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اشارة 9 
أسورة الفاتحة :)١(‏ آية ]١‏ ا ا ا ا 0 
أسورة الفاتحة :)١(‏ الآيات ؟ الى 7 دم فكع دما ل تمتك كن تماد الما الماش تحوايم اتما يف م تتطاروا 2 تقد ب ددا لم تنه م3 353317 أ 

سورة البقرة ا ا ا ا ا اا ا و ا ا و د د د ا د 4 6 6 311 
اشارة ل ا ا اا ا اا ا ب وا وا قي ا ا وا با ا يا اا اي با ذلك وات في ا ون و صمح يات ب وي اي اي واي أ ما يي اجا عت ل بايا عا ع سات عا 1 +10 
أسورة البقرة (؟): آية ]١‏ م ع مو لطر 6 032 10140 
أسورة البقرة (؟): آية ؟] 1[ |[ |[ [ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ 10111[ [ [ |[ [ [ [ 000 
أسورة البقرة (؟): آية ؟] انعا ون دان ت بادا راق نواه لطا كل ف ولو اك ةلحك ما ناطق اك باط عا ف نهاك لكاب الشف تامف ا للك 1 10117 
أسورة البقرة (؟): آية ؟] لم اش ست سس ضع امش مس عم ا مم مم ة ةا ما ا 11 
[سورة البقرة (؟): آيدُ ه] اطق اط كات ا م ا 1113 
أسورة البقرة (5): الآيات ع الى 7 92 [ |[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ز1 10001 
أسورة البقرة (؟): الآيات 8 الى 35] لا ا ات ا ص د د 1119 
أسورة البقرة (؟): آية ]٠١‏ ال 
أسورة البقرة (5): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ا 5 :ات درت سنت 2 تن كد د ا ا ا اق ا 1 1 ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]١1‏ خش ثشصسششسَشْششٌشششسسدهْش8شغ22ش222كش2شكشش مصاع وار 
أسورة البقرة (؟): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ دن نو لتك ةا لاا اق كت واساوادك 23 تاباك اك ادق فراماء ادا ان عاك داك قد ءابا لق دان ادا ل وباي ١1017‏ 
أسورة البقرة (؟): آية ]١2‏ ا ص تسسشصسصسشصصش 18 
[سورة البقرة (؟): الآيات ١18‏ الى ]١17‏ نب تسوب ا تصني موك حت وات كنب ا ا ا ا ا ا ا 1 
أسورة البقرة (5): الآيات ١9‏ الى ٠١‏ ل 11/2 
أسورة البقرة (؟): الآيات ؟؟ الى ١؟]‏ ات م ا ا ا ااا اا 0117013 
أسورة البقرة (؟): الآيات 6؟ الى '7؟] ا ا ا 00 
أسورة البقرة (؟): آية ه”] ا روسو لم نم5 تراد مقت د د للد تنو سنن دق ل 2ق 5ت نت قرفت انث تق تار رن 23 تت تت ف 5 03315 1016 
أسورة البقرة (5): الآيات 52 الى 1”] م ا تكو راق 
أسورة البقرة (؟): آية 8؟] اا ل 0000 
أسورة البقرة (؟): آية 9؟] ع قندع دع ود قفو دده دوع مه عدو د ذه عطدة تج عه د قط جه مدع ددع دع عن وذ جع د دن خباط ع هودق كه اد مت د ددع عه عد ود ذه د طمن ابش ذه مط ود فد 12 116 
أسورة البقرة (؟): آية ]"١‏ ف ااا ع اه ع ا 11 
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لبقرة (؟): الآيات ”١‏ الى *؟"] اللي يي ل ع ال ا م ل ا رم م ةي ير رم ل ا ف ل ص د و ع كن ل 2 1 16 
لبقرة (؟): آي "] عع ا جلمد ا مف علد اوه اه عا مجلم ند واي مجه اه امياد واه ااه اه اه اه اله د ا عل اا اه 117 
لبقرة (؟): الآيات 8” الى 9"] ةب ص 1ن د نب نط ا ين رت تر نون در ددن دش د د لت لخ مو د ا و ل 102 
لبقرة (؟): الآيات 5٠‏ الى ”67] 118[ 1[ ز 1[ ا 
لبقرة (؟): الآيات 8 الى ع6] 000 اماع00 1 ااا 0 
لبقرة (؟): الآيات 87 الى ]4٠‏ ال ااا ا لات الو لا او ماي ا 5 1216 
لبقرة (؟): الآيات 2١‏ الى 45] 0001 ا 
لبقرة (؟): الآيات 28 الى 17ه] ا ا اا ا اا ااا ا ااا ااا 00101011 0 00 
لبقرة (؟): الآيات 88 الى 09] واد 2د مود دب اراك ع كد كام ل باد دا مادعا 35 لام لدج د داعا لد اه كا د ملا لاع لوا د ع ما اد و5 11/507212 
لبقرة (؟): الآيات 2٠‏ الى ١ع‏ كا تل داك الرح اد اكات عاد لد اا ا لاا ا ل ا اا ا او ا اا ات ل ا ا ل ا 101/1 
لبقرة (؟): آية ”ع] رع م مام ا 1 
لبقرة (؟): الآيات ”ع الى عع] ادا ل لت تا ا ا خا ل ا خا ا فا ا وات ا اق خا ا ل لاو ا لا 11 
لبقرة (؟): الآيات لاع الى ]7١‏ او ع ع تر ار ع ور لكر عر ع رت لاي في ا و ل كيرت حا ا يري ا بر يب 1 
لبقرة (؟): الآيات ؟, الى 75] 51د «د جد متوده دذه دع ده وقد ةو عه دود ددع د عع دوو ده مذ د ود عه دك دتو عه دذد عت «م ده م مذج عه وذس هوعد مكمه كه «د د عع 2 ١/11‏ 
لبقرة (؟): الآيات ه, الى 717 وقد وك للف ع انلها مرك مالفا وج ا لجا مويه ل فا وا واي د فل ا وعد ف الام ف امف را و ا 1/1 
لبقرة (؟): الآيات 8, الى ”87] راث لتقيف الدستشارر لقو الدووخار د متخ كال متشا لخ كلد دارو املخ كلد مواد لخم ا و 
لبقرة (؟): الآيات 87 الى ع8] لصي ا ا يي لا ا ا رص اا ل ا شك مك با و املك الما ولا وو 31 
لبقرة (؟): الآيات 817 الى 88] اد دان م جات لنا د لا وات قات ول ع ماخ نيا دل لمات ترق دلو د على تن د لتم وتات اح د عات لق تلم اماع نص اده وات لي ل عاو و اح عا 11910 
لبقرة (؟): الآيات 89 الى ”47] دون لكا وق تماد ترطو مولت اتقماد سن تاوف 31 د 0ق ووامواة اقم بو التو 3 16 35217 1 
لبقرة (؟): الآيات 97 الى ع4] ا جا ف وم ل تابح5 ف ودام و لت و عم امه بي لاو ل ع و ل ب البو اا موا م ل 10 
لبقرة (؟): الآيات 41 الى 18] لير ار ل يي يمي الا 2 2 1300 
لبقرة (؟): الآيات 94 الى 7 ]١٠١‏ لدف ده دك مه سه ود قط ده دخا عالتع عه ححا م لخت نط ححا د عالت عد حد اد دحو سه د اح د عاد اك حاتت عرد ع ف د ل 70 
لبقرة (؟): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١8‏ 0 
لبقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى 1 ]٠١‏ ل م ل و ل ب ا لض سا اي ل 
لبقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ د ب كد 2 6 موا عن فد و لور نوا 02 جاو جا مواق امو د ان دسي ا ل و و ا ا 1 
لبقرة (؟): الآيات ١١١‏ الى ]١١1‏ 111000000[ |[ ا 
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لبقرة (؟): الآيات ١١5‏ الى ]١١8‏ ا ل ا اا ا ل نك ع ل ف م اج اب ف ا ا ا ا ل نك عع ع با و د عاج ابن ل ا ا 2110 
لبقرة (؟): الآيات ١١2‏ الى ]١١8‏ يي اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا 01001 1 0 
لبقرة (؟): الآيات ١١9‏ الى ١؟١]‏ 1 1 20 26 0 6 ا 010101712012071 
لبقرة (؟): الآيات ١717‏ الى ؟١]‏ الا ل ا تار ا ا ا ا 01 
لبقرة (؟): الآيات ١١4‏ الى 8؟١]‏ الكوت كدف اوضق نو ايان انك انه لطت ل اه انوا كن نك سا هه فد تل ف كل هق اا كد او 00 
لبقرة (؟): الآيات ١79‏ الى ؟١١]‏ 0700000 ااا 1 
لبقرة (؟): الآيات ١١7‏ الى ]١58١‏ اده اسن م ا ات اح ا 1 
لبقرة (؟): الآيات ١817‏ الى ]١57‏ ااا 0010101021 ااا 0 
لبقرة (؟): الآيات ١5‏ الى ]١17‏ مدع عام د ب جات 5د 22 جاح لدع 2 ج20 20 25 2 اد جد ب جام 2 كد دك متاح دع د اا واوا د لت 51/6 
لبقرة (؟): الآيات ١58‏ الى ؟8١]‏ ل ا ا ا ا ص ات اا قل ا ات لك ا ادا ل ا 76 
لبقرة (؟): الآيات ١47‏ الى 017 ]١‏ تمان دهف دما تعفن 1م فافض مما تاف تدان سافن تع م ةم 2 10 
لبقرة (؟): آية ]١8/‏ ا ا اا ا ا 
لبقرة (؟): الآيات ١09‏ الى ]١27‏ ب را ا م ع ارو للا اي را اي اا لا حار كدي اا مم 10 
لبقرة (؟): آية ]١8‏ ا ع ا م م ا ا 
لبقرة (؟): الآيات ه2١‏ الى ]١217‏ لش ا ا م اا ااا ع وص ااا جا يك اي او جه أو وطاق جد ا اناد كر يل اق لق بدا 1 1 8 6 
لبقرة (؟): الآيات ١288‏ الى ]١1١‏ قو ةداح تخا م كش الحو شا مل تمتددلن وتططاي لش كات شا د ةو ضوخو بس ا 0 01 
لبقرة (؟): الآيات ١777‏ الى ]١1/17‏ م عد ا لصي ا ا ا ا ا كوت ل ا ل ل بلي ا لدوب و ا م كا 
لبقرة (؟): الآيات ١7‏ الى ]١18‏ احص وا ا ا ا اج وا من اق حلت يات ته ملا وات لجا د لك با قو ملا مان لقح ل عامات تا دلا د وات كبا جات ل دل امت د حر 718 
لبقرة (؟): آية /ا/ا١]‏ - ا م ا اا ااا ا 
لبقرة (؟): الآيات ١78‏ الى ]١19‏ اع ااا 100آ111[1اااا 0 
لبقرة (؟): الآيات 18٠١‏ الى ]١87‏ يد د ا ا ا 2 ا بيد و 4د ده دن وك ا اف ديح ا دا ع وا ا تر عر 701 
لبقرة (؟): الآيات ١87‏ الى ]١85‏ تخ خسراء دس فعس دكن اساس د لبعذ خخ دط اح خدراك دملرة ف عط كد سام عد لماه تدطء ودح ابام دو لكك قط ع طدت اطلام دو ضة فوت ده 3 86 
لبقرة (؟): آية ]١84‏ ا 
لبقرة (؟): آية ]١88‏ م ا لقع 
لبقرة (؟): آية ]١81‏ ميج دسو ب نه وج يت حون تسوه اي تح ن فساو جلي سوفن انوا جلو لمت دراوت لك مو دون ا سج 1 1 
لبقرة (؟): آية ]١84‏ شاك ات ا وا م ا يا 
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لبقرة (؟): آية ]١89‏ ا ا ا ا لاما 
لبقرة (؟): الآيات ١11٠‏ الى ]١91‏ ا اي يا ا اا ااا 01 0 
لبقرة (؟): آية ]١9*‏ مم ااا ا 
لبقرة (؟): آية ]١984‏ اس ‏ اا /017 
لبقرة (؟): آية ]١98‏ ميت ل ا ايو 
لبقرة (؟): الآيات ١91‏ الى ]١98‏ 020100000 2 1 00 
لبقرة (؟): الآيات ١919‏ الى 7١‏ ا 0 
لبقرة (؟): الآيات 7١5‏ الى 7١7‏ ا اي ااا 00120120211 ا ااا 
لبقرة (؟): الآيات 75١8‏ الى ١٠؟]‏ معد عداح ا د ب جات 5د 22 ملاح لدع 2 ج20 20 25 22 داج دد ب جام 2 كد د متاح دع د ماك 2ك 3 وماد د دع 7م 2 35 222 50212 22 1 0 011 
لبقرة (؟): الآيات 5١١‏ الى 1١1؟]‏ ل ا ا اا ا ص اا اا قل ا ات لاك ا اكت ا ا ل ا 73/2 
لبقرة (؟): آية ١؟]‏ 4ف ددا نه معنف تمسق قافن مدا ف تفظن دعاون تعفن تدك نم سفنف تدات وف ف 3 ما 
لبقرة (؟): الآيات 5١8‏ الى 8١؟]‏ 2 ين ل لذن فك قو عه عام بح حل ع در لام اي 1ن شاد ف قم اداح امف حت لاد لماع ام اما بج لاد م ع عتوا امك جد لل لوه لد ا 2 ا 1 101 
لبقرة (؟): الآيات /1١؟‏ الى 8١؟]‏ وال ااا لاا لا اا ا ا ااي اا ا و اا حا 1 اه تيا ثعبم الاين 
لبقرة (؟): الآيات 7١9‏ الى ١7؟]‏ قم وف كعك د خش مدقم خط دقش دوف خط ذخ سدو هعد وقد شك لد وخ شطع دق مك ن فوخ مش ع دن وفع مقع خط ونه شطع ندم تمد كه نط فط دول نا 
لبقرة (؟): آية ١؟7؟]‏ حدده نابي الدج مدو ا ايده الملجاس ود د وا وه اا سوه ديا مقا ل الوط د ا ا لمجا أ لجاع ود ا ا موا أ أ طلم د دا ا شو 0182 
لبقرة (؟): الآيات 7؟؟ الى 371 ؟] ل ل رو ل مم لو للد لك ور عا قي و م ل بي د 2 رام 
لبقرة (؟): الآيات ؟5؟ الى 8؟7؟] كمع ا ل لا ا ا لا را اك لوب ا ا ع1 1 
لبقرة (؟): الآيات ع؟؟ الى 3717 ؟] امقس بعت صا لواح ل م لا لدو ولد د عات لج جل لات لو وا مص ل ا ا اك جام عات نكا دل وات ف ول ع ماح عامل مات ل جد ا 1 
لبقرة (؟): آية 8؟؟] روك روفي ل قواو و ولك اروفة وك لودو نت جواروايت قود طق كبالرواية وك جواه 0ق روات ااقوادو «الكارياية اموي الوم تا 
لبقرة (؟): الآيات 7559 الى |77٠0‏ عدا ا دك د و اا ل ا ااا ا ا 
لبقرة (؟): آية ١81؟]‏ ا ل ل ل ل ص ل ل ل ا م ل 1 
لبقرة (؟): آية 857؟] العم وت و قم عمط اح مومه و ف ا ل ل لم 1 1 
لبقرة (؟): آية 819؟] 1 م ا 
لبقرة (؟): آية 8؟؟] اا ااا ااا 0 اا ا 
لبقرة (؟): آية 0؟؟] الم د 2 د م ب ا ل م ل ا 2 6 ا ل ل ا ل ا ا 0 
لبقرة (؟): الآيات ع3 الى 17؟؟] 000 ا 0 























أسورة البقرة (؟): الآيات 4؟؟ الى 79؟] ا ا ا 1 116 
أسورة البقرة (؟): الآيات ٠8؟‏ الى ؟87؟] ا اا ا ا ا ا ا ا ل 2 ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات 87”؟ الى ه؟؟] ادو ده لدت مسد لود لنت د لد د تن ذ لط لت فق ةلش نقذ شر قت 5 ل نت ا نت نت اد 1 نت 1/22 
أسورة البقرة (؟): الآيات ع6؟ الى 87؟] ا و ااا قاو اللا 11 
أسورة البقرة (؟): آية 819 ؟] 1131510100 ااا ااا ا ا 0 
أسورة البقرة (؟): آية 8 ”] ص ص شت مض شا لضا م 1/2 
أسورة البقرة (؟): آية هه ”] ا افك داك اا ا ات ا 8/13 
أسورة البقرة (؟): الآيات ع8؟ الى 417؟] - ع و و قور ويك 220 و 0 272242 4 240 ع به 82357 0 يك 52057 قم رن بكو م لو 0 
أسورة البقرة (؟): آية 08؟] - ل د 6 ا م ا ل م م0 
أسورة البقرة (؟): آية 09؟] د لز ااه لاد عد نيت عدت لطاع دلت لبان عد د ليت ا قا رولبت اباك عا كلا يات دان حل اياك اد لد لات دل لق عات 3 ليا ل ل اا اك ل 1 ا ا رام 
أسورة البقرة (؟): آية ٠2؟]‏ ا ا اا ا ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١8؟‏ الى هع؟] ا شا ا ا اي و ا لو ع 2 1 2 اتا د الأو ا اا اا ا 
أسورة البقرة (؟): آية عع؟] وم ا و ع تر ا روح يو كرد ع رع تر يع كا ل لسع حا ا ارد يح د يت ام 
أسورة البقرة (5): الآيات 5217 الى ]"1/١‏ - نا تذكي امعد قن !متخ نكي امعد ععطة امتذذكعة ا فمدوعا ةنخس افموناه متس ومسل شبن وخ اماد ونين اما 
أسورة البقرة (؟): الآيات 7!؟ الى 1/5”؟] داولو يدم ا ا م ا وان ل قو ام ته سج اجام ا اج ا ا 11 9 
أسورة البقرة (؟): الآيات 4!؟ الى 1/17”؟] 0 1 ااا 0 
أسورة البقرة (؟): الآيات 4ا” الى ١8؟]‏ لمع و ا ل ا ا ا ا ا ا 1 
أسورة البقرة (؟): الآيات 787 الى 87؟] ا وا ا ل وا ولو وات لوا مولت لول وات ا وا لوا ا لك وات لات لوا ا وام اا ا ا 
أسورة البقرة (؟): آية *8؟] اانه و ا ولد لقا فت قاد رت مفة لت ما ل تا ل قم لو ل قات ا لام ا ا تا ات 2 181601 
أسورة البقرة (؟): الآيات 588 الى 82؟] ا ا 0 
سورة آل عمران ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا 9/9 
اشارة ادص لظ قد كع ا حعت رجهت لقح ع ع ل كت ل كي ل ل ص ضاي شح لض لع ش ص عض لشت اس سمس مض شتت عطس غمص ممعت لمم لماع عه عم حت مدع خخطع عم عه دة - 599 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١‏ الى 2] ا ا ان 
أسورة آلعمران (): الآيات ‏ الى 9] 00000 0 
أسورة آلعمران (): الآيات ٠١‏ الى ]١‏ لم ا ا ا ا ا ا 6 
أسورة آلعمران (): الآيات ؟١‏ الى ]١17‏ ا ا ا ا 61101 
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ن ("): الآيات 18 الى ٠١‏ ا 1 
ن ("): الآيات ١‏ الى 0؟] ما ا ا ا ات ا يي صا يت ا ع ا ات عت ما تيه ع موا عاد ادا عل ا 211/6 
ن (): الآيات 8؟ الى 17”] تون ند اد نان دا نان دا انث او تند ند 2ت تاد تند ادو انث ساب ددن وان د ب 3:35:30 6011 
ن ("): الآيات 38 الى ]"٠‏ 0 
ن ("): الآيات "١‏ الى 5"] ما د ا ا ا ا ف اواك ا ل كه ا د د 50 
ن ("): الآيات 8" الى 17"] لم مش شي 57 
ن ("): الآيات 8" الى 65] شت ال ا ا ما مو اما ا 2 
ن ("): الآيات هع الى ]2١‏ كا ع فد دك عه لت عاك لال ع داه ا ل ع ف كاك جك عور 5 وى دح رك لا م د ل دن كا عح ملك عع جد لك ع درن ع ع كك داك حك د ردك ماد 2323 51122 
ن ("): الآيات 27 الى 28] ل ا ا ا ل 2 211 
ن (): الآيات 04 الى “ع] تعفن ملي دكن دوا كد ند مدعا كدف ١‏ ملعا د فكلا هحود اك ريب كطخ اح كدق با كخخ 1ن دك عون كلك مجان 11 
ن (3: آية عع] م ا م ااا ما 501/3 
ن (): الآيات مع الى معأ يشداه د عا ام جد دأو ماد ب عدا اماد ع ل كوه أله ع عد امك ع كر ل عاد ام د ل كع د ع وا عكر بك لد أده ماد بد عا 1111 
ن (): الآيات وع الى 75] ا تر لا يا ا ا ا 170 
ن ("): الآيات ه, الى 1/7 مدعا وت مدقم حت مق عع نرت حرق عه ركم خرش مك عع رع للحت عت ع ارت عله ع ع لط معت لمر عق عت حت و ف كم نر دحك دنع د مم تع عطف 3 2 51510 
ن (©: آية 78] ودس وعد ابام د وو واي كيجام اكد وو مواد جاده ود جو وجييد كيجام الخ وو جل واياك ل ياو واه و و وا افد كوو واج ددعو 515162 
ن ("): الآيات 79 الى ]8٠١‏ ا ضة اات جساوا ول ملو أ لاق لوا م و الت شرو ل رو لا بش احا لقا اا تابن ددع كا رك 0 1517 
ن ("): الآيات 4١‏ الى ؟87] جو د دوو ادو لو ل دمل ا ل دا عه دوه دمو وك تمع ددن عد مك واه عو عوك 22د توك 22 مم د عوك 22 1 1 
ن ("): الآيات 8٠‏ الى 84] الدع دا ا ا نا ا لظ وا موه ليا لك ل وات تج ولط م طح عاد تلح وات خاقن لمعه وا لقا تل ع وا تو لوم د دان ل تف عو قت لع م33 511/2 
ن (): الآيات 88 الى ]4١‏ مام ئئ ا ا م ا ا ا 3 51/1 
ن (3): آية 97] ع د ا لاد اك ع ا امام لد عاك ور ا اك ل جك اك ا لاد اح الا كد وات ب ل ا لك كد كيك ل اد اك لل دعا دك ع1 اد د 1700 
ن ("): الآيات 47 الى 44] ال ا ع قوتي ل ايت شو قا يا لو عاك ات قا قا جد ا ناي فلا د قو صا د كوا ات جد اماو ادبا با ا لنت 1 1610/0015 
ن (): الآيات ع1 الى 3417] قفخ دن ودح دحك د عطط نحت + دزعه «سصد اد كته خط حدا* «لتت عرد عد اك 5 تدده حت دلعه «سرحت ادك تع مه حتت دزت عد عع و بتع عع مق ةوجع -د ه532 0 1 
ن (): الآيات 98 الى ]١٠١7‏ امس وب تلد اشوا ابد تود لام ذبعاك ل بدا حالم بن لجا لمان ارك بجا رك أن اذالم ادا دن د ا لك با د 2 2072 
ن ("): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١9‏ ا 25 و ا 1 د رو 3 داع ا 0د د ند 5 داوع لزه عدت ود لو ا ل وك ار 5001 
ن (): الآيات ٠٠١‏ الى ؟7١١]-‏ لد مدع وقوه جم اكه مم قوم دم ا نوه م ماب له م اسار م تا له لا دا اما حك درط ا ماد اح ا ع 21 
ن (): الآيات 1١7‏ الى -]١١7‏ 1 نك ف د نت < لنت - بتك دك لد لوا د لا جك ب باردف لاك 2 بورك د لاك ل لد لاق ل بال ا طاو ل باد لوك كك د وك د رت ا 21 





























أسورة آلعمران (): الآيات ١١8‏ الى -]١٠١‏ ا ا ع ا ع امد ع6 
أسورة آلعمران (): الآيات 17١‏ الى ]١59‏ - م ا ع د ا ا ا ل ل ل باح دن ست 12 
أسورة آلعمران (7): الآيات 17٠١‏ الى ع١١]‏ 0 ا 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١7‏ الى ]١58‏ ا 22 ا او 1/1 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١59‏ الى 87 ]١‏ ااا اا لما فا تت لل د 8 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١5‏ الى 58 ]١‏ للم ل ل 61 
أسورة آلعمران (): الآيات ١02‏ الى ]١26‏ ا اا ا و وأ اا و اتا اكوا ا كا طم أت ل 0111 
أسورة آلعمران (): الآيات ه2١‏ الى ]١28‏ لمك شك لقم ا و متوساع رع 
أسورة آلعمران (): الآيات 189 الى ]١78‏ ميات ال اا ا راك ا ا 1 اخ رع 
أسورة آلعمران (): الآيات ١72‏ الى ]١8٠١‏ ا ان 
أسورة آلعمران (5): الآيات 18١‏ الى ]١8*5‏ مما لك تايا وفوا 831012 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١180‏ الى ]١85‏ لدعا اا ا ااا اا ا م اا اتا ااا لول افقو 891 
أسورة آلعمران ("): الآيات 110 الى ]١35‏ لطا م اا ا ا ابا ام اا ا 131 
أسورة آلعمران (): آيةُ ]١94‏ حت د عت م د تل عمو له عت وى عله لم وق عت عد دمت عشم طخ غم 0111 
أسورة آلعمران (7): الآيات ١92‏ الى ١٠٠؟]‏ ا ااا ا 00 
سورة النساء مجع جح داعا داح عه داه مرج اطع د فاح «اطاع عاد ماح اداح د ع رد ماح عاد حك واد مزجا رد عع قد فاع دإداع عولد مد ح كرطع ع قا دقاح «لط ع ركام دعاك اطع ظ د قا ولط ددم ما حك اطع ا دقاح «لط ع ع دام دحك كك عه عاقاج دح 8112 
اشارة لمع ل شك ماح عت تاك لم ا لمت نام عه ا لوا م مداع عوك م عمد ع لوك ع عو ع عوك ع عمد ع لوك ع ور ع عوك م عمد ع وك ع عورة و طواك م عمج 5 0012 
أسورة النساء (6): الآيات ١‏ الى 6] ا ل ا ا ا 0 
أسورة النساء (6): الآيات 4 الى #] - 2 325 21 2 5322355 355233 23259253228 53 25 25233 كك تمده 212 23353257233 552 112 نا 
[سورة النساء (6): الآيات 7 الى ]٠١‏ ا د ل الم كد ا ار 0 2 اجاج الى ا ا دا ا ا ا ديا ل د ا ا ا 1 ا 
أسورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ لود تا ياه اوددج عن نبو جلها بج ولاك كي جروج به 7 ولا اهتدام بج 0 جد دح فد ليا ا بو اع وبا يا هد ا و1 
أسورة النساء (5): الآيات ١0‏ الى ]١8‏ ا ا ا ا ا كك ف د مده و3 32 31 
أسورة النساء (6): الآيات ١9‏ الى ؟؟] ص 8ض سس صا تا ا ممه اكوا 3117 
أسورة النساء (6): الآيات 3٠‏ الى 8؟] ااا ااا ا ا ااا ااا اا ا ا 
أسورة النساء (6): الآيات 59 الى ]"١‏ لاسخجة واكسو ا اكع باسحو سحو وسو سس امس ال اسحجوه واسو و سس 3 
أسورة النساء (6): الآيات 7” الى "] لعن ما اس ا نس نبل اوجن لمكا ني لجا د و ا كب م ا ا 0011 
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لنساء (6): آية 8*] - جد مادام ملم اداح 2 كاه دااع معي دابا لك واد اك كص اداع دجت 5 سداد تاف لاع لت وا دا عاداع مقت 5 دااع قنك دا كاف دا 2 2 80 
لنساء (5): آية ع8 ا ا ا ااا ااا د00 0 
لنساء (6): الآيات /ا” الى ؟67] ا ا ا و 00 2 ا 6 0 20 ا 1 0 1 
لنساء (5): آية *؟] - ا اا ا ادب 0 
لنساء (6): الآيات 88 اللى 68] اه 1ه 27201 20245 32 12304 ج31 مدا عه 1 2ن 1م امد 245 101 موه اندي جد اوس ل اي 11 و 6 2 
لنساء (6): الآيات 88 الى 0] ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ع ل ل م 0 
لنساء (6): الآيات 26 الى 27] كي نح كن رك الم من انط دك ما ا ل اد لح ا وب را م ار ا ا ا 01/6 
لنساء (5): آية 4/8] حم ا ل سات فك اا ع ايك لاق 
لنساء (5): آية 89] - 5--- 208255 22258 2232 22 982 098222293232252 2و عر 02 2م12 عت عه مه # عه ولد عه 20 02558 مه عه يه 225 2 11 
لنساء (6): الآيات 2٠‏ الى هع ع عد ااه الحا اا ا ا ا اا اا ار ا اا ااي اا ا اا اا ل لاا الاك احا تلق لاا انر ل يات ب 8171/12 
لنساء (6): الآيات عع الى 7٠١‏ يرداام توا قم ليل م 2 3/1 
لنساء (6): الآيات 7١‏ الى 72 مداكة تكد تع اا ع لاد ا و تا أ 1 قاد ام ا د ل له ار كد ل عر قي ل ات ارق كه أي عا قرة لاا د اكد رك لل دع لود عا عقت 8/1 
لنساء (6): الآيات 17" الى ]8١‏ حر ع و ايو ع يو الي ع و ل ا الي لل 6 ري 1 0 
لنساء (6): الآيات 87 الى 87] ا 0 
لنساء (6): الآيات 88 الى 87] ا ا و وا يا وي شرا مو ابأو مه سد اواو لو ان 
لنساء (6): الآيات 88 الى ]4١‏ الو لق ضع اط يا در ىاد عل اع حر اق ليون قمعا ع قرم جديا لدت قر اه حرا حقو د مالا اام عر ع كا 0011 
لنساء (6): الآيات 97 الى 47] ا ل ا ا ا 001 
لنساء (6): آي 9] - املا تنك تمل تون ما انث دمل فران ١‏ وناك انك درل ردنت باك خبا لك عاك ترد ف داك ح دا دعاك لاد دراك ل ل تنا دنه قد لد ا 0812 
لنساء (6): الآيات 18 الى ع4] ا ا د 0 
لنساء (6): الآيات !9 الى ]٠٠١‏ اع لش مام بن جد عو لماه حك ب لاجد و لياه لولاا ومع اد قد عد مادم كن موذي دج ممم عل دم ا ما لي 20 
لنساء (©): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ ادا رك ا ا ب ب ادا ا ب ا و كدر ل بيد و و ا ب و 0 ب ا ا نكر د عات اندع 
لنساء (©): الآيات ٠١7‏ الى ]١٠١5‏ معام ملفط د عمط ذخ اداه مد كن ناث طدع اساه + دلب فد عق طح سا مدو له سطع كد دساح ده لد قدة كد ف شياع د عله ف فعض دلا + 2 
لنساء (6): الآيات ه١٠‏ الى ]١٠١9‏ اميك واب بتي دنار تباي أو وباي وار ييف جاو بيت موا ساف واو عاتم داه سف جاو نا رو وبق ف ةبنف ا ا ل 
لنساء (©): الآيات 1١١‏ الى ]١١7‏ لا مها وجا لج قر وج لاه اشع عل 12 ل مواد الف يض 234 ا قن 2 لت ا و وكا 2 وت اام 
لنساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١١8‏ م اك ا ا اام اي ف دعن سم بان فسا امك لاما ااه ف قات 21 
لنساء (6): الآيات ١١2‏ الى ]١77‏ ااااااا 000 ا 




















أسورة النساء (6): الآيات ١١+‏ الى 2؟١]‏ ا ا ا 
أسورة النساء (6): آية 1 ]١١‏ ما ا ا ل ما ا ا جع الس ع 2 21 
أسورة النساء (6): الآيات ١78‏ الى ]١١٠١‏ ا 0101 0 
أسورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ 0 0 
أسورة النساء (6): الآيات ه١١‏ الى ع١١]‏ ااا د لذ1 1336 1م1325 دوه 18161 اانه عه ا اخاما اننوك كه اموا عه ادساف ذه ابو لد انوروك 1 ووو جع 1ع 
أسورة النساء (6): الآيات ١71‏ الى ]١5١‏ وتحن ساض م كاوق امح ارو اط وف حب ل بار قو مط ا ا راو قا تسا جعت وك وا 2 ومنت ا 2 م 21011 
أسورة النساء (6): الآيات ١617‏ الى ]١817‏ ب-0001010 0 ا اا 
أسورة النساء (6): الآيات ١58‏ الى ]١59‏ م و ع وو د د ومو ل د ا ا ل م ل و م ل لوو م2 
أسورة النساء (5): الآيات ١8٠‏ الى ؟8١]‏ اليم عدج عه بجي كوم مانا مدع بك تع د قات مسد عر بكلا ص بجاو عدم ده جلا جه دجام ع حرج لك ب د عمد ع مد 422 < 22 21 
أسورة النساء (6): الآيات ١89‏ الى ]١57‏ تكد «ملعم د مدنا كه ماوع ا ق تمدعنا رتس د دج د لكف ماد د د موت لك اكه ما ددا ملي دقكته سعد جا ماع ا اع 1 تر 
أسورة النساء (5): الآيات ١2٠‏ الى ه2١]‏ 21 253233335 545 753252525333 333 152525252 3 ام 
أسورة النساء (6): الآيات ع8١‏ الى ]١1١‏ ا ااا ا ا ل ا بي ل اا ا اي ل ال فاخاو ا 2 
أسورة النساء (6): الآيات ١77‏ الى ]١178‏ مددص حتف واكم ب سودق اود ئة و وحكة امموافت مايوه ف موده امد قا موك ب د ب 2 
أسورة النساء (6): آيةُ ع/1١]‏ ا ا ا اير اااي ا ااا ا 0 
فهرس الجزء الأول لا ل ا 11م 
الجزء الثانى ا ا نا نان ا نا ااانا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا لاسر 
اشارة دلاخ 31 د قاقامه دوه ا ا و م واه ار دو دود وما عو عد نموا عمو ل اكه واه نوأ مدو ةلعل تناه نواد عدو لطع تعو دوعوم 15 210 
تنبيه حاد ع ا نط الخ ميا الفا ل ماك ان نم لاق ااا ام اا ام ا اق ا ا ا مهملاف شاه ام ا لعز 
سورة المائدة دفص ده وواحطوام واه دوك ادا دع باص داك كاد ع ع ناك دع وجا دحام مك لاد دقع وح داك جد مقاط اك درم لطد نك ع لجا جات درم مله جد كه واد ا لاك ديه لط د ل دا لال در ح /21 
اشارة مام ا ا و ارك لض ا ااا قاد عل اا 216112 
أسورة المائدة (ه): الآيات ١‏ الى ؟] حمل لحت عه نه اتروع وا كج امج الامو ول وام بدو وفك و باق عن بردو افك تود واف رم بد ورج وماك ع عرد 2616 
أسورة المائدة (0): آيدُ "] قم صفق اكد شد ع شياع دو خط د سند ط تخي بدا عه اليم قرط خش عط دع تبط ادي د ليق قرط يست طم حمطا حدس احا اسع ودع جا تعد ع لخاد طمن خا شبد و لك لطي ده 2 )جز 
أسورة المائدة (ه): الآيات 5 الى 5] بببب001010101011 0 ا 
أسورة المائدة (2): آية ءع] كي اد وق و دلو يدو كواب قدو جد : ووم موا فوا ددن + دن اذهك ف لقعم ددا لصون عاد د نما لاد ماما معاد ل د اد لوط ددا نع ا 217 
أسورة المائدة (0): الآيات 7 الى ]١١‏ مم ل ا اا م اك 2 
أسورة المائدة (0): الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ ا اا اا ا ا 
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ثدة (0): الآيات ١0‏ الى ]١2‏ وق 2 دن فق جك ع2 4 و3 2:2 ج21 22 212 2 2132 نا 2 2523 301 الات ع نا 2 مح ند ل ع ب و ع قن قد 2 افع 
ثدة (0): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 00 0 ا 
ثدة (0): آية ]١9‏ د ذو دن 2 21و 220 وم دوت :2 د لذت دك دن 12د نت 22 ل لوادت دن لات وو ك0 انام ده اج دروو رفت 3 ود د كدت 112 ند دكت 2 81 
ثدة (0): الآيات ٠١‏ الى ءع؟] فك عي سسا توي ونان مك مما ا ا ل ا ا ا 227 
ثدة (0): الآيات 31 الى ]"١‏ ا 27 اك ا 215 01 وز وت واه ج10 1 بنجي ع د ان 5 1 م 2 2 1 له اي 1 وي اه 
ثدة (0): الآيات 7" الى "] مع لسسع اد تو وك لسع م ب مما و وقح امت نك را مك مف جك اومتها أ جه اموه دن ا ب باد لاغ 
ثدة (0): الآيات 8؟ الى 1 "] 0000 
ثدة (0): الآيات 8” الى ]6٠‏ مج كد د مد من 2 2 دو نع ناك ده وا عت وود عد 52د د 2 رن دو طم ور غلك واد عرد لوقه راطع ود عجو دم كرد دو ع ل وت 13ر2 
ثدة (0): الآيات 8١‏ الى 65] 525 5316-2025 53212 55526 3 2د 212 ترد 21 10 5د دجو ود 57 2 ا 2 
ثدة (0): الآيات 84 الى ]5١‏ لات اد ع مايا ات لك ات ا 3 املد اها دق دلي عبان ك3 لد عقا دلت ليت يات 3 لد ات دق تلك ميات لد املد عا اتدل د اام 3 لم مايا روا 6 12/7 
ثدة (0): الآيات ١ه‏ الى ع2] 2355 355 554253 2539 253355532333654 354 23535253823335 3635 3833 233353535351253 3502533 35 35253 233 2234 2810 
ثدة (0): الآيات /1ه الى *ع] مع لا لال امل الم لط ا ل فق ا 2 21 
ثدة (0): الآيات عع الى عع] - ماكر مبب وه ع وح وو و عو لوك سبو ولد بط وا مبو وه د امبو و بيه وم د با القع 
ثدة (0): آية لاع] :54ج -دهذ هتوعد ومنو عدون تدوع« عدو مجح د هخ تنيع عد ومة عوج دعوو د مجع« دجو عوج د هخ دشو مد وده شوج «عون هدمع د ددم د مخه د د عدم اه /أ 
ثدة (0): الآيات مع الى ه7] ا ا د فو ف اجام كا و ل ولا د ل الف ابوك كا وف لاو و 1/71 
ثدة (0): الآيات 2, الى ]8١‏ 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذزذزذااااااا 0 
ثدة (0): الآيات ؟8 الى ع8] ديم ةبد الور و وق ا ا لل دو ملق لحر وا وق ا ا ا كو اموه لح ا وا ا لا 
ثدة (0): الآيات 817 الى 88] 0000 1[ [ [ز[ 1[ 1 [ 1 0 
ثدة (): آية 89] 0 
ثدة (0): الآيات ٠١‏ الى 47] لك ا ا 71010 
ثدة (0): الآيات 45 الى 19] ل ا يي تر ل ل لي ا ل ل ل ليا ب ل ميد ام ا 011 
ثدة (0): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١5‏ كذ مط فزوج عد وج د جك ططدذا « دنج عرد وتاك د تند ود ده زهج عرد موا تع د مهد تملعت عرد مجان تنه مه وكات جاه عد هج فرق ده مق فهو ده مم ا 
ئدة (0): آية ه١٠]‏ ا بب11101011 |[ | ااا 
ثدة (0): الآيات ٠١8‏ الى ]٠١8‏ مه سا اا ود تع 5د سي ره ل ا م م و ا طاو لطن و نووت تروت دس او و ات تو الس ا 
ثدة (0): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ الم ل ا ا ا ا اا 1/171 
ثدة (0): الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ ااا ااا اا 000 اا 























أسورة المائدة (0): الآيات ١١2‏ الى ]١١١‏ ا 0 
سورة الأنعام لف مم ةع عل اف حرا ماله عل كان عد ل اوناع لل اطات عن لد طاطم نل كران تع عطاو ع ذم لجاع ورم سراد ع نم كاد عش اسع تع لطم 2 11017 
اشارة 5533 ةذ وت :1ن 32:3 32:321,333335 :5331333 :351 3-1382 531:33: 3ت ارط 1332315331 ون قن 3 ا 
أسورة الأنعام (©): الآيات ١‏ الى "] يش لش لش ا ا ا ات واو لوي و 1/16 
[سورة الأنعام (©): الآيات 5 الى ]١١‏ اكعة ب ف كن انو ف سواط لظ جاه ب ف سو ده ادج ككف لاذه ةدو ل فا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ ع ع ل كي ةع ع مم مد عدا لو موا له ا 2 2 ردي م كوه اا ا 1 1/1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ؟؟ الى ]"٠١‏ اا ااا ا ااا ا 1/11 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١؟‏ الى ع"] ل ب او دل ا ود يت و و دل ولول لج و 1 ل دام انم ل لج و ا لد وم و ل و ا ل ل و و ا 00 
أسورة الأنعام (ع): الآيات /1” الى 9"] وم ؟ دجوي يه دع ب عليه اج كم كه وول دع ب علياة 5 35 و وهام دع د ملواك جد كم له اوتواج دع ب عاياك اج كم له اواياج دح ب مياه جك دو 5 2 1لا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 5٠‏ الى 62] ولي يعارو ليت اواك عكدد لعتد عا عقت وليه ماران قزق لود اجا مقت حلي اياك علد 3 لاد ارا ماو لوت مايا قزق لم مايا مل ولو مايا ل ل لاوا لجل اام 11 1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ع6 الى 69] ا ا ا ا 0 د 00011 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 2١‏ الى 30] ا نا قراو ا خاو ا شرا ا خاو شاو ا خاو خا ا خا ا ا ا ا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 26 الى 89] معوك امس بج امك تماوسوة عسو حو ادك مولن دو تمك ا مويو اول سو وب تدارا وس وله موي وتدارا ويا ولاو وب امار ل ان 
[سورة الأنعام (©): الآيات 2٠‏ الى ”ع] افو ععنهافيةة توفاضية ةخود اموة فيل افينع عو اطخ فخسط فب وخط ف اماد و طوف فين خط مام وطفافبن و لود مون وني د 
[سورة الأنعام (©): الآيات "ع الى هع 1511511111 14[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ اا 
[سورة الأنعام (©): الآيات عع الى 77] يا اا ااا 00 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 75 الى 87] باحو لبا عه وولف مووي موه جؤاوا وج اوج جع وم دم دما عمو موا دوم ب ب و ب ب اه 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 88 الى ]1٠‏ اناج تكو طحنت اما ا رطاخ باك حاوف ابا انث باك جه اد انراد نامصدا اه ران مداو نام حو سا ا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 9١‏ الى 45] ا دذ 0131‏ 000 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 18 الى 49] ا ااا ا ا يا 
أسورة الأنعام (2): الآيات ٠٠١‏ الى 7 ]٠١‏ تاجياه با بده جه باوج بواج جه نا اباوج بأ ونا ةنق بنع ج11 انول نات فقا الجا ب داه بدار ‏ يد ا /11 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١8‏ وم ل اع رو ا م عو م و 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ٠١9‏ الى ]١١7‏ م ا م م ل ا 1/1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١١5‏ الى ]١١1‏ كدير عد ات وخ م ا ا ا ا ا ا ا ل ا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١١8‏ الى ]١١٠١‏ كم مط د لبا ا ا قا امسقم طامط ا عو ا لبقا اك ادق ا ا ف ا 1/3172 
أسورة الأنعام (ع): آية ١؟١]‏ ما ا ري ا ا ا ا ا ا ا ب و ار 1 




















أسورة الأنعام (ع): الآيات ١١17‏ الى 5؟١]‏ مص و ل ل بح ل اك تا 1/102 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ه١١‏ الى 8؟١]‏ 000101 1 00 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١59‏ الى 7؟١]‏ ونث لاد تن اد نشد ارد نحط ماد سنن لد بن ارد ننه لاد شن اد ددرت دك اد تن سن تود لنت 1ك 1:1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 1١7‏ الى ]1١17‏ و ا ا ا 1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١58‏ الى ]١5٠‏ ولد ةد ءابه ف دعاك لنب اه ل الفا الك لظ شاك د اناا الك لل الا اب ل لاوخ اق ادا 71/41/23 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١8١‏ الى ]١57‏ لسسع سد ع ع لبد عدم مد ع مد ع د عات 2ك دوا 2 ل كو را ا 7101011221 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١57‏ الى ]١55‏ 000 00 
أسورة الأنعام (2): آي ]١58‏ ا د يج اق ب مد و ع ان ل و2 ولد نجل ا 7 1 دم ودع فر وج ود 1 دا و عل وي جو و د ارود عاب حم ع د ا 1 
أسورة الأنعام (2): الآيات ع؟١‏ الى ]١17‏ عد صوي دم مادجد اي كد لاما امب واه نك دك ما اوت ب وليات نك دان مااع ل داح ل مايه وا د اوا مت ل دك موا دا اي 2 ات 21011 
أسورة الأنعام (2): الآيات ١58‏ الى ]١8٠‏ ول اع ارجات عبات ل اك اا ا ا يا عد لاي ات تيا و دايا الج ا 11د 
أسورة الأنعام (2): الآيات ١8١‏ الى 817 ]١‏ 60--ب 000 ااا ا 0 
أسورة الأنعام (2): الآيات ١8‏ الى 81 ]١‏ بأةة تقوفظة تارواي تا فاه وناو 1 لواو فا ود ما دن تجاه لدوم م واه مد ووو اما دع اران لخد و و ل 
أسورة الأنعام (2): آَيةُ ]١0/8‏ لمات ع د رو ره لوو كرد ع ع با خا ادا لدت جاده ا ادف ب اد يي 111 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١09‏ الى ]١2٠‏ ع م و و و و م م 1 
[سورة الأنعام (©): الآيات ١8١‏ الى ]١2«‏ اا اااي ااا ااا ااا از[ ز[ز[ [ [ 00 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١88‏ الى ]١28‏ 27 01 ب و 2 اد بو 3 0 با و بدو واي 3ل ا ع م 22 20 برا ل 1 اراد ب ل بي وين اود بد د وو اا 
سورة الأعراف لع ل ا ات ل لت ب ا اتات ا لوا ا وان دام داعا ا لاوا 711/621 
اشارة قي ل ا ا ا قا مما ل ا ا و تا م فت ل ل ا اك قا م ات ا قا ا اه وا ل مف ا ل اك ولع عفاة ل وا د فا ته قله مات عي تل د عا د ت ‏ /271 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١‏ الى 7] عدن لاه تن نماك 1 17د 53 53ت 7ط ه73 تماد تو 3 532375 3537ب 2122155005303 2217 1/4 1/ 
أسورة الأعراف (7): الآيات 8 الى ]١8‏ ا ا ا ا ا ا ا م هن لي ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١9‏ الى 0؟] ا ا ا ل را ا ا 10 
أسورة الأعراف (72): الآيات 8 الى 17”] ممم لوط م سوم م ع رو ا م ا ل و ع 2101 
أسورة الأعراف (07): الآيات 78 الى ]٠‏ عم لز 
أسورة الأعراف (07: الآيات "١‏ الى *89] ا ااي اا 0 ا 
أسورة الأعراف (07: الآيات 6" الى 9"؟] صصص صصشس م تتام مت لاا م 331 
أسورة الأعراف (27): الآيات 5٠‏ الى ”5] - 00 ااا 0 
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ف (73): الآيات 88 الى 69] ا اح د ا ل لح ابن و ا و ا لد ا ا 11 
ف (73): الآيات 2١‏ الى 25] ا اا ا ا ا 1 
ف (73): الآيات 28 الى 88] رن أ ندر ل د لوث ل ل د 1ن ل لو د مث د ا د د 5 لو ل 1 01 11 
ف (“7): الآيات 04 الى عع] يي ا ا ا ا 
ف (“7): الآيات هع الى ؟77] مك نكن هخ ننم ل ادس اه لد كم كن هخ اننا كك اندو اه ةلدا كم نكن فخ نوا كد وا ا 2 
ف (7): الآيات *, الى 79] - امتح نح د ع اد مناه م ا تناه مان طدفا انق دوا مط شخ عن تان دام كالم ماه د نان اد تنه م م دك 1 
ف (7): الآيات ١‏ الى 85] - 00108 ا م0 
ف (7): الآيات 84 الى 97] - م ل سيق عقر 
ف (“7): الآيات 95 الى ]٠٠١‏ ميم ع م ديه دان جل جاه لياق جات عزن داك جا ظا نكاد كان ل علدت وزع داك جا جا وكات با دحت جاع دايك دقاح كا تانايك ناح جز نامك دجاو جاية وجا مع تاك دقح ددجا )عا 
ف (7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ ل با عا ل ا ا لو ا ا لل اك ا ل يات ل د لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ف (7): الآيات ٠١*‏ الى 7؟١]‏ مضع عدوكفف نه مدا نع تمقف موا نب قو مما ا وا الج 3 و ا تقم ا وا ا 
ف (7): الآيات ١5‏ الى 9؟١]‏ ا ا 00 
ف (3): الآيات 1٠١‏ الى 8١؟١]‏ سحا ا ا اا يع اير ا ل ا ا ا اير قي ار عاو ل ب ا صل ا حر يا يا ديب ع امد وب 101/6 
ف (7): الآيات ١77‏ الى ]١5١‏ كح ود معو د خط عدج ددمت فد خط مدع ند دضع ع د دمع ددحت دمكع حه ممم تع ده وفع عع مدو ذه عن ددع معت ند عدت 71/4 
ف (18): آية ]١87‏ مفو سويد لبي يدجد عوك واه يووا م كد وا مجع ويدوا ب جد عأوك عسوايي يا واد د و ع مويك ومين يد ع و يعد ل واوا لك 5 125 1/17 
ف (7): الآيات ١59‏ الى ]١1‏ وماق اد س ةناو لخ ملح ونشار املظ كلد متشا ا لمتكا وفوا متخ عاد و فاب لامعا 1 
ف (7): الآيات ١58‏ الى ]١5١‏ معي ا و رو اا لا اا رك ا ب د 12 1 
ف (7): الآيات ١87‏ الى ]١55‏ 11 0 
ف (7): الآيات ١44‏ الى 17ه١]‏ الم تن 3ه سم تابون نودب 3 تدا ف 6ه تعام نم 3 تاف ون قم 1ل تاوت 1 قدا م6 لق باك 5د 3 11 
ف (18): آية ]١8/8‏ و اا كد ا ا ا د ا 1 و لا كد عا ا 1 ا ليا كد واي كرك ا ل ا د ا 7030 
ف (3): الآيات ١09‏ الى ع8١]‏ ا ا ا ا ا ف ا 10 
ف (73): الآيات ١1217‏ الى ]١17٠١‏ لخادت 53 نح عه ده نه لط ددا اتح عرد حك داك لك لط كف حا عرد عرد عاك ل ل كا اح عرد حت ادك ل لل كفا امج عرد جه ف رشت لد حك فبل تم عد عدت 3/6 2131 
ف ((): آي ١7ا١]‏ ال ا ل 
ف (7): الآيات ١77‏ الى ]١175‏ مب ا انا و و كا 1 نو و ا و 1 دع فد و باد دان ولا ف كد كم ادك مو ددن ونا وا ال او 52 
ف (7): الآيات ١74‏ الى ]١78‏ 0308م اا ا اا ا ا 2 ا 2 0 
ف ((): آي ]١179‏ ال مداص دس ص ل ا ا ا ا ب ا م ا 9 


























أسورة الأعراف (7): آية ]١8٠١‏ ال ا ل ا ل ا ا ا ا ا 3 
أسورة الأعراف (72): الآيات 18١‏ الى ع8١]‏ ةحابا جد عله عل لط نه عليه جات علد ل ا عل لت علد لات لد ل العامة عاد ا موا علد مكو علد ا 00111 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١1817‏ الى ]١957‏ ا عش اا ا ا 9111 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١115‏ الى ]١358‏ ف ئ دا ا 5111/2 
أسورة الأعراف (7): الآيات 119 الى ع١؟]‏ ددما وك ءا مضق دنا اك للا ابل ل لافنا الاك الا عا عاك لل اناك دا افا 3ل اناما ابا 3 اعد ألا اا اا 2 9/11 
سورة الأنفال ا ا و ا ا ا ا ا ل ا و ا 13 1011 9 
اشارة ا ااا ا اا ا ا ا 90171 
أسورة الأنفال (8): آية ]١‏ 0 د نط ل د دل م تق د لد ل لم ل ور دل لمت ل د عت داك ع لل و ل اد ل ل ا 2 2 2 3111 
[سورة الأنفال (8): الآيات ؟” الى 6] محم 2 د موام دع مووي دم رامو كع و واوا وو اواو ا 51 
أسورة الأنفال (8): الآيات 8 الى 8] ع ع ا ا ل ا ا 2 
أسورة الأنفال (8): الآيات 4 الى ]٠١‏ 0 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ا و ا ا و ا ا ل ا ا ا ف ا ا ا ل ا 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات ١4‏ الى ]١8‏ رع ع كر يري حيو لكر ص ير ا ب ا لاي ا الل لايد لطا لقو اده 
أسورة الأنفال (8): آية ]١9‏ لامةشفقعن اشع غات ادغ كوت اشع فتن اماشع قو اشع د عن اط عي قد ا ا ل ل الام قو ا اي و3 
أسورة الأنفال (8): الآيات ٠١‏ الى ؟؟] ااا لا با ا 17 
أسورة الأنفال (8): الآيات 6”؟ الى ه؟] ا ا 110 1 1212121 1 1 1 1[ ااا 
أسورة الأنفال (8): الآيات 8؟ الى 78 لحب الاسام با واوا من ماو 1 لم وملا ملو ع ال ال ا اللا مم د وم له 
أسورة الأنفال (8): آية 9؟] يا ا ا ا ا وا ام وا د وا اك وا ا ا وام ا ا ا 00 
أسورة الأنفال (8): الآيات ١‏ الى *"؟] ا ب 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات 5" الى 17 "] ا 1 
أسورة الأنفال (8): الآيات 8” الى ]6٠‏ مرو ا ا ا ا ا ل ا اع ا 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات 65١‏ الى ؟6] بده مخ مق جيجه عدوم و عفاد طن وعم جد وجاك نه دجت لوطع سد روجا لع اط« جاعم عد مجك لقف اط جه عد ممه خم شمة فونم د ع ا 311 
أسورة الأنفال (8): الآيات 57 الى ؟] لي ل ل ل اك ا ات لي 
أسورة الأنفال (8): الآيات 58 الى 59] لح اوه ا ا تسا ا ا ل د خا 2ت بادتنا سانا اا اله الاو د مالا االو 1 01 
أسورة الأنفال (8): الآيات 2١‏ الى ؟ه] صصص مس ل ةا م582 
أسورة الأنفال (8): الآيات 00 الى ٠ع‏ ع ا ا ا ا ستاك ات وما كيد دا رمك كا ا ا ا 500 
































أسورة الأنفال (8): الآيات ١ع‏ الى ”ع] - الا ل ا ل لا ا ا ل اا ع ا ا ا ا اع حا ا ا ل هد اع ا سوا كاك لو عا ره جا 9/61 
أسورة الأنفال (8): الآيات عع الى ءعع] الا عن لسن ان طمن دنفت رمك 21 دمامعك تصدسا نه ف نس جات جظنن بادياحاك تند نجام كت قباد ده لبد د م د 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات “اع الى 9ع] - ا 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات ٠١‏ الى ]7١‏ 1# 
أسورة الأنفال (8): الآيات ؟, الى 70] كما مدع 4 0 أ عاك لاما دنه 20443 ع2 ابابا له 4 ك1 عون نط2 225 120094 عراة نايا 0د 3 كوا سالاد ف انا د 92 
سورة التوبة ا ا ااا 0 ورين 
اشارة قن اع دم اح ا لخن ات ع ا الت متنا “ا انرسك لاحل قرا لات نر لك لجر ترا كاد تر تنا كال دا ترات كا تر لتك ل ات كا ا ا لا ا 1 
أسورة التوبة (5): الآيات ١‏ الى ؟] حا د عا له لات ول درك ل لت لات اك بود عطاك نم ةرش عل تت الام عق ده عت ام ل دعق ع3 12م 903/1770 
أسورة التوبة (3): الآيات 5 الى ع] وم عه لمات دم ولاك ةلا د وا ع وات ا ا م لاح ما او أ اد 0/02 
أسورة التوبة (3): الآيات ‏ الى ]١١‏ اح لم لا ا ا ا اا كش نص ات و شيا ل لاما ل سيا د لك اباتك ل عاو ا ل ا 1 91/711 
[سورة التوبة (4): الآيات ؟١‏ الى ]١28‏ ا اا ااا د 001 
[سورة التوبة (4): الآيات ١‏ الى ؟7”] وق تا ا و ا 2 لاد 0 اتو و ي ‏ لرو با د د لاه قا و مي 2 د أنه عفد لوا مام 2 وان افع وا له 
[سورة التوبة (4): الآيات ١؟‏ الى ؟] يي ع ري ري يوي يري م ا لاي ب ا لاي م حت اا كاه الع ا توي اب اله 
[سورة التوبة (4): الآيات 8؟ الى 1”] #العق معنف اناطة كساضع ةن خنن ا متخن كين افمعف ع نك امكط كود وفودونعطية ااال افمدونطة ناس وفوف ةا فحني د ناميه 
[سورة التوبة (4): الآيات 78 الى 9؟] ع ا حي ا ا لا مايا سو لايك وا مااع و و ا ل 
[سورة التوبة (4): الآيات ”٠‏ الى ؟"] ا 1[ 0 
[سورة التوبة (4): الآيات 6” الى 8 "] لم ا لا رار 
أسورة التوبة (3): الآيات ع” الى /37؟] معاد توا موا ا ا ا ال ا ع اح ون م وا و فل م 991/7 
أسورة التوبة (4): الآيات 8” الى ؟67] دب اا 
[سورة التوبة (4): الآيات "8 الى 69] ا اا اال ل ا ل ل ا وال ا ا 
[سورة التوبة (4): الآيات 2١‏ الى 17ه] وتاي ب7لالوانة اج عبج جا وس ني عبج جو تسن عبج جو ادي ب وبعا به جديده يه نحا عا سبيت ا 1 
أسورة التوبة (3): الآيات 88 الى ]2٠‏ 63 نجع عد دنه دع دحا ملحت سداد د لعن شط تحدم عد وت ل ا 
أسورة التوبة (3): الآيات ١ع‏ الى عع] اا م 2 1 
أسورة التوبة (3): الآيات /اع الى ٠١‏ م و ا ا ا ا ا ااا ا ل با حت 6ل تا قن 24 2 حت جاه حل 26 دلوت دجا ال 2 1-317 
أسورة التوبة (3): الآيات ,١‏ الى ؟7] م ل ا ا ا 1 12011 
أسورة التوبة (3): الآيات 7/ الى 7 00 ااا 0 
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أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة التوبة (3): الآيات ٠٠١‏ الى ع١٠]‏ اا 0 
أسورة التوبة (3): الآيات ٠١7‏ الى ]١١١‏ لمم تش تم ا م لتم ام م ماع 
آسورة التوبة (3): الآيات ١١١‏ الى ؟7١١]‏ وبي د ماج 5د موا دعن مار ا كد اميا دع جلي 3206 16 ورا د دع 7 موك 1 3723 وجا لدع اياك 51 و02 3 د او 101 
أسورة التوبة (3): الآيات ١١7‏ الى ]١١5‏ جل بات ا للد اك ا ا ا ا ااا و ل ات ا ا 1 
أسورة التوبة (4): الآيات ه١١‏ الى ]١١9‏ 37541 و3 نف تع 3ل 375 د 37ب دل بف 73 21 21233 3 3 
أسورة التوبة (3): الآيات ١٠١‏ الى ١؟١]‏ و انوي د 1 5052 م 5 2 الج 107 552 ع دك ور اه مد عد ع ود 2 دل مدر عمد عاو 2 لدان ل اد ا 1 
آسورة التوبة (3): الآيات ١717‏ الى ؟١]‏ لمم ا و حا ا و وح ا 1 ا ع ف ويا ال كاي ب ات ا لاق باك ل او لبي لذ 
أسورة التوبة (3): الآيات ١١‏ الى 9؟١]‏ كعجو دده دعت ع معت ل مت لدعت توك عات خوك وت عل خط دك عع م مد جد 1 814 
سورةٌ يونس اا احا ناا نا ا ا ا حا ذا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا اا ا ااا اا اا ااا ا ااا سا اس اس اس اس أ © 
اشارة دقوع مدع ع تازه اع و عع جات محا اك حك رح حي حدوعة ان كد حساك حون بحو بجر حا حائة ا كال حا حك حون كوي حي عع حال كد ماح حاف حرم حرا حارعا حزق خا كسان خوك حب لي جد عع حال كد احاح خرن جع ما حا لع خا كا عاق رك د رج 200/2 
أسورة يونس ::٠١(‏ الآيات ١‏ الى 6] ع ةج اي بك حو باوج و وواوية ولاعا وق د بة ماح موه رويط مام جه سم اجاح و م 1ه 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 2 الى ع] مو ب ا ا 1 اه با ادل قي ال اد ا ل 0 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 7 الى ]٠١‏ م ا 100 
أسورة يونس ::٠١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١28‏ 2 الات عر عو لوالا قي طق ل الا كر عطاوق ل اللا كر ع6 راد وق اط بج وا ور ا ا متا ام 2 
أسورة يونس ::٠١(‏ الآيات ١7‏ الى ]١9‏ ب ب ب ب ب ب 1 ا ب ا ا 
[سورة يونس :223١(‏ الآيات ٠١‏ الى 9؟] اك اقمع وم ا ا ا د م قم عع قط قم ع لان 
أسورة يونس :)3١(‏ الآيات 6؟ الى ]"٠‏ مم ا ا امت شا قط اي اا 
أسورة يونس :)3١(‏ الآيات "١‏ الى ]6١‏ انض تك ا ات د ا 3 35 20 2 3 23ت اد 26ج دان 3 تسا كد 24 ولاته لفك قا جا 2/4 
أسورة يونس :)3١(‏ الآيات ؟5 الى 69] لم ا ا اع ل ا 1 
أسورة يونس :)23١(‏ الآيات 2١‏ الى 128 الل لش 7ش ض5ت22ضتثْتمومشششصض ص ع م12 








لتوبة (9): 


لتوبة (9): 


لتوبة (9): 


لتوبة (5): 


لتوبة (5): 


لتوبة (9): 1 


الآيات 9١‏ الى ؟4] 


الآيات 95 الى 19] 
































أسورة يونس :)٠3١(‏ الآيات 24 الى عع] ا لا اما ل ا 6 لش عا دعا ب ل دل ا 1 130101 
أسورة يونس ::٠١(‏ الآيات هع الى 7٠١‏ اا 00000 ااا 0 
أسورة يونس :2٠١(‏ الآيات 7١‏ الى 75] 0 
أسورة يونس :)٠3١(‏ الآيات ه, الى 417] لل شل ست ادق ا اا ال اال 111 
أسورة يونس :)23١(‏ الآيات 88 الى 37] اكد اجن 2 لالن 6 1ه 20083 اناعد ف ددن قن ف 3ض كاك قثن ااال قب وا الال ءالط ل دوالك لاد اناءا لاد 11 1 
أسورة يونس :2)23١(‏ الآيات 97 الى ]٠٠١‏ 0 
أسورة يونس ::23١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١9‏ دن مك ادن ارا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101111 
سورة هود ا ا اا ا 00 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا 0 لل 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى 8] عر ا ا 1111 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 9 الى ]١1‏ ا ا اا ا اا 0101010110 ا 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١18‏ الى ؟] ادا وا ا ا اي 6 ل يداي ل 06 عي ع وك جد دن نك ل ع ع دك ال أن ع وله فج د لد نم ا ا ا و 11 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 0؟ الى "] ااا ا ا ا ا ا ال كاي ب ا اح لاق وماك ل ا م 0 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 8؟ الى 6] ا ا ا و اا 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 58 الى 69] عد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا حا مي ا 1 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 2١‏ الى ٠ع‏ 1212121212 << ||| 01 1 اا ا 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 2١‏ الى /ع] تصىام مخط اج لود بلطتم ممم ا واف ا لفاو أو الطب موق أب امف و با ماس لاجو ا 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 5ئ الى 72] اوعدي ااا ا لا وام ا ا ا او و ا و ا ا ا او ا ا و و ا و 1 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 7" الى 87] اا دب 0 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 88 الى 40] ل لماك و ل الم و م ل ال امكررك و ال ل م كد و ل اك ا ا ا 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 98 الى ]٠١8‏ لوقن يان بجو جيه نج سا شو لجع 5 2ن فو 1ج وه اانه ناد ع ماي بو ب ع بع ا ع لات ا 1 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١5‏ الى ]١١5‏ تمض عند معاد مره نمث ا عاد دم ارده تصطدة اد ساد رم دل ست وه جح درم دار ليست شود وم ادم أصة طعت بشو ف اص ا 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١١‏ الى ؟؟١]‏ ا ا اد اه د لاه ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ب 1 1 
الجزء الثالث و 3 5217353 2353:2733 25 252553357252775 35275335 255335 25 25 3 ون ند 205 بجت 15 قط كد 2 ب تت تا 111/1 
اشارة وحم نظا دام عوك مواد ده دده ده امعد دح مسد دج اد د حت جه سيد د د د ك وود دن موود ده ساد د د كس ود دن دسو درت كه مط جه لمن مك وق كوه دوت وك ف 11/17 























أسورة يوسف (2375): الآيات ١‏ الى ع] اا اا ال 
أسورة يوسف (25: الآيات 7 الى ]٠١‏ 3 ا 11 ان تاق 131 انق نة لت كود ات از 11 كد 1د ة تا ئن لت شه 1 و21 1ت 3 117 
أسورة يوسف (135): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ئئ ئ ‏ /11 
أسورة يوسف (135): الآيات ١9‏ الى ؟؟] 3 الواح 2 منت ات 3ل 8 ا عند 3 الع 3 د ف لاماي لل اناق تفال اماه ماما اك ااا ا 11111 
أسورة يوسف (135): الآيات 7؟ الى 3؟] تش ضضم 1 
أسورة يوسف (135): الآيات 7١‏ الى "] ا كما او ا 11181 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات 8؟ الى ]6٠‏ ا ا 0 
أسورة يوسف :2:١35(‏ الآيات 8١‏ الى ”67] لوج و او دع اواو كد ودع لواو دن الوا ل دع 01م وا م دم بواجي 0 ووو دن لواو 1 ات ايه ا 
أسورة يوسف :)١75(‏ الآيات 87 اللى 69] ا ا ا لا ا 
أسورة يوسف :)١135(‏ الآيات 2١‏ الى 17ه] ا ‏ ااا ‏ ااا ‏ 002-70 ا 
أسورة يوسف (2)235: الآيات 08 الى عع ل ا ا 1 11 
أسورة يوسف :)١37(‏ الآيات /اع الى ع7] محارت لدي تأبك الما يتما أ الجاجا ول الما ترام لدعي أرابل لمدوتياجة دده لباو اواونياجة لخ اق اوويتوا ده لني اام سمي اا 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات 17" الى 87] ا ا ا ا م لم ا 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات 87 الى 88] ا ا ا 0 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات 85 الى 18] ا 11100[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 001 
أسورة يوسف (2)235: الآيات 14 الى ]٠١١‏ ا 0 1 
أسورة يوسف (37): الآيات ٠١”‏ الى ]٠١8‏ ا ا وا لو امه وات ا وا او و ا ا و اا ا ود وا ف ا او وا ا ا 1 
أسورة يوسف (233): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 3 توفت 32035 طبارو 335 1356317 63115 326 الوا 1 وج 101 
سورة الرّعد لما ااا ا ا كا اك ا ا وال اك ل ا ا كد اا لك عا 1 111 
اشارة ا ااانا اا اانا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3370187036 
أسورة الرعد (11): الآيات ١‏ الى 5] اعد مق ومع ددا ا ا ا ل ع صوق عع م 1010111 
أسورة الرعد (15): الآيات 2 الى ]١١‏ ا لاض اس اا ااا عدم اا اما ل 1 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 7 ا 5 ا لت 16 قط 6 لت ا 1061 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات ١9‏ الى ه”] ضسس ضش2شس ست سس تش ا 117 
أسورة الرعد (؟3١):‏ الآيات ع؟ الى ]"٠‏ لش ص ما مات م ا 














أسورة الرعد (11): الآيات "١‏ الى 8"؟] ده انا وك موه انج ناد بعك مط ند نح دع بده ناك بات تلام أو عاك اح ل ل عوك أ فين اا ا 2 11081 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات ع" الى 9"؟] ااا اا وب فو فر 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات 65٠‏ الى ”؟5] - ا 0 00000 
سورةٌ إبراهيم 1000 10000010000000 0 ل 
اشارة ا ا ا ا 
أسورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ١‏ الى ه] سي ع ب ل على اا سو طم مم ا سوا د قحا جو د لاوا ع2 كلق ب دل روطع جل ا وقد د ا 2 111 
أسورة إبراهيم (؟١):‏ الآيات ع الى ؟١]‏ اا ااا اا 101 1 10 321111 
أسورة إبراهيم (15): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ل ئش ئش و ا ع 119 
أسورة إبراهيم (15): الآيات ١5‏ الى ؟؟] 8 0 
أسورة إبراهيم (15): الآيات 5” الى 1؟] ولج تقار «وواخدوياء رايت صادمه باه عا بالج ةقاي ما لجر دك قاد مله بباح كد مقع طن ماه عد و دق فد 4 5د 1111/7 
أسورة إبراهيم (15): الآيات 38 الى 5؟] لبد يفي ان 3م01 وعدا اق لجف ووو ل 1 وا الو 3 ماقا و3 وار 3 اي و اا 2 111/1 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 8" الى ]6١‏ ل يي ال لي ا ا ل يي ل ا يك 11 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 57 الى ع؟] ا ا ا ا ا ا ا ا ا نر 
أسورة إبراهيم (1): الآيات 5 الى 127 ا ا اا ا ا ااا ا ا 0 
سورة الحجر مك م ئش ل ئش صو تك يي ل كا م ووس حدمي م سم وك وو بد نو حر مع فو عد و 131617 
اشارة ااا صا ل ةا ال قا ااا ا 001011 
أسورة الحجر (218): الآيات ١‏ الى ]١0‏ سبد ل ا ا او ام وروم لو اللو و تح ال 
أسورة الحجر (228): الآيات ١12‏ الى 8؟] ا ا 111 
أسورة الحجر (228): الآيات 2؟ الى 55] بب 002‏ 00 
أسورة الحجر :)١8(‏ الآيات 58 الى عع] ع ا ااا 
أسورة الحجر :)١8(‏ الآيات /اء الى 717 ومع ل ار ا ةا ات و ل اي ب وي ل وار لاه ا 1 
آسورة الحجر :)١8(‏ الآيات 8, الى 82] 3 اقمع دك د ا ددحت لاع عد حح د 2 غود دحت لات عد ع ل ف اتن طن حت سد مجك ك تنم ل فا عملت عد متك كنل ذط هع قزوتج - د عع شف ا 
أسورة الحجر (28): الآيات 87 الى 19] 1 
سورة التحل 2-6 0د بك د20 20 320020255372 510 2002 1 22 3351 5255 1ك 2 د د25 2 225021 22 1ت لله ك2 2 ال د ل د 101 
اشارة باسكا عنم امك د ادن اميه دوه م عه وات مت عد جات اوس اد حت سه د دج كوماه د د دس مدن حت لمي اد جد كم دده دن ككس جد مكمعد حت لوم ددن كسن ت دت ق 9 1111-97 
أسورة النحل (18): الآيات ١‏ الى 35] -1 00010101010101 ااا 





























أسورة النحل (218): الآيات ٠١‏ الى ]١9‏ ا ا ا و ا ا 1301 
أسورة النحل (18): الآيات ٠١‏ الى ع؟] 1 
أسورة النحل (218): الآيات !؟ الى ؟"] 23ت قن سند عدن د نت د ل تند لوانت مل د ل تاة ن تدر لد د ل دت خ لذ د لد ند دان 2ت لد دن ذل 522 22 112 1111 
أسورة النحل (218): الآيات 37 الى ]6٠‏ م م ل ل لس ص 17 
أسورة النحل (18): الآيات 5١‏ الى 12٠‏ 1 اله 1010124 200 ل 100061 31 المح 3ه 1 م1 ع الاك 303202 ع ل اماما كد ا اك 118 
أسورة النحل (18): الآيات 2١‏ الى ”ع] م ا 10 
أسورة النحل :)١12(‏ الآيات ”ع الى وع] بببب0000 0 ااا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات ٠١‏ الى 75] ا ا ا ا ا ا ا و ار ا ا ا ل ا ا ا 2 1 ل ا تر ا ا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 8/ الى 79] واسي م لمج كد رامو ادع ب مداه كد اموا د ب واواعي د وامواح ادع واو 5 بواماماه بذع ب واواع اج 35 ما اد موا جم كو ا 
آسورة النحل :)١٠2(‏ الآيات ٠١‏ الى 87] اما عن امي دل مجامج حلت بابس قل جام مق حل بيست له جاو ديت بابامس د اكه وا متت جلي ارام تاق لود باجا وي اجام ل ا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 88 الى ]1١‏ 8 00000 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 1١‏ الى ع1] ا ا ال ا ا ا ا ا 2 1 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات !9 الى ]٠١8‏ اعم ع ريا رو يني يري ضح عر اس يي صا و لاع يي حا ا اير ووب اا مب را 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ ا م م 111 
أسورة النحل (218): الآيات ١١7‏ الى ]١١9‏ ااا ا 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١٠١‏ الى 8؟١]‏ 00000 0 1 [ 1 ز 1 1 1 1[ 0 
سورة الإسراء م 0 ون 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ا 0 لين 
أسورة الإسراء (11): الآيات ١‏ الى ؟] ارط ص شل تيو ع رواج باقع ات اج ريات اقالطا اا اح ياك 101/8[ 
[سورة الإسراء (117): الآيات 5 الى ]١١‏ لعا ا ل ا اا اا اليا اا اا اا ا ااا ا 
أسورة الإسراء (11): الآيات ؟١‏ الى ]١17‏ - ئش اا اا ا 10 
أسورة الإسراء :)١11(‏ الآيات ١18‏ الى 5؟] عام ا م ع رم عم عم م ع 110 
أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 58 الى 9؟] ل ل ل ور 
أسورة الإسراء (17): الآيات 6" الى ١؟]‏ 0 
أسورة الإسراء (17): الآيات ؟5 الى 8؟] ل ااا ا ا اا د ع ا 1101 
أسورة الإسراء (17): الآيات 584 الى 0ه] ا لضت م تصتسص سم مم ةما مات 1 


أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
أسورة الإسراء :)١1/(‏ 
سورةٌ الكهف كمه دك 
اشارة 5718 
[سورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 
أسورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 
[سورة الكهف :)١8(‏ 
أسورة الكهف :)١8(‏ 
أسورة الكهف :)١8(‏ 
[سورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 
[سورة الكهف :)١8(‏ 
أسورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 
[سورة الكهف :)١8(‏ 
آسورة الكهف :)١8(‏ 



































لآيات ع2 الى ٠ع2]‏ 25 لت ما ااا ما د 1 
لآيات ١ع‏ الى دعا رف اا دك اه وا د ل سا عه لمعه لع ل جاه ع عا باد علد مواد علد عد ات 1110 
لآيات عع الى ٠١‏ دع مد عت 1 در ب درك تدر 5د 2ر2 بك للج ساق ةذ قط ل ققة نارح ققد اق لقت 1 نف نت ذش للق و 11011 
لآيات ١‏ الى 17/] اناي ماه يا دع امام اتام عا امح نامرع ان انام قاع ناعم جارحا لا عل تان نح با اتنالتأ عباتا ااا الحا أ ا 1/1217 
لآيات 8, الى 14] لبوق ساح ابرط ع لض جك ام م3 لمي ا حل ام ل ل 1 ئة لد ا وو اده تر ا د 0ر1١‏ 
لآيات 88 الى 917] ا ص ئس شا دما مام م 1 
لآيات 3 الى ]٠٠١‏ ات صصص اسام لفس ‏ ااه لاك ا عل 115102 
لآيات ٠١١‏ الى ]٠١95‏ خخ دن سدع 1 د تتم ة ده مدع و دع حت هرم عه عد كع نع تحت حا م عت عاد لوخ ع خف حاط خ د عرد عق د خم حك دن نه ددة مه كسد ع جد د/ 1110 
لآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ مع لد د جلك دع د جاماك ا د كم د م2 لع ف مامه 2 د 2ج موا 7د د ل امك 27 32 دا ماد دح ف جاواة 22 5د قم 2 57 72 جيك 22 2122 1011 110 
م ل ا ا 
ين 
الآيات ١‏ الى 8] ل كن لقن خط عد دك جد لذن عد دع لد دنا عد <2 تيد لت عد ع لد ماع 27 حي أن 1ك د د عا عد 21 امد دن م 2 د حا ل ع د د اف ب 510 ا 
الآيات 9 الى ]١2‏ بدن ا ل ا لا ا 1 وت ا 1 كوا ا ا 111017 
الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 2 د ع د دده عي د د ند جح ع ل د ع د نك عد د لد د ل د دك م د د د ل ع ل 0 0 
الآيات ١؟‏ الى ءع؟] صما ا م ماي مرو ا ماك ص يي ص ع ا ا ا تقض م ص لك عو ل د كرا مدو اا د ا 161 
الآيات /1” الى ]"١‏ د د د 2 ديك 3 22 بادا امد اوعد دي 3ك واد لد ل ددم ع3 1 مد رام تمه عاد ب ج223 دن عد لا سد ع3 2 ود ا 2 0 02 ١‏ 
الآيات 7” الى 65] عو د ا وو د أ تن امور و اد موه وا د ع واد نعود لاد مواد مود م د 2 121 
الآيات 58 الى ع6] ا اا 000 ا ااا 
الآيات 8 الى 27] ااااكر را كوو وا لكا راقو الم ماقا ا 5 ع6 1 
الآيات 25 الى 09] ا لد لوك ادي ري 17 1 لاجد اع رن 0 ل بلا ج كد اي رن جا 2 اج لا ل د 1 لاد ب ا ا ا 
الآيات ٠ع‏ الى 7٠١‏ و ل ا ار ا ل ل ا ف ا ا 0 10 
الآيات 7١‏ الى ؟87] ا اال 
الآيات 87 الى ]4١‏ ا ا ا امت ا لم ١‏ 
الآيات 17 الى 18] ان اك 500 201 3520 002 00125052 20150105202 00 د 0 دقو ف لدنم ل 5 د20 0 30 ك2 د و ع 110 
الآيات 14 الى ]٠١8‏ مو مد ل ووس ات م و0 م تو لوقه و لودو ترمو ل و في ل اي 11 
الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 0 0 ااا 














سورة مريم ا ا ا ا ا ا ةج و د ل ان ا ا وم ا عع اد ا 1ك ع 111216 
اشارة ام ا ا ااا 1 
أسورة مريم (19): الآيات ١‏ الى ]١١‏ د ب م ار 3 د ل ا ب مد 5 بك لق ل لتم جو 23 د للك 3 دل لت د امو ل لو كو 2 2 02 11101 
أسورة مريم (19): الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ ل ل ا 141 
أسورة مريم (25): الآيات ١12‏ الى ع؟] ادن و خم لا و ا سا احا انط ع املا حك لنط ةن فلك م امنفا كناش م2 181 
أسورة مريم (19): الآيات 7؟ الى 9 ؟] م ل ا ا ا ا مم ا مو ا 1001 
أسورة مريم (29): الآيات 6" الى ]*٠‏ مك م ا ات ات ا تست مشت ساك عتم عمل ممم اما ا م 18212 
أسورة مريم (15): الآيات 6١‏ الى ]4٠‏ 7 كي ج11 1 5ر1 ا 1 دام ود مجك و ب ع دم ود ع فر وق 27 قو دح ود مجر ف 2 لج بام و 1ك 23 2 114 ل د عر 0 ةا 1 
[سورة مريم (19): الآيات 2١‏ الى 28] حع ا ل ا ا كا ة ل ةمك ا ا ا تدا وام ام 2 01لا 
[سورة مريم (19): الآيات *2 الى 7١‏ ل ئضت تا 0117 
أسورة مريم (19): الآيات 7١‏ الى 1٠١‏ ةما وتيا 2 18011 
أسورة مريم (19): الآيات 8١‏ الى 10] صما ا ا ا لا ةئيه كتلاه أده ناوعا عد 8 كا 1101 
أسورة مريم (19): الآيات 12 الى /9] ف ل ل تس سا ما امي 1811 

نورة :ظه مم ع ا و ا ا ا ا ص صم مص تتامو 1131 
اشارة ده د دوه جه نظ و عن اكع بم نان نظ م علا نك لج دع فخ به ع اق بج مع لك رظي مره ع رط م مم لجخ مه ع رك صب ره ع ركم وه سان رك واه اجرخ مه عاو ند دع 10176 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ]١28‏ ا 151515 1[ 1 1 1 1 [ |[ [ [ ا ذا 0 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ١7‏ الى ه"] ا 11 22221 2221 110 10 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ع" الى 65] سبدو با بام مجلجة و امد موا ا ام وام وام وا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لت ا ا ا 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ه65 الى 89] ا اا اا اا 0000100110 ا 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات مع الى ]7٠١‏ ا ود د وال ل ا ل ل ا ا ل 1 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات 7١‏ الى 72] ا ا ا تي ع واي ا ا قمر ع اد لاك مي 1 ا 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات /ا الى ]4١‏ م م و م عم مق د ا 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ؟9 الى ]٠١١‏ لمي م ا ا ا ا شام ا ل 2 انما 
أسورة طه :)22١(‏ الآيات ٠١”‏ الى ؟7١١]-‏ ا ا ا ا ل 2 2 ١020222‏ 
أسورة طه (220): الآيات ١١7‏ الى ]١77‏ - مد جا ال وعلدة اباط ع مط قد كا ماد السلا دق الس ام داب اسع ا اق ب ع اسم فر د ار ١‏ 
أسورة طه (20): الآيات ١77‏ الى ]١77‏ - 0 ا 


أسورة طه :)2١(‏ الآيات ١1758‏ الى 0؟١]‏ - 111010 1 1 +1 1 1 111415 141 #3131#<#1713<13أ1313#[ة3131أ[1313#[أ[آ13[ذ15ذآذآ[آ#ذآ1[[آ[ة[11آ#ذذذذذأا 0 























سورة الأنبياء للد م لي ات باق عه لا ل قا وات ا اباط اه قي سيا ا لياق نط لي يا عد 6 لي داق عع لم راج عل لما اج عد لم جالة عله عل دوا عط لج وطاق قز ق 13 181/101 
اشارة - 322223 ناد 312 2 ددج 52 دتو ل د لدت جد تدر 2د دن 02 لد لجة د لك د 123 3 و لسن ف لت د لط د تر نت سند لك 3 لطت 0ت 4ت د 5 د 123 لاا 
أسورة الأنبياء :)2١(‏ الآيات ١‏ الى 4] ا ما ا ا و 1181/1 
[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ٠١‏ الى 0؟] 2 1 5216 وزيا عرد 1 222532312 هوه 1 5210 352 مهي 35د اود !حا افك عند اك عد البو 1ك ب لك ١81‏ 
أسورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 2؟ الى ه*] ا ا 01 
أسورة الأنبياء :)35١(‏ الآيات ع" الى ؟6] ااا 0 
أسورة الأنبياء (51): الآيات 58 الى 22] - ب ب وو 0210 ود يه وجي 0ج وني ود عه ويج م ونج بجع وروي تو ما م ويه مي 1 13 ا 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 1م ١‏ وو 2 منهج د وواطواج بدح ب ماوعا حم ومو ادع ل ماباه د 5د وواماواح ادح مامه جل دم راواه بذع ب اماه يد د كرا 3 د وا 6 ار 
أسورة الأنبياء (51): الآيات ,١‏ الى 717 اللمسحية اديت اعمج ديك اجامس د ب وا عم ديك بابام سف له جا جد حي امعد ا ا ات لل ا ا ا ا 1 
أسورة الأنبياء (51): الآيات 8, الى 88] ا ا ا ا ا 11110 1[ [  [‏ 00 
أسورة الأنبياء (51): الآيات 89 الى 917] عم لل لا اع 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 98 الى ]١١7‏ عار احسايتب سدد ا ال سحوبيواث وسايب الا التا7 بمو خا امب اجا دا مجه اجام يمه سطس د 

سورة الحج للع ا ل ا ل ا قب ع 7 قم ص تم و م ص م مت ص مت لتم لصم تت قم تم تع شية لقعم 1231/2 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا 0 ل لقيال 
أسورة الحج (5؟): الآيات ١‏ الى 7] - - 0 0 
أسورة الحج (57): الآيات 8 الى ]١2‏ لع ئش اش اتسص لصتا ام ااا اماع لإلاعا 
أسورة الحج (57): الآيات ١7‏ الى 5؟] 000 ااا 0 
أسورة الحج (537): الآيات 50 الى 5؟] ار 1 1 1 1 121016 
أسورة الحج (537): الآيات ١‏ الى ؟] ا ير ا مدا ا 1 1210 
[سورة الحج (2:7): الآيات ع” الى /1"] و ب اج و0 وار بو تس وأو هارع وا امي وي الم و وو ل 0 
أسورة الحج (55): الآيات 8" الى ]6١‏ الأسمس كو عشلا اا ااا فق شح ام لق رع ده تاسمه رف ذش مش دشي 1171 
أسورة الحج (57): الآيات ”6 الى ]2١‏ ا 0111 اا 
أسورة الحج (؟55): الآيات 27 الى 17ه] علا داح ذا لك عام اكاك قر عن كأ ل من عا حأد ا عا رز و معاد دسا د مامح هرد قد دوا د مدا واه صو و علدا ا 4 6 
أسورة الحج (57): الآيات 288 الى عع] ض ش 2 سس م امد ا 12( 
أسورة الحج (77): الآيات لاع الى 177 بدببب-001010 1  [‏ 1 ااا 




















أسورة الحج (57): الآيات 7٠‏ الى 78 1 11 2 1 ا 0011110 
سورة المؤمنون سجاه عبد وده كن دده كت مجه دون جد د دن ناد دده لمدو نادت امنود ددن سود دده دس مسد ودود مد مامد دن انوعد سند دحك 101 
اشارة ممم م م مم ممم م م م مم مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مه مم مم م م مه ممه م مم م مه مم مه ممه مه مه مم مم مه ممم م م مه ممه مه مم مه مه مه مم م م مه ممه مم مه ممه مم مم مم مع عع لقم 1 
أسورة المؤمنون (537): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ااا ا 0000000 ااا 
أسورة المؤمنون (537): الآيات ؟١‏ الى 7”] - 4 1040 عا كد وده 1464 عر كملا ونج 0403 عاك 3 ذو ا نكوي عاذ ناض 1525 نكن اع انار لاه انب لوط ل 3 0 12 
أسورة المؤمنون (77): الآيات 71 الى ١؟]‏ م ور رك ةع د وا ل كو وا كنا اك عت 2 ا ا 1 
أسورة المؤمنون (51): الآيات 57 الى 2ه] 0200 0 0 0 0 ااا 
أسورة المؤمنون (51): الآيات 7ه الى /اع] ملعتل قر عد ع1 
أسورة المؤمنون (51): الآيات 6ع الى 85] ا ا ا 00 
أسورة المؤمنون (57): الآيات 85 الى 18] - ما ا دنا دماج د عدوا واد ملق ا لوم باو ولو م اه جا 1ق لخو و وما واو ول ف د 1121/01 
أسورة المؤمنون (537): الآيات 99 الى ]١١8‏ لاه اما اا ع ا رت لاع 
الجزء الرايع مخ ا لش ل لش لش اش ئضي شيش ا شاف اشام ابرع 
سورة الثور حا ا ا اح ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا الس ا 1 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا يل 
أسورة النور (5): الآيات ١‏ الى ؟] ما ص ئش ئش ا لا ا 1 
أسورة النور (5): الآيات ؟ الى ]٠١‏ - ممصم عا يايو لو عا رع عا هاا لج اع ب ال ب ا عا لد عام ع 2 معان لا از عا يي 117/11 
أسورة النور (55): الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ د و ع مد ع د د ته بد د د ل و ل ل د ل ود عت الع 
[سورة النور (5): الآيات ؟” الى ع”] ملا نك املاع انف وااكبط نك لل ظانت عدا لشن لساك قباد ذم باك حدقا مش لال وطاق د فته طن لطن ابم ون 0 را 
أسورة النور (55): الآيات 1 الى 9؟] المع ا ا ا ايو ات ا 1816 
أسورة النور (55): الآيات "١‏ الى ]"١‏ ا الا ا اك ا ا 
أسورة النور (5): الآيات 7" الى 6 "] ساي لجان اج بج جا سس بي 137:9 سن نجاو م باو اب دا لما م يد لي ا لحار لعا ب ب انك ل 10 
أسورة النور (5): الآيات 0" الى 8؟] دم تع عد مدا كلك رد عات عع وت صو ا عد مه ع ع كعات دعقي مع عد مع فوع 1/1 
أسورة النور (55): الآيات 9 الى ع؟] الئل ل ةلا 
أسورة النور (5,): الآيات 57 الى 1ه] ا ا ا 11/6 
أسورة النور (55): الآيات 88 الى ١ع]‏ م اش تمض م ا 
أسورة النور (5): الآيات 25 الى 6ع] - 100 
































سورة الفرقان لا وو او ول وم الل و ا ا ع وعد ين ذم بم عد لعف د ماه او و و جع ا ل ود عا د ل ا ا و د ا ا ا 11/1312 
اشارة ا ا 2000 ازيل 
أسورة الفرقان (28): الآيات ١‏ الى ع] اا ند انط ناد د ند د دب تند دن دو طائه ل سند ندند سند كداناد شد ند اند 3 سناد ل قدت سناد بدك نان ل 3130501 11/101 
أسورة الفرقان (258): الآيات 7 الى ]١8‏ سي ل ل ص قات 
أسورة الفرقان (20): الآيات ١7‏ الى ”] ا ا ا اا 3 ا اما 
أسورة الفرقان (58): الآيات ه؟ الى "؟] اللي 11/1 
أسورة الفرقان (258): الآيات 8" الى ؟] لدان د له درت ل خا امت رتك ادر ع ار ا د ار ا ا ا ك1 1 2 32 10/181 
أسورة الفرقان (58): الآيات 54 الى 26] ع ع ل لس لس م م لم ع م امع لماع عاك ع م سكع نك جاار/11 
أسورة الفرقان (28): الآيات 0ه الى /اع] م ا ا عو واو عرزلا 
أسورة الفرقان (28): الآيات 6ع الى 1/17 لامع حق نع وا عاد ا تود لعو ا عاد ل اق لخ ا جد دك عاد ده ققد ناش دك مده خخخ دا ون قط و اك ١1/121‏ 

سورة الشعراء ع ا ا ا ات با اموا وو اط اق ب 11/1/15 
اشارة م ا ا ا ا 1 6 رن ل 
أسورة الشعراء (5): الآيات ١‏ الى ”7”؟] جوم بتويتاقه اودتعا 34ج اراق تمان يتوج اق لمدوتواج اوح كانه اوامونيان لدع اراق لبامبامة قدي أو سي ا ل 
أسورة الشعراء (52): الآيات ٠؟‏ الى ]2١‏ م م ا ا ا اا ا ا ل 
أسورة الشعراء (22): الآيات 27 الى 6ع اا ا ا ا اا اا اا ا 1 
أسورة الشعراء (5): الآيات 5ت الى ]٠١*5‏ 1 1 1 1 [ [ زا ااا 0 
أسورة الشعراء (52): الآيات ه١٠‏ الى ]١١8‏ د و د ووو ا وما ام لل ا و وال و مي 1 
[سورة الشعراء (52): الآيات ١28٠‏ الى ]١5١‏ جوف با داه واج تو اه وا نمه دولك الله وما ام وا تاك ا ا او ا ا ا ا 1 
أسورة الشعراء (52): الآيات ١97‏ الى 717 ؟] معطم ع معي وه ا م ا م 11 

سورة الثمل ا اااا ااا ا ااااا اااااااا اااا ا ااااا اااا ااااااااا اااااااااااااااااااااااا اااااا ااساس1 © ل 
اشارة ممم ا ا ا ا ل شي سئي شي سس سم 2228 لت صم لا لت ع مم ام و ماا ماح عاب عا جا 5 706 
أسورة النمل (517): الآيات ١‏ الى ]١5‏ ع عه معت مدع 4 وهم عه مم تفعد د بك الجا 
أسورة النمل (517): الآيات ١0‏ الى ع؟] و ص لس اشْشْشْصصص م ما م ا حمة خا مه ا 0 
أسورة النمل (51): الآيات 71 الى ٠؟]‏ ل 2 1 1 ا 2 ل 6 وا ات 3 ا ا 2 ات 215323 لت ل تا ل لا ع 1101 
أسورة النمل (71): الآيات 5١‏ الى ؟] لل ئش ل ا 10 
أسورة النمل (51): الآيات 58 الى ]2٠‏ ل م ل تو ا ا 1 1111122 


أسورة النمل (51): الآيات 25 الى ءعع] ا ان ا ل م لش ا ا ا كح ا لاع ا مك ب له ان لات اال 1ت 1572 1/7 




















أسورة النمل (517): الآيات لاع الى 87] اش ص ست س صصص سسا ا يي )ا زا 
أسورة النمل (51): الآيات 87 الى 937] :3 5ت ند تند لد ند كس دترا د د كد لط كذ قدت توي كد د لد ذل د ند من د كد للدت لنت لد د ل 2 5 د 111132 أ 
سورة القصص ف اا وا 11110 
اشارة عد ل سالك وت اطق لاطا ءال # تمهاد تلااح ندا ءال كماد اك حك متاك 5 حا كدق لدم ماس د خا عا لكا وك 0 111 
أسورة القصص (28): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا اا ا ا 000 
أسورة القصص (28): الآيات ؟١‏ الى ؟؟] بب 01‏ 1 1 اا 
أسورة القصص (28): الآيات 8؟ الى ”7 "] ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ااا 0001 ا 00 
أسورة القصص (28): الآيات 7" الى ؟6] جب د ممنداه و د وواطواج بدح ب واوام ات حم بو واوا ادح ل واوا جد د د لاو اماواح ادح واوا وي دم لواو كد ب اواو يد درا ا ل ا ا 
أسورة القصص (28): الآيات 55 الى 21] 00000600000000000ااااااااا 000 
أسورة القصص (28): الآيات 088 الى ]٠١‏ غ11 
أسورة القصص (28): الآيات 7١‏ الى 88] ا ا اا ا خا 6 
سورة العنكبوت لاف سئي م ا ا لا ا جا ا وا 1/62 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ا ارين 
أسورة العنكبوت (229): الآيات ١‏ الى ]١7‏ - ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ١5‏ الى 1؟] 14151515[ [ 1[ ذا 0 
أسورة العنكبوت (29): الآيات 58 الى ]6٠‏ اعون وطنوون لدبا الفا بووا د بالل ال ع ا ا وو و د وما و ب ل ا حو اا 
أسورة العنكبوت (55): الآيات 5١‏ الى 62] مح ب با ا وا ا وام وام وا ا و ار وا ا ا لو وان في وا ولك موا ل موا وال 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ا الى 20] لدبب 00 
أسورة العنكبوت (25): الآيات 228 الى 9ع] - ةا ا ا ا وا اتا ما امي ا 1 
سورة الرّوم ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا اال اس 69 
اشارة كذ فد خم طع احرة ‏ خردده مه مد ده خم عد قت دده عه ود ده كه در د داح عد صداد د حر ا ع ا ا و ا ا ا ع تك تع 7 11/975 
أسورة الروم (0): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لي ب ا ا ا م ا 1/1 
أسورة الروم (0"): الآيات ١١‏ الى 17؟] و 1 ا لا 3 ا 1ق 6 ا 2 1151 
أسورة الروم (50): الآيات 58 الى 17"] يشش سئس او ا 
أسورة الروم :)7٠(‏ الآيات 8” الى ع؟] 00 1 ااا 


أسورة الروم (220): الآيات /ا؟ الى ٠ع‏ ا ااا 0111 














سورة لقمان الماك ع اا ع تت ا ا لوا قت ا عا قت ل جر كر ا مر قي ا كر كعك ا قب تلت وار قر 6 عسس واه شبد 6 أب دوت ع عبد كي ع ف وا ع وه د فر ف 6 757337 
اشارة دوك د دس 0 د ود ع تناس سس د ودع د لطي د د دع 3 سحا د اددع لدت دسي لس دن د ع د دسي د ل دإ ع مي د ب 11 
أسورة لقمان (1): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا ا ا 01311 
أسورة لقمان (1): الآيات ؟١‏ الى ]١35‏ ادك دس ان 2 ءاه نااك 28 انالا عند 4 لالظ د 2 نااك 2 ل اناك الاك قف ءادا قن اناه ما ا الا عا الا 12 179118 
أسورة لقمان (1): الآيات ٠١‏ الى 8؟] لش ئش لقا 
أسورة لقمان (1): الآيات 55 الى "] 100 1 ااا 

سورة الشجدة 3 52خ ولو دود قد عاد كاعد ع حت دع حي د هدك داه كسح عط كط حت مع # دان ك ورج ع جد دع حي عرد ع عاد كامح حك طح دمع كل مد كم جع عد دع حي دمع ده كود عد مح مك دادة عدم ل ددر 1111 
اشارة ا ا ااا انا ااناااناا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 336 394 
[سورة السجده (27): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ار ا ار ا ا ا ا ل 
أسورة السجده (7): الآيات ١7‏ الى ”77 ا ا ا اا 00000 ا 0 
أسورة السجده (37"): الآيات 3٠‏ الى ]"٠‏ لح د د د جاتن مد دم د دع داته عقي ع جعي تع اد اتاد مما ف جر انه اقل مامه مايا الو انم ااا د 1 

سورة الأحزاب ا ااا م ص اما صم واس اباي عا ام با لم بام امات با ع ا ا 4 
اشارة ا اا انا ااانا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا اس 94.175 33 
أسورة الأحزاب (35): الآيات ١‏ الى ع] ل ا الوك و ا غ081 
أسورة الأحزاب (737): الآيات 7 الى ]١17‏ اا قا الا لضا ا أ قا لأا 12 13 
أسورة الأحزاب (50): الآيات 18 الى 5؟] اح اا ا ااا ع ا 
[سورة الأحزاب (735): الآيات 52 الى 1”] ع داك دما اا ل باح ل و لمع موا لبا ملح وان قو و لك مهلخ لجال ل عدوا قن لدع عجان تا ناح حاون لان لوح عوات با قلح واوا تون لع عات و 3 10310 
أسورة الأحزاب (50): الآيات 58 الى 6؟] لم ا لي ا دجامو ولط ا حا وداه باقع احا وراماك با 11581172 
[سورة الأحزاب (35): الآيات 8" الى 2؟] ما ا اا اا ارات ا ار ل اناه دعا ا ل 0 3 
أسورة الأحزاب (5): الآيات 31 الى ]*٠‏ الما ا ا ل اا ا 1 
أسورة الأحزاب (3737): الآيات 5١‏ الى 8؟] - عدف ة ةاش دن معاد و قلخ دش سطع سراد دوقو ونش عط اعنددر ا ند كد سمط دن الخدم مق لسخمة دزا دو لط عش م مذ 2 1321 
أسورة الأحزاب (75: الآيات 59 الى ؟2] - اا اا 00 0 
أسورة الأحزاب (5): الآيات 27 الى هه لو ا 3 3 ا ا ا ا 151/1 
أسورة الأحزاب (3035): الآيات ع2 الى 128 لش ل ا 131/4 
أسورة الأحزاب (305): الآيات 05 الى ع] 00000 اا 























شوزة دنا ا ع اح ع مه جلت د < عا لج ع ع د لد د لق ب جاه ل ا ل جر ل م و ل و ل ل ع و ا ا م ا له ا ا لت 1 
اشارة 000 0 
أسورة سبا (*7): الآيات ١‏ الى 9] - بدي ساود ب مظان لعا عن اند دالا امات ادا الب راقن بان نان رصان بات حاط ل عدا ار مو ل دالو عاق لعن ا ارو ونا اا ج130 
أسورة سبا (5©: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ مع لل كابت لدض26 2080-3 الدالا كناد 3 اماد ةوقا 2ه 203103 ال انا ند 4 لاحن 2 ذ لزنا اك لاق 0210/1 119/6 
أسورة سبا (35: الآيات ١8‏ الى ١؟]‏ شت تتش هش اش ضر م 1313 
أسورة سبا (5©): الآيات ؟” الى 37؟] ا اا ا ا و ا ا 101 
أسورة سبا (6"): الآيات 58 الى ؟"؟] ب ١‏ لما 11 1 10 ا وام ود كت و ب 2ج دح ود ع ارج 27 قو م ود مجر ا ل اج اا ا 1ل 1 1 ا ا تر ب 
أسورة سبا (6"): الآيات 5" الى ”67] لي لما اواو دع واوي ا كد كو وتياي دع موي دن 11و دع 317 و لوا دم ام 0 الوا حم لو 
أسورة سبا (6): الآيات 58 الى ]4٠‏ فل ا اا ا ا ا ل ا ا 
أسورة سبا (6"): الآيات 2١‏ الى 25] ا ا ا ا ا 0-0 00 

سورة فاطر صخي ييا ل بكي باكر يت 1 ا يي ل ا يي ل شي شل لي ص ص 2 مس تصن ا ص لت مس بع امم صم مع م511 
اشارة وم با اي اا ص ا مي أي بت قي اي شي تي شا ا ص ا شت شي اص ا ص ص سس لي سس اي تت سا سس لي أ سات ل سام سا لات مام نأك وكا ماع باع انجاتت خو 517 
أسورة فاطر (58): الآيات ١‏ الى 8] م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة فاطر (28): الآيات 4 الى ]١5‏ لا ا ا لا ا ا ا ا ا اا بتري ااي ا اي 
أسورة فاطر (8): الآيات ١8‏ الى ءع؟] ا ااا 11[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
أسورة فاطر (8"): الآيات 31 الى 2 "] ماص ع ا رو ا مرو ا م ل ف م مو ا لفو به واوا تست الود 
أسورة فاطر (8): الآيات ع" الى ه6] ما ا واو وا اي وا نت دلي موا ا اا لو موا ااي وا لي ا ا 0 

سورة يس نح ناح ان ان ناح ان ان ان ان ححا انا اح احاح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ااا اا ااا اس اساسا اس لس 3871 38 
اشارة لديا د عد داكو دن عودا اه د تاد كته د عوك در واد عا عر قر زا دق ما لدعا رك اا ا عي لجكد عا و عكة حا امج ماري حك عاك كته جد عاك لج خارية ا لك كك كرا تت و 6 01101 
أسورة يس (ع"): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ لاتع يا ا ا ا ا يت ل ع اي ل ل عار يلعاي ا 0 
أسورة يس (2"): الآيات ١‏ الى 1”] امراب م دكرقة ف قشدظ سطع لم مارت ع سقس قد نط اد د ورده مث اس عط ع ادق اعنم شو وس تع اك الع سوام لق ملفل شعت بشم ف و ل 
أسورة يس (ع”): الآيات 58 الى ٠؟]‏ مس ممم سصض تئش 1006 
أسورة يس (ع”): الآيات 5١‏ الى ؟ه] م و ل ا 2 31 1 3533 1 2 دان 5ك د 2724 لت والطاة قا 6ت لات تا ا 166 
أسورة يس (ع”): الآيات 20 الى 7٠١‏ م ا ا ا ا 0 
[سورة يس (ع"): الآيات 7١‏ الى 87] وكاطاسا ماس اس سروه ساون تر لسن ترام لماو ا ا و ا 1 1 




















سورة الصَافات ا ار ل ل لي م ار ص ا لي م لم ل ا يي ل ع ل ف ع ا ع ل ف ا ل ل 2 00/01 
اشارة لامحد مم تدا عرد كم سات قله كه حجاة قرت 6ه سد و3 عبد 2 مه ججاة عرد عن مودو عر م كه دجاة عرد قن مد واه عرد قك د جات عرد 6س دما قن تمت دجت عرد 6 سدجااة قد قو دوا ا ف مو ف 8/2 
أسورة الصافات (51): الآيات ١‏ الى ]١9‏ كا تت ا كر ل كر ول لور تب تلان لاح تان 3 لا بن شم دت لش د ‏ / 1010 
أسورة الصافات (517): الآيات ٠١‏ الى 69] ددبب-01001 0 ا 
أسورة الصافات (717): الآيات 2١‏ الى 7 ال 3ف عا مده لجن 34 1ع 3-3و 4 1014 2 دبرا له امبو عاد ادبو 3ه 13001 عه اونض لاد ل م درك 2 قا ما 
أسورة الصافات (217): الآيات 4 الى ]١1١‏ ا ا 1 
أسورة الصافات (77): الآيات ١١‏ الى ]١58‏ تشم دك دا درط لتاقي لك درك اه لشفو لك راك ا ورا ا ا اح ب ا ا ا 
أسورة الصافات (737): الآيات ١59‏ الى ]١87‏ ا ا ا اا ااا ااا 121 1 1 1 ااا 0 

سورة ص تعمد دوه عدم دع دا مضت 3 دعا ون 35 ععا د جنوجات 3 عدت لاحت كاد جاجح د هاده واج 3 وك ديك جنع جاده لا نت كاد جاجع دجاه لح 35 دوادو جادع عاد لواح جد عت م جح ب جاسونواع دعر 1917 
اشارة ممعي حا حي راق كل وار اتن اق اع ات كل كو باك لت قل ا قت فل لا لك 3 عد اا مالك حل ا مات حالك 3 لعل حا عق دل كم اك عاد 3 علد اما ع ما حل عبات ند العامة دل ع عام اك د د ا 370101 
أسورة ص (28): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 1 0 
أسورة ص (8): الآيات ؟١‏ الى 0؟] ا ل ل ل ا ل ااا ا 1 ا 
أسورة ص (8): الآيات 58 الى 7"] المصع يرت اعبر يع ع يك خاريي سوير لحري ص ع ري خا ريص ادي لدي بحام وا اد بو ا 
أسورة ص (8): الآيات 5” الى ]6٠‏ نافوط فقعن اشو ف وكات اشن يناشع تن افاشفقعن شوم وختت وبع ونون شوم ونق تاشاشو نعط اشمم ونان د و لمن م 
أسورة ص (28): الآيات 65١‏ الى 25] ا 
أسورة ص (28): الآيات 40 الى ٠١‏ لاا 0 
أسورة ص (8): الآيات "١‏ الى 88] ل ل اش لت باو 81 

سورة الزمر ااا ااا ا احا ااا ااا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ساس 371 31 3 
اشارة د معدا تمد وو د و لادك وياماد هياده وه عاد د ادك يداد يناده وياحاد د ود يياحاد اياده وواحاد بادك دي عد واباده ديا عاد وجاك وإواداد هابادك ويا عاد بادك ييا عاد ها ادك وواحاء و ادك بي عاد واب ده يوات 510171 
أسورة الزمر (5): الآيات ١‏ الى ع] ملا لظ وا وق لل ان يلما قل لاد الما اما طدلوات كم وك لو لمان الراك ار ل ا د را 
أسورة الزمر (75): الآيات ‏ الى ؟7١]‏ خم ع ا ات ع ا ا اش ا 001101 
[سورة الزمر (9): الآيات ١٠‏ الى ]٠١‏ ا ا ع قا و 
أسورة الزمر (55): الآيات ١؟‏ الى ع؟] مش ار 
أسورة الزمر (9): الآيات 1؟ الى ه"؟] و 1 4 ا ا 1 ا ا ا 11 
أسورة الزمر (55): الآيات ع" الى ؟؟] ل ا م لم اك 211 
أسورة الزمر (9): الآيات ”8 الى 8؟] 00 0 


أسورة الزمر (75): الآيات 54 الى ١ع]‏ ص ا اتش ضمت وات لت اتات لد اد لتعم له لد ا ل 1 8116 2 
































أسورة الزمر (55): الآيات ”ع الى ؟7] ا ا 00 0 0 
أسورة الزمر (59): الآيات 7/ الى 74 ا 1011 
اشارة عد ب وحن و سس جروا م مه بكرو اه وصالصه لبه امام ده مج عو م صمح جره ع اج ممم د د يو مد م واه مامه ع هاما دح أده مكو دام مياه ترمد مامه بو اماد ارده ع ممما مسادته لحنت جز (-0 :71 
سورة غافر عا الك كاد ءا 2 ةماما ءال مالم كاعد لزان الاك 3د الا 3 حدق الفا ان 3ح ترا د ل مخضا أ الوا ااال ل ا ا ا 117 
اشارة وكسماد د د دد ده مدو د ددس دده ند دع مدعو ند وم ون دده وبع تددو راود اندو مدعو دن رده تاوعد ددن وده ند دراءة دوواد مه دودو مدعو د د د 101 

أسورة غافر :)5٠(‏ الآيات ١‏ الى 35] لا ا ا كت اك وا اا ات ا ا ا ا 1811 

أسورة غافر :)5٠(‏ الآيات ٠١‏ الى ]٠١‏ بوجي يود و ع جيك 227 ب ود ع لي 27 0 و ب ل 0ه ويه لوه ا م ا و ا كد 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ١؟‏ الى 9؟] ا 2 0 1 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ”٠‏ الى ]6٠‏ من تمعن تساف سا كاف ملي ساح باط كرف وموس عاض اياج اجا ع دده يع ا د )0 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات 8١‏ الى 27] ا سا ومس اموط انب جوسسايطه مطاف مدما يت باستباييع سس سوس ا 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات 29 الى هع] - ل لل ات امع ا 8 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات عع الى 18] الصع يدي رع عض كا ري جع يدي ليرت مايا ةي ايب لما مانت لني ارابك لسويحوانك ات ايك يي ا 
سورة فضلت ل ا ل فاع في قد فد 1 
اشارة اا ااا ا اا ناا نا اا اا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااال ش37 3313 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ و ات حم لور لقن ولد ماق ب ات مسقا وا اقم كاد مسار الو اح ا لقم رياد ل ا كت 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات ١8‏ الى 5؟] الل ا ل ا لت ب لت ل مطل مو ا اف لا لا والاتممة الو 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات 8؟ الى ع"] حم جح بايا بو مواد لو ام موا ا ا او و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات /1؟ الى 65] د00 0 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات 58 الى 45] وكا ا لكوك عن لو لاط باج دعا لج الم لبوا عتم لوي عه لج دواو فر ا لو اكوا ا 0 
سورة الشورى ا ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اس ]9 1 
اشارة احاح اح اا ا اا ااانا اا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااال 4 3313 
أسورة الشورى (57): الآيات ١‏ الى ؟١١]‏ 0000 0 ا 
أسورة الشورى (57): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ تح ع ا ع د ا ج23 1 وه 3 تبان كد 2 ولاك لق 213 اد جد بت لات ااال بع ل 
أسورة الشورى (57): الآيات ١5‏ الى /؟] معي ب ا ا 1 
أسورة الشورى (؟6): الآيات 59 الى *6] 0000 0 








سورة الرّخرف ا ا ا ا 0 سين 
اشارة 0000 0 0 
أسورة الزخرف (655): الآيات ١‏ الى ]7١‏ لل لش 1 5 
أسورة الزخرف (”6): الآيات ١؟‏ الى 0"] مانن اده 2 الئاه كناك ج20 لاع نه مادا 3 جد 2 الماك شامق اماع اك قلا »لا فل ااا ااا ا اا 
أسورة الزخرف (”6): الآيات ع" الى 2؟] ا ا ا اا ا 0 
أسورة الزخرف (657): الآيات ع5 الى ع2] اكد ع نك ادن اخ للف اك جم قر تلك كاد ادر ع فا رك اك ادك ادل عار و ا د31 3102 71017 
أسورة الزخرف (655): الآيات /اه الى 177 ل تش ا ل ع ع زا 
أسورة الزخرف (655): الآيات 75 الى 85] حو اوداك عدم دو اه ا ادجو صا عد و لوا جاح ملكا ع عه لزن ع لد جا ا لعج لاك د سكا اد جه أو عاو أ 80101 
سورة الدّخان لئامش ا ص شم مض ص لاض با ,ات متام اداع توا بام 1115 
اشارة دع دمع داع ويل جيوقه بال با عدا الصا ياد دابيا ده بده لدبا يلعاي الادد ع باد د لالد باو ذه بناج باد دا يلاد ياواه ااياب ياد د يناد جب دايا ادناب بده لوقه بال ااا 8010198 
أسورة الدخان (66): الآيات ١‏ الى ]١8‏ مقا ا ل ا ا ا ا اك ل ا كت ل اه قا ات ف لكأ ةر نه و د ل لوا اد ات 710161 
أسورة الدخان (66): الآيات ١7‏ الى 17"] اش ل اش ا جد 80186 
أسورة الدخان (656): الآيات 8” الى 89] 2د د ع د دحك جك د ند ل دس ينك عت د د حك ع د بدك عكرت لد د ل لد جك ع د د ف جد ا د ده ل حل لت 10 
فهرس الموضوعات ع اد ا لط اا ا ا وار ريو ل قم ع ا ع ع بود لقم و جد كرا ل ترد د ع طد 3د وار 000 71 
اشارة مع سبج كاد تو مو كعك الاك يعد عامل عا كرطع كال عر ع ع د دعوم جه ماعطو بم عن عع كوم ا اماتخو اد ادنك ع بان دالداك ماقو عم عل عطاك ع حا وا عا رخو ع عي عدم اه ان ا ا قا ا ا 370171 
سورة النور م م رم 
سورة الفرقان (58) ا 00000 ان 
سورة الشعراء (58) 00000 لين 
سورة النمل (51) 00000 انرون 
سورة القصص (258) 20000 اللنرن 
سورة العنكبوت (591) - دوه عه مع ص نع عرد صن اوه حر عع دعتي جه حو تجاطع عبد معاد د عع دج ترتجا حب جه دك لع حل قت نجع عرد مد اده اج حيد ذخ حداطت حد وتاك د زقة د فخ كبجع عه عترم قط ع5 :| 710 
سورة الروم )١(‏ ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا الس 1 353 
سورة لقمان )7١(‏ 5 7د 7 2 ات 2 دو 552 305 3511 لطا 35 25 ا وت و ب اع ذا 35 1و3 ةذ 25 ا د 1 7[ 1110 
سورة السجدة (137) رض 


سورة الأحزاب (15) ا اا 











سورة سبأ (©7) م محرا م م و ا قاو اده عل اشوا ماد اخ كا امك مج عد انوك قد حم ادك عد حا ان لكان تأ انا وك د جد 4ل 3 نما جا حاط و كا 1 01/010 
سورة فاطر (58) ا حا اح ااا احا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ا ااا اا اا ا ا ا ااا ا اا ااا ا اا ااا ااا 33191 
سورة يس (2؟) ل ل ا ل ا ل 10 
سورة الصافات (/1؟) ا ااا صصص 85 
سورة ص (/5) تعدا ال ءا ءارك لالخ كاد 2 مانا ءاه 3 23 لقا ان 3 لهاك 3 ف النضا ا لاا شا الإنا ءادف نالو ءا ل اناما عاك لاك ا اباك ا 2 11117 
سورة الزمر (89) م يشش 2ض شت اي ا 
سورة غافر (50) م عا ا ا ا ا 7 
سورة فصلت )6١(‏ لمم م ل ع ا و ا و م وم م عي م 
سورة الشورى (5؟) 93992925 99 >8©©99099949ة #7#للب9999بجحجل9بب©77>7>97>449 2 اا 00 0 اراز 
سورة الزخرف (87) ما ا ات ا ا اا ا 211 
سورة الدخان (؟؟) ا احا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اس 9/1 390316 
الجزء الخامس ال دي يار ع اد قروا عادخ ألم عع دكات اد وى ا سكا عاق ترك حي رت عق رك ل كا عاد تر د أت كر جو د عا عاد حرج يد أت عقر د حا عد ع حي قن مد 3ج د ع ات حا ده 4 د د درك عل تت 1/01 1 
سورة الجاثية ا لاح ناا نا انان ان احا نا احا نا ا احا ا اا اا ا اا ا ااا ا اا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا 36222 3503010 
اشارة لئست لش ئش لش ا 1 
أسورة الجاثية (58): الآيات ١‏ الى ]١5‏ 0008م اا ا ا ا ااا ا 0 
أسورة الجاثية (58): الآيات ١8‏ الى ءع؟] لحو اا الم لتعاولح م خب لالد متكا مكقةه الحمتكقب لقب الد مطل باطخ الدمة و ب الود 
أسورة الجاثية (ه6): الآيات /ا” الى 7 "] امو ا د ع دا د ا ا دم د ا عن اع ا د و ا د ا 721 
سورة الأحقاف اماما ملاو ف ات اطق ا الا اباك لال ااا ل شا ااا ل ا 01 
اشارة ا حا ا احا نا ان ا ناا اناا ناا اا اناا ااا اا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ااا اا اا ا ااال ااال ]اع 3737 
أسورة الأحقاف (62): الآيات ١‏ الى 4] ا ا اا اا ا ا ع ا 
أسورة الأحقاف (62): الآيات ٠١‏ الى ]١28‏ برا ير ع وي يس ار وا ل صرت وي كي ص ل واي م صر ديد وما ياك يل ا 9 
[سورة الأحقاف (62): الآيات ١7‏ الى ٠١‏ عدو ده وخ دك نقذ دن خخ« مدي عسوو تت طط حرذ ا دد زنج عرد رجت ادك نقذ شط ذخا« مزج عرد جواك تنه خط حرنا ددج عرد متاك لقت خط حك قشو عد وج فخ تيت لزلا 
أسورة الأحقاف (ع5): الآيات ١؟‏ الى 8/؟] م ل ل ل ل ا ا 
[سورة الأحقاف (62): الآيات 59 الى ه"] ا 
سورةٌ محمد ل وش لصت ئصس222شضش و ساو 11 
اشارة تيا باش يت سيت مص ص لت تمه ةرم م ا 1 











أسورة محمد (517): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ لاف تسا وناو جحاء دوه تاحاو وك محا ذف تناح ذعك مه ادو داح و دك شه ف وان ادع دح ادك نات ل ع 7101/9 
أسورة محمد (57): الآيات ١7‏ الى ]١5‏ د اطي جا عق امد بد اس عه عق د ع عليه جد عند عل لود عد عليه منت عاد ع فياه عد مف د عاد عل ودج عله م د ع ف 2171/11 
أسورة محمد (517): الآيات ٠١‏ الى ]"١‏ مت 2 لج سردت عدن دد ند 2 نر د ند لدز نان لم د 32 د د و5 لد تدك د تت تت بنذ ل ماد لذ لد من د لوز لل 711/1 
أسورة محمد (517): الآيات ؟” الى 8"؟] ا 510131 
سورة الفتح ا ا ا 1 
اشارة اده عسو اه حصت عد حر عد جد عا ل تادادعا كوت كد اع ات جه ا 2د عات جرت د ده عت و د د كا لاك تدا قا تت لا كر تا كاك كك ا كت اكت د 71716 
أسورة الفتح (68): الآيات ١‏ الى 7 عد كال ا ا 710151 
أسورة الفتح (68): الآيات 8 الى ]١8‏ ل خعجة دد كوسع اتروع لايم د وعم مع متعيمة سد كودع رمع حومط سكو خرمع تاسمه م تمسوام م ممم سوام م لل 
أسورة الفتح (68): الآيات ١2‏ الى ؟”] للع ل ئش ل ل ل مح جام تالة اناعم ع عاتاك مه لجاع الا لم و عاتاك م لمت 1 الا 
أسورة الفتح (68): الآيات 8؟ الى 9؟] ا 0 ا 1 ا 1 12 2 0001 1 
سورة الحجرات ار فص ا مااٌُ22737ل 2ش ناك صصص ص ما اتام اي دا با اد بايا / 577 
اشارة للد تي ع بذ مادق او كا اديه جاو د قدا قا ا عر ا قر يي دري ا صل عي و ليه ف عر رو قي ري ام ا أ اما عا لطا د ع مه ع جاه دك د قم عا وا م عاك امراك د ربتعا دع علد قات جاه 31 
أسورة الحجرات (68): الآيات ١‏ الى 8] لير ا ا 1 لا 1ك ب ا ا ا ال ل بع ات ببجبايك فدمه أب توب د ار 
أسورة الحجرات (54): الآيات 4 الى ؟7١]‏ لعفف ذ مهد عه د جيه موه دو جه دزتع تضمفك موه خرن جه مقع ذوفة عع ند جذه شوج خخ دن م عوع د نو وه عع دن دفه مقع نم ذه ع 1 
أسورة الحجرات (68): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ ا ا 0 
سورة ق ل ا اا لف ا ما فم 9 ا 
اشارة عجدو ره عي ماعن دو ايت 3 اواك ماح الاوك ف جامه د جام ل جاده ب اوت 2 عاخن د عادات اجات اك جادت ف جام د جام ع عات دحاوك 2 جات د عاوات دان عاو عوك 2 اعت د عاجاك أ عاد د جاو عقو د عاو عام وات 11118 
أسورة ق :)2١0(‏ الآيات ١‏ الى ]١0‏ م اكه دك عا وا ولت داو موا ا ول د مات لت فلم - عملت انل جلك فل مل اد لا قل ان ا ا له ا مقا انل ل 101 
أسورة ق :)١(‏ الآيات ١8‏ الى ه"] اا ااا ااا 0011 ا 0 
أسورة ق :)١(‏ الآيات ع” الى ه6] ا اا ااا 
سورة الذاريات ل ا 1 
اشارة ع لام ا ا تش ف لشم سم وق نمو 8م 
أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ١‏ الى 7؟] 1 ل 7 
أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 6”؟ الى 17"] مدا ص اا د ات 1 33 4 ب ان ل بطاح كد 224 لك واوا كل 4 وقوه وا م ا 
أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 8 الى ٠ع‏ م ل ا 1 2101 
سورة الطور ا كام و مم م م م م 7101 











اشارة خا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا زح حا نل ا 2186623 
أسورة الطور (27): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ الل ا ا ا ا ا ا ات ا 1 7101616 
أسورة الطور (27): الآيات ١؟‏ الى "] 0 
أسورة الطور (27): الآيات 8" الى 59] ل ل ا از 
سورة النجم المطط ا عع اه شق لمدوا ا وح ل للف ل 3 كا حك طق ل حا اش ا اله 1 
اشارة ماده و ل ا لصت عا رت ات ا ل تاد عا كوت حك اد جات ات جه عدا 2ج ماه عون د كد عرد عد د د كاه قرم د د واد ف وت دك عاد ك كر د كعات كا ع 2 دك كت ع جاح كعك وه كك 22 ]1 71103 
أسورة النجم (85): الآيات ١‏ الى 2؟] 00000100 1 
أسورة النجم (85): الآيات 1” الى ؟6] 4 م 02 و ع ا 425 ونع لو اب وو او يات وبساخواه لجاب بان اا توق ام 
أسورة النجم (31): الآيات "5 الى ”ع ع مده ينه ان جد عه اأع كه بعلن ند جد د دم ه20 جم امه باجم م 0 جم مه ال و لو 1 7 
سورةٌ القمر ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا اساسا 39371 
اشارة دمئم ع نك دم قد د مه رامد م ا عه لوا ماد واكك و واماط د دك ل واداط لكك رادا دل عد لواحا دا كك ويام دده لواداع لكك ياحد مد لواحا دا كه وياماع بد مد لواداد ع ل عدم ع رو كد 71/6 
أسورة القمر (؟0): الآيات ١‏ الى ]١7‏ حقو انه اموت ام د اه دادو وام ب تاه مادو وام ذم وا مجو ع دا ع حك الجا 302 6 مي مق اده لاما وا لان 
أسورة القمر (85): الآيات ١8‏ الى ]6٠‏ اوت سس اج كر اوبييو جو جو سس اانا مس7 كلاوما 7 اساسا اسم 
أسورة القمر (؟8): الآيات 5١‏ الى هه] لا ‏ ئئ صصص فك ع عن فم مدع 1 
سورة ال[حمن 000000 اللررن 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اا اا ا اللي 
أسورة الرحمن (20): الآيات ١‏ الى 0؟] مع لي ا بر ا ا ل ا بمو مو للم اللو ول 1 
أسورة الرحمن (208): الآيات 8؟ الى ه6] معاد بام بل وان و ا موا كط مل وان تدلو مراك ا واه دلو مجان ات ا اك ف ل باجام اما لوا ا ا ا 
أسورة الرحمن (28): الآيات 62 الى 78 اا اا ااا ا 
سورة الواقعة دع مك ل مد ملت لق ل اللعاظ اف اذ عاضا كلرداتظ اا مادعا عدرل روا لد اكد عا مرك ةلاع نك بلك لماك عاك اراتك يل ب لماه درك ا ردنك ملا ركد عا اسك كا داس 71 
اشارة ا ا ان ااا اانا ااانا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 390179 
أسورة الواقعة (82): الآيات ١‏ الى 2؟] ا ام وما ا ا ا ع ا 0 
أسورة الواقعة (ع2): الآيات 7” الى ع2] ل ل ل ا ا اكت ا لا ا 5626 
أسورة الواقعة (ع2): الآيات /1ه الى ؟] دوه 2 3 د 2 3 2 د 2124 لق لوطا كن 2724 لك وق 2 كك 24 دقاو وجا نت م 8 
أسورة الواقعة (ع2): الآيات ه, الى ع31] مم ل تش لس م ل ا الوا و ا 51 
سورة الحديد 200000 7000000 ا 0 





























اشارة لاا ا ا صا ات ل ا ا ات ا ا ات فاك ل ا ل وات د اج اق ان نط ات وأ تاد وأ اد و اق ا اك م 3 جع د عام نج ان 12 11 1513/1/12 
أسورة الحديد (31): الآيات ١‏ الى ع] ال ا ا ا ا ا ا اا ات ات ل 51611 
أسورة الحديد (817): الآيات 7 الى ]١١‏ لد سوه جد ند ددن د بت ل د و رك د ماق عقن 1د دي سس د درت ل سيد مت د 3 ب 1د لد دون د د21 12 1 د26 113/22 1 
أسورة الحديد (81): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ 010 0 
أسورة الحديد (217): الآيات ١2‏ الى ]١5‏ ا كناد اود 2 اانا نه كن اناك 3 جاتنال ننه 3 داك 3 جد لالتعا ل لاا لقا لافلا لاوا ما ااا ا 8 883 
أسورة الحديد (27): الآيات ٠١‏ الى ؟] م شي 
أسورة الحديد (27): الآيات 8؟ الى 9؟] كان موس رك عاد ونع “لانن ندر لك لادان افرح لاا لق اك ام كا لا 3ع نك ا د أوط ع اا لع اك دا 31 ل 1 30 1701617 
سورةٌ المجادلة عم ددم عقن داه عد عط دع ساد عط مه لد عل د مع قد دع د مسد م ظ داه ام ملت دك ود 8 د عتم عم خطدة ‏ د ل مدع م عه كمع واد عد ع اك 0101 7 
اشارة واو د دواو مد دو دعل ده معاد لوحن عداما ديدع باعامه و ذه وكاوكك جدع دعاك عاد 3 عاداماج جاجع بعاد وك 3 عداواكك دح د عارك لود حت عاداداج لوح دع بعاد ود دن داوع دع سماد لمم جع 1111017 
أسورة المجادلة (88): الآيات ١‏ الى ؟] ا ا ا ا لزن 
أسورة المجادلة (8): الآيات 2 الى ]٠١‏ ا ا ع ا ا 10 
أسورة المجادلة (08): الآيات ١١‏ الى ؟١١]‏ ا ل ا ل ا ا 5 
أسورة المجادلة (08): الآيات ١5‏ الى ؟7؟] روصي لسو و ا ا و و ا ا عو و ا و ا ور 0 1 لع و دقة الما لي 0 
سورة الحشر ادع« مط د عد عبان أخع كين انين عع اد ذخ عنعن اند مح دفن كي اطوة عخوة اط دعو ديدع نيان ةونع عوط طو د عدياة أن تح دوك طم عضا اننع نس فين د أ 7 
اشارة كادي و دارط بو دو وس باد ءانا دود رونا واس ناد عا وعد دانم اوس بدا دوعن بادا اوس نا د ماناو ع د دادم اوس بادا دوع د عا« ومن ددم ناوه د د و ود رن دك 7662 
أسورة الحشر (25): الآيات ١‏ الى 7] - لض مامش مم مي مما واد ةكم تاك مات قا معاد ا وم ع8 
أسورة الحشر (25): الآيات 8 الى ]٠١‏ للم ل ا ا ا ل اح دا الاين وأا 716102 
أسورة الحشر (05): الآيات ١١‏ الى ٠١‏ ل ا ا ا ا ا ا 1 
أسورة الحشر (29): الآيات ١؟‏ الى 5؟] مد وده بره عاب ده وياد ب لاحء ب وادان جاب ده يران بلا نه بردت جاباذ د راان ب لد بو اياي ذه ع يان حابي دلت جاي دم بي احا جاه يعات عاج ياتا ام © + 
سورة الممتحنة ا ا اا ا ررض 
اشارة كر تتحديد بدي كاده اموا عاك وا كبا ا كم عدار ل اد م ا و ل دار ع د ب لل ا ا ب ا ف ل ا اناا ل ا 21 6 
آسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ١‏ الى "] ال ع كف د عش دشحت بعلم مارف قن عشدة ا ابعراد د د درط ب تشدث ذح د سبلم رح ارد اط نع وس امبر ارده امعط شدد وياد بورق ف عشب شف و 1 0 
أسورة الممتحنة :)2٠0(‏ الآيات 5 الى 35] الخو ين ؤ باق وبلق اا خ باق اللو بوعل ارده لا ا ما كد اللو دلوي دلخ باو وبا و 1 
أسورة الممتحنة :)2٠0(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ اتن للختو دوه حقو ما فقو لوكت سا ع1 
سورة الضف ل ا اا ا اق ات م ا مات انلصف ماي جد وتو د 7 قو د ونوا جا لت تس ا ف ا ف و رم 16/1 


اشارة ون شط د طم ع مد لمان اص ف مفيتي مط مون اح د لفطك د افونت فح ف لفط ان نون ماح اب ا ا تا ا لت د نز 1 31 


أسورة الصف :)6١(‏ الآيات ١‏ الى 4] ا ا ال ال ا ال ال ا ا ل م ل ا ا ”5 


أسورة الصف :)6١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ اددع مقي عع على لط عع ع ددع ع عق لط عر ماس ع عا ماد علد عه ماد لدع ف وتجاة عند مشي جد عاد عل دجت علد مدت د 1011/1 
سورة الجمعة اننع رام تن شه اتاد - بلطت تدر ناد # نقد قن ث تمن ند لنت نط دنه تسشط كد قنش تنيت تننظ نا تنظ نان مث ط كسك تن طن تبن دك د لقتل 1د 61/82 7 
اشارة ل ئش ل ا م1 
أسورة الجمعة (؟6): الآيات ١‏ الى 8] عن اءال ف لالد اده اننا نه كد نانفا طن لهاك 3 جد ل اماك 3 لالظ انئاك ف لنائا» لا فلانااا قك لإم أ ‏ /181 ١‏ 
أسورة الجمعة (؟©2): الآيات 5 الى ]١١‏ ا ا اا ا ااا ا ا 
سورة المنافقون 000 زر 
اشارة عدر جاع ولع هدر ع قاع وام عع عن دام حامج ع جرت حي عع ع حل حامز حر ع حل جرح جام كرك ع جاح <ا طرخ رع حل جرع جاه ارخ ع عا حا ع حر حال جر جاه توك ع جام حاط حر حال جرع حم أرق عدت ان حاط رع حا خط حابر رك ع اط حع ر ‏ د أفا/ 716 
[سورة المنافقون ("2): الآيات ١‏ الى 8] لني مم 0ن اوتا دع ب وار كد نمياو دع موي دن الوا ل دع 317و لم م دم ام 0 1 دن ا 1 1 
أسورة المنافقون (؟2): الآيات 4 الى ]١١‏ 1 ا 1 12 2 0 
سورة التغابن ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اال اس ف 36 39 
اشارة اع ااا ا ا ا ل للا عة قة ااه واد لد عوط مر 6 ا 01 
أسورة التغابن (؟6): الآيات ١‏ الى ع] اتبتوامة لتو بدا فك دو لم0 44 ااه وتان لحم لاق لمموتياج لم لاي اواميجيا د لحم أاقه لواميانه للعي ايت لع 3 
أسورة التغابن (5©): الآيات 7 الى ]١7‏ ا ل 
أسورة التغابن (6ع): الآيات ١5‏ الى ]١8‏ وو ا ا لا ا ا ا ا ا ا كسامتي ارا م لي 
سورة الطلاق 8 ا 0 
اشارة به ة عه ولد باتك م د عمو مم ادجاد ك عاعت د عاد ع جام دحاوك أ عام و جاده أ عام ترج ادك جامت و جاده ع جاح دجاوت أ عاعه د عامج ل عات اوعدت جامد د امك 2 جات دك عامك عام د عام عاد 7 6817 7 
أسورة الطلاق (ه6): الآيات ١‏ الى ه] اا ا ا ا ا ل ا تاك مع ا ب 1681 
أسورة الطلاق (68): الآيات ع الى 1 اا با لكاو لق 73 
أسورة الطلاق (28): الآيات 8 الى ؟١]‏ ا د ا لحر ل ع اا لع ل اي ا و ا ا ا 1 كم 
سورة التحريم ا 0 اررض 
اشارة كد اا م ل ل ع ل 78 
أسورة التحريم (22): الآيات ١‏ الى ه] 2 ا ا 
أسورة التحريم (ع2): الآيات ع الى 8] لاو ا ا ا ا ا ل ا باد ات 3 7 ل ات بالج ان 217 ذا اك الدب لاو ا ايا ا 1 
أسورة التحريم (عع): الآيات 9 الى ؟١]‏ الم يي يا ا و ف ب وا ا 111 


أسورة الملى (217): الآيات ١‏ الى ---1١١‏ 
أسورة الملى (217): الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ - 
أسورة الملى (217): الآيات 77 الى ]*٠‏ - 
سورة القلم السو ف م 0 ا 
اشارة مك ودج مي مو 0 
[سورة القلم (مع): الآيات ١‏ الى ---]١8‏ 
[سورة القلم (مع): الآيات ١7‏ الى 99] .-- 
أسورة القلم (مع): الآيات 6" الى 7ه] .-- 
سورة الحاقة 000 252 
اشارة 1115 211101ذظ 
[سورة الحاقة (69): الآيات ١‏ الى ]١8‏ --- 
أسورة الحاقة (69): الآيات ١9‏ الى 1847 .- 
سورة المعارج ال 00 
اشارة ا ل ل ا ات 
[أسورة المعارج :)23١(‏ الآيات ١‏ الى 1١18‏ .- 


أسورة المعارج :)0٠١(‏ الآيات ١5‏ الى 85] 


أسورة المعارج :)0٠١(‏ الآيات 5٠‏ الى *] 


أسورة نوح :)07١(‏ الآيات ١‏ الى ٠١‏ 5256 


أسورة نوح :)3١(‏ الآيات 7١‏ الى 78] --- 


أسورة الجن (277): الآيات ١‏ الى 1١‏ .--- 


أسورة الجن (؟077): الآيات ١5‏ الى 8؟] -- 


اشارة ا ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة المزمل (077: الآيات ١‏ الى ]١8‏ ا 12 
أسورة المزمل (077): الآيات ١5‏ الى ]٠١‏ تس ص ا و2 781/1 

سورة المدّثر ا ماو ال لوا و لفك المع اموق ع 3 مارك ا المطا 6 حم ا ا صق لفطك ل قتا ف لقأل للماء ماا راا اايا ا /101 
اشارة لمم م مم مم مم م مه مه مم م م م م م م ماه مم م م مم مم م مه مم مه عه مم مه مم م مم مه مه مام مه مم م مه مه مه مم مه مم م مه مه مه مم مه مم م م م مه مه مم مه مم م م م مه عه م عه عم م م ع عه عم د 81/6 7 
أسورة المدثر (7): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ ادن كان موس ف ا مر نك انس 1 ام و مو ل و ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
أسورة المدثر (75): الآيات "١‏ الى 17] ا ل صصص سسشش2ئ سس ع تت مم مقع عا ا ارو 
أسورة المدثر (07: الآيات 78 الى عه] لع ا ا ا اك صا ا ا 78274 

سورة القيمة لام عا ا اا اهب ل وس ترص ل #تتتص ات امام دا امع اتوت بام 78/11/11 
اشارة لمارا وت ماف كو قاع بلا 
أسورة القيامة (720): الآيات ١‏ الى ه؟] لد 1 تاد ع د اجا 53517 لان ب 2 اقدقان 21 3 56 خط دن مدال د نك طعا ع 1ت لدان 252 ل اله ا ل دن ل ع عا ا ا لل 
أسورة القيامة (728): الآيات 8؟ الى ]6٠‏ بعد د اع فوب ماح فو جاع فط لاف م ا كا وي حباد الك ا وا ميال لم ا اق لو عباتت لو ل امه ا 80 

سورة الإنسان عن 155 حل عدم عدم عشج عد لق عدو ع وت ص ست صخش تت ص تت لد رامل ماه راع دوه معطم مخ 1031/1 
اشارة ل ئش ا و ا با ايه ود يو عو كر 7017 
أسورة الإنسان (072): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ااااا اا اااااااااااااااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أسورة الإنسان (72): الآيات ١‏ الى ؟؟] م ئش لئسا م ااا ع0 
أسورة الإنسان (2732): الآيات 3٠‏ الى ]"١‏ نع تت تبات انض داك انث دولا كران دعاك جز دبك 1 ندذد دناه جدنق دعاك راد ذا داك جدلدق د من نخد عا دلق عن ب ا 7 

سور المرسلات اا ااا اح ااا ااا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا سا8 3 
اشارة ل ا اه شعو بي ذه و ملاعل ل عدوا دك 8ع 
أسورة المرسلات (77): الآيات ١‏ الى 8؟] مس و و و ع ا د ا ا ب ا ل ب ا ا ار ا ع 
أسورة المرسلات (731): الآيات 59 الى ]4١‏ عضو يشدف تحن المسمارة قم طم تت خم لم مارم قح لد ط تصوم المومارده عا شاه و الم اع و اا ا 01 

سورة التبأ عم ا ام م م تا ايه ل عاق أ توي أي لبا ا 01212 
اشارة ممم ا ات ااا قط يا د ل فق لاا اق در دا قط ما رت ل دق د ا ]عا 
أسورة النبا (07/8: الآيات ١‏ الى ]"٠‏ اف ع فزاع 


أسورة النب (078): الآيات ”١‏ الى ]5٠‏ - 0100 اا 00 


اشارة ملفا ا مد ع لا و ع ف وه حون ع المت ف محرت ا لطر ع ع ار حا ل ل سراد م ات عم اق سطع فم كبا 1 شاعام 2 ول له دك شط د عع اع 3 
أسورة النازعات (279): الآيات ١‏ الى ع؟] - ا 0 
أسورة النازعات (29): الآيات 1؟ الى ع6] 0 ااا 

سورة عبس وض انق محا ا عا ا 3 و خوط اممو ملاظ وو امود لاه و امد كو وا ما ميو دا كوا عا امنرو ط اوو أ 10/3 
اشارة معمميي اي و عع ل و قط قي ع لطم بوم 1 721 
أسورة عبس :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ؟؟] 010 0 

سورة التكوير مم ااا 000 رون 
اشارة بولح دم موود عمد 3م قده وهاو مجع #4303 دة د جاجد عاد د ج3ماء ده عو عمد 5 42 كدق د جمة مرت 22240132 دجك 2 عطصده م4 صصة دم 3 د جد ده جام د ده و صمو 1 5121016 
أسورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 9؟] - داع دعام مناخ بد نط د اكد انمد اناه ندا مل 8 لبعد ونا مدد قم مشو دف كه وماج دلب م30 لخم مات وج ف علج وك ظذه دش دك 1121010 

سورة الانفطار 00000 لين 
اشارة لمم ل م امع 
أسورة الانفطار (87): الآيات ١‏ الى ]١95‏ امع سوسسدوق ف ند حوامك طمبدوا وده بحو وب واتوارويق خنة وس بواج نوك 21:3 يداو لمك مساح ان دب وليه را ع0 
سورة المطقفين اك مجدححكخججؤْأذده#جحٍ >> 0000000000000000000092292222220080800 0 زاون 
اشارة م ا ا ا م مم 
أسورة المطففين (87): الآيات ١‏ الى ]١7‏ - موده بان مجع واد نجه وي 2210 امون لمع جه ديد ب سلب3 عدم د بن نمع سواه بنج مق م ونع الو ودو 3 لوو واس ال بر ا 
أسورة المطففين (87): الآيات ١8‏ الى ع"] فط اناه سوو اه اناد عد ونه ةناما عمو اناه دع ده تنناوة مداء عاج راقبا ا دقن نع مداه تالاه ماله ا جردا اللاو حدس ا ع 
سورة الانشقاق ل ا ا ل ا وا ااا ا ا ا ا ا ولا و عات وت باعل اع و قد اع واج ف ملاع با ل تلن ماك اا 
اشارة خلا يل لوتقم بون لكاو بق 6د علا 
أسورة الانشقاق (6): الآيات ١‏ الى ه؟] ل ا ا ا ا ا 0 

سورة البروج وس مدب شا ع حو لحا تياك مد و ران خط قد د كوا جه دو جح ود خا تناح نا نا دع جر قاط فدا ادها الا قات خم قداو ألما ا ا قال عار كياج بابلل انز 0 1217 
اشارة لدم ا مش سمش ل يي تف تعمم ن وقوة 188 
أسورة البروج (80): الآيات ١‏ الى ”7”] ا شت قوع 

سورة الطارق اد ا ا ا 1 11 جا ا ا 0 كن ل د د لان لل و 6 د ان ا لك ا 
اشارة مش ئش اش راع 


تار مااي جا عب عا ماوع ع ع ل مومه ع عطوة د نمطم من خرا صننم دطو دمن ف تطوان دف لطر دك نم3 اجات حر فت دجاداك نمه كوا دم نسدد مقرل لط د م طق 1 1 2 
[سورة الأعلى (87): الآيات ١‏ الى ]١9‏ اا ا 00 م 
سورة الغاشية دش عاد مد مدت اودب ددن ادب مانن دواد بدن ناد ونان ادب ددن تادب سنن ودب دن ددحن دادو سن ادب دمحن دواد دمن دود وعدن د دودس ودود بدك لو 
اشارة او كوا ل فم نكف ادق اد ا 0 جك ادو مله اج ابوك 4ع اناي الو نكن لعا امكف 5د اكه اما امنايا 1 ف ب د ف د ارق 
أسورة الغاشية (868): الآيات ١‏ الى ع؟] م م ا اد ا اه م ا 2 
سورةٌ الفجر 1210 0020109 0 ااا 
اشارة اا اا اا واه ف كنظ دده وخا مان اما دوخ و كاقطان ةعاط ود كعم 
[سورة الفجر (64): الآيات ١‏ الى ]١5‏ 2 2ج 22322 52121222 المج 12021222221922 292 2022223220232 توه 210232 002237 موه 22 2 وج ل 1 
أسورة الفجر (89): الآيات ١0‏ الى ]"”٠‏ - ا ا ا ع ف 1 
سورة البلد ل ‏ ئ ‏ ا ئ ا ا ا ئش ا ا ا ا اا اا اا 51/1 
اشارة ان دان ادا لا علا ع الا اد او د د ا قد ل ا ل ةك ا ا 1 ا ا 1ت تر قد ا ا ا ا ات ل لق ا اط ا عه حا ا الى أل طلا ال ا 71/1410 
أسورة البلد (30): الآيات ١‏ الى 7١‏ بحا له اح لما لدم لام ااا ل ا ل اح ا ااي اا ا ل اع لك تايل لي ابل لوم 0/1 
سورةٌ الشمس م ا ئش صا م م و 1 
اشارة لقا لجو اجدددي اراك بيه اول عطي وه دي جا محص ساي د ص ممه لبوا يد كد م مس جود ادس سحت م لقص اموا وطي تخسو يس عوك ارول باستو ل 1 
أسورة الشمس :)4١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ م ا لق ملد ق د القظ لجن شا د املظ ولد لاط بلق فلح ا لق بلج ا 
سورة الليل عمدو يده عمد عام 8 مد مادا الوادت قد جاده لجا دك ددا جاقه عاد طعا اد ادك جامد د عاد طعاد ادج يكاحت د عاد هاداد أ عات و جاده طاح عاد جا د اده د عاد 2 23 10/171 
اشارة ل ا ا اص ل عات لا ا ا ا ا ا ا ا الو عت امت انق اوت ا دلا اواك ا 717111 
أسورة الليل (47): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ ااا ا كا اق موا بت كوا لق عب 1/01 
سورة الضحى ا ا ااا ا ا ا ا ا د ا لظ مل ا دو ا 12 لا 
شار ري ا ري يا ار ا ا ا ار ا ل 1 
أسورة الضحى (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ لس وكرك ففن طبع فطاع علرة عوط عط سرع د مكرد ذ رن اطع ل عدا و لردك سرت ند حسام نت ارد ارط رت عط اعد سرت ف ةط شد ف فض تلعز زا 
سورة الشرح ا ااا اا 000 رفن 
اشارة د تف د ا ا ا ا ا 3 1 2 0 3ج د 1 ات 3ق كد او ل و ا 
أسورة الشرح (45): الآيات ١‏ الى 8] ع م يفا عاد 3 11/10 


وقد تمحورت هذه الفهارس على سه محاور هى: 


أولا- الأحاديث النبوية لا ا ل اق ا و ا د اق ري و أي ع لوا ان ريا ع جرت ا أت عاق كج 6ه حر عات اج حي تيت عد رجا كن حا عاد حت ليه لذت 86ج عه محا عاك + جحل لذت أ قرعا تادامك قات 


ثانيا- الآثار المروية حرا ا ل ا ا ةلل ل ا م لا ل ام مح تيك اكه 





سادسا- الموضوعات العامة 5226© **23 
(أ) فهرس الأحاديث النبوية 00 
اشارة 7ه *25235* 
حرف الألف 983 523*656 
حرف الباء 2 
حرف التاء ادم داه دادو عه دد اد قاقة مه مد عه 
حرف الثاء لادان العامة عت ع دمت 
حرف الجيم 110 
حرف الحاء لعي اد يي 
حرف الخاء * 2113# 








حرف الدال قمع د وت تكد د عدا داطا ده عاداد داع عا عاد داعي داك عادرع داع ور داع عادر داع امك عادرد جاع ددع كاد دود داك عد د حازم كان ارت د طاد رد عمدت ددرت كا درط نادت اد ده سدع ك2 داك كبدزع د كعم قي 


حرف الذال طم مط سه ده تجا ماسجا عن الجر فط جاجح ل حرطت ل لحرا م رات 1ت د طوات جز ا تدك عند ترات جات شه دماح م2 رد شعن راطم د ريت 


حرف لراء تسس هس سه سس سه ممه مم سه ممم مم سه ممم سه سه مه م م م سه مم م مم سه مه م مم سه مم م سه سه سه م مم سه مم م مم سه سه م مم سه سه مم م سم مه م مم م م مه مم م مم مم م مم مم مه مم م مم مه ممم مام 


حرف الزاى لاحت لج و كوا اي وان ل ع وا ا ا ا ا و ا قا ا ا ل ا 


حرف السين ومنيد عد سيكت روس نيام سد يطبي ترا امات عوط انواس ابا اونمت حلوطي و ياي د يدان وب امات سودت وسو يام سن عيو توايشيان عيطت أو ايا مديو بطي او مات قدا اياي سح يطب وين دمت عوط ين و م بط و با 


حرف الشين لمم مه مم م مم ممه م م ممه ممه مم ممه م مه م مم مم مه ممه مم م مم د م مه م مه مم مه مه مم م م مه م مه م مم مم مه ممه ممه ممه ممه ممه مم سه لم م مه ممم م مه لم مم مم م ممع 


حرف الصاد ع لح اباو اماو عات تاد نك حملت ملت كت ددرت كعات ندا لا داس ةد كك ناد كنات امت عات تام عاك كاماد اتات اماد داك لانن ع كا مد 


حرف الضاد موعت دقو وام مزع حك دان خاطخ ع احا در حاد خزع عاد حا حلط حر ع حا خررط حلام احور ك حزان حا مج محا خوط علد عوك بح علد خم جد ع ام خوط حا زرك عاك عات حنم حتع حالم خوط حلم اك عاك جاح خا مز جز اك خرط حت عد رسك كات كم ا 1 2 


حرف الطاء ا ا ل ان ا ل ل ل ل ل ل لان ل ل سانا نان نالا لا ان اناس ا اانا لس ا الالال ا ااال ااا ا ا ااا ااا 


حرف الظاء لدف عاك مقر اح ع مان كاك بع مما عاك لدع ع مات حاتم 3 لماح عمل عقت د داح ميات كتمة جاع عجار - اعرد عع باح عام 3 يع عه ددج لماع ميات كارف وح مما د اعرد باع عبا داح ل وأع عجاط عات د ات اس سد مانا 


حرف العين اددع توك وود وو دادو الماك دادج ورك ودود لوحك ددر رده وبادلد و ورد ورراداد و وك رادا الورك داكي ورد وإواحلد و ورد رداك د ورد واد بادك رادت جرد يديد وزع بياب 


حرف الغين أآإآإآأوآوبأآلببللبآبآب لب آألكبلأ##أجججبلبل##ب#ةَي7ي7يب777؟و و52 ااا6ا6ا6ا6ا6ا666ا6ا06060606000606060ا000000600 د 


حرف الفاء ل الو ا ار ل ل لا ل ل ييه 


حرف القاف ل ل ل ل ل ل م ل 








حرف الكاف ميا ا ا ا ا و ا ل مان الم ا مانن 


حرف اللام اح حا ا ا ا ا انا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 


خرف اميه لياح لاه ندا دراك اران ضع وا كنيد نك د ماك تمان ممالا قن ذك د طناك نك ساك حون + بلك انال لاه دياك حل ل دشت لاد لا دا فل ل ماك دام ع ل أ ات لد 


حرف النون دمع يه د ك5 وا ناك كيو حت هك جه ايان احا دا تنك دحي د أ جه كير احاح داك د كير احا د كرد ادا عات كك واد دك يداك دك دك دواد كد ا ادن ناك كه وو د الك يدو داك واد ديات 


حرف الهاء اا نح نان نان نان حا انان ل سن نانس ل انان ا الس اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا 


حرف الواو ال ا 








حرف الياء امت :دف عله د مك عزنع « دفن مدع دح دعاك انلع دسروة دنع د تدا القع ددج فز دادع د ساك«( لط طنز وز د دوماء دزنة لل تمي ع حد م دك ع م ا 








حرف الثاء 3 
حرف الجيم ل 
حرف الحاء 3 
حرف الخاء 11 30 
حرف الذال ااا 00000 
حرف الراء 30 
حرف الزاى ل#00#س7إ دإ بييي6كلم اا 
حرف السين 23ب ب ا ا ا ااا 
حرف الصاد ب *#ًككحج9آحي ‏ ا ا 3 
حرف العين +04ببب ااا 
حرف الغين ق“ط0148) كير ةا 
حرف الفاء سلححح875 ِ8ِ_-_ح_جعهلههظهضحح“ببقييي اا 0 300000000000000 
حرف القاف ث |(لااااا د د الي 3 
حرف اللام 00 
حرف الميم ضظغظضظغظ(ظَيي و3 
حرف النون “ظغضظٌ©ؤئظآكلًُ2 1ب لل 3 
حرف الهاء للعك“كٌو3ة0.ين ١ب[‏ بإبز(َ ا 30 
حرف الواو ْخْ#ث“”*ْ39[8َد”اللري يي ا ااا 
حرف لا ٠|‏ .اة+ح<١ككا_‏ يي 7 
حرف الياء الا 00 

(9) فهرس الشعر ال 0 
اشارة ول 11 111 111 3 
حرف الألف ااا 0000 
حرف الباء ااا 0000 
حرف التاء 00 
حرف الثاء ل ل الم 








حرف الجيم ممه ممم مم مه ممه م م م م سه مه مم م م مه ممه مم م م م سه ممه ممه ممه ممه مم م مم سه ممه مم مم مه ممه مم ممه سه ممه مم م مد م م مه لم م مم مه عم مه عم سه له لم مم مس م ممع 


حرف الحاء ال م م مه مه مه مه م م م م م م مه م م مه م م م مم م م م م م مه مم م م م م م مه مم مه سم م م م ع م مه مم مه مم مم م م مه مه مه مم مم م مه مه مم مه مم م م م مه مه مم مه مم م م مه مم مه طمك 


حرف الخاء كد عد و شق نسدد د ت شد لد تنث دند د ند سند نلوك ساد ب لس قد رتت ط دن ست دك اند طنط ند لاد كل 3 لن 5 ددنت 3 5 352 21 


حرف الدال ام ا ا ا ا 


حرف لراء سه مس م سم سه سه مم سه سم سه مم سه ممه مم مه سمه مم مه م مه مم سه ممه مم ماه مم م ماه ماه ماه م م م ماه سم م مام ماه مام م مم ماه ماه م م م ماه ماه م مم ماه مام م م م ماه مام م م م ماه مام م م م ماه ماه م مه ممم 


حرف الزاى م يت اع طسق عند كه نمه قم عند عه دن داه م5 اده وقد دن د كد ند كدت نان دع د م 2 دمن 522 21 5م نان داه لد اند د 0 


حرف السين موساع ‏ عمس عه لماوع ووو د وب و جو عاج ا وما امج جسروه جو جرم جح جوج مر جو مجه موسا اماع بسر ا مر ور ا و لور 


حرف الشين هه7جيج7ج/666.ك>,ر.6]ظ]6]ر]ر]ر6]ر:ر:]ر6ر]:ر:ر747:76ة9ر797ر:ر:ر:/:/:/:/:/:ر/:::::/:/:/ر/ر/:ر:ر:ر:ر:رط:/:ر::ر ةك 


حرف الصاد د د عادو ك3 دواو د وماد د 2 مات ا 3 2ج 2ت تاوت 2 5ت دك 3ت دواو ع ذه اك دا ت وات 35 15512 2ت 2 227 جل 2ت 2122 5 32ت 9ت 5 


حرف الضاد الف ديم ح اع عاد حل عات عتم ف لع عا عق دك ع عاك كد ة ل سانا ماه تلك لمات اث لع كا عق تلك عاك طتد تل معان حتت تلك عبات دترت لع عا وق دك عات ات اه عا د قا 2 0 


حرف الطاء حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا اا ا ا اا ااا ااا 2غ 


حرف العين عد عه لح و د و ا لضي ع وح ل ع ا ال و ع ل ل و ا و بك ةي تا ع ا م ب 


حرف الغين ل ا ل ل ا ل ل ات 


حرف الفاء 2 د رد معي د ع ده عاد« وده عر ع ع ده تر ده مجه مراع ع و جك تر دع د جك م ف كد د ع ل 8 


حرف القاف 208 


حرف الكاف ال لدم عدر لظ لحو قا مق بوط كمف | لفقي ولدمتيكة لمفتيه ولدمترة قولحم سك لمشتو لدم شا يبد 


حرف اللام ا ا حا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا 


خرف اليه ا ا 


حرف النون 2-2-2-2 وى وفيت عاك قدب ا 3ح لواح كا نم اد الحا براح ادك يرن ساد كد اوداع كان دو اناه كرك اوناك وا م رادا 2د روات عاك يواح داك كدت 


حرف الهاء اا نح نان سانانا ل اناس اناالا ا اا لس ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا 








حرف الواو ا 002011 


سورة آل عمران (7) 152*000 


سورة النساء (6) ع ا د اا ع 


سورة الأنعام (ع) 000552 


سورة الأعراف (17) عن اد اه 


سورة الأنفال (/) اما ا ا ا ا 


سورة براءة- التوبة (9) 


سورة يونس )٠١(‏ يج عر طكوصع جاع عر درك عام جاع ماهر حك صم مه 


سورة هود )١١(‏ 500 


سورة يوسف )١7(‏ ش22 


سورة الرعد )١5(‏ 07 ”2 


سورة إبراهيم (؟١)‏ ل ل ل ل لك 


سورة الحجر )١8(‏ ا لك 


سورة النحل )١8(‏ 00 


سورة الإسراء )١1(‏ 7ه 55# 


سورة الكهف )١8(‏ ب 007 


سورة الحج (17؟) لعن اماه نوه 


سورة المؤمنون إضصفة لضي يه امه مد كدض اف سام سكج سد بطب دابا ماحد يا 


سورة النور (؟) 3 ”5 


سورة الفرقان (مكرة ساس م سس سس سم سم سه م م م مه مم م مم مه مام 


سورة الشعراء [سضرة اح بح يح ل حل يح يح ل يح ل حل ل ل ل 2 20 


سورة النمل (1؟) ع ا م ا 


سورة القصص (/7) 00 


سورة العنكبوت (055 - م لع ب ا ااي اانا ات ااه عاد بن لدان ب فداه لي ااه 


سورة الروم 0 معو من سو توه و ممه سوم فده و ممف خم ووم لوخ وو و 


سورة السجدة (7؟) م ا 


سورة الأحزاب (937) اللا تن وال ددع لد اه ف اماك 2080015 لاا اد 204 


سورة سبأ (9) مسو د ع اد كي بطم اا لح ادو ا دوب اكد ا ا 


سورة فاطر (8؟) م0 


سورة يس (82) وا « ند دلو م عنم داح بز مره ل داه ل حل مك وال مله 2 د ع تر 2 ب 


سورة الصافات (/81) يي ره اع ل 6 تا 


سورة ص (81) ه925 
سورة الزمر (89) اع ا ا ا ااا وا قا ا 111237 
سورة غافر (60) لضا اددع امات لا اا اماي لح اد ا حي 1 1 
سورة فصلت )6١(‏ ععيد ا اددع ساو لض اا تافام لواح لدج 
سورة الشورى (67) م ا 0 


سورة الزخرف (67) ال ا اما ب اا لاي ب ماي معطا 1 


سورة الدخان (6) 000000 
سورة الجاثية (68) لوا ف لوطا بلج لو بش ببق د 


سورة الأحقاف (ع6) اا 21071000 


سورة الفتح (/6) مضي ا ا ا دولل لاون ا مولن انك 


سورة الحجرات (69) لي ا ا د يد 2 2 51 


سورة الطور إمن4 251 8 عم ف دض جه اك اج ص ا ع لج جد و با جو ف دجا جه 5 2122 1-2 
سورة النجم (81) ا 5 


سورة القمر (*8) ا ا ع ا وا م 1 


سه م مه مه م م م م مه مه مه مه مم م مه مه مم م م مه م م م م لم ل م م م ل م م م مس ل 7913517 


سورة الرحمن (088) لي ل ا ا ا ا ا 3101 


سورة الواقعة (عه) موه ماع عاو وات عد ل واو لد ا د او ا ا ا ا ات لا ل لاك 161 
سورة الحديد (01) ا 
سورة المجادلة (/0) فم ل ا 5310 
سورة الحشر (014) مل اق لمرو ال دماج امو 6ه ا 8ح ذم وا طن اص 3 ترطخ لللو فاق مخفا اك ملسف هل ل فاط خلا ا ا 751017 
سورة الممتحنة )2٠(‏ ضصسش شش.6 اتش تشع اش تش ست مص لص اا م ار 
سورة الصف (١ع)‏ او ا كا ال د لا قر ل نا لا ا ف اق اك و مك ات لووك لد ع ارت عط اك لد اه 4 1ق 1 د 2 711017 
سورة الجمعة (؟2) اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا 3891196 
سورة المنافقون (27) ال ا ل ا ا ا رك ا اك اااي لك ا 6 ا لاك و ا وق ع 30101 
سورة التغابن (؟2) ااا ا ا ا ااااا ا اا ا ا ااااا ا ا ا ا ا اااااااا ا ا ا ا ا ااااااا ا ااااااااااا اا ااااااااااااا106 389 
سورة الطلاق (20) اا ا ا ا ااحا ا ا ا ا ااااااااا ا ا ا اااااا ا ا ا ا ا ااااااا ا ا ا اااااااااا ا ااااااااااااااااس17396 9 3 
سورة التحريم (22) ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 917396 38 
سورة الملى (/اع) مياد باك لد تايا با سات بايا باك د عد بو احا سانانا جان د ترحاسيا خا يتيحان تت سانانا اا الاي اي ات تناد ان اااي حا ل تناد ا دس ااا ال ل تابة اال اح 68/816 
سورة القلم (/2) اا ا ا ا ااااا ا ا ا ا اااااااا ا ا ا اااااا ا ا ا ا اااااااا ا ا ا ا اااااااااا اااااااااااااااا 91396 38 
سورة الحاقة (29) بت نه بك وي دناه ايان ياي ع ادال ذاه يه دناه اكوب دده دي انايد وب بدن د دو اراك وباي دن ده وه دساو ياد وبي عل كدي وس ند ودب اد كوي ايد بي 8.2 591 
سورة المعارج )17١(‏ ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ااا سا1 389 
سورة نوح )17١(‏ 20ت 000000000000000 ا ااا 00 
سورة الجن (177) اا دو عابو امل الله لاد وا ادل لما دلت دوا راد لك ما ةذ لحمل ادح لاقن لا ولا دل كوا ار اع عجان د ل وام ات لاد وات ا 0 11517 
سورة المزمل (102) ا احا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا اس 176 9 3 
سورة المدثر (؟*17) ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا سا1 389 
سورة القيامة (178) ا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا 913 38 
سورة الإنسان (172) ا ا ا ااا ااا اا ا ل 
سورة المرسلات (17/) - ا ا ا ممصت اا ااا اد انم ام 3 
سورة النبأ (170) حا ةفض ددن خخف ده ني دض نه ةط 3ه اا 21 لوا لا لسو اد د نوا ا لوك ل ا بح 1 
سورة النازعات (1/9) - ا با واو 031 


سورة التكوير (01) مب شا ا اا ا ااا ا ل ا ع 





سورة الانفطار (57/) عم عا ا ماع ل ساد عل ع وات ل ع وا واج اع قم واج لع ماي واه عع عا وتاج اد ملي للد اد ايه بماد اد عل مياد عع عا باه عا علد ملع عليه ات /101011 
سورة المطففين (85) - ا لك ل ل ل ا ل قد لط 13/11/3516 
سورة الانشقاق (85) لامي ‏ ر ‏ 131701/12 
سورة البروج (88) ةن ماس ال 13 0 مطل 5 ال لك لك ف ولج حق مظن لا ا ةم عو واو ف ا ل 
سورة الطارق (82/) مام يي لي و ا رق لصي لل لك ا كي ل ص ول لمي كر عه ملي عا ل رع وك مدا ا 101 
سورة الأعلى (/01) كل 
سورة الغاشية (88) لم ئ ةا تس ص مس سس اشة ئ م ات الم عم ع لوم 
سورة الفجر (85) 9385قججخججم :ج 222 ااا 0 
سورة البلد (10) 0 ان 
سورة الشمس )5١(‏ ا ا ل 10 
سورة الليل (97) اال اا الوا ب ا يي في يه ا در ا ا او طعي ا ا م ل ل ع لك اا ا 1010 
سورة الضحى (917) يا ا ئلا 3 
سورة الشرح (95) اش ئلا كع 1 
سورة التين (10) الصو لش ا ئش ا ص ص ص تر ص امات م مات عتما يو معدا 3/2 
سورة العلق (12) 00 ل 
سورة القدر (91) كةكك”>7:7يوجججي7ي72ب2>27>ج97 22 011111111011101 0000101100110 000 0001| 
سورة البينة (18) 00 ااا اا ا لوال 
سورة الزلزلة (99) ئش 2شش2ششُْص تت ام تياد ابتمييا 3 يواد اناده بوك ليوا اله ا 197 
سورة العاديات )٠١١(‏ ا ا ا اا ا 011 
سورة القارعة )٠١١(‏ مم ا ري و ا ا ا ل رد قي ل كد ا ع ات 1310 
سورة التكاثر (؟١٠)‏ 8و 060000000000000 ا لايل 
سورة العصر )١٠١5(‏ م ل ل ا ل ا ا ا وا اا 9 1011 
سورة الهمزة )٠١(‏ ا ا ا ا 2 و ات و ا ا 1 ا 111 
سورة قريش )٠١2(‏ انز 


سورة الماعون )٠١/(‏ - دك امن ده صنب علج ابن ملت كا اب فاج للا باب جا ات ب ل لا اب ل اب ل الا ب ا ات بل لا ب را ب م ا 1011 


سورة الكوثر )٠١8(‏ ا ا م ا ا م د ا 031 


سورة الكافرون )٠١9(‏ حنم عا حا داع ع موه ماع مي جل عع علي مط عع عاره جد ع عع ف تسد عر سد عر عا لاد عاد عه جد ندع ف وتبجاة ع مشي جد عاد علي لدج عند مد مد ع ع 1 10110 
سورة المسد )١١1(‏ بببب00 0 اا 
سورة الإخلاص )١١7(‏ ل شي 1316 
سورة الفلق )١١7(‏ ماب ل ث انيقل ةلدا ءانا ل دا نادت 2 دمن 1ه 3ن لاك 243 دادابنا ءا 3 ادا 03د الاوك لان وا قو إضاءالك ندا هل هللاالا 191801 
سورة الناس )١١5(‏ لك موا وا وا اك و جل اق اط حل حك ا كو وا ا عو د عو كيه م ا ا يا 1 
(0) فهرس المفردات اللغوية 000000 دبب00001011 0 0 
اشارة ا ا ا ا ا 
سورة الفاتحة )١(‏ دواد داع و وار لك وا 2 داع د مويه كد بد مواد < دع د اوه 22 د د د و2 22 دم 2 ماوت 2 32 لد وات © دع د جات 22 32 2 ماله 2 داع د ماك 02ح ف د ماد داع كوا تج و2 7301607 
سورة البقرة (؟) ا ا 00 ا 
سورة آل عمران (7) ااااااااا ا ا ا ا ااااااا ا ا ا ا اااااا ا ا ا ااااااااااا ا ا ا ا ا ااااااااااااااااااااااااسا13 16 39 
سورة النساء (6) ااا ا ا ا اق قي ات ا للا ا نه ا د لدم اناد مدا و 8181 
سورة المائدة (0) يك لذو كام رايط لدوب اانه واد وماد ادوج ااقة واد صادة أذ ده أافه أواموتما ادساف رايا ادح عاق مامحاي لدو اام ته 31 
سورة الأنعام (ع) افك ممم لد كع ع دك وك تك ا ا تت و 6 
سورة الأعراف (17) وا م و م ا اص م شم مم ل م سام و م سايوا لاد وسار ورار اده ومسا ميا 360 
سورة الأنفال (/) ا ات ا اما بو ل او بد ا عام ا ل ادع بد ل اا لوح لطع لماه عد اا اكد دح ا اه ع عن لد ا زعا 
سورة التوبة (براءة) (9) نوعط ة دده نواه عو داع ناته مدع ةك ده نقد مدو انا وو وده دعة ا وو تناد قاد عو بق دود مواد ووس ا 
سورة يونس )٠١(‏ ا ا ا ا اا و ا ا ا يال صا لي ميا باج وك للع مما ل 73617 
سورة هود )١١(‏ 0 
سورة يوسف )١7(‏ ااا ا ا ات ا لات ا اا اام 
سورة الرعد (؟١)‏ ل ا ا ا ا 11 
سورة إبراهيم )١(‏ طا د دع مد د دمن دع عدوت ا و ا عو ع 1 
سورة الحجر )١8(‏ ل اا ا ل ا م 13163 
سورة النحل )١2(‏ ا 
سورة الإسراء )١17(‏ ا ا اا م 05 


سورة الكهف )١8(‏ و ا و و 1 5 0 ا 1 0 و 1 ا 0 0 و ا ا 2 1 10 


سورة مريم )١5(‏ نا نان ان نل ان نا مانن مانا اناا مانا اناا ناا اناا اا اناا اا اا ااا اا اا ااا ااا اسل 2 3 943 35 
سورة طه )5١(‏ ع ا ا ا ا ا ةا ا ات د يات ا ص صا عد لماك عا مت بالط عد لسوت عاد معد عت كد كت 01 11 
سورة الأنبياء (١؟)‏ د انث شتت تناتر د قنك د بق لنت تماق قرت ث3 تند ترثن لطت تلبق توتو لسرن ل ناد حيط مندين نزت لر نط نالو تنيت لونز د لت تدرط لنب تان 34 1 
سورة الحج (17؟) بببب1ب01010101 0 ا ا 
سورة المؤمنون (1؟) ااا ا مهفا لا لل ا ا شا ا 13 
سورة النور (؟) ئش شه تئش طش سسا م181 
سورة الفرقان (18) ا 71381 
سورة الشعراء (2؟) لت ع ب عر 11 
سورة النمل (51) ا احا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا اا 912 398 
سورة القصص (8؟) ال 
سورة العنكبوت (21) - اح ‏ ااا اااااااااا اااااا اااااااااااااااااااااا ااااااا ااااااااااااااا ااااااس91 399 
سورة الروم )١(‏ ان ا نا حا اح اح اح احا ا اح حا ا احا حا ا ا حا ا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا ا ااا ااا ساس ال س1 9 4 367 
سورة لقمان )5١(‏ ف فا ع ا وميا ا دعوم اي وات تيا و ا عي ل قي لمام ضوا نو قد صرح ما كي لجاب يادي ل عر اا ناك اوام ضوا نو لد جر ما ني لمامب اليا ما دن كبا بال لجاتي د 10 7 
سورة السجدة (؟؟) المع تعد لم قط تعره كع د مظع ل دك عركت ارد عد عع خط حت عت علط علد عات لط حك كت د مق عع نو متك متك رط مقه لان لقم عفن ع عو 11012 
سورة الأحزاب (77) م ويك كع صا اوأر جم ع ل د لو ات ود ا وا 731 
سورة سبأ (9) اماو ا ا ل دلأ قا دقع الا قات عالقالا ا ا 91 
سورة فاطر (58) ال ص اس تتش ص صتص و 7ت ا ا اا ا 101 
سورة يس (2؟) كد حرا ولمع جل عجان ولمع عجان + ند ل مدان ةنو لت عوج ةن فاح دهان ان لاع ع ولح ان دع مدان ل ل مجان لاد حل اوح ات لمع م وان كد تلح دوت دتو لد د جات عه 2د 1 33 7 
سورة الصّافات (/1؟) جه وات كم د ا ارح وو ا ا ل ا ع سا واوا الاك قو ل عا و وات اكه قر د الوك وو واد اك وي لط ل ع وما جاع كن د لم وه داك كاد فد د 0 11 7 
سورة ص (/9) ااا ار ا ا اا ات ادو ا لاه ف موث ل مط راتفا لخنم اك 15 
سورة الزمر (55) م ا نض 
سورة غافر )6٠(‏ مكف تمع دده مفه دع خرف مده عد مع د تا د تت اع ا ع ع ع ص اه عد معاد له صو ف ب د و ل ع 0/0 03 
سورة حم السجدة )5١(‏ ددن ند دوا نان دده من ادا دن جد نامدن جد دا درن جد بادا دن د مدوداد دان مدب نادت د وياد لدان د مرد بادا درت د دورد اد مدر د دكوا ‏ لدت د دك بت 119012 
سورة الشورى (67) من 223 لد ع 1ص اند صا 1ه لق نه 223 لكل وج 1ل ع ل لو 1ل سمأ ار اعلا اا ا 13 
سورة الزخرف (67) م ل ئش شت ل ياد م ا 1 6 1 
سورة الدخان (66) ااا 0 


سورة الجاثية (60) ا 000 غ5 


سورة الأحقاف (ع6) م 0 


سورة الفتح (/5) .-- 


سورة الحجرات (69) 


سورة الطور (85) -- 


سورة النجم (87) -- 


سورة القمر (85) --- 


سورة الرحمن (28) . 


سورة الواقعة (ع8) -- 


سورة الحديد (81) - 


سورة المجادلة (/8) 


سورة الحشر (89) -- 


سورة الممتحنة )2٠(‏ 


سورة الضف )26١(‏ -- 


سورة الجمعة (29) - 


سورة المنافقون (2:5) 


سورة التغابن (26) - 


سورة الطلاق (20) .- 


سورة التحريم (28) - 


سورة الملك (/21) .- 


سورة ن (20) ا 


سورة الحاقة (9ع) -- 


سورة المعارج )01٠١(‏ ا 000000 2310 


سورة نوح )17١1(‏ اياك ا شا ااا 2 


سورة الجن (177) ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اساسا ]39 
سورة المزّمل (177) اح ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ااا اساسا ]309 
سورة المدّثر (*07) اعت ا ص ناض با تيال ص تت تخ تتشت ات دتمم اما تارم ناو يما ل 
سورة القيامة (178) ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ]39 
سورة الإنسان (172) م سي م وش لش ص تدم ضضم امس الام ا ا ا 8 
سورة المرسلات (171) - ا ا ل 
سورة عم (/017 ا 0 لاض 
سورة التازعات (0/5) - 0000 ان 
سورة عبس )06١(‏ ا لاض 
سورة التكوير (81) 0 0 00 اال 
سورة الانفطار (85) ا ا اا ليان 
سورة المطقفين (85) عمستام مات تت ا لومم م موده مم ان يديك ووب اع 
سورة الانشقاق (85) - لالخ كيه فد ساد اط لسنؤطي عند اصاخ لخدي تاد ذخو توخزذيد وقطية زف ووسطؤ طون متاخو ات سس ذو وخا دخ خودي ع 11 
سورة البروج (18) ا ا 00 
سورة الطارق (88) ا ا اا اا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اس ]389 
سورة الأعلى (817) ل ل ا رموه م رع 
سورة الغاشية (88) ااا 00 0 ااا 
سورة الفجر (815) 000000000000000 0 0515 1[1[101010510515151051010515151510515[ذ[1[#[000010171[11ا0اااا اا اك 
سورة البلد (10) اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس ]39 
سورة الشمس (11) ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اس ]389 
سورة الليل (97) ا ا ااا ا ااا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس ]39 
سورة الضحى (95) ع ا ا اا اا لا اد اا ريج 1821 
سورة الشرح (55) ا ين 
سورة التين (18) ا ا ا ا ااا ا 0 


سورة العلق (92) ااا اا ااام دبب-000 0 ا 


سورة القدر (/91) 6ن وما لم ا دواع ياوه لقاع عه وو 220 انان ايد و ع دقوأ جام كاك عو اناه دو انان وعد مم او او دي 2 اد وأا العا 710121 


سورة البتّنة (/9) ا مط ل ا ا 01 
سورة الزلزلة (99) 1ق اططنه لقن اانا لاط نه ةلط اط 3007 لوط وطق 1 لخا ةلقم 1ك قل انل امود ل لة ‏ انل خط اد لت 3 را 
سورة العاديات )٠١١(‏ ديد د سا ن ظان ل دعا دان نذاب ماران خاما د بابي الا عاذي بد دان امات معاي بال نانب بدباحان لان دربا تدان د نان د عد سانلا طسو تدان اط د دسا نام 2 ديدي ال د اذب عابا سانا ان قبت لاع 08 
سورة القارعة )1١١(‏ - ا 1 ا 1 1 6 110111 
سورة التكاثر )٠١7(‏ ا ان 
سورة العصر )٠١7(‏ ا ااا ااا اا 1[ز1[1[1[ز[ [ [ز [ 1[ ا اا 
سورة الهمزة (© )٠١‏ 00000000 ا 
سورة الفيل )٠١8(‏ اعد ه20 8 د ددج ةدع دده 050 وج د قاع ردج ديه كك ود 2 د دنن مرج ديد جاو < جد 2 د مان 3 عر جد 410 ج22 دواد دده وا جد د و3 دج د دو لي < 20 وأو ةا 1806 618 
سورة قريش )٠١2(‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا وطن 
سورة الماعون )٠١1(‏ ا ا ب ل ما ع مق ا ل قت قم سا ل د ل د 36 
سورة الكوثر )٠١8(‏ ا اش ا لش ا ا ا ل ما عا عا ل ا ا ع8 
سورة النصر )١١١(‏ ا ا اا ريال 
سورة المسد )١١١(‏ 0 > 88989 وج ر696929_91ي96ر6ارار6ر25705656ةك0ا ااا 00 0 00 00060 0 0 ا ااا 000 ا 
سورة الإخلاص )١١7(‏ ا ااا ااا ا ا مم 
سورة الفلق )١١7(‏ ميق د دع روي د كر ادي ع اما در د ع مر ةد علد يق 2د ا ل ع اد دادو 2 او رد اد بد 2 لك 115 
سورة الثاس )١١5(‏ 0000 اال 
(ع) فهرس الموضوعات العامة ا 00 
اشارة مهار و اد ج افد ابوروي نع جا ند عن عر عا ذم سان لانم د ني با نم يطب بن د د سج بال ذم جاه لد نات نا دع د حناء ناد د سانا جا د داعا دعسا ا دح ل ام د لك امع 888 
الله تت اا ةا اا ا اق ع اق ا ره لط علدا مم ع نيا 
اشارة ا ئش ئش ئش ا ل رق عا اق ا ااا اح ع 83 
-١‏ توحيده و تنزيهه ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ا ليل 

؟- الأسماء الحسنى: ا ا ا 2 0 

؟- صفاته: ا 10 الا 

ع- كمال الله اح ل ل ا اي ا تبيخ مس يا ات م ميم ممم كات مات ودياك اة اما ام دواد الول وعد 312 


1 الشهادة: لخفمة دو وس مس ددع ادو كم الست نان ذوعن ان سودت السدو نسدد تم تددع اتداسا دوع نم طا ددع نفد دقع اوقد ددن د رك‎ -١ 
الشفاعة: و سطع 3ه :33252 ع م53 ه53 عع 5ه د -2553:32 :32خ دنه 33 ب اك‎ - 
الملى: سياد كا ذبد اانه وس كا واو دن نات دوا دده انو وسو كن وده سان ساوح كسد ان ادب سوحن دن ددم سان سوحن د د بودبد كك لك‎ -9 
رحمة الله: مي ا ا م ل ا ا ا‎ -١ 
0 كلمات الله: ا ا اا ا ا‎ -١ 
11 العقائد بنع د عن حاكن نوو وان لاوم لالم لباو الجن امامو نك ل بجاو مضه ل مافاه لالم ف امون عن رف نر د ناك دق 2 تو ال ردج لد د ات اد دين تر لبون لك داع الفط ان ابا ا‎ 
1 اشارة كا جح ع حم جكوه دكا عدج عو اده دك مشدع اده جاعم عع د اداه عات لطاع دنع ع عاد اد ع ع كه طعا لعج عاد اطع ترد مع لط ونع معدا عه روجع روطع ع ون عع تدعق وفع لط و د كه مامه عت ال‎ 
الإيمان: ع عد وه اده واه اود عم كرد ساح د كاه لدع حقره كاك د اله فاع جع كر لك اع دوه نل عد جره مان ةوه كاك عد مد ناكد لد دمجا مدع ده وك د عد دوو 22 الع ؟‎ -١ 
الدين و الإسلام: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا لل‎ -" 
القدرة الإلهية و دلائلها: مال ا وجرا ا ب اي ا قا ا عاض او ا ل ل ارجا و فصا ب اك 3م ال ل قب ا قل قت دق سعدا اله دق لا ا 28ر13‎ -" 
؟- التقديس: مضا اا ا اا و اواو ما ا ا ةر ع رت اك و ع حا عه ار ص ف عب ل رك عا 2 د أت 3 3 كوا ا 2 كن 8317 5 كان م اك تالا أ اا لا‎ 
ه- الرؤية: م ا ص لض ل وتات 2 شر تض ص ص سا اق 2 صا 6ه 3 با موطف مون اق‎ 
13 ع- القسم: لفاك م لا تت ارت كلع لوكت كك خوط عشم تع لط رمت اك عرتع خر جاه عات عه عده مرك سه حم د عرده عرد حت مراك عه عت م عرد ده حت قط م دعم كعم ل‎ 
51 القضاء و القدر: م ع اص يض سش كش مت ص صم ص ص وص مش ص سام وم > وود ا ديه عم م اكد مي د‎ -'/ 
591 الكرسى: عه قمع باح مع حم لظو علد فقو ع راف قو ا بات قو ا ا كلا اق ا الا ع لا قو ع ع م ا لا‎ -8 
3579 37 الإخلاص: لال ان اح نان ان ا نا ا احا نا ان اا ا اا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا د62‎ -9 
3/6 الإشراك: ا ا اا ا ا ا ا ل م ا ا ا ا م وام اع‎ -١ 
11/6 الأصنام: ا 1 اسم الك وف 310 واه لقابو نا تقو مام اق الى فت عه تعاب لوا كاف قوسن دار ات و قدا ا 1ت‎ ١ 
917 6 الكبائر: دع او أ او اباك كد لوم واكاك لكاو اناه لها ساد عاك رك لاا نك لك د لاك جارك طلا لاد اك بلا كدعا يرك نانك عا ركد وات رك اذك لك ركد عاك داك ل ا ل عت‎ ١7 
الهوى: ا ا‎ ١ 
71/17 الهدى: عملت ع ع م لم اا ل ا ل اا ل وي مت لل لع عم وك دك لبه حك + عاع عه وماك لفطك هق لشو عه مم قي ع‎ -١5 
1191/0 التقوى: ا شم ل سس ع مم م لم لام مت م ام عو تممه جاع اه عو نا مه ع مات نهو اواك ماد عاو ماي له عاو و ل‎ 8 
1/0 الغيب: ا لاو د باك اد و او لي د و ا د د ا دك كك 2 د 35 23 دك ك بلد2 دنو ل دسااه دح كك ا 5 دعا د كد دي بلا داواي‎ ١8 
الاحتكام إلى الله: ا لز‎ -١1 


اشارة 00000 25 
/ا- الصلاة: 23570 
6ت الضيام: ا 
9- الزكاة 2376 
-١‏ الحج و العمرة 52000 
القرآن الكريم ل ره 
اشارة 00 
-١‏ إنزال القرآن و نزوله: عد 
"- إعجاز القرآن: م لك 
*- القرآن هو الحق م 
؟- الحروف و فواتح السور: ا 
ه- المحكم و المتشابه 0 
8- فضائل بعض سوره 0 
/ا- مكانته و شرفه 5 ش*ظ2 
- هديه و نذره و بشائره: 5506 


4- موقف المشركين و الرد عليهم: 


-- الإنصات عند تلاوة القرآن:‎ -٠ 


- المسيح عيسى عليه السلام: سعد دجت 5ف مدت‎ -١ 


الرسول صلى الله عليه و سلم 00 


اشارة ا ا تا ا و ب و ا واه اه اب ا ا ا ع د أ ا 1 موا ا وك دح ان ما ا ع ا 912 119/19 
-١‏ بشرية الرسول صلَى الله عليه و سلم: ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اتا ل 
؟- الرسول مبشر و منذر و شاهد و مبلغ: ا ين 
؟- أمر الله جل جلاله للرسول صلَى الله عليه و سلم: ا ا ا ا ا و ا ا اب ب ا اال واي 1 
؟- عموم رسالته و بعض واجباته: ادل واه لهك او وق مك لم 0ق لوح كيك و ده ام لم ا و 4 اخ 2 1 1 
- تأييد الله له و تسليته ل ل ب ا م ا ا ل ل ل ا ع ل م و ل 11 
ع- واجب المسلمين نحوه اا ااا 0 
/- الرسول لا يطلب أجرا: حا د م مد ع ات م ل رمك رب صر ل ع ا ا ا ا ا ل ري ا 
8- أزواج النبى صلى الله عليه و سلم: ا ا رن 
9- موقف الكفار و المشركين و الرد عليهم: للا ا ا ار ا اي اي وي ا يات تو اموا ولك لباه لم ا ا 01 
-٠‏ الإسراء و المعراج: جب جه دروك ووه يل 25 دلي :و3 ماف يه ددابامة دل ودف دلي د ع3 د وت ود روفي تطبه 0 10 
-١‏ صفاته: تكو وا 6د عرد عط عق نديد دن عدا دارايد صرح كات لحرت يد جره 6د عارك دجت كاك حك امد كت عبت كرك د ع كاك ندع نيد كدر دي معد مع عل جا اد ده ف دود مع عاد ع عاد دن ادكه دك ع يك 0 و 0106 1 
-١7‏ نهى الرسول صلى الله عليه و سلم: ا ل ست يك اا يا ا ص ا ياك بق ميا وال رت ممع سنا وال ف ماتيا وال رد قبا وك لجا 161 113 
-١‏ مكة المكرمة: مما م م خخخ و م م ل تم دلت عو ا 3 لخ 
-١5‏ أهل المدينة المنورة: ا اك ا ااه ما لواو لاقف م ا با كا اف لبط كب ا 
الوحى لمي شا ا ع و 2 2 ا و ا قل عا عد دو ع وام ب 01 0 
-١2‏ أهل البيت: - لع ئش ئش تش ا ا ا ع لاصوا ع ل 0 

قصص القرآن ا 
اشارة لم ل ل ا ص تم ا ل 1 
-١‏ قصة عاد و ثمود و6 دي كي دي عر كادي قرت عادلة لرله درط وح ادك دق خررت مرج نان 2 زيما حاب لكك تدوع طن عتر دك جما حو كد انك كبري طن اتيك حيط اباد عات كبر لد سرك حرم اط كب كريد ع د قر صر ع ل ل رو 
"- قصة ذى القرنين بج بايا عأ عاد جا مايا باك عا تناع عاك عقر اح ماي ناك ب اتاب داح جات تقرح حمق باق علا مااع جات قاف ع مقع باق باك اا ماب تاق ققح ع ماع ساق سا تامام جات لق جا مايا با با لمامات عا جل تاك جد 801/7 1018 
#دأقضة منناً: مد عويده عه مد د ط خه د دك لامع مه مد لك قط لط د اداح عرد معاد د به خط كذ «نداات عرد وكا كك لط حت ددحت رد عبد ادك لك حرط حك دادارات عرد ود ادك ليك لط حرق لجح عرد مف كد عد 8 
؟- قصة لقمان: م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 
ه- الرجل الذى انسلخ من آيات الله: 5 و 25 2525201151 2 57 20 ل فنك 225 7 522 5ك ام 25 ا 1 2 1 لو سن 
ع- قصة أصحاب القرية م اا ااا ا 1 
/ا- قصة هاروت و ماروت: دقح لحان موتك كا بام ا ا ب مما د وا ع ل ب ران لد مما اك جب لا كاد ب مع نك د د كا م عع مس مداكج دمل و د اكيت كن دن دك سر ارد 7 


ع الطلاق: لوعت مجه ليوو انوت مامحب بده مادا وام وو م نت داعب بده ماه عر اب يمه ماح اع مرياي تو عاه عه ياباب وام ماه ماع وو ماه م ايده ابدام مر مث بده عت ع م ماعب ماعو عام مر عتمتو اماه ما مايوه مانت ماعب ابه اداه 2 


0- العدة: سمس سمه ممه م ممه ممه مم مه ممه مم مه مم م م مه مه مم م م مه م م مه مه مه م م م م م مه مم مه مم م مم مه مه مم م مه مم مه م مه مم مه مم م م م مم مم مه مم مه مم م م م مم مم م م م م م مم ماس 





ع- الظهار: م ا ا ا ا ا 





؟- سكانها السابقون: ل ا ا اح ا الما ا 6 1 اد اد ا ا ا لت وا م عا ع ااا 01 


ه- سكانها الأتقياء: تت سس مس تتش سم ا ع8 
ع- أصحاب الجنة: ا اا 0 
- أصحاب اليمين: 0 
8- المخلصون: ااا ا ا ااا اا ااا اا ل 
9- أهل الأعراف: ا 2 1 5 2 022112 1لا 
-١‏ الخائفون: ا ااا ااا ااا ااا ااا 
النار ا ا تش ص تش تش اش شم سمس التسش عتمم ا امع ماي لإقاء» 
اشارة 5 ع مه و دع مايه 2ه كه عقاو 2د دع مايه 32 5ه 5و2 د دع د مياه 35 25 32 مم دع كدي 32 23 35 و2 د دع د مويه 35 5 كلاوما و دع بجاوو كو وو طاو وا و لو ا 
-١‏ أسماء النار: لاا ا ا د 6ن 
؟- التحذير منها: ااا ااا امام 1 
9- موجودات النار: اا ا ا ااا وا ا و د ع ا ايا 
ع- أحوال أهل النار: لمع ا ري را لاي ل ا ا ل م ل 1 ل ا 1200252 
0- العذاب: ع ص ص ل ص م اميم مم 
ع- الفاسقون: اا اا ااا ااا ااا ا 
1- الطغاة المكذبون اا اا اا م اا ا ا ع 
8- أصحاب الشمال: الم ار اا ااا بار ااا ا ارا اا لت م م اا 
الملائكة ا ا اا و ا ا 6 
اشارة ااا ا ا 31 
أاضفات الملدعة ا ا ئلا م ا 
؟- أعمال الملائكة: عر ا ري ا ا ا كي ا ا ا ل ا ا ل 
أ- حفظ عمل الإنسان صلق د خم ا و ا ل ا ا ا ا ا م و 
ب- حمل العرشن: ل ل ل ل ا ل ل م ل 

ج- نسخ الكتب و تسبيح الله: و 1 1 7ك 0 تسا د 5 ل ا لد 6 117 
د- قسمة الأمور و إطاعة أمر الله: ل ل ا اس ا ات 1 1 





ع- خزنةُ جهنم: ام ل ا ا ا م ع ا الا مام با المج جاه ع باه اه اموه عفد امه عه بام وام عند وا له اه اميا 10 
4- الملائكة فى اعتقاد الكفار: ا ا 
الإنسان ا ا ا ا ااا 
اشارة د امع الاق ادن ل لجرا لخن د 24573 النانا كنت 3 ان ف اننا كع نكن اهل ةنجا ءاف له لوطا كك نه ده كك ا 
-١‏ خلق الإنسان 121 021 1 ل 
'- دعاء الإنسان: ا ااا اي ااا ااا 000001 ااا 
-٠‏ نعم الله على الإنسان: و موقفه من النعم ماخ ا ا ص سس شيش ئش سا 6م 
من نعم الله على الإنسان 55 مجه 5 2 كمي جه ذه وام ددع و ملي 35 5 2د م2 دع وعدي 37 83 35 و2 د دع د ماو 35 25 32 و2 د دع وكاو كا 0و ون كلا وا د ماو وي لكا 
؟- ه- كرّمه الخالق و دعاه للتفكر مم ا ا 
ع- الإنسان البار: جوتي د مان جد ييل 54 ةدا ون وقدا 759 عادر 37 ولف 372 عد نت وتاي بتعا و5 77 عا م 6ك 615 0 
- الإنسان العاق لوالديه: ا ا ااا ا 
8- الإنسان الكافر: الم ايه لقي اا يي اك مي و ا ات او مي وت ص قت مد قي و لقح حا وي وام ميا دج لقح اق لمامبتا بك بحو او لمي ال 
9- النفس: ف ع كعك ا ا ا ا عل ألم 
-١‏ الناس: مم اا ا ل ا ا م ل ا ا و ووو و اا و1 
-١١‏ الشعراء: لل ا ا ع اا اا ا ا 
-١3‏ الصحابة: مس شت متتل امس سشساماتتت تتتش امم ا ااا بنارا ا بعالا ا ا 
الجن و إبليس و الشيطان 258 ججججحح9»ة9990#ة>ةةة2>2>2>227> > 7272>2>2ة222727 2920 101010101070110 ال 
اشارة مم ا ااا اا و 1 1 
-١‏ إيمان الجن: ا ااا ااا ااا ا اا ااا اا اا 0000000 0 ااا 0 
"- خلق الجن و أنواع الجن: اال ا ا ا را اف مااع ا ا اا ما ول عه 
- تحدى الجن: عه نفو و هونن ادلم د و لرن ذخ عط كدت اولمع ولوف عد عدخ تدعا ع و لردط شك اع ما مده لك ننم و احا وسام عه لكا تسيو لد مح ارده كرت وو خط مش دف 1ت 01212 نا 
ع- أصل إبليس: ب و ا باه الا تيك ل باتك يني وم اق جات باق د فلا وو ف ا ا ع ةد حلا ا و او ل و بت ل وبا 1 
ه- رفض إبليس السجود و الرد عليه: - ا ا ا 
©- إغواء بنى آدم تمد دعوت رودن ود اد دوت ود دهن دس ساعد دوساو تمده تاوداو د نو مادو تددو ود دو دوعن 701/3535 


9- تعريف الشيطان: م ا م تت ات ا يا م ما عله ام اك عت ام ادا علد ا ا 
-١‏ عمل الشيطان: | 

أهل الكتاب طايه دوه امت واه ماه كواب لجا سابل اه باجا ادن حا داح نادمه جاب دامع ات تا د ب عام مات جاح كعات با بدك عاج داكا لدو لان بحاي داك حا اواج او ا ل 8001/1 
اشارة واج ام اج ناطق نض اه ون كو ماح فخكنات 6 نكن 8 2 امن كانه كن ة حل الا كك لتك ن قال النجا ءاف لاسا هف الفا نه أنه اك ل 
-١‏ كفر أهل الكتاب و الرد عليهم: ا م م وت لم ع دك اح ا ا وف اح في ل ل د ا ل اك 10/1 

؟- تعنّت أهل الكتاب لطم رد اع ف عر ع لال عط لد ف نا ا 
“- كتمان أهل الكتاب للحقيقة لممط مك ل لق م عا ا لت وت ل 3 ان ل ات كت اقم 3 ب ل قلت دك لا ع ده كع ع لذت 8/7 8 

؟- شناعة عملهم و قولهم دادو ود تداداده د نب مادا لو دن واد دلي +دده د عاد لك د راكوأ جع د عادك جد د 3 ادا دح ب ملك دك جد كاد د د جاداك اد جد عمقو دحب عاد دلت 5ك 3 0/6 .الا 
0- تهديد اليهود و توعدهم اتن دعا اك د لوه ماك حا تعد ع عا ماك حل جه عأ علد 3 عام عجارا ماك دك كه مات عاتد 3 لاح ع وا عاك تلح ع جات عاتم 3 م عاط متك حل ع بان اد ل لاح دجا ماك حك د جاك دادو ده ج11 00 ١‏ 
ع- تجبر و تكبر اليهود ا ا 
/- موقف اليهود من الرسل و من المسلمين و الرد عليهم: مال خا ا شاد ا اتاد ا ل ل كن 0 53 5 ا ل ل كن 5322 2 حا 27 قاد فا ا 0 
/- شدة حقدهم: لا عر ا م بي و كر ا ا ا وو ا باك و او اج ات كب ا و اااي جات 2ك اد جات لواب اك كا د حم دا 25 وام د د ا د ل ا 2 1 10 
9- حب اليهود للمال: امع ندم وخا د تطفف وضع عاط أدنخة فافع قكنن أطنةختمازطو هونن دنسم سف طسعنابة أفن م سيط سوفن وفذه سا شعن و و 
-١‏ توعد الحق لهم ا ا ا ا ب ل ات ا ا 0 

8 1 النصارى مس اك و اما ع أ اد يو ا عاك ا خا أ اد أ اح اع عاتم اح مح اددع جا ا يا‎ ١ 
8 كفر النصارى و ادعاؤهم: شي ا ل لا اا اح ااام عد ع ع‎ -١؟‎ 
الأوامر و المستحبات الط ل دش اتن ل ملباك اف لجا لوانت ملك مط مل ردقه دنا جد شف ادك دن دف مث ردك دك جنك تمش دك ع‎ 
1 اشارة م ل ا ا ا ا ا د‎ 
8 صلة الرحم ماو ا ا اا اا د اق لع قيطا جا ار اله جا ورد كر ملا عدت ا‎ -١ 

"- الشكر لله ولي ع ص ري يي م اي يو م اك ال د ا ا ا ع لك ارك د مك ل ل 0 ا ع فق او ات اا ا 1001 
“اد | لين دسذقد عاد لفط د مكعو زح خطهام د و لش عط دح عام عه لكر عسل وططة ابسناء ده لبعرخ رذع طن دما حيدن لكك ردخ طدع «جداء عو لراك كذ لد عنام اعد لت وذ عط شد ة حك لز أ 
ع- الإحسان: 1 1 1 ااا 
4- العمل الصالح: - وا 1 1 اف 335323 1ف نو يا 0ق الا د 2 اط قا ام واه ل لا ل ااا ا 1 

ع- الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: مما ا ل ا ا ا ات دا ا ا 1121 


9- التقوى: وطتحواية اوج مجع حرا و قن ا امسخنه جا لاح توه جا ترق ل وهاه تعد كتوعد ع قد معد ع تعد كوه ده نقد سوط وقوه لوطه ف عاط مي ا 
-١‏ الأمانة: ته 3:31 لظ انا م 1ل نت ند نت انو 1 للقن ات نتن لل م 

9 العدل: ارامت نانع سه انالا تم معاي ال انق العم مئان ل طعاي لال مام لومم 021 )لواب 21 0 الاو ما 7 اطع 1 مام لمر ام ال و م ارط مام ما ا بطر ل لاي لاع‎ ١ 
1 2 السلام: مت ند ة انظ ااا :0ع ة انظ اوقد وام البح كام محقم" الحا كمه ةد لع المشا 1 ا ا‎ -١7 
العهد: مجم ادحا وا نه جنع حا مقن جا جاه ونه جا وان عط :5 دحو أنه عط كه ون لطا لامجو ا و ا‎ -١7 
0 0010100١١0 الصلح:‎ -١ 
السلم: 7 ا‎ 4 
122522 الأدب: ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا‎ ١ع‎ 
0 0 10300 الحياء:‎ -١1 
1 الأخوة: ا ا ا 5 م م‎ ١ 
المساواة: ا ا‎ - 
الاستئذان: الع نوا ووه ج01 سرح نظ حر ول سيو اا مويو حي وض حوب لاشو بج جر 5ف 3 :5 سرام اوه شي امار ديب ووه ام‎ -" 
اشارة ل ل ا ل‎ 
2 من آداب الاستئذان: اك ا كا ا ا لاه ا ا‎ 
001016 غض البصر: صو موي د مر قد نديد تدع رو لا نقد ود يدع م عن د فاع نقد واد يا الع اد يدع باق ونع يا جل كك عاو قاع مط ع د نع ف لق عو لاج لق راع يدج لق اما و لدع ا‎ -١ 
الطاعة: لامي ل ا ص ا ل وك ص و و عدو وو مو وا ا‎ 7 
التوبة: ا ا ا لدم م دان شام نفع او‎ 78 
1 بر الوالدين: ا ا ا ا ا‎ -75 
0 الزواجر و المنهتّات ا ا ا ا ا ا‎ 
0 اشارة امو يي ا ا و ل ا و ا ا‎ 
الكبر: اوري لت‎ -١ 
؟- الكذب: ا ا ا‎ 
شهادة الزور حم لت تت يي ايت ع‎ -“ 
6د الحسق؛ داعي لوعو اا ا ار‎ 











8- الحديد: 





/61- الضعفاء و الكبراء: 


- الطاعون: لإحاعات دانات 





١ه-‏ الدعوة إلى الله: .- 


7ه الدابة: ا 


١ع‏ العن لعنكبوت: الالسسعه 


اع لعين: 1ه 








#اع- الفاسق: 20 





3 النجوم: حا ا ا لي ا ا 1 

4- الرياح: ترات اد زات ن قن دؤث نحطت 3 ج انان قثن نان 1 تامجن تكن ارات نت لاوا نت 3 لح اد رد شيا دده اند ناد ون لبذ قد ناد دشب سد لالد قر توت ج12 زر وا 
١‏ العهد: ا 01 1 اك 
17 السائبة و الحام: و لاح ننه وام اد عدم القع 6م31 351 00 عقن كابر 3م ابن عاد ابروا 3ه 300001 ل الح للد 1 ل ات و 0 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية اا ريل 


فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير 
اشارة 


سرشتاسه :ل وكاقق» متحندين على ١3‏ - ذا 

عنوان و نام يديد آور: فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير/ تاليف محمدبن على بن محمد الشوكانى؛ 
راجعه و علق عليه هشام النجارى خضر عكارى 

مشخصات نشر : بيروت : المكتبه المصريه: [بىجا]: مكتبه العبيكان » 8١5اق.‏ - 1991م - 11/2. 
مشخصات ظاهرى : ج 6 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

نادداشت + حاب قبلى + مضطفي الباى الحلبي ١81‏ 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير 

موضوع : تفاسير اهل سنت 

موضوع : تفاسير شيعه 

شناسه افزوده : نجارى» هشام » محقق 

شناسه افزوده : عكارى» خضرء محقق 

رده بندى كنككره : 8291/ش واف 7 

شماره كتابشناسى ملى : م0٠/-62.4"‏ 


الجزء الأول 

التعريف بالمؤلف و الكتاب 
5- التعريف بالمؤلف 

-١‏ اسمه و نسبه: 


هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى .0١١‏ 

والشوكانى: نسبة إلى «(عدنى شوكان» أو ان «اهجرة شوكان» «؟7)» وورهما اسمان لقرية واحدة بينها و بين صنعاء دون مسافة يوم» 
و إليها نسب والده» و هى نسبة على غير قياس؛ لأن النسب إلى المضاف يكون إلى صدره؛ و نسب غير حقيقية «/؛ كما صرّح به 
أحد تلاميذه. 


والصحات » فنة إلى ستحاءة ]3 فبها نقاء و فبهاعوفي ودقن: رحمه الله تعالى. 


ا مولده 9 نشأته: 


ولد بهجرءٌ شوكان 15١‏ فى وسط نهار الإثنين 78 من شهر ذى القعده سنه 1١77”‏ ه. و لا التفات إلى غير هذا التاريخ الذى وصلنا 
موثقا بخطه و خط ولده. 

و نشأ فى حجر والده بصنعاء» و كان أبوه قاضيا و عالماء و معروفا بالطيبة و الصلاحء فتربّى الابن على العفاف و الطهارة و التفرّغ 
لطلب العلم» مكفيًا فى بيت أبيه من جميع أسباب الحياةً و وسائل الرزق. 


.)١(‏ الإمام الشوكانى من أعلا-م المسلمين الكباره و كتابه «فتح القدير) أشهر من أن يعرّفء و لكننا أردنا أن نضع بين يدى 
القارئ حقائق تاريخية و دقائق علمية تزيده معرفة و تبصرة» و تملؤه حماسة و نشاطا. 

(). قال عنها فى البدر الطالع :)68١/1(‏ «و هذه الهجرة معمورة بأهل الفضل و الصلاح و الدين من قديم الأزمان ..). 

(). يقول العلامة حسين بن محسن السبعى الأنصارىء و هو تلميذ الإمام الشوكانى و نسبة صاحب الترجمةٌ إلى شوكان ليست 
حقيقية لأن وطنه و وطن سلفه و قرابته» بمكان عدنى شوكانء بينه و بينها جبل كبير مستطيل» يقال له «هجره شوكان» فمن هذه 
الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان. و الله أعلم. 

(؟). كانت ولادته أثناء رحلةُ قام بها الأبوان إلى موطنهما الأصلىء و كانا قد استوطنا صنعاء من قبل. 

فتح القدير. ج١2‏ ص: 8# 

و قد ابتدأ تحصيله العلميّ الواسع بقراءة القرآن و حفظه على جماعة من المعلمين» و ختمه على الفقيه حسن ابن عبد الله الهبل» 
و جوّده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاءء؛ ثم انتقل إلى حفظ كثير من المتونء «كالأزهار» للإمام مهدى فى الفقه؛ و 
«مختصر الفرائض» للعصيفرى. و «الملحة» للحريرىء و «الكافيةُ» و «الشافيةُ» لابن الحاجبء و «التهذيب» للتفتازانى» و «التخليص» 
فى علوم البلاغة للقزوينى ... و غيرها. 

وقرأ عدة كتب فى التاريخ و الأدبء ثم شرع بالشر.ماع و الطلب على العلماء البارزين فى اليمن؛ حتى استوفى كلّ ما عندهم من 
كتبء تشمل العلوم الدينية و اللسانية و العقلية و الرياضية و الفلكية» و كان فى هذه المرحلة يجمع بين التحصيل العلمىّ و 
التدريسء فهو يلقى على تلاميذه ما تلقّاه بدوره عن مشايخه. حتى إذا استوفى كل ما عرفه أو سمع عنه من كتب؛ تفرّغ لإفادة 
طلاب العلم» فكانت دروسه اليومية تزيد على عشرة دروس فى اليوم فى فنون متعدّدة؛ مثل التفسير» و الحديث, و الأصول؛ و 
المعانى» و البيان» و المنطقء و تقدّم للإفتاء و هو فى نحو العشرين من عمره. و لم يعترض عليه شيوخه فى ذلك. 


-٠‏ حياته العلمية و مناصبه: 


تمتاز حياه الشوكانى العلميةٌ بالجد و المثابرة» و الحيوية و النشاط» و الذكاء الفطرئّء و قد ظهر هذا فى انّساع ثقافته» و عمق 
تفكيره. و تصدّيه للإصلاح و الاجتهاد و قد لمسنا هذا من خلال نشأته حيث جمع بين الدراسة و التدريسء كما وقق بين إلقاء 
الدروس اليومية العديدة و التأليف. 

و من الثابت أنه لم يرحل فى طلب العلم» و كان تحصيله مقتصرا على علماء صنعاء؛ لعدم إذن أبويه له فى السفر منهاء و قد 
عوّض عن ذلكك بالسّ.ماع و الإجازة و القراءة لكل ما وقعت عليه يده من الكتبء و فى مختلف العلوم» كما استوفى كل ما عند 
علماء اليمن من كتب و معارفء و زاد فى قراءته الخاصة على ما ليس عندهم. 

ولم يقتصر الشوكانى رحمه الله تعالى فى حياته العلمية منذ شبابه و حتى وفاته على الجمع و المحاكاة؛ مثل الكثير من علماء 


عصره. بل دعا إلى ثورءٌ عارمةُ فى نبذ التعصب و التقليد؛ و النظر فى الأدلة» و العوده إلى هدى الكتاب و السّدنةُ. و هذا الموقف 
العلمى المتميّز؛ أكسبه تحفزا زائدا و استحضارا دائما؛ فى مواجهه تحدّى الشانثين له من المقلدين و الحاسدين, و جعله فى طليعة 
المجدّدين المجتهدين, الذين أسهموا فى إيقاظ الأمَهُ الإسلامية من سباتها العميق» فى العصر الحديث. 

ورغم زهده فى المناصبء و انعزاله عن طلّاب الدنيا و رجال الحكم و السياسة. و تفرغه للعلم» فإن الدنيا جاءته صاغرة» و اختير 
للقضاء العام فى صنعاءء» و هو فى السادسة و الثلاثين من عمره» ثم جمع بين القضاء و الوزارة» فأصبح متوليا شؤون اليمن الداخلية 
و الخارجية» و سار فى الناس بأحسن سيرة ممتعا بشخصية قوية؛ و سمعة طيبة» مضيفا إلى أمجاد أمته المسلمة تجربة فريدة فذةى 
تجمع بين العلم و العمل» و الحكم و العدالة. 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ٠‏ 


6- مذهبه و عقيدته: 


كان مذهب الشوكانى فى مطلع حياته العلمية المذهب الزيدئّء و قد حفظ أشهر كتب المذهب. و ألّف فيه كتباء و برع فى 
مسائله و أحكامه حتى أصبح قدوة» ثم طلب الحديث و فاق فيه أهل زمانه من الزيدية و غيرهم, مما جعله يخلع ربق التقليد» و 
يدعو إلى الاجتهاد و معرفةٌ الأدلةُ من الكتاب و السَنّةُ. 

و يظهر هذا الموقف الاجتهادىٌ المتميز فى رسالة سمّاها: «القول المفيد فى حكم التقليد) و فى كتاب فقهيّ كبير سمّاه: «السيل 
الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار» تكلم فيه عن عيون المسائل الفقهية عند الزيدية: و صبحح ما هو مقتد بالأدلة و زيف ما لم 
يكن عليه دليل. فقام عليه المقلدون و المتعصبون, يجادلونه و يصاولونه؛ و يتهمونه بهدم مذهب أهل البيت. و لكنه بقى ثابتا 
على موقفه لا يتزحزح عنه؛ و ألّف كتابا جمع فيه محاسن أهل البيت سمّاه «درٌ التّدرحابة فى مناقب القرابة و الصحابة) و أظهر فيه 
وجوب محدّة أهل البيتء و لزوم موالاتهم و مودّتهم؛ مما دفع عنه تهمة التعصب حيال مذهب بعينه؛ و أنْ دعوته إلى الاجتهاد 
تشمل أهل المذاهب جميعا. 

أما عقيدة الشوكاني- رحمه الله تعالى- فكانت عقيدةٌ ال للف» من حمل صفات الله تعالى الواردةٌ فى القرآن و الشنةُ الصحيحة 
على ظاهرها من غير تأويل و لا تحريفء و له رسالة فى بيان ذلكك اسمها: «التحف بمذهب السّلف). 

وقد دعا إلى جانب ذلكك إلى نبذ كلام المتكلمين» و تطهير عقيدة التوحيد من مظاهر الشرككء و تخليص ما دخل على حياه 
الناس و تدينهم من البدع و الخرافات. و يظهر هذا جليا فى كثير من كتبه» و بخاصة كتابه: 

«قطر الول »١١‏ على حديث الولىّ). 


- مشايخه و تلاميذه: 
اشارة 
لقد كفانا الشوكانى رحمه اللّه تعالى مؤونة هذا البحثء و أل كتابا فى مشايخه و تلاميذه سمّاه: «الإعلام بالمشايخ الأعلام و 


التلاميذ الكرام»» و ترجم لبعضهم فى كتابه: «البدر الطالع» ومن أبرز مشايخه. 
-١‏ والده على بن محمد الشو كانىء المتوفى سنة ١١5١ه.‏ 


؟- السيد عبد الرحمن بن قاسم المدانى» المتوفى سنة 17١١‏ ه. 

*- العلامة أحمد بن عامر الحدائى, المتوفى سنةُ ١١91/‏ ه. 

*- السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمدء المتوفى سنة 17١8‏ ه. 
ه- العلامة القاسم بن يحيى الخولانى» المتوفى سنة 17١9‏ ه. 

*- العلامةٌ عبد بن إسماعيل النهمىء المتوفى سنةٌ ١17١8‏ ه. 


.)١(‏ الولئ: قال فى القاموس: الولى: المطر بعد المطرء و الوليٌ: اسم منه. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: / 

- العلامةٌ الحسن بن إسماعيل المغربى» المتوفى سنةُ 17١8‏ ه. 

8- السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الك وكبائى» المتوفى سنة 17١1‏ ه. 

9- السيد العلامة على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن أحمد بن عامرء المتوفى سنة /1701 ه. 
٠-السيد‏ العارف يحيى بن محمد الحوتىء المتوفى سنةٌ ١71/‏ ه. 


-١‏ القاضى عبد الرحمن بن حسن الأكوعء المتوفى سن ١7١2‏ ه. 
و من أبرز قلاميذه: 


اب الثبيك متحي ين ميحية بن باز السسض البو العهات لبوق ده 1/1 1ه 

-١‏ محمد بن أحمد السودىء المتوفى سئةُ 7772 ه. 

“- محمد بن أحمد مشحم الصعدى الصنعانى» المتوفى سنةُ 1777 ه. 

*- السيد أحمد بن على بن محسن بن الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل بن القاسم, المتوفى سنة 1778 ه. 
ه- السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامى ثم الصنعانى» المتوفى سنة 178١‏ ه. 

#- عبد الرحمن بن أحمد البهكلى الضمدى الصبيانى» المتوفى سن ١771‏ ه. 

/ك أحمد بن عبد الله الضمدي» المتوفى سنة 1979 ف 

8- على بن أحمد هاجر الصنعانى» المتوفى سنهُ ١778‏ ه. 

4- عبد اللّه بن محسن الحيمى ثم الصنعانى» المتوفى سنةٌ 17٠0‏ ه. 

+ القاقى ميحد بم عسو الفح 'الدماري: المتوق بة 1112 ه: 


١‏ ابنه القاضى أحمد بن محمد الشوكانىء المتوفى سنةٌ ١178١‏ ه. 
#- كتبه و مؤلفاته: 


جمع الإمام الشوكانى رحمه الله تعالى فى شخصيته العلمية الفدّهُ ثلاثة أمور ١١)؛‏ رشحته إلى أن يعد من أعلام المسلمين» و من 
المجددينء الذين يبعث الله على رأس كل قرن واحدا منهم؛ يحفظ للأمة دينهاء و يجدد روح العزهُ و المجد فيهاء و هذه الأمور 


الثلاثة هى: 

سعة التبحر فى العلوم على اختلاف أجناسها. 

كثرة التلاميذ المحققين الذين يحيطون به» و يسجلون كلامه, و يتناقلون كتبه و أفكاره. 

سعة التأليف فى مختلف العلوم و الفنون. 

ويهمنا فى هذه الفقرة أن نتعرف على الكتب المطبوعة؛ التى تركها الشوكانى تراثا خالدا للأمهُ الإسلامية» تنهل منها العلم و 
المعرفة» و تجد فيها الفكر الصائب المستنير وسط ظلام الجمود و التعصب و التقليد مما يؤكد 


0701 /( انظر كتاب «أبجد العلوم»‎ .)١( 
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أن اللّه تعالى يحفظ دينه و يعلى كلمته فى كل الأمصار و فى جميع العصور؛ على ألسنة العلماء العاملين» و بأقلا-م المؤلفين 
النابهين. 

وهذه الكتب هى: 

-١‏ «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد و النبوات» تحقيق إبراهيم إبراهيم هلال- دار النهضة العربية- القاهرة» 
سن 1798 ه. 

-١‏ «أمناء الشريعة»- مع مجموعة رسائل» تحقيق إبراهيم هلال- دار النهضة العربية- القاهرة- سنة 1798 ه. 

“- «القول المفيد فى أدلة الاجتهاد و التقليد»- تصحيح إبراهيم حسن- طبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة 1781 ه. 

*- «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»- تحقيق قاسم غالب أحمد و آخرون- طبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة 
و3 ه. 

ه- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول١-‏ المطبعة المنيرية- القاهرة سنةٌ 181 ه. 

#- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة- مطبعة السعادة- سنة 1*8 ه. 

- «تحفة الذاكرين فى شرح عدةٌ الحصن الحصين؛ للإمام الجزرى» طبعة مصطفى الحلبى- سنةُ 178٠‏ ه. 

8- «الدرارى المضيئة فى شرح الدرر البهية)- القاهرة- مطبعة المعاهد سنهُ 1١6٠‏ ه. 

4- «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد»- المطبعةٌ المنيريةٌ- القاهرة سنةُ 16# ه. و طبعة المنار- سن 1*٠‏ ه. 

-٠‏ «شرح الصدور بتحريم رفع القبور) و «رفع الريبةٌ فيما يجوز و ما لا يجوز من الغيبةُ» و «الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل» 
القاهرهُ- المطبعةٌ المنيرية- سنةُ 16 ه. و مطبعة السنةُ المحمدية- القاهرة- ١88‏ ه. 
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١١‏ «فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من التفسير» مطبعة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة- سنةٌ 1769 ه. 

*1- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مطبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة سنةُ 1617 ه. 

15- «قطر الولى على حديث الولى» القاهرة- دار الكتب العربية- سنهُ 191/9 م. 

«درٌ السحابةٌ فى مناقب القرابةٌ و الصحابة» مطبوع بتحقيق د. حسين العمرى. دار الفكر- دمشق- 1988. 

و هذا ما رأيناه مطبوعا و اطلعنا عليه» و هو غيض من فيضء فهناكك كتب لا تزال مخطوطة؛ و رسائل 
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و فتاوى» و أبحاث و أجزاءء ذكرها تلاميذ الشوكانىء و العلماء و المؤلفون ممن ترجم له و بعضها أشار إليها المؤلف نفسه فى 
بعض كتبه» و قد أوصلها السيد محمد صديق حسن خان فى «أبجد العلوم» إلى عدد سور القرآن .)١١5(‏ 


#ا ب وفاته: 


توفى الشوكاني فى 72 جمادى الآخرة من سنهُ 178٠‏ ه- و دفن بصنعاء» و قد كان توفى قبله بشهر واحد ابنه: عليٌ بن محمد, و 
هو فى العشرين من عمره و كان نابغة» و عبقريا فذا كأبيه» فاحتسب الأب و تصبره و لم يظهر جزعا و لا حزنا. رحمهما الله 
تعالى؛ و أسكنهما فسيح جنّاته» و جمعنا بهما تحت لواء سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم. 

إنه سبحانه و تعالى أكرم مسؤول. 
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ب- التعريف بالكتاب 

-١‏ الكتاب 

هو «فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسيرا. 
"- معنى فنى الرواية و الدراية عند المفسرين: 


التفسير بالرواية: هو التفسير بالمأثور» و هو ما جاء فى القرآنء أو السنة أو كلام الضصحابة؛ نياثا لمزاد الله تعالى مق كتايف 

و التفسير بالدراية: هو التفسير بالرأى و الاجتهاد» و يكون جائزا و موفقا و محمودا إذا استند إلى أربعة أمور: 

أ- النقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

ب- الأخذ بقول الصحابى. 

ج- الأخذ بمطلق اللغة. 

د- الأخذ بما يقتضيه الكلام؛ و يدل عليه قانون الشرع. 

وهذا يكشف لنا بسهولة و يسر منهج الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيره» و كيف جاءت تسميته نتيجة حتمية لخطته و 
طريقته و هذا واضح فى المقدمة؛ حيث قشم المفسرين الذين سبقوه فى التأليف إلى فريقين: 

فريق اقتصروا على الرواية. و فريق اعتمدوا على مقتضيات اللغهٌ و ما تفيده العلوم الآلية» و لم يرفعوا للرواية رأسا البتةُ. و قال: لا بد 
من الجمع بين الأمرين؛ و عدم الاقتصار على أحد الفريقين. 


1- مميزات فتح القدير: 


-١‏ الشخصية العلمية الفذ للمؤلف؛ فقد توافرت للشوكانى أنواع العلوم التى اشترطها العلماء فى المفسر لكتاب الله تعالى» 
لتحقيق أعلى مراتب التفسير و هى اللغهُ و النحو و الصرفء و علوم البلاغة» و علم أصول الفقه؛ و علم التوحيد, و معرفة أسباب 
النزول» و القصصء و الناسخ و المنسوخ, و الأحاديث المبينة للمجمل و المبهمء و علم الموهبة الشرعية» و هو علم يورثه الله 


تعالى لمن عمل بما علم, و لا يناله من فى قلبه بدعة أو كبر, أو حب دنياء أو ميل إلى المعاصىء قال الله تعالى: سَأَطْهِرفٌ عَنْ 
آياتى ل يتَكيْرونَ فى دض بير الْحتٍ [الأعراف: 2 .]١‏ 

و قد سبق فى التعريف بالشوكانى رحمه الله أنه جمع هذه العلوم و زاد عليهاء حتى وصل مرتبة الاجتهاد. 

”- الجمع بين فنى الرواية و الدرايه من علم التفسير, و قد ذكر السيد محمد صديق حسن خان فى كتابه «أبجد العلوم» أن هذا 
الجمع بين الرواية و الدراية سبقه إليه العلامة محمد بن يحيى بن بهرانء و قال: 
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«لكن تفسير الشوكانى أبسط و أجمع و أحسن ترتيبا و ترصيفا» .)١١‏ 

*- حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة و المختصرة فهو خمسة أجزاء مجلدةٌ من الحجم المتوسطء و قد أشار رحمه الله 
تعالى فى مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك الإطالهٌ و الاستقصاءء و الإحاله إلى كتب الحديث أو كتب الفقه و غيرهاء مما جعل 
هذا التفسير حقّا «لبّ اللباب» و ذخرا من الذخائر التى ليس لها انقطاع» «؟) و مرجعا مقررا فى المراكز العلميهُ و الجامعات؛ و 
مصدرا وافيا لطلاب العلم فى الجوانب الحديثية و الفقهية و اللغوية. 


ع ب موارذه: 


استفاد الشوكانى من كتب التفسير المتقدمة؛ و انتقد اقتصار بعضها على الرواية» و بعضها الآخر على الدراية» كما شنّع على 
أصحاب الآراء المذمومة» و أتباع الأهواء الضالَة» و كان من أبرز العلماء الذين ورد كتبهم و نهل منهاء و أورد عنهم نصوصا و 
أقوالا فى تفسيره تدل على حسن الاختيار وجودة الانتقاء» هم: 

-١‏ التتحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرىء مفسّدر» كان من نظراء نفطويه و ابن الأنبارى» زار العراق و اجتمع 
بعلمائه» و صنّف فى تفسير القرآن الكريم و إعرابه و معانيه. توفى سنةُ 1778 ه. 

"- ابن عطية (المتقدّم): عبد اللّه بن عطية بن عبد الله بن حبيب» أبو محمدء عالم بالتفسيرء مقرئ» من أهل دمشق» كان يحفظ 
خمسين ألف بيت للاستشهاد على معانى القرآن. له «تفسير ابن عطية» مخطوط - توفى سنةٌ 787 ه. 

“- ابن عطية (المتأخر): عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيةٌ المحاربى؛ من محارب قيسء الغرناطى» أبو محمد: مفسرء 
فقيه» أندلسىء» من أهل غرناطة. له كتاب «المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) فى عشرة مجلدات» مخطوط. توفى سنةُ 1ه 
*- القرطبى: محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المالكىء أبو عبد الله مفشرر» صاحب تصانيف» من أشهر 
كتبه «تفسير القرطبى» مطبوع فى عشرين مجلدا و هو التفسير المشهورء قال الذهبى عنه: عمل التفسير الكبير» و تعب عليه و 
حشاه بكل فريدةٌ. توفى سنةُ 27 ه. 

ه- السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطىء جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» 
صاحب التصانيف الكثيرة» من أشهر كتبه «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» مطبوع فى ثمانى مجلدات. توفى سنة ١91ه.‏ 


(1). أبجد العلوم (/ 2507 
(1). مقدمة فتح القدير )18/١(‏ 
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مقدّمة المؤلف 
اشارة 


كتابٌ فَصَلَْتْ آيائهُ فُوْآناً عرَييًالِمَْم يَعلَمُونَ [آفصلت: "]. 

يروى المفتقر إلى رحمة الله سبحانه و تعالى محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسنى اليمنى- غفر الله له و للمؤمنين- للقاضى 
الحافظ الشهير محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى» المتوفى سن ١١0٠‏ هجرية» عن المولى الجهبذ الكبير سيف الإسلام 
أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين أبقاه الله تعالى» عن السيد الحافظ عبد الكريم بن عبد الله أبى طالب الحسنى اليمنى» 
المتوفى سنهُ 104 ه. عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى, المتوفى سنهُ 178١‏ ه. عن أبيه المؤلف. قال رحمه 
الله تغال + 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام؛ شاملا لما شرعه لعباده من الحلال و الحرام» 
مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام و تباين الأقدام و تخالف الكلام؛ قاطعا للخصام شافيا للسقام مرهما للأوهام. فهو العروة الوثقى 
التى من تمسكك بها فاز بدركك الحق القويم, و الجادّةُ الواضحة التى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقيم. فأىٌ عبارة تبلغ 
أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم؟» و أىّ لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم و التفخيم؟. كلا و اللّه إن بلاغات 
البلغاء المصاقع. و فصاحات الفصحاء البواقع» و إن طالت ذيولهاء و سالت سيولهاء واستنت بميادينها خيولهاء تتقاصر عن الوفاء 
بأوصافه؛ و تتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه» فيعود جيدها عنه عاطلاء و صفات ضوء الشمس تذهب باطلاء فهو كلام من لا 
تحيط به العقول علماء و لا تدركك كنهه الطباع البشرية فهماء فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى 
بالمقام؛ و أوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال و الإعظام. و الصلاة و السلام على من نزل إليه الروح الأمين» بكلام رب العالمين» 
محمد سيد المرسلين» و خاتم النبيين» و على آله المطهرين» و صحبه المكرّمين. 

و بعد: فإن أشرف العلوم على الإطلاقء و أولاها بالتفضيل على الاستحقاقء و أرفعها قدرا بالاتفاق» هو علم التفسير لكلام القوىٌ 
القديرء إذا كان على الوجه المعتبر فى الورود و الصدرء غير مشوب بشىء من التفسير بالرأى الذى هو من أعظم الخطرء و هذه 
الأشرفيةُ لهذا العلم غنيهُ عن البرهانء قريب إلى الأفهام و الأذهان؛ يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق و الحق؛ و يدرى بها 
من يميز بين كلام البشرء و كلام 

فتح القدير. ج ١‏ ص: ١5‏ 

خالق القوى و القدرء فمن فهم هذا استغنى عن التطويل» و من لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيلء و لقد صدق رسول الله صلى 
الله عليه و سلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذى و حشّدنه من حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه). 

و لما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركانء العالية البنيان» المرتفعة المكان» رغبت إلى الدخول من أبوابه» و نشطت إلى 
القعود فى محرابه» و الكون من أحزابه» و وطنت النفس على سلوك طريقة» هى بالقبول عند الفحول حقيقة» وها أنا أوضح 


لكك منارهاء و أبن لكك إيرادها و إصدارها فأقول: 

إن غالب المفسرين تفرّقوا فريقين» و سلكوا طريقين: الفريق الأول اقتصروا فى تفاسيرهم على مجرّد الرواية» و قنعوا برفع هذه 
الراية. و الفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغه العربية» و ما تفيده العلوم الآلية» و لم يرفعوا إلى الرواية رأساء و إن 
جاءوا بها لم يصبححوا لها أساساء و كلا الفريقين قد أصابء و أطال و أطابء و إن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب» و 
ترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصابء فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلّى الله عليه و سلمء كان المصير إليه 
متعيناء و تقديمه متحتماء غير أن الذى صحح عنه من ذلكك إنما هو تفسير آيات قليلةُ بالنسبة إلى جميع القرآن, و لا يختلف فى 
مثل ذلكك من أئمة هذا الشأن اثنان. و أما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عنهم» فإن كان من الألفاظ التى قد نقلها 
الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوى بوجه من الوجوه فهو مقدّم على غيره؛ و إن كان من الألفاظ التى لم ينقلها الشرع فهو 
كواحد من أهل اللغهُ الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغ 
العربء فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين و تابعيهم و سائر الأثمة. و أيضا كثيرا ما يقتصر الصحابى و من بعده من السلف 
على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآنى باعتبار المعنى اللغوى, و معلوم أن ذلكك لا يستلزم إهمال سائر المعانى التى تفيدها 
اللغهُ العربية» و لا إهمال ما يستفاد من العلوم التى تتبيّن بها دقائق العربية و أسرارها كعلم المعانى و البيان» فإن التفسير بذلكك هو 
تفسير باللغة» لا تفسير بمحض الرأى المنهيّ عنه. و قد أخرج سعيد بن منصور فى سننه و ابن المنذر و البيهقى فى كتاب الرؤية 
عن سفيان قال: ليس فى تفسير القرآن اختلافء إنما هو كلام جامع يراد منه هذا و هذا. و أخرج ابن سعد فى الطبقات, و أبو 
نعيم فى الحلية» عن أبى قلابةُ قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. 

و أخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس: اذهب إليهم- يعنى الخوارج- و لا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه و لكن خاصمهم 
بالسنة؛ فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم؛ فقال: صدقتء و لكن القرآن حمّال ذو وجوه. و أيضا لا يتيسر فى كل تركيب من 
التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلفء بل قد يخلو عن ذلكك كثير من القرآنء و لا اعتبار بما لم يصح كالتفسير بإسناد 
ضعيف»ء ولا بتفسير من ليس بثقة منهم و إن صصح إسناده إليه. و بهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين؛ و عدم الاقتصار 
على مسلكك أحد الفريقين» و هذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه؛ و المسلكك الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله مع 
تعرّضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن و اتضح لى وجهه. و أخذى من بيان المعنى العربى 
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و الإعرابى و البيانى بأوفر نصيبء و الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلَى الله عليه و سلمء أو الصحابة أو 
التابعين أو تابعيهم؛ أو الأئمه المعتبرين. و قد أذكر ما فى إسناده ضعف. إما لكونه فى المقام ما يقوّيه أو لموافقته للمعنى 
العربى» و قد أذكر الحديث معزوًا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد, لأنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلكك كما يقع 
فى تفسير ابن جرير و القرطبى و ابن كثير و السيوطى و غيرهم» و يبعد كل البعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا و لا يبتنونه» و لا 
ينبغى أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذى 
يغلب به الظن, لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلككء كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسنء 
فمن وجد الأصول التى يروون عنها و يعزون ما فى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقا إن شاء اللّه. 

واعلم أن تفسير السيوطى المسمى ب «الدرٌ المنثور» قد اشتمل على غالب ما فى تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى 
صلّى الله عليه و سلمء و تفاسير الصحابة و من بعدهم. و ما فاته إلا القليل النادر. و قد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه 
الحاجة منه مما يتعلق بالتفسيرء مع اختصار لما تكرّر لفظا و اتحد معنى بقولى: و مثله أو نحوه» و ضممت إلى ذلكك فوائد لم 


يشتمل عليها وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد التى لاحت لى من تصحيح أو تحسين أو تضعيفء أو 
تعقب أو جمع أو ترجيح. 

فهذا التفسير و إن كبر حجمه؛ فقد كثر علمه» و توفر من التحقيق قسمه؛ و أصاب غرض الحق سهمه؛ و اشتمل على ما فى كتب 
التفاسير من بدائع الفوائد» مع زوائد فوائد و قواعد شوارد» فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة» 
انظر تفاسير المعتمدين على الرواية» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» ثم انظر فى هذا التفسير بعد النظرين» فعند 
ذلكك يسفر الصبح لذى عينين» و يتبئين لكك أن هذا الكتاب هو لبّ اللباب» و عجب العجابء و ذخيرة الطلابء و نهاية مأرب 


«فتئح القدير» «الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسبر» 


مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية» و الوصول بعد هذه البداية إلى النهاية» راجيا منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع و يجعله من 
الذخائر التى ليس لها انقطاع. 

و اعلم أن الأحاديث فى فضائل القرآن كثيرة جداء ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأ-جر الموعود به فى الأحاديث 
الصحيحة حتى يفهم معانيه» فإن ذلكك هو الثمرةٌ من قراءته. 

قال القرطبى: ينبغى له أن يتعلّم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده و ما فرض عليه فينتفع بما يقرأ و يعمل بما يتلو؛ فما أقبح 
بحامل القرآن أن يتلو فرائضه و أحكامه عن ظهر قلب و هو لا يفهم معنى ما يتلوه» فكيف يعمل بما لا يفهم معناه» و ما أقبح أن 
مسا لهو قله بجا بطرم تيدر اهما يا مه لام ماه له كيل اعبار مهدا انتقارا ليتس له أن سرك لمكن يده 
المدنيئ» ليفرّق بين ما خاطب الله به عباده فى أُوَّل الإسلام» 
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وما ندبهم إليه فى آخر الإسلامء.ومافرض فى أل الاسلام وما زاد عليهم من الفرائض فى آخرهء فالمدنك هو الناسخ للمكى 
فى أكثر القرآن: 

وقال أيضا: قال علماؤنا: و أما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابةٌ و التابعين. فمن ذلكك أن علي بن أبى طالب ذكر جابر بن 
عبد الله و وصفه بالعلم» فقال له رجل: جعلت فداكك؛ تصف جابرا بالعلم و أنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: 
إِنَّ الى قَرَض عَلَيِك الْقَوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ [القصص: 85]. و قال مجاهد: أحبّ الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل اللّه. و قال 
الحسن: و الله ما أنزل الله يه إلا أحبٌ أن يعلم فيمن نزلت و ما يعنى بها. و قال الشعبى: رحل مسروق فى تفسير آي إلى 
البصرة» فقيل له إن الذى يفسرها رحل إلى الشام» فتجهّز و رحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. و قال عكرمة فى قوله عزِّ و جل: و 
مَنْ يَخْرُح مِنْ بَثتته مُهاجراً إلى الله وَ وَسُوله [النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرةٌ سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البرّ: 
هو ضميرةً بن حبيب. و قال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم ما يمنعنى إلا مهابته» فسألته فقال: هى حفصة و عائشة. و قال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرءون القرآن و هم لا 
يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا و ليس عندهم مصباح, فتداخلتهم روعة و لا يدرون ما فى الكتاب. 
و مثل الذى يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما فى الكتاب. و ذكر ابن أبى الحوارى أن فضيل بن عياض قال 
لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. فقالوا: قد تعلمنا القرآن» فقال: إن فى تعلمكم 


القرآن شغلا لأعماركم و أعمار أولا-دكم, فقالوا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه و محكمه و 
متشابهه و ناسخه من منسوخهه فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل و ابن عيينة. و للسلف رحمهم الله من هذا الجنس مالا يأتى 
عليه لصي 
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سورة الفاتحة 
اشارة 


معنى الفاتحة فى الأصل أوَل ما من شأنه أن يفتتح به. ثم أطلقت على أوّل كل شىء كالكلام؛ و التاء للنقل من الوصفيةُ إلى 
الاسمية» فسميت هذه السورةٌ «فاتحةُ الكتاب» لكونه افتتح بهاء إذ هى أول ما يكتبه الكاتب من المصحفء و أول ما يتلوه التالى 
من الكتاب العزيز» و إن لم تكن أول ما نزل من القرآن. و قد اشتهرت هذه السورةٌ الشريفة بهذا الاسم فى أيام النبوٌُ. قيل: هى 
مكية» و قيل: مدنية. 

وقد أخرج الواحدىٌ فى أسباب النزولء و الثعلبئ فى تفسيره عن علي رضى الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز 
تحت العرش. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى دلائل النبوٌة» و الثعلبئّ و الواحدىٌ من حديث 
عمرو بن شرحبيل: أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحىء فذهبت به إلى ورقة 
فأخبره فقال له: «إذا خلوت ونحدئ سمعت تذاء خلفى: يا محمد يا محمد يا محمد! فأنطلق هاريا فى الأرضء» فقال: لا تفعل؛ إذا 
أتاك فائبت حتّى تسمع ما يقول ثم اثتنى فأخبرنى؛ فلما خلا ناداه يا محمّد قل: بسم اللّه الرحمن الرحيم حتّى بلغ و لا الضَالَين) 
الحديث. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن رجل من بنى سلمة قال: لما أسلم فتيان بنى سلمة و أسلم ولد عمرو بن الجموح قالت 
امرأةٌ عمرو له: هل لكك أن تسمع من ابنكك ما روى عنه؟ فسأله فقرأ عليه: الحمد لله رب العالمين» و كان ذلكك قبل الهجرة. و 
أخرج أبو بكر بن الأنبارى فى المصاحف عن عبادةٌ قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. 

فهذا جملهُ ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة. 

و استدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنفء و أبو سعيد بن الأعرابى فى معجمهه و الطبرانى فى 
الأوسط هق طرق مجاهد عق أى هريرة: رن:119 ابلس حيو انلك فاتحة الكنان» و أنزلث بالمدينة: 

و أخرج ابن أبى شيبة فى المصنفء و عبد بن حميدء وابن المنذرء و أبو نعيم فى الحليه و غيرهم من طرق عن مجاهد قال: 
نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة» و قيل إنها نزلت مرتين مره بمكة و مره بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. 

و تسمّى «أمَ الكتاب» قال البخارى فى أول التفسير: و سميت أمّ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها فى المصاحفء و يبدأ بقراءتها فى 
الصلاة. و أخرج ابن الضريس فى فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن يقول أمْ الكتاب و يقول: قال الله 
تعالى: وَ عِنْدَهُ ُ الكتاب "١‏ و لكن يقول: فاتحة الكتاب. و يقال لها الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة» و افتتحت الصحابة بها كتابة 
المصحف الإمام. قال ابن كثير فى تفسيره: 


(؟). الرعد: 9م. 
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و صحح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة فتقرأ فى كل ركعة. و أخرج أحمد من حديث أبى هريرة عن النبىّ 
صلَّى الله عليه و سلّم قال فى أمٌ القرآنء و هى السَبع المثانى» و هى القرآن العظيم). 

و أخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى هريرةُ أيضا عن رسول الله صل الله عليه و سلّم قال: «هى أمّ القرآنء و هى فاتحة الكتاب. 
وهى السَبع المثانى». و أخرج نحوه ابن مردويه فى تفسيره و الدارقطنى من حديثه» و قال كلهم ثقات. و روى البيهقيّ عن علىّ و 
ابن عباس و أبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: سَبِعاً مِنّ الْمَثانِى 0١‏ بالفاتحة. 

و من جملةٌ أسمائها كما حكاه فى الكشاف سورة الكنز و الوافية» و سور الحمدء و سورة الصلاة. و قد أخرج الثعلبئى أن سفيان 
بن عيينة كان يسمى فاتحة الكتاب: الوافية. و أخرج الثعلبى أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبى كثير أنه سأله سائل عن قراءة 
الفاتحة خلف الإمام» فقال: عن الكافية تسأل؟ قال السائل: و ما الكافية؟ قال: الفاتحة» أما علمت أنها تكفى عن سواها و لا يكفى 
سواها عنها. و أخرج أيضا عن الشّعبىَ أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة» فقال: عليكك بأساس القرآنء قال: و ما أساس 
القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. و أخرج البيهقى فى الشعب عن أنس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «إنّ اللّه أعطانى فيما منّ 
به على فاتحة الكتابء و قال: هى من كنوز عرشى» و أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده عن على نحوه مرفوعا. و قد ذكر 
القرطبى فى تفسيره للفاتحة اثنى عشر اسما. 

و هى سبع آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير فى تفسيره. و قال القرطبيئ: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إِلَّا ما 
روى عن حسين الجعفى أنها ستّء و هو شاذ. و إِلَا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إِيّاك نَعْوّدُ آيهُ فهى عنده ثمان» و هو 
قاذ اقيق :و "انما اخكلفوا اف السملة كماسيا تن إن شاء الله: 

وقد أخرج عبد بن حميد؛ و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة و ابن الأنبارى فى المصاحف عن محمد بن سيرين أن أبىّ بن 
كعب و عثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب و المعوّذتين» و لم يكتب ابن مسعود شيئا منهنْ. 

و أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب فى المصحفء و قال: 

لو كتبتها لكتبت فى أول كل شىء. 

وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث. منها: ما أخرجه البخارى و أحمد و أبو داود و النسائيٌ من حديث أبى سعيد بن المعلى 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له: «لأعلمتك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدى فلما 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول اللّه! نك قلت: لأعلمتّك أعظم سورة فى القرآنء قال: نعم- الحمد لله ربٌ العالمين- 
هى السّدربع المثانى و القرآن العظيم الذى أوتيته). و أخرج أحمد و الترمذى و صحححه. من حديث أعرية كفت إن النح ل 
الله عليه و سلّم قال له: «أ تحبٌ أن أعلمك سور لم ينزل فى التوراةً و لا فى الإنجيل ولا فى الزّبور و لا فى الفرقان مثلها؟ ثم 
أخبره أنّها الفاتحة). 

و أخرجه النسائى و أخرج أحمد فى المسند من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له: «أ لا 
اجر كف باكر سوزة فى الفرآن 4 فلك بلن. باارسول اللداقال؟اقر] جمد لفرت :الغعاليين عن تحسياء وتفن اناده انق عقي[ 
و قد احتج به كبار الأثمة و بقية رجاله ثقات. و عبد الله بن جابر هذا هو العبدى كما 
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قال ابن الجوزىء و قيل الأنصارى البياضى كما قال ابن عساكر. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد «أن النبئ صلى 
الله عليه و سلّم قال لا أخبروه بأن رجلا رقى سليما بفاتحة الكتاب: و ما كان يدريه أنها رقية؟» الحديث. 

و أخرج مسلم فى صحيحه. و النسائى فى سننه من حديث ابن عباس قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و عنده جبريل إذ 
سمع نقيضا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: 

فنزل منه ملكك فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبئ قبلك: فاتحة الكتاب, و خواتيم 
سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إِنَا أوتيته) و أخرج مسلم و النسائى و الترمذى» و صحححه من حديث أبى هريرة ١من‏ صلَّى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج- ثلاثا- غير تامة). و أخرج البزار فى مسنده بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم: «إذا وضعت جنبكك على الفراش و قرأت فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد فقد أمنت من كل شىء إِلَا الموت) و 
أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن أبى زيد- و كان له صحبة- قال: كنت مع النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى بعض 
فجاج المدينف فسمع رجلا يتهجد و يقرأ بأمَ القرآنء فقام النبى صَِى الله عليه و سلّم فاستمع حتى ختمها ثم قال: «ما فى القرآن 
مثلها». و أخرج سعيد بن منصور فى سننه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرىٌ أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم». و أخرج أبو الشيخ نحوه من حديثه» و حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرج الدارمى 
و البيهقى فى شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملكك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى فاتحة 
الكتاب «شفاء من كل داء». و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة» و ابن جرير و الحاكم, و 
صححه عن خارجة بن الصلت التميمى عن عمه: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثم أقبل راجعا من عنده» فمرٌ على قوم 
و عندهم رجل مجنون موثق بالحديد, فقال أهله: أ عندك ما تداوى به هذا؟ فإن صاحبكم قد جاء بخير» قال: فقرأت عليه فاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام فى كل يوم مرتين غدوة و عشية» أجمع بزاقى ثم أتفل فبرأء فأعطانى مائة شا فأتيت النبي صِلَى الله عليه و 
سلّم فذكرت ذلك له فقال: «كل» فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق». و أخرج الفريابى فى تفسيره عن ابن عباس 
قال: «فاتحة الكتاب ثلث القرآن». و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلم: «من قرأ أمّ القرآن و قل هو الله أحدء فكأنّما قرأ ثلث القرآن». و أخرج عبد بن حميد فى مسنده بسند ضعيف عن ابن 
عباس يرفعه إلى النبى صلَى الله عليه و سلم: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القرآن». و أخرج الحاكم و صححه و أبو ذرٌ الهروى فى 
فضائله» و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: «كان النبى صلى الله عليه و سلّم فى مسير له» فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى 
جنبه. فالتفت إليه النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: «أ لا أخبركك بأفضل القرآن؟. فتلا عليه الحمد لله رب العالمين». و أخرج أبو 
نعيم و الديلمى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «فاتحة الكتاب تجزى ما لا يجزى شىء من القرآنء و 
لو أن فاتحة الكتاب جعلت فى كفةُ الميزان» و جعل القرآن فى الكفةُ الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات). و 
أخرج أبو عبيد فى فضائله عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم «من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التورا و 
الإنجيل و الزبور و الفرقان». 
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[سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آية ]١‏ 


بشم الله التخمن الوحيم )١(‏ 
اختلف أهل العلم هل هى آيِهُ مستقلهُ فى أول كل سورة كتبت فى أولها؟ أو هى بعض آيهُ من أول كل سور أو هى كذلكك 


فى الفاتحه فقط دون غيرهاء أو أنها ليست بِآيه فى الجميع و إنما كتبت للفصل؟ و الأقوال و أدلتها مبسوطة فى موضع الكلام 
على ذلك. و قد اتفقوا على أنها بعض آيهُ فى سورة النمل. و قد جزم قرّاء مكة و الكوفة بأنها آيهُ من الفاتحة و من كل سورة. و 
خالفهم قرّاء المدينة و البصرة و الشام فلم يجعلوها آيهُ لا من الفاتحة و لا من غيرها من السورء قالوا: و إنما كتبت للفصل و 
التبزك. و قد أخرج أبو داود بإسناد صحيحء عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم كان لا يعرف فصل السورة حتى 
ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم. و أخرجه الحاكم فى المستدرك. و أخرج ابن خزيمة فى صحيحه. عن أم سلمة أن رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاهً و غيرها آيةُ. و فى إسناده عمرو بن هارون البلخى و فيه ضعف. 
و روى نحوه الدارقطنى مرفوعا عن أبى هريرة. 

و كما وقع الخلاف فى إثباتها وقع الخلاف فى الجهر بها فى الصلاة. و قد أخرج النسائى فى سننه. و ابن خزيمة و ابن حبان فى 
صحيحيهماء و الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرةٌ أنه صلّى فجهر فى قراءته بالبسملة» و قال بعد أن فرغ: إنى لأشبهكم صلاةً 
برسول الله صِلَّى اللّه عليه و سلم. و صتححه الدارقطنى و الخطيب و البيهقى و غيرهم. 

و روى أبو داود و الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يفتتح الصلاءٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم. 

قال الترمذى: و ليس إسناده بذاك. و قد أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس بلفظ: كان رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم يجهر ب: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قال: صحيح. و أخرج البخارى فى صحيحه. عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال: كانت قراءته مداه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله و يمدّ الرحمنء و يمد الرحيم. و 
أخرج أحمد فى المسند و أبو داود فى السئن و ابن خزيمة فى صحيحه. و الحاكم فى مستدركه. عن أمّ سلمة أنها قالت: كان 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 

الرحمن الرحيم. مالكك يوم الدين. و قال الدارقطنى: إسناده صحيح. 

و احتيج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةٌ بما فى صحيح مسلم؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يفتتح الصلاه بالتكبير» و القراءة ب: الحمد لله رب العالمين. و فى الصحيحين عن أنس قال: صليت خلف النبيى صلَى الله عليه و 
سلّم و أبى بكر و عمر و عثمان؛ فكانوا يستفتحون ب: الحمد لله ربٌ العالمين. و لمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى 
أول قراءة و لا فى آخرها. و أخرج أهل السنن نحوه عن عبد الله بن مغفّل. 

و إلى هذا ذهب الخلفاء الأربعهُ و جماعة من الصحابة. و أحاديث الترك و إن كانت أصحٌ و لكن الإثبات أرجح. مع كونه 
خارجا من مخرج صحيح. فالأخذ به أولى ولا سيما مع إمكان تأويل الترك, و هذا يقتضى الإثبات 
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الذاتى» أعنى: كونها قرآنا؛ و الوصفى أعنى: الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور فى الصلاة. 

و لتنقيح البحث و الكلام على أطرافه استدلالا و ردًا و تعقبا و دفعا و رواية و دراية» موضع غير هذا. و متعلق الباء محذوف و هو 
أقرأ أو أتلو لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له؛ فمن قدّره متقدما كان غرضه الدلاله بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل؛ و 
من قدّره متأخرا كان غرضه الدلاله بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل فى ضمن ذلكك من العناية بشأن الاسم, و الإشارة إلى 
أن البداية به أهمّ لكون التبركك حصل بهء و بهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا فى مثل هذا المقام و لا يعارضه قوله تعالى 
قرأ باشم رَبك الّذِى حَلَقّ 01 لأن ذلك المقام مقام القراءة» فكان الأمر بها أهمء و أما الخلاف بين أئمة النحو فى كون المقدر 
ايليا أو شل نان عزن تند لك كي فانداة اباد للاستعانة أو المصاحبة؛ و رجح الثانى الزمخشرى. و اسم أصله سمو حذفت 
لالمهء.ى لما كان من الأسماء التق بنوا أوائلها على السكون زادوا فى أوّله الهمز إذا نطقوا به لثلا- يقع الابتداء بالساكن» و هو 


اللفظ الدالٌ على المسمى؛ و من زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة و سيبويه و الباقلانى و ابن فورككء و حكاه الرازى 
عن الحشوية و الكرامية و الأشعرية فقد غلط غلطا بيناء و جاء بما لا يعقلء مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب 
ولا من السنهُ ولا من لغهُ العرب, بل العلم الضرورى حاصل بأن الاسم الذى هو أصوات مقطعة و حروف مَؤْلفةُ غير المسمى 
الذى هو مدلوله» و البحث مبسوط فى علم الكلام. و قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: «إن لله تسعةُ و تسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة). 

و قال الله عزّ و جلّ: وَ لل لأَْماءٌ الت نى قَادْعُوهُ بها «» و قال تعالى قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمِنَ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُالأَشِماءٌ 
الْحْشِنى و الله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره» و أصله إله حذفت الهمزهُ و عوّضت عنها أداةً التعريف فلزمت. و 
كان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق, كالنجم و الصعق, فهو قبل 
الحذف من الأعلام الغالبة» و بعده من الأعلام المختصة. و الرّحمن الرَّحِيم اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» و 
حمق اقاان القاين وحم وق اقم الى حوييكا يتنه يكاز الانفاق على +لتو تلك فالوا رضي اندفا و احرف و 
رحيم الدنيا. و قد تقرّر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. و قال ابن الأنبارى و الزجاج: إن الرحمن عبرانى و الرحيم عربى و 
خالفهما غيرهما. و الرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل فى غير الله عزّ وجل. و أما قول بنى حنيفة فى مسيلمة: رحمان 
اليمامة» فقال فى الكشاف: إنه باب من تعنتهم فى كفرهم. قال أبو على الفارسيّ: الرحمن اسم عام فى جميع أنواع الرحمة 
يختص به الله تعالى؛ و الرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى وَ كان بِالْمُؤْمِنينَ رَحيماً 1 و قد ورد فى فضلها 
أحاديث. منها ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه و ابن خزيمة فى كتاب البسملة و البيهقى عن ابن عباس قال: استرق الشيطان 
من الناس أعظم آيَهُ من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. و أخرج نحوه أبو عبيد و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه 
أيضا. و أخرج الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «كان جبريل إذا جاءنى بالوحى 
وَل ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم'. و أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره و الحاكم فى المستدرك, و صبححه البيهقى فى 
شعب الإيمان 


.١ العلق:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: .18٠0‏ 

لاسرا 31 

عن ابن عباس: أن عثمان بن عفان سأل النبى صلَى الله عليه و سلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «هو اسم من أسماء الله و 
ما بينه و بين اسم الله الأكبر إِنَا كما بين سواد العين و بياضها من القرب». و أخرج ابن جرير و ابن عدىّ فى الكامل و ابن مردويه 
و أبو نعيم فى الحلية و ابن عساكر فى تاريخ دمشقء و الثعلبى بسند ضعيف جداء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
للك أمرف» ققان لد غنيب : الناءكنوفاة الهو السسيق سناه» و الميم مملكس و الله ]له الالوسةو و الزسيوه كمه الننا و الاكر ةق 
الرحيم رحيم الدخرة» و فى إسناده اسعافل نق: تحر وبقو كذاتت: رافك أوريه هذا الحديث ابن الجوزى فى الموضوعات. و 
أخرج ابن مردويه و الثعلبى عن جابر قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم: 


هرب الغيم إلى المشرق» و سكنت الريحء و هاج البحرء و أصغت البهائم بآذانهاء و رجمت الشياطين من السماء؛ و حلف الله 
بعزّته و جلالله أن لا تسمى على شىء إلا باركك فيه. و أخرج أبو نعيم و الديلمى عن عائشة قالت: لما نزلت بسم الله الرحمن 
الرحيم» ضبجت الجبال حتى سمع أهل مكة دويهاء فقالوا: سحر محمد الجبال» فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة, فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال إِلَا أنه لا يسمع ذلكك منهاا. و أخرج 
الديلمى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب اللّه له بكل حرف أربعة آلاف حسنة؛ و محا عنه أربعة آلاف سيئ و رفع له أربعة آلاف 
الرحيم مفتاح كل كتاب». و هذه الأحاديث ينبغى البحث عن أسانيدها و الكلام عليها بما يتبتّن بعد البحث إن شاء اللّه. و قد 
شرعت التسميةُ فى مواطن كثيرة قد بتنها الشارع منها: عند الوضوء, و عند الذبيحة؛ و عند الأكل» و عند الجماع؛ و غير ذلكك. 
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صراط الَِّينَ لعفت عَلَيه غَيِرِ الْمَفْضُوب عَلَتِهمْ و لا الضَالَينَ (/) 

العضد للد الخد هو القناء باللسان على الجميل الاختيارى» و بقيد الاختيارى فارق المدح, فإنه يكون على الجميل و إن لم يكن 
الممدوح مختاراء كمدح الرجل على جماله و قوّته و شجاعته. و قال صاحب الكشاف: إنهما أخوان. و الحمد أخصٌ من الشكر 
موردا و أعمّ منه متعلقا. فمورد الحمد اللسان فقطء و متعلقه النعمة و غيرها. و مورد الشكر اللسان و الجنان و الأركانء و متعلقه 
النعمة. و قيل إن مورد الحمد كمورد الشكرء لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل 
سخرية و استهزاء. و أجيب بأن اعتبار موافقة القلب و الجوارح فى الحمد لا يستلزم أن يكون موردا له بل شرطا- و فرق بين 
الشرط و الشطر- و تعريفه: لاستغراق أفراد الحمد و أنها مختصة بالرّبٌ سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به لأن المنعم 
هو الله عرّ و جلء أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر ادّعائيا. 

و رجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق» و الصواب ما ذكرناه. و قد جاء فى الحديث «اللهمٌ 
لكك الحمد كله) و هو مرتفع بالابتداء و خبره الظرف و هو للّه. و أصله النصب على المصدريةٌ بإضمار فعله كسائر المصادر التى 
تنصبها العرب» فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام و الثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوث و التجدد 
اللذين تفيدهما الجمل الفعلية» و اللام الداخلة على الاسم الشريف هى لام الاختصاص. قال ابن جرير: الحمد ثناء أثنى به على 
نفسه» و فى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد للّه؛ ثم رجح اتحاد الحمد و الشكر مستدلا على ذلك بما 
حاصله: إن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد و الشكر مكان الآخر. قال ابن كثير: و فيه نظر لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمةٌ و المتعدية. و الشكر لا يكون إلا على 
المتعدية» و يكون بالجنان و اللسان و الأركان انتهى. و لا يخفى أن المرجع فى مثل هذا إلى معنى الحمد فى لغهُ العرب لا إلى 
ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين» فإن ذلكك لا يرد على ابن جرير» و لا تقوم به الحجة؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية 
فإن ثبتت وجب تقديمها. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله و لا إله إِلَا الله فما الحمد 


لله؟ فقال عليق: كلمة رضيها لنفسه. و روى ابن أبى حاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة الشكرء و إذا قال العبد: 
امجن للاقان: سكرتو عدي روف عرو انه مجر هن انق غناسن أ كنا اتدهان: العييق ادهو لمكن تلكو الاشعكةاء لز 
الإقرار له بنعمه و هدايته و ابتدائه و غير ذلكك. و روى ابن جرير عن الحكم بن عمير؛ و كانت له صحبة قال: قال النبى صلَى الله 
عليه و سلم: «إذا قلت: الحمد لله ربٌ العالمين؛ فقد شكرت الله فزادك». و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الحكيم الترمذى 
فى نوادر الأصولء و الخطابى فى الغريبء و البيهقي فى الأدبء و الديلميئ فى 
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مسند الفردوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم أنه قال: «الحمد رأس الشكرء ما شكر الله 
عبد لا يحمده). و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن الحلبى قال: الصلاه شكر و الصيام شكرء و كل خير 
تفعله شكرء و أفضل الشكر الحمد. و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن النّواس بن سمعان قال: سرقت ناقة رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم فقال: «لئن ردّها الله علي لأشكرنٌ ربى فرجعتء فلما رآها قال: الحمد للّه. فانتظروا هل يحدث رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم صوما أو صلاة؛ فظنوا أنه نسى فقالوا: 

يا رسول الله! قد كنت قلت: لئن ردّها الله علي لأشكرنٌ ربى, قال: ألم أقل الحمد للّه؟. 

وقد ورد فى فضل الحمد أحاديث. منها ما أخرجه أحمد و النسائى و الحاكم و صبححه. و البخارى فى الأدب المفرد عن الأسود 
بن سريع قال: «قلت يا رسول اللدز ألا اكه بيدا عمد كينها ون قار قفو كال 

فقال: أما إن ربكك يحبّ الحمد/. و أخرج الترمذى و حسنه و النسائى و ابن ماجة و ابن حبان و البيهقى عن جابر قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «أفضل الذكر لا إله إِلّا الله و أفضل الدعاء الحمد للّه). و أخرج ابن ماجة و البيهقى بسند حسن عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما 
أخذ». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و القرطبى فى تفسيره؛ عن أنس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلم قال: «لو أن 
الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك قال القرطبى: معناه لكان إلهامه 
الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنياء لأن ثواب الحمد لا يفنى» و نعيم الدنيا لا يبقى. و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن جابر 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها». و أخرج عبد الرزاق فى 
المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا. و أخرج مسلم و النسائى و أحمد عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلم: 

«الطهور شطر الإيمان» و الحمد للّه تملأ الميزان» الحديث. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و الترمذى و حتّدنه و ابن مردويه 
عن رجل من بنى سليم؛ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «سبحان الله نصف الميزان» و الحمد للّه تملأ الميزان» و الله 
أكبر تملأ ما بين السماء و الأرض.ء و الطهور نصف الإيمان» و الصوم نصف الصبرا. 

و أخرج الحكيم الترمذى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «التسبيح نصف الميزان» و الحمد لله 
تملؤه. و لا إله إلا اللّه ليس لها دون اللّه حجاب حتى تخلص إليه). و أخرج البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
و سلم: «التأنى من الله و العجلة من الشيطان؛ و ما شىء أكثر معاذير من الله و ما شىء أحب إلى الله من الحمد». و أخرج ابن 
شاهين فى السنة و الديلمى عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم: 

«التوحيد ثمن الجنة؛ و الحمد ثمن كل نعمة» و يتقاسمون الجنة بأعمالهم». و أخرج أهل السنن و ابن حبان و البيهقى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أقطع». 


و أخرج ابن ماجه فى سننه عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدّثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربّ! لكك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهكك و عظيم سلطانك. فلم يدر الملكان كيف يكتبانها» فصعدا إلى السماء فقالا: 

يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال اللّه- و هو أعلم بما قال عبده-: ما ذا قال عبدى؟ 
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قالا يا ربٌ إنه قال: لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك و عظيم سلطانككء فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى 
و أجزيه بها». وأخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ-كلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها'. 

رَبّ الْعَالّمِينَ قال فى الصحاح: الربٌ اسم من أسماء الله تعالى, و لا يقال فى غيره إلا بالإضافة» و قد قالوه فى الجاهلية للملكك. و 
قال فى الكشاف: الربٌ المالك. و منه قول صفوان لأ-بى سفيان: لأن يرئنى رجل من قريش أحبٌ إلى من أن يربّنى رجل من 
هوازن. ثم ذكر نحو كلام الصحاح. قال القرطبى فى تفسيره: 

رارك الميق ومن اقول اند وق كنل تونق لحيل بك 1ك لت الام تويهاف و الت 

المصلح و الجابر و القائم قال: و الربّ: المعبود. و منه قول الشاعر: 

أربٌ يبول التعلبان برأسهلقد هان ١١‏ من بالت عليه التَعالب 

و العالمين: جمع العالم؛ و هو كل موجود شو الله تعالى؛ قاله قتادة. و قيل أهل كل زمان عالم؛ قاله الحسين بن الفضل. و قال 
ابن عباس: العالمون الجنّ و الإ-نس. و قال الفرّاء و أبو عبيد: العالم عبارة عمن يعقل و هم أربعة أمم: الإنس. و الجنء و 
الملائكة و الشياطين. و لا يقال للبهائم عالم؛ لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل. حكى هذه الأقوال القرطبى فى تفسيره و 
ذكر أدلتها و قال: إن القول الأول أصحح هذه الأ-قوال لأنه شامل لكل مخلوق و موجود. دليله قوله تعالى: قالَ فِوْعَوْنٌ وَ ما َب 
العاليدة ا قال وك السّماواتٍ وَ الَرْض و ما بَتِنهُمَا 1) و هو مأخوذ من العلم و العلامة لأنه يدل على موجده كذا قال الزسجاج. و 
قال: العالم: كل ما خلقه الله فى الدنيا و الآخرة» انتهى. و على هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء 
على غيرهم. و قال فى الكشاف: ساغ ذلكك لمعنى الوصفيةُ فيه» و هى الدلالة على معنى العلم. و قد أخرج ما تقدم من قول ابن 
عباس عنه الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صحححه. 

و أخرجه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير. و أخرج ابن جبير و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس تفج قو له تعال نوات العالمدق قال: إله الخلق كله السموات كلهن ومن فبية: 

و الأرضون كلهنّ و من فيهنَ» و من ببنهنَ مما يعلم و مما لا يعلم. 

الرَحْمن الرّحِيم قد تقدم تفسيرهما. قال القرطبى: وصف نفسه تعالى بعد ربٌ العالمين بأنه الرحمن الرحيمء لأنه لما كان فى 
اناق يوئكة العا بين ارحس اه الاح الرتي المااتضسع فح الزقيي» بحي قن عقاتةيل الزهية مهو الوقن ابوفكرة 
أعون على طاعته و أمنع» كما قال تعالى: 


.)١(‏ فى القرطبى «ذلّ). 
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عبادى أَنّى أنا الَْفُورٌ الرَحِيمُ وَ أن ع ذابى هُوَ الْعَدَابٌ الَِْمُ .»١‏ و قال: غافِرٍ الذَّنْبٍ وَ قابل النَوْبِ شَدِيدٍ اليقاب .)1١‏ و فى 


صحيح مسلم عن أبى هرير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحدء و لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» انتهى. و قد أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: الْحَمْدٌ 
المتقية العا امد قال اها بويع ملفا وف 1ل" 

الرحمن الرّحيم قال: مدح نفسه. 

ثم ذكر بقية الفاتحة مالكك يَوْم الذّين قرئ ملكك و مالكك و ملكك بسكون اللام» و ملكك بصيغة الفعل. 

وقد اختلف العلماء أيّهما أبلغ ملكك أو مالكك؟ فقيل إن ملكك أعمّ و أبلغ من مالكك. إذ كل ملكك مالككء و ليس كل مالكك 
ملكا والأدن أمن اليك نافد على النالكه فن ملكه حي لك تضرف إلا د نديين الملكه قاله أمو عد و اسرد ورعيده 
الزمخشرى. و قيل مالكك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس و غيرهم, فالمالكك أبلغ تصرفا و أعظم. 

و قال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ فى مدح الخالق من ملكك. و ملكك أبلغ فى مدح المخلوقين من مالكك, لأن المالكك من المخلوقين 
قد يكون غير ملككء و إذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. و اختار هذا القاضى أبو بكر بن العربى. 

و الحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد فى الآخر؛ فالمالكك يقدر على ما يقدر عليه الملكك من التصرفات بما 
هو مالكك له بالبيع و الهبهُ و العتق و نحوهاء و الملكك يقدر على ما لا يقدر عليه المالكك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملكك 
و حياطته و رعاية مصالح الرعية؛ فالمالكك أقوى من الملكك فى بعض الأمور و الملكك أقوى من المالكك فى بعض الأمور. و 
اللرويوي الومدي اعد إلى ارد اسسنيعانه انا للكت عمف لد لانو الءالكت ريده لفعله. و يوم الدين: وم الخراء من الرب 
سبحانه لعباده كما قال: وَ ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين- َم ما أذراك ما يَوْمُ الّين- ؤم لا تيك كفس لِنفْس ينا وَالَمْرَ يوم ِل 
و هذه الإضافة إلى الظرف على طريق الاتساع؛ كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ و يوم الدين و إن كان متأخرا فقد يضاف 
اسم الفاعل و ما فى معناه إلى المستقبل» كقولك: هذا ضارب زيدا غدا. و قد أخرج الترمذى عن أمّ سلمة أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم كان يقرأ ملكك بغير ألف. و أخرج نحوه ابن الأنبارى عن أنس. و أخرج أحمد و الترمذى عن أنس أيضا أن النبى 
صلَى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يقرءون مالكك بالألف. و أخرج نحوه سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعا. 
و أخرج نحوه أيضا وكيع فى تفسيره و عبد بن حميد و أبو داود عن الزهرى يرفعه مرسلا. و أخرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسيره 
و عبد بن حميد و أبو داود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا. و قد روى هذا من طرق كثيرة» فهو أرجح من الأول. و أخرج الحاكم 
و صبححه عن أبى هريرة: أن رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلم كان يقرأ مالكك يوم الدين» و كذا رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن 
مسعود مرفوعا. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود و ناس من الصحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب. و 
كذا رواه ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: يوم الدين: 
يوم يدين اللّه العباد بأعمالهم. 


.2١ الحجر: 9ع‎ .)١( 
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ياك نَعْبدُ وَ إِيّاك نش مَعِينُ قراءة السبعة و غيرهم بتشديد الياء» و قرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر؛ و قرأ الفضل و الرقاشى 
بفتح الهمزة؛ و قرأ أبو السوار الغنوى «هياك» فى الموضعين و هى لغهُ مشهورة. 


و الضمير المنفصل هو (إيا» و ما يلحقه من الكاف و الهاء و الياء ههى حروف لبيان الخطاب و الغيبة و التكلم» و لا محل لها من 
الإعراب كما ذهب إليه الجمهورء و تقديمه على الفعل لقصد الاختصاصء و قيل للاهتمام» و الصواب أنه لهما و لا تزاحم بين 
المقتضيات. و المعنى: نخصّ كك بالعبادة و نخضّك بالاستعانة لا نعبد غيركك و لا نستعينه؛ و العبادة أقصى غايات الخضوع و 
التذلّل. قال ابن كثير: و فى الشرع عبار عما يجمع كمال المحبة و الخضوع و الخوف. و عدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد 
الالتفات» لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع؛ و أكثر إيقاظا له كما تقرر فى علم المعانى. 
و المجىء بالنون فى الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه و عن جنسه من العباد؛ و قيل: إن المقام لما كان عظيما لم 
يستقل به الواحد استقصارا لنفسه و استصغارا لهاء فالمجىء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس؛ و قدمت العبادة على 
الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية» و تقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالبء و إطلاق الاستعانة لقصد التعميم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إياكك نعبد: يعنى إياكك نوحد و نخاف يا ربنا لا غيرككء و إياكك 
نستعين على طاعتكك و على أمورنا كلها. و حكى ابن كثير عن قتادة أنه قال فى: إِيّاك تَعْيْد وَ ياك تَسْتَعِينُ يأمركم أن تخلصوا 
له العبادة و أن تستعينوه على أمركم. و فى صحيح مسلم من حديث المعلى ابن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم: «يقول الله تعالى: قسمت الصّ لاه بينى و بين عبدى نصفين» فنصفها لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما 
سألء إذا قال الغيندة الحم لله رب العالمين قال: حمدنى عبدىء و إذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: 
مالكك يوم الدينء قال: ميٍّ.دنى عبدىء فإذا قال: إياكك نعبد و إياكك نستعين» قال: هذا بينى و بين عبدى و لعبدى ما سألء فإذا 
قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضَالَّين قال: هذا لعبدى, و لعبدى ما سأل». و 
أخرج أبو القاسم البغوى و الماوردى معا فى معرفة الصحابة و الطبرانى فى الأوسط و أبو نعيم فى الدلائل عن أنس بن مالكك 
عن أبى طلحة قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى غزاءً فلقى العدوٌ فسمعته يقول: «يا مالكك يوم الدين إياكك نعبد و 
إياكك نستعين» قال: فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يديها و من خلفها. 

مدنا الصراط الْمْمَقِيمَ قرأه الجمهور بالصاد و قرئ «السراط» بالسينء و «الزراط» بالزاى, و الهدايهُ قد يتعدى فعلها بنفسه كما 
هناء و كقوله: و هَدَبناةٌ النَجِدَيْنِ » وقد يتعدى بإلى كقوله: اجْتَباةٌ وَهَداةٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 7١‏ فَاهْدُوهُمْ إلى صِراطٍ الْجحِيم 
وَ إِنّك لَنَهيِى إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم 15 و قد يتعدى باللام كقوله: الْحَمدُ لله اذى هَدانا لهذا ١ه‏ إن هذا لوث تقى للتى 
هىّ َعَم «2» قال الزمخشرى: أفظة ا يتعدّى باللام أو بإلى انتهى. و هى الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة. و فرّق كثير 


من المتأخرين نين معن المتعدى بنفسة:و غير المتعدى فقالوا: معتئ الأوّلَ:الدلالة::و الكانئ 
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(؟). النحل: .17١‏ 

("). الصافات: 77. 

(©». الشورى: 27. 

(0). الأعراف: "87. 

(28). الإسراء: 4. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 8 

الإيصال. و طلب الهداية من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى: وَ الَّذِينَ المَيَدَوَا زادَهُمْ مدىٌ 0١‏ و الَّذِينَ جاكردُوا فينا 


لنَهْدِينَهُهْ سُبلّنا «”0. و الصراط: قال ابن جرير: أجمعت الأمه من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح 
الذى لا اعوجاج فيه؛ و هو كذلك فى لغهُ جميع العرب. قال: 

ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته و المعوجٌ باعوجاجه. و قد أخرج الحاكم و صحححه و تعقبه 
الذهبى؛ عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قرأ اهدِنًا الصَراطً الْمُسْتَقِيمَ بالصاد. و أخرج سعيد ابن منصور و عبد 
بن حميد و البخارى فى تاريخه؛ عن ابن عباس أنه قرأ الصراط بالسين. و أخرج ابن الأنبارى عن ابن كثير أنه كان يقرأ السراط 
بالسين. و أخرج أيضا عن حمزة أنه كان يقرأ الزراط بالزاى. قال الفرّاء: 

وهى لغة لعذرهُ و كلب و بنى القين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال: اهْدِنًا الصّراطَ الْمشِتَقِيمَ يقول: ألهمنا دينكك 
الحق. و أخرج ابن جرير عنه و ابن المنذر نحوه. و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه عن 
جابر بن عبد اللّه أنه قال: هو دين الإسلام و هو أوسع مما بين السماء و الأرض. 

و أخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباس. و أخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود و ناس من الصحابة. و أخرج أحمد و الترمذى و 
حسّنه» و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان» عن 
انواس بن سمعان» عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء و على جنبتى الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» و على الأبواب ستور مرخاة» و على باب الصراط داع يقول: 

يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا و لا تفرّقواء و داع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلكك الأبواب 
قال: و يحكك لا تفتحه فإنكك إن تفتحه تلجه فالصراط: الإسلام؛ و السوران: حدود الهو الأيوانة المفتحة: محارم اللدتو ذلك 
الداععى على رأس الصراط: كتاب الله و الداعى من فوق: 

واعظ اللّه تعالى فى قلب كل مسلم». قال ابن كثير بعد إخراجه: و هو إسناد حسن صحيح. و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و أبو بكر الأنبارى و الحاكم و صبححه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه قال «هو كتاب اللّها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عدى و ابن عساكر عن أبى العالية قال: هو رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلم و صاحباه من بعده. و أخرج الحاكم و صححه عن أبى العالية عن ابن عباس مثله. و روى القرطبى عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: الصراط المستقيم طريق الحجء قال: و هذا خاص و العموم أولى انتهى. و جميع ما روى فى تفسير هذه الآيهُ ما عدا هذا 
المروى عن الفضيل يصدق بعضه على بعضء فإن من اتبع الإسلام أو القرآن أو النبيّ قد اتبع الحق. و قد ذكر ابن جرير نحو هذا 
فقال و الذى هو أولى بتأويل هذه الآبيه عندى أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته. و وفقت له من أنعمت عليه من 
عبادك من قول و عملء و ذلكك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين و الصديقين و الشهداء و 
الصالحين فقد وفق للإسلام و تصديق الرسلء و التمسكك بالكتابء و العمل بما أمره الله به و الانزجار عما زجره عنه؛ و اتباع 
منهاج النبى صَلَّى الله عليه و سلم و منهاج الخلفاء الأربعة و كل عبد صالح؛ و كل ذلكك من الصراط المستقيم. انتهى. 
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صراط الَِّينَ أنْعفتٌ عَلَِهِ غَير الْمَفْضُوبٍ عَلَنِهْ وَلَا الضَالَّينَ انتصب صراط على أنه بدل من الأوّلء و فائدته التوكيد لما فيه من 
التثنية و التكريرء و يجوز أن يكون عطف بيانء و فائدته الإيضاح, و الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون فى سورة النساء حيث 


قال: و َنْ بطع الله َ الرَُولَ قَأولتكك مع الّذِينَ ألْعم الله عَلتهمْ + مِن النَيِينَ و الصَديفِينٌ و#الشوذاد القائه و عقن أرلتكك 
رَفبِقاً ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله و كفى باللّهِ تَلِيماً 0٠١‏ و أطلق الإنعام ليشمل كل إنعام؛ و غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت 
عليهم» على معنى: 

أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله و الضلال؛ أو صفة له على معنى: أنهم جمعوا بين النعمتين نعمة الإيمان و 
السلامة من ذلكء و صح جعله صفهُ للمعرفة مع كون غير لا تتعرف بالإضافة إلى المعارف لما فيها من الإبهام؛ لأنها هنا غير 
مبهمةٌ لاشتهار المغايرةً بين الجنسين. و الغضب فى اللغةهٌ قال القرطبى: الشدة» و رجل غضوب: أى شديد الخلق» و الغضوب: 
الحنة الشيقة لشدكهاء قال: ومع الققبب ف أضفة اللده 

إرادة العقوبه فهو صفهٌ ذاته» أو نفس العقوبة» و منه الحديث «إن الصدقهٌ لتطفئ غضب الربّ» فهو صفهُ فعله. قال فى الكشاف: 
هو إرادة الانتقام من العصاة و إنزال العقوبة بهم» و أن يفعل بهم ما يفعله الملكك إذا غضب على من تحت يده؛ و الفرق بين 
عليهم الأولى و عليهم الثانية» أن الأولى فى محل نصب على المفعولية» و الثانية فى محل رفع على النيابة عن الفاعل. و «لا؛ فى 
قوله و لا الصَالَّين تأكيد النفى المفهوم من غير؛ و الضّ لال فى لسان العرب قال القرطبى: هو الذهاب عن سنن القصد و طريق 
الحق» و منه ضل اللبن فى الماء: أى غابء و منه أ إذا ضَّ كنا فى الَْرْض 0١‏ أى غبنا بالموت و صرنا ترابا. و أخرج وكيع و أبو 
عبيد و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم و غير الضَالَينَ» و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قرأ كذلكك. و أخرج ابن الأنبارى» عن الحسن أنه 
كان يقرأ أ «عليهمى» بكسر الهاء و الميم و إثبات الياء. و أخرج ابن الأنبارى عن الأعرج أنه كان يقرأ «عليهمو) بضم الهاء و الميم 
و إلحاق الواو. و أخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ «عليهمو» بكسر الهاء و ضم الميم مع إلحاق الواو. و أخرج أيضا عن أبى 
إسحاق أنه قرأ «عليهم» بضم الهاء و الميم من غير إلحاق واو. و أخرج ابن أنى داود عن عكرمَة و الأنسود أنهما كانا يقرءان 
كقراءة عمر السابقة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله صدراط الَِّينَ أَنْعقتَ عَلَتِهُمْ يقول: طريق من 
أنعمت عليهم من الملائكة و النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين الذين أطاعوكك و عبدوكك. و أخرج ابن جرير عن ابن 
اس أنه الموسوة ةو أخرح عد بن حية عن الزبيع بن انين فى قزاله حراط الديق أتعفت علديج قالة التنيون: 

غير الْمَْضُوب عَلَيهْ قال: اليهود. وَ لا الَالَينَ قال: النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج أيضا عن سعيد بن 
جبير مثله. و أخرج عبد الرزاق و أحمد فى مسنده و عبد بن حميد و ابن جرير و البغوى و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عبد الله بن 
شقيق قال: «أخبرنى من سمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم و هو بوادى القرى على فرس له؛ و سأله رجل من بنى القين فقال: 
من المغضوب عليهم يا رسول اللّه؟ قال: 

اليهود. قال: فمن الصّالون؟ قال: النصارى». و أخرجه ابن مردويه عن عبد اللّهِ بن شقيق عن أبى ذرٌ 
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قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و أخرجه وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير عن عبد الله بن شقيق قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحاصر أهل وادى القرى فقال له رجل .. إلى آخره؛ و لم يذكر فيه أخبرنى من سمع النبى 
صلَى الله عليه و سلم كالأوّل. و أخرجه البيهقى فى الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بنى القين عن ابن عم له أنه قال: 


تيت رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكره. و أخرجه سفيان بن عيبنة فى تفسيره» و سعيد بن المنصور عن إسماعيل بن أبى 
خالد أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «المغضوب عليهم: اليهود, و الضّالون: النصارى». و أخرجه أحمد و عبد بن حميد و 
الترمذى و حسّنه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان فى صحيحه عن عدى ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: «إن المغضوب عليهم هم اليهود و إن الضالين: النصارى». و أخرج أحمد و أبو داود وابن حبان و الحاكم و 
صبححه و الطبرانى عن الشريد قال: «مرٌ بى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا جالس هكذاء و قد وضعت يدى اليسرى خلف 
ظهرى و اتكأت على أليهُ يدى فقال: أ تقعد قعدهٌ المغضوب عليهم؟!) قال ابن كثير بعد ذكره ه لحديث عدىٌ بن حاتم: و قد روى 
حديث عدىٌ هذا من طرقء و له ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. انتهى. و المصير إلى هذا التفسير النبوىٌ متعين» و هو الذى أطبق عليه 
أئمة التفسير من السلف. قال ابن أبى حاتم: لا أعلم خلافا بين المفسرين فى تفسير المغضوب عليهم باليهود؛ و الضّ الين 
بالنصارى. و يشهد لهذا التفسير النبوىٌ آيات من القرآنء قال الله تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل فى سورة البقرة بِنْسَمَا اشْتَرَوَا به 
فته أن يكفوا بما أل الله بغي أن بَلَاللّهُ مِن مَْيهِ حَلى من ببشاء من جباده باو بَضَبٍ على عَصَب و لِلكافرِينَ تهذابٌ 
هِينٌ 11١‏ و قال فى المائدة قل هَل أتكم بكَرٌ من ذلك مَُوبَة عد الم عق لعنة الله و عقنت عليه وهر ِنّْهُمُ الْقرَدَةَ وَ الْحَنازِيرَ 
وَ م الطَّاهُوتٌ أُولِتِك طَدٌ مكااً وَ أَضّل حَنْ صواءِ الصِيلٍ 119 و فى السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو و جماعة 
من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف. قال اليهود: إنكك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبكك من غضب الله 
فقال: 

أنا من غضب الله أفرَء و قالت له النصارى: إنكك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبكك من سخط الله فقال: لا أستطيعه. 
فاستمرٌ على فطرته و جانب عبادةٌ الأوثان. 

[فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءةٌ الفاتحة] اعلم أن السنه الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراء قد دلت على ذلك, فمن ذلكك ما 
أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذى عن وائل بن حجر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ: غير المغضوب عليهم و 
لا الضَالّين. فقال: آمين. مدّ بها صوته) و لأبى داود «رفع بها صوته) و قد حسّنه الترمذى. و أخرجه أيضا النسائى و ابن أبى شيبةُ و 
ابن ماجة و الحاكم و صبححه. و فى لفظ من حديثه أنه صِلى الله عليه و سلم قال «ربٌ اغفر لى آمين» أخرجه الطبرانى و 
البيهقى. و فى لفظ أنه قال: «آمين ثلاث مرات» أخرجه الطبرانى. و أخرج وكيع و ابن أبى شيب عن أبى ميسرة قال: «لما أقرأ 
جبريل رسول الله صلَى الله عليه و سلم فاتحة الكتاب فبلغ ولا الضَالّين قال: قل آمين؛ فقال آمين». و أخرج ابن ماجهُ عن على 
قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال و لا الضَالَّين قال آمين». و أخرج مسلم و أبو داود و النسائيئ و ابن ماجة 
عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «إذا قرأ» يعنى الإمام «غير المغضوب عليهم و لا الضَالَّينَ فقولوا: آمين 


يحبكم الله». 
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و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و أحمد و ابن أبى شيبة وغيرهم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
«إذا أمّن الإمام فأمَنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه). و أخرج أحمد و ابن ماجة و البيهقى بسند قال 


السيوطى: صحيح عن عائشة أن النبئى صلَى الله عليه و سلم قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على التّدلام و 


التأمين». و أخرج ابن عدىٌ من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إِنَّ اليهود قوم حسدء حسدوكم على ثلاثة: إفشاء السّلام» و إقامة الضَفْء و آمين». و أخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث 
معاذ مثله. و أخرج ابن ماجهُ بسند ضعيف عن ابن عباس قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على آمينء فأكثروا 
من قول آمين». و وجه ضعفه: أن فى إسناده طلحةٌ بن عمرو و هو ضعيف. و أخرج الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ فاتحةٌ الكتاب» ثم قال آمينء لم يبق ملكك فى الشّه.ماء مقرّب إِلَا استغفر 
له». و أخرج أبو داود عن بلال أنه قال: «يا رسول الله! لا تسبقنى بآمين» و معنى آمين: استجب. قال القرطبى فى تفسيره: معنى 
آمين عند أكثر أهل العلم: الهم استجب لناء وضع موضع الدعاء. و قال فى الصحاح معنى آمين: كذلك فليكن. و أخرج جويبر 
فى تفسيره عن الضّحاك عن ابن عباس قال: «قلت يا رسول اللّه! ما معنى آمين؟ 

قال: ربٌ افعل». و أخرج الكلبى عن أبى صالح عن أبى عباس مثله. و أخرج وكيع و ابن أبى شيب فى المصنف عن هلال بن 
يساف و مجاهد قالا: آمين اسم من أسماء اللّه. و أخرج ابن أبى شيب عن حكيم بن جبير مثله. 

وقال الترمذى: معناه لا تختّب رجاءنا. و فيه لغتان» المد على وزن فاعيل كياسين. و القصر على وزن يمين» قال الشاعر فى المدّ: 
يا ربٌ لا تسلبتّى حبها أبداو يرحم الله عبدا قال آمينا 

وقال آخر: 

افيه آمك لا ارقن جدنع اللقها النيم امنا 

قال الجوهرى: و تشديد الميم خطأ. و روى عن الحسن و جعفر الصادق و الحسين بن فضل التشديدء من أمّ إذا قصد: أى نحن 
قاصدون نحوك» حكى ذلكك القرطبى. قال الجوهرى: و هو مبنى على الفتح مثل أين و كيف لاجتماع الساكنين» و تقول منة: 
أمّن فلان تأمينا. و قد اختلف أهل العلم فى الجهر بهاء و فى أن الإمام يقولها أم لا؟ و ذلك مبين فى مواطنه. 


سورةٌ البقرة 
اشارة 


ترتيبها ” آياتها 182 قال القرطبى فى تفسير سورة البقرةٌ: مدنية نزلت فى مدد شتى. و قيل هى أوّل سورة نزلت بالمدينةٌ إلا قوله 
تعالى و انوا يوم نُوْحَعُونَ فيه إِلَى اللِّ 01١‏ فإنها آخر آية نزلت من السماءء و نزلت يوم النحر فى حجة الوداع بمنى, و آيات الربا 
أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى. و أخرج أبو الضريس فى فضائله؛ و أبو جعفر التّحاس فى الناسخ و المنسوخ, و ابن 
مردويه و البيهقى فى دلائل النبوة» من طرق عن ابن عباس قال: 

نزلت بالمدينة سورة البقرة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. و أخرج أبو داود فى الناسخ و المنسوخ؛ عن عكرمة 
قال: أؤل سورة أنولث بالمديئة سؤرة البقرة, 

وقد ورد فى فضلها أحاديث. منها: ما أخرجه مسلم و الترمذى و أحمد و البخارى فى تاريخه. و محمد بن نصرهء عن النُواس بن 
سمعان قال: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلم يقول: «يؤتى بالقرآن و أهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدمهم سورة 
البقرة و آل عمران» قال: و ضرب لهما رسول الله صِلَى الله عليه و سلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان» أو 
كأنهما غيايتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صوافٌء تحاجان عن صاحبهما». و أخرج ابن أبى شيبةٌ و 


أحمد و الدارمى و محمد بن نصر و الحاكم و صبححه عن بريدة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «تعلموا سورة البقرة 
فإن أخذها بركة و تركها حسرة و لا يستطيعها البطلة)» ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة و آل عمران فإنهما الزهراوان 
تظلسان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان, أو غيايتان» أو فرقان من طير صوافٌ». قال ابن كثير: و إسناده حسن على شرط 
مسلم. و أخرج نحوه أبو عبيد و أحمد و حميد بن زنجويه و مسلم و ابن حبان و الطبرانى و الحاكم و البيهقى من حديث أبى 
أمامة مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا الطبرانى و أبو ذرٌ الهروى بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. 

و أخرج نحوه أيضا البزار فى سننه بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعا. و أخرج مسلم و الترمذى و أحمد عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة». و أخرج أبو 
غية عق انس لخيره مرفوعا. و أخرج ابن عدىٌ فى الكاملء و ابن عساكر فى تاريخه. عن أبى الدرداء مرفوعا نحوه. و أخرج 
الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفّل مرفوعا نحوه. 

و أخرج النسائيّ و الطبرانى و البيهقى عن ابن مسعود مرفوعا نحوه, و سنده ضعيف. و أخرجه الدارمى و البيهقى و الحاكم و 
صبححه من حديثه بنحوه. و أخرج أبو يعلى و ابن حبان و الطبرانى و البيهقى عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «إن لكل شىء سناماء و سنام القرآن سور البقرة» من قرأها فى بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» و 
من قرأها فى بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال». و أخرج أحمد و محمد ابن نصر و الطبرانى بسند صحيح عن معقل بن يسار 
أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «البقره سنام القرآن و ذروته؛ نزل مع كل آي منها ثمانون ملكا و استخرجت- الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم- من تحت العرش فوصلت 
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بها». و أخرج البغوى فى معجم الصحابةُ و ابن عساكر فى تاريخه عن ربيعة الجرشى قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلم 
أىٌ القرآن أفضل؟ قال: «السورة التى يذكر فيها البقرة» قيل فأىٌ البقرة أفضل؟ قال: آيهُ الكرسى و خواتيم سورة البقرة نزلت من 
تحت العرش». و أخرج أبو عبيد و أحمد و البخارى فى صحيحه تعليقا و مسلم و النسائى عن أسيد بن حضير قال: «بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرةُ و فرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنتء ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنتء ثم قرأ 
فجالت الفرس فسكت فسكنت فانصرف إلى ابنه يحيى و كان قريبا منها فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا 
هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أ تدرى ما ذاكك؟ قال: لا يا رسول الله قال: تلكك الملائكة دنت لصوتككء و لو قرأت 
لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم؛ و لهذا الحديث ألفاظ. و أخرج الترمذى و حدّ.نه النسائى و ابن ماجة و ابن حبان و 
الحاكم و صبمحه عن أبى هريرة قال: «بعث رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم) يعنى ما معه من القرآن 
«فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معكك يا فلان؟ قال: معى كذا و كذا و سورة البقرة» قال: أ معكك سورة البقرة؟ قال: 
نعم» قال: اذهب فأنت أميرهم». و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عثمان بن أبى العاص قال: «استعملنى رسول الله صِلَى الله عليه 
و سلم و أنا أصغر القوم الذين و فدوا عليه من ثقيفء و ذلكك أنى كنت قرأت سورة البقرة». و أخرج البيهقى فى الشعب بسند 
صحيح» عن الصلصال بن الدلهمس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «اقرءوا سورة البقرة فى بيوتكم و لا تجعلوها قبورا/ 
قال: 


«و من قرأ سورة البقرةُ فى ليله توّج بتاج فى الجنة). و أخرج أبو عبيد عن عدّراد بن عتّراد عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن 
يزبد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم «قيل له: ألم تر إلى ثابت بن قيس بن شمّاس لم تزل 
داره البارحة تزهر مصابيح» قال: فلعله قرأ سورة البقرة» قال: فسئل ثابت فقال: 

قرأت سورة البقرة». قال ابن كثير: و هذا إسناد جيدء إِنَا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل. 

وقد روى أثمهُ الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة و آثارا عن الصحابةٌ واسعة و من فضائلها ما هو خاص بآيهُ الكرسىء و ما 
هو خاص بخواتم هذه السورة» و قد سبق بعض ذلككء و ما هو فى فضلها و فضل آل عمران» و قد سبق أيضا بعض من ذلكك و 
ما هو فى فضل السبع الطوال» كما أخرج أبو عبيد عن واثلة ابن الأسقع عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «أعطيت السبع مكان 
التوراة» و أعطيت المئين مكان الإنجيلء و أعطيت المثانى مكان الزبور» و فضلت بالمفصل» و فى إسناده سعيد بن بشير و فيه 
لين» و قد رواه بسند آخر عن سعيد بن أبى هلال. 

و أخرج أيضا عن عائشة عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «من أخذ السبع فهو خير». و قد رواه عنها أحمد فى المسند باللفظ 
أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير). و أخرج أبو عبيد عن سعيد ابن جبير فى 
قوله تعالى وَ لَقَدْ آتيناك سَبِعاً مِنَ الْمَثانِى 01 قال: هى السبع الطوال البقره و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و 


وقىوو نذلك قال حافك و مكتدورل وغطة ين لسو أب متيف القاوي هذاه انع عبد اللدى مح ين اتحادكة التمارف: 
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وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقره و لا سورة آل عمران و لا سورة النساء و كذا القرآن كله. فأخرج ابن 
الضريسء و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: «لا- تقولوا سورة البقرة و لا سورة آل عمران و لا سورة النساء و كذا القرآن كله؛ و لكن قولوا السورة التى تذكر فيها 
البقرة و السورة التى يذكر فيها آل عمرانء و كذا القرآن كله» قال ابن كثير: هذا حديث غريب لا يصح رفعه و فى إسناده 
يحيى بن ميمون الخوّاص و هو ضعيف الرواية لا يحتج به. و أخرج البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن ابن عمر قال: ١لا‏ تقولوا 
سورة البقرة» و لكن قولوا السورةٌ التى تذكر فيها البقرة». و قد روى عن جماعةٌ من الصحابة خلاف هذا. فثبت فى الصحيحين عن 
ابن مسعود أنه رمى الجمر من بطن الوادىء فجعل البيت عن يساره و منى عن يمينه ثم قال: 

هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و مسلم و أهل السنن و الحاكم و صحححه عن حذيفة 
قال: صِلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم ليله من رمضان فافتتح البقرة فقلت يصلى بها فى ركعة؛ ثم افتتح النساء فقرأهاء 
ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. الحديث. و أخرج أحمد و ابن الضريس و البيهقى عن عائشة قالت: «كنت أقوم مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى الليل فيقرأ بالبقرة و آل عمران و النساء». و أخرج أبو داود و الترمذى فى الشمائل و النسائى و البيهقى 
عن عوف بن مالكك الأشجعى قال: «قمت مع رسول الله صلَى الله عليه و سلم ليلة؛ فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف» الحديث. 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة البقرة (؟): آية ]١‏ 


بشم الل اومن الرَحيم 

الم 017 ْ 

الم قال القرطبى فى تفسيره: اختلف أهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل السورء فقال الشعبى و سفيان الثورى و جماعة من 
المحدثين: هى سرٌ الله فى القرآنء و لله فى كل كتاب من كتبه سرّء فهى من المتشابه الذى انفرد الله بعلمه و لا نحبٌ أن نتكلم 
فيها و لكن نؤمن بهاء و تمد كما جاءت. و روى هذا القول عن أبى بكر الصديق و علي بن أبى طالب. قال: و ذكر أبو الليث 
السمرقندى عن عمر و عثمان و ابن مسعود أنهم قالوا: 

الحروف المقطعة من المكتوم الذى لا يفسّر. و قال أبو حاتم: لم نجد الحروف فى القرآن إلا فى أوائل السور و لا ندرى ما أراد 
الله عزّ و جل. قال: و قال جمع من العلماء كثير: بل نحبّ أن نتكلم فيها و نلتمس الفوائد التى تحتهاء و المعانى التى تتخرج 
عليها. و اختلفوا فى ذلكك على أقوال عديدة فروى عن ابن عباس و علي أيضا عن الحروف المقطعة فى القرآن: اسم الله الأعظم 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. و قال قطرب و الفرّاء و غيرهما: 

هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى بناء كلا-مهم عليها 
ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآنء فلما نزل الم و 
المص استنكروا هذا اللفظء فلما أنصتوا له صلى الله عليه و سلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى أسماعهم و آذانهم و يقيم 
الحجة عليهم. و قال قوم: روى أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة و قالوا لا تَشِمَعُوا لِهذًا الْمَوْآنِ وَ الْعَوَا فيه 01١‏ فأنزلها 
استغربوهاء فيفتحون أسماعهم» 
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فيسمعون بالقرآن بعدهاء فتجب عليهم الحجة. و قال جماعة: هى حروف دالهٌ على أسماء أخذت منها و حذفت بقيتهاء كقول ابن 
عباس و غيره: الألف من الله و اللام من جبريل و الميم من محمد. و ذهب إلى هذا الزجاج فقال: أذهب إلى أن كل حرف منها 
يؤدى عن معنى. و قد تكلمت العرب بالحروف المقطعةٌ كقوله: 

فقلت لها قفى» فقالت قاف أى: وقفت. و فى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» قال شقيق: هو أن يقول فى اقتل اق 
كما قال صِلَى الله عليه و سلم: «كفى بالتيف شا» أى شافياء و فى نسخةُ شاهدا. و قال زيد بن أسلم: هى أسماء للسور. و قال 
الكلبى: هى أقسام أقسم اللّه بها لشرفها و فضلها و هى من أسمائه. 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون فى معانى هذه الحروف ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف فإنه قال: و اعلم أنكك إذا تأملت ما 
أورده الله عزّ سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماءء وجدتها نصف أسامى حروف المعجم أربعة عشر سواء: و هى الألف و اللام 
و الميم و الصاد و الراء و الكاف و الهاء و الياء و العين و الطاء و السين و الحاء و القاف و النون فى تسع و عشرين سورة على 
عدد حروف المعجم, ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. بيان ذلكك أن فيها من 
المهموسة نصفها الصاد و الكاف و الهاء و السين و الحاء؛ و من الجهورة نصفها الألف و اللام و الميم و الراء و العين و الطاء و 
القاف و الياء و النون» و من الشديدة نصفها الألف و الكاف و الطاء و القافء و من الرخوٌ نصفها اللام و الميم و الراء و الصاد و 
الهاء و العين و السين و الحاء و الياء و النون» و من المطبقةُ نصفها الصاد و الطاء؛ و من المنفتحة نصفها الألف و اللام و الميم و 
الراعئق لكات واانساء و لعن و البنيى ف الحاياى لشاف الخاينو الوق دوم التمضعاءة معني القاف زر الصاة بو الطامة وف 


المنخفضة نصفها الألف و اللاسم و الميم و الراء و الكاف و الهاء و التاء و العين و السين و الحاء و النون» و من حروف القلقلة 
نصفها القاف و الطاء. ثم إذا استقريت الكلم و تراكيبها رأيت الحروف التى ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكنوزة 
بالمذكورة منهاء فسبحان الذى دقّت فى كل شىء حكمته. وقد علمت أن معظم الشىء و جلّه ينزل منزلة كله» و هو المطابق 
للطائف التنزيل و اختصاراته» فكأن الله عزّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم إشارةً إلى ما ذكرت من 
التبكيت لهم و إلزام الحجة إياهم, و ما يدل على أنه تعمّرد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا فى تراكيب الكلم» أن 
الأألف و اللا-م لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكررتين» و هى فواتح سورة البقرة و آل عمران و الروم و 
العنكبوت و لقمان و السجدة و الأعراف و الرعد و يونس و إبراهيم و هود و يوسف و الحجر انتهى. و أقول: هذا التدقيق لا يأتى 
بفائدة يعتدٌّ بهاء و بيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة و التبكيت كما قالء فهذا متيسر بأن يقال لهم: هذا القرآن هو من 
الحروف التى تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لهاء فيكون هذا تبكيتا و إلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلغاز و 
تعميهُ و تفريق لهذه الحروف فى فواتح تسع و عشرين سورة. فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذى لا يستوفيه سامعه إلا بسماع 
جميع هذه الفواتح» هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين و لا يتعقل شيئا منه» فضلا عن أن يكون تبكيتا له و إلزاما للحجة أيا 
كان» فإن ذلكك هو أمر وراء الفهم» مترتب عليه و لم يفهم السامع هذاء و لا ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع 
التحدى لهم بالقرآن أنه بلغ 
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فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله. ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التى تركبت لَغهُ العرب منهاء 
و ذلك النصف مشتمل على أنصاف تلكك الأنواع من الحروف المتصفة بتلكك الأوصاف هو أمر لا يتعلق به فائدة لجاهلي و لا 
إسلاميّ ولا مقرٌ ولا منكر ولا مسلم ولا معارضء و لا يصح أن يكون مقصدا من مقاصد الربٌ سبحانه. الذى أنزل كتابه 
للإرشاد إلى شرائعه و الهدايةٌ به. و هب أن هذه صناعة عجيبةُ و نكته غريبة» فليس ذلك مما يتصف بفصاحة و لا بلاغةُ حتى 
يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح, و ذلكك لأن هذه الحروف الواقعة فى الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف 
بهذين الوصفين» وغايه ما هناكك أنها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلكك فيما ذكر. و أيضا لو فرض أنها كلمات 
متركبة بتقدير شىء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلكء لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتى من يريد بيانها بمثل ما 
يأتى به من أراد بيان الألغاز و التعمية و ليس ذلكك من الفصاحة و البلاغة فى ورد و لا صدرء بل من عكسهما و ضد رسمهماء 
و إذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم فى بيان معانى هذه الحروف جازما بأن ذلكك هو ما أراده الله عزّ و جل فقد غلط أقبح 
الغلط» و ركب فى فهمه و دعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره لها بما فس رها به راجعا إلى لغهُ العرب و علومها فهو كذب 
بحتء فإن العرب لم يتكلموا بشىء من ذلككء و إذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة» و لا ينافى ذلكك أنهم قد 
يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة التى يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلكك إلا بعد أن تقدّمه ما يدل عليه و يفيد 
معناه» بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدّم ذكره. و من هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيمء و أين هذه الفواتح الواقعة فى 
أوائل السور من هفا؟ و إذا تقرر لكك أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغهُ العرب و علومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأوّل 
التفسير بمحض الرأى الذى ورد النهى عنه و الوعيد عليه و أهل العلم أحق الناس بتجنبه و الصدّ عنه و التنكب عن طريقه؛ و هم 
أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به و يضعون حماقات أنظارهم و خزعبلات أفكارهم عليه. 
الثانى التفسير بتوقيف عن صاحب الشرعء و هذا هو المهيع )١١‏ الواضح و السبيل القويم» بل الجادة التى ما سواها مردوم؛ و 
الطريقة العامرة التى ما عداها معدوم» فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه و يتكلم بما وصل إليه علمه» و من لم 


يبلغه شىء من ذلكك فليقل لا أدرىء أو الله أعلم بمراده» فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه و محاولة الوقوف على علمه مع 
كونه ألفاظا عربية و تراكيب مفهومة؛ و قد جعل اللّه تتبع ذلكك صنيع الذين فى قلوبهم زيغ؛ فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغى 
أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلاء و لكلام العرب فيه مدخلاء فكيف و هو خارج عن ذلكك على 
كل تقدير. و انظر كيف فهم اليهود عند سماع الم فإنهم لما لم يجدوها على نمط لغهُ العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز 
إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذى يجعلونه لهاء كما أخرج ابن إسحاق و البخارى فى تاريخه؛ و ابن جرير بسند ضعيف» عن 
ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: «مرٌ أبو ياسر ابن أخطب فى رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو يتلو 
فاتحة سورة البقرة: الم- ذلك الْكتابٌ لا 


.)١(‏ المهيع: الطريق الواسع البتين. 
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فأتى أخاه حيى بن أخطب فى رجال من اليهود فقال: تعلمون و الله لقد سمعت محمدا يتلوا فيما أنزل عليه الم ذلكك الكتاب, 
فقال: أنت سمعته؟ فقال نعم» فمشى حيى فى أولئكك النفر إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فقالوا: 

يا محمد! ألم تذكر أنكك تتلوا فيما أنزل عليكك الم- ذلك الْكتابٌ قال: بلى» قالوا: أ جاءكك بهذا جبريل من عند اللّه؟ قال: نعم. 
قالوا: لقد بعث الله قبلكك الأنبياء ما نعلمه بين لنب منهم ما مِدَّهُ ملكه و ما أجل أمته غيركك؛ فقال حيى بن أخطب: و أقبل على 
من كان معه: الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعون» فهذه إحدى و سبعون سنة» أ فتدخلون فى دين نبي إنما مدَّهُ ملكه و 
أجل أمته إحدى و سبعون سنةٌ؟ 

ثم أقبل على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم؛ قال: و ما ذاكك؟ قال: المصء قال: هذه 
أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعونء فهذا إحدى و ستون و مائة سن هل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: نعم» قال: و ما ذلكك؟ قال- الر - قال: هذه أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الراء مائتان» هذه إحدى و 
ثلاثون سنة و مائتان» فهل مع هذا غيره؟ قال نعم - المر- قال: فهذه أثقل و أطول الألف واحدة و ثلاثون و الميم أربعون و الراء 
مائتان» فهذه إحدى و سبعون سنة و مائتان» ثم قال: فقد لبس علينا أمركك يا محمد حتى ما ندرى قليلا أعطيت أم كثيرا ثم قامواء 
فقال أبو ياسر لأخيه حيى و من معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله: إحدى و سبعون, و إحدى و ستون و 
مائة» و إحدى و ثلاثون و مائتان» و إحدى و سبعون و مائتان» فذلكك سبعمائة و أربع و ثلاثون سنة» فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» 
فيزعمون أن هذه الآياتث تزلت فيهم هُوَ الى أتْرلَ غلك الْكتاب مِنّهُ آياتٌ معنت 4 11 الكتاب وَ د مُتَسَابهاتٌ ))١١‏ 
فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغْهٌ العرب فى شىء, و تأمل أىّ 
موضع أحق بالبيان من رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم من هذا الموضع. فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع الم- 
ذلك الْكتابُ من ذلك العدد موجبا للتثبيط عن الإجابة له و الدخول فى شريعته؛ فلو كان لذلك معنى يعقل و مدلول يفهمء 
لدفع رسول الله صلّى الله عليه و سلم ما ظنوه بادئ بدء حتى لا يتأثر عنه ما جاءوا به من التشكيكك على من معهم. 

فإن قلت: هل ثبت عن رسول الله فى هذه الفواتح شىء يصاح للتمسكك به؟ قلت: لا أعلم أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
تكلم فى شىء من معانيهاء بل غايةُ ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفهاء فأخرج البخارى فى تاريخه. و الترمذى و صحححه. و 
الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة 


بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفء و لكن ألف حرف ولام حرف و ميم حرف» وله طرق عن ابن مسعود. و أخرج ابن أبى شيبة 


و البزار بسند ضعيف عن عوف بن مالكك الأشجعى نحوه مرفوعا. فإن قلث: هل روى عن الصحابةٌ شىء من ذلكك بإسناد متصل 
بقائله أم ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبى عن ابن عباس و على؟ قلت: قد روى ابن جرير و البيهقى فى كتاب الأسماء و 


الصفات عن ابن مسعود أنه قال: الم أحرف اشتقت من حروف اسم الله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
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عن ابن عباس فى قوله الم و حم و ن قال: اسم مقطع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى 
كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضا فى قوله؛ الم؛ و المض. و الرء و المرء و كهيعص. و طه؛ و طسمء و طسء و يسء و صء و 
حم و ق» و نء قال: هو قسم أقسمه الله و هو من أسماء الله. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله الم قال: هى اسم الله 
الأعظم. و أخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله الم قال: ألف مفتاح اسمه الله و لام مفتاح اسمه لطيفء و ميم مفتاح 
اسمه مجيد. و قد روى نحو هذه التفاسير عن جماعةٌ من التابعين فيهم عكرمةٌ و الشعبى و السدى و قتاده و مجاهد و الحسن. فإن 
قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال فى تفسير شىء من هذه الفواتح قولا صيّح إسناده إليه؟ قلت: لاء لما قدّمناء إلا أن 
يعلم أنه قال ذلكك عن علم أخذه عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم. فإن قلت: هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه و لا مدخل للغة 
العرب, فلم لا يكون له حكم الرفع؟ قلت: تنزيل هذا منزلة المرفوع و إن قال به طائفة من أهل الأصول و غيرهم؛ فليس مما 
ينشرح له صدور المنصفين» و لا سيما إذا كان فى مثل هذا المقام و هو التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول فى أعظم الخطر 
بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم إنه يبعد من الصحابى كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال فيه للاجتهاد و 
ليس مجرد هذا الاستبعاد مسوّغا للوقوع فى خطر الوعيد الشديد. على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض 
المتشابه كما تجده كثيرا فى تفاسيرهم المنقولة عنهم» و يجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه» ثم هاهنا مانع آخرء و هو أن 
المروىّ عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض» فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له» و إن عملنا بالجميع 
كان عملا بما هو مختلف متناقض و لا يجوز. ثم هاهنا مانع غير هذا المانع» و هو: أنه لو كان شىء مما قالوه مأخوذا عن الْنَبى 
صلى الله عليه و سلم لاتفقوا عليه و لم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه فلما اختلفوا فى هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النببى 
صلى الله عليه و سلمء ثم لو كان عندهم شىء عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى هذا لما تركوا حكايته عنه و رفعه إليهء لا سيما 
عند اختلافهم و اضطراب أقوالهم فى مثل هذا الكلام الذى لا مجال للغهُ العرب فيه و لا مدخل لها. و الذى أراه لنفسى و لكل 
من أحبّ السلامة و اقتتدى بسلف الأمَهُ أن لا يتكلم بشىء من ذلكك. مع الاعتراف بأن فى إنزالها حكمة لله عرّ و جل لا تبلغها 
عقولنا ولا تهتدى إليها أفهامناء و إذا انتهيت إلى السلامة فى مداكك فلا تجاوزه. و سيأتى لنا عند تفسير قوله تعالى: مِنْهُ آياتٌ 
ُحكماتٌ هُنّ م الكتاب و أَكَرُ مُتَشابهاتٌ ١1؛‏ كلام طويل الذيول» و تحقيق تقبله صحيحات الأفهام و سليمات العقول. 


[سورة البقرة (؟): آية ؟] 
ذلك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه هدي للْمتَّقِينَ (؟) 
الإشارة بقوله ذلكك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن جرير: قال ابن عباس ذلك الْكتابُ هذا الكتاب و به قال مجاهد و 


عكرمة و سعيد بن جبير و السدى و مقاتل و زيد بن أسلم و ابن جريجء و حكاه البخارى عن أبى عبيدة. و العرب قد تستعمل 
الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارةٌ إلى القريب الحاضر كما قال خفاف: 


أقول له و الرمح يأطر متنهتأمل خفافا أنّنى أنا ذلكا 
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أى أنا هذاء و منه قوله تعالى: ذَلِكك عَالِمٌ الْغَيب وَ الشَهادَة الْعزيرٌ الرَحيمٌ «01- و تلك حُسمنا آتيناها إِْراهيم 01- تلك آياتٌ الله 
تلُوها عَليِك:* «8- ذلِكغ كم الله يكم بَيَكُمْ «©" و قيل إن الإشارة إلى غائب؛ و اختلف فى ذلكك الغائب» فقيل: هو الكتاب 
الذى كتب على الخلائق بالسعادة و الشقاوة و الأجل و الرزق لا رَيْبَ فيه أى لا مبدل لهء و قبل ذلكك الكتاب الذى كتبه الله 
على نفسه فى الأزل أن رحمته سبقت غضبه. كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لمما 
قضى الله الخلق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتى تغلب غضبى'. و فى رواية ١سبقت).‏ 

و قبل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة» و قيل إلى ما فى التوراه و الإنجيل» و قيل إشارة إلى قوله قبله الم» و ربججحه الزمخشرىء و قد 
وقع الاختلا.ف فى ذلكك إلى تمام عشرة أقوال حسبما حكاه القرطبى و أرجحها ما صدّرناه» و اسم الإشارةً مبتدأء و الكتاب 
صفته. و الخبر لا ريب فيه» و من جوز الابتداء بالم جعل ذلكك مبتدأ ثانياء و خبره الكتاب أو هو صفته؛ و الخبر لا ريب فيه؛ و 
الجملة خبر المبتدأ. و يجوز أن يكون المبتدأ مقدّرا و خبره الم و ما بعده. و الريب مصدرء و هو قلق النفس و اضطرابهاء و قيل 
إن الريب: الشكك. قال ابن أبى حاتم: 

لا أعلم فى هذا خلافا. و قد يستعمل الريب فى التهمهٌ و الحاجة» حكى ذلك القرطبى. و معنى هذا النفى العام أن الكتاب ليس 
بمظنة للريب؛ لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضىء لكونه لا ينبغى الارتياب فيه بوجه من الوجوه, و الوقف على 
فيه هو المشهور. و قد روى عن نافع و عاصم الوقف على لا رَيْبَ قال فى الكشاف: و لا بدّ للواقف من أن ينوى خبرا و نظيره 
قل عالقالا ل81:31:23ه وقول الزات لانن » ركه : كيزة فى لساق أهل التحاز» و التقد ير لا ريت قن فيه هد .وا الهدف 
مصدر. 

قال الزمخشرى: و هو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال فى مقابلته انتهى. و محله الرفع على الابتداء و خبره الظرف 
المذكور قبله على ما سبق. قال القرطبى: الهدى هديان: هدى دلالة و هو الذى يقدر عليه الرسل و أتباعهم؛ قال الله تعالى: وَ 
ِكل ذم هادٍ 12١‏ و قال: وَإِنَك لَتَهْدِى إلى ووالا كسم 0 فأثبت لهم الهدى الذى معناه ا 
سبحانه بالهدى الذى معناه التأيبد و التوفيق» فقال لنبيه صلَى الل عليه و سلم: نك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيتَ 8 فالهدى على هذا 
يجىء بمعنى خلق الإيمان فى القلبء و منه قوله تعالى: الاك على شد وذ رطا دقار ركه ل ا يَهُدى مَنْ شاء* )٠١١‏ 
انتهى. و المتقين من ثبتت لهم التقوى. قال ابن فارس: و أصلها فى اللغة قله الكلام. و قال فى الكشاف: المتقى فى اللغة: اسم 
فاعل من قولهم وقاه فاتقى, و الوقاية: الصيانة» و منه: فرس واقء و هذه الدابة تقى من وجاها: إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض و 
رقهُ الحافر. فهو يقى حافره أن يصيبه أدنى شىء يؤلمه. و هو فى الشريعة: الذى يقى نفسه تعاطى ما يستحق به العقوبةٌ من فعل أو 
تركك انتهى. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود أن الكتاب: القرآن, لا-ريب فيه: لا شكك فيه. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا رَيْتَ فِيهِ قال: لا شكك فيه. و أخرج أحمد فى الزهد وابن أبى 
حاتم عن أبى الدرداء قال: 


الريب: الشكك. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهً مثله» و كذا ابن جرير عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن 
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ابن مسعود فى قوله: مدي لِلمُتَّقِينَ قال: نور للمتقين و هم المؤمنون. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: هدي للْمُتَقِينَ أى الذين يحذرون من الله عقوبته فى تركك ما يعرفون من الهدى و يرجون رحمته فى التصديق 
مما جاء منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن معاذ بن جبل أنه قيل له: من المتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشركك و عبادة الأوثان و أخلصوا 
لله العبادة. و أخرج ابن أبى الدنيا عن أبى هريرةً أن رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوكك؟ قال: نعم قال: 
فكيف صنعت؟ قال: 

إذا رأيت الشوكك عدلت عنه أو جاوزته أو قصّرت عنه؛ قال: ذاكك التقوى. و أخرج أحمد فى الزهد» عن أبى الدرداء قال: تمام 
القوئ! أقاكتى الله'المة عضي كعد مق كنال ذرة حي در كف عفن سا ارم اند خلال قف امتكون خزاما كرون جما 3 
بين الحرام. و قد روى نحو ما قاله أبو الدرداء عن جماعة من التابعين. 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و البخارى فى تاريخه؛ و الترمذى و حدّ نه و ابن ماجة» و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و 
البيهقى فى الشعب؛ عن عطية السعدى قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما 
لا بأس به حذرا لما به البأس» فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجبء و يكون هذا معنى شرعيا للمتقى أخصٌ من المعنى 
الذى قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى. 

الَذِينَ يُؤْمْنُونَ بِمالَْيِبِ و هو وصف للمتقين كاشف. و الإيمان فى اللغة: التصديق» و فى الشرع ما سيأتى. و الغيب فى كلاسم 
العرب: كل ماغاب عنكك. قال القرطبى: و اختلف المفسرون فى تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغبب فى هذه الآبة هو الله 
سبحانه» و ضعفه ابن العربى. و قال آخرون: القضاء و القدر. و قال آخرون: القرآن و ما فيه من الغيوب. و قال آخرون: الغيب 
كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة و عذاب القبر و الحشر و النشر و الصراط و الميزان و الجنهُ و 
النار. قال ابن عطية: و هذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعهاء قال: و هذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث 
جبريل حين قال النبى صَلَّى الله عليه و سلم: 

«فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شرّهء قال: صدقت» 
انتهى. و هذا الحديث هو ثابت فى الصحيح بلفظ «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و القدر خيره و شرّه). و قد أخرج ابن 
أبى حاتم و الطبرانى و ابن مندة و أبو نعيم كلاهما فى معرفة الصحابة» عن تويلة بنت أسلم قالت: «صليت الظهر أو العصر فى 


سوس عش قن وه اناه للر كوا ال ان جا 1 لودو ولط ا و ا 
البيت» فتحوّل الرجال مكان النساء و النساء مكان الرجال» فصلينا السجدتين الباقيتين و نحن مستقبلون البيت الحرام؛ فبلغ رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: أولئكك قوم آمنوا بالغيب». و أخرج البزار و أبو يعلى و الحاكم و صبححه عن عمر بن الخطاب 
قال: 

«كنت جالسا مع النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: أنبئونى بأفضل أهل الإيمان إيمانا؟ فقالوا: يا رسول اللّه! الملائكة قال: هم 
كذلكك و يحقٌّ لهم؛ و ما يمنعهم و قد أنزلهم الله المنزلة التى أنزلهم بها؟ قالوا: يا رسول اللّه! 
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الأنبياء الذين أكرمهم اللّه برسالته و النبوٌة قال: هم كذلكك و يحقّ لهم, و ما يمنعهم و قد أنزلهم الله المنزلة التى أنزلهم بها؟ 
قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء قال: هم كذلكك. و ما يمنعهم و قد أكرمهم الله بالشهادة؟ قالوا: فمن يا 
رسول الله؟! قال: أقوام فى أصلاب الرّجال يأتون من بعدى يؤمنون بى و لم يرونى و يصدّقونى و لم يرونى» يجدون الورق 
المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناا فى إسناده محمد بن أبى حميد و فيه ضعفء و أخرج الحسن بن عرفة 
فى جزئه المشهورء و البيهقى فى الدلائل» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر 
نحو الحديث الأولء و فى إسناده المغيرة بن قيس البصرى و هو منكر الحديث. و أخرج نحوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء و 
الإسماعيلى عن أبى هريرة مرفوعا أيضاء و البزّار عن أنس مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيبةٌ فى مسنده عن عوف ابن مالكك قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «يا ليتنى قد لقيت إخوانى. قالوا: يا رسول الله! ألسنا إخوانكك؟ 

قال: بلى» و لكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بى إيمانكم و يصدّقونى تصديقكم و ينصرونى نصركم. فيا ليتنى قد لقيت 
إخوانى» و أخرج نحوه ابن غساكر فى الأربعين السباغية من حديت أنس» وفى إسناده أب و هدبة وهو كذاب» و زاد فيه «ثم قرأ 
النبى صلّى الله عليه و سلم الَِّينَ يؤْمنُونَ الِب و يُقِيمُونَ الصّلاةٌ 1١‏ الآية». 

و أخرج أحمد و الدارمى و الباوردى و ابن قانع معا فى معجم الصحابة» و البخارى فى تاريخه, و الطبرانى» و الحاكم» عن أبى 
جمعة الأنصارى قال: «قلت: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراء آمنّا بكك و اتّبعناك؟ قال: ما يمنعكم من ذلكك و رسول 
الله بين أظه ركم يأتيكم بالوحى من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين؛ فيؤمنون بى و يعملون بما 
فيه. أولئكك أعظم منكم أجراء. و أخرج أحمد و ابن أبى شيبهُ و الحاكم عن أبى عبد الرحمن الجهنى قال: «بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذ طلع راكبان» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كنديّان أو مذحجتان. حتى أتياء فإذا 
رجلان من مذحج. فدنا أحدههما ليبايعه» فلمًَا أخذ بيده قال: يا رسول الله أرأيت من جاءكك فآمن بكك و اتّبعك و صدّقك, 
فماذا له؟ قال: طوبى له. فمسح على زنده وانصرفء ثم جاء الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال: يا رسول اللّه أرأيت من آمن 
بكك و صدّقكك و اتبعكك و لم يركك؟ قال: طوبى له ثم طوبى له» ثم مسح على زنده و انصرفء. و أخرج الطيالسى و أحمد و 
البخارى فى تاريخه و الطبرانى و الحاكم عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «طوبى لمن رآنى و 
آمن بى» و طوبى لمن آمن بى و لم يرنى» سبع مرات». و أخرج أحمد و ابن حبان عن أبى سعيد «أن رجلا قال: يا رسول اللّه! 
طوبى لمن راك و آمن بكك؟ قال: طوبى لمن رآنى و آمن بى» و طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى و لم يرنى» و أخرج 
الطيالسى و عبد بن حميد عن ابن عمر نحوه. و أخرج أحمد و أبو يعلى و الطبرانى من حديث أنس نحو حديث أبى أمامة 
الباهلى المتقدّم. و أخرج سفيان بن عيينة و سعيد بن منصور و أحمد بن منيع فى مسنده. و ابن أبى حاتم و ابن الضبارى و 
الحاكم و صبمحه عن ابن مسعود أنه قال: و الذى لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ الم- ذلكك الْكتابٌ لا 


رَيْبَ فيه إلى قوله: 
الْمَفْْحُونَ 7". و للتابعين أقوال» و الراجح ما تقدّم من أن الإيمان الشرعى يصدق على جميع ما ذكر هنا. 
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قال ابن جرير: و الأمولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا و اعتقادا و عملا. قال: و تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان 
الذى هو تصديق القول بالعمل. و الإيمان كلم جامعة للإقرار باللّه و كتبه و رسله و تصديق الإقرار بالفعل. و قال ابن كثير: إن 
الايمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادا و قولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة. بل قد حكاه الشافعى و أحمد بن 


حنبل و أبو عبيد و غير واحد إجماعا أن الإيمان قول و عمل و يزيد و ينقص. و قد ورد فيه آيات كثيرة» انتهى. 
[سورة البقرة (؟): آية '1] 


الَِّينَ يُْمِنُونَ الِب وَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَ مما َرَْناهُمْ يُنْفِقُونَ (0) 

هو معطوف على «يؤمنون» و الإقامة فى الأصل: الدوام و الثبات. يقال قام الشىء: أى دام و ثبت. 

و ليس من القيام على الرجل» و إنما هو من قولكك قام الحق: أى ظهر و ثبتء قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق و قال آخر: 

و إذا يقال أتيتم لم يبرحواحتّى تقيم الخيل سوق طعان 

وق إقامة الصلاة أداقها بأركاتها وسهها واشفاعها فى أوقاتياء والصلذة أصليافى اللعة: الدعاد هو :صلى ,يصلى إذا دعل و قد ذ كر 
هذا الجوهرى و غيره. و قال قوم: هى مأخوذة من الصّلاء و هو عرق فى وسط الظهر و يفترق عند العجب. و منه أخذ المصلى فى 
سبق الخيلء لأنه يأتى فى الحلبة و رأسه عند صلا السابق: فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للايمان فشبهت بالمصلى من الخيل. و 
إما لأن الراكع يثنى صلويهء و الصلا مغرز الذنب من الفرس و الاثنان صلوانء و المصلى تالى السابق لأن رأسه عند صلوه. ذكر 
هذا القرطبى فى تفسيره. 

وقد ذكر المعتى الغاتى فى الكشاق» هذا المعتى اللقوى: .و أما المعتى الشرعى: فهو هذه الصضلاة التى هن ذات الأركان و 
الأذكار. و قد اختلف أهل العلم هل هى مبقاة على أصلها اللغوى أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا. 

فقيل بالأوّل» و إنما جاء الشرع بزيادات هى الشروط و الفروض الثابتة فيها. و قال قوم بالثانى. و الرزق عند الجمهور: ما صلح 
للانتفاع به حلالا- كان أو حراما خلافا للمعتزلة. فقالوا: إن الحرام ليس برزق» و للبحث فى هذه المسألة موضع غير هذا. و 
الإنفاق: إخراج المال من اليد و فى المجىء بمن التبعيضية هاهنا نكته سرية هى الإرشاد إلى ترك الإسراف. و قد أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم و ابن إسحاق عن ابن عباس فى قوله: 

يُقِيمُونَ الصَّلاةَ قال: الصلوات الخمس و مِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنْفَِقَونَ قال: زكاة أموالهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة 
الصلاه المحافظة على مواقيتها و وضوثها و ركوعها و سجودها و مما رَرَفنَاهُمْ يُنْفَِونَ قال: أنفقوا فى فرائض الله التى افترض 
عليهم فى طاعته و سبيله. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: وَ مِمَا رَرَفْنَاهُمْ 
يُنْفَقَونَ قال: هى نفقة الرجل على أهله. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عزّ و 


جا على علار 
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ميسورهم و جهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات فى سورة براءة هن الناسخات الميينات. و اختار ابن جرير أن الآيه عامهٌ فى 
الزكاهً و النفقات» و هو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب و غيرهم؛ و صدقة الفرض و النفل» و عدم التصريح بنوع من 
الأنواع التى يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم. 
[سورة البقرة (1): آية ؟] 
وَ الّذِينَ يُْمُِونَ بما أَنِْلَ ليك و ما أَنْزلَ من فيلك و بالْآخرؤ هُمْ يُوقِنُونَ () 
قيل هم مؤمنو أهل الكتابء فإنهم جمعوا , بين الإيمان بما أنزل الله على محمد صلَى الله عليه و سلّم و ما أنزله على من قبله و 
فيهم نزلت. واللارجع هذا ابن خريره اله المدى فى البثيرة عن ابن وعياس و ابن مسعرد و إنابو بن الميخارة» و ابحضهة 4 
ابن جرير بقوله تعالى: و إِنَّ بن أل الكتاب لَمَنْ يوي بال و ما أل يكم و م ْلَه ٠١‏ و بقوله تعالى: افر اجام 
الكتاب مِنْ قَبلهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ. وَ إذا يتلى عَلَئِهمْ قالُوا آمَنَا به نه الْحَقّ مِنْ م ينا إن كنا ون قبله فك مميق. وليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَمُْ 
مَدَتَئرا نين 7١‏ الآية. والآيهُ الأولى نزلت فى مؤمنى العرب. و قيل الآيتان جميعا فى المؤمنين على العموم. وعلى هذا فهذه الجملة 
ا 00 
المتقين» فيكون التقدير: هدى للمتقين و الذين يؤمنون بما أنزل إليكك. و المراد بما أنزل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم: هو 
القرآن» وما أنزل من قبله: هو الكتب السالفة. و الإيقان: إيقان العلم بانتفاء الشكك و الشبهة عنه» قاله فى الكشاف. 
و المراد أنهم يوقنون بالبعث و النشور و سائر أمور الآدخرة من دون شكك. و الآدخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض الأول» و هى 
صفة الدار كما فى قوله تعالى: تلك الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجعلها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُوَا فى الَرْض و لا قساداً «*" و فى تقديم الظرف مع 
بثاء الفعل على الصمير المذكور إشعاز بالتحضر و أن ماعدا هذا الأمر الذى هو أساس الأيمات وبرأسه لبس بستاهل للابقان به 
ل ل ل ل ا ل 
تحقق الوقوع كانه يجرللة النارل قبل تروله. وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: وَ 
الوق يزمُوةايما انر كاوها الل وق تلك أى سند ةريما جع يه نر اللة و ءاجام يهدمن فلكت رمن الدرساين ,ال 
يفرّقون بينهم؛ ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وَ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُونَ إيمانا بالبعث و القيامة و الجنةٌ و النار و الحساب و 
الميزان: أى لا هؤلا-ء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلكك و يكفرون بما جاء من ربكك. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ 
نحوه. 
و الحق أن هذه الآية فى المؤمنين كالتى قبلهاء و ليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبى صلّى الله عليه و سلم و ما أتزل إلى 
من قبله بمقتض لجعل ذلكك وصفا لمؤمنى أهل الكتابء و لم يأت ما يوجب المخالفة لهذاء و لافى النظم القرآنى ما يقتضى 
ذلكك. و قد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين فى غير آية. فمن ذلكك قوله تعالى: يا أبّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَ اكاب الَّذِى تَرَّلَ على رَسُولِه وَ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ قل 6 و كقوله: وَ قُولُوا آنا بالّذِى أَنْرِلَ إليناوَ أَْزلَ إلَكْ 
:0 و قوله: آمَنَ الوَسُولٌُ بما أَنْزلَ إلَيه 


(1). آل عمران: .1١19‏ 


(7). القصص: 7ه 06. 

(8 القضص عر 
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بن وله 3 الْمؤْمتوة كل فق بالله و ملضركيه و كت واوشل لاتق يق أعددية ذقله وهو قاله 3 الذيق آمثوا بالله و قشل و أ 


يُقَتَقُوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ 07١‏ 
[سورة البقرة (؟): آية 4] 


أوليك عَلى هُدىٌّ مِن رَبّهِ و أولئك مُمْ الْمَفْحُونَ () 
هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا» كأنه قيل: كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى و الإيمان بالغيب و الإتيان بالفرائض و الإيمان 
بما أنزل على رسول الله صِلى الله عليه و سلّم و على من قبله من الأنبياء عليه الصلاةٌ و السلام فقيل: 
أوليك على هدى و يمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤسنون بالعيب إلغه فيكون منصلا يما قبله. 
قال فى الكشاف: و معنى الاستعلاء فى قوله: عَلى هُدىٌ مثل لتمكنهم من الهدى و استقرارهم عليه و تمسكهم به» شبهت حالهم 
بحال من اعتلى الشىء و ركبه؛ و نحوه: هو على الحق و على الباطل. و قد صرّحوا بذلكك فى قوله: جعل الغوايةُ مركباء و امتطى 
الجهلء و اقتعد غارب الهوىء انتهى. و قد أطال المحققون الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام» و اشتهر الخلاف فى ذلكك بين 
المحقق السعد و المحقق الشريف. و اختلف من بعدهم فى ترجيح الراجح من القولين» و قد جمعت فى ذلكك رسالة سميتها 
«الطود المنيف فى ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف» فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام؛ و يجمع بين أطراف 
الكلام على التام: قال ابن جرير: 
دنع أرلك على فيك ول ثيه على الزو مق وزيب وتبرسا نو يتقان تناه رسمانية الله إزالى وعرفيق لين و التتركرة 
أى المنجحون المدركون ما طلبوا عند اللّه بأعمالهم و إيمانهم باللّه و كتبه و رسله. هذا معنى كلامه. و الفلاح أصله فى اللغة: 
الشقّ و القطع, قاله أبو عبيد: و يقال للذى شقت شفته: أفلح, و منه سمى الأكار فلّاحا لأنه شق الأرض بالحرث» فكأن المفلح قد 
قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. قال القرطبى: وقم تمل قن الور العام وهو مناه أبقباق اللقة تمع أرليات 22 
الْمَفْلحُونَ الفائزون بالجنة و الباقون. و قال فى الكشاف: المفلح الفائز بالبغية» كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر و لم تستغلق 
عليه» انتهى. و قد استعمل الفلاح فى السحوره و منه الحديث الذى أخرجه أبو داود: «حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم. قلت: و ما الفلاح؟ قال: السحوره. فكأن معنى الحديث: أن السحور به بقاء الصوم» فلهذا سمى فلاحا. وفى 
تكرير اسم الإشاره دلالة على أن كلا من الهدى و الفلاح مستقلٌ بتميزهم به عن غيرهم؛ بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا 
على حياله. و فائدة ضمير الفصل الدلالهُ على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. و قد روى السدى عن أبى مالكك و أبى 
صالح عن ابن عباس» و عن مرّهُ الهمدانى عن ابن مسعود, و عن أناس من الصحابة: أن الذين يؤمنون بالغيب: هم المؤمنون من 
العرب» الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ما أنزل إلى من قبله: هم, و المؤمنون من أهل الكتاب» ثم 
جمع الفريقين فقال: أولفك على قد يق رتيديو أولتكد ةق التتغرة وعد فكما الإقنارة إلى ذاو إلى ماهو أرسم عه 
كا مر سر عن مجامف .و الى لناقة و ارب بن أي ويك نادو أزي زه أن جاته. من حديث عيك اللديين عمرو عق النبى 


صَلَى الله عليه و سلّم قال: قيل يا رسول اللّه! إنا نقرأ من القرآن فنرجوء و نقرأ فنكاد أن 


(). البقرة: 780. 
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نيأس» أو كما قال» فقال: «ألا أخب ركم عن أهل الجنة و أهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: 

الم ذلك الكتابٌ لا رَيْتِ فِيهِ هُدىّ لِْمَُقِينَ إلى قوله: الْمفْلحُونَ هؤلاء أهل الجنة قالوا: 

رعو أذ نكون هؤلا. ثم قال: إِنَّ الَِّينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيهمْ إلى قوله: عَظِيمٌ هؤلاء أهل النار» قالوا: ألسنا هم يا رسول اللّه؟! 
قال: أجل) .)١١‏ 

وقد ورد فى فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث, منها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند و الحاكم و البيهقى عن 
أب بن كعب قال: «كنت عند النبى صلى الله عليه و سلّم فجاء أعرابئ فقال: يا نبيّ اللّه! إن لى أخا و به وجع فقال: و ما وجعه؟ 
قال: به لمم» قال: فائتنى به. فوضعه بين يديه فعوذه النبئ بفاتحة الكتاب و أربع آيات من أوّل سورة البقرة» و هاتين الآيتين: وَ 
كم إِله واحَدّ و آي الكرسىء و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة» و آية من آل عمران طَهِدَ الله أن لا إلة إلا ُو و آيهُ من 
الأعراف إِنَّ بك اهبو اخبرسورة التوسيئ كتعال الله امرك العيه و انةاين مورة الوه ف اله ال ع د واه وغقر 
آيات من أوَّل الصافات» و ثلاث آيات من آخر سورةٌ الحشرء و قل هو الله أحد, و المعوّذتين» فقام الرجل كأنه لم يشتكك قطا. 
و أخرج نحوه ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة من طريق عبد الرحمن بن أبى يعلى عن رجل عن أبى مثله. و أخرج الدارمى و 
ابن الضريس عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أوّل سورة البقرة» و آيه الكرسىء و آيتين بعد آيهُ الكرسىء و ثلاثا من 
آخر سورة البقرة» لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطانء و لا شىء يكرهه فى أهله و لا ماله» و لا تقرأ على مجنون إلا أفاق. و أخرج 
الدارميّ و ابن المنذر و الطبرانى عنه قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقر فى ليله لم يدخل ذلكك البيت شيطان تلكك الليلة 
حتى يصبح: أربع من أؤلهاء و آية الكرسىء و آيتان بعدهاء و ثلاث خواتمها و أوّلها لِّهِ ما فى السّماواتِ». و أخرج سعيد ابن 
منصور و الدارمى و البيهقى عن المغيرة بن سبيع» و كان من أصحاب عبد اللّهِ ابن مسعود بنحوه. و أخرج الطبرانى و البيهقى عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه و أسرعوا به إلى قبره» و ليقرأ عند رأسه بفاتحة 
الفرقدى عن وله فاعية سووة القرة 


وقد ورد فى ذلكك غير هذا. 
[سورة البقره (؟): الآيات 2 الى 7/] 


إنَّ الَّذِينَ كَفَُوا سَواء عَلَبهع أ أَنْدَرْتَهُمْ أم لع ُنِْرْهُمْ لا يؤْمُونَ (©) حَكَم الله على قُلْوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهمْ وَ عَلى أَبْصارِجع غِشَاوةٌ 
وَلَّهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (/) 

ذكر سبحانه فريق الشرٌ بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلا-م عن الكلادم الأوّلء معنونا له بما يفيد أن شأن جنس 
الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم, و أنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان» و أن وجود ذلك كعدمه. و سَواءٌ اسم 
بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر و الهمزهُ و أم مجرّدتان لمعنى الاستواء غير مراد بهما ما هو أصلهما من 
الاستفهام؛ و صح الابتداء بالفعل و الإخبار عنه بقوله: سواءء 


.)١(‏ الإجابة ب «أجل» تثبت النفى» فيكون المعنى: لستم هم. 
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هجرا لجانب اللفظ إلى جانب المعنىء كأنه قال: الإنذار و عدمه سواءء كقولهم: تسمع بالمعيدىٌ خير من أن تراه: أى سماعكك. 
و أصل الكفر فى اللغةٌ: الستر و التغطية» قال الشاعر: 

فى ليله كفر النجوم غمامها أى سترهاء و منه سمى الكافر كافرا لأنه يغطى بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان. و الإنذار: 
الإبلاغ و الإعلام. 

قال القرطبى: و اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فقيل: هى عامهُ و معناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمةٌ العذاب» و سبق 
فى علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا. و قال ابن عباس و 
الكلبى: نزلت فى رؤساء اليهود حييّ بن أخطب و كعب بن الأشرف و نظرائهما. و قال الربيع بن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر 
من قادة الأحزابء و الأول أصححء فإنٌ من عتين أحدا فإنما مثّل بمن كشف الغيب بموته على الكفر, انتهى. و قوله: لا يُؤْمِنُونَ خبر 
مبتدأ محذوف: 

أى هم لا يؤمنون» و هى جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار و عدمه ماذا 
يكون منهم؟ فقيل لا يؤمنون: أى هم لا يؤمنون. و قال فى الكشاف: إنها جمله مؤكدة للجملة الأولى؛ أو خبر لأن و الجملةٌ قبلها 
اعتراض. انتهى. و الأولى ما ذكرناه؛ لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم, و أنه لا يجدى شيئا بل بمنزلة العدم فهذه 
الجمله هى التى وقعت خبرا ل (إن)» و ما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا أنه المقصود. و قد قال بمثل قول الزمخشرى 
القرطبى. و قال ابن كيسان: إن خبر إن: سواء» و ما بعده يقوم مقام الصلة. و قال محمد بن يزيد المبرد: سواء رفع بالابتداء» و 
خبره أ أنذرتهم أم لم تنذرهم, و الجملة خبر إن. و الختم: مصدر ختمت الشىء. و معناه: التغطية على الشىء و الاستيثاق منه 
حتى لا يدخله شىء» و منه ختم الكتاب و الباب و ما يشبه ذلكك حتى لا يوصل إلى ما فيه و لا يوضع فيه غيره. و الغشاوة: الغطاءء 
و منه غاشيةُ السرج. و المراد بالختم و الغشاوة هنا هما المعنويان لا الحسيّان؛ أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليهاء و 
الأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم, و الأبصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته و عجائب 
مصنوعاته جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسياء و المستوثق منها استيثاقا حقيقياء و المغطاً بغطاء مدركك استعارة أو 
تمثيلاء و إسناد الختم إلى اللّه قد احتيّ به أهل السنة على المعتزلة و حاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف» و 
الكلام على مثل هذا متقرّر فى مواطنه. 

وقد اختلف فى قوله تعالى: وَ عَلى سَمْعِهِمْ هل هو داخل فى حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب أو فى حكم التغشية فقيل: 
إن الوقف على قوله: وَعَلى سَ مْعِهِمْ تام؛ و ما بعده كلام مستقل» فيكون الطبع على القلوب و الأسماع, و الغشاوة على الأبصار 
كما قاله جماعة» و قد قرئ «غشاوة» بالنصب. قال ابن جرير: يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: و جعل على أبصارهم غشاوة 
و يحتمل أن يكون نصبها 
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على الإتباع على محل و على سمعهم, كقوله تعالى: وَ ور عِينُ 0١١‏ و قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا و إنما وتحد السمع مع جمع القلوب و الأبصار لأنه مصدر يقع على القليل و الكثير. و العذاب: هو ما يؤلم» 
وهو مأخوذ من الحبس و المنع» يقال فى اللغهُ أعذبه عن كذا: حبسه و منعه؛ و منه عذوبة الماء لأنها حبست فى الإناء حتى 


صفت. و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: سَواء عَلَيهعْ أ 
أَنْذَرْتَهُعْ قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم يحرص أن يؤمن جميع الناس و يتابعوه على الهدىء فأخبره الله أنه لا يؤمن 
إلا من سبق له من الله السعادة فى الذكر الأولء و لا يضل إلا من سبق له من اللّه الشقاوة فى الذكر الأوّل. و أخرج ابن إسحاق و 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا فى تفسير الآيةٌ: أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكركثه و جحدوا ما أخذ عليهم 
من الميثاق» فكيق يسمعوت متكك إنذارا و تحذيراء وقد كقروا بماعندهم من علمكك حَكع الله على فلوبهغ و على ل : 
على أَبْصارِهِمْ عِشَاوَةٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أ العالية فى قوله إن لين فوا قل: 

نزلت هاتان الآيتان فى قادة الأحزاب» و هم الذين ذكرهم الله فى هذه الآية أ لَمْ : بر إِلَى الّذِينَ بَدلُوَا نعمت نعْمَتٌ اللّهِ كفْراً 7١‏ قال: فهم 
الذين قتلوا يدم با الم يدخل القاده فى الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان» و الحكم ابن العاص. و أخرج ابن المنذر عن السدى 
فى اقوله: أ ألَدَوَْهَةِ أم لَه تتَدِرْمَة قال: أ وعظتهم آم لم تعظه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى هذه الآيهُ قال: أطاعوا 
الشيطان فاستحوذ عليهم» فختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوةٌ فهم لا ببصرون هدى, و لا يسمعون و لا 
0 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم» عن ابن عباسء قال: الختم على قلوبهم و على سمعهم و الغشاوة على أبصارهم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: ختم الله على قلوبهم و على سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون. و جعل على أبصارهم 
يعنى أعينهم غشاوةٌ فهم لا يبصرون. و روى ذلكك السدى عن جماعة من الصحابة» و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: الختم 
على القلب و السمعء و الغشاوة على البصرء قال الله تعالى: فَإِنْ يَنَا الله يَحْتِمْ عَلى قَلبِكك « و قال: وَ حَنَمَ عَلى سد لمعه و قَليهِوَ 
جَعَلَ عَلى بَصَرهِ غِسَاوَة ©. قال ابن جرير فى معنى الختم: و الحق عندى فى ذلكك ما صح نظيره عن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلمء ثم ذكر إسنادا متصلا بأبى هريرة» قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء فى قلبه» فإن تاب و نزع و استعتب ضفل قلعو 
إن زاد زادت حتى تغلق قلبه» فذلكك الران الذى قال اللّه تعالى: كنا بَلُ ران عَلى قُلوبهمْ ما كانُوا يَكبدَيُونَ «0». و قد رواه من هذا 
الوجه الترمذى و صيححه و النسائى. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلقتهاء و إذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه و الطبع؛ فلا يكون إليها مسلك و لا للكفر منها مخلص» فذلكك هو 
الختم الذى ذكره الله فى قوله: َس اللّهُ على قُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهغ نظير الطبع و الختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية و 
الظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فلذلكك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم إلا بعد فض 


.)١(‏ الواقعة: ؟7. 

(5). إبراهيم: 18. 

(*. الشورى: 75. 

(©). الجاثية: *7. 

(0). المطففين: ؟١.‏ 
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[سورة البقرة (؟): الآيات 8 الى 9] 


وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا بالل وَ ليم الآخر وَ ما هُمْ بمُؤْمِنِينَ (8) يُحَادِعُونَ الله وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَحْدَعُونَ إلا َنْقُدَهُمْ وَ ما 
يَشْعرُونَ (4) 1 

ذكر سبحانه فى أول هذه السورةٌ المؤمنين الخلصء ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلّصء ثم ذكر ثالثا المنافقين» و هم الذين لم 
يكونوا من إحدى الطائفتين» بل صاروا فرقة ثالث لأنهم وافقوا فى الظاهر الطائفة الأولى و فى الباطن الطائفة الثانية» و مع ذلكك 
فهم أهل الدرك الأسفل من النار. و أصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفاء و هو من النوس و هو الحركة؛ يقال: ناس ينوس: 
أى تحرّكك, و هو من أسماء الجموع جمع إنسان و إنسانة على غير لفظه. و اللام الداخلة عليه للجنسء و من تبعيضية: أى بعض 
الناس» و من موصوفة: أى و من الناس ناس يقول. و المراد باليوم الآخر: الوقت الذى لا ينقطع؛ بل هو دائم أبدا. و الخداع فى 
أصل اللغةٌ: الفسادء حكاه ثعلب عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: 

أبييض اللون رقيق 0١١‏ طعمهطيب الرّيق إذا الرّيق خدع 

و قيل: أصله الإخفاءء. و منه مخدع البيت الذى يحرز فيه الشىء» حكاه ابن فارس و غيره. 

و المراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا معه صنع المخادعين, و إن كان العالم الذى لا يخفى عليه شىء لا يخدع. 

و صيغة فاعل تفيد الا-شتراكك فى أصل الفعل؛ فكونهم يخادعون الأنه و الذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه و الذين آمنوا 
يخادعونهم. و المراد بالمخادعة من اللّه؛ أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه فى شىء, فكأنّه خادعهم بذلكك 
كما خادعوه بإظهار الإسلام و إبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه. و المراد بمخادعة المؤمنين لهم: هو أنهم أجروا 
عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرا و إن كانوا يعلمون فساد بواطنهمء كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام و 
إبطان الكفر. و المراد بقوله تعالى: وَ ما يَخْدَعُونَ إلا نقد هُمْ الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين أنفسهم, لأن 
الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. و أما من عرف البواطن فمن دخل معه فى الخداع فإنما يخدع نفسه و ما يشعر 
بذلك, و من هذا قول من قال: من خادعته فانخدع لكك فقد خدعكك. و قد قرأ نافع وابن كثير و أبو عمرو يُخادِعُونَ فى 
الموضعينء و قرأ حمزة و عاصم و الكسائى و ابن عامر فى الثانى يَحدَّعُونَ و المراد بمخادعتهم أنفسهم: 

أنهم يمنونها الأمانيّ الباطلة و هى كذلكك تمنيهم. وَ ما يَشْعْرُونَ قال أهل اللغُ: شعرت بالشىء فطنت. 

قال فى الكشاف: و الشعور علم الشىء علم حسء من الشعار. و مشاعر الإنسان: حواسه. و المعنى: أن لحوق ضرر ذلك لهم 
كالمحسوس,ء و هم لتمادى غفلتهم كالذى لا حسٌ له. و المراد بالأنفس هنا ذواتهم, لا 


.)١(‏ فى القرطبى «لذيذ» و البيت قاله سويد بن أبى كاهل يصف ثغر امرأة. 
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سائر المعانى التى تدخل فى مسمّى النفسء كالروح و الدم و القلب. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنهم المنافقون من الأوس و الخزرج و من كان على أمرهم. 
و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: و المراد بهذه الآيهُ المنافقون. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادءٌ مثله. و أخرج 
ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لم يكن عندهم شىء أخوف من هذه الآية: 

وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنًا بالل وَ بالْيْم الْآخرِ وَ ما هم بمُؤْمنِينَ و أخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له: ما النفاق؟ قال: أن يتكلم 


بالإسلام ولا يعمل به. و أخرج أحمد بن منيع فى مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة: أن قائلا من المسلمين قال: يا 
رسول اللّه! ما النجاءً غدا؟ قال: لا تخادع اللّه. 

قال: و كيف نخادع اللّه؟ قال: أن تعمل بما أمركك الله به تريد به غيره» فاتّقوا الرياء فإنه الشركك باللّهء فإن المرائى ينادى يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر» يا فاجرء يا خاسرء يا غادر» ضل عملكك و بطل أجرككء فلا خلاق لكك اليوم 
عند الله فالتمس أجركك ممن كنت تعمل له يا مخادع» و قرأ آيات من القرآن فَمَنْ كان يدشوا لقاد ريه العمل عملا ضالحاً 015 
الآية. و إِنَّ الْمَنَافْقِينَ يَحادقُوة الله 85 الآبة وأخرج ار تخرير غن ارق ودج قال جنا لك | فياك عوقولا وغاذ عون الله 3 


او > د 


لين د 0 حدر ا عرس المي آمنوا: 1 مؤمنون بما أظهروه. وعن قوله: وَ ما يَحْدَعُونَ | 


على 


0 اللفبييوة اننصرووا لكك بم 


[سورة البقرة (؟): آية ]٠١‏ 


فى قُلَوبهع رض قَرَادَهمُ الله مضا وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ يما كانوا يَكَذِبُونَ )0٠١(‏ 

المرض: كل ما يخرج به الإنسان عن حدّ الصّحهُ من علة أو نفاق أو تقصير فى أمرء قاله ابن فارس. 

و قيل: هو الألم؛ فيكون على هذا مستعارا للفساد الذى فى عقائدهم إما شكا و نفاقاء أو جحدا و تكذيبا؛ و تقديم الخبر للإشعار 
أن الوق مهومن رياه مالفة فى تعلق هذا اذا تلكه القلوب ليا عانو اعلوية شذة الحنداو فرع العداوةة و المراة يبقوله: 
قَرَادَهُمٌ اللّهُ مرَضاً الاخبار بأنهم كذلك بما يتجدد لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم من النعمء و يتكرّر له من منن اللّه الدنيوية و 
الدينية. و يحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشكك و ترادف الحسرة و فرط النفاق. و الأليم المؤلم: أى الموجع؛ و «ما» فى 
قوله: يما كانُوا يَكَذِبُونَ مصدرية: 

أى بتكذيبهم وهو قولهم: آنا الل وَ اليم الآ وَ ما هُْ بمؤْنِينَ و القراء مجمعون على فشح الراء فى قوله: مرضء إلا ما رواه 
الأصمعىّ عن أبى عمرو أنه قرأ بإسكان الراء» و قرأ حمزة و عاصم و الكسائى بكزلوة بالكفيفه و الناقون بالتقلايد 
والدترع ابن إسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم عن ابي عباس فى اثوله تعالى: فى قُلُوبِهمْ مَوَضٌ قال: شكك قَرادَهُمْ اللّهُ مضا 


قال: شكا. و أخرج عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم فى قوله: فى قُلوبِهِمْ مَرَض 


٠٠١ الكهف:‎ .١( 

(؟). النساء: .١157‏ 
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قال: النفاق وَ لَهُمْ عَِدَابٌ أَلِيمٌ قال: نكال موجع يما كانُوا يَكَذْبُونَ قال: يبدّلون و يحرّفون. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثل 
ما قاله ابن عباس أوّلا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء فى القرآن أليم فهو الموجع. و أخرج أيضا عن أبى 
العالية مثله. و أخرج ابن جرير عن الضيحاكك مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى قُلّوبِهِمْ مَرَض أى ريبة و 
شكك فى أمر الله كَرَادَهُمُ اللّهُ موضاً ريبة و شك وَ لَهُمْ عاب أَلِيمٌ بما كانُوا يك ذِبُونَ قال: إياكم و الكذب فإنه باب النفاق. و 


أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: هذا مرض فى الدين و ليس مرضا فى الأجساد و هم المنافقون» و المرض: الشكك الذى 


دخلهم فى الإسلام. و روى عن عكرمة و طاوس أن المرفن: الرياء: 
[سورة البقره (؟): الآيات ١١‏ الى ؟1] 


وَ إذا قبل لَهُمْ لا فْسِدُوا فى الَْدْض قالُوا إِنّما نَخنّ مون )0١(‏ ألا إِنَّهُمْ هُمَ الْمَفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَشْعْوُونَ (؟1) 

وَ إذا فى موضع نصب على الظرف و العامل فيه قالوا المذكور بعده. و فيه معنى الشرط. و الفساد ضد الصلاح؛ و حقيقته العدول 
عن الاستقامة إلى هندهاء فسد الشىن ينس د فسادا و فسودا فهو فاشد :و فيد 

و المراد فى الآية: لا تفسدوا فى الأعرض بالنفاق و موالانه الكفرةُ و تفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلَى الله عليه و سلم و 
القرآن» فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما فى الأرض بهلاك الأبدان و خراب الديار و بطلان الذرائع» كما هو مشاهد عند ثوران 
الفتن و التنازع. و إِنّما من أدوات القصر كما هو مبيّن فى علم المعانى. و الصَّلاح ضد الفساد. 

لما نهاهم الله عن الفساد الذى هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة: و نقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هى عليه حقيقة و هو 
الفساد» إلى الاتصاف بما هو ضدّ لذلكك وهو الصلاح. و لم يقفوا عند هذا الكذب البحت و الزور المحضء حتى جعلوا صفة 
الصلاح مختصة بهم خالصة لهمء فردّ الله عليهم ذلكك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده» و لما فى إن من التأكيد. 
و مافى تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له و ردّهم إلى صفة 
الفساد التى هم متصفون بها فى الحقيقةٌ ردًا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد 
من إنما. و أما نفى الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالصء ظنوا أن ذلكك 
ينفق على النبى صلَى الله عليه و سلّم و ينكتم عنه بطلا.ن ما أضمروه. و لم يشعروا بأنه عالم به. و أن الخبر يأتيه بذلكك من 
السماءء فكان نفى الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. و يحتمل أن فسادهم كان عندهم 
صلاحا لما استقرٌ فى عقولهم من محبة الكفر و عداوة الإسلام. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: الفساد هنا: هو الكفر و العمل بالمعصية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّما نحن مْض بِحُونَ أى إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين و أهل الكتاب. و أخرج ابن 
جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الآيهُ قال: إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
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عن سلمان أنه قرأ هذه الآيهُ فقال: لم يجىء أهل هذه الآيهُ بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه 
الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا فى زمن النبى صلَى الله عليه و سلمء لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلكك صفته أحد. انتهى. و 
يحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست فى المنافقين» بل يحملها على مثل أهل الفتن التى يدين أهلها بوضع السيف فى 
المسلمين؛ كالخوارج و سائر من يعتقد فى فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. 


[سورةٌ البقره (؟): آية ]١1‏ 


وَ إذا قِيلّ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَاسٌ قالوا أ نُؤْمِنٌ كما آمَنَ الشّفَهاءً ألا إِنَّهُمْ هُمْ الشُقَهاءٌ وَ لكن لا يَعْلّمُونَ )1١(‏ 


أبعده عن الح و الصواب, فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء و استخفافاء فتستبوا بذلكك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ 
عبارة و آكد قول. و حصر السفاهة و هى رقَّةُ الحلوم وفساد البصائر و سخافة العقول فيهم؛ مع كونهم لا يعملون أنهم كذلكك 
إما حقيقة أو مجازاء تنزيلا لإصرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه» و أنهم متصفون به؛ و لما ذكر اللّه هنا السفه 
ناسبه نفى العلم عنهم لأنه لا يتسافه إِلَا جاهل. و الكاف فى موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف: أى إيمانا كإ يمان الناس. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسُ أى صدّقوا كما صدّق أصحاب محمد أنه 
نبى و رسولء و أن ما أنزل عليه حقء قالُوا: أنُؤْونُ كما آمَنَ الشَّهِاءُ يعنون أصحاب محمد ألا إِنّهُْ هُمُ الشَفَاءُ يقول: الجهال و 
لكنْ لا يَعْلْمُونَ يقول: لا يعقلون. 

و روى عن ابن عساكر فى تاريخه بسند واه أنه قال: آمنوا كما آمن الئاس أبو بكر و عمر و عثمان و عليٌ. و أخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود فى قوله: كما آمَنَ الشّمَّهاءٌ قال: يعنون أصحاب النبئ صلى الله عليه و سلم. و أخرج عن الربيع و ابن زيد مثله. و روى 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنها نزلت فى شأن اليهود: أى إذا قيل لهم- يعنى اليهود-: آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسٌ عبد الله بن 
ناكمو أضطابه الوا | تردق كما كن الققهاق 


[سورة البقره (؟): الآيات 18 الى ]١4‏ 


وَ إذا لَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آنا وَ إذا حَلَوَا إلى شَياطِينهمْ قالُوا نا معكع إِنّما نَخنُ مُسَْفرؤنَ (؟1 اله يمتهزيٌ يهع و يَمُذَّهُْ فى 
طَفْانِهِم يَعْمَهُونَ )١5(‏ 

لقرا أصله لقبوا»نقلت الضمة إلى القاك يو تحذقت الباء لألتقاء ابا كتين .و معى لقبنه و لاقفدة 

استقبلته قريبا. و قرأ محمد بن الس ميقع اليمانى و أبو حنيفة: لاقوا: و أصله لاقيوا تحرّكت الياء و انفتح ما قبلها فانقلبت ألفاء ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين. و خخلوث بفلان و إليه: إذا انفردت به. و إنما عدّى بإلى 

فتح القدير» ج١.‏ ص: 7ه 

و هو يتعدّى بالباء فيقال: خلوت به لا خلوت إليه» لتضمنه معنى ذهبوا و انصرفوا. و الشياطين جمع شيطان على التكسير. و قد 
اختلف كلام سيبويه فى نون الشيطان فجعلها فى موضع من كتابه أصلية و فى آخر زائدة فعلى الأوّل هو من شطن أى بعد عن 
الحق: وعلى الثاق من شط: أى بعد أو شاطة أ بطل ةو شاط: 

أى احترق» و أشاط: إذا هلكك قال: 

وقد يشيط على أرماحنا البطل أى يهلكك. و قال آخر: 

و أبيض ذى تاج أشاطت رماحتالمعتركك بين القوارس أقتما 

أى أهلكت. و حكى سيبويه أن العرب تقول: تشيطن فلان: إذا فعل أفعال الشياطين. و لو كان من شاط لقالوا: تشتيط» و منه قول 
أميةٌ بن أبى الصلت: 

أيَما شاطن عصاه عكادثم يلقى فى الجن و الأغلال 

و قوله: إن مَعَكَمْ معناه مصاحبوكم فى دينكم و موافقوكم عليه. و الهزء: السخرية و اللعب. قال الراجز: 

قد هزئت منّى أمّ طيسلدقالت أراه معدما لا مال له 

قال فى الكشاف: و أصل الباب الخفة من الهزء و هو القتل السريع» و هزأ يهزأ: مات على المكان. عن بعض العرب: مشيت 
فلغبت فظننت لأهزأنٌ على مكانى. و ناقته تهزأ به: أى تسرع و تخفٌ. انتهى. و قيل: 


أصله الانتقام» قال الشاعر: 

قد استهزءوا م: منهم بألفى مدجج سراتهم وسط الصٌُحاصح جَنّم 

فأفاد قولهم: إِنَا مَمَكمْ أنهم ثابتون على الكفرء و أفاد قولهم: إِنّما نَحْنّ مُمَهْزِؤْنَ ردّهم للإسلام و دفعهم للحق و كأنه جواب 
سؤال مقدّر ناشئ من قولهم إنا معكم: أى إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم؟ فقالوا: إنما نحن مستهزئون 
بهم فى تلكك الموافقة» و لم تكن بواطننا موافقة لهم و لا مائله إليهم؛ فردّ الله ذلكك عليهم بقوله: الله يَ تَهْزِئٌ بهم أى ينزل بهم 
الهوان و الحقارة و ينتقم منهم و يستخفٌ بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين» و إنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه 
عقوبهٌ و مكافأة مشاكلة. و قد كانت العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا و جزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ و إن كان مخالفا له 
فى معناه. و ورد ذلكك فى القرآن كثيراء و منه: و ججزاء سي سَيكَة مها 01١‏ فَمَن اغْتّدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عليه مِئْلٍ ما اغتّدى عَلَيْكمْ 
79 و الجزاء لا يكون سيئةُ. و القصاص لا يكون اعتداء لأنه حق» و منه: 

وَ مَكرُوا وَ مَكر اللَّهُ 8 و إِنَّهُْ يَكبدُونَ كيدا وَ أكيدٌ كيداً ©" بُحادِعُونَ الله وَ الَذِينَ آمنُوا «ه» يُحادِعُونَ الله وَ هُوَ حادِعُهُمْ دا 
َعلّمُ ما فى تَفْسِى وَ لا أَعْلمُ ما فى نَفْيِك 07. و هو فى السنة كثير كقوله 
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صَلَى الله عليه و سلم: «إِنَّ الله لا يمل حتى تملوا». 

و إنما قال: الله يش تَهْرِئٌ به لأنه يفيد التجدّد وقتا بعد وقت, و هو أشدّ عليهم, و أنكأ لقلوبهم؛ و أوجع لهم من الاستهزاء الدائم 
الثابت المستفاد من الجملةٌ الاسمية» لما هو محسوس من أن العقوبةٌ الحادثهُ وقتا بعد وقتء و المتجددةٌ حينا بعد حين» أشدّ على 
مرارادك امايق لذلاب لانم لعتكوي اله لقه اززرر ارا لطي عليه و الجن الزناذة قال برشو ود كويتة عقال فك فيا الوق 
أمدّ فى الخير» و منه: وَ أَمْدَدْناكُمْ امزال ولد 0١‏ و أَمْدَدْنامُمْ يفاكو و لخم ٠‏ «). و قال الأخفش: مددت له: إذا تركته» و 
أمددته: إذا أعطيته. و قال الفرّاء و اللحيانى: ل يقال ندا لنيرة وسح نف لمق ةل لفل 1 
نر «*" وأمددت فيما كانت زيادته من غيره؛ و منه: 0 كرك بكيم آلافٍ مِنّ الْمَلائِكةْ «©» و الطغيان مجاوزة الحدّ و 
الغلوّ فى الكفر و منه: إن لَمَا طعّى الْماءٌ «» أى تجاوز المقدار الذى قدّرته الخزان. و قوله فى فرعون: إِنَّهُ طغى © أى أسرف فى 
الدعرف جعي فال انا يكم الأَعْلى 7. 

و العمه و العامة: الحائر المتردد» و ذهبت إبله العمّهى: إذا لم يدر أين ذهبتء و العمه فى القلب كالعمى فى العين. قال فى 
الكشاف: العمه مثل العمى. إلا أن العمى فى البصر و الرأىء و العمه فى الرأى خاصة. 


انتهى. و المراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدّه و يمهلهم كما قال: إِنَّما تُمِى لَهُْ ليرْدادُوا إِنْماً «. قال ابن جرير: فى طَعْيانهمْ 
يَعْمَهُونَ فى ضلالهم و كفرهم الذى قد غمرهم يترددون حيارى ضئالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاء لأن الله قد طبع على 
قلوبهم و ختم عليهاء و أعمى أبصارهم عن الهدى و أغشاهاء فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. 

وقد أخرج الواحدى و الثعلبى بسند واه- لأن فيه محمد بن مروان» و هو متروكك- عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى عبد 
الله بن أب و أصحابه و ذكر قصهُ وقعت لهم مع أبى بكر و عمر و علي رضى الله عنهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبئى صلَى الله عليه و سلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم: وَ إذا حَلَوْا إلى شَباطِينِهمْ 
وهم إخوانهم قالوا: إِنَا مَعَكع على مثل ما أنتم عليه: إِنّما نَْن مُسَْفزِؤّقَ بأصحاب محمد الله يَستَِْي بهم قال: يسخر بهم للنقمة 
منهم: وَ يَمُدَّهُمْ فى طَفْانِهِمْ قال: فى كفرهم, يَعْمَهُونَ قال: يترؤدون. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عنه بمعناه و أطول 
منه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه بنحو الأوّل. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: وَ إذا خلا إلى شَّياطِينِهِمْ قال: رؤسائهم فى الكفر. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
مالكك قال: وَ إذا حَلَوَا أى مضوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود. و أخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود فى قوله: وَ يَمدَّهُمْ قال: يملى لهم. فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ قال: فى كفرهم يتمادون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وو ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فى تفسير يعمهون. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير 
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المنذر عن مجاهد يَمُدَّهُمْ يزيدهم. فِى طَفْانِهمْ يَعْمَهُونَ قال يلعبون و يترةدون فى الضَّلالُ. 
و أخرج أحمد فى المسند عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نعوذ باللّه من شياطين الإنس و الجنّء فقلت: يا 
رسول الله! و للإنس شياطين؟ قال: نعم). 


[سورة البقرة (1): آية 5١ا]‏ 


أولتك الَّذِينَ اشْترَوًا الصَّلالَةُ باْهُدى قَما رَبحَتْ تَجَارَتهُمْ وَ ما كاثوا مُهْتَدِينَ (18) 
قال 'سيبويه: ضبقت الواو فى: اشْتَرَوًا فرقا بينها و بين الواو الأصليةٌ فى نحو: وَ أنْ لو اسمَقَامُوا .»١«‏ و قال الزجاج: حرّكت بالضم 
كما يفعل فى نحن. و قرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. و قرأ أبو الس تمال العدوى بفتحها لخفةٌ الفتحة. و 


أجاز الكسائئ همز الواو. و الشراء هنا مستعار للاستبدال: أى استبدلوا الضلالة بالهدى كقوله تعالى: فَاسْتَحَمُوا الْعمى عَلَى الْهُدى 
لاو ا و ا يا 00 
تستعمل ذلكك فى كل من استبدل شيئا بشىء. قال أبو ذؤيب: 

فإن تزعمينى كنت أجهل فيكمفإنَى شريت 0" الحلم بعدك بالجهل 

و أصل الضلالة الحيرة و الجور عن القصد و فقد الاهتداء» و تطلق على النسيان» و منه قوله تعالى: قالَ فَعَلها إذاً وَ أَنَا مِنّ الضَالَينَ 
«©» و على الهلاكك كقوله: وَ قالُوا أ إذا خلناق وض «© وأصل الربح الفضل. و التجارة: صناعة التاجرء و أسند الربح إليها 
على عادة العرب فى قولهم: ربح بيعك و خسرت صفقتك. و هو من الإسناد المجازى» و هو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل 
كما هو مقرّر فى علم المعانى. و المراد: 

ورا واعسرراءي الاوشداء ديمرق ينه يرما كارا ممتايق فى قرانى اقلالادو اقل ايا يضام ال نوكيه تبرج إن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: اشْثَرَ تَرَوا الضصَّلالَةٌ بالْهُّدى أى الكفر بالإيمان. و أخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود قال: أخذوا الضلاله و تركوا الهدى. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: آمنوا ثم كفروا. 
و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهً قال: استحبوا الضلالة على الهدىء قد و اللّه رأيتموهم 
خرجوا من الهدى إلى الضلالة» و من الجماعة إلى الفرقة» و من الأمن إلى الخوفء و من السنّهُ إلى البدعة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 14 الى ]١7‏ 


مله مرتفع بالابتداء» و خبره إما الكاف فى قوله: كمَكّل لأنها اسم: أى مثل مثل كما فى 


.١8 الجن:‎ .)1( 

.١7:تلصف‎ .)0( 

وكا وبروع باشترية» كبا ذيران أبى دز 

.5١ الشعراء:‎ .)©( 

٠١ السجدة:‎ .)0( 
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قول الأعشي : 

أ تنتهون و لن ينهى ذوى شططكالطعن يذهب فيه الزيت و الفتل 

وقول امرئ القيس: 

و رحنا بكابن الماء يجنب وسطناتصوّب فيه العين طورا و ترتقى 

أراد مثل الطعن» و بمثل ابن الماء» و يجوز أن يكون الخبر محذوفا: أى مثلهم مستنير كمثل» فالكاف على هذا حرف. و المثل: 
الشبه» و المثلادن: المتشابهان و الى موضوع موضع الذين: أى كمثل الذين» أى كمثل الذين استوقدواء و ذلكك موجود فى 
كلام العرب كقول الشاعر: 

و إِنَّ الذى حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أمّ خالد 

و منه: وَحَضْممْ كَالّذِى خاضُوا 0١‏ و منه: وَ الى جاء بالصَّدْقٍِ وَ صَدَّقَ به به أولئِكٌ مم الْمَتقُونَ .7١‏ 


و وقود النار: سطوعها و ارتفاع لهبهاء و اتَحَوْقَدَ تمعى أوقد مثل استجات سعتى أجات» فالسين: و الثاء زائقثان: قاله الأخفيش:و 
منه قول الشاعر: 

و داع دعا يا من يجيب إلى النّدىفلم يستجبه عند ذاكك مجيب 

أى بجبه. و الإضاءة فرط الإنارة» و فعلها يكون لازما و متغديا. و ما حَوْلَهُ قيل ما زائدة؛ و قيل هى موصولة فى محل نصب على 
أنها مفعول أضاءت» و حوله منصوب على الظرفية» و ذَّهَتِ من الذهاب, و هو زوال الشىء. و و تَرَكَهُمْ أى أبقاهم فى ظَلماتٍ 
جمع ظلمة. و قرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل. و قرأ أشهب العقيلى بفتح اللام» و هى عدم النور. و صم و ما بعده خبر 
مبتدأ محذوف: أى هم. و قرأ ابن مسعود: صما بكما عميا بالنصب على الذم, و يجوز أن ينتصب بقوله تركهم. و الصمم: 
الانسداد. يقال قناةٌ صماء: إذا لم تكن مجوّفة؛ و صممت القارورة: إذا سددتهاء و فلان أصعٌ: إذا انسدت خروق مسامعه. و 
الأبكم: الذى لا ينطق و لا يفهم, فإذا فهم فهو الأخرس. 

و قيل الأخرس و الأبكم واحد. و العمى: ذهاب البصر. و المراد بقوله: فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ أى إلى الحق» و جواب لما فى قوله فلما 
أضاءت» قيل هو: ذَهَبَ الله بُورِهِمْ و قيل: محذوف تقديره: طفئت فبقوا حائرين. و على الثانى فيكون قوله: ذَهَبَ الله يتُورهِمْ 
كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر. 

ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من التَفاق لا يثبت لهم به أحكام الإسلام» كمثل 
المستوقد الذى أضاءت ناره ثم طفئتء فإنه يعود إلى الظلمة و لا تنفعه تلكك الإضاءة اليسيرة» فكان بقاء المستوقد فى ظلمات لا 
ببصر كبقاء المنافق فى حيرته و تردده. و إنما وصفت هذه النار بالإضاءه مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلكك تسطع ذوائب 
لهب ناره لحظة ثم تخفت. و منه قولهم: اللباطل صولة ثم يضمحل» و قد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيما 


فى إبراز خفيات المعانى» 


.)١(‏ التوبة: 9ع. 
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و رفع أستار محجبات الدقائق» و لهذا استكثر الله من ذلكك فى كتابه العزيز» و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر من 
ذلك فى مخاطباته و مواعظه. 

لازن عرزي إن ؤلاء المتعرويت لقع العال يعلطا لع زمار في وق ين ناكار استميتوله الي 

وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ آمنا الله و بايؤم الْآخِرٍ وَ ما هُمْ ِمَؤْمِنِينَ' .)١١‏ وقال ابن كثير: إن الصواب أن هذا إخار نهم فى كال 
تفاقهم و كفرهم و هذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلكث, ثم سلبوه و طبع على قلويهم كما يفيده قوله: ذلك بِنهُ 
آمنوا نم كَفَرُوا طبع عَلى فلوبهغ فَهعْ لا يَفْقَهُونَ, «". قال ابن جرير: 

و صحح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال: وَأ تمع يَنْطرُونَ تيك و3 أيهم الى يُفشى عََهِ , لوت ”© أى كدوران 
عينى الذى يغشى عليه من الموتء و قال تعالى: مَكَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَْراةً م لغ يَْمِلُوها كَمَئلٍ الْجمار يَحْمِلٌ أشفاراً «5". 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: مَكلْهُْ كمَكل اذى اسْمَؤقَدَ ناراً قال: هذا مثل 
ضروط الله للمتافقة + كازوا مدر و اجادم احا تحير المشايون ووإوار مارفا هر نيع الي نه ولطا قائرا سايم اله لعز كبن 
سلب صاحب الثار ضوءه: وَتَرَكَهُمْ فى ظَلَّماتٍ لا يُبَصِرُونَ يقول: فى عذاب: صُمٌ بكم عُنَيَ فهم لا يسمعون الهدى ولا ببصرونه 


ولا يعقلونه. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: مَتَلَهُْ كمَثلٍ الى اسْتَوقَدَ نارا قالوا: 

إن ناسا دخلوا فى الإسلام عند مقدم النبى صلى الله عليه و سلّم المدينة ثم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة فأوقد 
نارا فأضاءت ما حوله من قذى و أذىء فأبصره حتى عرف ما يتقىء فبينما هو كذلكك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدرى ما يتقى من 
أذى. فكذلك المنافق كان فى ظلمهُ الشركك فأسلم فعرف الحلال من الحرام و الخير من الشرٌء فبينما هو كذلكك إذ كفر فصار لا 
يعرف الحلال من الحرام و لا الخير من الشرّ. فهم صم بكم هم الخرسء فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ إلى الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: كمَكّل الْذِى انَْوْقَدَ ناراً قال: ضربه الله مثلا للمنافق» و قوله: ذَهَبَ الله بتَورِهِمٌ قال: أما الور فهو إيمانهم الذى 
يتكلمون به. و أما الظلمة فهو ضلالهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير 
عن مجاهد نحوه. و أخرجا أيضا عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة و الحسن و السدى و الربيع بن أنس نحو ما 


تقدم. 
[سورةٌ البقرةً (؟): الآيات 14 الى ١؟]‏ 


أو كص يب مِنَّ السّماءِ فيه ظَلّماتٌ وَ رَعْردَوَ بَْقٌ يَجْعلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذانِهغ مِنَ الصّواعِقٍ ع ذَرَ الْمَْتٍ وَ اللّهُ مُحيط بالْكافِرِينَ 
(19) يكادٌ الوق بَحْطفٌ أَبْصارَمُع كلما أضاء لَهُْ مَقَؤا في و إذاأَْلم لتم قامُوا وَ لَو شاء الله لَلَّهَتَ بك معهغ و أبنصارجم إِنَّ 
اللَّهَ عَلى كل شَْءِ قَدِيدٌ (50) 

عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشكك لقصد التخيير بين المثلين: أى مثلوهم بهذا أو هذاء و هى 


.8 البقرة:‎ .)١( 

 :نوقفاتملا‎ .)9( 

© الأحرات» 15 

(©6. الجمعةٌ: ه. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: /ه 

و إن كانت فى الأصل للشكك فقد توسع فيها حتى صارت لمجرّد التساوى من غير شككء و قيل إنها بمعنى الواوء قاله الفراء و 
غيره» و أنشد: 

وقد زعمت ليلى بِأنّى فاج رلنفسى تقاها أو عليها فجورها 

وقال آخر: 

نال الخلافة أو كانت له قدراكما أتى ربّه موسى على قدر 

و المراد بالصيب: المطرء و اشتقاقه من صاب يصوب: إذا نزل. قال علقمة: 

فلا تعدلى بينى و بين مغمرسقتكك روايا المزن حيث تصوب 

و أصله صيوبء اجتمعت الياء و الواو و سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء و أدغمتء كما فعلوا فى ميت و سيد. و السماء 
فى الأصل: كل ما علاك فأظلك. و منه قيل لسقف البيت سماء. و السماء أيضا: 

المطر سمى بها لنزوله منهاء و فائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب» 


و إطلاق السماء على المطر واقع كثير فى كلام العرب» فمنه قول حسان: 

ارمق السيساي: اقفر كستنها الزواسسن و القتماء 

وقال آخر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم 7 

و الظلمات قد تقدّم تفسيرهاء و إنما جمعها إشارةٌ إلى أنه انضعَ إلى ظلمة الليل ظلمة الغيم. و الرعد: اسم لصوت الملكك الذى 
يزجر الشحاب. 

و قد أخرج الترمذى من حديث ابن عباس قال: «سألت اليهود النبى صلَى اللّه عليه و سلّم عن الرعد ما هو؟ قال: 

لكاو الداذكة مده كاوق وخاز يو انها النشيدانه حك كنا الله فالواء فنا هنذا الصوت الذى نسمع؟ قال: زجره 
بال حاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر. قالت: صدقت» الحديث بطوله؛ و فى إسناده مقال. قال القرطبى: و على هذا 
التفسير أكثر العلماء. و قيل: هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منهاء و إلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة 
و جهلة المتكلمين» و قيل غير ذلكك. و البرق؛ مخراق حديد بيد الملكك الذى يسوق السحاب. و إليه ذهب كثير من الصحابةٌ و 
جمهور علماء الشريعة للحديث السابق. و قال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة: إن البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب 
المتراكمة من الأبخرءٌ المتصعدة المشتملة على جزء نارى يتلهب عند الاصطكاكك. 

و قوله: يَجْعَلُونَ أُصابعَهُْ فى آذَانِهمْ جملة مستأنفة لا محل لها كأنّ قائلا قال: فكيف حالهم عند ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم. و إطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهورء و العلاقة الجرئية ى الكلية لأن الذدئ بجعل فى الأذن إنما غو 
ان الأصبع لا كلها. و الصواعق و يقال الصواقع: هى قطعة نار 

فتح القديرء ج ١‏ ص: /0 

تننظ رمن مكراق الملكة الذى برس السكات عنمن عفهد و تقد مجرية لواعوعةل فك د لكق ما فن معدي ادن عباتن الذين 
ذكرنا بعضه قريباء و به قال كثير من علماء الشريعة. و منهم من قال: إنها نار تخرج من فم الملك. 

وقال الخليل: هى الواقعهُ الشديدة من صوت الرعدء يكون معها أحيانا قطعهُ نار تحرق ما أتت عليه. و قال أبو زيد: الصاعقة: نار 
تسقط من السماء فى رعد شديد. و قال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة و من قال بقولهم: 

إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها. و سيأتى فى سورة الرعد إن شاء اللّه فى تفسير الرعد و البرق و الصواعق 
ما له مزيد فائدة و إيضاح. و نصب: حَدَّرَ الْمَوْتِ على أنه مفعول لأجله. و قال الفرّاء: منصوب على التمييز. و الموت: ضدّ الحياة. 
و الإحاطة: الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه:من الوجوء: واقوله: بكاة البوق يتطق أَبْصَارهة جملة 
مستأنفة كأنه قيل: فكيف حالهم مع ذلكك البرق؟ و يكاد: يقارب. و الخطف: الأخذ بسرعة؛ و منه سمى الطير خطافا لسرعته. و 
قرأ مجاهد: 

يَخْطفٌ بكسر الطاء و الفتح أفصح. 

واقولهة كلما أضاء له مواق كلقع متاق كانه قله عق مصمعوة فى تازتى خفوق الأرق وسكوهة ونه سل لنتدة 
الأمر على المنافقين بشدّته على أهل الصيب: وَ لَْ شاءً الله لَدَّهَبَ بت مْعِهمْ و أَنْصارِهِم بالزيادة فى الرعد و البرق: إِنَّ الله عَلى 
كن اقوس كيل هذا من جهلة مقو رراته سجاه 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أَوْ كص يْبٍ هو المطر ضرب مثله فى القرآن: فيه ظَلّماتٌ 
يقول ابغلاء: وَ َعْْدٌ وَيَوقٌّ تخويف يكاة البق بط أَبْصَارَهُمْ يقول: يكاد:محكم :القرآن يندل غلى عورات المنافقين: كلما 


افك لهو نوا فم يقول: 

كلما أصاب المنافقون من الإسلام عرزا اطمأنواء فإن أصاب الإسلام نكبة قالوا ارجعوا إلى الكفر [يقول و إذا أَظَْمَ عَلَيهمْ قامُوا] 
١١‏ كقوله: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَعْبْدُ الله على حرف 7١‏ الآية. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم إلى المشركين» فأصابهما هذا المطر الذى ذكر الله فيه رعد شديد و صواعق و برق» فجعلا كلما أصابتهما 
الصواعق يجعلا-ن أصابعهما فى آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلهماء و إذا لمع البرق مشيا فى ضوئه و 
إذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتى محمدا فنضع أيدينا فى يده» فأصبحا فأتياه 
فأسلما و وضعا أيديهما فى يده و حسن إسلامهماء فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة» و 
كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبى صِلَى الله عليه و سلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم فرقا من كلام النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم أن ينزل فيهم شىء أو يذكروا بشىء فيقتلواء كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى آذانهماء و إذا أضاء 
لهم مشوا فيه: أى فإذا كثرت أموالهم و أولا-دهم و أصابوا غنيم و فتحا مشوا فيه و قالوا: إن دين محمد صِلَى الله عليه و سلم 
دين صدق و استقاموا عليه» كما كان ذانكك المنافقان 


(1) سعد ركف عق تفسير الطير (19/1) 
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يمشيان إذا أضاء لهم البرق» و إذا أظلم عليهم قاموا فكانوا إذا هلكت أموالهم و أولادهم و أصابهم البلاء قالوا: 

هذا من أجل دين محمد صلَّى الله عليه و سلمء و ارتدوا كفارا كما قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أَوْ كُصّيّبٍ قال: هو المطر و هو مثل للمنافق فى ضوئه يتكلم بما معه من كتاب الله مراءاة 
الذأدوع 15ذ] سلا وسيدو عل يكرد قو قن ظنةاها أقام عن طلاكنا ونا الظلمات: 

فالضلالات. و أما البرق: فالإيمان» و هم أهل الكتابء و إذا أظلم عليهم: فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه. و 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا نحو ما سلف. و قد روى تفسيره بنحو ذلكك عن جماعة من 
التابعين. 

و اعلم أن المنافقين أصنافء فمنهم من يظهر الإسلام و يبطن الكفرء و منهم من قال فيه النبى صلَى الله عليه و سلم كما ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما: «ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصاء و من كانت فيه واحدةٌ منهنّ كان فيه خصلة من النّفاق حتى يدعها: 
من إذا حدّث كذب. و إذا وعد أخلفء. و إذا اؤتمن خان و ورد بلفظ أربع و زاد «و إذا خاصم فجر). و ورد بلفظ «و إذا عاهد 


غدر. و قد ذكر ابن جرير و من تبعه من المفسرين أن هذين المثلين لصنف واحد من المنافقين. 
[سورة البقرة (؟): الآأيات 17" الى ١؟]‏ 


لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين و الكافرين و المنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا للنكتة السابقة فى الفاتحة و يا: حرف نداءء 
والمنادى أىّ» و هو اسم مفرد مبنى على الضم؛ و ها حرف تنبيه مقحم بين المنادى و صفته. 
قال سيبويه: كأنكك كرّرت: («يا مرتين» و صار الاسم بينهما كما قالوا: ها هو ذا. و قد تقدّم الكلام فى تفسير الناس و العبادة. و 


إنما خصٌ نعمة الخلق و امتنّ بها عليهم لأن جميع النعم مترتبة عليها. و هى أصلها الذى لا يوجد شىء منها بدونها. و أيضا 
فالكفار مقرّون بأن الله هو الخالق وَ لَْنْ سَأَلْتَهُْ مَنْ حَلَفَهُعْ لَيقُولَنّ اللّهُ 1١‏ فامتنٌ عليهم بما يعترفون به و لا ينكرونه. و فى أصل 
معنى الخلق و جهان: أحدهما التقدير. يقال خلقت الأديم للسقاء: إذا قدّرته قبل القطع. قال زهير: 

و لأنت تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

الثانى: الإنشاء و الاختراع و الإبداع. و لعل: أصلها الترججى و الطمع و التوقع و الإشفاق» و ذلك مستحيل على الله وحانة و الك 
لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كانت بمنزلة قوله لهم: افعلوا ذلكك على الرجاء منكم و الطمعء و بهذا قال جماعة من أثمة 
العربيةُ منهم سيبويه. و قيل: إن العرب استعملت لعل مجردة من الشكك بمعنى لام كى. و المعنى هنا: لتتقواء و كذلكك ما وقع هذا 
الموقع» و منه قول الشاعر: 


17 الزخرف:‎ .)١( 

فتح القدير» ج٠١‏ ص: 2٠‏ و قلتم لنا كمُوا الحروب لعلنانكفٌ و وتّقتم لنا كل موثق 

فلمًا كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه 0١١‏ سراب فى الملا متألّق 

أى كوا عن الحرب لنكفٌء و لو كانت لعل للشكك لم يوثقوا لهم كل موثق, و بهذا قال جماعة منهم قطرب. 

و قيل إنها بمعنى التعرّض للشىء» كأنه قال: متعرّضين للتقوى. و جعل هنا بمعنى صيّر لتعدّيه إلى المفعولين» و منه قول الشاعر: 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعةو الواحد اثنين لما هدّنى الكبر 

و فراشاً أى و طاء يستقرون عليها. لما قدّم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لهم لما كانت الأرض التى هى مسكنهم و 
محل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم, ثم أتبع ذلكك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة عليهم؛ و السقف للبيت 
الذى يسكنونه كما قال: وَ جَعَلْنَا السّماءَ س هُفاً مخفوظاً «07. و أصل البناء: وضع لبنة على أخرىء ثم امتنّ عليهم بإنزال الماء من 
السماء. و أصل ماء موه؛ قلبت الواو لتحركها و انفتاح ما قبلها ألفا فصار ماهء فاجتمع حرفان خفيفان فقلبت الهاء همزة. و الثمرات 
جمع ثمرة. أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات و أنواعا من النبات ليكون ذلكك متاعا لكم إلى حين. و الأنداد جمع ندّء و هو المثل و 
النظير. و قوله: وَ َم تَعلْمُونَ جملة حالية و الخطاب للكفار و المنافقين. فإن قيل: 

كيف وصفهم بالعلم و قد نعتهم بخلاف ذلكك حيث قال: وَ لكنْ لا يَعْلْمُونَ وَ لكنْ لا يَشْعْرُونَ 

وما كاثوا وقد فنع يكم خم فال إن المراد أن جهلهم و عدم شعورهم لا يتناول هذا: أى كونهم يعلمون أنه المنعم دون 
غيره من الأنداد» فإنهم كانوا يعلمون هذا و لا ينكرونه كما حكاه الله عنهم فى غير آية. و قد يقال: المراد و أنتم تعلمون 
وحدانيته بالقوّهْ و الإمكان لو تدبرتم و نظرتم. و فيه دليل على وجوب استعمال الحجج و تركك التقليد. قال ابن فوركك: المراد و 
تجعلون لله أندادا بعد علمكم الذى هو نفى الجهل بأن الله واحد انتهى. و حذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ما 
هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع الموجبة للتوحيد. 

واقنن أخرج البرار و الحاكه و ابن مردوية و النيهقى فى الدلائل عن "ابن معو فنال: منا كانايا ابه الذي أعنوا فهو أنزل 
المشكة وما كا ومن ا يا لابن فيو نول وكش وو قور لك عن رون أنى اتناو هن سمي اقلم و فى ال وسار 
الحاكم و صبححه. و روى نحوه أبو عبيد و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر من قول علقمة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
عبد بن حميد و ابن مردويه وابن المنذر عن الضبحاكك مثله. 


و كذا أخرج أبو عبيد عن ميمون بن مهران. و أخرج نحوه أيضا ابن أبى شيب و ابن مردويه عن عروة و عكرمة. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يا أَيّهَا النَاسُ قال: هى للفريقين جميعا من الكفار و المؤمنين. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله: لعَلكمْ يعنى كى. و أخرج ابن أبى 
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حاتم و أبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لعل» من الله واجب. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن ابن مسعود و 
ناس من الصحابةٌ فى قوله: اذى جَعَلَ لَكمْ الْأَوْضٌ فِراشاً أى تمشون عليها و هى المهاد و القرار: وَ السّماءَ بناء قال كهيئة القبةُ و 
هى سقف الأرض. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن أنه سئل: المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن كعب قال: السحاب غربال المطر و لو لا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع 
عليه من الأرض و البذر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن خالد بن معدان قال: المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من 
سماء إلى سماء حتى يجتمع فى سماء الدنياء فيجتمع فى موضع يقال له الأبزم» فتجىء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب 
الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: ينزل الماء من السماء السابعة» فتقع القطرة 
منه على السحاب مثل البعير. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن خالد بن يزيد قال: المطر منه من السماءء و منه ما يستقيه 
الغيم من البحر فيعذبه الرعد و البرق. 

و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر عن ابن عباس قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلا. و أخرج 
الشافعى فى الأم» و ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر و أبو الشيخ فى العظمة عن المطلب بن حنطب أن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال: «ما من ساعة من ليل و لا نهار إلا و الت.ماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: ما نزل مطر من السماء إلا و معه البذرء أما لو أنكم بسطتم نطعا لرأيتموه. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: المطر مزاجه من الجنة» فإذا كثر المزاج عظمت البرك و إن قل المطرء و إذا قلّ المزاج قلت البركة و إن كثر المطر. و 
أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 
ما من عام بأمطر من عام, و لكن الله يصرفه حيث يشاءء و ينزل مع المطر كذا و كذا من الملائكة» يكتبون حيث يقع ذلكك 
الكاو دن ررك ومن يتوج منه مع كل قطرة .0١١‏ و أعرع ابن إشحات واو جريور اج او يسام عن عابس فى قله 

ل ا ا ل 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ناف ندادا فال" أشباها. و أخرج لوكو فو اقم سيوك اذفان ا كفا 
الرجال يطيعونهم فى معصية اللّه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة أثذادا قال: شر كاف و أخخرج ابن ارشع و حمند و الجارفضن 
فى الأمدب المفرد و النسائى و ابن ماجة و أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال: «قال رجل للنبى صلَى الله عليه و سلم: ما شاء 
اللّه و شئتء قال: جعلتنى لله ندا ما شاء الله وحدها. و أخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صيفى قالت: «جاء حبر من الأحبار إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا محترد نعم القوم أنتم؛ لو لا أنكم تشركونء قال: و كيف؟ قال: يقول أحدكم لا و الكعبة. فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلم: من حلف فليحلف بربٌ الكعبة. فقال: يا محترد نعم القوم أنتم لو لا أنكم تجعلون لله ندّاء قال: و 
كيف ذلكك؟ قال: يقول أحدكم 
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ما شاء الله و شئتء فقال النبى صِلَى الله عليه و سلم: فمن قال منكم ما شاء الله قال ثم شئت». و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و 
أبو داود و النسائى و ابن ماجة و البيهقى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تقولوا ما شاء الله و 
شاء فلان» قولوا ما شاء اللّه ثم شاء فلان». و أخرج أحمد و ابن ماجة و البيهقى و ابن مردويه عن طفيل بن سخبرة: أنه رأى فيما 
يرى النائم كأنّه مرّ برهط من اليهود فقال: أنتم نعم القوم لو لا أنكم تزعمون أنَّ عزيزا ابن الله فقالوا: و أنتم نعم القوم لو لا أنكم 
تقولون ما شاء الله و شاء محم د. ثم مرّ برهط من النصارى فقال: أنتم نعم القوم لو لا نكم تقولون المسيح ابن الله قالوا: و أنتم 
نعم القوم لو لا أنْكم تقولون ما شاء اللّه و شاء محمد. فلما أصبح أخبر النبى صِلَى الله عليه و سلم فخطب فقال: «إن طفيلا رأى 
رؤياء و إنكم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم فلا تقولوهاء و لكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريكك له. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشركك أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء فى ظلمة الليل» و هو أن تقول: و الله و 
حياتكك يا فلاان و حياتىء و تقول: لو لا كلبه هذا لأتانا اللصوص: و لو لا القط فى الدار لأتى اللصوص: و قول الرجلء ما شاء 
اللّه و شئتء و قول الرجل لولا الله و فلان» هذا كله شرك. و أخرج البخارى و مسلم عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول اللّه! 
أىّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا و هو خلقك» الحديث. 


[سورة البقرةً (؟): الآيات 6” الى 717] 


فى رَيْبِ أى شكك مما نزلنا على عبدنا؛ أى القرآن أنزله على محمد صلَّى الله عليه و سلم. و العبد: مأخوذ من التعبد و هو التذلل. 
والتتزيل: الندريج و التنجيه. و قوله: كوا الفاء جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز. 

لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية و يبطل الشرك عقبه بما هو الحجة على إثبات نبِوَهْ محمد صلَى الله عليه و سلم و ما يدفع 
الشبهة فى كون القرآن معجزة. فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من سوره. و السورة: الطائفةُ من القرآن المسماة باسم خاص» سميت 
بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال سور البلد عليها. و «من» فى قوله: مِنْ مِثْلِهِ زائدة لقوله: كَأَنُوا بِسُورَهْ مله و الضمير فى 
مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم. و قيل عائد على التوراةً و الإنجيل؛ لأن المعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها 
تصدّق ما فيه. و قيل يعود على النبى صلى الله عليه و سلمء و المعنى: من بشر مثل محمد: أى لا يكتب و لا يقرأ. و الشهداء: 
جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاون, و المراد هنا الآلهة. و معنى دُونٍ أدنى مكان من الشىء و اتسع فيه حتى 
نمقي اق تدطن العنىن إلى تاكربو طقه باقن كله لانيو كت كك عراب فيان + ابعل الفر يترد الكافرية | اللاي 
دون الْمَؤْمِنِينَ 2١١‏ و له معان أخيرء منها التقصير عن الغايةٌ و الحقارة» يقال: هذا الشىء دونء أى حقير» و منه: 

إذا ما علا المرء رام العلاءو يقنع بالدّون من كان دونا 
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والقرئة يقال هذا دوق ذاكه: أى اتريه ممه و يكرة إغزاءة كقول؛ دوتكه ويد أن دمن أذتى مكا فول ذو اللهانتعق 
بادعوا: أى ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة؛ و هذا تعجيز 
لهم و بيان لانقطاعهم. و الصدق: خلاف الكذب, و هو مطابقةٌ الخبر للواقع أو للاعتقاد أو لهماء على الخلاف المعروف فى علم 


المعانى. فَِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يعنى فيما مضى و لَنْ تَفْعلُوا أى تطيقوا ذلكك فيما يأتى و تبتين لكم عجزكم عن المعارضة فَانَوا انار 
بالإيمان باللّه و كتبه و رسله و القيام بفرائضه و اجتناب مناهيه؛ و عبر عن الإتيان بالفعل لأ-ن الإتيان فعل من الأفعال لقصد 
الاختصار» و جملة لن تفعلوا: لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية؛ و لن للنفى المؤكد لما دخلت عليه» و هذا من الغيوب التى 
أخبر بها القرآن قبل وقوعهاء لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة فى أيام النبوَهُ و فيما بعدها و إلى الآن. و الوقود بالفتح: 
الحطبء و بالضم: التوقد. أى المصدرء و قد جاء فيه الفتح. 

و المراد بالحجارة: الأصنام التى كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم بها فى الدنيا فجعلت وقودا للنار معهم. 

رحدل علق هد اافولة تسالن: لكع سا تعزثوق وخ اقوو زلله حم خيك واوا حلت حيف وقتل اتاد بولا تعجار 
الكبريت»؛ و فى هذا من التهويل ما لا يقدّر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس و الحجارة؛ فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها و 
العرادا بقؤؤله: اعد تملك هذة لعذايهم و يفت لالكقدر وقد كز الله سييدانه تطلاى الكفاز بهذا فى مراشم فى القراقوانتها 
هذا و.منها قوله تغالى فئ شورة القصصن: 

ل كَنُوا بكتاب مِن عمد الل مو أهدى بِنْهما أن إن كنُْ صادقِينَ 59 و قال فى سورة سبحان: ل لين تمت تمك الْإِنْسُ وَالْجنٌ 
عَلى أَنْ ينوا بل هدًا الْوَآنِ لا بَأنُونَ ْله وَ ل كان بع هُمْ لبغض طَهِيرا 9 و قال فى سورةٌ هود: م يَقُوُونَ افتراة قل كَأنوا 
بعَشْر سُوَرِ ْله مُفَْرَياتٍ وَ اذْعُوا من اسْتَطعتمْ من دُونِ اللِّ إن كثممْ صادقِينَ 1*0 و قال فى سورة يونس: و ما كان هذا الْقرَآنُ أن 
بفترى مِنْ دون اللَِّ و لكن تطه دِيقَ الى بيِنَ يَدَنْهِ وَ تَفْصدِيلَ الكتاب لا رَيْت فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ. َم يَقُولُونَ افتراة ل فوا 
بسُورَةٍ مثْلِهِ وَ ادتُوا مَن اسْتَطَعْتمْ مِنْ دُونٍ الل ِنْ كنُمْ صادِقِينَ «2. 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز ذ فى القرآن هو كونه فى الرتبة العليهُ من البلاغةُ الخارجةُ عن طوق البشرء أو 
كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه, و الحقّ الأول» و الكلام فى هذا مبسوط فى مواطنه. 
وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و النسائى و البيهقى فى الدلائل» عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
«ما من نب من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء و إِنّما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة؛ و قد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله و إِنْ كم فى رَيْبٍ قال: هذا قول الله لمن شكك من الكفار فيما 
عجو سس م هه وسم و أعرج عي الززاق وريد اراح زان عرارر الى اب سات هو تباذ فى قوله وإ 
كمُمْ فى رَيْبِ قال: فى شكك يا يَزِّْنَا على عَذٍيِنا نوا بسُورَةٌ مِنْ مِثْلِهِ قال: من مثل القرآن حقا و صدقا لا باطل فيه و لا كذب. و 


أخرج ابن 
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رفن وا أبى حاتم عن مجاهد فَأنُوا بسُورَةْ مِنْ مِثْلِهِ قال: مثل القرآن وَ ادْعُوا شهَداءَكُمْ قال: 


ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 


شُهَداءَكم قال: أعوانكم على ما أنتم عليه فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعلُوا فقد بين لكم الحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن 
قتادة فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَأَنْ تَفْعَلُوا يقول: لن تقدروا على ذلكك و لن تطيقوه. 

و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن وقودها برفع الواو الأولى؛ إلا التى فى السماء ذات البروج 
الَّارِ ذاتِ الْوَقَودٍ »١«‏ بنصب الواو. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى فى الكبير و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: إن الحجارة التى ذكرها الله فى القرآن فى قوله: وَقَودُهَا 
النَّاسُ وَ الْحِجَارَةٌ حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جرير أيضا 
عن عمرو بن ميمون مثله أيضا. و أخرج ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس قال: تلا رسول الله صِلّى الله عليه و 
سلّم هذه الآية وَقَودٌمَا النّاسُ وَ الْحِجَارَةَ و قال: أوقد عليها ألف عام حتّى احمرّتء و ألف عام حتّى ابيضّتء و ألف عام حتّى 
اسودّت, فهى سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها». و أخرج ابن أبى شيبةُ و الترمذى و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرةٌ مرفوعا مثله. و 
أخرج أحمد و مالكك و البخارى و مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «نار بنى آدم التى توقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا: يا رسول اللّها إن كانت لكافية؟ قال فإنّها قد فضات عليها بتسعة و ستين جزءا كلْهنْ مثل 
حوّها/. و أخرج الترمذى و حشّهنه» عن أبى سعيد مرفوعا نحوه. و أخرج ابن ماجة و الحاكم و صيححه عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا. و أخرج مالكك فى الموطأء و البيهقى فى البعث؛ عن أبى هريرة قال: أ ترونها حمراء مثل ناركم هذه التى توقدونء إنها 
لأشد سوادا من القار. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أُعِدِّتْ ِلْكافِرِينَ قال: 


أى لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر. 
[سورة البقرة (؟): آية 18] 


بم لَِّينَ آمو ُو الشالحات أَنّ لَه جنات تجرى ين تخيها أنه لما روا ينها ين مرو رذق وا هذا لذ ورا 
مِنْ قبل و أنُوا به مُتشابهاً وَ لَهُعْ فيها أَزُواحٌ مُطَهّرَةَ وَهُمْ فيها خالِدُونَ (15) 

لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عمّبٍ بجزاء المؤمنين؛ ليجمع بين الترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد. كما هى عادته سبحانه فى 
كتابه العزيز» لما فى ذلكك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته؛ و تثبيط عباده الكافرين عن معاصيه. و التبشير: الإخبار بما يظهر 
أثره على البشرة؛ و هى الجلدة الظاهرة» من البشر و السرور. قال القرطبى: أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال: من بشّرنى من 
عبيدى فهو حر فبشّره واحد من عبيده فأكثر» فإن أوّلهم يكون حرًا دون الثانى» و اختلفوا إذا قال: من أخبرنى من عبيدى بكذا 
فهو حرٌء فقال أصحاب الشافعى: بعمّ؛ لأن كل واحد منهم مخبر, و قال علماؤنا: لاء لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون بشارة» 


.)١0(‏ البروج: ه. 
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وذلككة مخض بالقول: اقيق .بز الحق أنه إن أرادمولول الف عتفر | سيعاءيو إن أزاد الخير المقيد يكوته يكارة عق الأولء 
فالخلاف لفظى. و المأمور بالتبشير قيل هو النبى صلَى الله عليه و سلم, و قيل هو كل أحد كما فى قوله صلَى الله عليه و سلم 
«بشر المشائين» و هذه الجمل و إن كانت مصدره بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ما قبلهاء لأن المراد عطف جملةٌ 
وصف ثواب المطيعين على جمله وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى ما اشتمل عليه الوصفان من الأفراد المتخالفة خبرا و 
إنشاء. و قيل: إن قوله وَ بَمَّر معطوف على قوله: قَاتّقُوا الا و ليس هذا بجيد. و الصَالِحَاتٍ الأعمال المستقيمة. و المراد هنا: 


الأعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهم- و فيه ردٌ على من يقول إن الإيمان بمجرده يكفى. فالجِنَهُ تنال بالإيمان و العمل 
الصالح. و الجنات: البساتين» و إنما سميت جنات لأنها تجن من فيها: أى تستره بشجرهاء و هو اسم لدار الثواب كلها و هى 
مشتملة على جنات كثيرة. و الأنهار: جمع نهر و هو المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحرء و المراد: الماء الذى يجرى فيهاء 
و أسند الجرى إليها مجازاء و الجارى حقيقةُ هو الماء كما فى قوله تعالى: وّ سْكَل الْقَوَيَة أى أهلها و كما قال الشاعر: 

ثبئت أنّ النَار بعدكك أوقدتو استبٌ بعدكك يا كليب المجلس 

والضهر فى قؤله: من تنتها عاد إلى العنات لاشتمالها ع الأشجار ائ من تحت أشجارها. 

و قوله: كلّما رُزْقُوا وصف آخر للجنات» أو هو جملةُ مستأنفة كأن سائلا قال: كيف ثمارها؟ 

ومن تمر فى معنى: من أى ثمرة أى نوع من أتواع الشمرات. و المراد بقوله: هذًا الّذِى يرقا مِنْ قَوِلُ أنه شبيهه و نظيره» لا أنه 
هوء لأن ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهماء و ذلكك أن اللون يشبه اللون و إن كان الحجم و الطعم و الرائحة و 
الماوية متخالفة. و الضمير فى به عائد إلى الرزق» و قيل: 

المراد أنهم أتوا بما يرزقونه فى الجنة متشابها فما يأتيهم فى أول النهار يشابه الذى يأتيهم فى آخره. فيقولون: 

هذا الذى رزقنا من قبل» فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول. و مُتَشَابها تفوت علن الغالة: 

و المراد بتطهير الأ-زواج أنه لا يصيبهنٌ ما يصيب النساء من قذر الحيض و النفاس و سائر الأدناس التى لا يمتنع تعلقها بنساء 
الدنيا. و الخلود: البقاء الدائم الذى لا ينقطع, و قد يستعمل مجازا فيما يطولء و المراد هنا الأوّل. 

وقد أخرج ابن ماجة» و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة» و البزار و ابن أبى حاتم و ابن حبان و البيهقى و ابن مردويه» عن أسامة بن 
زيد قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ألا هل مشمّر للجنّةُ فإن الجنّهُ لا خطر لهاء هى و ربّ الكعبة نور يتلألأء و ريحانة 
تهترٌه و قصر مشيدء و نهر مطرّد» و ثمرهُ نضيجة» و زوجة حسناء جميلة» و حلل كثيرة» و مقام فى أبد. فى دار سليمة» و فاكهة 
خشيراء) الحديث. و الأحادنث فى وضف الجتة كثيرة جدا ابتهُ فى الصحيحين و غيرهما. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن حبان و 
الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعثء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أنهار الجنّة 
تفججر من تحت جبال مسكك). 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو حاتم و أبو الشيخ و ابن حبانء و البيهقى فى البعث و صبمحه. عن ابن مسعود نحوه موقوفا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: تَجرى مِنْ تخيها الْنْهَارٌ قال: يعنى المساكن 
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تجرى أسفلها أنهارها. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: كلّما رُرْقُوا مِنْها مِنْ تَّمَرَئْ رزقاً قال: أتوا 
بالثمرة فى الجنة فنظروا إليها قانوا هدًا الّدَى رُزكُنا مِنْ قبل فى الدنيا و أنُوا به متشابهاً فى اللون و المرأى: واليس يشبه الطعم. و 
أخرج عبد بن حميد عن على بن زيد و قتاده نحوه. 

و أخرج مسدّد فى مسنده وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا مما فى الجن شىء إلا 
الأسماء. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: قولهم: (من قبل) معناه: هذا مثل الذى كان بالأمس. و أخرج ابن جرير عن 
يحيى بن أبى كثير نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد قال مُتَسْابهاً فى اللون مختلفا فى الطعم. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن الحسن فى قوله: 

مُتَشابهاً قال: خيار كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه» ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ مثله. و أخرج الحاكم و صبححه و ابن مردويه» عن أبى سعيدء عن النبيئ صلى الله 


عليه و سلّم فى قوله: وَ لَهُمْ فيها أَرُواحٌ مُطَهّرَةٌ قال: من الحيض و الغائط و البزاق و النخامة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: من القذر و الأذى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: لا يحضن و لا يحدثن ولا يتنحمن. و قد 
روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و قد ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى صفات أهل الجنةُ فى الصحيحين و غيرهما 
من طريق جماعة من الصحابة أن أهل الجنة لا يبصقون و لا يتمخطون و لا يتغوّطون. و ثبت أيضا عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم 
فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين و غيرهما من صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه. فلينظر فى دواوين الإسلام و 
غيرها. و أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ هُمْ فيها خَالِدٌونَ أى خالدون أبداء يخبرهم أن 
الثواب بالخير و الشرّ مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ هُمْ فيها خالِدُونَ يعنى 
لا يموتون. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهماء عن ابن عمر عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «يدخل أهل الجنّهُ الجنّهُ و أهل 
الار النَا ثم يقوم مؤدن بينهم: يا أهل النّار لا موت, و يا أهل الجِّهُ لا موت كل هو خالد فيما هو فيه». و أخرج البخارى من 
حديث أبى هريرة نحوه. و أخرج الطبرانى و الحاكم و صبححه من حديث معاذ نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم 
من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لو قيل لأهل النَار إِنُكم ماكثون فى التَار عدد كل حصاة فى 
الدنيا لفرحوا بهاء و لو قيل لأهل الجن إنتكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنواء و لكن جعل لهم الأبد. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 328 الى //7؟] 


ذا ذا أ له هذا علد بقل 3 وى ب تير و اَل ب ايقن (08 الي ل 
يَفْطْعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الََوْض أولتك هُمْ الْخاسِرُونَ 007 

أنزل الله هذه الآية ردًا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال كقوله: كم مكل اذى 
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اسْتَؤْقَدَ ناراً ٠١‏ و قوله أَوْ كصَيْبٍ مِنّ السَماء 1 فقالوا: الله أخل و أعلى من أن يقسرب الأمقال..و قال الراؤى: إثهجعالى لما بين 
بالدليل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شبِهِهٌ أوردها الكفار قدحا فى ذلكك و أجاب عنهاء و تقرير الشبهة: أنه جاء فى القرآن 
ذكر النحل و العنكبوت و النملء و هذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاءء فاشتمال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلا 
عن كونه معجزا. و أجاب الله عنها بأن أصغر هذه الأشياء لا تقدح فى الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة. انتهى. 
ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه و إرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له و لا دليل عليه» و قد تقدّمه 
إلى شىء من هذا صاحب الكشافء و الظاهر ما ذكرناه أوّلا؛ لكون هذه الآيهُ جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها. و 
لا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن يكون ذلكك لكونه قادحا فى الفصاحة و الإعجاز. 

و الحياء: تغير و انكسار يعترى الإنسان من تخوّف ما يعاب به و يذم» كذا فى الكشافء و تبعه الرازى فى مفاتيح الغيب. و قال 
القرطبى: أصل الاستحياء الانقباض عن الشىء و الامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح» و هذا محال على اللّه. انتهى» و قد اختلفوا 
فى تأويل مافى هذه الآيهُ من ذكر الحياء فقيل: ساغ ذلكك لكونه واقعا فى الكلام المحكى عن الكفار» و قيل: هو من باب 
المشاكلة كما تقدم؛ و قيل هو جار على سبيل التمثيل. 

قال فى الكشاف: مثل تركه تخييب العبد و أنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه بتركك من يتركك رد المحتاج إليه حياء منه. 


انتهى. و قد قرأ ابن محيصن و ابن كثير فى رواية عنه يس تَحْيِى بياء واحدةٌ و هى لَغهُ تميم و بكر بن وائل» نقلت فيها حركة الياء 


الأولى إلى الحاء فسكنتء ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت. فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين. و ضرب المثل: اعتماده و 
صنعه. و «ما» فى قوله: ما بَعُوضَّةً إبهامية» أى موجبة لإبهام ما دخلت عليه حتى يصير أعم مما كان عليه و أكثر شيوعا فى أفراده 
وهى فى موضع نصب على البدل من قوله: مَتَلما و بَعُوفَةٌ نعت لها لإبهامهاء قاله الفراء و الزجاج و ثعلبء. و قيل: إنها زائدة» و 
بعوضة بدل من مثل. و نصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهرء و قيل: إنها منصوبة بنزع الخافضء و التقدير: أن يضرب مثلا ما 
بين بعوضة» فحذف لفظ بين. و قد روى هذا عن الكسائىء و قيل: إِنْ يضرب بمعنى يجعلء فتكون بعوضة المفعول الثانى. و قرأ 
الضحاك و إبراهيم بن أبى عبلة و رؤب بن العجاج «بعوضة» بالرفع و هى لَغْهُ تميم. قال أبو الفتح: وجه ذلكك أن «ما/ اسم بمنزلة 
الذى» و بعوضة رفع على إضمار المبتدأء و يحتمل أن تكون «ما» استفهامية كأنه قال تعالى: ما بَعُوضَةٌ فَما فَوْقَها حتى لا يضرب 
المثل به بل يدان لمثل بما هو أقلّ من ذلكك بكثير و البعوضة فعولة من بعض: إذا قطعء يقال: 

بعض و بضع بمعنى» و البعوض: البق» الواحده بعوضة؛ سميت بذلكك لصغرها قاله الجوهرى و غيره. و قوله: 

قُما قَوْقَها قال الكسائى و أبو عبيدة و غيرهما: فما فوقها و الله أعلم ما دونها: أى أنها فوقها فى الصغر كجناحها. قال الكسائى و 
هذا كقولك فى الكلام أ تراه قصيرا فيقول القائل أو فوق ذلكك أى أقصر مما ترى. 

سكو اتديراة قدا والاعليا ان الكدزيو كلق الوا لك تهنا طق قزل دنا الذوق أعتوا أن سورك ليدع القترطه واقكزه 
سيبويه بمهما يكن من شىء فكذا. و ذكر صاحب الكشاف أن فائدته فى الكلام أنه 
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بعطيه فضل توكيد و جعل تقدير سيبويه دليلا- على ذلكك. و الضمير فى أَنّهُ راجع إلى المثل. و الح النابت» و هو المقابل 
للباطل؛ و الحق واحد الحقوقء و المراد هنا الأوّل. وقد اختلف النحاه فى ما ذا فقيل: هى بمنزلة اسم واحد بمعنى: أى شىء أراد 
الله فتكون فى موضع نصب بأراد. قال ابن كيسان: 

و هو الجيد. و قيل «ما اسم تام فى موضع رفع بالابتداء» و «ذا» بمعنى الذى, و هو خبر المبتدأ مع صلته؛ و جوابه يكوةغلن 
الألوؤلنتضونا و على التنائ.مرقؤعاء و الآرادة لتقن الكراهة و فبن انق المستليؤة على أنه بحر إطلذق هذا اللفظ على الله 
سبحانه. و (مثلا) قال ثعلب: منصوب على القطع, و التقدير: أراد مثلا. و قال ابن كيسان: هو منصوب على التمييز الذى وقع موقع 
الحال» و هذا أقوى من الأوّل. و قوله: 

بيد لّ به كثيراً و يَفيى به كثيراً هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدّرتين بأماء فهو خبر من الله سبحانه. و قيل: هو حكاية 
لقول الكافرين كأنهم قالوا: ما مراد الله بهذا المثل الذى يفرّق به الناس إلى ضلالة و إلى هدى؟ و ليس هذا بصحيح. فإن 
الكافرين لا يقرّون بأن فى القرآن شيئا من الهداية» و لا يعترفون على أنفسهم بشىء من الضلالة. قال القرطبى: و لا خلاف أن 
قوله: وَ ما يُضِلٌ به إن الْابِقِينَ من كلام اللّه سبحانه. و قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال المذكور هنا و فى نسبته 
إلى الله سبحانه. و قد نقح البحث الرازى فى تفسيره «مفاتيح الغيب» فى هذا الموضع تنقيحا نفيساء و جوّده و طوّله و أوضح 
فروعه و أصوله. فليرجع إليه فإنه مفيد جدا. و أما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه التى يتوكأ عليها فى تفسيره 
فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سبباء فهو من الإسناد المجازى إلى ملابس للفاعل الحقيقى. و حكى القرطبى عن 
أهل الح من المفسرين أن المراد بقوله: يَضِلٌ يخذل. و الفسق: الخروج عن الشىء» يقال فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرهاء 


والفأرة من جحرهاء ذكر معنى هذا الفدّاء. 

وقد استشهد أبو بكر بن الأنبارى فى كتاب «الزاهر) له على معنى الفسق بقول رؤب بن العتجاج: 

يهوين )١١‏ فى نجد و غورا غائرافواسقا عن قصدها جوائرا 

وقد زعم ابن الأعرابى أنه لم يسمع قط فى كلام الجاهلية و لا فى شعرهم فاسق, و هذا مردود عليه فقد حكى ذلك عن العرب 
و أنه من كلامهم جماعةٌ من أثمة اللغء كابن فارس و الجوهرى و ابن الأنبارى و غيرهم. 

و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «خمس فواسق». الحديث. و قال فى الكشاف: الفسق الخروج عن 
القصدء ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكورء ثم قال: و الفاسق فى الشريعة: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. انتهى. و قال 
القرطبى: و الفسق فى عرف الاستعمال الشرعى: الخروج من طاعة الله عز و جلء فقد يقع على من خرج بكفر و على من خرج 
بعصيان. انتهى. و هذا هو أنسب بالمعنى اللغوىء و لا-وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض. قال الرازى فى تفسيره: و 
اختلف أهل القبلهُ هل هو مؤمن أو كافر؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن, و عند الخوارج أنه كافر. و عند المعتزلة لا مؤمن و لا كافر» و 
احتج المخالف 


.)نبهذي١ فى القرطبى‎ .)١( 
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بقوله تعالى: بنْسَ الِاسْمٌ الْفُسُوق بَعدَ الْإيمانٍ 1١‏ و قوله: إِنَّ الْمنافِقِينَ هُمُ الَْاسِقُونَ 3 و قوله: 

عت إلَيكع الإيمانَ وَ رَيَنَهُ فى بكم وَ كر إليكدع الْكفْر وَ الْقُتوقَ وَ الْعض يان «*8 و هذه المسألة طويلة مذكورة فى علم 
الكلام. انتهى. و قوله: الَِّينَ يَنْقُضُونَ فى محل نصب وصفا للفاسقين. و النقض: 

إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهدء و النقاضة: ما نقض من حبل الشعر. و العهد: قيل هو الذى أخذه الله على بنى آدم حين 
استخرجهم من ظهره؛ و قيل: هو وصية الله إلى خلقه. و أمره إياهم بما أمرهم به من طاعته؛ و نهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته فى كتبه على ألسن رسله؛ و نقضهم ذلك: ترك العمل به؛ و قيل: بل هو نصب الأدله على وحدانيته بالسموات و الأرض 
و سائر مخلوقاته» و نقضه: تركك النظر فيه؛ و قيل: هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. و الميثاق: العهد المؤكد 
باليمين» مفعال من الوثاقة و هى الشدَّهُ فى العقد و الربط و الجمع المواثيق و المياثيق؛ و أنشد ابن الأعرابى: 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذنناو لا نسأل الأقوام عهد المياثق 

و استعمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة. و القطع معروف» و المصدر ف فى الرحم القطيعة؛ و قطعت الحبل قطعاء و 
قطعت النهر قطعا. «و ما فى قوله: ما أَمَرَ الله به فى موضع نصب بيقطعون و أَنْ يُوضَلَ فى محل نصب بأمر. و يحتمل أن يكون 
بدلا من ماء أو من الهاء فى به. و اختلفوا ما هو الشىء الذى أمر الله بوصله فقيل: الأرحام؛ و قيل: أمر أن يوصل القول بالعمل؛ و 
قبل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم و تكذيب البعض الآخر؛ و قيل: المراد به حفظ شرائعه و 
حدوده التى أمر فى كتبه المنزلة و على ألسن رسله بالمحافظة عليها فهى عامة» و به قال الجمهورء و هو الحق. و المراد بالفساد 
فى الأشرض الأفعال و الأنقوال المخالفة لما أمر الله به» كعبادة غيره و الإضرار بعباده و تغيير ما أمر بحفظه؛ و بالجملة فكل ما 
خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد. و الخسران: النقصان, و الخاسرء هو الذى نقص نفسه من الفلاح و الفوزء و هؤلاء لما 
استبدلوا النقض بالوفاء و القطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح و الربح. و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قال: 


لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: مَكَلْهُعْ كمَكل الّذِى اسْتَوْقَدَ ناراً و قوله: أو كَصَيّب مِنّ السّماءِ قال المنافقون: الله أعلى 
و أجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ فأنزل الله إِنَّ الل لا يَشِتَحيى أنْ يَضرِبَ متا الآية. و أخرج الواحدى فى تفسيره؛ عن ابن 
عباس قال: إن اللّه ذكر آلههُ المشركين فقال: 

وَ إِنْ يَسْلَيِهُمُ الذبابٌ شَيئَاً «*» و ذكر كيد الآلهه فجعله كبيت العنكبوتء فقالوا: أ رأيت حيث ذكر الله الذباب و العنكبوت فيما 
الات الخا لاماي حما !1 لني كان بتع وواز ارك لض لهو اصحي ر أخري ينءالرزان روعي بوسينة راع 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده نحو قول ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: لما نزلت: يا أَيّهَا النَاُ 
ضرت تكل «ق قال المشركون: 

ما هذا من الأمثال فيضرب؟ فأنزل الله هذه الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى: فَأمًا الَذِينَ 
آمَُوا قيَعلْمُونَ أنَّهُ الْحَقَ مِنْ رَبهمْ قال: يؤمن به المؤمنء و يعلمون أنه الحق من 
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بهم و يهديهم الله بهه و يعرفه الفاسقون فيكفرون به. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: يَضِلٌ به 
كثيراً يعنى المنافقين وَ يَؤْدِى به كثيراً ؛ يعنى المؤمنين و ما يُضِلٌ به إلا الَْاقِينَ قال: هم المنافقون. و فى قوله: يَتقُضُونَ عَهْدَ الله 
مِنْ بَعْدِ ميثاقه قال: هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقرٌوا به ثم كفروا فنقضوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما 
بَضِلَ به إلا الَْايتقِينَ يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. و أخرج ابن جرير عن قتادة قال: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. و أخرج 
البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعد بن أبى وقاص قال: الحرورية 0١١‏ هم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» و كان يسميهم الفاسقين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة قال: ما نعلم اللّه أوعد 
ف نوها أوعد :فى تقض هذا المكاق«فيم أعفلى عه اللد وامكافه مي كبر #قلية فليو به اللد و قل كك عن رسول اللي 
الله عليه و سلم فى أحاديث ثابتةُ فى الصحيح و غيره من طريق جماعة من الصحابة النهى عن نقض العهد و الوعيد الشديد عليه. 
و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادهٌ فى قوله: وَ بَدَمِ مون ما مر اللّهَ يه أن يُوصَلَ قال: الرحم و القرابة. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدّى فى قوله: وَ يُْسِدُونَ فى الََرْض قال: يعملون فيها بالمعصية. و أخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قوله: أُولتِك هُمُ 
الْخَابِرُونَ يقول: هم أهل النار. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام» 
مثل: خاسر» و مسرفء و ظالمء و مجرم, و فاسقء فإنما يعنى به الكفرء و ما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذم. 


[سورة البقرة (؟): آية /؟] 


كَبٌِ تَكَفْرُونَ بالل وَ كنع أفواتاً قأخياكع كم مميككع فم يُخييكع كم إِلَيه تُوجَعُونَ (م1) 
كيف مبنية على الفتح لخفته و هى فى موضع نصب بتكفرونء و يسأل بها عن الحالء و هذا الاستفهام هو للإنكار عليهم و 


التعجيب من حالهم و هى متضمنة لهمزة الاستفهام؛ و الوا فى و كنم للحال و قد مقدّرة كما قال الزجاج و الفراءء و إنما صح 
جعل هذا الماضى حالا_لأ-ن الحال ليس هو مجرد قوله اك أنوانا بل هودوما بده إلى قاله: ُوْجَعُونَ كما جزم به صاحب 
الكشاف كأنه قال: كيف تكفرون؟ 

و قصتكم هذه: أى و أنتم عالمون بهذه القصة و بأوّلها و آخرها. و الأموات جمع ميت؛ و اختلف المفسرون فى ترتيب هاتين 
الموفين و الحياتينة فقيل: إن التراد كمع أمواناً قبل أن تخلقواة أى معدومين لألنه يجوز إطلاق اسم الموت على المحدوم 
لاجتماعهما فى عدم الإحساس فأخياكم أى خلقكم ثم يبتكم عند انقضاء آجالكم ثم يُحييكمْ يوم القيامة. و قد ذهب إلى هذا 
جماعة من الصحابة فمن بعدهم. قال ابن عطية: و هذا القول هو المراد بالآيهُ» و هو الذى لا محيد للكفار عنه» و إذا أذعنت 
نفوس الكفار بكونهم 


.)١(‏ الحرورية: فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء و هى قرية بضاحية الكوفة. 
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كانوا معدومين ثم أحياء فى الدنيا ثم أمواتا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. قال غيره: و الحياهً التى تكون فى القبر على هذا 
اموس لدي ودر اماد ترام الوكين ادم جردم وكين ا 
يكم وقيل كم أغرانا أ نطفاقى اصتلاب الرجال:” يع عفد تلم 8 يذكة اهن العاء 2 يسيك قن شور 
فيكم فى القير : ع يُخيكة الحياة التى ليس بعدها موت قال القرطبى: فعلى:هذا التأويل هن ثلاث موتات و ثلاث إحياءات» 
و كونهم موتى فى ظهر آدم و إخراجهم من ظهره و الشهادة عليهم غير كونهم نطفا فى أصلاب الرجال؛ فعلى هذا يجىء أربع 
موتات و أربع إحياءات. و قد قيل: إن الله أوجدهم قبل خلق آدم كالبهائم و أماتهم؛ فيكون على هذا خمس موتات و خمس 
إحياءات» و موتة سادسة للعصاةً من أمة محمد صِلَى الله عليه و سلّم كما ورد فى الحديث: «و لكن ناس أصابتهم الثَار بذنوبهم 
فأماتهم الله إماتة» حتّى إذا كانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىء بهم, إلى أن قال: فينبتون نبات الحدَهُ فى حميل السِّيل» و هو فى 
الصحيح من حديث أبى سعيد. و قوله: ثُمَ إلَيهِ تُوجَعُونَ أى إلى الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. و قد قرأ يحيى بن يعمر و ابن 
أبى إسحاق و مجاهد و سلام ابن يعقوب بفتح حرف المضارعة: و قرأ الجماعة بضمه. قال فى الكشاف: عطف الأوّل بالفاء و ما 
بعده بثم» لأن الإحياء الأوّل قد تعمّبٍ الموت بغير تراخ» و أما الموت فقد تراخى عن الإحياء؛ و الإحياء الثانى كذلكك متراخ عن 
الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهراء و إن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه» و الرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ 
عن النشور. انتهى. و لا يخفاكك أنه إن أراد بقوله إن الإحياء الأوّل قد تعمّبٍ الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموتء فالموت 
الآدخر وقع على ما هو متصف بالحياة» و إن أراد أنه وقع الاتحراء الأول عبد أكل اتمناف: دالمووت حلاف الثانى فغير مسلم, فإنه 
وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثانى عند آخر أوقات حياته. فتأمل هذا. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله تعالى: و كثُمْ أنواتاً الآيةء قال: 

لم تكونوا شيا فحلفكم قم بتكم ثم يشييكة يوم القيامة, و"أخرج ابن جزير و ابن المنذن و ابن أبى حاتم عق ابن عباس تحوه. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتاده نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن أبى صالح قال: يميتكم ثم يحييكم فى القبر ثم 
يميتكم. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ كنم أمواتاً قال: حين لم يكونوا شيئء ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة» ثم 
يرجعون إليه بعد الحياة. و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم 
أماتهم؛ ثم خلقهم فى الأرحام؛ ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة. و الصحيح الأوّل. 


[سورة البقرة (1): آية 19] 


بح م 


هُوَ الى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَوْض ججمِيعا نم اشتوى إِلّى التشماء قَسَوَاُنّ سبع سَماواتٍ و هُوَ ِكل شَئْء عَلِيمٌ (15) 

قال ابن كناف كن لكو اوس الولكي رودل عن أن الأصل فى الأشياء المخلوقة الإباحة 
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حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء و لا فرق بين الحيوانات و غيرها مما ينتفع به من غير ضررء و فى التأكيد بقوله: 
جَمِيعاً أقوى دلالة على هذا. و قد استدل بهذه الآيةُ على تحريم أكل الطين, لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض دون نفس الأرض. 
وقال الرازى فى تفسيره: إن لقائل أن يقول: إن فى جملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جامعا للوصفينء و لا شكك 
أن العادة داغلة فى قلكد و كلك طروق الآرقن وعا بحري مجرى البعض لياو لأن تخصيصن القن بالد كر ل يدل على 
نفى الحكم عما عداه. 

انتهى. و قد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض و ما فيها 
وجه صحة؟ قلث: إن أزاد بالأرض الجهات السفلية دوق الغبراء كما تذكر السماء و يراك الجهات العلوية جاز ذلك فاق الغيراء و 
ما فيها واقعة فى الجهات السفلية. انتهى. و أما التراب فقد ورد فى السنة تحريمه» و هو أيضا ضارٌ فليس مما ينتفع به أكلاء و لكنه 
ينتفع به فى منافع أخرى؛ و ليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل» بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه؛» و 
جميعا منصوب على الحال. 

و الاستواء فى اللغة: الاعتدال و الاستقامة» قاله فى الكشافء و يطلق على الارتفاع و العلوّ على الشىء» قال تعالى: فَإذَا اسْرتَوَيْتَ 
أَنْتّ وَ مَنْ مَك كك عَلَى الْقُلْكِ "١‏ و قال: لِنَشِمَوُوا عَلى ظَهُورهِ «؟؛ و هذا المعنى هو المناسب لهذه الآيُ. و قد قيل: إن هذه الآيدُ 
من المشكلات. وقد ذهب كثير من الأثئمة إلى الإيمان بها و ترك التعرض لتفسيرهاء و خالفهم آخرون. و الضمير فى قوله: 
فُسَوَّاهُنَ مبهم يفسره ما بعده كقولهم: 

زيد رجلا؛ و قيل: إنه راجع إلى السماء لأنها فى معنى الجنس. و المعنى: أنه عدل خلقهنٌ فلا اعوجاج فيه. 

و قد استدل بقوله: نم اشرتوى على أن خلق الأعرض متقدم على خلق السماء. و كذلك الآية التى فى حم السجدة. و قال فى 
النازعات: أ أَنْتمْ أَمَدَّ حَلْقاً أم السَماءٌ بَناها «؛ فوصفض خلقها ثم قال: وَ الْأْرْض بَعْدَ ذلك دحاها «©؛ فكأنٌ السماء على هذا 
غلقف قن الأرعييى تغدلك نول هال العفد لو الذى كلق الفسازاف و الوم «0) وقد قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم 
على السماء و دحوها متأخر. و قد ذكر نحو هذا جماعةُ من أهل العلم» و هذا جمع جيد لا بدّ من المصير إليه» و لكن خلق ما فى 
الأُرضن لا يكون إلا بعد الدحوء و الآبة المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما فى الأرضن قبل غخلق السماءة وهذا يقتضى بقاء 
الإشكال و عدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. و قوله: سي س.ماواتٍ فيه التصريح بأن السماوات سبعء و أما الأرض فلم يأت فى 
كز دده الأقه سما توي الزن يللين فقيل أق فى العدد و قير : 

أى فى غَلظهنٌ و ما بينهنَ. و قال الداودى: إن الأرض سبعء و لكن لم يفتق بعضها من بعض. و الصحيح أنها سبع كالسماوات. و 
قد ثبت فى الصحيح قوله صلَى الله عليه و سلم: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين» و هو ثابت من حديث 
عائشة و سعيد بن زيد. و معنى قوله تعالى: فَسَوَاهُنَ سوّى سطوحهن بالإملاس؛ و قيل: جعلهنْ سواء. قال الرازى فى تفسيره: فإن 
قيل: فهل يدل التنصيص على سبع سماوات. أى: فقط؟ قلنا: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد و الله أعلم. 


انتهى. 


و فى هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع. و نحن نقول: إنه لم يأتنا عن اللّه و لاعن رسوله 


(0). المؤمنون: 58. 

(؟). الزخرف: 1. 

(*). النازعات: 577؟. 

8٠ النازعات:‎ .)©( 

.١ الأنعام:‎ .0( 
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إلا السبع فنقتصر على ذلكك. و لا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع و لم يأت شىء من ذلكك. و إنما أثبت لنفسه 
سبحانه أنه بكل شىء عليمء لأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما ثبت أنه خالقه. و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة 
فى قوله تعالى: هُوَ الى حَلَقَّ لَكُمْ ما فى الْأَرْض بجميعاً قال: سك لكم ما فى الأرض جميعا كرامة من الله و نعمة لابن آدم و 
بلغهُ و منفعة إلى أجل. و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة» عن مجاهد فى 
قوله: هُوَ الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْض جمِيعاً قال: سخر لكم ما فى الأرض جميعا ّم اشرتّوى إِلَى السّماءِ قال: خلق الأرض قبل 
السماءء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلكك قوله: ثم اشرتوى إِلَى السّماءِ فَسَوَّاهُنّ سم سّ.ماواتٍ يقول: خلق سبع سماوات 
بعضهنٌ فوق بعض»ء و سبع أرضين بعضهنٌ فوق بعض و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: 

هُوَ الى حَلقَ لَكمْ ما فى الْأَرْض الآبة قالوا: إن اللّه كان عرشه على الماء و لم يخلق شيئا قبل الماءء فلما أراد أن يخلق الخلق 
أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسمّاه سماء ثم انبسٌ الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها سبع أرضين فى 
يومين: الأحد و الإ-ثنين» فخلق الأعرض على حوت و هو الذى ذكره فى قوله: ن وَ الْقَلّم و الحوت فى الماءء و الماء على ظهر 
طقا از الطقاة طق هيا ركه بو ارك عل اتاد و المتكرة قن اليس هن الصفن الى 25 النقاةا بيت تن الامو لا 
فى الأحرضء فتحزكك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأحرضء فأرسى عليها الجبال فقرّت» فذلكك قوله تعالى: و ألقى فى الْرْضٍ 
رَواسِ بي أن تيد كمه 4 ١‏ و خلق الجبال فيها و أقوات أهلهاء و سخرها و ما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء و الأربعاء و ذلكك 
قوله: أ نكم لتَكَمْرُوَ اذى َل وض 1١‏ إلى قوله: و بارَكك فيها يقول: أنبت شجرها وَ در فيها أفواتها :» يقول: أقوات 
أهلها فى م يام سَوَاءَ لِلسَائلِينَ «*» يقول: من سأل فهكذا الأمر ثم اسْرتّوى إِلَى السّماءِ وَ هئ دخان ١‏ «©) و كان ذلك الدخان 
من تنفس الماء ين تنفس فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سماوات فى يومين فى الخميس و الجمعة؛ ف اتماسيش 
يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات و الأرض و أُوْحى فى كل سَماءِ أَمْرَها «) قال: كلق عن كر للماء كلقيا ف النااتكة 
و الخلق الذى فيها من البحار و جبال البرد و ما لا يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينةُ و حفظا من الشياطين» فلما 
فرغ من خلق ما أحبٌ استوى على العرش. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

َم اشرتوى إِلَى السَماءٍ ءِ يعنى صعد أمره إلى السماء فسواهنٌ: يعنى خلق سبع سماوات» قال: أجرى النار على الماء فبخر البحر 
فصعد فى الهواء فجعل السماوات منه. و قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث أبى هريرة فى الصحيح قال: «أخذ 
النبى صلَى الله عليه و سلم بيدى فقال: خلق الله التربة يوم السبتء و خلق فيها الجبال يوم الأحد و خلق الشّجر يوم الإثنين» و 
خلق المكروه يوم الثلاثاء» و خلق الَنّور يوم الأربعاء» و بت فيها الدواب يوم الخميسء و خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر). و قد 


ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم من طرق عند أهل السنن و غيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السماوات» و 
أن غلظ كل سماء مسيرةً خمسمائة 


وكأ لقعا دنا 
("). فصلت: 4. 


.٠١ فصلت:‎ .)9( 

.٠١ فصلت:‎ .)©( 

.١١ فصلت:‎ .)0( 
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عام؛ و ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائةُ عام» و أنها سبع سماوات. و أن الأرض سبع أرضينء و كذلكك ثبت فى وصف 
السماء آثار عن جماعة من الصحابة. و قد ذكر السيوطى فى الذرٌ المنثور بعض ذلكك فى تفسير هذه الآية: و إثما تركنا ذكره 
هاهنا لكونه غير متعلق بهذه الآية على الخصوصء بل هو متعلق بما هو أعمٌ منها. 


[سورة البقرة (؟): آية ١٠؟]‏ 


وَإِذْ قالَ رَبك للْمَلائِكةٍ إِنّى جاعِلٌ فى الأَدْض خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَدِ فك الدّماء وَ نَخنُ ُمبِحُ بحفدك و 
ُقَدّسٌُ لَك قال إِنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلْمُونَ (0:") 

إِذْ من الظروف الموضوعة للتوقيت و هى للماضىء و إذا للمستقبل» و قد توضع إحداهما موضع الأخرى. و قال المبرّد: هى مع 
المستقبل للمضىّ و إذا مع الماضى للاستقبال. و قال أبو عبيدة: إنها هنا زائدة. 

و حكاه الزجاج و ابن النحاس و قالا: هى ظرف زمان ليست مما يزاد» و هى هنا فى موضع نصب بتقدير اذكر أو بقالوا؛ و قيل هو 
متعلق بخلق لكمء و ليس بظاهرء و الملائكة جمع ملكك بوزن فعلء قاله ابن كيسانء و قيل: جمع ملأكء بوزن مفعل قاله أبو 
عبيدة» من لأكك: إذا أرسلء و الألوكة: الرسالة. قال لبيد: 

وغلام أرسلته أمّهبألوك فبذلنا ما سأل 

وقال عدى بن زيد: 

أبلغ التعمان عنّى مالكاأنه »١١‏ قد طال حبسى و انتظارى 

و يقال ألكنى: أى أرسلنى. و قال النضر بن شميل: لا اشتقاق لملكك عند العرب. و الهاء فى الملائكة تأكيد لتأنيث الجمعء و مثله 
الصلادمة؛ و الصلادم: الخيل الشداد واحدها صلدم. و قيل: هى للمبالغة كعلامة و نسابة و جاعِل هنا من جعل المتعدى إلى 
تقول تقر المناروف أله ممعت خف لقيو نكن كفيس الدويعة إلى قدو و لاله 1ل قن باد ع ناوا لي اله 
يختص ذلك بمكان دون مكان. 

وقيل إنها مكة. و الخليفهُ هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة» و يجوز أن يكون بمعنى المخلوف: أى يخلفه غيره؛ قيل 
هو آدم؛ وقيل كل من له خلافة فى الأرضء و يقوى الأوّل قوله خليفة دون خلائف. و استغنى بآدم عن ذكر من بعده؛ قيل: 
خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة» و لكن لاستخراج ما عندهم؛ و قيل: خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلكك 


السؤال فيجابون بذلك الجواب؛ و قيل: لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم. و أما قولهم: أ تَجلُ فيها مَنْ يُقْيدكُ فيها 
فظاهره أنهم استنكروا استخلاف بنى آدم فى الأرض؛ لكونهم مظنة للإفساد فى الأرض؛ و إنما قالوا هذه المقالةُ قبل أن يتقدم 
لهم معرفة ببنى آدمء بل قبل وجود آدم فضلا عن ذريته لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب؛ 
قال بهذا جماعة من المفسرين. و قال بعض المفسرين: إن فى الكلام حذفاء و التقدير: إنى جاعل فى الأرض 


.)١(‏ يروى «إننى). 
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خليفة يفعل كذا و كذاء فقالوا: أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها و قوله: يفْسِدٌ قائم مقام المفعول الثانى. 

و الفساد: ضد الضّ لاح» و سفكك الدم: صبهء قاله ابن فارس و الجوهرى. و لا يستعمل السفكك إلا فى الدم, و واحد الدماء دم؛ و 
أصله دمى حذف لامه؛ و جملة و نَحْنٌّ تسبح ميك حالية. و التسبيح فى كلام العرب: التنزيه و التبعيد من السوء على وجه 
التعظيم. قال الأعشى: 

أقول لما جاءنى فخرهسبحان من علقمةٌ الفاخر 

و بِحَمْدِك فى موضع الحال: أى حامدين لككء و قد تقدم معن معنى الحمد. و التقديس: التطهير؛ أى و نطهرك عما لا يليق بكك مما 
نسبه إليك الملحدون و افتراه الجاحدون. و ذكر فى الكشاف أن معنى التسبيح و التقديس واحد و هو تبعيد اللّه من السوء» و 
أنهما من سبح فى الأرض و الماء» و قدّس فى الأرض: إذا ذهب فيها و أبعد. و فى القاموس و غيره من كتب اللغهُ ما يرشد إلى 
ما ذكرناه» و التأسيس خير من التأكيد خصوصا فى كلام الله سبحانه. و لما كان سؤالهم واقعا على صف تستلزم إثبات شىء من 
العلم لأنفسهم. أجاب الله سبحانه عليهم بقوله: إِنّى أَعْلَمُ ما لا َعْلَمُونَ و فى هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل» لأن من علم ما لا 
يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم له ما يصدر عنه و على من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه 
العلم و تقتضيه المصلحة الراجحة و الحكمة البالغة. و لم يذكر متعلق قوله تَعْلَمُونَ ليفيد التعميم» و يذهب السامع عند ذلكك كل 
مذهب و يعترف بالعجز و يقر بالقصور. و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن ن عباس قال: إن اللّه أخرج 
آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قرأ: إِنّى جاعِلٌ فى الَْرْض حَلِيفَة و أخرج الحاكم و صتححه عنه أيضا نحوه و زاد: و قد كان فيها 
بل الحظر لي اراد ور لجر وافصاو اي ارقي ماكر لسابو فقي عدوا قي 1د خوج الله لسري انا قن 
الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحورء فلما قال اللّه: إنَى جاعِلٌ فى الأَرْض خَلِيقَةً الوا أ تَجعَلٌ فيها مَنْ يُفْيَدُ فيها و 
يش فك الدَّماءَ كما فعل أولثكك الجانٌ فقال اللّه: إِنّى أَعْلَمْ ما لا تَعلْمُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرو مثله. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس أطول منه. و أخرج ابن جرير و ابن عساكر عن ابن مسعود و ناس من الصحابةُ قال: لما فرغ الله من خلق ما 
أحبّ استوى على العرش» فجعل إبليس على ملكك سماء الدنياء و كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ» و إنما سمّوا الجن 
لأأنهم خرّان الجنة و كان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر و قال: ما أعطانى اللّه هذا إلا لمزية لى, فاطلع الله على 
ذلكة توفتال للماؤتكة إلى سال فى الأرسى كتليف فالواء رينا! وما مكوة ذلك العليففنة» فال: يكون له دونه يدون فى 
الأرض» و يتحاسدونء و يقتل بعضهم بعضاء قالوا: ربنا أ تَحْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَ يَشفكك الدّماء؟ قالَ إِنّى أَعلّمُ ما لا تََلْمُونَ و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى الآيهُ قال: قد علمت 
الملائكة و علم الله أنه لا-.شىء أكره عند الله من سفكك الدماء و الفساد فى الأرض. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
إتراكم و الرأى» فإن الله رد الرأى على الملائكة, و ذلكك أن الله قال: إِنّى جاعِلٌ فى الْأدْض خَلِيقَةٌ قالت الملائكة: أ تَْعَلٌ فيها 


0 
ره ره 
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فيها قال: إِنّى أَعلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن أبى سابط أن النبيّ صِلَّى الله عليه و سلّم 
قال: «دحيت الأرض من مكدةه و كانت الملائكة تطوف بالبيت» فهى أول من طاف به و هى الأرض التى قال اللّه: إِنّى جاعِلٌ فى 
الْأَدْض خَلِيسَةٌ قال ابن كثير: و هذا مرسل فى سنده ضعفء و فيه مدرج. و هو أن المراد بالأعرض مكة؛ و الظاهر أن المراد 
بالأرض أعمّ من ذلكك. انتهى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهً قال: التسبيح و التقديس فى الآبهُ هو 
لاقيو حر ا الى اللداددا فى كاب اللو اع انين قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ١إنَّ‏ أل من لبى الملائكة 
قال الله تعالى: إنَى جاعِلٌ فى الأَدْض حَلِيفَةَ قالُوا أ تجْعَل فيها مَنْ يقد فيها وَ يَشِفِكك الدّماءَ قال: فرادٌوه فأعرض عنهم, فطافوا 
بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذارا إليك, لبيك لبيك لبيك نستغفركك و نتوب إليكك). 

و ثبت فى الصحيح من حديث أبى ذرّ أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته: سبحان 
ربّى و بحمده). و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: وَ تُقَدّسٌُ لكك قال: 

نصلى لكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التقديس: التطهير. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 
وَ تَُّدِّسٌ لك قال: نعظمكك و نكبركك. و أخرجا عن أبى صالح قال: نعظمكك و نمجدكك. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله أَعْلّمُ ما لا تَعلّمُونَ قال: علم من إبليس المعصية و خلقه لها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير عن قتادهٌ فى تفسيرها قال: كان فى علم الله أنه سيكون من الخليفة أنبياء و رسل و قوم صالحون و ساكنو 
الجنة. و أخرج أحمد و عبد ابن حميدء و ابن حبان فى صحيحهه و البيهقى فى الشعبء عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

دإن آذم ته] أهبظه الله إلى الأرض 'قالت الملاتكة: أى رث! أ مشكل فيها من مَتْرحَدُ فيها يد فك الدّماة الآبة» قالوا ربنا تحن 
أطوع لكك من ب بنى آدم. قال الله لملائكته: هلموا ملكين من الملائكة حتّى يهبطا إلى الأرض فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربنا! 
جازوكة و ماروظه قال فأعطا اك الأرضيع ملت ليما الزهرة امرأة من اتصين الش ا وذ كز القضة:واقسس قت :فى كب 
الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفهُ خلقه سبحانه لآدم و هى موجودة فلا نطوّل بذكرها. 


[سورة البقرة (؟): الآيات "١‏ الى "] 


وَعَلَمَ آم الأشماء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلّى المللايكة فقا ألْبُونى بأسماء هؤْلاء إِنْ كنع صادقِينَ (01) قالوا شبحائكك لا عِلْم لنا إلا 
ما عَلَمتها كك أن الْعلِيمٌ اكيم (05) قال يا آ2 م بتع بأشحائهخ فلها نامُع بأشمائهع قال ألم َكل لَك إِنّى َعْلمُ عَيتَ 
السّماواتٍ وَ الْأَرْض و أَعْلَمُ ما تُبدُونَ و ما كنم تَكتمُونَ (مم) 

آكَمْ أصله أأدم بهمزتين إِلَما أنهم لينوا الثانية و إذا حركت قلبت واوء كما قالوا ذ فى الجمع أوادم؛ قاله الأ-خفش. و اختلف فى 
اشتقاقه؛ فقيل: من أديم الأرض و هو وجهها- و قيل من الأدمه و هى السمرة. قال فى الكشاف: و ما آدم إلا اسم عجمىٌّ؛ و 
أقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر و عازر وعابر و شالخ و فالغ؛ و أشباه ذلكك. و الْأَشْماءَ هى العبارات و المراد: أسماء 
المسنيات» قال يذلك أكثر العلماءة.و.هو المعتى 
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الحقيقى للاسم. و التأكيد بقوله كلّها يفيد أنه علمه جميع الأسماء و لم يخرج عن هذا شىء منها كائنا ما كان. و قال ابن جرير: 


إنها أسماء الملائكة و أسماء ذرية آدمء ثم رجع عن هذا و هو غير راجح. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أسماء الملائكة. 
و اختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماءء و الظاهر الأوّل لأن عرض نفس الأسماء غير واضح. و 
عرض الشىء: إظهاره» و منه عرض الشىء للبيع. 

و إنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم. و قرأ ابن مسعود عرضهنٌ و قرأ أب عرضها و إنما رجع ضمير عرضهم 
إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرهاء لأنه قد تقدّم ما يدل عليها و هو أسماؤها. قال ابن عطية: و الذى يظهر أن اللّه علم آدم 
الأسماء و عرض عليه مع ذلكك الأجناس أشخاصاء ثم عرض تلكك على الملائكة و سألهم عن أسماء مسمياتها التى قد تعلمها 
آدم. فقال لهم آدم: هذا اسمه كذا و هذا اسمه كذا. 

قال الماوردى: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمّين. ثم فى زمن عرضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم. الثانى 
أنه صوّرهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. و أما أمره سبحانه للملائكة بقوله: أَنْنُونَى بأشماءِ هؤّْلاءِ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ فهذا منه 
تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك. و المراد إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ أن بنى آدم يفسدون فى الأعرض 
فأنبئونى» كذا قال المبرد» و قال أبو عبيد و ابن جرير: 

إن بعض المفسرين قال: معنى إِنْ كُنُمْ صادِقِينَ إذ كنتمء قالا: و هذا خطأ. و معنى أَنْبتُونِى أخبرونى. فلما قال لهم ذلكك اعترفوا 
بالعجز و القصور ف قانُوا سبحاتك لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلمتنا و سبحان: منصوب على المصدرية عند الخليل و سيبويه و قال 
الكسائى: هو منصوب على أنه منادى مضاف و هذا ضعيف جدا. و العليم: للمبالغة و الدلالة على كثرة المعلومات. و الحكيم: 
فيفة مالفة فى :ناك الحكمة له ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا و اعترفوا 
بالقصوره و لهذا قال سبحانه أَلَمْ أَكلْ لَكمْ الآبة. قال فيما تقدم: ْلَه مالا يمون ثم قال هنا: َعلّمْ غَهبَ التماواتٍ و الَوْضِ 
فوكا عن لقيال ل ساكو موا بشي بجا ولو لخ ل بط كاك لاسا ال لي العا وان 01 
يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شىء من علم الغيب» كالمنجمين و الكهّان و أهل الرمل و السحر و الشعوذة. و المراد بما 
يبدون وما يكتمون: ما يظهرون و يسرّون كما يفيده معنى ذلك عند العرب؛ و من فشّدره بشىء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا 
بدليل. و قد أخرج الفريابى و ابن سعد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم؛ و صبححه عن ابن عباس قال: إنما سمى آدم لأنه 
خلق من أديم الأعرض. رارع حرم عد حاار احور صن بمجها ون جيه و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
اق عق ]بن تعتاتن فى قوله: و ع 51م لأس بماء كلها قال #اعلمة انم الضيكفة والقدويو كل ا و أخرج ابن جرير عنه نحوه. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى تفسير الآيهُ قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا و الدواب» فقيل هذا الجمل 
هذا الحمارء هذا الفرس. و أخرج الحاكم فى تاريخه: و ابن عساكر و الديلمى؛ عن عطيةٌ بن بشر مرفوعا فى قوله وَ عَلَمَ آمَ 
اأَمْماءَ كلّها قال: علّم الله آدم فى تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف و قال له: قل لأولادك و لذريتكك إن لم تصبروا عن 
الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف و لا تطلبوها بالدين» 
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فإن الدين لى وحدى خالصاء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. و أخرج الديلمى عن أبى رافع قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «مثّلت لى أمتى فى الماء و الطين» و علّمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها'. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى تفسير الآية قال: أسماء ذريته أجمعين ثُمْ عَرَضَّ ْهُمْ قال: أخذهم من ظهره. و أخرج عن الربيع 
بن أنس قال: أسماء الملائكة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف بها لقان ثم 
عَرَضُهُمْ يعنى عرض أسماء جميع الأشياء التى علّمها آدم من أصناف الخلق. فَقالَ: أنْتُونِى يقول: أخبرونى بأَسْماء هؤّلاء إِنْ كمُمْ 


صادِقِينَ إن كنتم تعلمون أنى لم أجعل فى الأشرض خليفة قالوا: سر بحائكك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره؛ تبنا 
إليكك لا عِلْمَ نا تبرؤوا من علم الغيب إلا ما عَلَمْتَنا كما عللمت آدم. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء 
على الملائكة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنّكك أَنْتٌ الْعلِيمُ الْححكِيمٌ قال: 

العليم: الذى قد كمل فى علمه؛ و الحكيم الذى قد كمل فى حكمه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابةٌ فى 
قوله: إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ أن بنى آدم يفسدون فى الأرض و يسفكون الدماء وَ أَْلّمْ ما تبدُونَ قال: قولهم: أ تَجعَلٌ فيها مَنْ يُفْيتدٌ 
فواارها كك كدرة برها اند بانس الى الله ون الكو أغرج أبن صرير عو ابن ماين قال ها درق باتظاورررة زه 
كنم تَكتّمَونَ يقول: أعلم السَرٌ كما أعلم العلانية. 


[سورة البقرة (؟): آية © ؟] 


وَإِذْ فنا لْمَلائِكةٌ اسْيَدُوا لِآدمَ قَسَجَدُوا إل إئليس أَبى وَ اشتكبر وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ (06) 

إِذْ متعلق بمحذوف تقديره: واذكر إذ قلنا. و قال أبو عبيدة: إذ زائدة و هو ضعيف. و قد تقدّم الكلام فى الملائكة و آدم. 
السجود معناه فى كلام العرب: التذلّل و الخضوع. و غايته وضع الوجه على الأرض. 

قال ايخ قارس :سهد إذا تطادي» و كل ها ستجد فقد 3ل و الاسحاة: إدامة النظو قال أبو غير وستجد إذا طاطأ وأسة و.قى 
اال ا اك 
مستقبلين له عند السجودء و لا ملجئ لهذا فإن السجود للبشر قد يكون جائزا فى بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. و قد 
دلت هذه اليه على أن السجود لآدم و كذلكك الآية الأخرى أعنى قوله : قإذا سَوَّيْتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه ساجدِينٌ )١١‏ 
و قال تعالى: وَ رَقَحَ أَبوَيْهِ عَلَى العوش و حََوُوا لَهُ سيدا 1١‏ فلا يستلزم تحريمه لغير الله فى شريعة نبينا محمد صلَّى الله عليه و سلم 
أن يكون كذلك فى سائر الشرائع. و معنى السجود هنا: هو وضع الجبهة على الأرضء و إليه ذهب الجمهور. و قال قوم: 

هو مجرد التذلل و الانقياد. وقد وقع الخلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ 

وقد أطال البحث فى ذلك البقاعى فى تفسيره. و ظاهر السياق أنه وقع التعليم و تعقبه الأمر بالسجود, و تعقبه إسكانه الجنهُ ثم 
الخراجة هتنا و امحكانه الأوفييوو قرول سي يم 
حوشب و بعض الأصوليين: كان مِنّ الجن الذين كانوا فى الأرض 


(1). يوسف: ٠ق‏ 

فيكون الاستثناء على هذا منقطعا. و استدلوا على هذا بقوله تعالى: لا يَعْصُونٌَ الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 0١١‏ و بقوله 
تعالى: إلا ليس كان مِنَّ الْجن «" و الجن غير الملائكة» و أجاب الأوّلون بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس عن جملة الملائكة, لما 
سبق فى علم الله ذخ افنشانه عرلا بن لايك ء كتوقو الى فى خلقه ون نار و لكام كري لقيو لمعن كفني علا 
يدفع أنه من الملائكة» و أيضا على تسليم ذلكك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤْلفةُ على 
إبليس الذى هو فرد واحد بين أظهرهم. و معنى أبى امتنع من فعل ما أمر به. و الاستكبار: الاستعظام للنفس» و قد ثبت فى 
الصحيح عنه صِلَى الله عليه و سلم «أنّ الكبر بطر الحقٌّ و غمط الناس» و فى رواية «غمص» بالصاد المهمله وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ 


أى من جنسهم. قيل إِنَّ «كان» هنا بمعنى صار. و قال ابن فوركك: إنه خطأ ترده الأصول. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: كانت السجدة لآدم و الطاعة للّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. و أخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزنى قال: إن الله جعل آدم كالكعبة. 

و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل؛ و كان من أشراف الملائكة 
من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. و روى ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: إنما سمى إبليس لأنّ الله أبلسه 
من الخير كله. أى آيسه منه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن الأنبارى عنه قال: كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من 
الملائكة اسمه عزازيل؛ و كان من سكان الأرضء و كان من أشدّ الملائكة اجتهادا و أكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر» و 
كان من حىّ يسمون جنا. و أخرج ابن المنذره و البيهقى فى الشعب. عنه قال: كان إبليس من خرّان الجن و كان يدبر أمر سماء 
الدنيا. و أخرج محمد بن نصر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إِنَّ الله أمر آدم بالشجود فسجدء, فقال: لكك 
الجنّهُ و لمن سجد من ولدك؛ و أمر إبليس بالسّجود فأبى أن يسجدء فقال: لكك الْنار و لمن أبى من ولدكك أن يسجد). و أخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَّ كانّ مِنَّ الْكافِرِينَ قال: جعله الله كافرا لا يستطيع أن يؤمن. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد 
بن كعب القرظىئ قال: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر و الضلالة و عمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدئ إليه خلقه من 
الكفر, قال اللّه: وَ كان مِنَ الكافرينَ 


[سورة البقرة (؟): الآيات 4" الى 94"] 


وَقُلنا با آم اك أَنْتَ وَ رَبك الْعن وَ كلا مِنّْها رَعْداً حَيِبٌ شما ولا تقويا هذه الشكه: قتَكونا مِنَ الطَالِمِينَ (00 فَأَرَلَهُمَا 
لطن عَنها ترجه ممما كانا فب و كلا البطوا بض كم لبغض عَدَوٌ وَلَكمْ فى الَدْض مُسََْرٌوَ متاح إلى حِينٍ (68 قَتقّى آدم 
من رب لمات قَداب عليه إِنّهُ هو الات الرَحِيمْ (/0) قلا ابطوا ِنها جميعاً ما يكم بِنّى دي كَمَنْ تيع رداى قلا حَؤفٌ 
لهم ولا هُمْ يَحْرنُونَ (08) و الَذِينَ كَفَوُوا و كذتواياباها أولنك أخيدلة اثار قد ويها خالدوة (4نع 

افك الى ]عدف ساني كا عن منة | اليتكوقوى آنا كاله شن لقنن انق رن 


(1). التحريم: 8. 
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359 يها غاى: كرو أله لتكت لاتكون بكاو اليك لكك .مى اقول مطباعة مرو العامة لاس سكن رمعا سر ةله فاهلا 
يملكه بذلك. و إن له أن يخرجه منه» فهو معنى عرفىء و الواجب الأنحذ بالمعنى العرفى إذا لم تثبت فى اللفظ حقيقة شرعية. 
الك تأكية الشدير السسكن ف القحل لضم الملى عليه كما تقو ف غلم السو أ لا مدرو البطات على القيمين المرفوع 
المستكنٌ إلا بعد تأكيده بمنفصل. و قد يجىء العطف نادر بغير تأكيد كقول الشاعر: 

فلت إذا أقبلت و وهر تهادى كنعاج الملا تعشفن رملا 

و قوله: وَ زَوْجَكك أى حوّاء و هذه هى اللغة الفصيحة زوج بغير هاءء و قد جاء بهاء قليلاء كما فى صحبح مسلم من حديث أنس 
أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم كان مع إحدى نسائه؛ فمرٌ به رجل فدعاه و قال: «يا فلان هذه زوجتى فلانة» الحديث,ء و منه قول 


الشاعر: 
و إن الذى يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشّرى يستميلها 
و رَغَداً بفتح المعجمة؛ و قرأ النخعى و ابن وثاب بسكونهاء و الرغد: العيش الهنىء الذى لا عناء فيه» و هو منصوب على الصفة 
لمصدر محذوف. و عَِْتٌ مبنية على الضم, و فيها لغات كثيرة مذكورة فى كتب العربية. و القرب: الدنوٌ. قال فى الصحاح: قرب 
الشىء بالضم يقرب قربا: أى دناء و قربته بالكسر أقربه قربانا: أى دنوت منه» و قربت أقرب قرابة مثل أكتب كتابة: إذا سرت إلى 
الماء و بينكك و بينه ليلة» و الاسم القرب, قال الأصمعى: قلت لأعرابى ما القرب؟ قال: سير الليل لورود الغد. و النهى عن القرب 
فيه سدّ للذريعة و قطع للوسيلة» و لهذا جاء به عوضا عن الأكلء ولا يخفى أن النهى عن القرب لا يستلزم النهى عن الأكل, لأنه 
قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه» فالأولى أن يقال: 
المنع من الأكل مستفاد من المقام. و الشجر: ما كان له ساق من نبات الأرض و واحده شجرة؛ و قرئ بكسر الشين و الياء المثناة 
من تحت مكان الجيم. و قرأ ابن محيصن «هذى' بالياء بدل الهاء و هو الأصل. و اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الشجرة؛ فقيل: 
فى الكزمة قل السنلةه و قيال "الين»:و قزل العنطة» و سيا ما ووى عن الميتحابة فمن بغدهم ف تعييتها: و قوله: كتكونا 
معطوف على تَفرَبا فى الكشافء أو نصب فى جواب النهى و هو الأظهر. و الظلم أصله: وضع المي ذفن غير موضنعه: وا الأرض 
المظلومة: التى لم تحفر قط ثم حفرت» و رجل ظليم: شديد الظلم. و المراد هنا تكونا مِنَ الطَّلِمِينَ لأنفسهم بالمعصية و كلام 
أهل العلم فى عصمة الأنبياء و اختلاف مذاهبهم فى ذلك مدوّن فى مواطنه. و قد أطال البحث فى ذلك الرازى فى تفسيره فى 
هذا الموضع فليرجع إليه فإنه مفيد. فَأرَلَّهُمَا من الزلة و هى الخطيئة أى استزلهما و أوقعهما فيهاء و قرأ حمزة: فأزالهما بإثبات 
الألفء من الإزالهٌ و هى التنحية: 
أى نحاهماء و قرأ الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو من الزوال: أى صرفهما عما كانا عليه من الطاعةُ إلى المعصية. قال 
القرطبى* وغلق هنذا تكرن القزاء تان بمعتن» إلا أن قراءة الجداعتة أمكن افق المعق ؟ يقال ممة أزللتة قزل و عَتها متعلق قو له 
أزلّهما على تضمينه معنى أصدر: أى أصدر الشيطان زلتهما 
فتح القدير» ج١1‏ ص: /١‏ 
عنهاء أى بسببهاء يعنى الشجرة. و قيل الضمير للجنة» و على هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما: أى أبعدهما عن الجنة. و قوله: 
أَخْرَجَهُما تأكيد لمضمون الجملة الأولى: أى أزلهما إن كان معناه زال عن المكان» و إن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيسء 
لأمن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف و الإبعاد و نحوهماء لأن الصرف عن الشجرة و الإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى 
الجنة بخلاف الإخراج لهما عما كانا فيه من النعيم و الكرامة أو من الجنة» و إنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذى تولّى إغواء 
آدم حتى أكل من الشجرة. و قد اختلف أهل العلم فى الكيفية التى فعلها الشيطان فى إزلالهماء فقيل: إنه كان ذلكك بمشافهة منه 
لهماء و إليه ذهب الجمهور و استدلوا على ذلكك بقوله تعالى: وَ قاس مَهُما إِنّى لَكما لَمِنَ النَاصِدِحِينَ 019 و المقاسمة ظاهرها 
المتانياو قل البشتريي إإا مكره الرجوينة واقل عير الكت هوا لضا فى فى المروى عن السلف. و قوله: 
اشْبطوا خطاب لآدم و حواء؛ و خوطبا بما يخاطب به الجمع لأن الاثنين أقلّ الجمع عند البعض من أئمة العربية؛ و قيل إنه خطاب 
لهما و لذريتهماء لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الإنسانى جعلا بمنزلته» و يدل على ذلك قوله بَعْضٌ كم لبغض عَودُوٌ فإن هذه 
الله الزاشية عوالاسين رةه انال للحا مووي بالوتوظ كينا ذلك والندة خلاقع السديو وهو مق عدا[ له وبرقال دن 
عدوان: أى يعدو على الناسء و العدوان: 


الظلم الصراح و قيل إنه مأخوذ من المجاوزة يقال عداه: و المعنيان متقاربان» فإن من ظلم فقد تجاوز. و إنما أخبر عن قوله 


بَعْض كم بقوله: عََدُوٌ مع كونه مفرداء لأسن لفظ بعض و إن كان معناه محتملا للتعدد فهو مفرد فروعى جانب اللفظ و أخبر عنه 
بالمفرد» و قد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد. و قد يجاب بأن عَدّرٌ و إن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد كقوله تعالى: وَهُمْ 
كم عَدَوٌ "١‏ و قوله: يخس بونَ كل ص يِحَد عَلَتِهمْ هُمُ الْعَدُوٌ * قال ابن فارس: العدوٌ اسم جامع للواحد و الاثنين و الثلاثة. و 
المراد امف : 

موضع الاستقرار» و منه أَضْ حاب الْجندْ َْمَئِذٍ حيِرٌ مقا 05 و قد يكون بمعنى الاستقرار» و منه: إلى رَبك يَوْمَئِذِ الْمثِمَمَدٌ «ه 
فالآية محتملة للمعنيين» و مثلها قوله: ججعَلَ لَكمْ الَْدْضَ قراراً «2 و المتاع: ما يستمتع به من المأكول و المشروب و الملبوس و 
تخرهاء راجتل المفشرون فى فوله: إلى جين فقيل 

إلى الموت؛ و قيل: إلى قيام الساعة. و أصل معنى الحين فى اللغة: الوقت البعيد. و منه: هَل أتى عَلَى الْإِنْسِانٍ حِينٌّ مِنّ الدَّهْرِ 7 
و الكين الياعةه ود أذ كنول عي أ الْعَدَاتَ «8 و القطعة من الدهرء و منه: قَذَّرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ َتَّى جين «4) أى حتى 
تفنى آجالهم؛ و يطلق على السنة؛ و قيل على ستة أشهرء و منه: تؤْتى أكلّها كل جين 0٠١١‏ و يطلق على المساء و الصباح؛ و منه؛ 
حِينَ تَمْسُونَ وَ حِينَ تَصْبحُونَ ارو قال القزانه انحن جين نازر فق على ديف 3ك لحرن الخو تاف دين 
اختلاءف المقامات كما ذكرنا. و قال ابن العربى: الحين المجهول لا يتعلق به حكم, و الحين المعلوم سنة. و معنى تلقى آدم 
للكلمات: 

أخذه لها و قبوله لما فيها و عمله بها؛ و قبل فهمه لها و فطانته لما تضمنته. و أصل معنى التلقى الاستقبال: أى استقبل الكلمات 
الموحاً إليه و من قرأ بنصب آدَمٌ جعل معناه استقبلته الكلمات. و قيل إن معنى تلقّى: 


."١ الأعراف:‎ .)( 
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(*). المنافقون: ©. 

(©). الفرقان: 55. 

(0). القيامة: ؟١١.‏ 

(2). غافر: 25. 
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(8). الزمر: 8ه. 

(). المؤمنون: 68. 
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تلقّنء و لا وجه له فى العربية. و اختلف السلف فى تعيين هذه الكلمات و سيأتى. و التوبة: الرجوعء يقال تاب العبد: إذا رجع إلى 
طاعة مولاه» و عبد تؤاب: كثير الرجوعء فمعنى تاب عليه: رجع عليه بالرحمة» فقبل توبته» أو وفقه للتوبة. و اقتصر على ذكر التوبة 
على آدم دون حواء مع اشتراكهما فى الذنبء لأن الكلام من أوّل القصه معه استمر على ذلككء و استغنى بالتوبة عليه عن ذكر 
التوبة عليها لكونها تابعة له» كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها فى قوله: وَ تحصى آَم رَبَهُ فَعَوى .01١‏ و أما قوله: قَلْنا 


امبطوا بعد قوله: قلا امبطوا فكرره للتوكيد و التغليظ. و قيل: إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرّره و لا تزاحم بين 
المقتضيات. فقد يكون التكرير للأّعرين معا. و جواب الشرط فى قوله فم يَأَكُمْ مِنّى هرد هو الشرط الثانى مع جوابه قاله 
شيبؤية:وقال الكبباق إنجواف الفرل الأول و الناتى قؤله: 

قلا حَوْقٌ و اختلفوا فى معنى الهدى المذكور فقيل: هو كتاب اللّه؛ و قيل التوفيق للهداية. و الخوف: 

هو الذعرء و لا يكون إلا فى المستقبل. و قرأ الزهرى و الحسن و عيسى بن عمار و ابن أبى إسحاق و يعقوب: 

قلا حَوْفٌ بفتح الفاء» و الحزن: ضد السرور. قال اليزيدى: حزنه: لغ قريشء و أحزنه لغهُ تميم. 

وقد قرئ بهما. و صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران و الملازمة. و قد تقدّم ذكر تفسير الخلود. 

وقد أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول اللّه! أ رأيت آدم نبيا كان؟ قال: 

«نعم» كان نبيا رسولت كلمه اللّه قال ياك شك الاو رقشك السه واأعوع ابن أ تنتببة والطيزائق عق أو :ذو فال: 
قلت: يا رسول اللّها من أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم. قلت: نبي؟ قال: 

نعم» قلت: ثم من؟ قال: نوحء و بينهما عشرة آباء». و أخرج أحمد و البخارى فى تاريخه. و البيهقى فى الشعبء نحوه من حديثُ 
أبى ذر مرفوعا و زاد «كم كان المرسلون؟ قال: ثلاثمائة و خمسة عشر جما غفيرا». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى 
و الحاكم و صبححه و البيهقى؛ عن أبى أمامة الباهلى» أن رجلا قال: «يا رسول اللّه! أ نب كان آدم؟ قال: نعم, قال: كم بينه و بين 
نوح؟ قال: عشرة قرون. 

قال: كم بين نوح و بين إبراهيم؟ قال: عشرةٌ قرونء قال: يا رسول اللّه! كم الأنبياء؟ قال: فأنة الف و اروفة عقوت الفا زقال” ا 
رسول الله كم كانت الرسل من ذلكك؟ قال: ثلاثمائة و خمسة عشر جما غفيراء. و أخرج أحمد و ابن المنذر و الطبرانى وابن 
مردويه من حديث أبى أمامة نحوه» و صرّح: بأن السائل أبو ذرٌ. و أخرج عبد بن حميد و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: ما 
سكن آدم الجنّة إِلَا ما بين صلاهُ العصر إلى غروب الشمس. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عنه قال: ما 
غابت الشمس من ذلك اليوم حتّى أهبط من الجنة. و أخرج الفريابى» و أحمد فى الزهد, و عبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن قال: لبث آدم فى الجنه ساعة من نهار تلك الساعة مائة و ثلاثون سن من أيام الدنيا. و قد روى تقدير اللبث فى الجنة 
عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدّم عن ابن عباسء كما رواه أحمد فى الزهد. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى و ابن 
عساكر عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: لما سكن آدم الجنة كان يمشى فيها وحشا ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ و إذا عند رأسه امرأةُ قاعدة خلقها 


(). طه: 17331. 
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الله من ضلعه. و أخرج البخارى و مسلم عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «استوصوا بالنساء خيراء فإنَّ 
المرأة خلقت من ضلع, و إِنَّ أعوج شىء من الضّ لمع رأسه. فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ و إن تركته تركته و فيه عوج) و روى أبو 
الشيخ و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما سميت حواء لأنها أَمّ كل حىّ. 

و أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن النخعى قال: لما خلق الله آدم و خلق له زوجه بعث إليه ملكا و أمره بالجماع ففعل» فلما فرغ 
قالت له حواء: يا آدم هذا طب زدنا منه. و أخرج ابن جرير و ابن عساكر عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قال: الرغد: الهنىء. 


الرغد: سعةٌ المعيشة. و أخرجا عنه فى قوله كل ايا اه حَدِتٌ شِيّّما قال: لا حساب عليكم. 
ل ل 
آدم: السنبلة» و فى لفظ: البرّ. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه قال: هى الكرم. و أخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود مثله. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: هى اللوز. 

و أخرج ابن جرير عن بعض الصحابةُ قال: هى التينة. و روى مثله أبو الشيخ عن مجاهد و ابن أبى حاتم عن قتادة. و أخرج ابن 
جرير وو ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه قال: هى البرٌ. و أخرج أبو الشيخ عن أبى مالكك قال: هى النخلة. و أخرج أبو الشيخ عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: هى الأترج. و أخرج أحمد فى الزهد عن شعيب الجبائى قال: هى تشبه البر و تسمى الدعة. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله كَأزَلَّهُمَا قال: فأغواهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن عاصم بن 
بهدلةٌ قال: 

َأَرَلَّهُمَا فنياهما. و أخرج أبو داود فى المصاحفء عن الأعمش قال: قراءتنا فى البقرة مكان فأزلهما: 

فوسوس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنهُ فمنعته 
الخزنة؛ فأتى الحية و هى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير و هى كأحسن الدواب, فكلمها أن تدخله فى فمها حتى تدخل به إلى 
آدم؛ فأدخلته فى فمهاء فمرّت الحية على الخزنة فدخلت و لا يعلمون لما أراد الله من الأمرء فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه. 
فخرج إليه فقال: يا آدم! هَلْ أَدْلّكٌ على شَيرَْ اْحَلْدِ و مُلْكِ لا يِلى 01١‏ و حلف لهما بالله إِنّى لَكما لَمِنَ النَّاصِدِجِينَ 7 فأبى 
آدم أن يأكل منهاء فتقدّمت حواء فأكلتء ثم قالت: يا آدم كلء فإِنّى قد أكلت فلم يضورّنىء فلما أكلا- رََدَتٌ لَهُما سَوْا تُهُما وَ 
طَفِقَا بَخْصِفَانٍ عَلَِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَه*ِ «* و قد أخرج قصة الحية و دخول إبليس معها عبد الرزاق و ابن جرير عن ابن عباس. و 
أخرج ابن سعد و أحمد فى الزهد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و صبححه و ابن مردويه و البيهقى عن أبيَ بن كعب 
عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ آدم كان رجلا طوالا كأنّه نخلة سحوقء طوله ستون ذراعا كثير شعر الرأسء فلما ركب 
الخطيئة بدت له عورته» الحديث. و أخرج ابن منيع و ابن المنذر و أبو الشيخ و الحاكم و صبتمحه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن 
عباس. قال: قال الله لآدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التى نهيتكك عنها؟ قال: يا رب! زيّنته لى حوّاءء قال: فإنى عاقبتها 
بأن لا تحمل إلا كرها و لا 
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تضع إلا كرهاء و أدميتها فى كل شهر مرتين .01١‏ و أخرج البخارى و الحاكم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
«لو لا بنو إسرائيل لم يحنز اللحم, و لو لا حوّاء لم تخن أنثى زوجها «7. و قد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابةٌ فى 
الصحيحين و غيرهما فى محاتجة آدم و موسى» و حج آدم موسى بقوله: أ تلومنى على أمر قدّره الله على قبل أن أخلق؟. وأخرج 
عنووسيد راان حورو ابن كدرو ابن في بجا تعن أبن ن عباس فى قوله قُلنَا لبوا بَْضْكُمْ إيغض عَدُوٌ قال: آدم وحواء و 
إبيس و الحية و لَكُمْ فى الَْرْضٍ مُندمَقَرٌ قال: القبور و متا إلى حِينٍ قال: الحياة. و روى نحو ذلكك عن مجاهد و أبى صالح و 
قتادة كما أخرجه عن الأول و الثانى أبو الشيخ» و عن الثالث عبد بن حميد. و أخرج أبو الشيخ عن انق يدود فل اقول 1ك 


فى الَْرْض مُمَمَرٌّ قال: القبور وَ مَتاعٌ إلى جين قال: إلى يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا و 
حوّاء بالمروة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. عن ابن عباسء قال: «أوّل ما أهبط الله آدم إلى أرض 
الهند» وفى لفظ: «بدجناء أرض بالهند). و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه: أهبط إلى أرض بين مكة و الطائف. و أخرج ابن جرير 
و الحاكم و صبححه و البيهقى عنه قال: قال على ابن أبى طالب: أطيب ريح الأرض الهند. هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح 
الجنة. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس قال: أهبط آدم بالهند و حواء بجدة» فجاء فى طلبها حتى أتى جمعاء 
فازدلفت إليه حواءء فلذلكك سميت المزدلفة» و اجتمعا بجمع. و أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرةُ قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحشء فنزل جبريل فنادى بالأذان» فلما سمع ذكر محمّد قال 
له: و من محمد هذا؟ قال: هذا آخر ولدكك من الأنبياء». و قد روى عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند, منهم 
جابر أخرجه ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن عساكر, و منهم ابن عمر أخرجه الطبرانى 

و أخرج ابن عساكر عن على قال: قال النبى صلَّى اللّه عليه و سلم: «إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضة, فلما أهبط 
آدم وحواء أنزل معهما ذهبا و فضه فسلكه ينابيع فى الأرض منفعة لأولادهما من بعدهماء و جعل ذلكك صداق آدم لحواء؛ فلا 
ينبغى لأحد أن يتزوّج إِلَّا بصداق». و أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «هبط آدم و حواء عريانين جميعاء عليهم ورق الجنة, فأصابه الحرّ حتى قعد يبكى و يقول 
لها: يا حوّاء! قد آذانى الحر فجاءه جبريل بقطن و أمرها أن تغزل و علّمهاء و أمر آدم بالحياكة و علّمه). و أخرج الديلمى فى 
مسند الفردوس عن أنس مرفوعا «أوّل من حاكك آدم عليه السّ.لام). و قد روى عن جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم 
حكايات فى صفْهُ هبوط آدم من الجنةٌ و ما أهبط معه و ما صنع عند وصوله إلى الأرضء ولا حاجة لنا يبسط جميع ذلك. و 
أخرج الترماى وه زو تعييه وانن أي اللاجا و اب عويوو اين الخدرزو ابن أي كائم و الحاكم واستجع عو انوعردوبة عن 
ابن عباس فى قوله فَتَلقّى آدمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتِ 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى 7١7/١‏ دون كلمةٌ «مرتين». 

(). الخنز: التغير و التتن. قيل: أصله أن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى فأنتن. و قوله: (لم تخن أنثى زوجها) ليس المراد 
بالخيانة هنا ارتكاب الفاحشة بل المقصود إغراء الزوج بالمخالفة بوجه من الوجوه (فتح البارى 2/ /ا972- ارع”) 
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قال: أى رتٌ! ألم تخلقنى بيدكك؟ قال: بلى» قال: أى ربّ! ألم تنفخ فى من روحكك؟ قال: 

بلى» قال: أى ربٌ! ألم تسبق إلى رحمتكك قبل غضبكك؟ قال: بلى» قال: أى ربّ! أ لم تسكنى جنتكك؟ 

قال: بلى؛ قال أى ربّ! أ رأيت إن تبت و أصلحت أ راجعى أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن 
عساكر بسند ضعيف عن عائشة. عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «لا أهبط اللّه آدم إلى الأرض قام و جاء الكعبة فصلى 
رحو جوت و وى لعي اماد و وريه اخرعةا اوري تي رزوي يكباو اراق في الأوصسعايور لوقي دين 
الدعواف يو ا روعد كز ب عدي ريز بر نوع وتبرج التعبى عن ابن ن عباس فى قوله فَتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ قال له 
ركنا طلهنا أنشونا و إن لع كثفه لاو توعقنا لتكوكئ وى الْحايرين 00و الخرج ابن المنتد رمن طريق ابن عخريرعنه بتقله. وأخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان» عن محمد بن كعب القرظى, فى قوله: قتلمّى 
آدَمٌ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و الضيحاكك 


مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قيل له: ما الكلمات التى تلقَى آدم من ربّه؟ قال: علّم 
شأن الحج فهى الكلمات. و أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد فى قوله: قَتَلْمَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قال: لا إله إلا أنت 
سبحانكك و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسىء فاغفر لى إنكك أنت خير الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانكك رب عملت سوءا و 
ظلمت نفسىء فتب على إنكك أنت التوّاب الرحيم. و أخرج نحوه البيهقى فى شعب الإيمان» و ابن عساكر عن أنس. و أخرج 
نحوه هنا و فى الزهد عن سعيد بن جبير. و أخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحااك عن ابن عباس. و أخرج نحوه 
الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف عن على مرفوعا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: فَمًا 
يَأْتِينَكُمْ مِنَى مدي قال الهدى: الأنبياء و الرسل و البيان. و أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أبى الطفيل قال: قرأ رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فمن تبع هدى بتثقيل الياء و فتحها. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: فلا حَؤْف عَلَتِهِمْ 


يعنى فى الاخرة وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ يعنى لا يحزنون للموت. 


[سورة البقره (؟): الآيات 6٠‏ الى 217] 


يما معكع وَ لاد تَكونُوا أَوَلَ كافر به وَ لا دوا بآباتى كمتا ليلا وَإَْاى فَائقُونِ (61) وَ لاد تأبشوا الْحَقٌّ بالباطل و كَكثمُوا الح و 
َم َعلمُونٌ (7) 

اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف, و خاضوا فى بحر لم يكلفوا سباحته و استغرقوا أوقاتهم فى فنّ لا يعود عليهم 
بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» و ذلكك أنهم أرادوا أن 
يلكرو] المنابي نويج الآراف القر اليه التسروكة هن هذا الازان الرسروفى النفا ست جايو تكلقاك و تفيقات ورا مها 
الإنصافء و يتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب 
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سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيفء و جعلوه المقصد الأهمٌ من التأليف. كما فعله البقاعى فى تفسيره و من تقدّمه حسبما ذكر 
فى خطبته» و إن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرّقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله 
منذ نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن قبضه الله عزّ و جل إليه» و كل عاقل فضلا عن عالم لا يشكك أن 
هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالاء و تحليل أمر كان 
حراماء و إثبات أمر لشخص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله» و تارة يكون الكلام مع المسلمين» و تارة مع الكافرين» و تارة مع 
من مضىء و تارهُ مع من حضرء و حينا فى عبادة» و حينا فى معاملة؛ و وقتا فى ترغيبء و وقتا فى ترهيبء و آونة فى بشارة؛ و 
آونة فى نذارة» و طورا فى أمر دنياء و طورا فى أمر آخرة» و مر فى تكاليف آتية» و مره فى أقاصيص ماضية؛ و إذا كانت 
أسباب النزول مختلفة هذا الاختلافء و متباينة هذا التباين الذى لا يتيسر معه الائتلاف. فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه 
مختلف كاختلافهاء فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب و النون و الماء و النار و الملاح و الحادى» و هل هذا إلا من فتح 
أبواب الشكك و توسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرضء أو كان مرضه مجرد الجهل و القصورء فإنه إذا وجد أهل العلم 
يتكلمون فى التناسب بين جميع آى القرآن و يفردون ذلكك بالتصنيفء تقرّر عنده أن هذا أمر لا بد منه» و أن لا يكون القرآن 


بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة» و ت, تيين الأمر الموجب للارتباط» فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع لها 
قاله المتكلمون فى ذلك فوجده تكلفا محضاء و تعسفا بِينا انتقدح فى قلبه ما كان عنه فى عافيةُ و سلامة» هذا على فرض أن 
نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن فى المصحف؛ فكيف و كل من له أدنى علم بالكتاب» و أيسر حظ من معرفته 
يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك, و من شكك فى هذا و إن لم يكن مما يشكك فيه أهل العلم رجع إلى كلا-م أهل العلم 
العارفين بأسباب النزول» المطلعين على حوادث النبِوٌة فإنه ينثلج صدره. و يزول عنه الريب»ء بالنظر فى سورة من السور 
المتوسطةء فضلا عن المطوّلةٌ لأنه لا محالةٌ يجدها مشتملةً على آيات نزلت فى حوادث مختلفة» و أوقات متباينة لا مطابقة بين 
أسبابها و ما نزل فيها فى الترتيب» بل يكفى المقصر أن يعلم أن أو ما نزل افوأ باشم رَبَكك اذى حَلَقَ و بعده يا يا لديا 
ل ل 
آيات نعلم قطعا أنه قد تقدّم فى ترة تيب المصحف ما أنزله اللّه متأخراء و تأخر ما أنزله الله متقدماء فإن هذا عمل لا يرجع إلى 
ترتيب نزول القرآنء بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدّى لذلكك من الصحابة» و ما أقل نفع مثل هذا و أنزر ثمرته» 
و أحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول و ما يقال له من تضبيع الأوقات» و إنفاق الساعات فى أمر لا يعود بنفع على فاعله و 
لا على من يقف عليه من الناس» و أنت تعلم أنه لو تصدّى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه و 
رسائله و إنشاءاته» أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التى تكون تارهُ مدحا و أخرى هجاءء, و حينا نسيبا و حينا رثاء» و 
غير ذلكك من الأنواع المتخالفة» فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره و مقاطعه. ثم تكلف تكلفا آخر 
فناسب بين الخطبةٌ التى خطبها فى الجهاد 

فتح القدير. ج١1‏ ص: /1/ 

والخطبة التى خطبها فى الحج و الخطبهٌ التى خطبها فى النكاح و نحو ذلكك,. و ناسب بين الإنشاء الكائن فى العزاء و الإنشاء 
الكائن فى الهناء و ما يشابه ذلك, لعدٌ هذا المتصدى لمثل هذا مصابا فى عقله, متلاعبا بأوقاته. عابثا بعمره الذى هو رأس ماله؛ 
و إذا كان مثل هذا بهذه المنزلة» و هو ركوب الأحموقة فى كلام البشرء ذ فكيف نراه يكون فى كلام الله سبحانه الذى أعجزت 
00 
بأنه عربئّ» و أنزله بلغهُ العرب» و سلك فيه مسالكهم فى الكلام» و جرى به مجاريهم فى الخطاب. و قد علمنا أن خطيبهم كان 
يقوم المقام الواحد فيأتى بفنون متخالفة» و طرائق متباينة فضلا عن المقامين» فضلا عن المقامات» فضلا عن جميع ما قاله ما دام 
حياء و كذلكك شاعرهم. و لنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التى تعثر فى ساحاتها كثير من المحققين» و إنما ذكرنا هذا 
البحث فى هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بنى إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبى البشر آدم عليه السلام» فإذا قال متكلف: 
كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: لا كيف. 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو هات حديثا ما حديث الرواحل 

قوله يا بَنِى إشْرائِيلَ اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام و معناه عبد الله لأن إسرا 
فى لغتهم: هو العبد و إيل هو الله قيل: إن له اسمين» و قيل: إسرائيل لقب له؛ و هو اسم عجمى غير منصرفء و فيه سبع لغات: 
إسرائيل بزنة إبراهيم» و إسرائيل بمدَّهُ مهموزة مختلسة رواها ابن شنبوذ عن ورشء و إسرائيل بمدَّةُ بعد الياء من غير همزء و هى 
قراءة الأعمش و عيسى بن عمرء و قرأ الحسن من غير همز و لا مدّ و إسرائيل بهمزة مكسورة. و إسراءل بهمزة مفتوحة؛ و تميم 
يقولون إسرائين. و الذكر هو ضد الإنصات, و جعله بعض أهل اللغهُ مشتركا بين ذكر القلب و اللسان. و قال الكسائى: ما كان 
بالقاب فهو مضموم الذالء و ما كان باللسان فهو مكسور الذال. قال ابن الأنبارى: و المعنى فى الآيةٌ: اذكروا شكر نعمتى» فحذف 


الشكر اكتفاء بذكر النعمة» و هى اسم جنسء و من جملتها أنه جعل منهم أنبياء و أنزل عليهم الكتب و المنّ و السلوىء و أخرج 
لهم الماء من الحجر, و نيجاهم من آل فرعون و غير ذلكك. و العهد قد تقدم تفسيره. و اختلف أهل العلم فى العهد المذكور فى 
هذه الآيهُ ما هو؟ فقيل هو المذكور فى قوله تعالى: 

وها آتيناكم بوه و قيل: هو ما فى قوله: وََقَدُ أَعَهدَ الله ميثاقٌ يَنِى إش رائِيلَ و بَعننا مِنْهُمُ اتن عَشَرَ نَقيباً «”) و قيل هو 
قوله: وَإِدْ أَكَدَ اللهُ ميثاق الَّذِينَ أوبوا الْكتاب « «* و قال الزجاج: 2خ | جاعم ني تراس باتص سا لطيو 
سلم؛ و قيل: هو أداء الفرائض. و لا مانع من حمله على جميع ذلك. و معنى قوله: وك قدت لديا بشن لكم من كراد 
و الرهب و الرهبة: الخوف, و يتضمن الأمر به معنى التهديد, و تقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كما تقدّم فى إيّاك تَعْبدُ 
59 و إذا كان التقديم على طريقة الإضمار و التفسير مثل زيدا ضربته وَ إِناىَ فَارْمَبُونِ كان أوكد فى إفادة الاختصاص. و لهذا 
قال صاحب الكشاف: و هو أوكد فى إفاده الاختصاص من إياك نعبد» و سقطت الياء من قوله فَارْهَبُونَ لأنها رأس آيهُ و مُصَدَّقا 


خال امن ناف فولوبيا الزلك اوه مميرها المفة زمه الفدة أ اتدلته: 
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و قوله أَوّلَ كافر بهِ إنما جاء به مفرداء لم يقل كافرين حتى يطابق ما قبله لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظء متعدد 
المعنى نحو فريق أو فوج. و قال الأ-خفش و الفرّاء: إنه محمول على معنى الفعل» لأن المعنى أوّل من كفر. و قد يكون من باب 
قولهم: هو أظرف الفتيان و أجمله. كما حكى ذلكك سيبويه» فيكون هذا المفرد قائما مقام الجمع؛ و إنما قال أَوّل مع أنه تقدّمهم 
إلى الكفر به كفار قريشء لأسن المراد أوّل كافر به من أهل الكتابء لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء» و ما يلزم من التصديق» و 
الضمير فى به عائد إلى النبى صلى الله عليه و سلم: 

أى لا تكونوا أوّل كافر بهذا النبى مع كونكم قد وجدتموه مكتوبا عندكم فى التوراه و الإنجيل» مبشرا به فى الكتب المنزلة 
عليكم. و قد حكى الرازى فى تفسيره فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الكتب 
السالفة» و قيل إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله: بما أَْرَلْتٌ و قيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله: يما مَعَكمْ و قوله: 
وَّلا تَشْتَرُوا بآياتى أى بأوامرى و نواهى تمن فَلِيلًا أى عيشا نزرا و رئاسة لا خطر لها. جعل ما اعتاضوه ثمناء و أوقع الاشتراء عليه و 
إن كان الثمن هو المشترى به لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال: أى لا تستبدلوا بآياتى ثمنا قليلاء و كثيرا ما يقع مثل هذا فى 
كلامهم. 

وقد قدمنا الكلام عليه فى تفسير قوله تعالى: اشْتَرَ تَوَوًا الصَّلالَةٌ بالْهُدى و من إطلاق اسم الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا 
قول الشاعر: 

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت بهفما أصبت بتركك الحجّ من ثمن 

و هذه الآيهُ و إن كانت خطابا لبنى إسرائيل و نهيا لهم. فهى متناولة لهذه الأمهُ بفحوى الخطاب أو بلحنه. فمن أخذ من المسلمين 
رشو على إبطال حق أمر الله بهه أو إثبات باطل نهى الله عنه» أو امتنع من تعليم ما علمه الله و كتم البيان الذى أخذ الله عليه 


ميثاقه به فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. و قوله: وَ إِيّاىَ فَانَقَونِ الكلام فيه كالكلام فى قوله تعالى: وَ إِيّاىَ فَارْهَبُونِ و قد تقدم 
قريبا. و اللبس: الخلطء يقال لبست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه بباطله و واضحه بمشكله. قال الله تعالى: و لَلَبَسِ نا عَلَتِهمْ ما 
يَِْسُونَ قالت الخنساء: 

ترى الجليس يقول الحقٌّ تحسبهرشدا و هيهات فانظر ما به التبسا 

صدّق مقالته و احذر عداوتهو البس عليه أمورا مثل ما لبسا 

و قال العجاج: 

لما لبسن الحقّ بالتجنىغنين فاستبدلن زيدا منّى 

و منه قول عنترة: 

و كتيبة لبستها بكتيبةحتّى إذا التبست نفضت لها يدى 

و قيل: هو مأخوذ من التغطية: أى لا تغطوا الحق بالباطل» و منه قول الجعدى: 

فتح القديرء ج١»‏ ص: 84 إذا ما الضجيع ثنى جيدهاتثّت عليه فكانت لباسا 

و قول الأخطل: 

وقد لبست لهذا الأمر أعصرهحتى تجلّل رأسى الشيب فاشتعلا 

و الأوّل أولى. و الباطل فى كلام العرب: الزائل» و منه قول لبيد: 

ألا كل شى ءرما خلا اللهتباطل 019 و“نطل الشىءتبطل: بظولا وبطلاناء:ؤ أبطلة غير ويقال ذه :دمه:يظلا: أى عد زا و الباطل 
الشيطان؛ و سمى الشجاع بطلا لأنه ببطل شجاعة صاحبه. و المراد به هنا خلاف الحق. و الباء فى قوله بالباطل يحتمل أن تكون 
صله و أن تكون للاستعانة ذكر معناه فى الكشافء و رجح الرازى فى تفسيره الثانى. و قوله: 

وَ تَكتمُوا يجوز أن يكون داخلا تحت حكم النهى أو منصوبا بإضمار أن» و على الأوّل يكون كل واحد من اللبس و الكتم منهيا 
عنه» و على الثانى يكون المنهى عنه هو الجمع بين الأمرين» و من هذا يلوح رجحان دخوله تحت حكم النهى؛ و أن كل واحد 
منهما لا يجوز فعله على انفراده؛ و المراد النهى عن كتم حجج الله التى أوجب عليهم تبليغها و أخذ عليهم بيانهاء و من فسرٌّ 
اللبس أو الكتمان بشىء معين» و معنى خاص فلم يصب إن أراد أن ذلكك هو المراد دون غيره» لا إن أراد أنه مما يصدق عليه. و 
قوله: وَ أَنُمْ تَعلمُونَ جملة حالية» و فيه أن كفرهم كفر عناد لا كفر جهل» و ذلكك أغلظ للذنب و أوجب للعقوبة و هذا التقييد لا 
يفيد جواز اللبس و الكتمان مع الجهلء لأن الجاهل يجب عليه أن لا يقدم على شىء حتى يعلم بحكمه. خصوصا فى أمور 
الدين» فإن التكلم فيها و التصدّى للإصدار و الإ-يراد فى أبوابها إنما أذن الله به لمن كان رأسا فى العلم فردا فى الفهم و ما 
للخوالوو الافخول: فبدا ل بن ذا يماو ليرد فى ابر مدا ملقم اللو فل أخخرع اتن كلاق و ابن عرار ا الي وتاك عن ابن 
عباس فى قوله: يا بَنِى إِشْرائِيل قال للأحبار من اليهود: اذّْكرُوا نِعْمَتِى الى نَم عَليكمْ أى بلاثى عندكم و عند آبائكم؛ لما 
كان نيجاهم به من فرعون و قومه 3 أذقوا يفهلاى الذى أعدت فى أعنافك الاي سل الله عيه وسلى إذا ساك أو عفد 
أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه و اتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر و الأغلال و إِياىَ فَاْمبُونٍ أن أنزل بكم ما أتزلت 
بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات و آنُوابما أت مص قا يما تعكم ولا تَكونُوا أَوّلَ كاف به وعندكم فيه من العلم ما 
ليبس عند غي ركم وَ تَكممُوا الْحَقَّ وَ أ َلمُونَ أى لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى و بما جاءكم به و أنتم تجدونه 
عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم؛ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله وفوا بعهدى يقول: ما أمرتكم به 
قا سان لوك علد شع معي قر اذى تل الله عله املد لطر أوك ده كه برل أرض عنكم و أدخلكم الجنة. 


و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. و أخرج ابن المنذر 


.)١(‏ و تمامه: و كل نعيم لا محالة زائل. 
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عن مجاهد فى قوله: أَوْفُوا بِعَهُدِى قال: هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة لَقَدْ أَحَذَّ اللَهُ ميئاق بَنِى إشرائيل 1١‏ لآية و 
أخرج عبد بن حميد عن قتاده نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: 

أوفوا لى بما افترضت عليكم أوف لكم بما وعدتكم. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن الضحاك نحوه. 

و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قوله: إِيّاىَ فَارْمَبُونِ قال: فاخشون. و أخرج عبد بن حميد وابن جريج عن مجاهد فى قوله: وَ 
آمِنُوا بما أَنْرَلْتٌ قال: القرآن مُصَدّقاً ما مََكم قال: التوراهً و الإنجيل. 

و أخرج ابن جريج عن ابن جرير فى قوله: أَوّلَ كافِر به قال: بالقرآن. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى الآيه قال: يقول يا 
معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقا لما معكمء لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراةً و الإنجيل وَ لا تَكونُوا 
أَوّلَ كافر بهِ أى أوّل من كفر بمحمد وَ لا تَشْتَرُوا بآياتى يقول: لا تأخذوا عليه أجراء قال: و هو مكتوب عندهم فى الكتاب الأوّل: 
ياابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: لا تأخذ على ما علّمت أجراء إنما أجر العلماء و الحكماء و 
الحلماء على الله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله وَ لا تَلْيُوا الْحَقَّ بالْباطِل قال: لا تخلطوا الصدق بالكذب وَ تَكتُمُوا 
الْحَقَ قال: لا تكتموا الحق و أنتم قد علمتم أن محمدا رسول اللّه. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده فى قوله: وَ لا تَلبِسُوا الآيقء قال: 
لا تلبسوا اليهودية و النصرانية بالإسلام وَ تَكمّمُوا الْحَقّ قال: كتموا محمدا و هم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة و الإنجيل. و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: الحق: التورا» و الباطل: الذى كتبوه بأيديهم. 


[سورة البقره (؟): الآيات 67 الى 8 8] 


وَ أَقِبثُوا الصّلامً و آنّوا الزّكاءً وَ ارْكمُوا مم الرَاكعِينَ 60 أ تأمدوة الناس بالك و كنسوؤن أَنْقْم كع وَ أَم تلُونَ الْكتاب أ قلا 
تَْقِلُونَ (65) وَ اسْجَعِينُوا يالصّئر وَ الصَّلا وَ إنّها لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْحافَِعِينَ (60) الَّذِينَ يَطُنُونَ أنه مُلاهُوا ربيخ و أَنْهُْ إلبه 
راجِعُونَ (628) 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاةٌ و اشتقاقهاء و المراد هنا الصلاهً المعهودة» و هى صلاه المسلمين؛ على أن التعريف للعهد. 
و يجوز أن تكون للجنسء و مثلها الزكاة. و الإيتاء: الإعطاءء يقال آتيته: أى أعطيته. و الزكاةٌ مأخوذةٌ من الزكاءء و هو النماءء زكا 
الشوة إذا تاو زاك وترجل ركن: أى زائد الخير؛ و سمى إخراج جزء من المال زكاة: أى زيادة مع أنه نقص منه. لأنها تكثر 
بركته بذلكك, أو تكثر أجر صاحبه؛ و قيل: الزكاء مأخوذة من التطهير. كما يقال: زكا فلان: أى طهر. 

و الظاهر أن الصلاة و الزكاً و الحج و الصوم و نحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المراده بما هو مذكور فى الكتاب و 
السنةُ منها. و قد تكلم أهل العلم على ذلكك بما لا يتسع المقام لبسطه. و قد اختلف أهل العلم فى المراد بالزكاةً هناء فقيل: المراد 
المفروضة لاقترانها بالصلاة» و قيل صدقة الفطر و الظاهر أن المراد ما هو أعمم من ذلكك. و الركوع فى اللغة: الانحناء» و كل 
منحن راكعء قال لبيل: 

أخبر أخبار القرون التى مضت أدبٌ كأنّى كلما قمت راكع 
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و قيل الانحناء يعم الركوع و السجود, و يستعار الركوع أيضا للانحطاط فى المنزلة» قال الشاعر: 

لا تهين الفقير ١١‏ علكك أنتركع يوما و الدّهر قد رفعه 

و إنما خص الركوع بالذكر هناء لأن اليهود لا ركوع فى صلاتهم؛ و قيل: لكونه كان ثقيلا على أهل الجاهلية» و قيل: إنه أراد 
بالركوع جميع أركان الصلاة. و الركوع الشرعى: هو أن ينحنى الرجل و يمد ظهره و عنقه و يفتح أصابع يديه و يقبض على 
ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع. و قوله: مَمَ الرَاكعِينَ فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة و الخروج إلى المساجد. و 
قد ورد فى ذلكك من الأحاديث الصحيحةٌ الثابتُ فى الصحيحين و غيرهما ما هو معروف. و قد أوجب حضور الجماعةٌ بعض أهل 
العلم على خلا-ف بينهم فى كون ذلكك عينا أو كفاية؛ و ذهب الجمهور إلى أنه سنهُ مؤكدةٌ مرغب فيها و ليس بواجبء و هو 
الحق للأحاديث الصحيحة الثابتةُ عن جماعةهٌ من الصحابة» من أن صلاةهٌ الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة أو 
بسبع و عشرين درجة. و ثبت فى الصحيح عنه صلَى الله عليه و سلم: الذى يصلّى مع الإمام أفضل من الذى يصلّى وحده ثم ينام. 
وااليحف ويل اللذيولء كتير القوله و الههزة فى 'قوله | بأمزوة النّاسَ بِلْبرٌ للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين» و ليس المراد 
توبيخهم على نفس الأممر بالبر فانه فعل حسن مندوب اليه؛ بل بسبب تركك فعل البر المستفاد من قوله: وَ تَنْسَوْنَ لمتكم مع 
التطهر بتزكية النفس و القيام فى مقام دعاءً الخلق إلى الحق إيهاما للناس و تلبيسا عليهم؛ كما قال أبو العتاهية: 

و صفت التَقى حتى كأنْك ذو تقىو ريح الخطايا من ثيابكك تسطع 

و البرّ: الطاعة و العمل الصالح. و البر: سعة الخير و المعروفء و البر: الصدقء و البر: ولد الثعلب و البر: سوق الغنم» و من إطلاقه 
على الطاعةٌ قول الشاعر: 

لا هم ربٌ إن يكونوا «"» دونكايبزك النّاس و يفجرونكا 

أى يطيعونكك و يعصونكك. و النسيان بكسر النون هو هنا بمعنى الترك: أى و تتركون أنفسكم. و فى الأصل خلاف الذكر و 
الحفظ: أى زوال الصورة التى كانت محفوظة عن المدركة و الحافظة. و النفس: الروح؛ و منه قوله تعالى اللَهُيَتوقّى الْنْفُسَ جين 
مَؤْتها “03 يريد الأرواح. و قال أبو خراش: 

نجا سالم و النفس منه بشدقهو لم ينج إلا جفن سيف و مثزرا 

و النفس أيضا: الدم» و منه قولهم: سالت نفسهء قال الشاعر: 

تسيل على حدّ التبيوف نفوسناو ليست على غير الظبات تسيل 


.)١(‏ فى القرطبى «و لا تعاد الضعيف). 

(0). فى البحر المحيط؛ لأبى حيان «إن بكرا». 

و النفس: الجسد» وومئله: 

ثبئت أن بنى سحيم أدخلواأبياتهم تامور نفس المنذر 
و التامور: البدن. 


و قوله وَ ننم تَْلُونَ الْكتاب جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع و أشد توبيخ و أبلغ تبكيت: أى كيف تتركون البر الذى تأمرون 
الناس به و أنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل و شدَهُ الوعيد عليه» كما ترونه فى الكتاب الذى تتلونه و الآيات التى 
تقرؤونها من التوراة. و التلاسوة: القراءة» و هى المراد هنا و أصلها الاتباع» يقال: تلوته: إذا تبعته؛ و سمى القارئ تاليا و القراءة 
تلاوة لأنه يتبع بعض الكلام ببعضء على النسق الذى هو عليه. قوله ألا تَعْقَلُونَ استفهام للإنكار عليهم و التقريع لهم؛ و هو أشدّ 
من الأوّل و أشدّء و أشد ما قرّع الله فى هذا الموضع من يأمر بالخير و لا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم» فاستنكر 
عليهم أوَلا- أمرهم للناس بالبرٌ مع نسيان أنفسهم فى ذلك الأمر الذى قاموا به فى المجامع و نادوا به فى المجالس إيهاما للناس 
بأنهم مبلّغون عن اللّه ما تحملوه من حججه. و مبينون لعباده ما أمرهم ببيانه» و موصلون إلى خلقه ما استودعهم و ائتمنهم عليه و 
هم أترك الناس لذلكك و أبعدهم من نفعه و أزهدهم فيه» ثم ربط هذه الجمله بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم و كاشفة 
لعوارهم و هاتكة لأستارهم, و هى أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة و الخصلة الفظيعة على علم منهم و معرفة بالكتاب الذى أنزل 
عليهم و ملازمة لتلاوته» وهم فى ذلكك كما قال المعرّى: 

و إِنّما حمل التوراةً قارئهاكسب الفوائد لا حبٌ التّلاوات 

ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» و من توبيخ إلى توبيخ فقال: إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم و حملة الحجة و أهل 
الدراسة لكتب الله. لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم و بين ذلكك ذائدا لكم عنه زاجرا لكم منه» فكيف أهملتم ما 
يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم. و العقل فى أصل اللغةٌ: المنع؛ و منه عقال البعير» لأنه يمنعه عن الحركة, و منه العقل 
فى الدية لأنّه يمنع و لى المقتول عن قتل الجانى. و العقل نقيض الجهل و يصح تفسير ما فى الآيهُ هنا بما هو أصل معنى العقل 
عند أهل اللغة: أى أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية» و يصحح أن يكون معنى الآية: أفلا تنظرون بعقولكم التى 
رزقكم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم. و قوله: وَ اسْتَعِنُوا بالصّعِرِ الصبر فى اللغة: الحبس» و صبرت نفسى على 
الشىء: 

حبستها. و منه قول عنترة: 

فصبرت عارفة لذلكك حرّترسو إذا نفس الجبان تطلّع 

و المراد هنا: استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات و قصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من المكروهات. و قيل: الصبر 
هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة. و استدل هذا القائل بقوله تعالى: 

َ أمْو أَهُلَك بالصَّلاءُ وَ اصْطَبرُ عَلَئِها 1١‏ و ليس فى هذا الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفى ما تفيده الألف و اللام 
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الداخلة على الصبر من الشمولء كما أن المراد بالصلاهُ هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة و نافلة. 
و اختلف المفسرون فى رجوع الضمير فى قوله: وَ إنّها لَكبيرَةٌ فقيل إنه راجع إلى الصلاة و إن كان المتقدم هو الصبر و الصلاة 
فقد يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما. كما قال تعالى و#الله و وجول أن أن لد صو 1139 إذا كان أحدهما 
داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه. و منه قول الشاعر: 

إن شرخ الشباب و الشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل ما لم يعاصا بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب» لأن الشعر الأسود داخل فيه؛ و قيل إنه عائد إلى الصلاة من دون اعتبار 


ل إلى الصلاءً و إن كان الصبر مرادا معهاء لكن لما 
كانت كد وأعم ‏ تكفا و كدر تتؤانا كاقة مكنا ره بالعيتيير عنهاء و د فزلفة ,و النزية ككر ون الد قت 2 الفح ولا افقو نها قن 
خن لوذه عن مر انال إن ار ورج إلى الأشياء المكنوزة» و مثل ذلكك قوله تعالى: وَ إذا رَأَوَا تِجارَةً أؤ لَهُواً الْمَضُوا 
ليها 8 فأر جع الضمير هنا إلى الفضة و التجارة لما كانت الفضة أعم نفعا و أكثر وجوداء و التجارة هى الحاملة على الانقضاض» 
و الفرق بين هذا الوجه و بين الوجه الأوّل أن الصبر هناكك جعل داخلا تحت الصلاة» و هنا لم يكن داخلا و إن كان مرادا؛ و قيل 
إة المراد العجرو العناوو دي لكو ارصع الطب إلى حدما اتعجام يه عن الاجر وريه كرله بعال : 


2 


وَ جَعَلَنا ائْنّ مَْيَمَ وَ أَمّهُ آيَةَ 169 أى ابن مريم آي و أمه آية. و منه قول الشاعر: 

و من يكك أمسى بالمدينة رحلهفإنّى و قتار بها لغريب 

وقال آخر: 

لكل هم من الهموم سعدو الصّبح و المسى لا فلاح معه 

و قيل رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة؛ و قيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله: وَ اسْتّعِينُوا و هو الاستعانة؛ و قيل رجع 
إلى جميع الأ-مور التى نهى عنها بنو إسرائيل. و الكبيرة: التى نهى عنها بنو إسرائيل. و الكبيرة: التى يكبر أمرها و يتعاظم شأنها 
على حاملها لما يجده عند تحملها و القيام بها من المشقة؛ و منه كبر عَلَى الْمْشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ «©) و الخاشع: هو المتواضع. 
و الخشوع: التواضع. قال فى الكشاف: و الخشوع: الإخبات و التطامنء و منه الخشعة للرملة المتطامنة و أما الخضوع: فاللين و 
الانقياد» و منه خضعت بقولها: إذا لينته. انتهى. و قال الزجاج: الخاشع الذى يرى أثر الذل و الخشوع عليه كخشوع الدار بعد 
الإقواء «2 و مكان خاشع: لا يهتدى الهو ختهيت الأصواف: أ سكنت و خشع ببصره: إذا غضه؛ و الخشعة: قطعةُ من الأرض 


رخوة. و قال سفيان الثورى: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثورىٌّ أنت تريد أن تكون إماما للناس 
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ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن و لبس الخشن و تطأطئ الرأس» لكن الخشوع أن ترى الشريف و الدنىء فى 
الحق سواءء و تخشع لله فى كل فرض افترض عليكك. انتهى. و ما أحسن ما قاله بعض المحققين فى بيان ماهيته: إنه هيئة فى 
النفس يظهر منها فى الجوارح سكون و تواضعء و استثنى سبحانه الخاشعين- مع كونهم باعتبار استعمال جوارحهم فى الصلاة» و 
ملازمتهم لوظائف الخشوع الذى هو روح الصلاة و إتعابهم إتعابا عظيما فى الأسباب الموجبة للحضور و الخضوع- لأنهم لما 
يعلمونه من تضاعف الأجر و توفر الجزاء و الظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب» تسهل عليهم تلكك المتاعبء و يتذلل لهم ما 
يرتكبونه من المصاعبء بل يصير ذلكك لذه لهم خالصة و راح عندهم محضه و لأ-مر ما هان على قوم ما يلاقونه من حرٌ 
السيوف عند تصادم الصفوف. و كانت الأمنية عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم: 


والبثك آبالى حية أقال لماعك أن حي كاذقي الله ضرعن 

و الظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقين» و منه قوله تعالى: إلى طَتُ أن مُلاتي جسايية و قوله: 

َطنُوا أَنهّْ مُواقِعُوها و منه قول دريد بن + الصنة: 

فقلت لهم ظنُوا بألفى مد ججسراتهم فى الفارسيّ المسرّد 

و قيل: إن الظن فى الآيه على بابه. و يضمر فى الكلام بذنوبهم» فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين» ذكره المهدوى و الماوردىء و 
الأوّل أولى. و أصل الظن: الشكك مع الميل إلى أحد الطرفين» و قد يقع موقع اليقين فى مواضعء منها هذه الآيةٌ. و معنى قوله: 
مُلاقوا رَبّهمْ ملاقو جزائه» و المفاعلة هنا ليست على بابهاء ولا أرى فى حمله على أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا. و فى 
هذا مع ما بعده من قوله: وَ أنه إِلَِهِ راجعُونَ إقرار بالبعث و ما وعد اللّه به فى اليوم الآخر. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله: 

وَ ازْكعُوا قال: صلوا. و أخرج ابن أبى حاتم أيضا عن مقاتل فى قوله وَ ارْكعُوا مَعْ الرَاكعِينَ قال: 

أمرهم أن يركعوا مع أمهُ محمد يقول: كونوا منهم و معهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى: 

مرو النّاسَ ابر الآية» قال: أولئكك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب و لا ينتفعون 
بما فيه. و أخرج الثعلبى و الواحدى عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى يهود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره و 
لذى قرابته و لمن بينه و بينه رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذى أنت عليه و ما يأمركك به هذا الرجل» يعنون محمدا 
صن الله عليه و سللم» فتن أمزه بحق ةو كانوا بأمزون الناض ببذلكك :ولا يفعلواته: و أعرج:ابنجريرعنه فق قوله: أ تأمووة انا 
باليرٌ قال: بالدخول فى دين محمد. 

و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوهُ و العهد من 
التوراة» و أنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى تصديق رسلى؟ و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبهُ وابن جرير و البيهقى 
عن أبى الدرداء فى الآهُ قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. 
و أخرج أحمد وابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر 
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وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
«رأيت ليله أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء خطبا باء من أمتكك كانوا يأمرون النّاس بالبرَ و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. 

و ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى فى النّار فتندلق به أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. فيطيف به أهل النار فيقولون: 

يافلا-ن ما لك ما أصابكك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه و أنهاكم 
عن المنكر و آتيه) و فى الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعا عن الخطيب و ابن التجارء و عن الوليد بن عقبةٌ مرفوعا عند 
الطبرانى و الخطيب بسند ضعيف و عند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه موقوفاء و معناها جميعا: أنه يطلع قوم من أهل 
الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم: بم دخلتم النار و إنما دخلنا الجنه بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم و لا نفعل. و أخرج 
الطبرانى» و الخطيب فى الاقتضاءء و الأصبهانى فى الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: «مثل العالم الذى يعلّم النّاس الخير و لا يعمل به كمثل السّراج يضىء للنّاس و يحرق نفسه». و أخرج ابن أبى شيبة و عبد 


الله ؛ بن أحمد فى زوائد الزهد عنه نحوه. و أخرج الطبرانى» و الخطيب فى الاقتضاءء عن أبى برزة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن قانع 
فى معجمه. و الخطيب فى الاقتضاءء عن سليكك مرفوعا نحوه. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيب و أحمد فى الزهد عن أبى 
الدرداء قال: «ويل للذى لا يعلم مره و لو شاء اللّه لعلمه» و ويل للذى يعلم و لا يعمل سبع مرات». و أخرج أحمد فى الزهد عن 
عملا اللموى معز فقا وها ا حساوها اشر جه ابر عرد ووو المتيق تاق شنفيه الأنياة و اددتعينا كن عو تام فناين انهاه 
رجل فقال: يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكرء و ا ل 1 نه 
تفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله فافعل» قال: و ما هنّ؟ قال: قوله عرّ و جل: اموز ة افا نالاو 7 نمؤن كم ٠١‏ 
أحكمت هذه الآية؟ قال: لا قال: فالحرف الثانى» قال : قوله تعالى لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ - كبر مَفْا د الل أن تَقولُوا ما لا 
فقون 59 الحمكينت هذه الآ قال: لاء قال: فالحرف الثالثء قال: قول العبد الصالح شعيب: ما د أَنْ أَخالفَكم إلى ما أَنْها كم 
عَنْهُّ «* أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: 

فابدأ بنفسكك. و أخرج عبد بن حميد, عن قتادهٌ فى قوله تعالى: وَ اش مَعِينُوا بِالصَّبِر وَ الصَّلاءٍ قال: إنهما معونتان من الله فاستعينوا 
بهما. وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبرء و أبو الشيخ فى الثواب, و الديلمى فى مسند الفردوس» عن على قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة؛ و صبر على الطاعة؛ و صبر عن المعصية». و قد وردت 
أحاديث كثيرة فى مدح الصبر و الترغيب فيه و الجزاء للصابرين؛ و لم نذكرها هناء لأنها ليست بخاصة بهذه الآية بل هى واردة 
فى مطلق الصبر. و قد ذكر السيوطى فى الدر المنثور هاهنا منها شطرا صالحاء و فى الكتاب العزيز من الثناء على ذلكك و الترغيب 
فيه الكثير الطيب. و أخرج أحمد و أبو داود وابن جرير عن حذيفة قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا حزبه أمر فزع إلى 


الصلاة. و أخرج 
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أحمد و النسائى وابن حبان» عن صهيبء عن النبئ صلى الله عليه و سلّم قال: «و كانوا: يعنى الأنبياء» يفزعون إذا فزعوا إلى 
الصّ لاة». و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن عساكر عن أبى الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن 
المنذر و الحاكم؛ و البيهقى فى شعب الإيمان» عن ابن عباس أنه كان فى مسير له فنعى إليه ابن له فنزل فصلّى ركعتين» ثم 
استرجع فقال: فعلنا كما أمرنا الله فقال و اش مَعِينُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاءْ و قد روى عنه نحو ذلكك سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن 
المنذر و البيهقى لما نعى إليه أخوه قثم. و قد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة و التابعين. و أخرج ابن جرير عن 
الضحاك فى قوله: وَ إِنّها لكبيرَةٌ قال: لثقيلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا على الْحاشحِينَ قال: 
المؤمنين حقا. و أخرج ابن جرير عن أب العالية فى قوله: ِل عَلَى الْخائجِينَ قال: الخائفين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال: كل ظنّ فى القرآن فهو يقين. ولا يتم هذا فى مثل قوله ب إِنَّ لطن لا ينِى + مِنّ الْحَنَّ شَّيناً:* و قوله: 
إنَّ بَعْضٌ لطن إِنْم و لعله يريد الظن المتعلق بأمور الآدخرة كما رواه ابن جرير عن قتادة قال: ما كان من ظن الآخرة فهو علم. و 


أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله وَ أَنّهُْ ليه راجِعُونَ قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. 
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ا راي درا نعمت بغميى الِى لعفت لم و أَنَى مَضَلكمْ على الْالمِينَ (/6) و الوا يَؤْماً لا نَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس ينا و 
د لماه دي جار لم رو آل فِرْعَوْنَ يَشوموتكم شوء التوذاب يديو 
أباءكم و يَْمحيونَ نساء كم و فِى ذَلِكم بلا مِنْ م عَظِيمٌ (69) و إِذْ كرفا بكم البخر فَأنْجياكْ َ أغْرفْنا آلَ فِرْعَوْنٌ وَ أن 
تَنْظدُونَ (٠ه)‏ 

قوله: باب إشرائيل اذكزوا : نِعْمَم ِعْمتى الَتى العف ملكو قل قد تفسيره» و إنما كرر ذلكك سبحانه ودح ملهو تحديرا 
لهم من ترك اتباع محمد صِلَى الله عليه و سلم ثم قرنه بالوعيد و هو قوله: 3 اهو توما وقرلده وَ أَنّى فَضَكّكُمْ معطوف على 
مفعول اذكروا: أى اذكروا نعمتى و تفضيلى لكم على العالمين» قيل: المراد بالعالمين عالم زمانهم» و قيل: على جميع العالمين 
بما جعل فيهم من الأنبياء. و قال فى الكشاف: 

على الجمّ الغفير من الناس كقوله: بارّكنا فيها لِْعالّمِينَ »١«‏ يقال: رأيت عالما من الناس؛ يراد الكثرة انتهى. 

قال الرازى فى تفسيره: و هذا ضعيفء لأن لفظ العالم مشتق من العلم و هو الدليل؛ و كل ما كان دليلا على اللّه كان علما و كان 
من العالم. و هذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات. انتهى. و أقول: هذا الاعتراض ساقطء أما ألا فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان ملسو أماثاناة قلى ملننا مح هذا 
الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على اللّه الذى يصح إطلاق اسم العلم عليه» و هو كائن فى كل فرد 
من أفراد المخلوقات التى يستدل بها على الخالق؛ و غايته أن جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من 
المحدثات؛ و أما أنهم مفضلون 
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على كل المحدثات فى كل زمان فليس فى اللفظ ما يفيد هذاء و لا فى اشتقاقه ما يدل عليه؛ و أما من جعل العالم أهل العصرء 
ون المجكري لصي على الى عور اا على جلك مسو ولا دارم اكد لاقبايم على أو صر 11 بم 1 
يعسن سر لالتو ما سدس لبن و كويه ا كاد ينبغى استحضاره عند تفسير قوله تعالى: إذْ جَعَلَ فيكم 
أي و جك وكاو آناجع ما بت أعدا بن اللي ٠١‏ و عند قولهتعالى: و َف نافع على يلم على لحان 7و 
عند قوله: إِنَّ الله اصْطفى 1دَمَ وَ بُوحاً وَآلَ رايم وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ د" فإن قيل: إل اندر يط فى العالسية يبدل علق 
البرار كل بعال ملكا نالو كان الاعر وكا لم يكن ذلكك مستلزما لكو: نهم أفضل من أمة محمد صَلَى الله عليه و سلّم لقوله 
تعالى : كتمَمْ حير أمّْ أخْرجَتُ لِنّاس © فإن هذه الآبة و نحوها تكون مخصصة لتلكك الآيات. راقو 14 المرا يؤما هر سحاد 
الوعيد؛ و قد تقدم معنى التقوى. و المراد باليوم: يوم القيامة؛ أى عذابه. و قوله: لا تَجْرِى نَفْسٌ عَنْ نفس شَّيِئاً فى محل نصب 
مف ازوءة و العائد محدوت .قال البصريوق فى هذا أمعاله قدي فيد وافال كسا هذا عطاديل الققدير لاتجريه: لأن 
حذف الظرف لا يجوزء و يجوز حذف الضمير وحده. وقد روى عن سيبويه والأسخفش و الرَّجَاجٍ جواز الأمرين. و معنى لا 
تعرى لا تكفى و تقفي: رثكال جرى على هذا الثثر ضحري* أى قفي و الجتر أت بالشىء الستزالءة أى اكتفيت» و هنه قول 
الشاعر: 


إن الغدر فى الأقوام عارو أن الحرّ يجزى :8 بالكراع 

والمراد أن هذا اليوم لا تقضى نفس عن نفس شيئا و لا تكفى عنهاء و معنى التنكير التحقير: أى شيئا يسيرا حقيراء و هو منصوب 
على المفعولية أو على أنه صفهُ مصدر محذوف؛ أى جزاء حقيراء و الشفاعة مأخوذة من الشفع و هو الاثنان» تقول استشفعته: أى 
سألته أن يشفع لى: أى يضمْ جاهه إلى جاهكك عند المشفوع إليه ليصل النفع إلى المشفوع له. و سميت الشفعة شفعة: لأنتكك 
تضم ملكك شريككك إلى ملككك. و قد قرأ ابن كثير و أبو عمرو: تقبل بالمثناة الفوقية لأن الشفاعة مؤنثة» و قرأ الباقون: بالياء 
التحتية لأنها بمعنى الشفيع. 

قال الأخفش: الأحسن التذكير. و ضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا؛ أى إن جاءت بشفاعة شفيع» و يجوز أن يرجع إلى 
النفن المند كورة أولا: أ إذا شفعت لم يقبل منها. و العدل بفتح العين: الفداء» و بكسرها: المثل. يقال عدل و عديلء للذى 
مائل فى الوون والقدر:.ئ حكى ابن.جريرة أن فق العزب مخ يكس العيق :ف معق القدية: و التصرة العوث): و الأنصان الأعوان و 
انتصر الرجل: انتقم» و الضمير: أى هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة فى سياق النفى» و النفس تذكر و تؤنث. و قوله: 
إِذْ ناكم متعلق بقوله: اذْكرُوا و النجاة: النجوة من الأرضء و هى ما ارتفع منهاء ثم ستمى كل فائز ناجيا. 

و آل فرعون: قومه» و أصل آل: أهل بدليل تصغيره على أهيل؛ و قيل: غير ذلككء و هو يضاف إلى ذوى الخطر. قال الأخفش: 
إنما يقال فى الرئيس الأعظم. نحو آل محمد. و لا يضاف إلى البلدان فلا يقال من آل 
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المدينة. و قال الأخفش: قد سمعناه فى البلدان. قالوا: آل المدينة. و اختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لاء فمنعه قوم و سوّغه 
آخرون وهو الحقء و منه قول عبد المطلب: 

و انصر على آل الصّليبٍ و عابديه اليوم آلكك 

و فرعون: قيل هو اسم ذلك الملك بعينه» و قيل إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة» كما يسمى من ملك الفرس: كسرىء و 
من ملكك الروم: قيصرء و من ملكك الحبشة النجاشئ. و اسم فرعون موسى المذكور هنا: قابوس فى قول أهل الكتاب. و قال 
وهب: اسمه الوليد بن مصعب بن الريان. قال المسعودى: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربيةُ. و قال الجوهرى: إن كل عات يقال له 
فرعون» و قد تفرعن و هو ذو فرعنة: أى دهاء و مكر. و قال فى الكشاف: تفرعن فلانله إذا عت قدي و عق قرلة عورم اك 
يولونكم. قاله أبو عبيدة؛ و قيل يذيقونكم و يلزمونكم إياه» و أصل السوم: الدوام؛ و منه سائمة الغنم لمداومتها الرعىء و يقال: 
سامه خط خسف: إذا أولاه إياها. و قال فى الكشاف: أصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى: 

يبغونكم سوء العذاب و يريدونكم عليه. انتهى. و سوء العذاب: أشدّهء و هو صفة مصدر محذوف؛ أى يسومونكم سوما سوء 
العذاب» و يجوز أن يكون مفعولا ثانياء و هذه الجملة فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ مقدّرء و يجوز أن يكون فى محل نصب 
على الخال الى سايق الكو دو قؤله ولاكتعرن نوورسا اميد لعن اقولة: وقتو توتكه رو قال اراد إنداتفنسين لهااقتلاه بو قراة التسواعة 


بالتشديدء و قرأ ابن محيصن بالتخفيف. و الذبح فى الأصل: الشقٌّء و هو فرى أوداج المذبوح. و المراد بقوله تعالى: وَ يش تَحْيُونَ 
فاك يتركونهن أحياء ليستخدموهنٌ و يمتهنوهنٌ؛ و إنما أمر بذبح الأبناء و استحياء البنات لأن الكهنة أخبروه بأنه مولود يكون 
هلاكه على يده؛ و عبر عن البنات باسم النساء لأنه جنس يصدق على البنات. و قالت طائفة: 

أنه أمر بذبح الرجال و استدلوا قله قباء كيز الأول أصح بشهادة السبب: :ولا يخفى مافى قتل الأبناء و.استحياء البناث للخدمة 
و تحرها هه إنزال الذل بهم و إلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما فى ذلكك من العار. 

لقا مولن وف ذلك إلى تجئلة الأمر. و التاامجطلق 'عارة علق لكيه :واقارة طن القدزه فإن أزيد بذهنا انر كانت الإشارة 
بقوله: وق لك اكه إلى ماسحل ينو من التقمنة والذيخا وز فخؤوه وتزنا أركلين لبر كارك الاخارة إلى التعمنة التئ أنعي الله 
عليهم بالإنجاء و ما هو مذ كور قبله من تفضيلهم على العالمين. 

له 
يقال فى الشرٌ بلوته أبلوه بلاء» و فى الخير أبليه إبلاء و بلاء» قال زهير 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكمو أبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين» لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم التى يختبر بها عباده. و قوله: وَ إِذْ ََفْنا متعلق بما تقدم من قوله: اذْكرُوا و 
فرقنا: فلقنا؛ و أصل الفرق الفصلء و منه فرق الشعرء و قرأ الزهرى: فرقنا بالتشديد. و الباء فى قوله: بكم قيل: هى بمعنى اللام: أى 
لكم, و قيل: هى 
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الباء السببية: أى فرقناه بسببكم, و قيل: إن الجار و المجرور فى محل الحال: أى فرقناه متلبسا بكمء و المراد هاهنا: أن فرق البحر 
كان بهم؛ أى بسبب دخولهم فيه. أى لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم. و أصل البحر فى اللغة: الاتساعء أطلق على البحر 
الذى هو مقابل البرّ لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر و الخليجء و يطلق على الماء المالح. و منه أبحر الماء: إذا ملح, قال 
نصيب: 

وقناغاد :ماه« الأرضن بخرا فزادى إلى مضق أن أبخر المشرت العذت 

و قوله: فَأنْجَيناكُم أى أخرجناكم منه: وَ أَغْرَفْنا آلَ فوتَؤْنَ فيه. و قوله و أَنْممْ تَنْظُوُونَ فى محل نصب على الحال: أى حال كونكم 
ناظزين ]لبون بأبصاز كو فيل مغعاء: و" ثم تنطروة أ ينظر يعضنكم إلى التعقن الآحر م السالكين فق الببجرة و فيل نظزوا 
إلى انفسهم ينجون و إلى آل فرغون يغرقون. و المراد بآل فرعون هنا هو و قومه و أتباعه. و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
فو عمر بن اللخظاتت أنه كان زا له اذ كد و2 نَعْمتد نغمتى الَّنّى أَنْعَمتٌ عَلَبِكُمْ قال: مضى القوم,ء و إنما يعنى به أنتم. و أخرج ابن جرير 
فو فيان عن عوط فال فى قلي اد كوا لعفت هى أيادى الله و أيامه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: نعمة الله التى 
ابحم ايامان بن إحرابل قينا ساي ووفيها شري «لكته فتن لهم العتعرة و انرا عليهم اموب القاوى واي انماهم مو برهي آل 
فرعون. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتاده فى قوله: و أَنَى فَصَّليكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قال: فضلوا على العالم الذى كانوا 
بسر لكل زمان عالم: و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: 
َصَلتَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قال: بما أعطوا من الملكك و الرسل و الكتب على من كان فى ذلك الزمان» فإن لكل زمان عالما. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: لا نَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة 
شيئا. و أخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملا-ئى؛ عن رجل من بنى أميه من أهل الشام أحسن الثناء عليه قال: «قيل: يا رسول 
للها ما العدل؟ قال: العدل الفدية». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. قال ابن أبى حاتم: و روى عن أبى 


مالكك و الحسن و سعيد بن جبير و قتادة و الربيع بن أنس نحو ذلكك. و أخرج عبد الرزاق عن علىٌ فى تفسير الصرف و العدل 
قال: التطوّع و الفريضة. 

قال ابن كثير: و هذا القول غريب هاهناء و القول الأوّل أظهر فى تفسير هذه الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالت 
الكهنة لفرعون إنه يولد فى هذا العام مولود يذهب بملكه. فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رجلء و على كل مائةُ عشرة 
وعلى كل عشرة رجلا فقال: انظروا كل امرأة حامل فى المدينة» فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا فاذبحوه؛ و إن كان أنثى 
فكو عنوانءو الك تقولاه ,انقو ا وافكة ونيد تفرة ناء كاري شرج ايبن الى باقر عن أب الفالينة فى توه قور كارفوه 
الّعَذاب قال: 

إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة. فقالت له الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام هلاككك على يديه؛ فبعث فى أهل مصر نساء 
توايل» فإذا ولدت انراق عاضا ات يه ترعوق تتبلهو و يبعي الجوارى: و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
اواك اول ل كد عقا قر لتتيل و حرجو وكيم رن 
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مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: وَإِذْ ْنا بَكُمُ الْبخر فقال: إى و الله لفرق البحر بينهم حتى صار طريقا 
يبسا يمشون فيه» فأنجاهم الله و أغرق آل فرعون عدوّهم. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: «قدم 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم المدينة» فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نتجى الله 
فيه بنى إسرائيل من عدؤهم فصامه موسىء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: نحن أحقٌّ بموسى منكم, قصامه و أمر بصومه). 
وقد أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية؛ عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور منها عن البقعةٌ التى لم 
تصبها الشمس إلا ساعة» فكتب معاوية إلى ابن عباس فأجابه عن تلكك الأمور و قال: و أما البقعة التى لم تصبها الشمس إلا 
ساغة مق تيار #البسر الاق أقرج عق بى إسرائيل. والغله :تياس إناقاء الأفالت :زيافة على ها بعتااعنة فسني وله تال أن 
اضْرثٍ بعصاك الْبخرَ فَائْفَلقَ كان كل فزق كَالطُوْدٍ الْعَظِيم .01١‏ 


[سورة البقره (؟): الآيات ١‏ الى 45] 


الو ا اسه سو ل 
(07) وَإِدْ آنا مُوسى الكتات و الْفرقانَ للم > ََْدُونَ (06) و إِذْ قال مُوسى لقَْمِِ يا ؤم إنّكمْ طلم أَْفُسَكم باتحاذِكُم 

تُوبُوا إلى بارئكة فاقوا أَنْمُسَكمْ ذلك خَيرٌ كم عِنْدَ بارِكم قتاب عَلكمْ إِنّهُ هوَ التوَابُ الوَحِيمْ (58) 

قرا اموصترو وعدنقا يقر التتوى وعييه أب هييدة و أذكر واقنةة قال لذن المؤافدة رقا تكورنمه الي فاماتهى الله فاكما هو 
التفرّد بالوعدء على هذا ما وجدنا القرآن كقوله: وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق "١‏ و قوله: و إِذْ يِذ كم الله إِخدّى الطَائِفتن وا و مغلهة قال 
أبو حاتم و مكى: و إنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراكك فى أصل الفعل» و تكون من كل واحد من 
المتواعدين و نحوهماء لكنها قد تأتى للواحد فى كلام العرب كما فى قولهم: داويت العليل» و عاقبت اللص» و طارقت النعل؛ و 
ذلكك كثير فى كلامهم. و قرأه الجمهور: وات دُنا قال النحاس: و هى أجود و أحسن و ليس قوله: وَعَردَ اللَهُالّذِينَ آمتُواه ©؛ من 
هذا فى شىء, لأ-ن واعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة» و ليس هو من الوعد و الوعيد فى شىءء و إنما هو من قولكك: 
موعدكك يوم الجمعة؛ و موعدكك موضع كذا؛ و الفصيح فى هذا أن يقال واعدته. 


قال الزجاج: واعدنا بالألف هاهنا جيدء لأن الطاعة فى القبول بمنزلة المواعدة» فمن الله سبحانه وعدء و من موسى قبول. قوله: 
أَرْبَعِينَ لَلَةُ قال الزجاج: التقدير تمام أربعين ليل و هى عند أكثر المفسرين ذو القعدة و عشر من ذى الحجة؛ و إنما خصٌ الليالى 
بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم فهى قبله فى الرتبة. و معنى قوله: ثم انَحَذْتُمُ الْعجلَ أى جعلتم العجل إلها من بعده: 
أى من بعد مضى موسى إلى الطور. و قد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوًا عشرين يوما و عشرين ليلةُ. و قالوا: قد اختلف موعده 
فاتخذوا العجلء و هذا غير بعيد منهم» فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون به بل و 
يشاهدونه بأبصارهم, فلا يقال كيف تعدّون الأيام و الليالى على تلك الصفة و قد صرّح لهم فى الوعد 
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بأنها أربعون ليلة» و إنما ستماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله و خالفوا موعد نبيهم عليه السلام» و الجملة فى موضع نصب على 
الحال. و قوله: مِنْ بَعْدِ ذلك أى من بعد عبادتكم العجل؛ و سمّى العجل عجلا لاستعجالهم عبادته كذا قيل» و ليس بشىء لأن 
العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر. و قد كان جعله لهم السامرىٌ على صورة العجل. و قوله: لَعَلكمْ تَشْكرُوقٌ أى لكى تشكروا 
ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم الذى وقعتم فيه. و أصل الشكر فى اللغة: الظهور من قولهم: دابةٌ شكور إذا ظهر 
عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. قال الجوهرى: الشكر: الثناء على المحسن بما أولاكك من المعروفء يقال شكرته و 
شكرت له و باللام أفصح, و قد تقدّم معناه» و الشكران خلاف الكفران. و الكتاب: التوراةً بالإجماع من المفسرين. و اختلفوا فى 
الفرقان؛ و قال الفراء و قطرب: المعنى آتينا موسى التورا و محمدا الفرقان. و قد قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن الفرقان مختص 
بالقرآن و ليس كذلكء فقد قال تعالى: وَ لَمَدْ آتَِنا مُوسى وَ هارُونٌَ الْقُوْقَانَ 1١‏ و قال الزجاج: إن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره 
تأكيدا. و حكى نحوه عن الفرّاء و منه قول عنترة: 

حتيت من طلل تقادم عهدهأقوى و أقفر بعد أمٌ الهيثم 

و قيل: إن الواو صلة» و المعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان, و الواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

و قيل المعنى: أن ذلكك المنزل جامع بين كونه كتابا و فارقا بين الحق و الباطل و هو كقوله: ثم آنينا مُوسى الْكتاب تماماً عَلَى 
الى أَحْمَنّ وَ تَْصيلًا لكل شَىْءِ «7" و قيل: الفرقان: الفرق بينهم و بين قوم فرعونء أنجى هؤلاء و أغرق هؤلاء. و قال ابن زيد: 
الفرقان: انفراق البحر؛ و قيل: الفرقان: الفرج من الكرب؛ و قيل: إنه الحجة و البيان بالآيات التى أعطاه اللّه من العصا و اليد و 
غيرهماء و هذا أولى و أرجح, و يكون العطف على بابه كأنه قال: آتينا موسى التوراة و الآيات التى أرسلناه بها معجزة له. قوله: يا 
قَوْم القوم يطلق تارة على الرجال دون النساءء و منه قول زهير: 

وها اقرع ضوف زعا افرع ارم لواحن اناد 

و منه قوله تعالى: لا يشحو قَْمٌ مِنْ قَوْم 1 ثم قال: و لا نساءٌ مِنْ نساءٍ 069 و منه: وَ لوطا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ* «0) أراد الرجال؛ و قد 
يطلق على الجميع كقوله تعالى: إن أَْس لنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ © و المراد هنا بالقوم عبدة العجل. و البارئ: الخائق» و قيل إن البارخ 


هو المبدع المحدث. و الخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حالء و فى ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم: أى فتوبوا إلى 
الذى خلقكم و قد عبدتم معه غيره. و الفاء فى قوله: قَتُوبُوا للسببية: أى لتسبب التوبهُ عن الظلمء و فى قوله: فَاقتلُوا للتعقيب: أى 
اجعلوا القتل متعقبا للتوبة. قال القرطبى: و أجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده؛ قيل: قاموا 
صفين و قتل بعضهم بعضا؛ و قيل: وقف الذين عبدوا العجل و دخل الذين 
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لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. و قوله : تاب عَلكُمْ قيل: فى الكلام حذف؛ أى فة فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم: أى على الباقين 
منكم. و قيل هو جواب شرط محذوف كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم. 

و أما ما قاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطابا من الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير: 

ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم, فهو بعيد جدا كما لا يخفى. و قد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: 
يعن ليلد قال: ا القعدة و عضرا سس ذى الحسمة: و قد أخرج ابن حجري ر عند فى قوله: ون بقن .ذلك قال من بعد ما اتحذاتم 
العجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ آتَيِنا مُوسى الْكتاب وَ الْفْرْقَانَ قال: الكتاب هو الفرقان» فرق 
بين الحق و الباطل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرقان جماع اسم التوراةً و الإنجيل و الزبور و القرآن. و 
أخرج ابن جرير عنه قال: 

أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم, و اختبأ الذين عكفوا على العجل فجلسواء و قام الذين لم يعكفوا على العجل 
فأخذوا الخناجر بأيديهم و أصابتهم ظلمهُ شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمةُ عنهم عن سبعين ألف قتيل» كل من 
قتل منهم كانت له توبة» و كل من بقى كانت له توبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضاء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه و أباه و ابنه لا يبالى من قتل» حتى قتل منهم سبعون ألفاء فأوحى الله 
إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم؛ و قد غفر لمن قتل و تيب على من بقى. و قد أخرج عبد بن حميد عن قتادة» و أخرج أحمد 
فى الزهدء و ابن جرير» عن الزهرى نحوا مما سبق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: إلى بك قال: خالقكم. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 04 الى /اذ] 


وَإذّْيامموسى لَنْ نؤينَ لكك عَمّى رى الله جردتم الصَاعِفَةُوَ َم نون (05) ثم بَعئناكم من تغد موتكم لم 
تَشْكْرُونَ (*0) وَ طَلَلنا عَلَيِكمْ الْعَمامَ و أَْرْنا عَلِكمٌ الْمَنّ وَ الشَلوى كُلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْناكمْ وَ ما طَلَمُونا وَ لكنْ كاثوا أَلْقُدهُمْ 
يَظلِمُونَ (07ه) 

قوله: وَ إِذْ قلَنْمْ هذه الجمله معطوفة على التى قبلهاء و ظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم قوم موسىء و قيل: هم السبعون 


الذين اختارهم؛ و ذلكك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلكك هذه المقالة» فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهمء ثم دعا موسى 
ربّه فأحياهم» كما قال تعالى هنا: ثُمَ بتاكم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكمْ و سيأتى ذلك فى الأعراف إن شاء اللّه. و الجهرة: المعاينة و أصلها 
الظهور و منه الجهر بالقراءة و المجاهرة بالمعاصى؛ و رأيت الأمر جهرة و جهاراء أى غير مستتر بشىء» و هى مصدر واقع موقع 
الحال. 

و قرأ ابن عباس جهرة بفتح الهاء و هى لغتان مثل زهرةٌ و زهرة» و يحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. و الصاعقة: قد 
تقدم تفسيرهاء و قرأ عمر و عثمان و علىٌ: الصَّعَقَهُ و هى قراءة ابن محيصنء و المراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم وَ أَنتم تَنْظرُونَ 
فى محل نصب على الحالء و المراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها 
الذى ماتوا عنده؛ و قيل: المراد بالصاعقة 
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الموت» و استدل عليه بقوله: ثُمَ بَعَتْاكم مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ و لا موجب للمصير إلى هذا التفسير لأن المصعوق قد يموت كما فى 
هذه الآي وقد يغشى عليه ثم يفيق كما فى قوله تعالى: وَّ حَوٌّ مُوسى ص قا فلَمَا أفاق 0١١‏ و مما يوجب بعد ذلكك قوله: وَ أنتَمْ 
تَنْظرُونَ فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه الجملة كبير معنى» بل قد يقال: إنه لا يصح أن ينظروا الموت 
النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب المؤثرة للموت. و المراد بقوله: ثُمٌ بَعَْناكم الإحياء لهم لوقوعه بعد الموت» و أصل 
البعث: الإثارة للشىء من محله. يقال: بعثت الناقة: أى أثرتهاء و منه قول امرئ القيس: 

و فتيان صدق قد بعثت بسحرذفقاموا جميعا بين عاث و نشوان ١؟")‏ 

وقول عنترة: 

و صحابةُ شم الأنوف بعثتهمليلا و قد مال الكرى بطلاها 

و إنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن اللّه به من رؤيته فى الدنيا. و قد ذهبت المعتزلة و من تابعهم إلى إنكار 
الرؤية فى الدنيا و الآدخرةء و ذهب من عداهم إلى جوازها فى الدنيا و الآدخرة و وقوعها فى الآدخرة. وقد تواترت الأحاديث 
الصحيحة بأن العباد يرون ربّهم فى الآخرة؛ و هى قطعية الدلالة لا ينبغى لمنصف أن يتمسكك فى مقابلها بتلكك القواعد الكلامية 
التى جاء بها قدماء المعتزلة» و زعموا: أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف هارء و قواعد لا يغترٌ بها إلا من لم بحظ 
من العلم النافع بنصيبء و سيأتيكك إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية» و كلها خارج عن محل النزاع بعيد من 
موضع الحجة: و ليس هذا موضع المقال فى هذه المسألة. قوله: وَ ظَلَلْنا عَلَيِكمُ الْعَمامَ أى جعلناه كالظلة. و الغمام: جمع غمامة 
كسحابةٌ و سحاب. قاله الأخفش. و قال الفرّاء: و يجوز غمائم. و قد ذكر المفسرون أن هذا جرى فى التيه بين مصر و الشام لما 
امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. و المنّ: قيل: هو الترنجبين. قال النحاس: 

هو قينا الزاء و إستكاة التونو و قال الكل تحني الطابة تعن هذا أكثر التفيج وو شوطل اترل دن السماء علن شيدر أو 
حجرء و يحلو و ينعقد عسلاء و يجفٌ جفاف الصمغ» ذكر معناه فى القاموس؛ و قيل: 

إن المنّ العسل؛ و قيل: شراب حلو؛ و قيل: خبز الرقاق؛ و قيل: إنه مصدر يعم جميع ما منّ الله به على عباده من غير تعب و لا 
زرع؛ و منه ما ثبت فى صحيح البخارى و مسلم من حديث أبى سعيد بن زيد عن النبي صلَى الله عليه و سلم: «أنّ الكمأة من 
الع الذي أنؤل على "موسي ارو افد شك فكله قت جد يرث أن هريزة علد اتحمد و الترمدى ةو من عدي اين ف أ سعيكد و ابره 
عباس عند النسائى. و السلوى: قيل هو السَّمانى» كحبارى طائر يذبحونه فيأكلونه. قال ابن عطيةٌ: السلوى طير بإجماع المفسرين» و 
قد غلط الهذلى فقال: 


وأفاسمهيها بالله جهو لأحنا الذمن اللو إذا ماتشورها 


.187 الأعراف:‎ .)١( 

(1). بسحرة: السشحرةٌ: وقت الشحر. العاثى: المتناول للشىء و كثر فى استعمال العرب فى الفساد. 
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ظنّ أن السلوى العسل. قال القرطبى: ما ادعاه من الإجماع لا يصح. و قد قال المؤرج أحد علماء اللغهُ و التفسير: إنه العسل. و 
استدل ببيت الهذلىء و ذكر أنه كذلكك بلغهٌ كنانة» و أنشد: 

لو شربت ١١‏ السَلوى ما سلوتما بى غنى عنكك و إن غنيت 

وأقال الجوخرئ: و السلوى العسل. قال الأخفشش: السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير و"الشق و هو.يشبه أن يكون واحده 
سلوى. و قال الخليل: واحده سلواة و أنشد: 

وإنى لتعرونى لذكراكك سلوةكما انتفض السَلواةُ من سلكه القطر ١؟)‏ 

و قال الكسائى: السلوى واحدة و جمعه سلاوى. و قوله: كلُوا أى قلنا لهم كلواء و فى الكلام حذفء و التقدير: قلنا: كلوا فعصوا و 
لم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم و ما ظلموناء فحذف هذا لدلالة: وَ لكنْ كانُوا أَنْفُسَهُْ َظْلِمُونَ عليه و تقديم الأنفس هنا 
على تن الله عور ة فال طلحية و 


1١ 


0 


يفيد الاختصاص. و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عا فى ره 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أن نس قال؛ هنو السعوة الدين اختارهم موسى فأحر كم الصَاعِفَة قال: 

ا يناكم ِنْ بد مَؤتكمْ قال: فبعنوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ فى 
قوله: لع يثنا كن تسوه و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ طَلَنا عَليكُمُ الْعَامَ قال: غمام أبرد من هذا و أطيب» و هو 
الذى يأتى الله فيه يوم القيامة» و هو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر و كان معهم فى التيه. و أخرج عبد بن حميد وابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله: وَ طَلَلَنا عَلكُمْ العام قال: كان هذا الغمام فى البرية ظلّل عليهم الغمام من الشمسء و أطعمهم المنّ و 
السلوى حين برزوا إلى البرية» فكان المنّ يسقط عليهم فى محلتهم سقوط الثلج أشدٌّ بياضا من اللبن و أحلى من العسل» يسقط 

عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه ليومه ذلككء فإن تعدّى ذلكك فسد ما يبقى عنده حتى إذا 
كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه و يوم سابعه فبقى عنده؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشةٌ و 
لا لطلبة شىء, و هذا كله فى البرية. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: المنّ شىء أنزل الله عليهم مثل 
الطزياو الستوع لي كرتن الومكدرق و ارج ركع و مدي جيذ ران أب حاتم عن امد قاذ لذج تتاو السلوى 
طائر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: قالوا يا مو سى! كيف لنا بما هاهناء أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ 
فكان يسقط على الشجرة الترنجبين. و أخرجوا عن وهب أنه سثل ما المنّ؟ قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه 


.)١(‏ فى القرطبى: «لو أشرب السّلوان ما سليت» و البيت لرؤية. 
سيا ا لتغزونئ 0 هزهكما ل اا 


ا منه ما شاؤوا- و السلوى طائر يشبه 0 كانوا ا منه ما شاؤوا. و -0- ابن جرير عنه نحوه. و ع بن جرير 


عن ابن مسعود و ناس من الصحابةً فى السلوى مثله. و قد روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين و من بعدهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ما ظلمُونا قال نحن أعز من أن نظلم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و 
لكنْ كانُوا أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُونَ قال: يضرّون. 
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وَِذْ قلَنَا ادْخلوا هلو القووة فكوا ونهها يك يتك وغدداً و ادخنوا البات يدا وَ ونوا حِطَةٌ ْو لَكمْ حطاياكغ و مكزيدٌ 
الْمَحنِينَ (00) فَبِدّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَؤْلاً َبِرَ لذ قِيلَ لَهُمَْأنْرَلْنا عَلَى الَِّينَ ظَلْمُوا رِجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسَقُونَ (09) 

قال يدمهوز المسريى: القرية:حهفى يك التقدس ور قيل: إتها أريحاد قرية مق قري بيك المقدس)# واقبل: 

بق قرف العام وقوله: فكلوا أمر نرباحةاتووكدا كثرا واسفاء ونه انمق النصدر طاريق أى أكلا رغداء و يجوز أن يكون فى 
موضع الحالء و قد تقدم تفسيره. و الباب الذى أمروا بدخوله: 

هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة؛ و قيل هو باب القبهُ التى كان يصلّى إليها موسى و بنو إسرائيل. 

و السجود: قد تقدم تفسيره و قيل: هو هنا الانحناء؛ و قيل: التواضع و الخضوع, و استدلوا على ذلكك بأنه لو كان المراد السجود 
الحقيقى الذى هو وضع الجبهة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به. لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقى. و قال فى 
الكشاف: إنهم أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا للّه و تواضعا. 

و اعترضه أبو حيان فى النهر المادٌ فقال: لم يؤمروا بالسجود, بل هو قيد فى وقوع المأمور به و هو الدخولء و الأحوال نسب 
تقييدية» و الأوامر نسب إسنادية. انتهى. و يجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد. فمن قال اخرج مسرعا فهو آمر بالخروج على 
هذه الهيئة» فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر. 

ولا ينافى هذا كون الأحوال نسبا تقييدية فإن اتصافها بكونها قيودا مأمورا بها هو شىء زائد على مجرد التقييد. 

و قوله: حطةٌ بالرفع فى قراءة الجمهور على إضمار مبتدأء قال الأخفش: و قرئت حِطَة نصبا على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة؛ و 
قيل: معناها الاستغفار» و منه قول الشاعر: 

فاز بالحطة التى جعل اللهبها ذئب عبده مغفورا 

و قال ابن فارس فى المجمل: حِطَةٌ كلمة أمروا بها و لو قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازى فى تفسيره: أمرهم بأن يقولوا ما يدل 
على التوبة» و ذلكك لأن التوبة صفه القلب فلا يطلع الغير عليهاء و إذا اشتهر و أخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكى توبته 
لمن شاهد منه الذنبء لأن التوبة لا تتم إلا به. انتهى» و كون التوبة لا تتم إلا بذلكك لا دليل عليه بل مجرد عقد القلب عليها 
يكفى سواء اطلع الناس على ذنبه أم لاء و ربما 
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كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلاالله عزّ و جل أحبّ إلى الله و أقرب إلى مغفرته. و أما رفع ما عند الناس من 
اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلكك باب آخر. و قوله: يغفر لكم قرأه نافع بالياء التحتية المضمومة» و قرأه ابن عامر بالتاء الفوقية 
المضمومة و قرأه الباقون بالنون و هى أولى. و الخطايا جمع خطيئة بالهمزء و قد تكلم علماء العربية فى ذلكك بما هو معروف فى 
كتب الصرف. و قوله: وَ سََِرِيدٌ الْمُحِدَنِينَ أى نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم؛ و هو اسم فاعل من أحسن. و قد ثبت فى 
الصحيح «أنّ رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم سثل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنّكك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراكك» و 
قوله: قَبدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا قَوَْا غَِرَ الى قِيلَ لَّهُمْ قيل: إنهم قالوا: حنطة؛ و قيل غير ذلكك. و الصواب أنهم قالوا: 


حبة فى شعرة» كما سيأتى مرفوعا إلى النبى صلَى الله عليه و سلم. و قوله: فَأبْرََناعَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا هو من وضع الظاهر موضع 
المضمر لنكتهُ كما تقرّر فى علم البيان» و هى هنا تعظيم الأمر عليهم و تقبيح فعلهم. و منه قول عدىٌ بن زيد: 

لآ أري الموت يسيبق الموت شى عنغضن الموت | الفتى و الققيرا 

فكرّر الموت فى البيت ثلاثا تهويلا لأمره و تعظيما لثأنه. و قوله: رججزاً كسر الراء فى قراءة الجميع إلا ابن محيصن فإنه قرأ بضم 
الراء. و الرجز: العذاب. و الفسق: قد تقدم تفسيره. و قد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ فى قوله: ادْحُلُوا 
هذَه الْقَوَدَةَ قال: بيت المقدس. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: هى أريحاء قري من بيت المقدس. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صتمحه؛ عن ابن عباس فى قوله: ادْخلُوا الاب قال: باب ضيق سيدا قال: 
ركعا. و قوله: حِطَةٌ قال: مغفرة» فدخلوا من قبل أستاههم و قالوا حنطة استهزاء؛ قال: فذلكك قوله تعالى: قَبدّلَ الّذِينَ طَلْمُوا قَول 
بر الى قِبلَ لَهُمْ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الباب هو أحد أبواب بيت المقدسء و هو يدعى باب حطة. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الطبراتى فى الكبير» و أبو الشيخ» عن ابن مسعود قال؛ قيل لهم: ادَْلوا 
الات سيدا فدخلوا مقنعى رؤوسهم و قالوا حنطة: حب حمراء فيها شعيرة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
عكرمة فى قوله: ادْحَلُوا الات سريجَداً قال: طأطئوا رؤوسكم وَ قُولُوا حِطَةٌ قال: قولوا: لا إله إلا الله. و أخرج البيهقى فى الأسماء و 
السقات عن ارم عباتن قن قرله: قر لو شط قال: 9 ]له إل الله 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كان الباب قبل القبلة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرةً عن النبى صلى 
الله عليه و سلّم قال: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سيدا و قولوا حطة» فبدّلوا؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم و قالوا حبَهُ فى 
شعرةٌ». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس و أبى هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «دخلوا الباب الذى 
أمروا أن يدخلوا فيه ستجدا يزحفون على أستاههم؛ و هم يقولون حنطة فى شعيرة»» و الأول أرجح لكونه فى الصحيحين. و قد 
أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر: 

أعنى ابن جرير و ابن المنذر. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عليٌ قال: إنما مثلنا فى هذه الأمة كسفينة نوح و كباب 
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حطة فى بنى إسرائيل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء فى كتاب اللّه من الرجز يعنى به العذاب. 
و أخرج مسلم و غيره من حديث أسامة بن زيد و سعد بن مالكك و خزيمة بن ثابت قالوا: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنّ هذا الطاعون رجز و بقتِهُ عذاب عذّبٍ به أناس من قبلكم, فإذا كان بأرض و أنتم بها 
فلا تخرجوا منهاء و إذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوهاء». 
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وير م 


وذ استّش قى مُوسى لِقَوْمِهِ فنا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ َئِنا قد حَلِمَ كل أناس مَْرَبَهُمْ كلوا وَ اشْرَبُوا مِنْ 
زْقٍ الل وَلاد تَغْتَا فى الَوْض مُفْيددِينَ (0©) و إِذْ قَتُمْ يا مُوسى لَنْ نَضْبرَ عَلى طّعام واب فَادْحُ نا رَبك يُخْرِج لنا مِمًا بت 
دض مِنْ بَمْلها وَتَائِها وَ قُومِها وَ عَدّسها وَ بَصَلِها قال أ تَستَتِدِلُونَ الى هُوَ أذنى بِالَّذِى هُوَ حَمْرْ امبطوا مضراً قن كم ما سَأَلتم 
وَ ضرِبَتْ عَلَبهمُ الَو الم كتةٌ وَ باو بعَصَب مِنَ الله ذلك بِأنّهُْ كانوا يَكفْرُونَ بآيات الله وَ بَفْلُونَ التَيِينَ َِر الْحَقّ ذلك بما 
عَصَوَا و كاثوا يَعَْدُونٌ )2١(‏ 

الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء و حبس المطر. و معناه فى اللغة: طلب السقيا. و فى الشرع ما ثبت عن النبى صلى الله عليه و 


سلّم فى صفته من الصلاءً و الدعاء. و الحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتكون اللام للعهد. و يحتمل أن لا يكون معينا فتكون 
للجنسء و هو أظهر فى المعجزة و أقوى للحجة. و قوله: فَالْفَجَوَتْ الفاء مترتبة على محذوف تقديره فضرب فانفجرت؛ و 
الانفجار: الانشقاق» و انفجر الماء انفجارا: تفتح, و الفجرة: 

موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: و لا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى سالت العيون» 
و إذا استغنوا عن الماء جفّت. و المشرب: موضع الشرب؛ و قيل هو المشروب نفسه. 

واليعذليل على اله يشرب من كل عيق قرم متهم لاا يار كهيم غيرهم . قيل كان لكل سبط عين من تلكك العيون لا يتعداها إلى 
عرفانى الأسداط كر الخد قوسن أرلاة مفو يعي اقول كوا أى قلنا لهم: كلوا المنّ و السلوى و اشربوا الماء المتفجر من 
الحجر. و عثا يعثى عثياء و عثى يعثو عثواء و عاث يعيث عيثاء لغات: 

بمعنى أفسد. و قوله: مُفْسِدِينَ حال مؤكدة. قال فى القاموس: عثى كرمى, و سعى و رضى. عتّيا و عثا و عثياناء و عثا يعثو عثوا: 
أفسد. و قال فى الكشاف: العثى أشدّ الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا فى الفساد فى حال فسادكم, لأنهم كانوا متمادين فيه. انتهى. و 
قوله: لْنْ نَصْبِرَ عَلى طعام واحَدٍ تضءجر منهم بما صاروا فيه من النعمة و الرزق الطيب و العيش المستلذ و نزوع إلى ما ألفوه قبل 
ذلك من فوقة ال : 

إن الشقيّ بالشّقاء مولعلا يملكك الرّدْ له إذا أتى 

و يحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه» و نظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة» بل هو باب من تعنتهم» و شعبة 
من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم. و هتجيراهم 0١١‏ فى غالب ما قصّ علينا من أخبارهم 


.)١(‏ الهمجيرى: الدأب و العادةٌء يقال: هذا همجيراه: أى: دأبه و عادته. 
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وقال الحسن البصرى: إنهم كانوا أهل كرّات و أبصال و أعداس. فنزعوا إلى عكرهم: أى أصلهم عكر السوءء و اشتاقت طباعهم 
إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لَنْ نَصْبرَ عَلى طعام واحّدٍ و المراد بالطعام الواحد هو: المنّ و السلوى؛ و هما و إن كانا طعامين 
يك لبج كا نون كر اهيا الا درشا قلعا دا فيلا 

وقيل: لتكررهما فى كل يوم و عدم وجود غيرهما معهما و لا تبدلة بهما. و من فى قوله: مما تنبت تخرج. 

قال الأخفش: زائدة» و خالفه سيبويه لكونها لا تزاد فى الكلام الموجب. قال النحاس: و إنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد 
مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا؛ و الأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سياق الكلام؛ أى: تخرج لنا مأكولا. و 
قوله: مِنْ بَقَلها بدل من ما بإعادة الحرفء و البقل: كل نبات ليس له ساقء و الشجر: ما له ساق. قال فى الكشاف: البقل ما أنبتته 
الأرض من الخضرء و المراد به أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع و الكرفس و الكرّاث و أشباهها. انتهى. و القثاء بكسر 
القاف و فتحها. 

و الأمولى قراءة الجمهور. و الثاني قراءة يحيى بن وثاب و طلحة بن مصرف و هو معروف. و الفوم: قيل هو الثوم» و قد قرأه ابن 
مسعود بالثاء. و روى نحو ذلكك عن ابن عباسء و قيل: الفوم: الحنطة» و إليه ذهب أكثر المفسرين» كما قال القرطبى. و قد رجح 
هذا ابن النحاس. و قال الجوهرى: الفوم الحنطة» و ممن قال بهذا الزجاج و الأخفش. و أنشد: 

قد كنت أحسبنى كأغنى واجدنزل المدينة عن زراعة فوم 

وإفال بالقول الأول الكسائى و النشر بق شميلة وغتةقول أميةين أبئ العيات: 


كانت منازلهم إذ ذاكك ظاهرةفيها الفراديس و الفومان و البصل 

أى الثوم» و قال حسان: 

و أنتم أناس لثام الأصولطعامكم الفوم و الحوقل 

يعنى الثوم و البصل؛ و قيل الفوم: السنبلة؛ و قيل الحمصء و قيل الفوم كل حبٌ يخبز. و العدس و البصل معروفان. و الاستبدال: 
وضع الشىء موضع الآدخخر و أَدْنَى قال الزجاج: إتهماخوذمىالندنؤء أى'القرقب و المراة: ١‏ تفمعوة هذه الأشباء:الن هن دون 
موضع المنّ و السلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ و الوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه. و الحلّ الذى لا 
تطرقه الشبهة و عدم الكلفة بالسعى له و التعب فى تحصيله؛ و قوله: امبطوا مِضراً أى انزلواء و قد تقدّم معنى الهبوط. و ظاهر هذا 
أن الله أذن لهم بدخول مصر؛ و قيل: إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا فى التيه» فهو مثل قوله تعالى: كُوتُوا حجارَةٌ أو حديداً ٠١‏ و 
صرف مصر هنا مع اجتمع العلمية و التأنيث لأنه ثلاثى ساكن فى الوسطء و هو يجوز صرفه مع حصول السببين» و به قال الأخفش 
و الكسائى. و قال الخليل و سيبويه: إن ذلكك لا يجوز و قالا: إنه لا علميةٌ هنا لأنه أراد مصرا من الأمصارء و لم يرد المدينة 
المعروفة؛ و هو خلاف الظاهر. و قرأ الحسن و أبان ابن تغلب و طلحةُ بن مصرف بتك التنوين» و هو كذلكك فى مصحف أبىّ 


وابن مسعود. و معنى ضرب الذلة 


.ه١ الإسراء:‎ .)١( 
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و المسكنة إلزامهم بذلك و القضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم و لا ينفصل عنهم, مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم 
اشتمال القباب على من فيهاء و منه قول الفرزدق يهجو جريرا: 

ضربت عليك العنكبوت بنسجهاو قضى عليكك به الكتاب المنزل 

و هو ضرب من الهجاء بليغ» كما أنه إذا استعمل فى المديح كان فى منزلةُ رفيعة» و منه قول الشاعر: 

إن المروءة و الشّجاعةٌ و الْندىفى قنِهُ ضربت على ابن الحشرج 

و هذا الخبر الذى أخبرنا الله به هو معلوم فى جميع الأزمنة» فإن اليهود أقمأهم الله أذلٌ الفرق و أشدّهم مسكنة و أكثرهم 
تصاغراء لم ينتظم لهم جمع و لا خفقت على رؤوسهم راية» ولا ثبتت لهم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصىّ فى كل زمنء و طروقة 
كل فحل فى كل عصرء و من تمي كك منهم بنصيب من المال و إن بلغ فى الكثرةُ أىّ مبلغ» فهو متظاهر بالفقر متردٌ بأثواب 
المسكنة؛ ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين فى ماله» إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية» أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من 
التجرى على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. و معنى: باز رجعواء يقال باء بكذاء أى رجع به. و باء إلى المباءة: أى رجع 
إلى المنزلء و البواء: الرجوعء و يقال: هم فى هذا الأمر بواء: أى سواء: يرجعون فيه إلى معنى واحدء و باء فلان بفلان: إذا كان 
حقيقا بأن يقبل به لمساواته له» و منه قول الشاعر: 

ألا تنتهى عنّا ملوك و تتّقى محارمنا لا يبوؤ الدّم بالدّم 

و المراد فى الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغضبه؛ وقد تقدم تفسير الغضب. و الإشارة بقوله ذلك إلى ما 
تقدم من حديث الذلة و ما بعده بسبب كفرهم بالله و قتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه و العمل به» و لم يخرج هذا 
مخرج التقيبد حتى يقال: إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق فى حال من الأحوال لمكان العصمةء بل المراد نعى هذا الأمر عليهم و 
تعظيمه و أنه ظلم بحت فى نفس الأمر. و يمكن أن يقال: 


أنه ليس بحق فى اعتقادهم الباطلء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه لم يعارضوهم فى مال و لا جاه» بل أرشدوهم إلى 
مصالح الدين و الدنياء كما كان من شعيا و زكريا و يحيىء فإنهم قتلوهم و هم يعملون و يعتقدون أنهم ظالمون. و تكرير الإشارة 
لقصد التأكيد و تعظيم الأمر عليهم و تهويله» و مجموع ما بعد الإشارة الأولى و الإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلهٌ و ما بعده. 
وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر و القتل» فيكون ما بعدها سببا للسبب و هو بعيد جدا. و الاعتداء: تجاوز الحدٌ فى 
كل شىء. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذِ اسْتّش تمى مُوسى لِقَوْمِهِ قال ذلكك فى التيهه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيها 
اثنتا عشرةٌ عينا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون منها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهٌ و مجاهد و ابن أبى حاتم عن جويبر 
نحو ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ لا تَغْتَوَا فى الْأَرْض قال: لا تسعوا فى الأسرض فسادا. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
مالكك قال: يعنى و لا تمشوا بالمعاصى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتاده قال: 
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لا تسيروا فى الأرض مفسدين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: لَنْ نَضْبِرَ على طعام واحَنٍ قال: المنّ و 
السارق اتصدارا به الكل ونا مك مسو أخر عدي حبيك زاب خرن وايق المكةان ؤايق أن جات فن أبن عباس قن 
قوله: و فومها قال الشن وى لنظء البت و فى لفل الحتطة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الفوم: الثوم. و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر 
عن ابن مسعود أنه قرأ و ثومها و روى ابن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه قال: قراءتى قراءة زيد» و أنا آخذ ببِضِعهٌ عشر حرفا من 
قراءة ابن مسعود هذا أحدها من بقلها و قنّائها و ثومها. 

و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: الى هُوَ أذنى قال: أردأ. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: اهبطوا مِطرراً قال 
مصرا من الأمصار. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية: أنه مصر فرعون. 

و أخرج نحوه ابن أبى داود و ابن الأنبارى عن الأعمش. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ص رِيَتُ عَلَيِهمْ اذل 
قال: هم أصحاب الجزية. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادهُ و الحسن قال: ضربت عليهم الذلة و المسكنة؛ أى يعطون 
الجزية عن يد و هم صاغرون. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال: 

المسكنة: الفاقة. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: وَ باق عضب مِنّ الله قال: استحقوا الغضب من اللّه. و أخرج عبد بن 
حونطى كلاذ فى قوله: وو افان«القليرل واأخريم نوارك ونال لبسى روارن أن ماقي كن بن يعو لال كافك يدر إببر اقل 
فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر النهار. 


[سورة البقرة (؟): آية 2'7] 


نَّ الِّينَ آمَمُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النّصارى و الصَايثينَ مَنْ آمَنَ بالل وَ الوم الْآخِرٍ وَ عيدلَ صالحاً فلّهُْ أَْرْهَم عِنْدَ رَبهمْ ولا 
حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَخْرنُونَ (97) 1 

قيل: إن المراد بالذين آمنوا: المنافقون» بدلالة جعلهم مقترنين باليهود و النصارى و الصابئين» أى آمنوا فى الظاهر. و الأولى أن 
يقال: إن المراد الذين صِدّقوا النبى صلَى الله عليه و سلم و صاروا من جملة أتباعه» و كأنه سبحانه أراد أن يبيِن أن حال هذه 
الملهً الإسلامية و حال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شىء واحدء و هو أن من آمن منهم باللّه و اليوم الآخر و عمل صالحا 


امدق دا د كر اللدهخ الأسجره ةفاقت ذ لكك فاه الكير كله و الاج دق وله و اتاد الا نان هاهنا هر نما حقة رسو ل الله 
صلَى الله عليه و سلّم من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و القدر خيره و شرّه) و 
لا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل فى الملهُ الإسلامية» فمن لم يؤمن بمحمد صلَّى الله عليه و سلّم و لا بالقرآن فليس بمؤمن» و 
من آمن بهما صار مسلما مؤمنا و لم يبق يهوديا ولا نصرانيا و لا مجوسيا. و قوله: هادُوا معناه صاروا يهوداء قيل هو نسبة لهم إلى 
يهوذا بن يعقوبء بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة؛ و قيل: معنى هادوا: تابوا لتوبتهم عن عبادة العجلء و منه قوله تعالى: 
إِنّا حُدْنا إليك ١‏ أى تبنا- و قيل: إن معناه السكون و الموادعة. و قال فى الكشاف: إن معناه دخل فى اليهودية. و النصارى: قال 


سيبويه: مفرده نصران و نصرانة كندمان و ندمانة» و أنشد شاهدا على ذلك قول 


.182 الأعراف:‎ .)١( 

فتح القدير. ج١1‏ ص: ١١١‏ 

الشاعر: 

تراه إذا دار العشا متحنفاو يضحى لديه و هو نصران شامس 

و قال الآخر: 

فكلتاهما خرّت و أسجد رأسهاكما أسجدت نصرانة لم تحثنف 

قال: و لكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال: رجل نصراني و امرأة نصرانية. و قال الخليل: واحد النصارى نصرى. و قال 
الجوهرى: و نصران قرية بالشام تنسب إليها النصارىء و يقال ناصرة» و على هذا فالياء للنسب. و قال فى الكشاف: إن الياء 
للمبالغة كالتى فى أحمرئٌء سموا بذلكك لأنهم نصروا المسيح. 

و الصابئين: جمع صابئ» و قيل: صاب. و قد اختلف فيه القراء فهمزوه جميعا إلا نافعاء فمن همزه جعله من صبأت النجوم: إذا 
طلعتء و صبأت ثنية الغلام: إذا خرجت. و من لم يهمزه جعله من صبا يصبو: 

اداعالكو الغياي ف راذا املو عرض وما لطن خب إن فيو والهدا كارجد لغرب اول لحي مجلم تن عيب 1 فيطو انه العرقة 
ضاغة لديا حرست :قن درن البهؤد از التضارى وعبدو | التلافكة بي قؤلة: َنْ آمنَ َالَِ فى موضع نصب بدلا من الذين آمنوا و 
ما بعده؛ و قد تقدم معنى الإيمانء و يكون خبر إن قوله قله َرْهُمْ و يجوز أن يكون قوله: مَنْ آمَنَ باللّهِ فى محل رفع على أنه 
اما د ا م إل أى من آمن منهم. و دخلت الفاء فى الخبر 
لتفينيو المتدا معنى الشرط. وقد تقدّم تفسير قوله تعالى: قلا حَؤْفَ عَلَيِهمْ ولام يُخزنون وهلا اخرج ابن أبى حاتم عن 
سلمان قال: سألت النبى عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم و عبادتهم؛ فتزلت: إنَّ الِّينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا الآية. و 
أخرج الواحدىٌ عن مجاهد نحو ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى ذكر السبب بنحو ما سبق» و حكى 
قصة طويلة. و أخرج أبو داود فى الناسخ و المنسوخء و ابن جرير و ابن أبى حاتمء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الّذِينَ آمنُواوَ 
و ار ا رج سمي لو ولا يع ار ل جو روي راي الحارر رين ».و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن على قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: نا مدْنا إليك و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 
نحن أعلم من اشع ير اناك كمه انرو ظل الباق لقان ليك وال ببمك لساري لسر 8 رو افيه 
عيسق عليه السلاة: كوثوا الصار اللَدى أخرب أبو الشيخ هوه عته بى أخرج اتن جنر عق قنادة: إفنا تسموا تصارى بقرية يقال'لها 


ناصرة. و أخرج ابن سعد فى طبقاته و ابن جرير عن ابن عباس قال: إنما سميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. و 


أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن مجاهد قال: الصابئون: فرقة , بين اليهود و النصارى» و المجوس 


ليس لهم دين. و أخرج عبد الرزاق عنه قال: قال ابن عباس فذكر نحوه. و قد روى فى تفسير الصابئين غير هذا. 


8 آل عمران:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ١1‏ 
[سورة البقرة (؟): الآيات "ع الى عم] 


وذ حَذْنا نكم و رقنا كم الور حدُوا ما آتتناكم ُو و اكوا ما فيه لَعلّكم تقُونَ (6© ثم تلم من بغ ذلك فلولا 
قَضْلُ الله عَليِكمْ و وَ رَحْمََه لكتقَْ من الْخاي رين (6©) و لَقَّدْ عَلِهعُم الّذِينَ اعْقَدَا مِنْكع فى المت فَمُلا لَهُمْ كُونُوا قَدةٌ معن 
(20) فجَعَلناها نّكالاً لما > عق ندتها 3 ها خلفها وعوعظة الفتقية (دع) 

قوله: وَ إِذْ 1 خا هرقن مكل تقب عامل تدر عو الكروال كا مقلم قب مرةبو ققد متم سير المقاق »و الحراة أنه أخحد 
سبحانه عليهم الميثاق» بأن يعملوا بما شرعه لهم فى التوراةً و بما هو أعتم من ذلكك أو أخصٌ. و الطور اسم الجبل الذى كلم الله 
عليه موسى عليه السلام و أنزل عليه التوراةً فيه؛ و قيل: هو اسم لكل جبل بالسريانية. و قد ذكر كثير من المفسرين: أن موسى لما 
جاء بنى إسرائيل من عند الله بالألمواح قال لهم: خذوها و التزموهاء فقالوا: لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمكء فصعقوا ثم 
أحيواء فقال لهم: خذوها و التزموهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ فى مثله. و كذلكك 
كان عسكرهمء فجعل عليهم مثل الظلة» و أتوا ببحر من خلفهم, و نار من قبل وجوههم, و قيل: لهم خذوها و عليكم الميثاق أن 
لا تضتعوهاء و إلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله و أخذوا التوراهً بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء: لو أخذوها أوّل 
مره لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: و الذى لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان »1١‏ لا أنهم آمنوا 
كرها و قلوبهم غير مطمئنة. انتهى. و هذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن 
قلبه إليها كغيره» و كل عاقل يعلم أنه لا-سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. و نحن نقول: أكرههم الله على 
الإيمان فآمنوا مكرهين؛ و رفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. و هو نظير ما ثبت فى شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة 
الإسلام والسيف مصلت قد هرّه حامله على رأسه. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال لمن قتل من تكلم 
بكلمةُ الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقيةُ و لم تكن عن قصد صحيح: «أ أنت فتشت عن قلبه؟». و قال: 

«لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» و قوله: دوا أى و قلنا لكم: دوا ما آتيناكم بِقُوٌهُ و القوّة: الجدّ و الاجتهاد. و المراد: ب 
(ذكر ما فيه): من أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله: 

مول أصل التولى الإدبار عن الشىء و الإعراض بالجسمء ثم استعمل فى الإعراض عن الأمور و الأديان و المعتقدات اتساعا 
و مجازاء و المراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم, و قوله: مِنْ بَعْدِ ذلك أى من بعد البرهان لهم, و الترهيب بأشد ما 
كرقاو أعظ ماتتهرو: الحقول و#قاره الأمهام» وهو رقع العبل قزق زؤوسيهي كات ظلة مايه وقول للؤلا قغيل الله عليكم 
بأن تدارككم بلطفه و رحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. و الفضل: الزيادة. قال ابن فارس فى المجمل: الفضل: الزيادة و الخير» 
والإفضال: 


.)١(‏ فى تفسير ابن عطية زيادة هنا هى: (فى قلوبهم) 


فتح القدير» ج21 ص: 1١١‏ 

الإحسان. انتهى. و الخسران: النقصان, و قد تقدم تفسيره. و السبت فى أصل اللغهٌ: القطع. لأن الأشياء تمت فيه و انقطع العمل؛ و 
قيل: هو مأخوذ من السبوتء و هو الراحةٌ و الدعة. و قال فى الكشاف: السبت: 

مصدر سبتت اليهود. إذا عظمت يوم السبت. انتهى. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين: 

ففرقةٌ اعتدت فى السبت: أى جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه فصادوا السمكك الذى نهاهم اللّه عن صيده فيه؛ و الفرقة 
الأخرى انقسمت إلى فرقتين: ففرقه جاهرت بالنهى و اعتزلت؛ و فرقة لم توافق المعتدين و لا صادوا معهم لكنهم جالسوهم و لم 
يجاهروهم بالنهى و لا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعا و لم تنج إلا الفرقة الأولى فقط» و هذه من جملة المحن التى امتحن الله 
بها هؤلاء الذين بالغوا فى العجرفة و عاندوا أنبياءهم, و ما زالوا فى كل موطن يظهرون من حماقاتهم و سخف عقولهم و تعنتهم 
نوعا من أنواع التعسفء و شعبة من شعب التكلف؛ فإن الحيتان كانت فى يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: إِذ َيه 
حِيتانُهُمْ يَوْمَ متهم شُدَعاً ايوم لا يفيو لا تأتي كادلكت تلوق له ا فاججالوا لصملاهاء و حفروا الحكاتن و كوا الحداول: 
فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد, فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. و الخاسى: المبعدء يقال: 

خام فحنا و حون انها الاق تعد كات لان تلك ليك رقف ايها 0 متم 

وقوله: اْْسَوًا فيها « أى تباعدوا تباعد سخطء و يكون الخاسيئ بمعنى الضاغر. و المراد هنا. كونوا [جامعين 59 بين المضير 
إلى أشكال القرده مع كونكم مطرودين صاغرينء فقردة خبر الكون. و خاسئين خبر آخر؛ و قيل: إنه صفة لقردة و الأول أظهر. و 
اختلف فى مرجع الضمير فى قوله: فَجَعَلناها و فى قوله: لِما بَئِنَ َدَيْها وَ ما حَلّْها فقيل: العقوبة» و قيل: الأمء و قيل: القرية» و 
قيل: القردة» و قيل: الحيتان» و الأول أظهر. و النكال: الزجر و العقابء و النكل: القيد لأنه يمنع صاحبه؛ و يقال للجام الدابة: نكل 
لأنه يمنعهاء و الموعظة: مأخوذة من الاتعاظ و الانزجارء و الوعظ: التخويف. و قال الخليل: 

الوعظ التذكير بالخير. و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور: الجبل الذى أنزلت عليه التوراة» و كان بنو إسرائيل أسفل 
منه. و أخرج نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
الطور ما أنبت من الجبال؛ و ما لم ينبت فليس بطور. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: دوا ما آتَيناكم بقُوّْ قال: أى بجد. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ اذْكْرُوا ما فيه قال: اقرءوا ما فى التوراة و اعملوا به. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: لَعلَكمْ تنقُونَ قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. و أخرج ابن جرير عنه قال 

وَ لَقَد عَلِمكُمْ أى عرفتم الَّذِينَ اْمَدَّا يقول: اجترءوا فى السبت بصيد السمكك» فمسخهم الله قردة بمعصيتهم؛ و لم بيعش مسيخ 
قط فوق ثلاثة أيام» و لم يأكل و لم يشرب و لم ينسل. و أخرج ابن المنذر عنه قال: القردهٌ و الخنازير من نسل الذين مسخوا. و 
أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلكك النسل. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم و لم يمسخوا قردة» و إنما هو مثل ضربه الله 


.١19 الأعراف:‎ .)١( 
الملكك: ع.‎ .)0( 


(). المؤمنون: .١٠١8‏ 
(ع). من الكشاف /١‏ 5828. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ١1١‏ 


لهم كقوله: كمَئَلٍ الْحِمارٍ يَحْمِل أشفاراً و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى الآبة قال: 

أحلت لهم الحيتان و حرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصنافء و ذكر نحو ما قدّمناه عن 
المفسرين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: صار شباب القوم قردة» و المشيخةُ صاروا خنازير. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: خاسَيِينَ قال: ذليلين. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: خَاسَِئِينَ قال: صاغرين. و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قجَعلْناها نَكانًا لِما بين رَدَيْها من القرى وَ ما حَلْمّها من القرى و 
مَوْعِطَةٌ لِلمتِّينَ الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عنه فَيعَلناها يعنى الحيتان نّكانًا لما بين يَدَيْها وَ ما حَلْمَها من 
الذنوب التى عملوا قبل و بعد. و أخرج ابن جرير عنه فَيجَعَلَناها قال: 

جعلنا تلك العقوبة و هى المسخة نَكانًا عقوبة لِما بَئنّ يَدَيْها يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتى وَ ما حَلّها يقول: للذين كانوا معهم 
وَ مَوْعِظَةٌ قال: تذكرة و عبرهُ للمتقين. 


[سورة البقره (؟): الايات /اي الى ١/ا]‏ 


وذ قال توس لكيه إن الله جامد كو أن كله بو ب الوا أ دنا روا قال عو بال أن أكون ِّ الجاِلي (610) انوا اذ نا 
ا ل ال تؤْمَرُونَ (28) قَالُوا اد لَنا ربك بِبيّنْ لنا 
ما لَْنها قال إِنَّهُ يَقُولَ إنّها ب ره صغْراء فق لونها تر الاظرين (04) قالوا اذم لنا ركد ين نا ما جبى إِنَّ الْمَمَرَتَسابَة عَلَئِنا وَ نا إنْ 
شا الله َمتدُونَ :4 قال له بَُوُ نه ةلا وني الوْض و لا تمد ى اتوت مت مهلا نسية فيه قالوا ان جنك بالق 
عا وا كايا لعلو 8/11 

قيل: إن قصه ذبح البقرة المذكورة هنا مقدّم فى التلاوة و مؤخر فى المعنى على قوله تعالى: وَ إِذ قََلنّْ نَفْساً و يجوز أن يكون 
قوله: قتلتم مقدّما فى النزول و يكون الأمر بالذبح مؤخراء و يجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم 
بذبح البقرة حتى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب؟؛ و قد 
ترون ع فيو 61 المجرد لضي بن ورلا رياو البو عو ساو و لق مدرو اراد سيو لاقي و 
يقال للذكر: ثور؛ و قيل إنها تطلق عليهماء و أصله من البقر و هو الشقٌّ لأنها تشقّ الأرض بالحرثء قال الأزهرى: البقر اسم جنس» 
و جمعه باقر. وقد قرأ عكرمة و يحيى بن يعمر: إِنّ الباقر تشابه علينا و قوله: هرُواً الهزو هنا: 

اللعب و السخرية» و قد تقدم تفسيره. و إنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذى لا يفعله العقلاء» و لهذا أجابهم 
موسى بالاستعاذة باللّه سبحانه من الجهل. و قوله: قالُوا ادْحٌ لَنا رَبك هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة؛ فقد كانوا يسلكون هذه 
المسالكك فى غالب ما أمرهم الله به و لو تركوا التعنت و الأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرهُ من عرض البقر» و لكنهم شدّدوا 
فشدّد الله عليهم كما سيأتى بيانه. و الفارض: المسنةه 

فتح القدير» ج1١‏ ص: ١١8‏ 

و معناه فى اللغهُ الواسع. قال فى الكشاف: و كأنها سميت فارضا لأنها فرضت سنها: أى قطعتها و بلغت آخرها. 

انتهى. و يقال للشىء القديم: فارضء و منه قول الراجز: 

يا ربٌ ذى ضغن علىٌ فارض له قروء كقروء الحائض 

أى قديم؛ و قيل الفارض: التى قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها. و البكر: الصغيرة التى لم تحملء و تطلق فى إناث البهائم و 
بنى آدم على ما لم يفتحله الفحل؛ و تطلق أيضا على الأوّل من الأولاد. و منه قول الراجز: 


يا بكر بكرين و يا خلب الكبد أصبحت منّى كذراع من عضد 

والعوان: المتوسطة بين سنى الفارض و البكرء و هى التى قد ولدت بطنا أو بطنين؛ و يقال هى التى قد ولدت مره بعد مرم» و 
الإشارة بقوله: بَئنَ ذلك إلى الفارض و البكرء و هما و إن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور, 
كانه قال ون ذلك الج هون وغول بن المقتقدة لقن (علن المقره] :ذا أن لمك كرو سمهو قوله: وامعلونا #تجلهد 
للأممرء و تأكيد له؛ و زجر لهم عن التعنتء فلم ينفعهم ذلكك و لا نجع فيهم» بل رجعوا إلى طبيعتهم؛ و عادوا إلى مكرهم و 
استمرٌوا على عادتهم المالؤقة ف قالرا ادح لَنا رَبَكك و اللون: واحد الألواقاوو جنيوو المستيوة على أنيا كال حسفا درا 
قال بعضهم: حتى قرنها و ظلفها. و قال الحسن و سعيد بن جبير: إنها كانت صفراء القرن و الظلف فقط. و هو خلاف الظاهر. و 
المراد بالصفرة هنا الصفرةٌ المعروفة. و روى عن الحسن أن صفراء معناه سوداء» و هذا من بدع التفاسير و منكراتهاء و ليت شعرى 
كيف يصدق على اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسرٌ الناظرين» و كيف يصح وصفه بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف 
لغهُ العرب أنه لا يجرى على الأسود بوجه من الوجوه؛ فإنهم يقولون فى وصف الأسود: حالكك و حلكوك و دجوجى و غربيب. 
قال الكسائى: 

يقال فقع لونها يفقع فقوعا: إذا خلصت صفرته. و قال فى الكشاف: الفقوع أشدٌّ ما يكون من الصفرة و أنصعه. و معنى تَسرِرٌ 
النَاظِرِينَ تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها و استحسانا للونها. قال وهب: كانت كأن شعاع الشمس يخرج من 
جلدهاء ثم لم ينزعوا عن غوايتهم و لا ارعووا من سفههم و جهلهم؛ بل عادوا إلى تعنتهم فقال: ادْحٌ لَنا رَبَك بِيِينْ نا ما جى إِنَّ 
الَْقَرَ تَشابَة عَلَينا أى أن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرةً ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة و وعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى 
ما دلّهم عليه» و الامتثال لما أمروا به. لا ذَلُولٌ التى لم يذللها العمل: أى هى غير مذلل بالعمل و لا ريِضْة به. 

و قوله: تير فى موضع رفع على الصفة لبقرة: أى هى بقرة لا ذلول مثيرةه و كذلكك قوله: وَ لا تش تَى الْحَوْثَ فى محل رفع لأنه 
وصف لها: أى ليست من النواضح التى يسنى عليها لسقى الزروع؛ و حرف النفى الآخر توكيد للأوّل: أى هى بقرة غير مذللة 
بالحرث و لا بالنضحء و لهذا قال الحسن: كانت البقرة 


اماه كا موف رنادة رنسيها الساف: 
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وحشية. و قال قوم: إِنّ قوله: تَثِيرٌ فعل مستأنف. و المعنى: إيجاب الحرث لها و النضح بها. و الأوّل أرجح. لأنها لو كانت مثيرة 
ساقية لكانت مذللة ريضة» و قد نفى الله ذلك عنها. و قوله: مح لْمَةٌ مرتفع على أنه من أوصاف البقرة» و يجوز أن يكون مرتفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أى هى مسلمة. و الجملة فى محل رفع على أنها صفة» و المسلمة: هى التى لا عيب فيها؛ و قبل 
مسلمة من العمل» و هو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلكك عنهاء و التأسيس خير من التأكيدء و الإفادة أولى من الإعادة. و 
الشيهُ أصلها و شيه. حذفت الواو كما حذفت من يشىء و أصله يوشىء و نظيره الزنةُ و العده و الصلهُ» و هى مأخوذهُ من وشى 
الثوب: إذا نسج على لونين مختلفين» و ثور موشى: فى وجهه و قوائمه سواد. و المراد أن هذه البقرةٌ خالصة الصفرةٌ ليس فى 
جسمها لمعه من لون آخر. فلما سمعوا هذه الأوصاف التى لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شككء و لا تحتمل الشركة 
بوجه من الوجوه أقصروا من غوايتهم, و انتبهوا من رقدتهم و عرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضبيق عليهم قَالُوا الْآنَ 
جِيْتٌ بِالْحتقٍ أى أوضحت لنا الوصفء و بتبنت لنا الحقيقة التى يجب الوقوف عندهاء فحصلوا على تلكك البقرة الموصوفة بتلكك 


العتفاك ددكرها عار الأهر الى كان يشر فمسرومتى كان وانيها شكقوه وها كاذ و لون ما أمروا به لما وقع منهم من 


التثبط و التعنت و عدم المبادرة» فكان ذلك مظنهٌ للاستبعاد» و محلا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم, و قيل إنهم ما 
كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصافء و قيل لارتفاع ثمنهاء و قيل لخوف انكشاف أمر المقتولء و الأوّل 
أرجح. و قد استدل جماعة من المفسرين و الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل. 

و ليس ذلكك عندى بصحيح لوجهين: الأوّل: أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هى من باب التقييد للمأمور به لا من 
باب النسخء و بين البابين بون بعيد كما هو مقرر فى علم الأصول. الثانى: أنا لو سلّمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم 
يكن فيه دليل على ما قالوه» فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأوّل أن يعمدوا إلى بقرهُ من عرض البقر فيذبحوهاء ثم كذلك بعد 
الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان و الصفراءء و لا دليل يدل على هذه المحاورة بينهم و بين موسى عليه السلام واقعة 
فى لحظة واحدة, بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليهاء و يديرون الرأى بينهم فى أمرها ثم يوردونهاء و أقل 
الأحوال الاحتمال القادح فى الاستدلال. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه» عن عبيدة السلمانى قال: كان رجل من 
بنى إسرائيل عقيما لا يولد له و كان له مال كثير» و كان ابن أخيه وارثه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم؛ ثم 
أصبح يدّعيه عليهم حتى تسلّحواء و ركب بعضهم إلى بعض. فقال ذو الرأى منهم: علام يقتل بعضكم بعضاء و هذا رسول الله 
فك لوست دتري اكلم لكان 

إن الله مركم أَنْ كد بَحُوا بَقَرَةَ الآيه قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» و لكنهم شدّدوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التى أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرةُ غيرهاء فقال: و الله 
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لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: 

من قتلكك؟ فقال: هذاء لابن أخيه؛ ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيثاء و لم يورّث قاتل بعده. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب 
امن عاش بعد الموت» عن ابن عباس: أن القتيل وجد بين فريتين؛ و أن البقرة كانت لرجل كان يبد أبآهفاشتروها بوزنها ذهياءؤ 
أخرج ابن جرير عنه نحوا من ذلكك. و لم يذكر ما تقدم فى البقرة. 

وقد روى فى هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. و أخرج البزار عن أبى هريرةً عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: 
١ن‏ بنى إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأأجزأهم أو لأ-جزأت عنهم» و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لو لا أن بنى إسرائيل قالوا وَ إِنّا إِنْ شاء اللَهُ لمَهتَدُونَ ما أعطوا أبداء و لو أنهم اعترضوا بقرة من 
البقر فذبحوها لأسجزأت عنهم, و لكّهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» و أخرج نحوه الفريابى و سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
عكرمة يباغ به النبى صِلَّى الله عليه و سلم. و أخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه. و أخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاء و 
هذه الثلاثة مرسلة. و أخرج نحوه ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من 
طرق عن ابن عباس قال: الفارض: الهرمة» و البكر: الصغيرة» و العوان: النصف. و أخرج نحوه عن مجاهد. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: عَوانٌ بين ذلكك قال: بين الصغيرة و الكبيرة» و هى أقوى ما يكون و أحسنه. وقد أخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ص هْراءٌ فاقعٌ لَوْنّها قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عمر فى قوله: ص هرا قال: صفراء الظلف فاقِعٌ لَونُّها قال: صافى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير 
عن قتادة قال: فاقِعٌ لَْنّها أى صاف تَسْرٌ النَّاظِرِينَ أى تعجب. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير عن الحسن 


فى قوله: صَفْراءٌ فاقعٌ لَوْنْها قال: سوداء شديدة السواد. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: 


لا دْلُولٌ أى لم يذلها العمل تير الأوْضَ يعنى ليس بذلول فتثير الأرض و لا تَشقِى الْحَوْتٌ يقول: ولا تعمل فى الحرث مُمَدِكْمَة 
قال: من العيوب. و أخرج نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و قال: لا شْمَيَة فيها لا بياض فيها و لا سواد. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس مد لَمَةٌ لاعوار فيها. و أخرج عيد بن حميد وابن جريز.عن قنادة: قالوا: الآنَّ جلت بالق فالوا: الآن بينث لنا: 
َذَّبحوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب فى قوله: وَ ما كادٌوا يَفْعَلُونَ لغلاء ثمنها. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7// الى ©//] 


و 


وَإِذ لجسا وس لاس سر ا روس سا لد 
لم علو 0070 ثم قث فلُوبكم من تخب ذلك قهى كالْحجارةٍ أذ هد هون من اججارةٍ لما فج مه ال 

لها لا لان شَّفَنُ َحْرْح مِنْهُ لمك وَ إِنَّ مِنْها لَما يبط مِنْ حَشْيةُ اللَِّ وما الّهُ بغافل عَما تَعْمَلُو َعْمَلُونَ (ع/) 
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قد تقدم ما ذكرناه فى قصة ذبح البقرة» فيكون تقدير الكلام: و إِذْ كتَلَمْ نَفْساً َادَارَأتُْ فيها وَ الّهُ مُحْرِجٌ ما كنم تَكتمُونَ فقال 
موسى لقومه: إِنَّاللهَ يَأم ركع أَنْ تَذْبَحوا بَقرَةٌ إلى آخر القصةء و بعدها: فَقْنا اضْرِبُوه بَْضها الآية. و قال الرازى فى تفسيره: اعلم 
أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح. فأما الإخبار عن وقوع ذلكك القتل؛ و عن أنه لا بدٌ أن يضرب القتبل 
ببعض تلكك البقر فلا يجب أن يكون متقدما على الإخبار عن قصة البقرة» فقول من يقول هذه القصهٌ يجب أن تكون متقدمة فى 
التلاوة على الأولى خطأء لأن هذه القصه فى نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود. فأما التقدم فى الذكر فغير 
واجب لأنه تار يقدم ذكر السبب على ذكر الحكمء و أخرى على العكس من ذلككء فكأنهم لما وقعت لهم تلكك الواقعة أمرهم 
الله بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: و إذ قتلتم نفسا من قبل» و نسب القتل إليهم بكون القاتل منهم؛ و أصل اذّارأتم تدارأتم. ثم 
أدغمت التاء فى الدالء و لما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل؛ و معنى اذّارأتم: اختلفة و تنازعتم» لأن 
المتنازعين يدرأ بعضهم بعضا: 

أى يدفعه؛ و معنى مُخْرِحّ مظهر: أى ما كتمتم بينكم من أمر القتل فاللّه مظهره لعباده و مبينه لهم؛ و هذه الجمله معترضة بين 
أجزاء الكلام: أى فادّارأتم فيها فقلنا. و اختلف فى تعبين البعض الذى أمروا بأن يضربوا القتيل به» و لا حاجةٌ إلى ذلكك مع ما فيه 
من القول بغير علم؛ و يكفينا أن نقول: أمرهم الله بأن يضربوه ببعضهاء فى بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به و ما زاد على 
ماحير ار شو العام دلرو وفاه قوله: كذلكك يخي الله المؤتى فى الكلام حذفء و التقدير: َفَلنا اض رِبُوهُ يبغضد ها 
فأحياه الله ذلك بُخي الله الموانين أى إحياء كمثل هذا الإحياء. و يريك آياته أى علاماته و دلائله الدالة على كمال قدرته؛» و 
هذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة؛ و يحتمل أن يكون خطابا للموجودين عند نزول القرآن. و القسوة: الصلابة و 
اليبسء و هى عبار عن خلؤها من الإنابة و الإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضى خلاف هذه القسوةٌ من إحياء القتيل و تكلمه 
و تعيينه لقاتله» و الإشارة بقوله: مِنْ بَْدٍ ذلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب و رقتها. قيل: أَوْ فى قوله: أو أَشَّدٌ 
ققد يملق الواق كنا فى قرلة عمال كنا أو كنورا وقو و قيال هق يمشن با فى علن أناذاوة على أصدلها أ من الراوة 
فالعطف على قوله: كَالْحِجارَهٍ أى هذه القلوب هى كالحجارة أو هى أشدّ قسوة منهاء فشبهوها بأىٌ الأمرين شئتم فإنكم مصيبون 
فى هذا التشبيه. و قد أجاب الرازى فى تفسيره عن وقوع «أو) هاهنا مع كونها للترديد- و هو لا يليق لعلام الغيوب- بثمانية أوجه. 
و إنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشدّ مع كونه يصح أن يقال و أقسى من الحجارة؛ لكونه أبين و أدلٌ على فرط القسوة. كما قاله 
فى الكشاف.وقرا الأعمكن «أو أشده تعب الدالعى كأنةعطفه على الححارة: فكوة أشك سحرووا بالفسيحة: و قرله: و إن فك 


الْحِجارَهْ إلى آخرهء قال فى الكشاف: إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة فى شدَّهٌ القسوة و تقرير لقوله: 
5 ]شك تقو ة كرون هد امجن ف يقالن شاار] وكير شدروقك و كسا لزنه والارل عدا جنا بق الوا ونه ناذا أ هالا انعفر : 
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التقتحء و قد سبق تفسيره: و أصل يتشفق يتشقق: أدغست الناء'فئ الشيه) 


.7* الانسان:‎ .)١( 
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وأقد قرأ الأعستن تقتق عل الأضل + وقرأ اب صرف ينقق بالتوق ».و الشق: :واحد الشقوق» و هو ركو بالطول أو الغرضة 
بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق. و المراد: 

أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار و الانشقاق» و من الحجارة ما يهبط: أى ينحط من المكان الذى هو فيه إلى 
أسفل منه من الخشية لله التى تداخله و تحل به؛ و قيل: إن الهبوط مجاز عن الخشوع منهاء و التواضع الكائن فيها انقيادا لله عزّ و 
جلء فهو مثل قوله تعالى: لو أَنرلنا هذًا الْقُوَآنَ على يبل لََأَِتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَة الل 01١‏ و قد حكى ابن جرير عن فرقة: 
أن الخشية للحجارةٌ مستعارة كما استعيرت الإرادةٌ ا «5)» و كما قال الشاعر: 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينةُ و الجبال الخشّع 

و ذكر الجاحظ أن الضمير فى قوله: وَ إِنَّ مِنْها راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة؛ و هو فاسدء فإن الغرض من سياق هذا الكلام 
هو التصريح بأن قلوب هؤلاءء بلغت فى القسوة و فرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق و التأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه 
الحجارة؛ التى هى أشدّ الأجسام صلابة و أعظمها صلادة, فإنها ترجع إلى نوع من اللين» و هى تفجرها بالماء و تشقّقها عنه و 
قبولها لما توجبه الخشية لله من الخشوع و الانقياد بخلاف تلك القلوب. و فى قوله: وَ ما اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ من التهديد و 
عدي لوعي ا لا مكتيه دإ اللدفوو سر إذا كا خالمااينا يشبار ته نطنه] افرداعي عاق لظن كان لمجا زتهي بالثر مناد: 
وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَإِذْ كم تَفْساً قَادَارََنُمْ قال: اختلفتم فيها وَ الله مُخْرِجٌ ما كت 
تَكَتّمُونَ قال: ما تغيبون. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان» عن المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة فى 
سبعة أبيات إلا أظهرها الله و ما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرهاء و تصديق ذلكك فى كتاب الله: وَ الله مُخْرِجٌ ما 
كمع تكتفون واأخرج أحيد و الخاكم وشحم عن أبى سعد» قال: قال وسول الله صلى الله عليه و سل ولو أن وجلا عمل 
عملا فى صخرةٌ صمّاء لا باب لها ولا كوه خرج عمله إلى النّاس كائنا ما كان» و أخرج البيهقى من حديث عثمان قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به) و رواه البيهقى أيضا 
بنحوه من قول عثمان قال: و الموقوف أصحح. و أخرج أبو الشيخ و البيهقى عن أنس مرفوعا حديثا طويلا فى هذا المعنى؛ و معناه: 
أن الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدّث به الناس و يزيدونء و لو عمله فى جوف بيت إلى سبعين بيتا على كل بيت باب من 
حديد. و فى إسناده ضعف. و أخرج ابن عدىٌ من حديث أنس أيضا مرفوعا: 

«إنَ الله مرد كل امرئ رداء عمله). و لجماعة من الصحابة و التابعين كلمات تفيد هذا المعنى. و أخرج عبد بن حميد وابن 


المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَقَلنا اضَرِبُوه ببعْضِها قال: ضرب 
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بالعظم الذى يلى الغضروف. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة: أنهم ضربوه بفخذها. و أخرج مثله ابن جرير عن عكرمة. و أخرج 
نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: ضرب بالبضعة التى بين الكتفين. و أخرج عبد بن 
ا لي ل 
اتونانا تي 32001 لسري و احرح عبيه بن حمييا وابن اعرير عن اذا فى للد 7 فَعَث قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك قال: من بعد ما 
أراهم الله من إحياء الموتى و من بعد ما أراهم من أمر القتيل ف كَالْحجارَةٍ أو أَسَدَ كَسْوَةٌ ثم عذر الله الحجارة و لم يعذر شقّى 
بنى آدم فقال: وَ إِنَّ مِنّ الْحِجِارَة لما تمر نه الَْنْهارٌ إلى آخر الآبة. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: أى من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: إِنّ الحجر ليقع على الأرض و لو اجتمع عليه فئام من النّاس ما استطاعوه. و إِنّهِ ليهبط من خشية الله. 


[سورة البقرة (؟): الايات 4/ الى /ا/ا] 


00 
الَِّينَ آمنُوا قالُوا آمَنا و إذا حَلا بَْف هُمْ إلى بتغض قالُوا أ نح دونه بما فح الله ليم ليحامج كم به عِنْدَ رَبُكمْ ألا تَعْقِلُونَ 
66 | ولالليوة أن الله يفاغ ها دزوة وام بعتر 00 

و قوله: أ قَنَطْمَعُونَ هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار» كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقةٌ من اليهود. 

و الخطاب لأصحاب النبى صلّى الله عليه و سلّم أوله و لهم. و يوْمِنوالَكمْ أى لأجلكم؛ أو على تضمين آمن معنى استجاب: أى أ 
تطمعون أن يستجيبوا لكم. والفريق اسم جمع لا واحد له من له لفظه. و كلام الله ا ا 
لموسى حين كلمه؛ و على هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى. و قرأ الأعمش: «كلم اللّهم. و المراد من 
التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة» فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم» كتحريفهم صفه 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم و إسقاط الحدود عن أشرافهم؛ أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه و نقصواء و هذا إخبار عن 
إصرارهم على الكفر و إنكار على من طمع فى إيمانهم و حالهم هذه الحال: أى و لهم سلف حرّفوا كلام اللّه وغتّروا شرائعه و 
هم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. و معنى قوله: مِنْ بَغْْدِ ما عَقَلُوهُ أى من بعد ما فهموه بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلكك الذى 
وي يو اللو ا ا ا 
أبيين لضلالهم. وَ إذا كرا القرة آكثرا يض أن البسافقي ذا الوا اندين هوا قالرا آمَنا وَ إذا خلا بعْضَ هُمْ إلى بتغخض أى إذا خلا 
الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم أ تُحَدَنُوتَهُمْ بما نح الله عَلتِكُمْ أى حكم عليكم من العذاب, و ذلكك أن ناسا 
من اليهود أسلموا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذّب به آباؤهم؛ و قيل: إن المراد ما فتح الله عليهم فى 
التوراة مخ ضفة محمد» 
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شرو اه كر د ماو ل ا ا لم كد ل و0 


ل اع أ العاكمييةو يكن انم ب. ل ال اما ل 
به عليكم من العذاب فيكون ذلكك حجة لهم عليكم فيقولون: نحن أكرم على الله منكم و أحقٌّ بالخير منه. و الحيّدَه» الكلاسم 


المستقيم» و حاججت فلانا فحججته أى غلبته بالحجة. أ فلا تَْقَُونَ ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم لهم. ثم 
وتبخهم الله سبحانه: أ وَ لاد يَغلتروق أن الله بعلم ما ينون و ما مُعْلتُونَ من جميع أنواع الإسرار و أنواع الأعلاق» و من 'ذلكك 
إسرارهم الكفر و إعلانهم الإيمان. 
وقد أفرج ابن اننا فدوابى أن حت عن ان عياص قالة لوقا اللنالتيه بو م معد من الطز كين ب سد اعنم | عفرن أن 
موا لك وقد كان فريق مله ب عكرة كلذه اللو وى قرلدة متمهزة التزراة كل قل مهارو لكنهي:الذين هالو موسي 
رؤية ربهم: فأخذتهم الصاعقة فيها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى قوله: أ قَتَطمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكَمْ الآية. قال: 
هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله يحرّفونه من بعد ما سمعوه و وعوه. وخر عدن حسيد و ابن جروعق مجافد ف قرلنةأ 
قَتَطْمَعُونَ أن ونوا لكع الآبةقال: الذين يحرّفونه و الذين كبري البلبار ء منهم و الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
لاء كلهم يهود. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: يَسِمَعُونَ كلام اللِّ قال: هى التوراة حرفوها. و أخرج ابن إسحاق و ابن 
ا ل لي ا 0 
خاصة و إذا حلا بف ُمْ إلى بَغض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فقد كنتم تستفتحون به عليهم؛ و كان منهم ليحَاجُوكم به عند 
ربُُمْ أى تقرون بأنه نب و قد علمتم أنه قد أخخذ عليكم الميناق باتباعه» و هو يخبرهم أنه النبئ الذى كان ينتظرء و نجد فى 
كتابنا: اجحدوه و لا تقرّوا به. و أخرج ابن جرير عنه أن هذه الآيهُ فى المنافقين من اليهوة و قوله: يما كرح الله عليكع بيعنى :نما 
أكرمكم به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: نزلت هذه الآيهُ فى ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء و كانوا 
يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض: أ تحد ثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحبّ إلى 
اللّه منكم و أكرم على الله منكم. و قد أخرج ابن جرير عن ابن زيد أن سبب نزول الآية: أن النب صِلَى الله عليه و سلّم قال: «لا 
يدخلنٌ علينا قصبه المدينة إلا مؤمنء فكان اليهود يظهرون الإيمان فيدخلون و يرجعون إلى قومهم بالأخبار. و كان المؤمنون 
يقولون لهم: أليس قد قال اللّ فى التوراة كذا و كذا؟ فيقولون: نعمء فإذا رجعوا إلى قومهم قالُوا أ تح دَنُونّهُمْ بما تبح الله 
ملكة الآمرو وز عد حنيد و الو ج رزو ابن السدوؤانن أبن حاتم عو كام لسعب نزول الآب دق اليئا مملى الله 
عليه و سلم قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة و الخنازير و يا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر هذا الأمر 
كد ها هرح هد الأبر لايك الخد بهم م بما قَتَحَ الله عَليكمْ أى بما حكم اللّهِ ليكون 


.88 البقرة:‎ .)١( 

(5). الأنفال: 19. 

("). سبأ: 18. 

(©). الأعراف: 64 
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لهم حبَّدَهُ عليكم. و روى ابن أبى حاتم عن عكرمة أن السبب فى نزول الآية: «أنّ امرأة من اليهود أصابت فاحشةء فجاؤوا إلى 
النَبى صلى الله عليه و سلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة؛ فدعا رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم عالمهم و هو ابن صوريا فقال 
له: احكم ... قال: فجبوه» و التجبية: يحملونه على حمار و يجعلون وجهه إلى ذنب الحمار» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
أ بحكم الله حكمت؟ قال: لاء و لكن نساءنا كنّ حسانا فأسرع فيهنَ رجالنا فغيرنا الحكم, و فيه نزل: وَ إذا خَلا بَعْضْهُمْ إلى بَغض 
الآية) و أخرج عبد بن حميد عن قتاده فى قوله: وَ إذا لَقّوا الّذِينَ آمنُوا قالُوا: آنا فصانعوهم بذلك وفوا عق عاد 


بَعضُهُمْ إلى بَغض نهى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم و بتّن لهم فى كتابه من أمر محمد صَلَى اللّهِ عليه و سلّم و نعته 
و قوت و قالؤا: إنكم إذا فغلتم ذلك الحنينوا بلك عليكم عشة ربك أ قلا تفقلوة | ولا جعلقوة أن الله يفلم ما مدرو و ننا 
يُعْلتُونَ قال: ما يعلنون من أمرهم و كلامهم إذا لقوا الذين آمنواء و ما يسرّون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى 
الله عليه و سلّم و تكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: أَوَ لا يَعْلَمَونَ أن الله بعل 
ما يبدَوُونَ وَ ما يُعْلِنُونَ يعنى من كفرهم بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و لكذبهم, و ما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمناء و قد قال 
يكل هذا ستياعة من السلت: 


[سورة البقرة (؟): الآيات 4/ الى 417] 


وَ ممه أَمبُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتات إلّ ماني وَ إِنْ مُمْ إلا بَطُنُونَ 0/8 كَوَيْلَ لِلّذِينَ كبو الكتات بِأَيِدِيهمْ َم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ 
الله توا به نّساً قلا فيل لَهُْ مما كب أزيديهع و وَبْل لَه مما يكيتبوى (4/) و قالوالن نمسا اند إلآ اكاماً قدو فل 
أَن دثُم عند الل عفدا قن يُخْلِفَ الله عفد أن تَقُوُونَ عََى الل ما لا تَعْلْمُونَ ١ ١‏ بَلى مَنْ كتتٍ مَريئَةٌ و أحاطث به حي 
وليك اكاك النّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ 6١(‏ و الّذِينَ وا عونا الصَالحاتَ ولك أْصْحابُ الْجنَدْ هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 
قوله: وَ مِنْهُمْ أى من اليهود. و الأميّ منسوب إلى الأمة الأميةُ التى هى على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة و لا تحسن 
القراءة للمكتوب, و منه حديث (إنا أمة أميه لا تكتب و لا تحسب» و قال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم 
كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب» فكأنه قال: و منهم أهل الكتابء و قيل: هم نصارى العرب؛ و قيل: هم قوم كانوا أهل كتاب فرفع 
كتابهم لذنوب ارتكبوها؛ و قيل: هم المجوس؛ و قيل غير ذلكك و الراجح الأوّل. و معنى لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أمانى أنه لا علم 
لهم به إلا ما هم عليه من الأمانيئ التى يتمنونها و يعللون بها أنفسهم. و الأمانى: جمع أمنية و هى ما يتمناه الإنسان لنفسه. فهؤلاء 
لا-علم لهم بالكتاب الذى هو التوراةً لما هم عليه من كونهم لا يكتبون و لا يقرءون المكتوبء. و الاستثناء منقطع: أى لكن 
الأماني ثابتة لهم من كونهم مغفورا لهم بما يدّعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة؛ أو بما لهم من السلف الصالح فى اعتقادهم؛ 
وقيل الأمانك الأكاذيب كما سيأتى عن ابن عباس. و منه قول عثمان بق 
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عفان: ما تمنيت منذ أسلمت: أى ما كذبت» حكاه عنه القرطبى فى تفسيره؛ و قيل: الأمانئ: التلاوة» و منه قوله تعالى: إلا إذا تَمَنّى 
أَلْنَى التَّعِطانٌ فى أمكته "١١‏ أى إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. أى لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم و تدبر» و منه 
قول كعب بن مالكك: 

تمنّى كتاب الله أَوّل ليلهو آخره لاقى حمام المقادر 

وقال آخر: 

تمنّى كتاب الله آخر ليله تمنّى داود الزيور على رسل 

وقبل: الأمائى + التقدير. قال الجوهرى: يقال: مّى له: أى قذره و منه قول الشاعر: 

لا تأمننٌ و إن أمسيت فى حرمحتّى تلاقى ما يمنى لكك المانى 

أى يقدر لكك المقدر. قال فى الكشاف: و الاشتقاق من منى إذا قد لأن المتمنى بقدر فى نفسه و يجوز ما يتمناه» و كذلكك 
المختلق و القارئ يقدران كلم كذا بعد كذا. انتهى. وَ إِنْ فى قوله: وَ إِنْ هُمْ إلا َظَُونَ نافية: أى ما هم, و الظنّ: هو التردد 
الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم» كذا فى القاموسء أى ماهم إلا يترددون بغير جزم ولا يقين؛ و قيل: الظن هنا بمعنى 


الكذب؛ و قيل: هو مجرد الحدس. لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرّفون كلام اللّه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون. ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني و يعتمدون على الظن الذى لا يقفون من تقليدهم على غيره و 
لا يظفرون بسواه. و الويل: الهلاكك. و قال الفرّاء: الأصل فى الويل وى: أى حزنء كما تقول: وى لفلان: 

أى حزن له. فوصلته العرب باللا-م» قال الخليل: و لم نسمع على بنائه إلا ويح و ويسء و ويه و ويككء و ويبء و كله متقارب 
فى المعنى. و قد فرّق بينها قوم و هى مصادر لم ينطق العرب بأفعالهاء و جاز الابتداء به و إن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. و 
الكتابة معروفة؛ و المراد: أنهم يكتبون الكتاب المحرّف ولا يبينون و لا ينكرونه على فاعله. و قوله: بِأَئْدِيِهمْ تأكيد لأن الكتابة لا 
تكون إلا باليد فهو مثل قوله: و لا طائر يَطِيرٌ بججناحيه 07٠‏ قوله: يَقُولُونَ بأَواههمْ و قال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن ينزل عليهم. و فيه أنه قد دل على أنه من تلقائهم قوله: يَكتُبُونَ الكتاب فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلكك. و الا-شتراء: 
الاستبدال» و قد تقدّم الكلام عليه» و وصفه بالقلة لكونه فانيا لا ثواب فيه أو لكونه حراما لا تحل به البركة. فهؤلاء الكتبة لم 
يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلكك المحوّف حتى نادوا فى المحافل بأنه من عند الله لينالوا بهذه المعاصى المتكوّرة هذا 
الغرض النزير و العوض الحقير. و قوله: مِمَا يَكبدئيُونَ قيل: من الرشا و نحوها؛ و قيل: من المعاصىء و كرر الويل تغليظا عليهم و 
تعظيما لفعلهم و هتكا لأستارهم وَ قَالُوا أى اليهود لَنْ تَمَسَنَا الَّارُ الآيُ. و قد اختلف فى سبب نزول الآيةُ كما سيأتى بيانه. و المراد 
بقوله: قل أَتحَذْنمْ عِنْد الله عَهْداً الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة: أى 
لم يتقدّم لكم مع الله عهد بهذاء و لا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه 


.)١(‏ الحج: 7م 

(). الأنعام: 88. 
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الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلكك و عدم إخلاف العهد: أى إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله 
مالا تعلمون. قال فى الكشاف: و «أم) إما أن تكون معادلة بمعنى أىٌّ الأ-مرين كائن على سبيل التقرير» لأن العلم واقع بكون 
أحدهماء و يجوز أن تكون منقطعة. انتهى» و هذا توبيخ لهم شديد. 

قال الرازى فى تفسيره: العهد فى هذا الموضع يجرى مجرى الوعدء و إنما سمّى خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود 
المؤكدة. و قوله: بَلى إثبات بعد النفى: أى بلى تمسكم لا على الوجه الذى ذكرتم من كونه أياما معدودة. و السيئة: المراد بها 
الجنس هناء و مثله قوله تعالى: وَ جَزاءً سَريَئَُ سَيئةُ متها مَنْ يَعْمَلٌ سوءاً يْجْرٌ يه ئم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب 
الخلود فى النار» بل لا بد أن تكون سيئته محيطةٌ به؛ قيل هى الش رك و قيل الكبيرة. و تفسيرها بالشركك أولى لما ثبت فى السنة 
تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار» و يؤيد ذلكك كونها نازلة فى اليهود و إن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
الس 

و قد قرأ نافع (خطيئاته) بالجمع و قرأ الباقون بالإفراد» و قد تقدم تفسير الخلود. 

وقد أخرج اب حاف وناين جرهرحن أبن عباس فى قوله: ويتهة ار لاتعلقوة الْكتابَ قال: 

لا يدرون ما فيه وَ إِنْ همْ إلا بَُُونَ قال: و هم يجحدون نبوّتكك بالظن. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله و لا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم؛ ثم قالوا لقوم سفله جهّال هذا من عند الله. و 


قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله و رسله. و أخرج ابن جرير عن النخعى قال: منهم من لا 


يحسن أن يكتب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا أمانى قال: الأحاديث. و أخرج ابن 
جرير عنه أنها الكذب. و كذا روى مثله عبد ابن حميد عن مجاهدء و زاد وَ إِنْ هُمْ إَِ يَنُونَ قال: إلا يكذبون. و أخرج النسائى 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَوَيْلَّلِّذِينَ يَكتبُونَ اللكتابَ قال: نزلت فى أهل الكتاب. و أخرج أحمد و الترمذى وابن 
حبان فى صحيحه و الحاكم فى مستد ركه و صبححه عن أبى سعيد» عن رسول الله صل الله عليه و سلّم قال: «ويل: 

واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» و أخرج ابن جرير من حديث عثمان مرفوعا قال: «الويل: جبل فى 
النار) و أخرج البزار و ابن مردويه من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا أنه حجر فى النار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: فَوَيْلٌ لِنَّذِينَ يَكتبُونَ الْكتاتَ قال: هم أحبار اليهودء وجدوا صفة النبى صلَى الله عليه و سلّم مكتوبة فى التوراة أكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه. فلما وجدوه فى التوراةً محوه حسدا و بغياء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون فى التوراةً 
نبيا أميا؟ فقالوا: نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعرء فأنكرت قريش و قالوا: ليس هذا منا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ثَمَنا 
قينا قال: عرضا من عرض الدنيا قَوَئْلُ لَهُمْ قال: فالعذاب عليهم من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب و وَيْلَ لَهُمْ مما 
يَكية بون يقول: مما يأكلون به الناس السفلةُ و غيرهم. و قد ذكر صاحب الدرٌ المنثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا 
بيع المصاحف مستدلين بهذه الآي» و لا دلالهُ فيها على ذلكك, ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنهم جوّزوا ذلكك و لم يكرهوه. و 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
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أبى حاتم و الطبرانى و الواحدى عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون مده الدنيا سبعة آلاف سنة و إنما نعذب بكل ألف سنة 
من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار» و إنما هى سبعة أيام معدودة» ثم ينقطع العذاب, فأنزل الله فى ذلكك: وَ قالوا: لَنْ تَمَسَمَا النَارُ 
و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: وجد أهل الكتاب مسيرةٌ ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين فقالوا: لن 
يعذب أهل النار إلا قدر أربعين» فإذا كان يوم القيامة ألجموا فى النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقرء و فيها شجرة الزقوم إلى 
آخر يوم من الأيام المعدودة؛ فقال لهم خزنة النار: يا أعداء اللّه! زعمتم أنكم لن تعذبوا فى النار إلا أياما معدودة. فقد انتقضى 
العدد و بقى الأبد. فيؤخذون فى الصعود يرهقون على وجوههم. و أخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين 
ليله مده عباده العجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: 

اجتمعت يهود يوما فخاصموا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما. ثم يخلفنا فيها 
ناس» و أشاروا إلى النبى صَلَى الله عليه و سلّم و أصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم و ردّ يديه على رأسه: «كذبتم بل 
أنتم خالدون مخلمدون فيهاء لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا. ففيهم نزلت هذه الآيةُ وَ قالُوا لَنْ تَمَسَنا النَارُ و أخرج ابن جرير عن 
زيد بن أسلم مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و البخارى و الدارمى و النسائى من حديث أبى هريرة «أن النبيّ صلَى الله عليه و سلم 
سأل اليهود فى خيبر: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه و سلم: اخسئواء 
و الله لا نخلقكم فيها أبدا». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: قل أَنَحَذْتُم عِنْدَ اللَِّعَهْداً أى موثقا من الله 
بذلكك أنه كما تقولون. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فتدر العهد هنا بأنهم قالوا: لا إله إلا الله لم يشركوا به و لم يكفروا. 
و أخرج عبد ابن حميد عن قتاده فى قوله: أَمْ تَُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ قال: قال القوم: الكذب و الباطل. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلى مَنْ كُسَب سَيْكةُ قال: الشرك. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد و عكرمة و 
قتادة مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة فى قوله: وَ أحاطّتٌ به حَطِيئٌةُ قال: أحاط به شركه. و أخرج ابن إسحاق و ابن 
جرير ووابن المنذر وابن أبى حاتم فى قوله: بَلى مَنْ كسب مَريْتَةُ أى من عمل مثل أعمالكم و كفر بمثل ما كفرتم حتى حيط 


كفره بما له من حسنة فَأُولتكك أَضْرِحابُ الّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ وَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أى من آمن بما كفرتم به و 
عمل بما تركتم من دينه فلهم الجنةُ خالدين فيها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى قوله: (و أحاطت به خطيئته) قال: 

هى الكبير الموجبة لأهلها النار. و أخرج وكيع و ابن جرير عن الحسن أنه قال: كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير عن الربيع بن خثيم قال: هو الذى يموت على خطيئته قبل أن يتوب. و أخرج مثله ابن 
جرير عن الأعمش. 
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ا إلا اله وَبالْوالِدَيْن إخسانا وَذِى الْقُْبى وَ اليتامى وَ المساكين و قُولُوا ناس حُترماً و 
قثرا الشلاة و اثر ]11 كا 8 ثم تَولَُ إلا ليلا يكم و ََْ مُغرضُونَ (0 و إِذْ أَحَذْنا ميناكم لا تَفكونَ دماء كم وَ لا تحر جونَ 
ل 0 أت هؤلاء تَقُونَ سكم و تُحْرِجَونَ قريقاً نكم مِنْ ديارجم تَظارُونَ 
َل بام و الكذوان و إن بوت أسارى تادوم و هو مكزع علبكم إخرا جم مم أ تُؤْممُونَ يبغض الكتاب و تَكمُرُونَ يبغض فَما 
جا مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكمْ إل خَزىٌ فِى الْحياة الدَّنْيا وَيَوْمَ الا دوك إل أَمَلٌ داب وَ مَا الله بال عَما تَعْمَلونَ (0) 
أولتك الْديت 8 توا لحا الذي بالْآخَرةٍ قلا يحَقْفْ عَنْهُمْ الْعذابُ و لا هُم يُنْصَرُونَ (*8) 
قد تقدّم تفسير الميثاق المأخوذ على بنى إسرائيل. وقال مكى: إن الميثاق الذى أخذه الله عليهم هنا هو: 
ما أخذه الله عليهم فى حياتهم على ألسن أنبيائهم» و هو قوله: لا تَعْوّدُونَ 0 الله و غيادة اللّمه اراك توحيكو و تصديق ونسله»و 
العمل بما أنزل فى كتبه. قال سيبويه: إن قوله: لا تَعْبدُونَ إَِا الله هو جواب قسمء و المعنى» استحلفناهم: و اللّه لا تعبدون إلا الله 
و قيل: هو إخبار فى معنى الأمرء و يدل عليه قراءة أب و ابن مسعود: لا تعبدوا على النهى و يدل عليه أيضا ما عطف عليه من 
وله و ثولوا لقانت اليه إن قوله: لا تَعْئَدُونَ جملهٌ حالية: أى أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين. 
قال القرطبى: و هذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير و حمزة و الكسائى يعبدون بالياء التحتية. و قال الفراء و الزجاج و جماعة: إن 
معناه أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله و بأن تحسنوا بالوالدين» و بأن لا تسفكوا الدماء: ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها. 
قال المبرّد: هذا خطأء لأن كل ما أضمر فى العربية فهو يعمل عمله مظهرا. و قال القرطبى: ليس بخطا بل هما وجهان صحيحان و 
عليهما أنشد: 
ألا أتهدا الأاخرئ أحضر الوغنو أن أشهد اللذاث هل أنت مخلدى 
بالنصب لقوله أحضر و بالرفع. و الإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف و التواضع لهما و امتثال أمرهماء و سائر ما أوجبه 
اله على الولد لوالديه من الحقوق. و القربى: مصدر كالرجعى و العقبى» هم القرابة- و الإحسان بهم: صلتهم و القيام بما 
يحتاجون إليه بحسب الطاقةٌ و بقدر ما تبلغ إليه القدرة. 
و اليتامى: جمع يتيم و اليتيم فى بنى آدم: من فقد أبوه. و فى سائر الحيوانات: من فقدت أمه. و أصله الانفراد- يقال: صبى يتيم: 
أ كتثرى فق أببهى الحسا كيف: جمع مسكين» وهو من أسكتته الحاجة و ذللته» و هو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغهُ و 
كثير من أهل الفقه. و روى عن الشافعى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. و قد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدله مستوفاه فى 
مواطنها. و معنى قوله: وَ قُولُوا ِلنّاس ححثرناً أى قولوا لهم قولا حسناء فهو صفة مصدر محذوفء و هو مصدر كبشرى. و قرأ حمزة 
و الكسائى: حثرناً بفتح الحاء و السين. و كذلكك قرأ زيد بن ثابت و ابن مسعود. قال الأخفش: هما بمعنى واحد. مثل البخل و 


البخلء و الرّشد و الرّشد و حكى الأخفش أيضا حسنى بغير تنوين على فعلى. 

قال النحاس: و هذا لا يجوز فى العربية» لا يقال من هذا شىء إلا بالألف و اللام» نحو الفضلى و الكبرى و الحسنى 
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وهذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين. و الظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لا يختص بنوع معين» بل كل 
ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر. وقد قيل: إن ذلكك هو كلمة التوحيد, و قيل: الصدق» و 
قبل: الأمن بالمعروق و النهى عن التتكرة واقيل؛ غير ذلكه: واقوله: و أقيموا الضّلاة و آثو] الرّكاء قد ”تقدم 'تفسيرهه وى طات 
لبنى إسرائيل» فالمراد الصلاءً التى كانوا يصلونهاء و الزكاة التى كانوا يخرجونها. قال ابن عطية: و زكاتهم هى التى كانوا 
يضعونها فتنزل النار على ما يقبل؛ و لا تنزل على ما لا يقبل. و قوله: َم توَلقُمْ قيل: الخطاب للحاضرين منهم فى عصر النبئى صلّى 
الله عليه و سلّم لأنهم مثل سلفهم فى ذلككء و فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. و قوله: إِنَا قَلِلا منصوب على الاستثناء» و منهم 
عبد الله بن سلام و أصحابه. و قوله: وَ أَنَتُْ مُعرضُونَ فى موضع النصب على الحالء و الإعراض و التولّى بمعنى واحدء و قيل: 
الثولى بالجسم, و الإعراض بالقليء :و قله لا م فكرة الكلام فيه كالكلام فى: لا تعبدون» و قد سبق. و قرأ طلحةُ بن مصرف و 
شعيب بن أبى حمزة بضم الفاء» و هى لغةُ. و قرأ أبو نهيكك بضم التاء و تشديد الفاء و فتح السين. و السفكك: الصبّء و قد تقدّم؛ 
والمراد أنه لا يفعل ذلكك بعضهم ببعض. و الدار: المنزل الذى فيه أبنيه المقام» بخلا-ف منزل الارتحال. و قال الخليل: كل 
موضع حله قوم فهو دار لهم و إن لم يكن فيه أبنية؛ و قيل سميت دارا لدورها على سكانهاء كما يسمّى الحائط حائطا لإحاطته 
على ما يحويه. و قوله: ثُمَ أَفْرَرْتُمْ من الإسقرار: أى حصل منكم الا-عتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم فى حال شهادتكم على 
أنفسكم بذلكك؛ قيل: الشهادة هنا بالقلوب و قيل: هى بمعنى الحضور. أى أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلككء و كان الله 
سبحانه قد أخداف النوزاء على بتى إسترافيل أن لا يقتل بعضهم ابعضا و لأيلفيه و لاايسترقه: وقوله: كع انشع هؤلاء أى أنثم هؤلاء 
المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه الله عليكم فى التوراة فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية؛ و قيل: إن هؤلاء منصوب بإضمار 
أعنى؛ و يمكن أن يقال: منصوب بالذم أو الاختصاص: أذمٌ أو أخص. و قال القتبى: إن التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ 
على قول سيبويه لا يجوز. و قال الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين» أى ثم أنتم الذين تقتلون. و قيل: هؤلاء مبتدأ و أنتم: خبر مقدّم» و 
قرأ الزهرى: (تقتلون) مشدّداء فمن جعل قوله: أَنمْ هؤّلاءٍ مبعدأ و خبرا جعل قوله: تَفُْلُونَ بيانا لأن معنى قوله: أَنْتمْ هؤّلاءِ أنهم 
على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق. و من جعل هؤلاء منادى أو منصوبا بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون و ما بعده. و قوله: 
تظاهرون بالتشديد, و أصله تتظاهرون أدغمت التاء فى الظاء لقربها منها فى المخرجء و هى قراءة أهل مككة. و قرأ أهل الكوفة: 
تَظاهَرُونَ مخففا بحذف التاء الثانية» لدلاله الأولى عليها. 

و أصل المظاهرة: المعاونة» مشتقهُ من الظهر لأن بعضهم يقوى بعضا فيكون له كالظهر. و منه قول الشاعر: 

تظاهرتم من كل أوب و وجهةعلى واحد لا زلتم قرن واحد 

و منه قوله تعالى: وّ كان الْكافِرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً ١١‏ و قوله: وَ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ «7. 


و أسارى حال. قال أبو عبيد و كان أبو عمرو يقول: ما صار فى أيديهم فهو أسارىء و ما جاء مستأسرا 
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فهو الأسرى. ولا يعرف أهل اللغهُ ما قال أبو عمرو. و إنما هذا كما تقول سكارى و سكرى. و قد قرأ حمزة أسرى. و قرأ الباقون 
السارير الأسرى جع ابد عالقا جع تحن و جرخي بشع مرخ ناذا دامرلا يؤر اسارتزاو قال الرتساج؟ بعاا. 
أسارى كما يقال: سكارى. و قال ابن فارس: يقال فى جمع أسير أسرى و أسارى انتهى. فالعجب من أ بى حاتم حيث ينكر ما 
ثبت فى التنزيل. و قرأ به الجمهورء و الأسير مشتق من السيرء و هو القيد الذى يشدٌ به المحمل» فسممى أسيرا لأنه يشدّ وثاقه» و 
العرب تقول: 

قد أسر قتبه: أى شدّهء ثم سمى كل أخيذ أسيرا و إن لم يؤخذ. و قوله: تَفادُوهُمْ جواب الشرطء و هى قراءة حمزة و نافع و 
الكسائى, و قرأ الباقون تفدوهم. و"القد]ء هو ما و خد من الأسير كه به أسره. يقال فداه و فاداه: إذا أعطاه فداءه. قال الشاعر: 
نش واي اسروك إن توبيو و ترسكنا ار ليم اجتمانها 

وقوله: وَهُوَ مُحَومٌ عَليكُمْ إخْراجهم م الشهير للشأن» و قل : : مبهم تفسيره الجملهً التى بعده» و زعم الفرّاء أن هذا الضمير عماد, و 
اعترض عليه بأن العماد لا يكون فى أُوَّل الكلام. و إِخْراجهُمْ مرتفع بقوله: مُحَوّعّ ساد مسد الخبر» و قيل بل مرتفع بالابتداء و 
محرّم خبره. قال المفسرون: كان الله سبحانه قد أخذ على بنى إسرائيل أربعة عهود: ترك القتلء و تركك الإخراج» و تركك 
المظاهرة؛ و فداء أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء» فوتخهم الله على ذلكك بقوله: أ فَتؤُْونَ ببغض الكتاب و 
تَكفْرُونَ ببَعْض و الخزى: الهوان. قال الجوهرى: و خزى بالكسر يخزى خزيا: إذا ذل و هان» و قد وقع هذا الجزاء الذى وعد اللّه 
به الملاعين اليهود موفراء فصاروا فى خزى عظيم بما ألصق بهم من الذلّ و المهانة بالقتل و الأسر و ضرب الجزية و الجلاء» و 
إنما ردّهم الله يوم القيامة إلى أشدّ العذاب لأنهم جاءوا بذنب شديد و معصية فظيعة. و قد قرأ الجمهور يرودن بالياء التحتية. 5 
قرأ الحسن بالفوقيه على الخطاب. وقد تقدّم تفسير قوله: وما الله بغافل عَماتَعمَلُونَ و كذلكك تفسير وليك الّذِينَ اشوا و 
قوله: فَلا- يَحَقْفُ إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون فى عذاب موفر لازم لهم بالجزية و الصغار و الذلة و المهانة, فلا 
يخفف عنهم ذلك أبدا ما دامواء و لا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم, و لا يثبت لهم نصر فى أنفسهم على عدوّهم. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِْ أََه ّنا مياق بَنِى إِش رائِيلَ قال: يؤنبهم» أى 
ميثاقكم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ قُولُوا لِلنّس حَُسْناً قال: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و روى البيهقى 
ف لعي ع علي نيز ار وروا ارو قر الا ريدي العا كلهم و اتروع هود بر وريد و أل عار عو عاذ 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: توليك اقبال: أى تركتم ذلكك كله. و أخرج ابن جرير 
عنه أنه قال: معناه أعرضتم عن طاعتى إلا قليلا منكم و هم الذى اخترتهم لطاعتى. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: لا 
َس فِكونَ دماء كم لا يقل بعضكم بعضا و لا تُخْرِجو أَنْقُس كم مِنْ ديا ركم لا بخرج بعضكم بعضا من الديار كم أَفْروْتُم بهذا 
الميثاق وَ َم تَسْهَدُونَ و أنتم شهود. 
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وخ ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثم أَْورنمْ أن هذا حق من ميثاقى عليكم ثم نكم هؤْلاٍ تَقُْلُونَ 
َنْمِكُمْ أى أهل الشرك حتى تسفكوا دما دك مسهن ا كش رون فريقا ملكة وق وبارجطة قال: تخرجونهم من دياركم معهم 
تَظاهَرُونَ عَلَيِهِمْ الثم وَالْعْدُوانِ فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج, و النضير و 
تريظة مو ار وطاس كلن وجتد مح الف ريشن عتلمانت عل لعواله تح وافكرا داعي فإذا وعهست الخرت أوإزازها تدرا 
أسراهم تصديقا لما فى التوراة وَ إِنْ يَأتُوكُمْ أسارى تُفادُوهُمْ و قد عرفتم أن ذلكك عليكم فى دينكم 0١‏ وَ هُوَ مُحرَمٌ عليكُمْ فى 
كتابكم إِخْراجَهُةْ» أ فتَؤْنُونَ ببغض الكتاب و تَكفُرُونَ يبغض أ تفادونهم مؤمنين بذلكء و تخرجونهم كفرا بذلكك. و أخرج ابن 


جرير عن قتادة فى قوله: أولتك الَّذِينَ اد شَْرَوًا الْحياةً الدَّنْيا بالْآخِرَة قال: استحبّوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. 
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وعد اأعانيد ى الْكتَاب وَ قينا مِنْ بَغْده بِالوْسْل وَ آكينا عي ى ابن مزع اينات و أن بروج الْقدّس أ كلما جاه كم وشو 


و 0 


بما لا تَهُوى أَنْقُم كم اشتكبرئع فقريقاً كذَُّمْ و قريقا تقر 073 خالا تلوكنا لف 000 
)مم 

الكتاب: التوراة» و التقفية: الإتباع و الإرداف» مأخوذة من القفا و هو مؤخر العنق» تقول: استقفيته: 

إذا جئت من خلفه. و منه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام. و المراد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا جعلهم تابعين 
له وهم أنبياء بنى إسرائيل المبعوثون من بعده. و الْببناتِ الأدلة التى ذكرها الله فى آل عمران و المائدة. و التأييد: التقوية. و قرأ 
مجاهد و ابن محيصن آيّدناه بالمدّ و هما لغتان. و روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة: أى الروح المقدّسة. و القدس: 
الطهارة» و المقدّس: المطهرء و قيل: 

هو جبريل أنْد الله به عيسى, و منه قول حسان: 

و جبريل أمين الله 0*١‏ فيناو روح القدس ليس به خفاء 0 

قال النحاس: و سممى جبريل روحا و أضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة» و قيل: 

القدس هو الله عز و جل» و روحه جبريل. و قيل: المراد بروح القدس: الاسم الذى كان عيسى يحبى به الموتى» و قيل: المراد به 
الإنجيل؛ و قيل: المراد به الروح المنفوخ فيه أيده الله به لما فيه من القَوّهُ. و قوله: بما لا تَهُوى افك أى بما لا يوافقها و 
يلائمهاء و أصل الهوى: الميل إلى الشىء. قال الجوهرى: و سمى الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى النار. وبّخهم الله سبحانه 
بهذا الكلام المعنون بهمزة التوبيخ فقال: 


.)١(‏ المعنى: فداء الأسرى واجب عليكم. 

(0). فى القرطبى «رسول اللّه. 

(). فى الديوان: ليس له كفاء. 
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أتَكلّما جاءَكمْ رَسُولٌ منكم يما لا يوافق ما تهوونه استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل و استبعادا للرسالة» و الفاء فى قوله: أ 
تكلبا القطف على مقنة نأي اتيناكم يا بنى إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم أ فكلما جاءكم رسول. وفريقا منصوب بالفعل الذى 
بعده و الفاء للتفصيلء و من الفريق المكذدّبين: عيسى و محمدء و من الفريق المقتولين: يحيى و زكريا. و الغلف: جمع أغلف. 
المراد به هنا: الذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلادم إليه. و منه غلفت السيف: أى جعلت له غلافا. قال فى الكشاف: هو 
مستعار من الأغلف الذى لم يختن كقوله: قُنُوبنا فى أكِنّة مِمّا نَدْعُونا إِلَيهِ ٠١‏ و قيل: إن الغلف جمع غلاءف مثل حمار و حمر: 
أى قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنكثء و قد وعينا علما كثيراء فرد اللّ عليهم ما قالوه فقال: بَلْ لَعتَهُم الله كفْرهِمْ و أصل 
اللعن فى كلام العرب: الطرد و الإبعاد. و منه قول الشماخ: 

ذعرت به القطا و نفيت عنهمقام الذئب كالرّجل اللعين 

أى كالرجل المطرود. و المعنى: أبعدهم الله من رحمته. و (قليلا» نعت لمصدر محذوف: أى إيمانا قليلا ما يُؤْمَنُونَ و ما زائدة» 


وصف إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قصّ الله علينا من عنادهم و عجرفتهم و شدَهُ لجاجهم, و بعدهم عن إجابةُ الرسل ما قصه. و 
من جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض. و قال معمر: المعنى لا يؤمنون إلا قليلا مما فى أيديهم و يكفرون 
بأكثره» و على هذا يكون قليلا منصوبا بنزع الخافض. و قال الواقدى: معناه لا يؤمنون قليلا و لا كثيرا. قال الكسائى: تقول العرب 
قروا ار فل ماك الكزاكيو الس اج لافيت فيا 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ آنَينا مُوسَى الْكتابٌ يعنى به التوراة جملة واحدة مفصلة محكمة و قَفَينا مِنْ 
بَعْدِهِ بِالرّسْلٍ يعنى رسولا يدعى أشمويل بن بابل» و رسولا يدعى منشابيل» و رسولا يدعى شعياء؛ و رسولا يدعى حزقيل؛ و 
رسولا يدعى أرمياء و هو الخضرء و رسولا يدعى داود و هو أبو سليمان» و رسولا يدعى المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل 
ابتعثهم الله و انتخبهم من الأمة بعد موسى فأخذنا عليهم ميثاقا غليظاء أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد صِلَى اللّه عليه و سلم و 
صفة أمته. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ آتَينا عِيسى ابْنّ مَرْيَمَ الْبَبناتِ قال: هى الآيات التى 
وضع على يديه من إحياء الموتى و خلقه من الطين كهيئة الطير» و إبراء الأسقام. و الخبر بكثير من الغيوب» و ما رد عليهم من 
التوراة مع الإنجيل الذى أحدث الله إليه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و أَيَداةُ قال: 

قوّيناه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: روح من القدس الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: القدس: الله تعالى. و أخرج عن الربيع بن أنس مثله. و أخرج عن ابن عباس قال: القدس: 
الطهر. و أخرج عن السدّى قال: القدس: البركة. و أخرج عن إسماعيل بن أبى خالد أن روح القدس: جبريل. و أخرج عن ابن 
مسعود مثله. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن جابر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: روح القدس جبريل. وقد ثبت فى 
الصحيح أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «اللّهمْ أتِد حسان بروح 


.)١(‏ فصلت: م. 
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القدس». و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: قريقاً قال: طائفة. و أخرج عن ابن عباس قال: إنما سمى القاب 
لتقلبه. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عنه أنه كان يقرأ قُلُوبَنا غُأكُ مثقلة» أى كيف تتعلم و قلوبنا غلف للحكمة: أى أوعية 
للحكمة؟ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

وَ قالوا قُلُوبُنا عل مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد و لا غيره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
قُلُوبّنا عأ قال: فى غطاء. و روى ابن إسحاق و ابن جرير عنه أنه قال: فى أكنة. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: هى القلوب 
المطبوع عليها. و أخرج وكيع عن عكرمة و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهً هى التى لا 
تفقه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص و ابن جرير عن حذيفةٌ قال: القلوب أربعة: قلب أغلفء فذلكك 
قلب الكافر» و قلب مصفّحء فذلك قلب المنافق» و قلب أجرد فيه مثل السراج» فذلكك قلب المؤمن؛ و قلب فيه إيمان و نفاق» 
فمثل الإيمان؛ كمثل شجرةٌ يمدّها ماء طتِب؛ و مثل المنافق كمثل قرحة يمدّها القيح و الدم. و أخرج أحمد بسند جيد عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهى؛ و قلب أغلف مربوط على 
غلافه؛ و قلب منكوس؛ و قلب مصفّح. فَأمَا القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره؛ و أما القلب الأغلف فقلب الكافر؛ و أما 
القاب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر و أما القاب المصفّح فقلب فيه إيمان و نفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقلهُ يمدّها 
الماء الطيب, و مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح. فأَىٌ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه). و أخرج ابن أبى حاتم 


عن سلمان الفارسى مثله سواءء موقوفا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادة فى قوله: فَمَلِيا ما يُؤْمنُونَ قال: لا يؤمن منهم إلا 


قليل. 
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ار ا 1 0 
بر م هن 0 3 إذا قلَ لُعآئوا بأل لها مين بم َل لاو بيو با 
كرا و الك تفيلنا لماه مَعَهُمْ قل فَلمَ َه تفلُونَ أَنْبياء الل مِنْ كلل إِنْ كعم مُؤْمِنِينَ (41) وَ قد جاءكع موسى بالينات ثم 
الخذة م الْعخل مِنْ بَعْدِهِ وَ َع ظَالِمُونَ (؟5) 

وَ لما جاءَهُمْ ب بن النيوه كنات يعن القر اه واتقدى وصط اللموسروق مسق أن مصريه0 تسوعل العال و إواكان 
صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله: مِنْ عِنْد الله و تصديقه لما معهم من التوراه و الإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما و يصدقه 
ولا يخالفه. و الاستفتاح الاستنصار: أى 

فتح القدير. ج1١‏ ص: ١77‏ 

كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبيئ المنعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة؛ و قيل 
الاستفتاح هنا بمعنى الفتح: أى يخبرونهم بأنه سيبعث و يعرّفونهم بذلك, و جواب لَمّا فى قوله: وَ لما جاءَهُمْ كتابٌ قيل: هو 
قوله: قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَُوا و ما بعده؛ و قيل: هو محذوف: أى كذبوا أو نحوهء كذا قال الأخفش و الزجاج. و قال المبرّد: إن 
جواب لَمّا الأ.ولى هو قوله كمَرُوا و أعيدت قَلَمًا الثانية لطول الكلاهم, و اللا-م فى الكافرين للجنس. و يجوز أن تكون للعهد و 
يكون هذا من وضع الظاهر موضع المضمرء و الأوّل أظهر و ما فى قوله بِدْسَمَا موصولة أو موصوفة؛ أى بئس الشىء أو شيئا اشْتَرَا 
به أَنْفُمهُمْ قاله سيبويه» و قال الأخفش: ما فى موضع نصب على التمييز كقولكك: بئس رجلا زيد. و قال الفرّاء: بئسما بجملته: 
شىء واحد ركب كحبذا. 

ول الكماتي ماو اضر تَرَوْا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه. و التقدير: بئس اشتراؤهم أن يكفروا. 

و قوله: أَنْ يَكَُرُوا فى موضع رفع على الابتداء عند سيبويه و خبره ما قبله. و قال الفرّاء و الكسائى: 

إن شئت كان فى موضع خفض بدلا من الهاء فى به: أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا. و قال فى الكشاف: 

إن ما نكر منصوبة مفسرة لفاعل بئسء بمعنى شيئا اشتروا به أنفسهم» و المخصوص بالذم أن يكفرواء و اشتروا بمعنى باعوا. و 
قوله: بَْياً أى حسدا. قال الأصمعى: البغى مأخوذ من قولهم قد , بغى الجرح: 

إذا فسد. و قيل: أصله الطلب و لذلكك سميت الزانيةٌ بغيا. و هو عله لقوله: اذ شَْرَوًا و قوله: أَنْ ل علة لقوله جنا أى لأن جولو 
المض: انيم باعيا | توم نهدا لين انين عدا وقتاقة أن رل الله يذ قطان قن عق بناة وق حبادو و قرأ ابرق كتيرنى أب 
عمرو و يعقوب و ابن محيصن أن ينزل بالتخفيف. فَباٌ أى رجعوا و صاروا أحقاء بِعَصَب عَلى عَضَّبٍ و قد تقدّم معنى باؤوا و 
معنى الغضب؛ قيل: الغضب الأول لعبادتهم العجلء و الثانى لكفرهم بمحمدء و قيل كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد؛ و قيل 
كفرهم بمحمد ثم البغى عليه» و قيل غير ذلكك. و المهين مأخوذ من الهوان؛ قيل: 

وهو ما اقتضى الخلود فى النار. و قوله: بما أَبْرَلَ الله هو القرآن؛ و قيل: كل كتاب: أى صدّقوا بالقرآن» أو صدّقوا بما أنزل الله 
من الكتب قَالُوا تومن أى نصدّق بما أَْْلَ عَلَئِنا أى التوراة. 


و قوله: وَ يَكمُرُونَ بما وَراءَهُ قال الفرّاء: بما سواه. و قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الجوهرى: وراء بمعنى خلفء و قد يكون بمعنى 
كذزبو عى عن الأضناة. وساتر له اك 1163 ورا نو قلكه الرشتاسي و هه الجملة أعاىى وكثر ونا يندا تمصب 
على الحال: أى قالوا نؤمن بما أنزل علينا حال كونهم كافرين بما وراءه مع كون هذا الذى هو وراء ما يؤمنون به هو الحق. و 
قوله: مُصَِ قا حال مؤكدة و هذه أحوال متداخلة أعنى قوله: وَ يَكفُرُونَ و قوله: وَ هُوَ الْحَقُ و قوله: مُصَدَّقاً ثم اعترض اللّه سبحانه 
عليهم لما قالوا: تون بما أَنْرلَ عليِنا بهذه الجملة المشتملة على الاستفهام المفيد للتوبيخ: أى إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء و قد نهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم؟ 

و هذا الخطاب و إن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم, و لكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم 
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كانوا مثلهم. و اللا-م فى قوله: وَ لَمَّدُ جواب لقسم مقدّر. و البينات يجوز أن يراد بها التوراة أو التسع الآيات المشار إليها بقوله 
تعالى: وَ لَمَدْ آنا مُوسى يِسْم آياتٍ بَيِناتِ 0١١‏ و يجوز أن يراد الجميع. ثم عبدتم العجل بعد النظر فى تلكك البينات حال كونكم 
ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادةٌ فى قوله: وَ لَمَا جاءَهُعْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدَّقَ قال: هو القرآن مُصَدَّقٌ لما 
مَعَهُمْ من التوراةً و الإنجيل. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذرء و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل» من طريق 
عاصم بن عمر بن قتاده الأنصارىء قال: حدّثنى أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلّم مناء لأن معنا يهود و كانوا أهل كتاب و كنا أصحاب وثنء و كانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا: إن نبا ليبعث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد و إرم» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم اتبعناه و كفروا به ففينا و الله و فيهم أنزل الله: 
وَ كانُوا مِنْ قبل يش َفْتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: 
كانت العرب تمرٌ باليهود فيؤذونهم و كانوا بجدون محمدا فى التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العربء فلما جاء 
محم كارو بحي لم توي ع [إسرافل: و اوري عر بز عر بر عا من عر حي رجي لنائ ميصيقة و ماديا كار ابر 
روى عن غيره من السلف نحو ذلكك. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: يسما ا كرا به أَنْقُدَهُعْ قال: هم 
هرد كتروز ينا رن الاو مسحي سان ١‏ لسعو سيا يننا وسحيا لمر لال شن عن لني 19 قري لعل 
مرتين بكفرهم بالإنجيل و بعيسى و بكفرهم بالقرآن و بمحمد. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: بَغيا أن يرل اللَّهَ أى أن اللّه جعله من غيرهم قَباقٌ بعَضّبٍ بكفرهم بهذا النبى عَلى غَضَّبٍ كان عليهم بما ضيعوه من 
التوراة. و أخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. و أخرج أيضا عن مجاهد معناه. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ 
يَكَفْرُونَ بما وَراءَهُ بما بعده. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: 

بما وراءه: أى القرآن. 
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وَإِذْ ١‏ أََذنا يناكم وَرَفَغنافَْقَكمْ الطورّ حَدّوا ما يناكم عو و اشمكوا قالوا مغن و عَصينا و أَغْربُوا فى كلهم الْمِجلّ فرج 
ل يسما يأ مركم به إيمالك إن كثقم مُؤْمِنيَ 45 قل إن كانث لم الدَاُ ةن الل خالصةً من دُونٍ النّاسٍ ؛ هلوا الموك 
إن كنم صادِقِينَ (46) و لَنْ ؛ يتوه بدا بما قَدَمَتْ أَبْدِِهمْ و الله عَلِيمٌ بالَاِمِينَ (48 و لَه أخْرّصٌ النّاس عَلى عاذ وَ مِنّ 
دين أشر كوا يوه أَحَدَهُمْ لو يُعَمَرُ ألْنَ سَنَد وَ ما هُوَ بمُرَحْرْحِهِ مِنَ الكذاب أ يُعَمّرَ وَ الله بَصِيدٌ بما يَعْمَلُونَ (99) 


قد تقدّم تفسير أخذ الميثاق و رفع الطور. و الأمر بالسماع معناه: الطاعةٌ و القبول» و ليس المراد: الإدراكك بحاس السمع, و منه 
قولهم: «سمع اللّه لمن حمده) أى: قبل و أجابء و منه قول الشاعر: 
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فتح القديرء ج١2 ص: 16 دعوت الله حتّى خفت ألايكون الله يسمع ما أقول‎ 
أى: يقبلء و قولهم فى الجواب: سّ مِعْنا هو على بابه و فيه معناه؛ أى: سمعنا قولكك بحاسة السمع و عصيناكك؛ أى: لا نقبل ما‎ 
تأمرنا به» و يجوز أن يكونوا أرادوا بقولهم: سَمِعْنا ما هو معهود من تلاعبهم و استعمالهم المغالطة فى مخاطبة أنبيائهم» و ذلكك‎ 
بأن يحملوا قوله تعالى: اسْمَعُوا على معناه الحقيقى» أى:‎ 
السماع بالحاسة. ثم أجابوا بقولهم: سَمِعْنا أى: أد ركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به» و لكنهم لما كانوا يعلمون أن هذا‎ 
غير مراد الله عزّ و جلء بل مراده بالأمر بالسماع: الأمر بالطاعة و القبول» لم يقتصروا على هذه المغالطة؛ بل ضموا إلى ذلكك ما‎ 
هو الجواب عندهمء فقالوا: و عَصَيْنا و فى قوله:‎ 
و يوي أن جلت لوزن سكن نيت القيول 'قنها كانها قث بابو رن رهن‎ 
فصحوت عنها بعد حبّ داخلو الحبّ تشربه فؤادكك داء‎ 
و إنما عبر عن حبٌ العجل بالشرب دون الأكل, لأن شرب الماء يتغلغل فى الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء و الطعام يجاورها و‎ 
لا يتغلغل فيهاء و الباء فى قوله: بِكُفْرِهِعْ سببية؛ أى: كان ذلكك بسبب كفرهم عقوبة لهم و خذلانا. و قوله: قُلْ يدحا يَأمرْكُمْ به‎ 
إيمانكمْ أى: إيمانكم الذى زعمتم: أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم و تكفرون بما وراءه» فإن هذا الصنع و هو قولكم: سناو‎ 
عَضَ ينا فى جواب ما أمرتم به فى كتابكم, و أخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ نداءء بخلاف ما زعمتم» و كذلكك ما وقع‎ 
منكم من عبادة العجل و نزول حبه من قلوبكم منزلة الشراب» هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون فى قولكم:‎ 
ومن بما أَنْزلَ عَلَئِنا لا صادقون» فإن زعمتم: ناكم لدع اموي مركم ريد القتوما رركم بي يواكم باك كموقي‎ 
هذا من التهكم بهم ما لا يخفى. و قوله: من إن كالك لكم الدَاذ الاغرة عور عليهم لما أئعوا أنهم يدخاوة الجةهبو يا‎ 
يشاركهم فى دخولها غيرهم, و إلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون فى تلكك الدعوىء و أنها صادرة منهم لا عن برهان» و خالِصَةً‎ 
منصوب على الحالء و يكون خبر كان هو: عند الله أو يكون خبر كان هو: خالصة: و معنى الخلوص: أنه لا يشاركهم فيها‎ 
غيرهم إذا كانت اللا-م فى قوله: مِنْ دُونٍ النّاس للجنس» أو لا ب دشار كهنم فيهنا المسلموة» إن كانت اللا للمهك. وهذا أرجح‎ 
و إنما أمرهم بتمنى الموتء لأن من اعتقد أنه‎ 03١ لقولهم فى الآبة الأخرى: وَ قالوا أَنْ يَدْخلَ الْجَنَّةَ ِلَا مَنْ كانّ هُوداً أو تصارى‎ 
من أهل الجنة» كان الموت أحبٌ إليه من الحياةه و لما كان ذلكك منهم مجرد دعوى أحجمواء و لهذا قال سبحانه: وَ لَنْ تمنو‎ 
بدا و«ما» فى قوله: يما قَدَّمَتُْ دهع موصولة؛ و العائد محذوفء أى: بما قدّمته من الذنوب التى يكون فاعلها غير آمن من‎ 
العذاب» بل غير طامع فى دخول الجن فضلا عن كونه قاطعا بهاء فضلا عن كونها خالصة له مختصة به.- و قيل إن الله سبحانه‎ 
صرفهم عن التمنى ليجعل ذلكك آيه لنبيه صلَى الله عليه و سلم. و المراد بالتمنى هنا: هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد خطوره‎ 
بالقاب و ميل النفس إليه. فإن ذلكك لا يراد فى مقام المحاجة؛ و مواطن الخصومة» و مواقف التحدىء و فى تركهم للتمنى أو‎ 
صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم» فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف و التجرؤ على اللّه‎ 
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و على أنبيائه بالدعاوى الباطلهُ فى غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل» فلم يتركوا عادتهم هنا؛ إلا لما قد تقرّر عندهم؛ من أنهم 
إذا فعلوا ذلك التمنى نزل بهم الموتء إما لأمر قد علموه؛ أو للصرفة من الله عز و جل. 

وقد يقال: ثبت النهى عن النبى صلَى الله عليه و سلم عن تمنى الموت. فكيف أمره الله أن يأمرهم بما هو منهى عنه فى شريعته. 
و يجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة. و إقامة البرهان على بطلان دعواهم. و قوله: وَ اللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ تهديد لهم» و تسجيل 
عليهم بأنهم كذلك. و اللادم فى قوله: وَ لَتَحِدَنّهُمْ جواب قسم محذوفء و تنكير حياة: للتحقيره أى: أنهم أحرص الناس على 
أحقر حياة؛ و أقل لبث فى الدنياء فكيف بحياه كثيرة و لبث متطاول؟ و قال فى الكشاف: إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة؛ و هى 
الحياة المتطاولة» و تبعه فى ذلكك الرازى فى تفسيره. و قوله: وَ مِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا قيل: هو كلام مستأنفء و التقدير: و من الذين 
امتوكوا كا وو اع خم و قبل امعط على االنائنلاآمىء أصرصن التليع و اكرمن دن الدين التركراء و عل تهنا كرن 
قوله: يَوَدٌ َع دَمُمْ راجعا إلى اليهود, بيانا لزيادة حرصهم على الحياةً؛ و وجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم 
داخلين فيهم, الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب و من شابههم من غيرهم. فمن كان أحرص منهم و هم اليهود؛ كان 
بالغا فى الحرص إلى غَاية لا يقادر قدرها. و إنما بلغوا فى الحرص إلى هذا الحدّ الفاضل على حرص المشركينء لأنهم يعلمون 
بما يحل بهم من العذاب فى الآخرة» بخلاف المشركين من العرب و نحوهم فإنهم لا يقرّون بذلكك, و كان حرصهم على الحياة 
دورق حرطن اموه 

و الأول و إن كان فيه خروج من الكلام فى اليهود إلى غيرهم من مشركى العرب؛ لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليفء و لا ضير 
فى استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. و قال الرازى: إن الثانى أرجح, ليكون ذلكك أبلغ فى إبطال دعواهم, 
و فى إظهار كذبهم فى قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرناء انتهى. و يجاب عنه بأن هذا الذى جعله مرجحا قد أفاده قوله تعالى: وَّ 
َتَِدَنّهُمْ خرص النّاس و لا يستلزم استثناف الكلام فى المشركين أن لا يكونوا من جملة الناسء و خص الألف بالذكر لأن 
العرب كانت تذكر ذلكك عند إرادةٌ المبالغة. و أصل سنة: سنهة» و قيل سنوة. و اختلف فى الضمير فى قوله: وَ ما هُوَ بِمَرَحْرْحِهِ 
فقيل هو راجع إلى أحدهم, و التقدير: و ما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر» و على هذا يكون قوله: أنْيُعَمَرَ فاعلا 
لمزحزحه؛ و قيل: هو لما دل عليه يعمر من مصدره؛ أى: و ما التعمير بمزحزحه؛ و يكون قوله: أَنْ يُعَمّرَ بدلا منه. و حكى الطبرى 
عن فرقةٌ أنها قالت: هو عماد؛ و قيل: هو ضمير الشأن؛ و قيل: «ما» هى الحجازية» و الضمير: اسمهاء و ما بعده خبرهاء و الأوّل 
أرجح. و كذلك الثانى و الثالث ضعيف جدا لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين» و لهذا يسمونه ضمير الفصلء و الرابع فيه: أن 
ضمير الشأن يفسر بجملة سالمهُ عن حرف جرّ كما حكاه ابن عطية عن النحاة. و الزحزحة: التنحية؛ يقال: زحزحته فتزحزح, أى: 
نحيته فتنحى و تباعد» و منه قول ذى الرمة: 

يا قابض الرّوح عن جسم عصى زمناو غافر الذَّنب زحزحنى عن النار 

و البصير: العالم بالشىء, الخبير به؛ و منه قولهم: فلان بصير بكذا: أى: خبير به» و منه قول الشاعر: 

فتح القدير. ج١2‏ ص: 178 فإن تسألونى بالنّساء فإنّنى بصير بأدواء الْنّساء طبيب 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جزير خن تسادة فى فوله 3 أشرينا فى فلويوم قال: أشربوا حّه حتى خلص ذلكك إلى قلوبهم. و 
أخرج ابن جرير عن أبى العالية أن اليهود لما قالوا: لَنْ يَدْخُلَ الْجَة إَِّا مَنْ كان هُوداً أو نُصارى الآية نزل قوله تعالى: قُلْ إِنْ 
عالت لك :اتاو انور الآية. و أخرج ابن جرير مثله عن قتادة. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس أن قوله: خالِصَةٌ مِنْ 
دُونٍ النّاس يعنى المؤمنين قَتَمَنَوَا الْمَوْتَ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن كنتم فى مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم 


أمتناء فو الذى نفسى بيده؛ لا يقولها رجل منكم؛ إلاغصٌ بريقه؛ فمات مكانه). و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: قَنَهَ كه أى: ادعوا ارصع لسن الللاوواتم ل يوم قال ذلكك؛ ما بقى 
اخوج ابن حرير وابن ابى عاتم عن لحرمن» 

و أخرج البخارى و غيره من حديثه مرفوعا: «لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا و لرأوا مقاعدهم من النار). 

و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عنه فى قوله: وَ لَتَجِدَنّهُمْ أخرّصٌ النَّاس عَلى حَياء قال: اليهود مِنَ الَذِينَ أشْرَكوا قال: و 
ذلكك أن المشركين لا يرجون بعثا بعد الموت» فهو يحبّ طول الحياة و أن اليهودى قد عرف ما له من الخزى بما ضيّع ما عنده 
من العلم. وَ ما هُوَ بمُرّحْرْحِهِ قال: بمنحيه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم عنه فى 
قوله: يَوَدٌ أَحَدّهُمْ لَوْ يُعَمَرُ أَلْفَ سَنَدُ قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: «زه هزار سال» يعنى: عش ألف سنة. 
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هو مدي 


ا قفكقا كما نه مان وقدق تفوت القزيية ناي كان عدوا رلدة 
ملانكته وَ رُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ يكال فَإنَّ الله عَدُوٌ للْكافِرِينَ (48) 

هذه الآيهُ قد أجمع المفسرون على أنها نزلت فى اليهود. قال ابن جرير الطبرى: و أجمع أهل التأويل جميعا أن هذه الآيُ نزلت 
جوابا على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم, و أن ميكائيل ولىّ لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلكك؟ فقال بعضهم: 
إنما كان سبب قيلهم ذلكك» من أجل مناظرة جرت بينهم و بين رسول الله صِلَى الله عليه و سلم من أمر نبّته» ثم ذكر روايات 
فى ذلكك ستأتى آخر البحث إن شاء اللّه. و الضمير فى قوله: فَإِنَّهَ يحتمل وجهين: الأول أن يكون لله و يكون الضمير فى قوله: 
7 ةالجبريل» أعة فاق اللدسيخانه نول مر يل على فلكعو و قد شعت كبا يده قزل تقدنا لمان عدف الناقن أله الجيريا زو 
الضمير فى «نزّله) للقرآن» أى: فإن جبريل نرّل القرآن على قلبك؛ و خصٌ القلب بالذكر لأنه موضع العقل و العلم. 

و قوله: بِإذْنِ اللِّ أى: بعلمه و إرادته و تيسيره و تسهيله. و لِما بَئِنّ يَدَيْهِ هو التوراً كما سلفء أو جميع الكتب المنزل و فى هذا 
دليل على شرف جبريل و ارتفاع منزلته» و أنه لا وجه لمعاداةً اليهود له حيث 

فتح القدير. ج١»‏ ص: /ا7١‏ 

كان منه .ما ذكر من تتزيل الكناب على قلبكة: أو من تنزيل الله له على قلبكةه و.هذا هووجه الربط بين الشرط :و الجوات: أى: 
من كان معاديا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبَةُ دون العداوة» أو من كان معاديا له فإن 
سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل» و ليس ذلكك بذنب له و إن نزهوه. فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم و 
عدوان؛ لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتابهم؛ و هدى و بشرى للمؤمنين» ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملهُ مشتملة 
على شرط و جزاء: ينضمن الم لمن عادى جبريل بذلكك السبب و الوعيد الشديد له فقال: مَنْ كات عَدُوًا لِلّهِ و ملايكيه وَ سل 
وَ جِبِرِيلَ وَ ميكالَ فَإنَّ الل عدو للُكافِرِينَ و العداوة من العبد: هى صدور المعاصى منه لله و البغض لأوليائه» و العداوة من الله 
للعبد: هى تعذيبه بذنبه و عدم التجاوز عنه و المغفرة له- و إنما خصٌّ جبريل و ميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد 
التشريف لهماء و الدلالة على فضلهماء و أنهما و إن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزيةُ بمنزلة جدس آخر 
أشرف من جنس الملائكة: تنزيلا للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى» كما ذكره صاحب الكشافء و قّره علماء البيان. و فى 


جبريل عشر لغات ذكرها ابن جرير الطبرى و غيره» و قد قدّمنا الإشارة إلى ذلكك. و فى ميكائيل ست لغات» و هما اسمان 


عجميان:؛ و العرب إذا نطقث بالعجمى تساهات فيه و حكى الزمخشرى عن ابن جنى أنه قال: العرف إذا نطقت بالأعجمى خلطت 
فيه. و قوله: 

ِلْكافِرِينَ من وضع الظاهر موضع المضمر؛ أى: فإن الله عدوّ لهم؛ لقصد الدلالهُ على أن هذه العداوة موجبهُ لكفر من وقعت منه. 
وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس: «حضرت عصابة 
من اليهود النبى صلَى اللّه عليه و سلم فقالوا: يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألكك عنهنّ لا يعلمهنّ إلا نبى» قال: سلونى عنما 
شئتم» فسألوه و أجابهم؛ ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة؛ فعندها نجامعكك أو نفارقك, فقال: وليٍى جبريل» و لم يبعث 
اللّه نبيا قط إلا و هو ولتِه؛ قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة لاتّبعناكك و صدّقناك قال: فما يمنعكم أن 
تصدقوه؟ قالوا: هذا عدوّناء فعند ذلكك أنزل الله الآية». و أخرج نحو ذلكك ابن أبى شيبة» فى المصنف و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن الشعبى عن عمر بن الخطاب فى قصهُ جرت له معهم و إسنادهم صحيح., و لكن الشعبى لم يدركك عمرء و قد رواها 
عكرمة و قتادهُ و السدّى و عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن عمر. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و 
النسائى و غيرهم عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبى صلَى الله عليه و سلم و هو فى أرض يخترف ١١‏ فأتى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبئ: ما أوَّل أشراط الساعة؟ و ما أوَّل طعام أهل الجنة؟ و ما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: أخبرنى بِهنّ جبريل آنفاء فقال: جبريل؟ قال نعمء قال: ذاكك عدوٌ اليهود من الملائكة, فقرأ 
هذه الآبة مَنْ كان عَردُوًا يجب ربل فَِنَّهُ نَزَّلَهُ على فَلْبِك قال: أما أؤل أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى 
المغرب؛ و أما أوّل ما يأكل أهل الجنهُ فزيادة كبد حوت؛ و أما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه. فإذا سبق ماء الرجل 


.)١(‏ «يخترف): يجنى الثمار. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 178 

ماء المرأةً نزع إليه الولدء و إذا سبق ماء المرأةً ماء الرجل نزع إليها؛ قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله و أنكك رسول الله و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَِنهُ رَّلَهُ على قَلْبسك بِإِذْنٍِ اللِّ يقول: فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به 
فؤوادك و يربط به على قلبك مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْه يقول: 

لما قبله من الكتب التى أنزلهاء و الآآيات و الرسل الذين بعثهم اللّه. و قد ذكر السيوطى فى هذا الموضع من تفسيره «الدرٌ المنثور) 
أحاديث كثيرة وارده فى جبريل و ميكائيل» و ليست مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 44 الى ]1٠١"‏ 


ع6 2 


وَ لَقَدْ ترا إَِيِك آياتٍ يَئِناتٍ وَ ما يَكَفُرُ بها إلا الْفايقُونَ (49 أو كُلّما عائردُوا عَهْردا تََلَهُ قَريقٌ مِنْهم بَلْ أكُتَرَهُم لا يؤْمِنُونَ 
و لَمَا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِاللَِّ م دق لما مَعَهمْ تل قَريقٌ من الَّذِينَ أوُوا الكاب كتاب الل ورا ظُهُورِجم كَأنهُم لا 
يَعْلّمُونَ 001 وَ اتبعُوا ما تَثْلُوا المِّاطِينٌ عَلى مُلْك سلَيِمانَ وَ ما كَفَرَ سْكَيمانٌ وَ لكنّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعلْمُونَ النّاسَ اشير وَ ما 
أَنِْلَ عَلَى الْملَكينِ يبابلَ هارُوتٌ وَ مارُوتٌ و ما ُعَلّمانٍ مِنْ أح ب حَمّى يَقُولا إنّما نّْنُ فده قلا تَكفْ َتعَلّمُونَ مِنْهُما م مفرقُونَ به 
بِينَالْمَرِءِ وَ زَّوْجِهِ و ما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أع ب إِلاّ ادن اللو يتَلّمَونَ ما يَضّ وُهُمْ وَ لا ينمه وَ لقَدْ عَلِمُوا لمن اشْتّرا ما لَه نى 
الْآخِرَةْ مِنْ َلاق وَ لَبنْسَ ما شَرَوَا بِهِ أَنْفُِهُمْ لو كانُوا يَعلْمُونَ 0١7(‏ و لَوْ أَنهُْ آمنُواوَ انوا لَمَُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الل حَيٌِ َو كانُوا 
كفوخ 6 


الضمير فى قوله: لَك للنبى صَلَى الله عليه و سلمء أى: أنزلنا إليكك علامات واضحات دالهُ على نبوتكك. و قوله: 

نا الْاسِقُونَ قد تقدم تفسيره. و الظاهر أن المراد جنس الفاسقينء و يحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهمء و الواو فى قوله: أ وَ 
كلّما للعطفء دخلت عليها همزة الاستفهام كما تدخل على الفاء» و من ذلك قوله تعالى: أ تحكم الْجاهِليةُ يَبِقُونَ 1١‏ أ كَأنْتَ 
ُشمِعٌ الصّعّ:* 1١‏ أ فَتّحِذُوئَهُ وَ ديه 1 و كما تدخل على ثمء و من ذلك قوله تعالى: أ نّم إذا ما وََم و هذا قول سيبويه. و قال 
الأخفس : الواق زائدة: 

و قال الكسائى: إنها أو حركت الواو تسهيلا. قال ابن عطية: و هذا كله متكلفء و الصحيح قول سيبويه. 

والمعطوف عليه محذوفء. و التقدير: اكفروا بالآيات البينات و كلما عاهدوا. و قوله: بذ قَرِيقٌ قال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح 
ودالالقاتة و هسمي اللقيطستيوذاء وامئه نسي اليذه وهو التمراو الزينت إذاظر خافن الماف قال أرو الأسوده 

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 

وقال آخر: 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوانبذوا كتابك و استحلٌ 0 المحرم 


(). يونس: 87 و الزخرف: .65٠‏ 

.6١ الكهف:‎ .)0( 

0). يونس: ١م.‏ 

(؟)دفئ القرطيى او استحلوا الميحرماء: 
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و قوله: وَراءَ ظَهُورِهِمْ أى: خلف ظهورهم؛ و هو مثل يضرب لمن يستخفٌ بالشىء فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا خلف 
ظهرك,. و دبر أذنكك, و تحت قدمكك؛ أى: اتركه و أعرض عنه. و منه ما أنشده الفرّاء: 

تميم بن زيد لا تكوننٌ حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 

و قوله: كتاب اللِّ أى: التوراة؛ لأأنهم لما كفروا بالنبئ صِلَى الله عليه و سكم و بما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم فى التوراة 
الإيمان به. و تصديقهء و اتباعه؛ و بين لهم صفته» كان ذلكك منهم نبذا للتوراة» و نقضا لهاء و رفضا لما فيها؛ و يجوز أن يراد 
بالكتاب هنا القرآن» أى: لما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم من التوراهً نبذوا كتاب الله الذى جاء به هذا الرسول» و 
هذا أظهر من الوجه الأنول. و قوله: كَأَنّهُْ لا يَعْلَمُونَ تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاء مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراه بما 
يجب عليهم من الإيمان بهذا النبئ» و لكنّهم لما لم يعملوا بالعلم» بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم. 
كانوا بمنزلة من لا يعلم. قوله: وَ اتّبعُوا ما تَثْلوا الشّياطِينٌ معطوف على. قوله: تَبلَّ أى: نبلاو كتانب للشو اقواما تسن المعاطيح م 
السحر و نحوه. قال الطبرى: اتبعوا بمعنى: فعلوا. و معنى َتْلُوا: تتقوّله و تقرؤه و عَلى مُلْكِ سِلَيِمانَ على عهد ملكك سليمان, قال 
الزجاج؛ و قيل المعنى فى ملك سليمان: 

يعنى فى قصصه و صفاته و أخباره. قال الفراء: تصلح «على و فى» فى هذا الموضع, و الأوّل أظهر. و قد كانوا يظنون أن هذا هو 
علم سليمان» و أنه يستجيزه و يقول به فردٌ الله ذلكك عليهم و قال: وَ ما كفَرَ سُلَيِمانٌ وَ لكنٌّ الشَّاطِينَ كفَرُوا و لم يتقدم أن أحدا 
نسب سليمان إلى الكفر» و لكن لما نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر, لأن السحر يوجب ذلك و لهذا 
اقيق الله تيجا تعفر الحياظيه نففال: 


وَ لكنّ الشَِّاطِينَ كَفَرُوا أى: بتعليمهم. و قوله: يُعلَمُونَ النّاسَ السَّحْرَ فى محل نصب على الحال» و يجوز أن يكون فى محل رفع 
أنه خبر بعد خبر. و قرأ ابن عامر و الكوفيون سوى عاصم: و لكنّ الشَّياطِينَ بتخفيف لكن و رفع الشياطينء و الباقون بالتشديدو 
النصب. و السحر: هو ما يفعله الساحر من الحيل و التخييلات التى تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة 
بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماءء و ما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير و هو مشتق من سحرت الصبىٌ إذا 
خدعته؛ و قيل: أصله الخفاءء. فإن الساحر يفعله خفية؛ و قيل أصله الصرفء لأن السحر مصروف عن جهته؛ و قيل: 

أضئلة الاستعمالة لأن كه ستدر كه ففك اسسمالككة::واقالالكومرئ*البنعر الأخدق و كل .نا لطت مأخله وادق فهو حر وقد 
سحره يسحره سحراء و الساحر: العالم» و سحره أيضا بمعنى: خدعه. و قد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذهبت المعتزلة و أبو 
حنيفة إلى أنه خدع, لا أصل له ولا حقيقة. و ذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤْثْر. وقد صم أن النبى صِلَى اللّه عليه و 
سلّم سحرء سحره لبيد بن الأعصم اليهودى, حتى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء و لم يكن قد أتاه» ثم شفاه الله سبحانه» و 
الكلا.م فى ذلكك يطول. و قوله: وَ ما أَنْلَ عَلَى الْمَلَكين أى: و يعلمون الناس ما أتزل على الملكين؛ فهو معطوف على السحر؛ و 
قيل: هو معطوف 
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على قوله: ما تَثُْوا المِّاطِينٌ أى: و اتبعوا ما أنزل على الملكين. و قيل إن «ماه فى قوله: وَ ما أَنْرْلَ عَلَى الْملْكين نافية» و الواو 
عاطفة على قوله: وَ ما كَفّرَ سِلَيِمانٌ وفى الكلا.م تقديم و تأخير و التقدير: وما كفر سليمانء و ما أنزل على الملكين» و لكن 
الشياطين كفرواء يعلّمون الناس السحر ببايل هاروت و ماروت» فهاروت و ماروت بدل من الشياطين فى قوله: وَ لكنّ الشَّاطِينَ 
كَمَرُوا ذكر هذا ابن جرير و قال: فإن قال لنا قائل: و كيف وجه تقديم ذلكك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: و اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملكك سليمان و ما كفر سليمان و ما أنزل الله على الملكين» و لكنّ الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت و ماروتء فيكون معنيا بالملكين جبريل و ميكائيل» لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل و ميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك و أخبر نبيه صِلَى اللّه عليه و سلّم أن جبريل و ميكائيل لم ينزلا 
بسحرء و برأ سليمان مما نحلوه من السحرء و أخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» و أنها تعلّم الناس ذلكك ببابل» و أن الذين 
يعلمونهم ذلك رجلا-ن أحدهما هاروت و الآدخر ماروت» فيكون هاروت و ماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس و ردًا 
عليهم. انتهى. و قال القرطبى فى تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام؛ و رجح أن هاروت و ماروت بدل من الشياطين» ما 
لفظه: هذا أولى ما حملت عليه الآية و أصح ما قيل فيهاء و لا يلتفت إلى سواه. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم, و 
دقهُ أفهامهم» و أكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءء و خاصة فى حال طمثهن. قال الله وَ مِنْ شَّرٌ النََائَاتِ فِى الْعَقَدِ 01١‏ ثم قال: إن 
قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع و البدل إنما يكون على حدّ المبدل؟ ثم أجاب عن ذلكك بأن الاثنين قد يطلق عليهما 
الجمع, أو أنهما خضًا بالذكر دون غيرهما لتمردهماء و يؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس و الضحًحاك و الحسن «الملكين» بكسر اللام» 
و لعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده و ظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته. 
واطندى أنه لآ مويعت لهذا التسنق البحالق لماه الظاهرة فإن للهاسبحانه أن يمحن عباةه'بما شاء كما امتحن نهر طالوت»:بو 
لهذا يقول الملكان: 

اننا لعاف فور قو ع ارقف تريس مطاف البو ةقانا ملكي وز تجاه او اانهمن الرلة إلى ارقو لتاق 
أمرهما ما كان- و بابل قيل: هى العراق؛ و قيل: نهاوند؛ و قيل: نصيبين؛ و قيل: 

العقرت: واهاروت :و,مازوك اسمان أعجميان لا تتضرفان: واقولةه وما تعلمان يق اعد عتى يتولاً قال الإنجا «تعليته نذا ومن 


السحر لا تعليم دعاء إليه؛ قال: و هو الذى عليه أكثر أهل اللغهُ و النظرء و معناه: 

أنهما يعلّمان على النهى» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء و «من' فى قوله: مِنْ أَحِد زائدة للتوكيد؛ و قد قيل: إن قوله: يُعَلْمانِ من 
الإعلا-م لا من التعليم» و قد جاء فى كلام العرب: تعلّم بمعنى اعلم» كما حكاه ابن الأنبارى و ابن الأعرابى» و هو كثير فى 
أشعارهم كقول كعب بن مالكث: 

تعلّم رسول الله نك مدركىو أن وعيدا منكك كالأخذ باليد 

وقال القطامى: 

تعلم أن بعد الغ رشداو أنّ لذلكك الغيّ انقشاعا 


اقلق 
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و قوله: إِنّما ئَحْنٌ فِتَنَة هو على ظاهره؛ أى: إنما نحن ابتلاء و اختبار من الله لعباده؛ و قيل: إنه استهزاء منهماء لأنهما إنما يقولانه 
لمن قد تحققا ضلاله؛ و فى قولهما: قلا تَكمّرْ أبلغ إنذار و أعظم تحذير» أى: أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر, و فيه 
دليل على أن تعلّم السحر كفر, و ظاهره عدم الفرق بين المعتقد و غير المعتقد. و بين من تعلمه ليكون ساحرا و من تعلمه ليقدر 
على دفعه. و قوله: فتعَلُمُونَ فيه ضمير يرجع إلى قوله: مِنْ أَعِد قال سيبويه: التقدير فهم يتعلمونء قال: و مثله كُنْ قيكونٌ و قيل: 
هو معطوف على موضع ما يعلمان» لأنه و إن كان منفيا فهو يتضمن الإيجاب. و قال الفرّاء: هى مردودة على قوله: يُعَلْمُونَ النّاسَ 
السّحْرَ أى: يعلمون الناس فيتعلمون. و قوله: ما يُفَرقُونَ به بَيِنَ الْمَوْءِ وَ رَّوْجِهِ فى إسناد التفريق إلى السحرة و جعل السحر سببا 
لذلكك دليل على أن للسحر تأثيرا ذ فى القلوب بالحبٌ و البغض. و الجمع و الفرقة» و القرب و البعد. و قد ذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة» لأن الله ذكر ذلكك فى معرض الذمٌ للسحر و بين ما هو الغاية فى 
تعليمه» فلو كان يقدر على أكثر من ذلكك لذكره. و قالت طائفة أخرى: إن ذلكك خرج مخرج الأغلبء و أن الساحر يقدر على 
غير ذلكك المنصوص عليه؛ و قيل: ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلاء لقوله تعالى: 

و ما هُمْ بضارّينَ به مِْ عد ِل إن الله و الحق أنه لا تنافى بين قوله فتَعلّمُونَ مِنّْهُما ما بُفَرَقُونَ به بَئِنَ الْمَءِ وَ زَّوْجِهِ و بين قوله: 
وَ ما هُمْ بضارينَ به مِنْ أححد إِنَا بإذْنِ الله فإن المستفاد من جميع ذلكك أن للسحر تأثيرا فى نفسهه و لكنه لا يؤثر ضررا إلا فيمن 
أذن الله بتأثيره فيه. و قد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا فى نفسه و حقيقة ثابتة» و لم يخالف فى ذلكث إلا المعتزلة و أبو 
ا ملستسي اكد عله لل حي ا 
منفعة» بل هو ضرر محضء و خسران بحت. و اللام فى قوله: وَ لَقَدْ جواب قسم محذوفء و فى قوله: لمن اذ شْتَراٌ للتأكيد و «من 
ا ل ا 
الزجّاج: ليس هذا بموضع شرطه و رجح أنها موصولة كما ذكرنا. و المراد بالشراء هنا: الاستبدال» أى: من استبدل ما تتلو 
الشياطين على كتاب اللّه. و الخلاق: 

النصيب عند أهل اللغة» كذا قال الزيجاج. و المراد بقوله ما شرا به أَنْقْسهُمْ أى: باعوها. و قد أثبت لهم العلم فى قوله: وَ لَقَدْ 
عَلِمُوا و نفاه عنهم فى قوله: لَوْ كانّوا يَعْلْمُونَ و اختلفوا فى توجيه ذلككء فقال قطرب و الأخفش: إن المراد بقوله: وَ لَفَدُ عَلِمُوا 
الشياطينء و المراد بقوله: لو كاثُوا يَْلْمُونَ الإدنس. و قال الزَجّاج: إن الأول للملكين» و إن كان بصيغةٌ الجمع فهو مثل قولهم: 


الزيدان قاموا. 


و الثانى المراد به علماء اليهود» و إنما قال: لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ لأنهم تركوا العمل بعلمهم. و قوله: وَ لَوْ أَنَّهُْ آمَنُوا أى: بالنبق صلَى 
الله عليه و سلم, و ما جاء به من القرآن وَ انَقَوْا ما وقعوا فيه من السحر و الكفرء و اللا-م فى قوله: لَمَعُوئَةً جواب لوء و المثوبة: 
الثواب. و قال الأخفش: إن الجواب محذوفء و التقدير: 

ولو أنهم آمنوا و اتقوا لأثييواء فحذف لدلالة قوله: لَمَتُوبَةُ عليه» و قوله: لَوْ كانُوا يَعْلمُونَ 
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هو إما للدلالة على أنه لا علم لهم, أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. 

و قد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال ابن صوريا للنبق صلى الله عليه و سلم: يا محمد! ما جثتنا 
شىئ ديرت وها انل الله علكه ين اده اق فال ]الله ال تفي ولك وَلَقَدْ أَبْرَننا نا إلَيِك آياتٍ بَيناتِ و ما يَكَمْرٌ بها إن 
الْفَايَقُونَ و قال مالكك , بن الصيفن» حين بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلمء و ذكرهم ما أخدذ عليهم من الميثاق» و ما عهد 
إليهم فى محمد: و الله ما عهد إلينا فى محمدء و لا أخذ علينا شيثاء فأنزل اللّه: ]3 كلما عَاهَدُوا الآنك. و أخرج ابن جزير:عندافى 
قوله: آياتٍ بَيّناتِ يقول: فأنت تتلوه عليهم و تخبرهم به غدوةٌ و عشية و بين ذلك, و أنت عندهم أمَى لم تقرأ الكتاب» و أنت 
تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. ففى ذلكك عبرة لهم و حجة عليهم لو كانوا يَعْلْمُونَ و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: 
تَعَذَّهُ قال: نقضه. و أخرج أيضا عن السدى فى قوله: مُصَدَّقَ لِما مَعَهُمْ قال: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة» و اتفقت التوراة و 
القرآن فنبذوا التوراة و أخذوا بكتاب آصف و سحر هاروت و ماروتء كأنهم لا يعلمون بما فى التوراة من الأمر باتباع محمد 
صلى الله عليه و سلّم و تصديقه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبمحه عن ابن 
عباس قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء, فإذا سمع أحدهم بكلمة حقّ كذب معها ألف كذبة» فأشربتها قلوب 
الناس, و اتخذوها دواوين؛ فأطلع الله على ذلكك سليمان بن داود» فأخذها فدفنها تحت الكرسىء فلما مات سليمان قام شيطان 
بالطريق فقال: 

ألا أدلكم على كنز سليمان الذى لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا: نعم» فأخرجوه فإذا هو سحرء فتناسختها الأمم. و أنزل الله 
ذو كيهان كما فالوامن الس فقال 1ه بعُوا ما تَثْلُوا السَّياطِينٌ عَلى مُلْكِ سْلتِمانَ الآية. و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم عنه 
قال: كان آصف كاتب سليمان و كان يعلم الاسم الأعظم» و كان يكتب كل شىء بأمر سليمان و يدفنه تحت كرسيه؛ فلما مات 
سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرا و كفراء و قالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل به فأكفره جهال الناس» و 
سبوه» و وقف علماؤهم؛ فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل اللّه على محمد: و اتبعُوا ما توا الشّياطِينٌ الآية» و أخرج ابن جرير 
عندافال: كان سلئمان 3 أزاد أن مدن الشاكه ارات شيا من شان أعطن العرادة بوه افر اد تعاتمة فلنا آزاد الله أن 
يبتلى سليمان بالذى ابتلاله به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان فى صورة سليمان فقال لها: هاتى خاتمى» فأخذه 
فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين و الجنّ و الإنسء فجاء سليمان فقال: هاتى خاتمى» فقالت: كذبت لست سليمان. فعرف أنه 
بلا ابتلى به» فانطلقت الشياطين» فكتبت فى تلكك الأيام كتبا فيها سحر و كفره ثم دفنوها تحت كرسى سليمان ثم أخرجوها 
فقرؤوها على الناس و قالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتبء فبرئ الناس من سليمان و أكفروه» حتى بعث الله محمدا 
و أنزل عليه: وَ ما كَفَرَ لمان وَ لكنَّ السَِّاطِينَ كفَرُوا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ما تَثْلوا قال: ما تتبع. و أخرج أيضا عن 
عظاء 'فى قولةء ما تثلوا قال: 

نراه ما تحدث. و أخرج أيضا عن ابن جريج فى قوله: عَلى مُلْكِ سُلَيِمانَ يقول: فى ملكك سليمان. 
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و أخرج أيضا عن السدى فى قوله: وَ ما أَنِلَ عَلَى الْمَلَكيْنِ قال: سحر آخر خاصموه به فإن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته 
لجنس اع وواطل كان مرعدرا و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَنْرِلَ عَلَى 
الْمَلَكين قال: لم ينزل الله السحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: هد ملكا مر بادك السناء. و أخرج نحوه ابن مردويه 
من وجه آخر عنه مرفوعا. سرح اليساوق فى مازيلعة» وااين ادوع ان عباين وينا انل عل الملكين يعو جبريل و 
ميكائيل يباببل هارُوتَ وَ مارُوتَ يعلمان الناس السحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن أبزى أنه كان يقرؤها: و ما 
أنزل على الملكين داود و سليمان و أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاك قال: هما علجان من أهل بابل. 

و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أشرفت الملائكة على الدنياء 
فرأت بنى آدم يعصون, فقالت يا ربّ! ما أجهل هؤلاء, ما أقلّ معرفة هؤلا-ء بعظمتكك. فقال الأّه: لو كنتم فى محلّاتهم 
لعصيتمونىء قالوا: كيف يكون هذا و نحن نسح بحمدكك و نقدّس لكك؟ قال: 

فاختاروا منكم ملكين, فاختاروا هاروت و ماروتء ثم أهبطا إلى الأرض و ركبت فيهما شهوات بنى آدم, و مثّلت لهما امرأةُ فما 
عضنما حك واقعاآ المعضية»فقال الله الاراعذات الدنا أوغذات الآخرةة فنظر احتدهما لضاحية فال .ما تفون؟ قال: أقول إن 
عذاب الدنيا ينقطع و إن عذاب الآخرة لا ينقطع» فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله فى كتابه و ما أَيْرلَ عَلَى الْمَلَكين 
الآية. و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن عمر أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعد؟ فإذا رآها قال: لا مرحباء ثم قال: إن ملكين من 
النلاتكة هاروت و مناؤوت سالك الله أنيويطيها إلى الألركن#فاهطا إلى الأزضن فكانا يقشياق من النادن» اذا أمسا تكلم 
بكلمات فعرجا بها إلى السماءء؛ فقتض لهما امرأة من أحسن النساء و ألقيت عليهما الشهوة فجعلا يؤخرانها و ألقيت فى أنفسهماء 
فلم يزالا- يفعلا.ن حتى وعدتهما ميعاداء فأتتهما للميعاد فقالت: علمانى الكلمة التى تعرجان بهاء فعلّماها الكلمة فتكلمت بها 
فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون, فلما أمسيا تكلما بالكلمه فلم يعرجاء فبعث إليهما: إن شئتما فعذاب الآخرة و إن 
شنتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلقيا الله فإن شاء عذّبكما و إن شاء رحمكماء فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: 
بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعفء فهما يعذّبان إلى يوم القيامة. و قد رويت هذه القصه عن ابن عمر بألفاظ» و فى بعضها 
أنه يروى ذلكك ابن عمر عن كعب الأحبار. 

كما أخرجه عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب من طريق 
الثورى؛ عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن كعبء قال: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم و ما يأتون من الذنوب. 
فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون» فاختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت و ماروت. فقال لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلا فليس بينى و بينكم رسولء انزلك لا تشركا بى شيئاء و لا تزنياء و لا تشربا الخمرء قال كعب: فو الله ما أمسيا من يومهما 
الذى أهبطا فيه حتّى استعملا جميع ما نهيا عنه. قال ابن كثير: و هذا أصححء يعنى من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله. و أخرج 
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عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ فى العظمة و الحاكم و صبححه عن على بن أبى طالب قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب 
الزهرة» و العجم ناهيد و ذكر نحو الروايةٌ السابقةُ عن ابن عمر عند الحاكم. قال ابن كثير: 

و هذا الإسناد رجاله ثقات و هو غريب جدا. و قد أخرج عبد بن حميد و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: 

كانت الزهرة امرأة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه: أن المرأةٌ التى فتن بها الملكان مسخت,ء فهى هذه الكوكبة الحمراء: 
يعنى الزهرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه و البيهقى فى الشعب عنه فذكر قصه طويلة» و فيها التصريح 
بأن الملكين شربا الخمر و زنيا بالمرأةُ و قتلاها. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ابن عباس هذه القصة و قالا: إنها أنزلت 


إليهما الزهرة فى صورة امرأة و أنهما وقعا فى الخطيئة. 

وقد روى فى هذا الباب قصص طويلهُ و روايات مختلفة استوفاها السيوطى فى الدرٌ المنثور. 

و ذكر ابن كثير فى تفسيره بعضها ثم قال: و قد روى فى قصه هاروت و ماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد و السدّى و 
الحسن البصرى و قتادة و أبى العالية و الزهرى و الربيع بن أنس و مقاتل بن حدّان و غيرهم و قضّ ها خلق من المفسرين من 
المتقدمين و المتأخرين. و حاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوىء و ظاهر سياق القرآن إجمال القصه من غير بسط و لا إطناب فيهاء 
فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده اللّه تعالى» و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. 

وقال القرطبى بعد سياق بعض ذلت: قلنا هذا كله ضعيف و بعيد عن ابن عمر و غيره» لا يصحٌُ منه شىء, فإنه قول تدفعه 
الأصول فى الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه؛ و سفراؤه إلى رسله لا يعصون اللّه ما أمرهم. و يفعلون ما يؤمرونء ثم ذكر 
ما معناه: أن العقل يجوّز وقوع ذلكك منهم, لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا بالسمع» و لم يصح. انتهى. 

و أقول: هذا مجرد استبعاد. و قد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع بما تراه» و لا وجه لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات, و ما 
ذكره من أن الأنصول تدفع ذلكك؛ فعلى فرض وجود هذه الأنصول فهى مخصصة بما وقع فى هذه القصة و لا-وجه لمنع 
التخصيص.ء و قد كان إبليس يملكك المنزلة العظيمة و صار شر البرية و أكفر العالمين. 

و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: إِنّما نَحْنٌ فِثنةَ قال: بلاء. و أخرج البزار بإسناد صحيح و الحاكم و صبمحه عن ابن مسعود 
قال: «من أتى كاهنا أو ساحرا و صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 

و أخرج البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من تطبر أو تطير لهء أو تكهن أو تكهن له؛ أو 
سحر أو سحر له. و من عقد عقدة» و من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 

و أخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من تعلّم من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر 
عهده من اللّها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مِنْ َلاق قال: قوام. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: مِنْ خَلاقٍ من 
نصيب» و كذا روى ابن جرير عن مجاهد. و أخرج عبد الرزاق 
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وابن جرير عن الحسن ما لَه فى الْآخِرَةْ مِنْ خَلادقٍ قال: ليس له دين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ 
لَبِمْسَ ما شَّرَوَا به قال: باعوا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: لَمَتُوَْةُ قال: ثواب. 


[سورة البقره (؟): الآيات ٠١6‏ الى ل١٠]‏ 


يا يا الِّينَ آمنُوا لا تقُولُوا راعنا وَ قُولُوا اننا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 0١(‏ ما بود الّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْل الْكتاب وَ لا 
الْمْشْرٍكينَ أَنْ بتزّلَ َلَيِكُمْ مِنْ حير مِنْ رَبْكعْ وَ الله َخقَصٌ بِرَحْمَته َنْ يَشاء وَ الله ذو الَْضْلِ الْعَظِيم 01١08(‏ 

قوله: راعنا راقبناء و احفظناء و صِيغة المفاعلة تدل على أن معنى راعنا: أرغنا واثرعا كته واسفظنا و نحفظكك,. و ارقبنا و نرقبكك؛ 
و يجوز أن يكون من أرعنا سمعكك, أى: فرغه لكلامناء وجه النهى عن ذلكك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا؛ قيل: إنه فى 
لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت؛ و قيل: غير ذلكك, فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبى صلَى الله عليه و سلّم راعنا طلبا منه أن 
يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة؛ و كانوا يقولون للنبى صِلَى الله عليه و سلّم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى. 
مبطنين أنهم يقصدون السبٌ الذى معنى هذا اللفظ فى لغتهم, و فى ذلكك دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ المحتملة للسبٌ و 


النتقصء و إن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم» سدًا للذريعة و دفعا للوسيلة؛ و قطعا لماده المفسدة و التطرق إليه» 
ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبى صلَى الله عليه و سلّم بما لا يحتمل النقص و لا يصلح للتعريض فقال: وَ قُولُوا اننا أى: أقبل 
علينا و انظر إليناء فهو من باب الحذف و الإإيصالء كما قال الشاعر: 

ظاهرات الجمال:7 الحمم ينظرة كما تنظ الأراكة الطباء 

أى: إلى الأراكك» و قيل: معتاه انتظرنا :تن بناء و منه قل الشاعر: 

فإنْكما إن تنظرانى ساعةمن الدّهر ينفعنى لدى أمّ جندب 

و قرأ الأعمش (أنظرنا) بقطع الهمزة و كسر الظاء بمعنى: أخَرنا و أمهلنا حتى نفهم عنكك و منه قول الشاعر: 

أبا هند فلا تعجل عليناو أنظرنا نخترك اليقينا 

و قرأ الحسن راعنا بالتنوين» و قال: الراعن من القول: السخرىٌ منه. انتهى. و أمرهم بعد هذا النهى و الأمر بأمر آخر و هو قوله: و 
اشِمَعُوا أى: اسمعوا ما أمرتم به و نهيتم عنه؛ و معناه: أطيعوا الله فى تركك خطاب النبى صلَى الله عليه و سلّم بذلكك اللفظء و 
خاطبوه بما أمرتم به» و يحتمل أن يكون معناه: اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع» حتى يحصل لكم المطلوب بدون 
طلب للمراعاة» ثم توتّود اليهود بقوله: وَ للُكَافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ و يحتمل أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة. قال ابن جرير: و 
اموا من القرل عتدانا 
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فى ذلكك أن اللّه نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلَى الله عليه و سلم: راعِنا لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوا لنبيه صلى اللّه عليه و 
سلم, نظير الذى ذكر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «لا تقولوا للعنب: الكرم و لكن قولوا: الحبلة و لا تقولوا: 

فنشم ولك فرلا لتاق راجا القند لكي دول نا يو 3 النوكر كنووا يف أغل لكاتب الكنة فه سيان سد ة عند اوة ا كفا 
للمسلمين» حيث لا يودّون إنزال الخير عليهم من الله سبحانه» ثم ردّ الله سبحانه ذلكك عليهم فقال: وَ اللَهُ َخْمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَساءٌ 
لخدو قواة 1 ل نش دل لطبي دغل اللتلو يو ولس ف فول و قوز رانف فاه المسانيو دو فى لقانت أي قن 
قوله: مِنْ أَهْلٍ الكتاب بيانية» و فى قوله: مِنْ حير مزيدة لاستغراق الخير» و فى قوله: يِنْ ربكم لابتداء الغاية» و قد قيل: بأن الخير: 
الوحى؛ و قيل: غير ذلكك. و الظاهر أنهم لا يودّون أن ينزل على المسلمين أىٌ خير كانء فهو لا يختص بنوع معين» كما يفيده 
وقوع هذه النكرة فى سياق النفى» و تأكيد العموم بدخول «من» المزيدة عليهاء و إن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض 
فذلكك لا يوجب التخصيصص. و الرحمةٌ قيل: 

هى القرآن؛ و قيل: النبوّة؛ و قيل: جنس الرحمة من غير تعبين» كما يفيد ذلكك الإضافة إلى ضميره تعالى و الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم 
أى: صاحب الفضل العظيم» فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. 
وقد أخرج سعيد بن منصور فى سننه» و أحمد فى الزهدء و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الشعبء عن ابن 
ماكر أن وطا انام فقان: افينة إل :ققالة ذا ةر الله رقو 0 انها الذي مثو قار هه مسمكه #ال سين رمز وه ارد 
ينهى عنه. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

راعنا بلسان اليهود: السبٌ القبيح و كان اليهود يقولون ذلكك لرسول الله سراء فلما سمعوا أصحابه يقولون ذلكك أعلنوا بها 
فكانوا يقولون ذلكك و يضحكون فيما بينهم فأنزل الله الآية. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عنه؛ أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية: 
من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه؛ فانتهت اليهود بعد ذلك. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن السدى قال: كان رجلان من اليهود: مالكك بن الصيفء و رفاعة بن زيدء إذا لقيا النبى صلَى 


الله عليه و سلّم قالا له و هما يكلمانه: راعنا سمعكك و اسمع غير مسمعء فظن المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون 
به أنبياءهمء فقالوا للنبئّ: فأنزل الله الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى صخر قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا: ارعنا سمعكك. فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلككء و أمرهم أن يقولوا: 
انْظونا ليعزّروا رسول الله صلى الله عليه و سلم و يوقروه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو نعيم عن قتادة: أن اليهود كانت 
تقول ذلك استهزاءء فكره اللّه للمؤمنين أن يقولوا كقولهم, و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الرحمة: القرآن و الإسلام. 
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:م اكر 2 


ما تَنْتدخ مِنْ آى؛ أَو تنيدها نَأتِ بير منْها أَؤ مثلها ألم تَْلم أن الله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (00 أ لمم تعلخ أن الله لَهُ ُلك 
التسماوات وَ الَدْض وَ ما لَكمْ مِنْ دُونٍ اللِّ مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصِير 01١1‏ 
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النسخ فى كلا-م العرب على وجهين: أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخرء و على هذا يكون القرآن كله منسوخاء أعنى: من 
اللوح المحفوظ, فلا مدخل لهذا المعنى فى هذه الآيث و منه إِنّا كنا نَِمَنْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ "1١‏ أ تآس بتسحة. الونحه القاتي : 
الإبطال و الإزالة» وهو المقصود هنا. و هذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغهُ: أحدهما: إبطال الشىء و زواله و إقامة 
آخر مقامه و منه: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته و حلت محله؛ و هو معنى قوله: ما نَنْسَحْ مِنْ آيَهُ وفى صحيح مسلم: «لم تكن 
بوه قط إلا تناسخت» أى: تحوّلت من حال إلى حال. و الثانى: إزاله الشىء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم: نسخت الريح 
الأثرء و من هذا المعتى قَيْمَحٌ الله ما يلْقَى التّتِطانٌ أى: يزيله. و روى عن أبى عبيد أن هذا قد كان يقع فى زمن رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم؛ فكانت تنزل عليه السورة فترفع» فلا تتلى و لا تكتب. 

و منه ما روى عن أبيَ و عائشة أن سورة الأسحزاب كانت تعدل سورة البقرة فى الطول. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب» و 
النسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرىء و كل شىء خلف شيئا فقد 
انتسخه. يقال: نسخت الشمس الظلء و الشيب الشبابء و تناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة» و أصل الميراث قائم» و كذا 
تناسخ الأزمنة و القرون. و قال ابن جرير: 

ما تَْمخُ ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله و نغيره» و ذلكك أن نحل الحلال حراماء و الحرام حلالاء و المباح محظوراء و 
المحظور مباحاء و لا يكون ذلك إلا فى الأمر و النهى و الحظر و الإطلاق و المنع و الإباحة؛ فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ و 
لا منسوخ. و أصل النسخ من نسخ الكتاب, و هو نقله من نسخة أخرى, فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى 
غيره» و سواء نسخ حكمها أو خطهاء إذ هى فى كلتى حالتيها منسوخة. انتهى. و قد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة 
مقاصد ذلكك الفن فلا نطول بذكره. بل نحيل من أراد الاستقصاء عليه. و قد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا و خلفاء ولم 
يخالف فى ذلكك أحد إلا من لا يعتدٌ بخلافه و لا يؤبه لقوله. وقد اشتهر عن اليهود- أقمأهم اللّه- إنكاره. و هم محجوجون بما 
فى التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لكك و لذريتككء و أطلقت ذلكك 
لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه» ثم قد حرّم على موسى و على بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان. و ثبت فى التوراة أن 
آدم كان يزوّجٍ الأخ من الأخت, و قد حرّم اللّه ذلك على موسى عليه السلام و على غيره. و ثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر 
بذبح ابنهء ثم قال اللّه له لا تذبحه؛ و بأن موسى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجلء ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ و 
نحو هذا كثيرا فى التوراة الموجودة بأيديهم. و قوله: أو ننسأها قرأ أبو عمرو و ابن كثير بفتح النون و السين و الهمزء و به قرأ 


عمر و ابن عباس» و عطاءء و مجاهدء و أبى بن كعبء و عبيد بن عمير و النخعى, و ابن محيصنء و معنى هذه القراءة: نؤخرها 
عن النسخ من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته. قال ابن فارس: و يقولون: 

تنا اللفى اجلكفه ونيا الله أجلك. و قد انتسأ القوم: إذا تأخروا و تباعدواء و نسأتهم إذا أخرتهم؛ و قيل: 

معناه نؤخر نسخ لفظهاء أى: نتركه فى أم الكتاب فلا يكون. و قيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ و لا تذكر. 
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وقرأ الباقون يها بضم النونء من النسيان الذى , كبن انرقم أ قر كبا اقلة مدان لسغيو م قوله الى بشو الل 
قنَسِيَهُمْ ١١‏ أى: تركوا عبادته فتركهم فى العذاب. و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و حكى الأ-زهرى أن معناه: تأمر 
بتركهاء يقال: أنسيته الشىء» أى: أمرته بتركه» و نسيته تركته» و منه قول الشاعر: 

إن على عقبةٌ أقضيهالست بناسيها و لا منسيها 

أى: و لا آمر بتركها. و قال الزْجّداج: إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترككء لا يقال: أنسىء بمعنى: تركك؛ قال: و ما 
روى علي بن أبى طلحة عن ابن عباس أو نُنيها قال: نتركها لا نبدلها فلا يصح. و الذى عليه أكثر أهل اللغُ و النظر أن معنى أَوْ 
يها نبح لكم تركهاء من نسىء إذا تركثء ثم تعديه. و معنى نَأْتِ بكر مِنْها أَوْ مِئْلها نأت بما أنفع للناس منها فى العاجل و 
الآجلء أو فى أحدهماء أو بما هو مماثل لها من غير زيادة» و مرجع ذلكك إلى إعمال فى المنسوخ و الناسخ, فقد يكون الناسخ 
اللفحكين ع ايوق الدالكره وكا كود ار واترائة كن قيكر نهنع لمي في اللا جاو اذ وسار يان اميل الها 11و 
قوله: ألم تَغلّم أن الله على كل لل وفك كيد أن للصخع من معنو ران ونه لكاو ]كان للعدرة الإلية»وبمكةا قوم ل 
عل أن اله لَهُ مك السّماواتٍ وَ الْأْض أى له التصرف فى السموات و الأحرض بالإيجاد و الا.ختراع و نفوذ الأمر فى جميع 
مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده و ما فيه النفع لهم من أحكامه التى تعبدهم بهاء و شرعها لهم. و قد يختلف ذلكك باختلاف 
الأحوال و الأزمنة و الأشخاصء و هذا صنع من لا ولىّ لهم غيره و لا نصير سواه؛ فعليهم أن يتلقوه بالقبول و الامتثال و التعظيم و 


الإجلال. 
وقد أخرج ا اي جاتن اناك فى لك او رسكيه ان جناحر معاي :كان جما وزلاضلي لون امل الله 
عليه و سلّم الوحى بالليل و ينساه بالنهار» فأنزل الله: ال ب 0 نيت ها َأْتِ بر مِنْها أَْ مها و فى إسناده الحجاج 


الجزرى ينظر فيه. و أخرج الطبرانى عن ابن عمر قال: قرأ رجلا-ن من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
كانا يقرآن ذات ليله يصلّيان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: «إنها مما نسخ 
أو نسى فالهوا عنها» و فى إسناده سليمان بن أرقم و هو ضعيف. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات» عن ابن عباس فى قوله: ما تَنْسَخْ مِنْ آيَُ أ تنْيها يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها تَأْتِ بير مِنْها أو 
مِثْلها يقول: خير لكم فى المنفعة» و أرفق بكم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال: 

ُنْيتهها نؤخرها. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن ابن مسعود فى 
قؤلة:ما تفخ ون لةاقال؟ تقت شخطهاء و ريل حكنها أو تتحهاقال توعرها. و احرج عدي حمية او أبواذاوة فى نافسكه واب 


جرير عن قتادة فى قوله: تأتِ بِحَير مِنْها أؤْ مثْلها يقول: فيها تخفيفء فيها رخصة. فيها أمر» فيها نهى. و أخرج أبو داود فى ناسخهء 
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و ابن المنذرء و ابن الأثبارى فى المصاحف» و أبو ذرّ الهروى فى فضائله: عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: 

أن رجلا كانت معه سورة فقام من الليل» فقام بهاء فلم يقدر عليهاء و قام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء و قام آخرء فلم يقدر 
عليهاء فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فاجتمعوا عنده فأخبروه؛ فقال: 

(انهاشيكت الباركةو قن روى تلحو عبد عر وح الخ وقوالت قن البقارض و غيرة عن انين أذاللة الل فى الذية قكلوا ف 
بثر معونة «أن بِلُغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضى عنّا و أرضانا» ثم نسخ؛ و هكذا ثبت فى مسلم و غيره عن أبى موسى: كنا نقرأ 
سورءٌ نشبهها فى الطول و الشدَّة ببراءة فأنسيتهاء غير أنى حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا و لا 
يملا جوفه إلا التراب» و كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات» أولها: «سَبِح لِلْهِ ما فى الشماوات؛* فأنسيناهاء غير أنى حفظت 
منها: (يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة» و قد روى مثل هذا من 
طريق جماعة من الصحابة» و منه آيهُ الرجم كما رواه عبد الرزاق» و أحمدء و ابن حبان عن عمر. 


[سورة البقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى ]1١١‏ 


أ تُربدُونَ أن توا وَسُولكم كما سيل مُوسى من قبل و من يتِدٍ افر باإيمانٍ ققد ضَلْ سواء اليل ( ٠‏ ود كين ِْ أَهْلٍ 
الكتاب لَوْ يَودوَكمْ من بَغدٍ إيمانكم كارا حتردا مِنْ عند َنِم من بتغد مان ين هم اح فَاعقُوا و اطد تمححوا حتّى يأتى اله 
مره إنَّ الله عَلى كل شَّ ذه قدية (5 1 أ قِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرّكاةً وَ ما تُقَدّمُوا نيتم مِنْ حَير تَجِدُوُ عِنَْ الل إن الله بما 
تفار يي 1 

أمْ هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل أى» بل تريدون؛ و فى هذا توبيخ و تقريع؛ و الكاف فى قوله: 

كما سَرِيْلَ فى موضع نصب نعت لمصدر محذوفء أى: سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل» حيث سألوه أن يريهم الله جهرة» و 
سألوا محمدا صلَى الله عليه و سلّم أن يأتى باللّه و الملائكة قبيلا. و قوله: سَواءَ هو الوسط من كل شىء قاله أبو عبيدة» و منه 
قوله تعالى: فى سَواءِ الْجحِيم 1 و منه قول حسان يرثى النبئ صلَّى الله عليه و سلم: 

ااي أشحات الى بو هروك العقيب اذن نولافا 

وآفال النواءة السواء القصلة أى :ذهب عن فد الطريق و هه أعة طرق طاعة اللبد بو قوله الى : 

وَدّ كثيرٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم و ردّهم عن الإسلام؛ و التشكيكك عليهم فى دينهم. و 
قله لوز وك فئ محل نتيا على" ألمستعول لتقدل السذاكون وقول ول علو النكية يخيل أذا يعلن بقولدة و2 أني ةوقو 
ذلكك من عند أنفسهم, و يحتمل أن يتعلق بقوله: 

حسداً أى حسدا ناشئا من عند أنفسهمء و هو علة لقوله: وَدّ. و العفو: تركك المؤاخذة بالذنب. 

و الصفح: إزالةُ أثره من النفس, صفحت عن فلان: إذا أعرضت عن ذنبه» و قد ضربت عنه صفحا: 

إذا أعرضت عنه؛ و فيه الترغيب فى ذلكك و الإرشاد إليه» و قد نسخ ذلك بالأمر بالقتال؛ قاله أبو عبيدة. 
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و قوله: حَتَّى أت الله بأَمِهِ هو غاية ما أمر اللّه سبحانه به من العفو و الصفح» أ افعلوا ذلكك إلى أن يأتى إليكم الأمر من الله 
سبحانه فى شأنهم» بما يختاره و يشاؤه» و ما قد قضى به فى سابق علمه» و هو قتل من قتل منهم, و إجلاء من أجلى» و ضرب 
الجزية على من ضربت عليه و إسلام من أسلم. و قوله: 

َ أَِيمُوا الصّلاةٌ حت من اللّه سبحانه لهم فى الاشتغال بما ينفعهم؛ و يعود عليهم بالمصلحة؛ من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة. و 
تقديم الخير الذى يثابون عليه حتى يمكن الله لهم؛ و ينصرهم على المخالفين لهم. 

و قد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ عن ابن عباس أنه قال: قال رافع بن حريملة و وهب ابن زيد لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: يا محمد! اثتنا بكتاب ينزل علينا من السماء نقرؤه؛ أو فجر لنا أنهارا نتبعكك و نصدقككء فأنزل الله فى 
ذلك: أَم تردُونَ أَنْ تيلا رَسُولَكُمْ إلى قوله سواة اليل و كان حيى بن أخطب (و أبو ياسر بن أخطب) 019 من أشدّ اليهود 
حسدا للعرب إذ خض هم الله برسوله؛ و كانا جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: وَدّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب الآية. 

وأترع اوتري واج لحار واانى ل ى تعاتب ع البيدرى لاه سات المري جمد تبني ال غلة وشيام انهم بالا 
فيروه جهرة» فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جريرء و ابن أ بى حاتم عن أبى العالية قال: قال رجل: 

لو كانت كفاراتنا كفارات بنى إسرائيل؛ فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «ما أعطاكم الله خير. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه و كمّارتهاء فإن كفرها كانت له خزايا فى الدنياء و إن لم يكفرها كانت له خزايا فى 
الآدخرة. و قد أعطاكم الله خيرا من ذلكء قال: وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِْ نَفْسَهُ «* الآية؛ و الصلوات الخمسء و الجمعة إلى 
اللشنية كقاراك الماتينوق فانزل الله: أء يلوق أن تتد كلو اوش ولكة الآسد و ارت يدن رن كد رنابن لعرزر وان ارهز 
ابن أبى حاتم» عن مجاهد قال: بارا و سي القع وبسلم ارال لوم إلظينا دحام ففال: عاو عر لكم 
كالمائدة لبنى إسرائيل إن كفرتم, فأبوا و رجعواء فأنزل اللّه: َم تَرِيدُونَ أذ كرا شولك كما سِْيْلَ مُوسى مِنْ قبل أن يريهم 
الله جهرة. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ مَنْ يَتَوِدّلٍ الكفر بالْإيمانٍ قال: يتبدل الشدَّة بالرخاء. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدى فى قوله: قَقَدْ ضَلَّ سَواءً السٌّبيل قال: عدل عن السبيل. 

و أخرج أبو داود» وابن المنذرء وابن أبى حاتمء و البيهقى فى الدلائل عن كعب بن مالكك قال: كان اليهود و المشركون من 
أهل المدينة يؤذون رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم و أصحابه أشدّ الأذى» فأمر الله بالصبر على ذلكك؛ و العفو عنهم, و أنزل الله 
وَدّ كير مِنْ فل الكتاب و ة فى الصحيحين و غيرهما عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صل الله عليه و سلّم و أصحابه 
يترد عن الستركيو او امل الكنات كنا تيع اللهءى يعيزوق على الأحى» قال الايعاتى :و لتنرء دن النيك اوكا الكتات 
مِنْ قَيِلِكم وَ مِنَ الَّذِينَ أشْركوا أذ كثيراً ٠‏ «” وقال: وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَو يَرُدونَكمْ «© الآي و كان رسول الله صلَّى الله 
: عليه و سلّم يتأوّل فى العفو ما أمره الله به حتى 
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أذن الله فيهم بقتل؛ فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس فى قوله: 

مِنْ عِنْد أَنْفسِهِعَ قال: من قبل أنفسهم مِن بعد ما تين لَهُعْ الْحَق يقول: إن محمدا رسول الله. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن جرير؛ و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل 

عن ابن عباس فى قوله: فَاعُْوا وَ امدمحُوا و قوله: وَ أَعْرضٌ عَنٍ الْمُضْرِكِينَ و نحو هذا فى العفو عن المشركين قال: نسخ ذلك 

كله بقوله: قاتَلُوا الَّذِينَ لا- يؤْمنُونَ باللِّ 1١‏ الآبة و قوله فَاقَنُوا اْمَضْرِكِينَ عَيِتٌ وَجَدْتمُومُمْ 7 و أخرج ابن جرير عن السدى 
و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ ما تُقَدَمُو ِأنْفسِكُمْ مِنْ خَثِرِ يعنى: من الأعمال, من الخير فى الدنيا. و 


أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قولة: كجدوة عند الله قال تجدوا ثوايه. 
[سورة البقرة (؟): الآيات ١1١١‏ الى ]1١١"‏ 


وَ قانُوا َنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ د مَئْ كان هُوداً أو تصارى بَلْكك أَماشهُ قن هاتُوا بُزهاتكم إِنْ كُكُمْ صادقِينَ )1١11(‏ بَلى مَنْ أَشْلّم وَجْهَهُ 
ا ال تاسوه لكي ال مام بو د لمي 
لساري لعفت الهوة فلن شه ءِوَهُمْ يْلُونَ الكتات ك ذلك قالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مِثْلَ قَولِهع فَاللهُ ييخكم بَنَهُم م الْقِامَةُ فيما 
كانُوا فيه يَحْتَلِفُوَ )1١(‏ 

قوله: هُوداً قال الفراء: يجوز أن يكون هودا بمعنى: يهودياء و أن يكون جمع هائد. و قال الأخفش: إن الضمير المفرد فى كان هو 
باعتبار لفظ منء و الجمع فى قوله: هُوداً باعتبار معنى من؛ قيل: 

ترد لكام حير مام وكات إيررة ار يكال الوا بر كن جور ابل زاك لساري اياي ان 
نصرانيا. هكذا قال كثير من المفسرين» و سم سبقهم إلى ذلكك بعض السلف. و ظاهر النظم القرآ: نى أن طائفتى اليهود و النصارى وقع 
له هذا إقرلادن أل متصرة بناكك وو ريه روج قر 

بأن فى الكلام حذفاء ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرىء و تنفى عنها أنها على شىء من الدين» 
فضلا عن دخول الجن كما فى هذا الموضعء فإنه قد حكى اللّه عن اليهود أنها قالت: 

ليست النصارى على شىء. و قالت النصارى ليست اليهود على شىء. و الأمانى قد تقدّم تفسيرهاء و الإشارة بقوله: تلكك؛ إلى ما 
تقدّم لهم من الأمانىء التى آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهم. و قيل: إن الإشارة إلى هذه الأمنية الآخرة. و التقدير: أمثال تلكك 
الأمنية أمانيهم» على حذف المضاف ليطابق أمانيهم؛ قوله: 

هاتوا أصله: هاتيواء حذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» و يقال للمفرد المذكر: 

هاتء و للمؤنث: هاتى؛ و هو صوت بمعنى أحضر. و البرهان: الدليل الذى يحصل عنده اليقين. قال ابن جرير: طلب الدليل هنا 
يقتضى إثبات النظره و يرد على من ينفيه. و قوله: إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ أى: 

فى تلكك الأمانيئ المجردة و الدعاوى الباطلة» ثم ردّ عليهم فقال: بَلى مَنْ أَشِكَمَ و هو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» أى: 
ليس كما يقولون» بل يدخلها من أسلم وجهه لله. و : معنى أسلم: استسلم؟ و قيل: 

أخلص. و خصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان, و لأنه موضع الحواس الظاهرة» و فيه يظهر 


.79 التوبة:‎ .)١( 


(0). التوبة: ه. 

فتح القديرء ج١2‏ ص: ١87‏ 

العرّ و الذلء و قيل: إن العرب تخبر بالوجه عن جملهُ الشىء, و أن المعنى هنا: الوجه و غيره؛ و قيل: المراد بالوجه هنا: المقصدء 
أى: من أخلص مقصده و قوله وَ هُوَ مُحْسِنٌ فى محل نصب على الحالء و الضمير فى قوله: وَجْهَهُ و قَلَهُ باعتبار لفظ منء و فى 
قوله: عَلَيِهِمْ باعتبار معناها. و قوله: 

3 [ذاكافيف المرصولة نهى فاعل ادل محلاوك» أع# بان يلها ون علي وقرله الاسعطرق علق فق مرو إن كاقت ين 
شرطية» فقوله: قَلّهُ هو الجزاء» و مجموع الشرط و الجزاء ردّ على أهل الكتاب و إبطال لتلكك الدعوى. و قوله: وَ قالّتٍ الْيَهُودٌ و ما 
بعد فيه أن كل طلائفة سفن الخير عن الأخري: و ينطيمن ذلك إثاته لفسياء عجرا ارتحمة الله سبحاته قال فى الكشاف: إن 
الشىء هو الذى يصح و يعتدٌ به قال: و هذه مبالغة عظيمة» لأن المحال و المعدوم يقع عليهما اسم الشىء؛ و إذا نفى إطلاق اسم 
الشىء عليه فقد بولغ فى ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعدهء و هكذا قولهم: أقلّ من لا شىء. 

و قوله: وَ هُمْ يَتْلُونَ الكتات أى: التوراة و الإنجيل» و الجملة حالية؛ و قيل: المراد جنس الكتاب» و فى هذا أعظم توبيخ و أشدّ 
تقريع» لأن الوقوع فى الدعاوى الباطلة؛ و التكلم بما ليس عليه برهان» و هو و إن كان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم و 
الدراسة لكتب الله أشدّ قبحاء و أفظع جرماء و أعظم ذنبا. 

و قوله: كا ذلك قال الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ المراد بهم: كفار العرب الذين لا كتاب لهمء قالوا: مثل مقالة اليهود؛ اقتداء بهمء لأنهم 
جهلة؛ لا يقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم» و قيل: المراد بهم: طائفة من اليهود و النصارى, و هم الذين لا 
علم عندهم, ثم أخبرنا سبحانه» بأنه المتولى لفصل هذه الخصومة التى وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه» فيعذب من يستحق 
التعذيب» و ينجى من يستحق النجاة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ قالُوا لَنْ يَدَْلَ الْجَنَةَ الآيةء قال: قالت اليهود: 

لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء و قالت النصارى لن يدخل الجنةُ إلا من كان نصرانياء يلك أَماتهُْ قال: أماني يتمنونها على 
اله بغير الحق قلْ: هاتُوا يُوهائكغ قال: حجتكم إن كع صِلوقِينَ بما تقولونه أنه كما تقولون بلى مَنْ أَشكم وَجْهَهُ لله يقول: 
أخلص للّه. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: قل هابُوا بُوهانَكمْ قال: حجتكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قولة: إلى فق اسع وغهةا قا اخلض دنهو احرج ابن إسحاقه و ابن جريره:زاتن أ حاتم عن ابن غباس قال: 

لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع ابن 
حريملة: ما أنتم على شىء» و كفر بعيسى و الإنجيل» فقال له رجل من أهل نجران: ما أنتم على شىء؛ و جحد نبوٌهْ موسى و كفر 
بالتورائ قال: فأنزل الله فى ذلكك: و قالتِ الْيَهُودٌ لَيستٍ النّصارى على شَيْءٍ وَ قالّتِ النُصارى لَهِسَتٍ الْيَهُودٌ على شَّئْءِ وَ هُمْ يَثْلُونَ 
اللكتاب أى كل يتلو فى كتابه تصديق من كفر به. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من هؤلا-ء الذين لا يعلمون؟ قال: هم أمم كانت قبل اليهود و النصارى. و 
أخرج ابن جرير عن السدى قال: هم العربء قالوا: ليبس محمد على شىء. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 1١8‏ 
[سورة البقره (؟): الآيات 1١58‏ الى ]١١4‏ 


وَ مَنْ أَظلمُ مِمَنْ منَعَ مَساجد الله أَنْ يُذْكرَ فيهَا اشمَهُ وَ سَعى فى ححرابها أولتكك ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إلا خائفِينَ لَهُمْ فى الذَنيا 


خَزْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخِرَةُ عَذابٌ عَظِيمٌ 116 وَ لِلَّهِ الْمَمْرِقٌ وَ الْمَغْربُ فَأيََما تولَوا قَنمَ وَجْهُ اللَِّ إن اللَّهَ واسيعٌ عَلِيم (11) 
هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه» و انه بمنزلة لا ينبغى أن يلحقه سائر أنواع الظلم» أى: لا أحد أظلم ممن منع 
مساجد الله و اسم الاستفهام فى محل رفع على الابتداء» و أظلم خبره. و قوله: 
أن يذّكرَ فِيهًا اسْمَهُ قيل: هو بدل من مساجدء و قيل إنه مفعول له؛ بتقدير كراهية أن يذكر؛ و قيل: 
إن التقدير: من أن يذكرء ثم حذف حرف الجر لطول الكلام؛ و قيل: إنه مفعول ثان لقوله مَنَعَ و المراد بمنع المساجد أن يذكر 
فيها اسم اللّه منع من يأتى إليها للصلاة و التلاوةء و الذكرء و تعليمه. و المراد بالسعى فى خرابها: هو السعى فى هدمهاء و رفع 
بنيانها» و يجوز أن يراد بالخراب: تعطيلها عن الطاعات التى وضعت لهاء فيكون أعم من قوله: أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمّةٌ فيشمل جميع ما 
بمنع من الأمور التى بنيت لها المساجد, كتعلم العلم و تعليمه؛ و القعود للاعتكاف و انتظار الصلاة؛ و يجوز أن رادم وحم 
من الأ-مرين» من باب عموم المجازء كما قيل فى قوله تعالى: إِنّما يَغمُرٌ مَساجد اللِّ ١١‏ و قوله: ما كان لَهُ أَنْ يَدْحَلُوها إن 
خائِفِينَ أى: ما كان ينبغى لهم دخولها إلا حال خوفهم, و فيه إرشاد للعباد من الله عرّ و جل؛ أنه ينبغى لهم أن يمنعوا مساجد الله 
من أهل الكفر» من غير فرق بين مسجد و مسجدء و بين كافر و كافر» كما يفيد عموم اللفظء و لا ينافيه خصوص السببء و أن 
يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخول كانوا على و جل و خوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين؛ فيتزلون بهم ما يوجب الإهانة 
و الإذلالل» و ليس فيه الإ-ذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم, بل هو كنايةٌ عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا. و الخزى: 
قيل: هو ضرب الجزية عليهم و إذلالهم؛ و قيل غير ذلك, و قد تقدّم تفسيره. و المشرق: و ا والمتر : موضع 
الغروبء أى: هما ملكك لله و ما بينهما من الجهات و المخلوقات» فيشمل الأعرض كلها. قرافي ُوَلُوا أى: أى جهة 
#الكقيلو كه فهنا كه وكحة الله أعا: لمكا ا ير حي اك الف عمو الج كر تير لوازي بجرنه الله لي اموا الي 
إليها بقوله سبحانه: فَوَلَّ وَجْهَك شط الْمثرجدٍ الحرام وَ حَيِتٌ ما كنم فووا وجوهكع طَطْرَةه قال فى الكشاف: و المعنى: 
أنكم إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام» أى: 
لي 00000 
فى كل مكان. لا تختص أماكنها فى مسجد دون مسجد. و لا فى مكان دون مكان انتهى. 
و هذا التخصيص لا وجه له؛ فإن اللفظ أوسع منه. و إن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس. و قوله: 
إنَّ الله واسعٌ عَلِيمٌ فيه إرشاد إلى سعة رحمته. و أنه يوسع على عباده فى دينهم و لا يكلّفهم ما ليس فى وسعهم, و قيل: واسع» 
بمعنى: أنه يسع علمه كل شىء؛ كما قال: وَسِعَ كلَّ شَّيْءٍ عِلْماً 8 و قال الفرّاء: الواسع: الجواد الذى يسع عطاؤه كل شىء. 
وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ أن قريشا منعوا النبى صلَّى الله عليه و سلّم الصلاه عند الكعبة 


.18 التوبةٌ:‎ .)١( 

(5). البقرة: 15. 

(). طه: 48. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١08‏ 

فى المسجد الحرام فأنزل اللّه: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مع ساد الله و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: هم النصارىء و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد 0 ابن جرير عن السدى قال: 

هم الروم؛ كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس. و فى قوله أُولئِك ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُُوها ل خائفِينَ قال: فليس فى 


الأرض رومى يدخله اليوم إلا و هو خائف أن يضرب عنقه؛ و قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. و فى قوله: لَهُمْ فى الدَنْيا خَزْئٌ 
قال: أما خزيهم فى الدنيا؛ فإنه إذا قام المهدى؛ و فتحت القسطنطينية؛ قتلهم. فذلكك الخزى. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير 
عن قتادة: أنهم الروم. و أخرج ابن أبى حاتم عن كعب: أنهم النصارى؛ لما أظهروا على بيت المقدس حرقوه. و أخرج ابن جرير 
عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال: هم المشركون حين صدّوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن البيت يوم الحديبية. و 
أخرج ابن أبى شيب عن أبى صالح قال: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن 
قتادة فى قوله: لَّهُمْ فى الدَّنْيا خِرّىٌ قال: يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الحاكم و 
صتحه و البيهقى فى سنته» عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا و الله أعلم. شأن القبلةه قال الله تعالى؛ و لله 
الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْبُ الآيه فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فصلّى نحو بيت المقدسء و تركك البيت العتيق» ثم صرفه الله 
إلى البيث النيق»:وتسخهاء فقال وَعَن عَيِتٌ حرجت قول وخهك شَطرَ التفجد العرامة 09و أخرج ابن العتذار عن ابن مسعوه 
نحوه. و أخرج ابن أبى تديث وعد بن شديذه نيك 3 الترمديه و الباقيه و عر ع طن ابن عدر انال كا النبى صِلى الله 
عليه: و سم رصان على وابطليه كاوها أبنا عرخيف يله قو قرا ابن عدر غنذة الآبلةكاكهما ثولوا ف وه اللو وقال قن هذا أنرات 
هذه الآية. و أخرج نحوه عن ابن جريرء و الدارقطنى» و الحاكم و صيححه. و قد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر عن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم أنه كان يصلَى على راحلته قبل المشرقء فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل و استقبل القبلُ و 
فل وكريع تحر جين ترك لعن عر الها اختريفة ا امن قي و ا ورذاوف 

و أخرج عبد بن حميدء و الترمذىء و ضعّفهء و ابن ماجة؛ و ابن جرير» و غيرهمء عن عامر بن ربيعة» قال: 

كنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى ليله سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاء فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلى فيه. 
فلا أن امهنا إذا فحن :قن هر نا على خب القلة ماديا وسوك اللذا لش لها تنتنا هده لقن القبلة فأنول الله وله العشرق 3 
الْمَغْبُ الآيةء فقال: مضت صلاتكم. و أخرج الدارقطنىء و ابن مردويه» و البيهقى عن جابر مرفوعا نحوه. إِلَّا أنه ذكر أنهم خطوا 
خطوطا. و أخرج نحوه و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا سعيد بن منصورء و ابن المنذر عن 
عطاء يرفعه» و هو مرسل. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَنُمَ وَخَهُ اللِّ قال: قبلة لله أينما توجهت شرقا أو غربا. 

و أخرج ابن أبى شيب و الترمذى» و صبححه. و ابن ماجة عن أبى هريرةٌ عن النب صلَّى اللّه عليه و سلم قال: «ما بين المشرق و 


المغرب قبلة). و أخرج ابن أبى شيبة» و الدارقطنىء و البيهقى عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البيهقى عن عمر نحوه. 


.١10٠١ البقرة:‎ .)١( 
١66 فتح القدير» ج١2 ص:‎ 


[سورة البقره (؟): الآيات ١١2‏ الى 118] 


تقالو اذ الله ونداً شمحاه َل لهُ ما فى الٌماوات و الَْرْض كل لَهُ ُو (018) يَدِيِعٌ السَماواتٍ وَ الَرْض و إذا قَضى أفراً 
َإنّما يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ 01١7‏ و قال الِّينَ لا يَعلَمَونَّ لَؤ لا بُكلَمَنااللَهُ أو كأتينا آي لِك قالَ الِّينَ من قَيلِهغ مِْلَ قَوْلِهع 
تَسْابَهَتُ فُلُوبَهُْ قَدْ ييا الآياتِ لِقَوْم يُوقَنُونَ (114) 

فولةة و قالوااهم البهود والتصارى- و قيل البهؤة: أغية قالوا هري ابن اللمصو قي : 

النصارىء أى: قالوا: المسيح ابن اللّه- و قيل: هم كفار العرب, أى: قالوا: الملائكة بنات اللّه. 


و قوله: سُبِحائَهُ قد تقدم تفسيره؛ و المراد هنا: تبرؤ اللّه تعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد. و قوله: 

عل لها فن لاوا 15 لوغري ره هلان القائليم أده كيد وداه أ بز هوا سالك لما من #السمبو انق و الأر عرو وياد القانلرة 
داخلون تحت ملكه. و الولد من جنسهم لا من جنسه. و لا يكون الولد إلا من جنس الوالد. و القانت: المطيع الخاضع» أى: كل 
من فى السموات و الأرض مطيعون له. خاضعون لعظمته. خاشعون لجلاله؛ و القنوت فى أصل اللغة أصله: القيام. قال الزجاج: 
فالخلق قانتون» أى: قائمون بالعبودية» إما إقرارا و إما أن يكونوا على خلاف ذلكك. فأثر الصنعة بن عليهم؛ و قيل: أصله الطاعة 
و منه وَ الَْانتِينَ وَ الّقانِتاتِ 1١‏ و قيل: السكونء و منه قوله: وَ قُومُوا لله قانتِينَ «*) و لهذا قال زيد بن أرقم: 

كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت وَ قُومُوا لِلِّ قَانتِينَ فأمرنا بالسكوت. و نهينا عن الكلام؛ و قيل القنوت: 

الصلاة» و منه قول الشاعر: 

قانتا لله يتلو كتبدو على عمد من النّاس اعتزل 

و الأمولى: أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة؛ قيل هى ثلاثة عشر معنى؛ و هى مبينة. و قد نظمها بعض أهل العلم؛ كما 
أوضحت ذلكك فى شرحى على المنتقى. و بديع: فعيل للمبالغة» و هو خبر مبتدأ محذوف. أى: هو بديع سماواته و أرضه. أبدع 
الشىء: أنشأه لا عن مثال» و كل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: 

مبدع. و قوله: وَ إذا قَضى أَمراً أى: أحكمه و أتقنه. قال الأزهرى: قضى فى اللغدُ على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشىء و تمامه» 
قيل: هو مشتركك بين معان» يقال: قضىء بمعنى: خلق, و منه: فَقَضاهُنَ سَبِع سَماواتٍ 07 و بمعنى أعلم, و منه: وَ قَضَ ينا إلى بَنِى 
إشرائيل فِى الْكتاب 150 و بمعنى: أمر» و منه: 

و فقي ولك الا دنا ِل إِنَاة «0) و بمعنى: ألزم» و منه: قضى عليه القاضى» و بمعنى: أوفاه» و منه فَلَمَا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ ١م‏ 
وسفن مويه اذا تي كر ذا جنا بر لك 1ك كر الالال الاي راك اد حون رق ورد لقا لهل راط عد 
بعل الأول الدين وس ص هاه الحق وه 1خ الله الثانى: بمعنى القول» و منه: فَإِذا جاء أَمْرّنا «4». الثالث: العذاب» و 
منه: 


لَمّا قَضى الَْمْدِ 03٠١‏ الرابع: عيسى» و منه: فإذا قضى م 010١‏ أى: أوجة قوسي عله 


الأحرات ده 
(5). البقرة: 774. 
("). فصلت: .١7‏ 
(6). الإسراء: ع. 
(0). الإسراء: 38. 
(8). القصص: 194. 
(0). غافر: /8. 
(6). التوبة: م6. 
(9). المؤمنون: 77. 
.)0١(‏ إبراهيم: 77. 
)١١(‏ غافر: /28. 


فتح القديرء ج1١‏ ص: ١58‏ 

السلام. الخامس: القتل و منه: فَإذا جاء أَمْرٌ الل السادس: فتح مكة و منه: قتَربُصُوا حمّى يَأ الله يمره 87. السابع: قتل بنى 
رظلظة واكك اللخيدرة وهل َاعقُواوَ اط موا حمّى يأتى الله بأثره ١‏ «”. الشامن: القيامة: و منه: أتى اث الله "5١‏ و التاسع: 
القضاءء. و منه: يدير لامر العاشر: الوحىء و منه: يعد الام َتِنَهُنَ «*» الحادى عشر: أمر الخلائق» و منه: ألا بك الله تفي 
ُو 80 الثانى عشر: النصره و منه: َل لنا ِن امن «. الثالث عشر: 

الدنية.وامنه مداقت وبال مها «4 الرابع عشر: الشأن» و منه: 0 ِرَشْديدٍ 0٠١‏ هكذا أورد هذه المعانى بأطول من 
هذا بعض المفسرين» و ليس تحت ذلكك كثير فائدة» و إطلاقه على الأمور المختلفة لصدق اسم الأمر عليها. و قوله: فَإنّما يفول لَه 
ك3 فكو لاخر ف هذا التق العتد ونأ نه بقل انيدان سن المعو انتوق ركه ماش وال جاء ها يوتحي تأويله4 :3 
منه قوله تعالى: إِنّما أمرُ إذا أراد ينا أن يَقولَ هد كن فون 01١‏ و قال تعالى: إِنّما قَْلنا لَِيْءٍ إذا ردنا أن تقُولَ له كن 
شكوق دو قال وَ ما ّنا إن واجدَةٌ كلمح بالِْصرٍ «3» و منه قول الشاعر: 

كليم أجاف لله ابو اشر له لسك قر ل كر 

و قد قيل: إن ذلكك مجازء و أنه لا-قول و إنما هو قضاء يقضيه. فعبر عنه بالقول» و منه قول الشاعر» و هو عمرو بن حممة 
الدوسيئ: 

فأصبحت مثل الْنّسر طارت فراخهإذا رام تطيارا يقال له قع 

وقال آخر: 

قالت جناحاه لساقيه الحقاو نيا لحمكما أن يمرّقا 

واالقراد كر لهدو قان الي لا عقون التيوف براقي ١‏ النصارىء و رسجحه ابن جريرء لأنهم المذكورون فى الآبة و قيل: 3 
الغوتة و لو لا حرق تحصييضي د أض؛ هلا كلما الله بوه محجنا فتعلم: أنه : نب أَوْ تأتينا بذلكك علامة على نبوّته: والمراد بقوله: 
قالَّ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ قيل: هم اليهود و النصارى؛ فى قول من جعل الذين لا يعلمون: كفار العرب» أو الأمم السالفة» فى قول من 
جعل: الذين لا- يعلمون: اليهود و النصارىء أو اليهود» فى قول من جعل: الذين لا يعلمون: النصارى تَسْابَهَتْ أى فى التعنت و 
الامقتراح» و قال الفرّاء: تَسَابَهَتُ فى اتفاقهم على الكفر قََدْ ينا الباتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ أى: يعترفون بالحق و ينصفون فى القول؛ و 
بلاعنوق لأرا تو الله سحاة الكرنين مميقى ل اياك عوموق اقل مفعيق لما عه لمم 

وقد أخرج البخارى من حديث ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «قال الله تعالى: كذّبنى ابن آدم و شتمنىء فأمًا 
تكذيبه إيّاى: فيزعم: أنى لا أقدر أن أعيده كما كانء و أما شتمه إياى: فقوله: لى ولد فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدا». و 


أخرج نحوه أيضا من حديث أبى هريرة» و فى الباب أحاديث. و أخرج عبد 


.7/ غافر:‎ .)١( 

(5). التوبة: 7. 
(. البقرة: .1١9‏ 

.١ النحل:‎ .)»©( 

فاه و ا 


(9©). الطلاق: ؟7١.‏ 


0©). الشورى: 27. 

(6). آل عمران: *18. 

(9). الطلاق: . 

.)09١(‏ هود: /ا9. 
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فتح القديرء ج1١‏ ص: ١017‏ 

ابن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: سَبِحانَ الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن موسى بن طلحة» عن النبى صِلَى الله عليه و سلمء أنه 
سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان: سبحان الله قال: برأه الله من السوء. و أخرجه الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه؛ و البيهقى 
من طريق طلحةٌ بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جدّه طلحةٌ بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن تفسير 
سبحان الله فقال: هو تنزيه الله من كل سوء. و أخرجه ابن مردويه عنه من طريق أخرى مرفوعا. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد 
و أبو يعلى» وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن حبان» و الطبرانى فى الأوسطهء و أبو نعيم فى الحلية» و الضياء فى 
ددا رسن الى معي عن رشو الدصلى (له علو و بسي قال كلسوت في الارات يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». و أخرج 
ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: كل لَهُ قايثُونَ قال: مطيعون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
فى قوله: بَدِيعٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ يقول: ابتدع خلقهما و لم يشركه فى خلقهما أحد. 

و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

يا محمد! إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل للّه: فليكلمنا حتى نسمع كلامه» فأتزل الله فى ذلكك: وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة» أنهم كفار العرب. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد قال: هم النصارى 
و الذين من قبلهم يهود. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 114 الى ١؟17١]‏ 
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نا أَْسَلْناك بِالْحَقٌ بَشِيراً وَ يرا ولا سل عَنْ حاب الْتحِيم (015) و لَنْ تَزضى عَنْكك اليهُودُ و لا اللُصارى حَتّى كنع مله 
ل ل شاك للد ذو اودر د انف قر إنقمع بود اذى جا كرو لكا الكتدوة الأورون وي لاتير 0 الْذِينَ 
آتتِناهُمُ الكتات ا حَقٌ تلاوّته أولئك اؤثرة 2ق كوي ناريك نه الفايورة 1 

قوله: بَشِيراً و نَذِيراً يحتمل أن يكون منصوبا على الحال و يحتمل أن يكون مفعولا له» أى: 

أرسلناك لأجل التبشير و الإنذار. و قوله: وَّ لا تتَلُ قرأه الجمهور بالرفع مبنيا للمجهول؛ أى: حال كونكك غير مسؤولء و قرئ 
بالرفع مبنيا للمعلوم. قال الأخفش: و يكون فى موضع الحال عطفا على بَيْيرً وَ نَذِيراً أى: حال كونكك غير سائل عنهم؛ لأن علم 
لله بكفرهم بعد إنذارهم يغنى عن سؤاله عنهمء و قرأ نافع: وَ لا ِكَل بالجزم: أى لا يصدر منكك السؤال عن هؤلاء, أو لا يصدر 
منكك السؤال عمن مات منهم على كفره و معصيته تعظيما لحاله و تغليظا لشأنه» أى: أن هذا أمر فظيع و خطب شنيع» يتعاظم 
المتكلم أن يجريه على لسانه» أو يتعاظم السامع أن يسمعه. و قوله: وَ آَنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودٌ الآية أى: ليس غرضهم و مبلغ 


الرضا منهم ما يقترحونه عليكك من الآيات» و يوردونه من التعنتات» فإنكك لو جئتهم بكل ما يقترحون؛ و أجبتهم عن كل تعنت؛ 
لم يرضوا عنككء ثم أخبره؛ بأنهم لن يرضوا عنه؛ حتى يدخل فى دينهم, و يتبع ملتهم. و الملة: اسم لما شرعه الله لعباده فى كتبه 
على ألسن أنبيائه» و هكذا الشريعة؛ ثم رد عليهم 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: 18/8 

سبحانه» فأمره بأن يقول لهم: إِنَّ مدَى الله هُوَ الْهُدى الحقيقى, لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة, و الكتب المحرّفة ثم أتبع 
ذلك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن اتبع أهواءهم؛ و حاول رضاهم., و أتعب نفسه فى طلب ما يوافقهم» و 
يحتمل أن يكون تعريضا لأمته. و تحذيرا لهم أن يواقعوا شيئا من ذلككء أو يدخلوا فى أهوية أهل المللء و يطلبوا رضا أهل 
البدع. و فى هذه الآيهُ من الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب و تتصدع منه الأفئدة» ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج 
اللّه سبحانه. و القائمين ببيان شرائعه» تركك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين للعمل بالكتاب و السنة 
المؤثرين لمحض الرأى عليهما؛ فإن غالب هؤلاء و إن أظهر قبولا و أبان من أخلاقه لينا؛ لا يرضيه إلا اتباع بدعته» و الدخول فى 
مداخله؛ و الوقوع فى حبائله» فإن فعل العالم ذلكك؛ بعد أن علمه اللّه من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما فى كتابه و سنة 
رسوله لاما هم عليه من تلكك البدع التى هى ضلالة محضة؛ و جهالة بين و رأى منهاء و تقليد على شفا جرف هار فهو إذ ذاكك 
ماله من الله من ولي و لا نصير و من كان كذلكك فهو مخذول لا محالة» و هالكك بلا شكك ولا شبهة. و قوله: الّذِينَ آتَيِناهُمُ 
الْكتابَ قيل: هم المسلمون. و الكتاب: هو القرآن» و قيل: من أسلم من أهل الكتابء و المراد بقوله: يَتْلُونَهُ أنهم يعملون بما فيه 
فيحللون حلالله» و يحرمون حرامه: فيكون: من لاه يتلوه: إذا اتبعه» و منه قوله تعالى: وَ الْقَّمَر إذا ئلاها 0١١‏ أى: اتبعهاء كذا قيل» 
و تحمل أنايكوة من التلكوة أ : يقرعونه حل قراءته لا يخرقره و لآ سدلونه. و وله الدين آتَيِنَاهُمُْ الكتاتِ مبتدأء و خبره: 
كلوئة أىبالخير قواله: فأولفك لمع ما يعده. 

و قد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد؛ وابن جريره و ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظى قال: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ليت شعرى ما فعل أبواى» فنزل نا أَرْسَلْنَاك بالْحَقَّ بَشِيرا و تذِيرا وَ لا سل عَنْ أضحاب 
الْجَحِيِمِ فما ذكرهما حتى توفاه اللّه. قال السيوطى: هذا مرسل ضعيف الإسناد. ثم رواه من طريق ابن جرير عن داود بن أبى 
عاض د ركز عار و دادر اعطاق لاتعاد اعت ]زا وه وا 3 سي نل عنة د العريه اخ أبى حاتم عن أبى مالكك قال: 
الْجَحِيم ما عظم من النار. و أخرج التعلبى عن ابن عباس قال: إن يهود المدينة و نصارى نجران كانوا يرجون أن يصلَى النبئّ 
صلّى الله عليه و سلّم إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شقّ ذلكك عليهم, و أيسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل 
الله: وَ أَنْ توضى عَتْكك الْيَهُودُ وَ لا النّصارى الآية. و أخرج عبد الرزاق عن قتادة قوله: الَِّينَ آتتنَاهُمْ الْكتابَ قال: هم اليهود و 
النصارى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عن ابن عباس فى قوله: يَتلُونَهُ حقّ يتِلاوَتِهِ قال: 
يحلون حلاله» و يحرّمون حرامه. و لا يحرّفونه عن مواضعه. و أخرجوا عنه أيضا قال: 

يتبعونه حق اتباعه؛ ثم قرءوا وَ الْقَمَر إذا نَلاها يقول: اتبعها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب فى قوله: يَدلُونهُ حي 
تلاوَتِهِ إذا مر بذكر الجن سأل الله الجنةء و إذا مرّ بذكر الناس تعوذ باللّه من النار. 

و أخرج الخطيب فى كتاب الرواه بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: بَتلونَهُ حي بَلاوَته 
«يتبعونه حق اتباعه»» و كذا قال القرطبى فى تفسيره أن فى إسناده مجاهيل؛ قال: لكن معناه صحيح. 


.)١(‏ الشمس: ؟. 


فتح القديرء ج١ء‏ ص: ١89‏ 

و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جرير من طرق عن ابن مسعود فى تفسيره هذه الآيهُ مثل ما سبق عن ابن عباس فى قوله: يحلّون حلاله 
إلى آخره. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال: يتكلمون به كما أنزل و لا يكتمونه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير 
ع كاد قي عاد ارج كال كي مساب بحسن تج حكير جو دلخ مو عبر بن الكاجرو شرج وت و اببجرير من 
الحسن فى قوله: بتلركة عن تلدوجة قال؛ 

يعملون بمحكمه؛ و يؤمنون بمتشابهه» و يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 


[سورة البقره :)١(‏ الآيات 1717 الى ©17] 


ياثتى إشرال اذكروا: نغمته نشميى التى أَنْعفتُ عَليكمْ و أنى مَصَلكمْ على الْعالِينَ (011) و انوا يؤما ا َجزى نفس عَنْ تفْس يناو 
لا يبل مها عَددلَ و ل ها شَماعَة و لا هم نص رُونَ 01 و إذ ابتلى إنراجيم ويه بكلِماتٍ قن مهن قال إِنَى جاعِلك لِّاسِ 
إماما قال ين ذقض قال لأجتال عقوف الطالعية (07) 

قوله: يا يَنى إش رائيل- إلى قوله- وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ قد سبق مثل هذا فى صدر السورة؛ و تقدم تة تفسيرهة و ونه التكرار الح على 
اتباع الرسول النبى الأمَّىء ذكر معناه ابن كثير فى تفسيره. و قال البقاعى فى تفسيره: إنه لما طال المدى فى استقصاء تذكيرهم 
بالنعم؛ ثم فى بيان عوارهم؛ و هتكك أستارهم؛ و ختم ذلكك بالترهيب لتضبيع أديانهم بأعمالهم و أحوالهم و أقوالهم؛ أعاد ما 
صدّر به قصتهم من التذكير بالنعم؛ و التحذير من حلول النقم يوم تجمع الأمم؛ و يدوم فيه الندم لمن زلّت به القدم ليعلم أن 
ذلكك فذلكة القصةء و المقصود بالذات الحتٌ على انتهاز الفرصة. انتهى. و أقول: ليس هذا بشىء. فإنه لو كان سبب التكرار ما 
ذكره بطر ا لحنتيااي اله إعادبها مادو ب قتي اناك واذكاة الأرلى بالدكراب والأحق بإعادة الذكرة هو قوله سبحاتهة نا 
إشيرافيل اذ كزوا د نعمت متي الَّتِى أَنْعَمتٌ عَلَيكُْ و أَوْهُوا بعفدى أو بعَؤِْدِكَمْ و إِبَاىَ فَارَْبُونِ 01١‏ فإن هذه الآية مع كونها أوَل 
الكلام معهم؛ و الخطاب لهم فى هذه السورة؛ هى أيضا أولى بأن تعاد و تكرر؛ لما فيها من الأمر بذكر النعم, و الوفاء بالعهد. و 
الرهبة للّه سبحانه» و بهذا تعرف صحة ما قدّمناه لكك عند أن شرع الله سبحانه فى خطاب بنى إسرائيل من هذه السورة فراجعه. 
ثم حكى البقاعى بعد كلالمه السابق عن الحوالى أنه قال: كرّره تعالى إظهارا لمقصد التئام آخر الخطاب بأوّله و ليتخذ هذا 
الإفصاح و التعليم أصلا لما يمكن بأن يرد من نحوه فى سائر القرآن» حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمه يجب أن 
يلحظ القلب بذاته تلكك الغايهُ فيتلوهاء ليكون فى تلاوته جامعا لطرفى الثناء» و فى تفهيمه جامعا لمعانى طرفى المعنى. 

انتهى. و أقول: لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناكك. و أما قوله و ليتخذ ذلكك أصلا لما يرد من التكرار فى 
سائر القرآن؛ فمعلوم أن حصول هذا الأمر فى الأذهان؛ و تقرره فى الأفهام؛ لا يختص بتكرير آيهُ معينة يكون افتتاح هذا المقصد 
بهاء فلم تتم حينئذ النكتة فى تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماهء و لله الحكمة البالغة التى لا تبلغها الأفهام و لا تدركها العقول» 
فليس فى تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناكك به هنالكك فتذكر. قوله: وَ إِذِ ابتَلى الابتلاء: الامتحان و الاختبار. أى: 
ابتلاه بما أمره به 


.١77 البقرة:‎ .)١( 
1١ فتح القدير» ج١2 ص:‎ 
و إثراهيم معناه و فى السريانية: أب رحيمء كذا قال الماوردى. قال ابن عطية: و معناه ذ فى العربيهُ ذلكك.‎ 


قال السهيلى: و كثيرا ما يقع الاتفاق بين السريانى و العربى. و قد أورد صاحب الكشاف هنا سؤالا فى رجوع الضمير إلى إبراهيم 
مع كون رتبته التأخير» و أجاب عنه بأنه قد تقدّم لفظا فرجع إليهء و الأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذكره, أو ترد فى مثله 
الأسئلة» أو يسوّد وجه القرطاس بإيضاحه. و قوله: بكلماتٍ قد اختلف العلماء فى تعبينهاء فقيل: هى شرائع الإسلام, و قيل: ذبح 
ابنه» و قيل: أداء الرسالة» و قيل: 

هى خصال الفطرة» و قيل: هى قوله: إِنّى جاعِلّك لِلنّاس إماماً و قيل: بالطهارة» كما سيأتى بيانه. 

قال الزجواج: و هذه الأ-قوال ليست بمتناقضة. لأ-ن هذا كله مما ابتلى به إبراهيم. انتهى. و ظاهر النظم القرآنى أن الكلمات هى 
قوله: قال إِنّى جاعاك و ما بعده؛ و يكون ذلكك بيانا للكلمات» و سيأتى عن بعض السلف ما يواقق ذلكك؛ و عن آخرين ما 
يكالفث رلك هنذا فكوة فزلف فال ل بدا عا نكم عيب انها كان هذا فا لكو غارة ابد سو ماحها مجان زه معن أن يكو 
المراد بالكلمات جميع ذلكك, و جائز أن يكون بعض ذلككء و لا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماعء و لم يصح فى ذلكك خبر بنقل الواحد؛ و لا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له ثم قال: فلو قال قائل: إن الذى قاله 
مجاهد و أبو صالح الربيع بن أنس أولى بالصواب؛ يعنى: أن الكلمات هى قوله: إِنّى جاعلكك لِلنّاس إماماً و قوله: 

وعينن الى رايت ود عام ور ابروا كربا متيل الوط بالذكزء وساي لكرج بتار الجر يقد براك بوره عن 
السلف الصالح. و قوله: فت َمَهُنَ أى: قام بهن أتم قيام» و امتثل أكمل امتثال. 

والإمام: هو ما يؤتم به و منه قيل للطريق: إماء. و للبناء: إمامء لأنه يؤتم بذلكء أى: يهتدى به السالكك. و الإمام لما كان هو 
القدوه للناس لكونهم يأتمون به و يهتدون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ. و قوله: وّ مِنْ ذَرٌيتَى يحتمل أن يكون ذلك دعاء من 
إبراهيم» أى: و اجعل من ذريتى تى أئمة» و يحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد الاستفهام و إن لم يكن بصيغته» أى: و من 
ذريتى ماذا يكون يا ربٌ؟ فأخبره أن فيهم عصاه و ظلمة» و أنهم لا يصلحون لذلكك. و لا يقومون به. ولا ينالهم عهد الله 
سكاف بو الذوينة وق عو ف الو لك :اللة أخرج الخلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذرٌ و قيل مأخوذة من: 
ذرأ الله الخلق يذرؤهم: إذا خلقهم. و فى الكتاب العزيز: فَأْصْبح هَشِيماً تَذّرُوهُ الترياح 410 قال فى الصحاح: ذرت الريح السحاب 
وغيره تذروه و تذريه ذروا و ذرياء أى: نسفته؛ و قال الخليل» إنما سممّوا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزراع 
البذر. و اختلف فى المراد بالعهد فقيل: الإمامة؛ و قيل: النبوٌهُ؛ و قيل: 

عهد اللّه: أمره. و قيل: الأمان من عذاب الآخرة و ربجحه الزجاج, و الأوّل أظهر كما يفيده السياق. و قد استدل بهذه الآيةٌ جماعة 
من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل و العمل بالشرع كما وردء لأنه إذا زاغ عن ذلكك كان ظالما. و يمكن 
أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد, و ما تفيده الإضافة من العموم» فيشمل جميع ذلكك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى 
السبب ولا إلى السياق» فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم فى كل من تعلق بالأمور الدينية. و قد اختار ابن جرير: 


أن هذه الآيٌ و إن 


.)١(‏ الكهف: مع. 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ١2١‏ 

كانت ظاهرة ذ فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالماء ففيها إعلام من الله لإبراهيم يم الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم 
اقش النيو و لأ يكين كم أنه لاك عدوي لكان 1 فالانو ل أن تقال هذ الشوق سى لأف لعاف أن لا يلوا امون 
الشرع ظالماء و إنما قلنا إنه فى معنى الأمر لأن أخباره تعالى لا يجوز أن تتخلف. و قد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة و غيرها 


كثيرا من الظالمين. قوله: وَ إِذْ جَعَلْنًا البَيتَ 

هو الكعبة؛ غلب عليه كما غلب النجم على الثرياء و مَنْايَة: مصدر من: ثابء يثوب. مثاباء و مثابة» أى: مرجعا يرجع الحجاج إليه 
بعد تفرقهم عنه» و منه قول ورقة بن نوفل فى الكعبة: 

مثابا لأفناء القبائل كلهاتخبٌ إليها اليعملات الذوامل 

و قرأ الأعمش: «مثابات» و قيل: المثابة: من الثواب» أى: يثابون هنالككء و قال مجاهد: المراد: 

أنهم لا يقضون منه أوطارهمء قال الشاعر: 

جعل البيت مثابا لهمليس منه الدهر يقضون الوطر 

قال الأحتفن "و توصلك الهاء لكر من كوت اليه فى كعلامة و تقابة قال حرسيس اللاتع وو كنوت للصالقة واقوله د أن 
هو اسم مكانء أى: موضع أمن. و قد استدل بذلكك جماعة من أهل العلم؛ على أنه لا يقام الحدّ على من لجأ إليه» و يؤيد ذلكك 
قوله تعالى :و عن دَخَلَه كان آمنا و قيا:: 

إن ذلكك منسوخ. و قوله: وَ انََحَدُوا مِنْ مَقام إبُراهيم مص لّى قرأ نافع و ابن عامر: بفتح الخاء على أنه فعل ماض» أى: جعلنا البيت 
مثابةٌ للناس. و أمناء و اتخذوه نت ا انون اال ةم مق عم اد المذكور أوّل الآيات» أو على اذكروا 
المقدّر عاملا فى قوله: وَ إِدْ و يجوز أن يكون على تقدير القول» أى: و قلنا اتخذوا: و المقام فى اللغة: موضع القيام. قال النحاس: 
هو من: قام» يقوم» يكون مصدرا و اسما للموضع, و مقام: من: أقام» و ليس من هذا قول الشاعر: 

وفيهم مقامات حسان وجوههمو أندية ينتابها القول و الفعل 

لأن معناه أهل مقامات. و اختلف فى تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذى يعرفه الناس» و يصلون عنده ركعتى 
الطواف؛ و قيل: المقام: الحج كله روى ذلك عن عطاء و مجاهد؛ و قيل: عرفةُ و المزدلفة» روى عن عطاء أيضا. و قال الشعبى: 
الحرم كله مقام إبراهيم. و روى عن مجاهد. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد» ووابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبّه قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأسء و خمس فى الجسد. فى الرأس: قص 
الشاربء و المضمضة, و الاستنشاق و السّواك. و فرق الشعره و فى الجسد: تقليم الأظافر. و حلق العانة» و الختان و نتف الإبط» و 
غسل مكان الغائط و البول بالماء. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتمء و ابن المنذر عنه نحوه. و أخرج ابن أبن شحييةة واب 
جريرء وابن أبى حاتم, و الحاكم؛ 

فتح القدير. ج١1‏ ص: ١27‏ 

و ابن مردويه» وابن عساكر عنه قال: ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. و قرأ هذه الآيهُ» فقيل له: ما الكلمات؟ قال: 
سهام الإسلام ثلاثون سهما: عشرة فى براءة التَابَونَ العابدُونَ 2١١‏ إلى آخر الآية و عشرة فى أوّل سورة قََدْ أفلح»* 51 واصَأل 
17 د و الَذِينَ عند فون بِيَؤْم الذَّينِ «© لآيات» و عشره فى الأخراف إِنَ المقلفية «© إلى آخر الآية َأَتَمَهُنَ كلهنّ. فكتب له 
بزاءة قال تعال > 

وَ إبراهِيع الى وَفّى 20 و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و الحاكم عنهء قال: منهنّ مناسكك 
الحج. و أخرج ابن جرير عنه قال: الكلمات: إِنَى جاعلك لِلنّاسِ إماماً وَ إِذْ يَْقَعُ إبْراهِيمُ الْقَواعِدَ 370 و الآيات فى شأن المناسكك. 
و المقام الذى جعل لابراهيم» و الرزق الذى رزق ساكنو البيت» و بعث محمد فى ذريتهما. و أخرج ابن أبى شيبةُ» و ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: وَ إِذ ابل إبْراهِيم رَبُهُ بكلماتٍ قال: ابتلى بالآيات التى بعدها. و أخرجا أيضا عن الشعبى مثله. و أخرج ابن 


إسحاقء وابن أبى حاتم» عن ابن عباس قال: الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فاتمهنّ: فراق قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم» و 
محاجته نمرود فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافهم؛ و صبره على قذفهم إياه فى النار ليحرقوه فى 
الله و الهجرة بعد ذلكك من وطنه و بلاسده حين أمره بالخروج عنهم, و ما أمره به من الضيافة و الصبر عليهماء و ما ابتلى به من 
ذبح ولدهء فلما مضى على ذلكك كله قال الله لَه وَبُهُ أشِيِع قال أَسلّمْتٌ لِرَبٌ الْعالمِينَ «4). و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

ابتلاه بالكوكب فرضى عنه؛ و ابتلاه بالقمر فرضى عنه؛ و ابتلاه بالشمس فرضى عنه؛ و ابتلاه بالهجرة فرضى عنهء و ابتلاه بالختان 
فرضى عنه» و ابتلاه بابنه فرضى عنه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: 

اي قال: فأداهنّ. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من فطرة إبراهيم السواكك)». 
قلت: و هذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح فهو مرسل لا تقوم به الحجة, و لا يحل الاعتماد على مثله فى تفسيره كلام 
اللّه سبحانه» و هكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

من فطرةٌ إبراهيم غسل الذكر و البراجم. و مثل ما أخرجه ابن أبى شيبةُ فى مصنفه عنه قال: ست من فطرةُ إبراهيم: قص الشارب» 
و السواكةء و الفرق» و قض الأظفار و الاستنجاءء و حلق العانةء قال: تلاثة فى الرأسء و ثلاثةُ فئ الجسد: و قد ثبت عن وسشول 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم فى الصحيح و غيره من طريق جماعة من الصحابة مشروعية تلكك العشر لهذه الأمةء و لم يصح عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم أنها الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم. و أحسن ما روى عنه ما أخرجه الترمذى و حشّنه عن ابن عباس قال: 
كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يقصّ أو يأخذ من شاربه. قال: 

و كان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. و لا يخفاكك أن فعل الخليل له لا يستلزم أنه من الكلمات التى ابتلى بهاء و إذا لم يصح شىء 
عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم, و لا-جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات؛ لم يبق لنا إلا أن نقول: إنها ما 
ذكره اللّه سبحانه فى كتابه بقوله: قال إِنّى جاعِلّك إلى آخر الآيات» و يكون ذلكك بيانا للكلمات» أو السكوت و إحالة العلم فى 
ذلكك على الله سبحانه. و أما ما روى عن ابن عباس و نحوه من الصحابة من بعدهم فى تعيينهاء فهو أوَّلا أقوال صحابة لا تقوم بها 


الحجهُ فضلا عن أقوال من بعدهم, 
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و على تقدير أنه لا مجال للاجتهاد فى ذلكك؛ و أن له حكم الرفع؛ فقد اختلفوا فى التعيين اختلافا يمتنع معه العمل ببعض ما روى 
عنهم دون البعض الآخرء بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس» فكيف يجوز العمل بذلكك؟- و بهذا 


تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى العموم» و يقال: تلكك الكلمات هى جميع ما ذكر هناء فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف» و المتناقضء و ما لا تقوم به الحجة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قالَ: إْى جاعلكك لِدّاسٍ إماماً يقددى 
مَدبكةة وهد كه و سحكة قال: ومن درق إناما لعز دري قالَ: لا يال عَدِى الطَالِمِينَ أن يقحدى بدينهم؛ و هديهم و 
سنتهم-. و أخرج الفريابى؛ و ابن أبى حاتم عنه قال: قال الله لإبراهيم: إِنّى جاعلكك لِلنّاسِ إماما الو دق ا افد 
ثم قال: لا يَنالٌ تَهُدِى الظَالِمِينَ و أخرج عبد الرزاق؛ و عبد بن حميده و ابن جرير عن قتاده قال: هذا عند اللّه يوم القيامة؛ لا ينال 
عهده ظالماء فأما فى الدنيا فقد نالوا عهده» فوارثوا به المسلمين و غازوهم و ناكحوهم. فلمًا كان يوم القيامة قصر الله عهده و 
لطع وار حر يد سير مجر ر اضيا لحو ليه 01011 اك لكل ياي اا اباك رياو 
أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يخبره أنه إن كان فى ذريته ظالم لا ينال عهده. و لا 
ينبغى له أن يوليه شيئا من أمره. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عنه أنه قال: ليس لظالم عليكك عهد فى معصية 
الله. وقد أخرج وكيع؛ و ابن مردويه من حديث على عن النبى صِلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: لا يَنالٌ عَهِْدِى الظَالِمِينَ قال: لا 
طاعةٌ إلا فى المعروف. و إسناده عند ابن مردويه هكذا: 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد؛ حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعد الأسدى, حدثنا سليم بن سعيد الدامغانى» حدثنا 
وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علىّ؛ عن النبى صلَّى الله عليه و سلم فذكره. و أخرج 
عبد بن حميد من حديث عمران بن حصين» سمعت النبئ يقول: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية اللا و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال فى تفسير الآية: ليس للظالم عهد, و إن عاهدته فانقضه. 

قال ابن كثير: و روى عن مجاهد و عطاء و مقاتل و ابن حبان نحو ذلكك. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: مَثايَةٌ لِلنّاس وَأقا قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم 
يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وأعر عو اراد ةا رواحي روج حجريو حديدي عر جامد تر و اوج 
ابن جريرء و ابن أ بى حاتم؛ عن ابن عباس فى قوله: و أَمْنَاً قال: أمنا للناس. و أخرج البخارى و غيره من حديث أنس عن عمر بن 
الخطاب قال: 

وافقت ربى فى ثلادث» أو وافقنى ربى فى ثلادثء قلت: يا رسول اللّه! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: وَ انَحدُوا مِنْ 

0 إتراه نض لى وآءاواقلدت: يا رسول اللنه! إن نساءكك يدخل عليهنَ البز و الفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبنء فتزلت آي 
الحجاب- و اجتمع على رسول الله صلى الله عليه و سلم نساؤه فى الغيرة» فقلت لهِنٌ: غسى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنٌ أَنْ يجدلة أزواجاً خَيرا 
ل كتير الخ رخ عه موصي إن ترفوو اعرد وله وك قن عانم عا ا 
النب صلى الله عليه و سلم رمل ثلاثة أشواط 
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و مشى أربعاء حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ وَ انوا مِنْ مَقام إِبْراهِيم مْضّلمى و فى مقام 
إبراهيم عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاءً فى الأمهات و غيرهاء والأخادية الصحيحة تدل على: أن مقام إبراهيم هو الحجر 
الذى كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار, أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما فى البخارى من حديث ابن عباس» 


وهو الذى كان ملصقا بجدار الكعبة. 
و أوّل من نقله عمر بن الخطابء كما أخرجه عبد الرزاق» و البيهقى بإسناد صحيح. و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» من طرق 
مختلفة. و أخرج ابن أبى حاتم من حديث جابر فى وصف ححج النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لمَا طاف النبي صلَّى الله عليه و 


سلّم قال له عمر: هذا مقام إبراهيم؟ قال: نعم». و أخرج نحوه ابن مردويه. 
[سورة البقرةٌ (؟): الآيات 17١4‏ الى ]1١/‏ 


وَإِذْ عن الت مَابَة ناس و أَمنا وَ انَحَدُوا م ِنْ مام إثراهيم مُصٍلَى و عَهِذْنا إلى إتراجيم و إِش ماعِيلَ أن طَهّرا ب تت لِلطَائفِينَ و 
اْعاكفِينَ و اكع الشيْجودٍ (115) و إِذْ قا إِراهيم رَبّ الج هذا بلدا آنا وَ اررق أَهل ٠‏ مِنَ المَراتٍ مَنْ آمنّ نم بالل وَ اليؤم 
اْآخر قال وَ مِنْ كَمَرَ فَأْميّعهُ يلا ؛ م أَضْطَوة 6 إلى عدذاب الثَارِوَ بنْسَ امعد ير (119) و إِذْ يَْفمُ | إبْراهِيمٌ الْقَواعَِدَ مِنَ الْمِيِتِ وَ 
إشْماعِيلٌ رَبنا تل نا نك أَنْتَ التتميع الْلِيع (/0707) رَبنا و الجعلنا مد مين لكك و بن ذُرَئينا مد مدِيِمَة لَك و أَرنا مناةكنا 3 
نب عَلَينا نك أَنْتَ التوَابُ الوَحِيمٌ (011) 
قوله: عَهدِدْنا معناه هنا: أمرنا أو أوجبنا. و قوله: أَنْ طهّرا فى موضع نصب بنزع الخافضء أى: بأن طهراء قاله الكوفيون؛ و قال 
سيبويه: هو بتقدير أى المفسرة؛ أى: أن طهراء فلا موضع لها من الإعرابء و المراد بالتطهير: قيل: من الأوثان؛ و قيل: من الآفات و 
الريب؛ و قيل: من الكفار؛ و قيل: 
ل ا ل ا ل ا 
مسمّى التطهير فهو يتناوله إما تناولا شموليا أو بدلياء و الإضافة فى قوله: ب : تى للتشريف و التكريم. و قرأ الحسن, وابن أبى 
إسحاق. و أهل المدينة؛ و هشام» و حفص : بَتْتىَ بفتح الياء» و قرأ الآخرون بإسكانها. و الطائف: الذى يطوف به؛ و قيل: الغريب 
الطارئ على مكة. و العاكف: 
المقيم» و أصل العكوف فى اللغة: اللزوم و الإقبال على الشىء؛ و قيل: هو المجاور دون المقيم من أهلها. و المراد بقوله: الوّكع 
اللتكري المعداررةة خض هذين الركنين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة. و قوله: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ ستأتى الأحاديث الدالة 
على أن إبراهيم هو الذى حرّم مكة و الأحاديث الدالة على أن الله حرّمها يوم خلق السموات و الأحرض. و الجمع بين هذه 
الأحاديث فى هذا البحث. و قوله: بلدا آمناً أى: مككة؛ و المراد: الدعاء لأهله من ذريته و غيرهم كقوله: عِيشََدُ راضة يده 01١‏ أى: 
راض صاحبها. 
وقوله: مَنْ آمَنَ بدل من قول أهله» أى: ارزق من آمن من أهله دون من كفر. و قوله: وَمَنْ كفّرَ الظاهر أن هذا من كلام الله 
سبحانه ردٌ على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم, أى: 
و أرزق من كفرء فأمتّعه بالرزق قليلاء ثم أضطره إلى عذاب النار؛ و يحتمل أن يكون كلاما مستقلا بيانا لحال من كفرء و يكون 
فى حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجملة الشرطية؛ أى: من كفر فإنى أمتعه 
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فى هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق ثُمْ أضَطَدٌهُ بعد هذا ال: تيع إلى عَذاب النّار فأخبر سبحانه أنه لا ينال الكفرةُ من الخير إلا 


تمتيعهم فى هذه الدنياء و ليس لهم بعد ذلكك إلا ما هو شر محضء و هو عذاب النار؛ و أما على قراءة من قرأ: فَأمَتْعْهُ بصيغة الأمر 


وكذلك له: 5 م أضطْوَهُ بصيغة الأمرء فهى مبنية على أن ذلكك من جملة كلام إبراهيم و أنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين دعا 
للكافرين بالإمتاع قليلاء ثم دعا عليهم بأن يضطرهم إلى عذاب النار. و معنى: أَضْطَوٌةُ ألزمه حتى صيّره مضطرا لذلكك لا يجد عنه 
مخلصاء و لا منه متحوّلا. و قوله: وَ إِذ يَرْقَعَ هو حكاية لحال ماضيةٌ استحضارا لصورتها العجيبة. 

و القواعد: الأساسء قاله أبو عبيدة و الفرّاء. و قال الكسائى: هى الجدر. و المراد برفعها: رفع ما هو مبنيّ فوقهاء لا رفعها فى 
نفسهاء فإنها لم ترتفع» لكنها لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه» كما يقال: ارتفع البناء» و لا 
يقال: ارتة تفع أعالى البناء» و لا أسافله. و قوله: رَبَنا تَعبَلَ مِنّا فى محل الحال بتقدير القولء أى: قائلين: ربنا. و قرأ أبيَ و ابن مسعود: 
«و إذ يرفع إبرا هيم القواعد من البيت و إسماعيل و يقولا-ن ربنا تقبل». و قوله: وَ الجعلنا مس لِمَِنِ لكك أى: اجعلنا ثابتين عليهء أو 
زدنا منه. قيل المراد بالإسلام هنا: مجموع لكان الأعسال لاله و ا أى: و اجعل من ذريتناء و «من» للتبعيض أو 
للتبيين. و قال ابن جرير: إنه أراد بالذرية: العرب خاصة؛ و كذا قال السهيلى. 

قال ابن عطية: و هذا ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت فى العرب و غيرهم من الذين آمنوا به. و الأمة: الجماغة فى هذا الموضع؛ وقد 
تطلق على الواحدء و منه قوله تعالى: إِنَ إبُراهيم كان عه قاها « قو تطلق على التدوى او كته نا وَحَدُنا آباءنا على أَمَّدُءٍ د دكاو 
تطلق على الزمان؛ و منه: وَ اذ كر بَغْدَ أككاوط و قولة و أرنا ناي كنا هى من الرؤية البصرية. و قرأ عمر بن عبد العزيزء و قتاد و 
ابن كثير» و ابن محيصنء و غيرهم: 

«أرنا» بسكون الراء» و منه قول الشاعر: 

أرنا إداوة عبد الله نملؤهامن ماء زمزم إِنّ القوم قد ظمئوا 

و المناسكك: جمع نسكك. و أصله فى اللغة: الغسل» يقال نسكك ثوبه: إذا غسله. و هو فى الشرع: اسم للعبادة؛ و المراد هنا مناسكك 
الحج؛ و قيل: مواضع الذبح. و قيل: جميع المتعبدات. وقوله: وَ كت عَلينا قبل المراد بطلبهما للتوبة: التثبيت. لأنهما معصومان لا 
ذنب لهما؛ و قيل المراد: تب على الظلمة منا. 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال: و عَهدَدْنا إلى إِبْراهِيمَ يع أى: أمرناء. و أخرج أبن أبى ححاقع عن ابن عباس فى قوله: أنْ طَهّرا 
بَئِتى قال: من الأوثان. و أخرج أيضا عن مجاهد, و سعيد بن جبير مثله» و زادوا: الريب»؛ و قول الزورء و الرجس. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين» و إذا كان جالسا 
فهو من العاكفين؛ و إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سئل 
عن الذين ينامون فى المسجد فقال: هم العاكفون. و قد ثبت عن النبى صِلَى الله عليه و سلم أنه قال: «إن إبراهيم حرّم مكة و 
إنى حرّمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها و لا يقطع عضاهها؛» كما أخرجه أحمد, و مسلم, و النسائى, 
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و غيرهم من حديث جابر. و قد روى هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه و سلم من طريق جماعة من الصحابة» منهم: رافع ابن 
خديج عند مسلم و غيره» و منهم: أبو قتادة عند أحمدء و منهم: أنس عند الشيخين, و منهم: أبو هريرة عند مسلم, و منهم: علىٌ 
بن أبى طالب عند الطبرانى فى الأوسطء و منهم: أسامة عن زيد عند أحمد و البخارىء و منهم: عائشةُ عند البخارى؛ و ثبت عن 


النبى صلَى الله عليه و سكم أنه قال: «إنّ الله حم مكدة يوم خلق التد.موات و الأرض و هى حرام إلى يوم القيامة» و أخرجه 
البخارى تعليقاء و ابن ماج من حديث صفيةُ بنت شيبة. و أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث ابن عباس. و أخرجه الشيخان و 
أهل السنئن من حديث أبى هريرة» و فى الباب أحاديث غير ما ذكرناء و لا تعارض بين هذه الأحاديثء فإن إبراهيم عليه السلام 
لما بلغ الناس أن الله حرّمهاء و أنها لم تزل حرما آمناء نسب إليه أنه حرّمهاء أى: أظهر للناس حكم الله فيهاء و إلى هذا الجمع 
ذهب ابن عطية و ابن كثير. و قال ابن جرير: إنها كانت حراما؛ و لم يتعبد الله الخلق بذلكك حتى سأله إبراهيم؛ فحرّمها و تعبدهم 
بذلك. انتهى. و كلا الجمعين حسن. و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم الطائفى قال: بلغنى أنه لما دعا 
إبراهيم للحرم فقال: وَ ارْرّقْ أَْلَهُ مِنَ النمَراتِ نقل الله الطائف من فلسطين. و أخرج نحوه ابن أبى حاتم و الأزرقى عن الزهرى. 
و أخرج نحوه أيضا الأ-زرقى عن بعض ولد نافع ابن جبير بن مطعم. و قد أخرج الأ-زرقى نحوه مرفوعا من طريق محمد بن 
المنكدر. و أخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى قال: دعا إبراهيم للمؤمنين و ترك الكفار و لم يدع لهم بشىء. قال الله: وَ 
َنْ كَفر دَأمتعةُ الآية. و أخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد. و أخرج ابن أبى حاتم. و الطبرانى؛ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله: مَنْ آمَنّ مِّْهُمْ باللِّ قال: كأنّ إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناسء فأنزل اللّه: 

وَمَنْ كفَرَ أيضا فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين؛ أخلق خلقا لا أرزقهم! أمتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب النار» ثم قرأ ابن 
عباس: كُلَا مد هولاءٍوَ هَؤلاء ١‏ الآيةُ. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: قال أبيَ بن كعب فى قوله: وَ مَنْ 
كفَرَ أن هذا من قول الربٌ. و قال ابن عباس: 

هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: القواعد: 

أساس البيت» و أخرج أحمد, و عبد بن حميد, و البخارىء و ابن جرير» و غيرهم عن سعيد بن جبير قصة مطوّلهُ و آخرها فى بناء 
البيت: قال: فعند ذلكك رفع إبراهيم القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة؛ و إبراهيم بينى؛ حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له؛ فقام عليه و هو يبنى و إسماعيل يناوله الحجارة؛ و هما يقولان: رَبنا َععِلْ نا نك أَنْتٌ المي الْعلِيمٌ و 
أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذْ يَرَْعُ إبْراهِيمٌ الْمَواعِتدَ قال: القواعد 
التتى كانت قواعد البيت قبل ذلكك. و قد أكثر المفسرون فى تفسير هذه الآيةُ من نقل أقوال السلف فى كيفيهُ بناء البيت» و من أى 
أحجار الأرض بنى؟ و فى أى زمان عرف؟ و من حيّعه؟ و ما ورد فيه من الأدلة على فضله؛ أو فضل بعضه بالحجر الأسود. و فى 
الدرٌ المنثور من ذلكك ما لم يكن فى غيره فليرجع إليهء و فى تفسير ابن كثير بعض من ذلككء و لما لم يكن ما ذكروه متعلقا 
بالتفسير لم نذكره. و أخرج ابن أبى حاتم عن سلام بن أبى مطيع فى هذه الآية: 


.٠١ الإسراء:‎ .)١( 
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رَبّنا وَ جنا مُشلِمَئِن لَك قال: كانا مسلمين و لكن سألاه الثبات. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الكريم؛ قال: مخلصين. و أخرج 
ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ مِنْ ذَرٌيتنا قال: يعنيان العرب. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد قال: قال إبراهيم ربٌ أرنا مناسكناء فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد, فرفع القواعد, و أتمٌ البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به نحو منىء فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجر فقال: كبر؛ و ارمه فكبر؛ و رماهء فذهب 
إبليس» حتى أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبراهيم كما فعل فى الأولى» ثم كذلكك فى الجمرة الثالثة» ثم أخذ جبريل بيد إبراهيم 
حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام» ثم ذهب حتى أتى به عرفات» قال: و قد عرفت ما أريتكك؟ قالها ثلاثاء قال: 


نعم» قال: فأذن فى الناس بالحج, قال: كيف أؤذن؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات, فأجاب العباد: لبيك اللهم 
لبيكء فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاحٌ. 

و أخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن على قال: فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: قد فعلت أى ربّ! ف أرنا مناسِكنا أبرزها 
لناء علمناهاء فبعث الله جبريل فحي به. و فى الباب آثار كثيرة عن السلف من الصحابةٌ و من بعدهم تتضمن أن جبريل أرى 
إبراهيم المناسكك, و فى أكثرها أن الشيطان تعرّض له كما تقدّم عن مجاهد. و قد أخرج ابن خزيمة؛ و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس نحو ذلكك, و كذلكك أخرج عنه أحمدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 1794 الى 1"17] 


ربا وَ اَْثْ فيهم رَسُولا نه يَثُْوا لهم آيايِك وَ يُعَلّمَهُمْ الكتات و الْحِككرةً وَ يُرَكيه إلعك انك الغريز اكيم (17019 

عب عَنْ م إثراهيم إلا من سرف نفْسَهُ وَ د اصْطفياة ه فى الدَّنْياوَإِنّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 00 إِذْ قالَ لَه َبهُ سم قال 
َسنت لِوَبُ لْعالّمِينَ (171) و وَصّى بها إثراهيمٌ تنيه و يَعقُوبٌ يا تي إِنّ ال اططفى لَكمْ الدينَ قلا تقو إلوَ أَتم مد يمون 
0 

الضمير فى قوله: وَ ابَْتْ فِيهم راجع إلى الأمهُ المسلمة المذكورة سابقا. و قرأ أب و ابعث فى آخرهم و يحتمل أن يكون الضمير 
راجعا إلى الذرية. و قد أجاب اللّه لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة. فبعث فى ذريته رَسُولًا منْهُمْ وهو محمد صلَى الله عليه و 
سلم. و قد أخبر عن نفسه بأنه دعوةٌ إبراهيم كما سيأتى تخريج ذلكك إن شاء الله و مراده هذه الدعوةٌ. و الرسول: هو المرسل. 
قال'ابن الأتبازي: شيه أ بكرن أصلة: 

ناقهُ مرسال و رسلة: إذا كانت سهلةٌ السير ماضية أمام النوق. و يقال: جاء القوم أرسالاء أى: بعضهم فى أثر بعض. و المراد 
بالكتاب: القرآن. و المراد بالحكمة: المعرفة بالدين» و الفقه فى التأويل» و الفهم للشريعة. و قوله: يُرَكيهِمْ أى: يطهرهم من 
الشرك و سائر المعاصى. و قيل: إن المراد بالآبات: ظاهر الألفاظء و الكتاب: معانيهاء و الحكمة: الحكم. و هو مراد الله 
بالخطاب. و العزيز: الذى لا يعجزه شىء, قاله ابن كيسان. و قال الكسائيئ: الْعَزِيرٌ: الغالب و مَنْ يَدْعَبُ فى موضع رفع على 
الابتداء» و الاستفهام للإنكار. و قوله: إلا مَنْ سَفهَنَفْمَهُ فى موضع الخبر» و قيل: هو بدل من فاعل يرغب» 
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والتقدير: وما يرغب عن مله إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه. قال الزجاج: سفه بمعنى: جهل» أى: جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. 
و قال أبو عبيدة: المعنى: أهلكك نفسه. و حكى ثعلب و المبرد: أن سفه بكسر الفاء يتعدٌّى كسفه بفتح الفاء مشدّدة. قال الأخفش: 
سَفِهَ نَفْسَهُ أى: فعل بها من السفه ما صار به سفيها؛ و قيل: إن نفسه منتصب بنزع الخافض؛ و قيل: هو تمبيزء و هذان ضعيفان جدا. 
و أما سفه بضم الفاء: 

فلا يتعدّى. قاله المبرد و ثعلب. و الاصطفاء: الاختيار» أى: اخترناه فى الدنيا و جعلناه فى الآخرهُ من الصالحين» فكيف يرغب عن 
ملته راغب4. و قوله: إِذْ قال لَّهُ يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: 

اص طَفَيْناهٌ أى: اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» و يحتمل أن يتعلق بمحذوف هو: اذكر. قال فى الكشاف: كأنه قيل: اذكر ذلكك 
الوقتء ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن مله مثله» و الضمير فى قوله: وَ وَصَّى بها راجع إلى الملة أو إلى الكلمة 
أعية استلمك لزي الغالمية :قال القرطاب * 

وهو أصوب. لأنه أقرب مذكورء أى: قولوا أسلمنا. انتهى. و الأوّل أرجح؛ لأن المطلوب ممن بعده هو اتباع ملته لا مجرد التكلم 


لكلمة الإسلام, فالتوصية بذلكك أليق بإبراهيم و أولى بهم. و وضّى و أوصى: بمعنى» و قرئ بهماء و فى مصحف عثمان: و 
أوصى و هى قراءة أهل الشام و المدينة» و فى مصحف عبد الله ابن مسعود: وَ وَصَّى و هى قراءة الباقين وَ يَعْقُوبُ معطوف على 
إبراهيم» أى: و أوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه. و قرأ عمرو بن فائد الأسوارى» و إسماعيل بن عبد اللّه المكى بنصب 
يعقوب» فيكون داخلا فيمن أوصاه إبراهيم» قال القشيرى: و هو بعيد لأن يعقوب لم يدرك جدّه إبراهيم؛ و إنما ولد بعد موته. 
و قوله: يا ين هو بتقدير: أن. و قد قرأ أبى» وابن مسعود. و الضبحاك بإثباتها. قال الفراء: ألغيت أن لأن التوصية كالقول» و كل 
كلا-م رجع إلى القول جاز فيه دخول أن و جاز فيه إلغاؤها؛ و قيل: إنه على تقدير القول» أى: قائلا-يا بنىّ. روى ذلكك عن 
البصريين. و قوله: اضطفى لَكمْ الّينَ أى: اختاره لكم؛ و المراد: ملته التى لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه» و هى الملة التى جاء 
بها محمد صلَى الله عليه و سلم. و قوله: قلا تَمَُوينٌ إِنَاوَ أقع قد يموق فيه إيجاز بليغ. و المراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى 
تموتوا. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العاليه فى قوله: وَ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّ ِبْراهِيمَ قال: رغبت اليهود و النصارى عن ملته» و اتخذوا 
اليهودية و النصرانية بدعة ليست من الله تركوا ملهُ إبراهيم الإسلام» و بذلكك بعث الله نبيه محمدا بملةُ إبراهيم» و أخرج عبد بن 
حميد عن قتادهً مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ لَقَدِ اص طَفَتِناةُ قال: اخترناه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ وَصّى بها إبْراهِيمٌ نيه قال: وضّاهم بالإسلام؛ و وضّدى يعقوب بنيه بمثل ذلكك. و أخرج الثعلبى عن فضيل بن عياض فى قوله: 
قلا تفوثن ناو أثثع ممزفوة أض: محستون بربكم الظن. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 17 الى 181] 


أ كت شهدا إِذْ حضو يَُْوب الْمَْتُ إذْ قال نيه ما تَرِدُونَ مِنْ بتغردى قالوا نعود لهك و إِله آبايك إبراجيم وَ إِشماعِيلٌ و 
لكان إلما واجدا وكغن 2 تقزترة 01# جلك آم قد كلت لواها كوم ب و لك ما كترم و لا لون عَما كانوا يود 
(16) و قالوا كوُوا مود أ تصارى تَفتدُواقلْ َل ِل إنراجيم حنيفاً و ما كان من الْمَضْرِكينَ (010) قُولُوا آنا بالل و ما أثْلَ 
َتنا وَ ما أَنْلَ إلى إثراجيع و إشرماعِيلَ و إشرحاق و يَعقُوبَ وَ لياط وَ ما أوتى مُوسى و جيسى و ما أوتقق ن الليُونَ مِنْ َب لا 
00025 الست ا س0 
4 وَهُوَ المي ا 1 

فك اندو ف أَخسنْ من الل بع وَنّن لَهُعابدُونَ 0780 شل أ نُحاوتدا فى الل وَهوَوَبناوَ َبُكمْ ونا أغمالا و لَكمْ 
مالم وَ نحي ا َهُ مُخْلِصُونَ (09) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إتراهيم وَ إِش ماعِيلَ وَ إسحاقّ و يَعْقُوب و اْأسْباطً كانُوا هُوداً أو تُصارى قُلْ أ 
أثمم ألم أم الله وَء من أَظْلَم م ككم شَهادة ده بن الل مالل غافلي ما َعْمَلُونَ (.15) يلك أمة كذ حت لها ما تبث و 
لَكُمْ ما كسَيتُم وَ لا تُسْتلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَُونَ )18١(‏ 
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قوله: أ كُنْتَم شّهَداءَ أم هذا قيل: هى المنقطعة؛ و قيل: هى المتصلة» و فى الهمزة الإنكار المفيد للتقريع و التوبيخ» و الخطاب 
لليهود و النصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم و إلى بنيه أنهم على اليهودية و النصرانية. 

فردٌ اللّه ذلكك عليهم و قال لهم: أشهدتم يعقوب و علمتم بما أوصى به بنيه فتدّعون ذلكك عن علمء أم لم تشهدوا بل أنتم 
مفترون. و الشهداء: جمع شاهد, و لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث التى لتأنيث الجماعة؛ و العامل فى إِذ الأولى: معنى الشتهادة:و 


إذ الثانية: بدل من الأأولى» و المراد بحضور الموت: حضور مقدماته؛ و إنما جاء ب: ما دون من فى قوله: ما تَعْمّدُونَ لأن 
الفعيرة | كدهة دوق اللشغاتها جحمادات: كالا ولاقو الاو فشي و الكوا كدو معي 0ن لف اع فق يكن شو وقول 
إبْراهِيمَ وَ إسماعِيلَ وَ إسْحاقًٌ عطف ببان لقوله آبائيك و إسماعيل و إن كان عمّا ليعقوب؛ لأن العرب تسمى العم أبا و قوله: إلها 
ندل مق إلفكةة و إن كان نكزة؛ فذلكك. جاتو ولا نديما بعد تخضيصه بالصفة الى .هى قوله: واخحدا فإثة قد يتصل المطلوتت من 
الإبدال بهذه الصفة. و قيل: إن إلها: منصوب على الاختصاص؛ و قيل: إنه حال. قال ابن عطية: و هو قول حسنء لأن الغرض 
الإثبات حال الوحدانية. 

و قرأ الحسنء و يحبى بن يعمرء و أبو رجاء العطاردى: و إله أبيكك فقيل: أراد إبراهيم وحده. و يكون قوله: وَ إشْ ماعيل عطفا 
على أبيك؛ و كذلكت: إشْحاق و إن كان هو أباه حقيقةُ و إبراهيم جدّه؛ و لكن لإبراهيم مزيد خصوصية؛ و قيل إن قوله أبييك: 
جمعء كما روى عن سيبويه أن: أبين» جمع سلامة» و مثله: أبون» و منه قول الشاعر: 

فلمًا تبيين أصواتنابكين و فدّيننا بالأبينا 

و قوله: وَ نَخنٌ لَهُ مُشِِمُونَ جملة حالية» أى: نعبده حال إسلامنا له» و جوز الزمخشرى أن تكون اعتراضية على ما يذهب إليه من 
جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر الكلام. و الإشارة بقوله: تَلَك 
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لحن بزاع ويه و يطرت وابنيطرا نزول بسع وكير لحرت أ اما شور وو 

نف لأمة زو فول لها كوايث و اكه كييك ولا ث د علرة غنا كاثرا زمار ة وان لطن ملكا الاك كال المعاطين اذ 
لكل من الفريقين كسبه. لا ينفعه كسب غيره و لا يناله منه شىءء و لا يضِرّه ذنب غيره» و فيه الردٌ على من يتكل على عمل سلفه؛ 
و يروّح نفسه بالأمانى الباطلة» و منه ما ورد فى الحديث «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) و المراد: ألكم لا تعتبرق تحبساتهمء 
ولا تؤاخذون بسيثاتهم؛ و لا تسألون عن أعمالهم, كما لا يسألون عن أعمالكم, و مثله: ولاترةوازنا ورد أخرق 15ار أن ليش 
ِلْإنْسانِ إلا ما سعى 070. و لما اّعت اليهود و النصارى أن الهداية بيدها؛ و الخير مقصور عليها؛ رد ذلكك عليهم بقوله: بَلْ مل 
إِْراهِيم أى: قل يا محمد هذه المقالة» و نصب مله بفعل مقدر أى: نتبع؛ و قيل التقدير: 

نكون مله إبراهيم» أى: أهل ملته؛ و قيل: بل نهتدى بملة إبراهيم» فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. 

و قرأ الأعرجء و ابن أبى عبل: «مل) بالرفع: أى: بل الهدى مله إبراهيم. و الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» و هو 
فى أصل اللغة: الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. قال الزْجَاج: و هو منصوب على الحالء أى: نتبع ملهُ إبراهيم حال كونه 
حنيفا. و قال على بن سليمان: هو منصوب بتقدير أعنى؛ و الحال خطأ؛ كما لا يجوز: جاءنى غلا.م هند مسرعة. و قال فى 
الكشاف: هو حال من المضاف إليهء كقولك: رأيت وجه هند قائمة؛ و قال قوم: الحنف: الاستقامة» فسمّى دين إبراهيم حنيفا 
لاستقامته» و سممى معوج الرخلية؛ اخنف: تفاؤلا بالاستقامة» كما قبل للديغ: سليمء و للمهلكة: مفازة. و قد استدل من قال بأن 
الحنيف فى اللغهُ المائل لا المستقيم بقول الشاعر: 

إذا حوّل الظل العشيئّ رأيتهحنيفا و فى قرن الضَّحى يتنضّر 

أى: أن الحرباء تستقبل القبل بالعشيئ» و تستقبل المشرق بالغداة» و هى قبلهُ النصارىء و منه قول الشاعر: 

و الله لو لا حنف فى رجلهما كان فى رجالكم من مثله 

و قوله: وَّما كانّ مِتنّ الْمُشْركِينَ فيه تعريض باليهود لقولهم- عزير ابن الله- و بالنصارى لقولهم- المسيح ابن اللّه- أى: أن 
إبراهيم ما كان على هذه الحالة التى أنتم عليها من الشركك بالله فكيف تدّعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ و قوله: 


فووا آمنَا بالل خطاب للمسلمين, و أمر لهم بأن يقولوا هذه المقالةٌ؛ و قيل: إنه خطاب للكفار؛ بأن يقولوا ذلك حتى يكونوا على 
الحق و الأول أظهر. 

و الأسباط: أولاد يعقوب. و هم اثنا عشر ولداء و لكل واحد منهم من الأولاد جماعة: و السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبيله فى 
العربء و سموا الأسباط من السبط؛ و هو التتابع» فهم جماعة متتابعون؛ و قيل: أصله من السبط بالتحريكك و هو الشجرء أى: هم 
فى الكثرة بمنزلة الشجرة وقيل: الأسباط: حفدة يعقوت أى: 


أولاد أولادة لا أولادى لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب فى نفسه. فهم أفراد لا أسباط. و قوله: 


(0. الأنعام: ع1 


(1). النجم: 9". 
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لا تُهرْقُ بَيِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ قال الفرّاء: معناه: لا نؤمن ببعضهم و نكفر ببعضهم كما فعلت اليهود و النصارى. قال فى الكشاف: و أحد: 
فى معنى الجماعة؛ و لذلكك صب دخول بين عليه. و قوله: فَإِنْ آمَنُوا بمثْلٍ ما آمَنْتُمْ بهو هذا الخطاب للمسلمين أيضاء أى: فإن آمن 
أهل الكتاب و غيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله و رسله؛ و لم يفرّقوا بين أحد منهم؛ فقد اهتدواء و على هذا: فمثل 
زائدة» كقوله: 

لب كمثله شع وقول الشاغر : 

فصيروا مثل كعصف مأكول و قيل: إن المماثلة وقعت بين الإيمانين» أى: فإن آمنوا بمثل إيمانكم. و قال فى الكشاف: إنه من 
باب التبكيت, لأن دين الحقّ واحد لا مثل له؛ و هو دين الإسلام؛ قال: أى: فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة 
والسّداد فقد اهتدوا؛ و قيل: إن الباء زائدة مؤكدة؛ و قيل: إنها للاستعانة. و الشقاق أصله من الشق و هو الجانبء, كأنْ كل واحد 
من الفريقين فى جانب غير الجانب الذى فيه الآخر؛ و قيل: 

إنه مأخوذ من فعل ما يشقّ و يصعبء فكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه؛ و يصح حمل الآيهُ على 
كل واحد من المعنيين» و كذ لكك قول الشاعر: 

و إِلَا فاعلموا أنَا و أنتمبغاءً ما بقينا فى شقاق 

و قول الآخر: 

إلى كم تقتل العلماء قسراو تفجر بالشّقاق و بالتفاق 

و قوله: قَسيِكَفِيكهُمْ الله وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده و خالفه من المتولين» و قد أنجز له وعده بما أنزله من 
بأسه بقريظة و النضير و بنى قينقاع. و قوله: صِبْعَة الله قال الأخفش و غيره: 

أى قي اللدوفال: وعى م علي البلال من ملة و قال الكساتي+هى متضوبة على تقلارن اتعواء أو علق الأغزاة أعة الزقواءو 
رجح الزجاج الانتصاب على البدل من ملة» كما قاله الفراء. و قال فى الكشاف: 

إنها مصدر مؤكد منتصب عن قوله: آمَنّا باللِّ كما انتصب- وعد الله- عما تقدّمه؛ و هى فعلُ من صبغ» كالجلسة من جلسء و 
هى الحالة التى يقع عليها الصبغء و المعنى: تطهير الله لأ.ن الإيمان تطهير النفوس. انتهى؛ و به قال سيبويه» أى: كونه مصدرا 
مؤكدا. و قد ذكر المفسرون: أن أصل ذلكك أن التصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماءء و هو الذى ستقولة: المعمودية و 
بجعلون ذلك تطهيرا لهم؛ فإذا فعلوا ذلكك قالوا الآن صار نصرانيا حقاء فردٌ الله عليهم بقوله: مَبْعَة اللّهِ أى: الإسلام؛ و سماه 


صبخة: 

استعارة» و منه قول بعض شعراء همدان: 

و كل أناس لهم صبغدو صبغهُ همدان خير الصبغ 
صبغنا على ذاكك أولادنافأكرم بصبغتنا فى الصَبغ 


.١١ الشورى:‎ .)١( 
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وقيل: إن الصبغة: الاغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام بدلا من معموديةُ النصارى, ذكره الماوردى. 

وقال الجوهرى: صبغة اللّه: دينه» و هو يؤيد ما تقدم عن الفرّاء؛ و قيل: الصبغة: الختان. و قوله: قُلْ أ تُححامجوئنا فى اللَِّ أى: أ 
تجادلوننا فى الله أى: فى دينه و القرب منه و الحظوة عندهء و ذلكك كقولهم: نَحنٌ أَبْناء اللَِّ وَ أَحبَاؤُهُ ١‏ و قرأ ابن محيصن: أ 
تحاجونًا بالإدغام لاجتماع المطلينء واقولاه وهو رياو وك أى: نشتركك نحن و أنتم فى ربوبيته لنا و عبوديتنا له» فكيف تدّعون 
أنكم أولى به من و تحاجوننا فى ذلكث. و قوله: نا أغمالنا و كع أَعْمالكة أى: لنا أعمال و لكم أعمال؛ فلسكم بأولى بالله مناه و 
هو مثل قوله تعالى: كَقّلُ إلى عَمْلى و لكع عَمَلكع ثم بَريكُوت ما أغمل و أنا بَرىة مما تَعَمَلُونَ 01: 

و قوله: وَ نحن لَهُ مُخْلِضُونَ أى: نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم؛ و هو المعيار الذى يكون به التفاضل و الخصلة التى يكون 
صاحبها أولى باللّه سبحانه من غيره» فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم و أحق؟ 

و فيه توبيخ لهم و قطع لما جاءوا به من المجادلة و المناظرة. و قوله: أَمْ يَقُولُونَّ* قرأ حمزة و الكسائى و عاصم فى رواية حفص 
تَقُولُونَ بالتاء الفوقية» و على هذه القراءة تكون أم هاهنا معادلة للهمزة فى قوله: 

أ تُحَاجُوتا أن حجاتوتها قن الله أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؛ و على قراءة الياء التحتية تكون أم: منقطعة» أى: بل 
يقولون: و قوله: قَلْ أ أثمع أَعلم أم الله فيه تقزيع و توبي» أى: أن الله أخبرتا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارئ» و أنتم تمذعون 
أنهم كانوا هودا و نصارىء فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه؟ 

و قوله: وَ مَنْ أَظْلّمُ استفهامء أى: لا أحد أظلم مِمَنْ كَتَمَ شَّهادَةٌ عَنْدَهُ من الله يحتمل أن يريد بذلك الذَّم لأهل الكتاب بأنهم 
يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هودا و لا نصارى. بل كانوا على الملهٌ الإسلامية فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة» بل 
بادّعائهم لما هو مخالف لهاء و هو أشدّ فى الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم الذى لا أحد أظلم منه؛ و يحتمل أن المراد أن 
المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم؛ و يكون المراد بذلكك التعريض بأهل الكتاب؛ و قيل: المراد هنا ما 
كتموه من صفة محمد صَلى اللّه عليه و سلم. 

و فى قوله: وَ ما اللهُ بغافل عَمًاتَعْمَلُونَ وعيد شديدء و تهديد ليس عليه مزيد, و إعلام بأن الله سبحانه لا يتركك عقوبتهم على 
هذا القال التؤيي :و النانب القطيعو بو تور وله سرخا لد يلك أن ك3 حك نإل الالقر 5 .ليها عي النود تن التكريف الى 
هو المقصود فى هذا المقام. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: أم كثع شّهداء يعنى: أهل الكناب. و أخرج أيضا عن الحسن فى قوله: أمْ 
كعم شُهَداءَ قال: يقول: لم يشهد اليهؤد ولا النضارئ ولا أحد من الناس يعقوت ]د أخذ على بنيه الميغاق إذ حضره الموث أن 
لا تعبدوا إلا الله فأقرّوا بذلك و شهد عليهم أن قد أقرّوا بعبادتهم أنهم مسلمون. و أخرج عن ابن عباس أنه كان يقول: الجدّ: 
أب و يتلو الآية. و أخرج أيضا عن أبى العالية فى الآية قال: سمّى العم أبا. و أخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب. و أخرج ابن 


إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال عبد اللّه بن صوريا الأعور للنبى صلى اللّه عليه و 


ملم 


ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» و قالت النصارى مثل هذاء فأنزل الله فيهم: وَ قالوا كوتُوا هُوداً 


.١8 المائدةٌ:‎ .)١( 
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الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَنِيفاً قال: متبعا. و أخرجا أيضا عن ابن عباس فى قوله: حَنِيفاً قال: 
حاجا. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب قال: 

الحنيف: المستقيم. و أخرج أيضا خصيف قال: الحنيف: المخلص. و أخرج أيضا عن أبى قلابة قال: الحنيف: 

الذى يؤمن بالرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم. و أخرج أحمد عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: 

«بعثت بالحنيفةة الشّ.محة)». و أخرج أحمد أيضاء و البخارى فى الأدب المفرد؛ و ابن المنذر عن ابن عباس قال: «قيل: يا رسول 
اللّها أىَ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: الحنيفية السمحة». و أخرج الحاكم فى تاريخه. و ابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله 
بن مالكك الخزاعى مرفوعا مثله. و أخرج أحمدء و مسلمء و أبو داود, و النسائى عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم يقرأ فى ركعتى الفجر فى الأمولى منهما الآيهُ التى فى البقرة: قُولُوا آمناباللِّ 1١‏ كلها و فى الآخرة آمنًا بالل وَاشْهَد بن 
مُسْلِمُونَ «07. و أخرج البخارى من حديث أبى هريرةُ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكدّبوهم و قولوا آمنّا بالله الآية. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: الأسباط: بنو يعقوب كانوا اثنى عشر رجلا كل واحد منهم ولد أمهُ من الناس. و روى نحوه ابن جريرء و ابن 
أبى حاتم عن السدّىء و حكاه ابن كثير فى تفسيره عن أبى العالية و الربيع و قتادة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال: لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن اللّه لا مثل له» و لكن قولوا: فإن آمنوا بالذى 
آمنتم به. و أخرج ابن أبى داود فى المصاحفء و الخطيب فى تاريخه عن أبى حمزةٌ قال: كان ابن عباس يقرأ: فإن آمنوا بالذى 
آمنتم به و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: فَإنّما هُمْ فى شدتاقٍ قال: فراق. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: صِبِقَة اللّهِ قال: دين اللّه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: 

فطرة اللّهِ التى فطر الناس عليها. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: 
«إِنّ بنى إسرائيل قالوا: يا موسى! هل يصبغ ربكك؟ فقال: اتّقوا الله فناداه ربّه: يا موسى! سألوكك هل يصبغ ربكك؟ فقل: نعم أنا 
أصبغ الألوان الأحمر و الأبيض و الأسود. و الألوان كلها فى صبغتى». 

و أنزل الله على نبيه: صَمَِة الل وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبِكةً. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا. 
و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن قتادهٌ قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداء و النصارى تصبغ أبناءها نصارى, 
و إن صبغة الله الإسلام» ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر و هو دين الله الذى بعث به نوحا و من كان بعده من 
الأنبياء. و أخرج ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد عن ابن عباس فى قوله: ص بِكَةٌ الل قال: البياض. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: 


أ تَحَاجُوننا قال: أ تخاصموننا. و أخرج ابن جرير عنه قال: أ تجادلوننا. و أخرج عبد بن حميد وانن جرير عن قنادة فئ قولة: ومن 


ظْلَمُ مِمْنْ كنم شَهادة الآية؛ قال: أولئكك أهل الكتاب كتموا الإسلام و هم يعلمون أنه دين الله و اتخذوا اليهودية و النصرانية و 


(0). البقرة: 18. 

(0). آل عمران: 27. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١1/6‏ 

ابن حميدء و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع فى قوله: يَلَكك 
أمَةٌكَدْ حلت قال: يعنى: إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 167 الى 1817] 


تعثرل القنياة * ين الَّاسٍ ما وَلأَحُمْ عَنْ وهم الى كانوا عليه كَل اضرق وَ الْمغربُ يَِيِى من يشا إلى صعراط مش كقيم 
ا ل ل ل ل ل 0 
إلا لتغلم مَنْ تَبعٌ الرَسُولَ مِمّنْ ينه ينْقَبُ عَلى عَقِبيهِ وَإِنْ كانت لَكبيرَة إلا علَى الَّذِينَ هدى الله و ما كانّ الله ليضيع إِيمانَكم إِنَّ الله 
بالنّاسِ 0 رَحِيمٌ (188) 

قوله: مَيَقُول هذا إخبان من الله سبحانه لنبيه.صلى الله عليه و سلّم.و للمؤمنية؛ بأن السفهاء من البهود و المنافقين سيقولون هذه 
المقاله عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. و قيل: إن مَمِيَقُولٌ بمعنى قالء و إنما عبر عن الماضى بلفظ المستقبل 
للدلالة على استدامته و استمراره عليه» و قيل: إن الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة» و أن فائدة ذلكك أن الإخبار 
بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهوينا لصدمته» و تخفيفا لروعته» و كسرا لسورته. و السفهاء: جمع سفيه. و هو الكذَّاب 
البيّات المعتمد خلاف ما يعلم» كذا قال بعض أهل اللغة. و قال فى الكشاف: هم خفاف الأحلام؛ و مثله فى القاموس. و قد 
تقدم فى تفسير قوله: 

إَِا مَنْ سَفِه نَفَْهُ 01 ما ينبغى الرجوع إليه؛ و معنى: ما وَلَاهُمْ ما صرفهم عَنْ قبِتهم الى كانُوا عَلَيِها و هى بيت المقدسء فر الله 
عليهم بقوله: قُلْ لله الْمَضْرِقَ وَ الْمَغْبُ فله أن يأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء. و فى قوله: يَهْدِى مَنْ يِسَاءٌ إشعار بأن تحويل القبل 
إلى الكعبة من الهداية للنبى صلَّى الله عليه و سلم لأهل ملته إلى الصراط المستقيم. و قوله: وَ ذلك جَعَلْناكُم أى: مثل ذلكك 
الجعل جعلناكم؛ قيل معناه: 

و كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمه وسطا. و الوسط: الخيار أو العدلء و الآيهُ محتملة للأمرين؛ و ما يحتملهما 
قول زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهمإذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 

و مثله قول الآخر: 

أنتم أوسط حي علموابصغير الأمر أو إحدى الكبر 

وقد ثبت عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم تفسير الوسط هنا بالعدل كما سيأتى» فوجب الرجوع إلى ذلككء و منه قول الراجز: 

لا تذهبنَ فى الأمور فرطالا تسألنَ إن سألت شططا 

و كن من الْنّاس جميعا وسطا و لما كان الوسط مجانبا للغلو و التقصير كان محمودا؛ أى: هذه الأمه لم تغل غلوٌ النصارى فى 


عيسى »2 


(0). البقرة: 17. 
فتح القدير» ج1١‏ ص: ١7/0‏ 
ولاقصّروا تقصير اليهود فى أنبيائهم. و يقال: فلان أوسط قومه و واسطتهمء أى: خيارهم. و قوله: 
لتَكونُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس أى: يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم؛ و يكون 
الإمرااهيةا على اكد جانيم قلنعارا ما الوه اكه البو وميا اقراة بحاي فَكيِتَ إذا جتنا مِنْ كل َم ب هيد وَ جئنا بك 
عَلى هِؤّْلاءِ شَّهيداً 401١‏ قيل: إن قوله: عَلَبِكُمْ يعنى: لكم. أى: يشهد لهم بالإيمان؛ و قيل: معناه: يشهد عليكم بالتبليغ لكم. قال فى 
ل 
عَهِيده: :08 كنت أنت الزقبت عليوع و أَنْتّ على كل شي ءِ شَهِيدٌ *) انتهى. و قالت طائفة: معنى الآيةُ: يشهد بعضكم على بعض 
د لجريث 3 يدر لكر دسل لاس فى ارود جاريم رلا مشوافة الوه 
و سيأتى من المرفوع ما يبين معنى الآيةُ إن شاء اللّه؛ِ و إنما أخر لفظ عَلَى فى شهادة الأمة على الناسء و قدّمها فى شهادة الرسول 
عليهم لأسن الغرض كما قال صاحب الكشاف فى الأوّل: إثبات شهادتهم على الأمم؛ و فى الآخر: اختصاصهم بكون الرسول 
شهيدا عليهم. و قوله: وَ ما جَعَلنًا الله الى كَنْتٌ عَلَيها قيل: 
المراد بهذه القبلة هى بيت المقدس؛ أى: ما جعلناها إلا لنعلم المتبع و المنقلب» و يؤيده هذا قوله: كنْتٌ عَلَيِها إذا كان نزول هذه 
الآيهُ بعد صرف القبلهُ إلى الكعبة؛ و قيل: المراد: الكعبة» أى: ما جعلنا القبلهُ التى أنت عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس 
إلا للك العرص يكين كنف الندا لكا قيل: 
المراد بذلكت: القبله التى كان عليها قبل استقبال بيت المقدسء فإنه كان يستقبل فى مكة الكعبة» ثم لما هاجر توجه إلى بيت 
المقدس تألفا لليهود ثم صرف إلى الكعبة. و قوله: إلا لَِعْلّم قيل: المراد بالعلم هنا: 
الرؤية؛ و قيل: المراد: إِلّا لتعلموا أنا نعلم بأن المنافقين كانوا فى شكك؛ و قيل: ليعلم النبئ» و قيل: المراد: 
لنعلم ذلكك موجودا حاصلاء و هكذا ما ورد معللا بعلم الله سبحانه لا بد أن يؤول بمثل هذاء كقوله: 
وَل َم الله لين آمنُوا و يتل كع شُهَداء ٠06و‏ قوله: وَ إِنْ كانت لَكَبيرة هَ أى: ما كانت إلا كبيرة» كما قال الفراء فى أن و إن: 
أنهما بمعنى ما و إلا. و قال البصريون: هى الثقيلة خففتء و الضمير فى كانت: 

جع إلى ما يدل عليه قوله: وَ ما جَعَلًْا الْقَِةَ الى كنْتٌ عَلَيها من التحويلة» أو التولية» أو الجعلة» أو الردّةه ذكر معنى ذلكك 
ات الضمير إلى القبلهٌ المذكورة» أى: و إن كانت القبلة المتصفة بأنكك كنت عليها لكبيرة إلا على 
الذين هداهم الله للإيمان» فانشرحت صدورهم لتصديقكك؛ و قبلت ما جئت به عقولهمء و هذا الاستثناء ء مفرغ؛ لأن ما قبله فى 
وه النفى» أى: أنها لا تخفٌ و لا تسهل إلا على الذين هدى الله و قوله: وَ ما كانّ الله يضيع إيمائكم قال القرطبى: اتفق العلماء 
على أنها نزلت فيمن مات و هو يصلى إلى بيت المقدسء ثم قال: فسممى الصلاه إيمانا لاجتماعها على نيه و قول و عمل؛ و قيل: 
المراد: المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة» و عدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. الأول يتعين القول به» و المصير إليه؛ لما 
سيأتى من تفسيره صلَّى الله عليه و سلّم للآية بذلكك. و الرؤوف: كثير الرأفة» و هى أشدّ من الرحمة. 
قال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكبر من الرحمة و المعنى متقارب. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع «لروف» بغير 


نا 

الا 13 

("). المجادلة: 8. 

1٠ آل.غمرانة‎ :)6( 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 172 

همزء و هى لغهُ بنى أسدء و منه قول الوليد بن عتبة: 

و شْرٌ الغالبين 0١١‏ فلا تكنهيقاتل عمّه الروف الرّحيما 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن البراء أن النب صِلَى الله عليه و سلّم كان أوّل ما نزل المدينة نزل على أخواله من 
الأهناريو أنه ميال إلن اه النقدس بح عقر اراتكه سق يراه و كان سس فسكوة مدقل التكوو ان اول صدلةة 
صلَّاها العصرء و صلَّى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صِلَى معه فمرٌ على أهل المسجد و هم راكعون فقال: أشهد باللّه لقد 
صلّيت مع النبى صلَّى الله عليه و سلم قبل الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت» و كانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت 
المقدس :و أهل الكناتن» فلما ولن وبحي قبل البيت أنكروا ذلكة و كاق الذى مات علق القبلة قبن أن مدل غيل ايت رحال و 
قتلوا فلم ندر ما يقول فيهم» فأتزل اللّه: و ما كان الله بيع إيمائكم إِنَّ الله بالنّس لَرَؤْفْ رَحِيمْ و له طرق أخر و ألفاظ متقاربة. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس قال: إن أوّل ما نسخ فى القرآن القبل. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و أبو داود فى ناسخهه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: أن النبى صِلَى الله عليه و سلم كان يصلى بمكة نحو بيت 
المقدس و الكعبة بين يديه و بعد ما تحوّل إلى المدينة ستهُ عشر شهراء ثم صرفه إلى الكعبة. و فى الباب أحاديث كثيرة 
بمضمون ما تقدّم» و كذلكك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة» و فى كيفية استدارة المصلين لما بلغهم 
ل ل ل 
وان أ كاتا ال سهان و الاميساضاي فى يعوو الخاكم اسع عن أبى ميعئداعئ التي فلي الله غلبو 
سلّم فى قوله: وَ كَذلِكك ججعلْناكع أَمَةُ وَسدطاً قال: عدلا. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم مثله. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. وأخرج أحمدء و البخارى, و الترمذىء و النسائى» و غيرهم عن أبى سعيد قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: 0 
ما أتانا من نذير» و ما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لكك؟ فيقول: محمد و أمته) فذلكك قوله وَ كَذلِك جَعَلْناكة أَمةَ وَسَطا 
قال: الوسط العدل» فتدعون؛ فتشهدون له بالبلاغ؛ و أشهد عليكم». و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و النسائى و ابن ماجه عن 
أبى سعيد نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن جابر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أنا و أمتى يوم 
العام على كوم روي شق كاوها كن الناتى | جتبزاا وه 1 ماوع ون حي اكد واقرنة إلا و قدو لقبيك 41 بد رطا 
ومتواسع عرو أن سيد و و كلك جَعَلناكم أَمَةٌ وَرطا لتَكُوبُوا شّهَداء على النّاس بأن الرسل قد بلغوا وَ 
يَكونَ الرَسُولُ عَلَيِكمْ شَّهيداً بما عملتم. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن أن نس قال: موا بجنازة فأثنى 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى :188/١‏ «و شر الطالبين». 
فتح القدير» ج١2‏ ص: //ا١‏ 
عليها خيراء فقال النبى صلى الله عليه و سلم: «وجبتء وجبتء وجبتء و مروا بجنازة فأثنى عليها شراء فقال النبى صلَّى الله عليه و 


سلم: وجبت» وجبت» وجبت؛ فسأله عمر فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجن و من أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار؛ أنتم 
شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرض» زاد الحكيم الترمذى ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: وَ كذلك جَعَلْناكع أُمَةُ وَسطاً الآية. و فى الباب أحاديث منها: عن جابر مرفوعا عند ابن المنذر و الحاكم و صبمحه 
و منها عن عمر مرفوعا عند ابن أبى شيبة و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى» و منها عن أبى زهير الثقفى مرفوعا عند أحمد 
وازظاطاو لطر تير لدتسي في لافرادار الحاكم فى المسخدر كت و الليمقي فى المت وسها عن أ يغريرة عروها ما 
ابن جرير و ابن أ بحام وميا عن سملم بن الأكوع مرفوعا عند ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و الطبرانى. و أخرج ابن جرير عن 
للع لدم سو ال ا د 
ل م 00 
عن ابن جريج قال: بلغنى أن ناسا ممن أسلم رجعواء فقالوا: مره هاهناء و مره هاهنا. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و الترمذى, 
وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن حبان» و الطبرانى» و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: لما وجَه رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم إلى القبلة» قالوا: يا رسول اللّها فكيف بالذين ماتوا و هم يصلُون إلى بيت المقدس فأنزل الله وَ ما كانّ اللّهُ ليضيع إيمائكم و 
قد تقدّم حديث البراء. و فى الباب أحاديث كثيرة» و آثار عن السلف. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 185 الى /11] 


َذ ترى تَقَلْتَ وك فى الصماء فتك قب توضاها كول وَجهَكك نَطرَ الممجدٍ الرام و حَيِتُ ما كم لوا وججو هكم مَطرَه 
َإِنَّ الَِّينَ أُوتُوا الكتاب لَيَعلْمُونَ أل لق ين توغ فا لله يغاي عا مغتلوة ]00 و لين أتنت الذي أوثا الكنات يل آي 
ما تبعُوا بتك و ما أنْتَ بتابع فتََهُْ وما بخ هع بتابع ِب تغض و لَينٍ بغت أَهواءهُغْ مِنْ بَدٍ ما جاءكك مِنَ الم إنّكك إذا ل 
الظالعية (00 الّذِينَ آتَيناهُمْ الكتات َعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبناءَهُع وَ إِنَّ قريقاً ِنع ليِكتُمَونَ الْحَقَّ وَ مُمْ يَعْلْمُونَ (1) الْحَقّ 
ِنْ رَبك قلا تَكوتَقٌ من الْمَغْترِينَ لد 

فوله: قد كرى تقلت خوك قال القرطى :فى تفسيره:قال العلماء: هذه الآية مقدمة فى التزول على قوله: مريِمُول الشتهاق و.معنى 
نذه كر الزؤيةه كما قاله ياتحي:الكعاق» ومتى ثكات وتعيك حول وسوكه إلى السمانت قاله قطريي ةوقال اجاج دعقا 
كلف لظن لاساو المع مقازديي و قولة: كلتو تك هن إنا طق الولآيلة أ فلبيط كك #الكه, أو من القولى : 

أى فلنجعلنكك متوليا إلى جهتهاء و هذا أولى لقوله: فَوَلَ وَجَهَك مَطْرَ الْمَسْحِدٍ ارام و المراد بالشطر هنا: الناحية و الجهة و هو 
متتصب على الظرفية» و منه قول الشاعر: ْ 

فتح القدير. ج١.‏ ص: 178 أقول لأمّ زنباع أقيمى صدور العيس شطر بنى تميم 

و منه أيضا قول الآخر: 

ألا من مبلغ عمرا رسولاو ما تغنى الرٌسالُ شطر عمرو 

و قد يراد بالشطر النصفء و منه «الطهور شطر الإيمان»» و منه قول عنترة: 

إِنّى امرؤ من خير عبس منصباشطرى و أحمى سائرى بالمنصل 

قال ذلكك؛ لأن أباه من سادات عبس و أمّه أمةء و يرد بمعنى البعض مطلقا. و لا خلا أن المراد بشطر المسجد هنا: الكعية. و 
قد حكى القرطبى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين» و على أن غير المعاين يستقبل الناحية» و يستدلٌ على 


ولك اها شك الأستد لالو شنو لعجو ف اقول اله الكذى واد جع إلى ما يدل عليه الكلا-م من التحوّل إلى جهة الكعبة» أو 
الس لجرل بس وه ا الي الو ل 


ال ا ب ل كاف د ا ير ا ا 
هذه اللام هى موطئة للقسمء و التقدير: و الله لئن أتيت؛ وقوله: ما تَيعُوا جواب القسم المقدّرء قال الأخفش و الفرّاء: اسودلتم: 
وات إن لكين لبك ةوكر افك وسلةافولة تقالل و لين [ذض لم ويح تراوة مدا لطلر] وزاااأضة ولو تاناهر إفمنا فالا 
هكذاء لأمن لئن هى ضد لوء و ذلكك أن الأولى تطلب فى جوابها المضيّ و الوقوع؛ و لئن تطلب فى جوابها الاستقبال. و قال 
سوية: إن معت التق بالق ممتي لوفلا تدخل اإحداهما على الأخرى: «المعنى: و لتق انيت الذيخ, أونوا الكتات يكل انلا 
يتبعون قبلتكك. قال سيبويه: و معنى و لَيِنْ أَرْسَ نا ريسا كَرََؤةٌ مْض مرا ليظللن» انتهى. و فى هذه الآية مبالغة عظيمة و هى متضمئة 
التسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلم و ترويح خاطره؛ لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آي و لا يرجعون إلى الحقٌّ و إن جاءهم 
بكل برهان فضلا عن برهان واحد و ذلكك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم؛ حتى يوازنوا بين ما 
عندهم و ما جاء به الرسول صلَى الله عليه و سلّم و يقلعوا عن غوايتهم عند وضوح الحقّء بل كان تركهم للحقّ تمرّدا و عناداء مع 
علمهم بأنهم ليسوا على شىء؛ و من كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا. و قوله: وَ ما أَنْتٌ بتابع قِبَهُمْ هذا الإخبار ممكن أن 
يكون بمعنى النهى من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه و سلمء أى: لا : تتبع يا محمد قبلتهم؛ و يمكن أن يكون على ظاهره دفعا 
لأطماع أهل الكتابء و قطعا لما يرجونه من رجوعه صلَى الله عليه و سلم إلى القبلة التى كان عليها. و قوله: وَ ما بَعْضٌ ُمْ بتابع 
قبل فض فيه إخبار بأن اليهود و النصارى مع حرصهم على متابعة الرسول صلَّى الله عليه و سلّم لما عندهم مختلفون فى دينهم 
حتى فى هذا الحكم الخاص الذى قصه الل سبحانه على رسوله؛ إن بعضهم لا يتابع الآخر فى استقبال قبلته. قال فى الكشاف: و 
ذلكك أن اليهود تستقبل بيت المقدس و النصارى تستقبل مطلع الشمس. انتهى. و قوله: وَ لين اتمِعْتٌ أَهْواءَهُمْ م إلى آخر الآيةُ» فيه 


0 الروم: ١ه.‏ 
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من التهديد العظيم و الزجر البليغ ما تقشعرٌ له الجلود و ترجف منه الأفئدة» و إذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة 
الغرّاء و المله الشريفة من رسول الله صلى الله عليه و سلّم الذى هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون و حاشاه من الظالمين» 
فما ظنكك بغيره من أمته. و قد صان اللّه هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام و ارتفاع مناره عن أن يميلوا إلى شىء من 
هوى أهل الكتابء و لم تبق إلا دسيسة شيطانية و وسيلة طاغوتية» و هى ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف 
المبتدعة» لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم فى الناس دولة» أو كانوا من ذوى الصولة» و هذا 
الميل ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب» كما يشبه الماء الماء» و البيضة البيضة» و 
التمرة التمرة؛ و قد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدّ على هذه الملهُ من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل» فإن المبتدعة 
ينتمون إلى الإسلام» و يظهرون للناس أنهم ينصرون الدين و يتبعون أحسنه» و هم على العكس من ذلك الضدّ لما هنالك, فلا 
يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة و يدفعونه من شنعة إلى شنعة» حتى يسلخوه من الدين و يخرجونه منه» 
و هو يظنٌ أنه منه فى الصميم, و أن الصراط الذى هو عليه هو الصراط المستقيم» هذا إن كان فى عداد المقصرين» و من جملة 
الجاهلين؛ و إن كان من أهل العلم و الفهم المميزين بين الحق و الباطل كان فى اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم و ختم 


على قلبه» و صار نقمة على عباد الله و مصيبة صبها الله على المقصرين, لأنهم يعتقدون أنه فى علمه و فهمه لا يميل إلا إلى حق. 
ولا يتبع إلا الصواب» فيضلون بضلاله؛ فيكون عليه إثمه و إثم من اقتدى به إلى يوم القيامة نسأل الله اللطف و السلامة و الهداية 
و قوله: الّذِينَ آتتِنَاهُمُ الْكتابَ َعْرِفُوئَه قيل: الضمير لمحمد صَلَى الله عليه و سلم أى: يعرفون نبوّته. روى ذلك عن مجاهد و 
قتادة و طائفة من أهل العلم؛ و قيل: يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التى قدّمنا ذكرهاء و به قال 
جماعة من المفسرين» و رجح صاحب الكشاف الأوّل. و عندى أن الراجح الآخر. يدل عليه السياق الذى سيقت له هذه الآآيات. 
و قوله: لِكتُمُونَ الى هو عند أهل القول الأؤل: نبو محمد صلَى الله عليه و سلمء وعند أهل القول الثاتى: استقبال الكعبة. و 
قوله: الْحَق مِنْ رَبك يحتمل أن يكون المراد به الحق الأولء و يحتمل أن يراد به جنس الحق؛ على أنه خبر مبعدأ محذوق: أو 
مبددأ و خبره قوله: مِنْ رَبك أى: الحقّ: هو الذى من ربكك لا من غيره. و قرأ علي بن أبى طالب: الحقٌ» بالنصب على أنه بدل 
من الأسول» أو منصوب على الإسغراء» أى: الزم الحق. و قوله: لاد تون ِنَ الْمَثَْرِينَ خطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم؛ و 
الامتراء: 

الشككء نهاه الله سبحانه عن الشكك فى كونه من ربه؛ أو فى كون كتمانهم الحق مع علمهم, و على الأول هو تعريض للأمةء أى: 
لا يكن أحد من أمته من الممترين, لأنه صِلى الله عليه و سلّم لا يشكك فى كون ذلكك هو الحق من الله سبحانه. 

و قد أخرج ابن ماجهُ عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء و صرفت 
القبدة إلى الكعكة ده عوله إلى انتدوع بسسووين )يو كان وول اللهعتاق اليه و سك إكا سل إلى بيك الحقتدين اكز 
تقليب وجهه فى السماءء. و علم اللّه من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة» فصعد جبريل فجعل رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
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يتبعه بصره و هو يصعد بين السماء و الأرض ينظر ما يأتيه بهء فأنزل الله: قَد ترى تَقْتَ وَحِهِك فِى السّماء الآيذء فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: يا جبريل! كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: 

وما كان الله لضِيم إبمالكة :و أعرجه الظبراتى من سعديث معاذ مختصرا لكته قال: منبعة عش ر شهرا. 

و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الكبير» و الحاكم و صبححه عن 
عبد اللّه بن عمرو فى قوله تعالى: فَلَبوَلتّك قَبِلَةُ َوضاها قال: قبل إبراهيم نحو الميزاب. 

و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخهه و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن البراء فى قوله: وَل وَجَهك صر الْمشجدٍ الحرام 
فال ملسو مرخ وان سحو وا الو ع روي بن افطل ايو ا وااعاعي بو اتناك لمانو الدوتي فى كناد ان 
مثله. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و البيهقى عن ابن عباس قال: شَطَرَهُ نحوه. و أخرج البيهقى عن مجاهد مثله. و 
أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميدء وابن جرير عن أبى العاليةُ قال: شَطَرَ الْمَِ جد الْحرام تلقاءه. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: البيت كله قبلة» و قبلة البيت الباب. و أخرج البيهقى فى سننه عنه مرفوعا قال: البيت قبل لأهل المسجدء و المسجد قبل 
لأهل الحرم, و الحرم قبل لأهل الأرض فى مشارقها و مغاربها من أمتى. و أخرج ابن جرير عن السدّى فى قوله: وَ إِنَّ لدي ورا 
اكاب قال: أنزل ذلكك فى اليهود. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَيَعلمون أَنّهُ الْحَقْ قال: يعنى بذلك القبلة. و 
أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن أبى العالية نحوه. و أخرج ابن جرير عن السدّى فى قوله: وَ ما بَعْض هُمْ بتابع لَه خض 
يقول: ما اليهود بتابعى قبلهُ النصارىء و لا النصارى بتابعى قبل اليهود. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن المتدوه لين 
أبى حاتم عن قتادة فى قوله: الَّذِينَ آتَتِناهُمُ الْكتابٌ قال: اليهود و النصارى يَعْرِقُونَه قال: يعرفون رسول الله فى كتابهم كما 


يَعْرضُونَ أَبْناءَهُمْ و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عنه فى قوله: يَعْرفونَةٌ أى: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. و أخرج ابن 


جرير عن الربيع مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِنَّ قريقاً من ليكتُمُونَ الْحَيَّ وَ هُمْ يَعلَمُونَ قال: 
يكتمون محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراهُ و الإنجيل. و أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن أبى العالية قال: 
قال الله لنييه صلّى الله عليه و سلم الح مِنْ وَبكك فلا تون مِنَ الْمَمترينَ يقول: 
لا تكوننٌ فى شكك يا محمد أن الكعبة هى قبلتكك, و كانت قبلهُ الأنبياء من قبلكك. 
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لكل وو و وليه ايرب أبن ما نونو أت بكم له جديا إن اله على كل 1 180 قح عوث 
حاترا وخر اك واصوو اترررو ‏ امرية واكرو وال و تَعْمَلو تلوق 06و حي كرحت فول 
تك شَطَرَ جد الحرام وَحَيِتُ ما كثقع كوا وجو مَك شَطَرَهُ 4 ل بون لاس عَلَيكمْ ب إلا الِّينَ َلْمُوا منْهُْ قلا 
تحَْوهَ وَ اتَونى و لتم يغميى علي َك تَهَُوق 015:0 كما تنا فيكم مولا نكم بَُوا يكم آياتنا و اكد 
علفكة الكتات و الحكمة و بعلفكة ما لو تكوثوا تَعلقوةٌ (181) قاذ كروي أذ كرو و اشكروا لى و لا تكدون (180) 

قوله: وَ لكل بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين 5-0-7 لكل أهل دين وجهة و الوجهة قعلة من ساني و ل وماد ابره 
والوجه. و المراد: القبلة» أى: انهم لا عدون فلعداي انع لا فى فبلتيم تزكر كه إماابض و رما ماط و اميش لول 
بها راجع إلى لفظ كل. و الهاء فى قوله: وهاه المفعول الأوّلء و المفعول الثانى: محذوفء أى: موليها وجهه. و 
المعنى: أن لكل صاحب مله قبل صاحب القبلهً موليها وجهه. أو لكل منكم يا أمهُ محمد! قبل يصلّى إليها من شرق أو غرب أو 
جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمين» و يحتمل أن يكون الضمير للّه سبحانه و إن لم يجر له ذكرء إذ هو معلوم أن الله 
فاعل ذلكك. و المعنى: أأوالكل ماسب مله قيلة له مولبها إناه وضكن الطترى أنناقيدا لزدراه و الكل وح بالاضافةة و تست 
هذه القراءة أبو عمرو الدانى إلى ابن عباس. قال فى الكشاف: و المعنى: و كل وجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول» 
كقولكك: لزيد ضربتء و لزيد أبوه ضاربه. انتهى. و قرأ ابن عباس و ابن عامر: مولّاها على ما لم يسم فاعله. قال الزجاج: و 
الضمير على هذه القراءة لواحد» أى: و لكل واحد من الناس قبلهُ الواحد مولاهاء أى: مصروف إليها. و قوله: 

َاسِمَبِقوا الْخَوْراتَ أى: إلى الخيرات؛ على الحذف و الإيصالء أى: بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده 
السياق؛ و إن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات؛ و 
المراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاءٌ فى أول وقتها. 

وعطن قزلة انق ها ككرازا وات كاله امف اتحية دن الجينات ا المتضلفة تكوترا نات ركع الله الجزام ورم القيافةة أن 
يجعلكم جميعاء و يجعل صلاتكم فى الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة و قوله: وَ مِنْ حَيِتٌ خَرَجِتَ كرّر سبحانه هذا 
لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة» و للاهتمام به لأن موضع التحويل كان معتنى به فى نفوسهم؛ و قيل: وجه التكرير: أن النسخ من 
مظان الفتنة و مواطن الشبهة؛ فإذا سمعوه مرّهْ بعد أخرى ثبتوا و اندفع ما يختلج فى صدورهم؛ و قيل: إنه كرّر هذا الحكم لتعدد 
علله» فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأولى: ابتغاء مرضاته. و الثانية: جرى العادة الإلهيهٌ أن يولى كل أهل مله و صاحب 
دعوة جهة يستقل بهاء و الثالنة: دفع حجج المخالفين فقرن بكل علة معلولها؛ و قيل: أراد بالأول: ول وجهكك شطر الكعبة إذا 
ا ا ا ا 


و 


عفث خَوَجَك يعن وحوب الاستقبال فى الأسفان فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة فى جميع المواطن من نواحى الأرض. و 


معناه: لثلا يكون لليهود عليكم حجة؛ إلا للمعاندين منهم القائلين ما تركك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه. فعلى هذا: 
المراد بالذين ظلموا: المعاندون من أهل الكتاب؛ و قيل: هم مش ركو العرب» و حجتهم: 

قولهم: راجعت قبلتنا؛ و قيل معناه: لثلا يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم: قد أمرتم باستقبال الكعبة و لستم ترونها. و قال 
أو عييدة: إن إلأ هاهنا بشت الؤاوة أى: و الذيى 'ظلموا فهى استحاء مع الواوء و منه 
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قول الشاعر: 

15 لساسة قرغو و دخاو الدلفة لكاو عور انا 

كأنه قال: إلا دار الخليفة و دار مروان؛ و أبطل الزجاج هذا القول و قال: إنه استثناء منقطع» أى: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم 
يحتجونء و معناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له كما تقول: مالكك على حجة إلا أن تظلمنى» أى: مالكك على حجة البتة 
و لكنكك تظلمنى؛ و سمّى ظلمه: حجة لأن المحتج بها سماه حجةُ و إن كانت داحضة. و قال قطرب: يجوز أن يكون المعنى: لثلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا-على الذين ظلمواء فالذين: بدل من الكاف و الميم فى عليكم. و رجح ابن جرير الطبرى أن 
الاستثناء متصلء» و قال: 

نفى اللّه أن يكون لأحد حجة على النبى صلَى الله عليه و سلم و أصحابه فى استقبالهم الكعبة؛ و المعنى: لا حجة لأحد عليكم؛ 
إلا الحجة الداحضة حيث قالوا: ما ولاهم, و قالوا: إن محمدا تحير فى دينه. و ما توه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه. و غير ذلكك 
من الأقوال التى لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودى أو منافق. قال: و الحجة: بمعنى: 

المحاجة التى هى المخاصمة و المجادلة» و سمّاها تعالى: حجة. و حكم بفسادها حيث كانت من ظالم. . و رجح ابن بن عطي أن 
الاستثناء منقطع كما قال الزجاج. قال القرطبى: و هذا على أن يكون المراد بالناس: اليهود, ثم استثنى كفار العرب كأنه قال: لكن 
0 

ل ا أى: كل م وقيل: 00 55 
الخبر مضمر و التقدير: و لأتمم نعمتى عليكم عرّفتكم قبلتىء قاله الزجَاج؛ و قيل: معطوف على عله مقدرة؛ كأنه قيل: و اخشونى 
لأوفتكمء و الأنه انح ليكو إقناء التعمسة: الهداية إلى القيلة؛ و قبل: وول الجدة. واقوله: كما أذسكنا الكاف فى موضع 
نصب على النعت لمصدر محذوف. و المعنى: و لأتم نعمتى عليكم إتماما مثل ما أرسلناء قاله الفرّاء» و رجحه ابن عطية. 

و قيل: الكاف فى موضع نصب على الحال؛ و المعنى: و لأ-تم نعمتى عليكم فى هذه الحالء و التشبيه واقع على أن النعمة فى 
القبلُ كالنعمة فى الرسالة. و قيل: معنى الكلام على التقديم و التأخير» أى: فاذكرونى كما أرسلناء قاله الزيجاج. و قوله: قاد كرُونى 
أذكز كه أمريو صوامة وان مع السعازلة قال تعن جر 

ل ال ل ل ا 
جرير» و قد روى نحوه مرفوعا كما سيأتى. و قوله: وَ اشْكُرُوا إلى قال الفرّاء: شكر لكك و شكرت لكك. و الشكر: معرفة الإحسان و 
التحدّث بهء و أصله فى اللغة: الطهور. و قد تقدّم الكلام فيه. و قوله: وَ لا تَكمُرُونِ نهى؛ و لذلكك حذفت نون الجماعة» و هذه 
الموجودة فى الفعل هى نون المتكلم؛ و حذفت الياء لأنها رأس آيِهٌ» و إثباتها حسن فى غير القرآن. و الكفر هنا: ستر النعمة لا 
التكذيب. و قد تقدّم الكلام فيه. 


و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ِكل وِجْهَةُ هوَ مُوَلَها قال: يعنى 
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بذلكك: أهل الأديان» يقول: لكل قبل يرضونها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى تفسير هذه الآية: 
صلّوا نحو بيت المقدس مر و نحو الكعبة مره أخرى. و أخرج أبو داود فى ناسخه عن قتادةٌ نحوه. و أخرج ابن جرير عن قتادةٌ 
فى قوله: فَاسِمَبِقُوا الْحَئِراتِ يقول: لا تغلبنٌ على قبلتكم. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: فَاِْمَبقَوا الْحَيِراتِ قال: الأعمال 
الصالحة. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: فَاسِْتََِوا الْحَئِراتِ يقول: فسارعوا ذ فى انخيرات أيق ها تكوترا دالت يك 
الله هيما فال: 
يوم القيامة. و أخرج ابن جرير من طريق السدّى عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة قال: لما صرف النبئى صلَى الله 
عليه و سلّم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه؛ فتوجه بقبلته إليكم؛ و 
علم أنكم أهدى منه سبيلا و يوشكك أن يدخل فى دينكمء فأنزل اللّه: ايكون داس عَليِمْ سد إن اين َلمُوا نْهُْ كلا 
نَحْشْوْهُمْ وَ اخُشَّوْنِى و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ فى قوله: ايكون لِدَّاس عَلَيكمْ مي قال: يعنى بذلك أهل 
الكتاب؛ حين صرف نبى الله إلى الكعبة» قالوا: اشتاق الرجل إلى ببت أبيه و دين قومه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن 
مجاهد قال: 
حجتهم: قولهم: قد أحبٌ قبلتنا. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة و مجاهد فى قوله: إلا الِّينَ 
طَلعُوا مِنّهُمْ قال: الذين ظلموا منهم: مشركو قريش؛ أنهم سيحتجون بذلكك عليهم؛ و احتتجوا على نبئ الله بانصرافه إلى البيت 
الحرام و قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء فأتزل الله فى ذلكك كله: يا أَيّهَاالِينَ آمنُوا ُو بالصَّعِرِ و الصّلاة إِنَّ الله 
ك الشايريق بو أعر ابن أب خا عن أبى العالية فى قولب كما أزع لنا فكع ورلا ركه يعت محند] صل الله عليه وسله:ز 
اوج خياد ون حي و انم توي :دارو الدنة رسن محافاد لق وله 145 فى شيك لقو انر كو قزل جب الك فال رانين 
أخرج أبو الشيخ و الديلمى من طريق جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم فَاذْ كرُونَى 
أَذْكْدكُمْ يقول: اذكرونى يا معشر العباد بطاعتى؛ أذكركم بمغفرتى. و أخرج الديلمى و ابن عساكر مثله مرفوعا من ححديث أبى 
هند الدارى و زاد: فمن ذكرنى و هو مطيع فحق على أن أذكره بمغفرتى» و من ذكرنى و هو لى عاص فحق على أن أذكره 
بمقت. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: يقول الله: ذكرى لكم خير من ذكركم لى. و قد ورد فى فضل ذكر اللّه على 
الإطلاق و فضل الشكر أحاديث كثيرة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 147 الى /اذ١]‏ 


كذ انها لدي وات توا بالصَّئِر وَ الصَّلاءْ و إن الله مع الصَابِرِينَ 150 و لا تقُوُوا من يعَلُ فى سيل الله أنواتٌ بل أخياة و و 
لكنْ لا تَشْعْوُونَ 0050 و لتونكم بِشىيْءِ الَف و البجوع و نَقْص مِنّ لوال و الْأنْفْسٍ و النمرات وَ بَشّرِالصَابرِينَ (108) 
الّذِينَ إذا أصابئهُ مُصدَيَةٌ قالُوا إِنالِلِّ و نا لبه راجِعُونَ (162) أولك غلتهع آرات ون ركو وزعمةً و أولنك قم الموتدوة 
)1١01/(‏ 

لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره و شكره؛ عقب ذلكك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر و الصلاة» فإِنْ من جمع بين ذكر 
الله و شكرهء و استعان بالصبر و الصلاهً على تأدية ما أمر الله به» و دفع ما يرد عليه من 
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المحن فقد هدى إلى الصواب و وفق إلى الخير و إن هذه المعية التى أوضحها الله بقوله: إِنَّ اللّهَ مع الصَّابِرِينَ فيها أعظم ترغيب 
لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب. فمن كان اللّه معه لم يخش من الأهوال و إن كانت كالجبال. و أموات 
و أحياء مرتفعان على أنهما خبران لمحذوفين؛ أى: لا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله هم أموات بل هم أحياء. و لكن لا تشعرون 
بهذه الحياء عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم. لأأنكم تحكمون عليها بالموت فى ظاهر الأمرء بحسب ما يبلغ إليه 
علمكم الذى هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر فى منقاره من ماء البحر و ليسوا كذلك فى الواقع» بل هم أحياء فى 
البرزخ. و فى الآية دليل على ثبوت عذاب القبر» و لا اعتداد بخلاف من خالف فى ذلككء فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة و 
دلت عليه الآبات القرآنية و مثل هذه الآية قوله تعالى: و لا تَحْسدمِنَّ الّذِينَ قَلُوا فى سيل الل أثواتاً َل أخياء عِنْدَ رَبّهُمْ يُورَقُونَ 
.)١9‏ والبلاء أصله: المحنة؛ و معنى نبلوكم: نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على القضاء أم لا-؟ و تنكير شىء: للتقليلء أى: 
بشى» قليل مق هذه الأمور'و قرأ الششاكك بأشباف'و المراد بالخوف: ماايخصل لمن يختى من تزول ضرر :بها مخ عدو أو غيزه و 
بالجوع: المجاعة التى تحصل عند الجذب و القحط. و بنقص الأموال: ما يحدث فيها بسبب الجوائح و ما أوجبه الله فيها من 
الزكاءٌ و نحوها. و بنقص الأ-نفس: الموت و القتل فى الجهاد. و بنقص الثمرات: ما يصيبها من الآفات» و هو من عطف الخاص 
على العام لشمول الأموال للشمرات و غيرها- و قيل: المراد بنقص الثمرات: موت الأولاد. و قوله: وَ بَسَّر الصَّابِرِينَ أمر لرسول اللّه 
صلَى الأمه عليه و سلم أو لكل من يقدر على التبشير. و قد تقدّم معنى البشارة. و الصبر أصله الحبسء و وصفهم بأنهم 
المسترجعون عند المصيبة» لأسن ذلكك تسليم و رضا. و المصيبة: واتحدة المتضائقة ونه الكة القن كاذو ييا الاسان وان 
صغرت. و قوله: إن لِلّهِ و إِنَا َيه راجعُونَ فيه بيان أن هذه الكلمات ملجأ للمصابين و عصمة للممتحنين؛ فإنها جامعة بين الإقرار 
بالعبودية لله و الاعتراف بالبعث و النشور. و معنى الصلوات هنا: المغفرة و الثناء الحسنء قاله الزجاج. و على هذا فذكر الرحمة 
لقصد التأكيد. 

و قال فى الكشاف: الصلاةٌ: الرحمة و التعطف, فوضعت موضع الرأفة» و جمع بينها و بين الرحمة كقوله: 

رأف و رحمة لَرَؤْفْ رَحِيمٌ و المعنى: عليهم رأفة بعد رأفة و رحمة بعد رحمة. انتهى. و قيل المراد بالرحمة: 

كشف الكربة و قضاء الحاجة. و الْمُهْدَدُونَ قد تقدّم معناه» و إنما وصفوا هنا بذلكك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق 
الصواب من الاسترجاع و التسليم. 

و أخرج الحاكم و البيهقى فى الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: غشى على عبد الرحمن بن عوف فى وجعه 
غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيهاء حتى قاموا من عنده و جللوه ثوباء و خرجت أم كلثوم بنت عقبةُ امرأته إلى المسجد تستعين 
بما أمرت به من الصبر و الصلاة فلبثوا ساعة و هو فى غشيته ثم أفاق. 

و أخرج ابن مندهٌ فى المعرفة عن ابن عباس قال: قتل عمير بن الحمام ببدر و فيه و فى غيره نزلت: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يكل فى 
سَببل الل أثواتٌ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: فى سَبيل الل 

فى طاعة الله فى قتال المشركين. و قد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضر تأكل من 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 16 
ثمار الجنة. فمنها عن كعب بن مالكك مرفوعا عند أحمد و الترمذى و صبححه و النسائى و ابن ماجة. و روى أن أرواح الشهداء 


تكون على صور طيور بيضء كما أخرجه عبد الرزاق عن قتادةٌ قال: بلغناء فذكر ذلكك. 


و أخرجه عبد بن حميدء وابن جرير عنه أيضا بنحوه؛ و روى أنها على صور طيور خضرء كما أخرجه ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى شعب الإيمان عن أبى العالية. و أخرجه ابن أبى شيبةُ فى البعث و النشور عن كعب. و أخرجه هناد بن السرى عن هذيل. و 
أخرجه عنه عرد الرزاق فى المصيف عو عبد الله بن كعا بيع مالك مرقوعا. 

واأخرج عيذ ب تعييدة وابح جريريعن عطاء قن قولةو للتلوتكع يقورع ِنَ الْحَوْفٍ وَ التجوع قال: 

هم أصحاب محمد صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى شعب 
الإيمان» عن ابن عباس فى قوله: و لَتونَكُمْ الآبةء قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء و أنه ميتليهم فيهاء و أمرهم بالصبر و 
بشرهم فقال: وَ بَسّر الصَابِرِينَ و أخبر أن المؤمن إذا سلّم لأمر الله و رجع و استرجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخير: الصلاهً من الله و الرحمة» و تحقيق سبيل الهدى. و قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم «من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته» و أحسن عقباه» و جعل له خلفا صالحا يرضاه». و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن 
رجاء بن حيوة فى قوله: 

وَ نَقْصِ مِنَ النّمَراتِ قال: يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
قال البق كن للها عليه ونه (أععلرج انق الزناال بنط الخد من لأسو :| 0 قراو عند النصية: 

إنَا لله و نا إليه راجعون» و قد ورد فى فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة. 


[سورة البقرةً (؟): آيةَ /10] 


إِنَّ الضّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائر اللَِّفَمَنْ دح ليت أو تمر تمر قلا مجناح عَلَيهِ أنْ يَطَوَفَ بهما وَ مَنْ تَطَوّحَ حيرا كن الله شاكرٌ عَلِيمٌ 
(/0) 

أصل الصّفا فى اللغ: الحجر الأملسء و هو هنا علم لجبل من جبال مك معروفء و كذلك الْمَوْوَةَ علم لجبل بمكة معروفء و 
أصلها فى اللغهُ: واحدةٌ المروء و هى الحجارةٌ الصغار التى فيها لين. و قيل: التى فيها صلابة» و قيل: تعم الجميع. قال أبو ذؤيب: 
حتّى كأنّى للحوادث مروةبصفا المشفّر كل يوم تقرع 

و قبل: إنها الحجارة البيض البراقة» و قيل: إنها الحجارة السود. و الشعائر جمع شعيرة» و هى العلامة؛ أى: من أعلام مناسكه. و 
المراد بها مواضع الاذة الفى اكتعرها الله إعاذيا للناس .من الموقث :و الشضي و النتح وريه إقمغاز الينلس: أى: إعلكه كرة 
حديدةٌ فى سنامه؛ و منه قول الكميت: 

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقرّب 

و حب البيت فى اللغة: قصده. و منه قول الشاعر: 

فأشهد من عوف حلولا كثيرةيحيجون سبّ الزّبرقان المزعفرا 
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و السب: العمامة. و فى الشرع: الإتيان بمناسكك الحج التى شرعها الله سبحانه. و العمرة فى اللغةٌ: 

الزيارة. و فى الشرع: الإتيان بالفحكله اليتروت عل اللفة الريك و الجناح: أصله من الجنوح, و هو الميلء و منه الجوانح 
لاغوجاجها. و.قوله: بَطوّفٌ أصله يتطوف؛ فأدغم. و قرئ: أن يَطوّفَ و رفع الجناح يدل على عدم الوجوب. و به قال أبو حنيفة و 
أصحابه و الثورى. و حكى الزمخشرى فى الكشاف عن أبى حنيفة أنه يقول: إنه واجب و ليس بركن و على تاركه دم. و قد 


ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس و ابن الزبير و أنس بن مالكك و ابن سيرين. و مما يقوّى دلالة هذه الآيه على عدم الوجوب 


قوله تعالى فى آخر الآبة: وَ مِنْ تَطوَّحَ حيرا فَنَ اللَهَ شاكرٌ عَلِيمٌ وذهب الجمهور إلى أن السعى واجب و نسكك من جملة 
المناسكك. و استدلوا بما أخرجه الشيخان و غيرهما عن عائشة: أن عروة قال لها: أ رأيت قول الله: إنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائر 
الل قَمَنْ عدج الْبِيتَ أو اغْتَمَرَ تمر قلا جنا عَلَنِه أَنْ يَطَوَفٌ بهما فما أرى على أحد جناحا أن لا يطؤف بهما؟ فقالت عائشة: بئس ما 
فلك يان اع ء إنيا لى كانت على ما أزانينا كانك ولاسيدام عليه أن ذا موف بوماء ز كه ها انزف أن الأسار قل أن 
يسلموا كانوا يهلون لمناهً الطاغية التى كانوا يعبدونهاء و كان من أهل لها يتحرّج أن يطوّف بالصفا و المروة فى الجاهلية» فأنزل 
اللّه: إنَّ الضّفا وَ الْمَووَة مِنْ شَعائِر الل الآي قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الطواف بهماء فليس لأحد أن 
يدع الطواف بهما. و أخرج مسلم و غيره عنها أنها قالت: لعمرى ما أتم اللّه حج من لم يسع بين الصفا و المروة و لا عمرته لأن 
الله قال: إنَّ الضّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائر ال و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: «إِنَّ 
الله كتب عليكم السّرحى فاسعوا». و أخرج أحمد فى مسنده؛ و الشافعى, و ابن المنذرء و ابن قانع» و البيهقى عن حبيبة بنت أبى 
تجراة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يطوف بين الصفا و المروة و الناس بين يديه» و هو وراءهم يسعى» حتى 
أرى ركبتيه من شدةٌ السعىء يدور به إزاره و هو يقول: «اسعوا فإنّ الله عزّ و جل كتب عليكم السّدعى) و هو فى مسند أحمد من 
طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء ابن أبى رباح عن صفيةُ بنت شيب عنهاء و رواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر عن واصل مولى أبى عبينة عن موسى بن عبيده عن صفيةُ بنت شيبة أن امرأة أخبرتها فذكرته. و يؤيد ذلك حديث: «خذوا 


عنّى مناسككم). 
[سورة البقرة (؟): الآيات 144 الى 2 ]١‏ 


نان يمون مانا بيات و الُدى من بَغد ماي لئاس فى الكتاب أوليكك بَلْعنهم اللّهوَيَلهُم امون (05) إل 
الدي 216 اط واو يوا َك أَنُوبُ لهم و أَنَا الاب اليم 01800 إن اَِينَكَفَُوا و مانا و مغ كار وك عليه 
َه الو لْملائِكة وَالنّاسِ أَجمَعِينَ )19١(‏ خالتدِين فيها لا يُحَْتْ عنْهُم الْذابُ و لا مُمْ يُْطَرُونَ (181) و إِلهُكُمْ إل واحدٌ لا 
إِله إل هُوَ الرَحمنٌ الوَّحِيم (189) 

و قوله: إنَّ الَّذِينَ يَكُمُونَ إلى آخر الآية فيه الإخبار بأن الذى يكتم ذلك ملعون, و اختلفوا 
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من المراد بذلكك؟ فقيل: أحبار اليهود و رهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و قيل: كل من كتم الحق 
و تركك بيان ما أوجب الله بيانه» و هو الراجح. لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الأصول؛ فعلى فرض 
أن سبب النزول ما وقع من اليهود و النصارى من الكتم فلا ينافى ذلكك تناول هذه الآية كل من كتم الحق. و فى هذه الآيهُ من 
الوعيد الشديد مالا يقادر قدره؛ فإن من لعنه اللهء و لعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة و الخسران إلى 
الغاية التى لا تلحق» و لا يدركك كنهها. و فى قوله: 

مِنَ البّداتِ وَ الّْدى دليل على أنه يجوز كتم غير ذلكك, كما قال أبو هريرة: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وعاورية: أما أحدهما فبثثته» و أما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخارى. و الضمير فى قوله: مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ راجع ع 
ما أنزلنا. و الكتاب: اسم جنسء و تعريفه يفيد شموله لجميع الكتب؛ و قيل: المراد به: التوراة. و اللعن: الإبعاد و الطرد. و المراد 
بقوله: اللَاعِنُونَ الملائكة و المؤمنونء قاله الزجاج و غيره؛ و رججحه ابن عطية؛ و قيل: كل من يتأتى منه اللعن» فيدخل فى ذلكك 
الجن؛ و قيل: 


هم الحشرات و البهائم. و قوله: إلا الِّينَ تابوا إلخ» فيه استثناء التائبين و المصلحين لما فسد من أعمالهم؛ و المبينين للناس ما بينه 
الله فى كتبه و على ألسن رسله. و قوله: وَ مانُوا وَ هُمْ كقّارٌ هذه الجملةً حالية» و قد استدل بذلكك على أنه لا يجوز لعن كافر 
معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم؛ و لا ينافى ذلكك ما ثبت عنه صلَّى الله عليه و سلّم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهمء لأنه يعلم 
بالوحى ما لا نعلم؛ و قيل: يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله. و قوله: أُولئِك عَلَيِهع َع اللِّ إلخ » استدل به على جواز 
لعن الكفار على العموم. قال القرطبى: و لا خلاف فى ذلك. قال: و ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر» بل هو جزاء على 
الكفر و إظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا. و قال قوم من السلف: لا فائده فى لعن من جنّ أو مات منهم لا 
بطريق الجزاء و لا بطريق الزجر. قال: و يدل على هذا القول: أن الآية دالة على الإخبار عن اللّه و الملائكة و الناس بلعنهم لا على 
الأمر به. قال ابن العربى: إن لعن العاصى المعين لا يجوز باتفاق؛ لما روى «أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أتى بشارب خمر مراراء 
فقال بعض من حضر: لعنه الله ما أكثر ما يشربه فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم) و 
الحديث فى الصحيحين. و قوله: وَ النّاس أَجْمَعِينَ قيل: هذا يوم القيامة؛ و أما فى الدنيا ففى الناس المسلم و الكافر» و من يعلم 
بالعاصى و معصيته و من لا يعلم» فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس؛ و قيل: فى الدنياء و المراد أنه يلعنه غالب الناس؛ أو كل من 
و قوله: خَالِدِينَ فيها أى: فى النار؛ و قيل: فى اللعنة. و الإنظار: الإمهال» و قيل: معنى لا ينظرون: 

لا ينظر الله إليهم؛ فهو من النظر؛ و قيل: هو من الانتظار» أى: لا ينتظرون ليعتذرواء و قد تقدّم تفسير: 

الرَحْمنٌ الوَحِيمٌ و قوله: وَ لهك إِلهَ واحدَدٌ فيه الإرشاد إلى التوحيد و قطع علائق الشركك» و الإشارة إلى أن أوّل ما يجب بيانه و 
يحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل أخو بنى سلمة» و سعد بن معاذ 
أخو بنى الأشهلء و خارجة بن زيد أخو بنى الحارث بن الخزرج نفرا من أحبار اليهود 
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عن بعض ما فى التوراك فكتموهم إياه و أبوا أن يخبروهمء فأنزل الله فيهم: إِنَ الّذِينَ يكتقوة ما انزلا الآية. و قد روى عن 
جماعة من السلف أن الآية نزلت فى أهل الكتاب لكتمهم نبو نبينا صلّى الله عليه و سلم. و أخرج ابن ماجة؛ و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا فى جنازة مع النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: إن الكافر يضرب ضربةُ بين عينيه فتسمعه 
كل دابةٌ غير الثقلين» فتلعنه كل دابَة سمعت صوته: فذلكك قول الله تعالى: 

وَ يَلْعَنْهُمُ اللاعنُونَ يعنى دوابٌ الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: الجن و الإنس و كل دابة. و أخرج عبد الرزاق» و 
عبد بن حميد عن مجاهد قال: إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بنى آدم. 

و أخرج عنه عبد بن حميد, و ابن جرير» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب الإيمان» قال فى تفسير الآية: 

إن دوابٌ الأسرض و العقارب و الخنافس يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبهم» فيلعنونهم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن 
عكرمة نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن أبى جعفر قال: يلعنهم كل شىء حتى الخنفساء. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن كتم العلم و الوعيد لفاعله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادةُ فى قوله: إن 
الّذِينَ نبوا وَ أَصْلحُوا قال: أضلحوا ما ينهم :و بين اللّهه و بينوا الذى جاءهم من الله و لم يكتموه و لم يجحدوه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: أَنُوبُ عَلَِهِمْ يعنى: أتجاوز عنهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العاليةٌ قال: إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة. ثم يلعنه الناس أجمعون. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ 


قال: يعنى بالناس أجمعين: 

المؤمنين. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: خَالِدِينَ فيها يقول: خالدين فى جهنم فى اللعنة. 

و قال فى قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ يقول: لا ينظرون فيعتذرون. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ قال: 
لا يؤخرون. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و الدارمى» و أبو داود» و الترمذى و صحححه. و ابن ماجة» عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن عن رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين وَ إِلهُكمْ إِلهٌ واحدّ لا إل إَِا هو لمن 
الوَحِيمْ و الم- اللّهُ لا إله إَِا هُوَ الْحيٌ الوم .»١«‏ و أخرج الديلمى عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «ليس شىء أشدّ 
على مردة الجنّ من هؤلاء الآيات التى فى سورة البقرة وَ إِلهُكمْ إِلهٌ واحدٌ الآيتين». 


[سورة البقرةً (؟): آية ]١*‏ 


إِنَّ فى حَلّقِ السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ الْتِلافٍ اللَّلٍ وَ اهار وَ الُْلَكِ الى تَجِرى فِى الْبخر بما يََْعالنّاسَ وَ ما أََْلَ الله مِنَ السّماءِ 
مِنْ ماءِ فَأخيا به الْوْض بَعْدَ مَوْتِها وَ يت فيها مِنْ كل ذَابَه و نَض ريض الرّياح وَ السّحاب الْمَبمِحرِ بين السّماءِ وَ الَْوْض لَآياتٍ لِقَْم 
يَعْقَلُونَ (18) 1 
لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: وَ إِلهُكمْ إِلهُ واحددٌ عقب ذلكك بالدليل الدالّ عليه» و هو: هذه الأمور التى هى من أعظم صنعة 
الصانع الحكيمء مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التى أثبتها الكفار أن يأتى بشىء منهاء أو يقتدر عليه أو على 
موس كان النصر كوو عن الأر هزع وهافت انلبق و النوان وتر للك قن سرعب تراك المط ررم النبواتة و زخهاء 
الأرض به. و بثّ الدوابٌ منها بسببه» 


0 ال عسرافة اك 
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و تصريف الرياح؛ فإن من أمعن نظره؛ و أعمل فكره فى واحد منها؛ انبهر له» و ضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته. 

و تحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه؛ و إنما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة» كل سماء من جنس غير جنس 
الأخرىء و وحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد و هو التراب. و المراد باختلاف الليل و النهار تعاقبهما بإقبال أحدهما و إدبار 
الآخرء و إضاءة أحدهما و إظلام الآخر. و النهار: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. و قال النضر بن شميل: أَوَّلَ النهار طلوع 
الشمسء و لا يعد ما قبل ذلكك من النهار. و كذا قال ثعلب» و استشهد بقول أميةٌ بن أبى الصلت: 

و الشّمس تطلع كلّ آخر ليلثحمراء يصبح لونها يتورّد 

و كذا قال الزجاج. و قسم ابن الأنبارى الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسما جعله ليلا محضاء و هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
و قسما جعله نهارا محضاء و هو من طلوع الشمس إلى غروبها. و قسما جعله مشتركا بين النهار و الليل» و هو ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل و مبادئ ضوء النهار. 

هذا باعتبار مصطلح أهل اللغةُ. و أما فى الشرع: فالكلام فى ذلكك معروف. و الفلككث: السفنء و إفراده و جمعه بلفظ واحد, و هو 
هذاء و يذكر و يؤنث. قال الله تعالى: فى الْقَلَكِ الْمْحَونٍِ» 0 وَ الْفَكِ الى تخرى فِى البخر و قال: عَمَّى إذا كنم فى الْقْلَكِ 
وَجَرَئْنَ بهم "١‏ و قيل: واحده فلكك بالتحريكك. مثل أسد و أسد. و قوله: بما يَنْمَمُ النّاسَ يحتمل أن تكون ما: موصولة أى: 
بالذى ينفعهم, أو مصدرية: 


أى بنفعهم, و المراد بما أنزل من السماء: المطر الذى به حياءً العالم و إخراج النبات و الأرزاق. و البث: النشرء و الظاهر أن قوله: 
وك حتطوى ضلى قوله تأخيا لأجمدا آمراة نيعو إتزال المقلن .و قال :فى الكفاف: إن القداس عظله عن أفر لوو الدراد 
بتصريف الرياح: إرسالهما عقيماء و ملقحة؛ و صرّاء و نصراء و هلاكاء و حارة؛ و باردة» و لينة» و عاصفة؛ و قيل: تصريفها: 
إرسالها جنوباء و شمالاء و دبوراء و صباء و نكباء» و هى التى تأتى بين مهبى ريحين؛ و قيل: تصريفها: أن تأتى السفن الكبار بقدر 
ما تحملها و الصغار كذلك,. و لا مانع من حمل التصريف على جميع ما ذكر. و السحاب سمى سحابا: لانسحابه فى الهواء» و 
سحبت ذيلى سحباء و تسحب فلان على فلان: اجترأ. و المسخر: المذلل» و سخره: بعثه من مكان إلى آخر؛ و قيل: تسخيره: ثبوته 
بن السمافو الأرفن عن ظى مودي لا عاق و الأول الور 

والآيات: الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره و يتفكر بعقله. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى صِلَى الله عليه و سلّم ادع الله أن يجعل لنا الضّ نا 
ذهبا نتقوّى به على عدوّناء فأوحى اللّه إليه: إنى معطيهم فأجعل لهم الضّ نما ذهباء و لكن إن كفروا بعد ذلك عذّبتهم عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين» فقال: رب دعنى و قومى فأدعوهم يوما بيوم» فأنزل اللّه هذه الآيةُ. و أخرج نحوه عبد بن حميد, و ابن 
جرير عن سعيد بن جبير. و أخرج وكيع. و الفريابى» و آدم بن أبى إياس» و سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 


أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى 


(1): الشعراءة 115 وى اع 

(0). يونس: 737. 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ١1١‏ 

شعب الإيمان» عن أبى الضحى قال: لما نزلت: وَإِلهُكُمْ له واِدَدٌ عجب المشركوت و قالوا: إن متحمدا يقول و إِلهُكمْ له واحدٌ 
فليأتنا بآيهُ إن كان من الصادقين» فأنزل الله: إِنَّنفى حَلّقٍ التَماواتٍ و الَوْض الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره ووابن أبى 
حاتم, و أبو الشيخ عن عطاء نحوه. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن سلمان. قال: الليل موكل به ملكك يقال له شراهيلء فإذا 
حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلّاها من قبل المغربء فإذا نظرت إليها الشمس وجبت فى أسرع من طرفة عين» و قد أمرت 
الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة» فإذا غربت جاء الليل» فلا تزال الخرزة معلقهُ حتى يجىء ملكك آخر يقال له هراهيل 
بخرزة بيضاءء فيعلقها من قبل المطلع» فإذا رآها شراهيل مدّ إليه خرزته» و ترى الشمس الخزرة البيضاءء فتطلع» و قد أمرت أن لا 
تطلع حتى تراهاء فإذا طلعت جاء النهار .0١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ الْفلْكِ قال: السفينة. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن السدّى قال: يَتّ خلق. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: و تَضرِيفٍ الرٌياح 
قال: ْ 
إذ شاد جعلها رسخمة لواقم للسحاب» وبشرابين يدى وحمته» و إذا شاء جعلها عذابا زيحا عقيها لا تلقيح. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب قال: كل شىء فى القرآن من الرياح فهى رحمة؛ و كل شىء فى القرآن من الريح فهى 
عذاب. وقد ورد فى النهى عن سبّ الريح و أوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية. 


[سورة البقره (؟): الآيات 184 الى /21١ا]‏ 


وَ مِنَ النّاس مَنْ يدك مِنْ دُونِ الله أنداداً بُحِبُوتَهُمْ كبحب الله وَ الْذِينَ آمَنُوا أَسَد حُبًا للهِ وَ لَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلْمُوا إذْ يَرَوْنَ الْعَذَاتَ 


أن القوَةَ ِل جميعاً وَ أَنَّ الل َدِِدُ الوذاب (088 إِذْ تَمرَأالّذِينَ انوا مِنّ الَّذِينَ انّبعُوا وَ َأَوا الْعذاب وَ تَقَطْعَتْ بهمُ الأَسِابُ 
(09) و قال الّذِينَ انبَعُوا لو أنَّ نا كَرَة قتتيرَأ مِنْهُْ كما تبروا ما ك ذلك يُرِيهم اللَهُ أَمالَهُْ حت رات عَلَيِهِمْ وَ ما هُمْ بخارجِينَ 
مِنَّ الثّارٍ (1810) 

لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته» أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه» و جليل قدرته و تفرّده بالخلق» قد 
وعجله قن النادى ون يكل ممه انه ندا يعبده من الأصنام. و قد تقدّم تفسير الأنداد» مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد 
الأنداد؛ بل أحبوها حبا عظيماء و أفرطوا فى ذلكك إفراطا بالغاه حتى صار حبهم لهذه الأوثان و نحوها متمكنا فى صدورهم؛ 
كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه» فالمصدر فى قوله: كَيحبٌ الل مضاف إلى المفعول؛ و الفاعل محذوف و هو المؤمنون. و 
يجوز أن يكون المراد كحبهم لله أى: عبدة الأوثان قاله ابن كيسان و الزَجّاج. و يجوز أن يكون هذا المصدر من المبنى 
للمجهولء أى: 

كتيغب الث و الأول أولى الفولت ف الذيق ا متو | غ1 كنا ويفا نذ ]نقد اكه لبلا نوه النقييه سن الكساوق» 

افيا وخ المذ قن لله أقنن مرحت الكندان الأنداف و لان التحرسة خصدوة اللدييها نه بالعيادة و التذعاءة و الكفا رلا 


يخصون أصنامهم بذلككء بل يشركون الله معهم؛ و يعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم 


.)١(‏ هذا الأثر و أمثاله لا يعتمد على كتاب أو سنةٌ و إنما هو رأى لصاحبه لا يعتد به لمخالفته الحقائق العلمية. 

فتح القدير» ج21 ص: ١91‏ 

إلى الله و يمكن أن يجعل هذاء أعنى قوله: وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَكَدَّ ًا لِلّهِ دليلا على الثانى؛ لأنن المؤمنين إذا كانوا أشدّ حبا لم 
يكن حب الكفار للأنداد كحبّ المؤمنين للّه؛ و قيل: المراد بالأنداد هنا: الرؤساء أى: يطيعونهم فى معاصى الله و يقوى هذا: 
الضمير فى قولهم: يُحُوتَّهُمْ فإنه لمن يعقل» و يقّيه أيضا: قوله سبحانه عقب ذلك: إذْ تَبَأ الَّذِينَ انبعُوا الآية. و قوله: وَ لَوْ يَرَى 
الِّينَ ظَلمُوا قراءة أهل مكة و الكوفة و أبو عمرو بالياء التحتية» و هو اختيار أبى عبيد. و قراءة أهل المدينة و أهل الشام بالفوقية, 
و المغدى على القرازة الأول لئ يرئ :ادن مظلبوا ف النها عدا تالاخ لعلو ااتعيى ررؤقه أن القدة لله جمهاء قالة أو عيد: 
قال النحاس: و هذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. انتهى. و على هذا: 

فالرؤْيةٌ هى البصرية لا القلبية. و روى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد بعيد» و ليست عبارته 
فيه بالجيدة. لأنه يقدّر: و لو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعله مشكوكا فيه. 

وقد أوجبه الله تعالى» و لكن التقدير هو الأحسن: و لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله- و يرى بمعنى: 

يعلم» أى: لو يعلمون حقيقة قَوَهُ الله و شدَهٌ عذابه. قال: و جواب لو محذوفء أى: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة كما حذف فى 
قوله: وَلَوْ ترى إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَّار 1١‏ وَ لَوْ ترى إِذْ وُقِمموا عَلى رَبّهُمْ "7١‏ و من قرأ بالفوقية فالتقدير: و لو ترى يا محمد الذين 
ظلموا فى حال رؤيتهم العذاب و فزعهم منه لعلمت أن القَوَةٌ لله جميعا. 

وقد كان النبئ صِلَى الله عليه و سلّم علم ذلكك و لكن خوطب بهذا الخطابء و المراد به أمته؛ و قيل: أن فى موضع نصب 
مفتول لأخلهن أ: لأن القوة لله كما فال الشاغرء 

و أغفر عوراء الكريم ادّخارهو أعرض عن شتم اللثيم تكرّم 

أى: لادّخاره؛ و المعنى: و لو ترى يا محمد! الذين ظلموا فى حال رؤيتهم للعذاب- لأن القوّةُ لله- لعلمت مبلغهم من النكال» و 
دخلت (إذا) وهى لما مضى فى إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر و تصحيحا لوقوعه. و قرأ ابن عامر إِذْ يَرَوْنَّ بضم الياء» و 


الناقرث مهاو قر | الكبروز يحتو كوو ار تعفن أن النؤة ا أن الله مكس العمرة شوااعلن الأنكاف على قفي اقول 
قوله: إِذْ تبِكأ الْذينَ البعُوا بدل من قوله: إِذْ يَرَوْنَ العَذاتٍ و معناه: أن السادة و الرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر. و قوله: 
1 لبي و لا اي لا 


ل و ا 00 د 
يتواصلون بها فى الدنيا من الرحم و غيره؛ و قيل: هى الأعمال. 

والكرّة: الرجعةه و العوده إلى حال قد كانتء و لو هنا فى معنى التمنىء كأنه قيل: ليت لنا كرّة؛ و لهذا وقعت الفاء فى الجواب. و 
المعنى: أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا و نتبرأ منهم كما تبرَؤوا منا. 

والكاف فى قوله: كما كوا ما فن محل تضب عل التعت لمضدر ميحدوق؟؛ وقيل: فى محل تضب على الحال6 :وال آراه 
صحيحا. و قوله: كذلِك يرِيهمٌ الله فى موضع رفعء أى: الأمر كذلكك, أى: 


.)١(‏ الأنعام: 0؟. 

(). الأنعام: 80. 

فتح القدير» ج21 ص: 1١97‏ 

كما أراهم الله العذاب يريهم أَعْمالَهُْ و هذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله: حَسَراتِ منتصب على الحال؛ و إن كانت القلبية فهو 
المفعول الثالث؛ و المعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسراتء أو يريهم الأعمال الصالحة التى أوجبها 
عليهم فتركوهاء فيكون ذلكك حسرة عليهم. و قوله: وَّ ما هُمْ بخارجينٌ مِنَ النَّار فيه دليل على خلود الكفار فى الناره و ظاهر هذا 
التركيب يفيد الاختصاصء و جعله الزمخشرى للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب. و البحث فى هذا يطول. 

و قد أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ بَتّحِذ مِنْ دُونِ اللِّ أنداداً قال: مباهاة و مضاررة للحق 
لاس م هن 1040 1 نجاط نور 
أندادهم: آلهتهم التى عبدوا مع الله يحبونهم كما بحب الذين آمنوا الله وَ الَّذِينَ آمَُوا أ أَسَّدٌ خيًا لله من حبهم لآلهتهم. و أخرج 
ا ا ا ا 
عبد ابن حميد عن عكرمة نحو ما قال ابن زيد. و أخرج ابن جرير عن الزبيرى فى قوله: وَ لَوْ يرَى الَِّينَ ظَلَّمُوا قال: و لو ترى يا 
محمد! الذين ظلموا أنفسهم؛ فاتخذوا من دونى أندادا؛ يحبونهم كحبكم إياى حين يعاينون عذابى يوم القيامة الذى أعددت 
لو كلللك اليو كوا ووه الالذاك رو ارالية لتحي علي لفالكا اام وار ادن بحتو دان أعلاك و بز التق ان 
لمك سدات لمن كن تن ادخين معى إلها غيرى. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير عن قتادة قوله: د َو الَِّينَ اتبعُوا قال: 
هم الجبابرة و القادة و الرؤوس فى الشركك مِنّ الَِّينَ ابعُوا قال: هم الشياطين تبرَؤوا من الإنس. و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن 
جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ ََطّعَتْ بهم اْأسْبابُ قال: المودة. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: هى المنازل. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عنه قال: هى الأرحام. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريره و أبو نعيم فى الحليهُ عن مجاهد قال: هى الأوصال التى كانت بينهم فى الدنيا و المودة. و أخرج عبد بن 
ل ل 


ابن جرير عن قتادةُ فى قوله: َو أَنَّ لَنا كدَة قال: رجعة إلى الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العاليه فى قوله: حس َس راتٍ قال: 


صارت أعمالهم الخبيثئة حسرة عليهم يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وّ ما هُمْ بخارجينٌ مِنّ النّارِ قال: 
أولئك أهلها الذين هم أهلها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ثابت بن معبد قال: ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت: و 
ما هُمْ بخارِجِينَ مِنَ الثار. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: زعا 


[سورة البقرة (؟): الآيات 184 الى ]١7١‏ 


0 


با يها النّاسُ كوا مما فى الَْرْض علالاً طيي وَ لا تِعُوا حُطُواتٍ الشَّهِطانٍ إِنّهُلَكُمْ عَدُوٌ مين ٌّ (198) إِنّما يم كه الخو َو الفعشاء 
َأن عُوَُوا على الما لاتوت (0121) و إذا قل له هوا اَنَل اله نوا ل ع ما قينا عليه بدن أو َو كان آبؤّمم لا 
يَعْقَلُونَ شَينا وَّلا بَهتَدُونَ )1٠0(‏ و مَكلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كمَئلٍ الّذِى يَنْعِقّ بما لا يَشمَعٌ إل دُعاء وَ ندا ء صُعٌ بكم عُمْيَ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 
0/1 

قوله: يا أَيها النَاسُ قبل: إنها نزلت فى ثقيف؛ و خزاعة؛ و بنى مدلج؛ فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام. حكاه القرطبى فى 
تفسيره. و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قوله: 

غلانا دول أو ماله و سس الداذل سادلاة لأتحلال عفد الكل عنم والظي هتاه هو المسفدل» كما قاله الشافى .و خير هو 
قال مالكك و غيره: هو الحلال؛ فيكون تأكيدا لقوله: خخلانًا. و من فى قوله: 

مما فى الَرْضٍ للتبعيض؛ للقطع بأن فى الأرض ما هو حرام و وات جمع خطوة بالفتح و الضمء و هى بالفتح للمرة» و بالضم 
لما بين القدمين. و قرأ الفراء خطوات بفتح الخاءء و قرأ أبو السّمّال بفتح الخاء و الطاء؛ و قرأ علي و قتاد و الأعرج و عمر بن 
ميمون و الأعمش «خطؤات» بضم الخاء و الطاء و الهمز على الواو. قال الأخفش: و ذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية من 
الخطأ لا من الخطو. قال الجوهرى: 

و الخطوة بالفتح: المره الواحدة» و الجمع خطوات و خطأ. انتهى. و المعنى على قراءة الجمهور: لا تقفوا أثر الشيطان و عمله؛ و 
ال ا لحن ار و1 هى النذور و المعاصىء و الأولى التعميم؛ رعدم المع يه أو 
نوع. و قوله: نه لَكمْ عَدُوٌ مين نٌّ أى: ظاهر العداوة؛ و مثله قوله تعالى: نه َدُوٌ مُضدَلَّ مُبِينٌ 1١‏ و قوله: إِنَّ الَّيِطانَ كم عَدُوٌ 
الخدوة عَدُوّا 79 و قوله: يسالسّوءِ سمى السوء سوءا: لأ-نه يسوء صاحبه بسوء عاقبته» و هو مصدر ساءه يسوؤه سوءا و مساءة إذا 
احرف و التخشاء: آضله شوو النهار ور عه فول الشاعر: 

و جيد كجيد الرّيم ليس بفاحش ثم استعمل فيما قبح من المعانى» و قيل: السوء: القبيح» و الفحشاء: التجاوز للحدّ فى القبح؛ و 
قيل: 

السوء: ما لا حدٌ فيه» و الفحشاء: ما فيه الحدّ؛ و قيل: الفحشاء: الزنا؛ و قيل: إن كل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. و قوله: وَ 
أَنْ تَقُوُوا عَلَى الل ما لا تَعلْمُونَ قال ابن جرير الطبرى: يريد ما حرّموه من البحيرة و السائبة و نحوهما مما جعلوه شرعا؛ و قيل: هو 
قولهم: هذا حلال و هذا حرام بغير علم. و الظاهر أنه يصدق على كل ما قبل فى الشرع بغير علم. و فى هذه الآية دليل على أن 
كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة فى الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضى تحريمه؛ و أوضح دلالة على 
ذلك من هذه الآبة قوله تعالى: هُوَ الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الَْرْضٍ 0. و الضمير فى قوله: وَ إذا قِبلَ لهم راجع إلى الناس» لأن 
الكفار منهم و هم المقصودون هنا؛ و قيل: كفار العرب خاصة» و أَلْقَئِنا معناه: 

وجدناء و الألف فى قوله: أ وَ لَوْ كان آباؤّمُمْ للاستفهام؛ و فتحت الواو لأنها واو العطن. و فى هذه الآبةٌ من الذم للمقلدين و 


النداء بجهلهم الفاحش و اعتقادهم الفاسد مالا يقادر قدره؛ و مثل هذه الآية قوله تعالى: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ تَعالّوا إلى ما أَبْرَلَ الله و 
إلى الؤقولةقالوا تاودن عليه ابادنا © الآية و فى ذلكك دليل على قبح التقليد» و المنع منه» و البحث فى ذلكك يطول. 
واأقل أفردقة موق لفق نعف بنقيفه «القول 


.10 القصص:‎ .)١( 
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المفيد فى حكم التقليد؛ و استوفيت الكلاسم فيه فى «أدب الطلب و منتهى الأرب». و قوله: و مَثَلَ الَّذِينَ كمَرُوا كمكل الّذِى بَنْعقُ 
فيه تشبيه واعظ الكافرين و داعيهم- و هو محمد صِلَى الله عليه و سلم- بالراعى الذى ينعق بالغنم أو الإبل؛ فلا تسمع إلا دعاء و 
نداء» و لا تفهم ما يقول» هكذا فسره الزجاج و الفرّاء و سيبويه» و به قال جماعة من السلف. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق» و إنما 
شبهوا بالمنعوق به؛ و المعنى: مثلك يا محمد! و مثل الذين كفروا كمثل الناعق و المنعوق به من البهائم التى لا تفهم» فحذدف 
لدلالة المعنى عليه. و قال قطرب: 

المعنى مثل الذين كفروا فى دعائهم ما لا يفهم- يعنى الأصنام- كمثل الراعى إذا نعق بغنمه و هو لا يدرى أين هى. و به قال ابن 
جرير الطبرى. و قال ابن زيد: المعنى: مثل الذين كفروا فى دعائهم الآلههُ الجماد كمثل الصائح فى جوف الليل؛ فيجيبه الصدى؛ 
فهو يصيح بما لا يسمعء و يجيبه ما لا حقيقة فيه. و النعق: زجر الغنم و الصياح بهاء يقال: نعق الراعى بغنمه ينعق نعيقا و نعاقا و 
نعقاناء أى: صاح بها و زجرهاء و العرب تضرب المثل براعى الغنم فى الجهل؛ و يقولون: أجهل من راعى ضأن. و قوله: ضُمْ و ما 
بعده أخبار لمبتدأ محذوفء أى: هم صم بكم عمى. و قد تقدّم تفسير ذلكك. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: تليت هذه الآيةُ عند النبى صلى الله عليه و سلمء يعنى: يا أَيّها اناس كلُوا مما فى 
الْأْوْضِ حلانًا طَيْاً فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يا رسول اللّه! ادع اللّه أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال: «يا سعد أطب 
مطعمكك تكن مستجاب الدّعوة؛ و الذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمهٌ الحرام فى جوفه فما يتقتل منه أربعين يوماء و 
يما عبد نبت لحمه من التَدحت و الرّبا فالنَار أولى به». و أخرج ابن جرير, و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تتبعُوا وات 
الشَّيِطانٍ قال: 

عمله. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال: «ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان» و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد أنه قال: خطاه. و أخرجا أيضا عن عكرمة قال: هى نزغات الشيطان. و أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: هى 
تزيين الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: 

كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب فهو من 
خطوات الشيطان. و كفارته كفارة يمين. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد ابن حميدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» 
و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود: أنه أتى بضرع و ملح فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم: 
فقال: لا أريد» فقال: أ صائم أنت؟ قال: 


لا قال: فما شأنكك؟ قال: حرّمت على نفسى أن آكل ضرعاء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان؛ فاطعم و كفّر عن 


يمينتك. و أخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل فى أنفه حلقةُ من ذهب» 
فقال: هى من خطوات الشيطان؛ و لا يزال عاصيا لله؛ِ فليكفر عن يمينه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه جعل يمين من 
حلف أن يحجّ حبوا من خطوات الشيطان. 

راض ميدن حيدم و او الدع عن ابي بيار قال هى النذور فى المعاصى. و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله: إِنّما 
يئَْ مك بالود ءِ قال: المعصية وَ الْمَحْسْاءِ قال: الزنا. و أخرج ابن إسحاقء و ابن 
فتح القدير» ج١1‏ ص: 1١98‏ 
جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم اليهود إلى الإسلام و رغبهم فيه» و حذّرهم 
عذاب الله و نقمتهء فقال له رافع بن خارجة و مالكك بن عوف: بل نتبع يا محمد! ما وجدنا عليه آباءنا؛ فهم كانوا أعلم و خيرا 
مناء فأنزل الله فى ذلكك: وَإِذا قِبِلَ لَهُم انبعُوا ما أَْرَلَ الله قالُوا بَلْ َع م ينا علي آباةنا و أخرج ابن جرير عن الربيع» و قتادة 
فى قوله: أَلمَينا قالا: وجدنا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مَكَلَ الَّذِينَ كفَرُوا الآيةء قال: كمثل البقر 
و الحمار و الشاهً إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول؛ غير أنه سمع صوتكك؛ و كذلكك الكافر؛ إن أمرته بخير أو نهيته عن شر 
أو وعظته لم يعقل ما تقول؛ غير أنه يبسمع صوتكك. و روى نحو ذلكك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد» و عن عكرمة أخرجه 
وكيع. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال لى عطاء فى هذه الآآية: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم: إِنَّ الَِّينَ يَكتمُونَ ما 
وَل لله مِنَ الكتاب ١‏ إلى قوله: ما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارٍ 59 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١1/7‏ الى "17/1] 


- 


با أب لين آمنوا كُوا ِنْ طَيباتٍ ما َرَقناكم و المكروا لل إن كم إيه > َردُونَ 07 إِنّما عرّع عَلَيكمْ الْمَدةَ وَ الدّم وَ لَحم 
الختريو وها أهل به لَِِ لل من اضْطوَ غير باغ و لا حادٍ هَل نم عله إن ال ُو وَحِيمب 0100 

قولة: كلراوق طناك نسار رفاك هذا تاكبد للأمر الأول» أعتى قوله: يا يها النّاسُ كُلُوا مما فى الْأَدْض لان طَيْبًَ و إنما خص 
المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناسء قيل: و المراد بالأكل: 

الانتفاع؛ و قبل: المراد به: الأكل المعتاد» و هو الظاهر. قوله: وَ اشْكَرُوا لِلّهِ قد تقدّم أنه يقال شكره و شكر له يتعدى بنفسه و 
بالحرف. و قوله: إِنْ كنم إِيهُ تَردُونَ أى: تخصونه بالعبادةء كما يفيده تقدّم المفعول. قوله: إِنّما عَم عَلَيِكمُ الْمَيَةٌ قرأ أبو 
جعفر: حرم على البناء للمفعول و إِنّما كلمهُ موضوعة للحصر؛ تثبت ما تناوله الخطاب؛ و تنفى ما عداه. و قد حصرت هاهنا 
التحريم فى الأمور المذكورة بعدها. و قوله: الْمَينَةَ قرأ ابن أبى عبلةُ بالرفع» و وجه ذلكك أنه يجعل ما فى إِنَّما موصولة منفصلة فى 
الخطء و الميتةُ و ما بعدها خبر الموصولء و قراءةً الجميع بالنصب. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة: بتشديد الياء» و قد ذكر أهل 
اللغة أنه يجوز فى ميت التخفيف و التشديد. و الميتة: ما فارقها الروح من غير ذكاةٌ. و قد خصّص هذا العموم بمثل حديث: «أحل 
لنا ميتتان و دمان» أخرجه أحمد. و ابن ماجة و الدارقطنى, و الحاكم, و ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا. و مثل حديث جابر فى 
العنبر الثابت فى الصحيحين مع قوله تعالى: أَحِلَّ لَكُمْ صَيِدُ اأبخر «* فالمراد بالميتة هنا: ميعة البر لا ميتة البحر. و قد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حيّها و ميتها. و قال بعض أهل العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه 
فوانن وت سي ل وير الفاعوو قال أزن العابيي بو بير الالار| مسي مارو قله 

وَ الدّمَ قد اتفق ق العلماء ء على أن الدم حرام؛ و فى الآيٌ الأخرى أَوْ دما مَسْفُوحاً «©) فيحمل المطلق 


.١0/ع البقرة:‎ .)١( 

.١08 البقرة:‎ .)7( 

("). المائدة: 48. 

.١6 الأنعام:‎ .)©( 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ١918‏ 

على المقيدء لأن ما خلط باللحم غير محرم, قال القرطبى: بالإجماع. و قد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على 
البرمة من الدم؛ فيأكل ذلكك النبى صلَى الله عليه و سلم و لا ينكره. و قوله: وَ لحم الْختريرٍ ظاهر هذه الآيهُ و الآيهُ الأخرى أعنى 
تله كال فل ألا جد قنبها ونح الى + ُوّماً على طاعم بَطَعمَه إن أنْ كوت ميت أو دما مش مُوحا أو لم خنزير 1١‏ أن المحزم 
إتكابهوا اللاطم افقق: و :قله ايت الأنة على تحران .شحمة كما نحكاء الفرطى فى تتسيرة . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن 
للدم ول جه اليم و حكى القرطبى الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازةٌ به. و قوله: وَ 
ما أَجلَّ به به لير الل الإهلال: رفع الصوتء يقال: أهلّ بكذاء أى: رفع صوته قال الشاعر يصف فلاة: 

يهل بالفرقد ركبانهاكما يهل الرّاكب المعتمر 

وقال النابعْةُ: 

أو درّهُ صدفية غوّاصهابهج متى يرها يهل و يسجد 

و منه: إهلالى الصبئّ» و استهلاله» و هو: صياحه عند ولاندته. و المراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات و العرّى إذا كان 
الذباح و ثنياء و النار إذا كان الذابح مجوسيا. و لا خلاف فى تحريم هذا و أمثاله» و مثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح 
على قبورهم, فإنه مما أهلّ به لغير اللّهه و لا فرق بينه و بين الذبح للوثن. 

قوله: فَمَن اصْطْرٌ قرىء بضم النون للإتباع» و بكسرها على الأصل فى التقاء الساكنين. و فيه إضمارء أى: فمن اضطر إلى شىء من 
هذه المحرمات. و قرأ ابن محيصن بإدغام الضاد فى الطاء. و قرأ أبو السمال بكسر الطاء. و المراد من صييره الجوع و العدم إلى 
الاضطرار إلى الميتة. و قوله: غَيِرَ باغ نصب على الحال. 

قبل اراس اعفن يكل قون ناجيه و القادى فق باكل اهل اللبخرنات وخر حا عتها فتدوكة و وي عي ناخ على 
المسلمين؛ و عاد عليهم؛ فيدخل فى الباغى و العادى: قطاع الطريق؛ و الخارج على السلطانء و قاطع الرحم؛ و نحوهم؛ و قيل: 
المراد: غير باغ على مضطرٌ آخر و لا عاد سدّ الجوعة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: كلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْنَاكمْ قال: من الحلال. 

و أخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أن المراد بما فى الآيهُ: طيب الكسب لا طيب الطعام. و أخرج ابن جرير عن الضححاكث: 
إنها حلال الرزق. و أخرج أحمد, و مسلم., و الترمذىء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى 
لَه عليه و سلم: «إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبء و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا اسل كلا من الطيياتِ و 
اعْمَلوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ”1 و قال: نا يها الذين آمبوا كلوا هق طثبات ما ورّفناكع #0 فم :ذكر الرجل يطبل الستقر 
اكه أعبر فيك ديه إلى الما 

يا ربٌ يا ربّ و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام, فإِنّى يستجاب له». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
فق ف لناوها امل قال كوو لحيو سروم اقانة و اجر لقواسكير أخوي انق ابن حاب عد اوجاية لديم لقي 
الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
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قال: ما ذكر عليه اسم غير اللله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: غَيِرَ باغ و لا عاد كول عع أكل شام لدو هو 
مضطرٌ فلا حرج» و من أكله و هو غير مضطرٌ فقد بغى و اعتدى. و أفرج اله رووانق أبى حاتم عنه فى قوله: غير باغ قال: 
فى الميتةُ وَ لا عادٍ قال: فى الأكل. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبةٌ» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: غَيِرَ باغ وَ لا عادٍ قال: غير باغ على المسلمين و لا معتد عليهم؛ فمن خرج يقطع الرحم, أو يقطع السبيل» أو يفسد 
فى الأرض» اوكايقا المجنامةى الانمتةه ان خرج فى معصية اللَه؛ فاضطرٌ إلى الميتةُ لم تحلّ له. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير قال: العادى: الذى يقطع الطريق. و قوله: فلا نّم عَلَيهِ يعنى فى أكله: إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن أكل من 
الحرام رحيم به إذ أحلّ له الحرام فى الاضطرار. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة: فَمَن اضَ طرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عادٍ غير باغ فى أكله. 
والاعاف على الحلذك الى الحراء و هو بحة نه رلغة اي ادوج ْ ّْ 


[سورةٌ البقرةً (؟): الآيات ١/5‏ الى 7/8 ]1١‏ 


إن الَِّينَ يَكتمونَ ما أَثْرّلَ اَّم اكاب و يَْتَُونَ به نمدا قلا أولتك ما بأكُونَ فى بوهم إلا الَارَوَ ل ِكلّمهُْ لهؤم 
لياه وَ لا بيهم وَلَهُعْ ذا أَلِْ (105) أولكك الَذِينَ اشر َرَوا الصّلائَةَ الى وَ الاب بِالْمَغْفِرة مأ صْبْرَهُمْ عَلَى النَّار 
(1070) ذلك أن الله تَزّلَ الكنات باحق وَ إِنَّالذِينَ احمَلقُوا نفى الكتاب لَفِى شِقاقٍ بَعِيدٍ (178) 

توناعرة أرب جتقوة عر البراسييت] ساماد وود انه كسدراه الزن لاقي الور اناف ان يجيد راي ادليه 
سلم. و الاشتراء هنا: الاستبدال» و قد تقدّم تحقيقه. و سماه: قليلاء لانقطاع مدَّته و سوء عاقبته» و هذا السبب و إن كان خاصا 
اح رسي ال رسي اموت تيه لسر عنمي رونا راو ابروا وا فود ةا كر 
حقيقة؛ إذ قد يستعمل مجازا فى مثل: أكل فلان أرضىء و نحوه. و قال فى الكشاف: إن معنى: فى بُطُونِهِم ملء بطونهم قال: 
يقول أكل فلان فى بطنه» و أكل فى بعض بطنه. انتهى. و قوله: إلا الَارَ أى: أنه يوجب عليهم عذاب النار» فسمى ما أكلوه: 

ناراء لأنه يؤول بهم إليهاء هكذا قال أكثر المفسرينء و قيل: إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار فى جهنم حقيقة؛ و مثله قوله 
سبحانه: إن الَِّينَ يَأْكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَأْكلُونٌَ فى بُطَونِهمْ ناراً 00 و قوله: 

وَ لا يُكلّمَهُم اللّهُ فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم؛ و عدم الرضا عنهم؛ يقال: فلان لا يكلّم فلانا؛ إذا غضب عليه. و قال ابن 
جرير الطبرى: المعنى: و لا يكلمهم بما يحبونه و لا بما يكرهونه. كقوله تعالى: 

احْسَوًا فيها و لا تَكُلمُونِ «1". و قوله: لا يَرَكيهمْ معناه: لا يثنى عليهم خيرا. قاله الزجاج؛ و قيل: 

معناه: لا يصلح أعمالهم الخبيئة فيطهرهم. و قوله: اذ شْئرَوًا الصَّلالَةٌ بِالْهُدى قد تقدّم تحقيق معناه. 

و قوله: ما أَضِبَرَهُمْ عَلَى الّارِ ذهب الجمهور و منهم الحسن» و مجاهد إلى أن معناه التعجب. و المراد تعجيب المخلوقين من 
حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب 


.٠١ النساء:‎ .)١( 

.٠١8 المؤمنون:‎ .)5( 
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صبروا على العقوبة فى نار جهنم. و حكى الزجاج أن المعنى: ما أبقاهم على النار. من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبسء أى: ما 
أبقاه فيه؛ و قيل: المعنى: ما أقل جزعهم من النارء فجعل قله الجزع صبرا. و قال الكسائى و قطرب: أى: ما أدومهم على عمل أهل 
النار؛ و قيل: «ما) استفهامية؛ و معناه التوبييخ» ا ا أصبر هم على عمل النار؟ قاله ابن عباس» و السدىء و عطاءء و أبو 
غييد 31 أن الله َرَلَ الكتاب بسالْحَقٍ الإشارة باسم الإشارة إلى الأسمرء أى: ذلكك الأمر و هو العذاب. قاله الزججاج. و قال 
الأخفش: 

إن خبر اسم الإشارة محذوف و التقدير: ذلك معلوم. و المراد بالكتاب هنا القرآن بِالْحَقٍ أى: بالصدق؛ و قيل: بالحجة. و قوله: وَ 
إن الِينَ احْمَلقُوا فى الكتاب قيل: المراد بالكتاب هنا: التوراةه فادّعى التُصارى أن فيها صفة عيسى و أنكرهم اليهود؛ و قيل: 
خالفوا ما فى التوراة من صفهُ محمد صلَى الله عليه و سلّم و اختلفوا فيها؛ و قيل: المراد: القرآنء و الذين اختلفوا: كفار قريش» 
يقول بعضهم: هو سحرء و بعضهم يقول: 

هو أساطير الأؤلين» و بعضهم يقول غير ذلك. لَفِى شِقاقٍ أى: خلاف بَعِيدِ عن الحقء و قد تقدم معنى الشقاق. 

وق عر بم حر دو شكرية ف قرله [ ف انيقي هرنجا ارك لله ماو ولك فى ميزه 

وان | عرض الب قال اكور لحر مدية يان لله عور اوباج ار اسار ا اميا لبا راوع لوعي ماعن 
إلى لقان بيه و أخرج الثعلبى عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت فى اليهود. واعرج ان انى ساتم كن اي إلعال+ ف 
قوله: اواك اناه َرَوَا الصّلالَة بالُْدى قال: ار انا عل الال من اه ذ. قَما أَصْبِرَهُعْ عَلَى النّارِ قال: 
ما أجرأهم على عمل النار. و أخرج سعيد ابن منصورء و عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: فُما 
أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثّار قال: ما أعملهم بأعمال أهل النار. و أخرج عبد بن حميد و ابن جريرء و ابن المنذر فى قوله: كما أَمْعِرَهُعْ عَلَى 
النّار قال: و اللّه ما لهم عليها من صبر؛ و لكن يقول: ما أجرأهم على النار. و أخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير 
أيضا عن السدى فى الآية قال: هذا على وجه الاستفهام يقول: ما الذى أصبرهم على النار؟ و قوله: وَ إِنَّ الَِّينَ الحتَلقُوا فى اللكتاب 
قال: هم اليهود و النصارى لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ قال: فى عداو بعيدة. 


[سورةٌ البقرة (؟): آية /ا/ا١]‏ 


لبس الب أن 7 وراتكرة كم قبل الْمشْرِقٍ وَ الْمَغْبٍ وَ لكنّ الي مَْ آمَنَ بالل وَ اليؤم الْآخرِ و الْمَلائك4 وَ الكتاب و الينَ و آتَى 

امال على به ذَوى القبى و اليتنامى و الْمَساكِينَ وَابنّ الل وَ الَائِينَ وَهِى ارهاب و أَقامَ الصّلاة وآ ال كاة و الموفون 
بعهدِجمْ إذا عاهدُوا وَ الصابرِينَ فى البأساءِ و الصّراِوَحنَ لأس أوليك الي صدَقُوا وَ أولك هم الْمَتَقُوَ 0170 

وله لض لوغ مشر و فض بالسسب طان لكي لبس و الانسم آث تلان قرأ الثاقز سيئر قم على ألهاالافيو:اقل: إن علاء 
اليه نزلت للردٌ على اليهود و النصارىء لما أكثروا الكلام فى شأن القبلة 
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عند تحويل رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى الكعبة؛ و قيل: إن سبب نزولها أنه سأل رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم سائل» و 
سيأتى ذلكك آخر البحث إن شاء الله. و قوله: قبل الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربِ قيل: أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلهُ النصارى؛ لأنهم 


يستقبلون مطلع الشمسء و أشار بذكر المغرب إلى قبله اليهود؛ لأنهم يستقبلون بيت المقدس؛ و هو فى جهة الغرب منهم إذ 
ذاكك. و قوله: وَ لكنّ الْرّْ هو اسم جامع للخيرء و خبره محذوف تقديره: بِرّ من آمن. قاله الفراء» و قطربء و الزجاج؛ و قيل: إن 
التقدير: و لكن ذو البر من آمنء و وجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى» و يجوز أن يكون البرّ بمعنى 
الباره و هو يطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراء و منه فى التنزيل: إِنْ أَصْمِحَ ماؤّكُم غَوْراً 01١‏ أى: غائراء و هذا اختيار أبى عبيدة. 
والمراد بالكتاب هنا: الجنس» أو القرآن» و الضمير فى قوله: عَلى حِهِ راجع إلى المال؛ و قيل: راجع إلى الإيتاء المدلول عليه 
بقوله: وَ آتى الْمالَ و قيل: إنه راجع إلى الله سبحانه. أى: على حبّ الله و المعنى على الأوّل: أنه أعطى المال و هو يحبه و يشح 
بهه و منه قوله تعالى: لَنْ تنالُوا الْمِرّ حِتّى تنْفِقُوا مِمَا تُحبُونَ «7 و المعنى على الثانى: أنه يحب إيتاء المال و تطيب به نفسه» و 
المعنى على الثالث: أنه أعطى من تضمتته الآبة فى حبٌ الله عرّ و جل لا لغرض آخرء و هو مثل قوله: وَ يُطْعِمُونَ الطعام عَلى به 
9" و مثله قول زهير: 

إن الكريم على علّماته هرم و قدّم ذوى القربى لكون دفع المال إليهم صدقة و صله إذا كانوا فقراء» هكذا اليتامى الفقراء أولى 
بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى» لعدم قدرتهم على الكسب. و المسكين: الساكن إلى ما فى أيدى الناس لكونه لا يجد 
شيئا. وَابْنّ السَبييلٍ المسافر المنقطع» و جعل ابنا للسبيل لملازمته له. و قوله: وَ فِى الرّقاب أى: فى معاونة الأرقاء الذين كاتبهم 
المالكون لهم؛ و قيل: المراد شراء الرقاب و إعتاقها؛ و قيل: 

المراد فكك الأسارى. و قوله: وّ آنّى الرَّكاةً فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة الفريضة. و قوله: 

وَ الْمُوفُونَ قيل: هو معطوف على «من آمن»» كأنه قيل: و لكن البرّ المؤمنون و الموفون. قاله الفراء و الأخفش؛ و قيل: هو مرفوع 
على الابتداءء» و الخبر محذوف؛ و قيل: هو خبر لمبتدأ محذوفء أى: هم الموفون؛ و قيل: إنه معطوف على الضمير فى آمن» و 
أنكره أبو علي و قال: ليس المعنى عليه. و قوله: 

وَ الصَّابِرِينَ منصوب على المدح كقوله تعالى: وَ الْمُقِيِمِينَ الصَّلاد و منه ما أنشده أبو عبيدة: 

لا يببعدن قومى الذين همسمٌ العدا و آفهُ الجزر 

النَازلين بكلّ معتركو الطيبون معاقد الأزر 

وقال الكسائى: هو معطوف على ذوى القربى كأنه قال: و آتى الصابرين: و قال النحاس: إنه خطأ. 

قال الكسائى: و فى قراءة عبد الله و الموفين وَ الصَّابِرِينَ قال النحاس: يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوى القربى أو على 
المدح. و قرأ يعقوب و الأ-عمش: وَ الْمُوفُونَ و الضّ ابرون بالرفع فيهما. فى الْيأساءٍ الشدة و الفقر. وَ الصّرَاِ: المرض و الزمانة وَ 
حِينَ اليس قيل: المراد: 


."١ الملك:‎ .)١( 

(0). آل عمران: ؟4. 

(”». الإنسان: 8 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

فتح القدير ج١59‏ 

وَقَثٌ الحزت» و البأساء و الضراء انماث ينبا غلن فعلاء ولا فعل لهنها لأنهما اسحان ليسا شئة. واقولة: 

صَدَقُوَا وصفهم بالصدق و التقوى فى أمورهم و الوفاء بها و أنهم كانوا جادّين؛ و قيل: المراد صدقوهم القتال» و الأول أولى. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم و صححه عن أبى ذرّ أنه سأل رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم عن الإيمان فتلا: لَئِسَ الْيرَ أن تُولُوا 
رُجوهَكُمْ حتى فرغ منهاء ثم سأله أيضا فتلاهاء ثم سأله فتلاها. قال: و إذا عملت بحسنة أحبها قلبكك؛ و إذا عملت بسيئة أبغضها 
قلبك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبى ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه 
هذه الآية» ثم ذكر له نحو الحديث السابق. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: يقول ليس البرّ 
أن تصلوا ولا تعملواء هذا حين تحوّل من مكة إلى المدينة و أنزلت الفرائض. و أخرج عنه ابن جرير أنه قال: هذه الآية نزلت 
بالمدينة» يقول: 

ليس البرّ أن تصلواء و لكن البرّ ما ثبت فى القلب من طاعة الله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادهُ قال: 
ذكر لنا أنّ رجلا سأل النبى صلَى اللّه عليه و سلم عن البرّء فأنزل الله: لَهِسَ الِْرّ الآية. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادة 
فال كانت البهؤة ضلن قل الدرت و التضارى قل المشرىوقلالت: 

لَهِسَ الْبرّ الآيةُ. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبى العاليةُ مثله. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد ابن منصورء و ابن أبى شيب 
و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه 
عن ابن مسعود فى قوله: وَ آتى الْمالَ على حُبْهِ قال: 

يعطى و هو صحيح شحيح؛ يأمل العيش؛ و يخاف الفقر. و أخرج عنه مرفوعا مثله. و أخرج البيهقى فى الشعب عن المطلب: أنه 
قيل: يا رسول اللّه! ما آتى المال على حبه؟ فكلنا نحبه. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «تؤتيه حين تؤتيه و نفسكك تحدثكك 
بطول العمر و الفقرا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ آنَى الَمالَ عَلى حَيّهِ يعنى: على حب المال. و أخرج 
عنه أيضا فى قوله: ذٌوى الْقَْبِى يعنى: قرابته. 

و قد ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقة و على ذى الرحم ثنتان صدقةُ و صلة» أخرجه 
ابن أبى شيبة» و أحمدء و الترمذى و حسنه. و النسائى» و ابن ماجة» و الحاكمء و البيهقى فى سننه من حديث سلمان بن عامر 
الضبى» و فى الصحيحين و غيرهما من ححديث زينب امرأة ابن مسعود: أنّها سألت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هل تجزى 
عنها من الصّدقة النَفقهُ على زوجها و أيتام فى حجرها؟ فقال: «لكك أجران: 

أجر الصَدقة» و أجر القرابة». و أخرج الطبرانى و الحاكم و صحححه. و البيهقى فى سننه» من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها 
سمت راسو الله صلى الله عليه و سلم يقول: «أفضل الصُدقة على ذى الرّحم الكاشح». و أخرج أحمدء و الدارمى, و الطبرانى 
من حديث حكيم بن حزام عن النبى صلَى الله عليه و سلّم نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ابن السبيل: هو 
الضعيف الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هو الذى يمرٌ بكك و هو مسافر. و أخرج ابن جرير عن عكرمة 
فى قوله: وَ السَائِينَ قال: السائل الذى يسألكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ فى الرّقاب قال: يعنى فكك 
الرقاب. و أخرج أيضا عنه فى 
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قوله: وَ أقامَ الصَّلاةٌ يعنى و أت الصَّلاهً المكتوبة وَ آتى الرَّكاةً يعنى الزكاة المفروضة. و أخرج الترمذىء و ابن ماجة و ابن جرير» 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن عدىّء و الدارقطنى, و ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صِلَى الله عليه 
ومسلو قر لحان لكو تمرك ار كاله بتر لقي الج انا لوا ووفك لاجلا وراكرع ارد خزي و ابن أب يناك 32 ان 
العالية فى قوله: وَ الْمُوفُونَ بِعَوْدِهِمْ قال: فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فاللّه ينتقم منه و من أعطى ذمة النب صلَى الله عليه و 
سلّم ثم غدر بها فالنبى صلَى الله عليه و سلّم خصمه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ الْمُوقُونَ عَهْدِهِمْ إذا 


عاهدُوا يعنى: فيما بينهم و بين الناس. دارج ارك مواضوان ماران يا 
وابن جرير عن قتادهُ نحوه. حك لس ل ل 0000 
هذه الآية. و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: ارلفكك ادر ع دترا قال تكلموا بكلام الإيمان» فكانت حقيقة العمل صدقوا 
اللّه. قال: و كان الحسن يقول: هذا كلام الإيمان و حقيقته العملء فإن لم يكن مع القول عمل فلا شىء. 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١/4‏ الى 17/94] 


اليرت كرا بي نكم التداض فى قال ادر برو الع قلأتي فين قري كول اودر 10 
بالْمَغرُوتٍ و أداةٌ له بإخسانٍ ذإكك تَخِيفٌ يتن َك و وَحت فُنٍ اغقدى بَغد ذلك فَلهُ توذابٌ أله (010 و لك ذ 
القصاص عَباةً يا أولى الاب للع 7 َتَقَونَ (11/9) 

قوله: كتِتٍ معناه: فرضء و أثبت» و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

كتب القتل و القتال عليناو على الغانيات جر الذّيول 

و هذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلككء و قيل: إن كت هنا إشارة إلى ما جرى به القلم فى اللوح المحفوظ. و 
القِصاصٌ أصله: قصّ الأ-ثر: أى: اتباعه. و منه: القاصٌء لأنه يتتبع الآثارء و قصّ الشعر: اتباع أثرهء فكأن القاتل يسلك طريقا من 
القتل» يقصٌ أثره فيهاء و منه قوله تعالى: 

فَارْتدًا عَلى آثارهما ص صاً ١١‏ و قيل: إن القصاص مأخوذ من القص و هو القطع يقال: قصصت ما بينهما: أى: قطعته. و قد 
استدل بهذه الآبة القائلون بأن الحرٌ لا يقتل بالعبد. و هم الجمهور. و ذهب أبو حنيفة» و أصحابه, و الثورىء و ابن أبى ليلى» و 
داود إلى أنه يقتل به. قال القرطبى: و روى ذلكك عن علىء و ابن مسعود. و به قال سعيد بن المسيبء و إبراهيم يم النخعى, و قتادة 
و الحكم بن عتيبة» و استدلوا بقوله تعالى: 

وَ كتبنا عَلَيِهمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بالنَفْس 7 و أجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: الْحرُ الْحرٌ و الود بالْحَئِدِ مفسر 
لقوله تعالى: النَفْسَ بِالنفْس و قالوا أيضا: إن قوله: وَ كتبنا عَلَتِهمْ فيها يفيد: أن ذلكك حكاية عما شرعه لبنى إسرائيل فى التوراة. و 
من جملةٌ ما استدل به الآخرون قوله 


.)١(‏ الكهف: 8م. 
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صلَى الله عليه و سلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم) و يجاب عنه بأنه مجمل و الآية مبينة» و لكنه يقال: إن قوله تعالى: 

الحو بالْخرٌ وَ الْعَوِكُ بالْعَدِد إنما أفاد بمنطوقه أن الحرٌ يقتل بالحرّء و العبد يقتل بالعبد و ليس فيه ما يدل على أن الحرّ لا يقتل 
بالعبد إلا باعتبار المفهوم؛ فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هناء و من لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هناء 
و البحث فى هذا محرر فى علم الأصول. و قد استدل بهذه الآيهُ القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر» و هم الكوفيون و الثورىء لأن 
الحرٌ يتناول الكافر كما يتناول المسلمء و كذا العبد و الأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم. و استدلوا أيضا بقوله تعالى: أَنَّ 
النَفْسَ نفس لأمن النفس تصدق على النفس الكافرة» كما تصدق على النفس المسلمة. و ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل 


المسلم بالكافر, و استدلوا بما ورد من السنة عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه لا يقتل مسلم بكافره و هو مبين لما يراد فى 
الآبتين» و البحث فى هذا يطول. و استدل بهذه الآبهُ القائلون: بأن الذكر لا يقثل بالأنثى» و قرروا الدلالة على ذلكك بمثل ما سبق؛ 
إلا إذا سلم أولياء المرأهُ الزيادة على ديتها من ديه الرجل. و به قال مالك و الشافعى» و أحمد و إسحاقء و الثورىء و أبو ثور. 
و ذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة و لا زيادة و هو الحق. و قد بسطنا البحث فى شرح المنتقى فليرجع إليه. قوله: فَمَنْ 
ل ا شَىْةٌ «من» هنا عبارة عن القاتل. و المراد بالأخ: المقتول؛ أو الول و الشىء: عبارة عن الدم, و المعنى: أن 
القاتل أو الجانى إذا عفى له من جهة المجنى عليه أو الولئ؛ دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئا من الدية أو الأرش. فليتبع 
المجنى عليه أو الولى من عليه الدم؛ فيما يأخذه منه من ذلكك اتباعا بالمعروفء و ليؤد الجانى ما لزمه من الدَّيهُ أو الأرش إلى 
المجنى عليه أو إلى الولي أداء بإحسان؛ و قيل: إن «من» عبارة عن الوليء و الأخ: يراد به القاتل» و الشىء: 

الدية؛ و المعنى: أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية» فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه 
للقصاصء كما روى عن مالكك أنه يثبت الخيار للقاتل فى ذلكك؛ و ذهب من عداه إلى أنه لا يخير» بل إذا رضى الأولياء بالدية؛ 
فلا خيار للقاتل» بل يلزمه تسليمها؛ و قيل: معنى: عفِىَ بذل. أى: 

من بذل له شىء من الدية؛ فليقبل و ليتبع بالمعروف؛ و قيل: إن المراد بذلك: أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شىء 
من الديات» فيكون عفى بمعنى: فضلء و على جميع التقادير فتنكير شىء للتقليل» فيتناول العفو عن الشىء اليسير من الدية؛ و 
العفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. و قوله: فَاتَبِاحٌ مرتفع بفعل محذوف؛ أى: فليكن منه اتباع» أو على أنه: خبر مبتدأ 
محذوفء. أى: فالأمر اتباع» و كذا وله ادا ليه يإخسانٍ فوله: لكك تخفيق إغثارة إلى العفو و الندية أئ :أن الله شرع لهذه 
الأمهُ العفو من غير عوض أو بعوضء و لم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود, فإنه أوجب عليهم القصاص. و لا-عفو؛ و كما 
ضيق على النصارى؛ فإنه أوجب عليهم العفو و لا دية. قوله: فُمَن اعْتّدى بَعْدَ ذلك أى: بعد التخفيفء نحو: أن يأخذ الدية ثم 
يقتل القاتل» أو يعفو ثم يستقص. و قد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية. فقال جماعة منهم مالكك و الشافعى: 
إنه كمن قتل ابتداءء إن شاء الوليٌ قتله و إن شاء عفا عنه. و قال قتادة و عكرمة و السدى و غيرهم؛ عذابه أن يقتل ألبنة ولا 
يمكن الحاكم الولىّ من العفو. و قال 

فتح القدير» ج01 ص: 7١‏ 

الحسن: عذابه أن يرد الدية فقطء و يبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. و قال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. 
قوله: وَ لَكُمْ فى القصاص حياةً أى: لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكم حياةء لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل 
آخر؛ كفٌ عن القتل» و انزجر عن التسرع إليه و الوقوع فيه» فيكون ذلكك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. و هذا نوع من البلاغة 
بليغ» و جنس من الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذى هو مات حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم 
بعضاء إبقاء على أنفسهم و استدامة لحياتهم؛ و جعل هذا الخطاب موجها إلى أولى الألباب. لأنهم هم الذين ينظرون فى العواقب 
و يتحامون مافيه الضرر الآجل؛ و أما من كان مصابا بالحمق و الطيش و الخفة فإنه لا ينظر عند سور غضبه و غليان مراجل 
طيشه إلى عاقبة و لا يفكر فى أمر مستقبل» كما قال بعض فتاكهم: 

سأغسل عنى العار بِالسّيف جالباعليَ قضاء الله ما كان جالبا 

ثم علّل سبحانه هذا الحكم الذى شرعه لعباده بقوله: لَعَلّكمْ تتقُونَ أى: تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص؛ فبكون ذلك 
سببا للتقوى. و قرأ أبو الجوزاء: و لكم فى القصص حياه قيل: أراد بالقصص القرآنء أى: لكم فى كتاب الله الذى شرع فيه 
القصاص حياة» أى: نجاة» و قيل: أراد حياه القلوب؛ و قيل: هو مصدر بمعنى القصاصء و الكل ضعيف. و القراءة به منكرة. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهليةٌ قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل و 
جراحات حتى قتلوا العبيد و النساء؛ و لم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحبين يتطاول على الآخر فى العدهٌ و 
الأموال» فحلفوا أنَا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهمء و بالمرأةً منا الرجل منهم, فتزلت هذه الآية. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير» عن الشعبى نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» و لكن يقتلون الرجل بالرجلء و المرأة بالمرأة» فأنزل اللّه: النَفْسَ لئُس فجعل الأحرار فى القصاص 
سواء فيما بينهم فى العمد رجالهم و نساءهم فى النفس و فيما دون النفس»ء و جعل العبيد مستوين فى العمد فى النفس و فيما 
دون النفس رجالهم و نساءهم. و أخرج ابن جرير» وابن مردويه عن أبى مالكك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال كان 
لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضلء فجاء النبى صلَى الله عليه و سلّم ليصلح بينهم, فنزلت هذه الآية: الَو بالْحرٌ وَ 
اعد بالْعوي و الأنتى بالأثتى قال ابن عباس؛ فنسختها الْلفْس بِالفْس و أخرج عبد ين حميد و اين جرير و الحاكم و صتححه و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس فَمَنْ عُفِى لَه قال: 
فى العيد رضى أهله بالعفو. فَاتَبِاحٌ بالْمغْرُوفٍ أفنيه الطال د اده لَه بإخسانٍ من القابل» قال: أدض المعلاربه باحسان ذلك 
ككفت :وق ولك و رعق ة نيا كان على بقى إسرائل: و أخرج نحوه ابن أبى حاتم عنه من وجه آخر. راعج الخادي وبر 
عن ابن عباس قال: كان فى بنى إسرائيل القصاص و لم تكن الدية فيهم, فقال الله لهذه الأمة: كِب عَلَيْكُمْ الْقِصاصٌ ‏ فى الْقَتْلى 
إلى قوله: قَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَئْءٌ فالعفو: أن تقبل الدية فى العمد فَاتَباحٌ الْمَْرُوفٍ و أداء إلَيِهِ بإخسانٍ ذلك تَحْفِيتٌ 
فتح القديره ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

ِنْ رَبَكمْ وَ رَحْمَةٌ مما كتب على من كان قبلكم كَمَن امتّدى بَغْردَ ذلك قيل: بعد قبول الدية كله عات ألبع و أخرج ابن جرير 
عن قنادة قال: كان فى أهل التوراء إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش» و كان أهل الإنجيل إثما هو العفو أمروا بهو 
جعل الله لهذه الأمة القتل و العفو و الدية إن شاؤواء أحلها لهم و لم تكن لأمة قبلهم. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيب و 
أحمد وابن أبى حاتمء و البيهقى عن أبى شريح الخزاعىء أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه 
يختار إحدى ثلاث: إمَا أن يقتصّء و إما أن يعفوء و إِمّا أن يأخذ الدَّية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» و من اعتدى بعد 
ذلكك فله نار جهنّم خالدا فيها أبدا». و أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن قتادة: أنه إذا قتل بعد أخذ الديةُ فله عذاب عظيم قال: 
فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال و ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية) و أخرج 
سمويه فى فوائده» عن سمرةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة أنه قال: 
يقتل. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادة فى قوله: وَ لَكمْ فى التِصاص حَياةً قال: جعل الله فى القصاص حيافء و نكالاء و 
عظة؛ إذا ذكره ه الظالم المعتدى كف عن القتل. واخرج اريخريوض ابو لاض ثيه َعلَكُمْ قُونَ قال: لعلكك تتقى أن تقتله 
فتقتل به. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: با أُولى الْلِْاب قال: من كان له لب يذكر القصاص؛ فيسيزه خرف 
القصاص عن القتل لَعَلَكُمْ تَنُونَ قال: لكى تتقوا الدماء مخافة القصاص 
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كيت عَلِكُمْ إذا عضر أ دَكُمْ الْمَؤتٌ إن ترك حيرا الْوَصِيةٌ لُِواِدَين وَ الْأفوبينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمَتَّقِينَ )10١(‏ فَمَنْ بَدَّلَه 
بكترا سيق إننا ]فقة غك الزيق :ةذ اللا عيغ عل (101) فعن عاق عن توص جنا أزنما فالخ ينه كلذ إن عه 


إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (187) 


قد تقدّم معدن كيت قريباء و حضور الوك حضور أسبابه» و ظهور علاماته» و منه قول عنترة: 

و إِنْ الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوان 

وقال جرير: 

أنا الموت الذى حدّثت عنهفليس لهارب منّى نجاء 

و إنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية» و هو كيت لوجود الفاصل بينهما- و قيل: لأنها بمعنى الإيصاء؛ و قد روى جواز إسناد 
مالا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل. و قد حكى سيبويه: قام امرأة» و هو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية» و شرط سبحانه 
ما كتبة .من الوصية بأن نتركك الموؤضى خيرا. و اختلق اف جواب هذا الشرظ ها هو؟ فروئ: عق الأخفش و ججهان: 

أحدهما أن التقدير: إن تركك خيرا فالوصية» ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر: 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 7٠١8‏ من يفعل الحسنات الله يشكرهاو الشَّرٌ بالشّرَ عند الله مثلان 

و الثانى: أن جوابه مقدّر قبله. أى: كتب الوصية للوالدين و الأقربين إن تركك خيرا. و اختلف أهل العلم فى مقدار الخير فقيل: ما 
نعل :ستعمائة ديعان :و قيل: آلف دار واقيل؟مائزاة على خمسيمائة دينان و الوضبية فن الأصل#عبازة عن الأمر بالشيىء وق 
العهد به فى الحياه و بعد الموتء و هى هنا: عبارة عن الأمر بالشىء لبعد الموت. و قد اتفق أهل العلم على وجوب الوصيهٌ على 
من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها. و أما من لم يكن كذلكك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا؛ 
و قال طائفة: إنها واجبة. و لم يبين الله سبحانه هاهنا القدر الذى كتب الوصية به للوالدين و الأقربين؛ فقيل: الخمس؛ و قيل: 
الربع؛ و قيل: الثلث. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة قالوا: و 
فى وق كانت عام تاها الخصوصض: 

و المراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين و من هو فى الرقّء و من الأقربين من عدا الورثة منهم. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان و الأقرباء الذين لا يرثون جائرة. 
و قال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآيهُ المواريث مع قوله صلّى الله عليه و سلم «لا وصيّةُ لوارث» و هو حديث صححه بعض 
أهل الحديث, و روى من غير وجه. و قال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوب و نفى الندب» و روى عن الشعبى و النخعى و 
مالكك. قوله: بِالْمعْرُوفٍ أى: العدل» لا وكس فيه و لا شطط. و قد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه. قوله: حَقًا مصدر معناه: 
الثبوت و الوجوب. 

قوله: فَمَْ بَدّلَهُ هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية؛ و كذلكك الضمير فى قوله: 

سَمِعَةٌ و التبديل: التغبير» و الضمير فى قوله: فَإِنَّما إِنْمَهُ راجع إلى التبديل المفهوم من قوله: 

بَدَلَهُ وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقةُ للح التى لا جنف فيها ولا مضارة. و أنه يبوء بالإثم» و ليس على الموصى من ذلكك 
شىء؛ فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. قال القرطبى: و لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصى بخمر؛ أو 
خنزير؛ أو شىء من المعاصىء؛ أنه يجوز تبديله» و لا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قاله أبو عمر. انتهى. و 
الجنش*» المجاوزة م حتف يجتق: إذآ جاوز قاله التحاس» اقل : التحبش:الميل وى امنه:قول الأعشر : 

تجانف عن حجر ١١‏ اليمامة ناقتىو ما قصدت من أهلها لسوائكا 

قال فى الصَحاح: الجنف: الميل» و كذا فى الكشاف. و قال لبيد: 

إِنى امرؤ منعت أرومة عامرضيمى و قد جنفت علي خصومى 

و قوله: فَأَضْلَح بَينَهُمْ أى: أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق و الاضطراب بسبب الوصية؛ 


)فى الساق العزت: لقن نو 
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بإبطال ما فيه ضرار و مخالفة لما شرعه اللّه؛ِ و إثبات ما هو حق كالوصية فى قربة لغير وارث» و الضمير فى قوله: 

َتِنَهُمْ راجع إلى الورثة» و إن لم يتقدّم لهم ذكرء لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق؛ و قيل: راجع إلى الموصى لهم وهم 
الأبوان و القرابة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ ترك حرا قال: مالا. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. و 
أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: من لم يتركث ستين دينارا لم يتركك خيرا. 

و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و الحاكمء و البيهقى فى سننه عن عروة» أن 
على بن أبى طالب دخل على مولى لهم فى الموت و له سبعمائة درهم أو سنّمائة درهم فقال: ألا أوصى؟ قال لا؟ إنما قال اللّه: 
ِنْ ترك خَيِراً و ليس لكك كثير مال؛ فدع مالكك لورثتكك. و أخرج سعيد بن منصور. و ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و البيهقى 
عن عائشة» أن رجلا قال لها: أريد أو أوصى قالت: كم مالكك؟ قال: ثلاث آلافء قالت: كم عيالكك؟ قآل: أريقة قالت: قال الله 
إِنْ ترك حَيراً و إن هذا شىء يسير فاتركه لعيالكك فهو أفضل. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و البيهقى عن ابن عباس 
قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصى. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, عن الزهرى, قال: جعل الله الوصية حقا 
مما قل منه و مما كثر. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادهُ قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و ذكر حديثا و 
فيه: «انظر قرابتكك الذين يحتاجون و لا يرثون» فأوص لهم من مالكك بالمعروف» و أخرجا أيضا عن طاوس قال: من أوصى لقوم 
و سمّماهم و تركك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته. و أخرج سعيد بن منصورء و أحمدء و عبد بن حميد» و 
أبو داود فى الناسخ» و ابن جريره و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه» عن محمد بن بشير عن ابن عباس قال: 
نسخت هذه الآية. و أخرج عنه من وجه آخر أبو داود فى ناسخه. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم أن هذه الآية نسخها قوله تعالى: 
للرّجالٍ نَصدِيبٌ مما ترك الْوالدان وَالْهْربُونَ الآية. و أخرج عنه من وجه آخر ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ أنها منسوخة بآية 
الميراث. و أخرج عنه أبو داود فى سننه و البيهقى مثله. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: فى الآية نسخ من يرثء و لم ينسخ 
الأقربين الذين لا يرثون. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد و ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عمر أنه قال: هذه 
الآية نسختها آية الميراث. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَمَنْ بَدَّلَهُ الآيُ قال: و قد 
وقع أجر الموصى على الله و برىء من إثمه» و قال فى قوله: جَنّفاً يعنى: إثما قَأضدِلَح بَيَنَهُمْ قال: إذا أخطأ الميت فى وصيته أو 
حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر 
الجنف بالميل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

جنَفاً أؤ إِنْماً قال: خطأ أو عمدا. و أخرج سعيد بن منصور و البيهقى فى سننه عنه قال: الجنف فى الوصية و الإضرار فيها من 
الكبائر. 


./ النساء:‎ .)١( 
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و 


ااا الَِينَ آمَنُوا كِب عَلَكمْ الصَِّامٌ كما كب عَلَى الي ِنْ فيكم لعلّكم : تنقُونَ (189) ا د 
متريضاً أؤْعَلى سَهَرٍ قد مِْ يام أَخَرَوَعَلَى الَذِينَ يُطيفُونهُ َه عام مث كين فَمَنْ مَطوّع حيرا فهو حير لَه وَ أَنْ تَصُومُوا خَيرٌ 
لكع إِنْ كُتقع تَعلمُونَ (026) 

قد تقدّم معنى كيب ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على هذه الأمة. و الصيام 
أصله فى اللغة: الإمساك, و تركك التنقل من حال إلى حالء و يقال للصمت: صوم. لأنه إمساكك عن الكلام؛ و منه: إِنّى وت 
ِلرخمن صَوْماً 2١١‏ أى: إمساكا عن الكلام و منه قول النابغة: 

خيل صيام و خيل غير صائمة تحت العجاج و خيل تعلك اللجما 

أى: خيل ممسكة عن الجرى و الحركة. و هو فى الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسس .و قوله: كما كنت أى: غيوها كلما كنبه غلى أن الكاف فى فوع قصب على التعرعه أو كب عليكو الصيام مشبها ما 
كتب, على أنه فى محل نصب على الحال. و قال بعض النحاة: إن الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام؛ و هو ضعيف؛ لأن الصيام 
معوق باللانم» و السمير المسسر فى قوله: كما كيت راجع إلى مناء واخقلق المفسرون فى وجه النشبيه ماغو؟ فقيل: هو قبدر 
الصوم و وقته» فإن الله كتب على اليهود و النصارى صوم رمضان فغيروا؛ و قيل: هو الوجوب. فإن الله أوجب على الأمم الصيام؛ 
وقبل: هؤالضصفة أى: تركك الأكل و الشرت:و تحوهما فى .وقت؛ فعلى الأول معثاه: أن الله كتب على هذه الأمه صوم رمضان 
كما كتبه على الذين من قبلهم؛ و على الثانى: أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم؛ و على 
الغالث: أن الله سبحانه أوجب على هذه الأمهٌ الإمساكك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم. و قوله تعالى: لَعلَكمْ 
فرق بالبساسلة عياة وق «عترة الداضن مسي هده العادة لأنها تك الشهو قي تفسق دواقن البعاضى وا كينا ورنه فى 
الحدبيظ أنايظة و أنه وجاك وقول أكاما سكب ظلق أنه دول فأن القرله كيت اله الث اناو قل انه تسصين على أنه كارن 
أى: كتب عليكم الصيام فى أيام. و قوله: مَْْدُوداتِ أى: معينات بعدد معلوم» و يحتمل أن يكون فى هذا الجمع- لكونه من 
جموع القله- إشارة إلى تقليل الأيام. و قوله: 

ُمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة و إن كان يطيقه مع تضرّر و مشقُ كان 
رخصة. و بهذا قال الجمهور, و قوله: على سَ مر اختلف أهل العلم فى السفر المبيح للإفطار؛ فقيل: مسافة قصر الصلاة» و الخلاف 
فى قدرها معروف. و به قال الجمهورء و قال غيرهم بمقادير لا دليل عليها. و الحقّ أن ما صدق عليه مسمى السفر؛ فهو الذى يباح 
عنده الفطرء و هكذا ما صدق عليه مسمّى المرض؛ فهو الذى يباح عنده الفطر. و قد وقع الإجماع على الفطر فى سفر الطاعة. 
واعطفوا قر الأسفان المتاحةدو الحق أن ال عخضة ذابعة فينو كنذا اخجرفوا قن بغر السضيك واقولت ليذه أ فغليه عدف أو 
ع أو فالواجب عدَّةْ؛ و العدَّه: فعلهُ من العدد» و هو بمعنى المعدود. و قوله: 


ِن أَّام حو قال سيبويه: ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآخرء لأن سبيل هذا الباب أن يأتى بالألف 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 7١08‏ 
و اللام. و قال الكسائى: هو معدول به عن آخر؛ و قيل: إنه جمع أخرىء و ليس فى الآية ما يدل على وجوب التتابع فى القضاء. و 


فولدة و على النادة تظقوتة #زاءة السسورى بكس الطاديى سكو ق ناز أضتله مطرفو نه قلق الكبرة إلى الطادة ى انقلية الوا وياد 
لانكسار ما قبلها. و قرأ حميد على الأصل من غير إعلال. 

و قرأ ابن عباس بفتح الطاء مخففة و تشديد الواو» أى: يكلفونه. و روى ابن الأنبارى عن ابن عباس: 

يُطِيقَونَهُ بفتح الياء و تشديد الطاء و الياء مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه. و روى عن عائشة و ابن عباس و عمرو بن دينار و طاوس 
أنهم قرءوا «يطتقونه» بفتح الياء و تشديد الطاء مفتوحة. و قرأ أهل المدينة و الشام فِذْيَهُ طَعامُ مضافا. و قرءوا أيضا مساكين و قرأ 
ابن عباس: طعامٌ مشر كين و هى قراءة أبى عمرو و عاصم و حمزة و الكسائى. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآيةء هل هى 
محكمة أو منسوخة؛ فقيل: إنها منسوخة» و إنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق عليهم» فكان من أطعم كل يوم 
مسكينا تركك الصوم و هو يطيقه» ثم نسخ ذلككء و هذا قول الجمهور. و روى عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ, و أنها رخصة 
لاحترع و لجار خاصة ذا كاتراد يلون العام الامشقة: و هذا يناسن“ قزاءة التشديد» أن: يكلفونه كما مرّ. و الناسخ لهذه 
الاي عند الجمهور قوله تعالى: َمَنْ طَهدَ منْكم الشَّهْر فيض مه .01١‏ وقد اختلفوا فى مقدار الفدية؛ فقيل: كل يوم صاع من غير 
البرّه و نصف صاع منه؛ و قيل: 

مدّ فقط. و قوله: فَمَنْ تَطوّح حَيراً َهُوَ تير لَهُ قال ابن شهاب: معناه: من أراد الإطعام مع الصوم. 

و قال مجاهد: معناه: من زاد فى الإطعام على المدّ؛ و قبل: من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. و قرأ عيسى ابن عمروء و يحيى 

بن وثاب» و حمزة؛» و الكساتي» «يطوّع» مشدّدا مع جزم الفعل على معنى يتطوّعء و قرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض. و 
قوله: وذ شومر كيد لكو بعاء: أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية» و كان هذا قبل النسخ؛ وقيل: معناه: و أن تصوموا 
فى السفر و المرض غير الشاق. 
وقد أخرج أحمدء. و أبو داود» وابن جريره و ابن المنذر» و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. عن معاذ بن جبل 
قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال؛ و أحيل الصيام ثلاثة أحوال» فذكر أحوال الصلاه ثم قال: و أما أحوال الصيام؛ فإنَّ رسول الله 
صلى اللودعلة ووم قاع الماياة تيل يفوم بعر "كز اتير وله امه وطام عالاوو لالم 8 لمجال اراس عليه ايامو 
أنزل عَليه: با بدا اين آمنُوا كِب عَم ايام إلى قوله وَعَلَى لين يفوت ديه طّعامٌ ينكين فكان من شاء صام؛ و من 
شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه: ثم إن الله أترل الآية الأخرى كُمَنْ هد نكم الغْهْرَ كليِضٌ نه فأثبت الله صيامه على الصحيح 
الحنيم وارخص فيه للتريضي و الببيار ونث الايلمام للكيير الدى لذ سطع |العبيار» الم ذكر تمام الحديث. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِِكُمْ قال: يعنى بذلكك أهل الكتاب. و أخرج البخارى 
فى تاريخه؛ و الطبرانى عن دغفل بن حنظلة» عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «كان على النصارى صوم شهر رمضان. فمرض 
ملكهم فقالوا: لثن شفاه الله لنزيدنٌ عشراء ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقال: لثن شفاه الله ليزيدنَ سبعة ثم كان عليهم 
ملك آخر فقال: ما ندع من هذه الثلاثة 


.1884 البقرة:‎ .)١( 
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الأيام شيئا أن نتممها و نجعل صومنا فى الربيع» ففعل فصارت خمسين يوما». و يع ابن جرير عن السدّى فى قوله: لَعَلْكمْ تتُقُونَ 
قال: تتقون من الطعام و الشراب و النساء مثل ما اتقوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحو ما سبق عن معاذ. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرء قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 


«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم». و أخرج البخارى و مسلم عن عائشة قالت: كان عاشوراء صياماء فلما أنزل رمضان؛ 
كان من شاء صام و من شاء أفطر. و أخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال: 

إن قوله تعالى: وَعَلَى الَذينَ يُظيقوئة ند نسخت. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه ثيحو ذلككه ونزاد أن الناسخ .لها قوله 
غالى: فق شيك و1كة الور الكية و الخرح مدو لكت عنه أبو داوداقى السيحة: 

و أخرج نحوه عنه أيضا سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و أبو داود» و ابن جريره و ابن المنذر و غيرهم. 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآبة وَ عَلَى الّذِينَ يُطِيقُوتهُ فِذيَةُ طَعام مشكين 
كافعى ناه منام وو عن اد أن لطا ىواستي قن معد اواك لاد الآنة عونا لمعه تق قية ولك النووين أخري 
البخارى عن ابن أبى ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمدء فذكر نحوه. و شي ا اول ار 
الَّذِينَ يُطِقُونَهُ قال: الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم فيفطر و يطعم مكان كل يوم مسكينا. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن 
عاد لسرت دوو جوت الى وروا لدعت نا لود عا ل مسقنا الم ا ا رع ب 
فأطعمهم. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و الدارقطنى و صبمحه عن ابن عباس؛ أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة: أنت 
بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام؛ عليك الطعام؛ لا قضاء عليك. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن أبى حاتم» و الدارقطنى عن ابن 
عمرء أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان و هى حاملء قال: تفطر و تطعم كل يوم مسكينا. و قد روى نحو هذا عن 
جماعة من التابعين. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة فى قوله: فَمَنْ تَطوّح حرا قال: الوسكين و احرج ماين سييد من 
طاوس فى قوله: فَمَنْ تَطَوَّحَ حَثِراً قال: إطعام مساكين. و أخرج ابع جرير عوابن ناب قف قرلاه و أذ تشرقوا عد لك أىة أن 
الصوم خير لكم من الفدية. و قد ورد فى فضل الصوم أحاديث كثيرة جدا. 


[سورة البقرةً (؟): آي 164] 


َه رَتضان الى أل فيه القّآنُ هدي ناس و ينات مَِ الهُدى و القن من شَهد نكم الَهْرَفضَْة وم كان مريضاً أذ 
على مقر فده من يام أََرَ يبد الله كم الِْمرَ وَ لا بريد بكم الْعَمِرَ و لُِكُمنُواالَْدَّوَتُكبرُوا لله على ما داك وَ لَعَلَكمْ 
تَشْكِرُونَ (10) 
رَمَضَانَ مأخوذ من: رمض الصائم يرمض: إذا احترق جوفه من شدةٌ العطش. و الرمضاء ممدود: 
شدَهُ الحرّء و منه: الحديث الثابت فى الصحيح: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» أى أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهرى: 
و شهر رمضان يجمع على رمضانات و أرمضاء- يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
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عن اللغهُ القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام الحرّ فسمى بذلك. و قيل: إنما سمى رمضان لأنه يرمض 
الذنوب» أى: يحرقها بالأعمال الصالحة. و قال الماوردى: إن اسمه فى الجاهليةٌ ثاثق» و أتشد للمفضل: 
واقن تاتق أجلت لدى بحرن الرشى وولت على الأدناو شريان هيا 
و إنما سعوه بذلكك؛ لأنه كان ينتقهم لشدّته عليهم؛ و شهر: مرتفع فى قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره الذِى أَنْزلَ فيه القن أو 
على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: المفروض عليكم صومه شهر رمضان. و يجوز أن يكون بدلا من الصيام المذكور فى قوله 
تعالى: كت عَليكمُ الصّيامٌ و قرأ مجاهد. و شهر ابن حوشب: بنصب الشهرء و رواها هارون الأعور عن أبى عمروء و هو منتصب 
بتقدير: الزمواء أو صوموا. قال الكسائى و الفرّاء: إنه منصوب بتقدير فعل: كتب عليكم الصيام؛ و أن تصوموا. و أنكر ذلكك 


النحاس و قال: إنه منصوب على الإغراء. و قال الأخفش: إنه نصب على الظرفء و منع الصرف: للألف و النون الزائدتين. قوله: 
اك فقيل انزل من اللؤت الممحفوط فى ترحماء الاو اناوه كا لسري ورك تاهيه جايو قزل فد ا رلة وق : 
أنزل فى شأنه القرآنء و هذه الآيهُ أعتم من قوله تعالى: 

نا أَنْرَلَاهُ فى ليل الْقَدْرٍ 3١‏ و قوله: إنَا أَْرَناهُ فى ليلد مُبارَكَةُ «* يعنى ليلة القدر. و القرآن: اسم لكلام الله تعالى» و هو بمعنى: 
المقروء» كالمشروب سمى: شراباء و المكتوب سمى: كتابا؛ و قيل: هو مصدر قرأ يقرأء و منه قول الشاعر: 

موا باط وان امود برطم الل ييخ ترا 

قاقر انط مله دز لمستكالي وفوا 3 الْمَجْر 0*0 أ قراد 6 الفشر و قزل فاق للنّاسِ منتصب على الحالء أى: هاديا لهم. و قوله: 
وَبَبّناتِ مِنَّ الْهُدى من عطف الخاص على العام؛ إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر لأن القرآن يشمل محكمه و متشابهه. 
والبينات تختصّ ب بالمحكم منه. 

والرقاف نا قرف ون الجن وزالراطنء اق عدا وده كعق قاية اكه ارقو ام سفس وال يكن فو رسفن بل كان امقيماء از 
الشهر منتصب على أنه ظرفء و لا يصح أن يكون مفعولا به. قال جماعة من السلف و الخلف: إن من أدركه شهر رمضان مقيما 
غير مسافر لزمه صيامه سافر بعد ذلكك أو أقام استدلالا بهذه الآبةُ. و قال الجمهور: إنه إذا سافر أفطر لأن معنى الآية: إن حضر 
الفتورس أزله إلى ارو 000 حبر يعطه ار مويله لا عد طبه الاشومنءا جقدرة »و هي هو اليتو او علي دلت الادلة 
المحي تين اليه و قد كان يخرج صل الله عليه و سلّم فى رمضان فيفطر. و قوله: فَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أَوْ عَلى سَفَر فده 
ِنْ ّم أخَوَ قد تقدّم تفسيره ه. و قوله: ريد لله بكم لور و لا يُِيدُ بكم الث رَفيه أن هذا مقصد من مقاصد الربٌ سبحانه؛ و 
مراد من مراداته فى جميع أمور الدين» و مثله قوله تعالى: وَ ما حول عَلكُمْ فى الدَّينِ مِنْ ححج 15٠‏ و قاد ثبت عن رسول الله 
صِلّى اللّه عليه و سلّم أنه كان يرشد إلى التيسير» و ينهى عن التعسيرء كقوله 


(؟). الدخان: ”:. 


(6). الحج: 8/. 
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صلَى الله عليه و سلم: «يسّروا ولا تعسّروا و بشّروا ولا تنفّروا؛ و هو فى الصحيح. و اليسر السهل الذى لا عسر فيه. 

وقوله: وَلتُكِنُوا الَْدَة الظاهر أنه معطوف على قوله: يُرِيدٌ لله كم تدر أى: يريد بكم اليسرء و يريد إكمالكم للعدَّف و 
تكبي ركم؛ و قيل: إنه متعلق بمحذوف تقديره: رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة و شرع لكم الصوم لمن شهد الشهر 
لتكملوا العدة. و قد ذهب إلى الأوّل البصريون قالوا: 

التق دير يريك لأن ككلوا الحذقا و مقلده قال كقين ابو عه 

أريد لأنسى ذكرها فكانّماتمئل لى ليلى بكل سبيل 

و ذهب الكوفيون إلى الثانى؛ و قيل: الواو مقحمة؛ و قيل: إن هذه اللام لام الأمر و الواو لعطف الجملة التى بعدها على الجملة 
التى قبلها. و قال فى الكشاف: إن قوله: لِتَكمِلُوا الَْدَّةَ عله للأمر بمراعاةً العدّه وَ لَكيْرُوا عله ما علم من كيفية القضاء و الخروج 
عن عهدة الفطر وَ لَعَلّكمْ تَشْكْرُونَ علة الترخيص و التيسيرء و المراد بالتكبير هنا: هو قول القائل: الله أكبر. قال الجمهور: و معناه 


الحض على التكبير فى آخر رمضان. و قد وقع الخلاف فى وقته» فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليله الفطر و قيل: 
إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة» و قيل: إلى خروج الإمام؛ و قيل: هو التكبير يوم الفطر. قال مالكك: 

لوجع حو يشر مو انرز إلى أدحوارع الاطرنوي قال اناي :ولاك لورجيطة جر ني الاصسحر ولاليكو فى الفطر. و 
قوله: و > م تذكزون قداقلام التايرة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن عدىّء و البيهقى فى سننه عن أبى هريرة مرفوعا و موقوفا: 

الا تقولوا: رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى» و لكن قولوا شهر رمضان. و قد ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلم 
أنه قال: «من صام رمضان إيمانا و احتسابا؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه). و ثبت عنه أنه قال: 

«من قام رمضان إيمانا و احتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه). و ثبت عنه أنه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: 

رمضان و ذو الححَدة». و قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» و هذا كله فى الصحيح. و ثبت عنه فى أحاديث كثيرة غير 
هذه أنه كان يقول: رمضانء بدون ذكر الشهر. و أخرج ابن مردويه؛ و الأصبهانى فى الترغيب عن أنس قال: قال رسول الله صلَى 
اللّه عليه و سلم: (إنُمَا سقى زمضان؛ لأن رمضان يرعضن الذنوب): 

و أخرجا أيضا عن عائشة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر نحوه. و قد ورد فى فضل رمضان أحاديث 
كثيرة» و أخرج أحمدء و ابن جرير و محمد بن نصرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أنْ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال «أنزلت صحف إبراهيم فى أوّل ليلة من رمضان. و أنزل الزّبور لثمانى عشرة خلت من 
رمضان. و أنزل الله القرآن لأربع و عشرين خلت من رمضان). 

و أخرج أبو يعلى» و ابن مردويه عن جابر مثله» لكنه قال: «و أنزل الزّبور لا-ثنى عشر) و زاد: «و أنزلت التوراة لست خلون من 
رمضان. و أنزل الإنجيل لثمانى عشرة خلت من رمضان». و أخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابرء إلا أنها لم تذكر 
نزول القرآن. و أخرج ابن جرير» و محمد بن نصرء و ابن أبى 
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حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مقسم قال: سأل عطيةٌ بن الأسود ابن عباس فقال: إنه قد 
وقع فى قلبى الشكك فى قول اللّه: شَهْرْ رَمَضانَ الَذِى أَنْلَ فيه القوَآنٌ و قوله: 

إن أَنْرَْناهُ فى لَيلةِ الْقَدْرٍ ١١‏ و قوله: إن أَنْرَلناهُ فى لَه مُبارَكَوُ « فقال ابن عباس: إنه أنزل فى ليلة القدر و فى رمضان و فى ليلة 
مباركة جملة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم فى الشهور و الأيام. و أخرج محمد بن نصرء و الطبرانى؛ وابن 
مردويه؛ و الحاكم و صححهه و البيهقى, و الضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة لأربعة و عشرين من رمضان. 
فوضع فى بيت العزِّهْ فى السماء الدنياء فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ترتيلا. و أخرج ابن جرير عنه أنه 
قال: «ليلة القدر: هى اللَيلة المباركة و هى فى رمضانء أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور». و أخرج ابن 
المنذر عن ابن جرير فى قوله: هُدىٌ لِلنّاس قال: يهتدون به وَ بَبّناتِ مِنَ الْهُدى قال: فيه الحلال و الحرام و الحدود. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ المّهرَ َليِضَعَةُ قال: 

هو إهلاله بالدار. و احرج عجدد بن حديد يوا وجري واريل يتم عن على وال من أدركك رمضان و هو مقيم ثم سافر فقد 
لزمه الصوم لأن اللّه يقول :كم شد نكم الشَهرَفَِضَمُ و أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن 
أبن تحات »و اليهفى عن ابن عباس فى قولةة يريك الله بكم اقيقر قال النسر: الأفظار فى الشفرء روا الستر: الصوم فى اسفن :و 
أخرج ابن جرير عن الضحاك. أنه قال: عده ما أفطر المريض فى السفر. و قد صحح عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم أنه قال 


«صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدَّهٌ ثلا-ثين يوماء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقّ على 
الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوّال أن يكبروا الله حنى يفرغوا من عيدهمء لأن الله يقول: وَ لِتُكمِلُوا الِْدّةَ و لِتَكبرُوا الله على ما 
هَداكمْ و أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود أنه كان يكثر: 

الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله و الله أكبر, اللّه أكبر» و لله الحمد. و أخرج ابن أبى شيب و البيهقى فى سننه عن ابن عباس 
أله كان يكترة الله أكير كبيراة الله أكير كبيراة الله أكيرتو أخل وائله الحملة الله أكبر على .ها هذانا: 
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وَ إذا سَألَك عِبادى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ حك دَْوَةٌ الدّاع إذا دَعَانٍ فَلِْستَجِيبُوا لى وَ ليُؤْنُوا بى لَعَلهُعْ يَوَشّدُونَ )18 

قوله: وَ إذا سالك عبادِى عَنّى يحتمل أن السؤال عن: القرب و البعد, كما يدل عليه قوله: قَإنَى قَرِيبٌ و يحتمل أن السؤال عن: 
إجابة الدعاء كما بدل غلى ذلك قوله: أحيك تقو الداع و ممصمل أ التوال عداهل أعترمن «الكته :وها هو الظاه سم اقلم 
النظر عن السب الذى سياتى ناته و قوله: ْ 

قَإنَى قَرِيبٌ قيل: بالإجابة و قيل: بالعلم؛ و قيل: بالإنعام. و قال فى الكشاف: إنه تمثيل لحاله فى سهولةٌ إجابته لمن دعاه؛ و سرعة 
إنجاحه حاجةٌ من سأله؛ بمن قرب مكانه. فإذا دعى أسرعت تلبيته. و معنى 


.١ القدر:‎ .)١( 

9 اليغاة ع 

سين 

الإجابة: هو معنى ما فى قوله تعالى: اذْعُونَى أَسْتَجِتٍ لَكُمْ 1١‏ و قيل: معناةة أقبل غبادة من عبلاى بالدعا لما فت عنه صلى الله 
عليه و سلم من أن الدعاء هو العبادة» كما أخرجه أبو داود و غيره من حديث النعمان بن بشير و الظاهر أن الإجابة هى باقية على 
معناها اللغوى؛ و كون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هى القبول للدّعاء؛ أى: جعله عبادة متقبلة؛ فالإجابة أمر آخر غير 
قبول هذه العبادة. و المراد: اند حيري نادو جر قار قلت سمل [المطلوها تريزاد لت يستصيل ينيدا د ريدق غرن 
الداعى من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه» و هذا مقيد بعدم اعتداء الداعى فى دعائه» كما فى قوله سبحانه: لاغوا ربك تدعا و 
حَفْيَةإنَّهُ لا يْحِبٌ الْمَعْتَدِينَ ”0 و من الاعتداء: أن يطلب ما لا يستحقه ولا يصاح لهء كمن يطلب منزلة فى الجنة مساوية لمنزلة 
الأنبياء أو فوقها. و قوله: فَليِشِِتَجِيبُوا لى أى: كما أجبتهم إذا دعونى؛ فليستجيبوا لى فيما دعوتهم إليه من الإيمان و الطاعات؛ و 
قيل: معناه: أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له» أى: القيام بما أمرهم به» و التركك لما نهاهم عنه. و الرشد: 
حلوق العو رشلاير شد وهداه و رهذا كال الهروف: 

الرشد و الرشد و الرّشاد الهدى و الاستقامة. قال: و منه هذه الآية. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن 
جدّهء قال: جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه! أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلَى 
الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جرير عن الحسن قال: 

سأل أصحاب النبئ صِلَى الله عليه و سلّم أين ربّنا؟ فأنزل الله هذه الآية. و أخرج ابن مردويه عن أنس أنه سأل أعرابيّ النب صلَى 
الله عليه و سلم أين ربّنا؟ فنزلت. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا تعجزوا 


عن الدعاءء؛ فإن الله أنزل عليٌّ: ادْعُونَى شيجب لَكع فقال رجل: يا رسول اللّه! ربنا يسمع الدعاء أم كب كيف ذلكك؟ فأنزل الله هذه 
الآية. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حائم عن عطاء أنه بلغه لما كزلت: اتونى كي لتك الو 
لو نعلم أىٌّ ساعةُ ندعوء فتزلت. 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى سعيد أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعتجل له دعوته. و إما أن يدّخرها له فى الآخرة. و إما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها. و ثبت فى الصحيح أيضا من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «يستجاب لأحدكم ما 
لم يعلل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: فَليِئْتَجِيبُوا لى قال: ليدعونى و لَيُؤْمنُوا بى 
أى: أنهم إذا دعونى استجبت لهم. 

و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: فَلْيِسْتَجِبُوا ى أى: فليطيعونى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن الربيع بن 
أنس فى قوله: لَعَلّْهُمْ يَوشّدُونَ قال: يهتدون. 


.2٠ غافر:‎ .)١( 
.20 الأعراف:‎ .)( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: نلا 
[سورة البقرهٌ (؟): آية ]١41/‏ 


أجل لَك لي الضيام الوقَتُ إلى نساتكم ه هن لياس لحم و آَم ليمن لَه لم الله الك كع تختاثون لمكم قاب عليكُم و 
عَفا عَنْكَمْ فَالَآنَ َاشِرُوهُنَّ وَ ابْتعُوا ما تب اله لَك و كلُوا وَ اشْرَبُوا حتّى يَتِينَ ‏ ا ا ل 
أعُوا الضّيام إِلَى اللي و لا َافِوُوهُنٌ و أَُمْ عاكمُونَ فى المساجي يلك ح ُو الله قلا تفْبُوها ك ذلك بين | للهُ آياته لِلنّاسِ 
َعَنهُْ يتقُونَ 0180 

فوله: أجل لكم فيه دلالة على أذ هذا الذى الله اللد كان حراما عليهي» و كذ كان كما يفيه السب لترول'الآية وسياتى»و 
الرفث: كناية عن الجماع. قال الزجّاج: الرّفث: كلم جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته» و كذا قال الأزهرىء و منه قول 
الشاعر: 

ويرين من أنس الحديث زوانياو بهن عن رفث الرّجال نفار 

وقيل: الرفث: أصله قول الفحشء رفث و أرفث: إذا تكلم بالقبيح» و ليس هو المراد هناء و عدّى الرفث بإلى لتضمينه معنى 
الإمضاءء و جعل النساء لباسا للرجالء و الرجال لباسا لهنّ لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماعء كالامتزاج الذى يكون 
بن النون .و لأس قال أرق عيدة وخيوةة قال لثثر أذ لاس وفراشن واإؤات.و قل ناجل كز وام سيا اها لكف لأد 
يستره عند الجماع عن أعين الناس. 

وقؤلة تكداتوة التتو كم أن قفر ووفيا بالمانت ون الى الصود قال سان و اعنام رمع وو هما بيت الخيانة. فال الى أقمل 
الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شىء فلا يؤدى الأمانةُ فيه. انتهى. و إنما سمماهم: 

خادى لأشرهي لأن غير لكك غاند علبي و قله كنات فيكو يدل ميق الحدهها فقول اللويةامى شبانتى لأنشسهعهاز 
الآخر التخفيق عله بالرخصية و الإبائحة كتوله عل أن 3 تخشوة قات عليكع بيعت + خفت عتكوة و كفول: تمن كه بعد 


قَصِيامٌ شَهْرَْن مُتتابعَئن تَويَةٌ مِنّ الل 11١‏ يعنى: 

تخفيفاء و هكذا قوله: وَ عَفَا عَنْكُمْ يحتمل: العفو من الذنب» و يحتمل: التوسعة و التسهيل. و قوله: 

وَ ابنَعُوا قبل: هو الولد, أى: ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح و هو حصول النسلء و قيل: المراد: 

ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيهء قاله الزجاج و غيره؛ و قيل: ابتغوا الرخصة و التوسعة؛ و قيل: المراد: ابتغوا ما كتب لكم من الإماء 
والاإعكاو ررض اك نا لا تدم الاير تالاحل عرودة لب لخر وقرأ الحسن البصيرى: و اتبعوا بالعين المهملة 

من الإتباع» و قوله: حَنَّى يَتَبيْنَ كم الْحَوِط الْأَبِيضٌ مِنَ الْحَوِط الْأَسوَدِ مِنَ الْمَخْر هو تشبيه بليغ» و المراد هنا بالخيط الأبيض: هو 

المعترض فى الأفق» لا الذى هو كذنب السرحان: فإنه الفجر الكذاب الذى لا يحلّ شيئا و لا يحرمه. 

و المراد بالخيط الأسود: سواد الليلء و التبين: أن يمتاز أحدهما عن الآخرء و ذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. و قوله: 

م أَمُوا الصّيام إلى اليل فيه التصريح بأن للصوم عَايه هى الليل, فعند إقبال الليل من المشرقء و إدبار النهار من المغرب» يفطر 

الضافة و يشل له الأكل :و القدرت وغبرهس و قوله: وال #امتووهق و أتع ماكترة فقن الفسااد قيل: المراد بالحاشيرة هنا 

الجماع؛ و قيل تشمل التقبيل و اللمس إذا كان لشهوة, لا إذا كانا لغير شهوة» فهما جائزان كما قاله عطاء و الشافعى و ابن المنذر 

وغيرهم؛ و على 


.٠١ المزمل:‎ .)( 

(؟). النساء: 37. 

فتح القدير» ج١.‏ ص: ”١0‏ 

هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر و لا يقتل» فتكون هذا الحكاية للإجماع مقيدة بأن 
يكونا لشهوة؛ و الاعتكاف فى اللغهٌ: الملازمة» يقال: عكف على الشىء: إذا لازمه» و منه قول الشاعر: 

و ظلٌ بنات اليل حولى عكفاعكوف البواكى حولهنٌ »١١‏ صريع 

ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له: عاكف فى المسجدء و معتكف فيه. لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة فى المسجدء و 
الاعتكاف فى الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص . و قد وقع الإجماع على أنه ليس بواجب. و على أنه لا يكون 
إلافى مسجد. و للاعتكاف أحكام مستوفاةً فى كتب الفقه و شروح الحديث. و قوله: تلك حَدُودٌ الله أى: هذه الأحكام حدود 
الله و أصل الحدّ: المنع» و منه سمى البوّاب و الستجان: حواذا :و سنك الأو ابر :و التوا #تجدوة اللده لأنها تمنع أن يدخل فيها 
ما ليس منهاء و أن يخرج عنها ما هو منهاء و من ذلكك سميت الحدود: حدودا؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. و معنى النهى عن 
قربانها: النهى عن تعدّيها بالمخالفةٌ لها؛ و قيل: إن حدود الله هى محارمه فقطء و منها المباشرءٌ من المعتكفء و الإفطار فى 
رمضان لغير عذرء و غير ذلك مما سبق النهى عنه. و معنى النهى عن قربانها على هذا واضح. و قوله كذلك بين الله آياته أى 
كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهاديةٌ إلى و ل 
بن عازب قال: كان أصحاب الرسول صلَى الله عليه و سلّم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و 
لا يومه حتى يمسى؛ و إن فيتس بن صرمة الأنصارى كان ضائماء فكان يومه ذلكك يعمل فى أرضهه فلمًا حضر الإفظار أتى امرأتة 
فقال: هل عندك طعام؟ قالت: 

لا و لكن أنطلق فأطلب لككء فغلبته عينه فنام و جاءت امرأته» فلما رأته نائما قالت: خيبة لكك أ نمت؟ فلما انتتصف النهار غشى 
عليه فذكر ذلكك للنبئ صلّى الله عليه و سلمء فنزلت هذه الآبة أَحِلَّ لَكمْ لَه الصّيام إلى قوله مِنَ الْمَجِر ففرحوا بها فرحا شديدا. 


و أخرج البخارى أيضا من حديثه قال: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقريون النساء رمضان كلهء فكان رجال يخونون 
أنفسهم: فأنزل الله عَلِمَ اللَهُ نُك كعم تسْتانُونَ أنْمْسَكةٍ الآبة. و قد روى فى بيان سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من 
الصحابة نحو ما قاله البراء. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الناس أوّل ما أسلموا إذا صام أحدهم 
يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام» ثم قال: وا إن عمربين الخطاب أت امرأتده ثم أتى رسول الله فقال: 

يا رسول اللّه! إنى أعتذر إلى الله و إليكك من نفسىء و ذكر ما وقع منه» فتزل قوله تعالى: حل لحم لي الصيام الآية. وأخرجا بن 
جريرء و ابن المنذر عنه قال: إن المسلمين كانوا فى شهر رمضانء إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء و الطعام و الشراب إلى مثلها 

من القابلة» ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء و الطعام 


.)١(‏ فى القرطبى ؟/ 777: «بينهنٌ). 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 7١8‏ 

وان عه زتعا كان رزو افيه قعاكر انك رن ور سنت لله مهنمو ازقا الله أجل اكع لا 
الصّيام الآية. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس قال: الرفث: الجماع. و 
أخرع ابن المسد و عن ارو حمر نئله. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عباس قال: 
الدخول و التغشى و الإفضاء و المباشرة و الرفث و اللّمس و المسٌ هذا الجماع» غير أن الله حبى كريم يكتى بما شاء عما شاء. و 
اعرع اوحوواوان الورساب و الخاك وصحح عن اعباس فى ترله: هن لاس لكغ و أ ليا لَهُنَ قال: هن سكن 
لكي و رسكو الوو ياو أخرح ابو انج عات عن ماهد ف قرلةة كتكارن ليمك قال «تظاموة الدبك: 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَالَآنَ بَاثِ درُوهْنَ قال: انكحوهن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ 
افقوادها ككف الله لك فال الرلتم بي ا عرع هيه رن حميد ع "ماق واكاد اولعجا كه مل أخرج اب جرير ةو الح المندرة 
الى أن جام عن ابو عباس قن فول تونق :تقر :]كلق لله الكو فال ننه القند واو أخريع البشارى :فى از معدو أن 
مثله. و أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: وَ ابتَعُوا الرخصة التى كتب الله لكم. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن سهل بن 
سعكد. 

قال: املكو كوو موا قدي ل كم الوط الْأبِيض من الْحِطِ الَْسْوَدِ و لم ينزل مِنَ الْمَجْرِ فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسبيض و الخيط الأنسود. فلا يزال يأكل و يشرب حتى يتبتين له رؤيتهماء فأنزل اللّه م مِنَ الْمَجرِ 
فعلموا أنه يعنى الليل و النهار. و فى الصحيحين و غيرهما عن عدىٌ بن حاتم؛ أنه جعل تحت و ساده خيطين أبيض و أسود؛ و 
جعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأسييض من الأمسود؛ فغدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره» فقال: «إِنّ وسادكك إذا 
لفريفن» إلما ذلكه يياضن التار ,من واف اللي[ ةو قن ووانة قز التشاوى يو هيت أثاقال لدة ركف العزيضن القفااك واف روابة 
عند ابن جرير و ابن أبى حاتم: لمعك مير أعرع اج ا ى انعنلاراى تدروو بو البعدو عن المصدا كه كاله كانوا 
يجامعون و هم معتكفون حتى نزلت: ولأ اشرومن و أقم عاكفوة فى العساج :بو أخرج عبداين تحميده و'ابن جريرة :و ابن 
المنذر عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد 
بن حميدء و ابن المنذر عن ابن عباس قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه و يستأنف». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: تلك حَدُودٌ اللّهِ قال: يعنى طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحااك قال حَُدُودٌ الله معصية اللّه: يعنى المباشرة فى 
الاعتكاف. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل أنها الجماع. و أخرج أيضا عن سعيد بن جبير فى قوله: كذلكك يعنى: 
هكذا يبين اللّه. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيهَ /18] 


ولا َأكنُوا أَوالكم تدك بالْباطلٍ و تُدُْوا بها إِلَى الحكام لتَأكُوا ريق مِنْ أَموالٍ اناس الم و أَتتم ف تَعلقونٌ (ل4) 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 711 

هذا يعت جميع الأمهُ و جميع الأموال» لا يخرج عن ذلكك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه. فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» و 
مأكول بالحلّ لا بالإ-ثم؛ و إن كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه» و تسليم ما أوجبه الله من الزكاة و 
نحوهاء و نفقة من أوجب الشرع نفقته. و الحاصل: أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه؛ فهو مأكول بالباطل» و إن طابت به نفس 
مالكه كمهر البغي» و حلوان الكاهن» و ثمن الخمر. و الباطل فى اللغة: الذاهب الزائل. و قوله: وَ تُدْلُوا مجزوم عطفا على تأكلواء 
فهو من جمله المنهى عنه؛ يقال: أدلى الرجل بحجته؛ أو بالأمر الذى يرجو النجاح به؛ تشبيها بالذى يرسل الدلو فى البئرء يقال: 
أدلى دلوه: أرسلهاء و المعنى: أنكم لا تجمعوا ب بين أكل الأموال بالباطل و بين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلةٌ» و فى هذه 
الآيهُ دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام؛ و لا يحرم الحلال» من غير فرق بين الأموال و الفروج؛ فمن حكم له القاضى بشىء؛ 
سعداق حكن إلى شهادة زورة أو شين قجور» فلا يحل له أكلةفإن قلكة فى أكل أموال التانن بالباط .و هكذا إذا رشي 
الحاكم فحكم له بغير الحق؛ فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. و لا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام و لا 
يحرّم الحلال. 

وقد ووق عق أبن حدقة نا بغالت تلكنوى مو نردود كناب الله قال بو لسنة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم » كما فى 
حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إِنُكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحتجته من 
بعض فأقضى له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حقٌّ أخيه بشىء فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعه من النار و هو فى 
الصحيحين و غيرهما. و قوله: فريقاً أى: قطعة أو جزءا أو طائفة فعبر بالفريق عن ذلكك, و أصل الفريق: القطعةُ من الغنم تشذ عن 
معظمها. و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيره و التقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» و سمى الظلم و العدوان: إثماء باعتبار 
تعلقه بفاعله. و قوله: وَ َنم تَعلْمُونَ أى: 

حال كركيع تحن الواح وال لب عن البح فى قتي نوو هذا اند لعز نيمو اعتلم العرميم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تأكلُوا أَْوالَكمْ الآيثء قال: هذا فى الرجل يكون 
عليه مال و ليس عليه بينة» فيجحد المال» و يخاصم إلى الحكام» و هو يعرف أن الحق عليه. و روى سعيد بن منصورء و عبد بن 
حميد عن مجاهد قال: معناها: لا تخاصم و أنت تعلم أنكك ظالم. و أخرج ابن المنذر عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير أن امرأ القيس بن عابس و عبدان بن أشوع الحضرمى اختصما فى أرضء و أراد امرؤ القيس أن يحلفء فنزلت: و 
لا تَأكلوا أَْوالَكمٍ الآية. 


[سورة البقرة (؟): آية 166] 


يَسْتّلوتك عَن الْأهِلةُ قل هِى مَواقِيتٌ لِلنّاس وَ اليج وَ لَئِسَ الْبِرٌ بأنْ تَأنّوا البيَوتَ مِنْ ظهُورِها وَ لكنّ الْبِرّ مَنِ اتقى و أنوا البيُوتَ مِنْ 


أثوابها وَ انوا الله لعَلَكمْ تَفْْحُونَ (018) 

قوله: يِمَلُونَك سيأتى بيان من هم السائلون له صِلَّى الله عليه و سلمء و الأهلة: جمع هلال؛ و جمعها: باعتبار هلال كل شهرء أو 
كل شهرء قال الأصمعى: هو هلال حتى يستدير- و قيل: هو هلال حتى ينير 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 518 

بضوئه السماء و ذلكك ليله السابع. و إنما قيل له: هلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته» و منه استهلٌ الصبى: 
إذا صاح. و استهلٌ وجهه و تهلل: إذا ظهر فيه السرور. قوله: َل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس و الْحَج فيه بيان وجه الحكمة فى زياد الهلال 
و نقصانهء و أن ذلكك لأجل بيان المواقيت التى يوقت القائي سانات تناكت باد كالشو دو لان والبحس رع 
الحملء و العدَّهٌ و الإجارات»ء و الأيمان و غير ذلكك. و مثله قوله تعالى: لتغلموا ك5 السْيِين 3 الحبات» و المواقيت: جمع 
الميقات» و هو الوقت. و قراءة الجمهور: و الْحَج بفتح الحاء. و قرأ ابن أبى إسحاق بكسرها فى جميع القرآن. قال سيبويه: الحج 
لفحم عاررة رو القة اكير عالظاعر و دراك مدل 6 واث ايج لكك مط ونا لكاي الأندم زتها اغذ مدان امه 
بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقتء و لا يجوز فيه النسىء عن وقته. و لعظم المشقهُ على من التبس عليه وقت مناسكه أو 
أخطأ وقتها أو وقت بعضها. و قد جعل بعض علماء المعانى هذا الجوابء أعنى قوله: قل هِى مَواقِيتٌ من الأسلوب الحكيم, و هو 
تلقى المخاطب بغير ما يترقبء تنبيها على أنه الأنولى بالقصدء و وجه ذلكك: أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها و 
نقصانهاء فأجيبوا بالحكمة التى كانت تلكك الزيادة و النقصان لأجلهاء لكون ذلكك أولى بأن يقصد السائل؛ و أحق بأن يتطلع 
لعلمه. و قوله: وَ لَِس الو بن تَأنُوا اوت مِنْ ظُهُورها وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهله و الجواب بأنها مواقيت للناس و الحج: 
أن الأنصار كانوا إذا حيّجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه. لأنهم يعتقدون أن 
المحرم لا يجوز أن يحول بينه و بين السماء حائل» و كانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. و قال أبو عبيدة: إن هذا من ضرب المثل» و 
الفعتى :النسن الب :أن نالو الجهال» و لكق اله التقوق» وأسألوا الغلماءه كما عقول» أنرت هذا الأد عن نانم و قل ؛ عق مل فى 
جماع النساءء و أنهم أمروا بإتيانهنّ ذ فى القبل لا فى الدبر؛ و قيل غير ذلكك. و البيوت: جمع ببيت؛ و قرئ بضم الباء و كسرها. 
وقد تقدّم تفسير التقوى و الفلاح» و سبق أيضا أن التقدير فى مثل قوله: وَ لكنّ الْبرّ من انَّى و لكن الب برَ من اتقى. 

وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فى قوله تعالى: يَسَْلُوتَك عَن الَِْلَةْ قال: 

نزلت فى معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنمة. و هما رجلا-ن من الأنصار قالا يا رسول اللّه! ما بال الهلال يبدو و يطلع دقيقا مثل 
الخيط» ثم يزيد حتى يعظم و يستوى و يستديره ثم لا يزال ينقص و يدق حتى يعود كما كان؛ لا يكون على حال واحد؟ فنزلت: 
َثِئلُونَك عَن الَْهِلّهُ َل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس فى حل دينهم؛ و لصومهم؛ و لفطرهم؛ و عدد نسائهم» و الشروط التى إلى أجل. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة قال: 

سألوا النبى صلّى اللّه عليه و سلّم عن الأهلة لم جعلت؟ فأنزل الله يسْتَلُوَكٌ عَن الْأجِلدْ الآي فجعلها لصوم المسلمين, و لإفطارهم» 
و لمناسكهم, و حجهمء و عدد نسائهم» و محل دينهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية نحوه. 

و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس نحوه. و قد روى ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج الحاكم و 
صبححه. و البيهقى فى سننه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «جعل الله الأهلة مواقيت 


الافرات 3 
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للّاس فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوما». فذكر نحو حديث ابن عمر. 

و أخرج البخارى و غيره عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيرت من ظهورها فنزلت: وَ لَئِسَ الْبرٌ الآية. و أخرج 
ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمسء و كانوا يدخلون من الأبواب فى الإحرام؛ و كانت 
الأنصار و سائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام, فبينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى بستان إذ خرج من بابه و خرج 
معه قطبة بن عامر الأنصارىء فقالوا: يا رسول اللّه! إن قطبة بن عامر رجل فاجرء و إنه خرج معكك من الباب» فقال له: ما حملكك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتكك فعلته ففعلت كما فعلت» فقال: إنى رجل أحمسىء قال: فإن دينى دينكك. فأنزل الله الآية. و أخرج 


ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس نحوه. وقد ورد هذا المعنى عن جماعةٌ من الصحابةٌ و التابعين. 
[سورة البقرة (؟): الايات 15٠‏ الى 191] 


وَ قاتُوا فى سيل الل اين بوتكم وَلا تَعيَدُوا إنَّ اللّهَ لا يْحِتٌ الْمُخيَدِينَ ١‏ و اقْتلُوهُمْ حت تَِفتْمَوهُمْ وَ أَخْرِجوهُمْ مِنْ 
عَيِتُ أخرسجوكم و الت أَمَد من لْقَْلٍ و لا ماوع عِنْدَ جد الحرام حتّى يُاتَلُوكم فيه إن قال وكم فَافُوهُم كذلك جزاء 
الْكافرِينَ 151 قن انها نال َُور وحم (191) و قاتلُوُمْ حتّى لا تون فتمَة و بكُونَ الدّنُ لل إن اهاقلا عُذْوانَ إل 
عَلَّى الظَالِمِينَ (199) 

لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله تعالى: فَاعْفٌ عَنْهُْ و اطد تخ 01١‏ و قوله: وَ اميْزُْمْ ثرا ينا 
«7) و قوله: لَسْتٌ عَلْيهِمْ بِمُصَيِطِرٍ 7" و قوله: ادقع الى هى أَحْسَنٌ+ #ادوتس (الكسوا ترا يمك الظليا عار إلى عدر آمرة 
الله سبحاتة بالقتال» و"ثرلث هذه الآبة؛ و قبل إن أل ماثزل قوله معان : 0 يُقائلُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا ١‏ «0) فلما نزلت الآيهُ كان 
صَلَّى الله عليه و سلم يقاتل من قاتله» و يكفٌ عمن كفّ عنه حتى نزل قوله تعالى: فَاقتلُوا الْمَشْرِكِينَ «© و قوله تعالى: 

وَ قايَُوا الْمُفْرِكِينَ كَاقَةٌ /0. و قال جماعة من السلف: إن المراد بقوله: الِّينَ يُقاتِلُونَكُمْ من عدا النساء و الصبيان و الرهبان و 
ل ا ل ل ل 0 
الكفرية. و المراد به على القول الثانى: مجاوزة قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدّم ذكره. قوله: حَئِتُ 
تَقِفْتّمُوهُمْ يقال: ثقف يثقف ثقفاء و رجل ثقيف: إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور. قال فى الكشّاف: و الثتقف وجود على 
وجه الأخذ و الغلبة و منه رجل ثقف: سريع الأخذ لأقرانه. انتهى. و منه قول حسان: 

فإمًا يثقفنَ بنى لؤىّجذيمة إِنَْ قتلهم دواء 

قوله: وَ أَخْرِجَومَغْ مِنْ حَيِتٌ الورك أى: مكة. قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين» و الضمير لكفار قريش. انتهى. و قد امتثل 
رسول الله صلَى الله عليه و سم أمر ربه» فأخرج من مكة من لم يسلم عند أن فتحها الله عليه. قوله: وَ الِْثَة أشَدٌ مِنَ الْمَْلِ أى: 
الفتنة التى أرادوا أن يفتنوكم» و هى رجوعكم 


0 الفائدة 1 
(8) المرهل: ١١‏ 
8 الغلشية ار 
(6). المؤمنون: 48. 


(0). الحج: اخرة 


(29). التوبة: 4. 

(/0. التوبة: ع". 
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إلى الكفر أشدٌ من القتل؛ و قيل: المراد بالفتنةٌ: المحنة التى تنزل بالإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه؛ و قيل: إن المراد 
ا الحرم فأخبرهم الله أن الشركك الذى هم عليه أشدّ مما 
يستعظمونه؛ و قيل: المراد: فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد الحرام أشدّ من قتلكم إياهم فى الحرم, أو من قتلهم إياكم إن 
قتلوكم. و الظاهر أن المراد: الفتنة فى الدين بأىّ سبب كانء و على أىّ صورة اتفقت»ء فإنها أشدّ من القتل. قوله: وَ لا تُقاتلُوهُمْ 
عِنْدَ الْمْسْجِدٍ الْحرام الآيء اختلف أهل العلم فى ذلك, فذهبت طائفة إلى أنها محكمة, و أنه لا يجوز القتال فى الحرم إِلَا بعد أن 
يتعدٌّى بالقتال فيه» فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له. و هذا هو الحق. و قالت طائفة: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى: 

اقلا الْمُشْركِينَ ع وَجَدتْمُوهُمْ )١‏ و يجاب عن هذا الاستدلال: بأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاصء فيقتل المشركك 
حيث وجد إلا بالحرم؛ و مما يؤيد ذلكك قوله صلَى الله عليه و سلم: «إنّها لم تحلّ لأحد قبلى» و إِنّما أحلت لى ساعة من نهار) و 
هو فى الصحيح. و قد احتج القائلون بالنسخ: بقتله صلى اللّه عليه و سلّم لابن خطلء و هو متعلق بأستار الكعبة» و يجاب عنه بأنه 
وقع فى تلكك الساعة التى أحل الله لرسوله صلَى الله عليه و سلم قوله: فَإِنٍ انتّهَوْا أى: عن قتالكم و دخلوا فى الإسلام. قوله: وَ 
قابلُوهُمْ عَتَّى لا تكون فَِنَةُ فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية» هى: أن لا تكون فتنة و أن يكون الدين لله و هو الدخول فى 
الإسلام» والخروج عن سائر الأديان المخالفة له فمن دخل فى الإسلام و أقلع عن الشركك لم بحل قتاله» قيل: المراد بالفتنة هنا: 
الشرك. و الظاهر أنها الفتنهُ فى الدين على عمومها كما سلف. قوله : قلا عُدُوانَ إِنَا علَى الطَالِمِينَ أى: انكر علوي قم 
وحرسن امببنيه عن الاقف و لم يكل فى الوسعادي زو لما محم جز الكالمين عدوانا مشاكلة كقوله تعالى: وراش شل 
مثْلها 27١‏ و قوله: من اغتدى عَلَِكمْ فَاعْتدُوا علي .80١‏ 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى: وَ قاتلُوا فى سَبيل الل الآبء أنها أوّل آيهُ نزلت فى القتال بالمدينة فلما 
نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله» و يكس عمن كف عنه. حتى نزلت سورة براءة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى 
هذه الآيهُ قال: إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَعْتَدُوا يقول: لا تقتلوا النساء و الصبيان و الشيخ 
الكبير و لا من ألقى السلام و كفٌ يده. فإن فعلتم فقد اعتديتم. و أخرج ابن أبى شيب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن هذه 
الآية فى النساء و الذرية. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَ الْفثََةٌ أَسَّدٌ مِنَ الْمَثْل يقول: الشركك أشدّ من القتل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: ارتداد المؤمن 
إلى الوثن أشدّ عليه من أن يقتل محمّا. و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير عن قتادهً فى قوله: وَ لا 
تُقَاتِلومم عِنْدَ الْمدْجدٍ الْحرام عَتَّى يُقَاتِلُوكم فيه قال: حتى يبدؤوا بالقتال ثم نسخ بعد ذلككء فقال: وَ قاتلُوهُمْ عَتَّى لا تكونَ 
تنه و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و أبو داود فى ناسخه. عن قتادة أن قوله: وَ لا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْممْجِدٍ الْحرام و قوله: 
شلوك عَنٍ الشَهْرِ تحرام م قتالٍ فيه قل قتال فيه كبيرٌ «» فكان كذلكك حتى : نسخ هاتين الآيتين 
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جميعا فى براءة قوله: فَاقعُوا الْمَْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْكُمُوهُمْ 01١‏ وَ الوا الْمشْرِكينَ كَاقَةٌ كما يُقاتلوئكع كَاقَةُ 0. و أخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: فَنِ الها قال: فإن تابوا. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الدلائل» من طرق عن ابن عباس 
فى قوله: وَاتلومُ عَتّى لا تَكونَ فِترةٌ يقول: شرك بالله وَيَكُونَ الدّينُ و يخلض التوحيد الله و أخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير عن مجاهد فى الآبة» قال: الشرك. و قوله: فَنِ انتّهَْا فلا عدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. و أخرج 
ابن جرير عن الربيع فى قوله: وَ يَكُونَ الدينٌ للِّ يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله 

و أخرج أيضا عن عكرمة فى قوله: قلا عدُوانَ إَِا عَلَى الطَالِمِينَ قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد بن حميد» 


وابن جرير»ء وابن أبى حاتم عن قتادةٌ نحوه. 
[سورة البقره (؟): آية 158] 


الشّهْدَ الَْرامُ م بالشَهْرِ ارام و الْحْرْماتُ قصاصٌ فَمَن اغتّدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عَلَيهِ مِئْلٍ ما اتّدى عَلَيكمْ و القُوا الله واغلقوا أن 
ال مع الْمَتَقِينَ (؟19) 

قوله: الشّهْرُ الْحَرامٌ بمالشّهْرِ ارام أى: إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام و هتكوا حرمته قاتلتموهم فى الشهر الحرام مكافأة لهم و 
متار طن اقدايي و قات عمد رقع كالطاحاض نيو ليهو لجا جم العرياف آله أراد الشهر الحرام» و البلد الحرام» 
و حرمة الإحرام؛ و الحرمة: ما منع الشرع من انتهاكه. و القصاص: المساواةً» و المعنى: أن كل حرمة يجرى فيها القصاص» فمن 
هتكك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاء قيل: و هذا كان فى أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال؛ و قيل: إنه ثابت بين 
أمه محمد صِلَى الله عليه و سلّم لم ينسخ, و يجوز لمن تعدّى عليه فى مال أو بدن أن يتعدّى بمثل ما تعدّى عليه» و بهذا قال 
الشافعى و غيره. و قال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام؛ و هكذا الأموال» لقوله صلى الله عليه و سلم: «أدّ الأمانة 
إلى من ائتمنكك. و لا تخن من خانكك» أخرجه الدارقطنى و غيره؛ و به قال أبو حنيفة» و جمهور المالكية» و عطاء الخراسانى» و 
القول الأوّل أرجح. و به قال ابن المنذرء و اختاره ابن العربى» و القرطبى» و حكاه الداودى عن مالككء و يؤيده: إذنه صلى الله 
عليه و سلّم لامرأة أبى سفيان» أن تأخذ من ماله ما يكفيها و ولدهاء و هو فى الصحيح, و لا أصرح و أوضح من قوله تعالى فى 
هذه الآية: فَمَنِ اغْتدى عَلِكمْ فَاغمَدُوا ليه بمِْلٍ ما اغتّدى عَليْكُمْ 0 و هذه الجملة فى حكم التأكيد للجملة الأولى؛ أعنى: قوله: 
وَ الْحْروُماتٌ قصاصٌ و إنما المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدّم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما سار رسول الله صلّى الله عليه و سلّم معتمرا فى سنهُ ست من الهجرة و حبسه 
المشركون عن الدخول و الوصول إلى البيت» و صدّوه بمن معه من المسلمين فى ذى القعدةٌ» و هو شهر حرام؛ قاضاهم على 
الدخول من قابل» فدخلها فى السنة الآنية هو و من كان معه من المسلمين» و أقضّه اللّه منهم» نزلت فى ذلكك هذه الآية: الشَّهرْ 
الَْرامُ الشّهْر ارام وَ الْحَوْماتٌ قصاصٌ و أخرج ابن جرير» 
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وابن أبى حاتم عن أبى العالية نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا. و أخرجا أيضا عن قتادهً نحوه. 
و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم و البيهقى فى 
سننه» عن ابن عباس فى قوله: قَمَنِ اعْتّدى عَلَيُِمْ الآيةء و قوله: 

وَجَرْاءٌ مَريةُ 1١‏ الآية» و قوله: وَ لَمَنِ اننَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ '*١‏ الآبةء و قوله: وَ إِنْ عاقَيتُمْ «* الآية قال: هذا و نحوه نزل بمكةء و 
المسلمون يومئذ قليل» ليس لهم سلطان يقهر المشركين» فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم و الأذىء فأمر الله المسلمين من 
يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتى إليه» أو يصبروا و يعفواء فلما هاجر رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم إلى المدينة و أعرٌ 
اللّه سلطانه» أمر الله المسلمين أن ينتهوا فى مظالمهم إلى سلطانهم, و لا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية» فقال: وَ مَنْ 
تل مَظلوماً فَمَدْ جَعَلنا لِوَليِه ملطاناً © الآبة. 

بقول: يفره الشلطات ع يتضفه على فق ظلفه: و مق انتصر لنفسة دوق السلطان فيو خاصن سرف قد خبل بحضة الجاهلية و 
لم يرض بحكم الله تعالى. انتهى. و أقول: هذه الآية- التى جعلها ابن عباس رضى الله عنه ناسخة- مؤيدة لما تدل عليه الآيات- 
الى جعلها مسو خةت و مز كدة لده فإث الظاهر من قوله: 

فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِهِ سُلطاناً «0) أنه جعل السلطان لهء أى: جعل له تسلطا يتسلط به على القاتل» و لهذا قال: 

قلا يْئِرِفٌ فِى الْقَثْلِ «) ثم لو سلمنا أن معنى الآيهُ كما قاله؛ لكان ذلكك مخصصا للقتل من عموم الآيات المذكورة؛ لا ناسخا 
لهاء فإنه لم ينص فى هذه الآية إلا-على القتل وحده. و تلكك الآيات شاملة له و لغيره» و هذا معلوم من لغْهُ العرب التى هى 
المرجع فى تفسير كلام الله سبحانه. 


[سورة البقرةً (؟): آي 194] 


وَأَنفِعُوا فى سبل الل ولا توا بأئديكم إِلَى التهْلكة وَ أَحِنُوا إِنَّ الله بحب الْمُْسِنِينَ (198) 
و فى هذه الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله و هو الجهاد. و اللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله و الباء فى قوله: 
يكم زائدةء و التقدير: و لا تلقوا أيديكم و مثله: أَلَمْ يغلّع بن الله يَرى و قال المبرد: بأنديك أي: بأنفسكم. ؛ تعبيرا بالبعض 
عن الكلء» كقوله: لبها كت يت الكوريل هذا مثل مضروبء يقال: فلان ألقى بيده فى أمر كذا: إذا استسلمء لأن المستسلم 
فى القتال يلقى سلاحه بيديه. فكذلك فعل كل عاجز فى أىّ فعل كانء و قال قوم: التقدير: و لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. و 
التهلكه: مصدر من هلكك يهلكك هلاكا و هلكا و تهلكة؛ أى: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف فى معنى الآية أقوال سيأتى 
بيانهاء و بيان سبب نزول الآية. و الحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما صدق عليه أنه تهلكة فى الدين أو 
الدنيا فهو داخل فى هذاء و به قال ابن جرير الطبرى. و من جملة ما يدخل تحت الآية؛ أن يقتحم الرجل فى الحرب فيحمل على 
الجيش مع عدم قدرته على التخلص و عدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدينء و لا يمنع من دخول هذا تحت الآيهُ إنكار من أنكره من 
الذين رأوا السبب» فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببهاء و هو ظنّ تدفعه لغةُ العرب. و قوله: وَ أَحْسِتُوا أى: فى الإنفاق فى الطاعة» 
أو أحسنوا الظن باللّه فى إخلافه عليكم. 
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وقد أخرج عبد بن حميده و البخارىء و الييهقى فى سنتهء عن حذيفة فى قوله: وَ أَنْقُوا فى سَبيل اللِّ وَ لا ُلْقُوا بأوديكم إِلَى 
التهْلَكةُ قال: نزلت فى النفقة. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد» و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه فى الآيةٌ 
قال: هو ترك النفقة فى سبيل اللّه مخافة العيلة. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميدك و 
ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا. 

و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى فى الشعبء عنه قال: هو البخل. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآيهُ قال: كان رجال يخرجون فى بعوث يبعثها الرسول صلى الله عليه و 
سلّم بغير نفقة» فإما يقطع لهمء و إما كانوا عيالات فأمرهم اللّه أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأييديهم إلى التهلكة. و 
التهلكة: أن تهلكك رجال من الجوع و العطش و من المشى. و قال لمن بيده فضل: وَ أَحْتمُوا إنَّ الله بْحبٌ الْمَحْيدنِينَ و أخرج 
عبد بن حميدء و أبو يعلى» و ابن جرير و البغوى فى معجمه. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و ابن قانع» و الطبرانى 
عن الضبحاك , بن أبى جبير: أن الأنصار كانوا ينفقون فى سبيل اللّهه و يتصدّقون, فأصابتهم سنة» فساء ظنهم» و أمسكوا عن 
ذلك. فأنزل الله الآية. 

و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود» و الترمذى و صحححه. و النسائىء و أبو يعلىء و ابن جرير و ابن أبى حاتم, و الحاكم و 
صبححه. و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى ستنه» عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية» و على أهل مصر عقبه بن 
عامر, و على أهل الشام فضالةٌ بن عبيدء فخرج صف عظيم من الروم فصغففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتى دخل فيهم» فصاح الناس و قالوا: سبحان الله يلقى بيده إلى التهلكة! فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم 
فقال: أيّها الناس إنكم توؤلوة الآبة هذا التأويل »بو إنما أترلك هيا هذه الآ ممقير الأتصارة إنا لما أع اللة دنهو كير كاصيروه 
قال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن أموال الناس قد ضاعت, و إن الله قد أعرّ الإسلام و كثر ناصروه. 
فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأتزل الله على نبيه يردّ علينا: وَ أَنْفِقُوا فى سبيل اللَِّوَ لا تلقُوا أَْدِيكم إِلَى اللهْلَكي 
فكانت التهلكة: الإقامة فى الأموال و إصلاحها و تركك الغزو. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
و صبمحه. و البيهقى عن البراء بن عازبء قال فى تفسير الآيةُ: هو الرجل يذنب الذنب فيلقى بيديه؛ فيقول: لا يغفر الله لى أبدا. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن مردويه؛ و الطبرانى» و البيهقى فى الشعبء عن النعمان بن بشير نحوه. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير قال فى تفسير الآيةُ: إنه القنوط. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التهلكة: 
عذاب اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن الأأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق» فأسرع رجل إلى العدوٌ 
وعدي قدي كن رن عابر ناه ورم كاي زليه المرورن القاكن اأرسل ور وم اتاد 

قال الله: :5 لاما ببريكم إلى الفلكة اك ا ل ا 


أحينوا لظ الله 
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أَيعُا لحي و امغر لله إن أخصه ثم هما اشتجمر م نَ الذي وَ لا تَلِقُوا رُؤْسَكع حَتّى يِل لهذ محل فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً 
أذ به أذى من رَأْسِه قَفِذيَةٌ ِنْ صديام أو صَدَقَةْ أو تمك كَإذا أمِكم من تمع بالقغرة إلَى الك فَمَا اسشتبترر مِنَ ادي فمَن ل 
يجذ فَصِامُ لئام فى الح و سبع إذا َجَْْ يلك عَغَرةْ كايلةً ذلك لِمَنْ َم يكن أله حاضرى الْمشجد الحرام و انوا لله 
و كلها أن الله ييه الْعِقاب (092) 

قوله: و أَنَقُا الح اختلف العلماء ة فى المعنى المراد بإتمام الحج و العمرة للسفقنا + اداو خماءو الآقيان نيما مو دوق أن يشوجيها 
قي مما تش ودار و الالرففل يرطي لذ نوكن الولة عاني تأيه هن 1 و قوله: نم أَتمُوا الصّيام إلى اللَيلِ ”. و قال سفيان 
الثورى: إتمامهما: أن تخرج لهماء لا لغيرهما؛ و قبل: 

إتمامهما: أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع» و لا قران» و به قال ابن حبيب. و قال مقاتل: إتمامهما: 

أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغى لهم و قبل: إتمامهما: أن يحرم لهما من دويرة أهله؛ و قيل: أن ينفق فى سفرهما الحلال الطيب» 
و سيأتى بيان سبب نزول الآية» و ما هو مروىّ عن السلف فى معنى إتمامهما. و قد استدل بهذه الآيه على وجوب العمرة؛ لأن 
الأ.مر بإتمامهما أمر بهاء و بذلكك قال علىّء و ابن عمرء و ابن عباسء و عطاء» و طاوس»ء و مجاهدء و الحسنء و ابن سيرين» و 
الشعبى» و سعيد بن جبير» و مسروقء و عبد الله بن شدّاد و الشافعى و أحمدء و إسحاقء و أبو عبيد» و ابن الجهم من المالكية. 
و قال مالكك و النخعى و أصحاب الرأى- كما حكاه ابن المنذر عنهم-: أنها سنة. و حكى عن أبى حنيفة أنه يقول بالوجوب. 

و من القائلين بأنها سنة: ابن مسعود, و جابر بن عبد اللّه. و من جملة ما استدل به الأوّلون: ما ثبت عنه صلى الله عليه و سلّم فى 
الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدى فليهلٌ بحب و عمرة. و ثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال: «دخلت العمرةُ فى 
الحج إلى يوم القيامة». و أخرج الدارقطنى, و الحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «إِنَّ 
الحجّ و العمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت». و استدل الآخرون بما أخرجه الشافعى فى الآية» و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة 
و عبد بن حميد عن أبى صالح الحنفى قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «الحجّ جهاد و العمرة تطوّع». و أخرج ابن ماجة 
عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و الترمذى و صححه عن جابر: «أنّ رجلا سأل رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم عن العمرةٌ أ واجبة هى؟ قال: لا و أن تعتمروا خير لكم» و أجابوا عن الآيُء و عن الأحاديث المصرحة 
بأنها فريضة: بحمل ذلكك على أنه قد وقع الدخول فيهاء و هى بعد الشروع فيها واجبةُ بلا خلاف», و هذا و إن كان فيه بعد؛ لكنه 
يجب المصير إليه» جمعا بين الأدلة: و لا سيما بعد تصريحه صلَى الله عليه و سلّم بما تقدم فى حديث جابر من عدم الوجوب» و 
على هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبهاء كما أخرجه الشافعى فى الأم أن فى الكتاب الذى كتبه النبى صلى الله عليه و 
سلّم لعمرو بن حزم: «إِنَّ العمره هى الحيّح الأصغر». و كحديث ابن عمر عند البيهقى فى الشعب. قال: جاء رجل إلى النبي صلَى 
اللّه عليه و سلّم فقال: أوصنىء فقال: «تعبد الله ولا تشركك به شيئاء و تقيم الصَّلاه و تؤتى الزّكاه و تصوم شهر رمضانء و تحجّ 
و تعتمر» و تسمع و تطيع» و عليكك 
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بالعلانية» و تراك و السَدِرٌ). و هكذا ينبغى حمل ما ورد من الأحاديث التى قرن فيها بين الحج و العمرة فى أنهما من أفضل 
الأعمالء و أنهما كمارة لما بينهماء و أنهما يهدمان ما كان قبلهماء و نحو ذلكك. قوله: فَإِنْ أخصة وم التصير؟ الحوكن. قال انز 
عبيدة و الكسائى و الخليل: إنه يقال: أحصر بالمرضء و حصر بالعدو. 

و فى المجمل لابن فارس العكسء يقال: أحصر بالعدوّء و حصر بالمرض. و رجح الأوّل ابن العربى و قال: 

هو رأى أكثر أهل اللغة. و قال الزجاج: إنه كذلكك عند جميع أهل اللغة. و قال الفرّاء: هما بمعنى واحد فى المرض و العدوٌ. و 
وافقه على ذلكك أبو عمرو الشيبانى» فقال: حصرنى الشىء و أحصرنى: أى: حبسنى. 

و سبب هذا الاختلاف بين أهل اللغهُ اختلف أثمة الفقه فى معنى الآيةُ» فقالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من مكةٌ بعد 
الإحرام بمرض أو عدو أو غيره. و قال الشافعية و أهل المدينة: المراد بالآية: حصر العدوٌ. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدوٌ يحل حيث أحصرء و ينحر هديه إن كان ثم هدى, و يحلق رأسه؛ كما فعل 
النبى صلَى الله عليه و سلم هو و أصحابه فى الحديبية. و قوله: قَمَا اسْتَعسدرَ مِنَ الْهَدْىِ «ما؛ فى موضع رفع على الابتداء أو الخبر» 
أى: فالواجب أو فعليكم؛ و يحتمل أن يكون فى موضع نصبء أى: فانحرواء أو فاهدوا ما استيسرء أى: ما تبسر يقال: يسر الأمر و 
استيسر كما يقال: صعب و استصعبء و الهدىٌ و الهدى لغتان» و هما جمع هدية» و هى: ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها. 
قال الفراء: أهل الحجاز و بنو أسد يخففون الهدى, و تميم و سفلى قيس يثقلون. قال الشاعر: 

علب وروت سكاولا بو اماق لدف لد انعا 

قال: و واحد الهدى هدية» و يقال فى جمع الهدىٌ أهداء. و اختلف أهل العلم فى المراد بقوله: فُمَا اسْتَِرَ فذهب الجمهور إلى 
أنه شاة. و قال ابن عمرء و عائشة و ابن الزبير: جمل أو بقرة. و قال الحسن: 

أعلى الهدى بدنة» و أوسطه بقرة و أدناه شاةء و قوله: وَ لا تَحْلقُوا رُوْسَكَمْ عّى يتلم الْهَدْىُ مَحلّه هو خطاب لجميع الأمة من غير 
فرق بين محصر و غير محصرء و إليه ذهب جمع من أهل العلم- و ذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة, أى: لا تحلوا 
من الإحرام حتى تعلموا أن الهدى الذى بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محلّه. و هو الموضع الذى يحل فيه ذبحه. و اختلفوا فى تعيينه 
فقال مالكك و الشافعى: هو موضع الحصرء اقتداء برسول الله صلَّى الله عليه و سلّم حيث أحصر فى عام الحديبية. و قال أبو حنيفة: 
هو الحرم, لقوله تحال ك2 جلها إلى البِيِتِ الْعَتِيقٍ 2١١‏ و أجيب عن ذلكك بأن المخاطب به هو الآمن الذى يمكنه الوصول إلى 
الببت. و أجاب الحنفية عن نحره صلَى الله عليه و سلّم فى الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هو من الحرم, و ردّ 
بأن المكان الذى وقع فيه النحر ليس هو من الحرم. قوله: فَمَنْ كان مِنْكُمْ قريضاً الآيةُ» المراد بالمرض هنا: ما يصدق عليه مسمى 
المرض لغة. و المراد بالأحذى من الرأس: ما فيه من قمل أو جراح و نحو ذلكك. و معنى الآيةٌ: أن من كان مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلق فعليه فدية. و قد ببنت السّنة ما أطلق هنا من الصيام و الصدقة و النسككء فثبت فى الصحيح: أن رسول الله رأى كعب 
بن عجرة و هو محرم و قمله يتساقط على وجهه. فقال: «أ يؤذيكك هوامٌ رأسكك؟ قال: نعم فأمره أن يحلق و يطعم سنَّهُ مساكين» 


أو يهدى 


(1). الحج: رذن 
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شاة» أو يصوم ثلاثة أيَام). و قد ذكر ابن عبد البرّ: أنه لا خلاف بين العلماء أن النسكك هنا شاه. و حكى عن الجمهور: أن الصوم 
المذكور فى الآيهُ ثلاثة أيام» و الإطعام لستهُ مساكين. و روى عن الحسن و عكرمة و نافع أنهم قالوا: الصوم فى فديةُ الأذى عشرة 
أيام» و الإطعام عشرةٌ مساكين. و الحديث الصحيح المتقدم يردٌ عليهم و يبطل قولهم. و قد ذهب مالكك. و الشافعى» و أبو حنيفة» 
و أصحابهم, و داود: إلى أن الإطعام فى ذلك مدان بمد النبى صلى اللّه عليه و سلم أى: لكل مسكين. و قال الثورى: نصف 
صاع من برء أو صاع من غيره. و روى ذلكك عن أبى حنيفة. قال ابن المنذر: و هذا غلط لأن فى بعض أخبار كعب أن النب صلَى 
الله عليه و سلم قال له: تصدّق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين. و اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل» فروى عنه مثل قول 
مالكك و الشافعى» و روى عنه: أنه إن أطعم برا فمدّ لكل مسكينء و إن أطعم تمرا فنصف صاع. و اختلفوا فى مكان هذه الفدية 
فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة و ما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. و به قال أصحاب الرأى. و قال طاوسء و الشافعى: 
الإطعام و الدم لا يكونان إلا بمكة و الصوم حيث شاء. و قال مالكك و مجاهد: حيث شاء فى الجميع» و هو الحق لعدم الدليل 
على تعيين المكان. قوله: فَإذا أَمِمْ كَمَنْ تمن بِالْعَمْرَءِ إِلَى الْحَجّ فَمَا | تبسر ين الْهَذَى أى؛ برأتم من المرض- و قيل: من خوفكم 
من العدوٌ؛ على الخلاف السابق» و لكن الأمن من العدوّ أظهر من استعمال أمنتم فى ذهاب المرضء فيكون مقوّيا لقول من قال: 
إن قوله: َإنْ أخم رتم م المراد به: الإحصار من العدوّء كما أن قوله: َمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً يقى قول من قال بذلكك» لإفراد عذر 
المرض بالذكر. و قد وقع الخلاف: هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمه؟ على حسب ما سلفء و المراد 
بالتمتع المذكور فى الآية: أن يحرم الرجل بعمرة؛ ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج. فقد استباح بذلكك مالا يحل 
للمحرم استباحته» و هو معنى: تمتع و استمتع. و لا خلاف بين أهل العلم فى جواز التمتع» بل هو عندى أفضل أنواع الحج, كما 
حررته فى شرحى على المنتقى. و قد تقدّم الخلاف فى معنى قوله: قَمَا اسْتَهِسِرَ مِنَ الْهَدْي قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الآية أى: فمن لم 
يجد الهدىء إما لعدم المال؛ أو لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام فى الحجء أى: فى أيام الحج» و هى من عند شروعه فى الإحرام 
إلى يوم النحر؛ و قيل: يصوم قبل يوم التروية يوماء و يوم التروية» و يوم عرفة؛ و قيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة؛ و قيل: 
يصومهنٌ من أوّل عشر ذى الحجة» و قيل: 

ما دام بمكة و قيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم. و قد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدى, 
و منعه آخرون. قوله: وَ سَبْعَةْ إذا رَجَعْتُمْ قرأه الجمهور بخفض سبعة: و قرأ زيد ابن عليئء و ابن أبى عبلة بالنصب على أنه معمول 
بفعل مقدّرء أى: و صوموا سبعة» و قيل: على أنه معطوف على ثلاث لأنها و إن كانت مجرورة لفظا فهى فى محل نصب» كأنه 
قيل: فصيام ثلاثة. و المراد بالرجوع هنا: 

الرجوع إلى الأوطان. قال أحمدء و إسحاق: يجزيه الصوم فى الطريق» و لا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه» و به قال 
الشافعى» و قتادة» و الربيع» و مجاهد؛ و عطاءء؛ و عكرمة؛ و الحسن و غيرهم. و قال مالكك: 

إذ رجع من منى فلا بأس أن يصوم, و الأوّل أرجح. و قد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلّى الله عليه و سلم: 
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«فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيَام فى الحجّجء و سبعة إذا رجع إلى أهله) فبتّن صلى الله عليه و سلم: أن الرجوع المذكور فى الآيهُ هو 
الرجوع إلى الأهل. و ثبت أيضا فى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ «و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» و إنما قال سبحانه: 
تلك عَسَّرَةٌ كامكمً مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة و السبعة عشرة. لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام فى الحج و 
السبعة إذا رجع. قال الزجاج. و قال المبرد: ذكر ذلكك: ليدل على انقضاء العدد, لثلا يتوهم متوهم أنه قد بقى منه شىء بعد ذكر 
السبعة» و قيل: هو توكيدء كما تقول: كتبت بيدى. و قد كانت العرب تأتى بمثل هذه الفذلكةٌ "١١‏ فيما دون هذا العدد. كقول 


الشاعر: 

بلقو نات نر تنيع واس ان ال ايام 

و كذا قول الآخر: 

ثلاث بالغداةً و ذاكك حسبىو ست حين يد ركنى العشاء 

فذلكك تسعة فى اليوم ريّىو شرب المرء فوق الرىٌ داء 

اقل اناه قو كود اكع بهد إلئنة كه ان واكم ]لتر فيه عينامهاء و أن ل تصن م تعدذها بوكرل 

ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الْحرام الإشارة بقوله: ذلِكك قيل: هى راجعة إلى التمتع» فتدل على أنه لا متعة لحاضرى 
المستعة الجرافا كينا هولة | و حيفيةروا سحام فالا و و عدم انوع كان عليه دمي وهر دم ماين لأا كل تكو فب انها 
راجعة إلى الحكم؛ و هو وجوب الهدى و الصيام؛ فلا يجب ذلك على من كان من حاضرى المسجد الحرام؛ كما يقوله الشافعى 
و من وافقه. و المراد بمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام: من لم يكن ساكنا فى الحرمء أو من لم يكن ساكنا فى 
المواقيت فما دونها على الخلاف فى ذلكك بين الأئمة. و قوله: وَ انقُوا اللّهَ أى: فيما فرضه عليكم من هذه الأحكام؛ و قيل: 

هو أمر بالتقوى على العموم» و تحذير من شْدَّهُ عقاب الله سبحانه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو نعيم فى الدلائل» و ابن عبد البر فى التمهيد. عن يعلى بن أمية قال: جاء إلى النبى صلّى اللّه عليه 
و سلّم وهو بالجعرانة و عليه جد و عليه أثر خلوق» فقال: كيف تأمرنى يا رسول الله أن أصنع فى عمرتى؟ فأنزل الله وَ أَيَمُوا 
لحي وَ الْحُمْرَةَ لِلّهِ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أين الشائل عن العمرة؟ 

فقال: ها أنذاء قال: اخلع الجِدِهُ و اغسل عنكك أثر الخلوق» ثم ما كنت صانعا فى حتجكك فاصنعه فى عمرتكك). و قد أخرجه 
البخارى» و مسلمء؛ و غيرهما من حديثه؛ و لكن فيهما: أنه نزل عليه صلَّى الله عليه و سلّم الوحى بعد السؤالء و لم يذكر ما هو 
النذى أتزل علدو اعرع ابن أ ديد عن علق فى قرنية و أبقوا الع 3 القهزة لله قال أن مشر من اذويزة املك و أخرج ابن 
عدىٌ و البيهقى مثله من حديث أبى هريرة مرفوعا. 


و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر و أن 


.)١(‏ الفذلكة: مجمل ما فصل و خلاصته. 
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يعتمر فى غير أشهر الحجّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحجّ يوم النحر إذا رمى جمرة العقبةٌ و زار 
البيت فقد حل و تمام العمره إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة حل. و قد ورد فى فضل الحج و العمرة أحاديث كثيرة ليس هذا 
موطن ذكرها. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 

َإِنْ أخة رْتُمْ يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدوٌ يحبسه؛ فعليه ذبح ما استيسر من الهدى 
شاه فما فوقهاء و إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء و إن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. و أخرج سعيد بن منصورء 
و عبد بن حميد؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: قن أخصة وت يقول: الرجل إذا أهلٌ بالحج فأحصر بعث 
بما استيسر من الهدىء فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فحلق رأسه. أو مسّ طيباء أو تداوى بدواءء كان عليه فديه من 
صيام» أو صدقة؛ أو نسكك- فالصيام: ثلاثة أيام» و الصدقة: ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. و النسكك 


شاة- قإذا أُمِنْتُمْ يقول: فإذا برىء فمضى من وجهه ذلكك إلى البيت أحل من حجته بعمرة» و كان عليه الحج من قابل» فإن هو 


رجع و لم يتم من وجهه ذلكك إلى البيت كان عليه حجة و عمرة. فإن هو رجع متمتعا فى أشهر الحج كان عليه ما استيسر من 
الهدى شا فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: 
هكذا قال ابن عباس فى هذا الحديث كله. و أخرج مالككء و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن على فى قوله: فَمَا اسْتَئِسَرَ مِنَّ الْهَدي قال: شاة. 

و أخرج الشافعى فى الأم؛ و سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و البيهقى: 

ف كيه مِنَ الْوََدُي قال: بقرة أو جزورء قيل أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا . وأخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصوره و عبد بن 
جمبداغن ابن عبان قال فى تفسير هما استومد مْتَئِسَرَ: ما يجد. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: إن كان موسرا فمن الإبل» و 
قي ل ضع د وفعي اند ا قنخا ران لطا ران للد ران الى ف ا الها ا 
وابن عمر: أنهما كانا لا يريان فَمَا اسْتئِسَرَ مِنَ الْهَدْى إلا من الإبل و البقر. و كان ابن عباس يقول: ما استيسر من الهدى: 

شاة. و أخرج الشافعى فى الأم» و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدوّء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء؛ إنما قال الله فَإذا أَمِنْثَمْ فلا 
يكون الأ-من إلا من الخوف. و أخرج ابن أبى شيبهُ عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدوٌ. و أخرج أيضا عن الزهرى نحوه. و 
أخرج أيضا عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث. و أخرج أيضا عروة قال: كل شىء حبس المحرم فهو 
إحصار. و أخرج البخارى عن المسور: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم نحر قبل أن يحلق و أمر أصحابه بذلكك. وأخرج أبو 
داود فى ناسخه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَخْلُِوا رُوُسَكَعْ عَتَّى بَثلمٌ الْهَدَئُ مَحِلّهُ ثم استشنى فقال: قَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً الآية. 
و أخرج الترمذىء و ابن جرير عن كعب بن عجرة قال: لفيّ نزلت و إياى عنى بها: 

فق لفحو لبن اف 

م كان يكم ريض أؤ يه أي بن وَأ و أخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس كَمَنْ كان ِنَم قريضاً يعنى: من اشتد مرضه. و 
أخرج | بن أبى حاتمء و ابن المنذر عنه. قال: يعنى بالمرض: أن يكون برأسه أذى أو قروح َو يه أذىٌ مِنْ رَأَسِهِ قال: الأذى: هو 
لسري احرج ابرع عير عر زو سات نا الست دا كور لى 0-1901 619او ووى أيضنا رن عا عل و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَمَنْ تَمَنّع بالْعُمْرَة إِلَى الج يقول: من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج. 

و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم أن ابن الزبير كان يقول: إنما 
المتعة لمن أحصرء و ليست لمن خلى سبيله. و قال ابن عباس: هى لمن أحصر و من خلَّى سبيله. 

و أخرج ابن جرير عن على فى قوله: قَإذا أَمِمْ كَمَنْ تَمتّع ِالْعمرَةٍ إِلَى الج قال: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه 
الهدى. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى عن علىٌ بن أبى طالب 
فى قوله: قْصِديامُ تلان يام قال: قبل التروية يوم؛ و يوم التروية» و يوم عرفة؛ فإن فاتته صامهنٌ أيام التشريق. و أخرج هؤلاء إلا ابن 
أف جاق و الوص عه ازز عبر يقله ]لا ألا انوي ]ذا قات قا اناد فإتوكديى لعن بو عرد ايز جويوة والد ا زاطتي 1ب 
البيهقى عن ابن عمر نحوه مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن علقمهُ و مجاهد و سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إذا لم يجد المتمتع 
بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة» و إن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه. و سبعة إذا رجع إلى أهله. 
و أخرج الدارقطنى عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيَام قبل يوم 
النَحرء و من لم يكن صام تلكك الثلاثة الأيام فليصم أيَام التشريق». و أخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة: أن رسول الله صلى الله 


عليه و سلّم أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع, فينادوا: «إِنْ هذه أَيَام أكل و شرب و ذكر الله فلا نصوم فيهنٌ إلا 
صوما فى هدى). 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد عن عطاء فى قوله تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاف رى الْمَِجِدٍ الْتحرام قال: ست 
قريات: عرفة» و عرنة» و الرجيع» و النخلتان» و د لوراك تساف و "لمكا سد ته أعل اللعرعوق أخرج ابن مرو و أبن 
المنذر عن ابن عباس قال: هم أهل الحرم. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله. 


[سورة البقره (7): الآيات /11 الى 198] 


كم ل 


الح أَشهْرْ مغلومات فَمَنْ قَرَضٌ فيهنَ الح كلا رََتّ و لا فسَوقَ و لا جدالَ فى الْححجٌ و ما تَفْعُوا مِنْ حير ْلَه الَو َروَُوا إن 
َو اراد التَُوى و انَعُونِ يا أولى اباب 1590 لس علييكم مجناح أن مَتنُوا قط لا بن ربكم ذا أن من عََفاتٍ كَاذْكزوا الله 
عِنْدَ الْمَْعَرِ التحرام و اذْكرُوة كما هَداكم و إِنْ كثعم من قله لَِنَ الصَالَينَ (15) 
قوله: الْحي أَشْهْدَ فيه حذفء و التقدير: وقت الحج أشهر. أى: وقت عمل الحج؛ و قبل 
فتح القدير» ج١2‏ ص: 77١‏ 
التقدير: الحج فى أشهر؛ و فيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع. قال الفرّاء: الأشهر رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر 
معلومات؛ و قيل التقدير: الحج حج أشهر معلومات. و قد اختلف فى الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود, و ابن عمرء و عطاء؛ و 
الربيع» و مجاهدء و الزهرى: هى شوّال و ذو القعده و ذو الحجة كله؛ و به قال مالكك. و قال ابن عباس, و السدى, و الشعبى؛ و 
النخعى: هى شوّال و ذو القعده و عشر من ذى الحجة؛ و به قال أبو حنيفة و الشافعى و أحمد و غيرهم. وقد روى أيضا عن 
مالكك. و يظهر فائدة الخلاءف فى ما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر, فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت؛ لم يلزمه دم 
الأخير» و من قال: ليس إلا العشر منه؛ قال: يلزمه دم التأخير. و قد استدلٌ بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج؛ و هو عطاء؛ و طاوسء و مجاهدء و الأوزاعى, و الشافعى» و أبو ثور قالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحلّ بعمرة» و لا يجزيه 
عن إحرام الحج. كمن دخل فى صلاةٌ قبل وقتها فإنها لا تجزيه. و قال أحمد و أبو حنيفة: إنه مكروه فقط. و روى نحوه عن 
مالكك. و المشهور عنه جواز الإحرام بالحج فى جميع السنهُ من غير كراهة. و روى مثله عن أبى حنيفة. و على هذا القول ينبغى 
أن ينظر فى فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة فى الآية. و قد قيل: إن النص عليها لزيادة فضلها. و قد روى القول بجواز 
الأحرام فى بيع اليه عن إسحان يق راهوي» و إبراقييم يم النخعىء و الثورىء و الليث بن سعدء و احتج لهم بقوله تعالى: 
شلوك عَن الله َل مَواقِيتٌ لِلنّاس وَ الج 1١‏ فجعل الأهله كلها مواقيت للحجء و لم يخص الثلاثة أشهرء و يجاب بأن 
كدو الا عا مقو يلك سامنه و قاض نخدم على العا نور دن مترللة ما كيرا رداالقانى الس شال الخمر ك0 جرد 
الإحرام للعمرهُ فى جميع السنة» كذلكك يجوز للحج, و لا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصٌ القرآنى فهو باطل» فالحق ما ذهب 
إليه الأوَلون؛ إن كانت الأشهر المذكورة فى قوله: الح أَشْهُرٌ مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع, فإن لم يكن كذلكك 
فالأشهر جمع شهرء و هو من جموع القله يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة, و الثلاثة هى المتيقنةُ فيجب الوقوف عندهاء و معنى 
قوله: مَعْلُوماتٌ أن الحج فى السنةُ مر واحدة فى أشهر معلومات من شهورهاء ليس كالعمرة أو المراد: معلومات ببيان النبيّ صلَى 
الله عليه و سلم» أو معلومات عند المخاطبين» لا يجوز التقدَّم عليها و لا التأخر عنها. 
قوله: فَمَنْ فَرَضّ فِيِهنٌ الْحَدِحَّ أصل الفرض فى اللغة: الح و القطع, و منه فرضة القوس و النهر و الجبل» ففريضة الحج لازمة للعبد 
الحر كلزوم الحرّ للقوس؛ و قيل معنى فرض: أبان» و هو أيضا يرجع إلى القطعء لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. و المعنى فى 


الآية: فمن ألزم نفسه فيهنَ الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطناء و بالإحرام فعلا ظاهراء و بالتلبية نطقا مسموعا. و قال أبو حنيفة: 
إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية» أو بتقليد الهدى و سوقه. و قال الشافعى: تكفى النية فى الإحرام بالحج. و الرّفثْ قال ابن عباس» و 
ابن جبير» و السدىء و قتادة» و الحسنء و عكرمة؛ و الزهرىء و مجاهدء و مالك: هو الجماع. و قال ابن عمرء و طاوس. و عطاءء 
و غيرهم: الرّفث: الإفحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرّفث: اللغا من الكلام؛ و أنشد: 
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يقال: رفث يرفث بكسر الفاء و ضمها. و الفسوق: الخروج عن حدود الشرع؛ و قيل: هو الذبح للأصنام؛ و قيل: التنابز بالألقاب؛ و 
قيل: السباب. و الظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة» و إنما خصّصه من خصّصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم 
الفسوق» كما قال سبحانه فى الذبح للأصنام: أو فِسقاً أَحلَّ لكر الله به .01١‏ و قال فى التنابز ينس الاسم المعرن كدر فا لضن 
الله عليه و سلّم فى السٌباب «سباب المسلم فسوق». و لا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لا 
يوجب اختصاصه به. و الجدال: مشتق من الجدلء و هو: الفتل» و المراد به هنا المماراة؛ و قيل: الس باب؛ و قيل: الفخر بالآباء. و 
الظاهر الأؤل. و قد قرئ بنصب الثلاثة و رفعهاء و رفع الأوّلِين» و نصب الثالث؛ و عكس ذلك, و معنى النفى لهذه الأمور النهى 
عو و قوله وها تتعوااوة خبرديدلقة الس على التقتو مان ةف القسووفق الطاعة بحت كر السصبية وزدنه أنه كل نا 
يفعلونه من ذلكك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شىء. و قوله: وَ تَرَوّدُوا فيه الأمر باتخاذ الزادء لأن بعض العرب كانوا يقولون 
كيف نحجج بيت ربنا و لا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد و يقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه؛ و قيل: المعنى: تزوّدوا 
لمعادكم من الأعمال الصالحة: فَإِنَّ خَثرَ الزَاد النَفُوى و الأوّل أرجح؛ كما يدل على ذلكك سبب نزول الآبة» و سيأتى. و قوله: فَإنَّ 
حَيِرَ الرَّادِ النَقُوى إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات» فكأنه قال: اتقوا اللّه فى إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خير الزاد 
التقوى؛ و قيل: المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة و الحاجة إلى السؤال و التكفف. و قوله: وَ انقُونِ يا أولى 
الاب فيه التخصيص لأمولى الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى, لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الل 
الناهضوة بها ولك كل تشىء: خالصه. قوله: ليبق فلكم ناخ أن تتكوا قف لاون رتكه هه الترحيص لمن حت فى التجارة و 
نحوها من الأعمال التى يحصل بها شىء من الرزق» و هو المراد بالفضل هناء و منه قوله تعالى: 

فَانْتَِرُوا فى الْأَدْض و الْتَعُوا مِنْ قَضْل الله 1*٠‏ أى: لا إإثم عليكم فى أن تبتغوا فضلا من ربكم مع سف ركم لتأدية ما افترضه عليكم 
من الحج. قوله: فإذا عض كُمْ أى: دفعتم» يقال: فاض الإناء: إذا امتلأ ماء حتى ينصتٌ من نواحيه؛ و رجل فئٍاض: أى: متدفقةٌ يداه 
بالعطاء» و معناه: أفضتم أنفسكم, فتركك ذكر المفعول» كما تركك فى قولهم دفعوا من موضع كذا. و عَرَفاتِ اسم لتلكك البقعة 
أى: موضع الوقوفء و قرأه الجماعة بالتنوين» و ليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف و مالا ينصرفء و إنما هو بمنزلة النون 
فى مسلمين. قال النتاس: هذا الجيد. و حكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات» قال: 

لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. و حكى الأخفش و الكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة» و أنشدوا: 

تنؤّرتها من أذرعات و أهلهابيثرب أدنى دارها نظر عال 

وفإل قن الكداف فا فلك سل مده الست زو فيه" النارة اريف بو النانية تلتغة أ بخلر اتانث» ما اتيك العا التن 
فى لفظهاء و إما بتاء مقَدَّرهْ كما فى سعادء فالتى فى لفظها ليست للتأنيث 


اد اف 
(0. الأنعام: ه؟١.‏ 
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و إنما هى مع الألف التى قبلها علامة جمع المؤنثء و لا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعةُ من 
تقديرهاء كما لا- تقدّر ناء التأنيث فى بنث لأن التاء التى هى بذل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأيت تقديرها. 
انتهى. و سميت: عرفاتء لأن الناس يتعارفون فيها؛ و قيل: إن آدم التقى هو و حواء فيها فتعارفا؛ و قيل غير ذلكك. قال ابن عطية: 
و الظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع؛ و استدل بالآيهُ على وجوب الوقوف بعرفة: لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده. و المراد 
بذكر اللّه عند المشعر الحرام دعاؤه؛ و منه التلبية و التكبير؛ و سمّى المشعر مشعرا من الشعارء و هو العلامة» و الدعاء عنده من 
شعائر الحج» و وصف بالحرام لحرمته؛ و قيل: المراد بالذكر: صلاة المغرب و العشاء بالمزدلفة جمعا. و قد أجمع أهل العلم على 
أن السنه أن يجمع الحاحٌ بينهما فيها. و المشعر: هو جبل قزح الذى يقف عليه الإمام؛ و قبل: هو ما بين جبلى المزدلفة من مأزمى 
عرفة إلى وادى محسر. قوله: وَ اذّْكرُوهُ كما م داكمْ الكاف نعت مصدر محذوفء وما: مصدرية» أو كافة» أى: اذكروه ذكرا 
حسناء كما هداكم هدايةُ حسنة» و كرّر الأمر بالذكر تأكيدا- و قيل: الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام؛ و الثانى: أمر بالذكر 
على حكم الإخلاص- و قيل المراد بالثانى: تعديد النعمة عليه و «إن) فى قوله: وَ إِنْ كنْتُمْ مِنْ قَيلِهِ مخففة» كما يفيده دخول 
اللام فى الخبر- و قيل: هى بمعنى قد أى: قد كنتم» و الضمير فى قوله: مِنْ قَتلِهِ عائد إلى الهدى؛ و قيل: إلى القرآن. 

وقد أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى: 

الح أشهد معلر ساك وال وذو القعيدة وذو العسةو أخرج الظبراى فى الأوسطظ أيضنا عن ابن عتم اقرفو ها مكله. وا شرج 
الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفا مثله. و أخرج 
الشافعى فى الأم؛ و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبةٌ» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر 
موقوفا مثله. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن ابن عباس و عطاء و الضحاكك مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة؛ و عبد بن 
حميد» و ابن جريره و ابن المنذر؛ و الحاكم و صححه: و البيهقى فى سننته من طرق عن ابن عمر فى قوله: الْححح أَشْهُرٌ مَعْلُومِاتٌ 
قال شوّال و ذو القعده و عشر ليال من ذى الحجة. و أخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير» و ابن المنذرء و الطبرانى» و البيهقى عن ابن عباس من طرق مثله. و أخرج ابن المنذرء و الدارقطنىء و الطبرانى عن عبد 
الله بن الزبير مثله أيضا. و أخرج ابن أبى شيب عن الحسن و محمد و إبراهيم مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم؛ و 
البيهقى عن ابن عمر فى قوله: فَمَنْ قَرَضّ فِيهنَّ الح قال: من أهل فيهن بحج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و البيهقى 
عن ادن شيهوة قال: الفرس* 

الإبحرام. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن الزبير قال: الإهلال. و أخرج عنه ابن المنذرء و الدارقطنىء و البيهقى قال: فرض الحج 
الإ-حرام. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرض: الإهلال. و روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين. و أخرج الشافعى 
فى الأم و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغى 
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لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج من أجل قول الله تعالى: الْعجٌ أَشْهْر مَعْلُوماتٌ و أخرج ابن أبى شيب و ابن خزيمة؛ و 


الحاكم و صححهه. و البيهقى عنه نحوه. و أخرج الشافعى فى الأم» و ابن أبى شيبة» و ابن مردويه, و البيهقى عن جابر عن النبى 


صلَّى الله عليه و سلّم قال: «لا ينبغى لأحد أن يحرم أن يحرم بالحجّ إلا فى أشهر الحجّ). 

و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى قوله: قلا رَقَتّ وَ لا فُسَوقَ وَ لا جدالَ فِى الْحَح قال: 
الرَّفتُ: التعريض للنساء بالجماع, و الفسوق: المعاصى كلهاء و الجدال: جدال الرجل صاحبه). و أخرج ابن مردويه؛ و الأصبهانى 
فى الترغيب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «فلا رفث: لا جماعء و لا فسوق: المعاصى و الكذب). و 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد ابن حميد, و أبو يعلى» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه من طرق 
عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 

الرّفث الجماع, و الفسوق: المعاصىء و الجدال: المراء. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عنه نحوه. وأخرج الا ارق 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قال: الرّفث: غشيان النساء؛ و الفسوق: السبابء و الجدال: المراء. و أخرج سعيد بن منصور, و 
عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه و البيهقى عنه نحوه. و روى نحو ما تقدّم عن جماعة من 
التابعين بعبارات مختلفة. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى» و أبو داود» و النسائى و غيرهم عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجون و لا يتزوّدون» و يقولون: نحن متوكلونء ثم يقدمون فيسألون الناسء فأنزل اللّه: وَ تَرَودُوا قن - تَيِرَ الزَّادٍ النَُوى و أخرج 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه قال: كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نحج بيت الله و لا يطعمنا؟ 
فنزلت الآية. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا و معهم أزوادهم رموا بها و استأنفوا زادا آخر 
فأتزل اللّه: وَ تَرَوَدُوا قن حَثِرَ الا النَفُوى فنهوا عن ذلكك و أمروا أن يتزوّدوا الكعكك و الدقيق و السويق. و أخرج الطبرانى عن 
ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد» فأمرهم الله أن يتزوّدوا. و قد روى عن جماعة من التابعين مثل ما 
تقدّم عن الصحابة. رعرع ماري عور واابى ا قدت لور تجيية اأزابعوداودووا بن ربكن إبن ن عباس قال: كانوا 
يكرك اليرع ان افجاءة فى سردي 'وا الس و جكر دون نام :كو للامتتو لك لين علكم داع الأنه وقد أخرح سرة عه 
البخارى و غيره. و أخرج عبد بن حميد, و عبد الرزاق» و سعيد ابن منصورء وابن أبى شيبة» و أبو داود و ابن جرير و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن أبى أمامة التميمى قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكرى فهل لنا من 
حجّ؟ قال: أليس تطوفون بالبيت», و بين الصفا و المروة» و تأتون المعرّفء و ترمون الجمار» و تحلقون رؤوسكم؟ قلت بلى» فقال 
ابن عمر: جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه و سلّم فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: لَيِسَ 
ليم مجناخ أن تََُوا قَض ا من ربكم فدعاه النبى صلَى الل عليه و سلم؛ فقرأ عليه الآيهُ و قال: أنتم حجاج. و أخرج البخارى و 
غيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ: لبس عَلْيكُمْ ناح أَنْ , أككر قف تابون رتك فق مات الحج. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى 
شيب و عبد بن حميد؛ و ابن جريره و ابن المنذر عن ابن الزبير أنه 
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قرأها كما قرأها ابن عباس. و أخرج ابن أبى داود فى المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن عباس قال: إنما سمى: عرفات» لأن جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسكك عرفت. و أخرج مثله ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر. و أخرج مثله عبد الرزاق» و ابن جرير عن علق. 

و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عمر أنه سئل عن المشعر الحرام 
فسكتء حتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال: هذا المشعر الحرام. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد؛ و ابن جرير» و 
و ا المي لاجس با بر جر م 


جريرء وابن المنذر عنه قال: 

ما بين الجبلين الذى بجمع مشعر. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن الزبير فى قوله: وَ اذكرُوةٌ كما مَداكم قال: ليس هذا 
بعام» هذا لأهل البلد؛ كانوا يفيضون من جمع؛ و يفيض سائر الناس من عرفاتء فأبى الله لهم ذلككء فأنزل: ثم أفيضوا مِنْ حَيِتٌ 
أفاضٌ النَّاسٌ و أخرج عبد حميد عن سفيان فى قوله: 

وَِنْ كنْتُمْ مِنْ قَئِلِهِ قال: من قبل القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ كنتّمْ مِنْ قَئِلهِ لَمِنَ الصَالِينَ قال: لمن 


[سورة البقرة (؟): الآيات 114 الى ١٠"؟]‏ 


م أفِيضُوا مِنْ حَدِتٌ أَفاض النّاسٌ وَ اسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحيم (198) قإذا قَضَكُمْ مناسككم فَاذّكرُوا اللَّ كذ ك ركم آباء كم 
أؤ أَشَدٌ ذكرا فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقولَ وبا آنا فى الدّنْيا وما لَهُ فى الْآخِرَِ مِْ َلاق )2٠١(‏ و مِنْهُمْ من يَقُولَ ّنا آتنا فى الدَّئْيا 
ححترةٌ وَ فى الْآخِرَهْ َه وَقنا عَذَابٍ انار (301) أُولِِكٌ لَه نَصدِيبٌ يما كتر يوا و الله سَريعٌ الْحساب (705) و اذْكرُوا الله فى 
ام مَؤدُوداتٍ فَمَن جل فى رَؤْميِن قلا إِنْم عَلَيهِ وَ مَنْ تَأَخَرَ قلا إن عََِ من انّقَى وَ انوا الل وَ اعلمروا أَنكمْ َيه تُحطَوُونَ 
0 

قيل: الخطاب فى قوله: كُمْ أفيضُوا للحمس من قريشء لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة؛ و هى 
من الحرمء فأمروا بذلكك- و على هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب- و قيل: الخطاب لجميع الأمةء و المراد 
بالناس: إبراهيم» أى: ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم» فيحتمل أن يكون أمرا لهم بالإفاضة من عرفة» و يحتمل أن يكون 
إفاضة أخرى و هى التى من المزدلفة؛ و على هذا تكون ثم على بابهاء أى: للترتيب. و قد ربجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير 
الطبرى. و إِنّما أمروا بالاستغفار لأنهم فى مساقط الرحمة؛ و مواطن القبول» و مظنات الإجابة- و قيل: إن المعنى: استغفروا للذى 
كان مخالفا لسن إبراهيم» و هو وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة. و المراد بالمناسكك: أعمال الحج, و منه قوله صلى الله عليه و سلم: 
«خذوا عنّى مناسككم)» أى: فإذا فرغتم من أعمال الحبّ فاذكروا اللَه؛ و قيل: المراد بالمناسكك: 

الذبائح» و إنما قال سبحانه كذٍك رك آباءَكُم لأن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة 
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فيذكرون مفاخر آبائهم و مناقب أسلافهم, فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكرء و يجعلونه ذكرا مثل ذكرهم لآبائهم أو أشدّ 
من ذكرهم لآبائهم. قال الزجاج: إن قوله: أَؤ أَشَّدٌ: فى موضع خفض عطفا على ذكركم, و المعنى: أو كأشدّ ذكرا؛ و يجوز أن 
يكون فى موضع نصبء أى: اذكروه أشدّ ذكرا. و قال فى الكشاف: إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر فى قوله: كذ كْركُمْ كما 
تقول: كذكر قريش آباءهمء أو قوم أشدّ منهم ذكرا. قوله: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ الآيفء لما أرشد سبحانه عباده إلى ذكرهء و كان 
الدعاء نوعا من أنواع الذكر؛ جعل من يدعوه منقسما إلى قسمين: أحدهما يطلب حظ الدنيا و لا يلتفت إلى حظ الآخرة و القسم 
الآدخر يطلب الأ-مرين جميعا؛ و مفعول الفعلء أعنى قوله: آتنا محذوفء أى: ما نريد أو ما نطلبء و الواو فى قوله: وَّ ما لَهُ واو 
الخال و الجملة بعدها حالة: و الخلاق: 

النصيبء أى: و ما لهذا الداعى فى الآخرهُ من نصيبء لأن همه مقصور على الدنياء لا يريد غيرهاء و لا يطلب سواها. و فى هذا 
الخبر معنى النهى عن الاقتصار على طلب الدنياء و الذمٌ لمن جعلها غاية رغبته» و معظم مقصوده. و قد اختلف فى تفسير 
الحسنتين المذكورتين فى الآية» فقيل: هما ما يطلبه الصالحون فى الدنيا من العافية» و مالا بد منه من الرزق» و ما يطلبونه فى 


الآخرةٌ من نعيم الجنة و الرضا؛ و قيل: المراد بحسنة الدنيا: 

الزوجةٌ الحسناء» و حسنة الآخرة: الحور العين؛ و قيل: حسنة الدنيا: العلم و العبادة؛ و قيل: غير ذلكك. 

قال القرطبى: و الذى عليه أكثر أهل العلم؛ أن المراد بالحسنتين نعيم الدنيا و الآخرة. قال: و هذا هو الصحيح. فإن اللفظ يقتضى 
هذا كله فإن حسنة نكرءٌ فى سياق الدعاء؛ فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل» و حسنة الآخرة: الجنة» بإجماع. 
انتهى. قوله: وَ قنا أصله: أوقناء حذفت الواو كما حذفت فى يقى لأنها بين ياء و كسرة مثل يعدء هذا قول البصريين. و قال 
الكوفود : حذفت فرقا , بين اللازم و المتعدّى. 

وقوله: أولئكت إشارة إلى الفريق الثانى لَهُمْ نَدِيبٌ من جنس ما كْسَبُوا من الأعمال» أى: من ثوابهاء و من جملة أعمالهم الدعاءء 
فما أعطاهم الله ببسببه من الخير فهو مما كسبوا؛ و قيل: إن عق قرالهة يها كم فوا السليااء أ نم انحل با كينيواة وه سيد و 
قيل: إن قوله: أو لقكه رشان لد الفق ده ا : للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب لهم فى الآخرة» و للآخرين نصيب مما 
كسبوا فى الدنيا و فى الآخرة» و سريع: من سرع يسرعء كعظم يعظمء سرعا و سرعة: و الحساب: مصدر كالمحاسبة؛ و أصله 
العدد. يقال: حسب يحسب حساباء و حسابة و حسبانا و حسبا. و المراد هنا: المحسوب. سمى: حساباء تسمية للمفعول بالمصدر؛ 
و المعنى: أن حسابه لعباده فى يوم القيامة سريع مجيثه؛ فبادروا ذلكك بأعمال الخير» أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق 
على كثرة عددهم؛ و أنه لا يشغله شأن عن شأن فبحاسبهم فى حالة واحدة كما قال تعالى: ما حَلفُكمْ وَ لا بتكم نا كتفْس 
واحِدَةْ .)١١‏ قوله: فى ّم مَغيدوداتٍ قال القرطبى: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآيهُ: هى أيام منى» و هى 
أيام التشريق» و هى أيام رمى الجمار. و قال الثعلبى: قال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشرء و الأيام المعلومات أيام النحر. و 
كذا روى عن مكى و المهدوى. قال القرطبى: و لا يصح, لما ذكرناه من 


.758 لقمان:‎ .)١( 
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الإجماع على ما نقله أبو عمر بن عبد البرّ و غيره. و روى الطحاوى عن أبى يوسف: أن الأيام المعلومات: 

أيام النحرء قال: لقوله تعالى: وَ يَذَكرُوا اسْمّ الله فى نام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيم 4 العام ١‏ و حكى الكرخى عن 
محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات: أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى» ونان بعتا قا الك ل تملك كول أ و 
محمد لا فرق بين المعلومات و المعدودات. لأن المعدودات المذكورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف. و روى عن مالكك أن 
الأيام المعدودات و الأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: 

يوم النحر» و ثلاثة أيام بعده فيوم النحر: معلوم غير معدود, و اليومان بعده: معلومان معدودان. و اليوم الرابع: معدود لا معلوم و 
هو مروىٌ عن ابن عمر. و قال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذى الحجة: و أيام التشريق. و المخاطب بهذا الخطاب المذكور فى 
الآيةء أعنى: قوله تعالى: وَ اذْكرُوا الله فى أَيام مَغردُوداتٍ هو الحايج و غيره كما ذهب إليه الجمهور؛ و قيل: هو خاص بالحاج. و 
قد اختلف أهل العلم فى وقته» فقيل: م ضجاذة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ و قيل: من غداهً عرفة إلى 
صلاةٌ العصر من آخر النحرء و به قال أبو حنيفة؛ و قيل: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاه الصبح من آخر أيام التشريق» و به 
قال مالك و الشافعى. قوله: فَمَنْ تَعَبَلَ الآية؛ اليومان هما: يوم ثانى النحر؛ و يوم ثالثه. و قال ابن عباسء و الحسنء و عكرمة؛ و 
مجاهدء و قتادة» و النخعى: من رمى فى اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرجء و من تأخر إلى الثالث فلا حرج؛ فمعنى الآ 
كل ذلك مباح؛ و عبر عنه بهذا التقسيم اهتماما و تأكيداء لأن من العرب من كان يذْمٌ التأخر. فتزلت الآيهُ رافعة للجناح فى كل 


ذلك. و قال على» وابن مسعود: معنى الآيهُ: من تعجل فقد غفر له» و من تأخر فقد غفر له. و الآيهُ قد دلت على أن التعجل و 
التأخر مباحان. و قوله: لِمَن انّقَى معناه أن التخيير و رفع الاثم ثابت لمن اتقى» لأن صاحب التقوى يتحرّز عن كل ما يريبه» فكان 
أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى؛ و قيل: لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصى؛ 
وقيل: لمن اتقى قتل الصيدء:و قيل: 

معناه: السلامه لمن اتقى؛ و قيل هو متعلق بالذكرء أى: الذكر لمن اتقى. 

لأن صاحب التقوى يتحوّز عن كل ما يريبه» فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلكك لمن اتقى؛ و قيل: 
لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصى؛ و قيل: لمن اتقى قتل الصيد, و قيل: 

معناه: السلامه لمن اتقى؛ و قيل هو متعلق بالذكرء أى: الذكر لمن اتقى. 

وقد أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما عن عائشة قالت: كانت قريش و من دان بدينها يقفون بالمزدلفة» و كانوا يسمون: 
الحمس.ء و كانت سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات؛ ثم يقف بها؛ ثم يفيض منهاء فذلكك 
قوله تعالى: ثم أفيضُوا مِنْ حت أفاض النّاسٌ و أخرجا أيضا عنها موقوفا نحوه. و قد ورد فى هذا المعنى روايات عن الصحابةٌ و 
التابعين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى سماء الدنيا فى الملائكة. فيقول لهم: عبادى آمنوا 
بوعدى؛ و صدّقوا برسلى ما جزاؤهم؟ فيقال: أن تغفر لهم» فذلك قوله: ثم أفيضُوا مِنْ حَِتٌ أفاضٌ النَّاسٌ وَ اس مَفْفرُوا الله إنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ وقد وردت أحاديث كثيرة فى المغفرة لأهل عرفة؛ و نزول الرحمة عليهم؛ و إجابة دعائهم. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن عطاء فى قوله تعالى: فَإذا قَضَمْ مَنَاسِككُمْ قال: حجكم. و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: كَإذا قَضَكُمْ 
مَنَاسِككمْ قال: إهراق الدماء 


(1). الحج: 78. 
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فَاذّْكرُوا اللّهَ كذكْركم آباءَكغ قال: تفاخر العرب بينها بفعال آبائها يوم النحر حين يفرغونء فأمروا بذكر الله مكان ذلكك. و 
أخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: كان المشركون يجلسون فى الحج فيذكرون أيام آبائهم و ما يعدّون من أنسابهم 
يومهم أجمعء فأنزل الله على رسوله: فَاذْكرُوا اللّهَ كك ركم آباء كع أو أَشَدّ ذكراً. و أخرج ابن أبى حاتمء و الطبرانى عن عبد الله 
بن الزبير نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير و عكرمة نحوه أيضا. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ك كرك آباءَكم يقول: كما يذكر الأبناء الآباء. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس أيضا أنه قيل له فى قوله: كذٍكركم آباءَكم إن الرجل ليأتى عليه اليوم و ما يذكر أباهء فقال: 

إنه ليس بذاكك, و لكن يقول: تغضب لله إذا عصى أشدّ من غضبكك إذا ذكر و الدكك بسوء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث؛ و عام خصب. و عام ولاد حسنء ولا 
يذكرون من أمر الآدخرة شيئاء فأتزل الله فيهم: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنياوَ ما لَهُ فى الْآخِرَ مِنْ حَلاقٍ و يجىء 
بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربا تنا فى الدَّئْيا سدم وَ فى الْخِرءُ حبءَةٌ وَقِنا عَذابَ الثّارٍ فأتزل الله فيهم: أُوليك لَهُعْ 
نَصِيبٌ مما كَسَبُوا وَ الله سَرِيعٌ اْحساب و أخرج الطبرانى عن عبد الله بن الزبير قال: كان الناس فى الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر 
الحرام دعوا فقال أحدهم: اللهم ارزقنى إبلاء و قال الآخر: الله اززقتى غتماء فأنرل الله الآآة. 

و أخرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه فيدعون: اللهم اسقنا المطر و أعطنا على عدوّنا الظفر» و ردّنا 


صالحين إلى صالحين» فنزلت الآآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: أولئكك لَهُمْ نَصِيِبٌ مما كتر بُوا قال: مما عملوا من 
الخير. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: سَرِيِعُ الْحِسِاب قال: سريع الإحصاء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و 
ابن أبى حاتم عن على قال: 

الأيام المعدودات: ثلاثة أيام: يوم الأضحىء و يومان بعده. اذبح فى أيها شئتء و أفضلها أوَلها. و أخرج الفريابى؛ و ابن أبى 
الدنياء و ابن المنذر عن ابن عمر أنها: أيام التشريق الثلاثة. و فى لفظ: هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. و أخرج ابن جريرء و ابن 
المنذرء ووابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء و الضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات: أيام 
العشرء و الأيام المعدودات: أيام التشريق. و أخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال فى قوله: وَ اذ كرُوا اله فى أََام مَعْدُوداتِ قال: هنّ 
أيام التشريق» يذكر فيهنٌ بتسبيح و تهليل و تكبير و تحميد. وأخرجا بن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات: أربعة 
أيام: 
وار ما ل سوا عر اوعدن قن زمار ابد كاد زكر بلك مام واو اخرلا مكبر ع 
يتأول هذه الآية: و اذْكرُوا الله فى أَّم مَعْدُوداتٍ و أخرج ابن جريره و البيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحرو 
يتلو هذه الآية. و أخرج ابن ف عاد ف شكرمة ف نواه وَاذْكرُوا الله فى أَيَّام مَغدُوداتٍ قال: التكبير أيام التشريق» يقول فى 
ذبن كل عننااة: الله تاكن اللهاأكبرهالله أكبر.بو أخرت ابن التدرعن ابن عبر أنه كان يكبر ةنا ثلانا وراة الصلراك ويقول :را 
إله إلا الله:ولجدة 
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لا شريكك له. له الملككء و له الحمدء و هو على كل شىء قدير. و أخرج المروزى عن الزهرى قال: كان رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم يكتبر أيام التشريق كلّها. و أخرج مالكك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر 
بمنى؛ حين ارتفع النهار شيثاء فكبر؛ و كبر الناس بتكبيره- ثم خرج الثانية فى يومه ذلكك بعد ارتفاع النهارء فكبرء و كبر الناس 
بتكبيره؛ حتى بلغ تكبيرهم البيت؛ ثم خرج الثالثة من يومه ذلكك حين زاغت الشمس. فكبر» و كبر الناس بتكبيره. و قد ثبت فى 
الصحيح من حديث ابن عمر؛ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يرمى الجمارء و يكبر مع كل حصاء. و قد روى نحو ذلك من 
حديث عائشْهُ عند الحاكم و صححه. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَمَنْ تَعَتَجلَ فى يَوْمَين قَلا إِنْمَ عَلِهِ قال: 
فى تعجيله وَ مَنْ تَأَخَوَ قلا إِنْم علَئِهِ قال: فى تأخيره. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: النفر فى يومين لمن اتقى. و أخرج عبد 
الززاق ةق غية م حميدة وزانق ) بى حاتم عنه قال: 

من غابت له الشمس فى اليوم الذى قال الله فيه: فَمَنْ تَعجَلَ فى يَؤْمَئِن و هو بمنى فلا ينفرنٌ حتى يرمى الجمار من الغدء و أخرج 
ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لِمَن انّقَى قال: لمن اتقى الصيد و هو محرم. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد 
و أهل السئنء و الحاكم و صبححه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول و هو واقف 
بعرفة» و أتاه الناس من أهل مكة فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفات؛ فمن أدرك ليله جمع قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدركك أيام منى ثلاثة أيام, فَمَنْ تَعبجَلَ فى يَوْمَين قلا إن عَلَِِ قال: مغفورا له وَ مَنْ تَأَخَّرَ قَلا إن عَلَيهِ قال مغفورا له. و 
أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: لِمَن انّقَّى قال: لمن اتقى فى حجه. قال قتادة: و ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتقى 
فى حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: فَلا إن عَلَيِِ لِمَنِ انَّقَى قال: ذهب 
إثمه كله إن اتقى فيما بقى من عمره. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7١6‏ الى /ا١٠"؟]‏ 


وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُتجبكك قَوْلَهُ فى الْحَا الدَّنيا و يُشْهِدُ الله على ما فى قَلْهِوَ هُوَ أَلَدّ اْخصام )٠0(‏ و إذا تَوَلَى سَعى فى الأَوْضِ 
ليت فيها وَ يلك الْحوْتٌ وَ النَمْلَ وَ الله لا يْحِبُ الْقَساد )2١0(‏ و إذا قِبلَ لَه ان الله َك ذَمْهُ لزانم محدية جهنم وَ لِمْسَ 
الْمهادٌ (50 وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اتتغاة مَوْضاتٍ الله وَ الله وَؤْفُ بِالْعبادٍ 0٠00‏ ْ 

لما ذكر سبحانه طائفتى المسلمين بقوله: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ »١‏ عقب ذلكك بذكر طائفة المنافقين» و هم الذين يظهرون 
الإيمان و يبطنون الكفر. و سبب النزول: الأخنس بن شريق كما يأتى بيانه. قال ابن عطية: 

ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. و قيل: إنها نزلت فى قوم من المنافقين؛ و قيل: إنها نزلت فى كل من أضمر كفرا أو نفاقا أو كذباء 
و أظهر بلسانه خلافه. و معنى قوله: يُْجبكك واضح. و معنى قوله: وَ يشْهِدٌ الله على ما فى قَلبِهِ أنه يحلف على ذلكك فيقول: يشهد 
الأنه على ما فى قلبى من محبتكك أو من الإسلام؛ أو يقول: الله يعلم أنى أقول حقاء و أنى صادق فى قولى لكك. و قرأ ابن 


محيصن و يُشْهِدٌ الله بفتح حرف 


.5٠١ البقرة:‎ .)١( 
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المضارعة و رفع الاسم الشريف على أنه فاعل؛ و المعنى: و يعلم الله منه خلاف ما قالء و مثله قوله تعالى: 

وَاللَه يَشْهَدُ إنَّ الْمَنافِقِينَ لَكاذِبُونَ 1١‏ و قراءة الجماعة أبلغ فى الذْمٌ. و قرأ ابن عباس: و الله يشهد على ما فى قلبه و قرأ أب و 
ارق هوه و سيك اللاعل :فنا قى قليه و قلت فى العضياة اننا مضق بالقول» أو بعكةو فل اكول القول صاد رفن 
الحباة» و على الثانى: الاعجاب صادر فيها. و الأللٌ: 

الشديد الخصومة. يقال: رجل ألدٌ و امرأة لداء» و لددته ألدّه: إذا جادلته فغلبته» و منه قول الشاعر: 

و ألدّ ذى حنق علي كأنّماتغلى عداوة صدره فى مرجل 

و الخصام: مصدر خاصم. قاله الخليل؛ و قيل: جمع خصم. قاله الزجاج؛ ككلب و كلاب» و صعب و صعابء و ضخم و ضخام. 
و المعنى: أنه أشدّ المخاصمين خصومة؛ لكثرة جداله و قَوّهْ مراجعته. و إضافة الألدّ إلى الخصام بمعنى فىء أى: ألدّ فى الخصام. 
أو جعل الخصام ألدّ على المبالغة. و قوله: وَ إذا تَوَلّى أى: أدبر» و ذهب عنكك يا محمد! و قيل: إنه بمعنى: ضلّ و غضب؛ و قيل: 
إنه بمعنى: الولاية» أى: 

ذا كات واليا قعل ما يفعلة:ولاة السو عن الفساد فى الآرضن::ى السعن المذكوى يمل أن يكوق المراد هده 

السعى بالقدمين إلى ما هو فساد فى الأرضء كقطع الطريق» و حرب المسلمين؛ و يحتمل أن يكون المراد به: 

العمل فى الفساد. و إن لم يكن فيه سعى بالقدمين» كالتدبير على المسلمين بما يضرّهم, و إعمال الحيل عليهم؛ و كل عمل 
يعمله الإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له: سعى» و هذا هو الظاهر من هذه الآيةُ. و قوله: 

5-4 عطف على قوله: لِيِفُيِدٌ و فى قراءة أبيئ: و ليهلك. و قراءة قتادة بالرفع. و روى عن ابن كثير: وَ يُهْلِكك بفتح الياء؛ و ضم 
الكاف؛ و رفع الحرث و النسلء و هى قراءة الحسن؛ و ابن محيصن. و المراد بالحرث: الزرع؛ و النسل: الأولا-د؛ و قيل الحرث: 
النساء. قال الزججاج: و ذلكك لأن النفاق يؤدى إلى تفريق الكلمة و وقوع القتالء و فيه هلاكك الخلق؛ و قيل معناه: أن الظالم يفسد 
ف الأوقى فبمسك الله المطر قبيلكك الحرث و التسل :و أصضل الحرث فقن اللغة القق» ومنه الفدرات لبا يقق به الأرقن 4و 


الحرث: كسب المال و جمعه. و أصل النسل فى اللغهٌ: الخروج و السقوط و منه نسل الشعره و منه أيضا: 

إلى رَبّهِمْ يَنْسِلونَ «" وَ هُمْ مِنْ كل حدّب يَنْسِلونَ 8 و يقال لما خرج من كل أنثى: نسل لخروجه منها. و قوله: وَ الله لا بحت 
لْمَسادَ يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين» و ما فيه فساد الدنيا. و العزةٌ: لقو و الغلبة» من عرّه يعزّه: إذا 
غلبه» و منه وَعَرَّنَى فى الّخطاب «6/؛ و قيل العزةٌ هنا: الحمية» و منه قول الشاعر: 

أخذته عزَّهُ من جهلهفتولى مغضبا فعل الضجر 

و قيل: العزهُ هنا: المنعة و شدَةُ النفس. و معنى: أََهِدَّنُّ الْعرَةُ ْنم حملته العزهُ على الإثم؛ من قولكك: أخذته بكذا: إذا حملته 
عليه» و ألزمته إيآه؛ و قبل: أخذته الغرة يما يؤثمه: أتى: ارتكت الكفر للعرة:و منه: بل الذي كقَدُوا فى عرَّة و كتماق 181 و قيل: 


الباء فى قوله: الثم بمعنى اللام» أى: أخذته 


.١ المنافقون:‎ .)١( 

اتوم اق 
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العزّهُ و الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذى فى قلبه و هو النفاق؛ و قيل: الباء بمعنى مع, أى: أخذته العزَّهُ مع الإثم. و قوله: فُحَسْبَهُ 
جَهَنّم أى: كافيه معاقبة و جزاءء كما تقول للرجل: كفاك ما حلّ بككء و أنت تستعظم عليه ما حل به. و المهاد: جمع المهد. و 
هو الموضع المهيأ للنوم؛ و منه مهد الصبى؛ و سميت جهنم: مهاداء لأنها مستقرٌ الكفار؛ و قيل: المعنى: أنها بدل لهم من المهاد 
كقوله: كَبِشَّْهُمْ يعذاب أَلِيم* و قول الشاعر: 

ا د بن ا ام هود حي لوي عدا مك1 لقا لش دو دعرو ولي 
المتكن قله نولة تعالى: وَ شَرَوْه تمن بَخْس "١‏ و أصله: الاستبدال» و منه قوله: إنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤِْنِينَ أنْفُسَهمْ وَ أَموالهُ 
بأَنَّ لَه الْجَنَّةَ «*» و منه قول الشاعر: 00 

و شريت بردا ليتنىمن بعد برد كنت هامة 

و منه قول الآخر: 

يعطى بها ثمنا فيمنعهاو يقول صاحبها ألا تشرى 0" 

و المرضاة: الرضاء تقول: رضى يرضىء رضا و مرضاة. و وجه ذكر الرأفة هنا: أنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم و يشيبهم» 
فكان ذلك رأف بهم و لطفا لهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التى فيها عاصم و 
مرثد قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا فى أهلهم, و لا هم أدٌوا رسالةُ صاحبهم؟ 
فأنزل اللّه: وَ مِنّ النَّاس مَنْ غجبك قَوْلهُ فى الْحَياةٍ دنا أى: 

ما يظهر من الإسلام بلسانه» وَ يُشْهدُ الله على ما فى قَلِْهِ أنه مخالف لما يقوله بلسانهء وَ هُوَ أَلَدٌ الخصام أى: ذو جدال إذا كلمكك 
و راجعكك وَ إذا نَوَلَى خرج من عندكك ترعى فِى الْأْض ليت فيهاء وَ يوك الْحَوْتٌ وَ اللَمْلّ» وَ الله لا بحب الْمَسا أى: لا 


يحب عمله و لا يرضى به. وَ مِنَّ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد فى سبيله؛ و القيام بحقه» حتى 
هلكوا على ذلكك: يعنى هذه السرية. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 
تفجرك الآبة قال: نزلث فى الأخس بن شتريق التققى ليت بتى زغرةة أقبل إلى التبى صِلَى الله عليه وسلم المديشة واقال: 
جئت أريد الإسلام, و يعلم الله أنى لصادق» فأعجب النبى صلَى الله عليه و سلّم ذلكك منهء فذلكك قوله: 

وَ يُمْهدُ الله عَلِى ما فى قَلهِ ئم خرج من عند النبى صلّى الله عليه و سلّم فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين و حمر فأحرق 


(نهة اعد مث السدى كفو وعدوة وه افناؤاقت لبا ضيل. 

.5١ يوسف:‎ .)0( 

.11١١ التوبة:‎ .*( 

(6). فى القرطبى "/ :1١‏ ألا فأشر. 
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الزرع؛ وعقر الحمرء فأنزل الألمه: وَ إذا تَوَلّى سرعى فِى الْأَرْض الآبة. و أخرج ابن أى سسافيع ابن غناي في اقولة؛ و شيو ال 
الخصام قال هو شديد الخصومة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: 

وَ إذا وان مص فى الاؤفين على الأرشي وتتلكه الضوف فالو نات الأرفن, 

وَالنَسْلَ نسل كل شىء من الحيوان و الناس و الدواب. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد أيضا أنه سئل عن قوله: وَ 
إذا 8 سَعى فى الْأَوْضِ قال: يلى فى الأرض فيعمل فيها بالعدوان و الظلم؛ فيحبس الله بذلكك القطر من السماء فتهلكك بحبس 
القطر الحرث و النسل و الله لا يحبٌ الفساد. ثم قرأ مجاهد طَهَرَالْمَسادُ فى ار وَ ابر بما كَسَمَتْ أَبْدِى النّاس 0١‏ الآية. و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: وَ يُهْإكك الْحَوْتٌ وَ الندِلَ قال: 
الحرث: الزرع؛ و النسل: نسل كل دابة. و أخرج ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «إن من أكبر 
الذنوب عند اللّه أن يقول الرجل لأ-خيه: اتق الله فيقول: عليكك بنفسكك أنت تأمرنى؟). و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى 
الشعبء عن سفيان قال: قال رجل لمالكك بن مغول: اتق الله فسقط فوضع خدّه على الأرض تواضعا لله. و أخرج ابن أبى حاتم 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَبنْسَ الْمهادٌ قال: بئس المنزل. و أخرجا عن مجاهد قال: بئس ما شهدوا لأنفسهم. و 
أخرج ابن مردويه عن صهيب قال: 

لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى صِلَى الله عليه و سلّم قالت لى قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لككء و تخرج أنت و 
مالكء و الله لا يكون ذلكك أبداء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم ما لى تخلون عنى؟ قالوا: نعم» فدفعت إليهم مالى؛ فخلوا 
عنى» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبى صِلَى الله عليه و سلم فقال: «ربح البيع صهيب» مرتين. و أخرج ابن المنذر, 
وابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحلية» و ابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه. 

و أخرج الطبرانى و الحاكمء و البيهقى فى الدلائل» عن صهيب نحوه. و أخرج ابن المنذر و الحاكم و صبححه عن أنس قال: 
نزلت فى خروج صهيب إلى النبيّ صلى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن قتاده قال: هم المهاجرون و الأنصار. 
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و 
0 


يا أيه الّذِينَ آمَُوا ادُحَلوا فى السّلْم كاقَةَ وَ لا تتبعُوا ُحطوات السَّيِطانٍ إِنّهُ كم عَدُوٌ بين (008 فَإِنْ رَللنمْ مِنْ بَْدِ ما جاءَتكمٌ 


الينَاتٌ فَاعلَمُوا أَنَّ اله عَزِيرٌ حكيمٌ (205 كَرلْ يَنْظَرُونَ إلا أنْ بهم الله فى ظُلَل مِنّ العٌمام وَ الْمَلائِكَةٌ وَ قُضِدَى الْأمْرْ وَ إِلَى الله 
توج الود .61 

لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين» و كافرين؛ و منافقين» أمرهم بعد ذلكك بالكون على مله 
واحدة. و إنما أطلق على الثلادث الطوائف لفظ الإيمان لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهم و كتابهم, و المنافق مؤمن بلسانه و إن 
كان غير مؤمن بقلبه. و السلم بفتح السين و كسرها قال الكسائى: و معناهما واحدء و كذا عند البصريين» و هما جميعا يقعان 
للإسلام و المسالمة. و قال أبو عمرو بن العلاء: إنه بالفتح 


() الرومة اع 
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للمسالمة» و بالكسر للإسلام. و أنكر المبرد هذه التفرقة. و قال الجوهرى: السَلم بفتح السين: الصلح» و تكسر و يذكر و يؤنث» و 
أصله من الاستسلام و الانقياد. و رجح الطبرى أنه هنا بمعنى الإسلام» و منه قول الشاعر الكندى: 

دعوت عشيرتى للسّلم لمارأيتهم تولّوا مدبرينا 

أى: إلى الإسلام؛ و قرأ الأعمش: «السّللم) بفتح السين و اللام. وقد حكى البصريون فى 85 و سلم سلج أنها بمعنى واحد و 
كَافَةً حال من السلم أو من ضمير المؤمنين» فمعناه على الأوّل: لا يخرج منكم أحد. و على الثانى: لا يخرج من أنواع السلم شىء» 
بل ادخلوا فيها جميعاء أى: فى خصال الإسلام» و هو مشتق من قولهم: كففت» أى: منعت, أى: لا يمتنع منكم أحد من الدخول 
فى الإسلام, و الكفّ: المنع. و المراد هنا: الجميع ادْخَلُوا فى السّلّم كاف أى: جميعا. و قوله: وَ لا تَتبِعُوا خَطواتٍ الشَّيِطانِ أى: لا 
تسلكوا الطريق التى يدعوكم إليها الشيطان» و قد تقدَّم الكلام على خطوات. قوله: رَلَكم أى: 

تنحيتم عن طريق الاستقامة» و أصل الزلل فى القدمء ثم استعمل فى الاعتقادات و الآراء و غير ذلكك» يقال: 

ذل وول اللاو قلزلا أى: دحضت قدمه. و قرئ: زَلَلنُمْ بكسر اللام؛ و هما لغتان» و المعنى: 

فإن ضللتم و عرّجتم عن الحق مِنْ بَعْدِ ما اك الْيَناتٌ أى: الحجج الواضحة» و البراهين الصحيحة؛ أن الدخول فى الإسلام هو 
الحق فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزيرٌ غالب لا يعجزه الانتقام منكم حكيمٌ لا ينتقم إلا بحق. قوله: هَلْ بَنْظوُونَ أى: ينتظرون» يقال: نظرته و 
انتظرته بمعنى» و المراد: هل ينتظر التاركون للدخول فى السلم, و الظلل: جمع ظلة و هى ما يظلكك. و قرأ قتادة و يزيد بن 
القعقاع: فى ظِلالٍ* و قرأ يزيد أيضا و الملائكة بالجرّ عطفا على الغمام أو على ظلل. قال الأخفش و الملائكة بالخفض بمعنى: و 
فى الملائكة» قال: و الرفع أجود. و قال الزجاج: التقدير: فى ظلل من الغمام و من الملائكة. 

و المعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب و العذاب فى ظلل من الغمام و الملائكة. قال الأخفش: و قد 
يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء؛ فسمى الجزاء: إتياناء كما سمى التخويف و التعذيب فى قصه ثمود: إتياناء فقال: 
أَتَى اللَهُ ناته مِنَ الْقَواعَِدِ 0٠١‏ و قال فى قصة بنى النضير: فَأَتاهمُ الله مِنْ حَدِتٌ لَمْ يَْتَيديُوا «*) و إنما احتمل الإتيان هذاء لأن 
أصله عند أهل اللغة: القصد إلى الشىء؛ فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى 
محاربتهم» و قيل: إن المعنى: 

يأتيهم أمر الله و حكمه؛ و قيل: إن قوله: فى ظَلّل بمعنى بظللء و قيل: المعنى: يأتيهم ببأسه فى ظلل. 

و الغمام: السحاب الرقيق الأنطىة سن بالك لأنه يغتم» أى: يستر. و وجه إتيان العذاب فى الغمام- على تقدير أن ذلكك هو 


المراد- ما فى مجىء الخوف من محل الأمن من الفظاعة و عظم الموقع؛ لأن الغمام مظنةٌ الرحمة؛ لا مظن العذاب. و قوله: وَ 


قُضِىَ الْأَمْرْ عطف على يأتيهم؛ داخل فى حيز الانتظار» و إنما عدل إلى صيغة الماضى دلال على تحققه. فكأنه قد كان» أو جملة 
مستأنفة جىء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا محالة» أى: و فرغ من الأمر الذى هو إهلاكهم. و قرأ معاذ بن جبل و قضاء 
الأمر بالمصدر 


(). النحل: 528. 

(0). الحشر: ؟. 
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عطفا على الملائكة. و قرأ يحيى بن يعمر: و قضى الأمور بالجمع. و قرأ ابن عامر» و حمزةء و الكسائى: 

ْجع الْمُورٌ على بناء الفعل للفاعل» و قرأ الياقون على البناء للمفعول. 

وات ص و ل اي يها اليك الور فى السَلْم كافةٌ قال: يعنى مؤمنى أهل الكتاب» 
فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ب ببعض أمر التوراة و الشرا؛ ثع التى أنزلت فيهمء يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد, و لا 
تدعوا منه شيثاء و حسبكم الإيمان بالتوراةً و ما فيها. و أخرج ابن جرير عن عكرمة: أن هذه الآيهُ نزلت فى ثعلبة» و عبد الله بن 
سلام؛ و ابن يامينء و أسد و أسيد؛ ابنى كعب» و سعيد بن عمروء و قيس بن زيدء كلهم من يهود قالوا: يا رسول الله!ا يوم السبت 
ا يا ا ير اا ب لا ا م0 ل 
السلم: الإسلام و الزلل: تركك الإسلام. اله ل ا ام 
من بعد ما جاء كم محمد صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «يجمع 
الله الأوّلين و الآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السشماء ينتظرون فصل القضاء و ينزل الله فى ظلل من الغمام 
من العرش إلى الكرسيئ)». و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمةٌ عن ابن عمر فى هذه الآيةٌ 
قال: يهبط حين يهبط و بينه و بين خلقه سبعون ألف حجاب. منها: النور و الظلمةُ و الماء؛ فيصوت الماء فى تلكك الظلمه صوتا 
تنخلع له القلوب. و أخرج أبو يعلى؛ و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآيُ قال: يأتى الله 
يوم القيامة فى ظلل من السحاب؛ قد قطعت طاقات. و أخرج ابن جريرء و الديلمى عنه أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «إن 
من الغمام طاقات يأتى الله فيها محفوفات بالملائكة» و ذلك قوله: هَل يَنْظُونَ إن أن يهم الله فى ظَلَلٍ من امام و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم عن عكرمة: فى ظَللٍ مِنَّ الام قال: طاقات و الملائكة حوله. واعع ابوسادم ع قاد تي ارا مان 
بأنيف الله قن ظال سق القمام ةو انهم الملاضكة عند المونه و انرس عى مك بيه فى قوله9 قطي الخ يفول قات «الباعة 
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سل ينى إشرائيل كع آمَيناهم مِنْ آذ 11 مدل ننم اللسية كو ماجادة له من اله مَّدِيدٌ اليقاب (211) رُيَْ ِلِينَ كفَرُوا 
اليه دنا وَيَتِحَوُونَ من الذي آمنُوا وَالِّينَاََاْقمُ يوم اقيم وَاللّهُ يق من يشاء بعر جساب (115) كات النَاسّ أمه 
وادَدَةٌ بعت الله ليِنَ مُبَشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ و أَنرّلَ مَعهُعْ اكاب بالق ليخكع بن النّاس فِيتما احْلضُوا فيه وَ مرا اخملَصَ فيه إل 
لذن ومو من بخزد ما جاء هع الْناث بَنيا تيتهع كَهَدى الل لين آمَنُوا لما اْلُْوا فبه م الْحنٌ اذ وَ الله يَهدِى عَنْ يَشاءٌ إلى 


صِراطٍ مُسْتقِيم (51) 


المأمور بالسؤال لبنى إسرائيل هو النبى صلى الله عليه و سلم؛ و يجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين» و هو سؤال 
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تقريع و توبيخ. و كُمْ فى محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بآتىء و يجوز أن ينتصب بفعل مقدّر دلّ عليه 
المذكورء أى: كم آتينا آتيناهم» و قدّر متأخرا لأن لها صدر الكلام» و هى: إما استفهامية للتقرير» أو خبرية للتكثير. و مِنْ آيَةْ فى 
موضع نصب على التمييز» و هى: البراهين التى جاء بها أنبياؤهم فى أمر محمد صلَى الله عليه و سلم- و قيل: المراد بذلك: 
الآيات التى جاء بها موسىء و هى التسع. و المراد بالنعمة هنا: 

ما جاءهم من الآبات. و قال ابن جرير الطبرى: النعمة هنا: الإسلام» و الظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده 
كائنا من كانء فوقع منه التبديل لهاء و عدم القيام بشكرها- و لا ينافى ذلكك كون السياق فى بنى إسرائيل» أو كونهم السبب فى 
التزول» لما تقرر: من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و فى قوله: فَإنَّ الل شَدِيدٌ العيقاب من الترهيب و التخويف ما 
لا يقادر قدره. قوله: 

امي للمتجيول: وبالمزتة هو الشتطان» أو الأضين الستحبؤلة على نحت العاتكلة “و العراذبالتين كفرو ابر وساءافريقن» أو كم 
كافر. و قرأ مجاهد, و حميد بن قيس: زيِّنّ على البناء للمعلوم. قال النحاس: و هى قراءة شاذة لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر. و قرأ 
ابن أبى عبلة: زينت»ء و إنما خص الذين كفروا بالذكر- مع كون الدنيا مزينة للمسلم و الكافر كما وصف سبحانه بأنه جعل ما 
على الأعرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا- لأن الكافر افتتن بهذا التزيين» و أعرض عن الآخرة؛ و المسلم لم يفتتن به 
دل افق فى الككره قر ليد و دوق وق الرق: كر مد اتحيدة فر ميد تحت على لحان أكة و الندان أذ ]ركه المكفار 
يسخرون من الذين آمنوا؛ لكونهم فقراء؛ لا حظ لهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر و أساطين الضلالء و ذلك لأن عرض الدنيا 
عندهم هو الأمر الذى يكون من ناله سعيدا رابحا. و من حرمه شقيا خاسرا. 

و قد كان غالب المؤمنين إذ ذاكك فقراء لاشتغالهم بالعبادة و أمر الآخرة» و عدم التفاتهم إلى الدنيا و زينتها. و حكى الأخفش 
أنه يقال: سخرت منه و سخرت به و ضحكت منه و ضحكت بهء و هزأت منه و هزأت به. و الاسم: السخرية و السخرى. و لما 
وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين؛ ردّ الله عليهم بقوله: 

وَ الَّذِينَ انَقَْا َؤْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهُ و المراد بالفوقية هنا العلو فى الدرجة؛ لأمنهم فى الجنة» و الكفار فى النار- و يحتمل أن يراد 
بالفوق: المكان, لأن الجنهُ فى السماءء و النار فى أسفل سافلين؛ أو أن المؤمنين هم الغالبون فى الدنياء كما وقع ذلكك من ظهور 
الإسلام و سقوط الكفرء و قتل أهله» و أسرهم و تشريدهم؛ و ضرب الجزية عليهم؛ و لا مانع من حمل الآيهُ على جميع ذلكك لو 
لا التقييد بكونه فى يوم القيامة. قوله: وَ الله يَْزُقُ مَنْ يِساء بير جساب يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق 
المستضعفين من المؤمنين» و يوسّع عليهم» و يجعل ما يعطيهم من الرزق بغير حسابء أى: بغير تقدير؛ و يحتمل أن المعنى: أن 
الله يوسّع على بعض عباده فى الرزق. كما وسّع على أولئكك الرؤساء من الكفار استدراجا لهم و ليس فى التوسعة دليل على أن 
من وسّع عليه فقد رضى عنه؛ و يحتمل أن يراد بغير حساب من المرزوقين» كما قال سبحانه: وَ يَوزْقَهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْتَسِبٌ .01١‏ 
قوله: كان الئاس أَعََ واكن اوكا اسان دمن واتعد فالختلقرا فك الله اللَيْنَ يدل غلن هذا المحذوف؛ أعنى: قوله: 


فاختلفواء قراءة ابن مسعود.ء فإنه قرأ: 


." الطلاق:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: حرف 


كان النّاس أمَهُ واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. و اختلف فى: الناس» المذكورين فى هذه الآيهُ من هم؟ فقيل: 

هم بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم؛ و قيل: آدم وحده؛ و سمى: ناساء لأنه أصل النسل؛ و قيل: آدم و حواء؛ و قيل: 
المراد القرون الأولى؛ التى كانت بين آدم و نوح؛ و قيل: المراد نوح و من فى سفينته؛ و قيل: معنى الآية: كان الناس أمةٌ واحدة 
كلهم كفار فبعث الله النبيين؛ و قيل: المراد: الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحده فى خلوهم عن 
الشرائع» و جهلهم بالحقائق» لو لا أن الله منّ عليهم بإرسال الرسل. و الأمة: مأخوذة من قولهم أممت الشىء»؛ أى: قصدته؛ أى: 
مقصدهم واحد غير مختلف. قوله: فَبِعَتٌ اللَهُ اليِينَ قيال: جملتهم مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاء و الرسل منهم ثلاثمائة و 
ثلاثه عشر. و قوله: مُبشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ بالنصب على الحال. قوله: وَ أَبرَلَ مَعَهُمُ الْكتاب أى: 

الجنس. و قال ابن جرير الطبرى: إن الألف و اللام للعهد و المراد: التوراة. و قوله: يكم مسند إلى الكتاب فى قول الجمهوره و 
هو مجازء مثل قوله تعالى: هذا كتائنا َنْيقُ عَلْبِكم بالق 019 و قيل: إن المعتى ليحكم ككل نب بكتابه؛ و قيل: ليحكم الله و 
الضمير فى قوله: فيه الأ.ولى» راجع إلى ما فى قوله: يما اخْتَلُوا فيه و الضمير فى قوله: وَ مرا اخْتَلَفَ فيه يحتمل أن يعود إلى 
الكتاب» و يحتمل أن يعود إلى المنزل عليه» و هو محمد صلَّى الله عليه و سلم, قاله الزْجاج؛ و يحتمل أن يعود إلى الحقٌّ. و قوله: 
إن ا أى: أوتوا الكتاب» أو أوتوا الحق» أو أوتوا النبى: أى: أعطوا علمه. و قوله: بَعْيابَتِنَهُمْ متتصب على أنه مفعول به؛ 
أى: لم يختلفوا إلا للبغى» أى: الحسد و الحرص على الدنياء و فى هذا تنبيه على السفه فى فعلهم, و القبيح الذى وقعوا فيه. لأنهم 
جعلوا نزول الكتاب سببا فى شدَّهْ الخلاف. و قوله: 

َوَدَى الله الَِّينَ آمَنُوالِمَا اخْتلَقُوا فيه مِنَ الْحَقٍ أى: فهدى الله أمة محمد صِلَّى الله عليه و سلّم إلى الحق» و ذلكك بما يتبنه لهم 
فى القرآن من اختلاف من كان قبلهم؛ و قيل: معناه فهدى الله أمهُ محمد للتصديق؛ بجميع الكتب بخلاف من قبلهم؛ فإن بعضهم 
كذّب كتاب بعض؛ و قيل: إن الله هداهم إلى الحق من القبلة؛ و قيل: 

هداهم ليوم الجمعة؛ و قيل: هداهم لاعتقاد الحق فى عيسى بعد أن كدّبته اليهود و جعلته النصارى ربا و قيل: 

المراد بالحق: الإسلام. و قال الفرّاء: إن فى الآية قلباء و تقديره: فهدى الله الذين آمنوا بالحقٌّ لما اختلفوا فيه. و اختاره ابن جرير» 
وشعفه ابن عطية. و قوله: يدنه قال الزْجاج: معناه: بعلمه. قال النحاس: و هذا غلطء و المعنى: بأمره. 

و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: سَلَ بَنِى إِش.رائِيلَ قال: هم اليهود كم آتَيِنَاهُمْ مِنْ آيَه بَيِنَدْ ما ذكر الله 
فى القرآن وما لم يذكر وَّمَنْ يُمِدّل تعمد الله قال: يكفرها. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: آتاهم الله آيات بتينات: 
عصا موسىء و يده. و أقطعهم البحر؛ و أغرق عدوّهم و هم ينظرونء و ظلّل عليهم الغمام؛ و أنزل عليهم المنّ و السلوى وَ مَنْ 
َِذّلْ نِعْمةٌ الله يقول: 

من يكفر بنعمة اللّه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: َي لَِذِينَ كَفَرُوا الْحياةٌ دنا قال: 
الكفار يبتغون الدنيا و يطلبونها وَ يَشْكَرُونَ مِنّ الّذِينَ آمنُوا فى طلبهم 


.19 الجاثية:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 757 

الآدخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة. قال: قالوا لو كان محمد نبيا لا تبعه ساداتنا و أشرافناء و الله ما اتبعه إلا أهل 
الحاجةء مثل ابن مسعود و أضصحابه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَسْكَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يقولون: ما هؤلاء على 


هج 


قوم سكي بوكر انود اللاو نذا َوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَيٌ هناكم التفاضل. و أخرج عبد الرزاق عن قتادةُ قال: فوقهم فى الجنة. و 


أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء؛ قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية وَ الله يورق مَنْ يَشاءٌ بَئْرٍ جساب قال: تفسيرها: ليس على 
الله رقيب و لا من يحاسبه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: لا يحاسب الربٌ. و أخرج بن السدرة اين أبى حاتم» 
و أبو يعلى» و الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان الناس أمهُ واحدة» قال: على الإسلام كلهم. و أخرج البزار و ابن 
جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم عنه قال: كان بين آدم و نوح عشرةُ قرون» كلهم على شريعة من الحقء فاختلفواء 
فبعث الله النبيين. قال: و كذلك فى قراءة عبد اللّه كان الَنّاس أمه واحدة فاختلفوا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبى 
بن كعب قال: كانوا أمه واحده حيث عرضوا على آدم؛ ففطرهم الله على الإسلام و أقرّوا بالعبودية و كانوا أمه واحدة مسلمين» 
ثم اختلفوا من بعد آدم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبيَ أنه كان يقرؤها: كان الناس أُمَرِهُ واحدةٌ فاختلفوا فبعث الله 
الشيق :و إث الله إثما بعث. الرمبا 4و أتزل الك يعت الاخداخف» .وما اعدلق الشين أوقومة بنش : بن السراقيل أوظوا الكناب بز 
العلم بغيا بينهم» يقول: بغيا على الدنيا و طلب ملكها و زخرفها؛ أيهم يكون له الملكك و المهابة فى الناس. و أخرج ابن جرير» و 
ابن أن حاتم عن ابن سايق 4 الاق 2 وود قارفا تارازو ا خريم كعك الوا قامبو بان مسدردرة و ان انارو ارد أبى حاتم 
عن أبى هريرة فى قوله: فَوَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا قال: قال النبى صِلَى الله عليه و سلم: «نحن الأمولون و الآدخرون؛ الأوّلون يوم 
القيامة» و أُوَّل الناس دخولاء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌّ» فهذا اليوم 
الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فالنّاس لنا فيه تبع» فغدا لليهود» و بعد غد للنصارى» و هو فى الصحيح بدون ذكر الآيةُ. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى قوله: فَوََدَى الله الَِّينَ آمنُوا لِمَا اخْتلَهُوا فيه مِنَ الْحَقٍ قال: اختلفوا فى يوم الجمعة: فأخذ 
اليهود يوم السبت. و النصارى يوم الأحد. فهدى اللّه أمهُ محمد ليوم الجمعة؛ و اختلفوا فى القبلة: فاستقبلت النصارى المشرق» و 
اليهود بيت المقدسء و هدى أمهُ محمد للقبلة؛ و اختلفوا فى الصلاة: فمنهم: من يركع و لا يسجدء و منهم: من يسجد و لا يركع, 
و منهم: من يصلى و هو يتكلم؛ و منهم: من يصلى و هو يمشىء فهدى الله أمه محمد للحق من ذلك؛ و اختلفوا فى الصيام» 
فمنهم: من يصوم النهار» و منهم: من يصوم من بعد الطعام» فهدى الله أمه محمد للحق من ذلكك؛ و اختلفوا فى إبراهيم: فقالت 
الهودة كاف نيودناةء وقالت التضارى: كان تصرافاء و جكله اللدحيفا لماه قيندى الله أمة سحيد للحق من لكف و امكلفوا فى 
عيسى؛ فكذّبت به اليهود و قالوا لأمّْهُ بهتانا عظيماء و جعلته النصارى إلها و ولداء و جعله اللّه روحه و كلمتهء فهدى الله أمٌ 
محمد للحق من ذللكك. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: يفف 
[سورة البقرة (؟): آية 6١؟]‏ 


لغوت انا عر لكة و يا دأكم مل الِينَ حَلَوا من فلكم مسَمْهُمْ الأساء و الصا و دلوا حتّى يَقُولَ الول و الذِينَ 
مو عه تى مط الله ألا إن تضر اليب 00189 

أذهعا منقططة وى بل رسك عفن النشووين أتبا قد اصع م ينكان هيرة الاأستقياء؟ يدأ بهنا الكاكي فلن عا تحت 
الاستفهام هنا: التقرير و الإنكار» أى: أ حسبتم دخولكم الجنةُ واقعاء و لم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم, فتصبروا كما 
مي موعت و لال ال 
قوله تعالى: ا يكم أنْ تَدْحُلُوا الْجنّ وَلَّمَا غلم الل الَِينَ جاهدُوا ِنْكمْ "1١‏ و قوله تعالى: الود أغنيت اناق أذ يركوا أَنْ 
ونوا كن و م لا بون 8٠‏ و قوله: مَسَنَهُمُ بيان لقوله: مكل الّذِينَ حَلَوَا و الْيَأْساءٌ وَ الصّوّاءُ قد تقدّم تفسيرهماء و الزلزلة: شدَّهٌ 
التحريكث يكون فى الأشخاص و فى الأحوالء يقال: زلزل الله الأرض زلزلة و زلزالا بالكسرء فتزلزلت: إذا تحركت و اضطربت؛ 


فمعنى زلزلوا: خوّفوا و أزعجوا إزعاجا شديدا. و قال الزجاج: أصل الزلزلة: نقل الشىء من مكانه, فإذا قلت: زلزلته» فمعناه: 
كررت زلله من مكانه. و قوله: 

عتَّى يَقُولَ أى: استمرٌ ذلكك إلى غاية» هى: قول الرسول و من معه: متى تَطْورٌ اللِّ و الرسول هنا: قيل: هو محمد صَلَّى الله عليه و 
سلّم و قيل: هو شعياء؛ و قيل: هو كل رسول بعث إلى أمته. و قرأ مجاهدء و الأعرج. و نافع» و ابن محيصن: بالرفع فى قوله: حتى 
يقول و قرأ غيرهم: بالنصب. فالرفع على أنه حكاية لحال ماضية» و النصب بإضمار أن على أنه غايةٌ لما قبله. و قرأ الأعمش: و 
زلزلوا و يقول الرّسول بالواو بدل حتىء و معنى ذلكك: أن الرسول و من معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية 
لطلب النصرء و استبطاء حصوله» و استطالة تأخره» فبشرهم اللّه سبحانه بقوله: ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ 

و قالت طائفة: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: حتى يقول الذين آمنوا: متى نصر الله و يقول الرسول صلَى الله عليه و سلم: 
القازة فيو للد قر ووو لامتضى ليذ التكلش» أن قرول 1ل سول و عزن عله سس أل ,الى الاين فيا | ذا اتيمال التسبر ب الله 
سبحانه؛ و ليس فيه ما زعموه من الشكك و الارتياب؛ حتى يحتاج إلى ذلكك التأويل المتعسف. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة: أن هذه الآيهُ نزلت فى يوم الأحزابء أصاب النبى صلى الله عليه و 
سلم يومئذ و أصحابه بلا و حصر. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أخبر الله المؤمنين: أن الدنيا دار 
بلاء» و أنه مبتليهم فيهاء و أخبرهم: أنه هكذا فعل بأنبيائه و صفوته لتطيب أنفسهم فقال: سمه الَْأساء و الضّراء فالأساء: الفتن؛ و 
الضرّاء: السقم, و زلزلوا بالفتن و أذى الناس إياهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ لَمَا اكه م 
الْدَبَقَ خَلَوَاقال: 

أصابهم هذا يوم الأسحزاب حتى قال قائلهم: ما وّ وعَددَنًا الل وَرَسُوهُ إَِا عوُورا 1١‏ و لعله يعنى بقوله حتى قال قائلهم: يعن بع قائل 
الشائين كما ايدولك وله ماني إِذْ جاؤْكم مِنْ كَؤقِكم و مِنْ أَش مَل نكم وَ إِذْ زات الْأَبْصِارُ وَيَلدْتِ الْقُلُوبُ الْحناجر و 
تَظنُونَ بال الُونا. نالك اثثلى الْمَؤْمِنُونَ و وَ زُلْرلُوا لانًا سّدِيداً. 
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و وَإذْ يَقُولَ الْمُناِقُونَ وَ الّذِينَ فى لوبهم مَرَض ما وَعَدَ 
[سورة البقره :)١(‏ الآيات 7١4‏ الى 2١؟]‏ 


يشوك ما ذا نْقُونَ َل ما ْفَفُمْ مِنْ حر ودين و الفيينَ و اليتامى و المساكين و ابن اسيل و ما َفْعَلُوا من خَِرِ فإ لل 
به عَلِيمْ (015) كيت عَليكمالِتالٌ و هو كرة لكن و عكسى أن تكزهوا يا و هو يد لكو وعسى أن توا هَيناوَهْوَ هَدِ لكن و 

الله يَعْلَم و أق لاكفلفوة 618 

السائلون هنا: هم المؤمنون» سألوا عن الشىء الذين ينفقونه ما هو؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذى يصرفون فيه تنبيها على أنه 

الأولى بالقصد. لأن الشىء لا يعتدّ به إذا وضع فى موضعه و صادف مصرفه؛ و قيل: إنه قد تضمن قوله: ما أَنْمَفتُمْ مِنْ ير بيان ما 

ينفقونه وهو كل خير؛ و قيل: إنهم إنما سألوا عن وجوه البرٌ التى ينفقون فيهاء و هو خلاف الظاهر. وقد تقدّم الكلا-م فى 


الأأقربين» و اليتامى» و المساكين؛ و ابن السبيل. و قوله: كيب أى: فرضء و قد تقدّم بيان معناه. بين سبحانه أن هذا: أى: فرض 
القتال عليهم» من جملهُ ما امتحنوا به. و المراد بالقتال: قتال الكفار. و الكره بالضم: المشقة و بالفتح: 

ما أكرهت عليه» و يجوز الضم فى معنى الفتح, فيكونان لغتين» يقال: كرهت الشىء كرهاء و كرهاء و كراهة؛ و كراهية» و 
أكرهته عليه إكراهاء و إنما كان الجهاد كرها: لأن فيه إخراج المال» و مفارقة الأهل و الوطنء و التعرّض لذهاب النفسء و فى 
التعبير بالمصدر و هو قوله: كزةٌ مبالغة؛ و يحتمل أن يكون بمعنى المكروه» كما فى قولهم: الدرهم ضرب الأمير. و قوله: وَ عَسى 
أن تكزق و1 2ه قل: م نهنا بتع قله وبروائ ذلك عن الأقيم. واقال انوعد طبى مح الله إبجابدة المع عن أن 
تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقهُ و هو خير لكم, فربما تغلبون» و تظفرونء و تغنمون» و تؤجرونء و من مات مات شهيداء و 
عسى أن تحبوا الدعة و تركك القتال و هو شْرٌ لكم؛ فربما يتقوّى عليكم العدوّ فيغلبكم و يقصدكم إلى عقر دياركم؛ فيحلٌ بكم 
أشدّ مما تخافونه من الجهاد الذى كرهتم, مع ما يفوتكم فى ذلك من الفوائد العاجلة و الآجل وَ الله يعْلَمْ ما فيه صلاحكم و 
فلاحكم وَ أت لا َعلْمُونٌ 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم» عن السدى فى قوله: يَشِكلُوتك ما ذا يُنْفِقَُونَ قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاةء و 
هى النفقةُ ينفقها الرجل على أهله. و الصدقةٌ يتصدق بها فنسختها الزكاة. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه و سلم: أين يضعون أموالهم؟ 

فنزلت: يس كَلُوكك ما ذا يُنْفِقُونَ الآية» فذلكك النفقة فى التطوّع و الزكاء سواء ذلكك كله. و أخرج ابن المنذر: أن عمرو بن 
العبرح سا لارشول الله متا للد ضلية رو ميام: ماذا ننفق من أموالناء و أين نضعها؟ فنزلت. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جين فى قرله : كيت عَلَيِكمٌ الْقتالُ قال: إن الله أمر النبق صلَى الله عليه و سلم و المؤمنين بمكة بالتوحيد, و إقام الصلاة» و إيتاء 
كنار كر ويج لجار كر ع جو مجن اسار الاراقياو د60 اولي رترت :كيت عَليكم 
الْقَتالٌ بعنى: فرض عليكم: و أذن لهم بعد ما نهاهم عنه وَ هُوَ كءٌ لَكُمْ يعنى: القتال: و هو مشقة عليكم وَ كَسى أَنْ تَكْرَهُوا ينا 


يعلى: 


الأطرا 3 
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الجهاد: قتنال المشركين» و هو خير لكم و يجعل الله عاقبته فتحاء و غنيمة» و شهادة وَّ تمسى أَنْ تُحِبُوا شَّيئاً يعنى: القعود عن 
الجهاد وَ هُوَ سَّدٌ لَكُمْ فيجعل الله عاقبته شرّاء فلا تصيبوا ظفرا و لا غنيمة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما يقول فى قوله: كيب عَلَيَكمْ الْقِتال أوجب 
الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لاء كتب على أولئكك حينئذ. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى الآيهُ قال: 
الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد إن استعين به أعان, و إن استغيث به أغاث» و إن استنفر نفر» و إن استغنى عنه 
عرو أغرج ان الكذارنواابى ةن خائل خرن عكرطة فى قولة لاخو كزة لك فال متها هق الآنة ف قالوا ضيقن وأ ضف 101و 
أخرجه ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس. و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى سننه» من طريق على قال: 

عسى من اللّه: واجب. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى نحوه أيضا. 

وقد ورد فى فضل الجهاد و وجوبه أحاديث كثيرةٌ لا يتسع المقام لبسطها. 


[سورة البقرة (؟): الآيات ”١1/‏ الى 14١؟]‏ 


يَسْلُوتك عَنٍ الشَّهْر ارام م قتا فيه قل قال فب كبر و صَد عَنْ سبل اللو كفْرَ بو الْمْجدٍ ارام و إِخراج أَهلِه مه كيو ند 
الَو الَْدَةُ كبر + ِنَ الْقثلٍ و لا يَزاُونَ بوتكم حتّى يَركُوكمْ عَنْ دينكم إن اشرمطاغوا و من يِذ نكم عَنْ دينه يمت و هُوَ 
كافرٌ َك بط أَعْمائّهُم فى الدّنياوَالآرَةٍ و أوليكك أَضحابُ الام فبها خالِدُونَ 2170 إن ين آمنُواوَالّذِينَ هاججروا 
و جاهَدٌوا فى سيل اللِّ ولك يَزجُونَ وحمت الل اله ور رَحيمْ (918) 

قوله: قتالٍ فيه هو بدل اشتمالء قاله سيبويه. و وجه أن السؤال عن الشهر لم يكن إِلَّا باعتبار ما وقع فيه من القتال. قال الزجاج: 
المعنى: يسألونكك عن القتال فى الشهر الحرام» و أنشد سيبويه قول الشاعر: 

فما كان قيس هلكه هلكك واحدو لكنّه بنيان قوم تهدّما 

فقوله: هلكه. بدل اشتمال من قيس. و قال الفرّاء: هو مخفوضء يعنى قوله: قِتالٍ فيه على نيه عن و قال أبو عبيدة: هو مخفوض 
على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشىء على الجوار فى كتاب الله و لا فى شىء من الكلام؛ و إنما وقع فى شىء 
شاد و هو قولهم: هذا جحر ضب خرب. و تابع التحاس ابن عطيةٌ فى تخطئة أبى عبيدة. قال النحاس: و لا يجوز إضمار عن و 
القول فيه: أنه بدل. و قرأ ابن مسعود و عكرمة: و يسئلونكك عن الشّهر الحرام و عن قتال فيه. و قرأ الأعرج: قتال فيه بالرفع. 

قال النحاس: و هو غامض فى العربية» و المعنى: يسألونكك عن الشهر الحرام جائز قتال فيه. و قوله : قل قتال فيه كبيرٌ مبتدأ و خبر 
أى: القتال فيه أمر كبير مستنكرء و الشهر الحرام: المراد به الجنس. و قد كانت العرب لا تسفكك فيه دما و لا تغير على عدوٌء و 
الأشهر الحرم هى: ذو القعدة» و ذو الحجة؛ و محرم. 


.588 البقرة:‎ .)١( 
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و رجبء ثلائة سرد و واحد فرد. و قوله: وَ صَدُ عَنْ سَبيل اللَّهِ مبشدأ. و قوله: و كفو , به معطوف على صدّ. و قوله: وَ الْمَمْجِدٍ 
الرام عطف على سبيل الله و قوله: وَ إِخُراج أَهْلِهِ مِنْهُ معطوف أيضا على صدّ. و قوله: أكيه عند الله خبرصد وما عظت عليه 
أ الصدّ عن سبيل الله و الكفر بهء و الصدّ عن المسجد الحرامء و إخراج أهل الحرم منه أكيرُ عند الل أى: أعظم إثماء و أشدّ 
ذنبا من القتال فى الشهر الحرام» كذا قال المبرد و غيره؛ و الضمير فى قوله: وَ كمْرٌ بهِ يعود إلى الله و قيل: يعود إلى الحج. و قال 
الفراء: إن قوله: وَ د عطف على كبير» و المسجد: عطف على الضمير فى قوله: وَ كفْرٌ بهِ فيكون الكلام منتسقاء متصلا غير 
منفصل. قال ابن عطية: و ذلكك خطأء لأسن المعنى يسوق إلى أن قوله: وَ كفْرٌ يه أى: بالل غطف أشنا على كتيرة و نج ده 

ذلكك: لك ماهر الدج اكت فخ الكفن باللهو هدامين مادم وحص الآئة على الول الأتول الذى ذهب اله 
الجمهور: أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال فى الشهر الحرام؛ و ما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل اللّه لمن أراد 
الإسلام؛ و من الكفر بالله» و من الصدّ عن المسجد الحرام؛ و من إخراج أهل الحرم منهء أكبر جرما عند اللّه. و السبب يشهد 
لهذا؟؟؟» و يفيد أنه المراد» كما سيأتى بيانه» فإن السؤال منهم المذكور فى هذه الآيه هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التى 
بعثها النبى صلى الله عليه و سلم. و المراد بالفتنة هنا: الكفرء أى: كف ركم أكبر من القتل الواقع من السرية التى بعثها النبى صلَى 
الله عليه و سلّم و قيل: المراد بالفتنة: الإخراج لأهل الحرم منه؛ و قيل: 


المراد بالفتنة هنا: فتنتهم عن دينهم حتى يهلكواء أى: فتنة المستضعفين من المؤمنين» أو نفس الفتنة التى الكفار عليها. و هذا 
أرجح من الوجهين الأوّلِينء لأن الكفر و الإخراج قد سبق ذكرهماء و أنهما مع الصدّ أكبر عند اللّه من القتال فى الشهر الحرام. و 
قوله: وَ لا يََالُونَ ابتداء كلام؛ يتضمن الإخبار من الله عرّ و جل للمؤمنين؛ بأن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم؛ و 
عداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلكك؛ و تهِيّأ لهم منكم, و التقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم 
من ذلككء و قدرتهم عليه؛ ثم حدر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفارء و الدخول فيما يريدونه من رّهم عن دينهم الذى 
من الفاية الما بويدومة ين التقاننة السومون غقان وف بوذ رتك قن ويه يفتك ومو عاق اريك فلك أخقالية إلى هر 
الآيةٌء و الردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء و التقييد بقوله: فَيْمْتْ وَ هُوَ كافرٌ يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على 
الكفر. و حبط: معناه بطل و فسدء و منه: الحبط» و هو فساد يلحق المواشى فى بطونها من كثرة أكلها للكلأ؛ فتنتفخ أجوافها؛ و 
ربما تموت من ذلكك؛ و فى هذه الآيهُ تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. و معنى قوله: فى الذَّنْيا وَ الْآخْرَْ أنه لا يبقى له 
حكم المسلمين فى الدنياء فلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمونء و لا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا ينال شيئا من ثواب 
الآخرةٌ الذى يوجبه الإسلام و يستحقه أهله. و قد اختلف أهل العلم فى الردّةٌ: هل تحبط العمل بمجردها؟ 

أم لا تحبط إلا بالموت على الكفرء و الواجب حمل ما أطلقته الآيات فى غير هذا الموضع على ما فى هذه الآيةُ من التقبيد. و قد 
تقدم الكلام فى معنى الخلود. قوله: هاجَرُوا الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى 
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موضعء و ترك الأوّل لإيثار الثانى» و الهجر: ضدّ الوصلء و التهاجر: التقاطع, و المراد بها هنا: الهجره من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. و المجاهدة: استخراج الجهد. جهد مجاهدة و جهاداء و الجهاد و التجاهد: بذل الوسع. و قوله: يَدْجُونَ معناه: يطمعونء و 
إنما قال: يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التى وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة؛ و لو بلغ فى 
طاعة الله كل مبلغ. و الرجاء: الأمل؛ يقال: رجوت فلاناء أرجو رجاء و رجاوة. و قد يكون الرجاء بمعنى الخوف كما فى قوله 
تعالى: ما لَكُمْ لا تَوجُونَ لِلِّوَقاراً 0١‏ أى: لا تخافون عظمة اللّه. 

و قد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى سننه» بسند صحيح عن جندب بن عبد الله عن النبى صلّى الله 
عليه و سلم: أنه بعث رهطاء و بعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح, أو عبيده بن الحارثء فلما ذهب لينطلق؛ بكى شوقا و صبابة إلى 
النبى صِلى الله عليه و سلم؛ فجلس فبعث مكانه عبد الله بن جحشء و كتب له كتابا و أمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان 
كذا و كذاء وقال: لا تكرهنٌ أحدا من أصحابكك على المسير معككء فلما قرأ الكتاب استرجع و قال: سمعا و طاعة لله و لرسوله. 
فخبرهم الخبر» و قرأ عليهم الكتاب, فرجع رجلا-ن» و مضى بقيتهم» » فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه» و لم يدروا أن ذلكك اليوم من 
وعية أو مادق «ققال المشركزت للسلمين : ققلتم فى الشهر الحرام» فأنزل الله: يَسَْلُوك عن الشَّهْر الْرا م الآيةء فقال بعضهم: 
إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فأنزل الله: إِنَ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَذِينَ ها جَرُوا إلى آخر الآية. 

و أخرج ابن البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآيهُ هو ذلكك. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: 

حتاو عادو رون على اللمسعبه ومكد تور وه عن ليحك لحرا فى هر سيراه :ماوع الى نبااي هن 

ارس الغا المديل فعاب المشركون على رسول الله صلى الل عليه و سلّم القتال فى شهر حرام. فقال الله قل قتال فيه كبيرٌ و 
صَدَ عَنْ سَبيلٍ اللو كفْرٌ به و الْمدِجدٍ التحرام و إإخرا أَهْلهِ نه كبر عند للِّ من القتال فيه» و أن محمدا صلَى الله عليه و سلّم 
بعث سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمى و هو مقبل من الطائف فى آخر ليله من جمادى و أوّل ليله من رجبء و إن أصحاب محمد 
كانوا يظنون أن تلكك الليلة من جمادىء و كانت أوّل رجب و لم يشعرواء فة فقتله رجل منهم, و أخذوا ما كان معه و أن 


المشركين أرسلوا يعيرونه بذلكء فنزلت الآية. و أخرج ابن إسحاق عنه: أن سبب نزول الآيهُ مصاب عمرو بن الحضرمى. و قد 
ورد من طرق كثيرة فى تعيين السبب مثل ما تقدّم. و أخرج ابن أبى داود عن عطاء بن ميسرة قال: أحل القتال فى الشهر الحرام 
فى براءة فى قوله: 

قلا تَظْلِمُوا ف بي نمكم حيو لجسي عم و 0 هذا 
براءة فَاقتلوا الْمُثْرِكِينَ حَيِت وَحَدْنْمُوهُمْ ١‏ م 00 0 0" ين اقل قال: 5 د 
بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد: وَ لا يَزَالونَ باتُِونَكُمْ قال: كفار قريش» و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: 
أولئك يَرْجُونَ رَحْمَتٌ الله قال: هؤلاء خيار هذه الأمةء جعلهم الله أهل رجاءء إنه من رجا طلبء 


(1). التوبة: ع". 
(©). التوبة: ه. 
فتح القدير» ج١2‏ ص: إدذنا 


و من خاف هرب. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. 
[سورة البقره :)١(‏ الآيات 719 الى ١717؟]‏ 


د يلوك عَنٍ الحم و امير هل فهما نم كبر و مدافع لس و إِنْمهُما أكبر ِن تَفهما و بش كوك ما١ذا‏ ينْفَونَ قل الْعَفوَ 
100 ين الله كم الآباتٍ أ م تتَفَكرُونَ (214) فى الدّياوَ لْآخِرَةِ وَ يَشتنُوتك عَنٍ الينامى قل إطبلا لَهُمْ حير وَ إن 
تُحالِطُوهُمْ قإخوائكم و الله يلم الْمَفْسِدَ مَِ الْمُضلِح و لَو شاء اللهُعتتَكمْ إنَّ له عَزِيرٌ حكيم ١(‏ 00 

السائلون فى قوله: يَشِتلُوتك عَن الَْمْر هم المؤمنونء كما سيأتى بيانه عند ذكر سبب نزول الآية و الخمر: مأخوذة من خمر إذا 
سترء و منه: خمار المرأةه و كل شىء غطى شيئا فقد خمره. و منه «خمّروا آنيتكم) و سمى خمرا: لأنه يخمر العقل؛ أى: يغطيه و 
يستره» و من ذلكك الشجر الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم» ؛ لأتبغط ما تحته واستعره يقال سنه: مرت الأري: كير 
خمرهاء قال الشاعر: 

ألاايا زيد و الضّحاك سيرافقد جاوزتما خمر الطريق 

أى: جاوزتما الوهد؛ و قيل: إنما سميت الخمر خمرا: لأنها تركت حتى أدركتء كما يقال: قد اختمر العجين» أى: بلغ إدراكه و 
خمر الرأى: أى: تركك حتى تبين فيه الوجه؛ و قيل: إنما سميت الخمر خمرا: 

لأنها تخالط العقلء من المخامرة و هى المخالطة. و هذه المعانى الثلاثة متقاربة موجودة فى الخمر, لأنها تركت حتى أدركت ثم 
خالطت العقل فخمرته» أى: سترته» و الخمر: ماء العنب الذى غلا و اشتدٌ و قذف بالزيد» و ما خامر العقل من غيره فهو فى حكمه 
كما ذهب إليه الجمهور. و قال أبو حنيفة» و الثورىء و ابن أبى ليلى» و ابن عكرمة؛ و جماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرة 
من غير خمر العنب فهو حلالل» أى: ما دون المسكر فيه و ذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ» و الخلاف فى ذلكك 
مشهور. وقد أطلت الكلام على الخمر فى شرحى للمنتقى فليرجع إليه. و الميسر مأخوذ من اليسرء و هو وجوب الشىء لصاحبه 
يقال يسر لى كذا: إذا وجب فهو ييسر يسرا و ميسراء و الياسر اللاعب بالقداح. و قد يسر بيسر. قال الشاعر: 


فأعنهم و أيسر كما يسروا بهو إذا هم نزلوا بضنكك فانزل 

و قال الأزهرى: الميسر: الجزور التى كانوا يتقامرون عليه. سمى ميسرا: لأنه يجزأ أجزاء. فكأنه موضع التجزئة و كل شىء جزأته 
فقد يسرته. و الياسر: الجازر. قال: و هذا الأصل فى الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح و المتقامرين على الجزور: يأسرون, لأنهم 
جازرونء إذ كانوا سببا لذلكك. و قال فى الصحاح: و يسر القوم الجزور: إذا اجتزروهاء و اقتسموا أعضاءها؛ ثم قال: و يقال يسر 
القوم: إذا قامرواء و رجل ميسر و ياسر بمعنى» و الجمع أيسار. قال النابغة: 

إنى أتمّم أيسارى و أمنحهممثنى الأيادى و أكسو الجفنة الأدما 

و المراد بالميسر فى الآيةٌ: قمار العرب بالأزلام. قال جماعة من السلف من الصحابة و التابعين و من بعدهم: 
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كل شىء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعابء إلا ما أبيح من الرهان فى 
الخيل و القرعة فى إفراز الحقوق. و قال مالكك: الميسر ميسران: ميسر اللهوء و ميسر القمار» فمن ميسر اللهو: النرد و الشطرنج و 
الملاهى كلهاء و ميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه» و كل ما قومر به فهو ميسرء و سيأتى البحث مطوّلا فى هذا فى سورة المائدة 
عد و كول ]نما لخدو المفيت قل 

قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ يعنى: الخمر و الميسرء فإثم الخمر: أى: إثم تعاطيهاء ينشأ من فساد عقل مستعملهاء فيصدر عنه ما يصدر عن 
فاسد العقل من المخاصمة و المشاتمة» و قول الفحش و الزورء و تعطيل الصلواتء و سائر ما يجب عليه. و أما إثم الميسر: أى: 
إثم تعاطيه» فما ينشأ عن ذلكك من الفقر و ذهاب المال فى غير طائل» و العداوة و إيحاش الصدور. و أما منافع الخمر: فربح 
التجاره فيها؛ و قيل: ما يصدر عنها من الطرب و النشاط و قَوَّهٌ القاب و ثبات الجنان» و إصلاح المعدة و قَوهُ الباءه و قد أشار 
شعراء العرب إلى شىء من ذلكك قال: 

فإذا شربت فإنْنىربٌ الخورنق و السَّدير 

و إذا صحوت فإنّنىربٌ الشويهة و البعير 

وقال آخر: 

و نشربها فتت ركنا ملوكاو أسدا ما ينهنهنا اللقاء 

وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد و المصالح: 

رأيت الخمر صالحة و فيهاخصال تفسد الرّجل الحليما 

فلا- و الله- أشربها صحيحاو لا أشفى بها أبدا سقيما 

ولا أعطى بها ثمنا حياتىو لا أدعو لها أبدا نديما 

و منافع الميسر: مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب و لا كدّء و ما يحصل من السرور و الأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح. 
و سهام الميسر أحد عشرء منها سبعة لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ. الأول: 

الفذّ بفتح الفاء بعدها معجمة, و فيه علامة واحدة و له نصيبء و عليه نصيب. الثانى: التوأم» بفتح المثناة الفوقية و سكون الواو و 
فتح الهمزة و فيه علامتان» و له و عليه نصيبان. الثالث: الرقيب» و فيه ثلاث علامات. و له و عليه ثلاثة أنصباء. الرابع: الحلس 
بمهملتين؛ الأولى مكسورة و اللام ساكنة» و فيه أربع علامات. و له و عليه أربعة أنصباء. الخامس: النَافِر بالنون و الفاء و المهمل. 
و يقال: النّافس» بالسين المهملة مكان الراء» و فيه خمس علامات. و له و عليه خمسة أنصباء. السادس: المسبل» بضم الميم» و 
سكون المهملة؛ و فتح الباء الموحدة و فيه ست علامات, و له و عليه ستة أنصباء. السابع. المعلى» بضم الميم و فتح المهملة. و 


تشديد اللام المفتوحة» و فيه سبع علامات, و له و عليه سبعة أنصباءء و هو أكثر السهام حظاء و أعلاها قدراء فجملة ذلكك ثمانية 
و عشرون فردا. و الجزور تجعل ثمانية و عشرين جزءاء هكذا قال الأصمعى؛ 
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و بقى من السهام أربعة أغفالا لا فروض لهاء و هى: المنيح» بفتح الميم» و كسر النون» و سكون الياء التحتية» و بعدها مهملة. و 
الشفيح» بفتح المهملة» و كسر الفاءء و سكون الياء التحتية» بعدها مهملة. و الوغد, بفتح الواوه و سكون المعجمة. بعدها مهملة؛ و 
ال عف بالمعجمة بعدها مهمله ثم فاءء و إنما ادخلوا هذه الأربعة التى لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذى 
يجيلها و يضرب بها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا. 

وقد كان المجيل للسهام يلتحف بثوبء و يحثو على ركبتيه و يخرج رأسه من الثوبء ثم يدخل يده فى الربابة بكسر المهملة» 
و بعدها باء موحدة, و بعد الألف باء موحدة أيضاء و هى الخريطة التى يجعل فيها السهام» فيخرج منها باسم كل رجل سهماء 
فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه. و من خرج له سهم لا فرض له. لم يأخذ شيثا وغرم قيمة الجزور و كانوا يدفعون تلكك 
الأنصباء إلى الفقراء. و قد قال ابن عطية: إن الأصمعى أخطأ فى قوله إن الجزور تقسم على ثمانية و عشرين جزءاء و قال: إنما 
تقسم على عشرة أجزاء. قوله تعالى: وَإِنْمَهُما أكيرُ مِنْ نَفْعهِما أخبر سبحانه: بأن الخمر و الميسر و إن كان فيهما نفع فالإثم الذى 
يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع» لأأنه لا-خير يساوى فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور مالا يأتى عليه 
العصع) و كذلكة لذ كي فى السنسدن ساو ما هامس المتخاطرة بالمال: و التعرقن 'للفقن:والنتضلةن العذاوات المتضدة إلى 
سفكك الدماء و هتكك الحرم. و قرأ حمزة و الكسائى: كثير بالمثلثة. و قرأ الباقون بالباء الموحدة. و قرأ أبى: و إثمهما أقرب من 
نفعهما. قوله: قل الْعَفْوَ قرأه الجمهور: 

بالنصب. و قرأ أبو عمرهُ وحله: بالرفع. و اختلف فيه عن ابن كثير» و بالرفع قرأه الحسن و قتادة» قال النحاس: إن جعلت ذا بمعنى: 
الذى» كان الاختيار الرفع على معنى الذى ينفقون هو العفوء و إن جعلت ما و ذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب على المعنى: قل 
ينفقون العفوء و العفو: ما سهل و تيسر و لم يشق على القلب؛ و المعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم و لم تجهدوا فيه أنفسكم؛ 
و قيل: هو ما فضل عن نفقة العيال. و قال جمهور العلماء: هو نفقات التطوّع؛ و قيل: إن هذه الآيهُ منسوخة بآية الزكاء المفروضة؛ 
واقل مق سكنة هن فق المناق نع سزى الو كاف قولة > ولك يدن الله لك الاأنات أ نرق آم الشقة. وفرلةفى الدثياة 
لحز ستعاق بقولة: تتفكزوة أى: تتفكزون فى أمرعماء محسبوق من أموالكم ما تصلعوة به معاي دنياكم وى تققون الباق 
فى الوجوه المقرّبة إلى الآخرة؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: كذلكك يبين الله لكم الآآيات فى الدنيا و الآخرة؛ لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا و زوالهاء و فى الآآخرة و بقائهاء فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة؛ و قيل: يجوز أن يكون إشارة إلى قوله: وَ 
إنْمَهُما أَكبرٌ مِنْ نَفْهما أى: لتتفكروا فى أمر الدنيا و الآخرة و ليس هذا بجيد. قوله: وَ يَسْتَلُونَك عَن اليتامى هذه الآيةُ تزلت بعد 
ترول قوله تعالى: و لا تَقَْبُوا مالَ الْيتِيم* 01 و قوله: إِنَّ الّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوالَ اليتامى 27٠‏ و قد كان ضاق على الأولياء الأمر كما 
نات ناته إن كام اللده شولك ننه الآية. و المراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم؛ فإن ذلك أصلح من 
مجانبتهم. و فى ذلكك دليل على جواز التصرف فى أموال الأيتام من الأولياء و الأوصياء بالبيع» و المضاربة» و الإجارة» و نحو 
ذلك. قوله: 


(0. الأنعام: 0 
(؟). النساء: .7١‏ 
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وَ إِنْ تُحالِطوهُمْ فَإِخوانكُمْ اختلف فى تفسير المخالطة لهم» فقال أبو عبيدة: مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال و يشقّ على 
كافله أن يفرد طعامه عنه» و لا يجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرىء فيجعله مع نفقة أهله و 
هذا قد تقع فيه الزيادة و النقصان» فدلت هذه الآية على الرخصة؛ و هى ناسخة لما قبلها؛ و قيل: المراد بالمخالطة: المعاشرة 
للأيتام» و قيل: المراد بها: المصاهرة لهم. 

و الأولى: عدم قصر المخالطة على نوع خاصء بل تشمل كل مخالطة» كما يستفاد من الجملة الشرطية. و قوله: 

فإِخوانكُعْ خبر لمبتدأ احلوق» أنه فهع إواتكم فى الدروء واقى قولةة او الله يعلم الققييه نون المض اع تحد ين للارلياء أئا الا 
يكن عن الله ع تكن قي ينهو سارف كل انعد متايه ورين مطل طلتيههة ورقق أقجدة تيان لله واف وله اتيك عداو 
لو شاء لجعل ذلكك شاقا عليكم, و متعبا لكمء و أوقعكم فيما فيه الحرج و المشقة» و قيل: العنت هنا: معناه الهلاكك. قاله أبو 
عبيدة» و أصل العنت: 

المشقةُ. و قال ابن الأنبارى: أصل العنت: التشديد ثم نقل إلى معنى الهلاك. و قوله: عَزِيرٌ أى: 

لا يمتنع عليه شىء, لأنه غالب لا يغالب حَكيمٌ يتصرف فى ملكه بما تقتضيه مشيئته و حكمته؛ و ليس لكم أن تختاروا لأنفسكم. 
وقد أخرج أحمدء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و أبو داود» و الترمذى و صححه. و النسائى, و ابن جرير و ابن المنذر, و 
ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و الضياء فى المختارة عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فإنها تذهب بالمال 
و العقل» فتزلت: يلوك عن الْكَمْرِ وَ الْمَِيدرِ يعنى هذه الآيةء فدعى عمر فقرئت عليه فقال: الهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء 
فنزلت التى فى سورة النساء: 

با يها الّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةًوَ أَننُمْ شكارى 0١١‏ فكان ينادى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا قام إلى الصلاة: 

أن لا يقربن الصلاه سكران» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهمٌ بين لنا فى الخمر بيانا شافياء فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فَهَلْ أَنتَْ مُكَهُونَ «؟؛ قال عمر: انتهينا انتهينا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: كنا نشرب الخمر 
فأنزلت: يش يلوك عن الْكَمْر وَ الْمَعِيتر الآية فقلنا نشرب منها ما ينفعناء فتزلت فى المائدة: إِنّمَا الْحَمْدُ وَ الْمَعِسِدٍ «"0 الآيةء فقالوا: 
اللهم انتهينا. و أخرج أبو عبيدء و البخارى فى الأأدب المفرد و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: 
الميسر: القمار. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان 
الرجل فى الجاهليهُ يخاطر عن أهله و ماله؛ فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله و ماله. و قوله: 

َل فيهما إِنّْمّ كبيرٌ يعنى: ما ينقص من الدين عند شربها وَ مَناقٌ لِنّاس يقول: فيما يصيبون من لذتهاء و فرحها إذا شربوا و إِنْمَهُما 
أَكْبرٌ مِنْ نَفْعِهِما يقول: ما يذهب من الدين» فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها و فرحها إذا شربوهاء فأنزل الله بعد ذلك: لا 
تَفْرَبُوا الصّلاةً و نع شكارى الآيهُ» فكانوا لا يشربونها عند الصلاة. فإذا صلوا العشاء شربوهاء ثم إن ناسا من المسلمين شربوها 
فقاتل بعضهم بعضاء و تكلموا بما لم يرض اللّه من القول» فأنزل اللّه: إِنّمَا الْحَهرٌ و اْمَِسِرٌ وَالنْصِابٌ 50 الآية» فحرّم 


.637* النساء:‎ .)١( 
؟47.‎ -91١ (5؟). المائدة:‎ 


.4١ المائدةٌ:‎ .)"( 
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الخمر و نهى عنها. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: منافعهما قبل التحريم, و إثمهما بعد ما حرّمهما. 

و أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عنه: أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة فى سبيل الله أتوا النبى صلَى اللّه عليه و سلم 
فقالوا: إنا لآ تدر ها هذه التفقة التى أمرثا هنآ فى أموالناء فم تنفق منها؟ فأتزل الهو يفكل تك ما ذا يِتفِقُوقٌ قل الْعُوو كان قل 
ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به و لا ما يأكل حتى يتصدّق عليه. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: العفو: هو ما لا يتبين فى أموالكم, و كان هذا قبل أن تفرض الصدقة. 
و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عنه فى 
الآيهُ قال: الْعَفْوَ ما يفضل عن أهلكك. و فى لفظ قال: 

الفضل عن العيال. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: قل الْعَفْوَ قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال: حَُذِ العفو وَ من بِالْعوِفٍ ثم 
نزلت فى الفرائض بعد ذلك مسماة. وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: 
«خير الصدقةهٌ ما كان عن ظهر غنىء و ابدأ بمن تعول). و ثبت نحوه فى افيح كرارءا بق ل كي بحرا راف الات 
أحاديث كثيرة. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َعَلْكمْ تتَفَكرُونَ فى الدَنْا وَ الْآخِرَة 
قال: يعنى فى ؤوال الدنياء وفنائهاء و إقبال الآخرة و بقائها..و أخرج أبى داود و التسائى»و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
جاترور اوعدو والحاكي بومتحور لبوا في دز ايه اله نما أتر ل للد و ننه وا مال اليتِيم إِنَاباّتِى ى أَخصنٌُ»* 
و إن الّذِينَ َأْكلُونَ أَْوالَ النتنامى الآية» انطلق من كن عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه» و شرابه عن شرابه» فجعل يفصل له 
الشىء من طعامه فيحبس له حتى يأكله؛ أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلكك عليهم» فذكروا ذلكك لرسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم» 
فأنزل اللّه: وَ يَدِتَلُوكك عَن اليتنامى الآبة. فخلطوا طعامهم بطعامهم و شرابهم بشرابهم. و قد روى نحو ذلكك عن جماعة من 
التابعين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ قال: المخالطة: أن يشرب من لبنكك؛ و 
تشرب من لبنه» و يأكل من قصعتككء و تأكل من قصعته؛ و يأكل من ثمرتككء و تأكل من ثمرته وَ الله يْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح 
قال: يطل من يتس أكل هال النقنوه ون يحرج متاءبو لا يألو عن إضد لاحو أونقاء الله [أعتتكم يقولة الو شاء .ما أحل ليها 
الوك مدا لاسووورورو أعرع ازع جردو ابن المجداية وابيع أن تعام جه ىراه راتكه قور لجرك وض 
ملكو والكة وم وو ار ع يق ةا و الاو جريرةوالتق السلا ورايق ل ساف مداق قر لد أن جف 1ه 21 
قال: و لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. 


[سورة البقرة (؟): آية 191؟] 


ولا توا الم رٍكات عتّى وين وَ َه مُؤْمِةُ َي بن مش ركذ و َو أغتجبئكم و لا ثنكخوا المذْ كين حت يُؤْمنُواوَلَعبد من 
عد ِنْ شَفْ رك و لو أَعْججكم أُولك يَدَعُون إِلَى الثَارِوَ الل يَدهُوا إلى الْجنّدوَ الْمغفرة اذه وَ بين آياته لاس لَعَلَهْ يتذَّكَرُونَ 
)0051 
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قوله: وَ لا تَنْكححُوا قرأه الجمهور بفتح التاء» و قرئ فى الشواذ بضمها؛ قيل و المعنى: كأن المتزوج لها أنكحها من نفسها. و فى 
هذه الآيهُ النهى عن نكاح المشركاتء فقيل: المراد بالمشركات الوثنيات؟ و قيل: 


إنها تعم الكتابيات؛ لأ-ن أهل الكتاب مشركون: و قالَتٍ الْيَهُودٌ عُرَبر ائنٌ اللَّهِ وَ قالّتِ النّصارى الْمَبديح ابن اللّهِ 1١‏ و قد اختلف 
أهل العلم فى هذه الآبة» فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح المشركات فيها و الكتابيات من الجملة» ثم جاءت آية المائدة 
فخصصت الكتابيات من هذا العموم. و هذا محكى عن ابن عباس» و مالكك, و سفيان بن سعيد» و عبد الرحمن بن عمر» و 
الأوزاعى. و ذهبت طائفة إلى أن هذه الآيةٌ ناسخة لآية المائدة؛ و أنه يحرم نكاح الكتابيات و المشركات, و هذا أحد قولى 
الشافعى» و به قال جماعة من أهل العلم. و يجاب عن قولهم: أن هذه الآيهُ ناسخة لآيةُ المائدة: بأن سورة البقرة من أوّل من نزل و 
سور المائدة من آخر ما نزل. و القول الأوّل هو الراجح. و قد قال به- مع من تقدم- عثمان بن عفان و طلحة و جابر» و حذيفة. 
و سعيد بن المسيبء و سعيد بن جبير» و الحسن» و طاوسء و عكرمة» و الشعبى» و الضحاءككء كما حكاه النحاسء و القرطبى. و 
قد حكاه ابن المنذر عن المذكورين؛ و زاد عمر بن الخطاب و قال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلكك. و قال بعض 
لي بار ب و 

يود الْذيق كقدوا + مِنْ أل الكتاب و لَا الْمُضْرِكينَ أن ن يرل يكم من حبر مِنْ َبّكُمْ ."1١‏ و قال: لَْ يكن الَِينَ كوا + مِنْ أَهْلٍ 
لا اس اا مس ا 
أى: و لرقيقة مؤمنة» و قيل: المراد بالأمة: الحرة. لأمن الناس كلهم عبيد الله و إماؤه. و الأول أولى لما سيأتى, لأنه الظاهر من 
اللفظء و لأنه أبلغ, فإِنّ تفضيل الأمه الرقيقة المؤمنة على الحرّهُ المشركة يستفاد منه تفضيل الحرّة المؤمنة على الحرّهُ المشركة 
بالأولى. و قوله: 

ولج اعشتك ىووا اعجدك انمث ركنم جهنة كرنيناذات جشاله أزننان: أوشترف» ولك الجيلة حاب فول وال 
تُنكيُوا الْمُشْرِكِينَ أى: لا تزوجوهم بالمؤمنات عَتَّى يُؤْمِنُوا قال القرطبى: و أجمعت الأمةٌ على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه. 
لما فى ذلكك من الغضاضة على الإسلام؛ و أجمع القراء على ضم التاء من: تنكحوا. و قوله: وَ لَعَِدٌ الكلام فيه كالكلام فى قوله: وَ 
آمك و الوتعي ليح قولهء أوليك إشارة إلى التشركين و للف كاه توذقوة إلى آثار أي إلى الأممال الموحعية اللثاره 
فكان فى مصاهرتهم و معاشرتهم و مصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له» و يدخلوا فيه وَ اللَهُ يَدُعُوا 
إلَى الْجَنّدْ أى: إلى الأعمال الموجبة للجنة؛ و قيل: المراد: أن أولياء اللّه هم المؤمنون يدعون إلى الجنة. و قوله: بِإِذْنِهِ أى: بأمره. 
قاله الزجاج؛ و قيل: بتيسيره و توفيقه» قاله صاحب الكشاف. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية فى أبى مرثد الغنوى» استأذن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم فى عناق أن يتزوجهاء و كانت ذات حظ من جمالء و هى مشركة و أبو مرئد يومئذ مسلمء فقال: يا رسول الله إنها 
تعجبنى» فأنزل الله: وَ لا تَنْكحوا الْمُْركاتِ و أخرج ابن جريرء و ابن 
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المنذرء وابن يعانم و لبوق فى ده عن ان عبات فى قولة: وَّلا تَنْكحوا الْمشْركاتٍ قال: استثنى الله من ذلكك نساء أهل 
الكتابء. فقال: و امخض نات من الذي أوموا الكتات .»١‏ و قد روى هذا المعنى عنه من طرق. و أخرج اف جية ف ان اق 


حاتم, و البيهقى فى سننه عن سعيد بن جبير فى قوله: و لا تَنْكحوا الْمذْركاتِ يعنى: أهل الأوثان. و أخرج عبد بن حميد؛ و 


البيهقى عن مجاهد نحوه؛ و كذلكك أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادةً نحوه أيضا. و أخرج عبد بن حميد عن النخعى 
نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتابء و تأوّل وَ لا تَنْكحُوا الْمذْركاتٍ 
عَمَّى يؤْمِنَ و أخرج البخارى عنه قال: حرّم الله نكاح المشركات على المسلمين, و لا أعرف شيئا من الإشراكك أعظم من أن 
تقول المرأة: ربها عيسىء أو عبد من عباد اللّه. و أخرج الواحدىء و ابن عساكر من طريق السدّىٌ عن أبى مالكك عن ابن عباس 
ف قولة كنال و أنه تؤيكة خيووة فخ ك1 فال نلك افن عي اللمسر بر واحقوين كاقف' له أمة سو دابعو أنه حفن عليهاء:الطتمهاة 
ثم إنه فزع فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبره خبرهاء فقال النبى صلى الله عليه و سلّم له: ما هى يا عبد اللّه؟ قال: تصومء و 
تعبل 1 و تحن الرشوعه و كين أن لذ اله الآ اللنسسي الكفدرسول اللنوقال؛ اعون الله هذه حرسة ‏ قثال عبك اللدة قوالدض 
بعنكك بالحق لأعتقنهاء و لأتروجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» و قالوا: نكح أمة؛ و كانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركين, و ينكحوهم رغبةٌ فى أحسابهم, فأنزل الله فيهم: وَ لَمَة مُؤْمِنَهُ خَِرٌ مِنْ سُشْرِكهْ و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن السدى مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: 

وَلأَمَةُ مؤْمِبَة قال: بلغنا أنها كانت أمهُ لحذيفة سوداء, فأعتقها و تزوجها حذيفة. و أخرج ابن جرير عن أبى جعفر محمد بن علىٌ 
قال: النكاح بولى فى كتاب الله ثم قرأ: وَ لا تنَكيُوا الْمْشْركِينَ حَتَّى يؤْمِنُوا. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7١7‏ الى "7171؟] 


وَ يدِئلُونَك عَن المحيض قل هوَ أَذىٌ فَاعْتَِلُوا النّساءً فى الْمحيض و لا تَفَْبُوهُنَ حتّى يَطَهُوْنَ فإذا تَطَهَوْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ عدت 
رك اله إن الله يْحبٌ التوَابِينَ وَ يحب الْمتطَهرِينَ (111) نساؤكع عت لكع كأنُوا عرككم أنّى كم وقذثوا الشيكة واوا 
الله و اعْلَمُوا نكم مُلاقوة وَ بَشَر الْمُؤْمِنِينَ (578) 

قوله: الْمَحِيِضِ هو الحيضء و هو مصدرء يقال: حاضت المرأة حيضا و محيضا فهى حائض و حائضة؛ كذا قال الفراء و أنشد: 
كحائضة يزنى بها غير طاهر و نساء حتّض و حوائض. و الحيضة بالكسر: المره الواحدة» و قيل: الاسم؛ و قيل: المحيض: عبارة 
عن الزمان و المكان» و هو مجاز فيهما. و قال ابن جرير الطبرى: المحيض: اسم الحيضء و مثله قول رؤبة: 

إليكك أشكو شَلَة المعيش )"١‏ 
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و أصل هذه الكلمةٌ من السيلان و الانفجار يقال: حاض السيل و فاض»ء و حاضت الشجرة: أى: سالت رطوبتهاء و منه الحيض: 
أ العرفي لآق الماد درفن البدداى: ندا راقرلة قل قو اذى أن قل هو شم يناقى ينه اع ب الهاي الأقى: كلاه غين 
القذرء و يطلق على القول المكروه؛ و منه قوله تعالى: لا تُتِطنُوا صَدَقَاتِكعْ بِالْمَنٌ وَ الَذَى 0١١‏ و منه قوله تعالى: وَ كع أَْاهُمْ 059 و 
قوله: 

فَاغْتلُوا النّساءَ فى الْمَحِيض أى: فاجتنبوهنٌ فى زمان الحيض؛ إن حمل المحيض على المصدرء أو فى محل الحيض؛ إن حمل 
على الاسم. و المراد من هذا الاعتزال: تركك المجامعة. لا تركك المجالسة أو الملامسة فإن ذلكك جائز. بل يجوز الاستمتاع منها 


بما عدا الفرجء أو بما دون الإزار. على خلاف فى ذلك؛ و أما ما يروى عن ابن عباسء و عبيدة السلمانى: أنه يجب على الرجل 


أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلكك بشىء,. و لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم وطء الحائضء و هو معلوم من 
ضرورة الدين. قوله: وَ لا تَفْرَبُوهُنّ ع مَّى يَطهُوْنَ قرأ نافع» و أبو عمروء و ابن كثير» و ابن عامر» و عاصم فى رواية حفص عنه: 
بسكون الطاء و ضم الهاء. و قرأ حمزة» و الكسائى» و عاصم فى رواية أبى بكر: يَطهُوْنَ بتشديد الطاء و فتحها و فتح الهاء و 
تشديدها. و فى مصحف أب و ابن مسعود و يتطهّرن و الطهر: انقطاع الحيضء و التطهر: 

الاغتسال. و بسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم» فذهب الجمهور: إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء. 
وقال محمد بن كعب القرظى و يحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض و تيممت حيث لا ماء حلت لزوجها و إن لم تغتسل. و قال 
مجاهد و عكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجهاء و لكن تتوضأ و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد: إن انقطع دمها بعد مضى 
عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسلء و إن كان انقطاعه قبل العشر؛ لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. و قد 
رجح ابن جرير الطبرى قراءةُ التشديد. و الأسولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما 
انقطاع الدم, و الأخرى التطهر منه. و الغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى» فيجب المصير إليها. و قد دل أن الغاية 
الأسخرى هى المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلكك: فإذا تَطهَّوْنَ فإن ذلكك يفيد أن المعتبر التطهرء لا مجرد انقطاع الدم. و قد تقرر أن 
القراء تين بمنزلة الآ-يتين» فكما أنه يجب الجمع بين الآ-يتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلكك الزيادة كذلكك يجب 
الجمع بين القراءتين. قوله: فَأَُوهُنَّ ون حت أَمَرَكمُ اللّهُ أى: فجامعوهن؛ و كنى عنه بالإتيان. و المراد: أنهم يجامعونهنٌ فى 
المأتى الذى أباحه الله و هو القبل» قيل: 

و مِنْ حَئِتُ بمعنى: فى حيثء كما فى قوله تعالى: إذا نُودِىَ للصَّلاءُ مِنْ يَؤم الْجْمَعَْ 1 أى: فى يوم الجمعة, و قوله: ما ذا خَلْقُوا 
مِنَ رض * «©» أى: فى الأرض؛ و قيل: إن المعنى: من الوجه الذى أذن الله لكم فيه: أى: من غير صوم و إحرام و اعتكاف؛ و 
قبل: إن المعنى: من قبل الطهرء لا من قبل الحيض؛ و قيل: من قبل الحلالء لا من قبل الزنا. قوله: إِنَّ الله بْحِبٌّ التوَابِينَ وَ يحب 
لْمتَطهّرِينَ قيل: المراد: التوابون من الذنوبء و المتطهرون من الجنابة و الأحداثء و قيل: التوابون من إتيان النساء فى أدبارهنٌّ؛ و 
قيل: من إتيانهن فى الحيضء و الأول أظهر. قوله: نساؤْ كع حَوتٌ لَك نوا حؤككم أَنّى سِكمْ 


.)١(‏ البقرة: ع758. 

(. الأحزاب: 58. 

5 الجمعة:ة 
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لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا فى الفرج الذى هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات. فقد 
شبه ما يلقى فى أرحامهن من النطف التى منها النسل؛ بما يلقى فى الأرض من البذور التى منها النبات؛ بجامع أن كل واحد 
منهما مادةٌ لما يحصل منهء و هذه الجملةٌ بيان للجملة الأولى؛ أعنى: 

قوله: فون مِنْ حَيِتٌ أَمَرَكمْ اللّهُ و قوله: أنّى شِئمُمْ أى: من أى جهة شتئتم: من خلفء و قدّام؛ و باركة» و مستلقية و مضطجعة؛ 
إذا كان فى موضع الحرثء و أنشد ثعلب: 

إِنْما الأرحام أرضون لنا محترثئات 

فعلينا الرّرع فيهاو على اللّه النَبات 


و إثما عبر سبخائه بقوله: أنّى لكونها أعم فى اللغة من كيف و أين» و متى. و أما سيبويه ففسرها هنا بكيف. و قد ذهب السلق» 
و الخلف من الصحابة» و التابعين» و الأئمه إلى ما ذكرناه من تفسير الآيةُ و أن إتيان الزوجة فى دبرها حرام. و روى عن سعيد 
بن المسيب و نافع و ابن عمرو و محمد بن كعب القرظى و عبد الملكك ب بن الماجشون أنه يجوز ذلكك, حكاه ع: عنهم القرطبى فى 
تفسيره قال: و حكى ذلكك عن مالكك فى كتاب له يسمى «كتاب السر) و حذاق أصحاب مالكك و مشايخهم ينكرون ذلك 
الكتاب» و مالكك أجل من أن يكون له كتاب سرّء و وقع هذا القول فى العتبده. و ذكر ابن العربى: أن ابن شعبان أسند جواز 
ذلكك إلى زمرةٌ كبيرة من الصحابة و التابعين» و إلى مالكك من روايات كثيرة فى كتاب: «جماع النسوان و أحكام القرآن» و قال 
الطحاوى: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى شكك فى أنه حلال» يعنى: 
وظة تدرا اف نيحا ته قرا جنار كد كوت تكد فب #الالاناى شتنء أ من هن هذا واففزوى الحاك والدارقطئ والسطب 
العلا فض عن مالك هق طرق :ما قفي إنالجة ذلككف: وافى أساند ها طفق وقد ارو الطحاوف :عن ميخم يق عبد الدع غنيك 
الحكم أنه سمع الشافعى يقول: 

ما صح عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى تحليله و لا تحريمه شىء». و القياس أنه حلال. وقد روى ذلكك أبو بكر الخطيب. 
قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلكك» فإن الشافعى نص 
على تحريمه فى ستهُ كتب من كتبه. قوله: و قَدمُوا نمكم أى: خيراء كما فى قوله تعالى: و ما تَقَدّمُوا فيكم مِنْ حير تَجدُو 
عِنْدَ الله "١‏ وقيل: ابتغاء الولد؛ و قيل: الترويج بالعفائف» و قيل غير ذلكك. و قوله: وَ انَّقُوا الل فيه تحذير عن الوقوع فى شىء 
من المحرّمات. و فى قوله: وَ اعْلْموا أَنْكمْ مُلاقُوهُ مبالغة فى التحذير. و فى قوله: وَ بَشْرالْمُؤْنِينَ تأنيس لمن يفعل الخير و يجتنب 
الشر. 

وقد أخرج مسلم, و أهل السننء و غيرهم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةً منهم أخرجوها من البيت» و لم يؤاكلوهاء 
ولم يشاربوهاء و لم يجامعوها فى البيوت» فسثل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن ذلككء فأنزل اللّه: و يَسْتَلُوكك عَن الْمَحِيض 
الآآية فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «جامعوهنٌ فى البيوت و اصنعوا كلّ شىء إلا النكاح)» و أخرج النسائى, و البزار عن 
جابر قال: إن اليهود قالوا: من أتى المرأه فى دبرها كان ولده 


(9) البقرة: 1 
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أحولء فجاؤوا إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فسألوه عن ذلك, و عن إتيان الحائضء فنزلت. و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال الأذى: الدم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: فَاْتَِلُوا 
الْنّساءَ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. و فى قوله: وَ لا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطَهُوْنَ قال: من الدم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد» و 
ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال: حتى ينقطع الدم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن 
عباس فى قوله: فإذا نَطهّوْنَ قال: بالماء. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن عكرمة 
نحوه أيضا. 

و أخرج ابن المنذر عن مجاهد و عطاء أنهما قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء و يأتيها قبل أن تغتسل. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَأَتُوهُنَّ مِنْ حت أُمَرَكُمْ الله قال: يعنى: أن يأتيها طاهرا غير حائض. و أخرج عبد بن 


حميد عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: 


أَنُومُنَّ مِنْ حيِتٌ أَمَرَكُمْ الله قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ. و أخرج ابن أبى شيبة عن عكرمة مثله. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس قال: من حيث نهاكم أن تأتوهنٌ و هن حيضء يعنى: 

من قبل الفرج. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن الحنفية قال: فَأَتُوهُنّ مِنْ حَِتٌ أُمَرَكُمُ الله من قبل التزويج. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: يّحِبٌ الَوَابِينَ قال: من الذنوب وَ يحب الْمُتطْهّرِينَ قال: بالماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش قال: التوبة: من الذنوبء و التطهير: من الشركك. و أخرج البخارى» و أهل السنن و غيرهم عن 
عار كال كانت انيرك شول ]3 اتن الجن نر عسل خلدياقى قنها جام الله اعوله رلك سار كوتعو كه (الراس كه 
الن انق اتاد كةو روا طافطر مما عير أن« لكداق متيام واسةب يو رع الى أن انبهو و ضديع تحديلة وابق تويز 
فوط : الوندةا تن تحوو و فلوو هذا عن جشاعة قن السلفف و تركف | أله السس» :وش الراواية الل ضفن" اللةنالى عنين عدن 
ابن عساكر و أم سلمة عند عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و البيهقى فى الشعب. و أخرجه أيضا عنها ابن أبى شيبة و أحمد, و 
الدارمى؛ و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه: «أنها سألت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بعض نساء الأنصار عن التَجبية» فتلا 
عليها الآيهُ و قال: صماما واحدا» و الضّ مام: السبيل. و أخرج أحمد و عبد ابن حميد و الترمذى و حسنه و النسائى و الضياء فى 
المختاره و غيرهم عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: و ما 
أهلككك؟ قال: حوّلت رحلى الليلة. فلم يردٌ عليه شيئاء فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية سا وك وت لَكُمْ يقول: أقبل و أدبر و 
اق الدّبر و الحيضة. و أخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعا أن هذه الآيه نزلت فى أناس من الأنصار أتوا النبى صلَى الله عليه و 
سلّم فسألوه فقال: ائتها على كلّ حال إذا كان فى الفرج. و أخرج الدارمى, و أبو داود» و ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى» و 
الحاكم؛ و صححهه و البيهقى فى سننه عنه قال ابن عمر: و الله يغفر له أوهمء إنما كان هذا الحى من الأنصار و هم أهل وثن مع 
هذا الحىّ من اليهود و هم أهل الكتابء كانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم, فكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف. و ذلكك أستر ما تكون المرأق 
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و كان هذا الحىّ من الأنصار قد أخذوا بفعلهم؛ و كان هذا الحىّ من قريش يشرحون النساء شرحاء و يتلذذون منهن مقبلات؛ و 
مدبرات؛ و مستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار. 

فذهب يفعل بها ذلكك فأنكرته عليه و قالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلكك و إلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ رسول 
الله صلى اللذاعلية ومتلي فانزل الله الأنةة باق كو عررث لكو رقر ل قياذت وسدرزرات ع أن بكرن فى القرج» وان كان من 
قبل دبرها فى قبلهاء زاد الطبرانى: قال ابن عباسء قال ابن عمر: فى دبرها فأوهم. و الله يغفر له و إنما كان هذا الحديث على 
هذا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و الدارمىء و البيهقى عن ابن مسعود أنه قال: محاش النساء عليكم حرام. و 
أخرج الشافعى فى الأم» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى و ابن ماجةء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه من طريق خزيمة بن 
ثابت: «أنّ سائلا سأل رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن إتيان النساء فى أدبارهنّ» فقال: حلال أو لا بأسء فلما ولّى دعاه فقال: 
كيف قلت؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم» أما من دبرها فى دبرها فلاء إن الله لا يستحيى من الحقّء لا تأتوا النساء فى أدبارهنٌ». و 
أخرج ابن عدىء و الدارقطنى عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى» و حسنه. و النسائى» و ابن حبان عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة فى الدّبر». و أخرج أحمدء و البيهقى فى 
سننه عن ابن عمرو. أن النبى صِلَى اللّه عليه و سلّم قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللُوطيَةُ الصغرى». و أخرج أحمدء و أبو 


داود» و النسائى عن أبى هريرة قال: 


قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «ملعون من أتى امرأته فى دبرها». و أخرج عبد الرزاق, و ابن أبى شيبة» و عبد ابن حميد» و 
التسائى: و البيهقى غنه قال إتيان الرجال و النساء فى أدبارهن كفر. و قد زواه ابن عندى عن أبى هريرة مرقوعا قال ابق كثير؟ و 
الموقوف أصح. و قد ورد النهى عن ذلكك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعاء و عند النسائى موقوفاء و هو أصح. و عند 
ابن عدى فى الكامل عن ابن مسعود مرفوعاء و عند ابن عدى أيضا عن عقبةُ بن عامر مرفوعاء و عند أحمد عن طلق بن يزيد أو 
يزيد بن طلق مرفوغاء وعتد ابق أبى شيية و أحمد:و الترمذى و حسته عند على :بن طلق مرقوغاء و قل ثنت تسو ذلك عن ججماعة 
من الصحابةُ و التابعين مرفوعاء و موقوفاء و أخرج البخارى و غيره عن نافع قال: قرأت ذات يوم سارك حَوتٌ لَكمْ فقال ابن 
عير أعدوى في رلك حل إلا :اقرع لك قال ارات قن زان الساد فى انارة 1 بو أخرج الشارم يهن اب غير أفالة ثرا 
عوتكم أآن يتقو قال« فى اندي وقد روى هنذا دن ابن عمردس طرق كقير 4 از فى نزوابة عبنه النداراقطتى اتفال لد عافن 
دبرها فى قبلها؟ فقال: لا إلا فى دبرها. و أخرج ابن راهويه» و أبو يعلى» و ابن جرير و الطحاوىء و ابن مردويه بإسناد حسن عن 
أبى سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأته فى دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلككء فنزلت الآية. و أخرج البيهقى فى سئنه» عن محمد 
بن على قال: كنت عند محمد بن كعب القرظى فجاءه رجل فقال: ما تقول فى إتيان المرأهً فى دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش 
فسلةه بق عبد الله بق غلن بن السائب: فقال:قذرو لو كان سلدلا: و قن ووى القول بحل ذلكك عن مد بن المتكد نر غند اب 
جريره و عن ابن أبى مليكة عند ابن جرير أيضاء و عن مالكك بن أنس» 
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وعند ابن جرير و الخطيب و غيرهماء و عن الشافعى عند الطحاوى و الحاكم و الخطيب. و قد قدّمنا مثل هذاء و ليس فى أقوال 
هؤلاء حجة ألبتة» ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم؛ فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجوازء فمن زعم منهم أنه فهم ذلكك 
من الآية فقد أخطأ فى فهمه. و قد فسمرها لنا رسول الله »١١‏ صلَى الله عليه و سلّم و أكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ فى 
فهمه كائنا من كانء و من زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فليس فى هذا ما يدل على أن الآيةٌ 
أحلت ذلكء و من زعم ذلك فقد أخطأء بل الذى تدل عليه الآيه أن ذلكك حرامء فكون ذلك هو السبب لا يستازم أن تكون 
الآيهُ نازلة فى تحليله. فإن الآيات النازلة على أسباب تأتى تارهُ بتحليل هذاء و تاره بتحريمه. و قد روى عن ابن عباس: أنه فسر 
هذه الآيهُ بغير ما تقدّمء فقال: معناها: إن شئتم فاعزلوا و إن شئتم فلا تعزلوا. روى ذلك عنه ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن 
عريزة ؤابق الكذره و الضباء فى المكثارة: وووى تعو ذلكه عن اب عم أحعرجه ابن أبى شيبة و عن سيغيد ابن المسيتة» 


أخرجه ابن أبى شيبةُ و ابن جرير. 
[سورةٌ البقرةً (؟): الآيات 76" الى 74؟] 


لذ تفعلوا الله غوف (ابنايكه أذ كبزوا و تقوو تن كرا ع النّاسِ وَ الله يع عَلِيم (575) لا يواخ دُكمُ الله اللو فى 
أَبْمانِكم وَ لكن باخذَكُمْ بما كُسبث قُلوبكمْ و الله غَفُورٌ ليم (615) 

العرضة: النصبة, قاله الجوهرى. يقال جعلت فلانا عرضة لكذاء أى: نصبة. و قيل: العرضة من الشدة و القَوّة» و منه قولهم للمرأة: 
عرضة للنكاح؛ إذا صلحت له و قويت عليه و لفلان عرضة» أى: 

َوه و منه قول كعب بن زهير: 

من كلّ نضَاحْة الذّفرى إذا عرقتعرضتها طامس الأعلام مجهول 


و مثله قول أوس بن حجر: 


و أدماء مثل الفحل يوما عرضتهالر حلى و فيها هِرَّهْ و تقاذف 

و يطلق العرضة على الهمة؛ و منه قول الشاعر: 

هم الأنصار عرضتها اللّقاء أى: همتهاء و يقال: فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه فعلى المعنى الذى ذكره الجوهرى: أن 
العرضة النصبةُ كالقبضة و الغرفة؛ يكون ذلكك اسما لما تعرضه دون الشىءء أى: تجعله حاجزا له و مانعا منه» أى: 

لا تجعلوا الله حاجزا و مانعا لما حلفتم عليه و ذلكك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلهُ رحمء أو إحسان إلى الغير, 
أو إصلاح بين الناس: بأن لا يفعل ذلككء ثم يمتنع من فعله. معللا لذلك الامتناع: بأنه قد حلف أن لا يفعله» و هذا المعنى هو 
الذى ذكره الجمهور فى تفسير الآبة» ينهاهم الله أن يجعلونه عرضة لأيمانهم؛ أى: حاجزا لما حلفوا عليه و مانعا منه» و سمى 
المعو غله: يمقاء لاكسا بالتميق» واعلن هذا يكون قؤله: أن توا عطت بيآنالأسانكمء أئ: لا تتععلوا الله انع الأيمان التي 


هى بركم, و تقواكم» 


.)١(‏ رحم الله الشوكانى لو اكتفى بعرض هذا التفسير الصادر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم, و الذى يتفق مع الفطرة 
السوية» و النظافةٌ الإسلامية من الأقذار و الأدواء. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7815 

عاسم بيو مان ومقان ولط ا عارك قرلت رن تمعن نون لاد مودو لله اناك الغا جاع ادو جور أذ ساق 
بعرضة؛ أى: لا تجعلوه شيئا معترضا بينكم و بين البرّء و ما بعده. و على المعنى الثانى: و هو أن العرضة: الشدة و القَوّهء يكون 
معنى الآية: لا تجعلوا اليمين باللّه قوة لأنفسكم. و عدَّهُ فى الامتناع من الخير. و لا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث» و هو 
تفسير العرضة بالهمة- و أما على المعنى الرابع: و هو من قولهم: فلان لا يزال عرضة للناس» أى: يقعون فيه» فيكون معنى الآية 
عله و لاد تجعاوا الله معرضا لأسمالكي فيعدلوته بكترة الحلق .بده و.منهة و احْقَطوا أتمائكة 09: وقد اذم الله المكترين للخل 
فقال: وَ لا تطِعْ كل علَّافٍ مَهِين «7. و قد كانت العرب تتمادح بقل الأيمان حتى قال قائلهم: 

قليل الألايا حافظ ليمينهو إن 5 منه الأليهُ يدت 

و على هذا فيكون قوله: أَنْتَيدُوا عله للنهى: أى: لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبرواء و تتقواء و تصلحواء لأن من يكثر 
الحلش للدي دعن امعد و تعر قي نمه وقد قي كن تسن لا 

أقوال هى راجعة إلى هذه الوجوه التى ذكرناهاء فمن ذلكك قول الزجاج: معنى الآية: أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذى 
فيه خير اعتل بالله؛ فقال: على يمين؛ و هو لم يحلف؛ و قيل: معناها: لا تحلفوا باللّه كاذبين إذا أردتم البرّ و التقوى و الإصلاح؛ و 
قيل: معناها إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم و لا تتصدقوا و لا تصلحوا و على أشباه ذلكك من أبواب البر فكفروا عن 
اليمين. و قد قيل: إن قوله: أَنْ تَدُوا مبتدأ خبره محذوفء أى: البرّ و التقوى» و الإصلاح أولى. قاله الزجاج. و قيل: إنه منصوب» 
ا ا بر ار او فر ار معناه: أن لا تبروا» فحذف لاء 
كقوله: يبي ين لله كم أن 0 «" أى: لا تضلوا. قاله ابن جرير الطبرى؛ و قيل: هو فى موضع جرٌ على قول الخليل و الكسائى؛ و 
العو فى 01 152 واقوله ميوية اق لتوان :الى علي مدا يلاه مهار ل بمطلار ا بلغو و لقو لفن لان 
بما لا يحتاج إليه فى الكلام؛ أو بما لا خير فيه» و هو الساقط الذى لا يعتدٌ به فاللغو من اليمين: هو الساقط الذى لا يعتلٌ به» و 
منه: 


اللغو فى الدية» و هو الساقط الذى لا يعتد به من أولاد الإبل» قال جرير: 


و يذهب بينها «©) المرئيئ لغواكما ألغيت فى الدَّيهُ الحوارا 
وقال آخر: 
و ربٌ أسراب حجيج كظمعن اللَغا و رفث التكلم 
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06 القله ا 

اق الفرطى :ث2 بوه) مد رت رافق اللسسانة وديواة كر ولام سيف 
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(0). فى لسان العرب. مادةٌ «لغاء: و يهلكك وسطها. و البيت قاله ذو الرّمهُ يهجو هشام بن قيس المرئئ» أحد بنى امرئ القيس بن 
زيد مناة. 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: 720 

أى: لا يتكلمن بالساقط و الرفثء و معنى الآية: لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم, و لكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم, أى: 
اقترفته بالقصد إليه: و هى اليمين المعقودة» و مثله قوله تعالى: وَ لكنْ يُوَاخِذٌكع بما عَقَدْم الَْنِمانَ 01١‏ و مثله قول الشاعر: 

و لست بمأخوذ بلغو تقولهإذا لم تعمد عاقدات العزائم 

و قد اختلف أهل العلم فى تفسير اللغوه فذهب ابن عباسء و عائشة» و جمهور العلماء أيضا: أنه: قول الرجل: لا و الله و بلى و 
الاق تك علدو كلاق كر طق لنسية توالا موب الهاء قال الفررؤزوى: عند مقن لعن ليبن الدع اتقو عله عافة الكلمات وز فال 
أبو هريرةً و جماعةٌ من السلف: هو أن يحلف الرجل على الشىء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه» و إلى هذا ذهبت 
الحنفية» و الزيدية» و به قال مالكك فى الموطأ. و روى عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين: أن تحلف و أنت غضبان. و به قال 
طاوس و مكحول. و روى عن مالكك؛ و قيل: إن اللغو هو يمين المعصية قاله سعيد بن المسيبء و أبو بكر بن عبد الرحمنء و 
عبد الله بن الزبير» و أخوه عروة. كالذى يقسم ليشر بن الخمرء أو ليقطعن الرحم؛ و قيل: لغو اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه: 
كأن يقول: أعمى الله بصره. أذهب الله ماله» هو يهودى. هو مشرك. قاله زيد بن أسلم. و قال مجاهد: 

لغو اليمين: أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما: و اللّه لا أييعكك بكذاء و يقول الآخر: و اللّه لا أشتريه بكذا. 

و قال الضحاك: لغو اليمين: هى المكفرة؛ أى: إذا كفرت سقطت و صارت لغوا. و الراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوى. 
و لدلالة الأدلة عليه كما سيأتى. و قوله: وَ اللّهُ خَفُورٌ حلي أى: حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد و قصد. و 
آخذكم بما تعمدته قلوبكم» و تكلمت به ألسنتكم, و تلكث هى اليمين المعقودةٌ المقصودة. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: و لا تَجعَلُوا الله عُوْضَةً انك 
يقول: لا تجعلنى عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» و لكن كمّر عن يمينكك و اصنع الخير. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير 
عنه: هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته» أو لا يتصدقء و يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصاح بينهماء و يقول: قد 
حلفت قال: يكفر عن يمينه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن 
كل مملوكك لى عتيق» و كل مال لى ستر للبيت» فقالت: لا تجعل مملوكيكك عتقاء و لا تجعل مالكك سترا للبيت فإن الله يقول: وَ 
لا تلو الله وض [اتماركه :فكت رحن مجكك و اهذاوازه أن :هده الآية نلك فى ابن بكر فى هأن شيطم 

رواه ابن جرير عن ابن جريج, و القصة مشهورة. و قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين و غيرهما أن النبى صلَى الله 


عليه و سلّم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير و ليكفّر عن يمينه». 

و ثبت أيضا فى الصحيحين و غيرهما: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «و الله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير و كرت عن يمينى». و أخرج ابن ماجة؛ و ابن جرير عن عائشة قالت: 

قال رسول اللّه صِلّى الله عليه و سلم: «من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبرّه أن يحنث فيها و يرجع عن يمينه. 
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و أخرج أحمدء و أبو داود» وابن ماجهُ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

١لا‏ نذر ولا يمين فيما لا يملكك ابن آدم, و لا فى معصية الله و لا فى قطيعة رحم). و أخرج أبو داود و الحاكم؛ و صححه عن 
عمر مرفوعا مثله. و أخرج النسائى» و ابن ماجهُ عن مالكك الجشمى قال: قلت يا رسول الله! يأتينى ابن عتّمى فأحلف أن لا أعطيه 
ولا أصلهء فقال: كفّر عن يمينكك. و أخرج مالك فى الموطأء و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و البخارى؛ و غيرهم عن عائشة 
قالت: أترلت هذه الآبة: لا باخ د كم الله العو فى أَنِمانكم فى قول الرجل: لا و الله و بلى و الله و كلا و اللّه. و أخرج أبو 
داود» وابن جرير و ابن حبانء و ابن مردويه؛ و البيهقى من طريق عطاء بن أبى رباح أنه سثل عن اللغو فى اليمين فقال: قالت 
عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «هو كلام الرجل فى بيته: كلا و اللّهء و بلى و اللّه). و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن عائشة أنها قالت فى تفسير الآية: إن اللغو هو القوم يتدارون فى الأمرء يقول هذا: لا و 
الله و يقول هذا: كلا و الله يتدارون فى الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن عائشة أنها قالت: 
هو اللغو فى المزاحةٌ و الهزل؛ و هو قول الرجل: لا و اللهء و بلى و الله. فذاكك لا كفارة فيه و إنما الكفارء فيما عقد عليه قلبه أن 
يفعله ثم لا يفعله. 

و أخرج ابن جرير عن الحسن: قال: «مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوم ينتضلون و مع النبى صلى الله عليه و سلم رجل من 
أصحابه؛ فرمى رجل من القوم؛ فقال: أصبت و الله و أخطأت و الله فقال الذى مع النبى صلَى الله عليه و سلم: حنث الرجل يا 
رسول اللّه!؟ فقال: كلاء أيمان الرماةً لغوء لا كفارةُ فيهاء و لا عقوبة. و قد روى أبو الشيخ عن عائشة؛ و ابن عباسء و ابن عمر» و 
ابن عمرو: أن اللغو: لا و اللّهء و بلى و اللّه. أخرجه سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس. و أخرج سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين أن تحلف و أنت غضبان. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: لغو 
اليمين: حلف الإنسان على الشىء يظن أنه الذى حلف عليه فإذا هو غير ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم, و البيهقى عن عائشة 
نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنها: أن يحلف الرجل على تحريم ما أحل 
اللّه له. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على المعصية. و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميد عن النخعى: هو أن يحلف الرجل على الشىء ثم ينسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: و الله عَفُورٌ 
يعنى: إذ تجاوز عن اليمين التى حلف عليها حَلِيمٌ إذ لم يجعل فيها الكفارة. 

[سورة البقره (1): الآيات 772 الى /771] 

للَّذِينَ يوْلون عن نسائهة ترص أزيعة أَخْهْرِ َإنْ فاؤٌ من الله غَفُورٌ رَحِيمْ (219) و إِنْ عَزّمُوا الطلاق فَإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم 07790 
قوله تؤلوة أعة مخلفوةة و المعددن ]يلامو ألد ةو ألوة واقرا ابى عباس الننين آلو يقال آلى يزان إباكدو بأتلى بالناء ماده 


أى: حلفء و منه: وَ لا يَأتَلٍ أولوا الْمَضْلٍ مِنْكمْ 0١‏ و منه: 


.37 النور:‎ .)١( 
و قد اختلف أهل العلم فى الإيلاء. فقال الجمهور: إن الإيلاء هو‎ 1١ فتح القدير. ج١. ص: 187 قليل الألايا حافظ ليمينه البيت‎ 
أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر, فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا و كانت عندهم يمينا محضاء‎ 
و بهذا قال مالكء و الشافعى, و أحمد. و أبو ثور. و قال الثورى و الكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداء و هو‎ 
قول عطاء. و روى عن ابن عباس: أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا. و قالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته‎ 
يوما؛ أو أقل؛ أو أكثر؛ ثم لم يطأ أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. و به قال ابن مسعودء و النخعىء و ابن أبى ليلى» و الحكم, و‎ 
حماد بن أبى سليمان, و قتادة» و إسحاق. قال ابن المنذر: و أنكر هذا القول كثير من أهل العلم. قوله: مِنْ نسائهغ يشمل الحرائر و‎ 
لاما ذا كل ووجات» و كلك يتبعل دك فول الذيق تؤلرة العيد [ذ تعلط وين وف و دقان الكافو و االحمة يو أب‎ 

ثورء قالوا: 

و إيلاؤه كالحر. و قال مالكك و الزهرى و عطاء و أبو حنيفة و إسحاق: إن أجله شهران. و قال الشعبى: إيلاء الأمه نصف إيلاء 
الخرة. و التريض» لاتقو التأخرء قال الشاع: 

ترتص بها ريب المنون لعلهاتطلق يوما أو يموت حليلها 

وقت الله سبحانه بهذه المدهٌ دفعا للضرار عن الزوجة. و قد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة» و السنتين» و أكثر من ذلكك» 
يقصدون بذلكك ضرار النساء. و قد قيل: إن الأربعة الأشهر هى التى لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. قوله: فَإِنْ فاوٌ 
أ رجغوا ومله: حتى تفىء إلى أثر الله 59 أى: 

ترجع؛ و منه قيل للظل بعد الزوال: فىء؛ لأ-نه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغربء يقال: فاء يفىء فيئةٌ و فيوءاء و إنه 
لسريع الفيئة» أى: الرجعة» و منه قول الشاعر: 

ففاءت و لم تقض الذى أقبلت لهو من حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 

قال ابن المنذر: و أجمع كل من يحفظ عنه العلم: على أن الفىء: الجماع لمن لا عذر له. فإن كان له عذر مرض أو سجن فهى 
امرأته. فإذا زال العذر فأبى الوطء فرّق بينهما إن كانت المده قد انقضت. قاله مالكك؛ و قالت طائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه فى 
حال العذر أجزأه. و به قال الحسن و عكرمة و النخعى و الأوزاعى و أحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء 
جباء امرأته الكفارة. و قال الحسن و النخعى: لا كفارة عليه. قوله: وَ إِنْ عَرّمُوا الطّلاقَ العزم: العقد على الشىء» و يقال: عزم 
يعزم عزما و عزيمة و عزماناء و اعتزم اعتزاماء فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه قلوبهم. و الطلاق: من طلقت المرأة تطلق» كنصر 
ينصرء طلاقا فهى طالق و طالقة أيضاء و يجوز طلقت بضم اللام» مثل عظم يعظم, و أنكره الأخفش. و الطلاق: حل عقد النكاح» 
وفى ذلكك دليل على أنها لا تطلق بمضى أربعة أشهر كما قال مالكك؛ ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة و أيضا فإنه قال: سَمِيعٌ و 
سميع يقتضى مسموعا بعد المضىّ. 

و قال أبو حنيفة: سَمِيعٌ لإيلائه عَلِيمٌ بعزمه الذى دل عليه مضىّ أربعة أشهر. و اعلم: أن أهل كل 


(0). و عجز البيت: و إن سبقت منه الألية برّت. 
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مذهب قد فسروا هذه الآيهُ بما يطابق مذهبهم و تكلفوا بما لم يدل عليه اللفظء و لا دليل آخرء و معناها ظاهر واضحء و هو أن 
الله جعل الأجل لمن يولى- أى: يحلف من امرأته- أربعة أشهر. ثم قال مخبرا لعباده بحكم هذا المولى بعد هذه المدّةُ: فَِنْ فاوٌ 
رجعوا إلى بقاء الزوجية و استدامة التكاح فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: لا يؤاخذهم بتلكك اليمين بل يغفر لهم و يرحمهم وَ إِنْ عَرَمُوا 
الطّلاقٌ أى: وقع العزم منهم عليه» و القصد له فَإنَ الله سِمِيعٌ لذلكك منهم عَلِيم بهه فهذا معنى الآيةُ الذى لا شكك فيه و لا شبهة» 
فمن حلف أن لا يطأ امرأته و لم يقيد بمدَة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهرء فإذا مضت فهو بالخيار 
إما رجع إلى نكاح امرأته» و كانت زوجته بعد مضي المده كما كانت زوجته قبلهاء أو طلقها؛ و كان له حكم المطلق لامرأته 
ابتداء» و أما إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر فى يمينه؛ اعتزل امرأته التى حلف منها حتى تنقضى المدة؛ كما فعل 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم حين آلى من نسائه شهراء فإنه اعتزلهنَ حتى مضى الشهرء و إن أراد أن يطأ امرأته قبل مضى 
تلك المده التى هى دون أربعة أشهر حنث فى يمينه و لزمته الكفارة» و كان ممتثلا لما صح عنه صِلَى الله عليه و سلّم من قوله: 
«من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذى هو خير منه و ليكفر عن يمينه). 

وقد أخرج الشافعى» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 

الإيلاء: أن يحلف أنه لا يجامعها أبدا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر, و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عنه فى قوله: لِلَذِينَ 
يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم قال: هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحهاء فتتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه» فإن مضت 
أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان, إما: أن يفىء» و إما: أن يعزم فيطلق» كما قال اللّه سبحانه. و أخرج سعيد بن منصور» و 
عبد بن حميدء و الطبرانى؛ و البيهقى عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة و السنتين من ذلكء فوقت الله لهم أربعة أشهرء فإن كان 
إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر فليس بإيلا-ء. و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء فى الغضبء و إيلاء فى 
الرضا؛ فأما الإيلاء فى الغضب: فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه. و أما ما كان فى الرضا فلا يؤاخذ به. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن المنذر عن أبِيَ بن كعب أنه قرأ: «فإن فاءوا فيهنّ فإنّ الله 
غفور رحيم). و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الفىء: الجماع. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه من طرق عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. و أخرج ابن 
المنذر عن علىٌ قال: الفىء: الرضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود مثله. و أخرج عبد بن حميد عن الحسنء قال: الفىء: 
الإشهاد, و أخرج عبد الرزاق عنه قال: الفىء: الجماعء فإن كان له عذر أجزأه أن يفىء بلسانه. و أخرج انق أ حاتم عن ابن 
مسعود قال: إذا حال بينه و بينها مرضء أو سفرء أو حبسء أو شىء يعذر به فإشهاده فىء. و للسلف فى الفىء أقوال مختلفة. 
فينبغى الرجوع إلى معنى الفىء لغ و قد بيناه. و أخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر 
لا شىء عليه حتى 
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يوقف فيطلق أو يمسكك. و أخرج الشافعى, و ابن جريره و البيهقى عن عثمان بن عفان نحوه. و أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و البيهقى عن على نحوه. و أخرج البخارى» و عبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير» 
و البيهقى عن عائشة نحوه. و أخرج ابن جرير» و الدارقطنىء و البيهقى من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: سألت اثنى 
عشر رجلا من أصحاب النبى صَلَى الله عليه و سلّم عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة 
الأشهر فيوقف؛ فإن فاء؛ و إلا طلق. و أخرج البيهقى عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من الصحابة 


نحوه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن ريه وابخ. أبن حاتمء و البيهقى عن عمرء و عثمان» و علىّء و زيد بن ثابت» و ابن مسعود. و 
ابن عمر و ابن عباس قالوا: الإيلاء: تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفىء» فهى أملكك بنفسهاء و للصحابة و التابعين فى 
هذا أقوال مختلفة متناقضة» و المتعين الرجوع إلى ما فى الآيهُ الكريمة» و هو ما عرفناكك فاشدد عليه يديكك. و أخرج عبد الرزاق 
عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. و أخرج مالكك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحرّ. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيه /؟1؟] 


وَ الْمطَلّقاتٌ يَتَريَضن بِأَنَْهنّ ثَلانَةَ قَْوءِ وَ لا- بَحِلٌ لَهُنّ أنْ يكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فى أرْحايهنٌ إِنْ كن يُؤْمِنٌ بالل و اليؤم الْآخر و 
عُولتهُنٌ أَحقٌ بِرَدهِنّ فى ذلك إِنْ أرادُوا إض لاح وَلَهُنّ مِمْلُ اذى عَلَِهنّ بالْمغرُونٍ و لِرّجالٍ عَلهِهنَّ درَعَِةٌ وَ اللَّهُ عزيرٌ حَكيم 
كققة 

فلكو الفطلئنات مدل فحت سروت الضلاقة قبل اللدخولع ا خصض بترن عبالى :نبا لكو عانق وخ كد تقر ه10 
فوجب بناء العام على الخاصء و خرجت من هذا العموم المطلقهٌ قبل الدخولء و كذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: وَ أولاتٌ 
الأعمال أعلهق أن ند دلي ونل و سذلكه عريية الآبسة قر للاتعاك قم تي لاله اشهر يفو و التريضى: الامظاره قبل اهو 
خبرا فى معني الأمرء أن 

ليتربصن» قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه. و زاده تأكيدا وقوعه خبر للمبتدأ. قال ابن العربى: 

و هذا باطل» و إنما هو خبر عن حكم الشرعء فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع. و لا يلزم من ذلكك وقوع خبر 
اللّه سبحانه على خلا.ف مخبره. و القروء: جمع قرء. و روى عن نافع أنه قرأ: «قرو) بتشديد الواو. و قرأه الجمهور: بالهمز. و قرأ 
الحسن: بفتح القاف و سكون الراء و التنوين. قال الأصمعى: 

الواحد قرء بضم القاف. و قال: أبو زيد بالفتح» و كلاهما قال: أقرأت المرأة: حاضت,. و أقرأت: طهرت. 

وافال الأبففص: أقرات المر أذ ]ذا صناوث ماهنة هضن: :فإذا حاضت قله قر اكه يلف الكو قال ابو رو ين العلا مم 
العرب من يسمى الحيض: قرءاء و منهم من يسمى الطهر: قرءا. و منهم من يجمعهما جميعاء فيسمى الحيض مع الطهر: قرءا. و 
ينبغى أن يعلم أن القرء فى الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح لقرئها و لقارئهاء أى: لوقتهاء و منه قول الشاعر: 

كرهت العقر عقر بنى شليلإذا هت لقارئها الرٌياح 


(): الأحرات: و 

(). الطلاق: ©. 

(*). الطلاق: 5. 
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فيقال للحيض: قرء و للطهر: قرءء لأن كل واحد منهما له وقت معلوم. و قد أطلقته العرب تارة: 
على الأطهار» و تارة: على الحيضء فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: 

أفى كلّ عام أنت جاشم غزوةٌتشدّ لأقصاها عزيم عزائكا 

مورّثةُ مالا و فى الحىّ رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أى: أطهارهنء و من إطلاقه على الحيض قول الشاعر: 


يا رب ذى حنق على قارض له قروٌ كقروٌ الحائض )١١‏ 

يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. و قال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء فى الحوض و هو جمعه. و منه: القرآن, لاجتماع 
المعانى فيه. قال عمرو بن كلثوم: 

ذراعى عيطل عيطل أدماء بكرهجان اللّون لم تقرأ جنينا 

أى: لم تجمعه فى بطنها. و الحاصل أن القرء فى لَه العرب مشتركك بين الحيض و الطهرء و لأجل هذا الاشتراك؛ اختلف أهل 
العلم فى تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة فى الآية» فقال أهل الكوفة: هى الحيضء و هو قول عمرء و علىّء و ابن مسعود. و 
أبى موسىء و مجاهدء و قتادة» و الضحاكء و عكرمة» و السدىء و أحمد بن حنبل. و قال أهل الحجاز: هى الأطهار» و هو قول 
عائشة» و ابن عمرء و زيد بن ثابتء و الزهرىء و أبان بن عثمانء و الشافعىء و اعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء 
الوقت, فصار معنى الآية عند الجميع: و المطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة أوقات فهى على هذا مفسرةٌ فى العدد. مجمله فى 
المعدودء فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد فى هذه الآيهُ: الحيض»ء بقوله صل الله 
عليه و سلم: «دعى الصّ لاه أيام أقرائكك» و بقوله صلَى الله عليه و سلم: «طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان» و بأن المقصود 
من العدَّهٌ استبراء الرحم» و هو يحصل بالحيض لا بالطهر. و استدل أهل القول الثانى بقوله تعالى: 

َطَلْقُوهُنَّ لِعدّتهِنَ «” و لا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر. و لقوله صلَى الله عليه و سلّم لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء فتلكك العدة التى أمر اللّه أن تطلق لها النساء» و ذلكك لأن زمن الطهر هو الذى تطلق فيه النساء. 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول: بأن الأقراء هى الأطهار, فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه 
اعتدت بما بقى منه و لو ساعة و لو لحظة» ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة؛ فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة. 
انتهى. و عندى أن لا حجة فى بعض ما احتج به أهل القولين جميعا. أما قول الأولين: أن النبى صِلى الله عليه و سلّم قال: «دعى 
الضِّلاة أيام أقرائكك» فغاية ما فى هذا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم أطلق الأقراء على الحيضء و لا نزاع فى جواز ذلكك كما هو 
شأن اللفظ المشتركك فإنه يطلق تار على هذاء و تارهُ على هذاء و إنما النزاع فى الأقراء المذكورة فى هذه الآية» و أما قوله صلى 
اللّه عليه و سلّم فى 


.)١(‏ فى القرطبى (7/ :)١١5‏ يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الحائض 

(؟). الطلاق: .١‏ 
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الأمةة وو عدتها نان اقوو تجندية اأخوحه أبو داود» و الترمذىء و ابن ماجة» و الدارقطنىء و الحاكم و صححه من حديث 
عائشة مرفوعا. و أخرجه ابن ماجةء و البيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا أيضاء و دلالته على ما قاله الأولون قوية. و أما قولهم: 
إن المقصود من العدَّهُ استبراء الرحم» و هو يحصل بالحيض لا بالطهر. 

فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن فى هذه العدَّهُ شىء من الحيضء على فرض تفسير الأقراء بالأطهار. و ليس كذلك, بل هى 
مشتملة على الحيضء كما هى مشتملة على الأطهارء و أما استدلال أهل القول الثانى بقوله تعالى: فَطَلْقُوهُنّ لِعِدَتَهنَ فيجاب عنه 
بأن التنازع فى اللام فى قوله: لِعِدَّتَهِنَ يصير ذلك محتملاء و لا تقوم الحجة بمحتمل. و أما استدلالهم بقوله صَلَّى الله عليه و سلم 
لعمر: «مره فليراجعها» الحديث؛ فهو فى الصحيح. و دلالته قوية على ما ذهبوا إليه» و يمكن أن يقال: إنها تنقضى العدَّهْ بثلاثة 
أطهار أو بثلاث حيضء و لا مانع من ذلكك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه» و بذلكك يجمع بين الأدلة 


و يرتفع الخلافء و يندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشرى تمبيز الثلاثة بقوله: قروء» و هى جمع كثرة دون أقراء التى هى من 
جموع القله. و أجاب بأنهم يتسعون فى ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما فى الجمعية. قوله: وَ لا 
تكل ليق أن كقفة شان الله فق ا مهانوق قير اسراف يه الخش وا دوقيل : 

كلاهماء و وجه النهى عن الكتمان: ما فيه فى بعض الأحوال من الإضرار بالزوج و إذهاب حقه؛ فإذا قالت المرأة: حضت,ء و هى 
لم تحضء ذهبت بحقه من الارتجاع؛ و إذا قالت: لم تحضء و هى قد حاضته ألزمته من النفقة ما لم يلزمه» فأضرّت به؛ و 
كذلك الحملء ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع» و ربما تدّعيه لتوجب عليه النفقة؛ و نحو ذلك من المقاصد المستلزمة 
للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الأقوال فى المدَّه التى تصدّق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدّتها. و قوله: إِنْ كن يؤْمِنَّ الله 
الي الْآخِرٍ فيه وعيد شديد للكاتمات» و بيان أن من كتمت ذلكك منهنٌ لم تستحق تح امب الجيدا قو البعولة جع عل وهر روج 
سمى: بعلاء لعلوّه على الزوجة لأنهم بطلقونه على الرب؛ و منه قوله تعالى: أ تَدَعُونَ بَْنّا ©1١‏ أى: رباة و يقال: بعول» و بعولة» كما 
يقال فى جمع الذكر: ذكورء و ذكورة؛ و هذه التاء لتأنيث الجمعء و هو شاذ لا يقاس عليه» بل يعتبر فيه السماع؛ و البعولة أيضا 
تكون مصدرا من: بعل الرجل يبعل» مثل: منع يمنع» أى: صار بعلا. 

و قوله: أَحتٌ بِرَدّهِنَ أى: برجعتهن» و ذلكك بختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتهاء فيكون فى حكم التخصيص لعموم قوله: وَ 
الْمَطَلّقَاتٌ يَتَربَصْنَ بان هِنَ لأنه يعم المثلثات و غيرهنّ. و قوله: فى ذلِكك يعنى: فى مدة التربص» فإن انقضت مده التربص فهى 
أحق بنفسهاء ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي و شهود و مهر جديد و لا خلاف فى ذلكك؛ و الرجعة تكون باللفظء و تكون 
بالوطء, و لا يلزم المراجعم شىء من أحكام النكاح بلا خلاف. و قوله: إِنْ رادو إِضلاحاً أى: بالمراجعة: أى: إصلاح حاله معها 
و حالها معه. فإن قصد الإضرار بها فهى محرّمة لقوله تعالى: وَ لا كر ضراراً لَِغْتَدُوا ١‏ قيل: و إذا قصد بالرجعةُ الضرار 
فهى صحيحة و إن ارتكب بذلكك محرّما و ظلم نفسه. و على هذا: فيكون الشرط المذكور فى الآيهُ للحث للأزواج على قصد 
الصلاح» و الزجر لهم عن قصد الضرارء و ليس المراد به: 
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جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله: وَ لَهُنّ ميل الى عَلتِهِنّ بِالْمَغْرُوفٍ أى: لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال بمثل 
ما للرجال عليهنٌ؛ فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم؛ و هى كذلك, تحسن عشرةٌ زوجها بما 
هو معروف من عادة النساء أنهنّ يفعلنه لأأزواجهنّ من طاعة؛ و تزين» و تحبب و نحو ذلكك. قوله: و لِلرّجِالٍ عَلَِهنَّ دَرَعَةٌ أى: 
منزلة ليست لهِنّ» و هو قيامه عليها فى الإنفاق» و كونه من أهل الجهاد و العقل و القَوَّهُ و له من الميراث أكثر مما لهاء و كونه 
يجب عليها امتثال أمره» و الوقوف عند رضاه. و لو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنَ خلقن من الرجال لما ثبت 
أن حوّاء خلقت من ضلع آدم. 

وقد أخرج أبو داود, وابن أ بى حاتم و البيهقى فى سننه عن أسماء بنت يزيد , بن السكن الأنصاريةٌ قالت: 

طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم و لم يكن للمطلقة عد فأنزل الله حين طلقت العدّه للطلاق» فقال: 

وَ اْمُطْقاتٌ ََويَضنَ الآية. و أخرج أبو داود؛ و النسائى» و ابن المنذر عن ابن املق بض بيهن ذَلانةٌوُوءٍ نم 
قال: وَ الى يَِْنَ مِنَ الْمحيض مِنْ نسائكم إن اتيك فََدتهَنَ نَلائَهُ أَشْهْرٍ 0٠١‏ فنسخ و قال: َم طَلْفْتَمُوهَ من كَبِلِ أن تَمَشُوهُنٌ 


فما لَك عَلَيِهِنٌ مِنْ عِتَدَةْ تَعْتَدُونَها «؟0. و أخرج مالككء و الشافعى؛ و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الدارقطنىء و البيهقى» من طرق عن عائشة أنها قالت: الأقراء: الأطهار. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن 
المنذرء و البيهقى عن ابن عمر و زيد بن ثابت مثله. و أخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال: الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب 
محمد صلى الله عليه و سلم. و أخرج البيهقى» و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ثلانهُ قَرُوءٍ قال: ثلاث حيض. و أخرج عبد 
الرؤاقة واائن درورو انق البعدى ضى قفافة فى قوله قال .و لاجمل له إن يكتهق ماعن اللقافى اتحافيق قال: كانضا العراء 
تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخرء فنهاهنٌ الله عن ذلكك. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى 
الآيه قال: الحمل و الحيض. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء وابن 
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أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: وَ بُعُولتَهِنْ احق بِرَدَهِنَ يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين و هى 
حامل فهو أحقٌ برجعتها ما لم تضع حملهاء و هو قوله: وَّ لا يحل لَهنَّ أنْ يَكثمْنَ ما حَلقَ الله فى أَرْحامِهنَ 
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و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و البيهقى عن مجاهد فى قوله: وَ بُعُولتَهُنَ أحق بِرَدْهِنَّ فى ذلك قال: فى العدّة. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتاده مثله» و زاد ما لم يطلقها ثلاثا. 

و أخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله: وَ لَْنَّ مِنْل الَذِى عَلَتِهِنَ قال: إذا أطعن اللمهء و أطعن أزواجهن. فعليه أن يحسن 
صحبتهاء و يكف عنها أذاه» و ينفق عليها من سعته. و قد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه و 
لم قال: «ألا إن لكم على نسائكم حا و لنسائكم عليكم حقمّاء أما حمّكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا 
يأذنَ فى بيوتكم لمن تكرهون. ألا و حمَهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهنٌ و طعامهنّ) و صبححه الترمذى. و أخرج 


أحمدة و أبو داود» و النسائى» و ابن ماجة» و ابن 
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جرير» و الحاكم؛ و صححه و البيهقى عن معاوية بن حيدةُ القشيرى «أنه سأل النبى صلى الله عليه و سلّم ما حقٌّ المرأة على 
الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتء و تكسوها إذا اكتسيتء و لا تضرب الوجه. و لا تهجر إِنَا فى البيت». و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَلِلرّجِالٍ عَلَيِهنَ دَرَجَةُ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, و فضل ميرائه على ميراثهاء و 
كل ما فضل به عليها. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى الآيهُ قال: يطلقها و ليس لها من الأمر شىء. و 
أخرج عن زيد بن أسلم قال: 

الإماوة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7179 الى ١71؟]‏ 
الطلاق مَرَّتانِ فَإمساك بِمَعْرُوفٍ أؤ تَشِريحٌ بإخسان وَلا يَحِل لكم أنْ تَأح دوا مما آتَتتْمُوهُنَ شَّيئاً إلا أنْ يخافا ألا يُقيما حدُودَ 
الله فَِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيما خ دود الله قلا جُناح عَلَتِهما فيمَا افتَدَتْ بِهِ تلك حُدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوها و مَنْ يَتَعَدَّ ححدٌود الله قأوليك هُمُ 


الظَالِمُونَ (9؟2) فَإِنْ طَلّقَها فلا نحل لَهُ مِنْ بَغْدُ عَنَّى تنح رَوْجا غْيْرَهُ قَإِنْ طَلْقّها قلا جناح علنيعا أن تراععا إن كنا أن كقدها 
حَدُود الله وَ تلك حَدُودٌ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ (:7) 


المراد بالطلاق المذكور: هو الرجعىء بدليل ما تقدّم فى الآية الأولى» أى: الطلاق الذى تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان» أى: 
الطلقة الأولى و الثانية» إذ لا رجعةٌ بعد الثالثةه و إنما قال سبحانه: مَرّانِ و لم يقل طلقتان إشارة إلى أن ينبغى أن يكون الطلاق 
رعو ا طع رد وك واعدف كد لماحم وى /المفسجر رارزالا ل يكام برل لطلبة قاد اكلا مريز» إن ري 
الثالثة التى بها تبين الزوجةء أو الإمسااكك و استدامة نكاحهاء و عدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه: : ساك ب بِمَعْرُوفِ أو تسرب 
بإحسانٍ أى: 
فإمساك بعد الرجعةٌ لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروفء أى: بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة» أ تَشرِيحٌ يإخسانٍ 
أى: بإيقاع طلقة ثالث عليها من دون ضرار لهاء و قيل: المراد: فإمساك بِمَغْرُوفٍ أى: برجعة بعد الطلقة الثانية أَْ تَشِرِيحٌ بإخسانٍ 
أي :قر كف الر توفنة يكل العاقية عضن تنتهبى تعد فيا و الأوق أظيو يو قؤلة الطلاق ميعد] عدي نعاف: أ عند الطلاق الث 
تثبت فيه الرجعة مرتان. و قد اختلف أهل العلم فى إرسال الثلاث دفعة واحدة: هل يقع ثلاثاء أو واحدة فقط. فذهب إلى الأوّل 
تيون و دقل ول العا ابرطتاس واو لعل و ونال نسو نات فليو انالف و نواه برمتالة لمتكيل تومو لا يدر 
لَك أَنْ تَأَحَدُوا مما آتتْمَومُنَ شَّيناً الخطاب للأزواج» أى: لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم م الجن شما عله 
وجه المضارة لهنّء و تنكير «شيئا؛ للتحقيره أى: شيئا نزرا فضلا عن الكثيرء و خص ما دفعوه إليهنّ بعدم حل الأخذ منه؛ مع كونه 
لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهنّ التى يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلكك هو الذى تتعلق به نفس الزوج. و تتطلع 
لأخذه دون ما عداه مما هو فى ملكهاء على أنه إذا كان أخخذ ما دفعه إليها لا يحل له؛ كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى» و قيل: 
الخطاب فى قوله: و لا يَحِلٌ لَكُمْ للأئمة و الحكام ليطابق قوله: فَِنْ حت فإن الخطاب فيه للأئمة و الحكام؛ و على هذا: يكون 
إسناد الأخذ إليهم. لكونهم الآمرين بذلكك. و الأول أولى لقوله: 
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مما آتَْتُمُوهُنَ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداء لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم., و قيل: 
إن الثانى أولى لثلا يتشوّش النظم. قوله: إلا أَنْ يَخافا أى: لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يُقيما حَدُودَ 
اللّهِ أى: عدم إقامة حدود الله التى حدّها للزوجين؛ و أوجب عليهما الوفاء بهاء من حسن العشرة و الطاعة» فإن خافا ذلكك قلا 
ججناح عَلَئِهما فِيمَا اقرَدَتْ به أى: لا جناح على الرجل فى الأخذء. و على المرأهُ فى الإعطاء؛ بأن تفتدى نفسها من ذلك النكاح 
ببذل شىء من المال يرضى به الزوجء فيطلقها لأجله. و هذا هو الخلع, و قد ذهب الجمهور إلى جواز ذلكك للزوجء و أنه يحل له 
الأخذ مع ذلك الخوفء و هو الذى صرّح به القرآن. و حكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: أنه لا يحل له ما أخذء و لا يجبر 
على ردّه؛ و هذا فى غايه السقوط. و قرأ حمزة: إلا أنْ يَخافا على البناء للمجهولء و الفاعل محذوفء وهو الأئمة الحكام و 
اختاره أبو عبيد قال لقوله: فإِنْ خَِفْتُمْ فجعل الخوف لغير الزوجين. و قد احتج بذلكك من جعل الخلع إلى السلطان» و هو سعيد بن 
جبير» و الحسنء و ابن سيرين. 
وقد ضعف النحاس اختيار أبى عبيد المذكور. و قوله: فَإِنْ حِفْتُم ألا بّقيما دود اللَِّ أى: إذا خاف الأئمة و الحكام؛ أو 
المتوسطون بين الزوجين- و إن لم يكونوا أئمة و حكاما- عدم إقامة حدود الله لوعي برس .ما أوعية علدهما كما لف 
رافك جك هق كر ون تعيك :الله لدت : أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء: وَإِنْ أََدْنمٌ اشرتهدالَ زَوْج مكانَ 
زوج و آنَكُمْ إنحدانٌ قنطارا فلا تَأحدُوا مه طَينا أ تَأحُدُوئَُ هتناو نما ميا "٠١‏ و هو قول مارج عن الإجماع ولا تنافى بين 
الأدور وقد عبرته أل الحنه رذنت الووع سي العراءترياذة فلن ماقف هافن التهر وما عع وكيك ذلك العراة: 
هل يجوز أم لا؟! و ظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين» و بهذا قال مالككء و الشافعى» و أبو ثور؛ و روى مثل ذلكك 


عق جماغة من الضخابة و التانعيق» قال طاوسنء وعطافء و الأوزافي*+ و أحمده و إسحاق إله لا بجوز. وسباتى ما وردافي 
ذلك عن النبى صلَى الله عليه و سلم. و قوله تعالى: بلك ححَدُودٌ الله أى: أحكام النكاح و الفراق المذكورة هى حدود الله التى 
أمرتم بامتثالهاء فلا تعندوها بالمخالفة لهاء فتستحقوا ما ذكره اللّه من التسجيل على فاعل ذلكك بأنه ظالم. قوله تعالى: فَإِنْ طَلَقَها 
أى: الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله: تَشِرِيحٌ بإخسانٍ أى: فإن وقع منه ذلكك فقد حرمت عليه بالتثليث قلا تَحِلّ لَهُ وِنْ بَْدٌ 
حَنَّى تَنكح روجا غَيْرَهُ أى: حتى تتزوج بزوج آخر. و قد أخذ بظاهر الآيهُ سعيد بن المسيبء و من وافقه قالوا: يكفى مجرد العقد 
لأنه المراد بقوله: حَنَّى تنح رَوْجاً غَيِرَهُ وذهب الجمهور من السلف و الخلف: إلى أنه لا بد مع العقد من الوطءء لما ثبت عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم من اعتبار ذلككء و هو زيادة يتعين قبولهاء و لعله لم يبلغ سعيد بن المسيب و من تابعه» و فى الآية 
دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلكك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته. لا نكاحا غير مقصود لذاته. بل حيلة للتحليل؛ و ذريعة إلى 
ردها إلى الزوج الأَوّلء فإن ذلك حرام للأدلة الوارده فى ذمه و ذم فاعله» و أنه التيس المستعار الذى لعنه الشارع؛ و لعن من 
اتخذه لذلكك. قوله: 


قَِنْ طلمّها أى: الزوج الثانى قلا جناح عَلَئِهِما أى: الزوج الأول و المرأة أَنْ يَتَراجَعا أى: 
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يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا؛ ثم انقضت عدّتها؛ و نكحت 
زوجا؛ و دحل بها؛ ثم فارقها؛ و انقضت عدّتها؛ ثم نكحها الزوج الأوّل؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. قوله: إِنْ طَنا أَنْ 
يُقِيما دود الله أى: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر. و أما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم 
الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما و لم يحصل لهما الظنّ فلا يجوز الدخول فى هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله و 
الوقوع فيما حرّمه على الزوجين. 

و قوله: وَ يِلْك حدُودٌ اللّهِ إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلفء و خص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم و غيره» و 
وجوب التبليغ لكل فرد, لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور. 

وقد أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن هشام بن عروةٌ 
عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته؛ ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدّتها؛ كان ذلكك له؛ و إن طلقها ألف مره فعمد رجل إلى 
امرأته فطلقهاء حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: و اللّه لا آويكك إلى ولا تحلين أبداء فأنزل اللّه: 
الطَلاقٌ مَرّتانٍ مساك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإخسانٍ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق و من لم يطلق. و 
أخرج نحوه الترمذىء و ابن مردويه. و الحاكم» و صححه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. و أخرج البخارى عنها: 

أنها أتتها امرأة فسألتها عن شىء من الطلاق؛ قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم, فنزلت: الطَّلاقُ مَرّتانِ و 
أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و أحمد, و عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخه؛ و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم» و ابن مردويه. و البيهقى عن أبى رزين الأسدى قال: قال رجل «يا رسول اللّه! أ رأيت قول الله: الطلاق مرّتان, فأين الثالثة؟ 
قال: التسريح بإحسان الثالثة». و أخرج نحوه ابن مردويه؛ و البيهقى عن ابن عباس مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه 
قال: قال اللّه للثالثة: 


فإشساك بِمَعْرُوفٍ أو تَشِرِيحٌ بإخسان و أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن أبى حبيب قال: التسريح فى كتاب الله الطلالق. و 


أخرج البيهقى من طريق السدى عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من أصحاب النبى صلَّى الله عليه و سلم فى قوله: الطلاق 
مَرّتانِ قالوا: و هو الميقات الذى تكون فيه الرجعة» فإذا طلق واحدة أو اثنتين» فإما أن يمسكك و يراجع بمعروفء و إما أن يسكت 
عنها حتى تنقضى عدتها فتكون أحق بنفسها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ نحوه. و 
أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته الذى نحلها و غيره» لا يرى أن 
عليه جناحاء فأنزل اللّه: 

و لا يَجلٌ لم أن توا مما 1ت يمون ينا فلم يصح لهم بعد هذه اليه أخذ شىء من أموالهنٌ إلا بحقهاء » ثم قال: إِلَّا أَنْ يخا 

أنَّا يسا و الل من خف أن يقيسا م ُو اللّه و قال: قن من لَكمْ عَنْ ل ل 
جريره وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إَِا أَنْ يَخافا ألا يُقيما ححَدُود اللَِّ قال: إلا أن كوخ النشو ل سوام 
الخلق من قبلهاء فتدعوكك إلى أن تفتدى منكك فلا جناح عليكك فيما افتدت به. و أخرج مالكك. و الشافعى» و أحمد. 


.)١(‏ النساء: ع 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 77/8 

وأو ذاود و السائى» و البيهقى من طزيق عمرة نت فين الرعسق بن أسعد بق ؤوازة عو حيية نت سسهل الأتضارى أنها كافك 
تحت ثابت بن قيسء و أن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال: 

دك هده قات انا سبي نت ننه : فال با شاركة؟ نالك لا آنا لأاقايت فلم جام لاك ون فسن قال له رسول اللهسل الله 
عليه و سلم: هذه حبيبة بنت سهلء قد ذكرت ما شاء اللّه أن تذكرء فقالت حبيبة: 

يا رسول الله! كل ما أعطانى عندى, فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «خذ منهاء فأخذ منها؛ و جلست فى أهلها. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية فى ثابت بن قيس و فى حبيبة» و كانت اشتكته إلى رسول الله صلّى الله 
عليه و سلمء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «تردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ فدعاه فذكر ذلكك له. فقال: 

و يطيب لى ذلك. قال: نعم» قال نايت قد سلف هرلعه ولا بعل لكو أن تلخدو لكلا 

و أخرج عبد الرزاق» و أبو داود» وابن جريرء و البيهقى من طريق عمرةٌ عن عائشة نحوه. و أخرج البخارى, و النسائى, و ابن 
ماجة و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس أن جميلهُ بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت ابن قيس بن شماس «أتت النبئ صلى 
الله عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللّه! ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق و لا-دين» و لكن لا أطيقه بغضاء و أكره الكفر فى 
الإسلام» قال: أ تردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال: 

اقبل الحديقة و طلقها تطليقة». و لفظ ابن ماجة: «فأمره رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن بأخنل هديا فهو اراد و 
أخرج البيهقى من طريق عطاء قال: «أتت امرأهُ النب صَلَى الله عليه و سلّم و قالت: إنى أبغض زوجى و أحبٌ فراقه قال: أ تردّين 
عليه حديقته التى أصدقكك؟ قالت: نعم و زيادة. فقال النب صلَى الله عليه و سلّم أما الزيادة من مالكك فلا». و أخرج البيهقى عن 
أبى الزبير: أن ثابت بن قيس فذكر القصدء و فيه «أما الزيادة فلا». 

و أخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباسء و فيه: أنه أمر النبق صلى الله عليه و سلّم ثابتا أن يأخذ ما ساق و لا يزداد. 

و أخرج البيهقى عن أبى سعيد و ذكر القصه؛ و فيها «فردت عليه حديقته و زادت». و أخرج ابن جرير عن عمر أنه قال فى بعض 
المختلعات «اخلعها و لو من قرطهاء. و فى لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج: 

«خذ و لو عقاصهاء. قال البخارى: أجاز عثمان الخلع دون عقاصها. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن عطاء أن النبى صلَى الله 


عليه و سلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. و قد ورد فى ذم المختلعات أحاديث منها: عن ثوبان عند أحمد, و أبى 
داود» و الترمذىء و حسنه. وابن ماجةء و ابن جريرء و الحاكم و صححه. و البيهقى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أيِما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنةُ و قال: المختلعات هنّ المنافقات». و منها: عن ابن عباس 
عند ابن ماجة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة. و إن ريحها 
ليوجد مسيرةٌ أربعين عاما». و منها: عن أبى هريرة عند أحمدء و النسائى عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «المختلعات و 
المنتزعات هنّ المنافقات» و منها: عن عقبهُ عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أبى هريرة. 

وقد اختلف أهل العلم فى عدة المختلعة» و الراجح أنها تعتدٌ بحيضة» لما أخرجه أبو داود» و الترمذى» و حسنه و النسائى» و 
الحاكم» و صححه عن ابن عباس: «أن النبى صلَى الله عليه و سلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتدٌ 
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بحيضة) و لما أخرجه الترمذى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أنها اختلعت على عهد رسول الله؛ فأمرها النبى صلى الله عليه و 
سلم أن تعتدٌ بحيضة» أو أمرت أن تعتد بحيضة». قال الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة. 

وأخرج النسائى, و ابن ماجهُ عنها أنها قالت: اختلعت من زوجىء فجئت عثمان فسألته ماذا علي من العدَّة؟ 

فقال: لاعده عليكك إلا أن يكون حديث عهد بكك فتمكثين حتى تحيضى حيضة؛ قالت: إنما أتبع فى ذلك قضاء رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم فى مريم المغالية» و كانت تحت ثابت بن قيس؛ فاختلعت منه. و أخرج النسائى عن الربيع بنت معوذ: «أن 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها؛ و لم يرد ما يعارض هذا من المرفوع, 
بل ورد عن جماعة من الصحابةٌ و التابعين: أن عده المختلعة كعدَّهُ الطلاق» و به قال الجمهور. قال الترمذى: و هو قول أكثر أهل 
العلم من الصحابةُ و غيرهم, و استدلوا على ذلكك بأن المختلعة من جملة المطلقات» فهى داخلة تحت عموم القرآن. و الحق ما 
ذكرناه لأن ما ورد عن النبى صلى الله عليه و سلم يخصص عموم القرآن. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
البيهقى عن ابن عباس فى قوله: 

َِنْ صَلَقّها قلا تَحِلٌ لَه يقول: فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. و أخرج ابن المنذر عن علي نحوه. و أخرج عبد 
بن حميد عن قتادهٌ نحوه. و أخرج الشافعىء و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمدء و البخارى» و مسلمء و الترمذى, و النسائى» 
و ابن ماجة» و البيهقى عن عائشة قالت: «جاءت امرأ رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: إِنّى كنت عند 
رفاعة فطلقنى فبتٌ طلاقى. فتزوّجنى عبد الرحمن بن الزبير و ما معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسشم النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: 
أ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ 

لاء حتّى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتكء. و قد روى نحو هذا عنها من طرق. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيب و أحمد. و 
النسائى» و ابن ماجة» و ابن جريرء و البيهقى عن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و البيهقى عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير عن أبى هريرة مرفوعا نحوه, و لم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة. و أخرج 
أحمد, و النسائى عن ابن عباس: «أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبى صِلَى الله عليه و سلم» و فى آخره: «فقال صلّى اللّه عليه و 
سلم: ليس ذلكك لكك حتّى يذوق عسيلتكك رجل غيره». و قد ثبت لعن المحلل فى أحاديث منها: عن ابن مسعود عند أحمد, و 
الترمذى, و صححه و النسائى؛ و البيهقى فى سننه قال «لعن النبى صلَى الله عليه و سلم المحلل و المحلل له و منها: عن على 
عند أحمد, و أبى داود, و الترمذى, و ابن ماجةء و البيهقى مرفوعا مثل حديث ابن مسعود, و منها: عن جابر مرفوعا عند الترمذى 


مثله» و منها: عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجة مثله. و منها: عن عقبةُ بن عامر عند ابن ماجة» و الحاكم» و صححه. و البيهقى 


مرفوعا مثله» و منها: عن أبى هريرة مرفوعا عند أحمد. و ابن أبى شيبة» و البيهقى مثله و فى الباب أحاديث فى ذم التحليل و 
فاعله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتمء و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: فَِنْ طَلَّها قلا جناع عَليِهما أَنْ 
يتَراجَعا يقول: إذا تزوجت بعد الأنوّل؛ فدخل بها الآدخر؛ فلا حرج على الأوّل أن يتزوجها؛ إذا طلقها الآخر؛ أو مات عنها؛ فقد 
غلك لقو أخرج ابن أب نات عن عقائل فى قزلة: أن ثقينا دوك اللواقال: آم الله بو امف 
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وَ إذا طلَفْقُمُ النّساء فبلعْنَ لَْنَ أَجلَهنَّ كوه بمغزو أَؤ سروه بمغزوف و لا تُسِكُوهُنٌ ضرارا لِتَغْتدُواوَ من يَفْعلُ ذلكك قَقَذ 
طلم نَْسَهُ و لا تتدُوا آباتٍ الله روا و اذْكرُوا نغمت نعمت الل ليم و ما أَْرلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتاب و الْحِكمَدُ يَعِطكمْ به وَ انَقُوا اله و 
اعْلْمَوا أَنَ اله بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (081) 

البلوغ إلى الشىء: معناه الحقيقى: الوصول إليه و لا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كما هناء فإنه لا 
يصح إرادة المعنى الحقيقىء لأن المرأة إذا قد بلغت آخر جزء من مده العدّة؛ و جاوزته إلى الجزء الذى هو الأجل للانقضاء؛ 
فقد خرجت من العدّةء و لم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبى فى تفسيره: إن معنى فَبَلَغْنَ هنا: قارين» بإجماع العلماء» قال: و 
لأن المعنى يضطر إلى ذلكك. لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الإمساكك و الإمساكك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية» أى: 
إذا طلقتم النساء؛ فقاربن آخر العدَّةُ؛ فلا تضاروهنٌ بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية و استدامتها بل اختاروا أحد أمرين: 
إما الإمساكك بمعروف من غير قصد لضرارء أو التسريح بإحسان» أى: تركها حتى تنقضى عدّتها من غير مراجعة ضرار وَ لا 
تقذ كرظة قنع كما كانت عند التجاهية من لاق المرا محص كرت« اللخياء ستاتهاء قدا اندها لانم ناجة و لا لمحتيو 
لكن لقصد تطويل العدّه و توسيع مِذَهُ الانتظار ضدراراً لقصد الاعتداء منكم عليهن و الظلم لهنّء وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَمَدْ طَلَمَ َفْمَهُ 
لأنه عرضها لعقاب الله و سخطه. قال الزجاج: يعنى عرّض نفسه للعذابء لأمن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب اللّه وَ لا 
َي دُوا آيات اللَّهِ هُرُواً أى: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزء فإنها جدّ كلهاء فمن هزل فيها فقد لزمته؛ نهاهم سبحانه أن 
سب سي ا ل ل ل : كنت لاعبا. قال القرطبى و لا خلاف بين 
العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. قوله: 0 نعمت الله عَليِكُمْ أى: النعمة التى صرتم فيها بالإسلام و شرائعه بعد أن 
كنتم فى جاهلية جهلاء» و ظلمات بعضها فوق بعضء و الكتاب: هو القرآن. و الحكمة: قال المفسرون: هى السنة التى سنها لهم 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 

يَعَِكُمْ به أى: يخوفكم بما أنزل عليكم, و أفرد الكتاب و الحكمة بالذكر مع دخولهما فى النعمة دخولا أولياء تنبيها على 
خطرهما و عظم شأنهما. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدّتهاء ثم يطلقهاء 
فيفعل بها ذلكك يضارّها و يعطلهاء فأنزل اللّه: وَ إذا طَلَفَنمُ النّساءَ الآية. و أخرج نحوه مالككء و ابن جريرء و ابن المنذر عن ثور 
بن يزيد. و أخرج نحوه مالككء و ابن جرير» و ابن المنذر عن ثور بن يزيد. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و البيهقى» عن 
الحسن فى قوله: وَ لا تُضيتكومٌيٌّ غآراراً مَعْكَدُوا قال: هو الرجل يطلق امرأته؛ فإذا أرادت أن تنقضى عدّتها؛ أشهد على رجعتها: 
يريد أن يطول عليها. و أخرج ابن ماجةء و ابن جريره و البيهقى عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود اللّه؟ يقول: قد طلّقتك, قد راجعتكك, قد طلقتك, قد راجعتككء ليس هذا طلاق 
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المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدّتها .»١١‏ و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبادةُ بن الصامت قال: 

كان الرجل على عهد رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم يقول للرجل: زوّجتكك ابنتى» ثم يقول كنت لاعباء و يقول: قد أعتقت» و 
يقول: كنت لاعباء فأنزل الله سبحانه: وَ لا تَتَخذُوا آياتٍ الله هُرُواً فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «ثلاث من قالهنّ لاعبا أو 
غير لاعب فهنّ جائزات عليه: الطلاق؛ و النكاح, و العتاق). 

و أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت؛ و يعتق ثم يقول: لعبت؛ فأنزل اللّه: وَ لا تَتَخْذُوا آياتِ 
اللَّهِ روا فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «من طلق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله , بشىء يقع عليه فيزمه». و أخرج ابن 
مرطويه انقبنا عن أبن عنس قال طلق وضا امر اندو هو يانيه لك بريه الظلاق :تابرل لدو كعدوا باك الله قزرا والرمه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الطلا.ق. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث 
عبادة. و أخرج أبو داود» و الترمذى» و حسنه, و ابن ماجة؛ و الحاكم» و صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: «ثلاث جَدَّهنَ جد و هزلهنَ جدّ: التكاح و الطلاق» و الرّجعة». 
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و 


و إذا لقم النّساء بِلَ بَنَ أجلهُنٌ قلا.تَغط لُوهُنٌ أن نحن أَزواجهنَ إذا تَراضَوا ب ينهم بالْمَغْرُوفٍ ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنكمْ 
يُؤْمِنّ باللّه وَ اليم الْآخِر ذلك أذكى لكم و أَْهَرُوَ الله ْوَأ لا مون (977) 

الخطاب فى هذه الآيهُ بقوله: وَ إذا طَلَفَنم و بقوله: قلا تَعْضلُوهّنَ إما أن يكون للأزواج» و يكون معنى العضل منهم: أن يمتعوهن 
من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنٌ لحمية الجاهلية؛ كما يقع كثيرا من الخلفاء و السلاطين غير على من 
كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. لأ-نهم لما نالوه من رئاسة الدنيا؛ و ما صاروا فيه من النخوة و الكبرياء؛ يتخيلون 
أنهم قد خرجوا من جنس بنى آدم, إلا من عصمه الله منهم بالورع و التواضع؛ و إما أن يكون الخطاب للأولياء» و يكون معنى 
إسناد الطلاق إليهم: 

أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء المطلقات من الأمزواج المطلقين لهِنّ. و بلوغ الأجل المذكور هناء المراد به: المعنى 
الحقيقى: أى: نهايته لا كما سبق فى الآبهٌ الأولى. و العضل: الحبس. و حكى الخليل: دجاجة معضلة: قد احتبس بيضها؛ و قيل: 
العضل: التضييق و المنع» و هو راجع إلى معنى الحبسء» يقال: أردت أمرا فعضاتنى عنه» أى: منعتنى و ضيقت علىّء و أعضل 
الأمر: إذا ضاقت عليكك فيه الحيل. و قال الأزهرى: 

أصل العضل: من قولهم عضلت الناقة: إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه؛ و عضات الدجاجة: نشب بيضهاء و كل مشكل عند 
العزب ممشيا وو بنقه قرول القاقى رعمة الله 

إذا المعضلات تصدّين لى كشفت خفاء لها بالنظر 


.)١(‏ وفى رواية: فى قبل طهرهنٌ» أى: فى إقباله و أوله و حين يمكنها الدخول فى العدهٌ و الشروع فيهاء فتكون لها محسوبة؛ و 
ذلكك فى حالهٌ الطهرء النهايةٌ (؟/ 9) 
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و يقال: أعضل الأمر: إذا اشتد» و داء عضال: أى: شديد عسير البرء أعيا الأطباء؛ و عضل فلان أيّمه: 


أى: منعهاء يعضلها بالضم و الكسر لغتان. قوله: أَنْ ينْكحْنَ أى: من أن ينكحنء فمحله الجر عند الخليل؛ و النصب عند سيبويه و 
الفراء؛ و قيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب فى قوله: قلا تعض لُوهّنَ و قوله: أَزُواجَهُنَ إن أريد به المطلقون لهِنّ؛ فهو 
مجان اها كاقه و إة أريك عدن يردن أن ذه فيو مسار باضبار هاس كةو وله ذلك إقارة إلى مافصل مق 
الأحكام؛ و إنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على معنى الجمع بتأويله بالفريق و نحوه. و قوله: ذلِكُعْ محمول على لفظ 
الجمع: خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتنانا. و قوله: أَزكى أى: أنمى و أنفع وَ أَظْهَرٌ من الأدناس وَ الله بعلم ما لكم فيه الصلاح 
َ أن لا مَعلّمُونَ ذلك. 

وقد أخرج البخارىء و أهل السنن» و غيرهم عن معقل بن يسار قال: كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه» فكانت عنده 
ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها و هويته» ثم خطبها مع الخطابء فقلت له: يا لكع أكرمتكك بها 
و زوّجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبهاء و اللّه لا ترجع إليكك أبدا؛ و كان رجلا لا بأس به. و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم 
الل حاجته إليهاء و حاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله قوله: وَ إذا طَلَفْنُمُ النّساءَ الآبة» قال: ففيّ نزلت الآية» فكفرت عن يمينى؛ و 
أنكحتها إياه. و أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» 
فتنقضى عدّتهاء ثم يبدو له تزويجهاء و أن يراجعها و تريد المرأهُ ذلككء فمنعها وليها من ذلكء فنهى اللّه أن يمنعوها. و أخرج 
ابن جرير» و ابن المنذر عن السدّى قال: نزلت هذه الآيهُ فى جابر بن عبد اللّه الأنصارى. كانت له ابنهُ عم فطلقها زوجها تطليقة 
وانقضت عدّتهاء فأراد مراجعتهاء فأتى جابر» فقال: 

طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية» و كانت المرأة تريد زوجهاء فأنزل اللّه: وَ إذا طَلَفَتُُ النّساءَ. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن مقاتل: إذا تَراضوًا بَتِنَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ يعنى: بمهر و بينة و نكاح مؤتنف .01١‏ و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن مردويه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«أنكحوا الأيامى» فقال رجل: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهنَّ». و أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: 
وَاللَه يكلم و أقم لا تعلقوة قال الله بعلم .من حت كل واحد عنهما لساحبه مالا تعلم أنت أيها الزلى: 
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نَفْسٌ إلا وُسْعها لا نُضَارٌ والِدَةٌ بَلّدها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَدِهِ وَعَلَى الْوارثِ مِدْل ذلك فَإِنْ رادا فصالاً عَنْ تَراض مِنْهّما وَ تَشَاور قَلا 
جناح عَلِهِما وَ إِنْ أَرَدمْ أَنْ تَستَرْضدَمُوا أَوْلادكمْ قلا جناح عَلَيكُمْ إذا مَلّمتُمْ ما آتيكُم بالْمعْرُوفٍ و انَقُوا الله وَ اعْلَمُوا أَنَّ اله بما 
وي 

لما ذكر الله سبحانه النكاح و الطلاق» ذكر الرضاعء لأن الزوجين قد يفترقان و بينهما ولد» و لهذا قيل: 

إن هذا خاصٌ بالمطلقات؛ و قيل: هو عام. و قوله: وض عْنَ قيل: هو خبر فى معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه؛ و قيل: هو 
خبر على بابه ليس هو فى معنى الأمر على حسب ما سلف فى قوله: يَتَرَتَضْنَ و قوله: كاملين تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير 
تحقيقى لا تقريبى. و قوله: لِمَنْ أراد أَنْ يتم الرضاكدةٌ أى: ذلكك لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ و فيه دليل على أن إرضاع الحولين 


وَ الولإتداتٌ يُوْضِةعْنَ أوؤْلادَهُنَ حَوْلَينِ كاملين لِمَنْ أراد أَنْ يْتِمّ الوَضاعَةً وَ عَلَى الْمَوَْودِلَهُ ررْقهُنَ وَ كسْوَنُهُنَ بالْمَغْرُوفٍ لا كل 
أ 


ليس حتماء بل هو التمام» و يجوز الاقتصار على ما دونه. و قرأ مجاهد, و ابن محيصن: «لمن أراد أن تتم» بفتح التاء» و رفع 
الرضاعة؛ على إسناد الفعل إليها. و قرأ أبو حيوة» و ابن أبى عبلة» و الجارود بن أبى سبرة: بكسر الراء من الرضاعةٌ و هى لغهُ. و 
روى عن مجاهد أنه قرأ: الرضعة» و قرأ ابن عباس: «لمن أراد أن يكمل الرضاعة». قال النحاس: 
لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. و حكى الكوفيون جواز الكسر. و الآيهُ تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدهاء و 
قد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَنهنَ 3 أئةعلى الأت الذى يؤلد نه ؤ اث 
هذا اللفظ دون قوله: و على الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء. لا للأمهات, و لهذا ينسبون إليهم دونهنٌ كأنهنّ إنما ولدن 
لهم فقطء ذكر معناه فى الكشافء. و المراد بالرزق هنا: الطعام الكافى المتعارف به بين الناسء و المراد بالكسوة: ما يتعارفون به 
أيضا؛ و فى ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. و هذا فى المطلقات, و أما غير المطلقات فنفقتهنٌ و 
كسوتهنَ واجبة على الأزواج من غير إرضاعهنّ لأولادهنّ. و قوله: لا تكلّفٌ نَفْس إِلَا وُسْعَها هو تقييد لقوله: 
بِالْمَعْرُوفٍ أى: هذه النفقة و الكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه. و طاقته لا ما 
يشق عليه و يعجز عنه؛ و قيل: المراد: لا تكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة» و لا يكلف الزوج ما هو إسراف؛ بل يراعى 
القصد. قوله: لا نَضَ ار قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و جماعة» و رواه أبان عن عاصم: بالرفع على الخبر؛ و قرأ نافع» و ابن عامر» و 
حمزة» و الكسائى» و عاصم فى المشهور عنه: «تضارً) بفتح الراء المشدّدةُ على النهى» و أصله: لا تضارر, على البناء للفاعل أو 
التفعول» أى لا تضارن الآن» سحت الولل أن تطلى ند نا ل يقن عليه من الرزق:و الكيوة أو نأن تقرط قن حفظ الو كلو 
ا اع لك راق ررس ليع داك بعد علو الى لي ا قي ل ف ا 1 
قراءة الرفع تحتمل الوجهين؛ و قرأ عمر بن الخطاب: «لا تضارر» على الأصل بفتح الراء الأولى؛ و قرأ أبو جعفر بن القعقاع: «لا 
تضار» بإسكان الراء و تخفيفهاء و روى عنه الإسكان و التشديد؛ و قرأ الحسن و ابن عباس «لا تضارر» بكسر الراء الأولى؛ و يجوز 
عو ل لو م د ا ار ا ا لي ا 
غذائه؛ و أضيف الولد تارة إلى الأب و تار إلى الأم؛ لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما فى ذلكك من الاستعطاف. 
و هذا الجملهُ تفصيل للجملة التى قبلها و تقرير لهاء أى: لا يكلف كل واحد 
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منهما الآخر ما لا يطيقه» فلا تضاره بسبب ولده. قوله: وَ عَلَى الْوارثِ هو معطوف على قوله: 

القؤاوو لقاو اويا عشير التعررت: أ ناعرط به المفظوك و اليعظوف كانه 
و اختلف أهل العلم فى معنى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ مِمْلّ ذلكك فقيل: هو وارث الصبى» أى: إذا مات المولود له؛ كان على وارث 
هذا الصبى المولود إرضاعه. كما كان يلزم أباه ذلككء قاله عمر بن الخطاب. و قتادة» و السدّىء و الحسن, و مجاهدء و عطاءء و 
أحمدء و إسحاقء و أبو حنيفة» و ابن أبى ليلى على خلاف بينهم: 
هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث؟ أو على الذكور فقط؟ أو على كل ذى رحم له و إن لم يكن وارثا منه؟ و 
قيل: المراد بالوارث: وارث الأب عليه نفقةٌ المرضعة؛ و كسوتها بالمعروف: قاله مالكك فى تفسير هذه الآيهٌ بمثل ما قاله 
الضحاكك. و لكنه قال: إنها منسوخة» و إنها لا تلزم الرجل نفقهُ أخ» و لا ذى قرابة» و لا ذى رحم منه؛ و شرطه الضحاكك بأن لا 
يكون للصبيّ مال؛ فإن كان له مال أخذت أجر رضاعه من ماله. و قيل: المراد بالوارث المذكور فى الآيهُ: هو الصبى نفسه: أى: 
عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه و ورث من ماله؛ قاله قبيصة بن ذؤيب» و بشير بن نصر قاضى عمر بن عبد العزيز. و روى 
عن الشافعى؛ و قيل: هو الباقى من والدى المولود بعد موت الآخر منهماء فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن 


له مال» قاله سفيان الثورى؛ و قبل: إن معنى قوله تعالى: وَ عَلَى الْوارثِ مِْلُ ذإنكك أى: وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع 
بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع و الخدمة و التربية. و قيل: 

إن معنى قوله تعالى: وَ عَلَى الوارثِ مِثْلَ ذلك أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأبء و به قالت طائفةٌ من أهل العلم» 
قالوا: و هذا هو الأصلء فمن ادّعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قال القرطبى: و هو الصحيح. إذ لو أراد 
الجميع الذى هو الرضاع و الإنفاق و عدم الضرر لقال: 

و على الوارث مثل هؤلاء» فدل على أنه معطوف على المنع من المضارّة» و على ذلكك تأوّله كافة المفسرين فيما حكى القاضى 
عبد الوهاب. قال ابن عطية» و قال مالكك, و جميع أصحابه» و الشعبى» و الزهرىء و الضحاكء و جماعة من العلماء: المراد بقوله 
مثل ذلكك: أن لا تضارٌ. و أما الرزق» و الكسوةء فلا يجب شىء منه. و حكى ابن القاسم عن مالكك: مثل ما قدمنا عنه فى تفسير 
هذه الآيهُ و دعوى النسخ. ولا يخفى عليكك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة» فإن ما خصصوا به معنى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ مِكْل 
ذلك من ذلك المعنى: أى: عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها لصدق ذلك على كل مضارّة ترد عليها 
من المولود له أو غيره. و أما قول القرطبى: لو أراد الجميع لقال: مثل هؤلاء» فلا يخفى ما فيه من الضعف البين» فإن اسم الإشارة 
يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل: المذكور أو نحوه. و أما ما ذهب إليه أهل القول الأوّل: من أن المراد بالوارث: وارث 
الصبئ» فيقال عليه: إن لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبيّ حياء بل هو وارث مجازا باعتبار ما يؤول إليه. و أما ما ذهب إليه 
أهل القول الثانى: فهو و إن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقى» لكن فى إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبى ما فيه» و لهذا 
قيده القائل به بأن يكون الصبى فقيراء و وجه الاختلاف فى تفسير الوارث ما تقدّم من ذكر الوالدات و المولود له 
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و الولدء فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. قوله: فَإنْ أرادا فصانًا الضمير للوالدين. 

و الفصال: الفطام عن الرضاعء أى: التفريق بين الصبى و الثدىء و منه سمى الفصيل لأنه مفصول عن أمه. 

و قوله: عَنْ تَراض مِنْهُما أى: صادرا عن تراض من الأسبوين إذا كان الفصال قبل الحولين قلا ناح عَليِهما فى ذلكك الفصال. 
ا ا 1 مده الرضاع حولين كاملين قيد ذلكك بقوله: لِمَنْ أراد أَنْ يتم الرَصاءََةً و ظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن 
يفصل الصبيئ قبل الحولين كان ذلكك جائزا له» و هنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين و تشاورهماء فلا بدّ من الجمع بين الأمرين بأن 
يقال: إن الإسرادة المذكورة فى قوله: لِمَنْ راد أَنْ يتم الرَضاعرةٌ لا بدٌ أن تكون منهماء أو يقال: إن تلكك الإرادة إذا لم يكن 
الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهماء أو كانت المرضعة للصبى ظثرا غير أمه. و التشاور: استخراج الرأى» يقال: شرت 
العسل: استخرجته. و شرت الدابة: أجريتها لاستخراج جريهاء فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآخرء و 
يشاوره» حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلكك. قوله: وَإِنْ أَرَدْنُمْ أنْ تَسْمَوضِد موا أَؤْلاد كُمْ قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا 
لأولادكم غير الوالد. و عن سيبويه أنه حذف اللانم لأمنه يتعدّى إلى مفعولين» و المفعول الأول محذوف. و المعنى: أن 
تسترضعوا المراضع أولا-دكم إذا 2 لو عا الع بالمدّء أى: أعطيتم» و هى قراءة الجماعة إلا ابن كثير» فإنه قرأ بالقصرء أى: 
فعلتم» و منه قول زهير: 

و ما كان من خير أتوه فإنماتوارثه آباء آبائهم قبل 

و المعنى: أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم؛ إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهنٌ بحساب ما قد أرضعن لكم إلى 
وقت إراده الاسترضاعء قاله سفيان الثورى و مجاهد. و قال قتادة و الزهرى: إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة 


الاسترضاعء أى: سلم كل واحد من الأبوين» و رضى. و كان ذلكك عن اتفاق منهماء و قصد خيرء و إرادة معروف من الأمر» و 


على هذا فيكون قوله: سَلَمْتُمْ عاما للرجال و النساء تغليباء و على القول الأول الخطاب للرجال فقط؛ و قيل: المعنى: إذا سلمتم لمن 
أردتم استرضاعها أجرهاء فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه» أى: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف: أى: بما يتعارفه 
الناس من أجر المرضعات» من دون مماطلة لهنّء أو حط بعض ما هو لهِنّ من ذلككء فإن عدم توفير أجرهنٌ يبعثهن على التساهل 
بأمر الصبى و التفريط فى شأنه. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه 
عن مجاهد فى قوله: وَ الُْوالداتٌ يُوْضْعْنَ أ ولاك قال: المطلقات. 

حَوْلَين قال: سنتين. لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلَدِها يقول: لا تأبى أن ترضعه لتشق على أبيه. وَ لا مَْلُودٌ لَه يوََدِهٍ يقول: و لا يضارٌ الولد 
بولده» فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها لذلك. وَ عَلَى الُوارثِ قال: يعنى: الول من كان. مِثْلُ ذلك قال: النفقة بالمعروفء و كفالته 
و رضاعه. إن لم يكن 
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للمولود مال و أن لا تضارٌ أمه. فَإنْ أرادا فصالًا عَنْ تَراض مِنّْهُما وَ تَساوْرِ قال: غير مسيئين فى ظلم أنفسهما و لا إلى صبيهما فلا 
جناح عليهما. وَ إِنْ أَرَدْنُمْ أنْ تَسْمَوضد مُوا أَؤلاد كُمْ قال: خيفة الضيعة على الصبئ. كلا مجناح عَلَيكُمْ إذا سَلَّتُمْ ما آتمْ الْمَعْرُوفٍ 
قال: حساب ما أرضع به الصبيئ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسيره هذه الآيةُ أنه قال: المراد بقوله: وَ الْوالِداتٌ 
يُوْضِعْنَ أَؤْلادَهْنَ هى فى الرجل يطلق امرأته و له منها ولد. و قال فى قوله: إذا سَلَمُْْ ما آتَيتُمْ قال: ما أعطيتم الظئر من فضل على 
أجرهاو أخرب أبو داوه ف اتانسيفه عن :وين ين أسلم :فى قوله: :و الوالغااك و ضفق أزلاكقق قال: إنها المرأة تطلق أو .نموت عنها 
زوجها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى التى تضع لستة 
أشهر: أنها ترضع حولين كاملين» و إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة و عشرين شهراء لتمام ثلاثين شهراء و إذا وضعت 
لتسعة أشهر أرضعت إحدى و عشرين شهراء ثم تلا: وَ حمْلهُ وَ فِصَالَهُ نَلانُونَ شَهْراً 21١‏ و أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: 
وَعَا الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْقهُنَ وَ كسْوَتهُنَّ بِالْمَعْوُوفٍ قال: على قدر الميسرة. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن أبى حاتم عن زيد بن 
أسلم فى قوله: لا تنُصَارٌ والِدَةٌ وَلّدِها وَّ لا مَوْلُودٌ لَه بوَلَّدِهِ ليس لها أن تلقى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه؛ و ليس له أن يضارها 
فينتزع منها ولدها و هى تحب أن ترضعه و عَلَى الوارثِ قال: 

هو ولي الميت. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاءء و إبراهيم» و الشعبى فى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ قال: 

هو وارث الصبى ينفق عليه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادةٌ نحوه, و زاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذى 
على والده من أجر الرضاع. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه 
أيضا. و أخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب فى قوله: وَ عَلَى الوارث مِثْلُ ذلكك قال: هو الصبئ. و أخرج وكيع عن عبد الله بن 
مغفل نحوه. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ عَلَى الوارثِ مِثْلُ ذلك قال: لا يضارٌ. و 
أخرج ابن جرير عن الضحاك فَإِنْ أرادا فصانًا قال: الفطام. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد. قال: 
التشاور فيما دون الحولين» ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضىء و ليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. 

و اخرجوا يكنا عن خطاء فقول تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتمْ أَنْ تَْتَوْضِدعُوا أَوْلادَكمْ قال: أمه أو غيرها. قلا مجناح عَلَيكُمْ إذا فلك فال: 
إذا سلّمت لها أجرها. ما آتَيْمْ ما أعطيتم. 


[سورة البقرةً (؟): آية © 1؟] 


وَ الَِّينَيتوَفْْنَ مِنْكم و َدَرُونَ أزواجاً يتَربَضْنَ بِأنْفي هن أزبعة أَشْهْرٍ وَ عَشْراً فإذا بَلغنَ أجلَهُنّ فلا جناح عَلَتِكُمْ فيما فَعَلْنَ نى 
لقين بالمقزوف و اللثايما رن خيزة 8 

لما ذكر سبحانه عدَّهُ الطلاق؛ و اتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ عقب ذلكك بذكر عدَّهُ الوفاة لثلا يتوهم أن عدَّه الوفاةُ مثل عدَّهْ 
الطلاق. قال الزجاج: و معنى الآيةُ: و الرجال الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاء أى: و لهم زوجات. فالزوجات يتربصن. و قال 


أبو على الفارسى: تقديره: و الذين يتوفون منكم و يذرون 


.10 الأحقاف:‎ .)١( 
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أزواجا يتربصن بعدهم., و هو كقولكك: السمن منوان بدرهمء أى: منه. و حكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى: و فيما يتلى 
عليكم الذين يتوفون؛ و قيل التقدير: و أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن؛ ذكره صاحب الكشافء و فيه أن قوله: وَجَدَرُونَ 
أزواجاً لا يلائم ذلك التقديرء لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. 

و قال بعض النحاءٌ من الكوفيين: إن الخبر عن: الذين» متروككء و القصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. 

و وجه الحكمة فى جعل العدّه للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحركك فى الغالب لثلاثة أشهرء و الأنثى لأربعة» فزاد الله 
سبحانه على ذلكك عشراء لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل. و ظاهر هذه الآيةُ 
الفويور انكل هو تاشدفي روعي كرون قي دق القت فووا كلل اف جميعر يننا | العو قو انعد لاه و أولاة لا حال 
أَجَلَهُنّ أَنْ يَض عْنَ حَمْلَوُنَ 0٠١‏ و إلى هذا ذهب الجمهور. و روى عن بعض الصحابة و جماعة من أهل العلم: أن الحامل تعتدٌ 
بآخر الأجلين» جمعا بين العام و الخاصء و إعمالا لهماء و الحق ما قاله الجمهور, و الجمع بين العام و الخاص على هذه الصفة لا 
يناسب قوانين اللغةٌ و لا قواعد الشرع. و لا معنى لإ-خراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام و 
مخالف له. و قد صح عنه صلَى الله عليه و سلّم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوّج بعد الوضع و التربص الثانى و التصبر عن 
النكاح. و ظاهر الآيهٌ عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة و الحرّه و الأمهُ و ذات الحيض و الآيسة» و أن عدتهنٌ جميعا للوفاة أربعة 
أشهر و عشرء و قيل إِنْ عدة الأمهُ نصف عدَّهْ الحرة شهران و خمسة أيام. قال ابن العربى: إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه 
سوّى بين الحرة و الأمةء و قال الباجى: و لا نعلم فى ذلكك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدّتها عدّ الحرّة؛ و ليس 
بالثابت عنه؛ و وجه ما ذهب إليه الأصمٌ و ابن سيرين ما فى هذه الآيهُ من العموم؛ و وجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عَدَّةٌ 
الوفاه على الحد فإنه ينصف للأمهٌ بقوله تعالى: فَعَلَيِهِنّ نف ما عَلَى الْمْخْصَ نات مِنّ الْعذَاب «*. وقد تقدم حديث: «طلاق 
الأمه تطليقتان و عدّتها حيضتان» و هو صالح للاحتجاج به و ليس المراد منه: إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة؛ و 
عدّتها على النصف من عدّتهاء و لكنه لما لم يمكن أن يقال طلاقها تطليقة و نصفء و عدّتها حيضة و نصفء لكون ذلك لا 
يعقل» كانت عدّتها و طلاقها ذلكك القدر المذكور فى الحديث جبرا للكسر, و لكن هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذى عمل به 
الجمهورء وهو أن الحكمةُ فى جعل عدَّةٌ الوفاة أربعة أشهر و عشرا هو ما قدّمنا من معرفةٌ خلوّها من الحملء و لا يعرف إلا 
بتلك المدَّةٌء ولا-فرق بين الحره و الأمهُ فى مثل ذلكء بخلاف كون عدتها فى غير الوفاة حيضتين» فإن ذلكك يعرف به خلو 
الرحم و يؤيد عدم الفرق ما سيأتى فى عدَّةُ أم الولد. و اختلف أهل العلم فى عدَّة أم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن 
المسيب» و مجاهدء و سعيد بن جبير» و الحسنء و ابن سيرين» و الزهرى» و عمر بن عبد العزيز» و الأ-وزاعى» و إسحاق ابن 


راهويديسى حتت مرج كيل فى ونه عففة أنها قنك بارع اشير تو عقر لدي دزو ون لاقن قال لا سمو اعلا ينه نينا ملو 


اللّه عليه و سلم «عدَة أمّ الولد إذا توفى عنها سيدها أربعةٌ أشهر و عشر). أخرجه أحمدء و أبو داود» و ابن ماجةء و الحاكم» و 


صححه. و ضعفه أحمد. و أبو عبيد. قال الدارقطنى: الصواب أنه موقوف. و قال طاوس و قتادة: عدّتها 


.)١(‏ الطلاق: ؟. 
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شهران و خمس ليال. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن صالح: تعتدٌ بثلاث حيضء و هو قول علىّء و ابن مسعود. 
وعطاء, و إبرا عم التخنو يو ف الوه الكتميو كاف ادو احم فى العقير ا عدا عاانها حفة روغير الخاتض شير ييه ينوك ابن 
عمرء و الشعبى» و مكحول. و الليثء و أبو عبيدء و أبو ثور و الجمهور. قوله: فإذا لفْنَ أجَلَهُنَ المراد بالبلوغ هنا: انقضاء العدَّه 
قلا مجناح عَلَيِكمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفُسِهِنَ من التزين» و التعّض للخطاب بالْمَعْرُوفٍ الذى لا يخالف شرعا و لا عاد مستحسة. 
وقد استدل بذلك: على وجوب الإحداد على المعتدهُ عدة الوفاةُ. وقد ثبت ذلكك فى الصحيحين و غيرهما من غير وجه أن 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و 
عشرا» و كذلك ثبت عنه صلى الله عليه و سلّم فى الصحيحين و غيرهما: النهى عن الكحل لمن هى فى عدّةٌ الوفاة. و الإحداد: 
تركك الزينة من الطيبء و لبس الثياب الجيدة» و الحلئ» و غير ذلكك, و لا خلاف فى وجوب ذلك فى عَذَهٌ الوفاه و لا خلاف 
فى عدم وجوبه فى عدَّهٌ الرجعية» و اختلفوا فى عدّةُ البائنة على قولين» و محل ذلك كتب الفروع. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَالِّينَ يقُنَ نكم قال : كان الرجل إذا 
مات و تركك امرأتة اعتدث سنة فى بيته ينفق عليها من ماله: ثم أنزل الله وَ الَّذِينَ توكو ملكع الآية فهذه عدة المتوفى عنها إلا 
أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنها. و قال فى ميرائها: وَ لَُنّ الع م مع ركه .. )١١‏ فبين ميراث المرأة» و تركك الوصية 
و النفقة فَبإذا بَلَغنَ أَجَلََُّ قلا جناح عَلَيْكمْ يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن 
تتزين و تتصنع و تتعرّض للتزويج» فذلكك المعروف. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى العالية قال: 
ضجت :هذه الأيام العشر إلى الاريعة أشهره لأن اف المذن يتف هه االزوج: و أخرج ابن ابى حاتم عن الضيجاك فى :قوله: قإِذا بلغْنَ 
أعلوة يقول: إذا انقضت عدتها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى قوله: قلا جناح عَلَئِكُمْ يعنى: أولياءها. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم عن ابن عباس: أنه كره للمتوفى عنها زوجها 
الطيب والزينة. و أخرج مالككء و عبد الرزاق» و أهل السنن» و صححه الترمذى, و الحاكم عن الفريعةٌ بنت مالكك بن سنان» و 
هى أخت أبى سعيد الخدرى: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم تسأل أن ترجع إلى أهلها فى بنى خحدرة. و أن 
زوجها خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرّف القدوم 7١‏ لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن 
أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يتركنى فى منزل يملكه و لا نفقة» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم نعم؛ فانصرفت حتى إذا 
كنت فى الحجرة أو فى المسجد فدعانى أو أمر بى فدعيت» فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت إليه القصهُ التى ذكرت له من شأن 
زوجىء فقال: امكثى فى بيتكك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان 


أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته؛ فاتبعه و قضى به. 


.١7 النساء:‎ .)١( 


(1). القدوم: بالتخفيف و التشديد» موضع إلى ستهُ أميال من المدينة» و تطرّف: وصل إلى أطرافه. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 1/1 
[سورة البقرة (؟): آية 8 ؟1؟] 


وَ لا جناح عَلَيكمْ فيما عَوَضْكُمْ به مِنْ خطبة النّساءِ أَو أكْتتم فى أَنْقتكم عَلم الله نَم سَتَذْكَرُوئهُنَ و لكنْ لا تُواعِدُوهُنٌَ ًا إل 
أَنْ تَقُولُوا َؤْلا مَغرُوفاً ولا تَْزِمُوا عُفدَة لكاح عَّى يتل الْكتابُ أَجلَهُ و اعلَمُوا أن الله يَعلَمْ ما فى أَنْقيتَكَعْ قَاحْدَّرُوة وَ اعلّمُوا أَنّ 
الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (50) 1 

الجناح: الإثم» أى: لا إثم عليكم؛ و التعريض: ضد التصريح, و هو من عرض الشىء, أى: جانبه» كأنه يحوم به حول الشىء و لا 
يظهره؛ و قيل: هو من قولكك: عرضت الرجلء أى: أهديت له. و منه: 

أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبا بكر ثيابا بيضاء أى: أهدوا لهماء فالمعرض بالكلام يوصل 
إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. و قال فى الكشاف: الفرق بين الكناية و التعريضء أن الكناية: أن يذكر الشىء بغير لفظه الموضوع 
له. و التعريض: أن يذكر شيئا يدل به على شىء لم يذكره. كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتكك لأسلم عليك. و لأنظر إلى 
وجهيكك الكريم» و لذلكك قالوا: 

و حسبكك بالتسليم منَى تقاضيا كأنه إمالهُ الكلام إلى عرض يدل على الغرض. و يسمى: التلويح, لأنه يلوح منه ما يريده. انتهى. 
والخطبةٌ بالكسر: ما يفعله الطالب من الطلبء و الاستلطاف بالقول و الفعل» يقال: خطبها يخطبها خطبة و خطبا. 

وأما الخطية يضم الغاءة فهى الكلام الذدى يقوم .به الرجل اطبا وقوله: اكع معناه سترىو» و أضمركم من الترويج بعد انقضاء 
العدةٌ. و الإكنان: التستر و الإخفاءء يقال: أكننته و كتنته بمعنى واحد. 

وسكي مكوة رودو مكترن ريه أبفنا 321 اليك ضاعيه أل سغرم واقرلدة عن الله الكو فيد كرو كيك أونعل الله 
أنكم لا تصبرون عن النطق لهنّ برغبتكم فيهن» فرخص لكم فى التعريض دون التصريح. و قال فى الكشاف: إن فيه طرفا من 
التوبيخ كقوله: عَلِمَ الله أنَكُمْ كنم تَحْتائُون نف كم .0١١‏ و قوله: وَ لكنْ لا يُواعِدُوهُنَّ تدا معناه: على سدّء فحذف الحرف لأن 
الفعل لا يتعدّى إلى المفعولين. و قد اختلف العلماء فى معنى السرء فقيل: معناه: نكاحاء أى: لا يقل الرجل لهذه المعتدَّه 
تزوّجينى» بل يعرض تعريضا. و قد ذهب إلى أن معنى الآيهُ هذا جمهور العلماء» و قيل السرٌّ: الزناء أى: 

لا يكن منكم مواعدة على الزنا فى العدَّهُ ثم التزرويج بعدها. قاله جابر بن زيدء و أبو مجلز» و الحسنء و قتادة» و الضحاك, و 
النخعىء و اختاره ابن جرير الطبرى» و منه قول الحطيئة: 

و يحرم سرٌ جارتهم عليهمو يأكل جارهم أنف القصاع 

و قيل: السرّ: الجماعء أى: لا تصفوا أنفسكم لهِنّ بكثرة الجماع ترغيبا لهنّ فى النكاحء و إلى هذا ذهب الشافعى فى معنى الآيهُ و 
منه قول امرئ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنْنى كبرت و أن لا يحسن السرٌ أمثالى 

وعفله قول الأعشي: 

فلن يطلبوا سرّها للغنىو لن يسلموها لإزهادها 


.181/ البقرة:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١1‏ ص: //5 

راك فلتو كلبعية ككقو بزالبا كو ل متلونويةا لقلة الئاه وا انه وا كك قوالفة و الك محقلا ميفنار فول عليه فد كروي 
أى: فاذكروهنّ وَ لكنْ لا تَواعِدُوهُنَ سرًا. قال ابن عطية: 

أجمعت الأمهُ على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث: من ذكر جماع؛ أو تحريض عليه لا يجوز. و قال أيضا: 

أجمعت الأمهُ على كراهة المواعده فى العدَّهٌ للمرأة فى نفسهاء و للأب فى ابنته البكر و للسيد فى أمته. قوله: 

ا أنْ تَقُولُوا قا مَعرُوفاً قيل: هو استثناء منقطع بمعنى: لكنء و القول المعروف: هو ما أبيح من التعريض. و منه صاحب الكشاف 
أن يكون منقطعا و قال: هو مستثنى من قوله: لا تُواعِدُومّنَ أى: 

لا تواعدوهن مواعدة قط؛ إلا مواعدة معروفة غير منكرة؛ فجعله على هذا استثناء مفرغاء و وجه منع كونه منقطعا: أنه يؤدى إلى 
جعل التعريض موعودا و ليس كذلكك. لأن التعريض طريق المواعدة؛ لا أنه الموعود فى نفسه. قوله: وَ لا تَعِْمُوا مُقْدَةَ التكاح قد 
تقدّم الكلا-م فى معنى العزم» يقال: عزم الشىءء و عزم عليه» و المعنى هنا: لا تعزموا على عقدة اكع دخ عي مال 
سيبويه: و الحذف فى هذه الآيهُ لا يقاس عليه. و قال النحاس: يجوز أن يكون المعنى و لا تعقدوا عقد النكاح؛ لأن معنى تعزموا 
و تعقدوا واحد؛ و قيل: إن العزم على الفعل يتقدّمه فيكون فى هذا النهى مبالغة» لأنه إذا نهى عن المتقدم على الشىء» كان النهى 
عن ذلكك الشىء بالأولى. قوله: حَتَّى يِل الكتابٌ أَجَلَهُ يريد حتى تنقضى العدّةء و الكتاب هنا: 

هو الحدّء و القدر الذى رسم من المدَّمُ سماه: كتاباء لكونه محدوداء و مفروضاء كقوله تعالى: إِنَّ القاذة كان هل المرييق 
كتاباً مَؤقّوتاً 2١١‏ و هذا الحكم أعنى: تحريم عقد النكاح فى العدّهُ مجمع عليه. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و البخارى و ابن جريره و ابن المنذر, و ابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ لاد جناح عَلَيِكُمْ فيما عَرَضْمُعْ به مِنْ حِطٍي النساءِ قال: التعريض أن تقول: إنى أريد 
التزويج» و إنى لأحب المرأةً من أمرها و أمرهاء و إن من شأنى النساءء و لوددت أن الله يسر لى امرأة صالحة. و أخرج ابن جرير 
عنه أنه يقول لها: إن رأيت أن لا تسبقينى بنفسكك. و لوددت أن الله قد هيأ بينى و بينككء و نحو هذا من الكلام. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: يقول إنى فيكك لراغبء و لوددت أنى تزوجتكك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن الحسن فى قوله: أَْ أَكنتُمْ قال: أسررتم. و أخرج عبد الرزاق عن الضحاكك مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن 
حميد» و ابن جرير عن الحسن فى قوله: عَِمَ الله نكم سَتَذكرُونهُنَ قال: بالخطيئة. 

و أخرج ابن أبى شيبةٌ» و ابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها فى نفسه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لكنْ لا تُواعِدُوهُن ًا قال: يقول لها إنى عاشق» و عاهدينى أن لا تتزؤجى غيرىء و نحو هذا إن أنْ تَقُولُوا 
قَولًا مَعْرُوفاً و هو قوله: إن رأيت أن لا تسبقينى بنفسكك. 

و أخرج ابن جرير عنه فى السرّ: أنه الزناء كان الرجل يدخل من أجل الزنا و هو يعرض بالنكاح. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
المنذر فى قوله: إلا أن تقُولُوا قَوْلَا مَغْرُوفاً قال: يقول إنكك لجميلة؛ و إنكك إلى خير و إن النساء من حاجتى. و أخرج ابن جرير» 


وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تَعِْمُوا عُقَدَةَ التكاح 


فتح القدير» ج١2‏ ص: احكنا 
قال: لا تنكحوا عَتَّى يَبِلَعَ الكتابٌ أَجَلَهُ قال: حتى تنقضى العدّة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 712 الى /71؟] 


لا مجناخ عَلبكم إن طلقم النّساء ما لَمْ تَمصُوُنٌ أذ تفْضُوا لَه ريم وَمنعُوهُنَ علَى المُويع قَدَرُُوَعَلَى الْمفْرٍقَدَوُهُ متاعا 
لاود ضا لي الم ين (18) و إن طلفْْمُوهُنَ ِنْ قلي أن تمشُومنٌ و هد ََطْمُع لَه ريط ةٌ َيضُ ما كرتم ! إلا أَنْ 
و أؤ يَعْفُوَا الّذى بيد عُقْدَة التكاح و أَنْ لدو ] 2 ِتقُوى وَ لا تَنسوًا الْمَضْلَ بتكم إِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيد (189) 

المراد بالجناح هنا: التبعهُ من المهر و نحوه؛ فرفعه رفع لذلكك, أى: لا تبعة عليكم بالمهر و نحوه؛ إن طلقتم النساء على الصفة 
المذكورة؛ و «ما» فى قوله: ما لَمْ تَمَسُوهُنَ هى مصدرية ظرفيةُ بتقدير المضاف: 

أى مدَّهُ عدم مسيسكم. و نقل أبو البقاء: أنها شرطية؛ من باب اعتراض الشرط على الشرط؛ ليكون الثانى قيدا للأوّل كما فى 
قولكك: إن تأتنى إن تحسن إلى أكرمكك, أى: إن تأتنى محسنا إلىّ؛ و المعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهنّ. و قيل: إنها 
موصولة» أى: إن طلقتم النساء اللاتى لم تمسوهنء و هكذا اختلفوا فى قوله: 

أو تَفْرضُوا فقيل: أو: بمعنى إلاء أى: إلا أن تفرضوا؛ و قيل: بمعنى: حتى» أى: حتى تفرضوا؛ و قيل: بمعنى: الواوى أى: و تفرضوا. 
و لست أرى لهذا التطويل وجهاء و معنى الآيهُ أوضح من أن يلتبسء فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد 
الأمرين: أى مده انتفاء ذلك الأحد. و لا ينتفى الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاء فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر 
المثل» و إن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيسء و كل واحد منها جناح» أى: المسمىء أو نصفه. أو مهر المثل. و اعلم 
أن المطلقات أربع: 

مطلقةُ مدخول بها مفروض لهاء و هى التى تقدّم ذكرها قبل هذه الآيُء و فيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيثاء و أن 
عدّتهن ثلاثهُ قروء. و مطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بهاء وهى المذكورة هنا فلا مهر لها بل المتعةٌ و بين فى سورة 
الأحواب أن غير المدخول بها إذا طلقك فلا عَدّة علبها. و مظلقة مفروضن لها غير مدخول بهاء .ورهن الم كورة بقولة تعالى هناء و 


إِنْ طلفْتُمُوهُنَ من قَدِلِ أنْ تَمَسُوهُنَ وَ هَدْ فََضْمُمْ لَه ريط 4 و مطلقة مدخول بها غير مفروض لهاء و هى المذكورة فى قوله 


ع 


4 


5 وام 


تعالى: قم ا اسحَمكَفتع به ينه فَآتُوهَنّ أَجَورَهُنَ و المراد بقوله: مالم تَمَسُوهَنَ ما لم تجامعوهنٌ» و قرأ ابن مسعود: «من قبل أن 
تجامعوهنّ) أخرجه عنه ابن جرير؛ و قرأه نافع» و ابن كثير» و أبو عمروء و ابن عامر» و عاصم: 

«ما لم تمسوهنّ) و قرأه حمزة» و الكسائى: «تماسوهنّ» من المفاعلة» و المراد بالفريضة هنا: تسمية المهر. 

قوله: وَ مَتُعُوهُنَ أى: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهنّ» و ظاهر الأمر الوجوبء و به قال على؛ و ابن عمرء و الحسن البصرىء و سعيد 
بن جبير» و أبو قلابة» و الزهرىء و قتادة» و الضحاكك. و من أدلهً الوجوب قوله تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا كحم الْمؤْمناتِ ثُمْ 
طَلَْمُوهُنَ مِنْ قل أَنْ تَعَسُوهُنَ قما لكغ عَلَئِنّ مِنْ عدو َْوَدُونَها فَمتعُوهُنَ وَ سَرحُوهُنٌ ترراحاً حميلًا 1١‏ و قال مالككه و أبو 
عبيد» و القاضى شريح, و غيرهم: 

إن ال النظلقة البتذكر رع متدوية لأنزانجة لقولة قفا عدا على التحيية ولو كانك واج لأطلقها 


ع 


4 


.54 الأحزاب:‎ .١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 79٠‏ 

ا أجمعين؛ و يجاب عنه: بأن ذلكك لا ينافى الوجوبء بل هو تأكيد لهء كما فى قوله فى الآيةٌ الأخرى: 

حَمًا عَلَى الْمتّقِينَ* «أى: أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوىء كل مسلم يجب عليه أن يتقى الله سبحانه» و قد وقع 


١ 


الخلاف أيضا: هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقهُ قبل المسيس و الفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل: إنها مشروعة 
لكل مطلقة؛ و إليه ذهب ابن عباس.ء و ابن عمرء و عطاء و جابر بن زيدء و سعيد بن جبيرء و أبو العالية» و الحسن البصرىء و 
ادس فى دترا و اخمفله وريه دوو لكريم الخاخرا م ويس وائده فى اقرز للفطاقة قل الاء بو فرعن 0 
واستدلوا بقوله تعالى: وَ لِلْمُطلَّاتِ متا بالْمَغْوَوفٍ عا على الْمَتقِينَ »٠١‏ و بقوله تعالى: با أَبّهَا الي قُلْ لأزواجك إن كن 
ُرذقَ الْحياةً لديا وَ زيتتها قتعاليَ أمتفكن و أم متغكة مزاح تحييك :39 و الكبة الأوتق تعامة كل مظدقة» و القالية :فى زواج النين 
صلّى الله عليه و سلّم و قد كنّ مفروضا لهنّ مدخولا بهنّ. و قال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس و 
كا را ورلسسنار ب اننا الو ترا تامزا ل تورات كر التو لا لكو تون 
مِنْ عَِدَّهْ َعتَدُونّها فَمَتعُوهُنَ «* قال: هذه الآبة التى فى الأحزاب نسخت التى فى البقرة. و ذهب جماعة من أهل العلم إلى: أن 
المتعهُ مختصة بالمطلقة قبل البناء و التسمية» لأن المدخول بها تستحق جميع المسمىء أو مهر المثل» و غير المدخولة التى قد 
فرض لها زوجها فريضة؛ أى: سمى لها مهراء و طلقها قبل الدخول» تستحق نصف المسمىء و من القائلين بهذا ابن عمر» و 
مجاهد 0 
الجمهور إلى أن لها المتعةٌ؛ و قال الأوزاعى و الثورى: لا متعة لها لأنها تكون لسيدهاء وهو لا يستحق ما لافى مقابل تأذى 
مملوكته؛ لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول و الفرض.ء لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. و قد اختلفوا فى 
المتعة المشروعة هل هى مقدَّرٌ بقدر أم لا؟ فقال مالكك, و الشافعى فى الجديد: لا حدّ لها معروفء بل ما يقع عليه اسم المتعة. و 
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قال أبو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعهُ وجب لها نصف مهر مثلهاء و لا ينقص عن خمسة دراهم, لأن أقل المهر 
عشرة دراهم. و للسلف فيها أقوال سيأتى ذكرها إن شاء الله. 

لد عَلَى الْمُوسِع قَدَوْه وَ عَلَى الْمُفِْر َه يدل على أن الاعتبار فى ذلكك بحال الزوجء فالمتعهٌ من الغنى فوق المتعهُ من 
التقريدو قرا الستيورع مان اللمريت يسسكرة الرار يو كبر افص وهو اللذك اتيك خاله ول ذا تسر مك راون ودين 
السين و فتحها. و قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو و عاصم فى رواية أبى بكر: قدره بسكون الدال فيهما. و قرأ ابن عامر» و 
حمزة» و الكسائى؛ و عاصم فى رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش و غيره: هما لغتان فصيحتانء و هكذا يقرأ فى قوله 
عالق : فسالت ويد بقَدَرها 5٠‏ و قوله: وَ ما قَدَرُوا الله ححقَّ كدرو «8 و المقتر: المقلّء و متاعا: مصدر مؤكد لقوله: 

وَ متحُومُنَ و المعروف: ما عرف فى الشرعء و العادةٌ الموافقة له. و قوله: حا وصف لقوله: 

مَتاعاً أو: مصدر لفعل محذوفء أى: حق ذلكك حقاء يقال: حققت عليه القضاء و أحققت» أى: 

أوجبت. قوله: وَ إِنْ طلَفتْمُوهُنَّ مِنْ قبل أَنْ تَمَشُوهُنَ الآية» فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة 
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(5. الأحزاب: 78. 
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لوقوعها فى مقابلة المطلقةٌ قبل البناء و الفرض التى تستحق المتعة. و قوله: فَنِضفٌ ما فَرَضَتُمْ أى 


فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهنّ من المهرء و هذا مجمع عليه. و قرأ الجمهور: فَنِضِ ف بالرفع. و قرأ من عدا الجمهور: 
بالنصبء أى: فادفعوا نصف ما فرضتم, و قرئ أيضا: بضم النون و كسرهاء و هما لغتان. و قد وقع الاتفاق أيضا على: أن المرأة 
التى لم يدخل بها زوجها و مات؛ و قد فرض لها مهرا؛ تستحقه كاملا بالموتء و لها الميراث و عليها العدة. و اختلفوا فى الخلوة: 
هل تقوم مقام الدخول و تستحق المرأه بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالككء و الشافعى فى 
القديم, و الكوفيون, و الخلفاء الراشدونء و جمهور أهل العلم» و تجب عندهم أيضا العدّهُ. و قال الشافعى فى الجديد: لا يجب 
إلا نصف المهر و هو ظاهر الآيةُ» لما تقدّم من أن المسيس هو الجماع, و لا تجب عنده العدة» و إليه ذهب جماعة من السلف. 
قوله: إَِّا أَنْ يَعْفُونَ أى: المطلقات. و معناه: يتركن و يصفحنء و وزنه يفعلن» و هو استثناء مفرغ من أعمٌ العام» و قيل: منقطع. و 
معناه: يتركن النصف الذى يجب لهِنّ على الأزواج. و لم تسقط النون مع أنء لأن جمع المؤنث فى المضارع على حالة واحدة 
فى الرفع» و النصبء و الجزم لكون النون ضميراء و ليست بعلامة إعراب كما فى المذكر فى قولكك: الرجال يعفونء و هذا عليه 
جمهور المفسرين. و روى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال: إلا أَنْ يَعفُونَ يعنى: الرجال و هو ضعيف لفظا. و معنى قوله: 

أو يَعْقُوًا الّذى يده عُقدَة النكاح معطوف على محل قوله: «إلا أن يعفون» لأن الأول مبنى و هذا معرب؛ قيل هو الزوجء و به قال 
جبير بن مطعمء و سعيد بن المسيبء و شريحء و سعيد بن جبير» و مجاهدء و الشعبى؛ و عكرمة» و نافع» وابن سيرين» و 
الضحاك, و محمد بن كعب القرظىء و جابر بن زيدء و أبو مجلزء و الربيع بن أنس»ء و إياس بن معاوية» و مكحولء و مقاتل بن 
حيان» و هو الجديد من قولى الشافعىء و به قال أبو حنيفة و أصحابه؛ و الثورىء و ابن شبرمة؛ و الأوزاعى» و رجحه ابن جرير. و 
فى هذا القول قَوَّهْ و ضعف؛ أما قوته: فلكون الذى بيده عقده النكاح حقيقة هو الزوج. لأنه هو الذى إليه رفعه بالطلاق» و أما 
ضعفه فلكون العفو منه غير معقولء و ما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر. 

لأن العفو لا يطلق على الزيادة. و قيل: المراد بقوله: أو يَعْفُوَا الى بتِدِهِ مُفّدَةٌ النَكاح هو الولى» و به قال النخعى؛ و علقمة؛ و 
الحسنء و طاوسء و عطاءء و أبو الزناد» و زيد بن اقلم وزؤتيعة اب لز عرف رالود بن يزيد» و الشعبىء و قتادة» و مالك و 
الشافعى فى قوله القديم» و فيه قَوْهُ و ضعف؛ أما قوّته فلكون معنى العفو فيه معقولا؛ و أما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج 
لا بيده و مما يزيد هذا القول ضعفا: 

أنه ليس للولى أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. و قد حكى القرطبى الإجماع على أن الوليّ لا يملكك شيئا من مالهاء و المهر 
مالها. فالراجح ما قاله الأوَلون لوجهين. الأوّل: أن الزوج هو الذى بيده عقدة النكاح حقيقة. 

الثانى: أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالكك مطلق التصرف بخلاف الولىء و تسميةٌ الزيادة عفوا و إن كان خلاف 
الظاهرء لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولاء لأنه تركه لها و لم يسترجع النصف منه؛ و 
لا يحتاج فى هذا إلى أن يقال: إنه من باب المشاكلة كما فى الكشافء لأنه 
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عفو حقيقى» أى: ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال: إنه مشاكلة» أو يطيب فى توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج. قوله: وَ 
أن تَعفُوا أقرث لكقوى قبل: هو خطات للرجال :و الساء تغليياة وقرآه الجمهور بالثاء القوقيةة و قرا أبو' تهيككه و الشسعيئ: بالياء 
التحتية» فيكون الخطاب مع الرجال. و فى هذا دليل على ما رجحناه من أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوجء لأن عفو الولى عن 
قن لذ يملكه انض هو ادرب إلى المترى هل اقروكه ران الظلم والهور قرله: لذ شموا التسل تكو 3ه اللسصهورة يقد الراوة 
وقرأ يحيى بن يعمر: بكسرهاء و قرأ على» و مجاهد. و أبو حيوة» و ابن أبى عبلة: و لا تناسوا و المعنى: أن الزوجين لا ينسيان 
التفضل من كل واحد منهما على الآخرء و من جملة ذلكك: أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصفء. و يتفضل الرجل عليها بإكمال 


المهرء و هو إرشاد للرجال و النساء من الأزواج إلى ترك التقصى على بعضهم بعضاء و المسامحة فيما يستغرقه أحدهما على 
الآخر للوصلة التى قد وقعت بينهما من إفضاء البعض إلى البعضء و هى وصلة لا يشبهها وصلة» فمن رعاية حقها و معرفتها حق 
معرفتها الحرص منهما على التسامح. 

و قوله: إنَّاللّهَ بما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيه من ترغيب المحسن؛ و ترهيب غيره ما لا يخفى. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أؤ تَفْرضُوا لَهُنّ 
قَرِيضَةُ قال: المس: النكاح؛ و الفريضة: الصداق وَ مَتُعُومنَ قال: 

هو على الرجل يتزوج المرأة و لم يسم لها صداقاء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره و يسره؛ فإن 
كان موسرا متعها بخادم؛ و إن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلكك. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عنه أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم و دون ذلكك الورق, و دون ذلكك الكسوة. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن 
عمر قال: أدنى ما يكون من المتعهُ ثلاثون درهما. 

و روى القرطبى فى تفسيره عن الحسن بن على: أنه متع بعشرين ألفا و رقاق من عسل. و عن شريح: أنه متع بخمسمائة درهم. و 
أخرج الدارقطنى عن الحسن بن على: أنه متع بعشرة آلاف. و أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين: أنه كان يمتع بالخادم و النفقة 
أو بالكسوة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: مِنْ قَبلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ 
قال المسّ: الجماع» فلها نصف صداقهاء و ليس لها أكثر من ذلكك إلا أن يعفون. و هى المرأة الثيب و البكر يزوجها غير أبيهاء 
فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهن» و إن شئن أخذن نصف الصداق أَوْ يَعْفَُا الى بِيَدِهِ عُقْدَةُ الكاح و هو أبو الجارية 
اللكروا ل العو له لسن لين عه املاطل كسا كاقخ تكن حورم رارم قافو ور دكا ون متجيون ولوقت اد 
عباس قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لأن الله يقول: وَ إِنْ طَلفتمُوهُنَ 
الآية. و أخرج البيهقى عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق و إن جلس بين رجليها. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم» و 
الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى بسند حسن عن ابن عمر عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «الذى بيده عقدة النكاح: الزوج). و 
أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و الدارقطنىء و البيهقى عن على مثله من قوله. و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن 
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أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى حاتم, و البيهقى عنه قال: 

فو وهاو أخوما وت لاتكق الأااذمة و عرص عمدين عييد اواابن جريره وو جدامةز لولم ونلا 141 النصل بيك 
قال: فى هذا أو غيره» و أخرج عبد الرزاقء و ابن أبى شيبة» و أحمد, و أبو داود» و الترمذى, و صححه. و النسائى» و ابن ماجة» و 
الحاكم» و صححه البيهقى: أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا: 

إن رجلا تزوج منا امرأة و لم يفرض لها صداقا؛ و لم يجمعها إليه حتى مات. فقال: أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا و 
كس و لا شططء و لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشرء فسمع بذلكك ناس من أشجم, منهم: مغفل بن سنانء فقالوا: 
نشهد أنكك قضيت مثل الذى قضى به رسول الله صِلى الله عليه و سلّم فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبة» و البيهقى عن على أنه قال فى المتوفى عنها زوجها و لم يفرض لها صداقا: لها الميراث» و عليها العدَّهُ و 
لا صداق لها. و قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب اللّه. و أخرج الشافعى, و البيهقى عن ابن عباس قال فى المرأة 
التى يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا: لها الصداق و الميراث. و أخرج مالككء و الشافعىء و ابن أبى شيبةٌ» و البيهقى عن 


عمر ابن الخطاب: أنه قضى فى المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
البيهقى» عن عمر و على قال: إذا أرخى ستراء و أغلق باباء فلها الصداق كاملاء و عليها العدَّةُ. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و البيهقى عن زرارةٌ بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون: أنه من أغلق باباء أو أرخى 
ستراء فقد وجب الصداق و العدَّةُ و أخرج مالككء و البيهقى عن زيد بن ثابت نحوه. 

و أخرج البيهقى عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: من كشف امرأهُ فنظر إلى عورتها فقد وجب 
الصداق. 
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فاقوا على القلراف ةي القتاف مقطو نرقرا القاقة (0 فَإِنْ حِفْتُمْ رجالا أو رُكباناً تإذا أَمِكم قاذ كرُوا للَّهَ كما عَلّمَكَمْ 
الع لكراو) تعلو روا 

المحاقظة على القن المداؤنة و المواظية عليةة والوسظى: تأنيق الأرسطو و أوسط الشى عوبوسط: 

ارون ومع قر لهال 1و كذلك مغلداكة آله وعم وس قوق يض الغرب رملا التبى ملي اللد هليه و مزل : 

يا أوسط النّاس طرًا فى مفاخرهمو أكرم الناس أمَا بِرَهُ و أبا 

و وسط فلان القوم يسطهمء أى: صار فى وسطهم: و أفرد الصلاهُ الوسطى بالذكر بعد دخولها فى عموم الصلوات تشريفا لها. و 
قرأ أبو جعفر: وَ الصَّلاهٍ الوّسْطى بالنصب على الإغراء؛ و كذلكك قرأ الحلوانى؛ و قرأ قالون عن نافع: الوصطىء بالصاد لمجاورة 
الطاءء و هما لغتان: كالسراط و الصراط. و قد اختلف أهل العلم فى تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردتها فى شرحى للمنتقى» و 
ذكرت ما تمسكت به كل طائفة؛ و أرجح الأقوال و أصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصرء لما ثبت عند البخارى؛ و 
مسلمء و أهل السئن. و غيرهم من حديث على قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصَّلاهُ 
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الوسطى صلاة العصر, ملأ الله قبورهم و أجوافهم نارا». و أخرج مسلم, و الترمذىء و ابن ماجة» و غيرهم من حديث ابن مسعود 
مرفوعا مثله. و أخرجه أيضا ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا. و أخرجه البزار بإسناد صحيح من 
عدر عار رصان اعرصه جاه انيه حم جح شاريف اذ لالس نرع ابو ييه الزالى ب مقا لسرن ع 
حديث أم سلمة مرفوعا. و ورد فى تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبى صَلَّى اللّه عليه و سلم» 
منهاء عن ابى ا غسر عمه ابن قدة و متها غزى سنمرة غك أشمدكة و ابد حجري و الطبرا »و هنياةعنه أبضا عتك ابق. أبى شبية و 
أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى» و صححه ابن جريره و الطبرانى» و البيهقى. و عن أبى هريرة عند ابن جريره و البيهقى» و 
الطحاوى. و أخرجه عنه أيضا ابن سعيد, و البزار» و ابن جريره و الطبرانى» و عن ابن عباس عند البزار بأسانيد صحيحة؛ و عن أبى 
مالك الأشعرى عند ابن جريرء و الطبرانى» فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم مصرحة بأنها العصر. و قد روى 
عن الصحابةُ فى تعيين أنها العصر آثار كثيرة» و فى الثابت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم مالا يحتاج معه إلى غيره. و أما ما 
روى عن على و ابن عباس أنهما قالا: إنها صلاه الصبح» كما أخرجه مالكك فى الموطأ عنهماء و أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» 
و كذلكك أخرجه عنه عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و كذلكك أخرجه ابن جرير و ابن أبى حاتم 


عن ابن عمر» و كذلكك أخرجه ابن جرير عن جابر» و كذلكك أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة؛ و كل ذلكك من أقوالهم» و 


ليس فيها شىء من المرفوع إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم, و لا تقوم بمثل ذلكك حجة, لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلّى 
الله عليه و سلّم ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر» و إذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة؛ لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين» و 
تابعيهم بالأولى و هكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: صلاه الوسطى المغرب»؛ و 
هكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة: أنها الظهر أو غيرها من الصلوات» و لكن المحتاج إلى إمعان نظر و فكر ما 
ورد مرفوعا إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم مما فيه دلالة على أنها الظهرء كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا (إِنَّ 
الضّ لاه الوسطى صلاةً الظهر». و لا يصح رفعه» بل المروىٌ عن زيد بن ثابت ذلك من قوله» و استدل على ذلكك بأن النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم كان يصلى بالهاجرة» و كانت أثقل الصلاة على أصحابه؛ و أين يقع هذا الاستدلال من تلكك الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبى صلَى الله عليه و سلمء و هكذا الاعتبار بما روى عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. و كذلكك ما روى عن عائشة و 
أبى سعيد الخدرى و غيرهم. فلا حجه فى قول أحد مع قول رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و أما ما رواه عبد الرزاق» و ابن 
جرير» وغيرهما أن حفصة قالت لأ-بى رافع مولاها- و قد أمرته أن يكتب لها مصحفا: إذا أتيت على هذا الآية: حافظوا عَلَى 
الصَّلّواتِ وَ الصَّلاهٍ الْومْطى فتعال حتى أمليها عليكك فلما بلغ ذلكك أمزئه أن يكب: حافظوا على الصّلوات والصلاة الوقطى:و 
صلاهُ العصر. و أخرجه أيضا عنها مالكك. و عبد بن حميدء و ابن جريرء و البيهقى فى سننه و زادوا: و قالت أشهد أنى سمعتها من 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج مالككء و أحمدء و عبد بن حميدء و مسلم, و أبو داود, و الترمذىء و النسائى و غيرهم 
عن أبى يونس مولى عائشة: أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا 
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وقالكة إذا بلقت هده الآءة قاذ نسافطرا على القلواك: و القاكة الوه طن فال فلم بلفعها ذتعها فأملت عله حافظ را علن 
الضّلموات و الضّ لاه الوسطى و صلاه العصر قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أخرج وكيع؛ و ابن أبى 
شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير» وابن المنذر عن أم سلمة: أنها أمرت من يكتب لها مصحفاء و قالت له كما قالت حفصة و 
عائشة:ققانة ماف هتدم الروانات عق أمهات الموسية اقكلالف وضق 'اللداعيق أنيق نزوي هذا الحرت مكذاعه مول الله 
صلَى الله عليه و سلم؛ و ليس فيه ما يدل على تعيين الصلاهُ الوسطى أنها الظهر أو غيرهاء بل غايةُ ما يدل عليه عطف صلاه العصر 
على صلاه الوسطى أنها غيرهاء لأن المعطوف غير المعطوف عليه و هذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلَّى الله عليه و سلم 
ثبوتا لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه. فالحاصل أن هذه القراءهٌ التى نقلتها أمهات المؤمنين بإثبات قوله: «و صلاهٌ العصرا 
معارضة بما أخرجه ابن جرير عن عروة قال: كان فى مصحف عائشة: حافظوا على الضّْ لموات و الضّ لاه الوسطى و هى صلاهة 
العصر. و أخرج وكيع عن حميدة قالت: قرأت فى مصحف عائشة: حافظوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلاهُ الْوْسْطى صلاه العصر. و 
أخرج ابن أبى داود عن قبيصة بن ذؤيب مثله. و أخرج سعيد بن منصور و أبو عبيد عن زياد بن أبى مريم أن عائشة أمرت 
بمصحف لها أن يكتب و قالت: إذا بلغتم حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ فلا تكتبوها حتى تؤذنونى» فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت: 
اكتبوها صلاهٌ الوسطى صلاةً العصر. و أخرج ابن جرير» و الطحاوىء و البيهقى عن عمرو بن رافع: قال كان مكتوبا فى مصحف 
حفصة: حافظوا على الضّ لموات و الضّ لاه الوسطى و هى صلاة العصر. و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن المنذر عن أبى ابن 
كعب أنه كان يقرؤها: حافظوا على الضّ لموات و الضّ بلا الوسطى صلاة العصر. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و البخارى فى 
تاريخه. و ابن جرير» و الطحاوى عن ابن عباس أنه كان ليقرؤها: حافظوا على الضّْلموات و الضّ لاه الوسطى صلاه العصر. و أخرج 
المحاملى عن السائب بن يزيد: أنه تلاها كذلكك فهذه الروايات تعارض تلكك الروايات باعتبار التلاوة و نقل القراءة» و يبقى ما 
صح عن النبى صلَى الله عليه و سلّم من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة. على أنه قد ورد ما يدل على نسخ القراءة التى 


نقلتها حفصة و عائشة و أم سلمة. 

و أخرج عبد بن حميدء و مسلمء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريرء و البيهقى عن البراء بن عازب قال: 

نزلت حافظوا على الضّ لموات و صلا العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل: 
تحافطوا على الشلو انك الضاذة الوم كك 123:30 ع إلآن علاة المعر» قال فد شوك فت نلك واكك تنهيا اللدمو الله 
أعلم. و أخرج البيهقى عنه من وجه آخر نحوه. و إذا تقرر لكك هذا و عرفت ما سقناه تبين لكك: أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاةٌ 
الوسطى صلاةً العصر. و أما حجج بقية الأقوال فليس فيها شىء مما ينبغى الاشتغال به لأنه لم يثبت عن النبى صَلَى اللّه عليه و 
سلّم فى ذلكك شىء. و بعض القائلين عوّل على أمر لا يعوّل عليه فقال: إنها صلاهً كذاء لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من 
الصلوات و بعدها كذا من الصلوات, و هذا الرأى المحض و التخمين البحت لا ينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض 
عدم وجود ما يعارضه عن النبى صلى الله عليه و سلم؛ فكيف مع وجود ما هو فى أعلى درجات الصحة و القوَهُ و الثبوت عن 
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رسول الله صلّى الله عليه و سلم؟ و يا لله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة و إعراضهم عن خير العلوم و أنفعهاء 
حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله و التجرؤ على تفسير كتاب اللّهِ بغير علم و لا هدى؛ فجاؤوا بما يضحكك منه تارة و 
يبكى منه أخرى. قوله: وَ قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ القنوت: قيل: هو الطاعة» أى: قوموا لله فى صلاتكم طائعينء قاله جابر بن زيد» و عطاءء 
و سعيد بن جبير» و الضحاكك. و الشافعى. و قيل: 

هو الخشوع. قاله ابن عمر و مجاهد. و منه قول الشاعر: 

قانتا لله يدعو ربّهو على عمد من النّاس اعتزل 

و قيل: هو الدعاء؛ و به قال ابن عباس. و فى الحديث: أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم قنت شهرا يدعو على رعل و ذكوان. و 
قال قوم: إن القنوت طول القيام؛ و قيل: معناه: ساكتين» قاله السدى» و يدل عليه حديث زيد بن أرقم فى الصحيحين و غيرهما 
قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الحاجةٌ فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية وَقُومُوا لِلِّ قانتِينَ 
فأمرنا بالسكوت. و قيل: أصل القنوت فى اللغه: الدوام على الشىء» فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. و قد 
ذكر أهل العلم: أن للقنوت ثلاثه عشر معنى» و قد ذكرنا ذلكك فى شرح المنتقى» و المتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت 
الخدر يع المة كو 

قوله: فَإِنْ خِفتمْ رجالا أؤ رُكباناً الخوف: هو الفزع؛ و الرجال: جمع رجل أو راجلء من قولهم رجل الإنسان يرجل راجلا إذا 
عدم المركوب و مشى على قدميه فهو رجل و راجل. يقول أهل الحجاز: 

لكين إلى ع اللدجافا وجلا حكاه ]ني جزير الطرى و غرة: لما كر الله انيخانه الآمر" بالنصافظة علق المطلرات د عر 
حال الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم و يدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاه بفعلها حال الترجل و حال الركوب» 
و أبان لهم أن هذه العبادة لازمه فى كل الأحوال بحسب الإمكان. و قد اختلف أهل العلم فى حدّ الخوف المبيح لذلك؛ و 
البحث مستوفى فى كتب الفروع. قوله: كَإذا متم أى: 

إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة» مستقبلين القبلة» قائمين بجميع شروطها و أركانهاء و هو قوله: فَاذْكرُوا 
لَه كما اعلمكع و قبل ممق الآبئة: عرسع م دار السفن إلى دان الإقامة وهو خلاف معتى الآية:واقولة: كما علمكة أق: مقل 
مآ علسكم هن القزائ نهنا لغ ككوثوا تفلقوة و«الكناك عيقة المصد و مجندوف» أى كرا اتنا كصليمة إياكم) أوتمكل اتليهه 


إياكم. 


و قد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مختلفين فى الصلاءً الوسطى 
هكذاء و شبك بين أصابعه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: أنه سئل عن الصلاة الوسطى؟ 

فقال: هى فيهن فحافظوا عليهن. و أخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت: أنه سأله رجل عن الصلاهُ الوسطى فقال: حافظ على 
الصلوات تدركها. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد عن الربيع بن خيثم: أن سائلا سأله عن الصلاةُ الوسطىء قال: حافظ 
عليهنٌ فإنك إن فعلت أصبتهاء إنما هى واحدة منهنّ. و أخرج ابن أبى شيب عن ابن سيرين قال: سثئل شريح عن الصلاءُ الوسطى؛ 
فقال: حافظوا عليها تصيبوها. و قد قدمنا 
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ما روى عن النبى صَلَّى الله عليه و سلم و عن أصحابه رضى الله عنهم فى تعيينها. و أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
وَ قُومُوا للِّ قنتِينَ مثل ما قدمنا عن زيد بن أرقم. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن 
عبد عمل رن تادر اأكادر اخرع | وخورو وان السارين عكري دعر و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ قال: مصلين. و أخرج ابن جرير 
عنه فى الآيهُ قال: كل أهل دين يقومون فيها عاصينء و قوموا أنتم مطيعين. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن الضحاك مثله. و أخرج 
سعيد بن منصوره و عبد ابن حميده و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ قُومُوا لِلِّ قانتِينَ قال: من القنوت: الركوع و 
الخشوعء و طول الركوع: يعنى طول القيام» و غض البصرء و خفض الجناح و الرهبة لله. وقد ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: «إِنَّ فى الصَلاهٌ لشغلا» و فى صحيح مسلم و غيره أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «إِنَّ هذه 
الصَّلاهُ لا يصلح فيها شىء من كلام الناس. إِنْما هو التسبيح, و التكبير» و قراءة القرآن). 

و قد اختلفت الأحاديث فى القنوت المصطلح عليه» هل هو قبل الركوع أو بعده؛ وهل هو فى جميع الصلوات أو بعضهاء و هل 
هو مختص بالنوازل أم لا؟ و الراجح اختصاصه بالنوازل. و قد أوضحنا ذلكك فى شرحنا للمنتقى» فليرجع إليه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَِجانًا أو رُكباناً قال: يصلى الراكب على دابته» و الراجل على رجليه فَاذكرُوا الله 
كنا عتمكو را له تكروا لقوق يشريه كلما لمكو أله حضتى الزاكب على داعو الرادل على ونطيدو أخرع ابح ةرد 
ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله: فَرِجانًا أَوْ رُكباناً. و 
أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: فَإِنْ خِفتُم فَِجانًا أو رُكباناً قال: ركعة ركعة. 


و أخرج وكيع. وابن جرير عن مجاهد فإذا َم قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. 
[سورة البقرة (؟): الآيات "6٠‏ الى 2919؟] 


وَ اين فون كم و يَدَرُونَ أواجاً وم ةجهم متاعاً إلى الل عَِرَ حراج فَنْ ترنَ قلا مجناح عَلَِكمْ فى ما قَعنَ فى 
مهن مِنْ مغرو وَ الله عَِيرٌ حكيم 2900 و لمات متاع بالْمَعْرُوفٍ عَمًا على الْمَقِينَ )16١(‏ كذلكك ين الله لَكُمْ آياته 
َعَلَكمْ تَعْقلُونَ (087) 

هذا عود إلى بقِيهُ الأحكام المفصله فيما سلف. و قد اختلف السلف و من تبعهم من المفسرين فى هذه الآيهُ هل محكمة أو 
منسوخة؟ فذهب الجمهور: إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر و العشر كما تقدم, و أن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض 
الله لهنّ من الميراث. و حكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآيهُ لا نسخ فيهاء و أن العدة أربعة أشهر و عشرء ثم جعل الله لهنّ 
وصية منه: سكنى سبعة أشهر و عشرين ليله فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيتهاء و إن شاءت خرجت. و قد حكى ابن عطية» و 


القاضى عياض: أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ, و أن عدتها أربعة أشهر و عشر. و قد أخرج عن مجاهد ما أخرجه ابن 
جرير عنه البخارى 
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فى صحيحه. و قوله: وَصِدَيَة قرأها نافع» و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكر و الكسائى: بالرفع» على أن ذلكك مبتدأ لخبر 
محذوف يقدر مقدماء أى: عليهم وصية؛ و قيل: إن الخبر قوله: لِأَرُواجِهِمٍ وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوفء أى: وصيه الذين يتوفون 
وصية أو حكم الذين يتوفون وصية. و قرأ أبو عمرو و حمزة و ابن عامر: بالنصبء على تقدير فعل محذوفء أى: فليوصوا وصية» 
أو أخضى لوست :از 

كتب الله عليهم وصية. و قوله: مَتاعاً منصوب بوصية؛ أو بفعل محذوفء أى: متعوهن متاعاء أو جعل الله لهنّ ذلكك متاعاء و 
يجوز أن يكون منتصبا على الحال. و المتاع هنا: نفقة السنة. و قوله: عَبِرَ راج صفة لقوله: متاعاً و قال الأخفش: إنه مصدرء كأنه 
قال لا إخراجا؛ و قيل: إنه حال» قر مي و اشر بنزع الخافض» أى: من غير إخراج و المعنى: أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة و السكنى من تركتهم 
ولا يخرجن من مساكنهنٌ. و قوله: فَإِنْ حَرَجِنَ يعنى باختيارهنٌ قبل الحول قلا مجناح عَلَدْكُمْ أى: لا حرج على الول و الحاكم و 
غيرهما فِى ما كَعَلْنَ فى أَنْقهِنَ من التعرّض للخطاب و التزين لهم. و قوله: مِنْ مَعْرُوفٍ أى: بما هو معروف فى الشرع غير منكر. 
وفيه دليل: على أن النساء كنّ مخيرات فى الحول و ليس ذلكك بحتم عليهنٌ؛ و قيل: الب الح وت فى يكلم اللو 
عنهنٌء و هو ضعيفء لأن متعلق الجناح هو مذكور فى الآيهُ بقوله: فيما فَعَلْنَ و قوله: وَ لْمُطلَّقاتِ مَتاعٌ قد اختلف المفسرون فى 
هذه الآية» فقيل: هى المتعة» و أنها واجبة لكل مطلقة؛ و قيل: إن هذه الآيهُ خاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن. لأنه قد تقدّم قبل 
هذه الآيه ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن الأزواج. و قد قدّمنا الكلام على هذه المتعة و الخلاف فى كونها خاصة بمن طلقت 
قبل البناء و الفرض؛ أو عامهٌ للمطلقات؛ و قيل: إن هذه الآيهُ شاملة للمتعهُ الواجبة» و هى متعهٌ المطلقةُ قبل البناء و الفرض» و غير 
الواجبة و هى متعةُ سائر المطلقات فإنها مستحبةٌ فقط؛ و قيل: المراد بالمتعةٌ هنا: النفقة. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: و الّذِينَ يوون نكم وَجَذَرُونَ 5 قد نسختها الآيهُ 
الأخرىء فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها و سكناها فى الدار سنة فنسختها آيةٌ 
المواريث» فجعل لهِنّ الربع و الثمن مما تركك الزوج. و أخرج ابن جرير نحوه عن عطاء. و أخرج نحوه أيضا أبو داود» و النسائى 
عن ابن عباس من وجه آخر. و أخرج الشافعىء و عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: الس لسري ها ررحي نه عسي 
الميراث. وأخوع أبو داود فى ناسخه و النسائى عن عكرمة قال: نسختها- و الّذِينَ لوك بنكو زه واه فرع 3 
بأَنْفهِنّ ربع أَشْهُروَ عَثْرا ١‏ و أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن زيد بن أسلم نحوه. و أخرج أيضا عن قتادهُ نحوه. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قلا مجناح عَلَيِكُمْ فى ما قَعَلَىَ ذ فى أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ قال: 


ع 


النكاح الحلال الطيب. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله: متاعاً بِالْمَغْوُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 


(0). البقرة: 737. 
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قال رجل: إن أحسنت فعلت, و إن لم أرد ذلك لم أفعلء فأنزل الله: وَ لِْمُطلّقاتِ مَتاحٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمتَقِينَ و أخرج ابن 
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أبى حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآيةُ بقوله: 

وَ إنْ طَلَفتْمُوهُنَ من قبل أَنْ تَمَسُوهُنَوَ قَدْ فَرَضْمُع لَهُنّ ريص فَنِضفُ ما قَرَضْكُمْ .01١‏ و أخرج أيضا عن عتاب بن خصيف فى 
قوله: و لِْمُطلَقاتِ مَتاعٌ قال: كان ذلكك قبل الفرائض. و أخرج مالكك, و عبد الرزاق» و الشافعى» و عبد بن حميد, و ابن المنذر و 
البيهقى عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلقها و لم تدخل بها فقد فرض لهاء كفى بالنصف متاعاء و أخرج ابن 
المنذر عن علي بن أبى طالب قال: 

لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمهُ متعة؛ و قرأ: وَ لِلْمُطلّقاتِ مَتاحٌ بالْمَغرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمتقِينَ و أخرج البيهقى عن جابر بن عبد الله 
قال: «لما طلّق حفص بن المغيرةً امرأته فاطمة أتت النبئى صِلَى الله عليه و سلمء فقال لزوجها: 

«متّعهاء قال: لا أجد ما أمتعهاء قال: فإنه لا بد من المتاع» مبّعها و لو نصف صاع من تمرا. 

و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية فى الآآيك قال: لكل مطلقة متعة. 


آذ 


0 


[سورة البقرة (؟): الايات 517" الى 58؟] 


ل 000 النّاسٍ وَ 
لكِنّ أكُتر اناس لا يَشْكَرُونَ (15) و قَاتَُوا فى سَبيلٍ الله وَاغْلْمُوا أن الله سَحِيمٌ عَلِيمٌ (86) مَنْ ذَا الى يُفْرض الله قوضاً حصا 
َيضاعِفَهُ لَه أضعافاً كتير وَ الله يَفْضٌ و بَِصْط و إِلَِهِ توجَعُونَ (88؟) 

الاستفهام هنا للتقرير» و الرؤية المذكورة هى رؤيُ القلب لا رؤية البصر. و المعنى عند سيبويه: تنبه إلى أمر الذين خرجواء و لا 
تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. و حاصله: أن الرؤية هنا التى بمعنى الإدراكك مضمنةُ معنى التنبيه» و يجوز أن تكون 
مضمنةً معنى الانتهاء» أى: أ لم ينته علمكك إليهم؛ أو معنى الوصولء أى: ألم يصل علمكك إليهم؛ و يجوز أن تكون بمعنى الرؤية 
البصرية» أى: ألم تنظر إلى الذين خرجوا. جعل الله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع و الشهرء يحمل كل أحد 
على الإقرار بها بمنزلةٌ المعلومة لكل فرد: أو المبصرة لكل مبصرء لأن أهل الكتاب قد أخبروا بها و دوّنوها و أشهروا أمرهاء و 
الخطاب هنا لكل من يصلح له. و لكام دا وري الطل في صا لمعيه » ادّعاء لظهوره و جلائه بحيث يستوى فى إدراكه 
الشاهد و الغائب. و قوله: َه ألُوفُ فى محل نصب على الحال من ضمير خرجواء و ألوف: من جموع الكثرة» فدل على أنها 
الوق كتير واقوله 312 العوّث مفعول لذر و قوله: قال 21 الله قوتوانع و أمر مكوونعبازة عن تعلق إرادقه بعوكهع دقعة: أو: 
تمثيل» لإماتته سبحانه إياهم ميته نفس واحدة. كأنهم أمروا فأطاعوا. قوله: نّم أَخياهمْ هو معطوف على مقدّر يقتضيه المقام؛ أى: 
قال الله لهم: 

موتوا فماتوا ثم أحياهم, أو: على قال لما كان عبارة عن الإماتة و قوله: إِنَّ الله لذو َضْل عَلّى النّاسِ التذكير فى قوله: فضل» 
لفعظلية: أ التو فقيل حلي طلى الاين عميئاة و 1ن 6زلةز الاين خعريت 1ل لركوته سياف ة لتيرزاة.و اما السعاطرة1 فلكره فد 
أرشدهم إلى الاعتبار و الاستبصار بقصة هؤلاء. قوله 


(1). البقرة: /7817. 
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ف الفرريج 101 

وَ قاتلُوا فى سَبيل الله هو معطوف على مقدّرء كأنه قيل قيل: اشكروا فضله بالاعتبار بما قصّ عليكم و قاتلواء هذا إذا كان الخطاب 


بقوله: وَ قاتلُوا راجعا إلى المخاطبين بقوله: أ لَمْ تر إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا كما قاله جمهور المفسرين» و على هذا يكون إيراد هذه 
القصه لتشجيع المسلمين على الجهاد؛ و قيل إن الخطاب للذين أحيوا من بنى إسرائيل فيكون عطفا على قوله: مُونُوا و فى الكلام 
محذوف تقديره: و قال لهم: قاتلوا. 

و قال ابن جرير: لا-وجه لقول من قال: إن الأسمر بالقدال للذين أحيوا. و قوله: مَنْ ذَا الى يُفْرِضٌ الله لما أمر سبحانه بالقتال و 
الجهاد أمر بالإنفاق فى ذلكك. و «من» استفهاميةٌ مرفوعةٌ المحل بالابتداء. و «ذا» خبره و «الذى» وصلته وصف له. أو بدل منه» و 
إقراض الله: مثل لتقديم العمل الصالح الذى يستحق به فاعله الثواب» و أصل القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاءء يقال: 
أقرض فلان فلاناء أى: أعطاه ما يتجازاه. قال الشاعر: 

وإذا جوزيت قرضا فاجزه 507 

و قال الزجاج: القرض فى اللغةٌ: البلاء الحسنء و البلاء السيئ. 

قال أميةٌ: 

كل ام هوق موق فرع عفبينا أوبوتا تسيا انها وان 

وقال آخر: 

تجازى القروض بأمثالهافبالخير خيرا و بالشرٌ شرًا 

و قال الكسائى: القرض: ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ؛ و أصل الكلمة: القطع, و منه المقراضء و استدعاء القرض فى الآية 
إنما هو تأنيس و تقريب للناس بما يفهمونه. و الله هو الغنى الحميد: شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه فى الآخرة بالقرضء كما 
شبه إعطاء النفوس و الأموال فى أخذ الجنة بالبيع و الشراء. و قوله: 

حَسَدناً أى: طيبةٌ به نفسه من دون منّ ولا أذى. و قوله: قَيَضاعِفَهُ قرأ عاصم و غيره: بالألف و نصب الفاء. و قرأ نافع و أبو عمرة و 
حمزة و الكسائى: بإثبات الألف و رفع الفاء» و قرأ ابن عامر و يعقوب: 

فيضعَفه بإسقاط الألف مع تشديد العين و نصب الفاء. و قرأ ابن كثير و أبو جعفر: بالتشديد و رفع الفاء. فمن نصب فعلى أنه 
جواب الاستفهام» و من رفع فعلى تقدير مبتدأء أى: هو يضاعفه. و قد اختلف فى تقدير هذا التضعيف على أقوال. و قيل: لا يعلمه 
إلا الله وحده. و قوله: وَ الله يَفِْضٌ وَ بَنِضْطْ هذا عام فى كل شىء» فهو القابض الباسطء و القبض: التقتير» و البسط: التوسيع؛ و 
فيه وعيد بأن من بخل من البسط يوشكك أن يبدل بالقبضء و لهذا قال: وَ إِلَيِهِ توْجَعُونَ أى: هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع 
إليه» و إذا أنفقتم مما وسع به عليكم أحسن إليكم, و إن بخلتم عاقبكم. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و الحاكم عن ابن غباس فى قوله: َم بر إِلَى الِّينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمٌ قال: كانوا أربعة 
آلاف خرجوا فرارا من الطاعون. و قالوا: نأتى أرضا ليس بها موت» حتى 
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إذا كانوا بموضع كذا و كذا قال لهم اللّه موتوا فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه؛ فأحياهم. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عنه: أن القرية التى خرجوا منها داوردان. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
هذه القصه مطوّلة عن أبى مالكك. و فيها: أنهم بضعة و ثلاثون ألفا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن عبد العزيز: أن ديارهم هى أذرعات. و أخرج أيضا عن أبى صالح قال: 

كانوا تسعةُ آلاف. و أخرج جماعة من محدثى المفسرين هذه القصة على أنحاء, و لا يأتى الاستكثار من طرقها بفائدة. و قد ورد 
فى الصحيحين و غيرهما عن النبى صلَّى الله عليه و سلم النهى عن الفرار من الطاعونء و عن دخول الأرض التى هو بها من 


حديث عبد الرحمن بن عوف. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن سعدء و البزار» و ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم, و 
الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «لما نزلت مَنْ ذَا الى يُفْرضُ الله فَوضاً حسناً قال أبو الدحداح الأنصارى: يا 
مسوك للها زف الله لبرين هنا القرف ؟ 

قال: نعم يا أبا الدحداحء قال: أرنى يدكك يا رسول اللّه! فناوله يده» قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطىء و له فيه سنّمائة نخلة». و 
قد أخرج هذه القصه عبد الرزاق» و ابن جرير من طريق زيد بن أسلم, زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن الخطاب. و ابن مردويه 
كن أب هرورة وراين إسصافو انق السدو عن ابن عباين. و أخرج ابح جر عن السندي قن قولةة امعان كور اهنا 
التضعيف لا يعلم أحد ما هو. و أخرج أحمد. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى عثمان النهدى قال: بلغنى عن أبى هريرة 
حديث أنه قال: «إن الله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فحججت ذلك العام و لم أكن أريد أن أحج 
إلا لألقاه فى هذا الحديثء فلقيت أبا هرير فقلت له, فقال: ليس هذا قلت و لم يحفظ الذى حدثك. إنما قلت: «إن الله ليعطى 
العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة» ثم قال أبو هريرة: 

أو لسن دو هذا كاب اللدعاقة ذا النى ترق الله قذها خض عامقة له زهان كن فالكي علد الله كر من لق 
ألف و ألفى ألفء و الذى نفسى بيده لقد سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف 
حسنة». و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن حبان فى صحيحه. و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر 
قال: «لما نزلت: مكل الَّذِينَ يُِْقُونَ أَنوالَهُمْ فى سبيل اللَّو كمكل عَم نيت مرجم نايل 01١‏ إلى آخرهء قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: رب زد أمتى فتزلت: مَنْ ذَا الى يض الله قُوضاً ححم نا َيِضاعِفَه لَهُ أضعافاً كثيرة قال: ربٌ زد أمتى فنزلت إِنّما 
يُوَفَى الصَّابرُونَ أَْرَهُمْ بَئرِ جساب 1. و أخرج ابن المنذر عن سفيان قال: «لما نزلت مَنْ جا بالْحَصَة قله عَشُْ أنئالها "8 قال: 
رقازة أت مقدك دم ذا الى ترف الل فالشرف ود اس قرلت: 

مَل الَِّينَ ُنفُِونَ أمْوالَهُ* قال: رب زد أمتى؛ فتزلت: إِنّما يُوَفّى الصَّابِرُونَ . و فى الباب أحاديث هذه أحسنها و ستأتى عند 
تفسير قوله تعالى: كُمَدَلٍ عبد أَنْبَتْ سرع سر نايل فابحثها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: و الله فض و يَبِضط قال: 
يقبض: الصدقة؛ و يبسط: قال يخلف و إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ قال: من التراب و إلى التراب تعودون. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى 
الآبةُ قال: 


.781١ البقرة:‎ .)١( 

(6) الزسة هل 

.١2٠ الأنعام:‎ .)©( 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 807 

علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لا يجد قو و فيمن لا يقاتل فى سبيل الله من يجد غنى؛ فندب هؤلاء إلى القرض 
فقال: مَنْ ذا الى يُفْرضُ الله قال: يبسط عليكك و أنت ثقيل عن الخروج لا تريده؛ و يقبض عن هذا و هو يطيب نفسا بالخروج و 
يخفٌ له. فقوّه مما بيدكك يكن لكك الحظ. 


[سورة البقره (؟): الآيات 62" الى 017؟] 


ألَمْ َو إلى الْمليا مِنْ يَنى إش.رائِيلَ مِنْ بَغِْدٍ مُوسى إِذْ قالوا لبي لَهُمْ بعت لّنا ملكا نُقَاتِلُ فى سَبيل الل قالَ هَلْ عَسَديهمْ إِنْ كيب 


ل ا ل ل ا 
مِنْهُمْ وَ الله علي بِالظَالِمِينَ (78) وَ قالَ لَهُْ نَم َيهُْ إن له بعت كم طالُوت كملكا قالوا أنّى يكونٌ له الملك عَلينا وَنََن أَحَن 
بالك مِنه وَلَمْ يُْتَ سرمَة ِنَّ الْمالٍ قال إنَّ اله اضطفاة ليك و زادة بَطة فى الهم و الجهم و الله بُْتى ملك من شاه وَاللَه 
دابع عَلِيمٌ 110 و قالَ لَهُع تَبُمْ إن آي ملكه أن بتكم اتوت فيه سكينة من بكم و بق ما َك آلْ مُوسى و آل هارُودَ 
خيلة الْمَلايكة إن فى ذلك لآم لك إن كُتمم مُؤْمنِينَ (35) كلما َصَلّ الو بالود قال نالل ليك بتر فعَنْ طَربٍ نه 


ف ا كه 


لس منى و من لم يطعفة فى إل من اغتَف عه ربوا من إِلا ليلا مهم لما جاور ُو و الَِينَ آمنوا َع قاو لا 
طاقة لا اليؤم اوت و ترجه قال الذي يطوق هع فلاقر اللو كم ون اذو يكز عل اذه كير" بإِذْنِ اللِّ وَ اللّهُ مع الصَابِرِينَ 
(5") و لما بَوَرُوا لانو و جُتُودِِ قالوا ّنا فرعلا ضراو َب أقدامنا وَ انُضْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (-0؟) 

رهم بن الل وَل داوؤدٌ جانُوت و آناة ال امك و الجكيرة و عَلمَهُ مما يتضاء وَ لو لا دَق الل الس بَْضَ هُمْ يض 
َمَسَدَتِ الَْرْضٌ وَ لكنّ الله ذو َضْلٍ على الْعالَمِينَ (201) بذك آياثٌ الل نتقُوها عََيِكٌ بالْحَق َ إنّك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (105) 
قوله: أَلَمْ ثَرَ إِلَى الْمَلَاٍ الكلا.م فيه كالكلا.م فى قوله: أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم و قد قدمناه» و الملا: الأشراف من 
الناس, كأنهم ملئوا شرفا. و قال الزجاج: سموا بذلك: لأنهم ملئون بما يحتاج إليه منهم؛ و هو اسم جمع كالقوم و الرهط. ذكر 
اللةسيناتة :فى التبح اضن علق القدال :ققينة ا خرص يعتراك كن بن اسراف تعد القفية المتقدمة ود لدان تعن موسي مع ابعدائية و 
عاملها مقدر» أى: 

كائنين من بعد موسى: أى: بعد وفاته. و قوله: لِنَبىّ لَهُمُ قيل: هو شمويل بن يار بن علقمة و يعرف بابن العجوزء و يقال فيه: 
شمعونء و هو من ولد يعقوب؛ و قيل: من نسل هارون؛ و قيل: هو يوشع بن نون» و هذا ضعيف جدا لأن يوشع هو فتى موسىء؛ و 
لم يوجد داود إلا بعد ذلكك بدهر طويل؛ و قيل: اسمه 
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إسماعيل. و قوله: اعت لّنا مَلِكاً أى: أميرا نرجع إليه و نعمل على رأيه. و قوله: تُقاتل بالنون و الجزم على جواب الأمر و به قرأ 
الجمهور. و قرأ الضحاك. و ابن أبى عبلة: بالياء و رفع الفعل» على أنه صفة للملكك. و قرئ: بالنون و الرفع» على أنه حال أو 
كلاسم مستأنف. و قوله: هَل ع : كم بالفتح للسين و بالكسر لغتانء و بالثانية قرأ نافع و بالأولى قرأ الباقون. قال فى الكشاف: و 
قراءة الكسر ضعيفة. 

و قال أبو حاتم: ليس للكسر وجه. انتهى. و قال أبو على: وجه الكسر قول العرب» هو عس بذلكك, مثل حر و شجء و قد جاء فعل 
و فعل فى نحو نقم و نقم» فكذلك عسيت وعسيت. و كذا قال مكى. و قد قرأ بالكسر أيضا الحسن و طلحة؛ فلا وجه لتضعيف 
ذلك, و هو من أفعال المقاربة» أى: هل قاربتم ألا تقاتلواء و إدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده. 
و الإشعار بأنه كائن» و فصل بين عسى و خبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا تقاتلوا فى موضع نصب: أى: 
هل عسيتم مقاتلة. 

قال الأعفس: «أنه فى أقولة: وما لنا ألا تقائل زائدة. وقال'الفراء: هو محمول على المغتن» أى: 

وما منعنا؟ كما تقول: | لكك ألا تصلى؟ و قيل: المعنى» و أى شىء لنا فى أن لا نقاتل. قال النحاس: و هذا أجودها. و قوله: وَ قَلُ 
را تعليل» و الجملهً حالية» و إفراد الأولاد بالذكر لأنهم الذين وقع عليهم السبى. أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة فَلَمَا 
كتت أى: فرض» أخبر سبحانه أنهم تولوا لاضطراب نياتهم و فتور عزائمهم. و اختلف فى عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه 
وهم الذين اكتفوا بالغرفة. و قوله: و قال لَهُمْ نَيّهُمْ شروع فى تفصيل ما جرى بينهم و بين نبيهم من الأقوال و الأفعال. 


وطالوت: اح ابا راسد و قيل: مكارياء و لم يكن من سبط النبوة» و هم بنو لاوى» ولا من سبط الملكك. وهم بنو 
يهوذاء فلذلك: قالّوا 9 بكرن 1 لَهُ املك عَلَثِنَا أى : كيف ذلكك؟ و لم يكن من بيت الملكء و لا هو ممن أوتى سعة من المال 
حتى نتبعه لشرفه أو لماله» و هذه الجملة. أعنى قوله: 

وَ نحن أَحَقٌ حالية و كذلك الجملة المعطوفة عليها. و قوله: اضر طَفاه عَلَتِكُمْ أى: اختاره اللّه هو الحجة القاطعة. ثم بين لهم مع 
ذلك وجه الاصطفاء: بأن الله زاده بسطة فى العلم» الذى هو ملاكك الانسان» و رأس الفضائل» و أعظم وجوه الترجيح., و زاده 
كلد الت اذى يظهريه لاز فى الحرريه وتتدوها» دكاق قريااقى ديه وبدثهة وا ذلك عو المكن »لا شرف النسب. فإن 
فضائل النفس مقَدَّمةٌ عليه: وَ اله يؤتى ملك مَنْ يساءُ فالملكك ملكه. و العبييد عبييده؛ فما لكم و الاعتراض على شىء ليس هو 
لكم و لا أمره إليكم؟ و قد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: وَ الله يُوْتى ملكة مَنْ يَشاء من قول ثبينا محمد صلَى اللّه عليه و 
سلم؛ و قيل: هو من قول نبيهم و هو الظاهر. و قوله: واسِعٌ أى: واسع الفضلء يوسع على من يشاء من عباده عَلِيمٌ بمن يستحق 
الملك. و يصاح له. و التابوت: فعلوت من التوب و هو الرجوع لأنهم يرجعون إليه» أى: علامة ملكه إتيان التابوت الذى أخذ 
منهم» أى: رجوعه إليكم و هو صندوق التوراة. و السكينة فعيلة» مأخوذةُ من السكون و الوقار و الطمأنينة» أى: فيه سبب سكون 
قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء و آثارهم. 
فكانت النفوس 
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تسكن إلى ذلكك و تأنس به و تتقوى. و قد اختلف فى السكينةُ على أقوال سيأتى بيان بعضهاء و كذلكك اختلف فى البقية. فقيل: 
هى عصا موسى و رضاض الألواح؛ و قيل: غير ذلك. قيل: المراد بآل موسى و هارون: 

هما أنفسهماء أى: مما ترك هارون و موسىء و لفظ آل: مقحمة لتفخيم شأنهما؛ و قيل: المراد: الأنبياء من بنى يعقوب. لأنهما 
من ذرية يعقوبء فسائر قرابته و من تناسل منه آل لهما. و فصل: معناه: خرج بهم؛ فصلت الشىء فانفصلء» أى: قطعته فانقطع» و 
أصله متعدء يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل؛ و قيل: إن فصل يستعمل لازما و متعدياء يقال: فصل عن البلد 
فصولات و فصل نفسه فصلا. و الابتلاء: الاختبار. و النهر: قيل هو بين الأردن و فلسطينء و قرأه الجمهور: بنهر بفتح الهاء. و قرأ 
حميدء و مجاهد و الأعرج بسكون الهاء. و المراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم» فمن أطاع فى ذلكك الماء أطاع فيما عداه» و من 
عصى فى هذا و غلبته نفسه فهو بالعصيان فى سائر الشدائد أحرى, و رخص لهم فى الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض 
الارتفاع» و ليكسروا نزاع النفس فى هذه الحالء و فيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيشء الدافعين 
أنفسهم عن الرفاهية. فالمراد بقوله: فَمَنْ شَّربَ مِنْهُ أى: كرع و لم يقتصر على الغرفة» «و من» ابتدائية. و معنى قوله: فَلْيِسَ مِنَى 
أى: ليس من أصحابىء من قولهم: فلا-ن من فلا-ن» كأنه بعضه لاختلاطهما و طول صحبتهماء و هذا مهيع فى كلام العرب 
معروفء و منه قول الشاعر: 

إذا حاولت فى أسد فجورافإنّى لست منكك و لست منْى 

و قوله: وَ مَنْ لَمْ يَطعَمَهُ يقال: طعمت الشىء. أى: ذقته» و أطعمته الماء. أى: أذقته» و فيه دلبل على أن الهاء يقال له: طعام. و 
الاغتراف: الأخذ من الشىء باليد أو بآله» و الغرف: مثل الاغترافء و الغرفة: المرء الواحدة. و قد قرئ بفتح الغين و ضمهاء فالفتح 
للمرة» و الضم اسم للشىء المغترف؛ و قبل: 

بالفتح: الغرفة بالكف الواحدة و بالضم: الغرفة بالكفين؛ و قيل: هما لغتان بمعنى واحدء و منه قول الشاعر: 

لا يدلفون إلى ماء بآنيةإلا اغترافا من الغدران بالرّاح 


قوله: إلا قَليلًا سيأتى بيان عددهم, و قرئ: إلا قليل و لا وجه له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى» أى: لم يطعه 
الأ قاين وخر فته توه تله عور أ تجار ادير طالوت 1 الذي آمَنُوا مَعَهُ وهم القليل الذين أطاعوه. و لكنهم اختلفوا 
فى قَوّهُ اليقين» فبعضهم قال قوله: 

لا طاقةَ لَنَا و قالَ الَّذِينَ يَطتُونَ أى: يتيقنون أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللِّ و الفئة: الجماعة» و القطعة منهم» من فأوت رأسه بالسيف» أى: قطعته 
روات بارا أى ساروا مي الزازااو يعر المتى عن انرو الوك اجر الخالقة. كارا[ حب ع مصمرع الموميو بر 
الإفراغ: فيد مغ الكثرة. وفلف 2 عت ا قذاكنا هذا عبارة عن القوّهُ و عدم الفشل» يقال: ثبت قدم فلان على كذا؛ 
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إذا استقرٌ له و لم يزل عنه» و ثبت قدمه فى الحرب: إذا كان الغلب له و النصر معه قوله: وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ هم جالوت 
و جنوده. و وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما هو العلهٌ الموجبة للنصر عليهم» و هى كفرهم, و ذكر النصر بعد سؤال تثبيت 
الأقدام: لكون الثانى هو غاية الأنوّل. قوله: فَهَرَمُوهُمْ بإذْنِ اللّهِ الهزم: الكسرء و منه سقاء منهزم» أى: انثنى بعضه على بعض مع 
الجفاف؛ و منه ما قيل فى زمزم: إنها هزمة جبريل» أى: هزمها برجله فخرج الماء؛ و الهزم: ما يكسر من يابس الحطب؛ و تقدير 
الكلا.م: فأنزل الله عليهم النصر: فَهَرّمُوهُمْ بِذْنٍ اللَِّ أى: بأمره و إرادته. قوله: وَ قَتَلَ داودٌ جالُوتَ هو داود بن إيشاء بكسر الهمزة 
ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة؛ و يقال: داود بن زكريا ابن بشوى» من سبط يهوذا بن يعقوب» جمع اللّه له بين النبوة و الملكك 
بعد أن كان راعياء و كان أصغر إخوته. اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله. و المراد بالحكمة هنا: النبِوُّ و قيل: هى تعليمه 
صنعة الدروع و منطق الطير؛ و قيل: هى إعطاؤه السلسلة التى كانوا يتحاكمون إليها. قوله: وَ عَلَمَهُ مِمَا يَسْاءٌ قيل: إن المضارع هنا 
موضوع موضع الماضىء و فاعل هذا الفعل هو اللّه تعالى؛ و قيل: داود» و ظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه مما قضت به 
مشيئته» و تعلقت به إرادته؛ و قد قيل: إن من ذلك ما قدّمنا من تعليمه صنعة الدروع و ما بعده. قوله: وَ لَو لا دَق اللِّ الَّاسَ 
بَغضّ هم ببغض قرأه الجماعة: وَ لَو لا دَفْمُ اللِّ و قرأ نافع: دفاع و هما مصدران لدفع كذا قال سيبويه. و قال أبو حاتم: دافع و دفع 
واحد مثل: ْ 

طرقت نعلى و طارقته. و اختار أبو عبيدة قراءه الجمهور و أنكر قراءة دفاع, قال: لأن الله عرّ و جل لا يغالبه أحد قال مكى: بوهم 
أبو عبيده أن هذا من باب المفاعلة و ليس به و على القراءتين فالمصدر مضاف إلى الفاعل: أى: وَ لَوْ لا دَفُْ الله النّاسَ و 
بعضهم: بدل من الناسء و هم الذين يباشرون أسباب الشرّ و الفساد ببعض آخر منهم؛ و هم الذين يكفونهم عن ذلك, و 
يردونهم عنه لَفَسَِدَتٍ الْأَرْضُ لتغلب أهل الفساد عليها و إحدائهم للشرور التى تهلكك الحرث و النسلء و تنكير فضل للتعظيم. و 
آيات اللّه: هى ما اشتملت عليه هذه القصه من الأمور المذكورة. و المراد بِالْحَقٍ هنا: الخبر الصحيح الذى لا ريب فيه عند أهل 
الكتاب و المطلعين على أخبار العالم. و قوله: إنّك لَمِنَ الْمَوْسَِينَ إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل اللّه سبحانه» تقوية 
لقلية ةو قفينا لجكانها و تشييد! لأمرف 

وقذا أخرج ابن تجريرة:و أبن المنذرعن ابن عبامس :فى قولة: | لم , َرَ إِلَى الْمَلٍَ مِنْ بَنِى إِسْرائِيلَ قال: 

هذا حين رفعت النبوّة و استخرج أهل الإيمان: و كانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم و أبنائهم قَلْمَا كِب عَلَبِهِمُ الْقتال و 
ل ا ل ا 0 
تكون النبؤة إلا- فى سبط النبؤة؛ وَ قال لهُْ َه إن لله مد بَعتَ لَك طالُوت ملكا قالوا أنّى يكو ' لهُ املك عََيِنا وَ نَحنٌ أَحَنٌ 
املك بِنْهُ و ليس من أححد السبطين لا- من سبط النبؤة و لا-من سبط الخلافة قال َال رطفا ليك قاروا أنويلفرا ل 
الرياسة حتى قال لهم: إِنَّ آي كه أن بعكم اناد و سنك رو و و ار اوس و نك لاوا 
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تكسرت و رفع منها و جمع ما بقى فجعله فى التابوت؛ و كانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت. و العمالقة: 

فرقة من عاد كانوا بأريحاء» فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء و الأرض؛ و هم ينظرون إليه؛ حتى وضعته عند طالوت؛ 
فلما رأوا ذلكك قالوا: نعم» فسلموا له و ملكوه؛ و كانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدّموا التابوت بين أيديهم و يقولون: إن آدم نزل 
بذلكك التابوت: و بالركن» و بعصا موسى من الجنة. و بلغنى: 

أن التابوت و عصا موسى فى بحيرةُ طبرية» و أنهما يخرجان قبل يوم القيامة. و قد ورد هذا المعنى مختصرا و مطولا عن جماعة 
من السلف فلا يأتى التطويل بذكر ذلكك بفائدة يعتد بها. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالكك عن ابن عباس: 
وَ زادة بَسْطَةٌ يقول: فضيلة فى الْعِلّم وَ الْجِشْم يقول: كان عظيما جسيما يفضل بنى إسرائيل بعنقه. و أخرج أيضا عن وهب بن منبه 
وَ اده بَشِطَةً فى الْعلّم قال: لعل والعرييا ار اب المنذر عنه: أنه سثل أ نبيا كان طالوت؟ قال: لاء لم يأته وحى. و أخرج 
مين خنيف رارق العد ريط ممطيدل كن تارك علج اسك قال ا نرق #لدة ادوع فى أ زافرين: و ارس أبن السقرة 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السكينة: الرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عنه قال: السكينة: الطمأنينة. و أخرج 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: السكينة دابة قدر الهرّ لها عينان لهما شعاعء و كان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها و 
نظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب. و أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن على قال: السكينة: ريح خجوج و لها رأسان. و أخرج 
عبد الرزاق» و أبو عبيد» و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه عن على قال: السكينة 
لها وجه كوجه الإنسان» ثم هى بعد ريح هفافة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل عن 
مجاهد قال: السكينة من اللّه كهيئة الريح» لها وجه كوجه الهرّء و جناحان, و ذنب مثل ذنب الهرّ. و أخرج سعيد ابن منصور» و 
عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس قال: فيه سركيئةٌ مِنْ رَبُكُمْ قال: طست من ذهب من الجنة كان يغسل بها قلوب الأنبياء 
ألقى الأ-لواح فيها. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: هى روح من اللّه يتكلم, إذا 
اختلفوا فى شىء؛ تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هى شىء تسكن إليه قلوبهم. و أخرج 
عبد الرزاق عن قتادهُ قال فيه سكينة» أى: وقار. 

و أقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب 
بالمسلمين رضى الله عنهم و التشكيكك عليهم, و انظر إلى جعلهم لها تارهُ حيوانا و تار جمادا و تارهُ شيئا لا يعقل» كقول 
مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرّء و جناحان و ذنب مثل ذنب الهرٌ. 

و هكذا كل منقول عن بنى إسرائيل يتناقض و يشتمل على ما لا يعقل فى الغالب, و لا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير 
المتناقضة مرويا عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم و لا رأيا رآه قائله» فهم أجل قدرا من التفسير بالرأى و بما لا مجال للاجتهاد فيه. 
إذا تقرّر لكك هذا عرفت أن الواجب الرجوع فى مثل ذلك إلى معنى السكينة لغهُ و هو معروف ولا حاجة إلى ركوب هذه 
الأمواز المتعشغة المتناقضئة + ققد جع الله'غنها :فعاو لو قبت لنا فى السكية تفشير عن الثين 
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صلَّى الأنه عليه و سلّم لوجب علينا المصير إليه و القول به» و لكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت على بعض 
الصحابة عند تلالوته للقرآن كما فى صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف و عنده فرس مربوطء فتغشّاته 
سحابة فجعلت تدور و تدنوء و جعل فرسه ينفر منها: فلما أصبح أتى النبق صلى الله عليه و سلم فذكر ذلكك له. فقال: «تلكك 
السكينة نزلت للقرآن». و ليس فى هذا إلا أن هذه التى سمّماها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم سكينة سحابة دارت على ذلكك 


القارئ فالله أعلم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ بَِكِةُ مِمًا ترك آل مُوسى قال: عصاه و رضاض 
الألواح. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: كان فى التابوت عصا موسى؛ و عصا 
هارونء و ثياب موسىء و ثياب هارونء و لوحان من التوراة و المنْء و كلمة الفرج: «لا إله إلا الله الحليم الكريم و سبحان الله 
رب السموات السبع و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين». و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادهً فى قوله: 
تَثْمِلَهُ الْمَلائَكَةٌ قال: انمره لبوك جر ع وبع في ريغ مارك اضوع تويذاره: و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: إِنَّ فى ذلك لَارَد قال: علامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إنَّ الله متتلِيكم بتهَرِ يقول: بالعطشء فلما انتهى إلى 
النهر- و هو نهر الأردن- كرع فيها عامة الناس فشربوا منه فلم يزد من شرب منه إلا عطشاء و أجزأ من اغترف غرفةٌ بيده و انقطع 
الظمأ عنه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أ بى حاتم عن سعيد بن جبير قَلَريُوا مِْهُإَا فليا مِْهُعْ قال: القليل ثلاثمائة و بضعةً عشرء 
عد أهل بدر. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و البخارى, و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و البيهقى عن 
البراء قال: كنا أصحاب محمد نتحدّث أن أصحاب بدر على عدَّهٌ أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء و لم يجاوز معه إلا 
مؤمن» بضعة عشر و ثلاثمائة. وقد أخرج ابن جرير عن قتادهُ قال: ذكر لنا أن النب صلَى الله عليه و سلّم قال لأصحابه يوم بدر: 
«أنتم بعدّه أصحاب طالوت يوم لقى جالوت». و أخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا 
ثلاثمائة ألف و ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ثلاث عشرء فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا عدَّهٌ أصحاب النبى صلَى 
الله عليه و سلّم يوم بدرء فرةهم طالوت و مضى فى ثلاثمائة و ثلاثة عشر. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: الَّذِينَ يَظُنُونَ قال: الذين يستيقنون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال: كان طالوت أميرا على الجيشء فبعث أبو داود مع داود بشىء إلى إخوته» فقال داود لطالوت: ماذا لى و 
أقتل جالوت؟ فقال: لك ثلث ملكى و أنكحت ابنتى» فأخذ مخلاله فجعل فيها ثلاث مروات» ثم سمى إبراهيم و إسحاق و 
يعقوبء ثم أدخل يده فقال: بسم الله إلهى و إله آبائى إبراهيم و إسحاق و يعقوب, فخرج على إبراهيم فجعله فى مرجمته» فرمى 
بها جالوت فخرق ثلاثة و ثلا-ثين بيضِهٌ عن رأسه و قتلت ما وراءه ثلاثين ألفا. و قد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرةً من هذا 
الجنس و الله أعلم. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: وَ لَو لا دَفُُ اللو النّاسَ بَعْضَهُمْ 
يض قال: يدفع الله بمن يصلى عمن لا يصلىء و بمن يحج عمن لا يحج. و بمن يزكى عمن لا يزكى. و أخرج ابن عدى؛ و 
ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن الله ليدفع بالمسلم الضالح 
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عن مائةُ أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: وَ لَوْ لا دَفَْ الله النّاسَ الآية» و فى إسناده يحيى ابن سعيد العطار الحمصى و 


هو ضعيف جذا. 
[سورة البقرة (؟): آية 41؟] 


لك الوُمِلّ قَضَلْنا بَغضَ هُمْ عَلى بَغض مِنْهُمْ من كَل الله وَرَقَْ بغ هُمْ درَجاتٍ وَ آتينا عِيتدى ابن مريم الْبيناتِ و دناه برُوح 
القُدُْس وَ لَوْ شاء اللَّهُ ما اقَتلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَثهُم الات وَ لكن اخْتَلهُوا فمِّْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَوَ لَو شاءً 
الل مَا اْتَلُوا وَ لكنّ الله يفل ما يُرِيدٌ (187) 

قوله: تلك الْوّسْلٌ قيل: هو إشارة إلى جميع الرسل» فتكون الألف و اللام للاستغراق» و قيل: 

هن شار[ اللنياة غلك وريع فى هقد لبسررة وق ]فى لنب القيق له سلميم إلى لين ما الله عليه ونتلع :وياد 


بتفضيل بعضهم على بعض: أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله لللآخرء فكان الأكثر مزايا فاضلا و الآخر 
مفضولا و كما دلت هذه الآيهُ على: أن بعض الأنبياء أفضل من بعض» كذ لكك دلت الآيه الأخرى, و هى قوله تعالى: وَ لَقَدُ 
فَصّلْنا بَْضٌ الَيِنَ على بَغض و آتينا داوَد زَبُوراً 1١‏ و قد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيةُ و بين ما ثبت فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: 

١لا‏ تفضّ لمونى على الأنبياء» و فى لفظ آخر: «لا تفضّلوا بين الأنبياء» و فى لفظ: «لا تخروا بين الأنبياء» فقال قوم: إن هذا القول منه 
صَلَّى الله عليه و سلّم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيلء و أن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل؛ و قيل: إنه قال صِلَّى اللّه عليه و 
سلّم ذلك على سبيل التواضع كما قال: «لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متّى) تواضعاء معه علمه أنه أفضل الأنبياء» كما 
يدل عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم)؛ و قيل: إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال و الخصام فى الأنبياء» فيكون مخصوصا بمثل ذلكك, 
إلا إذا كان صدور ذلكك مأمونا؛ و قيل: إن النهى إنما هو من جهة النبوة فقط, لأنها خصله واحدة لا تفاضل فيهاء ولا نهى عن 
التفاضل بزيادة الخصوصيات و الكرامات؛ و قيل: إن المراد: النهى عن التفضيل لمجرد الأهواء و العصبية. و فى جميع هذه 
الأفوال معت 

و عندى أنه لا تعارض بين القرآن و السنة فإن القرآن دلّ على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعضء و ذلكك لا يستلزم أنه يجوز 
لنا أن نفضل بعضهم على بعضء فإن المزايا التى هى مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية؛ و ليست بمعلومة 
عند البشرء فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه و خصوصياته فضلا عن مزايا غيره» و التفضيل لا يجوز إلا بعد العلم 
بجميع الأسباب التى يكون بها هذا فاضلا و هذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلهاء فإن ذلكك تفضيل بالجهل؛ و 
إقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له و هو ممنوع منه. فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن فى الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على 
بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء» فكيف و قد وردت السنة الصحيحة بالنهى عن ذلكك؟ و إذا 
عرقك هت اقليت أننالى سارف ين الفران و اليدنة يوتجه تن الوخؤه»فالقر اق افيه الاجيان مق الله أنه قضل فقن أنيائه على 
بعضء و السنة فيها النهى لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه» فمن تعرّض للجمع بينهما زاعما أنهما 


.0 الإسراء:‎ .)١( 
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متعارضان فقد غلط غلطا بينا. قوله: مِنْهُمْ مَنْ كلم الله و هو موسىء و نبينا سلام الله عليهما. و قد روى عن النبى صَلَى الله عليه و 
سلّم أنه قال فى آدم: «إنه نبى مكلم». و قد ثبت ما يفيد ذلكك فى صحيح ابن حبان من حديث أبى ذر. قوله: وَ رَقَمَ بَْظَ ُمْ 
دَرْجَاتَ هذا البعض يحتمل أن يراد :به من.عظمت متزلية عند الله.سبحاته من الأنبياءء و يكتمل أن يراد:به تبينا صلى الله عليه و 
سلّم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله. و يحتمل أن يراد به إدريس؛ لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا؛ و قيل: إنهم أولو 
العزم؛ و قيل: إبراهيم؛ و لا يخفاكك أن اللّه سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع, فلا يجوز لنا التعرّض للبيان له إلا ببرهان من الله 
سبحانه» أو من أنبيائه عليهم الصلاه و السلام» و لم يرد ما يرشد إلى ذلككء فالتعرّض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض 
الرأى» و قد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلكك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء و قد نهينا عنه؛ وقد جزم كثير من 
أئمة التفسير أنه نبينا صلَى الله عليه و سلم, و أطالوا فى ذلك. و استدلوا لما خصه الله به من المعجزات, و مزايا الكمال» و 
خصال الفضلء و هم- بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب- قد وقعوا فى خطرينء و ارتكبوا نهيين» و هما: تفسير القرآن 
بالرأى» و الدخول فى ذرائع التفضيل بين الأنبياء» و إن لم يكن ذلكك تفضيلا صريحا؛ فهو ذريعة إليه بلا شكك و لا شبهة.» لأن 


من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبيّ الفلاءنى انتقل من ذلكك إلى التفضيل المنهي عنه و قد أغنى الله نبينا 
المصطفى صَلَى الله عليه و سلّم عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل و الفواضلء فإياكك أن تتقرّب إليه صلى الله 
عليه و سلّم بالدخول فى أبواب نهاكك عن دخولها فتعصيه و : مس رانك طر اك جص لزنه راجيا ا ى ابْنّ 
مَوْيََ القنات أالآباض اهرودو المعدراف الظاهرة من ياه الأمؤانة و إبراء المرقي غير ذلكه: قولةةف اكذناة برُوح الْقَدّسِ 
هو جبريل؛ و قد تقدّم الكلام على هذا. قوله: وَ لَوْ شاء الله ما اقل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أى: من بعد الرسل؛ و قيل: من بعد موسى و 
عيسى و محمد لأن الثاتى مذكور ضريحاء و الأول و الثالث .وقعت الإشارة إليهما بقوله: مِنّْهُمْ مَنْ كلع الله أى: لو شاء الله عدم 
اقتتالهم ما اقتتلو؛ فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة وَ لكنٍ الْتلهُوا استثناء من الجملة الشرطية؛ أى: و لكن الاقتتال ناشئ عن 
اختلافهم اختلافا عظيماء حتى صاروا مللا مختلفة فَيِنهُمْ ‏ مَنْ آمَنَ وَ مِنّْهُمْ مَنْ كَقَرَ وَ لَوْ شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف 
نا افتتَلُوا وَ لك الله يَفْعَلّ ما يُرِيدُ لا راد لحكمه. و لا مبدّل لقضائه» فهو يفعل ما يشاءء و يحكم ما يريد. 
و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله تعالى: فَضَلْنا بَْضَهُمْ عَلى بَعْض قال: اتخذ الله إبراهيم خليلاء و كلم موسى تكليماء 
و جعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء و هو عبد الله و كلمته و روحه. و آتى داود زبوراء و آتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده؛ و غفر لمحمد ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» وابن أبى 
حاقمه و التبهقى عن مجاه فى قوله: مِْهْع عن كلع الله قال: كلم الله موسى» بو أرسل تحمدا صن الله عليه وسَلم إلى الثانن 
كافة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عامر الشعبى فى قوله: وَ رَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَّجَاتٍ قال: محمدا صلى الله عليه و سلم. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير عن قتادة وَلَوْ شاء الله ما اقتَتلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ يقول: من بعد موسى و عيسى. و أخرج ابن عساكر عن 
فتح القديرء ج١2‏ ص: 7٠١‏ 
ابن عباس قال: كنت عند النبى صِلَى الله عليه و سلم؛ و عنده أبو بكرء و عمرء و عثمانء و معاوية إذ أقبل عليئء فقال النب صلى 
اللّه عليه و سلّم لمعاوية: «أ تحبّ عليا؟ قال: نعم قال: إنها ستكون بينكم فتنة هنيهة» قال معاوية: فما بعد ذلكك يا رسول اللّه؟ قال: 
عفو الله و وضوائه قال: وضينا بقضاء الله قد ولكه ترلك هذه الآنة و لو شاء الله ما افكلوا و لكك الله يتغل ها ثريد» قال 
السيوطى: و سنده واه. 


[سورة البقرة (؟): آية 81؟] 


يا أَيّهَا الَِّينَ آمنوا أنْفقُوا مما رَرَهناكم مِن قبل أَنْ يَأتَى يوم لا بيع فيه وَ لا خُلُّ و لا شَفاعَةٌ وَ الْكافرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ (06؟) 

ظاهر الأنى فو قوله الننو ا لحريو قن عطوزة و امة اولي فزبلافة القركن الل لكق ولما فى آخر الآيهُ من الوعيد الشديد. و قيل: 
إن هذه الآيهُ تجمع زكاة الفرض و التطوّع. قال ابن عطية: و هذا صحيح. و لكن ما تقدّم من الآبات فى ذكر القتال؛ و أن الله 
يدفع بالمؤمنين فى صدور الكافرين؛ يترجح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل اللّه. قال القرطبى: و على هذا التأويل يكون 
السو وود ع 00 .قو من كول أذ يق ذم ام الع 


0 50 أكون ونيحاتة لا ل 0 وأقرا ابن 
كثير و أبو عمرو بنصب لا ببع و لا خلة ولا شفاعة؛ من غير تنوين. و قرأ الباقون برفعها منوّنة» و هما لغتان مشهورتان للعرب» و 
وجيهان مغروفان عثل النحافه فم الأول قول جساة: 

ألا طعان و لا فرسان عاديةإلا تجشَّؤكم حول التنانير )١١‏ 


و من الثانى قول الراعى: 

وما صرمتكك حتّى قلت معلنةلا ناقةٌ لى فى هذا ولا جمل 

و يجوز فى غير القرآن: التغاير برفع البعض»ء و نصب البعضء كما هو مقرر فى علم الإعراب. قوله: 

وَ الْكافْرُونَ هُمْ الظَالِْمُونَ فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه؛ و من جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاءً منعا يوجب 
كفره» لوقوع ذلكك فى سياق الأمر بالإنفاق. 

وقه أغرج ابن عريو ين اب الفسنة و حو ابن معرع فى قرله مدال ينا انين الدرق قتا الفقوا و1[ نما كه كال هن الركاة و 
التطوّع. و أخرج ابن المنذر عن سفيان قال: يقال نسخت الزكاء كل صدقة فى القرآن» و نسخ شهر رمضان كل صوم. و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآبة قال: قد علم اللّه أن ناسا يتخاللون فى الدنيا و يشفع بعضهم 
لبعض؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا 


.)١(‏ ورد فى ديوان حسان: (ألا طعان ألا فرسان عادية) 

فتح القدير» ج١»‏ ص: "١١‏ 

خلة المتقين. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن عطاء قال: الحمد لله الذئ قال: وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَالِونَ ولم يقل و 
الظالمون هم الكافرون. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيهَ 108] 


لبح ماس سس عد ار ع د ل 
أبْدِيهغْ وَ ما حَلَفَهُمْ وَ لا يُحِيِطونّ بِشَيْءِ ووز عله إلآ بجا قاد وَسِعَ كُويِتةُ السّماوات وَ الأَرْضٌ وَ لا يَؤدَهُ حفْظَهُما وَ هُوَ الْعَِيُ 
0 
قوله: لا إِله إِلَا هُوَ أى: لا معبود بحق إلا هوء و هذه الجملة خبر المبتدأ. و الحيئّ: الباقى؛ و قيل: 
الذى لا يزول ولا يحول؛ و قيل: المصرّف للأمورء و المقدّر للأشياء. قال الطبرى عن قوم: إنه يقال: حىّ» كما وصف نفسه؛ و 
يسلم ذلك دون أن ينظر فيه» و هو خبر ثان أو مبتدأ خبره محذوف. و القيوم: القائم على كل نفس بما كسبتء و قيل: القائم 
بذاته المقيم لغيره؛ و قيل: القائم بتدبير الخلق و حفظه؛ و قيل: هو الذى لا ينام؛ و قيل: الذى لا بديل له. و أصل قيوم: قيووم 
ا ل ا ا ري ار 
الخ و الأأعمين : «الحى القيام» بالألملف» و روى ذلك عن عمرء و لا خلاف بين أهل اللغةٌ أن: القيوم» أعرف عند العرب و 
أصح بناءء و أثبت علة. و السدنة: النتعاس فى قول الجمهورء و النعاس: ما يتقدّم النوم من الفتور و انطباق العينين» فإذا صار فى 
القاب صار نوما. و فرّق المفضل بين السنةُ و النعاس و النوم فقال: السنةُ من الرأسء و النعاس فى العين» و النوم فى القلب. انتهى. 
و الذى ينبغى التعويل عليه فى الفرق بين السنةُ و النوم أن السنة لا يفقد معها العقل» بخلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من 
رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقلء بل و جميع الإدراكات بسائر المشاعر؛ و المراد: أنه لا يعتريه سبحانه شىء منهماء و قدّم 
السنةُ على النوم» لكونها تتقدّمه فى الوجود. قال الرازى فى تفسيره: إن السنة ما تتقدم النوم» فإذا كانت عبار عن مقدَّمةٌ النوم» 
ذال لا ماحد سنا ادل خلن 1ن لا العاوانوم ارين لاز لي لكان اك الوم لكزاواء قلا دري لله لاسو مسد قاطن 


أن يأخذه نوم, و الله أعلم بمراده. انتهى. و أقول: إن هذه الأولوية التى ذكرها غير مسلمة» فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما 


ذكر من النعاس. و إذا ورد على القلب و العين دفعة واحدة فإنه يقال له: 

نوم» ولا يقال له: سنة» فلا يستلزم نفى السنة نفى النوم. و قد ورد عن العرب نفيهما جميعاء و منه قول زهير: 

ولا سنة طوال الدّهر تأخذهو لا ينام و ما فى أمره فند 

فلم يكتف بنفى السنة» و أيضا فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنةء و لا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم» فقد 
يأخذه النوم و لا تأخذه السنة؛ فلو وقع الاقتصار فى النظم القرآنى على نفى السنة لم يفد ذلكك نفى النوم» و هكذا لو وقع 
الاقتصار على نفى النوم لم يفد نفى السنة» فكم من ذى سنة غير نائم؛ و كرّر حرف النفى للتنصيص على شمول النفى لكل واحد 
منهما. قوله: مَنْ ذا الى يَشْفَمَ عِنْدَهُ إن بِإذْنِهِ فى هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع 
أحدا منهم بشفاعة 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: "1١١‏ 

أو غيرهاء و التقريع و التوبيخ له ما لا مزيد عليه» و فيه من الدفع فى صدور عدّاد القبور» و الصدّ فى وجوههم, و الفت فى 
أعضادهم. ما لا يقادر قدره. و لا يبلغ مداه و الذى يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: 

و لا يَمْفَعُونَ إلا من اّتضى 1١‏ و قوله تعالى: وَ كَمْ مِنْ مَلَككِ فِى السماوات لا تُغنِى طَاعَتهُعْ شَيناً إلا مِنْ بَعدِ أَنْ يَأدَنَ الله لِمَْ 
يَشَاءٌ وَ يَوضى 079 و قوله تعالى: لا يَتَكلْمُونٌ إلا مَنْ أَذْنَّ لَهُ الَحمنٌ «*” بدرجات كثيرة. و قد يينت الأحاديث الصحيحة الثابتة فى 
دواوين الإسلام صفة الشفاعة» و لمن هى؟ و من يقوم بها؟. 

قوله: يَعْلَمُ ما بَينَ أديهغ وَ ما خَلْقَهُمْ الضميران لما فى السموات و الأرض بتغليب العقلاء على غيرهم؛ و ما بين أيديهم و ما 
خلفهم: عبارة عن المتقدّم عليهم و المتأخر عنهم, أو عن الدنيا و الآخرة و ما فيهما. قوله: 

ولا بُحِيِطونٌ بشَّىْءِ مِنْ عِلْمِهِ قد تقدّم معنى الإحاطة. و العلم هنا: بمعنى المعلوم» أى: لا يحيطون بشىء من معلوماته. قوله: وَسِعَ 
كيه الكرسى: الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته؛ كما سيأتى بيان ذلكك. و قد نفى وجوده جماعة من المعتزلة؛ و 
أخطئوا فى ذلكك خطأ بيناء و غلطوا غلطا فاحشا. 

وقال بعض السلف: إن الكرسى هنا: عبار عن العلم. قالوا: و منه قيل للعلماء: الكراسىء و منه: الكراسة التى يجمع فيها العلم» و 
منه قول الشاعر: 

يحفٌ بهم بيض الوجوه و عصب كراسي بالأحداث حين تنوب 

و رجح هذا القول ابن جرير الطبرى؛ و قيل: كرسيه: قدرته التى يمسكك بها السموات و الأرضء كما يقال: اجعل لهذا الحائط 
كرسياء أى: ما يعمده؛ و قيل: إن الكرسيىّ هو العرشء و قيل: هو تصوير لعظمته و لا حقيقة له و قيل: هو عبار عن الملك. و 
الحق القول الأوّلء و لا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إِلَا مجرد خيالات تسببت عن جهالات و ضلالات. و المراد بكونه وسع 
السموات و الأرض أنها صارت فيه؛ و أنه وسعهاء و لم يضق عنها؛ لكونه بسيطا واسعا. و قوله: وَ لا يده حِفْظَهُما معناه: لا يثقل 
يقال: 

آدنى الشىء, بمعنى: أثقلنى و تحملت منه مشقة. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير فى قوله: يَؤْدُهُ لله سبحانه و يجوز أن 
يكون للكرسى لأننه من أمر الله و الْعَلِىُ يراد به: علوٌ القدرة و المنزلة. و حكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: و هذه أقوال جهلة مجسمينء و كان الواجب أن لا تحكى. انتهى. و الخلاف فى 
إثبات الجهه معروف فى السلف و الخلفء و النزاع فيه كائن بينهم» و الأدله من الكتاب و السنةُ معروفة» و لكن الناشئ على 
مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر فى أدلته ولا يلتفت إليهاء و الكتاب و السنة هما المعيار الذى يعرف به الحق من 


الباطل» و يتبين به الصحيح من الفاسد: وَلَو الب الْحقّ أَهْواءَهُمْ لَقَدَدَتِ الكماواتٌ وَ الْأَرْض :و لا شكك أن هذا اللفظ يطلق 
على الظاهر الغالب كما فى قوله: إِنَّ فْعَوْنَ تلا فى الَْرْضِ 0 و قال الشاعر: 

فلمًا علونا و استوينا عليهمتركناهم صرعى لنسر و كاسر 

و العظيم: بمعنى: عظم شأنه و خطره. قال فى الكشاف: إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق 


00 العا ور 


(0). النجم: ,. 


(”. النبأ: 38. 

(ع). المؤمنون: .١‏ 

(0). القصص: ؟. 

فتح القدير. ج١2‏ ص: 7١17‏ 

و كونه مهيمنا عليه غير ساه عنه. و الثانيةٌ: بيان لكونه مالكا لما يديره. و الجملة الثالثة: بيان لكبرياء شأنه. 

و الجملة الرابعة: بيان لإحاطته بأحوال الخلق و علمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة و غير المرتضى. و الجملة الخامسة: بيان 
لسعة علمه و تعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله و عظم قدره. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم فى قوله: الْحَئْ أى: حي لا يموت و الْقَيُومُ القائم الذى لا بديل له. و أخرج ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم, و أبو الشيخء و البيهقى عن مجاهد فى قوله: الْقَيُومٌ قال: القائم على كل شىء. واعرج ان ا ام عن النجمن 
قال: القيوم الذى لا زوال له. و أخترج انق خريرة ابن اللستاوءت انق آى داق و«النواق عن :ارين عباني :فق قوله لا تأده عرئة و 
لا نَوْمٌ قال: السنْة: 

اكاني والاي حمر ومو اخرخو 3١‏ جيني عر لاي 13ج الج برع النوم الدى حدقي الوجه فينعس الإنسان. و أخرج 
ابن جرير يمن ما هلا فق قوله: يَعْلَ ما ين أَبْدِيهِمْ قال: ما مضى من الدنيا وَ ما خَلْمَّهُمْ من الآخرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: مابَيِنَ أْدِيهغ ما قدّموا من أعمالهم وَ ما حَلَفَهُعْ ما أضاعوا من أعمالهم. وطح عدج سيده ران خري وابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن ن عباس فى قوله: وَسَِ كرسِيّةُ قال: علمه ألا ترى إلى قوله: وَ لا 
يَؤْدَهُ حَفْظهّما. و أخرج الدارقطنى فى الصفاتء و الخطيب فى تاريخه عنه قال: «سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن قول 
الو نر يري امار امرك لاا الاالبروه براكا عاد ووعر ا نيع أن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لو أن السموات السبع و الأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهنٌ إلى 
بعض ما كنّ فى سعته: يعنى: الكرسىء إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة. و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه؛ و 
البيهقى عن أبى ذرٌ الغفارى: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الكرسىء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «و 
الذى نفسى بيده ما السّد.موات السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاةُ بأرض فلاة» و إن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلا 
على تلكك الحلقة». و أخرج عبد بن حميد. و البزار» و أبو يعلى» و ابن جريرء و أبو الشيخ. و الطبرانى و الضياء المقدسى فى 
المختارة عن عمر قال: «أتت امرأهُ إلى النبى صلَى الله عليه و سلم و قالت: ادع الله أن يدخلنى الجنّة فعظم الرّبٌ سبحانه و قال: 
إن كرسيّه وسع السموات و الأرض. و إِنّ له أطيطا كأطيط 0١١‏ الرحل الجديد من ثقله) و فى إسناده عبد اللّه بن خليفة» و ليس 


بالمشهور. و فى سماعه من عمر نظرء و منهم من يرويه عن عمر موقوفا. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا: أنه موضع 


القدمين. و فى إسناده الحكم بن ظهير الفزارى الكوفى و هو متروكث. 
وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابةٌ و غيرهم فى وصف الكرسى آثار لا حاجة فى بسطها. وقد روى أبو داود فى 
كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثا فى صفته و كذلكك أورد ابن مردويه عن 


.)١(‏ الأطيط: صوت الأقتاب التى توضع على ظهر البعير. 
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بريدة و جابر و غيرهما. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَؤُدَهُ حَفْظَهّما قال: لا يثقل 
عليه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه: وَ لا يَوْدّهُ قال: و لا يكثره: و أخرج ابن جرير عنه قال: العظيم الذى قد كمل فى عظمته. 

واعلم أنه قد ورد فى فضل هذه الآية أحاديث. و أخرج أحمد. و مسلم و اللفظ عن أبيَ بن كعب: «أنّ النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم سأله: أى آي من كتاب الله أعظم؟ قال: آي الكرسىء قال: ليهنكك العلم أبا المنذر». 

و أخرج النسائى؛ و أبو يعلى» و ابن حبانء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن أبىَ بن كعب: أنه كان له 
جرن فيه تمر» فكان يتعاهده؛ فوجده ينقصء فحرسه ذات ليله فإذا هو بدابهُ شبه الغلام المحتلم» قال: فسلمت فردٌ السلام» فقلت: 
ما أنت» جِنّى أم إنسى؟ قال: جنىء قلت: ناولنى يدكك. فناولنى فإذا يده يد كلب و شعره شعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجنّ؟ 
قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشدّ منى» قلت: ما حملكك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنكك رجل تحبٌ الصدقة فأحببنا 
أن نصيب من طعامككء فقال له أبِيّ: فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية» آيهُ الكرسى التى فى سورة البقرة» من قالها حين 
يمسى أجير منّا حتى يصبح» و من قالها حين يصبح أجير منّا حتى يمسىء فلما أصبح أتى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». و أخرج البخارى فى تاريخه. و الطبرانى» و أبو نعيم فى المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكرى 
«أن النبى صِلى الله عليه و سلّم جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان أىّ آيهُ فى القرآن أعظم؟ فقال النبى صلَّى اللّه عليه و 
سلم الله لا إله إن هُوَ الح الْمَيومٌ لا تأ ده ِسنةٌ وَلا نَوْمٌ حتى انقضت الآبة». و أخرج أحمد من حديث أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. و 
أخرج الخطيب البغدادى فى تاربخه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج الدارمى عن أيفع بن عبد الله الكلاعى نحوه. و أخرج 
البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال: «وكلنى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بحفظ زكاءً رمضان. فأتانى آت فجعل 
يحثو و ذكر قصةء و فى آخرها أنه قال له: دعنى أعلمكك كلمات ينفعكك اللّه بهاء قلت: ما هى؟ قال: إذا أويت إلى فراشكك فاقرأ 
آيهُ الكرسىء فإنكك لن يزال عليك من الله حافظ» و لا يقربكك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة بذلكك رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فقال: «أما إنه صدقكك و هو كذوبء تعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: 

«ذلك شيطان كذاء. و أخرج نحو ذلكك أحمد عن أبى أيوب. و أخرج الطبرانى» و الحاكمء و أبو نعيم و البيهقى عن معاذ بن 
جبل مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أن النبى صلَّى اللّهِ عليه و سلّم قال: «أعظم آية فى كتاب الله: اللَّهُ لا إل 
َِّا هُوَ الح الَْيُومٌ و أخرج نحوه أحمدء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذرٌ مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا 
أحمد. و الطبرانى من حديث أبى أمامة مرفوعا. و أخرج سعيد بن منصورء و الحاكمء و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «سورة البقرة فيها آية سيد آى القرآنء لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية 
الكرسى». قال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. و أخرج الحاكم من حديث زائدة مرفوعا: «لكل شىء سنامء و سنام القرآن 
البقرة» و فيها آيهُ هى سيدة آى القرآن: آيهُ الكرسى»» و قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير. و قد تكلم فيه شعبة 
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و ضعفه. و كذا ضعفه أحمدء و يحيى بن معين» و غير واحد. و تركه ابن مهدى, و كذبه السعدى. واعرج راودو اويل 
و صححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول فى هاتين الآيتين: الله لا 
إِله َِّا هوَ لحي القيُومٌ و الم اللُّ لا إل ِنَّا هُوَ «إن فيهما اسم الله الأعظم). 

وقد وردت أحاديث فى فضلها غير هذه و ورد أيضا فى فضل قراءتها دبر الصلوات و فى غير ذلككء و ورد أيضا فى فضلها مع 
مشاركة غيرها لها أحاديث؛» و ورد عن السلف فى ذلكك شىء كثير. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 48" الى /اه؟] 


لا إكراة فى الدّين قَدْ تَبيْنَ ن الود من الي قمَنْ يكف بِالطاعُوتٍ و يون بالل ققد يمك بعرو الى لا انفصام لها وال 
َ سمي عَلِيمْ 2080 اله وَل اين آمو هع من الات إِلَى الثور و الِينَ َو لوهم الَاغُوتٌ ُخرجوتهخ , مِنَ الثور 
ل الظُلّمات أولئك أضحاتك الثار رَهُمْ فيها خالِدٌونَ (1010) 

قد اختلف أهل العلم فى قوله: لا إكراة فى الذَّين على أقوال: الأوّل: أنها منسوخة لأن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد أكره 
ا ”7 ولموضى هيو ١١!‏ الإنادريو لقا 40 قوله تعالى: 

يا أَبّهَا الك جاجد الْكقّارَوَ لمَنافقينَ* ١١‏ و قال تعالى: ايا يها الِينَ آمنُوا الوا لين يَلُونَكم مِن الْكمَّارِوَ لبج دُوا فيكم عَلْطَة 
الس سم َمدَْوْنَ إلى َم أولى بأ شَدِدٍ تُقاتلونَُعْ أَمشلِمُونَ 8٠‏ و قد ذهب إلى هذا كثير من 
المفسرين. القول الشانى: أنه الست مسو و إفنادرلف فى آهل الكمان خاضفبيو أن لذ كرهرة على الإسلام إذا اذا 
الجزية» بل الذين يكرهون هم أهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. و إلى هذا ذهب الشعبىء و الحسنء و قتادة» و 
الضحاكك. القول الثالث: 

أن هذه الآيهُ فى الأنصار خاصة؛ و سيأتى بيان ما ورد فى ذلكك. القول الرابع: أن معناها: لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف: إنه 
مكره؛ فلا إكراه فى الدين. القول الخامس: أنها وردت فى السبى متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام. و قال ابن 
كثير فى تفسيره: أى: لا تكرهوا أحدا على الدخول فى دين الإسلام؛ فإنه بين واضح. جلَى دلائله» و براهينه لا تحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام؛ و شرح صدره؛ و نوّر بصيرته؛ دخل فيه على بين و من أعمى الله قلبه؛ و 
ختم على سمعه و بصره؛ فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراء و هذا يصلح أن يكون قولا سادسا. و قال فى الكشاف 
فى تفسيره هذه الآية: أى: لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار و القسر و لكن على التمكين و الاختيار» و نحوه قوله: وَ لَْ شاءً 
ربك لَآمَنَ من فى الْأَرْض كلع جبميعا أَقَنتَ مره النّاس عتّى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ 6١‏ أى: 

لو شاء لقسرهم على الإيمان» و لكن لم يفعل» و ب بنى الأمر على الاختيار» و هذا يصلح أن يكون قولا سابعا. 

والذى شغي اعماده .و يتعين الوقوفق عنده: أنها فى السبن الذى نرلت لأجله محكمة غير متسوخة) وهو 

أن المرأة من الأنصار تكون مقلاه لا يكاد يعيش لها ولدء فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهؤده؛ فلما أجليت يهود بنى 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فتزلت. أخرجه أبو داود, و النسائى» 


./* التوبة:‎ .)١( 
.١77* (؟). التوبة:‎ 
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وابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ وابن حبانء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى السئنء و الضياء فى المختارة عن ابن 
عباس. وقد وردت هذه القصهُ من وجوه. حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناهم على 
دينهم؛ أى: دين اليهود» و نحن نرى أن دينهم أفضل من دينناء و أن اللّه جاء بالإسلام فلنكرهنهم؛ فلما نزلت خير الأبناء رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم و لم يكرههم على الإسلام. و هذا يقتضى أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم و أدّوا الجزية. و أما أهل الحرب فالآية و إن كانت تعمهم, لأن النكره فى سياق النفى و تعريف الدين يفيدان ذلك. 
و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات فى إكراه أهل الحرب من الكفار على 
الإسلام . قوله: قَذْ تكد ين الوّشْدٌ مِنَّ الى الرشد هنا: الإيمان» و الغيّ: الكفرء أى: قد تميز أحدهما من الآخر. و هذا استئناف يتضمن 
التعليل لما قبله. و الطاغوت فعلوت من طغى يطغى و يطغو: إذا جاوز الحدٌّ. قال سيبويه: هو اسم مذكر مفرد» أى: اسم جنس 
يشمل القليل و الكثير؛ و قال أبو على الفارسى: إنه مصدرء كرهبوت» و جبروت» يوصف به الواحد و الجمعء و قلبت لامه إلى 
موضع العين و عينه إلى موضع اللام كجبذ و جذبء ثم تقلب الواو ألفا لتحركها و تحرك ما قبلهاء فقيل: طاغوت, و اختار هذا 
القول التحاس 4و فنا : حر ل م يؤدى معناه من غير اشتقاق» كما قبل: لآلىئ من اللؤلؤ. و قال 
المبرد: هو جمع. 

قال ابن عطية: و ذلك مردود. قال الجوهرى: و الطاغوت: الكاهن» و الشيطان» و كل رأس فى الضلالء و قد يكون واحدا. قال 
الله تعالى: مُرِيدُوَ أَنْ يتحاكمّوا إِلَى الطَاعُوتٍ و قَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُمُوُوا به 01 و قد يكون جمعا. قال الله تعالى: أَولِياوُمْ الطَاعُوتٌ 
و الجمع الطواغيت» أى: فمن يكفر بالشيطان؛ أو الأصنام؛ أو أهل الكهانة؛ و رؤوس الضلالة؛ أو الجميع وَ يؤْمِنْ باللّهِ عز و جل 
بعد ما تميز له الرشد من الغىّ» فقد فاز و تمسكك بالحبل الوثيق» أى: المحكم. و الوثقى: فعلى من الوثاقة» و جمعها وثق مثل 
الفضلى و الفضل. و قد اختلف المفسرون فى تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلكك من باب التشبيه و التمثيل لما هو 
معلوم بالدليل» بما هو مدرك بالحاسة؛ فقيل: المراد بالعروة: الإيمان» و قيل: الإسلام؛ و قيل: لا إله إلا الله و لا مانع من الحمل 
على الجميع. و الانفصام: الانكسار من غير بينونة. قال الجوهرى: فصم الشىء: كسره من غير أن يبين. و أما القصم بالقاف فهو 
الكسر مع البينونة» و فسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع. قوله: الله وَِيُ الّذِينَ آمَنُوا الولى: فعيل بمعنى فاعل» و هو الناصر. 
و قوله: 

يُخْرِجَهُعْ تفسير للولاية» أو حال من الضمير فى وليّ» و هذا يدل على أن المراد بقوله: الَّذِينَ آمَنُوا الذين أرادوا الإيمان» لأن من 
قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج: 

إخراجهم من الشبه التى تعرض للمؤمنين فلا بحتاج إلى تقدير الإدرادة» و المراد بالنور فى قوله: يُخْرِجونَهُمْ مِنَ الْلُورِ إِلَى 
الظلمات مااجاء به أنينة اللهامن الدغوة إلى اندين فإت ذلك :تور للكفار أخرجهم: أولياؤهم غنه إلى ظلمنة الكفره أى: قررهنم 
أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعى إلى الله من الأنبياء. و قيل: المراد بالذين كفروا هنا: الذين 


ثبت فى علمه تعالى كفرهم؛ يخرجهم أولياؤهم من 


00 النساء: 58 
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الشياطين و رؤوس الضلال من النور الذى هو فطرة الله التى فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التى وقعوا فيها بسبب ذلكك 
الإخراج. 

و قد أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و البيهقى عن سعيد بن جبير نحو ما تقدّم عن ابن عباس 
من ذكر سبب نزول قوله تعالى: لا إكراة فِى الدَّين و زاد أن النبى صلّى اللّه عليه و سلم خير الأبناء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير و ابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضاء و قال: فلحق بهم: 

أى: ببنى الأبناء. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضاء و قال: فلحق بهمء أى: ببنى النضير من 
لم يسلم و بقى من أسلم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 
كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم؛ فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام 
فنزلت. و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: لا إكراة فى الدَّينِ قال: 
نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصينء كان له ابنان نصرانيان» و كان هو رجلا مسلماء فقال للنبى 
صلَى الله عليه و سلم: 

ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت. و أخرج عبد بن حميد عن عبد اللّه بن عبيدة نحوه. و كذلكك أخرج أبو داود 
فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر عن السدى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير عن قتادة قال: 
كانت العرب ليس لها دين» فأكرهوا على الدين بالسيف. قال: 

ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى و المجوس إذا أعطوا الجزية. و أخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه. و أخرج البخارى عن 
أسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمى تسلمى؛ فأبت» فقال: اللهم اشهد ثم تلا: لا إكراة فى الدَّينِ و روى 
عنه سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم أنه قال لزنبق الرومى غلامه: لو أسلمت استعنت بكك على 
أمانة المسلمين» فأبى» فقال: لا إكراة فى الدّين و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سليمان بن موسى فى قوله: لا إكراة فى 
دين قال: نسختها جاهِد الْكَفَارَ وَ الْمَنافِقينَ* .1١‏ و أخرج سعيد بن منصوره و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب 
قال: الطاغوت: الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت: الكاهن. 

و أخرج ابن جرير عن أبى العاليةٌ قال: الطاغوت: الساحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن مالكك بن أنس قال: 

الطاغوت: ما يعبد من دون اللّه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: العروة الوثقى: لا إله إلا 
الله. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن أنس بن مالكك: أنها القرآن. و أخرج عبد ابن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر 
ف افق أن حاتم عن مجاهد: أنها الإيمان. و عن سفيان: أنها كلمهُ الإخلاص. 

وقد ثبت فى الصحيحين تفسير العروة الوثقى فى غير هذه الآية بالإسلام مرفوعا فى تعبيره صِلَى الله عليه و سلّم لرؤيا عبد الله 
ابن سلام. و أخرج ابن عساكر عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: (اقدوا للد هر ستو أل ب 
عمر فَإِنّهما حبل الله الممدود» فمن تمشكك بهما فقد تمسّكك بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لها'. 

و أخرج ان التقدوعة ادو هاني فالة ذا وحد اللدو انو بالندر :قو العو الوثقى. و أخرج ابن المنذر» 


(). التوبة: *7. 
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وابن أبى حاتم عن معاذ أنه سثل عن قوله: لَا انْفصامَ لّها قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. و أخرج ابن المنذرء و الطبرانى 


عن ابن عباس فى قوله: الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا الآية» قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صِلَّى الله عليه و سلم الَّذِينَ 
الظلمات الكفر. و النور: الإيمان. و أخرج أبو الشيخ عن السدى مثله. 


[سورة البقرة (؟): آيهَ /8؟] 


الم كز الى الدع كع إتزاوك فى رك اذ ابه الله املك رد قال تاهيه ولق اأذى تعن :ل تبي قال آنا اح ف أبيظ فال 
إْراهِيم فَنَ الله بأنَى بالشّمس مِنَ الْمَهْرِقٍ َْتِ بها مِنّ الْمَْربٍ قَبهِتٌ الى كَفَرَ وَ الله لا يَْدِى الْقَوَْ الطَالِمِينَ (0؟) 

فى هذه الآيهُ استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت, و همزة الاستفهام لإنكار النفى و التقرير المنفى 
أى: أ لم ينته علمكك أو نظرك إلى هذا الذى صدرت منه هذه المحاجة؟ قال الفراء: 

ألم تر بمعنى: هل رأيت» أى: هل رأيت الذى حاحٌ إبراهيم؟ و هو: النمروذ بن كوس بن كنعان بن سلم ابن نوح. و قيل: إنه 
التمروة بن فالخ بن غنامربن شالع بن أرفخهة بن سام. .و قولهة أن 7تاة “الله الملك الى لأن آنا الله أ ومن أجل أن آغاه الله 
على معتى: أن إيقاء الملكف أبطره و أورثه الكبر و العتوه فحاج لذلككء أو على أنه وضع المحاجة التى هى أقبح وجوه الكفر 
موضع ما يجب عليه من الشكرء كما يقال: عاديتنى لأنى أحسنت إليكك, أو وقت أن آتاه الله الملكك. و قوله: إِذ قالَ إِبْراهِيمٌ هو 
ظرف لحاج؛ و قيل: 

بدل من قوله: أَنّْ تاه الله ْمَك على الوجه الأخير و هو بعيد. قوله: رب الى بُحيى وَ يُمِيتٌ بفتح ياء ربى» و قرئ بحذفها. 
ولد انا اح نتز دوروو القرايه إن الى ينابم الألس التويدة النوة دن أنااتى الوصو ألقها ثافم ابن أى ارهن كناش 
قول الشاعر: 

أنا شيخ العشيرة فاعرفونى حميدا قد تذرّيت السّناما 

أراد إبراهيم عليه السلام: أن اللهنهو الذى بخلق الحياة و الموت فى الأجساد و أراد الكافر: أنه يدن أن يعفو عن القن فيكون 
ذلك إحياء؛ و على أن يقتل فيكون ذلكك إماتة» فكان هذا جوابا أحمق, لا يصح نصبه فى مقابلة حبجَهُ إبراهيم لأنه أراد غير ما 
أراد الكافر» فلو قال له: ربه الذى يخلق الحياء و الموت فى الأجساد فهل تقدر على ذلكك؟ لبهت الذى كفر بادئ بدء و فى أوّل 
وهلة و لكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسا لخناقه و إرسالا لعنان المناظرة فقال: كن الله يَأتى بالسّمس مِنّ الْمَشْرقٍ كَأتِ بها 
مِنَّ الْمَغْْبٍ لكون هذه الحجة لا تجرى فيها المغالطة؛ و لا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة و مشاغبة. قوله: قَبِهِتَ 
الى كَفَرَ بهت الرجل و بهت و بهت: إذا انقطع و سكت متحيرا. قال ابن جرير: و حكى عن بعض العرب فى هذا المعنى: بهت 
بفتح الباء و الهاء. قال ابن جنى: قرأ أبو حيوة: فبهت بفتح الباء و ضم الهاء؛ و هى لغ فى بهت بكسر الهاء؛ قال: و قرأ ابن 
السميقع: فبهت بفتح الباء و الهاء؛ على معنى: فبهت إبراهيم الذى 
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كفرء فالذى فى موضع نصب؛ قال: و قد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغ فى بهت. و حكى أبو الحسن الأخفش قراءة: قَبِهِتَ 
بكسر الهاء قال: و الأكثر بالفتح فى الهاء. قال ابن عطية: و قد تأول قوم فى قراءة من قرأ فبهت بفتحهما أنه بمعنى: سب و قذف». 
و أن النمروذ هو الذى سبٌ حين انقطع و لم يكن له حيلة. انتهى. و قال سبحانه: قَبِهِتٌ الَّذِى كَفَّرَ ولم يقل فبهت الذى حا 
إشعارا بأن تلكك المحاجة كفر. و قوله: وَ اللّهُ لا يَهْدِى الَْومَ الظَالِمِينَ تذييل مقرر لمضمون الجملة التى قبله. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أن الذى حاج إبراهيم فى ربه هو: نمروذ بن كنعان. و أخرجه ابن جرير عن 


مجاهد. و قتادةٌ و الربيع و السدى. و أخرج عبد الرزاق» وو ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمهُ عن 
يد بن أسلم: أن أول جبار كان فى الأرض نمروذء و كان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام؛ فخرج إبراهيم عليه السلام 
يمتار مع من يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ 
قالوا: أنت؛ حتى مرٌ به إبراهيم» فقال: من ربكك؟ قال: الذى يحيى و يميتء قال: أنا أحيى و أميت: قال: فإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغربء فبهت الذى كفرء فردّه بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله فمرٌ على كثيب من رمل أصفر فقال: 
ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى» فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؛ فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى 
متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رآه آخذ. فصنعت له منه فقربته إليه» و كان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام؛ فقال: من أين 
هذا؟ قالت: 
من الطعام الذى جئت به فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن و أترككك على ملككك. قال: فهل 
ربٌ غيرى؟ فجاءه الثانية فقال له ذلكك. فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» فقال له الملك: فاجمع 
جموعكك إلى ثلاثة أيام» فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوض و طلعت الشمس فلم يروها من 
كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فأكلت شحومهم, و شربت دماءهم, فلم يبق إلا العظام و الملكك كما هو لا يصيبه من ذلكك شىء» 
فبعث الله عليه بعوضة فدخلت فى منخره؛ فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارقء و أرحم الناس به من جمع يديه ثم 
ضرب بهما رأسه؛ و كان جبارا أربعمائة سن فعذبه الله أربعمائة سن كملكه. ثم أماته الله و هو الذى كان بنى صرحا إلى 
السماء فأتى الله بنيانه من القواعد. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية قال: هو نمروذ بن كنعان» يزعمون أنه أوّل من 
ملكد اق الأرقي ان بريظيي نعل احلهما وج 2ن الككدن تقال آنا اعرى ]د مكدو ارج أ العيد ف اليد 111 
يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ قال: إلى الإيمان. 


[سورة البقرة (؟): ايه 1094] 


أؤ كَالّدِى مَرٌ على قَريَُ وَ هِى خاويَةٌ على عُروشِها قال أنّى ييخيى هذه الله بِغد متها قَأماتهُ الله مِانَةٌ عام ثم بعَنّهُ قال كم لَبنْتَ قال 
لَبنْتّ يَؤْما و ا ل وَ لنَجعَلَك آي لِنّاس وَ 
ْو إلَى العظام كيف نُنشِرُها ثم تكشوها لخما لما ين َه قال أَعلّمُ أنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيدٌ (109) 
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قوله: أو كَالّذِى أو: للعطف حملا على المعنىء و التقدير: هل رأيت كالذى حاعء أو كالذى مرّ على قرية قاله الكسائى و الفراء. 
وقال المبرد: إن المعنى: ألم تر إلى الذى حاحٌ إبراهيم فى ربه؟ أ لم تر من هو كالذى مرٌ على قرية؟ فحذف قوله: من هو. و قد 
اختار جماعة أن الكاف زائدة» و اختار آخرون أنها اسمية. و المشهور أن القرية هى: بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها؛ و 
قيل: المراد بالقرية: أهلها. و قوله: 

خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها أى: ساقطه على عروشهاء أى: سقط السقفء ثم سقطت الحيطان عليه قاله السدى و اختاره ابن جرير؛ و قيل: 
معناه: خالية من الناس و البيوت قائمة؛ و أصل الخواء: الخلوٌء يقال: 

خوت الدار» و خويت» تخوى خواء ممدود, و خا و خويًا: أقفرت. و الخواء أيضا: الجوع لخلوٌ البطن عن الغذاء. و الظاهر: القول 
الأول يودلالة قولهه على غنوك ها من خوى البيك: إذا سقظه أو من خوت الأرضن : إذا #يدية» وهذه الحملة حالية أ هو حال 
كونها كذلك. و قوله: أَنّى بُخيى هذه اللهُ أى: متى يحبى؟ أو كيف يحبى؟ و هو استبعاد لإحيائها و هى على تلكك الحالةٌ 


المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياء؛ و تقديم المفعول: لكون الاستبعاد ناشئا من جهته. لا من جهة الفاعل. فلمّا قال 
المارّ هذه المقالة مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لهاء و السكون فيها ضرب الله له المثل فى نفسه بما هو أعظم مما 
سأل عنه فاه اله مان عام ثم َعَنّهُ و حكى الطبرى عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكا فى قدرة الله على الإحياء» فلذ لكك 
وله لبك رسيي فازدا ب عسات لب تدع شك فق فو لد اانه على" لحن نرق رشتين العنانة اللا انا 
يتصور الشكك إذا كان سؤاله عن إحياء موتاها. و قوله: 

مِانَهٌ عام منصوب على الظرفية. و العام: السنة» أصله مصدر كالعوم» سمى به هذا القدر من الزمان. 

و قوله: بَعنَهُ معناه أحياه. قوله: قال كم لَبنْتَ هو استئناف كأنّ سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه؟ و اختلف فى فاعل قال؛ فقيل: هو 
الله عرّ و جل؛ و قيل: ناداه بذلك ملكك من السماء؛ قيل: هو جبريل؛ و قيل: غيره؛ و قيل: إنه نبي من الأنبياء؛ قيل: رجل من 
المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته الله و عمر إلى عند بعثه. و الأولى أولى لقوله فيما بعد: وَ انْظَ إِلَى العظام كَيِفٌ تُنْيدِرُها و 
قرأ ابن عامر و أهل الكوفة إِلّا عاصما: كم لبت بإدغام الثاء فى التاء لتقاربهما فى المخرج. و قرأ غيرهم: بالإظهار» و هو أحسن. 
لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء. وح اموي ع على ارق طاقن يَؤماً أو بض يَوْم بناء على ما عنده» و فى ظنه؛ 
فلا يكون كاذباء و مثله: قول أصحاب الكهف :قاُوا لبا يؤماً أذ بض يَؤْمٍ و مثله : قوله صِلَى اللّه عليه و سلّم فى قصة ذى اليدين: 
ال تتعسروالم أتسن »بو هذا هما بوي فول مو فان:- ]نا العيفاق اما طرق الامتقاذ» ود كدب سامة الت وله كالبل لتك اله 
عام هو استئناف أيضا كما سلفء أى: ما لبئت يوما أو بعض يوم بل لبثت مائة عام. و قوله: فَانْظوْ إلى طعامكك وَ شَّ رابك لَمْ 
يتَسِمَُْْ أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة و هو عدم تغير طعامه و شرابه مع طول تلكك المدة. و قرأ ابن 
مسعود: «و هذا طعامكك و شرابكك لم يتسنّه و قرأ طلحة بن مصرف: «و انظر لطعامكك و شرابكك لمائة سنة». و روى عن طلحة 
أيضا أنه قرأ: «لم يسن» بإدغام التاء فى السين و حذف 
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الهاء . وقرأه الجمهور: بإثبات الهاء فى الوصلء و التسنه: مأخوذ من السنةء أى: لم تغيره السنونء و أصلها: سنهة أو سنوةة مرخ 
سنهت النخلة و تسنهت: إذا أ تت عليها السنونء و نخلة سناء: أى تحمل سنة ولا تحمل أخرى. و أسنهت عند بنى فلان: أقمت 
عندهم. و أصله: يتسنا سقطت الألف للجزم و الهاء للسكت. و قيل: هو من أسن الماء: إذا تغير» و كان يجب على هذا أن يقال 
يتأسن من قوله: حَمَا مَسِنُونِ* 1١‏ قاله أبو عمرو الشيبانى. و قال الزجاج: ليس كذلك, لأن قوله: مَسْمِمُونٍِ* ليس معناه متغير» و 
إنها مكاه مطميرت علق سكة الأرضن اقول وانظة إلى عبار 5ه مكلت المقهزوة قن معنا فدهن الاك إلى أذ تعاة انظ 
إليه كيف تفرّقت أجزاؤه. و نخرت عظامه؟ ثم أحياه الله وعاد كما كان. و قال الضحاك و وهب ابن منبه: انظر إلى حماركك 
قائما فى مربطه» لم يصبه شىء بعد أن مضت عليه ماثة عام؛ و يؤيد القول الأول: قوله تعالى: و الْظْرْ ِلَى العظام كيف لُْيدزُها و 
يؤيد القول الثانى: مناسبته لقوله: انطو إلى طَعابك وَ شَّرابك لَمْ , تَسَِنَُ و إنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه و شرابه بعد إخباره 
أنه لبث مائة عام» مع أن عدم تغير ذلكك الطعام و الشراب لا يصاح أن يكون دليلا على تلكك المده الطويلة» بل على ما قاله من 
لبثه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلكك الذى أماته الله تلكك المدةء فإنه إذا رأى طعامه و شرابه لم يتغير مع كونه قد ظنّ أنه 
لم يلبث إِلَّما يوما أو بعض يوم زادت الحيره و قويت عليه الشبهة: فإذا نظر إلى حماره عظاما نخرة تقرّر لديه أن ذلكك صنع من 
تأتى قدرته بما لا تحيط به العقولء فإن الطعام و الشراب سريع التغير. و قد بقى هذه المدَّهُ الطويلة غير متغير» و الحمار يعيش 
المدءٌ الطويلة. و قد صار كذلك: قَتَبِارَك الله أَحْسَنٌ الْخالقِينَ 

قوله: وَ لِنَجْعَلَك آرَدَ لِنّس قال الفراء: إنه أدخل الواو فى قوله: وَ لَِجْعَلَك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها؛ معناه: و لنجعلك 


آيهُ للناس, و دلاله على البعث بعد الموت جعلنا ذلكك. و إن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال الأعمش: موضع كونه آيهُ: هو 
أنه جاء شابا على حاله يوم مات» فوجد الأبناء و الحفدة شيوخا قوله: و الْظْْ إِلَى الهظام كيْصٌ نُنْيْدُها قرأ الكوفيون» و ابن عامر: 
بالزاىء و الباقون: بالراء. و روى أبان عن عاصم: «ننشرها» بفتح النون الأولى و سكون الثانية و ضم الشين و الراء. 

وقد أخرج الحاكم و صيححه عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قرأ «كيف ننشزها» بالزاى» فمعنى القراءة 
بالزاى: نرفعهاء و منه النشز: و هو المرتفع من الأرضء أى: يرفع بعضها إلى بعض. و أما معنى القراءة بالراء المهملُ فواضحة من 
أنقر الله الموىء أى: اخناعم:وقوله: 2 تكموها لشم أى: سترها به كما تسر العسد باللا فاستعار اللبا لتذلكدة كما 
استعاره النابغةُ للإسلام فقال: 

ا ا ا 

قوله: فَلَمًا يبَنَ لَه أى: ما تقدّم ذكره من الآبات» التى أراه الله سبحانه و أمره بالنظر إليها و التفكير فيها قال: َعْلَمُ أنَّ الله على 
000 . قال ابن جرير: 

المعنى فى قوله: فَلَمًا تين لَهُ أى: لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قالّ أَعْلّمُ وقال أبو على 
الفارسى: معناه: أعلم أن هذا الضرب من العلم الذى لم أكن علمته. و قرأ حمزة 


)احج 16 
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و الكسائى: قالَ أَعلّمُ على لفظ الأمر خطابا لنفسه على طريق التجريد. 

و قد أخرج عبد بن حميده و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و صبمحه؛ عن على فى قوله: أؤ كَالَدِى مر على قري قال: 
خرج عزير نبئّ الله من مدينته و هو شابء فمرّ على قرية خربة و هى خاوية على عروشهاء فقال: أَنّى يُخيى هذه اله َْدَ متها 
ماه الله ِانَةٌ عام َم بعنهُ أل ما خلق الله عيناه» فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعضء ثم كسيت لحماء ثم نفخ فيه 
الروح» فقيل له: كغ َبنْت قال لَبنْتُ يَؤما أ بَخضٌ يَؤم قال بل نت مِانَةَ عام فأتى مدينته. و قد تركث جارا له إسكافا شابا فجاء و 
هو شبخ كبير: وقد وارداعن جماعة من السلف أن الذى أماتة الله عزيرء متهمة ابن عباس عند ابن جري رو ابن عساكزء و مثهم: 
عبد الله بن سلام» عند الخطيب و ابن عساكر و منهم: عكرمة؛ و قتادة» و بريدة» و الضحاكك. و السدّىٌ عند ابن جرير» و ورد 
غو جماعة خريق: أذ الناق أمانه اللكوال امسة: 

أرمياء» فمنهم: عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم» و منهم: وهب ابن منبه» عند عبد 
الرزاق؛ و ابن جريرء و أبى الشيخ. و أخرج ابن إسحاق عنه أيضا: أنه الخضر. و أخرج ابن أبى حاتم عن رجل من أهل الشام: أنه 
حزقيل. و روى ابن كثير عن مجاهد: أنه رجل من بنى إسرائيل. 

و المشهور القول الأوّل. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: خاوية قال: خراب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال: خاويَةُ ليس فيها أحد. و أخرج أيضا عن الضحاكك قال: عَلى عُرُوشِها سقوفها. و أخرج ابن 
جرير عن السدّىٌ قال: ساقطة على سقوفها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قنادة قال: لَنْتُ يَؤماً ثم التفت فرأئ الشمس فقال: أو 
بَعْض يَوْم و أخرج عنه أيضا قال: 

طاح الى تع مول مرو نه وعرانة وك عصيرية اقرح اع عن ادامل سن و أخرج أبو يعلى» و ابن جريره و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَمْ يَتَسِنّهُ قال: لم يتغير. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير قال: لَمْ يَتَسِنّهُ لم 


ينتن. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: 
وَ لنَجْعلَك آرَدَ لِنّآس مثل ما تقدّم عن الأعمشء و كذلكك أخرج مثله أيضا عن عكرمة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 


ابن عباس فى قوله: كيف تُنْشِرُها قال: نخرجها. و أخرج ابن جرير عن زيد ابن ثابت قال: نحييها. 
[سورة البقره (؟): آية +6 ؟] 


وَإِذْ قال إبِراهِيمٌ رَبٌ أَرِنى كَيِفٌ تخي المؤتى قال أَوَ لَمْ تُؤمِنْ قال بَلى وَ لكن لِيطْمَئنَ فى قالَ قَنَْلْ أَْبَ مِنَ الطِر قَض رهن 
َك ثم اجعلّ عَلى كل جل مِنْهُنٌ جزءاً ثم اذْحُهُنٌ َتنك سَغياً وَ الم أن لله عزِيرٌ حكيم (:02) 

قوله: وَإِذْ ظرف سريب دل حار أى: اذكر وقت قول إبراهيم و إنما كان الأمر بالذكر موجها إلى الوقت دون ما وقع 
فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة؛ لأ.ن طلب وقت الشىء يستلزم طلبه بالأ.ولى؛ و هكذا يقال فى سائر المواضع الوارد فى 
الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. و قوله: رَب آثره 
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على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد بعده من الدعاء. و قوله: أَرِنِى قال الأخفش: 

لم يرد رؤية القلبء و إنما أراد رؤية العين و كذا قال غيره» و لا يصح أن يراد الرؤية القلبية هناء لأن مقصود إبراهيم: أن يشاهد 
الأحبات لتتحضل له الظمأتينة و الههرة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثاتى و هو الجملةة أعى قولة: كتف تشى 
الْمؤتى و كيف فى محل نصب على التشبيه بالظرف» أو بالحال؛ و العامل فيها الفعل الذى بعدها. و قوله: أَوَ لَمْ تُوْمِنْ عطف 
على مقدرء أى: ألم تعلم و لم تؤمن بأنى قادر على الإحياء حتى تسألنى إراءته قالَ: بلى علمت و آمنت بأنكك قادر على ذلكك, 
ولكن سألت ليطمئن قلبى باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. و قد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكا فى إحياء 
الموتى قطء و إنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه. و لهذا قال النبى صلَى الله عليه و سلم: 
«ليس الخبر كالمعاينة). و حكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلكك لأنه شكك فى قدرة اللّه. 

واسكدلوا نآ ضيح عله صلى الله عليه و سل فى الفسيعين و غبرهماامن قزللة وكدن أحق بالك هن انزاهيمة انا رو عن 
ابن عباس أنه قال: «ما فى القرآن عندى آيهُ أرجى منها». و أخرجه عنه عبد الرزاق» و عبد بن حميد» و ابن جريرء و ابن المنذر 
و الحاكم» و صححه. و رجح هذا ابن جرير بعد حكايته له. قال ابن عطية: و هو عندى مردود» يعنى: قول هذه الطائفة» ثم قال: و 
نما قولالتبى صلى الل عليه و شل :اتيدق أحق بالتفكة :من |برالفيعة شمعناءة أنه لو كان شا كا لكتاامحن احق يموي دق لا نشكد: 
فإبراهيم أحرى أن لا يشك. فالحديث مبنى على نفى الشكث عن إبراهيم. و أما قول ابن عباس: هى أرجى آيِهُء فمن حيث أن 
فيها الإدلال على اللّه و سؤال الإحياء فى الدنياء و ليست مظنة ذلكك. و يجوز أن نقول: هى أرجى آي لقوله: | ول وين أى: 

أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير و بحثء قال: فالشكك يبعد على من ثبت قدمه فى الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوة و 
الخل؟ و الأنبياء معصومون من الكبائر و من الصغائر التى فيها رذيلة إجماعاء و إذا تأملت سؤاله عليه السلام و سائر الألفاظ للآية 
لم تعط شكاء و ذلكك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حال شىء موجود متقرر الوجود عند السائل و المسؤول؛ نحو 
قولك: كيف علم زيد؟ و كيف نسج الثوب؟ و نحو هذاء و متى قلت: كيف ثوبك؟ و كيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من 
أحواله. وقد تكون كيف خبرا عن شىء ثأنه أن يستفهم عنه بكيف نحو قولكك: كيف شئت فكن. و نحو قول البخارى: كيف 
كان بدء الوحى؟ و هى فى هذه الآيةُ استفهام عن هيئةُ الإحياء» و الإحياء متقرّر و لكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شىء 
قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلكك الشىء يعلم أنها لا تصح. فيلزم من ذلكك أن الشىء فى نفسه لا يصح. مثال 


ذلكك أن يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبل» فيقول المكذب له: أرنى كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز فى العبارة و معناها تسليم 
جدلء كأنه يقول: افرض أنكك ترفعه. فلمًا كان فى عبارة الخليل هذا الاشتراكك المجازى خلص الله له ذلكك و حمله على أن بين 
له الحقيقة فقال له: أو لَه توق 8 قال: بلى فكمل الألمرنو تلض من كل.شىء: ثم عل .عليه الأسلام سؤالة بالطمائيدة. قنان 
القرطبى: هذا ما ذكره ابن عطيةٌ و هو بالغ و لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشكك فإنه كفره و الأنبياء متفقون 
على الإيمان بالبعث. 
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وقد اضر الله سبحانه أن أنبياءه و أولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل» فقال: إِنَّ عِبادى لَيِسَ لك عَلَيِهِمْ سَلْطانٌ»* .)١«‏ و قال 
اللعين: نا عبادَك مِنْهُمُ الْمخْلَصِِنَّ* 30 و إذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم. و إنما سأل أن يشاهد كيفية جمع 
أجزاء الموتى بعد تفريقهاء و اتصال الأعصاب و الجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: أرنى 
كيف طلب مشاهدة الكيفية. قال الماوردى: 

ولحت الالخافق مله 51ل لزن لت الاسشتياله وبإتماقن الف عاسو قري كبا الجر : 

ألستم خير من ركب المطاياو أندى العالمين بطون راح 

وا الؤافبواو الحتال مث ماد ]انا طلقا دعل قه فصيل ااه الموق + الطمائييةة إعحذال وسكوكهواقال ابن ري" 
معنى لِيَطُمَيْنٌ كَلْبِى ليوقن. قوله: قَكَدُ به مِنَ الطَيِرِ الفاء جواب شرط محذوفه أى: إن أردت ذلك فخذء و الطير: اسم جمع 
لطائرء كركب: لراكب؛ أو جمع؛ أو مصدرء و خص الطير بذلككء قيل: لأ-نه أقرب أنواع الحيوان إلى الإنسان؛ و قيل: إن الطير 
همته الظيراق: فى السماء و« الكليل كانت همته الغلؤة و قبل غير ذ لكك م الأنتباق الموجبة'لتخصيص الطيرء وق كل :هله لا تستمح 
ولا تغنى من جوع و ليست إلا خواطر أفهام و بوادر أذهان لا ينبغى أن تجعل وجوها لكلام الله و عللا لما يرد فى كلامه» و 
هكذا قيل: ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد؟ فقيل: 

إن الخليل إثما سأل والحذا على عده العبودية» فأعطى أربعا غلى قد الريوبية؛ قيل: إن الطيور الأربحة إِشَارَة إلى الأركان 
الأربعة التى منها تتركب أركان الحيوان» و نحو ذلكك من الهذيان. قوله: فَصوْهُنَّ ليك قرئ بضم الصاد و كسرهاء أى: اضممهنٌ 
إليك. و أملهن, و اجمعهن؛ يقال رجل أصور: إذا كان مائل العنق؛ و يقال صار الشىء يصوره: أماله. قال الشاعر: 

الله يعلم أن فى تلفتنايوم الفراق إلى جيراننا صور 

وقيل: معناه: قطعهنٌ» يقال: صار الشىء يصوره: أى: قطعه. و منه قول توبةٌ بن الحمير: 

فأدفت؟ لى الأسباب حكن :بلغتها نهف :و قد كان ازثقاتى :يصورها 

أى: يقطعهاء و على هذا يكون قوله: إِلَيِك متعلقا بقوله: ف و قوله: ثُمَ اججعلٌ عَلى كل جبل مِنْهُنّ جزْءاً فيه الأمر بالتجزئفء لأن 
جعل كل جزء على جبل تستلزم تقدّم التجزئة. قال الزجاج: المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاء و الجزء 
التعتيك: ل فول يا متك قل ناا حزم خلى ا للاحسواية الأستوا و لككنه يتى لابجل قوين اجيم اللنو مك واقولةة مها المراة يذه 
الإسراع فى الطيران أو المشى. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمه عن ابن عباس قال: إن إبراهيم مرّ برجل ميت زعموا أنه حبشى على ساحل 
البحرء فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه» و سباع الأرض تأتيه فتأكل منه. و الطير يقع عليه فيأكل منه فقال إبراهيم عند ذلكك: 
ربّء هذه دواب البحر تأكل من هذاء و سباع الأرض و الطير» 


.20 الإسراء:‎ .)١( 

(0). ص: 7 

فتح القدير. ج201 ص: 70" 

ثم تميت هذه فتبلى ثم تحيبهاء فأرنى كيف تحيى الموتى: قال أوَ لَمْ تؤِْنْ يا إبراهيم أنى أحيى الموتى؟ 

قالَ: تلى يا ربّء وَ لكنْ لِيَطْمَئِنَّ كَلْبِى يقول: لأرى من آياتكك و أعلم أنكك قد أجبتنى فقال الله: 

1 أزتعة بن لير الآبة. فصنع ما صنع؛ و الطير الذى أخذ: وزء و رأل :01 و ديكك» و طاوس» و أخحل نصفين مختلفين: ثم أتى 
أربعة أجبلء فجعل على كل جبل نصفين مختلفين و هو قوله: م الجعل عَلى كل جَبلٍ مِنْهُنَ جَْءاً ثم تنحى و رؤوسها تحت 
قدميهء فدعا باسم الله الأعظم؛ فرجع كل نصف إلى نصفه. و كل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير رؤوس إلى قدميه؛ تريد 
رؤوسها بأعناقهاء فرفع قدميه» فوضع كل طائر منها عنقه فى رأسه. فعادت كما كانت. و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن 
قتادة نحوه. و أخرج أيضا عبد بن حميدء و ابن المنذر عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها كانت جيفة 
حمار. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وّ لكنْ لِيطَمَئِنٌ قَلْبِى يقول: 

أعلم أنكك تجيبنى إذا دعوتكك, و تعطينى إذا سألتكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَحَدُ نُ أَرْبَعَةٌ مِنّ الطَثِرِ قال: 
الغرنوق 70 و الطاوسء و الديككء و الحمامة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهدء 
قال الأربعة من الطير: الديككء و الطاوسء و الغراب, و الحمام. 

و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فض رْهُنَ قال: قطعهنٌ. و أخرج 
ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: هى بالنبطية: شققهن. و أخرجا عنه أنه قال: 

فض رْهُنَ أوثقهنٌ» و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: وضعهن على سبعة أجبل؛ و أخذ الرؤوس بيده؛ فجعل ينظر إلى القطرة تلقى 
القطرة» و الريشة تلقى الريشة» حتى صرن أحياء ليس لهنّ رؤوس» فجئن إلى رؤوسهن فدخلن فيها. 


[سورة البقره (؟): الآيات ١2؟‏ الى ه2؟] 


عل لين ينُِونَ أنواُْ فى تربل الله َمل عيذ أنيث تت تع سَنايلَ فى كل ستل ماه حت وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاء وَ الل واي 
عَلِيمٌ (121 الّذِينَ ُِفُونَ فول فى سبل الهم لاب عون ما أْققُوا مولا أذى َع أخرَهمْ جِنَْ بهم وَ لحف عَلَتِهم ولا 
هُمْ يَحْرَئُونَ (11) قَؤْل مَعْرُوفٌ و مَغْفِرة خَر ين صَدَقو يثبغها أذي وَ لحني ليم (181) با به الَِينَ آمَنوا لا. نالو 
صهدَقابكم لمن و النأذى كال فق ماله رناة النَّاسٍ و لا يون بالل و الم الآ َمل َمل ص وان عراب فَأصاة وال 
قََرَكهُ ص ندا لا يَقْدِرُونَ على شَّ ءِ مما كبو و الله لا يد الْقَوْمَ اْكافِينَ (196) وَ َكَل الَِينَ يفون أَموالهُمْايغاء مؤضاتٍ 
لله وَ يا من أَنْفْسِهِمْ كَمَئلٍ جه ْو أصابها وابلّ قَآنَتْ نث أكلّها ضِعْفَين فَنْ َم يُصِبِها وابلّ َطَلَ و الله بما تَعمَلُوقٌ بَصِيدُ (ه8؟) 


(1). الرأل: فرخ النّعام. 

(0). الغرنوق: طائر مائى و هو الكركى أو طائر يشبهه. 

فتح القدير. ج01 ص: 78" 

قوله: كمَئّلٍ > حَبَةُ لا يصح جعل هذا خبرا عن قوله: كل الذيق لقوق لتعدلاقيماء قاذ بنثارق "قدي محدوف إما فى الأول أى: 
مثل نفقة الذين ينفقونء أو فى الثانى» أى: كمثل زارع حبة؛ و المراد بالسبع السنابل: هى التى تخرج فى ساق واحد. يتشعب منه 


سبع شعبء فى كل شعبةٌ سنبلة» و الحبة: 

اسم لكل ما يزدرعه ابن آدمء و منه قول المتلمس: 

آليت حب العراق الدّهر أطعمهو الحبّ يأكله فى القريةُ اموس 

قيل: المراد بالسنابل هنا: سنابل الدخنء فهو الذى يكون فى السنبلة منه هذا العدد. و قال القرطبى: 

إن سنبل الدخن يجىء فى السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين و أكثر على ما شاهدنا. قال ابن تراد رجهي سال 
القع ما اها بجاوو اما و رساتن الخويي ف كار والكن الظالروق بز الماين وقال الطبرى: إن قوله : فى كل سُتْلةُ مائَةُ حي 
معناه إن وجد ذلكك و إِلَّا فعلى أن تفرضه. قوله: وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَساءٌ يحتمل أن يكون المراد: يضاعف هذه المضاعفة لمن 
يشاءء أو يضاعف هذا العدد, فيزيد عليه أضعافه لمن يشاءء و هذا هو الراجح لما سيأتى. و قد ورد القرآن: بأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء و اقتضت هذه الآية: بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعفء فيبنى العام على الخاصء و هذا بناء على أن سبيل اللّه هو 
الجهاد.فقط» و أما إذا كان المراد به: وجوه الخيرء فيخض :هذا التضعيف إلى سبحمائة بقواب التفقات و تكون العشرة الأمثال فيما 
عدا ذلكث. قوله: الَِّينَ ينْفُونَ أَمْوالهُمْ فى سَبِيلٍ الل هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدّم» أى: هو إنفاق الذين 
ينفقون كُم لا يعون ما أَنْقَقُوا منّا ولا أذىٌّ و المنّ: 

هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها و التقريع بها؛ و قيل: المنّ: التحدث بما أعطى» حتى يبلغ ذلكك المعطى فيؤذيه» و المن من 
الكبائر. كما ثبت فى صحيح مسلم و غيره: أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب عظيم. و الأذى: 
السب و التطاول و التشكى. قال فى الكشاف: و معنى «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق و ترك المنّ و الأذىء و إِنْ تركهما خير 
من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله: ثم استقامُوا* انتهى. و قدم المنّ على الأذى لكثرة 
وقوعه» و وسط كلمة لا للدلالة على شمول النفى. و قوله: عِنْدَ رَبّهمْ فيه تأكيد و تشريف. و قوله: وَ لا حََوْفٌ عَلَتِهْ ظاهره نفى 
الخوف عنهم فى الدارين» لما تفيده النكرة الواقعة فى سياق النفى من الشمولء و كذلكك و لا-هُمْ يَحْرَّنُونَ يفيد دوام انتفاء 
الحزن عنهم. قوله: قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ قيل: الخبر محذوفء أى: 

أولى و أمثل» ذكره النحاس. قال: و يجوز أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوفء أى: الذى أمرتم به قول معروف. و قوله: وَ مَغْفِرَة 
مبتددأ أيضا و خبره قوله: خََيرٌ مِنْ صَدَقَةْ و قيل: إن قوله: لير خمبر عن قوله: قَوْلُ مَعْرُوفُ و عن قوله: وَ مَغْفِرَةً و جاز الابتداء 
بالكرتين لأ الأول تخصصت بالوصت» والثائية بالعظق» :ن المعتى"؟ أن القول المعروق من المسوول'للسائل وهو التائيسن و 
الترجية بما عند الله و الرد الجميل خير من الصدقة التى يتبعها أذى. و قد ثبت فى صحيح مسلم عنه صلَى الله عليه و سلم: 
«الكلمهُ الطيبة صدقة» و إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» و ما أحسن ما قاله ابن دريد: 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7717 لا تدخلتكك ضجرة من سائل فلخير دهركك أن ترى مسؤولا 

لا تجبهنٌ بالرّدٌ وجه مؤمّل فبقاء عرّكك أن ترى مأمولا 

و المراد بالمغفرة: الستر للخلة» و سوء حالهٌ المحتاج» و العفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول؛ و 
قيل: المراد: أن العفو من جههٌ السائلء لأنه إذا رده ردا جميلا عذره؛ و قيل: المراد: 

عل ارذع الى المتفرة ُ خير من صدقة. أى: غفران الله خير من صدقتكم. و هذه الجملة مستأنفة مقررة لتركك اتباع المنّ و الأذى 
للضدقة قزل نا انم الذي آمنُا لا توا ص ابتكم الم وَ اذى الإبطال للصدقات: إذهاب أثرها و إفساد منفعتهاء أى: لا 
تبطلوها بالمنّ و الأذى أو بأحدهما. قوله: كالّذى أى: إبطالا كالابطال الذىء على أنه نعت لمصدر محذوفء و يجوز أن يكون 


حالاء أى: لا تبطلوا مشابهين للذى ينفق ماله رئاء الناسء و انتصاب رثئاء: على أنه عله لقوله: يَنْفق أى: لأجل الرياء؛ أو حال أى: 


ينفق مرائيا لا يقصد بذلكك وجه الله و ثواب الآدخرة» بل يفعل ذلكك رياء للناسء؛ استجلابا لثنائهم عليه» و مدحهم له؛ قيل: و 
المراد به المنافق بدليل قوله: وَ لا يؤْمِنُ باللّهِ وَ اليم الْآخِر. قوله: فَمَتَهُ كمَمَّلٍ ص هُوانِ الصفوان: الحجر الكبير الأ.ملس. و قال 
الأخفش: صفوان جمع صفوانة. و قال الكسائي: 22 

صفوان: واحدء و جمعه: صفىء و صفىء و أنكره المبرد. و قال النحاس: يجوز أن يكون جمعاء و يجوز أن يكون واحداء وهو 
أولى لقوله: عَلَيِهِ ُرابٌ قأَصابَهُ وال و الوابل: المطر الشديدء مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه التراب يظنه الظانٌ أرضا 
منبتهُ طيبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب و بقى صلداء أى: أجرد نقيا من التراب الذى كان عليه. فكذلك هذا 
المرائى» فإن نفقته لا تنفعه» كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه ترابء قوله: لا يَقْدِرُونَ عَلى شَىْءٍ مِمّا كسَبوا أى: 
لا ينتفعون بما فعلوه رياء» و لا يجدون له ثواباء و الجملة مستأنفة» كأنه قيل: ماذا يكون حالهم حينئذ؟ فقيل: 

لا يقدرونء إلخ» و الضميران للموصولء أى: كالذىء باعتبار المعنى» كما فى قوله تعالى: و حضتّمْ الى خاضوا 0١‏ أى: 
الجنسء أو الجمعء أو الفريق. قوله: وَ مَكَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ أَموالَهُم اتغاء مَوْضات الل وَ تيتا مِنْ أَنْيَهِمْ قيل: إن قوله: اتغاء 
تلافلنات اللو اسشعؤل الاع و مدعا معطو وك غلم واهو كا مقدوك دهاع الأقفاق لأج التهات و اليك كذ فال مكى قن 
المشكل. قال ابن عطية: و هو مردود, لا يصح فى تثبيتا أنه مفعول من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التشبيت . قال: و ابتغاء» 
نصب على المصدر فى موضع الحالء و كان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله؛ لكن النصب على المصدر هو الصواب 
من جهةٌ عطف المصدر الذى هو تثبيتا عليه» و ابتغاء معناه: طلب» و مرضاة: مصدر رضىء يرضىء و تثبيتا: معناه: أنهم يشبتون من 
اما ا 
للإسلام ناشئا من جهة أنفسهم. و قد اختلف السلف فى معنى هذا الحرفء فقال الحسن و مجاهد: معناه أنهم يتثبتون أن يضعوا 
صدقاتهم, و قيل: معناه: تصديقا و يقيناء روى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: معناه: احتسابا من أنفسهم قاله قتادة؛ و قيل: معناه: أن 


.)١(‏ التوبة: وع. 
فتح القدير. ج١»‏ ص: 77/8 
أنفسهم لها بصائر» فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تثبيتا. قاله الشعبى» و السدىّء و ابن زيد و أبو صالح, و هذا أرجح مما 
قبله. يقال: ثبت فلانا فى هذا الأمر أثبته تشيتاء أى: صححت عزمه. قوله: 

جه يربوَةْ أصاها ابل الجنة: البستان» و هى: أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيهاء مأخوذة من لفظ الجن و الجنين 
انها ره وائر 4 المكام المرعهم اناما عرد و تمن : متلظة زراك وجها تهونو انما خضن الريوة! لذن قامها كر اين من 
غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد فى الغالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له. قال الطبرى: و هى: رياض الحزن التى تستكثر 
العرب من ذكرهاء و اعترضه ابن عطيةُ فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد, لأنها خير من رياض تهامة» و نبات نجد أعطر و 
نسيمه أبرد و أرق» و نجد يقال لها: حزنء و ليست هذه المذكورة هنا من ذاكك. و لفظ الربوة مأخوذ من: رباء يربوء إذا زاد. 
و قال الخليل: الربوة: أرض مرتفعة طيبة. و الوابل: المطر الشديد كما تقدم. يقال: و بلت السماءء تبل» و الأرض موبولة. قال 
الأخفش: وإبنة وله تعالي ذا وَبيلًا «0 أى: شديداء و ضرب وبيلء و عذاب وبيل فا َتْ أكُلّها ١ه‏ بضم الهمزة: الثمر الذى يؤكل» 
كقوله تعالى: يُؤْتَى أَكلَها كل جين :7" و إضافته إلى الجنة إضافة اختصاصء كسرج الفرس» و باب الدار» قرأ نافع و ابن كثيرء و 
أبو عمرو: ام الهمزهُ و سكون الكاف تخفيفا. و قرأ عاصم, و ابن عامر» و حمزة» و الكسائى: بتحريكك الكاف بالضم. 
و قوله: ضِدَحْة فين أى: مثلى ما كانت تثمر بسبب الوابل. فالمراد بالضعف: المثل؛ و قيل أربعة أمثال» و نصبه على الحال من أكلهاء 


- 


أى: مضاعفا. قوله: فَإنْ لَمْ بُصِبِها وابل فَطَل أى: فإن الطل يكفيها: 

وهو المطر الضعيف المستدق القطر. قال المبرد و غيره: و تقديره: فطل يكفيها. و قال الزجاج: تقديره: 

فالذى يصيبها طل, و المراد: أن الطل ينوب مناب الوابل فى إخراج الثمرة ضعفين. و قال قوم: الطل: الندى. 

و فى الصحاح الطل: أضعف المطرء و الجمع أطلال. قال الماوردى: و زرع الطل أضعف من زرع المطر. 

و المعنى: أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال و إن كانت متفاوتة: و يجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حالهم باعتبار ما 
صدر عنهم من النفقة الكثيرة و القليلة» و بين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير و القليل» فكما أن كل واحد من 
المطرين يضعف أكلهاء فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة فى أجورهم. و قوله: وَ الله بما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قرأ الزهرى: بالتاء التحتية» و قرأ الجمهور: 

بالفوقية» و فى هذا ترغيب لهم فى الإخلاص مع ترهيب من الرياء و نحوه» فهو: وعد, و وعيد. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم فى قوله: كَمَكل عب أَنْيتُْ سَبِعْ سَنابلَ عن الربيع قال: 

كان من بايع النبى صلى الله عليه و سلّم على الهجرة و رابط معه بالمدينة و لم يذهب وجها إِلَا بإذنه كانت له الحسنة بسبعمائة 
ضعفء و من بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها». و أخرج مسلمء و أحمدء و النسائى, و الحاكمء و البيهقى عن ابن 
مسعود أن رجلا تصدّق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لكك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة». و أخرج أحمدء و الترمذىء؛ و حسنه. و النسائى» و ابن حبان؛ و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى الشعب عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «من أنفق نفقة 


.١18 المزمل:‎ .)( 

(1). إبراهيم: 10. 
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ف ييل لله كتى1 للا بت هي ناج بسع نوارك الخارم فو ذاو خدكين عورف انس ارا أخرسة ا عيد نه صدية أنى هيد و 
زاد «و من أنفق على نفسه و أهله أو عاد مريضا فالحسنة بعشر أمثالها». و أخرج نحوه النسائى فى الصوم. و أخرج ابن ماجة» و 
ابن أبى حاتم من حديث عمران بن حصينء و علىء و أبى الدرداء؛ و أبى هريرة» و أبى أمامة؛ و عبد الله بن عمروء و جابر, 
كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «من أرسل بنفقة فى سبيل الله و أقام فى بيته فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهم؛ و من غزا بنفسه فى سبيل اللّه و أنفق فى وجهه ذلك فله بكلّ درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه 
الآبة: و الله يَضَاعِفٌ لمن بشاء. و أخرجه أيضا ابن ماجة من بحذيت الحسن .بن على» و أخرج أحمد.من خذيث أين هريرة قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كلّ عمل ابن آدم يضاعفء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى ما شاء الله 
يقول اللّه: إلا الوم فإنّه لى و أنا أجزى بها و أخرجه أيضا مسلم. و أخرج الطبرانى من حديث معاذ ابن جبل أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله فإِن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة. كل 
حسنة منها عشرة أضعاف» و قد تقدّم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يُفْرضٌ الله قَوضا 
56 متفياعة له انان كدر . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى أجر من جهز غازيا. و أخرج أبو داود» و الحاكم؛ و 
صححه. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إِنَّ الضَلاءُ و الضوم و الذّكر تضاعف على النفقة فى سبيل اللّه سبعمائة ضعف». 


و أخرج أحمدء و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى سننه عن بريدهُ قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «النفقة فى الحجّ 
كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعض». و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى: 

لاتقو با انفقو سا ولك ادق إن الزانا ببكرة لجل مني فى سيل اللس أن يش نعل الرتجلن» أو يعظيه الشفة كم يمك 
عليه و يؤذيهء يعنى: أن هذا سبب النزول. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتاده نحوه. و قد وردت الأحاديث الصحيحة: 
فى النهى عن المنّ و الأ-ذى؛ و فى فضل الإنفاق فى سبيل الله و على الأقارب؛ و فى وجوه الخير» و لا-حاجة إلى التطويل 
بذكرهاء فهى معروفةٌ فى مواطنها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «ما من 
صدقة أحبٌ إلى الله من قول الحقٌّ» ألم تسمع قول الله تعالى: قَوْلٌ مَعرُوفٌ و مَغْفِرَةتَهردْ مِنْ صَدَقَة يَْبِعُها أذىٌ . و أخرج ابن 
المتذو عن الماك فقن قوله: فول فقوف #الرة سمي تقول برشمكه الس يرزفكه الس ولا شيرمة و لا تغلظ: له القول و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: «لا يدخل الجنة منّانء و ذلكك فى كتاب اللّه: 

عراف دم باعل و عير اع بن تعرية ريو البعار وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ص وان يقول: 
الحجر قَتَرَكهٌ ص دا يقول: ليس عليه شىء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الوابل: المطر. و أخرجا عن 
قتادهُ قال: الوابل: المطر الشديد؛ قال: و هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة لا يَقُدِرُونَ عَلى شَْءٍ مِمّا كسَيُوا يومئذه 


كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شىء» أنقى مما كان. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَتَرَكهُ صَلْداً قال: 


(0). البقرة: هع7. 
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يابساء جافاء لا ينبت شينا. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله و مدل الِّينَيفِفُونَ ماهم اثيغاء موضات الل قال: هذا 
مثل ضربه الله لعمل المؤمن. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن الشعبى فى قوله: وَ تَثبيتاً م مِنْ أنْفْيِهِمْ قال: تصديقا و يقينا. و 
أخرج ابن جرير عن أبى صالح نحوه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم. و أخرجا عن الحسن 
قال: كان الرجل إذا هم بصدقة شه فإن كان لله أمضاه؛ و إن خالطه شىء من الرياء أمسكك. و أخرج ابن المنذر عن قتاده فى 
قوله: تَِيتاً قال: النية. و أخرج الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: الربوة: النشز من الأرض. 

و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة: الأرض المستوية المرتفعة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس قال: هى 
المكان المرتفع الذى لا تجرى فيه الأنهار. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى: قَطَلْ قال: الندى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جريرعن الفسحاكة: قال؛ الطل: الرذاذ من المظر. يعتى اللين نمنه..و أخرجا عن قنادة قال::هذا مكل ضيريه الله لعمل المؤمع يقول: 
ليس لخيره خلفء. كما ليس لخير هذه الجنهُ خلفء على أَىْ حال كانء إن أصابها وابل و إن أصابها طل. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيةَ 28 ؟] 


يود أحِ دُكُم أن تكو هُ جنةُمِنْ نَخلٍ و أغناب تَترى مِن تَختتها نهار له فيها مِنْ كل اللمَراتِ صابَه الْكَبَر وَلَهُ ذوية 
ُعَفاءٌ فَأَصابَها إغصا د فيه نارٌ فَاخئر تَرَعَتْ كذلكك ” ين الله لَكُمُ الآباتٍ لَعَلْكمْ تَتَفَكرُونَ (088) 

الودّ: الحب للشىء مع تمنيه» و الهمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع, و الجنة: تطلق على الشجر الملتفء و على الأرض التى 
فيها الشجر. و الأول أولى هنا لقوله: تَجرى مِنْ تَحيها اْنْهَارٌ بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف و 
أما على الوجه الثانى فلا بدّ من تقديره» أى: من تحت أشجارها و هكذا قوله: فَاحْتَرَقَتُ لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه 


الأول» و أما على الثانى فيحتاج إلى تقديره» أى: فاحترقت أشجارهاء و خص النخيل و الأعناب بالذكر مع قوله: لَه فيها مِنْ كل 
الدّمَراتِ لكونهما أكرم الشجرء و هذه الجمل صفات للجنة؛ و الواو فى قوله: وَ أَصابَه الْكبرْ قيل: عاطفة على قوله: نَكُونَ ماض 
على مستقبل» وقيا : على قولة: يوة و قبل إلة متحمول على المعق إذ تكرة فى مع : كاتة: و قبل: إنها واو الحال» أى :و قد 
أصابه الكبر و هذا أرجح. و كبر السنّ: هو مظنةُ شدَّه الحاجة» لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطى الأسباب. و قوله: وَلَهُ دري 
صَعَفاءٌ حال من الضمير فى أصابه؛ أى: و الحال أن له ذرية ضعفاء» فإن من جمع بين كبر السنّ و ضعف الذرية كان تحسره على 
تلك الجنة فى غاية الشدة. و الإعصار: الريح الشديدة التى تهب من الأرض إلى السماء كالعمود و هى التى يقال لها: الزوبعة» 
المي لا اا را بي وار ال ا ا 
و يرتفع إلى السماء ء كأنه عمود؛ و قيل: هى ريح تثير سحابا ذات رعد و برق. وقوله: : فاختر تَرَقَتْ عطف على قوله: افاكهاه هذه 
الآيهُ تمثيل من يعمل 
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خيرا و يضم إليه ما يحبطه؛ فيجده يوم القيامة عند شدَّهْ حاجته إليه لا يسمن و لا يغنى من جوع؛ بحال من له هذه الجنة 
الموصوفةٌ و هو متصف بتلكك الصفة. 

و قد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: قال عمر يوما لأصحاب النبى صلَى الله عليه و سم فيم ترون هذه الآية نزلت؟ أ 
يود أخذكع أن تكوق له عِنْة قالوا: الله أغلمء تقال«قوقوا على أوالاابعل'فقال ابن عباس: 

فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين! فقال عمر: يا ابن أخى قل و لا تحقر نفسكك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل؛ قال عمر: 
أى عمل؟ قال ابن عباس: لرجل عنى )1١‏ يعمل لطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى المعاصى حتى أغرق عمله. و أخرج 
ابن جرير عن عمر قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه؛ عمل عمل 
السوء. و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: إِعْصارٌ فيه 
نارٌ قال: ريح فيها سموم شديدة. 


[سورةٌ البقرة (؟): الآيات /21” الى ١//1"؟]‏ 


ا أيّهَا اين آمنوا نوا من طْيِباتِ ما كت يكم و نما جنا لَكم من الأْض و لا تَمموا لحت به فقون و لم بآخدٍ 1 يديه إل 
أن تعض وا فيه وَ اموا أنَّ الله عي حميدٌ (291 الغَّيطانُ يدك الَْْرَوَ َأ ركم بالفخشاء له دمع مغفرة بل وق لا 
الل ابيع عَلِيعٌ 080 يؤْتِى اكت من ينشاء و من بؤْ الكت َقَذْ أوتى يرا ثراو ما بذك إلا أوُوا الاب (124) و ما 
لفقم من تَفقَةْ أو نَدَدْثُمْ من نَذْرِ من لَه يمه وما لِلطَالِمينَ مِنْ أنْصارٍ 20 إِنْ تدُوا الصَدَقاتِ نما ِى و إِنْ ُخَفُوها و 
وه الققراة فهو خيو لكو و يكلو نكو رن تشائكة واللة بباكمترة عي (1/م) 

قوله: مِنْ طَيِباتِ ما كُسَيْتُمْ أى: من جيد ما كسبتمء و مختاره» كذا قال الجمهور. و قال جماعة: 

إن معنى الطيبات هنا: الحلال» و لا مانع من اعتبار الأمرين جميعاء لأن جيد الكسب و مختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل 
الفرؤدو إن اطق حل لان عن داقر حو فى الود ج07 كان أوصر بال السترة اشر اوقل را علي اللخرية. وقوله: وَ مما 
أَْرَجْنا لَكمْ مِنّ الْأَدْضٍ أى: و من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض» و حذف لدلالة ما قبله عليه» و هى النباتات و المعادن و 
الركاز. قوله: وَ لا تَيِمَمُو | الْحَِيتَ أى: لا تقصدوا المال الردىء, و قرأه الجمهور: بفتح حرف المضارعة و تخفيف الياء» و قرأ ابن 


0 


بتشديدها. و قرأ ابن مسعود: «و لا تأمٌموا و هى لغة. و قرأ أبو مسلم بن خباب: بضم الفوقية و كسر الميم. و حكى أبو عمرو: أن 
ابن مسعود قرأ: «تؤمّموا» بهمزةٌ بعد المضمومة؛ و فى الآية الأمر بإنفاق الطيبء و النهى عن إنفاق الخبيث. و قد ذهب جماعة من 
اسلف إلى أن الآيهُ فى الصدقة المفروضة؛ و ذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض و التطوّعء و هو الظاهرء و سيأتى من 
الأدلهُ ما يؤيد هذاء و تقديم الظفرف 


(). عنى: ت: عب و نصبء وو فى البخارى «لرجل غنىّ). 
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فى اقولة ةينه لفقوة قد التحم يهن أى: لا خصو | الخيف: الأشاق» و الحئلة قمعل سبي غلن الخان أف لا تسدوا اليال 
الخبيث مخصصين الانفاق به قاصرين له عليه. قوله: وَ لَسِتّمْ بآخذِيه أى: و الحال أنكم لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من 
الأوقات» هكذا بين معناه الجمهورء و قيل: معناه: 

و لستم بآخذيه لو وجدتموه فى السوق يباع. و قوله: إلا أَنْ تمْمِضُوا فيه هو من أغمض الرجل فى أمر كذا: إذا تساهل و رضى 
ببعض حقه و تجاوز و غض بصره عنه؛ و منه قول الشاعر: 

إلى كم و كم أشياء منكك تريبنى أغمض عنها لست عنها بذى عمى 

و قرأ الزهرى: بفتح التاء و كسر الميم مخففا. و روى عنه: أنه قرأ بضم التاء و فتح الغين و كسر الميم مشدّدة» و كذلكك قرأ 
قتادة» و المعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين: إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم, و على الثانية: إلا أن تأخذوا 
بنتقصان. قال ابن عطية: و قراءة الجمهور تخرّج على التجاوز أو على تغميض العين» لأن أغمض بمنزلة غتمضء و على أنها بمعنى 
حتى» أى: حتى تأتوا غامضا من التأويل و النظر فى أخذ ذلك. قوله: التَّيِطانٌ يعِدّكُمُ الَْفْرَ قد تقدّم معنى الشيطان و اشتقاقه. و 
يعدكم: معناه يخوّفكم الفقرء أى: بالفقر لثلا تنفقواء فهذه الآيه متصلة بما قبلها. و قرئ «الفقر): بضم الفاء و هى لغة. قال 
الجوهرى: 

والفقر: لغهُ فى الفقر» مثل الضعفء و الضعف. و الفحشاء: الخصلهٌ الفحشاءء و هى المعاصىء و الإنفاق فيهاء و البخل عن 
الإنفاق فى الطاعات. قال فى الكشاف: و الفاحش عند العرب: البخيل. انتهى. و منه قول طرفةٌ بن العبد: 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلهٌ مال الفاحش المتشدّد 

و لكن العرب و إن أطلقته على البخيل فذلكك لا ينافى إطلاقهم له على غيره من المعاصىء و قد وقع كثيرا فى كلامهم. و قوله: وَ 
الله يَحَدكمْ مَغْفرَةَ مِنْهُ وَ قَض كا الوعد فى كلام العرب: إذا أطلق فهو فى الخير, و إذا قيد: فقد يقيد تارة بالخير و تارة بالشرّ. و منه 
قولة هال الناة وقنها الله الذتق كتووا لوقه ئها عافن كله الاش سن شين رهن النكطان بالففزه و تق دبوطد للم سيحانة 
بالمغفرة» و الفضل. و المغفرة: 

الستر على عباده فى الدنيا و الآخرة لذنوبهم و كفارتهاء و الفضل: أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقواء فيوسع لهم فى أرزاقهم؛ و 
ينعم عليهم فى الآدخرة بما هو أفضل و أكثر و أجل و أجمل. قوله: يُؤْتَى الْحِكبةٌ هى العلم؛ و قيل: الفهمء و قبل: الأصابة فى 
القولء و لا مانع من الحمل على الجميع شمولا أو بدلا؛ و قيل: 

إنها النبوة؛ و قيل: العقل؛ و قبل: الخشية؛ و قيل: الورع» و أصل الحكمة: ما يمنع من السفه و هو كل قبيح. و المعنى: أن من 
أَعْظاه الله الحكنة فقن أعطاه حيرا كثيراء أن عظيما قذري خلال خطره:وقرا الزهرئ ويعقوب"توهق يؤث الحكية على البناء 
للفاعلء و قرأه الجمهور: على البناء للمفعولء و الألباب: العقول» واحدها لبّء و قد تقدّم الكلام فيه قوله: وَ ما أنْمَفْتمْ مِنْ تَفَمَ 


ما: شرطية» و يجوز أن تكون موصولة؛ و العائد محذوفء أى: الذى أنفقتموه؛ و هذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة 


(1). الحج: "/. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: “مام 

مقبولة و غير مقبولة» و كل نذر مقبول أو غير مقبول. و قوله: فَإنَّ الله يَعلَمَهُ فيه معنى الوعد لمن أنفق و نذر على الوجه المقبول» 
و الوعيد لمن جاء بعكس ذلك. و وحد الضمير مع كون مرجعه شيئين» هما: النفقة و النذر لأن التقدير: و ما أنفقتم من نفقة 
فإن الله يعلمهاء أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر, قاله النحاس؛ و قيل: إن ما كان العطف فيه 
بكلمةٌ «أو») كما فى قولكك: زيد أو عمروء فإنه بقال: اكز :ولا يفال اكرستهاءبو حولي أن كال إن السلم اما مه نه 
الأمران: مرحي الفبمير كناق هذه الابية وف قوله بعال : وَإذا رَأَا اذ أؤ لَهُواً المَضُوا إليها .٠١‏ 5 
حل أذ إإنما نم ذم به بريئا 5١‏ و تثنيته» كما فى قوله تعالى: إِنْ يكن عا َو فُقِيرا الله أَؤْلى بهما 0 و من الأول فى العطف 
بالواو فك سروس ال 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمهالما نسجتها من جنوب و شمأل 

و منه قول الشاعر: 

نخن نما عندئا و أنت:تماغتد كف :راض و الرأئ محتلف 

سعد الك دك ون التفكه :و مد و لأ لدموانينا مايق فنا إقه ذا اوج الفحدر سل د كر شو أذ إشاء فو اونا 
المذكورء أى: فإن الله يعلم المذكور, و به جزم ابن عطية و رجحه القرطبى» و ذكر معناه كثير من النحاة فى مؤلفاتهم. قوله: وَ ما 
ِِطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ أى: ما للظالمين أنفسهم- بما وقعوا فيه من الإ.ثم لمخالفة ما أمر الله به من الإنفاق فى وجوه الخير- من 
أنصار ينصرونهم و يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم. و الأسولى الحمل على العموم من غير تخصيص لما يفيده 
السياق: أى: ما للظالمين بأىّ مظلمة كانت من أنصار. قوله: إِنْ ته دُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِما هِىَ قرئ: بفتح النون و كسر العين» و 
بكسرهما و بكسر النون و سكون العين» و بكسر النون و إخفاء حركة العين. و قد حكى النحويون فى «نعتم): أربع لغات» و هى 
هذه التى قرئ بهاء و فى هذا نوع تفصيل لما أجمل فى الشرطية المتقدمة أى: 

إن تظهروا الصدقات فنعم شيئا إظهارهاء و إن تخفوها و تصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم. 

وقد ذهب جمهور المفسرين: إلى أن هذه الآيهُ فى صدقة التطوّعء لا فى صدقة الفرضء فلا فضيلةُ للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن 
الاظها وح ارا صا إن الإخفاء أفضل فى الفرض و التطوّع. قوله: 


2 


وَ يكف ء ِنْ مَريْئاتَكمْ قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكرء و قتادة و ابن إسحاق: نكفر بالنون و الرفع. و 
قرأ ابن 5 حفص: بالياء و الرفع. و قرأ الأحمش.ء و نافع و حمزة؛ و الكسائى: بالنون و الجزم. و قرأ ابن 
عباس: بالتاء الفوقية و فتح الفاء و الجزم. و قرأ الحسين ابن على الجعفى بالنون و نصب الراء. فمن قرأ بالرفع فهو معطوف على 
محل الجملة الواقعة جوابا بعد الفاء» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. و من يقرأ بالجزم فهو معطوف على الفاء و ما بعدها. و من 
قرأ بالنصب فعلى تقدير: أن. قال سيبويه: و الرفع هاهنا الوجه الجيد, و أجاز الجزم بتأويل: و إن تخفوها يكن الإخفاء خيرا 


.١١ الجمعة:‎ .)١( 
.١١7 النساء:‎ .)0( 


.١8 النساء:‎ .)"( 

(©). التوبة: عم. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: ”م 

لكووو كان يبدل قرن تدر كال لحيل ون فى لوؤي ها كه مسقن ىا اهيا م كينا نكي تبك الطبري كز 
فرقة أنها زائدة» و ذلكك على رأى الأخفش. قال ابن عطية: و ذلك منهم خطأ. 

وقد أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب فى قوله تعالى: يا أَيهاالَِينَ آمنُوا أَنْقُوا ِنْ طَاتِ ما كَترتُمْ قال: من الذهب و 
الفضة ويه اخوكنا لكم ين الأزض يعت :"بن الحك از السر و كل عن اله زكامب و اخرى سين مضو ودين عيده 
وابن جريرء وابن المنذر» و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله: أَنْفقُوا مِنْ طَياتِ ما كم يِتُمْ قال: من التجارة 
وَ نا أَخرنا لَكمْ مِنَ الََدْض قال: من الثمار. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و الترمذى» و صححه. و ابن ماجةء و ابن 
جرير» وابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و الحاكم» و صححه و البيهقى فى سننه عن البراء ابن عازب فى قوله: وَ لا 
تََمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تَنفِقَونَ قال: نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخل و كان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته و قلته» و 
كان الرجل يأتى بالقنو و القنوين فيعلقه فى المسجد. و كان أهل الصفه ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه 
بعصاه فيسقط البسر و التمر فيأكل» و كان ناس ممن لا يرغب فى الخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص و الحشف و بالقنو قد 
اتكسر فيعلقه» فأتزل اللّه: يا أَيهَا الَِّينَ آمَنوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيباتِ ما كص يمع وَ مما أَخرَجنا لَكم مِنَ اَْرْض و لا تَيمَمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ 


- 
و - 
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تنفِقُونَ وَ لَه بآخة يه إِلَا أنْ تُعُمضُوا فيه قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض و حياء. قال: 
فكنا بعد ذلكك يأتى أحدنا بصالح ما عنده. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: 

ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمرا فيتصدق به و يخلط به الحشف فنزلت الآيةء فعاب الله ذلكك 
عليهم و نهاهم عنه. و أخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة 
الفطر فجاء رجل بتمر ردىء فأمر النبى صلَى الله عليه و سلّم الذى يخرص النخل أن لا يجيز. فأنزل الله تعالى الآيهُ هذه. و أخرج 
عبد بن حميدء و أبو داود» و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الدارقطنى» و الحاكم, و البيهقى 
فى سننه عن سهل بن حنيف قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالصدقة» فجاء رجل بكبائس من هذه السخل: يعنى: 
الشيصء فوضعه؛ فخرج رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: من جاء بهذا؟ و كان كل من جاء بشىء نسب إليه. فنزلت وَ لا 
تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ الآية. و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن لونين من التمر أن يوجدا فى الصدقة: الجعرور و لون الحبيق 
.١‏ و أخرج ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم_.يفتزون الطعام الرخيص :وايتطندقولت» فانزل الله:.يا أبها الْدِينَ آمنُوا الآيةذ و أخرج ابن جزير عن عنيدة السلمائئ فآل: سألت 
عل و أن لالت عن فول لله معان دنا انها" لديف مرا أ لعفو الاح مقا زرك سنن الأسةا ف« الركاة المفروضية كاة ارس 
يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء. و أخرج ابن جرير» 


.)١(‏ الجعرور: ضرب ردىء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه» و الحبيق: نوع من التمر منسوب إلى ابن حبيق 
فتح القدير» ج١2‏ ص: ورا 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُؤْتَى الْحِكمَة مَنْ يَشْاءُ قال: المعرفةُ بالقرآن ناسخه و منسوخه. محكمه و 


متشابهه. و مقدّمه و مؤخره. و حلاله و حرامه. و أمثاله. و أخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآن» يعنى: تفسيره. و أخرج ابن المنذر 


عنه: أنها النبوُّ. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عنه قال: إنها الفقه فى القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء: يُوْتَى 
العكنة فال قرندة القر] قو الفكر» فك 

و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال: هى: الكتاب و الفهم به. و أخرج أيضا عن النخعى نحوه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
جرير عن مجاهد قال: هى: الكتاب» يؤتى إصابته من يشاء. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: هى الإصابةُ فى القول. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن أبى العالية قال: هى الخشية للّه. و أخرج أيضا عن مطر الوراق مثله. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَإنَ الله بَعلَمَهُ قال: يحصيه. و قد ثبت عن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم فى نذر الطاعة و المعصية فى الصحيح و غيره ما هو معروف كقوله صلَى الله عليه و سلم: «لا نذر فى معصية الله و 
قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. و من نذر أن يعصيه فلا يعصه و قوله: «النذر ما ابتغى به وجه الله و ثبت عنه فى كفارة النذر 
ما هو معروف. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تبِدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَا هئ الآية» قال: 
فجعل السرّ فى التطوّع يفضل علانيتها سبعين ضعفاء و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا. و 
كذلكك جميع الفرائض و النوافل فى الأشياء كلها. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تَنِدُوا الصَّدَقاتِ الآبة» قال: كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات و تفصيلها انتهت الصدقات إليها. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تُبدُوا الصَّدّقَاتِ الآيةء قال: 
هذا منسوخ. و قوله: فى أتواليغ عن تنارة للسَائلٍ وَ الْمَخْرُوم ١‏ قال: منسوخء نسخ كل صدقة فى القرآن الآيهُ التى فى سورة 
ليق لظي قاذ لاستراووا قن ووه فى فقزل ملقة انرو حاف وك مجع بن فوع . 


[سورة البقرةً (؟): الآيات 77/17 الى //71؟] 


ون يع و أت لد موت 000 رو لين أي واف يل اللا تيوق َف لأزض تخصيقع اجا أَغْنِياَ 
و الف تَغْفهُمْ ب ةمامع لا يَئلُونَ لاس إلْحافا و ما نْفْقُوا مِنْ حر فَإنَّ الله به عَِيم (976) الَذِينَ ينف ِْفُونَ أَموالَهُْ باللِّل و 
النّهِارِ سرًا وَ عَلانِة فلّهُع أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَ لا حَؤْفٌ عَليِهمْ وَ لاهُمْ يَْرَئُونَ (+/07) 

قوله: ليس عَلَيِك مُداهُمْ أى: ليس بواجب عليكك أن تجعلهم مهديبنء قابلين لما أمروا به و نهوا عنه وَ لكنٌّ الله َهْدِى مَنْ يَشاءٌ 
هدايةُ توصله إلى المطلوبء و هذه الجمله معترضة و فيها الالتفات» و سيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله؛ و المراد بقوله: مِنْ 


خَيِرٍ كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا 


.194 الذاريات:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: مارفا 

ما كان» و هو متعلق بمحذوف, أى: أىّ شىء تنفقون كائنا من خير» ثم بين أن النفقة المعتدٌ بها المقبولة إنما هى ما كان ابتغاء 
وجه الله سبحانه: أى: لابتغاء وجه اللّه. و قوله: يَف إِلَيِكمْ أى: أجره و ثوابه على الوجه الذى تقدّم ذكره من التضعيف. قوله: 
لْفْفَراِ متعلق بقوله: وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ تدر أو بمحذوف: أى: اجعلوا ذلكك للفقراء» أو خبر مبتدأ محذوفء أى: إنفاقكم للفقراء 
الذي اخصوروواش سيا الله بالغزو أو الجهاد؛ و قيل: منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف: الذين لا يَشِمَطِيعُونَ ضَ رْباً فى 
الْأَرْض للتكسب بالتجارة و الزراعة» و نحو ذلكك بسبب ضعفهم, قيل: هم فقراء الصفة؛ و قيل: 


كل من يتصف بالفقر و ما ذكر معه. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئكك الفقراء ما يوجب الحنوٌ عليهم و الشفقةٌ بهم و هو كونهم 
متعففين عن المسألة و إظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. و التعفف: تفعل» و هو بناء مبالغة» من عف عن الشىء: 
إذا أمسكك عنه و تنزّه عن طلبه» و فى «يحسبهم» لغتان: فتح السين» و كسرها. قال أبو على الفارسيّ: و الفتح أقيس. لأن العين من 
الماضى مكسورة فبابها أن تأتى فى المضارع مفتوحة. فالقراءة بالكسر على هذا حسنةُ و إن كانت شاذة. و«من» فى قوله: مِنّ 
التَعَفْفِ لابتداء الغاية؛ و قيل لبيان الجنس. قوله: تَعْرفَهُمْ بيديماهُم أى: برثاثة ثيابهم» و ضعف أبدانهم» و كل ما يشعر بالفقر و 
الحاجة. و الخطاب إما لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء أو لكل من يصلح للمخاطبة» و السيما مقصورة: 

العلامة» و قد تمد. و الإلحاف: الإلحاح فى المسألة؛ و هو مشتق من اللحاف» سمى بذلك: لاشتماله على وجوه الطلب فى 
المسألة كاشتمال اللحاف على التغطية. و معنى قوله: لا يَثمَلونَ النَّاسَ إِلْحافاً أنهم لا يسألونهم البت لا سؤال إلحاح, و لا سؤال 
غير إلحاح. و به قال الطبرى و الزجاجء و إليه ذهب جمهور المفسرين, و وجهه: أن التعفف صفة ثابتةُ لهم لا تفارقهم» و مجرد 
السؤال ينافيها؛ و قيل: المراد أنهم إذا سألوا بتلطف و لا يلحفون فى سؤالهم؛ و هذا و إن كان هو الظاهر من توجه النفى إلى 
القيد دون المقيدء لكن صِفه التعفف تنافيه» و أيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة. و قوله: 
بالل و الها يه يفيد زيادة رغبتهم فى الإنفاق و شدَهُ حرصهم عليه» حتى أنهم لا يتركون ذلكك ليلا ولا نهاراء و يفعلونه سرًا و 
جهرا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين» و يظهر لديهم فاقة المفتاقين فى جميع الأزمنة على جميع يالا جوال: 

ودخول الفاء فى خبر الموصول أعنى قوله: قَلَهُْ أَجْرُهُْ للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها؛ و قيل: 

هى للعطفء و الخبر للموصول محذوفء أى: و منهم الذين ينفقون. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و النسائىء و البزار» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و الحاكم» و صححه. و 
البيهقى فى سننه؛ و الضياء فى المختارة عن ابن عباسء قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فتزلت هذه الآية: 
لبس عَلَدِكك مَداهُمْ إلى قوله: وَ أن لا تُظَلَمُونَ فرخص لهم. و أخرج ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و الضياء عنه قال إن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم كان يأمرنا أن لا نتصدّق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية فأمر بالصدقة بعدها على كل من 
سألك من كل دين. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن الحنفيةُ نحوه. و 
أخرج ابن جرير 
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عن ابن عباس قال: كان أناس من الأنصار لهم نسب و قرابة من قريظة و النضيرء و كان يتقون أن لا يتصدّقوا عليهم و يريدوهم 
أن يسلمواء فنزلت: لَئِسَ عَلَدِكك مُداهُعْ الآآية. و أخرج ابن المنذر عن عمرو الهلا لى قال: سئل النبى صِلَى الله عليه و سم أ 
نتصدّق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل اللّه: لس عَلَّبِك هُداهُمْ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى قال فى قوله: وَ 
ما تنْفِقُونَ إِلَا ايغاء وَجْد اللّهِ قال: إذا أعطيت لوجه اللّه فلا عليكك ما كان عمله. و أخرج ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فى قوله: لِلْقُقَاءِ الَِّينَ أخصدرُوا فى سل اللِّ قال: هم أصحاب الصفة. و أخرج ابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن اي جاتو عن امد قال هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبى صلَى الله عليه و سلم أمروا بالصدقةً عليهم» و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: الَذِينَ أَحْصِرُوا فى سيل الل 
قال: حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير قال: هم قوم أصابتهم الجراحات فى سبيل الله فصاروا زمنى. فجعل لهم فى أموال المسلمين حقا. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن رجاء بن حيوة فى قوله: لا يَِْتَطِيعُونَ ضَرْباً فى الْأَدْض قال: لا يستطيعون تجارة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 


السدّى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: يَحْسَبَهُمُ الجاهل أَغَنِياءَ قال: دلَ الله المؤمنين عليهم؛ و جعل نفقاتهم 
لهم. و أمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم» و رضى عنهم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: تَعْرِفَهُمْ بِديماهُمْ قال: التخشع. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الربيع أن معناه: تعرف فى وجوههم 
الجهد من الحاجة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد تَعْرفَهُمْ بِسِيماهُمْ قال: رثاثة ثيابهم. و ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم: «ليس المسكين الذى ترده التمرة و التمرتانء و اللّقمة و اللُقمتانء إنما 
المسكين الذى يتعفّفء و اقرءوا إن شئتم: لا يسألون النّاس إلحافا» و قد ورد فى تحريم المسألة أحاديث كثيرة إلا لذى سلطان أو 
فى أمر لا يجد منه بدّا. و أخرج ابن سعد و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن عدىّء و الطبرانى» و أبو الشيخ عن يزيد بن عبد 
اللدين غريب التليكى عن ابه عن ذه عن التين فى اللش عليه و سلم قالة اتلك هده الآبة الذي تتيقوة أغر الهم بالليل و 
النْهار فى أصحاب الخيل». و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن عساكر عن أبى أمامة الباهلى نحوه قال: فيمن لا يربطها 
خيلاء ولا رياء ولا سمعة. و أخرج ابن جرير عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
حنش الصنعانى: أنه سمع ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم الذين يعلفون الخيل فى سبيل الله. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن 
عباس فى هذه الآية؛ قال: نزلت فى على بن أبى طالبء كانت له أربعة دراهم, فأنفق بالليل درهماء و بالنهار درهماء و درهما 
سرّاء و درهما علانيةُ. و عبد الوهاب ضعيفء. و لكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتاده فى هذه الآ قال: هؤلاء قوم أنفقوا فى سبيل الله 
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الذى افترض عليهم فى غير سرف و لا إملاق» و لا تبذير ولا فساد. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: نزلت فى عبد 


الرحمن بن عوف. و عثمان بن عفان» فى نفقتهم فى جيش العسرة. 
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بن يَأ كلُونَ الا لا يَقومُونَ إلا كما يَقُومْ الى بط الشَيطان + ِنَ امس ذلكك بِأنّهُْ قالو نما ليع مل لباو أل الله بتع 
افا نيا يهاضت رق ةا 
َمْحَقٌ الله الرّبا وَ يُِى الصَّدَقَاتِ وَ الله لا بحت كل كَفَارٍ أثِيم (©09 إِنَّ الّذِينَ آمَنوا وَ ع ولوأ القالحاف: 2 أقاقوا القيلةة 1ه 
الزَّكاةً لَهُمْ أَخْرُمُعِ عِنْدَ رَبهمْ وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ (970) 
الربا فى اللغةٌ: الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشىء يربو: إذا زاد» و فى الشرع يطلق على شيئين» على ربا الفضلء و ربا النسيئة حسبما 
هو مفصل فى كتب الفروع؛ و غالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: أ تقضى أم 
تربى؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا فى المال الذى عليه و أخر له الأجل إلى حين. و هذا حرام بالاتفاق» و قياس كتابة الربا بالياء 
للكسرة فى أوّله. وقد كتبوه فى المصحف بالواو. 
قال فى الكشاف: على لغهُ من يفخم كما كتبت الصلاه و الزكاة» و زيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. 
انتهى. قلت: و هذا مجرد اصطلاح لا يازم المشى عليه؛ فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح فى مثلها إلا فيما كان 
يدل به منها على الحرف الذى كان فى أصل الكلمة و نحوه كما هو مقرر فى مباحث الخط من علم الصرفء و على كل حال 
فرسم الكلمهُ و جعل نقشها الكتابى على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى؛ فما كان فى النطق ألفا كالصلاه و الزكاه و نحوهما كان 


الأولى فى رسمه أن يكون كذلككء و كون أصل الألف واوا أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرفء و هذه النقوش ليست 
إلا لفهم اللفظ الذى يدل بها عليه كيف هو فى نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجرى به النطق» فاعرف 
هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم فى هذه النقوشء و يلزمون به أنفسهم, و يعيبون من خالفه» فإن ذلكك من المشاخة 
فى الأمور الاصطلاحية التى لا تلزم أحدا أن يتقيد بهاء فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتهاء فإنه 
الأمر المطلوب من وضعها و التواضع عليهاء و ليس الأ-مر المطلوب منها أن تكون دالهٌ على ما هو أصل الكلمة التى يتلفظ بها 
المتلفظ ممالا يجرى فى لفظه الآنء فلا تغترٌ بما يروى عن سيبويه و نحاةٌ البصرةٌ أن يكتب الربا بالواوء لأنه يقول فى تثنيته زبوان. 
و قال الكوفيون: يكتب بالياء» و تثنيته ربيان. قال الزجاج: 

وارارتحها امع ين مدرو ١‏ اشياا كيم لطبي العدحي يكطوا فى اديه واه قروو وما اكرون رباؤرم 
فى أَمْوالٍ النّاس قلا يَْبُوا 1١‏ و ليس المراد بقوله هن: الّذِينَ يْكلُونَ الرّبا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله» بل هو عام لكل من 
يعامل بالربا فيأخذه و يعطيه؛ و إنما خص الآكل لزيادة التشنيع على فاعله؛ و لكونه هو الغرض الأهمّ فإن آخذ الربا إنما أخذه 
للأكلء قوله: لا يَقَومُونَ أى: يوم القيامة» كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشّيطان من 
المسٌ يوم القيامة. 


88 الروم:‎ .)١( 
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و أخرجه عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم و بهذا فسره جمهور المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له و تمقيتا عند أهل 
المحشر؛ و قيل: إن المراد تشبيه من يحرص فى تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون لأن الحرص و الطمع و الرغبة فى 
الجمع قد استفزته حتى صار شبيها فى حركته بالمجنونء كما يقال لمن يسرع فى مشيه و يضطرب فى حركاته: إنه قد جنّ» و منه 
قول الأعشى فى ناقته: 

و تصبح من غبّ السشرى و كأنماألم بها من طائف الجنّ أولق 

فجعلها بسرعة مشيها و نشاطها كالمجنون. قوله: إلا كما بَقُومُ الى يَتَحْبِطهُ الشَِّطانٌ مِنَ الْمس أى: إلا قياما كقيام الذى يتخبطه. 
و الخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء و هو المصروع. و المسّ: 

الجنون, و الأمس: المجنون» و كذلك الأولق و هو متعلق بقوله: يَقُومُونَ أى لا يقومون من المسّ الذى بهم إِنّا كما يَقُومْ اذى 
يَتَحْبَطهُ السَِّطانٌ أو متعلق بيقوم. و فى الآية دليل على فساد قول من قال: 

إن الصرع لا يكون من جهة الجنّ» و زعم أنه من فعل الطبائع» و قال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن 
الشيطان يصرع الإنسان» و ليس بصحيح. و إن الشيطان لا يسلكك فى الإنسان و لا يكون منه مسٌ. و قد استعاذ النبى صلَى الله 
عليه و سلّم من أن يتخبطه الشيطان» كما أخرجه النسائى و غيره. قوله: ذلنكك إشارة إلى ما ذكر من حالهم و عقوبتهم بسبب 
قولهم: إِنّمَا الي مِمْل الرّبا أى: أنهم جعلوا البيع و الربا شيئا واحداء و إنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلا و البيع فرعاء 
أى: إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله» فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلككء فردٌ الله سبحانه 
عليهم بقوله: وَ أحَلّ الله الْحِيع وَ حَوّمَ الثؤبا أى أن الله أحل البيع و حرّم نوعا من أنواعه: و هو البيع المشتمل على الربا. و البيع 
مصدر باع يسيع: أى دفع عوضا و أخذ معوّضاء و الجمله بيانية لا محل لها من الإعراب. قوله: فَمَنْ جاءهٌ مَوْعِطَةُ مِنْ رَبّه أى: من 
بلغته موعظة من الله من المواعظ التى تشتمل عليها الأموامر و النواهى؛ و منها ما وقع هنا من النهى عن الربا فَانُّتهَى أى: فامتثل 


النين التاق جازم ترسر عن المت عتدوز فى مخطرق: 

أى قوله: فَانْتَهى على قوله: جاءَهُ و قوله: مِنْ رَّهِ متعلق بقوله: جاءَهٌ أو بمحذوف وقع صفه لموعظة: أى: كائنة مِنْ رَبّهِ قله ما 
صَلَفٌ أى :اما عقاتام عع من اليا لا ريو ديت لأنه فيل قبل أن تلع تحر الرباء أوتقبل نول آنه صرت الزناء وتقوله و أخده 
إِلَى الله قيل: 

الضمير عائد إلى الربا: أى: و أمر الربا إلى اللّه فى تحريمه على عباده و استمرار ذلكك التحريم؛ و قيل الضمير عائد إلى ما سلف. 
أى: أمره إلى الله فى العفو عنه و إسقاط التبعة فيه؛ و قيل: الضمير يرجع إلى المربى» أى: أمرم عامل بالزيا إلى الله فى تنينه 
على الاعياء أو الزيقوع "إلى المعضية افق عاذ إلى اكل اويا والمتعاملة :بد تأوليك اكات الاراق فهاحالد و و الاشافة إلى 
من عاد» و جمع أصحاب باعتبار معنى من؛ و قيل: إن معنى: من عاد: هو أن يعود إلى القول ب إِنَّمَا الِْيع ِْلَ الرّباء و أنه يكفر 
بذلكك؛ فيستحق الخلود؛ و على التقدير الأول يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة» كما تقول العرب: ملكك خالد: 

أى: طويل البقاء» و المصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. 
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توه يسن الله القن أن مدهي بكتيضن الندسائن إن كان كرا قال بق بحن تائيه وكنك اسع عند قن الالعرف برل و 
يُوْبى الصَّدّقاتِ أى: يزيد فى المال الذى أخرجت صدقته؛ و قيل: يبارك فى ثواب الصدقة و يضاعفه و يزيد فى أجر المتصدّق» 
و لا-مانع من حمل ذلكك على الأمرين جميعا. قوله: وَ الله لا يْحبٌ كل كَقّار أثِيم أى: لا يرضىء لأن الحتِ مختص بالُوايين» و 
فيد قد ون و تعرطل عط دغل نت أزيى بيلك حك عليه بالكفر ويوضقه بأس المالفة»:واقيل؛ لؤزالة الاشيراكك» ذا قدب رف على 
الزراع» و يحتمل أن المراد بقوله: كل كُفّارِ من صدرت منه خصلة توجب الكفر, و وجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا: 

إنما البيع مثل الرّبا كفار. و قد تقدم تفسير قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إلى آخر الآية. 

و قد أخرج أبو يعلى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: اين يَكلُونَ ابا لا يقُومُونَ نا كما يَقُومْ الى 
يَتَخَيَطهُ السَّنِطانٌ مِنَّ امس قال: يعرفون يوم القيامة بادلكك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنختق ذلك بِأنّهُمْ قلو 
لالخ قر انبا كدي عرزي مو لعل اليم عزم رونت عكقكو ازا ررك أ ععف لا لياسر نرن, 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جريره و ابن المنذر من وجه آخر عنه أيضا فى قوله: لا يَقُومُونَ قال: ذلكك حين يبعث من قبره. 

و أخرج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «يأتى آكل الرّبا يوم القيامة مختبلا يجرّ شفتيه. 
ثم قرأ: لا يَقُومونَ إلا كما يَقُومُ اذى يتَحَبِطَهُ الَِّطانٌ مِنَ امس و قد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم ذنب الرباء منها: من 
حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم؛ و صححه. و البيهقى عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «الرّبا ثلاثة و سبعون باباء 
أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّهه و إن أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم »»١١‏ و من حديث أبى هريرة مرفوعا عند ابن ماج و 
البيهقى بلفظ «سبعون بابا؛ و ورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام و كعب و ابن عباس و أنس. و أخرج ابن 
جرير عن الربيع فى الآيهُ قال: يبعثون يوم القيامة و بهم خبل من الشيطان و هى فى بعض القراءات: «لا يقومون يوم القيامة». يعنى 
قراءةُ ابن مسعود المتقدم ذكرها. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث عائشةُ قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى 
الربا: «خرج رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إلى المسجد فقرأهنٌّ على النّاسء ثم حرّم التجارة فى الخمر). 

و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولا آيه الرباء و إنه قد مات رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم و لم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس أنه قال: آخر 


آية أنزلها على رسوله آيه الربا. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عمر مثله. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى الربا الذى نهى الله 
عنه قال: كان أهل الجاهلي يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: 


لكك كذا و كذا و تؤخر عنى فيؤخر عنه. و أخرج أيضا عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 


.]8٠ /© إن أربى الربا عرض الرجل المسلم: أى استحقاره و الترفع عليه و الوقيعة فيه [فيض القدير‎ .١( 

فتح القديرء ج ١‏ ص: 7١‏ 

جبير نحوه أيضا و زاد فى قوله: فَمَنْ جاه مَوْعِطََةُ مِنْ رَيّهِ قال: يعنى البيان الذى فى القرآن فى تحريم الربا فانتهى عنه: قَلَهٌ ما 
سَلَْفَ يعنى: فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم و أَمْرهُ إِلَى الله يعنى: 

بعد التحريم؛ و بعد تركه؛ إن شاء عصمه منهء و إن شاء لم يفعل وَّ مَنْ عادّ يعنى: فى الربا بعد التحريم فاستحله بقولهم: إِنّمَا لْبِيُ 
يكل ابا كأوليك أضحات النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ يعنى: لا يموتون. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: يَمْحَقٌ اللهُ الرّبا قال: 

ينقص الربا وَ يُوبِى الصَّدَّقاتِ قال: يزيد فيهاء و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعا «من تصدّق بعدل 
تمر من كسب طيب و لا يقبل الله إلا طتباء فإِنّ اللّه يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوّه حتى تكون مثل 
الجبل». و أخرج البزار و ابن جرير و ابن حبان و الطبرانى من حديث عائشة نحوه. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول 
عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا. و فى حديث عائشة و ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قرأ بعد أن ساق الحديث: 
يَمْحَق اللَهُ الرّبا وَ يُوبى الصَّدَّقاتٍ و أخرج الطبرانى عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول اللّه صلَى اللّهِ عليه و سلم: (إِنّ العبد 
ليقصدق بالككسرة تربو عط الله حي حكوق مق أحده يوهت الأحادزث فيق مغ الآ 
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با أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَ ذَرُوا ما بَقَى مِنَ الرّبا إنْ كنم مُؤْمِنِينَ 00) قن لَمْ تَفْعَُوا هََدنُوا بوب مِنَ الله وَ وَسُولِهِ وَ ِنّْ 
كم فلكم رُؤْسٌ أنوالكع لا تَظْلِمُونَ و لا تظْلَمُونَ (1104) وَ إِنْ كاد دُو عُشرَة قَنَظِرَةٌ إلى متِترَؤ وَ أَنْ َصَدَُوا حير لَكمْ إن كع 
عمو (010) و اموا يَؤما وجوت فيه إلى الله ثح توهى كل كفس ما كَسَبث و مع لا بظْلمُونَ 02١(‏ 

قوله: انهُوا الله أى: قوا أنفسكم من عقابه» و اتركوا البقايا التى فيك لككم من الرياة وظافية أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا. 
قوله: إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ قيل: هو شرط مجازى على جهة المبالغة؛ و قيل: إن إن» فى هذه الآية بمعنى إذ. قال ابن عطية: و هو 
مردود لا يعرف فى اللغةُ» و الظاهر أن المعنى: 

إن كنتم مؤمنين على الحقيقة» فإن ذلكك يستلزم امتثال أوامر الله و نواهيه. قوله: فَإِنْ لَْ تَفعَلُوا يعنى: 

ما أمرتم به من الاتقاء و تركك ما بقى من الربا كَأَدنُوا يحوب مِنّ اللِّوَرَسُولِهِ أى: فاعلموا بهاء من أذن بالشىء: إذا علم به؛ قيل: 
هو من الإذن بالشىء: و هو الاستماعء لأنه من طرق الغلى. واقرا ألو بك بهو عاصو ى حودة: ن لوال مطلى معن اقا لمر يرك 
أنكم على حربهم؛ و قد دلت هذه: على أن أكل الربا و العمل به من الكبائر» و لا خلاف فى ذلككء و تنكير الحرب: للتعظيم» و 
زاذها تعظيما تسبتها إلى اسه الله الأعظم و إلى رسوله الذى هو أشرف خليقته. قوله: و إن نكم أى: من الربا فلكم روس 
أغوالك #العلاونها لا لطلفوة عرمادكه بأخذ الزيادة وَّ لا تَظَلْمُونَ أنتم من قبلهم بالمطل و النقصء و الجملهُ حالية أو استثنافية. و 
فى هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأثمة و نحوهم ممن ينوب عنهم. قوله: وَإِنْ كان ذُو عُشِرَةٍ 


5 اطة 


لما حكم سبحانه لأهل الربا برءوس أموالهم عند 
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الواجدين للمال؛ حكم فى ذوى العسرة بالنظرة إلى يسارء و العسرةٌ: ضيق الحال من جههٌ عدم المالء و منه جيش العسرة. و 
النظرة: التأخير» و الميسرة: مصدر بمعنى اليسر و ارتفع ذو بكان التامة التى بمعنى وجد, و هذا قول سيبويه و أبى على الفارسى و 
غيرهما. و أنشد سيبويه: 

فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتىإذا كان يوم ذو كواكب أشهب 

وافن ضيحت أوا و إن كان :ذا عسرة على معو ]إن كاة المطلوات: 3 كرف و قز الأعمكى رو إن كاك معسرااه قال أبق عمزو 
الدانى عن أحمد بن موسى و كذلك فى مصحف أبيّ بن كعب. و روى المعتمر عن حجاج الوراق قال فى مصحف عثمان: و 
إن كان ذا عسرة قال النحاس و مكى و النقاش: و على هذا يختص لفظ الآيهُ بأهل الرباء و على من قرأً: ذوء فهى عامةٌ فى جميع 
من عليه دين» و إليه ذهب الجمهور. 

وقرأ الجماعة قَنَظِرَةٌ بكسر الظاء. و قرأ مجاهد و أبو رجاء و الحسن بسكونها وهى لغة تميم. و قرأ نافع وحده: ميسرة بضم 
اسه وج التعنيوو أقهها اترهن ‏ السا لنيز أذ تك نوا سدداكه لص دادو و قزق دن العادة أ و أن طقفو عن 
معسرى غرمائكم بالإبراء خير لكم, و فيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برءوس أموالهم على من أعسر و جعل ذلكك خيرا من إنظاره» 
قاله السدى و ابن زيد و الضحاك. قال الطبرى: و قال آخرون: معنى الآية: و أن تصدقوا على الغنىٌ و الفقير خير لكم. و الصحيح 
الأؤلء و ليس فى الآية مدخل للغنيئ. قوله: إِنْ كنممْ تَعْلَمُونَ جوابه محذوفء أى: إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتم به. قوله: وَ 
انوا يَؤماً هو يوم القيامة؛ و تنكيره للتهويل؛ و هو منصوب على أنه مفعول به لا ظرف. و قوله: تُوْجْعُونَ فيه إلى الله وصف له. و 
قرأ أبو عمرو: بفتح التاء و كسر الجيمء و الباقون: بضم التاء و فتح الجيم» و ذهب قوم: إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت. 
وذهب الجمهور: 

إلى أنه يوم القيامة كما تقدّم. و قوله: إِلَى الِّ فيه مضاف محذوفه تقديره: إلى حكم الله نم وَهى كل نَفْس من النفوس 
كفا ان دس الس كيل مرو حر د لشرة وععز ارا وال لوو بعالو ممم سيا اا قدي بال الا 
كما أن الإفراد أنسب بحال الكسبء و هذه الآيةُ فيها الموعظةٌ الحسنة لجميع الناس. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم ع السدى فن قوله: يا أيها الَِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَ ذَرُوا ما بَقَى مِنّ الرّبا 
قال: نزلت فى العباس بن عبد المطلب», و رجل من بنى المغيرة» كانا شريكين فى الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيفء فجاء 
الإسلام و لهما أموال عظيمة فى الرباء فأنزل الله هذه الآية. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبى صِلَى الله عليه و سلّم على أن ما لهم من ربا على الناس» و 
ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع؛ فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة؛ و كانت بنو عمرو بن عوف يأخذون 
الربا من بنى المغيرة» و كان بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية» فجاء الإسلام و لهم عليهم مال كثير فأتاهم بنو عمرو يطلبون 
رباهم, فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الإسلام؛ و رفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد. فكتب عتاب إلى رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلمء فتزلت: يا أَيّها الّديَ آمنُوا القُوا الهاو ذَرُوا 
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ما بَقِىَ مِنَّ الرّبا فكتب بها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إلى عتاب و قال: إن رضوا و إلا فأذنهم بحرب. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَأَنُوا بوب قال: من كان مقيما على الربا لا يتزع منه فحق على إمام 


المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع و إلا ضرب عنقه. و أخرجوا أيضا عنه فى قوله: 

أَدَنُوا كرت قال: استيقنوا بحرب. و أخرج أهل السنئن و غيرهم عن عمر بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فقال: «ألا إن كل ربا فى الجاهلية موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونء و أوّل ربا موضوع ربا 
العباس». و أخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيةُ فى ربيعة بن عمرو و أصحابه وَّ إن 7 32 كم فلَكمْ رُؤْسٌ أَْوالِكمْ و 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ كانَ ذو حُشرَةْ قال: نزلت فى الربا. و أخرج 
عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن شريح نحوه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن الضحاك فى الآية 
قال: و كذلكك كل دين على مسلم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و قد وردت أحاديث صحيحة فى 
الصحيحين و غيرهما فى الترغيب لمن له دين على معسر أن ينظره. و أخرج أبو عبيد» و عبد بن حميدء و النسائى» و ابن جرير» و 
ابن المنذرء و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى عن ابن عباس قال: آخر آيهُ نزلت من القرآن على النبى صَلَى الله عليه و سلم: وَ 
انقُوا يَؤْماً ُوَجَعُونَ فيه إِلَى اللِّ و أخرج ابن أبى شيب عن السدىء و عطية العوفى مثله. و أخرج ابن الأنبارى عن أبى صالح؛ و 
سعيد بن جبير مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنها 
آخر آي نزلت؛ و كان بين نزولها و بين موت النبى صلَّى الله عليه و سلّم إحدى و ثمانون يوما. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير أنه عاش النبى صَلَى الله عليه و سلّم بعد نزولها تسع ليال ثم مات. 
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يا يها الِّينَ آمنُوا إذا تَدايَمع بدَيْن إلى أَجلٍ مُمَدمّى فَاكتبوة و لكنت فك كاي بالفذل ولاراث كافك أن كلك كنا قل 
الكت و يفيل الى عل الي و في الله وب و لا يتس بثه يان كان الى عل الح مت فيهاً أو يفا أذ لا يَشتليع 
أن يملّ وَفَلِِِلَ و بعلو استفهدُوا سَِيدَينِ مِنْ رجالكم إن م يكونا و لين جل و اهران مم تَْضَونَ مِنَ الشهَداء 
أن إخدامٌما قتَذَّكر إخداهُما الأرى وَلايَأتِ السّهَداءُ إذا ما دُعُوا ولا نش كُمُوا أن أذ كر ييا أ أذ كبيراً إلى أَِلِه ذَلِكمْ 
أَقْسَ ط عِنْدَ الله َ أَفومُ لِلشَّهادٍ و أذ آم َنبا إلا أن تَكُونَ بتجارةٌ حاضة ينها بتكم لس عَليمْ جنا ألا تَكتبوها و 
أشْهدُوا إذا ناعم و لا يض ارٌ كاب و لا- فيد و إن تَفْعُوا هموق بكم و اُوا اَهَل لاله يكل قوع 
(285 و إِنْ كمُمْ عَلى على سَهَرِ وَ لَمْ تَجدُوا كاتباً فِهانٌ مَفْمُوصَة فَإنْ أن بَفٌ كم بعضاً ود الى اومن أمالته وَ ليق لله وَبَّهُ و لا 
َكتّمُوا الشَّهادةَ وَ مَنْ يَكثفها وَإِنّهُ آي قله وَاللَّهُ بما تَْمَلُونَ عَلِيمٌ 01 
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هذا شروع فى بيان حال المداينةٌ الواقعةٌ بين الناس بعد بيان حال الرباء أى: إذا داين بعضكم بعضا و عامله بذلكك, و ذكر الدين 
بعد ذكر ما يغنى عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بجَناحيِهِ 0١‏ و قيل: إنه ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله: 
فَاكتُبوهُ و لو قال: فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما فى قوله: إذا تَّداَنُمْ بدَيْن و الدين: عبارة عن كل معاملة كان أحد 
لوكي فنا نفك والاضر فى الثامة ةد فإن النيم نه الدررع ما كان افير ا و الدرن كا كان افك قال العاض» 

و عدتنا بدرهمينا طلاءو شواء معتجلا غير دين 

وقال الآخر: 

إذا ما أوقدوا حطبا و نارافذاكك الموت نقدا غير دين 

واقنييق اللمسيهانة هذا الس قولدة إلى أَجَلٍ مُسَمّى و قد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز و خصوصا أجل السلم. 
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وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و سلم: «من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم» و قد قال 
بذلك الجمهوره و اشترطوا توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنين. قالوا: و لا يجوز إلى الحصاد, أو الدياسء أو رجوع القافلة؛ أو 
قحو ولكه نو جوز مالك قوله: فاكرة أ 

الدين بأجله لأمنه أدفع للنزاع» و أقطع للخلا.ف. قوله: وَ ليكدُتِ بَتنَكُمْ كاب هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاء و ظاهر الأمر 
الوجوب. و به قال عطاء و الشعبى و غيرهماء فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلككء و لم يوجد كاتب سواه؛ و قيل 
الأمر للندب. و قوله: بِالْعَدُلٍ متعلق بمحذوف صفه لكاتب أى: كاتب كائن بالعدل» أى: يكتب بالسوية» لا يزيد ولا ينقص» و 
لايميل إلى أحد الجانبين» و هو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفةء لا يكون فى قلبه و لا قلمه هوادة لأحدهما 
على الع بل يعطق السو بينهم :و المحدلة فنهم قؤله و لأبأتا كافك انكرة فى ساق الفى مشدزة بالخنوم» ىلا نقتم أنحد 
من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله أى: على الطريقة التى علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله: بِالْدُلٍ 
قوله: و لَيَمِلٍ الى عَلَيهِ الّْحَق الإملال و الإملاء لغتان: الأولى: لغ أهل الحجاز و بنى أسد. و الثانية: لغهُ بنى تميم. فهذه الآية 
جاءت على اللغة الأولى» و جاء على اللغة الثانية قوله تعالى: فَهِى تُملى عَلَيهِ بُكرَةٌ وَ أصَيِنا 1١‏ و الى عَلَيِهِ الَْدَقُ هو من عليه 
الدين؛ أمره الله تعالى بالإملاء. لأ-ن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين فى ذمته و أمره الله بالتقوى فيما يمليه على 
الكاتبء بالغ فى ذلكك بالجمع بين الا-سم و الوصف فى قوله: وَ ليق الله رَبَهُ و نهاه عن البخس و هو: النتقص؛ و قيل: إنه نهى 
للكاتب. و الأول أولى لأن من عليه الحق هو الذى يتوقع منه النقصء و لو كان نهيا للكاتب لم يقتصره فى نهيه على النقصء لأنه 
يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص. و السفيه: 

هو الذى لا رأى له فى حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاءء شبه بالثوب السفيهء و هو: الخفيف النسج, و العرب تطلق 
السفه على ضعف العقل تارة» و على ضعف البدن أخرىء فمن الأوّل قول الشاعر: 


.8 الأنعام:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: ©. 
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و من الثانى قول ذى الرمة: 

مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت أعاليها مرّ الرياح النُواسم 

أى: استضعفها و استلانها بحركتهاء و بالجملهُ فالسفيه: هو المبذر إما لجهله بالصرفء أو لتلاعبه بالمال عبثاء مع كونه لا يجهل 
الصواب. و الضعيف: هو الشيخ الكبير» أو الصبى. قال أهل اللغة: الضعف بضم الضاد فى البدن» و بفتحها فى الرأى. و الذى لا 
يستطيع أن يمل هو: الأخرس. أو العييّ الذى لا يقدر على التعبير كما ينبغى؛ و قيل: إن الضعيف هو المذهول العقل, الناقص 
الفطنة؛ العاجز عن الإملاء» و الذى لا يستطيع أن يمل هو الصغير. قوله: قَلْيِْلَ وَلِِهُ بالََدْلٍ الضمير عائد إلى الذى عليه الحق 
فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف فى ماله» و يملّ عن الصبى وصيه أو وليه. و كذلكك يمل عن العاجز 
الذى لا يستطيع الإملال لضعف وليه لأنه فى حكم الصبيّ أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضىء و يمل عن الذى لا يستطيع 
وكيلهء إذا كان صحيح العقلء و عرضت له آفة فى لسانه أو لم تعرضء و لكنه جاهل لا يقدر على التعبير كما ينبغى. و قال 
الطبرى: إن الضمير فى قوله: وَليِهُ يعود إلى الحق» و هو ضعيف جدا. قال القرطبى فى تفسيره: و تصدّف السفيه المحجور عليه 


دون وليه فاسد إجماعاء مفسوخ أبداء لا يوجب حكماء و لا يؤثر شيئاء فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف. انتهى. قوله: 


و استَشْهِدُوا سَّهِيدَيْنِ مِنْ رجالِكم الاستشهاد: طلب الشهادة» و سماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأولء أى: باعتبار ما يؤول 
لوا أمرهماائج السهاة وق وجاك معان كوه العتوتوا از دوت هر مق العهيديية ائزذ كاين من وجاك ان 
من المسلمين» فيخرج الكفار, و لا وجه لخروج العبيد من هذه الآيةُ؛ فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين» و به قال شريح» 
و عثمان البتى» و أحمد بن حنبل» و إسحاق بن راهويه؛ و أبو ثور. و قال ابو حنيفة» و مالكك, و الشافعى» و جمهور العلماء: 

لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. و قال الشعبى و النخعى: يصح فى الشىء اليسير دون الكثير. 

واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد: بأن الخطاب فى هذه الآيةُ مع الذين يتعاملون بالمداينة» و العبيد لا يملكون شيئا 
تجرى فيه المعاملة. و يجاب عن هذا: بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و أيضا: 

العبد تصح منه المداينة» و سائر المعاملات؛ إذا أذن له مالكه بذلك. و قد اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب؟ فقال 
أبو موسى الأشعرىء و ابن عمر» و الضحاكك, و سعيد بن المسيبء و جابر بن زيد» و مجاهدء و داود بن على الظاهرى و ابنه: إنه 
واجبء و رجحه ابن جرير الطبرى؛ و ذهب الشعبىء و الحسنء و مالكك. و الشافعىء و أبو حنيفة» و أصحابه: إلى أنه مندوب» و 
هذا الخلاف بين هؤلاء هو فى وجوب الإشهاد على البيع. و استدل الموجبون بقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إذا تَايَفْتُمْ ولا فرق بين هذا 
الأ-مر و ببن قوله: وَ اسْتَشْهدُوا فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد فى البيع أن يقولوا بوجوبه فى المداينة. قوله: فَِنْ لَمْ ييكونا أى: 
الشهيدان جين فَرَجُل و امْرَأانٍ أى: فليشهد رجل و امرأتان» أو فرجل و امرأتان 
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يكفون. و قوله: مِمّنْ تَوْضَوْنَ من الشّهَداءٍ متعلق بمحذوف وقع صفهُ لرجل و امرأتان» أى: كائنون ممن ترضونء حال كونهم من 
الشهداء. و المراد: ممن ترضون دينهم و عدالتهم, و فيه: أن المرأتين فى الشهادة برجلء و أنها لا تجوز شهادةٌ النساء إلا مع 
الرجل لا وحدهنٌء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهنَ للضرورة. و اختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى كما جاز 
الحكم برجل مع يمين المدّعى؟ فذهب مالك و الشافعى إلى أنه يجوز ذلكك لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل فى 
هذه الآية. و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك, و هذا يرجع إلى الخلاف فى الحكم بشاهد مع يمين المدّعى» و 
الحق أنه جائز لورود الدليل عليه» و هو زيادة لم تخالف ما فى الكتاب العزيز فيتعين قبولها. و قد أوضحنا ذلكك فى شرحنا 
للمنتقى و غيره من مؤلفاتناء و معلوم عند كل من يفهم: أنه ليس فى هذه الآيةُ ما يردٌ به قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بالشاهد و اليمين» و لم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار هى قولهم: إن الزيادة على النص نسخ. و هذه دعوى 
باطلة» بل الزيادة على النص شريعة ثابتةُ جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليهاء و أيضا كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول 
ارح السو الى لاني بو لك كوو ديا نو انراق اسوك ولي اذ ل ال فيا شا كو رف 1 خفن 
قال أنواعبيد: فق تض] :شب الفناذل عن الشتهادة: 

إنما هو نسيان جزء منها و ذكر جزء. و قرأ حمزة: «إن تضل» بككسر الهمزة. و قوله: شُذَكرَ جوابه على هذه القراءة» و على قراءة 
الجمهور هو منصوب بالعطف على تضلء و من رفعه فعلى الاستثناف. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو «فتذكر» بتخفيف الذال و 
الكاف. و معناه: تزيدها ذكرا. و قراءةٌ الجماعة: 

بالتشديد. أى: تنبهها إذا غفلت و نسيتء و هذه الآيهُ تعليل لاعتبار العدد فى النساءء أى: فليشهد رجل و تشهد امرأتان عوضا عن 
الرجل الآخرء لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلتء و على هذا فيكون فى الكلام حذفء و هو سؤال سائل عن وجه اعتبار 
امرأتين عوضا عن الرجل الواحدء فقيل: وجهه أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىء و العلهُ فى الحقيقة هى التذكير» و 
لكن الضلال لما كان سببا له نزل منزلته» و أبهم الفاعل فى تضل و تذكرء لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان؛ فالمعنى: إن ضلت 


هذه ذكرتها هذه. و إن ضلت هذه ذكرتها هذه. لا على التعيين» أى: إن ضلت إحدى المرأت فق ذكركها المرأة الأخوى» :و ركنا 
اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. و قد يكون الوجه فى الإبهام: أن ذلكء يعنى: الضلال و 
ات ل م ل ل ل ل ل ا وقال 
سفيان بن عبينةٌ: معنى قوله : َك داهم الأخرى تصيرها ذكراء يعنى أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد. و 
روى نحوه عن أبى عمرو بن العلاء ولا شكك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع و لا لغهُ و لا عقل. قوله: وَ لا يأب الشْهَداءٌ إذا ما 
دُعُوا أى: لأداء الشهادة التى قد تحملوها من قبل؛ و قيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. و تسميتهم شهداء مجاز كما تقدم؛ و حملها 
الشد طن العتين :واه هذ النهى أ3 الأسداء رمن آذه الشهادة رام اقولدة والة ته كما أن تبره مسد عنا ماه تطاوزا. قال 
الأخفش: يقال سئمت أسأم سآمة و سآماء و منه قول الشاعر: 
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أى: لا تملوا أن تكتبوه؛ أى: الدين الذى تداينتم به؛ و قيل: الحق؛ و قيل: الشاهد؛ و قيل: الكتاب؛ نهاهم الله ستيهدائه عم :د لكك 
لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبواء ثم بالغ فى ذلكك فقال: ص غِيراً أو كبيراً أى: حال كون ذلكك المكتوب صغيرا أو 
كبيراء أى: لا تملوا فى ال من الأسحوال سواء كان الدين كثيرا أو قليلا؛ و قيل: إنه كنى بالسآمةٌ عن الكسل. و الأول أولى: و 
قدَّم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال إن هذا مال صغير أى: قليل لا احتياج إلى كتبه» و الإشاره فى 
قوله: ذَلِكُمْ إلى المكتوب المذكور فى ضمير قوله: أَنْ تَكتبُوة و أَقْمَطُ معناه: أعدل» أى: أصح و أحفظ و أَُومُ لِلشَّهادَةْ أى: 
عرو الى إناسة الشهادةة و اتيك لها ريخو فجي عو فاه اركذ اكب ادص ع عو لله أي اللطتا و قلدامايع اتطيرة أنه 
قناسى» أ بنى أفعل التفضيل. و معتى قوله: و أذنى ألا توتابا أقرب لنفى الريب فى معاملادتك؛ أى: الشككء و لنذلك إن 
ا 0 
نصب على الاستثناء قاله الأخفشء و كان تامة: أى إلا أن تقع أو توجد تجارة. و الاستثناء منقطع» أى: 

لك وات خا نمكم واعجا روك حافيزة يصون الزلالزى كلا رؤوكها يسك معاطونها وذا بيده فالؤداره. 

التعاطى و التقابضء فالمراد: التبايع الناجز يدا بيدء فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته. و قرئ: بنصب تجارة» على أن كل ناقصة. 
أى: إلا أن تكون التجارةُ تجارةٌ حاضرة. قوله: وَ أَشْهِدُوا إذا تَبايَعْتمْ قيل معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هناء و 
هو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفى؛ و قيل: معناه: إذا تبايعتم أىٌ تبايع كان حاضرا أو كالبًا ١١‏ لأسن ذلك أدفع 
لماد الخلاف و أقطع لمنشأ الشجار. و قد تقدّم قريبا ذكر الخلاف فى كون هذا الإشهاد واجبا أو مندوبا. قوله: وَّ لا يُضَارٌ كاتبٌ 
ولا شَهِيدٌ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل» أو للمفعول؛ فعلى الأول معناه: لا يضارر كاتب و لا شهيد من طلب ذلكك منهماء إما 
بعدم الإجابة» أو بالتحريفء و التبديلء و الزيادة و النقصان فى كتابته؛ و يدل على هذا قراءة عمر بن الخطابء و ابن عباس» و 
انق أنى ‏ إسحاق: زولا يضارر يكسر الزاة الأولى؟ و عق الثاني لا يشازر كاتن و لآ شهيذ: بأن يدعي إن ذلك و .هما مشتغولان 
بمهمٌ لهماء و يضيق عليهما فى الإجابة» و يؤذيا إن حصل منهما التراخى» أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيدء و يدل على 
ذلك قراءءً ابن مسعود: 

«و لا يضارر) بفتح الراء الأولى» و صيغة المفاعل تدل على اعتبار الأمرين جميعا. و قد تقدّم فى تفسير قوله تعالى: لا تَصَارٌ والدَهْ 
بوَلَّدِها 31١‏ ما إذا راجعته زادكك بصيرة إن شاء اللّه. قوله: وَ إِنْ تَفْعلُوا أى: 

ما نهيتم عنه من المضارة فَإنَّهُ أى: فعلكم هذا قُسُوقٌ بَكُمْ أى: خروج عن الطاعة إلى المعصية؛ 


.)١(‏ ورد فى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم: نهى عن الكالئ بالكالئ. أى: النسيئة بالنسيئة» و ذلكك أن يشترى الرجل شيئا إلى 
أجلء فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء, فيبيعه منه» و لا يجرى بينهما تقابض. 
[النهاية ع/ ع19]. 

ال مم 
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اعدو كو الثرا لاقن محا ما تركو يق وطراكة لناانها داع وعم كيه لثما ماعو لايق التلي راق اوعد لمن 
القناءا أ بعلمهة وه قوله تعالى: إنْ تَنقُا اله َجعَلُ لَكُمْ فزقاناً .»٠١‏ قوله: وَ إِنْ كنكُمْ على هر لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة 
و الإشهاد لحفظ الأموال و دفع الريب» عقب ذلكك بذكر حال العذر عن وجود الكاتب» و نص على حال السفر فإنها من جملة 
أحوال العذرء و يلحق بذلكك كل عذر يقوم مقام السفر. و جعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة» أى: فإن كنتم مسافرين وَ لَمْ 
تَجدُوا كاتباً فى سف ركم فَرِهانّ مَقْبُوضَة قال أهل العلم: الرهن فى السفر ثابت بنص التتزيل» و فى الحضر بفعل رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم؛ كما ثبت فى الصحيحين «أنه صلَى الله عليه و سلّم رهن درعا له من يهودىٌ». و قرأ الجمهور «كاتبا؛ أى رجلا 
يكتب لكم. و قرأ ابن عباس»ء و أبىّ» و مجاهد, و الضحااككء و عكرمة و أبو العالية: 

«كتابا» قال ابن الأنبارى: فسره مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مدادا: يعنى فى الأسفار. و قرأ أبو عمروء و ابن كثير «فرهن» بضم 
الراء و الهاء. و روى عنهما تخفيف الهاء جمع رهان. قاله الفراء» و الزجاجء و ابن جرير الطبرى. و قرأ عاصم بن أبى النجود 
«فرهن) بفتح الراء و إسكان الهاء. و قراءة الجمهور: «رهان). 

قال الزجاج: يقال فى الرهن: رهنت و أرهنت, و كذا قال ابن الأعرابى و الأخفش. و قال أبو على الفارسى: 

يقال: أرهنت فى المعاملات, و أما فى القرض و البيع: فرهنتء و قال ثعلب: الرواة كلهم فى قول الشاعر: 

فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت و أرهنتهم مالكا 

على أرهنتهم؛ على أنه يجوز: رهنته و أرهنته. إلا الأصمعى فإنه رواه و أرهنهم على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل ماض»ء و 
شبهه بقوله: قمت و أصكك وجهه. و قال ابن السكيت: أرهنت فيهما: بمعنى أسلفت. و المرتهن الذى يأخذ الرهنء و الشىء 
مرهون و رهينء و راهنت فلانا على كذا مراهنة: خاطرته. و قد ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به القرآن» و ذهب 
مالكك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب و القبول من دون قبض. قوله: قَِنْ أيِنَ بَغط كع بغضاً كليو الْذى اؤْتَمنَ أماتتة أى: إن 
اق لق عليه القيق أن عرو دض نكن الكو لخوو لدس اهو أمانعه كرد وز استفت بأماواعرن الارقهان دلرو الى اردق وده 
المديون أماكة أى: الدين الذى عليه؛ و الأمانةُ: مصدر سمى به الذى فى الذمة» و أضافها إلى الذى عليه الدين من حيث أن لها 
إليه نسبة» و قرئ «أيتمن» بقلب الهمزهٌ ياء» و قرئ بإدغام الياء فى التاء و هو خطأء لأسن المنقلبة من الهمزة لا تدغم لأنها فى 
حكمها وَ ليتق الله رَبَهُ فى أن لا يكتم من الحق شيئًا. 

قوله: و لا تَكتمُوا الشّهادَة نهى للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة» و هو فى حكم التفسير لقوله: 

وَلا بضَارٌ كاتبٌ أى: لا يضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتقدّمين. قوله: وَ مَنْ يَكّمها فَإنَهُ آم قله خص القلب 
بالذكر لأن الكتم من أفعاله» و لكونه رئيس الأعضاءء و هو المضغه التى إن صلحت صلح الجسد كله و إن فسدت فسد كله؛ و 
ارتفاع القلب: على أنه فاعل أو مبت دأ و آثم: خبره على ما تقرر فى علم النحو؛ و يجوز أن يكون قلبه: بدلا من آثم» بدل البعض 
من الكل و يجوز أن يكون 


.794 الأنفال:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 9ع" 

أيضا: بدلا من الضمير الذى فى آثم الراجع إلى منء و قرخ «قلبه؛ بالنصب كما فى قوله: إِلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ .01١‏ 
ل ل 7 
قال: نزلت فى الشّدلمم فى كيل معلوم إلى أجل معلوم. و أخرج الشافعى» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و البخارى» و غيرهم عنه 
قال: أشهد: أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله» و قرأ هذه الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
عاق طياقي ده . قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل فى ذلكك جحود و لا نسيان» فمن لم يشهد على ذلكك فقد عصى 
والأجات الشهذاة بسن دن العم اليامن المطلين لشهه فلك ههافة أو كانت عنده شهادة :قاذ يحل له أن بأبى إذا ما وعى: 
ثم قال بعد هذا وَ لا يُضَارٌ كاتِبٌ وَّ لا شَّهِيدٌ و الضرار: أن يقول الرجل للرجل و هو عنه غنيّ إن الله قد أمركك أن لا تأبى إذا 
ضيح فظنا و32 لكك وهر ركست بقيوه فنهاة الله عن ذلكقه وتافال: 

مواد لقوق ص يخو جنم ازكرم اكقر عقو القواد لأ علب يعو 

وَمَنْ كمه إن آنم َب و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم فى قوله: 

وَلا-يَأتَ كاتِبٌ قال: ع كد أن يكتب. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك قال: كانت الكتابة عزيمة فنسخها ولا 
يُصَارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيدٌ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد. 

قال: فَإِنْ كان الَّدى عَلَيهِ الحَقّ س فميهاً قال: هو الجاهل أَوْ ضَّ يفا قال: هو الأحمق. و أخرج ابن جرير عن الضحاك و السدى فى 
قوله: سفِيهاً قالا: هو الصبئّ الصغير. و أخرج ابن جرير من طريق عطية العوفى عن ابن عباس: فلمل وَلِهُ قال: صاحب الدين. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: ولى اليتيم. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: ولي السفيه أو الضعيف. 
و أخرج سعيد ابن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و ابن المنذرء و البيهقى عن مجاهد فى قوله: مِنْ 
ِجالِكمْ قال: من الأحرار. و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: مِمَنْ تَؤضَوْنَ مِنّ الشّهَداءِ قال: 

عدول. رواحي انقانس» ر الحيي عن جامد قل عدالا ناير فيمسلمان: واخرخ ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير فى قوله: 
أذ تفيل إخداهّما قزل؟ أف عض : تحلص المراتة الشيادة 214 إِحداهُمَا الأخْرى يعنى: تذكرها التى حبطت شهادتها. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يأب الشّهداءٌ قال: إذا كانت عندهم شهادة. و أخرج ان جوير واب ا عانم رمن 
الربيع قال: كان الرجل يطوف فى القوم الكثير يدعوهم عيدو كه اح كي قزل ال ولا يات الشهذاء: و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن جرير عن قتاده نحوه. و أخرج ابن المنذر عن عائشة فى قوله: أَقْط عِنْدَ اللِّ قالت: 

أعدل. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يُضَارٌ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ قال: يأتى 
الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتابة و الشهادة فيقولان إنا على حاجة؛ فيقول إنكما قد أمرتما أن تحبيباء فليس له أن يضارّهما. 
و أخرج ابن جرير عن طاوس لا يُضصَارٌ كاتبٌ فيكتب ما 
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لم يملّ عليه وَ لا شَهِيدٌ فيشهد بما لم يستشهد. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: وَ إِنْ كنم عَلى سَفَرِ الآي قال: من كان 


على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له فى الرهان المقبوضة؛ و ليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: لا يكون الرهن إلا فى السفر. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
سعييك ين جبير قال: لاد يكون الرهة إلآا مقبوضاء: و أخرج الحاري ف اروخة و أبو يداوو ابن ختريرءاو ابن الخدره واين أبى 
حادن وان ماجة و أبواسعيوبو البيتى عن ابى تنود الخلاوى اتدثر] هذه الايه: يا أَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايَنتمْ بِدَيْنِ حتى بلغ 
قن أَمِنَ بض كم بتغضاً قال: هذه نسخت ما قبلها. و أقول: رضى الله عن هذا الصحابى الجليل» ليس هذا من باب النسخ, فهذا 
مقيد بالائتمان» و ما قبله ثابت محكم لم ينسخ و هو مع عدم الائتمان. 

و أخرج ابن جرير عن السدىٌ فى قوله: آثْمٌ قَلبْهُ قال: فاجر قلبه. و أخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آيهُ الدين. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آيهُ الربا و 1 ؛ 
الدين. 


[سورة البقرةً (؟): آيةَ 45/؟] 


ِِّ ما فى الشّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و إِنْ تدُوا ما فى أَنْفُسِكم أو تُحْفُوهُ بُحاسبكم ب الله ٌََِْ لِمَنْ يِشاء وَيُعَذَبُ مَنْ يَشاء وَ الله 
عَلى كل شَئْءٍ قدي (185) 

قوله: لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض قد تقدّم تفسيره. قوله: وَإِنْ دوا ما فى أَنْقيتَكُمْ إلى آخر الآيف ظاهره: أن الله 
يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور التى يحاسب عليهاء فيغفر لمن يشاء منهم ما يغفره منهاء و يعذب من 
يشاء منهم بما أسرٌ أو أظهر منهاء هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ على أقوال: 
الأأول: أنها و إن كانت عامة» فهى مخصوصة بكتمان الشهادة: و أن الكاتم للشهاده يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه 
كاتم للشهادة أو لم يظهر. و قد روى هذا عن ابن عباس» و عكرمة» و الشعبى و مجاهدء و هو مردود بما فى الآيهُ من عموم 
اللفظء و لا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهى عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به. و القول الثانى: أن ما فى الآيه مختص 
بما يطرأ على النفوس من الأمور التى هى بين الشكك و اليقين» قاله مجاهد, و هو أيضا تخصيص بلا مخصص. 

و القول الثالث: أنها محكمة عامة؛ و لكن العذاب على ما فى النفس يختص بالكفار و المنافقين. حكاه الطبرى عن قوم و هو 
أيضا تخصيص بلا مخصص. فإن قوله: فَيَْفرُ لِمَنْ يشا وَ يُكذّبُ مَنْ يِشْاءُ لا يختص ببعض معين إلا بدليل. و القول الرابع: أن 
هذه الآيه منسوخة: قاله ابن مسعود, و عائشة؛ و أبو هريرة» و الشعبى؛ و عطاءء» و محمد بن سيرين» و محمد بن كعبء. و موسى 
بن عبيدة» و هو مروىٌ عن ابن عباس و جماعة من الصحابةٌ و التابعين» و هذا هو الحق لما سيأتى من التصريح بنسخهاء و لما ثبت 
عن النبى صَلَى اللّهِ عليه و سلم: 

أآن اللغفر الوذه الام ة ما حد تك به الفسيان قزل بحاي بكم به الله قدم الجار و المجرور على الفاعل لإظهار العنايةُ به و قدم 
الإبداء على الإخفاءء لأن الأصل فى الأمور التى يحاسب عليها هو الأعمال الباديةٌ؛ 
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و أما تقديم الإخفاء فى قوله سبحانه: قُلْ إِنْ تُحْهُوا ما فى صُدُو ركم أَوْ مد وه مهاه »1١‏ فلكون العلم يتعلق بالأعمال الخافية و 
البادية على السوية» و قدم المغفرة هَ على التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه. و جملةٌ قوله توه لق ال ام واه 
مستأنفة: أى فهو يغفرء و هى متضمنة لتفصيل ما أجمل فى قوله: يُحَاسِبِكُمْ به الله و هذا على قراءة ابن عامر و عاصم. و أما على 
قراءةٌ ابن كثير» و نافع» و أبى عمرو و حمزة» و الكسائى: بجزم الراء و الباء» فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلهاء و هو 


جواب الشرط: 

أعت كول تحايتبكو برل الله وقرا ار قيادي والأعوجة ف أبواالنالينةو و تامع اللتجذرئ يكب الرافيو الباء فى كؤلة: فشر و 
سفن إقمن افش فلن الى ةا لسو م 

يغفر بغير فاء على البدلء و به قرأ الجعفىء و خلاد. 

وقد أخرج أحمد و مسلم, و أبو داود فى ناسخهه و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: لقاورلت على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: ِل ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض وَ إِنْ تندُوا ما فى أَنْفُسِكُمْ الآية اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فأتوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم جثوا على الركبء فقالوا: يا رسول اللّه! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاه و الصيام و الجهاد و الصدقة, و قد أنزل الله عليكك هذه الآية و لا نطيقهاء فقال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: أ تربسدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من قبلكم: سمعنا و عصيئاء بل قولوا: سرجغنا و أطَغنا رانك رَبنا و ليك 
الْمَصِيرٌ 7 فلما اقترأها القوم و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها: م الأول يما ازن الدبو رو «” الآية» فلما فعلوا ذلكك 
نسخها الله فأنزل: لا يَكَلّفُ اللّهُ فسا إلا وشريها إلى آخرها. و أخرج أحمد؛ و مسلم. و الترمذىء و النسائى» و ابن ماجة» و ابن 
جريرء و ابن المنذر و الحاكم. و البيهقى عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و زاد فأنزل اللّه: رَبنا لا توا دنا إن نينا أو أُخطأنا «8) 
قال: قد فعلت رَبَنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَينا إضْراً كما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قينا «© قال: قد فعلت رَبّنا وَ لا تَحملْنا ما لا طاقّةَ لَنا به «ع) 
قال: قد فعلت وَ اعفٌ عَنّا وَ اغْفِوْ لَنا وَ ارْحَمْنا 1:0 الآية» قال: قد فعلت. و قد رويت هذه القصهُ عن ابن عباس من طرق. و أخرج 
تي رس عي ميا حور الى الم ويام اخ براي واو 
الشيك أو تخفوةٌ قال: 

نسختها الآية التى بعدها. و أخرج عبد بن حميدء و الترمذى عن على نحوه؛ و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و الطبرانى 
عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضا. 

و بمجموع ما تقدم يظهر لكك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
هذه الآيةٌ أنه قال: نزلت فى كتمان الشهادة فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. و على كل حال فبعد هذه 
الأحاديث المصرّحة بالنسخ و الناسخ لم يبق مجال لمخالفتهاء و مما يؤيد ذلكك ما ثبت فى الصحيحين و السنن الأربع من حديث 
أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إنّ اللّه تجاوز لى عن أمّتى ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بها. و 
أخرج ابن جرير عن عائشة قالت: كل عبد همّ بسوء و معصية و حدّث نفسه به حاسبه الله فى الدنياء يخاف و يحزنء و يشتدٌ 
همه. لا يناله من ذلكك شىء كما 
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هم بالسوء و لم يعمل منه بشىء. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن جرير عنها نحوه؛ و الأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ 
تدفعه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن اللّه يقول يوم القيامة: إن كتّابى لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منهاء فأما ما 
أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم» فأغفر لمن شئت»ء و أعذب من شئتء و هو مدفوع بما تقدم. 


[سورةٌ البقرةً (؟): الآيات 7484 الى 878؟] 


آتق الوك يفا ارك درون لهف لز رتوة كل هق يالل او فلسكيرة كور قل لذ نون ون أعووق قله وال اسيها و 
أَطَنا عفْانَك رَيّنا وَ إِلَيِك الْمَصِيدْ (80) لا يُكَلُْ الله َفْساً إلا وُسْعَها لّها ما كَسَبَتْ وَ عَلَها مَا اكْتسَبَتْ رَينا لا تَاخِذّنا إِنْ نينا 
أو أخطأنا رَبَنَاوَ لا تَخيدَل عَلَيندا إطراً كما حَمَلَتهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبلِنا رَبَناوَ لا تُحمَلْنا ما لا طاقَةً لنا به وَ اعفُ عَنَا و اغْفِْ لَنَاوَ 
امنا أَنْتٌ مَؤلانافَانْصَرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ (*8) 

ترناج كا لزن لبوق وله أن :تح بجا ازول اللندزو لط ركز طعت على ارسق واقرلةة كن ومس الوسر يتين آمك 
باللدو يجوز أن يكون قوله ف المؤمتوة ميعداً. 

و قوله: كل مبتدأ ثان. و قوله: آمَنَ بالل خبر المبتدأ الثانى» و هو و خبره خبر المبتدأ الأوّلء و أفرد الضمير فى قوله: آمَنَ باللّهِ مع 
رجوعه إلى كل المؤمنين» لما أن المراذ ببان إيمان كل فرد منهمء من غير الاجتماع كما اعتبر ذلك فى قوله تعالى: و كل أَنَوْه 
داخِرِينَ .01١‏ قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه فى هذه السورة فرض الصلاةء و الزكا و بين أحكام الحج؛ و حكم الحيض» و 
الطلاق و الإيلاء» و أقاصيص الأنبياء» و بين حكم الرباء ذكر تعظيمه سبحانه بقوله: لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض ثم ذكر 
تعدو مدمان اللدعيه وساي ف كر قفري العفين تحن الك فقال: 2ن لفو ليما ارك دوق وق أ 

صدّق الرسول بجميع هذه الأشياء التى جرى ذكرهاء و كذلك المؤمنون. كلهم صدّقوا باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و قيل 
سبب نزولها: الآيهُ التى قبلها. و قد تقدّم بيان ذلكك. قوله: وَ مَلائِكته أى: من حيث كونهم عباده المكرّمين» المتوسطين بينه و بين 
أنبيائه فى إنزال كتبه» و قوله: وَ كته لأنها المشتمله على الشرائع التى تعبد بها عباده. و قوله: وَ رُسْلِهِ لأنهم المبلغون لعباده ما نزل 
إليهم. و قرأ نافع» و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكر و ابن عامر: و كتبه» بالجمع. و قرءوا فى التحريم: و كتابه. و قرأ ابن 
عباس هنا 

و كتابه» و كذلكك قرأ حمزةٌ والكسائى» و روى عنه أنه قال: الكتاب أكثر من الكتب. و بيئه صاحب الكشاف فقال: لأنه إذا 
أريد بالواحد الجنس و الجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شىء, و أما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية 
من الجموع. انتهى. و من أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطوّل عند قول صاحب التلخيص «و استغراق المفرد 
أشمل». و قرأ الجمهور: و رسله. بضم السين. و قرأ أبو عمرو: بتخفيف السين. و قرأ الجمهور: «لا نفرّق» بالنون. و المعنى: 


يقولون: لا نفرق. و قرأ سعيد ابن جبير» و يحيى بن يعمرء و أبو زرعة» و ابن عمرء و ابن جريرء و يعقوب: «لا يفرق» بالياء التحتية. 
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و قوله: بَئنَ أح د و لم يقل بين آحاد, لأن الأحد يتناول الواحد, و الجمع كما فى قوله تعالى: فُما مِنْكم مِنْ أع بي عَنْهُ حاجزِينَ 
١‏ فوصفه بقوله: حاجزينَ لكونه فى معنى الجمع؛ و هذه الجملة يجوز أن تكون فى محل نصب على الحالء و أن تكون خبرا 


آخر لقوله: كل و قوله: مِنْ رُسلِهِ أظهر فى محل الإضمار للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة فى الحكم, أو الإشعار بعل عدم 
التفريق بينهم. و قوله: 

وَقالُوا مَمِعْنا وَ أطَعْنا هو معطوف على قوله: آمَنّ و هو و إن كان للمفرد و هذا للجماعة فهو جائز نظرا إلى جانب المعنى» أى: 
أدركناه بأسماعناء و فهمناه» و أطعنا ما فيه؛ و قيل: معنى سمعنا: أجبنا دعوتكك. 

قوله: غَفْرنَكك مصدر منصوب بفعل مقدّرء أى: اغفر غفرانكك. قاله الزجاج و غيره؛ و قدّم السمع و الطاعة على طلب المغفرة 
لكون الوسيلة تتقادّم على المتوسل إليه. قوله: لا يكلْفُ الله فسا إن شها التكليف: هو الأمر بما فيه مشقة و كلفة» و الوسع: 
الطاقة» و الوسع: ما يسع الإنسان و لا يضيق عليه و هذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه:وَ إن تُبْدُو ما فى فيكم الآيذ. 
لكشف كربة المسلمين؛ و دفع المشقة عليهم فى التكليف بما فى الأنفس» و هى كقوله: سبحانه: يُِيدٌ الله بكم اشرو لا يريد 
بكم الْعسْرَ 07. قوله: لها ما كَتدمِتٌ وَ عَلَيِها مَا القت بَْثْ فيه ترغيب و ترهيبء أى: لها ثواب ما كسبت من الخير و عليها وزر ما 
اكتسبت من الشرّء و تقدّم «لها و عليها؛ على الفعلين ليفيد أن ذلكك لها لا لغيرهاء و عليها لا على غيرهاء و هذا مبنىّ على أن: 
كسبء للخير فقط» و اكتسب: للشرّ فقط» كما قاله صاحب الكشاف و غيره؛ و قيل: كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين» و 
إنما كرّر الفعل و خالف بين التصريفين تحسينا للنظم كما فى قوله تعالى: فَمَهل الْكافِرِينَ أمْهلْهمْ رُوَئْداً «*". قوله: ربا لا توَاخذّنا 
إن نينا أو أَحْطأنا أى: لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين. و قد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين و غيرهم 
قائلين: إن الخطأ و النسيان مغفوران غير مؤاخذ بهماء فما معنى الدعاء بذلك. فإنه من تحصيل الحاصل. و أجيب عن ذللكك: بأن 
المراد: طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان و الخطأ من التفريط و عدم المبالاة» لا من نفس 
النسيان و الخطأء فإنه لا مؤاخذة بهما كما يفيد ذلك قوله صلَى الله عليه و سلم: «رفع عن أمتى الخطأ و النسيان» و سيأتى 
مخرّجه؛ و قيل: إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته؛ و قيل: إنه و إن ثبت شرعا أنه لا 
مؤاخحذة بهماء فلا امتناع فى المؤاخذة بهما عقلا؛ و قيل: لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب 
تعمداء و إنما يصدر عنهم خطأ أو نسياناء فكأنه وصفهم بالدعاء بذلكك إيذانا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به كأنه قيل: إن كان 
النسيان و الخطأ مما يؤاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ و النسيان. قال القرطبى: و هذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع» و 
إنما اختلف فيما يتعلق على ذلكك من الأحكام هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شىء, أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه» و 
الصحيح: أن ذلكك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات و الدّيات و الصلوات المفروضات» و قسم يسقط 
باتفاق كالقصاص و النطق بكلمة الكفر» و قسم ثالث مختلف فيه: كمن أكل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهياء و ما كان مثله مما 
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خطأ و نسياناء و يعرف ذلكك فى الفرو. انتهى. قوله: رَبّنا وَ لا تَحْيدَلْ ليما إضْوراً كما حَمَلتهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قينا عطف على 
الجملةً التى قبله» و تكرير النداء للإيذان بمزيد التضرّع و اللجأ إلى اللّه سبحانه. و الإصر: 

العبء الثقيل الذى يأصر صاحبه. أى: يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. و المراد به هنا التكليف الشاقء و الأمر الغليظ الصعب؛ و 


قيل الإصر: شدَّهُ العمل و ما غلظ على بنى إسرائيل من قتل الأنفس و قطع موضع النجاسة» و منه قول النابغة: 

يا مانع الضَيم أن تغشى سراتهمو الحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 

وقيل: الإصر: المسخ قردة و خنازير؛ و قيل: العهد و منه قوله تعالى: وَ أَحَذْتُمْ على ذلِكُمْ إضْرى و هذا الخلاف يرجع إلى بيان 
ما هو الإصر الذى كان على من قبلناء لا إلى معنى الإصر فى لغهُ العربء فإنه ما تقدّم ذكره بلا نزاع» و الإصار: الحبل الذى تربط 
به الأحمال و نحوهاء يقال: أصر يأصر إصرا: 

حبسء و الإصر بكسر الهمزة من ذلك. قال الجوهرى: و الموضع: مأصرء و الجمع: مأصرء و العامة تقول معاصر. و معنى الآية: 
أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. و قوله: 

كما عماة مرفة مصدر تخذوف: أى حملا ص نملك إياد علق من قبلناة أو صلقة لأصيراء أى > إصترا مكل الاضبي الذي تحملته 
على من قبلنا. قوله: رَبّنا و لا تَحمُلْنا ما لا طاقَةً لَنا به هو أيضا عطف على ما قبله» و تكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا. و 
المعنى: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق؛ و قيل: عبارة عن إنزال العقوبات» كأنه قال: لا تتزل علينا العقوبات بتفريطنا فى 
المحافظة على تلكك التكاليف الشاقة التى كلفت بها من قبلنا؛ و قيل: المراد به الشاق الذى لا يكاد يستطاع من التكاليف. قال فى 
الكشاف: و هذا تقرير لقوله: وَ لا تمل عَلَيِنا إِضْراً. قوله: وَ اغفٌ عَنّا أى: عن ذنوبناء يقال: عفوت عن ذنبه: إذا تركته و لم تعاقبه 
عليه وَ اغْفْرْ لنا أى: استر على ذنوبناء و الغفر: الستر وَ ارْحَمْنا أى: 

تقل برجمة متكت غيها ألك اتؤلانا أ« وليناتوالاصرنا ورج :هذا تدوج المع كف يدعوة؛ وافيل سنناءة انث سيدنا وا معن 
عبيدكث فَانْضُ نا عَلَى امم الكافِرِينَ فإن من حت المولى أن ينصر عبيده» و المراد: عامة الكفرة» و فيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله 
فى الجهاد فى سبيله. و قد قدّمنا فى شرح الآيهُ التى قبل هذه أعنى قوله: إنْ تِدُوا ما فى أَنْقيتَكُمْ إلخ) أنه ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلَى الله عليه و سلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوةُ من هذه الدعوات قد فعلتء فكان ذلكك دليلا على أنه سبحانه لم 
يؤاخذهم بشىء من الخطأ و النسيان» و لا حمل عليهم شيئا من الإصر الذى حمله على من قبلهم, و لا حملهم ما لا طاقةٌ لهم به و 
عفا عنهم؛ و غفر لهم» و رحمهم, و نصرهم على القوم الكافرين» و الحمد لله رب العالمين. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان لا تَفَرّقُ بتِنَ أَحَد مِنْ رُسْلِهِ لا نكفر بما جاءت به الرسلء و لا نفرّق بين أحد منهم» 
ولا نكذب به وَ قالُوا م مِعْنا للقرآن الذى جاء من الله وَ أَطَعْناء أقرّوا لله أن يطيعوه فى أمره و نهيه. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: غَفْرانَك رَبّنَا قال: قد غفرت لكم وَ إِلَيِك الْمَصِيرُ قال: إليكك المرجع و المآب يوم يقوم الحساب. 
و أخرج سعيد 
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ابن منصورء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت آمَنَ الرَسُولَ الآيةء قال جبريل للنبى صلّى الله عليه و 
سلم: إن اللّه قد أحسن الثناء 1 عليك و على أمتكك فسل تعطه. فقال: لا يَكلّفُ الله َفْسا إلا وُشِْعَها حتى < ختم السورة. و أخرج ابن 
ري وتان المقدرة ودايه أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يُكُلْتُ الله نفْسا إِلَّا وُشرعَها قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر 
دينهم فقال: ما ل عَليكمْ فى الدَّينِ مِنْ ححوَج .)1١‏ و قال: ذال بكع الجدر ولا يزيد بكع القور رَ«؟). وقال فَاتقُوا الله ما 
اسْتَطعتّمْ *0. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لياها كفت وعلييا ا١‏ سكت قال :دن العمل: 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إلا وُسْعَها قال: إلا طاقتها. و أخرج ابن المنذر عن الضحاكك نحوه. و قد أخرج 
ابن ماجة؛ و ابن المنذرء و ابن حبان فى صحيحه. و الطبرانى» و الدارقطنى, و الحاكم. و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «إِنّ الله تجاوز عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) و أخرجه ابن ماجة من 


حديث أبى ذرٌ مرفوعاء و الطبرانى من حديث ثوبان» و من حديث ابن عمر» و من حديث عقبةُ بن عامر, و أخرجه البيهقى أيضا 
من حديثه. و أخرجه ابن عدىٌ فى الكاملء و أبو نعيم من حديث أبى بكرة» و أخرجه ابن أبى حاتم من حديث أمّ الدرداء. و 
أخرجه سعيد بن منصورء و عبد بن حميد من حديث الحسن مرسلاء و أخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبى مرسلا. و فى 
أسانيد هذه الأحاديث مقال و لكنها يقوّى بعضها بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. و قد تقدّم حديث: (إِنْ الله قال قد 
فعلت» و هو فى الصحيح و هو يشهد لهذه الأحاديث. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
إضْدراً قال: عهدا. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله. و أخرج أيضا عن عطاء بن أبى 
رباح فى قوله: وَّ لا تَحْمِل عَلَينا إطدراً قال: لا تمسخنا قردة و خنازير. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآيه أن الإصر: الذنب 
الذى ليس فيه توبة ولا كفارة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الفضيل فى الآيهُ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له 
توبتكك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه. فوضعت الآصار عن هذه الأمة. و أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآيات: 
رَبّنا لا يواخ ْنا إلخ» كما قالها جبريل للنبى صلَى الله عليه و سلّم قال النبئ آمين رب العالمين. و أخرج أبو عبيد عن ميسرة أن 
جبريل لقن النبى صلَى الله عليه و سلم خاتمة البقره آمين. و أخرج أبو عبيد, و ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذر عن معاذ 
بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين. 

و أخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يقول: آمين آمين. و أخرج عبد بن حميد عن أبى ذرٌ قال: هى للنبى صلَى الله عليه و 
سلم خاصة. و أخرج ابن جرير عن الضحاك فى هذه الآيةٌ قال: سألها نبي الله ربه فأعطاه إياهاء فكانت للنبى صِلَى الله عليه و 
سلّم خاصة. و قد ثبت عند الشيخين» و أهل السنن» و غيرهم عن ابن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 

«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقره فى ليلة كفتاه». و أخرج أبو عبيد» و الدارمى» و الترمذىء و النسائىء و ابن حبان» و الحاكم 
و صححه. و البيهقى عن النعمان بن بشير أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إنَّ اللّه كتب كتابا قبل أن يخلق الّموات و 
الأرض بألفى عام, فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» و لا 


(). الحج: 6 


(5). البقرة: 188. 
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يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». و أخرج أحمد. و النسائى» و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب بسند 
صحيح عن حذيفةً أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان يقول: «أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يعطها نبي قبلى». و أخرج أحمد. و البيهقى عن أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. و أخرج أبو عبيد» و أحمد, و محمد بن نصر عن عقبةُ بن 
عامر سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: «اقرءوا هاتين الآبتين من آخر سورة البقرة آمَنَ الرَسُولٌ إلى خاتمتهاء فإنّ الله 
اصطفى بها محمّدا» و إسناده حسن. و أخرج مسلم عن ابن مسعود قال: لما أسرى برسول الله صلّى الله عليه و سلّم انتهى إلى 
سدرة المنتهى و أعطى ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس.ء و أعطى خواتيم سور ةقرفو عوكلي الكعواد كفدرا لمر امعد ينا 
المقحمات .١١‏ و أخرج الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذرٌ أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ الله 
ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرشء فتعلموهما و علّموهما نساءكم و أبناء كم فإنّهما صلاةً و قرآن و 
دعاء». و أخرج الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «اثنان هما قرآن و هما يشفيان و هما ممما 


يحنهما الله الآبتان من آخر البقرة». و أخرج الطبرانى بسند جيد عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم: «إِنَّ 
اللّه كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و الأسرض بألفى عام, فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن فى دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان». و أخرج ابن عدى عن ابن مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 

(أتول الله اشن مو كتوق الجنة» كديما الرسيم بده قل أن يخلق الطاع بالق سكنا من قر أهما يعن العقاء الكهرة اجر اناه عه 
قيام الآيل». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا قرأ آخر سورة البقرةء أو آي 
الكرسى» ضحكك و قال: إنهما من كنز تحت العرش. و أخرج ابن مردويه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم: «أعطيت فاتحة الكتاب» و خواتيم سورة البقرة من تحت العرش». و أخرج مسلم. و النسائى و اللفظ له عن ابن عباس قال: 
بينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم «و عنده جبريل إذ سمع نقيضا فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من السّ.ماء ما فتح 
قطء قال: فنزل منه ملكك فأتى النبى صِلّى الله عليه و سلّم فقال: 

أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبئ قبلكك: فاتحة الكتاب, و خواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته». فهذه ثلاث 
عشر حديثا فى فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم. و قد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن عمر؛ و 
علي و ابن مسعود, و أبى مسعود و كعب الأحبار و الحسن و أبى قلابة و فى قول النبى صلى الله عليه و سلّم ما يغنى عن غيره. 


.)١(‏ «المقحمات:: الذنوب العظام الكبائر التى تورد أصحابها النار. 
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سورةٌ آل عمران 
اشارة 


هى مدنيةٌ» قال القرطبى: بالإجماع» و مما يدل على ذلكك أن صدرها إلى ثلاث و ثمانين آيهُ نزل فى وفد نجران» و كان قدومهم 
فى سنهُ تسع من الهجرة. و قد أخرج البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: 

نزلت سور آل عمران بالمدينة. وقد تقدم فى أوائل سورة البقره ما هو مشتركك بينها و بين هذه السورةٌ من الأحاديث الدالهٌ 
على فضلهماء و كذلكك تقدّم ما ورد فى السبع الطوال. و أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى 
اللّه عليه و سلم: «من قرأ السورة التى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه و ملائكته حتى تغيب الشمس,. و أخرج 
غنيك بق متصور و ليق فن السعب عن عمر ين الخطات قال هن قرأ القزة و العدراق و الساء كقبعنه اللدهو الحكماء. 
و أخرج الديلمى؛ و محمد بن نصرء و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غنىٌّ. و أخرج الدارمى؛ و عبد 
بن حميدء و البيهقى عنه قال: نعم كنز الصعلوكك آل عمرانء يقوم بها الرجل من آخر الليل. و أخرج سعيد بن منصور عن أبى 
عطاف قال: اسم آل عمران فى التوراةً طيبة. و أخرج ابن أبى شيب عن عبد الملكك بن عمير قال: قرأ رجل البقرةُ و آل عمرانء 
فقال كعب: قد قرأ السورتين إن فيهما الاسم الذى إذا دعى به أجاب. 


بشم الل الحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة آلعمران (1): الآيات ١‏ الى ع] 


بشم الل امن ن الوَحِيم 

الم (0 الل لا له مو الح الوم () َزّلَ عَلَوِكك الكتاب بالْحَقَّ للد اك وفوا ررب زرا والإيل اين حل 
هُدى لِدَّاسٍ و أَثْرلَ القن إن الي كفروا بآيات الله لع عَذابٌ هَدِيدٌ وَ الل عَزِيرٌ ذو لتقام (6) 

إن الله لا يَحْفى عَلَِهِ شَيْءٌ فى الَدْضٍ و لا فى السَّماءِ (0) هُوَ ال يُصَوٌرْكُمْ فى الأحام كيف يَشاء لا إلة إلا ُو الْعَزِير الْحَكيم 
0 

قرأ الحسن» و عمرو بن عبيد» و عاصم بن أبى النجود» و أبو جعفر الرواسى: الم الله بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على 
الم كما يقدرون الوقق على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم. قال الأخفش: و يجوز الم الله لكي اليد 
لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأء و لا تقوله العرب لثقله. وقد ذكر سيبويه فى الكتاب: أن فواتح السور التى لم تكن 
موازنة لمفرد:ظريق التلفظ بها الحكاية:فقظط ساكنة الأعجاز على الوقق» سواء جعلت أسماء أو مسرودة غلى:'تمط التعذديد و إن 
لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر فى باب الوققفء فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء ثم يبدأ بما بعدهاء كما فعله الحسن و من 
معه فى قراءتهم المحكية سابقا. و أما فتح الميم على القراءة المشهورة» فوجهه: ما روى عن سيبويه: أن الميم فتحت لالتقاء 
الساكنين. و قال الكسائى: حروف التهجى إذا لقيتها ألف وصلء فحذفت الألف و حركت 
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الميم بحركة الألف. و كذا قال الفراء. و هذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديدء فلا محل لها من الإعراب؛ و إن 
جعلت أسماء للسورةٌ فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر 
أو اقرأء أو نحوهماء و قد تقدم فى أوائل سورة البقرة ما يغنى عن الإعادة. 

و قوله: الله لا إل إلا هُوَ مبتدأ و خبرء و الجملة مستأنفة» أى: هو المستحق للعبودية. و الحيّ القيوم: 

خبران آخران للاسم الشريفء أو خبران لمبتدأ محذوفء أى: هو الحى القيوم» و قيل: إنهما صفتان للمبتدأ الأول» أو بدلان منه. 
أو من الخبر» و قد تقدّم تفسير الحيّ و القيوم. و قرأ جماعة من الصحابةٌ: القيام؛ عمرء و أبى بن كعب. و ابن مسعود. قوله: تَزّلَ 
عَلَيِكَ الْكتابَ أى: القرآن» و قدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالمنزل عليه صِلَى الله عليه و سلم, و هى: إما جملة مستأنفة» 
أو خبر آخر للمبتدأ الأوّل. قوله: بِالْحَقٍ أى: 

الصندقة قبل #الحيحة الغالبة البالعة و حوافن مكل تصن على 'الحال: و قؤلةة مض قا خال ارمق الككتات مق كدف لأنه لا 
يكون إلا مصدقاء فلا تكون الحال منتقلة أصلاء و بهذا قال الجمهور و جوّز بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه و 
لغيره. و قوله: لِما بَيِنّ يَدَيْهِ أى: من الكتب المنزلة» و هو متعاق بقوله: مصدقاء و اللام للتقوية. قوله: و أَْرَلَ الَوْراةٌ و لْإنْجيلَ هذه 
الجمله فى حكم البيان لقوله: لما بين يديه. و إنما قال هنا أنزل و فيما تقدّم نرّل: لأن القرآن نزل منجماء و الكتابان نزلا دفعة 
واحدة. و لم يذكر فى الكتابين من أنزلا عليه و ذكر فيما تقدّم: أن الكتاب نزل على رسول الله صلّى الله عليه و سلم لأن القصد 
هنا ليس إلا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه يه. و قوله: مِنْ قَدل أى: أنزل التوراةً و الانجيل من قبل تنزيل الكتاب. و قوله: 
هَدىٌ لِلنّاسِ إما: حال من الكتابين» أو عله للإنزال. و المراد بالناس: 

أهل الكتابين» أو ما هو أعم, لأن هذه الأمهُ متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع . قال ابن فورك: هدى للناس المتقين» كما قال فى 
البقرة هدى للمتقين, قوله: و أَْرَلَ الْقُوقانَ أى: الفارق بين الحق و الباطل و هو القرآنء و كرر ذكره تشريفا له مع ما يشتمل عليه 
هذا الذكر الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحق و الباطل» و ذكر التنزيل أولا و الإنزال ثانيا لكونه جامعا بين الوصفينء فإنه 
أنزل إلى سماء الدنيا جملة» ثم نزل منها إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم مفرّقا منجما على حسب الحوادث كما سبق و قيل: أراد 


بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على رسله؛ و قيل: أراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة. و قوله: إن الّذِينَ كَمَرُوا 
بآيات اللّهِ أى: 
بما يصدق عليه أنه آبة من الكتب المنزلة و غيرهاء أو بما فى الكتب المتزلة المذكورة» على وضع آيات الله موضع العتمو 
العائد إليهاء و فيه بيان الأمر الذى استحقوا به الكفر لَه بسبب هذا الكفر عَذَابٌ شَّدِيدٌ أى: عظيم وَ الله عَزِيرٌ لا يغالبه مغالب ُو 
لتقام عظيم, و النقمة: السطوة يقال انتقم منه: 
[لاعاقه سمه لي ار تا عط ل إنَّ الل لا يَحفى عَلَيِهِ شَيَءٌ فى الَْرْض وَ لا فِى السّماءِ هذه الجملة استثنافية لبيان سعة 
علمه و إحاطته بالمعلومات» و عبر عن معلوماته بما فى الأرض و السماء مع كونها أوسع من ذلك: لقصور عباده عن العلم بما 
ل 0 
لَنِى ورك فى الأْحام كيف يشاءٌ 
فتح القدير. ج١1‏ ص: 04" 
أصل اشتقاق الصورة من: صاره إلى كذاء أى: أماله إليه» فالصورة مائلة إلى شبه و هيئة؛ و أصل الرحم من: الرحمة لأنه مما 
يتراحم به و هذه الجملة مستأنفة» مشتملة على بيان إحاطة علمه؛ و أن من جملة معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود. و هو: 
تصوير عباده فى أرحام أمهاتهم من نطف آبائهم كيف يشاءء من حسنء و قبيح» و أسود, و أبيضء و طويل» و قصير. و كيف: 
معمول يشاءء و الجملة: حالية. 
وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير؛ و ابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال: «قدم على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
وفد نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم؛ فكلم رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم منهم أبو حارثة ابن علقمة» و 
العاقب؛ و عبد المسيح, و السيد, و هو: الأيهم؛ ثم ذكروا القصة فى الكلام الذى دار بينهم و بين رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلمء و أن الله أنزل فى ذلكك صدر سورة آل عمران إلى بضع و ثمانين آيهُ منها. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع» 
فذكر وفد نجران و مخاصمتهم للنبى صلَى الله عليه و سلّم فى عيسى عليه السلام, و أن اللّهِ أنزل: الم اللّهُ لا إل إَِا هُوَ الْحَيْ 
الْمَيُومُ و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 
مص دّقاً ما بَئِنَ َدَيْهِ قال: لما قبله من كتاب أو رسول. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن قتادة نحوه؛ و قال فى قوله: وَ أَْرَلَ الُْؤْقانَ هو القرآنء فرق بين الحق و الباطل» فأحل فيه حلاله؛ و حرّم فيه حرامه و 
شرع فيه شرائعه» و حدّ فيه حدوده؛ و فرض فيه فرائضه. و بين فيه بيانه» و أمر بطاعته» و نهى عن معصيته. و أخرج ابن جرير عن 
محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله: 
وَ أَْلَ المْانَ أى: الفصل بين الحق و الباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى و غيره؛ و فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ 
للع داب شَدِيد وَ الله عَِيرٌ ذو التقام أى: إن الله ينتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها و معرفته بما جاء منه فيها. و فى قوله: 
إن الله لا يَحفى عَلَِهِ شَييْءٌ فى الْأَرْض و لا فِى السَماءِ أى: كارعلم ما بوإملاوكوما بكيدرة وما رسافود كرلق في عيسي د 
جعلوه ربا و إلهاء و عندهم من علمه غير ذلكك عَرَة باللّه و كفرا به هُوَالَّذِ بُصَوٌرْكُمْ فى الأْحام كيِفٌ يَشاءٌ قد كان عيسى ممن 
صور فى الأرحام؛ لا يدفعون ذلكك رامحو ص ررد راي بل د الحم كروي لما بويك كار ولج سرامو 
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله: يوك فى الأزحام كيف يَشاء قال: ذكورا و إناثا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس» 
و ابن مسعودء و ناس من الصحابة فى قوله: يُصَوّرْكمْ فِى الْحام كَيفٌ يَشاءُ قال: إذا وقعت النطفة فى الأرحام طارت فى الجسد 


مني يوك أن تون طلفنة | ريون ورم انه تكوق مطرفا :يدن لوباء قاذ يلد أن على سف انلكا ومررفه دا الاك 


بتراب بين إصبعيه فيخلط منه المضغة» ثم يعجنه بها ثم يصوّر كما يؤمر فيقول: أذكر أم أنثى» أ شقىّ أم سعيدء و ما رزقه. و ما 
عمره؛ و ما أثره» و ما مصائبه؟ فيقول الله و يكتب الملككء فإذا مات ذلكك الجسد دفن حيث أخذ ذلكك التراب. و أخرج عبد بن 
حي واب عغرين قن ققادة قن قر لد يُصَوَرْكُمْ فى الْأرْحاء كيِفٌ يَشاء قال: من ذكر و أنثى» و أحمر و أسودء و تام الخلق و غير 
تام الخلق. 
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[سوره 5 لعمران ("): الآيات / الى 9] 


هُوَ اذى أَنرَلَ عَلَيِك الكنات مه آباتٌ مُخكمات نأ الكتاب و حم متشابهات فَأمًا الي فى لوبهم وبع عون ما مشابة ينه 
اقشاء الفققة 1 إمفاء َأويلهِ و ما يَعْلم تأيه إلا لله و الوَاسْحونَ فى الْهِلْم يلوو ايو كل يق بعلو اونا مااي كد الا أولوا 
لباب (0) ربا لا ع كوبا بد إِذْ هَدَيْتناوَحَبْ لَنا من لَدْك رَحْمَةً نك أَنْتَ الْوَهّابُ () رَبّنا نك جاب النّاسِ لِيؤم لا ريت 
فيه إن إلله لا بغرت المعاك 4 

الكتاب: هو القرآن, فاللام للعهد, و قدم الظرف و هو «عليك» لما يفيده من الاختصاص. و قوله: 

باك ع نات المواقن التراضه العرية | ف ركون اكاوشيسير جل تسا الأول والسفكن: 0 ذكوة نهدا ادي عي لكات 
آيات بينات على نحو ما تقدم فى قوله: وَ مِنّ النَّْس مَنْ يَقُولَ* و إنما كان أولى, لأن المقصود انقسام الكتاب إلى القسمين 
المذكورينء لا مجدّد الإخبار عنهما بأنهما من الكتاب: و الجملة: 

حاليه فى محل نصبء أو مستأنفة لا محل لها. وقد اختلف العلماء فى تفسير المحكمات و المتشابهات على أقوال» فقيل: إن 
المحكم: ما عرف تأويله» و فهم معناه» و تفسيره. و المتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. 

وسع القاتلين بهذا جابر ين عمد اللدوو الشنيىز سفياة النوري» قالواز و .ذلكك تحر الحروت المقطحة فى أوائل السورة و قي : 
المحكم: ما لا يحتمل إِلَّا وجها واحداء و المتشابه: ما يحتمل وجوهاء فإذا ردّت إلى وجه واحد و أبطل الباقى صار المتشابه 
محكما؛ و قيل: إن المحكم: ناسخه. و حرامه؛ و حلاءله» و فرائضه. و ما نؤمن به و نعمل عليه؛ و المتشابه: منسوخه. و أمثاله» و 
أقسامه و ما نؤمن به و لا نعمل به. روى هذا عن ابن عباس»ء و قيل قيل: المحكم: الذى ليس فيه تصريف و لا تحريف عما وضع له 
و المتشابه: ما فيه تصريفء و تحريف. و تأويل. قاله مجاهد و ابن إسحاق. قال ابن عطية: و هذا أحسن الأقوال؛ و قيل: المحكم: 
ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره» و المتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس: و هذا أحسن ما قيل فى 
المحكمات و المتشابهات. قال القرطبى: ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية و هو الجارى على وضع اللسان, ذلكك أن 
المحكم اسم مفعول من أحكم. و الإحكام, الإتقان» و لا شكك فى أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردّد. إنما يكون 
كذلكك لوضوح مفردات كلماته و إتقان تركيبهاء و متى اختل أحد الأ-مرين جاء التشابه و الإشكال. و قال ابن خويز منداد: 
للمتشابه وجوه: ما اختلف فيه العلماء اى الآبتين نسخت الأخرى؟ كما فى الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن من الصحابةٌ من قال: 
إن آيهُ وضع الحمل نسخت آيهُ الأربعة الأشهر و العشرء و منهم من قال بالعكس. و كاختلافهم فى الوصيةُ للوارث» و كتعارض 
الآبتين أيهما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ و لم توجد شرائطه. و كتعارض الأخباره و تعارض الأقيسة» هذا معنى كلامه. 
و الأولى أن يقال: إن المحكم: هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره؛ و المتشابه: ما لا يتضح معناه. 
أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه و لا باعتبار غيره. و إذا عرفت هذا؛ عرفت أن هذا الاختلاف الذى قدّمناه ليس كما ينبغى» و 
ذلك لأن أهل كل قوم عرفوا المحكم ببعض صفاته؛ و عرفوا 
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المتشابه بما يقابلها. و بيان ذلكك: أن أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل؛ و المتشابه ما لا سبيل إلى علمه؛ و 
لا شكك أن مفهوم المحكم و المتشابه أوسع دائرة مما ذكروه؛ فإن مجرد الخفاء؛ أو عدم الظهورء أو الاحتمالء أو التردّد يوجب 
التشابه؛ و أهل القول الثانى: خضوا المحكم بما ليس فيه احتمالء و المتشابه بما فيه احتمال» و لا شككث أن هذا بعض أوصاف 
المحكم و المتشابه. لا كلها؛ و هكذا أهل القول الثالث: 

فإنهم خصوا كل واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعيّنة دون غيرها؛ و أهل القول الرابع: خصوا كل واحد منهما ببعض 
الأوصاف التى ذكرها أهل القول الثالث و الأمر أوسع مما قالوه جميعا؛ و أهل القول الخامس: 

خصوا المحكم بوصف عدم التصريف و التحريف. و جعلوا المتشابه مقابله» و أهملوا ما هو أهمّ من ذلك مما لا سبيل إلى علمه 
من دون تصريف و تحريف كفواتح السور المقطعة» و أهل القول السادس: خصوا المحكم: 

بما يقوم بنفسه؛ و المتشابه: بما لا يقوم بهاء و أن هذا هو بعض أوصافهماء و صاحب القول السابع و هو ابن خويز منداد» عمد 
إلى صورة الوفاق فجعلها محكماء و إلى صورة الخلا-ف و التعارض فجعلها متشابهاء فأهمل ما هو أخص أوصاف كل واحد 
منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم. قوله: هُنَّ أ الكتاب أى: أصله الذى يعتمد عليه؛ و يرد ما خالفه إليه» و 
ذن لحمل عق ذا لها قله و أغو نس ياك ووضكك اسلو متاو انو اباك أحر كقانهات ور عن أخرىو تنا 
لم ينصرف لأنه عدل بها عن الآخر, لأن أصلها أن يكون كذلك. و قال أبو عبيد: لم ينصرف لأن واحدها لا ينصرف فى معرفةٌ 
ولا نكرة؛ و أنكر ذلك المبرّد. و قال الكسائى: لم تنصرف لأنها صفةء و أنكره أيضا المبرّد. و قال سيبويه: لا يجوز أن يكون 
أخر: معدولة عن الألف و اللام؛ لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة» ألا ترى أن سحر معرفة فى جميع الأقاويل لما كانت 
معدولة. قوله: كَأَما الّذِينَ فى قلَوبِهع رَيْمْ الزيغ: الميل» و مته: زاغت الشمس»ء و زاغت الأبصار؛ و يقال: زاغ يزيغ زيغاء إذا تركك 
القصد, و منه قوله تعالى: 

لما زاعُوا أزاع الله فلُوَهُمْ نم 21١‏ و هذه الآ تعمم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. و سبب النزول: 

نصارى نجران كما تقدّم» و سيأتى. قوله: فيتعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ أى: يتعلقون بالمتشابه من الكتاب» فيشككون به على المؤمنين» و 
يجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق» كما تجده فى كل طائفة من طوائف البدعة: فإنهم يتلاعبون بكتاب الله 
تلاعبا شديداء و يوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شىء. قوله: ابتَغاء الْفثْنَدْ أى: طلبا منهم لفتنة الناس فى دينهم و 
التلبيس عليهم و إفساد ذات بينهم وَ ابْتِغاء تَأُوِلِهِ أى: طلبا لتأويله على الوجه الذى يريدونه و يوافق مذاهبهم الفاسدة. قال 
الزجاج: 

معنى ابتغائهم تأويله: ل ل ل ل قال: و 
الدليل على ذلكك قوله: َل ينطوو إن ويل َؤم يأتى ناويل ١5؛‏ أى: يوم يرون ما يوعدون من البعث و التشوو و لمات سول 
الْدنَ كثنوة أى: تركوء قد جاءت وشل ركنا بالحوه :و أى: 

قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قوله: وَ ما يَعلَمْ تَأويلَهُ إَِا الله التأويل يكون بمعنى التفسير» كقولهم: 

تأويل هذه الكلمة على كذاء أى: تفسيرهاء و يكون بمعنى ما يؤول الأمر إليةء و اشتقاقه من: آل الأمر 


.)١(‏ الصف: م. 
(). الأعراف: ”27. 
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إلى كذاء يؤول إليه. أى: صارء و أوّلته تأويلاء أى: صيرته. و هذه الجملة حالية» أى: يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» و الحال أن ما 
يعلم تأويله إِلَا الله. و قد اختلف أهل العلم فى قوله: وَ الرَاِحُونَ فى الْعِلْمِ هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على ما قبله؟ 
فتكون الواو للجمع» فالذى عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله» و أن الكلام تم عند قوله: إلا اله هذا قول ابن عمرء و ابن عباس» و 
عائشة» و عروةٌ بن الزيير» و عمر بن عبد العزيز» و أبى الشعثاءء» و أبى نهيككء و غيرهم, و هو مذهب الكسائىء و الفراء» و 
الأخفشء و أبى عبيد» و حكاه ابن جرير الطبرى عن مالككء و اختاره» و حكاه الخطابى عن ابن مسعود. و أبِيَ بن كعب»ء قال: و 
إِنّما روى عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله» و زعم أنهم يعلمونه» قال: 

و احتج له بعض أهل اللغةء فقال: معناه و الراسخون فى العلم يعلمونه قائلين: آمَنا به و زعم أن موضع يَقُولُونَ نصب على الحال» 
و عامة أهل اللغه ينكرونه و يستبعدونه» لأن العرب لا تضمر الفعل و المفعول معاء و لا تذكر حالا إِلّا مع ظهور الفعلء فإذا لم 
يظهر فعل لم يكن حالاء و لو جاز ذلكك لجاز أن يقال عبد اللّه راكباء يعنى أقبل عبد الله راكباء و إنما يجوز ذلكك مع ذكر الفعل 
كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس؛ فكان يصلح حالا كقول الشاعر: أنشدنيه أبو عمرو. قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب: 
أرسلت فيها رجلا ١١‏ لكالكايقصر يمشى و يطول باركا 

فكان قول عامة العلماء مع مساعده مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده. و أيضا فإنه لا يجوز أن ينفى الله سبحانه 
شيئا عن الخلق و يثبته لنفسه؛ فيكون له فى ذلكك شريككء ألا ترى قوله عر و جلّ: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماواتٍ و الَوْضِ الْقَهبَ 
إن اللّهُ 0 و قوله: لا يلها لِوَفْتها إِنَا هُوَ «0: و قوله: كل شَْءِ هالك إِلَا وَجِهَهُ «©» فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه به لا 
يشركه فيه غيره» و كذ لكك قوله تعالى: 

ؤماجقلم تأويلة إلا اللاو لواكاتت الواواهى قولهة :الل يتوق للتسق لم يكن لقوله: كل مق علو ونا قاد انه قال القرطي: 
ما حكاه الخطابى من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره. فقد روى عن ابن عباس: أن الراسخين معطوف على اسم اللّه عزّ و جلء و 
أنهم داخلون فى علم المتشابه» و أنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. و قاله الربيع» و محمد بن جعفر بن الزبير» و القاسم بن 
محمل» و غيرهم. 

وامفط لوق ظلى هد قارو بعتيو علق التشا نحن ال انتوق كماءفان: 

الرّيح تبكى شجوهاو البرق يلمع فى الغمامه 

و هذا البيت يحتمل المعنيين» فيجوز أن يكون: و البرق: مبتدأء و الخبر: يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا مما قبله» و يجوز 
أن يكون معطوفا على الريح؛ و يلمع: فى موضع الحال على التأويل الثانى؛ أى: 

لامعا. انتهى. و لا يخفاكك أن ما قاله الخطابى فى وجه امتناع كون قوله: يَقُولُونَ آمَنّا به حالا: من 


.)١(‏ فى اللسان و شرح القاموس «قطما» و هو الغضبان, و الفحل الصئول. و «اللُكالكك» الجمل الضخم المرمى باللحم. 
(0). النمل: 20. 
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أن العرب لا تسذكر حالا إَِا مع ظهور الفعل» إلى آخر كلامه. لا يتم إِلَا على فرض أنه لا فعل هناء و ليس الأمر كذ لكك فالفعل 
مذكور و هو قوله: وَ ما يعم َو و لكنه جاء الحال من المعطوفء. و هو قوله: وَ الرَاسِحُونَ دون المعطوف عليه؛ و هو قوله: َِ 
الكو ولكد ا توق اللعة العريية: وقد جاء مثله فى الكتاب العزيز. و منه قوله تعالى: لشتراء التجباجرية لمن اخرعيواين 
دِيارحِم 01١‏ إلى قوله: 

وَ الَِّينَ جاقٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ينا اغْفرْ لّنا 1٠‏ الآيفء و كقوله: وجَاء رتك و الملك شنا ضِعها ل أ وجاءت الملائكة صفا 
صفاء و لكن هاهنا مانع آخر من جعل ذلكك حالاء و هو: أن تقييد علمهم بتأويله بحال كونهم قائلين آمنا به ليبس بصحيح, فإن 
الراسخين فى العلم على القول بصحةٌ العطف على الاسم الشريف يعلمونه فى كل حال من الأحوال لا فى هذه الحالةٌ الخاصة 
فاقتضى هذا أن جعل قوله: يَقُولُونَ آمَنّا بهِ حالاء غير صحيحء فتعين المصير إلى الاستئناف و الجزم بأن قوله: وَ الرَاسسحُونَ فى 
الْعلّم مبتدأء خبره: 

بكرارة ورنيق لجملة اما انكدل :4( لقا قاو ف #العسطقة» 01 انيح ديه عيقه بال سرع متي لزغو قن الدلزتكيف وي 
هم لا يعلمون ذلكك؟ و يجاب عن هذا بأن تركهم لطلب علم ما لم يأذن الله به و لا.جعل لخلقه إلى علمه سبيلا- هو من 
رسوخهمء لأنهم علموا أن ذلكك مما استأثر الله بعلمه» و أن الذين يتبعونه هم الذين فى قلوبهم زيغ و ناهيكك بهذا من رسوخ. و 
أصل الرسوخ فى لغهُ العرب: الثبوت فى الشىء» و كل ثابت راسخء و أصله فى الأجرام: أن ترسخ الخيل؛ أو الشجر فى الأرض» 
و منه قول الشاعر: 

لقد رسخت فى الصّدر منْى موّدذلليلى أبت آياتها أن تغيرا 

فهؤلا-ء ثبتوا فى امتثال ما جاءهم عن اللّه من تركك اتباع المتشابه» و إرجاع علمه إلى اللّه سبحانه. و من أهل العلم من توسط بين 
المقامين فقال: التأويل يطلق و يراد به فى القرآن شيئان: أحدهما: التأويل بمعنى: 

حقيقة الشىء و ما يؤول أمره إليه» و منه قوله: هذا ويل رُْياىَ «5» و قوله: هَل يَنْظرُونَ ِل وله يَوْمَ 5 وله 0 أى: حقيقة 
ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة» لأن حقائق الأمور و كنهها لا يعلمه إلا الله عزّ و جل» و 
يكون قوله: وَ الرَّاسِحُونَ فى الْعِلّم مبتدأء و يَقُولُونَ آمَنّا به خبره. و أما إن أريد بالتأويل المعنى الآدخر و هو التفسير و البيان و 
الجير عن القرىه كقواله: كثنا كأو يله أى: شيرف فالوقت على: وَالوَاسِكُون فى العلم لأنهم يعلمون ( يتهموة ما خوطيوا به بهذا 
لسار :ا إن ل وتعيطر عنما متقاوق الأدياء عل كند نا عو عزف على ندر قكوقة عت لوف نذا روجالا سيو ركع ان 
فورك: أن الراسخين يعلمون تأويله» و أطنب فى ذلك,. و هكذا جماعة من محققى المفسرين رجحوا ذلكك. قال القرطبى: قال 
شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: 

وهو الصحيح., فإن تسميتهم: راسخين» تقضى بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلاءم 
العرب. و فى أى شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع» لكن المتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يعلم ألبتة» كأمر الروح و 
الساعة مما استأثر الله بعلمه» و هذا لا يتعاطى علمه أحد؛ فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما 
أراد هذا النوع. و أما ما يمكن حمله على وجوه فى 
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اللغذ فيتأول و يعلم تأويله المستقيم, و يزال ما فيه من تأويل غير مستقيم. انتهى. 

و اعلم أن هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم فى تحقيق معنى المحكم و المتشابه» و قد 
قدّمنا لك ما هو الصواب فى تحقيقهماء و نزيدكك هاهنا إيضاحا و بياناء فنقول: إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذى 
قدّمناه فواتح السورء فإنها غير متضحة المعنىء و لا ظاهرة الدلالة» لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدرى من يعلم بلغ العرب» و 
يعرف عرف الشرع ما معنى الم المره حم؛ طسء طسم و نحوهاء لأمنه لا يجد بيانها فى شىء من كلام العرب و لا من كلام 
الشرع., فهى غير متضحة المعنى, لا باعتبارها نفسهاء ولا باعتبار أمر آخر يفسرها و يوضحهاء و مثل ذلك الألفاظ المنقولة عن 
لغة العجم, و الألفاظ الغريبة التى لا يوجد فى لغ العرب و لا فى عرف الشرع ما يوضحهاء و هكذا ما استأثر الله بعلمه كالروح و 
ما فى قوله: إنَّ الله عنْدَهُ عِلْمُ الَاكَهُ ١١‏ إلى الآدخر الآيةء و نحو ذلك و هكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة لا باعتبار نفسه و لا 
باعتبار غيره» كورود الشىء محتملا لأسمرين احتمالا لا يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلكك فى نفسه. و ذلك كالألفاظ 
المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلكك المشترك من الأمور الخارجة» و كذلك ورود دليلين متعارضين تعارضا 
كليا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخرء لا باعتبار نفسه و لا باعتبار أمر آخر يرجحه. و أما ما كان واضح المعنى باعتبار 
نفسه. بأن يكون معروفا فى لغهُ العرب, أو فى عرف الشرعء أو باعتبار غيره» و ذلكك كالأمور المجملةُ التى ورد بيانها فى موضع 
آخر من الكتاب العزيز» أو فى السنةُ المطهرة, أو الأمور التى تعارضت دلالتهاء ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها فى موضع 
آخر من الككتاب أو السنة» أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة» عند أهل الإنصافء فلا شكك و لا ريب أن 
هذه من المحكم لا من المتشابه و من زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب» فاشدد يديكك على هذا فإنكك تنجو به من 
مضايق و مزالق وقعت للناس فى هذا المقام» حتى صارت كل طائفة تسمى ما دل لما ذهب إليه: محكما و ما دل على ما يذهب 
إليه من يخالفها: متشابها: سيما أهل علم الكلام» و من أنكر هذا فعليه بمؤلفاتهم. 

واعلم أنه قد ورد فى الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم, و لكن لا بهذا المعنى الوارد فى هذه الآيُ» بل بمعنى آخرء 
ون ‏ لتك لكان عات كيك انه رادو نواد لك راك الكتاب لْحَكيم* «*” و المراد بالمحكم بهذا المعنى: أنه 
تيع الآلناقةء :قرم النعانى: فانق كن البلؤعةة و التصاحة على كل كلا ويورة | كنا ننا “ول على انا جيه سعفا الك زا 
بهذا المعنى الوارد فى هذه الآيهُ التى نحن بصدد تفسيرهاء بل بمعنى آخرء و منه قوله تعالى: كتاباً مُتَشابهاً ©" و المراد بالتشابه 
بهذا المعنى: أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحةء و الفصاحة: و الحسنء و البلاغة. و قد ذكر أهل العلم لورود المتشابه فى القرآن 
فوائد, منها: أنه يكون فى الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة و مشقة» و ذلكك يوجب مزيد الثواب للمستخرجين 
للحق و هم الأئمه المجتهدونء و قد ذكر الزمخشرى و الرازى و غيرهما وجوها هذا أحسنهاء و بقيتها لا تستحق الذكر هاهنا. 
قوله: كل مِنْ عِنْدِ رَبّنا فيه ضمير مقدر عائد على قسمى المحكم و المتشابه» أى: كله أو المحذوف 
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غير ضمير» أى: كل واحد منهماء و هذا من تمام المقول المذكور قبله. و قوله: وَ ما يذّكرْ ا أولُوا اباب أى: العقول الخالصةء 
وهم الراسخون فى العلمء الواقفون عند متشابهه؛ العالمون بمحكمهه العاملون بما أرشدهم الله إليه فى هذه الآية. و قوله: رَبّنا لا 
لني جارح التطريوات بتر امار كر ووز اوري وروا لماكل ون اا 
ألا يزيغوا فتزيغ قلوبهم. نحو قوله تعالى: د قَلَمَا زاعُوا أزاع الله قلوبَهُمْ 0١١‏ كأنهم لما سمعوا قوله سبحانه: قَأمًا الْذِينَ فى قُلوبِهغ رَيُْ 
قتِّعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ قالوا: ربا لا ترِعٌ قلوبنا باتباع المتشابه بَعْدَ إِذْ هَدَئْتنا إلى الحق» بما أذنت لنا من العمل بالآيات المحكمات» و 
الظرف: و هو قوله: بَعِدَ متتصب بقوله: لا تع قوله: وَ هَْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ أى: كائنة من عندككء و من: لابتداء الغاية ولدن: 
بفتح اللام و ضم الدال و سكون النون؛ و فيه لغات أخرء هذه أفصحهاء و هو ظرف مكانء و قد يضاف إلى الزمان» و تنكير: 
حمة؛ للتعظيم؛ أى: رحمة عظيمة واسعة. و قوله: إِنَك أَنْتَ الْوَهَابُ تعليل للسؤال؛ أو لإعطاء المسؤول. و قوله: رَبّنا نك جايِمٌ 
النّاس أى: باعثهم و محييهم بعد تفرّقهم لِيَوْم هو يوم القيامة» أى: لحساب يوم, أو لجزاء يوم؛ على تقدير حذف المضافء و 
إقافه المقنات إليا مانم لونلا ذنك كيه أى على وفرعة ووقرع خا فته دن العنبات و الكزات و كد ققلام تبي الرسي و تحياة 
فونه إن اللهالة تخرت المعاة العلل المغنموة ها فليا أعنه أذ الر قاد بالرعل ساق الأل كانه و"خلفه رخال الالرهة كبا انها 
تنافيه» و تباينه. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المحكمات: ناسخه. و حلاله» و حرامه» و حدوده و 
فرائضهء و ما نؤمن به و نعمل به؛ و المتشابهات: منسوخه. و مقدّمهء و مؤخره. و أمثاله» و أقسامه, و ما نؤمن به و لا نعمل به. و 
أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى حاتم, و الحاكم؛ و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس قال فى قوله: مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ 
قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات قَلْ تَعَالَا «'" و الآيتان بعدها. و فى رواية عنه أخرجها عبد بن حميدء و ابن 
جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم فى قوله: آياتٌ مُحكماتٌ قال: من هنا قل تَعالّا إلى ثلاث آياتء و من هناو قَضى رَبُكك 
لاط تَغوْدُوا إَِا إِيَاهُ «* إلى ثلادث آيات بعدها. و أقول: رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه. فإن تعيين 
ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن و وصفها بأنها محكمة ليس تحته من الفائدة شىء», فالمحكمات: هى أكثر 
القرآن على جميع الأقوال حتى على قوله المنقول عنه قريبا من أن المحكمات ناسخه و حلاله إلخ فما معنى تعبين تلكك الآيات 
عق اخراسورة الانقام كو اخرع عيد بن حميهد علاقال: المحكدات: العلال و العرام بو الماك أقوال كير في راخف ليجنا 
قدّمناه فى أوّل هذا البحث. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس قال: َم لِّينَ فى لوبهم ريع يعنى: 
أهل الشككه فيحملون المحكم على المتشابه» و المتشابه على المحكم؛ و يلبسون فلبس الله عليهم وَ ما يَعلَمْ تأويلة نا الله قال: 
تأويله يوم القيامة لا يعلمه إِلَا اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
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َي قال: شكك. و فى الصحيحين و غيرهما عن عائشة قالت: «تلا رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم: هُوَ الَذِى أَبْرّلَ عَلَبِك الْكتات 


إلى قوله: كَأمًاالِّينَ فى قَلُوبِهمْ رَيْعْ إلى قوله: أُولُوا الاب قالت: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم,. و فى لفظ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئكك الذين سمّى الله فاحذروهم» هذا لفظ البخارى. و لفظ ابن جرير و غيره: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه. و الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى اللّه فلا تجالسوهم» و أخرج عبد بن حميدء و عبد الرزاق» و أحمدء وابن 
المتذوه وتأين أبن حاتم و الظبرا#وثابن (مرهويةه "و التنهقى فق عه عن أبن أنامة عق التق شلى الله عليه سل :فى قوله: كما 
لَِّينَ فى فُلُوبهخ رَيُْ قتعُونَ ما تَشابة مِنْهُ قال: 

هم الخوارج. و أخرج ابن جرير و الحاكم» و صححه عن ابن مسعود عن النبى صِلى الله عليه و سلّم قال: «كان الكتاب الأوّل 
ينزل من باب واحد على حرف واحد و نزل القرآن على سبعة أحرف: زاجر و آمرء و حلا-ل» وحرام؛ و محكم., و متشابه؛ و 
أمثال؛ فأحلُوا حلا-له و حرّموا حرامه؛ و افعلوا ما أمرتم به. و انتهوا عمّرا نهيتم عنه. و اعتبروا بأمثاله» و اعملوا بمحكمه. و آمنوا 
بمتشابهه؛ و قولوا آمنًا به كل من عند ربنا) و أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن مسعود موقوفا. و أخرج الطبرانى عن عمر بن أبى 
سلمة: أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال لعبد الله ابن مسعودء فذكر نحوه. و أخرج البخارى فى التاريخ عن على مرفوعا بإسناد 
ضعيف نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر. و ابن أبى داود فى المصاحف عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير و أبو 
يعلى عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء و المراء فى القرآن كفر, ما عرفتم 
فاعملوا به و ما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه) و إسناده صحيح. و أخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعاء و فيه: «و اتبعوا 
المحكم و آمنوا بالمتشابه». و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم» و صححه. عن طاوس 
قال: كان ابن عباس يقرؤها و ما يعلم تأويله إِلَا الله و يقول الراسخون فى العلم آمنّا به و أخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن 
الأععمش قال فى قراءة عبد اللّه: و إن حقيقة تأويله إلا عند الله و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
جام عزااى مكارو اي اوكرتت إتكم تصلون هذه الآيهُ و هى مقطوعة وَ ما يَعْلَمُ َأويله نا الله َ الرَابِححُونَ فى الل 
يَفُولُونَ اكاب تل ين علق ركنا فانتهى علمهم إلى قولهم الذى قالوا. و أخرج ابن جرير عن عروة. قال: الراسخون فى العلم لا 
يعلمون تأويله» و لكنهم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز نحوه. و 
أخرج ابن أبى شيب فى المصنف عن أب قال: كتاب الله ما استبان فاعمل به» و ما اشتبه عليكك فآمن به و كله إلى عالمه. و 
أخرج أيضا عن ابن مسعود قال: إن للقرآن منارا كمنار الطريق» فما عرفتم فتمسكوا به و ما اشتبه عليكم فذروه. و أخرج أيضا 
عن معاذ نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء» و تفسير 
لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام؛ و تفسير تعرفه العرب بلغتهاء و تفسير لا يعلم تأويله إِلَا الله من ادعى علمه فهو كذاب. 
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و أخرج ابن جرير عنه قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال و حرام, لا يعذر أحد بالجهالة به» و تفسير تفسره العرب» و 
تفسير تفسره العلماء» و متشابه لا يعلمه إِلَا الله و من ادّعى علمه سوى الله فهو كاذب. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عنه قال: 
أنا ممن يعلم تأويله. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم من طريق عطية العوفى عنه فى قوله: يَقُولُونَ آمنَا به تؤمن بالمحكم؛ و 
ندين به» و نؤمن بالمتشابه» ولا ندين به و هو من عند الله كله. و أخرج الدارمى فى مسنده و نصر المقدسى فى الحجة عن 
سليمان بن يسار: 

أن رجلا يقال له: ضبيع» قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر و قد أعدّ له عراجين النخل» فقال: من 


أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع» فقال: و أنا عبد الله عمرء فأخذ عمر عرجونا من تلكك العراجين فضربه حتى دمى رأسه. فقال: يا 


أمير التؤمت:ة:] لحسيكة قد كفت الى كنت أجد فى رز أسي . 

و أخرجه الدارمى أيضا من وجه آخرء و فيه: أنه ضربه ثلاث مراتء يتركه فى كل مر حتى يبرأء ثم يضربه. 

و أخرج أصل القصة ابن عساكر فى تاريخه عن أنس. و أخرج الدارمى» و ابن عساكر: أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا 
يجالسوا ضبيعاء و قد أخرج هذه القصهُ جماعة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أنس و أبى أمامة» و واثلة بن 
الأسقع, و أبى الدرداء: «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم سئل عن الرّاسخين فى العلم؟ فقال: من بِرَت بكم و عيدق لناتةة و 
استقام قلبه» و من عفٌّ بطنه و فرجه. فذلك من الراسخين فى العلم» و أخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن 
ال ل يي ل الل 
كفر». و أخرج نصر المقدسى فى الحجة عن ابن عمر قال: «خرج رسول اللمه صلَّى الأنه عليه و سلّم ومن وراء حجرته قوم 
يتجادلون بالقرآن» فخرج محمرّة و جنتاه كأنّما يقطران دما فقال: يا قوم! لا تجادلوا بالقرآن فإنّما ضلٌ من كان قبلكم بجدالهم 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء و لكن نزل ليصدق بعضه بعضاء فما كان من محكمه فاعملوا به» و ما كان من متشابهه 
فآمنوا به). 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أم سلمة: أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم كان يقول: «يا مقلَب القلوب ثبت قلبى على 
دينككه ثم قرأ: رَبّنا لا تع فُلُوبنا َع إِذْ هَدَئْتنا الآيذا. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد, و الترمذىء و ابن جرير و الطبرانى و ابن 
مردويه عنه مرفوعا نحوه بأطول منه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و ابن مردويه عن عائشة مرفوعا نحوه. و قد ورد نحوه من 
طرق أخر. و أخرج ابن النجار فى تاريخه فى قوله: 

رَبّنا نك جايِحٌ النّاس ليم الآية. عن جعفر بن محمد الخلدى قال: روى عن النبى صلَّى الله عليه و سلم «أن من قرأ هذه الآية 
على طم فاع فيه ركه الله كانهو وقول يعدل قر ادقهتاز يا امم الناتتن لوم لاريت كمه انس فى ومن انالك على كل 
شىء قديرا. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 0/١‏ 
[سورة آلعمران ("): الآيات ٠١‏ الى ]1١7١‏ 


الي كمَروا أن تفي عَنْهُْ أموالهُْ و لا- أؤْلاحُهُمْ مِنّ الله شين وَ أوليكك مُمْ وَقودُ ار 01١١‏ 15 أب آل فرعوْنَ وَ الِّينَ مِنْ 
بهم كَدَُوا بآياتنا َأَحَدَهمْ الل بهم و الل شَِيدُ العقاب (01 قُلْ لَِِينَ كفَوا عون و تُحْسَرُونَ إلى جنم وَ بنْس الها 
1 قَذ كان لم آي فى فين لقاو َال فى سَبيل الل و أخرى كافرةٌ يَرَْتَُع ميغ رَأَى الْعين و الله يوَيدُ بنَصْرهِ مَنْ يَشاء 
إنَّ فى ذلك لَعبرَة أُولى اَْنْصارٍ () 

المراد بالذين كفروا: - جدس الكفرة» و قيل: وفد نجرانء و قيل: قريظة؛ و قيل: النضير؛ و قيل: 

مشركو العرت..و قرأ السلمى: لن يغتى بالتحتية: و قرأ الحسن: بسكون الباء الآخرة تخفيفا. قوله: 

نَاللِّ ْنَا أى: من عذابه شيئا من الإغناء؛ و قيل: إن كلمة: منء بمعنى عند أى: لا تغنى عند اللّه شيئاء قاله أبو عبيد؛ و قيل: هى 
مح جاد ايدو الس يدل رصمة اللدوو شو سد قل َ أولئِك همُمْ وَقُود الّارِ الوقود: اسم للحطب و قد تقدم الكلام عليه فى 
سورة البقرة. أى: هم حطب جهنم الذى تسعر به. و هم: مبتدأء ووقود : خبره» و الجملة: خبر أولتك, أو هم: ضمير فصلء و على 


ل أن تفن عَنْهَةْ أشراليع الآبة. و قرأ الحسن, و مجاهد, و طلحهُ بن مصرف وقود رذ بضم الواو و هو 


مصدرء و كذلك الوقود بة عع الوارفي تزادة ادهو اتدل أذ بكرن إمها للحي كد تقر قا بسكا إلى اعدايز وا حملن 
أن يكون مضدذراء لأننة من المصادر التى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير: أى هم أهل وقود النار. قوله : كدَأْبٍ آلٍ 
فِعَوْنَ الدأب: الاجتهاد. يقال: دأب الرجل فى عمله. يدأبء دأباء و دؤوبا: إذا جدّ و اجتهد. و الدائبان: الليل و النهار. و الدأب: 
العاده و الشأنء و منه قول امرئ القيس: 

كدأبكك من أمّ الحويرث قبلهاو جارتها أمّ الرَّباب بمأسل 

و المراد هنا: كعادة آل فرعون و شأنهم و حالهم, و اختلفوا فى الكافء فقيل: هى فى موضع رفع تقديره: دأبهم كدأب آل 
فرعون مع موسى. و قال الفراء: إن المعنى: كفرت العرب ككفر آل فرعون. 

قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء لأن كفروا داخلة فى الصلة؛ و قيل: هى متعلقة بأخذهم الله أى: أخذهم 
أخذه كما أخذ آل فرعون؛ و قيل: هى متعلقة بلن تغنى» أى: لم تغن عنهم غناء» كما لم تغن عن آل فرعونء و قيل: إن العامل 
فعل مقدر من لفظ الوقود» و يكون التشبيه فى نفس الإحراق. 

كالرا: وحو نف قوله هال الناة فرصو علنها عدوا وفنا 3 أذخلوا أل فَفَعَوَن أك د الذاب و القول الأول: هر الذى قاله 
جمهور المحققين» و منهم الأ-زهرى. قوله: وَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهْ أى: من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة» أى: و كدأب الذين من 
قبلهم. قوله: كَدَّبُوا بآياتنا كَأَكَهَدَهُمْ الله يحتمل: أن يريد الآبات المطؤة و يحتمل: أن يريد الآبات المتصوبة للدلالة على 
الوحدانية» و يصح إرادة الجميع. و الجملة: بيان تفسير لدأبهم؛ و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من آل فرعون و 
الذين من قبلهم» على إضمار قد, أى: دأب هؤلاء كدأب أولئكك قد كذبوا إلخ. و قوله: بِذْنُوبِهِمْ أى: بسائر ذنوبهم التى من 
جملتها تكذيبهم. قوله: قل لَِّذِينَ كَفرُوا قيل: هم اليهود؛ و قيل: هم مش ركو مك 

.)١(‏ غافر: 6#» و تمامها النَارُ يعْرَضُونَ عَليها عدوا وَ عَشِيًاوَ يو تَقُومُ الشَاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشّدٌ القذاب 

فتح القدير» ج١2‏ ص: اع" 

و سيأتى بيان سبب نزول الآية. و قوله: سَتُغْلونَ قرئ: بالفوقية» و التحتية» و كذلكك: 

تُحْشَرُونَ و قد صدق الله وعده بقتل بنى قريظة؛ و إجلاء بنى النضير و فتح خيبر» و ضرب الجزية على سائر اليهود, و لله الحمد. 
قوله: وَ بِنْسَ الْمِهادٌ يحتمل: كروي تاو تراه اذى أمر الله يانه يه على الله للعو وام نكرل لكوااق بسر أن 
تكون الجملهُ مستأنفة تهويلا و تفظيعا. قوله : قَدْ كان لَكُمْ انذأى: علامة عظيمة داله على صدق ما أقول لكمء و هذه الجملة: 
جواب قسم محذوفء وهى من تمام القول المأمور به لتقرير مضمون ما قبله» و لم يقل: كانتء لأن التأنيث غير حقيقى. و قال 
القراف» إن :كالتمال أجل القص ل /يقة وبين الاسم رفول لكو و المراة بالقيو» النتليواة» و النغير كوق لم التعواايوم بلا 
قوله: فد تقايَلُ فى سبل اللَّهِ قراءة الجمهور: برفع فئة. و قرأ الحسنء و مجاهد: «فئ) و «كافرة» بالخفضء فالرفع على الخبرية 
لمبتدأ محذوفء أى: إحداهما فئة. و قوله: تُقاتلُ فى محل رفع على الصف و الجرّ على البدل من قوله: فتن و قوله: وَ أخرى 
أى: و فئهُ أخرى كافرة. 

وقرأ ابن أبى عبلة بالنصب فيهما. قال ثعلب: هو على الحال, أى: التقتا مختلفتين» مؤمنةٌ و كافرة. و قال الزجاج: النصب بتقدير 
أعنى؟ هيميت الجماعة من الناسن: فئة لأنه يفاء إليها؛ أى: يرجع فى وقت الشدة. 

وقال الزجاج: الفئة: الفرقة» مأخوذة من فأوت رأسه بالسيفء إذا قطعته. و لا خلاف أن المراد بالفئتين هما المقتتلتان فى يوم 
بدرء و إنما وقع الخلاف فى المخاطب بهذا الخطاب؛ فقيل: المخاطب بها المؤمنون؛ و قيل: 


اليهود. و فائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم و تشجيعهاء و فائدته إذا كان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة بخطاب 
المسلمين. قوله: يَرَوْنَهُمْ مِتْلئِهِمْ قال أبو على الفارسى: الرؤية فى هذه الآيهُ رؤيةُ العين» و لذلكك تعدت إلى مفعول واحد. و يدل 
عله ولد را العفو ف الراك ا تدروو :امقر قوق ا مولي بقل عد لد كي أو مقن تقد السطلت كدو هذا على قزلءة 
الجمهور: بالياء التحتية» و قرأ نافع: بالفوقية. و قوله: 

مِنْلَيهمْ منتصب على الحال. و قد ذهب الجمهور إلى أن فاعل ترون هم: المؤمنون, و المفعول هم: 

الكفار. و الضمير فى مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين» أى: ترون أيها المسلمون المشركين مثلى ما هم عليه من العدد, و فيه 
بعد أن يكثر الله المشركين فى أعين المؤمنين. و قد أخبرنا: أنه قللهم فى أعين المؤمنين» فيكون المعنى: ترون أيها المسلمون 
المشركين مثليكم فى العدد و قد كانوا ثلاثة أمثالهم» فقلل الله المشركين فى أعين المسلمين فأراهم إياهم مثلى عدتهم لتقوى 
أنفسهم. وقد كانوا أعلموا أن المائه منهم تغلب المائتين : ين من الكفارء و يحتمل أن يكون الضمير فى مثليهم للمسلمين» » أى: ترون 
أيها المسلمون أنفسكم مثلى ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلكك أنفسكم. و قد قال من ذهب إلى التفسير الأوّل: أعنى: أن فاعل 
الرفكة المشركوق ةو أنول زاو1ةا سي يشل عناصم ؟ آنه لاد يدا لمن هذا نحا فى متو الأسان سو قر الى ومالك فى 
عينم 01١‏ بل قللوا أوَلا فى أعينهم ليلاقوهم و يجترئوا عليهم: فلما لاقوهم كثروا فى أعينهم حتى غلبوا. قوله: رَأَىَ اين مصدر 
مؤكد لقوله: تَرَوْتَهُْ أى: رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها وَ الله يويد بنضْرهِ مَنْ يِسْاءُ أى: يقّى من يشاء أن يقويه» و من جملة 
ذلكك تأييد أهل بدر بتلكك الرؤية» إِنَّ فى ذلك أى: فى 


() الأنفال: ع. 

فتح القدير» ج٠١‏ ص: "١‏ 

رؤية القليل كثيرا لَعبِرَة فعلهُ من العبور» كالجلسة من الجلوس. و المراد الاتعاظء و التنكير للتعظيم» أى: عبرة عظيمة: و موعظة 
و قد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كُدَأُب آل فِرْعَوْنَ قال: كصنيع آل فرعون. و أخرج ابن المنذر» و 
أبو الشيخ عنه قال: كفعل. و أخرج مثله أبو الشيخ عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن الربيع قال: كسنتهم. و أخرج ابن إسحاقء و 
ابن جريرء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عبا 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب و رجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع قال: 
يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاء قالوا: يا محمد! لا يغرّكك من نفسكك أن قتلت نفرا كانوا غمارا لا 
يعرفون القتال» إنكك و الله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس و أنكك لم تلق مثلناء فأنزل اللّه: 

قُلْ لِنّذِينَ كَفَوُوا ميوت إلى قوله: لأُولى الأنصار "١‏ و أخرج ابن جرير و ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم» عن عاصم بن عمر عن 
قتادهٌ مثله. خوج ابن جرير» و ابن المنذر عن عكرمة قال: قال فنحاص اليهودىء و ذكر نحوه. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ فى 
ب ل ارس 0 ل 


د وأخرج ار ا 0 00 قل 
كان لكم فى هؤلاء عبرة و تفكر أيدهم الله و نصرهم على عدوهم يوم بدر؛ كان المشركون تسعمائة و خمسين رجلاء و كان 
أصحاب محمد صَلَى الله عليه و سلّم ثلاثماثة و ثلاثة عشر رجلا. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآية قال: هذا يوم بدر 


نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى الآية: قال: أنزلت فى التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلاء و كان 
المشركون مثليهم ستّمائة و ستة و عشرين فأبْد الله المؤمنين. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 1 الى ]١7‏ 


ين لِنّاس حب الشَّهُواتٍ مِنّ النّساءِ وَ الْبنِينَ وَ المَناطِيرِ الْمََنْطَِ مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّة وَ الل الْممَوّمَيُ وَ الأنعام وَ الث ذلك 
متاح الحا الدَّنْياوَاللَّهُ عِنْدَهُ حشنُ الْمَآب (00 قل أ بكم بير من ذلكم للدي انَنوا عند رتهع عَنات تخرى بن تَخيهَا الْأنْهادُ 
خالِتدِينَ فيها وَ أَزُواجٌ مُطَهُرَةَ و رِضْوانٌ مِنَ اللِّ وَ الله بَصِديرٌ بالْعبادٍ (10) الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا إِننا آنا قَاغْفِرْ لَنا ُنُوبَنا وَ نا عات 
النّارِ (18) الصَّابرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمَسْتغْفِرِينَ بالأشحار (17) 

قوله: زيّنَ لِلنّاسِ إلخ: كلام مستأنف لبيان حقارة ما تستلذه الأنفس فى هذه الدار» و المزين: 

قيل: هو الله سبحانه» و به قال عمرء كما حكاه عنه البخارى و غيره» و يؤيده قوله تعالى: 


.1"-١١7 آل عمران:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: "/١‏ 

نايعلا ما عَلَى الَرْضِ ينَةٌ لها لنَتِلوَهُمْ «". وقيل: المزين: هو الشيطانء و به قال الحسن» حكاه عبد بن حميد» و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم عنه. و قرأ الضحاك زَيِّنَ على البناء للفاعل. و قرأه الجمهور على البناء للمفعول. و المراد بالناس: الجنس. و 
الشهوات: جمع شهوة؛ و هى: نزوع النفس إلى ما تريده. و المراد هنا المشتهيات» عبر عنها بالشهوات مبالغة فى كونها مرغوبا 
فيهاء أو تحقيرا لها لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية» و وجه تزيين اللّه سبحانه لها ابتلاء عباده كما صرح به 
فى الآيهُ الأخرى. و قوله: 

مِنَ النْساءِ وَ الْبنينَ فى محل الحالء أى: زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء و البنين إلخ. 

و بدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس إليهنّ لأنهن حبائل الشيطان؛ و خص البنين دون البنات لعدم الاطراد فى محبتهن. و القناطير: 
جمع قنطار» و هو: اسم للكثير من المال. قال الزجاج: القنطار مأخوذ من عقد الشىء و إحكامه: تقول العرب: قنطرت الشىء: إذا 
أحككلةه وله ميك القطرة: لإشكاتا. وقن حيلف ف قديروغان أقوال للبلت»منتاي: إن قاء اللسرى اغيلفوا قن معت + 
المقنطرة» فقال ابن جرير الطبرى: 

معناها المضعفة؛ و قال القناطير: ثلاثة» و المقنطرة تسعة. و قال الفراء: القناطير: جمع القنطارء و المقنطرة: 

جمع الجمع» فتكون تسع قناطير و قيل: المقنطرة: المضروبة؛ و قيل: المكملة؛ كما يقال: بدرهُ مبدرة» و ألوف مؤلفة» و به قال 
مكى و حكاه الهروى. و قال ابن كيسان: لا تكون المقنطرة أقل من سبع قناطير. 

و قوله: مِنَّ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةْ بيان للقناطيرء أو حال و الْتَِلٍ الْمسَوَمَةْ قيل هى المرعية فى المروج و المسارح, يقال سامت الدابة و 
الشاه: إذا سرحة) وقل هن السلة لجهاد وقيل: فى السساذة رقل : 

المعلمة؛ من السومة» و هى: العلامة» أى: التى يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها. و قال ابن فارس فى المجمل: المسومة: 
المرسلهٌ و عليها ركبانها. و قال ابن كيسان: البلق. و الأنعام: هى الإبل و البقر و الغنم» فإذا قلت نعم فهى الإبل خاصة قاله الفراء و 
ابن كيسانء و منه قول حسان: 


و كانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم و شاء 

و الحرث: اسم لكل ما يحرث؛ و هو مصدر سمى به المحروث, يقول: حرث الرجل حرثا: إذا أثار الأرضء فيقع على الأرض و 
الزرع. قال ابن الأعرابى الحرث: التفتيش. قوله: ذلك مَتاحٌ الْحاةٍ الدَّنْا أى: ذلك المذكور ما يتمتع به ثم يذهب ولا يبقى؛ و 
فيه تزهيد فى الدنيا و ترغيب فى الآخرة. و المآب: المرجع آب يؤوب إيابا: إذا رجع, و منه قول امرئ القيس: 

وقد طوّفت فى الآفاق حتّىرضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله: مل أ أَتُكُمْ بير مِْ ذلِكُمْ أى: هل أخبركم بما هو خير لكم من تلكك المستلذات» و إبهام الخير للتفخيم ثم بينه بقوله: 
ِلَّذِينَ الّقَْا عِْدَ رَبّهمْ جنات و عند: فى محل نصب على الحال من جنات» و هى مبتدأء و خبرها: للذين اتقواء و يجوز أن تتعلق 
اللام بخير. و جنات: خبر مبتدأ مقدّرء أى: هو جنات»؛ و خص المتقين لأنهم المنتفعون بذلكك. و قد تقدّم تفسير قوله: تَجْرى مِنْ 
تعيهًا الأنهالتو ما بعدة ا قوله: 
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الّذِينَ يَقُولُونَ بدل من قوله: لِلْذِينَ لقا أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين؛ أو منصوب على المدح. و الصابرين و ما بعده: 
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاء أو منصوبا على المدح. و على تقدير كونه خبرا يكون الصابرين و ما بعده: منصوبة على 
المدح؛ وقد تقدّم تفسير الصبر و الصدق و القنوت. قوله: وَ الْمُثِتَغْفِرِينَ بِالَِحار هم السائلون لقره بالامسها ره و 
المصلون. و الأسحار: جمع سحر بفتح الحاء و سكونها. قال الزجاج: هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر. و خص الأسحار 
لأنها من أوقات الإجابةٌ. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطابء لما نزلت: زُيّنَ ِلنّس حب الشَّهَواتِ قال: الآن يا ربٌ حين زينتها 
لناء فتزلت: قُلْ أ أَتكعْ و أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير. انتهى إلى قوله: قُلْ أ أََعُكمْ كير فبكى و قال: بعد ماذاء بعد ماذاء 
بعد ما زينتها؟. و أخرج أحمدء وابن ماجة عن أبى هريره قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «القنطار اثنا عشر ألف 
أوقة). رواه أحمد من حديث عبد الصمد بن عبد الوراث عن حماد عن عاصم عن أبى صالح عنه. و رواه ابن ماجةُ عن أبى بكر 
بن أبى بكر ابن أبى شيب عن عبد الصمد به. و قد رواه ابن جرير موقوفا على أبى هريرة. قال ابن كثير: و هذا أصح. 

و أخرج الحاكم و صححه عن أنس قال: سئل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن القناطير المقنطرة فقال: «القنطار ألف أوقية). 
و رواه ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه مرفوعا بلفظ ألف دينار. و أخرج ابن جرير عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم» «القنطار ألف أوقيَهُ و مائتا أوقتة». و أخرجه عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى من قول معاذ 
بن جبل» و أخرجه ابن جرير من قول معاذ بن جبل»؛ و أخرجه ابن جرير من قول ابن عمر» و أخرجه عبد بن حميد؛ و ابن جرير و 
البيهقى من قول أبى هريرة» و أخرجه ابن جرير و البيهقى من قول ابن عباس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
عن أبى سعيد الخدرى قال: القنطار ملء مسكك (جلد) الثور ذهبا. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه قال: 
القنطار سبعون ألفاء و أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد. 

و أخرج أيضا عن سعيد بن المسيب قال: القنطار ثمانون ألفا. و أخرج أيضا عن أبى صالح قال: القنطار مائهُ رطل. و أخرجه أيضا 
عن قتادة» و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال» و المثال أربعة و عشرون قيراطا. و أخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال: هو المال الكثير من الذهب و الفضة. 


و أخرجه أيضا عن الربيع. و أخرج عن السدى أن المقنطرة: المضروبة. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس و 
الْحَيلٍ الْمُسَوّمَةْ قال: الراعية. و أخرج ابن المنذر عنه من طريق مجاهد. و أخرج ابن جرير عنه قال: هى الراعية و المطهمة الحسان. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: هى المطهمة الحسان. و أخرجا عن عكرمة قال: تسويمها: حسنها. و أخرج 
ابن أبى حاتم قال: الْحَوْب الْمُسَوّمَهُ الغْرَهُ و التحجيل. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى قوله: الصَّابِرِينَ قال: قوم صبروا على 
طاعة اللّه و صبروا عن محارمه؛ وَ الصَّادقِينَ قوم صدقت نياتهم؛ و استقامت قلوبهم و ألسنتهم؛ و صدقوا ذ فى السرٌّ و العلانية» وَ 
الَْاتِينَ هم المطيعون وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بالأعبدار آهل الصلاةة و أخر] بق لمن حاتم 
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عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة قال: هم الذين يشهدون صلاه الصبح. و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عن أنس 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن نستغفر بالأسحار سبعين مرة. و أخرج ابن جرير؛ و أحمد فى الزهد عن سعيد 
الجريرى قال: بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل فقال: يا جبريل! أى الليل أفضل؟ قال: يا داود! ما أدرى إلا أن العرش يهتر 
فى السحر. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «ينزل اللّهِ تباركك 
و تعالى فى كل ليله إلى سماء الدنيا حتّى يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من 


مستغفر فأغفر له؟). 
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م 


مهد الله أنه لا إله إلا ُو وَ الْملائكة َ أولُوا ْم قائما بالط لا إلة إلا هُوَ الْعَِيرُ اكيم (18 إِنَّ الذّينَ عند ال الإ سْلامُ 
ممم ١‏ لسن كي ار م ا بر و ل 
ع اجوك قَقّلْ أَشِلفتٌ وَجْهِن لله وَ من تبعن و قل لِلّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَ الْمِينَ أ أَسِكَمكم قن أَِكمُوا ققد لمَْدَوا وَإِنْ ؛ نولو 
ام 

قوله: شَهِدَ الله أى: بين و أعلم. قال الزجاج: الشاهد: هو الذين يعلم الشىء و يبينه» فقد دلنا الله على وحدانيته بما خلق و بين؛ و 
قال أبو عبيدة: شهد الله بمعنى: قضىء أى: أعلم. قال ابن عطية 

و هذا مردود من جهات. و قيل: إنها شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله» و وحيه بشهادةٌ الشاهد فى كونها مبينة. و قوله: أنه» بفتح 
الهمزة. قال المبرد: أى: بأنه» ثم حذفت الباء» كما فى: أمرتكك الخير» أى: 

دالنقوى واكر| ارح ساف وان كين البياتةة تين وس قال قرا ابو البيلنة شهذاك اله والاميج علق امعفاله قن 
الصابرين و ما بعده أو على المدح وَ الْمَلائِكةٌ عطف على الاسم الشريف»ء و شهادتهم: إقرارهم بأنه لا إله إلا الله. و قوله: وَ 
أوأوا العلم معظرف اهنا على :ماقله» و كهادتهب: 

ينا الإبماة مهم وها رقم من اليانة كلاس على النتكوي عاق هذا لا بتامى عمل القند على سس يتتكل اناده اللممو 
شهادة الملائكة و أولى العلم. و قد اختلف فى: أولى العلم هؤلاء» من هم؟ فقيل: هم الأنبياء؛ و قيل: المهاجرون و الأنصارء قاله 
ابن كيسان؛ و قيل: مؤمنو أهل الكتابء قاله مقاتل؛ و قيل: 

المؤمنون كلهم قاله السدى و الكلبى؛ و هو الحقء إذ ل-وجه للتخصيص. و فى ذلكك فضيلة لأهل العلم جليلة؛ و مثقبة نبيلة 
لقرنهم باسمه و اسم ملائكته. و المراد بأولى العلم هنا: علماء الكتاب و السنة و ما يتوصل به إلى معرفتهماء إذ لا اعتداد بعلم لا 
مدخل له فى العلم الذى اشتمل عليه الكتاب العزيز و السنهُ المطهرة. 


وَمَا 
فإِنْ 


و قوله: قائماً بالْقشط: أى العدل» أى: قائما بالعدل فى جميع أموره أو مقيما له و انتصاب قائما: 
على الحال من الاسم القتويط قال فخ الكشافتم إكواهدال مز كد كفو لدورو هو لحن فض ذف انو جار إفر اده مياه بل لكك 
دون ما هو معطوف عليه من الملائكة و أولى العلم لعدم اللبس؛ و قيل: إنه منصوب على 
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المدح؛ و قيل: إنه صفة لقوله: إِلَهَ أى: لا إله قائما بالقسط إلا هوء أو هو حال من قوله: إلا هُوَ و العامل فيه معنى الجملة. و قال 
الفراء: هو منصوب على القطع؛ لأسن أصله الألف و اللام؛ فلما قطعت نصب كقوله: وَلَهُ الدّينٌ وادباً ١١‏ و يدل عليه قراءة عبد 
اللّه بن مسعود: القائم بالقسط. و قوله: لا إله إلا هُوَ تكرير لقصد التأكيد؛ و قيل: إن قوله: أَنّهُ لا له إلا هُوَ كالدعوىء و الأخيرة 
كالحكم. 

و قال جعفر الصادق: الأولى: وصف و توحيدء و الثانية: رسم و تعليم. و قوله: الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ مرتفعان على البدلية من الضميرء أو 
الوصفية لفاعل شهدء لتقرير معنى الوحدانية. قوله: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللِّالِْشيلامٌ قرأه الجمهور: بكسر إنء على أن الجملة مستأنفة 
مؤكدة للجملة الأولى» و قرئ: بفتح أن» قال الكسائى: أنصبهما جميعا يعنى قوله: شَّهدَ الله آنّهُ و قوله: إنَّ الينَ عِنْد الل اِْسْلامُ 
بمعنى شهد الله أنه كذا و أن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كيسان: إن الثانية بدل من الأولى. و قد ذهب الجمهور: إلى أن 
الإسلام هنا بمعنى الإيمان و إن كانا فى الأصل متغايرين» كما فى حديث جبريل الذى بين فيه النبى صلَى الله عليه و سلّم معنى 
الإسلام» و معنى الإيمان» و صدقه جبريل» و هو فى الصحيحين و غيرهماء و لكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر و قد 
ورد ذلكك فى الكتاب و السنة. قوله: و ترا اَلَف الِّينَ وتوا اكاب إِنَّا مِنْ بعد ما جاءَهُمٌ الِْلم بَغْيا بتع فيه الإخبار بأن 
اختلاف اليهود و النصارى كان لمجرد البغى؛ بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول فى دين الإسلام؛ بما تضمنته كتبهم المنزلة 
إليهم. قال الأخفش: و فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: ما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إِلَا من بعد ما جاءهم العلم. 
و المراد بهذا الخلاف الواقع بينهم: هو خلافهم فى كون نبينا صلى الله عليه و سلْم نبيا أم لا؟ و قيل: اختلافهم فى نبوَهُ عيسى؛ و 
قيل: 

اختلافهم فى ذات بينهم؛ حتى قالت اليهود: ل لضارع عل ةفلك الساوفة لسن ووه خلن فق قولف وق ركد 
بآياتٍ الله أى: بالآيات الدالة على أن الدين عند الله الإسلام قن الله دَرِيعٌ الْجساب كانهو معافه على كقره ا نانهق 
الإظهار فى قوله: فإن الله مع كونه مقام الإضمار: 

للتهويل عليهم و التهديد لهم. قوله: فَِّنْ حامج وك أى: جادلوكك بالشبه الباطلة و الأقوال المحرّفة كَقلْ ألمت وَجْهِىَ لل أى: 
اخلقيك: دالو للدة .وهر بال عه هر اتن التذالك لكوتة اموقق ا عفيا: الالسا وى ا كينا للشوانن» واتيا الريك نا م 
القصد. و قوله: وَ مَنِ اتن عطف على فاعل أسلمت»ء و جاز للفصلء و أثبت نافع؛ و أبو عمروء و يعقوب الياء فى: اتبعن» على 
الأصل و حذفها الآخرون اتباعا لرسم المصحفء و يجوز أن تكون الواو بمعنى: معء و المراد بالأميين هنا: مشركو العرب. و قوله: 
أ ألمت استفهام تقرير يتضمن الأمرء أى: أسلمواء كذا قاله ابن جرير و غيره. و قال الزجاج: 

كط لبد و العى: أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام» فهل عملتم بموجب ذلكك أم لا؟ تبكيتا لهم و تصغيرا 
لشأنهم فى الإنصاف و قبول الحق. و قوله: فَقَدِ امْيَدَوًا أى: ظفروا بالهداية التى هى الحظ الأكبر, و فازوا بخير الدنيا و الآخرة وَ 
إنْ توا أى: أعرضوا عن قبول الحجة و لم يعملوا بموجبها فَإِنّما عَلَك البلا أى: فإنما عليكك أن تبلغهم ما أنزل إليك؛ و 


لبك عله بستطر فلا 
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تذهب نفسكك عليهم حسرات:ء و البلاغ: مصدر. و قوله: و الله بَصيٌ بالْعبادِ فيه وعد و وعيد؛ لتضمئه أنه عالم بجميع أحوالهم. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: قائماً بِالْقَشِِطٍ قال: بالعدل. و أخرج أيضا عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن 
حميد, و ابن جرير عن قتادة فى قوله: إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل الْإشلامٌ قال: 

الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و هو دين الله الذى شرع لنفسه. و بعث به رسله؛ و دل عليه 
أولياءه» لا يقبل غيره. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام. و أخرج عبد بن حميد» و ابن 
المنذر عن سعيد بن جبير قال: كان حول البيت ستون و ثلاثمائة صنمء لكل قبيلة من قبائل العرب صنم أو صنمانء فأنزل اللّه: 
شَهدَ الله آنّهُ لا إله إلا هُوَ الآيةء فأصبحت الأصنام كلها قد خزت سجدا للكعبة. و أخرج ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة و أبو 
منصور الشحامى فى الأربعين عن على قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إن فاتحة الكتاب, و آيهُ الكرسىء و الآيتين من 
آل عمران: شَهدَ الله أنه لا إله إن موَوَ الْمَلائِكٌةٌ وَ أُولُوا الْعلّم قائساً بالط لا إله إِلَا هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ- إِنَّ الدَّينَ عِمْدَ الله 
الْإشِلامٌ و شل اللُّع مالك الْمَلْك تُؤْتى الْملك مَنْ تشاء وَ تر الْمَلّك مِمَنْ ّشاء وَ تر مَنْ تَشاء وَ تذِلَّ مَنْ نَشاءً 01١‏ إلى قوله: 
بغَيِر جساب 37١‏ هن معلقات بالعرش ما بينهن و بين الله حجاب؛ يقلن يا ربٌ تهبطنا إلى أرضكك و إلى من يعصيكث؟ قال اللّه: 
إلى حلفت لذ قرو 32 الك من عاد دي ع عاذ ادك الكل ناوه عل انا كان مقا رولا السك ع و ال ولا 
نظرت إليه بعينى المكنونة كل يوم سبعين نظرة و إلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة. و إلا أعذته من كل عدو و 
نصرته منه). و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى أيوب الأنصارى مرفوعا نحوه. و فيه: «لا يتلو كن عبد دير كل صلاةً 
مكتوبة إلا غفرت له ما كان منه» و أسكنته جنة الفردوسء و نظرت إليه كل يوم سبعين مرة» و قضيت له سبعين حاجة أدناها 
المغفرة». و أخرج أحمدء و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و ابن السنى عن الزبير بن العوام قال: «سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلّم و هو بعرفة يقرأ هذه الآية: 

شَهَ الله آنه لا إلة إِنَا هو وَ الْملائِكةٌوَأُونُوا للم قائماً بالْقِسْطٍ لا إله إَا هو الَْزِيرٌ الْحَكيمُ فقال: 

كن كلك عن الاهي وا لقن الطرات رن أنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكيم). و أخرج ابن عدىء و الطبرانى فى 
الأوسطء و البيهقى فى شعب الإيمان» و ضعفه. و الخطيب فى تاريخه. و ابن النجار عن غالب القطان قال: أتيت الكوفة فى تجار 
فتزلت قريبا من الأعمشء فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمرٌ بهذه الآية 89 شَهِدَ الله نّهُ لا إله إَِا هو إلى 
قوله: إِنَ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِشِلامُ فقال: و أنا أشهد بما شهد به الله و أستودع الله هذه الشهادة؛ و هى لى وديعة عند الله قالها 
مراراء فقلت: لقد سمع فيها شيئا فسألته فقال: حد ثنى أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: 
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0 وامماك 0 احا يورت بالا أدخلوا عبدى الجِنهُ). 
ال ل ا 
الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: فَإِنْ ابوك قال: إن حاجكك اليهود و النصارى. و أخرج ابن المنذر عن ابن 


سجر بح حوزة. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: وَكَل للذية أوتوا الكتاب قال: اليهود و النصارى و الأمَيينَ قال: 
هم الذين لا ب يكتبون. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 7١‏ الى 0؟] 


إِنَّ الّذِينَ يَكَفْرُونَ بآيات الله وَ يَفعُونَ الليِنَ بير عدي و يَفعلُونَّ الَّذِينَ وَأْمرُونَ اقرط مِنَ النّاسِ كََِرهُمْ يتوذاب أَلِيم (51) 
وليك الينَ حبطث أَغسافّع فى الدنيا و الو و مالَهُمْ من نايد رين (01) ألم تو إلى اين ونوا يبان الكتاب مدعو 
إلى كتاب اللو يكم يتمع ثم وى يق نمع و هُْ مُغرضُون )١(‏ ذلكك بأنهُْ فاون تعن ال ابام تغذودات و وم 
فى دِينهِم ما كانوا , ُو 350 فكي إذا جتمغناه لهؤم لاويْتِ فيه وفيت كل نفس ما كسب و هم لا يُطْلْمُون (10) 
قوله: بآباتٍ الله ظاهره: عدم الفرق بين آبة و آبة و بَفْلُونَ اليينَ بر حت يعنى: اليهود قتلوا الأنبياء وعنترة الذية كتقو 
بِالْقِسْطِ مِنّ النّاس أى: بالعدل. و هم الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. قال المبرد: كان ناس من بنى إسرائيل جاءهم 
النبيون» فدعو هم إلى الله فقتلوهم, فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم. ففيهم نزلت الآية. وقوله: 
بَرْهُْ بغذاب أليم خبر إن لِّينَ كفرُونَ إلخ» و دخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط» و ذهب بعض أهل النحو: إلى أن 
الخبر قوله: أولئك الّذِ بي خبطت أَعْمَالّهُة واقالوا إن القاء لا خدتعل فى عبن إن وبإن تفسمق اشننها معن الشرط» لأنهاقند سخ 
بدخول إن عليه» و منهم سيبويه؛ و الأخفش و ذهب غيرهما: إلى أن ما يتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لا ينسخ بدخول إن 
عليه» و مثل المكسورة المفتوحة» و منه قوله تعالى: 

و اعلَمُوا أنّما عِمت من شَيْءٍ قَأَنَّ لله ْمْسَهُ .و قوله: حبطث أَْمالْهُع قد تقدم تفسير الاحباط» و معنى كونها خبطت فى 
الدنيا و الآدخرة: أنه لم يبق لحسناتهم أثر فى الدنياء حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسناتء بل عوملوا معاملة أهل السيئات» 
فلعنواء و حل بهم الخزى و الصغار و لهم فى الآخرة عذاب الثار. 

تقول 1 : تر إِلَى الّذِينَ أُوبُوا نيديب من اكتاب فيه تعجيب لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لكل من تصح منه الرؤيةٌ من حال 
هؤلاء. وهم: أخبان اليهوف :ف الكتان*الترواقهو #كيز النصيت للتعظيم» أى: نصيبا عظيماء كما يفيده مقام المبالغة» و من قال: إن 
التنكير للتحقير فلم يصب. فلم ينتفعوا بذلكك, و ذلكك بأنهم 


.١ الأنفال:‎ .)١( 

فتح القدير» ج1١‏ ص: /الا" 

مُدْعَوْنَ إلى كتاب اللَِّ الذى أوتوا نصيبا منه و هو التوراة ليخكم بَنْهع كم يََولَى فَرِيقٌ منْهُعْ و الحال معرضون عن الإجابة إلى ما 
دعوا إليه مع علمهم به و اعترافهم ونتون الادانة البده و ذتكه إقنازة إلى ينا مرا من التولّى و الإاعراض بسبب بِأَنّهُمْ قالوا لَنْ 
َمْسا الثارُ إن أَعَاما مَعْدُوداتِ و هى مقدار عبادتهم العجل. 


وقد تقدم تفسير ذلك: و عَرَّهُمْ فى دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَدَونَ من الأكاذيب التى من جملتها هذا القول. 

قوله: فَكِفٌ إذا جَمَعْاهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه هو رد عليهم و إبطال لما غرهم من الأكاذيب؛ أى: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم 
يوم لا ريب فيه و هو يوم الجزاء الذى لا يرتاب مرتاب فى وقوعه؟؛ فإنهم يقعون لا محالة و يعجزون عن دفعه بالحيل و 
الأكاذيب وَ وفيت كل نفس ما كتريت بت أى: جزاء ما كسبتء على حذف المضاف و هُمْ لا يُظَلَمُونَ بزيادة ولا نقص. و المراد: 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس قال الكسائى: اللام فى قوله: لِيَْمِ بمعنى: فى» و قال البصريون: المعنى: لحساب يوم, و قال 
ابن جرير الطبرى: المعنى: لما يحدث فى يوم. 

وقد أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم عن أبى عبيدةٌ بن الجراح «قلت: يا رسول اللّه! أىّ الناس أشدّ عذابا يوم القيامة؟ قال: 
يحل قال ثبياء أو وجاد ام بالمعروفب و تون عن السكر: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم الَّذِينَ يَْْلُونَ الِينَ بغر حَقّ و 
َفْعُونَ الَذِينَ يَأَمْرُونَ ِالْقِمْطٍ مِنَ النّاس إلى قوله: وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: يا أيا عبيدة! 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين نبيا أَوّل النهار فى ساعهُ واحدة فقام مائة رجل و سبعون رجلا من عبّاد بنى إسرائيل فأمروا من 
قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر اللّهه. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و الحاكم و صحّحه عن ابن عباس: قال: بعث عيسى يحبى بن زكريا فى اثنى عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس» 
فكان ينهى عن نكاح بنت الأ-خ؛ و كان ملكك له بنت أخ تعجبه فأرادها و جعل يقضى لها كل يوم حاجة» فقالت لها أمها: إذا 
سألكك عن حاجة فقولى حاجتى أن تقتل يحيى بن زكرياء فقال: سلى غير هذاء فقالت: 

لا أسألك غير هذاء فلما أبت أمر به فذبح فى طستء فبدرت قطرةٌ من دمه فلم تزل تغلى حتى بعث اللّه بختنصرء فدلت عجوز 
عليه» فألقى فى نفسه أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم» فقتل فى يوم واحد من ضرب واحد و سن واحد سبعين ألفا فسكن. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن معقل ابن أبى مسكين فى الآيهُ قال: كان الوحى يأتى بنى إسرائيل 
فيذكرون قومهم و لم يكن يأتيهم كتاب» فيقوم رجال ممن اتبعهم و صدقهم فيذكرون قومهم, فيقتلون» فهم الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. و أخرج ابن جرير عن قتادهُ نحوه؛ و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس: 
ولذة العدل. 

ااي ار 
المدراس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى الله فقال له النعمان بن عمرو و الحارث بن زيد: على أى دين أتيت يا محمد؟ 
قال: «على مل إبراهيم و دينه؛ قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال لهما النبى صلَى الله عليه و سلم: «فهلما إلى التوراة فهى بيننا و 
بيتكم) فأبيا عليه فأنزل الله أَلَمْ ' إلى الذيق أرقا نري 

فتح القدير. ج١2‏ ص: /737 

مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الل الآيةُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: تَصِيباً قال: 

حظا مِنّ اكتاب قال: التوراة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: الوا لَنْ تَمسَنا الَارُ ِّ ناما مَعْدُوداتٍ قال: يعنون الأيام 
التى خلق اللّه فيها آدم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتادةٌ فى قوله: وَ عَرَّهُمْ فى دِينِهم ما كانُوا يَفْتَرَونَ حين قالوا 
نحن أبناء اللّه و أحباؤه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ وكُيتْ كُلّ نَفْس يعنى توقى كل نفس برْ أو فاجر ما 
كسَبَتُ ما عملت من خير أو شرٌ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ يعنى: من أعمالهم. 


[سورة 57لعمران ("): الآيات 2" الى /7؟] 


قل اللَهُمّ مالك الْمَلْكِ تُوْتَى الْمَلك مَنْ تشاء و تَنْرِحٌ الْمَلّك مِمَنْ تَشاءٌ وَ تَعِرٌ مَْ تَشاءٌ وَ تَذْلَ مَنْ تَشاءٌ بويك الْحَيِرْ إنُك عَلى 


تَشاءٌ بعَئْر جساب (37) 

فلل قل الله وال الكل واشيية ميقي البشريئق إن أضلن لتقم يا أللءء افيد اتتضنيات الككلتة كوة عرف التداء اذى نهو 
وياا؛ جعلوا بدله هذه الميم المشددة» فجاؤوا بحرفين و هما الميمان عوضا من حرفين و هما الياء و الألف؛ و الضمهٌ فى الهاء: هى 
ضمة الاسم المنادى المفرد. و ذهب الفراء و الكوفيون: 

إلى أن الأصل فى اللهم يا الله أمنا بخير. فحذف و خلط الكلمتين؛ و الضمة التى فى الهاء: هى الضمة التى كانت فى أمناء لما 
حذفت الهمزة انتقلت الحركة. قال النحاس: هذا عند الكوفيين من الخطأ العظيم؛ و القول فى هذا ما قاله الخليل و سيبويه. و قال 
الكوفيون: وقد يدخل حرف النداء على اللهّ» و أنشدوا فى ذلكك قول الراجز: 

غفرت أو عذَّبت يا اللَهمَا و قول الآخر: 

و ما عليكك أن تقولى كلماسبحت أو هللت يا اللَهم ما 

و قول الآخر: 

إِنَى إذا ما حدث ألتما أقول يا اللَّهِمْ يا اللّهمَا 

قالوا: و لو كان الميم عوضا من حرف النداء لما اجتمعا. قال الزجاج: هذا شاذ لا يعرف قائله. قال النضر بن شميل: من قال: اللهم, 
فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله: مالك الْمُلَكِ أى: مالك جنس الملكك على الإطلاق» و مالكك: منصوب عند سيبويه على أنه 
نداء ثان» أى: يا مالك الملككء و لا يجوز عنده أن يكون وصفا لقوله: الله لأن الميم عنده تمنع الوصفية. و قال محمد بن يزيد 
المبرد» و إبراهيم بن السرى الزجاج: إنه صفة لاسم الله تعالى» و كذلكك قوله تعالى: قل اللَّهُمَ فاطِرَ السّماواتٍ و الََوْضِ 0 

قال أبو على الفارسى: و هو مذهب المبرد, و ما قاله سيبويه أصوب و أبين» و ذلكك لأنه اسم مفرد ضم إليه 


.)١(‏ الزمر: عع. 
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صوت,. و الأصوات لا توصفء نحو: غاق و ما أشبهه. قال الزجاج: و المعنى مالكك العباد و ما ملكوا؛ و قيل: 

المعنى مالكك الدنيا و الآخرة؛ و قيل: الملكك هنا: النبوة؛ و قيل: الغلبة؛ و قيل: المال و العبيد. و الظاهر شموله لما يصدق عليه اسم 
الملكك من غير تخصيص: تُؤْتى الْمَلّك مَنْ تَساءٌ أى: من تشاء إيتاءه إياه وَ تترحٌ الْمُلَك مِمَنْ تَساءُ نزعه منه. و المراد بما يؤتيه 
من الملكك و ينزعه: هو نوع من أنواع ذلكك الملكك العام. قوله: 

درق تقاك امف الدثناء أرافى الكضرة أ قا انا لعا ذا كلق لفن قن الخظاف 3 مه 31 قرا 
أى: فى الدنياء أو فى الآدخرة» أو فيهماء يقال: ذل ذلاء إذا غلب و قهر. قوله: بدك الْحَيِرُ تقديم الخ للتخصيص»ء أى: بيدكك 
الخير لا بيد غيرك, و ذكر الخير دون الشرّ: لأن الخير بفضل محضء بخلاف الشرّ فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه. و قيل: لأن 
كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير, فأفعاله كلها خير؛ و قيل: إِنّه حذف كما حذف فى قوله: سراييل 
تيك الْحَوَ 7 و أصله: بيدكك الخير و الشرّ؛ و قيل: خص الخير لأن المقام مقام دعاء. 

قوله: إنَك عَلى كل شَيْءٍ قََدِيرٌ: تعلييل لما سبق و تحقيق له. قوله: تلج اللِّلَ فى النّهارِ وَ تُولِج النّهارَ فى الئل أى: تدخل ما 
نقص من أحدهما فى الآدخر؛ و قيل: المعنى: تعاقب بينهماء و يكون زوال أحدهما ولوجا فى الآدخر. قوله: وَ تُخْرِجٌ الْحَىّ مِنّ 


ال ل رق لق شن الطرررد حوس اللا حو و رك ا او ا 
حية؛ و قيل: المراد إخراج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن. قوله: بِعَئْر جساب أى: بغير تضبيق و لا تقتير» كما تقول: 

فلان يعطى بغير حساب. و الباء: متعلقةُ بمحذوف وقع حالا. 

وقد أخرج عبد بن حميده وابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه و سلّم سأل ربه أن 
يجعل بلحتبغاوين و الروم فى أمتهء فنزلت الآية. و أخرج الطبرانى» و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

اسم الله الأعظم: قل الهم مالك الملكه إلى قوله: بعَيِرِ جساب و أخرج | بن أبى الدنيا و الطبرانى عن معاذ: «أنه شكا إلى النبى 
على فليا جك دما عليه تللم أن كاوهده لاحك ث. زل ارين لديا لكر و وحمينا فظن بن عاد ييز 
تمنع من تشاءء ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواكك اللهمّ أغننى من الفقر و اقض عنى الدَّين). و أخرجه الطبرانى فى 
الصغير من حديث أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لمعاذ: «أ لا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليكك مثل جبل 
أحد دينا لأداه الله عنكك» فذكره؛ و إسناده جيد و قد تقدم عند تفسير قوله تعالى: شَهدَ الله أنه لا إل إلا هُوَ 1 بعض فضائل 
هذه الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تؤْتى الْملكك مَنْ تش قال: البوة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» 
وابن المنذره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله: تُولِ الليِلَ فى النّهارِ الآيةء قال: 

تأخذ الصيف من الشتاء» و تأخذ الشتاء من الصيف و تُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ تخر ج الرجل الحيّ من النطفة الميتة وَ تُخْرِحٌ الْمَيتّ 


مِنَّ الى تخرج النطفة الميتة من الرجل الحيئّ. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
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جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: تُولِح اللَِلَ فى النّهارٍ قال: ما نقص من النهار تجعله فى الليل؛ و ما نقص من الليل تجعله 
فى النهار. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: تُخْرِحجٌ الْيّ مِنَ الْمَيْتِ قال: تخرج النطفة الميتة 
من الحىء ثم تخرج من النطفة بشرا حيا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و 
أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن عكرمة: تُحْرِج الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ قال: هى البيضة تخرج من الح 
و هى ميتة» ثم يخرج منها الحيّ. و أخرج ابن جرير عنه قال: النخله من النواة» و النواة من النخلة» و الحبة من السنبلة» و السنبل من 
الحبة. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن أبى مالكك مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن قال: المؤمن من 
الكافر» و الكافر من المؤمن. و المؤمن عبد حي الفؤاد» و الكافر عبد ميت الفؤاد. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى عن سلمان الفارسى نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا نحوه. و أخرجه أيضا عنه» أو عن 
ابن مسعود مرفوعا. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن سعدء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن عبيد الله بن عبد اللّه: «أن 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبى صِلَى اللّه عليه و سلم فقال: من هذه؟ قيل: خالدة بنت الأسود, قال: سبحان 
الذى يخرج الحىّ من الميت» و كانت امرأة صالحة؛ و كان أبوها كافرا. و أخرج ابن سعد عن عائشةٌ مثله. 
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نَل الْمَؤْينُونَ الكافرينَ أَؤلِياء مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِِينَ و من بَفَْلٌ ذلك لئس ِنَ الل فى ل شيع ل ا 
اله تَْمَُ و إلى الل الْمصِيٌ (08 فل إن تُحْفُوا ما فى صُدُورٍكم أو تبدوة يغلمة الهو ب لّمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و الله 
على كل شَنءٍ قدي 04 يو نَحِدُ كَل نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَير مُخْطّراَوَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ َوَدٌ لو أن بيتها وَ بَينَهُ أ دا تعيداً و 
ُحَذَرْكمٌ الله َفْسَهُ وَ الله رَوْفُ بِالْعباد (:0) 

و الي لسري لروبر اد لكا لحري وى اساي واه بايالا كرا ري 21101111 
قوله: و من يَوْلهُْ بكم ف نه م 07١‏ وقوله: لا نَجدٌ قَؤْما مون بالل و" الآية» و قوله: لاكفذوا اليقوة و التُضارئ أَوْلِياءَ رع 
والرادزية ‏ الا ا أ ولاع وها و تردوة ذو القريية فى مهل الخال الى سحاودية 
المؤمتيق إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكاء.ى الأشارة بقولة ومن يَفْعل ذلك إلى الافخاذ السدلول عليه بقوله: لأ ككل وفعتى 
قوله: فَلَئِسَ مِنّ الله فى شََّيْءٍ أى: من ولايته فى شىء من الأشياءء» بل هو منسلخ عنه بكل حال. قوله: إلا أنْ تَنّقَوا مِنّْهُمْ ثقَاةَ على 
صيغهُ الخطاب بطريق الالتفات» أى: 

إلا أن تخافوا منهم أمرا يجب اتقاؤه» و هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. و تقَاة: مصدر واقع موقع المفعول؛ و أصلها: وقية. على 
وزن فعلة» قلبت الواو تاء و الياء ألفاء و قرأ رجاءء, و قتادة تقيهُ. وفى ذلك دليل على 
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جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم, و لكنها تكون ظاهرا لا باطنا. و خالف فى ذلكك قوم من السلفء فقالوا: 

لاتقية بعد أن أعز الله الاسلام. قوله: وَ يه درك الله َفْسَهُ أى: ذاته المقدسةء و إطلاق ذلك عليه سبحانه جائز فى المشاكلةٌ 
كقوله: تَعَلعُ ما فى نَفْتَى وَل أَْلَمُ ما فى نَفْسِك ١١‏ و فى غيرها. و ذهب بعض المتأخرين. إلى منع ذلكك إلا مشاكلة. و قال 
الإجاج: معناء: و يحل ركم الله إباء قم استتفتوا عن ذلك بهذا و صاز المستتمل. قال: و أماقول: كَعلم ماافى كذيتى ولا أعله :ها 
فى فتك فمعناه: تعلم ما عندى و ما فى حقيقتى و لا أعلم ما عندكك و لاما فى حقيقتكك. و قال بعض أهل العلم: معناه: و 
يحذركم الله عقابه مثل: و شكَلٍ الْقَوْيَةٌ «' فجعلت النفس فى موضع الإضمارء و فى هذه الآيهُ تهديد شديد و تخويف عظيم 
لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه. قوله: قَلْ إِنْ تُحْفُوا ما فى صُدُورِكم الآيف فيه أن كل ما يضمره العبد و يخفيه. أو يظهره 
و يبديه» فهو معلوم لله سبحانه» لا يخفى عليه منه شىء و لا يعزب عنه مثقال ذرة وَ يَْلّمُ ما فى السّماوات وَ ما فى الَْدْضٍ مما هو 
افع فن الأعور الت يخفؤتها أو سد ونه قلذ يضق علية ماهو أخض عن لكك قولهة جؤة كع ث3 منصوت بقوله و 2 11 الله 
نَفْسَهُ وقيل: 


يمخدوكطه أى ةا كرو فخضرا حال »و اقوله: وها عملت هة شو معطت على ها الأولىة أعزد و فجد ما عملت هن سوه ميعضر] 


تود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا. فحذف محضرا لدلالة الأول عليه» و هذا إذا كان تَجِدٌ من وجدان الضالة؛ و أما إذا كان من: 
كد سفت # عله كاذ نحطي انطو المقطو ل الفا ابو ببعؤ و أنة دكونا قولده وها عملت و3 نتوج و5 لو ]نانينها ونه أهدا بعندا 
جملة مستانفة و تكون ما ماعملت مهدا ويوة خيوه و الأمد العانة» وجمعة اماد أى؟ تر لو أذيتها ونيز مااعملت 
من السوء أمدا بعيدا؛ و قيل: إن قوله: يَوْمَ تَحِدُ منصوب بقوله: تَوَدٌ و الضمير فى قوله: وَ يَتِنَهُ لليوم؛ و فيه بعد. و كرر قوله: و 
ددم الله َفَْهُ للتأكيد و للاستحضار ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم؛ و فى قوله: وَ الله رَوْفٌ بالْبادٍ دليل على أن 
هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم. و ما أحسن ما يحكى عن بعض العرب أنه قيل له: إنكك تموت و 
تبعث و ترجع إلى اللّه فقال: أ تهددوننى بمن لم أر الخير قط إلا منه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء و ابن 
أبى الحقيق» و قيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم, فقال رفاعة بن المنذرء و عبد الله بن جبير» و سعد بن 
خشمة لأولتكك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود, و احذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئكك النفر, فأنزل الله فيهم: 
يت الْمُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ إلى قوله: وَ الله عَلى كلّ شَيْءٍ قَدِيرُ. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عنه 
قال: 

نهى الله المؤمنين أن يلا-طفوا الكفار و يتخذوهم وليجةه من دون المؤمنين؛ إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم 
اللطف و يخالفونهم فى الدين, و ذلكك قوله تعالى: إلا أَنْ تتَهُوا من تقاةً. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى: وَ مَنْ 
يَفْعَلُ ذلك فَلَيِسَ مِنَ اللّهِ فى شَّيْءِ فقد برىء اللّهِ منه. و أخرج 
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ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: إلا أنْ تَتَقُوا مِنّهُمْ تقَاة قال: التقية باللسان: من حمل على أمر 
يتكلم به و هو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس و قلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلكك لا يضره. إنما التقية باللسان. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير» وابن المنذره و الحاكم» و صححه و البيهقى فى سننه عنه فى الآية قال: التقاةٌ: التكلم باللسان» و القاب 
مطمئن بالإيمان, و لا يبسط يده فيقتل و لا إلى إثم فإنه لا عذر له. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى الآيةٌ 
قال التقية باللسان):و ليس بالعمل,: 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن أبى حاتم عن قتادة: إِنَا أنْ تَتّقُوا مِنْهمْ تُقاةً قال إلا أن يكون بينكك و 
بينه قرابة فتصله لذلكك. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى عن الحسن قال: التقية جائز إلى يوم القيامة. و حكى البخارى عن 
أبى الدرداء أنه قال: إنا نبش فى وجوه أقوام و قلوبنا تلعنهم. 

و يدل على جواز التقية. قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة وَ قَلبهُ مُطْمَيِنُ باْإيمانٍ وَ لكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر ص درا فعَلَئِهمْ غَضَبّ مِنَ الله وَ 
لْهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 01١‏ و من القائلين بجواز التقية باللسان: أبو الشعثاء» و الضحااك. و الربيع بن أنس. و أخرج ابن جريره و ابن 


أبى حاتم عن السدى فى قوله: قَلْ إِنّْ تَحْفُوا الآيةُ قال: 


ف 


أخبرهم: أنه يعلم ما أسروا و ما أعلنوا. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: محضرا: 
يقول: موفرا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآيهُ قال: يسر أحدكم أن لا يلقى عمله ذلكك أبداء يكون ذلكك 


مدافدى أما قن اللانا ققد كانت عط عه ستكلناها .و أخريها أبقنا عق الشندي: أهدا تعيدا قال: مكانا بعيدا. و أخرج ابن جرير عن 


ابن جريج أمدا قال: أجلا و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ يع د رُكمٌ الله تَفْسَهُ وَ الله 
2 بِالْعبِادٍ قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه. 
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قُلْ إن كع تود الله فَاُْونى بمخيبكع الله وَيَغْفو لكع نويع وَ الله حَقُور رَحِيمْ 001 قلْ أَطِيعُوا الله وَ الَسُولَ كَنْ توَلَوا إن 
للََّ لا بْحِبٌ الْكافِرِينَ (8”7 إِنَّاللَّهَ ام طفى 1م وَ تُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيم وَ آلَّ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (050) ذُريَةُ بَعْضُها مِنْ بتغض و 
الله سيع عم زعم 1 
الحب و المحبة: ميل النفس إلى الشىء, يقال: أحته فهو محبّء و حبه يحتبه بالكسرء فهو محبوب. قال الجوهرى: و هذا شاذء لأنه 
لا يأتى فى المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان: فى حبّ لغتان: حبّء و أحبّء و أصل حبّ فى هذه الباب: حبب» كطرق» 
وك كبرت البحبة ال سيكاته نا زادة طافف قال الأرهري دفيحة السك لله و :وسو له طاعفه لوما و افاعه أمرهماء و محة الله 
للعباد: إنعامه عليهم بالغفران. و قرأ أبو رجاء العطاردى: فَاتبعُونِى بفتح الباء» و روى عن أبى عمرة بن العلاء أنه أدغم الراء من 
يغفر فى اللاسم. قال النحاس: لا يجيز الخليل و سيبويه إدغام الراء فى اللام؛ و أبو عمرة أجل من أن يغلط فى هذاء و لعله كان 
يخفى الحركة كما يفعل فى أشياء كثيرة. قوله: قُلْ أَطيعُوا الله وَالوَسُولَ حدف المتعلق مشعر بالتعميم؛ أى: فى جميع الأوامر و 
النواهى. قوله: فَإِنْ توا بحتمل أن يكون من تمام مقول القول» 
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فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين: أى تتولواء و يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى» فيكون ماضيا. 

و قوله: فَإنَ الله لا بْحِبٌ الْكافِرِينَ نفى المحبة كناية عن البغض و السخط. و وجه الإظهار فى قوله: 

َإِنَ الّهَ مع كون المقام مقام إضمار لقصد التعظيم أو التعميم. قوله: إِنَّ الله اصْطَفى 51م إلخ. 

لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضى هو الإسلام» و أن محمدا صلَى اللّه عليه و سلّم هو الرسول الذى لا يصح لأحد أن 
يحب الله إلا باتباعه» و أن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغى عليه و الحسد له شرع فى تقرير رسالة النبى صلَى الله 
عليه و سلم و بين أنه من أهل بيت النبوه و معدن الرسالة. و الاصطفاء: الاختيار. قال الزجاج: اختارهم بالنبوة على عالمى زمانهم؛ 
و قبل: إن الكلام على تقدير مضافء أى: اصطفى دين آدم, إلخ, و قد تقدم الكلام على تفسير العالمين» و تخصيص آدم 
بالذكر لأنه أبو البشرء و كذلكك نوح. فإنه آدم الثانى» و أما آل إبراهيم» فلكون النبى صلَى الله عليه و سلم منهم مع كثرة الأنبياء 
منهم. و أما آل عمرانء فهم و إن كانوا من آل إبراهيم» فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه. و قيل: 
المراد بآل إبراهيم: إبراهيم نفسه؛ و بآل عمران: عمران نفسه. قوله: ذَرْيةٌ بض ها مِنْ بَغخض نصب ذرية على البدلية مما قبله. قاله 
لجان أر على التاق قالدالتسهزر و قن قد تمسر الريةة بو وستيحه ادن يمظن لح بعال تبي عن سة اللو برو ان 
متناسلةُ متشعبة» أو متناصرة متعاضدة فى الدين. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن من طرق قال: قال أقوام على عهد رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: و الله يا محمد! إنا لنحب ربنا. فأنزل الله: قَلْ إِنْ كنم تُحبُونَ اللّهَ الآية. و أخرج الحكيم الترمذى عن بحيى بن كثير نحوه. 


و أخرج أيضا ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله: قل إِنْ كنم 
تبقرة الل اخ إن كانا هقامى لكوي عسي سا لأاو فظيا له لقوق شرك الله يار لكو الريك أم دما مض من 
كف ركم وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء فى قوله: وَآلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ قال: هم المؤمنون من آل 
إبراهيم» و آل عمران» و آل ياسين» و آل محمد. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ فى قوله: دري 
بَعْضُها مِنْ بَْض قال فى النيُ و العمل» و الإخلاص و التوحيد. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 4” الى /1] 


إِذْ قالتِ اهرت عِغرانَ وَبٌ إن نَذَرْتُ لك ما فى بطنى مكوّرا ِل م ل ل 
إنّى وَضَ ها أثتى و الله لم بما وَضَ عت وَ لس الذّكر كالأثتى و إِنّى 9 ها تزيم و إِى يدها بمك و دُريتها بن القّيطان 
اجيم(" فته نه بول حصن و أنبها بت دساو قله زربا لما حل عله زكرا المخراب وجد ندها رذقا قا با 
ميم أَنّى لكك هذا قالّتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الل إن لل يق مَنْ يَشاءُ بغر جساب (/5) 

قوله: إِذْ قالّتِ قال أبو عمرو: إِذْ زائدة. وقال محمد بن يزيد: إنه متعلق بمحذوفء تقديره: اذكر إذ قالت. و قال الزجاج: هو 
متعلق بقوله: اضصْطفى و قيل: متعلق بقوله: سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

فتح القدير» ج ١‏ ص: ٠/8‏ 

و امرأة عمران اسمها: حنة» بالحاء المهمله و النون» بنت فاقود بن قبيل أم مريم» فهى جد عيسى. 

و عمران: هو ابن ماثان جد عيسى. قوله: رب إِنّى نَذَّوْتُ لَك ما فى بَطَنِى تقديم الجار و المجرور لكمال العناية» و هذا النذر 
كان جائزا فى شريعتهم. و معنى: لكك أى: لعبادتكك. و محررا: منصوب على الحال؛ أى: عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة. و المراد 
هنا: الحرية التى هى ضد العبودية. و قيل: المراد بالمحرر هنا: الخالص لله سبحانه. الذى لا يشوبه شىء من أمر الدنيا. و رجح 
هذا يانه لأ غلاف أن عن اندو افراه خراة قزل قفر من الغبزء أحد العو ع على وجب الرضاة أ قبل عن قذرى ماف 
بطنى. قوله: قَلَمَا وَضَ عنّها التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذى فى بطنها أنثى, أو لكونه أنثى فى علم الله أو بتأويل ما فى 
بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو ذلكك. قوله: قات رَتٌ إِنّى وَعَختها ألثى إنما قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبل فى النذر إلا 
الذكر دون الأنفىء فكأنها تحسرت و تحزنت لمافاتها من ذلكك الذى كانت ترجوه و تقدرهء و أنثى: حال مؤكدة من الضمير أو 
بدل منه. قوله: وَ الله ألم يما وَحَحَتُ قرأ أبو بكرء و ابن عامرء بضم التاء فيكون من جملهُ كلامها و يكون متصلا بما قبله» و فيه 
معنى : 

التسليم لله و الخضوع و التنزيه له أن يخفى عليه شىء. و قرأ الجمهور: وضعتء فيكون من كلام اللّه سبحانه على جهة التعظيم 
لما وضعته. و التفخيم لشأنه. و التجليل لهاء حيث وقع منها التحسر و التحزنء مع أن هذه الأنثى التى وضعتها سيجعلها اللّه و ابنها 
يه للعالمين و عبرهُ للمعتبرين» و يختصها بما لم يختص به أحدا. و قرأ ابن عباس بما وَضَعَتُ بكسر التاء على أنه خطاب من الله 
سبحانه لهاء أى: إنكك لا تعلمين قدر هذا الموهوبء و ما علم الله فيه من الأ-مور التى تتقاصر عنها الأفهام» و تتضافر عندها 
الققول: قولفة ليف تكد كانانق ادو النسى الندكر الذى علريك #الأسن الى ,وقسنيكه ذفان غارةاها ارامت من كرقه ناكرا أن 
يكون نذرا خادما للكنيسة؛ و أمر هذه الأنثى عظيم و شأنها فخيم. و هذه الجملة اعتراضية مبينة لما فى الجملة الأولى من تعظيم 
الموضوع و رفع شأنه و علوٌ منزلته» و اللام فى: الذكر و الأنثى للعهد. هذا على قراءة الجمهور, و على قراءة ابن عباسء و أما على 
راد أبى بكرمو ان خابر» فكونقوله: وليك الذذ كه كاللتى مع ولدلة كلقنها ومن عام تعمد قاان قدرنيه يلق الناكر 


الذى أردت أن يكون خادماء و يصلح للنذرء كالأنثى التى لا تصلح لذلككء و كأنها أعذرت إلى ربها من وجودها لها على 
خلاف ما قصدت. قوله: وَ إِنّى سَ متها مَْيَمَ عطف على إِنّى متها ادن بز امتقو هافن 12 العا الس فقوي الى للد 
سبحانه. و أن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمهاء إن مس ريع خادع الررت بلنتيتم» فهى و إن لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة 
فذلكك لا يمنع أن تكون من العابدات. قوله: وَ إنّى أعِيذُها كك و ذُرَيتها بن الَّطانٍ الرَجِيمٍ عطف على قوله: إنّى س ينها مَرْيَمَ 
و الرجيم المطرود» و أصله المرمى بالحجارة طلبت الإعاذة لها و لولدها من الشيطان و أعوانه. قوله: فَتَمبَلّها رَبّها قَبُولٍ حسَن أ 
رضى بها فى النذر» و سلكك بها مسلكك السعداء. و قال قوم: معنى التقبل التكفل و التربية و القيام بشأنهاء و القبول: مصدر مؤكد 
لقا السارق 6و الات راند بو الام ناكو كدلكة ترلموو أمينا 1ن عنفا ر أله بان 
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فحذف الحرف الزائد» و قيل: هو مصدر لفعل محذوفء أى: فنبتت نباتا حسنا. و المعنى: أنه سوّى خلقها من غير زيادة و لا 
نقصان؛ قيل» إنها كانت تنبت فى اليوم ما ينبت المولود فى عام؛ و قيل هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها فى 
جميع أحوالهاء قوله: وَ كمَلَّها زَكربًا أى: ضمها إليه. و قال أبو عبيدة ضمن القيام بها. و قرأ الكوفيون وَ كَمّلَها بالتشديد, أى: 
جعله الله كافلا لها و ملتزما بمصالحهاء و فى معناه: ما فى مصحف أبيَ و أكفلهاء و قرأ الباقون: بالتخفيف على إسناد الفعل إلى 
زكرياء و معناه: 
ما تقدّم من كونه ضمها إليه و ضمن القيام بها. و روى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير» و أبى عبد الله الزمنى: و كفلها 
بكسر الفاء. قال الأخفش: لم أسمع كفل. و قرأ مجاهد فتقبلها بإسكان اللام» على المسأله و الطلب» و نصب ربها على أنه منادى 
مضاف. و قرأ أيضا و أنبتها بإسكان التاء و كفلها بتشديد الفاء المكسورة و إسكان اللام و نصب زكرياء مع المدّ. و قرأ حفص و 


حمزةٌ و الكسائى: 
ا بوك يا وري 507 


لح ع ره ل و ري ا 0 
العامل فى ذلكك قوله: وَحََدَ أى: كل زمان دخوله عليها وجد عندها رزقاء أى: نوعا من أنواع الرزق. و المحراب فى اللغهُ: أكرم 
موضع فى المجلسء قاله القرطبى» و هو منصوب على التوسع؛ قيل: إن زكريا جعل لها محرابا: لا يرتقى إليه إلا بسلم» و كان 
يغلق عليها حتى كبرتء و كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف و فاكهة الصيف فى الشتاءء فقال: يا مَوْيَمُ 
أن لمك هتنا ام كن أ حنم لك هذا الرؤق الذي ضيه روا للد ة قالق يق عذيا الله فليمن الك عر لا 
مستنكر و جملة قوله: إِنَّ الله يَْرْقُ مَنْ يَشاءٌ بغر جساب تعليلية لما قبلهاء و هو من تمام كلامهاء و من قال إنه كلام زكريا 
000 ْ 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّى نَذَرْتُ لَك ما فى بَطْنى مُحَوّراً قال: كانت نذرت أن تجعله فى الكنيسة 
يتعبد بهاء و كانت ترجو أن يكون ذكرا. و أخرج ابن المنذر عنه قال: نذرت أن تجعله محررا للعبادة. و أخرج عبد بن حميد» و 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُحَوّراً قال: خادما للبيعة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: محررا 
خالصا لا يخالطه شىء من أمر الدنيا. 

و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «ما من مولود يولد إلا و الشيطان 


يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مسٌ الشيطان إياه إلا مريم و ابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم وَ إِنّى أعِيذها بكك وَ 


01011 


يات نّ الشَيِطانٍ الوَجِيم . وللحديث ألفاظ عن أبى هريرة هذا أحدهاء و روى من حديث غيره. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: كفلها زكرياء فدخل عليها المحراب» فوجد عندها عنبا فى مكتل 
فى غير حيئه: ققال: أنى لكف هذا؟ قالت» هو من عند الله قال: إن الذى يرؤفك العثب فى غير نحية لقادر أن يررقتى من العاقر 
الكبير العقيم ولدا مُنالِك 
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دعا زكري رَبَهُ و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتاده قال: كانت مريم ابنةُ سيدهم و إمامهم؛ فتشاح عليها أحبارهم 
فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء و كان زكريا زوج أختهاء فكفلهاء و كانت عنده و حضنها. و أخرج البيهقى فى سننه عن ابن 


مسعودء و ابن عباس» و ناس من الصحابةٌ نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس: و كقَلّها زَكرِيًا قال: جعلها معه فى محرابه. 


[سورة 57 لعمران ("): الآيات 4" الى © 6] 


هناك دعا ركريًا رَ به قالَ وَبّ هت لى مِنْ لَدَلك ذَرْيَةُ يوه كك مرمِيعٌ الدّعاء (68) قنادثة المَلائِكة وَ هوَ. قائِمٌ بص ى فى 
المخراب أنَّ الل ينوك ييخيى مُصَدّقا كلم َِ اللو سيدا و حضوراوَ امن لصَالِحِينَ (74) قالَ و أ كرذ ! لى غُلامٌ وَ 
َدْ بَلعَنى الْكبَدْ وَ اهْرَأَتَى عاقِد قال كذلِك اللَهُ يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ (60) قال رَ ب الجل لى آبةٌ قال آيك ألا تكلم اناس ثلا نََ يام إلا 


رَهْاَ وَ اذْكوْ رَبك كثيراً و سب بالْعَشِيَ وَ الْإنكار (61) وَ إِذْ قالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مَريَمُ إِنَّ لله اصْطَفاكِ و طَهّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلى 
فسناء الخال 691 

يا مَرَْمٌ اقنَتَى لِرَبَكِ وَ اشمجدى وَ ازكعى مَيع الرَاكعِينَ (6) ذلك مِنْ أَنْاء الِب تُوحيه إِلَوكك وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ 
َفلامَهعْ أَيهُمْ يَكفُلُ مَريم وَ ما كُنْتٌ لَدَيِهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (66) 

قولف مالك طرق يسغعمل للؤمان و المكانء و أصلة للمكانة و قبل إنه للرمان خاصة: وهداك للمكاة:وقيل» بجوو اعمال 
كل واحد منهما مكان الآخرء و اللام للدلالة على البعد» و الكاف للخطاب. 

و المعنى: أنه دعا فى ذلكك المكان الذى هو قائم فيه عند مريمء أو فى ذلك الزمان: أن يهب الله له ذرية طيبة» و الذى بعثه على 
ذلك: ما رآه من ولاده حنة لمريم و قد كانت عاقراء فحصل له رجاء الولد» و إن كان كبيراء و امرأته عاقراء أو بعثه على ذلكك: 
ما رآه من فاكهة الشتاء فى الصيف و الصيف فى الشتاء عند مريم لأن من أوجد ذلك فى غير وقته يقدر على إيجاد الولد من 
العاقر» و على هذا يكون هذا الكلام قصهٌ مستأنفة سيقت فى غضون قصه مريم لما بينهما من الارتباط. و الذرية: النسل» يكون 
للواحد و يكون للجمع؛ و يدل على أنها هنا للواحدء قوله: فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيّا ولم يقل أولياء» و تأنيث طيبة: لكون لفظ 
القؤية سكوليه ساكل المتوك و قرا مفدرقى الكبراف اناده ويل لكف قرا ارم عناسي و ابن تسطرة كرا البافوةة قنك 2 
الْمَلائْكةُ؛ٍ قيل المراد هنا جبريلء و التعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز ة فى العربية».و منه: الذيق قال لهم لان وقبل#اثاداه جميع 
الملائكة. و هو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع و المعنى الحقيقى مقدّم, فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. قوله: وَ هُوَ قَائِمٌ 
جملة حالية؛ و يْصَلّى فِى الْمخراب صفة لقوله: قائِمٌ أو خبر ثان لقوله: وَ هُوَ. قوله: أَنَّ لله مّرك قرئ: بفتح أنه و التقدير بأن 
اللّهه و قرئ: بكسرهاء على تقدير القول. و قرأ أهل المدينة: 

يبشركك بالتشديد. و قرأ حمزة: بالتخفيف. و قرأ حميد بن قيس المكى بكسر الشين و ضم حرف المضارعة. 

قال الأحعف ى_كلاث لعاتك ينعتى وده و القراءة الأو هى الس وؤدتك كشرا فى القرا نه و هته قشو عباد 415 لوه 
بمَغْفِرَة 7١‏ قَبَسّدناها بإشحاقٌ «" قالوا بَسََّدناكك ِالْحَق 16 و هى قراء الجمهور. 
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و الثانية: لغهُ أهل تهامة. و بها قرأ أيضا عبد الله بن مسعود. و الثالثة: من أبشر يبشر إبشارا. و يحيى: ممتنع؛ إما لكونه أعجمياء أو 
لكون فيه وزن الفعل» كيعمر مع العلمية. قال القرطبى حاكيا عن النقاش: كان اسمه فى الكتاب الأول حنا. انتهى. و الذى رأيناه 
فى مواضع من الإنجيل أنه: يوحنا؛ قيل سمى بذلكك: لأن الله أحياه بالإيمان و النبوّة» و قيل: لأن الله أحيا به الناس بالهدى. و 
المراد هنا: التبشير بولادته» أى: يبشركك بولادة يحبى. و قوله: مُصَدَقا بكلِمَةُ مِنّ اللّهِ أى: بعيسى عليه السلام» و سمى: كلمة الله 
لأنه كان بقوله سبحانه: كن؛ و قيل: سمى كلمة اللّه: لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام اللّه. و قال أبو عبيد: 

معنى بكلك 4 مِنّ الله كشا مخ اللد قال و الغرت تقول اتقدقى كلكهه أى فمسدع كما ووف: أن الحويدرء ذكر لحسان 
فقالة لعن الله كلمقاه بع #قصسيدقة. انتوق : وبحي أول هق افق بعيسق وعيدق وو كان عوقو فس كلذف سين ر فب 
بستة أشهر. و السيد: الذى يسود قومه قال الزجاج: 

السيد: الذى يفوق أقرانه فى كل شىء من الخير. و الحصور: أصله من الحصرء و هو الحبسء يقال: حصرنى الشىء و أحصرنى» 
إذا حبسنىء و منه قول الشاعر: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعد.تعليكك ولا أن أحصرتكك شغول 

و الحصور: الذى لا يأتى النساءء كأنه يحجم عنهن» كما يقال: رجل حصورء و حصير: إذا حبس رفده و لم يخرجه. فيحيى عليه 
السلام كان حصورا عن إتيان النساء: أى: محصورا لا يأتيهنَ كغيره من الرجال؛ إما لعدم القدرء على ذلك, أو لكونه يكف 
عنهنّ منعا لنفسه عن الشهوةٌ مع القدرة. و قد رجح الثانى بأن المقام مقام مدح, و هو لا يكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله 
على خلافه. لا على ما كان من أصل الخلقة و فى نفس الجبلة. و قوله: مِنَ الصَالِحِينَ أى: ناشئا من الصالحين» لكونه من نسل 
الأتيناة: أو كائنا من جملة الصالحين» كما فى قوله: وَ إِنَهُ فى الْآخِرَة لمن الصَالِحِينَ* قال الزجاج: الصالح: الذى يؤدى لله ما 
افترض عليه؛ و إلى الناس حقوقهم. قوله: قال رَبُ أَنّى يَكونٌ لى لام ظاهر هذا أن الخطاب منه لله سبحانه و إن كان الخطاب 
الواصل إليه هو بواسطة الملائكة» و ذلكك لمزيد التضرّع و الجدّ فى طلب الجواب عن سؤاله؛ و قيل: إنه أراد بالربٌ جبريل» أى: 
يا سيدى؛ قيل: و فى معنى هذا الاستفهام و جهان, أحدهما: أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ و قيل: 
معناه بأىّ سبب استوجب هذاء و أنا و امرأتى على هذه الحال؟. و الحاصل: أنه استبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة قاضية 
بأنه لا يبحدث من مثلهما؛ لأنه كان يوم التبشير كبيرا؛ قيل: فى تسعين سنة» و قيل: ابن عشرين و مائة سنة» و كانت امرأته فى ثمان 
و تسعين سن و لذلكك قال: وَ قَدْ بَلَعَنِىَ الْكبَرُ أى: و الحال ذلك. جعل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند 
الفعل إليه. و العاقر: التى لا تلد؛ أى ذات عقر على النسب و لو كان على الفعل لقال عقيرة؛ أى: بها عقر يمنعها من الولد, و إنما 
وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة» و مشاهدته لتلكك الآيهُ الكبرى فى مريم استعظاما لقدرة الله سبحانه 
لا لمحض الاستبعاد و قيل: إنه قد مرّ بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه أربعون سنة؛ و قيل: عشرون سنهُ فكان 
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الاتكعاد فق هذة الحفة ‏ قولءة كذلك الله كثعا ما امفاء أىمفغل اللداما يقاد من الأفعال العصية قنز لكف القع وهو عاد 
الولد من الشيخ الكبير و المرأهٌ العاقر. و الكاف: فى محل نصب نعتا لمصدر محذوفء و الإشارة إلى مصدر يفعل أو الكاف: فى 
محل رفع على أنها خبر» أى: على هذا الشأن العجيب شأن الله و يكون قوله: يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ بيانا له أو الكاف: فى محل نصب 
على الحال؛ أى: يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلكك. قوله: قال رَبّ اجَعَلٌ إلى آرَةٌ أى: علامة أعرف بها صحة الحبل؛ فأتلقى هذه 
النعمة بالشكر قال آيََك أَنَا تُكلّم النّاسَ ثَّلاتَةٌ ام إلا رَمْزاً أى: علامتكك أن تحبس لسانكك عن تكليم الناس ثلاثة أيام» لاعن 
غبرة يق الأذكان و وج عسل الآية عدا لض تلك الأيام تدك الله تابه كر على نا انيه يه عليه و اقبلة يأ 3 لكك 
عقوبة من الله سبحانه له بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه» حكاه القرطبى عن أكثر المفسرين. و الرمز فى اللغة: الإيماء 
بالشفتين» أو العينين» أو الحاجبينء أو اليدين» و أصله: الحركة؛ و هو استثناء منقطع, لكون الرمز من غير جنس الكلام» و قيل: هو 
متصل على معنى أن الكلا-م ما حصل به الإفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة» و هو بعيد. و الصواب الأوّلء و به قال الأخفش و 
الكسائى. قوله: وَ سَبُحْ أى: سبحه بِالْعَشِى و هو جمع عشية؛ و قيل: هو واحد و هو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب؟ و قيل: 
فق العفين إلى“ ذهات صدر الليل» و هو ضعيف جدا وَ الْإتكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء و قيل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 
قوله: إِذْ قالَتِ الْمَلائَكَةٌ يا مَوْيمُ الظرف متعلق بمحذوفء كالظرف الأول إِنَّ الله امه طَفاك اختاركك وَ طَهّرَككِ من الكفر أو من 
الأدناس على عمومها و اضِْ طفاك على نساء الْعَالّمِينَ قيل: هذا الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأُوّلء فالأوّل هو حيث تقبلها 
بقبول حسنء و الآخر لولادة عيسى. و المراد بالعالمين هنا: قيل: 

نساء عالم زمانها و هو الحق؛ و قيل: نساء جميع العالم إلى يوم القيامة» و اختاره الزجاج؛ و قيل الاصطفاء الآخر تأكيد للاصطفاء 
الأولء و المراد بهما جميعا: واحد. قوله: يا مَوْيمُ اقَتى لِرَبَكِ أى: أطيلى القيام فى الصلاةء أو أديميهاء و قد تقدّم الكلام على 
معانى القنوتء و قدّم السجود على الركوع لكونه أفضلء أو لكون صلاتهم لا ترتيب فيهاء مع كون الواو لمجرد الجمع بلا 
ترتيب, و قوله: وَ ازكعى مَمَ الرَاكعِينَ ظاهره: أن ركوعها يكون مع ركوعهم, فيدل على مشروعية صلاةً الجماعة؛ و قيل: المعنى 
أنها تفعل مثل فعلهم و إن لم تصل معهمء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما سبق من الأمور التى أخبره اللّه بها. و الوحى فى اللغة: 
الإعلا-م فى خفاء يقال: وحى و أوحى بمعنى: قال ابن فارس: الوحى: الإشارة» و الكتابة» و الرسالة» و كل ما ألقيته إلى غيركك 
حتى يعلمه. قوله: وَ ما كنْتٌ لَدَيْهُمْ أى: تحضرنهم؛ يعنى: 

المتنازعين فى تربية مريم, و إنما نفى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنهم أنكروا الوحى؛ كان ذلك الإنكار صحيحا لم يبق 
طريق للعلم له إلا المشاهدة و الحضورء و هم لا يدّعون ذلكك فثبت كونه و حيا تسليمهم أنه ليس ممن يقرأ التوراة و لا ممن 
يلابس أهلها. و الأقلام: جمع قلم» من قلمه: إذا قطعه؛ أى: أقلامهم يكتبون بها؛ و قيل: قداحهم أَبّهُمْ يكفُلٌ مَرْيّم أى: يحضنهاء 
أى: يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلهاء و ذلكك 
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عند اختصامهم فى كفالتهاء فقال زكريا: هو أحق بهاء لكون خالتها عنده» و هى: أشيع أخت حنة أمّ مريم» و قال بنو إسرائيل: 
نحن أحق بهاء لكونها بنت عالمناء فاقترعواء و جعلوا أقلا-مهم فى الماء الجارى؛ على أن من وقف قلمه و لم يجر مع الماء فهو 
صاحبهاء فجرت أقلا-مهم و وقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا من أثبت القرعة و الخلا.ف فى ذلك معروفء وقد ثبتت 
أحاديث صحيحة فى اعتبارها. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما رأى زكريا ذلككء يعنى: فاكهة الصيف فى الشتاء و فاكهة الشتاء فى الصيف عند 


مريم قال: إن الذى أتى بهذا مريم فى غير زمانه قادر أن يرزقنى ولداء فذلكك حين دعا ربه. و أخرج ابن عساكر عن الحسن 


نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى له 1ل سا 

و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى حماد قال: فى قراءة ابن مسعود: فناداه جبريل و هو قائم يصلى فى المحراب. و روى 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال: قَنادَنْهُ الْمَلابْكَةٌ أى: جبريل. و أخرج ابن المنذر عن السدى قال: المحراب: 
المصلى. و قد أخرج الطبرانى؛ و البيهقى عن ابن عمر أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «انّقوا هذه المذابح» يعنى المحاريب. و 
أخرج ابن أبى شيب فى المصنف عن موسى الجهنى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا تزال أمتى بخير ما لم يتَخذوا 
فى مساجدهم مذابح كمذابح التُصارى» و قد رويت كراهة ذلكك عن جماعة من الصحابة. و أخرج عبد بن حميد» و ابن جرير» 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: إنما سمى: يحيىء لأن اللّه أحياه بالإيمان. و أخرجوا عن ابن عباس قال: مص دَق 
بِكلِمَة مِنٌ الله قال؛ عيسى ابن مريم هو الكلفة: و أخرج ابن جرير.من ريق ابن جريج عنه قال: كان يخيى و عيسئ ابنى الخالة» 
و كانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنككء فذلكك تصديقه بعيسى سجوده فى بطن أمه. و 
هو أوّل من صدق بعيسى. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير عن مجاهد نحوه. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: وَ سَيّداً قال: حليما تقيا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: 
السثيلة الكريم على اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن المسيب قال: السيد: الفقيه العالم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذرء وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ سَيّداً وَ حصّوراً قال: السيد: الحليم» و الحصور: الذى لا يأتى النساء. و أخرج أحمد فى الزهد 
عن سعيد بن جبير فى الحصور مثله. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
الحصور: الذى لا ينزل الماء. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلَّى الله عليه و 
سلّم قال: 

«كان ذكره مثل هدبة الثوب» و أخرجه ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاء و هو أقوى. و 
أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن شعيب الجبائى قال: اسم أم يحيى: أشيع. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: الجعل 
لِى آدَهٌ قال: بالحمل به. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاد فى قوله: 
آيتك أنَا تكلم النّاس فَلاثَةَ أيّام قال: 

إنما عوقب بذلكك لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة فبشرته بيحيى» فسأل الآيهُ بعد كلام الملائكة إياه» فأخذ عليه بلسانه. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا رَمْزاً قال: الرمز: بالشفتين. و أخرج 
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عبد بن حميد؛ و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: الرمز: الإشارة. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ سبح بِالْعَْديَ وَ الإتكار قال: العشى: 
ميل الشمس إلى أن تغيبء و الإبكار: أوَّل الفجر. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث على قال: سمعت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران و خير نسائها خديجة بنت خويلد .»١١‏ و أخرج ابن عباس قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أفضل نساء العالمين خديجة و فاطمة و مريم و آسية امرأة فرعون» و أخرج ابن مردويه عن 
أثين مرزفوعا نحوه. و أخرج نحوه أحمدء و الترمذى, و صححه و ابن المنذرء و ابن حبان» و الحاكم من حديثه مرفوعاء و فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى موسى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «كمل من الرّجال كثير و لم يكمل من 
النّساء إلا مريم بنت عمران و آسية امرأة فرعون» و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)» و فى المعنى أحاديث 
كثيرة» و كلها تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمهاء لا نساء جميع العالم. و يؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن مقاتل عن 


الضحاك عن ابن عباس عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم قال: «أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم بنت عمرانء و آسية بنت 
مزاحم» و خديجة بنت خويلد» و فاطمة بنت محمدء و أفضلهنٌ عالما فاطمة). و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى 
قوله: يا مَرْيَمُ افْتى لِرَبَِ قال: أطيلى الركوع يعنى القيام. 

و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: اقَنتَى لِرَبِْ قال: أخلصى. و أخرج عن قتاده قال: أطيعى ربكك. و أخرج ابن جرير» و ابن 
أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كُنْتٌ لََدَيْهِمْ إِذْ يُلُْونَ أفلامَهُمْ قال: إن مريم لما وضعت فى المسجد 
اقترع عليها أهل المصلىء و هم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها. قال الله لمحمد: وَ ما كنْتٌ لَدَيْهمْ الآيةُ. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع الجرية؛ و صعد قلم زكرياء فكفلها زكريا. و أخرج 
ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد, و كذلكك أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج أن الأقلام هى التى 
يكتبون بها التوراة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن عطاء أنها القداح. 


[سورةً آلعمران (1): الآيات 58 الى ١ه]‏ 


قالتِ المَلايكة يا ميم إِنَّ الله يك بِكلمٍ مه اريمة الْمسِيح عِيمى ابن ميم وَجِيهاً فى اليا وَ الْآخرَهِ وَ مِنَالْمربينَ (6) 
لم النَاسَ ِى الْمَفددٍ و كلاو منَ الصَّالِحِينَ (68 الت رَبْ أنّى يَكونٌ لى ولد وَ َم يَصترنى بَمَرَ قال كذلكك الله َْلقٌ ما 

دإ قضى أغا َه وخ فيكو 0 و عله لكات و م1 َ انرا وَ الْإِنْجيلَ (68) و وَسُولاً إلى بَنِى إشرائيل 

أنَى تمد جتكم بذ مِنْ ربكم ألَى لق كم من الطَينِ كمي ال نح فيه مكو طهر بدن الله و تر الْأكمة و ابص و 

أخي الْمؤتى بِذنٍ الَِوَ نكم ما تَأكلونَ و م تَدَعِرُونَ فى يويك إن فى ذلك آي كم إن كثقم مؤينينَ (60) 

و م دق لما بين يَدَىٌ مِنَ ارا وَ حل لَكُمْ بَغض اذى شرع عليكم وَ جشكم بآ 5 1ك اتقو الله وَ أَطِيعُونِ ( 00 إِنَّ الله 

رَبّى وَ رَبك فَاعْبدُوهُ هذا صراطً مُسْتَقِيمٌ )0١(‏ 


الممني: أن كلذ تيماضي باد الأركن فى عهرها 

فتح القديرء ج ١‏ ص: "941١‏ 

قوله: إِذْ قالتِ بدل من قوله: وَ إِذْ قالّتِ المذكور قبله. و ما بينهما اعتراضء و قيل: بدل من إِذْ بَحْتَصدمُونَ و قيل: منصوب بفعل 
مقدر؛ و قيل: بقوله: يَخْتَصمُونَ و قيل: بقوله: 

وماكك ليم 

ل ا 
يمسح ذا عاهة إلا برىء» فسمى مسيحاء فهو على هذين: فعيل؛ بمعنى: فاعل؛ و قيل: لأنه كان يمسح بالدهن الذى كانت الأنبياء 
تمسح به؛ و قيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين؛ و قيل: 

لأن الجمال مسحه؛ و قيل: لأنه مسح بالتطهير من الذنوبء و هو على هذه الأربعة الأقوال: فعيل» بمعنى 

مفعول. و قال أبو الهيثم: المسيح ضد المسيخ بالخاء المعجمة. و قال ابن الأعرابى: المسيح: الصديق. و قال أبو عبيد: أصله 
بالعبرانية: مشيخاء بالمعجمتين» فعرّب كما عرّب موشى بموسى. و أما الدجال فسمى مسيحا: لأنه ممسوح إحدى العينين؛ و قيل: 
لأنه يمسح الأرضء أى: يطوف بلدانها إلا مكة و المدينة و بيت المقدس. و قوله: عِيسَى عطف بيان؛ أو بدل» و هو اسم أعجمى؛ 


وقيل: هو عربى مشتق من عاسه يعوسه إذا ساسه. قال فى الكشاف: هو معرّب من أيشوع. انتهى. و الذى رأيناه فى الإنجيل فى 


مواضع أن اسمه يشوع بدون همزة» و إنما قيل: ابن مريم» مع كون الخطاب معهاء تنبيها على أنه يولد من غير أب فنسب إلى أمه. 
و الوجيه: ذو الوجاهة؛ و هى: القَوّهْ و المنعة. و وجاهته فى الدنيا النبوّة و فى الآخره الشفاعةٌ و علو الدرجة» و هو منتصب على 
الحال من: كلمة؛ و إن كانت نكرهُ فهى موصوفة. و كذلك قوله: وَ مِنَ الْمَُريينَ فى محل نصب على الحال. قال الأخفش: هو 
معطوف على وجيها. و المهد: مضجع الصبى فى رضاعه؛ و مهدت الأمر: هيأته و وطأته. و الكهل: هو من كان بين سن الشباب و 
الشيخوخة؛ أى: 

يكلم الناس حال كونه رضيعا فى المهد و حال كونه كهلا بالوحى و الرسالة» قاله الزجاج. و قال الأخفش و الفراء: إن كهلا 
معطوف على وجيها. قال الأخفش: و مِنَّ الصَّالْحِينَ عطف على وجيهاء أى: 

ومن الخباد السالن: فولة: آلئ بكرة لى و31 أووا كل ركوقة عن ريق الكسععرة الناذقي و له اشع به يده حائة 
أى: و الحال أنه على حالة منافية للحالة المعتادة من كون له أب قالَ كذلِك اللَهُ يَخْلْقُ ما يَساءُ هو من كلام الله سبحانه. و أصل 
ا ل ل ا 
هو تمثيل لكمال قدرته. قوله: وَيُعَلَمهُ الكتاب قيل: هو معطوف على يُبَشَّركَ أى: إن الله ببشركئ؛ و إن الله يعلمه؛ و قيل: على 
يَخْلَقّ أى: و كذلكك يعلمه الله أو كلام مبتدأ سيق تطبيبا لقلبها. 

و الكتاب: الكتابة. و الحكمة: العلم؛ و قيل: تهذيب الأخلاق» و انتضاب: رسولاء على تقديز: وايجعله 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 97" 

رسولات أو و يكلمهم رسولك أو و أرسلت رسولا؛ و قيل: هو معطوف على قوله: وَجِيهاً فيكون حالاء لأن فيه معنى النطق» أى: و 
ملفا كاك الأحق نو إن لت عات الزاونن اولةة زور له متحي :و الرشول! الا تولك الى تدتجتك معيول ردول 
(و اف اللقاو كما رار وا لد الى لمكم اط الجا بور وز لصوي متكي أ قاو الى للك ل 
قيل: ميرف علي الأخوال السابفنة. و قوله: بِآيَةُ فى محل نصب على الحالء أى: متلبسا بعلامة كائنة مِنْ َبّكُمْ و قوله: أ أخلق 
أى: أصورء و أقدّر لَكُمْ مِنّ الطين كهَيئَة ار و هذه الجملة بدل من الجملة الأولى؛ و هى "أ كذ جشكم أو تذل .هن ]يها أو 
خبر مبتدأ محذوفء أى: هى أنى» و قرئ: بكسر الهمزة على الاستئناف. و قرأ الأعرج. و أبو جعفر: كهيئة الطير بالتشديدء و 
الكاف فى قوله: كَهَينَةْ الطَئر: نعت مصدر محذوفء أى: أخاق لكم خلقا أو شيئا مثل هيئة الطير. 

و قوله: فَأنمُحٌّ فيه أى: فى ذلكك الخلق» أو ذلكك الشىء؛ فالضمير راجع إلى الكاف فى قوله كهيئة الطير؛ و قيل: الضمير راجع 
إلى الطيرء أى: الواحد منه؛ و قيل: إلى الطين» و قرئ: فيكون طائرا و طيراء مثل تاجر و تجر. و قيل: إنه لم يخلق غير الخفاش لما 
فيه من عجائب الصنعة» فإن له ثديا و أسنانا و أذنا و يحيض و يطهر؛ و قيل: إنهم طلبوا خلق الخفاش لما فيه من العجائب 
المذكورة؛ و لكونه يطير بغير ريشء و يلد كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من الطير و لا يبيض كما يبيض سائر الطيور و لا 
يبصر فى ضوء النهار, و لا فى ظلمة الليل» و إنما يرى فى ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة, و بعد طلوع الفجر ساعة. وهو 
يضحك كما يضحك الإنسان؛ و قيل: إن سؤالهم له كان على وجه التعنت» قيل: كان يطير ما دام الناس ينظرونه» فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل اللّه من فعل غيره و قوله: بِِذْنٍ الل فيه دليل: على أنه لو لا الإذن من الله عزّ وجل لم يقدر على 
ذلكك. و أن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه» أجراه على يد عيسى عليه السلام؛ قيل: كانت تسوية الطين و النفخ من عيسى» و 
العلق من الله ع وجل قولهو انرق ]ل كم الأكمه» التذى يوك اعت كذاتقال أو ييدةبو قال ارق فارسن#الكمه: العم يلد 
به الإنسان وقد يعرض» يقال: كمهء يكمهء كمها: إذا عمى: و كمهت عينه: إذا أعميتها؛ و قيل: الأكمه: الذى يبصر بالتهار و لا 
يبصر بالليل؛ و قيل: هو الممسوح العين. و البرص معروفء و هو: بياض يظهر فى الجلد. 


و قد كان عيسى عليه السلام يبرئ من أمراض عدَّهْ كما اشتمل عليه الإنجيل» و إنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر 
لأنيسا لاد جبرءات فى الغاليه بالمذاواف و كذلكت إححاء الموتىء قل اشتسل الإفح ا عن تضرع الي اكه زرلاو التكيها 
تَأكلُونَ أى: أخب ركم بالذى تأكلونه؛ و بالذى تدّخرونه. قوله: وَ مُصَدَّقاً عطف على قوله: وَ رَسُولًا و قيل: المعنى و جئتكم مصدّقا. 
اق 

و لأجل أن أحلٌء أى: جئتكم بآيه من ربكم؛ و جنتكم لأحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم من الأطعمة فى التوراةه كالشحوم, و 
كل ذى ظفرء و قيل: إنما أحل لهم ما حرّمته عليهم الأحبار و لم تحرّمه التوراة. 

ونقاك أو عية :#مذوة إن بكو حفن بعتن كل ون أننك: 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: 97" ترّاكك أمكنة إذا لم أرضهاأو يرتبط بعض النفوس حمامها 

قال القرطبى: و هذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغُء لأن البعض و الجزء لا يكونان بمعنى الكل, و لأن عيسى لم يحلل 
لهم جميع ما حرّمته عليهم التوراة» فإنه لم يحلل القتل و لا السرقة و لا الفاحشه و غير ذلكك من المحرّمات الثابتة فى الإنجيل» مع 
كونها ثابتة فى التوراة و هى كثيرة يعرف ذلكك من يعرف الكتابين» و لكنه قد يقع البعض موضع الكل مع القرينة كقول الشاعر: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيكك بعض الشّْرٌ أهون من بعض 

أى: بعض الشرٌ أهون من كله. قوله: 41 مِنْ رَبَكُمْ هى قوله: إِنَّ الله ربّى و رَبِكُمْ و إنما كان ذلكك آي لأن من قبله من الرسل 
كانوا يقولون ذلك. فمجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته. و يحتمل أن تكون هذه الآيهُ هى الآيهُ المتقدّمة فتكون 
تكريرا لقوله: أنّى كَذ كم بايذ مِنْ رَبْكعْ أَنّى أَخْلقُ لَكُمْ مِنَ الطين الآية. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بِكلِمَةٌ قال: عيسى هو الكلمة من اللّه. و أخرج ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المهد: مضجع الصبىّ فى رضاعه. و قد ثبت فى الصحيح أنه لم يتكلم 
فى المهد إلا ثلاثة: عيسىء و كان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلىء فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلى؟ 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومساتء و كان جريج فى صومعة فتعرضت له امرأةً و كلمته فأبى» فأتت راعيا فأمكنته 
من نفسها فولدت غلاما فقالت: من جريجء فأتوه فكسروا صومعته و أنزلوه و سبوه, فتوضأ و صلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوكك 
يا غلام؟ قال: الراعى» قالوا: نبنى صومعتكك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين» و كانت امرأةً من بنى إسرائيل ترضع ابنا لهاء فمرٌ بها 
رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابنى مثله» فتركك ثديها و أقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلنى مثله» ثم أقبل على 
ثديها يمصه. ثم مر بأم تجرر و يلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه. فتركك ثديها فقال: الهم اجعلنى مثلهاء فقالت: لم 
ذاكك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» و هذه الأمة يقولون لها: زنيت» و تقول: حسبى الله و نعم الوكيل. و يقولون: سرقت» و 
تقول: حسبى اللّه. و أخرج أبو الشيخ, و الحاكم؛ و صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

الم يتكلم فى المهد إلا عيسى» و شاهد يوسفء و صاحب جريج؛ و ابن ماشطة فرعون». و أخرج عبد ابن حميدء و ابن جرير عن 
قتادة فى قوله: وَ يُكنُمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كهْلًا قال: يكلمهم صغيرا و كبيرا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكهل: هو من فى سن الكهولة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر؛ و 
ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الكهل: الحليم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ يُعَلَمَهُ الْكتابَ قال: الخط بالقلم. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إنما خلق عيسى 
طائرا واحدا و هو الخفاش. و أخرج ابن جريجء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق 


فتح القدير» ج١2‏ ص: عم 


الضحاكك عن ابن عباس قال: الأكمه: الذى يولد أعمى. و أخرج ابن جريج. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق الضحاكك 
عن ابن عباس قال: الأكمه: الذى يولد أعمى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الأكمه: الأعمى الممسوح العينين. و أخرج عبد بن 
ينا واأبة حغريزء و ايق المنذرة اين أ بى حاتم عن مجاهد قال: الأكمه: 

الذى يبصر بالنهار و لا يبصر بالليل. و أخرجوا عن عكرمة قالوا: الأكمه: الأعمش. و أخرج أحمد فى الزهد عن خالد الحذاء قال: 
©لُيحكججة 000000 
كم اتوت قال: ل و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم عن عمار ب بن ياسر قال: انكو ينا تأ كلو من النائدة وبما 1 جووة منيانوو كان الخزد علي فى انناف لكين قرلك أن 
يأكلوا ولا يدخرواء فأكلواء و ادّخرواء و خانواء فجعلوا قردهٌ و خنازير. و أخرج ابن جرير عن وهب: أن عيسى كان على شريعة 
موسى::و كان يسبت و يستقيل بيت المقدس» وقال لبتى إسرائيل: إلى لم أدعكم إلى تخلاف حرف مما فى التؤراة إلا لأحل 
لكم بعض الذى حرّم عليكم و أضع عنكم من الآصار. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآية: قال كان الذى 
جاء به عيسى ألين مما جاء به موسىء و كان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل و الثروب »)1١‏ فأحلها لهم على لسان 
عيسىء و حرّم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء به عيسىء و فى أشياء من السمككء و فى أشياء من الطير» و فى أشياء أخر 
حرّمها عليهم و شدّد عليهم فيهاء فجاءهم عيسى بالتخفيف منه فى الإنجيل. و احرج عدي عيتهو ابن حر رمن انان وقد 8 
أعرع سين حيئد: وان جربروس اتن العتدي وان أب خاب عو سادق قرا و حش كن نايل يبك فال" ما بين لهم 
من الأشيام كلها وها أعطاه ونه 


[سورة آلعمران ("): الآيات 07 الى /3] 


ها اعدق عسي يتهج الكذر فال فق السارع إِلَى الل قالَ الْحَوارِبُونَ نَحْنٌ أنْصارٌ الل آمَنا بالل وَ اشْهَدْ بأنا مُِيمُونَ (؟0) رَبَنا 
آمنا بم يرت و اغا الَُولَ َاكتبنا مع الشَحِدِينَ (01) و مَكروا و مكر الله َال َُ الماكرينَ (05) د قال الل يا عيسى إلى 
َفيك وَ رافئيك إِلَىّ قط كاين انار كَمَرُوا وَ جاعل الّذِينَ الوك قَوْقَ الَِّينَ كمَرُوا إلى يم الِْيامَة نم إلى مَوْجفَكم 
أَخكمْ يكم فيما كت فيه تختِفُوَ (ده) كما لين كَفَُو عدي بهُمْ عذابا شَدِيداً فى الذَّئْاوَ لخر وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (88) 
وأناالزيق اتشرا و عبلع] القائحات قر نبي خورف و الله لا بْحِبٌ الطَالِمِينَ (01) ذلنكك نَتْلُوهُ عوك مِنَ الآياتٍ وَ الذَّكر 
الْحَكيم (08) 

وله كلها اعت وفعلل ووضة قال لجان وقان أبو عبيدة: معنى: أحسٌّ: عرفء و أصل ذلكك: وجود الشىء بالحاسة؛ و 
الإحساس: قال الله تعالى: هَل تُحس مِنْهُْ مِنْ أَعدل «41. و المراد بالإحساس هنا: الإدراك القوىٌ الجارى مجرى المشاهدة. و 
بالكفر: إصرارهم عليه؛ و قيل: سمع منهم كلمة الكفر. و قال الفراء: أرادوا قتله. و على هذا فمعنى الآية: فلما أدركك منهم عيسى 
إرادةُ قتله التى هى كفر 


.)١(‏ الثروب: جمع ثرب» و هو شحم رقيق على الكرش و الأمعاء. 
(5). مريم: /4. 
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قال: من أنصارى إلى اللّه. الأنصار: جمع نصير. و قوله: إلن اللمساق تمحدوت وقع حالاء أى: 

متوجها إلى الله أو ملتجئا إليه» أو ذاهبا إليه» و قيل: إلى: بمعنى مع» كقوله تعالى: وَ لا تا كلوا أمْوالَهُمْ إلى أَمْوَالِكم 2١‏ و قيل 
المعنى: من أنصارى فى السبيل إلى الله؛ و قيل المعنى: من يضم نصرته إلى نصرة الله. 

و الحواريون: جمع حوارى؛ و حوارىٌ الرجل: صفوته و خلاصته؛ وهو مأخوذ من الحور و هو البياض عند أهل اللغة حوّرت 
الثياب بيضتها. و الحوارى من الطعام: ما حوّر: أى بيضء و الحوارى أيضا: الناصرء و منه قوله صلى الله عليه و سلم: الكل نبي 
حوارىٌ و حواريى الزبيرا و هو فى البخارى و غيره. و قد اختلف فى سبب تسميتهم بذلك. فقيل: لبياض ثيابهم؛ و قيل: لخلوص 
نياتهم؛ و قيل: لأنهم خاصة الأنبياء» و كانوا اثنى عشر رجلاء و معنى أنصار الله: ارد قه و تله قله امنا الله اسفاف 
جار مجرى العلهُ لما قبله» فإن الإيمان يبعث على النصرة, قوله: وَ اشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ أى: اشهد لنا يوم القيامة بأنا مخلصون لإيماننا 
منقادون لما تريد منا. و معنى بما أَنْرَلْتَ ما أنزله اللّه سبحانه فى كتبه. و الرسول: عيسىء و حذف المتعلق مشعر بالتعميم» أى: 
اتبعناه فى كل ما يأتى به» فاكتبنا مع الشاهدين لكك بالوحدانية» و لرسولكك بالرسالة. أو: اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون 
لأممهم, و قبل مع أمه محمد صلى الله عليه و سلم. قوله: وَّ مَكرُوا أى: الذين أحسٌ عيسى منهم الكفر, و هم كفار بنى إسرائيل. 
و مكر اللّه: استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون. قاله الفراء و غيره. و قال الزجاج: مكر اللّه: مجازاتهم على مكرهم» فسمى 
الجزاء باسم الابتداء» كقوله تعالى: الله يَس تَهْرٌَ بهم 07١‏ وَ هُوَ خادِعهُمْ «” وأصل المكر فى اللغة: الاغتيال و الخدع: حكاه ابن 
فارسء و على هذا فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة؛ و قيل: مكر اللّه هنا: إلقاء شبه عيسى على غيره؛ و رفع 
عيسى إليه وَ اللَهُ حَيِرٌ الْماكرِينَ أى: أقواهم مكراء و أنفذهم كيداء و أقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا 
يحتسب. قوله: إِذ قال اللَهُ يا عيسى العامل فى إذ: 

مكرواء أو: قوله: حَثِرٌ الماكرِينَ أو: فعل مضمر تقديره: وقع ذلكك. و قال الفراء: إن فى الكلام تقديما و تأخيرا تقديره: إنى 
رافعكك و مطهرك من الذين كفروا و متوفيكك بعد إنزالكك من السماء. و قال أبو زيد: متوفيكك: قابضكك. و قال فى الكشاف: 
مستوفى أجلكك. و معناه: إنى عاصمكك من أن يقتلكك الكفار» و مؤخر أجلكك إلى أجل كتبته لك. و مميتكك حتف أنفك لا 
قتلا بأيديهم. و إنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكرء لأن الصحيح أن اللددرقعة: إلى الماع ى عدر :ؤقاة) كما رحد 
كثير من المفسرينء و اختاره ابن جرير الطبرى» و وجه ذلكك أنه قد صيح فى الأخبار عن النَبى صلى الله عليه و سلم نزوله و قتله 
الدجالء و قيل: إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماءء و فيه ضعفء و قيل: المراد بالوفاةً هنا: النوم» و 
مثله: 

وَ هُوَ الَذِى يَتوَفَاكمْ بالليل ©» أى: ينيمكم, و به قال كثيرون. قوله: وَ مُطَهرك مِنَ الَذِينَ كمَرُوا أى: من خبث جوارهم برفعه إلى 
السماء و بعده عنهم. قوله: وَ جاعدل الَّذِينَ انبعُوك فَوْقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَهْ أى: الذى اتبعوا ما جئت به و هم خلص 
أصحابه الذين لم يبلغوا فى الغلوٌ فيه إلى ما بلغ من جعله إلهاء و منهم المسلمونء فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام؛ و 
وصفوه بما يستحقه من دون 


.” النساء:‎ .)١( 
.18 البقرة:‎ .)5( 
.١187 النساء:‎ .( 
.2٠ الأنعام:‎ .)©( 
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غلوٌ فلم يفرّطوا فى وصفه. كما فرطت اليهود, و لا أفرطوا كما أفرطت النصارى. و قد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. و قيل: 
المراد بالآية: أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على اليهود, غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهم» فيكون 
المراد بالذين كفروا: هم اليهود خاصة. و قيل: هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من الكافرين؛ و قيل: هم الحواريون 
لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح؛ و على كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لا ينافى 
كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين كما تفيده الآيات الكثيرة» بأن هذه الملهُ الإسلاميهُ ظاهرة على كل المللء قاهرة لها 
وقد أفردت هذه الآيهُ بمؤلف سميته: [و بل الغمامة فى تفسير- و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة] فمن 
رام استيفاء ما فى المقام فليرجع إلى ذلكك. و الفوقية هنا: هى أعم من أن تكون بالسيف أو بالحجة. و قد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة: أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان فيكسر الصليبء و يقتل الختزير» و بذ بضع الجزية؛ و يحكم بين العباد 
بالشريعة المحمدية؛ و يكون المسلمون أنصاره و أتباعه إذ ذاكء فلا يبعد أن يكون فى هذه الآيهُ إشاره إلى هذه الحال. قوله: 
م إلى مَرْجُِكُمْ أى: رجوعكم و تقديم الظرف للقصر فَأحْكمْ يَيَكمْ يومنذ فيما كم فيه ار مق مرو الوه بو وله اا 
الْذِيىَ كَفَدُوا إلى قوله: وَ اللّهُ لا بْحِتٌ الظَالِمِينَ تفسير للحكم . قوله :فى اناو الْآخِرَةْ متعلق بقوله : فأعذبهم» أما تعذيبهم فى 
الدنيا: فبالقتل و السبى و الجزية و الصغارء و أما فى الآخرة: فبعذاب النار. قوله: كيوَفيهِمْ ويك أى: نعطيهم إياها كاملهُ موفرة» 
قرئ: بالتحتية و بالنون. و قوله: 

لا بْحِبٌ الظَالِمِينَ كناية عن بغضهم: و هى جملة تذييلية مقررة لما قبلها. قوله: ذلِكك إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى و غيره» و 
هو مبتدأء خبره ما بعده؛ و مِنّ الّآياتِ حال؛ أو خبر بعد خبر. 

و الحكيم: المشتمل على الحكمء أو المحكم الذى لا خلل فيه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: فَلمّا أَحسٌ عيسى مِنْهُمُ الكفْر قال: كفروا و أرادوا 
قتله» فذلكك حين استنصر قومه. و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَاكمينا 
مَعْ الشَّاجَدِينَ قال: مع محمد و أمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ و شهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح عنه قال: مَمْ الشَّاهِدِينَ مع أصحاب محمد صَلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن 
السدى قال: إن بنى إسرائيل حصروا عيسى و تسعة عشر رجلا من الحواريين فى بيت؛ فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتى 
فيقتل و له الجنة» فأخذها رجل منهم؛ و صعد بعيسى إلى السماءء فذلكك قوله: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تر الْماكرِينَ و أخرج 
ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إن مُتَوَفيِكك يقول: مميتكك. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير» 
و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: متوفيكك من الأرض. 

و أخرج الآخران عنه قال: وفاهً المنام. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: هذا من المقدّم و المؤخر: أى: 

رافعكك إلى و متوفيك. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مطر الوراق قال: متوفيكك من الدنيا و ليس 
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بوفاةٌ موت. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن وهب قال: توقى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه» و أخرج 
ابن عساكر عنه قال: أماته ثلاثة أيام ثم بعثه و رفعه. و أخرج الحاكم عنه قال: توفى الله عيسى سبع ساعات. و أخرج ابن سعد و 
أحمد فى الزهد و الحاكم عن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة. و أخرج ابن عساكر عن وهب 


مثله. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله تعالى: وَ مُطَه رك مِنَ الَّذِينَ كَرُوا قال: طهره من اليهود و النصارى 
و المجوس و من كفار قومه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قنادة فى قوله: وَّ جاعِل الَِّينَ اتبعُوك قَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
قال: هم أهل الإسلام الذين اتّبعوه على فطرته و ملته و سنته. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم» و ابن عساكر عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتّى يأتى أمر الله قال النعمان: من قال إنى أقول على رسول الله 
ما لم يقل فإن تصديق ذلكك فى كتاب الله قال اللّه: وَ جاعِلٌ الَِّينَ اتبعُوك الآية. و أخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعا نحوه. 
ثم قرأ معاوية الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» و ليس بلد فيه أحد من النصارى 


إلاو هم فوق اليهود فى شرق و لا غربء هم فى البلدان كلها مستذلون. 
[سوره 5لعمران ("): الآيات 04 الى ”م] 


إنَّ مَقَلَ عيسى عِنْدَ الل مكل آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تراب كُمْ قال لَهُ كن فيكونٌ (05) الْحَقٌّ مِنْ رَبك فلا تكن مِنَ الْمُغترِينَ (60) فَمَنْ 
عطقك نيد ذخ ينل ما باك بق اليل فد مانا تق عار اناد كه سافنا وينا و القناو شيك ك كيل معد 
َعنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِيينَ (61) إن هذا لَهُوَ لقص الْحُّ و ما مِنْ إل إل الله إن لَه ُو الْعَِيرٌ الْحَكيمُ (1©) فَإِنْ تَوَلَوْا من الله 
َلِيعٌ بِالْمفسدين (مع) 

تشبيه عيسى بآدم فى كونه مخلوقا من غير أب كادم, و لا يقدح فى التشبيه اشتمال المشبه به على زياد و هو كونه لا أمَّ له: كما 
أنه لا أب لهء فذلكك أمر خخارج عن الأنمر المراد بالتشبيه» و إن كان المشبه به أشد غرابة من المشبه. و أعظم عجباء و أغرب 
أسلوبا. و قوله: حَلَقَه مِئْ تُراب جملة مفسرة لما أبهم فى المثل» أى: أن آدم لم يكن له أب ولا أم؛ بل خلقه الله من تراب. و فى 
ذلك :دق الإنكان هن ألكز علق عنيس حن غير أب مع اعترافة بأن ادع خلق من غير أب بن ع قوله: كه قال له كن فيكرة أىه كن 
نشخزا فكاف يسراد ى قولة فيكوة حكاية نال حاضنية تاقد متقاد عطسي بهذا بؤاقوله: لحن نوق رتك قال القدامة هو مرقوخ با تناز 
هو. و قال أبو عبيدة: هو استثناف كلام و خبره قوله: مِنْ رَبك و قيل: هو فاعل فعل محذوف: أى: جاءكك الحقٌّ من ربكك. قوله: 
قلا تَكنْ مِنَ الْمَغثرِينَ الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس» أى: لا يكن أحد منكم ممترياء أو للرسول صَلّى الله عليه و سلم؛ 
ومكوة التنى لهالدرا 83 برعي أله كر عه شكة قن للك قو جره عا فيكم فين هذ تونق كاذ اعانا فالمرزد ينه قاض : 
وهم النصارى الذين وفدوا إليه صلّى الله عليه و سلّم من نجران كما سيأتى بيانه» و يمكن أن يقال: هو على عمومه 
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و إن كان السبب خاصاء فيدل على جواز المباهلةُ منه صِلَى اللّه عليه و سلّم لكل من حاجة فى عيسى عليه السلام» و أمته أسوته 
و ضمير فيه: لعيسىء و المراد بمجىء العلم هنا: مجىء سببه» و هو الآيات البينات» و المحاجة: المخاصمة و المجادلة. و قوله: 
تَعَالَوًا أى: هلمواء و أقبلواء و أصله: الطلب لاقبال الذوات» و يستعمل فى الرأى إذا كان المخاطب حاضراء كما تقول لمن هو 
حاضر عندكك: تعال ننظر فى هذا الأمر. قوله: ندع أثناةنا إلخ اكتفى بذكر البنيخ عن البناث» إما لدخولهن فى التساءة أو لكونهم 
الذين يحضرون مواقف الخصام دونهن؛ و معنى الآية: ليدع كل منا و منكم أبناءه و نساءه و نفسه إلى المباهلة» و فيه دليل: على 
أن أبناء البنات يسمون: أبناء لكونه صلَى الله عليه و سلم أراد بالأبناء الحسنين كما سيأتى. قوله: تَبتَهلٌ أصل الابتهال: الاجتهاد 
فى الدغاء باللغق و غير يقال بهل الله أى لعه» .و البهل؛ اللعنء قال أبو غبيدة و الكساتى : تبقهل: 

نلتعن» و يطلق على الاجتهاد فى الهللاكك. و منه قول لبيد: 


فى كهول ساد من قومهنظر الدّهر إليهم فابتهل 

أى: فاجتهد فى هلاكهم. قال فى الكشاف: ثم استعمل فى كل دعاء يجتهد فيه و إن لم يكن التعانا. 

قوله: فَنجِعَلَ لَعْنَتَ الل عَلَى الْكاذِيينَ عطف على نبتهل مبين لمعناه. قوله: إِنَّ هذا أى: الذى قصه الله على رسوله من نبأ عيسى 
لَهُوَ المَصَصٌ الْحَقْ القصص: التتابع» يقال: فلان يقص أثر فلان: 

أى يتبعه» فأطلق على الكلام الذى يتبع بعضه بعضاء و ضمير الفصل للحصرء و دخول اللام عليه لزيادة تأكيده؛ و يجوز أن يكون 
مبتدأ و ما بعده خبره» و زيادة: من» فى قوله: مِنْ إلهِ لتأكيد العموم» و هو ردٌ على من قال بالتثليث من النصارى. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما من حديث حذيفة: أن العاقب و السيد أتيا رسول الله صلَى الله عليه و سلم فأراد أن 
يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا نلاعنه فو الله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح أبدا نحن و لا عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيكك ما 
سألت» فابعث معنا رجلا أميناء فقال: قم يا أبا عبيدة» فلما قام قال: 

هذا أمين هذه الأمة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس: أن رهطا من أهل نجران قدموا على 
النبى صلَى الله عليه و سلّم و كان فيهم السيد و العاقبء فقالوا: ما شأنكك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ 

قالوا: عيسىء تزعم: أنه عبد الله قالوا: فهل رأيت مثل عيسى و أنبئت بهء ثم خرجوا من عنده. فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا 
أتوك: إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ كمَثلٍ آدَمَ إلى آخر الآية. و قد رويت هذه القصة على وجوه عن جماعة من التابعين. و أخرج 
الحاكم» و صبححه. و ابن مردويه, و أبو نعيم فى الدلائل عن جابر قال: قدم على النبى صلَى الله عليه و سلم العاقب و السيد 
فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد, فقال: 

كذبتما إن شئتما أخبرتكم ما يمنعكما من الإسلام, قالا: فهات. قال: حبٌ الصليب» و شرب الخمرء و أكل لحم الخنزير. قال 
جابر: فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغدء فغدا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أخذ بيد علي و فاطمة و الحسن و 
الحسينء ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه و أقرًا له» فقال: و الذى بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادى عليهما نارا. قال جابر: فيهم 
نولك تعالوا كذ أقلتها الآية. قال حابر ساف الشمكة 
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رسول الله صلَى الله عليه و سلم و عليئء و أبناءنا الحسن و الحسينء و نساءنا فاطمة. و رواه أيضا الحاكم من وجه آخر عن جابر 
و صححه و فيه: أنهم قالوا للنبى صلَّى الله عليه و سلم: هل لكك أن نلاعنكك؟. و أخرج مسلم., و الترمذى. وابن المنذر و 
الحاكم, و البيهقى عن سعد بن أبى وقاص: قال لما نزلت هذه الآية: فَقَلَ تَعَالَوَا دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلم عليا و فاطمة 
وحسناو عسياء فقال:اللهم هؤلاء أهلى. و أغرج :ابن عساكرعق جعفر بن محمد عن أبيه تعالوا دع أثناءنا الآبةقال: فجاء 
بأبى بكر و ولده؛ و بعمر و ولده؛ و بعثمان و ولده؛ و بعلي و ولده. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس: ثُمَ تَتتَهلٌ نجتهد. و أخرج الحاكم» و صححه و البيهقى 
فى سئنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: هذا الإخلاصء يشير بإصبعه التى تلى الإبهام؛ و هذا الدعاءء فرفع 
يديه حذو منكبيه» و هذا الابتهال فرفع يديه مدًا. 


[سورة آلعمران (1): آية 'م] 


قل يا أَهُلَ الكتاب تَعالًؤا إلى كَلِمة سَواءِ بَئنا وَ يكم ألا تَعبْدَ إلا الله وَ لا دُفْ رك به طَهِئاً وَ لا يحل بَعْض نا بغضاً أزباباً مِنْ دُون 


الله فَإنْ تَوَلّوا فَقُولُوا اشّْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونٌ (28) 


- 


قيل: الخطاب لأهل نجرانء بدليل ما تقدم قبل هذه الآية؛ و قيل: ليهود المدينة؛ و قيل: لليهود و النصارى جميعاء و هو ظاهر النظم 
القرآنى» و لا وجه لتخصيصه بالبعضء لأن هذه دعوةٌ عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه و سلم. و 
السوانة العد لك كاك الث لج يقال قن سس النداك سوض و سوق قاف وف الحو تمقو اذا فميت أو كمرك صرت قال 
زهير: 

أرونى خطة لا ضيم فيهايسؤى بيننا فيها الشواء 

وفى قراءة ابن مسعود: «إلى كلمه عدل بيننا و بينكم) فالمعنى: أقبلوا إلى ما دعيتم إليه» و هى: الكلمة العادلة المستقيمة التى 
ليس فيها ميل عن الحق» و قد فسرها بقوله: ألا نَعوْدَ إِلَا الله و هو فى موضع خفض على البدل من: كلمة؛ أو رفع إلى إضمار 
مبتدأء أى: هى أن لا نعبد» و يجوز أن تكون: أن مفسرة لا موضع للجملة التى دخلت عليهاء و فى قوله: وَ لا يِل بَعْض نا تغضاً 
اا كت لمن اعتقد ربوبية المسيح و عزيرء و إشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر و بعض منهمء و إزراء على من قلد الرجال 
فى دين الله فحذل .ها عظلوه لهو حرم ها تخرموه عليه فإن .من فعل ذلك فقد تخد من فده رباة ومئة: انك دُوا أَعبَارقع 3 
رُهْبِانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍِ اللِّ 01١‏ و قد جوز الكسائى و الفراء الجزم فى: وَ لا تمرك وَ لا ينكد على التوهم. قوله: قَإنْ نولا أى: 
أعرضوا عما دعوا إليه كَقُولُوا اشْهَدُوا ببأنا مُث يموق أعن "متقادون لأحكامه مرتضيوة يه معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا 
الدين القويم. 

وقد أخرج البخارى, و مسلمء و النسائى عن ابن عباس قال: حدّثنى أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صِلّى اللّه عليه و 
سلّم فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: 

سلام على من اتّبع الهدى, أما بعد: فإنى أدعوك بدعايةٌ الإسلام» أسلم تسلم» يؤتكك الله أجرك مرتين» فإن تولّيت فإنٌ عليكك 
إثم الأريسيين» و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم» إلى قوله: 


.)١(‏ التوبة: عم. 
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نا مسلمون». و أخرج الطبرانى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى الكفار تَعالًوا إلى كلِكَةٍ الآية. و 
أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا يهود المدينة إلى ما فى هذه 
الآيهُ فأبوا عليه» فجاهدهم حتى أقرٌوا بالجزية. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة قال: 

ذكر لنا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. و أخرج ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج ابن 
جريره وابن المنذر عن قتادة: إلى كلَة سَواءٍ قال: عدل. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع مثله. و أخرج ابن جرير» 
وابن المنذر عن ابن جربج فى قوله: وَ لاد يَككَلٌَ بَعْضّ نا تغضاً أَرْاباً قال: لا يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله و يقال: إن تلكك 
الربوبية أن يطيع الناس سادتهم و قادتهم فى غير عبادةً و إن لم يصلوا لهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى 
قوله: وَ لا يَكّحلٌَ بَعْضّنا بَغضاً أزباباً قال: سجود بعضهم لبعض. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 24 الى /8] 


يا أَهْلَّ الكتاب لِم تُحَامجَونَ فى إثراهيم وَ ما أَنْرلَتِ التّوْراةٌ وَ الْإِنْجيلٌ إلا مِنْ بَغردهٍ أ قلا تَعْقَلُونَ (20) ها أنتُمْ هؤلاءِ حاجَجِتّمْ فيما 


لكم به عَم لم اجون فيما يس لكم به عِلم وَاللّهُ يلم وَ نم لا تَعَمَونَ (28) ما كان إتراجيم يَهُود” ولا تشراكا و لكان كان 
حنيفاً مُئرِماً وَ ما كانّ مِنّ الْمُمْرِكِينَ (27) إِنَّ أَولَى النّاس بمٍتراهِيم لين الوه وَ هذًا الل ادق مثو والله ولق الفر مقن 
)م2") 
لما ادّعت كل واحدةٌ من طائفتى اليهود و النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم؛ ردّ الله سبحانه ذلكك عليهم, و أبان 
أن المله اليهودية و الملهٌ النصرانية إنما كانتا من بعده. قال الزجاج: هذه الآيه أبين حجة على اليهود و النصارى أن التوراه و 
الإنجيل نزلا من بعده؛ و ليس فيهما اسم لواحد من الأديان و اسم الإسلام فى كل كتاب. انتهى؛ و فيه نظرء فإن الإنجيل مشحون 
بالآيات من التوراة» و ذكر شريعة موسى و الاحتجاج بها على اليهود» و كذلك الزبور فيه فى مواضع ذكر شريعةً موسىء» و فى 
أوائله التبشير بعيسىء ثم فى التوراةً ذكر كثير من الشرائع المتقدّمة» يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة. و قد اختلف 
فى قدر المدَّهُ التى بين إبراهيم و موسىء و المدَّهُ التى بين موسى و عيسى. قال القرطبى: يقال: كان بين إبراهيم و موسى ألف 
سنةه و بين موسى و عيسى ألفا سنة. و كذا فى الكشاف. قوله: أقَلا تَعْقَلُونَ أى: تتفكرون فى دحوض حجتكم و بطلان قولكم. 
قوله: ها أَنْتَمْ هؤلا.ء حَاجَجْتُمْ فيما لَكمْ بهِ عِلْمَ الأصل فى ها أنتم: أ أنتم أبدلت الهمزة الأولى هاءء لأنها أختهاء كذا قال أبو 
عمرو بن العلاء» و الأخفش. قال النحاس: و هذا قول حسن. و قرأ قنبل: هأنتم و قيل: الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التى بعدهاء 
أى: ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم, و فى هؤلاء لغتان: المدّ و القصر. و المراد بما لهم به علم: هو ما كان فى التوراةً و 
إن خالفوا مقتضاه و جادلوا فيه بالباطل» و الذى لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذى كان 
فيه. و فى الآية دليل على منع الجدال بالباطل» بل ورد الترغيب فى تركك الجدال من المحقّ كما فى حديث «من تركك المراء و 
لو محمًا فأنا ضمينه على اللّه ببييت فى ربض الجِنّة). و قد ورد تسويغ الجدال بالتى هى 
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أحسن لقوله تعالى: وَجِادِلَهُمْ بالتَى هِى أَحْمَنٌ وَ لا تُجادِنُوا أَممل الكتاب ِل بلي هِى أَحْمَنٌ و نحو ذلككء فينبغى أن يقصر 
جوازه على المواطن التى تكون المصلحةٌ فى فعله أكثر من المفسدة. أو على المواطن التى المجادلةٌ فيها بالمحاسنةٌ لا بالمخاشنة. 
قوله: وَ الل يَغْلَمُ أى: كل شىء فيدخل فى ذلك ما حاججوا به. و قد تقدّم تفسير الحنيف. قوله: إِنَّ أَوْلَى النّاس أى: أحقهم به و 
أخصهم للذين اتبعوا ملته و اقتدوا بدينه وّ هذًا النَىَ يعنى محمدا صلى الله عليه و سلمء أفرده بالذكر تعظيما و تشريفاء و أولويته 
صلى الله عليه و سلّم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته» و من جهة موافقته لدينه فى كثير من الشريعة المحمدية وَ الّذِينَ آمنُوا 
من أمة محمد صَلَى الله عليه و سلم. 
وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجرانء و أحبار يهود عند رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم فتنازعوا عنده, فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء و قالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياء 
فتزل فيهم: يا هل الكتاب لِم اجون الآية. وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. وأعرج ان ابي حات عل الى الغالية: 
ها أَنُمْ هؤُلاءٍ حَاجَجْتمْ فيما لَكَمْ بعك بول فنا شهدم ورايت وعايع قله تخاجرة فيا ليس لكم به عِلَمٌ يقول: فيما لم 
تشهدوا و لم تروا و لم تعاينوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتاده مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدى فى الآيهُ قال: أما الذى لهم به علم فما حرّم عليهم و ما أمروا به» و أما الذى ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الحسن قال: يعذر من حاحٌ بعلم و لا يعذر من حاحٌ بالجهل. و أخرج ابن جرير عنه عن الشعبى فى قوله: ما كان 
بْراهِيمٌ قال: أكذبهم الله و أدحض حجتهم. و أخرج أيضا عن الربيع مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه. و 
أخرج عبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب: حدّثنى ابن غنم أنه لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى 


النجاشى؛ فذكر قصتهم معهء و ما قالوه له لما قال له عمرو بن العاص: إنهم يشتمون عيسىء و هى قصهُ مشهورة؛ ثم قال: فأنزلت 
ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله صلَّى الله عليه و سلم وهو بالمدينة إِنَ أَوْلَى النّاس بْراهِيم الآية. و أخرج سعيد ابن 
منصورء و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم» و صححه عن ابن مسعود أن رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن لكل نبى ولاه من النييين» و إن ولتى منهم أبى خليل ربى ثم قرأ: إِنَّ أَوْلَى النّاسِ الآية». و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 

ديا معشر قريش إِنّ أولى النّاس بالنبي المتقون» فكونوا أنتم سبيل ذلككء فانظروا أن لا يلقانى النّاس يحملون الأعمال, و تلقونى 
بالدنيا تحملونهاء فأصدّ عنكم بوجهىء ثم قرأ عليهم: إِنَّ أَوْلَى النّاس بإبْراهِيم الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآية 
قال: كل مؤمن ولي إبراهيم؛ ممن مضىء و ممن بقى. 
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وَدّتْ طائقة ِنْ أَهْلٍ الكتاب بوتكم و ما آلو إلا أي و ما َْْوُونَ (28) با أَهلٌ الكتاب لم تَكفُْون بآياتٍ اللو 
أ تَْهَدُونَ ١‏ يا أل الكتاب لم لشو سو الح بالبال و كمون الْحَقّ و آَم تَعلمُونَ (1/) و قالّث طائقةمِْ أَهْلٍ الكتاب 
آمِنُوا الى ِل عَلَى الّذِينَ آمنوا وَجَهَ هَ النّهارِ وَ اكفُرُوا ا عله يَوْجِعُونَ (007 وَ لا تَؤْمِنُوا ِل لِمَنْ : 6 يكن قُلْ ! إن الْهْدى 
هذى الل أن يؤتى عد مل ما أوتيكم أذ بُحاج وم علد و م قلَ إنَّ المَضْلَ بيد اللِّ يُْتِيهِ مَنْ يَاء وَاللَهُ واسعٌ عَلِيمٌ (0/5 
يَخقَصٌ برَحْمَِ مَنْ يَشاء و الله ذو الفَضلٍ الَْظِيم (06) 

الطائفة من أهل الكتاب هم: يهود ب اللصيرييو ريطلاو بحي تناع حون ضرا ضماغ من المساميق إلى دنهم وسياتي فقيل 
هم جميع أهل الكتاب» فتكون: منء لبيان الجنس. و قوله: و ما ب لوق إلا َنم يُعْ جملة حالية» للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين 
فى الإيمان» فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه. 

والفراة بآياث اللددعاق تبه مق دلائل 4و4 محمد على الله عليه ورسلم و أقغ كتهذوة فاق فيكو من ذلكذه أر تفهدوة 
بمثلها من آيات الأنبياء الذين تقرّون بنبوّتهم, أو المراد. كتم كل الآيات عنادا و أنتم تعلمون أنها حق. و لبس الحق بالباطل: 
خلطه بما يعتمدونه من التحريف و أَنُّْمْ تَغلَمُونَ جملة حالية. قوله: وَ قالّتْ طائفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب هم رؤساؤهم و أشرافهم. قالوا 
للسفلة من قومهم هذه المقالة. و وجه النهار: أوّلهء و سمى: وجهاء لأنه أحسنه. قال: 

وخفنوء فى وه اللهان ميرة كتجماتة البحرى شل نظامها 

و هو منصوب على الظرفء أمروهم بذلكك لإدخال الشكك على المؤمنين» لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علمء فإذا 
كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم؛ و اعتراه الشككء و هم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين» و مكن أقدامهم, فلا 
ترلزلهم أراجيض أعداء اللهه و لا تحركهم ريح المعاندين. قوله: وَ لا تَؤْوُوا ا لِمَنْ تبع ويككمْ هذا من كلام اليهود بعضهم 
لبعض» أى: قال ذلكك الرؤساء للسفلة: لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع ميك من امن اليل التى الج سلبياءيو اما جرهم 
ممن ققد أسلم فأظهروا لهم ذلكك خداعا وَجْه الهارِوَ اكمُرُوا آخِرَ ليفتتنواء و يكون قوله: أَنْ يُؤْتى أَحدٌ مِْلَ ما أُوتكُم تع على هذا: 
متعلقا بمحذوفء أى: فعلتم ذلكك لأسن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يعنى: أن ما بكم من الحسد و البغى؛ أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من فضل العلم و الكتاب؛ دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. و قوله: أَْ يُحَاجْوكُغْ معطوف على: أن يؤتى» أى: لا تؤمنوا إيمانا 
صحيحاء و تقروا بما فى صدو ركم إقرارا صادقا لغير من تبع دينكم, إن فعلتم ذلك و دبرتموه فإن المسلمين يحاجوكم يوم 


القيامة عند الله بالحق. و قوله: إِنَّ الوقخ فلم اللو تجئلة امتزاضية. 

وقال الأخفش : المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, و لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» و لا تصدقوا أن يحاجوكمء 
فذهب إلى أنه معطوف؛ و قيل: المراد: لا تؤمنوا وجه النهار و تكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم» أى: لبو جخل فى الأسلدم ار 
كان من أهل دينكم قبل إسلامه: لأن إسلام من كان منهم هو الذى قتلهم غيظا و أماتهم حسرة و أسفاء و يكون قوله: أَنْ يُؤْتى 
على هذا: متعلقا بمحذوف كالأوّل؛ و قيل: إن قوله: 

أذ قزق يق بكرف لا ليتوا أى» لااتظيووا يساك بن أن نزي أعلة متراها أرق أن نوو تند يك بان ملسن قد 
أؤفؤانفى كنت اللدامقل :ما و3 تيتم» و لا تفشوه ه إلا لأتباع دينكم؛ 
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و قيل: المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» بالمدّ على الاستفهام, تأكيدا للإنكار الذى قالوه أنه 
لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه» فتكون على هذا: أن و ما بعدها: فى محل رفع على الابتداء» و الخبر محذوف تقديره تصدّقون 
بذلكء و يجوز أن تكون: فى محل نصب على إضمار فعل تقديره: تقرون أن يؤتىء و قد قرأ «آن يؤتى» بالمدٌ ابن كثير و ابن 
محيصنء و حميد. و قال الخليل: أن فى موضع خفضء و الخافض محذوف. و قال ابن جريج: المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم كراهية أن يؤتى؛ و قيل: المعنى: لا تخبروا بما فى كتابكم من صف محمد صلَى الله عليه و سلم إلا من تبع دينكم. لثلا 
يكون ذلك سببا لإيمان غيرهم بمحمد صلّى الله عليه و سلم. و قال الفراء: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: ِل 
لِمَنْ تَبعَ دِينَكمْ ثم قال الله لمحمد صلّى الله عليه و سلم: 

قل إن الهُدى شُدَى الل أى: إن البيان الحى بيان الله يين أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » على تقدير: 

لاء كقوله تعالى: ين الله لَكمْ أَنْ تَضْلُوا 1١‏ أى: لثلا تضلواء و «أو» فى قوله: أو يُحَاج كع بمعنى: حتى» و كذلكك قال الكسائى؛ 
و هى عند الأخفش: عاطفة» كما تقدم. و قيل: إن هدى الله بدل من الهدىء و أن يؤتى خبر إن» على معنى: قل: إن هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوت تيتم. و قد قيل: إن هذه الآية أعظم آى هذه السورة إشكالا و ذلكك صحيح. و قرأ الحسن: يؤتى» بكسر التاء 
الفوقية. و قرأ سعيد بن جبير: إن يؤتى» بكسر الهمزة على أنها النافية. و قوله: يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءٌ قيل: هى النبوة؛ و قيل: أعم 
منهاء و هو رد عليهم و دفع لما قالوه و دبروه. 

و قد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سفيان قال: كل شىء فى آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو فى النصارى, و يدفع 
هذا: أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هذه السورةٌ لا يصحح حملها على النصارى ألبتة» و من ذلكك هذه الآيات 
التى نحن بصدد تفسيرهاء فإن الطائفة التى ودت إضلال المسلمين و كذلك الطائفة القائلة: آمِنُوا بالّذِى ار للك 1 انا 
َه الّهارٍ و هى من اليهود خاصة. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: يا أَهِلَ الْكتاب لِمَ 
تَكَفْرُونَ بآياتِ الله َ أن تَشْهَدُونَ قال: تشهدون أن نعت نبىّ الله محمد فى كتابكم: ثم تكفرون به» و تنكرونه» و لا تؤمنون به 
و أنتم تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراةً و الإنجيل: النبئ الأمى. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع مثله. و أخرجا 
أيضا عن السدى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل نحوه. و أخرج ابن جرير, و ابن أبى حاتم عن ابن جريج: و ننم 
تَشْهَدُونَ على أن الدين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره. و أخرجا عن الربيع فى قوله: لِمَ تَلْبِمُونَ الْحَقَّ بلاطل يقول: لم 
تخلطون اليهودية و النصرانية بالإسلام» و قد علمتم أن دين الل الذى لا يقبل من أحد غيره: الإسلام وَ تَكتمُونَ الْحَقّ يقول: 
تكتمون شأن محمدء و أنتم تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراةً و الإنجيل. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن قتادهٌ مثله. و 
أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن كباس قال#قال :عد اللعيه :المسسط رو عد انق ديففرو 


الحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد و أصحابه غدوة؛ و نكفر به عشية؛ حتى نلبس عليهم دينهم 
لعلهم يصنعون كما نصنع فيررجعون عن دينهم: فأنزل الله فيهم: 


.١0/8 النساء:‎ .)١( 
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با أَهْلَ الكتاب لع تَلِْسَونَ الْحَقَّ بلاطل إلى قوله: وَ الله واسحٌ عَلِيمٌ و قد روى نحو هذا عن جماعة من السلف.‎ 
50317 و أعج انق الطديورو ابي عات بر او مردريه بو السياءافي لمكا رة عن ريق اي لبا اع ابويسابيى تي 3ر111‎ 
طائقة الآية قال: كانوا يكونون معهم أول النهار» و يجالسونهم» و كاري فإذا أمسوا و حضرت الصلاهءٌ كفروا به و تركوه. و‎ 
أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ لا تؤْمِنوا ا لِمَْ تع يكم قال: هذا قول بعضهم لبعض. و أخرج ابن جرير‎ 
عن الريع ايدو احرج أيضنا عن البدلتى لحره. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» وابن أبى حاتم عن مجاهد: أذ ترق اد‎ 
فل نما و3 ِيكُم حسدا من يهود أن تكون النبوة فى غيرهم, و إرادة أن يتابعوا على دينهم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و‎ 
ابن أبى حاتم عن أبى والكه او سعد رق خية ارقي ديار ها ركه فال‎ 
أمة محمد صلَى الله عليه و سلم. واخرع جيرا جاح بحا عن دفي قل له لمايدة صلي الأوسلاو طلم 1 اج‎ 
لك لله انيقي ع3 يل ها ريه را اعااتسديد ار تداخر عد ولك م يقول البهوة: فعل الله ينآ كذا و كذا هن الكرامة:‎ 
حتى أنزل علينا المنّ و السلوى, فإن الذى أعطيتكم أفضل فقولوا: قَلْ إن الْمَضْلَ بيد اللِّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءً. و أخرج عبد بن حميد,‎ 
وابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة: كُلْ إنَّ الُْدى هُدَى الل أَنْ يُؤتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيكُمْ يقول: لما أنزل اللّه كتابا مثل كتابكم؛ و‎ 
متكا ريك عبد تنوه علق على ذلكك قل إِنَّ اْقَضْلَ بيد الل ييه مَنْ يَا. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله .و أخرج ابن جرير‎ 
ا يات ا هذا الأمر الذى أنتم عليه مل ما أوتيئع أو يحاجوكم‎ 
م قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بين الله لكم فى كتابه لِيِحَامجُوكمْ قال: ليخاصم وكم به عِيْدَ َبكُمْ فتكون لهم‎ 
مد اي امو و ل و سر‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد: يَحْتّصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَساءٌ قال: النبوة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال:‎ 
رحمته الإسلام يختص بها من يشاء.‎ 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 4/ الى //ا] 


ومن أل الكتاب من إِنْ تمه بقئطار يديك و مِنهُْ من إن تمن ينار لا يد لَك إل ما نت عليه قائماً ذلك بأنهُ 
انوا لس عَلينا ى مين سيل وَ يَقُولُونَ على الل لذب وَ هم يَْلمُونَ (00) بلى : مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَ انّقَى فَإنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَقِينَ 
() إن الَّذِينَ يَشْتَر تزوة بعؤيد الله و أتمانهغ كندا ليل أوليتك ل خلحق لقع فى الكعرة و لا كله الله ولا ينقزر البو يو 
الْقِيامَُ وَ لا برَكَيهع وَ لَه عَذابٌ أَلِيمٌ (/0/7 

هذا شروع فى بيان خيانة اليهود فى المال بعد بيان خيانتهم فى الدين» و الجار و المجرور فى قوله: وَ م ِنْ أَهْلٍ اللكتاب فى محل 
رفع على الابتداء» على ما مرّ فى قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ 01١‏ و قد تقدم تفسير القنطار. و قوله: تَأمَنْهُ هذه قراءة الجمهور. و قرأ 


ابن وكانته والأشهيت العقيلى: تيمنه يسن 


.8 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 500 

التاء الفوقية على لغهُ بكر و تميم, و مثله: قراءة من قرأ: نستعين بكسر النون. و قرأ نافع و الكسائى: 

يُوَدُهِ بكسر الهاء فى الدرج. قال أبو عبيد: و اتفق أبو عمروء و الأعمشء و حمزة؛ و عاصم فى رواية أبى بكر: على إسكان الهاء. 
قال النحاس: إسكان الهاء لا يجوز إلا فى الشعر عند بعض النحويين» و بعضهم لا يجيزه ألبتة» و يرى أنه غلط من قرأ به» و يوهم 
أن الجزم يقع على الهاء و أبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شىء من هذاء و الصحيح عنه: أنه كان يكسر الهاء. و قال الفراء: 
مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحركك ما قبلهاء فيقولون: ضربته ضربا شديداء كما يسكنون ميم أنتم و قمتم» و أنشد: 
لمارأى أن لا دعه و لا شبع مال إلى أرطاةُ ١١‏ حقف فاضطجع 

و قرأ أبو المنذر سلامء و الزهرى: يؤده بضم الهاء بغير واو. و قرأ قتادة و حمزةٌ و مجاهد: يؤدٌ هو بواو فى الإدراج؛ و معنى الآية: 
أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذى يؤدى أمانته و إن كانت كثيرة» و فيهم الخائن الذى لا يؤدى أمانته و إن كانت حقيرة» و من 
كان أمينا فى الكثير فهو فى القليل أمين بالأولى» و من كان خائنا فى القليل فهو فى الكثير خائن بالأولى. و قوله: إلا ما دمت عَلَه 
قائماً استثناء مفرغء أى: لا يؤده إليكك فى حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما مطالبا له» مضيقا عليه متقاضيا لردّهء و الإشارة 
بقوله: ذلككء إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: لا يُوَدّهِ و الأ-ميون: هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب, أى: ليس علينا فى 
ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا فى دينناء و ادّعوا- لعنهم الله- أن ذلكك فى كتابهم, فرد اللّه سبحانه عليهم بقوله: وَ يَقُولُونَ عَلَى الله 
لذب وَ هُمْ َعَلْمُونَ- بَلى أى: بلى عليهم سبيل لكذبهم. و استحلالهم أموال العرب» فقوله: بَلى إثبات لما نفوه من السبيل. قال 
الزجاج: تمّ الكلا-م بقوله: بلى ثم قال: من أؤفى بعَوْدِهِ وَانّقَى و هذه جملة مستأئفة: أى: من أوفى بعهده واتقى فليس من 
الكاذبين. أو فإن اللّه يحبه. و الضمير فى قوله: بِعَوْدِهِ راجع إلى: منء أو إلى: الله تعالى» و عموم المتقين قائم مقام العائد إلى: 
من» أى: فإن اللّهِ يحبه. قوله: إنَّالِّينَ يَشْترُونَ بعَهدٍ الله أى: 

يستبدلون» كما تقدّم تحقيقه غير مرة. و عهد اللّه: هو ما عاهدوه عليه من الإيمان بالنبى صلَّى الله عليه و سلم, و الأيمان: 

هى التى كانوا يحلفون أنهم يؤمنون به و ينصرونه» و سيأتى بيان سبب نزول الآآية: أُوليكك أى: 

الموصز فون بهذه الصفة لا حَلاقَ لَهُمْ فى الْآخِرَ أى: لا نصيب و لا يُكُلْمَهمُ الله بشىء أفناة كما كند عدت المعلق سم 
التعميم» أو لا يكلمهم بما يسرهم وَ لا بَنْظَرٌ إِلَيِمْ يَوْمَ الْقِيامٌَ نظر رحمة. بل يسخط عليهم, و يعذبهم بذنوبهم» كما يفيده قوله: وَ 
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله: وَ مِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ تمه بقنْطار يود لَك قال: هذا من 
النصارى وَ مِنْهُْ مَنْ إِنْتَمنْهُ بدِينار قال: هذا من اليهود إِنَّا ما دُمْتٌ عَلَيهِ قائماً قال: إلا ما طلبته و اتبعته. و أخرج عبد بن حميد» و 


ابن جرير عن قتادٌ فى قوله: 


.)١(‏ الأرطاة: واحدة الأرط» و هو شجر من شجر الرملء؛ و الحقف: بالكسرء ما اعوج من الرمل. 
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ذلك ب انهه مانو لبنس علبان تأرق فيل عالة فانت هود بين علا ونا أصبها مو مال الرت متيل 

و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله: ذلك نهُْ قالوا لس عَلَينا فى الْْمِينَ سبِيلٌ قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى 


الجاهليه إلا و هو تحت قدميّ هاتينء إلا الأمانةُ فإنها مؤدَاه إلى البرّ و الفاجر). 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن صعصعة: أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة 
البواعة والهلة كال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا فى ذلكك من بأسء قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس 
عَلَئِنا فى الأميِينَ سيل إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحلّ لكم إلا بطيب نفوسهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس بَلى مَنْ أؤفى بِعَهْدِه 
و انقى يقول: اتقى الشركك فَِنَّ الله يْحبٌ الْمُتِّينَ يقول: الذين يتقون الشرك. و أخرج البخارى., و مسلمء و أهل السنن» و 
غيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لق اللداو بهو عليه غخضباة): فقال الأعسك بن قسن : فم ن اللا كان تلك كان بت نين رجا من البفود أرفن فسيحدق: 
فقدّمته إلى النبى صلى الله عليه و سلم» فقال لى رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ألكك بينة؟ قلت لاء قال لليهودى: احلف» 
فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالىء فأنزل الله: إنَّ الَِّينَ َغَْرُونَ عؤْردِ اللَِّ و أيْمانهم تمن قينا إلى آخر الآية». و قد 
روى: أن سبب نزول الآية: أن رجلا كان يحلف بالسوق: لقد أعطى بساعته ما لم يعط بها. و أخرجه البخارى و غيره. و روى أن 


سببةاتزوليا: مخاضصمة كانه بن الأشعث و افرع القس ونوحا عن سكيموك و أخرهة الساى وغيره 
[سورة العمران (1): آية //7] 


إن من ريق بَْوُوَ ليس بالكتاب إتخسبوة م مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنَّ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ و ما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 
وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَ هُعْ يَعْلْمُونَ )00/0 

أى: طائفة من اليهود يلوونء أى: يحرّفون و يعدلون به عن القصد. و أصل اللىّ: الميل» يقول لوى برأسه: إذا أماله. و قرئ: 
يلون بالتشديدء و يلون بقلب الواو همزة» ثم تخفيفها بالحذفء و الضمير فى قوله: لِتَحْسَدِيُوهُ يعود إلى ما دل عليه يَلَوُونَ و هو 
المحرق الذى سادوا بف قرلنة 

وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب جملة حالية» و كذ لكك قوله: وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله و كذلك قوله: وَ مُه يَعْلمُونَ أى: أنهم كاذبون مفترون. 
وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وإ نه لقريقا يَلوَوَكَ ليقي قال: هم اليهود: 
كانوا يزيدون فى الكتاب ما لم ينزل اللّه. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 
يحرّفونه. 
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ما كان ليس أن يوت اله الكداب و الك و ال نم يَُولَ لاس كوتُوا بادا لى من ذُونٍ اللو لك كوثوا ربَاِينَ بما كت 
ُعَلمُونَ اكتات و بما تع د شُونَ (0/9) وَ لا مركم أَنْ تتَخِذُوا الملائكةً رَالْكِِنَ أذبابا أجأ: ركع بالكفْر بَغد إِذْ أَكم مُيموة 
)0200 

أى: ما كان ينبغى ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة و هو متصف بتلكك الصفة. و فيه بيان من الله سبحانه لعباده: أن 
النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه. و لا ينبغى أن يقوله. و الحكم: 

الفهم و العلم. قوله: وَ لكنْ كُونُوا أى: و لكن يقول النبى: كونوا ربانيين» و الربانى: منسوب إلى الرب» بزيادة الألف و التون 


للمبالغة» كما يقال لعظيم اللحية: لحيانى» و لعظيم الجمة: جمانىء و لغليظ الرقبة: 

رقبانى. قيل: الربانى: الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره؛ فكأنه يقتدى بالربٌ سبحانه فى تيسير الأمور. و قال المبرد: 
الربانيون: أرباب العلم» واحدهم ربانىء من قوله: ربه» يربه» فهو ربان: إذا دبره و أصلحه. و الياء للنسبء فمعنى الربانى: العالم 
بدين الربٌء القوىّ التمسكك بطاعة الله و قيل: العالم الحكيم. قوله: بما كنم تُعلْمُونَ أى: بسبب كونكم عالمين» أى: كونوا 
ربانيين بهذا السببء فإن حصول العلم للإنسان و الدراسة له يتسبب عنهما الربانية التى هى التعليم للعلم» و قوةٌ التمسكك بطاعة 
الله. 

و قرأ ابن عباس و أهل الكوفة: «بما كنتم تعلمون» بالتشديد. و قرأ أبو عمرو و أهل المدينة بالتخفيفء و اختار القراءة بالتخفيف. 
و اختار القراءة الأولى أبو عبيد. قال: لأنها لجمع المعنيين. قال مكى: التشديد أبلغ لأن العالم قد يكون عالما غير معلم فالتشديد 
يدل على العلم و التعليم» و التخفيف إنما يدل على العلم فقط. و اختار القراءة الثانية أبو حاتم. قال أبو عمرو: و تصديقها: 
تدرسون بالتخفيف دون التشديد. انتهى. و الحاصل: 

أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الربانى على أمر زائد على العلم و التعليم» و هو أن يكون مع ذلكك مخلصا أو حكيما أو 
حليما حتى تظهر السببية؛ و من قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الربانى على العالم الذى يعلم الناس» فيكون المعنى: كونوا 
مدرو يعيب تراك كمان و يتيب كر كر كتوسرة العام وني متاك اكت تي عر اميسيمر 1 0 
العمل بالعلم تعليمه و الإخلاص لله سبحانه . قوله: وَ لا يأم ركع أَنْ تكَحِدُوا الْملايكةٌ وَ الِينَ أَْباباً بالنتصب عطفا على ثُمْ 
امع ا ل ل امم ا 
على أن يؤتيه» أى: ما كان لبشر أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة و النبيين أربابا؛ و بالنصب قرأ ابن عامر» و عاصم, و حمزة» و قرأ 
الباقون: بالرفع على الاستئناف و القطع من الكلام الأوّلء أى: و لا يأمركم اللّه أن تتخذوا الملائكة و النبيين أرباباء و يؤيده أن فى 
مضحق ابن مسعوفة والن يأمركم. و الهمز فى قوله: أيأمركع لإنكار ما نفى عن البشر. و قؤله: بَقد إِذ أقع مشلقوق السدل به من 
قال إن سبب نزول الآبهٌ استئذان من استأذن النبى صَلّى الله عليه و سلّم من المسلمين فى أن يسجدوا له. 

وقد أخرج ابن إسحاق. و ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود و النصارى من أهل نجران عند رسول الله صِلّى اللّه عليه و سل و دعاهم إلى الإسلام: أ 
تريد يا محمد! أن نعبدكك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

امعاذ الله أن تعيد غير الله أو تأمر بعبادة غبرة ما بذلكك بعنى ولا بذلكف أمرئئء فأنزل الله فى ذلكد: 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 5١/8‏ 

ما كانّ لَِشَّرِ الآية». و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغنى أن رجلا قال: يا رسول اللّه! نسلم عليكك كما يسلم بعضنا على 
فى ]لاد منطي 411 قز :الامو لكو أكرمو] قنك ونز يكزا انلق ماسقال الاين ان مسحد ازا جتدرون وق للع قائرل 
اللّه: ما كان لِبَشَّرِ الآية». و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: رَبَائِيِينَ قال: فقهاء. علماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: حكماء؛ علماء؛ حلماء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: علماء» فقهاء. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: حكماء علماء. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى رزين فى قوله: و يما كتقم كذ سُونَ قال: 
مذاكرة الفقه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: ولا بَأمْرَكعْ أَنْ تتَخِذُوا قال: ولا يأمرهم النبئ. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 8١‏ الى ]81١‏ 


وَإِذ أَحَدَاللهُ مئاق اليِيَ لما آنعكمْ مِنْ كتاب و حِكمة *” م جا كم رَسُولَ مُصَدَّق لما معكع لَتؤْمُنٌ به و لت رن قال | فرت 
وَ أَحَذْكُمْ على كم إِضرى قالُوا أَفررْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَامََكم مِنَ الشَّاهِدِينَ (81 قَمَنْ توَلَّى بَعدَ ذلك فَأُولتِك هُمُ الْفَاسِقُونَ 
030 

قد اختلف فى تفسير قوله تعالى: وَ إِذْ أَحَلَ اللّهُ مِيئاقٌ اليِينَ فقال سعيد بن جبيرء و قتادةه و طاوسء و الحسنء و السدّى: إنه أخذ 
الله ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضا بالإيمان» و يأمر بعضهم بعضا بذلككء فهذا معنى النصرة له و الإيمان به و هو ظاهر 
لآب فحاصله: أن الله أخل متاق الأول من الأشاء أن نوها عادر الاحرو و كبترودال الكناى: يجوز أن كردصى 3 
إذ أخة الله مقاق الأعرق بح واإذ أعيد اللدمفاق الذي يمع الميين» وير يده اقزااءة ابن هرد وبإذ أذ الله ميتاق الذيق أوتا 
الْكتابَ و قيل : فى الكلام حذف. و المعنى: و إذ أخحذ اللّه ميثاق النبيين لتعلمن الناس لما جاء كم من كتاب و حكمة و لتأخذن 
غلن الناس أن يؤمنواء و دل علن هنذا الحدف قوله: وَأَحَدْنُمْ على ذلِكُمْ إصدرى و ما فى قوله: لمنا آتشُكُمْ بمعنى الذى .قال 
سيبويه: سألت الخليل عن قوله: وَإذْ أَخََلَ الله مِيئاقٌ اليِينَ لما آمكُمْ فقال ما بمعنى الذى. قال النحاس: التقدير فى قول الخليل: 
الذى آتيتكموه؛ ثم حذفت الهاء ل لا بهذا قال الأخفشء و تكون: ماء فى محل رفع على الابتداء» و 
خبرها: من كتاب و حكمةٌ. و قوله: م جاء كم و ما بعده جمله معطوفة على الصلة و العائد محذوفء أى: مصدّق به. وقال 
المبرد و الزجاج و الكسائى: ما شرطيةٌ دخلت عليها لام التحقيق» كما تدخل على إنء و لَيؤْمئَنّ به جواب القسم الذى هو أخذ 
الميثاق» إذ هو بمنزلةُ الاستحلاف كما تقول: أخذت ميثاقكك لتفعلنٌ كذاء و هو سادٌ مسد الجزاء. و قال الكسائى: إن الجزاء قوله: 
َمَنْ َوَلَّى و قال فى الكشاف: إن اللام فى قوله: لّما آتتتُكُمْ لام التوطئة و اللام فى قوله: 

ال ري را ال ل والطوا صريي برو وار 
موصولة بمعنى: للذى اتيتكموه ه لتؤمئن به. انتهى و قرأ حمزة: لما اتتيكمْ 
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بكسر اللام؛ وما تمعن الذىء و.هى معلقة بأخذ. قرأ أهل المدينة: آتيناكم على التعظيم. و قرأ الباقوث: ]نيكم غلى التوحيدة و 
قيل: إن ما فى قراءة من قرأ بكسر اللام: مصدرية. و معناه: 

لأجل إيتائى إياكم بعض الكتاب و الحكمة: ثم لمجىء رسول الله مصدق لما معكم. و اللام لام التعليل: أى لأجل ذلكك أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به. قوله: أَقْرَْتُعْ هو من الإقرار. و الإصر فى اللغة: 

الثقلء سمّى العهد إصرا لما فيه من التشديد. و المعنى: و أخذتم على ذلك عهدى . قوله: قالُوا أَقْرَرْنا جملهُ استئنافية كأنه قيل: 
ماذا قالوا عند ذلكك؟ فقيل: قالوا: الإوالاو عا لبر أحدهم الإصر اكتفاء بذلكك. قوله: قال فَاشْهَدُوا أى: قال الله سبحانه 
فاشهدواء أى: ليشهد بعضهم على بعض و أنَا مغ ب دن الشَاهِتدِينَ أى: و أنا على إقراركم و شهادً بعضكم على بعض من 
العافدين قولهه فيو تون أى: أعرض عما ذكر بعد ذلكك الميثاق كَُولِِك هُمُ الْفَاسِقُونَ أى: الخارجون عن الطاعة. 

و قد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله يقرءون: و إذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب و حكمة و نحن نقرأ: 

ميثاق النبيين» فقال ابن عباس: إنما أذ الله ميثاق النبيين على قومهم. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم عن طاوس فى الآية قال: أَحَذَ الله ِيثاقٌ النيِينَ أن يصدق بعضهم بعضا. 

و أخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ أَحَلَ الله ميثاقَ النيِينَ قال: 


هى خطأ من الكّّاب» و هى فى قراءة ابن مسعود ميثاق الَذِينَ أونُوا اللكتات و أخرج ابن جرير عن على قال: لم يبعث الله نبيا آدم 


فمن بعده إلا أخذ عليه العهد فى محمد: لئن بعث و هو حي ليؤمنن به و لينصرنه؛ و يأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا: وَ إِذْ 
هد اللهُ ميثاق التَّيِينَ الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن 
ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق الحرحى حاتي ادر إِضْرى قال: عهدى. و أخرج ابن جرير عن على فى قوله: قال 
الوا شرل فاشهدوا على أممكم بذلك و أن مَعَكمْ ِنَ الشَاِِينَ عليكم و عليهم فَمَنْ تَوَلَى عنكك يا محمد بعد هذا العهد 
مو جييع الأمم فأرلتك قم النابارة هد العاضوة فى الكثر. 
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عر دين الل يعون وله أََِم َنْ فى التصماوات وَ الَْْضٍ طعا و كزهاًوَ إل مون (0) ل آمنا بال وما أل عليناوَ ما 
الرجعلى الرافية 3 رسافل 3 إإنداقا وتتنترت والأخباط :وها أرق تو لاعس :3 الهو ول ركف لقوق ين اع را 
وَ نَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ 05 و مَنْ يَتّغ غَيرَ الإشلام دينا َنْ قبل مِنْهُ وَ ُو فى الْآحرَة مِنَ الْخاسِرِينَ (88) 

قوله: أ كله عطق حك مقتنه أ : أ تتولون فتبغون غير دين الله و تقديم المفعول لآنه المقصوة بالاتكان و قرا او حبرو وخده 
يَتِغُونَ بالتحتية و ترجعون بالفوقية» قال: لأسن الأوّل خاص و الثانى عام, ففرّق بينهما لافتراقهما فى المعنى. و قرأ حفص بالتحتية 
فى الموضعين. و قرأ الباقون: بالفوقية 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 5٠١‏ 

فيهماء و انتصب: طوعا و كرهاء على الحال» أى: طائعين و مكرهين. و الطوع: الانقياد و الاتباع بسهولة» و الكره: ما فيه مشقة» و 
هوهق انيلم مشافة القذنواو ناته المسساام مث قولف آنا إخبان منة صلى الله عليه ولع عق تبه و عق أمنه لا قوق ان أعخل 
مِنْهُمْ كما فرّقت اليهود و النصارىء فآ منوا ببعضء و كفروا ببعض 

وقد تقدّم تفسير هذه الآية. وَ نَحْنٌ لَهُ مْثِلِمُونَ أى: منقادون مخلصون. قوله: ديناً مفعول للفعل» أى: يبتغ دينا حال كونه غير 
الإسلام؛ و يجوز أن ينتصب: غير الإسلام؛ على أنه مفعول الفعل» و دينا: إما تمييز» أو حالء إذا أَوّل بالمشتق» أو بدل من: غير. 
قوله: وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْخَاسِرِينَ إما فى محل نصب على الحالء أو جملة مستأنفة» أى: من الواقعين فى الخسران يوم القيامة. 
و قد أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: وَلَهُ أسْلَمَ مَنْ فى السّماواتِ وَ الَرْضِ قال: أما من فى 
السموات: فالملائكة؛ و أما من فى الأرض: فمن ولد على الإسلام؛ و أما كرها: فمن أتى به من سبايا الأمم فى السلاسل و 
الأغلالى يقادون إلى الجنه و هم كارهون. و أخرج الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى الآية: 
«الملائكة أطاعوه فى السّماءء و الأنصار» و عبد القيس أطاعوه فى الأرض». 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية: أَسْلَمَ مَنْ فى السماواتٍ وَ الَرْضٍ حين أخذ عليهم الميثاق. 

و أخرج ابن أن جات عفد فى قزلنة و له قاع قاله السترفة و احرن عا بن حبيةه وان حرو وان أنى شاف عر قناقة فى 
سس ا ل 
لم وك بع نمُمْ يانه لما وأا بَأَرن. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من 

ساء خلقه عن الرقيق و الندوات و الصياق فاقرؤوا فى أذتة: فير ين الل يَكُونَ . و أخرج ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة عن 
يونس بن عبيد قال: 

ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقرأ فى أذنها: أ قير وين الله يَُونَ الآبة» إلا ذلت بإذن الله عرّ و جلّ. و أخرج أحمد و 
الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرةُ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصَّلاهُ فتقول: 


يا ربّ! أنا الصَّلاهُء فيقول: إنكك على خيرء و تجىء الصَدقهُ فتقول: 

ياربّ! أنا الصدقة؛ فيقول: إنكك على خيرء و يجىء الصّ يام فيقول: أنا الصيام؛ فيقول: نك على خير» ثم تجىء الأعمال» كل 
ذلكك يقول الله: إنكك على خير» ثم يجىء الإسلام فيقول: يا ربّ! أنت السّ.لام و أنا الإسلام» فيقول: إنكك على خير» بكك اليوم 
آخذ و بكك أعطىء قال الله تعالى فى كتابه: وَ مَنْ يَتتَْ غَيرَ اْإشلام دينا فلَنْ يُْيَلَ مِنّْهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْحَاسِرِينَ . 


فتح القدير» ج١2‏ ص: الع 
[سورة 7 لعمران ("): الآيات 88 الى ]9١‏ 


كَبِتَ يد الله ؤم كفرُوا بد إيمانه وتشنهةو أن الوقون + نو جاءهم اينات و الله ل يدِى الْقَوم لطَالِمِينَ (82 أوليكك 
عزاو أنَّعلهع له لله و الاك ؛ و النَّاس أَبمعِينَ (4) خالعدين فيها لا يَحَقْفْ عه التوذابُ وَ لا هم يُنطرُونَ (8) إلا 
الّذِينَ تابوا مِنْ بعد ذلكك و أ لوا فَإِنَّ الله عَُورٌ رَحِيمْ (64 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغودَ إيمانهخ ” م ازدادُوا كفْراً لنْ تعمل تَويتهُمْ و 
أوليك هم الصَّالُونَ (40) 

إن الّذِينَ كمَوُوا و ماوا وَ هُم كار قن بَقِلَ من أح دهع مِلْة اَْرْض ذَهبا وَ لو اددى به أُولئِك لَهُعْ عذابٌ أَلِيٌ وَ ما لَّهُمْ مِنْ 
ناصِرِينَ (41) 

قوله: كتِفٌ يَهْدِى الله َْماً هذا الاستفهام معناه: الجحد, أى: لا يهدى الله و نظيره: قوله تعالى: كَيِصٌ يَكونٌ للْمغْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ 
اللّهِ أى: لا عهد لهمء و مثله قول الشاعر: 

كيف نومى على الفراش و لمماتشمل الشّام 0١١‏ غارة شعواء 

أى: لا نوم لى. و معنى الآية: لا يهدى الله قوما إلى الحق كفروا بعد إيمانهم؛ و بعد ما شهدوا أن الرسول حقء و بعد ما جاءتهم 
البينات من كتاب الله سبحانه و معجزاث رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء و قوله: وَاللّهُ لاتودى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ جملة حالية: 
أى: كيف يهدى المرتدّين» و الحال أنه لا يهدى من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهم؛ و منهم الباقون على الكفر؟ و لا ريب أن 
ذقح الماكة اهلام ذل هق غواباق على الكفز لأف المرعة عن عرق التح الى أعرفين عنادااو تروداء قرلةة أولنك: إقارة إلى 
القوم المتصفين بتلكك الصفات السابقة» و هو: مبتدأء خبره: الجملة التى بعده. و قد تقدَّم تفسير اللعن. و قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ 
معناه: يؤخرون و يمهلون. ثم استثنى التائيين» فقال: إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك أى: من بعد الارتداد وَ أَصْلّحُوا بالإسلام ما كان 
ال ل ل ل ا 
قوله َم ازدادُوا كفراً. 

يي 
نممْ ازُدادُوا كفْراً بإقامتهم على كفرهم؛ و قبل: ازدادوا كفرا بالذنوب التى اكتسبوهاء و رجحه ابن جرير الطبرى؛ و جعلها فى 
اليهود خاصة. و قد استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى: لَنْ تُقْبَلَ تَْبَتهُمْ «؟» مع كون التوبة مقبوله فى الآيهُ الأولى و كما 
فى قوله تعالى: وَ هُوَ الى يَعْملُ التَوْرَةَ عَنْ عِبادِه 0 غير ذلكك؛ فقيل: المعنى: لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس: و هذا 
قول حسن» كما قال تعالى: وَ لَتِسَتِ التَْيَةللَذِينَ يَعْمَلُونَ التييئاتٍ حَمَّى إذا حص أَحَدَهُمُْ الْمَؤْثٌ قال إِنّى نت الْآنّ 5" و به قال 
الحسن, و قتادة و عطاءء و منه الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)؛ و قيل: المعنى: لن تقبل توبتهم التى كانوا عليها 
قبل أن يكفرواء لأأن الكفر أحبطهاء و قيل: لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرء و الأولى: أن يحمل عدم قبول 
توبتهم فى هذه الآيهُ على من مات كافرا غير تائب» فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة» و تكون الآيهُ المذكورة 


بعد هذه الآيكء و هى قوله: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانا وَ هُمْ كمَارٌ فى حكم البيان لها. قوله: مِلّءٌ الَرْض ذَهَباً الملء بالكسر: مقدار 
ما يملأ الشىء» و الملء بالفتح: مصدر ملأت الشىء» و ذهبا: تمييز» قاله الفراء و غيره. و قال الكسائى: نصب 


.)١1(‏ فى القرطبى (5/ 179): يشمل القوم. 

(0). آل عمران: .4١‏ 

(0©). الشورى: 50. 

(ع). النساء: 18. 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 517 

على إضمار: من ذهب. كقوله: أَوْ عَدْلُ ذلك صدياماً »١«‏ أى: من صيام. و قرأ الأحمش: ذهب بالرفع على أنه بدل من: ملء؛ و 
الواو فى قوله: وَ لو افْنتدى به قيل: هى مقحمة زائدة؛ و المعنى: 

لو افتدى به؛ و قيل: فيه حمل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية و لو افتدى بملء الأرض ذهبا؛ و قيل: هو عطف 
على مقدر؛ أى: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به فى الدنياء و لو افتدى به من العذاب» أى: بمثله. 

وقد أخرج النسائى» و ابن جرير و ابن أبى حاتمء و ابن حبان» و الحاكم» و صححهه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كان 
رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد و لحق بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم هل لى 
من توبة؟ فنزلت: كَيفٌ يَهدى الله قَؤماً كمَرُوا بَعْدَ إيمانهم إلى قوله: 

عَفُورٌ رَحِيمٌ فأرسل إليه قومه فأسلم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد نحوه؛ و قال: هو الحارث بن 
سويد. و أخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير عن السدى نحوه؛ و أخرج ابن إسحاق. و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه أيضا. و قد 
روى عن جماعة نحوه أيضا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: كَيِفٌ يَؤِْدى الله قوم 
كفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ قال: هم أهل الكتاب من اليهود؛ عرفوا محمداء ثم كفروا به. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
الشذو عق السمن قال: 

هم أهل الكتاب من اليهود و النصارىء و ذكر نحو ما تقدّم عنه. و أخرج البزار عن ابن عباس: أن قوما أسلمواء ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فنزلت هذه الآية: إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهخ 
ُمّ ازدادُوا كَفْراً قال السيوطى: هذا خطأ من البزار. و أخرج ابن جرير عن الحسن فى الآيهُ قال: اليهود و النصارى لن تقبل توبتهم 
عند الموت. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل و عيسىء ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و القرآن. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى الآية 
قال: إنما نزلت فى اليهود و النصارىء كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلكك الذنوب 
فى كفرهمء و لو كانوا على الهدى قبلت توبتهمء و لكنهم على الضلالة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 
م ازْدادُوا كَفْراً قال: نموا على كفرهم. و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله: ثم ازدادُوا كَفْراً قال: ماتوا وهم كفار لَنْ تَقَْلَ 
تَوْبتَهُمْ قال: إذا تاب عند موته لم تقبل توبته. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
فى قوله: لَنْ تُقَوَلَ تَوْبتهُمْ قال: تابوا من الذنوب؛ و لم يتوبوا من الأصل. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: 
وَ مانُوا وََهُمْ كقّارٌ قال: هو كل كافر. 

و أخرج البخارى؛ و مسلمء و غيرهما عن أنس» عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أ رأيت لو 


كان ملء الأرض ذهباء أ كنت مفتديا به؟ فيقول: نعم, فيقال له: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلكك, فذلكك قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ 
كَفَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كمَارٌ الآية. 


.40 المائدةٌ:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: "لع 
[سورة العمران :)١(‏ آية ؟9] 


نْ تَنالُوا الْيرّ حمَّى تُنفِقُوا مما تُحبونَ و ما تُنفِقُوا مِنْ شَْءٍ قن الل يه عَلِيم (؟8) 

هذا كلام مستأنف» خطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع الكفار. قوله: لَنْ تَاُوا الي يقال: 

نالنى من فلان معروف ينالنى» أى: وصل إلىّء و النوال: العطاء. من قولكك: نولته تنويلاء أعطيته. 

و البرّ: العمل الصالح» و قال ابن مسعود» و ابن عباس» و عطاء»؛ و مجاهد» و عمر بن ميمون, و السدّى: 

هو الجنة؛ فمعنى الآيةٌ: لن تنالوا العمل الصالح أو الجنة. أى: تصلوا إلى ذلككء و تبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون» أى: حتى 
تكون نفقتكم من أموالكم التى تحبونهاء و من تبعيضية» و يؤيده قراءة ابن مسعود: حتّى تنفقوا بعض ما تحون و قيل: بيانية و ما 
موصولة» أو موصوفة, و المراد: النفقهُ فى سبيل الخير» من صدقة» أو غيرها من الطاعات؛ و قيل المراد: الزكاة المفروضة. و قوله: 
م3 شن بيان لقوله: ما تثفقوا أى: ما تفقوا من أى شىء سواء كان طيبا أو خببيئا َإنَّ الل به عَلِيمٌ و ما: 

شرطية جازمة. و قوله: فَإنَّ لل بِهِ عَلِيمٌ تعليل لجواب الشرط واقع موقعه. 

و قد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن أنس «أنْ أبا طلحة لما نزلت هذه الآية أتى رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم فقال: يا 
رسول الله إن أحبٌ أموالى إليّ بيرحاء» و إنها صدقة» الحديث. و قد روى بألفاظ. و أخرج عبد بن حميدء و البزار عن ابن عمر 
قال: حضرتنى هذه الآية: لَنْ تَنالُوا الْْمَ حتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ فذكرت ما أعطانى الله فلم أجد شيئا أحبّ إلى من مرجانة» جارية 
لى رومية» فقلت: هى حرّةٌ لوجه الله فلو أنى أعود فى شىء جعلته للّه لنكحتهاء فأنكحتها نافعا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء» فدعا بها عمر فقال: إن الله 
يقول: لَنْ تنالوا الب حمَّى تفقوا مما تُحِبُونَ فأعتقها عمر. و أخرج سعيد بن منصوره و عبد ابن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم: إنها لما نزلت الآية؛ جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها: سبل» لم يكن له مال أحبّ إليه منهاء فقال: هى صدقة. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله تعالى: لَنْ تَنالوا الْبْرَ قال: الجنة. و أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون و 
السدى مثله. و أخرج ابن المنذر عن مسروق مثله. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 117 الى 94] 


0 العام كان جلا لِبَنى إشرائيل لد ما حرم إشرائيل على نفس مِنْ قلي أنْ تيَرّلَ التوْراةٌ قل فَأَنُوا بالنَوْرا قَاثُوها كم 
صادقينَ () قَمَنِ افتَرى عَلَى الله الْكَذْبِ مِنْ بَعدٍ ذلك فَأُولتِكَ مُمْ الَالِمُونَ (48) قل صَدَقَ الله َاتبعُوا مله إبْراهِيم حَنِيفاً وَ ما 
كان مِنَّ الْمُشْركِينَ (940) 

قوله: كل العام أى: المطعوم, و الحل: مصدر يستوى فيه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث, وهو الحلال» و إسرائيل: هو 


إسرائيل على نفسه. و سيأتى بيان ما هو الذى حرمه على نفسه. 
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و هذا الاستثناء متصل من اسم كان. و قوله: مِنْ قَبِلٍ أنْ تتَرَّلَ الوْراة متعلق بقوله: كانّ حِنًا أى: أن كل المطعومات كانت حلالا 
مِنْ قبل أنْ تَنرّلَ التوْراةً أى: كان ما عدا المستثنى حلالا لهم مِنْ قبل أَنْ تَنزَّلَ التوْراةٌ مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم لظلمهم 
و فيه ردّ على اليهود لما أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله صَلَى الله عليه و سلم» من أن سبب ما حرمه الله عليهم هو ظلمهم 
و بغيهم» كما فى قوله: 

قبظلم مِنَ الّذِينَ هادُوا حرّمنا عَلَيِهمْ طَيْباتِ أَجِلّتْ لَهُمْ .١‏ الآية. و قوله: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا كل ذى ظَفْر وَ مِنَ الَْقَروَ 
العم حرّمنا عَلَيهِمْ شّحُومَهُما 7١‏ إلى قوله: ذلكك جَرَيْناهُمْ يَعْيهِمْ ‏ و قالوا: 

إنها محرّمة على من قبلهم من الأنبياء»ء يريدون بذلكك تكذيب ما قصة الله على نبينا صلى الله عليه و سلّم فى كتابه العزي ثم 
أمره سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم؛ و يجعل بينه و بينهم حكما ما أنزله عليهم. لا ما أنزل عليه فقال: قل فَأنُوا بالتوْراةٌ فَاثلُوها إِنْ 
كنُْمْ صادِقِينَ حتى تعلموا صدق ما قصه الله فى القرآن» من أنه لم يحرّم على بنى إسرائيل شىء من قبل نزول التوراةً إلا ما 
حرمه يعقوب على نفسه. و فى هذا من الإنصاف للخصوم مالا يقادر قدره؛ ولا يبلغ مداه» ثم قال: قَمَن افْترى عَلَى الله الْكذْتٍ 
مِنْ بَعْدِ ذلك أى: من بعد إحضار التوراة و تلاوتها فَأُوئِك هُمْ الظَالِمُونَ أى: المفرطون فى الظلم المتبالغون فيه فإنه لا أظلم 
ممن حوكم إلى كتابه و ما يعتقده شرعا صحيحاء ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب؛ ثم لما كان ما يفترونه من 
الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتابهم باطلا مدفوعاء و كان ما قصه الله سبحانه فى القرآن و صدقته التوراةُ صحيحا صادقاء و 
كان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذى لا يستطيع الخصم دفعه, أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلّم بأن ينادى بصدق الله 
بعد أن سجل عليهم الكذب. فقال: قل ص دَق اللَهُ َاتبعُوا مله إثراهيم أى: ملة الإسلام التى أنا عليهاء و قد تقدم بيان معنى 
الحنيفء و كأنه قال لهم: إذا تبين لكم صدقىء و صدق ما جئت به؛ فادخلوا فى دينى؛ فإن من جملة ما أنزله الله عليئ: وَ مَنْ يت 
و قد أخرج الترمذى و حسنه عن ابن عباس «أنَّ اليهود قالوا للنبى صلَّى الله عليه و سلم: فأخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 
كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النّساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا تحريم الإبل و ألبانهاء فلذلكك حرّمهاء قالوا: صدقت» وذكر 
الحديث. و أخرجه أيضا أحمد. و النسائى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و 
صححه عن ابن عباس فى الآية قال: العرق أجده عرق النساءء فكان يبيت له زق» يعنى: صياح, فجعل لله عليه إن شفاه أن لا 
يأكل لحما فيه عرق» فحرمته اليهود. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس من قوله: ما 
أخرجه الترمذى سابقا عنه مرفوعا. و أخرج ابن إسحاق. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقول: الذى حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد, و الكليتان» و الشحمء إلا ما كان على الظهر. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه قال: قالت اليهود للنبى صلى الله عليه و سلّم نزلت التوراة بتحريم الذى 
حرّم إسرائيل» فقال الله لمحمد صلَّى اللّه عليه و سلّم قل فَأنُوا بالوْاةٍ فَائْلُوها إِنْ كنْتَمْ صَادِقِينَ و كذبوا ليس فى التوراة. 


12٠ النساء:‎ .)١( 
الأنعام: ع1‎ .0( 


(80. الأنعام: ع1 
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ا > 3 - 


إن أَوَلَ يت وضع لِلنّاس للِّى بيك مباركاً و مدي لِنْعالَمينَ (2) فيه آياتٌ بَيناتٌ مَقامٌ إثراهيم و مَنْ دَخَلَهُ كان آنا وَل علَى 
النّاس جح الْبِتِ من اشتطاع إِلَيه سبلا وَ مَنْ كَفَرَ قن لَه َي عن الْعالَمِينَ (81) 

هذا شروع فى بيان شىء آخر مما جادلت فيه اليهود بالباطل» و ذلكك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضل و أعظم من الكعبة. 
لكونه: مهاجر الأنبياء» و فى الأرض المقدسة. فرد الل ذلكك عليهم بقوله: إِنَّ أوَلَ بت وضع لِنّاس الآيف فقوله: وُْضِعْ صفة لبيت» 
وخبير إلذة ققولة: للّذى يبكة فيه تعالى بكوته: أو ميد على أنه أفضل من غيره و ققد 'اخطلف فى الباتق فق الارعتداء: فقيل : 
الملائكة: و قيل: آدم, و قيل: إبراهيم» و يجمع بين ذلكك: بأول من بناه الملائكة. جدده آدم,ء ثم إبراهيم. و بكة: علم للبلد 
الحرام؛ و كذا مكةء و هما لغتان» و قيل: إن بكة: اسم لموضع البيت» و مكة: اسم للبلد الحرام؛ و قيل: بكة: 

للمسجد, و مكة: للحرم كله؛ قيل: سميت بكة لازدحام الناس فى الطواف, يقال: بكك القوم: ازدحموا؛ و قيل: البكك: دق العنق» 
سميت بذلكك لأنها كانت تدق أعناق الجبابرة. و أما تسميتها: بمكة» فقيل: سميت بذلكك: لقلة ما بها؛ و قيل: لأنها تمكك المخ 
من العظم, بما ينال ساكنها من المشقة؛ و منه مككت العظم: 

إذا أخرجت ما فيه» و أمكته: إذا امتصه. و قيل: سميت بذلكك: لأنها تمكك من ظلم فيهاء أى: تهلكه. قوله: 

مُبارَكاً حال من الضمير فى وضعء أو من متعلق الظرفء لأن التقدير: للذى استقر ببكةُ مباركاء و البركة: كثرة الخير الحاصل لمن 
يستقر قيه أو بقصده؛ء أى: الثواب المتضاعئ. و الآيات البيناث: 

الواضحات. منها: الصفا و المروة» و منها: أثر القدم فى الصخرءٌ الصماءء و منها: أن الغيث إذا كان بناحية الركن اليمانى كان 
الخصب فى اليمن, و إن كان بناحية الشامى كان الخصب بالشام, و إذا عمم البيت كان الخصب فى جميع البلدان, و منها: 
انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه فى جميع الأزمان» و منها: هلا-ك من يقصده من الجبابرة و غير ذلكك. و قوله: مَقَامُ 
إِبْراهِيمَ بدل من آبات» قاله محمد بن يزيد المبرد. و قال فى الكشاف: إثه عطق ببان. و قال الأأخفش: إنه مبكدأء و خبره: 
محذوفء و التقدير: منها مقام إبراهيم؛ و قيل: هو خبر مبتدأ محذوف, أى: هى مقام إبراهيم» و قد استشكل صاحب الكشاف 
بيان الآيات- و هى جمع-: بالمقام- و هو فرد- و أجاب: بأن المقام جعل وحده بمنزلة آياتء لقَوَهٌ شأنه» أو: بأنه مشتمل على 
آيات. قال: و يجوز أن يراد فِيهِ آياتٌ يَيِناتٌ مقام إبراهيم؛ و أمن من دخله. لأسن الاثنين نوع من الجمع. قوله: و مَنْ دَخَلَهٌ كان 
آمناً جملة مستأنفة» لبيان حكم من أحكام الحرم؛ و هو: أن من دخله كان آمنا. و به استدل من قال: إن من لجأ إلى الحرم و قد 
وجب عليه حدّ من الحدود فإنه لا يقام عليه الحدّ حتى يخرج منه» و هو قول أبى حنيفة و من تابعه. و خالفه الجمهورء فقالوا: 
تقام عليه الحدود فى الحرم. و قد قال جماعة: إن الآية خبر فى معنى الأمرء أى: و من دخله فأمنوه كقوله: قلا رَقَتّ وَّلا فُُوقَ وَ 
لا جدالَ 01١‏ أى: لا ترفثواء و لا تفسقواء و لا تجادلوا. قوله: وَ لله على النّاس جح الْبِيِتِ اللام فى قوله: لِلَّهِ هى التى يقال لها: لام 
الإيجاب و الإلزام» ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف عَلَى فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب 


.1917 البقرة:‎ .)1١( 
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عند العرب» كما إذا قال القائل: لفلان على كذاء فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوبء تأكيدا لحقه و تعظيما 
لحرمته و هذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل» كالصبى و العبد. 

و قوله: من اشْتّطاع إِلَيِهِ سَبينًا فى محل جر على أنه بدل بعض من الناس. و به قال أكثر النحوبين. 

و أجاز الكسائى: أن يكون فى موضع رفع بحج. و التقدير: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ و قيل: 

إن: من» حرف شرطه و الجزاء محذوفء أى: من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج. و قد اختلف أهل العلم فى الاستطاعة ماذا هى؟ 
فقيل: الزاد و الراحلة» و إليه ذهب جماعة من الصحابة» و حكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم» و هو الحق. قال مالكك: إن الرجل 
إذا وثق بقوّته لزمه الحجء و إن لم يكن له زاد و راحلة؛ إذا كان يقدر على التكسب. و به قال عبد الله بن الزبير» و الشعبى, و 
عكرمة. و قال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا و ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه. و من جملة ما يدخل 
فى الاستطاعة دخولا أوليا: أن تكون الطريق إلى الحج آمنةء بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله الذى لا يجد زادا غيره؛ أما لو 
كانت غير آمنة فلا استطاعة؛ لأن الله سبحانه يقول: مَن اشمّطاع إِلَيِهِ سَبيلًا و هذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيلا 
بلا شكك ولا شبهة. وقد اختلف أهل العلم إذا كان فى الطريق من الظلمه من يأخذ بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد 
الحاج؛ فقال الشافعى: لا يعطى حبة» و يسقط عنه فرض الحج. و وافقه جماعة» و خالفه آخرون. و الظاهر: أن من تمكن من الزاد 
و الراحلة» و كانت الطريق آمنةء بحيث يتمكن من مرورهاء و لو بمصانعة بعض الظلمةٌ لدفع شىء من المال» يتمكن منه الحاج» و 
لا ينقص من زاده و لا يجحف به. فالحج غير ساقط عنه. بل واجب عليه؛ لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من المالء و لكنه 
يكون هذا المال المدفوع فى الطريق من جملهُ ما تتوقف عليه الاستطاعة» فلو وجد الرجل زادا و راحلهٌ و لم يجد ما يدفعه لمن 
يأخذ المكس فى الطريق لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلاء و هذا لا بد منهء ولا ينافى تفسير الاستطاعة بالزاد و 
الراحلة فإنه قد تعذر المرور فى طريق الحج لمن وجد الزاد و الراحلة إلا بذلكك القدر الذى يأخذه المكاسونء و لعل وجه قول 
الشافعى إنه سقط الحج: أن أخذ هذا المكس منكرء فلا يجب على الحاج أن يدخل فى منكرء و أنه بذلكك غير مستطيع. و من 
جملة ما يدخل فى الاستطاعة: أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب. فلو كان زمنا بحيث لا يقدر على المشى؛ 
و لاعلى الركوب: فهذا و إن وجد الزاد و الراحلة فهو لم يستطيع السبيل. قوله: وَ مَنْ كَقَرَ كن الل عق عَن الَْالَمِينَ قيل: إنه عبر 
بلفظ الكفر عن تركك الحج. تأكيدا لوجوبه؛ و تشديدا على تاركه؛ و قيل: المعنى: و من كفر بفرض الحج و لم يره واجباء و قيل: 
إن من تركك الحج و هو قادر عليه فهو كافر, و فى قوله: فَنَ الله عي عَن الْعَالَمِينَ من الدلالة على مقت تاركك الحج مع 
الاستطاعة؛ و خذلانه» و بعده من اللّه سبحانه. ما يتعاظمه سامعه و يرجف له قلبه. فإن الله سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع 
لنفعهم و مصلحتهم, و هو تعالى شأنه» و تقدس سلطانه. غنى لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع. 

وقد أخرج ابن المنذره وابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله: إِنَّ أَوَلَ بَيِتِ الآيف قال: 
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كانت البيوت قبله» و لكنه كان أوّل بيت وضع لعبادة اللّه. و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن أبى ذر قال: «قلت يا رسول 
الله! أىّ مسجد وضع أوَّل؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أىّ؟ قال: 

المسجد الأقصى, قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنةٌ». و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عمو قال: اخلن الله البيت قبل الأرقن بالف سكو كان ]د كان عرشه علق الماء زيدة يضاف و كانت الأرضن مضه كانها سفدة 


دحيت الأرض من تحته). و أخرج نحوه ابن المنذر عن أبى هريرة. و أخرج ابن المنذرء و الأزرقى عن ابن جريج قال: بلغنا أن 


اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء» و لأنه فى الأرض المقدسة» فقال المسلمون: بل الكعبة أعظمء 
فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه و سكم فتزلت: إِنَّ أوَلَ بيت الآبة إلى قوله: فيه آياثٌ بيات مَقامُ إْراهِيم و ليس ذلكك فى بيت 
المقدس و مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً و ليس ذلك فى بيت المقدس و لِلَّهِ عَلَى النّاسِ جح الْبِتِ و ليس ذلكك فى بيت المقدس. و 
أخرج ابن أبى شيب و ابن جريرء و ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال: 

إنما سميت: بكة, لأن الناس يجيئون إليها من كل جانب حجاجا. و روى سعيد بن منصورء و ابن جريره و البيهقى عن مجاهد: 
إنما سميت: بكة. لأن الناس يتباكون فيهاء أى: يزدحمون. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: مُبارَكاً قال: جعل 
فيه الخير و البركة: وَّ مُدىٌ لِلْعالَمِينَ يعنى: بالهدى قبلتهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس: 
فيه آباثٌ كنات فمنهة: 

مقام إبراهيم و المشعر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن الحسن فى قوله: فيه آياتٌ بَبّناتٌ قال: 

مقام إبراهيم وَ مَنْ دَحَلَهُ كان آمنا وَ لِلَِّ عَلَى النّاس جح الت و أخرج الأزرقى عن زيد بن أسلم نحوه. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: وَ مَنْ دَحَلَهُ كانَ آمناً قال: كان هذا فى 
الجاهلية» كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه؛ ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول و لم يطلبء فأما فى الإسلام فإنه لا يمنع من 
حدود الله من سرق فيه قطع» و من زنى فيه أقيم عليه الحدّء و من قتل فيه قتل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر و الأزرقى 
عن عمر بن الخطاب قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: وَ مَنْ دَحَلَهُ كان آمِناً قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» و لكن لا يؤوىء و لا يطعم, و لا يسقى. فإذا خرج أخذ 
بذنبه. 

وقد روى عنه هذا المعنى من طرق. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عنه قال: لو وجدت قاتل أبى فى الحرم لم أعرض له. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: لو وجدت قاتل أبى فى الحرم ما هجته. و أخرج الشيخان؛ و غيرهما عن أبى شريح العدوى 
قال: قام النبى صلَى الله عليه و سلّم الغد من يوم الفتح فقال: «إن مكة حرّمها الله و لم يحرّمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفكك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترتحص لقتال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقولوا: إِنّ الله قد 
أذن لرسوله و لم يأذن لكم, و إِنّما أذن لى ساعةه من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها أمس». و أخرج الدارقطنى, و الحاكم» و 
صححه عن أنس «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم سئل عن قوله: من اشْتّطاع إِلَِهِ سَبِيلًا فقيل: ما السبيل؟ قال: الزّاد و الرَاحلة). 
فتح القديرء ج1١‏ ص: 618 

و أخرج الشافعى, و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن ماجة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم» وابن عدىء و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن ابن عمر مرفوعا: أنه قام رجل فقال: ما السبيل؟ فقال: الزاد و الراحلة. و 
أخرج الدارقطنىء و البيهقى فى سننهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت: «سثل رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما 
الشبيل إلى الحجٌّ؟ قال: الزّاد و الرَاحلةٌ). و أخرج الدارقطنى فى سننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و أخرج الدارقطنى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا مثله. 

و أخرج الدارقطنى عن جابر مرفوعا مثله. و قد روى هذا الحديث من طرق أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره» فلا يضره ما وقع 
من الكلام على بعض طرقه كما هو معروف. و أخرج الدارقطنى عن على مرفوعا فى الآية: 

اأنه سئل النبى صِلَّى الله عليه و سلّم فقال: تجد ظهر بعير). و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير عن عمر بن الخطاب فى قوله: مَنِ 


اشرمطاع إِلَيِهِ سيلا قال: الزاد و الراحلة. و أخرجا عن ابن عباس مثله. و أخرجه عنه مرفوعا ابن ماجة» و الطبرانى؛ و ابن مردويه. و 


أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى عنه قال: السبيل: أن يصح بدن العبد» و يكون له ثمن زاد و راحلةُ من غير أن يجحف 
به. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد عنه قال: 

سَبِيًا من وجد إليه سعة و لم يحل بينه و بينه. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن عبد الله بن 
الزبير قال: الاستطاعة: القوّهُ. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن النخعى قال: إن المحرم للمرأة من السبيل الذى قال اللّه. 
وقد ثبت عنه صلَى الله عليه و سلّم: النهى للمرأةً أن تسافر بغير ذى محرم. 

و اختلفت الأحاديث فى قدر المدة؛ ففى لفظ ثلاثة أيام» و فى لفظ يوم و ليله و فى لفظ بريد. 

وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملكك زادا و راحلة و لم يحج. فأخرج الترمذى, و ابن جريرء و ابن أبى حاتم» و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من ملكك زادا و راحلة تبلغه 
إلى بيت الله و لم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانياه و ذلكك بأن الله يقول: وَلَِِّ على النّاس جح الِْبِتِ مَن 
اشمطاع لَه سبل وَ مَنْ كَفَرَ قن اله ني حَن الْحالَمِينَ 

وفى إسناده هلال الخراسانى» أو هاشم. قال البخارى: منكر الحديث. و قيل مجهول. و قال ابن عدى: 

هذا الحديث ليس بمحفوظ. و فى إسناده أيضا الحارث الأعور و فيه ضعف. و أخرج سعيد بن منصورء و أحمد فى كتاب 
الإيمان» و أبو يعلى, و البيهقى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم 
يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجهٌ ظاهرة فليمت على أىّ حال شاء يهوديا أو نصرانيا». 

و أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله. و أخرج سعيد بن منصورء قال السيوطى: 

بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدة و لم يحج 
فيضربوا عليهم الجزيةٌ ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. و أخرج الإسماعيلى عنه يقول: 

«من أطاق الحجّء فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا» قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: و هذا إسناد صحيح. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبةُ عنه نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: «من مات و هو موسرء و 
لم يحب جاء يوم القيامة و بين عينيه مكتوب كافرا. 
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و أخرج سعيد بن منصور عنه «من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة» ثم مات و لم يحجء لم يصل عليه ولا يدرى مات 
يهوديا أو نصرانيا». و أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: لو ترك اماس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على 
الضّ لاه و الزكاة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله عي قال: من زعم أنه ليس بفرض 
عليه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: من كفر بالحج فلم ير 
حجه برا و لا تركه مأثما. 

و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر» و البيهقى فى سننه عن عكرمة قال: 

لما نزلت و مَنْ يَتتَغ عَيِرَ اْإشيلام دِيناً قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبى صلى الله عليه و سلم: إن الله فرض على 
المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب عليناء و أبوا أن يحتجواء قال الله وَ مَنْ كَفرَ فَنَ الل َي تحن الْعالَمِينَ و أخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير عن عكرمة نحوه. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن الضحاك قال: 
التا نزلت آية الحج وَ لل عَلَى النّاسِ حََحٌ الْمتِ الآية جمع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أهل الملل مشركى العرب و 
التضارىئ و الوركق الى :د الساقة فقال: 


إن الله فرض عليكم الحج فحجوا البيت» فلم يقبله إلا المسلمون» و كفرت به خمس مللء قالوا: لا نؤمن به و لا نصلّى إليه» و لا 
نستقبله فأنزل الله وَ مَنْ كَفَرَفَنَ الله غَنِيٌ عن الْعالَمِينَ و أخرج عبد ابن حميدء و البيهقى فى سئنه عن مجاهد نحوه. و أخرج 
عبد بن حميد» و ابن جرير عن أبى داود نفيع قال: 

«قرأ رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم: وَلِلَّه عَلَى النّاس جح الْيِِتِ الآية فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول الها من تركه كفر؟ 
فقال: من تركه لا يخاف عقوبته» و من حج لا يرجو ثوابه فهو ذاكك). و أخرج ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح فى الآيهُ قال: من 
كفر بالبيت. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قول اللّه: 
مَنْ كمَرَ قال: من كفر باللّه و اليوم الآخر. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد مثله من قوله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أنه سئل عن ذلك. فقرأ: 

إِنَّ أوَلَ بيِتِ وْضِعَ لِنّاس إلى قوله: سَبيلًا ثم قال: وَ مَنْ كَفَرَ بهذه الآبات. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى الآيُ قال: وَ مَنْ 
كفّرَ فلم يؤمن به: فهو الكافر. 
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َل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفُرُونَ بآيات اللَِّ وَ اللّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (48) قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِم تَصُدُُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل مَنْ آمَنَ 
تبقُوئها عِوَجاً وَ َم شُهَداء وَ ما الله بغافل عَمًا تَعمَلُونَ (45) يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا إن ميعُوا قريقاً مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكتات يدوك 
بد إيمانكم كافرِينَ 0٠٠١‏ و كيت تَكُفْرُونَ و أَتهَ تثلى عَليكُمْ آبات اللو فم رول ومن يَتَِم بال قد مدي إلى 
صِراطٍ مُشتقِيم )٠١ ١(‏ يا أيَّا اين آمنُوا نَُوا لحن ُقاته و لا موث لاو َم مون (5. 0 

وَ اعنص مُوا بول الل جميعاً وَ لا تََرهُوا وَ اذ كرُوا ذة نفمث الل يكم إذْ كثقم أغردا تالف بين فلُوبكم اط بكم يبغميه إخواناو 
كمّمْ عَلى شَفا حُفْرةِ مِنَ الثّارِ فَأنْمَدَّكُمْ مها كذلك + ين الله لَكُمْ آياته لَعلَكم نَم نَهْتَدُونَ )٠١"(‏ 
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قوله: قل يا أَهْلَ الكتاب خطاب لليهود و النصارىء و الاستفهام فى قوله: لِم تَكفُرُونَ 

للإنكار و التوبيخ. و قوله: وَ اللَّهُ مَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ جملة حالية» مؤكدة للتوبيخ و الإنكار» و هكذا المجىء بصيغة المبالغة فى: 
شهيدء يفيد مزيد التشديد و التهويلء و الاستفهام فى قوله: لمم تَصْدُونَ يفيد ما أفاده الاستفهام الأول. و قرأ الحسن: تصدون من 
أصدء و هما لغتان: مثل: صد اللحم, و أصد: 

إذا تفترو أقين و سييل الله دينه الذى ارتضاه لعباده؛ و هو دين الإسلام, و العوج: الميل و الزيغ» يقال: 

عوج بالكسر: إذا كان فى الدين و القول و العملء و بالفتح: فى الأجسام كالجدار و نحوه. روى ذلكك عن أبى عبيدة» و غيره» و 
محل قوله: تَبعُونَها عوّجاً النصب على الحال. و المعنى: تطلبون لها اعوجاجاء و ميلا عن القصد و الاستقامة» بإبهامكم على الناس 
بأنها كذلك تثقيفا لتحريفكم, و تقويما لدعاويكم الباطلة: و قوله: و أَنُم شَهَداءٌ جملة حالية» أى: كيف تطلبون ذلك بملة 
الإسلام و الحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذى لا يقبل غيره كما عرفتم ذلكك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم؟ قيل: إن فى 
القوراة: أن دين الله:الذئ لك يقئل غيره الإسللام) و أن فيه فت محمد صلى الله عليه وسللهة و قبل المراد و أقغ شهدا أى: 
عقلاء؛ و قيل: المعنى و أنتم شهداء بين أهل دينكمء مقبولون عندهم, فكيف تأتون بالباطل الذى يخالف ما أنتم عليه بين أهل 
دينكم؟ ثم توعدهم سبحانه بقوله: وَ مرا الله بغافتل عَما تَعْمَلُونَ ثم خاطب سبحانه المؤمنين محذرا لهم عن طاعة اليهود و 
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قوله: وَ كيِفٌ تَكفْرُونَ للإنكار» أى: من أين يأتيكم ذلك و لديكم ما يمنع منه و يقطع أثره» و هو تلانوة آيات الله عليكم و 
كوة وسول اللاصان اللشغلية ومنتو بين أظير كم ) ورستهل وله و اقم رواينا بده ا لنضيث عن :التسال لد امد إلى 
الاعتصام باللّه. ليحصل لهم بذلك الهداية إلى الصراط المستقيم, الذى هو الإسلام» و فى وصف الصراط بالاستقامة ردّ على ما 
ادعوه من العوج. قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم خاصة, لأن رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم كان فيهم و هم يشاهدونه. و يجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمثء لأن آثاره و علامته و القرآن الذى أوتيه 
فيناء فكأن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فينا و إن لم نشاهد. انتهى. و معنى الاعتصام بالله: التمسكك بدينه و طاعته؛ و قيل: 
بالقرآن» يقال: اعتصم به و استعصم و تمسكك و استمسكك: إذا امتنع به من غيره» و عصمه الطعام: منع الجوع منه. 

فونه اتقو الله عق تفاكه أ التقرئ الت عدن له :واه أن الأمر كفا اليك كينا نما رازم ففلةة و لا قعل قنيذا مقا لزه تر هق 
مذل'قى ذلكك جيل و مستطاعف قال القرطني :53 المفسروقة انها نا بدلك هه الآرة فالوا: نيا رسول اللذا مح قو على هذاه 
و شق عليهم ذلككء فأنزل الله: فَانُوا اللَّ مَا اش مَطَفُْمْ فنسخت هذه الآيُ. روى ذلكك عن قتادة» و الربيع» و ابن زيد. قال مقاتل: و 
ليس فى آل عمران من المسوخ شىء إلادهذا. و قيل: إن قوله: انَقُوا الله حقٌ ثقاتة مبين بقؤله: فَائّقُوا الله ما اشَجَطفك 019و 
المعنى: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال: و هذا أصوبء لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع؛ و الجمع ممكنء فهو أولى. 
قوله: و لا تَمُوتنٌ لاو أَنُمْ مُسِلمُونَ أى: لا تكونن على حال 


.١8 التغاين:‎ .)١( 
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سوى حال الإسلام؛ فالاستئناء مفرغ؛ و محل الجملة: أعنى قوله: وَ أت مُسِيِمُونَ النصب على الحالء و قد تقدم تفسير مثل هذه 
الآية. قوله: وَ اعْتَصِمُوا بحثل اللَّهِ جميعاً الحبل لفظ مشتركك, و أصله فى اللغة: السبب الذى يتوصل به إلى البغية» و هو إما تمثيل» 
أو استعارة. أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسككث بدين الإسلام أو بالقرآنء و نهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف فى 
الدين» ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم» و بين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام» و هو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل 
بعضهم بعضا و ينهب بعضهم بعضاء فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخواناء و كانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفر, 
فأنقذهم الله من هذه الحفرة اناكم عق نولةعا شيفقة يرن والبد المراندية 

معناه الأصلى؛ و هو: الدخول فى وقت الصباح؛ و شفا كل شىء: حرفه؛ و كذلكك شفيره؛ و أشفى على الشىء: أشرف عليه؛ و هو 
تمثيل للحالة التى كانوا عليها فى الجاهلية. و قوله: 5 ذلك إشار إلى مصدر الفعل الذى بعده» أى: مثل ذلكك البيان البليغ يبين 
الله لكم. و قوله: لَعَلّكمْ تَهَْدُونَ إرشاد لهم إلى الثبات على الهدى و الازدياد منه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: 

مر شاس بن قيس- و كان شيخا قد عسا ١١‏ فى الجاهلية» عظيم الكفرء شديد الطعن على المسلمين» شديد الحسد لهم- على نفر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأسوس و الخزرج فى مجلسء قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه ما رأى من 
ألفتهم؛ و جماعتهم؛ و صلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذى كان بينهم من العداوةٌ فى الجاهليةٌ فقال: قد اجتمع ملأ بنى قيلة 
بهذه البلاد و الله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتى شابا معه من يهود, فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم, ثم 
ذكرهم يوم بعاثء و ما كان قبله» و أنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعارء و كان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس و 
الخزرج؛ و كان الظفر فيه للأوس على الخزرجء ففعلء فتكلم القوم عند ذلككء و تنازعواء و تفاخرواء حتى تواثب رجلان من 


الحيين على الركب: أوس بن قيظى أحد بنى حارثة من الأوسء و جبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرجء فتقاولاء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: إن شئتم وااللةرؤفناها الآ جذعة» و غضب الفريقان جميعا و قالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة» و الظاهرة: الحرةء فخرجوا إليها و انضمت الأسوس بعضها إلى بعض. و الخزرج بعضها إلى بعضء على دعواهم التى 
كانوا عليها فى الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى 
جاءهم فقال: يا معشر المسلمين! الله الله أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظه ركم بعد إذ هداكم اللّه إلى الإسلام و أكرمكم به و 
قطع به عنكم أمر الجاهلية و استقذكم به من الكفر, و أَلَّف به بينكم؛ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراء فعرف القوم أنها نزغة 


من 


(دعسا الفح عهنا: كبروولى: 

(). قيلة: بطن من الأزد. من كهلان. من القحطانية و هم أبناء الأوس و الخزرج. 
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الشيطان» و كيد من عدوّهم لهم, فألقوا السلاح من أيديهم و بكواء و عانق الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول اله صلى 
الله عليه و سلّم سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس» و أنزل الله فى شأن شاس بن قيس و ما صنع: قل يا أَهُلَ 
الكتاب لِم تَكَفْرُونَ بآياتٍ اللَِّ وَاللَهَ َّهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ إلى قوله: وَ مرا الله بغافتل عَمًا َعمَلُونَ و أنزل فى أوس بن قيظى. و 
عرو مكو رس كان مكيداانل فرنهنا ادر ساس نا فول قا الدب لسرا رذ تط يفوك رين وق الى ونيا لكاي 
إلى قوله: 

وَ أولييك لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ وقد رويت هذه القصهُ مختصرة و مطولة من طرق. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى 
فى قوله: لِم تَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل قال: كانوا إذا سألهم أحد تجدون محمدا؟ 

قالوا: لا©“ قال: فصدوا الناس عنه» و بغوا محمداء عوجا: هلاكا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة: لم تصدون عن 
الإسلام و عن نبى الله من آمن باللّه و أنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمدا رسول الله و أن الإسلام دين الله الذى 
لا يقبل غيره و لا يجزى إلا به يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل؟ 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: وَ مَنْ بَعْتَصِمْ بالل قال: يؤمن به. و أخرجوا عن أبى 
العالية قال: الاعتصام: الثقة بالله. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم, و الطبرانى» و الحاكم؛ و صححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: انَهُوااللَّهَ حقٌّ ناته قال: أن يطاع فلا يعصىء و 
يذكر فلا ينسى» و يشكر فلا يكفر. 

وقد رواه الحاكم» و صححه و ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله: و يشكر فلا يكفر. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: اتَّهُوا الله حي تُقاتِه أن يطاع فلا يعصىء فلم يستطيعواء فأنزل الله بعد ذلكك: فَانَهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ 0١١‏ و أخرج عبد بن 
حميد عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حَقٌّ تقَاتِهِ قال: لم تنسخ و لكن حق تقاته: أن يجاهدوا فى اللّه حق جهاده. و 
لا يأخذهم فى الله لومة لا-ئم» و يقوموا لله بالقسط و لو على أنفسهم و آبائهم و أبنائهم. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى 
شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و الطبرانى» قال السيوطى بسند صحيح عن ابن مسعود فى قوله: وَ اعْتَصِمُوا بِحثِل اللّهِ قال: حبل 
اللّه: القرآن. و قد وردت أحاديث أن كتاب الله هو حبل الله الممدود. و أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: و 


اعتصموا بحبل اللّه: بالإخلاص لله وحده. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: بطاعته. و أخرج أيضا عن قتادهٌ قال: بعهده و 
أمره. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 

بالإسلام. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: الكت ايا قال: ما كان بين الأوس و الخزرج فى شأن عائشة. و 
أخرج ابن إسحاق قال: كانت الحرب بين الأوس و الخزرج عشرين و مائة سنة» حتى قام الإسلام فأطفأ الله ذلكك و ألف بينهم. و 
أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ كنم عَلى شَّها حَفْرَهٍ مِنَ النّارٍ يقول: كنتم على طرف الناره من مات 
منكم وقع فى النارء فبعث الله محمدا صلَّى الله عليه و سلم و استنقذكم به من تلكك الحفرة. 


(1). التغاين: 12 
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َ كن منكم أمةُ دعو إِلَى الَو يمون امروب و ينون عن الم و أوليك هُم الْمَفْحُونَ (؟ 1 كر كالدرة 
تَقَدَقُوا وَ لقُن بد ما جاءهم اينات و أوليك لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمَ (د "٠١‏ يم تتيض وبجُوة و تسود وجوة َم الِينَ سودت 
مه أ كفَرئم بعد إيمايكم فَُوقُوا العذاب بما كم فون (م 30 أكاالذيخ اث لوقه قن وعفي اللد شع فها 
خَالِدُونَ (؛ )٠‏ تلك آياتٌ الله َلُوها عَلَتِك بالْحَقَّ َم الله بيد ظلما لِلعالَِينَ (8: 00 

وَل ما فى التشماواتٍ و ما فى الْدْضٍ و إلى اللِّ جع المُوٌ (4. 4 

قوله: وَ لتك قرأه الجمهور: بإسكان اللام» و قرئئ: بكسر اللام؛ على الأصلء و من فى قوله: 

يتك لقعي موقيل نيان الى مو ريحب الأزلة 81 الأمراالسعروف :و التهى عن لجل مرح افروضن الكقاياته بنقتص بهل 
العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به: معروفاء و ينهون عنه: منكرا. قال القرطبى: الأوّل اصح نإنه يدل على أن الأمر بالمعروف 
و لويس لكر رضي لل كلاد ب ادعوم اللمت له ارا الَّذِينَ إن مَكتَامُمْ فى الَأَرْض 0١‏ الآية. قرأ ابن الزييرة و 
نَكنْ كم م دَدُعُونَ إلَى الْحَيروَ َأَمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و يَْهَوْنَ عَنِ لكر و يستعينون باللّه على ما أصابهم. قال أبو بكر بن 
الأنبارى: 

و هذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» و كلام من كلامه؛ غلط فيه بعض الناقلين» فألحقه بألفاظ القرآن. و قد روى: أن عثمان قرأها 
كذلكك. و لكن لم يكتبها فى مصحفه. فدل على أنها ليست بقرآن. و فى الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة و هو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» و أصل عظيم من أصولهاء و ركن مشيد من 
اوكانهادو كل طاديا و كع سانا 

و قوله: وَأَمُرُودٌ بِالْمعْرُوفٍ و بَنْهَوْنَ عن الْمْكرِ من باب عطف الخاص على العام» إظهارا لشرفهماء و أنهما الفردان الكاملان من 
الخير الذى أمر الله عباده بالدعاء إليه» كما قيل فى عطف جبريل و ميكائيل على الملائكة و حذف متعلق الأفعال الثلاثة: أى: 
يدعون, و يأمرون, و ينهون: لقصد التعميم» أى : كل من وقع منه سبب يقتضى ذللك. و الإشارة فى قوله: عط إلى 
الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها هُّمُ الْمَفْلِحُونَ أى: المختصون بالفلاح» و تعريف المفلحين: للعهد, أو: للحقيقة التى يعرفها 
كل أده قوله:ؤ لا ككرتوا >الديى تلوتواهم البووه و الصارى حمه هرو الشمر دنهو اليقدعة مق هده الأمقدو 
قيل: الحرورية؛ و الظاهر الأول. و البينات: الآيات الواضحة؛ المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. قيل: و هذا النهى عن التفرق 


و الاختلاف يختص بالمسائل الأصولية؛ و أما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز» و ما زال الصحابة فمن بعدهم 
من التابعين و تابعيهم مختلفين فى أحكام الحوادث. و فيه نظرء فإنه ما زال فى تلكك العصور المنكر للاختلا.ف موجوداء و 
تخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلا.ف فيها دون البعض الآدخر ليس بصواب. فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام فى 
انتسابها إلى الشرع. و قوله: يَوْمَ تَتيض وُجُوةٌ منتصب بفعل مضمرء أى: اذكر؛ و قيل: بما يدل عليه قوله: 


لَهُهْ عَذابٌ عَظِيمٌ فإن تقديره: استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه أى: يوم القيامة» حين يبعثون 


(). الحج: ١ع.‏ 
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من قبورهمء تكون وجوه المؤمنين مبيضة و وجوه الكافرين مسودة. و يقال: إن ذلكك عند قراءهُ الكتابء إذا قرأ المؤمن كتابه 
رأى حسناته فاستبشر و ابيض وجهه. و إذا قرأ الكافر كتابه رأى سيئاته فحزن و اسودٌ وجهه. و التنكير فى وجوه: للتكثير» أى: 
وجوه كثيرة. و قرأ يحيى بن وشّاب: تبيض و تسود: بكسر التاءين. و قرأ الزهرى: تبياض و تسواد. قوله: أ كَفَوت م أى: فيقال لهم: 
أكفرتم» و الهمزةٌ للتوبيخ و التعجب من حالهم؛ و هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال» و قدم بيان حال الكافرين لكون 
المقام مقام تحذير و ترهيب؛ قيل: هم أهل الكتاب؛ و قيل: المرتدون؛ و قيل: المنافقون؛ و قيل: المبتدعون. قوله: فى رَحْمَتِ 
الله أي فى عكنهه ودار كر امعد عر عن كم ال تعحية: شار إل 31 العم لااسها مدهل ساحنة الضدي ير لاني مخ الرسية 
و منه حديث: «لن يدخل أحد الجنةُ بعمله) و هو فى الصحيح. و قوله: 

هُمْ فيها خالدٌونَ جملهُ استثنافية» جواب سؤال مقدر. وتلكك: إشارة إلى ما تقدم من تعذيب الكافرين» و ت: تنعيم المؤمنين. و قوله: 
تَثْلُوها عَلَيِك بالق جملة حالية» و بالحق متعلق بمحذوفء أى: متلبسة بالحق و هو العدل. و قوله: وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْما لْعالَمِينَ 
جملة تذييليه مقررة لمضمون ما قبلهاء و فى توجه النفى إلى الإرادة الواقعهُ على النكره دليل على أنه سبحانه لا يريد فردا من 
أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم. 

و المراد نما فق السموات ومافى الأرضن: مخلوقاته سيخانه؛ أى: له ذلكة» يتصرف قبه كيف يشاء و على ما يزيد و:عبر نما 
تغليبا لغير العقلاء لكثرتهم, أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم. قال المهدوى: وجه اتصال هذا بما قبله: أنه لما ذكر أحوال المؤمنين و 
الكافرين» و أنه لا يريد ظلما للعالمين» وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم؛ لكون ما فى السموات و ما فى الأرض فى 
ويُضنه واتل: هو اخداء كلزم حسمن اليانارآن تجفع ما ف السبواتة وبعافى الأرض احص الوه و يدوه ولا يدوا خبرة: 
و قوله: وَ إِلَى الله بُوجَعٌ اْأمُودُ أى: لا إلى غيره: لا شركة و لا استقلالا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى جعفر الباقر قال: «قرأ رسول اله صلَى الله عليه و سلم و لمكن مِنْكم أَمَة يَدُعُونَ إِلَى الْحَيِرِ قال: 
الخير: اتباع القرآن و سّتى». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: كل آيةٌ ذكرها الله فى القرآن فى الأمر بالمعروف: فهو 
الإسلام؛ و النهى عن المنكر: فهو عبادة الأوثان و الشيطان. انتهى. 

و هو تخصيص بغير مخصصء فليس فى لغهُ العرب و لا فى عرف الشرع ما يدل على ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن 
حيان قال: رَدُعُونَ اك الْحَيِرِ أى: العا انرون ِالْمَعْوُوفٍ بطاعة ربهم وَ يَنْهَوْنَ عن الْمُتْكر: : عن معصية ربهم. و أخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن الضحاك فى الآيهُ قال: 

هم أصحاب محمد صِلَى الله عليه و سلّم خاصة و هم الرواة. انتهى. و لا أدرى ما وجه هذا التخصيص. فالخطاب فى هذه الآيةٌ 
كالخطاب بسائر الأمور التى شرعها اللّه لعباده و كلفهم بها. و أخرج أبو داود, و الترمذىء و ابن ماجة؛ و الحاكم» و صححه عن 


أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة» و تفرّقت التصارى على ثنتين و 
سبعين فرقة» و تفترق أمتى على ثلادث و سبعين فرقة). و أخرج أحمدء و أبو داود» و الحاكم عن معاوية مرفوعا نحوه و زاد: 
«كلها فى النار إلا واحدهٌ و هى الجماعة). و أخرج الحاكم 
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عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا نحوه أيضاء و زاد «كلّها فى النار إلا ملّهُ واحد» فقيل له: ما الواحدة؟ 

قال: ما أنا عليه اليوم و أصحابى». و أخرج ابن ماجهُ عن عوف بن مالكك مرفوعا نحوه. فيه: «فواحدة فى الجن و ثنتان و سبعون 
فى النار» قيل: يا رسول اللّه! من هم؟ قال: الجماعة» و أخرجه أحمد من حديث أنس. و فيه: «قيل يا رسول الله من تلك الفرقة؟ 
قال: الجماعة). و قد وردت آياث و أحاديث كثيرة فى الأمر بالمغروف. و التهى عن المنكره و فى الأمر بالكون فى الجماعة و 
النهى عن الفرقة. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الخطيب عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ تَتيِض وُحوةٌ قال: تبيض وجوه أهل السنةُ و 
الجماعة» و تسود وجوه أهل البدع و الضلالة. و أخرجه الخطيب, و الديلمى عن ابن عمر مرفوعاء و أخرجه أيضا مرفوعا أبو نصر 
السجزى فى الإبانة عن أبى سعيد. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء ووابن أبى حاتم عن أبى كعب فى الآيهُ قال: صاروا فرقتين 
يوم القيامة» يقال لمن اسود وجهه: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذى كان فى صلب آدم حيث كانوا أمة واحدق و أما 
الذين ابيضت وجوههم: فهم الذين استقاموا على إيمانهم؛ و أخلصوا له الدين» فبيض الله وجوههم, و أدخلهم فى رضوانه و 
جنته. وقد روى غير ذلكك. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1١١‏ الى ؟١11]‏ 


تدم تحير أمة أخْرجث لِدداس تَأَمْرونَ ببالْمغروفٍ و كنهؤت عَن الْمنكر وَ مُؤْوُِوتَ باللهِ و لو آمَنَ أَهْلْ اللكتاب لكات خيرا لهم مِنهُمْ 
الفزئرة هو اهم الْفَاتقُونَ 0٠١(‏ لَنْ يَف رُوكم إلأ أذىّ وَ إن يُقايلوكم يوَلُوكم بار ثُمّ لا يْنْصَوُونَ )1١(‏ صُرِبَتْ عَلَيهمُ 
الذَلَُ ين ما تُقهُوا إلا بحثل مِنَّ اللّهِ وَحثل مِنّ النّاسِ وَ باق بعَضَب مِنَ الل وَضرِبَتْ عَلَئِهمْ الْمَثِكتةُ ذلك بِأنُّْ كانُوا يَكفْرُونَ 
بآياتِ الله و عفدا 3الأنية عيضن ذلك يمااعضوا وكاتوا بد وه 0173 

فوله: كع حو أكهدا كلام مسستالف» بتقسق ينا حال هده الأمقاى الفضل على خيرهاامن الأفيى و كانه قيل: هى النامةه أى: 
وجدتم و خلقتم خير أمة» و مثله ما أنشده سيبويه: 

و جيران لنا كانوا كرام و منه قوله تعالى: كَثِفٌ نُكلمُ مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَييًا ١‏ و قوله: وَ اذْكرُوا إِذْ كعم قَلًا فكتر كم .0*١‏ 
وقال الأخفقن :رمد أهل أمفق أى: خير أهل ذين: و أنشد؛ 

حلفت فلم أتركك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 

و قيل: معناه: كنتم فى اللوح المحفوظه و قيل: كنتم منذ آمنتم» و فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق» 
و أن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمهُ و آخرها بالنسبةٌ إلى غيرها من الأمم؛ و إن كانت متفاضلة فى ذات بينها. كما 
ورد فى فضل الصحابة على غيرهم. قوله: أخرجَتُ ناس أى: 

أظهرت لهمء و قوله: كأمْرُودَ بالْمَغروفٍ إلخ: كلام مستأنف: يتضمن يبان كونهم خير أمة؛ مع ما يشتمل عليه؛ من أنهم خير أمة 
ما أقاموا على ذلكك و اتصفوا به» فإذا تركوا الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر 


(). الأعراف: 68 
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زال عنهم ذلك. و لهذا قال مجاهد: إنهم خير أمهُ على الشرائط المذكورة فى الآية» و هذا يقتضىء أن يكون: 

تأمرون و ما بعده. فى محل نصب على الحال؛ أى: كنتم خير أمه حال كونكم آمرينء ناهين؛ مؤمنين بالله و بما يجب عليكم 
الإيماة بمج ككارة و رسولة و كنا مترعة لماه الهلا بعر الاكان .الله سواه إلابالإنناة جيةه الأمون قوله و لو ادق اقل 
الكتاب أى: اليهودء إيمانا كإيمان المسلمين باللّه و رسله و كتبه لكان حَيِراً لَّهُْ و لكنهم لم يفعلوا ذلككء بل قالوا: نؤمن ببعض 
الكتاب و نكفر ببعضء ثم بين حال أهل الكتاب بقوله: مِنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وهم الذين آمنوا برسول الله صلّى الله عليه و سلم منهم. 
فإنهم آمنوا بما أنزل عليه و ما أنزل من قبله وَ أَكْسَرُهُمُ الْفَاسقُونَ أى: الخارجون عن طريق الحقء المتمردون فى باطلهم» 
المكذبون لرسول الله صلَى الله عليه و سلم, و لما جاء به» فيكون هذا التفصيل على هذا كلاما مستأنفاء جوابا عن سؤال مقدر, 
كأنه قيل: هل منهم من آمن فاستحق ما وعده اللّه؟ قوله: لَنْ يَضُوُوكُمْ إلا أذى ف 

لن يضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى و هو الكذبء و التحريفء و البهتء لا يقدرون على الضرر الذى هو الضرر 
فى الحقيقة بالحرب و النهب و نحوهماء فالاستثناء مفرغ» و هذا وعد من الله لرسوله و للمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونهم و 
أنهم منصورون عليهم؛ و قبل: الاستثناء منقطع. و المعنى: لن يضروكم ألبتة» لكن يؤذونكم, ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر 
بقوله: وَ ِنْ يُقايكوكم يوَلُوكم البارَ أى: 

ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم. و قوله: نُمَ لا يُنْصَوُونَ عطف على الجملة الشرطية» أى: ثم لا يوجد 
لهم نصر ولا يثبت لهم غلب فى حال من الأحوالء بل شأنهم الخذلان ما داموا. 

و قد وجدنا ما وعدنا سبحانه حقاء فإن اليهود لم تخفق لهم رايةُ نصرء و لا اجتمع لهم جيش غلب بعد نزول هذه الآية؛ فهى من 
معجزات النبوة .01١‏ قوله: ضُرِبَتٌ عَلَيِهمُ اذَه قد تقدم فى البقره معنى هذا التركيب. 

و المعنى: صارت الذلة محيطة بهم فى كل حالء و على كل تقدير أَبْنَما تُقَفُوا فى أى مكان وجدوا إلا بئل مِنَ اللِّ أى: إلا أن 
يعتصموا بحبل من الله قاله الفراء: أى: بذمة الله أو بكتابه وَ حثل مِنَّ النّاس كا ةنون النادىة وله لجنم هونا وقول القراة 
القأكو ةلحن مسلى !الله ليذ ومسل وهاو أن : وابحبوا قت مق اللهرق قال وااو اسل معناه فى اللغةٌ: اللزوم و الاستحقاق 
أ لزمهم غضب من الله هم مستحقون امور باحق الله نيه ون سي "لكر كمه وك زان الوق ناي 
تحت الفقر المدقع» و المسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم. و الإشارة بقوله: ذلك. إلى ما تقدم من ضرب الذْلهُ و المسكنة و 
الغضبء أى: وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حقء و الإشارة بقوله: ذلككء إلى 
الكفر و قتل الأنبياء» بسبب عصيانهم لله و اعتدائهم دروو مع 5د أ الله ضرب عليهم الذلهٌ و المسكنة و البواء بالغضب 
منه لكونهم كفروا بآياته» و قتلوا أنبياءء» بسبب عصيانهم و اعتدائهم. 


.١(‏ إن ما حصل من قيام دولة لليهود على أرض فلسطين العربية المسلمة هو بسبب ما آل إليه حال المسلمين من الفرقة و البعد 
ضع وين الله وعدم منت هروط الخيرية هم المشان إليئا بقوله تعالى :كته ير ام وب 
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وقد أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أحمد. و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
راف و اتحاك يسيع عن اودعاس ف واقرله قه مور اقل قال كته ادوج تعاجروا مع وسو الله فى اللا عليه سه 


و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن السدى فى الآيُ قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء اللّه لقال: أنتم» فكنا كلناء و لكن قال: 
كنتم؛ فى خاصة أصحاب محمد و من صنع مثل صنعهم, كانوا خير أمهُ أخرجت للناسء و فى لفظ عنه أنه قال: يكون لأولناء ولا 
يكون لآخرنا. و أخرج ابن جرير عن قتاده قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية» ثم قال: يا أيها الناس من سره أن 
يكون من تلكك الأمه فليؤد شرط الله منها. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن عكرمة فى الآيهُ قال: نزلت فى ابن مسعود؛ و 
عمار بن ياسرء و سالم مولى أبى حذيفة» و أبى بن كعبء و معاذ بن جبل. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرةٌ فى الآيهُ قال: 
خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد؛ و أحمدء و الترمذى» و حسنهه و ابن ماجة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
الطبرانى» و الحاكم؛ و صححه عن معاوية بن حيدة أنه سمع النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى الآية: إنكم تتمون سبعين أمة 
أنتم خيرها و أكرمها. و روى من حديث معاذ, و أبى سعيد نحوه. و قد وردت أحاديث كثيرة فى الصحيحين و غيرهما أنه يدخل 
من هذه الأمه الجنه سبعون ألفا بغير حساب ولا عذابء و هذا من فوائد كونها خير الأمم. و أخرج ابن جرير عن الحسن: لَنْ 
يَضُروكم إِنَا أَذىٌ قال: تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى الضلالة. و أخرج أيضا عن ابن جريج قال: إشراكهم فى عزير 
وعيسى و الصليب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن و قتادة: ُرِبَتْ عَلَيِهمُ اذل قالا: يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. 

و روى ابن المنذر عن الضحاكك نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إلا بهل مِنَ الل وَ > 
مِنّ النّاس قال: بعهد من الله و عهد من الناس. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 1١7‏ الى ]١١7/‏ 


لَيِسُوا سَواءً مِنْ أَهْلٍ الكتاب أعَةٌ قائم د يَتلُونٌ آباتٍ اللّهِ آنا الكل وَ هُمْ ينِحجدُونَ )0١7(‏ يُؤْمِنُونَ بالل و وَ اليم الآخر و يَأمْرُونَ 
المعو و ينون عن الْمُْكرِوَ يُسارعُونَ فى الْحَراتٍ و أُولك مِنّ الصَّالحِينَ (115) و ما يَفَْلُوا مِنْ خب فلن كوو الله 
عع الخدم (015) إِنَّ اين كفَُوا أن تفي عَنْهُْ أنوالّهُْ و لا أَوْلادهمْ مِنَ له شين وَ أُولئكك عدا الَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 
(018 دل ما ُو فى هذه الحا لديا كمَثلٍ ربح فيها مدر أصابث حَْتٌ قَوْم طَلمُوا أَنْفُسَهُْ َأهلكته وَ ما طَلْمَهُمُ الله وَ لكنْ 
أنْفُسَهُعْ يَطْلِمُونَ 011 

قوله: ليشوا سوا أى: أهل الكتاب غير مستوين؛ بل مختلفين: و الجملة مستاأتفة» سيقت لبيان التفاوث بين أهل الكتاب. .و قوله: 
للك اهو إسسات ابنج تدمع باك ازيل الف تاوت ]نيا عن أكون مضي مقافي إلى قزلاة اللا لخي قال 
الأخفش: التقدير: من أهل الكتاب ذو أمة 
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أى: ذو طريقة حسنة» و أنشد: 

وهل يأثمن ذو أُمَهُ و هو طائع و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: من أهل الكتاب أمةٌ قائمة و أخرى غير قائمة؛ فتركك الأخرى 
اكتفاء بالأولى» كقول أبى ذؤيب: 

عصيت )١١‏ إليها القلب إِنّى لأمرهامطيع فما أدرى أرشد طلابها؟ 

أراد أرشد أم غيّ؟ قال الفراء: أمة: رفع سؤاءة و التقتلير: لسن يسوي أمة من أهل الكنات قائية يلون آيات اللدو أمة كافرة: 
قال النحاس: و هذا القول خطأ من جهات: أحدها: أنه يرفع أمهُ بسواء فلا يعود على اسم ليس شىء. و يرفع بما ليس جاريا على 


الفعل» و يضمر ما لا يحتاج إليه لأنه قد تقدم ذكر الكافرة» فليس لإضمار هذا وجه. و قال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم أكلونى 
البراغيث؛ و ذهبوا أصحابكك. قال النحاس: و هذا غلطء لأنه قد تقدم ذكرهم. و أكلونى البراغيث لم يتقدم لهم ذكر. انتهى. 

و عندى: أن ما قاله الفراء قوىٌ قويم» و حاصله: أن معنى الآية: لا يستوى أمه من أهل الكتاب شأنها كذا؛ و أمة أخرى شأنها 
كذاء و ليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير ما لا حاجةٌ إليه كما قال النحاسء فإن تقدّم ذكر الكافرة لا يفيد مفاد تقدير 
ذكرها هناء و أما قوله: إنه لا يعود على اسم ليس شىء. فيردٌه: 

أن تقدير العائد شائع مشتهر عند أهل الفن» و أما قوله: و يرفع بما ليس جاريا على الفعل» فغير مسلم. 

و القائمة: المستقيمة العادلف من قولهم: أقمت العود فقام» أى: استقام. و قوله: يَتْلُونَ فى محل رفع أنه صفة ثانية لأمث و يجوز أن 
يكون فى محل نصب على الحال آناء اللَّيِلِ ساعاته» و هو منصوب على الظرفية. و قوله: وَ هُمْ يَبِمْجَدُونَ ظاهره: أن التلاوة كائنة 
منهم فى حال السجود. و لا يصح ذلكك إذا كان المراد بهذه الأمهُ الموصوفة فى الآيةُ: هم من قد أسلم من أهل الكتاب, لأنه قد 
صح عن النبى صلَى الله عليه و سلم النهى عن قراءة القرآن فى السجود, فلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله: وَهُمْ 
وهم يصلونء كما قاله الفراء و الزجاجء و إنما عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع و التذلل. 

و ظاهر هذا: أنهم يتلون آيات الله فى صلاتهم من غير تخصيص لتلكك الصلاهُ بصلاةٌ معينة؛ و قيل: المراد بها: 

الصلاة بين العشاءين؛ و قيل: صلاة الليل مطلقا. و قوله: وَ تؤْمِنُونَ باللِّ صفة أخرى لأمةء أى: 

يؤمنون باللّه و كتبه و رسله؛ و رأس ذلك الإيمان بما جاء به محمد صلَى الله عليه و سلّم و قوله: تَأمْرُونَ الْمَغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ تن 
الْمُْكر صفتان أيضا لأمةء أى: أن هذا من شأنهم و صفتهم. و ظاهره يفيد: أنهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر على 
العموم؛ و قيل: المراد بالأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبى صلَّى اللّه عليه و سلمء و بالنهى عن المنكر: نهيهم عن مخالفته. و 
قوله: وَ يُسارِعُونَ فِى الْحَِراتِ من جملة الصفات أيضاء أى: يبادرون 


:)١78 /( فى ديوان أبى ذؤيبء و القرطبى‎ .)١( 

عصانى إليها القلب إِنّى لأمره 
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بها غير متتافلين عن 'أد يتا لمعرفتهم بقدر ثوابهاء و قوله: و أوليك يزخ الصَالحيْنَ أى: من جطلتهم» واقيل: 

من: بمعنى: مع» أى: مع الصالحين» و هم الصحابة رضى الله عنهم, و الظاهر أن المراد كل صالح. و الإشارةٌ بقوله: أولئك ل 
الأمة الموصوفة بتلكك الصفات. قوله: وَ ما يَفْعلُوا مِنْ َي أى خير كان فَلَنْ يَكَفَرُوهٌ أى: لن تعدموا ثوابه» و عداه إلى المفعولين و 
هو لا يتعدّى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى الحرمان, كأنه قيل: فلن تحرموه؛ كما قاله صاحب الكشاف. قرأ الأعمشء و ابن 
وثاب» و حفصء و حمزة» و الكسائىء, و خلف: بالياء التحتيهُ فى الفعلين» و هى قراءه ابن عباسء و اختارها أبو عبيد. و قرأ 
الباقون: 

بالمثناةٌ من فوقء فيهماء و كان أبو عمرةٌ يرى القراءتين جميعا. و المراد بالمتقين: كل من ثبتت له صفة التقوى؛ و قيل: المراد: من 
تقدّم ذكره و هم الأمه الموصوفة بتلك الصفة؛ و وضع الظاهر موضع المضمر مدحا لهم, و رفعا من شأنهم. و قوله: إِنَّ الّذِينَ 
كَفَرُوا قيل: هم بنو قريظة و النضير. قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآيةُ. و الظاهر أن المراد 
بذلك: كل من كفر بما يجب الإيمان به. 


و معنى: لَنْ تفن لن تدفع» و خص الأولا-د أنهم أحبّ القرابة و أرجاهم لدفع ما ينوبه. و قوله: مَل ما يُنْفقُونَ بيان لعدم إغناء 
أموالهم التى كانوا يعوؤلون عليها. و الصرّ: البرد الشديد» أصله: من الصرير الذى هو: الصوتء فهو صوت الريح الشديد. و قال 
الزجاج: صوت لهب النار التى فى تلكك الريح. 

و معنى الآية: مثل نفقةُ الكافرين فى بطلانهاء و ذهابهاء و عدم منفعتهاء كمثل زرع أصابه ريح باردق أو نارء فأحرقته» أو أهلكته 
فلم ينتفع أصحابه بشىء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه و فائدته. و على هذا فلا بدّ من تقدير فى جانب المشبه به» فيقال: 
كمثل زرع أصابته ريح فيها صرّء أو: مثل إهلاكك ما ينفقون؛ كمثل إهلاكك ريح فيها صِرّ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وَ ما 
طلَمَهُم اللّهُ أى: المنفقين من الكافرين وَ لكن أَنْقُمَ هُمْ يَظْلِمُونَ بالكفر المانع من قبول النفقة التى أنفقوهاء و تقديم المفعول: 
لرعاية الفواصل لا للتخصيص. لأن الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل؛ لا بالمفعول. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مندة» و أبو نعيم فى المعرفة» و البيهقى فى 
الدلائل» و ابن عساكر عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام؛ و ثعلبة» و أسيد ابن سعيد, و من أسلم من يهود معهم. 
فآمنواء و صدقواء و رغبوا فى الإسلام. قالت أحبار يهود و أهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد و تبعه إلا شرارناء و لو كانوا خيارنا 
مات كوادين االه يو ذعيوا ]لو رم نانول الله لزقرا سرر فالا نفدو حرم ابويسريرة ابن أبن سات عله كذ فاك 3 رفول 
مهتدية قائمة على أمر الله لم تنزع عنهء و لم تتركه كما تركه الآخرون و ضيعوه. و خرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن أبى 
حاتم قال اد قائِمَةٌ عادل. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آناءً َل قال: 
جوف الليل. و أخرج ابن جرير عن الربيع قال: ساعات الليل. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير» و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: لَتِسُوا سَواءٌ قال: لا يستوى أهل الكتاب و أمة محمد صلَى الله عليه و سلم يَتْلُونَ 
آياثٍ اللَّهِ آنا اليل 
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قال: صلاةٌ العتمة هم يصلونهاء و من سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها. و أخرج أحمد. و النسائىء و البزار» و أبو يعلى» و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى. قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال: «أخر رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم صلاةً العشاء ليل ثم خرج إلى السسجدفإذا الناس يتظرؤن الضلاة: فقال: أما إته لبس مق أهل هذه الأدياق أحد يذ كر الله 
هذه السَاعةٌ غيركم» و لفظ ابن جرير و الطبرانى فقال: إنه لا يصلى هذه الصلاه أحد من أهل الكتاب. قال: و أنزلت هذه الآية: 
لَِسُوا سَواءٌ و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن منصور. قال: بلغنى أنها نزلت هذه الآية: 
يَثلُونَ آياتٍ اللّهِ آنا الل وََهُمْ يَسِْمْجَدُونَ فيما بين المغرب و العشاء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة: كَلَنْ يُكَفَرُوه 
قال: لن يضل عنكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن: قَلَنْ يَكَفَرُوةُ قال: لن تظلموه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن 
السدى فى الآيهُ يقول: مَكَلُ ما يُنْفِقُونَ أى: المشركونء و لا يتقبل منهم؛ كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح 
فيها صر فأهلكته فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 


أبى حاتم عن ابن عباس: فيها صِرٍّ قال: برد شديد. 
[سورة ا لعمران ("): الآيات ١14‏ الى ]1١١‏ 


يا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَدُوا بطائة مِنْ دُونِكم لا يألوتك تبلا وَدُوا ما عَيْنَمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضاءً مِنْ أفواههم وَ ما تُحَفِى صُدُورْهُمْ 


أكبر قَدْ ينا كم الآياتٍ إِنْ كنم تَعْقلُونَ )1١16(‏ ها أنْنَمْ أولا تُحِبُونَهُمْ وَ لا بُحِبُونَكم و تَؤْمِنُونَ بالكتاب كله وَ إذا لَمُوكم قَالُوا 


آمنّاوَ إذا حََوا حضوا عليكم الأنايلٌ من ال ل مُوئُوا بعكم إن لله ليم يبذات الّدُورٍ (01) إِنْ ُفصكم عمئة تَمؤْمُم و 
ِنْ تُصبكع سَيية بَفْرحوا بها وَ إِنْ تَضْبرُوا وَ تَنَهُوا لا يَضْدُ كم كَيِدُهُمْ شَيئاً إنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيط ٠(‏ قلق 

البطانة: مصدرء يسمى به الواحد و الجمعء و بطانة الرجل: خاصته الذين يستبطنون أمره. و أصله: 

البطن الذى هو خلاف الظهرء و بطن فلان بفلان» يبطن بطونا و بطانة: إذا كان خاصا به و منه قول الشاعر: 

وهم خلصائى 0١١‏ كلهم و بطانتىو هم عيبتى من دون كل قريب 

قوله: مِنْ دُوتِكُمْ أى: من سواكمء قاله الفراء» أى: من دون المسلمين» و هم الكفارء أى: 

بطافة كان من كو تك و وجول أد ضاق بقوله: لا كعدوا و قوله لاجالرككه خالاء فق صخل لصون سف لبطالف بقال :أله ]اريك 
جهدا: أى لا أقصر. قال امرؤ القيس: 

وما المرء ما دامت حشاشة نفسهبمدرركك أطراف الخطوب ولا آل 


.. فى القرطبى (2018/5): أولئكك خلصائى نعم و بطانتى‎ .)١( 
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و المراد: لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم, و إنما عدّى إلى مفعولين: لكونه مضمنا معنى المنع» أى: 

لا يمنعونكم خبالاء و الخبال و الخبل: الفساد فى الأفعال و الأبدان و العقول. قال أوس: 

أبنى لبينى لستم بيدإلا يدا مخبولة العضد 

أى: فاسدهُ العضد. قوله: وَدُوا ما عَْنّمْ ما: مصدرية؛ أى: ودّوا عنتكم, و العنت: المشقة و شدةٌ الضررء و الجملة مستأنفة, مؤكدة 
للنهى. قوله: قَدْ رَدَتٍ الْبَعْضاءٌ هى شدة البغض, كالضراء: لشدة الضر. و الأفواه: جمع فم. و المعنى: أنها قد ظهرت البغضاء فى 
كلامهم؛ لأنهم لما خامرهم من شدة البغض و الحسد أظهرت ألسنتهم ما فى صدورهم. فتركوا التقيك و صرحوا بالتكذيب. أما 
اليهود: 

فالأمر فى ذلكك واضح. و أما المنافقون: فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم. و هذه الجملةٌ لبيان حالهم: 
وَ ما نُحُفِى صُدُورُهُعْ أَكْبرْ لأن فلتات اللسان أقل مما تكنه الصدورء بل تلكك الفلتات بالنسبة إلى ما فى الصدور قليلة جدا. ثم إنه 
سبحانه امتن عليهم ببيان الآيات الداله على وجوب الإخلاص:ء إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلكك البيان. قوله: ها أَتُمْ 
زلا ددس بر اد لسن أ 

أنتم أولا-ء الخاطئون فى موالاتهمء ثم بين خطأهم بتلكك الموالاة بهذه الجملة التذييلية . فقال: تَحِيُونَهُمْ و لا ؛ وك اقل إن 
قوله: تَحِيُونَهُمْ خبر ثان لقوله: أنتم؛ و قيل: إن أولالء: موصولء و تحبونهم: صلته» أى: تحوقي نما دروا لك الأسافة أو لما 
ل م ل ل ل 0 
بجنس الكتاب جميعاء و محل الجملة: النصب على الحالء أى: لا يحبونكم, و الحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه التى من 
تالكا ور لما الكو كير و وعم روطو كايح يذه رك له معدل انعد اف الى انكر بالفيلا:ة ولد 
ممن هو على الباطل وَ إذا لَقُوكُمْ قالُوا آنا نفاقا و تقية. وَ إذا خَلَْا عَضُوا عََيكمْ الْأناملَ مِنَ الْعَّظِ تأسفا و تحسراء حيث عجزوا 
عن الانتقام منكم, و العرب تصف المغتاظ و النادم بعض الأنامل و البنان» ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم؛ » فقال ل ريا 
تتطك واه كفممق' اسحيزاز فيظهم ادامر "قن التعياة حكن .اقيم اللنوت وعم عليه فم قال إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ فهو 
يعلم ما فى صدو ركم و صدورهم. و المراد بذات الصدور: الخواطر القائمة بهاء و هو كلام داخل تحت قوله: 


قل فهو من جملة المقول. قوله: إِنْ تَصشكع حَسَمَةٌ تَمؤْهُعْ هذه الجملة مستأنفة لبيان تناهى عداوتهم؛ و حسنة و سيئة: يعمان كل 
ما يحسن و ما يسوء. و عبر بالمس فى الحسنة. و بالإصابهُ فى السيئة» للدلالة: على أن مجرد مس الحسنة يحصل به المساءة؛ و لا 
يفرحون إلا بإصابةٌ السيئة؛ و قيل: إن المسّ مستعار لمعنى الإصابة. و معنى الآيٌ: أن من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ 
بطانة وَِنْ تَصْبرُوا على عداوتهم أو على التكاليف الشاقة و تَتَقُوا موالاتهم» أو ما حرّمه الله عليكم و لا يَف ركم كد دمع ينا 
يقال: ضارّه يضوره و يضيره ضيرا و ضيوراء بمعنى: ضرّه يضره. و به قرأ نافع » وابن كثير» و أبو عمرو. و قرأ الكوفيون» وابن 
عامر: لا يض ركم بضم الراء و تشديدها من ضرٌ يضرء فهو على القراءة 
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الأولى: مجزوم على أنه جواب الشرطء و على القراءة الثانية: مرفوع على تقدير إضمار الفاء كما فى قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها قاله الكسائى و الفراء؛ و قال سيبويه: إنه مرفوع على نية التقديم» أى: لا يض ركم أن تصبروا. و 
حكى أبو زيد عن المفضل عن عاصم: لا يَضُدٌ كع ب بفتح الراء» و شيئا: صِفةُ مصدر محذوف. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا 
من يهود لما كان بينهم من الجوار و الحلف فى الجاهلية» فأنزل الله فبهم ينهاهم عن مباطتتهم لخوف الفتنة عليهم متهم: يا أب 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تج تنخ دُوا بطانَة الآية. و أخرج ابن جرير, و ابن أبى حاتم عنه قال: هم المنافقون. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
نحوه. و أخرج ابن أبى حاتمء و الطبرانى عن أبى أمامة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: هم الخوارج. قال السيوطى: و 
سنده جيد. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ تُؤْينُونَ بالكتاب كُلّهِ أى: بكتابكم و 
يكدابهم ريما تقس دن لكب قل ١‏ كن وهم يكترون يكنا كر تاق حل بالعصياء لهومتهم لكما و أخرج ابن أبى دانم 
عن مقاتل: إِنْ اد كعد 1 يعنى: النصر على العدوّء و الرزقء و الخير تَسْؤْهُمْ وَ إِنْ د وكق تريكة يوت : القتل» و الهزيمة» و 
الحهة, 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 17١‏ الى 179] 


وَإِذْ حَدَوْتَ مِنْ أَفلك وى الْمُؤْمِنِينَ تقاعك للقتال و الله سدم ميعٌ عَلِيم (111) إِذْ هَمَْتْ طايقمانٍ متك أَنْ تَفْكَ لا وَ الله وله 
عَلَى الله يت كل الْؤينونَ 0150 و قد ص وحم الله يهذر و أت ِل فَانّهُوا اله لَعَلّكمْ تَشْكْرُودَ 01 إِذْ تَقُولَ لِْمؤْمِِينَ ألَنْ 
يكفيكم أن يد كع ربكم بَلانَُ آلا بِنّ الاك ؛ مثْرَلِينَ (0176) بلى إن تَضْروا و تَُواوَ نوكم من فوم هذا يك 
يكم حفس آلافٍ مِنَ الْمَلائِكةْ مُسَوّمِينَ (110) 

و ما جَعَلة الل إل بُشرى لكخ و لِتَطْمَينَ بكم به وما لض إلا من جد الل ايز الحكيم (018 لِيقطع فا من الَِينَ ُو 
أذ يكبتهخ فوا خائِيينَ 0700 لهس لكك بِن ال َئْء أو يكُوبَ عليه أو يُعَذْبَهُمْ قَإنَّهُمْ ظَالِمُونَ 0ن الفا الشناراك 
و ما فى الْأَدْض يَغْفِرُ ِمَنْ يَشاءً وَ يُعَذَّبُ مَنْ يسَاء وَ الله غَفُورٌ رَحِيِمْ (179) 

العامل فى «إذ) فعل محذوفء. أى: و اذكر إذ غدوت من منزل أهلكك, أى: من المنزل الذى فيه أهلك. و قد ذهب الجمهور إلى 
أن هذه الآبهُ نزلت فى غزوةُ أحد. و قال الحسن: فى يوم بدر. و قال مجاهد, و مقاتلء و الكلبى: فى عَزوةٌ الخندق. قوله: تَبَوّئْ 
أى: تتخذ لهم مقاعد للقتال و أصل التبوّء: 

اتخاذ المنزل» يقال: بِوّأته منزلا: إذا أسكنته إياه» و الفعل: فى محل نصب على الحالء و معنى الآيهُ: واذكر إذ خرجت من منزل 
أهلك تتخذ للمؤمنين مقاعد للقتال» أى: أماكن يقعدون فيهاء و عبر عن الخروج بالغدوٌ الذى هو الخروج غدوة» مع كونه صلَى 


الله عليه و سلّم خرج بعد صلاة الجمعة كما سيأتى, لأنه قد يعبر بالغدوٌ و الرواح عن الخروج و الدخول من غير اعتبار أصل 
معناهماء كما يقال: أضحىء و إن لم يكن فى وقت الضحى. قوله: 
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إذْ مَمْتْ طائقّتانٍ يكم أَنْتَفْفَّلا هو بدل من إذ غدوت: أو متعلق بقوله: تبؤئ» أو بقوله: سميع عليم؛ و الطائفتان: بنو سلمة من 
الخزرجء و بنو حارثة من الأوس.ء و كانا جناحى العسكر يوم أحد؛ و الفشل: الجبن؛ و الهم من الطائفتين كاذ عن الخروع: ما 
وج جوداك: بن أب بمن معه من المنافقين» فحفظ الله قلوب المؤمنين» فلم يرجعواء و ذلكك قوله: وَ الله وَِهُما :“قوله: و لَعَد 
نَصضِرَكُمُ الله يَدْرٍ جملة مستأنفة» سيقت لتصبيرهمء بتذكير ما يترتب على الصبر من النصر. و بدر: اسم لماء كان فى موضع 
الوقعة؛ و قيل: هو اسم الموضع نفسه. و سيأتى سياق قصة بدر فى الأنفال إن شاء اللّه. و أذلة: جمع قله و معناه: أنهم كانوا بسبب 
انيع احور عوجي د كل اعجار لابرد لع جروا ىا لالجو الا يل كاير احا وو لعجي الغو ولضر امن 
ل ا ل ل ل ل قوله: إِذ تقول متلق قر لد: تفرك والهمزهُ فى 
قوله: ١ل‏ شك لاحنك ا ركسا ابلك حي ؤس على حزما كادي :ذلك نسدد يق الملؤتكة ارمق كلاب سن الخلة 
و القيام بالأمر؛ و الإمداد فى الأصل: إعطاء الشىء حالا بعد حال» و المجىء بلن: لتأكيد النفى» و أصل الفور: القصد إلى الشىء 
و الأخذ فيه بجدّء و هو من قولهم: فارت القدر تفور فورا و فوراناء إذا غلتء و الفور: الغليان» و فار غضبه: إذا جاشء و فعله من 
فوره: أى قبل أن يسكن. و الفْوّارة ما يفور من القدر, استعير للسرعة؛ أى: إن يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم ربكم بالملائكة 
فى حال إتيانهم, لا يتأخر عن ذلكك. قوله: مُسَوّمِينَ بفتح الواو اسم مفعولء و هى قراءةُ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى و نافع» أى: 
معلمين بعلامات» و قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و عاصم: مُسَوّمِينَ بكسر الواو اسم فاعل» أى: معلمين أنفسهم بعلامة. و رجح ابن 
جرير هذه القراءة» و التسويم: إظهار سيما الشىء. قال كثير من المفسرين: 

مُسَوّمِينَ أى: مرسلين خيلهم فى الغارة؛ و قيل: إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض؛ و قيل: حمر و قيل: خضر؛ و قيل: صفرء فهذه 
العلامة التى علموا بها أنفسهم؛ حكى ذلكك عن الزجاج؛ و قيل: كانوا على خيل بلق؛ و قيل: غير ذلكك. قوله: وَ ما جَعَلَهُ الله إن 
بُشْرى لَكمْ كلام مبتدأ غير داخل فى مقول القول, و الضمير فى قوله: جَعَلَهُ للإمداد المدلول عليه بالفعل» أو للتسويمء أو للإنزاله 
و رجح الأوّل الزجاج؛ و صاحب الكشاف. و قوله: إن بُشُرى استثناء مفرّغ من أعم العام؛ و البشرى: اسم من البشارة» أى: إلا 
لتبشروا بأنكم تنصرونء و لتطمئن قلوبكم بهء أى: بالإمداد. و اللادم لام كى» جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر و طمأنينة 
للقلوب» و فى قصر الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ وَ مَا الِْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللِّ لا من عند غيره» فلا 
تنفع كثرة المقاتل و وجود العدة. قوله: لِيقْطعَ طَرَفامِنَ الَِّينَ كمَرُوا متعلق بقوله: وَ لَقَد تَصَرَكمٌ الله دْرِ و قيل: متعلق بقوله: وَ ما 
النْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله و قيل: متعلق بقوله: يُمِدِدْكُمْ و الطرف: الطائفة و المعنى: نص ركم اللّه ببدر ليقطع طائفة من الكفار, و هم 
ل 
المكبوت: المحزون. و قال بعض أهل اللغةٌ: معناه: يكبدهم» 
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أى: سح بالحون و الفط كادي ومو عر مجح لإدايحي كيت أحزن و أغاظ و أذلء و معنى كبد أصاب الكبد 
فَيَنْقَيُوا خائِيينَ أى: غير ظافرين بمطلبهم. قوله: يس لكك مِنَّ الَْمْرِ ضَئْ 2 جملهُ اعتراضيةُ بين المعطوف و المعطوف عليه أى: أن 
الاك مرخ شع به لساري الماك ار وزيا راونا »قرا ولد رك اوت تو اا بي 
عطف على قوله أو يكبتهم, و قال الفراء: إِنّ: أو: بمعنى: إلا أن» بمعنى: ليس لكك من الأ-مر شىء إلا أن يتوب عليهم, فتفرح 


بذلكء أو يعذبهم؛ فتشفى بهم. قوله: وَلِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأرْض كلام مستأنف لبيان سعة ملكه بَغْفرُ لِمَنْ يَساءُ أن 
يغفر له وَ يُعَذّبٌ مَنْ يَسْاءُ أن يعذبه» يفعل فى ملكه ما يشاءء و يحكم ما يريد لا يُتْكل عَمًا يَفْعَل وَ هُمْ يُشمَلُونَ ١١‏ و فى قوله: و 
اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إشاره إلى أن رحمته سبقت غضبه و تبشير لعباده بأنه المتصف بالمغفرة و الرحمة على وجه المبالغة و ما أوقع 
هذا التذييل الجليل و أحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل!. 

وقد أخرج ابن إسحاق. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن شهاب و عاصم بن عمر بن قتادة» و محمد بن يحيى بن حبان» و الحصين 
بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا: كان يوم أحد يوم بلاء و تمحيصء اختبر الله به المؤمنين و محق به المنافقين ممن كان 
يظهر الإسلام بلسانه و هو مستخف بالكفرء و يوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولا-يته. و كان مما نزل من 
القرآن فى يوم أحد ستون آيهُ من آل عمرانء فيها صفة ما كان فى يومه ذلككء و معاتبة من عاتب منهم؛ يقول الله لنبيه: وَ إِذْ 
عدو كدي ألكن الذآرة: 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس و إِذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك الآية قال: 

يوم أحد. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: تَُوَّىٌ الْمَؤْمِنِينَ قال: توطن. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
لح ا مدي وبين اويل ا 1 
توه اى كاسن كان ران رجاناقن اديه رالمنائنة ديا 5 لل 0 
الثلث من القوم الذين خرج , بهم النبى صلَى الله عليه و سلم. لوال ا سير فرعام جا راونا عدوي 
حارثة و بنى سلمة: إِذْ م مقت طايننان يتكه أذ كلد ويا سراق أنها لم تنزل لقوله: وَ الله وَهه . وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير عن قتادةُ فى قوله: إِذْ مَمَثْ مط ل لالج روم الحو رح ابح لسري رن يكاين لجا لم لوكا واه واو بام" 
راح ماقي سياا وزاقاظ ر لسلانو كم الاو اولاق ادك الا ين الاق ل ررق قط ياي جرع اذ 
ل يحاجن صمي تاسوب وده أذ كزين جاير المحارى يمة 
المشركين» فشقٌ ذلكك عليهم, فأنزل الله: أَلَنْ يَكفِيكم أَنْ يُمِدَّكُمْ ربكم يعَلائَةِ آلافٍ إلى قوله: مُسَوٌ مِينَ قال: فبلغت كرزا 


() الأساء الى 
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ل جد لطر كيان لم ويا الفسكلمن بالخطنية» واحل اودوع لفن امنا ك1 بم اراك وسول الشهدي العا 
سل 13 ةك شخوة إلا أنه قاله وائ و كورين قورهة :هنذا بعتن كرابو أضحانه: يَمدِد كم ربكم يحمت آلافِ مِنّ الْمَلاِكدٍ 
مُسَوّمِينَ فبلغ كرزا و أصحابه الهزيمة» فلم يمدهم, و لم ينزل الخمسة, و أمدّوا بعد ذلك بألف فهم أربعة آلاف. و أخرج عبد 
وخصا راي وات ريطاي را رن كارا لحن معو روا فاوا لايم موارور جيك لتلا 
ذلك يوم بدر. و أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله: بَلى إِنْ تَضْيرُوا وَ تقو | الآيةُء قال: هذا يوم أحدء فلم يصبرواء و لم يتقواء 
ويدوا يوع الحتدياوااوا أماارا ام بعيرمرا يوساو شرج ابرز روزن المزدن اين أبى حاتم عن الضحاكك نحوه. و أخرج 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم. عن ابن عباس فى قوله: وَ يَأَنُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هذا يقول: 

من سفرهم هذا. و أخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال: من وجههم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و 


الربيع و قتاده و السدّى مثله» و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد من فورهم قال: من غضبهم. و أخرجا عن أبى صالح 
مولى أم هانئ مثله. و أخرج الطبرانى» و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى 
قوله: مُسَوّمِينَ قال: معلمين» و كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداءء؛ و يوم أحد عمائم حمراء. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن 
جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن عبد اللّه بن الزبير: أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامةُ صفراء معتجرا بهاء 
فتزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. و أخرج ابن إسحاقء و الطبرانى عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر: عمائم 
بيضاءء قد أرسلوها فى ظهورهم, و يوم حنين: عمائم حمراء؛ و لم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدرء و كانوا يكونون عددا 
و مددا لا يضربون. و فى بيان التسويم عن السلف اختلاف كثير لا يتعلق به كثير فائدة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن 
المنذر, و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لِيَقْطَمْ طَرَفاً منَ الَِّينَ كَمَرُوا قال: قطع الله يوم بدر طرفا من الكفار» و قتل صناديدهم 
و رؤوسهم وقادتهم فى الشرّ. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم فى قوله: لِيَقَطْمْ طَرَفاً قال: هذا يوم بدرء قطع الله طائفة منهم» و 
بقيت طائفة. و أخرج ابن جرير عن السدّى قال: ذكر اللّهِ قتلى المشركين بأحدء و كانوا ثمانية عشر رجلا فقال: لِيَقْطعٌ طَرَفا مِنّ 
الَّذِينَ كَمَرُوا ثم ذكر الله الشهداء فقال: وَ لا تَحْسَنٌ الَِّينَ وا نفى صَبيل اللِّ أشواتا .١‏ و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 
أو يكبتهُعْ قال: يحزنهم. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع مثله. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أنس: أن النبى صلَى 
الله عليه و سلّم كسرت رباعيته يوم أحد. و شج فى وجهه حتى سال الدمء فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبتهم و هو يدعوهم 
إلى رئهم؟ 

فأنزل الله: ليس لكك مِنّ الم شَّيَءٌ الآية. و قد روى هذا المعنى فى روايات كثيرة. و أخرج البخارى» و مسلم» و غيرهما عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يوم أحد: «اللهمّ العن أبا سفيان, الله العن الحارث بن هشام, الهم العن سهيل بن 
عمروء الله العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآبة: لئس لكك مِنَ الَْْر شَيْءٌ». و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما أيضا من 


عدية أن شريو اث وسول الله 


.١189 آل عمران:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ا 

صلى الله عليه و سلّم كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدعو لأحد, قنت بعد الركوع: الله أنج الوليد بن الوليد» و سلمة بن 
هشامء و عياش بن أبى ربيعة» و المستضعفين من المؤمنين» اللهمّ اشدد وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنىٌ يوسف. 
يجهر بذلك. و كان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: «اللهمٌ العن فلانا و فلانا» لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل اللّه: 
ليس لكك مِنَ الأثر شَّيْءٌ و فى لفظ: «اللهمّ العن لحيان و رعلا و ذكوان و عصية؛ عصت الله و رسوله) ثم بلغنا أنه تركك ذلكك 
لشاكرل قوله: لمق لكف من الاشر شق الآية. 

[سورة آلعمران ("): الآيات 17١‏ الى 1"8] 

يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأ كلُوا الرّبَوا أض عافاً مُضاعَفَةٌ وَ انَقُوا الله لَعلْكع تَفْحُونَ )1١(‏ و انّقُوا الثَارَ الى أَعِدَتْ لِلْكافِرِينَ (191) و 
أطِيعوا الله وَ الرَسُولَ لَعَلَكمْ تُرْحَمُونَ (17) وَ سارعُوا إلى مَغْفرَةْ مِنْ رَبُكمْ وَ جََدُ عَوْض بها السماواتٌ وَ الْأَرْض أُعَِدَّتْ لِلمَنّقِينَ 
80 الذي يتفقون قن القنواء و الضذاء 3 الكاطميق الفيظ: و العافيق عن الثاس :و الله تدك المسيية زع 

وَ الَّذِينَ إذا فَعلُوا فاده أؤ ظَلَمُوا أَنْقْسَ هم ذْكرُوا الله فاش تَغْمَوُوا لَدُنُوبِهمْ وَ مَنْ يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا الله وَلَمْ يْصدِوُوا عَلى ما فَعَلوا وَ 


هَمْ يَعْلَمُونَ )1١0(‏ أولتك عَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةُ مِنْ رَبّهِمْ وَ جَنَاتٌ تَجَرى مِنْ تَحْتها الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ نِم أَجْرٌ الْعاملِينَ (©1) 
قولة: بنا بهذا الذي آعتوا قبن هو كلاقم ميشد | للترهيب و الترغيت: فيا كر قيال هو اغتزاض بين أشنا قصة أنه وقوه 
أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهى لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حالء و لكنه جىء به باعتبار ما كانوا عليه من العادةٌ 
التى يعتادونها فى الرباء فإنهم كانوا يربوة إلى أجلء فإذا :حل الأجل زادوا فى المال مقدارا يتراضون عليه» ثم يزيدون فى أجل 
الدّينء فكانوا يفعلون ذلك مه بعد مرّهُْ حتى يأخذ المربى أضعاف دينه الذى كان له فى الابتداء و أضعافا: حال» و مضاعفة: 
نعت له» و فيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما يعد عامء و المبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. قوله: وَ انُقُوا الا الى 
دكا لأكاورين ف لازاه إل تحني يا قعل الكفار :قن معاماذتهم :قال ككير :من المقتت رين وأقيه أنه يكف مق اسشجل الرياة:و 
قيل: معناه: اتقوا الربا الذى ينزع منكم الإيمان» فتستوجبون النار. و إنما خصّ الربا فى هذه الآية: لأنه الذى توعد الله عليه 
بالحرب منه لفاعله. و قوله: وَ أَطِيعُوا الله و الوَمُونَ حذف المتعلق مشعر بالتعميم» أى: فى كل أمر و نهى لَعَلَّكُمْ تُوحمُونٌ أى: 
راجين الرحمة من الله عز و جل. و قوله: وَ سارعُوا عطف على أطيعواء و قرأ نافع» و ابن عامر: سارِعُوا بغير واو و كذلكك فى 
مصاحف أهل المدينة و أهل الشام؛ و قرأ الباقون: بالواوه قال أبو على: كلا الأمرين سائغ مستقيم و المسارعة: 

السطادر دويق لذ سدق فسا رفوا الى نا بوتي التق نتن قلاع اكه ود ف ةدا مها الفماواك: ران قف آم درمنيا 
كغرفن النسواة والأرض ون مغله الآرة الأخري«غودها كعوضن الشماء 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 61 

وال ذفن :دو فده مولي ال كد لك عي شوو ال أنينا #تاررق التطدر ادو الوم تمفيتيا إلى مق كه مع 
الثياب و يوصل بعضها ببعض فذلكك عرض الجنة» و نبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» و 
قيل: إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة» و ذلكك أنها لما كانت الجنهُ من الاتساع و الانفساح 
فى غايةُ قصوى, حسن التعبير عنها بعرض السموات و الأرض مبالغة؛ لأنهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده» و لم 
يقصد بذلك التحديد. و السراء: اليسر» و الضراء: العسر. و قد تقدّم تفسيرهما. و قيل: السراء: الرخاء» و الضراء: الشدَّء و هو مثل 
الأول؛ و قيل: السراء فى الحياة» و الضراء بعد الموت. قوله: وَ الْكاظِمِينَ الْغَِظَ يقال: كظم غيظه: أى: 

سكت عليه و لم يظهره؛ و منه كظمت السقاء: أى: ملأته. و الكظامة: ما يسد به مجرى الماءء و كظم البعير جرّته «7): إذا ردّها فى 
جوفه. وهو عطف على الموصول الذى قبله. قوله: وَ الْعافِينَ تن النَّاسِ أى: التاركين عقوبةُ من أذنب إليهم و استحق المؤاخذة 
وذللكك من أجل ضروب الخير. و ظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليكك أم لا و قال الزجاج و غيره: المراد بهم: 
المماليكك. و اللام فى المحسنين يجوز أن تكون للجنسء فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء و غيرهم؛ و يجوز أن تكون للعهد. 
فيختص بهؤلاء. و الأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السياقء فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسانء أىّ 
إحسان كان. قوله: وَ الَّذِينَ إذا قََلُوا فاحِشََةٌ هذا يقل وضرة ارفك وق معطوف على المتقين. 

الأول أولى؛ و هؤلاء هم صنف دون الصنف الأول ملحقين بهم و هم التؤابون» و سيأتى ذكتني ازاليا» و الفاحقة وصيس 
لموصوف محذوفء أى: فعلة فاحشة؛ و هى تطلق على كل معصية» و قد كثر اختصاصها بالزنا. و قوله: أَوْ طَلَمُوا نفس هُمْ أى: 
باقتراف ذنب من الذنوب؛ و قيل: أو: بمعنى الواو. و المراد ما ذكرء و قيل: الفاحشة: الكبيرة» و ظلم النفس: الصغيرة؛ و قيل غير 
ذلك. قوله: ذَكدوا الله أى: 

بألسنتهم» أو أخطروه فى قلوبهم, أو ذكروا وعده و وعيده فَاشِتَغْفَوُوا لِذَُوبهِمْ أى: طلبوا المغفرة لها من اللّه سبحانه» و تفسيره: 
بالتوبةء خلا.ف معناه لغةٌء و فى الاستفهام شولةة و جيني ايدترظ رلا الله مح الاك رمم نبا عتكده ا من لالت على أنه 


الكهر بدالكن كانه دواة خرف اع لا تعدو لجنم لدتو أحف: إلا لواف رفي قط السو ينه داقن وتيا 
للمذنبين أن يقفوا فى مواقف الخضوع و التذلل؛ و هذه الجملهُ اعتراضية بين المعطوف و المعطوف عليه. و قوله: وَ لَمْ يضرا 
عَلى ما فَعَلُوا عطف على: فاستغفرواء أى: لم يقيموا على قبيح فعلهم, و قد تقدّم تفسير الإصرار. و المراد به هنا: العزم على معاودة 
الذنب؛ و عدم الإقلاع عنه بالتوبة منه. و قوله وَ م يعلمُونَ جملة حالية؛ أى: لم يصروا على فعلهم عالمين بقبحه. قوله: أوليكك 
جَراومعٍ الإنفارة إلى الس كوريه ل إذا مكلو فاك و نه جَرَاؤْهُمْ بدل اشتمال من اسم الإشارة. و قوله: مَغْفرَة 


خبر و مِنْ رَيّهُمْ متعلق بمحذوف وقع صفةهُ لمغفرة» أى: كائنة من ربهم. و قوله: وَ نِعُم أخْرٌ العامِلينَ المخصوص 


.)١(‏ الجرٌّ: ما يخرجه البعير و نحوه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 

9 الحد يك 1 
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بالمدح محذوفء أى: أجرهم, أو ذلك المذكور. و قد تقدّم تفسير الجنات و كيفية جرى الأنهار من تحتها. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد: قال: كانوا يتبايعون إلى الأجلء فإذا جاء الأجل زادوا 
عليهم و زادوا فى الأجلء فتزلت: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَأْكلُوا الوا أَضْعافاً مُضَاعَفَة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطاء قال: كانت ثقيف تدين بنى المغيرة لأجل فى الجاهلية و ذكر نحوه. 

و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن معاويةٌ بن قرّهْ قال: كان التادى بتار لوق هته الاية افوا ار الى أَعِدَّتْ للْكافِرِينَ اتقوا 
لا أعذبكم بذنوبكم فى النار التى أعددتها للكافرين. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر عن عطاء بن أبى رباح 
قال: قال المسلمون: يا رسول الله! أ بنو إسرائيل كانوا أكرم على اللّه منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح كفارة ذنبه مكتوبة 
فى عتبة بابه اجدع أنفكك اجدع أذنكك افعل كذا و كذاء فسكت النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ فتزلت: وَّ سارِعُوا الآية. و أخرج ابن 
المنذر عن أنس بن مالك فى تفسير وّ سارِعُوا قال: التكبيرة الأولى. و أخرج ابن جرير من طريق السدّى عن ابن عباس فى قوله: 
عَوْضُّهَا الشماواتٌ وَ الْأَوْض مثل ما ذكرئاة سابقا عن الجمهور. و أخرج نحوه عنه سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
من طريق كريب. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

الّذِينَ ينْفِقُونَ فى المََرَاءٍ وَ الصّدَاءِ يقول: فى اليسر و العسر و الْكاظمِينَ الْمَوِظَ يقول: كاظمين على الغيظ. و قد وردت أحاديث 
كثيرة: فى ثواب من كظم الغيظ. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن النخعى فى الآية قال: الظلم من الفاحشة 
و الفاحشة من الظلم. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و الطبرانى» و ابن أبى الدنياء و ابن المنذر, و 
البوقى قن اق نيو دافال: 

إقاقن كنات الله اتسين نا أذث عند دتاققر أهما فاتستدفن الله الاعف لدؤرو الذية اذا كعلوا قاحف 4 الام بواقؤلةه ون تق 
وا أو له تَفْسَةَ 03 الآية.:و أخرجتغبد الرزاق» وعبد بن حميده وابن جزير عن ثابت البنانى قال: يلتق أن إنليس نحين نزت 
هذه الأآبة يكن و الذيق إذا فعلوا فاحقة الآآية. 

و أخرج الحكيم الترمذى عن عطاف بن خالد قال: بلغنى أنه لما نزل قوله تعالى: و مَنْ يَْفرْ الذكُوبَ إِنَا الله َم يدوا عَلى ما 
فعلُوا صاح إبليس بجنوده. و حثا على رأسه التراب» و دعا بالويل و الثبور» حتى جاءته جنوده من كل برٌ و بحرء فقالوا: مالكك يا 
سيدنا؟ قال: آيهُ نزلت فى كتاب الله لا يضرٌ بعدها أحدا من بنى آدم ذنبء قالوا: و ما هى؟ فأخبرهم, قالوا: نفتح لهم باب الأهواء 


فلا يتوبون» ولا يستغفرونء ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضى منهم بذلكك. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و الحميدى, و 


عبد بن حميد و أهل السئن الأربع» و حسنه النسائى» و ابن حبانء و الدارقطنى فى الأفراد» و البزار» و أبو يعلى؛ و ابن جريره و ابن 
المنذر» و ابن أبى حاتمء و ابن السنىء و البيهقى فى الشعبء و الضياء فى المختارة عن أبى بكر الصديق سمعت رسول الله صلى 
الاحليه سام رقرلة انا ون رول يلائي مادقم رع فك اجرج بوط يرال روعيلي ير كسطيزي كي ناكار لاله برق 5ليا الك 
إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: وَ الَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشسّةٌ الآية». 

و أخرج البيهقى فى الشعب عن الحسر: مرفوعا نحوه. و لكنه قال: ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى. و أخرج 


(1) الساء 11 
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عبد بن حميدء و أبو داود؛ و الترمذىء و أبو يعلى؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى بكر الصديق قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ما أصرٌ من استغفر و إن عاد فى اليوم سبعين مرُّ). و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
و ياس به ون 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل و نِم أَخْرُ الْعَامِلِينَ قال: أجر العاملين بطاعة الله الجنة. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 177 الى 188] 


َانْطْروا كبسٌ كان عاقِبةٌ الْمُكذَبِينَ (10) هذا بَيانٌَ نس وَ هد وَ مَوْعِطَة للمتقِينَ 
دوعر ل مت رق د وت لز رع اا ودار 
نُداولُها بين النَّاس وَ لِيَغْلّم اللَهُالَذِينَ آمنُوا وَ يتح م بدا لله لاد قف الطالمية 081و فققصض الله الذوق أتوااة 
يق الكافرِينَ 01١(‏ 

2 3 يع أَنْ تَدْحُلُوا الجن لا يعم الله اين جاهردُوا مِنْكم و بعلم الصَابرِينَ (01) و لَدْ " 0 تمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ فلي 
00000 موه وَ أَنُم تَنْظوُونَ (158) و ما مُححَدَ إل ول فد حلت من لهالل أن مات أذ قل اقلم على أغقابكم و 
عق تقلت على َيه كن بَشْد الله شين و سيججزى الله النَاكرِينَ (156) و ما كان لنَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بإذْنِ اللَّهِ كتاباً مجلا وَمَنْ 


قَذْ خَلتْ مِنْ فلكم سنن فيديرُوا فى الأزض 
اولك روا وك كرد لع دصر عْلونٌ 


3 ١ السام‎ 


- 
أنْ 


يُرذْ نُواب الدَّنيا نوْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ تُوابَ جر ُوْتهِ مِنْها وَ سَتجْزى الشّاكرينَ )١10(‏ و كأَيّنْ مِنْ َي قائلَ مَعَهُ ريُونَ كثِيدٌ فَما 
فكوا لما ما َُمْ فى سَبيلٍ اللو ما صَعُقُوا و ما اشتكائوا و الله حب الصَابرينَ (12) 

وَما كان قَوْلّهُمْ | إل أَنْ قانُوا رَينَا اف نا َنُوبنا وَ شر راقنا فى أَمْرنا وَ يت أَفدامناوَ انض نا عَلَى اقم الْكافِرِينَ (187) قَآتاهُمُ الله 
كرات الذنا هه تَواب اللعوو له امك اليم 1 

ول ة كني ترك نك ونا رضي الى رصت ناقن اللسنادو رسييو بها قلأتم فل رتاه أل قد ظلعا 
من قبل زمانكم وقائع سنّها اللّه فى الأمم المكذبة» و أصل السئن: جمع سنة و هى: الطريقة المستقيمة» و منه قول الهذلى: 

فلا تجزعن من سه أنت سرتهافأوّل راض سنَهُ من يسيرها 

و السنة: الإمام المتبع المؤتتم به» و منه قول لبيد: 

من معشر سنّت لهم آباؤهمو لكل قوم سِنّهُ و إمامها 

و السنة: الأمة» و السئن: الأممء قاله المفضل الضبى. و قال الزجاج: المعنى فى الآيُ: أهل سنن» فحذف المضاف. و الفاء فى قوله: 
فسِيرُوا سببية؛ و قيل: شرطية» أى: إن شككتم فسيروا. 


و العاقبة: آخر الأمر. و المعنى: سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنياء ثم انقرضوا 
فلم يبق من دنياهم التى آثروها أثر. هذا قول أكثر المفسرين. و المطلوب من هذا السير 
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المأمور به: هو حصول المعرفةٌ بذلكك, فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصود. و إن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن 
لم يشاهدهاء و الإشارة بقوله: هذا إلى قوله: قَدْ حَلَْتْ و قال الحسن: 

إلى القرآن بان لِلنّاسِ أى: تبيين لهم و تعريف الناس للعهد؛ و هم: المكذبون, أو للجنسء أى: 

للمكذبين و غيرهم. و فيه حث على النظر فى سوء عاقبة المكذبين و ما انتهى إليه أمرهم. قوله: وّ هُدىٌ وَ مَوْعِطَةُ أى: هذا النظر 
مع كونه بيانا فيه هدى و موعظة للمتقين من المؤمنين» فعطف الهدى و الموعظة على البيان يدل على التغاير و لو باعتبار المتعلق» 
و بيانه: أن اللام فى الناس إن كانت للعهد: فالبيان للمكذبين و الهدى و الموعظة للمؤمنين» و إن كانت للجنس: فالبيان لجميع 
الناس مؤمنهم و كافرهم و الهدى و الموعظة للمتقين وحدهم. قوله: وَ لا تَهنُوا وَّلا تَحْرَنُوا عزاهم و سلاهم بما نالهم يوم أحد 
من القتل و الجراح؛ و حثهم على قتال عدوهم., و نهاهم عن العجز و الفشلء ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوّهم بالنصر و 
الظفرء و هى جملة حالية» أى: و الحال أنكم الأعلون عليهم و على غيرهم بعد هذه الوقعة. و قد صدق الله وعده فإن النبىَ صلَى 
اللّه عليه و سلّم بعد وقعة أحد ظفر بعدوّه فى جميع وقعاته؛ و قيل: المعنى: و أنتم الأعلون عليهم بما أصبتم منهم فى يوم بدر فإنه 
أكثر مما أصابوا منكم اليوم. و قوله: إِنْ كُْتُم مُؤْمِنِينَ متعلق بقوله: وَ لا تَهتُوا وما بعده أو بقوله: وَ َنم الْأعْلّوْنَ أى: إن كنتم 
مؤمنين فلا تهنوا و لا تحزنواء أو: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. و القرح: بالضم و الفتح: الجرحء و هما لغتان فيه» قاله الكسائى 
و الأخفش. و قال الفراء: 

هو بالفتح: الجرح, و بالضم: ألمه. و قرأ محمد بن السميقع «قرح» بفتح القاف و الراء: على المصدر. 

والمعنى فى الآية: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدرء فلا تهنوا لما أصابكم فى هذا اليوم» فإنهم لم يهنوا لما 
أصابهم فى ذلك اليوم و أنتم أولى بالصبر منهم؛ و قيل: إن المراد بما أصاب المؤمنين و الكافرين فى هذا اليوم» فإن المسلمين 
انتصروا عليهم فى الابتداء فأصابوا منهم جماعة» ثم انتصر الكفار عليهم فأصابوا منهم. 

و الأوّل أولى» لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه. و قوله: وَ يَلْك الْأيَامُ أى: الكائنة 
بين الأمم فى حروبهاء و الآتية فيما بعد كالأيام الكائنة فى زمن النبوّة؛ تارة تغلب هذه الطائفة؛ و تاره تغلب الأخرى, كما وقع 
لكم أيها المسلمون فى يوم بدر و أحدء و هو معنى قوله: نُداولّها ين النّاس فقوله: تلك مبتدأء و الأيام: صفتهء و الخبر: نداولهاء 
و أصل المداولة: المعاورة؛ داولته بينهم: عاورته. و الدولة: الكرة» و يجوز أن تكون: الأيام: خبرا و نداولها: حالاء و الأوّل أولى. 
و قوله: 

وَ ليَعْلَم الله معطوف على عله مقدّرة كأنه قال: نداولها بين الناس ليظهر أمركم و ليعلم؛ أو يكون المعلل محذوفاء أى: ليعلم الله 
الذين اتقواء فعلنا ذلكك؛ و هو من باب التمثيل: أى: فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه سبحانه لم يزل عالماء أو: ليعلم الله الذين 
آمنوا صيرة علدا يق عله اورف كماعلية زلا كك وك شهداء أى: يكرمهم بالشهادة. و الشهداء: جمع شهيد» سمى 
بذلك: لكونه مشهودا له بالجنة» أو جمع شاهد: لكونه كالمشاهد للجنة و من: للتبعيض» و هم شهداء أحد. و قوله: وَ الله لا 
يحب الطَلِمِينَ جملة معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه؛ لتقرير مضمون ما قبله. و قوله: وَ لتميحصٌ اللّهُ الِّينَ آمَنُوا 
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من جملهٌ العلل» معطوف على ما قبله. و التمحيص: الاختبار؛ وقيل: التطهير» على حذف مضافء أى: ليمحص ذنوب الذين 


آمنواء قاله الفراء؛ و قبل: يمحص: يخلصء قاله الخليل و الزجاجء أى: ليخلص المؤمنين من ذنوبهم. و قوله: وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ 
أى: يستأصلهم بالهلاكء و أصل التمحيق: محو الآثار» و المحق: نقصها. قوله: أ يكم أن تحنو تنه كلام مستأنف لبيان ما 
ذكر من التمييز» و أم هى المنقطعة, و الهمزة هللاتكار» أى: بل أ حسبتم, و الواو فى قوله: وَلََا يلم الله واو الحال. و الجملة 
حاليةٌ» و فيه تمثيل كالأوّلء أو علم يقع عليه الجزاء. و قوله: وَ يَعْلَمَ الصَّابرِينَ منصوب بإضمار أن» كما قال الخليل و غيره على أن 
الواو للجمع. و قال الزجاج: الواو بمعنى: حنى» و قرأ الحسن؛ و يحبى بن يعمر: «و يعلم الصّابرين» بالجزم» عطفا على: وَ لما بعلم 
و قرئ بالرفع على القطع؛ و قيل: إن قوله: وَ َمَا يلم كناية عن نفى المعلوم؛ و هو الجهاد. و المعنى: أم حسبتم أن تدخلوا الجن 
و الحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد و الصبرء أى: الجمع بينهماء و معنى: لما معنى: لوقك لبور ررقي ب رط يداول 
لم لتقى الماضى + و لماه لنفى المناضنى و المتوقع. قؤله: و لَقَدَ كتع تون الموؤت هو خطات لمن كان يتمق الفتال و الشهادة فى 
سبيل الله ممن لم بحضر يوم بدرء فإنهم كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال» فلما كان يوم أحد انهزموا مع أنهم الذين ألحوا على 
م ل ا بن النضر عتم أنس بن مالكك. و قوله: مِنْ قبل 
ن تَلَقَوْهٌ أى: القتال أو الشهادة التى هى سبب الموت. و قرأ الأعمش «من قبل أن تلاقوه» و قد ورد النهى عن تمنى الموت. فلا 
لا وكا ب با ا ا م 
على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم لأنه معصية و كفر, و لا يجوز إرادهً المعصية؛ و على هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن 
يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهاد و إن أَدَى إلى القتل. قوله: كَقَدْ رَأَئُمُوهٌ أى: 

القتال أو ما هو سبب للموت» و محل قوله: وَ نتم تَنْظَوُونَ النصب على الحالء و قيد الرؤية بالنظر مع اتحاد معناهما: للمبالغة» أى: 
قد رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل منكم. قال الأخفش: إن التكرير بمعنى التأكيد, مثل قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بججناحيه 01١‏ و 
قيل: معناه: بصراء ليس فى أعينكم علل؛ و قيل: 

معناه: و أن: نتم تنظرون إلى محمد صلَى الله عليه و سلم. و قوله: وَ ما مُحَمَدٌ إَِارَ شو للخل وخ فلو لفل سعنية قرول سد فا 
سيأتى: من أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم لما أصيب فى يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد قتل محمد؛ ففشل بعض المسلمين حتى 
قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم, و قال آخر: لو كان رسولا ما قتل» فردّ الله عليهم ذلكك و 
أخبرهم: بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل و سيخلو كما خلواء فجملة قوله: قد حَّثْ مِنْ قَئِلهِ الّسّْلُ صفة لرسول. و القصر قصر 
إفرادء كأنهم استبعدوا هلاكه فأئبتوا له صفتين: الرسالة و كونه لا يهلكك؛ فرة الله عليهم ذلك بأنه رسول لا يتجاوز ذلكك إلى 
مكزعي الود ها وص اجر تمي العر بترا ابن عبان" «قد خلت من قبل رسل» : ثم أنكر الله عليهم بقوله: أ قَإِنْ ماتٌ أَؤ تل 
الْمَلئنُمْ على َعْقَابكم أى: كيف ترتدٌون و تتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلوى 
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و يتمسكك أتباعهم بدينهم» و إن فقدوا بموت أو قتل. و قيل: الإنكار لجعلهم خلوٌ الرسل قبله سببا لانقلابهم بموته أو قتله. و إنما 
ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل: لكونه مجوّزا عند المخاطبين. قوله: وّ مَنْ يَنْقَاثِ عَلى عَقِبَئِهِ أى: بإدباره عن القتال» أو 
بارتداده عن الإسلام قَلَنْ يَضيٌ الله شَئِئَاً من الضررء و إنما يضرٌ نفسه وَ مَريَجى الله الشَّاكرِينَ أى: الذين صبروا و قاتلوا و 
استشهدواء لأنهم بذلكك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. و من امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التى أنعم الله بها عليه. قوله: وَ ما 
كان لنفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بإذنِ الله هذا كلام مستأنف» يتضمّن الحتّ على الجهاد, و الإعلام بأن الموت لا بد منه. 


و معنى: بِإِذْنِ الله بقضاء الله و قدره» و قيل: إن هذه الجملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله صلّى الله 
عليه و سلمء فبين لهم: أن الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن اللّهء و إسناده إلى النفس مع كونها غير مختارة له: للإيذان بأنه لا 
ينبغى لأحد أن يقدم عليه إِلّا بإذن اللّه. و قوله: كتاباً مصدر مؤكد لما قبله لأن معناه: كتب الله الموت كتاباء و المؤجل: المؤقت 
الذى لا يتقدم على أجله و لا يتأخر. قوله: 

وَ مَنْ يرِدْ أى: بعمله َوابَ الذَّنْا كالغنيمة و نحوهاء و اللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنياء و إن كان السبب خاصا نُؤْتِهِ مِنْها أى: 
من ثوابهاء على حذف المضاف و مَنْ يُرِدْ بعمله توب الْآخِرَهْ و هو الجنة» نؤته من ثوابهاء و نضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة وَ 
سَتَجَزى الشَّاكرِينَ بامتشال ما أمرناهم به كالقتال» و نهيناهم عنه كالفرار و قبول الإرجاف. و قوله: وَ كأيّنْ قال الخليل و سيبويه: 
هى: أى. دخلت عليها كاف التشبيه» و ثبتت معهاء فصارت بعد التركيب بمعنى: كم؛ و صوّرت فى المصحف نوناء لأنها كلم 
نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغيير معناهاء ثم كثر استعمالها فتصرّفت فيها العرب بالقاب و الحذفء فصار فيها أربع لغات قرئ بها: 
أحدها: كائن» مثل: كاعن, و بها قرأ ابن كثير» و مثله قول الشاعر: 

و كائن بالأباطح من صديقيرانى لو أصبت هو المصابا 

وقال آخر: 

و كائن رددنا عنكم من مد جج يجىء أمام الرّكب يردى مقنّعا )١١‏ 

وقال زهير: 

و كائن ترى من معجب لكك شخصفزيادته أو نقصه فى التكلم 

و كأين: بالتشديد» مثل: كعينء و به قرأ الباقون» و هو الأصل. و الثالثة: كأين» مثل: كعين مخففا. 


والرابعة: كيئن» بياء بعلاها عمزة مكسورة :و واف أنوعمزو عيل رن فقال: كأ لأنه تتؤين »فوقو 


.)١(‏ يردى: يمشى الرّديان» و هو ضرب من المشى فيه تبختر. 

و المقنّع: الذى تقنْع بالشلاح؛ كالبيضة و المغفر. 
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الباقون بالنون. و المعنى: كثير من الأنبياء قتل معه ربيون. قرأ نافع» و ابن كثير و أبو عمروء و يعقوب, قتل على البناء للمجهول و 
هى قراءة ابن عباسء و اختارها أبو حاتم» و فيه وجهان: أحدهما: أن يكون فى قتل ضمير يعود إلى النبئ» و حينئذ يكون قوله: 
مَعَهُ رييُونَ جمله حالية» كما يقال: قتل الأمير معه جيش. أع "و معد حبش و الويف الثاتى: أن يكوة القتل واقعا على زنيون» فلا 
يكون فى قتل ضميره و المعنى: قتل بعض أصحابه. و هم الربيون. و قرأ الكوفيون و ابن عامر: «قاتل»» و هى قراءةٌ ابن مسعود, و 
اختارها أبو عبيد, و قال: إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه و إذا حمد من قتل لم يدخل فيه من قاتل و لم يقتل» 
فقاتل أعمم و أمدح. و يرجح هذه القراءة الأخرى. و الوجه الثانى من القراءة الأولى: ما قتل نبى فى حرب قطء و كذا قال سعيد 
بن جبير. و الربيون: بكسر الراءء قراءة الجمهورء و قرأ عليىّ: 

بضمهاء و ابن عباس: بفتحهاء و واحده: ربى بالفتح منسوب إلى الربء و الربى: بضم الراء و كسرهاء منسوب إلى الربة» بكسر 
الراء و ضمها و هى الجماعة؛ و لهذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات الكثيرة؛ و قيل هم الأتباع؛ و قيل: هم العلماء. قال 
الخليل: الربى الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء و هم الربانيون نسبوا إلى التأله و العبادة و معرفةٌ الربوبية. و قال الزجاج: 
الربيون بالضم الجماعات. قوله: فما وَمَنُوا عطف على قاتل؛ أو قتل. و الوهن انكسار الجدّ بالخوف. و قرأ الحسن: «وهنوا؛ بكسر 


الهاء و ضمها. قال أبو زيد: لغتان» وهن الشىء يهن وهنا: ضعفء أى: ما وهنوا لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم وَ ما ضَعُفُوا أى: 
عن عدوّهم وَمَا اس تَكانُوا لما أصابهم فى الجهاد. و الاستكانة: الذله و الخضوع و قرئ: «و ما وهنوا و ما ضعفوا» بإسكان الهاء و 
العين. و حكى الكسائى: ضعفواء بفتح العين» و فى هذا توبيخ لمن انهزم يوم أحد, و ذل و استكان و ضعف بسبب ذلكك 
الإرجاف الواقع من الشيطانء و لم يصنع كما صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل. قوله: وّ ما كان قَوْلّهُمْ أى: قول أولتكك 
الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول» و قولهم: منصوب على أنه خبر كان. و قرأ ابن كثير» و عاصم فى رواية عنهما: برفع قولهم. 
و قوله: إِلَا أن قانُوا استثناء مفرغ» أى: ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربائيون» أو قتل نبيهم إلا أَنْ قانُوا ريا اغْفِن نا نوين قيل: 
هى الصغائر. و قوله: و إشررانا فى أرنا قبل: هى الكبائره و الظاهر: أن الذنوب تعم كل ما يسمى ذنها من صغيرة أو كبيرة. و 
الإسراف: ماافه تجاوزة انتنذة ذهو مق عطتت الخاض على العام» فالوا ‏ لكك نمم كزتهخ وبالين + معطا لأهسهم و3 حت أَقْدامَنا 
فى مواطن القتال فَآَاهمٌ الله بسبب ذلكك تُوابَ الدنْيا من النصر و الغنيمة و العزة و نحوها وَ حش توا الْآخِرَهْ من إضافة الصفة 
إلى الموصوفء أى: ثواب الآخرة الحسن, و هو نعيم الجن جعلنا الله من أهلها. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قد حَلَثْ مِنْ فَيلْكُمْ سين قال: تداول 
من الكفار و المؤمنين فى الخير و الشرّ. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى كتاب المصاحف عن سعيد بن جبير قال: أَوَّل ما نزل من آل 
عمران: هذا بان لِلنّاس ثم أنزل بقيتها يوم أحد. و أخرج 
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ابن جرير عن الحسن فى قوله: هذا بان يعنى القرآن. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: «اللّهِمْ لا يعلون 
علينا» فأنزل اللّه: وَ لا تَهنُوا وَ لا تَحْرَنُوا الآآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: انهزم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى الشعب يوم أحد, فسألوا: ما فعل النبى صلَى الله عليه و سلّم و ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم 
لبعضء و تحدّثوا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قد قتل» فكانوا فى هم و حزنء فبينما هم كذلككء علا خالد , فق لوعف بخيل 
المشركين فوقهم على الجبل. و كانوا على أحد مجنبتى المشركين؛ و هم أسفل من الشعبء فلما رأوا النبى صَلَى الله عليه و سلم 
فرحواء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «اللّهم لا قوَهُ لنا إِلَا بكك و ليس أحد يعبدكك بهذا البلد غير هؤلاء الَف فلا تهلكهم) و 
ثاب نفر من المسلمين رما فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله و علا المسلمون الجبل» فذلكك قوله: وَ أن علوت 
نْ كنم مُؤْمِنِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك و أَنمْ العْلَونَ قال: و أنتم الغالبون. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و 
ابن المنذر» و ابن أ بى حاتم عن مجاهد: إِنْ يَعْسَسْكغ قح قال: جراح و قتل. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنْ يفصت كم قح فَقَدْ مَسّ الْقَمَ فوح مِثلهُ قال: ككل يكو بوء ااحد 
فقد قتل منهم يوم بدر. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: و لَك الْأيَامُ داولها بن 
النّاس قال: كان يوم أحد بيوم بدر. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: وَ بلك اليم 
الآيةء قال: أدال المشركين على النبى صلَى الله عليه و سلّم يوم أحدء و بلغنى أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعه و 
سبعين رجلا عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركينء و كان عدد الأسارى يوم بدر ثلاثةُ و سبعين رجلا. و أخرج ابن 
خررعة و أن :اعادو هرارق ماس فى قولءه وا نوكه هلاه قاليه إن السطفيي كاتنا ببا لركا مويه النيق زتها ارنزيونها كوم 
دروعا ان وه لمكي وى اك محراو تمد و30 فاخو اكور كو وي اخيل وال اتروع خواء ابروا ريد نه يي 


الوا #4 عه 


قوله: وَ ل الله الّذِينَ آمَيُوا قال: يبتليهم وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ قال: ينقصهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عنه: أن 


رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر و نستشهدء أو ليت لنا يوما كيوم 
دو تقال يه المحر كي وقلى فبدخرراء و تتسين المؤادة و الكشدر الحزاةاو الرؤق» فاستيذعم الله اتحداء قل رتوو إلا مو شاء 
اللّه منهم. 

فقال الله: وَ لَقَدْ كثكم تَمنّوْنٌ الْمَوْتٌ الآية. و أخرج ابن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب» فكان يقرأ على المنبر: آل 
عمران» و يقول: إنها أحدية ثم قال: تفرقنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم أحد. فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقول: 
قتل محمدء فقلت: لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الناس 
يتراجعون إليه» فنزلت هذه الآية: وَ ما مُححَمَدٌ إَِّا رَسُولٌ قَدْ حَلّتْ مِنْ قَئِلِهِ الوْسُلُ و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نادى مناد 
يوم أحد: ألا إن محمدا قد قتل» فارجعوا إلى دينكم الأوّلء فأنزل اللّه: وَ ما مُححمدٌ إلا رَسُولٌ أخرج أيضا عن مجاهد نحوه. و 
أخرج أيضا عن 
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علي فى قوله: وَ سَيزى اللَّهُ الشّاكرِينَ نّ قال: الثابتين على دينهم أبا بكر و أصحابه. فكان على يقول: 

كان أبو بكر أمير الشاكرين. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم عنه: أنه كان يقول فى حياة رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم إن الله يقول: أ فَِنْ مات أَْ قَُِ نَم على أَعْقابِكم و الله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله و الله 
لئن ماتء أو قتلء لأقاتلنٌ على ما قتل عليه حتى أموت. و أخرج عبد بن حميده و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و 
الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: رِبُيُونَ قال: ألوف. 

و أخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال: الربه الواحدة ألف. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: رِبَيُونَ قال: جموع. و أخرج ابن جرير عنه قال: علماء كثير. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر» و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


وَمَا اْتكانوا قال: تخشعوا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: .3 إشراقنا فى أشرنا قال: خطايانا. 
[سوره 5لعمران ("): الآيات 169 الى 1317] 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنوا إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا بردو كم على أغقايكم كك قتقمُوا خامترينَ (188) ,َ لي الله مؤلاكم و هُوَ حي النَاصِِينَ 
(:10) مَمُلْقَى فى قُلُوب الذِينَ كمّرُوا الوْعْتٍ بما أشركرا بالل ما لم يكَرّلْ به شلْطانا وَ مَأواهُمُ النَارُ و نس مَنْوَى الطَالمِينَ (181) 3 
قد صَدَقَكمْ اله وده إِذْ تخشوتهع باذ حى إذا فكع وترم فى الَو حصي من بغ ما أَراحم ما حون ونم من ثري 
الدُنياوَ نكم من بريد لزه ثم ص رَكَكم عَنهُْ ليتتييكم وَل فا عَنْكمْ و الله ذو مضل عَلَى المُؤْنِينَ (151) إِذْ ُضعِدُونَ و لا 
َُونَ على أعب وَالوَسُولٌ دعوم فى أخراكم تأنابكم عَم َم كيلا ونوا على ما فانم و لا-ما أصابكم وَاللّه حير يما 
كارن رقوة 

لما أمر الله سبحانه بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة الكفار» و هم مشركوا العرب؛ و قيل: اليهود و النصارى؛ 
وقيل: المنافقون فى قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دين آبائكم. و قوله: 

يَردُوكُمْ على أَعْقَابِكُمْ أى: يخرجونكم من دين الإسلام إلى الكفر كَتَِْيُوا خَاسِرِينَ أعة ترجعو ا مقو نينو فول َل الله مَؤلاكم 
إضراب عن مفهوم الجملة الأولى» أى: إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم., و لا ينصروكم., بل الله ناصركم. لا غيره؛ و قرئ: «بل الله 
بالنصبء على تقدير: بل أطيعوا الله. قوله: سَتُلْقَى قرأ السختيانى: بالياء التحتية» و قرأ الباقون: بالنون. و قرأ ابن عامر و الكسائى: 
الرَّعْبَ بضم العين. و قرأ الباقون بالسكون و هما لغتان» يقال: رعبته رعبا و رعبا فهو مرعوبء و يجوز أن يكون مصدراء و الرعب 


بالضم: الا-سمء و أصله: الملء» يقال: سيل راعبء أى: يملأ الوادى» و رعبت الحوض: ملأته» فالمعنى: سنملا قلوب الكافرين 
رعباء أى: خوفا و فزعاء و الإلقاء يستعمل حقيقة فى الأجسام, و مجازا فى غيرها كهذه الآية» و ذلك أن المشركين بعد وقعة 
أحد ندموا أن لا يكونوا استأصلوا المسلمين» و قالوا: بئسما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهمء ارجعوا 
فاستأصلوهم» 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 688 

فلما عزموا على ذلكك ألقى الله فى قلوبهم الرعب» حتى رجعوا عما هموا به بما أَشْركوا باللّهِ متعلق بقوله: 

سَُلْقَى و ما: مصدرية» أى: بسبب إشراكهم ما لَمْ يُتَزّلَ بِهِ سُلطاناً أى: ما لم ينزل اللّه بجعله شريكا له حجة و بيانا و برهاناء و النفى 
يتوجه إلى القيد و المقيد, أى: لا حجة و لا إنزال» و المعنى: أن الإشراك باللّه لم يثبت فى شىء من الملل. و المثوى: المكان 
الذي يقاغ نه يقآل: :توفي ينوع » ولع قوله: و لفك كفك الله وظدة بلك لها قال ينض المسلمين سن أرن صابن هذا و قد 
وعدنا الله النصر؟ و ذلكك أنه كان الظفر لهم فى الابتداء» حتى قتلوا صاحب لواء المشركين و تسعة نفر بعده؛ فلما اشتغلوا 
بالغنيمة؛ و تركك الرماءً مركزهم طلبا للغنيمة؛ كان ذلكك سبب الهزيمة. و الحسٌ: الاستئصال بالقتل» قاله أبو عبيد. يقال: 

جراد محسوس: إذا قتله البرد» و سنهُ حسوسء أى: جدبة تأكل كل شىء. قيل: و أصله من الحسٌ الذى هو الإدراكك بالحاسة. 
فمعنى حسه: أذهب حسه بالقتل» و تحسونهم: تقتلونهم و تستأصلونهم, قال الشاعر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شرّدوا و تبدّدوا 

وقال جرير: 

تحسّهم الشسيوف كما تسامىحريق النّار فى الأجم الحصيد 

ديه 4 أى: بعلمه. أو بقضائه عَتَّى إذا فَْدَلتُمْ أى: اجبنتم و ضعقكمة قيل: جواب حتى محذوفء تقديره: امتحنتم» و قال الفراء: 
جواب حتى: قوله: وَ تَنازَعْتَمْ و الواو مقحمة زائدة» كقوله: لما أَهْلَّما وَ له جين « )١١‏ و قال أبو على: يجوز أن يكون الجواب 
رفك عديمودل نه تعدو بر ااخين اتح ارك اعفدم فقاك تواكل :إن الجراب» عصيتم, و الواو مقحمةٌ. و قد 
جوّز الأخفش مثله فى قوله تعالى: عَتَّى إذا ضاقَتُ عَلَيِهمُ دض بما رَحُمَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيِهمْ ")4 و قيل: 

حتى: بمعنى إلى» و حينئذ لا جواب لهاء و التنازع المذكور هو ما وقع بو الإنااجن تك سيم نلحق الغنائم» و قال بعضهم: 
ثبت فى مكاننا كما أمرنا رسول اللّ صلَى الله عليه و سلم. و معنى قوله: مِنْ بد ما أَراكم ما تُحبُونَ ما وقع لهم من النصر فى 
الابتداء فى يوم أحدء كما تقدّم؛ مِنْكمْ من يريد الا يعنى: الغنيمة وَ مِنْكم مَنْ يريد الاجر أى: الأجر بالبقاء فى مراكزهم امتثالا 
لأمر رسول الله صلّى الله عليه و سلم كُم صَرَكَكمْ عَنهُمْليتتليكم أى: ردّكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم وَ 
لَقَّدْ عَفا عَنْكُمْ لما علم من ندمكمء ذم بيدأ متاكم بعد المح و الجدالحة ران الظاب ليدع الصيزفي رو قيل: للرماة فقط 
قوله: إِذْ نْض عِدُونَ متعلق بقوله: ص رَفَكُمْ أو بقوله: وَ لَقَدْ عَا عَنْكمْ أو بقوله: يكم و قرأه الجمهور: بِضِمٌ التاء و كسر العين» و 
قرأ أبو رجاء العطاردىء و أبو عبد الرحمن السلمى, و الحسنء و قتادة: بفتح التاء و العين. و قرأ ابن محيصن و قنبل: «يصعدون) 
بالتحتية. قال أبو حاتم: أضعدت: |5 امفيك يال وحهكة: و صعلات: إذا ارثقيت :فى جيل فالاضعاد: السر'فى 'ميتوى الأرض 
و بطون الأودية؛ و الصعود: الارتفاع على الجبال و السطوح و السلالم و الدرج؛ فيحتمل أن يكون صعودهم فى الجبل 


.٠١* الصافات:‎ .)١( 
.118 (؟). التوبة:‎ 
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بعد إصعادهم فى الوادى» فيصح المعنى على القراءتين. و قال القتبى: أصعد: إذا أبعد فى الذهاب و أمعن فيه. و منه قول الشاعر: 
ألا أنهذا السائلى أين أصعدتفإن لها من بطن يثرب موعدا 

و قال الفراء: الإصعاد: الابتداء فى السفرء و الانحدار: الرجوع منه» يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكة» و إلى خراسان, و أشباه 
لكك إذا حرهفا الرها و اكدفاون السفن "و اقفدوناة إذا رحس واقال المقق] مدر اصمد معت رانسد ويس رون 
تعرجون و تقيمونء أى: لا- يلتفت بعضكم إلى بعض هرباء فإن المعرج إلى الشىء يلوى إليه عنقه أو عنق دابته على أَحَدِ أى: 
على أحد ممن معكم؛ و قيل: على رسول الله صلى الله عليه و سلم. و قرأ الحسن: «تلون» بواو واحدة؛ و قرأ عاصم فى روايةٌ عنه: 
بضم التاء» و هى لغة. 

تولك ولول قر كوزقق اخزائع امل الطائقة الساعة متكي يقال اجا قلاوقن اخ النارو و اخزةاالناينه و حرف 
الناس» و أخريات الناس. و كان دعاء النبى صلَى اللّه عليه و سلم: «أى عباد الله ارجعوا». قوله: 

تأتابكع غطف علق ضرفكم: أى: فجازاكع الله غنا حي صرفكم غنة يشب غع أذقتموه رسول الله صَلَى الله عله و سَلَم 
بعصيانكم, أو غما موصولا بغ بسبب ذلكك الإرجاف و الجرح و القتل و ظفر المشركينء و الغم فى الأصل: التغطية. غميت 
الشىء: غطيته» و يوم غت» و ليلة غمة: إذا كانا مظلمين» و منه: غم الهلالل؛ و قيل: الغم الأول: الورنيعة و القاتن رشتراف انين 
سفيان و خالد بن الوليد عليهم فى الجبل. قوله: لكلا تَحْرَّنُوا اللام متعلقة بقوله: أابَكمْ أى: هذا الغ بعد الغت» لكيلا تحزنوا 
على ما فات من الغنيمة» و لا ما أصابكم من الهزيمة» تمرينا لكم على المصائبء و تدريبا لاحتمال الشدائد. و قال المفضل: معنى 
لكباة كرتو الكل تعرتؤاه وله زامدء فول تعالى: «اامفكة إنا تمعةاأى: أن عيحد وقول 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تْطِيعُوا الَِينَ كَفَرُوا قال: لا 
تنتصحوا اليهود و النصارى على دينكم., و لا تصدقوهم بشىء فى دينكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى يقول: إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يردّكم كفارا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: سََلَقَى فى 
قلوب الِينَ كَفَّوُوا الرّعْتَ نحو ما قدّمناه فى سبب نزول الآيُ. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عروة فى قوله: وَ لَقَدْ صَدَفَكُمُ الل 
وَعَدَة قال+ كان الله وعدهم على الصبر و التقوى: 

أن يمدّهم بخمسة آلاسف من الملائكة مسوّمين» و كان قد فعل» فلما عصوا أمر رسول الله صلَى الله عليه و سلم, و تركوا 
مصافهم, و تركت الرماةً عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم و أرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة. 

وقصة أحد مستوفاه فى السير و التواريخ فلا حاجة إلى إطاله الشرح هنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عبد الرحمن بن 
عوف فى قوله: إِذ تَحْسُونَهُمْ قال: الحسٌ: القتل. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عنه. 
قال التسل: العين: :و أخرج :ابن المتذو عن البراة بن عاوث فق قولة: من يح بها أراكع ما تكو قال العناقع هزيمت القوم دو 
أخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
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3 الذهفا عزكة فال كول الله فواعفرت مك أن ل أكرة ساسك و اعرد لضا عى انق ركد تحوم دوا الخرح ان جراورة 
وابن المنذر عن ابن عباس إِذْ تْضْ عِدُونَ قال: أصعدوا فى أحد فرارا و الرسول يدعوهم فى أخراهم : «إليَ عباد الله ارجعواء إليَ 


عباد الله ارجعوا». و أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن ابن عورف :كناكم عَم عَم قال: الغ الأو ل: بسبب الهزيمة؛ و الثانى: 


حين قيل: قتل محمد و كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله: عَّا بكم قال : فَرَّهٌ بعد الفدّةُ» الأحولى: حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل. [و الثانية حين رجع الكفار 
ففربوهم مدبريخ حت اققلوا منيع سبعيق رججلة] 415 و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم قال: الغم الأوّل: الجراح و 
القتل» و الغم الآخر: حين سمعوا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قد قتل. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله 
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أَنْرَلَ عَلَدكُمْ مِنْ بَعد الّْهُمْ أَمَتةُ عاساً يَعْسى طقَةً مِْكم وَ طائفةٌ كد أََمَتهع أَنْفسْهُع يَطنُونَ بالل غَر الْحَقّ طن اْجاهلية يَقُولُونَ 
َل لَنا من ال مِنْ ََيْءٍ فل إن ار كله ِل َحُْونَ فى لمهم ما لا ميدُون لكك يَفُولونَ لو كات نا ِنَ الم شَئْء ما ينا هاما 
ل لو كم فى يبوم لبر اِينَ كيت عليه اقل إلى مضاجعهخ و يتن الله ما فى صُدُورِكمْ وَ مص ما فى فُلوبكمْ و الله 
عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدورٍ (155) إن اين نولا نكم َؤء الَْقَى التجفعان إِنّمَا اسَرلهُم ايان يض ما كم بوا وَلََّدْ عَمَا الله عَنْهُ 
إن الله غَفُورٌ حَلِيعٌ (150) 

الأمنهُ و الأمن سواءء و قيل: الأمنهُ إنما تكون مع أسباب الخوف. و الأمن مع عدمه و هى: منصوبة بأنزل. و نعاسا: بدل منهاء أو 
عطف بيان» أو مفعول له؛ و أما ما قيل من أن أمنهُ: حال من نعاسا مقدّمهُ عليه» أو حال من المخاطبين» أو مفعول له. فبعيد. و قرأ 
ابن محيصن: «أمنةُ) بسكون الميم. قوله: 

يَغْسْى قرئ: بالتحتية» على أن الضمير للنعاسء و بالفوقية» على أن الضمير لأمنة» و الطائفةُ: تطلق على الواحد و الجماعةء و الطائفة 
الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجرء و الطائفة الأخرى: 

0 معتب بن قشير و أصحابه. و كانوا خرجوا طمعا فى الغنيمة» و جعلوا يناشدون على الحضورء و يقولون الأقاويل. و معنى: 
أمَمبْهُْ أَنُْمَهُعْ حملتهم على اله أهمنى الأمر: اقلقنى: و الواو فى قوله: 

وَ طائقَةٌ للحال» و جاز الابتداء بالدكرة لاعتمادها على واو الحال؛ و قيل: إن معنى أَمَمَْهُْ أَنْفُسَهُمْ صارت همهم: لا هم لهم غيرها 
طنُونَ بالل خَرَ اليتق هذه الجملة فى محل نصب على الحال» أى: 

يظنون بالله غير الحق الذى يجب أن يظن به. و ظنّ الجاهلية: بدل منه. و هو الظنّ المختص بملة الجاهلية؛ أو ظن أهل الجاهلية 
وهو ظنهم: أن أمر النبى صلَى الله عليه و سلم باطلء و أنه لا ينصر و لا يتم ما دعا إليه من دين الحق. 


.]/88 /5[ ما بين حاصرتين من تفسير ابن جرير الطبرى‎ .)١( 
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و قوله: يَقُولُونَ بدل من «يظنون»» أى: يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلم: هَل لَنا من الأْرِ مِنْ شَىْءِ أى: هل لنا من أمر الله 
نصيبء و هذا الاستفهام معناه: الجحدء أى: ما لنا شىء من الأمر. و هو النصر و الاستظهار على العدوٌ؛ و قيل: هو الخروجء أى: 
إنما خرجنا مكرهين» فردٌ الله سبحانه ذلكك عليهم بقوله: 

قل إنَّالَمرَ كله لِلّهِ و ليس لكم ولا لعدوّكم منه شىء. فالنصر بيده و الظفر منه. و قوله: يُحَفُونَ فى أَنْقتهُمْ أى: يضمرون فى 
أنفسهم النفاق و لا يبدون لكك ذلك, بل يسألونكك سؤال المسترشدين. 

و قوله: يَقُولُونَ لو كانّ لَنا مِنَ اْأَمْرِ ضَّيْءٌ ما قينا هاهّنا استئناف» كأنه قيل: ما هو الأمر الذى يخفون فى أنفسهم؟ فقيل: يقولون 


فيما بينهم؛ أو فى أنفسهم لَوْ كانّ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَّئْءٌ ما قينا هامّنا أى: 


ما قتل من قتل منا فى هذه المعركة» فردّ اللّه سبحانه ذلكك عليهم بقوله: قُلْ لو كتتم فى يبوكم لَبررَالَِّينَ كيت عَلَبهم الْمَيْلُ إلى 
مَضَاجِعِهِمٌ أى: لو كنتم قاعدين فى بيوتكم لم يكن بدّ من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع الى صرعوا فيهاء فإن 
قضاء الله لا يرد. و قوله: وَ ليل اللَّهُ ما فى ص دُورِكُمْ علة لفعل مقدّر قبلهاء معطوفة على علل له أخرى مطوية للإيذان بكثرتهاء 
كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة و لِيبتَبَ إلخ؛ و قيل: إنه معطوف على عله مطوية لبرز» و المعنى: ليمتحن ما فى صدوركم 
من الإخلانض» و ليمحضن مناقى قلؤيكم من وساوس العنيطان. قوله: إن الذيق تولوا متك يوم الْكقَى الجفعاق أى: الهرموا يوم 
أحدء و قيل المعنى: إن الذين تولوا المشركين يوم أحد إِنّمَا اسْترّلَّهُمُ النّيِطانٌ استدعى زللهم بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب 
التى منها مخالفة رسول الله صلّى الله عليه و سلمء وَ لَقَدْ عَم الله عَنْهُمْ لتوبتهم و اعتذارهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: أمنهم اللّه يومئذ بنعاس غشاهم, و إنما ينعس من يأمن. 

ولتت حي كاري وخر إن البح الال خا و اتدل فى معيانا ور بجا الل على يباكا امور اواو خا 
وسقطه و هذه قذلكة قرله: : ثم أَنْرّلَ عَلَيِكمْ مِنْ بَغد الْهَمٌ أَمَنَةٌ ُعاساً الآية. 

و أخرج الترمذى؛ و صححه. و ابن جريرء و أبو الشيخ, و البيهقى فى الدلائل عن الزبير بن العوّام قال: رفعت رأسى يوم أحد. 
فجعلت أنظرء و ما منهم من أحد إلا و هو يميل تحت حجفته من النعاس» و تلا هذه الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبى» و كان سيد المنافقين: قتل اليوم بنو الخزرجء فقال: و هل لنا من الأمر شىء» 
أما و اللّه ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع فى قوله: طَنَّ الْجَاهِليَةُ قال: ظنّ 
أهل الشرك. و أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: معتب هو الذى قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شىء. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أن الذى قال ذلكك: عبد الله بن أبيى. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن 
عوف فى قوله: إن الّذِينَ واوا يتكديوة للش الستعان قلعي كلاق لخداو المياد ريو و النافمن الأنضان و أخرب] بن 
مندة» و ابن عساكر عن ابن عباس فى الآيِهُ قال: نزلت فى عثمان و رافع بن المعلى و خارجة ابن زيد. و قد روى فى تعيين «من) 
فى الآيهُ روايات كثيرة. 
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با أَبّهَا الذِينَ آمنُوا لا َكُوتُوا كَالّذِينَ كَفَوُوا وَ قالُوا لإخوانهع م إذا ضَرَبُوا فى الَدْض أَْ كانُوا عر لَوْ كانوا عِنْدَنا ما ماثوا وَ ما قُِلُوا 
يكل الله ذلك حدورةً فى قوع و اله نخيى وفيت و الله بها ُو ديز (108) و لين قم فى حييل الل كم لعفو 
ِنَ الل وَ وَحْمَةٌ َيدْ بها يَجَمَعُونَ (107) و لَدِنْ كم أَؤ ُتُ إلى الله تُْشَوُونَ (100) قبما رَحْمَدُ من الل لنت لَهُع وَ لَو كَنْتَ قطَا 
لظ الْقلْبِ لالمْقضُوا ون حؤلتك قَاغفٌ عَدْْ وَ اشمَفْفز لَهُْ وَ شاورْهُمْ فِى الْأمرٍ فَإذا عَرَمْتَ قَمَوَكَلْ عَلَى الل إن الله بحت 
الْمُتَوَكلِينَ (109) إِنْ يَنْض ركم الله قَلادغالِتٍ لَكُمْ وَإِنْ بك ذلكو قمق ذا الذى بنش كو ون بده و على الله َكل الْمُؤْمِنُونَ 
الام 

و ما كات لني أن يَعُلَ و من يَغَْلْ َأتِ بما َل ؤم القائرة ثم وى كل فْس ما كتربث وَهُمْ لا يظْلُونَ 0210 أقَوبٍ انع 
رضْوات الله كم باه بت خط من الو مأواة جهنم و بفْس الْمَصِيرٌ (191) مم دَرَجاتٌ عِنَْ اللِّ وَ الله بَصِيرٌ بما يَْمَلُونَ (198) لَقَد 
عل لاعن المزويق إذأيقة فوع واولا ون الذيدهم يتلا عنهع اآسافة قب كبهة و يتمهم الكنات واكك و إن كثرا وخ 


قبل لفق صلال بين (128) 

قوله: لا تَكونُوا كالَذِينَ كمَرُوا هم المنافقون الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا. 

قوله: وّ قالُوا لِإِخُوانِهم فى النفاق أو فى النسبء أى: قالوا لأجلهم إذا ضَرَبُوا فى الْأَرْض إذا ساروا فيها للتجارة أو نحوها؛ قيل: إن 
إذا هنا المفيده لمعنى الاستقبال: بمعنى إذ المفيدة لمعنى المضيئ؛ و قيل: 

هى على معناهاء و المراد هنا حكاية الحال الماضية. و قال الزجاج: إذا هنا تنوب عن ما مضى من الزمان و ما يستقبل أوْ كانُوا 
عَزَّى جمع غازء كراكع و ركع؛ و غائب و غيب قال الشاعر: 

قل للقوافل و الغزىئ إذا غزوا »0 0000 

ليَجِعَلَ الله ذلك حثررَةٌ فى قلوبِهم اللام متعلقة بقوله: قالوا أى: قالوا ذلك و اعتقدوه ليكون حسرةٌ فى قلوبهم. و المراد: أنه صار 
ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة؛ أو متعلقة بقوله: لا تَكونُوا أى: لا تكونوا مثلهم فى اعتقاد ذلكك, ليجعله الله حسرة فى 
قلوبهم فقط دون قلوبكم؛ و قيل: المعنى: لا تلتفتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة فى قلوبهم؛ و قيل: المراد: حسرة 
فى قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخزى و الندامة وَ اللَهُ بُخيى وَ يّمِيتٌ فيه ردّ على قولهم, أى: ذلكك بيد اللّه سبحانه يصنع ما 
يشاء و يحكم ما يريد» فيحيى من يريد» و يميت من يريد من غير أن يكون للسفر أو الغزو أثر فى ذلكك. و اللام فى قوله: وَ ليِنْ 
قتَلتُمْ موطنة. و قوله: لَمَغْفِرَةَ جواب القسم ساد مسدّ جواب الشرطء و المعنى: 

أن السفر و الغزو ليسا مما يجلب الموت» و لئن وقع ذلكك فبأمر اللّه سبحانه لَمَغْفِرَةُ مِنَ الله وَ رَحْمَةُ حَيرٌ ِمَا يَجْمَعُونَ أى: الكفرة 
من منافع الدنيا و طيباتها مدَّهُ أعمارهم, على قراءة من قرأ: بالياء التحتية» أو خير 


(1). هو صدر بيت لزياد الأعجم و عجزه: و الباكرين و للمجدّ الرَامح. 
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مما تجمعون أيها المسلمون من الدنيا و منافعهاء على قراءة من قرأ: بالفوقية. و المقصود فى الآيةُ: بيان مزية القتل أو الموت فى 
سبيل الله و زيادة تأثيرهما فى استجلاب المغفرة و الرحمة. قوله: وَ لَيْنْ متّمْ َو قتِنُمْ على أىّ وجهء حسب تعلق الإرادة الإلهية 
َإِلَى اللِّ تُخْشَرُونَ هو جواب القسم المدلول عليه باللام الموطثة» ساد مسدّ جواب الشرط» كما تقدم فى الجملة الأولى: أى: إلى 
الربٌ الواسع المغفرة تحشرونء لا إلى غيره» كما يفيده تقديم الظرف على الفعل؛ مع ما فى تخصيص اسم الله سبحانه بالذكر من 
الدلالة على كمال اللطف و القهر. و ما فى قوله: قبما رَحْمِي مِنَ الله مزيدة للتأكيد قال سيبويه و غيره؛ و قال ابن كيسان: إنها 
نكرة فى موضع جر بالباء» و رحمة: بدل منهاء و الأوّل أولى بقواعد العربية» و مثله: 

قوله تعالى: فَبما نَمْضَهُمْ مِيثاقَهُمْ* و الجار و المجرور متعلق بقوله: لِنْتَ لَهُمْ و قدّم عليه لإفادة القصرء و تنوين رحمة للتعظيم؛ و 
المعنى: أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه؛ و قيل: إن: ماء استفهامية» و المعنى: فبأى رحمة من اللّه لنت لهم؟ و 
فيه معنى التعجيب و هو بعيدء و لو كان كذلك لحذف الألف من ما؛ و قيل: فبم رحمة من اللّه. و الفظّ: الغليظ الجافى. و قال 
الراغب: الفظ هو الكريه الخلق» و أصله: فظظء كحذر. و غلظ القلب: قساوته. و قله إشفاقه. و عدم انفعاله للخير. و الانفضاض: 
التفرّق» يقال: فضضتهم فانفضواء أى: فرّقتهم فتفرّقواء و المعنى: لو كنت فظا غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرّقوا من حولكك, هيبة 
لكك. و احتشاما منككء بسبب ما كان من توليهم؛ و إذا كان الأمر كما ذكر فَاعْفٌ عَنْهُمْ فيما يتعلق بكك من الحقوق و اسْتَعْفِؤ لَهُمْ 
الله سبحانه فيما هو إلى الله سبحانه و شاوِرْهُمْ فى الَْمْرِ أى: الذى يرد عليكك, أىّ أمر كان مما يشاور فى مثله» أو فى أمر الحرب 
خاصة. كما يفيده السياقء لما فى ذلك من تطييب خواطرهم و استجلاب مودّتهم, و لتعريف الأمهُ بمشروعية ذلكك؛ حتى لا 


يأنف منه أحد بعدك. و المراد هنا: المشاورةٌ فى غير الأ-مور التى يرد الشرع بها. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول 
العرب: شرت الدابة و شورتها: إذا علمت خبرها؛ و قيل: من قولهم: شرت العسل: إذا أخذته من موضعه. قال ابن خويز منداد: 
واجب على الولاه مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» و فيما أشكل عليهم من أمور الدنياء و مشاورة وجوه الجيشء فيما يتعلق 
بالحربء و وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح., و وجوه الكتاب و العمال و الوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد و عمارتها. و حكى 
القرطبى عن ابن عطية: أنه لا خلاف فى وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم و الدين. قوله: قّإذا عَرَّمْتٌ قتَوَكَلٌ عَلَى اللَِّ أى: إذا 
عزمت عقب المشاورةٌ على شىء» و اطمأنت به نفسككء فتوكل على الله فى فعل ذلكك. أى: اعتمد عليه و فوّض إليه؛ و قبل: إن 
المعنى: فإذا عزمت على أمر أن تمضى فيه» فتوكل على اللّه لا على المشاورة. و العزم فى الأصل: 

قصد الإمضاء أى: فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على اللّه. و قرأ جعفر الصادقء و جابر بن زيد: «فإذا عزمت»: بضم التاء» بنسبة 
العزم إلى اللّهِ تعالى» أى: فإذا عزمت لكك على شىء؛ و أرشدتكك إليه» فتوكل على اللّه. و قوله: إِنْ ينص وك الله قلا غالِتٍ لَكُمْ 
جملة مستأنفة: لتأكيد التوكلء و الح عليه. 

و الخذلان: تركك العونء أى: و إن يتركك الله عونكم فَمَنْ ذَا الى يَنُصْركُمْ مِنْ بَعْدِِ و هذا الاستفهام: 
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إنكارى. و الضمير فى قوله: مِنْ بَعِْهِ راجع إلى الخذلان المدلول عليه بقوله: وَ إِنْ يَحْدَلْكُمْ أو إلى اللّم و من علم أنه لا ناصر له 
لاد الس انو أن مك قدي [اله لقال له. و من خخذله لا ناصر له. فوّض أموره إليه» و توكل عليه و لم يشتغل بغيره» و 
تقديم الجار و المجرور على الفعل فى قوله: وَ ءَا ال ينوكل الْمؤُْونَ لإفادة قصره عليه. قوله: وَ ما كان لِنبِيٌ أَنْ يَُلَ أى ما 
صح له ذلكك لتنافى الغلول و النبوٌةُ. قال أبو عبيد: الغلول: من المغنم خاصة. و لا نراه من الخيانة و لا من الحقدء و مما يبين 
ذلكك أنه يقال من الخيانة: أغل يغلء و من الحقد: غل يغْلٌ بالكسرء و من الغلول: غل يغلٌ بالضم؛ يقال: غل المغنم غلولاء أى: 
خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يستره على أصحابه؛ فمعنى الآية على القراءةٌ بالبناء للفاعل: ما صح لنب أن يخون شيئا من المغنم» 
فيأخذه لنفسه من غير اطلا-ع أصحابه. و فيه تنزيه الأنبياء عن الغلول. و معناها على القراءة بالبناء للمفعول: ما صخ لنبى أن يغله 
أحد من أصحابه. أى: 

يخونه فى الغنيمة» و هو على هذه القراءة الأخرى: نهى للناس عن الغلول فى المغانم؛ و إنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة 
غيرهم مخ الأئمة والسلاطيق والأمراد. رانك لأن حتانة الأنبياء اءذتائ أعظم وؤرا"قامق يغلل أت 'يما عل يوم القيامة:أ: 
يأت به حاملا له على ظهره. كما صح ذلكك عن النبى صلَى الله عليه و سلم» فيفضحه بين الخلائق؛ و هذه الجملة تتضمن تأكيد 
تحريم الغلولء و التنفير منه. بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبةُ على رؤوس الأشهاد, يطلع عليها أهل المحشرء و هى مجيئه يوم القيامة 
بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه يعاقب عليه. قوله: كم توه كُلٌ نَفْس ما كُتيت أى: تعطى جزاء ما كسبت وافيا من خير و 
ووو هده لك سكل من كتين عي أوتقر او كلعل تنه الغال عون أولياه لكون السياق فيه. قوله: أ قَمَنِ انب رضواٌ 
لل كمَنْ باء تحط مِنَ اله الاستفهام للإنكار» أى: ليس من اتبع رضوان الله فى أوامره و نواهيه فعمل بأمره و اجتنب نهيه كمن 
باء أى: رجع بسخط عظيم كائن من الله بسبب مخالفته لما أمر به و نهى عنه» و يدخل تحت ذلككء من اتبع رضوان الله بتركك 
الغلول و اجتنابه» و من باء بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول. ثم أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت فقال: هُُمْ دَرَجاتٌ 
عِنْدَ الله أى: متفاوتون فى الدرجات؛ و المعنى: هم ذوو درجاتء أو: لهم درجات»؛ فدرجات من اتبع رضوان الله ليست 
كدرجات من باء بسخط من اللّهه فإن الأوّلين فى أرفع الدرجات. و الآخرين فى أسفلها. قوله: لَمَدَ مَنّ الله على الْمؤْمنِينَ جواب 


قسم محذوفء و خص المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثته. و معنى: مِنْ أَنْفيِدهم أنه عرب مثلهم؛ و قيل: بشر مثلهم؛ و وجه المنة 


على الأوّل: أنهم يفقهون عنه» و يفهمون كلامه. و لا يحتاجون إلى ترجمان. و معناها على الثانى: أنهم يأنسون به بجامع البشرية» 
ولو كان ملكا له يعصل كمال الأسل به لاعتلات الحسيةة قرع مق الفسيع يفقح القاة أى امن أشرفهم لأنهمن بتى أهاة 
و بنو هاشم أفضل قريشء و قريش أفضل العرب, و العرب أفضل من غيرهم, و لعل وجه الامتنان على هذه القراءة: أنه لما كان 
من أشرفهم كانوا أطوع له و أقرب إلى تصديقه. ولا بد من تخصيص المؤمنين فى هذه الآيُ بالعرب على الوجه الأوّل, و أما 
على الوجه الثانى: فلا حاجةٌ إلى هذا التخصيص» 
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و كذا على قراءة من قرأ: بفتح الفاءء لا حاجة إلى التخصيص» لأن بنى هاشم هم أنفس العرب و العجم فى شرف الأصل و كرم 
التجاد:و رقاغة المحتد. و يدل غلى الوجه الأوّل قوله تغالى: هُوَ الَّذِى بعت فى الْأمِينَ رَسُولًا مِنّهُمْ و قوله: و إَِّه لِك لَك و 
َك قوله: يلوا عَلَيهِْ آياته هذه منة ثانية» أى: يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية؛ لا يعرفون شيئا من الشرائع و 
كيه أى: طؤوعم مز تجائية الكبرء ونماذة الجمكة طركة على الجفلة الأولى» بواهما: فى ميكل تضم علي الجالة ركه 
لرسولء و هكذا قوله: وَيُعَلَّمَّهُمُ الكتات و المراد بالكتاب هنا: القرآن. و الحكمة: السنة. و قد تقدّم فى البقرة تفسير ذلكك: وَ إِنْ 
كانُوا مِنْ قل أى: من قبل محمدء أو: من قبل بعثته لَفِى ضَلالٍ مُبِينِ أى: 

واضح لا ريب فيه» و اللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلة» و بين النافية» فهى تدخل فى خبر المخففة لا النافية» و اسمها ضمير 
الشأنء أى: و إن الشأن و الحديث؛ و قيل: إنها النافية» و اللام بمعنى: إلاء أى: و ما كانوا من قبل إلا فى ضلال مبين» و به قال 
الكوفيون, و الجملة على التقديرين: فى محل نصب على الحال. 

وقد أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جريره و ابن المنذر» و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ قالوا لِإِخْوانِهم إذا ضَوَبُوا فى 
الَْرْض الآيء قال: هذا قول عبد اللّه, بن أب ابن سلول و المنافقين. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. وأخرج 
عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: ليل اللَّهُ ذلك حتررَةٌ فى قُلُوبهِمْ قال: يحزنهم 
قولهم و لا ينفعهم شيئا. و أخرجوا عن قتادة فى قوله: قبما رَحْمَدُ مِنَ اللّهِ يقول: فبرحمة من الله لنْتَ لَهُمْ و أخرج ابن جرير, و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: لَانْعَضُوا مِنْ حؤلِك قال: لانصرفوا عنكك. و أخرج ابن عدئّء و البيهقى فى الشعبء قال السيوطى 
بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت: وَ شاورْهُمْ فى الَْمْرِ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أما إِنّ الل و رسوله لغتيان 
عنهاء و لكنّ الله جعلها رحمة لأمٌتى» فمن استشار منهم لم يعدم رشداء و من تركها لم يعدم غتّا. و أخرج الحاكم؛ و صححه. و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس: وَ شَاوِرْهُمْ فى الْأَمْ. قال: أبو بكر و عمر. و أخرج ابن مردويه عن علي قال: سئل رسول الله صللى 
الله عليه و سلّم عن العزم. فقال: «مشاورة أهل الرأى : ثم اتباعهم). و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود؛ و الترمذى» و حسنه. و ابن 
00 أبى حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبه وَ ما كان لي أَنْ يَغُلَ فى قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر» فقال بعض 
الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها فنزلت. و أخرج البزار» و ابن أبى حاتمء و الطبرانى عن ابن عباس: و ما كان 
نين أَنْ يَكُلّ قال: ما كان لنيق أن يتهمه أصحابه. وقد ورد فى تحريم الغلول أحاديث كثيرة. و أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم 
من طريق العوفى عن ابن عباس: هُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ اللِّ يقول: بأعمالهم. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الييهقى فى شعب 
الإيمان عن عائشة فى قوله: 

لْفد 12 الله على الم يف الآنةةقالتخ :هده اللعرت خاصة: 
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[سورة آلعمران ("): الآيات 188 الى 88 ]١‏ 


أو لما أصابتكم ميةيبةً ذأ بم مهاف أنى هذا قل هومن عند كم إن اله على كل شَئْءِ قير (120) و ما أصابكم 
يو القَى التجشعان دن اللهِ و إية َم الْمَؤْمِينَ (198) و لِيغلم الَذِينَ ناققُواوَ قبل لَهُْ عاو قاتلوا فى سيل الله أو اذْقعُوا قالُوا لو 
غلم قلا لاخدا كم هع لكف ؤم أَْبُ مه لإيسانٍ يَفُولُونَ بفُواههم ما لس فى لوبهم و الله عل بما يكثموق 0198 
الي قاُوا لإحوانهم وَ عدوا لو أطاعُونا ما لوا ل قاروا ء َنْ أنْقْسِكُمٌ الْمَؤْت إِنْ كعم صادقِينَ (188) 

قوله: أوَ لما أَصابتكمْ مُصبيَةً الألف للاستفهام بقصد التقريع؛ و الواو للعطف. و المصيبة: الغلبة و القتل الذى أصيبوا به يوم أحد. 
َدْ أْصَْمْ متها يوم بدرء و ذلكك أن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون. و قد كانوا قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين و 
أسروا سبعين» فكان مجموع القتلى و الأسرى يوم بدر مثلى القتلى من المسلمين يوم أحد؛ و المعنى: أحين أصابكم من 
المشركين نصف ما أصابهم منكم قبل ذلكك جزعتم و قلتم من أين أصابنا هذا؟ و قد وعدنا بالنصر. و قوله: أَنّى هذا أى: من أين 
أصابنا هذا الانهزام و القتل و نحن نقاتل فى سبيل الله و معنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم؟ و قد وعدنا الله بالنصر عليهم و 
توه ذل لوطتو الليدكع آم ارسول الله صل لمعه و سل أن مجنب فى بو اليو :بوذا العزنيه المةا الذى ساك 
عنه» و هو من عند أنفسكمء بسبب مخالفة الرماةً لما أمرهم به النبى صلَى الله عليه و سلمء من لزوم المكان الذى عينه لهم؛ و 
عدم مفارقتهم له على كل حال و قيل: إن المراد بقوله: مو مِنْ عِدِ أَنْقيتَكُعْ خروجهم من المدينة. و يردّه أن الوعد بالتصر إنما 
كان بعد ذلك؛ و قيل: هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتلء و يَوْمَ التَقَى الْجْمْعانِ يوم أحد؛ أى: ما أصابكم يوم أحد من 
لقتل و الجرح و الهزيمة فَإِذْنِ اللّهِ ففعلمه» و قيل: بقضائه و قدره؛ و قيل بتخليته بينكم و بينهم, و الفاء: دخلت فى جواب 
الموصول لكونه يشبه الشرط كما قال سيبويه. و قوله: وَ لِيعْلّم الْمُؤْمننَ عطف على قوله: فبِذْنِ الله عطف سبب على سبب. 

و قوله: وَ بعلم الَّذِينَ ناقَقُوا عطف على ما قبله» قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم و إلى 
المنافقين واحداء و المراد بالعلم هنا: التمييز و الإظهار لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلكك؛ و المراد بالمنافقين هنا: عبد اللّه بن أب 
و أصحابه. قوله: وَ قِبلَ لَه هو معطوف على قوله: ناقَوا أى: ليعلم الل الذين نافقوا و الذين قيل لهم؛ و قبل: هو كلام مبتدأء أى: 
قبل لعبد الله بن أب و أصحابه: ّالا قابلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ إن كنتم ممن يؤمن بالله و اليوم الآخر أو ادْمَعُوا عن الفسكم إن كم 
لا تؤمنون باللّه و اليوم الآخرء فأبوا جميع ذلكك و قالوا: لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم و قاتلنا معكم, و لكنه لا قتال هنالكك؛ 
وقيل المعنى: لو كنا نقدر على القتال و نحسنه لاتبعناكم, و لكنا لا نقدر على ذلكك و لا نحسنه. و عبر عن نفى القدر على 
القتال: بنفى العلم به لكونها مستلزمة له. و فيه بعد لا ملجئ إليهء و قيل: معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم» و لكن 
ما أنتم بصدده ليس بقتال و لكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة» لعدم القدرةٌ منا و منكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم» 
و الخروج من المدينة» و هذا أيضا فيه بعد دون ما قبله؛ و قيل: معنى الدفع هنا: 
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تكثير سواد المسلمين؛ و قيل: معناه؛ رابطواء.و القائل للمنافقين هذه المقالة التى نحكاها الله سبحاته هو: 

عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى والد جابر بن عبد الله قوله: هُمْ لِْكفْر يَؤْمَعِذٍ أَقْرَبُ مهم لِلْاِيمانٍ أى: هم فى هذا اليوم 
الذى انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون. لأ-نهم قد بينوا حالهم؛ و 
محرا اي ري و تسرام ساكوي داك رتيل باللعسنى الور لعل كار يوا اورجه لير تيم لأهل الإيمان. قوله: 
يَقُولُونَ بأفُواه ههه ما ليس فِى قُلوبِهمْ جملة مستأنفة» مقررة لمضمون ما تقدّمهاء أى: أنهم أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر» و ذكر 


الأفواه للتأكيد. مثل قوله: 

يَطيرٌ بيجناحتِه .)١١‏ قوله: الَذِينَ قانُوا إخواز نهم إلخ» » أى: هم الذين قالوا لإخوانهم؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف. و يجوز أن يكون 
بدلا من: واو يكتمونء أو منصوبا على الذمّ» أو وصف للذين نافقوا. و قد تقدم معنى قَالُوا لإِخْوانِهِمْ أى: قالوا لهم ذلك. و الحال 
أن هؤلا القائلين قد قعدوا عن القتال لَوْ أَطاحُونا بتك الخروج من المدينة ما قتلواء فر الله ذلكك عليهم بقوله: قُلْ قَادرَوًا عَنْ 
سك 30 اك مادنن و الدرع الدع أى: لا ينفع الحذر من القدرء فإن المقتول يقتل بأجله. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: أَ و لما أَصابئْكُمْ مُصِِبَةٌ الآية. تقول: 

إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منكم يوم أحد, و قد بين هذا عكرمة. فأخرج ابن جرير عنه قال: قتل 
المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين و أسروا سبعين» و قتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن الحسن فى الآيهُ قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا؟ 

ما كان للكفار أن يقتلوا مناء فلما رأى الله ما قالوا من ذلكك. قال الله: هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر. 

فردّهم الله بذلكء و عجل لهم عقوبة ذلكك فى الدنيا ليسلموا منها فى الآخرة و يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبى شيبة» و الترمذى. و 
حسنهه و النسائى» و ابن جريره و ابن مردويه عن على قال: جاء جبريل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: يا محمد! إن الله قد 
كره ما صنع قومكك فى أخذهم الأسارى, و قد أمركك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم, و بين أن يأخذوا 
الفداء على أن يقتل منهم عدتهم؛ فدعا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم الناس فذكر ذلكك لهم, فقالوا: يا رسول اللّه! عشائرنا و 
إخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدوّنا و يستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره فقتل منهم يوم أحد 
سبعون رجلا عدةٌ أسارى أهل بدر. 

و هذا الحديث فى سنن الترمذىء و النسائى هو من طريق أبى داود الحفرى عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن سفيان بن 
سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة عن علىٌ: قال الترمذى بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبى زائدة. و روى أبو أسامة عن هشام نحوه. و روى عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبى صِلَى الله عليه و سلم 
مرسلاء و إسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد: و 
هو حسين؛ و حدثنى حجاج عن جرير» عن محمدء عن عبيدة» عن على فذكره. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة» حدثنا قراد ابن نوح» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفى أبو زميل» حد ثنى ابن عباس عن عمر بن الخطاب 


.88 الأنعام:‎ .)١( 
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قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون و فرٌ أصحاب محمد 
صلّى الله عليه و سلَم عنه» و كسرت رباعيته و هشمت البيضة على رأسه» و سال اللدم على وجهه» فأنزل الله عر و جل: أو ما 
أَصابَكمْ مد يِبَةٌ الآية. و أخرج الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن غزوان و هو قراد بن نوح, به» و لكن بأطول منه. و لكنه 
يشكل على حديث التخيير السابق: ما نزل من المعاتبة منه سبحانه و تعالى لمن أخذ الفداء بقوله: لكان لوك أن مكرة له أخري 
عَتّى يُنْحِنَ فى الْأَرْض ١1١‏ و ما روى من بكائه صلَى الله عليه و سلّم هو و أبو بكر ندما على أخذ الفداءء و لو كان أخذ ذلك 
بعد التخيير لهم من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه و لا حصل ما حصل من النبى صلَى اللّه عليه و سلّم و من معه من الندم و الحزن» 
ولا صوب النبى صلى الله عليه و سلّم رأى عمر رضى الله عنهه حيث أشار بقتل الأسرى و قال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج 


منها إلا عمرء و الجميع فى كتب الحديث و السير. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: قُلَّْ أَنّى هذا و نحن مسلمون نقائل غضبا 
لله و هؤلاء مشركون. فقال: قلْ هُوَ مِنْ عند أَنْتكُمْ عقوبة لكم بمعصيتكم النبى صلَى الله عليه و سلّم حين قال: لا تتبعوهم. و 
أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: أو ادْقعُوا قال: كثروا بأنفسكم و إن لم تقاتلواء و أخرج أيضا عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن أبى عون الأنصارى فى قوله: أو ادْقَعُوا قال: رابطوا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن شهاب و 
غيره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أحد فى ألف رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد و المدينة 
انخزل عنهم عبد الله بن أب بثلث الناسء و قال: أطاعهم و عصانىء و اللّه ما ندرى على ما نقتل أنفسنا هاهنا؟ 

فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق و أهل الريبء و اتبعهم عبد اللّه بن عمرو بن حرام من بنى سلمةٌ يقول: يا قوم! أذك ركم الله أن 
تخذلوا نبيكم و قومكم عند ما حضرهم عدوهم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, و لا نرى أن يكون قتال. و أخرجه ابن 
إسحاق قال: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى؛ و محمد بن يحيى بن حبان» و عاصم بن عمر بن قتادة؛ و الحسن بن عبد 
ارح عير ين مدرو سارو ترات مواق ل كر وده ور لجا سير يد وبي لذ امير جد قال ايعدم 
الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَوْ تَْلَمُ قتانًا اناكم 
قال: لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم. 


.)١(‏ الأنفال: /ات. 
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ل يفا يم من لوو وف عل ولا غم يعزثرة 04-0 بعتجزوة يختز ون لوطل وه امف أخر 
العزوفق 01/13 القرى اش رتجاترا للد الشول يق ها اصنائه م اقرخ لِلَذِيَ أخترموا مع و انقَا أَِر عَظِيم 175 الْذِينَ قال 
لَهُم النّاسٌ إِنَّ لنّاسَ قَنْ جمَعوا لَكع فَاحَمَوْهُعْ قَرَادمُعْ إيمانا وَ قالُوا سينا الله وَ نِم نم الْوَكيلٌ (107) 

انوا ينغت ؛ من اللِّوَفَ لي لَمْ سيمخ شروة و البكهوا ضْوانَ الله وَ لَه ذو قط لي عَظِيمٍ (015) إِنّما ذليكم المَِطانُ توف 
َوْلِياءهُ قلا تَحاقُوهُمْ وَ خاقُون إِنْ كت مُؤْمِنِينَ )١08(‏ 

لما بن الله سبحانه: أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحانا ليتميز المؤمن من المنافق» و الكاذب من الصادقء بين هاهنا 
أن من لم ينهزم و قتل فله هذه الكرامة و النعمة» و أن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون, لا مما يخاف و يحذرء كما قالوا من 
حكى الله عنهم: لَوْ كانُوا عِْدَنا ما مانُوا وَ ما قُتِلُوا و قالوا: لَوْ أطاُونا ما قُتلوا فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا المعنى» و الخطاب 
لرسول الله صِلَّى اللّه عليه و سلم, أو لكل أحدء و قرئ: بالياء التحتية؛ أى: لا يحسبن حاسب. 

وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآيهُ من هم؟ فقيل: فى شهداء أحدء و قيل: 

فى شهداء بدر و قيل: فى شهداء بثر معونة. و على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و 
معنى الآية عند الجمهور: أنهم أحياء حياةً محققة. ثم اختلفوا؛ فمنهم من يقول أنها تردٌ إليهم أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون. و 
قال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى: يجدون ريحها و ليسوا فيها. و ذهب من عدا الجمهور: إلى أنها حياةً مجازية» و المعنى: 
أنهم فى حكم الله مستحقون للتنعم فى الجنة» و الصحيح الأوّل و لا موجب للمصير إلى المجاز. و قد وردت السنة المطهرة بأن 


أرواحهم فى أجواف طيور خضرء و أنهم فى الجنة يرزقون» و يأكلون» و يتمتعون؛ و قوله: الّذِينَ قُتِلُوا هو المفعول الأول. 

و الحاسب هو النبى صلَى الله عليه و سلم, أو كل أحد كما سبق؛ و قيل: يجوز أن يكون الموصول هو فاعل الفعل؛ و المفعول 
الأوّل محذوفء أى: لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاء و هذا تكلف لا حاجة إليه» و معنى النظم القرآنى فى غايهُ الوضوح و 
الجاهه واقرلة وول أعياة عر هكد] معدوف» أعويل عم أحاء و قرع بالعيب على دين الففله أى بحسيو حسميو 
قوله: عِنْدَ رَبّهِمْ إما خبر ثان» أو صف لأحياءء» أو فى محل نصب على الحال؛ و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: عند كرامة 
ربهم. قال سيبويه: هذه عندية الكرامة» لا-عندية القرب. و قوله: يُْرَقَونَ يحتمل فى إعرابه الوجوه التى ذكرناها فى قوله: عِنْدَ 
رَبّهُمْ و المراد بالرزق هنا: هو الرزق المعروف فى العادات على ما ذهب إليه الجمهور كما سلفء و عند من عدا الجمهور المراد: 
العاء العمل ولا وجسعتشن تحريق الكلامات العرفينة كن كنات الله قفالك توححنلها علن عا زاك كدق له شري خض 
ذلك. و قوله: فَرِحِينَ حال من الضمير فى يرزقونء و بما آتاهم الله من فضله: متعلق به. و قرأ ابن السميقع: «فارحين» و هما 
لكاذة “الفردو القارم و التحدر و الحاذو, 

و المراد: بما آتاهُمُ الله ما ساقه اللّهِ إليهم من الكرامة بالشهادة» و ما صاروا فيه من الحياة» و ما يصل إليهم من رزق الله سبحانه. 
وَ يِسْتَدِدرُونَ بمالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا به من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاكك. فالمراد باللحوق هنا: أنهم لم يلحقوا بهم 
فى القتل و الشهادة» بل سيلحقون بهم من بعد و قيل: 

المراد: يلحقوا بهم فى الفضل و إن كانوا أهل فضل فى الجملة؛ و الواو: فى و يَسْتَعِْدوُونَ عاطفة على يُرْرّقَُونَ أى: يرزقون و 
يستبشرون؛ و قيل: المراد بإخوانهم هنا: جميع المسلمين الشهداء و غيرهم؛ لأنهم عاينوا ثواب الله و حصل لهم اليقين بحقية دين 
الإسلام؛ استبشروا بذلكك لجميع أهل الإسلام الذين 
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هم أحياء لم يموتواء و هذا أقوى. لأن معناه أوسعء و فائدته أكثر» و اللفظ يحتمله. بل هو الظاهرء و به قال الزجاج و ابن فوركك. 
و قوله: أنَا حَوْفٌ عَلبِهمْ وَ لا هُعْ يَحْرنُونَ بدل من: الذين» أى يستبشرون بهذه الحالهُ الحاصلهً لإخوانهم من أنه لا خوف عليهم و 
لخرة و اتهين المتحفف ةمق النقيلة واسمهاة بمير العتان المعتذوفة ىو كرو قوؤلةة يوون لتاكية الأنؤل و ليان أن 
الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف و الحزنء بل به و بنعمة الله و فضله. و النعمة: ما ينعم الله به على عباده. و الفضل: ما يتفضل 
به عليهم» و قبل: النعمة: الثواب. و الفضل: الزائد؛ و قيل: النعمة: الجنة» و الفضل داخل فى النعمةُء ذكر بعدها لتأكيدها؛ و قيل: 
زة الأسسقان الآرل: متعلق بحال إخوانهم, و الاستبشار الثانى: بحال أنفسهم. ولاو أذ لله لا يْضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ قرأ الكسائى: 
بكسر الهمزهٌ من: أن, و قرأ الباقون: بفتحهاء فعلى القراءة الأ.ولى: هو مستأنف اعتراض. و فيه دلالة: على أن اللّه لا يضيع أجر 
شىء من أعمال المؤمنين؛ و يؤيده قراءة ابن مسعود: و الله لا يضيع أجر المؤمنين. و على القراءة الثانية: الجملة عطف على فضلء 
داخلة فى جملةٌ ما يستبشرون به. و قوله: الَّذِينَ استَجابُوا صفةٌ للمؤمتين» أو بدل منهمء أو: من الذين لم يلحقوا بهمء أو: هو مبتدأء 
حبرو الذي عقوا نرنه و لقو اعد عظة معملهة ار #متميوب على السدي وقد حدم تنسير القر وقول الذي قال آي 
النّاسٌ المراد بالناس هنا: نعيم بن مسعود كما سيأتى بيانه» و جاز إطلاق لفظ الناس عليه: لكونه من جنسهم؛ و قيل: المراد 
بالناس: ركب عبد القيس الذين مروا بأبى سفيان؛ و قيل: هم المنافقون. و المراد بقوله: إِنَ لنَّاسَ قد جَمَعُوا لَكمْ أبو سفيان و 
أصحابه؛ و الضمير فى قوله: َرَادَهُمْ راجع إلى القول المدلول عليه؛ بقال» أو إلى المقولء و هو إِنَّالنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَك 
َاحَّْوْهُمْ أو إلى القائل؛ و المعنى: أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلكك ولا التفتوا إليه» بل أخلصوا للّهء و ازدادوا طمأنيئة و يقينا. و 
فه ذلبل: على أك الأنمان ززية رقص" قوله: :و قالو لديا اللة وي الوكبل حسب مدو ححية الىة كفاءهوا لهو بمعن 


الفاعل» أى: محسب: بمعنى كافى. 

قال فى الكشاف: و الدليل على أنه بمعنى المحسب: أنكك تقول: هذا رجل حسبككء فتصف به النكرة لأن إضافته لكونه بمعنى 
اسم الفاعل غير حقيقية. انتهى. و الوكيل: هو من توكل إليه الأ-مور, أى: : نعم الموكول إليه أمرناء أو الكافىء أو الكافل و 
المخصوص بالمدح محذوفء أى: نعم الوكيل الله سبحانه. قوله: فَانْمَلبُوا هو معطوف على محذوفء أى: فخرجوا إليهم فانقلبوا 
بنعمة» هو متعلق بمحذوف وقع حالا. 

و التنوين للتعظيم» أى: رجعوا متلبسين ينِغِهُ عظيمة و هى السلامة من عدوهم و عافية وَ فَضْلٍ أى: أجر تفضل الله به عليهم؛ و 
قبل: ربح فى التجارة؛ و قيل: النعمة خاصة بمنافع الدنياء و الفضل بمنافع الآخرة» و قد تقدّم تفسيرهما قريبا بما يناسب ذلكك 
المقام» لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا فى الدار الآخرة» و الكلام هنا مع الأحياء. قوله: لَمْ يَمْسَثهُمْ سُوءٌ فى محل 
نصب على الحال» أى: 

سالمين عن سوء» لم يصبهم قتل» و لا جرح. و لا ما يخافونه وَ انبعُوا رضْوانَ اللَّهِ فى ما يأتون و يذرونء و من ذلكك: خروجهم 
لهذه الغزوة و الله ذو قَضْلٍ عَظِيم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه و من تفضله عليهم: 
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تثبيتهم» و خروجهم للقاء عدوهم, و إرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التى هى جالبة لكل خير» و دافعة لكل شرّ. قوله: إِنّما 
ذلِكُمٌ أى: المثبط لكم أيها المؤمنون المَّيِطانٌ هو خبر اسم الإشارة و يجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة؛ و الخبر قوله: 
كوت أؤزافة قبل الأرلا مكو فول 

يرن زناف حيبلة مبكاقةه :أو جال ةو لاهن أذ لزاه فنا القيط اك انهه نامدا رما بفكةا و منه رفو الو نويج المتسفيفة 
للتنبييط؛ و قيل: المراد به: نعيم بن مسعود لما قال لهم تلكك المقالة؛ و قيل: أبو سفيان لما صدر منه الوعيد لهم؛ و المعنى: أن 
الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه» و هم الكافرون؛ و قيل: إن قوله: 

أَوْلِياءَة منصوب بنزع الخافضء أى: يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه قاله الفراء» و الزجاجء و أبو على الفارسى. ورده ابن الأنبارى: 
بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر. و على قول الفراء و من معه: يكون مفعول 
يخوف محذوفاء أى: يخوفكم. و على الأول: يكون المفعول الأوّل محذوفاء و الثانى مذكوراء و يجوز أن يكون المراد: أن 
الشيطان يخوف أولياءه» و هم القاعدون من المنافقين» فلا حذف. قوله: قلا تَحاقُوهُمْ أى: أولياءه الذين يخوفكم بهم الشيطان 
أو: فلا تخافوا الناس المذكورين فى قوله: إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ نهاهم سبحانه عن أن يخافوهم: فيجبنوا عن اللقاء» و يفشلوا 
غن الخروج» و أمرهم بآن يخافوء سبخانه فقال: و خافون فافعلوا. ما آمركم بت و اتركوا ما انهاكم .عد لأنن اللحقيق بالخووف 
منى» و المراقبة لأمرى و نهيىء لكون الخير و الشرٌ بيدى, و قيده بقوله: إن كت انؤمين لأن الإيمان يقتضى ذلك. 

وقد أخرج الحاكم» و صححه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآآية: وَ لا تَخسّمِنَّ الَّذِينَ قَلُوا فى سَبيل الله فى حمزة و أصحابه. و 
أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن أبى الضحى: أنها نزلت فى قتلى أحد و حمزةٌ منهم. و أخرج عبد بن حميدء و أبو 
داود» و ابن جرير و الحاكم و صححه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «لمما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضرء ترد أنها ر الجنْةُ» و تأكل من ثمارهاء و تأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرشء فلمما وجدوا طيب مأكلهم و مشربهم و حسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا» و 
نظا ااقائرا مويه [كرائكا ل يادي لد + زوق لاا واف نجوه ولا و عن الحربء فقال اللّه: أنا أبلغهم 


عنكم, فأنزل الله هؤلاء الآيات ول تين اليك قتلوا الآبة وما بعدها). و أخرج الترمذى, و حسنه؛ و ابن ماجة» وابن خزيمة» و 


الطبرانى» و الحاكم» و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد اللّه: أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من 
وراءه ما هو فيه» فنزلت هذه الآية» و هو من قتلى أحد. و قد روى من وجوه كثيرة: أن سبب نزول الآيه قتلى أحد. و أخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن أنس: أن سبب نزول هذه الآبة قتلى بر معونة» و على كل حال فالآيُ باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها 
كل شهيد» و قد ثبت فى أحاديث كثيرء فى الصحيح و غيره: أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضره و ثبت فى فضل 
الشهداء ما يطول تعداده؛ و يكثر إيراده» مما هو معروف فى كتب الحديث. و أخرج النسائى» و ابن 
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ماجة؛ و ابن أبى حاتم, و الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» و لا 
الكواعب أردفتم؛ بئس ما صنعتم؛ ارجعواء فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلّم بذلككء فندب المسلمين؛ فانتدبوا حتى بلغ 
حمراء الأسد» أو بثر أبى عتبة» شكك سفيان» فقال المشركون: يرجع من قابل» فرجع رسول الله صِلّى الله عليه و سلم؛ فكانت تعدّ 
غروة فأترل الله سبخانه: الْدَرِئ امتتجاتوا لله و الَسُولٍ الآآبة: 

و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهماء عن عائشة فى قوله تعالى: الَِّينَ اشر تَجابُوا لِلَِّ وَ الوَسُولٍ الآية» أنها قالت لعروة بن الزبير: يا 
ابن أختى! كان أبواكك منهم, الزبير و أبو بكر لما أصاب نبى الله صلَى الله عليه و سلّم ما أصاب يوم أحد؛ انصرف عنه 
المشركون؛ خاف أن يرجعواء فقال: من يرجع فى أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر و الزبير. و أخرج ابن إسحاقء و ابن 
جريرء و البيهقى فى الدلائل عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
لحمراء الأسد» و قد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و أصحابه و قالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهمء 
لنكرّن على بقيتهم؛ فبلغه أن النبى صلَى الله عليه و سلّم خرج فى أصحابه يطلبهم, فتنى ذلكك أبا سفيان و أصحابه» و مر ركب 
من عبد القيسء فقال لهم أبو سفيان: بلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم؛ فلما مرّ الركب برسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم بحمراء الأسد؛ أخبروه بالذى قال أبو سفيان» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم و المسلمون معه: «حسبنا 
الله و نعم الوكيل»» فأنزل الله فى ذلكك: 

الْذِينَ اسشتجابُوا لله وَ الوَسُولٍ الآبات. و أخرج موسى بن عقبة فى مغازيه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم استنفر المسلمين لموعد أبى سفيان بدرا. فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس» فمشوا فى الناس يخوفونهم, و 
قالوا: إنا قد أخبرنا: أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل» يرجون أن يواقعوكم. و الروايات فى هذا الباب كثيرة» قد اشتملت 
عليها كتب الحديث و السير. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: القرح: الجراحات. و أخرج ابن جرير عن السدى: أن أبا 
سفيان و أصحابه لقوا أعرابياء فجعلوا له جعلا على أن يخبر النبى صلى الله عليه و سلّم و أصحابه أنهم قد جمعوا لهم, فأخبر 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم بذلكك» فقال هو و الصحابة: شيا الله وَ نعم الْوَكيلٌ ثم رجعوا من حمراء الأسدء فأنزل الْلِّ فيهم و 
قن الأعران الذي قال لَّهُمُ النَّاسٌ الآيةُ. و أخرج ابن مردويه عن أبى رافع: أن هذا الأعرابى من خزاعة. 

وقد ورد فى فضل هذه الكلمة أعنى: حَشينا الله ونع الْوَكلُ أحاديث منها: ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا وقعتم فى الأسمر العظيم فقولوا: حسبنا الله و نعم الوكيل» قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. و أخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «حسبى الله و نعم 
الوكيل؛ أمان كلّ خائف». و أخرج ابن أبى الدنيا فى الذكر عن عائشة: «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان إذا اشتد غمّه مسح 
بيده على رأسه و لحيته» ثم تنفس الصعداءء و قال: 


حسبى الله و نعم الوكيل». و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله و نعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى فى 


النارء و قالها محمد حين قالوا: إِنَّ النَّاسَ قَدُ جمَعُوا لَكم و أخرج أحمدء و أبو داود و النسائى عن عوف بن مالكك أنه حدثهم 
«أنّ النبى صلَّى الله عليه و سلّم قضى بين رجلين» فقال المقضئ عليه لما أدبر: 
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حسبى الله و نعم الوكيل. فال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ردوا علي الرجلء فقال: ما قلت؟ قال: قلت: 

حسبى الله و نعم الوكيل» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إن اللّه يلوم على العجزء و لكن عليكك بالكيس.ء فإذا غلبكك أمر 
ققل سن الل نعم الوكيل». و أخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كيف أنعم و صاحب 
القرن قد التقم القرن و حنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ ثم أمر الصحابةٌ أن يقولوا: 

عببينا اللفنو! نعم الوكيل» على اللّه توكلنا؛ و هو حديث جيد. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن ن عباس فى قوله: فَانْفلُوا ينعمَةٍ 
ِنَ اللّ وَقَضْ قال: النعمة: أنهم سلمواء و الفضل: أن عيرا مرّتء و كان فى أيام الموسم, فاشتراها رسول الله صلَى الله عليه و 
لاه رمح ااه لاسي رين صبمة مارو أخرع اين تر رانو ابن السلار ةيو اذ ابو مطاف نعي مكنافينة فى اليه قال اليل نا 
أصابوا من التجارة و الأجر. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: أما النعمة: فهى العافيةٌ» و أما الفضل: فالتجارة» و السوء: القتل. و 
الج ابن جرير» و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: لَمْ ا لم يؤذهم أحد وَ اتَبْعُوا رضُوانَ 
اللّهِ قال: أظاعوا الله و عرس له: و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عنه فى قوله: إِنّما ذلكم القيِطَانٌ توك أؤلباءة قال: يقول: 
الشيطان يخوّف بأوليائه. و أخرج عبد بن حميدء وابن أبى حاتم عن أبى مالكك قال: يعظم أولياءه فى أعينكم. و أخرج ابن 
المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن: إنما كان ذلكك تخويف الشيطانء و لا يخاف الشيطان 
إلا ولي الشيطان. 


[سورة آلعمران ("): الآيات ١/2‏ الى ]18٠‏ 


وَ لا يزنك الَِينَ يُسارِعُونَ فى الكفر إِنُم لنيِضّ روا الل ينا بد الله أل يَجعَلَ لَهُم عط فى الْآخرة وَلَهُمْ ع ذابٌ عَظِم 
(©0307 إِنَّ الَذِينَ اشْتروا الْكفْرَ يمان أَنْ 2 الله شيا وَ لَه عَذابٌ ليم 10 وله بحسن اليك كوا الماكقتى لزع خيد 
نهم إِنّما تُمْلِى لَهُعْ لِيزْدادُوا إِنْما وَ لَهُعْ عات مُهِينٌ (00/8) ما كان الله للرَ الْمَؤْمِنِينَ على ما أتتم عليه حتّى جَميرٌ حيبت هِنّ 
واشسهو م اه و نويه و1 مها الم 
الع 0111/57 يم َ الِّنَيَلونَ بما آناهُم اللَّهُ من قط له ُو حيرا لع بَلْ هُوَ طَوٌ ل سبطوقُونَ ا بَخلُوا به يؤم القِيامَ و 
لمجراظ اهارت 115 لس و ليما لاو 6 با 

قوله: وَ لا يَخْرٌنك قرأ نافع: بضم الياء و كسر الزاى؛ و قرأ ابن محيصن بضم الياء و الزاى »1١‏ و قرأ الباقون: بفتح الياء و ضم 
الزاى» و هما لغتان» يقال: حزننى الأمر و أحزننى, و الأول أفصح. و قرأ طلحة: يُسارِعُونَ قيل: هم قوم ارتدّواء فاغتم النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم لذلككء فسلاه الله سبحانه» و نهاه عن الحزنء و علل ذلكك: بأنهم لن يضروا الله شيئاء و إنما ضروا أنفسهم. بأن 
لاحظ لهم فى الآخرة» و لهم عذاب عظيم؛ و قيل: هم كفار قريشء و قيل: هم المنافقون؛ و قبل: هو عام فى جميع الكفار. قال 


.)١(‏ قال محقق تفسير القرطبى [6/ *58]: الصواب بضم الياء و كسر الزاى. قلنا: و هذا يوافق قراءة نافع. 
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القشيرى: و الحزن على كفر الكافر طاعة و لكن النبى صلى اللّه عليه و سلّم كان يفرط فى الحزن» فنهى عن ذلككء كما قال الله 
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تعالى: فلا تَذْهَتْ نَفْسَك عَلَيِهِمْ حتدراتٍ 1١‏ فلَعَلَك باخِعٌ نَفْسَك عَلى آثارِهِم إِنْ لَم يُؤْمِنُوا بهذًا الْحِدِيثِ أسَفاً 0 و عدى 
يسارعون بفى دون إلىء للدلالة: على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته. و مثله: يسارعون فى الخيرات. و قوله: إِنَّهُمْ أَنْ 
يَضُوُوا الله مَيِئاً تعليل للنهى؛ و المعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملكك الله سبحانه شيئاة و قيل: المراد لن يضروا أولياءه» و يحتمل 
أن يراد: لن يضروا دينه الذى شرعه لعباده» و شيئا: منصوب على المصدرية» أى: شيئا من الضرر؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض» 
الو سي دوا امعط السبيية قال أن رمد قالة رجحل عظظة: اذا كان ذا عط دمن :أل لاقف المع أن اللميزيه أذالذ دل 
لهم نصيبا فى الجنة؛ أو نصيبا من الثواب» و صِيغه الاستقبال: للدالة على دوام الإراده و استمرارها وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بسبب 
مسارعتهم فى الكفرء فكان ضرر كفرهم عائدا عليهم؛ جالبا لهم عدم الحظ فى الآخرة؛ و مصيرهم فى العذاب العظيم. قوله: إِنَّ 
الَّذِينَ اشْتَروًا الْكفْر بالِْيْمانٍ أى: استبدلوا الكفر بالإيمان» و قد تقدم تحقيق هذه الاستعارة لَنْ يَضُدُوا الله شَيئاً معناه: 

كالأول» و هو للتأكيد لما تقدمه؛ و قيل: إن الأول: خاص بالمنافقين و الثانى يعم جميع الكفار» و الأول أولى. قوله: وَ لا يَحَس بن 
الَِّينَ كَفَرُوا أَنّما تُمْلِى لَهعْ حَير ِأَنْفُسهِمْ قرأ ابن عامر» و عاصمء و غيرهما: 

يس بَنَ بالياء التحتية» و قرأ حمزة: بالفوقية» و المعنى على الأولى: لا يحسبن الكافرون أنما نملى لهم بطول العمر و رغد العيش» 
أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد حي لِأَْفِهِمْ فليس الأمر كذلكك, بل: 

إِنّما نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِنْما وَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ و على القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد! أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير 
لأنفسهم, بل هو شر واقع عليهم و نازل بهم و هو أن الإملاء الذى نمليه لهم ليزدادوا إثما. فالموصول على القراءةً الأولى: فاعل 
القعل 6او ألما تملن و ما يعدو ةساة مسد مقعوان العيان عند شيويةة أواساة سد أعدهماءو الاع دوف عند الأخنق :و 
أما على القراءة الثانية: فقال الزجاج: 

إن الموصول هو المفعول الأول و أنما وما بعدها: بدل من الموصولء ساد مسد المفعولين» و لا يصح أن يكون أنما و ما بعده 
هو المفعول الثانى؛ لأسن المفعول الثانى فى هذا الباب هو الأوّل فى المعنى. و قال أبو على الفارسى: لو صح هذا لكان: خيراء 
بالنضب» لأنه يصير بذلا من الذين كفرواء فكأنه:قال: لا تحسين إملام الذين كفروا خيراء و قال الكساتى و القراء: إنه يقدن تكرير 
الفعلء كأنه قال: و لا تحسبنٌ الذين كفرواء ولا تحسبن أنما نملى لهم؛ فسدّت مسد المفعولين. و قال فى الكشاف: فإن قلت 
كيف صح مجىء البدل و لم يذكر إلا أحد المفعولين» و لا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: صح ذلكك 
من حيث أن التعويل على البدل و المبدل منه فى حكم المنحى, ألا تراكك تقول جعلت متاعكك بعضه فوق بعض مع امتناع 
سكوتكك على متاعكك. انتهى. و قرأ يحبى بن وثاب: أَنّما على بكسر إن فيهماء و هى قراءة ضعيفة باعتبار العربية. و قوله: إِنّما 
تُملى لَهُمْ لِيرْدادُوا نما جملة مستأنفة» مبينة لوجه الإملاء للكافرين. و قد احتج الجمهور بهذه الآيه على بطلان ما تقوله المعتزلة: 
لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار 


./ فاطر:‎ .)١( 

(0). الكهف: 8. 
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الكفارء و يجعل عيشسهم رغا ليزدادوا إثما. قال أبو حاتم: و سمعت الأخفش يذكر كسر أنّما تُملى الأولى و فتح الثانية» و يحتج 
بذلك لأهل القدر لأنه منهمء و يجعله على هذا التقدير: و لا يحسبنَ الذين كفروا أنما نملى لهم ليزدادوا إثما إنما نملى لهم خير 
لأنفسهم. و قال فى الكشاف: إن ازدياد الإ.ثم عله و ما كل عله بعرضء ألا ترك تقول: قعدت عن الغزو للعجز و الفاقة» و 


خرجت من البلد لمخافة الشرّء و ليس شىء يعرض لكثء و إنما هى علل و أسباب. قوله: ما كان الله ِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَننمْ 
عَلَيِهِ كلام مستأنف. 

و الخطاب عند جمهور المفسرين للكفار و المنافقين» أى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر و النفاق حَتَّى 
يمير ايت مِنّ اليب و قيل: الخطاب للمؤمنين و المنافقين» أى: ما كان الله ليترككم على الحال التى أنتم عليه من الاختلاط 
حتى يميز بعضكم من بعض؛ و قيل: الخطاب للمش ركين. و المراد بالمؤمنين: من فى الأصلاب و الأرحام؛ أى: ما كان الله ليذر 
أولادكم على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم و بينهم؛ و قيل: الخطاب للمؤمنين» أى: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين! على 
ما أنتم عليه من الاختلا-ط بالمنافقين حتى يميز بينكم» و على هذا الوجه. و الوجه الثانى يكون فى الكلام التفات. و قرئ يميز 
بالتشديد للمخففء من: ماز الشىء» يميزهء ميزا :)١‏ إذا فرق بين شيئين» فإن كانت أشياء قيل: ميزه تمييزا وّ ما كان الله ليِطلِعَكمْ 
عَلَى الْعَيبِ حتى تميزوا بين الطيب و الخبيث» فإنه المستأثر بعلم الغيب» لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من 
رسله يجتبيه فيطلعه على شىء من غيبه» فيميز بينكم كما وقع من نبينا صلّى الله عليه و سلم من تعيين كثير من المنافقين» فإن 
ذلكك كان بتعليم الله له. لا بكونه يعلم الغيب» و قيل: المعنى: 

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب فى من يستحق النبوة» حتى يكون الوحى باختياركم وَ لكنٌ الله يَجتَبى أى: يختار مِنْ رُسْلِهِ مَنْ 
يْشاء. قوله: فَآمِنُوا باللَِوَرُْرلِِ أى: افعلوا الإيمان المطلوب منكم؛ و دعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم بو اك لد اد 
سبحانه وَ إِنْ تُؤْمنُوا بما ذكر وَ تَتَو اقَلَكُمْ عوضا عن ذلك أَْرُ عَظِيمٌ لا يعرف قدرهه ولا يبلغ كنهه. قوله: و لا يس من لدي 
يَحَلُونَ بما آتامُمُ اللّهُ مِنْ قش لِهِ هُوَ حيرا َهُعْ الموصول: فى محل رفع على أنه فاعل الفعلء على قراءة من قرأ بالياء التحتية» و 
المفعول الأول محذوف. أى: لا يحسبِنٌ الباخلون البخل خيرا لهم. قاله الخليل و سيبويه و الفراء. قالوا: 

وإنما حذف لدلالهُ يبخلون عليه» و من ذلكك قول الشاعر: 

إذا نهى السّفيه جرى إليهدو خالف و السّفيه إلى خلاف 

أى: جرى إلى السفه, فالسفيه دل على السفه. و أما على قراءة من قرأ بالفوقية: فالفعل مسند إلى النبى صلى الله عليه و سلم؛ و 
المفعول الأول محذوفء أى: لا تحسبِنٌ يا محمد! بخل الذين يبخلون خيرا لهم. قال الزجاج: هو مثل: وَ سكل الْقَريَ و الضمير 
المذكور: هو ضمير الفصل. قال المبرد: و السين فى قوله: 

سَيِطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا به سين الوعيدء و هذه الجملة مبينة لمعنى قوله: بَلّْ هُوَ شَّدٌ لَّهُْ قيل: و معنى 


.)١(‏ هذا التصريف هو للفعل المخفف يميز. 
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التطويق هنا: أنه يكون ما بخلوا به من المال طوقا من نار فى أعناقهم؛ و قيل: معناه: أنه سيحملون عقاب ما بخلوا به فهو من الطاقة 
و ليس من التطويق؛ و قيل: المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق» يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة؛ أى: ألزم 
جزاء عمله؛ و قيل: إن ما لم تؤدٌ زكاته من المال يمثل له شجاعا أقرع» حتى يطوّق به فى عنقه. كما ورد ذلكك مرفوعا إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلم. قال القرطبى: و البخل فى اللغة: أن يمنع الإنسان الحقّ الواجبء فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل. 
قوله: وَلِلَهِ ِيراتُ السّماواتٍ و الْأوْضٍ أى: له وحده لا لغيره» كما يفيده التقديم. و المعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلها فما 
بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه و هو لله سبحانه لا لهم و إنما كان عندهم عارية مستردة و مثل هذه الآية: 

قوله تعالى: إِنَا نَحْنُ نَرتْ الْأَوْض وَ مَنْ عَلَيها 01١‏ و قوله: وَ أَنْفِقُوا مما جَعَلَكمْ مُث يَحْلَفِينَ فيه 201 و الميراث فى الأصل: هو ما 


يخرج من مالكك إلى آخرء و لم يكن مملوكا لذلكك الآدخر قبل انتقاله إليه بالميراث» و معلوم: أن الله سبحانه هو المالكك 
بالحقيقة لجميع مخلوقاته. 
وقد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن مجاهد: إِنَّ الَّذِينَ اشْتَروًا الكفْر بِالإئْمانٍ قال: هم المنافقون. و أخرج عبد الرزاق» و 
ابن أبى شيبةٌ» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: ما من نفس بِرّهُ و 
لا فاجرة إلا و الموت خير لها من الحياة إن كان براء فقد قال اللّه: وَ ما عِنْدَ اللَِّ تير لِأََْارٍ 8 و إن كان فاجراء فقد قال: وَ لا 
بخ اللي كني ال 
و أخرج سعيد بن منصورهء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن 
المنذر عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن أبى برزة أيضا نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
السدى قال: قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا و من يكفرء فأنزل اللّه: ما كان الله ليِذّرَ الْمَؤْمِِينَ الآآية. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يميز أهل السعادةُ من أهل الشقاوة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن 
أ ى حاكي ع قادة قالة يحريكهم قن الحياةة الفسر زرو أخرع إلى أ حاتم عن العدع فى قوله: وما كاة الله ليطيمك على 
لهب قال: 
ولا يطلع على الغيب إلا رسول. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد: 
لوكي دل يكم و أخرج ابن أبى حاتم عن مالك قال: يستخلص. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: و لا بحس َع الْذِيق يمكلون قالهم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه لاسو أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هع 
د. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: بخلوا أن ينفقوها فى سبيل اللّه: لم يؤدوا زكاتها. و أخرج البخارى عن أبى هريرةٌ قال: 
قال رسول اللّه: «من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه- 
يعنى: 
شدقيه- فيقول: أنا مالك, أنا كنزكء ثم تلا هذه الآية) و قد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة 


يرفعونها. 


(5). الحديد: 7,. 
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[سورة 5 لعمران ("): الآيات 141 الى 185] 


ع 


قد ترجع الله َل لين قالوا نال قير و نحي أغْنِياء مكب ما قالوا ون ل الأِياء بر غير حو حت وقول ذُوُوا داب الْحَرِيقٍ 
(181) ذلك بما قَدَّمَتْ أندِيكم و أن الل لمق بطلام لِْعَبِيِدٍ (185) الَِّينَ قالّوا إِنَّ الله عَهددَ َتنا الأتؤية لِرَسُولٍ حَتَّى نينا 
بان ناكل انكل هَدْ جاءكم سل من قبلى بالينات و الى فلك فلم وهم إن كتمع صادقِينَ 05 فَإنْ كذُّوك ققد 
كُذّب رُسْلٌ مِنْ فيلك جاو بِالْييّناتٍ وَ وَ الزبْر وَ الكتاب الْمَِيرٍ (*18) 


قال أهل التفسير: لما أنزل اللّه: مَنْ ذَا الى يُفْرضٌ الله قَوضاً حسّهما* 01١‏ قال قوم من اليهود: [إن الله فقير و نحن أغنياء يقترض 


مناء و إنما قالوا] :؟) هذه المقالهُ تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك. لأنهم أهل الكتاب, بل أرادوا: أنه تعالى إن صح 
ما طلبه مئا من القرض على لسان محمد فهو فقير» ليشككوا على إخوانهم فى دين الإسلام. و قوله: مَرِئَكدُبٌ ما قالُوا سنكتبه فى 
صحف الملائكة, أو سنحفظه أو سنجازيهم عليه. و المراد: الوعيد لهم؛ و أن ذلكك لا يفوت على الله بل هو معدّ لهم ليوم 
الجزاء. و جملة سنكتب على هذا: مستأنفة» جوابا لسؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول 
الشنيع؟ فقال: قال لهم: كيب ما قالُوا. و قرأ الأعمشء و حمزة: «سيكتب» بالمثناة التحتية مبنى للمفعول. و قرأ: برفع اللام من 
«قتلهم)» «و يقول): 

بالياء المثناة تحت. قوله: وَ قله اليا عطف على ما قالواء أى: و نكتب قتلهم الأنبياء: أى: قتل أسلافهم للأنبياء» و إنما نسب 
ذلك إليهم لكونهم رضوا به. جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء» تنبيها: على أنه من العظم و الشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. 
قوله: وَ نَقُولٌ معطوف على بتكب أى: ننتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله لهم فى النارء أو عند الموت: أو عند 
الحساب. و الحريق: اسم للنار الملتهبة. و إطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغةُ بليغةُ. و قرأ ابن مسعود: و يقال ذوقوا و 
الأقارة قو لة+ ولكف إلى العنناي الب كز فلهة :و أشار إل القرون «الصيفة القن ونا بها إل العيد للذلاالة على يكل مدر لقه'فن 
القطاضةة و ذكر الأيدى لكوتها المباشرة لقان المقاطيى: وقولة:و أذ الله لفق بطلا طوف على ريما كذفت اذيك و 
وجه: الارسعنانة عتيوم يها أضازوا فى الانن: وتجائاع على العلين »فلم مكو ذلككا طلماء وسكي أنه مالك الملكك يتصرف 
فى ملكه كيف يشاءء و ليس بظالم لمن عذبه بذنبه» و قيل: إن وجهه: أن نفى الظلم مستلزم للعدل المقتضى لإثابة المحسن و 
معاقبةٌ المسىء» و رد: 

بأن تركك التعذيب مع وجود سببه؛ ليس بظلم عقلا ولا شرعا؛ و قيل: إن جملة قوله: وَ أَنَّ اله لس بِطَلّام للعيدٍ فى محل رفع 
عن انها عير هعد يسدوف لع وو الأقر أل الله لشن لاك عيدو لقي نهلك عو كن الظل مر أ مسذاقه هر دلي 
ليس بظلم عند أهل السنهُ فضلا عن كونه ظلما بالغا: لبيان تنزهه عن ذلككء و نفى ظلام المشعر بالكثرة: يفيد ثبوت أصل الظلم. 
و أجيب عن ذلكك: بأن الذى توعد بأن 
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يفعله بهم لو كان ظلما لكان عظيماء فنفاه على حدّ عظمه لو كان ثابتا. قوله: الَِّينَ قالُوا هو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين 
قالوا: و قيل: نعت للعبيد» و قيل: منصوب على الذم؛ و قيل: هو فى محل جر بدل من لَقَدْ سَمعَ الله قَولَ الَذِينَ قالُوا و هو ضعيفء 
لأن البدل هو المقصود دون المبدل منه و ليس الأمر كذلك هناء و القائلون هؤلاء: هم جماعة من اليهود كما سيأتى؛ و هذا 
المقول: و هو أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بالقربان» هو من جملة دعاويهم الباطلة. و قد كان دأب بنى 
إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان» فيقوم النبى فيدعوء فتنزل نار من السماء فتحرقه. و لم يتعبد الله بذلكك كل أنبيائه» و لا جعله 
دليلا- على صدق دعوى النبوة» و لهذا رد الله عليهم فقال: مُلْ قَدْ جاءكئ رُسُلُّ مِنْ قَيِلى بِالْيناتِ وَ بالّذى قُلتّمْ من القربان كَلمَ 
كلمو إن كم صادِقِينَ كيحبى بن زكرياء و شعياء» و سائر من قتلوا من الأنبياء. و القربان: ما يتقرب به إلى الله من نسيكة و 
صدقة و عمل صالح, و هو فعلان من القربة. 

ثم سلى الله رسوله صلى الله عليه و سلم بقوله: فَإِنْ كذَّبُوك فَقَّدْ كدب رُسْلّ مِنْ يلك جاؤٌ بمثل ما جئت به من البينات. و 


الزبر: جمع زبورء و هو الكتاب, و قد تقدم تفسيره وَ الْكتاب امثير الواضح الجلى المضىء» يقال: نار الشىء» و أنار» و نوره» و 
استناره» بمعنى. 

و قد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر بيت المدارس فوجد يهود 
قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء و كان من علمائهم و أحبارهمء فقال أبو بكر: وبحكك يا فنحاص! اتق الله و أسلم 
فو الله إتك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة» فقال فنحاص: و الله يا أبا بكر! ما بنا إلى الله من فقر 
و إنه إلينا لفقير» و ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا و إنا عنه لأغنياء: و لو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء 
ينهاكم عن الربا و يعطيناء و لو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا؛ فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضربةٌ شديدة» و قال: و الذى 
نفسى بيده: 

لولا العهد الذى بيننا و بينتكم» لضربت عنقكك يا عدو اللها فذهب فنحاص إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد! 
انظر ما صنع صاحبكك بىء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لأبى بكر: ما حملكك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول اللّها قال 
قولا عظيماء يزعم: أن الله فقير» و أنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلكك» غضبت لله مما قال» فضربت وجهه. فجحد فنحاص فقال: ما 
قلت ذلككء فأتزل الله فيما قال فنحاص تصديقا لأبى بكر: لَقَّدْ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَالَِّينَ قالُوا الآية» و نزل فى أبى بكر و ما بلغه فى 
ذلك من الغضب: و لحن مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتات مِن قَيِلِكمْ و مِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا أَذىٌ كثيراً 0١‏ الآية. و قد أخرج هذه القص 
ابن جريره و ابن المنذر عن عكرمة» و أخرجها ابن جرير عن السدى بأخصر من ذللكك. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و 
الضياء فى المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمدا صِلى الله عليه و سلّم حين أنزل الله: مَنْ ذَا 
الذى تتوص الله كدف عتطاه فقا لوا يا معدا افق رركق بال عياده القرقى؟ انول الله الكرة: 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن قتادة: أن القائل لهذه المقالة حيى بن أخطب و أنها نزلت فيه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن العلاء بن بدر أنه سئل عن قوله: وَ قَتَلهُمْ ايا بر حت و هم لم يدركوا 
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ذلك: قال: بموالا-تهم من قشل الأنبياء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ أنَّ الله لَِّسَ بِطلا للد قال: ما أنا 
بمعذب من لم يجترم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: 

َمّى ينا عبان تكله الثّارُ قال: يتصدّق الرجل مناء فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من السماء فأكلته. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن فى قوله: الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله عَهدَ إلَينا قال: كذبوا على اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: بالبْيّناتِ قال الحلال 
و الحرام وَ الزَبْر قال: كتب الأنبياء وَ الكتاب الْمير قال: هو القرآن. 


[سورة 57 لعمران ("): الآيات 1484 الى 144] 


كل كفس ذائقة اموق نا وقول أجُورَكم يَوْمَ الْقِيامَه فَمَنْ زُخزِح عَن النَاروَ أذخل العنة فقن فاز 3ه العياذ الذنا إلا مَتاعٌ 
الْغْوُورِ (180) لَتبِلَوْنَ فى أموالكم وَ أنقيتكم وَ لََِمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أونّوا الكتا مِنْ قَيِلِكم وَ مِنَ الّذِينَ أشركوا أذىّ كثيراً وَ إِنْ 


5 
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تَضْبرُوا وَ تتقوا فإنْ ذلك مِنْ عَزْم الأمُور (188) و إذ أَحَهَدُ الله ميثاق الذِينَ أوتوا الكتاب لتََيَدنْهَ للناس وَ لا تُكتمُوته فتَتَدُوةٌ وَراءَ 


ظَهُورِهِمْ وَ اشْترَ َرَوَا به تمن ليلا فبِمْسَ ما , يَشْتَرَونَ (1410) لا تبحس م نَّ الَذِينَ يَفْرَحونَ يما أنَوا و يبُونَ أن يُخت دُوا يما لم يفلو قلا 

تامهم وتعالؤيج القدا و لهم غدات الم 00دزاو يله تلع ناراك رو لاض :و الاعلي كل كني قور 1140 

قوله: دان فق الدوق ومن فول أ ين أ بى الصلت: 

من لم يمت عبطة )١١‏ يمت هرماالموت كأس و المرء ذائقها 

وهذه الآيهُ تتضمن الوعد و الوعيد للمصدق و المكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين: إنَّ الله قير وَنَحنٌ أَحْنياء. و قرأ 

الأعمش» و يحيى بن وثاب» و ابن أبى إسحاق: ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ بالتنوين و نصب الموت. و قرأ الجهور بالإضافة. قوله: إنّما توَفَوْنَ 

رركم يَوْمَ الْقِامَة أجر المؤمن #الثراثة و أجر الكافر: العقاى» أى؟ أن توفة الأجورو تكبيلها إنجا كرو ولك لبون ردنا 

يقع من الأجور فى الدنيا أو ذ فى البرزخ فإنما هو بعض الأجور. و الزحزحا: التنحية» و الإبعاد: تكرير الزح و هو الجذب بعجلة. 

قاله فى الكشافء و قد سبق الكلام عليه» أى: فمن بعد عن النار يومئذ و نحى فقد فاز» أى ظفر بما يريد و نجا مما يخافء و هذا 

هو الفوز الحقيقى الذى لا فوز يقاربه» فإن كل فوز و إن كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشىء بالنسبة إليها. اللهم لا فوز 

0 
بين الرضا منكك علينا و الجنة. و المتاع: ما يتمتع به الإنسان و ينتفع ب به ثم يزول ولا يبقى» كذا قال أكثر المفسرين. الغرور: 

الشيطان يغدّ الناس بالأمانى الباطلة 


.)١(‏ «مات عبطة): أى شابا صحيحا. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: /62 

و المواعيد الكاذبة» شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على من يريده؛ و له ظاهر محبوب و باطن مكروه. 

قوله: لتَلَونّ فى أَموالِكم و أَنْقيتَكُمْ هذا الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّم و أمته تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة و الفسقة 
ليوطنوا أنفسهم على الثبات و الصبر على المكاره. و الابتلاء: الامتحان و الاختبار» و المعنى: 

لتمتحننٌ» و لتختبرنٌ فى أموالكم بالمصائبء و الإنفاقات الواجبة» و سائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال. 

و الابتلاء فى الأنفس: بالموت و الأمراضء و فقد الأحبابء و القتل فى سبيل الله و هذه الجملة جواب قسم محذوفء دلت عليه 
اللادم الموطثة و لَن حكن مِنّ الْذِينَ أوثنوا الكدات من كيلك وهم البهود و التضارى و من الِّينَ أَشْرَكوا و هم سائر الطوائف 
الكفرية من غير أهل الكتاب أَذىٌ كثيراً من الطعن فى دينكم و أعراضكم. و الإشارة بقوله: فَإِنَّ ذلك إلى الصبر و التقوى 
المدلول عليها بالفعلين. و عزم الأمور: معزوماتهاء أى: مما يجب عليكم أن تعزموا عليه» لكونه عزمةُ من عزمات الله التى أوجب 
عليهم القيام بهاء يقال: عزم الأمر: أى شدّه و أصلحه. قوله: وَإِذْأَحَدَ اله مِيئاقَ الِّينَ أُوتُوا اكات هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب 
وهم اليهود و النصارىء أو اليهود فقط على الخلاف فى ذلكك- و الظاهر: 

أن المراد بأهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شىء من الكتاب, أىّ كتاب كانء كما يفيده التعريف الجنسى فى الكتاب. قال 
الحسن و قتادة: إن الآية عامة لكل عالم؛ و كذا قال محمد بن كعبء و يدل على ذلكك قول أبى هريرة: لو لا ما أخذ الله على 
أهل الكتاب ما حدئثتكم بشىء؛ ثم تلا هذه الآية» و الضمير فى قوله: لَتَبِنَهُ راجع إلى الكتاب؛ و قيل: راجع إلى النبى صلى الله 
عليه و سلّم و إن لم يتقدّم له ذكرء لأن الله أخذ على اليهود و النصارى أن يبينوا نبوته للناس و لا يكتموها فَتَبذُوهُ وَراءَ ظَهُورِهِمْ 
وقرأ أبو عمرو و عاصم فى رواية أبى بكر و أهل المدينة: «ليبيننه) بالياء التحتية» و قرأ الباقون: بالمثناة الفوقية. و قرأ ابن عباس: 
وا إذ الع الله متاق الشيق لنقهى يفكل عل هذه القراءة قولدة دوه فلة يذهق أن مكوق فاعله الناس جاو فى قزاءة الن معد 


التبينونه». و النبذ: الطرح, و قد تقدّم فى البقرة. و قوله: وَراءَ ظُهُورِهِمْ مبالغة فى النبذ و الطرح» و قد تقدّم أيضا معنى قوله: وَ 
اث شْتَرَوا به نَمَناَ قَيلَا و الضمير عائد إلى الكتاب الذى أمروا ببيانه و نهوا عن كتمانه. و قوله: تَمَنا قَلينًا أى: حقيرا يسيرا من حطام 
الايااو أعرائتهاء ولا فقتي يما اتيو ناه لكر انمره مقايرة افاعل شي رو وتتزوة صقف و التخصوض بالنام معدو 
أن كس شيا كرو تجدالكه الفمف: اقول لا م خمين الي منتعون قرا الكوفيوة بالتاء الفوقية» و الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أو لكل من نصلح له. و قوله: بما أنَوا أى: بما فعلوا. و قد اختلق فى سبب تزول الآية كما سيأتىء و الظاهر شمولها 
لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ» و هو المعتبر دون خصوص السببء فمن فرح بما فعل» و أحب أن يحمده 
الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمفازةً من العذاب. و قرأ نافع» و ابن عامر و ابن كثير» و أبو عمرو: «لا يحسبن» بالياء التحتية» أى: 
لاا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب, فالمفعول الأوّل محذوفء, و هو فرحهم. و المفعول الثانى: بمفازة من 
العذاب, و قوله: فلا تَحَسَبَنَهُمْ تأكيد للفعل الأوّل على القراءتين» 
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و المفازة: المنجاة» مفعلة» من: فازء يفوزء إذا نجاء أى: ليسوا بفائزين» سمى موضع الخوف مفازةٌ على جهة التفاؤل» قاله 
الأصمعى. و قيل: لأنها موضع تفويز و مظن هلا-ك, تقول العرب: فوز الرجل: إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابى قول 
الأصمعى فقال: أخطأ. قال لى أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن من قطعها فاز. و قال ابن الأعرابى: بل لأنه مستسلم لما أصابه. و 
قيل: المعنى: لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب, لأن الفوز التباعد عن المكروه. و قرأ مروان بن الحكم, و الأعمشء و إبراهيم 
النخعى: «آتوا» بالمدء أى: يفرحون بما أعطوا. و قرأ جمهور القراء السبعة و غيرهم: «أتوا» بالقصر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و هناد» و عبد بن حميد» و الترمذى» و صححه. و ابن حبان, و ابن جريره و ابن أ بى حاتم و الحاكم, و 
صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: إن موضع سوط فى الجِنْهُ خير من الدنيا و ما فيهاء اقرءوا إن 
عير نمز زعي در قارو صو ليلا د دروو العزاة رذق (لافيل القرررة و أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد 
مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن الزهرى فى قوله: وَلََِحَكُنٌَ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَِلكُمْ قال: هو 
كعب بن الأشرفء و كان يحرّض المش ركين على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه فى شعره. و أخرج ابن المنذر من 
طريق الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكك مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى 
الآية قال: يعنى: اليهود و النصارى؛ فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم: عُرَيْدٌ ابن الل :)١١‏ و من النصارى قولهم: الْمَسِبحٌ 
اللِّ 15 و إن تَضيرُوا و َقُا قن ذتكك مِن عَزْم الْمورِ قال: من القوة مما عزم الله عليه و أمركم به. و أخرج ابن إسحاق» و 
ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: و د أََلَّ الل مياق الَذِينَ أُونُوا اكتاب لَتتئنُ ناس قال: افتحاض؛ و أشيعءبو أشباههما من 
الألشاند و أعرج ابن حرير» واب أبى اك من طريع انتوق عن :ابن عناسن فى اقولة نإ 321 الله باق الذين أوثزاءالكتات 
تنه ِنّس قال: كان الله أمرهم أن يتبعوا النبى الأ-مئ. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: فى التورا و 
الإنجيل أن الإسلام دين الله الذى افترضه على عباده. و أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإ.نجيل 
فنبذوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية قال: هم اليهود لبن لِنّاس قال: محمدا 
صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن السدّى مثله. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
قتادهُ فى الآي قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم؛ فمن علم علما فليعلمه الناسء و إياكم و كتمان العلم» فإن كتمان العلم 
هلكة. و أخرج ابن سعد عن الحسن قال: لو لا الميثاق الذى أخذه الله على أهل العلم ما حد ثتكم بكثير مما تسألون عنه. و أخرج 
البخارى» و مسلمء و غيرهما: أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل امرئ منا فرح بما أوتى» و 


أحب أذ بيه يما لم تمل مندياء لبعادرن أجمعونء فقال ابن عباس: ما لكم و لهذه الآيةُ» إنما أنزلت فى أهل الكتاب, ثم تلا وَّ 
إِذ أَحَدّ الله ميثاق الف أونوا الْكتاب الآية» قال ابن عباس: 


على لقي مالسل ويل درو تن لكيه إراندو احور بعر مقن ديؤن داقو عر ووينا لول 
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و استحمدوا بذلكك إليه» و فرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. و فى البخارى» و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى: أن 
رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى الغزوء و تخلفوا عنه؛ و فرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله صلَّى الله عليه و سلم؛ فإذا قدم رسول الله صِلى الله عليه و سلّم من الغزو اعتذروا إليهه و حلفواء و أحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء فنزلت. و قد روى: أنها نزلت فى فنحاص و أشيع و أشباههما. و روى: أنها تزلت فى اليهود. 

و أخرج مالكك. و ابن سعدء و الطبرانى» و البيهقى فى الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال: 

ايا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال: لم؟ قال: قد نهانا اللّه أن نحبٌ أن نحمد بما لم نفعل» و أجدنى أحبّ الحمد. 
و نهانا عن الخيلاء» و أجدنى أحبّ الجمالء و نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتكك. و أنا رجل جهير الصوتء فقال: يا ثابت ألا 
ترضى أن تعيش حميدا و تقتل شهيدا و تدخل الجنة؟» فعاش حميداء و قتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. و أخرج ابن المنذر عن 
الضتحاكك فى قوله: بِمَفازَةْ قال: 


بمنجاة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. 
[سورة 5 لعمران ("): الآيات 14٠‏ الى 198] 


إِنَّ فى حلي الماواتٍ و الْأرْضِ و اتلا.فٍ اللي وَ النّهارِ يات ِأُولى الاب ( 3 الذيق 2 ذكزوة الله قاما و قدا وعلى 
جه و يتَفَكرونَ ى حَْقٍ التسماواتٍ و الَدْضٍِ رَبنا ما حَلقْتَ هذا باطلا شر حائَكٌ تنا عذاب الا (181) رَبّنا نك مَنْ تُدْخلٍ 
النّارَ كَمَّدُ أَشْرَيتَهُ وَ ما للطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (147) َبّنا إِنّنا سَر نا مُنادياً ُنادى للإِيمانٍ أن آمنُوا ربكم فَآمَنًا رَبنا فَاغْفِْ لَنا دُنُوينا و 
كد عن ياتا و قا م رار (181) يناو آنا ما وَحَدْئنا على رُسلِكك و لا تنا يع الْقِيامة نك لا خيتُ المجيعاة (15) 
قوله: إِنَّ فى حَلّقِ السّماواتِ هذه جملهُ مستأنفة لتقرير اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها. و المراد: 

ذات السموات و الأرض و صفاتهما وَ اتلافٍ اللَيِل وَ الّهارٍ أى: تعاقبهماء و كون كل واحد منهما يخلف الآخر, و كون زيادة 
أحدهما فى نقصان الآخرء و تفاوتهما طولا و قصراء و حرا و برداء و غير ذلكك لآياتٍ أى: دلالات واضحة» و براهين بينة» تدل 
على الخالق سبحانه. و قد تقدم تفسير بعض ما هنا فى سورة البقرة. و المراد باولى الألباب: أهل العقول الصحيحة الخالصة عن 
شوائب النقصء فإن مجرد التفكر فيما قصه الله فى هذه الآيهُ يكفى العاقل» و يوصله إلى الايمان الذى لا تزلزله الشبه» و لا تدفعه 
التشكيكات. قوله: الَِّينَ يَذكَرُونَ الله قياما وَ فحُودا وَ على جنُوبهِمْ الموصول: نعت لأولى الألباب- و قيل: هو مفصول عنه» خبر 
مبتدأ محذوفء أو منصوب على المدح. و المراد بالذكر هنا: ذكره سبحانه فى هذه الأحوال» من غير فرق بين حال الصلاه و 
غيرهاء و ذهب جماعة من المفسرين: إلى أن الذكر هنا عبار عن الصلاة أى: لا يضيعونها فى حال من الأحوالء فيصلونها قياما 
مع عدم العذر و قعودا و على جنوبهم مع العذر. قوله: وَ يَتَفَكرُونَ فى حَلّقٍ السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ معطوف على قوله: َل كرُونَ و 


قيل: إنه معطوف على الحالء أعنى: قياماً وَ قعُوداً و قيل: إنه منقطع عن الأوّلء و المعنى: أنهم يتفكرون فى بديع صنعهماء و 
اتقانهماء مع عظم أجرامهماء فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان 
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كاللهاستيكاه قرلةة ناما حلفت هد ابا طلا نهو على تقية رز القول: أده قولة م جا حلفت هداعاو ليولة بن كر ومع 
حكمتكك و قدرتكك. و الباطل: الزائل الذاهبء و منه قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل )١١‏ 5 

وهو منصوب على أنه صفةٌ لمصدر محذوفء أى: خلقا باطلا؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض؛ و قيل: 

هو مفعول ثانء و خلق: بمعنى جعلء أو: منصوب على الحالء و الإشارة بقوله: هذا إلى السموات و الأرضء أو إلى الخلق على 
أنه تت الودلوة قواله شهدا كه |16 موكيا لكف هين دلق تكد سن العو التق اسملعيا السكر ساسك ليده 
المخلوقات باطلا- و قوله: فَقَنا عاب النَار الفاء رقي مدن لدعا دك ماقف و كرية ونا كرفو دشل الثَارَ فَقَّدُ أَخْرَيته 
تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقايةُ من النار منه سبحانه و بيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار. و هو أن 
من أدخله النار فقد أخزاهء أى: أذله و أهانه. و قال المفضل: معنى أخزيته: أهلكته. و أنشد: 

أخزى الإله بنى الصَليب عنيزة «7او اللابسين ملابس الرّهبان 

وقبل: معناه: فضحته و أبعدته» يقال: أخزاه اللّه: أبعده و مقته» و الاسم: الخزى. قال ابن السكيت: 

خزىء يخزىء خزيا: إذا وقع فى بلية. قوله: رَبّنا إنّنا سممِغنا مُنَادِياً يُنايِى لإيمانٍ المنادى عند أكثر المفسرين: هو النبى صلَى الله 
عليه و سلم؛ و قيل: هو القرآنء و أوقع السماع على المنادى مع كون المسموع هو النداء: 

لأنه قد وصف المنادى بما يسمع؛ و هو قوله: يُنادِى ِِْيمانٍ أَنْ روفاك ابن هلح القنولت وز اتتاد نفو مكرك القانء و 
ذكر ينادى مع أنه قد فهم من قوله: مُنَادِياً لقصد التأكيد و التفخيم لشأن هذا المنادى به. و اللام فى قوله: لِلْإِيمانٍ بمعنى إلى؛ و 
قيل: إن ينادى يتعدّى باللام و بإلى» يقال ينادى لكذا و ينادى إلى كذاء و قيل: اللام للعلةء أى: لأجل الإيمان. قوله: أَنْ آمِنُوا 
هى: 

إما تفسيرية» أو مصدرية؛ و أصلها: بأن آمنواء» فحذف حرف الجر. قوله: فَآمَنَا أى: امتثلنا ما يأمر به هذا المنادى من الايمان فآمناء 
و تكرير النداء فى قوله: رَيّنا لإظهار التضرع و الخضوع؛ قيل: 

المراد بالذنوب هنا: الكبائر. و بالسيئات: الصغائر. و الظاهر: عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد الأمرين, و الآخر بالآخر. بل يكون 
المعنى فى الذنوب و السيئات واحداء و التكرير للمبالغة و التأكيد. كما أن معنى الغفر و الكفر: الستر. و الأبرار: جمع بار أو بن و 
أصله من الاتساعء فكأن البار متسع فى طاعة الله و متسعة له رحمته؛ قيل: هم الأنبياء» و معنى اللفظ أوسع من ذلكك. قوله: رَبّنَاوَ 
520 هذا دعاء آخر و النكتة فى تكرير النداء ما تقدّم» و الموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذى 


وعف الله بيه 


.)١(‏ وعجزه: و كلّ نعيم لا محالة زائل. 

(؟). فى القرطبى (©/ 18): أخرى الإله من الصَليب عبيده .. 
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أهل طاعته» ففى الكلام حذفء و هو لفظ الألسن. كقوله: و سمّلٍ الْمَوَئَةَ »١١‏ و قيل: المحذوف التصديقء أى: ما وعدتنا على 


تصديق رسلكك؛ و قيل: ما وعدتنا منزلا على رسلكء أو محمولا على رسلكك. و الأول أولى. و صدور هذا الدعاء منهم- مع 
علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا محالة-. إما لقصد التعجيل؛ أو: للخضوع بالدعاء, لكونه مخ العبادة و فى 
قولهم: إنَك لا تَخْلِفُ الْميعادَ دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد, و أن الحامل لهم على الدعاء هو ما ذكرنا. 

وقد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به 
موسى من الآيات؟ قالوا عصاه و يده بيضاء للناظرينء و أتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه؛ و 
الأمبرصء و يحيى الموتىء فأتوا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: ادع لنا ربكك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه» فنزلت: إِنَّ فى 
حَلْقِ الّماواتٍ و الَْرْض الآية. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة فنام رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم حتى انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» ثم استيقظ. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشر الآيات الأواخر من سورةٌ آل عمران حتى ختم. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسندء و الطبرانى؛ و الحاكم فى 
لكتى و و انمره قي نس لمع باط تاكن مسر قان لسقيي المواطلى مضه وهل لو زد الس 

و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله: الَّذِينَ يَذْكَرُونَ اللّهَ قياماً وَ فعُودا و 
عَلى جُنُوبِهِمْ الآية قال: إنما هذه فى الصلاةٌ» إذا لم يستطع قائما فقاعداء و إن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. و قد ثبت فى البخارى 
من حديث عمران بن حصين قال: «كانت بى بواسير» فسألت النبى صِلَى الله عليه و سلّم عن الصلاهً فقال: صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». و ثبت فيه عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاه الرجل و هو قاعد 
قال: من صلَّى قائما فهو أفضلء و من صلَّى قاعدا فله نصف أجر القائم» و من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد». و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى الآبه قال: هذه حالاتكك كلها يا ابن آدمء اذكر الله و أنت قائم, 
فإن لم تستطع فاذكره جالساء فإن لم تستطع فاذكره و أنت على جنبككء يسر من الله و تخفيف. 

و أقول: هذا التقييد الذى ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه له. لا من الآية ولا من غيرهاء فإنه لم يرد فى شىء من 
الكتاب و السنة ما يدل على أنه لا يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام» و لا يجوز على جنب إلا مع عدم 
استطاعته من قعود. و إنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر هنا الصلاة» كما سبق عن ابن مسعود. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر» و ابن حبان فى صحيحه. و ابن مردويه عن عائشة مرفوعا: ويل لمن قرأ هذه الآيةُ و لم يتفكر فيها. و أخرج 
ابن أبى الدنيا فى التفكر عن سفيان رفعه: «من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله» فعدّ أصابعه عشرا». قيل للأوزاعى: 
ماغاية التفكر فيهنّ؟ قال: يقرؤهنٌ و هو يعقلهنَ. و قد وردت أحاديث و آثار عن السلف فى استحباب التفكر مطلقا. و أخرج 


ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: مَنْ تَدْخل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَّيتَة قال: من 


/7 يوسف:‎ .)١( 
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تخلد. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن سعيد بن المسيب فى الآيهُ قال: 

هذه خاصة بمن لا يخرج منها. و أخرج ابن جرير و الحاكم عن عمرو بن دينار قال: قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة» 
فانتهيت إليه أنا و عطاء فقلت: وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنَ النَارِ قال: أخبرنى رسول الله صلَى الله عليه و سلم أنهم الكفار قلت لجابر: 
فقوله: نك مَرنْ تَدْخلٍ النَارَفََُ أَخْرَيئَهُ قال: و ما أخزاه حين أحرقه بالناره و إن دون ذلكك خزيا. و أخرج ابن جرير؛ و ابن 


المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: مُنادِياً يُنَادِى لِلَإِيمانٍ قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم و أخرج ابن جرير عن 


ابن زيد مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: هو القرآنء 
ليس كل أحد سمع النبى صَلَّى اللّه عليه و سلم. 

و أخرج ابن جريرء و ابن العنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: ركنا و تنا ما وَعَذْكنا عَلى رُسُلكك قال؛ يستجزون موعد 
الله على رسله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تُحَزنا يَوْمَ الْقِيامَهُ قال: لا 


[سورة العمران :)١(‏ آية 114] 


ا شٍتجاب لَه بهم أى لا يديع عَمَلَ عاو كم من دَكرٍ أذ أثنى بغ كُمْ من تغض فَالِينَ هاجزوا وَ أخِجوا مِنْ داهم و 
أُودُوا فى سَبيلى 3 قائنُوا وَ موا كفن عَنْهُْ مريئاتهخ و لَأَدِْلهُْ جنات تجرى مِن تخبها انار تواباً ِنْ عِنْدِ الله وَ الله عِنْدَهُ 
حْسْنٌ النّواب (198) 

قنه امات ترشا توق الاجارة» وف الادو ماني ركس ساس باططلاء الس وه وج الها عاك ةنز 
للدم يقال: استجابه. و استجاب له. و الفاء للعطف؛ و قيل: على مقدّرء أى: دعوا بهذه الأدعيةٌ فاستجاب لهم؛ و قيل: على قوله: 
وَ يَكَفَكدونٌ و إنما ذكر سبحائه الاسنعجابة و ما يعدها فى جملة ما لهم من الأوصاق اللحسمة: لأنها منه إذ من أجيبت دعوته فقد 
رضك روه 

قوله: أن لا أَهِدِيعُ عَمَلَ عامل منْكُمْ أى: بأنى» و قرأ عيسى بن عمرو: بكسر الهمزة» على تقدير القول» و قرأ أبيّ: بثبوت الباء» و 
با ا لل ا تركف اللأثابة, قوله: مِنْ ذكر أو أنلى 
من: بيانية» و مؤكدة لما تقتضيه النكرة الواقعة فى سياق النفى من العموم . قوله: بَعضُكُمْ مِنْ بض أى: رجالكم مثل نسائكم فى 
الماع وسار كول سالك جوابير الجملة بعر عه اران كرون كل متوا من الاح واعوار يجيد عق أصل اواك 

قوله: قبالناية سياه جروا الآأيةء هذه الجملة #تضمن تفصيل ما أجمل فى قوله: أنى لا أخةيع عَمَلَ عايلٍ أى اللي سعررا من 
أوطانهم إلى رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلم؛ وَ أَخْرجُوا مِنْ دِيارِهِم فى طاعة الله عزّ و جل؛ و قائَنُوا أعداء الله وَ كنا اوسيل 
الله وقرأ ابن كثير وانن غامرة وَ قعلوا غلن التكثيرء و قرأ الأعمش و جمزة والكسات : وقتلوا و قاتلوا و هو مثل قول الشاعر: 
تضانى و أمنى عله الكير أى: قد علاه الكبر» و أصل الواو: لمطلق الجمع بلا ترة تيب» كما قال به الجمهور. و المراد هنا: أنهم 
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قاتلوا و قتل بعضهمء كما قال امرؤ القيس: 

فإن تقتلونا نقتّلكم و قرأ عمر بن عبد العزيز: و قتلوا و قتلوا. و معنى قوله: أوأراقق شيك أنه سبيهة:و السبيل؟ الدذية الحق.و 
المراد هنا: ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله و عملهم بما شرعه الله لعباده. و قوله كلو حوب قت 
معتوكة واقولة: راي ول ولد اللا مصون موك عل التصريوء الأناسعى قولءة اامعلي جات لبتي اناا أى: إثابة أو تثويبا 
كاتا مق عند الله: و قال الكسائى: إثه منتضب على الخال: وقال القراء غلى التفسيرة و الله عندة حقة الثوات أى: 

حسن الجزاء؛ و هو ما يرجع على العامل من جزاء عمله؛ من: ثاب يثوب: إذا رجع. ْ 

وقد أخرج سعيد بن منصورء و عبد الرزاق» و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى و الحاكم, و 
صححه عن أم سلمةٌ قالت: يا رسول اللّه! لا أسمع الله ذكر النساء ذ فى الهجرة بشىء فأنزل الله: فَاسِتَجاب لَهُمْ إلى آخر الآية. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: «ما من عبد يقول يا ربّ! يا ربّ! يا ربٌ! ثلاث مرات. إِلَّا نظر الله إليه» فذكر للحسن فقال: 


الا ا ايا دياً إلى قوله: فاش تَجابَ لَّهُمْ رَبُّهُمْ و أخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت: آخر آيهُ نزلت هذه 
الآبةُ: فَاسْتجاب لَهُمْ رَبُهُمْ إلى آخرها. و قد ورد فى فضل الهجرة أحاديث كثيرة. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1828 الى ١٠؟]‏ 


لا عونك تَقَأكْ َب الِينَ كفوُوا فى البلاد (192) متاع ليل ثم واه حينم وَ نس الِهاد 0191 لكن الَِينَ الَو و رس َهُْ لهُمْ جنات 
َجرى مِنْ يها النْهِارُ خالحِينَ فيها رلا مِنْ عند الل و ما عند الل َي ْارٍ 198 و إِنَ ِْ أَخهلي الكتاب لَمَنْ يون بالل وما 
نل يكم و ما أَثْرِلَ لهم خائتمِين لله لا., 2 ْرُونَ بات الل ما قلا أولك لهم جرع عند رَبْه نل ريع الْحساب 
(194) يا أَيبّهَا الّذِينَ آمُوا اضْيرُوا وَ صايئوا و رابطوا و انقُوا الله لعلَكُع مُفْلحون (0.0 

قوله: لا يَفُوَنُك خطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلم. و المراد: تثبيته على ما هو عليه؛ [و المراد الأمهٌ] ١١‏ كقوله تعالى: يا أَبّهَا 
الّذِينَ آمَنُواه أو: خطاب لكل أحدء و هذه الآية متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال المؤمنين؛ و المعنى: لا يغرنكك ما 
هم فيه من تقلبهم فى البلاد بالأسفار للتجارة التى يتوسعون بها فى معاشهم: فهو متاع قليل يتمتعون به فى هذه الدار ثم مصيرهم 
إلى جهنم, فقوله: مَتاعٌ خبر مبتدأ محذوف» أى: هو متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى كراقع | الدسحالد اراق اموا اووة 
إليه. و التقلب فى البلاد: 

الاضطراب فى الأسفار إلى الأمكنة. و مثله قوله تعالى: فَلا يَفْوْ ك تَفَلبْهُْ فى الْبلادٍ 7 و المتاع: ما يعجل 


0)ذهانيه الحاض ركيم مكدر كه من لسرن القرعلى ار قر 

(9). غافر: ©. 
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الانتفاع به» و سماه: قليلات لأ-نه فان» و كل فان و إن كان كثيرا فهو قليل. و قوله: وَ بِنْسَ الْمِهادٌ ما مهدوا لأنفسهم فى جهنم 
بكفرهم, أو: ما مهد اللّه لهم من النارء فالمخصوص بالذم محذوف: و هو هذا المقدّر. قوله: لكن الَّذِينَ انما رَبَهُمْ هو استدراكك 
مما تقدّمه لأمن معناه النفى» كأنه قال: ليس لهم فى تقلبهم فى البلاد كثير انتفاع: لكن الَذِينَ الّقَوا لهم الانتفاع الكثير» و الخلد 
الدائم. و قرأ يزيد ابن القعقاع: لكنّء بتشديد النون قوله يرلا مصدر مؤكد عن البصريين كما تقدّم فى تَواباً و عند الكسائى و 
الفراء مثل ما قالا فى: ثواباء و النزل: ما يهيأ للنزيل» و الجمع أغراقة قال البروية لدي عت الله أغي قوانا مذ غم الله و ما عله 
الل مما أعدّه لمن أطاعه خَِ لْبْرارٍ مما يحصل للكفار من الربح فى الأسفاره فإنه متاع قليل» عن قريب يزول. قوله: وَإِنَّ مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يؤْمِنُ باللِّ هذه الجملة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب لهم حظّ من الدين, و ليسوا كسائرهم فى فضائحهم 
التى حكاها الله عنهم فيما سبق, و فيما سيأتى» فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان باللّه و بما أنزل الله على نبينا محمد صلى 
الله عليه و سلم وها أنزلة على آلبيائهم حال كونهم: خاهين لله لاديشتروة أى + سهدلوة بآباث الله تعن قَليلًا بالتحريق و 
التجديل» كما رفعله ساتيهين بل بيخكرة كني اللهسبيننانه كنا فين( الاشارة يقرلظ او ادكه إلى علو الطاكة العالة من أهل 
الككان ميث اتسافهم بهد الصفات الحميذة له أخدقه الث وعد الله اله به يقوله: أولفكه يزتون خرف َوْنَهنِ و 
تقديم الخبر يفيد اختصاص ذلكك الأجر بهم. و قوله: عِنْدَ رَبهُمْ فى محل نصب على الحال. قوله: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا إلخ. 
هذه الآبهُ العاشرهُ من قوله سبحانه: إِنَّ فى حَلَقِ السّماواتِ ختم بها هذه السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التى جمعت خير 
الدنيا و الآدخرة. فحض على الصبر على الطاعات و الشهواتء و الصبر: الحبس» و قد تقدم تحقيق معناه. و المصابرة مصابرة 


الأعداءء قاله الجمهور أى: غالبوهم فى الصبر على شدائد الحربء و خص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر: لكونها أشدّ منه 
و أشقٌّ. و قيل: المعنى صابروا على الصلوات, و قيل: صابروا الأنفس عن شهواتها؛ و قيل: صابروا الوعد الذى وعدتم و لا تيأسواء 
و القول الأول هو المعنى العربى» و منه قول عنترة: 

للم راع وخر مور و افيد بال التي ايخ 

أى: صابروا العدوٌ فى الحرب. قوله: وَ وَ رابطوا أى: أقيموا فى الثغور رابطين خيلكم فيهاء كما يربطها أعداؤكم, هذا قول جمهور 
المفسرين. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآيهُ فى انتظار الصلاء بعد الصلاة و لم يكن فى زمن رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلم غزو يرابط فيه» و سيأتى ذكر من خرج عنه هذاء و الرباط اللغوى هو الأوّلء و لا ينافيه تسميته صلَى الله عليه و سلّم لغيره 
رباطا كما سيأتى. و يمكن إطلاق الرباط على المعنى الأول؛ و على انتظار الصلاةً. قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور و مواظبة 
الصلاة» هكذا قال: و هو من أثمة اللغةُ. 

و حكى ابن فارس عن الشيبانى أنه قال: يقال: ماء مترابط: دائم لا يبرح و هو يقتضى تعدية الرباط إلى غير ارتباط الخيل فى 
التغور. قوله: و انَّقُوا الل فلا تخالفوا ما شرعه لكم لَعَلْكمْ تُفْلِحَونَ أى: 
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تكونون من جملة الفائزين بكل مطلوب, و هم المفلحون. 

وأقه ارح موق خسف و 1ن تاومح شكريية و الرناه لجار كه تدرف اررق كتار اقلت لاوم ونوا ره وما مدا 
عليهم من النعم» قال عكرمة: قال ابن عباس: و بئس المهاد: أى: بئس المنزل. 

و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: قت الَّينَ كفرُا فى البلا قال: ضربهم فى البلاد. و أخرج عبد بن 
حميدء و البخارى فى الأدب المفرد؛ و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: وَ ما عِنْدَ الل تير للَثْارِ قال: إنما سماهم اللّه أبرارا: 
لأنهم بروا الآباء و الأبناء؛ كما أن لوالدك عليكك حقاء كذلكك لولدك عليكك حقا. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا و الأول 
أصح قاله السيوطى. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد: خَيرٌ رار لمن يطيع اللّه. و أخرج النسائى. و البزار» و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن أنس قال: لما مات النجاشى قال صِلَى الله عليه و سلم: صلوا عليه؛ قالوا يا رسول للها نصلى على عبد 
مكاي 

فأنزل الله وَإنَّ مِنْ أَهْل الكتاب الآية. و أخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا: أن المنافقين قالوا: انظروا إلى هذاء يعنى: النبى صلَّى 
الله عليه و سلم يصلى على علج نصرانى» فنزلت. و أخرج الحاكم؛ و صححه عن عبد الله بن الزبير: أنها نزلت فى النجاشى. و 
أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد و الذين اتبعوا محمدا صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن المبارك. و ابن 
جريرء وابن المنذرء و الحاكم» و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ما قدّمنا ذكره. و أخرج ابن 
مردويه عنه عن أبى هريرة قال: أما إنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم غزو يرابطون فيه» و لكنها نزلت فى قوم 
يعمرون المساجدء يصلون الصلوات فى مواقيتهاء ثم يذكرون اللّه فيها. و قد ثبت فى الصحيح و غيره من قول النبى صلَى الله عليه 
وسلم: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» و كثرة الخطا إلى المساجد. و 
انتظار الضّ لاه بعد الضّبلاة» فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط» فذلكم الرباط». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
محمد بن كعب القرظى قال: اصبروا على دينكم؛ و صابروا الوعد الذى وعدتكم, و رابطوا عدوى و عدوكم. وقد روى من 
تفاسير السلف غير هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات» و المصابرة على نوع آخرء و لا تقوم بذلكك حجةء فالواجب 


الرجوع إلى المدلول اللغوى, و قد قدّمناه. و قد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط» و فيها التصريح بأنه الرباط فى سبيل الله 
وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمنء فإن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قد ندب إلى الرباط فى سبيل الله و هو الجهاد 
فيحمل مافى الآيه عليه و قد ورد عنه صلَى الله عليه و سلم أنه سمى حراسة جيش المسلمين رباطاء و أخرج الطبرانى فى 
الأوسط بسند جيد عن أنس قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن أجر المرابط فقال: «من رابط ليله حارسا من وراء 
المسلمين كان له أجر من خلفه ممّن صام و صلى». 

وقد ورد فى فضل هذه العشر الآيات التى فى آخر السورة مرفوعا إلى النبى صلَى الله عليه و سلم ما أخرجه ابن السنىء و ابن 
مردويه؛ و ابن عساكر عن أبى هريرة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل 
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عمران كل ليلة». و فى إسناده مظاهر بن أسلم» و هو ضعيف. و قد تقدم من حديث ابن عباس فى الصحيحين: أن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم قرأ هذه العشر الآيات لما استيقظ. و كذلكك تقدم فى غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن النبى صلّى 
الله عليه و سلم. و أخرج الدارمى عن عثمان بن عفان قال: «من قرأ آخر آل عمران فى ليله كتب له قيام ليلة». 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ذا 
سورةٌ النساء 
اشارة 


هى مدنية كلها. قال القرطبى: إلا آي واحده نزلت بمكة عام الفتح: فى عثمان بن طلح الحجبئ» و هى قوله تعالى: إِنَّ الله 
مركم أَنْ تُودُوا الأمانات إلى أَمْلِها على ما سيأتى إن شاء الله قال النقاش: و قيل: 

نزلت عند هجرة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من مكة إلى المدينة و على ما تقدّم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: 

با بها لاس حيئما وقعء فإنه مكى يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكياء و به قال علقمة و غيره. 

و قال النحاس: هذه الآيهُ مكية. قال القرطبى: و الصحيح الأوّلء فإن فى صحيح البخارى عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة 
النساء إلا و أنا عند رسول الله صلى اللّه عليه و سلم» يعنى: قد بنى بها. و لا خلاف بين العلماء أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم إنما 
بنى بعائشة بالمدينة» و من تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. قال. و أما من قال: 

يا بها اناس مكى حيث وقع فليس بصحيم؛ فإن البقرة مدنية و فيها يا أَبّها الا فى موضعين. 

وقد أخرج ابن الضريس فى فضائله و النحاس فى ناسخه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النساء بالمدينة» و فى إسناده العوفى و هو ضعيفء و كذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الزيير» و زيد بن ثابت» و أخرجه 
ابن المنذر عن قتادة. 

وقد ورد فى فضل هذه السورة: ما أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن فى سورة النساء لخمس آيات 
ما يسرنى أن لى بها الدنيا و ما فيها: إنَّ الله لا يَظِْمُ مثّْقالَ ذَرَةْ الآيث و إِنْ تَسْتُوا كبائر ما تنهَؤْنَ عَنْهُ الآية» إِنَّ الله لا يَْفرٌ أَنْ 
يَشْرَك به الآيةء وَ لو أنّهُمْ إذْ طَلَمُوا أنْقُم هُمْ الآيةُ. ثم قال: هذا إسناد صحيح؛ إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع 
من أبيه» و قد اختلف فى ذلكك. و أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء هن أحب 
إل من الدنيا جميعا: إِنْ نموا كَبائر ما تعْهَوْنٌ عَنْهُ الآآيذء وَ إِنْ تَكك ححيمَةُ يضاِفها الآآيذء إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُفْرَكك به الآيفء مَنْ 


يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِعْ نَفْسَهُ الآية» وَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَ سه وَلَم بُقَرَقُوا بِينَ أَحَدٍ مِنْهْ الآية. و رواه ابن جرير. ثم روى من طريق 
صالح المرى عن قتاده عن ابن عباس قال: ثمان آيات نزلت فى سورة النساء هن خير لهذه الأمه مما طلعت عليه الشمس و 
غربت» و ذكر ما ذكره ابن مسعود و زاد: يريد الله لين لَك الآيفء وَ الله ريد أَنْ يتُوبٍ عَلَيكُمْ الآية يريد الله أنْ يُحَقْفَ عَنْكمْ 
الآية. و أخرج أحمد وابن الضريسء و محمد بن نصرء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى عن عائشةٌ عن النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم قال: «من أخذ التدبع فهو حبر». و أخرج البيهقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أعطيت مكان التوراةٌ السبع» و أعطيت مكان الزبور المئين» و أعطيت مكان الإنجيل المثانى» و فضلت بالمفصل» .)١١‏ و أخرج 


أبو يعلى» و ابن خزيمة» و ابن حبان» و الحاكمء 


.)١(‏ فى المطبوع: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» و المئين: كل سورة بلغت مائة فصاعداء و المثانى: كل سورة دون المئين» 
وفوق المفصل). 
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و صححه. و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: «وجد رسول الله صلى الله عليه و سلّم ذات ليله شيئا فلممًا أصبح قيل: 

يا رسول اللّه! إن أثر الوجع عليكك لبتينء قال: أما إِنَى على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال». 

وأخرج أحمد عن حذيفة قال: «قمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقرأ الّربع الطوال فى سبع ركعات». و أخرج عبد 
الرزاق عن بعض أهل النبى صلَى الله عليه و سلم: «أنّ النبق صِلَى الله عليه و سلّم قرأ بالسبع الطوال فى ركعة واحدة». و أخرج 
الحاكم عن ابن عباس أنه قال: «سلونى عن سورة النساء؛ فإِنّى قرأت القرآن و أنا صغير) قال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنف عنه قال: «من قرأ سورة النّساء؛ فعلم ما يحجب مما 
لوحي عام تراك 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة النساء (6): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل الرّحمنٍ الرَحِيم 

يا أَيّهَا الس انَقُوا و م الى حَفَكمْ من نَفْسٍ واَدَةٍوَ حَلقَ مها َؤبجها وَ بت منهُسا رجالاء كثياً و نساء و انوا الى 
سالُونَ به و الأحام إن ال كان عَلكمْ وتيا (1) و آنُوا الينامى أَمواَم و لا تدلُو ليت بالطب ولا تَأكنُوا أَمُوالَهُمْ إلى 
الك نه كانَ حوبا كبيراً (9) وَ إِنْ خِفْتمْ ألا تقْيطوا فى اليتنامى انوا ما طاب لَكَغْ مِنَ النّساءِ مثْنَى وَ ثلاث وَ رباع فإِنْ 
حِفْتُع ألا َعْدِلُوا فَواحدةً أَوْ ما ملكث أتمائكع ذلك أذنى ألا تَعُونُوا (") و آموا النّساءَ صَدَقَاتهنَ نخلَة فَِنْ بن كم عَنْ شَئْءِ مِنْهُ 
نَفْساً فَكَلوةٌ هنيئاً قريئاً (؟) 

المراد بالناس: الموجودون عند الخطاب من بنى آدم و يدخل من سيوجدء, بدليل خارجىء و هو الإجماع على أنهم مكلفون بما 
كلت به سجر دونه أذ فلي لويد وان من ال برع كنا علي الداكروظ الأنات :قن الله ثرا بو كر لاضن 
ذلك بجمع المذكر. و المراد بالنفس الواحدة هنا: آدم. و قرأ ابن أبى عبلة: واحد, بغير هاء. على مراعاة المعنى» فالتأنيث: باعتبار 
اللفظء و التذكير: باعتبار المعنى. قوله: 

وَ تَلَقَ مِنْها رَوْجَها قيل: هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام؛ أى: خلقكم من نفس واحده خلقها أولاء و خلق منها زوجها؛ و 


قيل: على: خلقكم, فيكون الفعل الثانى داخلا مع الأوّل فى حيز الصلة. 

و المعنى: و خلق من تلك النفس التى هى عبارة عن آدم زوجهاء و هى حواء. وقد تقدم فى البقرةٌ معنى: 

التقوى؛ و الربّء و الزوجء و البث؛ و الضمير فى قوله: مِنْها راجع إلى آدم و حواء المعبر عنهما بالنفس و الزوج. و قوله: كثيراً 
وصف مؤكدء تفيده صِيغةُ الجمع» لكونها من جموع الكثرة» و قيل: هو نعت لمصدر محذوفء أى: بثا كثيرا. و قوله: وَّ نساءً أى: 
كثيرة» و تركك التصريح به استغناء بالوصف الأوّل. قوله: وَ انوا الله الى تَسائلُونَ به وَ الْأرْحامَ قرأ أهل الكوفة بحذف التاء 
الثانية» و أصله تتساءلون» تخفيفا لاجتماع المثلين. و قرأ أهل المدينة» و ابن كثير» و أبو عمروء و ابن عامرء بإدغام التاء فى 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 5/8٠١‏ 

السين؛ و المعنى: يسأل بعضكم بعضا باللّه و الرحم. فإنهم كانوا يقرنون بينهما فى السؤال و المناشدة» فيقولون: أسألكك بالله و 
الرحم, و أنشدكك الله و الرحمء و قرأ النخعى, و قتادة» و الأعمشء و حمزة: 

وَالَرْحامَ بالجر. و قرأ الباقون بالنصب. 

وقد اختلف أثمهٌ النحو فى توجيه قراءة الجر, فأما البصريون فقالوا: هى لحن لا تجوز القراءة بها. و أما الكوفيون فقالوا: هى قراءة 
قبيبحة. قال سيبويه فى توجيه هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين» و التنوين لا يعطف عليه. و قال الزجاج و جماعة: 
بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر فى الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى: قَحَسَ هنا به وَ يعداره الْأَوْضَ و جوز سيبويه 
ذلكك فى ضرورة الشعر» و أنشد: 

فاليوم قرّبت تهجونا و تمدحنا ١١/فاذهب‏ فما بكك و الأيَام من عجب 

و مثله قول الآخر: 

نعلق فى مثل السوارى سيوفناو ما بينها و الكعب مهوى 7١‏ نفائف 

بعطف الكعب على الضمير فى بينها. و حكى أبو على الفارسى أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ وَ انّقُوا اللَّ الى 
تَسائَلُونَ بهِ وَ الحم بالجرء لأخذت نعلى و مضيت. و قد رد الإمام أبو نصر القشيرى ما قاله القادحون فى قراءة الجرّ فقال: و مثل 
هذا الكلام مردود عند أئمة الدين, لأن القراءات التى قرأ بها أثمة القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه و سلّم تواتراء و لا يخفى 
عليكك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلكك من يعرف الأسانيد التى رووها بهاء و لكن ينبغى أن يحتج للجواز بورود ذلكك فى 
أشعار العرب كما تقدم؛ و كما فى قول بعضهم: 

فحسبكك و الضَبحاك سيف مهنّد و قول الآخر: 

وقد رام آفاق السّماء فلم يجدله مصعدا فيها و لا الأرض مقعدا 

و قول الآخر: 

مانات مهارو الأموواية ل ا 

و قول الآخر: 

أكرٌ على الكتيبةٌ للست أدرى أحتفى كان فيها أم سواها 

فتواها: فئ موضع جو عطها على الضميرافى فيهاء واهنه'قؤلة تعالى: و عزنا لكة فيها تعايش و فق 


.)١(‏ فى القرطبى (8/ "): و تشتمنا. 
(9) المهوق لج المهؤافة ماين التشلين ذو تسو ذلكك عو التفانقة" اليؤاء»واقيل: الهواء تين الشييةاتى كل شي ع مينه ونين الارض 


مهوى فهو نفنف. 

(؟). و عجزه: ما حم من أمر غيبه وقعا. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 5/1١‏ 

لَسْتُمْ لَهُ برازقِينَ .0١١‏ و أما قراءة النصب فمعناها واضح جلي لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف, أى: 

اتقوا اللّه و اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنهما مما أمر اللّه به أن يوصل؛ و قيل: إنه عطف على محل الجار و المجرور فى قوله: به 

كقولكك مررت بزيد وعمراء أى: اتقوا الله الذى تساءلون به و تتساءلون بالأرحام. و الأول أولى. و قرأ عبد الله بن يزيد: و 

الأرحام بالرفع على الابتداء» و الخبر مقدّرء أى: و الأرحام صلوهاء أو: 

و الأرحام أهل أن توصلء و قيل: إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به» و منه قول الشاعر: 

إن قوما منهم عمير و أشباه عمير و منهم السَفّاح 

لجد يرون باللقاء إذا قال أخو النَجدةٌ: السلاح الشلاح 

و الأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم و غيره لا خلا-ف فى هذا بين أهل الشرع. و لا بين أهل اللغة. و قد 

خصص أبو حنيفة و بعض الزيدية الرحم بالمحرم فى منع الرجوع فى الهبة؛ مع موافقتهم على أن معناها أعم, و لا وجه لهذا 

التخصيص. قال القرطبى: اتفقت الملهُ على أن صلءهٌ الرحم واجبة؛ و أن قطيعتها محرّمة. انتهى. و قد وردت بذلك الأحاديث 

الكثرة المسحصحة: وا ل قبن المراقي و هن قتقة عالفة اله زفق اركب )رقي توازفاتا ذا النظارتوقرلة: و 1 لامي 

واه خظات للذؤلاء و الأوصياة. و الإيتاء: الإعطاء. و اليتيم: من لا أب له. و قد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم. 

و قد تقدم تفسير معناه فى البقرهُ مستوفى» و أطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم- مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم 

اليتيم بالبلوغ- مجازا؛ باعتبار ما كانوا عليه؛ و يجوز أن يراد: باليتامى؛ المعنى الحقيقىء و بالإيتاء: ما يدفعه الأولياء و الأوصياء 

إليهم من النفقة و الكسوة, لا دفعها جميعاء و هذا الآيهُ مقيدة بالآية الأخرى و هى قوله تعالى: فَإِنْ آنَِحُمْ مِنْهُمْ وُشْداً فَادَْعُوا 

إِلَِهِمْ أَموالَهُْ 7١‏ فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم» حتى يؤنس منهم الرشد. قوله: وَ لا تَتدنُوا 

ليت بالطيِبٍ نهى لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية فى أموال الينامى فإنهم كانوا يأخخذون الطيب من أموال الينامى و 

يعوضونه بالردىء من أموالهم و لا يرون بذلكك بأساء و قيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى- و هى محرّمة خبيثة- و تدعوا 

الطيب من أموالكم, و قيل: المراد: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم؛ و تدعوا انتظار الرزق الحلال من عند اللّه. و الأوّل أولى؛ 

فإن قدل الشى- بالسئء فى اللغهُ: أخذه مكانه» و كذلك استبداله» و منه قوله تعالى: وَ مَنْ يَبدلٍ الْكفْرَ بالْإيمان كَقَدْ ضَلَّ سَواء 

اليل 00 أن تَعِدِلُونَ الّذى هُوَ أذنى الى هُوَ حَثِرٌ *. و أما التبديل: فقد يستعمل كذلككء كما فى قوله: وَ بَدَلَنَاهُمْ 

نيهم نين جَنْتَئْن «0)» و اخرى بالعكسء كما فى قولكك: بدّلت الحلقة بالخاتم: إذا أذبتها و جعلتها خاتماء نص عليه الأزهرى. قوله: 

ولا تأكلوا وال إلى أفوالك اذهب جفاعة م المنشترينة إلى أن اللعهى علا وى ذه الآية: هق اللخلطء فيكو الفحل مهنا 
معنى الضمء » أى: لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم» ثم نسخ هذا بقوله تعالى: 

وَإِنْ تُحَالِطُوهُْ فَإخوائكم «) و قيل: إن: إلى» بمعنى: مع كقوله تعالى: مَنْ أَنُصارى إِلَى الله 7 

و الأوّل أولى. و الحوب: الإثم» يقال: حاب الرجل» يحوبء حوبا إذا أثم» و أصله: الزجر للإبل» 
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(0). آل عمران: 7ه. 
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فسمى الإثم: حوباء لأنه يزجر عنه. و الحوبة: الحاجة. و الحوب أيضا: الوحشة و فيه ثلاث لغات: 

ضم الحاء و هى قراءة الجمهور. و فتح الحاء؛ و هى قراءة الحسنء قال الأخفش: و هى لغهُ تميم. و الثالثة: 

الحابء و قرأ أبِيَ بن كعب: حاباء على المصدرء كقال قالا. و التحوب: التحزن, و منه قول طفيل: 

فذوقوا كما ذقنا غداه محجرمن الغيظ فى أكبادنا و التَحوّب )١١‏ 

و قوله: وَ إِنْ حِفتم أن نفْسِطوا فِى اليتامى فَانْكيْحُوا وجه ارتباط الجزاء بالشرط: أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها و يريد 
أن يتزوجها فلا يقسط لها فى مهرهاء أى: يعدل فيه و يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواجء فنهاهم الله أن ينكحوهنٌ إِلَا أن يقسطوا 
لهنّء و يبلغوا بهن أعلى ما هو لهنّ من الصداقء و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهنّ من النساء سواهنٌ» فهذا سبب نزول الآيةٌ كما 
سيأتى» فهو نهى يخص هذه الصورة. و قال جماعة من السلف: إن هذه الآيه ناسخة لما كان فى الجاهلية و فى أوَّلَ الإسلام» من 
أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاءء فقصرهم بهذه الآية على أربع» فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا 
يقسطوا فى اليتامى فكذلكك يخافون ألا يقسطوا فى النساء. لأنهم كانوا يتحرجون فى اليتامى و لا يتحرجون فى النساء؛ و الخوف 
من الأضداد, فإن المخوف قد يكون معلوماء وقد يكون مظنوناء و لهذا اختلف الأئمةٌ فى معناه فى الآي فقال أبو عبيدة خِفْتّمْ 
تمع أيقنتم. و قال آخرون: حْفْتُمْ بمعنى: ظننتم. 

قال ابن عطية: و هو الذى اختاره الحذاق» و أنه على بابه من الظن, لا من اليقين؛ و المعنى: من غلب على ظنه التقصير فى العدل 
لليتيمة فليتركها و ينكح غيرها. و قرأ النخعىء و ابن وثاب: تقسطوا بفتح التاء» من: قسط: إذا جار فتكون هذه القراءة على تقدير 
زيادة لاء كأنه قال: و إن خفتم أن لا تقسطوا. و حكى الزجاج: أن أقسطء يستعمل استعمال قسطء و المعروف عند أهل اللغة: أن 
أقسط بمعنى: عدل» و قسط: 

بمعنى جار و «ما» فى قوله: ما طابَ موصولة» و جاء بها مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما فى 
قولهة و الكساء وما بناها 0/١‏ فَمِنْهُم من تفيدى على تطبه و منهع عن يقش على أريع و18د.و فال. البضريون: إن اماه تقم للتعوت 
كما تقع لما لا يعقل» يقال ما عندكك» فيقال: ّْ 

ظريف و كريمء فالمعنى: فانكحوا الطيب من النساءء أى: الحلال؛ و ما حرّمه الله فليس بطيبء و قيل: 

إن «ما» هنا: مذّية» أى: ما دمتم مستحسنين للنكاح» و ضعفه ابن عطية. و قال الفراء: إن «ما) ها هنا: مصدرية. قال النحاس: و هذا 
بعيد جدا. و قرأ ابن أبى عبلة فانكحوا من طاب. و قد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الآيةُ لا مفهوم له. و أنه 
يجوز لمن لم يخف أن يقسط فى اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة؛ و «من» فى قوله: مِنَّ النّساءِ إما: بيانية» أو: تبعيضيةء لأن 
المراد غير اليتائم. قوله: مَْنى وَ ثلاث وَ رُباحَ فى محل نصب على البدل من «ما» كما قاله أبو على الفارسى؛ و قيل: 

على الحال» و هذه الألفاظ لا تنصرف للعدل و الوصفيةُ كما هو مبين فى علم النحو و الأصل: انكحوا ما طاب 


.)١(‏ محتجر: اسم موضع. و فى الديوان: «أجوافنا» بدل: أكبادنا. 

(0). الشمس: ؟. 

("). النور: 0 
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لكم من النساء اثنتين اثنتين» و ثلاثا ثلاثاء و أربعا أربعا. 

وقد استدل بالآية: على تحريم ما زاد على الأربع؛ و بينوا ذلكك: بأنه خطاب لجميع الأمدء و أن كل ناكح له أن يختار ما أراد من 
هذا العدد, كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال و هو ألف درهم. أو: هذا المال الذى فى البدرة: درهمين درهمينء و ثلاثة 
ثلاثة» و أربعة أربعة. و هذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه؛ أما: لو كان مطلقاء كما يقال: اقتسموا 
الدراهم؛ و يراد به: ما كسبوه فليس المعنى هكذا. 

و الآيهُ من الباب الآدخر لا- من الباب الأوّل. على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا: اقتسموه مثنى» و ثلاث, و رباع» 
فقسموا بعضه بينهم: درهمين درهمينء و بعضه: ثلاث ثلاثة» و بعضه: أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربئ» و معلوم أنه إذا قال 
القائل: جاءنى القوم مثنى و هم مائة ألفء كان المعنى: أنهم جاءوه اثنين اثنين» و هكذا جاءنى القوم ثلاث و رباع؛ و الخطاب 
للحي بجر الح ني لكر ترد برد لجالا في لوالا تاب فَاقكُوا الْمُشْرِكِينَ 1 أَقِيمو مُوا الصَّلاةَ* آنوا الزّكاةً* و نحوها؛ فقوله: 
ا ل ا اثنتين» و ثلاثا و 
تلان وق أريغا أزبعاء عتذانما تقتضيه لخ العرسب قالآرة تزّل عن كات :ها اسغنلواانها عله ويز يك هذا قر له ال :فى كته لز 
فَإِنْ خِفْتُمْ أن تَغْدُِوا فَواحِدَةً فإنه و إن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم 
الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. 

أما اتشدلال فو المقد ل بالاارة على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة» فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور, فهذا 
جهل بالمعنى العربى» و لو قال: انكحوا ثنتين و ثلاثا و أربعا كان هذا القول له وجه و أما مع المجىء بصِيغة العدل فلاء و إنما 
عجان اسشانة بالزاى الها دوق 313701( لكقي مدع انه الا تهون ١0‏ حل الأعذاك انمد كور دوق هرت و ذلك لسن يعر اد مون 
النظم القرآنى. و قرأ النخعى. و يحيى بن وثاب: 

ثلث و ربع بغير ألف. قوله: فَإِنْ حفتُمْ أن تدلُو قُواحِِدَةٌ: فاتكحوا واحدةء كما يدل على ذلك قوله: فَانْكيوا ما طاب و قيل: 
التقديرة'فألزهوا أو فاغهاروا واحدة:والأبول أولى4 :و المعق: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات فى القسم و نحوه فانكحوا 
واحدة. و فيه المنع من الزيادهٌ على الواحدهُ لمن خاف ذلكك. و قرىء: : بالرفع» على أنه مبتدأء و الخبر محذوف. قال الكسائى: 
أى: فواحدة تقنع؛ وقيل: 

التقدير: فواحدة فيها كفاية» و يجوز أن تكون واحدة على قراءةً الرفع خبر مبتدأ محذوفء, أى: فالمقنع واحدة. 

تولك أكم ماك انالك متطوق على ولعقة أ فا كط رحد أو اكد اما نكت اناكو من الدرارى و إن كدر 
عددهنٌ كما يفيده الموصول. و المراد: نكاحهن بطريق الملك. لا بطريق النكاحء و فيه دليل» على أنه لا حق للمملوكات فى 
القسم. كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة فى الأمن من عدم العدل. و إسناد الملكك إلى اليمين: لكونها المباشرة لقبض 
الأموال و إقباضهاء ولسائر الأمور الت تنسب إلى الشخض .فى الغالب» و مثه: 

إذا ما راي نصبت لمجد تلقّاها عرابةٌ باليمين 
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قوله: ذلك أذنى أَنَا تَعُولُوا أى: ذلكك أقرب إلى ألا تعولواء أى: تجورواء من: عال الرجلء يعول: إذا مال و جارء و منه قولهم: 
عال السهم عن الهدف: مال عنه» و عال الميزان: إذا مال» و منه: 

قالوا اتّبعنا رسول الله و اطرحواقول الرّسول و عالوا فى الموازين 

و منه قول أبى طالب: 

زا سق ؤي تسر ةلد كاه مع اقيم عبر عات 

ومنه أيضا: 

فنحن ثلاثةُ و ثلاث ذود «١القد‏ عال الرّمان على عيال 

و المعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات؛ فهذه التى أمرتم بها أقرب إلى عدم الجورء و يقال: عال الرجل» يعيل: إذا افتقر و 
صار عالة. و منه قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عيلَة 27 و منه قول الشاعر: 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 

وقال الشافعى: أَنَّ ون ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبى: و ما قال هذا غيره؛ و إنما يقال: أعال يعيل: إذا كثر عياله. و ذكر ابن 
العزوى > أن غال؟ تأت لشبعة مقان الأول غال هال الثائي زد 

الشالث: جار. الرابع: افتقر. الخامس: أثقل. السادس: قام بمئونة العيال» و منه: قوله صلى الله عليه وسلم: «وابدأ بمن تعول). 
لسابع: عال: غلب و منه: عيل صبرىء قال: و يقال: أعال الرجل: كثر عياله. و أما: 

عال» بمعنى كثر عياله» فلا يصح.ء و يجاب عن إنكار الثعلبى لما قاله الشافعى, و كذلكك إنكار ابن العربى لذلك: بأنه قد سبق 
الشافعى إلى القول به زيد بن أسلمء و جابر بن زيد» و هم إمامان من أثمة المسلمينء لا يفسران القرآن هما و الإمام الشافعى بما 
لا وجه له فى العربية. و قد أخرج ذلك عنهما الدارقطنى فى سننه. 

و قد حكاه القرطبى عن الكسائى, و أبى عمر الدورىء و ابن الأعرابى و قال أبو حاتم: كان الشافعى أعلم بلغهُ العرب مناء و لعله 
لغة. و قال الثعلبى: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدورى عن هذا و كان إماما فى اللغهُ غير مدافع فقال: هى 
لغهُ حمير» و أنشد: 

ون العوت يأحدذ كل حئ بلا شك و إن أمشى وعالا 

أى: و إن كثرت ماشيته و عياله. و قرأ طلحة بن مصرف: أن لا تعيلوا قال ابن عطية: و قدح الزجاج فى تأويل عال من العيال بأن 
اللّه سبحانه قد أباح كثرة السرارىء و فى ذلكك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا. و هذا القدح غير صحيح. 
لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» و إنما 


(1). فى القرطبى (2/ :)7١١‏ 
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العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وقد حكى ابن الأعرابى: أن العرب تقول: عال الرجل: إذا كثر عياله» و كفى بهذا. 


وقد ورد عال لمعان غير السبعة التى ذكرها ابن العربى» منها: عال: اشتدٌ و تفاقم» حكاه الجوهرىء و عال الرجل فى الأرض: إذا 
ضرب فيهاء حكاه الهروىء و عال: إذا أعجزء حكاه الأحمرء فهذه ثلاثةُ معان غير السبعةٌ؛ و الرابع: عال: كثر عياله» فجمله معانى 
عال: أحد عشر معنى. قوله: وَ آنُوا النساءَ ص دُقاتِهنَ نخلَة الخظاب للأمزواج؛ و قيل: للأولياء. و الصدقات: بضم الدال» جمع 
صدقة. كثمرة» قال الأخفش: و بنو تميم يقولون: صدقة؛ و الجمع صدقات: و إن شتت فحت واإن:شنت أسكنت. و التحلة 
تكسو التوق؛ وفنتهاة لعتانة .و أضلهاة العطاءة تلت فلاناء اعطيعة و عق هذا فهى سوب ة على 'المفندويةة لأن الأبعاء سعين 
الإعطاء؛ و قيل: النحلة: التدين» فمعنى: نحلة: تديناء قاله الزجاج, و على هذا فهى منصوبة على المفعول له. و قال قتادة: النحلة: 
الفريضة» و على هذا فهى منصوبة على الحال؛ و قيل: 

النحلة: طيبة النفسء قال أبو عبيد: و لا تكون النحلة إِلَا عن طيبة نفس. و معنى الآية- على كون الخطاب للأزواج-: أعطوا النساء 
اللاتى نكحتموهنٌ مهورهنٌ التى لهن عليكم عطية» أو ديانة منكم, أو فريضة عليكم, أو طيبة من أنفسكم. و معناها- على كون 
الخطاب للأولياء-: أعطوا النساء- من قراباتكم التى قبضتم مهورهنٌ من أزواجهنّ- تلك المهور. و قد كان الولى يأخذ مهر 
قريبته فى الجاهلية و لا يعطيها شيئاء حكى ذلكك عن أبى صالح و الكلبى. و الأوّل أولى؛ لأن الضمائر من أُوَّل السياق للأزواج. 
و فى الآيهُ دليل: على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء؛ و هو مجمع عليه كما قال القرطبى» قال: و أجمع العلماء أنه لا حدٌ 
لكثيرة» و اختلفوا فى قليلة. و قرأ قتادة: «صدقاتهنَ» بضم الصاد و سكون الدال. و قرأ النخعى و ابن وثاب: بضمهما. و قرأ 
الجمهور: بفتح الصاد و ضم الدال. قوله: فَِنْ طِهنَ لَكُمْ عَنْ طَيْءٍ مه نفْساً فكلُوة هَزيئاً مريئاً الضمير فى: منه» راجع إلى الصداق 
الذى هو واحد الصدقات. أو إلى المذكورء و هو الصدقات. أو هو بمنزلة اسم الإشارة» كأنه قال من ذلكك. و نفسا: تمييز. و قال 
أضحات تيوه متشوف تا عيمان تع لا شين أع: أحنق تسا و الأول أولى 4 ويه قال الجنيوريى المعدئ: 

فإن طبن» أى: النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شىء من المهر فَكُلُوهُ هَِيئاً مَرِيئَاً و فى قوله: 

طِبِنَ دليل: على أن المعتبر فى تحليل ذلكك منهن لهم إنما هو طيبة النفسء لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التى لا يتحقق معها 
طيبةٌ النفسء فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبهُ نفسها لم يحل للزوج ولا للولق» و إن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو 
نحوهما. و ما أقوى دلالة هذه الآيهُ على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليكك بمجردهاء لنقصان عقو لهنٌ» 
و ضعف إدراكهنٌ» و سرعة انخذاعهنء و انجذابهنٌ إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيبء و قوله: هَِيئا مَرِيئَاً منصوبان على 
أنهما صفتان لمصدر محذوفء أى: أكلا هنيئا مريثاء أو قائمان مقام المصدرء أو على الحالء يقال: هناه الطعام و الشراب» يهنئه» 
و مرأه. و أمرأه. من الهنىء و المرىء, و الفعل: هنأ و مرأء أى: أتى من غير مشقهُ و لا غيظ؛ و قيل: 
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هو الطيب الذى لا تنغيص فيه؛ و قيل: المحمود العاقبة» الطيب الهضم؛ و قيل: ما لا إثم فيه» و المقصود هنا: أنه حلال لهم خالص 
عن الشوائب» و خص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال و إن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَلَفَكُمْ مِنْ َفْس واجِدَةٍ 
قال آدم: و حَلَقَ مِنْها رَوْجَها قال: حواء من قصيرى آدم؛ أى: قصيرى أضلاعه. 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر: خلقت حواء من خلف آدم الأيسر. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن الضحاك قال: من ضلع الخلف و هو من أسفل الأضلاع. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس: و انوا الله الى تَسائَلُونَ 
بهِ قال: تعاطون به. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الربيع قال: تعاقدون و تعاهدون. و أخرج ابن جرير» 


وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: يقول: أسألكك بالله و الرحم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و نحوه. و أخرج ابن 


جريرء وابن أن حاتم عن إبن عباس قال: اتقوا الله الذى تساءلون به و اتقوا الأرحام وصاوها. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد: نَّ اللَّهَ كانّ عَلْيكمْ رَقِيباً قال: حفيظا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: 

إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له؛ فلا بلغ اليتيم؛ طلب ماله» فمنعه عمهء فخاصمه إلى النبى صلَى اللّه عليه و 
سلم, فنزلت: وَ آنُوا التتامى أَمْوالَهُمْ يعنى الأوصياءء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم و لا تَتِدَلُوا الْحَِيتٌ بالطيِبٍ يقول: لا تتستبدلوا 
الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تذروا أموالكم الحلالء و تأكلوا أموالهم الحرام. و أخرج عبد بن حميد. 
وابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى شعب الإيمان عن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيكك 
الحلال الذى قدّر لكك وَ لا تَأْكلوا أَمْوالَهُْ إلى أَموالِكم قال: مع أموالكم؛ تخلطونهاء فتأكلونها جميعا إِنَّهُ كان حوباً إثما. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآيهُ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء و لا يورثون الصغارء يأخذه الأكبر» فنصيبه من 
الميراث طيبء و هذا الذى يأخذه خبيث. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن قتادهُ قال: مع أموالكم. و أخرج ابن جرير عن 
الحسن قال: لما نزلت هذه الآ فى أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهمء و جعل ولىّ اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلكك 
إلى النبى صلَى اله عليه و سم فأنزل الله: يتك عن افيتامى قل طلا لهم يرو إن تحاطو إشوائكم »٠١‏ قال: 
فخالطوهم. و أخرج البخارى» و مسلم؛ و غيرهما: أن عروة سأل عائشة عن قول الله عزّ و جلّ: وَ إِنْ حَفْتم نا قي طوا فى اليتامى 
قالت: ياابن أختى! هذه اليتيمهُ تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله و يعجبه مالها و جمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهنٌ إلا أن يقسطوا لهنَّ و يبلغوا بهن أعلى ستنهنٌ فى 
الصداقء و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ» و أن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذه 
الآيفء فأنزل اللّه: وَ يَستَفْعُوتَك فِى النّساءِ 05١‏ قالت عائشة: و قول الله فى الآيهُ الأخرى: وَ تَوْعَبُونَ أَنْ تَنْكسحَوهُنَ « رغبة أحدكم 
عن يتيمته حين تكون قليلة المال و الجمالء فنهوا أن 


قر 
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ينكحوا من رغبوا فى ماله و جماله من باقى النساء إِنَا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كن قليلات المال و الجمال. 

و أخرج البخارى عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمه فنكحهاء و كان لها عذق فكان يمسكها عليه» و لم يكن لها من نفسه شىء, 
فتزلت: وَ إِنْ حِفْتُم أنَا تُقُسطُوا فى اليتامى أحسبه قال: كانت شريكته فى ذلكك العذق و فى ماله. و قد روى هذا المعنى من طرق. 
و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى الآيه قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى» فنهى اللّه عن 
ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. و أخرج 
سعيد بن منصورء و عبد بن حميدءه و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ إِنْ خِفتُم أنَا قيطا فى اليتامى 
قال: كان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن» فقصرهم على الأربع. و أخرج ابن 
جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كانوا فى الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى؛ و كانوا يعظمون شأن 
اليتيم» فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى و تركوا ما كانوا ينكحون فى الجاهلية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآية 
قال: كما خفتم ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فى النساء إذا جمعتموهنٌ عندكم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق محمد 


بن أبى موسى الأشعرى عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهنٌ يقول: كما خفتم فى أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلكك فخافوا 
على أنفسكم ما لم تنكحوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن 
أو كيك وعيناين خمن» وار جردا اننا الفسدوروابى ابيدات عن أي #الكتادها ملاتا اكد فال 

ما أحلٌ لكم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر عن عائشْه نحوه. و أخرج 
الشافعى» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و الترمذى, و ابن ماجة. و النحاس فى ناسخه. و الدارقطنىء و البيهقى عن ابن عمر: «أنْ 
غيلان بن سلمة التَقفيَ أسلم و تحته عشر نسوة فقال له النبى صلَى الله عليه و سلم: اختر منهنّ) و فى لفظ: «أمسكك منهنٌ أربعا و 
فارق سائرهنٌ» هذا الحديث أخرجه هؤلاء- المذكورين- من طرق عن إسماعيل بن علية» و غندر» و زيد بن زريع» و سعيد بن 
أبى عروبة» و سفيان الثورى» و عيسى بن يونسء و عبد الرحمن بن محمد المحاربى» و الفضل بن موسىء و غيرهم من الحفاظ 
عن معمرء عن الزهرى. عن سالم عن أبيه» فذكره. و قد علل البخارى هذا الحديث» فحكى عنه الترمذى أنه قال: هذا حديث غير 
محفوظ. و الصحيح ما روى عن شعيب و غيره عن الزهرى: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة» فذكره. و أما 
حديث الزهرى عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لأرجمنٌ قبركك كما رجم قبر أبى رغال. و قد رواه معمر 
عن الزهرى مرسلاء و هكذا رواه مالكك عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: و هو أصح. و رواه عقيل عن الزهرى: بلغنا عن عثمان 
بن محمد بن أبى سويد قال أبو حاتم: و هذا وهم, إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد. و قد سامه أحمد برجال الصحيح 
فقال: حدثنا إسماعيل و محمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهرى قال أبو جعفر فى حديثه: 

أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن غيلان» فذكره» و قد روى من غير طريق معمر و الزهرىء فأخرجه 

فتح القدير» ج١2‏ ص: //5 

البيهقى عن أيوب عن نافع و سالم عن ابن عمر أن غيلان» فذكره. و أخرج أبو داود. و ابن ماجه فى ستنهما عن عمير الأسدى 
قال: أسلمت و عندى ثمان نسوة» فذكرت للنبق صلَى الله عليه و سلّم فقال: اختر منهنّ أربعا. قال ابن كثير: إن إسناده حسن. و 
أخرج الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلمى قال: أسلمت و عندى خمس نسوة» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أمسكك أربعا و فارق الأخرى». و أخرج ابن ماجة» و النحاس فى ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدى قال: «أسلمت و كان 
تحتى ثمان نسو فأتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبرته» فقال: «اختر منهنّ أربعا و خل سائرهنٌ» ففعلت» و هذه شواهد 
للحديث الأوّل كما قال البيهقى. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و البيهقى فى سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآية يقول: إن خفت ألا تعدل فى أربع فثلاث. و إلا فثنتين» و إِلّا فواحدة» فإن خفت ألا تعدل فى واحده فما ملكت يمينكك. 

و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله. و أخرج أيضا عن الضحاكت: فَِنْ حِفْتُْ أن تَعْدِنُوا قال: فى المجامعة و الحبّ. و أخرج ابن 
عزو ابن ات حاف عع الحدفية ذاه كك اا كد قال لمر ارو اقرع ابن اشرو أت عا مو اب 
ضصحبحه عن عائشة عن النبى صلى الله غلية و سلم: ذنكك أذنى ألا تعُولُوا قال: ألاد تجوروا. قال ابن أبى حاتم قال أبى: هذا 
حديث خطأء و الصحيح عن عائشة موقوف. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيب فى المصنفء و عبد بن حميدء و ابن 
جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: ألا َعُونُوا قال: ألا تميلوا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ألا تميلواء ثم قال: أما سمعت قول أبى طالب: 

بميزان قسط لا يخيس شعيرةو وازن صدق وزنه غير عائل )١١‏ 


و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد: قال: ألا تميلوا. و أخرج ابن أبى شيب عن أبى 


رزين» و أبى مالكء و الضحاك مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآية» قال: ذلكك أدنى ألا يكثر من تعولوا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة: قال: ألا تفتقروا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء 
وابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوّج أيمة أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلكك و نزلت: و آنُوا النْساءَ 
صَدُقاتِهنَ نخلَةً. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: نِخْلَة قال: يعنى بالنحلة: المهر. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن عائشة: نِخْلَةٌ قالت: واجبة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أبى حاتم عن ابن جريج وَ آنّوا النّساءَ صَدَقَاتَهنَّ نَخلّةٌ قال: 
فريضة مسماة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادةُ مثله. 


588 البيت للحطيئة و هو فى القرطبى: بميزان صدق لا يغل شعيرةله شاهد من نفسه غير عائل فتح القدير» ج١» ص:‎ .)١( 

هى للأمزواج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير؛ و ابن المنذر عن عكرمة: فَإِنْ طِبِنَ لَكمْ عَنْ شَيْءٍ مِْهُ قال: من الصداق. و 
أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس: 

قَِنْ طِبِنَ لَكُمْ عَنْ َىْءٍ مِنْهُ تَفْساً يقول: إذا كان من غير ضرار و لا خديعة فهو هنىء مرىء؛ كما قال الله 


[سورة النساء (5): الآيات ‏ الى 8] 


و لا- نُْنُوا الشمَّهاء أَنْوالكمُ الَّيَى جَعَلَ الله لَكمْ قياماً وَ ارْرُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُومُمْ و قُولُوا لَّهُْ قَْلاً مغُوقاً (0) و الوا الينتامى حَتّى 
إذا بَلعُوا التكاح فَإِنْ آنَحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاذْفَعُوا لهم أَمْوالهُمْ وَ لا تَأْكلُوها إشررافاً وَ بدارا أَنْ يَكبرُوا وَ مَنْ كان عَييًاكيِدِتَعْفِتْ وَ 
مَنْ كان فَقيراً لكل بالْمغْرُوفٍ فَإذا دقعم إليِهع أَموالّهع فَأَمْهِدُوا عَلَيِهمْ وَ كفى باللِّ حسيباً (8) 

هذا رجوع إلى بقيهُ الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. و قد تقدّم الأمر بدفع أموالهم إليهم فى قوله تعالى: 

وَ آنُوا اليتامى أَمْوالَهُمْ فبين سبحانه هاهنا أن السفيه و غير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. و قد تقدّم فى البقرة: معنى السفيه لغة. 

و اختلف أهل العلم فى هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال سعيد بن جبير: هم اليتامى» لا تؤتوهم أموالكم. 

قال النحاس: و هذا من أحسن ما قيل فى الآيةُ. و قال مالكك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوهاء و تبقوا بلا شىء. 
وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاس و غيره: و هذا القول لا يصح. إنما تقول العرب: سفائه أو سفيهات. و اختلفوا فى وجه 
إضافة الأموال إلى المنخاطبين و.هى للسقهاء فقيل: أضافها إليهم: لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء كقوله: قَُلمُوا على أَنْقيِكُمْ 
9 و قوله: قَاقُوا أَنْفُ كم 01٠‏ أى: ليسلم بعضكم على بعض» و ليقتل بعضكم بعضا؛ و قيل: أضافها إليهم: لأنها من جنس 
أموالهم فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق فى الأصل؛ و قيل: المراد: أموال المخاطبين حقيقة» و به قال أبو موسى الأشعرى. 
وانن غباسء و الحسوع و قكادة: و النرادة النهى عن دقعها إلى من لا يسن تدييرقاء كالتساء و الضباقن: و هن هو فنعيك 
الإدراكك لا يهتدى إلى وجوه النفع التى تصلح المالء و لا يتجنب وجوه الضرر التى تهلكه و تذهب به. قوله: الى جَعَلَ الله لَكمْ 
شام المقه ل الأكل محدوتو» التقدي: 

التى جعلها الله لكمء و «قيما: قراءة أهل المدينة و أبى عامره و قرأ غيرهم: «قياما»» و قرأ عبد الله ابن عمر: «قواما» و القيام» و 
القوام: ما يقيمكك. يقال: فلان قيام أهله. و قوام بيته» و هو الذى يقيم شأنه» أى: يصلحه. و لما انكسرت القاف فى قوام؛ أبدلوا 
الواو ياء. قال الكسائى و الفراء: قيماء و قواما: 

بمعنى قياماء و هو منصوب على المصدرء أى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح بها أموركم فتقومون بها قياماء و قال 


الأخفش: المعنى: قائمة بأمو ركم فذهب إلى أنها جمع. و قال البصريون: قيما: جمع قيمة» كديمة و ديمء أق؟ ككينا الل قيهة 
للأشياء. و خطأ أبو على الفارسى هذا القول و قال: هى مصدرء كقيام و قوام. و المعنى: أنها صلاح للحال و ثبات له فأما على 
قول من قال: إن المراد: أموالهم على ما يقتضيه 


.2١ النور:‎ .)١( 
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ظاهر الإضافة» فالمعنى واضح. و أما على قول من قال: إنها أموال اليتامى» فالمعنى: أنها من جنس ما تقوم به معايشكمء و يصلح 
به حالكم من الأسموال. و قرأ الحسن و النخعى: «اللاتى جعل» قال الفراء: الأكثر فى كلام العرب النساء اللواتى؛ و الأموال التى؛ و 
كذلكك غير الأ-موال» ذكره النحاس. قوله: وَ ارْزُقَوهُمْ فيها و اكسُوهُمْ أى: اجعلوا لهم فيها رزقا أو افرضوا لهم و هذا فيمن تلزم 
نفقته و كسوته من الزوجات و الأولاد و نحوهم. و أما على قول من قال: إن الأموال هى أموال اليتامى» فالمعنى: اتجروا فيها حتى 
تربحوا و تنفقوا عليهم من الأرباح أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم و يكتسون به. و قد استدل بهذه الآية: 
على جواز الحجر على السفهاءء و به قال الجمهور. و قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلاء و استدل بها أيضا: على وجوب 
نفقة القرابة. و الخلاف فى ذلكك معروف فى مواطنه. قوله: وَ قُولُوا لَهُمْ قَولَا مَْرُوقاً قيل: ادعوا لهم: باركك الله فيكم» و ح, و صنع 
لكم؛ و قيل: معناه: عدوهم وعدا حسناء قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم؛ و يقول الأب لابنه: مالى سيصير إليك؛ و 
أنت إن شاء الله صاحبه. و نحو ذلكك. و الظاهر من الآيه من يصدق عليه مسمى القول الجميل؛ ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع 
الأهل و الأولاد. أو مع الأيتام المكفولين. و قد قال النبى صلَى الله عليه و سلّم فيما صح عنه: «خي ركم خي ركم لأهله؛ و أنا خيركم 
لأعلى». قوله: وَ ابْتَلُوا النتدامى الابتلاء: الاختبار. و قد تقدّم تحقيقه. و قد اختلفوا فى معنى الاختبار» فقيل: هو أن يتأمل الوصى 
أخلاق يتيمه؛ ليعلم بنجابته و حسن تصرفه؛ فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح و آنس منه الرشد؛ و قبل: معنى الاختبار: أن يدفع إليه 
شيئا من ماله؛ و يأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. و قيل: معنى الاختبار: أن يرد النظر إليه فى نفقة الدار ليعرف كيف 
تدبيره» و إن كانت جاريةٌ رد إليها ما يردّ إلى ربةُ البيت من تدبير بيتها. و المراد ببلوغ النكاح: بلوغ الحلم لقوله تعالى: 

وَ إذا ب الَْطْفالٌ مِنْكُمْ الْكلُمَ 2١‏ و من علامات البلوغ: الإنبات» و بلوغ خمس عشرة سنة. و قال مالكك و أبو حنيفة و غيرهما: لا 
يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة و هذه العلامات تعم الذكر و الأنثى» و تختص الأنثى: بالحبل و 
الحيض. قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ أى: أبصرتم و رأيتم» و منه قوله: 

آنس مِنْ جانب الطور ناراً 79). قال الأزهرى: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداء معناه: 

تبصر؛ و قيل: هو هنا بمعنى: وجد و علمء أى: فإن وجدتم و علمتم منهم رشدا. و قراءة الجمهور: 

«رشدا» بضم الراء و سكون الشين. و قرأ ابن مسعود, و السلمىء و عيسى الثقفى: بفتح الراء و الشين» قيل: هما لغتان؛ و قيل: هو 
بالضم مصدر رشد. و بالفتح مصدر رشد. 

و اختلف أهل العلم فى معنى الرشد هاهناء فقيل: الصلاح فى العقل و الدين؛ و قيل: فى العقل خاصة. 

قال سعيد بن جبير و الشعبى: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده و إن كان شيخا. قال الضحااكك: 

و إن بلغ مائة سنة. و جمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» و على أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه 
الحجر. و قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ و إن كان أفسق الناس و أشدهم تبذيراء و به قال النخعى» و زفر» و ظاهر النظم 


القرآنى: أنه لا تدفع إليهم أموالهم إِلَّا بعد بلوغ غاية» هى: بلوغ 
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النتكاح» مقيدة هذه الغايهُ بإيناس الرشدء فلا بد من مجموع الأ-مرين؛ فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ» و إن كانوا 
معروفين بالرشدء و لا بعد البلوغ إِلَّا بعد إيناس الرشد منهم. و المراد بالرشد: نوعه؛ و هو المتعلق بحسن التصرف فى أمواله» و 
عدم التبذير بهاء و وضعها فى مواضعها. قوله: وَ لا تَأكلُوها إشرافاً وَ بداراً أَنْ يَكبرُوا الاسراف فى اللغة: الإفراط و مجاوزة الحدّ. و 
فال لتقن لم الشزوفك « الفيد زروتو البقاار 

المبادرة و أن يَكبرُوا فى موضع نصب بقوله: دارا أى: لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف و أكل مبادرة لكبرهم, أو: لا تأكلوا 
لأجل السرفء و لأجل المبادرة؛ أو: لا تأكلوها مسرفين و مبادرين لكبرهم, و تقولوا: ننفق أموال اليتامى فيما نشتهى قبل أن 
يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. قوله: وَ مَنْ كان غَبيًا فَلِتَعْفِفٌ وَ مَنْ كان ققيرا قَليَكل بالْمعْرُوفٍ بين سبحانه ما يحل لهم من أموال 
اليتامى» فأمر الغنيٌ بالاستعفاف و توفير مال الصبى عليه. و عدم تناوله منه» و سوّغ للفقير أن يأكل بالمعروف. 

و اختلف أهل العلم فى الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه و يقضى متى أيسر الله عليه» و به قال عمر 
بن الخطابء و ابن عباس» و عبيدة السلمانى» و ابن جبير» و الشعبى» و مجاهدء و أبو العالية» و الأوزاعى» و قال النخعى, و عطاء و 
الحسن و قتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروفء و به قال جمهور الفقهاء. و هذا بالنظم القرآنى ألصق فإن إباحة الأكل 
للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض. 

والمراد بالمعروف: المتعارف به بين الناس» فلا يترفه بأموال اليتامى» و يبالغ فى التنعم تالما كول6 و النشووت» و الملبوين ولا 
يدع نفسه عن سدّ الفاقة و ستر العورة. و الخطاب فى هذه الآيةُ لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم, كالأب و الجدّ و وصيهما. و 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآية: اليتيم إن كان غنيا: وسع عليه و عفٌ من ماله و إن كان فقيرا: كان الإنفاق عليه بقدر ما 
يحصل لفو هذا القول فى غاب البتفوط. قوله: 

َإذا عتم ليه أَمْوالَهغْ فَأَمْهِدُوا عَلَيِهِمْ أى: إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم» فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها 
منكم؛ لتندفع عنكم التهمء و تأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. و قيل: إن الإشهاد المشروع: هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل 
رشدهم؛ و قيل: هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم؛ و ظاهر النظم القرآنى: مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم» و 
هو يعم الإنفاق قبل الرشدء و الدفع للجميع إليهم بعد الرشد و كفى باللّهِ حسيباً أى: حاسبا لأعمالكم؛ شاهدا عليكم فى كل شىء 
تعملونه» و من جملة ذلكك: معاملتكم لليتامى فى أموالهم؛ و فيه وعيد عظيم, و الباء: زائدة» أى: كفى اللّه. 

و قد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَؤْنُوا الشّقَهاءَ أْوالكُم يقول: لا تعمد إلى 
مالك و ما خولك الله و جعله لكك معيشة: فتعطيه امرأتكك أو بنتكك؛ ثم تضطر إلى ما فى أيديهم, و لكن أمسكك مالك, و 
أصلحه؛ و كن أنت الذى تنفق عليهم فى كسوتهم و رزقهم و مؤونتهم. 

قال: و قوله: قباماً يعنى: قوامكم من معايشكم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه من طريق العوفى فى الآية يقول: لا تسلط 
السفيه من ولدكك على مالككء و أمره أن يرزقه منه و يكسوه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هم بنوكك و النساء. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «إِنَّ 
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النساء الت فهاء إِنَا التى أطاعت قتِمها». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: هم الخدم و هم شياطين الإنس. و أخرج ابن 
عريةاوابن البخدن رمرم عاد اعبار رات لو جر جز يري لجرو عو تيت له الى 
افر اكه :فرعيس قن غير السحق» ققال الله و لا تو كوا الشنياة او لكيع أخر عن ورد معيياان» و ابعر برقع تبقيةة بن كبز قال 
هم اليتامى و النساء. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن المنذر عن عكرمة قال: هو مال اليتيم يكون عندكك. يقول: لا تؤته إياه» و 
أنفق عليه حتى يبلغ. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ ارْزُقَوهُمْ يقول: أنفقوا عليهم. و أخرج ابن جرير» 
وان أبى احاتم عن مجاهد: وَ قُولُوا َهُمْ َولًا معْرُوفاً قال: أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا فى البرّ و الصلة. و أخرج ابن جرير عن 
ابن جريج: وَ قُولُوا هم ولا مَغْرُوقا قال: عدهُ تعدونهم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن 
ا 
أموالهم قَادقَعُوا إلَيِهم أَموالهُع وَ لا تَأكلُوها إشرافاً وَ بجاراً بء: دو كل حا اليم ريادرة قل شياع افعول رين وبين جاله.ر 
أخرج البخارى و غيره عن عائشة قالت: أتزلت هذه الآبه فى ولي اليتيم وَ مَنْ كان عَييًا فَلِِتَعفِفْ وَ مَنْ كان ققِيراً فلواكلٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ بقدر قيامه عليه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و صححه. عن ابن عباس: وَ مَنْ كان 
ييا َس َعِْفْ قال: بغناه وَ مَنْ كان فقيراً مكل بالْمَعْرُوفٍ قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. و 
أخرج ابن جرير عنه قال: هو القرض. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن ابن عباس قال: إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن» و 
أخذ من فضل القوت. و لا يجاوزه» و ما يستر عورته من الثياب» فإن أيسر قضاه. و إن أعسر فهو فى حل. و أخرج عبد الرزاق» و 
ابن سعدء و سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبةٌ» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و البيهقى فى سئنه من طرق عن عمر 
بن الخطاب قال: إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة ولي اليتيم» إن استغنيت استعففت, و إن احتجت أخذت منه بالمعروف فإذا 
أيسرت قضيت. و أخرج أحمدء و أبو داود, و النسائى» و ابن ماجة؛ و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: «أنّ رجلا سأل رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فقال: 

ليس لى مال ولى يتيم فقال: كل من مال يتيمكك غير مسرف و لا مبذَّر ولا متأثّل ١١‏ مالاو من غير أن تقى مالكك بماله). و 
أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ, و ابن الحفة وض ابو فراس فى قرلة 343 كاك فقيرا قدا كر بِالْمَغْرُوفٍ "١‏ قال: 
نسختها: إنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أموالَ اليتامى الآية. 


( قال فى النهاية [15971 غير هناما غير 'جامء: بقال: هال مو كلمو مجد ككل : أى مشوء ذو أصل بو أئله الشوءة أصيلة, 
ىى 6 2 
(5). النساء: .٠١‏ 
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لجال تيك نوكن ركه الوالفااق 3 الأفرثوة و ساد تضريك جتنا تدك الوالدان 2 الأقرتوة يا كل منة أو ك2 تسيا عندوفا 87 3 
إذا عضر الْقَشِمَدَ أُولُوا الْقُبِى وَ اليتنامى وَ الْمساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِّْهُ وَُولُوا لَه قؤلا مَغْرُوفاً (5) و ليحْشٌ الَّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ 
خَلْفِهِمْ ذُرَيةٌ ضعافاً خافُوا عَلتِهعْ كَلينّهُوا الله وَ لَيقُولُوا قَؤْلاً صَدِيداً (4) إِنَّ الَّذِينَ يَكلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْماً إنّما يَاْكلُونَ فى يُطُونِهم 
ناوا و كف اد شهرا ا 


لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث» و كيفية قسمتها بين الورثة. و أفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر 
الرجالء و لم يقل: للرجال و النساء نصيبء للإيذان بأصالتهنَ فى هذا الحكم, و دفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث 
النساء» و فى ذكر القرابة بيان لعلهٌ الميراث» مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص. و قوله: مما كَل مِّهُ أو 
كثرَ بدل من قوله: مِمَا ترك بإعاده الجار و الضمير فى قوله: مِنْهُ راجع إلى المبدل منه. و قوله: نَصِديباً متتصب على الحالء أو 
على المصدرية؛ أو على الاختصاص» و سيأتى ذكر السبب فى نزول هذه الآية إن شاء الله و قد أجمل اللّه سبحانه فى هذه 
الخواكيم رار لني المشرو سم أنزل قوله: يُوصِيكمٌ اللّهُ فى أَؤْلادٍ كم فبين ميراث كل فرد. 
قوله: وَإذا ضر الْقَشِمَة أولوا الْقَبِى المراد بالقرابة هنا: غير الوارثين» و كذا اليتامى و المساكين» شرع الله سبحانه: أنهم إذا 
حضروا قسمة التركة كان لهم رزق» فيرضخ "١١‏ لهم المتقاسمون شيئا منها. و قد ذهب قوم إلى أن الآيهُ محكمة. و أن الأمر 
للعدكاز ذهت حون إلى أنه شوغطة قله تعالى يراقد بك الله فى أؤلاد كوا الأول أرجت الأن المذاكون فى الآية للقرازة 
غير الوارثين» ليس هو من جملة الميراث؛» حتى يقال: إنها منسوخة بآيه المواريثء إِنَا أن يقولوا: إن أولى القربى المذكورين هنا 
هم الوارثون؛ كان للنسخ وجه. و قالت طائفة: إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة» و 
هو معنى الأمر الحقيقى؛ فلا يصار إلى الندب إلا لقرين و الضمير فى قوله: مِنْهُ راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة 
و قيل: راجع إلى ما تركك. و القول المعروف: هو القول الجميل الذى ليس فيه منّ بما صار إليهم من الرضخ. و لا أذى. قوله: وَ 
خش الَّذِينَ َو تََكوا هم الأوصياء؛ كما ذهب إليه طائفة من المفسرين, و فيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين فى حجورهم 
ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم؛ و قالت طائفة: المراد: جميع الناس أمروا باتقاء الله فى الأيتام» و أولاد الناس» و إن لم 
يكونوا فى حجورهم؛ و قال آخرون: إن المراد بهم: من يحضر الميت عند موته؛ أمروا بتقوى الله و بأن يقولوا للمحتضر قولا 
سديداء من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله و حقوق بنى آدم, و إلى الوصية بالقرب المقرّبةُ إلى الله سبحانه» ارك 
التبذير بماله» و إحرام «7) ورثته» كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس؛ و قال ابن عطية 
الناس صنفان. يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخرء 


(1). قال فى النهاية /١[‏ 578 الرّضخ: العطيةٌ القليلة. 

(1). قال فى اللسان: أحرمه: منعه العطية» و هى لغهُ ليست بالعالية. 
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وذلكك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء» حسن أن يندب إلى الوصية» و يحمل على أن يقدّم لنفسه. و إذا 
كا رصحي ب جر الجر الك ريه الإ كا اعك ارو لوطا لكا عر الى ممما رد قال 
القرطبى: و هذا التفصيل صحيح. قوله: لَوْ توا صل الموصولء و الفاء فى قوله: فَْنَقُوا لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ و المعنى: 
وليخش الذين صفتهم و حالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاء و ذلكك عند احتضارهمء خافوا عليهم الضياع 
فد لقان كايو بر كاسهم يم أمرهم بتقوى الله و القول السديد للمحتضرينء أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق. قوله: 
إن الِّينَ يالوم أَمُوالَ اليتامى استئناف حي لب عر للم الإكام من الأرلياء و الا سناء. وانتصاب قوله: 

ظُلْماً على المصدرية» أى: أكل ظلم: أو على الحالية؛ أى: ظالمين لهم. و قوله: إِنّما يَأْكلونَ فى بُطْونِهمْ ناراً أى: ما يكون سببا 
للنار» تعبيرا بالمسبب عن السببء و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية. 


و قوله: وَ سَيَضْملَونَ قراءة عاصم و ابن عامر: بضم الياءء على ما لم يسم فاعله. و قرأ أبو حيوة: بضم الياء و فتح الصاد و تشديد 


اللام» من التصلية» بكثرةٌ الفعل مره بعد أخرى. و قرأ الباقون: بفتح الياء» من: 

صلى النار» يصلاهاء و الصلى: هو التسخن بقرب النار أو مباشرتهاء و منه قول الحارث بن عباد: 

لم أكن من جناتها علم الله و إِنّى لحرّها اليوم صالى 

والسعير: الجمر المشتعل. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات و لا الصغار حتى يدركواء فمات رجل من الأنصار 
يقال له: أوس بن ثابت, و تركك ابئتين و ابنا صغيراء فجاء ابنا عمه و هما عصبته إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأخذا ميراثه 
كله فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم, فنزلت الآية» فأرسل إليهما رسول الله فقال: لا تحركا من الميراث شيئاء 
فإنه قد أنزل علق شىء احترت فيه إن للذكر و الأنتى نصيباء ثم نزل بعد ذلكك: و يَتعَتُوتَك فى النساوء ثم نزل: جُوصة يك الله 
فى أَوْلادِكُمْ فدعا بالميراث» فأعطى المرأة الثمن؛ و قشم ما بقى: للذكر مثل حظ الأنثيين. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى الآيهُ قال: نزلت فى أم كلثوم و ابن أم كحلة, أو أم كيج و ثعلبة بن أوسء و سويد و هم من الأنصار» 
كان أحدهم زوجا و الآخر عم ولدهاء فقالت: يا رسول اللّه! توفى زوجى و تركنى و ابنته فلم نورث من ماله فقال عمّ ولدها: يا 
رسول اللّه! لا تركب فرساء و لا تنتكى عدواء و يكسب عليها ولا تكتسبء فنزلت. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس فى 
قوله تعالى: وَ إذا حَضرَ الْقَسْمَةَ قال: 

هى محكمة و ليست بمنسوخة. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن خطاب 
بن عبد الله فى هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخهه و ابن 
جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هى واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
أبى شيبة عن الحسن و الزهرى. قالا: هى محكمة ما طابت 
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به أنفسهم. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير» و الحاكم» و صححه عن ابن عباس قال: يرضخ لهم, فإن كان فى ماله 
تقصيرء اعتذر إليهم» فهو: قولا معروفا. و أخرج ابن المنذر عن عائشة أنها لم تنسخ. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم: أن هذه الآيةُ منسوخة بآيهُ الميراث. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن المسيب قال: هى منسوخة. 

و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كبارا يرضخواء و إن كانوا صغارا اعتذروا إليهم. و أخرج ابن جريره و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه فى قوله: و لَيحْضٌ الَِّينَ لو ترَكوا قال: 

هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصى وصيةٌ تضرٌ بورثته فأمر الله الذى يسمعه أن يتقى الله و يوفقه و يسدده 
للصواب. و لينظر لورثته كما يحب أن يصنع لورثته إذا خشى عليهم الضيعة. و قد روى نحو هذا من طرق. و أخرج ابن أبى 
شيبة؛ و أبو يعلى؛ و الطبرانى؛ و ابن حبان فى صحيحه. و ابن أبى حاتم عن أبى برزة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: 
«ايبعث يوم القيامة قوم من قبورهم, تأجج أفواههم ناراء فقيل: 

يا رسول اللا من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول: إِنَّ الّدِينَ يَأكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَْكلونَ فى يُطُونِهمْ نارأ». و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم؛ عن أبى سعيد الخدرى قال: حدثنا النبى صلَى الله عليه و سلم عن ليله أسرى به قال: «نظرت فإذا أنا بقوم 
لهم مشافر كمشافر الإبل» و قد و كل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نارء فيقذف فى في أحدهم حنى 
يخرج من أسافلهم؛ و لهم جؤار و صراخ؛ فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الَذِينَ يَأكلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظُلماً نما يَأ كلوق 


فى بُطْونِهمْ ناراً وَ سَيِض لَوْنَ س جيرأً». و أخرج ابن جرير عن زيل بن أسلم قال: هذه الآيهُ لأهل الشركك حين كانوا لا يورثونهم و 
يأكلون أموالهم. 
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بود بكم الل فى أؤلا دم لكر مل حط ان فإنْ كن نساء َقَ اتن قله نا ما كك و إِنْ كاّث واج حدقا النَضْفُ و 


لبون لكل ولو ينوع )اقش مما تك إن كان لَه وَل إن ل يكن لَه ولد وَورئَه بو كلم لتك كان له شو د 
ادس مِنْ بد وعدي يُوصدى بها أو دين آباؤْكم و أبناؤكم لا تذزُون أيه أرب لم تفعا ري مالل نالل كان ليما 
حكيماً )01١(‏ و لَكمْ يضف ما ترك أَزْوائجكم إن لم يكن له وَلَدٌ فَِنْ كان لَهُنَّ كر هن ولد َم ليع م مقاكد ك5 ون يقد أصكة توصي 
بها أؤ دَيْن وَ لَهُنَّ الوب ما تَركْتمْ إن لَمْ يكن لع وَلَمدَ فَِنْ كان لع وَلَدَ لّهُنّ الُمْنّ ا بر . نّم مِنْ بعد وَصِدَيُْ تُوصُونٌ بها أو 
ئن وذ كاذل يوز حلطة أ ارول أ أ أت فك واجد يتا الشذن كن كثر تين ذلكك هع شركة فى 
الث من بوتي ُوصى به أذ ين غير مضار صن لوو ال ليم حليم (11) يلك حووة الو من يع الله و وسو 
دعل عناك تخرى مِنْ تخيها الأنْهارٌ #سالدوة فيه ذلكه الددة الَْظِيمٌ (01) وَ مَنْ بخص الله وَ وَسُولَُ وَ يعد حَدُودهُ يُدْخِلَُ نارا 
خالدا فها 1 1 له عَذَابٌ مهِينٌ (1) 

وذ لصيل لها حول ىقر لعالى» لجال ديق و2 كد لو الداف وذالاتبثرة الآنطو :وقد ادال لذالكه علن يوار #الخير 
البيان عن وقت الحاجة. و هذه الآيهُ ركن من أركان الدين» و عمد من عمد الأحكام؛ و أم من أمهات الآيات, لاشتمالها على ما 
يهم من علم الفرائض, و قد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة» و أكثر مناظراتهم فيه و سيأتى بعد كمال تفسير ما اشتمل 
عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله قوله: بُوصِد يكم اللَهُ فى أَؤْلادِكُمْ أى: فى بيان ميرائهم. و قد 
اختلفوا: 

هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية: إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة» و قالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا 
لم يوجد أولاد الصلبء و لا خلاف أن بنى البنين كالبنين ة فى الميراث مع عدمهم, و إنما هذا الخلاف فى دلال لفظ الأولاد على 
أولادهم مع عدمهم, و يدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافراء و يخرج بالسنةء و كذلكك يدخل القاتل عمداء و يخرج أيضا 
بالسنةُ و الإجماعء و يدخل فيه الخنثى. قال القرطبى: و أجمع العلماء: أنه يورث من حيث يبول» فإن بال منهما: فمن حيث سبق» 
فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما: فله نصف نصيب الذكر و نصف نصيب الأنثى؛ و قيل: يعطى أقل النصيبين» و هو 
نصيب الأمنثى: قاله يحيى بن آدمء و هو قول الشافعى. و هذه الآيهُ ناسخة لما كان فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلف و 
الهجرة و المعاقدة؛ و قد أجمع العلماء: على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه؛ و كان ما بقى من المال للذكر 
مغل شل الأنثيين» للحديث الثابث فى الصحيحين و غيرهما بلفظ: 

«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأمولى رجل ذكر إِنَا إذا كان ساقطا معهم؛ كالأخوة لأم. و قوله: لِلذَ كر مِثْلّ حظٌ 
انين جملة مستأنفة» لبيان الوصية فى الأولادء فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: و يوصيكم الل فى أولادكم للذكر منهم 
حظ الأنثيين. و المراد: حال اجتماع الذكور و الإناث» و أما حال الانفراد: فللذكر جميع الميراث» و للأنثى النصفء و للاثنتين 
فصاعدا الثلشان. قوله: فَِنْ كنّ نساءً قَْقَ اتن َلَهّن تنا ما تَرَكَ أى: فإن كنّ الأولاسد. و التأنيث باعتبار الخبرء أو البنات» أو 


الموللاداك تساء لس معية دك قوق انقي أي وانزاك عل السد على أذ قوق صفة لسان أو يكون غير ثانا لكان فلهن 


0 


نا ما تَرَكك الميت» المدلول عليه بقرينة المقام. و ظاهر النظم القرآنى: أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداء و لم يسم 
للاثنتين فريضة» و لهذا اختلف أهل العلم فى فريضتهماء فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين» و ذهب ابن 
عباس: إلى أن فريضتهما النصفء احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال فى شأنهما فَإِنْ كانًا تين فَلَهُمَا 
لان فألحقوا البنتين بالأختين فى استحقاقهما الثلثين» كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات فى الاشتراكك فى الثلثين؛ 
و قيل: فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» و ذلكك أنه لما كان للواحدةٌ مع أخيها الثلث كانا للابنتين إذا انفردتا 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 691 

الثلثان» هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش و المبرد. قال النحاس: و هذا الاحتجاج عند أهل النظر غلطء لأن الاختلاف 
فى البنتين إذا انفردتا عن البنين» و أيضا للمخالف أن يقول إذا تركك بنتين و ابنا فللبنتين النصفئء. فهذا دليل على أن هذا 
فرضهماء و يمكن تأيبد ما احتج به الجمهور: بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: وَ إِنْ 
كات واحَدَةً فَلَهَا الَنَُضِفْ كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة؛ و أوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على 
الثلثين. و قيل: إن: فوق» زائدة و المعنى: و إن كن نساء اثنتين كقوله تعالى: فَاضربُوا قَؤقَ الْأغناق 01١‏ أى: الأعناق» و رد هذا 
النحاس. و ابن عطية فقالا: هو خطأء لأن الظروف و جميع الأسماء لا تجوز فى كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: و 
لأ قوله: فَوْقَ الأغناق :هو لصي و لست قوق زائدة» بلع محكمة النحئ) لأن ضربة العتق:إنما يجب أن تكون فرق العظام 
فى المفصل دون الدماغ؛ كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ, و ارفع عن العظم؛ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 
انتهى. و أيضا: لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا: لقال: فلهما ثلثا ما ترككء و لم يقل: فلهن ثلثا ما ترككء و أوضح ما يحتج به 
للجمهور: ما أخرجه ابن أبى شيبة» و أحمد و أبو داود» و الترمذىء و ابن ماجة» و أبو يعلى» و ابن أبى حاتم, و ابن حبان» و 
الحاكم؛ و البيهقى فى سننه عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللّه! 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معكك فى أحد شهيداء و إن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء و لا تنكحان إِلَا و لهما 
مالء فقال: يقضى الله فى ذلككء فنزلت آي الميراث: يُوصِديكمٌ اللّهُ فى أَوْلادِكمْ الآية فأرسل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
إلى عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقى فهو لكك؛ أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جاخ قال الترمدفه ولا حر الام جد كة. قوالدة 

وَإِنْ كانة:ز2ذ: ريا لصت قرأ نافع» و أهل المدينة: «واحدة» بالرفع؛ على أن: كانء تامهٌ بمعنى: فإن وجدت واحدة أو 
حدثت واحدة. و قرأ الباقون: بالنصبء قال النحاس: و هذه قراءة حسنةء أى: و إن كانت المتروكة أو المولودة واحدة. قوله: وَ 
أبوئة لكل 1ن و تهتنا القند الى لأبوى انيت وهو كتامة عن خين د كون ونتجاوا ةلك ردلالنة الكلام عليةور ديكا واد 
ِنّْهُمَا الشُدُسٌ بدل من قوله: وَلِأََوَيْه بتكرير العامل للتأكيد و التفصيل. و قرأ الحسنء و نعيم بن ميسرة «السدس» بسكون الدال» و 
كذلكك قرءا: الثلث, و الربع إلى العشر: بالسكون, و هى له بنى تميم و ربيعة» و قرأ الجمهور: بالتحريكك ضماء و هى لغه أهل 
الحجاز و بنى أسد فى جميعها. و المراد بالأبوين: الأب و الأم, و التثنية على لفظ الأب: للتغليب. 

وقد اختلف العلماء فى الجد: هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب» و لم 
يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته» و اختلفوا فى ذلكك بعد وفاته» فقال بقول أبى بكر ابن عباسء و عبد الله بن الزبين و 
عائشة» و معاذ بن جبلء و أبيَ بن كعبء و أبو الدرداء» و أبو هريرة» و عطاء. و طاوسء و الحسن و قتادة. و أبو حنيفة» و أبو ثور 


.١7 الأنفال:‎ .)١( 
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ِل أَكعْ إِبْراهِيم 01١‏ و قوله: يا يَِى 57م «01 و قوله صلَّى الله عليه و سلم: «ارموا يا بنى إسماعيل». و ذهب على بن أبى طالب» 
وزيد بن ثابتء وابن مسعود: إلى توريث الجدّ مع الإ-خوة لأ-بوين أو لأشبء ولا ينقص معهم من الثلث, و لا ينقص مع ذوى 
الفروض من السدمن فى قول زيده و مالككة والأوزاعن» و أبو يوسف#ومحمدة و الشافعى: وقيل شرك بي الإخوة و الجد 
إلى السدسء و لا ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفروض و غيرهمء و هو قول ابن أبى ليلى و طائفة؛ و ذهب الجمهور: إلى أن 
الجد يسقط بنى الإخوة. و روى الشعبى عن على: أنه أجرى بنى الإخوة فى القاسمةٌ مجرى الإخوة. و أجمع العلماء: على أن الجد 
لا يرث مع الأب شيئاء و أجمع العلماء: على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم؛ و أجمعوا: على أنها ساقطة مع وجود الأم؛ 
و أجمعوا: على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأم. 

و اختلفوا فى توريث الجدة و ابنها حىّ» فروى عن زيد بن ثابت» و عثمانء و على: أنها لا ترث و ابنها حىّء و به قال مالكك؛ و 
الثورىء و الأوزاعى» و أبو ثور و أصحاب الرأى. و روى عن عمرء وابن مسعود, و أبى موسى: أنها ترث معه, و روى أيضا: عن 
علىٌء و عثمان, و به قال شريح. و جابر بن زيدء و عبيد الله ابن الحسن» و شريككء و أحمدء و إسحاقء و ابن المنذر. قوله: إِنْ 
كانَّ لَهُ وَلَدّ الولد: يقع على الذكر و الأنثى, لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم: فليس للجد إِلَا 
السدسء و إن كان الموجود أنثى: كان للجد السدس بالفرضء و هو عصبةٌ فيما عدا السدس. و أولاد ابن الميت كأولاد الميت. 
قوله: فَإِنْ ل يَكنْ لَهُوَلَدٌ أى: ولا ولد ابن» لما تقدّم من الإجماع وَ وَرِنَهُ أَبَواةٌ منفردين عن سائر الورثة» كما ذهب إليه الجمهور 
من أن الأسم لا تأخذ ثلث التركة إِلَا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين؛ أما لو كان معهما أحد الزوجين: فليس للأم إِلَا ثلث 
الباقى بعد الموجودين من الزوجين. و روى عن ابن عباس: أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين؛ و هو يستلزم تفضيل الأمّ على 
الأب فى مسأل زوج و أبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله: فِنْ كان لَه إِخْوةٌ كلم 
الشّدَّسٌ إطلاق الإخوةٌ يدل: على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. 

و قد أجمع أهل العلم: على أن الاثنين من الإخوةٌ يقومان مقام الثلاثة فصاعدا فى حجب الأم إلى السدس.ء إِلَا ما يروى عن ابن 
عباس: أنه جعل الاثنين كالواحد فى عدم الحجب. و أجمعوا أيضا: على أن الأختين فصاعدا كالأخوين فى حجب الأم. قوله: مِنْ 
بعْدِ وَصِيُ يُوصى يها َو دَيْنِ قرأ ابن كثير» و ابن عامر و عاصم: 

«يوصى» بفتح الصاد. و قرأ الباقون: بكسرهاء و اختار الكسر أبو عبيد» و أبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: و 
تفنديق ذلك قوؤله يوصنين و موصن 

و اختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع؛ فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير 
قصد إلى الترتيب بينهما- و قيل: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدّمت اهتماما بها؛ و قيل: قدّمت لكثرة وقوعهاء فصارت 
كالأ-مر اللازم لكل ميت؛ و قيل: قدمت لكونها حظ المساكين و الفقراء؛ و أخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة و سلطان؛ و 
قبل لما كانت الواضية «تاشقة هن ههه الميك 


(01). الحج: 6 


(). الأعراف: 78 ول” و ا"ا و8" 
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قدمتء بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر؛ و قيل: قدّمت لكونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذةٌ من غير عوض» 
بطي على لروئة حرجي اواك رين ورتير سوم مام لد واوا رصي معادة يقرا بخاي: غَيْرَ مُضَارٌ كما 
سناض إن كنات الس قولده آباؤكة و أقاوكع لأ تذووة أيه أفرث لكع تفعا قيل: ول" ناز كةو إقار كع مفاره أى: هم 
المقسوم عليهم؛ و قيل: إن الخبر قوله: 

لا كك دن ونا سكم ل رول انهه و انعا تمبيرة أى: لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه فى الدعاء لكم, و الصدقةً عنكم, 
كما فى الحديث الصحيح «أو ولد صالح يدعو له). 

و قال ابن عباس و الحسن: قد يكون الابن أفضل فيشفع فى أبيه. و قال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه فى 
الآدخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه. و إذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل اللّه أن يرفع ابنه إليه. و قيل: المراد النفع فى الدنيا و 
الآدخرة قاله ابن زيد. و قيل: المعنى: إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم و أبنائكم» أمن أوصى منهمء فعرضكم لثواب 
الآخرة بإمضاء وصيته» فهو أقرب لكم نفعاء أو من تركك الوصيةٌ و وفر عليكم عرض الدنيا؟ و قوى هذا صاحب الكشافء قال: 
لأن الجملة اعتراضية» و من حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه» و يناسبه قوله: قَرِيضَة مِنَ اللَّهِ نصب على المصدر المؤكد» 
لامي رتك يقر عن ملكي واقنازن مك وعيره ع حال ةا واالعاقم :در طتكرء و الذول اول إذاله كا تعريا 
بقسمة المواريث حكيماً حكم بقسمتها و بينها لأهلها. و قال الزجاج: 

عليما بالأنحاء قن خلنها حكيما فم قدره ى تفده ينها قوله: وَ لَكمْ نِضفٌ ما ترك أَزواجكم إن لَمْ يكن لَه وَل الخطاب 
هنا للرجال. و المراد بالولد: ولد الصلبء أو ولد الولدء لما قدمنا من الإجماع فَإنْ كان لَه وَلَدَ فلكم الوب + كا ركو وهنا 
تح عليدة لج يلت اقل العلم فق إن الروك مع علج زولا لصتت ويعع وتجر ده و إن فل لزج و قوله: مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةُ إلخ) 
الكلام فيه كما تقدم. قوله: وَلَهُنَّ الَّبْعٌ م مما تَرَكْكُمْ إِنْ َع يكن لَك وَلَدَ َإنْ كان لَكنْ وَلَدَ له الم مما يَرَكحُعْ هذا النصيب مع 
الولد» و النصيب مع عدمه تنفرد به الواحمدة من الزوجات,ء و يشترك فيه الأ-كثر من واحدة لا خلاف فى ذلك. و الكلام فى 
الوصية و الدين كما تقدّم. قوله: وَ إِنْ كانَ رَجَلَّ يُورَت كلالةً المراد بالرجل: الميت و يورت على البناء للمفعول» من ورث لا 
ع لان أ ووو سخ انر كلالة اكوا زرو تعر تورك ةا يررك تفال كوه وا كفلذلك زر على انلدي كله وتويك 
ضَفَة ترج[ » أى > إذ كأن رجل يوزث :ا كلذلة لين له:ولد ولا واللة واقرئ: تورث مخففا:و متشدداء'فيكون كلالة: مفعولاء أو 
حالا و المفعول محذوفء أى: يورث و أريد حال كونه ذا كلالة» أو يكون مفعولا له: أى لأجل الكلالة. و الكلالةُ: مصدر من 
تكلله النسبء, أى: أحاط به؛ و به سمى الإكليل لإحاطته بالرأس. و هو الميت الذى لا ولد له ولا والد. هذا قول أبى بكر 
الصديق» و عمرء و علىّء و جمهور أهل العلم؛ و به قال صاحب كتاب العين» و أبى منصور اللغوى, و ابن عرفة و القتبى» و أبو 
10-6" 

و قد قيل: إنه إجماع. قال ابن كثير: و به يقول أهل المدينة و الكوفة و البصرة و هو قول الفقهاء السبعةى 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 6٠١‏ 

فتح القدير ج١‏ 089 

والأئمة الأربعة» و جمهور الخلف و السلفء بل جميعهم. و قد حكى الإجماع غير واحد؛ و ورد فى حديث مرفوع. انتهى. و 
روى أبو حاتم, و الأثرم عن أبى عبيدة أنه قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمرو 
بن عبد البر: ذكر أبى عبيدة الأخ هنا مع الأب و الابن فى شرط الكلالهُ غلطء لا وجه له. و لم يذكره فى شرط الكلالهُ غيره» و ما 
يروى عن أبى بكر و عمر: من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. و قال ابن زيد: الكلالة: الحيّ و الميت جميعاء و 


إنما سموا القرابة: كلالة» لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه و ليسوا منه و لا هو منهم؛ بخلاف الابن و الأب فإنهما طرفان له. فإذا 
ذهبا تكلله النسب؛ و قيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلالء و هو الإعياء» فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد و إعياء. و قال 
ابن الأعرابى: إن الكلالة بنو العم الأباعد. و بالجمله فمن قرأ يورّث كلالةُ بكسر الراء مشددة و هو بعض الكوفيين» أو مخففة و 
هو الحسن و أيوب,. و جعل الكلالة: القرابة» و من قرأ: 

يُورَتُ بفتح الراء» و هم الجمهور, احتمل أن يكون الكلالة الميت» و احتمل أن يكون القرابة. و قد روى عن علىء و ابن مسعود 
وزيد بن ثابتء و ابن عباسء و الشعبى: أن الكلاله ما كان سوى الولد و الوالد من الورثة. قال الطبرى: الصواب: أن الكلالة: هم 
التيوييكوة التكدهة: عدا :ؤلناه وو لاه الفتظة خور جاده رفقلت: نا وسول اللداناه وف كلولة اهار الى كلدو اقانة 
لا. اتتهى. و روى عن عطاء أنه قال: الكلالة: المال. قال ابن العربى: و هذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: إن 
الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدا و لا والداء و على من ليس بولد و لا والد من المخلفين» و على القرابة من غير 
عجو الرإندى الرائذ: الف توليع راق 1 جارف عل روجا ريه بيذي الو أن البراء تورك اكلالة ترللو واه موعن 
قرأ سعد بن أبى وقاص: من أمٌ؛ و سيأتى ذكر من أخرج ذلك عنه؛ قال القرطبى: أجمع العلماء: أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم 
قال: و لا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب و الأم أو للأب ليس ميرائهم هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين 
فى قوله تعالى: وَ إِنْ كابُوا إِخوَةٌ رجانًا وَ نس فَلِلذَّكر مِدْلُ حظ الْأن هم الإخوة لأبوين أو لأب» و أفرد الضمير فى قوله: وَلَهُ 
أ أذ أخك لآن الطراة كل ولد مهما كبا جرت بالك عاذ العررجة إذا لد كروا سد نش ريون التدكه ؛ والناقف و كرون 
الضمير الراجع إليهما مفرداء كما فى قوله تعالى: 

وَ اسْتَعِييُوا بالصّعِر وَ الصَّلاه وَ إِنّها لَكبِيرَة 1١‏ و قوله: يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةٌ و لا يُنْفِقُونها فى سَبيل الله 079 و قد يذكرونه مثنى» 
كما فى قوله: إِنْ يَكنْ عَيا أو قير فَالله أَوْلى بهما. و قد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا. قوله: كَإِنْ كانُوا أَكُثْرَمِنْ 
ذلك فَهُمْ شُرَكاءٌ فِى التُّتْ الإشارة بقوله: 

وق للتكن :]ل قوله: 21 21 أن أخت اعرد اكتوة القع تفرد ال الأقك السنزدة رتسل وذلك بان ركرة المرتجوه الزن 
فصاعداء ذكرين أو انثيين» أو ذكرا و أنثى. و قد استدل بذلكك: على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم؛ لأن الله شرّكك بينهم فى 
الثاثء و لم يذكر فضل الذكر على الأ-نثى كما ذكره فى البنين و الإسخوة لأبوين أو لأب. قال القرطبى: و هذا إجماع. و دلت 
الآيةُ: على أن الإخوة لأمّ إذا استكملت بهم 


(0). البقرة: ه6. 

(؟). التوبة: ع”. 
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المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأبء و ذلك فى المسألة المسماة بالحمارية» و هى: إذا تركت الميتة زوجا و أما و 
أخوين لأمٌ و إخوة لأ-بوين» فإن للزوج النصف و للأم السدس و للأخوين لأم الثلث ولا شىء للإخوة لأبوين. و وجه ذلكك أنه 
قد وجد الشرط الذى يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة» و يؤيد هذا حديث «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأمولى رجل ذكر؛ وهو فى الصحيحين و غيرهماء وقد قررنا دلالة الآية و الحديث على ذلك فى الرسالة التى سميناها 
«المباحث الدرية فى المسألة الحمارية). و فى هذه المسألهُ خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف. قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةُ يُوصى 


بها أو دَيْن الكلام فيه كما تقدم. قوله: غَيِرَ مُضَارٌ أى: يوصى حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرارء كأن يقر بشىء 


ليس عليه أو يوصى بوصيةٌ لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة. أو يوصى لوارث مطلقاء أو لغيره بزيادة على الثلث و لم تجزه 
الورثةء و هذا القيد» أى قوله: غَيِرَ مُصَارٌ راجع إلى الوصية و الدين المذكورين فهو قيد لهماء فما صدر من الإقرارات بالديون عنه 
أو الوضابا النتيئ غنها: أو التى لا مقصد لصاحيها إلا المضارة تووقتة» فهو ناطل مرذوة لا تفن مته شت لا التلي وله دون قال 
القرطبى: و أجمع العلماء: 

على أن الوصية للوارث لا تجوز. انتهى. و هذا القيد, أعنى: عدم الضرارء هو قيد لجميع ما تقدّم من الوصية و الدين. قال أبو 
السعود فى تفسيره: و تخصيص القيد بهذا المقام: لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى حقهم. 

قوله: وَحِدَيةٌ ِنَ الله نصب على المصدرء أى: يوصيكم بذلكك وصية من اللّه كقوله: قري ةٌ من اللِّ قال ابن عطية: و يصح أن 
يعمل فيها: مضار. و المعنى: أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزاء فتكون: وصية على هذا مفعولا بهاء لأن الاسم 
الفاعل قد اعتمد على ذى الحالء أو لكونه منفيا معنى» و قرأ الحسن: وَحِدَمَةٌ مِنّ اللِّ بالجرّء على إضافة اسم الفاعل إليهاء كقوله: 
يا سارق الليله أهل الدار. 

وفى كوك هذه الوصية من الله سبيحانة :دليل: على أنة :قد وصن: غباده :نهذ التفاصيل المذكورة فى القرائضى»:ودأن كل وصية مخ 
غناده' تخالقهاة قو ,سسموقة يؤضحية الله و ذلك #الوضانا البععنيةة للفضيل عضن الوزئة علق 'ييفى: أو المشففلة على الفتراز 
بوجه من الوجوه؛ و الإشارة بقوله: تِلُك إلى الأحكام المتقدمة» و سماها حدودا: لكونها لا تجوز مجاوزتهاء و لا يحل تعديها وَ 
مَنْ يْطع الله وَ رَسُولَه فى قسمة المواريث و غيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده عموم اللفظ يدُخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ نَحْيهَا 
اْنْهارٌ و هكذا قوله: وَ مَنْ تفص الله وَ رَسُولَهُ قرأ نافع» و ابن عامر: ندخله بالنون. و قرأ الباقون: بالياء التحتية. قوله: وَ لَه عذاتٌ 
مُهِينٌ أى: و له بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن جابر قال: عادنى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: ما تأمرنى أن أصنع فى 
آل كالوسول اللهاقترنت يُوصِيكع الله فى أَولادِكُمْ للذّكرِ مل حط الْأتتبين .0٠١‏ 


وقد قدّمنا أن سبب التزول: سؤال امرأة سعد بن الربيع. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى 


مامه اموق ادر كمي الدن امشو لاع 
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قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى و لا الضعفاء من الغلمان؛ لا يرث الرجل من ولده إِلَا من أطاق القتال. فمات عبد 
الرحمن أخو حسان الشاعرء و تركك امرأةُ يقال لها: أم كيه و تركك خمس جوارء فأخذ الورثة ماله فشكت ذلكك أمّ كيج إلى 
٠.‏ ا ا 58 5 : ان 2 7 006 2 اس . 3 سن اع ل وبا يي عو امي سد 0 
النبى صلى الله عليه و سلمء فانزل الله هذه الاية: فإنَ كن نساءً فؤق اتْنْتئِن ثم قال فى أمّ كتدة: وَ لِهِنْ الوُبْعْ مِمَا ترركت و أخرج 
سعيد بن منصورء و الحاكم. و البيهقى عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلكك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلاء و أنه 
سئل عن امرأةُ و أبوين فقال للمرأة الربع» و للأم ثلث ما بقى» و ما بقى فللأب. و أخرج عبد الرزاق» و البيهقى عن زيد بن ثابت 
نحوه. و أخرج ابن جرير و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: 

أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال اللّه: فَإِنْ كان لَهُ ِخوَةُ و الأخوان ليسا بلسان قومكك إخوة» 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى و مضى فى الأمصارء و توارث به الناس. 

و أخرج الحاكم, و البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت أنه قال: إن العرب تسمى الأخوين: إخوة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد. 


وعبد بن حميدء و الترمذى, و ابن ماجة و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكم, و ابن الجارود, و الدارقطنى» و 


البيهقى فى سننه عن على قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: مِنْ بَعْدِ وَصِدَيُ يُوصدى بها أؤْ دَئْن و إن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
قضى بالدين قبل الوصية؛ و أن أعيان بنى الأمّ يتوارثون دون بنى العلات. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: آباؤْكم و أَبْناوْكمْ لا تَدْرُونَ أَبهُع أَهْربُ لَك نَفْعاً يقول: أطوعكم لله من الآباء و الأبناء أرفعكم درجة عند 
لَه يوم القيامة لأن اللّه سبحانه شفع المؤمنين بعضهم فى بعض. و أخرج عبد بن حميد و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد 
فى قوله: ليك لكو تنما فالوافن الدسلي اع سعادا بن : تون ال عند بن تحنيله والذاركوز لوجر رابو السندن رازن 
أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يقرأ: و له أخ أو أخت من أم. و أخرج البيهقى عن الشعبى قال: ما 
ورث أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم الإخوة من الأمّ مع الجدّ شيئا قط. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: 
قضى عمر أن ميراث الإخوة لأمٌّ با بينهم للذكر مثل الأنثى» قال: و لا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله و لهذه الآية 
التى قال اللّه: 

قَإِنْ كانُوا أَكثْرَ مِنْ ذلك فَهُعْ شُرَكاءٌ فِى التلْثِ و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و النسائى» و ابن جرير» و 
ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس قال: الإضرار فى الوصية من الكبائر» ثم قرأ: غَيِرَ مُضَار. و قد رواه ابن 
جريره و ابن أبى حاتمء و البيهقى عنه مرفوعا. و فى إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصى. قال أبو القاسم بن عساكر: و 
يعرف بمفتى المساكين؛ و روى عنه غير واحد من الأثمة» قال فيه أبو حاتم الرازى: هو شيخ. قال: و على بن المدينى هو مجهول 
لا أعرفه. قال ابن جرير: و الصحيح الموقوف. انتهى. و رجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح. فإن النسائى رواه فى سئنه عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هند. عن عكرمة؛ عنه. و أخرج أحمدء و عبد ابن حميدء و أبو داود» و 
التزمتي واتحيفه ةنو انج ماجة جو الفط لدووو الوقن عق أ عريرة قال: قال 
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رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إِنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة؛ فإذا أوصى حاف فى وصيّته فيختم له بشرٌ عمله 
فيدخل النّاره و إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة» فيعدل فى وصيته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجِنّهُ) ثم يقول أبو 
هريرة: اقرءوا إن شتتم: تلك حَُدُودٌ الله إلى قوله: عَذَابٌ مُّهِينٌ وفى إسناده شهر ابن حوشبء و فيه مقال معروف. و أخرج ابن 
ماجة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميرائه من الجنّةْ يوم القيامة». و أخرجه 
البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرجه ابن أبى شيب و سعيد بن منصورء عن سليمان بن موسى قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فذكره نحوه. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث سعد بن أبى وقاص «أنّ النبى 
صلى الله عليه و سلّم أتاه يعوده فى مرضه فقال: إن لى مالا كثيرا و ليس يرثنى إِلَا ابنة لى أ فأتصدق بالثلثين؟ فقال: 
الوا ع ا سا ا ل و ا ا 
النّاس). و أخرج ابن أبى شيب عن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زياد فى حسناتكم, , يعنى: الوصية. و 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» لأن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «الثَاتْ 
كثير). و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث فى الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس و لا شطط. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ عن على قال: لأن أوصى بالخمس أحبّ إلى من أن أوصى بالربع» و لأن أوصى بالربع أحبّ إلى من أن أوصى 
بالثلثء و من أوصى بالثلث لم يتركك. 

[فائدة] ورد فى الترغيب فى تعلم الفرائض و تعليمها: ما أخرجه الحاكم, و البيهقى فى سننه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم: «تعلموا الفرائض و علّموه الناسء فإنى امرؤ مقبوضء و إِنّ العلم سيقبضء و تظهر الفتن» حتى يختلف 


الاثنان فى الفريضة» لا يجدان من يقضى بها/. و أخرجاه عن أبى هريرةٌ قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «تعلّموا الفرائض و علّموه. فإنّه نصف العلم, و إِنّه ينسى» و هو أُوّل ما يتزع من أمتى». و قد 


روف غه عشرءاو ارخ مسعودةاو اتن آثارة فى الترغيب فى الفرائض»ء و كذلك روى عن جماعة من التابعين و من بعدهم. 
[سورة النساء (5): الآيات 14 الى 18] 


وَ اللأتى يأتِينَ الْفاحِقًَ وِنْ نسائكع فَاسْفْهِدُوا عَلِهنَّ أَزَْعة نكم فَإِنْ طَّهِدُوا فأشيدكومُنٌ فى الْبِيوتٍ عتَّى يَوقَامْنٌ الْمَوْتُ أو 
7 اس لاص سوس ويه دوو السو رن 
لتَوْرَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوءَ بها ثم يوون من قريب كَأولبكك يعوب الله عله وكان الله علدا كيم 2017 

لبه للّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئاتِ حَتَّى إذا خض م يه 
عذاباً أليماً (10) 

لما ذكر سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساءء و إيصال صدقاتهنّ إلِيهنٌ» و ميرائهنْ مع الرجال 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 0٠5‏ 

ذكر التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة لثلا يتوهمن أنه يسوغ لهنّ تركك التعفض و اللَاتَى - جمع التى بحسب المعنى دون 
اللفظء و فيه لغات: اللاتى بإثبات التاء و الياء؛ و اللات بحذف الياء و إبقاء الكسرة لتدل عليهاء و اللائى بالهمزةٌ و الياءء و اللاء 
بكسر الهمزه و حذف الياءء؛ و يقال فى جمع الجمع: اللواتى, و اللوائى» و اللواتء و اللواء. و الفاحشة: الفعلة القببحة و هى 
ملاوع كالعافبة: و العاقنة: و'قرأ ارى مسصوة: (بالفالعشة) .وى المراف بهااهنا: الزنا خاصية ى إناقياء تعلياء وساشرنهاءو المراد 
بشؤننيق سابك اللسلنا شير كذا بتكم الدر د »ا السلدرة: قوله تأتيكر ف فى القريق كان سكاف أول الإلسلام ثم تيد 
بقوله تعالى: لزي وَ الى فَاجِِدُوا 41 و ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور و كذلكك الأذى باقيان مع الجلد لأنه 
لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله: أو يَْعلَ اللَُ لُنّ ًا هو ما فى حديث عبادة الصحيح من قوله صلَى الل عليه و سلّم: 
«خذوا عنى قد جعل اللّه لهنّ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام) العدية: قرلفة و الذات . مانها لك اللذان: تثنيةٌ الذى» 
وكاق القباس أن بقال#اللذناه ساف قال سيور دنفت انام لفق نين الأسجاء السيكدة وبين الأسباءة السيية: وقال ابو 
غلن« غكلافت الى عفارو قرأ ادن كقير: (اللذان) متدايل النوق و عى لغة قر يتم افد الغة اأخرى وه : (اللذا) يحدف الرةىز 
قرأ الباقون: بتخفيف النون. قال سيبويه: المعنى و فيما يتلى عليكم اللذان يأتيانهاء أى: الفاحشة منكم, و دخلت الفاء فى الجواب: 
لأن فى الكلام معنى الشرط. 

و المراد باللذان هنا: الزائى و الزائية تغليبا؛ و قيل: الآبهٌ الأولى: فى النساء خاصة محصنات و غير مبخصنات» و الثانية» فى الرجال 
خاصة؛ و جاء بلفظ التثنية لبيان صنفى الرجال؛ من أحصن و من لم يحصنء فعقوبة النساء الحبسء و عقوبة الرجال الأذى؛ و 
اخدار هذا النحاس: و زواه عن ابن عباس» ورواه القرظي عن مجاهد و غيره» و امتحسنه: وقال السدى: و قتاذة و.غيرهها: الآية 
الأولى فى النساء المبحضتات» و يدخل معهق الرجال المتحضنون: و الآبةٌ الثاتية: فى الرجل و المرأة اللكرية: .و رجحةه الطبرقة و 
ضعفه النحاسء و قال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد. و قال ابن عطية: إن معنى هذا القول تام إِلَا أن لفظ الآيه يقلق عنه» و 
قيل: كان الإمساكك للمرأة الزانية دون الرجل» فخصت المرأةُ بالذكر فى الإمساكك. ثم جمعا فى الإيذاء» قال قتادة: كانت المرأة 
تحبس و يؤذيان جميعا. و اختلف المفسرون فى تفسير الأذىء فقيل: التوبيخ و التعبير؛ و قيل: 

السبٌ و الجفاء من دون تعيير؛ و قيل: النيل باللسان و الضرب بالنعال» و قد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالحبس؛ و قيل: 


ليس بمنسوخ كما تقدّم فى الحبس. قوله: فَإِنْ تابا أى: من الفاحشة و أَضْلّحا العمل فيما بعد فَأَعْرضُوا عَنّْهّما أى: اتركوهماء و 
كفوا عنهما الأذى» و هذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدّم من الخلاف. قوله: إِنّمَا الويَةُ عَلَى اللَِّ استئناف لبيان: أن التوبة 
ليست بمقبولة على الإطلاق» كما ينبئ عنه قوله: تَوَّابَاً رَحِيماً بل إنما تقبل من البعض دون البعضء كما بينه النظم القرآنى هاهناء 
فقوله: إِنّمَا الويَةٌ ميدأ خبره قوله لِلَذِينَ يَعْمَلُونٌَ الشُوءَ بيهالَةً. و قوله: عَلَى الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرارء أو متعلق 
بمحذوف وقع حالا عند من يجوز تقديم الحال التى 


(). النور: ؟. 
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هن ظزق على غاملها المعتوى4 قبل : السعقى: إثما التوبة على فصل الله و :رتحمه بعباذه؛ و قيل: المعتن: إثما التوبة وانجبة على 
الله و هذا على مذهب المعتزلة لأنهم يوجبون على الله عز و جل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين؛ و قيل: على هنا: بمعنى 
عند؛ و قيل: بمعنى من. 

وان اننقف الأ متقاعاى "ان التومة وهو عل السسس والقرله فال كز تور الى اللرتضهما انها لتر درك ولائفمي اديور 
إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعترلة؛ و قيل: إن قوله: عَلَى اللّهِ هو الخبر. و قوله: لِنَّذِينَ يَعْمَلُونَ متعلق بما تعلق به 
الخبر» أو بمحذوف وقع حالا و السوء هنا: العمل السيئ. و قوله: بجَهالَةُ متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالا- أى: يعملونها 
متصفين بالجهالة؛ أو جاهلين. و قد حكى القرطبى عن قتادة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: على أن 
كل معصيهُ فهى بجهالة عمدا كانت أو جهلا. و حكى عن الضحاك و مجاهد: أن الجهالةُ هنا العمد. و قال عكرمة: 

أموو الفا 'كليا تفيانة) وه قله تعالى: إِنَّمَا الكناة الدنا لعن وليف و قال الزجاج: معناه: بجهالة اختيارهم اللذهُ الفانية 
على اللذةٌ الباقية؛ و قيل: معناه: أنهم لا يعلمون كنه العقوبة» ذكره ابن فورككء و ضعفه ابن عطية. قوله: ثُمَ بَعُوبُونَ مِنْ قريب 
نذا قل أذ تمض ره انوت كه مدل ليقو لطا حك ]| عي و أخدقة لوث و يقال بو تعد العيجا كك وخكرمة د 
غيرهم؛ و المراد: قبل المعاينة للملائكة و غلب المرء على نفسه؛ و «من» فى قوله: مِنْ قَرِيب للتبعيضء أى: يتوبون بعد زمان قريب» 
وعوما عدا رقت صقو درت وق لهل فز فل المرعرة وهو فيط رانلل لما مدسطالوو لها رع أحمد, و الترمذى؛ و 
حسنه» و ابن ماجة؛ و الحاكم» و صححه و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر) و قيل: معناه: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. قوله: قأولئك يَُوبُ الله لَه هو وعد 
منه سبحانه بأنه يتوب عليهم, بعد بيانه: 

أن التونة لهم مقصورة عللهم وقولهة و ليست الوب للذين يتملوة التينالت :تصري بنا فوع :من تحص ر النوبة فيما سبق على من 
عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب قوله: عَتَّى إذا عَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ حتى: 

حرف ابتداءء» و الجملة المذكورة بعدها: غايةُ لما قبلها. و حضور الموت: حضور علاماته» و بلوغ المريض إلى حالة السياق» و 
قمر مكلرانا على تقتة عرلا بعرودها كر ندر مووقنة العرطرةالمدكورة فى الحديث النتابق موعن الو رود 
حلقومه؛ قاله الهروى. و قوله: قال إِنّى تبْتٌ الْآنَ أى: وقت حضور الموت. قوله: وَ لا الِينَ يمُونُونَ وَ هُمْ كُفّارٌ معطوف على 
الموصول فى قوله: لنَِّينَيَعْمَلُونَ السيّاتِ أى: ليست التوبة لأولئكك و لا للذين يموتون و هم كفار مع أنه لا توبة لهم رأسا 75. 
و إنما ذكروا مبالغةُ فى بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموتء و أن وجودها كعدمها. 


وقد أخرج البزار» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: وَ اللاتى يَأَتِينَ الْفاحِشَّةَ 


الو 

(0). محمد: 8". 

(©). أى: أصلاء أو: أساسا. 
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قال كاقم الما د قدت دكن ابوك لان رانك بو الفاقك ممع حو اراك الائة قن سور الور ات :و 
الزَّانِى فَاجْلِدُوا ١١‏ فجعل الله لهنّ سبيلا. فمن عمل شيئا جلد و أرسلء و قد روى هذا عنه من وجوه. و أخرج أبو داود فى سننه 
عدو التيهنق كن قولةة الاين رامق النكحة ا ول مشاركة الح وميك حنعيتا ليما فاق و الذان ا انها متك 
َآدُوهُما ثم نسخ ذلك بآية الجلد, و قد قال بالنسخ جماعة من التابعين» أخرجه أبو داود» و البيهقى عن مجاهد. و أخرجه عبد 
بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة» و أخرجه البيهقى فى سننه عن الحسنء و أخرجه ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير» و أخرجه ابن جرير عن السدى. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى قوله: و الّذانِ ايها ِنكمْ قال: كان الرجل إذا زنا أوذى بالتعبير و ضرب بالنعال» فأنزل الله بعد هذه الآية: 
الرَانيةُ وَ الرَّانَى َاجِدّوا كل واحدٍ مِنّْهُما مان جَلْدٍَ 1١‏ فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم. و أخرج 
فتن كيج نو ام تدرو ادن تدرف و ادق أت عات ف سياه و الذاة. أجانها مكو قال» الرجلان الفاعلان. و أخرج ابن 
أ خائم فوصيعيد بو كوو النااف أتنانها نكم مدو« ادرو و أخرج افن رين مرج عطاء قالنة لجز واالمر اعد اع من 
حم و اق اليقدو وا بى حاتم عن أبى العالية فى قوله: نّم الوب على الله 

الآبة. قال: هذه للمؤمنين و فى قوله: وَ لَِمَتٍ التَوْرَةٌ ِلَّذِينَ َعمَلُونَ السيِناتِ قال: هذه لأهل النفاق وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتَونَ وَهُمْ كفَارٌ 
قال: هذه لأهل الشرك. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتاده قال: اجتمع أصحاب محمد 
صلَى الله عليه و سلّم فرأوا أن كل شىء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذرء عن أبى العالية أن أصحاب محمد صلّى الله عليه و سلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. و أخرج ابن 
جرير من طريق الكلبى عن صالح. عن ابن عباس فى قوله: إنَّمَا اتوي عَلَى الله الآيةء قال: من عمل السوء فهو جاهلء من جهالته 
عن السو 

َم يُوبُونَ مِنْ قريب قال: فى الحياءً و الصحة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: القريب ما بينه و بين أن ينظر إلى 
ملكك الموت. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و البيهقى فى الشعب عن الضحاك قال: كل شىء قبل الموت فهو قريب له 
التوبة ما بينه و بين أن يعاين ملك الموتء فإذا تاب حين ينظر إلى ملكك الموت فليس له ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن قال: القريب: ما لم يغرغر. و قد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد ما لم يغرغرء ذكرها ابن كثير فى تفسيره؛ و منها 
الحديث الذى قدّمنا ذكره. 
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[سورة النساء (6): الآيات 19 الى 717؟] 


با أبّا الّينَ آموا لا بحل لك أن ُو لنّساء كزهاً و لا تَغض مون لوا بض ما آم تَعْمُوهُنٌ إلا أن يأِينَ بفاجطة مينَةُ و 
ووه بالْمَغرُوفٍ فَإنْ كَرِشتمُوهُنَ فكسى أن تَكرَهُوا يناو يشل الله فيه حبرا كثيرا (19) و إِنْ أَرَدنُمٌاشرتبدالَ زَوْجٍ مكانَ 
وج و آمْعُم إخ داهن قلطارً فلا تأ ذُوا نه شيا أ تخ دوه يتان و إِنما يا ٠ ١‏ و كيف الخذونةو قد العم بعت كد إن 
بغض و أَحَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقا غَليظاً )1١(‏ و لا نوا ما نكي آباوكمْ مِنَ النّساءِ لما قَد مَركَفَ إِنّهَ كا فاحمَةٌ وَ فنا وَ ساء سيل 
إففة 
ددا ميزيييا ترس كر الروجاف و التقموه لقي الثالم وري الخطاب للاراياء و وتاي 1لاية تضرع ودرا بسي 
تزولهاء و هو ما أخرجه البخارى و غيره عن ابن عباس فى قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا يحل لَكمْ أن تَرنُوا الَنّساءَ كزهاً قال: كانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء و إن شاؤوا زوجوهاء و إن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلهاء فتزلت. .و فى لفظ لأنبى داود عنه فى هذه الآية: كان الرجل يرث امرأة ذى قرابته: فيعضلها حتى تموت» أو ترد إليه 
صداقها. و فى لفظ لابن جرير و ابن أبى حاتم عنه: فإن كانت جميلة تزوجهاء و إن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 
وقد روى هذا السبب بألفاظء فمعنى قوله: لادجية ل لع أن تَرُِوا النّساء كوهاً أى: لذ يحل لكم أن تأخمذوهن بطريق الإرث» 
فترعيون ألكتم أحق يهن عو غير كوو فعسدونون لأشسكر والأيخل لكر آن تعخار ةل هق أن سزوعم خركيه انأخدوا 
ميراثهن إذا متن» أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهرى و أبو مجلز: كان من عاداتهم إذا مات الرجل و له 
زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها من نفسها و من أوليائهاء فإن شاء تزوجها بغير صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها الميت» و إن شاء زوجها من غيره و أخذ صداقها و لم يعطها شيئاء و إن شاء عضلها لتفتدى منه بما 
ووقت من الميت أو تموت فيرثيناء فتزلت الآية: وقيل: الخلاب لأزواج النباء إذ| مول مخ بوم الحير هُ طمعا فى إرثهنٌ» أو 
يفتدين ببعض مهورهنٌ» و اختاره ابن عطية. قال: و دليل ذلكك قوله: ا أَنْ يَأتِينَ بفاحفيٌ إذا أنت بفاحشة فليسس للواع حسها 
حتى تذهب بمالهاء إجماعا من الأمةٌ و إنما ذلكك للزوج. قال الحسن: إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة» و تنفى» و تردٌ إلى زوجها 
ما أخذت منه. و قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها و يشقٌّ عليها حتى تفتدى منه. و قال السدى: إذا فعلن 
ذلك فخذوا مهورهن. و قال قوم: الفاحشة: البذاءةٌ باللسان» و سوء العشرةٌ قولا و فعلا. و قال مالكك و جماعة من أهل العلم: 
للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملكك. هذا كله على أن الخطاب فى قوله: و لا تَعضْلَومُنَ للأزواج؛ و قد عرفت مما قدمنا فى 
سبب النزول أن الخطاب فى قوله: لا لسار 1 لبق يجتو ذه لايَحلٌ لحم أن تَرِنُوا النّساءَ كؤهاً فيكون المعنى: والأيحل 
ف ل تسرد مواررك ذه متت جا تير شرف أ ما آتاهنٌ من ترثونه نا أن بدن بفابحط 4 مُييدَةٌ جاز لكم حبسهنّ 
عن الأزواج و لا يخفى ما فى هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشْة عن أن تتزوج و تستعفٌ من الزناء و كما 
أن جعل قوله: وَ لا تعض كُوّنَ خطابا للأولياء فيه هذا التعسفء كذلكك جعل قوله: لا يِل لَكعْ أَنْ َرِبُوا النّساء كوهاً خطابا 
للأولياء فيه هذا التعسفء كذلكك جعل قوله: لا- يد لَكُمْ أَنْ تَنُوا النّساءَ كزهاً خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهرء مع مخالفته 
لسن زوك 4,51 القف 3 كانهو أرق أفيغال ره لهاب فى قولة لابجل لكه للستلغيى» أنن: 
لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية» و لا يحل لكم معاشر المسلمين 
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أن تعضلوا أزواجكم: أى تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم ١١‏ فيهنٌ» بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنٌ من المهر» 


يفتدين به من الحبس و البقاء تحتكم؛ و فى عقدتكم مع كراهتكم لهِنّ إَِا أنْ يَأتِينَ بفاحثَ يُ مُبيَدْ جاز لكم مخالعتهن ببعض ما 
آتيتموهنٌ. قوله: مَُيَمَةُ قرأ نافع» و أبو عمروء و ابن عامرء و حفص و حمزة؛ و الكسائى: بكسر الياء. و قرأ الباقون: بفتحها. و قرأ 
ابن عباس: مُبَينَةٌ بكسر الباء و سكون الياءء من أبان الشىء فهو مبين. قوله: وَ عاش رُوهُنَ ِالْمَرُوفٍ أى: بما هو معروف فى هذه 
الشريعة و بين أهلها من حسن المعاشرة» و هو خطاب للأنزواج أو لما هو أعم؛ و ذلكك يختلف باختلاف الأزواج فى الغنى؛ و 
الفقر» و الرفاعة» و الوضاعة فَإِنْ كرِهْتمُومْنَ لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة و لا نشوز سى أن يؤول الأمر إلى ما 
تحبونه من ذهاب الكراهة و تبدلها بالمحبة» فيكون فى ذلكك خير كثير من استدامة الصحبة و حصول الأولاد» فيكون الجزاء على 
هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته» أى: فإن كرهتموهنٌ فاصبروا فسى أَنْ تَكرَهُوا شَيئا وَبَجْعَلَ اللَهُ فيه حيرا كثيراً ". قوله: وَ آتَينُمْ 
إِخداهُنَ قنطاراً قد تقدم بيانه فى آل عمرانء و المراد به هنا: المال الكثير» فلا تأخذوا منه شيئا. قيل: هى محكمة؛ و قيل: هى 
ار قرا تعال فى سسؤرة البفزة لا ندل لك أذ تأخذوا به اشرق ينا إَِّا أَنْ يخافا ألا يُقيما حَدُودَ اللَّهِ «*” و الأولى: 
أن الكل محكم. و المراد هنا: غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا. قوله: أ تَأحُذُوَهُ ُفتانا وَ إِْما مُبيئاً الاستفهام 
للإنكار و التقريع. و الجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهى. و قوله: وَ كَيِفَ تَأَحدُوَهُ إنكار بعد إنكار مشتمل على 
العلةُ التى تقتضى منع الأخذ: و هى الإفضاء. قال الهروى: و هو إذا كانا فى لحاف واحدء جامع أو لم يجامع, و قال الفراء: 
الإفضاء: أن يخلو الرجل و المرأة و إن لم يجامعها. و قال ابن عباس و مجاهد و السدى: الإفضاء فى هذه الآية: 

الجماع» و أصل الإفضاء فى اللغهُ المخالطة» يقال للشىء المختلط: فضاءء و يقال: القوم فوضى و فضاءء أى: 

مختلطون لا أمير عليهم. قوله: وَ أ دْنّ مِنْكُمْ ميثاقاً عَليظاً معطوف على الجملة التى قبله» أى: و الحال أن قد أفضى بعضكم إلى 
بعض» و قد أخذن منكم ميثاقا غليظا و هو عقد النكاح, و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «فإنّكم أخذتموهنٌ بأمانة الله و 
استحللتم فروجهنّ بكلمة الله و قيل: هو قوله تعالى: فَإِمُساكك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَشِرِيحٌ بإخسانٍ «©» و قيل: هو الأولا-د. قوله: وَ لا 
تتكخوا ما تكخ اباؤ كه مِن الْساء نهى عما كانت“عليه الجاهلية من تكاح نساء آباتهم إذا ماتؤاء و.هو شروع فى :بياك من يحرم 
نكاحه من النساء و من لا بحرم. ثم بين سبحانه وجه النهى عنه فقال: إِنَّهُ كانَ فاجِشَّةٌ وَ مَفْتَاَ وَ ساء سَبِينًا هذه الصفات الثلاث 
تدل: على أنه من أشدّ المحرمات و أقبحهاء و قد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. قال ثعلب: سألت ابن الأعرابى عن نكاح 
المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقهاء أو مات عنهاء و يقال لهذا: الضيزن» و أصل 


.)١(‏ الأولى أن يقول: عدم رغبتكم فيهن» حيث لم نجد هذا المصدر «رغوب» فيما راجعناه من معاجم اللغد انظر مصادر فعل 
«رغب» فى لسان العرب و تاج العروس و غيرهما. 

(5). البقرة: 778. 

(*). البقرة: 778. 

(©). البقرة: 778. 
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المقت: البغضء من: مقته» يمقته» مقتاء فهو: ممقوت» و مقيت. قوله: إَِا ما شَدْ سِلَنَ هو استثناء منقطع» أى: لكن ما قد سلف 
فاجتنبوه و دعوه؛ و قيل: إلا: بمعنى بعد. أى: بعد ما سلف؛ و قيل: المعنى: و لا ما سلف؛ و قيل: هو استثناء متصل من قوله: ما 
تكح آبِاؤْكَمْ يفيد المبالغة فى التحريم؛ بإخراج الكلا-م مخرج التعلق بالمحال؛ يعنى: إن أمكنكم أن تتكحوا ماقد سلف 
فانكحواء فلا يحلّ لكم غيره. قوله: وَ ساء سَبِيلًا هى جارية مجرى بئس فى الذم و العمل» و المخصوص بالذم محذوفء أى: ساء 


سبيلا سبيل ذلكك النكاح؛ و قيل: إنها جارية مجرى سائر الأفعال» و فيها ضمير يعود إلى ما قبلها. 

و قد أخرج النسائى؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى أمامة بن حنيف قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج 
امرأتهء و قد كان لهم ذلك فى الجاهلية» فأتزل اللّه: لا يَجِلٌ لَكمْ أَنْ روا النّساء كزهاً. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية: فى كبيشة بنت معمر بن عاصم من الأوسء كانت عند أبى 
قيس بن الأسلتء فتوفى عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالت: لا أنا ورثت توعكن دن اانا 
تركت فأنكح, فتزلت هذه الآية. و أخرج عبد الرقافه وا تن سر وناب التطاو عل عبد لمعن رع التنعاق فى قزنالا بعل 
لكم أَنْ ترتُوا النّساءَ كزهاً وَ لا تَعْضلمومَنَ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية و الأخرى فى أمر الإسلام. قال ابن 
المباركك: أن تَرتُوا النّساءَ كزهاً فى الجاهلية» وَ لا تَعْظٌلومّنَ فى الإسلام. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك 
فى قوله: 

وَ لا تَعْضْلوهُنَ قال: لا تضر بام رأتكك لتفتدى منكك. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد: 

وَ لا تَعْضلُومّنَ يعنى: أن ينكحن أزواجهن, كالعضل فى سورة البقرة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كان العضل فى قريش 
بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن تتزوج إلا بإذنه» فيأتى بالشهود فيكتب ذلكك عليها و يشهد, 
فإذا خطبها خاطب فإن أعطته و أرضته أذن لها و إلا عضلهاء و قد قدمنا عن ابن عباس فى بيان السبب ما عرفت. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: إن أن يَأَتِينَ بفاحش ب مُِيَنَةٌ قال: البغض و النشوزء فإذا فعلت ذلكك فقد حل له منها الفدية. و أخرج 
عبد بن حميد عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: الفاحشةٌ هنا: 
الزنا. و أخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ عاشِرُوهْنٌ 
الْمَغْرُوفٍ قال: خالطوهنّ. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواهً و إنما هو خالقوهنّ. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال. حقها 
عليك الصحبة الحسنة» و الكسوة, و الرزق المعروف. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل: وَ عاشِرُوهٌنَّ بالْمَغْرُوفٍ يعنى: صحبتهن بالمعروف فَإِنْ كرِمْتمُوهُنٌ فكسى أن تَكرَهُوا ظَيا 
فيطلقهاء فتتزوج من بعده رجلاء فيجعل الله له منها ولداء و يجعل اللّه فى تزويجها خيرا كثيرا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس قال: الخير الكثير: أن يعطف عليهاء فترزق ولدهاء و يجعل الله فى ولدها خيرا كثيرا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن السدى نحوه. و أخرج عبد ابن حميد عن الحسن نحو ما قال مقاتل. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
إِنْ أَرَدْتُمُ اسشتبدالَ 
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رَوْجِ الآي» قال: إن كرهت امرأتكك و أعجبكك غيرها؛ فطلقت هذه و تزوجت تلك؛ فأعط هذه مهرها؛ و إن كان قنطارا. و أخرج 
مون امتقونة زا ودعان قاذ العيرظا موده سي العم لبي القلتن اشرز يدوا العام دن مابةاتون فلن لقال ين 
فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول: وَ آَيكُمْ |خ داهن قنطاراً فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من 
عمرء فركب المنبر فقال: يا أيها الناس! إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاتهنٌ على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى 
من ماله ما أحبٌ. قال أبو يعلى: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: إسناده جيد قوىء و قد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة. 
هذا أحدها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء: 

هو الجماع؛ و لكن الله يكنى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عن ابن عباس فى 
ولصو اخدد نكم ميثاقاً غَلِيظاً قال: الغليظ: إمساكك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن 


جرير عن قتادهٌ نحوه و قال: و قد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح: آللّه عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحنٌ بإحسان. و أخرج 
ابن أبى شيبة» و ابن المنذر عن ابن أبى مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: أنكحتكك على ما أمر الله به» إمساكك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ عن أنس بن مالكك نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة و 
تجاهد فل قله 1 5121 يتكتيقافا غريقاً قال دواد ,أماقة اللددى شحاف فررخين بكلدة اللغدبق أحرير ابن أب بفات 
عن ابن عباس قال: هو قول الرجل: ملكت. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: كلمة النكاح 
الى تسحل بها فروجهق. و أخرج ابن العنذر و ابن أبى حاتم و الطبراتىء و الببهقى فى سئنه فى قوله تعالى: و لا تلكيوا ما لكت 
آباؤّكم بِنَ النّساء أنها نزلت لما أراد ابن أبى قبس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موتة..و أخرج ابن المنذو عن الضحاكك: 
اانا كذيه لتو إلا نا عافن ااهل و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة؛ و أحمد, و الحاكم» و صححهه و البيهقى فى سننه 


ع 
- 


عن البراء قال: لقيت خالى و معه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلّى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 


بعده. فأمرنى أن أضرب عنقه و آخذ ماله. 
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[سورة النساء (6): الآيات 1" الى /؟] 


عَْثْ غك ا ا ا 
ركم نَ الوضاَة و أمهاتُ نسايكم و م سس لي 

جنا مجناح عَلَيكم و حلايل أبنايكم الِينَ من أضلابكم و أَنْ تَجمعُوا مين إل ما َذ سَلَفَ إِنَ لله كان غَقُوراًوَجِيماً (57) 3 
التشك هات ين النساء الم لي ل ةا أنْ > 9 وا واكم مخعة بي غير 
مُسافحين فَمَا انرفتفقع به بهن هن أَجورَهنَ فيط ولا جناح ليم فيما تَراض يعم به من برد الْقَيفَ ؛ إنَ اله كان ليم 
حكيماً (©0 وَ مَنْ لَمْ , شِمَطغ نكم طَوْلاً أن يكح الْمخص نات الْمَؤْماتٍ قَمِنْ ما ملكت أنمائكم من بكم الْمُؤْناتٍ وَ الله 
َعْلمُ بإيسايك ل الل ا ا د ا 
| 


إن م 


دان فَإذا أَخصِنّ فَإِنْ أَنَهِنَ حف ب فعَلتِهَنِضُ ما عَلَى الْمخْص ناتٍ مِنَ العذاب ذلك لِمَنْ َي الْعََت نكم و أن تَضيروا 


أ ول وزع 00١‏ ل كو يت م ادنم تم ودب فم امع كع 100 


الله كريد أن كرت ملكو و يريد الَِّينَ يتبعُونَ الشَّهَواتِ أن تَمِنُوا مهلا عَظِيماً (97) 
ريه لله أ يحفْتَ نحم و يق اسان ميقا م6 


نواه كفك خليكه الناتك الو وكاحوق: واقذبين الله شحاف فى عله الآيةاما يحل وما يسرم :من التبناء دوم سيعا من 
النسبء و ستا من الرضاع و الصهرء و ألحقت السنة المتواتر هُ تحريم الجمع بين المرأة و عمتهاء و بين المرأة و خالتهاء و وقع عليه 
الإجماع. فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات. و البنات» و الأخواتء و العمات, و الخالات» و بنات الأخ؛ و بنات الأخت. و 
المحرمات بالصهر و الرضاع: الأمهات من الرضاعة؛ و الأسخوات من الرضاعة؛ و أمهات النساءء و الربائب» و حلائل الأبناء» و 
الجمع بين الأختين» فهؤلاء ست و السابعة: منكوحات الآباء. و الثامنة: الجمع بين المرأة و عمتها. قال الطحاوى: و كل هذا من 
المحكم المتفق عليه» و غير جائز نكاح واحدة منهنّ بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن» فإن جمهور 
السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» و لا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم. و قال بعض السلف: الأم و الربيبة سواء لا 


تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: و معنى قوله: وَ أُمهاتٌ نسائكغ أى: اللاتى دخلتم بهن» و زعموا: أن قيد الدخول 
راجع إلى الأمهات و الربائب جميعاء رواه خلاس عن علىّ بن أبى طالب. و روى عن ابن عباسء و جابر» و زيد بن ثابت» و ابن 
الزبير» و مجاهد. قال القرطبى: و رواية خلاس عن على لا تقوم بها حجة. ولا تصح روايته عند أهل الحديثء و الصحيح عنه 
مثل قول الجماعة. و قد أجيب عن قولهم: إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات و الربائب: بأن ذلك لا يجوز من جهةٌ الاعراب» و 
بيانه: أن الخبرين إذا اختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحداء فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائكك و هويت نساء زيد 
الظريفات. على أن يكون الظريفات نعتا للجميع؛ فكذلك فى الآية لا يجوز أن يكون اللاتى دخلتم بهن نعتا لهما جميعاء لأن 
الخبرين مختلفان. قال ابن المنذر: و الصحيح: قول الجمهور وخر جسم أنياك السنلااقى لهو اثهات فرابكد وها بدن 
على ما ذهب إليه الجمهور: ما أخرجه عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه من طريقين: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إذا تكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها 
دخل بالابنة أو لم يدخلء و إذا تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلّقهاء فإن شاء تزوّج الابنة» قال ابن 
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كثير فى تفسيره مستدلا للجمهور: و قد روى فى ذلكك خبر غير أن فى إسناده نظراء فذكر هذا الحديث ثم قال: و هذا الخبر و إن 
كان فى إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجهُ على صحة القول به يغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» قال فى الكشاف: و قد 
اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى. انتهى. و دعوى الإجماع 
مدفوعة بخلاف من تقدم. واعلم: أنه يدخل فى لفظ الأمهات: أمهاتهنّ» و جداتهنّ» و أمّ الأبء و جدّاته. و إن علون, لأن كلهن 
أمهات لمن ولده من ولدته و إن سفل. و يدخل فى لفظ البنات: بنات الأولاد و إن سفلنء و الأخوات؛ تصدق على الأخت 
لأبوين» أو لأحدهماء و العمة: اسم لكل أنثى شاركت أبااكك أو جدّك فى أصليه أو أحدهما. وقد تكون العمهُ من جهة الأم و 
هى أخت أب الأم. و الخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمكك فى أصليها أو فى أحدهماء و قد تكون الخال من جهة الأب و هى 
أخت أم أبيكك. و بنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيكك عليها ولادة بواسطة و مباشرة و إن بعدتء و كذلكك بنت الأخت. قوله: وَ 
أتيائكة الاين رسك هنذا مطلق سيد ما وروا المدقة :لمن عون الرضاع فى الخواليع إل فى مكل اقضة زجاع متا فول 
أبى حذيفة» و ظاهر النظم القرآنى 

أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغهُ و شرعاء و لكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات فى أحاديث صحيحة. 
ل ل ل ل لل 
أَحَوانكمْ مِنّ الوَضاعَةٌ الأخت من الرضاع: هى التى أرضعتها أمكك بلبان أبيكك سواء لامك أرهع من لك أويووكة 
من الإخوة و الأخوات, و الأخت من الأم: هى التى أرضعتها أمكك بلبان رجل آخر. قوله: وَ أَمّهاتُ نِسائِكُمْ قد تقدم الكلام على 
اعتبار الدخول و عدمه. و المحرمات بالمصاهرة أربع: أمّ المرأة و ابنتهاء و زوجة الأب, و زوجة الابن. قوله: 

وَ بتكم الرييبة: بنت امرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلكك لأنه يربيها فى حجره» فهى مربويق فعيلة: 

بمعنى مفعولة. قال القرطبى: و اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم؛ و إن لم تكن الربيبة فى حجره؛ و 
شذ بعض المتقدمين و أهل الظاهرء فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون فى حجر المتزوجء فلو كانت فى بلد آخر و فارق الأم فله 
أن يتزوج بهاء و قد روى ذلكك عن على. قال ابن المنذرء و الطحاوى: 

لم يثبت ذلك عن عليئء لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالكك ب بن أوس بن الحدثان عن علىّء و إبراهيم هذا لا يعرف. و قال ابن 
كثير فى تفسيره بعد إخراج هذا عن على: و هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب على شرط مسلم. و الحجور: جمع 


حجر: و المراد: أنهنّ فى حضانة أمهاتهنّ تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب- و قيل: المراد بالحجور: البيوت» أى: فى 
بيوتكمء حكاه الأ.ثرم عن أبى عبيدة. قوله قن لم تَكونُوا دَحَكُمْ هن قلا جناح عَلَيكمْ أى: فى نكاح الربائب» و هو تصريح بما 
دل عليه مفهوم ما قبله. 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب: فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول: 

الجماع. و هو قول طاوسء و عمرو بن دينار» و غيرهما. و قال مالككء و الثورىء و أبو حنيفة» و الأوزاعى, و الليثء و الزيدية: إن 
الزوج إذا لمس الأمّ لشهوة حرّمت عليه ابنتهاء و هو أحد قولى الشافعى. قال ابن 
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جرير الطبرى: و فى إجماع الجميع: أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها و مباشرتهاء أو قبل النظر 
إلى فرجها؛ لشهوة: ما يدل على أن معنى ذلكك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. و هكذا حكى الإجماع القرطبى فقال: و أجمع 
العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأةً ثم طلقها أو مانت نت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. و اختلفوا ذ فى النظرء فقال مالكك: 
إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذه حرمت عليه أمها و ابنتها. و قال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة 
ام ل را 0 
الشافعى. و الذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الخلاف: هو النظر فى معنى: الدخول, شرعا أو لغ فإن كان خاصا بالجماع؛ 
فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهماء و إن كان معناه أوسع من الجماع؛ بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع 
استمتاع؛ كان مناط التحريم هو ذلكك. و أما الربيبة فى ملكك اليمين: فقد روى عن عمر بن الخطاب: أنه كره ذلكك. و قال ابن 
عباس: أحلتهما آية» و حرمتهما آيدٌء و لم أكن لأفعله. و قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة و 
ابنتها من ملكك اليمين؛ لأن الل حرّم ذلكك فى النكاح قال: و أَمَهاتٌ نسائِكم و رَباتبكمٌ اللَائَى فى تجو ركم مِنْ نسائكم كه 
لصون عنداهم تق للدكاع إلامااروق عن غير وداب عدانن الى ليش علي لكك لمن أن الفترى و لاحن تبعهم» انوي . قوله: 
وَحَلاِئلٌ نايك الحلائل : جمع حليلة و هى الزوجة؛ سميت بذلكك : لأنها تحل مع الزوج حيث حلء فهى: فعيلهُ بمعنى فاعلةٌ. و 
ذهب الزجاج و قوم: إلى أنها من لفظةُ الحلال» فهى حليلة بمعنى محللة. و قيل: 

لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. و قد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» و ما عقد عليه الأبناء على 
اكانسواء عي لمتاوطه وام بكو لعو سرو يتك ماع بزل ذو سارو اوساو ايحم 

و اختلف الفقهاء فى العقد إذا كان فاسدا: هل يقتضى التحريم أم لا؟ كما هو مبين فى كتب الفروع. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار: أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه و 
ابنه و على أجداده. و أجمع العلماء: على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه و ابنه» فإذا اشترى جارية فلمسء أو 
قبل حرمت على أبيه و ابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه» فوجب تحريم ذلكك تسليما لهم. و لما اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون 
المت لم بجر ذلك عجفي فال ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم خلاف ما قلناه. قوله: 
لديو وق أطلا كه وميك للذماء أى: دوضاسن نو عن أولاتد غير كم "كما "كوا تشغار :»فى الجامليا» :و جفه قرله تال ملا 
قضى رَيْدُ ئها وَطرا زؤجناكها يك لا كود عَلَى الْمؤْمِنِينَ حرج فى أواج أَدْعِيائهم إذا وا مِنْهنٌ وَطرا ١١‏ و منه قوله تعالى: 
تعاعدل اكاك أن كم كرنو يسما كان فد انا أحوايق رعالك كار اما ركع حون ارما كد د 
الجمهور: إلى أنها تحرم على أبيه» و قد قيل: إنه إجماع» مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. 

و وجهه ما صح عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم من قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ و لا خلاف أن أولاد 
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الأولاد و إن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب فى تحريم نكاح نسائهم على آبائهم. 

وقد اختلف أهل العلم فى وطهء الزنا: هل يقتضى التحريم أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه 

نكاحها بذلكء و كذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتهاء و حسبه أن يقام عليه الحدّء و كذلكك يجوز له عندهم أن 

يتزوّج بأم من زنى بها و بابنتها. و قالت طائفة من أهل العلم: إن الزنا يقتضى التحريم. حكى ذلك عن عمران بن حصين» و 

الشعبى» و عطاءء» و الحسنء و سفيان الثورى» و أحمد, و إسحاقء و أصحاب الرأى» و حكى ذلك عن مالككء و الصحيح عنه: 

كتوق لخموو اتج الجس و يتوله يكال :3 أكينات ونادكة و يطو نلق حاقل أقاركة واالموطر اننا يميق ليها اتنا 

من نسائهم, و لا من حلائل أبنائهم. 

وقد أخرج الدارقطنى عن عائشة قالت: سئل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو ابنتها. 

فقال: «لا يحرّم الحرام الحلال». و احتج المحرّمون: بما روى فى قصه جريج الثابتةُ فى الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوكك؟ فقال: 

فلان الراعى» فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزناء و هذا احتجاج ساقطء و احتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه و سلم: «لا ينظر الله 

إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها؛ و لم يفصل بين الحلالى و الحرام. و يجاب عنه بأن هذا مطلق؛ مقيد بما ورد من الأدلة 

الدالة: على أن الحرام لا يحرّم الحلال. 

و اختلفوا فى اللواط هل يقتضى التحريم أم لا؟ فقال الثورى: إذا لاط بالصبىّ حرمت عليه أمه» و هو قول أحمد بن حنبل قال: إذا 

تلط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. و قال الأوزاعى: إذا لاط بغلام و ولد للمفجور به بنت؛ لم يجز للفاجر أن 

سيان رن ا و ا ا او ل 

المج لحي رع كه اح مي وا يكت يار اتتويوي لابين سورخر الماين اجقياء ء اللواط للتحريم. قوله: وَ 

أن سفوا ين لمن أى: و حوّم عليكم أن تجمعوا ؛ بين الأختين» فهو فى محل رفع عطفا على المحرمات السابقة» و هو يشمل 

الجمع بينهما بالنكاح و الوطء بملكك اليمين. و قيل: إن الآيهُ خاصة بالجمع فى النكاح, لا فى ملكك اليمين» و أما فى الوطء 

بالملك فلا حق بالنكاح؛ و قد أجمعت الأمهُ على منع جمعهما فى عقد نكاح. 

و اختلفوا فى الأسختين بملك اليمين: فذهب كافة العلماء: إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما فى الوطء بالملك, و أجمعوا على أنه 

يجوز الجمع بينهما فى الملكك فقط. و قد توقف بعض السلف فى الجمع بين الأختين ذ فى الوطء بالملك, و سيأتى بيان ذلكك. و 

اختلفوا فى جواز عقد النكاح على أخت الجارية التى توطأ بالملكك: فقال الأوزاعى: إذا وطئ جارية له بملكك اليمين لم يجز له 

أن يتزوّج أختها. و قال الشافعى: ملكك اليمين لا ب يمنع نكاح الأخت. و قد ذهبت الظاهرية: إلى جواز الجمع بين الأختين بملكك 

اليمين فى الوطء» كما يجوز الجمع بينهما فى الملكك. قال ابن عبد البرّ بعد أن ذكر ما روى عن عثمان بن عفان من جواز الجمع 
بين الأختين ذ فى الوطء بالملك: و قد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ا بن عباسء و لكنهم اختلف عليهم؛ و لم 
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إلى ذلكك أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء و لا بالعراق» و لا ما وراءها من المشرقء و لا بالشام؛ و لا المغربء إلا من شد عن 
جماعتهم باتباع الظاهر» و نفى القياس. و قد تركك من تعمد ذلكك. و جماعة الفقهاء متفقون: 

على أنه لا يحل الجمع ؛ بين الأختين بملكك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. و قد أجمع المسلمون على أن معنى 
قو له: روعت علي أمهائكة و تنائكمْ وأخراتكة إنق الغن اليف :أن الكاح بنك لسن فى ولاك لوك نوك لك لكك 
يجب أن يكون قياسا و نظرا الجمع بين الأختين و أمهات النساءء» و الربائب» و كذا هو عند جمهورهم, و هى الحجةٌ المحجوج 
بواايج كدالتها نقد عنياء الله المحمزى احور 

ل ل 
حرق و المحوميا "أو كرنوها جت اليتروت الإد خلا عن اريم االسدكور فى عله الحاو دي لرل كر وَمَتْ عَلَيِكمْ 
أنه كع لىاتترهاء على 01 المرا دتري لعفل علبي تدر رركن تن اقنولة تضال :1112 + نجمعُوا بن لحن دلالة على تحريم 
الجدم ريز اسار كتين فى لوطاو اكد بو ساروق عن اماع البرسلفين على اذاغرلة: حُرَعَتُ عَلَيكُمْ أَمَهَائكمْ 0 
أََوانُكُمْ إلى آخرهء يستوى فيه الحرائر و الاماءء و العقد و الملكك لا يستلزم أن يكون محل الخلافء و هو الجمع بين الأختين 
فى الوطء بملكك اليمين مثل محل الإجماعء و مجرد القياس فى مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوضء و 
إن حملنا التحريم المذكور فى الآيهُ على الوطء فقط؛ لم يصح ذلك للإجماع على تحريم عقد النكاح على جميع المذكورات 
من أوَل الآبة إلى آخرهاء فلم يبق إلا حمل التحريم فى الآيهُ على تحريم عقد النكاح؛ فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين 
فى الوطء بالملكك إلى دليل و لا ينفعه أن ذلكك قول الجمهورء فالحق لا يعرف بالرجالء فإن جاء به خالصا عن شوب الكدر 
فبها و نعمتء و إلا كان الأصل الحلء و لا يصح حمل النكاح فى الآيهُ على معنييه جميعا أعنى العقد و الوطء. لأنه من باب 
الجمع بين الحقيقةُ و المجاز و هو ممنوع, أو من باب الجمع بين معنيى المشتركء و فيه الخلاف المعروف فى الأصولء فتدبر 
هذا. 

وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملكك ثم أراد أن يطأ أختها بالملك. فقال علي و ابن عمر و الحسن 
البصرى و الأوزاعى و الشافعى و أحمد و إسحاق: لا يجوز له وطء الثاني حتى يحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو 
عتق» أو بأن يزوّجها. قال ابن المنذر: و فيه قول ثان لقتادة: و هو أن ينوى تحريم الأولى على نفسه و أن لا يقربهاء ثم يمسكك 
عنهما حتى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية. و فيه قول ثالث: 

وهو أنه لا يقرب واحدةٌ منهماء هكذا قال الحكم و حماد. و روى معنى ذلكك عن النخعى. و قال مالكث: 

إذا كان عنده أختان بملكك فله أن يطأ أيتهما شاء» و الك عن الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأخرى؛ فيلزمه أن 
يحرّم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله» من إخراج عن الملكك, أو تزويج, أو بيع» أو عتق أو كتابة؛ أو إخدام طويلء فإن كان 
يطأ إحداهما ثم وثب على الأ-خرى دون أن يحرّم الأولى؛ وقف عنهماء و لم يجز له قرب إحداهما؛ حتى يحرّم الأخرىء و لم 
يوكل ذلكك إلى أمانته» لأنه متهم. قال القرطبى: 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملكك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضى 
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عدَّهُ المطلقةُ. و اختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملكك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها و لا رابعة حتى تنقضى عدَّهُ التى 
طلق. روى ذلكك عن علىٌّء و زيد بن ثابت» و مجاهد, و عطاءء و النخعىء و الثورى» و أحمد بن حنبل؛ و أصحاب الرأى. و قالت 
طائفة: له أن ينكح أختها؛ و ينكح الرابعة؛ لمن كان تحته أربع و طلق واحدة منهنّ طلاقا بائنا. روى ذلكك عن سعيد بن المسيب» 


و الحسنء و القاسم, و عروة بن الزبير» و ابن أبى ليلى» و الشافعى» و أبى ثورء و أبى عبيد. قال ابن المنذر: و لا أحسبه إلا قول 
مالك. و هو أيضا إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت و عطاء. قوله: إلا ما قَدْ سَرِلَفَ يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدّم من قوله 
تعالى: وَ لا تَنْكيُحوا ما تكح آباؤْكم مِنّ النّساءِ إلا ما قَدْ سَِلْفَ و يحتمل معنى آخرء و هو جواز ما سلف و أنه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحاء و إذا جرى فى الإسلام خير بين الأختين. 

و الصواب الاحتمال الأوّل. قوله: وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَ النّساءِ ١١‏ عطف على المحرّمات المذكورات. و أصل التحصن: التمنع» و منه 
قولة تعالق: نهد تكة ون بأبدكة أعن: لمعك و حته: الخطاته بكلبر الكاء للقرض لأئة بشع :صائحية من الهلا كو التتضان 
بفتح الحاء: المرأة العفيفة لمنعها نفسهاء و منه قول حسان: 

حصان رزان ما تزنّ بريبةو تصبح غرثى من لحوم الغوافل ١؟)‏ 

و المصدر: الحصانة بفتح الحاء. و المراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج. و قد ورد الإحصان فى القرآن لمعان» هذا أحدها. و 
التاقن »زرا دبلا الحو وريه اقوله تداق +1 3# لم يفقطلغ /وذكه طول أن فكع التتختصكات 1ف واقوله: :و المخصنات ون المؤمنات و 
الْمُْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَيِلَكمْ «5. 

و الثالث: يراد به العفيفة» و منه قوله تعالى: مُخْصَ ناتٍ غَيْرَ مُسافحاتٍ 20١‏ مُخص نِينَ غَيِرَ مُسافْحِينَ «1. و الرابع: المسلمة؛ و منه 
قوله تعالى: فإذا يق 7 

ؤاقنة اختلت أل العلم ف تسيو هه الآبق أعتى قوله: و الخطباث يق النساء لاما ملكت أتنائكع فقال ابن عناس »و أيو 
سعيد الخدرىء و أبو قلابة» و مكحولء و الزهرى: المراد بالمحصنات هنا: 

المسبيات ذوات الأزواج خاصة؛ أى: هِنْ محرّمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى من أرض الحرب. فإن تلك حلال و إن 
كان لها زوج؛ و هو قول الشافعى؛ أى: أن السباء يقطع العصمةء و به قال ابن وهبء و ابن عبد الحكم, و روياه عن مالكك, و به 
قال أبو حنيفة» و أصحابه؛ و أحمدء و إسحاقء و أبو ثور. و اختلفوا فى استبرائها بما ذا يكون؟ كما هو مدوّن فى كتب الفروع. و 
قالت طائفة: المحصنات فى هذه الآيةٌ: العفائف. و به قال أبو العالية» و عبيدة السلمانى» و طاوسء و سعيد بن جبير» و عطاء؛» و 
رواه عبيده عن عمر. و معنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم» أى: تملكون عصمتهنٌ بالنكاح» و تملكون 
الرقبة 


6٠١ الأنبياء:‎ .)١( 

(0). تزن: تنهم. و غرثى: جائعة. و المراد أنها لا تغتاب غيرها. 

("). النساء: 750. 

(©». المائدة: ه. 

(0). النساء: 750. 

(2). النساء: 75. 

(0). النساء: /707. 
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بالشراء. و حكى ابن جرير الطبرى: أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سثل عن هذه الآيهُ فلم يقل فيها شيئا؟ 
فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. و روى ابن جرير أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لى هذه الآية لضربت إليه أكباد 


الإبل. انتهى. و معنى الآية و الله أعلم واضح لا سترة به أى: و حرّمت عليكم المحصنات من النساءء أى: المزوجاتء أعمم من أن 
يكن مسلمات أو كافرات؛ إلا-ما ملكت أيمانكم منهنّ» إما بسبى: فإنها تحل و لو كانت ذات زوجء أو بشراء: فإنها تحل و لو 
كانت مزوّجة» و ينفسخ النكاح الذى كان عليها بخروجها عن ملكك سيدها الذى زوّجهاء و سيأتى ذكر سبب نزول الآيةُ إن شاء 
الله و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قد قرئ : #المحصتات» بفتح الصاد و كسرهاء فالفتح: على أن الأسزواج 
أحصنوهنٌ؛ و الكسر: على أنهنٌ أحصنٌ فروجهن عن غير أزواجهنٌ» أو أحصنٌ أزواجهنّ. قوله: كاب الله عَليِكُمْ منصوب على 
المصدرية؛ أى: كتب الله ذلكك عليكم كتابا. و قال الزجاج و الكوفيون: إنه منصوب على الإلغراء» أى: الزموا كتاب الله أو 
عليكم كتاب الله؛ و اعترضه أبو علي الفارسى: بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوبء و هذا الاعتراض إنما يتوجه على قول 
من قال: 
إناتطوت: يعليكم المذ كوو فئ الآنةه وبروى عن غبيدة السلمانئ أنداقال: إل قولة: كنات الله عليكع إشنازة إلى قؤلة عالى: 
متنى و ثَلاتَ وَ رباع 19 و هو بعيد» بل هو إشارة إلى التحريم المذكور فى قوله: 
رت مَتْ عَلَيكُمْ إلى آخر الآيةٌ. قوله: وَ أل لَكُمْ ما وَراء ذلِكمْ قرأ حمزة» و الكسائى؛ و عاصم فى رواية حفص: وأحلء على 
لبناء للمجهولء و قرأ الباقون: على البناء للمعلوم» عطفا على الفعل المقدّر فى قوله: كتاب الله عَلكُمْ و قيل: على قوله: ححومَتُْ 
ملكو روا قوت رو كزع غنات الندني و شكدانه على المسيدل لهم ككاتم شرف انمه كرر كو كا عا سيوس 
بما صح عن النبى صلَى الله عليه و سلم من تحريم الجمع بين المرأة و عمتهاء و بين المرأة و خالتها. و قد أبعد من قال: إن 
تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من الآيهُ هذه. لأ-نه حرّم الجمع بين الأختين» فيكون ما فى معناه فى حكمه؛ و هو الجمع 
بين المرأة و عمتهاء و بين المرأه و خالتهاء و كذلكك تحري بم نكاح الأمه لمن يستطيع نكاح حرَّهُ كما سيأتى, فإنه بخصص هذا 
5 قوله: أَنْ ب تَكُوا بَنوالِكُمْ فى محل نصب على العلة؛ أى: حرّم عليكم ما حرّم؛ و أحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا 
بأموالكم النساء اللاتى أحلهنّ الله لكم, و لا تبتغوا بها الحرام؛ فتذهب حال كونكم مُحْصِنِينَ أى: متعففين عن الزنا غَثِرَ مُسافِحِينَ 
فى عيوز اننن: والفكل الحو حي ريدي تكح الجإمز اي تيه ويم كا نوتيك امم أذ يظلبوا بأموالهم الببناء 
على وجه النكاح, لا على وجه السفاح؛ وقيل: إن قوله: أَنْ + كوا بأمُوالْكُمْ بدل من «ما» فى قوله: مون ذلك أى: وأحلّ لكم 
الابتغاء بأموالكم. و الأول أولى؛ و أراد سبحانه بالأأموال المذكورة: ما يدفعونه فى مهور الحرائر و أثمان الإماء. قوله: قَمَا 
الحَفتغكّم به مِنْهنٌ موه أَجورَهْنَ «ما» موصولةٌ فيها معنى الشرطه و الفاء فى قوله: قَآتُومّنَ لتضمن الموصول معنى الشرطء و 


العائد محذوف» أى: 


فآتوهنٌ أجورهنٌ عليه. 


.)١(‏ النساء: ؟ 
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وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآيهُ: فقال الحسن و مجاهد و غيرهما: المعنى: فما انتفعتم و تلذذتم بالجماع من النساء بالتكاح 
كرض ارقن ريع أ تسهوره ةجو قال ابوث اليراة بركلا نة: 

نكاح المتعهُ الذى كان فى صدر الإسلام» و يؤيد ذلكك قراءة أب بن كعب. و ابن عباس» و سعيد بن جبير: 

فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مستى فآتوهنّ أجورهنٌ ثم نهى عنها النبى صلَى الله عليه و سلم؛ كما صح ذلكك من حديث 
علي قال: نهى النبى صلَى الله عليه و سلّم عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» و هو فى الصحيحين و غيرهما. و 


فى صحيح مسلم من حديث سبرةُ بن معبد الجهنى عن النبى صَلَى الله عليه و سلم أنه قال يوم فتح مكة: «يا أيّها النّاس إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء و اللّه قد حرّم ذلكك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنَّ شىء فليخل سبيلهاء و لا تأخذوا 
مما آتيتموهنٌ شيئاء. وفى لفظ لمسلم: أن ذلك كان فى حجة الوداع» فهذا هو الناسخ. و قال سعيد بن جبير: نسخها آيات 
الميراث» إذ المتعة لا ميراث فيها. و قالت عائشة» و القاسم بن محمد: تحريمها و نسخها فى القرآن» و ذلكك قوله تعالى: وَ الّذِينَ 
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظونَ- إلا على أَرْواجِهم أَؤ ما ملكت أَْماتهُمْ فَإنّهُْ غَير مَلْومِينَ* 01١‏ و ليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم؛ و 
لاامما ملكت أيمانهم فإن من شأن الزوجة أن ترث و تورثء و ليست المستمتع بها كذلكك. و قد روى عن ابن عباس أنه قال: 
بجواز المتعةٌ و أنها باقية لم تنسخ. و روى عنه: أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. و قد قال بجوازها جماعة من الروافض» و 
لا اعتبار بأقوالهم. و قد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة» و تقوية ما قاله المجوّزون لهاء و ليس هذا 
المقام مقام بيان بطلان كلامه. 

وقد طوّلنا البحث؛ و دفعنا الشبه الباطلة التى تمسكك بها المجوّزون لها؛ فى شرحنا للمنتقى فليرجع إليه. 

قوله: كُرِيضَةٌ منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال» أى: مفروضة. قوله: وَ لا- جناح عَلَدكُمْ فيما تَراض يك به مِنْ بغ 
الْمَرِيصَ د أى: من زياده أو نقصان فى المهرء فإن ذلك سائغ عند التراضىء هذا عند من قال: بأن الآيهُ فى النكاح الشرعى؛ و أما 
عند الجمهور القائلين: بأنها فى المتعة» فالمعنى: التراضى فى زيادة المتعهُ أو نقصانهاء أو فى زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل 
الاستمتاع بها أو نقصائه. قوله: وَ عَنْ لَمْ يطغ مِنْكمْ طول اكع التعفات المؤمتات الطول: الحى :و الشعةة قاله ابره حناس 
و مجاهدء و سعيد بن جبير» و السدّىء و ابن زيدء و مالككء و الشافعى» و أحمدء و إسحاقء و أبو ثور و جمهور أهل العلم. و 
معنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنى و سعة فى ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات» 
يقال: طال» يطولء طولا: فى الإفضال و القدرة. و فلان ذو طول: أى: ذو قدرةُ فى ماله. و الطول بالضم: ضدّ القصر. و قال قتادةٌ 
و النخعى, و عطاءء و الثورى: إن الطول: الصبر. 

و معنى الآية عندهم: أن من كان يهوى أمه حتى صار لذلكك لا يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوجها؛ إذا لم يملكك 
نفسه؛ و خاف أن يبغى بهاء و إن كان يجد سعة فى المال لنكاح حرة. و قال أبو حنيفة و هو مروىٌ عن مالكك: إن الطول المرأة 
الحرّة؛ فمن كان تحته حره لم يحل له أن ينكح الأمةء و من لم يكن تحته حر جاز له أن يتزوج أمهُ و لو كان غنياء و به قال أبو 


يوسفء و اختاره ابن جرير و احتج له. و القول الأوّل هو المطابق 


.59 المعارج:‎ .)١( 
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لمعنى الآية؛ ولا يخلو ما عداه عن تكلفء فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة» لعدم 
لعردها مطاك الوقن تكاعها بو كور و عرو اوقد ادل فونه وخ كنايك المزويات 

على أنه لا بجرز تكاع الأمة الككاية ةو يفال كل السجاز وتجور :أل التراقو بو ولت لفق قولدا فيق عاملكت ا الك 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط. و قوله: مِنْ نياكم الْمُؤْمِنَاتِ فى محل نصب على الحال» فقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحرّ أن 
يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرّة. و الشرط الثانى: 

ما سيذكره الله سبحائه آآخر الآبةُ من قوله: ذلك لِمَخْ تهت الْعنْتُ مِنْكمٍ فلا بحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى 
على نفسه العنت. و المراد هنا: الأمةُ المملوكة للغير» و أما أمهُ الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يتزوجهاء و هى 


تحت ملكه لتعارض الحقوق و اختلافها. و الفتيات: جمع فتاه و العرب تقول للمملوك: فتى» و للمملوكة: فتاه. و فى الحديث 
الصحيح: «لا يقوانٌ أحدكم عبدى و أمتى» و لكن ليقل فتاى و فتاتى» قوله: و الله ألم بإيمانكم فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا 
اجتمع فيه الشرطان المذكورانء أى: كلكم بنو آدم؛ و أكرمكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة» 
فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. و الجملة اعتراضية. و قوله: 

بَعْف كم مِنْ بَْض مبتدأ و خبر و معناه: أنهم متصلون فى الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم؛ أو متصلون فى الدين لأنهم جميعا أهل 
يل والكسلت و عابي ودود يي تادرو اراد بهذا: توطئة نفوس العرب. لأ-نهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء؛ و 
يستصغرونهم» و يغضون منهم فَانْكحُومُن ِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ أى: 

بنإذن المالكين لهوء والأنن سافعهق لهم لاد يجوز لغيرهم أن ينتفع بشئءامنها إلاد بإذق من .هى له قوله: و اتوهن ورهن 
ِالْمَعْؤُوفٍ أى: أدّوا مهورهنّ بما هو بالمعروف فى الشرعء و قد استدل بهذا من قال: إن الأمه أحق بمهرها من سيدهاء و إليه 
ذهب مالككء و ذهب الجمهور: إلى أن المهر للسيدء و إنما أضافها إليهنٌ: لأن التأديةٌ إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهنّ ماله. قوله: 
مُخْضَ نات أى: عفائف. و قرأ الكسائى: محصنات بكسر الصاد فى - جميع القرآن إلا فى قوله: وَ الْمْخْصٍ ناتٌ مِنَ النّساءِ و قرأ 
الباقون: بالفتح فى جميع القرآن. 

قوله: غَيِرَ مُسافحاتٍ أى: غير معلنات بالزنا. و الأخدان: الأخلاء» و الخدن. و الخدين: المخادن» أى: المصاحب- و قيل: ذات 
الخدان: هئ التى تزنى سداء فهو مقابل للمسافحة و.هى التئ تجاهر بالزناء:و قيل: المسافحة: المبذولة::وذات اللقدن: التئ تزنى 
الجن واكافف انقوف نيف الأعلقة بالزناء و لا تعيب اتخاذ الأخدان؛ ثم رفع 0 جميع ذلكك قال اللّه: وَ لا تَقْرَُوا 
التواجدن فنا طهة مهنا ونا يطل ١١‏ قوله: قإذا إذا أَحصِنَ قرأ عاصمء و حمزة و الكسائى: بف بفتح الهمزة . وقرأ الباقون: بضمهاء و 
المراد بالإحصان هنا: الإسلام. روى ذلكك عن ابن مسعوه. و ابن عمروء و أنس.ء و الأسود بن يزيد» و زرٌ بن حبيشء و سعيد بن 
جبير» و عطاءء و إبراهيم النخعىء و الشعبى» و السدّىء و روى عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع, و هو الذى نص عليه الشافعى» 
و به قال الجمهور. و قال ابن عباسء و أبو الدرداء» و مجاهد, و عكرمة» و طاوسء و سعيد بن جبير» و الحسنء و قتادة» و غيرهم: 


إنه التزويج. و روى عن 
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الشافعى. فعلى القول الأوّل: لا حدّ على الأمهٌ الكافرة. و على القول الثانى: لا حدّ على الأمة التى لم تتزوج. 

ل ا ا ل ا 1 

أحصنّ» بضم الهمزة فمعناه: التزويج. و من قرأ: بفتح الهمزة» فمعناه: الإسلام. و قال قوم: إن الإحصان المذكور فى الآيهُ هو 
التزوج؛ و لكن الحدّ واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوّج بالسنة» و به قال الزهرى. قال ابن عبد البر: ظاهر قول الله 
عرٍّ و جل يقتضى أنه لا حدّ على الأمهُ و إن كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنةُ بجلدها و إن لم تحصنء و كان ذلكك 
زيادة بيان. قال القرطبى: ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين» و لا يقين مع الاختلاف لو لا ما جاء فى صحيح السنة من الجلد. 
لداجي كر في شرم ه: و الأظهر و الله أعلم أن المراد بالإحصان هنا: التزويج, لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه: و 
1 شغ منْكم طَوًْا إلى قوله: إذا أخصِيٌ فإ أن بفاحمَة فلن ِضفُ ما عَلَى الْمُخْصَ نات مِنّ الْعذابٍ فالسياق كله فى 
الفتيات المؤمنات, فتعين أن المراد بقوله: فَإِذا أخصِنّ أى: تزوجنّ» كما فسره به ابن عباس و من تبعه» قال: و على كل من 


القولين إشكال على مذهب الجمهورء لأ-نهم يقولون: إن الأمهٌ إذا زنت فعليها خمسون جلدة. سواء كانت مسلمة» أو كافرة» 
مزوجة؛ أو بكراء مع أن مفهوم الآيهُ يقتضى: أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء. و قد اختلف أجوبتهم عن ذلكك, ثم ذكر أن 
منهم من أجاب و هم الجمهور: بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم؛ و منهم من عمل على مفهوم الآيكُ و قال: إذا زنت و 
لم تحصن فلا حدّ عليها و إنما تضرب تأديبا. قال: و هو المحكى عن ابن عباسء و إليه ذهب طاوس.ء و سعيد بن جبير» و أبو 
عبيدء و داود الظاهرى فى روايةُ عنه. فهؤلاء قدموا مفهوم الآي على العموم» و أجابوا عن مثل حديث أبى هريرة» و زيد بن خالد 
فى الصحيحين و غيرهما: «أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت و لم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها و لو بضفير» بأن المراد بالجلد هنا: التأديب» و هو تعسفء و أيضا قد ثبت 
فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ و 
لا يزب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحدّ». و لمسلم من حديث على قال: «يا أيّها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من أحصن و 
من لم يحصن. فإِنّ أمة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم زنت فأمرنى أن أجلدهاء. و أما ما أخرجه سعيد بن منصورء وابن 
خزيمةء و البيهقى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «ليس على الأمهُ حدّ حتّى تحصن بزوج. فإذا أحصنت 
بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» فقد قال ابن خزيمة و البيهقى: 

إن رفعه خطأء و الصواب وقفه. قوله: فَإِنْ أَنيِنَ بفاجت يُ الفاحشة هنا: الزنا فَعلَتِهِنَّ نِضىُ ما عَلَى الْمَخْصٍ ناتٍ أى: الحرائر الأبكار, 
لأن الثيب عليها الرجم, و هو لا يتبعض؛ و قيل: المراد بالمحصنات هنا: المزوّجات. لأسن عليهنْ الجلد و الرجمء و الرجم لا 
يتبعضء فصار عليهنْ نصف ما عليهنٌ من الجلد. 

و المراد بالعذاب هنا: الجلد» و إنما نقص حدّ الإماء عن حدّ الحرائر لأنهنّ أضعف؛ و قيل: لأنهنّ لا يصلن إلى مرادهنٌ كما تصل 
الحرائر؛ و قيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة» كما فى قوله تعالى: بَضَاعَفٌ لَهَا 
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الْعَذَابُ ضِعْمَين 1١‏ و لم يذكر الله سبحانه فى هذا الآية العبيد. و هم لاحقون بالإماء بطريق القياس» و كما يكون على الإماء و 
العبيد الحدّ فى الزناء كذلكك يكون عليهم نصف الحدّ فى القذف و الشرب. و الإشارة بقوله: 

ذلك لِمَنْ حَشي وكفسني نوك لمات واكك الرارق فى لانم ضيه في 8:10 تكبا المطم يعد الجر 108 ستعير 
لكل مشقة و أن تبروا عن نكاح الإماء حير لَكمْ من نكاحهن» أى: صب ركم خير لكمء ا سي ا د 
الغض من النفس. قوله: ُريدُ الل ليينَ لَكُمْ الاسم هنا هى لام كى النى تعاقب «أن) . قال الفراء: العرب تعاقب بين لام كى و أنء 
فتأتى باللام الى على معتى كن فى مريع أن فى ردك او امرك زاود أردت أن تفعل و أردت لتفعل؛ و منه: 

يُرِيدُونَ لِيِطفِؤًا نور اللّهِ هوام 0 وَأُمِوتٌ ِأَعْدِلَ بَكَكُمْ و أمِونا لتسلِم لوَبٌ الْعالَّمِينَ (©") ومنه: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنّماتمّل لى ليلى بكلّ سبيل 

و حكى الاج هذا القول وقال: لو كانت اللادم بمعنى أن لدخلت عليها لأم أخرى كما تقول: جئت كى تكرمنىء ثم تقول: 
جئت لكى تكرمنىء و أنشد: 

أردت لكيما يعلم النْاس أنّهاسراويل قيس و الوفود شهود 

و قيل: اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال» أو لتأكيد إرادة التبيين» و مفعول يبين: محذوفء, أى: 

لييين لكم ما خفى عليكم من الخير؛ و قيل: مفعول يريد: محذوفء أى: يريد الله هذا ليبين لكم و به قال البصريون و هو مروىٌ 
عن سيبويه؛ و قيل: اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أنء و هى و ما بعدها مفعول للفعل المتقدّم» و هو مثل قول الفراء 


السابق» و قال بعض البصريين: إن قوله: يُرِيدٌ مؤول بالمصدرء مرفوع لت بالمعيدى خير من أن تراه. و معنى 
الآية: يريد الله ليبين لكم مصالح ديتكم. و ما يحلّ لكم؛ و ما يحرم عليكم و يَْدِيَكُمْ 22 نَ الّذِينَ مِنْ فلكم أى: طرقهم؛ و هم 
لأنبياء و أتباعهم؛ لتقتدوا بهم وَ يعوب عَلَكُمْ أى: ويريّد أن ل ل ال ل 
ذنوبكم وَ الله يُرِيدٌ 0 يكُوبَ عَلَيكُمْ هذا تأكيد لما قد فهم من قوله: وَيتُوبَ عَلَتِكُمْ المتقدّم؛ وقيل: الأول معباه للارشاة. إلى 
الطاعات. و الثانى: فعل أسبابها؛ و قيل: إن الثانى لبيان كمال منفعةٌ إرادته سبحانه» و كمال ضرر ما يريده الذين يتبعون 
الشهوات»ء و ليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد. قيل: هذه الإرادهٌ منه سبحانه فى جميع أحكام 
الشرع؛ و قيل: فى نكاح الأمة فقط. 

و اختلف فى تعيين المتبعين للشهواتء فقيل: هم الزناة» و قيل: اليهود و النصارىء و قيل: اليهود خاصة» و قيل: هم المجوس 
لأنهم أرادوا د الأخؤات من الأب: و'الآؤل أولن: 

و الميل: العدول عن طريق الاستواء. و المراد بالشهوات هنا ما حرّمه الشرع دون ما أحله» و وصف الميل بالعظم 


الأحرات م 
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بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة نادرا. قوله: برِيدُ الله أَنْ يحَقْفَ عَنْكُمْ بما مر من الترخيص لكم. أو بكل ما فيه تخفيف عليكم 
وَ خلقَ الْإِنْسِانٌ ضَّ جيفاً عاجزا غير قادر على ملكك نفسه و دفعها عن شهواتها وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى 
التخفيف. فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: حزم من النسب سبع و من الصهر سبعء ثم قرأ: حومَث عَليكمْ أُمَهائكمْ إلى قوله: 
ينات الأَخْت هذا من النسب. و باقى الآيهُ من الصهر. و السابعة: 

ولا توا ما كح آباوكمْ مِنَالنّساء. و أخرج ابن أبى شيبةء و عبد بن حميد» و ابن المنذرء و البيهقى عن عمران بن حصين 
فى قوله: و أُمّهاتٌ نِسائَكُم قال: هى مبهمة. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس قال: 

هى مبهمة؛ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت تت لم تحل له أمها. و أخرج هؤلاء إلا البيهقى عن على: فى الرجل 
يتزوج المرأة ثم يطلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هى بمتزلة الربيبة. 

و أخرج هؤلاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذاعاتت عند فالخل ميزانها كره أن يخلف على انها وإذا طلنها قبل ديدجل 
ناكا نن: اذ روس أقيناة و شرع اغجاة ا لرواقاهو انوي نتية نابي سوه اوه لاد فح مي نالفي قولف و ميات 
مارك وونافك الات وى تقر كد :و رودا الدعخر ل تجا 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة و الأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل 
بالمرأة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى حاتم بسند صحيح عن مالكك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندى امرأة فتوفيت» و قد 
ولدت لى فوجدت عليهاء فلقينى علي بن أبى طالب فقال: مالكك؟ 

فقلت: توفيت المرأة» فقال عليّ: لها ابنة؟ قلت: نعم و هى بالطائفء قال: كانت فى حجركئ؟ قلت لا: قال: فانكحهاء قلت: فأين 


قول الله وَ ربكم الَاتَى فى مسجو ركم قال: إنها لم تكن فى حجركث. 

و قد قدّمنا قول من قال: إنه إسناد ثابت على شرط مسلم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس قال: الدخول: الجماع. واخرج عبد الرزات في المسيح او بوسر يلي و ابن الحا وو اب ينادم عن عطاء 
6 كنا نتتحدث: لفحي ملي الله علي ةوسك لها كع ابراه زييه قال احفر كول يمك في اكه ناترل الله وَخلائل 
أثنائ كم الزن بق أط ليكو والرلت: وَ ما حجعَلٌ أذْعِياء كع أَئناء كع 0٠١‏ و نزلت: ا ل ا أَحَدٍ مِنْ رجالِك ١‏ ).و أخرج 
ابن المتدر عن ابن عباس في تر 

0 الْأَْمن قال يعنى فى التكاح. و أخرج عبد بن حميد عنه فى الآيهُ قال: ذلكك فى الحرائر» فأما المماليكك فلا 
بأس. و أخرج ابن المنذر عنه نحوه من طريق أخرى. و أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد. 
وابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى ستنه عن عثمان بن عفان: أن رجلا سأله عن الأ-ختين فى ملكك اليمين هل يجمع ببنهما؟ قال: 
أحلتهما آيهُ و حرمتهما آية؛ و ما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده؛ فلقى رجلا من أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم أراه 
على بن أبى طالبء فسأله عن ذلكك. فقال: 


0 الأحزا نوع 
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لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و البيهقى عن على: أنه 
سئل عن رجل له أمتان أختان» وطأ إحداهما و أراد أن يطأ الأخرىء فقال: لا حتى يخرجها من ملكه؛ و قيل: فإن زوجها عبده؟ 
قال: لا حتى يخرجها من ملكه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن 
مسعود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين» فكرهه, فقيل: يقول الله: إن ما ملَكتْ أَبْمائْكمْ فقال: و بعيركك أيضا مما 
ملكت يمينكك. و أخرج ابن أبى شيبة» و البيهقى من طريق أبى صالح عن على بن أبى طالب: قال فى الأسختين المملوكتين: 
أحلتهما آيهُ و حرمتهما آيق ولا آمر ولا أنهى, ولا أحل ولا أحرّم, ولا أفعل أنا و أهل بيتى. و أخرج أحمد عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة و ابنتها مملوكتين له؟ فقال: أحلتهما آيهُ و حرّمتهما آي و لم أكن لأفعله. و أخرج عبد 
الرزاق» و البيهقى عنه: فى الأسختين من ملكك اليمين: أحلتهما آيهُ و حرّمتهما آية. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميد؛ و 
البيهقى عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان؛ فغشى إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى؛ حتى يخرج التى غشى من ملكه. و 
أخرج البيهقى عن مقاتل بن سليمان قال: إنما قال الله فى نساء لآباء: إِنَّا ما قَدْ سرَِفَ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء» ثم 
حرم النسب و الصهر فلم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب و الصهر. و قال فى الأختين: إَِّا ما قَدْ مَرَفَ 
لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعاء إلا ما قد سلف قبل التحريم إِنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً لما كان من جماع 
الأختين قبل التحريم. و أخرج أحمدء و مسلم, و أبو داود, و الترمذىء و النسائى؛ و غيرهم عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاسء فلقوا عدوا فقاتلوهم» فظهروا عليهم و أصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من 
أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهنٌ من المشركينء فأنزل الله فى ذلكك: وَ الْمُخْصَناتٌ 
ِنَ النّساءِ إِنَا ما ملكت أَيْمانكُمْ يقول: إلا ما أفاء الله عليكم. و أخرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلكك سبب نزول الآيةُ. و أخرج 


ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى شيبةٌ» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم» و صححه. و 


البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُخْضَّ نات مِنَ النّساءِ قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. و أخرج الفريابى» و ابن أبى 
فية و الطبراى عن على ابن مسعؤد ف قوله: :3 التشكينات بون اللساء ]اها ملكت شاكع فالغل المشر كات إذااسدين 
حلت له. و قال ابن مسعود: المشركات و المسلمات. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة و لها زوج فسيدها 
أحق ببضعها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ الْنْساءِ قال: ذوات الأزواج. و أخرج ابن أبى شيبة 
وابن المنذر عن أنس بن مالكك مثله. و أخرج ابن أبى شيب عن ابن مسعود مثله. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُحَصَناتٌ قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عنه فى الآبه قال: لا بحل له أن يتزوج فوق الأربع؛ فما زاد فهو عليه حرام كأمه و أخته. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ الْمحْصَناتٌ مِنَ الَنّساءِ 
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قال: يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» ثم حوّم ما حرّم من النسب و الصهرء ثم قال: وَ الْمُخْصَ نات مِنَّ 
الَنّساءِ فرجع إلى أول السورة فقال: هنّ حرام أيضاء إلا لمن نكح بصداق و سنة و شهود. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن أبى شيبة؛ و 
ابن جرير عن عبيدة قال: أحلّ الله لكك أربعا فى أوّل السورة و حرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينكك. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: «الإحصان إحصانان: إحصان نكاح؛ و إحصان عفاف» فمن 
قرأها: و المحصنات بكسر الصادء فهن العفائفء و من قرأها: و المحصنات بالفتح» فهنّ المتزوجات. قال ابن أبى حاتم: قال أبى: 
هذا حلايك مكو أخرع ابل أبى جداف و انو بياس فى أقولةةار أجل لكه ها وواء الكو افانة نا بوزامهدا القسي زو تعر ابن 
جريره و ابن أبى حاتم عن السدَّىٌ قال: ما دون الأربع. و أخرج ابن جرير عن عطاء قال: ما وراء ذات القرابة. و أخرج ابن جرير» 
وان المعلوا ع زققاذة قن الولدةو أجل لك مانوراة ذلكة فالاما ملكك أسايكود اعرد الى أب حاف مو عي السلداني 
نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» عن مجاهد فى قوله: مُحْصنِينَ غَثِرَ مُسافِحِينَ قال: غير 
زانين. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَآتوهُنٌ 
0000 تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مره واحدهُ فقد وجب صداقها كله و الاستمتاع: هو النكاح» و هو قوله: 
نو االساء ص دُقَاتَهنَ و أخرج الطبرانى» و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعهُ فى أوّل الإسلام؛ و كانوا يقرءون 
هذه الآيةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ منْهُنَ إلى أجل مسمى الآية» فكان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ 
ب اسه حفط محاعه و رضيام اند يحص تلك هذ الكبة عدف غلك أتيناتك قتف الكولى حرمت المة و 
ل نا على أَرُْواجهم أو ما ملكت أَيْمائهُةِ»* ٠١‏ و ما سوى هذا الفرج فهو حرام. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن الأنبارى فى المصاحف. و الحاكم. و صححه. أن ابن عباس قرأ: فما استمتعتم به 
منهنّ إلى أجل مسمى و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن أبى بن كعب أنه قرأها كذلك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن مجاهدء أن هذه الآيهُ فى نكاح المتعة؛ و كذلكك أخرج ابن جرير عن السدى. و الأحاديث فى تحليل المتعة ثم 
تحريمهاء و هل كان نسخها مره أو مرتين؟ مذكورة فى كتب الحديث. و قد أخرج ابن جرير فى تهذيبه» وابن المنذر» و 
الطبرانى» و البيهقى عن سعيد بن جبير قال: قلث لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهبت الركاب بفتياكك» و قالت فيها الشعراء» قال: و ما 
قالوا؟ قلت: 

قالوا: 


أقول للشيخ لما طال مجلسهيا صاح هل لكك فى فتيا ابن عباس 
هل لكك فى رخصة الأعطاف آنسةتكون مثواكك حتّى مصدر الْنّاس ١؟)‏ 


.8 المؤمنون:‎ .)١( 

(7). البيتان فى القرطبى (8/ 357): أقول للرّكب إذ طال النُواء بنايا صاح هل لكك فى فتيا ابن عباس 
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فال إن لهاو إنا إليه راحعوق لأ الله مانبهذا امع و لأ هذا ردك و لا اجللتها الآ المسط رو فى الفظلة نز ل أ حلت امنيا أله 
ما أحل الله من الميتة و الدم و لحم الختزير. و أخرج ابن جرير عن حضرمى: أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدركك 
أحدهم العسرة, فقال الله: ولا مجناح عَكُمْ فيما تراه يم بهن بغ لْفَيضَهِ و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: ولا مجناح عَليكمْ فيا تَراضَيكُم به من بَدٍ الَِْيضة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: ولا مجناح عَلَيكُمْ فيما راض يُمْ به قال: التراضى أن يوفى لها صداقها ثم يخيرها. و أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد فى الآيهُ قال: إن وضعت لكك منه شيئا فهو سائغ» و أخرج ابن جريره و ابن المنذر» و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن 
ابن عباس: و مَنْ لم شطع نكم طَوَْا يقول: من لم يكن له سعة أن ينح الْمَحْصناتٍ يقول: الحرائر كن ما ملك أَيمائكم من 
تياد م الْمُؤْضاتٍ فليتكح من إماء المؤمنين محص نات غَيرَ مُسافحاتٍ يعنى: عفائفء غير زوان فى سر ولا علانية وَّ لا مُتََحْذاتِ 
داك سر أخلاء َإذا أَصِيَ ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت فَعَلنَ ِضفُ ما على الْمَخص ناتٍ بِنَ القذاب قال: من الجلد ذلك 
ِمَنْ حَيَِى الت مِنكمْ هو الزناء فيس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة و هو يخشى العنت و أَنْ تَضيرُوا 
عن نكاح الإماء حيو لَكُمْ 

و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جريرء و ابن المنذره و البيهقى عن مجاهد: وَمَنْ ليتع مِنْكمْ طَوًْا يعنى: من لا يجد منكم غنى 
1ه لمعصنات يم الغراتن» فكع الأسة الموددة و أذ تشرقواطئ يكاب الإماد حوز لك وهو لوك و لخر ابن أبن 
شيبة؛ و ابن المنذر عنه قال: مما وسع اللّه به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية و اليهودية و إن كان موسرا. و أخرج عبد 
الززاق4 و اسهد ان فصوو راق ألى شيجة 3 التيهقق عه قال لاه نمك جاع ]ناد قن الكتية لأذ: الله اقول ين فابكة 
الْمُؤْمِناتِ و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة عن الحسن «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم نهى أن تنكح الأمه على الحرّهُ و 
الحرّهُ على الأمثء و من وجد طولا لحرّة انلو كح كران اخرع ابن ابي اسا و الكيني في ابن عاب قال 3 بترو الحرمن 
الإماء إلا واحدة. و أخرج ابن أبى شيبة عن قتادة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَالله غلم بإيمانكع يعض كم 
مِنْ تغض: يقول: أنتم إخوة بعضكم من بعض. 

و أخرج ابن المنذر عن السدّى: فَانْكحوهُنٌ بإِذْنٍ أَهِْهِنَ فأل يإذتا مواليهئ ف ]بوشن أخَروهن قال: مهورهنٌ. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: المسافحات: المعلنات بالزناء و المتخذات أخدان: 

ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا و يستحلون ما خخفىء فأنزل اللّه: 

لا تَقْرَبُوا الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنَّ .)١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن علي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

فإذا 0 قال: إحصانها إسلامها. و قال علىّ: اجلدوهنٌ. قال ابن أبى حاتم: حديث منكر. 


(0. الأنعام: 0 
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و قال ابن كثير: فى إسناده ضعيف و مبهم لم يسم و مثله لا تقوم به حجة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
حدٌ العبد يفترى على الحرٌ أربعون. و أخرج ابن جرير عنه قال: العنت: الزنا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدّى: وَ 
يريد الَذِينَيتِعُونَ الشَّهَواتِ قال: هم اليهود و النصارى. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: وَ يُرِيدٌ الذِينَ يتعُونَ الشَّهَواتِ قال: الزنا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عن مجاهد: يُرِبِدُ الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ يقول: فى نكاح الأمة و فى كل شىء فيه يسر. و أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد: يرد الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ قال: رخص لكم فى نكاح الإماء وَ خِقَ انان ضَّ يفاً قال: لو لم يرخص له فيها. و أخرج ابن 
جزيرء والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: ثماثى آيات ثرلت فى سوزة الساء هن خير لهذه الآمة مما طلعت عليه الشمس و 
غريت: أَوّلهِنٌ: يداك مه ين لَك وَ يَفدِيكُمْ 22 نَ الَِّينَ مِنْ فيكم و ينُب عَليِكمْ وَ الله علي حكيمٌ و الثانية: وَ الله يُرِيدٌ أَنّْ 
يعوب عَلكمْ و بريد الِّينَيبعونَالشَّهَواتٍ أن تَمِيلُوا ميلا عظيما و التالنة: 

ربد الله أن يحَفْتَ نكم و حي الْإْساك ضَعِيفا» و الرابعة: إِنْ ب توا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تكَفُو عَدْكمْ سَيْناتِكع وَ تُدْسِلْكُمْ مُدْحَلَا 
ا إِنَ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّهْ الآية و السادسة: 

١ لود‎ 


عر اع 18 عر هاعم 


0 ؤ يَظْلِعْ نَفْسَه َم يفف الله الآيش و السابعة: إِنَّ الله لا يَغْفرُ أن يَشْرَك به الآية» و الثامنة: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل 


له لابق التومنقك اولك هوت زينيد اغروقع وقاة له لين عمازا تن اللاتريا تور ديعا 


[سورة النساء (5): الآيات 59 الى ]"١‏ 


0 


با أب الِّينَ آمنوا لا تَأكلُوا أموالكم بتكم بالباطِل إلا أن تَكونَ تجارةٌعَنْ تراض نكم ولا توا سكم إِنَّ لله كان بكم 
تعدا 3830840 تتفل ذلك غذوانا و كلما توف تقر لوفار] و كان ذلكه على لكيه ا إِنْ تَجْسَسيُوا كبائر ما تنْهَوْنٌ عَنْهُ 
كف نكم سيتائكم وَ تُدَعِلْكُمْ مُدْخَلَا كريماً (01) 

الباطل: ما ليس بحقء و وجوه ذلكك كثيرة» و من الباطل: البيوعات التى نهى عنها الشرع. و التجارةٌ فى اللغهٌ: عبار عن المعاوضة» 
و هذا الاستثناء منقطع, أى: لكن تجارءٌ عن تراض منكم جائزةٌ بينكم, أو: 

لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم. و قوله: عَنْ تَراض صفه لتجارة» أى: كائنة عن تراضء و إنما نص اللّه سبحانه على 
التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها و أغلبهاء و تطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجازء و منه 
قوله تعالى اهل أذلكم على تجا تنْجيكمْ مِنْ عَذابٍ أليم .1١‏ واقوله تسخون تجادة ذل قرو اا 

و اختلف العلماء فى التراضى» فقالت طائفة: تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع؛ اوها :كول امهنا لفاهية اع كيبا 
فى الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو يقول أحدهما لصاحبه: 


اختر. و إليه ذهب جماعة من الصحابةٌ و التابعين» و به قال الشافعى» و الثورىء و الأوزاعىء و الليث» 


٠١ الصف:‎ .)١( 

(؟). فاطر: 59. 
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وابن عبينة» و إسحاقء و غيرهم. و قال مالكك و أبو حنيفة: تمام البيع: هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلكك الخيار. و أجابوا 


عن الحديث بما لا طائل تحته. و قد قرئ: تجار بالرفع: على أن كان تامة» و تجارة بالنصب: 

على أنهااناقضة كولنة و لا تكلر) أنه كع أى لا تقال بعشك أنها الستليرة عفنا لآ سلبب اكه القرغ» أؤاله تقظظرا اتنسكم 
باقتراف المعاصى. أو المراد: النهى عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. و لا مانع من حمل الآيه على جميع هذه المعانى. و مما 
يدل على ذلكك: احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء حين أجنب فى غزاةً ذات السلاسلء فقرّر النبى صِلَى الله 
عليه و سلّم احتجاجه؛ و هو فى مسند أحمدء و سنن أبى داود» و غيرهما. و قوله: وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكك أى: القتل خاصة؛ أو أكل 
أموال الناس ظلماء و القتل عدوانا و ظلما؛ و قيل: هو إشارءٌ إلى كل ما نهى عنه فى هذه السورة. و قال ابن جرير: إنه عائد على ما 
نبى عد من اخر وعد وهو قولهاتمالى: .با أثها الذي كوا لا سيل لك أذ تالو اناا كما 1اوالأة كل ها تق عندد مق أون 
اللسورة قرت زاتوغيده لخم فول ها أنه الذيق /قثر ا لا عل لك فإذه لا وعيد يعدم إلا قوله: و فل يدل ذلك عذوانا و" خلما و 
العدوان: تجاوز الحدّ. و الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه؛ و قيل: إن معنى العدوان و الظلم واحد, و تكريره لقصد التأكيد كما 
فى قول الشاعر: 

و ألفى قولها كذبا و مينا ١؟»‏ و خرج بقيد العدوان و الظلم ما كان من القتل بحق» كالقصاص.ء و قتل المرتدء و سائر الحدود 
الترعة بدو كذلكك ل الخطا. قوله: تيوت تشره عتوات الشزعل+ أى: تمعلة ازا عظيمة و كاة ذلكنا أن : لقره الثار على الله 
يَيديراً لأنه لا يعجزه بشىء. و قرئ: ضيه بفتح النون» روى ذلكك عن الأعمش. و النخعى, و هو على هذه القراءة منقول من: 
فتلروه ومتةةشاة مصليةٌ. قوله: إنْ تَصتيهوا كبازر ما تنهَؤْنَ عَنْهُ كفو عَدْكمْ مريئاتكغ أى: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التى نهاكم الله 
عنها تُكَفُر عَنْكُمْ سَيائَكمْ أى: ذنوبكم التى هى صغائر, و حمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلهاء و جعل 
اجتنابها شرطا لتكفير السيئات. 

وقد اختلف أهل الأ-صول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددهاء فأما فى تحقيقها فقيل: إن الذنوب كلها كبائر, و إنما يقال 
لبعضها: صغيرة» بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء يقال: الزنا صغيرة» بالإضافة إلى الكفرء و القبلهُ المحرّمة صغيرة» بالإضافة إلى 
الزناء و قد روى نحو هذا عن الإسفراينى و الجوينىء و القشيرىء و غيرهم.ء قالوا: و المراد بالكبائر التى يكون اجتنابها سببا لتكفير 
السيئات: هى الشركك,. و استدلوا على ذلكك: 

بقراءة من قرأ: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه و على قراءة الجمع, فالمراد: أجناس الكفرء و استدلوا على ما قالوه: بقوله تعالى: إِنَّ 
للَُّ لا يَغْفْرٌ أَنْ يُفْرَك به وَ يَْفْوٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشْاء:* «") قالوا: فهذه 


سا1 

(9): هذا عجزببت لعدى يخ زبلة وضدره: فقدذدت الأديم لراهشيه. 
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الآنه نقيدة لقره إن تفتمرا كاوها تنهؤق عنه و قال انى ظبامن: الكنيرةة كن ذنت عه اللدياره أواقفين» أ لمك اواعدانت: 
وقال ابق مسعودة الكبائر: ما تهق اللهاعنه فى هذه السورة إلى 'ثلاك و ثلاثيق آية:واقال سغيد بق ير كل 3تت نسيه الله إلى 
النار فهو كبيرة. و قال جماعة من أهل الأصول: الكبائر: 

كل ذنب رتب اللّه عليه الحدّء أو صرح بالوعيد فيه. و قيل غير ذلك مما لا فائده فى التطويل بذكره. و أما الاختلاف فى عددها 


ل ل ل 
شاء الله قوله: وَل شلك مدخلا أى:مكان دخول» و هو العنة كريماً أى: خسبامرضياء وقد قرأ ابو عمرو و ابن ككيه و أبن 
عامرء و الكوفيون: مُدْحَنَا بضم الميم. و قرأ أهل المدينة: بفتح الميم؛ و كلاهما: اسم مكان, و يجوز أن يكون مصدرا. 

وك احرج ابن اف جاع :و الطرائن» قال لحتو على سبد صصح عن ابن تيوك فى كرلة تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَأكلُوا 
نولك بتكم بالْباطِلٍ قال: إنها محكمةء ما نسخت, و لا تنسخ إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عن عكرمة و الحسن فى الآية 
لال كان اوسا بعر اا كل سه حدتمي الات ونا لكبطام حرصي لكك اليه التي * فى التورة ولا على الشيتكع 
أن تَأْكُوا ِنْ بوتكم 1١‏ الآية. و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: نما 
البيع عن تراض» و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى صالح و عكرمة فى قوله تعالى: وَ لا تَقلُوا أَنْفُسَكُمْ قالا: 

نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح نحوه. و أخرج ابن 
خريو واارق المتندررسل الاك نوالا تقلوا القه كله قال! اهل ديكو و أخرع لين أن ضام ع مسعيه بل سيوف قؤلها و ارق 
َفْعل ذلك عُذْواناً وَ ظُلْماً يعنى: متعمدا اعتداء بغير حق وّ كانّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيراً يقول: كان عذابه على الله هينا. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريح قال: 

قلت لعطاء: أ رأيت قوله: تعالى: و مَنْ يَفَْلٌ ذلكك ُذواناً و ظُْما مف تُطْلِيه نارا فى كل ذلكك أم فى قوله: و لا توا نكم 
قال: يبل فى قوله: و لا تقتلا نفس كع و أخرج عبد بن مين عن أنس بن :مالك قال:'هآن ما سألكم ربكم إن مجتموا كباب ما 
ُهَوْنَ عَنْهُ نكم عَنْكمْ سانكم و أخرج عبد بن جريرء و ابن المنذر» و الطبرانى» و الييهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرة» و قد ذكرت الطرفة» يعنى: النظرة. و أخرج ابن جرير عنه قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. و أخرج ابن جريره و البيهقى فى الشعب عنه قال: الكبائر: كل 
ذنب ختمه الله بناره أو غضبء أو لعنةء أو عذاب. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ما قدّمنا عنه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس: أنه سثل عن الكبائر أسبع هى؟ قال: 
هى إلى السبعين أقرب. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أ بى حاتم عنه: أن رجلا سأله كم الكبائر أسبع هى؟ قال: هى إلى 


.2١ النور:‎ .)١( 
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سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» و لا صغيرةً مع إصرار. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه: كل ذنب أصر 
عليه العبد كبيرة» و ليس بكبيرة ما تاب عنه العبد. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «اجتنبوا التّربع الموبقات: قالوا: و ما هى يا رسول اللّه؟ قال: الشّرك بالله. و قتل النفس التى حرّم اللّه إلا 
بالحقء و الشدحرء و أكل الرّباء و أكل مال اليتيم» و التولى يوم الرّحفء و قذف المحصنات الغافلاءت المؤمنات». و ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى بكرة قال: قال النبى صلَّى اللّه عليه و سلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه! 
قال+ الاشزا كه باللدهو عفوق الواليق. و كان تكن فلص فقال: الآ وقول الزور» و شهاذة الوور قم زال يكلار هات فلن لعن 
سكت». و أخرج البخارى و غيره عن ابن عمرو عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلم قال: «الكبائر: الإشراكك باللهةوعقوق الوالديت: 
أو قخل'النفس شك 'شعنة- و اليمين العمو :و أخَرْج البشارى» ومسلم» واغيرهمااعن ابن عمروقال؛ قال تسل لمان الله 


عليه و سلم: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا: 

واكلن يلف الرجل والدنة فالديست أبا الرجل فقسب أباهو متت أمدافسك أمسىو الأعاديك قن بدا الكائرو قيتها 
كثيرة جداء فمن رام الوقوف على ما ورد فى ذلكك. فعليه بكتاب الزواجر فى الكبائر» فإنه قد جمع فأوعى. 

واعلم أنه لا بد من تقييد ما فى هذه الآيهُ من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائى» و ابن ماجة؛ و ابن جرير» 
وابن خزيمة؛ و ابن حبان» و الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى سننه عن أبى هريرةُ و أبى سعيد: أن النبى صلى الله عليه و سلم 
جلس على المنبر ثم قال: «و الذى نفسى بيده ما من عبد يصلَى الضّلموات الخمس و يصوم رمضان و يؤدى الزكاءُ و يجتنب 
الكبائر السيعء إِلَا تحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حت إِنّها لتصقّق» ثم تلا: إِنْ مَصتَيبوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ كف دك 
كا كوو اعرد اوعد قن فقث عمد بن حتصورن وعد به يله واين جور وناك الشرهرن الطلرزاتى دو البجاكيودد 
الببهقى فى الشعب عن ابخ مسعود قال: إن فى سورة الساء خمس آيات ها سدق أن لى بها الدثنا ومافيهاء.و لقد علست أن 
العلماء إذا مرّوا بها يعرفونهاء قوله تعالى: إِنْ تَجْتَيُو 0 ينوا كبائرٌ ما َنْهَونٌ عَنْهُ الآية؛ و قوله: إنَّ لَه لا َظْلُِ مِتْقَالَ ذَرٍّ »1١‏ الآيفء و قوله: 
إنَّ الله لا َغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به 1٠‏ الآية» و قوله: وَ لَو أنّهُمْ إِذْ طَلَمُوا أَنْقسَهُمْ جاؤّك "١‏ الآبةء و قوله: وَ مَنْ يَعْمَل شوءاً أ يَظْلِمْ 


نفسَه (©) الاية. 
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ولا يناما فَضَلّ الل ب بض كم على بتغض لِلرَجالٍ نّيب مما اكتمرببوا و لِلنساء تعيب يما اكتمربنَ و سوا للم مضل إن 
الَّه كان كل شَْء عليماً (61) و لكل جتنا توالى با ترك الوالدانٍ وَاقربُونَ وَالِينَ عَفَدتْ أبمائكم كَآنُوهُمْ تَصبتهُمْ إن لله 
كان عَلى كل شَئْءِ شَّهيداً 070 الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قضّلَ الله بض هُمْ على بَغض و بما أَنَْقُوا م ِنْ أَوالِهم فَالصَالِحَاتٌ 
َائتناتٌ حافظاتٌ للْمَبِ بما حفط الله وَ الاتى تَحاقُوَ ُمُورَهَّ فظوم وَ رومن فى الّمضاجع و اظ ربمن كن أَطفتكم قلا 
تَبعُوا عَلَتهِنّ سَبيلا إنَّ الله كان عا كيرا 8 
قوله: وَ لا تَتَمنّوَا التمنى: نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» كالتلهف: نوع منها يتعلق بالماضىء و فيه النهى عن أن يتمنى الإنسان 
ما فضل الله به غيره من الناس عليه فإن ذلكك نوع من عدم الرضا بالقسمة التى قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته و 
حكمته البالغة» و فيه أيضا نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إراده زوال تلكك النعمة عن الغير. 
وقد اختلف العلماء ء فى الغبطه هل تجوز أم لا.؟ و هى: أن ي: يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه: من دون أن يتمنى زوال 
ذلك الحال عن صاحبه. فذهب الجمهور: إلى جواز ذلكك, و استدلوا بالحديث الصحيح: «لا حسد إِلَا فى اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الآيل و آناء التهارء و رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار»» و قد بوّب عليه البخارى: 


«باب الاغتباط فى العلم و الحكم). 


و عموم لفظ الآيهُ يقتضى: تحريم تمنى ما وقع به التفضيل؛ سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لاء و ما ورد فى 
السنة من جواز ذلك فى أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم» و سيأتى ذكر سبب نزول الآية» و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. و قوله: لِلرّجالٍ نَصِيبٌ إلخ, فيه تخصيص بعد التعميم؛ و رجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية: من أن أَمّ 
ملمنة فالك تنا رسول: اللذا عرو الرطال ول قروو لانهانفتعفية»:و :]نما لنا تيمت الخيراك فر اأخرجه عبد الززاق و 
سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكمء و البيهقى» و قد روى نحو 
3 السيعه مق زفاح قاط ميلف المع قن الآنةة أن الله يمف لكل مع لقوق عبي شان ييه ذا تفده راو 
حكمته» و عبر عن ذلكك المجعول لكل فريق من فريقى النساء و الرجال بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية» شبه 
اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب و العقاب, و للنساء كذلكك. و قال 
ابو اعاس> العراف ين لكف الفيراك »و الدكسات عل هذا لقوق تفعض عاذ كرا :فونه تلن اللقاية كله ملس علق رلته ل 
َتَمنْا و توسيط التعليل بقوله: لِلرّجِالٍ نَصِيبٌ إلخ. بين المعطوف و المعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهى» و هذا الأمر يدل: علق 
لخرمة يال الل كدان من ففكلة » كما قاله جماعة من أهل العلم. قوله: وَ لِك جَعَلْنَا مَوالى متا ترك الوالدان و الَْهْرَبُونَ أى: 
جعلنا لكل إنسان ورثة موالى يلون ميراثه» فلكل: مفعول ثان قدّم على الفعل لتأكيد الشمولء و هذه الجملة مقررة لمضمون ما 
قبلهاء أى: ليتبع كل أححد ما قسم الله له من الميراث» و لا يتمنّ ما فضل الله به غيره عليه. و قد قيل: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله 
مع كايا سركي كما روى ذلك ابن جرير. و ذهب الجمهور: إلى أن الناسخ لقوله و الَِينَ 
عَقَدَتْ أَبْمانَكُمْ قوله تعالى: أُوُوا الرْحام بخ بعضُهُمْ أؤلى ببغض * والموالى: جمع مولىء و هو يطلق 


.)١(‏ الأنفال: هل/. 

فتح القدير. ج١»‏ ص: "اه 

على المعتق» و الناصرء و ابن العم و الجار. قيل: و المراد هنا العصبة» أى: و لكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض. قوله: وَ 
الدع عَمَدَت الكو التراذدبهة موالى الموالاة: عات الرخجل مق أهل العامة يعافد الرجل: أن بالف فيعتق شع ميراته لضياة 
ثم ثبت فى صدر الإسلام بهذه الآية» ثم نسخ بقوله: 

وَ أُولُوا الأحام بَعْضّهُمْ أَؤْلى يبغض* و قراءة الجمهور: و عاقدت و روى عن حمزة أنه قرأ: 

«عقّدت)» د القاف على التكثير 1ه أى: و الذين عقدت لهم أيمانكم الحلفء أو عقدت عهودهم أيمانكم, و التقدير على 
قراءة الجمهور: و الذين عاقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أى ما جعلتموه ا 
قَصّلَ اللَّه بض هُمْ على بَغض هذه الجملة مستأنفة» مشتملة على بيان العلة التى استحق ق بها الرجال الزيادة» كأنه قيل: كيف استحق 
الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء؟ فقال: الرّجالٌ قَوَامُونَ إلخ» و المراد: أنهم يقومون بالذبٌ عنهنَ» كما تقوم الحكام 
و الأمراء بالذبٌ عن الرعية؛ و هم أيضا: يقومون بما يحتجن إليه من النفقة؛ و الكسوة؛ و المسكن. و جاء بصيغةٌ المبالغةُ فى قوله: 
قَوَامُونَ ليدلٌ: على أصالتهم فى هذا الأمرء و الباء فى قوله: بما قَصَّلَ الله لللسببية» و الضمير فى قوله: بَعُضَهُمْ عَلى بغض للرجال و 
النساء» أى: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساءء بما فضلهم به من كون فيهم: الخلفاء» و السلاطين» و 
العكام و الالمزاف بو العؤاقه واغيردلكك ين الاحمون. قوله: وَيما أَنْمَعُوا أى: و يسيب ما أنفقوا من أموالهم, و ما: مصدريفة أو 
موصولة؛ و كذلك هى فى قوله: بما فَصَّلَ الله ومن: تبعيضية» و المراد ما أنفقوه: فى الإنفاق على النساءء و بما دفعوه فى 
مهورهنٌ من أموالهم» و كذلكك ما ينفقونه فى الجهاد, و ما يلزمهم فى العقل .2١١‏ 


و قد استدل جماعة من العلماء بهذه الآيهُ: على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقه زوجته و كسوتهاء و به قال مالك و 
الشافقن و وهنا المالعاة اقم النتاء قاتعات أن جات لله فاتيات ينا كن علي مم توق اللدو فرق 
أزواحيق حافظات للقت أى :لما يجن حفظه: عند غنبة أزوالجهين عنهنّ: من حفظ نفوسهنّ» و حفظ أموالهم, «و ماا: فى قوله: 
بما حفتظ الله مصدرية» أ مهل الله و البعقى: أنية جافكانث لكيه اذ راتحي ١‏ تسعفطل الله لْهنّء و معونته؛ و تسديده» أو: 
حافظات له لما انتتحنظي: "هن أذاء الأمانة إلى أذ والجية على الوجةه'الذق أفن الله نه أو تحافظاك له محفظ الله نه 'بنا أوضدن 
به الأزواج فى شأنهنَ من حسن العشرة و يجوز أن تكون «ما/: موصولة؛ و العائد محذوف. و قرأ أبو جعفر: بما حَفْظ الله بنصب 
الاسم الشريف. و المعنى: بما حفظن الله أى: 

حفظن أمره. أو حفظن دينه» فحذف الضمير الراجع إِليهنّ للعلم به» و «ما» على هذه القراءة: مصدرية؛ أو موصولة؛ كالقراءة 


رمق 


الأولى» أ محفظيى الله أو بالنى حفظى الله يد قوله و الذاقن كافون بشو رهة 


.]١2ا/ و المشهور عن حمزة: (عقدت) مخففة القاف و هى قراءة عاصم و الكسائى. [القرطبى هه‎ .)١( 

(0). عقل القتيل: أعطى وليه ديته. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: "لاه 

هذا خطاب للأزواجء قيل: الخوف هنا على بابه» و هو: حالة تحدث فى القلب عند حدوث أمر مكروه. أو: عند ظَنّ حدوثه؛ و 
قيل: المراد بالخوف هنا: العلم. و النشوز: العصيان. و قد تقدّم بيان أصل معناه فى اللغة. قال ابن فارس: يقال نشزت المرأة: 
النتعطيت على جايداء :ونه لي غليياء اذ اتقكرنها وعقاها تمطوف أعره 3 كروهو يما أرصة الله علدو :د الطاعة وحم 
العشرة؛ و رغبوهنٌ» و رهبوهنٌ وَ امْيجَرُوهَنَّ فى الْمضاجع يقال: هجره. أى: تباعد منه. و المضاجع: جمع مضجع, و هو محل 
الاضطجاع.؛ أى: #الدو شرح لود عحتوق و لاه تجار دكي وان له ليك بعال الاضطجاع من الثياب؛ و قيل: هو: أن 
يوليها ظهره عند الاضطجاع؛ و قيل: هو كناية عن تركك جماعها؛ و قيل: لا تبيت معه فى البيت الذى يضطجع فيه وَ اصربُوهُنَ أى: 
ضربا غير مبرح. و ظاهر النظم القرآنى أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوزه و قيل: إنه لا يهجرها إلا 
بعد عدم تأثير الوعظ» فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجرء و إن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب. فَِنْ أَطْعنَكُمْ كما يجب و 
تركن النشوز قلا تَِعُوا عَلَيِهِنَّ سيا أى: لا تتعرضوا لَهنْ بشىء مما يكرهن لا بقول و لا بفعل؛ و قيل: المعنى: 

لا تكلفوهنٌ الحبّ لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهنٌ. إنَّ الله كان عَلِيًا كبيراً إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح و لين الجانب» 
أى: و إن كنتم تقدرون عليهنَ فاذكروا قدرة الله عليكم؛ فإنها فوق كل قدرة, و الله بالمرصاد لكم. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَتَنا ما قَضّلَ الله به بَضَكمْ على بغض يقول: 
لا يتمنى الرجل؛ فيقول: ليت أن لى مال فلان و أهله؛ فنهى الله سبحانه عن ذلكك, و لكن يسأل الله من فضله. لِلرّجالٍ نَصِيتٌ مما 
اكتَسبُوا يعنى: مما تركك الوالدان و الأقربون» للذكر مثل حظ الأنثيين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة: أن سبب 
نزول الآيُ: أن النساء قلن: لو جعل أنصباؤنا فى الميراث كأنصباء الرجال؟ و قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا 
فى الآخره كما فضلنا عليهنٌ فى الميراث. و قد تقدم ذكر سبب النزول. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: وَ سَْلُوا الله مِْ قَضْلِهِ قال: ليس بعرض الدنيا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير: وَ سْتَلُوا الله 
مِنْ قَضّلِهِ قال: العبادة ليس من أمر الدنيا. و أخرج الترمذى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «سلوا الله 
من فضله. فإنْ الله يحت أن يسأل). 


قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد؛ و ليس بالحافظه و رواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبى صلَى 
الله عليه و سلم. و حديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصح. و كذا رواه ابن جرير» و ابن مردويه» و رواه أيضا ابن مردويه: من 
حديث ابن عباس. و أخرج البخارىء و أبو داودء و النسائى, و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم, و الحاكم, و البيهقى فى 
تعدعو بن هياتن 1ك عفنا قوالق قال ووقة و لدي مادق يباتك قال كان لماه رون زنا قنمو النديفة يلت 
السوداخرف الأنضارى ووة دون وح اهز ال اختى الى مان الله شل و فنك عير فلا از لاد رك رعلا مال 
نسختء ثم قال: 

و الذي عَقَدَتْ أتمالكة توه ل ل و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذر» و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عنه و لكل علا توالى قال: عصبة و الّذِينَ عَقَدتْ بماك قال: كان الرجلان أيهما 
عاع: وه الأ فاترل اللد: و أُونُوا الأحام بض هُمْ أَؤْلى يبغض فِى كتاب الل مَِ الْؤْهِنِينَوَ الْمُهاجِرِينَ إَِّ أن تَْعُوا إلى 
أَوْلِيائِكم مَغرُوفاً يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية؛ فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» و هو المعروف. و أخرج 
ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه فى الآبهُ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثنى و أرثكك. و كان الأحياء 
يتحالفون» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدَّة 
ولاعقد ولا حلف فى الإسلام؛ فنسختها هذه الآية وَ أُولُوا دحام بَْضُهُمْ أَؤلى ببغض* .1١‏ و أخرج أبو داود» و ابن جريرء و 
ابن اقرخ وي نان التق عتادكن الأ فال كان( جتن بعالت الس انين يها ينه فرك ا حدما الأخره تمع ولك قن 
الأنفال: ا العام بعضاقة أؤلى بض * ".و أخرج عبد بن حميده وابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن 
عدن انا رجاو ب اها ونائر اه جارك نفدي معاي انعد لبي نان الله ليوك عاونا السام لاا 
تَعْحلْ بالْقّْآنِ مِنْ قبل أَنْ يُفُضى إِلَيِك وَحْيْهُ 7 فسكت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و نزل القرآن الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى 
النساءِ الآيثه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أردنا أمرا و أراد الله غيره». و أخرج ابن مردويه عن علي نحوه. و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: الرّجالَ قَوَّامونَ عَلَى النّساءِ يعنى أمراء عليهنَ أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته و 
طاعته: أن تكون محسنة إلى أهله» حافظة لماله بما فَضَّلَ اللَّهَ فضله عليها نفقته و سعيه قَالصَالِحَاتٌ قانِتاتٌ قال: مطيعات حافظاتٌ 
لعفت يعس : إذا كن كذا فاحيتو ]لبه 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة حافظاتٌ لِلعَيِبِ قال: حافظات للغيب بما استودعهنٌ الله من حقه و 
حافظات لغيب أزواجهنٌ. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: حافظاتٌ لِلعَيبِ للأمزواج. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: 
تحفظ على زوجها ماله و فرجها حتى يرجع كما أمرها الله. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سئنه 
عن ابن عباس: وَ اللَايَى تَخَافُونٌ تُمُورَهُنَ قال: تلك المرأة تنشز و تستخفٌ بحق زوجها و لا تطبع أمره. فأمره اللّه أن يعظهاء و 
يذكرها باللهه و يعظم حقه عليهاء فإن قبلت» و إلا هجرها فى المضجع و لا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء و ذلك عليها 
تشديد» فإن رجعتء و إلا ضربها ضربا غير مبرح؛ و لا يكسر لها عظماء و لا يجرح بها جرحا فَِنْ أَطَفتكعْ قلا تَِهُوا عَلِْهنّ سينا 
يقول: إذا أطاعتكك فلا تتجنى عليها العلل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس: 

وَ امْجَرُوهُنَّ فى العا قال: لا يجامعها. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عنه قال يهجرها بلسانه» و يلغظ لها بالقول» و لا يدع 
الجماع. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و ابن جرير عن عكرمة نحوه. 

و أخرج ابن جرير عن عطاء: أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح» فقال: بالسواكك و نحوه. وقد أخرج الترمذى؛ و 


صححه. و النسائى, و ابن ماج عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد خطبة الوداع مع رسول 


.)١(‏ الأنفال: هلا. 

(؟). الأنفال: ه/. 

.11١ طه:‎ .)"( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: رفرذة 

الله صلى الله عليه و سلم و فيها أنه قال النبى صِلَى الله عليه و سلم: «ألا و استوصوا بِالنّساء خيراء فإنّما هنّ عوان 0١١‏ عندكمء 
ليس تملكون منهنٌ شيثا غير ذلكك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن» فاهجروهنٌ فى المضاجع., و اضربوهنٌ ضربا غير مبرح 
قَإِنْ أطغتكم قلا تَتِعُوا عَلَتِهِنَّ سَبِيلًا. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهم عن عبد الله ابن زمعة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: «أ يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد؟ ثم يجامعها فى آخر اليوم). 


[سورةٌ النساء (؟): آية ه؟] 


وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بينهما فَاتعَقُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ و حكماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إضلاحاً يوَق الله بتنَهُما إِنَّ الله كان عَلِيماً حيرا (ه*) 
قد تقدّم معنى الشقاق فى البقرة» و أصله: أن كل واحد منهم يأخذ شقا غير شق صاحبه أى: ناحية غير ناحيته» و أضيف الشقاق 
إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به» كقوله تعالى: بل مَكرٌ اليل وَ الها و قوله: 

يا سارق اللَّيلهُْ أهل الدّار و الخطاب للأمراء و الحكام» و الضمير فى قوله: بنهما للزوجينء لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهماء و هو 
ذكر الرجال و النساء فَابْعَقُوا إلى الزوجين حكماً يحكم بينهما ممن يصلح لذلكء عقلاء و ديناء و إنصافاء و إنما نص الله سبحانه: 
على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهماء و إذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم 
بينهما؛ كان الحكمان من غيرهمء و هذا إذا أشكل أمرهماء و لم يتبين من هو المسىء منهما؛ فأما إذا عرف المسىء؛ فإنه يؤخذ 
لصاحبه الحق منه» و على الحكمين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلكك عملا عليه و إن أعياهما 
إصلاح حالهما؛ و رأيا التفريق بينهما؛ جاز لهما ذلكك من دون أمر من الحاكم فى البلد, و لا توكيل بالفرقة من الزوجين. و به 
قال مالككء و الأوزاعى» و إسحاقء و هو مروىٌ عن عثمان» و عليٌ» و ابن عباس» و الشعبى, و النخعى, و الشافعى» و حكاه ابن 
كيرعن الحميوي قائوا: الأتن الل كاله فافار سكي بنذ أخله و خشكا يق أخليا و عنذا نس مق الله يدانه انين قاقبياق لا 
وكيلا-ن» و لا شاهدان. و قال الكوفيون» و عطاءء وو ابن زيد. و الحسنء و هو أحد قولى الشافعى: إن التفريق هو إلى الإمام أو 
الحاكم فى البلدء لا إليهماء ما لم ب وكلهما الزوجان, أو يأمرهما الإمام و الحاكمء لأنهما رسولان شاهدانء فليس إليهما التفريق» و 
يرشد إلى هذا قوله: إِنْ يُريدا أى: الحكمان إِضّلاحاً بين الزوجين يُوَفُقٍ الله هما لاقتصاره على ذكر الإصلاح دوق شريو 
معنى: إِنْ يُريدا إِضْ لاحاً يوق الله هما أى: يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفُ و حسن العشرة. و معنى الإرادة: 
خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين, و قيل: إن الضمير فى قوله: يُوَفقٍ الله َتنَهُما للحكمين كما فى قوله: إِنْ يُريدا إضلاحاً 


ائ: 


(1). عوان: أصلها: عوانى: جمع عاني و هى الأسيرة. 
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يوفق بين الحكمين فى اتحاد كلمتهما و حصول مقصودهما؛ و قيل: كلا الضميرين للزوجين» أى: إن يريدا إصلاح ما بينهما من 
الشقاق أوقع الله بينهما الألفة و الوفاق» و إذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهماء و لا يلزم قبول قولهماء بلا خلاف. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ شقاق بَتنهما قال: 
ذا الرجل :و المرأة إذا تفاسد الذى ييتهساء أمر الله أن تبعفوا رجلا ضالحا من أهل الرجل؛ و رجلا مثله من أهل المرأة؛ فينظران 
أيهما المسيى؛ فإن كان الرجل هو المسيع حجبوا امرأته عنه و قسروه على النفقة و إن كانت المرأة هى المسيئة قسروها على 
زوجها و منعوها النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز» فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين و كره 
الآخر ذلكك ثم مات أحدهما فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى إِنْ يُريدا إِضْ لاحاً قال: هما الحكمان 
يُوَفقٍ الله هما و كذلكك كل مصاح يوفقه للحق و الصواب. و أخرج الشافعى فى الأم؛ و عبد الرزاق فى المصنفء و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه؛ عن عبيدة السلمانى فى هذه الآيهُ قال: 
جاء رجل و امرأه إلى على و معهما فثام من الناس» فأمرهم علىٌ فبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلهاء ثم قال للحكمين: 
كووناق ساعليكبا؟ عليكنا إن را هناآن تنيها ان تجبعارو إنرابهعا أن قرفا أن هر قا فالس البرأة 1 راقنيت يكنات اللدانها 
علي فيه ولىء و قال الرجل: 

أما الفرقة فلاء فقال: كذبت و الله حتى تقرّ مثل الذى أقرّت به. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر 
عن ابن عباس قال: بعثت أنا و معاوية حكمينء فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء و إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء و الذى بعثهما 
عثمان. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان 
ليصلحا و يشهدا على الظالم بظلمه, فأما الفرقة فليست بأيديهما. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء عن قتادةٌ 
نحوه. و أخرج البيهقى عن علىٌ قال: إذا حكم أحد الحكمين و لم يحكم الآخر فليس حكمه بشىء حتى يجتمعا. 
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وَ اغْيدُوا الله وَ لا تُشْركوا به شَيئا وَ الوكين إخساناً وَ ين الْقُوْبى وَ اليتامى وَ الّمساكين وَ الجار ذى الْقُوْبِى وَ الْجار الْجنْب وَ 
الصّاجِبٍ الب وَ ابن التشبيل وَ ما مَلَكتٌ أمائكم إِنَّ الله لاق عاق فنالا فكورا رغم 

قد تقدّم بيان معنى العبادة. و شيئا إما مفعول به أى: لا تشركوا به شيئا من الأشياء؛ من غير فرق بين حى و ميت, و جماد و 
حيوان» و إما مصدرء أى: لا تش ركوا به شيئا من الإشراكك من غير فرق بين الشرك الأكبر و الأصغرء و الواضح و الخفى. و قوله: 
إخسانا مصدر لفعل محذوفء أى: أحسنوا بالوالدين إحسانا. و قرأ ابن أبى عبلة: بالرفع» و قد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد 
الأشمر بعبادةٌ الله و النهى عن الإشراكك به على عظم حقهماء و مثله: أَنٍ شك لى و لِوالسدَيك ١١‏ فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. 
قوله: وَ بِذِى الْقَوبى 


.١15 لقمان:‎ .)١( 
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أى: صاحب القراب» و هو من يصح إطلاق اسم القربى عليه و إن كان بعيدا. وَ اليتامى وَ الممساكين قد تقدّم تفسيرهم, و المعنى: 
واالعننو | جد القربي الى اخر نما فرديد كرون قن هذه الآية وَ الْجارِ ذى الْقَوْبى أى: القريب جواره؛ و قيل: هو من له مع الجوار 
فى الدار قرب فى النسب و الْجار الْجَنْبِ المجانب؛ و هو مقابل للجار ذى القربى و المراد: من يصدق عليه مسمى الجوار مع 


كون داره بعيدة» و فى ذلكك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم؛ سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة» و على أن الجوار 
حرمة مرعية مأمور بها. وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملا-صق دون من بينه و بينه حائل» أو مختص بالقريب دون 
العد كن نك إق تبراق تخا لحني هداة 2 لد زفي واقتزة جو الأكسي انلق لذ انديع وبين المخازو لسو دزا العف 31 
المفضل: وَ الْجارٍ الْجَنْبِ بفتح الجيم و سكون التوّنة أى: ذم النهنت: وهو التاتحية بو انلعل الأحفي : 

النّاس جنب و الأمير جنب 1١‏ و قيل: المراد بالجار ذى القربى: المسلم, و بالجار الجنب: اليهودى و النصرانى. 

وقد اختلف أهل العلم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الجوار و يثبت لصاحبه الحق» فروى عن الأوزاعى و الحسن: أنه إلى 
حدٌ أربعين دارا من كل ناحية» و روى عن الزهرى نحوه؛ و قيل: من سمع إقامة الصلاةٌ؛ و قيل: إذا جمعتهما محلة؛ و قيل: من 
سمع النداء. و الأولى أن يرجع فى معنى الجار إلى الشرعء فإن وجد فيه ما يقتضى بيانه و أنه يكون جارا إلى حد كذا من الدور, 
أو من مسافة الأرضء كان العمل عليه متعيناء و إن لم يوجد رجع إلى معناه لغ أو عرفا. و لم يأت فى الشرع ما يفيد أن الجار هو 
اللاى تنه وبي خازه مقدار كدالاولا ورختق لخ "الغرت: ا بضاام ا شية:ذلكته بن المزاة الكازافى اللفةة المجاور »وطق فلن 
معان. قال فى القاموس: و الجار: المجاور, و الذى أجرته من أن يظلمء و المجير و المستجيرء و الشريكك فى التجارة» و زوج 
المرأة» و هى جارته و فرج المرأة» و ما قرب من المنازلء و الا-ست, كالجارة» و القاسمء و الحليفء و الناصر. انتهى. قال 
القرطبى فى تفسيره: و روى «أن رجلا جاء إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم فقال: إِنَى نزلت محلة قوم؛ و إن أقربهم إلى جوارا 
أشدّهم لى أذىء فبعث النبي صلَى الله عليه و سلّم أبا بكرء و عمره و عليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن أربعين دارا جار, 
ولا يدخل الجِنْهُ من لا يأمن جاره بوائقه». انتهى. و لو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره؛ و لكنه رواه كما ترى من غير عزو له إلى 
أحد كتب الحديث المعروفة» و هو و إن كان إماما فى علم الرواية» فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكور ولا نقل عن 
كتاب مشهورء ولا سيما و هو يذكر الواهيات كثيراء كما يفعل فى تذكرته» و قد ورد فى القرآن: ما يدل على أن المساكنة فى 
مدينة مجاورة» قال الله تعالى: لَئْنْ لَمْ يَْنِّ المنافقُونَ إلى قوله: ثُمْ لا بُجاورُوئك فيها إلا قَليًا «؟؛ فجعل اجتماعهم 


.)١(‏ كأن الأمير عدل بجميع الناس. 

(0. الأحزاب: 20. 
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فى المدينة جوارا. و أما الأعراف فى مسمى الجوار فهى تختلف باختلاف أهلهاء و لا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة و 
اصطلاحات متواضعة. قوله: وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْب قيل: هو الرفيق فى السفرء قاله ابن عباس» و سعيد بن جبير» و عكرمة؛ و مجاهد, 
و الضحاك. و قال على بن أبى طالبء و ابن مسعود, و ابن أبى ليلى: هو الزوجة. و قال ابن جريج: هو الذى يصحبك و يلزمكك 
رجاء نفعكك. ولا يبعد أن تتناول الآيهُ جميع ما فى هذه الأقوال مع زيادة عليهاء و هو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب» 
أى: بجنبك» كمن يقف بجنبك فى تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلكك. قوله: وَ ابن السّبيل قال مجاهد: 
هو الذى يجتاز بكك ماراء و السبيل: الطريق» فنسب المسافر إليه لمروره عليه و لزومه إياه» فالأولى تفسيره بمن هو على سفرء فإن 
على المقيم أن يحسن إليه؛ و قيل: هو المنقطع به؛ و قيل: هو الضعيف. قوله: 

آذ لم 1 
بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم, و يلبسون مما يلبس. و المختال: ذو الخيلاء» و هو الكبر و التيه» أى: 

لا يحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليهم. و الفخر: المدح للنفسء و التطاولء و تعديد المناقب» و خص هاتين 


م 


الصفتين لأنهما يحملان صاحبهما غلى الأنفة مما ثدت الله إلبه فى هذه الآية. 
وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ الْجَارِ ذْى 
الْقَوبَى يعنى: الذى بينكك و بينه قرابة وَ الْجارٍ الْجنْبِ يعنى: الذى ليس بينكك و بينه قرابة. وأخرج ابق جكريرة واب أ بى حاتم عن 
نوف البكالى قال: الجار ذى القربى: المسلمء و الجار الجنب: اليهودى و النصرانى. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ قال: الرفيق فى السفر. و أخرج ابن جرير عن سعيد 
بن جبير و مجاهد مثله. و أخرج الحكيم,؛ و الترمذى فى نوادر الأ-صولء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم و 
الصّاحِب بِالْْجَئْبِ قال: هو جليسكك فى الحضرء و رفيقكك فى السفرء و امرأتكك التى تضاجعكك. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن على قال: هو المرأة. و أخرج هؤلاء؛ و الطبرانى عن ابن 
مسعود مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ ما 
مكل انين كه ال امنا موزلتك اللدراعيين ميعهة كل هنذا رسو دن أخرت ار أبى سات حر جقائل تحرو مادويد 
مرفوعا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى بِرَ الوالدين» و فى صل القرابة» و فى الإحسان إلى اليتامى» و فى الإحسان إلى 
الجار و فى القيام بما يحتاجه المماليكك, أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنةُ لا حاجة بنا إلى بسطها هناء و هكذا ورد 
فى ذم الكبر و الاختيال و الفخر ما هو معروف. 
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الَِّينَ ُِوتَ وَ َأْمُرُونَ اناس بالل و يكمُونَ ما آناهم الله من قضْيِه وَ أَغْتّذنا لكافرِينَ داب مهيناً 0500 و الَِّينَ يُفِصُونَ 
أَمْوالّهُْ رئاء اناس و لاد يُؤْمنُونَ بالل ولا باليؤ م الْآخرِوَمَْ يكن الَِطانَ ل ريا سا ريا (68) و ما ذا عَلبهمْ َو آمو بالل 
اليؤم الَْآخِرٍ و أَُْوا مما وهم الله و كان الله هم علِيما (68) إن لل لا يَطْلِمْ مقا َو وَإنْتتكك حسةُ يُصاعفها وَ يُْتِ مِنْ 
نه أَخراً عَظِيماً (:6) فَكَيِفَ إذا جئنا مِنْ كل أَمَُ بمَهِيدِ وَ جتنا بك عَلى هؤّلاءِ شَهِيداً (61) 

يؤْمَئٍ يود لَلِينَ كََوُواوَ عَصَوًا الرسُولَ َو وى بهم الرْضُ و لا يَكتمُونَ الل ديا (55) 

قوله: الَّذِينَ يَتِحَلُونَ هم فى محل نصب بدلا من قوله: مَنْ كان مُحْتانًا أو على الذمّ» أو فى محل رفع على الابتداء» و الخبر مقدّر 
أى: لهم كذا و كذا من العذاب» و يجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير المستتر فى قوله: مُحْتانًا فَحُوراً و يجوز أن يكون 
منصوبا على تقدير: أعنى» أو مرفوعا على الخبر» و المبتدأ مقدّرء أى: هم الذين يبخلون, و الجملهُ فى محل نصب على البدل. و 
البخل المذموم فى الشرع: هو الامتناع من أداء ما أوجب الله و هؤلاء المذكورون فى هذه الآيةء ضموا إلى ما وقعوا فيه من 
البخل الذى هو أشرٌ خصال الشرٌ ما هو أقبح منه و أدل على سقوط نفس فاعله؛ و بلوغه فى الرذالة إلى غايتهاء و هو أنهم مع 
بخلهم بأموالهم و كتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله رَأْمْرُونَ النّاسَ بالْبْكْلٍ كأنهم يجدون فى صدورهم من جود غيرهم 
بماله حرجا و مضاضة. فلا كثّر فى عباده من أمثالكم. هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها فى 
مواضعه. فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؟ مع أنه لا يلحقكم فى ذلكك ضررء و هل هذا إلا غايةُ اللؤم» و نهاية الحمق و الرقاعة» و 
قبح الطباع» و سوء الاختيار. و قد تقدم اختلاف القراءات فى البخل. و قد قيل: إن المراد بهذه الآية: اليهود» فإنهم جمعوا بين 
الاختيال و الفخر و البخل بالمال و كتمان ما أنزل الله فى التوراة؛ و قيل: المراد بها: المنافقون؛ و لا يخفى أن اللفظ أوسع من 
ذلكه و أكثر شمولاء و أعمٌ فائدة, قوله: وَ الَّذِينَ ُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئاء النَّاس عطف على قوله: الَّذِينَ يََحَلُونَ و وجه ذلكك: أن 


ل ل ل ل 
الرياء و السمعة. كن لطس يريك أو جناي لان :نه كزريم و بتطارك على عومد لحني و مابيع الف علي ضم إلى 
هذا الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله واللوع الاير قوله: وَ مَنْ يكن الشَِّطانُ لَه َِيئاً فى الكلام إضماره و 
التفك رركو لك هنون جالله ولا- باليوم الآدخر فقرينهم الشيطان وَ مَنْ يكن الشَّئطانٌ لَهُ قريداًقَساء قِياً و القرين: المقارن» و هو 
الفباح. و الخليل: و المعنى: من قبل من الشيطان فى الدنيا فقد قارنه فيهاء أو فهو قرينه فى النارء فساء الشيطان قرينا و ما ذا 
عَلَيِهِمْ أى: على هذه الطوائف لَوْ آمَنُوا الله وَ اليم الْآخِر و أَنْمَقُوا مما َََهُم الله ابتغاء لوجهه» و امتثالا لأمره» أى: وهاذا كرون 
عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك. قوله: إنَّ الله لا يَظْلمُ مِثْقالَ ذَرّْ المثقال: مفعال من الثقل» كالمقدار من القدرء و هو منتصب على 
أنه نعت لمفعول محذوفء أى: لا يظلم شيئا مثقال ذرة. و الذرَّهُ: واحدة الذرّ. و هى النمل الصغار؛ و قيل: رأس النملة» و قيل: 
الَذْرٌةٌ: 

الخردلة؛ واقيل: كل جرع مق أجزاء الهناء الذئ: نظهر قيما تدخل من الشسين من كوة أو غيرها ذرق.:و الأول هو المع اللغوى 
الذى يجب حمل القرآن عليه. و المراد من الكلام أن الله لا يظلم كثيرا و لا قليلاء أى: لا 
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سه من تواب أعمالهم» ولأ يزيد ف عقناب ذنوبهم وت ذؤة فضلا عمااقوقها. قوله: و إن تك عبركة بضاعنها قز أخل 
الحجاز: حسنة بالرفع. و قرأ من عداهم: بالنصب؛ و المعنى على القراءة الأولى: 

إن توجد حسنة؛ على أن كان هى التامة لا الناقصة؛ و على القراءة الثانية: إن تكك فعلته حسنةُ يضاعفها؛ و قيل: إن التقدير: إن 
تك متقال الذؤة عحسةء :و انك حسمي المثقال لكونه مضافا إلى المؤنة» و الأول أولى» 

و قرأ الحسن: نضاعفها بالنون» و قرأ الباقون: بالياءء و هى الأرجح لقوله: وَ يوْتِ مِنْ لَدُْهُ أخراً تَظيماً وقد تقدّم الكلام فى 
النضافقةة :و المرآ مضاطفة تاك 'التخرية» قوله: فكيث إذا طون كل آئة هين كيف #مقصوية بفعل مين كما هو راى 
سيبويه» أو محلها: رفع على الابتداء» كما هو رأى غيره؛ و الإشارة بقوله: هؤّلاءٍ إلى الكفار. و قيل: إلى كفار قريش خاصة. و 
الفح اكت وكون 2 ل بجر اب الكنان زوم القاطة ذا قط مو كل امه وتعييام ينا كك على عورد بي ١‏ واهذا الاستعهام 
منشاة: التوببخ و التقريع يَوْمَقٍ يود الّذِينَ كفَرُوا و عَصَوًا الول لو تُسَوى بهم الأض قرأ نافع و ابن عامر : تَسَوّى بفتح التاء و 
تشديد السينء و قرأ حمزةٌ و الكسائى: بفتح التاء و تخفيف السينء و قرأ الباقون: بضم التاء و تخفيف السين. و المعنى على 
القراءة الأولى و الثانية: أن الأرض هى التى تسوّى بهمء أى: أنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها؛ و قيل: الباء فى قوله: 
بهم بمعنى على» أى: تسوّى عليهم الأ.رض. و على القراءة الثالثة: الفعل مبنىئ للمفعول» أى: لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم و 
الأرفى سواه عقي لودو شولهة و لا مكقون الله كوي عطقف عن رو أ ةير الشوق عفرو انر ووفة لا كمون الله 
حديثاء ولا يقدرون على ذلكك. قال الزجاج: قال بعضهم لا يَكُمْمُونَ الله حديثاً مستأنف» لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون 
على كتمانه. و قال بعضهم: هو معطوف. 

و المعنى: يودّون أن الأرض سويت بهم و أنهم لم يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان كردم بن يزيد حليف كعب بن 
الأشرفء و أسامة بن حبيبء و نافع بن أبى نافع» و بحرى بن عمروء و حيى بن أخطبء و رفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا 
من الأنصار ينتتصحون لهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابهاء و لا تسارعوا النفقةٌ فإنكم لا تدرون ما 
يكون؟ فأنزل الله فيهم: الَِّينَيَِحَلُونَ وَ يَأمْرُونَ النّاسَ بالْمْخْلٍ إلى قوله: وَ كان الله بهم عَلِيماً. و قد أخرج ابن أبى حاتم عنه أنها 


نزلت فى اليهود. و أخرجه عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد. و أخرجه ابن جرير عن سعيد 

بن جبير. و أخرجه عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن قتادة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس: إِنَّ الله 

لدايظك تقال 3كةاقاله وأس 'تذلة حمراء,. و ألغرج اين أبى محاقع عن ستعيد بن جيل قن قولف إن تك لان وؤن ذرةة زادت 

على سيئاته يُضاعِفْها فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب و لا يخرج من النار أبدا. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن مسعود قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اقرأ على قلت: يا رسول اللّها 
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0 و عليكك أنزل؟ قال: نعم, إِنْى أحبّ أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساء حتّى أتيت ت إلى هذه الآية َكيف إذا 
عدا ير 5 كيد وَ جتنا بكك عَلى هؤّلاء شَّهيداً قال: حسبكك الآن فإذا عيناه تذرقان». و أخرجه الجاكي وجح من 


م لاض 


حديث عمرو بن حريث. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: لو ” سَوَّى بهم الْأَوْض 
يعنى: أن تسوّى الأرض بالجبال عليهمء و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآية: يقول: ودّوا لو 
انخرقت بهم الأرض فساخوا فيها. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا- يَكتُمُونَ الله ديثاً قال: 
بجوارحهم. 


[سورة النساء (6): آيةَ 1 2] 


يا أيّهَا الذِينَ آمنُوا لا َفْرُوااللاداًو أ .كارى حبّى تَعلمُوا ما فون و لا جا إلا عايرى عل حتّى تفي اكوا و إن كثم 


2 


مَزضى أؤ على دمر أؤ جاء أعك مِنْكم من الغائط أو لاه كم النّساءَ قَلَمْ تج دُوا ماءً ف مكراعييدا ها انيكن شرت 1 
أَئ ديك إنَّ الَّهَ كانَ عَفُوًا عَفُوراً (6©) 

قوله:نبا أنه الذيق اكوا جعل اللخطاب خخاصا بالمؤسيق» لأنهم كانوا يقربون الصلاة حال السكره و أما الكقار: فهم لآ بتربونها 
سكارى و لا-غير سكارى. قوله: لا تَقْرَبُوا قال أهل اللغة: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناه: لا تدن منه. و المراد هنا: النهى عن 
التلبس بالصلاه و غشيانها. و به قال جماعة من المفسرينء و إليه ذهب أبو حنيفة» و قال آخرون: المراد مواضع الصلاةً» و به قال 
الشافعى. و على هذا فلا- بد من تقدير مضافء و يقوى هذا قوله: وَ لا جا نا عايرى سَبيل و قالت طائفة: المراد: الصلاة و 
مراقيتها عناء لأليم كائو| سينيد لا .انرق امعد إلةاللضلةة »ولا يصاون الااسحدين فكانا بعلازسية, 

قوله: و أئع ش كارع الجملة فى محل نضب على الحال» و سكارى: جمع سكراق؛ مثل: كسالى جمع كسلان. و قرأ التشعى: 
سكارى بفتح السين» و هو تكسير سكران: و قرأ الأعمش: سُكارى كحبلى» صفهُ مفردة. و قد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد 
بالسكر هنا: سكر الخمرء إلا الضحاكك فإنه قال: 

المراد: سكر النوم. و سيأتى بيان سبب نزول الآ و به يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال. قوله: 

حَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ هذاغاية النهى عن قربان الصلاءٌ فى حال السكرء أى: حتى يزول عنكم أثر السكر و تعلموا ما تقولونه 
فإن السكران لا يعلم ما يقوله» و قد تمسكك بهذا من قال: إن طلاق السكران لا يقع لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. و به 
قال عثمان بن عفانء و ابن عباس» و طاوسء و عطاء. و القاسمء و ربيعة» و هو قول الليث بن سعد و إسحاقء و أبى ثور و 
المزنى. و اختاره الطحاوى و قال: 

أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز, و السكران معتوه كالموسوس. و أجازت طائفة وقوع طلاقه. و هو محكى عن عمر 
بن الخطابء و معاوية» و جماعة من التابعين» و هو قول أبى حنيفة» و الثورىء و الأوزاعى. و اختلف قول الشافعى فى ذلكك. و 


قال مالكك: يلزمه الطلاق» و القود فى الجراح, و القتل» 
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ولا يازمه التكاح: و البيع. قوله: و لا جُبَاً عطف على محل الجملة الحالية» و هى قوله: وَ أَنتَمْ سركارى و الجنب: لا يؤنث» و لا 
يثنى» و لا يجمع, لأنه ملحق بالمصدرء كالبعد و القرب. قال الفراء: 

يقال جنب الرجل و أجنب من الجنابة؛ و قيل: يجمع الجنب فى لغهُ على أجناب» مثل: عنق و أعناق» و طنب و أطناب. و قوله: إن 
عابرى سَبِيل استثناء مفرّغ» أى: لا تقربوها فى حال من الأحوال إلا فى حال عبور السبيل. و المراد به هنا السفر» و يكون محل هذا 
الاشطاء امشو اللحدي لل العان ى تر لاسرو كلا شيف بالكل انافك ريه رلك لاعلا كال ار ل ومن 
قؤله: و أ كارى فيصير المعتين: لأ تقريوا الصئلاة تحال كوتكو يما إلا حال المسفافإنه يجوز لك أن تصلوا بالعيمي» هذا 
قول علىئء و ابن عباسء و ابن جبير» و مجاهدء و الحكم.؛ و غيرهم, قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة و هو جنب إلا بعد 
الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم لأن الماء قد يعدم فى السفر لا فى الحضرء فإن الغالب أنه لا يعدم. و قال ابن مسعود و عكرمة 
والنخعى», و عمرو بن دينار» و مالكك. و الشافعى: عابر السبيل: 

هو المجتاز فى المسجدء و هو مروىٌ عن ابن عباس» فيكون معنى الآيهُ على هذا: لا تقربوا مواضع الصلاة: 

وفن المساجد فى تحال الجتاحة إلا أن تكونوا محتارين 'فنها من جانس: إل جانت»:و فى القول الأول قوّة من نجهدة كرزن الصتلاة 
فيه باقية عند عدم الماء بالتيمم» فإن هذا الحكم يكون فى الحاضر إذا عدم الماء» كما يكون فى المسافر» و فى القول الثانى قَوٌهٌ 
من جهة عدم التكلف فى معنى قوله: إلا عابرى سَبيل و ضعف من جهة حمل الصلاه على مواضعهاء و بالجملة فالحال الأولى» 
فى قرلف و اقم كاري توعان المنادة ملك سكاما السو ين ذو شدي ملا كلها مداق ف سنيتا رول 
الآيهُ يقوّى ذلكك. و قوله: 

ا عابرى سَبيل يقّى تقدير المضاف: أى لا تقربوا مواضع الصلاة. و يمكن أن يقال: إن بعض قيود النهى أعنى: لا تَفرَبُوا و هو 
قوله: و كع شكارى يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقى؛ و بعض قيود التهى و هو قوله: إن عايرى شبيل يدل على أن 
الارا فعاض | الفرداؤقاو ااانه يمع اعتان كل برح سونا مم فده يناب كر درك ايعاو بكرف دلكها سيرلا ونين 
مقيد كل واحد منهما بقيد» و هما: لا تقربوا الصلاة التى هى ذات الأذكار و الأركان و أنتم سكارىء و لا تقربوا مواضع الصلاةً 
خا كرك جحي امعان مورك د تسود و كنات إلى افير عجان ما كال فى مدرو دمن الكمم جل الايد و 
المجازء و هو جائز بتأويل مشهور. و قال ابن جرير بعد حكايته للقولين: و الول قولفن فال ولا جنا إن عابرى سيل إلا 
مخارى طرق قوري لخن انه دروي سكو عاتن ذا تعلي ‏ لخااب رومز الوا ف ورا وَإإِنّ كث مضب أو على صخر أو جاء 
عد متك مِنَ الْغائْط أو لامش كم النّساءَ فَلَمْ تج دُوا ماءً فَتيَمَمُوا ص عيداً طَيْباً 2١١‏ فكان معلوما بذلكك, أى: أن قوله: وَلا جنا إن 
عابرى سَبيل حَتّى تَفَِْلُوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: وَ إِنْ كنتُمْ مؤضى أَْ على سَفَرِ معنى مفهوم. 
واقديقي سي ب لكف وذ كان لالد كوك ها ريل لبقا انها الدين اقو الا مقري) لافج اماق سين فنا 


و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, و لا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابرى 


0 المائدة:‎ .)١( 
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سبيل. قال: و العابر السبيل: المجتاز مرًا و قطعاء يقال منه: عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا و عبوراء و منه قيل: عبر فلان النهر إذا‎ 


قطعه و جاوزه؛ و منه قيل للناقة القوية: هى عبر أسفارء لقوّتها على قطع الأسفار. 

قال ابن كثير: و هذا الذى نصره؛ يعنى: ابن جريرء هو قول الجمهور. و هو الظاهر من الآيةُ. انتهى. 

قوله: عَتَّى تَْتَيتَلُوا غاية للنهى عن قربان الصلاةٌ أو مواضعها حال الجنابة. و المعنى: لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال 
عبوركم السبيل. قوله: وَ إِنْ كنُْمْ ممَؤضى المرض: عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال و الاعتياد إلى الاعوجاج و الشذوذ: و 
هو على ضربين كثير و يسير. و المراد هنا: أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء؛ أو كان ضعيفا فى بدنه لا يقدر 
علن الإصوك' إلى موقم الفا ويروى عن اللعد أنه طهر إذاناك دو هذا باظل : جدفة فول شان وان جف علدكه فق 
الذي مِنْ حرّج 1١‏ و قوله: و لا توا نْفُسَكُمْ 70 و قوله: يُرِيدُ الله بكم الِْسرَ 8*٠‏ قوله: أَوْ عَلى سَفْر فيه جواز التيمم لمن صدق 
عله اي النماف او الحاكق فوط دن كلك اللقفه وفك ذهي الحدوو إلن) أالا يشخرط أن يكو سس معيدو بو كال قربلا 
بد من ذلككء و قد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر. و اختلفوا فى الحاضرء فذهب مالكك, و أصحابه و أبو حنيفة» و 
محمد: إلى أنه يجوز فى الحضر و السفر. و قال الشافعى: 

لخايس وو لامر افع العف لأف كاف الث :قرلة: واد اح ملك وى العابظ أفو المكان الممحتقىء و المج 
منه: كناية عن الحدث, و الجمع: الغيطان و الأغواط» و كانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجةُ تسترا عن 
أعين الناس؛ ثم سمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعاء و يدخل فى الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء. قوله: أ 
لامَشُْم الَنّساءَ قرأ نافع و ابن كثير» و أبو عمروء و عاصم. و ابن عامر: لامش مٌ و قرأ حمزة» و الكسائى: لمستم قيل: المراد بها بما 
فى القراءتين: 

الجماع؛ و قيل: المراد به: مطلق المباشرة؛ و قيل: إنه يجمع الأمرين جميعا. و قال محمد بن يزيد المبرد: الأولى فى اللغهُ أن يكون 
لامَسْتُمُ بمعنى قبلتم و نحوه؛ و لمستم بمعنى غشيتم. 

و اختلف العلماء فى معنى ذلكك على أقوال» فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع. قالوا: 

و الجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاهُ حتى يجد الماء. و قد روى هذا عن عمر بن الخطابء و ابن مسعود. قال 
ابن عبد البر: لم يقل بقولهما فى هذه المسأله أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأىء و حملة الآثار. انتهى. و أيضا: الأحاديث 
الصحيحة تدفعه و تبطله» كحديث عمارء و عمران بن حصينء و أبى ذرٌ فى تيمم الجنب. و قال طائفة: هو الجماع كما فى قوله: 
م طلَفتمُوهُنَّ من قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ 15 و قوله: 

وَ إِنْ طَلَفْتمُومنَّ مِنْ قَوِل أَنْ تَمسُوهُنَ « و هو مروىٌ عن عليئ» و أب بن كعبء و ابن عباسء و مجاهده و طاوسء و الحسن» و 
عبيد بن عمير» و سعيد بن جبير» و الشعبىء و قتادة» و مقاتل بن حبان» و أبى حنيفة. 

وقال مالك: الملا-مس بالجماع يتيمم؛ و الملامس باليد يتيمم إذا التَذَّه فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء. و به قال أحمد و 
إسحاق. و قال الشافعى: إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به 


الطهارةُ و إلا فلا. و حكاه القرطبى عن ابن مسعود؛ و ابن عمرء و الزهرى. 


(1). الحج: 6 


(5). النساء: 759. 
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و ربيعة. و قال الأوزاعى: إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء و إن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى: 

فلعشوة بأتاديية وقد اتخيز يمح ترص كل طاظة: أن حعنها تدل طن أن الملاضنة المذكزرة ف الآرة سن دهت إلياءو 
ليس الأسمر كذلك. فقد اختلفت الصحابة و من بعدهم فى معنى الملامسة المذكورة فى الآية» و على فرض أنها ظاهرة فى 
الجماع» فقد ثبتت ثبتت القراءة المروية عن حمزة و الكسائى بلفظ أو لمستم و هى محتملة بلا شكك ولا شبهة و مع الاحتمال فلا 
تقوم الحجة بالمحتمل. و هذا الحكم ‏ تع به البلوى و يثبت به التكليف العام فلا يحل إثباته بمحتمل قطء و قد وقع النزاع فى 
مفهومه. و إذا عرفت هذا فقد ثبتت ت السنةُ الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب و لم يجد الماء» فكان الجنب داخلا فى الآيةٌ 
بهذا الدليل» و على فرض عدم دخوله فالسنة تكفى فى ذلكك. و أما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشىء 
من بدنه فلا يصح القول به استدلالا بهذه الآيهُ لما عرفت من الاحتمال. و أما ما استدلوا به: من أنه صلَّى الله عليه و سلّم أتاه 
وحن قال حا وشول اللدا يها فول فى تود الف اغزأة لا يعرفها؟ و ليس يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قند أتاه منها غير أنه لم 
بجامعهاء فأنزل الله أقِم الصّلاةً طرفي النّهارِ وَ وُلفاً م ِنَ اليل إِنَّ الْحَسَناتِ يذْهِبنَ الصَيْئاتِ ذلِكك ذكرى لِلذّاكرِينَ و أخرجه أحمد, 
و الترمذىء و النسائى من حديث معاذ, قالوا: فأمره بالوضوء لأ-نه لمس المرأة و لم يجامعهاء و لا يخفاك أنه لا دلالة بهذا 
الحديث على محمل النزاع؛ فإن النبى صلَّى الله عليه و سلّم إنما أمره بالوضوء ليأتى بالصلاة التى ذكرها الله سبحانه فى هذه 
الآبةء إذ لا صلا إلا بوضوء. و أيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبى ليلى عن معاذ و لم يلقه. و إذا عرفت هذاء فالأصل: 
البراءة عن هذا الحكم, فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة. و أيضا قد ثبت عن عائشة من طرق 
أنها قالت: 

دكان النبى صلى الله عليه و سلّم يتوضأ ثم يقبل» ثم يصلى ولا يتوضأ». وقد روى هذه الحديث بألفاظ مختلفة» و رواه أحمد. و 
ابن أبى شيبة» و أبو داود» و النسائى» و ابن ماجة؛ و ما قيل: من أنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشْةٌ و لم يسمع 
من عروة فقد رواه أحمد فى مسنده من حديث هشام بن عروةٌ عن أبيه عن عائشة» و رواه ابن جرير من حديث ليث عن عطاء 
عن عائشة» و رواه أحمد أيضاء و أبو داود» و النسائى من حديث أبى روق الهمدانى عن إبراهيم التيمى» عن عائشة» و رواه أيضا 
ابن جرير من حديث أم سلمة؛ و رواه أيضا من حديث زينب السهمية. و لفظ حديث أم سلمة: «أنّ النبى صِلَى الله عليه و سلم 
كان يقل لم يشيلى 3 لا يتوضأ». و رواه أحمد عن زينب السهمية عن عائشة. قوله: فَلَمْ نَجدُوا ماءَ هذا القيد إن كان راجعا إلى 
جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرطء و هو المرضء و السفر و المجىء من الغائط و ملامسة النساءء كان فيه دليل على أن 
المرض و السفر بمجردههما لا يسوّغان التيمم» بل لا بد مع وجود أحد السببين من عدم الماء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا 
لم يجد ماءء و لا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماءء و لكنه يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء 
تيمم و كذلك المقيم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم» فلا بد من فائدةٌ فى التنصيص على المرض و السفر؛ فقيل: وجه 
التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء» و كذلكك المسافر عدم الماء فى حقه غالب» و إن كان راجعا 
إلى الصورتين الأخيرتين» أعنى: قوله: 

ع ادير الاق عع 

أو جاء أَحْدٌ مِنْكم من الغائط أو لاه ؛ كم النّساءَ كما قال بعض المفسرين كان فيه إشكالء و هو أن من صدق عليه اسم المريض 
أو المسافر جاز له التيمم» و إن كان واجدا للماء قادرا على استعماله؛ و قد قيل: إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبرا 


فى الأوّلِين لندرة وقوعه فيهما. و أنت خبير بأن هذا كلام ساقط و توجيه بارد. و قال مالكك و من تابعه: ذكر الله المرض و السفر 
فى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب فى من لم يجد الماء بخلاف الحاضرء فإن الغالب وجوده. فلذلكك لم ينص الله سبحانه عليه. 
انتهى. و الظاهر أن المرض بمجرّده مسوّغ للتيمم» و إن كان الماء موجودا إذا كان يتضرّر باستعماله فى الحال أو فى المآلء و لا 
تعتبر خشية التلفء فاللّه سبحانه يقول: يريد اللُ كم اشر 0١١‏ و يقول: وَ ما جعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّين مِنْ ترج 1١‏ و النبى صلَى 
الله عليه و سلّم يقول: «الدين يسر» و يقول: «يسشروا و لا تعسّروا» و قال: «قتلوه قتلهم اللّها و يقول: َ 

«أمرت بالشريعة الت محة) فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع» كان وجه التنصيص على المرض: هو أنه يجوز له 
التيمم و الماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضرّه فيكون اعتبار ذلك القيد فى حقه إذا كان استعماله لا يضرّهء فإن فى مجرّد 
المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلبء لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف. و أما وجه التنصيص 
على المسافر فلا شكك أن الضرب فى الأرض مظنة لإعواز الماء فى بعض البقاع دون بعض. قوله: فَتَيَمَمُوا التيمم لغ: القصد. 
يقال: تيممت الشىء: قصدته؛ و تيممت الصعيد: تعمدته» و تيممته بسهمى و رمحى: قصدته دون من سواه؛ و أنشد الخليل: 
يممته الرّمح شزرا ثم قلت لههذى البسالة لا لعب الرّحاليق 

و قال آمرة القنين: 

تيمّمتها من أذرعات و أهلهابيثرب أدنى دارها نظر عالى 

وقال: 

تيمت العين التى عند ضارج يفىء عليها الظْلّ عرمضها طامى 8 

قال :ابن السكيت: قؤله: فصقمُوا أن : اقصدواء ثم كثر استعمال هذه الكلمهُ حتى صار التيمم مسح الوجه و اليدين بالتراب. و قال 
ابن الأنبارى فى قولهم قد تيمم الرجل: معناه: قد مسح التراب على وجهه. و هذا خلط منهما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعىء فإن 
العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه و اليدين» و إنما هو معنى شرعى فقطء و ظاهر الأمر الوجوبء و هو مجمع على ذلكك. 
و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة» و تفاصيل التيمم و صفاته مبينة فى السنة المطهرة» و مقالات أهل العلم مدوّنةُ فى كتب الفقه. 
قوله: ص عيداً الصعيد: وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكنء قاله الخليل؛ و ابن الأعرابى» و الزجاج. قال الزجاج: لا أعلم 
فيه خلافا بين أهل اللغ قال اللّه تعالى: وَ نا لَجَاعَلُونَ ما عَلَيِها صَعِيداً 
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6 ضارج اسم موضع. والعرمض: الطحلب. و قيل: الخضرة على الماء. و طامى: مر تفع. 
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"١ 0‏ أى: أرضا غليظة لا تنبت شيئاء و قال تعالى: فُتُضْبِحَ دا رَلَقا «» و قال ذو الرمة: 

كأنه بالضحى تزمى الصّعيد بهدبّابةٌ فى عظام الرّأس خرطوم «" 

و إنما سمى صعيدا لأنه نهايةُ ما يصعد إليه من الأرضء و جمع الصعيد: صعدات. 

وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به فقال مالككء و أبو حنيفة» و الثورىء و الطبرى: إنه يجزئ بوجه الأرض كله ترابا 
كان أوؤهلة اوحار و جيا | قولدة مقا اقلق الطافين الى لبد للحين: 

وقال الشافعى» و أحمد. و أصحابهما: إنه لا يجزئ التيمم إلا بالتوامن فقط و بنع لو انقزر لد فال هيد ر لما ا ان فلن 


طواواق كلالكه امنقد لوا رقو ل ع :الوا و لطبت الثزانت الذي ريض 

وقد تنوزع فى معنى الطيب, فقيل: الطاهر كما تقدم؛ و قيل: المنبت كما هنا؛ و قيل: الحلال. و المحتمل لا تقوم به حجة و لو لم 
يوجد فى الشىء الذى يتيمم به إلا-ما فى الكتاب العزيز» لكان الحق ما قاله الأؤلون» لكن ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
حذيفةُ بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «فضلنا الناس بثلاث: 

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة؛ و جعلت لنا الأرض كلها مسجداء و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» و فى لفظ: «و 
جعل ترابها لنا طهورا» فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور فى الآية؛ أو مخصص لعمومه. أو مقيد لإطلاقه» و يؤيد هذا ما حكاه 
ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيدء أى: أخذ من غباره. انتهى؛ و الحجر الصلد لا غبار له. قوله: قَامْس يوا رك 
الورك تو لسع بظلنه اول السيع عبرل أ واعتركيد ع شار التسع زلن المرقة نان إلى لمعيو مني السايانا 
شافياء و قد جمعنا بين ما ورد فى المسح بضربة و بضربتين» و ما ورد فى المسح إلى الرسغ و إلى المرفقين» فى شرحنا للمنتقى و 
غيره من مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. قوله: إِنَّ الله كان عَمُوًا غَفُوراً أى: عفا عنكم و غفر لكم تقصي ركم؛ و رحمكم 
بالترخيص لكم و التوسعة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و أبو داود و الترمذى, و حسنه و النسائى» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و 
صححه. و الضياء فى المختارة عن علىٌ بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاماء فدعانا و سقانا من الخمر 
فأخذت الخمر مناء و حضرت الصلاهُ فقدمونى فقرأت: 

فليا أيها.الكافزوة لا أعبل ما ععتدو:و تحن تعند ما تعندو3ه فاترل الله: نيا أثها الذيق اموا لا تقريوا الصلاة و ألم تت كارى 
َتَّى تَعْلمُوا ما تَقُولُونَ و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عنه: أن الذى صلَّى به عبد الرحمن. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة فى 
الآيهُ قال: نزلت فى أبى بكرء و عمرء و عليء و عبد الرحمن بن ابن عوف طعاماء فدعانا و سقانا من الخمر فأخذت الخمر مناء و 


حضرت الصلاه فقدمونى فقرأت: 
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(). الضّ عيد: الترابء و الدبّابة: الخمر. و الخرطوم: الخمر و صفوتها. يقول: ولد الظبية لا يرفع رأسه. و كأنه رجل سكران من 
ثقل نومه فى وقت الضحى. 
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الكافرون حتى ختمها فقال: ليس لى دين و ليس لكم دين» فنزلت. و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود و النسائى» و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: نسختها إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَقِسِرٌ 1١‏ الآية. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم عن الضحاكك فى الآيةٌ قال: لم يعن بها الخمر» إنما عنى بها سكر النوم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: و 
مه اشكارئ قال النعاس: و أخرج القريابى» و ابن أبى شية فى الضتت» وعبد بن هيده واابن جين :واب المتدوة.واابن أبى 
حاتم و البيهقى عن علئ. قوله: وَ لا جبا َِا عابرى سَببلٍ قال: نزلت فى المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم و يصلى. و فى لفظ قال: لا 
يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء» فيتيمم» و يصلى حتى يجد الماء. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ يقول: لا تقربوا الصلاه و أنتم جنب إذا وجدتم الماءء فإن لم تجدوا 
الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: لا يمرّ الجنب و لا الحائض فى المسجدء إنما 


أتزلت: وَ لا جا إن عابرى سَبِيلٍ للمسافر يتيمم ثم يصلى. و أخرج الدارقطنىء و الطبرانى؛ و أبو نعيم فى المعرفة» و ابن مردويه» 
و البيهقى فى سننه. و الضياء فى المختارة عن الأسلع ابن شريكك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأصابتنى 
جنابة فى ليلة باردة» و أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم الرحلة؛ فكرهت أن أرحل ناقته و أنا جنب» و خشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرضء فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت؛ ثم لحقت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه؛ فقال: يا أسلع! ما لى أرى راحلتكك تغيرت؟ قلت: يا رسول اللّه! لم أرحلهاء رحلها رجل من 
الأنصارء قال: و لم؟ قلت: إنى أصابتنى جنابة فخشيت القرّ على نفسىء فأمرته أن يرحلها و رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء 
فاغتسلت بهء فأتزل اللّه: يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا إلى قوله: وَ لا جُمُبا إلا عايرى سيل 

و أخرج ابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن جريره و الطبرانى» و البيهقى من وجه آخر عن أسلع قال: كنت أخدم النب صلَى الله 
عليه و سلّم و أرحل له فقال لى ذات ليلة: يا أسلع! قم فأرحل لى» قلت: يا رسول الله! أصابتنى جنابة» فسكت عنى ساعة حتّى 
جاء جبريل بآية الضّ عيد, فقال: «قم يا أسلع فتيمم» الحديث. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس لا 
تَعْرَبُوا الصَّلاةَ قال: المساجد. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى من طريق عطاء 
الخراسانى عنه: وَ لا جَنّبا إلا عايرى سَبيل قال: لا تدخلوا المسجد و أنتم جنب إلا عابرى سبيل؛ قال: تمر به مرا و لا تجلس. و 
أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج عبد الرزاق» و البيهقى فى سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمرٌ فى المسجد و 
لا يجلس فيه ثم قرأ قوله: و لا جا إلا عابرى سيل و أخرج البيهقى عن أنس نحوه. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة؛ و ابن جريره و البيهقى عن جابر قال: كان أحدنا يمرّ فى المسجد و هو جنب مجتازا. 
و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ ككُمْ مَؤْضى قال: 

نزلت فى رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأً و لم يكن له خادم فيناوله؛ فأتى رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم فذكر ذلكك له فأنزل اللّه هذه الآية. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن 
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أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ كنتُمْ مؤضى قال: هو الرجل المجدور أو به الجراح؛ أو القرح» يجنب فيخاف 
إن اغتسل أن يموت فيتيمم. و أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال: نال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم جراح 
ففشت فيهم؛ ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلكك إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم. فنزلت: وَ إِنْ كنْتُمْ مؤْضى الآبة. و أخرج عبد 
الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و الحاكم, و البيهقى من 
طرق عن ابن معوداقن قولة أ امول النّساءَ قال: اللمس: ما دون الجماعء و القبلهُ منه. و فيه الوضوء. و أخرج ابن ا ةو 
ابن جرير عن ابن عمر: 

أنه كان يتوضاً من قبلة المرأة» و يقول هى اللماس. و أخرج الدارقطنىء و البيهقى, و الحاكم عن عمر قال: 

إن القبلة من اللمس فتوضاً منها. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر عن على قال: اللمس هو 
الجماع و لكن الله كنى عنه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيب و عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن 
جبير قال: كنا فى حجرة ابن عباس و معنا عطاء بن أبى رباح و نفر من الموالى و عبيد بن عمير و نفر من العرب فتذاكرنا اللمس. 
فقلت أنا و عطاء و الموالى: اللمس باليدء و قال عبيد بن عمير و العرب: هو الجماع» فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال: غلبت 


الموالى و أصابت العرب» ثم قال: إن اللمس و المسّ و المباشرة: الجماع »1١‏ و لكن الله يكنى ما شاء بما شاء. و أخرج سعيد 
بق متصوو و ابن ابى شييك :و عيدنة عسيدة وان المقدر ةو اب أبى حاتم, و البيهقى فى ستنه. عن ابن ن عباس قال: إن أطيب 
الصعيد أرض الحرث. 


[سورة النساء (6): الآيات 86 الى 8/8] 


00 إلى الِّينَ أومُوا يبا َِ الكتاب يَشْتَُونَ الضَلاَةً و يُرِيدُوتَ أن َف كوا اليل (06) و الله َم بغ داك و كفى بال 
ولاو كفى بالل تَصيراً (60) مِنَ الّذِينَ هادوا يحَوفُونَ اكلم عَنْ موا جه و يَقولُونَ مدجغنا و عَضَيناوَ اشمغ غَِرَمُشمع و راعنا لي 
يِه و طغداً فى الدَّينِ و لو أنّهُْ الوا سرجغنا و أطَغنا و اشرعغ و الطزنا لكان حيرا لَهُمْ وَ فوم وَ لكن لعَنَهُمْ لله فرج قلا 
يَؤْمِنُونَ إل قلا (69) يا أَيَا الِّينَ أُوتُوا الكتات آمِتُوا ما تزّلنا * لها لبا 8ه م مِنْ قبل أَنْ تَظِمِس وُجوهاً قَتردّها على أذبارها 
أذ لْْهُْ كما نا حاب الَِتِ وتكاق أقه الله ملقو لآ 60 إِنَّ الله لا يغْفٌِ أنْ يُفْرَك به وَ يَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً وَ مَنْ 
شرك بالل قد افرى نما َظِيماً (؟) 

فول ل : ر إِلَى الذي أوُوا تصديباً ون اُكتاب كلام مستأئف» و الخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المسلمين. و النصيب: 
الحظّء و المراد: اليهود أوتوا نصيبا من التوراة. و قوله: يَشْتَرُونَ جملة حالية» و المراد بالاشتراء: الاستبدال» و قد تقدم تحقيق معناه. 
و المعنى: أن اليهود استبدلوا الضلالة» و هى البقاء على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة نبوَهُ نبينا صلَى الله عليه و سلم 
ثؤلة و لريذوة أذ را اليل 


0١0 فى المطبوع: و المباشرة إلى الجماع ما هو. و المثبت من تفسير الطبرى (ط دار الكتب العلمية ع/‎ .)١( 
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عطف على قوله: يَشْتَرُونَ مشارك له فى بيان سوء صنيعهم؛ و ضعف اختيارهم, أى: لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من 
استبدال الضلالة بالهدىء بل أرادوا مع ضلالهم: أن يتوصلوا بكتمهم و جحدهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل 
السيعقب اللاى يط سيل اللضء واللة أعنه. اعداكه أبها ليشن وما ير يدوته كد من الإقكلالد و التجيلة اخرافية 2 كلى 
بالل وَلِيّا لكم و كفى بالل نَصِيراً ينص ركم فى مواطن الحربء فاكتفوا بولايته و نصره. و لا تتولوا غيره؛ و لا تستنصروه. و الباء فى 
قوله: 

باللّهِ فى الموضعين: اقلق قري مِنّ الّذِينَ هادُوا قال الزجاج: إن جعلت متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله: نّص يرأ و إن جعلت 
منقطعة» فيجوز الوقف على نصيراء و التقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون» ثم حذفء و هذا مذهب سيبويه» و مثله قول الشاعر: 
لو قلت ما فى قومها لم أيثم يفضلها فى حسب و ميسم 

قالوا: المعنى: لو قلت ما فى قومها أحد يفضلهاء ثم حذف. و قال الفراء: المحذوف لفظ من, أى: 

من الذين هادوا من يحرّفون الكلم كقوله: وَ ما ينا إِنَالَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ 2١١‏ أى من له. و منه قول ذى الرمة: 

فظلُوا و منهم دمعه سابق لهو آخر يذرى عبر العين بالهمل "١‏ 

أى: من دمعه؛ و أنكره المبرّد و الزجاج؛ لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة؛ و قيل: إن قوله: 

مِنَ الّذِينَ هادُوا بيان لقوله: الّذِينَ أوثو] كديا يق الكنات و الفعريتالؤمالة او الازالةة أى: يميلونه» و يزيلونه عن مواضعه؛ و 
يجعلون مكانه غيره؛ أو المراد: أنهم يتأوّلونه على غير تأويله» و ذمهم الله عرّ و جل بذلك. لأنهم يفعلونه عنادا و بغياء و تأثيرا 


لغرض الدنيا. قوله: وا قراوف افتيفنا وعطها ا سمعنا قولكك. و عصينا أمركك. و اشغ عر مُشمع أى: اسمع حال كونكك غير 
مسمع. . وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبى صلى الله عليه و سلم؛ والمعنى: تا كر رار لمر 
اسمع غير مسمع مكروهاء أو اسمع غير مسمع جوابا. وقد تقدم الكلام فى راعنا. و تعلى: لكا بالستتهة "أن يلوونها عن النحقء أى؛ 
يميلونها إلى ما فى قلوبهم» و أصل اللّى: القتل» و هو منتصب على المصدرء و يجوز أن يكون مفعولا لأجله. قوله: و طَعْناً فى 
الدّين معطوف على لياء أى: يطعنون فى الدين بقولهم: لو كان نبيا لعلم أنا نسبه» فأطلع الله سبحانه نبيه صلّى اللّه عليه و سلّم على 
ذلك و لَو أَنّهّْ قاُوا سنا قولكك: وَ أَطَغْنا أمركث و امع ما نقول و انْظَونا أى: لو قالوا هذا مكان قولهم راعنا لكان حَيرا لَهُع 
مما قالوه وَ أَقوَمَ أى: أعدل و أولى من قولهم الأؤلء و هو قولهم: سَمْمِعْنا وَعَصَ ينا وَ امع غَيْرَ مُشمَع وَ راعنا لما فى هذا من 
المخالفة و سوء الأدب. و احتمال الذم فى راعناء و لكنْ لم يسلكوا المسلكك الحسنء و يأتوا بما هو خير لهم و أقوم و لهذا: 
َعم الل فرج قلا ُؤيُونَ إن يا أى: إلا إيمانا قليلات و هو الإيمان ببعض الكتب دون بعضء و ببعض الرسل دون بعض. 
قوله: لي رن لكات دع 
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سبحانه أوّلا أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب, و هنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب. و المراد: أنهم أوتوا نصيبا منه. لأنهم لم يعملوا بجميع ما 
فيه» بل حرّفوا و بدّلوا. و قوله: مُصَدَّقاً »١١‏ منتصب على الحال. و الطمس: 

استفصال أثر الشىءء و منه ذا الَجُومٌ طَمِمَتُ يقال: نطمس بكسر الميم و ضمها: لغتان فى المستقبل» و يقال: طمس الأثرء أى: 
محاه كله؛ و منه رَيَنَا اطْمِسس على أَمْوالِهمْ «؟) أى: أهلكها و يقال: هق مطموين البضي ونه و أو نفاء لطلمه ها على أغتدهة: يل 
أى: أعميناهم. 

و اختلف العلماء فى المعنى المراد بهذه الآيهُ هل هو حقيقة؟ فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنف و الفم و الحاجب و العين؛ أو 
ذلكك عبارة عن الضلاله فى قلوبهم و سلبهم التوفيق؟ فذهب إلى الأوّل طائفة» و ذهب إلى الآخر آخرون. و على الأوّل فالمراد 
بقوله: قَنَْدّها على أذبارها نجعلها قفاء أى: نذهب بآثار الوجه؛ و تخطيطه؛ حتى يصير على هيئة القفا؛ و قيل: إنه بعد الطمس 
يردّها إلى موضع القفاء و القفا إلى مواضعهاء و هذا هو ألصق بالمعنى الذى يفيده قوله: قَنَوَدّها على أذبارها فإن قيل: كيف جاز 
أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا و لم يفعل ذلكك بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء و من اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. و 
قال المبرد: الوعيد باق منتظر و قال: لا بدّ من طمس فى اليهود و مسخ قبل يوم القيامة. 

قوله: أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنا أطرحات القهت الضمير عائد إلى أضحاب الوجوهء قبل: المراد باللعن هنا المسخ لأجل تشبيهه بلعن 
أصحاب السبت»ء و كان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة و خنازير؛ و قيل: المراد نفس اللعنة و هم ملعونون بكل لسان. و 
المراد وقوع أحد الأمرين: إما الطمسء أو اللعن. و قد وقع اللعن, و لكنه يقَوّى الأوّل تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت. قوله: وَ 
6 ذف لل تقر لا أي: كاتنا موصي وا لذ متحالةه أو راد الام الماموروى المدى» أنامعى اراد كان كقولة نما اف كا وا 
ينا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ «86. قوله: إن الله لا يَغْفُِ أَنْ يَفْرَكك به وَ بَغْفْرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشْاءً «» هذا الحكم يشمل جميع 
طوائف الكفار من أهل الكتاب و غيرهم؛ و لا يختص بكفار أهل الحرب. لأمن اليهود قالوا: عزير ابن الله و قالت النصارى: 
المسيح ابن الله و قالوا: الث ثلاثة. لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التى 


تففيل اللذهها علق عن اهل انع وق كني مقي بشيفيه وأ غااغين لهل لق كك تن غعظاة التسلميى فداخلوق تحت المشية 
يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء. قال ابن جرير: 

قد أبانت هذه الآيه أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله عزّ و جلء إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه» ما لم تكن كبيرته شركا بالله 
عزّ و جل. و ظاهره: أن المغفر منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه و رحمة؛ و إن لم يقع من ذلكك المذنب توب و 
قيد ذلكك المعتزلة بالتوبة. و قد تقدّم قوله تعالى: إِنْ تَجْتَيُوا كبائر ما تَنهَوْنَ عَنْهُ تُكفْو عَنْكمْ سَيْئَاتَكُمْ «©) و هى تدل: على أن الله 
كانه ربكل ووفاكةن : اتتقي الك دوه فكو اكيب الكاتو نه فوشاء اللدهفة اسه 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد 
بن التابوت من عظماء اليهود, إذا كلم رسول الله صلى الله عليه و سلم لوى لسانه و قال: أرعنا 


(0). المرسلات: /. 

(0). يونس: //. 

(6). يس: 28. 

(6). يس: 7 

(0). النساء: /6. 
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سمعكك يا محمد حتى نفهمكك. عات الإجاد وس الست أل إلى الّذِينَ أُونوا ديب مِنَ الكتاب الآبة. 0 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: بُحَرفُونَ َ الْكلِم عَنْ مَواضِعِهِ يعنى: يحرفون حدود الله فى التوراة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
جريره و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: حَوفُونَ اكلم عَنْ قوافي مه قال: تبديل اليهود التوراة و يقُوُونَ م جغنا و ع ينا قالوا. 
اها تقول و لااتطيدكه رادي عب معي فال غير مقبول ما تقول كا لهم قال: خلافا يلون به ألسنتهم وَ اشْمغ وَ انْظوْنا 
قال: أفهمنا لا تعجل علينا. واأخرع ارين اند أبى حاتمء و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: وَ اشمغ عَيرَ مُشمَع قال: يقولون 
اسن مكدو اعوسو اع إستا نوو الو ريو رازن اليتلار :و نبو صحاتو هوا السيقي فى الدلائل دن ابن خبائل قال كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم رؤساء من أحبار اليهود منهم 

عبد الله بن صورياء و كعب بن أسدء فقال لهم: يا معشر اليهود! اتقوا اللّه و أسلمواء فو الله إنكم لتعلمون أن الذى جنتكم به 
لحق. فقالوا: ما نعرف ذلكك يا محمد! و أتزل الله فيهم: يا أَيهَا الّذِينَ أوتُوا الُكتات الآية. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم» من 
طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: مِنْ قَِلٍ أَنْ تَظْمِسَ وُجوهاً قال: طمسها أن تعمى قَتَردّها عَلى أذبارها يقول: نجعل وجوههم 
من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى» و نجعل لأحدهم عينين فى قفاه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى قوله: مِنْ قبل أَنْ نَظْمِسَ وُجوهاً يقول: عن صراط الحق قَترْدّها عَلى أَدْبارها قال: فى الضلالة. و أخرج عبد 
الرزاق» وابن جريرء وابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى عن أبى أيوب الأنصارى قال: جاء 
رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام؛ قال: و ما دينه؟ قال: يصلى و يوحد الله قال: 
استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل منه ذلكك فأبى عليه فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبره» فقال: وجدته 


شحيحا على دينه فنزلت: إِنَّ الله لا بَغفُِ أنْ يَفْرَك بِهِ الآية. و أخرج ابن الضريسء و أبو المنذر, و ابن عدي بسند صحيح عن 
ابن عمر قال: 

كنا نمسكك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من بينا صلَى الله عليه و سلم إِنَّ اله لا يَغْفِرٌ أنْ يُفْرَكك يه وََفْفْرُ ما دوق 
ذإيكك لِمَنْ يَشاءً و قال: (إِنَى اّآخرت دعوتى و شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى» فأمسكنا عن كثير ممما كان فى أنفسناء. و أخرج 
ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عرم قال: لما نزلت يا عِبادِىَ الَِّينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهِمْ ٠١‏ الآية قام رجل فقال: و الشركك يا نبى 
الله؟ فكره ذلك النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: إِنَّاللّه لا يَغْفِرٌ أَنْ يَشْرَكك به الآية. و أخرج ابن المنذر عن أبى مجلز أن سؤال 
هذا الرجل هو سبب نزول: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكك بهِ و أخرج أبو داود فى ناسخه؛ و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال فى هذه 
الآيٌ: إن الله حرّم المغفرة على من مات و هو كافر و أرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم من المغفرة. و أخرج الترمذى. 
و حسنه عن على قال: أحبٌ آيةُ إلى فى القرآن إِنَّ الله لا يَففِرٌ أنْ يُْرَكك به الآآية. 


(1). الزمر وذ 
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لم تر إلى الِّينَ يركو أن يُمْ وبي الله بيركى من يشاء و لا مون قتا (09 القلز كف بَفْتُوتَ على اللاكذِتَ و كفى به 
نما ميا (:5) ألم تر إلى ال أوتُوا قصديباً ب الكداب يُؤْمُِوتَ ببالْجبت و الطَاعُوتِ و يَقُولُوة للَذِينَ كفَدُوا هؤّلاءٍ أدى مِنّ 
الَذِينَ آمنُوا سبيلا 0١‏ أُولئِك الذِينَ ع لَعنَهُمُ الله وَ م مَنْ يَلَْن اللّهُقلَنْ تَجدَ َه ند يراً (01) أَمْ لَهُعْ نَصِيبٌ مِنّ الْملْكِ فَإذاً لا يوْنُونَ 
النّاسَ تقيراً (*ة) 

أ يَحْسر دُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ الله مِنْ قَضْ يِه ققد آتينا آلَ إثراهيع الكتات و الْحكدة وَ آتَيناهُم مُلكاً عَظِيماً (06) كَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنُْ و كفى جنم سعِيراً (ده) 

فونه ألم وإ لقوق و كوه امه عسي سوال ونان نفق المسرون على أ المراة: 

اليهود. و اختلفوا فى المعنى الذى زكوا به أنفسهم: فقال الحسن و قتادة: هو قولهم: نّحْنٌ أَبناء اللَِّ وَ أَحبَاوُهُ 01١‏ و قولهم: لَنْ 
يَدْخُلَ الْجَنَّهَ إلا مَئْ كانّ هُوداً أَوْ تُصارى ”1 و قال الضحاكك: هو قولهم: لا ذنوب لنا و نحن كالأطفال؛ و قيل: قولهم: إن آباءهم 
يشفعون لهم؛ و قبل: ثناء بعضهم على بعض. و معنى التزكية: التطهير و التنزيه» فلا يببعد صدقها على جميع هذه التفاسير و على 
غيرهاء و اللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود و غيرهم؛ و يدخل فى هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتركية: 
كمحيى الدين؛ و عز الدين؛ و نحوهما. قوله: بلِ الله يرَّكى مَنْ يَاءٌ أى: ذلكك إليه سبحانه فهو العالم بمن يستحق التزكية من 
عباده و من لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهم. و يفوضوا أمر ذلكك إلى الله سبحانه» فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى 
فاسدة» تحمل عليها محبة النفسء و طلب العلؤء و الترفع و التفاخرء و مثل هذه الآية قوله تعالى: فلا كوا أَنْقُت كم هُوَ أَعلمُ بمن 
انّقَى «*. قوله: وَ لا يُظْلْمُونَ أى: هؤلاء المزكون لأنفسهم قَتِيلًا وهو الخيط الذى فى نواة التمر» و قيل: القشرة اللتى حول النواة؛ و 
قيل: هو ما يخرج بين إصبعيكك أو كفيكك من الوسخ إذا فتلتهماء فهو فتيل بمعنى مفتولء و المراد هنا: الكناية عن الشىء الحقير» 
و مثله: وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً و هو النكتة التى فى ظهر النواة. و المعنى: أن هؤلا-ء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم 
لأنفسهم بقدر هذا الذنبء ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون, و يجوز أن يعود الضمير إلى مَنْ يَسْاءٌ أى: لا يظلم هؤلاء 


الذين يزكيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب؛ ثم عجب النبى صلَى الله عليه و سلّم من تزكيتهم لأنفسهم فقال: انْظوْ كيِفَ 
يَفترَونَ عَلَى الله الْكذْبَ فى قولهم ذلك. 

و الافتراء: الاختلاق» و منه: افترى فلان على فلان» أى: رمام كما لسو افيه و فريت الشعيء : قطعته» و فى قوله: وَ كفى به إِثُماّ مُبينا 
من تعظيم الذنب و تهويله ما لا يخفى. قوله: ألم بر إلى الّذِينَ أَوتُوا نَصِبباً ِنَ المكتاب هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول 
وهم اليهود. 

واختلف المفسرون فى معنى الجبت: فقال ابن عباس و ابن جبير و أبو العالية: الجبت: الساحر بلسان الحبشة. و الطاغوت 
الكاهن. و روى عن عمر بن الخطاب: أن الجبت: السحرء و الطاغوت: الشيطان. 

و روى عن ابن مسعود: أن الجبت و الطاغوت هاهنا: كعب بن الأشرف. و قال قتادة: الجبت: الشيطان. و الطاغوت الكاهن. و 
روى عن ماللكك: أن الطاغوت: ما عبد من دون الله و'النحية: الشيطان؛ و قيل: 
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هما كل معبود من دون الله أو مطاع فى معصية الله. و أصل الجبت: الجبس 23١‏ و هو الذى لا خير فيه» فأبدلت التاء من السين 
قاله قطرب؛ و قيل: الجبت: إبليس» و الطاغوت: أولياؤه. قوله: وَ يَقُولُونَ لِلَِينَ كَفَوُوا هؤّلاءِ أدى مِنّ الّذِينَ آمنُوا سبِيلًا قوله: أ 
َم إلى الَّذِينَ أوتُوا يبا ِنَ الكتاب هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأوله و هم اليهود» أى: يقول اليهود لكفار قريش: 
أنتم أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلاء أى: أقوم ديناء و أرشد طريقا. و قوله: ولك إشارة إلن 'الفاظليك الدية نَ لَنَهُمْ الله أع: 
طردهم و أبعدهم من رحمته وَ مَنْ لعن اللّهُ كن تَجدَ لَهُ ديرا يدفع عنه ما نزل به من عذاب اللّه و سسخطه. قوله: َم لَهُمْ نّيب 
مِنَ الْمُلَكِ أم: منقطعة, و الاستفهام للإنكار» يعنى 

ليس لهم نصيب من الملكك فَإذاً لا يوْتُونَ النّاسَ تَقِيراً و الفاء: للسببية الجزائية لشرط محذوفء أى: 

إن جعل لهم نصيب من الملكك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدَهٌ بخلهم و قَوّهُ حسدهم؛ و قيل: المعنى: 

بل لهم نصيب من الملككء على أن معنى أم: الإضراب عن الأوّل و الاستئناف للثانى؛ و قيل: هى عاطفةٌ على محذوفء و التقدير: 
أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته» أم لهم نصيب من الملككء » فإذن لا يؤتون الناس نقيرا؟ 

و النقير: النقرة فى ظهر النواة؛ و قيل: ما نقر الرجل بإصبعه كما ينقر الأرض. و النقير أيضا: خشبة تنقر و ينبذ فيها. و قد نهى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم عن النقير كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء و النقير: الأصلء يقال: فلان كريم النقير» أى: كريم الأصل. 
و المراد هنا: المعنى الأوّلء و المقصود به المبالغهُ فى الحقارة» كالقطمير و الفتيل. و إذن هنا: ملغاةُ غير عاملة» لدخول فاء العطف 
عليها. و لو نصب لجاز. قال سيبويه: إذن: 

فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل الأسماء التى تلغى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليهاء فإن كانت فى أُوّل الكلام و كان 
الذى بعدها مستقبلا نصبت. قوله: أَمْ يَحْسَدُونَ النّاس عَلى ما آتَاهُمٌ الله مِنْ قَضْلِهِ أم: 

منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر: أى: بل يحسدون الناسء يعنى: اليهود يحسدون النبى صَلَى الله عليه 
و سلم فقطء أو يحسدونه هو و أصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوَهُ و النصر و قهر الأعداء. قوله: 


َقَدْ آتينا آل إبراهيم هذا إلزام لليهود بما يعترفون به و لا ينكرونه؛ أى: ليس ما آتينا محمدا و أصحابه من فضلنا ببدع حتى 
يحسدهم اليهود على ذلكك, فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم» و هم أسلاف محمد صلَى الله عليه و سلم. 

وقد تقدّم تفسير الكتاب و الحكمة. و الملكك العظيم: قيل: هو ملكك سليمان. و اختاره ابن جرير فَمِنّْهُمْ أى: اليهود مَنْ آمَنَّ به 
أى: بالنبى صلى الله عليه و سلم وَ مِنْهُمْ مَنْ صَِدَّ عَنْهَ أى: أعرض عنه؛ و قيل: الضمير فى به: راجع إلى ما ذ كر من حديتث آل 
إبراهيم؛ و قيل: الضمير راجع إلى إبراهيم. و المعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» و منهم من صدّ عنه؛ و قيل: الضمير 
يرجع إلى الكتاب. و الأوّل أولى وَ كفى بِجَهَنّمَ سَعِيراً أى: نارا مسعرة. 

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس قال: إن اليهود قالوا: إن آباءنا قد توفوا و هم لنا 


.)١(‏ قال فى لسان العرب: الجبس: الجبان الفدم و قيل: الضعيف اللثيم» و قيل: الثقيل الذى لا يجيب إلى خير. 
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و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كانت اليهود يقدّمون صبيانهم يصلون بهم, و يقرّبون قربانهم» و يزعمون: 

العم لامخطانا اريم ولاقدة وريه و كتديو. قال اللّه: إنى لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء ثم أنزل الله: ألم و إِلَى الَذِينَ 2 01 

ليع واأعرح عبد الإرافه وابن خري وان أبى حاتم عن الحسن: أن التزكية: 

فوم قا رار ا عرانر رار رد لح لاحر اوضر أر مارو ابنر اعرع وعااراقباوايط بي 

حميد؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وَ لا يُظَلَمُونٌ فتلا قال: 

الفتيل: ما خرج من بين الإصبعين. و فى لفظ آخر عنه: هو أن تدلكك بين إصبعيك. فما خرج منهما فهو ذلك. و أخرج سعيد بن 

منصورء و عبد بن حميدء و ابن المنذر عنه قال: النقير: النقرة تكون فى النواة التى نبتت منها النخلة. و الفتيل: الذى يكون على 
شق النواة. و القطمير: القشر الذى يكون على النواة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال الفعيل: الذئ تفي الشق الذى :فى 

بطن النواة. و أخرج الطبرانى» و البيهقى فى الدلائل عنه قال: قدم حيبي بن أخطب, و كعب , بق الأشرف مكة على قريش 

فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه و سلم, و قالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم و أهل الكتاب فأخبرونا عنا و عن 

محمدء قالوا: ما أنتم و ما محمد؟ 

قالوا: ن: ننحر الكوماء؛ و نسقى اللبن على الماءء و نفك العناةه و نسقى الحجيج, و نصل الأرحامء قالوا: 

وكا مشت كازرا حور ا ورد مبعيت ووقطم ا رخاطا 5 سيران المي كر وار القدززرا» 

اال انق عير سنهبو أهدئ سيك فأنزك الله: | لم إلى الِّينَ أُونُوا ديب مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ الْجبِتٍ و الطَاُوتٍ الآية. و 

أخرجه سعيد بن منصورء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عكرمة مرسلا. و قد روى عن ابن عباس» و عن عكرمة بلفظ آخر. و 

أخرج نحوه عبد بن حميدء و ابن جرير عن السدّى عن أبى مالك. 

و أخرج نحوه أيضا البيهقى فى الدلائل» وابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد اللّه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن 

عكرمة قال: الجبت و الطاغوت صنمان. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن 

أبى حاتم عن عمر فى تفسير الجبت و الطاغوت ما قدّمناه عنه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت 

حيى بن أخطبء و الطاغوت: كعب بن الأشرف. 


و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت: الأصنام؛ و الطاغوت: الذى يكون بين يدى الأصنام يعبرون عنها 


الكذب ليضلوا الناس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت: 
اسم الشيطان بالحبشية» و الطاغوت: كهان العرب. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 
َم لَهُمْ نَدِيبٌ مِنَ الْمْلَكِ قال: فليس لهم نصيبء و لو كان لهن نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و 
ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس قال: النقير: النقطة التى فى ظهر النواة. 

وأخن حوراو ان اف عام عن طرق العرتى عن اب عيابن لال قال عل الكايج رع طعملة السوي ذا اوري فين 
تواضع و له تسع نسوة و ليس له همة إلا النكاح؛ فأىّ ملكك أفضل من هذا؟ فأنزل الله هذه الآية اديعوودرة الام إلى قوله: 
مُلكاً عَظِيماً يعنى: ملكك سليمان. و أخرج عبد بن حميد 
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فتح القدير» ج١2‏ ص: 06 

وان عوبر و ادف المتدوة رايت أ بى حاتم عن عكرمةٌ قال: الناس فى هذا الموضع : النبى خاصة. و أخرج ابن جرير عن قتادة قال: 
هم هذا الحىّ من العرب. 


[سورة النساء (): الآيات 32 الى /اله] 


لاما عورا امود م ابي الوا لاو راق الاق حرا يها رار الاك الا ري ايه 
الف اواو مِلُوا الصَّالِحَاتٍ مَرِمدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ َجَرى مِنْ تَحهوا الْأنْهارُ خالدِينَ فيها أَوّداً لَهُعْ فيها أَزُواحٌ 3 
تُدْخِلهُمْ ِل طَلِيلَا "ه) 

قوله: بآياتنا الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعضء و سَوْفٌ كلمة تذكر للتهديد قال سيبويه: و ينوب عنها السين. و قد 
ا » فى أوّل السورة. و المراد: سوف ندخلهم نارا عظيمة. و قرأ حميد بن قيس: نُضْلميهم بفتح الوق قولدة كلما 
تدحت جُلودُهُمْ يقال: ذه نضج الشىء نضجا و نضاجاء و نضح اللحمء و فلا-ن :ذ نضج الرأى: أى: محكمة. و المعتى: أنها كلما 
احترقت جلودهم بدّلهم الله جلودا غيرهاء أى: أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق» فإن ذلكك أبلغ فى العذاب 
للشخص. لأن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذى لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها فى الجلد المحترق و قيل: المراد بالجلود: 
السرابيل التى ذكرها فى قوله: رايلم مِنْ قَطِرانٍ ١١‏ و لا موجب لتك المعنى الحقيقى هاهناء و إن جاز إطلاق الجلود على 
المرابيل ازا كناف قول الشاعر: 

كسا اللُوم تيما خضرة فى جلودهافويل لتيم من سرابيلها الخضر 

وقيل النفض ‏ أعيها الحلد الأول ديد وباي ذلكه مض اللديا «قرله وتوا الغذاك أعن: 

ليحصل لهم الذوق الكامل بذلك التبديل» و قيل: معناه: ليدوم لهم العذاب و لا ينقطع» ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال 
التوسي واق تم شهير ايفاك إلى سرض من حسها الأنيان قرله لي فيها أزواض مطيرة أى :من الأدناين الى تكرت فى 
نساء الدنيا. و الظل الظليل: الكثيف الذى لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرٌ و السموم و نحو ذلكك؛ و قيل: هو مجموع ظل 
الأشجار و القصور؛ و قيل: الظلّ الظليل: 

هو الدائم الذى لا يزول» و اشتقاق الصف من لفظ الموصوف: للمبالغة» كما يقال: ليل أليل. 


وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: كُلّما نَفِدَِِتُ جُلُودُهُعْ قال: إذا احترقت جلودهم بدّلناهم جلودا 
بيضاء أمثال القراطيس. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبراتى عه يسند ضعيف قال: قرئ عند عمر كلما نضحت حُلُودٌمُعْ الآية فقال 
معاذ: عندى تفسيرها: تبدّل فى ساعة مائة مر فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صِلَى الله عليه و سلم. و أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية» و ابن مردويه: أن القائل كعبء و أنه قال: تبدّل فى الساعةٌ الواحدة عشرين و مائة مرة. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن 
مسعود: 

أن علظ جلد الكافر اثنان و أوبعون ذراعا. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: غلا طَِيكًا قال:ه و نظل العرش الى 


لايزول. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 0606 


[سورة النساء (؟): آية /4] 


إن الله مد كم أَنْ وَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وَ إذا متم : بين النّاس أَنْ تَشكمُوا بالْعَدْلٍ إن الله نما يَعِظكعْ به إِنّ اللَّ كان سَمِيعا 
تصيراً (/0) 

هذه الآيهُ من أمهات الآيات المشتملهُ على كثير من أحكام الشرع؛ لأ-ن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس فى جميع 
الأمانات» و قد روى عن على» و زيد بن أسلم؛ و شهر بن حوشب: أنها خطاب لولاة المسلمين» و الأوّل أظهر» و ورودها على 
سبب كما سيأتى لا ينافى ما فيها من العموم, فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما تقرر فى الأصول؛ و تدخل الولاة 
فى هذا الخطاب دخولا أوّلياء فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات» و ردّ الظلامات؛ و تحرى العدل فى أحكامهم. و يدخل 
غيرهم من الناس فى الخطابء فيجب عليهم ردّ ما لديهم من الأمانات» و التحرى فى الشهادات و الأخبار. و ممن قال بعموم هذا 
الخطاب: 

البراء بن عازب, و ابن مسعودء و ابن عباسء و أبيَ بن كعبء و اختاره جمهور المفسرينء و منهم ابن جرير» و أجمعوا: على أن 
الأمانات مردودةٌ إلى أربابها: الأبرار منهم و الفجار, كما قال ابن المنذر. و الأمانات: جمع أمانة؛ و هى مصدر بمعنى المفعول. 
قوله: وَ إذا متم بين النّاس أن تفكتر وادنل أئي ةو إك الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. و العدل: هو 
فصل الحكومة على ما فى كتاب الله سبحانه و سنة رسوله صلَى الله عليه و سلم. لا الحكم بالرأى المجرد فإن ذلكك ليس من 
الحق فى شىء. إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة فى كتاب الله و لا فى سنةُ رسوله؛ فلا بأس باجتهاد الرأى من الحاكم الذى 
يعلم بحكم الله سبحانه؛ و بما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النصء و أما الحاكم الذى لا يدرى بحكم الله و رسوله» ولا 
بما هو أقرب إليهماء فهو لا يدرى ما هو العدلء لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلا عن أن يحكم بها بين عباد اللّه. قوله: نِعِما ما 
موصوفةٌ أو موصولة» و قد قدّمنا البحث فى مثل ذلك. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم لما فتح مكة؛ و قبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحةء 
نزل جبريل عليه السلام بردٌ المفتاح» فدعا النبى صَلَى الله عليه و سلّم عثمان بن طلحة و ردّه إليه» و قرأ هذه الآية. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن عساكر عن ابن جريج: أن هذه الآيهٌ نزلت فى عثمان بن طلحة لما قبض منه صلَى الله 


عليه و سلّم مفتاح الكعبة فدعاه و دفعه إليه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن أبى 


شيبة عن على قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدى الأمانة» فإذا فعل ذلكك فحقٌ على الناس أن يسمعوا له و 
أن يطيعواء و أن يجيبوا إذا دعوا. و أخرج أبو داود, و الترمذىء و الحاكمء و البيهقى عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه و 
سلّم قال: «أدّ الأمانة لمن ائتمنككء و لا تخن من خانكك». و قد ثبت فى الصحيح: أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلهُ من خصال 
النفاق. 


[سورة النساء (©؟): آية 09] 


با يا الِّينَ آمنُوا أَطِيعوا اللو يعوا الَسِْولَ و أولى الأ يكم كان تَارَعكم فى ا ءِ قَرَدُوة إِلَى الل وَ الرَسُولٍ إِنْ كم 
ُؤمِنُونَ بالل وَ اليؤم الآخر ذلك حير وَ أَحْصَنٌ تَأوِيلا (9ه) 

فتح القديره ج21 ص: 002 

لما أمر سبحانه القضاة و الولاءة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق» أمر الناس بطاعتهم هاهناء و طاعة الله عزّ و جل هى 
امتثال أوامره و نواهيه. و طاعة رسوله صلَى الله عليه و سلّم هى: فيما أمر به و نهى عنه. و أولى الأمر: 

هم الأثمة و السلاطين» و القضاة. و كل من كانت له ولايُ شرعية لا ولاية طاغوتية» و المراد طاعتهم فيما يأمرون به و ينهون عنه 
ما لم تكن معصية؛ فلا طاعه لمخلوق فى معصية الله كما ثبت ذلكك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

و قال جابر بن عبد الله و مجاهد: إن أولى الأمر: هم أهل القرآن و العلم» و به قال مالكك و الضحاككء و روى عن مجاهد: أنهم 
أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم. و قال ابن كيسان: هم أهل العقل و الرأى و الراجح: القول الأوّل. 

قوله: فَإنْ تَنازَعْتْ فى شَيْءٍ قَرُدُوه إِلَى اللو الرَسُولٍ المنازعة: المجاذبة؛ و التزع: الجذب, كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر و 
يجذبهاء و المراد: الاختلا.ف و المجادلة؛ و ظاهر قوله: فى شََيْءٍ يتناول أمور الدين و الدنياء و لكنه لما قال: قَرُدُوهُ إلَى اندو 
الوَسُولٍ تبين به أن الشىء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنياء و الردٌ إلى اللّه: هو الردّ إلى كتابه العزيزء و الردّ إلى 
الرسول: هو الردٌ إلى سنته المطهرة بعد موته. و أما فى حياته فالردٌ إليه: سؤاله» هذا معنى الرد إليهما؛ و قيل: معنى الردٌ: أن 
يقولوا: الله أعلم وهو قول ساقطء و تفسير بارد؛ و 2 الردّ فى هذه الآيةٌ إلا الرد المذكور فى قوله تعالى: وَ لَوْ رَدُوهُ ه إلَى 
الأشول و إلى أولى لمر نه لؤلمة الّْدِينَ يشتوق منهُ م )١١‏ قوله: ِنْ كعم مُوْمِئُونَ الله وَ اليم الْآخرٍ فيه دليل: على أن هذا 
الرد م: متحتم على المتنازعين» و إنه شأن من يؤمن باللّه و اليوم الآخرء و الاشارة بقوله: 

ذلك إلى الردّ المأمور به حِدٌ لكم وَ أَحْسَنٌ وين أئ#مرعاء سق الآول؛ آله ؤؤل إل كذاء أى :ضار البدةو المع ؛ أن ذلك 
الردٌ خير لكم و أحسن مرجعا ترجعون إليه. و يجوز أن يكون المعنى: أن الردٌ أحسن تأويلا من تأويلكم الذى صرتم إليه عند 
التنازع. 

وقد أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن ابن عباس فى قوله: أَطِيعُوا الله أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ ول الأَْر نكم قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قبس بن عدّىء إذ بعثه النبى صلَى الله عليه و سلّم فى سرية» و قصته معروفة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
جرير» و ابن أبى حاتم عن عطاء فى الآيهُ قال: طاعة الله و الرسول: 

اتباع الكتاب و السنة و أُوِى اَم قال: أولى الفقه و العلم. واخرع به بن طصورة و اراي امنيا وديع عتونار ابن 
عريوانن الكدودواين ابن حاتيعن أن هري ةزقال و ارلى الاق كيه الأمرانهرر فى لظ هم أمراء السرايا. و أخرج 
ابن اى قو وعيلدرى وهر االحكيم اللرعاى او ابو جريرة وابخ الجاديه وابق | بى حاتم؛ و الحاكم» و صححه عن جابر بن 


عيك اللهفى قولهة وَأُولِى الْأَثر مِنْكُمْ قال: أهل العلم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن جرير و ابن أبى حاتم 


عن مجاهد نحوه. داحرى ابن أن شهاء را روس ابي العالئنة تتعرين رقباء او احرج سعد برح يصوي رصي بن ملهو 
لضيو واب السو وان ابى طاتم عن مجاه في ثرله: إنْ تَنرَعتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى الله وَالوََسُولٍ قال: إلى كتاب الله 
و سنةٌ رسوله. ثم قرأ روه إلى اشرق وإ أرق الآخر يتمع لعلعة الذيق بمططولة يزع و أخريع ابن جرير» ووابن المنذر» 


عن ميمون بن مهران فى الآيهُ قال: الردٌ 


./7 النساء:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١.‏ ص: اذه 

إلى الله اللي سدور ودر ما داريا نض 1 وريدم و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ و السدى مثله. و أخرج 
ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: ذلك حَيرٌ وَ أَحْصَنٌُ وين يقول: 

ذلكك أحسن ثوابا و خير عاقبةُ. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ أَحْمَدِىٌ 
ويلا قال: و أحسن جزاء. و قد وردت أحاديث كثيرة فى طاعة الأمراءء ثابتة فى الصحيحين و غيرهماء مقيدة بأن يكون ذلكك فى 


البعووظوى أنه لأطلاعة فى بعصنية الله 
[سورة النساء (6): الآيات 2٠‏ الى لهم2] 


ألم تر إلى الَِّينَ يَعُمُونَ أَنّهْ آمنوا بسا أنْزِلَ ِلك و ما أَْزلَ بن فيك برِيدُونَ أن يتحاكمُوا إلى الطَاعُوتٍ و قد أَيرُوا أ 
يَكفرُوا به وَ يريد لطا أن يضدنَهُمْ ض لالاً بعيداً (20) و إذا قبل لَهُمْ بعالا إلى ما يرل الله وَ إِلَى الوَسرولٍ رَأَيْتٌ الْمَافِقِينَ 
يَصَدُونَ نك صَدُوداً (21) فكي إذا أصابئهُم معدي بما قث أَندِيه ثُمْ جاؤك يَحلِفُونَ بالل إِنْ َذنا إل إخسانا و تَؤفيقاً 
(60) أولتك الّذء ن يتخ لَه ما فى لوه تأغرض عله و َف وَل لغ فى أنفيةي تلا بلغا 607 و ما أزسلنا بئ وشو إل 
إبطاع بِإذْنٍ اللِّ ولو أنَّْ إِذْ لما أنْفْسهُْ جاؤك قَائ سْتَغْفَدوا الله وَ استغْفرَلَهُْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله انا تسيا (ع 

فقاو ويك لا لؤوة عتى لشكف رك ويا فقويي © لاتوارا التبيع فوب بها نفيك اسلف تدا 601 

قوله: أَلَمْ بر إِلَى الَّذِينَ يَرْعمونَ فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد 
سبدواي الاماةيما أنرل عل ربو اللدحو هو القران - و ما أنزل على من قبله من الأنبياء» فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه 
الدعوىء و يبطلها من أصلهاء و يوضح أنهم ليسوا على شىء من ذلكك أصلاء و هو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوتء و قد أمروا 
فيما أنزل على رسول اللّهء و على من قبله» أن يكفروا به و سيأتى بيان سبب نزول الآبة و به يتضح معناها. و قد تقدّم تفسير 
الطاغوت, و الاختلاف فى معناه. قوله: وَِيُرِيدٌ الشَّيِطانٌ معطوف على قوله: يُرِيدُونَ و الجملتان مسوقتان لبيان محل التعجبء كأنه 
نه | السلورقة قشل : يدوق كنذا يريد السيظاق 36 وقول خالا مدر لتقمل التاكوى بحلاف الروافك كققرلة: و الله 
َْبتَكُمْ مِنّ الْأَرْض تَباتاً 0٠١‏ أو مصدر لفعل محذوف دلّ عليه الفعل المذكورء و التقدير: و يريد الشيطان أن يضلهم فيضلون 
ضلالا. و الصدود: اسم للمصدرء و هو الصدّ عند الخليل؛ و عند الكوفيين: أنهما مصدران, أى: يعرضون عنكك إعراضا. قوله: 
فَكَئِفَ إذا أصابَئهعْ مُصدَيِبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بيان لعاقبة أمرهم و ما صار إليه حالهم؛ أى: كيف يكون حالهم إذا أُصابئهمْ 


2 


أى: وقت إصابتهم., فإنهم ا والمراد: بما قَدَّمَثْ 2 بويا مطياي لاسي ابي 


جاءوكك حال كونهم حالفين إِنْ أَرَدْنا إن | * ا وها 


.17/ نوح:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 081 

أى: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا الإساءة. و التوفيق بين الخصمين لا المخالفة لكك. و قال ابن كيسان: معناه: ما 
أردنا إلا عدلا و حقاء مثل قوله: وَ لين إنْ أَرَذنا إن الْمثنى 01١‏ فكذبهم الله بقوله: أُولئِك الَّذِينَ َعَم اللهُ ما فى قُلُوبهمْ من 
النفاق و العداوة للحق. قال الزجاج: 

معناه: قد علم الله أنهم منافقون فَأَعْرضُ عَنْهُمْ أى: عن عقابهم, و قيل: عن قبول اعتذارهم وَ عِظَّهُمْ أى: خوفهم من النفاق وَ قل 
لهم فى الهم أى: فى سق أنفسهم. و قيْل:امعتاة: 

قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم قَْلا ليغا أى: بالغا فى وعظهم إلى المقصود, مؤثرا فيهم؛ و ذلكك بأن توعدهم بسفكك 
دمائهم» و سبى نسائهم و سلب أموالهم. و ما أَْسَلنا مِنْ وَسُولٍ مِنْ زائدة للتوكيد إن إيطاع فيما أمر به و نهى عنه يان الل بعلمه: 
و قيل: بتوفيقه وَ لَوْ أنه إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسْهُمْ بترك طاعتكك و التحاكم إلى غيركك جاؤٌّك متوسلين إليكك؛ متنصلين عن جناياتهم 
و مخالفتهم فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ لذنوبهم؛ و تضرعوا إليكك حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم و إنما قال: 

وَ اش مَغْفَرَ لَهُمُ الّسُولٌ على طريقة الالتفات» لقصد التفخيم لشأن الرسول صِلَى الله عليه و سلم لَوَجَدُوا الله انا رخس اع كر 
التوبة عليهم و الرحمة لهم. قوله: قلا وَ رَبُكك قال ابن جرير: قلا رد على ما تقدم ذكره؛ تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم 
آمنوا بما أتزل إليكك و ما أنزل من قبلككء ثم استأنف القسم بقوله: وَ رَبك لا يؤْمِئُونَ و قيل: إنه قدّم «لاه على القسم اهتماما 
بالنفىءاو إظهارا لقوته» ثم كرز' بعد القسم تاكيذا؛ وقيل: للامرية (احييس لقنم 11 مركي الغو يو الاير فوريكك 
لا يؤمنون» كما فى قوله: فلا أَِمٌ بمواقع النجُوم "١‏ حتّى يُحَكمُوك أى: يجعلوكك حكما بينهم فى جميع أمورهم, لا يحكمون 
أحدا غيركك؛ و قيل: معناه: يتحاكمون إليك. و لا ملجئ لذلكك فيما شَجَِرَ بَتِنَهُمْ أى: اختلف بينهم و اختلط» و منه: الشجر 
لاختلاف أغصانه. و منه قول طرفة: 

وهم الحكام أرباب الهدىو سعاة النّاس فى الأمر الشّجر 

أى: المختلفء و منه: تشاجر الرماح؛ أى: اختلافها ثُمَ لا يَجدُوا فى أَنْقُيدَهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ قبل: هو معطوف على مقدّر ينساق 
إليه الكلام» أى: فتقضى بينهم ثم لا يجدوا. و الحرج: الضيق: و قيل: 

الشكك. و منه قيل للشجر الملتفٌ: حرجء و حرجة؛ و جمعها: حراج؛ و قيل: الحرج: الإ-ثم» أى: لا يجدون فى أنفسهم إثما 
بإنكارهم ما قضيت وَ يد لْمُوا كه ليما أى: ينقاذوا لأمركك و قضائكك انقيادا لا يخالفوته فى شىء. قال الزجاج: نش ليماً مصدر 
مؤكدء أى: و يسلمون لحكمكك تسليما لا يدخلون على أنفسهم شكا و لا شبهة فيه. و الظاهر: أن هذا شامل لكل فرد من كل 
حكمء كما يؤيد ذلكك قوله: وما أَرْمَِلْنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا لطاع بإذْنٍ اللِّ فلا يختص بالمقصودين بقوله: يُرِبِدُونَ أَنْ يتحاكمُوا إِلَى 
الطَّاعُوتِ و هذا فى حياته صلّى الله عليه و سلمء و أما بعد موته: فتحكيم الكتاب و السنة. و تحكيم الحاكم بما فيهما من الأثمة و 
القضاه إذا كان لا يحكم بالرأى المجرد مع وجود الدليل فى الكتاب و السنة» أو فى أحدهماء و كان يعقل ما يردٌ عليه من حجج 
الكتاب و السنةء بأن يكون عالما باللغة العربية» و ما يتعلق بها: من نحوء و تصريف» 


.٠١/ التوبة:‎ .)١( 


(؟). الواقعة: 7/0. 

فتح القديرء ج1١‏ ص: 009 

و معانى» و بيان» عارفا بما يحتاج إليه من علم الأصولء بصيرا بالسنة المطهرة. مميزا بين الصحيح و ما يلحق به؛ و الضعيف و ما 
يلحق به» منصفا غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحله من النحل. ورعا لا يحيف ولا يميل فى حكمه. فمن كان هكذا 
فهو قائم فى مقام النبوَةُ مترجم عنهاء حاكم بأحكامهاء و فى هذا الوعيد الشديد: ما تقشعر له الجلود» و ترجف له الأفئدة. فإنه 
أولا أقسم سبحانه بنفسه. مؤكدا لهذا القسم بحرف النفى بأنهم لا يؤمنون» فنفى عنهم الإيمان الذى هو رأس مال صالحى عباد 
الله حتى تحصل لهم غاية» هى: 

تحكيم رسول الله صَلَّى الله عليه و سلمء ثم لم يكتف سبحانه بذلكك حتى قال: كم لا يَجدُوا فى أَنْفَيِهع خرجاً ما قَضَّيِت فضع 
إلى التحكيم أمرا آخرء هو عدم وجود حرجء أىّ حرجء فى صدورهم, فلا يكون مجرد التحكيم و الإذعان كافيا حتى يكون من 
صميم القلب عن رضاء و اطمئنان» و انثلاج قلب» و طيب نفسء ثم لم يكتف بهذا كله بل ضمٌ إليه قوله: وَ يُسَلُمُوا أى: يذعنوا و 
ينقادوا ظاهرا و باطناء ثم لم يكتف بذلككء. بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: نش ِيماً فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا 
التحكيم, و لا يجد الحرج فى صدره بما قضى عليه» و يسلم لحكم الله و شرعه, تسليما لا يخالطه ردّ و لا تشوبه مخالفة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى بسندء قال السيوطى: صحيح عن ابن عباسء قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمينء فأنزل الله: أ لَمْ تر إِلَى الَِّينَ يَرْعُمُونَ الآية و أخرج ابن إسحاقء و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته» و معقب بن قشيرء و رافع بن زيد» كانوا يدّعون الإسلام 
فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم؛ فدعوهم إلى الكهان. 
حكام الجاهلية؛ فنزلت الآبة المذكورة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: يُرِيدُونَ أن 
تَحاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ قال: الطاغوت: رجل من اليهود كان يقال له كعب بن الأشرفء و كانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله و 
إلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعبء فنزلت الآيةُ. و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. و أخرج البخارى» و 
مسلم؛ و أهل السئنء؛ و غيرهم عن عبد اللّه بن الزبير: أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبى صلَى الله عليه و 
سلم إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى شراج من الحرّةٌ» و كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصارى سرح الماء يمن 
فأبى عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جاركء فغضب الأنصارى و قال: يا رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم أن كان ابن عمتكك؟ فتلون وجه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جاركك, و استوعى 0١١‏ رسول الله صلى الله عليه و سلّم للزبير حقه و كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم قبل ذلكك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له و للأنصارى, فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم 
استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم, فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلكك: قلا وَ رَبك لا يُؤْمنُونَ نَّى 


بُحَكمُ وكك فيما شجَرَ بَِنَهُمْ و أخرج ابن أبى حاتم» و ابن 


.)١(‏ استوعى له حقه: أى استوفاه كله. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 68٠‏ 

مردويه من طريق ابن لهيعة عن الأ-سود: أن سبب نزول الآية: أنه اختصم إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم رجلان فقضى 
بينهماء فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمرء فردهماء فقتل عمر الذى قال ردّناء و نزلت الآية» فأهدر النبى صلَى الله عليه و سلّم دم 


المقتول. و أخرجه الترمذى فى ثوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه؛ وبين أن الذى قتله عمر كان مناققاء و هما مرسلان» و 
القصهٌ غريبة» و ابن لهيعةٌ فيه ضعف. 


[سورة النساء (6): الآيات 6ع الى ]//١‏ 


وَل آنا كتا عل أن اشُْوا نف كحم أو اخرجوا من ديا ركم ما تعلو إلا ليل ِنَم و لو انهم معَلُوا ما بُوعَطُون به لكات برا لَهُ 
أَمَدٌ تيتا (2) و إذأ مناه من لَدنَا أخراً عظيماً 10) العام ا مَنْ يلع الله وَ الَُولَ كوك مع 
الَِّنَ أعم الله له مِنّالِينَ و الَديِيَ ولد ولك اشاس 2 كنق ارفك وقيها لعا ذلك التضل وك اللون3 كقى 
بالل عليماً 0/0 

لَو: حرف امتناع» و أن: مصدرية أو تفسيرية» لأن كتّئنا فى معنى: أمرنا. و المعنى: 

سويد راحب السري اتروع ون االامبار كي رادا عكر وج البهود ذا ونه ١‏ اليل بوي ار لوكي تلاك 
على المسلمين ما فعله إِلَا القليل منهم» و الضمير فى قوله: فَعلُوهٌ راجع إلى المكرب لني دعيو "كوا زر يي فليو افتررج 
المدلول عليهما بالفعلين» و توحيد الضمير فى مثل هذا قد قدّمنا وجهه. قوله: َيل قرأه الجمهور: بالرفع على البدل. و قرأ عبد 
الله بن عامر» و عيسى بن عمر: 

إلا قليلا: بالنصب على الاستثناء» و كذا هو فى مصاحف أهل الشام, و الرفع أجود عند النحاة. قوله: 

وَ لَوْ أَنّهُمْ فعَلُوا ما يُوعَظُونٌ به من اتباع الشرع و الانقياد لرسول الله صلّى الله عليه و سلم لكانّ ذلك حرا لَّهُمْ فى الدنيا و الآخرف 
وَ أَمَدَ تيا لأقدامهم على الحق فلا يضطربون فى أمر دينهم وَ إذاً أى: 

وقت فعلهم لما يوعظون به لَآتتنهَم من لذن َرأ عظِيماوَلَهَدَيْناهُْ راطا مُشتقيماً لا عوج فيه ليصلوا إلى الخير الذى يناله من 
امكل ها أمريعةو انقاة لمن بدعوه إلى الحق. قوله: وَ َنْ يلع الل وَ الرّمُولَ كلام مستأنف» لبيان فضل طاعة الله و الرسول؛ و 
الإشارةٌ بقوله: واكك إل لطعي » كما تفيده من مع الَِّينَ أَنْعمَ الله لتم بدخول الجنة» و الوصول إلى ما أعدّ الله لهم. 3 
الصدّيق: المبالغ فى الصدقء كما تفيده الصيغة؛ و قيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء. و الشهداء: من ثبتت لهم الشهادة؛ و الصالحين: 
أهل الأعمال الصالحة. و الرفيق: مأخوذ من الرفق» و هو لين الجانبء و المراد به المصاحبء لارتفاقكك بصحبته؛ و منه: الرفقة 
احير يسدر سيت احور ار لعزي ارا حسمن 

وقد أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ لَوْ أن كتَبنا عَلَيِهمْ أَنِ افوا أَنْقُدَ كم هم يهود. 
كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء عن سفيان: أنها نزلت فى ثابت بن قيس 
بن شماس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. و قد روى من طرق: أن جماعة من الصحابة قالوا لما نزلت 
الآيهُ: لو فعل ربنا لفعلنا. أخرجه ابن 

فتح القدير. ج١»‏ ص: 02١‏ 

المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن. و أخرجه ابن أبى حاتم عن عامر بن عبد الله , بن الزبير. و أخرجه أيضا عن شريح بن عبيد. و 
أخرج الطبرانى» و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» و الضياء المقدسى فى صفة الجنة» و حسنه؛ عن عائشة قالت: جاء رجل إلى 
النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللا إنكك لأحب إلى من نفسىء و إنكك لأحب إلى من ولدىء و إنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتى فأنظر إليكث, و إذا ذكرت موتى و موتكك عرفت أنكك إذا دخلت الجن رفعت مع النبيين» و إنى إذا 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراككء فلم يرد عليه النبى صلَى الله عليه و سلّم حتى نزل جبريل بهذه الآية وَ مَنْ بُطِع الله وَ الوَسُولَ 


وليك مَحعَ الَّذِينَ نعم الله عَلَيهِمْ الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. 
[سورة النساء (6): الآيات ١/ا‏ الى 2/ا] 


با أبهَا الذي آموا دوا ركع كَائْفدوا نات أو انوا جميعا 00١‏ و إن نكم لَمَن لطت كن أصابكم مدب قال قَذ نعم 
ال علي إِذْ لم كن مَعَهم هيدا 000١‏ و لين أصابَكم قَضْلَ من لله فون كن لَم تكن ييَكم و بين مَودةٌ با يتى كُنْتُ مه 
فور فَؤزاً عَظِيماً (087) فَليْقَاتِل فى سَبِيل لل الِّينَ يَشْرُونَ الْحَياةً الدَّنْيا بالْآخِرَةُ وَ مَنْ بُقَاتِلٌ فى سَبيل الل َبَفَْلُ أو يَغْلِثِ قَسَوْفَ 
تيه جا عَظِيما 00 و ما كع ل ون فى سيل الل وَالْمسضعَفِين من لجال و اللساءِ و لدان لين يَفوُونَ ونا جنا 
من هذه لم الام أله وأكفكل نايل لتك فا 3 اخكل لدامة لذتكة تصيرا (ذب) 

الَّذِينَ آمنُوا يُقاتِلُونَ فى صبيل الله وَ الَّذِينَ كَمَرُوا بُقاتلُونَ فى صَبيل الطَاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلياء الشَِّطانٍ إِنَّ كَدِدَ الشَّيِطانٍ كان ضَّ عيفا 
)0/2 

قوله: يا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا هذا خطاب لخلص المؤمنين» و أمر لهم بجهاد الكفارء و الخروج فى سبيل الله و الحذر و الحذر لغتان» 
كالمثل و المثل. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر» و الحذر مسموع أيضا. 

يقال: خذ حذركء أى: احذر؛ و قيل: معنى الآية: الأمر لهم بأخذ السلاح حذراء لأن به الحذر. قوله: 

قَانْفِرُوا نفر» ينفرء بكسر الفاءء نفيراء و نفرت الدابة» تنفرء بضم الفاء» نفورا. و المعنى: انهضوا لقتال العدوٌ. أو النفير: اسم للقوم 
الذين ينفرونء و أصله: من النفار و النفور» و هو الفزعء و منه قوله تعالى: 

وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِم تُقُوراً 01١‏ أى: نافرين. قوله: ثباتِ جمع ثبة: أى جماعة» و المعنى: انفروا جماعات متفرقات. قوله: أو انْفرُوا 
جمِيعاً أى: مجتمعين جيشا واحدا. و معنى الآية: الأمر لهم بأن ينفروا على أحد الوصفين» ليكون ذلكك أشدّ على عدوّهم, و 
ليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده. أو نحو ذلكك؛ و قيل: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى: انْفِرُوا 
خفافا وَ يْقانًا و بقوله: إِنَا روا يكدَبَكُمْ و الصّحيح: أن الآبتين جميعا محكمتان: إحداهما: فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى نفور 
الجميع؛ و الأخرى: عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض. قوله: وَ إنَّ نكم لَمَنْ لَتِطَنَ التبطئة و الإبطاء: التأخر و المراد: 
المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج و يقعدون غيرهم. و المعنى: أن من دخلائكم و جنسكم. و من أظهر إيمانه لكم نفاقاء من 
ببطئ المؤمنين و يثبطهم. و اللام فى قوله: لَمَنْ 
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لام توكيد. و فى قوله: طن لام جواب القسمء و ٠‏ عروتي مومع عرييه مانا الجملة. 

و قرأ مجاهدء و النخعىء و الكلبى لَيطنَ بالتخفيف فَإنْ أصابتكمْ محَيبةُ من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال. قال هذا المنافق: قد 
أنمم الدع ]ة ل أكن معوو سس يسييتق ذا أضابيه 2 ليق أضابكة قل يوق الل غنيب ار قم لبثولة هذا النتائق اقول خادم 
حاسد: با لَكنِى كُنْتٌ مه فَأقُورَ فزأ عَظِيماً. قوله: كأ لَْ دكن ييدكخ وَ بَتنَهُ مَوَدةٌ جملة معترضة بين الفعل الذى هو ليقولن و 
بين مفعوله؛ و هو: يا لَتَنِى و قيل: إن فى الكلا.م تقديما و تأخيرا- و قيل: المعنى: ليقولن كأن لم تكن بينكم و ببنه مودّة» أى: 
كأن لم يعاقدكم على الجهاد؛ و قيل: هو فى موضع نصب على الحال. و قرأ الحسن: 

َيقُوانَ بضم اللام على معنى من. و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم: كَأَنْ لَمْ تَكَنْ بالتا على لفظ المودة. قوله: قَأقُورٌ بالنصب» 


على جواب التمنى. و قرأ الحسن: فَأقُورٌ بالرفع. 

قوله: قَلتِقَاتَلُ فى سَبِيلٍ الله هذا أمر للمؤمنين؛ و قدّم الظرف على الفاعل للاهتمام بهء و الَِّينَ يَْرُونَ معناه: يبيعون» و هم 
المؤمنونء و الفاء فى قوله: فَلّْقاتتل جواب الشرط مقدّرء أى: إن لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقا الموصوفون بأن منهم لمن 
ليبطئن» فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم. البائعون للحياةً الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين فى سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرا 
عظيما لا يقادر قدره و ذلكك أنه: 

إذا قتل فاز بالشهادةٌ التى هى أعلى درجات الأجورء و إن غلب و ظفر كان له أجر من قاتل فى سبيل الله مع ما قد ناله من العلوٌ 
فى الدنيا و الغنيمة» و ظاهر هذا: يقتضى التسويةُ بين من قتل شهيدا أو انقلب غانماء و ربما يقال: إن التسويهٌ بينهما إنما هى فى 
إيتاء الأجر العظيم, و لا يلزم أن يكون أجرهما مستوياء فإن كون الشىء عظيما هو من الأمور النسبية التى يكون بعضها عظيما 
بالنسبة إلى ما هو دونه» و حقيرا بالنسبة إلى ما هو فوقه. قوله: وَ ما لَكَمْ لا تُقاتنُونَ نى سَيبل الل خطاب للمؤمنين المأمورين 
بالقتال على طريق الالتفات. 

قوله: وَ الْمُسْتَصْعَفِينَ مجرور عطفا على الاسم الشريفء أى: ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و سبيل المستضعفين حتى تخلصوهم 
من الأسرء و تريحوهم مما هم فيه من الجهد. و يجوز أن يكون منصوبا على الاختصاصء أى: و أخص المستضعفين فإنهم من 
أعظم ما يصدق عليه سبيل الأنهء و اختار الأموّل الزجاج و الأزهرى. قال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنى: و فى 
المستضعفين» فيكون عطفا على السبيل» و المراد بالمستضعفين هنا: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار, و هم الذين 
كان يدعو لهم النبى صَلَى الله عليه و سلّم فيقول: 

الهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش , امرو و للع ين المزيطى كيني لمتحم ارا مدان 
يقال: إن لفظ الآيه أوسعء و الاعتبار بعموم اللفظ لو لا تقييده بقوله: الَِّينَ يَقُولُونَ رَبّنا حرجنا مِنْ هذَه الْقَوِيَُ لالم أَهْلّها فإنه 
ودر باختطاس تكله بالتسشيعفين لكات قن تمك لأندقه الجن المفسروة: علق أن الدرادابالقربة الظالم أ هلهاة نكة. و 
قوله: مِنّ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْلْدانٍ بيان للمستضعفين قوله: الَِّينَ آمنُوا ُقاتِلُونَ فى سَبِيل اللِّ هذا ترغيب للمؤمنين» و تنشيط لهم 
بأن قتالهم لهذا المقصد لا لغيره وَ الّذِينَ كمَرُوا يَُاتلُونَ فى سَبِيلٍ الطاعُوتٍ أى: سبيل الشيطان» أو الكهان, 
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أو الأصنام؛ و تفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى» لقوله: فَقاتُوا أوْلِياءَ التَِّطانٍ إنَّ كتِدَ الشَِّطانٍ كان ضَعِيفاً أى: مكره و مكر من 
اتبعه من الكفار. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَانْفِوُوا ثباتِ قال: 

عصباء يعلى سرايا متفرقين أو الْْرُوا جميعاً نعنى: كلكم. و أخرج أبو داود فى ناسخه» و ابن المنذرء و ابن أبى.حاثم» و البيهقى 
فى ستنه عنهء قال فى سورة التساء: دوا ذْرَكمْ فَائْفِوُوا بات أو انْفرُوا جَمِيعاً ننسختها وَ ما كان الْمؤْمِنُونَ لينْفِرُوا كَاقّة .»٠١‏ و 
أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: ثَباتِ أى: فرقا قليلا. و أخرج عن قتادة فى قوله: أو انْفْرُوا تجمِيعاً أى: إذا 
نفر نبئّ الله صلى الله عليه و سلّم فليس لأحد أن يتخلف عنه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى نحوه. وأخرج عد 
ابن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنَّ كع لَمَنْ لَِطَئَنَ إلى قوله: قَسَوْفٌ نُؤْتِيه أَخراً 
تَظِيماً ما بين ذلكك فى المنافقين. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مقاتل ابن حيان فى الآية قال: هو فيما بلغنا عبد الله 
بن أبيٌ ابن سلول رأس المنافقين. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير: فيال يعنى: يقاتل المشركين فى سيل الله فى 
طاعةٌ الله وَ َنْ يُقَاتِلُ فى سَبيل الل فل يعنى: يقتله العدوّ أَوْ يَغْلثْ يعنى يغلب العدق من التق رك فسؤف تزه أخرا عطنماً 


يعنى: جزاء وافرا فى الجنة: فجعل القاتل و المقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : فى سَبيل اللَِّ و الْمُستَضْعَفِينَ قال: و فى المستضعفين. 
و أخرج ابن جرير عن الزهرى قال: و سبيل المستضعفين و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه من طريق العوفى قال: 
المستضعفون: أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها. و أخرج البخارى عنه قال: 
«أناو أمى من المستضعفين». و أخرج ابن جرير عنه قال: القرية الظالم أهلها: مكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة مثله. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه و احملوا عليه إِنَّ كيِدَ 
السّئِطانٍ كانّ ضَعِيفاً. قال مجاهد: كان الشيطان يتراءى لى فى الصلاة فكنت أذكر قول ابن عباس» فأحمل عليه» فيذهب عنى. 
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ألم إِلَى الَِّينَ قبل لَهُْ كُفُوا أرديكم و أة يوا الصّلاءَ و آنُوا الرّكاة فلم كيت عَليهمْ الال إذا قربي ِنْهُمْ يَحْمَوْنَ النَاسَ 
كحَشَية الل أؤ أتَدٌ حَشْهةٌ وَقالُو ّنا لم كتهت عَلينَا الال لول أحَوْتنا إلى أل قريب قُلْ متاع الدّئيا فيل و الْآِرَةُ َي ِمٍ 
نّقى و لا ُطَمُونَ فتلا 0010 أينما تكوئوا بوذ ركم الْمَؤتُ و لَوْ كتمع فى بروج مُدَيدةِوَ إن نصَِبهُْ حمر يَُولُوا هذه مِنْ عند 
اللو إن تُصبهع سَبئةبَُوُوا هذه من عِنْدِكَ قُلْ كل من عند اللَّهَما لهؤّلاءِ لوم لا يكادون يَفْمَهُونَ ديا (+/0) ما أصابكك مِنْ 
تدم ف الو ما أصابكك من سي ف تفيركك و أَْسَلْناكك لاس رَمُولاً و كفى بالل هيدا (04) من ملع الؤشول ققد أطا 
اللّهَ وَ من تَوَلَى ما أَْسلْناك عَلتهِمْ حفيظا 80 3 يقُولُونَ طائرة فَبإذا بَوَزُوا مِنْ يدك بَيِتَ طائفة ينهم غير اذى تَقولَ و الله 
َكب ما بون عض عَنْهُْ و َكل عَلَى الل و كفى بالل كيلا (81) 
قوله: ألَمْ مر إِلَى الْذِينَ قِيلَ لَه كُمُوا زديك الآيف قيل: هم جماعة من الصحابة أمروا بتركك القتال فى مكة بعد أن تسرعوا 
إليه. فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شكك فى الدينء بل خوفا من الموتء و فرقا من هول القتل؛ و قيل: إنها 
نزلت فى اليهود؛ و قيل: فى المنافقين» أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه؛ و هذا أشبه بالسياق لقوله: وَ قالوا رَبّنا لم 
كتبت ليا لقال لَولا أَحَْئنا إلى أجل قرِيبٍ و قوله: و إِنْ تُصِِهُْ سمه الآيفه و يبعد صدور مثل هذا من الصحابة. قوله: 
كشي الل صفة مصدر محذوفء أى: خشية كخشية الله أو حال, أى: تخشونهم مشبهين أهل خشية الله و المصدر مضاف 
إلى المفعول» أى: كخشيتهم الله و قوله: أ أَطَدَّ حَطْيَةٌ معطوف على كنقشية اللهه فى محل جر أو معطوف على الجار و 
المجرور جميعاء فيكون: فى محل الحالء كالمعطوف عليه و أو: للتنويع» على معنى: أن خشية بعضهم كخشية الله و خشية 
بعضهم أشد منها. قوله: وَ قالوا عطف على ما يدل عليه قوله: إذا قَرِيقٌ مِنّْهُعْ أى: فلما كتب عليهم القتال فاجأ فريق منهم خشية 
الناس و قالُوا رَينَا م كتبِت عَلينا الّقتالَ َو لا أَحَوْتَنا أى: هلا أخرتناء يريدون المهلهُ إلى وقت آخر قريب من الوقت الذى فرض 
عليهم فيه القتال» فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال: قل متا الدَّنْيا فيل 
نريع الفداء لا يدوم لصاحيه: واثواب الآخرة حبر لكم من المتاع القليل لمن القى مكي وارغب فى النواب الدائم و لا تلود 
تيلا أى: شيئا حقيرا يسيراء و قد تقدّم ته تفسير الفتيل قريباء و إذا كنتم توفرون أجو ركم و لا تنقصون شيئا منهاء فكيف ترغبون عن 
ذلك و تشغلون بمتاع الدنيا مع قلته و انقطاعه؟ 


و قوله: أَينَما تَكوتُوا يَدْرِككمُ الْمَْتُ كلام مبتدأء و فيه حت لمن قعد عن القتال خشية الموت. و بيان لفساد ما خالطه من الجبن» 
و خامره من الخشية» فإن الموت إذا كان كائنا لا محالة» و البروج: جمع برج: 

و هو البناء المرتفع» و المشيدة: المرفعة» من شاد القصر: إذا رفعه و طلاه بالشيد و هو الجصّ. و جواب لو لا: 

محذوف لدلالهُ ما قبله عليه: 

فمن لم يمت بالشيف مات بغيره )١١‏ 5 

وقد اختلف فى هذه البروج ما هى؟ فقيل: الحصون التى فى الأرض. و قيل: هى القصور. قال الزجاج و القتبى: و معنى مشيدة: 
مظولةة و قيل :تاه مظلية بالقية.و هوا الحض 4 و قبل المراد بالبروج: بروج فى سماء الدانيا نية حكاه مكق عن مالكفه بوقال: 
ألا ترى إلى قوله: وَ السَّماءِ ذاتِ الْبرُوجٍ "١‏ 
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جَعَلَ فى السّماء بُرُوجاً ١١‏ وَ لَقَدْ جَعَلنا فى السَّماءِ بُرُوجاً «؟0 و قيل: إن المراد بالبروج المشيد هنا: قصور من حديد. و قرأ طلحة 
بواشاماةة قار كك الموك ترق لق انقدد ير الام كما كو اراد: 

و قال رائدهم أرسوا نزاولها قوله: وَ إِنْ ند بِهُمْ حَسَرِمَةُ هذا و ما بعده مختص بالمنافقين» أى: إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله 
الوم وا عمدو يان و شك برها الى انول لكي لقره تنوه رة الله ال لكع عليهم بقولة: ذل كل بور صو الله 
لحن كبام مود ام سك إلى الحيل ار عدم انهم نقال: قما لِهؤلاءِ اَم لا يكادُونَ تففوون عندينا أق: ما بالهم هكذا. قوله: 
دا أصايك وان :: قوق الله عدا الخطاج بالكل من حرصت لايق الثاني أو رسو اللنماق اللناطله ويك ريف لاسا 
أى: ما أصابكك من خصب و رخاء و صحة و سلامة فمن الله» بفضله و رحمته» و ما أصابكك من جهد و بلا و شدَهُ فمن 
نفسككء بذنب أتيته فعوقبت عليه؛ و قيل: 

إن هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثاء أى: فيقولون ما أصابكك من حسنة فمن الله و قيل: إن ألف الاستفهام مضمرة» أى: أ 
فمن نفسكك؟ و مثله قوله تعالى: وَ بلك نَغممةٌ تَمْنّها عَلََ «* و المعنى: أو تلكك نعمة؟ و مثله قوله: قَلَمَا وَأ الْقَمرَ بازغاً قالَ هذا 
رَبّى 299 أى: أ هذا ربى» و منه قول أبى خراش الهذلى: 

رمونى و قالوا يا خويلد لم ترعفقلت و أنكرت الوجوه هم هم 

أى: هم فارع جاذف طهر ولك ورد فى انها ارد وا رس امد الاو ره تعالى: 

َم أصابَكم من معدب قّبما كسَبث أَِدِيكم و يَعقُوا عَنْ كثير ١‏ و قوله: أو لما أصابتكم ميد َذ أصَُمْ ليها َم أنّى هذا 
قل هو مِنْ ند لمكم ١‏ «©. وقد يظن أن قوله: و مانكه 11 عنقا وق لتك ماف لقره كن كر بعتن اللع لقولفوة 
ما أَصابَكم يَوْءَ الَْقّى الْحمْعانٍ فَبإذْنِ اللِّ 80 و قوله: و َتلُوكم بار وَ اكير فثَْةٌ و قوله: وَ إذا أراد الله بقَوْم سؤءاً قلا مرَدَ لَه وَ ما 
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ ١‏ و ليس الأمر كذلك. فالجمع ممكن كما هو مقرّر فى مواطنه :وله و أوكلناك لئاس بوسرلا فيه ايان 
ميم تونبالة ميبلى الله عليه وابسلم إلى البجميع اجا جين و افرور فى اتج روفوم وَ ما أَرْسَلْنَاكٌ إن 
0 ا »يا يها لام إلى سول الو م ل . قوله: 3-4 


م 1 ا 


ارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره. و لا يبلغ مداهء و وجهه: أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به و لا ينهى إلا عما نهى اللّه عنه. وَ 
مَنْ تَوَلى أى: 
أعرض ما أَرْس ناك عَلَتِهِمْ حفِيظاً أى: حافظا لأعمالهم, إنما عليكك البلاغ و قد نسخ هذا بآية السيف و يَقُولُونَ طاعَةٌ بالرفع» 


على أنها خبر مبتدأ محذوف. أى: أمرنا طاعة» أو شأننا طاعة. و قرأ الحسنء و الجحدرىء و نصر بن عاصم بالنصب على 


.ء١ الفرقان:‎ .)١( 

.١8 الحجر:‎ .)5( 

(*). الشعراء: 737. 

(©). الأنعام: /الا. 

(0). الشورى: 0". 

(9). آل عمران: .١180‏ 

(0». آل عمران: 188. 

.١١ الرعد:‎ .)8( 

(9). سبأ: 38. 

(90). الأعراف: 188. 
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بَيْتَ طَائِقَة مِنْهُمْ ١١‏ أى: زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذى تقول لهم أنت و تأمرهم به» أو: غير الذى تقول لكك هى من 
الطاعة لكك؛ و قيل: معناه: غيروا و بِدَّلوا و حرّفوا قولكك فيما عهدت إليهم, و التبييت: 

التبديل» و منه قول الشاعر: 

أتونى فلم أرض ما بيتواو كانوا أتونى بأمر نكر 

يقال: بيت الرجل الأنمر: إذا دبره ليلك و منه قوله تعالى: إِذْ يَينُونَ ما لا يؤْضى مِنّ الْقَولِ وَ الله يِكدّبٌ ما يييُْونَ أى: يثبته فى 
صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. و قال الزجاج: المعنى: ينزله عليكك فى الكتاب» قوله: فََعْرض عَنْهُمْ أى: دعو و انيل عن 
يمكن الانتقام منهم؛ و قيل: معناه: لا تخبر بأسمائهم؛ و قيل: معناه: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه» و الثقَهُ به فى النصر على 
عدوه. قيل: و هذا منسوخ بآيةُ السيف. 

وقد أخرج النسائى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: 

أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبى صلَى الله عليه و سلم, فقالوا: يا نبى اللّه! كنا فى عزةٌ و نحن مشركون فلما آمنا 
صرنا أذلة؟ فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوّله اللّه إلى المدينة أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله: ألم ثَرَ إِلَى الَذِينَ 
قل لوو كوا لماكل الكستتي ارح عيبلا عضي رار جريرة وان النعد رمدو كادف ديرلا سوس وخر ع علد ون 


طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: 

قَلَمَا كتتِ عَلَتهمُ الْقَتَالٌ إذا قَرِيقٌ الآبة» قال: نهى اللّه هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
السدّى فى قوله: إلى أجلي قريب قال: هو الموت. و أخرجا نحوه عن ابن جريج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
المنذر عن قتادة: فى بُرُوج مُشيَدَهْ قال: فى قصور محصنة. و أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن 
جرووذوالن ات هتكن نالعال فالوس عرو فى اللسماى أخري صيد و حسديفه و اوج اندلاو عن سك انانسري ةن اخخري 
عبد الرزاق: و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: و إِنْ نْصَمَهُع حَسدمَةٌ يقول: نعمة و إِنْ نجهم مريكةٌ قال: مصيبة قُلْ كل مِنْ عند الله 
قال: النعم و المصائب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَإِنْ نص مِهُعْ عَسرنَةُ قال: هذه فى التد راء و الضرّاءء و فى قوله: ما أصابكك مِنْ حَسَدَة قال: هذه فى الحسنات و السيئات. وخر 
ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كل كل مق عله الله فرك السيلةى الحكل ون عن اللده آنا 
الصستة: فاته بها عليك» و آما السيلة: فاعااكك يهاء وش قولهه 2 ما أصابك ون شككة قالة ما أضايه يون أحذة أطخ وسهه و 
كسرت رباعيته. 

و أخيج اق أى انع من طريق التوشق عن فى لولةة وها أصابك ون .2 كة فق لذيك فالوستايى ابد يقول :ها كانت من 
نكب فبذنبككء و أنا قدّرت ذلك. و أخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: و ما أصابك من سيئهُ فمن 
نفسكك و أنا كتبتها عليكك قال مجاهد: و كذلك قراءة أبيَ و ابن 
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مسعود. و أخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله: وَيَقُولُونَ طاعَةُ قال: هم أناس كانوا يقولون عند رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

آمما بالله و رسوله؛ ليأمنوا على دمائهم و أموالهم فَإِذا بَرَزُوا من عند رسول اللّهِ يت تَ طائِقَةٌ مِنْهُعْ يقول: خالفوا إلى غير ما قالوا 
عنده فعابهم اللّه. و أخرج ابن جرير عنه قال: غتر أولئكك ما قاله النبى صلى الله عليه و سلم. 
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لا يَتَحَبَرونَ القْآنَ وَ َو كات مِنْ عند عَِرِ اله َوَيَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً (87) و إذا جاءَهَمْ أمْرٌ مِنَ لمن أو الْحَوْفٍ 0 
لوؤار إلى الوقووى إق ارك الأترينيع لفيعة الدرة يشعطوئة مه و لو لا مضل الله عليكغ و رخكئة خمثه لايكم الِطان إل 
َيل (0م) 

اليدرةق قولة ١‏ كلد كدو لقكا و الاب لظت غلن نفلاو أن | مفرقيوة فرع القر اق فاق سروه اله كدت 
الشىء. تفكرت فى عاقبته و تأملته» ثم استعمل فى كل تأملء و التدبير: أن يدبر الإنسان أمره» كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته» 
و ولكهتةه الابتبو قو لان اكه ودر الُْوآنَ أ عَلى قُلُوب أَقْفانّها لاعن بوصفوي الكدن للثر اق العرف مجاديو 
المعنى: أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف» صحيح المعانى» قوى المبانى» بالغا فى البلاغة إلى أعلى درجاتها 
وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ عَثر اللَِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً أى: تفاوتا و تناقضاء و لا يدخل فى هذا اختلاف مقادير الآآيات و السور لأن 
المراد: اختلاف التناقضء و التفاوت» و عدم المطابقة للواقع» و هذا شأن كلام البشرء لا سيما إذا طال و تعرّض قائله للإخبار 


بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إِلَا القليل النادر. 

قوله: أذاع الشىء و أذاع به: إذا أفشاه و أظهره؛ و هؤلاء هم جماعة من ضعفةٌ المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين 
فيه أمن- لجر الميطلويل وك علزه ارك صرت تم هزية. السلين وليي- الوط وهر يكوه أنه لا شىء عليهم 
فى ذلكك. قوله: وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُْولٍ وَ إلى أولى لومم وهم أهل العلم و العقول الراجحة الذين يرجعون إليهم فى 
أمورهمء أو هم الولاة عليهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يش مَنِطُونَهُ م: مِنْهُمْ أى: يستخرجونه بتدبيرهم و صحة عقولهم. و المعنى: أنهم لو تركوا 
ا يي ل 
يعلمون ما ينبغى أن يفشى و ما ينبغى أن يكتم. و الاستنباط: مأخوذ من استنبطت الماء: إذا استخرجته. و النبط: الماء المستنبط 
وَل ما يخرج من ماء البثر عند حفرها؛ و قيل: إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذ يعونها 
فتحصل بذلك المفسدةٌ تقول لو لك تقل الله ليكو وزع خمئه لَاتَعتُمْ الشَِّطانَ إلا قَليًا أى: لو لا ما تفضل الله به عليكم من 
إرسال رسوله و إنزال كتابه؛ لا تبعتم الشيطان فبقيتم على كف ركم إلا قليلا منكم, أو: إلا اتباعا قليلا منكم؛ و قيل: المعنى: أذاعوا 
به إلا قليلا- منهم» فإنه لم يذع و لم يفشء قاله الكسائىء و الأخفش. و الفراء» و أبو عبيدة» و أبو حاتم؛ و ابن جرير و قيل: 
المعنى: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهمء قاله الزجاج. 


.756 محمد:‎ .)١( 
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و قد أخرج عبد بن حميدء وابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادة: وَ لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَيِر الل َوَجَدُوا فيه اتلاقاً‎ 
كثيراً يقول: إن قول الله لا يختلف, و هو حق ليس فيه باطلء و إن قول الناس يختلف. و أخرج عبد بن حميدء؛ و مسلم, وابن‎ 
أبى حاتم من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال:‎ 
لما اعتزل النبى صلى الله عليه و سلّم نساءه دخلت المسجد, فوجدت الناس ينكتون بالحصى و يقولون: طلق رسول الله صلى الله‎ 
عليه ويم تباءة لفق على رات المسيهك ققد يه رأعلى صوق ) لم يطلق اهاور لك هذه الآآبة: و إذا جاءَهُمْ أَمرٌ ِنّ ان‎ 
أو الكو أذاقوا يه وَ لَورَدُوة إلى الؤشول و إلى أوتى الخ متهم لعلمة الذيق ند خيطوكة متهم فكنت أنا انتدطت ذلك الأمرء: و‎ 
أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية» قال: هذا فى الإخبار؛ إذا غزت سريهُ من المسلمين أخبر الناس عنهاء‎ 
فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا و كذاء و أصاب العدو من المسلمين كذا و كذا. فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبى‎ 
صلى الله عليه و سلم هو يخبرهم به. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاكت: وَ إذا جاءَهُمْ قال: هم أهل النفاق. و أخرج ابن جرير‎ 
ع الي بعاد مله و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و لَوْ لا مَْلُ اللَِّعكم وَ وَحْمَتُ‎ 
انعم ايان قال: فانقطع الكلا-م. و قوله: إن لا فهو فى أُوّل الآبة يخبر عن المنافقين. قال: و إذا جاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ ان َو‎ 
الْحوْفٍ أذاعُوا به و إلا قَليًا يعنى بالقليل المؤمنين‎ 
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قال فى سيل الله لا كلت إل سك و وض الْمؤْنِينَ عَم ى الله أن يكت بات الذي كندواة الله أهَد بأسا و أهد تتكية 
(05) من يَشْفَعْ شَهِاعَةٌ حصئة يكن ' ُ يب نه و من بقع َفاعة َي يكن لَهُ كفل منها و كان الل على كل شَئْءٍ مقي (هه) 
وإتاعيكم + حي فوا بأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُوها إِنَّ الله كانّ على كل شَّىْءِ ححيباً (68 الله لا إل إلا هُوَ لَيَجْمَعنَكُمْ إلى يوم الْقيامَ 


لارَيْبَ فبه وَ مَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حديتاً (80) 

الفاء فى قوله: قَقَاتَلُ قيل: هى متعلقة بقوله: وَ مَنْ يُقاتِلُ فى سَبِيلٍ الله إلخ» أى: من أجل هذا فقاتل؛ و قيل: متعلقة بقوله: وَ ما 
كم لا تُقانُونَ فى سَببلٍ الل فقاتل؛ و قيل: هى جواب شرط محذوف يدل عليه السياق» تقديره: إذا كان الأمر ما ذكر من عدم 
طاعة المنافقين فقاتلء أو إذا أفردوك و تركوكك فقاتل. قال الزجاج: أمر الله رسوله صلى اللّه عليه و سلّم بالجهاد و إن قاتل 
وحده. لأنه قد ضمن له النصر. قال ابن عطيةٌ 

هذا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجىء فى خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة» فالمعنى و الله أعلم: أنه خطاب له فى اللفظ» و فى 
المعنى له و لأمته» أى: أنت يا محمد و كل واحد من أمتكك يقال له: قَعَاتِلُ فى سَبيل اللِّ لا تُكُلْفٌ إِنَا سك أى: لا تكلف غير 
نفسكك ولا تلزم فعل غيركء و هو استئناف مقرّر لما قبله» لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحده 
و قرئ: لا تُكلْتُ بالجزم على النهى» و قرئ: بالنون. قوله: وَ خرّض لْمَؤْمِنِينَ أى: حضهم على القتال و الجهاد» يقال: حوّضت 
فلانا على كذا: إذا أمرته به و حارض فلان على الأمرء و أكتٌ عليه» و واظب عليه» بمعنى واحد. قوله: 
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عدى الله أن فكت اس لسرن كمّرُوا فيه إطماع للمؤمنين بكفّ بأس الذين كفروا عنهم» و الإطماع من الله عزّ و جل واجب. 
فهو وعد منه سبحانه؛ و وعده كائن لا محالة وَ الله أَظَدٌ بَأساً أى: أشدٌ صولة» و أعظم سلطانا وَ أَمَدتَْكينًا أى: عقو يقال: 
نكلت بالرجل تنكيلا: من النكال؛ و هو العذاب. 

و المنكل: الشتىه الذى ينكل بالانسان عن يَشْمَعْ سَفاعَة حم يكن لَه نَصِيت مئها أضل الشفاعة و الشفعة و تسوهماة من الشفعء 
وهو الزوجء و منه: الشفيع» لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاء و منه ناقةُ شفوع: 

إذا جمعت بين محلبين فى حلبة واحدة. و ناقة شفيع: إذا اجتمع لها حمل و ولد يتبعها. و الشفع: ضضم واحد إلى واحد. و الشفعة: 
ضم ملك الشريكك إلى ملكك,. فالشفاعة: ضم غيرك إلى جاهكك و وسيلتك. فهى على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند 
المشفع. و اتصال منفعة إلى المشفوع له. و الشفاعة الحسنة: هى فى البرّ و الطاعة. و الشفاعة السيئُ: فى المعاصى؛ فمن شفع فى 
الخير لينفع فله نصيب منها: أى من أجرهاء و من شفع فى الشر- كمن يسعى بالنميمة و الغيبة- كان له كفل منهاء أى: نصيب من 
وزرها. و الكفل: الوزر و الإثم» و اشتقاقه من الكساء الذى يجعله الراكب على سنام البعير لئلا يسقط؛ يقال: اكتفلت البعير: إذا 
ارصع ايام الاو كو ا وم الاو كابر سيول قروا راز وامتعلال كن الموجااس الي ال 
ومن استعماله فى الخير قوله تعالى: يُؤْتَكم كفْلين مِنْ رَحْمَتهِ .01١‏ وَ كانّ الله على كل شي نء مُقِيتاً أى: مقتدراء قاله الكسائى. و 
قال الفراء: المقيت: الذى يعطى كل إنسان قوته» يقال: قنّه أقوته. قوتاء و أقنّه أقيته» إقاتةُ» فأنا قائت» و مقيت, و حكى الكسائى: 
أقات يقبت وقال أبو غبيدة: المقبتك؟ الحافظ قال التحاس :وقول أى غنبيدة أولي» لأنه مشتق من القوت» و"القويت معياه: 

مقدان ما يحفظ الأنسان» وقال ابن فارمن فى المحمل: التقيت» النقتد نو المقيت: الحافظ بو الشاهدك.ى أماقولالشاعر: 

ألى الفضل أم علىّ إذا حوسبت إِنّى على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبرى: إنه من غير هذا المعنى. قوله: وَ إذا حُيِيتُمْ بتَحِيَة ُ َحيُوا أَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها التحية: تفعلة مح حب ةو 
الأصل تحيية» مثل: ترضيةُ و تسمية» فأدغموا الياء فى الياء» و أصلها: 

الدعاء بالحياة. و التحية: السلام» و هذا المعنى هو المراد هناء و مثله قوله تعالى: وَ إذا جاؤٌك حيو كك بما لَمْ يُحقكك به الله 058 و 
إلى هذا ذهب جماعةٌ المفسرين» و روى عن مالكك: أن المراد بالتحية هنا: تشميت العاطس. و قال أصحاب أبى حنيفة» التحية 


هنا: الهدية» لقوله: أو رُدُوها ولا يمكن ردّ السلام بعينه» و هذا فاسد لا ينبغى الالتفات إليه. و المراد بقوله: فَحيُوا بأَحْسَنّ مِنْها: 


أن يزيد فى الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية» فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم, قال المجيب: و عليكم السلام و رحمة الل 
إذا زاد المبتدئ لفظاء زاد المجيب على جملهُ ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو: و بركاته و مرضاته و تحياته. 

قال القرطبى: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سن مرغب فيهاء و رده فريضة» لقوله: فوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها و اختلفوا 
إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أولا؟ فذهب مالكك و الشافعى إلى 


.3/8 الحديد:‎ .)١( 

(5). المجادلة: /,. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 0/٠١‏ 

الإجزاء؛ و ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزئ عن غيره» و يرد عليهم حديث علي عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «يجزئ عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم؛ و يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» أخرجه أبو داود» و فى إسناده سعيد بن خالد الخزاعى 
المدنى و ليس به بأس» و قد ضعفه بعضهم. و قد حسن الحديث ابن عبد البرّ. 

و معنى قوله: أَوْ رُدُوها الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ» فإذا قال: السلام عليكم: قال المجيب: و عليكك السلام. و 
ردق اه السور اي رو كرو خاي بالملار وهو يتح لحار ورين ا سوا بردتي فر الي يا قو زا 
الله كان علق كل طن و تعيه] باسك علق كل نشى هه وغيل: معناه: حفيظا؛ و قيل: كافياء من قولهم: أحسبنى كذاء أى: كفانى, 
و مثله: 

«حسبكك اللّها. قوله: اللُّ لا إله إَِا هُوَ مبشدأ و خبر و اللام فى قوله: لَيجْمَعنكُمْ جواب قسم محذوفء أى: و الله ليجمعنكم الله 
بالحشر إلى يوم القيامة» أى: إلى حساب يوم القيامة؛ و قيل: إلى: 

بمعنى فى؛ و قيل: إنها زائدة. و المعنى: ليجمعنكم يوم القيامة» و ْم الْقيامَ: يوم القيام من القبور لا رَيْبَ فيه أى: فى يوم القيامة) 
أو: فى الجمع, »أى: جيعا ري ا 110 النعون لكان لنن و عه ال لسع وقرأحمزة و 
الكسائى: و من «أزدق» بالزاى. و قرأ الباقون: بالصاد» و الصاد الأصل. وقد تبدّل زايا لقرب مخرجها منها. 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى سنان فى قوله: وَ حرّض الْمُؤْمِنِينَ قال: عظهم. 

رأخم عدي حيفةة و ا درواي ا لبانقو مقاب ددر ل لاف اا ام لا 
عي اعد ]عع دارو سجاه و انو ري وابق دروو اي أفى امم عن تنوه قل قولة ركو اله ديق ينوا قال 
حظ منها. و قوله: كفل مِنْها قال: الكفل: هو الإثم. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى قال: الكفل: الحظ. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
عن ابن عباس فى قوله: وّ كان الله تلى كل شَْءِ مُقِيتَاً قال: حفيظا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن رواحة: 
ألاساله:رخليعى قل اللهناق كاك الله على كل حَوْة مقي الدرقيت كل إنسنانة بقد و عمله. وفن: إمتاته رحل مجهول.بى خوج 
عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُقِيناً قال: شهيدا. و أخرج ابن جرير عنه: مُقِيتا 
قال: شهيدا حسيبا حفيظا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: مُقِيتاً قال: قادرا. 

و أخرج ابن جرير عن السدّى قال: المقيت: القدير. و أخرج أيضا عن ابن زيد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: 
المقيت: الرزاق. و أخرج ابن أبى شيبة» و البخارى فى الأدب المفرد؛ و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: من سلم عليك من خاق الله فاردد عليه» و إن كان يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء ذلكك بأن الله يقول: وَ إذا حَُيتَمْ بِتَحيَة 


الآية. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه قال السيوطى بسند حسن 
عن سلمان الفارسى قال: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و لم فقال: السلام عليك يا رسول الله! فقال: و عليكك و رحمة 
الله ثم أتى 

فتح القدير» ج1١‏ ص: ١لاه‏ 

آخر فقال: السلام عليكك يا رسول الله و رحمة الله فقال: و عليكك و رحمة الله و بركاته» ثم جاء آخر فقال: 

السلام عليكث و رحمة الله و بركاته؛ فقال له: و عليكثء فقال له الرجل: يا نبى الله بأبى أنت و أمى؛ أتاكك فلان و فلان فسلما 
عليكك فرددت عليهما أكثر مما رددت على؟ فقال: إنكك لم تدع لنا شيئاء قال اللّه: وَ إذا حُييتُمْ بت بِتَحِيُِ فََيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أؤ رُدُوها 
فرددناها عليكث). و أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة: «أنّ رجلا مرّ على رسول الله صلّى الله عليه و سلم و هو فى 
مجلس فقال: سلام عليكم؛ فقال: 

عشر حسنات, فمرٌ رجل آخر فقال: السّلام عليكم و رحمة الله فقال: عشرون حسنة؛ فمرٌ رجل آخر فقال: السشلام عليكم و رحمة 
اللّه و بركاته؛ فقال: ثلاثون حسنة». و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج البيهقى عن سهل بن 
حنيف مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج أحمدء و الدارمىء و أبو داود» و الترمذى؛ و حسنه و النسائى, و البيهقى عن عمران بن 
حصين مرفوعا نحوه أيضاء و زاد بعد كل مره أن النبى صَلَى الله عليه و سلّم ردّ عليه ثم قال: عشر إلى آخره. و أخرج أبو داودى 


و البيهقى عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا نحوه. و زاد بعد قوله: و بركاته: و مغفرته: فقال: أربعون» يعنى: حسنة. 
[سورةٌ النساء (6): الآيات 84 الى ]9١‏ 


ما لحم فى الْمنافقِينَ فين و الله أذكت هم بما كتروا أ ُريدُونَ أن تدا َنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يض إل الله َنْ تجدَ آ لَه سَبيلا (8/0) 
وَدُوا َو تَكفْرونَ كما كفو َكُوئُونَ سواء قلا َتذُوا من أؤلياء حَنّى هاجزوا فى سيل اَن توْلَوَا دومع وَاللومَْ حت 
وَجَدتمُوهُمْ و لا تحِذُوا ونهُْ ولي و لاتير (05) إلا اين يَحَلُونَ إلى كوم بتكم و بيَهُْ ماق أو جاؤكمْ حصِرَث صُدُورْمُمْ 
أن يُقايلوكم أو يُقاتلوا قومهُم + وَل شاه الله هع يكم كتوم كن اء رلوم فلم يقاوم و الما يكم السَلَم هما جل 
لله لَك عله مبيلاً (.4 سَحَجدُونَ آحَرِين يرِِدُونَ أن يَأْمُوكع و دَأمَُوا َؤتهع كلما ردُوا إلى الف أذكشوا فيها إن َم 
يكم و ُو كم للم وَ يَكُوا أَئديهُع فَحُدُومَمْ و الُومُعْ حت تَتفْمُومُْ وَ أُولتِكم جَعلنا كع عَلَتهعْ سُلْطانا مُبيناً (41) 
الاستفهام فى قوله: فُما كم للإنكار» و اسم الاستفهام: مبتدأء و ما بعده: خبره. و المعنى: أى شىء كائن لكم فى الْمُنافقِينَ أى: 
فى أمرهمء و شأنهم حال كونكم فِتَنَيِنِ فى ذلك. و حاصله: 

الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شىء يوجب اختلافهم فى شأن المنافقين» و قد اختلف النحويون فى انتصاب فئتين» فقال 
الأخفش و البصريون: على الحال كقولكك: مالكك قائما. و قال الكوفيون: انتصابه على أنه خبر لكان» و هى مضمرة و التقدير: 
فما لكم فى المنافقين كنتم فئتين. و سبب نزول الآيهُ ما سيأتى» و به يتضح المعنى. و قوله: وَ الله أوْكْسَهُْ معناه: رذهم إلى الكفر 
بما كتيوا و حكى الفراء؛ و النضر بن شميلء و الكسائى: أركسهم و ركسهم. أى: ردّهم إلى الكفر و نكسهمء فالركس و 
اللكرى قلي الكى و على رابمةة أورة آوله إلى الخردو الشكويق: الثر كوس ة و قراءة حكه اللتى سبع قر أبن و الله 
ركسهم 

فتح القدير» ج١.‏ ص: ؟/اه 

و منه قول عبد الله بن رواحة: 


أركسوا فى فتن مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن 

و الباء فى قوله: يما كتبُوا: سببية؛ أى: أركسهم بسبب كسبهم و هو لحوقهم بدار الكفر و الاستفهام فى قوله: أتُريدُوَ أن 
تَهْدُّوا م اد ا جر وي فري و مدا يات صو مرا ليلد ا وى ا لتر ان 
ليوف ل فا ا . قوله: وَ مَنْ يض بِلٍ الله َنْ تج آ لهُ سيلا أى: طريقا إلى الهداية. قوله: وول تكددؤة كنا كذتها 
فَكُونُوكٌ شواء هذا كام مستانك» يتين يبان حال بخولاء المنافقين» .و ]بصا أنهم يودّون أن يكفر المؤمنون كما كفرواء و 
يتمنوا ذلكك عنادا و غلوًا فى الكفر» و تماديا فى الضلالء فالكاف فى قوله: كما: نعت مصدر محذوفء أى: كفرا مثل كفرهم. 
أو حال كما روى عن سيبويه. قوله: َتَكُونُونَ سَواءٌ عطف على قوله: تَكفُرُونَ داخل فى حكمه أى: ودوا كفركم ككفرهم؛ و 
لمارا لي قوله: 

قلا 7 دوا بنْهُمْ أؤلياء جواب شرط محذوفه أى: إذا كان حالهم ما ذكر؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا؛ و يحققوا 
إيمانهم بالهجرةء فَنْ نولا عن ذلك قت ذُوهُمْ إذا قدرتم عليهم َ اقُومُمْ حَيِتُ وَجدْتمَوهَمْ فى الحلّ و الحرم و لا تََحْذُوا نه 
وَلِيّا توالونه و لا نَصديراً تستنصرون به. قوله: ين يصِلونَ إلى َم يك وَ بَيُم ميناق هو مستننى من كَحذُوهعْ و اللوهُمْ أى: 
إلا الاين سمياوة و الو فل قوم ينك ريدي ضاف بالبدرا لب الجر زتريه لما بينهم و بين من بينكم و بينهم عهد 
و ميثاق؛ فإن العهد يشملهمء هذا أصلح ما قيل فى الآية. و قيل: 

الاتصال هنا هو اتصال النسبء و المعنى: إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق. قاله أبو عبيدة» و قد أنكر ذلكك أهل 
العلم عليه لأن النسب لا يمنع من القتال بالإجماع؛ فقد كان بين المسلمين و بين المشركين أنساب و لم يمنع ذلكك من القتال. و 
قد اختلف فى هؤلاء القوم الذين كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلّم ميثاق» فقيل: هم قريشء كان بينهم و بين 
النبى صلَى الله عليه و سلّم ميثاق الَِّينَ يَصِلُونَ إلى قريش هم بنو مدلج؛ و قيل: 

نزلت فى هلال بن عويمر و سراقةٌ بن جعشمء و خزيمة بن عامر بن عبد منافء كان بينهم و بين النبى صلَّى الله عليه و سلم 
عهد؛ و قيل: خزاعة؛ و قيل: بنو بكر بن زيد. قوله: أَوْ جاؤْكع حَصِدرَتُ صر دُورُهُعْ عطف على قوله: يْصلُونَ داخل فى حكم 
الاستثناء» أى: إلا الذين يصلون و الذين جاءوكمء و يجوز أن يكون عطفا على صفة قومء أى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و 
بينهم ميثاق» و الذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم, أى: ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه و الحصر: 
الضيق و الانقباض. قال الفراء: و هو أى: حصرت صدورهم, حال من المضمر المرفوع فى جاءوكم كما تقول: جاء فلان ذهب 
عقله. أى: قد ذهب عقله. و قال الزجاج: هو خبر بعد خبرء أى: جاءوكم, ثم أخبر فقال: خصرَتْ دُورُهُمْ فعلى هذا: يكون 
حصرت: بدلا من جاءوكم؛ و قيل: حصرت فى موضع خفض على النعت لقوم؛ و قيل: التقدير: أو جاءوكم أو قوم حصرت 
صدورهم. وقرأ الحسن: أو جاؤّكم حصرّث صُدُورُهُمْ 


(. القصص: 28. 

فتح القدير» ج١1‏ ص: "لاه 

نصبا على الحال. و قرئ: حصرات و حاصراتء و قال محمد بن يزيد المبرّد: حصرت صدورهم: هو دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن 
الله الكافرء و ضعفه بعض المفسرين؛ و قيل: أو: بمعنى الواو. 

وقوله: أَنّْ يُقاتلوكم أو يقَاتُِوا قَوْمَهُمْ هو متعلق بقوله: حصدَرَتْ ص دَُورُهُمْ أى: حصرت مدور ف عن دالكر زو لجال مكحم 
لقومهم؛ فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين» و كرهوا ذلك و لَوْ شاء الله لَمَلَطهُع عَلَتِكُمْ ابتلاء منه لكمء و اختباراء كما قال 


سبحانه: وَ َبَتَك عَتَّى تَعْلَمَ الْمجا ِتدِينَ يكم و الصَابِينَ و توا با ركم .»1١‏ أو تمحيصا لكمء أو عقوبة بذنوبكم, و لكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك و الاسم فى قوله: قَلَقَائَلُوكُمْ جواب لوء على تكرير الجواب؛ أى: لو شاء الله لساطهم و لقاتلوكم؛ و الفاء 
للتعقيب فَإنٍ اعْترلُوكمْ و لم يتعرضوا لقتالكم و ألما ِلَِكمْ المَلَمَ أى: استسلموا لكم و انقادوا قُما جَعَلّ الله لَكمْ عَليِهمْ سيا أى: 
طريقاء فلا يحل لكم قتلهم, و لا أسرهم. و لا نهب أموالهم؛ فهذا الاستسلام يمنع من ذلكك و يحرّمه سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ 
أَنْ يَأْمنُوكمْ وَ يَأمَُوا قَوْمَهُمْ فيظهرون لكم الإسلام» و يظهرون لقومهم الكفرء ليأمنوا من كلا الطائفتين» و هم قوم من أهل تهامةء 
طلبوا الأمان من رسول الله صلّى الله عليه و سلم» ليأمنوا عنده و عند قومهمء و قيل: حون اتروس اهل مكارو فيل : فى نعيم بن 
مسعود فإنه كان يأمن المسلمين و المشركين: وجل فى توم من السافتين» و قبل: فى أسد و غطفان كلما رُدُوا إلى الْفتَهُ أى: 
دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين أذ كفو ا أى: قلبوا فيهاء فرجعوا إلى قومهم, و قاتلوا المسلين» وفعاي 
الارتكاس: الانتكا س قن لم يَْمَِلُوكمْ يعنى: هؤلالء الذي يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم و يلوا ليم ا 
يستسلمون لكم و يدخلون فى عهدكم و ل ا 
فققوق أن حنة:وجدشرى :و سكت هم و أوليك الموطوفوة فلكة الصفات ت جَعَلنا لَكمْ عَلِهِْ م شرلطاناً مُبيناً أى: حجة 
وال مط وي فر برك بايا حت مالن لل لالش ل لي او ا 
الفتنة بأيسر عمل و أقل سعى. 

و قد أخرج البخارى؛ و مسلمء و غيرهما من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خرج إلى أحد. فرجع 
ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيهم فرقتين» فرقة تقول: نقتلهم, و فرقة تقول: 

لاه فأنزل الله: كما لَكُمْ فى الْمُنافقينَ فتن الآبة كلهاء فقال رسول الله صلَى الل عليه و سلم: «إنها طيبة» و إنها تنفى الخبث كما 
تنفى النار خبث الفضة)». ا ل ل ل ل 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر» و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: و ال أَكترهُمْ يقول: أوقعهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر 
عنه قال: ردهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اين بََلُونَ إلى قوم يكم وَ بَتْهُْ ميناقٌ قال: 
نزلت فى علال بن عويمر وسيزاقة بن مالك المدلجى واقىخزيمة بن عامر بن عبد منات. و أخرج أبو داو فق تاستحهه و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتمء و النحاسء و البيهقى فى سننه عنه فى قوله: إلا الّذِينَ يَصِلُونَ الآيفء قال: نسختها براءة دا انَْلحٌ الْأشْهرْ 


"١ محمد:‎ .)١( 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 6/ا 

الْحْمٌ َاقْتلُوا الْمَشْرِكِينَ حدِتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ «1. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن السدى: 

حصرَث دوزم يقول: ضاقت صدورهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع: 

َ ألَقَوا إِلمْ العم قال: الصلح. و أخرج عبد الرزاق» وابن جرير؛ وابن المنذره وابن أ بى حاتم عن قتادهُ فى قوله: فَِنٍ 
اعْتَرلُوكم الي قال: نسختها فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتٌ وج دْتمُوهُمْ و أخرج ابن جرير عن الحسن و عكرمة فى هذه الآيهُ قال: 
نسختها براءة. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذرء وو ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: سَتَجِدُونَ آحَرِينَ الآيف 
قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبى صِلَى الله عليه و سلّم فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون فى الأوثان» 
رد ري اك اولحر طاح اها نائر كليم المي ازا و وسالعرا. واأخرح مجه بن ييه و اتاجير اراب الجخلار, 


وابن أ بى حاتم عن قتادة: أنهم ناس كانوا بتهامة. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن السدّى: أنها نزلت فى نعيم بن مسعود. 


[سورة النساء (6): الآيات 17 الى 917] 


و ما كات لِمؤْينٍ أن بَفْلَ مُؤما حاو من قَلَ مُؤمناً حَطا تخريز وَكَة مؤي وَ دده مسَلْمَةُ إلى أخله إلا أن يد َصَدَّقَوا قن كان 
بن كَؤم عَدُوٌ لكم و هُوَ مُؤْمنْ ريز َب مُؤْمِوَإِنْ كان من قَؤم يتلكم و ينهم مبناق قَدِية سمه إلى أفله و تُخريز ركب مُؤْمة 
من لَمْ يَجذ قصةيام شَهرَينٍ ماعن َي من اله وَ كانّ الله عَليماً حكيماً (؟4) وَ مَنْ بَفْدلْ مُؤْياً مُتعمّداً فَجَراؤَةٌ جَهَنم خالداً فيها 
خضت الله عليه و لهو أقد له عدا فليا نوف 

قوله: وَ ما كانّ لِمؤْمِن هذا النفى هو بمعنى النهى المقتضى للتحريم» كقوله: وَ ما كانّ لَمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللِّ ؟» و لو كان هذا 
القن على مداو الكأن كير الو عو وسشازه برقال فليو جد حامق اقل ازنك طاو قل الصف ماكان كاف عهة اللو 
قيل: ما كان له ذلك فيما سلفء كما ليس له الآن ذلك بوجه. ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال: إِلَا خطأء أى: ما كان له أن 
يقتله ألبتة» لكن إن قتله خطأ فعليه كذاء هذا قول سيبويه و الزجاج؛ و قيل: هو استثناء متصل؛ و المعنى: و ما تبت» و لا وجدء و لا 
ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إِلَا خطأ؛ إذ هو مغلوب حينئذ؛ و قيل المعنى: و لا خطأ. قال النحاس: 

ولا يعرف ذلكك فى كلام العرب» ولا يصح فى المعنى؛ » لأن الخطأ لا يحظر؛ و قيل: إن المعنى: ما ينبغى أن يقتله لعلهُ من العلل 
ل ا 
إِلّافى حال الخطأء و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوفء أى: إِلَا قتلا خطأء و وجوه الخطأ كثيرة» و يضبطها عدم القصدء و 
الخطأ: الاسم من أخطأ خطأ: إذا لم يتعمد. قوله: فَتَحْرِيرٌ رَقَدَِهُ مُؤْمِنَدُ أى: فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأء و 


عبر بالرقبة عن جميع الذات. 


.)١(‏ التوبة: ه. 

(5. الأحزاب: 8ه. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 8/اه 

واختلف العلماء فى دير الزقبة النؤمدة فقيل :ه الى صلت وعقلت الابساة قلة تجرع السهيرة؛ ود قال ابن عياش )و 
الحسنء و الشعبىء و النخعىء و قتادة و غيرهم. و قال عطاء بن أبى رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين مسلمين. و قال 
جماعة منهم مالكك و الشافعى: يجزئ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن ماتء و لا يجزئ فى قول جمهور العلماء أعمى؛ 
ولا مقعد, ولا أشلء و يجزئ عند الأ-كثر الأ-عرج و الأعور. قال مالكك: إِلَا أن يكون عرجا شديدا. ولا يجزئ عند أكثرهم 
المجنونء و فى المقام تفاصيل طويلة مذكورة فى علم الفروع. قوله: وَ دِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَهْلِهِ الدية: ما تعطى عوضا عن دم المقتول 
إلى ورثته» و المسلمة: المدفوعة المؤداة» و الأهل: المراد بهم الورثة. و أجناس الديهٌ و تفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. 

قوله: إن أن , تعذقوا أى: إلا أن يدق أهل النقف ول على القاتل بالدية» سس العفو عتهاة صدقة: ترغيبا فين و قرأ أ إلا أن 
يتصدقواء و هذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله: قَدِيَُ مس لْمَةٌ أى: فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها. قوله: كَِنْ كات 
مِنْ قَؤْم عَدُوَ لَكمْ أى: فإن كان المقتول من قوم عدوٌ لكم, و هم الكفار الحربيون» و هذه مسأله المؤمن الذى يقتله المسلمون فى 
لاه الكفان الذريق كان متهي ته أسلم و لم يهاجر, و هم يظنون أنه لم يسلمء و أنه باق على دين قومه. فلا دية على قاتله بل عليه 
تحرير رقبة مؤمنة. و اختلفوا فى وجه سقوط الدية: فقيل: وجهه: : أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم فى الّية؛ و قيل: وجهه: أن 
هذا الذى آمن و لم يهاجر حرمته قليلة» لقول اللّه تعالى: ذ ادر آمنواوَ لم بهابتروااما لكغ ين ولأينمع مخ 4 ئْءٍ و قال بعض 


أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال. قوله: وَ إِنْ كان مِنْ قَؤم بتكم وَ بَتتَهُْ مِيثاقٌ أى: مؤقت أو مؤبد. و قرأ الحسن: و هو مؤمن 
فلاية مسِلّمة إلى أهله أى: فعلى قائلهدية مؤداة إلى أهله من أهل الامالام»:و بهم وواقعه و تخر يزكر مَؤمِة كما تقام فمن لم 
يَحَدْ أى: الرقبة؛ و لا اتسع ماله لشرائها فْصِديامٌ شَّهْرَيْنِ مُتَتَابِين أى: فعليه صيام شهرين متتابعين» لم يفصل بين يومين من أيام 
صومهما إفطار فى نهار فلو أفطر استأنفء, هذا قول الجمهورء و أما الإفطار لعذر شرعى كالحيض و نحوه فلا يوجب الاستئناف. 
و اختلف فى الإفطار لعرض المرض. قوله: تَؤْيَةٌ منَ الله منصوب على أنه مفعول له» أى: شرع ذلكك لكم توبة أى: قبولا 
لتوبتكم؛ أو منصوب على المصدرية» أى: تاب عليكم توبة» و قيل: منصوب على الحال أى: حال كونه ذا توبة كائنة من الله. 
قوله: وَ مَنْ يَقثل مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَْاؤَةٌ جَهَنَمُ لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا. 

وقد اختلف العلماء فى معنى العمد؛ فقال عطاء و النخعى و غيرهما: هو القتل بحديدة» كالسيفء و الخنجرء و سنان الرمح؛ و 
بحؤاذلكة من التحدده آوايما بعلم أذ قد الموحه من تقال الحجارة و دعساو فال الجمهوزة إنة كل فد من قاين قاصيد 
للفعل» بحديدة؛ أو بحجرء أو بعصاء أو بغير ذلككء و قيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله فى العادهٌ. و قد ذهب بعض 
أهل العلم: إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عمدء و شبه عمدء و خطأ. و استدلوا على ذلكك بأدلة ليس هذا مقام بسطها. و ذهب آخرون: إلى أنه ينقسم إلى قسمين: عمد و 
عط و اللا كاله ليطا و ادلو أله لبن فى .القر 1 3 إلا الفشافهو حاب عن 'ذلكك: 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 01/8 

بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفى ثبوت قسم ثالث بالسنة و قد ثبت ذلكك فى السنة. و قد جاءت هذه الآيهُ بتغليظ عقوبة 
القاتل عمداء فجمع اللّه له فيها بين كون جهنم جزاء له أى: يستحقها بسبب هذا الذنب, و بين كونه خالدا فيهاء و بين غضب الله 
عليه» و لعنته له» و إعداده له عذابا عظيما. و ليس وراء هذا التشديد تشديدء. و لا مثل هذا الوعيد وعيد. و انتصاب خالدا: على 
الحال. و قوله: وَ عضب اللَهُ عَليِهِ معطوف على مقدّرء يدل عليه السياق» أى: جعل جزاءه جهنم؛ أو حكم عليه. أو جازاه؛ و 
غضب عليه و أعدّ له. 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبةُ له؟ فروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 

اختلف فيها علماء أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: وَ مَنْ يَقْثّل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً و هى آخر 
ما نزل و ما نسخها شىء, و قد روى النسائى عنه نحو هذا. و روى النسائى عن زيد بن ثابت نحوه؛ و ممن ذهب: إلى أنه لا توبة 
له من السلف أبو هريرة. و عبد الله بن عمروء و أبو سلمة» و عبيد بن عمير» و الحسنء و قتادة» و الضحاك بن مزاحم, نقله ابن 
أبى حاتم عنهم. و ذهب الجمهور: إلى أن التوبةُ منه مقبولة» و استدلوا بمثل قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِِنَ السَيّئاتِ ١١‏ و قوله: 
َ هذى يَف اَن جبادو .و قوله: وَمَعْفُِ ما دُونَ لكك تن يشاء 4 قالوا أيضا: و الجمع ممكن بين آية النساء هذه 
و آية الفرقان» فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إِلَما من تاب, لا سيما و قد اتحد السبب- و هو القتل- و الموجب. و هو التوعد 
بالعقاب. و استدلوا أيضا: بالحديث المذكور فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه صلَى اللّه عليه و سلم قال: «بايعونى على 
أن لا تشركوا باللّه شيئاء و لا تزنواء و لا تقتلوا النفس التى حرّم اللّه إِلَا بالحقّ ثم قال: فمن أصاب من ذلكك شيئًا فستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عذّبه و بحديث أبى هريرة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه و غيره: فى الذى قتل مائة نفس» و 
ذهب جماعة منهم أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى: إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب. 

وافل أو هبحت ف ارح عل المنتقى ( ا تممشكك كل فرق 

و الحق: أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصء بل هو مفتوح لكل من قصده و رام الدخول منه, و إذا كان الشركك و هو أعظم 


الذنوب و أشدّها تمحوه التوبة إلى الله و يقبل من صاحبه الخروج منه. و الدخول فى باب التوبة» فكيف بما دونه من المعاصى 
التى من جملتها القتل عمدا؟ لكن لا بد فى توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» و تسليم نفسه للقصاص إن كان واجباء أو 
تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباء و كان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضهاء و أما مجرد التوبة من القاتل عمداء و 
عزمه على أن لا يعود إلى قتل أحدء من دون اعترافء و لا تسليم نفسء فنحن لا نقطع بقبولهاء و الله أرحم الراحمين؛ هو الذى 
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 


.1١ هود:‎ .)١( 

(0). الشورى: 50. 

(). النساء: /6. 

(6). هو كتاب «نيل الأوطار). 

فتح القدير» ج١1‏ ص: /الاه 

وقد أخرج عبد بن حميده و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ ما كات لِمُؤْمِن أَنْ يقل مُؤْمِنا إَِّاحَطَأ يقول: ما كان له 
والكقاكها ادن ونس يندا للها لقف طيه لمرو التر ع عيلاس ستطاه وا وح اولان المحدن وكا الى ات ل 
مجاهد فى قوله: و ما كان لِمَؤْمِن الآيثء قال: إن عياش ابن أبى ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو و أبو جهل- و هو أخوه 
امدق اناء الى ساي المسعد وول رطاش صمت اذ لكك كل كازرموا رفسم موه ةا اسان ا أده ون صر 
عن عكرمة قال: كان الحارث ابن يزيد من بنى عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهلء ثم خرج مهاجرا إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلم» يعنى: الحارثء فلقيه عياش بالحرّهُ فعلاه بالسيف و هو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى النبى صلّى اللّه عليه و 
سلّم فأخبره» فتزلت و ما كانَّ لِمَؤْمِن أَنْ يَفْكُلَمُؤْمِنا إَِا َأ الآيةء فقرأها النبى صلَّى الله عليه و سلّم عليه ثم قال له: قم فحوّر. 

و أخرجه ابن جرير و ابن المنذر عن السدّىٌ بأطول من هذا. و قد روى من طرق غير هذه. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 
نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء كان فى سرية» فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له. فوجد رجلا من القوم فى غنم فحمل 
عليه بالسيف فقال: لا إله إِلّا الله فضربه. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم نحو ذلكك, و لكن فيه: أن الذى قتل المتعوّذ بكلمة 
الشهادة هو بكر بن حارثة الجهنى. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَتَحْرِيرٌ رَقبَة مُؤْمِنَ 
قال: يعنى بالمؤمنة: 

من قد عقل الإيمان و صلّىء و كل رقبةٌ فى القرآن لم تسم مؤمنة فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة و فى قوله: وَ 
ديةٌ مس لْمَة إلى أَمْلِه إن أنْ يَصَدَّهُوا قال: عليه الدية مسلمة إِلَا أن يتصدّق بها عليه. و أخرج عبد الرزاق؛ و عبد بن حميد عن قتادة 
قال: فى حرف أبِيَ «فتحرير رقبهُ مؤمنةُ لا يجزئ فيها صبى). 

و أخرج عبد بن حميد, و أبو داود؛ و البيهقى عن أبى هريرة: «أنّ رجلا أتى النب صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال: 

نا رسول الله! إن غلم عنق رفية مؤمتة فقال لهاء أن الله» فأشارت إلى 'السماء ب ضبعهاء فقال لها: 

فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و إلى السّماء. أى: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنّها مؤمنة». وقد روى 
من طرقء و هو فى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى. و قد وردت أحاديث فى تقدير الدية» و فى الفرق بين 
ديه الخطأ و دية شبه العمد, و ديه المسلم و ديه الكافر» و هى معروفة» فلا حاجة لنا فى ذكرها فى هذا الموضع. و أخرج سعيد 
بن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذر عن إبراهيم النخعى فى قوله: وَ دِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلِه قال: هذا المسلم الذى 


ورثته مسلمون قَإِنْ كان مِنْ قوم عَدُوٌ لَكمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قال: هذا الرجل المسلم و قومه مشركونء و ليس بينهم و بين رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم عقد و إن كان من قَوْم يكم وَ بَيّهُْ يعاق قال: هذا الرجل المسلم و قومه المشركون. و بينهم و بين 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم عقد, فيقتل» فيكون ميراثه للمسلمين» و تكون ديته لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه. و أخرج ابن جرير» 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَِنْ كان مِنْ قم عَدُوٌ لَكم وَ هُوَ مُؤِْنٌ يخرلة قإن كانفي اغل الحرب و هوسرين: فيه 
خطأء فعلى قاته أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة؛ أو صيام شهرين متتابعين و لا دية عليه و فى قوله: إنْ كان مِنْ َم يَتَكُم و يَتهُ 
فيقاق يقول: إذا كان كافرا فى ذمتكم فقتل» 
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فعلى قاتله الديةٌ مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن جريره و ابن المنذر من طريق عطاء ابن 
السائب عن أبى عياض قال: كان الرجل يجىء فيسلم ثم يأتى قومه و هم مشركون فيقيم فيهم؛ فتغزوهم جيوش النبئ صلَى الله 
عليه و سلمء فيقتل الرجل فيمن يقتل» فأنزل الله هذه الآية: إنْ كان مِنْ كم عَدُوٌ كم و هو مُؤْمنَ فتخرِيرٌ رك مُؤْمٍَِ و ليست له 
درانى أخرج ابن أبن شي وابن التعقرة واب أن خاقمير الطررا» و الساكو و سيسيه» و« التتوقى فى سننه من طريق عطاد 
بن السائب عن أبى يحيى» عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: تَْبَةٌ مِنَ اللِّ يعنى: تجاوزا من 
اللّه لهذه الأمثء حيث جعل فى قتل الخطأ الكفارة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن عكرمة: أن رجلا من الأنصار قتل أخا 
مقيس ابن صبابة» فأعطاه النبى صلى اللّه عليه و سلّم الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه. و فيه نزلت الآية. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير نحوه؛ و فيه: أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلكك و ارتدٌ عن الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية: وَ مَنْ يَفْلْ مُؤْمنا مُتعَمّداً بعد التى فى سورة الفرقان بثمان سنين و هى قوله: وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ م الله 
إلها آخَرَ إلى قوله: غَفُوراً رَحِيما «". و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و ابن جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و 
الطبرانى عن زيد بن ثابت أن قوله: وَ مَنْ يَفْثلَ مُؤْمنا متعَمّداً نزلت بعد قوله: وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ مع اللّهِ إلها آخَرَ بستة أشهر. و 
أخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآيةٌ التى فى النساء بعد قوله: وَ يَغْفْوْ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء» بأربعة أشهرء و الآثار عن 
الصحابةٌ فى هذا كثيرة جدّاء و الحق ما عرّفناك. 
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يا أنه الذي آمَنُوا إذا ضَرَ فى سبل الل ُوا و لا تقُوُوا لم أقى يكم السَلام أ لفك نزينا تقفرة قوف الكماء الذنا فَعند 
لل مغانم كثِيرَة كذلكك كنم مِنْ قبل قَمَنّ الله يكم قتُوا إنَّ الل كان بما تَعْمَلُونَ حيرا (48) 

هذا متصل بذكر الجهاد و القتال» و الضرب: السير فى الأرضء تقول العرب: ضربت فى الأرض: 

[كاسرت لتجارة أوشرو أو قرهناة و كقولشعرية الأ رقه ندوة فى : إذا فصوت كفباء؟ جاه الأسافه عه قوله:صلى الله 
عليه و سلم: الا يخرج رجلا-ن يضربان الغائط». قوله: قََينُوا من التبين» و هو التأمل» و هى قراءة الجماعة إِلَما حمزة فإنه قرأً: 
افثبتوا؛ من التثبت. و اختار القراءة الأولى أبو عبيدة» و أبو حاتم قالا: 

لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت» و إنما خصٌ السفر بالأمر بالتبين» مع أن التبين و التثبت فى أمر القتل واجبان حضرا و سفرا 
بلا خلافء لأن الحادثة التى هى سبب نزول الآية كانت فى السفر كما سيأتى. قوله: و لا تقولوا لمن ألقى إليكم للم و قرىء 
السَّلامَ و معناهما واحد. واختار أبو عبيدة السلام. و خالفه أهل النظر فقالوا: السلم هنا أغبدالأنه بمعنى الانقياد و التسليم. و المراد 
هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم و استسلم: 


لست مؤمناء فالسلم و السلام كلاهما بمعنى الاستسلام؛ و قيل: هما بمعنى الإسلام» أى: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام- أى: 
كلمته. و هى الشهادة-: لست مؤمنا؛ و قيل: هما بمعنى التسليم» الذى هو تحية 


.)١(‏ الفرقان: /ع. 
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أهل الإسلام» أى: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم- فقال: السلام عليكم-: لست مؤمنا. و المراد: 

نهى المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه. و يقولوا: إنه إنما جاء بذلكك تعوذا و تقية» و قرأ أبو 
دقار لفاك و ونا يز متققة ذا ا د ور دم 

وقد استدل بهذه الآية: على أن من قتل كافرا بعد أن قال: لا إله إِلَا الله قتل به لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه و ماله و أهله. و 
إنما سقط القتل عمن وقع منه ذلكك فى زمن النبى صلى الله عليه و سلّم لأنهم تأوّلواء و ظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا 
يكون مسلماء و لا يصير بها دمه معصوماء و أنه لا بدّ من أن يقول هذه الكلمةُ و هو مطمئن غير خائف, و فى حكم التكلم بكلمة 
الإسلام: إظهار الانقياد» بأن يقول: أنا مسلم, أو: 

أنا على دينكم؛ لما عرفت من أن معنى الآية: الاستسلام و الانقياد. و هو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام» من قول أو فعل» و من 
جملة ذلك: كلمة الشهادة. و كلمة التسليم؛ فالقولان الآخران فى معنى الآيهُ داخلان تحت القول الأوّل. قوله: تَتتَعُونَ عَرَضُ 
اليا الدَّنْا الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: لا تقولوا تلكك المقالة طالبين الغنيمة» على أن يكون النهى راجعا إلى القيد و 
المقيد, لا إلى القيد فقط» و سمى متاع الدنيا عرضا: لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا: عرض» 
بفتح الراء» و أما العرض بسكون الراء: فهو ما سوى الدنانير و الدراهم» فكل عرض بالسكون عرض بالفتح» و ليس كل عرض 
بالفتح عرضا بالسكون. و فى كتاب العين: العرض ما نيل من الدنياء و منه قوله تعالى: تُرِيدُونَ عَرَضٌ الذَّْيا و جمعه عروض. و 
فى المجمل لابن فارس: و العرض: ما يعترض للإنسان من مرض و نحوه؛ و عرض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثرء و 
العرض من الأثاث: ما كان غير نقد. قوله: قَعِنْدَ الله مَغانتٌ كَثِيرَةٌ هو تعليل للنهى: أى: عند الله مما هو حلا ل لكم من دون 
ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونهاء و تستغنون بها عن قتل من قد استسلم و انقاد و اغتنام ماله. كلك كنم مِنْ قَبِل أى: 
كنتم كفاراء فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة» أو كذلك كنتم من قبل» تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على 
أنفسكم حتى منّ الله عليكم بإعزاز دينه فأظهرتم الإيمان و أعلنتم به» و كرّر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجبا لا فسحة 
فيه و لا رخصة. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له» فقال: السلام عليكم, فقتلوه و أخذوا 
غنيمته» فتزلت: يا أَيّا الذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيُمْ فى سَبِيل الله تينُوا الآية. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى» و حسنه؛ و ابن جريرء و ابن المنذره و الطبرانى» و الحاكم, و 
صححه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: مرّ رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم» و هو 
يسوق غنما له فسلم عليهم؛ فقالوا: ما سلم علينا إَِا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليهء فقتلوه؛ و أتوا بغنمه إلى النبى صلَى الله عليه و سلم؛ 
فتزلت هذه الآبة: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا ضَ رَيُمْ فى سَبِيلٍ الله و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد. و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم؛ و الطبرانى؛ و أبو نعيم» و البيهقى عن عبد الله ابن أبى حدرد الأسلمى قال: بعثنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إلى 
إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة 
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الحارث بن ربعى؛ و محلم بن جَتَامةُ بن قيس الليثى» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له معه متيع و وطب من لبن »١١‏ فلتمَا مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام؛ فأمسكنا عنهه و حمل عليه محلم بن جثامة لشىء كان بينه و 
بينه» فقتله» و أخذ بعيره و متيعه» فلمًا قدمنا على رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: يا أَبهَا الّذِينَ 
آمنُوا إذا ضَ وَبثُمْ فى سَبِيلٍ الل يْنُوا الآية. و فى لفظ عند ابن إسحاقء و عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم من حديث أبى حدرد هذا: 

أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال لمحلم: أ قتلته بعد ما قال آمنت باللّه؟ فنزل القرآن. و أخرج ابن جرير من حديث ابن عمر: 
أن محلما جلس بين يدى النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليستغفر له فقال: لا-غفر الله لكء فقام و هو يتلقى دموعه ببرديه؛ فما 
مضت به ساعة حتى مات و دفنوه فلفظته الأرضء فجاؤوا إلى النبى صَلّى الله عليه و سلّم فذكروا ذلك له. فقال: إن الأرض تقبل 
من هو شر من صاحبكم. و لكن الله أراد أن يعظكمء ثم طرحوه فى جبل و ألقوا عليه الحجارة, فتزلت: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا 
ضَرَبُمْ الآية. و أخرج البزار» و الدارقطنى فى الأفراد» و الطبرانى» و الضياء فى المختارة عن ابن عباس: أن سبب نزول الآيةٌ: أن 
المقداد بن الأسود قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إِنَا الله. و فى سبب النزول روايات كثيرة» و هذا الذى ذكرناه أحسنها. و أخرج 
عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: كذلكك 
كنتُمْ مِنْ قل قال: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه» يعنى: الذى قتلوه بعد أن ألقى إليهم السلام. و فى لفظ: 
تكتمون إيمانكم من المش ركين فَمَنَّ الله عَليكمْ فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم قَتنُوا قال: وعيد من الله ثان. و أخرج عبد بن 
حميد عن قتادهٌ فى قوله: كذلِك كنْمُمْ مِنْ قَبلُ قال: كنتم كفارا حتى منّ الله عليكم بالإسلام و هداكم له. 
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لاينِوى الْقاعِدُوٌ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ غَُْ وى الضَّوَرِ وَ الْمَجَاهِدُونَ فى سببل الله بأمُوالِهغ و أيهم فَضّلَ الله الْمُجاهِدِينَ بموالغ 
َ أَنْقُيتهغْ عَلَى الْقاحَدِينَ دَرَيَةٌ و كلا وَعَدَ اللّهُ احشنى وَ قَضَّلَ الله الْمجاهِدِينَ عَلَّى الْقاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (4) دَرَجاتٍ مِنْه و 
تقو وغ واكاة الله عنورا زحيما (قة 

الشاوك يرن فرساك من قعد عن الجياد عن طب علارة و :مرحاظة من حاشد ف سيل الله .يفالة و تبهو إن كان معلوماة لكن 
أراد سبحانه بهذا الإخبار: تنشيط المجاهدين ليرغبواء و تبكيت القاعدين ليأنفوا. 

قوله: غَيُْ أُولى الضَّرَرِ قرأ أهل الكوفة: و أبو عمرو: بالرفع؛ على أنه وصف للقاعدين كما قال الأخفش» لأنهم لا يقصد بهم قوم 
بأعيانهم» فصاروا كالنكرة» فجاز وصفهم بغير. و قرأ أبو حيوة: بكسر الراء» على أنه وصف للمؤمنين. و قرأ أهل الحرمين: بفتح 
الراء» غلى الاسكناء مق القاعدين» أو من المؤمنية: 


.)١(‏ «متيع): تصغير متاع» وهو السلعةُ و أثاث البيت و ما يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله. و «الوطب): 

قا اليف 
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أى: إلا أولى الضررء فإنهم يستوون مع المجاهدين. و يجوز أن يكون: منتصباء على الحال من القاعدين» أى: لا يستوى القاعدون 
الأصحاء فى حال صحتهم؛ و جازت الحال منهم: لأ-ن لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر: هم أهل الأعذارء لأنها 


أضرّت بهم حتى منعتهم عن الجهاد. و ظاهر النظم القرآنى 

أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد- و قيل: يعطى أجره من غير تضعيفء فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال 
القرطبى: و الأوّل صمح إن شاء الله لالحديث الصحيح فى ذلكك: «إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إِلّا كانوا 
معكم أولئك قوم حبسهم العذر». قال: و فى هذا المعنى ما ورد فى الخبر: «إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدى ما كان 
يعمله فى الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي). 

قوله: قَصَّلَ الله اْمُجاهِدِينَ بأمْوالِهغ وَ أَنْفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم 
الاستواء إجمالاء و المراد هنا: غير أولى الضررء حملا للمطلق على المقيد و قال هنا: 

دَرَجَذٌ و قال فيما بعد: دَرَجاتٍ فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغةُ و بيان و تأكيد. و قال آخرون: فضل اللّه 
المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدهٌ و فضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر بدرجات» 
قاله ابن جريجء و السدىء و غيرهما؛ و قيل: إن معنى درجة: 

علوّاء أى: أعلى ذكرهم, و رفعهم بالثناء و المدح. رارح صو عن ضور او الفمودرة اودوع ا مره ليزه وو المعيين 
أى: فضل الله تفضيله » أو على نزع الخافضء أو على الحالية من المجاهدين» أى: فوع ديعل فولهة و كل امفعول أل اقرف وقد 
الله قدّم عليه لإفادته القصرء أى: كل واحد من المجاهدين و القاعدين وعده الله الحسنىء أى: المثوبة و هى الجنة. قوله: أَخراً 
هو منتصب على التمييز؛ و قيل: على المصدرية؛ لأ-ن فضلء بمعنى: آجرء فالتقدير: آجرهم أجرا؛ و قيل: مفعول ثان لفضلء 
لتضمنه معنى الإعطاء؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض؛ و قيل: على الحال من درجات مقدَّم عليهاء و أما اتتصاب درجات و مغفرة 
و رحمة: فهى بدل من أجرا؛ و قيل: إن مغفرة و رحمة ناصبهما أفعال مقدَّرة أى: غفر لهم مغفرة» و رحمهم رحمة. 

ركذ جرع التعاركية و اعحدءاور ا رداوك و الز ماي و القاتى وربعرم كن يلين ع ثايت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أملى عليه لا يَشِتّوى الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهَدُونَ فى سَبِيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلم! لو أستطيع الجهاد لجاهدتء و كان أعمىء فأنزل الله على رسوله صلَى الله عليه و سلم وفخذه على 
فخذى: عَيِرُ أولى الصَّرَر. و قد أخرج هذا المعنى عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم من حديث البراء. و 
أخرجه أيضا سعيد بن منصورء و أحمدء و أبو داود» و ابن المنذرء و الطبرانى» و الحاكم» و صححه من حديث خارجة بن زيد 
بن ثابت عن أبيه. و أخرج الترمذى» و حسنه؛ و النسائى» و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: لا 
يَثِْتَوى الْقاعَدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ غَيِرْ أولى الصّرَرِ عن بدر و الخارجون إلى بدر. و أخرجه عنه أيضا عبد الرزاق» و عبد بن حميد. 
و البخارى» وابن جريرء و ابن المنذر. و أخرج عبد بن حميدء و الطبرانى» و البيهقى عنه قال: نزلت فى قوم كانت تشغلهم 
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أمراض و أوجاع؛ فأنزل الله عذرهم من السماء. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن أنس بن مالكك قال: تزلت هذه 
الا ري لم مكو ير عار عه قي ود لاما اميطاف ممه انلزن و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى 
قوله: صَلَ الل الْمُجاِدِينَ بأفوالهم و انهم على الْاعِدِينَ درج قال: على أهل الضرر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن المنذر عن قتادهٌ فى قوله: وَ كلا وَعَدَ اللَهُ الْحشنى قال: الجنة. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كان يقال: الإسلام درجة 
والهجره درجة فى الإسلام, و الجهاد فى الهجرهُ درجة؛ و القتل فى الجهاد درجة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن محيريز فى قوله: دَرَجِاتٍ قال: الدرجات سبعون درجة» ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد 
المضمر سبعين سنة. و أخرج نحوه عبد الرزاق فى المصنف عن أبى مجلز. و أخرج البخارىء و البيهقى فى الأسماء و الصفات 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: إن فى الجنْهُ مائة درجة أعدّها اللّه للمجاهدين فى سبيل اللّهء ما بين 
الدرجتين كما بين السّماء و الأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنّه أوسط الجنّة و أعلى الجنة» و فوقه عرش الرحمنء و منه 
تفيجر أنهار الجنة). 


[سورة النساء (©): الآيات /!9 الى ]1٠١٠١‏ 


إِنَّ الّذِيِنَ وهم الْملانكةٌ ظالمى أَْميَهم قالُوا فيم كنع قالوا كنا ممشتط عَفِينَ فى الْأَْض قالوا ألم تَكنْ أَرْض الل وايتعة 
ا وَلا 
ات يي لي ا م لي ا ا ار 
ما ا 

له: تَوَفَاهُمٌ يحتمل أن يكون فعلا ماضيا و حذفت منه علامة التأنيث» لأنن تأنيث الملائكة غير حقيقى» و يحتمل أن يكون 
مستقبلاء و الأصل تتوفاهمء فحذفت إحدى التاءين. و حكى ابن فوركك عن الحسن: أن المعنى: تحشرهم إلى النارء و قيل: 
تقبض أرواحهم. و هو الأظهر. و المراد بالملائكة: ملائكة الموتء لقوله تعالى 01 بتَوَقحكُمْ ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكلَ بكم .0١‏ و 
قولةةظالمى التيوغ حاله أى: قن ال ظلمهم انفسهبء وقول الملاتكة: ون كع سوال حوبي اعد أن ىم كع من أمور 
دينكم؟ و قيل: المعنى: أ كنتم فى أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم أم كنتم مشركين؛ و قيل: إن معنى السؤال: التقريع لهم 
بأنهم لم يكونوا فى شىء من الدين. و قولهم: كنا مُسْتَضْ عَفِينَ فى الَْدْض يعنى مكة, لأن سبب التزول: من أسلم بها و لم يهاجر, 
كما سيأتى» ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم؛ و ألزمتهم الحجة و قطعت معذرتهمء فقالوا: ألَمْ تكن أَرْض الله وادعةً َتهاجرُوا 
فيها قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة؛ و الأولى: العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ؛ كما هو الحق» فيراد بالأرض: 
كل بقعة من بقاع الأرض تصاح للهجرة إليهاء و يراد بالأرض الأولى: كل أرض ينبغى الهجرة منها. قوله: مَأُوامُعْ جهنم هذه 
الجملة خبر لأولتكء و الجملة خبر إن فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ توقَاهُمُ الْمَلائْكةٌ و دخول الفاء لتضمن 


١ السجدة:‎ .0( 
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اسم إن معنى الشرط وَ ساءَت أى: جهنم مَصيراً أى: مكانا يصيرون إليه. قوله: إلا الْمُستَضْعَفِينَ هو استثناء من الضمير فى مأواهم: 
و قيل: استثناء منقطع» لعدم دخول المستضعفين فى الموصول و ضميره. و قوله: مِنَّ الرّجالٍ وَ النّساءِ و الْولْدانِ متعلق بمحذوفء 
أى: كائنين منهم, و المراد بالمستضعفين من الرجال: الزمنى و نحوهم. و الولدان: كعياش بن أبى ربيعة و سلمةٌ بن هشام؛ و إنما 
ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة فى أمر الهجرة. و إيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف» فكيف من كان 
مكلفاة ؤقيل: أراد بالولدان: المزاهقين و العاليكه. قوله: لآ ته ليقو سيل ضاقة المستفعفين: أو الرجال و الساء و الولةانة 
أواسان تن العسي اف السعظهيه» وكيا ننه لفقل غاء لألرد أسباية كلس ىله يخدرة حلا و لااظرق إلى الكل 
وقبل « لعل »سكل المديعة واكك إشار» إلى السكضعكيى الموطيوفين نينا دك عقوى 1ل اذ يدت كاوه بن معون باكلمة 
الإطماع لتأكيد أمر الهجرة» حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه. قوله: وَ مَنْ يُهاجِرٌ فى سَبيل 
الايد فى أذ لزاعلا كيرا ون عاا ملا سجاه معت عدر رطش المجركى لقي ريماو ترلتوو شيل الاق دلي : 


على أن الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح. و نيه خالصة غير مشوبة بشىء من أمور الدنياء و منه الحديث الصحيح: «فمن 
كتانف هيدر هد إل للدادو روسو له فيج نه" لق الله و رس لفو ع كانت عوط بها ل كدكنا الفسيها اونا افيا فيج نه الما 
هاجر إليه». 
و قد اختلف فى معنى قوله سبحانه بَجدْ فِى الْأَدْض مُراعَماً: فقال ابن عباسء و جماعة من التابعين» و من بعدهم: المراغم: التحوّل 
و المذهب. و قال مجاهد: المراغم: المتزحزح. و قال ابن زيد: المراغم المهاجر, و به قال أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال 
متفقة المعانى» فالمراغم: المذهب و المتحولء و هو الموضع الذى يراغم فيه» و هو مشتق من الرغام و هو التراب» و رغم أنف 
فلان» أى: لصق بالتراب» و راغمت فلانا: هجرته و عاديته و لم أبال أن رغم أنفه و قيل: إنما سمى مهاجرا و مراغما: لأن الرجل 
كان إذا أسلم عادى قومه و هجرهم؛ فسمى خروجه مراغماء و سمى مسيره إلى النبى صلَّى الله عليه و سلّم هجرة. و الحاصل فى 
معنى الآيةٌ: أن المهاجر يجد فى الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهمء أى: على ذلهم و هوانهم. قوله: وَ 
0-9 1 ما ا 5 
الو و م يدْركة الْمَوْتٌ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرهُ عَلَى الله قرئ: يدركه بالجزم» على أنه معطوف على فعل الشرط. و بالرفع» على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء و بالنصب على إضمار أن. و المعنى: أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه» و هو المكان الذى 
قصد الهجرة إليه» أو الأمر الذى قصد الهجرة له فَقَّدْ وَقَْ أَجْرْهُ عَلَى الله أى: ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف و كان الله غَفُورا 
أ كتير المقفرة تتعيما أن : كتير الزبحية وقد انعدل فيةة الآبد علق أن الوخرة واحة علق كل من كان بدار الشركةه أو بدا 
يعمل فيها بمعاصى الله جهاراء إذا كان قادرا على الهجرة و لم يكن من المستضعفين» لما فى هذه الآيةُ الكريمة من العموم؛ و إن 
كان السبب خاصا كما تقدّم. و ظاهرها: عدم الفرق 
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بين مكان و مكان و زمان و زمان. و قد ورد فى الهجرةٌ أحاديثء و ورد ما يدل على أنه لا هجر بعد الفتح. 
وقد أوضحنا ما هو الحقّ فى شرحنا على المنتقى فليرجع إليه. 
وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 
كان قوم من أهل مكة أسلموا و كانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء فأصيب بعضهم و قتل البعض؛ 
فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين و أكرهوا فاستغفروا لهم, فنزلت بهم هذه الآبة: إِنَّ الَّذِينَ توَقَاهُمْ الْملائْكة 
ظالِمى أَنْفتهِمْ قال: فكتب إلى من بقى بمكة من المسلمين بهذه الآية و أنه لا عذر لهم؛ فخرجواء فلحقهم المش ركون فأعطوهم 
الفتنة »١«‏ فنزلت فيهم هذه الآية: 
و ِنّ لاس من يَقولَ آنا بال ذا أو فى اللِّ 1٠‏ إلى آخر الآي فكتب المسلمون إليهم ذلك فحزنوا و أيسوا من كل خيرء 
فترلكا فنهه: م إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَْدِ ما قُينُوا نُمْ جام دُوا وَ صبَرُوا إِنَّ رَبَكك مِنْ بَغردها لَغَفُورٌ رَحِيمْ 1١‏ فكتبوا إليهم 
بذلك: أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجواء فخرجواء فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجاء و قتل من قتل. و قد 
أخرجه البخارى و غيره عنه مقتصرا على أوله. 
و أخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ توَقَاهُمُ لْمَلائِكةٌ إلى قوله: وَ ساءث مص يرا 
انلك فى قد رو الفا كدرو المغيرة »و لما رك دود عقن الأمتوده وافيين رق الى ديق المشيوة و أن الفاضن وم مي 
الحجاجء و على بن أميهٌ بن خلفء قال: لما خرج المشركون من قريش و أتباعهم لمنع أبى سفيان بن حرب و عير قريش من 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه, و أن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة» خرجوا معهم بشباب كارهين» كانوا قد أسلمواء و 


اجتمعوا ببدر على غير موعدء فقتلوا ببدر كفاراء و رجعوا عن الإسلام؛ و هم هؤلاء الذين سميناهم. و قد أخرج نحوه عبد بن 
عو وان جحي وان إن جام عن ابن سات وله روي تعر قاد عوكرلا نوق | حرج الجخارى و عير عن ابن عناس انه 
تلا هذا الآيةٌ: إن الْمُستَض عَفِينَ م مِنَّ الرّجالٍ وَ النساءِ وَ الْولْدَانٍ فقال: كنت أناو أمئ هق السدم عفين» أثا فخ الولدان ىز أمى مم 
النساء. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: لا يَسْتَطِيعُونَ جيلَةٌ قال: 

قوّهُ. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: 

لا يش تَطِيعُونَ حِيلةً قال: نهوضا إلى المدينة وَ لا يَهْمَدُونَ سَبِيلًا قال: طريقا إلى المدينة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن 


َه 


مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مُراعَماً كثيراً وَسََعَةٌ قال: المراغم 
المتحل من أرض إلى أرض. و السعة: الرزق. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد: 
كراشم قال اهديا غم بكر 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: وَ سَعَة قال: و رخاء. و أخرج أيضا عن مالكك قال: سعة البلاد. و أخرج أبو يعلى» و ابن 
أبى حاتم» و الطبرانى» قال السيوطى بسئد رجاله ثقات: عن ابن عباس قال: 


.)١(‏ فى ابن كثيرء ط دار الأندلس [؟/ 85]: التقية. 

.٠١ العنكبوت:‎ .)0( 

الح اا 

فتح القديرء ج1١‏ ص: 080 

خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراء فقال لقومه: احملونى فأخرجونى من أرض الشرك إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم» 
فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم, فنزل الوحى: وَ مَنْ يَخْرْح مِنْ بَثته مُهاجراً إِلَى الل اآآية. وأخرج 
ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم من وجه آخر عنه نحوه. و أخرج ابن سعد, و أحمدء و الحاكم؛ و صححه عن عبد الله 
بن عتيكك قال: سمعت النبيّ صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله و أين المجاهدون فى سبيل 
اللّه؟ فخر عن دابّته فمات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابَهُ فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره 
على اللّهه- يعنى بحتف أنفه: على فراشه؛ و الله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلَى الله عليه و سلم- 
«و من قتل قعصا )١١‏ فقد استوجب الجَنّه). و أخرج أبو يعلى» و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: 

«من خرج حابججا فمات كتب له أجر الحاح إلى يوم القيامة» و من خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة و من 
خرج غازيا فى سبيل اللّه فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: و هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


[سورة النساء (5): الآيات 1١١‏ الى ]٠١7‏ 


وَإذا اشوقع فى الأرضس تيس عليكم مجماخ أن تفص زوا ين الشلحة إن فم أن يفتكم البق ترد إن الكافرين كائوا لك 
عدُوًا مُبياً (1: ٠١‏ و إِذا كنت فِيهم فَأقَمت لَهمْ الصّلاً لَقُمْ طائقة مِنّْهُمْ موك وَلأحدُوا أَش هم فإذا دوا قليكوثوا من 

واكم و أت طائفةٌ أخرى لم بكو لوا معكك وَلَأحَدُوا جِذْرَهُمْ وَأَشلِحَتهم ود الِّينَ كَمَُوا ل تَفْفُْونَ عنْ أشلخبيكم و 
مت م فَتِملُونَ عَلَيكُمْ ميم واحدَةً ولا جناح عَلَيكُمْ إِنْ كان بكم أَذىَ مِنْ مطَر أ كنُمْ موضى أَنْ نط مُوا أَم ِنَم وَ حُدُوا 


حِذرَكمْ إنَّ الله عد لِلْكافِرينَ عَذَاباً مهيا ( 01١‏ 

قوله: وَ إذا ضَرَتُمْ قد تقدّم تفسير الضرب فى الأرض قريبا . قوله: فلس عَلْيكُمْ ناح فيه دليل: على أن القصر ليس بواجبء و 
إليه ذهب الجمهور. و ذهب الأقلون: إلى أنه واجبء و منهم: 

عمر بن عبد العزيز» و الكوفيون و القاضى إسماعيلء؛ و حماد بن أبى سليمان» و هو مروىٌ عن مالكك. 

واستدلوا بحديث عائشة الثابت فى الصحيح: «فرضت الضّلاهُ ركعتين ركعتين فزيدت فى الحضر و أقرّت فى الشفره. و لا يقدح 
فى ذلكك مخالفتها لما روت» فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و مثله: 

حديث يعلى بن أميهُ قال: سألت عمر بن الخطابء قلت: لئس عَلَيِكُمْ ناح أَنْ تَقْضُ رُوا مِنّ الصَّلاة إِنْ خفئع أَنْ يَفْيَكُمْ الَذِينَ 
كفَرُوا وقد أمن الناسء فقال لى عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه أحمدء و مسلمء و أهل السنن. و ظاهر قوله: «فاقبلوا صدقته»: أن القصر واجب. قوله: 
إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْينَكمْ الَّذِينَ كفَرُوا ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز فى السفر إِلَا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن» و 
لكنه قد تقرّر بالسنة أن النبى صلى الله عليه و سلّم قصر مع الأمن كما عرفت فالقصر مع الخوف ثابت بالكتابء و القصر مع 
الأمه تاد 


.)١(‏ قعصا: قعصه بالرمح قعصا: طعنه بالرمح طعنا سريعاء و قعصه: قتله مكانه. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 6/8 

بالسنة» و مفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه و سلّم من القصر مع الأمن. و قد قيل: إن هذا الشرط 
خرّج مخرج الغالب, لأن الغالب على المسلمين إذ ذاكك القصر للخوف فى الأسفار, و لهذا قال يعلى ابن أميهُ لعمر ما قال كما 
تقدّم. وفى قراءة أبيّ: أن تقصروا من الصّلاة أن يفتنكم الذين كفروا بسقوط إِنْ خِفْتُمْ و المعنى على هذه القراءة: كراهة أن 
يفتنكم الذين كفروا. و ذهب جماعة من أهل العلم: 

إلى أن هذه الآيهُ إنما هى مبيحةُ للقصر فى السفر للخائف من العدوّء فمن كان آمنا فلا قصر له. و ذهب آخرون إلى أن قوله: إِنْ 
خفْتمْ ليس متصلا بما قبله و أن الكلام تم عند قوله: مِنّ الصّلاةْ ثم افتتح فقال: 

إنْ حِمْكمْ أن يَفْيَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: نَّ الْكافرينَ كابُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبياً معترض» ذكر معنى 
هذا الجرجانىء و المهدوىء و غيرهما. و رده القشيرىء و القاضى أبو بكر بن العربى. و قد حكى القرطبى عن ابن عباس معنى ما 
ذكره الجرجانى و من معه. و مما يرد هذا و يدفعه: 

الواو فى قوله: وَ إذا كْتَ فيه و قد تكلف بعض المفسرين فقال: إن الواو زائدة» و إن الجواب للشرط المذكوره أعنى قوله: إِنْ 
يفتّمْ هو قوله قَلتْقُْ طائِمَةٌ وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسن و هى: حاديث عمر الذى قدّمنا ذكره؛ و ما ورد فى 
معناه. قوله: أَنْ يَفْيَكم الَّذِينَ كمَرُوا قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: فتنت الرجلء و ربيعة وقيس وأسد وب جميع أهل نجد 
يقولون: أفتنت الرجلء و فرق الخليل و سيبويه بينهما فقالا فتننه: جعلت فيه فتنةُ مثل كحلته. و أفتنته: جعلته مفتناء و زعم 
الأصمعى أنه لا يعرف أفتنته. و المراد بالفتنة: القتال و التعّض بما يكره. قوله: عَدُوّا أى أعداء. قوله: وَ إذا كنْت فيهغ فَأقَفتٌ لهم 
الصَّلاةً هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و لمن بعده من أهل الأمر. حكمه كما هو معروف فى الأصولء و مثله قوله 
تعالى: َل مِنْ أمْوالِهم صَدَقَةٌ 01١‏ و نحوه؛ و إلى هذا ذهب جمهور العلماء» و شذ أبو يوسفء و إسماعيل بن علي فقالا: لا تصلى 
صلاهُ الخوف بعد النبى صلَى الله عليه و سلمء لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلّى الله عليه و سلم, قالا: و لا يلحق غيره به 


لما له صلّى الله عليه و سلّم من المزية العظمى و هذا مدفوع» فقد أمرنا اللّهِ باتباع رسوله و التأسى به و قد قال صلّى اللّهِ عليه و 
سلم «صلُوا كما رأيتمونى أصلّى) و الصحابة رضى الله عنهم أعرف بمعانى القرآن. و قد صلوها بعد موته فى غير مرّهُ كما ذلك 
2 و معنى: قَأقَنْتَ هم الصّلاة ار الإقامة» كقوله: 

إذا قُمتّْ إِلَى الصّلاه فَاعْسِلُوا وُجَوهَكع 05١‏ و قوله: فَإِذا قَرَأتَ الْقوآنَ فَاسْتَعِذٌ باللِّ 8 قوله: 

فطلي تفكك يعنى: بعد أن تجعلهم لاف نفتين؛ طائفة تقف بإزاء العدوء و طائفة تقوم منهم معكك فى الصلاة و ليأحَذُوا 
أَسِحَتَهُمْ أى: الطائفة التى تصلى معه؛ و قيل: الضمير راجع إلى الطائفة التى بإزاء العدوّء و الأوّل أظهر, لأن الطائفة القائمة بإزاء 
العدوٌ لا بدٌ أن تكون قائمة بأسلحتهاء و إنما يحتاج إلى الأمر بذلكك من كان فى الصلاة. لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال 
الصلاة فأمره اللّه بأن يكون آخذا لسلاحه. أى: غير واضع له. و ليس المراد الأخذ باليد بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم 
ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه» و ليكون ذلكك أقطع لرجاء عدوّهم من إمكان فرصته فيهم. و قد قال بإرجاع الضمير من قوله: 
0 أَسْلِحتَهع إل الظائقة"القاكمة زاذاه العدو انك عبات فاننه لآن :المصلة لا مجارت 


.٠١* التوبة:‎ .)١( 
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وقال غيره: إن الضمير راجع إلى المصلية؛ و جوّز الزجاجء و النحاس أن يكون ذلكك أمرا للطائفتين جميعاء لأنه أرهب للعدوٌ. و 
قد أوجب أخذ السلاح فى هذه الصلاةٌ أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب. و ذهب أبو حنيفة: إلى أن المصلين لا يحملون 
السلاح و أن ذلكك يبطل الصلاة» و هو مدفوع بما فى هذه الآبٌ و بما فى الأحاديث الصحيحة. قوله: فإذا سِجَدُوا أى: القائمون 
فى الصلاة فَلَيَكويُوا أى: الطائفة القائمة بإزاء العندو ون وزائكة أى: من وراء المصلين. و يحتمل أن يكون المعنى: فإذا سجد 
المطلؤة فعة! أى» أتمو) الزكلة: صيرابالسعود هجتي الرعفة: أررطن تمي الصلدة لليكرلوا و3 ورائكة أ فلبتص رقو يعد 
الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة وَ لَتَأتِ طائفَةٌ أَخْرى و هى القائمة فى مقابلة العدو التى لم تصلٌ فَلْيِصَ لُوا مَك على الصفة التى 
كانت عليها الطائفة الأولى وَ لْيَأحَدُوا أى: هذه الطائفة الأخرى حِذرَهُعْ وَ أُسلِحتَهُعٍ زياد التوصيةٌ للطائفةٌ الأخرى بأخذ الحذر مع 
أخذ السلاح. قيل: 

وجهه: أن هذه المره مظنة لوقوف الكفره على كون الطائفة القائمة مع النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى شغل شاغلء و أما فى المرة 
الأولى فربما يظنونهم قائمين للحربء و قيل: لأن العدوٌ لا يؤخر قصده عن هذا الوقت,ء لأنه آخر الصلائء و السلاح: ما يدفع به 
المرء عن نفسه فى الحربء و لم يبين فى الآية الكريمة كم تصلى كل طائفة من الطائفتين؟ 

وقد وردت صلاه الخو فى السنهُ المطهرة على أنحاء مختلفة» و صفات متعددة. و كلها صحيحة مجزئة» من فعل واحدة منها 
فقد فعل ما أمر به» و من ذهب من العلماء إلى اختيار صف دون غيرها فقد أبعد عن الصوابء و قد أوضحنا هذا فى شرحنا 
للمنتقى, و فى سائر مؤلفاتنا. قوله: وَدّ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَفْفُلُونَ عَنْ أَش ليك و أمْتعيكم فيميلُونَ ليك ميلد واحَدَة هذه الجملة 
متضمنة للعلة التى لأجلها أمرهم الله بالحذر و أخذ السلاح؛ أى: ودّوا غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى 
توفي ودار رفحي اوكا زط كر لقا كدف او 0 جاجع دك العرق بوعند راقو ترجا . قوله: ولا 
مجناخ عَلَيكُمْ إِنْ كان بكم أَذىّ مِنْ مَطر أو كنْتمْ مضى أَنْ تَضعُوا أَسْلِحَكَكُمْ رخص لهم سبحانه فى وضع السلاح إذا نالهم أذى 


من المطر و فى حال المرضء لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاحء ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتيهم العدو على غرّهُ و 
هم غافلون. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد عن أبى حنظلة قال: سألت ابن عمر عن صلاه السفر» فقال: 

ركعتان؛ قلت: فأين قوله تعالى: إِنْ حِفْكمْ أن يَفْيتَكُمُ الّذِينَ كفَرُوا و نحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صِلَى الله عليه و سلم. و 
أخرج عبد بن حميدء و النسائى؛ و ابن ماجة؛ و ابن حبانء و البيهقى عن أميةٌ بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر: أ 
رأيت قضر الصلاة فى السفر» إنا لا تجدهاقى كناب اللهه إثنا تجد ذكر صلاة الخوف» فقال ابن غمر: ياابن أخى! إن الله أرسل 
محمدا صلَى اللّه عليه و سلم و لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم يفعل» و قصر الصلاةً فى السفر 
سنة سنها رسول الله صلّى الله عليه و سلم. و فى الصحيحين و غيرهما عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت مع النبى صلّى 
الله عليه و سلّم الظهر و العصر بمنى- أكثر ما كان الناس و آمنه- ركعتين. و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى؛ و صححهه و 
النسائى عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول 
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الله صلى الله عليه و سلم بين مكة و المدينة و نحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين. و أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من 
التجار رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب فى الأرض فكيف نصلى؟ فأتزل الله: و إذا ضَ رم فى 
لض قَلَدِس عَلَيكُم مجناح أَنْ تقض رُوا مِنَ الصَّلاهْ ثم انقطع الوحىء فلما كان بعد ذلكك بحول غزا النبق صِلَى الله عليه و سلّم 
تفلي اللتهرة فال [الصدر كرو عد سكم مداو احا به من لايؤرهم ماد اتلد عاروم ١‏ 

فقال قائل منهم :إن لهم أخري شلهاقى ليها طاول اللها: بين الصلاتين: إِنْ كم أَنْ َفْيَك الّذِينَ كمَرُوا إن الكافرِينَ ع كانُوا لَكَمْ 
عَكَ دوا مُبيناً. وَإذا كلك فبهغ إلى قزل إِنَّ الله عرد ِلْكافِرِينَ عذاباً مُهيناً فنزلت صلاة الخوف. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيب و أحمدء و عبد بن حميدء و أبو داود» و النسائى» و ابن جرير و ابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ و 
الطبرانى؛ و الدارقطنى» و الحاكم عن أبى عياش الزرقى قال: كنا مع رسول الأمه صلَى الأنه عليه و سلم بعسفان, فاستقبلنا 
المشركون عليهم خالد ب جع دده وهر بيه وبين لقلا تعياني :الى مببلى ال لياو يل لقره 1قالواز قد اكائرا علي خا 
لو أصبنا غرّتهم؛ ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاءً هى أحبٌ إليهم من أبنائهم و أنفسهم, فتزل جبريل بهذه الآيات: وَ إذا كنت 
فيهغ فَأَقَفْتَ لَهُمْ الصّلاةَ ثم ذكر صف الصلاة التى صلوها مع النبى صلَى الله عليه و سلم. و الأحاديث فى صفهٌ صلاة الخوف 
كثيرة» و هى مستوفاة فى مواطنهاء فلا نطول بذكرها هاهنا. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس فى قوله: إِنْ كان بكم أَذىٌ 


مِنْ مَطر أوْ كنْتُمْ مَؤْضى قال: نزلت فى عبد الرحمن بن عوفء كان جريحا. 
[سورة النساء (6): الآيات ٠١‏ الى ]1١©‏ 


ذا قَضَ + م الصّلامً تَاذْكروا لله اماو تُعُودا وَ على نوكم فَإِذًا ْم فاقِيمُوا الصَلاة إِنَّ الصَّلاةَ كانَثُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا 
مَؤقُوءاً )1١7(‏ و لا- هوا فى انتغاء الْقَوْم إن ككوثوا كالمو قائّْهُع « لقوق كما كألفوث و تجوت ون الله ما لا يجو وَ كان الله 
غيم عكيما 6 ْ 

قَضَ ينم بمعنى: فرغتم من صلاهُ الخوف, و هو أحد معانى القضاء, و مثله: فإذا قَضَ يتم مَناسِككم فإذا قضِيتِ الصَّلاهُ فَانْشْدُوا 
فى وض 5 قوله: قَاذْكرُوا اللّهَ قياماً وَ رودا وَ عَلى ريك أى: فى جميع الأسحوال» حتى فى حال القتال. و قد ذهب 
جمهور العلماء: إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلا الخوفء أى: إذا فرغتم من الصلاةٌ فاذكروا الله فى هذه الأحوال؛ 


وقيل: معنى قوله : فإذا قَضَ ينم م الصّلاة: | سباكم فقيارا دما و قار ذخاي لجز اك ب رسيا ااي لضان عاد مإرضيية فاه 
ل ل ار ل ل 
اللقوف انين القاكة ال »قاع بالعسساكة) لقن دهز شيا اغلرة السقة الم وعة هد دكاو الأ ناكا ف والاعدفاو انما امكو تان 
ذلك إنما هو فى حال الخوف. 

وقيل: المعنى فى الآية: أنهم يقضون ما صلوه فى حال المسايفة» لأنها حال قلق و انزعاج و تقصير فى الأذكار و الأركان» و هو 
مروىٌ عن الشافعئ, و الأوّل أرجح. إِنَّ الصَّلاةَ كانّتُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً أى: محدودا معيناء يقال: وقته فهو موقوت و وقته 
فهو موك القن :ارخ الله ارصن على عاذ الصلوات: 


.5٠١ البقرة:‎ .)١( 

(؟). الجمعةٌ: ٠١‏ 

(). البقرة: 379. 
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و كتبها عليهم فى أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتى بها فى غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعىء من نوم أو سهو أو 
نحوهما. قوله: و لا نوا فى انتغاء القَوْمٍ أى: لا تضعفوا فى طلبهم, و أظهروا القَوّهُ و الجلد. 

قوله: إن تَكويُوا َألمُونٌَ فَإنّهُْ يَألْمَونَ كما العو قطيل للتهن المذ كور قبله» أى: ليس ما تجدونه من ألم الجراح و مزاولة القتال 
مختصا بكمء بل هو أمر مشتركك بينكم و بينهم» فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال و مرارة الحربء و مع ذلكك فلكم 
عليهم مزية لا توجد فيهم؛ و هى: أنكم ترجون من الله من الأسجر و عظيم الجزاء ما لا يرجونه لكفرهم و جحودهم. فأنتم أحقٌّ 
لودو وار سا قمعت و :15 متك تود لوا تع لمر ونم الوك و رزو موا و نظير هذه الآيهُ قوله 
تعالى: إن ينمه كع قَوحٌ كمد مس الْقَوْمَ توح م؟ مِثْله 0١١‏ و قيل: إن الرجاء هنا بمعنى الخوف» لأسن من رجا شيئا فهو غير قاطع 
بحصوله؛ فلا يخلو من خوف ما يرجو. و قال الفراء و الزجاج: لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفى» كقوله تعالى: ما لَكُمْ 
لك عون لله قار أى: لا تخافون له عظمة. و قرأ عبد الرحمن الأ-عرج: إن 0 بفتح الهمزة أى: لأسن تكونواء و قرأ 
منصور بن المعتمر: تثلمون» بكسر التاء» و لا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقله 

وكد أغرم [بى تعريره و ابن الف وفبواين الى صات عل انح عباس" فق كلد كاذكيوا لاقام و فتودا واقلى ختر بك فالا اليا 
و النهار» فى البرٌ و البحر و فى السفر و الحضرء و الغنى و الفقرء و السقم و الصحةء و السرٌ و العلانية» و على كل حال. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود: أنه بلغه أن قوما يذكرون اللّه قياما و قعودا و على جنوبهم, فقال: إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن 
يصلى قائما صلى قاعدا. و أخرج ابن جريره وابن أبى حاتم عن مجاهد فَإِذًا اطْمَأَئُمْ قال: إذا خرجتم من دار السقر إلى دار 
الإقامة فاق قِيمُوا الصَّلاةَ قال: أتموها. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادهُ نحوه. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الصَّلاة كانت على لمر مين 
كتاباً مَؤقوتاً يعنى مفروضا. و أخرج ابن جرير عنه قال: الموقوت الواجب. 

و أغرج ابن أ حا ع عن فق قوله: ولا كهثوا قالاواو لال تصعقواءوا أخرح أرق خريز ونان أن حاف عندافى قوله: المرنقال: 


توجعون و تَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ قال: ترجون الخير. 


[سورة النساء (6): الآيات ٠١4‏ الى ]1١9‏ 


ْنا ليك الكتاب بالق يتحكم : بين النّاسِ يما أراك الله ولأاتكق للحافيق عدييياً زه ٠‏ وَ اسْتَغْفِر الله إنَّ الله كان غَقُورا 
)0٠١( 58‏ ولا جاو عن الِّينَ يحاون فته إن لله لا يْحِبٌ مَنْ كان حَوّاناًأثيماً 1١‏ يَسِمحْفُونَ من الناسٍ و لا 
يََِحْفُونَ مِنَ اللِّ وَهُوَ مَعَهعْ إذْ 7ب يتُونَ ما لا يؤضى مِنَّ القَوْلٍوَ كان الله بما يعملُونَ حيطا (8 ٠)ها‏ أَنتَمْ هؤُلاءِ جادلتم عَنْهُْ 
فى الْحياة اليا قَمَنْ يُجادِلٌ الله عه يوم الْقيامَة أ مَنْ يَكُونٌ عَلِهمْ وَكيل (0109) 

قوله: بما أراكك اللّهُ إما بوحىء أو بما هو جار على سئن ما قد أوحى اللّه به» و ليس المراد هنا 


.١15١٠ آل عمران:‎ .)١( 

(0). توسرة 17, 
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رؤية العين» لأنن الحكم لا يرى» بل المرادة بما عزفه الله به و أرشده إليه. قوله: و لا تكن للحائنيى أى: لأجل الخائتين: حتضيما: 
أى: مخاصما عنهمء مجادلا للمحقين بسببهم. و فيه دليل» على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. 
قوله: وَ اسْتغْفِر اللَّ أمر لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالاستغفار. 

قال ابن جرير: إن المعنى: استغفر اللّه من ذنبكك فى خصامكك للخائنين. و سيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله الآية» و به يتضح 
المراد. و قيل: المعنى: و استغفر الله للمذنيين من أمتكك و المخاصمين بالباطل. قوله: وَ لا تُجادِلٌ عن الَِّينَ يَخْتانُونَ أَنْقم يُمْ 
أى: لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. و المجادلة: مأخوذة من الجدلء و هو الفتل؛ و قيل: مأخوذة من الجدالة» و هى وجه 
الأرضء لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقى صاحبه عليهاء و سمى ذلكك: خيانة لأنفسهم, لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم. 
و الخوّان: كثير الخيانة» و الأثيم: كثير الإثم؛ و عدم ل مِنّ النّاس أى: 

يستترون منهمء كقوله: وَمَنْ هُوَ مُيِتَحْفٍ باللبلٍ أى: مستتر؛ و قيل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه: أى لا يستترون 
منه» أو لا يستحيون منه و الحال أنه معهم فى جميع أحوالهم عالم بما هم فيه فكيف يستخفون منه؟ إِذْ تون أى: يديرون 
الرأى بينهم, و سماه: تبيينا؛ لأن الغالب أن تكون إدارة الرأى بالليل ما لا يَؤضى مِنّ الْقَوْلِ أى: من الرأى الذى أداروه بينهم؛ و 
سماء: قولاء لأنه لا يحصل إلا بعد المقاولة بينهم. قوله: ها أَنْدُمْ هؤّلاءٍ يعنى : القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق كما سيأتى؛ 
و الجملة مبتدأ و خبر. قال الزجاج: أولا-ء بمعنى الذين و الم بمعنى حاججتم فى اليا ادا َم يُجاولَ الله عَنّْهُْ يم 
الْقِيامَُ الاستفهام للانكار والتويف اننا قدق بخاصه وعادق اللمعتهم بوم القباعة عد كل وي لاتربينة أذ فق يكرة فاجو 
وَكيلًا أى: مجادلا و مخاصماء و الوكيل فى الأصل: القائم بتدبير الأمور. و المعنى: من ذاكك يقوم بأمرهم إذا أخذهم اللّه بعذابه. 
و قد أخرج الترمذىء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ, و الحاكم؛ و صححه عن قتادة بن النعمان قال: 
كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر و بشير و مبشرء و كان بشر رجلا منافقا يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء ثم ينحله بعض العربء ثم يقول: قال فلان: كذا و كذاء قال فلان: كذا و كذا؛ فإذا سمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم ذلكك الشعر قالوا: و الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث, فقال: 

أو كلما قال الرّجال قصيدةٌأصمّوا فقالوا )١١‏ ابن الأبيرق قالها 

قال: و كانوا أهل بيت حاجة و فاقة فى الجاهلية و الإسلام و كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر و الشعير» و كان الرجل إذا 


كان له يسار فقدمت ضافطةٌ 2059 أى: حمولةً من الشام من الدرمكك «7؛ ابتاع الرجل منها 


.. فى القرطبى (2/ 8/”): نحلت و قالوا‎ .)١( 

(). الضافط: الذى يجلب الميرةٌ و المتاع إلى المدن. 

("). الدرمكت: الدقيق الحوّارى. 
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فخصٌ بها نفسه. و أما العيال فإنما طعامهم التمر و الشعير» فقدمت ضافطة من الشام, فابتاع عمى رفاعة بن رافع جملا من 
الدرمكك, فجعله فى مشربةٌ 20١١‏ ووذ فى المشربة سلاح له درعان و سيفاهما و ما يصلحهماء فعدى عليه من تحت الليل» فنقبت 
المشربة» و أخذ الطعام و السلاح؛ فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى! تعلم أن قد عدى علينا فى ليلتنا هذه؛ فنقبت 
مشربتناء فذهب بطعامنا و سلاحناء قال: فتحسسنا فى الدار و سألناء فقيل لنا: قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا نارا فى هذه الليله» و لا 
نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم, و كان , بنو أبيرق قالوا و نحن نسأل فى الدار: و الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح و إسلام؛ فلما سمع ذلكك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بنى أبيرق و قال: أنا أسرق؟ فو اللّه ليخالطنكم هذا السيف 
أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليكك عنا أيها الرجل! فو الله ما أنت بصاحبهاء فسألنا فى الدار حتى لم نشكك أنهم أصحابهاء فقال 
لى عمى: يا ابن أخى أو أتيت رسول الله صلَى الله عليه و سلم فذكرت ذلكك له؛ قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له و أخذوا سلاحه و طعامه. 
فليردوا علينا سلاحناء و أما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: سأنظر فى ذلك؛ فلما سمع ذلكك بنو 
أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن عروة» فكلموه فى ذلكك و اجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم فقالوا: يا رسول الله! إن قتاده بن النعمان و عمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام و صلاح يرمونهم بالسرقةٌ من غير بينة 
ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح ترميهم 
بالسرقة على غير بين و لا ثبت؟ قال قتادة: 

فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مالى و لم أكلم رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فى ذلككء فأتانى عمى رفاعة فقال لى: 
يا بن أخى! ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فقال: الله الممستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: إن 
ْنا لِك الكتاب بلحي يتحكم : بينَ النّاس بما أراك الله لا كن لِلْحاِينَ نح يما بنى أبيرق و اهِْعَْفِرٍ الله أى: مما قلت 
لقتادة إِنَّ ال كان عَفُورا وَحيماً. و لا ُجاودل عَنٍ الِينَ انوت ألم إلى قوله: ثم يش تغْفِرِ الل يَجَدٍ اللَّ غَفُوراً رَحِيماً أى: لو 
استغفروا لهم وَ مَنْ يكبت إِنُماً إلى قوله: ققد ا خْتَملَ بُهتاناً وَ إِنّماً مُبياً قولهم للييد. وَ لَوْ لا فَضْلٌ اللَِّ عَليِك وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَتْ 
طائفة متو أن هد لوك يعى» اشير بق عرنوة فلا نز القزاة ات بوسول اللهاملى اللوفيه ومك والناقت فزده رلى رفاغ ةقان 
قتادة: فلما أتيت عمى بالسلاح و كان شيخا قد غشى فى الجاهلية» أى: كبر» و كنت أرى إسلامه مدخولاء فلما أتيته بالسلاح 
قال: يا ابن أخى! هو فى سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاء فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فتزل على سلافة بنت 
سعد فأنزل اللَه: وَ مَنْ يُساقِقٍ الَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما م ينَ لَه الُدى و بَتبع غَبِرَ سَببل الْمَؤِْنِينَ َُلَّهِ ما تَوَلّى إلى قوله: ضَّ انا تعدا 1١‏ 
فلما نزل على سلافةٌ رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعرء فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمت به فى الأبطح؛ ثم 
قالت: أهدءت ل كتموحيان انا كيه تامق شير قال التوسدى هذا حورت خز يال 


.)١(‏ المشربة: بفتح الراء و ضمها: الغرفة. 
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نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمةٌ الحرانى. و رواه يونس بن بكير و غير واحد عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن 
قتادةٌ مرسلاء لم يذكر فيه عن أبيه عن جدّه. و رواه ابن أبى حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى عن محمد بن سلمة به ببعضه. و 
رواه ابن المنذر فى تفسيره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» يعنى: 

الصانع؛ حدّثنا أحمد بن أبى شعيب الحرانى؛ حدثنا محمد بن سلمة» فذكره بطوله. و رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن 
محمد بن العباس بن أيوبء و الحسن بن يعقوب, كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى عن محمد بن سلمة به 
ثم قال فى آخره: قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين» و أحمد بن حنبل» و إسحاق بن أبى إسرائيل. و 
قد رواه الحاكم فى المستدركك عن أبى العباس الأصمء عن أحمد ابن عبد الجبار العطاردى؛ عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بمعناه أتم منه» ثم قال: هذا صحيح على شرط مسلم. و قد أخرجه ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: غدا بشير» فذكره 


مختصراء و قد رويت هذه القصهُ مختصرة و مطوّلة عن جماعة من التابعين. 
[سورة النساء (6): الآيات 1١١‏ الى ]1١"‏ 


وَ مَنْ يَعْمَلُ شوءاً أو يَظْلِعْ نَفْسَهُ ثم يَستَغفِر الله يَجدٍ الله غَفُوراً رَحِيماً )1١(‏ وَ مَنْ يَكسِث إِنُما نّم يَكْبِبهُ على نَفْسِهِ وَ كان الله 
عَلِيماً حكيماً 01١1(‏ وَ مَنْ يكيب حَطِيئَةٌ أو ِنْما ثم يَؤم به برا ققد حمل بفتاناً وَ إِنْما مُبينا (؟١0)‏ و لَوْ لا فَضْلُ الله علِيِكك و 
تخمنة هقث طائقاً ينوع أذ يخ لوك وامائ د أوة إلا انلع هخ و نابض اوكك ين شيو و أَؤن الله عليك الكناك و الحكمة و 
لمك ما ل نَكَنْ تَعْلَمٌ وَ كان فَضْلٌ الله ليك عَظِيماً (11) 

هذا فى مام القفنة النبابققوى اللدراد بالسوءة القيي الذى مسوديه أو يطل تثطة قعل معضنية من المقاضىء أو ؤتي مق الذترت 
التى لا تتعدى إلى غيره ثُمَ يَسْتغْفرِ اللّهَ يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب بَجدٍ الله غَفُوراً لذنبه رَحِيماً به» و فيه ترغيب لمن 
وقع منه السرق من بنى أبيرق أن يتوب إلى الله و يستغفره. و أنه غفور لمن يستغفره رحيم به. وقال الضحاك: إن هذه الآيةُ 
نزلت فى شأن وحشى قاتل حمزة» أشرك بالله و قتل حمزةء ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه و سلّم و قال: هل لى من توبة؟ 
فنزلت. و على كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهى لكل عبد من عباد الله أذنب ذنبا ثم استغفره الله سبحانه. 
قوله: وَ مَنْ َكب إِنّْماً من الآثام بذنب يذنبه فَإِنّما يَكبدبه على نَفْسِهِ أى: عاقبته عائدة عليه» و الكسب: ما يجر به الإنسان إلى 
نفسه نفعا أو يدفع به ضرراء و لهذا لا يسمى فعل الربٌ كسباء قال القرطبى. وَ مَنْ يدت حَطِيئَةٌ أو إنْماً قيل: هما بمعنى واحد» 
كرر للتأكيد. و قال الطبرى: 

إن الخطيئة تكون عن عمد و عن غير عمدء و الإثم لا يكون إلا عن عمد, و قيل: الخطيئة: الصغيرة» و الإثم: 

الكبيرة. قوله: ثم يَوْم به يريا توحيد الضمير لكون العطف بأوء أو لتغليب الإثم على الخطيئة» و قيل: إنه يرجع إلى الكسب. قوله: 
قد احكملَ بهتاناوَ إِنماً مُبيناً لما كانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذى يحملء و مثله: وَ لَيشلُنٌ أَنْقَالّهُْ و أَنْقانًا مع 


أنقالهم .)١١‏ و البهتان: مأخوذ من 


5 لكي 
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البهت» و هو الكذب على البرىء بما ينبهت له و يتحير منه» يقال: بهته بهتا و بهتانا: إذا قال عليه ما لم يقل» و يقال: بهت الرجل 
بالكسر: إذا دهش و تحيرء و بهت بالضم. و منه: قَبهِتٌ الى كَفَرَ 400١‏ و الاثم المبين: الواضح. قوله: ألا فقل اللو عليكة 
22 حاب شرل لدعي لاعن ياهو ادر دوذ لفطل و رحد ردول 11 لابه دخاي الجن فقوا ري 
أبيرق. و قيل: المراد ؛ بهما: النبوّة و العصمة لَهَمَتْ طائِفَةُ مِنْهُمْ أى: من الجماعة الذين عضدوا , ف انرق كبا قلا اذ يود ارك 
عن الحق زه كضاوة ١[‏ الأشق لأث وبق لكك عائد علي ومايط اوتنك يوق قبع لأن الله سحائة نهو عاصضسكه من 'الناس »بد 
لأنتك عملت بالظاهر ولا ضرر عليكك فى الحكم به قبل نزول الوحىء و الجار و المجرور: فى محل نصب على المصدرية؛ أى: 
وما يضرونكك شيئا من الضرر. قوله: وَ أَنْرَلَ الله لِك الْكتابٌ قيل: هذا ابتداء كلام؛ و قيل: الواو: للحال؛ أى: و ما يضرّونكك 
من شىء حال إنزال الله عليك الكتاب و الحكمة؛ أو مع إنزال الله ذلك عليك. قوله: وَ عَذّمَكك ما لَمْ نَكنْ تَعْلَمُ معطوف على 
أنزل» أى: علمكك بالوحى ما لم تكن تعلم من قبل وَ كان قَضْلَ الل لكك عَظِيماً إذ لا فضل أعظم من النبوة و نزول الوحى. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ يَعْمَلُ ُوءاً أو يَطْلع تفْسَهُ الآية. 

قال: أخبر اللّه عباده بحلمه و عفوه و كرمه و سعة رحمته و مغفرته» فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا؛ ثم استغفر اللَه؛ يجد الله 
غفورا رحيما؛ و لو كانت ذنوبه أعظم من السموات و الأرض و الجبال. و أخرج عبد ابن حميد عن ابن مسعود قال: من قرأ هاتين 
الآيتين من سورة النساء؛ ثم استغفر اللَهِ غفر له وَ مَنْ يَعْمَلُ سوءاً أو يَظِْم نَفْمَهُ ثم يَسْتَغفِر الله جد الله عَفُوراً رَحيماً وَ لو َه إِذ 
لوا للضي جاؤَّك فَانِْجَغْمَرُوا الله وَ اسْتغْمَر لَهُمُ الوَسُولٌ «1 الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: وَ عَلُمَك ما لَمْ 
تكق تقلع قالندعنه الله يان اندها و التهرة بين كلالة ر راب عمج ذلك عن علقهب و أخرج ابضاغ السحاك قال: 
علمه الخير و الشرء و قد ورد فى قبول الاستغفار و أنه يمحو الذنب أحاديث كثيرةُ مدوّنةٌ فى كتب السنة. 


[سورة النساء (6): الايات ١١5‏ الى ]1١١8‏ 


ير امار نوري اس سسا ره رضت لفوت زب 
0 

النجوى: السرٌ بين الا-ثنين أو الجماعة تقول: ناجيت فلانا مناجاةٌ و نجاء و هم ينتجون و يتناجون. و نجوت فلانا أنجوه نجوى» 
أى: ناجيته» فنجوى: مشتقة من نجوت الشىء أنجوه, أى: خلصته و أفردته. 

و النجوة من الأعرض: المرتفع. لا-نفراده بارتفاعه عما حوله. فالنجوى: المسارّة. مصدر. و قد تسمى به الجماعة كما يقال قوم 
عدلء قال الله تعالى: وَ إِذْ هُمْ نَجوى 3*0 فعلى الأول يكون الاستثناء منقطعاء أى: 

لكن من أمر بصدقة» أو متصلاء على تقدير: إلا نجوى من أمر بصدقة» و على الثانى يكون الاستثناء متصلا فى موضع خفض على 
البذل من كثير. أس: لا حير فى كثير إلا شمن أمر يضدقة. و قد قال جماعة من المفسريد: 


45 القرة رق 
(9) التسباءة عن 
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إن النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان ذلكك سرًا أو جهراء و به قال الزجاج. قوله: 

بِصَدَقَْ الظاهر أنها صدقة التطوّعء و قيل: إنها صدقة الفرض. و المعروف: صدقة التطوّع, و الأوّل أولى. و المعروف: لفظ عام 
يشمل جميع أنواع البرّ. و قال مقاتل: المعروف هنا: القرض. و الأول أولى» و منه قول الحطيئة: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيهلا يذهب العرف بين الله و النّاس 

و هته الخديك :كل .معروف صدفة: :إن من المعروق أن تلفق أحاكك رجه طلق)*وقيل: 

المعروف: إغاثة الملهوف. و الإصلاح بين الناس عام فى الدماء و الأعراض و الأموال» و فى كل شىء يقع التداعى فيه. قوله: وَ 
مَنْ يَفَِْلُ ذإتكك إشاره إلى الأنمور المذكورة» جعل مجرّد الأمر بها خيراء ثم رغب فى فعلها بقوله: وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك لأن فعلها 
أقرب إلى الله من مجرّد الأمر بهاء إذ خيرية الأمر بها إنما هى لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله: ابِْغاءَ مَوْضِاتٍ اللّهِ عل للفعل» لأن من 
فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح و الجزاء. بل قد يكون غير ناج من الوزرء و الأعمال بالنيات وَ مَنْ يُسْاقِقٍ الوََسُولَ 
مِنْ بَعْدِ ما 7 تَييِنَ لَهُ الْهُدى المشاققة: المعاداةً و المخالفة. و 7 فين لبذي لابوره دعم بح الوسالة براي الذ اله علو لحك 
ودر سطس حي عر لسري و عر انس ايو و لاوم وكيا كاي لوأ 
تَوَلَّى أى: نجعله واليا لما توالا-ه من الضلال و نُضِلِهِ جَهَنّمَ قرأ عاصم, و حمزة؛ و أبو عمرو: نوله و نصله بسكون الهاء فى 
الموضعين. و قرأ الباقون: بكسر هماء و هما لغتان» و قرئ: و نصله بفتح النون من صلاه» وقد تقدّم بيان ذلكك. وقد استدل 
جماعة من أهل العلم بهذه الآيةُ على حجية الإجماع لقوله: وَ يتّعْ عَيِرَ سبل الْمَؤْمِنِينَ ولا حجة فى ذلكك عندىء لأن المراد بغير 
سبيل المؤمنين هنا: هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره» كما يفيده اللفظء و يشهد به السببء فلا تصدق على عالم من علماء 
هذه المله الإسلامية؛ اجتهد فى بعض مسائل دين الإسلام؛ فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدينء فإنه إنما رام 
السلوك فى سبيل المؤمنين» و هو الدين القويم و الملهُ الحنيفية و لم يتبع غير سبيلهم. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن ماجةء و غيرهم عن أمّ حبيبة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

كلام ابن آدم كله عليه لا له» إلا أمرا بمعروفء أو نهيا عن منكرء أو ذكرا لله عزّ و جل». قال سفيان الثورى: هذا فى كتاب الله 
لا خَيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُمْ الآيف و قوله: يَوَْ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائكةٌ ص ما لا يتَكلمُونَ إن مَنْ أَذِنَ لَه الرحمنٌ وَ قال صَواباً 0١١‏ و 
0 الْإِنْسانَ لَفِى حَُشر- إلا الذِينَ آمنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتٍ وَ تَواصًَا بالْحَقَّ وَ تَواصَوًا بالصّثِر «7. و قد وردت 
أحاديث صحيحة فى الصمت و التحذير من آفات اللسان و الترغيب فى حفظه؛ و فى الحثٌ على الإصلاح بين الناس. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن مقاتل ب بن حيان فى قوله: وَ مَنْ يَفْعَلَ ذلك تصدق أو أقرض أو أصلح , بين الناس. و أخرج أبو نصر السجزى 
فى الإبانة عن أنس قال: «جاء أعرابيّ إلى النبى صَلَى الله عليه و سلّم فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: إن اللّه 


(. النبا: مم 

." -١ العصر:‎ .)( 
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أنزل علي فى القرآن يا أعرابيَ لا- حير فى كثير مِنْ نَواهُمْ لس لقف دخا عطينا كا أعزرا بىَ! الأجر العظيم: الجنة؛ 
قال لالاعراي الحمد آله النائ غدانا 0 ا ا ب الأسماء و الصفات عن ابن م0 ود 


أخرجه الترمذى. و البيهقى أيضا عن ابن عباس مرفوعا. 
[سورة النساء (6): الآيات ١١2‏ الى 1717] 


إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشا 0 شرك بالل قد ضَلَّ ضَلالاً بعيداً (018) إِنْ يَدعُون من ذوالة 
2 


إل إناا وَِنْ رَدْعُونَ إل شَّمِطاناً مريداً 0170 لَعنَُ الله وَ قالَ دن من بادك تيبا مفرّوضاً (18) و لف هُ َ ميته و 
َآمرنّهُع يكن آذان العام و لَآمرنّع ملعن حَقَ الهو َنْيَب الشَِّطانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍِ اللَِّ فَقَدْ حَحيِدرَ حُحشرراناً مُبياً (119) 
يَعِدَهُْ وَ يميم و ما بَعِدهُمْ لطا إلا غوُورا )17١(‏ 

أوليكك وام حهتمْ ولا يَجدُونَ عْها حيصا )17١(‏ و الِينَ آمنُواوَ عمِنُوا لصَالِحاتٍ دهع جنَاتٍ جر ين تخيهاالأثهاز 
عاندة يا اند وقد وهنا عن اند ني للد 6 

قوله: إِنَّ الل لا يَغِْرٌ أنْ يُفْرَك بِهِ قد تقدّم تفسير هذه الآية و تكريرها بلفظ للتأكيد؛ و قيل: 

كررت هنا لأجل قصة بنى أبيرق؛ و قيل: إنها نزلت هنا لسبب غير قصه بنى أبيرق. و هو ما رواه الثعلبى» و القرطبى فى تفسيريهما 
عن الضحاكك: أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله! إنى شيخ منهمكك فى الذنوب 
و الخطايا إلا أنى لم أشركك بالل شيئا مذ عرفته و آمنت به و لم أتخذ من دونه وليا و لم أوقع المعاصى جرأة على الله 1 


2# 


مكايرةُ له» و إنى لنادم و تائب و مستغفر» فما حالى عند اللّه؟ فأنزل اللّه تعالى: إنَّ الله لا يَْفِرَ أَنْ شرك به ألآية وَ مَنْ بُشْرك 
الله َقَْدُ ضَلَ عن الحق ف لان تعيداً لأن الشركك أعظم أنواع الضلال و أبعدها من الصواب إِنْ َدْعُونَ مِنْ دونه إن إناثاً أى: ما 
يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسماء مؤنئة كاللات و العزى و مناً؛ و قيل: المراد بالإناث: الموات التى لا روح لهاء كالخشبة 
و الحجر؛ و قيل: المراد بالإناث: الملائكة. لقولهم: الملائكة بنات اللّه. و قرئ «وثنا؛ بضم الواو و الشاء جمع وثن؛ روى هذه 
القراءة ابن الأنبارى عن عائشة. و قرأ ابن عباس: «إِلَا أثناا جمع وثن أيضاء و أصله: وثن, فأبدلت الواو همزة؛ و قرأ الحسن: إلا 
أنشاء بضم الهمزة و النون بعدها مثلشة» جمع أنيث» كغدير و غدر. و حكى الطبرى: أنه جمع إناث» كثمار و ثمر. و حكى هذه 
القراءة أبو عمرو الدانى عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: وقرأ بها ابن عباس.ء و الحسن و أبو حيوة. وعلى جميع هذه 
القراءات فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركينء و الإزراء عليهم» و التضعيف لعقولهم؛ لكونهم عبدوا من دون الله نوعا 
ضعيفا وَ إنْ يَدْعُونَ إِلَا شَّمطاناً مُريداً أى: و ما يدعون من دون الله إن شيطانا مريداء و هو إبليس لعنه الله لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سوّل فقد عبدوه. و قد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان. و المريد: المتمرّد العاتى» من مرد: 
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إذا عتا. قال الأزهرى: المريد: الخارج عن الطاعة. و قد مرد الرجل مرودا: إذا عتا و خرج عن الطاعة» فهو مارد و مريد و متمرّد. و 
قال ابن عرفةٌ: هو الذى ظهر شرّه. يقال: شجرة مرداء: إذا تساقط ورقها و ظهرت عيدانهاء و منه قيل للرجل: أمرد. أى: ظاهر مكان 
الشعر من عارضيه. قوله: لَعنَهُ الله أصل اللعن: الطرد و الإبعاد. و قد تقدّم وهو فى العرف: إبعاد مقترن بسخط. قوله: وَّ قال 
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أتخذ لخدن وز عاو ك تنقيا تتدوف] معطوق علق قوله: لقلة اللة .و الجاناة ضقة لقطاةة أى: شبطانا غريدا انها يبرد ع لعنةٌ الله له 
و بين هذا القول الشنيع. و النصيب المفروض: هو المقطوع المقدّر؛ أى: لأجعانٌ قطعة مقدّرة من عباد الله تحت غوايتى؛ و فى 
جانب إضلالى» حتى أخرجهم من عبادة اللّه إلى الكفر به. قوله: و لَضِلهُْ اللام: جواب قسم محذوف. و الإضلال: الصرف عن 
طزيق الوناية إلى طويق القواية :زو عكدا اللكم فى قولده و لكوع و تنيع و المرادبالاماتي الى يقييب بها الشنيطاةة هى 
الأمانئ الباطلة الناشقة عن مسويلة.و وسوسعة: قوله: وَلَآمْرَنْهُْ سكن آذانَ العام أى: و لآسمرنهم ببنكك آذان الأنعام؛ أى: 


تقطيعها فليبتكنها بموجب أمرى. و البتكك: القطع, و منه سيف باتككء يقال: بتكه و بتكه مخففا و مشدّداء و منه قول زهير: 

طارت و فى كفّه من ريشها بتكك )١١‏ أى: قطع. و قد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان و اتباعا لرسمه. فشقوا آذان البحائر و 
السوائب» كما ذلك معروف. قوله: وَ لَآمْرَنَهعِ يعن حَلْقَ الله أى: و لآدمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه بموجب أمرى لهم. و 
اختلف العلماء فى هذا التغيير ما هو؟ فقالت طائفة: هو الخصاءء و فقء الأعين» و قطع الآذان. 

وأقاله ووذ المرا نهدا لتر هو أن الله تديها نوا المي بو التي :ودلا ها رو الكا ريو الحويكا م المكزوة اسيل 
خلقها له فغيرها الكفار بأن جعلوها آلههُ معبودة» و به قال الزجاج. و قيل: المراد بهذا التغيير: 

تغبير الفطرةٌ التى فطر اللّه الناس عليهاء و لا مانع من حملى الآيةُ على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا. 

وقد رخص طائفة من العلماء فى خصاء البهائم إذا قصد بذلكك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره» و كره ذلكك آخرون. و أما 
خصاء بنى آدم فحرام؛ و قد كره قوم شراء الخصى. قال القرطبى: و لم يختلفوا أن خصاء بنى آدم لا يحل و لا يجوزء و أنه مثلة 
و تغيير لخلق الله و كذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد و لا قود, قاله أبو عمر ابن عبد البر. وَ مَنْ يَتَحْذٍ الشَعِطانَ وَلِيَّا مِنْ دُونٍ 
الله باتباعه و امتثال ما يأمر به» من دون اتباع لما أمر اللّه به و لا امتثال له فَقَدُ حَسِدرَ شد راناً مُبيناً أى: واضحا ظاهرا يَععَدُهُمْ 
المواعيد الباطلة وَ يَمنَيهمْ الأمانى العاطلة وَ ما يدهم الشَِّطانٌ إلا غُرُوراً أى: و ما يعدهم الشيطان بما يوقعه فى خواطرهم من 


الوساوس الفارغة إلا غرُوراً يغرّهم به» و يظهر لهم فيه النفع و هو ضرر محض» 


.)١(‏ هذا عجز بيت» و صدره: حتّى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
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وانتصاب غرورا: على أنه نعت لمصدر محذوفء. أى: وعدا غروراء أو على أنه مفعول ثان» أو مصدر على غير لفظه. قال ابن 
عرق العروو ها رافك الدظا هرا مهفو لد ران مكرود بو ست لاط اع افيد (فؤله: ا رليك إسارة إلى أونتاء اقرط وهنا 
مبتدأء و خبره الجمل؛ و هى قوله: مَأُواهُمْ جَهَنَمُ 

قوله: محيصاً أى: معدلاء من حاص يحيص؛ و قيل: ملجأ و مخلصا؛ و المحيص: اسم مكان, و قيل: مصدر. قوله: وَ الَذِينَ آمَنُوا 
إلخ. جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدّم للكافرين. 

فؤله وغ اللدعما فال قن الكعات متدرا الأول مر قد التفييس ين اماق مو كله لعرم ةو وعفيده أن الأول مو عد اموق 
الجملةُ الاسمية و مضمونها وعد. و الثانى مؤكد لغيره. أى: حق ذلكك حقا. قوله: 

وق أ ذف يق الله قلا هته الكملشهو كد لذ قتلهاة و«القيلة منضد قال #القول أ لآ جد أصية ق قرلا كن الله فك و دل 4و 
قيل: إن قيلا: اسم لا مصدرء و إنه منتصب على التمبيز. 

وقد أخرج الترمذى من حديث علي أنه قال: ما فى القرآن آيهُ أحبّ إلى من هذه الآيةُ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك به وَ بَغْفرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ قال الترمذى: حسن غريب. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن أبى مالك فى قوله: إِنْ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إناثاً قال: اللات و العزى و مناة» كلها مؤنة. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسندء و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم» و الضياء فى المختارة عن أبيىَ بن كعب فى الايهُ قال: مع كل صنم جنية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم؛ عن ابن عباس: إِنْ يَِدُعُونَ مِنْ دُونِه إَِا إناثاً قال: موتى. و أخرج مثله عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 


أبى حاتم عن الحسن. و أخرج مثله أيضا عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة. و أخرج سعيد ابن منصورء و ابن جرير» و ابن 


المنذر عن الحسن. قال: كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونها يسمونها: أنثى بنى فلان, فأنزل الله: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه 
َِ إناثاً. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الضحاكت: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله و إنما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفى» قال: اتخذوهنٌ أرباباء و صوروهنٌ صور الجوارى» فحلوا و قلدواء و قالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تعبده: يعنون: 
الملاتكة.و أخرج ابن أبى حاتم عن عقائل بن بان فى قولة ةوقال انحن وق عباوك إل قال: 

هذا إبليس يقول: من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعون إلى النار و واحد إلى الجنة. و أخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس 
مثله. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادءٌ فى قوله: 

تكن آذانَ الْنْعام قال: التبتيكك فى البحيرة و السائبة» يبتكون آذانها لطواغيتهم. و أخرج عبد الرزاقء و ابن أبى شيبة: و عبد بن 
حي وان خرن و ابن المسلاوعن لض اله كين الالسام وقال» 

فيه نزلت: وَ لَآمرنّهُعْ قليِكيوَنَحَذْقَ الل و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير, و ابن المنذر عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و البيهقى عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خصاء البهائم و الخيل. 

و أخرج ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه صل الله عليه و سل عن صبر الروح و إخصاء البهائم. و 
أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: و لمن لين حَلقَ الله 
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قال: دين اللّه. و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا. و 


أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: الوشم. 
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َس بأَماكَمْ ولا أمانيّ أل الكتاب مَنْ يَغمل سوم بخرَ به ولا بج لَهُمِنْ دُونٍ اللَّ وي ولا نص يرأ (017) وَ مَنْ غك مِنَ 
الصّالِحاتٍ مِنْ ذكر أ أننى و هُوَ مُؤْنَ فَأُولِك يَدَخُلُونَ الجن و لا يطُْمُونَ قير (0176) و مَنْ أَخسَنٌ ديناً من أشلم وَجْهه له 
هُوَ مُحينٌ و انع مِلَهُ إثراهيم حنيفا وَ انَكِكَّ الله إثْراهِيم خيلا (1980) وَلِلِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الَْدْضِ وَ كان الله كل شَيْءٍ 
مُحيطاً (178) 

قرأ أبو جعفر: بتخفيف الياء من أمانى فى الموضعين, و اسم ليس محذوفء أى: ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله 
بأمانيكم و لا أمانيّ أهل الكتاب» كما يدل على ذلكك سبب نزول الآيهُ الآتى» و قيل: 

ضمير يعود إلى وعد الله وهو بعيد. و من أمانيئ أهل الكتاب قولهم: لَنْ يَدْحُلَ الْجَنَّ َِ مَنْ كان هُوداً أَوْ نٌصارى 01١‏ و قولهم: 
تعن قا لواو | كاذ اللاو قوكيب: لق تنقكا النَارُ إن أَيَاماً مَْدُودَةٌ «. قوله: 

مَنْ يَعْملُ سُوءاً يُجْرَ به قبل: المراد بالسوء: الشرككء و ظاهر الآيةٌ أعمم من ذلك فكل من عمل سوءا أىّ سوء كان؛ فهو مجزىٌ 
به من غير فرق بين المسلم و الكافر. و فى هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد, و قد كان لها فى صدور 
المسلمين عند نزولها موقع عظيم» كما ثبت فى صحيح مسلم و غيره من حديث أبى هريرة قال: لما نزلت: مَنْ يَعْمَل سُوءاً بجر به 
بلغت من المسلمين مبلغا شديداء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «قاربوا و سدّدواء ففى كل ما يصاب به المسلم كفارة 
حتى النكبة ينكبها و الشوكة يشاكها؛. 

قوله: وَ لا يَجِدٌ لَه قرأه الجماعة: بالجزم؛ عطفا على الجزاء؛ و روى ابن بكار عن ابن عامر: وَ لا يَجِدْ بالرفع استئنافا؛ أى: ليس لمن 
يدل التو من قوق ]لله ونيا بوانضولا فصا مسرم و عل يال بين الظاليساك ىا بسضيها كال كزسد يق 1ك أن الى وجفال 


كوانه مؤمناء و الخال الأولى: 

لبييان من يعمل و الحال الأسخرى: لإفادة اشتراط الإيمان فى كل عمل صالح قَأُولتَكَ إشارة إلى العمل المتصف بالإيمان 
رَدْلُونَ الْجَنّةَ قرأ أبو عمروء و ابن كثير: يِدْحُلُونَ بضم حرف المضارعة على البناء المجهول. و قرأ الباقون: بفتحها على البناء 
للنعلوم ولا تظلفوة تقر أى: لايتقضون طلا خفيرام و قد ققدم #تيير اللقير: وخ أعدئ يونا يفن أعلّ وجهة لله:آقة علص 
نفسه له حال كونه محسناء أى: عاملا للحسنات وَ اتَّبِعَ مِلَةُ إثراهيم أى: دينه حال كون المتبع حَنيفاً أى: مائلا عن الأديان الباطلة 
إلى دين الحق» و هو الإسلام وَ انحل اللهُ إثْراهِيم َلِيلًا أى: جعله صفوة له و خصه بكراماته؛ قال ثعلب: إنما سمى الخليل خليلا: 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إِلّا ملأته» و أنشد قول بشار: 

قد تخللت مسلك الرّوح منّىو به سمى الخليل خليلا 
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و خليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم» و قيل: هو بمعنى المفعول؛ كالحبيب بمعنى المحبوب. و قد كان إبراهيم عليه 
السلام محبوبا لله و محبا له؛ و قيل: الخليل من الاختصاص» فاللّه سبحانه اختص راض شاه فى ولك رتكاو عازه الهاو 
اختار هذا النحاس. و قال الزجاج: معنى الخليل: الذى ليس فى محبته خلل وَلِلَّ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فى الَرْض فيه إشارة إلى 
أنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته لا لحاجته؛ و لا للتكثر به و الاعتضاد بمخاللته وَ كان اللَّهُ يكل شَىْءِ مُجيطاً هذه الجملة 

مقررة لمعنى الجملةٌ التى قبلهاء أى: أحاط علمه بكل شىء لا يُغادِرُ صَغِيرَةَ وَ لا كبيرَةٌ إلا أخصاها .1١‏ 
وقد أخرج سعيد بن منصوره و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد قال: 
قالت العرب: لا نبعث و لا نحاسبء و قالت اليهود و النصارى: لَنْيَدُحُلَ الج ا مَنْ كات مُودا أو تٌصارى 70" و قالوا: َنْ تَمَسَنَا 
لَارُإَِّ أَيَاما مَعْدٌ ودَةّ 07 فأنزل اللّه: يس بأمايكم و لا- أَمانيٌ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلُ سوءاً يُثْرَ بِهِ و أخرج سعيد بن منصوره و 
ابن جرير و ابن المنذر عن مسروق قال: احتج المسلمون و أهل الكتابء فقال المسلمون: نحن أهدى منكم, و قال أهل الكتاب: 
نحن أهدى منكمء فتزلت» ففلج عليهم المسلمون بهذه الآبة: وَ مَنْ يعمل مِنّ الصَالِحاتٍ مِنْ ذكر أَؤ أنْثى و هُوَ مُؤِْنٌ الآية. و 
حا ا ا بى حاتم عن مسروق قال: تفاخر النصارى و أهل الإسلام» فقال هؤلاء: 

نحن أفضل منكمء و قال هؤلاء: : نحن أفضل منكمء » فنزلت. وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة مختصرة و مطوّلة. و 
أخرج عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن المنذر عن أبى بكر الصديق: أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال له لما نزلت هذه الآية: 
«أما أنت و أصحابك يا أبا بكر فتجزون بذلكك فى الدّنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوبء و أما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى 
يجزوا به يوم القيامة». و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن أبى هريرةٌ و أبى سعيد: أنهما سمعا رسول الله صِلّى الله عليه و 
سلّم يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حنّى الهم يهمّه إِلّا كفّر الله به من سيئاته». و قد ورد فى 
هذا المعنى أحاديث كثيرة. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن ابن عمر لقيه فسأله عن هذه الآية: وَ مَنْ 
يَعْمَل مِنّ الصَّالِْحَاتٍ قال: الفرائض. و أخرج الحاكم؛ و صححه عن جندب: أنه سمع النبى صلَّى الله عليه و سلّم يقول قبل أن 
يتوفى: 


«إنّ الله اتتخذنى خليلا كما اتَخذ إبراهيم خليلا». و أخرج الحاكم أيضا و صححه عن ابن عباس قال: 
أ تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم و الكلام لموسى و الرؤية لمحمد صلَّى الله عليه و سلم؟ 


[سورةٌ النساء (©): آآية /171] 


جوم ممه 


وَ يفوك فى النّساءِ ل الل يفتكم فيهنٌ و ما بثُلى عَلكُمْ نى اكاب فى يتناتى النّساءٍ اللأَتِى لا ا ا 
تأغترة أن تكقرق و المسدكن , ِنَ الْولْدان و أَنْ تَقومُوا لليتامى بِالْقِسْطٍ وَ ما تفْعَلُوا مِنْ حير إن اله كان به عَلِيماً 01700 
سبب نزول هذه الآية: سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء و أحكامهن فى الميراث و غيره» فأمر الله نبيه صِلى اللّه عليه و سلّم 


أف كول لهب :الله بتكم انين لكر سكم ما سألك عنه ونهذه الآ رجوع إلى نما 


.)١(‏ الكهف: 9ع. 

ال 
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فتح القدير ج؟ ه 

افنتحت به السورة من أمر النساءء و كان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: الله يفيكمْ قوله: و ما ثلى ليم 
معطوف على قوله: لمم و المعنى: و القرآن الذى يتلى عليكم يفتيكم فيهن. والعوي الحناب في بحى الحا 71 
تعالى: وَ إِنْ خِفْتم أَا م يلوا فى التامى ١0‏ و يجوز أن يكون قوله: وَ ما يُُلى معطوفا على الضمير فى قوله: يُفْتِيكمْ الراجع 
المبتدأء لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بالمفعول و الجار و المجرورء و يجوز أن يكون مبتدأء و فى 00 
خبره» على أن المراد به: اللوح المحفوظء و قد قيل فى إعرابه غير ما ذكرناء و لم نذكره لضعفه. 

و قوله: فى يَتامى الْنّساءِ على الوجه الأول و الثانى: صلة لقوله: يتْلى و على الوجه الثالث: بدل من قوله: فِيهِنّ اللَاتَى لا مُوْتُوئهُنَ ما 
كيت لَهُنَ أى: ما فرض لهِنْ من الميراث و غيره وَ بَدغَبُونَ معطوف على قوله: لا تُوْتونَهُنَ عطف جملة مثبتة على جملة منفية. و 
قبل: حال من فاعل تُوْتُونّهُنَ و قوله: أَنْ تَْكحُوهُنَ يحتمل أن يكون التقدير: فى أن تتكحوهن,؛ أى: ترغبون فى أن تنكحوهنّ 
لجمالهن» و يحتمل أن يكون التقدير: و ترغبون عن أن تنكحوهنٌ لعدم جمالهنٌ. قوله: 

وَ الْمُسْتَضْ عَفِينَ مِنَ الْوأدانِ معطوف على يتامى النساءء أى: و ما يتلى عليكم فى يتامى النساء؛ و فى المستضعفين من الولدان» و 
هواقوله تعالىة تومتيكة اللاىى أولاو كن وك وقد كاذ اقل الجاعلية لأ يووكرة الشاءوفن كا ةسطهقامن الرنياة كنا 
سلفء و إنما يورثون الرجال القائمين بالقتال و سائر الأمور. قوله: 

وَ أَنْ نَقُومُوا لأيتسامى بِلْقِشدِطٍ معطوف على قوله: فِى يدامى النّساءِ كالمستضعفينء أى: و ما يتلى عليكم فى يتامى النساء و فى 
المستضعفين و فى أن تقوموا لليتامى بالقسطء أى: العدل» و يجوز أن يكون فى محل نصبء أى: و يأمركم أن تقوموا. وَ ما 
تفْعَلُوامِنْ خَثرِ فى حقوق المذكورين فَنَ اللَّهَ كان بهِ عَلِيماً يجازيكم بحسب فعلكم من خير و شر. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و الحاكم؛ و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ يَسٍتفْتُكك فى النساءِ الآيذء قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا يورثون المرأة فلما كان الإسلام قال: وَيَستفعُوئَكٌ فِى النّساءِ قل الله يفتكم فين 3 
ما بُثلى عَلَكمْ ففى الكتاب فى أوّل السورة فى الفرائض. 


و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد فى الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء و لا الصبيان شيئاء 
كانوا يقولون: لا يغزون, و لا يغنمون خيرا. ففرض الله لهنّ الميراث حقا واجبا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن سعيد بن 
جبير نحوه بأطول منه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن إبراهيم فى الآيهُ قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمه دميمة لم 


يعطوها ميراثها و حبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونهاء فأنزل الله هذا. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن عائشة فى 
فى ماله حتى فى العذق «7. فيرغب أن ينكحهاء و يكره أن يزوّجها رجلا فتشركه فى ماله بما شركته؛ فيعضلهاء 


10د السا م 

9 الساعة 11 

("). قال فى القاموس: العذق بالفتح: النخلة بحملهاء و العذق بالكسر: القنو منهاء و العنقود من العنب. 
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فنزلت هذه الآية. و أخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن و ابن سيرين فى هذه الآيةُ: قال أحدهما: 


ترغبون فيهنّ» و قال الآخر: ترغبون عنهن. 
[سورة النساء (5): الآيات 1١4‏ الى ]17٠١‏ 


وإ اخ ا خافة يوق يقلها تقوزا أو إغراف] كلا ضاخ عليوها أن لها ينها مل و الضك خيوو احووت نش الله و إذ 
ينوا وَ تكقُوا قن الله كان بما تَعْمَلُونَ َبيراً )1١80(‏ و لَنْ تَسمَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بِيِنَ النّساءِ وَ لَوْ حرط مُمْ قلا تَميلُوا كل الْمَِلٍ 
َدَذّرُوها كَالْمَعلْقَة وَ إِنْ نض وا وَ تُوا قَإنَّ الله كانّ غَفُوراً رَجِيماً (119) و إِنْ يكَفوّقا يْن اللَّهُ كلا مِنْ معَتِه وَ كان اللّهُ وايدعاً 
خكييا دم 

امرأة: مرفوعة بفعل مقدّر يفسره ما بعده. أى: و إن خافت امرأة» و خافت: بمعنى: توقعت ما تخاف من زوجهاء و قيل: معناه: 
تيقنت» و هو خطأ. قال الزجاج: المعنى: وَ إِنِ امرأَةٌ خاقث مِنْ بَغلها دوام النقتو و قال التحاس «الفرق ين النقوة :و الاغراضى: أن 
النشوز التباعد, و الإعراض أن لا يكلمها و لا يأنس بهاء و ظاهر الآيُ أنها تجوز المصالحةٌ عند مخافة أىّ نشوز أو أىٌّ إعراض» و 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى سيأتى» و ظاهرها: أنه يجوز التصالح بِأىٌّ نوع من أنواعه» إما بإسقاط النوبة أو 
بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض المهر. قوله: أن يصّالحا هكذا قرأه الجمهورء و قرأ الكوفيون: 

أَنْ يض لمحا و قراءة الجمهور أولىء لأ-ن قاعدة العرب: أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعدا قيل: تصالح الرجلاان أو القوم, لا 
أصلح. و قوله: صُلَحاً: منصوب على أنه اسم مصدرء أو على أنه مصدر محذوف الزوائد» أو منصوب بفعل محذوفء أى: فيصلح 
حالهما صلحا؛ و قيل: هو منصوب على المفعولية. و قوله: 

بَتنْهُما ظرف للفعل؛ أو فى محل نصب على الحال. قوله: وَ الصّأسح خَمِرٌ لفظ عام يقتضى: أن الصاح الذى تسكن إليه النفوس و 
يزول به الخلاف خير على الإطلاق» أو خير من الفرقة أو من الخصومة؛ و هذه جملة اعتراضية. قوله: وَ أحفِدرَتٍ الْنْفّسُ الشّح 
إخبار منه سبحانه: بأن الشح فى كل واحد منهما؛ بل فى كل الأنفس الإنسانية كائن» و أنه جعل كأنه حاضر لها؛ لا يغيب عنها 
بحال من الأحوال؛ و أن ذلكك بحكم الجبلهً و الطبيعة؛ فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة و حسن النفقة و نحوهاء و 
المرأة تشيح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج؛ فلا تتركك له شيئا منها. و شي الأنفس: بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من 


الوجوه؛ و منه: وَ مَنْ يُوقَ شح َفْسِهِ فَأولبكك هم الْمَفْلْحُونَ* .01١‏ قوله: وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تتَقُوا أى: تحسنوا عشرة النساء و تتقوا ما لا 
يجوز من النشوز و الإ-عراض قَنَاللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ كيرا فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه. قوله: وَ لَنْ نَش تَطِيعُوا أن 
تَعدِلُوا بئِنّ النّساءِ أخبر سبحانه: بنفى استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذى لا ميل فيه ألبتة؛ لما جبلت عليه الطباع البشرية 
من ميل النفس إلى هذه دون هذه و زيادة فى المحبة و نقصان هذه. و ذلكك بحكم الخلقة. بحيث لا يملكون قلوبهم, و لا 
يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية» و لهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم: «اللهم 


.3 الحشر:‎ .)١( 
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هذا قسمى فيما أملكك فلا تلمنى فيما لا أملكث» و لما كانوا لا يستطيعون ذلك و لو حرصوا عليه و بالغوا فيه نهاهم عزِّ و جل عن 
أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلكك و تجنب الجور كل الجور فى وسعهم, و داخل تحت طاقتهم؛ فلا يجوز لهم أن يميلوا عن 
إحداهنٌ إلى الأخرى كل الميل» حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التى ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيها بالشىء الذى هو معلق 
غير شخت قل كت ناوا ايه أبى: «فتذروها كالمسجونة) قوله: وَ إِنْ تُضْلِحُوا أى: ما أفسدتم من الأمور التى تركتم ما يجب 
عليكم فيها من عشرة النساء و العدل بِينهن و تَتَقُوا كل الميل الذى نهيتم عنه فَإِنَّاللَّهَ كان غَفُوراً رَحِيماً لا يؤاخحذكم بما فرط 
0 

قوله: وَإِنْ يكفرّقا أى: لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه بعْن الله كنا منهماء أى: 

يجعله مستغنيا عن الآ-خرء بأن يهىء للرجل امرأة توافقه و تقر بها عينه» و للمرأة رجلا تغتبط بصحبته. و يرزقهما مِنْ سَعَتِهِ رزقا 
يغنيهما به عن الحاجة وّ كانّ اللّهُ واسعاً حكيماً واسع الفضلء صادرة أفعاله على جهة الإحكام و الإتقان. 

وقد أخرج الترمذى؛ و حسنه و ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللّه! لا تطلقنى» و اجعل يومى لعائشة؛ ففعل» و نزلت هذه الآبة: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خاقث مِنْ بَغْلها 
نُشُوزاً أو إغراضاً الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز. و أخرج أبو داود» و الحاكم؛ و صححه و البيهقى 
عن عائشة: أن سبب نزول الآيهُ هو قصهُ سودة المذكورة. و أخرج البخارى و غيره عنها فى الآيهُ قالت: الرجل تكون عنده المرأة 
ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلكك من شأنى فى حلء فنزلت هذه الآية. و أخرج الشافعى؛ و سعيد بن منصورء و 
ابن أبى شيبة» و البيهقى عن سعيد بن المسيب: أن ابن محمد بن سلمةُ كانت عند رافع بن خديجء فكره منها أمراء إما كبرا أو 
غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقنى و اقسم لى ما بدا لكك؛ فاصطلحاء و جرت السنة بذلككء و نزل القرآن: وَ إِنِ امرَأَةٌ خَاقَتُ مِنْ 
تغلها نُدُوزاً الآية. و أخرج أبو داود الطيالسىء و ابن أبى شيبة» و ابن راهويه؛ و عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» و 
البيهقى عن عليٌ: أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: هو رجل عنده امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزتء أو تكون دميمة» فيريد فراقهاء 
فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» و عند الأخرى ليالى و لا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس بهء فإن رجعت سوّى بينهما. و 
قد ورد عن جماعةٌ من الصحابةٌ نحو هذاء و ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة قالت: «لمًا كبرت سودهٌ بنت زمعةً وهبت 
يومها لعائشة» فكان رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم يقسم لها بيوم سودةً). 

و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن نامف فردو اخو رك الْأنْفْسٌ الع قال: هواه فى 
الشىء يحرص عليه و فى قوله: وَ آَنْ تَسْتطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ين النّساءِ قال: 


راس 


فى الحبٌ و الجماع, و فى قوله: قلا تَميلوا كل الْمثِلٍ قتَذَرُوها كالْمَعَلَقَهْ قال: لا هى أيمة و لااذات زوج. و أخرج ابن أبى شيبة» و 


أحمدء و أبو داود» و الترمذىء و النسائى؛ و ابن ماجة» و ابن المنذر عن عائشة قالت: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يقسم بين 
نسائه فيعدل ثم يقول: الهم هذا قسمى فيما أملكك فلا تلمنى فيما 
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تملك و لا أملك» و إسناده صحيح. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء, و عبد بن حميد؛ و أهل السنن عن أبى هريرةٌ قال: قال 
رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و أحد شقيه ساقط). قال الترمذى: إنما 
أستلاة همام. و رواه هشام الدستوائى عن قتادهً قال: كان يقال» و لا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. و أخرج ابن 


المنذر عن ابن نسعوة كن لدو أل اتمتيتيقوا أن تغولوا يوخ اللساوفال؛ الجماع و أخرج ابن أ شيبة عن الحسق قال: الحث: 
[سورة النساء (6): الآيات 171١‏ الى ©"1] 


وله ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الََدْضِ و لَقَّد وَصَِنا الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قَيلكع و ِيَاكمْ أن انَقُوا الله وَ إن تَكفُرُوا قن لِِّ ما 
فى التساواك ماف الأذعن عاذ الله غييّا حميداً (171) و لِلِّ ما فى السّماوات و ما فِى الْأَرْض وَ كفى بالل وَكيلا (17) إِنْ 
بَهَأْ رُذُجِبكم أَبهَا النّاس وَبَأتِ بَآخَرِينَ وكات الله على ذلك قديراً 138 من كات يريد كوا الدّئيا قد الله توا لديا و 
الاأعزةاو كاق اللاسميعا بصي ع6 

قله و للها فن التتناواك ف هافق ال دين هذه الحملة سيصاتقة قري كال شح ديات واكمول قددرت و لكذ أ وَضهًا الريخ 
أَوُوا الكتاب ين قَيكُمْ أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتبء و اللاءم فى الكتاب: للجنس و إِيَاَكُمْ عطف على الموصول أَنٍ 
انَقُوا اللَّهَ أى: أمرناهم و أمرناكم بالتقوى» و هو فى موضع نصب بقوله: وَصَّينَا أو منصوب بنزع الخافض. قال الأخفش: أى: بأن 
اتقوا الله و يجوز أن تكون أن: مفسرة» لأن التوصية فى معنى القول. قوله: وَ إِنْ تَكمُرُوا فَإنَّ ِل ما نفى السّماواتٍ وَ ما فى الَدْض 
معطوف على قوله: أَنِ انَقُوا أى: وصيناهم و إياكم بالتقوىء و قلنا لهم و لكم: 

إن تكفرواء و فائدة هذا التكرير: ليتنبه العباد على سعةٌ ملكه و ينظروا فى ذلككء و يعلموا أنه غنى عن خلقه إِنْ يَمَْ ُدْهِبكُمْ أى: 
يفنكم وَ يَأتِ بآحَرِينَ أى: بقوم آخرين غيركم و هو كقوله تعالى: 

وَ إن نولا يَيَِدِلٌ قؤماً خيرم كم لا يَكوُوا أمثالكم 0١١‏ مَنْ كان يُرِيدُ ثَوابٍ الدَّنْيا هو من يطلب بعمله شيئا من أمور الدنياء 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأسجر فَعِْدَ اللّهِ تَوابُ الدَّنياوَالْْآخِرَةْ فما باله يقتصر على أدنى الثوابين و أحقر الأجرين؛ و هلا 
طلب بعمله ما عند اللّه سبحانه؛ و هو ثواب الدنيا و الآخرة. فيحرزهما جميعاء و يفوز بهماء و ظاهر الآيهُ العموم. و قال ابن جرير 
الطبرى: إنها خاصة بالمشركين و المنافقين وَ كان الله سَميعاً بَصِيراً يسمع ما يقولونه؛ و يبصر ما يفعلونه. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ كان اللَهُ عغَيوًا عن خلقه يدا قال: مستحمذا إليهم. و أخرجا 
أيضا عن على مثله. و أخرج ابن جرير عن قتاده فى قوله: وّ كفى بالل وَكيلًا قال: حفيظا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن المنذر عنه فى قوله: إِنْ يَمَأ يَدْهِِكعْ أَيَّا النّاسُ وَ يَأْتِ بآحَرِينَ قال: قادر و الله ربنا على ذلكك أن يهلكك من خلقه ما شاءء و 


يأتى بآخرين من بعدهم. 


."/ محمد:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ع.ع 


[سورة النساء (6): الآيات 1١4‏ الى 172] 


يا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ الْقَعْطٍِ شهدا ِلِّوََو تَلى أَنْفُسِكمْ أو الْوالِدَيْن وَ الأْرينَ إنْ يكن ء عا أو كقير 
تلات القرى أذ درا إن لور كضرا .ينا عارذ شير (110 ب ها ارين اكثوا ارا لول ضوف و 
الكتاب الَّذِى تَزّلَ على رَسُولِهِ وَ الكتاب الَذِى أَْرَلَ مِنْ قَوِلُ وَ مَنْ يَكَمُر باللّهِ و مَلائِكته وَ كه وَ رُسلِهِ و الْيؤْم الآ خر فَقَدْ ظَلٌ 
ضَلالاً تعيداً (ع1) 

قوله: قَوَامِينَ صيغة مبالغة» أى: ليتكرر منكم القيام بالقسط» و هو العدل فى شهادتكم على أنفسكم؛ و هو الإقرار بما عليكم من 
الحقوق؛ و أما شهادته على والديه: فبأن بشهد عليهما بحق للغير» و كذلكك الشهادةٌ على الأقريين» و ذكر الأبوين لوجوب بدّهما 
و كونهما أحبّ الخلق إليهء ثم ذكر الأقربين» لأنهم مظنة المودّهً و التعصبء فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبى من الناس 
أحرى أن يشهدوا عليه. و قد قيل: 

إنا معي الشهادة على النفس* أن يشهد بحى على هق يحفى لحوق ضرر منه غلى نفسه و هن يعيد. و قوله: 

شداء لل خبر بعد خبر لكان أو حال؛ و لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث. و قال ابن عطية: الحال فيه ضعيفة ف قن البعتق: لأنها 
تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. و قوله: لَِّ أى: لمرضاته و ثوابه. و قوله: وَلَوْحَلى أَنْقتكمْ متعلق بشهداءء هذا 
التق الظاعر من الآدلة و قله مس هد اه الال عذاية فتعلق قرول و اوقل الكو لوصوو الاوك أولى. قوله: إن يكن 
عَيًا أو ققِياً اسم كان مقدّرء أى: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعى لأجل غناهء استجلابا لنفعه» أو استدفاعا لضره. فيتركك 
ل ا 
بهه مع أن التخبير إنما ندل على الخصول لو جيه لآن الع قالله اذى كل واجدمزهم. وقال الأخفش: تكون أو بمعتى الواو؛ 
و قبل: إنه يجوز ذلكك مع تقادّم ذكرهما كما فى قوله: وَل أَح أ أت لواحا ينها الشّدْسُ .٠‏ و قد تقدّم فى مثل هذا 
ما هو أبسط مما هنا. و قرأ أبئ: فالله أولى بهم. و قرأ ابن مسعود: إن يكن غنى أو فقير على أن: كان, تامة قلا تّ كوا القوص 
واه فى اق البرى قزل كدر انا فى مررضي انيمو هي نانم عدرل كان فالا» قا سيدا الى كرايعة لبمار 
الناس؛ أو من العدولء كأنه قال: 

فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحقء أو كراهةٌ أن تعدلوا عن الحق . قوله: وَ إِنْ تَلْوُوا من الليٌء يقال: لويت فلانا حقه: إذا 
دفعته عنه. و المراد ليَ الشهادة ميلا إلى المشهود عليه. و قرأ ابن عامر و الكوفيون: 

وَإِنْ تَلْوُوا من الولاية» أى: و إن تلوا الشهادة و تتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق. و قد قيل: إن هذه قراءة تفيد 
معنبين: الولاية؛ و الإعراض. و القراءة الأولى تفيد معنى واحدا و هو الإعراض. 

و زعم بعض النحويين أن القراءه الثانية غلط و لحنء لأنه لا معنى للولايةٌ هاهناء قال النحاس و غيره: و ليس يلزم هذاء و لكن 
يكون تلوا بمعنى تلوواء و ذلكك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمه على الواو بعدها واو أخرى فألقيت الحركة على اللام و حذفت 
إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. و ذكر الزجاج نحوه. قوله: 


.١7 النساء:‎ .)١( 
8١6 فتح القدير» ج١2 ص:‎ 
أؤ تُعْرضُوا أى: عن تأدية الشهاده من الأصل فَإِنَ الله كانَ بما تَعْمَلونَ حَبيراً أى: لما تعملون من اللي و الإ.عراض أو من كل‎ 


عملء و فى هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما تجب عليه؛ و قد روى أن هذه الآبهُ تعمم القاضى و الشهود. أما الشهود 
فظاهره و أما القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوى عن الكلام معه؛ و قيل: هى خاصة بالشهود. قوله: يا أَبّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل وَ رَسُولِهِ أى: اثبتوا على إيمانكم و دوموا عليه» و الخطاب هنا للمؤمنين جميعا وَّ الكتاب الى نَزّلَ عَلى 
رَسُولِهِ هو القرآنء و اللاسم للعهد وَ الكتاب الَّذِى أَنْرلَ مِنْ قبل هو كل كتابء و اللام للجنس. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو و ابن 
عامر: نزل و أنزل بالضم. و قرأ الباقون: بالفتح فيهما. و قيل: إن الآيهُ نزلت فى المنافقين. 

والمش ةا أبها الدتين اسوافى اللاش أخلصو) لله وق : تزلقف فى المغر كبن و الضف ديا أييا الذين اضرا باللاث و العري 
أعنوا كاله رهما فعيناة: قوله: وَ مَنْ يَكمُر الله وَ مَلاجْكته وَ كه وَ رُشلِه وَ اليم الْآخِرِ أى: بشىء ء من ذلك فَقَّدُ ضَلَ عن 
القضة ضيالا تفبندا و ذكر الرسول فبنا سق لذك الكتات اللاى أنول علهوئ 3 كر الرمل يهنا لذكر الكش جملة#اقناسسيه تقر 
الرسل جملة؛ و تقديم الملائكة على الرسل: لأنهم الوسائط بين الله و بين رسله. 

واقه أغرج ابو كريرهو انق المتذروبو انح أ سات و البو فى مه عق أبن عباس ف قولةة نا انها الزريق اكوا كرلوا وات 
اايكاقال» ابرالله المرين أشواوارا بالخزوو لو على انطع أو لاتير أو اقم لآ روطارررة غلبا انه ولا ورور رسكتي 
لمسكنته» و فى قوله: قَلا تَبعُوا الْمَوى فتذروا الحق فتجوروا وَ إِنْ تَلَوُوا ب يعنى: بألسنتكم بالشهادة أَوْ تُعْرضُوا عنها. و أخرج أحمدء 
ولا ل ار ان سس الجا وا جاه ١‏ اوقل البق قي د الآية قال: الرجلان يجلسان عند 
القاضىء فيكون لي القاضى و إعراضه لأحد الرجلين على الآخر. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: 

لما قدم النبى صلَى اللّه عليه و سلم المدينة؛ كانت البقرة هُ أوّل سورة نزلت؛؟ : ثم أردفها سورة النساءء قال: فكان الرجل تكون عنده 
الشهادة قبل ابن عمه» أو ذوى رحمه؛ فيلوى بها لسانه» أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسرء فيقضى حين يوسرء فنزلت: 
كوبُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ الآية. و أخرج ابن جرير عنه أيضا وَ إِنْ تَلْوُوا أو تُعْرضُوا يقول: تلوى لسانكك بغير الحق» و هى اللجلجة؛ فلا 
تقيم الشهادة على وجهها. و الإعراض: 

التركك. و أخرج الثعلبى عن ابن عباس: «أنّ عبد الله بن سلام و أسدا و أسيدا ابنى كعب و ثعلبة بن قيس و سلاما ابن أخت عبد 
الله بن سلام و سلمة ابن أخيه و يامين بن يامين أتوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: يا رسول الله إِنّا نؤمن بكك و 
بكتابك و موسى و التوراةً و عزير و نكفر بما سواه من الكتب و الرسلء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: بل آمنوا باللّه و 
رسوله محمد و كنابه القرآثه و بكل كنات كان قبله. فقالوا: لذ تفعل: فولت: 

يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالل الآية. و ينبغى النظر فى صحة هذاء فالثعلبى رحمه الله ليس من رجال الرواية» ولا يفرّق بين 
الصحيح و الموضوع. و أخرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآيهُ قال: يعنى بذلكك: 

أهل الكتابء كان الله قد أخذ ميثاقهم فى التوراهً و الإنجيل» و أقرّوا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد صلَى اللّه عليه و سلم» 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7٠08‏ 

فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد و القرآنء و ذكرهم الذى أخذ عليهم من الميشاق» فمنهم من صدّق النبى 
صلَى الله عليه و سلّم و اتبعه» و منهم من كفر. 


[سورة النساء (6): الآيات /1"1 الى 151] 


إن الَّذِينَ آمَنوا ثم كفَرُوا ' آمنوا ثم كندوا : م لأداكوا كفرا لم يكن الله َرَمُع و لا لي يه م بيلا 0111 بَشْر الْمَنافقِينَ بأنّ 
لَهُْ عَذابا ألما 683 الذية يتح دُونَ الكافِرينَ أَوْلِياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيَتِتكُونَ عِنْدَهُمْ الْرَّ إن الْعِرَّه لله جميعاً (189) و قد 


َل عَليكمْ فى الكتاب أَنْ إذا مرحِغتم آياتٍ اللَّهِيكفرُ بها وَ يعفر بها لا تَفْعدُوا مَعهمْ حت يَحخُوضُوا فى حَدِيثْ غير نكم إذا 
ُّْ إن ال جاب الْمَناِِيَ و الكافرِيئ فى حينم ججميعا 150 اين يَريَصُونَ كم فإ كان لحم تفي بن الله قالوا أ تحن 
مَعَكمْ وَ إِنْ كان للكافرِينّ نَصديِبٌ قالُوا ألم نَمَْحوذ عَلَيِكْ وكتتدكة ون اللمزييق الله يشكه يمك زو القياءة ون بشفل الله 
للكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلا (181) 

أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التى آمنت ثم كفرت»ء ثم آمنت ثم كفرت»ء ثم ازدادت كفرا بعد ذلكك كله: أنه لم يكن الله 
سبحانه ليغفر لهم ذنوبهمء ولا ليهديهم سبيلا يتوصلون به إلى الحق» و يسلكونه إلى الخيرء لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا 
لله و يؤمنوا إيمانا صحيحاء فإن هذا الاضطراب منهم- تارة يدّعون أنهم مؤمنون و تار يمرقون من الإيمان و يرجعون إلى ما هو 
دأبهم و شأنهم من الكفر المستمرٌ و الجحود الدائم- يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين؛ ليست لهم نيه صحيحة: و لا 
قصد خالص. قيل: المراد بهؤلاء: 

اليهودء فإنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعزيره ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه و 
سلم؛ و قيل: آمنوا بموسىء ثم كفروا به بعبادتهم العجلء ثم آمنوا به عند عوده إليهم» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم 
بمحمد صلَّى الله عليه و سلمء و المراد بالآية: أنهم ازدادوا كفراء و استمروا على ذلكء كما هو الظاهر من حالهم, و إلا فالكافر 
إذا آمن و أخلص إيمانه و أقلع عن الكفر فقد هده الله السبيل الموجب للمغفرة» و الإسلام يجبّ ما قبله» و لكن لما كان هذا 
مستبعدا منهم جدا؛ كان غفران ذنوبهم و هدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا. 

قوله: َم الْمُنافِقِينَ بن َم دابا أليماً إطلاقى البشارة على ما هو شر خالص لهم تهكم بهم و قد مر تحقيقه. و قوله: اين 
يتَخذَُونَ الكافِرينَ نَ أَوْلِياة وصف للمنافقين» أو منصوب على الذم؛ أى: 

يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم على كفرهم: و يمالثونهم على ضلالهم. و قوله: مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ فى محل نصب على 
الحال» أى: يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين أ بتتعُونَ عِنْدَهمْ از هذا الاستفهام للتقريع و التوبيخ؛ و الجملة معترضة. 
قوله: قن الْعِرَّه َل جميعاً هذه الجملة تعليل لما تقدّم من توبيخهم بابتغاء الع عند الكافرين؛ و جميع أنواع العزّهُ و أفرادها 
مختص باللّه سبحانه» و ما كان منها مع غيره فهو من فيضه و تفضله كما فى قوله: وَ لل الِْزَةُوَلِرَسُولِهِ وَ لِْمُؤْمِنِينَ ١‏ و العزة: 
الغلبة» يقال: عه يعزّه عرّا: إذا غلبه وَ قَدْ نَرّلَ ليك فى الكتاب الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمن و منافق» 


./ المنافقون:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 017 

لأن من أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتدل ما أنزله اللّه؛ و قيل: إنه خطاب للمنافقين فقط» كما يفيده التشديد و التوييخ. ا 
عاصم و يعقوب: نَرّلَ بفتح النون و الزاى و تشديدهاء و فاعله ضمير راجع إلى اسم اللّه تعالى فى قوله فَإِنَّ الْعِرَّه لمعيه ورا 
حميد: بتخفيف الزاى مفتوحة مع فتح النونء و قرأ الباقون: بضم النون مع كسر الزاى مشدَّدهٌ على البناء للمجهول. و قوله: أَنْ إذا 
سَمِعْتُمْ آياتٍ الله فى محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول نزل و فى محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعل؛ و فى 
تر رف علي لااتشير ايها لم جيم #اعله علي العراة القالعةة و أن هى المخففة من الثقيلة» و التقدير أنه إذا سمعتم آبات الل 
فِى الكتاب هو القرآن. و قوله: كمد بها و بد عفرأ بها حالانه أى: إذا سمعتم الكفر و الاستهزاء بآيات الله فأوقع السماع على 
الآبات. و المراد: سماع الكفر و الاستهزاء. و قوله: قلا تَفعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يخوضوا فى حَدِيث غَثْره أى: أنزل عليكم فى الكتاب 
أنكم عند هذا السماع و الاستهزاء بآيات الله لا تعقدوا معهم ما داموا كذلك. حتى يخوضوا فى حديث غير حديث الكفر و 


الاستهزاء بها. و الذى أنزله اللّه عليهم فى الكتاب هو قوله تعالى: وَ إذا رَأَئْتٌ الَّذِينَ يَخوصُونَ فى آياتنا فأغرض عَنّْهُمْ تَّى 
يَخُوصُوا فى ححدِيث غَثِرهٍ 1 و قد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام يقعدون مع المشركين و اليهود حال سخريتهم بالقرآن 
و استهزائهم به» فنهوا عن ذلكك. 

و فى هذه الآيةُ- باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون خصوص السبب- دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما 
يفيد التنقص و الاستهزاء للأدلة الشرعية» كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب و السنة» و لم يبق 
فى أيديهم سوى: قال إمام مذهينا كذ وتقال فلذةتتى أساعة كداز [ذاشسيعزا هن سقدل غلك تلك المسالة ناي قرائة أو 
بحديث نبوى سخروا منه» و لم يرفعوا إلى ما قاله رأساء و لا بالوا به بالة» و ظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع» و خطب شنيع» و خالف 
مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم الشرائع» بل بالغوا فى ذلكك حتى جعلوا رأيه الفائل 7)» و اجتهاده الذى هو عن منهج 
الحق مائل» مقدما على الله و علئ كتابة على زسوله»فانا للهدو إنا إلبه راجعوة .ها صنت :هذه المذاهب بأغلهاء و الآئمة الذين 
انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم» فإنهم قد صرّحوا فى مؤلفاتهم بالنهى عن تقليدهم كما أوضحنا ذلكك فى رسالتنا 
المسماه ب [القول المفيد فى حكم التقليد] و فى مؤلفنا المسمى ب [أدب الطلب و منتهى الأرب اللهم انفعنا بما علمتناء و اجعلنا 
من المقعلدين بالكتاب والسنةء واباعد بيننا وبين آزاء الرجال المبية على شفا جرف هايا مجيب السائلين! قوله: إتكم إذا 
مِثْلهُمْ تعليل للنهى, أى: إنكم إن فعلتم ذلك و لم تنتهوا فأنتم مثلهم فى الكفر. 

قيل: و هذه الممائلة ليست فى جميع الصفاتء و لكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما فى قول القائل: 

و كل قرين بالمقارن يقتدى «" 

.*8 الأنعام:‎ .)١( 

(0). الفائل: رجل فائل الرأى؛ أى: ضعيفه. 

)اصقان الفيت: ع الموة لا بال و ساعن فرينة: 
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و هذه الآيهُ محكمة عند جميع أهل العلم» إلا ما يروى عن الكلبى» فإنه قال: هى منسوخة بقوله تعالى: 

وَ ما عَلَى الّذِينَ يتَقَونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَّىْءِ )١١‏ و هو مردودء فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله و 
يستهزئون بها. قوله: إِنَّ اللَّ جامعٌ الْمَنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فى جَهْنَم ججمِيعاً هذا تعليل لكونهم مثلهم فى الكفرء قيل: و هم القاعدون 
و المقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجها إلى المنافقين. 

قوله: الَّذِينَ يعَرَئَصُونَ بكم أى: ينتظرون بكم ما يتجدد و يحدث لكم من خير أو شرٌ و الموصول: 

فى محل نصب على أنه صفهُ للمنافقين» أو بدل منهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور هو من المنافقين دون الكافرين» 
و يجوز أن يكون فى محل نصب على الذم, فَإِنْ كان لَكَمْ قميحٌ مِنَ الل الوا أَلَمْ نَكنْ مَعَكُمْ هذه الجملة و الجملة التى بعدها 
حكاية لتربصهم, أى: إن حصل لكم فتح من اللّهِ بالنصر على من يخالفكم من الكفار قانُوا لكم: أ لّمْ نَكنْ مَعَكُمْ فى الاتصاف 
بظاهر الإسلام؛ و التزام أحكامه. و المظاهرة و التسويد و تكثير العدد؟ وَ إِنْ كان لكافِرِينَ نْصدِيبٌ من الغلب لكم و الظفر بكم 
قالُوا للكافرين: 

أَلَعْ نَدتَودُ عَلَدِكمْ أى: ألم نقه ركم و نغلبكم و نتمكن منكم و لكن أبقينا عليكم؟ و قيل المعنى: إنهم قالوا للكفار الذين 
ظفروا بالمسلمين: ألم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون و خذلناهم عنكم؟ و الأوّل أولى» فإن معنى الاستحواذ: الغلب 


يقال: استحوذ على كذاء أى: غلب عليه؛ و منه قوله تعالى: اسِْتَحْوَدٌ عَلَيِهمُ السَّيطانٌ 7١‏ و لا يصح أن يقال: ألم نغلبكم حتى 
هابكم المسلمون؟ و لكن المعنى: ألم نغلبكم يا معشر الكافرين» و نتمكن منكم. فتركناكم و أبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا 
الظفر بالمسلمين؟ و تَمْتَغكخ من الْمَؤْمِنِينَ بتخذيلهم و تشبيطهم عنكمء؛ حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم. و عجزوا عن 
الانتصاف منكم؛ و المراد: أنهم يميلون مع من له الغلب و الظفر من الطائفتين» و يظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة 
المغلوبة» و هذا شأن المنافقين أبعدهم الله و شأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على 
الأخرى. و الميل إلى من معه الحظ فى الدنيا فى مال أو جاه فيلقاه بالتملق و التودد و الخضوع و الذلة» و يلقى من لا حظ له من 
الدنيا بالشدّة و الغلظةُ و سوء الخلق» و يزدرى به و يكافحه بكل مكروه؛ فقبح الله أخلاق أهل النفاق و أبعدها. قوله: فَاللهُ يَحْكم 
تنكم يَوْمَ الْقِيامَة بما انطوت عليه ضمائرهم من النفاق و البغض للحق و أهله. ففى هذا اليوم تنتكشف الحقائق» و تظهر الضمائر. 
و إن حقنوا فى الدنيا دماءهم؛ و حفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا وَ لَنْ بَجِعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سيل هذا 
فى يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر و الغلبء أو فى الدنيا إن كان المراد به الحجة. قال ابن عطية: قال جميع أهل 
التأويل: إن المراد بذلكك: يوم العيامة: قال الوب العربي: و هذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه» و سببه توهم من توهم أن آخر الكلام 
يرجع إلى أوَّلهء يعنى قوله: َاللَهُ كم بيتك يَوْمَ الْقِيامَهُ و ذلكك يسقط فائدته؛ إذ يكون تكراراء هذا معنى كلامه؛ و قيل: 
المعنى: إن اللّه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين يمحو به دولتهم؛ و يذهب آثارهم, و يستبيح ببضتهم, كما يفيده الحديث 
الثابت فى الصحيح: «و أن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتّى يكون 
بعضهم يهلكك بعضا و يسبى 


.29 الأنعام:‎ .)١( 

(9). المجادلة: 19. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7:04 

بعضهم بعضا» و قيل: إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل و لا تاركين 
للتين عي المجكر كلا قال تحال :ولا أصنيكه وق معدينة قيما كضيت انفايكه :اال ابن العريق وتهذا تقس دا و قل إن 
الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعاء فإن وجد فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فى هذه الآية و هى 
صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة فى قوله: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا نُمَ كَفَرُوا الآية» قال: هم اليهود و النصارى» آمنت 
اليهود بالتوراة ثم كفرت, و آمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عنه فى الآية 
قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفرواء ثم ذكر النصارى فقال: ثُمْ آمَنُوا نم كمَرُوا يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفرواء ثم ازْدادُوا 
كفْراً بمحمد صلَّى الله عليه و سلم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآبه قال: هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين» ثم كفروا مرتين» ثم ازدادوا كفرا بعد ذلكك. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ْم ازدادُوا كفْراً قال: تموا على كفرهم حتى ماتوا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 
أبى وائل قال: إن الرجل ليتكلم فى المجلس بالكلمة من الكذب ليضحكك بها جلساءه فيسخط الله عليهم جميعاء فذكروا ذلكك 
لإبراهيم النخعى, فقال: صدق أبو وائل» أو ليس ذلكك فى كتاب اللّه؟ دلا تَفْْدُوا مَعَهُمْ حنّى يَحْوضُوا فى ع دِيثْ غير و أخرج 
ابن المنذر عن مجاهد قال: أنزل فى سورة الأنعام: حَتَّى يَخْوصوا فِى ححدِيث عَيْرِهِ 19 ثم نزل التشديد فى سورة النساء: إِنَكمْ إذا 


متْلْهُمْ و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير: أن الله جامع المنافقين من أهل المدينة و الكافرين من أهل مكة الذين خاضوا و 
اسهزهوا بالثران فى بحودم جمينا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد: 

اقيق يصون بكم قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين فَإنْ كان لَحُمْ قن مَِ الله إن أصاب المسلمين من عدوهم غنيمة قال 
المنافقون: َمْنَكنْ قد كنا مَك فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخعذون و إِنْ كان للكافِِينَ َدِيبٌ يصيبونه من المسلمين قال 
المنافقون للكفار: أَلَع نَدتَخود عَلَيكُمْ ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه» قد كنا نثبطهم عنكم. و أخرج ابن جرير عن السدّى: آَ 
َع د دمعو عَلِْكُمْ قال: نغلب عليكم. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و عبد بن حميد و ابن جريرء ابن المنذرء و البيهقى فى 
الشعبء و الحاكم» و صححه عن علي أنه قيل له: أ رأيت هذه الآية وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبِلًا و هم يقاتلوننا 
فيظهرون و يقتلون» فقال: ادنه ادنه» ثم قال: فَاللَهُ يكم بتكم يَوْمَ الِْيامَه و لَنْ يَجْعَلَ الله للُكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلًا. و أخرج 
ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: 

فى الآدخرة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر عن أبى 


مالكك نحوه أيضا- و أخرج ابن جرير عن السدّىٌ سَبِيًا قال: حجة. 


ل اعورم 
(0. الأنعام: ا 
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إن اْمُافِِيَ يُخادِعُونَ اللو هُوَ حادعهُمْ و إذا قاموا إلَى الصّلاخ اموا كسالى يُراؤنَ النَاسَ و لا يذ كرُونَ الل إلا يلا 0187 
مُدَبْدَيينَ بِيِنَ ذلك لا إلى هِؤّلاءِ وَّلا إلى هؤّلاء وَ مَنْ يُضْللٍ الله فَلَنْ تَجدَ لَهُ سيا (؟1) يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا دوا الكافرينَ 
أي مذ ذدن ؤت أ مذو أن مول يحم وها يا 015 إكٌ فين فى لكك الئل بن ارك جة 
َُم َصيراً (15 إلا الِّينَ تابو 00 َ اعْتَصَمُوا بال و أخلصوا ويكهة لله كاوليكه + الزييق :وتوف بزك الله المزيفية 
أَخراً عَظيماً (8؟1) 

ما يَفْعَلُ الله بعَذابكم إِنْ سَكَوْتُم وَ آمَثكُْ وَ كان الله شاكراً عَليماً 189) 

قوله: إِنَّ الْمنافِقِينَ بُحادِعُونَ الله هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين و فضائحهم, و قد تقدّم معنى الخدع فى 
البقرة» و مخادعتهم لله هى: أنهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان و إبطال الكفرء و معنى كون الله خادعهم: أنه صنع بهم 
صنع من يخادع من خادعه. و ذلكك أنه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام فى الدنياء فعصم به أموالهم و دماءهم؛ و أخر 
عقوبتهم إلى الدار الآخرة فجازاهم على خداعهم بالدركك الأسفل من النار. قال فى الكشاف: و الخادع اسم فاعل من: خادعته 
فخدعته, إذا غلبته و كنت أخدع منه. و الكسالى بضم الكاف: جمع كسلان, و قرئ بفتحهاء و المراد: أنهم يصلون و هم 
متكاسلون متثاقلون, لا يرجون ثواباء و لا يخافون عقابا. و الرياء: إظهار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع أمر الله و قد تقدّم بيانهه و 
المراءاة المفاعلة. قوله: وَ لا يذكْرُونَ الله إن قَليلَا معطوف على يراءون» أى: لا يذكرونه سبحانه إلا ذكرا قليلاء أو لا يصلون إلا 
صلاهُ قليلة» و وصف الذكر بالقله لعدم الإخلاصء أو لكونه غير مقبول؛ أو لكونه قليلا فى نفسه, لأن الذى يفعل الطاعة لقصد 
الرياء» إنما يفعلها فى المجامع و لا يفعلها خاليا كالمخلص. قوله: مُدَّمْدَبِينَ بئِنَ ذلك المذبيذب؟ المتردد نين أمرية و الدبيدية 


الاضطراب» يقال: ذبذبه فتذبذبء و منه قول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورةترى كل ملكك دونها يتذبذب 

قال ابن جنى: المذبذب القلق الذى لا يثبت على حالء فهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين و المشركين, لا مخلصين الإيمان 

ولا مصرّحين بالكفر. قال فى الكشاف: و حقيقة المذبذب: الذى يذبٌ عن كلا الجانبين» أى: يذاد و يدفع فلا يقرٌ فى جانب 

والح كنا قال فلان يرمى به الرعوانة الأ.آن 'الذبدنة فبها تكززر لسن فق «اللات؛ كان الشعن : كلها مال إلى حاتت ذتاعنه 

انتهى. و قرأ الجمهور: بضم الميم و فتح الذالين. 

و قرأ ابن عباس: بكسر الذال الثانية» و فى حرف أبى: «متذبذبين»» و قرأ الحسن: بفتح الميم و الذالين» و انتصاب مذبذبين: إما 

على الحال» أو على الذمٌ» و الإشارة بقوله: بين ذلكك: إلى الإيمان و الكفر. قوله: 

ل اال خا مص ا ابرو وو الي اير ساروا اا 0 

مه ملايليقء أو على التفسجر لهدو مَنْ يُضْلِل اللَهُ أى: يخذله؛ و يسلبه التوفيق فَلّنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أى: طريقا يوصله إلى الحق. قوله: 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكد دُوا الكافرينَ أؤلياء مِنْ دُونٍِ لْمُؤِْينَ أى: لا تجعلوهم خاصة لكم؛ و بطانة توالونهم من دون إخوانكم 
من المؤمنين» كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين أ تَرِيدُونٌ أَنْ تَعلُوا لِلِّ يكم شر لطانا مريناً الاستفهام للتقريع و التوبيخ: 

أى: أ تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بين يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة 

فتح القدير» ج١ء‏ ص: ١١ع‏ 

الكافرين؟ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فى الدّرْك الْأَسْمَلٍ مِنّ الا قرأ الكوفيون: الدركك بسكون الراءء و قرأ غيرهم: 

بتحريكها. قال أبو على: هما لغتان» و الجمع: أدراكك؛ وقيل: جمع المحرك: أدراك؛ مثل: جمل و أجمالء و جمع الساكن: 

أدركء مثل: فلس و أفلس. قال النحاس: و التحريكك أفصح. و الدركك: الطبقة. و النار دركات سبعء فالمنافق فى الدركك 

الأسفل منهاء و هى الهاوية» لغلظ كفره و كثرة غوائله» و أعلى الدركات: 

جهنم, ثم الحطمة. ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. و قد تسمى جميعها باسم الطبقة العلياء أعاذنا الله من عذابها وَ لَنْ 

َجدَ لَهُمْ نَِيراً يخلصهم من ذلك الدركث» و الخطاب لكل من يصلح له أو للنيى صلّى الله عليه و سلم إلا الِينَ تابّوا اتثناء 

من المنافقين» أى: إلا الذين ابا عق التشان و أ لكوانيا قدو من أحوالهم و أَخْلصُوا دنه لِلَِّ أى: جعلوه خالصا له غير 

مشوب بطاعة غيره. و الاعتصام بالله: التتمسكك به و الوثوق بوعده؛ و الإشارة بقوله: فَأولئِك إلى الذين تابوا و اتصفوا بالصفات 

السابقة. 

قوله: مَمَ الْمُؤْمنِينَ قال الفراء: أى من المؤمنين يعنى الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا. قال القتبى: 

حاد عن كلامه عضا لهم فقال: فأوليك مغ المؤميق والم بقل: نهم المؤمنوةانتهى» و الظاهر أن معت : مغ ) امتكير هناء أى: 

فأولئكك مصاحبون للمؤمنين فى أحكام الدنيا و الآخرة. توبين ما أغنة الله للمؤمتين التذيخ هولاء معهم فقال؛ وسوف بوت الله 

الموطة أخرا عفاي و تحلفة المع وت فو كيل كر ند وك قن | لتقف الوكر ها جار للد ع 0 لك 

الدّاع "١١‏ و سَنَدْعٌ الزَّبانِيَة "١‏ و يَوْمَ يناد الْمنَاد ١‏ د ” و نحوهاء فإن الحذف فى الجميع لالتقاء الساكنين. قوله: ما يَفْعَلُ الله دك 

إِنْ سَكرْتُع وَ آمَنْتَمْ هذه الجملة متضمنة لبيان: أنه لا غرض له سبحانه فى التعذيب إلا مجرّد المجازاه للعصاة. و المعنى: أىّ منفعة 

له فى عذابكم إن شكرتم وآ منتم؟ فإن ذلكك لا يزيد فى ملكه؛ كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه وّ كان اللَّهُ شاكراً 

عَلِيماً أى: يشكر عباده على طاعته؛ فيثيبهم عليهاء و يتقبلها منهم. و الشكر فى اللغة: الظهورء يقال دابة شكور: إذا ظهر من سمنها 

فوق ما تعطى من العلف. 


وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن الحسن فى قوله: إِنَّ الْمنافِقِينَ يُحادِعُونَ الله الآية قال: 

يلقى على مؤمن و منافق نور يمشون به يوم القيامة» حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» و مضى المؤمنون بنورهم. 
فتلكك خديعة الله إياهم. و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد و سعيد بن جبير نحوه أيضاء و لا 
أدرى من أين جاء لهم هذا التفسيرء فإن مثله لا ينقل إلا عن النبى صلَّى الله عليه و سلم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج فى الآبه قال: نزلت فى عبد اللّه بن أبيَ و أبى عامر بن النعمان. و قد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة وصف صلاة المنافق» و أنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. و 
أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: مُدَئْدَبينَ بئِنَ ذإنكك قال: هم المنافقون لا إلى هِؤّلاءِ يقول: لا إلى أصحاب 
محمد ولا إلى هِؤّْلاءٍ اليهود» و ثبت فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و سلم: (إنّ مثل المنافق مثل الشاة العائرة "١‏ بين 
الغنمين تعير إلى هذه مرةٌ و إلى هذه مره فلا تدرى 


.* القمر:‎ .)١( 

(). العلق: 18. 

(6). ق: كع. 

(6). العائرة: المترددةٌ بين قطيعين. 
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أنهما تتبع؟). و أخرج عبد بن حميد» و ابن جريره و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: أ تُرِيدُونٌ أَنْ تتعلُوا لله علَيكْ 
سُلطاناً مُبيناً قال: إن لله السلطان على خلقه و لكنه يقول: عذرا مبينا. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و الفريابى» و عبد 
بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كل سلطان فى القرآن فهو حجة و الله سبحانه أعلم. 
و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ 
الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْك الْأَسِمّل مِنَ الّار قال: فى توابيت من حديد مقفلة عليهم؛ و فى لفظ: مبهمة عليهم؛ أى: مغلقة لا يهتدى 
لمكان فتحها. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن أبى الدنيا عن ابن مسعود نحوه أيضا. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: ما يَفْعلُ الله بابك إِنْ شََكَوتُعْ الآيف قال: إن اللّه لا يعذّب شاكرا و لا 
مؤمنا. 
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قر قد 
0 


لا بحب الله الْجهْرَ ِالشّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم وَ كان الله سَمِيعاً عَلِيماً (158) إِنْ بِدُوا حيرا أو حفُوهٌ أو تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله 
كان عَفًَُا قَدِيراً (19) 

نفى الحبٌ كناية عن البغض» و قراءة الجمهور: إِلَا مَْ ظَلِمَ على البناء للمجهول. و قرأ زيد بن أسلم, و ابن أبى إسحاق, و 
الضحاككء و ابن عباسء و ابن جبير» و عطاء بن السائب: إِلَا مَنْ ظَلِمَ على البناء للمعلوم» و هو على القراءة الأولى: استثناء متصل» 
بتقدير مضاف محذوفء أى: إلا جهر من ظلم؛ و قيل: إنه على القراءة الأولى أيضا منقطع. أى: لكن من ظلم فله أن يقول ظلمنى 
فلان. 

ولاعتلف آمل التقرهقى كتقنة الحير بالقير»االلذاق مشر لبن له قبل »وأا يندعو عان وان نمل وقيل: لا زان أذ جور 


بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان ظلمنىء أو هو ظالم أو نحو ذلكك؛ و قيل: معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء 
من القول من كفر أو نحوه. فهو مباح له. و الآيهُ على هذا فى الإكراه» و كذا قال قطربء قال: و يجوز أن يكون على البدلء كأنه 
قال لا يحبّ الله إلا من ظلم: أى لا يحبّ الظالم بل يحبّ المظلوم. و الظاهر من الآية: أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذى 
هو من السوء فى جانب من ظلمه؛ و يؤيده الحديث الثابت فى الصحيح بلفظ: «ليَ الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»» و أما على 
القراءةً الثانية: فالاستثناء منقطعء أى: إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول فى معنى النهى عن فعله؛ و التوبيخ 
له. و قال قوم: معنى الكلادم: لا يحبٌ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو 
ظالم فى ذلك, و هذا شأن كثير من الظلمة» فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه و ينالون من عرضه. و قال 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءاء فإنه ينبغى أن يأخذوا على يديه و يكون استثناء ليس من الأوّل. وَ كان 
لويم غليماً هذا تسذير للظالم بآن الله يسمع ما يصدو منه و يعلم يمه قع بع أن أباخ للمظلوم أن يجهر بلسو ندب إلى ذا 
هو الأولى و الأفضل فقال: إن دوا حيرا أو حْفُوه أؤ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ تصابون به فَإِنَّ الله كان 
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عَفْرًا عن عباده قَدِيراً على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم, فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يْحِبٌ الله الْجَهْرَ بالصُوءِ مِنَ الْقَْلِ قال: لا يحبٌ 
الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه؛ و إن يصبر فهو خير له. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: نزات فى رجل ضاف رجلا بفلاه من الأرض فلم يضفه. ثم ذكر 
أنه لم يضفه لم يزد على ذلك. 

و أخرج ابن المنذر عن إسماعيل: لا بحب الله الْجهْرَ بالصُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَنْ ظُلم قال: كان الضحاكك ابن مزاحم يقول: هذا على 
التقديم و التأخير» يقول اللّه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم إلا من ظلم؛ و كان يقرؤها كذلكك, ثم قال: لا يُحِبٌ الله 
الْجَهْرَ يالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ أى: على كل حال؛ هكذا قال؛ و هو قريب من التحريف لمعنى الآية. وقد أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
الترمذى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر). و روى نحوه أبو داود عنها من 
وجه آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبى هريرة أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما 
لج يعلد المظلوماء 
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إن يفون بال و شيل و يبون أن فوا يي الو شه و تلن يتفض و دَكذو يبغض و يبون أن ينو 
بين ذلك سَبِيلاً ٠(‏ :10) أَوليك هُمْالكافْروقَ > عش وَأَعْتَدنا لُكافينَ عَذاباً هين (101) و الَِّينَ آمنُو بال وَ مله وَل بَُتقُوا بين 

امد لكي اغرو انه قذررا ريا م 

لما فرغ من ذكر المشركين و المنافقين ذكر الكفار من أهل الكتابء و هم اليهود و النصارىء لأنهم كفروا بمحمد صلَى الله عليه 
باع » فكان ذلكك كالكفر ب بجميع الرسل و الكتب المنزلة» و الكفر بذلكك كفر باللّه و ينبغى حمل قوله: 

إن الَّذِينَ يَكفُرُونَ باللّهِوَ رُسْلِهِ على أنه استلزم ذلكك كفرهم ببعض الكتب و الرسلء لا أنهم كفروا باللّه و رسله جميعاء فإن أهل 
الكتاب لم يكفروا باللّه ولا بجميع رسله لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلكك كفر بالله و بجميع الرسل. و معنى: وَيُرِيدُونَ أَنّْ 
ُفَرقُوا بين الله وَ رُسْلهِ أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم و آمنوا باللّهه فكان ذلك تفريقا بين الله و بين رسله وَ يَقُولُونَ 


ُؤِْنٌبتبض و لكر بض هم اليهود آمنوا بموسى و كفروا بعيسى و محمدء و كذلك النصارى آمنوا بعيسى و كفروا بمحمد و 
يردُونَ أن يَقّدُوا بِينَ ذلك سيلا أى: يتخذوا بين الإيمان و الكفر دينا متوسطا بينهماء فالإشارة بقوله: ذلك إلى وله امناو 
نكفر وليك هُمْ الْكافِرُونَ أى: الكاملون فى الكفر. واقرلد خا مصيديان كد البفصيرة الحنة أى: حق ذلكك حقاء أو هو صفة 
الكافرين» أى: كفرا حقا. قوله: وَ َم يركوا بين أحد ب مِنّْهُْ بأن يقولوا تؤمن ببعض و نكفر ببعض» و دخول بين على أحد لكونه 
عاما فى المفرد مذكرا و مؤنثا و مثناهما و جمعهما. و قد تقدَّم تحقيقه. و الإشارةً بقوله: رافك ون النيى ادر الله لز 
لم يفرّقوا بين أحد منهم. 
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وقهاأعرج عند يم حفيةه واارة جزير عو ناد فى الكبة قالة أرلكك أعداء الله الهوة و التضارى» انث ابهوه بالتؤراةاو 
موسى و كفروا بالإنجيل و عيسىء و آمنت النصارى بالإنجيل و عيسى و كفروا بالقرآن و محمد, اتخذوا اليهودية و النصرانية و 
هما بدعتان ليستا من الله و تركوا الإسلام» و هو دين الله الذى بعث به رسله. و أخرج ابن جرير عن السدّى و ابن جريج نحوه. 
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قوله: يَسْتَلك أَهْلٌ الكتاب هم اليهود» سألوه صلّى اللّه عليه و سلّم أن يرقى إلى السماء و هم يرونه» فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما 
يدّعيهء يدل على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى التوراة تعنتا منهم» أبعدهم الله فأخبره الله عزّ و جل بأنهم قد سألوا موسى 
سؤالا أكبر من هذا السؤالء فقالوا: أَرئا اللّهَ جَهْرَةً أى: 

عيانا» و قد تقدّم معناه ذ فى البقرة» و جهرة: يعت لمصدن متحدواق» أعن: رؤية جهرة. و قوله: 235 لوا جوات سرط سقل أ : إن 
استكبرت هذا السؤال منهم لكك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. 

قوله: فَأَحَدَّنْهُمْ الصَّاعِقَة هى: النار التى نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم. و الباء فى قوله: 

بِظَلْمِهمْ للسببية» أى: بسبب ظلمهم فى سؤالهم الباطل» لامتناع الرؤية عيانا فى هذه الحالة» و ذلكك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة» 
فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. و من استدل بهذه الآيهُ على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بينا؛ ثم لم يكتفوا 
بهذا السؤال الباطل الذى نشأ منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات» بل ضموا إليه ما هو أقبح منه. و هو عبادةٌ العجل. و فى 
الكلاءم حذف والتقدير: فأحييناهم فاتخذوا العجل. و البينات: البراهين و الدلائل» و المعجزات من اليد و العصا و فلق البحر و 
غيرها فَعَفَّوْنا عَنْ ذلكك أى: عما كان منهم من التعنت و عبادةٌ العجل وَ آتينا مُوسى سُلْطاناً مُبيئاً أى: حجة بينةء و هى: الآيات التى 
جاء بهاء و سميت: سلطاناء لأسن من جاء بها قهر خصمه. و من ذلكك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبه عن 
تحضكهم: فإفاتن جنملة السلظاة الذاى قهريهم يه و معنا ركه الطوة مقاقية أعديسيب اتطائهم لتحظوةة لأنه ورى أنه لسعو 
من قبول شريعةُ موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوها؛ 
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و قيل: إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذى أخذ منهم, و هو العمل بما فى التوراة» و قد تقدّم رفع الجبل فى البقرةء و كذلكك 
تفسير دخولهم الباب سجدا وَ قَلَنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى السَمِتِ فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان» و قد تقدّم تفسير ذلك و 
قرئ: لا تعندواء و تعدّواء بفتح العين و تشديد الدال و أََذّنا مِنْهُمْ ميثاقاً لظا مؤكداء و هو العهد الذى أخذه عليهم فى التوراة؛ 
و قيل: إنه عهد مؤكد باليمين» فسمى غليظا لذلكك. قوله: قَبما تَقَضِهمْ مِيثاقَهُمْ ما: مزيدة للتوكيد, أو نكرة» و نقضهم: بدل منهاء و 
الباء: متعلقة بمحذوفء و التقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. و قال الكسائى: هو متعلق بما قبله» و المعنى: 


فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله: فبما نَعْضَ هم مِيثاقَهُعْ قال: ففسر ظلمهم الذى أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده من نقضهم 
ميثاقهم و قتلهم الأنبياء و ما بعده. و أنكر ذلك ابن جرير الطبرى و غيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى؛ و 
الذين قتلوا الأنبياء و رموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمانء فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برمتهم بالبهتان. قال المهدوى 
وغيره: و هذا لا يلزم لأ-نه يجوز أن يخبر عنهم, و المراد آباؤهم, و قال الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم, لأن هذه القصُ ممتدة إلى قوله: فَبظُلْم مِنّ الّذِينَ هادوا حَوَمنا و نقضهم الميثاق: أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبى 
مان اللاعله وسار قن لمن :نفدي مناقوي و فلي كا ليا لله شل زر بوم و قل لسعاي : وستطكهي ذا ووم إلا 
قليلك و الفاء فى قوله: قلا يؤْمنُونَ مقحمة. قوله: وَ كَفْرِهِمْ بآياتٍ الله معطوف على ما قبله» و كذا قوله: وَ قَدْلِهِمُ و المراد بيات 
اللّه: كتبهم التى حرّفوهاء و المراد بالأنبياء الذين قتلوهم: يحيى و زكرياء. و غلف: جمع أغلف, و هو المغطى بالغلااف» أى: 
قلوبنا فى أغطيةٌ فلا نفقه ما تقول. 
ووزكاد اميم وتو المذينة أن تاربهم ريه اقلم واد هاه لني إلى عل عرها لالرضر ا للوروم بواعو كتر ليم 
قُلُوبنا فى أَكِنّةُ »١١‏ و غرضهم بهذا رد حجة الرسل. قوله: َلُ طبع الله ليها بكَفْرِهِعْ هذه الجملة اعتراضية؛ أى: ليس عدم قبولهم 
لح ند رباعلا ع تدهم الاق برواوة ابر يصب الع ابر الل كايا و الطبع: الختم» و قد تقدم إيضاح معناه 
فى البقرة» و قوله : قلا- يُؤْمِنُونَ ِل قلا أئ: هى مطبوع عليها من اللّه بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاء أو إلا قليلا منهم: 
كعبد اللّه بن سلام و من أسلم معه منهم, و قوله: وَ بكفْرِهِمْ معطوف على قولهم؛ و إعادة الجار: 
لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه؛ و هذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرا بعد كفر؛ و قيل: إن المراد بهذا الكفر: 
كفرهم بالمسيح. فحذف لدلالة ما بعده عليه. قوله: وَ قَوْلِهِمْ على مَوْيَمَ بْتاناً عَظيماً هو رميها بيوسف النجار؛ و كان من 
الصالحين. و البهتان: الكذب المفرط الذى يتعجب منه. قوله: 
وََوْلِهمْ إِنَا قتا الْمييح عِيّدى ابْنّ مَْي رَسُولَ اللّهِ معطوف على ما قبله» و هو من جملة جناياتهم و ذنوبهم؛ لأنهم كذبوا بأنهم 
قتلوه. و افتخروا بقتله» و ذكروه بالرسالة استهزاء. لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبى» و ما ادّعوه من أنهم قتلوه قد اشتمل على 
بيان صفته و إيضاح حقيقته الإنجيل» و ما فيه هو من تحريف النصارىء أبعدهم الله فقد كذبواء و صدق الله القائل فى كتابه 
العزيز: وَ ما قَتَلّوهُ وَ ما صَلَبُوهٌ و الجملة 


.)١(‏ فصلت: ه. 
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حالية: أى: قالوا ذلكك و الحال أنهم ما قتلوه و ما صلبوه وَ لكنْ شّيّة لَهُمْ أى: ألقى شبهه على غيره؛ و قيل: لم يكونوا يعرفون 
شخصه و قتلوا الذى قتلوه و هم شاكون فيه وَ إِنَّ الّذِينَ احْتلْهُوا فيه أى: 

فى شأن عيسىء فقال بعضهم: قتلناه» و قال من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه؛ و قيل: إن الاختلاف بينهم هو: أن النسطورية من 
النصارى قالوا: صلب عيسى من جهِهٌ ناسوته لا من جهةٌ لاهوته» و قالت الملكانية: و الع اموس لمعي كاله 
ناسوته و لا هوته» و لهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له و لهذا قال الله: وَإِنَّ الَّذِينَ احمَلقُوا فيه فى شك مِْهُ 
أى: فى ركد يخرع الو حر المتحةاتولا إلى حير اللزذن فى تادهم إلى هوام دوروو بر نالو فى اكيم ايعميوة» وف 
جهلهم يتحيرون. و ما لَه به مِنْ عِلْم ِل باع النِ من: ال ا منقطع» »أى: لكنهم يتبعون الظن؛ و 

قيل: هو بدل مما قبله. و الأول أولي. لا يقال: إن اتباع الظنّ ينافى الشكك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه لأن المراد هنا بالشكك: 


الترددء كما قدمناء و الظنّ نوع منه» و ليس المراد به هنا: ترجح أحد الجانبين. قوله: وَ ما قَتَلوهُ يَقِياً أى: قتلا يقيناء على أنه صفةُ 
مصدر محذوفء أو متيقنين» على أنه حال» و هذا على أن الضمير فى قتلوه لعيسى؛ و قيل: إنه يعود إلى الظنء و المعنى: ما قتلوا 
ظنهم يقيناء كقولكك: قتلته علماء إذا علمته علما تاما. قال أبو عبيدة: و لو كان المعنى: و ما قتلوا عيسى يقيناء لقال: و ما قتلوه فقط؛ 
و قيل: المعنى: و ما قتلوا الذى شبه لهم؛ و قيل: المعنى: بل رفعه إليه يقيناء و هو خطأء لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. و أجاز 
ابن الأنبارى: نصب يقينا بفعل مضمر هو جواب قسم, و يكون بَلْ رَفََهُ لَه إَِِ كلاما مستأنفاء و لا وجه لهذه الأقوال» و الضمائر 
قبل قتلوه و بعده لعيسىء و ذكر اليقين هنا: لقصد التهكم بهم؛ لإشعاره بعلمهم فى الجملة. قوله: بَلَ رََعَهُ الله إِليِهِ رد عليهم و 
إثبات لما هو الصحيح؛ و قد تقدم ذكر رفعه عليه السلام فى آل عمران. قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِنَا َؤْمِئَنّ به قل مَوْتهِ المراد 
بأهل الكتاب: اليهود و النصارىء و المعنى: و ما من أهل الكتاب أحد إلا و الله ليؤمننٌ به قبل موته. و الضمير فى به: راجع إلى 
عيسىء و الضمير فى موته: راجع إلى ما دل عليه الكلام» و هو لفظ أحد المقدّرء أو الكتابى المدلول عليه بأهل الكتابء و فيه 
دليل: على أنه لا يموت يهودىٌ أو نصرانيّ إلا و قد آمن بالمسيح؛ و قيل: كلا الضميرين لعيسىء و المعنى: أنه لا يموت عيسى 
حتى يؤمن به كل كتابئ فى عصره؛ و قيل: الضمير الأول لله؛ و قيل: إلى محمدء و قد اختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير» و 
قال وساف هن السلف وهر الطاهروبو الفر اه الأضاق داعي #ولدافى "آخر الزمات» كما ونودات: بالك الأحاديث الستوائرة و 
يوم الْقِيامَهُ يَكُونٌ عيسى على أهل الكتاب شَّهيداً يشهد على اليهود بالتكذيب له؛ و على النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن 
اللّه. 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم فقالوا: 

إن موسى جاء بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقككء فأتزل الله: ِلك أَهْلٌ الكتاب أَنْ تر عَلَيهِمْ 
كتاباً من السّماءِ إلى وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ يُهتانا تَظِيماً. و أخرج ابن جرير» 
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و ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيهُ قال: إن اليهود و النصارى قالوا لمحمد صلَّى الله عليه و سلّم: لن نبايعكك على ما تدعونا إليه 
حتى تأتينا بكتاب من عند اللّه إلى فلان أنكك رسول الله صلى الله عليه و سلّم و إلى فلان أنكك رسول الله صلّى الله عليه و سلم» 
فأنزل الله: يَسْتلَك أَهْلٌ الكتاب الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أَرنا الله جَهْرَةٌ قال: 

إنهم إذا رأوه فقد رأوه؛ و إنما قالوا: جهرة أرنا الله قال: هو مقدم و مؤخر. و أخرج عبد بن حميدء, وابن المنذر عن قتادهُ فى 
قوله: وَ رَفَغنا كَؤْقَهُمْ الور قال: جبل كانوا فى أصله فرفعه الل فجعله فوقهم كأنه ظلةٌ فقال: لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به 
فقالوا: تأخذه؛ فأمسكه اللّه عنهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيمَ بُهتانا عَظِيماً قال: 
رموها بالزنا. و أخرج سعيد بن منصور و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد اللّه أن يرفع عيسى 
إلى السماء؛ خرج إلى أصحابه؛ و فى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين» فخرج عليهم من عين فى البيت و رأسه يقطر ماءء 
فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة مره بعد أن آمن بىء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى؛ فيقتل مكانى؛ و يكون معى فى 
درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم, فقام الشاب؛ فقال: 

أجلسء ثم أعاد عليهم, فقام الشاب؛ فقال: أناء فقال: أنت ذاككء فألقى عليه شبه عيسىء و رفع عيسى من روزنة ١9‏ فى البيت 
إلى السماء؛ قال: و جاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشبه؛ فقتلوه» ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتى عشرة مره بعد أن آمن به و 
افترقوا ثلاث فرقء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماءء فهؤلاء اليعقوبية؛ و قالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء 
ثم رفعه اللّه إليهه و هؤلاء النسطورية. 


والصر جروا جارك و رجاس در الجكامر ور الاساعريك كاد روامزى المموة لاا هلام بزل ساد اميت 
حتى بعث الله محمداء فأنزل الله عليه: قَآمَنَتْ طائِقَةٌ مِنْ ينى إشرائيل يعنى: 

الطائفة التى آمنت فى زمن عيسى وَ كَفَرَتْ طائفَةٌ بعنى: التى كفرت فى زمن عيسى فَأيَذْنًا الَّذِينَ آمنُوا «؟؛ فى زمن عيسى بإظهار 
محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أبى حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو 
معاوية عن الأ-عمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره؛ و هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» و 
صدق ابن كثير» فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح. و أخرجه النسائى من حديث أبى كريب عن أبى معاويةٌ بنحوه. و قد رويت 
قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة» و ساقها عبد بن حميدء و ابن جرير عن وهب بن منبه على صفةٌ قريبة مما فى الإنجيل» 
و كذلكك ساقها ابن المنذر عنه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ ما قَتَلُوُ يَقِيناً قال: لم يقتلوا ظنهم يقينا. و أخرج ابن 
المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن جويبر و السدّى مثله أيضا. و أخرج الفريابى» و عبد بن حميد, و الحاكم؛ و 
صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهمل الكتاب إِنَا لَيْئنَّ به قل مَوْتِهِ قال: خروج عيسى ابن مريم. و أخرج ابن جريره و 
ابن أبى حاتم من طرق عنه فى الآيهُ قال: قبل موت عيسى. و أخرجا عنه أيضا قال: قبل موت اليهودى. و أخرج ابن جرير عنه 


قال: إنه سيدركك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن 


.)١(‏ روزنة: كوّه أو خرق فى السقف. 
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جريرء وابن المنذر عنه قال: اليس يهودىٌ يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى؛ قبل لابن عباس: أ رأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال 
يتكلم به فى الهواء؛ فقيل أ رأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه). 

وقد روى نحو هذا عنه من طرقء و قال به جماعة من التابعين» و ذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد: قبل موت 
عيسى كما روى عن ابن عباس قبل هذاء و قيده كثير منهم: بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض. و قد تواترت 
الأحاديث بنزول عيسى حسبما أوضحنا ذلكك فى مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد فى المنتظر و الدجال و المسيح. 


[سورة النساء (6): الآيات 12٠‏ الى 24 ]١‏ 


فلم مِنَ الَِّينَ هادُوا عوّضنا عَلَِِْ طَِياتِ جل لَه وَ بص دجم عَنْ سبل لله كثيراً١‏ :9 و أَخَْدِهمٌ الرَواوَ هد نهُوا عله 
كله وال اناس بالْباطِلٍ و أَعْمَذنا للكافرينَ مِنْهُمْ عَذَابا أليماً (191) لكن الرَاسحُونَ فى الم نهم وَ الْمَؤِْتُونَ لو بدا 
ِلك و ما أَِْلَ من قيذتكك و الْمَقِمِينَ الصَّلاءًوَاْمَؤْتُوَ الرّكاة و الْمَؤْيُونَ بالل و اليؤء ء الكغر أرلدك مااز نوع اغراف 
(؟12) إِنَا أَوْحَتِنا لَك كما أَوْعنا إلى نُوح و الِينَ من بده و ْنا إلى إراهيع و إماجيل و إشحاق و يوب و الأشباط و 
عيسى و بوب و يونس و هاون و لمان و آنا داؤة رَبُوراً (197) و رسا قَد قَصَصْنامُعْ عَلَيِك مِنْ قبل وَ رُسْل لم تَفُْصْضْهُمْ 
4 عَلَيِك وَ كل الله مُوسى تكليماً (198) 
سلا مُِِّينَ وَ مُنْذِِينَ ليكوت لِلنَّاس عَلَى الل به بَعد الرّسْلٍ وَ كان الله عزيزاً حكيماً (هء١)‏ 
الباء فى قوله: قَبِظلم للسببية» و التنكير و التنوين للتعظيم؛ أى: فبسبب ظلم عظيم حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم, لا بسبب شى 


آخرء كما زعموا أنها كانت محرّمة على من قبلهم. و قال الزجاج: هذا بدل من قوله: قَبما تَمَض هم و الطيبات المذكورة: هى ما 


نصه الله سبحانه: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا عَرّمنا كلّ ذى ظَمّْر 1١‏ الآية وَ بص دَّهِمْ أنفسهم و غيرهم عَنْ سَبِيلٍ الله و هو اتباع محمد 
صلَّى الله عليه و سلمء و تحريفهم, و قتلهم الأنبياء» و ما صدر منهم من الذنوب المعروفة. و قوله: كثيراً مفعول للفعل المذكور, 
أى: بصدّهم ناسا كثيراء أو صفةُ مصدر محذوفء أى: صدًا كثيرا وَ أَحَذِهِمُ الرَبوا وَ قد تُهُوا عَنْهُ أى: معاملتهم فيما بينهم بالربا و 
أكلهم له و هو محرّم عليهم وَ أَكلِهم أَنوالَ النّْس بالْباطٍلٍ كالرشوة و السحت الذى كانوا يأخذونه. قوله: لكن الرَابتحُونَ فى 
الْعلّم مِنْهُْ استدراكك من قوله: وَ أَعْتدُنا للُكافرينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ليما ون" الود ها ذراى ذلكك. أن ابهؤد أ كرو تقالو ا تفده 
الأشياء كانت حراما فى الأصل و أنت تحلهاء فتزل: لكن الوَامِتحُونَ و الراسخ: هو المبالغ فى علم الكتاب الثابت فيه» و الرسوخ: 
الثبوت. وقد تقدّم الكلام عليه فى آل عمران. و المراد: عبد اللّه بن سلام» و كعب الأحبار» و نحوهما. و الراسخون: مبتدأء و 
ومنو عرزي وا المومتة طروت هق ال (اتعفوة. و" الدراذ بالمؤمتين: 

إما من آمن من أهل الكتابء أو من المهاجرين و الأنصارء أو من الجميع. قوله: وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاً 
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قرأ الحسن» و مالكك بن دينار و جماعة: و المقيمون الضّ لاه على العطن على ما قبله» و كذا هو فى مصحنف ابن مسعود. و 
اختلف فى وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال: الأوّل: قول سيبويه: أنه نصب على المدح. أى: و أعنى المقيمين. قال 
سيبويه: هذا باب ما يتتصب على التعظيم؛ و من ذلكك: وَ الْمُقيِمِينَ الصَّلاةً و أنشد: 

و كل قوم أطاعوا أمر ستيدهمإلا نميرا أطاعت أمر غاويها 

الطلاغة و لعا تيظهوا أحدان القاتلوة: لمن :دا واتخلييا 

ونشل: 

لا يبعدنٌ قومى الذين همسمٌ العداةً و آفةُ الجزر 

النَازلين بكلّ معتركو الطيبون معاقد الأزر 

قال النحاس: و هذا أصح ما قيل فى المقيمين. و قال الكسائى و الخليل: هو معطوف على قوله: بما أَنلَ ليك قال الأخفش: و 
هذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا: و يؤمنون بالمقيمين. و وجهه محمد بن يزيد المبرد: أن المقيمين هنا هم الملائكة» فيكون 
المعنى: يؤمنون بما أنزل إليكك و بما أنزل من قبلكك و بالملائكة» و اختار هذا. و حكى: أن النصب على المدح بعيد» لأن المدح 
النائيالى بقدامام الوه وكير الراستتوق نهو قر ل أرلقك انلز نيه أخخر ا عظهما واقيل :إل اشع معظر ف عل القعدير فى 
قوله: مِنْهُمْ و فيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض. و حكى عن عائشة: أنها سئلت عن المقيمين فى هذه الآيهُ وعن 
قوله تعالى: إِنْ هذانٍ لُساجرانٍ »١١‏ و عن قوله: وَ الصَّابتُونَ «؟2 فى المائدة؟ فقالت: يا ابن أخى! الكتاب أخطنوا. أخرجه عنها أبو 
عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور. و ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذر. 

و قال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملى عليه فيكتب فكتب: لكن الرَّاسِحُونَ فِى الْعِلم مِنْهُْ وَ الْمَؤْمنُونَ ثم قال ما أكتب؟ فقيل له 
كناو المقبيين العاف قدن كنوه عداو ازع صدغين بق جند و ]بة عريرة ابن التعدن قال التشيرف: هذا اظل لآن 
الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةُ فى اللغة فلا يظن بهم ذلكك. و يجاب عن القشيرى: بأنه قد روى عن عثمان بن عفان أنه فرغ 
من المصحف و أتى به إليه قال: أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنها. أخرجه عنه ابن أبى داود من طرق. و قد رجح 
قول سيبويه كثير من أئمةٌ النحو و التفسير» و رجح قول الخليل و الكسائى ابن جرير الطبرى و القفال» و على قول سيبويه تكون 


الجملة معترضة بين المبتدأ و الخبر على قول من قال: إن خحبر «الرّاسخون» هو قوله: أولتكك سَمُؤْتيهِمْ أو بين المعطوف و 
المعطوف عليه إن جعلنا خبر «الرّاسخون) هو يؤمنون» و جعلنا قوله: وَ الْمُؤْتَونَ الزَّكاةً عطفا على المؤمنونء لا على قول سيبويه: 
أن المؤتون الزكناة مرفوع على الابدداء أو على تقدير معدا ميحدوق» أى: هم المؤتون الزكاة. قوله: و الْمَؤْمنُو بتالله وَ الهؤم 
الآخر هم مؤمنو أهل الكتاب» و صفوا أوّلا بالرسوخ فى العلمء ثم بالايمان بكتب الله و أنهم: يقيمون الصلاة» و يؤتون الزكاف و 
يؤمنون باللّه و اليوم 
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اويل المراذ ؛ بهم: المؤمنون من المهاجرين و الأنصار كما سلفء و أنهم جامعون بين هذه الأوصاف: و الإشارة بقوله: 
أوليك تَرمُْتيهم أخرا عظِيماً إلى الزاسخون و ما عطف عليه. قوله: نا ْنا لكك كما أَؤْحينا إلى نُوح و الِينَ مِْ بده هذا 
متصل بقوله: يَشِتََك أَهْلٌ الكتاب و المعنى: أ مزعي ما الله هليه ونيا كابر هن ماياب با لكي تطلبون 
منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل؟ 

و الوحى: إعلام فى خفاءء يقال: وحى إليه بالكلام وحياء و أوحى يوحى إيحاءء؛ و خصٌ نوحا لكونه أوّل نبى شرعت على لسانه 
الشرائع» و قيل: غير ذلكك. و الكافر فى قوله: كما نعت مصدر محذوفء أى: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح» أو حال؛ أى: أوحينا 
إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى نوح. 

قوله: وَ ْنا إلى إثراهيم معطوف على أَوْحيينا إلى تُوح و إشماعِيلَ وَ إشحاق و يَعقُوبَ و الأشباطٍ و هم أولاد يعقوب كما تقدّم 
تسن :و لكر و نش هارو 3و ل لكان شفع اع لاك ند كز رهن« غورنيه كن لب المين شبرينا ليم كقوله: وَ ملائكته وَ 
رُسْلِهِ وَ جبريل »١‏ و قدّم عيسى على أيوب و من بعده مع كونهم فى زمان قبل زمانه» ردا على اليهود الذين كفروا به» و أيضا 
فالواو ليست إلا لمطلق الجمع. 

قوله: وَ آتَننا داودَ زَبُوراً معطوف على أوحينا. و الزبور: كتاب داود. قال القرطبى: و هو مائه و خمسون سورة ليس فيها حكم و 
لا حلال ولا حرام» و إنما هى حكم و مواعظ. انتهى. قلت: هو مائة و خمسون مزمورا. و المزمور: فصل يشتمل على كلام لداود 
يستغيث باللّه من خصومه و يدعو الله عليهم و يستنصره؛ و تارة يأتى بمواعظه و كان يقول ذلكك فى الغالب فى الكنيسة؛ و 
يستعمل مع تكلمه بذلكك شيئا من الآلات التى لها نغمات حسنة؛ كما هو مصرّح بذلكك فى كثير من تلكك المزمورات. و الزبر: 
الكتابة. 

والزبور بمعنى المزبوره و قرأ حمزة: زَبُوراً ,.: بضم الزاى» جمع زبر كفلس و فلوس. و الزبر بمعنى المزيور و الأصل فى الكلمة: 
التوثيق» يقال: بثر مزيورة» أى: مطوية بالحجارة» و الكتاب سمى زبورا: لقَوَةٌ الوثيقة به. قوله: وّ رُسِْنًا منصوب بفعل مضمر يدل 
عليه أَوْحَئِنا أى: و أرسلنا رسلا قَدَ َصَصْنامُعْ عَلَيِك مِنْ قَبِلُ و قيل: هو منصوب بفعل دل عليه كَصَصْناهُمْ أى: و قصصنا رسلاء و 
مثله ما أنشده سيبويه: 

أصبحت لا أحمل السّلاح و لاأملكك رأس البعير إن نفرا 

و الذَّئبِ أخشاه إن مررت بهدوحدى و أخشى الرّياح و المطرا 


أى: و أخشى الذئب. و قرأ أبيَ: رسل بالرفع على تقدير: و منهم رسل. و معنى: مِنْ قبل أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة؛ أو 


من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما قصّ الله فى كتابه بعض أسماء أنبيائه و لم يذكر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء و 
لم يذكر موسىء قزلة و كلم الل مُوسى تُكلِيماً و قراءة الجمهور: برفع الاسم الشريف. على أن الله هو الذى كلم موسى. و قرأ 
النخعى» و يحيى بن وثاب: 

بنصب الاسم الشريفء على أن موسى هو الذى كلم الله سبحانه و تكليماً مصدر مؤكد. و فائدة التأكيد: دفع توهم كون التكليم 
مجازاء كما قال الفراء: إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأىٌ 
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طريق؛ و قيل: ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. قال النحاس: و أجمع النحويون: 

على أنكك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. قوله: رُسُلَا مُبَشّرِينَ وَ مُنْذرِينَ بدل من رسلا الأول أو منصوب بفعل مقدّر 
أى: و أرسلناء أو على الحال بأن يكون رسلا موطئا لما بعده؛ أو على المدح: أى مبشرين لأهل الطاعات و منذرين لأهل 
المعاصى. قوله: لقلا يَكُونَ لِنّاس عَلَّى الل ةبد الَسلٍ أى: معذرة يعدذرون بهاء كما فى قوله تعالى: وَلَوْ أن أَملَكنَامُْ 
بعذاب مِنْ قَيلهِلَقَانُوا رَبّنا لو لا أَْسِلْتَ إلَينا رَسُولًا قَتّحَ آياتكك 01١‏ و سميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على 
الله حت ني فلح انعا الف 5 مقي له اتوي لجع شاه زد وح رمق ول ا مدال ال ال 
عَزيزاً لا يغالبه مغالب حكيماً فى أفعاله التى من جملتها إرسال الرسل. 

و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد: وَ بِصَدَِّمْ عَنْ سَبيل اللّهِ كثيراً قال: أنفسهم و غيرهم عن الحق. 
و أخرج ابن إسحاق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: لكن الرَابتِحُونَ فى الْعِلْم منْهُمْ قال: نزلت فى عبد اللّه بن سلام» و أسيد 
اخدة والليلاين شييةه كيو فاقوا اللوومية امتلقوا فل اع ابن شيعا قاروا تلزن واي البند وز اليك فى لال 
عنه أن بعض اليهود قال: 

يا محمد! ما نعلم الله أنزل على بشر من شىء بعد موسىء فأنزل الله إن أوْحينا ليك الآية. و أخرج عبد بن حميدء و الحكيم 
الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن حبان فى صحيحه. و الحاكم, و ابن عساكر عن أبى ذر قال: «قلت: يا رسول اللّها كم الأنبياء؟ 
قال: مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة و ثلاثة عشرء جم غفير). و أخرج نحوه ابن أبى حاتم 
عن أبى أمامهٌ مرفوعا إلا أنه قال: 

«و الرّسل ثلاثمائة و خمسة عشر». و أخرج أبو يعلى و الحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 
«كان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبيّ» ثم كان عيسى, ثم كنت أنا بعده. و أخرج الحاكم عن أنس بسند 
ضعيف نحوه. و أخرج البخارى, و مسلم, و غيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا أحد أغير من 
الله من أجل ذلكك حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ و لا أحد أحبّ إليه المدح من الله من أجل ذلكك مدح نفسه؛ و لا 
الع أحنت إلبه النتومن اللمبنت أعجاء ذلكف حك الله السية مكرية بو فزي 4 
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[سورة النساء (5): الآيات 182 الى ]١7/١‏ 


لكن الله يَمْهَدُ بما نْرلَ ليك أَرَل به و الملايكة يَْهَدُونَ و كف باللهِ شَهيداً (07 إنَّ الَِينَ كوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اله 
ضَلُوا ضَلاا بيدا 1800 إِنَّ اين كََُوا و لّوا لخ يكن الل يفو لَهُْ و لا- ليَْدبهُمْ طريقاً (180) إلا طرِيقَ جهنم خالدِينَ 
فنها أعدا و كاث ذلك عن الله ؛ ديرا (18) يا أيه النَاسُ قد جاءكم الو سول بالق مِنْ ركع فَآمِنُوا حيرا كع و إِنْ تَكَفُرُوا إن 
ِل ما فى التماوات و اَْرْضِ و كان الله ليما حكيماً (:17) 

با أل الكتاب لا تَعُوا نى يبك و لا ونوا على الل ِل اينما اميتي عبته ى ابن موي َسُولَ الله وَ كلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيمَ 
وَ روح مله آمو بللِّوَ وده و ل تقُوُوا لا اموا تير َك إِنّمَا الل ل واد سرجحاتة أن يكو لَه ولد لهُ ما فى التّماواتٍ و 
ما فى الْأَرْضِ وَ كفى بالل وكيا (171) 

قوله: لكن الله يَْهَدُ الاسم الشريف مبتدأ و الفعل خبره» و مع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكنّ» و الاستدراكك من 
محذوف مقدّرء كأنهم قالوا: ما نشهد لكك يا محمد بهذاء أى: الوحى و النبؤة» فتزل: لكن الله يَْهَدُ. و قوله: وَ الْمَلائِكةٌ يَمْهَدُونَ 
جملة معطوفةٌ على الجملة الأولى أو جمله حالية و كذلكك قوله: أَنْرَلَهُ بعِلّْمهِ جملة حالية؛ أى: متلبسا بعلمه الذى لا يعلمه غيره» 
من كونكك أهلا لما اصطفاكك الله له من النبّة» و أنزله عليكك من القرآن وَ كفى باللّهِ شّهيداً أى: كفى الله شاهداء و الباء زائدة» 
وشيادة اللدسبحانةة فى ما يصع من النيهرات الدالة على صبحة الوق فإة وسود هله التحزات شهادة للع صلى اللددعلية 
و سلّم بصدق ما أخبر به من هذا و غير إِنَ لِّينَكََوُوا بكل ما يجب الإيمان به» أو بهذا الأمر الخاصء و هو ما فى هذا المقام: 
وَ صَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللِّ و هو دين الإسلام بإنكارهم نبّة محمد صلَّى الله عليه و سلمء و بقولهم: ما نجد صفته فى كتابناء و إنما 
لجز فى ولتدهاروق رو ارديى كوهيم إة شرع موسي نشي لذ غاراتكلالا كيدا عن الحق ها فار لالش عم كترهن تعر 
غيرهم عن الحق إنَّالَِّينَ َفَرُوا بجحدهم و طَلَمُوا غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمدا بكتمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم 
بكفرهم؛ و يجوز الحمل على جميع هذه المعانى لَمْ يكن الله ليِْرَلَُّمْ إذا استمروا على كفرهم و ماتوا كافرين و لا ليفِدِيهُم 
طريقا نا طَِيقَ َنم لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلكك بسوء اختيارهم؛ و فرط شقائهم. و جحدوا الواضحء و عاندوا البين 
خافن فا بدا أى: يدخلهم جهنم خالدين فيهاء و هى حال مقدَّرة. و قوله: أبداً منصوب على الظرفية» و هو لدفع احتمال أن 
الخلود غنا يزاد به المكث الطويل و كان ذلكك أى: حلدم فى جود اأراتر هك المصرة لهم و الهداية مع الخلود فى جهنم عَلَى 
اللّه يَييراً لأنه سبحانه لا يصعب عليه شىء إِنّما أمرهُ إذا أراد طَيعاً أن يَقُولَ لَهُ كن فُيكونٌ ١١‏ كَآمنُوا حيرا لَكُمْ اختلف أثمة النحو 
فى انتصاب خيرا على ماذا؟ فقال سيبويه و الخليل: بفعل مقدر أى: 

و اقصدوا أو ائتوا خيرا لكم, و قال الفراء: هو نعت لمصدر محذوفء أى: فآمنوا إيمانا خيرا لكمء و ذهب أبو عبيدة» و الكسائى: 
إلى أنه خبر لكان مقدّرف أى: فآمنوا يكن الايمان خيرا لكم و أقوى هذه الأقوال الثالث؛ ثم الأّل» ثم الثانى على ضعف فيه و 
إِنْ تَكمُرُوا أى: و إن تستمروا على كف ركم فَإِنَّ ِل ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ من مخلوقاته و أنتم من جملتهم؛ و من كان خالقا 
لكم و لها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم, فى يله الوبلةو عتلد ايو بي | باج ووه الرهانة رو بابل الصدر عن 
الددال بها برس علهم اللبولدتر الإدعاة: لأنهم يعترفون بأن اللّه خالقهم وَ لَيِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلَقَهُمْ يقلن الله "0 قوله: 

با أَْلَ الكتاب لا تَغْنُوا فى دِينِكم الغلو: هو التجاوز فى الحدّء و منه: غلا السعر يغلو غلاء» و غلا الرجل فى الأمر غلواء و غلا 
بالجارية لحمها و عظمها: إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها. و المراد بالآيةٌ: 

النهى لهم عن الإفراط تارةٌ و التفريط أخرىء فمن الإفراط: غلو النصارى فى عيسى حتى جعلوه رباء و من 


7 يس:‎ .)١( 

(0). الزخرف: 17 
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التفريط: غلو اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة ١١/؛‏ و ما أحسن قول الشاعر: 

ولا تغل فى شىء من الأمر و اقتصدكلا طرفى الأمور ذميم 

وَ لا تَقُولُواعَلَى اللَِّ إنَا الْحَقَ و هو ما وصف به نفسه و وصفته به رسله ولا تقولوا: الباطل» كقول اليهود: عزير ابن الله وقول 
التضارئ: السيح انق الله إلا العرديث يفي انل تو وخول الله النسيج ميند | وعتتي» يدل معناو ابن مرق صف لعيس واو 
رسول الله: الخبر» و يجوز أن يكون عيسى ابن مريم عطف بيان و الجملة تعليل للنهى؛ و قد تقدّم الكلام على المسيح فى آل 
عمران. قوله: وَ كلِمتَهُ عطف على رسول الله و أَلّقاها إلى مَوْيَم حال؛ أى: كونه بقوله: كن؛ فكان بشرا من غير أب» و قيل: وَ 
كلِمَتهُ بشارة الله مريم و رسالته إليها على لسان جبريل بقوله: إِذْ قالّتِ الْمَلاكَة يا موي إنَّ الله يرك بكلمة مِنْهُ 05١‏ و قيل: 
الكلمهٌ هاهنا بمعنى الآبة» و منه: وَ ص دَّفَتْ بكلماتٍ وكيا 10د و قو لد ما ادي لمات الله «05. قوله: وَ رُوحٌ مِنْهُ اع أرفول 
جبريل؛ فنفخ فى درع مريم؛ فحملت بإذن اللّه؛ و هذه الإضافة للتفضيلء و إن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى؛ و قيل: قد 
يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة: روحا و يضاف إلى الله فيقال: هذا روح من الله أى: من خلقه. كما يقال فى النعمة: إنها من 
الله و قيل: رُوِحٌ مِنْهُ أى: من خلقه» كما قال تعالى: وَ سر لَكُمْ ما فى السسّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض بجمِيعاً مِنْهُ ١8ا.‏ أى من خلقه و 
قيل: رُوحٌ مِنْهُ أى: رحمة منه» و قيل: رُوحٌ مِنّْهُ أى: برهان منه. و كان عيسى برهانا و حجة على قومه. و قوله: مِنْهُ متعلق بمحذوف 
وقع صفهُ لروح» أى: كائنة منه» و جعلت الروح منه سبحانه و إن كانت بنفخ جبريل: لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ فَآمِنُوا بالل 
وَ رُسْْلِهِ أى: بأنه سبحانه إله واحدء لم يلد و لم يولد, و لم يكن له كفوا أحدء و بأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم 
بتبليغه» و لا تكذبوهم و لا تغلوا فيهم» فتجعلوا بعضهم آلهة. قوله: ولا تَقُولُوا ثَلانَةٌ ارتفاع ثلاثة: على أنه خبر مبتدأ محذوفء 
قال الزجاج: أى: لا تقولوا: آلهتنا ثلاث و قال الفراء و أبو عبيد: أى: لا تقولوا هم ثلاثة كقوله: سَيَقُولُونَ ثَلانَةُ © و قال أبو على 
الفارسى: لا تقولوا هو ثالث ثلاث فحذف المبتدأ و المضافء و النصارى مع تفرّق مذاهبهم متفقون على التثليث» و يعنون 
بالثلائة: الثلاثة أقانيم فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا و له ثلاثةُ أقانيم» و يعنون بالأقانيم: أقنوم الوجود, و أقنوم الحياةء و أقنوم 
العلم» و ربما يعبرون عن الأقانيم بالأب و الابن و روح القدسء فيعنون بالأب الوجود. و بالروح الحياة» و بالابن المسيح. و قيل: 
المراد بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه و تعالى» و مريمء و المسيح. و قد اختبط النصارى فى هذا اختباطا طويلا. 

و وقفنا فى الأناجيل الأربعة التى يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير فى عيسى: فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان و 


قار اموت اتات للفو قاو توف انة ان الرمت و هذا ناف اهن و لقعي 


(0. يقال ولد فلان لغير رشدة: لغيه و زنية» (لسان العرب) 
(0). آل عمران: هع. 

(©. التحريم: ؟1. 

(©). لقمان: 77. 

.1٠" الجائية:‎ .)8( 


(©). الكهف: 737. 
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بالدري و الكن ها أعينا اليد ف القر قدو من تحالفه فى القرراة أى"الافجيا او الايوو كيو عن خب يل الوواقري و خاقعب 
المتلاعبين. و من أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام. 

و حاصل ما فيها جميعا: أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سير عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه» و ذكر ما جرى له 
من المعجزات و المراجعات لليهود و نحوهم, فاختلفت ألفاظهم, و اتفقت معانيهاء و قد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما 
يقتضيه الحفظ و الضبطء و ذكر ما قاله عيسى و ما قيل له؛ و ليس فيها من كلام اللّه سبحانه شىءء و لا أنزل على عيسى من عنده 
كتاباء بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما فى التوراة و يذكر أنه لم يأت بما يخالفهاء و هكذا الزبور فإنه من أوّله إلى 
آخره من كلاسم داود عليه السلام. و كلامم اللّه أصدقء و كتابه أحق, و قد أخبرنا: أن الإنجيل كتابه أنزله على عبده و رسوله 
عق ارو هريما د اذا الزيور كاي الالادارمين الرله هيه 

قوله: التّهُوا حرا لَكُمْ أى: انتهوا عن التثليث» و انتصاب َرأ هنا فيه الوجوه الثلائة التى تقدمت فى قوله: نوا حيرا لكُمْ و إِنّمَا 
لَه إِلهُ واد لا شريكك لهء صاحبة و لا ولدا سْتحائَه أنْ يَكونَ لَه ولَدٌ أى: سين كنيينا عن أن دكرة لدولد ماق الشمارات 
عا الاقف وا جدسى لاغريها أو ولدا هو من جملة ذلككء و المملوك المخلوق لا يكون شريكا و لا ولدا وّ كفى بالل 
وَكيلًا فكلّ الخلق أمورهم إليه و لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا. 

وقد أخرج إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذرء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم فقال لهم: «إِنّى و الله أعلم أنكم تعلمون أَنَى رسول الله قالوا: ما نعلم ذلكك. 

فأنزل الأّه: لكن الله يَشْهَدٌ الآية». و أخرج عبد بن حميد, و الحاكم؛ و صححهه. و البيهقى فى الدلائل» عن أبى موسى: أن 
النجاشى قال لجعفر: ما يقول صاحبكك فى ابن مريم؟ قال: يقول فيه: قول الله هو روح الله و كلمته» أخرجه من البتول العذراءء 
لم يقربها بشر. فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين و الرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون فى ابن مريم ما 
يزن هذه. و أخرجه البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا. و أخرج البخارى عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «لا تطرونى كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم فَإِنّما أنا عبد» فقولوا: عبد الله و رسوله). 


[سورة النساء (5): الآيات ١7/7‏ الى 174] 


أن بتكف التميتيخ أنْ يون ددا ِل ولا لايك الْمعَْبُونَ و من يتك عَنْ جباديه وَ يكين فسيحشْرْهُ لَه جييعاً 
0 فَأمَا اَِينَ آمنوا وَعَِلُواالَّالحاتٍ فَبوَفيهع أَجورَمُع وَبَزِيدمُعْ ين فض به و أَما لين اكوا و استكيزوا يعَذِهُْ عذابا 
أليماً و لا-يَجِدُونَ لَهُْ ِنْ دُونٍ الل ويا ولا تصديراً (078) يا أَبِوَا النّاسُ قد جاءَكم يُوهانٌ من رَيْكعْ و أَثرَلنا إليكم توا مرا 
(176) كما الَِّينَ آمَُوا بال وَ اعْتَصَمُوا به فَسَتِدْخِلَهُمْ فى رَحْمَدٍ مِنّْهُ و فَضْل وَ يَهْدِيهِْ لَه صراطاً مُشتَقيماً (1070) 
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أصل يستنكف: نكفء و باقى الحروف زائدة» يقال: نكفت من الشىء» و استنكفت منه. و أنكفته» أى: نزهته عما يستنكف منه. 
قال الزجاج: استنكفء أى: أنف» مأخوذ من نكفت الدمع: إذا نحيته بإصبعكك عن خديكك؛ و قيل: هو من النكفء و هو العيب» 
يقال: ما عليه فى هذا الأمر نكف ولاو كف. 

أى: عيب. و معنى الأوّل: لم يأنف عن العبودية و لن يتنزه عنها. و معنى الثانى: لن يعيب العبودية و لن ينقطع عنها. وَ لَا الْمَلائِكةٌ 


الْمَمَوَيُونَ عطف على المسيحء أى: و لن يستنكف الملائكة المقرّبون عن أن يكونوا عبادا اللّه. 

وقد استدل بهذا: القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء» و قرر صاحب الكشاف وجه الدلالهُ بما لا يسمن و لا يغنى من جوع؛ و 
ادعى أن الذوق قاض بذلكك. و نعمء الذوق العربى إذا خالطه محبة المذهبء و شابه شوائب الجمود, كان هذاء و كل من يفهم 
لغهٌ العرب يعلم أن من قال: لا يأنف من هذه المقاله إمام و لا مأموم» أو لا كبير و لا صغيرء أو لا جليل و لا حقير» ثم يدل هذا: 
على أن المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه؛ و على كل حال فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة» و ما أقل فائدتهاء و ما أبعدها 
عن أن تكون مركرا من المراكز الشرعية الدينية و جسرا عن الجسو و ومن يتتتكث عن عبادته و تشككية أى: يأئ اتكبرا و .يعد 
نفسه كبيرا عن العبادة فَسيَحْسَرْهُمْ َي جميعاً المستنكف و غيره؛ فيجازى كلا بعمله. واترك د كر كير المييكب نهنا لدلالة أول 
الكلام عليه» و لكون الحشر لكلا الطائفتين فا اين آمنُواوَ عُوا لصَالِحَات َيه أَورَهُمْ من غير أن يفوتهم منها شىء و 
ما الديق اله تتكثرا و اشككيدوا كعد عل بَهُعْ عَذابا أليماً بسبب استتكافهم و استكبارهم و لا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونٍاللَِ ويا يواليهم وّلا 
ا ا 0 أرسله إليكم من رسله؛ و ما نصبه 
لهم من المعجزات. و البرهان: ما يبرهن به على المطلوب و أَنْرَلّنا إليكع ورا مُبيناً و هو القرآن» و.سماه نوزا: لأنه يهسدى به من 
ظلمة الضلال فَأمّا الَِّينَ آمتُوا باللّه و اعْمَصَمُوا به أى: 

باللهه و قيل: بالنور المذكور قت يُدْخِلهُمْ فى رَحْمَدِ مِنّهُ يرحمهم بها وَ قَضْلٍ يتفضل به عليهم وَ يَهدِيهمْ إِلَِِ أى: إلى امتثال ما أمر 
به و اجتناب ما نهى عنه أو إليه سبحانه و تعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه و تفضله صدراطاً مُتْمَقِيماً أى: طريقا يسلكونه إليه 
ل ل ل 
ما تقدم من اسم الله و قيل: راجعة إلى القرآن؛ و قيل: إلى الفضل؛ و قيل: إلى الرحمة و الفضلء لأنهما بمعنى الثواب» و 
انتصاب صراطا: على أنه مفعول ثان للفعل المذكور؛ و قيل: على الحال. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لَنْ يَشِتَنْكفٌ الْمَسِيحٌ لن يستكبر. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» 
وابن مردويه. و أبو نعيم فى الحلية» و الإسماعيلى فى معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم فى قوله: قَيوَفْيِهْ أَجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ قال: أجورهم: 

يدخلهم الجنة» و يزيدهم من فضله: الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف فى الدنيا. و قد 
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ساقه ابن كثير فى تفسيره فقال: و قد روى ابن مردويه من طريق بيه عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش»ء عن شقيق» 
عن ابن مسعود فذكره و قال: هذا إسناد لا يثبت» و إذا روى عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 
قتادة: قن جاءكع يُؤهانٌ أى: بينة وَ أَنْرَلنا يكم تُوراً مُبيناً قال: هذا القرآن. و أخرجا أيضا عن مجاهد قال: برهان: حجة. و أخرجا 


أيضا عن ابن جريج فى قوله: وَ اعْتَصَمُوا به قال: القرآن. 
[سورةٌ النساء (؟): آية ]١17/8‏ 


موتك فل الله فيكم فى الكَلالطٍ إن انو لكك لس 6 وَلهُ أت فَلّها يِضفٌ ما ترك وَهُو يرنه إن َم يك له نَهَا ولد 
قَإِنْ كاتا انين قَلَهُمَا الثتَانِ مِمَا ترك وَ إِنْ كانُوا إِوَةٌ رجالاً و نساء فَلذَكر ِل حظ اين : ين الله لَكَمْ أَنْ تَضِلُوا و | الله بكل 
َْءِ عَلِيمٌ (1198) 


قد تقدّم الكلام فى الكلالة فى أوّل هذه السورة» و سيأتى ذكر المستفتى المقصود بقوله 


يسْتَفْتُوَك قوله: إِنِ ارو لَك أى: إن هلك امرؤ هلكك كما تقدم فى قوله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خاقتُ .2١١‏ و قوله: لَئِسَ لَهُ وَلَدُ إما صفة 
ل: امرؤء أو حالء و لا وجه للمنع من كونه حالاء و الولد: 

يطلق على الذكر و الأنثى؛ و اقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر فى الكلالةٌ: اتكالا على ظهور ذلكك؛ قيل: و المراد 
زركنس لضن يعن عديس الو كل .ىز لحت او مهم لمعيو نوه 1ل حت عل صل اود امون اولاز 
المراد بالأسخت هنا: هى الأسخت لأبوينء أو لأ.بء لا لأم؛ فإن فرضها السدس كما ذكر سابقا. و قد ذهب جمهور العلماء من 
الصحابةٌ و التابعين و من بعدهم: 

إلى أن الأسخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات و إن لم يكن معهم أخ. و ذهب ابن عباس: إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات؛ و 
إليه ذهب داود الظاهرى و طائفة» و قالوا: إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنت» و احتجوا بظاهر هذه الآية» فإنه جعل 
عدم الولد المتناول للذكر و الأنثى قيدا فى ميراث الأختء و هذا استدلال صحيح لو لم يرد فى السنةُ ما يدل على ثبوت ميراث 
الأخت مع البنت, و هو ما ثبت فى الصحيح: أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بنت و أخت فجعل 
للبنت النصف و للأسخت النصف. و ثبت فى الصحيح أيضا: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قضى فى بنت و بنت ابن و أخت: 
فجعل للبنت النصف. و لبنت الابن السدسء و للأخت الباقى» فكانت هذه السنةُ مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. قوله: وَ 
هُوَ ينها أى: 

العرد وفيا أ ف يرك لأسا إكاله يكن لها ولت دك إن كان اللمراة يارله لها مازع الجميع مار كيو :إن كان الثراة درت 
ميراثه لها فى الجملهُ أعم من أن يكون كلا أو بعضاء صح تفسير الولد بما يتناول الذكر و الأنثى. و اقتصر سبحانه فى هذه الآية 
على نفى الولد- مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر-: لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هناء و أما سقوطه 
مع الأب فقد تبين بالسنةء كما ثبت فى الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر» و الأب أولى من الأخ 


.١178 النساء:‎ .)١( 
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فَإِنْ كانًا اتن أى: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين» و العطف على الشرطية السابقةء و التأنيث و التثنية؛ و كذلكك الجمع فى 
قوله: وَ ِنْ كانُوا إِحْوَةٌ باعتبار الخبر فَلَّهُمَا الثََانٍ مما تَرَك المرء إن لم يكن له ولد كما سلفء و ما فوق الاثنتين من الأخوات 
يكون لهنّ الثلثان بالأولى وَ إِنْ كانُوا أى: 

من يرث بالأسخؤة إِحْوَة رجالا وَ نِساءً أى: مختلطين ذكورا و إناثا تددر منهم مِدْلُ حَط الْأنتين تعصيبا بن الله لَكُمْ أَنْ تخد لوا 
أى: يبين لكم حكم الكلالة و سائر الأحكام كراهة أن تضلواء هكذا حكاه القرطبى عن البصريين. و قال الكسائى: المعنى لثلا 
تضلواء و وافقه الفراء و غيره من الكوفيين و اللَهُ ِكل شَّنْءِ من الأشياء التى هذه الأحكام المذكورة منها عَلِيمْ أى: كثير العلم. 
وقد أخرج البخارى؛ و مسلمء و أهل السنن» و غيرهم عن جابر بن عبد الله قال: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا 
مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صبّ على فعقلت» فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة فكيف الميراث؟ 

فتزلت آية الفرائض» و أخرجه عنه ابن سعدء و ابن أبى حاتم بلفظ: أنزلت فى يَسٍمَفتُونك قل الله يفتكم فى الْكلالَي. و أخرج 
ابن راهويه؛ و ابن مردويه عن عمر أنه سأل رسول الله صلّى الله عليه و سلم: كيف تورث الكلالة: 

فأتزل الله: يَمَفعُونَك قلٍ الله يفْتِكُمْ فى الْكَلالَهٍ الآية. و أخرج مالككء و مسلم و ابن جرير و البيهقى عن عمر قال: ما سألت 


النبى صلّى الله عليه و سلّم عن شىء أكثر مما سألته فى الكلالة حتى طعن بإصبعه فى صدرى و قال: 

«ما تكفيكك آيهُ الصيف ١١‏ التى فى آخر سورة النساء». و أخرج أحمدء و أبو داودء و الترمذى. و البيهقى عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فسأله عن الكلالة؟ فقال: «تكفيكك آيهُ الصيف). 

و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان عهد إلينا فيهنَ عهدا 
ننتهى إليه: الجدّء و الكلالة» و أبواب من أبواب الربا. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن البراء ابن عازب قال: آخر سورة 
ولك كاطق الى اخ ا نزلت: خاتمة سورة النساء: يَنمفتُونَك قلٍ الله يفتكم فى الْكَلالَةُ. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
رين :ونابن اندو عن أبن سيزيق قالة كان عدر ازع اللقطاب إذا قرا تيوق الله لكو أن توكراقال» اللي من يعت له الكلالة قله 
تتبين لى. 

وقد أوضحنا الكلام خلافا و استدلالا و ترجيحا فى شأن الكلالة فى أوائل هذه السورة فلا نعيده. 

إلى هنا انتهى الجزء الأول من التفسير المباركك: المسمى «فتح القدير» الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير بقلم 
مؤلفه الراجى من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه و ينفع به من شاء من عباده؛ و يجعله ذخيرة له عند وفوده إلى دار الآدخرة 
محمد بن على ية.محيل الش كات غثر الله لهما. 

و كان الانتهاء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأكبرء يوم النحر المباركك من سنةُ أربع و عشرين بعد مائتين 


.)١(‏ جاء فى الموطأ لمالكك [7/ 218]: الآيهُ التى أنزات فى الصيف. 
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و القن السعة النويةجاهها الى باتو شام ا علق برب لواو جيه بفحية بد حبك اللو على آله وسح 
الحمد له: كمل سماعا و الحمد لله فى شهر ذى القعدةٌ من عام سن 177 ه. 

يحيى بن على الشوكانى 
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الجزء الثانى 

اشارة 

بشم الل الوَحمنٍ الوَحيم 
تخميهة 


خرض التق ردريحيه الماش قبيط ألفاظ القرآن الكريم فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرّضه للقراءات الس بع» و أثبتنا 
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سورة المائدة 

اشارة 

قال القرطبى: هى مدئدهُ بالإجماع. وأخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةٌ قال: المائدة مدترة. وأخرج أحمد و النسائى و ابن 


المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن جبير بن نفير» قال: 
حججت فدخلت على عائشة» فقالت لى: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» فقالت: أما إِنْها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من 


حلال فاستحلوه» و ما وجدتم من حرام فحرّموه. و أخرج أحمد و الترمذى و حشّدنه» و الحاكم و صبححه و ابن مردويه» و 
البيهقى فى سننه عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورةٌ نزلت سورة المائدةٌ و الفتح. و أخرج أحمد عنه قال: أنزلت على رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم سورة المائده و هو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها. قال ابن كثير: تفرّد به أحمد. 
تلكا وش اناد ا الع 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة» و الطبرانى و أبو نعيم فى الدلائل» و البيهقى فى 
شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى مسنده. و البغوى فى معجمه؛ و ابن مردويه و البيهقى فى 
دلائل النبوةٌ عن أم عمرو بنت عيسى عن عممها نحوه أيضا. و أخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب القرظى نحوه. و زاد أنها نزلت 
فى حجة الوداع فيما بين مكة و المدينة. و هكذا أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة» و أخرج أبو عبيد عن ضمرة 
بن حبيب و عطيةٌ بن قيس قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «المائدة من آخر القرآن تنزيلات فأحلُوا حلالها و حرّموا 
حرامها». و أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ عن أبى ميسرةٌ عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من المائدة شىء. و كذا 
أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه. و كذا أخرجه عبد بن حميد و أبو داود فى تاسخه و ابن جرير و ابن المنذر عن 
الشعيى: 

و كذا أخرجه عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن الحسن البصرى. و أخرج عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه 
وان خزيزوانى السةروغن العبمى قاله لب وس من النافدة إلا عنلاه الآنة يا انها الدرع انكو لا تلو تساف الله و لا الود 
الْحَرامَ وار نلا اير اخرع! ودارد في لجدلاو وى جاور الحاكم ودس ان ن عباس قال: نسخ 
من هذه السورة آيتان» آيةُ القلائد. و قوله: فَِنْ جاؤَّك فَاحَكُمْ ب ينّهُْ أَوْ أغرض عَنّْهُمْ «01. و أخرج عبد بن حميد فى مسنده عن 
ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ فى خطبته سورة المائدة و التوبة» و ذكر النقاش عن أبى سلمة أنه قال: «لما رجع 
صلى الله عليه و سلّم من الحديبيةُ قال: 

ايا على أشعرت أنها نزلت على سورة المائدة؟ و نعمت الفائدة» قال ابن العربى: هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده و 
قال ابن عطية: هذا عندى لا يشبه كلام النبى صلَى الله عليه و سلم. 


” المائدة:‎ .)١( 
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[سورة المائده (4): الآيات ١‏ الى ؟] 


عمال الرخين اازجيم 

با أيّهَا اين آمنُوا أَؤْقُوا ُو أجلت كم , هبد الأنعام لما يثلى عَليكمْ عَيِرَ مُحلَى الصَّودٍِ و أَنم خر رُم إنَّ الله يكم ما يُرِيدُ 
(1) يا أَبهَا الَّذِينَ آمبُوا لا تُحلوا شَعائرَ الله وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ ارات وتناو ولاق الجخ لصوام يتيك لعزا ون 
رَبّهُمْ وَ رضواناً وَ إذا حَلَلتُمْ فَاض طادُوا َل بتكم سآن قوم أَنْ صَ دُوكمْ عن الْمٍجدٍ التحرام أن تَفْتَدُ َعتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ 
اُوى و لا تَعاوتُوا على الْإِنْم وَالْعَذُوانٍ و القُوا لَه نالل مَدِيدُ البجقاب () 


هذه الآبة التى افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله: إِنَّ اللَهَ يكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية» مع 
شمولها لأحكام عدَهٌ: منها الوفاء بالعقود» و منها تحليل بهيمة الأنعام؛ و منها استثناء ما سيتلى مما لا يحلء و منها تحريم الصيد 
على المحرم؛ و منها إباحة الضِّ يد لمن ليس بمحرم. و قد حكى النقاش أنْ أصحاب الفيلسوف الكندى قالوا له: أيها الحكيم 
اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: : نعم أعمل مثل بعضه؛ فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: و اللّه ما أقدر و لا يطيق هذا أحدء إنى 
فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء و نهى عن النكث. و حلّل تحليلا عاماء ثم استثنى بعد 
استثناء» ثم أخبر عن قدرته و حكمته فى سطرينء و لا يقدر أحد أن يأتى بهذا. قوله: أَوْفُوا بِالْعْقَودِ يقال: 

أوفى و وفى لغتان» و قد جمع بينهما الشاعر فقال: 

أمَا ابن طوق فقد أوفى بذمّتهكما وفى بقلاص النَجم حاديها 

والعقود: العهود. و أصل العقود الربوط. واحدها عقد. يقال: عقدت الحبل و العهد. فهو يستعمل فى الأجسام و المعانى» و إذا 
استعمل فى المعانى كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام؛ قوىٌ التوثيق؛ قيل: المراد بالعقود هى التى عقدها اللّه على عباده و ألزمهم 
بها من الأحكام؛ و قيل: هى العقود التى يعقدونها بينهم من عقود المعاملات, و الأولى شمول الآيهُ للأمرين جميعاء و لا وجه 
لتخصيص بعضها دون بعض. قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم و بعقدكم بعضكم على بعضء انتهى. و العقد الذى 
يجب الوفاء به ما وافق كتاب اللّه و سنة رسول الله فإن خالفهما فهو رد لا يجب الوفاء به و لا يحلّ. قوله: أُحِلّتُ لَكم بَهِيمَة 
الْأنُعام الخطاب للذين آمنوا. و البهيمة: اسم لكل ذى أربع» سميت بذلك لإبهامها من جه نقص نطقها و فهمها و عقلهاء و منه 
باب مبهم: أى مغلق» و ليل بهيم» و بهمة للشجاع الذى لا يدرى من أين يؤتى» و حلقةً مبهمة: 

لا يدرى أين طرفاها. و الأنعام: اسم للإبل و البقر و الغنم» سيت بذلكك لما فى مشيها من اللين؛ و قيل: 

بهيمة الأنعام: وحشيها كالظباء و , بقر الوحش و الحمر الوحشيه و غير ذلكك» حكاه ابن جرير الطبرى عن قوم؛ و حكاه غيره عن 
السدّى و الربيع و قتادة و الضحاكك . قال ابن عطية: و هذا قول حسنء و ذلكك أن الأنعام هى الثمانية الأزواج و ما انضاف إليها 
من سائر الحيوانات يقال له: أنعام متجترعة شعهاة و كان السفتريتن >الاشدة 
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و كل ذى ناب خارج عن حدّ الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هى الراعى من ذوات الأربع؛ و قيل: بهيمة الأنعام: 

ما لم تكن صيدا؛ لأنَّ الضّ يد يسمّى وحشا لا بهيمة؛ و قيل بهيمة الأنعام: الأَجِنْهُ التى تخرج عند الذبح من بطون الأنعام فهى 
تؤكل من دون ذكاة. و على القول الأول أعنى تخصيص الأنعام بالإبل و البقر و الغنم تكون الإضافة بيانية و يلحق بها ما يحل 
مما هو خخارج عنها بالقياس؛ بل و بالنصوص التى فى الكتاب و السنة كقوله تعالى: قل لا جد فى ما أوجى إلى ؛ مُحَوّماً عَلى 
طاعم يطعم نا أنْ يحون مَيَة ٠1١‏ الآيفء و قوله صلَى الله عليه و سلّم: 

ابحرم كل ذى ناب من التريع و مخلب من الطيره فإنه يدل بمفهومه على أن ما عمداه حلال» و كذلكك سائر التصوص الخاصة 
بنوع كما فى كتب السنة المطهرة. قوله: إَِ ما بثلى عَلَيِكُمْ استثناء من قوله: حلت لكم بع همه النُعام أى إلا مدلول ما يتلى عليكم 
فاق انرو تعارقل و لكلو هو مانن التعلن فعريي عدر لعا : حزقث عَلَيكُمْ الم ٠:‏ الآيذ و يلحق به ما صرحت 
السَمِنَةُ بتحريمه» و هذا الاستثناء بعل ا دكوه المراوية (لاحعدا كاي يكم الجن وريس نوكر ة لطر ال يفي سكن 
العاف فتدال علق عتواق تأخير ايان عن .وفك الحاجة وبيحمل الأمرين ميا . قوله: ع انهل : لفون هي لسريو إلى أذ 
قوله: نا ما يثلى عَلَيكمْ استثناء ء من بهيمة الأنعام و قوله: غيل تجلى القدل الستعاء تعر مثله أرقا #الأس هادان جميعا نن مي 
الأنعام؛ و التقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد و أنتم محرمون؛ و قيل: الاستثناء الأول من بهيمة الأنعام, 


و الاستثناء الثانى هو من الاستثناء الأول و ردّ بأن هذا يستلزم إباحة الصيد فى حال الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظور فيكون 
مباحاء و أجاز الفراء أن يكون إِلَا ما يُْلى فى موضع رفع على البدلء و لا يجيزه البصريون. إلا فى النكرة و ما قاربها من الأجناس. 
قال: و انتصاب غَيِرَ مُحلّى الصَِّدِ على الحال من قوله: أَوْقُوا بالْعُقُودِ و كذا قال الأخفش» و قال غيرهما: حال من الكاف و الميم 
ف لكو و اشير الكت لكو بويد السام ع كحلى المديده أى الأسطاد فى لودو ]كل ميد ومس عنام إخلدلق لد قزر 
حرمته عملا و اعتقاداء و هم حرم: 

أى محرمون, و جملة و أَننُمْ رُم فى محل نصب على الحال من الضمير فى مُحِلّى و معنى هذا التقييد ظاهر عند من بخصٌ بهيمة 
الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية التى يحل أكلها؛ كأنه قال: أحل لكم صيد البرّ إلا فى حال الإحرام؛ و أما على قول من يجعل 
الإضافة بيانية فالمعنى: أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم فى الإحرام لكونكم محتاجين إلى 
ذلك فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما هو محرّم عليهم فى تلك الحال. و المراد بالحرم من هو محرم 
بالحج أو العمرهً أو بهماء و ستّمى محرما لكونه يحرم عليه الصيد و الطيب و النّساءء و هكذا وجه تسمية الحرم حرماء و الإحرام 
إحراما. و قرأ الحدن و التخمئ وبحي بن :وناب » «حرم)» بسكون الراء» و هى لغهٌ تميمية» يقولون فى رسل: رسل» و فى كتب 
كتبء و نحو ذلكك. قوله: إن اله يكم ما بيد من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده» فهو مالكك الكلّ يفعل ما يشاء و 
يحكم ما يريد لا معمّب لحكمه. ال آمَيُوا لا تُحلُوا شار اللّهِ الشعائر: جمع شعيرة على وزن فعيلة. قال ابن فارس: 
و يقال للواحدة شعارة؛ و هو أحسن. و منه الإشعار 
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للهدى. و المشاعر: المعالم» واحدها مشعر و هى المواضع التى قد أشعرت بالعلامات؛ قيل: المراد بها هنا جميع مناسكك الحج: و 
قيل: الصفا و المروة» و الهدى و البدن. و المعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشىء منها أو 
بأن تحولوا بينها و بين من أراد ذ فعلها. ذكر سبحانه النهى عن أن يحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم؛ و قيل: المراد 
بالشعائر هنا فرائض الل و منه وَ مَنْ يُعَظُمْ شَّعائِرَاللّهِ و قيل: هى حرمات اللّهه و لا مانع من حمل ذلك على الجميع اعتبارا بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء و لا بما يدل عليه السياق. قوله: وَ لَا الشّهْرَ الْحَرامَ المراد به الجنس» فيدخل فى ذلكك جميع الأشهر 
الحرم و هى أربعة: ذو القعدة» و ذو الحجة. و محرّم, و رجب؛ أى لا تحلوها بالقتال فيها؛ و قيل: المراد به هنا شهر الحج فقط. 
قوله: وَلَا الْوََدُىَ هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرهً أو شاةء الواحدٌ هدية. نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدى بأن 
يأخذوه على صاحبه. أو يحولوا بينه و , بين المكان الذى يهدى إليه؛ و عطف الهدى على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد التنبيه 
على مزيد خصوصيته و التشديد فى شأنه. 

قوله: وَ لا الْقَلائِدَ جمع قلالدة و هى ما يقلد به الهدى من نعل أو نحوه. و إحلالها بأن تؤخذ غصباء و فى النهى عن إحلال 
القلائد تأكيد للنهى عن إحلال الهدى؛ و قيل: المراد بالقلائد المقلدات بهاء و يكون عطفه على الهدى لزيادة التوصية بالهدى. و 
الأول أولى؛ و قيل: المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم؛ فهو على حذف مضاف: أى و لا أصحاب القلائد. قوله: وَ لا 
آمِينَ الْبيتَ الْحَرامَ أى قاصديه؛ من قولهم أممت كذا: أى قصدته. و قرأ الأعمش: «و لا اتمى البيت الحرام» بالإضافة. و المعنى: لا 
تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه؛ و قيل: إِنّ سبب نزول هذه الآيه أن المشركين كانوا يحبجون و 


مقرو ور مسرل تقر قي وات اليه قوط رتعز الى انه كرا 
منسوخا بقوله: فَاقتلُوا الْمُضْرِكينَ عَِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ 201١‏ و قوله: قَلا بَقْرَبُوا الْمَثِيِجِدَ الْحرام بَعْدَ عامِهم هذا 7 و قوله صلَى الله 
عليه و سلّم: «لا يحجنّ بعد العام مشركث». و قال قوم: الآية محكمة و هى فى المسلمين. قوله: يَتَنَعُونَ قَض لا مِنْ رَبّهُمْ وَ رضواناً 
بعوالة ا لقن الفهين الم في 

قال جمهور المفسرين: معناه يبتغون الفضل و الأرباح فى التجارة» و يبتغون مع ذلك رضوان اللّه؛ٍ و قيل: 

كان منهم من يطلب التجارة؛ و منهم من يبتغى بالحج رضوان الله و يكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم و فى ظنهم 
عند من جعل الآيهُ فى المشركين؛ و قيل: المراد بالفضل هنا الثواب لا الأرباح فى التجارة. 

قوله: وَ إذا حلم فَاضْ طادُوا هذا تصريح بما أفاده مفهوم وَ أَنَّمْ حرم أباح لهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذى 
حرّم لأجله» و هو الإحرام. قوله: وَ لا يَجْرِمئكعْ شَئآنٌ ْم قال ابن فارس: 

جرم و اجام وا لعزم تنعت قولك : لا اننا وا لاأمتعالة و أطئلها فخ حرم ىا كسيي و فيل اتيت »له يدك قالة الكسائن از 
تعلب» و هو يتعدّى إلى مفعولين؛ يقال: جرمنى كذا على بغضك: أى حملنى عليه» و منه قول الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنةُجرمت فزارةٌ بعدها أن يغضبوا 
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أى حملتهم على الغضب. و قال أبو عيندة و القزاء: معتى لاجر متك لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطلء و 
العدل إلى الجور و الجريمة. و الجارم بمعنى الكاسبء و منه قول الشاعر: 

جريمة ناهض فى رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 

معناه كاسب قوت. و الصليب: الودكك. و منه قول الآخر: 

أيا يها المشتكى عكلا و ما جرم تإلى القبائل من قتل و إيآس 

أى كسبت, و المعنى فى الآية: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم, أو لا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم للحق إلى الباطل» و 
يقال: جرم يجرم جرما: إذا قطع. قال على بن عيسى الرمانى: و هو الأصلء فجرم بمعنى حمل على الشىء لقطعه من غيره» و جرم 
بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسبء و لا جرم بمعنى حقٌّ لأمنّ الحق يقطع عليه» قال الخليل: معنى لا جَرَمَ أنَّ لم النَارَ 2١١‏ لقد 
حقّ أن لهم النار. و قال الكسائى: جرم و أجرم لغتان بمعنى واحد: أى اكتسب. و قرأ ابن مسعود: «لا يجرمنكم)» بضم الياء» و 
المعنى: لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم, و إنما يقولون: جرم لا غير. و الشتآن: البغض. و قرئ بفتح النون و إسكانهاء 
يقال: شنئت أشنؤه شنأ و شنأة و شنآنا كل ذلكك: إذا أبغضته. و شنآن هنا مضاف إلى المفعول: أى بغض قوم منكم لا بغض قوم 
لكم. قوله: أَنْ صَدَُوكُمْ بفتح الهمزة مفعول لأجله. أى لأن صدّوكم. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية؛ و هو 
اختيار أبى عبيدء و قرأ الأعمش: «إن يصدوكم' و المعنى على قراء الشرطية: لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصدّ لكم عن 
المسجد الحرام على الاعتداء عليهم. 

قال النحاس: و أما إن صدّوكم بكسر إنء فالعلماء الجلهُ بالنحو و الحديث و النظر يمنعون القراءة بها لأشياء: 

منها أن الآيهُ نزلت عام الفتح سنة ثمان» و كان المشركون صدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ستء فالصد كان قبل الآية؛ و إذا 


قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول: لا تعط فلانا شيئا إن قاتلككء فهذا لا يكون إِلَا للمستقبل و إن فتحت كان 
للماضىء و ما أحسن هذا الكلاام. وقد أنكر أبو حاتم و أبو عبيدة شتآن بسكون النون. لأنّ المصادر إِنّما تأتى فى مثل هذا 
متحركة و خالفهما غيرهما فقال: ليس هذا مصدراء و لكنه اسم فاعل على وزن كسلان و غضبان. و لما نهاهم عن الاعتداء 
أمرهم بالتعاون على البرّ و التقوى: أى ليعن بعضكم بعضا على ذلك, و هو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ و التقوى كاثنا 
ما كان؛ قيل: إن البِدَ و التقوى لفظان لمعنى واحدء و كرر للتأكيد. و قال ابن عطيةٌ: إن الْبنٌّ يتناول الواجب و المندوبء و التقوى 
تختصٌ بالواجب. و قال الماوردى: إن فى البِرّ رضا الناس و فى التقوى رضا الله فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته ثم نهاهم 
سبحانه عن التعاون على الإثم و العدوان, فالإثم: كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله» و العدوان: التعدّى على الناس بما فيه 
ظلم» فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم و لا نوع من أنواع الظلم للناس الذين من جملتهم النفس إلا و هو داخل تحت هذا 
النهى لصدق هذين النوعين على كل ما يوجد فيه معناهماء ثم أمر عباده بالتقوى و توعٌد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف ما 


تيع عَله شفتله قولة: إن الله سيد العقات 
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وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: أَؤْقُوا الْعُقَودٍ قال: ما 
أحل الله و ما حرّم و ما فرض و ما حدّ فى القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادهُ قال: 
هى عقود الجاهلية الحلف. و روى عنه ابن جرير أنه قال: ذكر لنا أن نبئ الله صلّى الله عليه و سلّم كان يقول: ذو أوكوا حت 
لاع را حدر ذا حي الرسساد.. و اخرع غلابو جيه وال عريرو انج المجدووعى لضع اف كرا كك 
العام قال: الإبل و البقر و الغنم. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر فى قوله: لكاي لإا ارالزاى العم 
أخرج ابن جرير عن ابن عمر فى قوله: أجلت لَكع بهم الأنْعام قال: ما فى بطونهاء قلت 

اعرعي اكه لمعبو اخرج ل ا 
قوله: إَِّ ما بثلى عَلَيكمْ قال: الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به إلى آخر الآيُ فهذا ما حرّم اللّه من بهيمة الأنعام. و 
2 ابواعريووانن معام عوابن ن عباس فى قوله: 

لا موا سَعائرَ الله قال: كان المشركون يحتّجون البيت الحرام» و يهدون الهداياء و يعظمون حرمة المشاعر. و ينحرون فى حبجهم. 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله لا تحلُوا شَعائرَ الل و فى قوله: وَ لا المَّهْرَ ارام بعنى: لا تستحلوا قتالا فيه وَ لَا آمينَ 
ليت الْحَرامَ يعنى من توجه قبل البيت الحرام؛ فكان المؤمنون و المشركون يحجون جميعاء فنهى اللّه المؤمنين أن يمنعوا أحدا 
حج البيت» أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله بعد هذه الآية: نما الْمَضْ رٍكونَ نَحَسٌ فلا يَفْرَ بُوا الْمشِجِدَ الْحرامَ بَعْدَ 
عامِهم هذا ٠١‏ و فى قوله: يََنَغُونَ قَضنًا , يعنى أنهم يرضون الله بحتجهم و لا يَخرِمنكمْ يقول: لا يحملتكم شَئَآن ْم يقول عداوة 
قوم وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ النَُوى قال: البرّ ما أمرت به و التقوى ما نهيت عنه. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى الآبة قال: 
شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه و أنت محرم, و الهدى: ما لم يقلد و القلائد مقلدات الهدى و لَا آمينَ الْبيتَ الْحَرامَ يقول: 
بق وشا و حي روني عاو الولفاالا بارا لدج زا لوقا عيبا كك التسو رجو لعي ابن أن نافع 2 ازيلة ين اسك 
قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم بالحديبية و أصحابه حين صدّهم المشركون عن البيت, و قد اشتدٌ ذلكك عليهم» فمر 
بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: نصدّ هؤلاء كما صدّنا 


أصحابناء فأنزل الله وَ لا يَْرِمَنَكُمْ الآيُ. و أخرج أحمد و عبد ابن حميد و البخارى فى تاريخه عن وابصة أن النبى صلَى الله عليه 
و سلّم قال له: «البرّ ما اطمأنٌ إليه القلب و اطمأنت إليه النفسء و الإثم ما حاكك فى القلب و تردّد فى الصدر؛ و إن أفتاك الناس 
و أفتوكك؛. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و البخارى فى «الأدب» و مسلم و الترمذى و الحاكم و البيهقى أن النواس بن سمعان 
قال: سألت النبى صلى الله عليه و سلّم عن البرّ و الإ-ثم؛ قال: «البرَ حسن الخلق, و الإثم ما حاكك فى نفسكك و كرهت أن يطلع 
عليه الناس). 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن أبى أمامة أن رجلا سأل النبى صلى 
الله عليه و سلّم عن الإثم» فقال: «ما حاكك فى نفسكك فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته و سرّته حسنته فهو مؤمن». 
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[سورةٌ المائدة (3): آيهُ "#] 


حُوٌمَتْ عَلَيِكمُ الْمَيِنة وَ الدّمُ وحم الْحِيرٍ و ما هل لير الل به و اميق وَالمقُودة وَ مودي وَ لنَبحَةٌوَما أكلّ الب إلا ما 
واي على للشب و أذ تشعو بزلا ذيكم فق اليؤم بس الذي كفَُوا مِنْ يبك قلا تَحْشَوْهُمْ و اَن اليم 
اكملك لك 0000 فت عَلكمْ عمتى وَ رَخِدِيتٌ لَكمْ الإش لام دينا كن اطْطوٌ فى مَحْمَصَةْ غير مَُجاِضٍ لِإثم فإنَ لله َو 
00-6 


هذا شروع فى المحرّمات التى أشار إليها سبحانه بقوله: إِنَّا ما يُتُلى عَلَيكُمْ و الميتة قد تقدّم ذكرها فى البقرة» و كذلكك الدم و 
لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و ما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقدم حملا للمطلق على المقيد و قد 
ورد فى التِْنّهُ تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه و سلّم: «أحل لنا ميتتان و دمانء فأما الميتتان فالحوت و الجراد, و أما الدمان 
فالكبد و الطحال» أخرجه الشافعى و أحمد و ابن ماج و الدارقطنى و البيهقى. و فى إسناده مقال, و يقوّيه حديث: «هو الطهور 
ماؤه» الحلّ ميتته» و هو عند أحمد و أهل السنن و غيرهم؛ و صححه جماعة منهم ابن خزيمة و ابن حبان» و قد أطلنا الكلام عليه 
فى شرحنا للمنتقى. و الإهلال: 

رفع الصوت لغير الله كأن يقول: باسم اللات و العزى و نحو ذلككء ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ففيه ما لا يحتاج 
الناظر فيد إلى عيرس و الفتكيقة هئ الو موك بانع وهر حيس النقس برا كان ذلكه علي كا عنس[ واسهافى غيل أو 
بق غودين» أو يفخل ادمع أو غير وقد كان أهل الجاعلة يكنقون الفاقهفاذا ماقت أكلوها. والمؤفوذة هئ الى تضرب يحبر 
أو عصا حتى تموت من غير تذكية» يقال: وقذه يقذه وقذا فهو و قيذ, و الوقذ شدَّهُ الضربء و فلان و قيذ: أى مثخن ضرباء و قد 
كان أهل الجاهلية يفعلون ذلكك فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونهاء و منه قول الفرزدق: 

شغَارةٌ تقذ الفصيل برجلهافطارة لقوادم الأبكار )1١‏ 

قال ابن عبد البرٌ: و اختلف العلماء قديما و حديثا فى الصيد بالبندق و الحجر و المعراضء و يعنى بالبندق قوس البندقة» و 
بالمعراض السهم الذى لا ريش له أو العصا التى رأسها محدّد. قال: فمن ذهب إلى أنه و قيذ لم يجزه إلا ما أدركك ذكاته على ما 
روى عن ابن عمرء و هو قول مالكك و أبى حنيفة و أصحابه و الثورى و الشافعى و خالفهم الشاميون فى ذلك. قال الأوزاعى فى 
المعراض: كله خزق أو لم يخزقء فقد كان أبو الدرداء و فضالة بن عبيد و عبد الله بن عمر و مكحول لا يرون به بأسا. قال ابن 


عبد البرّ: هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد الله بن عمرء و المعروف عن ابن عمر ما ذكر مالكك عن نافع قال: و الأصل فى هذا الباب 
و الذى عليه العمل و فيه الحيّجةُ حديث عدىٌ بن حاتم, و فيه «ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه و قيذ) انتهى. 


فلكو العويك فى السحك و عرهجا عن عدف فان لعجا نوسيول اللدراقع ارم بالعدرامن الحيد 


.)١(‏ فى المطبوع: الأظفار» و المثبت من تفسير القرطبى (8/ 78). «الشغارة»: الناقة ترفع قوائمها لتضرب. «الفطر): 

الحلب بالسبابة و الوسطى مع الاستعانة بطرف الإبهام. 
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فأصيبء فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله؛ و إن أصاب بعرضه فإنما هو و قيذ فلا تأكله) فقد اعتبر صلَى الله عليه و سلّم 
الخزق و عدمه. فالحق أنه لا يحلّ إلا ما خزق لا ما صدم. فلا بدّ من التذكية قبل الموت و إلا كان وقيذا. و أما البنادق المعروفة 
الآ-ن: و هى بنادق الحديد التى يجعل فيها البارود و الرصاص و يرمى بهاء فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء فإنها لم 
تصل إلى الديار اليمنية إلا فى المائة العاشرة من الهجرة؛ و قد سألنى جماعةٌ من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات و لم يتمكن 
الصائد من تذكيته حيا. و الذى يظهر لى أنه حلال لأنها تخزق و تدخل فى الغالب من جانب منه و تخرج من الجانب الآخرء و 
قد قال صلَى الله عليه و سلّم فى الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله) فاعتبر الخزق فى تحليل الصيد. 
قوله: وَ الْمُترَدّوَةُ هى التى تتردّى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردّى من جبل أو بثر أو مدفن أو غيرهاء و 
الاركق سالعوة مي الرعاى ونه الملا كفه وس ادامر كت يفيها أو رزذاها كرنهاءقرله: و الطكة عن قله مج اشعؤلة وه القن 
تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. 

و قال قوم أيضا: فعيلة بمعنى فاعلة, لأنّ الدابتين تتناطحان فتموتان, و قال: نطيحة و لم يقل نطيح مع أنه قياس فعيل؛ لأن لزوم 
الحذف مختصٌ بما كان من هذا الباب صفة لموصوف مذكور فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. و قرأ أبو 
مييدرة أو المتطويحة فول وا كل لغيه أى ما افترسه ذو ناب كالأسد و النمر و الذئب و الضبع و نحوهاء و المراد هنا ما أكل 
منه السبع؛ لأسن ما أكله السبع كله قد فنى» و من العرب من يخصٌ اسم السبع بالأسدء و كانت العرب إذا أكل السبع شاف ثم 
خلصوها منه أكلوهاء و إن ماتت لم يذكوها. و قرأ الحسن و أبو حيوة: السَبْعٌ بسكون الباء» و هى لغْه لأهل نجد. و منه قول 
حسان فى عتبةٌ بن أبى لهب: 

من يرجع العام إلى أهلهفما أكيل السَبع بالرّاجع 7 

و قرأ ابن مسعود: «و أكيلة السبع). و قرأ ابن عباس «و أكيل السبع». قوله: إِلَا ما ذَكيِكُمْ فى محل نصب على الاستثناء المتصل عند 
الجمهورء و هو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقاء و فيه حياةً» و قال المدنيون: و هو المشهور من مذهب 
مالك, و هو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل. و حكاه فى الموطأ عن زيد بن ثابت» و 
إليه ذهب إسماعيل القاضىء فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعا؛ أى حرمت عليكم هذه الأشياءء لكن ما ذكيتم فهو الذى 
يحل و لا يحرم, و الأنوّل أولى. و الذكاة فى كلام العرب الذبحء قاله قطرب و غيره. و أصل الذّكاة فى اللغة: التمام؛ أى تمام 
ابيتكوال القنوةو ني اله كام بعد القلديءتو البذ كام شرعة القطفة وى الد كوء اسك كل عه السار رامت أذ كيت الحرت بو الشان: 
أوقدتهماء و ذكاء اسم الشمسء و المراد هنا: إلا ما أد ركتم ذكاته على التمام» و التذكية فى الشرع: عبارةً عن انهار الدم» و فرى 
الأوداج فى المذبوح و النحر فى المنحور و العقر فى غير المقدور مقرونا بالقصد لله وذكر اسمه عليه. و أما الآلهُ التى تقع بها 
الذكاة فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم؛ و فرى الأوداجء فهو آله للذكاة ما خلا السن و العظم, و بهذا جاءت الأحاديث 


الصحيحة. قوله: وّ ما ذبح عَلَى النُضْبٍ قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد و يصبّ عليه دماء الذبائح؛ و النصائب 
حجارة تنصب حوالى شفير البثر فتجعل عضائد. و قيل النصب: جمع واحده نصاب» كحمار و حمر. و قرأ طلحة بضم النون و 
سكون الصاد. و روى عن أبى عمرو بفتح النون و سكون الصاد. و قرأ الجحدرى 
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بفتح النون و الصاد. جعله اسما موحدا كالجبل و الجملء و الجمع أنصاب كالأجبال و الإجمال؛ قال مجاهد: هى حجارة كانت 
حوالى مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة و تنضح بالدم ما أقبل من البيت و يشْرّحون اللحم و يضعونه 
على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبى صلَى اللّه عليه و سلّم: نحن أحقٌّ أن نعظّم هذا البيت بهذه الأفعال؛ فأنزل الله 
وَ ما ذْبح عَلَى الْنُضبِ و المعنى: و النية بذلكك تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز» و لهذا قيل إن عَلَى ؛ بمعنى اللام: أى 
لأجلها. قاله قطربء و هو على هذا داخخل فيما أهل به لغير الله و خصٌ بالذكر لتأكيد تحريمه و لدفع ما كانوا يظنونه من أن 
ذلكك لتشريف البيت و تعظيمه. قوله: وَ أَنْ تَسَتَقْيمُوا بالْلا.م معطوف على ما قبله: أى و حرّم عليكم الاستقسام بالأزلا-م. و 
الأزلام: قداح الميسر واحدها زلم قال الشاعر: 

بات يقاسيها غلام كالزّلم ليس براعى إبل و لا غنم و لا بجزّار على لحم و ضم و قال آخر: 

فلئن جذيمة قتّلت ساداتهافنساؤها يضربن بالأزلام 

و الأزلا-م للعرب ثلاثة أنواع: أحدها مكتوب فيه افعلء و الآدخر مكتوب فيه لا تفعل؛ و الثالث مهمل لا شىء عليه فيجعلها فى 
خريطة معه. فإذا أراد فعل شىء أدخل يده و هى متشابهة فأخرج واحدا منهاء فإن خرج الأوّل فعل ما عزم عليه. و إن خرج الثانى 
تركه و إن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأوّلين. و إنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرزق و ما يريدون فعله كما يقال استسقى: 

أى استدعى الس تَى. فالاستقسام: طلب القسم و النصيب. و جملهُ قداح الميسر عشرة؛ و قد قدّمنا بيانهاء و كانوا يضربون بها فى 
المقامرة» و قيل: إن الأزلام كعاب فارس و الروم التى يتقامرون بهاء و قيل: هى الشطرنجء و إنما حرّم الله الاستقسام بالأزلام لأنه 
تعرّض لدعوى علم الغيب و ضرب من الكهانة. قوله: 

ذلكع فق إشارة إلى الاستقسام بالأرلام: أو إلئ - جميع المحرمات المذكورة هنا. و الفسق: الخروج عن الحدّء و قد تقدّم بيان 
مخياء واقي جا وسكا تليق لذ لفق عو 1د الاكثر الما رقع عليه أصطط الج قوع طن سرلة طرسولة.: بين الإيمان و الكفر. 
قوله: الْيومَ ينس الَذِينَ كفَرُوا مِنْ يكم المراد اليوم الذى نزلت فيه الآية و هو يوم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنةُ تسع و 
قيل: سن ثمان؛ و قيل المراد باليوم الزمان الحاضر و ما يتصل به. و لم يرد يوما معينا. و يئس فيه لغتان ييئس بياءين يأساء و أيس 
يأيس إياسا و إياسة. 

قاله النضر بن شميل. أى حصل لهم اليأس من إبطال دينكم و أن يردوكم كم إلى دينهم كما كانوا يزعمون فلا تَحْمَّوْهُمْ أى لا 
تخافوا م: كم اتوك ريطا مركم رحدو انا قاد على كال اتيم رلاتستر تك فاكاعاليا لكو وجي نكم لم 
يستطع غيرى أن ينض ركم. قوله: اليو أَكْمَلتٌ لَكَمْ ويتكم جعلته 
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كاملا غير محتاج إلى كمال لظهوره على الأديان كلها و غلبته لها و لكمال أحكامه التى يحتاج المسلمون إليها من الحلال و 
الحرام و المشتبه» و وفى ما تضمنه الكتاب و السنةُ من ذلك. و لا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله: 

لَكُمْ قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض و التحليل و التحريم. قالوا: و قد نزل بعد ذلكك قرآن كثير كآيةٌ الربا 


وآية الكلالة و نحوهما. و المراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة؛ و كان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع سنهُ عشرء 
ددا لوعو مر الات او 
الا 0 قوله: 00000 ل 


اااي 00 
يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائده إن حملناه على ظاهره» و يحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذى أنتم عليه اليوم 
ته لصح ام ل 1 ا 


ا 0 
كثيرا فى الجوعء قال الأعشى: 

ار لدو بد به 

00 ف الم ل اا 
بما ألجأته إليه الضرورة فى الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرّم عليه إلى الإثم؛ بأن يكون باغيا على غيره أو متعدّيا لما دعت إليه 
الضرورة حسبما تقدّم. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه. و الحاكم و صبححه؛ عن أبى أمامة قال: بعثنى رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم إلى قومى أدعوهم إلى الله و رسوله و أعرض عليهم شعائر الإسلام» فبينما نحن كذلكك إذ جاءوا بقصعة دم و اجتمعوا عليها 
يأكلونهاء قالوا: ل م ا 0 وماذاكك؟ 
على فى قم أل قل 


اسرد ال الشاة التى تنطح الشاة 


.١10٠١ البقرة:‎ .)١( 

(0). غرثى: جوعى. 
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وَ ما أكلَ الصَيْعْ يقول: ما أخذ السبع إِنَّا ما ذَكيْنُمْ يقول: ذبحتم من ذلك و به روح فكلوه وَ ما دب عَلَى الْنُضْبٍ قال: النتصب 
أنصاب كانوا يذبحون و يهلون عليها و أنْ تَمَفْسِمُوا الام قال: 

هى القداح كانوا يستقسمون بها فى الأمور. ذلِكمْ فِشْقٌّ يعنى من أكل ذلكك كله فهو فسق. و أخرج ابن المع يان الرداة 
التى تتردّى فى البثرء و المتردية التى تتردى من الجبل. و أخرج ابن جرع سعد ين غير فى اقولك و آن تهنا بالأزلام 
قال: حصى بيض كانوا يضربون بها. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى الآيهُ قال: كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا 
يعمدون إلى قداح ثلاث يكتبون على واحد منها: أمرنى؛ و على الآخر: نهانى؛ و يتركون الثالث مخللا بينهما ليس عليه شىء ثم 


يجيلونهاء فإن خرج الذى عليه أمرنى» مضوا لأسمرهم؛ و إن خرج الذى عليه نهانى؛ كفواء و إن خرج الذى ليس عليه شىء؛ 
أعادوها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: الْيوَْ ينس الّذِينَ كمَرُوا مِنْ دِينكم قال: كهوا انيعي إلى 
دينهم أبدا. و أخرج البيهقى عنه فى الآيةٌ قال: يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا فلا تَحْشَوْهُمْ فى 
اتباع محمد وَ الخَْسَّوْنِ فى عبادة الأوثان و تكذيب محمدء فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل و هو رافع يديه و المسلمون 
ندعرة اللد الوك ا كفك لكرى كع يقرق: عالذلكم وسرامك فلي كر يعد هذا لول و لاخزاء و الف فيك بعس ذا 
منت فلم يبح معكم مق ركك و وَعِدِيتٌ يقول: الخترت لك الإشلام ويناً فمكث رسول الله صَلّى الله عليه و سلم يعد نزول :هذه 
الآية أحدا و ثمانين يوماء ثم قبضه الله إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: 

أخبر الله نيه و المؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء و قد أتمّه فلا ينقص أبداء و قد رضيه فلا يسخطه 
أبدا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آيهُ فى كتابكم لو علينا معشر 
البهوذ داك لاقهدا لكك الو عينداء قال: و أك آآية#اقالوا: الو أكملت لكه ودوك قال عنروى الله زقى الأعلم اليم لذ 
نزلت فيه على رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم و الساعة التى نزلت فيهاء نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم عشيَةُ عرفة 
فى يوم جمعة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فُمَنِ اضَطرٌ يعنى إلى ما حرّم مما سمى 
فى صدر هذه السورة فِى مَحْمَصَهُ يعنى فى مجاعة غَيِرَ مُتَجانِفٍ لِإنّم يقول: غير متعمّد لإثم. 


[سورة المائدة (0): الآيات 6 الى ذ] 


ينوت ما ذا أَحَلَ لَُ ل أل لَكمْ الات و ما علُم + نَ اجوارح مُكلِينَ تلقو نه مما علمكُم الله وا مما أ كن 
يكم و اكوا اشم الل واوا ل إن الل ريع الجساب (6) اليؤم أجل لَكُمْ الات و عام الذِينَ أوُا الكتاتٍ جل 
لَكُمْ و طَعَامْكَمْ حل لَه وَ امخض نات بن المُؤينات و الْمَخص نات بن الَّذِينَ أووا الكتاب من فيكم إذا آلتمُوهنَ أجورَهنَ 
مُخصِنِينَ غَيِرَ مُسافِحينَ و لا مُتَحِذِى أَخَدانٍ وَ مَنْ يَكَمُو بالْإِيمانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْحاسِرِينَ (5) 
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هذا شروع فى بيان ما أحله اللّه لهم بعد بيان ما حرمه اللّه عليهم؛ و سيأتى ذكر سبب نزول الآية. قوله: 

ما ذا أل لَهُْ أى شىء أحلّ لهم؟ أو ما الذى أحلّ لهم من المطاعم إجمالا و من الصيد و من طعام أهل الكتاب و من نسائهم؟ 
قوله: قل أَجِلَّ لَكم الطَيِباتٌ هى ما يستلدّه آكله و يستطيبه مما أحله الله لعباده؛ و قيل: هى الحلال» و قد سبق الكلام فى هذا؛ و 
قبل: الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتّذكية» و هو تخصيص للعام بغير مخصصء و السبب و السياق لا يصلحان لذلكك. قوله: وَ ما 
عَلْمْتُمْ مِنَ الْجوارح هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أى أحلّ لكم الطيبات و أحلّ لكم صيد ما علمتم 
من الجوارح. 

وقرأ ابن عباس و محمد بن الحنفية عَلْمْتُعْ يضم العين. و كسر اللامة أى علمتم من أمر الجوارح .و الصيد بها. قال القرطبى: و قد 
ذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن الآيةٌ تدل على أن الإباحةُ تناولت ما علمنا من الجوارح؛ و هو يتضمّن الكلب و سائر 
جوارح الطير» و ذلكك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب و الجوارح و الانتفاع بها بسائر وجوه المنافع 
إلا ما خضّه الدليل: و هو الأكل من الجوارح. 

أى الكواسب من الكلاب و سباع الطير. قال: أجمعت الأمهُ على أن الكلب إذا لم يكن أسود. و علمه مسلم و لم يأكل من صيده 
الذى صاده. و أثر فيه بجرح أو تنييب» و صاد به مسلم و ذكر اسم اللّه عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخزم 


شرط من هذه الشروط دخل الخلافء فإن كان الذى يصاد به غير كلب كالفهد و ما أشبه, و كالبازى و الضّ تمر و نحوهما من 
الطير فجمهور الأمه على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسبء يقال: جرح فلان و اجترح: إذا اكتتسبء و منه الجارحة 
لأنه يكتسب بهاء و منه اجتراح السيئات» و منه قوله تعالى: و بَعْلَعُ ما جَرَحْكُمْ بهار .01١‏ و قوله: أم تحت الّذِينَ اجترحوا الصَيْئات 
قوله: مُكَلِينَ حال» و المكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطياد, و الأخصّ معلم الكلاب و إن كان معلم سائر الجوارح مثله 
لأنّ الاصطياد بالكلاب هو الغالب, و لم يكتف بقوله: وَ ما عَلَمْتّْ مِنَ الجوارح مع أنّ التكليب هو التعليم» لقصد التأكيد لما لا بدّ 
منه من التعليم؛ و قيل: إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبع يصاد 0 هذه الآية خاصة بالكلاب. و قد حكى ابن 
المتدارعى ابق عم ز أنه قال ما :تضاه بالبواة ووغيرها من الطير فنا ادر كت كانه فيو لكة يفلذلى إلا قا ةتطعيه قالةابق المتدى: 
و سكل أبو جعفر عن البازى هل يحل صيده؟ قال: لاء إلا أن تدركك ذكاته. و قال الضحاكك و السدى وَ ما عَلَمْْ مِنَ الْجوارح 
تلن فى الكاقت عافينة فإ 6ن الكزية الأسود بيزها فكره ضوده لخدو كاده و الفقفى و قال اديه ما أعرف تعدا 
يرخص فيه إذا كان بهيماء و به قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة و الكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم؛ و احتج 
من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلَى الله عليه و سلّم: «الكلب الأسود شيطان». أخرجه مسلم و غيره» و الحق أنه يحل صيد 
كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب و غيره و بين الأسود من الكلاب و غيره و بين الطير و غيره» و يؤيد 
هذا أذاسقين وله 2.51 بد عدف بد حاض ض يه اناق كبا سداق باقزلةة كلكو نوق وكا عل 6م لله الشتلة ف مص ضع 
على الحال: أى مما علمكم الله مما أدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذى تهتدون به 


.2٠ الأنعام:‎ .)١( 

96 الجافةة 1ل 
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إلى تعليمها و تدريبها حتى تصير قابلة لإمساكك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: فَكنُوا ما أَمْسَكنَ عَلَيِكمْ الفاء للتفريع» و الجملة 
متفرّعة على ما تقدّم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح؛ و من فى قوله: مما أَمت كن عَليْكُمْ للبعيضء لأنّ بعض الصيد لا 
يؤكل كالجلد و العظم و ما أكله الكلب و نحوه. و فيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنما أمسكه على 
نفسه» كما فى الحديث الثابت فى الصحيح. و قد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل أكل الصيد الذى يقصده الجارح من تلقاء نفسه 
من غير إرسال. و قال عطاء ابن أبى رباح و الأوزاعى: و هو مروىّ عن سلمان الفارسى و سعد بن أبى وقاص و أبى هريرة و عبد 
الله بن عمرء و روى عن على و ابن عباس و الحسن البصرى و الزهرى و ربيعة و مالكك و الشافعى فى القديم أنه يؤكل صيده؛ و 
وز عليه قولة تعائى ايك أخي كن لبكق و قرله ماك الله طيهاوسله لغلاى بيخ خاكوا«إذا ارسي كلك الل وكرت امن 
الله عليه فكل ما أمسكك عليكك» و هو فى الصحيحين و غيرهماء و فى لفظ لهما: «فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون 
أمسكك على نفسه». و أما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أبى ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا 
أرسلت كلبكك المعلم و ذكرت اسم الله فكل و إن أكل منه». و قد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه. و أخرجه أيضا النسائى» فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث 
عدىٌ بن حاتم؛ و إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار و جاع فأكل من الصيد لجوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا 
يؤثر ذلكك ولا يحرم به الصيد, و حملوا على ذلك حديث أبى ثعلبة الخشنى» و حديث عمرو بن شعيبء و هذا جمع حسن. و 
قال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدىء و إن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين؛ و قيل: يحمل حديث أبى 


تعلبة على ما إذا أمسكه و خلاه؛ ثم عاد فأكل منه. 
وقد سلكك كثير من أهل العلم طريق الترجيح و لم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد, قالوا: وكديك على بحام ارخ 
لكونه فى الصحيحين. و قد قررت هذا المسلكك فى شرحى للمنتقى بما يزيد الناظر فيه بصيرة. قوله: وَاذْكَرُوا اشم الل عليه 
الضمير فى عَلَيِهِ يعود إلى ما عَلَمتُمْ أى سمّوا عليه عند إرساله؛ أو مما أمسكن عليكم. أى سمّوا عليه إذا أردتم ذكاته. و قد ذهب 
الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح, و استدلَوا بهذه الآية» و يؤيده حديث عدى بن حاتم الثابت فى الصحيحين و 
«إذا أرسلت كلبكك فاذكر اسم الله و إذا رميت بسهمكك فاذكر اسم الله؛. و قال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. 
قال القرطبى: و هو الأظهر و استدلُوا بالأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التَسميهُ و هذا خطأء فإن النبى صلَى الله عليه و سلّم قد 
وقت التسمية بإرسال الكلب و إرسال السهمء و مشروعية التسمية عند الأكل حكم آخرء و مسألةُ غير هذه المسألة فلا وجه لحمل 
ما ورد فى الكتاب و السنةٌ هنا على ما ورد فى التسميةٌ عند الأكلء و لا ملجئ إلى ذلكك. و فى لفظ فى الصحيحين من حديث 
عدىٌ: «إن أرسلت كلبك و سمّيت فأخذ فكل». وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط و ذهب آخرون إلى أنها سنّهُ فقط. و 
ذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسى, و هذا أقوى الأقوال و أرجحها. قوله: و انَقُوا الل إن الله سَرِيعٌ لساب 
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لصاف سري لاهو قل نزت تله 91و عن نكم لتقت مله اللعالة موسي الجملة الأرلن ويك تزه 
أجل لَكُمْ الطَيْباتُ و قد تقدّم يذ القلياتك قولة وأطعام الذي أوتوا الكقات جل لك اللعام: البو الما بيو كل .رسن الذبائع :و 
ذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح. 
و فى هذه الآيهُ دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم و غيره حلال للمسلمين و إن كانوا لا يذكرون على 
ذبائحهم اسم الله و تكون هذه الآبةُ مخصصة لعموم قوله: ولا تَْكلُوا مما لم يذْكر اسم الل عَئِِ و ظاهر هذا أن ذبائح أهل 
الكتاب حلالء و إن ذكر اليهودىٌ على ذبيحته اسم عزير» و ذكر النصرانيّ على ذبيحته اسم المسيح. و إليه ذهب أبو الدرداء و 
عبادة بن الصامت و ابن عباس و الزهرى و ربيعة و الشعبى و مكحول. و قال على و عائشةُ وابن عمر: إذا سمعت الكتابيٌ يسمى 
غير الله فلا تأكل» و هو قول طاوس و الحسن و تمسكوا بقوله تعالى: وَ لا تأكُلُوا مما لَم يُذْكر اشم اللَِّ عَلِ 01١‏ و يدل عليه أيضا 
قوله: 
وَ ما أَهِلَّ لكر اللّ يه و قال مالكث: إنه يكره و لا يحرم. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله 
و أما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبرى 27١‏ و ابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية» و لما ورد فى المَدِنهُ من أكله صلى الله 
عليه و سلّم من الشاهً المصليهٌ التى أهدتها إليه اليهودية» و هو ذ فى الصحيح, و كذلكك الجراب الشّحم الذى أخذه بعض الصحابة 
من خيبر و علم بذلكك النبى صلَى الله عليه و سلّم وهو فى الصحيح أيضا و غير ذلكك. 
والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود و النصارى. و أما المجوسء. فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم و لا تنكح نساؤهم 
لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» و خالف فى ذلكك أبو ثور و أنكر عليه الفقهاء ذلكك حتى قال أحمد بن 
حنبل: أبو ثور كاسمه. يعنى فى هذه المسألة» و كأنه تمسكك بما يروى عن النبى صلَى الله عليه و سلم مرسلا أنه قال فى 
المجوس: «سِنّوا بهم سنّهُ أهل الكتاب» و لم يثبت بهذا اللفظ» و على فرض أن له أصلا ففيه زيادة تدفع ما قاله» و هى قوله: «غير 
آكلى ذبائحهم و لا ناكحى نسائهم). و قد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفنّ الحديث من المفسرين و الفقهاء» ولم 
يثبت الأصل و لا الزيادة» بل الذى ثبت فى الصحيح أن النبى صلَى الله عليه و سلّم أخذ الجزية من مجوس هجر و أما بنو تغلب 


فكان علي بن أبى طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عربء و كان يقول: إنهم لم يتم كوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر» و 
هكذا سائر العرب المتنضّ ره كتنوخ و جذام و لخم و عامل و من أشبههم. قال ابن كثير: و هو قول غير واحد من السلف و 
الخلف. 

و روى عن سعيد بن المسيب و الحسن البصرى أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بنى تغلب. و قال القرطبى: و قال جمهور 
الآقة إن ايوق كل تسدراتن: علدل سوا كاواين فى لاب اوج عيرس تاركلا لكك البيره: قال: و لا خلاف بين العلماء أن ما لا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. قوله: وَ طَعامْكُعْ حل لَهُمْ أى و طعام المسلمين حلال لأهل الكتاب: و فيه دليل على أنه 
كرز للسلمية أذ يلغيوا أهل الكتاب من ذبائحهم, و هذا من باب المكافأة و المجازاة و إخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم 
من أعراض الطعام حلال 


.١7١ الأنعام:‎ .)١( 

(1). هو على بن محمد بن على؛ أبو الحسن الطبرى» المعروف بالكيا الهرّاسى» فقيه» مفسشر (ت 8:05ه) 
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لهم بطريق الدلالة الالتزامية. قوله: وَ الْمخْصَناتٌ مِنَ الْمُؤْمِناتِ اختلف فى تفسير المحصنات هناء فقيل: 

العفائفء و قيل: الحرائر. و قرأ الشّعبى بكسر الصادء و به قرأ الكسائى. و قد تقدّم الكلام فى هذا مستوفى فى البقرةٌ و النساء. و 
المحصنات مبت دأء و من المؤمنات وصف له و الخبر محذوف أى حل لكمء و ذكرهنٌ هنا توطئة و تمهيدا لقوله: وَ الْمُخْصَ نات 
َي الذي أرثواالكنات مَل تتلكة و العرادنييق الخرائر دوق الإنامه هكد فال العمهون ويدكى ابن تعر عع طائلة من البتل 
أن هذه الآيهُ تعت كل كتابية حرّة أو أمة؛ و قيل: 

الفراة بهل 'الكتاب :هنا الآمتزاقيلياك» وةاقال الشافي و هر تخصيطو اير مخصض فال هيه للشو مر 

لا تحل النصرانية؛ قال: و لا أعلم شركا أكبر من أن تقول: ربّها عيسىء و قد قال اللّه: وَ لا تنْكيحوا الْمُشْركاتٍ عََّى يُؤْمِنَ الآيف و 
يجاب عنه بأنّ هذه الآبة مخض صة للكتابيات من عموم المش ركات فيبنى العام على الخاص. و قد استدلٌ من حرّم نكاح الإماء 
الكاياف بيدا لاه عيلها على العزائرة بو بعر مالي.. 

قَمِنْ ما مَلَكتُ أَئمائكخ من قَتيابِكُمٌ الْمُؤْيناتِ وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم و خالفهم من قال: 

إن الآية تعتم أو تخصّ العفائف كما تقدّم. و الحاصل أنه يدخل تحت هذه الآيهُ الحرّ العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال 
إلا على قول ابن عمر فى النصرانية» و يدخل تحتها الحرّة التى ليست بعفيفة و الأمهُ العفيفة؛ على قول من يقول: إنه يجوز 
استعمال المشترك فى كلا معنييه» و أما من لم يجوز ذلكك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة 
عياب كاك أوحو طن [ دلاخو و كول وووان كاج الجر المقيقة كانت أو عير هرو لاجمل البحصي ات جنا 
على العفائف قال: بجواز نكاح الحرّة ه العفيفة و الأمهٌ العفيفة دون غير العفيفةٌ منهما. قوله: إذا د و ا رن 
عرانه فاشو انيد جلو ارس درن لكر امساح سد اص لكت السب لصر ل الال 
أى حال كونكم أعفاء بالنكاح» و كذا قوله: غيِرَ مُسافِحِينَ منصوب على الحال من الضمير فى محصنين أو صفهُ لمحصنين» و 
المعنى: غير مجاه رين بالزنا. قوله: و لا تقذ أخدان معطو غلى عَيْرَ مُسافيين أو على تسافيين و لا مزيدة للتأكيذه و الخدن 
يقع على الذكر و الأنثى. أى لم يتخذوا معشوقات» فقد شرط الله فى الرجال العفّهُ و عدم المجاهرة بالزنا و عدم اتخاذ أخدان 
كما شرط فى النساء أن يكن محصنات. 


وَ مَنْ يَكمُوْ بالإيمانٍ أى بشرائع الإسلام فَقَدْ خبط عَمَلَهُ أى بطل وَ هُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنّ الْحَاسِرِينَ و قرأ ابن الشميقع فقد حبط بفتح 
الناء ا 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه عن أبى رافع» أن النبى 
صلى الله عليه و سلّم أمره بقتل الكلاب فى الناسء فقالوا: يا رسول الله ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فسكت 
الى على اللدعليه ولي قاتول لايق تأرتكه ما ذا آحل هه الآقد و أعرص ابن دري عو شكرمة حرمو أغري اإشداعن 
محمد بن كعب القرظى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أن عدىٌ ابن حاتم و زيد بن المهلهل الطائيين سألا 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقالا: يا رسول الله إِنّا قوم نصيد بالكلاب و البزاةه فنزلت. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير 
عن الشعبى: أن عدىٌ بن حاتم الطائي أتى رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم فسأله. 
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فذكر نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن ن عباس فى قوله: وَ م عَلّتْ مِنَ الْتجوارح 
مُكلبِينَ قال: هى الكلاب المعلّمة و البازى و الجوارح يعنى الكلاب و الفهود و الضّ تمور و أشباهها. و أخرج ابن جرير عنه قال: 
يه المعلّم أن يمسكك صيده فلا يأكل منه حتى يأتى صاحبه. 
و أخرج عنه أيضا قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل» فإنما أمسكك على نفسه. و أخرج عبد بن حميد عنه نحوه, و زاد: و إذا أكل 
الصقر فكل؛ لأ الكلب تستطيع أن تضربه و الصقر لا تتستطيع. رارج ابنجرووابن الحدوو ان الوحاتر لوقي تن 
سننه عنه فى قوله: و طَعامٌالِّينَ ونوا اكاب قال: تبالسهو ون قولدة و المتتعيهات يوق الديق أوثرا الكناك من قبلكة قال: 
حل لكم إذا آتُمُو هن أَجُورَهُنَ يعنى مهورهنٌ مخمة ين يعنى تنكحونهن بالمهر و البيئة عير مُسافِحِينَ غير معالنين بالزنا وَ لا 
مُنَخِذِى أَخْدانٍ يعنى يسرّون بالزنا. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: وَ الْمَخْصَناتٌ مِنَ الْمَؤِْناتِ وَ الْمُْصَناتٌ مِنَ الّذِينَ 
أوتوا كنات إن الكل الله النااسصييى مسف عا نويد وتسططينة رن أهل الكتا ب اونا طليو راد وكا لاه اللا الدبو 
أخرج ابن جرير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«نتزوج نساء أهل الكتاب و لا يتزوّجون نساءنا». و أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوّج 
النصرانية و لا يتزوج النصرانيّ المسلمة. و أخرج الطبرانى و الحاكم و صيححه عن ابن عباس قال: إنما أحلّت ذبائح اليهود و 
النصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة و الانجيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ الْمُحْصَ نات مِنّ الْذِينَ 
أوأوة الكلات اله السرائن .و أعرح عد رى جد عن الضياكك قال»الشانق. 


[سورة المائدة (8): آية ع] 


لا انيه آمنُوا إذا مم إِلَى الصّلاة يدوا وجوهكم و نيكم إلى الْمَرائتي و امت وا ازيشك و اوفك إلَى الكغيين وَ 
نك جا هوا وَإِنْ كنم مرضى أو على قر أو جاء أعدد نكم مِنَ الغز بط أو لامهة م النساء فلم تح دوا ماء فَتَيمُمُوا 
صَعيدا طَيبا اشوا يوْجوجك و أَددِيكم مله ما يبد الله ليجل عَليكمْ مِنْ حرج و لكن يرد هركم وَ ليت نغمئه ليك 
لم تَْكرُونَ (+) 

قوله: إذا متم إذا أردتم القيام» تعبيرا بالمسبب عن السبب» كما فى قوله: فإذا كَرَأتٌ الُْوآنَّ فَاسْتَعِذْ بالل 0 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة» فقالت طائفة: هو عامٌ فى كلّ قيام إليهاء سواء كان القائم 


متطهرا أو محدثاء فإنه ينبغى له إذا قام إلى الصلاه أن يتوضأء و هو مروىٌ عن على و عكرمة. و قال ابن سيرين: كان الخلفاء 


يتوضؤون لكل صلاة. و قالت طائفة أخرى: إن هذه الأسمر خاصٌ بالنبى صلى الله عليه و سلّم؛ و هو ضعيفء فإن الخطاب 
للمؤمنين و الأمر لهم. و قالت طائفة: الأمر للندب طلبا للفضل. 
وقال آخرون: إِنَّ الوضوء لكل صلاهُ كان فرضا عليهم بهذه الي ثم نسخ فى فتح مكة. و قال جماعة: 


(). النحل: 48. 
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هذا الأشمر خاصٌ بمن كان محدثا. و قال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى- الصلاة» فيعمم الخطاب كل قائم من نوم. و قد 
أخرج مسلم و أحمد و أهل السئن عن بريدة قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يتوضّأ عند كلّ صلا فلما كان يوم الفتح 
توضأء و مسح على فيه و صلَى الصّ وات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله إنكك فعلت شيئا لم تكن تفعله, فقال: 
«عمدا فعلته يا عمر). و هو مروىٌ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة فى المعنى. و أخرج البخارى و أحمد و أهل السنن عن عمرو بن 
عامر الأنصارى سمعت أنس بن مالكك يقول: كان النَبى صَلَّى الله عليه و سلّم يتوضّأ عند كلّ صلاك قال: قلت: فأئتم كيف كنتم 
تصنعون؟ قال: كنا نصلَى الصّلموات بوضوء واحد ما لم نحدث. فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث. و به قال 
مهو أعل العلم وهو لحل قزل رخاوا وتجومكة الرئحة فى اللغة مأخوذام التزاجية وام و عدو تعمل على أعقادة و لد 
طول و عرضء فحدّه فى الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» و فى العرض من الأذن إلى الأذن, و قد ورد الدليل 
بتخليل اللحية. و اختلف العلماء فى غسل ما استرسلء و الكلام فى ذلكك مبسوط فى مواطنه. و قد اختلف أهل العلم أيضا: هل 
يعتبر فى الغسل الدلكك باليد أم يكفى إمرار الماء؟ 

و الخلاف فى ذلكك معروفء و المرجع اللغةٌ العربية؛ فإن ثبت فيها أن الدّلك داخل فى مسمّى الغسل كان معتبرا و إلا فلا. قال 
فى شمس العلوم: غسل الشىء غسلا إذا أجرى عليه الماء و دلكه. انتهى. و أما المضمضة و الاستنشاق, فإذا لم يكن لفظ الوجه 
يشمل باطن الفم و الأنف فقد ثبت غسلهما بالسَنهُ الصحيحة؛ و الخلاف فى الوجوب و عدمه معروف. و قد أوضحنا ما هو الحق 
قو مولفانا: فرق او اوييكه رتو الفرين إلى الفاحةوو اما كوهما ندا مكل تا دري قد علد وفة من سي 
جماعة إلى أنْ ما بعدها إن كان من نوع ما قبلها دخل و إلا-فلا؛ و قيل: إنها هنا بمعنى مع. و ذهب قوم إلى أنها تفيد الغاية 
مطلقاء و أما الدخول و عدمه فأمر يدور مع الدّليل. وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل؛ و استدلوا بما أخرجه الدارقطنى و 
البيهقى من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جدّه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه). و لكن القاسم هذا متروك, و جدّه ضعيف. قوله: 

الخو يا يك قل الباء زائدة» و المعنى: امسحوا رؤوسكم., و ذلكك يقتضى تعميم المسح لجميع الرأس» و قيل: هى 
للسيمل» وذ لك يتفض أنه يجزع نمع بعقية: و اشعدل الفتاناونة التي بقولة نال فى النمه! فاش توا وجو مكة رلا 
يجزئ مسح بعض الوجه اتّفاقا؛ و قيل: إنها للإلصاق؛ أى ألصقوا أيديكم برءوسكم, و على كلّ حال فقد ورد فى السشنة المطهرة 
ما يفيد أنه يكفى مسح بعض الرأس كما أوضحناه فى مؤلفاتناء فكان هذا دليلا على المطلوب غير محتمل كاحتمال الآيه على 
فرض أنها محتملة؛ و لا شكك أن من أمر غيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلا بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح. و ليس فى لغ 
العرب ما يقتضى أنه لا بدّ فى مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأسء و هكذا سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيدا أو اطعنه أو 
ارجمه؛ فإنه يوجد المعنى العربى بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه؛ و لا يقول قائل من أهل اللغة أو من 
هو عالم بها إنه لا يكون ضاربا إلا بإيقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد. و كذلكك 
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الطعن و الرجم و سائر الأفعال» فاعرف هذا حتى يتبين لكك ما هو الصواب من الأقوال فى مسح الرأس. فإن قلت: يلزم مثل هذا 
فى غسل الوجه و اليدين و الرجلين. قلت: ملتزم لو لا البيان من السّنة فى الوجه و التحديد بالغاية فى اليدين و الرجلين بخلاف 
الرأس» فإنه ورد فى التدنة مسح الكل و مسح البعض. قوله: وَ أَرْجُلَكمْ إِلَى الْكعْبين قرأ نافع بنصب الأرجل» و هى قراءة الحسن 
البصرى و الأعمش. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزةٌ بالجرٌ. و قراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين؛ لأنها معطوفة 
على الوجه؛ و إلى هذا ذهب جمهور العلماء. و قراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين لأنها معطوفة على 
الرأس و إليه ذهب ابن جرير الطبرى و هو مروىٌ عن ابن عباس. قال ابن العربى: اتفقت الأمة على وجوب غسلهماء و ما علمت 
من ردّ ذلكك إلا الطبرى من فقهاء المسلمين و الرافضة من غيرهم؛ و تعلق الطبرى بقراءة الجرّء قال القرطبى: 

قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان و مسحتانء قال: و كان عكرمة يمسح رجليه؛ و قال: 

ليس فى الرجلين غسلء إنما نزل فيهما المسح. و قال عامر الشعبى: نزل جبريل بالمسح. قال: و قال قتادة: 

افترض الله مسحتين و غسلتين. قال: و ذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما التخيبر بين الغسل و المسحء و جعل القراءتين 
كالروايتين» و قوّاه النحاس, و لكنه قد ثبت فى السّدنة المطهرهُ بالأحاديث الصحيحة من فعله صلَّى الله عليه و سلّم و قوله غسل 
الرجلين فقطء و ثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» و هو فى الصحيحين و غيرهما فأفاد وجوب غسل الرجلين, و أنه لا 
يجزئ مسحهماء لأسن شأن المسح أن يصيب ما أصاب و يخطئ ما أخطأء فلو كان مجزئا لما قال: «ويل للأعقاب من النار) و قد 
ثبت عنه أنه قال بعد أن توضأ و غسل رجليه: 

«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». و قد ثبت فى صحيح مسلم و غيره أن رجلا توضأ فتركك على قدمه مثل موضع الظفرء 
فقال له: «ارجع فأحسن وضوء كك). و أما المسح على الخفين فهو ثابت بالاخافية السواتزة بو قو له إلى الك مين الكلا-م فيه 
#الكاكم فى قولمة إلى امراف وقد قيال فى :وه جيم المرافق و تنية ]لكاب إنة نما كان فن كل وجل عبان وله يكن قن 
كل .بد الادمرفق بواحد فيك الكعاب4 ها على أن لكل وجل كين بخلوت التراقق فإنها حسمت لأنه لما كان فى كل ند 
مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره» ذكر معنى هذا ابن عطية. و قال الكواشى: ثنى الكعبين و جمع المرافق لنفى توهم أن فى كل 
واحدةٌ من الرجلين كعبين» و إنما فى كل واحده كعب واحد له طرفان من جانبى الرجل» بخلاف المرفق فهى أبعد عن الوهم 
انتهى. 

واس ارالك رعو اق ورم و لود لوحا بل رركي يعاد لودل لمت رس ادبا دوسي 
النيُ» لأنه لما قال: إذا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلا لاا مَكمْ كان تقدير الكلام: 

فاغسلوا وجوهكم لهاء و ذلكك هو النية المعتبرة. قوله: وَ إِنْ كنت جُُبَا َاطَهرُوا أى فاغتسلوا بالماء. 

وقد ذهب عمر بن الخطاب و ابن مسعود إلى أنّ الجنب لا يتيمّم البتةء بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالا بهذه الآية و 
ذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماءء و هذه الآيهُ هى للواجد, على أن التطهر هو أعمٌْ من الحاصل بالماء أو 
بما هو عوض عنه مع عدمه؛ و هو التراب. و قد صحح عن عمر و ابن مسعود الرجوع 
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وجول سير اجا رك امي ال رسيي ا لدعي عدم للماء. وقد تقدّم تفسير الجنب فى النساء. قوله: وَ إِنْ 
كُنُْمْ مؤضى أَوْ عَلى سَفَرِ أَوْ جاء أَحَدٌ مِْكمْ مِنَ الْائِط 1١‏ قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النساء مستوفى, و كذلكك تقدّم الكلام 
على ملامسة النساء و على التيمم و على الصعيد و من فى قوله: 


عام تزكر ل المي . قيل: و وجه تكرير هذا هنا لاستيفاء الكلام فى أنواع الطهارة. 

ما برد الله ليل عَلبكمْ ِنْ تحرج أى ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضبيق عليكم فى الدين» و منه قوله تعالى: و 
ما جعلَ عَلكُمْ فى الدَّينِ ِنْ حرج 117 ثم قال: و لكنْ رد ليطهَرَكُمْ من الذنوب» و قيل: من الحدث الأصغر و الأكبر وَ ليَْمَ 
نغمتة عَلَبكع أى بالترخيص لكم فى القيمم عند غدم الماء أو بما شرعه لكم .من الشرائع التى عرّضكم بها للثواب لعَلَكُمْ تَشْكرُوقٌ 
نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. 

وقد أخرج مالكك و الشافعى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن زيد ب بن أسلم فى قوله: إذا فَمتُمْ إلى الصَّلاة قال: قمتم 
من المضاجعء يعنى الوعبو اخرج ابو جريروعق البدى له و أخرج ابن جرير أيضا عنه يقول: إذا قمتم و أنتم على غير طهر. و 
أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى قوله: فَاغْسِلُوا وجُوةَ م قال: ذلك الغسل الدّلكك. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و 
ابن جرير عن أنس أنه قيل له: إِنْ الحجاج خطبنا فقال: اغسلوا وجوهكم و أيديكم, و امسحوا برءوسكم و أرجلكم. و أنه ليس 
شىء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما. قال أنس: 

صدف لو كني وام قال الله وان كرا رد وك 3 امعلكة و كنا امن اشع قتييه مارو أحرب سعيدد ين لصون 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صِلى الله عليه و سلّم على غسل القدمين. و أخرج عبد بن حميد و 
ماخرو وان المخار ع جلاعا فى كرا ور ترح لال من ضيق. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى 
قوله: وَ ليت نِعْمئه عَلَتِكُمْ قال: تمام التَعمهُ دخول الجنة. لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة. 


[سورة المائدة (0): الآيات / الى ]١١‏ 


وَ اذْكُوا نغمةً الله ْو ميناقة اذى واكم به إِذْ فُمْ مغن و أطغنا و انُوا الله نال علي بذاتٍ الصّدُورٍ (/) يا أب الي 
عا كونو] قوافية ِلّهِ شهدا بِالْقَسْطٍِ وَ لا بَجرٍمسَكمْ شََآنُ ْم على توا اغدلوا + هُوَ أب لِلقُوى و انقُوا لَه إن ال حي 
بما تَعمَلُونَ (8) وَعَددَ اله الِينَ آمَموا وَ عَِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ مَغفِرَة و أخرٌ عَظِيمْ (4) و الَذِينَ فووا وَكَذَيوا بآباتها اوليك 
اكه الح 7 ٠١‏ با أيه الَِينَ آمنُو اذْكرُوا نغمت الله يكم إِذْ هم قوم أَنْ يتن طوا إليكم أَنِديَو فكفٌ ديهم نكم و 
انقُوا اللَهَ و اللّهِ فلتو كل الْمَؤْمِنُونَ )1١(‏ 
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ِْمةً لله قبل: هى الإسلام. و الميثاق: العهد؛ قيل: المراد به هنا: ما أخذه على بنى آدم كما قال: وَ إِذْ أَحَلَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ 1١‏ 
الآبة. قال مجاهد و غيره: نحن و إن لم نذكره فقد أخبرنا الله به؛ و قيل: هو خطاب لليهود» و العهد: ما أخذه عليهم فى التّوراة. و 
ذهب جمهور المفسرين من السلف و من بعدهم إلى أنه العهد الذى أخذه النبى صلَى الله عليه و سلّم ليله العقبة عليهم» و هو 
المع و الطاعة فى المنشط و المكره؛ و أضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره و إذنه كما قال: إنّما يبايعُونَ الله 2019 و بيعة العقبة 
مذكورة فى كتب السيرء و هذا متصل بقوله: أَوْقُوا الَْقُود *. قوله: إِذْ ُنمْ سمِغنا وَ أَطَغْنا أى وقت قولكم هذا القول» و هذا 
مواق أو بمحذوف وقع حالا: أى كائنا هذا الوقت, و يسذاتٍ الصّدُور: ما تخفيه الصَدور لكونها مختصّة بها لا يعلمها 
ادهو لبدلا أطلى علبينا ذانلك النن يسمت [لفباتسييه و زذا #الاسنيغا نوه الما نها كنت يما كاخد كلا هر تلا لديا الها الناية 


آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ قد تقدّم تفسيرها فى النساءء و صيغة المبالغة فى قَوَّامِينَ تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أت قيام لِلّهِ أى 
لأجله تعظيما لأمره و طمعا فى ثوابه. و القسط: العدل. و قد تقدّم الكلام على قوله: يَجْرمتّكُمْ مستوفى؛ أى لا يحملنكم بغض قوم 
على تركك العدل و كتم الشهادة اعْدِلُوا هُوَ أى العدل المدلول عليه بقوله اعدلوا أَقْرَبُ لِلُوى التى أمرتم بها غير مرة؛ أى أقرب 
لأن تتقوا اللّهء أو لأن تتقوا النار. قوله: 

لَهُْ مَغْفِرَة وَ أَخْرٌ عَظِيمٌ هذه الجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لقوله: وَعَدَ على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو 
وعدهم مغفرةً فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه؛ و مثله قول الشاعر :)6١‏ 

وجدنا الصَّالحين لهم جزاءو جنات و عينا سلسبيلا 

قوله: أَضْر حاب الْحِيمٍ أى ملابسوها . قوله: إِذْ هَمَ قَوْمٌ ظرف لقوله: اذْكرُوا أو للنعمة أو لمحذوف وقع حلا منها أنْ يَتِسطوا أى 
بأن يبسطوا. و قوله: فَكفّ معطوف على قوله: هَم و سيأتى بيان سبب نزول هذه الآية» و به يقتضح المعنى. 

و قد أخرج ابن جرير و الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس فى قوله: إِذْ قم سَمِغْنا وَ أَطغْنا يعنى حين بعث الله النبين صلّى الله عليه 
و سم و أنزل عليه الكتاب قالوا: آمنا بالنبئى و الكتاب و أقررنا بما فى التوراةه فذكرهم الله ميثاقه الذى أقرّوا به على أنفسهم, و 
أمرهم بالوفاء به. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال: العم الآلاء» و ميثاقه الذى واثقهم به قال: الذى 
واثق به بنى آدم فى ظهر آدم عليه السلام. 

و أخرج ابن جرير عن عبد اللّهِ بن كثير فى قوله: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط الآية. 

قال: نزلت فى يهود خيبر» ذهب إليهم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يستفتيهم فى دية فهموا أن يقتلوه؛ فذلكك قوله: 

وَ لا متم شَنَآنُ َم عَلى أن دلوا الآية. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى الدلائل 
عن جابر بن عبد اللّه أن النبى صلّى الله عليه و سلّم نزل منزلا فتفرّق الناس فى العضاه يستظلون 
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تحتهاء فعلق النبى صِلَى الله عليه و سلّم سلاحه بشجرة فجاء أعرابى إلى سيفه فأخذه فسلّهء ثم أقبل على رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فقال: من يمنعكك منى؟ قال: الله قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعكك منى؟ و النبى صَلّى الله عليه و سلّم يقول: 
الله فشام الأعرابئ السيفء فدعا النبى صلَّى الله عليه و سلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابى و هو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. 
ابعر وان اد لاير باكر لز انان اليا رادو أ ريتاكر برعي عياي للها قليةاوما بلا ونا هنذا 
الأعرابى» و يتأوّل: اذْ كوا :؛ نعمت الله عليِكع إِذْ هم قَوْمَ أَنْ يتسا إليكم أَْدِيَُْ الآية. 

و أخرج الحاكم و صتححه عنه بنحوه؛ و ذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارثء و أنه لما قال النبى صلَى اللّه عليه و سلّم: 
«الله؛ سقط السيف من يده. فأخذه النبى صلَى الله عليه و سلّم و قال: «من يمنعكك منى؟؟ قال: كن خير آخذ, قال: 

فشهد أن لا إله إلا الله. و أخرجه أيضا ابن إسحاق و أبو نعيم فى الدلائل عنه. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس: أن 
بنى النضير هوا أن يطرحوا حجرا على النبى صلَى الله عليه و سلّم و من معه. فجاء جبريل فأخبره بما همّواء فقام و من معه. 


قولت ينا انها الذيك اتتو اذ عدوا نعمت الله عَلَكمْ إِذْ هَمَ َوْمٌ الآبة» و روى نحو هذا من طرق عن غيره» و قصة الأعرابى و هو 
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وَلقَد أََددَ الله ِيشاق ينى إشرائيلَ و بَعثنا مِنهمْ اث عَدَرَ تقياًو قال الله إنَى معكم لين أفتثم 8 الضلاة و اتش الذكاذ وعم 
بز لى و عَرَدتمُوهَع و أفْرضْكم الله وض حم لكفَْنٌ علكم ستاك و سكم جنَاتٍ تجرى من تخيها اناد من فر بع 
ذلك نك َف ضَلَّ سواة اليل 17) قَبما َفْضهمْ مِيثاقهَم نام و جعلنا لبتُمْ قابيةً رفون اكلم عَنْ مواضعه و نوا حطَا 
ما كوو بهو لا تال َع على خا نمم إِلّ يلا ممع ا عَنهُْ و اط مخ إن اله بحب الخحية: ا 
نا تٌصارى أل ْنا مِيثاقَهعْ قََسُوا حطًا مما ذكرُوا به َعْرَينا يتنهم الْعَداوَةَ وَ الْبَفْضاءَ : إلى يَوْم الْقيامة و سَوْفَ بَنهُم الله بما كانُوا 
يَضَْعُونَ (1) 

فول و لمن أخة الله علدم سعافك تقشع ١‏ كر يعت ما فلن مو ون اسرائيل من العيانة. 

وقد تقدّم بيان الميثاق الذى أخذه الله عليهم. و اختلف المفسرون فى كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن 
النقيب كبير القوم العالم بأمورهم الذى ينقب عنها و عن مصالحهم فيها. و النقاب: الرجل العظيم الذى هو فى الناس على هذه 
الطريقة» و يقال نقيب القوم لشاهدهم و ضمينهم. و النقيب: الطريق فى الجبل هذا أصله؛ و سمّى به نقيب القوم لأنه طريق إلى 
معرفة أمورهم. و النقيب أعلى مكانا من العريف. فقيل: المراد يبعث هؤلاء النقباء أنهم بعثوا أمناء على الاطلاع على الجبارين و 
النظر فى قوّتهم و منعتهم فساروا ليختبروا حال من بها و يخبروا بذلكك. فاطلعوا من الجبارين على قَوَّهْ عظيمة و ظنوا أنهم لا قبل 
لهم بهاء فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلكك عن بنى إسرائيل و أن يعلموا به موسىء فلما انصرفوا إلى بنى إسرائيل خان منهم 
عشرةٌ فأخبروا قراباتهم» 

فتح القدير» ج 7 ص: 75 

ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزو و قالوا: َاذْعتٍ أَنْتَ وَ رَبك قاتلا 1١‏ و قيل: إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه 
بأن يؤمنوا و يتقوا الله و هذا معنى بعثهم؛ و سيأتى ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف فى ذلكك. قوله: وَقالَ الله إنّى مَعَكُمْ أى 
قال ذلكك لبنى إسرائيل» و قبل للنقباء؛ و المعنى: إنى معكم بالنصر و العون» و اللاسم فى قوله: لَئْنْ متم الصّلاسةً هى الموطئة 
الفسم المسدوك:اوجواية كتوقو هو سالامية واب القرط و التعزيزه التعقليم :و التوقيره واأنقد ابو عبيدةة 

و كم من ماجد لهم كريمو من ليث يعزّر فى النّدىٌ 

أى يعظم و يوقّر. و يطلق التعزير على الضرب و الردّء يقال: عرّرت فلانا: إذا أدّبته و رددته عن القبيح, فقوله: وَ عَرَّرْئْمُوهُمْ أى 
عظمتموهم على المعنى الأوّل أو رددتم عنهم أعداءهم و منعتموهم على الثانى. 

قوله: وَ أَقْرَض م الله قَوضاً حتدماً أى أنفقتم فى وجوه الخير و قَوْضاً مصدر محذوف الزوائد كقوله تعالى: و أَنّيتها نباتاً حصنا أو 
مفعول ثان لأقرضتم. و الحسن: قيل هو ما طابت به النفس؛ و قيل: 

ما ابتغى به وجه الله و قيل: الحلال. قوله: فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك أى بعد الميثاق أو بعد الشرط المذكور قَقَدْ ضَّلَّ سَواءَ السبيل أى 
اغا ربط الظريو قرك: فيا القعروة ماقف الالدسبينة و ماواكلة أن قسن اقغريى يهاقن لاقع إلى طزنانا قم و القدتاهم ( 
جَعَلْنا فَلُوبَهُمْ قابديَةً أى صلبة لا تعى خيرا و لا تعقله. و قرأ حمزة و الكسائى «قسية) بتشديد الياء من غير ألفء و هى قراءة ابن 


مسعود و النخعى و يحيى بن وتَّاب؛ يقال: درهم قسيّ مخفف السين مشدّد الياء: أى زائف. ذكر ذلكك أبو عبيد. و قال الأصمعى 


و أبو عبيدة: درهم قسيّ كأنه معرب قاس. و قرأ الأعمش «قسية)» بتخفيف الياء. و قرأ الباقون: 

قابديةً. بُحَرْقُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضدعِهِ الجملة مستأنفة لبيان حالهم: أو حالية: أى يبدّلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. و قرأ 
السلمى و النخعى الكلام. قوله: وَ لا تَزالٌ تَطَلِع عَلى خائيَةُ مِنْهُمْ أى لا تزال يا محمد تقف على خائنة منهم؛ و الخائنة: الخيانة؛ و 
قبل: هو نعت لمحذوفء و التقدير فرقة خائنة» و قد تقع للمبالغة نحو علامة و نسابة إذا أردت المبالغة فى وصفه بالخيانة؛ و قيل: 
كاك المي 

قوله: إَِافَيًا مِنْهُمْ استثناء من الضمير فى منهم فَاعْفٌ عَنْهُْ وََاضتَخْ قيل: هذا منسوخ بآيهُ السيف؛ و قيل: خاص بالمعاهدين. 
قوله: وَ مِنّ الَّذِينَ قالُوا إن ُصارى أنه دنا مِيئاقَهُم الجار و المجرور متعلق بقوله: أَحَذّنا و التقديم للاهتمام» و التقدير: و أخذنا من 
الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم: أى فى التوحيد و الإيمان بمحمد صلَى اللّه عليه و سلّم و بما جاء به. قال الأخفش: هو كقولكك 
أخذت من زيد ثوبه و درهمه. فرتبة الذين بعد أخذنا. و قال الكوفيون بخلافه؛ و قيل: إن الضمير فى قوله: مِيثاقَهُمْ راجع إلى بنى 
إسرائيل: 

أى أخذنا. و قال الكوفيون بخلافه؛ و قيل: إن الضمير فى قوله: مِيثاقَهُمْ راجع ال معنن استراقل: 

أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بنى إسرائيلء و قال: هِنَ لين قالّوا إن نا نُصارى و لم يقل و من النصارى 
للإيذان بأنهم كاذبون فى دعوى النصرانية و أنهم أنصار الله . قوله: َنَسُوا حظا مما ذكُرُوا به أى نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم 
نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم فَأَغْرَْنا بَينَهمُ الْعداوَةَ وَ الْبْْضاءَ أى ألصقنا ذلكك بهمء مأخوذ من الغراء: و هو ما يلصق الشىء 
بالشىء كالصمغ و شبهه يقال: 
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غرى بالشىء يغرى غريا بة بفتح الغين مقصوراء و غراء بكسرها ممدوداء أى أولع به حتى كأنه صار ملتصقا به. و مثل الإغراء 
التحرشء و أغريت الكلب: أى أولعته بالصيد. و المراد بقوله: بَتِنْهُمُ اليهود و النصارى لتقدم ذكرهم جميعا؛ و قيل: بين النصارى 
خاصة. لأ-نهم أقرب مذكورء و ذلكك لأنهم افترقوا إلى اليعقوبيه و النسطورية و الملكانية» و كفر بعضهم بعضاء و تظاهروا 
بالعداوة فى ذات بينهم. قال النحاس: 

وها أحسن ما قيل فى معنى فَعْريابََهُمْ اداو البْضاء إن الله عز و جل أمر بعداوة الكفار و إبغاضهمء فكل فرقة مأمورة 
بعداوة صاحبتها و إبغاضها. قوله: وَ سَوْفَ يتكهُمُ اللّهُ بما كانُوا يَصْتَعُونَ تهديد لهم: 

أى سيلقون جزاء نقض الميثاق. 

وقد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: ََقَدُ أََهدٌ اللّهُ مِيئاقٌ بَنى إش رائِيلَ قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له و لا يعبدوا 
غيره وَ بَعَنّنا مِنْهُمُ ائنّى عَشَّرَ تَقِيباً أى كفيلا كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به و فيما نهاهم عنه. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: انّْنئْ عَشَّرَ نَقِيباً قال: من كلّ سبط من بنى إسرائيل رجال 
أرسلهم موسى إلى الجبارين فوجدوهم يدخل فى كم أحدهم اثنان منهم؛ و لا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم فى 
خشبة» و يدخل فى شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يوشع ابن نون 
و كالب بن يافنة» فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين و مجاهدتهم فعصوهما و أطاعوا الآخرين» فهما الرجلان اللذان أنعم الله 


عليهماء فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا و يمسون حيث أصبحوا فى تيههم ذلك» فضرب موسى الحجر 


لكل سبط عينا حجرا لهم يحملونه معهمء فقال لهم موسى: 

اشربوا يا حمير فنهاه الله عن سبهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ان عَشَّرٌَنَقيباً قال: هم من بنى 
إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاؤوا بحبةُ من فاكهتهم وقر رحلء فقال: اقدروا قَوّهُ القوم و بأسهم و هذه فاكهتهم. 
فعند ذلكك فتنوا فقالوا لا نستطيع القتال فَاذْهَْ أَنْتٌ وَ رَبك فقاتلا و قد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الأسباط» و أسماؤهم 
مذكورة فى السفر الرابع من التوراة» و فيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
عَرَّرْتَمُوهُمْ قال: أعنتموهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ عَرَّرْئْمُوهُمْ قال: 

نصرتموهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قَبما تَقْضدِ هم مِيثاقَهُمْ قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه. و 
أخرج ابن جرير عنه فى قوله: يَفُونَ اكلم عَنْ موافة به يعنى حدود الله يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» و إن 
خالفكم فاحذروا. و أخرج بن بعصا عابنا في قرله. واقراعسايها ٠‏ برقال نسوا الكتاب. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ لا تَزالٌ تَطَلِمٌ على خائة مِنْهُمْ قال: هم يهود مثل الذى همّوا به من النبى صلّى الله 
عليه و سلّم يوم دخل عليهم حائطهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ لا تال 
تَطلعٌ عَلى خائتَُ مِنْهُعْ قال: كذب و فجوره و فى قوله: فَاغفُ عَنّْهُمْ وَاصْمَّخ قال: لم يؤمر 
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يومئذ بقتالهم, فأمره الله أن يعفو عنهم و يصفح ثم نسخ ذلك فى براءة فقال: قاتلُوا الّذِينَ لا يؤْمنُونَ باللّهِ و لا باليؤم الآخر ,1١‏ 
الآيةُ. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر عن إبراهيم النخعى فى قوله: َأَعْرينا به الْعَداوةَ و الْبمْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَةُ قال: 
أغرى بعضهم ببعض بالخصومات و الجدال فى الدين. ْ 
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الا ا ره ين كم كرا ما ثم تُحفُونَ من الكتاب و يعوا عَْ كثرٍ َذْ جاءكمْ من اللو و كتاب 
ين (15) يد به الله من بع رضوانة سل تلام و يُحْرِهُعْ من لمات إلى الور دنهو يديهم إلى صراط مشتقيم (12) 
ا لس واو اك ا م 
500 ب ثيراً مما كتْمَمْ تُخْهُونَ مِنَ الكتاب المنزل عليكم, و هو التوراه و الإنجيل؛ كآية الرجم و قصة أصحاب السبت 
ا رو ل ا و ل ا 00 
يكن كذلكك لاد فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرّد افتضاحكم؛ و قيل المعنى: إنه يعفو عن كثير فيتجاوزه و لا يخبركم به؛ و قيل: يعفو 
عكر ا يو عدم ما مدر هي و ور إايحه لى سحل لعي يكن عاى الجا اليداو1 أعاني 3و بين لَكمْ قوله: قد 
جاه كخ هن الله و3 جملة مستائفة مشتملة على يبان أن محمدا صلى الله عليه و سل قد تضعتت يعفته قوائك غير ما تقدم من مجرد 
الياة: 
قال الزجاج: النور محمد صَلَى الله عليه و سلمء و قيل: الإسلام. و الكتاب المبين: القرآن. فإنه المبين» و الضمير فى قوله: 
يَؤْدِى به راجع إلى الكتاب أو إليه و إلى النور لكونهما كالشىء ولواح تو اك رضوةة اوعارضه لسر دبل لفاحم طرق 
السلامة من العذابء الموصلة إلى دار السلام» المنزهة عن كل آفة؛ و قيل: المراد بالسلام: الاسلام وَ يرجه مِنَ الظلّماتٍ 
الكفرية إِلَى اللُورٍ الإسلامى و يَهدِيهمْ إلى صِراطٍ مُستقِيم إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لا عوج فيها و لا مخافة. 
و قد أخرج ابن جرير عن قتاده فى قوله: رَسُولُنَا قال: هو محمد صلَّى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير أيضا عن عكرمة قال: إن 


نبى الله صلّى الله عليه و سلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذى أنزل التوراة 
على موسى و الذى رفع الطور و ناشده بالمواثيق التى أخذت عليهم حتى أخذه أفكل »)3١‏ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائهُ جلدة 
و حلقنا الرؤوس. فحكم عليهم بالرّجم» فنزلت هذه الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن 
قتادة فى قوله: وَ يَعْهُوا عَنْ كثير يقول عن كثير من الذنوب. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: سُِيْلَ السّلام هى سبيل الله الذى 


شرعه لعباده و دعاهم إليه و ابتعث به رسله؛ و هو الإسلام. 


.59 التوبة:‎ .)0١( 
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لذ كَْرَ اي قاو نال ُو ميخ ابن يع قل كمَن يتملك بن الا إن أراة أن يلك الْمسبح ابن زيم و أَمَهُ و من فى 
الأَْضٍ تجبيعاًوَِلّه مك التَماوات و الَْدْضِ و ما بِينهُما يلق ما يشاء وَ الله على كل شَئْءٍ قَِيرٌ 100 و قات الْيْهُود وَالنصارى 
َخنٌ أَبناء اللِّ وَ أَحَاوْهُ قلْ فلم يُعذَ ذبكع بذتوبكع بل أقم بقد وق خلق ينهد زم بهاذ و يعدت من بفاة و لله تلك الشماؤات 3 
لض و عاستيماة ليه الْمصِيرٌُ (18) 

ضمير الفصل فى قوله: هو المح يفيد الحصر؛ قيل: و قد قال بذلكك بعض طوائف النصارى؛ و قيل: ميقل بيه اد نهم د 
لكن استلزم قولهم إنَّ لله ْو الْمَسِيحٌ لا غيره» و قد تقدّم فى آخر سورة النساء ما يكفى و يغنى عن التكرار. قوله: فل قد تفلك 
ِنَ الله شَيئاً الاستفهام للتوبيخ و التقريع. 
00 مي ل د ا يا 0 


سي ل لمي ري امسا لمات 
أقل حال و لم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بهاء و تخصيصها بالذكر مع دخولها فى عموم من فى الأرض لكون 
الدفع منه عتها أولى و أحق من غبرهاء فهو إا لم بقدز على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرهاء و ذكر ,من فى الأرص 
اللاومماى فصول درسو 1541 ارام قينا كان وعمسا رضي [ه في امره واد تفارك لداق فاه و لله تلك الكجاوات 3 
لْأَرْضِ وَ ما بَينهُما أى ما , بس التوسين سف اللمتكلو فاك فول تدان بز ساف حي انه ميقا قة عيبو كة ليان السديدانه شالق الباق 
ضحي قيفي و أله ردن عل كل قا لذ مشرهيب علية شى باقر له فاك اموه و للفاوض تقل ضاق لدف أعضافة القت 
البو الأشنياها السالع وسيف قالراة 2ه اذا الور افق ثبقت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسبح حيث قالوا: الْمَسِيحٌ ابن الله ١١‏ 
وقيل: هو على حذف مضاف: 

أى نحن أتباع أبناء الله و هكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة و الأمانى العاطلة» فأمر الله سبحانه رسوله 
صَلَى الله عليه و سلّم أن يرد عليهم » فقال: قل قَلِمَ اتوك تررك أ إن كلق كنا "رطمو هاا رالة رمد ركم بن تشرفونه من 


28 
اس ص 


الذنوب بالقتل و المسخ و بالنار فى يوم القيامة كما تعترفون بذلكك لقولكم: لَنْ تَمَسََا النَارْ َِا أيَاماً معْْدُودَةَ "5١‏ فإن الابن من 
جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب و أنتم تذنبون» و الحبيب لا يعذب حبيبه و أنتم 7 تعذبون» فهذا يدل على أنكم 


كاذبوة فى عذه الذعوى.و هذا البرهان هو المسمن عند الجدذلبيق ببرهان الخلت. قوله: بل اث 34ه ون خَلق عطق على مقو 
يدل عليه الكلام: أى فلستم حينئذ كذلكك بِلْ َم بَّرٌ ِمَنْ تلن أى من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير و الشر؛ 
ويتعازى كل عامل بعمله بخقة لفق بشاة و يدث من يفناة وَل ملك السّماواتٍ و الْأَدْضِ وَ ما بَتنَّهُما من الموجودات و إِلَيْه 
الْمَصِيرٌ أى تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 


9 التوركة .م 
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وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

أتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم نعمان بن أضاء و بحرىٌ بن عمرو و شأس بن عدىٌ فكلموه و كلمهم رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء و دعاهم إلى الله و حذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نَححنٌ أَبناء الل وَ أَحِبَاؤُةٌ كقول النصارى فأنزل الله فيهم 
وَ قالّتٍ الْيَهُودٌ و النصارى إلى آخر الآية. و أخرج أحمد فى مسنده عن أنس قال: «مرٌ النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى نفر من 
أصحابه» و صبىئ فى الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى و تقول: ابنى ابنى» فسعت فأخذته 
فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار! فقال النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «لا» و الله لا يلقى حبيبه فى النار). و 
إسناده فى المسند هكذا: حدّثنا ابن أبى عدى عن حميد عن أنس فذكره. و معنى الآيهُ يشير إلى معنى هذا الحديث. و لهذا قال 
بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يردٌ عليه» فتلا الصوفيّ هذه الآيةُ. و 
أخرج أحمد فى الزهد عن الحسن أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «لا و الله لا يعذب الله حبيبه» و لكن قد يبتليه فى الدنيا». 
واأخرع ارد سرض لايق فى درون اعالاو بدا قدة بال لز وان متكلر مو ينان فى كفا لان لوبو يني 
من يشاء منكم على كفره فيعذبه. 


[سورة المائدة (0): آية 19] 


ا أَلَ الكتاب قد جاء كم رَسُولنا ين كم على رةه ِنّ الَسْلٍ أَنْ تَقُونُوا ما جاتنا وك تعر انير لذ ساك يجيد و تدز 
اللَّهَُلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ (19) 

الدرزهيا هل الكسات النهوة او النضنا رف ان ادس لمشي ميقا قلي اللناظلييدى يل اقلق لكا ماله |العيى هو با ارخ الله 
لعباده و حذف للعلم به لأنَّ بعثةُ الرسل إنما هى بذلكك. و الفترة أصلها السكونء يقال فتر الشىء: 

سكن؛ و قيل: هى الانقطاع. قاله أبو على الفارسى و غيره؛ و منه فتر الماء: إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة؛ و فتر 
الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجدّ فيه و امرأة فاترة الطرف: أى منقطعة عن حدة النظر. و المعنى: أنه انقطع 
الرفدل قبل بعقه ضكى الله عليه و لم مدة من الرمانء و اخطلق :فقن قلارمدة ملك القدرة وسماتق يبان لكف قوله: أن تتولواها 
جاءنا مِنْ بَْديرِ وَ لا نَذِيرِ تعليل لمجىء الرسول بالبيان على حين فترة: أى كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم؛ و 
مِنّ فى قوله: مِنْ بَشِير زائدة للمبالغة فى نفى المجىء. و الفاء فى قوله: فَقّدْ جاءَكم هى الفصيحة مثل قول الشاعر: 

فقد جتنا ختراسانا أى لا تعتنذروا فقد جاء كم بشير و نذيره وهو محمد صلَى الله عليه و سلم وَاللَه على كل شَيْءٍ قَدِيك و من 
خملة متلا و4 | رسال وسؤلة على ققرة من الرها : 


وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يهود إلى الإسلام» فرغٌبهم فيه و حذّرهم فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل و سعد 
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وخادم وسكي وم همتع ريبور لقا الور الله كم تعتيرة وكوك للج عله وس قد ع ارون 
لل ويظ ةو تصيوه إلا يموق للالاراق بى عرولا و يودي بوبنا كان لكم هنا اوعز | إل الممسى كالي نبل موسي 
ولا ارشل يها ولا نذيرا بعدهء فأنزل الله يا أَهُلَ الْكتاب قد جاءكم رَسُولْنا بييِنُ لَكُمْ على كَثْرٍ م مِنَّ الوّسْلٍ الآية. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةً فى الآيُ قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم جاء بالحق الذى فرّق اللّه به بين الحق 
والاظل »فيان وموعظة و نوو هدي و غطيمة لمن أعلايه قال و كاتة الثم ايد غسى »و مخياد يكنانة سن وما شاد الله 
من ذلكك. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عنه قال: كانت خمسمائة سنةُ و ستين سنة. و قال الكلبى: خمسمائة 
سنة و أربعين سنة. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانت خمسمائة سنة. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت 
أربعمائة سنة و بضعا و ثلاثين سنة. و أخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال: 

كان بين موسى و عيسى ألف سنة و تسعمائة سنة و لم يكن بينهما فترة» فإنه أرسل بينهما ألف نبئ من بنى إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم؛ و كان بين ميلاد عيسى و محمد صِلَى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و تسع و ستون سنةء بعث فى أوَّلها ثلاثة 
أنبياء كما قال الله تعالى: إِذْ أَْسَلْنا إِلَِهمُ اين فَكَذّبُوهُما فَعرَّْنا بايث 1١‏ و الذى عرِّز به شمعون و كان من الحواريين» و كانت 
الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة و أربعة و ثلاثين سنة. 

وقد قيل غير ما ذكرناه. 
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وَإِذْ قال ُوسى لِقَوْمِِ يا ْم اذْكرُوا مت نمث الل يكم إذ جحل فيكم أنياء وَحَعَلكُمْ لوكا و آتاكم مالم يوت أعددا مِنَ 
الْعالمِينَ (20) يا قَوْم دحلو الَدْضَ الْمُقَدسَِ الى َنب الله لَكمْ و لا دوا على أذبا ركم فقو قنْقيُوا خايةرِينَ (11) قالوا يا مُوسى 
إِنّ فيها قؤماً جماِينَ وَإِنَا أ نَدْخلها حتّى بَخرْجوا نه فَإنْ يووا منها إن داخلُونَ (21) قالَ وَجَلانِمَِ الَِينَ بَحافونَ نعم 
اله عتما ادْخَلُو عَلَِهمُ الاب كَإِذا دَحَلْتمُوه فَإِنكمْ عالِبُونَ و عَلَى الله كوَكلُوا إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (1) قَالُوا يا مُوسى إن أَنْ تَدْخُلَها 
أندا ما كائوا قبها قاذقت القع رتك ققامة إن هامٌّنا قاعِدُونَ (؟) 

قال رب إن لاد َك ِل تفيتى و أَحى افو تناو بن الْقؤم يقي (0؟) قالَ فَإنّها مُححرَمَةٌ عَلَِهِْ أرْبَعِينَ سََنَةُ يتِهُونَ فى 
الأَدْضِ فَلا َس عَلَى الْقّْم الْفَاسقِينَ (9) 

مه الآ اكيب للبا ومو الدستيواه آذ أمنافق النيوة الع خودي فى عضر محيةة ميان | لمعيه زوريلء بدو على 
وس هيوه وأكوا ص روز ارماك بين على اللهسيو رو سام ومجصرية وائي كم عامسل للد ليه و سوبو رع عن 
عبد اللّه بن كثير أنه قرأ يا ْم اذْكرُوا , بضم الميم و كذا قرأ فيما أشبهه, و تقديره: يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
يكم أناد اروقة هذا الجدل» واإيقاع الذكر هل الرقفاح كوك المشميزه نااوقم فنه مخ التحؤافت المتالفةالأن الأمر بلاكز 
الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى؛ و امتنّ عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم لكثرة من 
شب نمكي فرلنا و يتك مركا زوفيل 


.15 يس:‎ .)١( 
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منكم ملوكاء و إنما حذف حرف الجرّ لظهور أنْ معنى الكلا-م على تقديره» و يمكن أن يقال: إن منصب النبوٌهُ لما كان لعظم 
قدره وجلالة خطره بحيث لاد ينسب إلى غير من هو له قال فيه: إِذْ جَكلَ فيكم أَيْييا و لما كان منصب الملكك مما يجوز نسبته 
إن غزردو كالبة ك اقول قراخ لمكم نحي الموتككه قال كدرو جستكو فار كا وا فل القرلة اتلك انوس مركا أمرهم تند 
أن كانوا مملوكين لفرعونء فهم جميعا ملوكك بهذا المعنى؛ و قيل معناه: أنه جعلهم ذوى منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن؛ 
وقيل: غير ذلكك. و الظاهر أن المراد من الآيهُ الملكك الحقيقى» و لو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: 
قد جعل غيرهم ملوكا كما جعلهم. قلت: قد كثر الملوكك فيهم كما كثر الأنبياء» فهذا وجه الامتنان. قوله: وَ تاك ما لَمْ يُوْتِ 
أعداً ِنَ الْعالَمِينَ أى من المي و السلوى و الحجر و الغمام و كثرة الأنبياء و كثرة الملوكك و غير ذلكك. و المراد عالمى زمانهم. 
و قيل: إن الخطاب هاهنا لأمه محمد صلَّى الله عليه و سلّمء و هو عدول عن الظاهر لغير موجبء و الصواب ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه. و خاطبهم بهذا الخطاب توطئة و تمهيدا لما بعده من أمره لهم بدخول الأعرض 
المقدّسة. 

وقد اختلف فى تعيينها؛ فقال قتادة: هى الشام؛ و قال مجاهد: الطور و ما حوله؛ و قال ابن عباس و السدّى و غيرهما: أريحاء؛ و 
قال الزجاج: دمشق و فلسطين و بعض الأردن. و قول قتادهُ يجمع هذه الأقوال المذكورةٌ بعده. و المقدسة: المطهرة: و قيل: 
المباركة الَّنَى كب الله لَكُمْ أى قت..مها و قدّرها لهم فى سابق علمه و جعلها مسكنا لكم وَ لا تَوْئدُوا عَلى أَدْبارَكُمْ أى لا ترجعوا 
عن أمرى و تتركوا طاعتى و ما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا و فشلا فَتَنَْيُوا بسبب ذلكك خاسرينَ لخير الدنيا و الآخرة 
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ قال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتى» و هو الذى يجبر الناس على ما يريد و أصله على هذا 
من الإجبار و هو الإ-كراه» فإنه يجبر غيره على ما يريده» يقال أجبره: إذا أكرهه؛ و قيل: هو مأخوذ من جبر العظم» فأصل الجبار 
على هذا المصلح لأممر نفسه» ثم استعمل فى كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أو باطل؛ و قيل: إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإ-كراه. قال الفراء: لم أسمع فتّالا من أفعل إلا-فى حرفين» جار من أجبر» و درّاكك من أدركك. و المراد هنا: أنهم قوم عظام 
الأجسام طوال متعاظمون؛ قيل: هم قوم من بقِيهُ قوم عاد؛ و قيل: هم من ولد عيص بن إسحاق؛ و قيل: هم من الروم؛ و يقال: إن 
منهم عوج ابن عنق المشهور بالطوال المفرط» و عنق هى بنت آدم, قيل: كان طوله ثلاثة آلاف ذراع و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين 
ذراعا و ثلث ذراع. قال ابن كثير: و هذا شىء يستحيا من ذكره؛ ثم هو مخالف لما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صِلى الله 
عليه و سلّم قال: «إن الله خلق آدم و طوله سئّون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص». ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء و أنه 
كان ولد زنية» و أنه امتنع من ركوب السفينة و أن الطوفان لم يصل إلى ركبته» و هذا كذب و افتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا 
عل اهل الأرضن تق الكافر ون فقانه وك لا 5 على الأفتع مق الكافررة كقار] (الودواقال الج : فالضيعاة وبررة فقه قن الفلكة 
الْمنْيون- ثُمَ أعْرَفنا بَعْدٌ الْباقِينَ 7 و قال تعالى: لا- عاصِع الوم مِنْ أَمْر اللِّ نا مَنْ رَحِمَ «*. و إذا كان ابن نوح الكافر غرق 
.)١(‏ نوح: 78. 
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يبقى عوج بن عنق و هو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ فى عقل و لا شرعء ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظر و الله 
أعلم» انتهى كلامه. 

قلت: لم يأت فى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه» و ما هذا بول كذبة اشتهرت فى الناسء و لسنا بملزومين 
بدفع الأكاذيب التى وضعها القصاص و نفقت عند من لا يميز بين الصحيح و السقيم؛ فكم فى بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب و 
بلايا و أقاصيص كلها حديث خرافة و ما أحقٌّ من لا تمبيز عنده لفن الرواية و لا معرفة به أن يدع التعرّض لتفسير كتاب الله و 
يضع هذه الحماقات و الأضحوكات فى المواضع المناسبة لها من كتب القصاص. قوله: فَإِنْ يَخْوُجُوا مِنْها فَإنا داخِلُونَ هذا تصريح 
بما هو مفهوم من الجملةٌ التى قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله: قال رَجَلانِ هما يوشع و 
كالب بن يوفنا أو ابن فانياء و كانا من الاثنى عشر نقيبا كما مرّ بيان ذلكك. و قوله: مِنَ الّذِينَ يَحاقُونَ أى يخافون من الله عرّ و 
جلّ؛ و قيل من الجبارين أى هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين؛ و قيل: من الذين يخافون ضعف بنى 
إسرائيل و جبنهم و قبل: إن الواو فى يَحْافُونَ لبنى إسرائيل: أى من الذين يخافهم بنو إسرائيل. و قرأ مجاهد و سعيد بن جبير 
يَحاقُونَ بضم الياء: أى يخافهم غيرهم. قوله: أَنْعَمَ الله عَلتهِمَا فى محل رفع على أنه صفهُ ثانية لرجلان» بالإيمان و اليقين بحصول 
ما و عدوا به من النصر و الظفر ادْخُلُوا عَلئِهمُ الْبِابَ أى باب بلد الجبارين فَإذا دَحَلتْموهُ فنك عَالِيونَ قالا: هذه المقالة لبنى 
إسرائيل. و الظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر موسىء أو قالاه ثقة بوعد الله أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملثت قلوبهم خوفا 
و رعبا قالُوا أى بنو إسرائيل لموسى إِنَا أن تَدْخَلّها أبداً ما دامُوا فيها و كان هذا القول منهم فشلا و جبنا أو عنادا و جرأة على الله 
و على رسوله فَاذْمَتْ أَنْتٌ وَ رَبك قَقَاتِلا قالوا: هذا جهلا بالله عزّ و جل و بصفاته و كفرا بما يجب له أو استهانة باللّه و رسوله؛ 
وقيل: 

أرادوا بالذهاب الإرادة و القصد؛ و قيل: أرادوا بالربٌ هارون» و كان أكبر من موسىء و كان موسى يطيعه إِنّا هامّنا قاعِدُونَ أى 
لا نبرح هاهناء لا نتقدّم معكك و لا نتأخر عن هذا الموضع؛ و قيل: أرادوا بذلكك عدم التقدم لا عدم التأخر قال موسى رَبٌّ إِنّى لا 
لِك إِنَا نَْيِى وَ أَخى يحتمل أن يعطف و أخى على نفسى» و أن يعطف على الضمير فى إِنّى أى إنى لا أملكك إلا نفسى و إن 
أخى لا يملكك إلا نفسه؛ قال هذا تحسرا و تحزنا و استجلابا للنصر من الله عزّ و جل فَافوْقَ بَِننا وَ بين القَوْم الْفَاسِقِينَ أى افصل 
بيننا: يعنى نفسه و أخاه و بين القوم الفاسقين» و ميزنا عن جملتهم, و لا تحلقنا بهم فى العقوبة؛ و قيل المعنى: 

فاقض بيننا و بينهم؛ و قيل: إنما أراد فى الآخرة. و قرأ عبيد بن عمير فَافرْقَ بكسر الراء. قال فَإِنّها أى الأرض المقدّسة. 0 
عَلَيِهِمْ أى على هؤلا-ء العصاهً بسبب امتناعهم من قتال الجبارين ا م ارت السو يم: أى أنه محرّم عليهم دخولها هذه 
المذدّهُ لا زيادة عليهاء فلا يخالف هذا التحريم ما تقدّم من قوله: تى كب الل كم فإنها مكتوبة لمن بقى متهم بعد هذه المدّة؛ و 
قيل: إنه لم يدخلها أحد من قال: نا َنْ نَدُخُلّها فيكون توقيت التحريم بهذه المدّهُ باعتبار ذراريهم؛ وقيل: ا 
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ظرف لقوله: تبهُونَ فى الَرْض أى يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا والموقت: هو التيه» و هو فى اللغهٌ الحيرة» يقال 
تنه ناد كيه تيهنا أوتوها إذا تحن فالمحن : سطرون فى الأزضن؛ قيل > إن هده :الأرقن "الت تاهوا فيه كانث ضغيرة تح شنة 
فراسخ» كانوا يمسون حيث أصبحوا و يصبحون حيث أمسواء و كانوا سيار مستمرّين على ذلكك لا قرار لهم. 

و اختلف أهل العلم هل كان معهم موسى و هارون أم لا؟ فقيل: لم يكونا معهمء لأن التيه عقوبة؛ و قيل: 

كانا معهم لكن سهل الله عليهما ذلكك كما جعل النار بردا و سلاما على إبراهيم. و قد قيل: كيف يقع هذا الجماعة من العقلاء 


فى مثل هذه الأرض اليسيرة فى هذه المدّه الطويلة؟ قال أبو على: يكون ذلكك بأن يحوّل الله الأرض التى هم عليها إذا ناموا إلى 
المكان الذى ابتدءوا منه» و قد يكون بغير ذلكك من الأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة. 
اذ حرج هبد الزراق وعةابى جمدو بوجوو ازن اللمتو تكن فنا ف فرلة هك افلوكا قال ملكهم لخدنو و كانوا 
أَوَّل من ملكك الخدم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كانت له الزوجةٌ و الخادم و 
الوا رسفي ملكا واعرع عد الراك هيه و ميد ان سترزير عي في قال /الروتعه او لخادم و الك و أخرج الفريابى و 
ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صتمحه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه أيضا فى قوله وَ حعَلكمْ مُلُوكا قال: المرأة و الخدم و 
تاكة ,نا لع بوت أغدا مِنَ الْعَالَمِين قال الذين هه بين ظهرانيهم يومفل: و أخرج ابن أبن جناتم عن أبى:سعيد اللخدرى عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم و داب و امرأة كتب ملكاء. 

و أخرج ابن جرير و الزبير بن بكار فى الموفقيات عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من كان له بيت و 
خادم فهو ملكث». و أخرج أبو داود فى مراسيله عن زيد ب بن أسلم فى الآ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«زوجة و مسكن و خادم». و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال: ألكك امرأةٌ تأوى إليها؟ قال: نعم» قال: ألكك مسكن تسكنه؟ 

قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: إن لى خادماء قال: فأنت من الملوك. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن 
متا تديق قولة و جما كا كان د يكيل لين اؤانها ولخدا وروويطا ناكا عدا له وز عيذ ين لع لو كاله المن 5 
السلوى و الحجر و الغمام. و أخرج ابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: المنّ و السلوى و الحجر و الغمام؛ و 
قد ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ م ل ا ل 
بحذافيرها». و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ادْلُواالَوْضٌ الْمُقَدّسَةَ قال: الطور و ما حوله. و أخرج عنه أيضا قال: 

هى أريحاء. و أخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل قال: هى ما ب ون الغريدى إلى العراك. بو اجرج عيله الرزاق و عبد بن بحديد عن 
قتادة قال: هى الشام. و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله: الَتِى كب الله لَكمْ 
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قال: التى أمركم الله بها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ فى الآيه قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة و الزكاء و الحجّ و 
العمرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أمر موسى أن يدخل مدينةٌ الجبارين» فسار بمن معه حتى نزل قريبا من 
المدينة و هى أريحاءء؛ فبعث إليهم اثنى عشر عيناء من كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم» فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من 
هيئتهم و جسمهم و عظمهم, فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه. فجعل يجتنى الثمار فنظر إلى 
آثارهم فتتبعهم» فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله فى كمّه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم فى كمّه مع 
الفاكهة؛ و ذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال الملكك: قد رأيتم شأننا و أمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم, قال: فرجعوا إلى 
موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهمء فقال: اكتموا عناء فجعل الرجل يخبر أباه و صديقه و يقول: اكتم عنى» فأشيع ذلكك فى 
عسكرهم و لم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون و كالب بن يوفنء و هما اللذان أتزل الله فيهما: 

قال رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَحاقُونَ و قد روى نحو هذا مما يتضمن المبالغة فى وصف هؤلاء و عظم أجسامهم؛ ولا فائدة فى بسط 
ذلكك فغالبه من أكاذيب القصاص كما قدّمنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَافْرٌقُ يقول: اقض. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه يقول: افصل بيننا و بينهم. و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: ئها مُحَرَّْةٌ عَلَيِهمْ قال: 
أبداء و فى قوله: بَتِبهُونَ فى الْرْض قال: 


أربعين سنة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنة» فهلكك موسى و هارون فى التيه» و كل من 
جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سن ناهضهم يوشع بن نونء و هو الذى قام بالأمر بعد موسىء و هو الذى افتتحها و هو 
الذى قيل له: اليوم يوم جمعة! فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليله السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: 
إنى مأمور و أنت مأمورة فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأ-موال ما لم ير مثله قطء فقرّبوه إلى النار فلم تأت, فقال: فيكم 
الغلول» فدعا رؤوس الأسباط و هم اثنا عشر رجلا فبايعهم و التصقت يد رجل منهم بيده؛ فقال: الغلول عندكك فأخر جه فأخرج 
رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت و أسنان من لؤلوء فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خلق لهم فى التيه ثياب لا تخلق و لا تدرن. 


[سورة المائده (0): الآيات 7/7 الى ]"١‏ 


والرعورة رام الحرد ولا ريو مار رو ا اراك قله لماح ال مِنَ الْمَتَفِينَ 
8 لين 1 ب طتَ إِلَىّ يَدَك لِتَفْلنى ما أنَا بباسِط يَدِىَ إليك لأَقتلَك إِنّى أخاف الله ر كاعالية 1300 أن اوية أن قرك اذ 
و نمك فكو من أضحاب الَاروَ ذلك جزاء لظام (09 مطوْعَتْ له نه َل أخبه فقَلَُ أضبح مِنَ الْخاب رين 7:0 قبت 
اله رابا يحت فى اْأَْضٍ لِيرِية ِف بُوارى سوأ َه قال يا وبلتى أ ععبرتُ أن أَكُونَ مِهْلّ هذًا اراب وار سَوَْ أَحى 
فأصْبحَ مِنَ النَّادِمِينَ (91) 
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وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم اليهود و نقضهم المواثيق و العهود هو كظلم ابن آدم لأخيه. فالداء قديم و 
الكك أصيل: 

وقد اختلف أهل العلم فى ابنى آدم المذكورين هل هما لصلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل. و ذهب الحسن و الضيحاكك 
إلى الثانى: و قالا: إنهما كانا من بنى إسرائيل فضرب بهما المثل فى إبانةٌ حسد اليهود» و كانت بينهما خصومة فتقريا بقرباثين و 
لم تكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل. قال ابن عطية: و هذا و هم كيف يجهل صورة الدفن أحد من بنى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم: و اسمهما قابيل و هابيل» و كان قربان قابيل حزمة من سنبل» لأنه كان صاحب 
زرع واختارها من أردأ زرعه. حتى إنه وجد فيها سنبله طيبة ففركها و أكلهاء و كان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم 
أخذه من أجود غنمه؛ فتقبل قربان هابيل فرفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذّبيح عليه السلام» كذا قال جماعة 
من السلفء و لم يتقبل قربان قابيل» فحسده و قال: لأقتلنكك. و قيل: سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد فى كل بطن ذكرا و 
أنثى؛ إلا شيئا عليه السلام فإنها ولدته منفرداء و كان آدم عليه السلام يزوّج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخرء و لا 
تحلّ له أخته التى ولدت معه فولدت مع قابيل أخت جميلة و اسمها إقليماء و مع هابيل أخت ليست كذلكك و اسمها ليوذا فلما 
أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختى, فأمره آدم فلم يأتمر و زجره فلم ينزجرء فاتّفقوا على القربان و أنه يتزوّجها من 
تقبل قربانه. قوله: بِالْحَقٍ متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر وَاثْل أى تلاوة متلبسة بالحق» أو صفة لنبأ: أى نبأ متلبسا بالحق» و 
المزاة بأ جديعيا هابيل و بالاغر ايل برقال (أشلتكه استئناف بيانى كأنه فماذا قال الذى لم يتقبل قربانه؟ و قوله: قال إنّما يعقبلُ 
اللَّهُ مِنَ الْمتَِّينَ استئناف كالأوّل كأنه قيل: فماذا قال الذى تقل قربانه؟ 

و إنما للحصر: أى إنما يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهمء و كأنه يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسكك لا من قبلى» 
فإن عدم تقبل قربانكك بسبب عدم تقواك. قوله: لَيْنْ بَبَدِطتٌ إِلَىَّ يَدَك لِتَقتَنِى أى لأن قصدت قتلى؛ و اللام هى الموطة و ما 


نا بباسِطٍ جواب القسم سادٌ مسدّ جواب الشرطء و هذا استسلام للقتل من هابيل؛ كما ورد فى الحديث: «إذا كانت الفتنة فكن 
كخير ابنى آدم» و تلا النبى صلَى الله عليه و سلّم هذه الآيةُ. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفا و أن لا 
الدفع» و احتجوا بحديث أبى ذرّء و حمله العلماء على تركك القتال فى الفتنة و كف اليد عند الشبهة على ما بيناه فى كتاب 
التذكرة» انتهى كلام القرطبى. و حديث أبى ذرٌ المشار إليه هو عند مسلم و أهل السئن إلا النسائى, و فيه «أن النبى صِلَى الله 
عليه و سلّم قال له: يا أبا ذرٌ أ رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع؟ قلت: 

الله و رسوله أعلم؛ قال: اقعد فى بيتكك و أغلق عليك بابكك, قال: فإن لم أتركك, قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم؛ قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه» و لكن إن خشيت أن يردعكك 
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شعاع السيف فألق طرف ردائكك على وجهكك كى يبوء بإثمه و إثمكك؛. و فى معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن 
أبى وقاص و أبى هريرة و خباب بن الأرتٌ و أبى بكر و ابن مسعود و أبى واقد و أبى موسى. 

قوله: إِنَى أَرِيدٌ أَنْ تَبوء بم نمى وَ إِنْسَك قَتكونَ مِنْ أَضْر حاب الَّارٍ هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد التعليل الأول و هو إِنّى 
أخخاف اللشارَك العالملة 

اختلف المفسرون فى المعنى فقيل: أراد هابيل إِنّى أريد أن تبوء بالإثم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا على قتلكك, و بإثمكك 
الذى تحملته بسبب قتلى؛ و قيل: المراد بإثمى الذى يختصٌ بى بسبب سيأتى فيطرح عليكك بسبب ظلمكك لى و تبوء بإثمكك فى 
قتلى. و هذا يوافق معناه معنى ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه و سلم: 

«يؤتى يوم القيامة بالظالم ارمح رخاف بيات ا اح ذف ف نا اللطارم تي معطي فلم عن مجعلا 
أخذ من سيئات المظلوم قتطرح عليه؛» و مثله قوله تعالى: و ليخن ناه و أَنْقانا مع أنْقالهمْ 0٠١‏ و قيل المعنى: لق :ارهد أن لا 
تبوء ببإثمى و إثمككه كما فى قوله تعالى: وَأَلْقَى فى الْْضِ روات أن ميد بك أى أن لا تميد بكم. و قوله: يدن الله 
لَكمْ أَنْ تَضِلُوا «*8 أى أن لا تضلوا. و قال أكثر العلماء: إن المعنى إِنّى أَريدٌ أَنْ تَبوء بإنمى أى بإثم قتلكك لى و إِنْمَك الذى قد 
صار عليكك بذنوبكك من قبل قتلى. قال الثعلبى: هذا قول عامة المفسرين و قيل: هو على وجه الإنكار: أى أو إنى أريد» على وجه 
الأذكان كقر لدعا و يلكد تققد ة 1د أى آر تلك عمة قاله التقيرىة وريه أن إرادة الكل محصية و قل أو الشمق يه 
كيسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه و أن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل» و هذا بعيد جدّاء و 
درك اذى له و أصل باء: رجع إلى المباءة» و هى المنزل و باق بعَضَّبِ مِنّ الله« «0) أى رجعوا. قوله: مَطَوَعَتُ لَه تَفْسَهُ فل 
أعبوا افشهات ثليه علي الأمررو سه وزطنورت له أن كين احه طرم بده سيل تحلية بقال: تطوع الشىء: أى سهل و انقاد و 
طوعه فلان له: أى سهله. قال الهروى: طوّعت و طاوعت واحدء يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاء و فى ذكر تطويع نفسه له بعد ما 
تقدّم من قول قابيل أأْفتَدنّك و قول هابيل لتَقتَلِى دليل على أن التطويع لم يكن قد حصل له عند تلكك المقاولة. قوله: فََتَلَهُ قال 
ابن جرير و مجاهد و غيرهما: 

ا 
غير ذلكك مما يحتاج إلى تصحيح الرواية. قوله: ف م بحت فى الْأدْض لِيرِيَهُ كيفٌ يُوارى سَوْأَة أخبه قيل: إنه لما قتل 
سو د كاك لمق ا بنى آدمء فبعث الله غرابين ن أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم 


جنا علهه فلما واه قامل قال انو نا ١‏ عكرت أن ١‏ كرو افك هذا الغرات فاوارك بن ا اح قوارات و اشير سكوف قري 
انقرف ونقل اله امعجانه و كسد نل يمي قدت عل السان مق متهي ازا دضو التخديلة نات متعوالي بتري إن لاله الوه ايها 
ذاته كلها لكونها ميتة» و قال استئناف جواب سؤال مقدّر من سوق الكلالم كأنه قيل: فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل 


ذلكك؟ و يا وَيْلتى كلمهُ تحشر و تحرّن» 


.١13 العنكبوت:‎ .)١( 

.١10 النحل:‎ .)( 
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و الألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته بأن تحضر فى ذلكك الوقت. و الويلة: الهلكة و الكلام خارج مخرج التعجب منه من 
عدم اهتدائه لمواراة أخيه كما اهتدى الغراب إلى ذلك فَأُوارِىَ بالنصب على أنه جواب الاستفهام؛ و قرئخ بالسكون على تقدير 
فأنا أوارى فَأَصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ على قتله؛ و قيل: لم يكن ندمه ندم توبةٌ بل ندم لفقده. لا على قتله؛ و قيل: غير ذلك. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها 
توأمهاء و أن ينكحها غيره من إخوتهاء و كان يولد له فى كل بطن رجل و امرأة؛ فبينما هم كذلكك ولد له امرأة وضيئةُ و ولد له 
أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختكك و أنكحكك أختى. فقال: لاء أنا أحقٌ بأختى, فقرّبا قرباناء فجاء صاحب 
الغنم بكبش أعين أقرن أبيض» و صاحب الحرث بصبرةُ من طعام فتقبل من صاحب الكبشء و لم يتقبل من صاحب الزرع. قال 
ابن كثير فى تفسيره: إسناده جيد» و كذا قال السيوطى فى الدر المنثور. و أخرج ابن جرير عنه قال: كان من شأن بنى آدم أنه لم 
يكن مسكين يتصدّق عليه و إنما كان القربان يقرّبه الرجلء فبينما ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا ثم ذكرا ما قرباه. و أخرج 
ابن جرير عن مجاهد فى قوله: لَيْنْ بَمَطتّ إِلَىّ يَدَك قال: 

كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه و لا يمتنع منه. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: إِنّى أَرِبدُ أَنْ كبُوة بإثْمى و إِنْمكك يقول: إِنّى أريد أن تكون عليكك خطينتكك و 
دمى فتبوء بهما جميعا. و أخرج ابن جرير عنه بِإنْمى قال: بقتلكك إياى وَ إِنْمك قال: بما كان منكك قبل ذلكك. و أخرج عن قتادة 
و الضحاك مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: فَطَوَعَتٌ لَهُ َفْسَه قل أخيه قال: شيععته 
على قتل أخيه. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: زيّنت له نفسه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس 
من الصحابةُ فى قوله: فَطَوَعَتْ لَه نَفْسَهُ َدْلَ أَخِيه فطلبه ليقتله فراغ الغلا.م منه فى رؤوس الجبالء فأتاه يوما من الأيام و هو يرعى 
غنما له و هو نائم» فرفع صخرةٌ فشدخ بها رأسه فمات. فتركه بالعراء و لا يعلم كيف يدفنء فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل 
أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثا عليه فلما رآه قال يا وَيْلَتى أ عََرْتٌ أَنْ أكون مِثْلَ هدًا الْقُرابِ و قد ثبت فى الصحيحين و 
غيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل 
من دمها؛ لأنه أوّل من سنّ القتل». و قد روى فى صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها. 


[سورة المائده (0): الآيات 17" الى ©"] 


ِنْ أخلي ذلسكك كتنا عَلى تَنى إشرائِيل أََّهُ من قَقَلَ نفْساً بكر نَفْس أَوْ فَسادٍ فى الْأَرْض فَكأنّما قتَلَ لاس جميعاً وَ مَنْ أخياها 

كانم أخها اناس ججميعاًوَ لَقَدْ جاده سلما بيات ثم إن كثيرا نه بغيد ذلك فى الَْْضِ لَمَدرقُونَ (20) إنّما جزاءالَِينَ 

بُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَ يَثِعَوْنَ فى الْأَدْض كسادا أَنْ يُفتلُوا أو بص لبوا أو قط أَندِيهم و أَرْجْلّهمْ مِنْ خلاب أَؤ ينوا مِنَالَْضٍ 

ذإتك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدَّنيا وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيمْ (* إل الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَلٍ أَنْ تَشْدِرُوا عَلَبِهمْ فَاغلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ 

حك 0 
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قوله: مِنْ أَخْلى ذلك أى من أجل ذلك القاتل و جريرته و بسبب معصيته و قال الزجاج: أى من جنايته» قال: يقال أجل الرجل 

على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذا. و قرأ أبو جعفر «من أجل» بكسر النون و حذف الهمزة. و هى لغهُ. قال 

في شرع الثارة#قرا أبوجست مغردا' امن إجل ذلكك» بكسر الهمز مع نقل حركتها إلى النون قبلها؛ و قيل: يجوز أن يكون قوله: 
ِنْ أَخل ذلك متعلقا بقوله: مِنَ النّادِمِينَ فيكون الوقف على قوله: ِنْ أَجْلٍ ذلك و الأولى ما قدّمناء و المعنى: 

أن نبأ ابنى آدم هو الذى تسبب عنه الكتب المذكور على بنى إسرائيل؛ و على هذا جمهور المفسرين. و خصٌ بنى إسرائيل 

بالذكر لأن السياق فى تعداد جناياتهم, و لأنهم أوّل أمه نزل الوعيد عليهم فى قتل الأنفس.ء و وقع التغليظ فيهم إذ ذاكك لكثرة 

سفكهم للدماء و قتلهم للأنبياء» و تقديم الجار و المجرور على الفعل الذى هو متعلق به أعنى كتبنا: يفيد القصر؛ أى من أجل 

ذلك لا من غيره» و من لابتداء الغاية أنه مَنْ قت نَفْساً واحدة من هذه النفوس بِثَير نَفْس أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج 

عن هذا من قتل نفسا بنفس قصاصا. ٠‏ 

قوله: أو قَسادٍ فِى الّْدْض قرأ الجمهور بالجرٌ عطفا على نفس. و قرأ الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أَوَل 

الكلام تقديره: أو أحدث فسادا فى الأرضء و فى هذا ضعف. و معنى قراءة الجمهور: 

أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. و قد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقّق أحد 

شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معاء و كل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل 

شىء مشروط بنقيض شرطه. 

وقد اختلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآيهُ ما ذا هو؟ فقيل: هو الشركك.ء و قبل: قطع الطريق. 

و ظاهر النظم القرآنى أنه ما يصدق عليه أنه فساد فى الأحرضء فالشرك فساد فى الأرض. و قطع الطريق فساد فى الأرضء و 

سفكك الدماء و هتكك الحرم و نهب الأموال فساد فى الأرض؛ و البغى على عباد الله بغير حق فساد فى الأرضء و هدم البنيان و 

قطع الأشجار و تغوير الأنهار فساد فى الأرض» فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد فى الأرضء و هكذا الفساد 

الذى سيأتى فى قوله: وَ يَِعَوْنَ فى الَْرْض قساداً يصدق على هذه الأنواع» و سيأتى تمام الكلام على معنى الفساد قريبا. قوله: 

َكَأنّما ككل النّاسَ بجمِيعاً اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جميعا أشدّ من عقاب من قتل 

واحدا منهم. 

فروى عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياه بأن شدّ عضده و نصره فكأنما 

أحيا الناس جميعا. أخرج هذا عنه ابن جرير. و روى عن مجاهد أنه قال: المعنى أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمّدا جعل الله 

جزاءه جهنم؛ و غضب عليه. و لعنه» و أعدّ له عذابا عظيماء فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال: و من سلّم من قتل فلم يقتل 


أحدا فكأنما أحيا الناس جميعا. 
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وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و روى عن ابن عباس أيضا أنه قال فى تفسير هذه الآيُ: من 
أوبق نفسه كما لو قتل النّاس جميعاء أخرجه عنه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم. و روى عن الحسن أنه قال: فكأنما قتل 
النامن تجميعا فى الوزو و كانها احا الناسن سحا الأجرو و قال اب ند 

المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود و القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا وَ مَنْ أخياها أى من عفا عمّن وجب قتلهء حكاه 
عنه القرطبى. و حكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة: يعنى أحياها. و روى عن مجاهد أن إحياءها: إنجاؤها من غرق أو حرق 
أو هدم أو هلكة. حكاه عنه ابن جرير و ابن المنذر؛ و قيل المعنى: أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه. لأنه قد وتر 
الجميع وَ مَنْ أخياها فَكأنْما أَخي النَّاسَ جمِيعاً أى وجب على الكلّ شكره؛ و قيل المعنى: أنه من استحلٌ واحدا فقد استحلٌ 
الجميع لأنه أنكر الشرع. 

و على كل حال فالاحياء هنا عبارةُ عن التركك و الإنقاذ من هلكة فهو مجازء إذ المعنى الحقيقى مختصٌ بالله عرّ و جلّ. و المراد 
بهذا التشبيه فى جانب القشل تهويل أمر القدل و تعظيم أمره فى النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة و الجسارة» وفى جانب 
الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة و استنقاذ المتورطين فى الهلكات. قوله: وَ لَقَدُ جاءَتّهُمْ رُسْنا بِالبْيّناتِ جملة مستقلة مؤكدة 
باللام الموطئة للقسم متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة و السلام قد جاءوا العباد بما شرعه اللّه لهم من الأحكام التى من 
جملتها أمر القتدلء و ثم فى قوله: تم إنّ كثيراً مِنّْهُمْ للتراخى الرتبى و الاستبعاد العقلى, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر مما 
كتبه اللّه على بنى إسرائيل؛ أى إن كثيرا منهم بعد ذلكك الكتب فِى الْأَوْضِ لمْثِرِفُونَ فى قوله: إنّما جَاء الّذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَ 
رَسُولَهُ قد اختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية؛ فذهب الجمهور إلى أنها نزلت فى العرنيين. و قال مالكك و الشافعى و أبو ثور 
و أصحاب الرأى: إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق و يسعى فى الأحرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالكك 
صحيح. قال أبو ثور محتجا لهذا القول: 

إن قوله فى هذه الآآبة: إلا الَِّينَ تابُوا مِنْ قَبِلِ أَنْ تَقدِرُوا عَليهْ يدل على أنها نزلت فى غير أهل الشرككء لأنهم قد أجمعوا على 
أنّ أهل الشركك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدلٌ ذلك على أن الآيهُ نزلت فى أهل الإسلام, انتهى. و هكذا 
يدل على هذا قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْهُوا بَغْمَد لَهُمْ ما قَدْ سرَفَ 201١‏ و قوله صلَى الله عليه و سلّم: «الإسلام يهدم ما 
قبله) أخرجه مسلم و غيره» و حكى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: أعنى آيهُ المحاربة نسخت 
فعل النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى العرنيين» و وقف الأمر على هذه الحدود. 

و روى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعنى فعله صلى الله عليه و سلّم بالعرنيين و بهذا قال جماعة 
من أهل العلم. و ذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلَى الله عليه و سلم بالعرنيين منسوخ بنهى النبى صلَى اللّهِ عليه و سلّم عن 
المثلة» و القائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ» و سيأتى سياق الروايات الواردة فى سبب النزول. و الحقّ أن هذه الآبة تعمّ 
المشركك و غيره لمن ارتكب ما تضمنته» و لا اعتبار بخصوص السبب. بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبى فى تفسيره: و لا 
خلاف بين أهل العلم فى أن حكم هذه الآيهُ مترتب فى المحاربين من أهل الإسلام و إن كانت نزلت فى المرتدين أو اليهود. 
اتقيى 1 وفع قوله سترقبه: أى كابة فل + المرا د كارية الله المذ كورة فين 


"7 الأنفال:‎ .)١( 
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الآيث هى محاربة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و محاربة المسلمين فى عصره و من بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالهُ و 
دون القياس, لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند التزول فيحتاج فى تعميم الخطاب 
لغيرهم إلى دليل آخر؛ و قيل: إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله و لرسوله إكبارا لحربهم و تعظيما لا-ذيتهم, لآن الله 
سبحانه لا يحارب ولا يغالب. و الأولى أن تفسّدر محاربة الله سبحانه بمعاصيه و مخالفة شرائعه» و محاربة الرسول تحمل على 
معناها الحقيقى: و حكم أمته حكمه. و هم أسوته. و السعى فى الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشرٌ كما قدمنا قريبا. قال ابن 
كثير فى تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد ابن المسيب: إن قرض الدراهم و الدنانير من الإفساد فى الأرضء و قد قال 
تعالى: وَ إذا تَوَلّى سَعى فِى الْأَرْض لِيِفْسِدَ فيها وَ يفك الْحَوْتٌ وَ الل وَ اللّهُ لا يْحِبٌ الْفَسادَ انتهى. 

إذا تقرّر لكك ما قررناه من عموم الآه و من معنى المحاربة و السعى فى الأرض فساداء فاعلم أن ذلكك يصدق على كل من وقع 
منه ذلكك؛ سواء كان مسلما أو كافراء فى مصر و غير مصرء فى كل قليل و كثيرء و جليل و حقير» و أن حكم الله فى ذلكك هو ما 
ورد فى هذه الآيهُ من القتل أو الصلبء أو قطع الأيدى و الأرجل من خلافء أو النفى من الأرضء و لكن لا يكون هذا حكم 
من فعل أىّ ذنب من الذنوبء بل من كان ذنبه هو التعدّى على دماء العباد و أموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم 
فى كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقةٌ و ما يجب فيه القصاص. لأنا نعلم أنه قد كان فى زمنه صلَى الله عليه و سلم من تقع منه 
ذنوب و معاص غير ذلككء و لا يجرى عليه صلَى الله عليه و سلّم هذا الحكم المذكور فى هذه الآية» و بهذا تعرف ضعف ما 
روى عن مجاهد فى تفسير المحاربة المذكورة فى هذه الآية: أنها الزنا و السرقة» و وجه ذلكك أن هذين الذنبين قد ورد فى 
كتاب الله و فى سن رسوله صلَى الله عليه و سلّم لهما حكم غير هذا الحكم. 

وإذا اعرف انهو الظافر من معت هده الآنة عل نتنفيق لغ الفرنة الت أمرنا بأن تقر كنات الله وسنة وشتؤله بها فاياكك أن 
تغترٌ بشىء من التفاصيل المروية» و المذاهب المحكية, إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى 
المفهوم من لغهٌ العرب فأنت و ذاكك اعمل به وضعه فى موضعه. و أما ما عداه: 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو هات حديثا ما حديث الرّواحل 

على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه: اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحقّ اسم المحاربة؛ فقال ابن عباس و سعيد بن 
المسيب و مجاهد و عطاء و الحسن البصرى و إبراهيم النخعى و الضحاك و أبو ثور: إن من شهر السلاح فى قبهُ الإسلام و 
أخاف السبيل ثم ظفر به و قدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» و إن شاء صلبه؛ و إن شاء قطع يده و رجله. و بهذا 
قال مالكك و صرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس فى مصر أو فى بريّهُ أو كابرهم على أنفسهم و أموالهم دون نائرة ١١‏ 
ولاذحل ولا عداوة. قال ابن المنذر: 


)191/ «نائرة): فتنةُ حادثة و عداوة. و يقال: نار الحرب و نائرتها: شرّها و هيجها. و «الدّحل»: الثأر (النهاية ه/‎ .)١( 
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اختلف عن مالكك فى هذه المسألة فأثبت المحاربة فى المصر مره و نفى ذلكك مرة. و روى عن ابن عباس غير ما تقدّم فقال فى 
قطاع الطريق: إذا قتلوا و أخذوا المال قتلوا و صلبواء و إذا قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا و لم يصلبواء و إذا أخذوا المال و لم يقتلوا 
قطعت أيديهم و أرجلهم من خلا-فء و إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. و روى عن ابن مجلز و سعيد بن 
جبير و إبراهيم النخعى و الحسن و قتادة و السدىّ و عطاء على اختلاف ذ فى الرواية عن بعضهم., و حكاه ابن كثير عن الجمهور. و 


قال أيضا: و هكذا عن غير واحد من السلف و الأئمة. و قال أبو حنيفة: إذا قتل قتل و إذا أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله 
من خلا-فء و إذا أخذ المال و قتل فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يديه و رجليه» و إن شاء لم يقطع و قتله و صلبه. و قال أبو 
يوسف: 

القتل يأتى على كلّ شىء, و نحوه قول الأوزاعى. و قال الشافعى: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى و حسمتء ثم قطعت رجله 
اليسرى و حسمت و خلىء لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة؛ و إذا قتل قتل و إذا أخذ المال و قتل قتل و صلب. و روى 
عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام. و قال أحمد: إن قتل قتل» و إن أخذ المال قطعت يده و رجله كقول الشافعىء و لا أعلم لهذه 
الففاضيل: دلئل لا من كتاية الله ودلا نتن سنكة وضولة الما وواة ا وان قن لفسيزماو تقد ةر وايفه فقال نمدا علم يخ شيل 
حدثنا الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبى حبيب: أن عبد الملكك بن مروان كتب إلى أنس بن مالكك يسأله عن هذه الآيةُ» فكتب 
إليه يخبره أن هذه الآيهُ نزلت فى أولتكك النفر العرنيين و هم من بجيلة» قال أنس: «فارتدٌوا عن الإسلام, و قتلوا الراعى» و استاقوا 
الإبل» و أخافوا السبيل؛ و أصابوا الفرج الحرام؛ قال أنس: فسأل رسول الله صلَى الله عليه و سلم جبريل عن القضاء فيمن حارب. 
فقال: من سرق و أخاف الطريق فاقطع يده لسرقته و رجله بإخافته» و من قتل فاقتله؛ و من قتل و أخاف السبيل و استحل الفرج 
الحرام فاصلبه». و هذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته؟ قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لشىء من هذه 
التفاصيل التى ذكرناها ما لفظه: و يشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره إن صح سنده ثم ذكره. 

ولعو ون فى الا ذف نييادا نشوا ها امي علق المعدركة: أو على انه منطر لله إر عن لجان باقاريل ا مفس لي 
قوله: أو يْضَ كبوا ظاهره أنهم يضلبون أحياء حتى يموتواء لأنه أحد الأنواع التى خير الله يينها. و قال قوم: الصلب إثما يكون بعد 
القتلء ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه و بين الصلاهٌ و الأكل و الشرب. و يجاب بأن هذه عقوبةٌ شرعها الله سبحانه فى 
كتابه لعباده. قوله: أؤ تُقَطَّْ أيهم وَ أَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ ظاهرة قطع إحدى اليدين و إحدى الرجلين من خلاف سواء كانت 
المقطوعة من اليدين هى اليمنى أو البسرىء و كذلكك الرجلادن و لا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف إما يمنى اليدين مع 
يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين؛ و قيل: المراد بهذا قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فقط. 

قوله: أ ينما مِنَالْضٍ اختلف المفسرون فى معناه» فقال السدىئّ: هو أن يطلب بالخيل و الرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحدّ أو 
يعرج من دار الانتلام هرا ورهن محكن عن ابن عباش:و أنبنيو مالكهبوالصيق التصرى و«السدق و الضحاك و قتادة او تعد 
بن جبير و الربيع بن أنس و الزهرى» حكاه الرمانى فى كتابه عنهم. 

فتح القدير» ج 7 ص: © 

و حكى عن الشافعى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد و يطلبون لتقام عليهم الحدود. و به قال الليث بن سعد. 

و روى عن مالكك أنه ينفى من البلد الذى أحدث فيه إلى غيره و يحبس فيه كالزانى» و رجحه ابن جرير و القرطبى. 

و قال الكوفيون: نفيهم سجنهم, فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. و الظاهر من الآيهُ أنه يطرد من الأرض التى وقع منه فيها ما وقع 
من حر شج نو لصوم والعي كد بجع أبنتت الزهاد تقزر لبس قوم راذا هاا . قوله: 

ذلك لَهُمْ حَزْىٌ فى الذّيا الاشارة إلى ما سبق ذكره بس الاجكامي الخرى: الثل و القفيية نول 

إن الِّينَ تابُوا مِنْ قعل أَنْ تَفْدِرُوا عَلَِهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم 
المعاقبين بالعقوبات السابقة؛ و الظاهر عدم الفرق بين الدماء و الأسموال و بين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة 
المحدودة» فلا يطالب التائب قبل القدره بشىء من ذلك و عليه عمل الصحابة. و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط 
القصاص و سائر حقوق الآدميين بالتوبهٌ قبل القدرة. و الحق الأوّل. و أما التوبةُ بعد القدرةُ فلا تسقط بها العقوبهُ المذكورة فى 


الآبةء كما يدل عليه ذكر قيد قَبْل أَنْ تَمدِرُوا عَلَيِهِْ قال القرطبى: و أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب فإن قتل 
محارب أخا امرئ و أتاه فى حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شىء, و لا يجوز عفو ولي الدم. 

وقد أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: مِنْ أخلى ذلك كتبنا على بَنى إسْرائِيلَ يقول: من أجل ابن آدم الذى قتل أخاه 
ظلجاءنو أحرت ابن تعريزعن العمن اله قيل لناقى هةاء الآية يع قولة: فكالمنا قل الثاق ضييما أهى لنا كما ادك لبن 
إسرائيل؟ فقال: إى و الذى لا إله غيره. و أخرج أبو داود و النسائى عن ابن عباس فى قوله: إنّما ججراء الْذِينَ يُحاربُونَ الله وَ 
رَسُولَهُ قال: نزلت فى المشركينء فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» و ليست تحرز هذه الآيهُ الرجل المسلم 
من الحدّ إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب الله و رسوله. و أخرج ابن جرير و الطبرانى فى الكبير عنه فى هذه الآي قال: كان 
قوم من أهل الكتاب بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلّم عهد و ميثاق» فنقضوا العهد و أفسدوا فى الأرضء فختر الله نبيه 
فيهم: إن شاء قتل؛ و إن شاء صلب و إن شاء أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلافء و أما النفى فهو الضرب فى الأرضء فإن 
جاء تائبا فدخل فى الإسلام قبل منه» و لم يؤخذ بما سلف. و أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص أن هذه الآية نزلت فى 
الحرورية. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فأسلموا و 
اجتووا 01١‏ المدينة» فأمرهم النبى صلَى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها و ألبانهاء فقتلوا راعيها و استاقوهاء 
فبعث النبى صلّى الله عليه و سلّم فى طلبهم قافة 019 فأتى بهم فقطع أيديهم و أرجلهم, و سمل أعينهم؛ و لم يحسمهم؛ و تركهم 
حتى ماتواء فأنزل الله إنّما جَزاءٌ الّذِينَ يُحارِبُونَ الآية. و فى مسلم عن أنس أنه قال: إنّما سمل النبى صلى الله عليه و سلّم أعين 
أولئك لأنهم سملوا أعين 


.)١(‏ اجتووا: أى أصابهم الجوى؛ و هو المرض و داء الجوف إذا تطاول. 

(5). القافة: جمع قائفء الذى يتتبع الأثر. 
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الرعاة. و أخرج الشافعى فى الأم و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى الآيه قال: إذا خرج المحارب فأخذ المال و لم يقتل قطع من خلافء و إذا خرج فقتل و لم 
يأخذ المال قتل» و إذا خرج و أخذ المال و قتل قتل و صلب و إذا خرج فأخاف السبيل و لم يأخذ المال و لم يقتل نفى. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: من شهر السلاح فى قب الإسلام و أفسد السبيل فظهر عليه و قدرء فإمام 
المسلمين مختر فيه: إن شاء قتله» و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجلء قال: أَوْيُنَْا من الَدْضٍ يهربوا و يخرجوا من دار 
الإسلام إلى دار الحرب. و أخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يطلب. و أخرج أيضا عن أنس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد 
بن حميد وابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التيمى من أهل البصرةٌ قد أفسد فى 
الأرض و حاربء فكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمدانى, فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين 
كاك بد الك دق مكار ون لدتو برسطر الى مشر وني الا كقي افبانا؟ 

قال أن فَتلُوا أو بض كَبُوا أذ تُقَطّ أزديهغ و أَرْجَلّهُْ مِنْ خلادفٍ أ يَنْمَوا مِنَ الْأَدْض ثم قال: َِ الخوة تابُوا مِنْ قَبِلٍ أَنْ تَفْدِرُوا 
عَلَئِهُمْ فقال سعيد: و إن كان حارثة بن بدرء قال: و إن كان حارثة بن بدرء قال: هذا حارثة بن بدرء قد جاء تائبا فهو آمنء قال: 
نعم فجاء به إليه فبايعه» و قبل ذلكك منه و كتب له أمانا. 
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يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَمُوا انَقُوا الله وَ ابهُوا ليه ادبا ل وَ جاح وا فى تربيله َلّكمْ فون (60) إن الِينَ فووا َو أن َهُمْ ما فى 
الأَدْضٍ ججبميعاً وَ مله مه لِتفْدَدُوا به مِنْ عَذاب يَؤم الْقِيامَة ما نبل منغ وَلَهُمْ عَذابٌ ألِيم (69) يُريدُونَ أنْ يَخْرججوا من النَارِ و ما 
هُمْ بخارجينَ مِنْها و لَهُْ عَذَابٌ م ميم (00) 

ابَتعُوا اطلبوا إلَئِهِ لا إلى غيره؛ و اليك فعيلة من توسلت إليه: إذا تقربت إليه. 

قال عنترة: 

إن الرّجال لهم إليكك وسيلة أن يأخذوك تكتحلى و تخضبى 

وقال آخر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلناو عاد التَصابى »١١‏ بيننا و الوسائل 

فالوسيلةٌ: القربةُ التى ينبغى أن تطلب. و به قال أبو وائل و الحسن و مجاهد و قتادة و السدى و ابن زيد. 


ورووق عن ابن اعباس و عطاء و عبد اللدايى كير قال ابي كر فى #فسيره: و هذا الذى قالهتهولاء الأنية له 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى (2/ 109): التصافى. 
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خلاسف بين المفسرين فيه. و الوسيلة أيضا درجة فى الجنة مختضة برسول الله صلى الله عليه و سلّم. وقد ثبت فى صحيح 
البخارى من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة و 
الصلاه القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذى وعدته, إلا حلت له الشّفَاعةٌ يوم القيامة». و فى صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبى صلى الله عليه و سلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا 
علىٌ» فإنه من صِلَّى على صلاه صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الل و 
اندو أن أكون أناسئ فى سأكل الوسيلة حلت عليه اللقاعةوىى الباب القادية» و حظق 2 اقكر ا لقو االوية له على جا نهآ 
الّذِينَ آمَنوا انَهُوا اللّهَ يفيد أن الوسيلة غير التقوى؛ و قيل: هى التقوى, لأنها ملاكك الأمر و كلّ الخير» فتكون الجملة الثانية على 
هذا مفسرة للجملة الأولى. و الظاهر أنْ الوسيلة التى هى القربة تصدق على التقوى و على غيرها من خصال الخير التى يتقرب 
العباد بها إلى ربهم وَ جاهِدُوا فى سَيلهِ من لم يقبل دينه لََلّكمْ مُفْلحُونَ قوله: 

إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا كلاسم مبددأ مسوق لزجر الكفار و ترغيب المسلمين فى امتثال أوامر الله سبحانه لَْ أنَّ لَهُمْ ما فِى الْأَرْض من 
أموالها و منافعها؛ و قيل: المراد لكل واحد منهم ليكون أشدّ تهويلاء و إن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلكك؛ و جَمِيعاً 
تأكيد. و قوله: وَ مِثلَهُ عطف على ما فى الأرض. و مَعَهُ فى محل نصب على الحال لِيَفُمَدُوا به يجعلوه فدية لأنفسهم. و أفرد 
الفبعير ءا كرا راجا إلى الطداكيراى لكر ونوا اسم ادقارة: أى ليفتدوا بذلكك. و مِنْ عاب يَؤم الِْيامَةُ متعلق بالفعل 
المذكور ما تَمَيّلَ مِنْهُعْ ذلك و هذا هو جواب لو. قوله: يُرِيدُونَ أَنْ َخْرججوا مِنَ الثّارٍ هذا استثناف بيانى» كأنه قيل : كيف حالهم 
قيما هم فيه من هذا العذاك الأليم» فقيل يريدون أن يحرجواعن الثار. قرع أن بكخوامن اخرج و .يضعف "هذه القراءة وها 
هُمْ بخارجينَ مِنْها و محل هذه الجملة أعنى قوله: وّ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها النصب على الحال؛ و قيل: إِنّها جملة اعتراضية. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ابْتَعُوا ِلَب الْوَيلّة قال: الوسيلة: 


القربةُ. و أخرج الحاكم و صبححه عن حذيفة مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ ابْنَعُوا 
لَه الْوَسِيلَةَ قال: تقرّبوا إلى اللّه بطاعته و العمل بما يرضيه. 

و أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «يخرج 
من النار قوم فيدخلون الجنة). قال: يريد الفقير» فقلت لجابر يقول اللّه: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرَجُوا مِنَ انار وَ ما هُمْ بخارِجِينٌ مِنْها قال: 
اتل وَل الآبة إنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا َو أَنَّ لَمُْ ما فى الأَرْض ججمِيعاً وَ ْله مَعه لِيفئهَدُوا بِهِ ألا إنهم الذين كفروا. و أخرج ابن جرير عن 
عكرمة: : أن نافع ب بن الأزرق قال لابن عباس: 

تزعم أن قوما يخرجون من النار و قد قال اللّه تعالى: وَّ ما هُُمْ بخارجينَ مِنْها فقال ابن عباس: ويحكك. اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار. 
قال الزمخشرى فى الكشاف بعد ذكره لهذا إنه مما لفّقته المجبرة» و يا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصحح الصحيح و بين 
أكذب الكذب على رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء يتعرّض للكلام على ما لا 
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يعرفه و لا يدرى ما هو؟ وقد تواترت الأحاديث تواترا لا يخفى على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين 
يخرجون من النار» فمن أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة» اللهم غفرا. 
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و الاق وَ التَارقَةٌ افوا يدِيّهُما جزاء بما كصبا تكالاً من اللو لل عَِيرٌ حكيم (08) فَمَئْ تاب مِن بعد ظُلْمُِِوَأضْلَح فَإنَ الل لله 
يَُوبُ عَلَبهِ إن لله عَقُورَ رَحِيمٌ (09) أَلَمْ تَعلّم أَنَّ الله له ملك الششماوات وَ الْأَرْض يُعرذَّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفٌِ لِمَنْ يشاء وَاللهُ على 
كل شَئْءِ قَدِيرٌ (50) 

لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا و هو المحارب» عقبه بذكر من يأخذ المال خفية و هو السارق» و ذكر السارقة مع 
السارق لزيادة البيان لأسن غالب القرآن الاقتصار على الرجال فى تشريع الأحكام. و قد اختلف أئمة النحو فى خبر السارق و 
السارقةٌ هل هو مقدر أم هو فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويه. و قال تقديره: 

فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم السارق و السارقة: أى حكمهما. و ذهب المبرد و الزجاج إلى الثانى» و دخول الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرطء إذ المعنى: الذى سرق و التى سرقت و قرئ وَ السَارِقَ وَ السَارِقَةُ بالنصب على تقدير اقطعواء و رجح هذه 
القراء سيبويه» قال: الوجه فى كلام العرب النصب كما تقول زيدا اضربه» و لكن العامة أبت إلا الرفع» يعنى عامة القراءء و السرقة 
بكسر الراء اسم الشىء المسروق و المصدر من سرق يسرق سرقا قاله الجوهرى: و هو أخذ الشىء فى خفيةٌ من الأعين؛ و منه 
استرق السمعء و سارقه النظر. قوله: فَاقْطعُوا القطع معناه الإبانة و الإزالة» و جمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين» و قد بينت 
السَنّهُ المطهرة أن موضع القطع الرسغ. و قال قوم: يقطع من المرفق. و قال الخوارج: من المنكب. 

و السرقة لا بدٌ أن تكون ربع دينار فصاعداء ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصَحيحة. 

وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور. و ذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم. و ذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز. و قال 
الحسن البصرى: إذا جمع الثياب فى البيت قطع. و قد أطال الكلا-م فى بحث السرقة أئمة الفقه و شرّاح الحديث بما لا يأتى 
التطويل به هاهنا بكثير فائدة. قوله: جَراءً بما كدّبا مفعول له: أى فاقطعوا للجزاء أو مصدر مؤكد لفعل محذوف: أى: فجاوزهما 
حرافة و الباد سبي “وما مصلاوية: أى سيت كستهماه أو موضولةة أن جزاء بالذى سياه عق البيرقةر و قولة» تكانا بول من جراءة 


وقيل: 


هو عله للجزاءء و الجزاء عله للقطع» يقال: نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلكك الفعل. 

قوله: قَمَنْ تاب مِن بَعْدِ ظُلْمهِ وَ أصْلّحَ السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة؛ أى فمن تاب من بعد سرقته و أصلح أمره فَإنَّ الله 
َتُوبٌ عَلَيِهِ و لكن اللفظ عام فيشمل السارق و غيره من المذنبين» و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قد استدل بهذا 
عطاء و جماعة على أن القطع يسقط بالتوبة» و ليس هذا الاستدلال بصحيح. لأنّ هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول 
التوبة» و إن الله يتوب على من تابء و ليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. و قد كان فى زمن النبوّة يأتى إلى النبق صلى 
لله عليه و سلّم من وجب عليه حدّ 
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تائبا عن الذنب الذى ارتكبه طالبا لتطهيره بالحدّ فيحدّه النبى صلَى اللّه عليه و سلم. و قد روى عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم أنه 
قال للسارق بعد قطعه: «تب إلى الله ثم قال: تاب الله عليكك». أخرجه الدار قطنى من حديث أبى هريرة. 

و أخرج أحمد وغيره» أن هذه الآية نزلت فى المرأة التى كانت تسرق المتاع» لما قالت للنبى صلى الله عليه و سلّم بعد قطعها: 
هل لى من توبة؟ و قد ورد فى السَنّهُ ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمةُ وجبت و امتنع إسقاطها. 

قوله: أل تَْلَْ أنَّ الله له ملك السماواتٍ وَ الأَدْض هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم و هو كالعنوان لقوله: يُعَذَّبُ مَنْ يَشاء وَ 
مَعْفْدَ لعن نشاة أى من كان له ملكك السموات و الأرض: فهو قادر على هذا التعذيب الموكول: إلى العشيقة و المغفرة الم و كولة 
إليها. 

وقد أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: جَراءً بما كسبا كانًا مِنّ اللّهِ قال: لا ترثوا لهم فيه فإنه أمر الله الذى أمر 
به. قال: و ذكر لنا أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدّوا على الفساق و اجعلوهم يدا يدا و رجلا رجلا. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: قَمَنْ تاب مِن بَغربٍ ظُلْمِهِ وَ أَض لح فَإِنَّ الله يتُوبُ عَلَيِهِ يقول: الحدّ كفارته. و الأحاديث فى قدر 
نصاب السرقةٌ و فى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحدّ مذكورة فى كتب الحديث فلا نطيل بذلكك. 
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نا أنه لفشول لايفرنك الدرة بسارِعُونَ فى لكف ِنَ الَِينَ او ل بأو اهم و لم ومن ُو ِن الِْينَ هادُوا امود 

ِلْكَذبٍ سَمَاعُونَ قوم أخرين لم يأبو كك يحون اكلم مِنْ بَغْدٍ مواضعه يَقُولُونَ إِنَْ أُوتِيتَم هذا فَحَذُو وَِنْ لم ”/ وْتَؤْهُ فَاحَدَرُوا وَ 

من باتكك له ون الل ويك الِينَ ل برد لله أَنْ طهر فوب لهم فى الدَنْيا خزْى و لَهُمْ فى الْآخرَِ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ )6١(‏ سَِ مَرِمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ كَانُونَ لشت فَِنْ جاؤك فَاخكم به أذ أغرض عَنهُع وَإِنْ 0 
إنْ حكنت فاشك بيه بالط إن لَه بْحبٌ الْمَفْيدطِينَ (69) و كيف حكمَونَك وَ ِنْدَهُمْ التؤراةً فيها كم الث 3 

مِنْ بَغْد ذلك وَما أولئك بالْمُؤْمِنِينَ © إن أَتْرن اكور الفها فق و تون يسك يا النَيُونَ 0 

الوبَاُونَ وَ الأَخبارٌ بِمَا اِمُحَفِظُوا مِنْ كتاب الله وَ كانوا عَلَيِِشَهَداءَ فلا تَحَْوًا النّاسَ وَ احَسَوْنٍ وَ لا تَشْتَرُوا يآياتى تّمناً يلا وَ مَنْ 
ل يسكع يما أنزلٌ الله ولك هم الْكافرَونَ (6) 

قوله: لا يَخْرُ نُك قرأ نافع بضم الياء و كسر الزاى و الباقون بفتح الياء و ضم الزاى» و الحزن و الحزن خلاف السرورء و حزن 
الرجل بالكسر فهو حزن و حزين؛ و أحزنه غيره و حزنه. قال اليزيدى: حزنه له قريش و أحزنه لغة تميم؛ و قد قرئ بهما. و فى 
الآية النهى له صلَى الله عليه و سم عن التأثر لمسارعة الكفرهُ فى كفرهم تأثرا بليغاء لأن الله سبحانه قد وعده فى غير موطن 
بالنصر عليهم, و المسارعة إلى الشىء: الوقوع فيه بسرعة. 
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و المراد هنا وقوعهم فى الكفر بسرعة عند وجود فرصة؛ و آثر لفظ فِى على لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه» و من فى قوله: 
مِنّ الَّذِينَ قالُوا بيانية و الجملة مبينة للمسارعين فى الكفرء و الباء فى بِأَفُواهِهِمْ متعلّقة بقالوا: لا بآمناء و هؤلاء الذين قالوا: آمنا 
بأفواههم ولع تومن فلوبهم هم البنافقوان. 
و ل افوا يعنى اليهود» و هو معطوف على مِنّ الّذِينَ قالُوا آمَنّا و هو تمام الكلام. 
و المعنى: أن المسارعين فى الكفر طائفة المنافقين و طائفة اليهود. و قوله: سَمَاونَ لِْكذِبٍ خبر مبتدأ محذوف: أى هم سماعون 
للكذبء فهو راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين, و اللام فى قوله: ِلْكَذِب للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ و قبل: إن 
ولك عاضر )عند حرطو لين عاكوا وق لقابو عادو قوم ماكر اتوي أى لاون لكتارف ر ناته اليد فزق 
للتوراة. قوله: 
سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ خبر ثان, و اللام فيه كاللام فى لَدَذِبِ و قبل: اللام للتعليل فى الموضعين أى سماعون لكلام رسول الله 
لأخل الكذب علد يب و بتعاعرة لأكل توم اكز رجهوف عيرنالى لأجل أن يلقم بالتمعرا من رمتو الله على الله غليةاو 
ملم قولة: لواراتو كت حيققة لقوع: الى لم _تحضروا مجلتيك :ولق لاتق من البهواة كانر اللا وتضيوة متاسن سول اللماصلي الله 
عليه و سلّم تكبرا و تمرّدا؛ و قيل: هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. قال الفراء: و 
يجوز سماعين كما قال: فلقولية أثنما تُقَهُوا .)١١‏ قوله: يُحرفُونَ الْكلِم مِنْ بَعْدِ مَواضدٍِهِ من جملة صفات القوم المذكورين: أى 
يميلونه عن مواضعه التى وضعه الله فيها و يتأوّلونه على غير تأويله. و المحرّفون هم اليهود؛ و قيل: إن هذه الجملة خبر مبتدأ 
معد وف و قل نف مل نص علق التجال افق لو اتوك وا قبل امشتتانقة له مل :لها من الاعراك القصينا تمد ادافعا بهم و 
مثالبهم. 
و معنى: مِنْ بَعْدِ مَواضِةيِهِ من بعد كونه موضوعا فى مواضعه. أو من بعد وضعه فى مواضعه التى وضعه الله فيها من حيث لفظه. 
أو من حيث معناه. قوله: يَقُولُونَ إن وتم هذا فَحَذَُوُ جملة حالية من ضمير يحرفونء أو مستأنفة» أو صفه لقوم» أو خبر مبتدأ 
محذوفء و الإشارةٌ بقوله: هذا إلى الكلام المحرّف: أى إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذى حرّفناه فخذوه و اعلموا به و 
إن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله و العمل به. قوله: وَ مَنْ يرد الله فتهُ أى ضلالته قَلَنْ تملك لَهُ مِنَ الل شَّهناً أى 
فلا تستطيع دفع ذلكك عنه و لا تقدر على نفعه و هدايته» و هذه الجملة مستأنفة مقررةٌ لما قبلهاء و ظاهرها العموم و يدخل فيها 
مؤلاه الندين سياق الكلام مني :وخولة أولة و الإشتارة يقوله أولبكه إلى رمن تقدام دكرهم من 'الديى'قالواء امنا بأفزلعف ومن 
الذين هادواء و هو مبتدأ و خبره الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ أى لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر و النفاق كما طهر 
قلوب المؤمنين لَهُمْ فى الذّنْيا خَزِىٌ بظهور نفاق المنافقين و بضرب الجزية على الكافرين و ظهور تحريفهم و كتمهم لما أنزل الله 
فى التوراة. قوله: 
سَمَاعُونَ لِلْكذْبٍ كرّره تأكيدا لقبحه؛ و ليكون كالمقدّمه لما بعده» و هو أكالون للسحتء و هما من جملة أخبار ذلكك المبتدأ 
المقدّر سابقا. و السحت بضم السين و سكون الحاء: المال الحرام» و أصله الهلا-ك و الشدّةء من سحته: إذا هلكه و منه 


فَيِسْحِتَكُمْ بعذاب و منه قول الفرزدق: 
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و يقال للحالق أسحت: أى استأصل؛ و سممى الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات: أى يذهبها و يستأصلهاء و قال الفراء: أصله كلب 
الجوع؛ والكهو الزقرة و لاون أولى» و الرشوه تدخل فى الحرام دخولا أوَّليا. ولد قله شام نو من انراج اللقرا خاص 
كالهدية لمن يقضى له حاجة و حلوان الكاهن. و التعميم أولى بالصواب. قوله: فإِنْ جاؤك فَاحْكعْ ب ته أَوْ أغرض عَنْهُْ فيه 
تخبير لرسول الله صلى الله عليه و سلّم بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم. 

و قد استدل به على أن حكام المسلمين مخترون بين الأمرين. و قد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا 
بين المسلم و الذمى إذا ترافعا إليهم. و اختلفوا فى اهل الادمة إذا تراقموا هيما ينهم يدهج ورم إلى ليوز وني اخروة إلى 
الوجوبء و قالوا: إذاكةة الآ مسوعة يفون أن شك كي ينا تل الله و#اوبه كال ازن عباس ومعافهد وسكرسة و 
الزهرى و عمر بن عبد العزيز و السدىّء و هو الصحيح من قولى الشافعى» و حكاه القرطبى عن أكثر العلماء. قوله: وَ إِنْ تغرض 
عنم فَلنْ يض روك نينا أى إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليكك, لأن الله حافظكك و ناصركك عليهم؛ و 
إن اخترت الحكم بينهم فَاحْكمْ بَيَنهُمْ بالْقِسْطٍ أى بالعدل الذى أمرك الله به و أنزله عليك. قوله: وَ كَيِفَ يُحَكمُوكَك و عِنْدَهُمُ 
لتّْراةٌ فيها محكمٌ الله فيه تعجيب له صلَى الله عليه و سلّم من تحكيمهم إياه مع كونهم لا- يؤمنون به ولا بما جاء به مع أن ما 
ب ل ل و يحكمونه طمعا منهم فى أن 
وان رمو و يلا ضكر بواادوراة مرو المجيير قوله: ثمّ يتوََْنَ عطف على يحكمونكك بِنْ بَغْدِ ذإبكك أى من بعد تحكيمهم 
ل ا ل ل 
تعظيم التوراة و تفخيم شأنها و أن فيها الهدى و النورء و هو بيان الشرائع و التبشير بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و إيجاب اتباعه. 
قولف يفك بها قير اهم ريام رق إنش زا كو اتجكله إما ميتعاقة أو حالف ديق الل لقو مف مادجة للججينة واقية رام 
لليهود المعاصرين له صِلَى الله عليه و سلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذى دان به محمد صَلَى الله عليه و سلّم؛ و 
قيل: 

المراد بالنبيين محمد صلَّى الله عليه و سلّم» و عبر عنه بلفظ الجمع تعظيما. قوله: لِلّذِينَ هادوا متعلق بيحكم. و المعنى: 

أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا و عليهم. و الربانيون: العلماء الحكماء, و قد سبق تفسيره؛ و الأحبار: 

العلماء» مأخوذ من التحبير و هو التحسين فهم يحبرون العلم؛ أى بحس نونه. قال الجوهرى: الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح و 
بالكسر و الكسر أفصح. و قال الفراء: هو بالكسر. و قال أبو عبيدة: هو بالفتح. قوله: 

ما اسْتُشْفِظُوا مِنْ كتاب اللَِّ الباء للسببية» و استحفظوا أمروا بالحفظ؛ أى أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة 


لان الكت اناده تحت لالد حك معرانة. 

(؟). المائدة: وع. 
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عن التغبير و التّبديل» و الجار و المجرور متعلق بيحكم: أى يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ. قوله: 

وَ كانُوا عَلَيهِ شهَداءَ أى على كتاب الله و الشهداء: الرقباء» فهم يحمونه عن التغيير و التبديل بهذه المراقبة» و الخطاب بقوله: قلا 
تَحْسّوًا النّاسَ لرؤساء اليهود» و كذا فى قوله: وَ لا تَشَْرُوا بآياتى تَمَنا قَلِيلًا و الاشتراء الاستبدال» و قد تقدّم تحقيقه. قوله: وَ مَنْ لَْ 
يك بما أَنْرّلَ الله قأولتكك هم الكافِرُونَ لفظ مِنْ من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختصٌ بطائفة معينة بل بكل من ولى 


الحكم؛ وقيل: إنها مختضّهُ بأهل الكتاب؛ و قيل: بالكفار مطلقا لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة؛ و قيل: هو محمول على أن 
الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاء أو استحلالاء و الإشارة بقوله :فأولتك إلى من؛ و الجمع باعنباز معناهاء:و كذلك مير 
الجماعة فى قوله: هم الْكافِرُونَ 
وقد أخرج ابن المنمر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا بَخركك الي يُسارعُو فى الكفْرقال: هم اليهود من اين 
قالُوا آمَنَا يأَفُواهِهم وَلْمْ : تؤْمِنْ قُلُوبهُْ قال: هم المنافقون. و أخرخ أحمد و أبو داود وابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو 
الشيخ و ابن مردويه عنه قال: إن الله أنزل وَ مَنْ لم يَشكم بما أَنْرْلَ الله وليك هُمْ الْكافِرُونَ الطَالِمُونَ الْاَقُونَ أنزلها الله فى 
طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى فى الجاهلي» حتى اصطلحوا على أن كلّ قتيل قتلته العزيزة من الذليلةُ فديته خمسون 
وسقاء و كل قتيل قتلته الذليلة من العزيز فديته مائة وسق» فكانوا على ذلكك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلّم المدينة 
فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و رسول الله صلّى الله عليه و سلم يومئذ لم يظهر عليهم؛ فقتلت 
الذليلك من العزيزة» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسقء فقالت الذليله: و هل كان هذا فى حيين قط دينهما واحد 
و نسبهما واحد و بلدهما واحد و ديه بعضهم نصف ديه بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا و فرقا منكم, فأما إذ قدم 
محمد صِلَّى الله عليه و سلّم فلا نعطيكم ذلككء فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم بينهماء ففكرت العزيزة فقالت: و الله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما نعطيهم منكمء و لقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيما وقهرا لهوء فدسوا إلى سول الله صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيهة فإن أعطاكم ما تزيتون حكمتوه و إن لم 
يعطكم حذرتموه و لم تحكموه؛ فدسّوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ناسا من المنافقين يختبرون لهم رأيه» فلما جاءوا 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أخبر الل رسوله بأمرهم كله و ما أرادواء فأنزل الله يا يا الَسُولَ لا خوك إلى قوله وَ مَنْ ل 
يَشَكم بما أَنْرْلَ الله وليك هُمْ الْكافِرونَ : ثم قال فيهم: «و الله فيهم أنزلت و إياهم عنى». و أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن 
حميد و أبو داود وابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة قال: «أوَّل مرجوم رجمه رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم من اليهود» زنى رجل منهم و امرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيئ» فإنه نب بعث بالتخفيفء فإن أفتانا 
بفتيا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند الله و قلنا: فتيا نب من أنبيائككء قال: فأتوا النبى صلى الله عليه و سلّم و هو جالس فى 
المسجد و أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى فى رجل و امرأة منَا زنياه فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم. فقام على الباب 
فقال: أنشدكم باللّه الذى أنزل التوراءً على موسى ما تجدون فى التوراة 
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على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمّم 0١‏ و يجته و يجلد و التجبية: أن يحمل الزانيان على حمار و تقابل أقفيتهما و يطاف بهماء 
و سكت شاب منهم فلما رآه النبى صلَى الله عليه و سلم سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا نجد فى التوراة 
الرجمء فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: فما أوّل ما ارتخصتم أمر اللّه؟ قال: زنى رجل ذو قرابة من ملكك من ملوكنا فأخَر عنه 
الرجمء ثم زنى رجل فى أسرة من الناس فأراد رجمه. فحال قومه دونه؛ و قالوا: و اللّه لا ترجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبكك 
فترجمه» فاصطلحوا هذه العقوبة بينهمء قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: افإنى أحكم بما فى التوراةء فأمر بهما فرجماء قال الزهرى: 
فبلغنا أن هذه الآبة تزلت فيهم إن أَبْرنا التؤراةً فيها هد وَ نُورٌ يَحكمٌ بها النيُونَ الَذِينَ أَشِكَمُوا فكان النبى صِلَى الله عليه و سلّم 
منهم. و أخرجه ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى سننه من طريق أخرى عن أبى هريرة» و ذكر فيه أن الشاب 
المذكور هو عبد الله بن صوريا. و أخرج نحو حديث أبى هريرة أحمد و مسلم و أبو داود و النسائى من حديث البراء ابن عازب. 
و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكروا له 


أنْ رجلا منهم و امرأةً زنياء فقال لهم رسول اللّه صل اللّه عليه و سلّم ما تجدون فى التوراة؟ قالوا: 

نفضحهم و يجلدونء قال عبد اللّه بن سلام: كذبتم» إن فيها آيهُ الرجم, فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آيهُ الرجم 
فقرأ ما قبلها و ما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع ييدكثء فرفع يده فإذا آية الرجم» قالوا: صدقء فأمر بهما رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فرجما. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله فى قوله: لد 
هادُوا سِحَاعُونَ للك ذبٍ قال: بوة المنائنة حرا تون لعزم آخَرِينَ لَم يَأُوك قال: يهود فدك بَحَرقُونَ الكل قال: يهود فدكك 
قرلؤة ييز المنيدةارة اذيك هذ عند نك دوهاو إن له نوكه فاعدووا ارم و أخرج أبو داود و ابن ماجةُ و ابن المنذر و 
ابن مردويه عنه قال: زنى رجل من أهل فدك,. فكتب أهل فدكك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداء و ذكر القصه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أَكَالُونَ للحت قال: 

أخذوا الرشوهُ فى الحكمء و قضوا بالكذب. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: السّرحت: الرَّسُوهٌ فى الدين. قال سفيان: يعنى فى الحكم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضا قال: 

ل يل ا 
السحت الرشوة ذ فى الحكم, فقال ذلكك الكفر و مَنْ لَمْ يك بما أَْرَلَ الله ولك هُمْ الْكافِرونَ و قد روى نحو هذا عنه من 
طرق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: رشو الحكام حرام. و هى التد.حت الذى ذكر الله فى كتابه. و أخرج عبد بن 
حميد عن زيد بن ثابت قال: الشحت الرشوة. 

و أخرج عبد بن حميد عن علىٌ بن أبى طالب أنه سثئل عن السحتء فقال: الرشاء فقيل له: فى الحكم؟ 


.)0١(‏ يحمّم: يسوّد وجهه. 
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قال: ذاك الكفر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: 

الرشاء ذ فى الحكم, و مهر الزانية. و قد ثبت عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فى تحريم الرشوة ما هو معروف. و أخرج أبو 
ذاه فى تاسظا نو أبن ابي حاتم وا الطرازئ نو المشاكم واصاتت هاب ابن وروي و ليقي فى لياح من إن عبامية 1013 يتان 
نسختا من سورة المائدة: آيهٌ القلائد» و قوله: قن جاوَّك فَاحْكمْ به تَُمْ أو أغرض عَنّْهُمْ فكان رسول الله صَى الله عليه و سلّم 
مخيرا: إن شاء حكم بينهم, و إن شاء أعرض عنهمء تركشو ]إنى احكانهب فلت و أن هكم بعية ينا أنزل الله و لا تنب 
أخوافق :ا قال: فامرتوسول الله على الله عداو لع أن حك رفدق تناف عتاننا. 

و أخرج نحوه فى الآيهُ الآخرةٌ عنه أبو عبيدة و ابن المنذر و ابن مردويه. و أخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه. 

و أخرع لبن متاق و ابن ريزو لبن العندر و الطبوانئ:ورأبو ايخ و بن امردنويه عن .ابن عباس أنْ الآيات من المائدة التى قال 
فيها: فَاخكع يد يكب أذ أغرض عله إلى اقوالة: اكد طيخ 'إتها ثولت فق الدية”مرح ن'التشيو واقربظف و ذلكك أن قبل يتن التفميز 
كان لهم شرف يودون الدية كاملة» و أن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية» فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلمء فأنزل الله ذلك فيهم؛ فحملهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على الحقّ فى ذلكء فجعل الدية سواء. و أخرج نحوه 
عنه ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وو ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ عِنْدَهُمُ النوْراةٌ فيها محكمٌ الله يعنى حدود الله فأخبره الله بحكمه فى التوراة 


ل ا ا لي ري ا اللا 
كي لخزه الدرق أدفرا: يعتى البنى صل اللداعليه وسلد لللدرق هاذوا بد: يعنى اليهود. و أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: 
الذين أسلموا: النبى و من قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحقٌّ. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون و الأحبار: 
الفقهاء و العلماء. و أخرج عن مجاهد قال: 

الربانيون: العلماء الفقهاءء و هم فوق الأحبار. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: الربانيون: العباد» و الأحبار: العلماء. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الربانيون: الفقهاء العلماء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنون» و 
الأحبار هم القراء. و أخرج ابن جرير عن السدى قلا تَحْشَوًا اناس فتكتموا ما أنزلت وَ لا تَشْتَرُوا بآياتى نَّمَناً فيلا على أن تكتموا 
نا أنزلة: 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد وَ لا تَشْتَرُوا بآيابتى تَمَنا يلا قال: لا تأكلوا الشحت على كتابى. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ لم يَحْكمْ يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد 
كفره و من أقرٌ به و لم يحكم به فهو ظالم فاسق. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صبتحه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: و مَنْ لم يكم يما أَبْرَلَ الله ويك هُمْ الْكافرُونَ قال: إنه ليس بالكفر الذى 
يذهبون إليه» و إنه ليس كفر ينقل من الملةٌ» بل دون كفره. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عطاء ابن أبى رباح فى قوله: 
وَ مَنْ لم يشكع بما أَنرلَ الله َأُولِيِك هع الْكافِرُونَ هُمْ الَالْمُونَ هُمُ الْفاسِقُونَ قال: كفر دون كفرء و ظلم دون ظلم» 
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و فسق دون فسق. و أخرج سعيد بن منصور و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن م عباس قال: الما أن لزاللة و قم لم يمكة بها أل 
الله لَك هُمْ الْكافِرُونَ و- الطَالِمُونَ و- الْفَاسَقُونَ فى اليهود خاصة. وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. ورج عند 
الرناقوابق ريزو ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن حذيفةء أن هذه الآيات ذكرت عنده و مَنْ لَمْ يكم بما أَثرلَ لله 
َُولئيِك هُمْ الْكافِرونَ و- الظَالِمُونَ و- الَْاسقُونَ فقال رجل: إِنْ هذا فى بنى إسرائيل» فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» 
إن كان لكم كل حلوةٌ و لهم كل مرّْء كلا؛ و الله لتسلكنّ طريقهم قدّ الشراكك. و أخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس. 


[سورة المائدة (0): الآيات 64 الى ]3٠١‏ 
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افش النّفس وَالْعَينٌ بِالْعئنٍ وَالانت بِالأنْفٍ وَالَدنَ ادن وَ السّنَّ بالسّنّ وَ الْجَوُوحَ قصاصٌ فَمَنْ نَضَِ دَّقَ 
50 مَنْ لَم يكم بما أَنرلَ الله َأَوايك هُمْ الطَالِمُونَ (60) و قَفَينا على آثارهِم بعيت ى ابن مَزيم مص دَق ِما بين 
الو و ل ا 0 
لجل بما أل اله دو من لم يخم بما أل الَو هُم الاي ون 600 و لزنا يك الكتات باق دن لايد 
فك فخ الكفات وَ مُهَعمناً عليه اخكم بَيتَهُْ بما أَْرّلَ الله ولا 5 تبغ أواء م عَمَا جاءك ين الح لكل جتلنا منكم تزع و 
منياحا و1 شاك هلمتكم َنأ وذ و لكن ليتع فى ما انهم نا ستَبقُوا اكرات إِلَى الل موجفكع جميعاً كمه م بما ى 
فيه تَحْتَلُِوكَ (68) و أَنِ احكم بَينَهُْ يما أَْرّلَ الله 2 تبغ أَهْواءَهُم و اعْودَرْهُمْ أَن َك عَنْ بغض ما َل الله لكك قن 


در 
فيها أن 


5 


توا الع أنّما يريد اله أن يُصيتهُْ يبغض ذُنُوبه وَإِنّ كثيرا من النَّاسِ لَفاسِقُونَ (65) 

أ كم الْحاهِاِي يِعُونَ و مَنْ أحْسَنٌ بِنَ اللِّ حكماً لقم يوقتو (. 0 

ولو كبا عبط نع عن" انلها التور اق ب مشاه فر شنا قب الله معيف ات ف ولام ال5.امزتفر عم فلن يكن ادر لقنن التسامن: 
فى النفسء و العين» و الأنفء و الأذنء و السنّ» و الجروح. و قد استدلٌ أبو حنيفة و جماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا: إنه 
يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس. وحار اناس وجياه بن امل لدنم . إن هذه الآيهُ خبر عن شرع من قبلنا و ليس بشرع لنا. و قد 
قدّمنا فى البقرهُ فى شرح قوله تعالى : كيت عَلَنِكُمْ الْقِصاصٌ فِى الْقَْلى 1١‏ ما فيه كفاية. 

وقد اختلف أهل العلم فى شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ و هو الحق. و قد ذكر ابن 
الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآيه على ما دلت عليه. قال ابن كثير فى تفسيره: و قد احتي الأئمة كلهم 
على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. 

وقد أوضحنا ما هو الحقّ فى هذا فى شرحنا على «المنتقى)» و فى هذه الآيةُ توبيخ لليهود و تقريع لكونهم 
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يخالفون ما كتبه الله عليهم فى التوراهُ كما حكاه هناء و يفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه» و قد كانوا يقيدون بنى النضير من‎ 
بنى قريظة ولا يقيدون بنى قريظة من بنى النضير. قوله: وَ الْعَئنَ لعن قرأ نافع و عاصم و الأعمش و حمزة بالنصب فى جميعها‎ 
على العطف. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و أبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا فى الجروح فبالرفع. و قرأ الكسائى و‎ 
أبو عبيد بالرفع فى الجميع عطفا على المحلء لأنّ النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. و قال‎ 
الزجاج: يكون عطفا على المضمر فى النفسء لأن التقدير: إن النفس هى مأخوذة بالنفسء فالأسماء معطوفة على هى. قال ابن‎ 
المنذر: و من قرأ بالرفع جعل ذلكك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين. و الظاهر من النظم القرآنى أنْ العين إذا فقئت‎ 
حتى لم يبق مجال للإدراك أنها تفقأ عين الجانى بهاء و الأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجانى بهاء و الأذن إذا‎ 
قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجانى بهاء و كذلك السنّ؛ فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين» أو ببعض الأنف.‎ 
أوسفض الاذنة وحص لمن فلس ف هلاه ]لاه جارد ل حل وك الققاص:‎ 
وقد اختلف أهل العلم فى ذلكك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته» و كلامهم مدوّن فى كتب الفروع. و الظاهر‎ 
من قوله: وَ السّنَّ بالسّن أنه لا فرق بين الثنايا و الأنياب و الأضراس و الرباعيات» و أنه يؤخذ بعضها ببعضء و لا فضل لبعضها‎ 
على بعض. و إليه ذهب أكثر أهل العلم» كما قال ابن المنذرء و خالف فى ذلكك عمر بن الخطاب رضى الله عنه و من تبعه» و‎ 
كلامهم مدوّن فى مواطنه و لكنه ينبغى أن يكون المأخوذ فى القصاص من الجانى هو المماثل للسنّ المأخوذة من المجنى عليه.‎ 
فاق كانت ذاهية كما بلنها.‎ 

له: وَ الْجوُوحَ قصاصٌ أى ذوات قصاص. و قد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص فى الجروح التى يخاف منها التلفء و لا فيما كان 
لا يعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضا. و قد قدّر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة» و ليس هذا موضع بيان كلامهم, 
ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش مقدّر. قوله: 
فَمَنْ نص دَّقَ بهِ فَهُوَ كفَارَةٌلهُ أى من تصدّق من المستحقين للقصاص بالقصاصء بأن عفا عن الجانى فهو كفارة للمتصدّق يكفر 
اللّه عنه بها ذنوبه. و قيل: إن المعنى: فهو كفارٌ للجارح فلا يؤاخذ بجنايته فى الآخرة لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه. و الأوّل 


أرجح؛ لأنّ الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكع بما أَنْرَلَ اللُّ أولك هم الظَالِمُونَ ضمير 
الفصل مع اسم الإشارة و تعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية. قوله: وَ قَفَينَا عَلى 
آثارِهِم بعيسى ابن مَرْيَمَ هذا شروع فى بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة؛ أى جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم؛ أى 
آثار النبيين الذين أسلموا من بنى إسرائيل» يقال قفيته مثل عقبته: إذا أتبعته؛ ثم يقال: قفيته بفلان و عقبته به فيتعدى إلى الثانى 
بالباء» و المفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرفء و هو على آثارهم لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» و اتتصاب 
مض دَّقاً على الحال من عيسى و آتَثناه الْإنْجِيلَ عطف على قفيناء و محل الجملة أعنى فيهِ مُدىٌ النصب على الحال من الإنجيل و 
نُورٌ عطف على هدى. و قوله: وَ مُصَدَّقاً معطوف على محل فِيهِ مُدىٌ أى أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه 
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مشتملا على الهدى و النور مصدقا لما بين بديه من التوراة؛ و قيل: إن مصدّقا معطوف على مصدّقا الأوّل فيكون حالا من عيسى 
كنذا لجال الأول ونون تنبو الأول أو لأ النأسيسن عر هن النا كك قرله و شدك وموعط ة للمكقية عط حك مكنا 
داخل تحت حكمه منضما إليه: أى مصدقا و هاديا و واعظا للمتقين. 

قوله: وَ كع أَهْل جيل بما أَنْرَلَ الله فيه هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه» فإنه قبل البعثة المحمدية حقّ» 
و أما بعدها فقد أمروا فى غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صِلَى الله عليه و سلّم فى القرآن الناسخ لكل الكتب 
المنزلة. و قرأ الأعمش و حمزة بنصب الفعل من لْيَحْكمْ على أن اللا.م لا.م كىء و قرأ الباقون بالجزم على أنّ اللام للأمر. فعلى 
القراءة الأ.ولى تكون الام متعلقة بقوله: و آتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه» و على القراءة الثانية هو كلام مستأنف. 
قال مكى: و الاختيار الجزم, لأنّ الجماعة عليه» و لأن ما بعده من الوعيد و التهديد يدل على أنه إلزام من اللّه لأهل الإنجيل. و 
قال النحاس: و الصواب عندى أنهما قراءتان حسنتان لأن الله سبحانه لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه. قوله: وَ أَنْرلَنا ليك الْكتات 
خطاب محمد صِلَى الله عليه و سلمء و الكتاب: القرآنء و التعريف للعهد؛ و الْحَقٍ متعلق بمحذوف وقع حالا: أى متلبسا بالحق؛ 
و قيل: هو حال من فاعل أنزلنا؛ و قيل: من ضمير النبى صلَّى الله عليه و سلّم و مُصَدّقاً ما بين يَدَيْهِ حال من الكتاب, و التعريف 
فى الكتاب أعنى قوله: مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْهِ مِنّ الكتاب للجنس؛ أى أنزلنا إليكك يا محمد القرآن حال كونه متلبسا بالحق» و حال 
كونه مصِدقا لما بين يديه من كنت الله المنرلة4 لكوته مشتملا غلى الدعوة إلى الله و الأمر بالخير والتهى عن الشتزء كما اشتمل 
عليه قوله: وَ مُهَئِمناً عَلَدِه عطئف على مصدّقاء و الضمير فى عليه عائد إلى الكتاب الذى صدقه القرآن و هيمن عليه» و المهيمن 
الرقيب؛ و قيل: الغالب المرتفع؛ و قبل: الشاهدء و قيل: الحافظ؛ و قبل: المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من الهمزة هاءء 
كما قيل فى أرقت الماء هرقتء و به قال الزجاج و أبو على الفارسى. و قال الجوهرى: هو من أمن غيره من الخوف, و أصله 
أأمن فهو مؤامن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاءء. كما قالوا: هراق الماء و أراقه. 
يقال: هيمن على الشىء يهيمن: إذا كان له حافظاء فهو له مهيمن كذا عن أبى عبيد. و قرأ مجاهد و ابن محيصن مُهَيِمناً عَلَيِهِ بفتح 
الميم» أى هيمن عليه الله سبحانه. و المعنى على قراءة الجمهور: أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة و مقرّرا لما فيها مما 
لم بنيخ اناما لبا كاله نواه روفي عليه رتاه لطا وان اول افراع ورواقانا ليا لكرنهالجرجع في الموسكي ينهاو 
المنسوخء و مؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها و ما هو متروكك. قوله فَاحكع َه بما برل للّهُ أى بما أنزله 
إليكك فى القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه وَ لا تتبِْ أَهْواءَهُمْ م أى أهواء أهل الملل 
السابقة. و قوله: عَمَا جاءةك مِنّ الْحدِقٍ متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف عََا جاءَك مِنَّ الْحَقٍ متبعا 
لأهوائهم؛ و قيل متعلّق بمحذوف: أى لا تتبع أهواءهم عادلا أو منحرفا عن الحق. و فيه النهى له صلى اللّه عليه و سلّم عن أن يتبع 


أهوية أهل الكتاب و يعدل عن الحق الذى أنزله الله عليه فإن كل مله من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه و ما 
أدركوا 
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عليه سلفهم و إن كان باطلا منسوخا أو محرّفا عن الحكم الذى أنزله الله على الأنبياء» كما وقع فى الرجم و نحوه مما حرّفوه من 
كتب الله. قوله: لكل جَعلنا منكع شَِوعَةَ وَ متْهاجاً الشرعة و الشريعة فى الأصل: الطريقنة الظاهرة التى يتوصل بها إلى الماءه ثم 
استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين. و المنهاج: الطريقة الواضحة البينة. و قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الشريعة: 
ابتداء الطريق» و المنهاج الطريق المستمر. و معنى الآية: 

لهل لوز" هايا و رتيل وأملةه نو القر]ن لأحلةاو هذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن و أما بعده فلا شرعة و لا منهاج 
إلا ما جاء به محمد صلَّى الله عليه و سلّم. قوله: وَ َو شاء اللّهُ لعل" وا لل وار رتشا والح واو ل 
لكنْ لِينوَكُمْ أى و لكن لم يشأ ذلكك الاتحاد بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع. فيكون يكم متعلقا بمحذوف دل عليه 
سياق الكلام و هو ما ذكرناء و معنى فى ما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات و الرسلء هل تعملون 
بذلكك: و كناغتوة لذ أو :شر كونه و كدالفر ةما اقتفعه مقع الله وحكيه» وتملون إل البوىرز شتروة الضلالة بالهيدى يو فد 
دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلةٌ؛ أعنى الابتلا-ء و الامتحان لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات و 
الأسحشاطع قزلة: فَاسِْتبقَوا الْحَِراتِ أى إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائ 0 
الب شي ااه السورس إِلَى الل موْجِعُكُمْ جمِيعاً لا إلى غيره و هذه الجملة كالعلة لما قبلها. قوله: وَ أَنِ اخكم بَيتهُع 
نما أثوّلَ الله وَل تع أَمْواءَهُعْ عطف على الكتاب: 

أى أنزلنا عليكك الكتاب و الحكم بما فيه. و قد استدلٌ بهذا على نسخ التخير المتقّم فى قوله: أَْأَغِض عَْهُمْ و قد تقدم تفسير 
وات اترامف فرياراك ترك امير تلاس لقره ارالك دك ميقا يد سبو يعي لا يفراه التى 
يريدون منكك أن تعمل عليها و تؤثرها فَإِنْ َوَلَوا فَاعْلَمْ نما يُرِيدٌ اللّهُ أن بْص يِبَهُمْ يض ذُنُوبِهِمْ أى إن أعرضوا عن قبول 
حكمكك بما أنزل الله عليكك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم وهو ذنب التولى عنكك و الإعراض عما جئت به وَ 
إِنَّ كثيراًمِنَ النَّاس لَفابتقُونَ متمرّدون عن قبول الحق خارجون عن الإنصاف. قوله: أ فَححكم الْجاهِِئة ببِعُونَ الاستفهام للإنكار و 
التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر كما فى نظائره. و المعنى: أ يعرضون عن حكمكك بما أنزل الله عليكك و يتولون عنه و يبتغون 
حكم الجاهلية؛ و الاستفهام فى وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حكماً لِقَّوْمِ يُوقنُونَ للإتكار أيضا: أى لا أحسن من حكم الله عند أهل 
اليقين لا عند أهل الجهل و الأهواء. ّ 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس كتئنا عَلَيِهِمْ فيها فى التوراة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عنه» قال: كتب عليهم هذا فى 
التوراة» و كانوا يقتلون الحر بالعبد فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. 

و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن ابن عمر فى 
قوله: فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَةَ لَه قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله فَهُوَ كفَارَة لَهُ قال: للمجروح. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماجة عن أبى الدرداء 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده 
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فيتصدّق به إلا رفعه الله به درجة» و حط عنه به خطيئة». و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن 


أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس و مُهَئِمناًعَلَِهِ قال: مؤتمنا عليه. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه قال: المهيمن: الأمين» و القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه فى قوله: 
شِرْعَةٌ وَ مِنْهاجاً قال: سبيلا و سنُّ. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال 
كفب ين سد وق الله بفضووا شان وا ققش + اذلنيوا اال متحمد لغلنا أن عله عو ادينةقاترء فقا لتنا محمة: انكف قل 
عرفت أنا أحبار يهود و أشرافهم و ساداتهم, و إنا إن اتبعناكك اتبعنا ودراودا وبين وزيا خطرية فيا كعنم اليكل 
فتتقضى لنا عليهم و نؤمن بكك و نص قكك. فأبى ذلكده و أنزل الل فيهم و أن كم به بما أَنْلَ له إلى قوله: لِعَْم يُوقُِونَ و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أنْحَكم الْجاهِليَةُ يَبعُونَ قال: 
يهود. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهً قال: هذا فى قتيل اليهود. 


[سورة المائده (0): الآيات ال الى 32] 


بااالنية لوقه عحدُوا اليْهُود و الُصارى أؤلياء تغط هم أؤلياة تغض و من يولع مذكم كانه م نهم إن الله لا يفريى الْقَوْم 
الَالمينَ )0١(‏ قتى الَِينَ فى لوه مرض يُسارِعُون فيه بَفُولُونَ تخشى أن ند يبنا دار فى الله أن يأ بالقفح أ أخر مِنْ 
عِنْدِهِ قيض بحا عَلى ما أَسَرُوا فى أَنْْسِهعٍ نامز (81) فينول الدرق عقر اعزلك الذيق لسكا بالله حَهَدَ أثمانهغ نه لمعك 
حبطث أعمالّهمْ دَأضبنخوا خاسِرِينَ (06) يا أَيّهَا اين آمنُوا مَنْ َئَدٌ ينك عَنْ دينه قسَؤْفَ يأتى الهؤم جه و بحوئة أذ 
عَلَى المؤمنين ين أَعِزَةْ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهددُونَ فى سَبيل الله ولا بَاقُونَ لَوْمَة اهم ذلكك قَضْلَ الل تيه من يَشاء وَ الله واس عَلِيم 
06 إِنّما َم لَه وَ سوه وَالِّينَ آمنُوا لين ُقيمُونَ الصّلاةًوَيوْنونَ الكاةً وَُمْ راكقون (د3) 

كل كول الاق وقول و الذين آمَنُوا فَإِنَّ حِْبَ الله هُمُ الْعالبُونَ (2ه) 

قوله: يا أَيّهَ الّذِينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة؛ و قيل: المراد بهم المنافقون» و وصفهم بالإيمان باعتبار ما 
كانوا يظهرونه. و قد كانوا يوالون اليهود و النصارى فنهوا عن ذلكك. 

والأولى أن يكون خطابا لكل من يتصف بالإيمان أعمم من أن يكون ظاهرا و باطنا أو ظاهرا فقط» فيدخل المسلم و المنافق» و 
يؤيد هذا قوله: قت الّذِينَ فى قلُوبِهمْ مَرَضٌ و الاعتبار بعموم اللفظء و سيأتى فى بيان سبب نزول الآبة ما يتضح به المراد. و 
المراد من النهى عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء فى المصادقة و المعاشرة و المناصرة. و قوله: بَعّْ هُمْ أَْلِيءٌ بض 
تعليل للنهى» و المعنى: أن بعض اليهود أولياء البعض الآدخر منهم» و بعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم, و ليس المراد 
بالبعض إحدى طائفتى اليهود و النصارىء و بالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم فى غاية من العداوةٌ و الشقاق و قالتِ 
الْيْهُودٌ لَبَمَت النصارى على شَيْءٍ وَ قالَتِ النُصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ تحلى شَيْءِ 2١١‏ و قيل: المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالى 
الأمخرى و تعاضدها و تناصرها على عداوة النبى صلَّى الله عليه و سلّم وعداوةٌ ما جاء به؛ و إن كانوا فى ذات بينهم متعادين 


متضادين. 


اقيق اق 
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و وجه تعليل النهى بهذه الجملة أنها تقتضى أن هذه الموالاة هى شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم, فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا 


مثلهم و لهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: وَ مَنْيَتولَهُمْ مِنْكمْ نه مِنّهُمْ أى فإنه من جملتهم و فى 
عدادهم؛ و هو وعيد شديد فَإِنٌ المعصية الموجبة للكفر هى التى قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. و قوله: إِنَّ اللَّ لا يَهْيِى 
القَوْمَ الطَالِمِينَ تعليل للجملة التى قبلها؛ أى أن وقوعهم فى الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر 
كمن يوالى الكافرين. 

قوله: كترَى الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ بُسارِعُونَ فيه الفاء للسببية» و الخطاب إما للرسول صِلَّى الله عليه و سلّم؛ أو لكلّ من يصلح 
له: أى ما ارتكبوه من الموالاه و وقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما فى قلوبهم من مرض النفاق. 

و قوله: يسارِعُونَ فى محل نصب إما على أنه المفعول الثانى إذا كانت الرؤية قلبية أو على أنه حال إذا كانت بصرية» و جعل 
المسارعة فى موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة فى بيان رغوبهم فى ذلك حتى كأنهم مستقرٌون فيهم داخلون فى عدادهم. و قد 
قرئ فيرى بالتحتية. و اختلف فى فاعله ما هو؟ فقيل: هو الله عزّ و جل؛ و قيل: هو كل من تصح منه الرؤيا؛ و قيل: هو الموصول. 
و مفعوله: يُسارِعُونَ فيهغ على حذف أن المصدرية: أى فيرى القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم» فلما حذفت ارتفع 
الفعل كقوله: 

ألا أهذا اللائمى أحضر الوغى ١١‏ ... 

والمزفن »فى القلرث هو الفاق :و الك قن الحدى جر قرلة: رف أن تقد ذا تدده تواف 6 بضدرة قتعا على | السارعة 
فى الموالاة: أى أن هذه الخشيةُ هى الحاملة لهم على المسارعة؛ و قيل: إن الجملة حال من ضمير يسارعون. و الدائرة: ما تدور 
من مكاره الدهر: أى نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم فتكون الدولة لهم و تبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه. 
و منه قوله الشاعر: 

يرد عنكك القدر المقدوراو دائرات الدّهر أن تدورا 

أى دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. و قوله: فَعَسَى الله أنْ يَأ بالْمَنْح رد عليهم و دفع لما وقع لهم من الخشية و عسى فى 
كا اللذوعه ساق لا الشيو لقت دطيوى قي على الله ليه و ابلك علي الأكاد ريو و ناه وقد رمن كل بتقايلة ل #زيقلة 
و سبى ذراريهم؛ و إجلاء بنى النضير؛ و قيل: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين؛ و قيل: فتح مكة. و المراد بالأمر من عنده 
سبحانه هو كلّ ما تندفع به صولةُ اليهود و من معهم و تنكسر به شوكتهم؛ و قيل: هو إظهار أمر المنافقين و إخبار النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم بما أسروا فى أنفسهم و أمره بقتلهم؛ و قيل: هو الجزية التى جعلها اللّه عليهم؛ و قيل: الخصب و السعة للمسلمين» 
فيصبح المنافقون حَلى ما أَسَرٌوا فى أَنْفْسِهِمْ من النفاق الحامل لهم على الموالاة نادِمِينَ على ذلك لبطلان الأسباب التى تخيلوها 
وكيا ف ادفو قرلدة مول الدرق ماقرا ابوعمرق واه أ قدو أهل الكرة بإثبات الواوء 


.)١1(‏ و تمامه: و أن أشهد اللذات» هل أنت مخلدى؟ و هو من معلقةُ طرفةٌ بن العبد البكرى. 

فتح القديرء ج 7 ص: 04 

و قرأ الباقون بحذفهاء فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاما مبتدأ مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة» و على قراءة 
النضبب نكو عطفا على قبط بخوا و قبل: على بأوق والأولى. أولي» لأن هادا القول إنما ضكر :عن المؤسين عند ظهور حذافة 
الكافرين لا عند إتيان الفتح؛ و قيل: هو معطوف على الفتح كقول الشاعر: 

للبس عباءةٌ و تقرٌ عينى )١١‏ ... 

3 ها هل ورار شه ف الوا :ف لياه نا بعر امود الاقف ووو الأقاوة قلف ا رلك إلى الموكاسفين أ شر ل اللدرى امنا 


مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين أ هؤّلاءِ الّذِينَ أقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيِمانهم إِنَّهُْ لَمَعَكمْ بالمناصرة و المعاضدة فى القتال» أو 
يقول بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين» و هذه الجمله مفسرة للقول. و جهد الأيمان: أغلظهاء و هو منصوب على 
المصدن أو غلن الحالة أ اموا بالله جا هود 

قوله: حبِطتٌ أَغْمالّهُعْ أى بطلت و هو من تمام قول المؤمنين أو جملهً مستأنفة و القائل الله سبحانه. 

والأعمال هى التق عبلوها فى النوالانة أو كل :عمل يلوه قولهد يا أنه الذي أمثوا امن عونك ينكة كر أهل السنينة :و الثقاء 
يرتدد بدالين بفك الإدغام» و هى لغة تميم» و قرأ غيرهم بالإدغام. و هذا شروع فى بيان أحكام المرتدّين بعد بيان أن موالاة 
الكافرين من المسلم كفر و ذلكك نوع من أنواع الردّة. و المراد بالقوم الذين وعد اللّه سبحانه بالإتيان بهم هم أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه و جيشه من الصحابة و التابعين الذين قاتل بهم أهل الردّة؛ ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدّين فى 
جميع الزمن» ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة المشتملةُ على غايةٌ المدح و نهاية الثناء من كونهم يحبون 
الله و هو يحبهم, و من كونهم أَذِلَِّ على الْمؤْمِِينَ أعِرَّهْ علَى الْكافِرِينَ يُحاهدُونَ فى سبل اللَِّ و لا يَحاقُونَ لَؤْمْة لايم و الأذلّة: 
جمع ذليل لا ذلولء و الأعرّة: جمع عزيزء أى يظهرون العطف و الحتو و التواضع للمؤمنين و يظهرون الشدَ و الغلظة و الترفع على 
الكافرين» و يجمعون بين المجاهدة فى سبيل الله و عدم خوف الملامة فى الدين» بل هم متصأبون لا يبالون بما يفعله أعداء 
الحق و حزب الشيطان من الإزراء بأهل الدين و قلب محاسنهم مساوئ و مناقبهم مثالب حسدا و بغضا و كراهة للحق و أهله. و 
الاشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من الصفات التى اختصهم الله بها. و الفضل: اللطف و الإحسان. قوله: إِنَّما وَفكمُ الله لما فرغ 
سبحانه من بيان من لا تحلّ موالاته بين من هو الول الذى تجب موالاته, و محل الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً الرفع على أنه صفة للذين 
آمنوا أو بدل منه أو النصب على المدح. و قوله: وَهُمْ راكعُونَ جملة حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. و المراد بالركوع: 
الخشوع و الخضوع.ء أى يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاه و هم خاشعون خاضعون لا يتكبرون؛ و قيل: هو حال من فاعل الزكاة. و 
المراد بالركوع هو المعنى المذكور: أى يضعون الزكاءً فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء و لا مترفعين عليهم؛ و قيل: المراد 
بالركوع على المعنى الثانى: ركوع 
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الصلا» و يدفعه عدم جواز إخراج الزكاه فى تلكك الحال؛ ثم وعد سبحانه من يتولى الله و رسوله و الذين آمنوا بأنهم الغالبون 
لعدؤّهم؛ و هو من وضع الظاهر موضع المضمرء و وضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله و لرسوله و للمؤمنين. و الحزب: 
الصنف من الناسء من قولهم حزبه كذا: أى نابه» فكأن المتحزّبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التى تنوب» و حزب الرجل: 
أصحابه؛ و الحزب: الورد. وفى الحديث: «فمن فاته حزبه من الليل) و تحرّبوا: اجتمعوا. و الأحزاب: الطوائف. و قد وقع- و لله 
الحمد- ماوعد اليه ولب راد رسله و أولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوّهم., فإنهم غلبوا اليهود بالسبى و القتل و 
الإجلاء و ضرب الجزية» حتى صاروا لعنهم الله أل الطوائف الكفرية و أقلها شوكة, و ما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم 
كيف شاؤواء و يمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر 
عن عبادةٌ بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلَى الله عليه و سلم تشبث بأمرهم عبد الله بن 


أبِيَ ابن سلول و قام دونهم» و مشى عبادة بن الصّ امت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تبرّأ إلى اللّه و إلى رسوله من 


حلفهم؛ و كان أحد بنى عوف بن الخزرجء وله من حلفهم مثل الذى كان لهم من عبد الله بن أب ابن سلولء فخلعهم إلى 
وضرك اللاعيلى اله علدو سم ووقانه قرا ران واي رعيرامو عالت مزالا لكناراو دالوالاو اي يبورين نت 
كلت الآبالك فى الماسنقيا انها الذي اموز له كك دوا امور وَ النّصارى أَوْلِياء إلى قوله: فَإنَّ حرْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: 

أسلم عبد الله , بن أبِيَ ابن سلولء ثم قال: إِنْ بينى و بين قريظة و النضير حلفا و إِنّى أخاف الدوائر» فارتدٌ كافرا. و قال عباده بن 
الصامت: أتبرأ إلى الله من حلف قريظة و النضير و أتولى الله و رسوله» فنزلت. و أخرج ابن مردويه أيضا من طريق عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدّه نحو ذلكك. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن عطي بن سعد قال: جاء عبادة 
فذكر نحو ما تقدّم. و أخرج ابن جرير عن الزهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالكك , بن الصيف: غرّكم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال» أما لو أصررنا 
العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالناء فقال عبادة و ذكر نحو ما تققدم عنه وو عن عبد الله بن أنىءو أخوح ابن 
مور طن ان عباتن قن هقد الك ا انها الي فا فال: إنقاقى الابائع البدخل فى اين ترم فهو سيم اجو أخرج تتبن 
حميد عن حذيفة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا و هو لا يشعره و تلا وَمَنْ ْله نكم كَإِنّهُمِنْهُْ و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطية قَتْرَى الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ كعبد الله , بن أبئ يُسارِعُونٌ فيهمْ فى ولايتهم. و أخرج 
حفن عيدو و عرووان السدرق الف اليلق كن شع انه عينا كز هن فنا فاه أردل الله هعد إلا دنا انها 
الوق سواط يولك مكو وقة عم الدسير كك عرد ووو النابيو فنها قيهن اللدفية عاق اللتستهوسل إرقة عامة العرض عن 
الإسلام إلا ثلاث مساجد: أهل المدينة» و أهل مكة, و أهل الجؤاثا من عبد القيس؛ 
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و قال الذين ارتدّوا: نصلى الصلاه و لا نزكى و الله لا تغصب أموالناء فكلم أبا بكر فى ذلكك ليتجاوز عنهم, و قيل له: إنهم لو قد 
فقهوا أدّوا الزكاءً؛ فقال: و الله لا أفرّق بين شىء جمعه الله و لو منعونى عقالا مما فرض الله و رسوله لقاتلتهم عليه» فبعث الله 
عصائب مع أبى بكر فقاتلوا حد حتى أقروا بالماعون و هو الزكاة. 

قال قتادة: فكنا نتحدّث أن هذه الآبة تزلت فى أبى بكر و أصحابه فَسَوْفَ يأتى الله ْم يحب وَ يبون إلى آخر الآية. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى الدلائل عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير 
لحو 0 لما أنزل الله يا يها الدِينَ آمَنُوا من يود متك عَنْ ديه الآبة؛ قال عمر: أنا و قومى يا رسول اللّهه قال: 
«لا بل هذا و قومه» يعنى أبا موسى الأشعرى. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ فى مسنده و عبد بن حميد و الحكيم الترمذى و 
دي الب اج لاك مرج د لسو الاب ا ار 1 


«قومكك يا أبا موسى 5200 وك عت لل الى و لاوطا وا لح والومب له كيز 
عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلّى الل عليه و سلّم عن قوله قََؤْفَ بأتى الله بقَْم الآيفء فقال: «هؤلاء قوم من أهل 
اليمن ثم كندة ثم الشكون ثم تحبيب». و أخرج البخارى فى تاريخه و ابن الجا أب الح عن تق ن عباس فى الآيهُ قال: هم 
قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. و أخرج ابن أبى شيبةُ عنه قال: هم أهل القادسية. و أخرج البخارى فى تاريخه 


عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بىء ثم تلا مَنْ يود مِنْكمْ عَنْ دينه فَمَوْفٌ يَأتى الله بقَوْم الآيف ثم ضرب على 
سكى يواقال: أعلق الله انه ابتك آمل العو كلظادو العرج ابن متريريو ابن أب مداع عره عط بن سه القن قله إلا 
وَكِكمٌ الله وَ رَسُولَهُ إنها نزلت فى عبادة بن الصامت. و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق عن ابن عباس قال: تصدّق علي 
بخاتم و هو راكع» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم للسائل: من أعطاكك هذا الخاتم؟ قال: 

ذاكك الراكم» فأنزل الله فيه إنّما وَقِكمْ الله وَ رَسُولَُ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و أيو الشيخ و اين مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت فى على بن أبى طالب. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن علىٌ بن أبى طالب نحوه. و 


أخرج ابن مردويه عن عمار نحوه أيضا. و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. 
[سورة المائده (0): الآيات /اه الى #م] 


با أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لا كيه ع دُوا لين اَحَدُوا ويتكم هرو م م 
كم مُؤْمنِينَ 000) و إذا ناديم إِلَى الصّلاة اوها هزر وَلَاً ذلك بِأنّهُع قم لا يَْقَُونَ (00) قُلْ يا أَهلَ الكتاب كل تَنْقمُو 
أ بوم اومان من لو أن دح طن هفل هل كزين لك ري يل لل م 
له اللةو عفيت عله و جه +* نهُم الْقَردة وَ لْصََازِيرَ وَعَوَدَ الطَاعُوتَ أُولتكك قد مكاناً وَ أَفلُ عَنْ سَواءِ اليل (80) و إذا 
جاؤكمْ قاُوا آمناوَهَذ حَُوا افر وَهمْ قَذ توا به و اله َل بما كانوا كمون (20) 

وى كثياً مِنْهُْ يُسارِعُونَ فى الإِنْم و الَُْوانٍ وَ أكلهمٌ الشّخت لبنس ما كاثوا يعْمَلُونَ (01) لو لا يَنْهاهُم الرائُونَ و الأخبارٌ عَنْ 
توليك الإن 3 كيه القهة لش سا كائرا يفتقرة (20] 

ف المامريي ار 

قوله: لا تند تحَدُوا اين انَحَدُوا دِيتَكم هرُواً هذا النهى عن موالاة المتخذين الدين هزؤا و لعبا يعم كل من حصل منه ذلكك من 
المشركين و أهل الكتاب و أهل الدع المنتمين إلى الإسلام؛ و البيان بقوله: بن الِينَ ونوا اتات إلى آخره لا ينافى دخحول 
غيرهم تحت النهى إذا وجدت فيه العله المذكورة التى هى الباعثة على النهى. قوله: وَ الْكفّارَ قرأ أبو عمرو و الكسائى بالجر على 
تقدير من؛ أى و من الكفار. 

قال الكسائى: و فى حرف أبى و من الكفار و قرأ من عداهما بالنصب. قال النحاس: و هو أوضح و أبين. 

و قال مكى: لولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض لقوّته فى الإعراب و فى المعنى, و المراد بالكفار هنا المشركونء 
و قيل المنافقون وَ انقُوااللّهَ بتركك ما نهاكم عنه من هذا و غيره إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يقتضى ذلكك. وَ إذا نادَُمْ إِلَى 
الصَّلاهْء و النداء: الدعاء برفع الصوت,. و ناداه مناداة و نداء: 

صاح به؛ و تنادوا: أى نادى بعضهم بعضا. و تنادوا: أى جلسوا فى النادى» و الضمير فى ان ذُوها للصلاة: أى اتخذوا صلاتكم 
هزؤا و لعبا؛ و قيل: الضمير للمناداة المدلول عليها بناديتم. قيل: و ليس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذا الموضعء و أما 
قوله تعالى فى الجمعة: إذا نُودِىَ لِلصَّلاةْ مِنْ يَؤْم الْجَمُعَهُ 0١١‏ فهو خاصٌ بنداء الجمعة. و قد اختلف أهل العلم فى كون الأذان 
واجيا أوظي والشية وقى القالادى هر ميتوظ فى مواطتى قرلهه ذلك القع قوع لايقوارة أى ا تلكة مسبت أنه قرع لذ يعقاوةة 
لذق البيه و اللعيا أن أفل سقو النففة و الظكن اقول قل يا أخل الكناب قل تقر زا ريغال فقبك على الرصل «اللكصير 
فأنا ناقم: إذا عبت عليه. قال اناق نيك الكسر نه القت الأمن أ بدا وفيت ذا كرمقه و التق الله منه: أى عاقبه» و 
الاسم منه النقمة» و الجمع نقمات؛ مثل كلم و كلمات» و إن شئت سكنت القاف و نقلت حركتها إلى النون» و الجمع نقم مثل 


نعم و نعم؛ و قيل: المعنى يسخطون؛ و قيل: ينكرون. قال عبد الله بن قيس الرقيات: 

ما نقموا من بنى أميّةُ إلَاأنهم يحلمون إن غضبوا 

ودال اللشسيكاة: وبا نحقوا ليع بو امعد فى لابه فل تعيوة أى يسيخطون أو فكرون اراتك هود را إلا إعنانا بال و بكتبه 
المنزلة» و قد علمتم بأنا على الحق وَ أن أَكتَرَكُمْ فاتقُونَ بترككم للإيمان و الخروج عن امتثال أوامر اللّه. وقوله: وَ أن أَكتْرَكَمْ 
فا مُونَ معطوف على أن آمنا: أى ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا و بين تمرّدكم و خروجكم عن الإيمان. و فيه أن المؤمنين 
لم يجمعوا بين الأسمرين المذكورينء فإِنّ الإيمان من جهتهم. و التمرّد و الخروج من جهة الناقمين؛ و قيل: هو على تقدير 
محذوف: أى و اعتقادنا أن أكثركم 


00 الشهة د 
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فاسقون؛ و قيل: إن قوله: أَنْ آمَنا هو منصوب على أنه مفعول له و المفعول محذوف فيكون وَ أَنَّ أَكتْرَكُمْ فابتقُونَ معطوفا عليه 
عطف العلة على العلة» و التقدير: و ما تنقمون منا إلا لأن آمناء و لأن أكثركم فاسقونء و قيل: معطوف على عله محذوفة: أى 
لقأ إنصافكم؛ و أن أكثركم فاسقون؛ و قيل: الواو فى قوله: وَ أن أككرَكع فايتَقُونَ هى التى بمعنى مع: أى ما تنقمون منا إلا 
الإيمان مع أن أكثركم فاسقون؛ و قيل: هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون: أى و لا تنقمون أن أكثركم فاسقون؛ 
و قيل: هو مرفوع على الابتداء و الخبر محذوف؛ لوقك سليم فكوه لجل الو قري كبز نام قله 

َأَنَّ أَكترَكُمْ فَابتَقُونَ فتكون جملة مستأنفة. قوله تل هَل لفك بقل يق الكتدون اللاسيفانه لرسوله أن فهم من الفيت ما هر 
أولى بالعيب؛ و هو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه و مسخه؛ و المعنى: هل أنبئكم بشرٌ من نقمتكم علينا أو بشرٌ 
مما تريدون لنا من المكروه أو بشرّ من أهل الكتاب أو بشرٌ من دينهم. و قوله: مَُوبَة أى جزاء ثابتاء و هى مختصّة بالخير كما أَنَّ 
العقوبة مختصّة بالشرٌ. و وضعت هنا مود ضع العقوبة على طريقة قَبَّرهُمْ بعذاب أليم: « وهى منصوبة على التمييز من بشرّ. و قوله: 
ا ا 0 اف هل لد ع لفن ليك ا جهو ده م لع الع 0 
فى محل جر بدلا من شرّ. قوله: وَ جَعَلَ م* ِنّْهُمُ الِْرَدَةَ وَ الْحَنازِيرَ أى مسخ بعضهم قردة و بعضهم خنازير و هم اليهودء فإن الله 
مسخ أصحاب السبت قردة؛ و كفار مائدة عيسى منهم خنازير. قوله: 

وَ عَبَدَ الطاعُوتٌ قرأ حمزة بضم الباء من عبد و كسر التاء من الطاغوت أى جعل منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. و 
المعنى: و جعل منهم من يبالغ فى عباده الطاغوتء لأن فعل من صيغ المبالغة كحذر و فطن للتبليغ فى الحذر و الفطنة. و قرأ 
الباقون بفتح الباء من عَمَدَ و فتح التاء من الطَاعُوتٌَ على أنه فعل ماض معطوف على فعل ماض و هو غضب و لعنء كأنه قيل: و 
من عبد الطاغوتء أو معطوف على القرده و الخنازير: أى جعل منهم القردة و الخنازير و جعل منهم عبد الطاغوت حملا على 
لفظ من. و قرأ أبِيَ و ابن مسعود و عبدوا الطاغوت حملا على معناها. و قرأ ابن عباس و عبد بضم العين و الباء كأنه جمع عبد 
كما يقال: سقف و سقف. و يجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف و رغفء أو جمع عابد كبازل و بزل. و قرأ أبو واقد «و عبادا 
جمع عابد للمبالغة» كعامل و عمال. و قرأ البصريون و عباد جمع عابد أيضاء كقائم و قيام» و يجوز أن يكون جمع عبد. و قرأ أبو 
جعفر الرقاشى و عبد الطاغوت على البناء للمفعول» و التقدير و عبد الطاغوت فيهم. و قرأ عون العقيلى و ابن بريدة: «و عابد 
الطاغوت» على التوحيد. و روى عن ابن مسعود و أبيَ أنهما قرءا و عبدة الطاغوت و قرأ عبيد بن عمير «و أعبد الطاغوت» مثل 
كلب و أكلب. و قرئ و عبد الطاغوت عطفا على الموصول بناء على تقدير مضاف محذوف. و هى قراءة ضعيفةُ جداء و 


الطاغوت: الشيطان أو الكهنة أو غيرهما مما قد تقدّم مستوفى. قوله: 

اولك 5 هكان الاشارة إلى المر موقم العيفاك القدنةبونضيرة: اكير :ة للمكانو نش الأملة لتحا لفق و تدرو ا كر 
الانستاك ناريا قولهة و أضا عن واو الشبيل لمعظوافة أخلى دق أن 
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هم أضلٌ من غيرهم عن الطريق المستقيم» و التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقا أو لكونهم أشرٌ و أضل مما يشاركهم فى أصل 
الشرارة و الضلال. قوله: وَ إذا جاؤٌكم قالُوا آنا أى إذا جاءوكم أظهروا الإسلام. 

قوله: و كذ محَُوابالْكفْرٍوَ هم قد ََججوا ب جملتان حاليتان: أى جاءوكم حال كونهم قد دخلوا عندكك متلبسين بالكفر و خرجرا 
من عند كك متلبسين به به لم يؤثر فيهم ما سمعوا منككه بل خرجوا كما دخلوا و الله أْلَمْ بما كانُو يكتمُونَ عندكك من الكفرء و فيه 
وعيد شديدء و هؤلاء هم المنافقون؛ و قيل: هم اليهود الذين قالوا: آمنُوا بالَّذِى َنْلَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَخْهَ انار وَ اكفرُوا عر 
.١‏ قوله: وَ تّرى كثيراً ِنهُمْ يُسارِعُونَ فى الْمِنْم الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم أو لكل من يصاح له و الضمير فى 
مِنْهُمْ عائد إلى المنافقين أو اليهود أو إلى الطائفتين تين جميعا و يُسارِعُونَ فى الإِنْم فى محل نصب على الحال على أن الرؤية بصرية 
أو هو مفعول ثان لترى على أنها قلبية» و المسارعة: المبادرة» و الإثم: اكد أو الشرك أو الحرامء و العدوان: الظلم المتعدى 
إلى الغير أو مجاوزة الحدّ فى الذنوبء و السحت: الحرام» فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون تكريره للمبالغة و الربانيون 
علماء النصارىء و الأحبار: علماء اليهود؛ و قيل: الكل من اليهود لأن هذه الآبات فيهم؛ ثم وبخ علماءهم فى تركهم لنهيهم فقال: 
لَبِمْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ و هذا فيه زيادة على قوله: لَبنْسَ ما كانُوا بَعْمَلُونَ لأنّ العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرّب فيه صاحبه. 
ولهذا تقول العرب: سيف صنع: إذا جوّد عامله عمله فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العمل فوبخ سبحانه الخاصة» وهم 
العلماء التاركون للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بما هو أغلظ و أشدّ من توبيخ فاعل المعاصىء فليفتح العلماء لهذه الآيةٌ 
مسامعهم و يفرجوا لها عن قلوبهم, فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافى لهم بأن كمّهم عن المعاصى مع ترك إنكارهم على 
أهلها لا يسمن و لا يغنى من جوع بل هم أشدّ حالا و أعظم و بالا من العصاةًء فرحم الله عالما قام بما أوجبه اللّه عليه من فريضة 
الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فهو أعظم ما افترضه الله عليه و أوجب ما أوجب عليه النهوض به. اللهم اجعلنا من عبادكك 
الصالحين الآ-مرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيكك لومة لائم, و أعنًا على ذلكك و قوّنا عليه و يسّدره لناء و 
انصرنا على من تعدّى حدودك و ظلم عبادككء إنه لا ناصر لنا سواكك و لا مستعان غيرككء يا مالكك يوم الدين» إياكك نعبد و 
إياكك نستعين. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: و كان رفاعة ابن زيد بن 
الكابوف وسوينفايق البخارت فد أظهرا الاسلام و ثافقناء و كان رتعال من الستلمين يراك وتهم ا فأنرل الله با انها ادي آمثوا لا 
دوا الذين الك ذو وك قروا و لما إلى اقولهةوالله أغلف يها كانوا كتقون وأغري انتوق فى التالائل عن طرينه الكليق 
عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا نادَيُْمْ إِلَى الصَّلاهٍ انَحَذَّوها هُرُواً وَ لَب قال: كان منادى رسول الله صلّى اللّهِ عليه و 
سلّم إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاةً» قالت اليهود و النصارى: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعوا و سجدوا 
استهزءوا بهم و ضحكوا منهم. قال: و كان رجل من اليهود تاجرا إذا سمع المنادى ينادى بالأذان قال: أحرق الله الكاذب؛ قال: 
فبينما هو كذلك إذ دخلت جاريته بشعلة من نار» فطارت شرارة منها فى البيت فأحرقته. 


.)١(‏ آل عمران: ال. 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال: كان رجل من النصارى فذكر نحو قصّهٌ الرجل اليهودى. و أخرج 
ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أتى النب صلَى الله عليه و سلّم نفر من 
اليهود» فسألوه عتمن يؤمن به من الرسل فقال: «أؤمن باللّه و ما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط» و ما 
أوتى موسى و عيسىء وما أوتى النبيون من ربّهم, لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته» و 
قالوا: لا تؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم قُلْ يا أَهْلَ الكتاب هَلْ تَنْقِمُونَ نا إلى قوله: فا هُونَ و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْحََازِيرَ قال: مسخت 
من يهود. و أخرج أبو الشيخ عن أبى مالكك أنه قيل له: كانت القردةٌ و الخنازير قبل أن يمسخوا؟ قال: نعم» و كانوا مما خلق من 
الأمم. و أخرج مسلم وابن مردويه عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صِلى الله عليه و سلم عن القردة و الخنازير هما مما مسخ 
الله فقال: «إن اللّه لم يهلكك قوماء أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا و لا عاقبة» و إِنَّ القردة و الخنازير كانت قبل ذلكك». و 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ إذا جاؤٌكم قالُوا آمَنا الآبة» قال أناس من 
اليهود: 

كانوا يدخلون على النبى صلَّى الله عليه و سلّم فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذى جاء به و هم متمسكون بضلالتهم و بالكفر, 
فكانوا يدخلون بذلك و يخرجون به من عند رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير عن السدى فى الآيةٌ قال: هؤلاء 
ناس من المنافقين كانوا يهوداء يقول: دخلوا كفارا و خرجوا كفارا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ 
ترى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فى الِْنْم وَ الْعْدُوانِ قال: هؤلااء اليهود لَبِنْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ إلى قوله: لَبمْسَ ما كانُوا بَصْر مَعُونَ قال: 
يصنعون و يعملون واحد, قال: لهؤلا-ء حين لم ينتهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: لَْ لا ينْهاهُم الرَبَاُونَ و الَخبارٌ قال: فهًا ينهاهم الربانيون و الأحبار؟ و هم الفقهاء و العلماء. و أخرج ابن جرير و 
أبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آيِهُ أشدّ توبيخا من هذه الآية لَوْ لا يَنْهِاهُمُ م الرَتَاييِونَ و اباد و أخرج ابن المباركك 
فى الزهد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم نحوه؛ وقد وردت أحاديث كثيرة فى الأسمر 


بالمعروف و النهى عن المنكر لا حاجة لنا فى بسطها هنا. 
[سورة المائدة (0): الآيات 26 الى ع8م] 


وَ قات الهو يد الل مَُْولَة غُلْْ أَئدِيهمْ و لُِنُوا بما قاو بل يدا نشو ان يق كن يشاء و كتين كثيا نع ما نل يك 
ِنْ ربك طفيانا و كفراً و قينا بيهم العداوة و اأبفضاء إلى يَوْم الْقِامَةٍ كلما أوقدُوا نارا لِْحَوب أَطْفََها الله وَيَشِعَوْنَ فى الََدْض 
ساد وَاللّهُ لا بْحِبُ الْمَفْسِدِينَ (66 و لو أن هل الكتاب آمنُوا و الا كفنا َنْهُْ سيتاتهع و أدْحَلْاهُم حنَاتِالنِّيم (0+) وَل 
أنه أفناق| اكؤراة و الإتجيل وها الزن الكهغ وق زه [أكلوايرخ فقي ووق كفت أدعزية يتقة ألا قاتيدفة و كد ونه با 
ما يَعْمَلُونَ (88) 
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قوله: رَدُ اللَِّ مَغْلولَُ اليد عند العرب تطلق على الجارحة» و منه قوله تعالى: وَ حل يدك مِدَغْناً 01١‏ و على النعمة» يقولون كم يد 
لى عند فلان؛ و على القدرة. و منه قوله تعالى: قل إنَّ الْمَضْلَ بد اللِّ أو على التأييد» و منه قوله صلّى الله عليه و سلّم: «يد الله مع 
القاضى حين يقضى؛ و تطلق على معان أخر. و هذه الآبة هى على طريق التمثيل كقوله تعالى: وَ لا تَجِعَلٌ رَدَك مَغْلُولَةً إلى 


عُتَتكك و العرب تطلق غل اليد على البخل و بسطها على الجود مجازاء و لا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد 
الأنامل» و مقبوض الكفء و منه قوله الشاعر: 

كانت خراسان أرضا إذ يزيد بهاو كلّ باب من الخيرات مفتوح 

فاستبدلت بعده جعدا أنامله كأنّما وجهه بالخل منضوح 

فمراد اليهود هناء عليهم لعائن الله أنَّ اللّه بخيل» فأجاب سبحانه عليهم بقوله: عْلَتٌ أَيْ ديهم دعاء عليهم بالبخل» فيكون الجواب 
عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله: يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةَ و يجوز أن يراد غلّ أيديهم حقيقة بالأسر فى الدنيا أو بالعذاب فى الآخرة» و يقّى 
المعنى الاوّل أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهودياء و إن كان ماله فى غايةُ الكثرة» إلا و هو من أبخل خلق 
اللقرؤ ايها المجساد أرقف بالمقام لمطابقته لما قبله. قوله: وَّ لعِنُوا بما قالوا معطوف على ما قبله و الباء سببية: أى أبعدوا من رحمة 
الله بسبب قولهم: رَدُ الله مَعْلُولَفُ ثم رد سبحانه بقوله: بل يَداهُ مَبِسُوطَتانٍ أى بل هو فى غايةُ ما يكون من الجود و ذكر اليدين 
مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة فى الردٌ عليهم بإثبات ما يدل على غايةُ السخاء, فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من 
نسبته إلى اليد الواحدة؛ و هذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدّرة يقتضيها المقام: أى كلا ليس الأمر كذلك بَل يداه 
مَعِسُوطَتان و قيل: المراد بقوله: 

بَلْ داه مَشوطتان نعمة الدنيا الظاهرة و نعمتها الباطنة؛ و قيل: نعمةٌ المطر و النبات؛ و قيل: الثواب و العقاب. و حكى الأخفش 
عن ابن مسعود أنه قرأ بل يداه بسيطتان: أى منطلقتان كيف يشاء. قوله: 

يُنْفْقٌ كيف يَسْاءٌ جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه: أى إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته» فإن شاء وسعء و إن شاء قترء فهو 
الباسط القايض؛ فإن قبض كان ذلكك لما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشىء آخرء فإن خزائن ملكه لا تفنى و موادٌ جوده لا تتناهى. 
قوله: وَ ليَزِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ إلخ. اللام هى لام القسم: 

أى ليزيدن كثيرا من اليهود و النصارى ما أنزل إليكك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة طَفْياناً وَ كفراً أى طغيانا إلى 
طغيانهم و كفرا إلى كفرهم. قوله: وَ الْقَيِنا بتنَهُمُ أى بين اليهود الْعَداوَةَ وَ الِْعْضَاءَ أويفن البهود و التضارىة كاله كلما أؤقدوا قاروا 
ِلْحَوبٍ أَطَفَأْما الله أى كلما جمعوا للحرب جمعاء و أعدوا له عدُّ شمّت الله جمعهم, و ذهب بريحهم فلم يظفروا بطائل و لا 
عادوا بفائدة» بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم و هكذا لا يزالون يهيجون الحروب و يجمعون عليهاء ثم يبطل الله 
ذلككء و الآيهُ مشتمله على استعارة بليغة. و أسلوب بديع وَ يت عَوْنَ فى الْأَرْض قساداً أى يجتهدون فى فعل ما فيه فساد» و من 
أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام و كيد أهله؛ و قيل: المراد بالنار هنا الغضب: 


(0). ص: عع. 
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أى كلما أثاروا فى أنفسهم غضبا أطفأه الله يما جعله من الرعب فى صدورهم و الذلهُ و المسكنة المضروبتين عليهم. 

قوله: وَ الله لا بْحِبٌ الْمَفْسِدِينَ إن كانت اللام للجنس فهم داخلون فى ذلكك دخولا أوَلياء و إن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع 
المضمر لبيان شدَّهُ فسادهم و كونهم لا ينفكون عنه. قوله: وَ لَْ أنَّ أَهلَ الْكتاب آمَنُوا وَ انَقَْا أى لو أن المتمد كين بالكتاب» و 
هم اليهود و النصارىء على أنَّ التعريف للجنس آمَنُوا الإيمان الذى طلبه الله منهم؛ و من أهمّه الإيمان بما جاء به محمد صلَى 
اللّه عليه و سلّم كما أمروا بذلكك فى كتب اللّه المنزلة عليهم وَ انّقَوْا المعاصى التى من أعظمها ما هم عليه من الشركك بالله و 
الجحود لما جاء به رسول الله لكفَّْنا عَنْهُمْ سَيئَاتِهمْ التى اقترفوهاء و إن كانت كثيرة متنؤعة؛ و قيل المعنى: لوسعنا عليهم فى 


أرزاقهم وَ لَوْ أَنّهُمْ أقامُوا النَْراةَ وَالْإنْجِيلَ أى أقاموا ما فيهما من الأحكام التى من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلَّى الله 
عليه و سلّم. 

قوله: وَ ما أَنْرِلَ إلَتهخ مِنْ رَبّهُمْ من سائر كتب الله التى من جملتها القرآن فإنها كلها و إن نزلت على غيرهم فهى فى حكم 
المنزلة عليهم لكونهم متعبدين بما فيها لََكلُوا مِنْ فَْقِهِمْ وَ مِنْ َحتٍ أَرْجْلِهِمْ ذكر فوق و تحت للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق 
لور رقي و يدنه الراعها نوكن بلق أن مشو : حراب مان امقلان كالداق] ومن ختيدين متنك بالأممات النابفةء 
أو البعض منهم دون البعضء و المقتصدون منهم هم المؤمنون كعبد الله بن سلام و من تبعه و طائفة من النصارى وَ كثِيرٌ مِنْهُمْ 
ساء ما يَعْمَلُونَ وهم المصرّون على الكفر المتمرّدون عن إجابة محمد صَلَّى الله عليه و سلّم و الإيمان بما جاء به. 

وقد أخرج ابن إسحاق و الطبرانى فى الكبير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: إن 
ربكك بخيل لا ينفق» فأنزل الله وَ قالَتِ الْيهُودُ يَدُ الله مَعْلولة الآية. و أخرج أبو الشيخ عنه أنها نزلت فى فنحاص اليهودى. و أخرج 
مثله ابن جرير عن عكرمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قالَتٍ الْيَهُود يد اللِّ مَغُْولةُ أى بخيلة. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 
َ َِبدَةٌ كثيراً هع ما أَنْرِلَ لوك مِنْ رَبك طُفياناً و كُفْرا قال: حملهم حسد محمد و العرب على أن تركوا القرآن و كفروا 
بمحمد و دينه وهم يجدونه مكتوبا عندهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: كلّما أَوْقَدُوا ناراً لِلحَوْبٍ قال: حرب محمد صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى 
فى الآبة: كلما أجمعوا أمرهم على شىء فرّقه الله و أطفأ حدّهم و نارهم و قذف فى قلوبهم الرّعب. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتاب آمَنُواوَ اََّْا قال: آمنوا بما أنزل على 
محمد و اتقوا ما حرّم اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ لَوْ أنه أَقامُوا التّؤراةً و الْإِنْجيلَ 
قال: العمل بهماء و أما ما أنزل إليهم فمحمد صلى الله عليه و سلّم و ما أنزل عليه: و أما لَأَكلُوا مِنْ قَوْقَهِعْ فأرسلت عليهم مطراء و 
اناي تع أ دعرو عون فاليم مو لأ رض نين برق ما عو اق اند عدا ركه ماشه أفل ادو أخرع ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لَأْكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ يعنى لأرسل 

فتح القدير» ج 7 ص: 88 

علدهم السماء مقرارا و3 تخت | دخلهم قال؛ تخرج الأرضن من نير كتهاء و أخرج ابن ريو أب الشيح عن" الريع بن تبن فال: 
الأمه المقتصدة: الذين لا هم فسقوا فى الدين و لا هم غلوا. قال: و الغلوٌ: 

الرظنة واالقسش «اللسي عرو أعرج ابو[ لوعن اقلت ك2 قلطي ا رتل موس ناعرط برخ ارقو كايا ا انل 
بن جعفرء حدّثنا أحمد بن يونس الضبى» حدثنا عاصم بن علئ؛ حدّثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحةٌ عن زيد بن أسلم 
عن أنس بن مالكك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثاء قال: ثم حدّثهم النبى صلى الله عليه و سلّم قال: 
«تفرقت أمهُ موسى على اثنتين و سبعين مله. واحدةٌ منها فى الجنهُ و إحدى و سبعون منها فى النار؛ و تفرّقت أمهُ عيسى على 
اثنتين و سبعين مله واحدة منها فى الجنهُ و إحدى و سبعون منها فى النارء تعلو أمتى على الفريقين جميعا مله واحدهٌ فى الجنهُ و 
ثنتدان و سبعون منها فى النار» قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال: الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان على بن أبى 
طالب إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم تلا فيه قرآناء قال: وَ لَْ أنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَ انقَوا كفنا 
نهم تريتاتِه إلى قوله: متهم أَمَةُ مف ةو كثير منْهُم ساء ما يَعْمَلُونَ و تلا أيضا و مِمَنْ لفن مه تَدُونَ باحق وَ به يغْيِلُونَ 
١‏ يعنى أمة محمد صلَى الله عليه و سلّم. قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث ما لفظه: و حديث افتراق الأمم إلى 


بضع و سبعين مروىٌ من طرق عديدةٌ قد ذكرناها فى موضع آخرء انتهى. قلت: أما زيادة كونها فى النار إلا واحدة. فقد ضِعفها 
جماعة من المحدثين» بل قال ابن حزم: 


إنها موضوعة. 
[سورة المائدة (8): آي /ات] 


يا أَيّهَا الَسُولُ بَْْ ما أَْزِلَ إلوكك مِنْ رَبك و إِنْ ل تفل ما بَلَفْتَ رسالتة وَ الله يغ مك مِن النّاس إِنَّ الل لا فى الْقوْ 
الْكافِرِينَ (80) 

الغموم الكائن فى ما أثول يقيد أنه يجب عليه سلى الله عليه و رسكم آذ يبل مميع ما آنزله الله إليه لا ركم ممه طنينا. 

وفيه دليل على أنه لم يسرّ إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه شيئاء و لهذا ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: من زعم أن محمدا صلَى الله عليه و سلّم كتم شيئا من الوحى فقد كذب. و فى صحيح البخارى من حديث أبى جحيفة 
وهب بن عبد الله السوائى قال: قلت لعل بن أبى طالب رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: 
لاو الذى قلق الحةنو يرا التسنة إلآ فيا بقطه الله ريغلا فى القرآة و فاق هنع العحفة قلعو وبنا فى هده الصحفة؟ قال: 
العقلء و فكاكك الأسيرء و أن لا يقتل مسلم بكافر. وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَ ما أمرت به من تبليغ الجميع بل كتمت و لو بعضا من ذلكك فما 
بلغت رسالا-ته. قرأ أبو عمرو و أهل الكوفة إلا شعبة رِسَالَتَهُ على التوحيد. و قرأ أهل المدينة و أهل الشام رسالاته على الجمع» 
قال النحاس: و الجمع أبين لأنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان ينزل عليه الوحى شيئا فشيئاء ثم يبينه» انتهى. 

و فيه نظرء فإِنْ نفى التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات» كما ذكره علماء البيان على خلاف فى ذلكك. و قد بلغ 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأمته ما نزل إليهمء و قال لهم فى غير موطن: هل بلغت؟ فيشهدون له 


.18١ الأعراف:‎ .)١( 
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بالبيان» فجزاه الله عن أمته خيرا؛ ثم إِنَّ الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعا لما يظنٌ أنه حامل على كتم البيان» و هو خوف 
لحوق الشَّدرر من الناس» و قد كان ذلكك بحمد اللّه فإنه بئِن لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام» ثم حمل من أبى من 
الدخول فى الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها و قتل صناديد الشركك و فرّق جموعهم و بدّد شملهم؛ و كانت كلمة الله هى 
العلياك فأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل حتى قال يوم الفتح لصناديد قريش و أكابرهم: ما تظنون أنى فاعل 
بكم؟ فقالوا: أخ كريم و ابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. و هكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله 
من الناسء إن قام ببيان حجج الله و إيضاح براهينه» و صرخ بين ظهرانى من ضادٌ الله و عانده و لم يمتثل لشرعه كطوائف 
المبتدعة» و قد رأينا من هذا فى أنفسنا و سمعنا منه فى غيرنا ما يزيد المؤمن إيمانا و صلابة فى دين الله و شدَّهُ شكيمة فى القيام 
بحجة الله و كل ما يظنه متزلزلو الأقدام و مضطربو القلوب من نزول الضرر بهم و حصول المحن عليهم فهو خيالات مختلفة و 
توهمات باطلة, إن كلّ محنة فى الظاهر هى منحة فى الحقيقة. لأنها لا تأتى إلا بخير فى الأولى و الأخرى إِنَّ فى ذلك لَذِكرى 
ِمَنْ كان لَه كَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَمع وَ هُوَ شَهِيدٌ ١١‏ قوله: إِنَّ الله لا يهْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ جملة متضمَنة لتعليل ما سبق من العصمة؛ 
أى إن اللّه لا يجعل لهم سبيلا إلا الإضرار بككء فلا تخف و بلغ ما أمرت بتبليغه. 


وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت بَلغْ ما أَنْرِلَ إليك مِنْ رَبك قال: يا 


رب إنما أنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع علي الناسء فنزلت و إِنْ لم تَفُهّلُ قما بَلَفْتّ رِسالتهُ و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سل قال: «إن الله بعتنى برسالته فضقت بها ذرعاء و عرفت أن الناس مكدّبى» فوعدنى لأبلغن أو 
ليعّبنى» فأنزلت با أَبّهَا الول بم م ِل لكك ين ربكت و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ لَمْ 
َل ما بَْْتَ رسال يعنى إن كتمت آية مما أنزل إليكك لم تبلغ وسالته. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
أبى سعيد الخدرى قال: ولعاغنة الآبذيا الها الوقون نما اترن اليك على وسول لضان الله غلبو اسلم يوج عدير حم فى 
علي بن أبى طالب رضى الله عنه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم «يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكك من ربكك- إن عليا مولى المؤمنين- و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمكك من الناس». و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عنترةً قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: ل ل 
الله صلّى الله عليه و سلّم للناس, فقال: ألم تعلم أنَّ الله قال: انها اقول بل نا الرن ليك يون ولك بن اللدرما نوتسو الله 
صلَى الله عليه و سلم سوداء فى بيضاء. و أخرج ابن مردويه و الضياء عق المقارة ع انث غنات | ذا رسو ل الله على الله عليه 
سلّم سئل: أىٌ آي أنزلت من السماء أشدّ عليكك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم, فاجتمع مشركو العرب و أفناء الناس فى الموسمء 
فاتزل على رزيل فقال :ا ايها اقول يلما أتزل اليك الكيةقال: ققدت عمد العقية فاديكا يا أيها الناس :مان يتصرتن على أن 
أبلغ رسالة ربى و له الجنةء أيها الناس قولوا لا إله إلا اللّه و أنا رسول الله إليكم» 


٠7 ق:‎ .)١( 
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تفلحوا و تنجحوا و لكم الجنة» قال: فما بقى رجل و لا امرأة و لا صبى إلا يرمون بالتراب و الحجارة و يبزقون فى وجهى و 
قومه بالهلاكء فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون»» فجاء العباس عمه فأنقذه منهم و طردهم عنه. 
قال الأعمش: فبذلكك يفتخر بنو العباس و يقولون: فيهم نزلت: إِنّك لا تَهْدِى مَن أحبَتِتٌ وَ لكنّ الله يَِدِى مَنْ يَشْاءُ ١١‏ هوى 
النبى صلَى الله عليه و سلّم أبا طالبء و شاء الله عباس بن عبد المطلب. و أخرج عبد بن حميد و الترمذى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل عن عائشة قالت: كان 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يحرس حتى نزلت و اللَهُ ص مك مِنَ النّاس فأخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى اللّه). قال الحاكم فى المستدركك: صحيح الإسناد و لم يخرّجاه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه من حديث أبى 
سعيد. وقد روى فى هذا المعنى أحاديث. و أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: «لما غزا رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلّم بنى أنمار نزل ذات الرقيع بأعلى نخلء فبينما هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه» فقال الوارث من بنى النجار: لأقتلنٌ 
محمداء فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطنى سيفكك فإذا أعطانيه قتلته به؛ فأتاه فقال: يا محمد أعطنى سيفكك أشمه 
7 فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «حال اللّه بينكك و بين ما تريد. 
فأنزل الله سبحانه يا أَيّهَا الوَسُولَ بَلغْ ما أَنْرلَ إلَيك الآية. قال ابن كثير: و هذا حديث غريب من هذا الوجه. و أخرج ابن حبان فى 
صحيحه و ابن مردويه عن أبى هريرة نحو هذه القصة و لم يسم الرجل. و أخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظى 


نحوه» و فى الباب روايات. وقصة غورث بن الحارث ثابتهُ فى الصحيح. و هى معروفة مشهورة. 


[سورةٌ المائده (0): الآيات 28 الى 4//] 


ل يا أَهلَ اللكتاب آ شم على طَيْءٍ حَنّى مُقِيمُوا الكؤراة و الْْجيل و ما أل إِكُم من ربكم وَ يدن كثيا يع ما نل لي 
ِنْ رَبك طُفيانا و كفْراً قلا تَأسَ عَلَى الوم اْكافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَابُِونَ وَ النصارى مَنْ آمَنَ باللّهِ و 
نم لجر عب صاح لاحو نيع ولام تعزو 00 لف أن يتا تى إتايل و أرم تع شلا لا جاخ 
سول بما ل تفوى انُه ريق وا و رقا َُْونَ 00:0 و حيةهوا أكون فت موا و صَمُوا كم تاب الله له نم عَمُوا وَ 
صَعُوا كَثيرٌ من وَالله بَحِيرٌ بما يَعملُونَ 00١‏ لَقَدْ فر الِْينَ الوا إن الل هو الْيديح اب ميم و قالَ يدي يا بَنِى إشراثيل 
ُو الى و وب إِنّهُ من فرك بِاللّهََذ حّع الله عل الَو أواة لوو ما للم من أنْصارٍ 15 
ََد مر اين قاو إنَّ الله نات ثلا وما من إِله إل ل واحدٌ و إن َم يتهُوا عا بفُولُوَ ليمي الَِينَ كفَوُوا نه عاب أل 
(00 أ لاه يوون إلى اللو يفون و الله ُو َم 076 قرا اميتي اب تزيم ِل ُو قد حََثْ بن قله اسل و مه 
عُدينة كان يَأكَلانَ ن العام انو كيفٌ مين لَهُمْ الآياتِ ثم انظر ألى بوْفَكونَ (ه/) 


(1). أشمه: أختبره. 

قوله: على شََيْءٍ فيه تحقير و تقليل لما هم عليه: أى لستم على شىء يعتدٌ به حتى تقيموا التوراةً و الإنجيل: أى تعملوا بما فيهما 
من أوامر الله و نواهيه التى من جملتها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه و سلم و نهيكم عن مخالفته. 

قال أبو علي الفارسى: و يجوز أن يكون ذلكك قبل النسخ لهما. قوله: وَ ما أَنْرِلَ إِلَيكم مِنْ رَبُكمْ قيل: 

هو القرآنء فإن إقامة الكتابين لاا تصح بغير إقامته» و يجوز أن يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير الكتابين. 
قوله: وَ لَيزِيِدَنٌ كثيراً من ما أَنِْلَ لوك مِنْ رَبك طُغْياناً وَ كفْراً أى كفرا إلى كفرهم و طغيانا إلى طغيانهم, و المراد بالكثير 
لوو نن ل يجام و اتيز علي الائاة: ا واكيل: المراقبيه الملعام ء منهم» و تصدير هذه الجملة بالقسم لتأكيد مضمونهاء قوله: فلا 
نام على النوم الْكَافِرِينَ نّ أى دع عنكك التأسف على هؤلاء؛ فإن ضرر ذلكك راجع إليهم و نازل بهم وذ فى المتبعين لكك من 
المؤمنين خلى لكك عنهم: 

قوله: إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا إلخ» جملة مستأنفة لترغيب من عداهم من المؤمنين. و المراد بالمؤمنين هنا الذين آمنوا بألسنتهم وهم 
المنافقون وَ الَذِينَ هادُوا أى دخلوا فى دين اليهود وَ الصَّابِنُونَ مرتفع على الابتداء و خبره محذوفء و التقدير: و الصّ ابئون و 
باللّه و اليوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و الصابئون و النصارى كذلكك. و أنشد سيبويه» قول الشاعر: 
و إِلَا فاعلموا أنَا و أنتمبغاءً ما بقينا فى شقاق 

اى و إلا فاعلموا أنا بِغاهُ و أنتم كذلك. و مثله قول ضابئ البرجمى: 

فمن يكك أمسى بالمدينهُ رحلهفإنّى و قار )١١‏ بها لغريب 

أى فإنى لغريب و قبار كذلكك. و قال الكسائى و الأستخحفش: إن «الصَاببُونَ) معطوق على المضمر فى «هادُواء. قال التحاس: 
سمعت الزجاج يقول: و قد ذكر له قول الكسائى و الأخفش: هذا خطأ من وجهين: 


أحدهما أن المضمر المرفوع لا يعطف عليه حتى يؤكد. و ثانيهما أن المعطوف شريك المعطوف عليه؛ فيصير المعنى: 

إن الصابئين قد دخلوا فى اليهودية» و هذا محال. و قال الفراء: إنما جاز الرفع لأن إن ضعيفةُ فلا تؤثر إلا فى الاسم دون الخبر» 
فعلى هذا هو عنده معطوف على محل اسم إِنَّء أو على مجموع إِنْ و اسمها؛ و قيل: إِنَّ خبر إن مقدرء و الجملة الآتيهُ خبر 
الصابئون و النصارىء كما فى قول الشاعر: 

نحن بما عندنا و أنت بماه عندكك راض و الرأى مختلف 


.)١(‏ «قتار): اسم جمل ضابئ. 
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و قيل: إن هنا بمعنى نعم» فالصابئون مرتفع بالابتداء» و مثله قول ابن قيس الرقيات: 

بكر العواذل فى الصّباح يلمننى و ألومهنّه 

ويقلن شيب قد علاك و قد كبرت فقلت إِنّه 

قال الأخفش: إنه بمعنى نعم و الهاء للسكت. و قد تقدم الكلام على الصابئين و النصارى فى البقرة و قرئ الصابيون بياء صريحة 
تخفيفا للهمزة» و قرئ: الصابون بدون ياء» و هو من صبا يصبو لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى و قرئ و الصابئين عطفا على اسم إن. 
قوله: مَنْ آمَنَ بالل مبتدأ خبره قلا حَؤٌْ عَلَتِهمْ ولا هُمْ يَْرَئُونَ و المبتدأ و خبره خبر ل إن و دخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط. و العائد إلى اسم إن محذوفء أى من آمن منهمء و يجوز أن يكون من آمن بدلا من اسم إن و ما عطف عليه؛ و يكون 
خبر إِنَّ فلا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ و المعنى على تقدير كون المراد بالذين آمنوا المنافقين كما قدّمنا: أن من آمن من 
هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب و عمل عملا صالحاء فهو الذى لا خوف عليه ولا حزن, و أما على تقدير كون 
المراد بالذين آمنوا جميع أهل الإسلام: المخلص و المنافق» فالمراد بمن آمن من اتّصف بالإيمان الخالص و استمرٌ عليه» و من 
حورت ]| تجانا خا لفيا يمك نقاقة :قر له د أَحَذْنا مئاق نِى إشررائيلٌ كلام مبتدأ لبيان بعض أفعالهم الخبيثة. و قد تقدم : فى البقرة 
بيان معنى الميثاق و أَرْسَلَنا إِلَنِهمْ رُسلَا ليعرفوهم بالشرائع و ينذروهم كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ يما لا تَهُوى أَنْقَهُمْ جملة شرطية وقعت 
جوابا لسؤال ناس من الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل: ما ذا فعلوا بالرسل؟ و جواب الشرط محذوفء أى عصوه. و قوله: قرِيقا 
كَذدَّبُوا وَ فَرِيقاًيَقتلُونَ جملة مستأنفة أيضا جواب عن سؤال ناس عن الجواب الأول كأنه قيل: كيف فعلوا , بهم؟ فقيل: فريقا منهم 
كذبوهم و لم يتعرضوا لهم بضررء و فريقا آخر منهم قتلوهمء و إنما قال وَ وَ قريقا يون المراعاة رؤوس الاى؛ فمن كديوه عسي 
واأفالديق الأنيافاو تمن قطرة وكربااود ينين قؤلن و عير الاككرة فة الى حت عولاء النين اعذ للد عدو الباق أن 
لا يقع من الله عز و جل ابتلاء و اختبار بالشدائد اعتزازا )١١‏ بقوليم: نكن أئناة الله وَ أَحَاؤُةٌ .5١‏ 

قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى تكون بالرفع على أن أن هى المخففة من الثقيله و حسب بمعنى علم, لأن أن معناها التحقيق. و 
قرأ الباقون بالنصب على أنّ أن ناصبة للفعل» و حسب بمعنى الظنء قال النحاس: 

و الرفع عند النحويين فى حسب و أخواتها أجود, و مثله: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أَنّن ى كبرت و ألا يشهد اللّهو أمثالى ”8 

قوله فُعَمُوا وَ صَمُوا أى عموا عن إبصار الهدى. و صمّوا عن استماع الحق» و هذه إشارة إلى ما 


.)١(‏ فى القرطبى اغترارا. 


(؟). المائدة: 18. 

(5) النت لأمرف القيكين اتسياسة)ء امراة مر يت امل 
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وقع من بنى إسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة» و قتل شعياء ثم تاب اللّه عليهم حين تابواء فكشف عنهم القحط ثُمٌ 
عَمُواوَ صَ موا كثيرٌ مِنْهُغْ و هذا إشارهُ إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا و قصدهم قتل عيسىء و ارتفاع كثيرٌ 
على البدل من الضمير فى الفعلين. قال الأخفش: كما تقول رأيت قومكك ثلاثتهم؛ و إن شئت كان على إضمار مبتدأ: أى العمى 
و الصمٌ كثير منهم» و يجوز أن يكون كثير مرتفعا على الفاعلية على لغهُ من قال: أكلونى البراغيث» و منه قوله الشاعر: 

و لكن ديافيٌ أبوه و أمّهبحوران يعصرن السليط أقاربه )١١‏ 

و قرئ عَمُوا وَ صَمُوا بالبناء للمفعول: أى أعماهم الله و أصمهم. قوله: لَقَد كمَرَ الّذِينَ قالُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَوْيَ هذا كلام 
مبتدأ يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب. و القائلون بهذه المقاله هم فرقةُ منهم الكللي الس وين ل الملكاية. 
قالوا: إن اللّه عز و جل حل فى ذات عيسىء فر اللّه عليهم بقوله: وَ قال الْميديحٌ ات ايل ادو الل رق ورك أن 
الحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة» فكيف يدّعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ قوله: إِنَّهُ مَنْ يُشْ رك بالل 
َقَدْ حَوّء الله لبه الجن الضمير للشأن: و هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشركك يوجب تحريم دخول الجنة؛ و قيل: هو من قول 
عيسى وَ ما لِلطَلِمِينَ مِنْ أَنْصار ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. 

قوله: لَقَّدْ كمَرَ الَِّينَ قانُوا إن الله الت ثَلانَدْ و هذا كلام أيضا مبتدأ لبيان بعض مخازيهم, و المراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثة 
ولهذا يضاف إلى ما بعده. ولا يجوز فيه التنوين كما قال الزجاج و غيره؛ و إنما ينون و ينصب ما بعده إذا كان ما بعده دونه 
جو 1ك و و ا بر اماد ا عاييم ويا راواه قم قا ريارو اقرادااتلا الله وتجوانة و 
عيسىء و مريم كما يدل عليه قوله: أ أت قلت لِننّاس انَحدَُونى و أَمّى إلهَين 7 و هذا هو المراد بقولهم ثلاثة أقانيم: إقنيم 0 
الأب و إقنيم الابن» و إقنيم روح و قد تقدّم فى سورة النساء كلام فى هذاء ثم ردّ الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال: وَ 
عق رزله .ل آله واكك اى لس قن الرسوه إلا الدسيعانة وده الخرلة اليف و النعت ”فالا تكد التقالة واو الخال اندلا 
موجود إلا الله و من فى قوله: مِنْ إل لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفى وَ إِنْ لَمْ يَنَْهُوا عَمَا يَقُولُونَ من الكفر لَيِمَسَنَّ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنّْهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ جواب قسم محذوف سادٌ مسدّ جواب الشرطه و من فى مِنّْهُمْ بيانية أو تبعيضية أ فلا بَُوبُونَ إِلَى اللّهِ و 
رو رصح عر اتير ص ردك اراد الي ار ااال 
على الرسالة. لا يجاوزها كما زعمتم» و جملة قَدُ َلْتْ مِنْ قَيِلِهِ اسل صفةٌ لرسول: أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
خلوا من قبله» و ما وقع منه من المعجزات لاا يوجب كونه إلهاء فقد 


0 البيت للفرزدق. «دياف:: قريةٌ بالشام. «السليط»: الزيت 

(؟). المائدة: .١١8‏ 

(*). فى معاجم اللغة: أقنوم. 

فتح القدير» ج37 ص: 7 

كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإنّ الله أحيا العصا فى يد موسىء و خلق آدم من غير أب» فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى و 
وجوده من غير أب يوجبان كونه إلهاء فإن كان كما تزعمون إلها لذلكك فمن قبله من الرسل الذين جاءوا بمثل ما جاء به آلهة» و 


أنتم لا تقولون بذلكك. قوله: وَ أَنّهُ صِدَيقَةَ عطف على المسيح: 

الرواكااب مدقا اووجيادا ثرا تتراء ربعو 2 الجر عار رن رامعا جاردا مر لكت را ودام الاوية ليا لبقي 
كنار من حصت بهذا الضف هن الساى قولده كانا با كلآن الطماء الاق عع القرير لما أشي إليه من أنهما كسائر أفراد 
البشر: أى من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس بربٌء بل و عبد مربوب ولدته النساء» فمتى يصاح لأن يكون ربا؟ و أما 
قولكم إنه كان يأكل الطعام بناسوته لا لاهوته. فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله و اجتماع الناسوت و اللاهوتء لو 
جاز اختلاط القديم الحادث لجاز أن يكون القديم حادثاء و لو صحٌ هذا فى حق عيسى لصح فى حق غيره من العباد انْظَوْ كيِفَ 
اج اليك أي الدلالاكه وده اسومدس حالز لل لكر يخيدر ناكد الأرصات سجاه الراكا وايطقار د عن كرها 
ميسوك فى لاسترلية انال 8 الكو ألى يزككوة أى كنف يصرفوة حن البدق بعد هذا النيات؟ يقال: أفكه يأفكه إذا صرفه. 
و كرر الأمر بالنظر للمبالغة فى العجيب, و جاء ب ثم لإظهار ما , بين العجبين من التفاوت. 

و 5 
مشكم و مالكك , بن الصيف و رافع بن حرملة فقالوا: يا محمد! أ لست تزعم أنكك على مله إبراهيم و دينه و تؤمن بما عندنا من 
التوراة و تشهد أنها من الله حق؟ فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «بلى» و لكنكم أحدثتم و جحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
الميثاق و كفرتم منها بما أمرتم يني لحرت او رحد لحو الالواب تاحيملت ١‏ إتيتانى الاخالى الولاويو الح ولا 
نؤمن بكك ولا نتبعكك, فأنزل الله فيهم :قل يا أَهِلَ الكتاب آ سمغ عَلى شَ ىء عدتّى تُقِيمُوا الؤراةً وَ لجل إلى قوله: لمم 
اْكافِرِينَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: وَ يوا ألا تَكونّ فِثةٌ قال: 

بلاء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن السدىّ نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَقَد كمَرَ الّذِينَ 
قالوا إذالله الت كلانه قال التشارى يقرلوة إن اللمغالك كلكلة و كديرا 

أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: تفرّقت بنو إسرائيل ثلاث فرق فى عيسىء فقالت فرقةٌ هو اللّهء و قالت فرقة هو ابن الله و قالت فرقة 
هو عبد الله و روحه؛ و هى المقتصدة و هى مسلمة أهل الكتاب. 


[سورة المائدة (0): الآيات 28/ا الى 41] 


ل أعِدُون بن دون الما لا لكك لكم ضدوًا ولا الله مو امم الفليم (09 كل يا أل الكتاب لا لوا فى ويبكم َي 
الْحَقّ و لا 5 توا أفواء قم قد ضَ موا مِنْ قبل و أَضّمُوا كثيراً و ضَلُوا عَنْ سَواء السَّبِيلٍ 00 لَعِنَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ يَنى إشرائيل عَلى 
لسان داوَدٌ و عيس ى ابن ميم ذلك بما عَصَؤا و كاثوا يدوت (/0 كاثوا لايتاهؤة عن شدكر عله ين ما كالوا علو (0/4 
ترى كثيرا نه يَعوَلَونَالّذِينَ كوا لبش ما قدَعثْ لَهُمْ ألْفُمهم لمكا تتيورق اللاي ات طبار نل 

ولو كاثوا ومو بالل وَالييَ وما رن إليد ما انحذُوهع أولياء و لكنّ كيرا متو مُه فاسِقُونَ )8١(‏ 
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أمر اللّه سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذا القول إلزاما لهم و قطعا لشبهتهم؛ أى أ تعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملكك لكم ضرًا و لا نفعا؟ بل هو عبد مأمور, و ما جرى على يده من النفع» أو دفع من الضرء فهو بإقدار الله 
له و تمكينه منهء و أما هوء فهو يعجز عن أن يملكك لنفسه شيئا من ذلكك فضلا عن أن يملكه لغيره» و من كان لا ينفع و لا يضر 
فكيف تتخذونه إلها و تعبدونه. و أى سبب يقتضى ذلكك؟ و المراد هنا المسيح عليه السلام؛ و قدّم سبحانه الضرٌ على النفع أن 


دفع المفاسد أهم من جلب المصالح و اللَهُُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ أى كيف تعبدون مالا يملكك لكم ضرًا و لا نفعاء و الحال أن الله 
هو السّد.ميع العليم» و من كان كذلك فهو القادر على الضرّ و النفع لإحاطته بكل مسموع و معلوم؛ و من جملة ذلكك مضارٌكم و 
منافعكم. 

ولف تكوا فى و كع النبا :بطل ممشحائة شيع وتلق افق أرقي الباطلة تهاهم غزا القلؤ سن ييه وحن اليشازرة انعد كافات 
الإلهية لعيسى, كما يقوله النصارى, أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليهود فإن كل ذلكك من الغلوٌ المذموم و سلوك طريقة 
الإفراط أو التفريط و اختيارهما على طريق الصواب. و غَيْرَ منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف: أى غلوًا غير غلوٌ الحق» و أما 
ل ا ا ا ل ل ا 
قيل: على المنقطع وَ لا 5" وا أَواء ْم قد ضما ِنْ قِلُ و هم أسلاف أهل الكتاب من طائفتى تى اليهود و النصارى: أى قبل البعثةُ 
المحتندية على صاحبها آفضل الصلؤة و العسليم :و أت لوا كيرا مق النائن و ضَُوا عن سَواءِ الشييل أى عن اقضدهم طريق امتح 
صلَى الله عليه و سلم بعد البعثة» و المراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة و أضلوا كثيرا من الناس إذ ذاكك. و ضلوا من بعد 
البعئفء إما بأنفسهم, أو جعل ضلال من أضلّوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلكك و نهجوه لهم؛ و قيل: المراد بالأول كفرهم بما 
يقتضيه العقلء و بالثانى كفرهم بما يقتضيه الشرع. 

قوله: لعن الَِّينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إثرائيلَ أى لعنهم اللّه سبحانه عَلى لِسانٍ دود وَ عِيتدى ابْن مَوْيَمَ أى فى الزبور و الإنجيل على 
لسان داود و عيسى بما فعلوه من المعاصى كاعتدائهم فى السبت و كفرهم بعيسى. 

قوله: ذإكك بماء عَصَوا جملةُ مستأنفة جواب عن سؤال مقدرء و الإشاره بذلكك إلى اللعن: أى ذلكك اللعن بسبب المعصيةٌ و 
الاعتداء لا بسبب آخرء ثم بين سبحانه المعصية و الاعتداء بقوله: كانُوا لا يََنامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ فأسند الفعل إليهم لكون فاعله 
من جملتهم و إن لم يفعلوه جميعا. و المعنى: أنهم كانوا لا ينهون العاصى عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تهيَأ لفعلها و يحتمل 
أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة تركك الإنكار و بيان العصيان و الاعتداء بتركك التناههى عن 
المنكر لأن من أخلٌ بواجب 
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النهى عن المنكر فقد عصى الله سبحانه و تعدّى حدوده. و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية و 
أجل الفرائض الشرعية؛ و لهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصية و مستحقا لغضب الله و انتقامه كما وقع لأهل السبت. فإنّ الله 
وساي بر ا حو و ادر راك تا كار عدي كما مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة و خنازير إِنَّ فى 
ذلك لذ كرى لِمَنْ كان آ كَْبٌ أ ألْقَى الشهع و هو شَهِيدٌ 1١‏ ثم إن الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهى عن المنكر: لبنس ما 
كانُوا يَفْعَلُونَ أى من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره تُرى كثير أ بِنْهُْ أى من اليهود مثل كعب , الأشرق و أصحانة 
يَلَْنَ الِّينَ كمَرُوا أى المشركين و ليسوا على دينهم لَنْسَ ما َدَّمَتْ فك لين اننم وه أن ملواتتير وبتك أويا قلي لأشعيم 
ليردوا عليه يوم القيامة» و المخصوص بالذم هو أَنْ سمط الله علَتِهِمْ أى موجب سخط الله عليهم على حذف مضاف أو هو 
سخط الله عليهم على حذف المبتدأ؛ و قيل هو: أى أن سخط الله عليهم بدل من ما وَ لَوْ كانُوا يؤْمِنُونَ باللِّ وَ الى أى نبيهم وَ ما 
رن دين لعب الت رهم ل اشر كين ازلناانا اله تيح وول الل إل ركان الجتزل يهم قل لجر 
عن ذلكك وَ لكنّ كثيراً م: مِنْهُمْ فاسِقَونَ أى خارجون عن ولاية الله و عن الإيمان به و برسوله و بكتابه. 

وقل أخزج ابن الشلاو واب أزئ جاكي و ابو الف خق اقادة قن قولة: لا كوا فى ديكو بقول: 

لا تبتدعوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: كانوا مما غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة و ولدا. و أخرج عبد بن حميد وابن 


جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: و ضَلُوا عَنْ سَواءٍ الصّبِيلٍ قال: 

يهود. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو داود و الترمذى و حسنه وابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ و البيهقى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إن أوّل ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا انّق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لككء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلكك أن يكون أكيله و 
شرب واتبقو فلما قنار لكك تدرب الله قرس يمسف ينظ نت قال لون الوق كنزنا زل لى 21 زاقل كلى ناك 315 إلى 
قوله: فا كُونَ ثم قال: كلا و الله لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذنٌ على يد الظالم و لتأطرنّه على الحق أطرا»» و قد 
ربكن سوكس ترق بساحي تي بهذ ياي زر اجا قلا رن جاسحريها و ارج ابن صتوني وازن اع وام 
عن ابن عباس فى قوله: لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إشْ رائِيل على سان داوٌد يعنى الزبور وَ عِيسدى ابن مَرْيَم يعنى فى الإنجيل. و 
أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى مالكك الغفارى فى الآيهُ قال: لعنوا 
على لسان داود فجعلوا قردة» و على لسان عيسى فجعلوا خنازير. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن قتادهٌ نحوه. و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى عبيدة بن الجراح مرفوعا: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين 
نبيا من أَوّل النهار فقام مائةُ و اثنا عشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا فى آخر النهار. 
فهم الذين ذكر الله لَِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنى إشرائِيلَ الآبات». و أخرج ابن أبى 


٠7 ق:‎ .)١( 
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حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُءْ أَنْفس هُمْ قال: ما أمرتهم. و أخرج ابن أبى حاتم و الخرائطى فى 
مساوئ الأخلاقء و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان و ضعّفه عن حذيفة عن النبى صلَى اللّه عليه و سلم قال: «يا معشر 
المسلمين إياكم و الزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة؛ فأما التى فى الدنيا: فذهاب البهاء. و دوام الفقر 
و قصر العمر؛ و أما التى فى الآدخرة: فسخط الله و سوء الحساب: و الخلود فى النار؛ ثم تلا رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
ال دارو حي واس رفي اكاك تمجرت ار و اكرات التسيرة 00000000 
0 ليه ما انَحَذُوهُمْ أَوْلِياءَ قال: المنافقون. 


[سورة المائدة (4): الآيات 81 الى 88] 


لَتجِدَنَّ أَشَدّ النّاس عَداوَة لِنّذِينَ آمنُوا اليَهُود وَالَّذِينَ أَشْرَكوا د دن رمع موكةللِينَ آمو يقلو نا تصارى ذلك أن 
نَع قي ةين و وُغباا و أنُّْ لا ين كيُونَ (87) و إذا هوا ما نْلَ إلى الول ترى أب فيض مِنّ الدّضع ما عَركُوا من 

ل ُوُونَ وا آمنا كنا مم الشَاِِينَ (:8) و ما دا لانن بال وَ ما جاءنا من ال و َع أن يناوا م القَوم 
الصَّالِْحِينَ (45 فََنابَهُم اله بما انوا جنّاتٍ تَجْرى مِن تمتها انها دخاكريق قها و ذلك غراة المشدي (ه و الذية كتندواو 
كدَّبُوا يآياتنا أوليك أ أضْحابٌ الْجحِيم (68) 

وله عا إلى هلو كاله مضانقة قور لبا لها من العداد مسار البيوه وحتاتزيو دخول لام القبم عليها وريد ها كيدا 
تقريراء و الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء أو لكل من يصلح له كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز. و المعنى 


ف الآية: أن اليهود و المشركينء لعنهم الله أشدّ جميع الناس عداوة للمؤمنين و أصلبهم فى ذلكك. و أنّ التصارى أقرب الناس 
موده للمؤمنين» و اللا-م فى ِلَّذِينَ آمَنُوا فى الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة و مودّة؛ و قيل: هو متعلق بعداوة و 
قورة فى الوا ده قولف 

ذلك إلى كونهم أقرب مود و الباء فى بأنَّ مِنّْهُمْ قسّيينَ للسببية: أى ذلكك بسبب أن منهم قسشيسين» و هو جمع قسّ و قسيس 
قاله قطرب. و القسشّيس: العالم» و أصله من قسٌ: إذا تتبع الشىء و طلبه. 

قال الراجز :)١١‏ 

يصبحن عن قِسٌ الأذى غوافلا و تق ست أصواتهم بالليل تسمّعتها. و القسٌ: النميمة. و القِسّ أيضا: رئيس النصارى فى الدين و 
العلم» و جمعه قسوس أيضاء و كذلكك القسشيس: مثل الشرٌ و الشرّير» و يقال فى جمع قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال 


.)١(‏ هو رؤب بن العجاج. 
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أعحة السقن واوادو الأضناة قتباتشية) :فنا لمزادس لتسيية اف الآنة لسعو العساء و العتاديى هرا عا عفت لله النرن 
بكلامهاء أو عربيّ. و الرهبان: جمع راهب كركبان و راكب و الفعل رهب الله يرهبه: أى خافه. و الرهبانية و الترمّب: التَعتّد فى 
الضَوامع. قال أبو عبيد: و قد يكون رهبان للواحد و الجمع. قال الفرّاء: و يجمع رهبان إذا كان للمفرد: رهابنة و رهابين كقربان و 
قرابين. و قد قال جرير فى الجمع: 

رهبان مدين لو رأوك تنرّلوا )١١‏ 6 

وكال الشاعر قن استعمال زهنان مقر و ا: 

لو أبصرت رهبان دير فى الجبللانحدر الرٌّهبان يسعى و يصل "١‏ 

ثم وصفهم اللّه سبحانه بأنهم لا يستكبرون عن قول الحقٌء بل هم متواضعونء بخلاف اليهود فإنهم على ضدّ ذلك, و هذه الجملة 
معطوقة عل التدطلة التى قبليانى ذا سيقو انا انرل إلى لوول معطو على عيلة و ائقه لا بد يكوون تقض إن التقم نأ 
تمتلئ فتفيض» لأنّ الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء جعل الأعين تفيض: و الفائض: إنما هو الدمع قصدا للمبالغة كقولهم دمعت 
عنف قال امرق لقنس 

ففاضت دموع العين منّى صبابثعلى انحر حتّى بل دمعى محملى 

قوله: مِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَق من الأولى لابتداء الغاية» و الثانية بيانية: أى كان ابتداء الفيض ناشئا من معرفة الحق» و يجوز أن تكون 
العائية تبخيضيةء و قرعع: كزى أعتتهة على البناءاللمتجهول.او قوله: 

يَقُولُونَ رَبَنا آمَنّا استئناف مسوق لجواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فما حالهم عند سماع القرآن؟ فقال: 

يَقُولُونَ ربا آمنا فَاكتبنا م الشَّاهِدِينَ أى آمنًا بهذا الكتاب النازل من عندكك على محمد و بمن أنزلته عليه فاكتبنا مع الشاهدين 
على الناس يوم القيامةُ من أمة محمد أو مع الشاهدين» بأنه حق» أو مع الشاهدين بصدق محمد و أنه رسولكك إلى الناس. قوله: وَ 
ما لَنا لا تُؤِْنُ بالل كلام مستأنفء و الاستفهام للاستبعاد وَ لَنا متعلق بمحذوفء و لا تُؤْمِنٌ فى محل نصب فى الحالء و التقدير: 
أىّ شىء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن باللّه و بما جاءنا من الحق؟ و المعنى: أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود 
المقتضى له؛ و هو الطمع فى إنعام الله فالاستفهام و النفى متويجهان إلى القيد و المقيد جميعا كقوله تعالى: ما لَكُمْ لا تَويجُونَ ِل 
وَقاراً «» و الواو فى وَ نَطمَعُ أن يُدّخلنا ينا مَعَ الْقَْم الصَالِحِينَ للحال أيضا بتقدير مبتدأً: 


أى أىّ شىء حصل لنا؟ غير مؤمنين و نحن نطمع فى الدخول مع الصَالحين» فالحال الأولى و الثانية صاحبهما الضمير فى لنا و 
عاملهما الفعل المقدّر: أى حصلء و يجوز أن تككون الحال الثانية من الضمير فى 


.)١(‏ وعجزه: و العصم من شعف العقول الفادر. «الفادر». المسنّ من الوعول. 
(). فى المطبوع: و نزل. و المثبت من تفسير القرطبى (2/ 0*0 
(). نوح: 17. 
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ومنيو التعلاير: وها لبا تتشيع بين تركه الإتمان و بين الطمع فى صحبة الصالحين. قوله: اهم الل بما قالُوا إلخ أثابهم على هذا 
القول مخلصين له معتقدين لمضمونه “اوهجو الذي كنووا كَذَُّوا اتنا أوليكك أَضْرحابُ الْيَحيم التكذيب بالآيات كفر فهو 
من باب عطف الخاص على العام. و الجحيم: النار الشديدة الإيقاد» و يقال جحم فلان النار: إذا شدّد إيقادهاء و يقال أيضا لعين 
الأسد: جحمة لشِدَهٌ اتقادها. 
قال الشاعر: 
و الحرب لا يبقى لجاحمها التَخيل و المراح 
وق أخرج ابن خرين :و ابن المسدان:وابن أ حاتم بو ابو البح عن مجاهت فى قوله::ز لعجدة اتربهه مود الآبة قال هم الوقن 
الذين جاءوا مع جعفر و أصحابه من أرض الحبشة. و أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «ما خلا يهودىٌ بمسلم إلا همّ بقتله؛ و فى لفظ «إلا حدّث نفسه بقتله». قال ابن كثير: و هو غريب جدًا. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن عطاء قال: ما ذكر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشى و أصحابه. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: هم ناس 
من الحبشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلكك لهم. راح الماح و رن سوير اب لسارو ابو اتى اخاتم وبالطيزاني 
و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله الأيوقال الال شد الاق الساقي و اقح بدو ]ذا ماما انك إلى الوفول 
ترى أَغْيتهُخ تُفيِضٌ من الذّفع و أخرج ابن أبى شيبة ابن أبى حاتم».و أبو نعيع فى الحلية؛ و الواحدى من طريق ابن شهابٍ قال: 
أخبرنى سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عروة بن الزبير قالوا: بععث رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم عمرو بن أمية الضمرى و كتب معه كتابا إلى النجاشىء فقدم على النجاشى فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم, 
ثم دعا جعفر بن أبى طالب و المهاجرين معه و أرسل النجاشى إلى الرهبان و القسيسين فجمعهم, ثم أمر جعفر بن أبى طالب أن 
يقرأ عليهم القرآنء فقرأ عليهم سورة مريمء فآمنوا بالقرآن و فاضت أعينهم من الدّمع» و هم الذين أنزل الله فيهم: وَ لَتْحَدَنٌَ 
ره مَوَدّة إلى قوله: مَعَ الشَّاِدِينَ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن سعيد بن جبير فى الآ قال: هم رسل النجاشى بإسلامه و إسلام قومه. كانوا سبعين رجلا يختارهم من قومه الخير» فالخير فى 
الفقه و الس و فى لفظ: بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثلاثين رجلاء فلما أتوا رسول الله صلّى الله 
عليه و سلَمٍ دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يسء فبكوا حين سمعوا القرآن و عرفوا أنه الحق» فأنزل اللّه فيهم ذإبك بِأنَمِنهُ 
َتَيدينَ و رُغبانًالآبةه و نزلت هذه الآة فيهم أيضا الَذِينَ آنَيناهمٌ الكتات مِنْ فيه هُمْ به يؤْمُونَ /١١‏ إلى قوله: ولك يُوْنَوْنَ 
أَخْرَهُمْ وكين بما صَبَرُوا «”0. و أخرج عبد بن حميد و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنى عشر رجلا سبعة 
قسيسين و خمسة رهبانا ينظرون إليه و يسألونه» فلما لقوه فقرأ عليهم مما أنزل الله بكوا و آمنواء فأنزل الله فيهم: وَ إذا سَِمِعُوا ما 


أنْرْلَ إِلَى الرَسُولٍ الآيهُ» و الروايات فى هذا الباب كثيرة» و هذا المقدار يكفىء فليس المراد 


.27 القصص:‎ .)١( 
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إلا بيان سبب نزول الآيةُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: قِسيسِينَ قال: هم علماؤهم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: القسيسون عتادهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و 
ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: قَاكتّينا مَعَ الشَّاهِدِينَ قال: أمة محمد صلَّى الله عليه و سلّم. 


[سورة المائدة (4): الآيات 41 الى /48] 


و 
- 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيِباتٍ ما أَحلّ الله لَكُمْ و لا تَعْيَدُوا إِنَّ اللَّ لا بْحِبٌ الْمُغْقَدِينَ (80 و كلوا مما رَرَمَكمٌ اللّهُ خلال 
طَيباً وَ انَقُوا الله الَذِى أَنكمْ به مُؤْمِئُونَ (0) 

الطتيبات: هى المستلذّات مما أحله الله لعباده» نهى الذين آمنوا عن أن يحرّموا على أنفسهم شيئا منهاء إما لظنهم أن فى ذلكك 
طاعة لله و تقرّبا إليه» و أنه من الزّهد فى الدنيا فرفع النفس عن شهواتهاء أو لقصد أن يحرّموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم 
كما يقع من كثير من العوام من قولهم: حرام علي و حرّمته على نفسى و نحو ذلكك من الألفاظ التى تدخل تحت هذا النهى 
القرآنى. قال ابن جرير الطبرى: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات 
المطاعم و الملابس و المناكح, و لذلك رد النبى صلَى الله عليه و سلّم التبتل على عثمان بن مظعون. 

نيت أنه للك فطمل فى تركق كت هما أله الله لعيادهة و أن القضل و الث إثما هو فى قعل ماثلاب الله عبافة إلبسه وعمل ند 
رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم و سنه لأمته. و اتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون, إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صَلَى الله 
عليه و سلم. فإذا كان ذلكك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر و الصوف على لباس القطن و الكتان إذا قدر على لباس ذلكك 
من حله. و آثر أكل الخشن من الطعام و ترك اللحم و غيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال: فإن ظنّ ظانٌ أنْ الفضل 
فى غير الذى قلنا لما فى لباس الخشن و أكله من المشقه على النفس و صرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة» فقد 
ظنّ خطأء و ذلكك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه و عونه لها على طاعة ربهاء ولا شىء أضرٌ للجسم من المطاعم الردية؛ لأنها 
مفسدةٌ لعقله و مضعفة لأدواته التى جعلها اللّه سببا إلى طاعته. قوله: وَ لا تَعْتَدُوا أى لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله 
لكمء أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرّم الله عليكم: أى تترتحصوا فتحللوا حراما؛ كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. و 
قد ذهب جمهور العلماء إلى أن من حرّم على نفسه شيئا مما أحله الله له فلا يحرم عليه و لا يلزمه كفارة. 

وقال أبو حنيفة و أحمد و من تابعهما: إن من حرّم شيئا صار محرّما عليه و إذا تناوله لزمته الكفارة» و هو خلاف ما فى هذه 
الآيهُ و خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. و لعله يأتى فى سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن شاء الله و قوله: إِنَّ الله 
لا بْحِبٌ الْمُعْتَّدِينَ تعليل لما قبله» و ظاهره أنه تحريم كل اعتداء: 

ا سخاوقة لما شرع اللهنقئ كل انون الأمو 3 كلوا يقاو فكع الله حال كونه خلانًا ليا أى تر سعد و لاسكتدن أو اكلا 
حلالا طيباء أو كلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله ثم وصاهم الله سبحانه بالتقوى فقال: و اَُوا الله الى َنم به مؤْمُِونَ 
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وقد أخرج الترمذى و حسنه وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عدىٌ فى الكامل و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس: أن 
رجلا أتى النبى صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إنى إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء و أخذتنى شهوة و إنى حرمت علئ 
اللحم» فتزلت: ا كا لي ايا يك نكذترا مقيات ها أخل الله لكة وقد وو من ونه آخر مرسلاء و روى موقوفا على ابن 
عباس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: نزلت فى رهط من الصحابة قالوا: نقطع مذاكيرنا و 
نتركك شهوات الدنيا و نسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان, فبلغ ذلكك النبى صلَّى الله عليه و سلّم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك. 
فقالوا: نعم» فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«لكنى أصوم و أفطر و أصلى و أنام و أنكح النساءء فمن أخذ بسنّتى فهو منى» و من لم يأخذ بسنّتى فليس منى). و قد ثبت نحو 
هذا فى الضّ حيحين و غيرهما من دون ذكر أن ذلكك سبب نزول الآية. و أخرج عبد ابن حميد و أبو داود فى المراسيل و ابن 
جرير عن أبى مالكك أن هؤلاء الرهط: هم عثمان بن مظعون و أصحابه؛ و فى الباب روايات كثيرة بهذا المعنى» و كثير منها 
مصرّح بأن ذلكك سبب نزول الآيةُ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من 
أهله و هو عند النبى صلَى الله عليه و سلّم ثم رجع إلى أهله. فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له فقال لامرأته: حبست ضيفى 
من أجلى» هو حرام علىّء فقالت امرأته: هو حرام علىّ» فقال الضيف: هو حرام علىّ» فلما رأى ذلكك وضع يده و قال: كلوا بسم 
الله ثم ذهب إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم فأخبرهء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: اقد أصبت» فأنزل الله: يا أي لين 
عا امقر ياك ننا أن الله كم هذا اورستطوو كن ف مدع التعارض فى قصة الصروق عم اللمياقه ما هو ثيه 
بهذا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فجىء بضرعء فتنخى رجلء فقال له عبد اللّه: ادن» فقال: إنى 
حوّمت أن آكله» فقال عبد اللّه: ادن فاطعم و كفر عن يمينككء و تلا هذه الآية. و أخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه. و قال: 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
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لا- يواخ دك الله باللغْو فى تاك وَ لكنْ يواخِذْكُمْ بما عَفَدثم الأَيَمانَ فَكَفَارَهُ إطعامٌ 2ه شي كر اكفها ملكو 
أخليكم أؤ متهم أذ تخرِيز َكب من لم يذ قَصِيام ثَلائَِ ام ذلك عَفَارَُ أنمايكم إذا حلفم وَ اموا أنمائكم كذيك بين 
لله لَكمْ آياته لعلَكُمْ تَفْكْرُونَ (4) 

قد تقدم تفسير شعير [القوويو [للكلاتك فس فى سور لكر قدو فى اكوكلا اوعد كك قبلن و قل بحص مووز الأ ينان عدم ودين 0 
فى الآبة دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب الجمهور من الصحابةٌ و من 
بعدهم إلى أنها قول الرجل: لا و الله و بلى و الله فى كلامه غير معتقد لليمين» و به فتدر الضّ حابة الآية و هم أعرف بمعانى 
القرآن. قال الشافعى: و ذلكك عند اللُجاج و الغضب و العجلة بقوله: و لكن يواعد دكم بما عَقَّدَُُ الْأَيِمَانَ قرع بتشديد عَقَدكُم و 

بتخفيفه» و قرئ عاقدتم. و العقد على ضربين: حسى كعقد الحبل» و حكمى ععقد البيع» و اليمين و العهد. 

قال الشاعر .)١١‏ 


.)١(‏ هوا لحطيئة. 
فتح القدير» ج 7 ص: #7 قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدّوا العناج و شدّوا فوقه الكربا 
فاليمين المنعقده من عقد القلب ليفعلن أو لا يفعلن فى | لمستقبل؛ أى و لكن يؤاخذكم بأيمانكم | لمنعقدةٌ الموثقةٌ بالقصد و النية 


إذا حنثتم فيها. و أما اليمين الغموس: فهى يمين مكر و خديعة و كذب قد باء الحالف بإ ثمهاء و ليست بمعقودةٌ و لا كفارةٌ فيها 
كما ذهب إليه الجمهور, و قال الشافعى: هى يمين معقودة مكتسبة بالقلب معقودةٌ بخبر مقرونة باسم الله و الراجح الأول و 
جميع الأحاديث الوارده فى تكفير اليمين متوبجهة إلى المعقودة؛ و لا يدل شىء منها على الغموسء بل ما ورد فى الغموس إلا 


-ه د 


الوعيد و الترهيب» و إنها من الكبائر» بل من أكبر الكبائر» و فيها نزل قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَْتَرُونَ بعَهرد اللو وَ أَيِمانِهم تَمنا فلي 
الك بنذ قولف ككما رن الكفار دفن ماصوة موه اكير يو هو المحدق و "كت لكك الكدر هو السك و الكافى هو الساتر الأنها سهد 
الذنب و تغطيه؛ و الضمير فى كفارته راجع إلى ما فى قوله: بما عتم إِطْعامْ عَشَرَةْ مَساكينّ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ المراد 
بالوسط هنا المتوسط بين طرفى الإسراف و التقتير» و ليس المراد به الأعلى كما فى غير هذا الموضع: أى أطعموهم من المتوسط 
مما تعتادون إطعام أهليكم منه» و لا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاله» ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه» و ظاهره أنه 
يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا. 

وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: لا يجزئ إطعام العشرهُ غداء دون عشاء حتى يديهم و يعشّيهم. 

قال أبو عمر: هو قول أثمَهُ الفتوى بالأمصار. و قال الحسن البصرى و ابن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلهُ واحدة خبزا 
وسمنا أو خبزا و لحما. و قال عمر بن الخطاب و عائشة و مجاهد و الشعبى و سعيد ابن جبير و إبراهيم النخعى و ميمون بن 
مهران و أبو مالكك و الضيحاك و الحكم و مكحول و أبو قلابُ و مقاتل: 

يدفع إلى كل واحد من العشر نصف صاع من برٌ أو تمر. و روى ذلكك عن على. و قال أبو حنيفة نصف صاع برّ و صاع مما 
عداه. و قد أخرج ابن ماجة و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كفّر رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بصاع من تمر و كقّر الناس به 
ومن لم يجد فنصف صاع من بره وفى إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفى و هو مجمع على ضعفه. و قال الدارقطنى: 
متروك. قوله: أَوْ كسْوَنّهُم عطف على إطعام. قرئ بضم الكاف و كسرها و هما لغتان مثل أسوة و إسوة. و قرأ سعيد بن جبير و 
محمد بن الم ميقع اليمانى أو كأسوتهم: يعنى كأسوة أهليكم و الكسوة فى الرجال تصدق على ما يكسو البدن و لو كان ثوبا 
واحداء و هكذا فى كسوة النساء؛ و قيل: الكسوة للنساء درع و خمار؛ و قيل: المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة. 

قوله: أَوْ تَحْرِيرٌ رَقَبَةْ أى إعتاق مملوككء و التحرير: الإخراج من الرقّء و يستعمل التحرير فى فكك الأسيرء و إعفاء المجهود بعمل 
عن عمله؛ و تركك إنزال الضرر به و منه قول الفرزدق: 

أبنى غدانة إِنَنى حرّرتكمفوهبتكم لعطيّةُ بن جعال 

أى حررتكم من الهجاء الذى كان سيضع منكم و يضِرٌ بأحسابكم. 

و لأهل العلم أبحاث فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة» و ظاهر هذه الآيةُ أنها تجزئ كلّ رقبة على أىّ صفه 


.)١(‏ آل عمران: ل/الا. 
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كانت. و ذهب جماعة منهم الشافعى إلى اشتراط الإيمان فيها قياسا على كفارة القتل قَمَنْ لَمْ بَجدُ قَصديام ثَلائُْ نام أى فمن لم 
يجد شيئا من الأمور المذكورة؛ فكفارته صيام ثلاثة أيام» و قرئ متتابعات حكى ذلكك عن ابن مسعود و أبئ» فتكون هذه القراءة 
مقيدة لمطلق الصوم. و به قال أبو حنيفة و الثورى و هو أحد قولى الشافعى. و قال مالكك و الشافعى فى قوله الآخر: يجزئ التفريق 
ذلك كمَارَةٌ اتمادكة إذا حَلَفتُمْ أى ذلكك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم و حنثتم» ثم أمرهم بحفظ الأيمان و عدم المسارعة 
إليها أو إلى الحنث بهاء و الإشارة بقوله: ذلك إلى مصدر الفعل المذكور بعده» أى مثل ذلك البيان يبيّنُ الله لَكُمْ و قد تكوّر 


هذا فى مواضع من الكتاب العزيز لَعلَكمْ َشْكرُونَ ما أنعم به به عليكم من بيان شرائعه و إيضاح أحكامه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الما نزلت يا بها اين آمُوا لا ُو يات ما َل اله َكمْ فى القوم الدين كانوا 
حرّموا على أنفسهم النساء و اللحم قالوا: يا رسول الها كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها؟ فأنزل الله: لا يواكم الله بالغوفى 
امساركة وام قه سي ع سعد و كاوق العو فاللزاهن الربداء سلف كاي النعاذاار وى أخرج عيية به عبني عر 
مجاهد قال: هما الرجلان يتبايعان» يقول أحدهما: و الله لا أبيعكك بكذاء و يقول الآخر: و الله لا أشتريه بكذا. و أخرج عبد بن 
حميد و أبو الشيخ عن الخ كال اللغو أن نضل كلذمه بالخلق: و الله لتأكلة و الله لتشريق و نر هذا له برك نه يمينا:ى لا 
يتعمد حلفاء فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة» و قد تقدّم الكلام فى البقرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد و لكنْ 
وك ذكع يعاعتةك الأعناة قاله بدا حداف وو اعرت ميدن جمدو أبو السيع عن قلادة فعروبى أخرب ابن عردورية خق أب 
عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة؛ و فى إسناده النضر بن زرارة بن عبد الكريم 
الذهلى الكوفى. قال أبو حاتم: مجهولء و ذكره ابن حبان فى الثقات. و قد تقدّم حديث ابن عباس و تضعيفه. و أخرج ابن 
مردويه عن أسماء بنت أبى بكر قالت: كنا نعطى فى كفارة اليمين بالمدّ الذى نقتات به. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و 
عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: إنى أحلف لا أعطى أقواماء ثم يبدو لى فأعطيهم. 
فأطعم عشرُ مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: فى 
كفارةُ اليمين إطعام عشرةٌ مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج عنه 
عبة الرزاق واب ابى شمةاو عيدابه مد و ابن تكرين زابخ الستد وز ابد | بى حاتم عن زيد , بن ثابت مثله. و أخرج هؤلاء أيضا 
عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
على بن أبى طالب قال: تغدّيهم و تعشّيهم إن شئت خبزا و لحما أو خبزا و زيتا أو خبزا و سمنا أو خبزا و تمرا. و أخرج عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
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عن ابن عباس فى قوله: نْ أَوْسَط ما تُطِمُونَ أَْليكمْ قال: من عسركم و يسركم. احج وماج اله الرجل رتوت إهله 
قوتا فيه سعهٌ و كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة» فنزلت: ِنْ أَؤْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكم و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
أبن القع واازن شريتويدهفة عو كفيو أخرج الطبراك يو ابن مردويه عن عائقة عر النين صلى الله عليه و سلع افق قوللة أذ 
موا قال معاد لكل بسكيو قال [بى كير حلريك غريسو ارج از فردو يعن سدرفة قال قلنهو يا سرك اللها أذ 
كْسْوَتَهُمْ ما هو؟ قال: «عباءة عباءة». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: عباءة لكل مسكين أو شملة. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: الكسوة ثوب أو إزار. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: فى كفَارةٌ اليمين 
هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة الأوّل فالأوّل فإن لم يجد من ذلكك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه. 


[سورةٌ المائدة (4): الآيات 9١‏ الى 917] 


ل إلذا العووو العنر و الألصات و الأزلام رجض ون عمل الشيطان والكمر ؛ كم ُفِْحُونَ (40) إِنّما يُرِيدُ 
السَّيَطانٌ أنْ يوق قع بتكم عقاف 8 التفكاة فى الْحَقرِ وَ الْمَهِيدر و يضم نكم عَنْ ذِكر الله وَعَن الصَّلاءْ هَل أَم م مُنْتَهُونَ (11) وَ 
أطيعُوا الك كرا الإقول اك يوا فان َلك فَاعلَمُوا الساقن نوكا بلاغ الع 891 نمض على الديك فو او موا 


الصَّالِحاتٍ جُنامح فيما طَعِمُوا إذا مرا انََوَا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ ثُمَ انقَوْاوَ آمَنُوا ثم الَقَْا وَ أخمد موا وَ الله بحت الْمَحْسدَنِينَ 
0 

قوله: با با الِّينَ آمنُوا خطاب لجميع المؤمنين. وقد تقدّم تفسير لفتبين لتق اشر انقرف الأنقنات تعن اانا المنصوة 
للعبادة وَ الزْلامُ قد تقدّم تفسيرها فى أوّل هذه السورة» و الرجس يطلق على العذرة و الأقذار. و هو خبر للخمرء و خبر المعطوف 
عليه محذوف. و قوله: مِنْ َمل الشَّيِطانِ صفة لرجس: أى كائن من عمل الشيطان» بسبب تحسينه لذلكك و تزيبنه له و قيل هو 
التاق كاخ عمل هِذه الأموى نفس اندي ينديي و ذم بو المحمير فى كاكتقوه راجم إل ارين أو إلى النذ كون و كولدة للك 
تُفْلِحُونَ عله لما قبله. قال فى الكشاف: أكد تحريم الخمر و الميسر وجوها من التأكيد, منها: تصدير الجملة بإنماء و منها: أنه 
قرنهما بعبادة الأصنام و منه قوله صلَى الله عليه و سلّم: «شارب الخمر كعابد الوثن» و منها: أنه جعلهما رجساء كما قال: فَاجْمَئْبُوا 
الجْس مِنّ الْأَوْئان 20١١‏ و منها: أنه جعلهما من عمل الشيطان و الشيطان لا يأتى منه إلا الشد البحتء و منها: أنه أمر بالاجتناب» و 
منها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» و إذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة و محقة و منها: أنه ذكر ما ينتج منهما من 
الوبال» و هو وقوع التعادى و التباغض بين أصحاب الخمر و القمرء و ما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله و عن مراعاةٌ أوقات 
الصلواتء انتهى. 

وفى هذه الآبهُ دليل على تحريم الخمر لما تضمّنه الأ.مر بالاجتناب من الوجوب و تحريم الصدّء و لما تقرّر فى الشريعة من 
تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابا يشرب. قال أهل العلم من المفسرين و غيرهم: 
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كان تحريم الخمر بتدريج و نوازل كثيرة» لأ-نهم كانوا قد ألفوا شربها و حببها الشيطان إلى قلوبهم؛ فأوّل ما نزل فى أمرها 
يَشلُوتك عَنٍ الَْهْرِ وَالْمَِيدر قل فيهما إن كبيرٌ و مناقع لِدّاسِ ١١‏ فتركك عند ذلكك بعض من المسلمين شربها و لم يتركه 
آخرونء ثم نزل قوله تعالى: لا تَقْرَ بُوا الصّلاة و أَنْتُمْ شكارى 7١‏ فتركها البعض أيضاء و قالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلائ 
و شربها البعض فى غير أوقات الصلاة» حتى نزلت هذه الآيةُ إِنمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَعِيِرٌ فصارت حراما عليهم» حتى كان يقول بعضهم: 
ما حرّم الله شيئا أشدّ من الخمرء و ذلكك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآيهُ من الزواجرء و فيما جاءت به الأحاديث 
الضَحبحهُ من الوعيد لشاربهاء و أنّها من كبائر الذنوب. 

وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لا شكك فيه و لا شبهة» و أجمعوا أيضا على تحريم بيعها و الانتفاع بها ما دامت خمراء و 
كما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضا على تحريم الميسر و الأنصاب و الأزلام. و ققد أشارت هذه الآية إلى ما فى 
الخمر و الميسر من المفاسد الدنيوية بقوله: إنّما يُرِدٌ السَِّطانٌ أَنْ يوك يشكة :اعدو وا القماء ونش اللنقانبدالنيتية رقولة: 35 
يَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وَعَن الصّلاة 5. قوله :هَل ألم متُونَ فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع و التوبيخ. و لهذا قال 
عمر رضى الله عنه لما سمع هذا انتهيناء ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: 3 أطنكن 1 الله أطيقو سول وك دقو أن 
مخالفتهما: أى مخالفة الله و رسوله» فإن هذا و إن كان أمرا مطلقا فالمجىء به فى هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد. و 
هكذا ما أفاده بقوله: فَإِنْ تَََكُمْ فَاعْلَمُوا أنّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاحٌ الْمَِينٌ أى إن أعرضتم عن الامتثال» فقد فعل الرسول ما هو 
الواجب عليه من البلاغ الذى فيه رشادكم و صلاحكم. و لم تضرّوا بالمخالفة إلا أنفسكم, و فى هذا من الزجر ما لا يقادر قدره 
ولا يبلغ مداه. قوله: لهس عَلَى الَّذِينَ آمْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ جناحٌ فيما طَعِمُوا أى من المطاعم التى يشتهونهاء و الطعم و إن 


كان استعماله فى الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله فى الشربء و منه قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى 7 أباح اللّه سبحانه 
لهم فى هذه الآ جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله: إذا ما انََّّْا أى اتقوا ما هو محرّم عليهم كالخمر و غيره من الكبائره و 
جميع المعاصى و آمَنُوا باللّه وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من الأعمال التى شرعها الله لهم: أى استمروا على عملها. قوله: نُّمٌ انَقَوْا عطف 
على اتقوا الأموّل: أى اتقوا ما حرّم عليهم بعد ذلكك مع كونه كان مباحا فيما سبق و آمَنُوا بتحريمه ثَمّ انقَوَا ما حرّم عليهم بعد 
التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل وَ أَحْسَنُوا أى عملوا الأعمال الحسنة» هذا معنى الآية؛ و قيل: التكرير باعتبار الأوقات 
الثلاثة؛ و قيل: إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث» المبدأء و الوسطء و المنتهى؛ و قيل: إِنّ التكرار باعتبار ما يتقيه الإنسانء فإنه 
ينبغى له أن يترك المحرّمات توقيا من العذاب» و الشبهات توقيا من الوقوع فى الحرام؛ و بعض المباحات حفظا للنفس عن 
الخسة؛ و قيل: إنه لمجرّد التأكيد» كما فى قوله تعالى: كلا سَوْفٌ تَعلَمَونَ- كُمْ كلا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ «؟؛ هذه الوجوه كلها مع قطع 
النظر عن سبب نزول الآية» و إما مع النظر إلى سبب نزولهاء و هو أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا و هو يشربها و يأكل 
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الميسر؟ فتزلت» فقد قيل: إن المعنى اتَقَوَا الشرك وَ آمَنُّوا باللّه و رسوله ثُمٌ انَقَوَا الكبائر وَ آمَنُوا أى ازدادوا إيمانا ثم انّقَوا 
الصغائر و أَحْسَنُوا أى تنفلوا. قال ابن جرير الطبرى: 

الانقاء الأول: هو الأثفاء شتلق آمر الله بالقول: و التص ديقو التايئوقة يدبو العم 6و الاتقاء النات الإاقاء بالمات على التصديق »و 
الثالث الاتقاء بالإحسان و التقرّب بالنوافل» و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر 
قاد لط العو نكف | اهارن شىء بش كلُوك عن الْكَمْرِ و الْمَقِيدرِ 1 الآية فقيل: حرّمت حون فقن نا موز اللذا 
ديا تطغ بها كما كإل اللهه فسكت عنهي ثم الخد ههه الذية: لا تتروا الضاوة و الع شكارى ال فقن عرست الخبرة فقالواة.يا 
رسول الها لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهمء ثم نزلت يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ الآيه فقال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلّم: «حوّمت الخمر). و أخرج أحمد عن أبى هريرة قال: حرّمت الخمر ثلاث مرات» و ذكر نحو حديث ابن عمرء فقال الناس: يا 
رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله و ماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر و يأكلون الميسر و قد جعله الله رجسا من عمل 
الشيطانء فأنزل الله: لَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَُوا الآيف و قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتم). و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: فى نزل 
تحريم الخمر. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه» فأكلوا و شربوا حتى انتشوا من الخمرء و ذلك قبل أن تحرم الخمر 
فتفاخرواء فقالت الأنصار: الأنصار خير من المهاجرين» و قالت قريش: قريش خيرء فأهوى رجل بلحى جمل فضرب على أنفى؛ 
فأتيت النب صلَى الله عليه و سلّم فذكرت ذلكك له, فنزلت هذه الآية: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَقِيِرٌ الآية. و أخرج عبد 
بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس 
قال: أنزل تحريم الخمر فى قبيلتين من الأنصار شربواء فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما أن صحوا جعل يرى الرجل 


منهم الأثر بوجهه و برأسه و لحيته» فيقول: صنع بى هذا أخى فلان و كانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن, و الله لو كان بى رؤوفا 
رحيما ما صنع بى هذاء حتى وقعت الضغائن فى قلوبهمء فأنزل الله هذه الآية يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا نما الْحَمْرُوَ الْمَهِيدرٌ إلى قوله: 
َهَلْ َنم مُنتهُونَ فقال ناس من المتكلفين: هى رجسء و هى فى بطن فلانء قتل يوم بدرء و فلان قتل يوم أحدء فأنزل اللّه هذه 
الآية ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا و عَملُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا الآآيةُ. و قد رويت فى سبب النزول روايات كثيرة موافقةُ لما قد 
ذكرناه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: الميسر هو القمار كله. و أخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر: 
متى حرّمت الخمر؟ قال: بعد أحد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهً قال: نزل تحريم الخمر فى سورة المائدة» بعد غزوةٌ 
الأ-حزاب. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد و ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب الصّبيان بالجوز و الكعاب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن 
المنذر عن على بن أبى طالب قال: النرد و الشُطرنج من الميسر. 
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و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الشطرنج ميسر الأعاجم. و أخرج ابن أبى حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أ 
هى من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصَلاءٌ فهو ميسر. و أخرج عبد ابن حميد و ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى و 
البييهقى فى الشعب عنه أيضا أنه قيل له: هذه النرد تكرهونهاء فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصلاٌ فهو 
من الميسر. و أخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال: يا أهل مكةٌ بلغنى عن رجال يلعبون بلعبةٌ يقال لها التردشير» و اللّه يقول فى كتابه: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَهرُ وَ الْمعِدرٌ إلى قوله: فَهَلْ أنتُمْ مُتْمَهُونَ و إنى أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته فى شعره 
و بشره؛ و أعطيت سلبه من أتانى به. و أخرج ابن أبى الدنيا عن مالكك بن أنس قال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه 
ولى مال يتيم فأحرقها. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عمير قال: 

سئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال هى شر من النرد. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الملكك بن عبيد قال: 

رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن فى كل يوم اثنتى عشرة مره إلا أصحاب الشاه» يعنى أصحاب الشطرنج. و أخرج 
ابن أبى الدنيا عن أبى جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: تلكك المجوسية فلا تلعبوا بها. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من لعب بالنردشير فقد 
عصى الله و رسوله). و أخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «مثل الذى يلعب 
بالنرد ثم يقوم فيصلى مثل الذى يتوضّأ بالقيح و دم الخنزير ثم يقوم فيصلى». و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى الدنيا عن عبد الله 
بن عمر قال: اللاعب بالنرد قمارا ككل لحم الخنزير» و اللاعب بها من غير قمار كالمدّهن بودكك الخنزير. و أخرج ابن أبى 
الدنيا عن يحيى بن كثير قال: مرّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بقوم يلعبون بالنرد فقال: «قلوب لاهية» و أيدى عليلة و ألسنة 
لاغية». و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن قتاده قال: الميسر القمار. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء و طاوس و مجاهد قالوا: كل شىء فيه قمار فهو 
من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعاب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: 

القمار من الميسر. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عنه قال: ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر. و 


أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن شريح أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «ثلاث من الميسر: 

الضّ فير بالحمام و القماره و الضرب بالكعاب». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: حجار كانوا يذبحون لهاء و الأزلام 
قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: 

كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الأزلام قال: هى كعاب 
فارس التى يقتمرون بهاء و سهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الخمر و شاربها و الوعيد الشديد عليه و أن كل 
مسكر حرام و هى مدوّنةُ فى كتب الحديث فلا نطوّل المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلككء بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. 
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ا أيّهَاالَِينَ آعو لَتلوتكم الله َئءٍ ِنَ الصَودٍ تاه يكم و رماحكم ليقام الله مَنْ يَحافَه بلعب فَمَن اغْتّدى بَعْدَ ذلك فَلَه 
عَذابٍ ليم (45) يا أيّهَا لين آمنوا ل تَُوا الود و أََمْ حزم و من قله نكم مُتَعمّداًجزاة مل ما ََلَ من انعم يشكم به دوا 
ذل نكم كذيا بال الكغبة أو كفَاَةُ عام تساكين َو عَذْلٌ ذلك مد ياماً ليذُوقَ وَبالَ أخره عَفَا الل عا سلَفَ و مَنْ عاد قم 
اله نه و الله عَزيرٌ ُو ليقام 48 أجل لَكُمْ ص يد البخر وَ طَعامهُ متاعا لَكُمْ وَ لكا وَ ّم عَليِمْ ص يد الي ما دنم حزما و 
ُو لَه الى ِل نحسَرُونَ (48) حل الله الكغرة الت التحرام قياماً ِنّاس وَ الشَّهْرَ ارام وَالْهَدُىَ وَ الْقَلائِدَ ذلك لتَعلمُوا أَنَّ 
الله َعلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أَنَّ اله يكل شَْءٍ عَلِيِم 49) الوا أنَّ الل شّدِيدُ هقاب و أَنَّ الل غَقُورٌ رَحِيمٌ (9) 
ما عَلَى الوَسُولٍ إل البلا وَ الله عل ما تبدُونَ وَ ما تَكتمَونَ (49) 
قولة ليولكة أن ليتدمرتك وو اللام جوات قتي محلوط» كان الضية اعد معايشن العررت فا فافع اللة بست ريمة افع الاسسرام.و 
فى الحرمء كما ابتلى بنى إسرائيل أن لا يعتدوا فى السبت» و كان نزول الآيهُ فى عام الحديبية» أحرم بعضهم و بعضهم لم يحرم 
فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالهم. 
وقد اختلف العلماء فى المخاطبين بهذه الآيهُ هل هم المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأوّل مالكك و إلى الثانى ابن عباس»؛ و 
الراجح أن الخطاب للجميع, و لا-وجه لقصره على البعض دون البعض. و مِنَّ فى مِنَّ الصّدْدِ للتبعيض و هو صيد البرء قاله ابن 
جزيىلشرعيمو غزرظ واقتل» فاق رعاقة الى اتيم تتتدر مو سيقي وكير لت ع الاير الولو 0175 ذل كه وارودا شك قرا رخ 
وثاب يناله بالياء التحتية» هذه الجملة تقتضى تعميم الصيدء و أنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد و هو ما لا يطيق الفرار كالصغار و 
البيضء و بين ما تناله الرماح: و هو ما يطيق الفرار» و خصّ الأيدى بالذكر: لأنها أكثر ما يتصرّف به الصائد فى أخذ الصيدء و 
خصٌ الرماح بالذكر لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب. قوله: ِيَلم الله من يَحافهُ الب أى ليتميز عند اللّه من يخافه منكم 
بسبب عقابه الأخروى فإنه غائب عنكم غير حاضر فَمَنٍ اشتدى بغ ذلك فَلَهُ عذابٌ ليم أى بعد هذا البيان الذى امتحنكم الله به. 
لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معائدة لله سبحانه و تجرثة عليه. قوله :لا تَقلُوا الصَّيِدَ وَ أَنتّمْ حُوْمٌ نهاهم عن قتل الصيد فى حال 
الإسحرام» و فى معناه: ا الصَمِدٍ وَ أ حرم »١‏ و هذاالنهى شامل لكل أحد من ذكور المسلمين و إناثهم» لذن يقال: 
رص عدرام واافرأة بدرام و عصرم دوعوم الزجل #دعل فى العرم قولدة وق كله وتكه كعد امد نهر القاسه للقن 
مع العلم بالإحرام» و المخطئ: هو الذى يقصد شيئا فيصيب صيداء و الناسى: هو الذى يتعمّد الصيد و لا يذكر إحرامه. و قد 
استدل ابن عباس و أحمد فى روايهُ و داود عنه باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره» بل لا تجب إلا عليه وحده. 
و به قال سعيد بن جبير و طاوس و أبو ثور. وقيل: إنها تلزم الكفارة المخطئ و الناسى كما تلزم المتعمد, و جعلوا قيد التعمد 


خارجا مخرج الغالب» روى عن عمر و الحسن و النخعى و الزهرىء و به قال مالكك و الشافعى و أبو حنيفة و أصحابهم؛ و روى 
عن ابن عباس. و قيل: إنه يجب التكفير على العامد الناسى لإحرامه؛ و به قال مجاهدء قال: فإن كان ذاكرا لإحرامه 
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فقد حل ولا-حج له لارتكابه محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم فى الصلاة أو أحدث فيها. قوله: فَجَاءٌ مِثْلَ ما قَكَلَ مِنَ 
نَّم أى فعليه جزاء مماثل لما قتله» و من النعم بيان للجزاء المماثل. قيل: المراد المماثلة فى القيمة» و قيل: فى الخلقةُ. و قد ذهب 
إلى الاوز الو سرمي إلى النازن طولامس وا خياد و لحتو وتو هو انض 01 نان لباك الع لك 
كذلكك يفيده هديا بالغ الكعبة. و روى عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج القيمهُ و لو وجد المثل» و أن المحرم مخير. و قرئ: 
فجزاؤه مثل ما قتل و قرئ: 

فَجَراءٌ ممْلُ على إضافة جزاء إلى مثلء و قرئ بنصبهما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل» و قرأ الحسن النَّحَم بسكون العين 
نينا تشكه بذ أى والجراء أ كل .ما كل 5و غدل متك أ برخلا عزوق بالعدالةتبي المسنلمين» قاذ جكما بقبى: لوعو 
إن اختلفا رجع إلى غيرهماء و لا يجوز أن يكون الجانى أخل الحكنيى؛ .و قيل : حون و بالأول قال أبوحتينةة و بالثاتى قال 
الشافعى فى أحد قوليه: 

و ظاهر الآيه يقتضى حكمين غير الجانى. قوله: مَردْياً بالْعَ اده نصب هديا على الحال أو البدل من مثلء و بالِعٌ الْكعْبةُ صفة 
لهدياء لأن الإضافة غير حقيقية» و المعنى أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدى من الإرسال إلى مكة و النحر 
هنالكء و الإشعار و التقليدء و لم يرد الكعبة بعينها فإن الهدى لا يبلغهاء و إنما أراد الحرم, و لا خلاف فى هذا. قوله: أَوْ كَمّارَة 
معطوف على محل من النعم: و هو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف. و طعامٌ مَساكِينَ عطف بيان لكفارة أو بدل منه أو خبر مبتدأ 
محذوف أَوع دل لكك نعطوف على علعاء؛ و قيل: هو معظؤق على جراء واقيه ضعقء فالجاتق مخيريين هذه الأننواع 
المذكورة» و عدل الشىء ما عادله من غير جنسه؛ و صدَياماً منصوب على التمييز» و قد قرّر العلماء عدل كل صيد من الإطعام و 
الصيام؛ و قد ذهب إلى أن الجانى يخير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. و روى عن ابن عباس أنه لا يجزئ المحرم الإطعام 
و الصوم إلا إذا لم يجد الهدىء و العدل بفتح العين و كسرها لغتان و هما الميل قاله الكسائى. و قال الفراء: عدل الشىء بكسر 
العين مثله من جنسه. و بفتح العين مثله من غير جنسه؛ و بمثل قول الكسائى قال البصريون. قوله: لدُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عليه لإيجاب 
الجزاء: 

فأ بحي تكك فلك تنوف وتان قدو لذ فكسعةا د 110 كك لمق و مدل ذّقْ إنَك أَنْتٌ الْعَرِيرٌ الكرِيم 39و الوبال؛ سو 
العاقبة» و المرعى الوبيل: الذى يتأذى به بعد أكله. و طعام وبيل: إذا كان ثقيلا. 

قوله: عَفًا اللهُ عَمَا سَلَْفَ يعنى فى جاهليتكم من قتلكم للصيدء و قيل: عما سلف قبل نزول الكفارة وَ مَنْ عادّ إلى ما نهيتم عنه من 


م 


قتل الصيد بعد هذا البيان قَتَقعُ الله مِئّْهُ خبر مبتدأ محذوف؛ أى فهو ينتقم الله منه. قيل المعنى: إن الله ينتقم منه فى الآخرة 
كارن تر دل تسيهه لكا زد انان قر يد سكيد ين حير ينك عليسقي االاكرة تناد ليحك عل بل يكال هه 
اذهب ينتقم الله منكك: 

أى ذتيكك أعظع من أن يكفر: قزله: أجل لك فد ابعر الخطاب لكل ستل أو للمحزمين خاطتة ويد البحن ها يصادافية» و 


المراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحرىٌ و إن كان نهرا أو غديرا. قوله: 


وَ طَعامُةُ متاعاً لَكُمْ وَ لِلسَيَارَهْ الطعام لكلّ ما يطعم, و قد تقدّم. و قد اختلف فى المراد به هنا فقيل: 
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هو ما قذف به البحر و طفا عليه؛ و به قال كثير من الصحابة و التابعين؛ و قيل: طعامه ما ملح منه و بقى» و به قال جماعة» و روى 
عن ابن عباس؛ و قيل: طعامه ملحه الذى ينعقد من مائه و سائر ما فيه من نبات و غيره؛ و به قال قوم؛ و قيل: المراد به ما يطعم من 
الصيد: أى ما يحل أكله و هو السمكك فقطء. و به قالت الحنفية. 

و المعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد فى البحرء و أحلٌ لكم المأكول منه و هو السمككء فيكون التخصيص بعد التعميم» و 
هو تكلف لا وجه له» و نصب مَتاعاً على أنه مصدر: أى متعتم به متاعا؛ و قيل: مفعول له مختص بالطعام: أى أحل لكم طعام 
البحر متاعاء و هو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع: أى أحلٌ لكم مصيد البحر و طعامه 
تمتيعا لكم: أى لمن كان مقيما منكم يأكله طريا وَ لِلسَيَارَهْ أى المسافرين منكم يتزؤّدونه و يجعلونه قديداء و قيل السيارة: هم 
الذين يركبونه خاصة. 

قوله: وَ حرّع عَلَيكُمْ صَ يد الي ما دُمتْ حزما أى حرّم عليكم ما يصاد فى البر ما دمتم محرمين» و ظاهره تحريم صيده على المحرم 
ولو كان الصائد حلالات و إليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله. و هو القول الراجح؛ و به 
يجمع بين الأحاديث؛ و قيل: إنه يحل له مطلقاء و إليه ذهب جماعة: 

و قبل: بحرم عليه مطلقاء و إليه ذهب آخرونء و قد بسطنا هذا فى شرحنا للمنتقى. قوله: و انوا الله الى لَه تُحْشَرُونَ أى اتقوا 
الله فيما نهاكم عنه الذى إليه تحشرون لا إلى غيره؛ و فيه تشديد و مبالغة فى التحذير. و قرئخ وَ حُوّع عَلَيِكمْ صَ يد اْبرٌ بالبناء 
للفاعل و قرئ ما دَّمْتمْ بكسر الدال. قوله: 

جعَلَ الله الكغبةٌ البِتَ الْحرام قياما لِلنّاس جعل هنا بمعنى خلقء و سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة و التكعيب التربيع و أكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة؛ و قيل: سميت ععبة لنتوثها و بروزهاء و كل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير» و منه كعب القدم» و 
كعوب القناء و كعب ثدى المرأة و الْبيِتَ الْحَرامَ عطف بيان و قيل: مفعول ثان و لا وجه له؛ و سمى بيتا لأن له سقوفا و جدرا و 
هى حقيقة الببت و إن لم يكن به ساكن» و سمى حراما لتحريم الله سبحانه إياه. و قوله: قياماً لِلنّاسِ كذا قرأ الجمهورء و قرأ ابن 
عامر قيما و هو منصوب على أنه المفعول الثانى إن كان جعل هو المتعدى إلى مفعولين» و إن كان بمعنى خلق كما تقدّم فهو 
منتصب على الحالء و معنى كونه قياما: أنه مدار لمعاشهم و دينهم: أى يقومون فيه بما يصلح دينهم و دنياهم: يأمن فيه خائفهم, 
و ينصر فيه ضعيفهم» و يربح فيه تجارهم, و يتعبد فيه متعبدهم. 

قوله: وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ عطف على الكعبة و هو ذو الحجة. و خصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج» و قيل: هو اسم 
جنس. و المراد به الأشهر الحرم: ذو القعدة» و ذو الحجة و محرّم, و رجبء فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دماء ولا يقاتلون بها 
عدواء ولا يهتكون فيها حرمة» فكانت من هذه الحيثية قياما للناس و الََْدىَ وَ الْقَلابَدَ أى و جعل الله الهدى و القلائد قياما 
للناس. و المراد بالقلائد: ذوات القلائد من الهدىء و لا مانع من أن يراد بالقلائد أنفسهاء و الإشارة بذلكك إلى الجعل: أى ذلكك 
العضد] ١‏ لعلتريا أنَّ الله َْلَمٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الّْدْضِ أى لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السموات و الأعرض و يعلم 
مصالحكم الدينية و الدنيوية فإنها من جملة ما فيهماء فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم. و دفع لما يضرٌكم 
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وَأَنَّ الله بكلّ شَئ ءِ علِيمٌ هذا تعميم بعد التخصيص.ء ثم أمرهم بأن يعلموا بأن الله لمن انتهكك محارمه و لم يتب عن ذلكك 
شديد العقابء و أنه لمن تاب و أناب غفور رحيمء ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم» فإن لم يمتثلوا و يطيعوا فما 
ضرٌوا إلا أنفسهم و ما جنوا إلا عليهاء و أما الرسول عليه الصلا و السلام فقد فعل ما يجب عليه؛ و قام بما أمره اللّه به. 
وقد اع رع رو ري وان السدوو إن أ عات و ليقف :ف أشفه عو نابو عيناسن ف وله وق كله ركو يقفا فال إن 
م اا ع و ير ص ا ا ا ا 
النَعَمِ قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاه تذبح بمكة: فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فإن قتل أيلا و نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناء فإن لم يجد صام 
عشرين يوماء و إن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماء و الطعام مدّ مدّ يشبعهم. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ و العمد. 
و أخرجا نحوه عن عطاء. و قد روى نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد و الخاطئ و الناسىء» و روى عن 
آخرين اختصاص ذلكك بالعامد. 
و للسلف فى تقدير الجزاء المماثل و تقدير القيمة أقوال مبسوطة فى مواطنها. و أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة عن النبقَ صلى 
اللّه عليه و سلّم قال فى بيضة النعام: «صيام يوم أو إطعام مسكين». و أخرج ابن أبى شيب عن عبد الله ابن ذكوان عن النبى صلى 
الله عليه و سلم مثله. و أخرج أيضا عن عائشة عنه صِلى الله عليه و سلم نحوه. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق أبى 
المهرّم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «فى بيض النعام ثمنه». و قد استثنى النبى صِلَى الله عليه و سلم من 
حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلكك فى الأحاديث فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شىء عليه. و أخرج ابن جرير 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى: أَحِلَّ َكُعْ صَيِدُ البخر وَ طَعامَهُ متاعاً لَكُمْ ما لفظه ميتا فهو 
طعامه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة موقوفا مثله. واأعر او لضع عن اب يك الم ناجوه و أخرج 
علترو سهد و ابن سريووان احاتم ر ابو الشتيع عن مكرمة أن نا يك الف . بق قال فى قوله: أَحِلَّ لَكُمْ صَِيِدٌ البخر و 
طعامُهٌ قال: صيد البحر ما تصطاده أيديناء و طعامه ما لاثه البحر» و فى لفظ «طعامه كل ما فيه)». و فى لفظ «طعامه ميتته). و يؤيد 
هذا مافى الصحيحين من حديث العنبر التى ألقاها البحر فأكل الصحابة منها و قرّرهم رسول الله صلى الله عليه و سلّم على 
ذلكنةة و شدي هو الطهوق ماؤه والحل معهة وعديث «أخل لكم ميتتان و دمان». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: جَعَلَ اللهُ الكبةٌ الْبِتَ حرام قياماً ِنّاس قال: قياما لدينهم و معالم حجهم 
و أخرج ابن جرير عنه قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: جعل الله الكعبة البيت 
الحرام و الشهر الحرام قياما للناس يأمنون به فى الجاهلية الأولى» لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو فى الحرم 
أو فى الشهر الحرام. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو 
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الشيخ عن قتادة فى قوله: جَعَلَ اللهُ الكغية الِْبتَ ارام قباماً ِلنّاسِ وَ الشَّهْرَ ارام وَ الْهَدْىَ وَالْقَلائدَ قال: حواجز أبقاها الله يين 
الناس فى الجاهلية؛ فكان الرجل لو جرٌ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول و لم يقرب, و كان الرجل لو لقى قاتل أبيه فى 
الشهر الحرام لم يعرض له و لم يقربه» و كان الرجل لو لقى الهدى مقلدا و هو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له و لم يقربه 
و كان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلاده من شعر فحمته و منعته من الناسء و كان إذا نفر تقلد قلاده من الإذخر أو من السمرء 


فتمتعة من الثاين اعكى: بأتى أهلةة حواجز أبقاها:اللهايين الناين فى الجاهلية. و أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قياماً لِلنّاس قال: 


أمنا. 
[سورةٌ المائده (0): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١©‏ 


قل لا يشتوى الْكَِيتُ و اليب و لَو أغجبك كلو ليث فَائَقُوا الل با أولى اباب ملم فلحو )٠٠١(‏ يا أَيّهَا الِينَ آمنُوا لا 
لوا عن أشياء إن تب كم تَشؤكم و إِنْ سوا نه حبن َل الآ د لك عَمَا لله عه و الله َقُورٌ ليم ١(‏ 3 عالياً 
ْم مِنْ فيكم ثم أضد بتحوا بها كافرِينَ ( ٠١‏ ما حعَلَ الله من بَِيرَة و لا سائِرة و لا وَحدلٍَوَلا حام و لكل الِّينَ كفَُوا يَْتوُونَ 
عَلَى الله اذب و أَكتوْهُمْ لا يَعقِلُونَ (" ٠‏ و إذا قِيلَ لَهُمْ تَعالؤا إلى ما أَثرلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ قالُوا > شنا ما وَجَدُْنا عَلَيِهِ آباءَنا 
أوَ ل كات آباؤهْع لا بَعْلَمَونَ سينا وَ لا يَهْقَدُونَ )٠١*(‏ 

قيل: المراد بالخبيث و الطيب: الحرام و الحلال؛ و قيل: المؤمن و الكافر و قيل: العاصى و المطيع» و قيل: الردىء و الجيد. و 
الأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات و غيرها مما يتتصف بوصف الخبث و الطيب من الأشخاص و الأعمال و 
الأقوالء فالخبيث لا يساوئ الطيب بحال من الأحوال. قوله: 

وَ ل أغجٍكك كَيْرَةٌ الْييث قيل الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: لكل مخاطب يصاح لخطابه بهذا. و المراد نفى 
الاستواء فى كل الأحوال» و لو فى حال كون الخبيث معجبا للرائى للكثرة التى فيه» فإن هذه الكثرة مع الخبيث فى حكم العدمء 
لأن خبث الشىء يبطل فائدته» و يمحق بركته» و يذهب بمنفعته» و الواو إما للحال أو للعطف على مقدّر: أى لا يستوى الخبيث و 
الطيب لو لم تعجبكك كثرة الخبيث, و لو أعجبكك كثرة الخبيث» كقولكك: أحسن إلى فلان و إن أساء إليكك: أى أحسن إليه إن 
لم يسىء إليكك و إن أساء إليكدة وجوات لو محذوف: أى ولو أعتببكك كثرة الغبيث فلا يستويان: قوله.يا بها الذيق آمنّوا لا 
تذكوا عق أقياة إن 18 لكع كفؤكع أى ل قسالوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عتها ولا هى هما يعنيكم فى أمر ديتكية 
فقوله: إِنْ 1 لَك تَسَؤْكُمْ فى محل جر صفة لأشياء أى لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم: أى 
ظهرت و كلفتم بهاء ساءتكم نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله صلَّى الله عليه و سلمء فإن السؤال عما لا يعنى و لا تدعو 
إليه حاجة قند يكون سببا لإيجابه على السائل و على غيره. قوله: وَإِنْ تَكلُوا عَنْها حي يرل الْقُرانٌ 1# لكع هذه الجملة من 
جملة صف أشياء. و المعنى: لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآنء و ذلكك مع وجود رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم بين أظه ركم و نزول الوحى عليه 
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قد لكع أى تظير لكو ينا بحيب ليك بيه النبى صل الله عليه و لم أو يتوق يه الونقى:فيكرة ركه نميا للتكانيف القاثةو 
إيجاب ما لم ب يكن واجبا و تحريم ما لم يكن محرّماء بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحى بموت رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلّم فإنه لا يجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. 

وقد ظنّ بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله صلى الله عليه و سلّم و نزول الوحى 
عليه» فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤالء و الثانية أفادت جوازه؛ فقال: إن المعنى: 

و إن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبد لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه و سلّم عنهاء و جعل الضمير فى عَنْها 
راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة؛ و جعل ذلكك كقوله: وَ لَقَدْ حَلَنَا الْنْسانَ مِنْ سَلالَة مِنْ طين ١١‏ و هو آدمء ثم قال: ثُمّ 
عدت 6301ن أى :إن آقح قرلاج عقا العقها أن عمانيلق مو سالك موعموورا إلى الكسوعل المي إن تنكم الأزياد 
التى سألتم عنها هى مما عفا عنه و لم يوجبه عليكم؛ فكيف تتسببون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم؟ و ضمير عَنْها 


غائذ إلى السدالة الأو وى إلى انبا ء عل القاق علق أن تكو جتئلة عَم الله عته] ضتفة كالئة لأشياف :الأول أو لأق النات: 
يستلزم أن يكون ذلكك المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه. و يمكن أن يقال إن العفو بمعنى التركك: أى تركها الله ولم 
يذكرها بشىء فلا تبحثوا عنهاء و هذا معنى صحيح لا يستلزم ذلكك اللازم الباطل» ثم جاء سبحانه بصيغةٌ المبالغة فى كونه غفورا 
حليما ليدلٌ بذلك على أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة لكثرةُ مغفرته و سعة حلمه. 

قوله: قد سَأَلَها قوم مِنْ قَيلكع ثم أَسْربحُوا بها كافِرينَ الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من لا تَكلُوا لكن ليست هذه المسألة 
بعينهاء بل مثلها فى كونها مما لا حاجة إليه و لا توجبه الضرورة الدينية» ثم لم يعملوا بهاء بل أصبحوا بها كافرين: أى ساترين لها 
تاركين للعمل بهاء و ذلكك كسؤال قوم صالح الناقة» و أصحاب عيسى المائدة» و لا بد من تقييد النهى فى هذه الآيهُ بما لا تدعو 
إلبه حاجة كما قناسا لآأة الأمر لذن تدعو الحاجة إلبه فى أموين الديى :و الذنيا قد أذن. الله بالسؤال عنه فقال: قش كَلُوا أَهْلَ الذّكر 
نْ كم لا تَعلمَونَ» «*) وقال صلَى الله عليه و سلّم: «قاتلهم الله الأتسالواء فاته شفاء الع السؤالهقولهما تل اللةامرة تعره 
هذا كلام مبتدأ يتضمن الردّ على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه و جعل هاهنا بمعنى سمى كما قال: 

نا جَعَلناء قوْآناً عَرَبيًا. و البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالتطيحة و الذّبيحة؛ و هى مأخوذة من البحرء و هو شقٌّ الأ-ذن. قال ابن 
سيده: البحيرة هى التى خليت بلا راع؛ قيل: هى التى يجعل درّها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس» و جعل شق أذنها علامة 
لذلك. و قال الشافعى: كانوا إذا نتجت الناقهُ خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرّمت؛ و قيل: إن الناقهُ إذا نتجت خمسة أبطن. فإن 
كان الخامس ذكرا بحروا أذنه فأكله الرجال و النساءء و إن كان الخامس أنثى بحروا أذنها و كانت حراما على النساء لحمها و 
لبنها؛ و قيل: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها و حرّموا ركوبها و درّها. و السائبة: الناقة تسيبء أو 
البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة فلا بحبس عن رعى و لا ماء؛ و لا يركبه أحد قاله أبو 
عبيد. قال الشاعر: 


(0). المؤمنون: ؟7١.‏ 
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و قبل هى التى تسيب لله فلا قيد عليها و لا راعى لهاء و منه قول الشاعر: 

عقرتم ناقة كانت لربّى مسيبة فقوموا للعقاب 

و قيل: هذه التى تابعت بين عشر إناث ليس بينهنٌَ ذكر فعند ذلك لا يركب ظهرهاء و لا يجرٌ و برها و لا يشرب لبنها إلا ضيف؛ 
و قيل: كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد. و الوصيلة: 

قيل: هى الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى؛ و قيل: هى الشاءً كانت إذا ولدت أنثى فهى لهم, و إن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم؛ و إن 
ولدت ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ و قيل: كانوا إذا ولدت الشاهُ سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان 
السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساءء؛ و إن كانت أنثى تركت فى الغنم» و إن كان ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم 
يذبح لمكانهاء و كان لحمها حراما على النساءء إلا أن يموت فيأكلها الرجال و النساء. و الحام: الفحل الحامى ظهره عن أن 
يركبء و كانوا إذا ركب ولد ولد الفحل قالوا: حمى ظهره فلا يركبء قال الشاعر: 


حماها أبو قابوس فى عرٌّ ملكهكما قد حمى أولاد أولاده الفحل 


و قيل: هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة؛ قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ و لا ماءء ثم وصفهم الله سبحانه 
بأنهم ما قالوا ذلكك إلا افتراء على الله و كذباء لا لشرع شرعه الله لهم و لا لعقل دلهم عليه و سبحان الله العظيم ما أركك عقول 
هؤلاء و أضعفهاء يفعلون هذه الأفاعيل التى هى محض الرقاعة و نفس الحمق و إذا قِيلَ لَُمْ تَعاَا إلى ما أَنْرَلَ اللّهُ وَ إِلَى الرَسُولٍ 
قالوا د يناما وَع ذناعليه آباةناو هذه أففال آنائهم وستتهع الى سنوها لهمة و دق الله سبحاته حيث يقول: أو لو كان 
آباؤّهُمْ لا يَعلَمُونَ شَّيِناً ولا يَهْتَدُونَ أى و لو كانوا جهلهُ ضالَين» و الواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام؛ و قيل: للعطف على 
جملهُ مقدّرة: أى أحسبهم ذلك و لو كان آباؤهم. وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآيه فى البقرة. و قد صارت هذه المقالة التى 
قالتها الجاهلية نصب أعين المقلده و عصاهم التى يتوكؤون عليها إن دعاهم داعى الحقّ و صرخ لهم صارخ الكتاب و السنة 
فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم فى التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء» و ليس 
الفرق إلا فى مجرّد العبارة اللفظية» لا فى المعنى الذى عليه تدور الإفادة و الاستفادة؛ الهم غفرا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى الآيهُ: قال الخبيث: هم المشركونء و الطيب: هم المؤمنون. و 
أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس قال: خطب النبى صِلى الله عليه و سلّم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال رجل: من 
أبى؟ فقال: فلان» فنزلت هذه الآبة لا تَسَُْوا عَنْ أَشْياَ. و أخرج البخارى و غيره نحوه من حديث ابن عباس. و قد بين هذا السائل 
فى روايات أخر أنه عبد اللّه بن حذافة و أنه قال: من أبى؟ قال النبى صلَى اللّه عليه و سلم: «أبوك حذافة». و أخرج ابن حبان 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
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خطب فقال: «يا أيها الناس إن اللّه قد افترض عليكم الحبّ فقام رجلء فقال: أكل عام يا رسول اللّه؟ 

فسكت عنه» فأعادها ثلاءث مرات» فقال: لو قلت نعم لوجبتء و لو وجبت ما قمتم بهاء ذرونى ما تركتكم فإنما هلكك الذين 
قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه؛ و إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) و ذلكك 
أفرهةة الآية أعنى لا تم راع اذاه معديو قم أعرنر ههه جر هد ابن عريوو أبو الفح ابن جردويهى أخوج 
ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أمامة الباهلى نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى مسعود نحوه أيضا. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الدارقطنى و الحاكم و 
ابن مردويه عن علىٌّ نحوه؛ و كل هؤلاء صرحوا فى أحاديثهم أن الآيهُ نزلت فى ذلكك. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
سعد بن أبى وقاص قال: كانوا يسألون عن الشىء و هو لهم حلالء فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم, و إذا حرّم عليهم وقعوا 
فيه. و أخرج ابن المنذر عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم 
يحرّم فيحرم من أجل مسألته». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوهاء و فرض لكم فرائض فلا تضيّعوهاء و حرّم أشياء فلا تنتهكوهاء و تركك 
أشياء فى غير نسيان و لكن رحمة لكم فاقبلوها و لا تبحثوا عنها». و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: 

لأكدكلواعق أشياء قال البسيزة و الثاية والوضيلة والحاك و أخري اليخارى واسلم وغيرهااعن معد يق المتيتةقال: 
البحيرة: التى يمنع درّها للطواغيت و لا يحلبها أحد من الناس؛ و السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شىء؛ و الوصيلة: 
الناقة البكر تبكر فى أوَّل نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى. 

و كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر؛ و الحامى فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا 


قضى ضرابه و دعوه للطواغيت و أعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شىء و سموه الحامى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم من طريق علىٌ بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس قال: البحيرة: 

الناقهُ إذا نتتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكرا و نحوه فأكله الرجال دون النساءء و إن كانت أنثى جدعوا آذانها 
فقالوا: هذه بحيرة؛ و أما السائبة: فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهراء و لا يحلبون لها لبناء و لا يجزون لها و 
براء ولا يحملون عليها شيئا؛ و أما الوصيلةً: فالشاةً إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع» فإن كان ذكرا أو أنثى و هو ميت 
اشتركف فيه الرجال دون النساء.و إن كانت أنقى استحيوهاءو إن كان ذكرا أو أنثى فى يطن استحيوهما وقالوا: وضلته أخنه 
و أما الحام: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاء و لا يجزّون له وبراء ولا يمنعونه من 
حمى و لا من حوض يشرب منه؛ و إن كان الحوض لغير صاحبه. و أخرج نحوه عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من 
طريق العوفىٌّ. 
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[سورةٌ المائدة (4): آيهُ ]٠١4‏ 


با أبّهَا الَِّينَ آمَوا علكمْ أَنْفسَكم لا يَضْرْكُم من ضَلَّ إِذا ديم إلى اللِّمزجغكع جميعا َينُكمْ بما كن تَعْملُونَ (ه١٠)‏ 
أى الزموا أنفسكم أو احفظوهاء كما تقول: عليكك زيدا: أى الزمه» قرئ: لا بَضْ بكم بالجزم على أنه جواب الأمر الذى يدل عليه 
اسم الفعل. و قرأ نافع و غيره بالرفع على أنه مستأنفء كقول الشاعر: 

فقال رائدهم أرسوا نزاولها أو على أنْ ضع الراء للاتباع» و قرئ: لا يَضُرٌكم بكسر الضادء و قرئ: «لا يضي ركم و المعنى: 

لا يضرّكم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحقّ أنتم فى أنفسكم, و ليس فى الآيهُ ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتدء و قد قال الله سبحانه: إِذَا اهَْدَيكُمْ وقد دلت 
الآبات القرآنية» و الأحاديث المتكاثرة: على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر وجوبا مضيقا متحتماء فتحمل هذه الآيةٌ 
على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء أو لا يظنٌ التأثير بحال من الأحوال» أو يخشى على نفسه 
أن يحلّ به ما يضرّه ضرا يسوغ له معه التركك إِلَى الل كع يوم القيامة كيكتكع بما كنع تَعْمَلُونَ فى الدنيا فيجازى المحسن 
باتضياثة و المسىه بإسادقة: 

وقد أخرج ابن أبى شيب و أحمد و عبد بن حميد و أبو داود» و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و الدار قطنى و الضياء “فى الدارة وكرم يعو ابسن بن اب عازه #الإاقام بويك فحيد 
الله و أثنى عليه و قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا عَلَيكعْ أَنْفُسَكع لا يَضُدْكُمْ من ضَلَّ إذًا المْحديكُمْ و 
إنكم تضعونها على غير مواضعهاء و إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر و لم يغيروه 
أوشكك أن يعممهم الأنه بعقاب». و فى لفظ لا-بن جرير عنه «و الله لتأمرنٌ بالمعروف و لتنهونٌ عن المنكر أو ليعمَتّكم اللّه منه 
بعقاب». و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن ماجة و ابن جريره و البغوى فى معجمه. و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ» و 
الجا كوووامعحابو ا يمره والنوتي يلقمو ول أبى ميهاجم الي لالالنائيت ت أبا تعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع 
فى هذه الآية؟ قال: أيه اقرع كرنييا انها النية آمنُوا عَلَبكم أَنْقّم كع لا يَف وْكُمْ مَنْ مَنَّ ذا امَْدَيكُمْ قال: أما و الله لقد 
سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «بل اثتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت 


شك ] مطاغاء و هوي مشعاء و ديا مؤثرق و إعجاب كل ذى رأى برأبه فعليكة بخاص 4 :: نفسكك, ودع عنكك أمر العوامٌ» فإن من 
ورائكم أياما الصبر فين مثل القبض على الجمر للعامل فيه أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم؛ و فى لفظ: «قيل يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم). وأخرج أحمد وابن أ بى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن 
عامر الأشعرى أنه كان فيهم أعمى» فاحتبس على رسول الله صلَى الله عليه و سلم ثم أتاه فقال: ما حبسكك؟ قال: يا رسول الله 
قرأت هذه الآبة يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا عَلَيِكم أَنْفْسَكع لا يِضْدٌ كم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْمَدَكُمْ قال: 

فتح القدير» ج ١‏ ص: /ا03 

ااا ا ل وشيب لوس ره سي 
م ا 
بكم كذا و كذاء أو قال: فلا يقبل منكمء فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم. و أخرج سعيد بن منصور و عبد 
بن حميد عنه فى الآيهُ قال: 

«مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط و السيفء فإذا كان كذلك فعليكم أنفسكم). و أخرج ابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر أنه قال فى هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير عن رجل قال: كنت فى خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة فى حلقةٌ فيهم أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و سلّمء فإذا 
فيهم شيخ حسبت أنه قال أبيَ بن كعبء فقرأ عَلَِكمْ أَنْفْسَ كم فقال: إنما تأويلها فى آخر الزمان. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير و أبو الشيخ عن أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم عَلَِكمْ أَنْقَ كم فقال 
أكثرهم: لم يجىء تأويل هذه الآيةُ اليوم. و أخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال: كنت فى حلقةُ فيها أصحاب النبى صلى الله 
عليه و سلم و إنى لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فقلت: أليس اللّه يقول: 

عَلَتِكمْ أَنْفسَ كم فأقبلوا علي بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدرى ما تأويلها؟ حتى تمنيت أنى لم أكن 
تكلمتء ثم أقبلوا يتحدّثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنكك غلام حدث السَنّ» و إنكك نزعت آية لا تدرى ما هى؟ و عسى أن 
تدركك ذلكك الزمان وإذا رأيت شحا مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كل ذى رأى برأيه: فعليكك بنفسكك لا يضوٌك من صل إذا 
آخره «كأجر خمسين رجلا منكم)» و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: ذكرت هذه الآيهُ عند رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال النبىَ صلى الله عليه و سلم: «لم يجىء تأويلهاء لا يجىء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مريم عليه السلام) و 
الروايات فى هذا الباب كثيرة» و فيما ذكرناه كفاية» ففيه ما يرشد إلى ما قدّمناه من الجمع بين هذه الآيهُ و بين الآيات و 
الأحاديث الواردة فى الأمر بالمعروق: و النهين عن المدكر. 

[سورة المائدة (0): الآيات ٠١2‏ الى ل١٠]‏ 

ايها الينَ آمُوا شَّهادَةٌ يكم إذا عضر أَحدَكم الْمؤتُ حِينَ الوص انان دوا عَذلٍ نكم أو آخرانٍ من يكم إن أَثتم صَرَيُم 
ا ل 0 


نكمم ياك الله نا إذاً لَمِنَ اْآثمينَ (©00 فَاِنْ عد على تيا ال معنا إِنْما قآخَران يَقَومان مَقَامَهُما سن الَينَ اسِمَحَقّ عَلَيِهِمُ 
الْأَولَانَ قشيتمان باللّه لَك هادثنا أعقٌ من شهادتهما وَ ما اعْمدَينا إنّا إذا لمن الظَالِمِيقَ )٠١9(‏ ذلك أذتى أن بأنُوا بِالشّهادَةْ عَلى 


وَجهها أو يَحافُوا أَنْ ترَدٌ مان بَعْدَ أَبْمانِهغ وَ انوا الله وَ اسْمَعُوا وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )1١8(‏ 
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قال مكيّ: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا و معنى و حكما. قال ابن عطية: هذا كلام من لم 
بقع له الثلج فى تفسيرهاء و ذلكك بين من كتابه رحمه اللّه: يعنى من كتاب مكى. 
قال القرطبى: ما ذكره مكى ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا. قال السعد فى حاشيته على الكشاف: و اتفقوا على أنها أصعب ما 
فى القراة إغرانا هر نظدا وسكا تومه شهاد؛ بسكه أضات الشهادة إلى لبن اترسكا لأنها جازية ينهم وقيل :صل تهادة نا 
يينكم فحذفت ما و أضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: َل مَكرٌ اليل وَ الّهارٍ 0٠١‏ و منه قول الشاعر: 
تصافح من لاقبت لى ذا عداوةصفاحا و عنّى بين عينيكك منزوى 
أراد ما بين عينيكك. و مثله قول الآخر: 
وعنوها شهنناة سليها و.عامنا © 5-7 
ال ل ل ل 

بمعنى الحضور للوصية. و قال ابن جرير الطبرى: هى هنا بمعنى اليمين» » فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. و استدل 
على ماقا بأنه لا يعم لله حكما يجب فيه على الشاهد يمين. و اختار هذا اقول الفالء و ضعف ذلكك ابن عل عطيةٌ و اختار أن 
الشهادة هنا هى الشهادة التى تؤدّى من الشهود. قوله: إذا ضر أَحَدَكُمُ الَو ظرق للشهاذة) و المراف: إذا حضريت علاماتف لأن 
من مات لا يمكنه الإشهاد؛ و تقديم المفعول للاهتمام و لكمال تمكن الفاعل عند النفس. و قوله: جين الْوَدِيَةُ ظرف لحضر أو 
للموتء أو بدل من الظرف الأوّل. و قوله: انان خبر شهادة على تقدير محذوف: أى شهادة اثنين أو فاعل للشهاده على أن خبرها 
محذوف: ىهنا فرص علك اتنهاوة يكم نان صلى شتير أن مثنية عاد كر الوتجهين أبو علي الفارسى. قوله: ذُوا عَدْلٍ 
ِنْكمْ صفة للاثنان و كذا منكم: أى كائنان منكم: أى من أقاربكم أَوْ آخَرانِ معطوف على انان و مِنْ غَيِركُمْ صفة له: أى 
كائنان من الأجانب؛ و قيل: 
إذالفجسير ف يتك اتتسلفين» وق غير كه للكقارو هو الأنست لياق الآدثة وريه قال أبو توس الأشعرى ورعية الله بن عباس 
و غيرهماء فيكون فى الآيهُ دليل على جواز شهادةٌ أهل الذمه على المسلمين فى السفر فى خصوص الوصايا كما يفيده النظم 
القرآنى؛ و يشهد له السبب للنزول و سيأتى؛ فإذا لم يكن مع الموصى من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من 
أهل الكفرء فإذا قدما و أدّيا الشهاده على وصيته حلفا بعد الصلاةٌ أنهما ما كذبا و لا بدّلاء و أن ما شهدا به حق» فيحكم حينئذ 
بشهادتهما فَإِنْ عير بعد ذلك عَلى أَنّهُمَا كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصىء و غرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما 


من خيانة أو نحوهاء هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره. و به قال سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و سعيد 


(0. سنا عم 

(5). وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. و البيت لرجل من بنى عامر. و سلّم و عامر: قبيلتان من قيس عيلان. 
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اكور حارو الى عع وميه راطا وام ترون ليوطاي مارو اللاي و قوري و عباتي ايد 
بن حنبل. و ذهب إلى الأمول: أعنى سير مي يلكه بالقزابة أو العشيرة» و تفسير مِنْ َركُمْ بالأجانب الزهرى و الحسن و 


عكرمة. صميو كا مانس و اوعضو مره بو النعياء أن الآيهُ منسوخة. و احتجوا بقوله: كن لصون هن الشهداء 
.)١9‏ وقوله: وأخية و1 وق هذل ينك و الكفاو امهنا بمرمون ولا عدوله وخالتي الجمهور غالرا: الآيهُ محكمة و هو الحق 
لمم وسو امتح ال كل الكسكر بو نانول مطاني تاق و3 وق القهداء واقولهة و اسهد وا دوي دل بتكم 10 
فهما عامان فى الأشخاص و الأزمان و الأحوال» و هذه الآيهُ خاصة بحاله الضرب فى الأرض و بالوصية و بحالة عدم الشهود 
المسلمين» و لا تعارض بين عامٌ و خاص. قوله: إِنْ أَنتْمْ هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم, أو مبتدأ و ما بعده خبره؛ و الأول 
دهي اللسمهوى شن النباةةو الفا مدهي الأخش و الكرفين. واالضرب فى الخرضن :هو اسفن و قله كأمناتكة مدي 
الْمَوْتِ معطوف على ما قبله و جوابه محذوف؛ أى إن ضربتم فى الأرض فنزل بكم الموت و أردتم الوصية و لم تجدوا شهودا 
عليها مسلمين» ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم و بما تركتم فارتابوا فى أمرهما و ادّعوا عليهما خيانة» فالحكم أن تحبسوهماء و 
يجوز أن يكون استثنافا لجواب سؤال مقدّرء كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا فى الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصّلاُ إن 
ارتبتم فى شهادتهما. و خص بعد الصلاة: أى صلاه العصرء قاله الأكثر لكونه الوقت الذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا 
كما فى الحديث الصحيح؛ و قيل: لكونه وقت اجتماع الناس و قعود الحكام للحكومة؛ و قيل: صلاه الظهر؛ و قيل: أىّ صلاة 
كانت. قال أبو علي الفارسى: تَحْبِسُوتَّهُما صفة لآخران و اعترض بين الصفة و الموصوف بقوله: إِنْ أَنَنمْ ضَ رَبُْمْ فى الَْوْضٍ و 
الكراة والح : 

توقيف الشاهدين فى ذلك الوقت لتحليفهماء و فيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام؛ و على جواز التغليظ على الحالف 
بالزمان و المكان و نحوهما. قوله: قيِفُسِمانِ باللّهِ معطوف على تَحِْسُونَهُما أى يقسم باللّه الشاهدان على الوصية أو الوصيان. 

و قد استدل بذلك ابن أبى ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصت الريبة فى شهادتهماء و فيه نظر لأن تحليف الشاهدين 
هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها. قوله: إِنِ ارْتثُمْ جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدّم كما سبق. 
قوله: لا تَشْتَرى به ثّمناً جواب القسم, و الضمير فى بِهِ راجع إلى الله تعالى. و المعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض 
النزر» فنحلف به كاذبين لأجل المال الذى ادّعيتموه علينا؛ و قيل: يعود إلى القسم: أى لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من 
أغراض الذنياء و قبَل: بعوه إلى المتهادة» و [ثمنا ذكر الطتمير لأنها بمغق القول: أى ل داسغيدل ابشهادكا ثمناء قال الكوفيوق: 
المعنى ذا ثمن» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و هذا مبنيّ على أن العروض لا تسمى ثمناء و عند الأكثر أنها تسمى 
ثمنا كما تسمى مبيعا. قوله: وَ لَوْ كان ذا قؤبى أى و لو كان المقسم له أو المشهود له قريبا فإنا تؤثر الحق و الصدقء و لا نؤثر 
الغوفى:الدليوىئ يز لا القزايةه و سجزاى "لز محدوف لذلالة 
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ما قبله عليه: أى و لو كان ذا قربى لا نشترى به ثمنا. قوله: وَ لا نَكمُم شَّهادََ اللّهِ معطوف على لا تَشْتّرى داخل معه فى حكم 
القسم؛ و أضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها و الناهى عن كتمها. قوله: فَإِنْ مير على أَنّهُمَا اسشتحقًا إنْماً عثر على 
كذا: اطلع عليه» يقال: عثرت منه على خيانة: 

أى اطلعت و أعثرت غيرى عليه و منه قوله تعالى: وّ كذ لكك أَغتَّْنا عَلَيهُمْ 01١‏ و أصل العثور الوقوع و السقوط على الشىء؛ و منه 


كول الاع : 

بذات لوث )»2١‏ عفرناة إذا عثرتفالتّعس أدنى لها من أن أقول لعا 

و المعنى: أنه إذا اطلع هذ التحلية :فلن أن الشاهدي أو الرفحعية فحنا إقباد اع اوها نا إما مكدب الشيادة ا والسك أو 
بظهور خيانة. قال أبو على الفارسى: الإثم هنا اسم الشىء المأخوذ, لأن آخذه يأثم خذه. فسمى إثما كما سمى ما يؤخذ بغير حق 
مظلمة. و قال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منكك فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر. قوله: قَآحَرانٍ يَقَومانٍ مَقَامَهُما أى 
فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق» و ليس 
المراد أنهما يقومان مقامهما فى أداء الشهادة التى شهدها المستحقان للإثم. قوله: مِنَ الَّذِينَ اسْتحقٌّ عَلَيِهُ الوْلَانِ استحق مبنئ 
للمفعول؛ فى قراءة الجمهور: و قرأ على و أبِيَ و ابن عباس و حفص على البناء للفاعل» و الوْلَيانٍِ على القراءة الأولى مرتفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هما الأوليان» كأنه قيل: من هما؟ فقيل: هما الأوليان؛ و قيل: هو بدل من الضمير فى يقومان أو من 
خرن وفنا حو و ؤنات و الأعسن وتكدة الأول » 

جمع أول على أنه بدل من الذين, أو من الهاء و الميم فى عليهم. و قرأ الحسن الأولا-ن. و المعنى على بناء الفعل للمفعول: من 
الذين استحق عليهم الإثم: أى جنى عليهم, و هم أهل الميت و عشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهمء فالأوليان تثنية 
أولى. و المعنى على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة و 
يظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميتء فالأوليان فاعل استحق و مفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ و قيل: 
المفعول محذوفء و التقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التى أوصى بها. قوله: قَيقْيتِ مان باللّهِ عطف على 
يَقُومانٍ 

أى فيحلفان باللّه لشهادتنا: أى يمينناء فالمراد بالشهادة هنا اليمين» كما فى قوله تعالى: فَتَّهادَةٌ أَحَدِهِغْ أَرْيعٌ شَهاداتٍ باللّهِ 8 أى 
يحلفان لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما: أى من يمينهما على أنهما صادقان أمينان وَ ما اعْتَدَيْنا أى تجاوزنا 
الحق فى أيمننا إِنا إذا لَِنَ الطَالِمِينَ إن كنا حلفنا على باطل. 

قوله: ذلك أذنى أَنْ يَأنُوا بِالشَّهادَه على وَهها أى ذلك البيان الذى قدمه الله سبحانه فى هذه القصهُ و عرفنا كيف يصنع من 
أراد الوصة فى السفرء و لم يكن عنده أحد من أهله و عشيرته و عنده كفار أَدْنى 

أى أقرب إلى أن يؤدى الشهود المتحملون للشهادة على الوصيه بالشهادة على وجهها فلا يحرّفوا و لا يبدّلوا و لا 


.3١ الكهف:‎ .)١( 
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يخونوا و هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة و الفائده فى هذا الحكم الذى شرعه الله فى هذا الموضع من كتابه؛ فالضمير فى 
يَأنُوا عائد إلى شهود الوصيةٌ من الكفار؛ و قيل: إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم. 

والمزاذ #تعديره من الخيانة وأمرهم بأك بتتهدوا بالك قولة أذيشافوا أن ثرة انماث يك ا تماتهه أىئ'مرة على التورلة 
فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود الوصية و هو معطوف على قوله: أَنْ يَأَنُوا فتكون الفائدة فى 
شرع الله سبحانه لهذا الحكم هى أحد الأمرين: إما احتراز شهود الوصيه عن الكذب و الخيانة فيأتون بالشهادة على وجهها. أو 


يخافوا الافتضاح إذا ردّت الأيمان على قرابة الميت فحلفوا بما يتتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلكك سببا لتأدية شهادة شهود 
الوضية علق وجهها من غير كات او لا خيالة؛ و قبل إن تكافوا معطوف) على مقر بعد الجمّلة :الأول و التقداننة ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها و يخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب و الخيانة أو يخافوا الافتضاح بردٌ اليمين» فأىّ الخوفين وقع 
حصل المقصود و انَّقُوا اللّهَ فى مخالفة أحكامه وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الَْاسقِينَ الخارجين عن طاعته بِأىّ ذنبء و منه الكذب فى 
اليمين أو الشهادة. 

و حاصل ما تضمّنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين» 
فإن لم يجد شهودا مسلمين» و كان فى سفرء و وجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته» فإن ارتاب بهما ورثة 
تا ا ا ا 
ما أقسما عليه من خلل فى الشهادة أو ظهور شىء من تركةٌ الميت زعما أنه قد صار فى ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان 
من الورثة و عمل بذلك. 

وقد أخرج الترمذى و ضعّفه. وابن جرير و ابن أبى حاتمء و النحاس فى تاريخ و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى 
المعرفة من طريق أبى النضر و هو الكلبى؛ عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس» عن تميم الدارى فى هذه الآيد يا أَيهَا الّذِينَ 
مثو شَهادةٌ ركع إذ اعضو أخذكع امك 'قال+ برئء الناس منها غير 'و غير علا بن بداءه: و كانا نص رانيين ين يختلفان إلى الشام 
قبل الإسلام, فأتيا الشام لتجارتهماء و قدم عليهما مولى لبنى هاشم يقال له بديل بن أبى مريم بتجارة» و معه جام من فضّهٌ يريد به 
الملكك و هو عظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما و أمرهما أن يبلغا ما تركك أهله؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلكك الجام فبعناه 
بألف درهم ثم اقتسمناه أنا و عدىٌ بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء و فقدوا الجام فسألونا عنه: فقلنا: ما 
ترك غير هذاء أو ما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه و سلّم المدينة تأئمت من ذلك. 
فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر, و أدّيت إليهم خمسمائة درهم, و أخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فأتوا به رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلّم» فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه نما يعظم باعل أهل:دينهة فحلق فانزل الله با أيها الذي آمُوا شنهادة 
بتكم إلى قوله: أن ترد أَيْمانٌ بَعدَ أبُمانهم فقام عمرو بن العاص و رجل آخر فحلفاء فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء. 
و فى إسناده أبو الَنَضرء و هو محمد بن الشائب الكلبى صاحب التفسير, قال الترمذى: تركه أهل العلم بالحديث. و أخرج 
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البخارى فى تاريخه و الترمذى و حسنه و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدَّارىٌ و عدىٌ بن بداءء فمات السّدهميّ بأرض ليس فيها مسلمء 
فأوصى إليهماء فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضه مخوّصا بالذهبء فأحلفهما رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بالله ما 
كتمتماها و لا اطلعتماء ثم وجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من تميم و عدىء فقام رجلان من أولياء السهمئ فحلفا باللّه لشهادتنا 
أحىّ من شهادتهما و إن الجام لصاحبهم؛ وأخذوا الجام» قال: و فيهم نزلت يا أَيهَا اديه اموا ها تنكم الآية» و فى إسناده 
محمد بن أبى القاسم الكوفىء قال الترمذى: قيل: إنه صالح الحديثء و قد روى ذلكك أبو داود من طريقه. و قد روى جماعة من 
التابعين أن هذه القصهُ هى السبب فى نزول الآية و ذكرها المفسرون فى تفاسيرهم. و قال القرطبى: إنه أجمع أهل التفسير على 
أن هذه القصهٌ هى سبب نزول الآيُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس من طريق على بن أبى طلحة عن 
ان باش يا أها الذي اموا شهادة بيكة الآبة قال #سا الم مات و عصده الستلموة أمزه الله أن مود غلى وميه عدلين 
مسلمينء ثم قال: أ آَرانٍ مِنْ غَيِركم إِنْ أَنهمْ ضَرَبْتُمْ فى الأَرْضِ فهذا لمن مات و ليس عنده أحد من المسلمين أمر اللّه بشهادة 


رجلين من غير المسلمين» فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا باللّه بعد الصلاةٌ ما اشتريا بشهادتهما ثمنا قليلاء فإن اطلع الأولياء على أن 
الكافرين كذبا فى شهادتهماء و ثتم رجلادن من الأولياء فحلفا باللّه أن شهادة الكافرين باطلة» فذلك قوله: فَإِنْ مُِرَ عَلى أَنّهُمَا 
اسْرمَحَهًا إِنُماً يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ذلتكك أذنى أَنْ يأتى الكافران بِالَّهِادَةْ تحلى وَججهها أَوْ يَحاقُوا أَنْ ترد أئُمانٌ 
بعدَ أَيْمانِه فتترك شهادة الكافرين و يحكم بشهادة الأولياء» فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما الأقسام إذا كانا كافرين. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: هذا رجل خرج مسافرا و معه مال فأدركه قدره. 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تر كته و أشهق عليهما عدليخ من المسلمينء فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين 
من أهل الكتاب, فإن أَدّى فسبيل ما أدى 31١‏ و إن جحد استحلف باللّه الذى لا إله إلا هو دبر صلاءً إن هذا الذى دفع إلى و ما 
مه قينا 1:طات يري ذا الي يناد الك ضاي الكتاب فتكي عليه لم [قعي التوم عليه من تمميدهم ١‏ لهم يعات 
أيمان الورثة مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه. فذلكك الذى يقول الله: انان دوا عَذلٍ نكم أو آحَرانٍ مِنْ عَِكُْ و أخرج ابن أبى 
حاتم .و أبو الشيخ و ابن عردويه و الضياء'فن المنختارة عن ابن غباس :فى قوله: أو كران مق خَب ركم قال: من غير المسلمين من 
أهل الكتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذه الآيهُ منسوخة. و أخرج ابن جرير عن زيد ابن أسلم فى الآيهُ قال: كان 
ذلكك فى رجل توفى و ليس عنده أحد من أهل الإسلام؛ و ذلكك فى أُوّل الإسلام و الأرض حرب و الناس كفار إلا رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم و أصحابه بالمدينة» و كان النّاس يتوارثون بالوصية؛ ثم 


.)١(‏ كذا فى المطبوع, و لعل الصواب: فإن أدّيا ... جحدا ... استحلفا .. حلفا ... برئا ... عليهما. 
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نسخت الوصيهُ و فرضت الفرائض و عمل المسلمون بها. و أخرج ابن جرير أيضا عن الزهرى قال: مضت السنّهُ أن لا تجوز شهادة 
كار فى عقوو لاض إلما فى فى الطدلين بو اخرج غيد الرزاق.و عينه بن احمها وان ا ييحاتم عن سيتيااة فى الوله. 
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاءٌ قال: صلاة العصر. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن ابن زيد فى قوله: لا تَشْتَرى به تّمَناً قال: لا 
تأخذ به رشوة وَ لا نَكمُمْ شَهادةً اللِّ و إن كان صاحبها بعيدا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةُ فى قوله: 
فَإِنْ مر عَلى أَنهُ ا اشِمَحَفًا إنْماً أى اطّلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: 
لَْولَيانِ قال: بالميت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ا خا واس الشيح عن تناد فى فول ذلك أذنى أَنْ ينوا 
بِالسَّهادَهْ على وَججهها يقول: ذلكك أحرى أن يصدقوا فى شهادتهم أَوْ يحاقُوا أن ترد مان بعد أَئِمانِهم يقول: و أن يخافوا العتب. 


و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: 3 بَخَافُوا أَنْ 0 انماث بَعْدَ أَيمانهغ قال: فتبطل أيمانهم و تؤخذ أيمان هؤلاء. 
[سورة المائدة (0): الآيات 1١4‏ الى ]١١١‏ 


يوم جم الل الل فَيقُولٌ ما ذا جم قانوا لالم لنا نك أَنت عام الوب (4 ٠‏ إِذْ قال اللّهُ يا عيتى ابْنّ ميم اذكو نِْمَيى 
َلك وَ عَلى والتديك إِذْ ينك برُوح الْمُدْسٍ تكلم الئاس فى الْمؤود و كفلا وَإِذْ لمك الكتاب وَ الْحكمّة وَ النّوْراةًوَ 
الإنجيل وذ تلق من الي كميقة لير يإذنى فح ها موث طبرا يلنى و مير الأخعة و تومل يلأنى و ذُخ الممؤتى 
إذنى و إِذْ كَمَفْتُ بنى إش.رائيل عَنْك إِذ لهم بالينات فَقالَ الَذِينَ كفَُوا نه م إِنْ هذا إل ستخْرٌ بين 01١(‏ و إِذْ أَوْحَهِتٌ إلَى 
الواريينَ أن آمِنُوا بى وَ بِرَسُولِى قالُوا كار نهذ ,أنباافشافرة 011 

قوله: يَوْمَ يَجْمَمٌ الله الرّسُلَ العامل فى الظرف فعل مقدَّر: أى اسمعواء أو اذكرواء أو احذروا. 


و قال الزجاج: هو منصوب بقوله: وَ انّقُوا الله المذكور فى الآبة الأولى؛ و قيل: بدل من مفعول انوا بدل اشتمال؛ و قيل: ظرف 
لقوله: لا يَدِى المذكور قبله؛ و قيل: منصوب بفعل مقدّر متأخر تقديره: يَْمَ يَحمٌَ الله الرّسْلَ يكون من الأحوال كذا و كذا. 
قوله:ه اذ أحكم أى اق إجابة اناك به أممكك الذي :بسكم الله إلبهبة أو اق جوت أحابو كم ننه 'وظلى الوحهين تكوف نا 
منصوبة بالفعل المذكور بعدهاء و توجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ قومهم, و جوابهم بقولهم: لا عِلَمَ نا مع أنهم عالمون 
بما أجابوا به عليهم؛ تفويض منهم, و إظهار للعجز و عدم القدرة, و لا سيما مع علمهم بأن السؤال سؤال توبيخ فإن تفويض 
الجواب إلى الله أبلغ فى حصول ذلكك؛ و قيل المعنى: لا علم لنا لما أحدثوا بعدنا؛ و قيل: لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم؛ و 
قيل المعنى: لا-علم لنا إلا علم ما أنت أعلم به منا؛ و قيل: إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. قوله: إِذْ قالَ الله يا 
عِيسى ابْنَّ مَوْيَمَ إذ: بدل من: يوم يجمعء, و هو تخصيص بعد التعميم و تخصيص عيسى عليه السلام من بين الرسل لاختالاف 
طائفتى اليهود و النصارى فيه إفراطا و تفريطاء هذه تجعله إلهاء و هذه تجعله كاذباء و قيل: هو منصوب بتقدير اذ كر. 
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قوله: اذْكؤ نِعْمَتِى عَلَتِكك وَ عَلى والِدّتِكك ذكره سبحانه نعمته عليه و على أمه- مع كونه ذاكرا لها عالما بتفضل الله سبحانه بها- 
لقصد تعريف الأمم بما خض هما الله به من الكرامة و ميزهما به من علو المقام؛ أو لتأكيد الحجة و تبكيت الجاحد بأن منزلتهما 
عند الله هذه المنزلة و توبيخ من اتخذهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه» و أنهما عبدان من جملة 
عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه ليس لهما من الأممر شىء. قوله: إِذْ أَيَدنٌك بِرُوح الْقَّدّس إذ ظرف للنعمة لأنها بمعنى 
المصدر: أى اذكر إنعامى عليكك وقت تأييدى لككء أو حال من النعمة: أى كائنة ذلكك الوقت أبِدْتَكك قوّيتكك مأخوذ من الأيد. 
وهو القوّهُ. وفى روح القدس وجهان: أحدهما أنها الروح الطاهرةٌ التى خصه الله بهاء و قيل: إنه جبريل عليه السلامء و قيل: إنه 
الكلام الذى يحيى به الأرواح. و القدس: الطهرء و إضافته إليه لكونه سببه» و جملة تُكلُمُ النّاسَ مبينة لمعنى التأييد» و فِى الْمَهدٍ 
فى محل نصب على الحال: أى تكلم الناس حال كونكك صبيا و كهلا لا يتفاوت كلامكك فى الحالتين مع أن غيركك يتفاوت 
كاكسدفيها عاوكا ييا وقول 3 ]د علفتكه الكنات متعطوف على إذ اتذتك أو 231 "عسي مردكق وفك قاين لكك 
الكتاب: أى جنس الكتابء أو المراد بالكتاب الخطء و على الأوّل يكون ذكر التوراً و الإنجيل من عطف الخاص على العام؛ و 
تخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بهما: أما التوراةً فقد كان يحتج بها على اليهود فى غالب ما يدور بينه و بينهم من الجدال 
كما هو مصرّح بذلكك فى الإنجيل؛ و أما الإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند اللّه سبحانه» و المراد بالحكمة جنس الحكمة؛ و قيل: 
هى الكلام المحكم و إِذْ تَخْلقُ مِنَ الطينٍ كي الطيِر أى: تصوّر تصويرا مثل صورة الطير بإذْنِى لكك بذلكك و تيسيرى له فح 
فى الهيئة المصؤرة تَكُونٌ هذه الهيئة طَثراً متحركا حيا كسائر الطيور وَ بعري الْأَكْمَة وَ الَْْوْصٌ بِإِذْنِى لكك و تسهيله عليكك و 
تيسيره لككء و قد تقدّم تفسير هذا مطولا فى البقره فلا نعيده وَ إِذ تُحْرِحٌ الّمؤتى من قبورهم فيكون ذلك آيهُ لكك عظيمة بإِذْنِى 
و تكرير بإذنى ذ فى المواضع الأربعة للاعتناء بأن ذلكك كله من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله 
بطو وا يور و إن قيار رايت مور و راون دصي عير لك د ا 
بالْيّناتِ بالمعجزات الواضحات فَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا م منْهُم إنْ هذا إِنَ بر مين أى ما هذا الذى جئت به إلا سحر بين» لما عظم 
ذلكك فى صدرهم و انبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية» بل نسبوه إلى السحر. قوله: وَ إِذْ أَوْعَيِتٌ إِلَى الْحَوارِيّينَ نَ أن موا 
رطا ع با جوطاييطا واو جر كاه التسبور الكلة و لحي تي كلام المروديساه الهاج لومت الجر ارس و 
قذفت فى قلوبهم؛ و قيل معناه: أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا , بن جاتر حكد و لخدن :و رزنن و بزشفالة رسا لين قوله قالرا 
آمَنَا جملةُ مستأنفة كأنه قيل: 


ماذا قالوا؟ فقال: قالوا آمنا وَ اشْهَدْ اننا مُلِمُونَ أى مخلصون للإيمان: أى و اشهد يا ربء أو و اشهد يا عيسى. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

فتح القديرء ج”: ص: ١١5‏ 

يو م يَجْمَعٌ الله الرّسِلَ قَيَقُول ما ذا جم فيفزعون فيقولون: لا عِلْمَ لَنا فتردّ إليهم أفئدتهم فيعلمون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن السدىٌ فى الآيهُ قال: ذلكك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: لا علم لناء ثم نزلوا منزلا 
آخر فشهدوا على قومهم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قالوا: لا علم لنا فرقا يذهل عقولهم, ثم يردّ الله 
إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون بقول الله: فلدَئِكَنٌ الْذِينَ أَرْسِلَ إِلَهع و لتَسْكلنّ الْمُوْسَلِينَ ". و أخرج ابن أبى حاتم و 
ان مردؤية وابن عساكرعن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا كات يوم القيامة يدعى بالأنياء 
و أممهاء ثم يدعى بعيسى فيذكره نعمته عليه فيقرٌ بهاء فيقول: يا عِيسّر اال قوع اذ فنع عَلَيِك وَ عَلى والَِدَتِك الآيف ثم 
يقول؛ أ أنك قُلْتَ لئاس الخ ذُوتِى و أمّى إلهين ون ذون الله فينكر أن يكون قال ذلكده فيؤتى بالنضارى فيسألونة فيقولون: نعم 
هو أمرنا بذلكء فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملكك من الملائكة بشعرةٌ من شعر رأسه و جسده. فيجاثيهم ب يق نض الله 
مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحبّة؛ و يرفع لهم الصليبء و ينطلق بهم إلى النار». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: وَ إِذْ كَفَفْتٌ ينِى إش.رائيلٌ عَنْك إِذْ ِنْتهُمْ الات أى بالآيات التى وضع على يديه: من إحياء الموتى» و خلقه من الطين 
كهيئُ الطير» و إبراء الأسقام و الخبر بكثير من الغيوب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ إِذْ 


كيت إلى لْحَوارِيِينَ يقول: قذفت فى قلوبهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده نحوه. 
[سورة المائدة (0): الآيات 1١17‏ الى ]١١40‏ 


إِذْ قالَ الْحوارِيُونَ يا عِيسدى ابْنّ مَْيم هَلْ يَسِمَطِيعٌ رَبك أن برل ينا ماده من السّماءِ قال ُو له إن كنم مُْمِِينَ 017 قاو 
ربد أَنْ تأكلّ ِنْها و تَطْمييٌ قلُوبنا و تغلع أنْ قد صَدَْتنا و تكوة عَلَيِها ون المَاعِدِينَ )1١8(‏ قال عيتدى ابن مزع الله بن أل 
علدا مايدَةٌ مِنَ الكّماءِ تكونٌ لَناعِيدا ونا وَ آخرنا و آي نك و اررْفنا وَ أنْتَ حَيِد الؤازقي )1١(‏ قال الله إِنَى مُزلها عَليكمْ 
من يِفو بعد مِنكع فَإنّى أَعَذَّْهُ عذاباً لا أعَدَّبْهُ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ )1١(‏ 

قوله: إِذْ قال الْحَواربُونَ الظرف منصوب بفعل مقدر: أى اذكر أو نحوه كما تقدّم» قيل: و الخطاب لمحمد صلَّى الله عليه و سلم. 
قرأ الكسائى «هل تستطيع» بالفوقية» و نصب ربككء و به قرأ على و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهدء و قرأ الباقون بالتحتية و 
رفع ربكك. و استشكلت القراءة الثائية بأنه قد وصف سبحائه الحواريين بأنهم قالوا: آمنا وَ اشْهَدْ اننا مُتِيِمُونَ و السؤال عن 
استطاعته لذلكك ينافى ما حكوه عن أنفسهم. 

و أجيب بأن هذا كان فى أُوّل معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّه و لهذا قال عيسى ف فى الجواب عن هذا الاستفهام الصادر 
منهم: انوا الله إنْ تتم مؤْمِنِينَ أى لا تشكوا فى قدرة الله و قيل: إنهم ادّعوا الإيمان و الإسلام دعوى باطلة» و يردّه أن 
الحواريين هم خلصاء عيسى و أنصاره كما قال: مَنْ أَنُصارى إِلَى الل قال 


(). الأعراف: 60. 
فتح القدير» ج "2 ص: ٠.‏ 
الْحَوارِبُونَ نحن أَنْصارٌ الله "١‏ وقيل: إن ذلك صدر ممن كان معهم., و قيل: إنهم لم يشكوا فى استطاعة البارى سبحانه؛ فإنهم 


كانوا مؤمنين عارفين بذلككء و إنما هو كقول الرجل: هل يستطيع فلادن أن يأتى؟ مع علمه بأنه يستطيع ذلكك و يقدر عليه؛ 


الْمَؤتى 7 الآبة» و يدل على هذا قولهم من بعد وَ تَطْمَئْنَّ فَلوبّنا و أما على القراءة الأولى» فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربكك. 
قال الزجاج: المعنى هل تستدعى طاعة ربكك فيما تسأله فهو من باب وَ شَْلٍ الَِْيَ «“اء و مائِدَةً: الخوان إذا كان عليه الطعام» من 
مادة: إذا أعطاه و رفده كأنها تميد من تقدّم إليه قاله قطرب و غيره؛ و قيل: هى فاعلة بمعنى مفعولة كك عِيِشَةُ راضيَهُ: © قاله أبو 
عبيدة. فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله: انوا الله إنْ كتّغ مُؤْمِنِينَ أى اتقوه من هذا السؤال و أمثاله إن كنتم صادقين فى 
إيمانكم؛ فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة» و قيل: 

[ف أمرهه بالتشوى ليكوة لكك ذريعطة إلى حصيو هنا اذو قؤله :تقالو ثيك أن 21 ل ينها يقرا به اقرش يمن سك لونم نزول 
المائدة» و كذا ما عطف عليه من قولهم: و تَطَمَئَِ قلوبنا وََْلّم أَنْ قَدْ صَدَفتنا و تَكُونَ عَلَيِها مِنَ الشَّاهِدِينَ و المعنى: تطمئن قلوبنا 
بكمال قدرة الله» أو بأنكك مرسل إلينا من عنده؛ أو بأنّ الله قد أجابنا إلى ما سألناه» و نعلم علما يقينا بأنكك قد صادقتنا فى 
نبؤتكك, و نكون عليها من الشاهدين: 

عند من لم يحضرها من بنى إسرائيل أو من سائر الناس أو من الشّاهدين لله بالوحدانية» أو من الشّاهدين: 

أى الحاضرين دون السامعين. و لما رأى عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض نزول المائدة قال: الله رَينا أَنِْلُ عَلَينا ماده 
مِنّ السّماءِ أى كائنة أو نازلة من السماءء و أصل الله عند سيبويه و أتباعه: يا الله فجعلت الميم بدلا من حرف النداء» و ربنا 
تداك 1 و ل كر لايد وف لجا 

وقرأ الأعمش يكون لنا عيدا أى يكون نزولها لنا عيدا. و قد كان نزولها يوم الأحدء وهو يوم عيد لهم؛ و العيد واحد الأعياد» و 
إنما جمع بالياء و أصله الواو للزومها فى الواحد؛ و قيل: للفرق بينه و بين أعواد جمع عودء ذكر معناه الجوهرىء و قيل: أصله من 
عاد يعود: أى رجع فهو عود بالواو» و تقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل الميزان و الميقات و الميعاد» فقيل: ليوم الفطر و الأضحى 
عيدان. لأنهما يعودان فى كل سنة. و قال الخليل: العيد كل يوم جمع كأنهم عادوا إليه. قوله: ونا وَ آخرنا بدل من الضمير فى 
لنا بتكرير العامل: أى لمن فى عصرنا و لمن يأتى بعدنا من ذرارينا و غيرهم. قوله: وَ آرَة مِنْكك عطف على عيداء أى دلالة و 
حيجَهُ واضحةٌ على كمال قدرتكك و صحة إرسالكك من أرسلته وَ ارْزُفنا أى: أعطنا هذه المائدةٌ المطلوبة» أو ارزقنا رزقا نستعين به 
على عبادتكك و أَنْت خَُِ الوَازقينَ بل لا رازق فى الحقيقة غي رك و لا معطى سواككء فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه 
السلام فقال: إِنَى مُمَرّلُها أى المائدة عَلَيِكمْ 

وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل و هو الحق لقوله سبحانه: 

إِنّى مُرّلها عَلكُمْ و وعده الحق و هو لا يخلف الميعاد. و قال مجاهد: ما نزلت و إنما هو ضرب 


.)١(‏ آل عمران: 7ه. 

.18٠ البقرة:‎ .)9( 

(). يوسف: 7/, 

.”١ الحاقة:‎ .)©( 

فتح القدير» ج؟. ص: ٠١7‏ 

مثل ضربه الله لخلقه نهيا لهم عن مسألة الآبات لأنبيائهة و قال الحسن: وغدهم باللتجابة) فلما قال: كَمَنْ يَكَفُو بعد منكم استعفروا 


الله و قالوا: لا نريدها. قوله: فَمَنْ يَكفُو بَعْدٌ مك أى بعد تنزيلها فَإنّى أَعَدَّبْهُ عَذاباً أى تعذيبا لا أَعَذَّبهُ صفةُ لعذاباء و الضمير عائد 
إلى العذاب بمعنى التعذيب: أى لا أعذب مثل ذلكك التعذيب أعددا مِنّ العالَمِينَ قيل: المراد عالمى زمانهم, و قيل: جميع 
العالمين» و فى هذا من التهديد و الترهيب مالا يقادر قدره. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشةٌ قالت: 

كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا: هَل يَسِمَطِيعٌ رَبُكك إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربكك أن تدعوه؛ و يؤيد هذا ما أخرجه 
بالتاء يعنى الفوقية. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها كذلك. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير قال: المائدة: الخوان» و تطمثن: توقن. 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدىٌ فى قوله: تكون لنا عيدا يقول: نتخذ اليوم الذى نزلت فيه عيدا نعظمه نحن و من 
بعدنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس: أنه كان يحدّث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: 
هل لكم أن تصوموا لله ثلا-ثين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا ثم قالوا: يا معلم 
الخير. قلت: لنا إن أجر العامل على من عمل له؛ و أمرتنا أن نصوم ثلا-ثين يوما ففعلناء و لم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا 
أطعمنا هَل ين تَطِيعٌ رَبك أنْ يَُزّلَ عَلَئِنا مائدَةٌ إلى قوله: أحداً مِنَ الْعالَمِينَ فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبع 
أحوات و سبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم, فأكل منها آخر الناس كما أكل أوّلهم. 

و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: «نزلت المائدة من السماء خبزا و لحماء و أمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا لغد. فخافوا و ادّخروا و رفعوا لغد فمسخوا قردة و 
خنازير» وقد روى موقوفا على عمار. قال الترمذى: و الوقف أصح. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المائدة سمكة و 
أريغفة. و أخرج ابن جرير من طريق العوفيّ عنه قال: نزلت على عيسى ابن مريم و الحواريين خوان عليه سمكك و خبز يأكلون 
منه أينما تولوا إذا شاؤوا. و أخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن عبد 
الله بن عمرو قال: إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدةٌ و المنافقون و آل فرعون. 


[سورة المائدة (0): الآيات ١١2‏ الى ١؟1]‏ 


وَإِذْ قالَ الله يا عِيسَى ابن تزيم أ أَنْتٌ قلت لِلنّاس الحذّونِى و أَمّى إِلهَئِن مِنْ دُون اللِّ قال سبحاتكك ما يَكُونٌ ل أَنْ أَعُولَ ما ليس 
8 بق إن كنت فل هد علِهتُ لم ما فى تفيدى و لا َعَم ما فى تفيتكك إِنك أَنت لام ايوب (119) ما قلت لم لاما 

أت به أن وال و نك وَ كنت عَلتِهِمْ شَّهيداً ما دهت فيهع فَلمَا توفت كنت أَنتَ الرَقبت عَلتهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كل 
شي شَهِيدٌ 010 إِنْ تُعَذَبهُمْ متهم بالل ا ا الْعَزِيرُ الْحَكيمُ (114) قال الله عداير بخ عار 

دقُع لَهُْ جَنَاتَ تَجِرى مِنْ تَحْتهوا الْأنْهارٌ خالدِينَ فيها دا ره ضدى الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرٌ الْعَظِيمْ (119) للِّ ملك 

اتسماواتٍ و الْرْض و ما فيه وَ هو عَلى تل شَء دير (:01 ١‏ 

فتح القدير» ج ؟ء ص: ٠١8‏ 

قولهق ]د قال الله معطوق على ها قرلةقن مكل تب بخافله أو شافل مقدرهنة أى أذكر: 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه هو يوم القيامة. و النكتة توبيخ عباد المسيح و أمه من النصارى. و قال 

السذق وقطقبة إثه قال له .هذا القول عند رفعه إلى السماء لنااقالك التصارئ :فيه ما قالكه و الأول أول كيل :3 إذ هنا سعتق 


إذاء كقوله تعالى: وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا 0١١‏ أى إذا فزعواء و قول أبى النجم: 

ثم جزاه الله عنّى إذ جزى جنات عدن فى السموات العلى 

أى إذا جزى. و قول الأسود بن جعفر الأزدى: 

فالآن إذ هازلتهن فَإنّمايقلن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا 

أى إذا هازلتهنٌ تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقيق وقوعه. و قد قيل فى توجيه هذا الاستفهام منه تعالى إنه 
لقصد التوبييخ كما سبق؛ و قيل: لقصد تعريف المسيح بأن قومه غيروا بعده و ادّعوا عليه ما لم يقله. و قوله: مِنْ دُونِ اللِّ متعلق 
شؤلة: لك درق عل أن حال أن معار ديه التحد وى سدور اف تعلق مكل وفع فواضظة لالفية :'أى كتردق ذوك اللمقرلة: 
سُبِحانَك تتزيه له سبحانه: أى أنزهكك تنزيها ما يَكونٌ لى أَنْ أَقُولَ ما ليس لِى بح أى ما ينبغى لى أن أذّعى لنفسى ما ليس من 
حقها إِنْ كنْتٌ قله فَقَّدْ عَلِمْتَهُ رد ذلكك إلى علمه سبحانه» و قد علم أنه لم يقله فثبت بذلك عدم القول منه. قوله: تَْلمُ ما فى 
تَفِْتَى وَ لا أَغْلَمٌ ما فى نَفْيك هذه الجملة فى حكم التعليل لما قبلها: أى تعلم معلومى و لا أعلم معلومك؛ و هذا الكلام من 
باح الجر كله كما وري روت تار لمارا الما لاد نز ل عار تكلم ماف كلتق لا اماما لي موك زو قيلو انعم 
ما أخفيه و لا أعلم ما تخفيه؛ و قيل: تعلم ما أريد و لا أعلم ما تريد. قوله: ما قلت لَهُْ ناما أمَزئنِى به هذه جملة مقزّرة لمضمون 
ما تقدّم: أى ما أمرتهم إلا بما أمرتنى أَنِ امْبدُوا الله رَ لوو كحي عير للف نالك له أىيما امرقها تر فل عملت اذ 
للمضمر فى بِهِ و قيل: ا ل ا ا ا ا 
أى: مِدَّهُ دوامى فيهم. لما تَوَقْفَ فَيتنى قبل: هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» و ليس بشىء لأن الأخبار قد تضافرت 
اي ذاه انق المعلس لق الى راتوا وال لاني رك الاق كر اوها نيدو اننا الحمكن فنا 
فس إلى اللعسادة قبل الوفاة فى ككانن: لله اتمقنا نه عارك فلع اقلق | رحو دين ١‏ المركة بزو من قله تعالن د الله بترن الا لفن 
حِينٌ مَوْتَها «""» و بمعنى النوم و منه قوله تعالى: وَ هُوَ الى يواكم اليل أى ينيمكمء 


.ه١ سبأ:‎ .)١( 
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و بمعنى الرفع» و منه قَلَمّا تَوَتِى و إِذْ قالَ الله يا عيسى إِنَّى مُتَوَفْيكك .0١‏ كُنْتٌ أَنْت الرَقِيت قب عَلَتِهِمْ أصل المراقبة: المراعاة» أى 
كنت الحافظ لهم. و العالم بهم و الشاهد عليهم إِنْ تُعَدَّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبادّك تصنع بهم ما شئت و تحكم فيهم بما تريد وَ إِنْ تف 
َهُمْ فنك أَنْتٌ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ أى القادر على ذلك الحكيم فى أفعاله» قيل: قاله على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد 
لعبده. و لهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عصوكك؛ و قبل : قاله على وجه التسليم لأمر الله و الانقياد له» و لهذا عدل عن الغفور 
الرحيم إلى العزيز الحكيم. قوله: قالَ الله هذا يَْمٌ يَنَْعَ الصّادِقِينَ صِدْفُهُْ أى صدقهم فى الدنياء و قيل فى الآخرة. و الأوّل فل 
قرأ نافع و ابن محيصن يوم بالنصبء و قرأ الباقون بالرفع» فوجه النصب أنه ظرف للقول: 

أى قال اللّه هذا القول يوم ينفع الصادقين» و وجه الرفع أنه خبر للمبتدأ هذا و ما أضيف إليه :؟». و قال الكسائى نصب يوم هاهنا 
لأنه ضاف إلى الجملة و أنشلا: 

على حين عاتبت المشيب على الصّباو قلت ألما أصح و الشيب وازع 


و به قال الزجاجء و لا يجيز البصريون ما قالاه إلا إذا أضيف الظرف إلى فعل ماض. و قرأ الأعمش هذا يَوْمُيَنْفَعٌ بتنوين يوم كما 
فى قوله: وَ انّقُوا يَؤْماً لا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَّيِناً ٠‏ فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين. و قد تقدّم تفسير قوله: لَهُمْ جَنّاتٌ 
تَجرى مِنْ نَْتها اْنْهارُ حَالِدِينَ فيها أبَداً. قوله: 

رَضْدَىَ الله عَنّْهُعَ وَ رَصُوا عَنْهُ أى رضى عنهم يما عملوه من الطاعات اللخالصة له» و وضوا عنه يما جازاهم به ممالا يشطر لهم 
على بال ولا تتصوره عقولهم, و الرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم و أعلى منازل الكرامة؛ و الإشارة بذلكك إلى نيل ما 
نالوه من دخول الجنة و الخلود فيها أبداء و رضوان اللّه عنهم. و الفوز: 

الظفر بالمطلوب على أت الأ-حوال. قوله: لل مرك السّماواتٍ و الَْْضِ وَ ما فيهنَ وَ هُوَ عَلى كل شََيْءٍ قدِيرٌ جاء سبحانه بهذه 
الخاتمة دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهيةٌ عيسى و أمه؛ و أخبر بأن ملكك السموات و الأرض له دون عيسى و أمه و دون 
سائر لقتنيو أب القنادى على > شو عاذوةغرة و قل السعس: أؤاله ملكف اللسيواة:و الأرضن على اللجتاك المظيعية: 
وقد أخرج الترمذى و صبححه و النسائى و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: ول عم مهدو الله 
لاه فى قوله: و إِذْ قالَ له يا مى ابن مزع أت قلت لِنّاسٍ الَحدُونى و أمى إِلهَنِ من دون الل قال أبو هريرة عق النيك صلى 
الل عليه و سلّم فلقَاه الله سبحانه ما يَكُونٌ لِى أَنْ أَقُولَ ما لَئِسَ لِى بحت الآية. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى الآبة قال: يقول اللّه هذا يوم القيامة؛ أ لا ترى أنه يقول: هذا يَوْمٌ يَنْفَعٌ الصَّااِقِنَ صدَ دْقَهُمْ و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن السدىّ قال: قال الله ذلكك لما رفع عيسى إليهء و قالت النصارى ما قالت. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى 


.20 آل عمران:‎ .)١( 

(0). الضمير فى إليه: يعود على يوم. 
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فولة أن اغزذوا اللشتزق تربكو اله سيدس و سي كيوق أخرع ابن المدر عه فى ليه كلك أنك لوقع كريغ قال اللي 
و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: وَ كُدْتٌ عَلِهعْ شَّهيداً ما دُمْت فِيهغ قال: ما كنت فيهم. و 
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس إِنْ تدهم َإنّهُْ بادك يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم و إِنْ ْو لَهُْ أى من 
تركت منهم و مدّ فى عمره حتى أهبط من السماء إلى الأرض لقتل الدجال» فزالوا عن مقالتهم و وحدوك فَإنكك أَنْتٌ الْعزيرٌ 
الْحَكيمٌ و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: هذا يَوْمُ يَنْقَعُ الصّادِقِينَ صِدْقهُمْ يقول: 

د ينفع الموخدين توحيدهم. 


سورةٌ الأنعام 
اشارة 


قال الثعلبئ: سورة الأنعام مكية إلا ستٌ آيات توليك بالمدينة و هي وها قدروا انض تذرينة إلى لخر علوق اناكو قل لعالذا 


أَثْل ما حر رَبكمْ عَلَتِكُمْ إلى آخر ثلاث آيات. قال ابن عطية: 

وهئ الآباث المحكمات» يعتى فى هذه السورة: وقال القرطبى: هى مكبة إلا يتين هما و ما قَدَرُوا الله حقّ قذروكه تزلت :فى 
#الكرق لدف م عدن برو الأ شرف لبور فوفر تدهدا ل كه لفق انق فاك مفروشات زولك فى ابت دن ين 
شماس. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. و أخرج أبو عبيد و 
ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عنه؛ قال: أنزلت سور الأنعام بمكة ليلا جملة و حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها 
بالتسبيح. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة. و أخرج ابن مردويه عن 
أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى صِلَى الله عليه و سلّم و هو فى مسير فى زجل )١١‏ من الملائكة, و قد نظموا ما بين 
السماء و الأعرض. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أسماء بنت يزيد نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نزلت على سورة الأنعام جملة واحدةٌ يشيّعها سبعون ألف ملكك لهم زجل بالتسبيح و 
التحميد) و هو من طريق إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف ابن عطية بن عون عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فذكره. وابن مردويه رواه عن الطبرانى عن إسماعيل المذكور به. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه و أبو الشيخ و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم «نزلت سورة الأنعام و 
معها موكب من الملائكة يسدّ ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح و التقديس. و الأرض ترتجٌ» و رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم يقول: سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». و أخرج الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم, و الإسماعيلى فى معجمه؛ و 
البيهقى عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلّى الله عليه و سلم ثم قال: «لقد شع هذه السورة من الملائكة ما 
سد الأ-فق». و أخرج البيهقى و ضتفهء و الخطيب فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال: أنزل القرآن خمسا خمساء و من حفظه 
خمسا خمسا لم ينسه. إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة يشتعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أدّوها إلى النب صلَى اللّه عليه و 
سلّم» ما قرئت على عليل إلا شفاه الله. و أخرج أبو الشيخ عن أبِيَ بن كعب مرفوعا نحو حديث ابن عمر. و أخرج النحاس فى 
تأزيكةاهن ارق عباتن قال :شوو الأنعام تولك يدكة عمل واحدءهافهى ركبة الاافلاث آرات متها ترلن باللمناينة قل تعالوا أثل نما 
َحرّمَ إلى تمام الآيات الثلاث. و أخرج الديلمى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: «ينادى مناد: يا قارئ سورة الأنعام هلم إلى الجنة 
بحبكك إياها و تلاوتها؛. و أخرج ابن المنذر عن أبى جحيفة قال: نزلت سورة الأنعام جميعا معها سبعون ألف ملكك كلها مكية 
إلا وَ لَوْ أَننا تنا ليه الْمَلائِكةً فإنها مدنية. و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و الدارمى فى مسنده؛ و محمد بن نصر فى كتاب 


.)١(‏ زجل: صوت رفيع عال. 
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الصلاة» و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: الأنعام من نواجب القرآن. و أخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود مثله. و أخرج 
السلفى بسند واه عن ابن عباس مرفوعا: «من قرأ إذا صلى الغداةٌ ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام إلى وَ يَعْلّمْ ما تَكبيُونَ َل 
إليه أربعون ألف ملكك يكتب له مثل أعمالهم, و نزل إليه ملكك من فوق سبع سماوات و معه مرزبَّ من حديد, فإن أوحى 
الشيطان فى قلبه شيئا من الشرٌ ضربه ضربة حتى يكون بينه و بينه سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة» قال اللّه تعالى: أنا ربكك و 
أنك عتدى: امش فى :لل : واشرت من الكر كوو اغسل عق التليم 6و ادخل الجنه يقر حسات:و لا عدات): 

و أخرج الديلمى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من صلى الفجر فى جماعة؛ و قعد فى مصلاه. و قرأ 
ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام؛ و كل الله به سبعين ملكا يسبحون الله و يستغفرون له إلى يوم القيامة». و فى فضائل هذه 


السورهً روايات عن جماعة من التابعين مرفوعة و غير مرفوعة. قال القرطبى: 
قال العلماء: هذه السورة أصل فى محابجة المشركين و غيرهم من المبتدعين و من كذب بالبعث و النشوره و هذا يقتضى إنزالها 
عله واحدة لأتواق .من واعد مه الحكة و إن سوق :لكف برس كنبو طلديانتخ السكلمرة أصول الددية: 


بشم الله الرخمن الرّحيم:* 
[سورة الأنعام (2): الآيات ١‏ الى ]٠"‏ 


بشم الل الَحْمن الرَحِيم 

الود ِل اذى حَلَقَ السماوات وَالْضَ و حل الطَلَماتٍ و الور م الَِّينَ كفَوا برهم يتغدئُون )١(‏ هو الّذِى حَلَفَكمْ من طلينٍ 
م قصى أَجلاوَ أجل متدحّى عِنْدَه َم َنم تَمتَرَونَ (1) وَ هُوَ اللهُ فى السّماواتٍ وَ فِى الْأوْض يَعْلَمُ يكز كد و ور كن و يتله ها 
تَكسِيُونَ (") 

بدأ سبحانه هذه السورةٌ بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له. و لإقامة الحبجة على الذين هم بربهم يعدلون. و قد تقدّم فى 
جور الفاهمة ها ينتى هن الإعادة لدعناة ل بوعش نفس باقة الذي خاق الكشاواك بو الأذس إغباراعن قدرة الكابلة النوسية 
لاستحقاقه لجميع المحامد, فإن من اخترع ذلكك و أوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء و تخصيصه بالحمدء و الخلق يكون بمعنى 
لحري ووس حبري الاجم ع كارو عن ارات ت لتعدد طباقهاء و قدّمها على الأرض لتقدّمها فى الوجود و 
الأقف بعد ذلك قحاها اا وله عكر امات وَ الور معطوف على خلق» ذكر سبحانه خلق الجواهر بقوله: 

عَلَنّ الماوات و الذي في دك لق الأعراضن بقوله:5 ل ل الظلّمات وَ الور لأن الجواع ل تغا تستغنى عن الأعراض. 

وفلف أقان القن فى تعد المران دما نهو لازو اال حورن المتسريق االدراة با لقلامنات مزادا لبان بالتو ييا 
النهار. وقال الحسن: الكفر و الإيمان. قال ابن عطية: و هذا خروج عن الظاهرء انتهى. والأولى أن يقال: إن الظلمات م كل 
ما يطلق عليه اسم الظلمة؛ و النور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور» 


5٠0 النازعات:‎ .)١( 
ل 0520000 نا لَهُ ورا يمْشِى به فِى النّاس كُمَنْ مله فى الظلماتِ‎ 
و أفرد النور لأ-نه جنس يشمل جميع أنواعه؛ و جمع الظلمات لكثرة أسبابها و تعدد أنواعها. قال النحاس: جعل هنا بمعنى‎ ١ 
خلق: و إذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد. و قال القرطبى: جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره. قال ابن عطية: و‎ 
يتفق اللفظ و المعنى فى اوحار الجر بير على البو و لطر وخااوا على ماربا رسايو لالج فطلي الور‎ 
الا ري ان يار مسلوخا من الليل . قوله: ثم الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبّهِْ يَغْدِنُونَ معطوف على الحمد لله أو على خلق‎ 
السماوات و الأرض, و ثم: لاستبعاد ما صنعه الكفار من كونهم بربهم يعدلون مع كفي فق 1 ]اله شحاف يق «العيد علن.‎ 
خلقه السماوات و الأرض و الظلمات و النورء فإن هذا يقتضى الإيمان به و صرف الثناء الحسن إليهء لا الكفر به و انَخَاذ شريكك‎ 
له» و تقديم المفعول للاهتمام؛ و رعاية الفواصلء و حذف المفعول لظهوره؛ أى يعدلون به ما لا يقدر على شىء مما يقدر عليه‎ 
و هذا نهاية الحمق و غايةُ الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلكك النعم» و يكون من الكفرة الكفر. قوله: هُوَ الَذِى حَلَفَكمْ مِنْ طِين‎ 
فى معناه قولا-ن: أحدهما و هو الأشهرء و به قال الجمهور: أن المراد آدم عليه السلام؛ و أخرجه مخرج الخطاب للجميع؛ لأنهم‎ 


و تنه تله الناكن: ايكون المر ات جميع البشر باعتبار أن النطفة التى خلقوا منها مخلوقة من الطين؛ ذكر الله سبحانه خلق آدم و 
بنيه بعد خلق السماوات و الأرض اتباعا للعالم الأصغر بالعالم الأكبر. و المطلوب بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث و 
رذ لجحودهم لماعو مشاهد لهم لد يمتروة فيه قؤله: © فض الاق أجل مرح عنذة جاه بكلمة ثم لما ين خلتهم وبين 
موتهم من التفاوت. 

و قد اختلف السلف و من بعدهم فى تفسير الأجلين» فقيل: قَضى أَجَنَا يعنى الموت و أَجَلّ مُسَقّى عِنْدَهُ يعنى القيامةء و هو مروى 
عن ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و قتاده و الضحاكك ك و مجاهد و عكرمة و زيد بن أسلم و عطيةٌ والسدى و خصيف و 
مقاتل و غيرهمء و قيل: الأوّل ما بين أن يخلق إلى أن يموت؛ و الثانى ما بين أن يموت إلى أن يبعثء و هو قريب من الأوّل. و 
قيل: الأوّل مدَّهُ الدنيا؛ و الثانى عمر الإنسان إلى حين موته. و هو مروىٌ عن ابن عباس و مجاهد. و قيل: الأوّل قبض الأرواح فى 
النوم؛ و الثانى: قبض الروح عند الموت. و قيل: الأوّل ما يعرف من أوقات الأهلة و البروج و ما يشبه ذلكك؛ و الثانى أجل الموت. 
وقيل: الأول لمن مضى؛ و الثانى لمن بقى و لمن يأتى. و قيل: إن الأوّل الأجل الذى هو محتوم؛ و الثانى: لزيادة فى العمر لمن 
وصل رحمه. فإن كان برا تقيا وصولا لرحمه زيد فى عمره؛ و إن كان قاطعا للرحم لم يزد له» و يرشد إلى هذا قوله تعالى: وَ ما 
ُعَمَرُ مِنْ مَُمّرِ و لا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرهِ إَِا فى كتاب 010 و قد صح عن رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم أن صل الرحم تزيد فى 
العتردر ورد علا أن مخرق لاضن لى افد فين بن لطاعر كان الوا طن السابة لفرس ةو هن العو لاقن وك در 
مُسَنَّى عِنْدَهُ لأنها قد تخصصت بالصفة. 

قؤله: كم أثع تَعَْدونٌ استبعاد لصدور الشك منهم مع وجو المقتضى لعدمه: أى كيق تشكون فى البِعث مغ مشاهدتكم فى 
أنفسكم من الابتداء و الانتهاء ما يذهب بذلكك و يدفعه. فإن من خلقكم من طين» 


.١7١ الأنعام:‎ .)١( 
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و صي ركم أحياء تعلمون و تعقلون» و خلق لكم هذه الحواس و الأطراف» ثم سلب ذلكك عنكم فصرتم أمواتاء وعدتم إلى ما 
كنتم عليه من الجمادية؛ لا يعجزه أن يبعثكم و يعيد هذه الأجسام كما كانتء و يرد إليها الأرواح التى فارقتها بقدرته و بديع 
حكمته. قوله: و هُوَ الله فى السّماواتٍ و فِى الْأَرْض بَعْلَمْ سِرَكمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكُِبُونَ قيل: إن فى السموات و فى الأرض» 
متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا و متصرفا و مالكا؛ أى هو المعبود أو المالكك أو المتصرّف فى السموات و 
الأرضء كما تقول: زيد الخليفة فى الشرق و الغرب؛ أىّ حاكم أو متصرف فيهما؛ و قيل: المعنى: و هو اللّه يعلم سرّكم و 
جه ركم فى السموات و فى الأرض فلا تخفى عليه خافية» فيكون العامل فيهما ما بعدهما. قال النحاس: و هذا من أحسن ما قبل 
و قال ابن جرير: هو الله فى السموات و يعلم سركم و جهركم فى الأرض. و الأوّل أولى» و يكون يَعْل بعل بده كم وحور كع ججملة 
مقرّرهُ لمعنى الجملة الأولى: لأن كونه سبحانه فى السماء و الأرض يستلزم علمه بأسرار عباده و جهرهم. و علمه بما يكسبونه من 
الخير و الشرّ و جلب النفع و دفع الضرر. 

وقد أخرج ابن أبن حاصم.عن علق أن هذه الآبة أعتن: الح لله إلق فتوله: 2 الدبق كقووا برثهة يودلوت نولت فى أهل 


الكتاب. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 


الشيخ عن مجاهد قال: نزلت هذه الآيهُ فى الزّنَادقه قالوا: إن الله لم يخلق الظلمة و لا الخنافس و لا العقارب و لا شيا قبيحاء و 
إقها لخلق التوويو كل ل د معيروه قأند لك فيو هله اللقناو غك انوا لعيد دي از غباشى #ضدل اللناف واأروقالبالكتربو 
الآيماق 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً قال: إن الذين بربهم يعدلون هم أهل 
الشرك. و أخخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى مثله. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: يَُِْونَ يشركون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: م الذي 
كَفَرُوا بِرَبِمْ يَعْدِلُونَ قال: الآلهة التى عبدوها عدلوها باللهه و ليس للّه عدل و لا ندّه و ليس معه آلهة ولا انَخذ صاحبة و لا ولدا. 
و أخرج واوا الم أبى حاتم عن ابن عباس مو الَّذِى حَلَفَكمْ مِنْ طِين يعنى آدم ثم قَضى أَجَلما يعنى أجل 
العوك 2 أخل تفي د عِنْدَهُ أجل الساعة و الوقوف عند الله و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و الحاكم و صححه عن فى قول م قضى أَجا قال: لول الدشة ون :لقا اتدل مومة اع شك عتلة قال التعرولة 
يعلمه إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن أ بن حاتم عنه كقبى أجلا قال: هو اليوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه من اليقظة وَ 
كن مُسََّى عِنْدَهُ قال: 

هو أجل موت الإنسان. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 6 الى ]١١‏ 


وها تانيع وذ آَم مِنْ آياتٍ رَبّهِمْ ِل كاثوا عنْهامُرضة ين (6) قد كذْبُوا بالق لَمَا جاءهُمْ قََؤْفَ ايع الاء ما كالوابيد 
يَستفزِوْنَ (5) أَلَم برا كم أَخلكنا من قبلهع من قن مكنَاهم فى اْأرْضٍ مالم تُمكن لع وَ ْنَا الشماء عليه يتذراراً و جلا 
نهار َجِرى من تخيهع تأهلكناهع بَدنُوبهم و أنكأنا مِنْ بيجم قزنا آحَرِينَ (6) و لَوَْرلَدا لكك كتاباً فى قزطاس فَلْمَسُوة 
ديهم لقال الَّذِينَ كمَوُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 0 0 و قانوا لول أثِْلَ عله ملكك و لَو ثرا ملكا لض الثم لا نون () 

وَ لو جَعَلناهُ ملكا لَجعَلْناهُ رجلا وَ دنا عَلَِهمْ ما يَلِْسُونَ (4) وَ لَقَدِ اسمُهزِيَ بِرْسْل مِنْ فَبِلك فَحاقَ بالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا 
به يَسْتَهِْؤٌنَ 0١‏ قل سِيرُوا فى الَْرْض نُمَ الْظرُوا كئِفَ كان عاقِبة الْمَكذَّبِينَ )1١(‏ 
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قوله وما تأتهغ إلخ كلام مبتدأ لبيان بعض أسباب كفرهم و تمرّدهم, و هو الإعراض عن آيات الله التى تأتيهم كمعجزات 
الأبوات وها يعفر عن قدرة الله الناهرة اما لا بنفكه من لضفل أنه قد اللسسيع ادهو الأفراضي: نر كك النظر قن الآرابفه الى 
يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و مِنْ فى مِنْ 4,1 مزيدة للاستغراق و مِنْ فى مِنْ آياتٍ تبعيضية: أى و ما تأتيهم آيهُ من 
الآبات التى هى بعض آبات رئهم إلا كاثوا عنها معرضين؛ و الفاء فى كَمَدْ كَذَبُوا جواب شرط مقدر: أى إن كانوا معرضين عنها 
فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلكك و هو الحق لما جاءَهُمْ قيل: المراد بالحق هنا القرآن» و قيل: محمد صِلَى الله عليه و سلم 
َعَؤْفٌ تأنه أَثباءً ما كاثوا به يِمَهرِؤٌنَ أى أخبار الشىء الذى كانوا به يستهزئون و هو القرآن أو محمد صَلَى الله عليه و سلمى 
على أن: ماء عبارة عن ذلكك تهويلا للأمر و تعظيما له: أى سيعرفون أن هذا الشىء الذى استهزءوا به ليس بموضع للاستهزاء» و 
ذلك عند إرسال عذاب الله عليهم» كما يقال: اصبر فسوف يأتيكك الخبرء عند إرادة الوعيد و التهديدء و فى لفظ الأنبياء ما 
يرشد إلى ذلكك فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم. قوله: أَلَمْ يَرَوَا كَمْ أَهلكنا مِنْ قَِلِهمْ مِنْ قَوْنِ كلاءم مبتدأ لبيان ما تقدّمه؛ و 
الهمزهً للإنكار؛ و كمْ يحتمل أن تكون الاستفهامية و أن تكون الخبرية و هى معلقة لفعل الرؤية عن العمل فيما بعده و مِنْ قونِ 


تمييز» و القرن يطلق على أهل كل عصرء سموا بذلكك لاقترانهم» أى ألم يعرفوا بسماع الأخبار و معاينة الآثار كم أهلكنا من 
قبلهم من الأمم الموجودة فى عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم. و قيل: القرن مِدَّهُ من الزمان. و هى ستون عاما أو سبعون أو 
ثمانون أو مائهُ على اختلاف الأقوال» فيكون ما فى الآيهُ على تقدير مضاف محذوف: أى من أهل قرن. قوله: مَكتَاهُمْ فى الََوْضِ 
زا 2ك لبر ادق لاخ سوا النسانا قهاادو كله دي الأ روه افعاقو ادي لعتانة سكا ترات و ار 
كأنه قيل: كيف ذلكك؟ و قيل: 

إذاكة عدت ة يق لغرقة و الاوك اران اوداق ا كه كل كو ارهرقة اسان الل كاه تكد ل د 104 
المعنى: أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا و طول الأعمار و قوَّهُ الأبدان و قد أهلكناهم جميعاء 
فإهلادككم - و أنتم دونهم - بالأنولى. قوله: و أَرْسَ لْنَا الشسماء عَلَيِهِمْ وتثراراً يريد المطر الكثيرء غبر عنه بالسماءة لأننه يتزل من 
اماف امه فقول الشاغر 111 


إذا نزل السماء بأرض قوم 1 


)"947 /2 هو: معود الحكماء معاويةٌ بن مالكك و هذا صدر بيت له و عجزه: رعيناه و إن كانوا غضابا. (تفسير القرطبى‎ .)١( 
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والعدوان: ضنيفة مائفة قدل غلى الكنرة كيد كاز اللجرأة الى كيرت ولادعيا: للد كوو و بسنارة للق خلن الإلات» تقال دك اللين 
يدرٌ: إذا أقبل على الحالب بكثرة. و انتصاب مِدْراراً على الحال؛ و جريان الأنهار من تحتهم معناه من تحت أشجارهم و منازلهم: 
أى أن الله وشرع عليهم النعم بعد التمكين لهم فى الأعرض فكفروهاء فأهلكهم الله بذنوبهم و أَنْمَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ أى من بعد 
إهلاكهم قَناً آحَرِينَ فصاروا بدلا من الهالكين» و فى هذا بيان لكمال قدرته سبحانه و قَوَهُ سلطانه و أنه يهلكك من يشاء و يوجد 
من يشاء. قوله: 

َ لزنا لِك كتاباً فى قوطاس فَلَمَسُوهُ يدهع لَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إِنَّا سِخْرٌ مُبِينٌ فى هذه الجملة بيان شدّه صلابتهم فى 
الكفر و أنهم لا يؤمنون و لو أتزل الله على رسوله كتابا مكتوبا فى قرطاس بمرأى منهم و مشاهدة قَلَمَسُوهُ بأَرْدِيهِمْ حتى يجتمع 
لهم إدراكك الحاستين: حاسة البصرء و حاسة اللمس لَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا منهم إِنْ هذا إلا ِدَحْرٌ مين و لم يعملوا بما شاهدوا و 
لمسواء و إذا كان هذا حالهم فى المرئى المحسوسء فكيف فيما هو مجرّد وحى إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم بواسطة 
ملكك لا يرونه ولا يحسونه؟ والكتاب مصدر بمعنى الكتابة» و القرطاس: الصحيفة. قوله: وَ قالُوا َؤلا أَنِْلَ عَلَيِ ملك هذه 
الجمله مشتمله على نوع آخر من أنواع جحدهم لنبّته صلى الله عليه و سلّم و كفرهم بها: أى قالوا: هلا أنزل الله عليك ملكا 
نراه و يكلمنا أنه نبى حتى نؤمن به و نتبعه؟ كقولهم: لَوْ لا أنْلَ لَه ملك فَيكونٌ مه َذِيراً 0٠١‏ و لَو ْنا ملكا لَقَضِىَ امْرْ أى 
لو أنزلنا ملكا على الصِفه التى اقترحوها بحيث يشاهدونه و يخاطبونه و يخاطبهم لَفُضدى لمر أى لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند 
واو رجي 4 اليكل يتدالا- الستواي زول الجلكه على الك الفياء ذا لم بج العا يطعا فد لمحو 
الأهلة كن و"المعاجلة بالعقوئة * ْم لا يُنْظوُونَ أى لا يمهلون بعد نزوله و مشاهدتهم له؛ و قيل إن المعنى: إن اللسنيهاف لى أنذل 
ملكا مشاهدا لم تطق قواهم بحر دوكر عن ساعد اعت ررروس روجهم ده لك نيط ذا ازيل إل ريطيو 
أنزل به كتبه من هذا التكليف الذى كلف به عباده لِتِلوَهُمْ أبهُعْ أَحْسَنٌ عَمَلما .”١‏ وله أو ععلناة ملكا لجعلياة مكلا أق لوا 
جعلنا الرسول إلى النبئى ملكا يشاهدونه و يخاطبونه لجعلنا ذلكك الملكك رجلاء لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملكك على صورته 
التى خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بنى آدم, لأنّ كل جنس يأنس بجنسه. فلو جعل الله 


سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا لنفروا منه و لم يأنسوا به و لداخلهم الرعب و حصل معهم 
من الخوف ما يمنعهم من كلامه و مشاهدته, هذا أقلّ حال فلا تتم المصلحة من الإرسال. و عند أن يجعله الله رجلا: أى على 
صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه و يأنسوا به سيقول الكافرون إنه ليس بملكك و إنما هو بشرء و يعودون إلى مثل ما كانوا 
اموه ا قو ب تي لحم ب كيد ات ب ب 
ليس بملككء فإن استدل لهم بأنه ملكك كذبوه. قال الزجاج: المعنى: للبسنا عليهم؛ ىلق روساتهم كما السو على صعدييع 

و كانوا يقولون لهم: ناجم ل شري ل لك ا ار ا ا 
ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. 


./ الفرقان:‎ .)١( 

(0). الكهف: 7. 
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و اللبس: الخلط» يقال: لبست عليه الأمر ألبسه لبسا: أى خلطته» و أصله التستر بالثوب و نحوه. ثم قال سبحانه مؤنسا لنبيه صلَى 
الله عليه و سلّم و مسليا له: وَ لََّدِ اْمُهْزَيَ برْسْل مِنْ فيلك فحاق بالَّذِينَ سرجْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَشْمَهِْؤْنَ يقال: حاق الشىء 
يعو سوه وبر فاق جج انه ال أى قر هعالو ابه شد ودوك و العافت يموعن المع مويك لملكر ان الدل لمانا 
ُلْ يديرُوا فى الْأَرْضٍ أى قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا فى الأرض و انظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من 
العقوبات» و كيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النّعيم العظيم الذى يفوق ما أنتم فيه» فهذه ديارهم خاربةُ و جناتهم مغبرةً و 
ريج ا 3 اورت كاددووي ةا الحادة 6 احر يوي للكتدر ارو يعلبب ادكو هالكرة: 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: و ما َيه مِنْ آي مِنْ آبات رَبّهمْ ِل كانُوا عنْهامُعْضِينَ يقول: ما يأنيهم من شىء 
من كتاب الله إلا أعرضوا عنهء و فى قوله فَقَّدُ كذَّبُوا باحق لَمَا جاءَهُم قَسَوْفٌ تأيه أنْباء ما كانُوا به يَسءَهْرِؤٌنَ يقول: سيأتيهم 
يوم القيامة أنباء ما استهزءوا به من كتاب الله عزّ و جل. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: مِنْ قَوْنِ قال: أمة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: مَعَتَاهُمْ فى الْأَرْض ما لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم. و أخرج ابن 
المنذرو ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن:ابن عباس فى قولة: و أَْ نا الشماء علتوع مذراراً يقول: يع بعضها بعضا..و أخرج ابن 
تائمو او الفدة عر سازون امس في الا قال الكاراقى باتعو ارج ان جرير لين بى حاتم من طريق العوفى عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لَوْ تَزّلنا عَلَدك كتاباً فى قزطاس فَلْمَسُوهُ بيغ يقول: لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فَلَمَسُوةُ 
بِأَدْدِيِهعْ ازادهم ذلكك تكذيبا. و أخرج ابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: فَلْمَثوهُ ديهم قال: فمسوه و نظروا إليه لم يصدقوا به. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن 
إسحاق قال: دعا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قومه إلى الإسلام و كلمهم فأبلغ إليهم فيما بلغنى؛ فقال له زمعة بن الأسود بن 
المطلب و النُضر بن الحارث بن كلدةٌ و عبدهةٌ بن عبد يغوث و أب ا رخات نوعو العاف بن وات بن هشام: لو جعل 
كد ميا فرك يتحتاك عه الدامن وير بعك أذ لاله لوال زو لازن علط مك الا ستزو :عرو عباددين جية د 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله:وَقالُوا لو لا أََِْ َي ملك قال: ملكك فى صورة رجل 
وَ ل ْنا ملكا لَقضدى الْأَمْد لقامت الساعة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو 


الشيخ عن قتادة فى قوله: لَقضِىَ الْأَمْرٌ يقول: لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله وَل ْنا ملكا قال: 

و لو أتاهم ملكك فى صورته لَقُضِى الْأَمْدْ لأهلكناهم ؛ م لا يُنْطَوُونَ لا يؤخرون وَ لَوْ جَعَلَناهُ ملكاً لَجَعَلَناهُ رَجُنا يقول: لو أتاهم ملكك 
ما أتاهم إلا فى صورة رجلء لأنهم لا يستطيعون النَظر إلى الملائكة وَ لَلْبَنا عَلَتِِمْ ما يَلْبسُونَ يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد 
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فى قوله وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلَناهُ رَجُلّا قال: فى صورة رجلء و فى خلق رجل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و 
أبو الشيخ عن قتاده فى قوله وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلناة رَجُلَا يقول: فى صورة آدميّ. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و للَبَْنا عَلَئِهُمْ يقول: شبهنا عليهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن السدى فى الآيهُ قال: شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق 
قال: مر رسول الله صل اللّه عليه و سلّم فيما بلغنى بالوليد بن المغيرة و أمية بن خلف و أبى جهل بن هشام فهمزوه و استهزءوا به 
فغاظه ذلككء فأنزل الله و لَقَدِ اسْتهزِئَ بِرسُل مِنْ فيلك فحاق بالَّذِينَ سَحِرُوا مِنّْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهزِؤدَ 


[سورة الأنعام (2): الآيات ١7‏ الى ]"١‏ 


قل لعن ها فى الشماوالك و لأْضٍ قل بلكب عَلى تفي الرخيّة لمكم إلى يؤم القيائة لانت فيه الِينَ يدوا لمهم 
هع لا يُؤْينُونَ (17) و له ما مركن فى اللو الهاو ُو الشميع اليم 01١‏ كل أ يرال أن َك وَلِيًا فاطر السّماواتٍ و الَدْض 3 
حل وَ لا بْطعَمُ قل إِنّى وو أذ أكوة أول عن أعلم للا ككرقق يق الفط كيج 863 كل إلى أخاث إذ عفية رى عدت 
َم عَظِيم (10) مَنْ يُْرَفْ عَنهُ يَؤمَيٍ ققد وَحِمَهُ و ذلكك الْقَوذْ الْمَِينٌُ (12) 

وَ إن ؛ بش شكك الله بر قلا كاش لَه إلا موَوَإِنْ ته شك بحَبرٍفَهُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ 0170 و هو الاجر قوق عباده و هُوَ 
اكيم الَْبيرٌ (00 قُلْ نظ نءٍ أكبرُ شَهاة فل اله هيد بتنى و يكم و أوجى إلى هذا ارركم به و من بلع أ نك 
قَنْهَدوة أذت الله 1ه؟ أخري كن :لا أذهذ قل رلنا فق إلةوابية و إلى برع ينا َمْركونَ (15 الّذِينَ آتَتِناهُمْ الكتاب يَعْرفُوئَه 
كما يَعْرِقُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُْ لا يُؤْينُونَ )٠0(‏ و مَن أَظْلَمْ مِمَن افترى عَلَى اللِّ كبا أ كذّبَ بآياته إِنّهُ لا بفْلحُ 
الطَالِْمُونَ (1؟) 

قوله: قل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَ الَرْضٍ هذا احتجاج عليهم و تبكيت لهم. و المعنى: قل لهم هذا القول» فإن قالوا فقل: للّهه و إذا 
ثبت أن له ما فى السموات و الأرض إما باعترافهم» أو بقيام الحبجَُ عليهم فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب, و لكنه كتب على 
نفسه الرحمة: أى وعد بها فضلا منه و تكرّما. و ذكر النفس هنا عبارة عن تأكد وعده و ارتفاع الوسائط دونه و فى الكلام 
ترغيب للمتوين عنه إلى الإقبال إليه و تسكين خواطرهم؛ بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة» و أنه يقبل منهم الإنابة و التوبة و 
من رحمته لهم إرسال الرسلء و إنزال الكتب» و نصب الأدلة. قوله: َجْمَعنكمْ إلى يَؤم الْقيامَهِ اللام جواب قسم محذوف. قال 
القرلة واخزوهة يخرة 31 يكوك كسام الكلام عمد قوله: الرخمة و يكوة عا عدهاسانفاعلى حهة النييخ يكوة النسى: لخففك 
ا ا و ل ل ل ل ا ل 
فى يوم القيامة. و قيل: بجوز أن يكون موضع لَيمَعنكمْ التصب على الببدل من الرحمةء فتكون اللام : وت أضدو الجيى كس 
ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم, كما قالوا فى قوله تعالى: : م بدا لَهّع ين يفك ما وَأوًا الآيات سيق داه 
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اق أل السته ريرقتل ] عست لعي كه بر تانر نعي ؟ ره ادر عرق بو للوعنه رن لوفتد؟ أى]ة انوك رجه فير 
مجازيكم بجمعكم ثم معاقبة من يستحق عقوبته من العصاة و الضمير فى لا رَيْبَ فيه لليوم أو للجمع. قوله: الَّذِينَ حَسِرُوا ألْقُمَهُْ 
فَهُمْ لا يُؤْمبُونَ قال الزجاج: إِنّ الموصول مرتفع على الابتداء؛ و ما بعده خبره كما تقول: الذى يكرمنى فله درهم, فالفاء تتضمن 
المبتدا مغنى الشزط. 

و قال الأخفش: إن شئت كان الَِّينَ فى موضع نصب على البدل من الكاف و الميم فى لََجْمََنُكمْ أى ليجمعنٌ المش ركين الذين 
خسروا أنفسهم, و أنكره المبرد و زعم أنه خطأء لأ-نه لا يبدل من المخاطب و لا من المخاطب. لا يقال مررت بكك زيد ولا 
مروت بى 'زيد؛ و قيل: يجوز أن يكوة الْذيِنَ مجرورا على البدل من المكذبين الذين تقدّم ذكرهم أو على النعت لهم؛ و قيل: إنه 
منادى و حرف النداء مقدّر. قوله: 

وَلَهُ ما سَكنَّ فى اللَّيِل وَ الّهارِ أى لله و خصٌ الشاكن بالذكرء لأنّ ما ينٌصف بالسكون أكثر مما يتٌصف بالحركة؛ و قيل المعنى: 
ما سكن فيهما أو تحرّكك فاكتفى بأحد الضدّين عن الآخرء و هذا من جمله الاحتجاج على الكفرة. قوله: قُلْ أ غَيِرَ الله أَنَحذٌ وَل 
الاستفهام للإنكار, قال لهم ذلكك لما دعوه إلى عبادة الأصنام, و لما كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولياء لا لاتّخاذ الولى مطلقاء 
وخلت اليمزة عن التفعول لأد على القن .ل" المزاد الوك هناة المعودة أى كبق اتخد غير الله معبوذا؟ و فاطر الشماوات: و 
الْأَوْضِ مجرور على أنه نعت لاسم الله و أجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأء و أجاز الزجاج النصب على المدحء و أجاز أبو 
على الفارسى نصبه بفعل مضمر كأنه قيل: أتركك فاطر السموات و الأرض. قوله: وَ هُوَ بُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قرأ الجمهور بضم الياء و 
كسر العين فى الأوّلء و ضمها و فتح العين فى الثانى: أى يرزق و لا يرزق» و قرأ سعيد بن جبير و مجاهد و الأعمش بفتح الياء 
فى الثانى و فتح العين» و قرئ بفتح الياء و العين فى الأوّل و ضمها و كسر العين فى الثانى على أن الضمير يعود إلى الولىّ 
اند كوو خخ الإطعاع .دون خيره من »سروت الإنعاء لأ اللماجة إليه امن قوله: قل إلى أيوث أن أكوق أو عق أضلع أمرة 
سبحانه بعد ما تقدّم من انخاذ غير الله وليا أن يقول لهم: إنه مأمور بأن يكون أوّل من أسلم وجهه لله من قومه. و أخلص من 
أمتهه قبل عق أش لع انسل لأمر الله قرنهاه اللدعز وجل أن يكوة من المشركين: والمعقىة أمرت بآن أكون أؤلمن 
أسلم و نهيت عن الشركك؛ أى يقول لهم هذاء ثم أمره أن يقول: إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَ مت رَبَى عاب يَومِ عَظِيم أى إن عصيته 
مامافي الامكالية أبرو أو انهيى بو الشرض ترك المكروه وق اهورها سد انمتن أ الى اع دعصي ري أذ لين 
عذابا عظيما. قوله: مَنْ يُضِرَف عَنْهُ يَؤْمَتَذٍ فَهَدْ رَحِمَهُ و قرأ أهل المدينة و أهل مكة و ابن عامر على البناء للمفعول: أى من 
يصرف عنه العذاب, و اختار هذه القراءة سيبويه. و قرأ الكوفيون على البناء للفاعل و هو اختيار أبى حاتم» فيكون الضمير على 
هذه القراءة لله معدى بز مل يوم العذاب العظيم فَقَلَ رمه الله أى نجاه و أنعم عليه و أدخله الجنة؛ و الإشاره بذلكك إلى 
الصرف أو إلى الرحمة؛ أى فذلكك الصرف أو الرحمة الْقَوْزٌ الْمَيينُ أى الظاهر الواضح. و قرأ أبى: «من يصرف الله عنه. قوله: وَ 
إِنْ يَمْمشك اللَهُ بِضُرٌ أى إن ينزل اللّه بكك ضرا من فقر أو مرض قلا 
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كاشِفٌ لَه إَِا هو أى لا قادر على كشفه سواه وَ إِنْ يَمْس شك يئر من رخاء أو عافية فَهُوَ على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ ومن جملة ذلك 


المسّ بالشيٌ و الخير. قوله: وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبِادِهِ القهر: الغلبة» و القاهر: الغالبء و أقهر الرجل: إذا صار مقهورا ذليلاء و منه قول 


:)١١ الشاعر‎ 

فتن فيه ا تنه ةا عنقا نس حم :فد اذل و أقهرا 

و معنى فَوْقَ عِبادِهِ فوقية الاستعلاء بالقهر و الغلبة عليهم, لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته: أى بالمنزلة و الرفعة. و 
فى القهر معنى زائد ليس فى القدرة و هو منع غيره عن بلوغ المراد وَ هُوَ الْحَكيمْ فى أمره الْحَبِيرٌ بأفعال عباده. قوله: قُلْ أن شََيْءٍ 
أكبد سَهادَة أىَ: مبتدأء و أكبر: 

خبره» و شهادة: تميبز» و الشىء: يطلق على القديم و الحادثء و المحال و الممكن. و المعنى: أىّ شهيد أكبر شهادة» فوضع 0 
موضع شهيد؛ و قيل إن شَّيْءٍ هنا موضوع موضع اسم اللّه تعالى. و المعنى: الله أكبر شهادة؛ أى انفراده بالربوبية» و قيام البراهين 
على توحيده؛ أكبر شهادة و أعظم فهو شهيد بينى و بينكم؛ و قبل إن قو اَي بتنى وَ بَيَكُمْ هو الجواب لأمنه إذا كان 
الشهيد بينه و بينهم كان أكبر شهادة له صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: إنه قد تم الجواب عند قوله: قُلٍ اللّهُ يعنى الله أكبر شهادة 
ف هذا القانة كوي فس وك أ الكو بيه يق ونيتكي زلف وَ أُوحِى إِلَىَ هذا الْقُوآكُ لِأَنذِرَكمْ به وَ مَنْ بََم أى أوجئ الله 
إلى هذا القرآن الذى تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به و أنذر به من بلغ إليه؛ أى كل من بلغ إليه من موجود و معدوم سيوجد 
فى الأزمنة المستقبله؛ و فى هذه الآيهُ من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت 
التزول هالا يحتاج معه إلى تلكك الاخزغبلات المذكورة فى علم أصول الفقهء واقرأ أبو نهيك و أُوِي على البناء للفاعل» واقرأ 
ابن عدى على البناء للمفعول. قوله: أ إِنَكعْ لََفْهَدُوَ أن مع اللَِّ آله أخرى الاستفهام للتوبيخ و التقريع على قراءة من قرأ 
معزي غلى الأصيل أو تفلك النائية و أمامى قر على الخ مسد تحتل علبي :شر كهو و إتحاقانة اله أخرى لأ الآلهة جدود 
الجمع يقع عليه التأنيث» كذ قال الفواة سه قله تعالق: :و لله الأسماء الفتيدى :و قال: قما بال الْعدون الأولى قل لا أَشْهَدُ أى 
اراد الوا فيك جات اراك كاي اوروز كل ارو اتاد باللا برو واي رو تياو قا ايك 1ق لوي فى مما 
نش ركُونَ موصولة أو مصدرية؛ أى من الأصنام التى تجعلونها آلهة» أو من إشراككم باللّه. قوله: الَّذِينَ آنَينَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُوئَه 
كما يَْرِفُونَ الع الكتاب: للجنس فيشمل التوراةً و الإنجيل و غيرهما؛ أى يعرفون رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم» قال به 
جماعة من السلفء و إليه ذهب الزجاج؛ و قيل: إن الضمير يرجع إلى الكتاب: أى يعرفونه معرفة محققة بحيث لا يلتبس عليهم 
منه شىء» و كما يَعْرِفُونَ أَبْناهَهُمْ بيان لتحقق تلك المعرفة و كمالها و عدم وجود شكك فيهاء فإن معرفة الآباء للأبناء هى البالغة 
إلى غايٌ الإتقان إجمالا و تفصيلا. قوله: الَّذِينَ كَسِرُوا أَنْفُمَهُع 


(45:هوالمقيل السعدى. 
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فى محل رفع على الابتداء» و خبره فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ و دخول الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ و قيل: إن الموصول خبر 
مبتدأ محذوف؛ و قيل: هو نعت للموصول الأوّل. على الوجهين الأ-خيرين يكون قَهُمْ لا- يُؤْينُونَ معطوفا على جملة الَذِينَ 
آتَتِنَاهُمُْ الكتاب و المعنى على الوجه الأوّل: أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم و تمرّدهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم و على الوجهين الأخيرين: أن أولئكك الذين آتاهم الله الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا 
فيه من البعد عن الحقّ و ععدم العمل بالمعرفة التى ثبتت لهم فهم لا- يؤمنون. قوله: وَمَنْ أَظْلمُ من ات عَلّى الل كبا أى 
اختلق على الله الكذب فقال: ِنْ ذ فى التوراة أو الإنجيل ما لم يكن فيهما أَوْ كدب بآباته التى يلزمه الايمان بها من المعجزة 


الواضحة البتّنةء فجمع بين كونه كاذبا على الله و مكذّبا بما أمره الله بالإيمان بهء و من كان هكذا فلا أحد من عباد اللّه أظلم منه. 
و الضمير فى إِنّهُ لا يفْلِحُ الطَالِمُونَ للشأن. 
وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن سلمان الفارسىّ ع قال: 
إنا نجد فى التوراةً أن الله خلق السماوات و الأرضء ثم جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة 
بع ا سا 1 ب ا ومسي سو ا او 
تنج البقرة» و بها تيعر الشاة و بها تتابع الطير» و بها تتابع الحيتان فى البحرء فإذا كان يوم القيامة جمع تلكك الرحمة إلى ما 
اتوت لال امار 1االته در ل و 5 
خلق السموات و الأرض مائة رحمة: منها رحمة يتراحم بها الخلق. و تسعة و تسعون ليوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة أكملها 
بهذه الرحمة». و ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لما قضى الله الخلق 
كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش: إِنْ رحمتى سبقت غضبى». و قد روى من طرق أخرى بنحو هذا. و أخرج ابن جرير و ابن 
الوخام او اخ ته على اول وَلَهُ ما سكن فِى اليل وَ اهار يقول ما استقر ة فى الليل و النهار» و فى قوله: قُلْ أ غَِرَ 
اللِّ أَنَحَدُ وَليَا قال: أما الولى فالذى تولا-ه و يقرّله بالربوبية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: فاطر 
السّماواتِ وَ الْأّرْضِ قال: بديع التد.موات و الأسرض. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و ابن جرير و ابن الأنبارى عنه قال: كنت لا 
أدرى ما فاطر الّد.موات و الأرض؟ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىّ فى قوله: وَ هُوَ يْطعِمُ وَ لا يْطعُمُ قال: يرزق و لا يرزق. 
و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: مَنْ يُصِرَفٌ عَنْهُ قال: من يصرف عنه العذاب. و أخرج أبو 
الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ إِنْ يَمسشكك بَِْئرِ يقول: بعافية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن ن عباس قال: جاء النحام بن زيد و قردم ابن كعب و بحرى بن عمير فقالوا: يا محمد! ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: ١لا‏ إله إلا الله بذلكك بعثت,ء و إلى ذلكك أدعو» فأنزل اللّه: ل أَئّ سَّ ينْء أَكبدٌ شَهادَة الآية. و 
أخرج 
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ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مجاهد 
قال: أمر محمد صَلَى الله عليه و سلّم أن يسأل قريشا أى شىء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بينى و بينكم. و 
ازع ال تجريراو اح الملازو الى بى حاتم» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: وَ أُوحى إِلَىَ هذًا الْقوَآنُ 
ارك د بعنى أهل مكة وَ مَنْ َم يعنى من بلغه هذا القرآن من الناس فهو له نذير. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن أنس 
قال القاعر نك تمده الكيارو اوضق لك تمد القداة يرول اللدعيكى الله علقدو سك إلى كبترف وسور التعافى :كل 
جبار يدعوهم إلى الله عزِّ و جلء و ليس بالنجاشى الذى صَلَى عليه النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم و 
الخطيب و ابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من بلغه القرآن فكأنما شافهته به ثم قرأ و أوحى 
إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ». و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن الضريس وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال: «من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى صلَى الله عليه و سلّم) و فى لفظ: «من بلغه القرآن 
عن الإعي وض "ككل لوووك امنا المممطيرو با و مسو بويع بحاي وال موزلو لساري 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مجاهد فى قوله: و أوجى إِلَىَ هذًا الْقوَآنُ أنِْرَكُمْ يه قال: العرب 


وَ مَنْ بلع قال: | لعجم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: قال النضر وهو من بنى عبد الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لى 
اللات و العزىء فأنزل الله وَ مَنْ أَظْلَمْ مِمّن افترى عَلَى الله كذباً الآية. 
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ودعو 


وَ يَومَ َحَشُرْهُمْ جميعا نم َقُولَ لِنَذِينَ أشركوا أَيْنَ شُرَكاؤٌكمُ الّذِينَ كتمم تَرْعْمُونَ (57) ثم لَمْ تكن فتتّهُم إلا أنْ قانُوا وَ الل ربا 
ما كنا فشر كيك ل ل وخعلنا على 


ع 
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وهم كله أن , 3 بََْهُوة و فى آذانهم وَفراًوَإِنْ يا كل آدَ لا َُْوا بها حتّى إذا جاؤك بجا دونك بَقُولَ الِْينَ كفَُوا إن هذا 
له أُسالير الَوَلِينَ (10) وَ هع يَنْهَوْنَ عَنّْهُ وَيَثَوْنَ عَنْهُوَ إنْ يفِْكُونَ إل ألْفُسَهُْ وَ ما يَشْعْرُونَ (19) 

وَ أو تر إِذْ وُقهُوا عَلَى انار ُقانُوا يا لَينا ُرَدُ ولا نك دَّبِ بآياتٍ رينا و دكونَ من الْمُؤْمِنِينَ (9) بَلْ دا لَهُعْ ما كانُوا بُحْقُونَ ِنْ 
هَل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ (28) وَ قالُوا إنْ هى إلا اتنا الدَّنْياوَ ما نَحنٌ بمَُِوئِينَ (9 وَ لو تَرى إِذْ 
وقِقُوا على رَبهِمْ قال أ َس هذا باحق قاُوا بلى و ربا قالَ كَذّوهُوا اعذات بما كنم تَكفْرُونَ (.") 

قوله: وَ رَوْمَ نَحْشْرُهُمْ قرأ الجمهور بالنون فى الفعلين» و قرئ بالياء فيهماء و ناصب الظرف محذوف مقدّر متأخرا: أى يوم 
نحشرهم كان كيث و كيت» و الاستفهام فى أَيْنَ شرَكاوٌكمٌ للتقريع و التوبيخ للمشركين. و أضاف الشركاء إليهم: لأنها لم تكن 
شركاء لله فى الحقيقة؛ بل لما سموها شركاء أضيفت إليهم» و هى ما كانوا يعبدونه من دون الله أو يعبدونه مع اللّه. قوله: الَّذِينَ 
كُتُمْ تَْعُمُونَ أى تزعمونها شركاءء فحذف المفعولان معاء و وجه التوبيخ بهذا الاستفهام أن معبوداتهم غابت عنهم فى تلكك 
الحال أو كانت حاضرة و لكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوه فكان وجودها كعدمها. قوله: كم ل تكن فِتمهُع إن أنْ قانُوا 
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وَ الل وَبَنا ما كنا مُمْرِكِينَ قال الزجاج: تأويل هذه الآيةُ أن الله عرّ و جل أخبر بقصص المشركين و افتتانهم بشركهم. ثم أخبر أن 
فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرككء و نظير هذا فى اللغه أن ترى إنسانا يحب غاويا. فإذا وقع فى هلكة 
تبرأ منه فتقول: ما كانت محبتكك إياه إلا أن تبرأت منه. انتهى. فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم: أى لم تكن عاقبة كفرهم الذى 
افتخروا به و قاتلوا عليه إلا ما وقع منهم من الجحود و الحلف على نفيه بقوله: وَ اللِّ ربا ما كنا مُمْرِكينَ و قيل: المراد بالفتنة هنا 
جوابهم: أى لم يكن جوابهم إلا الجحود و التبّى فكان هذا الجواب فتنة لكونه كذباء و جملة كم لَمْ تَكن فتتهُم معطوفة على 
عامل الظرف المقدّر كما مر و الاستثناء ما وائرى فح بارغ و بالصيعو يكن و تكن والوجه ظاهرء و قرئ و ما كان 
فتنتهم و قرئ: : وبنا بالنتصب على النداء انْْو كتِفٌ ك ذَّبُوا على أَنْميتَهِمْ بإنكار ما وقع منهم فى الدنيا من الشرك وَ ضَّلَّ عَنْهُمْ ما 
كانُوا يَفْسَرَونَ أى زال و ذهب افتراؤهم و تلاشى و بطل ما كانوا يظنُونه من أن الشركاء يقرّبونهم إلى الله هذا على أن ما 
مصدرية؛ و قيل: هى موصولة؛ عبارة عن الآلهة: أى فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئاء و هذا تعجيب 
لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم من حالهم المختلفة و دعواهم المتناقضة؛ و قيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب فى الآخرة لأنها 
ذال لاودرى قتها غير اميدق » فمعنى: وَ الل رَبَنا ما كنا مُضْرِكينَ نفى ش ركهم عند أنفسهم, و فى اعتقادهم و يؤيد هذا قوله 
تعالى: و لا بَكتمَونٌ الله ديثاً 0١١‏ . قوله: وَ مِنّْهُمْ َْ يَشرمَعٌ لوك هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين فى 
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الدنياء و الضمير عائد إلى الذين أشركوا: أى و بعض الذين أش ركوا يستمع إليكك حين تتلو القرآن وَ جَعَلَنا عَلى قُلُوبِهمْ أَكِنَةٌ أى 
فعلنا ذلك بهم مجازا على كفرهم. و الأكنة: الأغطيهُ جمع كنان مثل الأسنة و السنان» كنت الشىء فى كنه: إذا جعلته فيه و 
أكننته أخفيته» و جملة جَعَلّنا على قَلوبِهم أكِنّةُ مستأنفة للإخبار بمضمونهاء أو فى محل نصب على الحال: أى و قد جعلنا على 


قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآنء أو لثلا يفقهوه. و الوقر: الصمم؛ يقال: وقرت أذنه تقر وقرا: أى صمت. 

و قرأ طلحه بن مصرف وقرا بكسر الواو: أى جعل فى آذانهم ما سدّها عن استماع القول على التشبيه بوقر البعير» و هو مقدار ما 
يطيق أن يحمله؛ و ذكر الأكنة و الوقر تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق و سماعه كأن قلوبهم لا تعقل و أسماعهم لا تدرك و 
إن يرا كَل آرَدُ لا- يؤْمنُوا بها أى لا يؤمنوا بشىء من الآيات التى يرونها من المعجزات و نحوها لعنادهم و تمرّدهم. قوله: حَتَّى 
إذا جاؤَّك يُجادِلُونَك يَقُولُ الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إِنَا أساطِيرٌ الْأوَلِينَ حتى هنا: هى الابتدائية التى تقع بعدها الجمل و جمل 
يجادلونكك فى محل نصب على الحالء و المعنى: أنهم بلغوا من الكفر و العناد أنهم إذا جاءوكك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم 
الإيمان» بل يقولون: إن هذا إلا أساطير الأوّلِين؛ و قيل: حتى هى الجارةٌ و ما بعدها فى محل جرء و المعنى: حتى وقت مجيئهم 
مجادلين يقولون: إن هذا إلا أساطير الأوّلين» و هذا غايةٌ التكذيب و نهايةٌ العناد. و الأساطير قال الزجاج: واحدها أسطار. و قال 
الأحفن» اسنطووة :و قال اترمعبيكة#إنيطازة واقال التحاسن + أسطوان: 

و قال القشيرى: أسطير. و قيل: هو جمع لا واحد له كعباديد و أبابيل. و المعنى: ما سطره الأوّلون فى الكتب 


.١7 النساء:‎ .)١( 
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من القصص و الأحاديث. قال الجوهرى: الأساطير: الأباطيل و الترهات. قوله: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنّهُ وَيََوْنَ نه أى ينهى المش ركون 
الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلَّى الله عليه و سلّم و يبعدون هم فى أنفسهم عنه. و قيل: 

إنها نزلت فى أبى طالب فإنه كان ينهى الكفار عن أذية النبى صِلَى الله عليه و سلّم و يبعد هو عن إجابته وَ إِنْ يُفْلْكُونَ إن 
أَنْقْتهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ أى ما يهلكون بما يقع منهم من النهى و التأى إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله و سخطهء و الحال أنهم ما 
يشعرون بهذا البلاء الذى جلبوه على أنفسهم. قوله: وَ لَوْ ترى إِذْ وِهُوا تعَلَى الَارِ الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم أو 
لكل من تتأتى منه الرؤية» و عبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى. و 
وُقِقُوا معناه حبسواء يقال: وقفته وقفا و وقف وقوفا؛ و قيل: معنى وُقَفُوا عَلَى النَّار: أدخلوهاء فتكون على بمعنى فى؛ و قيل: هى 
بمعنى الباء: أى وقفوا بالنارء أى بقربها معاينين لهاء و مفعول ترى محذوفء و جواب لو محذوف ليذهب السامع كل مذهبء و 
التقدير: لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا هائلا- و حالا فظيعا كَقَالُوا يا لَينا نود أى إلى الدنيا و لا نك ذَّبَ بآياتٍ رَبّنا أى 
القى جناءقا بها رصولة صتلى الله عله وسللم و لكر ون التؤيويي بهاء العامليق: نما فيهاء:ئ الأفعال التلاقة واعلة فحت القنتى: أى 
تمنوا الرد» و أن لا يكذبواء و أن يكونوا من المؤمنين برفع الأفعال الثلاثة كما هى قراءة الكسائى و أهل المدينة و شعبةُ وابن 
كثير و أبى عمرو. و قرأ حفص و حمزة بنصب نكذب و نكون بإضمار أن بعد الواو على جواب التمنى» و اختار سيبويه القطع فى 
لا كدت كو جراخل ف السو التقدرر 

و نحن لا تكذب على معنى الثبات على تركك التكذيب: أى لا نكذب رددنا أو لم نرد» قال: و هو مثل دعنى و لا أعود: أى لا 
أعود على كل حال تركتنى أو لم تتركنى. و استدل أبو عمرو بن العلا على خروجه من التمنى بقوله: وَ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ لأن 
الكنديع ل كو فى السعت وك أرق فنا ع ود كوة جاانصت و افا السلين الاولية فى الشق وافرا اول كد 1ك 
رقنا ] ان ونق ا سودي :انق وريدن نا لقنا تر فاق كنات لفاو النضتي بز العام رسب نيا فى تجوات لعب كبن سصديع ناواو كنا 
قال الزجاج؛ و قال أكثر البصريين: لا يجوز الجواب إلا بالفاء. قوله: بَلْ بدا لَهُعْ ما كابُوا يُحْفُونَ مِنْ قبل هذا إضراب عما يدل 
عليه التمنى من الوعد بالإيمان و التصديق: أى لم يكن ذلك التمنى منهم عن صدق نيهُ و خلوص اعتقاد بل هو لسبب آخرء و 


هو أنه بدا لهم ما كانوا يخفون: أى يجحدون من الشرك و عرفوا أنهم هالكون بش ركهم فعدلوا إلى التمنى و المواعيد الكاذبة؛ 
ولرن بةا نينا كائوا مون ون اعادو لكر تياد لخر سوم اروم اوقل :ذا اليج وكاتوا <كتمو نيس اعمالهيم الفزيية 
كما قال تعالى: و تدا لفقو اللدينا الم الدكوارا متك ور 5 [و فالا الجر كةزيذا ل عراف كترهن التي انو درق نهر ةمقل القن 
الأوّل؛ و قيل: المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواةُ يخفون عنهم من أمر البعث و القيامة وَ لَوْ رُدُوا إلى الدنيا حسبما 
تمنوا لَعادُوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التى رأسها الشرك كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ أى 
متصفون بهذه الصفة لا ينفكون عنها بحال من الأحوال و لو شاهدوا ما شاهدوا؛ و قيل المعنى: و إنهم لكاذيون فيما أخبروا به 
عن أنفسهم من الصدق و الإيمان. و قرأ يحيى بن وثاب وَ لَوْ رُدُوا بكسر الراء 
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لأن الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء» و جملة و نه لَكاذْبُونَ معترضة بين المعطوفء و هو و قالوا: و بين المعطوف 
عليه» و هو لعادوا؛ أى لعادوا إلى ما نهوا عنه وَ قالُوا إِنْ هِى إِلَا حَياننَا الدَّنْيا أى ما هى إلا حياتنا الدنيا وَ ما نَحَنٌّ ِمَتِعُوئِينَ بعد 
الموت» و هذا من شدَهُ تمرّدهم و عنادهم حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث. 
قوله: وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِهُوا على رَبّهِمْ قد تقدّم تفسيره فى قوله: وَ لَوْ ترى إِذَ وُقِهُوا عَلَى النّارِ أى حبسوا على ما يكون من أمر ربهم 
فيهم؛ و قيل: على بمعنى عند و جواب لو محذوف؛ أى لشاهدت أمرا عظيماء و الاستفهام فى أ لَهِسَ هذا بلحت للتقريع و 
التوبيخ: أى أليس هذا البعث الذى ينكرونه كائنا موجوداء و هذا الجزاء الذى يجحدونه حاضرا. 

كالوا بل ورين اغترفو اونا انكزو| و كدو اعداة فهم بالقسم قالَ هَدُوقُوا الْذَابَ الذى تشاهدونه وهو عذاب النار بما كنم 
تكندوة امونست كت كه يه أويكل اك مما امركه الاساة وام دار الددا 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثُمَ لَمْ تكن فِتنُْهُمْ قال: معذرتهم. 

واأخرج ابن أبئ حاتم و أب و الشبخ عن كع لع تكن فتقهع قال سحتتتهم» إلا أن قالوا و الله وينا ما ككا شم ركين يعتى المنافقين و 
اموا وح اويل ام امبف 111 

الو كم كَدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ فى القيامة ما كانُوا , يَفتَرّونَ يكذبون فى الدنيا. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: وَ الله رَبَنا ما كنا مُضْرِكينَ ثم قال: وَ لا يَكتّمُونَ اللّهَ حدِيثاً قال: بجوارحهم. و أخرج 
عبد بن حميد عن قتادة ال كي كوا على أَنْفِْهِمْ قال: 

باعتذارهم الباطل وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا , َفْترُونَ قال: ما كانوا يشركون. و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن 
المتدوو اين أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَمِنْهُمْ من يسم ليك قال: قريش» و فى قوله و حجنا على لوبهم 
أكِنّةُ قال: كالجعبة للنبل. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: و جَعَلنا عَلى فَلوبِهمْ أكنهُ أنْ يَْمَهُوه 
وَفِى آذانِهم قرا قال: 

يسمعونه بآذانهم و لا يعون منه شيئاء كمثل البهيمة التى لا تسمع النداء و لا تدرى ما يقال لها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدّى قال: الغطاء أكنّ قلوبهم أن يفقهوه. و الوقر: الصمم. و أُساطِيرٌ الْأَوَلِينَ أساجيع الأوّلين. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: أساطير الأوّلين: أحاديث الأوّلين. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: أساطير الأوّلينَ: كذب الأوّلِين و باطلهم. 

وأخرج كبن رارؤات و الفرواى او ستعاد وى فقون وعد إن يدياه ان رمدو اق المتدور ابن ابام و الطاراتى بو اب 
الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباض فى قؤله؛ وم يَنّْهَوْكَ عَنْهُ و ينون عَنْهُ قال: نزت 


فى أبى طالب كان ينهى المشركين أن يردّوا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم و يتباعد عما جاء به. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن 
جرير ووابن المنذر و أبو الشيخ عن القاسم بن مخيمرة نحوه. و أخرج ابن جرير عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 

ينهون عنه الناس أن يؤمنوا به» و ينأون عنه: يتباعدون. و أخرج ابن جرير من طريق العوفيّ عنه قال: 
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لا يلقونه ولا يدعون أحدا يأتيه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن الحنفيةٌ فى الآية 
قال: كفار مكة كانوا يدفعون الناس عنه و لا يجيبونه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: ينهون عن 
القرآن و عن النبى صلَى الله عليه و سلم و ينأون عنه يتباعدون عنه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال فى الآيةُ قال: 
نزلت فى عمومة النبيّ و كانوا لو ان ا اود اي ا ل 
بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: بَلَ بدا لَّهُمْ ما كانُوا يُحَفُونَ مِنْ قبل قال: من 
أعمالهم وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما تُهُوا عَنْهُ يقول: و لو وصل اللّه لهم دنيا كدنياهم التى كانوا فيها لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء 
التى كانوا نهوا عنها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أخبر اللّه سبحانه أنهم لو ردّوا لم يقدروا على الهدى, فقال: وَ لَوْ 
رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ أى و لو ردّوا إلى الدنيا لحيل بينهم و بين الهدى كما حيل بينهم و بينه أوّل مرّهُ و هم فى الدنيا. 


[سورة الأنعام (2): الآيات "١‏ الى ع”"] 


00 َ لين كدَبُوا يِقاء لله عتّى إذا جاءثّهُم الشاترة بَْدَةُ قالوا با عمد نا َلى ما قطنا فيها و هُمْ يلون أَؤْارَهُمْ عَلى 
ُهُورِِم ألا ساء ما يَرُونَ 01 و ما اليه انا إلا لَب وَل وَوَلَددَارٌ لخر َه لِِْينَ يَُونَ فلا تَغقَُونَ 005 فَذ نعم إل 
يخرئك الذِى بَفُولونَ َه لا يكدبُوتك و لكنّ لطَالِمينَ بآيات الل يَحْحَدُونَ (0) و لَفَد كذَيَتْ قل بق تلك فووا على 
17 و أَوذُوا حتّى نامُع تَطو ّنا و لا مبِدَلَ لكلِماتٍ الله وَ لَقَدُ جاءكك مِنْ تنا الْمْسَلِينَ (76) و إِنْ كان كبر عَليكك إِغراضّهَمْ 
قَِنِ اشقطغتٌ أَنْ متف َفَقَاً فى الْأدْض أو سلما فى الشماء كَأْهَهَةَ بائة و لو شاء الله لَيمَعَهع عَلَى الْمُدئ قلا تكوكى من الجاهلين 
اللعيرة 

إِنّما يَشتَجيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ و الْمؤتى يَبعَنّهُم الله ثم َيه يُوْجَعُونَ (9") 

قوله: قَدَ َسِرَ الَِّينَ كَذّبُوا يلقاءِ الله هم الذين تقدّم ذكرهم. و المراد من تكذيبهم بلقاء الله: 

تكذيبهم بالبعث» و قيل: تكذيبهم بالجزاء. و الأول أولى؛ لأنهم الذين قالوا قريبا إِنْ هِى إِلَا اتنا الدّيْْا و ما نَحْنٌ بمَبِعُوئِينَ "١١‏ 
َمَّى إذا جاءَنهُمُ السَاعَةبَغْنَةُ أى القيامة» و سيت ساعة لسرعة الحساب فيها. 

و معنى بغتةٌ: فجأة يقال: بغتهم الأمر يبغتهم بغتا و بغتة. قال سيبويه: و هى مصدر فى موضع الحالء قال: 

ولا تحوة أن ركان علي فل يقال ساد فالاة سرعة و كك غابة لتفكت ين ل اكير اذه فانه للاغاية لناقا لوز ارا عفد #الغذ] سوا 
إذا جاءتهم؛ أوقعوا النداء على الحسرة؛ و ليست بمنادى فى الحقيقة» ليدلٌ ذلكك على كثرة تحسرهم. و المعنى: يا حسرتنا 
احضرى فهذا أوانك, كذا قال سيبويه فى هذا النداء و أمثاله كقولهم: يا للعجب. و يا للرجلء و قيل: هو تنبيه للناس على عظم ما 
يحل بهم من الحسرة» كأنهم قالوا: يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بنا من الحسرة؛ و الحسرة: الندم الشديد عَلى ما قَرطْنا فيها 
أى على تفريطنا فى الساعة: أى فى الاعتداد لهاء و الاحتفال بشأنهاء و التصديق بها. و معنى فرّطنا ضيعناء و أصله 


.19 الأنعام:‎ .)١( 
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التقدّم؛ يقال فرط فلان: أى تقدّم و سبق إلى الماء» و منه قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «و أنا فرطكم على الحوض»». و منه الفارط: 
أى المتقدم فكأنهم أرادوا بقولهم: عَلى ما قَرّطنا أى على ما قدَّمنا من عجزنا من التصديق بالساعة و الاعتداد لها. و قال ابن جرير 
الطبرى: إن الضمير فى فرّطنا فيها يرجع إلى الصفقة؛ و ذلكك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر و الدنيا 
بالآخرة قالوا يا حشرَئّنا على ما فَرَطْنا فى صفقتناء و إن لم تذكر فى الكلام فهو دالٌ عليهاء لأن الخسران لا يكون إلا فى صفقة؛ و 
قيل: الضمير راجع إلى الحياة: 

أى على ما فرَطنا فى حياتنا. قوله: وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُعْ عَلى طُهُورِهِعْ هذه الجملة حالية: أى يقولون تلك المقالة؛ و الحال 
أنهم بكملوة أو[ ازقع عق طهورم أن ذتو بهي تم وزو يقال وز وايزن فهو واذ ل أن موؤؤة و الهم الووو قال أبى عبيدة: 
يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع: احمل وزركك: أى ثقلكك. و منه الوزيرء لأنه يبحمل أثقال ما يسند إليه من تتدبير 
الولانة روتنوك أنهنا لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بهاء و جعلها محمولة على الظهور تمثيل ألا ساءً ما يَزِرُونَ 2 
يحملون. قوله: 

وَمَا الْحَياةٌ الدَّنْياإِلَّا لَب وَ لَهْوٌّ أى و ما متاع الدنيا إلا لعب و لهوء على تقدير حذف مضافء أو ما الدنيا من حيث هى إلا لعب 
و لهو. و القصد بالآية تكذيب الكفار فى قولهم: ما م إِلَا انا الدَّنْا و اللعب معروفء و كذلك اللهوء و كل ما يشغلكك فقد 
ألهاك؛ و قيل: أصله الصرف عن الشىء. و ردّ بأن اللهو بمعنى الصرف لامه ياء» يقال: لهيت عنه» و لام اللهو واو» يقال: لهوت 
بكذاو نذا للاغرة ده الذي تفوق ١‏ عاذ فقيو دمت آخرة لتأخزه اع الدننا: أئاهى خير لاون عقون الشر كقرو 
المعاصىء أفلا تعقلون ذلك. قرأ ابن عامر «و لدار الآخرة» بلام واحدةٌ و بالإضافة. و قرأ الجمهور باللام التى للتعريف معهاء و 
جعل الآخرة نعتا لها و الخبر خير» و قرئ تعقلون بالفوقية و التحتية. قوله: قَدْ َعَم إَِّهُ لََخرتَك الّذِى يَقُولُونَ هذا الكلام مبتدأ 
مسوق لتسلية رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عما ناله من الغ و الحزن بتكذيب الكفار له و دخول قد للتكثير فإنها قد تأتى 
لإفادته كما تأتى ربّء و الضمير فى إِنَه للشأن» و قرئخ بفتح الياء من يحزنكك و ضمهاء و قرئ يك بوك مشدّدا و مخففاء و 
اختار أبو عبيد قراءهٌ التخفيف. قال النحاس: 

وقد خولف أبو عبيد فى هذا. و معنى يك ذَُبُونَك على التشديد: ينسبونكك إلى الكذب و يردّون عليك ما قلته. و معنى 
المخقّف: أنهم لا يجدونكك كذاباء يقال أكذبته: وجدته كذاباء و أبخلته: وجدته بخيلا. 

و حكى الكسائى عن العرب: أكذبت الرجل: أخبرت أنه جاء بالكذبء و كذّبته: أخبرت أنه كاذب. و قال الزجاج: كذبته إذا 
قلت له كذبتء و أكذبته: إذا أردت أن ما أتى به كذب. و المعنى: أن تكذيبهم ليس يرجع إليكك فإنهم يعترفون لكك بالصدق» 
ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به و لهذا قال: وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يجح دُونَ و وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة 
التوبيخ لهم و الإزراء عليهم» و وصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذى وقع منهم ظلم بين. قوله: وَ لَقَدْ كدي رُسْلْ مِنْ فتك قَصَبَرُوا 
على اما كذتا و أوذوااضتى أتاقع تكدونا هذا بق جكلة الفجلية لرسول اللمعلى الله غله وان أي أن هذا الدى وق دن مولا 
إليكك ليس هو بأوّل ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم؛ بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلكك فاقتد 
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بهم ولا- تحزن و اصبر كما صبروا على ما كذبوا به و أوذوا حتى يأتيكك نصرنا كما أتاهم فإنا لا نخلف الميعاد و لِكُلٌ أجل 


كتاتٌ إِنًا لَتنْضِرٌ رسكنا وَ الّذِينَ آمَنُوا 7١‏ وَ لَمَدْ سَمِقّتْ كَلِمَتا لِعبادِنًا الْمَوْسِلِينَ نْهُمْ لَهُمُ الْمَنَصُورُونَ -وَإِنَّ جُمْدَنا لَهُمُ 
لراك ١‏ اينار رو ل جا ل الس 
وقد كان ذلك و لله الحمد و لَقَّدُ جاةك مِنْ نبا الْمُوْسَمِينَ ما جاءكك من تجرّى قومهم عليهم فى الابتداء و تكذيبهم لهم ثم 
نصرهم عليهم فى الانتهاء» و أنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لكك ععاقبة المكذبين للرسل» فيرجعون إليكك, و يدخلون فى 
الدين الذى تدعوهم إليه طوعا أو كرها. قوله: وَ إِنْ كان كبرَ عَلَيِك إِغراضُهُمْ كان التبى صلّى الله عليه و سلّم يكبر عليه إعراض 
قومه و يتعاظمه و يحزن له فبين له اللّه سبحانه أن هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له. و الإبعراض عما دعا إليه هو 
كائن لا محالة لما سبق فى علم الله عر و جلء و ليس فى استطاعته و قدرته إصلاحهم و إجابتهم قبل أن يأذن الله بذلكك» ثم 
علق ذلكك بما هو محالء فقال :إن اشتطفت أَنْ نتن تققا فى الَْْض فتأتيهم بآية منه أو سلما فى التساء فَتَُْْ آي منها فافعل؛ 
و لكنكك لا تستطيع ذلككء فدع الحزن قلا تَذّهَبْ تَفْشْك عَلَتهِمْ ختدراتٍ 0١‏ و لَدِسٌ عَلَيِهمْ بم يِطر «* و النفق: التدرب و 
لقف ونه ينه لعجي ا دريو وى جه الحالق و فلتقام قن مقرو نا يختى قن الجعا ةدو السك االدوير الك رطفن لاز 
هو مذكر لا يؤنثء و قال الفراء: إنه يؤنث. قال الزجاج: و هو مشتق من السلامة» لأنه يسلكك به إلى موضع الأمنء و قيل: إن 
الخطاب و إن كان لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم فالمراد به أمته. لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرّد الكفره و تصميمهم على 
كفرهم؛ ولا يشعرون أن لله سبحانه فى ذلك حكمة لا تبلغها العقول و لا تدركها الأفهام, فإن اللّه سبحانه لو جاء لرسوله صلى 
الله عليه و سلّم بآيهُ تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذى هو الابتلاء و الامتحان معنى» و لهذا قال: وَ لو شاء الله لَجَمَعَهُْ 
عَلَى الْوَدى جمع إلجاء و قسرء و لكنه لم يشأ ذلككء و لله الحكمة البالغة قلا تَكوتَنّ مِنَ الْجاهِلِينَ فإنّ شدّهُ الحرص و الحزن 
لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلكك هو صنيع أهل الجهل و لست منهمء فدع الأمور مفوّضة إلى عالم الغيب و 
الشهادةُ فهو ال ل ال ل و ا ل ا اد ا 
اضطرارا إِنّما يش تَجيبُ الَِّينَ يَشِمَعُونَ أى إنما يستجيب لكك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه تقتضيه العقول و 
توجبه الأفهام» و هؤلاء ليسوا كذلكء بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلوبهم من الأكنةُ و فى 
آذانهم من الوقرء و لهذا قال: وَ الْمَؤتى َِعَنهمُ اللَّهُ شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعا لا يفهمون الصواب و لا يعقلون الحق: أى 
أن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى الإيمان و إن كان قادرا على ذلكء كما يقدر على بعثه الموتى للحساب ثم َيه يُْجَعُونَ إلى الجزاء 
فيجازى كلا بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قالُوا يا حَشررَئَنا قال: الحسرة الندامة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب بسند صحيح عن أبى سعيد الخدرى قال: 
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(2). الغاشية: 57. 
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قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يا حَشرَتَنا قال: «الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة» فتلكك الحسرة). و 
أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: ألا ساءً ما يَزِرُونَ قال: ما يعملون. و قد أخرج ابن 
أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَعِبّ وَ لِهُوٌ قال: كل لعب: لهو. و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مردويه و الحاكم و صححه و الضياء فى المختارة عن عليّ بن أبى طالب قال: قال أبو جهل للنب صلَى اللّه عليه و سلم: إنا لا 
تكذبك و لكن نكذّب بما جئت به فأنزل الله فَإِنّهُْ لا يُكذّبُوك وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ و أخرج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن أبى يزيد المدنى أن أبا جهل قال: و الله إنى لأعلم أنه صادق, و لكن متى كنا تبعا لبنى عبد مناف؟. 
راحم عدي هيوان الكاو واب مردويوعن أبى وير تحر وراءة على ين بي طالب و أخرج عبد الرزاق وابن جرير 
و ابن المنذر و ابن أ 0 و لك لامي بآات لبك ُون قالن ا 
ل 0 ل ل ل يم 
قال قن اشِيَطعت أَنْ 7 * تَفَقاً فى الَرْض و النفق: السربء فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لهم سلما فى السّماء فتصعد عليه 
تانيى نانفل بن تناح اتا د قنذا له لتقي فلن اتاد شرل سيحان: اوقنت لمهم على الفدى ابصعق: 
ل ل ل ا ا انين 
لمر م محر اجو اما جر بود ساو 


[سورة الأنعام (2): الآيات //" الى 94"] 


لي 7 
طائر بير بتجناعيه إلا أمم ناكم مافَوطا فى الكتاب من شَئءٍ ثم إلى رهم يطوُونَ 00 و اين ذا اتنا صم و بكم 
ف الماك اه فكأ الله له 1 ن يَأ جل عَلى صِراطٍ مُشتقيم (00) 

هنذا اق متهم نكا و مكارة سيك لي يفتدي] بساقد أنزله الله على وسوله من الآراك اليندااك الف مر خطاتها القر اه وقد علدا 
أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله» و مرادهم بالآية هناء هى التى تضطرهم إلى الإيمان: كنزول الملائكة بمرأى منهم و 
مسمع أو نتق الجبلء كما وقع لبنى إسرائيل» فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آيهُ تضطرهم 
إلى الإيمان» و لكنه ترك ذلكك لتظهر فائدة التكليف الذى هو الابتلاء و الامتحان, و أيضا لو أنزل آيهُ كما طلبوا لم يمهلهم بعد 
تزولها بال سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمتواء قآل الجا طلبوا أن يجمعهم على الهندىة يعى مع إلجاء وَلكنٌ اقرف لا 
تغلقون أن 

فتح القدير» ج27 ص: ١١‏ 

الله قادر على ذلككء و أنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم. قوله: وَ ما مِنْ دَايَِ فى الََدْضِ و لا طائر بَطِيرُ بتجناحيه امع 
َمنانَكمْ الدابة: من دب يدب فهو دابٌ: إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو. و قد تقدّم بيان ذلك فى البقرة وَ لا طائر معطوف على 
كالة مدرورفى قراءة الجمهون وقرا الحين وعيف الله بن أبى إسحاق وَ لا طائرٍ بالرفع عطفا على موضع من دابة على تققدير 
زيادة من, و بسجناحيه لدفع الإبهام» لأنّ العرب تستعمل الطيران لغير الطير كقولهم: طر فى حاجتى: أى أسرع؛ و قيل: إِنّ اعتدال 
جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» و مع عدم الاعتدال يميلء فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين؛ و قيل: ذكر 


الجناحين للتأكيد كضرب بيده و أبصر بعينيه و نحو ذلكك. و الجناح: أحد ناحيتى الطير الذى يتمكن به من الطيران فى الهواء» و 
أصله الميل إلى ناحيةٌ من النواحى. و المعنى: ما من دابةٌ من الدواب التى تدبٌ فى أىّ مكان من أمكنة الأرضء و لا طائر يطير 
فق أق فالحيفزدن لو لجيها ١!‏ امم أضالكم أي جتمافاك متك علقهى لله ككنا تع افك نوو روفوم كما ؤفك واه تعن ميو 
تقديره و إحاطته بكل شىء, و قيل: 

أمثالنا فى ذكر اللّه و الدّلالة عليه» و قيل: أمثالنا فى كونهم محشورين» و روى ذلكك عن أبى هريرة. و قال سفيان ابن عيينة: أى 
ما من صنف من الدوابٌ و الطير إلا فى الناس شبه منه» فمنهم من يعدو كالأسد, و منهم من يشره كالخنزير» و منهم من يعوى 
كالكلب» و متهم من يزهو كالطاوؤوس؟ واقيل: امالك :فى أن لها أسماء تغرف يهاء و قال الإتجاج: أمتالكم فى الخاق و الرو قو 
الموظةى الكو الاتدعاض :3 اللولن :اث تحنا ‏ الحمائلة علق كلل شاييكه وتعوه تسدفيه كانسا ما كان قزلة هما دوعا فى 
الكتاب مِنْ شَيْءِ أى ما أغفلنا عنه و لا ضيعنا فيه من شىء. و المراد بالكتاب: اللوح المحفوظء فإِنّ الله أثبت فيه جميع الحوادث؛ 
وفجل: [ذ المراد به الفرا 48 أ ساعر كنافي القراة هن تن دتفن آم الندين, ما اتقصتيلة أن خبالك» وفلة كول عمال( لنا 
عَليَكك الْكتاب تثياناً لِك شَيْءٍ 1 و قال: و أَنْرَنا بك الذّكر لِيينَ لِنّاس ما نزَّلَ إِلَِهمْ «'. و من جملة ما أجمله فى الكتاب 
العزيز قوله: و ما آتاكم الوسُولَ فَحدُوة و ما تهاكم عَنْهُ هوا 8*٠‏ فأمر فى هذه الآبة باتباع ما سنة رسول الل صلّى الله عليه و 
سلم» قكل حكم سنه الرسول لأمته قاد ذكره اللّه سبحانه فى كتابه العزيزء بهذه الآية و بنحو قوله تعالى: ل إن كثقم نحو الل 
َاتَعُونِى "6١‏ و بقوله: لَقّدْ كان لَكَمْ فى رَسُولٍ اللو أَمْوَةٌ حَسرءَةٌ «هه» و مِنْ فى مِنْ د شَىْءٍ مزيدة للاستغراق. قوله: ثمّ إلى رَبّهِمْ 
يُحْشَرُونَ يعنى الأمم المذكورة. و فيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم؛ و قد ذهب إلى هذا جمع من العلماء و منهم أبو 
ذرٌ و أبو هريرة و الحسن و غيرهم. و ذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتهاء و به قال الضحاك. و الأوّل أرجح للآية و لما صح 
فى السنة المطهرةٌ من أنه يقاد يوم القيامة للشاهُ الجلحاء من الشاة القرناء» و لقول الله تعالى: وَ إِذَا الوكوش كوت وق واذهت 
ا ل ا ل ا ل 
به التمثيل على جهةُ تعظيم أمر الحساب و القصاص. و استدلوا أيضا: بأن فى هذا الحديث خارج الصحيح 07 عن بعض الرواة 
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زياد و لفظه «حتى يقاد للشاهُ الجلحاء و ال امير احير لو ركياعلى احور و العود لم خحدش العود؟» قالوا: و الجمادات 
لا يعقل خطابها و لا ثوابها و لا عقابها. قوله: وَ الَّذِينَ كذَبُوا بآياتنا ضع وَ بُكُمْ أى لا بسمعون بأسماعهم و لا ينطقون بألستتهم؛ 
لمج اطزلة عن (١‏ تييع و زطق العدم فبؤلهه لما سك فيؤلد مق الضبعع الرامنة والالائل المع و'قاك أبق خلىن : بجو3 
أن يكون صممهم و بكمهم فى الآدخرة. قوله: في المليكات العاف العاف لقو اليل و الحيرة لا يهتدون لشىء مما فيه 


صلاحهم. 

و المعنى: كائنين فى الظلمات التى تمنع من إبصار المبصرات و ضموا إلى الصمم و البكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة 
عليهم» فكانت حواسٌ هم كالمسلوبة التى لا ينتفع بها بحال» و قد تقدّم فى البقره تحقيق المقام بما يغنى عن الإعادة» ثم بين 
سبحانه أن الأمرّ بيده ما شاء يفعل» من شاء تعالى أن يضله أضِلّه و من شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم, لا يذهب به إلى 
غير الحقّء و لا يمشى فيه إلا إلى صوب الاستقامة. 

وق أغريو القريازى وفيد ين حيرم وابن خزين و ابن الو اين أبن تحافيو أبن السيع في قولةة ١‏ نك أكالكة قال أضعانا 
مصنّفةُ تعرف بأسمائها. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتاده فى الآيهُ قال: 
الطير أمة» و الإنس أمة» و الجن أمة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدىّ: قال: خلق أمثالكم. و أخرج ابن جرير و أبو 
الشيخ عن ابن جريح فى الآية قال: الذرّهُ فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدوابٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن 
عباس ما قَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءٍ يعنى: ما ما تركنا شيئا إلا و قد كتبناه ذ ام الكاجارو امر عبد الرزاة و ابو التي مواد 
نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ قال: موت البهائم حشرهاء و 
فى لفظ قال: يعنى بالحشر: الموت. و أخرج عبد الرزاق و أبو عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه 
عن أبى هريرة قال: «ما من دابة و لا-طائر إلا سيحشر يوم القيامة» ثم يقتصٌ لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات 
القرن ثم يقال لها: كونى تراباء فعند ذلكك يقول الكافر: يا لَيَِى كنْتٌ تراباً و إن شئتم فاقرؤوا و ما مِنْ دَابةْ فى الَدْض الآية». 

و أخرج ابن جرير عن أبى ذرٌ قال: انتطحت شاتان عند النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فقال لى: «يا أبا ذرّ أ تدرى فيم انتطحتا؟ 

قلت: لاء قال: لكنّ اللّه يدرى و سيقضى بينهما» قال أبو ذرّ: و لقد تركنا رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم و ما يقلب طائر جناحيه 
فى السماء إلا ذكرنا منه علما. و أخرجه أيضا أحمد, و فى صحيح مسلم أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «لتؤدّنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاةً الجلحاء من الشاءٌ القرناء». 


[سورة الأنعام (2): الآيات 5٠+‏ الى 4؟] 


7 نَدْعُونَ إِنْ ككُمْ صادِقِينَ (: ٠‏ بَلْ إَِاهُ نَدْعُونَ فَِكشِفٌ ما تَدْعُونَ 
ليه ه إن شاء وَ تَنْتَونَ م تَْركُونَ 61 و لَقَد سنا إلى أهم ين فلك فَأَحَْناهم بالأساء الضّوَءِ لَعهُْ يَضَرَعُونَ (1©) فََو لا 
إِذْ جاءمُمْ بَأسرنا تصَوَعُوا و لكن فس فُلُوبِهُْ و رين لَُّمْ لان ما كانُوا َْملُونَ 610 فَلمَا نوا ما ذكرُوا به فنا عَلتِهِم وات 
كل يرغت إن قرشو يما أوكنا أ نامُع بَغْتَُ إذا هُمْ مُتلُونَ (56) 

َقَطِمْ دابرٌ اقم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ (8©) 

فتح الفدوروع ص: ١7‏ 

قوله: أَرَأبتَكُمْ الكاف و الميم عند البصريين للخطاب و لا حظَّ لهما فى الإعراب؛ و هو اختتيار الزجاج. وقال الكسائى و الفراء و 
غيرهما: إن الكاف و الميم فى محل نصب بوقوع الرؤية عليهما. و المعنى: 

أرأيتم أنفسكم. قال فى الكشاف مربحا للمذهب الأوّل: إنه لا محل للضمير الثانى: يعنى الكاف من الإعرابء لأنكك تقول: أ 
رأيتكك زيدا ما شأنه» فلو جعلت للكاف محلا لكنت كأنكك تقول: أرأيت نفسكك زيدا ما شأنه و هو خلف من القول. انتهى. و 
المعنى: أخبرونى إِنْ أتالكم عرذابُ اللَّ كما أتى غي ركم من الأمم أَوْ أَتَكُمْ الشَائرةٌ أى القيامة أَ غير الله نَدْعُونَ هذا على طريقة 
التبكيت و التوبيخ: أى أ تدعون غير الله فى هذه الحالة من الأصنام التى تعبدونها أم تدعون الله سبحانه» و قوله: إِنْ كم 


صادقِينَ تأكيد لذلك التوبيخ: أى أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين: أن أصنامكم لصتراي كنع و انها الله ينا 
ل ل ا ل ل 
فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ ذلك. قوله: وَّ نْمَوْنٌ ما تُمْرِكونٌ أى و تنسون عند 
أن يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى: 

أى ما تجعلونه شريكا له من الأصنام و نحوها فلا تدعونهاء و لا ترجون كشف ما بكم منهاء بل تعرضون عنها إعراض الناس. و 
قال الرّجاج: يجوز أن يكون المعنى: و تتركون ما تشركون. قوله: وَلَقَد ملا إلى أمم بن فيك كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبى 
صلَى الله عليه و سلّمء أى و لقد أرسلنا إلى أ مم كائنة من قبلكك رسلا فكذبوهم تَأَحَذناهَمْ بالْبأساءِ و الضّرَاءِ أى البؤس و الضرّ و 
قيل: البأساء المصائب فى الأموال؛ و الضراء المصائب فى الأبدانء و به قال الأكثر: عَلْهُْ يَتَضوَعُونَ أع تتعواق الله يشر اعد 
مأخوذ من الضراعة و هى الذل» يقال: ضرع فهو ضارع, و منه قول الشاعر: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومةو مختبط مما تطيح الطوائح 

قوله: كَل لا إِذْ جاءَهُعْ بَأمرنا تَضَرَعُوا أى فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعواء و هذا عتاب لهم على تركك الدعاء فى 
كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدَّهُ تمرّدهم و غلوّهم فى الكفر و يجوز أن يكون المعنى أنهم تضرّعوا عند أن نزل 
ع كرجا رادها عا ووو لم امتدروس عاض نور سراق ل احياو او ارك ري كما يدل ابل والكر ولت 
فلوبْهُمْ أى صلبت و غلظت و زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ ما كانُوا َعْمَلُونَ أى أغواهم بالتصميم على الكفر و الاستمرار على المعاصى. 
قوله: قَلَمَا نَمُوا ما ذُكرُوا بهِ أى تركوا ما ذكروا بهء أو أعرضوا عما ذكروا به. لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به إذ 
ليس هو من فعلهم و به قال ابن عباس و ابن جريج و أبو على الفارسى. و المعنى: أنهم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من 
البأساء و الضرّاء و أعرضوا عن ذلك قَتَخنا عليه أَبُوات كل شَيْءِ أى لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من 
أتواع احير هليه عم إذا كوا بها أوثو[ من الخير علق أنواعه 
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فرح بطر و أشر و أعجبوا بذلكك و ظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذى هم عليه حا و صوابا أَحَذنامُمْ بَغَْةُ أى فجأة و هم 
غير مترقبين لذلكك. و البغتة: الأخذ على عَرَّهُ من غير تقدمة أمارة» و هى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه. قوله: 
فإذا هُمْ مُيلِسُونَ المبلس: الحزين الآ-يس من الخير لشدَهُ ما نزل به من سوء الحالء و من ذلكك اشتق اسم إبليس» يقال: أبلس 
الرجل إذا سكتء و أبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: 

يا صاح هل تعرف رسما مكرساقال نعم أعرفه و أبلسا ١١‏ 

أى تحير لهول ما رأىء و المعنى: فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح. قوله: فَقطِع دايرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلْمُوا الدابر: الآخرء 
يقال: دبر القوم يدبرهم دبرا: إذا كان آخرهم فى المجىءء و المعنى: 1 

أنه قطع آخرهم: أى استؤصلوا جميعا حتى آخرهم. قال قطرب: يعنى أنهم استؤصلوا و أهلكوا. قال أمية ابن أبى الصلت: 
فأهلكوا بعذاب حص دابرهمفما استطاعوا له صرفا و لا انتصروا 

و منه التَدبير لأنه إحكام عواقب الأمور. قوله: وَ الْحَمِدُ لله رب الْعالَمِينَ أى على هلاكهم؛ و فيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه 
سبحانه عند نزول النعم التى من أجلها هلاكك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحونء فإنهم أشدّ على عباد الله من كل 
شديدء اللهم أرح عبادكك المؤمنين من ظلم الظالمين» و اقطع دابرهم و أبدلهم بالعدل الشامل لهم. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : فََحَذَّنَامُمْ بالْهأساءِ و الصَّّاءِ قال: خوف السلطان وغلاء السعر. و أخرج ابن 


جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَلَمَا نَمُوا ما ذْكِرُوا به قال: يعنى تركوا ما ذكروا به. و أخرج ابن جرير 
و ابن المنذر عن ابن جريج قَلمانَسُوا ما ذَكْرُوا ب قال: ما دعاهم الله إليه و رسله؛ أبوه و ردوه عليهم. وامواواياتاء 
على جنيك واآبة حفريز و ابن الصدو واد أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: كنا عله أبوات كل شيع قال: رخاد 
الدنيا و يسرها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدى فى قوله: حت إذا رححوا بما وتوا قال: من الرزق أَحَذْناهمْ فإ هم مُيلشوت قال: مهلكونء متغير حالهم فَقَطِعَ دايرٌ 
اَم لين ظَلْمُوا يقول: فقطع أصل الذين ظلموا. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن 
التشير الحارش :فى قله أَحَذْناهُع بَعْمَةُ قال: أمهلوا عشرين سن و لا يخفى أن هذا مخالف لمعنى البغتهُ لغ و محتاج 


.)١(‏ «المكرس»: الذى صار فيه الكرسء و الكرس: أبوال الإبل و أبعارها يتلّد بعضها على بعض فى الدار و الدمن. 

وابلب سكت هنا 
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إلى نقل عن الشارع و إلا فهو كلام لا طائل تحته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: المبلس: 

المجهود المكروب الذى قد نزل به الشرّ الذى لا يدفعه» و المبلس أشد من المستكين و فى قوله: فَقَطِعَ دايرٌ القَوْم الَّذِينَ ظَلْمُوا 
قال: استؤصلوا. ْ 


[سورة الأنعام (2): الآيات 68 الى 69] 


ل أ أي إن الله م معكم و أنصاركم و حَكم على قوبكم من إله َي الل َأتيكم به الو كن تعرَفُ الآباتٍ ثم ع 
يَصْدِفَونَ (6) فل أ ركم إن أماكم ترداب الل ب أو جر كل يفك إلا الَو الطَالْمُونَ 60) وَ ما توْسِلُ الْمَوْملِينَ إل 
مبشرين و مُنْدِرِينَ قم آمَنَّ و أط كح قلا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلا-َهُمْ يَْرنُونَ (68) وَ الَّذِينَ كبوا بآياتنا يَمَسُّهُمُ الَْدَابٌ يما كاثوا 
يَفْسَقُونَ (وع) 

هذا تكرير للتَوبييخ لقصد تأكيد الحبجَةُ عليهم» و وحد السمع لأنه مصدر يدل على الجمع بخلاف البصر و لهذا جمعه. و الختم: 
اكواواد ادلم تحقيقه فى البقرة» و المراد: أخذ المعانى القائمة بهذه الجوارح, أو أخذ الجوارح نفسهاء و الاستفهام فى مَنْ إِلهُ 
ير الله يكم بِهِ للتوبيخ» و مَنْ مبتدأء و له خبره» و غَيْرُ اللّهِ صفة للخبر» و وحد الضمير فى به مع أن المرجع متعدّد. على معنى 

فمن يأتيكم بذلكك المأخوذ أو المذكورء و قيل: الضمير راجع إلى أحد هذه المذكوراتء و قيل: 

إن الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أى يأتيكم بذلك المذكوره ثم أمر رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم بالنظر فى تصريف الآبات و 
عام اترايم ابانتجيا لمر د كدو االضريت: المجىء بها على جهات مختلفة. تارة إنذار» و تاره إعذارهء و تارهُ ترغيب» و 
تار ترهيبء و قوله: ثم هُمْ يَضْدِفُونَ عطف على نصرفء و معنى يصدفون: 

يعرضون» يقال: صدف عن الشىء: إذا أعرض عنه صدفا و صدوفا. قوله: قُلْ أ رَأَبتَكمْ إِنْ أتائكع عاب الَلِْ أى أخبرونى عن 
ذلكك. و قد تقدّم تفسير البغتةُ قريبا أنها الفجأة. قال الكسائى: بغتهم يبغتهم بغتا و بغتة: 

إذا أتاهم فجأة» أى من دون تقديم مقدّمات تدل على العذاب. و الجهرة أن يأتى العذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليه؛ و قيل 
البفحة: إتباظ العذات لاقه ىر الجيرة: إتياث العسدات ارا كما فى فول خماك نيان أؤ نهار لاقل ميلك إِنَا الْمَومُ الطَالِْمُونَ 
الاستفهام للتقرير: أى ما يهلك هلاكك تعذيب و سسخط إلا القوم الظالمون. و قرئ: يُهْلَك على البناء للفاعل. قال الزجاج: معناه 


هل يهلك إلا أنتم و من أشبهكم؟ 

انتهى. قوله: وَ ما تَوْسِلُ الْمَوْسِِينَ إلا ممِشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ كلام مبتدأ لييان الغرض من إرسال الرسل» أى مبشرين لمن أطاعهم بما 
أعدّ الله له من الجزاء العظيم» و منذرين لمن عصاهم بما له عند اللّه من العذاب الوبيل؛ و قيل: مبشرين فى الدنيا بسعة الرزق و 
فى الآخرة بالثواب» و منذرين: مخوّفين بالعقاب» و هما حالان مقدّرتان: أى ما نرسلهم إلا مقدّرين تبشيرهم و إنذارهم فَمَنْ آمَنَّ 
و أَضصْلَح أى آمن يما جادت به الرسل و أَصْلَحْ حال نفسة بفعل ما يدعوته إليه كلا حَوْفٌ عَلدِهغْ بوجه من الوجوء و لامع يتوق 
بحال من الأحوال» هذا حال من آمن و أصلحء و أما حال المكذبين؛ فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم؛ أى خروجهم عن 
التصديق و الطاعة. 


0 ص: خرن 
يَصْدِقُونَ قال: يعرضونء و قال فى قوله: قَلَ أ رَأَيتَكمْ إِنْ أتاكم عَذَابُ الله بَعْعَة قال: 


فجأه آمنين» أو جهرة» قال: و هم ينظرون. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كل فسق فى القرآن فمعناه الكذب. 
[سورة الأنعام (2): الآيات ١ه‏ الى 04] 


مل لا أقُولَ لحم عِذدِى حَرائٌِ الل وَل َعَم الت و لا مول لكم | ى ملك إن أَنعْ اما بُوحى إلى قلْ هل يَشِتَوى الأغمى و 
لصي أفَلا تَتَكوُونَ (:0) و أَنْدرْ به الِّينَبَحافُوَ أن يحْشَرُوا إلى بهم لس لَهُمْ مِْ دونه وَل و لا مَفِي لَعلهُْ يَقُونَ (81) و 
لا نطو الَِينَىدْعُونَ رَبَهُْ بادا وَالْعيْديَ يُرِيِدُونَوَجْهَهُ ما عليكك مِنْ حسابهم مِنْ شَيْءٍ وَ ما مِنْ جسابكك عَليِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 

بم دهم قتَكونَ من الطَلِمِينَ (01) و كد ذلكك قتنا بض هُمْ يبغض لِيقُونُوا أ هلا تن الله علتهسم م ين بها أل الله بشم 
الشَّاكرِينَ (*0) وَ إذا جاءك الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتنا َمل سَلامٌ + عليكع كنك ربكن على اليو اقش آله مخ غيل ينكد شوم 
بجهالَة كم قات من بده و أضلك كه غَفُورٌ رَحِيعْ (*ه) 

و كذلك تُقَصّلٌ الْآياتِ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمْجْرِمِينَ نَّ (هه) 

أمره اللّه سبحانه بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه. و تعنّتهم بإنزال الآيات التى تضطرّهم إلى الإيمان, أنه لم يكن عنده خزائن 
الله حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات» و المراد : خزائن قدرته التى تشتمل على كل شىء من الأشياءء و يقول لهم: إنه لا يعلم 
الغيب حتى يخبرهم بهء و يعؤفهم بما سيكون فى مستقبل الدهر ولا أقول لم | لك ع كافوكن قم الأفمال الها 4ه 
للعادهً ما لا يطيقه البشرء و ليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» و قد اشتغل بهذه المفاضلةً قوم من أهل 
العلم» و لا يترتب على ذلكك فائدة دينية ولا دنيوية. بل الكلام فى مثل هذا من الاشتغال بما لا يعنى» و من حسن إسلام المرء 
تركه مالا يعنيه إنْ أَنّعّ ا ما يُوحى إِلََّ أى ما أتبع إلا ما يوحيه اللّهِ إل و قد تمسكك بذلكك من لم يثبت اجتهاد الأنبياء عملا 
بما يفيده القصر فى هذه الآية» و المسألة مدوّنة فى الأصول و الأدلة عليها معروفة» و قد صحٌ عنه صلى الله عليه و سلّم أنه قال: 
«أوتيت القرآن و مثله معه قل هَل يَشتوى الأغمى وَ الب يرٌ هذا الاستفهام للإنكار و المراد: آنا لذ يسنو القبال. و الميعدف» أو 
الستليو الكافر أويكق امنا ارت اله وس ل هدو اكلام ليق اتلد تتكدر نالفي الحم م شرقر اسلو الامشراء 


بينهماء فإنه بين لا يلتبس على من له أدنى عقل و أقلّ تفكر. قوله: و أَنّذِدْ بِهِ الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبهمْ الإنذار: 
الإعلا.م» و الضمير فى به راجع إلى ما يوحى؛ و قيل إلى اللّه؛ و قيل: إلى اليوم الآخر. و خصٌ الذين يخافون أن يحشروا؛ لأنّ 
الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف. بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحوده به و إنكاره 
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ا ا ل ا ل 
أهل الذمهٌ و بعض المش ركين؛ و قيل معنى الخوف على حقيقته» و المعنى: أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند أن 
يسمع النبى صلى الله عليه و سلّم يذكره و إن لم يكن مصدقا به فى الأصلء لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبى صلى الله عليه 
و سلّم» فإن من كان كذلكك تكون الموعظة فيه أنجع و التذكير له أنفع. قوله: 

ليس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِنٌ وَ لا شَفِيعٌ الجملهُ فى محل نصب على الحالء أى أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي 
لهم يواليهم و لا نصير يناصرهم و لا شفيع يشفع لهم من دون الله و فيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم 
يشفعون لهم؛ وهم أهل الكتاب, أو أن أصنامهم تشفع لهم؛ و هم المشركون. قوله: وَ لا تَطَودِ الِّينَ وَدُعُونَ َب الْعَداة و 
الْعَسَيٌ يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ الدعاء: العبادةُ مطلقا؛ و قيل: المحافظة على صلاءً الجماعة؛ و قيل: الذكر و قراءةٌ القرآن؛ و قيل: المراد: 
الدعاء للّه بجلب النفع و دفع الضرر. قيل: و المراد بذكر الغداة و العشيئّ: الدوام على ذلكك و الاستمرار؛ و قيل: هو على ظاهره» و 
بُرِيِدُونَ وَجْهَهُ فى محل نصب على الحال. و المعنى: أنهم مخلصون فى عبادتهم لا يريدون بذلكك إلا وجه الله تعالى: أى 
بتوجهون بذلكك إليه لا إلى غيره. قوله: ما عَلَتِكك مِنْ جسابهم مِنْ شَيْءٍ و ما مِنْ جسابكك عَلَئِهمْ مِنْ شَئْءٍ هذا كلام معترض بين 
النهى و جوابه» متضمن لنفى الحامل على الطرد: أى حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلكك منكك هو 
على أنفسهم ما عليك منه شىء؛ و حسابكك على نفسكك ما عليهم منه شىء, فعلام تطردهم؟ هذا على فرض صحةٌ وصف من 
وصفهم بقوله: ما تراك الَبََك إِلَا الّذِينَ مُمْ أَرازِلّنا 2١١‏ و طعن عندكك فى دينهم و حسبهم؛ فكيف و قد زكاهم اللّه عزْ و جل 
بالعبادة و الإخلاص» و هذا هو مثل قوله تعالى: و لا كَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ أُُرى 0؟ و قوله: و أَنّْ لهس لمان إِنَّا ما مرعى 80 و قوله: 
إن حِسابْهُمْ ِل عَلى رَبّى «©1. قوله: قَنطَوَدَهُمْ جواب النفى فى قوله: ما عَلَيِك مِنْ حسابِهم مِنْ شَئْءٍ و هو من تمام الاعتراض: أى 
إذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهمء و جالسهم» ولا تطردهمة مراعاة لحق: من ليس على مل خالهم فى الدين نو الفضل» و من فى 
ما عَلَيِكك مِنْ جسابهخ مِنْ شََيْءِ للتبعيض و الثانية للتوكيد, و كذا فى ما مِنْ جسابكك عَلَِهمْ مِنْ شَئْءٍ . قوله: فكو وق الطالمية 
جؤات للنيى: أعنى :و لاد تطودِالِْينَ َُعُونَ رَبّهمْ أى فإن فعلت ذلكك كنت من الظالمين» و حاشاه عن وقوع ذلككء و إنما هو 
من باب التعريض لثلا يفعل ذلكك غيره صلى الله عليه و سلّم من أهل الإسلام كقوله تعالى: لين أذ شْرَكتٌ لَيَحْبطنّ عَمَلْك «ها» و 
قيل: إن كوت من الطَلِمِينَ معطوف على قَنَطْرْدَهُمْ على طريق التسبب. و الأول أولى. قوله: وَ كذ لكك قَتَنَا بَْضَهُمْ يبغض أى مثل 
ذلكك الفتن العظيم فنا بعض الناس ببعضء و الفنة الاختبار: أى عاملناهم معاملة المختبرين» و اللام فى لِيقُوُوا لعاقبة: أى ليقول 
البعض الأول مشيرين إلى البعض الثانى أ هؤّلاءٍ الذين مَنَّ الله عَليهمْ م مِنْ يننا أى أكرمهم بإصابة الحق دوننا. قال النحاس: و هذا 
من المشكلء لأسنه يقال: كيف فتنوا ليقولوا هذا القول و هو إن كان على طريقة الإنكار كفر, و أجاب بجوابين: الأول أن ذلكك 
واقع منهم على طريقةُ الاستفهام لا على سبيل الإنكار؛ و الثانى 


(1). هود: 7 ". 
(0. الأنعام: ع1 


(). النجم: 9". 
(©). الشعراء: .١1١*‏ 
(0). الزمر: ه2. 
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أنهم لما اختبروا بهذا كان عاقبته هذا القول منهم كقوله: فَالْمَمَطهُ آل فوعَوْنَ ليكونَ لَهُمْ عَدُوًاوَ رن .٠١‏ 
قوله: أ َس الله بعلم بالشَاكرِينَ هذا الاستفهام للتقرير. و المعنى: أن مرجع الاستحقاق لنعم اللّه سبحانه هو الشكرء و هو أعلم 
بالشاكرين له فما بالكم تعترضون بالجهل و تنكرون الفضل. قوله: و إذا جاءك الَذِينَ يُؤْمُونَ بآياتنا هم الذين نهاه الله عن 
طردهم؛ و هم المستضعفون من المؤمنين» كما سيأتى بيانه كَقّلْ سَلامَ عَليِكَمْ أمره الله بأن يقول لهم هذا القول تطييبا لخواطرهم 
و إكراما لهم. و السلام؛ و السلامة: 
بمعنى واحدء فمعنى سلام عليكم: سلمكم اللّه. و قد كان النبى صلَى الله عليه و سلّم بعد تزول هذه الآبة إذا رآهم بدأهم 
بالسلام؛ و قيل: إن هذا السلام هو من جهة اللّه: أى أبلغهم منا السلام. قوله: كُتْب رَبكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَخمةً أى أوجب ذلك 
إيجاب فضل و إحسان؛ و قيل: كتب ذلكك فى اللوح المحفوظ. قيل: هذا من جملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولئكك الذين 
أمره بإبلاغ السلام إليهم تبشيرا بسعة مغفرة الله و عظيم رحمته. 
قوله: َه من عَبحَل وتكع توءا بجهالة قرأ ابن غتامن و عناصم وتافع يفم أن .من أنهوو قرأ الباقون بكسيرها. فعلى القراءةٌ الأولى 
تكون هذه الجملة بدلا من الرحمة: أى كتب ربكم على نفسه أنه من عمل إلى آخره. و على القراءة الثانية تكون هذه الجملة 
مفسرة للرحمة بطريق الاستئنافء و موضع بجهالة النصب على الحال» أى عمله و هو جاهل. قيل: و المعنى أنه فعل فعل 
الجاهلين» لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة مع علمه بذلكك أو ظنه. فقد فعل فعل أهل الجهل و السفه لا فعل أهل 
الحكمة و التدبير؛ و قيل المعنى: 

أنه عمل ذلكك و هو جاهل لما يتعق به من المضرة» فتكون فائدة التقييد بالجهالة: الإيذان بأن المؤمن ولاخو ها ل ردي 
إلى الضرر. قوله: م تاب مِنْ بَِْهِ أى من بعد عمله و أَضْ لح ما أفسده بالمعصيةء فراجع الصواب و عمل الطاعة فَأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 
قرأ ابن عامر و عاصم بفتح الهمزة 240 الاقف لكين فغلى القراءة الأول تكون أن وها بعدها خم ر منقد أ ميحدوف: أى 
فأمره أن اللّه غفور رحيم و هذا اختيار سيبويه» و اختار أبو حاتم أن الجملة فى محل رفع على الابتداء و الخبر مضمرء كأنه قيل: 


عمو 


فله كَانَُّ خَفُورٌ رَحِيم قال: لأن المبتدأ هو ما بعد الفاء. و أما على القراءةٌ الثائية فالجملة مستأنفة. 

تؤلة و كذلكه فصل الاباك أى مثل ذلك التفصيل نفصلهاء و التفصيل: التبيين» و المعنى: أن الله فصل لهم ما يحتاجون إليه 
من أمر الدين» و بين لهم حكم كل طائفة. قوله: وَ لِتَسْتَِينَ سَبِيل الْمَجْرِمِينَ 

قال الكوفيون: هو معطوف على مقدّر: أى و كذلكك نفصل الآيات لنبين لكم و لتستبين» قال النحاس: 

و هذا الحذف لا يحتاج إليه. و قيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى: قرئ لِتَستَبِينَ بالفوقية و التحتية» فالخطاب على الفوقية 
للنبى صلى الله عليه و سلم؛ ل لعن معني موري ملرمط ناتك و لفان قر كر 
أبى عمرو و ابن عامر و حفص بالرفع» فالفعل مسند إلى سبيل» و أما على التحتيةٌ فالفعل مسند إلى سبيل أيضاء و هى قراءة حمزة 
و الكتناتى و شعبة بالرقع .و إذا استبان ,سيل العجرنين ققد اجات سيل المؤمنين. 


وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةً فى قوله: 


.١ القصص:‎ .)١( 
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قُلْ هَل يَتوى الأغمى وَ الْمِصِيرٌ قال: الأعمى الكافر الذى عمى عن حقٌّ اللّهِ و أمره و نعمه عليه؛ و البصير: 

العبد المؤمن الذى أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده؛ و عمل بطاعة ربه؛ و انتفع بما آتاه الله. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن 
المنذر ووابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن عبد الله ابن مسعود قال: «مرٌ الملأ من 
قريش على النبى صِلَى الله عليه و سلم و عنده صهيب و عمّار و بلال و ختاب و نحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد 
أرضيت بهؤلاء من قومكك أ هؤّلاءِ مَنّ الله لهم مِنْ يننا أ نحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عناء فلعلكك إن طردتهم أن نتبعكك» 
فأتزل الله فيهم القرآن وَ أَنْذِْ بِهِ الَّذِينَ يَحَاقُونَ أَنْ يَحَطَرُوا إلى رَبّهُمْ إلى قوله: وَ الله َغلَمُ بالظَالِمِينَ وقد أخرج هذا السبب 
مطوّلا ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة؛ و فيه: إن الذين جاءوا إلى النبى صلَى الله عليه و سلم عتبة بن ربيعة و شيب بن ربيعة و 
قرظه بن عبد عمرو بن نوفل و الحارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدىٌ بن الخيار بن نوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف. 
و أخرجه ابن أبى شيبةُ و ابن ماجةُ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه» و 
أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الدلائل عن خاب قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى و عيينة ابن حصن الفزارى» فذكر نحو 
حديث عبد الله بن مسعود مطوّلا. قال ابن كثير: هذا حديث غريبء فإن هذه الآيهُ مكية. و الأقرع و عبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. و أخرج مسالم و النسائى و ابن ماجةٌ و غيرهم عن سعد بن أبى وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية فى ستة: أنا و عبد الله بن 
مسعود و بلاللى و رجل من هذيل و رجلان لست أسمّيهماء فقال المشركون للنبى صلى الله عليه و سلّم: اطرد هؤلاء عنكك لا 
يجترءون عليناء فوقع فى نفس رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسهء فأنزل الله وَّلا- تَطرَدٍ الَذِينَ 
دَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَداهِ و الْعَيْدى و قد روى فى بيان السبب روايات موافقة لما ذكرنا فى المعنى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بالْعَداءٍ وَ اش قال: يعنى الصلاهً المكتوبة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال: الصلاهُ المكتوبة الضّ بح و العصر. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن إبراهيم 
النخعى فى الآيهٌ قال: هم أهل الذكر لا تطردهم عن الذكر. قال سفيان: أى أهل الفقه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ كذ لكك قَتنا َغَْ هُمْ يبغض يعنى أنه جعل بعضهم أغنياء و بعضهم فقراءء فقال الأغنياء للفقراء: أ 
هؤلاء م مَنّ الله عَلَِهمْ مِنْ يننا يعنى أ هؤلاء هداهم الله و إنما قالوا ذلكك استهزاء و سخرية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أ 
هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا أى لو كان لهم كرامة على اللّه ما أصابهم هذا الجهد. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ماهان قال: أتى قوم النب صَلَى الله عليه و سلم» 
فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاماء فما رد عليهم شيئا فانصرفواء فأنزل الل وَ إذا جاءكك الَذِينَ يُؤْمُِونَ بآياتنا الآية. فدعاهم فقرأها 
عليهم. واعرج ابن المسارصع ابوسريج فاك أخبرت أن قوله: تلام عَلَتِكُمْ كانوا إذا دخلوا على النبى صلَى الله عليه و سلّم 
بدأهم بالسلا, فقال: سرلامٌ عَليَكُمْ و إذا لقيهم فكذلك أيضا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادهُ فى قوله: وَ ذلك 
تنضل الآيات فال تين الآبات: 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَلِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمَجَرِمِينَ قال: الذين يأمرونكك بطرد هؤلاء. 


[سورة الأنعام (2): الآبات 2ج الى 44] 


ل إلى تهت أن أغبد الَِينَ َدعُونَ مِنْ دُونٍ الله قل لا أن أخواءكم قد ضَ كلت إذا و ما أن مَِالْمهْمدِينَ (08) قل إِنَى على يي 
دن رَبّى وَ كَذَمْ به ما عِنْدى ما تَدتغجلُونَ به إن المحكم إلأء “لله ينس الف ومو كه الفامدلة اها فل لو أن على ما 
تبه به ى الأ ين و يدم و اله ألم لان 80 و ند ؛ تفاخ اليب لا يَلمها إلا مُوَوَيَلَمْ ما فى ابر البخر 
وَ ما تَشقّط مِنْ وَرَقَد إل يَعَمُها و فى ظُلّماتٍ الَوْض و لا رَطْبٍ ولانايش الأفئ كنات فين (86) 

واد ل اناو ا لسيعاه أن وده تنعط لكان رعق اند لوو اوقتا 0 كردي عاق الا 
أى نهاه عن ذلك و صرفه و زجره؛ ثم أمره سبحانه بأن يقول لهم: لا أَنبعٌ أهواء كم أى لا أسلكك المسلكك الذى سلكتموه فى 
دينكم من اتباع الأهواء و المشى على ما توجبه المقاصد الفاسدة التى يتسبب عنها الوقوع فى الضلال. قوله: قَدَ ضَ كلت إذاً أى 
اتبعت أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة معبوداتكم و طرد من أردتم طرده وَ ما أنَا مِنّ الْمَهْدَّدِينَ إن فعلت ذلكء و هذه الجمل 
الاسمية معطوفة على الجملة التى قبلهاء و المجىء بها اسمية عقب تلكك الفعلية للدلالة على الدوام و الثبات» و قرئ صَلَلْتٌ بفتح 
اللام و كسرها و هما لغتان. قال أبو عمرو: ضللت بكسر اللام له تميم؛ و هى قراءة ابن وثاب و طلحة بن مصرفء و الأولى هى 
الأصح و الأفصح. لأنها لغة أهل الحجازء و هى قراءةً الجمهور. 

قال الجوهرى: و الضلال و الضلالة: ضِدّ الرشادء و قد ضللت أضلّ. قال الل تعالى: قُلْ إِنْ صَلَلْتٌ فَإِنّما أَضِلٌّ عَلى تَفْسِى 1١‏ قال 
فهنلة يع المقتوضة لنة تجد واهى التصبحة: و أهل الغالية يقول: ضللت بالكسر أضل اتنهن قوله: فل إلى علي كن ون رين 
الل رسع وا ف أن و ان وي ل لل وي له رو ل ل ل 
من عبادةُ ربه هو عن حجة برهانية يقينية» لا كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة و الشكوكك الفاسدة التى لا مستند لها إلا 
مجرد الأهوية الباطلة. قوله: 

وَ كذَّمْ بهِ أى بالربّ» أو بالعذابء أو بالقرآنء أو بالبينة» و التذكير للضمير باعتبار المعنى. و هذه الجملةٌ إما حالية بتقدير قد: 
أى و الحال أن قد كذبتم به أو جملة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
الحجج الواضحة و البراهين البينة. قوله: ما عِنّدِى ما تَسْتَعْجلُونَ به أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذابء فإنهم كانوا 
لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله. استهزاء. نحو قوله: 

أو تشَقَطَ السّماءَ كما زَعَمْتٌ عَلَيِنا كسَفاً «؟)» و قولهم: للَّهُمَ ! و كان هتقو السو مو غتوك فأعيلء علذنا ككهارة عنة المت 01 
و قولهم: متى هذا اعرد إن كمع صادِقِينَ» ««ع» وقيل: ماعِنْدِى ما تَبِتَعْجِلُونَ به من الآيات التى : تقترحونها علي. قوله: إِنٍ 
الْحَكمٌ نا ِلّهِ أى ما الحكم فى كل شىء إلا لله سبحانه» و من جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة. و 
المراد: الحكم الفاصل 


ه١ سبأ:‎ .)١( 

(9) الاإستراءة ا 

(. الأنفال: 7:". 
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بين الحق و الباطل. قوله: يَقَصٌ الْحَقَّ قرأ نافع و ابن كثير و عاصم يَقَصٌ بالقاف و الصاد المهملة؛ و قرأ الباقون يقضى بالضاد 
المتعكمة و الباة»و كذا قرا علق و أب و عبك الرحمن السلمى وستعيد بن المتسيب :وهو مكتوب فى المصتحف: بغير باء. فعلى 


القراءة الأولى هو من القصص: أى ٠‏ يتبع الحق فيما يحكم به. و على القراءة الثانية هو من القضاء: أى يقضى القضاء بين عباده. و 
الحق منتصب على المفعولية» أو على أنه صفه لمصدر محذوفء أى يقضى القضاء الحق. أو يقص القصص الحق و هْوَ حَيدٌ 
الْفاصِلِينَ أى بين الح و الباطل بما يقضى به بين عباده و يفصله لهم فى كتابه» ثم أمره اللّه سبحانه أن يقول لهم: لَو أَنَّ عندى ما 
نَشِتَعْجِلُونَ به أى ما تطلبون تعجيله بأن يكون إنزاله بكم مقدورا لى و فى وسعى لَقْظٍ ى الأَمْرْ تنى وَ بَينَكمْ أى لقضى الله الأمر 
بيننا بأن ينزله اللّه سبحانه لكم بسؤالى له و طلبى ذلكك؛ أو المعنى: لو كان العذاب الذى تطلبونه و تستعجلون به عنادى و فى 
قبضتى لأنزلته بكم؛ و عند ذلكك يقضى الأمر بينى و بينكم وَ الله أَْلَمُ بِالظَالِمِينَ و بالوقت الذى ينزل فيه عذابهم و بما تقتضيه 
مشيئته من تأخيره استدراجا لهم و إعذارا إليهم. قوله: وَ عِنْدَهُ ماح الْعَبِ لا يَعلمُها إِنَاهُوَ المفاتح جمع مفتح بالفتح؛ و هو 
المخزن: أى عنده مخازن الغيب» جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة» أو جمع مفتح بكسر الميم» و هو 
المفتاح» جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما فى المخازن منها على طريق الاستعارةٌ أيضاء و يؤيد أنها جمع مفتح 
بالكسر قراءةٌ ابن السميقع و عنده مفاتيح الغيب فإن المفاتيح جمع مفتاح و المعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» أو 
المفاتح التى يتوصل بها إلى المخازن. و قوله: لا يَعلّمَها إلا هُوَ جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى؛ و أنه لا علم لأحد من خلقه 
بشىء من الأمور الغيبية التى استأثر الله بعلمهاء و يندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب كما يرشد إليه 
السياق اندراجا أوّليا. و فى هذه الآيهُ الشريفة ما يدفع أباطيل الكهّان و المنجمين و الرمليين و غيرهم من المدّعين ما ليس من 
شأنهم؛ ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم, و لقد ابتلى الإسلام و أهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة و الأنواع 
ل ل ل ل ل 
أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمدء. قوله: و , م ما فى الْبرٌ وَ ابر خض هما بالذّكر لأنهما من أعظم مخلوقات 
لم اق وك وين طلم وها اذ لتر كل لق لحي ال ا اد 
يتطلعون لعلم ما فيهما وَ ما نط مِنْ وَرَقَدْ إَِا يعْلْمَها أى من ورق الشجر و هو تخصيص بعد التعميم: أى يعلمها و يعلم زمان 
سقوطها و مكانه؛ و قيل: المراد بالورقةٌ ما يكتب فيه الآجال و الأرزاق» و حكى النقاش عن جعفر بن محمد: أن الورقة يراد بها 
هنا السقط من أولاد بنى آدمء قال ابن عطية: و هذا قول جار على طريقة الرموز و لا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغى أن 
يلتفت إليه وَ لا حَيِهُ كائنة فى ظَلّماتٍ الْأْرْض أى فى الأمكنة المظلمة» و قيل: فى بطن الأرض و لا رَطْب ولا يابس بالخفض 
عطفا على حبة: و هى معطوفةٌ على ورقة. وتران الحمتوو عاق رعرع ارق مطناضاي موه در وركة نولاص 
وصف الرطوية و اليبوسة - جميع الموجودات. قوله: إَِا فى 
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كتاب مُبين هو اللوح المحفوظ؛ فتكون هذه الجملة بدل اشتمال من إِلَا يعَْمُها و قيل: هو عبارة عن علمه فتكون هذه الجملة بدل 
ا 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى فى قوله: قل إِنّى عَلى بين مِنْ رَبّى قال: 

على قلق وخر اين أن لتقتو بن لمعه واو ]ع أب تجاك نو أنى انعد ع شكرعة نون قولب للدي ان شر يك فال 
لقامت الساعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتحُ الْعَتِبِ قال: يقول خزائن الغيب. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَتِبِ قال: هن خمس: إن الله عِنْدَه عِلْمُ السَاعَةْ إلى قوله: عَلِيمٌ حَبيد* 
."١‏ و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله: 


لا يعلم ما فى غد إلا الله و لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله و لا يعلم متى يأتى المطر إلا الله و لا تدرى نفس بأىٌ أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس: وَ ما تشفط مِنْ وَرَقَِ لا بَعلَمُها قال: 

ما من شجرةٌ فى بِرّ و لا بحر إلا و بها ملكك يكتب ما يسقط من ورقها. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. 

و أخرج أبو الشيخ عن محمد بن جحادة فى قوله: وَ ما تَسْقط مِنْ وَرَقَةْ قال: للّه تباركك و تعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق 
إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسده فذلكك قوله: وَ ما تَشِقط مِنْ وَرَكَة إل يَْلَمُها. و أخرج الخطيب فى 
ديه وبع لتحت سن بحبو لتويرل اللصلى لمعو وروس لالد ماعن ع عاتى الارعيرر تدر لي مكار إلا 
عليها مكتوب: بسم اللّه الرحمن ن الرحيم» هذا رزق فلان بن فلان» فذلك قوله تعالى: نع ته تطبية الأنة و قد رواه يزيد بن 
هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه 
تلا هذه الآية وَ لا رَطب و لا يابس فقال: الرطب و اليابس من كلّ شىء. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 2٠‏ الى 21] 


د هو الى بوذكم اللي وَ بعلم ما جرخم بهار ثم يكم فيه ليفضى أل شتعى ثم إل تزجهكم ثم يبك بسا كت 
تَعْمَلُونَ (20) وَ هُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبادهِ وَ يُوْسِل عَلَتِكمْ حَفَظَةً حَنَّى إذا جاء أ ركم الْمَوْتٌ تَوَفَتْهُ رسكنا وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ (61) ثُمَ 
رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَقَّ ألا لَهُ الحكم وَ هُوَ أسرّع الْحاسِبِينَ (؟2) 

له يَتَوََاكم باللئلٍ أى ينيمكم فيقبض فيه نفوسكم التى بها تميزون و ليس ذلكك موتا حقيقة» فهو مثل قوله: الله , ون الأنفض 
حِينَ مؤتها وَ الت لَعِ تَمَتْ فى قنامها ١‏ و التوفى: استيفاء الشىء, و توفيت الشىء و استوفيته: إذا أخذته أجمع» قال الشاعر: 


إن بنى الأدرد ليسوا من أحدو لا توفاهم قريش فى العدد 


.)١(‏ لقمان: ع”. 

(5). الزمر: ”ع. 
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قيل: الروح إذا خرجت من البدن فى المنام بقيت فيه الحياة؛ و قيل: لا تخرج منه الروح بل الذهن فقطء و الأولى أن هذا أمر لا 
يعرفه إلا الله سبحانه. قوله: وَ يَعل ما جَرَحْثَمْ بالنّهار أى كسبتم بجوارحكم من الخير و الشرّ. قوله: نّم يَتعتَكُمْ فيه أى فى النهار, 
يعنى اليقظة؛ و قيل: يبعثكم من القبور فيه 

أى فى شأن ذلك الذى قطعتم فيه أعماركم من النوم بالليل و الكسب بالنهار؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: هو 
الذى وا كول لم يحكر هتياور يط ناطرس و3 ل تو يكو نه أي تق لامعو سي 101 إن إنياله تعالى 
للكفار ليس للغفلة عن كفرهم؛ فإنه عالم بذلكك و لكن لِيَفْضى أجل مُترى أى معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة و رزق 
م إِلَيهِ مَوْجعُكُمْ أى رجوعكم بعد الموت ؛ كينا كل القكر د جارس السصين بالعبالارو المسيد بإساءته. قوله: وَ هو 
الْمَاهِرٌ فَوْقَ عِبادِهِ المراد: 

فوقية القندرة و الرعبة: كما يقال: السلطاة فق الرعية وقد تقدّم بيانه فى أول السورة: قوله: وَيُوَسْلٌ ليك قط أى ملاتكة 
جعلهم اللّه حافظين لكمء و منه قوله: وَ إِنَّ ليك لَحافِظِينَ 0١‏ و المعنى: 


أنه يرسل عليكم من يحفظكم من الآفات و يحفظ أعمالكم., و الحفظة: جمع حافظء مثل: كتبة: جمع كاتب وَ عَلَيْكُمْ متعلق 
وريكل لجاافه من مح | الما ابو اند وباطلا لقي الصارة را برو الاجر سد الكو د امو كداز يحاظا, ثراما 
َتّى إذا جاء أعدِدَكم الْمَؤْثٌ تَوقَْهُ سنا حتى: يحتمل أن تكون هى الغائية» أى و يرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه 
سما تاق بكم كك ا نجاء 2221م العؤك و يكسل آن تكو الاسداسة و المراة يمجوء النويك مجو علامانه واقراجسرة 
توفاه رسلنا و قرأ الأعمش تتوفًاه و الرسل: هم أعوان ملكك الموتء و معنى توفته: استوفت روحه لا يُفَرَطونَ أى لا يقصرون و 
يضيعون, و أصله من التقدّم, و قال أبو عبيدة: لا يتوانون. و قرأ عبيد بن عمير لا يفرطون بالتخفيف: أى لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإ-كرام و الإهانة. قوله: نُمَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَقٍ معطوف على توفته» و الضمير راجع إلى أحد لأنه فى معنى 
الكل مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» أى ردّوا بعد الحشر إلى اللّه: أى إلى حكمه و جزائه. مَؤْلاهُمْ مالكهم الذى يلى 
الويف 

الْحَقِ قرأ الجمهور بالجر صفة لاسم اللّه. و قرأ الحسن الحق بالنصب على إضمار فعل؛ أى: 

أعنى أو أمدحء أو على المصدر وَ هُوَ أَسْرَحٌ الْحَاسِبِينَ لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر و الروية و التدبر. 
وتداعرج ابو الجخ رو ابن مردويه عن بن عباس قال الترنيوك الله هيلي اللا عليه و ملم نايع كل سان تدك إذا مايه 
نفس فإذا أذن اللدفى قفن روحة قضه و إلآ رذها لد فذلك قوله حال : واكم باللّل و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن عكرمة فى الآيهُ قال: ما من ليله إلا و اللّه يقبض الأرواح كلهاء فيسأل كل نفس عمّا عمل صاحبها من النهار» ثم يدعو ملكك 
ال بي ا را ا لم 


.٠١ الانفطار:‎ .)١( 
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وفاته إَاهم بالليل فمنامهم: و ما ححرَحْحُم بالتّهار فيقول: ما اكتسيتم بالتهار ثم بعكم فيه قال: فى النهار لقْضى أَجَلَّ مُسَئّى قم 
الموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ حتوعر أن سان ورت ما جرح ناه نم ور لوا ب 
خريروابخ أى جاتوو انو لقي طن البللاى فى قوزلدة ورغ كيك علط #قالوهن العلت شمن المااتكة يسنظرقةن 
يحفظون عمله. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: أعوان ملك الموت من 


الملائكة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: هُمْ لا يُفَرَطُونٌ يقول: لا يضيعون. 
[سورة الأنعام (2): الآيات 27 الى ه2] 


شل من يتتيكمْ من طْماتٍ اير وَ البخر توه مض رعاو خف لِْ أنجانا مِنْ هذه لكو من الشَاكرِينَ (6© قل الله يكم 
منهاورمت عل ترات محر كرد 1 به قاور على ١ل‏ يوت يكن اعذان تررك أذين كت انغرك أ 
0 كن سك ام . بغض انْظُوْ كيِفٌ تُصَرْفُ الآيات لعَلّهُمْ يَفْمَهُونَ (دء) 
قل البزاديظلمناتك ا م 521 قال النحاس: و العرب تقول: يوم مظلم: إذا كان شديداء فإذا عظمت ذلك قالت: 
يوم ذو كوكبء أى يحتاجون فيه لشدَّه ظلمته إلى كوكب. و أنشد سيبويه: 


بنى أسد هل تعلمون بلاءناإذا كان يوم ذو كواكب اشنعا 

و الاستفهام للتقريع و التوبيخ: أى من ينجيكم من شدائدهما العظيمة؟ قرأ أبو بكر عن عاصم خفية بكسر الخاء, و قرأ الباقون 
بضمهاء و هما لغتان. و قرأ الأعمش «و خيفة» من الخوف. و جملة نَدْعُونَهُ فى محل نصب على الحال: أى من ينجيكم من ذلكك 
حال دعائكم له دعاء تضرّع و خفية أو متضرّعين و مخفين. 

و المراد بالتضرع هنا: دعاء الجهر. قوله: لَئْنْ أنْجَيَنا كذا قرأ أهل المدينة و أهل الشام. و قرأ الكوفيون لَيْنْ أنُجانا و الجملة فى 
محل نصب على تقدير القول: أى قائلين لئن أنجيتنا من هذه الشدّة التى نزلت بنا و هى الظلمات المذكورة لَنَكورَنٌ ِنَ الشّاكرِينَ 
لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من هذه الشدائد. 

قوله: قل الله ينَجيكمْ ِنْها وَ مِنْ كل كرب قرأ الكوفيون و هشام ينجيكم بالتشديد. و قرأ الباقون بالتخفيفء و قراءة التشديد تفيد 
التكثير؛ و قيل: معناهما واحدء و الضمير فى مِنْها راجع إلى الظلمات. 

و الكرب: الغم يأخذ بالنفسء و منه: رجل مكروب. قال عنترة: 

و مكروب كشفت الكرب عنهبطعنة فيصل لما دعانى 

م نم تُشْرِكُونَ بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد و ذهاب الكروب شركاء لا ينفعونكم» ولا يضرّونكم» 
ولالعدووة على اتعالسدكي الى كل :دا بترن كي كم نمم هذا اشر كل توم ا وعل ردس | سكم من الشكر؟ ثم 

أمره الله سبحانه أن يقول لهم: 0100 
تلكك الكروب قادر على أن يعيدكم 
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حدر رص ب ا سات اح كل اا لالط لي لمكو ير ره الخو الها را مع ابجع من المطر و 
الصواعق. واالسعورك من تف الأرجا الخسف و الزلازل و الغرق» و قبل: مِنْ تم يعنى الأمراء الظلمة و مِنْ حت أَرْجِلِكمْ 
عق السقلة وعبيلةالندوعاقولة أو يلق كه نشكا ورا الحمهوى نتف الفعية من ليان الأمن: إذا تحلظة ا وقرا أبو فيو الله اندي 
بضمها: أى يجعل ذلك لباسا لكم؛ قيل و الأصل: أو يلبس عليكم أمركم؛ فحذف أحد المفعولين مع حرف الجرّ كما فى قوله 
تعالى: و إذا كالُوهُمْ َو وَرَنُوهُمْ و المعنى: يجعلكم مختلطى الأهواء مختلفى النحل متفرقى الآراء؛ و قيل: 

بجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا. و الشيع: الفرق» أى يخلطكم فرقا. قوه: و مُِيقَ بَضَكمْ بأ به بَغض أى يصيب بعضكم بشسْدَهُ 
فعس يو سررايد ودوك سوق فلو بيه كابر توم ارد انتوم د كل عقف الراك ني الب الح 
الدلالات من وجوه مختلفة لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الحقيقةُ فيعودون إلى الحق الذى بيناه لهم بيانات متنؤعة. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أ فى خاتم رو أن الفتيخ عو قاد فى قوله: فل كن شيك وق ظلمات 
رو ابح يقول: من كرب البر و البحر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم فى تفسير الآية عن ابن عباس قال: يقول: إذا أضل 
الرجل الطريق دعا الل لين يتنا ِنْ هذٍِ لون ِنَ الشَاكرِينَ .'1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم عن في 
قوله: قل مُوَ الْقادِرُ على أَنْ يعت عَلَِمْ عَذابا من فَوْقَكُمْ قال: يعنى راك 0ن لع مرك رح لوسك اوليك 
شيعا يح بالشيع الأخواء المخلقة و يلابق قضكع بأمن بَْضٍ قال: يسلط بعضكم على بعض بالقتل و العذاب. و أخرج ابن جرير 
وابن الع اتاو و الج نوبكري عير الك ال عاب من كم أئمة السوء أو من تخت أَرْجلِكم قال: : خدم 
السوء و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا من وجه آخر قال: مِنْ فَوقَكُمْ من قبل أمرائكم و أشرافكم أو مِنْ نحت أَرْجْلِكمْ قال: من قبل 

سفلتكم و عبيدكم. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن أبى مالكك عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ قال: القذف أَوْ مِنْ تَحْتٍ أَرْجُلْكُمْ قال: 


ليت و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد أيضا مِنْ فَوْقِكمْ قال: الصيحة و الحجارة و الريح أذ 
من تخ - عن شرك قال الرجفهُ و الخسفء و هما عذاب أهل التكذيب و بدي بَظَ كم بس : بَعْض قال: عذاب أل الاثران: 0 
ل ا ل ل ل ا 
وول الأذضل اللدغلبه وسلةاعوة وجيك اؤوق كفن أمقاكة قال اغوة بونوكه أذ شحو ييا ولذيخ نفك رن 
بَعْض قال: هذا أهون أو أيسره. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و الترمذى و ابن ماجهُ و غيرهم من حديث 
ظرول عع تاوقل وومالنة اقللا انا وى عدواتين خوع تاقظاميلوالفة انا لأرا و يقري ران رشن مهاد 
أخرج مسلم و غيره من حديث سعد بن أبى وقاص: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم أقبل ذات يوم من العالي حتى إذا مرّ 


بمسجد بنى معاوية 
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دخل فركع فيه ركعتين و صلينا معه و دعا ربّه طويلات ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربّى ثلاثا فأعطانى اثنتين و منعنى واحدة: 

سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق, و سألته أن لا يهلك أمتى بالسنةُ فأعطانيهما و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» و أخرج 

أحمد. و الحاكم و صبححه من حديث جابر بن عتيك نحوه. و أخرج نحوه أيضا ابن مردويه من حديث أبى هريرة. و أخرج 

أيضا ابن أبى شيبة و ابن مردويه من حديث حذيفة بن اليمان نحوه. و أخرج أحمد و النسائى و ابن مردويه عن أنس نحوه أيضا. 
و أخرج أحمد و الترمذى و حدننه و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلَّى الله عليه و سلم فى هذه 

الآبُ قل هُوَ الْقَادِرُ على أَنْ ,: عت عَلَبِكُمْ عذابا مِنْ فَوِْكمْ أؤ مِنْ تخت أَرْجَلِكُمْ فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: «أما إنها كائنة و 

لم يأت تأويلها بعدا. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى 

الحلية و الضياء فى المختارة عن أبيَ بن كعب فى هذه الآيهُ قال: هنّ أربع و كلهنّ عذاب و كلهنّ واقع لا محالة» فمضت اثنتان 

بعد وفاةٌ رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بخمس و عشرين سنة: فألبسوا شيعاء و ذاق بعضهم بأس بعض؛ و بقيت اثنتان واقعتان لا 

محالة: الخسفء و الرّجم. و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة و فيما ذكرناه كفاية. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات عع الى “1/|] 


وَ كَذَّبَ به قَؤمك وَ هُوَ الْحقُ قلْ لَمتٌ عَلَتِكُمْ يكيل (68) لكل كا مد كَفرٌ و سَؤْفٌ تَعْلَمُونَ 90) و إذا رَأَبْتٌ الَِينَ يَخُوض ون 
فى آياتا رض عله تّى يِحُوضُوا فى حي َيه و ما تك الَيِطانُ كلا تَفْعذ بعد الذكرى مع الْقَْم اظَلِمِينَ (8*) و ما 
علَى الَِينَ يَنَقُونَمِنْ حسابهم مِنْ ل نءٍ و لكن ذكرى لعل ُو (69) و دَرِالَِينَ لَك دُوا ديتع لعباًوَ لواو َوه اليا 
لديا وَدَكو به أن مَل َفْسٌ بما كتريث لهس لَها من دُونٍ الل وَل و لا سَفيع و إن تَغلْ كل عَدلِ لا يُؤْحَذ مها أولتك الّذِينَ 
ُو بما كسبوا لهم شَّرابٌ من ححميم و عَذابٌ ألم بما كائوا بُفُونَ 0/١١‏ 

ُلْ أ َدْعُوا مِنْ دُونٍ اللَِّ ما لا ْمَعَن وَ لا يَضٌّ دنا وَ رد َلى أغقابنا َعدَ إِذْ هَداًا الله كالّدِى اسْتَهْوَثه النياظية فى الأضى عدران 
ضرحت يذغوئة إلى الى اناقل إن تدى ال و ادى و أيزنا لديم رب الاي (00 وذ 


اذى إِلَِه ” تُمَرُونَ (0/1 وَ هُوَ الّذِى حَلَقَّ الماوات و الأَوْض بالْحَق و وم يول كذ كر كول الس و ل َهُ املك يَْمَ يُنْمَحّ فى 


نّْ قد 


الور عالمٌ الْعَيِبِ وَ الشَّهادَةْ وَ هُوَ الْحَكيمٌ الْحَبِيدٌ (0/8 

قوله: وَ كذَّبَ به قَؤْمُك الضمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب. و قومه المكذبون: هم قريشء و قيل: كل معاند» و جملة وَ هُوَ 
الخق فى دل تعلق الجال» أى كديو ا بالقزان أو العداتة زو الخال العتحى .رو قرأ ابن أبن :غيلة وى كذبيت» بالتاة فل لكديث 
عَلَتكمْ بوَكيل أى: لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. قيل: و هذه الآيهُ منسوخة بآيهُ القتال؛ و قيل: ليست بمنسوخة 
إذ لم يكن إيمانهم فى 

وسعه. قوله: لكل نبا مُسْتََرٌ أى لكل شىء وقت يقع فيه. و النبأ: الشىء الذى ينبأ عنه؛ و قيل المعنى: لكل عمل جزاء. قال الزجاج: 
يجوز أن يكون وعيدا لهم بما ينزل بهم فى الدنيا. و قال الحسن: 

ما كان النبى صلَّى الله عليه و سلّم يتوعدهم به. قوله: وَ إذا رَأَئْتَ الْذِينَ يَحوصُونَ فى آياتنا فَأعغرض عَنّْهُمْ الخطاب للنبى صلَى 
الله عليه و سلّمء أو لكل من يصلح له. و الخوض: أصله فى الماء ثم استعمل فى غمرات الأشياء التى هى مجاهل تشبيها بغمرات 
خلطه. و المعنى: إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا بالتكذيب والردّ و الاستهزاء فدعهم, ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا 
المنكر العظيم حتى يخوضوا فى حديث مغاير له» أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التى يستهان فيها بآيات الله إلى 
غايةٌ هى الخوض فى غير ذلك. 

و فى هذه الآيهُ موعظة عظيمة لمن يتسمّح بمجالسة المبتدعة الذين يحرّفون كلام الله و يتلاعبون بكتابه و سنةُ رسوله؛ و يردّون 
ذلكك إلى أهوائهم المضلّةُ و بدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم و يغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم, و ذلكك 
يسير عليه غير عسير. و قد يجعلون حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون فى حضوره 
مفسدةٌ زائدة على مجرّد سماع المنكر. 

و قد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتى عليه الحصرء و قمنا فى نصرة الحق و دفع الباطل بما قدرنا عليه» و بلغت إليه 
طاقتناء و من عرف هذه الشريعة المطهرة حقّ معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما فى 
مجالسة من يعصى الله بفعل شىء من المحرّمات, و لا سيما لمن كان غير راسخ القدم فى علم الكتاب و السنة. فإنه ربما يتفق 
عليه من كذباتهم و هذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء فينقدح فى قلبه» ما يصعب علاجه و يعسر دفعه فيعمل بذلكك مِذَّهْ 
عمزة و كلقى :الله نه معتقد | اندم البحن و هق الناطل: وا أنكز المتكن قولة 3 إكا ترد تك التيطان قلا تنفد تعة الذ كرف كاعد 
هى الشرطيةُ و تلزمها غالبا نون التأكيد و لا تلزمها نادرا و منه قول الشاعر: 

إِمَا يصبكك عدوٌ فى مناوأةيوما فقد كنت تستعلى و تنتصر 

و قرأ ابن عباس ينسيكك بتشديد السين» و مثله قول الشاعر: 

و قد ينيك بعض الحاجة الكسل "١١‏ و المعنى: إن أنساكك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت مَمَ الْمَوْم 
لظَالِمِينَ أى: الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات و التكذيب بها. قيل: و هذا الخطاب و إن كان ظاهره للنبى صلَى الله عليه 
و سلّم فالمراد التعريض لأمته لتترّهه عن أن ينسيه الشيطان؛ و قيل: لا وجه لهذا فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلكك 


.)١(‏ و صدره: قالت سليمى أ تسرى اليوم أم تقل. 
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الألسادية لمعهعة انه انان الي" كوا سوق قاذ الي قد دروف ارونو انك ولد وبا هل لد و 
حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أى ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم فى آيات الله من حساب الكفار من شىء. و قيل المعنى: 
ما على الذين يتقون ما يقع منهم من الخوض فى آيات الله فى مجالستهم لهم من شىء. و على هذا التفسير: ففى الآيةُ التّرخيص 
لوي لحري فى ابوالةة”الكقار ذا اضطروا إلى الكت كما بساني ميلد كر سنت . قيل: و هذا الترخيص كان فى أوَل 
الإسلام» و كان الوقت وقت تقية» ثم نزل قوله تعالى: وَكَد َرّلَ علَيكُم فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْكُم آياتٍ الل يُكفَر بها وَ مُمتَهرَاً بها 
قلا تَفْعدُوا مَعَهُمْ حنَّى يَحْوضوا فى ع دِيث غَثْره ١١‏ فنسخ ذلكك. قوله: وَ لكاَنْ ذكرى لهمء ذكرى: فى موضع نصب على 
المصدرء أو رفع على أنها مبتدأ؛ و خبرها محذوف: أى و لكن عليهم ذكرى. و قال الكسائى: 

المعنى: و لكن هذه ذكرى. و المعنى على الاستدراكك من النفى السابق: أى: و لكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة و البيان 
لهم بأن ذلكك لا يجوز. أما على التفسير الأوّل فلأن مجرد اتقاء مجالس هؤلاء الذين يخوضون فى آيات الله لا يسقط وجوب 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و أما على التفسير الثانى فالترخيص فى المجالسة لا يسقط التذكير لله يَتقُونَ الخوض فى 
آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى لهم. و أما جعل الضمير للمتقين؛ فبعيد جدًا. قوله: وَدَرِ الَِّينَ انَحَذُّوا دِيَهُمْ لعبا وَ لَهُوا أى 
اتركك هؤلاءء الذين اتخذوا الدين الذى كان يجب عليهم العمل به و الدخول فيه لعبا و لهوا؛ و لا تعلق قلبكك بهم؛ فإنهم أهل 
تعنت و إن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة. و قيل: هذه الآيهُ منسوخة بآية القتال؛ و قيل المعنى: أنهم اتخذوا دينهم الذى هم عليه 
قاو ليرا كا فى ويا لاا عونك العيالات ر الصاحات الفهزير : كرما مير و المرادابالررين يه 

العيد: أى اتخذوا عييدهم لعبا و لهواء و جملة وَ عََنهُم الْحَية اليا معطوفة على انّحَذُوا أى: غرتهم حنى نروها على الاخرة و 
أنكروا البعث و قالوا: إن هي إِلَا ياتا الدُنْيا تَمُوتٌ وَ نّخيا و ما نَحْنُّ بِمبعُوثِينَ «”. وقوله: ا 
الضمير فى بِهِ للقرآن أو للحساب. و الإبسال: تسليم المرء للهلاك؛ و منه أبسلت ولدى: أى رهنته فى الدم, لأن عاقبة ذلكك 
الهلاك. 

قال النابغة: 

و نحن رهنًا بالإفاقةٌ عامرابما كان فى الدّرداء رهنا فأبسلا 

ا ال ل ا ا 
كسبت: أى تر تهن و تسلم للهلكة؛ و أصل الإبسال: المنع» و منه شجاع باسل: أى ممتنع من قرنه. قوله: وَ إِنْ تَعْدِلٌ كل عَدْلٍ لا 
لول لها الكد ل هناة القد وى المي بن انوننالتك لكك لسن القى :تلفت نواه كك كز «فليرة لأ رركتننيا لكف القدل ست 
تنجو به من الهلاككء و فاعل يُؤْئَرُ ضمير يرجع إلى العدلء لأنه بمعنى المفدى به كما فى قوله: وَ لا يُوْتَدُ مِنْها عَدُلٌ و قيل: 
فاعله متهاء لأن العدل هنا مدر لا يستد إليهالفغل»:و كل عندل:قتضوت على المصدر: أى عدلا كل عدلء والاشارة بقولة 
وليك إلى المتخذين دينهم لعبا و لهواء و خبره الذي تذلوايها نوين أى هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا هم الذين 
سلموا للهلاك بما كسبواء و لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حميم جواب سؤال مقدّر 


(؟). المؤمنون: 4 
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كأنه قيل: كيف حال هؤلاء؟ فقيل: لهم شراب من حميم؛ و هو الماء الحارّء و مثله قوله تعالى: بُصَبٌِّ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ 01١‏ 
و هو هنا شراب يشربونه فيقطع أمعاءهم. قوله: قُلْ أ تَدْعُوا مِنْ دُونٍ اللِّ ما لا يَتمَعُنا وَ لا يَضُوّنا أمره الله سبحانه بأن يقول لهم هذه 
المقالة» و الاستفهام: للتوبيخ أى كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع إن أردنا منها نفعا و لا نخشى 
ضرّها بوجه من الوجوه؛ و من كان هكذا فلا يستحق العبادة وَ برد تَلى أَعْقابنا عطف على نَدْعُوا. و الأعقاب: جمع عقبء أى 
كيف ندعو من كان كذلك و نرجع إلى الضلالة التى أخرجنا الله منها؟ قال أبو عبيدة: يقال لمن ردّ عن حاجته و لم يظفر بها 
قد ردٌ على عقبيه. و قال المبرّد: تعقب بالشرٌ بعد الخير. و أصله من المعاقبة و العقبى» و هما ما كان تاليا للشىء واجبا أن يتبعه» و 
مد و العافة للمكقية ددن وم هقب الإجله ويمنه: 

العقوبةء لأنها تالية للذنب. قوله: كَالَّذِى اسْتَهْوثه الشّياطِين فى الَْوْض هوى يهوى إلى الشىء: أسرع إليه. و قال الزجاج: هو من 
فو الشكية فقون له القيطاف عوات واكسور نه الخاطة هوركمو الكاودق كلدي ماقت مصدر معلوف :أن 1ك عل 
أعقابنا ردًا كالذى, أو فى محل نصب على الحال من فاعل نردٌ: أى نردٌ حال كوننا مشبهين للذى استهوته الشياطين» أى ذهبت به 
مردة الجنّ بعد أن كان بين الإ-نس. قرأ الجمهور اسْتَهْوَنّهُ وقرأ حمزة استهواه على تذكير الجمع. و قرأ ابن مسعود و الحسن 
استهواه الشيطان و هو كذلكك فى قراءة أبيّ» و حَثِرانَ حال: أى حال كونه متحبرا تائها لا يدرى كيف يصنع؟ و الحيران هو الذى 
لا يهعدى لجهة: وقد خار يحار خيرة و حيرورة: إذا ترده» وبه سمى الماء المستتقع الذى لا منفذ له حائرا: قؤله لَهُ أض حاب 
دَدْعُوئَهُ إلى الْوَدَى صفة لحيران, أو حالية» أى له رفقةُ يدعونه إلى الهدى يقولون له ائتنا فلا يجيبهم و لا يهتدى بهديهم. قوله: 
قل إِنَّ مُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى أمره الله سبحانه بأن يقول لهم: إِنَّ هُدَى اللَّهِ أى دينه الذى ارتضاه لعباده هُوَ الْهُدى و ما عداه باطل و 
َنْ يتخ غير اإش.لام دينا قن بَُْلَ مِنهُ «*8 و أيؤنا معطوف على الجملة الاسمية: أى من جملة ما أمره اللّه بأن يقوله؛ و اللام فى 
شام هى لانم العلة و المعلل هو الأمى أى أمرنا لأجل أن نسلم لربّ العالمين. و قال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم لأن العرب 
تقول امرك التذهيه ونيآن تذهب» سعى دو قا لالتحا :سمغت إزق كتشان يقول: لعى لام الخفطن: قولة: و أن أقيقوا الطلاة 
َ انَُوهٌ معطوف على ليم على معنى: و أمرنا أن نسلمء و أن أقيمواء و يجوز أن يكون عطفا على يدعونه على المعنى: أى 
تدعوته إلى الهدى و يدغوله أن أقيموا وهو الذى اليه تعدووة فكيت صخالفزة أمرهزو هو الذق علق الشماوات و الأدض لقا 
عق أركال كوة اتقو الخ كيف هيدوة الأسقاء المحاؤفة» قولس ويؤة بول ك1 كيكو تكله السن أى زو ادكر يم يول 
كن فيكون أو و اتقوا يوم يقول كن فيكون؛ و قيل: هو عطف على الهاء فى وَ انّقَوهٌ وقيل: إن يَوْمَ ظرف لمضمون جملة قَوْلَه 
الى و المكى: وا أمرة المتعلئ الأخاء الحق: أى المسهوة له بأن دعقو قيل: قولة يه دأو الحق صتلفة له وهو يفول كن 
فكُونٌ حبزه.مقدبا غليده و المعتى:قوله المنتصق بالحق كائن يوم يقول: 
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كن فيكون؛ و قيل: إن قوله مرتفع بيكون, و الحق صفته: أى يوم نشول كم كوة قله الحو و قرأ ابرق عافن شكوة بالتوة».ويقو 
إشارةُ إلى سرعة الحساب. و قرأ الباقون بالياء التحتية و هو الصواب. قوله: 


وَلَهُ املك يَوْمَ ينفح فى الصُورِ الظرف منصوب بما قبله: أى له الملكك فى هذا اليوم؛ و قيل: هو بدل من اليوم الأول و الصور 
قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء» و الثانية للإنشاءء و كذا قال الجوهرى: إن الصور: القرنء قال الرّاجز: 

لقد نطحناهم غداهً الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين 

والصِّور بضم الصاد و بكسرها لغ و حكى عن عمرو بن عبيد أنه قرأ يََوْمَ ينفح فى الصّورِ بتحريكك الواوه جمع صورة؛ و 
المراد: الخلق. قال أبو عبيدة: و هذا و إن كان محتملا يردٌ بما فى الكتاب و السنة. و قال الفراء: كن فيكونء يقال إنه للصور 
خاصة: أى و يوم يقول للصور كن فيكون. قوله: عالمٌ الَْيِبِ وَ الشَّهادَهْ رفع عالم على أنه صفة للذى خلق السموات و الأرضء و 
يجوز أن ير تفع على إضمار مبتدأ: أى هو عالم الغيب و الشهادة» و روى عن بعضهم أنه قرأ ُنْفْخْ بالبناء للفاعل» فيجوز على هذه 
القراءة أن يكون الفاعل عالِمٌ العَيِبِ و يجوز أن يرتفع بفعل مقدّر كما أنشد سيبويه: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومةو مختبط مما تطيح الطوائح 

امييكة مطيط بوؤزا الحسى و الأعشعن غالم بالحققن علق لبد مق انهاه فى له العلكد و هو الحذكية :ف ميم ما بيطيو عند 
لْحَبِيرٌ بكل شىء. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ كذَّبَ به قَؤْمُك يقول: 

كذبت قريش القرآن وَهُوَ ليق و أما الوكيل: فالحفيظ. و أما لكل يا مُنََْ فكان نبأ القوم استقر يوم بدر بما كان يعدهم من 
العذاب. و أخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس فى قول: قل لت عَلَكمْ يكيل قال: نسخ هذه الآية آية السيف: فَاقتُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَِتْ وَجَدْتْمُوهُمْ «1. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس لِكلّ نيا مُِمََوٌ يقول: حقيقة. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن أنه قال فى قوله: لل نبإ مَرٌ قال: حبست عقوبتها حتى 
عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: لِكُلَّ تيا مُشَفوٌ قال: فعل و حقيقة ما كان 
منه فى الدنيا و ما كان منه فى الآخرة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وَ إذا رَأَيْتٌ الّذِينَ 
يَحُوصونَ فى آياتنا فَأَغْرض عَنْهُمْ و نحو هذا فى القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة. و نهاهم عن الاختلاف و الفرقة» و 
أخبرهم أنما أهلكك من كان قبلهم بالمراء و الخصومات فى دين اللّه. و أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إذا رَأَيْتَ الَِّينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا قال: يستهزئون بهاء نهى محممدا صلَى الله عليه 


ع 
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أن يقعد معهم إلا أن ينسىء فإذا ذكر فليقم» و ذلكك قول الله قلا تَفُعدَ بَعْدَ الذكرى مَمَ الْقَوْم الظَالِمِينَ و أخرج عبد بن حميد و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن سيرين أنه كان يرى أن هذه الآيه نزلت فى أهل الأهواء. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير و أبو نعيم فى الحلية عن أبى جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون فى آيات اللّه. و أخرج عبد بن 
إن أصحاب الأنحواء من الذين يخوضون فى آبنات الله. و أخرج أبو الشيخ عن مقاتل قال: كان المشركون بمكدة إذا سمعوا 
القرآن من أصحاب النبى صلَّى الله عليه و سلّم خاضوا و استهزءواء فقال المسلمون: لا تصلح لنا مجالستهم نخاف أن نخرج حين 


نسمع قولهم و نجالسهم فلا نعيب عليهم. فأنزل الله هذه الآآيةُ. و أخرج أبو الشيخ أيضا عن السدىّ أنه قال: إن هذه الآية منسوخة 
آي السيف. و أخرج النحاس عن ابن عباس فى قوله: 

وَّ ما عَلَى الَّذِينَ يَقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَّيْءٍ قال: نسخت هذه الآية المكية بالآبة المدنية» و هى قوله: 

وَكَذ َل عَلكمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِتُْ آياتٍ الل َو يها 1١‏ الآية. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن مجاهد و ما عَلَى 
الَِّينَ يتَقُونَ مِنْ حسابِهم مِنْ شَيْءٍ إن قعدواء و لكن لا يقعدوا. و أخرج ابن أبى شيبة عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز 
أنه أتى بقوم قعدوا على شراب معهم رجل صائم فضربه و قال: 

لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله: وَ ذَرِ الَّذِينَ انَحَذُّوا دِيئهُع لبا وَلَهُواً قال: هو مثل قوله: ذَرْنِى وَ مَنْ خَلقْتٌ وَجيداً يعنى: أنه للتهديد. و أخرج عبد بن حميد 
و أبو داود فى ناسخه عن قتادهٌ فى هذه الآ قال: نسختها آي السيف. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: لَعِباً وَ لَهواً 
دكاو ارين اعت ابو جربو و مارو ابن الى حاتري م كانتي لزلا أذ بغر ا أن متي »يوقي توه 
دلوا اله لطر و أعريج افق الى حنات وا آبى النقتيع غنداقى قولده أذ لتيل قال شل دوقن قله اكلا يما كه قوااقالة 
امليوا ببرائرهويو اقرع اند قور نز ابن السدونوابن اج ضام عن كلاق قولنه فل | تدقرايق درق اللوقال هذا مطل ضريه 
الله للآلهة و للدعاءٌ الذين يدعون إلى اللّه. و قوله: ك الّذِى اسْمَهْوَيهُ الشَّياطِينٌ فى الَوْضِ يقول: أضلته. و هم الغيلان يدعونه 
باسمه و اسم أبيه و جدّه فيتبعها و يرى أنه فى شىء فيصبح و قد ألقته فى هلكة, و ربما أكلته أو تلقيه فى مضل من الأرض 
يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهه التى تعبد من دون اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 
كَالّدِى اسْتَهْوَثهُ الشَّاطِينٌ قال: هو الرجل لا يستجيب لهدى الله و هو الرجل أطاع الشيطان» و عمل فى الأرض بالمعصية و حاد 
عن الحق» و ضلّ عنه؛ و لَهُ أضْ حاب و دُعُوتَه إلى الَْدَى و يزعمون أن الذى يأمرونه به هدىء يقول الله ذلكك لأوليائهم من 
الإنس» يقول: إِنَّ الْوُّدى مُْدَى اللّهِ و المَّم لاله ما تدعو إليه الجن. و أخرج ابن المباركك فى الزهد و عبد بن حميد و أبو داود و 
الترمذى و حش نه و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «سثل النبى صلى الله عليه و سلّم عن الصور فقال: ينفخ فيه». و الأحاديث الواردة فى كيفية 
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النفخ ثابته فى كتب الحديث لا حاجة لنا إلى إيرادها هاهنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى‎ 
قوله: عَالِمُ اغب وَ الشَّهادَةْ يعنى أن عالم الغيب والشهادة هو الذى ينفخ فى الصور.‎ 


[سورة الأنعام (2): الآيات ©/ الى 481] 


وَإِذْ قال إبراِيم لأبيه آرَر ا 4 ند أض ناما آلِكَهُ إِنّى أراك و قَوْمَكك فِى ضَّ لال مُريين (76) وَ ك ذلك ” رى إثْراهِيم ملكو 
التسماواتٍ و الْأَرْضِ وَ لِيَكونَ مِنَّ الْمُوقِِينَ (0/) قلْمَا > ين علي الل َأَى كؤكباً قالَ هذا و ى لما أََلَ قال لا أجبٌ الْآذِينَ (0/8 
لما وَأَى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا ر ى لما أل ل نغ بدِنى َبَى أكون من القَوْم الصَاَينَ 000 فَلَمَاوَأَى الشّْس بازَِة قال 
هذا َبَى هذا أكَبرُ لما َل قالَ يا قوم نَى برىء مما شر كونَ (0/8 

إن وَحَفْت وخهى لنّذِى كَطَرَ الشساواتٍ و الوص عنيفاً وما أنا ين الْمُطْركِيق (4/) وحاجة كُؤقهُ قال أ تسامجوئى فى الله وَكَذ 


دان و لا أخاثٌ ما تم رِكُونَ به إلا أن يّشاء وَبَى شَيا ع ربَى كل شَئءٍ عِلماً ألا تتذَكرُونَ (:) و كيت أخافٌ ما أشرَكثم و 
لا تَحافُونَ أنكم أَشْرَكمُم بالل ما لم تن به يكم س,أطانا قئُ ارين عق الم إِنْ كم تعلمَونَ (01 الِّينَ آمَنوا وَل 
وا إيساتهع بطم وليك لهم الأنَوَحُمْ مُْقَدُونَ (01 و بلك حبسا آتيناها إراجيم عَلى قَوْمه نَع دَجاتٍ مَنْ نشاء إن 
بك كيم عَِيمَ (05) 

قوله: لأبيه آزَْرَ قال الجوهرى: آزر اسم أعجمى, و هو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه» فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام. و 
قال ابن فارس: إنه مشتق من القَوّهُ. قال الجوينى فى النكت من التفسير له: ليس بين الناس اختلا-ف فى أن اسم والد إبراهيم 
تارخ» و الذى فى القرآن يدل على أن اسمه آزر. و قد تعمّب فى دعوى الاتفاق بما روى عن ابن إسحاق و الضبحاك و الكلبى 
أنه كان له اسمان: آزر و تارخ. و قال مقاتل: آزر: لقبء و تارخ: اسمء و قال سليمان التيمى: إن آزر سبٌّ و عتبء و معناه فى 
كلامهم المعوجٌ. 

و قال الضححاك: معنى آزر: الشيخ الهمّ ١١‏ بالفارسية. و قال الفرّاء: هى صفة ذم بلغتهم كأنه قال: يا مخطئ. و روى مثله عن 
الزْجَاج. و قال مجاهد: هو اسم صنم. و على هذا إطلاق اسم الصَنم على أبيه إما للتعبير له لكونه معبوده» أو على حذف مضاف: 
أعه قال لأمعاند آزن أوه اتعيك ازور عن حداف الففل. 

وأقوأ اتترعياس :ا إزو) بيهر تين ن الأولى مفتوحة و الثانية مكسورة؛ و روى عنه أنه قرأ بهمزتين مفتوحتين» و محل إِذَ قالَ النصب 
على تقدير و اذكر إذ قال إبراهيم؛ و يكون هذا المقدر معطوفا على قل أَنَدْهُوا مِنْ دُونِ الله وقيل: و هو معطوف على و دكن به 
أَنْ تِمَلَ و آزر عطف بيان. قوله: أ تند أَضرناماً آلِيَة الاستفهام للإنكارء أى أ تجعلها آلههُ لك تعبدها إِنّى أراك وَ قَومَكك 
المتبعين لك فى عبادة الأصنام فى ضَّلالٍ عن طريق الحق شُبين واضح وَ كذ لكك تُرِى إِبراهيم يم أى و مثل تلكك الإراءة 
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نرى إبراهيم» و الجملهُ معترضة» و تلكوت السّماواتِ وَ وض ملكهماء و زيدت التاء و الواو للمبالغة فى الضّ فَهُء و مثله الرغبوت 
و الرهبوت مبالغة فى الرغبة و الرهبة. قيل: أراد بملكوت البّد.موات و الأرض ما فيهما من الخلق؛ و قيل: كشف اللّه له عن ذلكك 
حق راف إلن العزقى وازقع اشفل الأرخبيق ةو قبروةر اى عم تللكت الشموات :و الوقن ما قضه اللداف كفده الآذيو 4[ #المزاد 
بملكوتهما الربوبية و الإلهية» أى نريه ذلكء و نوفقه لمعرفته بطريق الاستدلال التى سلكها؛ و معنى ترى أريناه» حكاية حال 
ماضية. قوله: 

واذكزة 9 شري كدق ند زا يهاه لكف مكرك وق القواني و قنك كان | ذو فونه نيدو السام الكو كيدو 
الكبو و تمزه اراد ا احييم على لضا اقل إلاواداى امصراك و جا قاين اكت اب 51د يوي واس 
جعله فى السرب أن النمروذ رأى رؤيا أن ملكه يذهب على يد مولود؛ فأمر بقتل كل مولودء و الله أعلم. قوله: قَلَمَا > جَنّ عَلَيِه اللَيلٌ 
أي منعزة ركلا تعفدو بع اله او لدف واندة كديع السدن فال الماع + 

ولوالا حتاث اليل ادر كم شتاب المتةاو الأرظن عاض عبن نايت 

و الفاء للعطف على قال إِبْراهِيمٌ أى و اذكر إذ قال و إذ جنّ عليه الليل فهو قصة أخرى غير قصهُ عرض الملكوت عليه» و جواب 
لما ؤاى كز كا ف معن هق" لخر ة الوفوغة علرنر ان التحرفة الدى كان فيه وق راطالا اخويعة أ بوه :مق السرت 1 
كلوقت عبيون اسمن قل واف المتكرف اقيل» 


الزهرة. قوله: هذا رَبّى جملهُ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فما ذا قال عند رؤية الكوكب؟ 

قيل: و كان هذا منه عند قصور النظر لأ-نه فى زمن الطفولية؛ و قيل: أراد قيام الحبِْهُ على قومه كالحاكى لما هو عندهم و ما 
يعتقدونه لأجل إلزامهم, و بالثانى قال الزجاج؛ و قيل: هو على حذف حرف الاستفهام: 

أى أ هذا ربى؟ و معناه إنكار أن يكون مثل هذا رباء و مثله قوله تعالى: أ فَِنْ مِتَّ قم الْالِدُونَ ٠٠١‏ أى أفهم الخالدون, و مثله 
قول الهذلى: 

رفونى و قالوا يا خويلد لا ترعفقلت و أنكرت الوجوه هم هم 

أى أهم هم وقول الآخر 9؟3): 

لعمركك ما أدرى و إن كنت داريابسبع رمين الجمر أم بثمان 

أى أ بسيعء و قيل المعنى: و أنتم تقولون هذا ربى فأضمر القول؛ و قيل: المعنى على حذف مضاف: أى هذا دليل ربى قَلمًا قل 
قا غرف فال إزرالي لآ حك الآفلِيّ أئ الألهة القن ران الغررت عفرن سان اق مدن وهو ركلان العدوة فدر ان 
الْمَمَرَ بازغاً أى طالعاء يقال: 

بغ القمر: إذا ابتدأ فى الطلوعء و البزغ: الشق كان يشق بنوره الظلمة قَْمَا أََلَ قال ِنَم يَِْنَى رَبّى 
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أى لثن لم يثبتنى على الهداية و يوفقنى للحجة لَأَكوَنَ مِنَ لقم الضَالينَ الدين لا يهسدون للح فيظلمون أنفسهم و يحرمونها 
حظلها من الخير قَلَمَاوَأَى الشّس بازَِةٌ بازغا و بازغة منصوبان على الحال؛ لأن الرؤية بصرية» و إنما قال هذا وَبّى مع كون 
الشمس مؤنئء لأن مراده هذا الطالع» قله كنات و سكي زه ناهذا الفوواو د لقتسي كنا ا كد أعونها فتسدمق 
الكوكب و القمر قال يا قَوْم إِنّى بَرىءٌ مِمَا تَضْرٍكونَ أى من الأشياء التى تجعلونها شركاء لله و تعبدونهاء و ما موصولة أو 
مصدرية» قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع و لا تضرّ مستدلا على ذلك بأفولها الذى هو دليل حدوثها إِنّى 
وَجَهْت وَجهِىَ أى قصدت بعبادتى و توحيدى الله عرّ و جل؛ و ذكر الوجه لأنه العضو الذى يعرف به الشخصء أو لأنه يطلق 
على الشخص كله كما تقدّمء وقد تقلدم تعن قطن الفنساوات و الأحض عقا مائلا إلى اللدين التق قوله و خاحة قوق أى 
وقعت منهم المحاجة له فى التوحيد بما يدل على ما يدّعونه من أن ما يشركون به و يعبدونه من الأصنام آلهة فأجاب إبراهيم 
عليه السلام بما حكاه اللّه عنه أنه قال: أ تُحامجُونّى فى اللِّ أى فى كونه لا شريكك له ولا ندّ ولا ضدّ. و قرأ نافع بتخفيف نون أ 
تحاجونى. و قرأ الباقون بتشديدها بإدغام نون الجمع فى نون الوقايه و نافع خفف فحذف إحدى النونين» و قد أجاز ذلكك 
سيبويه. و حكى عن أبى عمرو بن العلا أن قراءة نافع لحن» و جملة وَ قَدْ مدان فى محل نصب على الحال؛ أى هدانى إلى 
الععوام رار جا كرو جات فى الملور ار الجوااة ركنم لوكا لز 

ولا أخافٌ ما تش رِكونَ بهِ قال هذا لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه و تصيبه بمكروه. أى إنى لا أخاف ما هو مخلوق 
من مخلوقات الله لا يضر و لا ينفع» و الضمير فى به يجوز رجوعه إلى الله و إلى معبوداتهم المدلول عليها بما فى ما تُشْرِكونَ به 
إلا أن يَشاءَ رَبّى شَيئاً أى إلا وقت مشيئة ربى بأن يلحقنى شيئا من الضرر بذنب عملته فالأمر إليهه و ذلكك منه لا من معبوداتكم 
الباطلة التى لا تضرٌ و لا تنفع. و المعنى: 


على نفى حصول ضرر من معبوداتهم على كل حالء و إثبات الضرر و النفع لله سبحانه و صدورهما حسب مشيئته» ثم علل 
ذلك بقوله: وَسِعٌ رَبّى كل شَئْءٍ عِلْما أى إن علمه محيط بكلّ شىء, فإذا شاء الخير كان حسب مشيئته و إذا شام إنزال شر بى 
كان ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن» م قال لهم مكملا للحجة عليهم و دافعا لما خّفوه به وَ كص أخافٌ ما أَشْرَكتم وَلا 
تحافوة ألكه أشو كع باللوعا لَه برل يد عليكة خلطانا أى كيت عاق ما لايضو ولا بنتع ولا يخاق ولا يروق ةو« الحال أنكم 
لا تخافون ما صدر منكم من الشركك باللهه و هو الضارٌ النافع الخالق الرازق» أورد عليهم هذا الكلام الإلزامى الذى لا يجدون 
عنه مخلصا و لا متحوّلت و الاستفهام للإنكار عليهم و التقريع» و ما فى ما لَه يُترلْ به عَلَيكُمْ شر لطانا: مفعول أش ركتم, أى و لا 
تخافون أنكم جعلتم الأشياء التى لم ينزل بها عليكم سلطانا شركاء لله أو: المعنى أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له و لا 
تزل عليهم بإشراكها حجةٌ يحتجون بهاء فكيف عبدوها و اتخذوها آلهة و جعلوها شركاء لله سبحانه؟ قوله: فى الْمَريَين أَحقُ 
لمن المراد بالفريقين فريق المؤمنين و فريق المشركين: أى إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودى هو الله المنصف بتلكك 
الصفات» 
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مرك ل لكر لحار اك «كيق الادز نري إزوا؟ و كان مواقي رتم لفرت ولا تخافون من إشراككم بالله 
سبحانه؟ و بعد هذا فأخبرونى: أىٌ الفريقين ين أحقّ بالأأمن و عدم الخوف إِنْ كيم تَعلْمُونَ بحقيقة الحال و تعرفون البراهين 
الصحيحة و تميزونها عن الشّبه الباطلة؟ ثم قال اللّه سبحانه قاضيا بينهم و مبينا لهم: 

اين آمنُوا و َم موا إيماتهُم طلم أى هم الأححق بالأمن من الذين أشركواء و قيل: هو من تمام قول إبراهيم؛ و قيل: هو من 
قول قوم إبراهيم. و معنى لَمْ يَِسُوا إيمائهُم بظَلْم لم يخلطوه بظلم. و المراد بالظلم: الشركك, لما ثبت فى الصحيحين و غيرهما من 
عدي اب سكفرة قال الواترك عنام ارا كعو الكت تدان مساب ترق انتمل لله عل رمتو قالراء نااك ابطلم تف 
فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: اليس هو كما تظنّون» إنما هو كما قال لقمان: يا بْنَىَ لا تمْرِك بِاللَّهِ إن المّوَكٌ لَطُلْم 
عَظِيمٌ »)١‏ و العجب من صاحب الكشاف حيث يقول فى تفسير هذه الآيةُ: و أبى ته سوو ااظل بالكتن لفط لذن وهولايدرى 
1 مادق السمادوى قد فووا واو نا عادر للد يش لوو ا انقو نشول ا رليك الى الموسول الها 
مجو لَهُع الأ حمكة وفعت حبرا عن اسم الأضازة» هذا أوض ماقيل هم احتبال غيره مق الرنيوة وفع نه دوق إلى الحق 
التوراطلة: رعرع على الال وو لير الإدارة بقوله لك عت إلى ما تقدّم من الحجج التى أوردها إبراهيم عليهم: أى 
تلكك البراهين التى أوردها إبراهيم عليهم من قوله: فَلْمَا جَنَّ جَنّ عليه اليل إلى قوله: وَ هُمْ مُهْتَدُونَ. . وَ تلك ينا آتيناها إِبْراهِيم أى 
أعطيناه إياها و أرشدناه إليهاء و جملة آتثِناها إِبراهِيم فى محل نصب على الحالء أو فى محل رفع على أنها خبر ثان لاسم 
الإشارة عَلى قَوْمِهِ أى حجة على قومه لَوْقُمٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ بالهداية و الإرشاد إلى الحق و تلقين الحجة: أو بما هو أعم من 
ذلك إِنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ أى حكيم فى كل ما يصدر عنه عليم بحال عباده؛ و أن منهم من يستحقّ الرفع و منهم من لا يستحقّه. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إبراهِيٌ إتأبيهِ آزَرَ قال: الآزر الصنم و أبو 
إبراهيم اسمه: يازر و أمه اسمها: مثلى و امرأته اسمها: سارة» و سريته أم إسماعيل اسمها: هاجر. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن 
حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

آزر لم يكن بأبيه ولكنه اسم صنم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: اسم أبيه تارخ و اسم الصنم: 

آزر. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سليمان التيمىء أنه قرأ وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ 
لأبيه آزّرَ قال: بلغتى: أنها أعوج» و أنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. و أخرج ابن أبى حاتم .و أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: 


إن والد إبراهيم لم يكن اسمه آزرء و إنما اسمه تارخ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عنه فى قوله تعالى: وّ كذلكك تُرى إِبُراهيم ملكوتٌ السَماواتٍ وَ الْأرْض قال: الشمس و القمر و النجوم. و أخرج ابن أيئ 
حاتم و أبو الشيخ عنه قال 


.١7 لقمان:‎ .)١( 

(1). هذا مثل يضرب فى الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها و أعظم نفعا (الأمثال اليمانية /١‏ 40) 
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فى الآية : كشف ماه بين السموات حتى نظر إليهنٌ على صخرة. و الصخرة هُ على حوت,ء و هو الحوت الذى منه طعام الناس» و 
الحوت فى سلسلة» و السلسلة فى خاتم العزَّهُ. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى الآية: قال: 
سلطانهما. وأخرع ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: وَ حابَهُ قَوْمُهُ يقول: خاصموه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عاتن ق وله ١‏ لاجو قال: أ تخاصمونى 

م ل 
يَُِْوا إيمائهُعْ بظلم بالشركك, و كذلكك أخرج أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب, و كذلكك أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و 
او كر وان السدوو او السخ صن بد كين الداشدو سرك العين اين حرف و إل بعر ضي ببلناةالقاريمي »د 
كذلكك أخرجا أيضا عن أبيَ بن كعبء و كذلكك أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس. و أخرج عنه من طريق أخرى 
قدّمنا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى تفسير الآية كما هو ثابت فى الصحيحين و غيرهما. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج فى قوله تعالى: وَّ تلك متنا نا آتَثيناها إِبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ قال: خصمهم. و أخرج أبو الشيخ عن زيد , بن أسلم فى قوله: : لوقح 
دَرَّجِاتٍ مَنْ نَسْاءٌ قال: بالعلم. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: إن للعلماء درجات كدرجات الشهداء. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 86 الى ]9١‏ 


وَ وَمَنا لَهُ إشرحاقٌ وَ يَعْقُوبَ كلا هَدَينا و نُوحا هَدَيْنا مِنْ قَبْلَ وَ مِنْ ذُرتِِ داود وَ سلَيِمانَ وَ أَبُوبِ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ و 
ذلك تَجزِى الْمٌخنينَ (06) و زكرا و يخبى و جبسى و إِياسّ كل ِنَ اصَّالحِينَ (08) و إسماعِيلَ 3 اتح 3 بُونُس و أُوطا ‏ 
كلا قَصَلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ (69 وَ مِنْ آبانهم و ديام و إخوانهم و امتيامُم و هه دَيْنَاهُمْ إلى صدراطٍ مُسْمَقِيم 80 ذلك هُدَى 
الله يَهْدِى به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ لَوْ أَشْركُوا لحبط عَنْهُعْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (80) َّ 

أوليك الْذِينَ آتَتِناهُمْ الكناب و الشكم و الوه إن يكف يها هؤلاءِ ققد وَكلّنا بها قَؤْما َِمُوا بها بكافِرِينَ (4) أولئك الَّذِينَ 
لام ص ارقم اي راطيان وكرى الود" 9( 

وله و وكننا طرق علق سعبلة هيلك تكلا تل عغيلة قدلة على بعيلة اسن وقيل: 

معطوف على آتيناهاء و الأوّل أولى. و المعنى: و وهبنا ذلكك جزاء له على الاحتجاج فى الدين و بذل النفس فيه و كنا مدنا 
القعياي ك على أم مقمول لما عه مقلام عل للقضنرة أى كل واس سيدا شنوا و كقالك اربيا سرت يونين العانى أو 


الع 


بفعل مضمر يفسره ما بعده وّ مِنْ ذَرَيتهِ أى من ذرية إبراهيم» و قال الفراء: من ذرية نوح. و اختاره ابن جرير الطبرى و القشيرى و 
ابن عطية و اختار الأوّل الزَّجَاجء و اعترض عليه بأنه عدّ من هذه الذَّرِيةُ يونس و لوطا و ما كانا من ذرية إبراهيم» فإن لوطا هو 


ابن أخى إبراهيم و انتصب دَاؤٌد وَ سُلَئِمِانَ بفعل مضمر أى و هدينا من ذريته داود و سليمان» و كذلكك 

ها تكدافها :و ]نما ع الله سبحانه هدايةٌ هؤلاء الأنبياء من النعم التى عدّدها على إبراهيم. لأن شرف الأبناء متصل بالآباء. و معنى: 
مِنْ قل فى قوله: وَّ نوحا هَدَئْنا مِنْ قل أى من قبل إبراهيمء و الإشارة بقوله: 

و ذلك الى مدر الفداة المتاخر امبو مكل دلكف دزا عرض المكرعيق الاش فال الفنك اكه هوي ولد إسواعية 5 
قال القتبى: هو من سبط يوشع بن نون. و قرأ الأعوج و الحسن و قتادة وَ لياس بوصل الهمزة. و قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و 
عاصم و الْيََ مخففا. و قرأ الكوفيون إلا-عاصما بلاسمين. و كذا قرأ الكسائى و رد القراءة الأ.ولى» و لا وجه للردٌ فهو اسم 
أعجمىء و العجمة لا تؤخذ بالقياس بل تؤدّى على حسب الم ماع؛ و لا يمتنع أن يكون فى الاسم لغتان للعجم, أو تغيره العرب 
تغييرين. قال المهدوى: من قرأ بلام واحدة فالاسم يسع و الألف و اللام مزيدتان» كما فى قول الشاعر: 

رأيت اليزيد بن الوليد مبا ركاشديدا بأعباء الخلافةٌ كاهله 

و من قرأ بلامين فالاسم ليسع؛ و قد توهم قوم أن اليسع هو إلياس و هو و همء فإن الله أفرد كل واحد منهماء و قال وهب: اليسع 
صاحب إلياسء و كانوا قبل يحيى و عيسى و زكريا؛ و قيل: إلياس هو إدريسء و هذا غير صحيح لأنْ إدريس جد نوح و إلياس 
من ذريته؛ و قيل: إلياس هو الخضر؛ و قيل: لاء بل اليسع هو الخضر وَ كنا فَصَلْنا عَلَى الْعَالّمِينَ أى كل واحد فضلناه بالنبوَةُ على 
قوله: و مِنْ آبائهم وَ ذْرَيَاتِهِمْ وَ إِخُوانهغ أى هديناء وَ مِنْ للتبعيض: أى هدينا بعض آبائهم و ذرياتهم و أزواجهم وَ اجْتَبتنَاهُمْ 
معطوف على فضلناء و الاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من جبيت الماء فى الحوض جمعته؛ فالاجتباء ضم الذى 
تجتبيه إلى خاصيتكك. قال الكسائى: جبيت الماء فى الحوض جبى مقصوره و الجابيةٌ الحوضء قال الشاعر: 

... كجابية الشّيخْ العراقئ تفهق ١01و‏ الاشارة بقوله: ذلكك هرد الله إلى الهدابة و التفضيل والأجتباء المفهومة من الأقغال 
السابقة يَهْدِى بِهِ الله مَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِهِ و هم الذين وفقهم للخير و اتباع الحق وَ لَوْ أشْرَكوا أى هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله 
لبط عَنْهُغْ من حسناتهم ما كانُوا يَعْمَلُونَ و الحبوط البطلان. 

وقد تقدّم تحقيقه فى البقرة» و الإشارة بقوله: أوليك الَذِينَ آَيناهُمُ الكنات. إلى الأنباء المند كووويى شالق أ جسن الككات 
ليصدق على كل ما أنزل على هؤلا-ء المذكورين وَ الْحَكم العلم وَ التبوَةَ الرسالة أو ما هو أعمم من ذلك فَإِنْ يَكفْو بها هؤلاء 
الضمير فى بها: للحكم و النبوَةُ و الكتابء أو للنبوَةٌ فقطء و الإشارة بهؤلاء إلى كار قريش المعاندين لرسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم: فَقَدْ وَكلنا بها قَوْما هذا جواب الشرطء أى ألزمنا بالإيمان بها قوما لَيِسُوا بها بكافِرِينَ و هم المهاجرون و الأنصارء أو الأنبياء 
المذكورون 


.)١(‏ و صدره: نفى الذم عن آل المحلق جفنة. و البيت للأعشى. 
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اا اوه لاه لك الَِّينَ مَدَى الله قبِهُداهُمُ اقتَدِهْ فإِنَ الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين و 
الأنصار إذ لا يصمح أن يؤمر النبى صلَى الله عليه و سلم بالاقتداء بهداهم, و تقديم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم 
بالاقتداء: و الاقتداء: طلب موافقةٌ الغير فى فعله. و قيل المعنى: اصبر كما صبروا؛ و قيل: اقتد بهم فى التوحيد و إن كانت جزئيات 
الشرائع مختلفة, و فيها دلالة على أنه صلّى الله عليه و سلّم مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نصّ. قوله: قل 


لا أث كلك عَلَوِهِ أخراً أمره اللّه بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على القرآن و أن يقول لهم: ما مُوَ إِلَا ذكرى يعنى القرآن 
للْعَالَمِينَ أى موعظة و تذكير للخلق كاف الموجودين عند نزوله و من سيوجد من بعد. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن كعب قال: الخال والد و العم والد» نسب الله عيسى إلى أخواله فقال: وَ مِنْ 
ري حتى بلغ إلى قوله: وَ زّكرِيًا وَ يَخيى وَ عيسى و أخرج أبو الشيخ و الحاكم و البيهقى عن عبد الملكك بن عمير قال: دخل 
يحيى بن يعمر على الحتجاج فذكر الحسينء فقال الحتجاج: 

لم يكن من ذرية النبى» فقال يحبى: كذبتء فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة» فتلا وَ مِنْ ذَرَيتِِ إلى قوله: وَ عيسى فأخبر الله أن 
عيسى من ذرية آدم بأمه» فقال: صدقت. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى حرب بن أبى الأسود قال: أرسل الحيجاج إلى يحيى بن 
يعمر فقال: بلغنى أنكك تزعم أن الحسن و الحسين من ذريةٌ النبى» تجده فى كتاب الله و قد قرأته من أُوَلهِ إلى آخره فلم أجده؟ 
فذكر يحيى بن يعمر نحو ما تقدّم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
ولتكتداف قانا اعلسناف بو اعزي لبن أزى حاتم عن ين :دفي قرلا 9 لو أ كرا يط غنوك جا لكافر تعر اقل بريد 
هؤلاء الذين هديناهم و فعلنا بهم. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: الحكم: 

اللب. و اخرج ان جرير قاين السدوو ابن ابى عنام عن ابن ن عباس فى قوله : َِنْ يَكَمُو بها هؤُلابٍ يعنى أهل مكة؛ يقول: إن 
يكفروا بالقرآن فَقَدُ وَكلْنا بها قَوْماً ليوا بها بكافِرِينَ يعنى: أهل المدينة و الأنصار. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله: قَقَد وَكلنا بها كَوما قال: هم الأنبياء الثمانية عشر الذين قال الله فيهم: فَبِهُداهُمُ اقتَدِةْ و أخرج ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى رجاء العطاردى قال فى الآية: هم الملائكة. و أخرج البخارى 
و النسائى و غيرهما عن ابن عباس فى قوله: قَبِهداهُمُ اقَْدِهُ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يقتدى بهداهم و كان 
يسجد فى صء و لفظ ابن أبى حاتم عن مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة التى فى صء فقال هذه الآيةٌ »»١١‏ و قال: أمر 
نبيكم أن يقتدى بداود عليه السلام. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

ل لا أسْتلْكم عَلَهِ أَجِراً قال: قل لهم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عروض الدنيا. 


(0:آنة السحدة فى سووةاضن فى حل دَاو3 ألما فكاة فاستففه وقد و عد برا كها و أنات سور عير ء © ]. 
فتح القدير» ج 21 ص: ١6/‏ 


[سورة الأنعام (2): الآيات 91 الى 15] 


و ما قََدَرُوا الل قَّ َدْرِهٍ إِذْ قالُوا ما أَْرَلَ الله على بَفَّرِ مِنْ شََيْءٍ كل من أَيْرّلَ لكتاب اذى جاء به مُوسى ثور و مدي لا 
جَْلُونَه اولس تُِدُوتها و مُحفُونَ كثيراًوَ لمت مالم تَلموا تم و لا آباؤكع قل الله ؟ ْم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعْبُونَ (41) وَ هذا 
كتابٌ أَنْرلْناةُ مارك مُصَدَّقَ الى بن يديه وَلَِ م القُرى و مَنْ حَؤْلها وَالِّينَ يوون بالآخرة يؤْمِئُونَ به و هُمْ على صَلاتِهم 
بُحافِظُونَ 41 و من أَظْمْ من افترى عَلَى اللّهكذباً أذ قال أوجى إلى و لم وح إل شَئء و من قال سَأئِْلُ مل ما َل لَه وَل 
ترى إِذ الطَالِمُوقَ فى عَمرات الْمَوْتِ و الملافكةٌ باسِطوا أَندِيهغ أخرجوا أَنْمُسكم اليم تُِرَوْقَ عذاب الْهُونِ بما كع تَقُولُونَ عَلَى 
الالح و كنم عَنْ آباته تشتكبرون (46) و لَقَدْ جثمونا قرادى كما حَلفناكمْ أولَ مو كم ما ناكم وراء طهُو ركم 
وَ ما ترى معكم شُفَعاءكم اين زَحَمُ م نه فبك شرَكاء لَقَدْ قَطمْ يدك وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كنع يَرْعْمُونَ (؟4) 


قوله: وَ ما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِهِ قدرت الشىء و قدّرته عرفت مقداره» و أصله: الستر. ثم استعمل فى معرفة الشىء. أى لم يعرفوه 


حق معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل و إنزاله للكتب. و قيل المعنى: و ما قدروا نعم الله حق تقديرها. و قرأ أبو حيوة: وَ ما 
َدَرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ بفتح الدال: و هى لغ و لما وقع منهم هذا الإنكار و هم من اليهود أمر اللّه بيه صل الله عليه و سلّم أن 
يورد عليهم حبَدِ لا يطيقون دفعهاء فقال: قَلّ > مَنْ أَبْرّلَ اْكتاب الّذَى جاء به مُوسى و هم يعترفون بذلكك و يذعنون له فكان فى 
هذا من التبكيت لهم و التقريع ما لا يقادر قدره. مع إلجائهم إلى الاعتراف بما أنكروه من وقوع إنزال الله "١‏ على البشر و هم 
الأنبياء عليهم السلام» فبطل جحدهم و تبيين فساد إنكارهم؛ و قيل: إن القائلين بهذه المقالة هم كفار قريشء فيكون إلزامهم 
بإنزال الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلكك و يعلمونه بالأخبار من اليهود» و قد كانوا يصدقونهم و تُوراً وَ مُدىٌّ 
منتصبان على الحال و لِلنَّاسِ متعلّق بمحذوف هو صفة لهدى: أى كائنا للناس. قوله: تَجعَلُونَهُ قَراطِيسَ أى تجعلون الكتاب الذى 
عار بلاس امجعوام تبي لك لكي ما ريه ولام المعريت وليه يه و كتم صفة النبى صلَى الله عليه و سلّم 
المذكورة فيه و هذا ذمٌ لهم؛ و الضمير فى تَبِدُونَها راجع إلى القراطيس. و فى تَجْعَلوتَهُ راجع إلى الكتاب» و جمله تجعلونه فى 
محل نصب على الحالء و جملة تبدونها صفة لقراطيس و تُحَْفُونَ كيرا معطوف على ف دُوتَها: أى و تخفون كثيرا منهاء و 
الخطاب فى وَ عُلمتُمْ ما لع تَعْلمُوا أَنُْمْ وَلا آباؤكَمٌ لليهودء أى و الحال أنكم قد علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا آباؤكم؛ و يحتمل 
أن تكون هذه الجملة استثنافية مقرّرهٌ لما قبلهاء و الذى علموه هو الذى أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه و سلّم من الأمور 
التى أوحى الله إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم و لا على لسان أنبيائهم و لا علمه آباؤهم, و يجوز أن يكون 
ما فى ما لَمْ تَعْلَمُوا عبار عما علموه من التوراة» فيكون ذلكك على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة؛ و قيل: الخطاب للمشركين من 
قريش و غيرهم؛ فتكون ما 


.)١(‏ أى إنزال الكتب السماويةٌ على الأنبياء الذين هم من البشر. 
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فار كما علمة من رسول الله صلى الله عليه و سلمء ثم أمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك الإلزام الذى ألزمهم به حيث قال: 
َنْ أنرلَ اْكتاب الى جاء بهِ مُوسى فقال : قل اللَهُ أى أنزله الله م ذَدْهُمْ فى حَحوْضة هم يبون أى ذرهم فى باطلهم حال كونهم 

يلعبون» أى يصنعون صنع الصبيان الذين العو ةوقولةة3 هذا كنات انزناة بارَك هذا من جملة الرد عليهم فى قولهم: 1ل 

الل عَلى بَشّرِ مِنْ شَىْءِ أخبرهم بأن الله أتزل التوراة على موسىء و عقبه بقوله: وَ هذا كتابٌ أَبَرّناهُ يغتى على محمد صلَى الله 

عليه و سلّم فكيف تقولون: 

ما أَيْرَلَ الله عَلى بَشَّر مِنْ شَّئْءِ و مباركك و مصدق: صفتان لكتاب, و المباركك: كثير البركة و المصدق: 

كتير السته يده و الاق بن رداية ما اثوله تون الك بعلن لمات ع فتلا التور اف وا لافج واد بر افيا في اللاغرة إلى لذ 

و إلى توحيده و إن خالفها فى بعض الأحكام. قوله: وَلِنُنْذِرَ قيل: هو معطوف على ما دل عليه مباركك, كأنه قيل: أنزلناه للبركات 

و لتنذرء و خص أم القرى و هى مكة لكونها أعظم القرى شأناء و لكونها أوَّل بيت وضع للناس, و لكونها قبل هذه الأمه و محل 

حجهم. فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض و المراد بمن حولها جميع أهل الأرض.ء و المراد بأنذر أمّ القرى: إنذار 

أهلها و أهل سائر الأرض فهو على تقدير مضاف محذوف كسؤال القرية وَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالآخِرَ مبتدأء و يُؤْمِنُونَ به خبره» و 

المعنى: أن من حقّ من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب و يصدقه و يعمل بما فيه لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول 

من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها و يندفع به ضرّهاء و جملة وَ هُمْ عَلى ص لاتِهم يحافِظُونَ فى محل نصب على الحال» و خص 

المحافظة على الصلاهً من بين سائر الواجبات لكونها عمادها و بمنزلة الرأس لها. قوله: وَ مَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللَِّ كذباً هذه 


الجملهُ مقررة لمضمون ما تقدّم من الاحتجاج عليهم بأن اللّه أنزل الكتب على رسله: أى كيف تقولون: ما أنزل الله على بشر من 
شىءء و ذلكك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام؛ ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه نيئ و ليس بنبى» أو 
تيه لد توس شقان عم ى إِلَىَ وَ لَمْ بُوح إِلَبِهِ شَْءٌ أى و الحال أنه لم يوح إليه شىء؛ و قد صان الله 
أنبياءه عما تزعمون عليهم, و إنما هذا شأن الكذَابين رؤوس الإضلال كمسيلمة الكذّاب و الأسود العنسيّ و سجاح. و قوله: وَمَنْ 
قال سَأَبِْلُ مِئْلَ ما أَْلَ اللَّهَ معطوف على مِمّنِ افْتْرى أى و من أظلم ممن افترى أو ممن قال: أوحى إلى و لم يوح إليه شىء؛ أو 
ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله و هم القائلون: 

َوْنَشاء لََلّدا منْلَ هذا و قيل: هو عبد الله بن أبى سرح فإنه كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء فأملى عليه 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: ثم أَنْمَأْناُ حلا آحَرَ فقال عبد الله: كارك الله أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ فقال رسول الله صلّى اللّهِ عليه 
و سلّم: «هكذا أنزلت» فشك عبد اللّه حينئذ و قال: لثن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كما أوحى إليهء و لثن كان كاذبا لقد 
قلت كما قالء ثم ارتدّ عن الإسلام و لحق بالمشركين, ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. قوله: وَ لو ترى إِذ الطَالِمُونَ فى 
عَمَراتِ الْمَوْتِ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم أو لكل من يصاح له. و المراد كل ظالم» و يدخل فيه الجاحدون لما 
أنزل الله و المدّعون للنبوات افتراء على اللّه دخولا أَوَلياء و جواب لو: محذوفء أى لرأيت أمرا عظيماء و الغمرات: جمع غمرة» 
وهى الشدّم و أصلها الشىء 
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الذى يغمر الأشياء فيغطيهاء و منه غمرة الماء» ثم استعملت فى الشدائد, و منه غمرة الحرب. قال الجوهرى: 

والقدرة لمحو عمو اعكرتطل أورة و تركو سولة و افرح باريطارا | دوك افق منح] ‏ ااطرن: 

أى و الحال أن الملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواح الكفار؛ و قيل: للعذاب» و فى أيديهم مطارق الحديدء و مثله قوله تعالى: وَ 
َو ترى إِذْ يَتوَفَى الَّذِينَ كمَرُوا الْمَلائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَْبارَهُمْ "١‏ قوله: 

أخرجوا القد كع أ ى(قائلين ليد : أخرجوا أنفسكم من :هذه القدرات التى وفع نشها؛ أو اخرعتوا اتفسكع من ايديا وخليوها 
من العذاب, أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم و سلموها إلينا لنقبضها الْيَوْمَ تُجَرَوْنَ عاب الْهُونِ أى اليوم الذى تقبض فيه 
أرواحكم, أو أرادوا باليوم الوقت الذى يعذبون فيه الذى مبدؤه عذاب القبر» و الهون و الهوان بمعنى» أى اليوم تجزون عذاب 
الهوان الذى تصيرون به فى إهانة و ذلَدُ بعد ما كنتم فيه من الكبر و التعاظم؛ و الباء فى بما كنم تَقُولُونَ عَلَى الله غير الْحَق 
للسببية: أى بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله و الإشراكك به وَ كُتُمْ عَنْ آياته تَسْتَكبرُونَ عن التصديق لها و 
العمل بها فكان ما جوزيتم به من عذاب الهون جَزاءً وفاقاً. قوله: وَ لَمَّدُ جِتتمُونا فرادى قرأ أبو حيوة فرادى بالتنوين» و هى لغ 
تميم» و قرأ الباقون بألف التأنيث للجمع فلم ينصرف. و حكى ثعلب «فراد» بلا تنوين مثل: ثلا.ث و رباعء و فرادى جمع فرد 
كسكارى جمع سكران و كسالى جمع كسلان. و المعنى: 

جئتمونا منفردين واحدا واحدا كل واحد منفرد عن أهله و ماله و ما كان يعبده من دون الله فلم ينتفع بشىء من ذلكك كما 
تَلَفْناكع أَوَّلَ مَرْهْ أى على الصفة التى كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم و الكاف نعت مصدر محذوف: أى جتتمونا 
مجينا مكل مجنتكع عند خلقنا لكم؛ أو حال من صمير فرادق: أى مشابهين ابعداء خلقنا لكم و كرغ .ما حو لنا كع وَرَاء طهو ركم 
إي العوناك دور لتر لاوا سرمي ساح الاي الك لك عادكر ل اللا اليب يزه رالا شك ل ومين 
الوجوه و ما ترى مَعَكمْ شفَعاءكم الِّينَ عبدتموهم و قلتم: ما دم إلا يبون إِلَى الله زُلْفَى ١‏ و رَعَمتم أَنَّهُمْ فيكم شُرَكاءٌ 
لله يستحقّون منكم العبادة كما يستحقها. قوله: عند نمم تدك قرأ دافم و الكسائى وحقض بسنب يتك :على الظرفية» و فال 


تقطع محذوفء أى تقطع الوصل بينكم, أنتم و شركاؤكم كما يدل عليه: وَّ ما تَرى مَعَكمْ شمعاءكمُ و قرأ الباقون بالرفع على 
إسناد التقطع إلى البين» أى وقع التقطع بيتك و يجوز أن يكون معتى قراءة التصب معتى قراءة الرقع فى إستا الفعل إلى 
الظرفء و إنما نصب لكثرة استعماله ظرفا. و قرأ ابن مسعود لقد تقطع ما بينكم على إسناد الفعل إلى ماء أى الذى بينكم وَ صل 
عَنْكمْ ما كنت تَرْعْمُونَ من الشركاء و الشرككء و حيل بينكم و بينهم. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما قََدَّرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 
قال: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله فمن آمن أن الله على كل شىء قدير قد قدر الله حقّ قدره. و من لم يؤمن بذلكك فلم يقدر 
الدع قدوي | تقالوادما أترك اللمهلى شرن قن 

قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليكك كتابا؟ قال: نعم قالوا: و اللّه ما أنزل الله من السماء كتاباء 


(). الأنفال: ١ه.‏ 

لد » 
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فأنزل الله قل يا محمد مَنْ أَْرَلَ الكتاب الى جاء بِهِ مُوسى إلى آخر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد و ما 
قَدَرُوا الله عق قَدرهِ إِذْ الوا ما أَْرَلَ الله على بََرِ مِنْ شَيْءٍ قالها مشركو قريش. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىّ 
قال: قال فنحاص اليهودى: ما أنزل الله على محمد من شىء. فنزلت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت فى 
مالكك بن الصيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالكك 
ذخ الضف 

فخاصم النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال له النبى: «أنشدكك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله يبغض 
العا بيه و كان خخر اسن كينيو فانة و اللدنا انول الله هلي سترنسن تعره فقتال اله أصعخابه وني كفو لادافلى 
موسى؟ قال: ما أنزل الله على بشر من شىءء فتزلت». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: تَجعَلُونَهُ قَراِيسَ 
قال: اليهود» و قوله: و عُلتم ما لَمْ تغلمُوا َنم و لا آباوكمْ قال: هذه للمسلمين. و أخرج عبد بن حميد و ابن أ بى حاتم عن قتادة 
فى قوله: وَ عُلْمكُمْ ما لَه تَعلّمُوا قال: حر البهود حامر ]لله ملكا قلم امحدوا بهو لم ,أخلواهم و لم يضساوا با فد تهم اللدافي 
علمهم ذلك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ هذا كتابٌ أَنْرَلْناةُ كان كن قال عن القر | ذا النلاق ترك اللمهل معيف 
صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: مُصَ دَّقُ الَذِى بَئِنَ رَدَيْهِ أى من الكتب التى قد خلت قبله. و أخرج ابن 
قروز او الخدووابن أى تخاو الول ف الامتسنانو الفلننا كدعى از عاش فى قرله:9 فلار 2 القرية فالة مكة ومن 
حولها. قال: يعنى ما حولها من القرى إلى المشرق و المغرب. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: إنما سمّيت أمْ القرى لأن 
لايك وفعت والأجهاء عرب نعيذة اراق بوتعنه هيد ون المسار فى قلاف فى لدي فود اء الرق فاند هن مك 
فال: وبلغتى أن الألرض وحيت :من مكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء بن دينار نحوه. 0 
لواحي سل فال واف ف جين لله بن أبى سرح وَ من أَطْلَمْ يكن افترى على الله كديا أَوْ قال أو ن إِلَىَ وَ لَمْ يُوح 
ير ا الا ا 
ثم استأمن له. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى خلف الأعمى: أنها نزلت فى عبد الله بن أبى سرح و كذلكك روى ابن أبى حاتم 
عن السدىٌ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ ‏ مَنْ أَظْلَمُ من افر عَلَى الل كذِبا أَوْ قال أوجى 00 


وَلَمْ بُح إِلَبِهِ شَيْءٌ قال: نزلت فى مسيلمة الكذَابٍ و نحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه وَ مَنْ قالَ سَأْتْرلَ مِكْلَ ما أَثرّلَ الله قال: 
نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمةٌ نحوه. 

و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة لما نزلت: وَ الْمُوْسَلاتِ عُرفاً- فَالْعاص فاتٍ عَضْ فا «7» قال النضر و هو من بنى عبد الدار: و 
الطاحنات طحناء و العاجئات عجناء قولا كثيرا. فأنزل الْلّه: 


(1). أئ: الكعية المشرقة. 

(1). المرسلات: -١‏ ؟. 
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وَ مَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللَِّ كذِباً الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: 
عَمَراتِ الْمَوْتِ قال: سكرات الموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال فى قوله: 

وَ الْمَلائِكةُ باسِطُوا أَيِدِيهِمْ هذا عند الموتء و البسط: الضرب يَضْرِبُونَ وُجوهَهعْ وَ أَدبارَهُغْ*. 

و أخرج أبو الشيخ عنه قال فى الآيه: هذا ملكك الموت عليه السلام. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
الفحاك فى قوله: وَ الْمَلائْكةٌ بابتطوا أَْدِيهم قال: بالعذاب. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى 
قوله: عَذَابَ الْهُونِ قال: الهوان. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال النضر بن 
الحارث: سوف تشفع لى اللات و العزّى, فنزلت: 

وَ لَقَدْ جتمُمُونا فرادى الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: 

ولقة يكوا فرادى الآيك قال كوم ولد يرث عليه "كن ,لني تقض ستاريوم ولد و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى 
فى قوله: وَ ركم ما حَوَلْناكم قال: من المال و الخدم وراء هوركم قال : فى الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن قتادهُ فى قوله: َقَّدُ تَقَطَمْ بَعَكُمْ قال: كان يني بن الوصل: و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قد تَقَطَمْ بَيَكُمْ قال: تواصلكم فى الدنيا. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 14 الى 94] 


إنَّ اللَّ فاق الْحَبٌّ وَ الى بُحْر*ٌ الح مِنَ الْمَيْتِ وَ مُحْرِجٌ الْمَيِتِ مِنَ الى ذيكم الل فَنَى تؤْكَونَ (45 فالقٌ الإضباح وَجَعَلٌ 
للَينَ سكن وَ المّمْس وَ الْقَمَو حث.باناً ذلك تَقْدِيرْ العزيز الْعلِيم (49) وَ هُوَ اذى حَعلَ كم الجُوم لتهْتَدُوا بها فى ظُلَماتٍ البو 
البخر قد صلا الآبتِ لِقَوْم بعلمو 20 و هو الى ألم من نفْسٍ واجد؛ قمد حقو مشرتؤوع قذ فصلا الآبات لقم يَفْمهُودَ 
(ة) وهو الدى 1ف ل فق العماء ما تأخرعان نات كل ب ْءٍ فَأَخوجنا من حَضرا لخر مه حبا متراكباً و م ِنَ انَل بِنْ طلا 
قَنُوانٌ دا وَ جنات مِنْ أغناب وَ الزَّتُونَ و الرّمَانَ مُشْتبِهاً وَ غَثِرَ مُتََاه انْظرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا لمرو يليه إن فى ذلك آياتٍ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ (49) 1 ْ 
قوله: إنَّ الله فالِقُ الْحبٌ وَ النَوَى هذا شروع فى تعداد عجائب صنعه تعالى و ذكر ما يعجز آلهتهم عن أدنى شىء منه. و الفلق: 
الشق؛ أى هو سبحانه فالق الحبٌ فيخرج منه النبات» و فالق النوى فيخرج منه الشجر؛ و قيل: معنى فَالِقٌ الب وَ النَوى الشق الذى 
فيهما من أصل الخلقة؛ و قيل: معنى فالِقٌ خالق. و النوى: جمع نواه يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر و المشمش و الخوخ. قوله: 
بُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ هذه الجملة خبر بعد خبر فهى فى محل رفع؛ و قيل: هى جملةُ مفسرة لما قبلهاء لأن معناها معناه و الأول 


أولى» فإن معنى يحرج الْحَىّ مِنَ الْمَيّْتِ يخرج الحيوان من مثل النطفة و البيضة و هى ميتة. 
و معنى و مُحْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَّ الى مخرج النطفة و البيضة و هى ميته من الحيّ» و جملة وَ م مخْرِج الْمَكٍِ 
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مِنَّ الى معطوفة على يُحْرِجٌ الْحَىّ مِنّ الْمَيّتِ عطف جمله اسمية على جملة فعلية و لا ضير فى ذلكك؛ و قيل: معطوفة على فَالِقٌ 
على تقدير أن جملة يُخرِجٌ الْحئ مِنْ الْمَيِتِ مفسرة لما قبلهاء و الأول أولى: و الإشارة ب ذلِكمٌ إلى صانع ذلك الصنع العجيب 
المككونا قاضو لاد حمر و المعنى: أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستجمع لكلّ كمالء و المفضل بكلّ إفضالء و 
المستحقّ لكل حمد و إجلال فَأنّى ُوْدَكُونَ فكيض تصرفون عن الحق مع ما ترون من ديع صنعه و كمال قادرته. قوله: فَالِق 
الإ باح مرتفع على أنه من جملة أخبار إن فى إنَّاللَّ فاق الب الو وق زنويت جنع المتريت قن كلك اللاوترأ 
الحسن و عيسى بن عمر فالق الإصباح بفتح الهمزة» و قرأ الجمهور بكسرهاء و هو على قراءة الفتح جمع صبح. و على قراءة 
الكسر مصدر أصبح. و الصبح و الصباح: أوّل النهار. و كذا الإصباح, و قرأ النتخعى «فلق الإصباح» بفعل و همزةُ مكسورة. و 
المعنى فى فالِقٌ الِْضْ باح أنه شاقٌ الضَّياء عن الظلام و كاشفهء أو يكون المعنى على حذف مضاف: أى فالق ظلمة الإصباح؛ و 
فى الفكنة أو فالق عمود الفجر عن بياض النهارء لأنه يدو مختلطا بالظلمة ثم يصير أبيض خالصا. و قرأ الحسن و عيسى ابن 
عبر غاص لإشدزة والكساى و عل الول شرك حملةهلن معي خالل عسل طفيزة و"الكنباتي وى أما عند اليك وفص 
فعطفا على فلق. و قرأ الجمهور و جاعل عطفا على فالق. و قرئ فالق و جاعل بنصبهما على المدح. و قرأ يعقوب «و جاعل الليل 
ساكنا». و السكن: محل السكونء من سكن إليه: إذا اطمأنٌ إليه» لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة فى معاشهم و يستريحون من 
التعب و النصب. قوله: وَ السَّمْسٌ و الْقَمَرَ حت باناً بالنصب على إضمار فعل: أى و جعل الشمس و القمرء و بالرفع على الابتداء» و 
الخبر محذوف تقديره و الشمس و القمر مجعولان حسباناء و بالجرٌ على الليل على قراءة من قرأ: و جاعل الليل. قال الأخفش: و 
الحسبان: جمع حساب, مثل شهبان و شهاب. و قال يعقوب: حسبان: مصدر حسبت الشىء أحسبه حسابا و حسبانا. و الحساب: 
الاسم؛ و قيل: الحسبان بالضم: مصدر حسب بالفتح؛ و الحسبان بالكسر: مصدر حسب. و المعنى: جعلهما محل حساب تتعلق به 
مصالح العباد» و سيرهما على تقدير لا يزيد ولا ينقصء ليدلٌ عباده بذلكك على عظيم قدرته و بديع صنعه؛ و قيل الحسبان: 
الضياءء و فى لغهٌ أن الحسبان: 
النار» و منه قوله تعالى: وَ يُدْسدَلَ عَلَيِها محشرباناً مِنّ السّماءِ 01١‏ و الإشارة ب ذلكك تَفْدِيرٌ الْعزيز الْعِيم إلى الجعل المدلول عليه 
ماعل ار حل غلن القر كوو نوه العا الالك وو لاني كي اللو ومن جولةة سارجاء مسد وهنا على جاتير 
المحكم. قوله: وَ هُوَ الى جَكلّ لَكمُ الجُوم لِتَهْتَدُوا بها أى خلقها للاهتداء بها فى ظُلّماتِ الليل عند المسير فى الْير وَ البخر و 
إضافة الظلمات إلى البرَ و البحر لكونها ملابسة لهماء أو المراد بالظلمات: اشتباه طرقهما التى لا يهتدى فيها إلا بالنجوم؛ و هذه 
إحدى منافع النجوم التى خلقها اللّ لهاء و منها ما ذكره الله فى قوله: وَ حِفْظاً مِنْ كل شَِطانٍ ماردٍ «07. وَ حَعَْناها رُيجوماً للسَّباطِين 
«“اء و منها: جعلها زينة للسّر.ماء» و من زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله الفرية قَدْ فَصّلَْا الْآياتِ التى بيناها بيانا مفصلا 
لتكون أبلغ فى الإعتبار لِقَوْم يَعْلْمُونَ بما فى هذه الآيات من 


ع٠ الكهنئ:‎ .)١( 
.7 (؟). الصافات:‎ 
الملكك: ه.‎ .)"( 
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الدلالة على قدرة الله و عظمته و بديع حكمته. قوله: وَ هُوَ اذى أَنْمََكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ أى آدم عليه السلام كما تقدّم و هذا 
نوع آخر من بديع خلقه الدال على كمال قدرته فَمْثمِثَمَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قرأ ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و أبو عمرو و عيسى 
و الأعرج و التخعى بكسر القاف و الباقون بفتحهاء و هما مرفوعان على أنهما مبتداءان و خبرهما محذوفء و التقدير: فمنكم 
مستقرٌ أو فلكم مستقرّء التقدير الأول على القراءة الأولى, و الثانى على الثانية: أى فمنكم مستقرٌ على ظهر الأرضء أو فلكم مستقرٌ 
على ظهرهاء و منكم مستودع فى الرّحم أو فى باطن الأرض أو فى الصلب؛ و قيل: المستقرٌ فى الرحمء و المستودع فى الأرض؛ و 
قيل: المستقرٌ فى القبر. قال القرطبى: و أكثر أهل التفسير يقولون: المستقرٌ ما كان فى الرحمء و المستودع ما كان فى الصلب؛ و 
قيل: المستقرٌ من خلق, و المستودع من لم يخلق؛ و قيل: الاستيداع إشارة إلى كونهم فى القبور إلى المبعث. 

ومما يدل على تفسير المستقرٌ بالكون على الأسرض قول الله تعالى: وَلَكمْ فى الْأَوْض مُمَفْرٌ وَ متاح إلى حين* 01١‏ و ذكر 
مبوكانههاهذا تهونو قبن قتلة لخلقون أن اف إنقاء! الاشيون امن تقوو واسةة توما متها سكاو تعمبها موده فزن 
الغموض و الدّقهُ ما ليس فى خاق النجوم للاهتداء» فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تدقيق و إمعان فكر. قوله: وَ هُوَ اذى أَتْرَلَ 
هِنَّ السّماءِ ماءً هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته. و الماء هو ماء المطر, و فى فَأَخْرَجنا بهِ التفات من الغيية إلى التكلّم إظهارا 
للعناية بشأن هذا المخلوق و ما ترتب عليه و الضمير فى به عائد إلى الماء و نات كل شَيْءٍ يعنى كل صنف من أصناف النبات 
المختلقة؛ و قبل المعتى 'ززق كل شى نه والتفسير الأول أولى. ثم فصل هذا الإجمال فقال: 

ركنا ونه كور فانالأعمة ان العويوبو العددة رطنت الفزاله رعو ا تنه مق الأعماة الشارحة مى لسر ف 
يريد القمح و الشعير و الذرة و الأرز و سائر الحبوب تُحْرِجٌ مِنْهُ حبًا هذه الجملة صفة لخضرا: أى نخرج من الأغصان الخضر حبا 
متراكبا: أى م ركبا بعضه على بعضه كما فى السنابل وَ مِنَ النَخْل خبر مقدّم, و مِنْ طلْعِها بدل منه و على قراءة من قرأ يخرج منه 
حبٌ يكون ارتفاع قنوان على أنه معطوف على حبء و أجاز الفراء فى غير القرآن قنوانا عطفا على حباء و تميم يقولون قنيان. و 
قرئ بضم القاف و فتحها باعتبار اختلاف اللغتين» لغهُ قيسء و لغهُ أهل الحجاز. و الطلع: الكفرى قبل أن ينشق عن الإغريض 237١‏ 
و الغريض يسمى طلعا أيضا. و القنوان: جمع قنوء و الفرق بين جمعه و تثنيته أن المثنى مكسور النونء و الجمع على ما يقتضيه 
الاعراب» و مثله صنوان. و القئو: العذق. و المعنى: أن القنوان أصله من الطلع. و العذق هو عنقود النخلء و قيل القنوان: الجمار. و 
الدانية: القريبة التى ينالها القائم و القاعد. 

قال الزجاج: المعنى: منها دانية» و منها بعيدة فحذفء و مثله سر رابيلَ تَقِيكمُ الْوَ «*» و خض الدانية بالذكر لأن العرضص من الآرة 
مان القدن و" الأمتان عو ذلك فيما :شرت تتاوله كال قؤلة؛ و حنات رق أغبات 


(). البقرة: عل". 

(0). قال فى القاموس: الطلع من النخيل شىء بخرج كأنه نعلان مطبقان و قشره يسمى الكفرى و ما فى داخله الإغريض لشدة 
بياضه. 

١١ النحل:‎ .)©( 
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قرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى و الأعمش و عاصم فى قراءته الصحيحة عنه برفع جنات» و قرأ الباقون بالنصب. و أنكر 
القراءة الأمولى أبو عبيدة و أبو حاتم حتى قال أبو حاتم: هى محال لأنَّ الجنّات لا تكون من النخل. قال النحاس: ليس تأويل 


الرفع على هذاء و لكنه رفع بالابتداءء» و الخبر محذوف: أى و لهم جنات» كما قرأ جماعة من القراء وَ حور عِينٌ 2١‏ و قد أجاز 
مثل هذا سيبويه و الكسائى و الفراء» و أما على النصب فقيل: 

هو كارن على باك كن شوو ادن ادر وتاك كامةمن غنات أو النممي نفل قاهرا 

أى وجنات من أعناب أخ رجناهاء و هكذا القول فى انتصاب الزيتون و الرمان: و قيل: هما منصوبان على الاختصاص لكونهما 
عزيزين» و مُشْمَبِهاً منتصب على الحال: أى كل واحد منهما يشبه بعضه بعضا فى بعض أوصافه و لا يشبه بعضه بعضا فى البعض 
الآخر؛ و قيل: إن أحدهما يشبه الآخر فى الورق باعتبار اشتماله على جميع الغصن و باعتبار حجمه. و لا يشبه أحدهما الآخر فى 
الطعم؛ و قيل: خصٌ الزيتون و الرمان لقرب منابتهما من العرب كما فى قول الله سبحانه: أ قَلا يَظْرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيف خُلِفَتْ 
7 ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر و إلى ينعه إذا أينع. و الثمر فى اللغة: جنى الشجر. و اليانع: 
الناضج الذى قد أدرك و حان قطافه. قال ابن الأنبارى: الينع جمع يانع» كركب و راكب. و قال الفراء» أينع: احمرٌ قرأ حمزة و 
الكسائى ثَمَرِهِ بضم الثاء و الميم» و قرأ الباقون بفتحهماء إلا الأعمش فإنه قرأ ثمره بضم الثاء و سكون الميم تخفيفا. و قرأ محمد 
بن الشميقع و ابن محيصن و ابن أبى إسحاق و يَنْعِهِ بضم الياء التحتية. قال الفراء: هى لَغْهُ بعض أهل نجد. و قرأ الباقون بفتحهاء و 
الأقتارة بتوله+ إن فى ذلك إلى ما تقدم ذكزء يعمل وامفصللا لأبات لقم يوْيتُوْق جالله اسكولالا با يشاهتدوته :من انب 
مخلوقاته التى قضها عليهم. ش 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: إِنَّ الله فالِقٌ الْحَبّ وَ النُوى يقول: خلق الحب و النوى. و أخرج عبد 
الرزاق و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: يفلق الحبّ و النوى عن النبات. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن 
حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الشقان اللذان فيهما. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
أبى مالكك نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ قال: النخلة من النواة و 
السدنبلة من الحبة وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الى قال: النواة من النخلة؛ و الحبة من السنبلة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد يُخْرِجٌ 
الخ ون الميتة مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الى قال: الناس الأحياء من النطفء و النطفة ميته تخرج من الناس الأحياءء؛ و من الأنعام و 
النبات كذلكك أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ا ا و أى فكيف تكذبون. و أخرج أيضا عن الحسن قال: 
«أتى تصرفون). و أخرج أيضا عن ابن عباس فى فالِق الْإِضّباح قال: «خلق الليل و النهار». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وو ابن 
أبى حاتم عنه قال: يعنى بالإصباح: ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى فَالِق الْإضباح قال: إضاءءٌ الفجر. و أخرج عبد الرزاق و عبد 


.)١(‏ الواقعة: ؟7. 

(؟). الغاشية: .١7‏ 
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ابن حميد و ابن المنذر عن قتاده فى قوله: فالِقٌ الْإِضْ باح قال: فالق الصبح. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ عل اللفل 
سَكناً قال: سكن فيه كل طير و دابة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الشَّمْس و الْقَمَرَ 
عغيا بع عد الا بسر الهو و السيق و ا خرع اب أن عاق عن اتن عباتن فى فونه فكو اللي عق لكو اشر ودرا 
بها فِى ظُلَماتٍ الْمرَ وَ ابر قال: يضلّ الرجل و هو فى الظَلمِةُء و الجور: عن الطريق. و أخرج ابن أن شيبة ابن المتدذوءاو 
الخطيب فى كتاب النجوم عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى برّكم و بحركم ثم أمسكواء فإنها و الله 


ما خلقت إلا زينة للسماءء؛ و رجوما للشياطين» و علامات يهتدى بها. و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد و ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن مردويه و الخطيب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى ظلمات البرّ و البحر» ثم انتهواا. 

وقد ورد فى استحباب مراعاةً الشمس و القمر لذكر الله سبحانه. لا لغير ذلكك؛ أحاديث؛ منها عند الحاكم و صححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس و القمر لذكر اللّه. و أخرج ابن 
شاهين و الطبرانى و الحاكم و الخطيب عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فذكر نحوه. و أخرج 
أحمد فى الزهدء و الخطيب عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج الخطيب فى كتاب النجوم عن أبى هريرة نحو حديثه الأول مرفوعا. 
و أخرج الحاكم فى تاريخه. و الديلمى بسند ضعيف عن أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «ثلاثة يظلهم 
اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين, و الإمام المقتصدء و راعى الشمس بالنهار». و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد 
الزهد عن سلمان الفارسى قال: 

«سبعة فى ظل الله يوم لاظلٌ إلا ظلهء فذكر منهم الرجل الذى يراعى الشمس لمواقيت الصلاة». فهذه الأحاديث مقيدة بكون 
المراعاة لذكر الله و الصلاةٌ لا لغير ذلكك. و قد جعل الله انقضاء وقت صلاةه الفجر طلوع الشمسء و أوَّل صلاة الظهر زوالهاء و 
وفك العصبوما قاية الشحى فاه شي و:وفة«المدرت غروت العف دودووة قن مبالةة الا رأث الى على الل#تغلنة و 
سلم كان يصليها لوقت مغيب القمر ليله ثالث الشهر» و به يعرف أوائل الشهور و أوساطها و أواخرها. فمن راعى الشمس و القمر 
بهذه الأمور فهو الذى أراده صِلَى الله عليه و سلّم» و من راعاها لغير ذلكك فهو غير مراد بما ورد» و هكذا النجوم ورد النهى عن 
النظر فيها كما أخرجه ابن مردويه و الخطيب عن عليٌ قال: نهانى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن النْظر فى النجوم. و أخرج 
ابن مردويه و المرهبى و الخطيب عن أبى هريرة قال: نهى رسول اللمه صلى الله عليه و سلّم عن النظر فى النجوم. و أخرج 
الخطيب عن عائشْةُ مرفوعا مثله. 

و أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية و الخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا ذكر أصحابى 
فأمسكواء و إذا ذكر القدر فأمسكواء و إذا ذكرت النَجوم فأمسكواء. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: قال النبى صَلَى الله عليه و سلّم: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». فهذه الأحاديث محمولة على 
النظر فيها لما عدا الاهتداء و التفكر و الاعتبار. و ما ورد فى جواز النظر فى النجوم فهو مقيد بالاهتداء و التفكر و الاعتبار كما 
يدل عليه حديث ابن عمر السابق» و عليه يحمل 
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ما روى عن عكرمة فيما أخرجه الخطيب عنه: أنه سأل رجلا عن حساب النجوم» فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره» فقال عكرمة: 
سمعت ابن عباس يقول: علم عجز الناس عنه و وددت أنى علمته. و قد أخرج أبو داود و الخطيب عن سمرةٌ بن جندب أنه خطب 
فذكر حديثا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «أما بعد» فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمسء و كسوف هذا 
القمر» و زوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء و إنهم قد كذبواء و لكنها آيات من آيات اللّه يعبر 
بها عباده لينظر ما يحدث لهم من توبة». و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما فى كسوف الشمس و القمر عن النبى صلَّى اللّه عليه 
و سلم: «إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» و لكن يخوّف الله بهما عباده». و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة مرفوعا: 
«إن الله نصب آدم بين يديه ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت ذرّيته من صلبه حتى ملؤوا الأرض»» فهذا الحديث هو معنى ما فى 


الآية وَ هُوَ الى أَنُشأكم مِنْ نفس واحِدَة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 


ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صبححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: فَمّتِِتَمَوٌ وَ مِمَوْدَحٌ قال: المستقر ما كان فى 
الرّحمء و المستودع ما استودع فى أصلاب الرجال و الدواب. و فى لفظ: المستقر ما فى الرحم و على ظهر الأرض و بطنها مما هو 
حي و مما قد مات. و فى لفظ: المستقرٌ ما كان فى الأرضء و المستودع ما كان فى الصَلب. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى الآيهُ: قال: مستقرّها فى الدنياء و مستودعها فى الآخرة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد 
وابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: المستقرٌ: الرحم, و المستودع: المكان الذى يموت فيه. و أخرج أبو 
الشيخ عن الحسن و قتاده فى الآيهُ قالا: مستقرٌ فى القبر» و مستودع فى الدنياء أوشكك أن يلحق بصاحبه. و أخرج ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن السدىٌ فى قوله: 

نُخْرِحٌ مِنْهُ حبّا متراكباً قال: هذا السنبل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن البراء 
بن عازب قَنُوانٌ دانَةٌ قال قريبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَنُوانٌ دان قال: قصار النخل 
اللاصقهُ عذوقها بالأرض. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قنوان: الكبائس. و الدانية: المنصوبة. و أخرج ابن أبى حاتم 
عنه أيضا فى قَنُوانٌ دانيةٌ قال: 

تهدل العذوق من الطلع. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ فى قوله: 

ملاو كر وان كدابها وميه ترد اح إبى اي حاتم نتوين اكلريءاترلاى فى ترلهالارزا ري ره 


إذا أن ثُمَرَ قال: رطبه و عنيه. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن البراء و يَنْعْهِ قال: نضجه. 
[سورة الأنعام (2): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١‏ 


و كوا ِل كا الْجنّ و حَلفَهُْ و حَرَهُوا له نين و بناتٍ برجم شنحالة و تَعالى عا يَصِفُونَ 3٠١‏ بَدِيعٌ التّماواتٍ و الَوْضٍِ 
الى كوه 3233ل تك لات ١‏ والعن كر يْءٍ وَ مو يكل م "٠١ ١‏ ذلِكم الله بم لا إله إلا مُوَ خالق كل 
شَئْءٍ فَاعْبَدُوهُ وَ هُوَ على كل شَئْءِ وَكِيلٌ 0١7(‏ لا تذركة الْأَبصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللِيفُ الْصِيدٌ )0٠١*(‏ 
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هذا الكلاسم يتضمّن ذكر نوع آخر من جهالا-تهم و ضلالاتهم. قال النحاس: الجنّ: المفعول الأوّل» و شركاء: المفعول الثانى» 
كقوله مالي و دك عار 16 وزو و تداك له بالاسفةود] انقو أجاف القران: اق يكوة ادق ودلا م هر كاب و مقفرا لي اجا 
الكسائى رفع الجنّ بمعنى هم الجن كأنه قيل: 

من هم؟ فقيل: الجنّ» و بالرفع قرأ يزيد بن قطيب و أبو حيان» و قرئ بالجرٌ على إضافة شركاء إلى الجنّ للبيان. 

و المعنى: أنهم جعلوا شركاء لله فعبدوهم كما عبدوه. و عظموهم كما عظموه. و قيل: المراد بالجنّ هاهنا الملائكة لاجتنانهم: 
أى استتارهمء و هم الذين قالوا: الملائكة بنات اللّه؛ و قيل: نزلت فى الزنادقة الذين قالوا: إن اللّه تعالى و إبليس أخوانء فالله 
خالق الناس و الدوابٌء و إبليس خالق الحيات و السباع و العقارب. و روى ذلكك عن الكلبى» و يقرب من هذا قول المجوسء. 
فإنهم قالوا: للعالم صانعان هما الربٌ سبحانه و الشيطان. و هكذا القائلون: كل خير من النور» و كل شر من الظلمة و هم المانوية. 
قوله: وَ حَلَفَهُمْ جملة حالية بتقدير قد: أى و قد علموا أن الله خلقهم» أو خلق ما جعلوه شريكا للّه. قوله: وَ روا لَه بَِينَ و بَناتِ 
قرأ نافع بالتشديد على التكثيرء لأن المشركين ادّعوا أن الملائكة بنات اللّهه و النصارى ادّعوا أن المسيح ابن الله و اليهود ادّعوا 
أن عزيزا ابن الله فكثر ذلك من كفرهم فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. و قرأ الباقون بالتخفيف. و قرئ «حرفوا» من التحريف: أى 
زوّروا. قال أهل اللغهُ: معنى خرقوا: اختلفوا و افتعلوا و كذبواء يقال: اختلق الإفكك و اخترقه و خرقه, أو أصله من خرق الثوب: إذا 


شقه: أى اشتقوا له بنين و بنات. قوله: بِغَئْر عم متعلق بمحذوف و هو حال: أى كائنين بغير علم؛ بل قالوا: ذلك عن جهل 
خالفن كويد تمكايه هذا الفيلال القن :و النوت الفط دن جيل انبرل اشتركاء للد واإنات فق وكات له ترة الله تقس فقال: 
سُتِحائَهُ و تعالى عَمّا بد هُونَ و قد تقدّم الكلام فى معنى سبحانه. و معنى تُعالى تباعد و ارتفع عن قولهم الباطل الذى وصفوه به. 
قوله: ديع السّماواتٍ وَالأَرْض مكنا كات جرلا بكو 1و ند ممه اكد ! شك تنيع “الست على 
المسمع كثيراء و منه قول عمرو بن معدى كرب: 

أمن ريحانة الدّاعى السميع يورّقنى و أصحابى هجوع؟ 

أى المسمعء و قيل: هو من إضافة الصفهٌ المشبهة إلى الفاعلء و الأصل جد يكاراةة وارضه . وأجاز الكسائى خفضه على 
التعت لله و الظاهر أن رفعه على تقادير مبتددأ محذوف» أو على أنه مبتدأ و خبره أَنّى بون له ولد و قيل: هو مرفوع على أنه 
فاعل تعالى و قرئ بالنصب على المدح. و الاستفهام فى أَنّى يَكُونٌ لَه وَلَدٌ للإنكار. و الاستبعاد أى من كان هذا وصفه. و هو أنه 
خالق السموات و الأرض و ما فيهما كيف يكون له ولد؟ وهو من جملهُ مخلوقاته» و كيف يتخذ ما يخلقه ولداء ثم بالغ فى نفى 
الونذه فقاق: ولو تكو لكا طاحة إلى كيك كول لهؤلك و الال آله لم تكن له متاحة :ب الصاتحة ذا لم تود استحال وجوه 
اولك وبعيلة ولق 15 قي لقر وما فليا انق كان خائقا لكل يقي امكحال من أن كك يتم مكار قانه ولذا:و ف 
كل شَىْءِ عَلِيمٌ لا تخفى عليه من مخلوقاته خافية و الإشارة بقوله: 


.٠١ المائدة:‎ .)١( 
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ذلكم إلى الأوضاق السايقة وهو فى موضع رفم على الانكداء.واما بعد ترهط و نعو الاسم الشريفت» و .ركع خير كانه ولا إله 
امون قالكه رسال كل ذاى و حيو واس و جور أن تكرين لله رلك مدلا من انب الإشارعو ل كله لكك لا لك اهو ارق 
كل كاف و ضير لسعلاو كهرو رشاع خالق على دما تكد اكوا اجا الكساتى ى القزله السني فيه فاقدوة أى مق كانت هذه 
صفاته. فهو الحقيق بالعبادة» فاعبدوه و لا تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمةٌ شىء. 

قوله: لا تدْركه اْأَئصارٌ الأبصار: جمع بصرء و هو الحاسة و إدراكث الشىء: عبارة عن الإحاطة به. قال الزجاج: أى لا تبلغ كنه 
حقيقته» فالمنفيّ هو هذا الإدراكك لا مجدّد الرؤية. فقد ثبتت بالأحاديث المتواترةٌ تواترا لا شكك فيه و لا شبهةء و لا يجهله إلا من 
يجهل التَدنّهُ المطهرة جهلا عظيماء و أيضا قد تقرّر فى علم البيان و الميزان أن رفع الإيجاب الكلى سلب جزئى؛ فالمعنى لا 
تدركه بعض الأبصار و هى أبصار الكفارء هذا على تسليم أنْ نفى الإدراكك يستلزم نفى الرؤية» فالمراد به هذه الرؤي الخاصة؛ و 
الآيهُ من سلب العموم لا من عموم السلبء و الأوّل تخلفه الجزئية؛ و التقدير: لا تدركه كل الأبصار بل بعضهاء و هى أبصار 
المؤمنين. و المصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرّفناكك من تواتر الرؤيهُ فى الآخرة. و اعتضادها بقوله تعالى: 

وجُوةٌ يَوْمَئْذِ ناضِرَةٌ 0١ ١‏ الآية. قوله: وَهُوَ ردْرِك الْأَبَصارَ أى يحيط بها و يبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية و خصّ الأبصار 
ليجانس ما قبله. و قال الزجاج: فى هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار: 

أى لا يعرفون كيفية حقيقة البصر و ما الشىء الذى صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه؛ 
اكين. واقرة لطعت أى الرفيق سداد يقال لذت ملكس نفك أى ردق هه :و" اللظف فى :العمل : الرقق :فيه واللظضة مق الله: 
التوفيق و العصمة, و ألطفه بكذا: إذا أئره. و الملاطفة: 


المبارّة» هكذا قال الجوهرى و ابن فارسء و الْحَبِيرٌ المختبر بكل شىء بحيث لا يخفى عليه شىء. 

وقد أخرج ابن جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلوا لِلهِ شرَكاء الجنَّ وَ حَلْقَهُمْ قال: و الله خلقهم 
وَ خََرَقوا له يَنِينَ وَ بَناتٍ بِعَثِر علم قال: تخرّصوا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَّ خَرّقوا قال: جعلوا. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

كذبوا. و أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و العقيلى و ابن عدى و أبو الشيخ و ابن 
مردويه بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى قوله: لا تُدْركة الَْبْصِارٌ قال: «لو أن الإنس و 
الدبو الجافكة و الساطيى.بية حلقوا إلى أن كوا صنو ذا و نخدا ما أحاطرا بائله أبذاا قال الذهي هذا تحدرت متك النهن . 
وفى إسناده عطيهٌ العوفى و هو ضعيف. و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بي حاتم و الطبراتي .و الخاكم و 
صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: رأى محمد ربّه. قال عكرمة: قلت له الس الله يفول لا ذركة الأنصاز وَ هُوَ يُدْرك 
الأَنَصارَ قال: 

لا أ لكك ذاك نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء, و فى لفظ: إنما ذلكك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر. 


و أخرج ابن جرير عنه قال: لا يحيط بصر أحد بالله. و أخرج أبو الشيخ» و البيهقى فى كتاب الرؤية عن الحسن 


.)١(‏ القيامة: ؟77. 
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[سورةٌ الأنعام (2): الآيات ٠١6‏ الى ]٠١8‏ 


جاء كم بصائرٌ ِنْ رَبَكمْ قَمَنْ بص كله و مَنْ َي فعَليها و ما أن علِكُمْ يحفِيظ (؟ )و كذلكه تضدق الآبااث و ليقولوا 
دَرَسْتٌ و ليه لقم بعلرة له ١‏ انيعْ ما أوحجى ليك بن ربْكك لا إله ِل هْوَوَأَعْرِضُ عَنٍ الْمَفْرِكينَ ( ٠‏ و لو شاء الله ما 
أَْركُوا و ما ناك عَلتِهم فيا وما أنْت َيِه كيل ( ا اكه يوا الِّينَ يَدْعُونَ مِْ دون الل سبوا الله عدوا ريم 
كَذلك رََنًا لكل أَمَدُ عَمَلْهُع كم إلى رَبْهغ مَرْجِهُع قَيتتهُ بما كانُوا يَعْملُونَ (8: لق 

البصائر: جمع بصيرة» و هى فى الأصل: نور القلبء و المراد بها هنا الحمجة البينةٌ و البرهان الواضح و هذا الكلام وارد على لسان 
وول للها لمعه ولي و لونذ قال :فى الخرية وها اناكلكم كيه ومنت انان المع رعتدييا انها وخيلها 
بمنزلة الغائب المتوقع مجيئه كما كان عاك كقزر ان نو المرشر وى اقلق النبفرفى ادرف التحرين تق انق اليه 
أى :فسن تعقل التيكة ورعرفها و أذعن لها فتفع 3 لكك لننسه لآئه ينجو بهذا الإبصارمن عذات النار و من تمى عن الختية ولم 
بتعمّلها ولا أذعن لهاء فضرر ذلكك على نفسه لأنه يتعرض لغضب الله فى الدنيا و يكون مصيره النار وَ ما أَنا عَليِكمْ بحفِيظٍ برقيب 
أحصى عليكم أعمالكم. و إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربى و هو الحفيظ عليكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال ثم 
أمر أن يمنعهم بالسيف عن عبادة الأوثان وَ كذلِك نص رّفٌ الآياتِ أى مثل ذلكك التصريف البديع نصرفها فى الوعد و الوعيد و 
الوعظ و التنبيه. قوله: وَلِيقُولُوا دَرَسْتٌ العطف على محذوف: أى نصرّف الآيات لتقوم الحبَةُ و ليقولوا درستء أو عله لفعل 
محذوف يقدّر متأخراء أى: 


و ليقولوا درست صرّفناهاء و على هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة. و المعنى: و مثل ذلكك التصريف نصرّف الآيات و ليقولوا: 


درست,. فإنه لا احتفال بقولهمء و لا اعتداد بهم» فيكون معناه: الوعيد و التهديد لهم و عدم الاكتراث بقولهم. و قد أشار إلى 
مثل هذا الزجاج. و قال النحاس: و فى المعنى قول آخر حسن» و هو أن يكون معنى نص دّفٌ الآياتٍ نأتى بها آية بعد آية لِيَقُولُوا 
دَرَسْت علينا فيذكرون الأوّل بالآخر. فهذا حقيقته. و الذى قاله أبو إسحاق:- يعنى الزجاج- مجازء و فى دَرَسْتٌ قراءات» قرأ أبو 
عمرو وابن كثير «دارست» بألف بين الدال و الراء كفاعلت» و هى قراءة علي و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و عكرمةٌ و 
أهل مكة. و قرأ ابن عامر درست بفتح السين و إسكان التاء من غير ألف كخرجت,. و هى قراءه الحسن. و قرأ الباقون دَرَسْرتَ 
كقبرية فعلع القزاءة الأنوزكالفعك #دارسة أهل الكنات: و داري قد أ ذاكرتهم و ذاكروك. و يدل على هذا ما وقع فى 
الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله: 

وَ أَعاَه عَلَيِهقَوْمٌ آحَرُونَ 01١‏ أى أعان اليهود النبى صلَى اللّه عليه و سلّم على القرآنء و مثله قولهم: أَساطِير الوّلِنَ اكتتبها فَهى 
تبلن قلي ذكرة و امنيا 0 و قولهم: إِنّما يعَلْمَهُ بَشّرَ «8#. و المعنى على القراءة النابة قنك هل الأراك وضفة و القطدف و 
هو كقولهم: أَساطِيرٌ الَْوَلِينَ*. و المعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على 


.)١(‏ الفرقان: ع. 

(؟). الفرقان: ©. 
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القراءة الأولى. قال الأخفش: هى بمعنى دارست إلا أنه أبلغ. و حكى عن المبرد أنه قرأ: و ليقولوا بإسكان اللام فيكون فيه معنى 
التهديد أى: و ليقولوا ما شاؤوا فإن الحق بينء و فى هذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس و هو القراءة؛ و قيل من 
درسته: أى ذللته بكثرة القراءة» و أصله درس الطعام: 

أى داسه. و الدّياس: الدّراس بلغهُ أهل الشام؛ و قيل: أصله من درست الثوب أدرسه درسا: أى أخلقته» و درست المرأة درسا: أى 
حاضت. و يقال: إن فرج المرأة يكنى أبا أدراس و هو فى الحيض. و الدّرس أيضا: 

الطريق الخفى. و حكى الأصمعى: بعير لم يدرّس: أى لم يركب. و روى عن ابن عباس و أصحابه و أبى و ابن مسعود و الأعمش 
أنهم قرءوا درس أى درس محمد الآيات». وقرئ درست و به قرأ زيد ابن ثابت: أى الآيات على البناء للمفعول» و دارست أى 
دارست اليهود محمداء و اللام فى لِييِنَهُ لام كى: أى نصرف الآيات لكى نبينه لقوم يعلمون» و الضمير راجع إلى الآيات لأنها فى 
معنى القرآنء أو إلى القرآن و إن لم يجر له ذكرء لأنه معلوم من السياق أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل. قوله: انب رع 
لِك مِنْ رَبك أمره الله باتباع ما أوحى إليه و أن لا يشغل خاطره بهم؛ بل يشتغل باتباع ما أمره الله و جملة لا إله إلا هُوَ 
معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه لقصد تأكيد إيجاد الاتباع وَ أغرض معطوف على اتَِّعْ أمره الله بالإبعراض عن 
المشركين بعد ما أمره باق ما ارس البدمروتهذا قبل ترول ]به الست و كو هاء اللنما أشركر) أى لو شاء الله عدم إشراكهم ما 
أشركواء و فيه أن الشركك بمشيئة الله سبحانه؛ و الكلام فى تقرير هذا على الوجه الذى يتعارف به أهل علم الكلام؛ و الميزان 
معروف فلا نطيل بإيراده وَ ما جَعَلْناك عَلَئِهِمْ حفيظاً أى: رقيبا وَ ما أَنْتَ عَلَِهمْ يوَكيلٍ أى: قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم؛ ليس 
كانت تعبدها الكفار. و المعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التى يدعونها من دون الله فيتستب عن ذلكك سبهم لله 
عدوانا و تجاوزا عن الحقّ و جهلا منهم. 


وفى هذه الآيهُ دليل على أن الداعى إلى الحقّ و الْنْاهى عن الباطل إذا خشى أن يتسبب عن ذلكك ما هو أشد منه من انتهاكك 
حرم, و مخالفة حق» و وقوع فى باطل أشد كان التركك أولى بهء بل كان واجبا عليه و ما أنفع هذه الآية و أجل فائدتها لمن كان 
من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم و البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه و تركوا 
غيره من المعروفء و إذا نهاهم عن منكر فعلوه و فعلوا غيره من المنكرات عنادا للحق و بغضا لاتباع المحقين و جراءة على الله 
سبحانه. فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إِلَّا السيف, و هو الحكم العدل لمن عائد الشريعة المطهره و جعل المخالفة لها و التجرؤ على 
أهلها ديدنه و همجيراه »»١١‏ كما يشاهد ذلكك فى أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حقّ وقعوا فى كثير من الباطل» و إذا أرشدوا إلى 
التدِنَهُ قابلوها بما لديهم من البدعة» فهؤلاء هم المتلاعبون بالدّين» المتهاونون بالشرائع, و هم شرّ من الزنادقة. لأنهم يحتتجون 
بالباطل» و ينتمون 


.)١(‏ ديدنه و هتجيراه: دأبه و عادته و ما يولع بذكره. 
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إلى البدع» و يتظهرون بذلكك غير خائفين و لا وجلين. و الزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام و تحاماهم أهله» و قد ينفق كيدهم 
و يتم باطلهم و كفرهم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم و تحرز و خيفة و وجلء و قد ذهب جمهور أهل العلم 
إلى أن هذه الآيهُ محكمة ثابتة غير منسوخة» و هى أصل أصيل فى سدّ الذرائع و قطع التطرّق إلى الشبه. و قرأ أهل مكة عدوا 
ا ا ا ف ل 
الوا و معنى القراءتين واحد: أى ظلما و عدواناء و هو منتصب على الحال» أو على المصدر أو على أنه مفعول له كذلك زَيْنا 

ِكَل أَمَد عَمَلَهُمْ أى مثل ذلكك التزيين زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم من الخير و الشرّ بَضِلٌ مَنْ يَشاءً وَ يَوْدى مَنْ يَشاة* 
"١‏ ثم إلى رَبّهعْ مَوْجِعَهُْ قَيَنّهُمْ بما كانُوا يَْمَلُونَ فى الدنيا من المعاصى التى لم ينتهوا عنهاء و لا قبلوا من المرسلين ما أرسلهم 
الله به إليهم» و ما تضمنته كتبه المنزلة عليهم. 

وق اخرج عنددون خميلة و ابن المتد رواب أبن حاقم و أبن القشبح غو قادة قن قوله: فذايفاء كه بصا أى تنه فمق أبضاة 
قلِنَفْسِهِ أى فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وَ مَنْ تَمِىَ أى من ضل فَعَلَيِها. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر 
وابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست و قال: قرأت. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه دَرَسْتّ قال: قرأت و تعلمت. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و 
انق سرون ابن المتد وو ابه أ مع اي وال و مانا لسك ميك وا لض بور 
أخرج أبو الشيخ عن السدى و أغرض عَنِ الْمَشْركينَ فال كف عنهم» و هذا منسوخ, نسخه القتال قَاقتُلُوا الْمُشْركينَ حي 
وعد لترفع دوا اخرج ابن أبن عاق و البيقق قن الأسياء و السلفات عق اب عباتن قن قزلدة و لؤيخاء الله :نا + كار 
اللد قار كفو الي : 

لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ ما أَنْتَ عَلَئهمْ ِوَكِيلٍ أى بحفيظ. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و لا يوا لِينَ وَدْعُونَ مِْ دُونٍ الله قال: قالوا يا 
محمد لتنتهينَ عن سبكك آلهتنا أو لنهجونٌ ربكك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فَيمبُوا اله عدو بر عِلْمِ و قد ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم قال: الم فيرو متك و لديو فالا نيا يسك اللناو كس متك الرسل وله ريف قاد انان 


الرجل فيستٌ أيام» و يست أمه فيس أمه). 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات ٠١4‏ الى ]1١7‏ 


وَ موا بالل هد أيمانهغ لَيِْ جاه نهُ آب لبن بها قل إِنّمَا الآات عند الله و ما يضم ركع أنّها إذا جاءث لا يؤْنُونَ 01١(‏ و 
َب أفْدَتَهُ و أنصارَهم كمالع يؤمُِوا ب أوَلَ مرو َدَْمُعْ فى طُيانِهِ يَعْمَهُونَ 0٠ ١‏ ولو أنّنا ونا يهم الملايكة و كلْمَهم 
العوتى و عه ونا فلفيه كل د ئء تبلا ما كانوا يؤنُا ِل أ يشا اللو لكنّ حت يَجهُونَ ( 01 و كيك بجعلا يكل تن 
لا ضباق الى ولج رع ناخ إلى يقن( ترد لتزل ورا 1 لَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلُوه فَذَّرْهُمْ وَ ما , يَفتَرَونَ (؟١1)‏ و 
لتضغى إِلَيِه فده الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَةُ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَفَتَفوا ما هُمْ مُقْتَرفُونَ )1١(‏ 


(6 التحل عق 

(0). التوبة: ه. 
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قوله: وَ أَقْسَ مُوا بالله أى الكفار مطلقاء أو كفار قريش» و جهد الأيمان: أشدّهاء أى أقسموا بالله أشدّ أيمانهم التى بلغتها قدرتهم 
و قد كانوا يعتقدون أنّ اللّه هو الإله الأعظم, فلهذا أقسموا به و انتصاب جهد على المصدرية و هو بفتح الجيم المشقة و بضمها 
الطاقةُ. و من أهل اللغهُ من يجعلهما لمعنى واحد, و المعنى: 

أنهم اقترحوا على النبى صلَّى الله عليه و سلّم آيةٌ من الآآيات التى كانوا يقترحونهاء و أقسموا لثن جاءتهم هذه الآيُ التى اقترحوها 
لَيؤْميُنَ بها و ليس غرضهم الإيمان» بل معظم قصدهم التحكم على رسول الله صلى الله عليه و سلّم و التلاعب بآيات الله فأمره 
الله سحاد أن يجب غلبهم بقولة اليا الآباث ع3 الل هده الآبة التى ا بتتزسونها و غيرها والبسن عند من لكف شى م فهو 
سبحانه إن أراد إنزالها أنزلهاء و إن أراد أن لا ينزلها لم ينزلها. قوله: وَ ما يُْعِرُكم أنّها إذا جاءثُ لا يُؤْمِنُونَ قرأ أبو عمرو و ابن 
كثير بكسر الهمزة من أنها و هى قراءة مجاهدء و يؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود و ما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون قال 
مجاهد و ابن زيد: المخاطب بهذا: 

المشركون: أى و ما يدريكمء ثم حكم عليهم بقوله: أنّها إذا جاءَثُ لا يُؤْمْنُونَ و قال الفراء و غيره: 

الخطاب للمؤمنين» لأن المؤمنين قالوا للنبى صلى الله عليه و سلم: يا رسول اللّه! لو نزلت الآية لعلهم يؤمنونء فقال الله تعالى: وَ 
ما يَشْعِرَكُم أنها إذا جاءَثُ لا يُؤْمِنُونَ و قرأ أهل المدينة و الأعمش و حمزة و الكسائى و عاصم و ابن عامر أنّها إذا جات بفتح 
البجزة: قال الخلا + أنها معي العلية و قن الفويل وها ركه لعله كن ولوأ الميو ع ,سنك عن العريهة انع الوق 
أنكف تشترى لنا شيئناء أى لعلكة» ومنه قول عد ابن زيذ: 

أعاذل ما يدريك أنْ متيتى إلى ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد 

أ قل ميس رمه قول وريد ين الضعة: 

أنسى جوادا عات عولة لأف أرى ها تريخ أن مكلذ كنذا 

أى لعلنى؛ و قول أبى النجم: 

قلت لشيبان ادن من لقائهأنْ تغدّى اليوم من شوائه 

أى لعلى» و قول جرير: 

هل أنتم عائجون بنا لأزنرى العرصات أو أثر الخيام 


أى لعلنا اه. و قد وردت فى كلادم العرب كثيرا بمعنى لعل. و حكى الكسائى أنها كذلك فى مصحف أبىَ بن كعب. و قال 
الكسائى أيضا و الفرّاء: إن لا زائدة» و المعنى: و ما يشعركم أنها: أى الآيات» إذا جاءت يؤمنون فزيدت كما زيدت فى قوله 
تعالى: و حرام عَلى قَرْيَةُ أهلكناها أَنّهُمْ لا يَدْجِعُونَ "7١‏ و فى 


." عبس:‎ .)١( 
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قوله: ما متَكك أَنَا تَسْجَدَ 01١‏ و ضعف الزسجاج و النتحاس و غيرهما زيادة لا و قالوا: هو غلط و خطأ. 

و ذكر النحاس و غيره أن فى الكلام حذفا و التقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. 
قوله: وَتُقَلْبُ أَفْتِدَتَهُع وأتصارفة معطوف على لا يُؤْمِنُونَ قيل: و المعنى: نقلّب أفئدتهم و أبصارهم يوم القيامة على لهب النار و 
حر الجمر كما لَمْ يُؤْمِنُوا فى الدنيا وَ تَذَرُهُمْ فى الدنيا: 

أى نمهلهم و لا نعاقبهم فعلى هذا بعض الآيهُ فى الآخرة. و بعضها فى الدنيا؛ و قيل: المعنى: و نقلب أفندتهم و أبصارهم فى 
الدنياء أى نحول بينهم و بين الإيمان لو جاءتهم تلكك الآيهُ كما حلنا بينهم و بين ما دعوتهم إليه أوّل مره عند ظهور المعجزة؛ و 
قيل: فى الكلا.م تقديم و تأخير و التقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنواء و نقلب أفئدتهم و أبصارهم و نذرهم فى 
طغيانهم يعمهون: أى يتحترون؛ و الكاف فى كما لَمْ يُؤْمِبُوا نعت مصدر محذوف. و ما مصدرية؛ و يَعْمَهُونَ فى محل نصب على 
الحال. قوله: و لَوْ نا ّنا إِلتِهمُ الْمَلائكةٌ أى: لا يؤمنون و لو نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوه بقولهم: لؤ لا أَنزلَ عَلَيدِ ملك »5١‏ 
وَ كلَمَهُمُ الْمؤتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم» فقالوا لهم: إن هذا النبى صادق مرسل من عند الله فآمنوا به» لم يؤمنوا وَ 
حَشَّوْنا عََتِهِمْ كلَّ شَّيْءٍ مما سألوه من الآيات قُبلَا أى كفلا و ضمنا بما جئناهم به من الآيات البينات. هذا على قراءة من قرأ قبلا 
بضم القاف و هم الجمهور. و قرأ نافع و ابن عامر قبلا بكسرها: أى مقابلة. و قال محمد بن يزيد المبرد: قبلا بمعنى ناحية» كما 
تقول: لى قبل فلان مالء فقبلا نصب على الظرفء و على المعنى الأموّل ورد قوله تعالى: أَوْ تَأَتََ بالل وَ الْمَلائِكةٍ قينا أى: 
يضمنونء كذا قال الفرّاء. و قال الأخفش: هو بمعنى قبيل قبيل؛ أى جماعة جماعة. و حكى أبو زيد: لقيث فلانا قبلا و مقابلكُ و 
قبلا كله واحد بمعنى المواجهة فيكون على هذا الضم كالكسر و تستوى القراءتان. و الحشر: الجمع ما كانوا لِيؤونوا إَِا أَنْ يَشاءَ 
الله إيمانهم» فنإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» و الاستنناء مفرخ و لك أكْترَمُعْ يَجْهَلُونَ جهلا بحول ببنهم و بين دركك 
الحق و الوصول إلى الصواب. قوله: وَ كذلِكك جنا ِكل َبى هذا الكلام لتسليُ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و دفع ما حصل 
معه من الحزن بعدم إيمانهم» أى مثل هذا الجعل َعَلنا ِكل َي عَدّوًا و المعنى: كما ابتليناكك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلكك 
بقوم من الكفار. 

فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمنهم, و شَياطِينَ الْإِنْس وَ الجن بدل من عَدُوًا و قيل: 

هو المفعول الثانى لجعلنا. و قرأ الأعمش: الجن و الإنس بتقديم الجنء و المراد بالشّياطين: المردهُ من الفريقين؛ و الإضافة بيانية 
أو من إضافة الصف إلى الموصوف. و الأصل الإنس و الجن: الشياطين؛ و جملة يُوحى بَعْضهُمْ إلى بَفض فى محل نصب على 
العان ف كان كر وسرت سف امقر برقل ناجول تضاف ليان عن كدو وتيك ريعس له لها كر د 
بينهم؛ و جعل تمويهم زخرف القول لتزيينهم إياه» و المزخرف: المزين» و زخارف الماء طرائقه» و غَرُوراً منتصب على المصدرء 
لمن معنى يوحى بعضهم إلى بعض يغرونهم بذلك غروراء و يجوز أن يكون فى موضع الحالء و يجوز أن يكون مفعولا له و 


الغرور: 
الباطل. قوله: وّ لو شاءً رَبك ما فَعَلوهُ الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقا من الأمور التى جرت من 


(). الأعراف: ؟١.‏ 
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الكفار فى زمنه و زمن الأنبياء قبله» أى: لو شاء ربكك عدم وقوع ما تقدّم ذكره ما فعلوه و أوقعوه؛ و قيل: 

ما فعلوا الإيحاء المدلول عليه بالفعل قَدَّرْهُمْ أى اتركهم, و هذا الأمر لتهديد للكفار كقوله: ذَرْنِى وَ مَنْ حَلَقَتٌ وَجِيداً »١«‏ وَ ما 
يَفْتّدَونَ إن كانت ما مصدريةٌ فالتقدير: اتركهم و افتراءهم. و إن كانت موصولةٌ فالتقدير: اتركهم و الذى يفترونه. قوله: وَ لتصَغى 
إِليه أفَْدَة الّذِينَ لا يُؤْسُونَ بِالْآخِرَهٍ اللا.م فى لتصغى لا-م كى, فتكون عله كقوله يُوجى و التقدير. يوحى بعضهم إلى بعض 
ليغروهم و لتصغى؛ و قيل: هو متعلق بمحذوف يقدر متأخراء أى: لتصغى جكَلنا ِكل يق عَدُوَاه و قيل: إن اللام للأمر و هو غاطء 
فإنها لو كانت لام الأمر جزمت الفعلء و الإصغاء: الميل» يقال: صغوت أصغو صغواء و صغيت أصغى؛ و يقال: صغيت بالكسر؛ و 
يقال أصغيت الإناء: إذا أملته ليجتمع ما فيه» و أصله: الميل إلى الشىء لغرض من الأغراضء و يقال صغت النجوم: إذا مالت 
للغروب», و أصغت الناقةٌ: إذا أمالت رأسهاء و منه قول ذى الرّمّهُ: 

تصغى إذا شدّها بالكور جانحةحتّى إذا ما استوى فى غرزها تثب 

و الضمير فى إِلَئِهِ لزخرف القولء أو لما ذكر سابقا من زخرف القول و غيره: أى أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم 
وَ لط خى إِلَِه فده الَِّينَ لا يؤْنُونَ بالْآخِرَهْ من الكفار وَ لِيَْضَوْهُ لأنفسهم بعد الإصغاء إليه وَ لِيَفْتَفُوا ما هُمْ مُفْتَرفُونَ من الآثام» 
والاقتراف: 

الاكتساب؛ يقال: خرج ليقترف لأهله: أى ليكتسب لهم و قارف فلان هذا الأمر: إذا واقعه» و قرفه: 

إذا رماه بالريبة» و اقترف: كذبء و أصله اقتطاع قطعهٌ من الشىء. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نزلت و أَقْسَ موا بالل حَهْدَ أَبْمانِهم فى قريش و ما يُشْهِر كم يا أيها المسلمون أَنّها إذا 
جاءَتٌ لا يُؤْمنُونَ و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم رسول الله صلى الله عليه و سلّم قريشا فقالوا: يا 
محمد! تخبرنا أنْ موسى كان معه عصا يضرب بها الحجرء و أن عيسى كان يحيى الموتىء و أن ثمود لهم ناقة» فأتنا من الآيات 
حتى نصدّقككء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«أى شىء تحبون أن آتيكم به)؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء قال: «فإن فعلت تصدقونى؟ قالوا: 

نعم» و الله لثن فعلت لنتبعنكك أجمعونء فقام رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يدعو فجاءه جبريل فقال له: إن شئت أصبح ذهبا 
فإن لم يصدقوا عند ذلكك لنعذبنهم؛ و إن شت فاتركهم حتى يتوب تائبهم» فقال: «بل يتوب تائبهم»» فأنزل الله وَ أَقسَ موا بالل 
جود أتمائهة إلى قوله: بجهلوة. و أخرج ابن أبئ حاتم عن ابن غبناس فى قوله: و تقلت أفيتدتَهع و أتَصَارَقعغ قفال: لمااجحد 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء و ردّت عن كل أمر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ حَصَّرّنا عَلَتِهِمْ كل 
شَئْءِ قبلا قال: 

معاينة ما كاثُوا لِيَؤْنُوا أى أهل الشقاء إِنَا أنْ يَساءً اللهُ أى أهل الترعادة و الذين سبق لهم فى علمه أن يدخلوا فى الإيمان. و 


أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة وَ حَشَْنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءِ قبا 
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أى فعاينوا ذلكك معاينة. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: أفواجا قبيلا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله: وَ كذلكك جَعَلنا لُكل نبي عَدُوًا شَياطِينَ الْإنْس وَ الْحنِ قال: إن للجنّ شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم فيلتقى 
شيطان الإنس و شيطان الجنّء فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا و أضلله بكذاء فهو يُوجى بَعضّهُمْ إلى تغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غَوُوراً و 
قال ابن عباس: الجنّ هم الجانّ و ليسوا شياطين» و الشياطين ولد إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس و الجن يموتون» فمنهم 
المؤمن و منهم الكافر. و أخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: رُوجى بَعْضَ ُمْ إلى بَغض قال: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنسء فإن الله يقول: وَ إِنَّ الشاطِينَ 
بُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهمْ و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن قتادة فى الآيه قال: من الإنس شياطين و من الجن شياطين يوحى 
بعضهم إلى بعض. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس زُخُرُفَ الْقَْلٍ قال: بحسن بعضهم لبعض القول؛ يتبعوهم فى فتنتهم. و 
ا ل ا 
شياطين الجنّ و الإنسء قال: يا نبي الله و هل للإنس شياطين؟ قال: نعم» شياطين الإنس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». و أخرج أحمد و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لِتَضْ ى تميل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه و لِتَضْ خى 
تزيغ و لِيَفتَرفُوا يكتسبوا. 

[سورة الأنعام (2): الآيات 1١‏ الى ]١١7‏ 


و 


فكو الله فى حكن وقد م الى نول ليم الكتاب مُمَصَّلاوَ الْذِينَ آميِناهُم الكداب يَعْلَمَون أنه متَرّلُ مِنْ رَبك بالق قلا 


َكوئنٌ من الْمُْرينَ (0115 3 نَمَتْ كله ربك صِذقاوَعَذلًلا مُبدلَ لكلماته وَهُوَ المي اليم (01) و إِنْ تطغ أكثْ مَنْ فى 
دض يُضِلوك عَنْ سبل الل إن يتبعُو ود إلا اَّنم إليَْْصُونَ (018) إن رَبك مو ألم : قل تقل عل شبيله د وَهُوَ أَغلَمُ 
بِالْمَهْتَدِينَ 117) 


قوله: أ كر الله الاستفهام للإنكارء و الفاء للعطف على فعل مقدّرء و الكلام هو على إرادهٌ القولء و التقدير: قل لهم يا محمد: 
كيف أضل و أبتغى غير الله حكما؟ و غير: مفعول لأبتغى مقدّم عليه و حكما: 

المفعول الثانى أو العكس. و يجوز أن ينتصب حكما على الحالء و الحكم أبلغ من الحاكم كما تقرر فى مثل هذه الصفة 
المشتقة. أمره الله سبحانه و تعالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه و بينهم حكما فيما اختلفوا فيه» و إِنّ الله هو 
الحكم العدل ببنه و بينهم» و جملة وَ هُوَ الى أَْرَلَ إِلِيِكُمْ الكتابّ مُفَصّلَا فى محل نصب على الحال: أى كيف أطلب حكما غير 
الله و هو الذى أنزل عليكم القرآن مفض لا مبينا واضحا مستوفيا لكلّ قضية على التفصيلء ثم أخبر نبيه صِلّى الله عليه و سلّم بأن 
أهل الكتاب و إن أظهروا الجحود و المكابرة» فإنهم يعلمون أن القرآن منزل من عند الأمه بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة 
كالتوراةً و الإنجيل من أنه رسول الله و أنه خاتم الأنبياءء 
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و بِالْحَقٍ متعلّق بمحذوف وقع حالا: أى متلبسا بالحق الذى لا شكك فيه و لا شبهة ثم نهاه اللّه عن أن يكون من الممترين فى أن 


أهل الكتاب يعلمون بأن القرآن منزل من عند الله بالحق» أو نهاه عن مطلق الامتراء و يكون ذلكك تعريضا لأمته عن أن يمترى 
أحد منهم؛ أو الخطاب لكل من يصاح له أى: فلا يكوننٌ أحد من الناس من الممترين و لا يقدح فى ذلكك كون الخطاب 
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فإن خطابه خطاب لأمته. قوله: 

وَتَمَتْ كَلِمَة رَبك مدقا وَعَدُنًا قرأ أهل الكوفة: كلمة بالتوحيدء و قرأ الباقون: بالجمعء و المراد بالكلمات: العبارات أو 
متعلقاتها من الوعد و الوعيد. و المعنى: أن الله قد أت وعده و وعيده؛ فظهر الحق و انطمس الباطل؛ و قيل: المراد بالكلمة أو 
الكلمات: القرآن» و صَدُقاً وَعَدًْا منتصبان على التمييز أو الحال أو على أنهما نعت مصدر محذوفء أى: تمام صدق و عدل لا 
مُمَدّلَ لكلماتِه لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به و الجملة المنفية فى محل نصب على الحال أو مستأنفة وَ هُوَ السّمِيْعٌ لكل 
مسموع الْعَلِي بكل معلوم. قوله: و إِنْ تطغ أَكْْرَ مَنْ فى الَدْض يض لوك عَنْ سبل اللِّ أخبره اللّه سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر 
من فى الأرض أضلوه؛ لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين» و هم الطائفة التى لا تزال على الحق و لا يضرّها خلاف من يخالفهاء 
كما ثبت ذلك عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم؛ و قيل: المراد بالأكثر: الكفار؛ و قيل: المراد بالأرض: مككة, أى: أكثر أهل 
مكة» ثم علل ذلكك سبحانه بقوله: إِنْ يتّبعُونَ إلا ال أى: ما يتبعون إلا الظنّ الذى لا أصل له. و هو ظنّهم أن معبوداتهم تستحق 
العبادة و أنها تقربهم إلى الله وَإِنْ هُمْ إِلَا يَحْوْصُونَ أى و ما هم إلا يخرصونء أى يحدسون و يقدّرونء و أصل الخرص: القطع. 
و منه خرص النخل يخرص: إذا حزره ليأخذ منه الزكاةء فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به إذ لا يقين منه. و إذا كان هذا حال 
أكثر من فى الأرض فالعلم الحقيقى هو عند الله فاتبع ما أمرك به ودع عنكك طاعة غيره و هو العالم بمن يضل عن سبيله و من 
يهتدى إليه. قال بعض أهل العلم: إن أَعْلَمُ فى الموضعين بمعنى يعلمء قال: 

و منه قول حاتم الطائى: 

تحالفت طىّ من دوننا حلفاو اللّه أعلم ما كنا لهم خذلا 

و الوجه فى هذا التأويل أن أفعل التفضيل لا ينصب الاسم الظاهر, فتكون من منصوبة بالفعل الذى جعل أفعل التفضيل نائبا عنه؛ 
إن أفعل التفضيل على بابه و النصب بفعل مقدّر؛ و قيل: إنها منصوبة بأفعل التفضيل أى إن ربكك أعلم أىّ الناس يضل عن 
سبيله؛ و قيل: فى محل نصب بنزع الخافض: أى بمن يضل قاله بعض البصريين؛ و قيل: فى محل جر بإضافة أفعل التفضيل إليها. 
وقد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: مُقَصّلا قال: مبينا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: صِدْقاً وَعَدْلًا قال: صدقا فيما وعدء و عدلا فيما حكم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و أبو نصر السجزى فى الإبانة عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: لا مُبدّلَ لِكلِماتِهِ قال: لا تبديل لشىء قاله فى الدنيا و 
الآلخرة لقولة ها دل 
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الْقَوْلُ لَدَىَ .١١‏ و أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن أنس عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ تَمَتْ كلِمَةٌ رَبك صِدْقا و 
عَدُنًا قال: «لا إله إلا اللّه». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى اليمان عامر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
المسجد الحرام يوم فتح مكة و معه مخصرة. و لكل قوم صنم يعبدونه» فجعل يأتيها صنما صنما و يطعن فى صدر الصنم بعصا ثم 
يعقره. فكلما صرع صنما أتبعه الناس ضربا بالفؤوس حتى يكسروه و يطرحوه خارجا من المسجدء و النبى صلَى اللّه عليه و سلم 
يقول: وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقاً وَ عَدْلَا لا مُبِدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الَْليُ 


[سورة الأنعام (2): الآيات 114 الى ]١7١‏ 


فكلموا نا ذْكرَ اشم الَّهعَلَِ إن كن بآياته مُؤْمِنينَ (118) و ما لك ألأ تَأكلوا ممَا كر ام الل َلئِِ وقد قَصَلَ لَكمْ ما حرم 
ليم إل ما اط ثم لهو إن كثير لو بأخوانهم بعر ْم إن بكك مو َعم بالْمَعدِينَ (115) و دَرُوا ظاجر الم و باطلة 
إن الِينَ يَكيِبونَ الْإنْم سجرن بما كانُوا يَفَْرفُونَ ٠(‏ 0 

لما تقدّم ذكر ما يصنعه الكفار فى الأنعام من تلك السنن الجاهلية؛ أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه؛ و قيل: 
إنها نزلت فى سبب خاص و سيأتى» و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما ذكر الذابح عليه اسم الله حل إن 
كان مما أباح الله أكله. و قال عطاء: فى هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب و الذبح و كل مطعوم, و الشرط فى إِنْ كم 
بآياته مُؤْمنِينَ للتهييج و الإلهاب: أى بأحكامه من الأموامر و النواهى التى من جملتها الأ.مر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه و 
الااستفهام فى و ما لم أن تكنُوا مما ذكرَ اشم اللّ َل للإنكار: أى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم 
بذلك و الحال أن قد قَصَلَّ لَكمْ ما عو عَلكمْ أى بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشكك و يزيل الشبهة بقوله: ل لا أَجَدُ فى ما 
أوحىّ إلَىَ 2-6 إلى آخر الآية» ثم استثنى فقال: ناما اشر تع إِلَيهِ أى: ح عن باعريه علك إن المعررره جل 
الحرام» و قد تقدّم تحقيقه فى البقرة قرأ نافع و يعقوب و قَدُ فَصّلَ لَكُمْ ما حَوَم عَلَكُمْ بفتح الفعلين على البناء للفاعل: و هو الله 
سبحانه. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر و ابن كثير بالضم فيهما على البناء للمفعول. و قرأ عطي العوفى فَصَّل بالتخفيف: أى أبان و 
أظهر. قوله: 

وَ إن كثيراً لون بأَهْوائِهع بير عِلْم هم الكفار الذين كانوا يحوّمون البحيرة و السائبة و نحوهما. فإنهم بهذه الأفعال المبنية على 
الخيل كانوا يضياون النائن العهو ليم 3 لذ يدوق ةلك جيل و مطلالة اموس إلى شين دق الجلدء ف أ مريك الله انار جو 
ظاهر الإ-ثم و باطنه. و الظاهر: ما كان يظهر كأفعال الجوارحء و الباطن: ما كان لا يظهر كأفعال القلب؛ و قيل: ما أعلنتم و ما 
أسررتم؛ و قيل: الزنا الظاهر و الزنا المكتوم. 

و أضاف الظاهر و الباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهماء ثم توعد الكاسبين للإثم بالجزاء بسبب افترائهم على اللّه سبحانه. 


وقد أخرج أبو داود» و الترمذى و حسّنه» و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 


(). ق 

(1). الأنعام: 0؟١.‏ 
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مردويه عن ابن عباس قال: اذك اديرد إلى الى صلى الله عليه وسلم قائوا: نا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه فأنزل الله 
كلو ًا ذكر اشم الع إلى قوله و إن أطَفتموهع إَكمْ لَمْشْرِكُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فكلا ما ذكر 
اشم اللَِّلِِ فإنه حلاءل إِنْ كمْ بآياتِهِ يعنى: القرآن مُؤْيِينَ قال: مسو ياك الاتاكراك لق ال صبييي 
الذبائح وَ قَدْ قَصّلَ لَكَمْ ما عَرّم عَلَيِكُمْ يعنى: ما حم عليكم من الميتة وَ إِنَّ كثيراً يعنى: من مش ركى العرب ََضِلُوتَ بِأَهْوائِهم بكر ر 
ع يع ل ام التباتع يرو اخرج قا الرراقا ومين عساو ابن الساويو زبق اجام واو الفح ور قامانوي ترا َِ 
مَا اضْطَررْنُم إِلَيِهِ أى من الميتة و الدم و لحم الختزير. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ ذَرُوا ظاهِرٌ الِْنّم قال: هو نكاح الأمهات و البنات و باطِنَه 
قال هواار نزيو تدرو اذك أب افيه واعيه دن كمي وار العتدن واايق وى شاكع طن نط ف حير قن لظام :وه لا كما 
ما 35-5 الازك مِنَ النساءِ 01١‏ و حُوّمَتُ عَلَيكَْ أمَهائَكمْ وَبَنَائكمْ وراك "١‏ الآية» و الباطن: الزنا. و أخرج عبد الرزاق و 


عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيةُ قال: علانيته و سرّه. 
[سورة الأنعام (2): آية 1171] 


وَلا- تَأْكلُوا مها آسع ب كر اشح الل علو وَإِنّه َي وَ إِنَّ المياطِينَ ليوونٌَ إلى أؤليائهغ ليجاولُوكؤ وَ إِنْ أَطمتترومع نُك 
لعذر كر 691 

نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. و فيه دليل على تحريم أكل ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلكك؛ فذهب ابن عمر و نافع مولاه و الشعبى و ابن سيرين و هو رواية عن مالكك و عن أحمد بن 
حنبل؛ و به قال أبو ثور و داود الظاهرى: أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد و الناسى لهذه 
الآيةء و لقوله تعالى فى آية الصيد: فَكنُوا مما شم كن عَلَيْكمْ وَ اذْكرُوا اسم اللِّ عليه 08 و يزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله 
فاه فى هده الآىةه و إل لشفن 

وقد ثبت فى الأحاديث الصضَحيحةٌ الأمر بالتسميٌ فى الصيد و غيره. و ذهب الشافعى و أصحابه و هو روايةٌ عن مالكك و رواية عن 
أحمد أن التسمية مستحبة لا واجبة» و هو مروىٌ عن ابن عباس و أبى هريرة و عطاء بن أبى رباح» و حمل الشافعى الآيهُ على من 
ذبح لغير الله و هو تخصيص للآية بغير مخصص. و قد روى أبو داود فى المرسل أن النبى صلى اللّه عليه و سلّم قال: «ذبيحة 
المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر». و ليس فى هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية نعم حديث عائشة أنها قالت للنبى 
صلى الله عليه و سلّم: «إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمّوا أنتم و كلوا» يفيد أن التسمية عند 
الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح. و ذهب مالكك و أحمد فى المشهور عنهما و أبو حنيفة و أصحابه و إسحاق بن 
راهويه أن التسمية إن 


.)١(‏ النساء: 77؟. 

(؟). النساء: *737. 

(). المائدة: ©. 

فتح القدير» ج ؟؛ ص: 180 

تركت نسيانا لم تضرّء و إن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة. و هو مروىٌ عن علي و ابن عباس و سعيد بن المسيب و عطاء و 
طاوس و الحسن البصرى و أبى مالكك و عبد الرحمن بن أبى ليلى و جعفر بن محمد و ربيعة بن أبى عبد الرحمنء و استدلوا بما 
أخرجه البيهقى عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «المسلم إن نسى أن يسمّى حين يذبح فليذكر اسم الله و 
ليأكله»» و هذا الحديث رفعه خطأء و إنما هو من قول ابن عباس. و كذا أخرجه من قوله عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن 
حميك ابن المنذر؟ نعم يمكن الانبغدلال لهذا النذهب بفعل 'قوله تعالى: ونا لا ولخ نا إن تيقينا أو أخطأنا 019 كما سبق 
تقريره» و بقوله صلى الله عليه و سلم: «رفع عن أمتى الخطأ و النسيان» و أما حديث أبى هريرة الذى أخرجه ابن عدىٌ: «أن رجلا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه! أ رأيت الرجل منا يذبح و ينسى أن يسمى؟ فقال النبى صلَى الله عليه و 
سلم: «اسم الله على كل مسلم) فهو حديث ضعيفء قد ضعفه البيهقى و غيره. قوله: وَ إِنَهُ لَفِْسَقٌ الضمير يرجع إلى ما بتقدير 
مضاف أى: و إن أكل ما لم يذكر لفسق» و يجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا: أى فإن الأكل لفسق. و قد تقدّم تحقيق الفسق. 


وقد استدل من حمل هذه الآيهُ على ما ذبح لغير اللّهِ بقوله: وَ إِنَّهُلَفْسَقٌ و وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاء بل الفسق 
البح لغير اللّه. و يجاب عنه بأن إطلاءق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعا وَ إِنَّ السَِّاطِينَ لَيُوحونَ إلى 
ولاه أى يوسوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلكك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون 
لهم و إِنْ أَطفْتمُوهُمْ فيما يأمرونكم به و ينهونكم عنه إِنّكُمْ لَمغْرِكُونَ مثلهم. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و أبو داود وابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و الطبرانى و أبو الشيخ» 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: قال المشركونء و فى لفظ: قال اليهود: لا تأكلوا مما 
قتل الله و تأكلوا مما قتلتم أنتم! فأتزل الله و لا تَأْكنُوا مما ل مذْكر اشم اللِّ َيِه و أخرج ابن جرير و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن 
مردويه عنه قال: لما نزلت و لا تَأْكنُوا نا ل ذْكَر اسم اللَِّ َيِه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداء فقالوا له: ما تذبح 
أنت بيدك بسكين فهو حلالء و ما ذبح الله بمسمار من ذهب- يعنى الميتة- فهو حرام؛ فتزلت و إِنَّ الشِاطِينَ لََوحونَ إلى 
أوْلِيائهم ليُجادِلُوكمْ قال: الشياطين من فارس و أولياؤهم من قريش. و قد روى نحو ما تقدّم فى حديث ابن عباس الأوّل من غير 
طريق. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: وَ إِنَّ الشَّياطِينَ يحون إلى أُوَليائِهمْ قال: إبليس أوحى إلى مشركى 
قريش. و أخرج أبو داود و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عنه أيضا فى قوله: و لا تأكلُوا ما لم يُذْكر اسم اللِّ عليه وَإِنّه َي 
فنسخ» و استثنى من ذلكك فقال: وَ طعامٌ الَِّينَ أُونُوا اكتات حِلَّ لَّكُمْ و أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: 
كلوا ذبائح المسلمين و أهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه. و روى ابن أبى حاتم عن مكحول نحو قول ابن عباس فى النسخ. 
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31م كاك فيا تأحياة وجعلا عله ا د ى به فى النّاس كُمَن مَثهُ فى الطَماتِ لس بخارج بنها ذلك وُيْنَ لكافرِيَ ما 

كائوا يمون 305 كَذلِك جنا فى عل َي أكابو جره ليكوو ها وما كرون إل ب وما شعو 01150 

إذا جاء هم آي الوا آن ْينَ تّى ُؤتى مث ما أوتى رُسُلَ لله ألم حت حت يَِعَل رِسالَتَه فتعفيت الذوى أخر كوا هاة عند 

للدق غذات كدِية يها كاثوا يتكزوة (096 

وله أ عق كاة نينا تأعريناة قرأ الجمهور بة شح الرا و يعسي الاجعواي وار "قرو ابن ىلعت واسكادهاء كال الساس: 

يعو أن ركرة سحي لاعن لمعت أى التظروا و يواه قكية الله | كف اشكا ولي وه عاقيا «اخسافتى المراد المي 

هنا: الكافر أحياه الله بالإسلام؛ و قيل معناه: 

كان ميتا حين كان نطفةٌ فأحييتاه بنة بنفخ الروح فيه. و الأوّل أولى؛ لأن السياق يشعر بذلكك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع 

المشر كين» و كثيرا ما تستعار الحياه للهداية و للعلم» و منه قول القائل: 

و فى الجهل قبل الموت موت لأهلهفأجسامهم قبل القبور قبور 

و إن امرأ لم يحى بالعلم متتفليس له حتّى الشور نشور 

والنورة عبارة عن الهدانة و الايمان وقيل: دوالئرا فهو قل الحكبةء وقيل: هو النور المذكور فى قوله تعالى: يت عى نُورُهُمْ 
ين أنديهع وَ بأبْمانه 7٠‏ و الضمير فى به راجع إلى التو كيوة هلله ف المالماك أنه كمه سيقي ف الالماكه و بسله مهد .د 


الظلمات: خبره» و الجملة: صفهُ لمن؛ و قيل: مثل زائدة» و المعنى: كمن فى الظلمات» كما تقول: أنا أكرم من مثلك, أى: منكك. 
و مثله: 

قَجَرَاءٌ ميل ما قَتَلَ م ون للقي لله ال كوه شق 11 رواقيل انمد ستيه ار سن و إلى اللإنماكره و امس يقارع أجافي 
بعل سني على الخال أى: حال كونه ليس بخارج منها بحال من الأحوال . قوله: وَ ك ذلك جَعَلنا فى كُلَّ قَرْدَيْ أكاير مُجْرمِيها 
ليِمْكرُوا فيها أى: مثل ذلك الجعل جعلنا فى كل قرية و الأكابر: جمع أكيرء قيل: هم الرؤساء و العظماءء و خصهم بالذكر لأنهم 
قدو على القسادميو المكرة الجلة فورسالةة الااستكاية, زي مله انل فالما كر يال كن الامتتقامة أن : ضرف عنه وما يفكدون 
بيهم أى: وبال مكرهم عائد عليهم و ما يَمُْرُونَ بذلكك لفرط جهلهم و إذا جاءتّع آي من الآيات قالوا أن نين حتّى 
تُؤتى مِْلَّ ما أوتى وُسْدلٌ الله يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء» و هذا نوع عجيب من جهالاتهم الغريبة و عجرفتهم 
العجيبة» و نظيره ريد كل ائري ينهم أن م ا منَشْرَة 87 و المعتي: إذا جاءت الأكابر آيهُ قالوا هذه المقالة» فأجاب الله 
عنهم بقوله: الله ألم حَيِتٌ يَجْعلُ رِسالتَهُ أى إن الله أعلم بمن د يستحق أن يجعله رسولا و يكون موضعا لها و أمينا عليها» و قد 
اخقار أن يجعل الرسالةٌ فى محمذ صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنكم: ثم توغدهم بقوله: سَيِصَيتُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
ضَعَاد أى ذل ؤهواة: و أصله من الضغر كأنٌ الذل يصعن إلى المرء نفسه؛ و فيل الضغار هو 
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الوها بالذل ووس #لكفو من ابن الشسكية 

وافه احرج إن الكارار ابن اجات و1 الجخ فل ان قات 1331 نيا واأعتواة فال كان كاه ال فيدساءتة عكنا 
موا ا 1 مق الطمات الكدن العادة: 

ل ل ل 

و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عبان فى قولة )1ن عات مقا وأخييناه عفنا و ع ى بِهِ فى النَّاس يعنى عمر 
بن الخطاب كمَن مَل فى الظَلماتٍ لس بخارج مِنْها يعنى أبا جهل بن هشام. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم فى الآيهُ قال: نزلت فى عمر بن الخطاب و أبى جهل بن هشام 
كانا ميتين فى ضلالتهما فأحيا الله عمر بالإسلام و أعزّه و أقرٌ أبا جهل فى ضلالته و موته» و ذلكك أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم دعا فقال: «اللهم أعرّ الإسلام بأبى جهل بن هشامء أو بعمر بن الخطاب». 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: وَ كذلك جَعَلَنا فى كل قَريَةُ أكابر مُجَرمِيها قال: 

نزلت فى المستهزئين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيه قال: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلكك أهلكناهم 
الططاوير اعر را اشر ار تعبيارو الى ازور اا الاق مواد 0 

أكابرٌ مُجرِمِيها عظماؤها. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَ إذا جاَنْهُمْ آي الآيهُ قال: قالوا لمحمد حين 


دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق: لو كان هذا حمًا لكان فينا من هو أحقٌّ أن يؤتى به من محمد و قَالّوا للا برّلَ هذدًا الْقَوَآنُ 
عَلى رَجْل مِنْ الْقَويكين عَظِيم .و أخرج ابن المندر عن ابن عباس قن قوله: سبيت الذيق أَخْوَمُوا قالة أشركوا اذ قال: 


هوان. 
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قم رد الله أن يَِِيَهُ يَشوَخ صَدْرَهلْإسلام و من برذ أن بضِلَهُ يَجعَلْ صَدرَهُ ضَيْقَا حرجا كانم يصَعَد متكا السياء كنك يي 
اللَّهُ الس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِتُونَ )1١0(‏ وَ هذا صدراط ربك مشتقيما قد مَصَلَنا الآبات لقم يذَكرونَ (072) لَهُمْ دارٌ الام عند 
بهم وَ هُوَ وَلِهُْ بما كانوا َعْملُونَ 0111 ويم ومع ججبيعاًيا مغر الجن قد اكوم بن الس و قال أَوْلِياؤُمْ مِنَ الإنس 
رَبََااشتفتع بَْضّنا يبغض و بَلَنا جنا اذى أجلت لنا قال الت مَعُواكُمْ حالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله إن ربكت ححكيم عَلِيمٌ (1718) 
قوله: فَمَنْ يُرِدِ الله أنْ يَهْدِيَهُ يشْرَخ صَدْرَهُ لإشلام الشرح: الشق و أصله التوسعة. و شرحت الأمر: بينته و أوضحته. و المعنى: من 
يرد الله هدايته للحق يوسع مدر شح :ترام يسارم ره إضلاله يَجْعَلُ صَ دْرَهُ ضَ يّقَاً حرّجاً. قرأ ابن كثير ضَ يّقا 
بالتخفيف مثل هين و لين. و قرأ الباقون بالتشديد و هما لغتان. و قرأ نافع حرجا بالكسرء و معناه الضيق» كرر المعنى تأكيداء و 
حسن ذلكك اختلاف اللفظ. و قرأ الباقون بالفتح: جمع حرجة و هى شدةٌ الضيق» و الحرجة الغيضة؛ و الجمع حرج 
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و حرجاتء ومنه فلا-ن يتحرج: أى يضيق على نفسه. و قال الجوهرى: مكان حرج و حرج: أى ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 
الراعية» و الحرج: الإ.ثم. و قال الزجاج: الحرج: أضيق الضيق. و قال النحاس: حرج اسم الفاعل و حرج مصدر وصف به كما 
سرض لي و رما ري اجا لازا اراي ل 
ما لات تلق كصهوه اللبنا وق | الدقىى ورطامديو امل تمامدوغر ا النائية عد بالددية و أضئله تعمد وماد 
يتكلف مالا يطيق مره بعد مر كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. و قيل: المعنى على جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى 
السماء نبا عن الإسلام؛ و ما: فى كأنما هى المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية. 

قوله: ك ذلك , يكل زالة المح على الديق لدو ملوة اع مقا لك الحمل الى هر سيل الفيددر زه هادريها جد الل 
الرجس. و الرجس فى اللغة: النتن» و قيل: هو العذاب, و قيل: هو الشيطان يسلّطه الله عليهم؛ و قيل: هو ما لا خير فيه؛ و المعنى 
الأول هو المشهور فى لغةٌ العرب, و هو مستعار لما يحل بهم من العقوبة و هو يصدق على جميع المعانى المذكورة. و الإشارة 
بقوله: وّ هذا دراط رَبك إلى ما عليه النبى صلَّى الله عليه و سلّم و من معه من المؤمنين» أى: هذا طريق دين ربك لا اعوجاج 
فيه؛ و قيل: الإشارة إلى ما تقدّم مما يدل على التوفيق و الخذلان» أى: هذا هو عادة الله فى عباده يهدى من يشاء و يضل من 
باتو انقضات اه نيما على الهال كتولة هالن: وق الك تق كنا وق واهذا عق مجع و قذاتقنا الآيات أى بساهاو 
أوضحناها ْم ذّكرُونَ ما فيها و يتفهمون معانيها لَهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ َب هم أى: لهؤلاء المتذكرين الجن لأنها دار السلامة من 
كل مكروه» 7 دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليها وَ هُوَ وَِبْهُمْ أى ناصرهم. و الباء فى بما كانوا يفعلون 
للسببية: أى بسبب أعمالهم. قوله: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جمِيعاً الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدما: أى و اذكر يوم نحشرهم أو وَ يَْمَ 
يَحَشُرُهُمْ نقول: يا مَعْشَّرَ اْجن و المراد حشر جميع الخلق فى القيامة» و المعشر: 


الجماعة» أى: يوم الحشر نقول: يا جماعة الجن! قَدِ ان ِمَكتَتُمْ مِنَ الْإنْس أى من الاستمتاع بهم كقوله: رَبَنَا اشتمتع بَعْضنا يبغض 
و قيل: استكثرتم من إغوائهم و إضلالهم حتى صاروا فى حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم, و مثله قولهم: استكثر الأمير من 
الجنود, و المراد: التقريع و التوبيخ» و على الأوّل فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم و دخولهم فيما يريدون 
منهم و قالَ أَوْلِياؤٌهُمْ مِنَ الْإِنْس رَيّنا ممع بَعْضّ نا بتغض أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهمء و أما 
انماع انين والن ينيك فبلوا مني اتسين التتعاضى قرفيو فيها وغل قواارهل قتالكك اعراتسساءيي بالجو فار قل : 

استمتاع الإسنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد فى سفره و خاف على نفسه قال: أعوذ بربّ هذا الوادى من جميع ما أحذر 
ع واي العو سنة ار اد عا لو ا ان رجال مِنَ الْإِنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الْجِنَّ فَرَادُوهَمْ رقا «) و قيل: استمتاع 
الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبيةُ الباطلة و استمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه 
إليهم من الأكاذيب و ينالون بذلكك شيئا من حظوظ 
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الدنيا كالكهان وَ بَلَفنا أجَلنا الى أَجلْتٌ لَنا أى: يوم القيامة اعترافا منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما كانوا يكذبون به. و 
لما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم ف قالَ النَارُ مَتُوَاكُمْ أى: موضع مقامكم. 

و المثوى: المقام و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر. قوله: خالِدِينَ فيها إلا ما شاء اللَهُ المعنى الذى تقتضيه لغهُ العرب فى هذا 
اللركيبة أنهي يخلدون فى النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها. و قال الزسجاج: إِنّ الاستثناء يرجع 
إلى يوم القيامة أى: خالدين فى النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم و مقدار مدّتهم فى الحسابء و هو تعشف. 
لأنّ الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق على من لم يدخل النار؛ و قيل: الاستثناء راجع إلى النار؛ أى: إلا ما شاء اللّه من 
تعذيبهم بغيرها فى بعض الأوقات كالزمهرير؛ و قيل: الاستثناء لأهل الإيمان, و ما بمعنى من؛ أى إلا من شاء اللّه إيمانه فإنه لا 
يدخل النار؛ و قيل المعنى: إلا ما شاء الله من كونهم فى الدنيا بغير عذاب. و كل هذه التأويلات متكلفة, و الذى ألجأ إليها ما 
ورد فى الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية من خلود الكفار فى النار أبداء و لكن لا تعارض بين عام و خاص لا سيما بعد وروده 
فى القرآن مكررا كما سيأتى فى سورة هود خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَالْْضٌ إِنَا ما شاءً رَبك إِنَّ رَبك فَكَالٌَ لما يُرِيدُ 
3و لخلة تأى متالكة إن شاء الله اده تتحفي: 

وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبهٌ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن أبى جعفر المدائنى رجل من بنى هاشمء و ليس هو محمد بن على 
قال: «سئل النبى صلَى الله عليه و سلّم عن هذه الآية فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَه لِِْشلام قالوا: كيف يشرح صدره يا 
رسول الله؟! قال: «نور يقذف فيه فينشرح صدره له و ينفسح له)» قالوا: فهل لذلكك من أمارة بعر كعيها قال لاقمل دار 
الخلود و النَجَافِى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل لقاء الموت». و أخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه. و أخرج ابن 


أبى الدنيا عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى الدنيا وابن جرير و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 


البيهقى فى الشعب من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم حين نزلت هذه الآية: فذكر نحوه. و 
أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا من طريق أخرى. و أخرجه سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و 
الفيقاكيدو ابم التخارش تاريته غن عبة اللقيق المنضو ومو كاة مق ولن حقو بن أنى لالب فالخل رسولاللمفيلى الله 
عليه و سلّم هذه الآيهُ فذكر نحوه. و هذه الطرق يقوّى بعضها بعضاء و المتصل يقوّى المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير النبوىٌ 
متعين. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيةُ قال: كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء كذلكك لا 
يقدر على أن يدخل الإيمان و التوحيد قلبه حتى يدخله اللّه فى قلبه. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عنه فى الآيُ يقول: 
من أراد أن يضلّه يضيق عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاء و الإسلام واسعء و ذلكك حين يقول: ما حَعَلَ عَلَيِكمْ فى الَّين مِنْ 
حَرَّجِ "١‏ يقول: 

جد مرك قن الاسااا مو قيق:ى اخرج حنه الرقاقبوناين أن مداق ع ققادة فى قولية 313 القفاكه قال + الجنةبى أخرج لزن 
أبى حاتم عن جابر بن زيد قال: الشلام: هو اللّه. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى 
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قال: الآه هو السّ.لام, و داره الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: قَدٍ 
اسْتَكتَثُمْ منَ الْإِنْس يقول: من ضلالتكم إياهم, يعنى: أضللتم منهم كثيراء و فى قوله: 

خالِدِينَ فيها نا ما شاء اللَّهُ قال: إن هذه الآيةُ لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه لا ينزلهم جِنّهُ و لا نارا. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 1894 الى 717 ]١‏ 


وَ كلك نُوَلَى بض الطَلِمِينَ بتغضاً يما كانُوا ببكيدبون (114) يا مَغَرَ الجن وَ انس أ لَمْ يأيِكم رُسْلَ منكم يَقَضُونَ عليكم 
آباتى وَيُنْذِرُوتَكمْ قاء يكم هذا انوا شَهذنا على أَنْقيتنا و عَونُْمْ ياد الدَئْياوَ َهدُوا على يدهم أ نّهُمْ كانُوا كافِرِينَ 
وا را را ازاك الي دروا تامور رار 5إجاك وكا غبار ا وها رتك يداك عقا 
عر ل ب ل ا ا ا وذ النعن و الس ناسلك 2ذلكه رن لقف الطالفية يقفا و 
المعنى: نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون أولياء لبعضهم بعضاء ثم يتبرأ بعضهم من البعضء فمعنى نولى على هذا: نجعله وليا 
له. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: معناه: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. و روى عنه أيضا أنه فسر هذه الآيةٌ بأن 
المعنى: نسلط بعض الظلمةٌ على بعض فيهلكه و يذَلّه فيكون فى الآيهُ على هذا تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم 
ملظ الله عليه غلالما آخر 

وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف و انظر متعجبا. و قيل معنى نولى: نكل بعضهم إلى بعض فيما 
يختارونه من الكفر» و الباء فى بما كانُو يَكِبُونَ للسببية: أى بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا. قوله: يا معْشَرَ لْنَ و 
الْإِنْس أ لم بكم رُسْلَ ينم أى: يوم نحشرهم نقول لهم: 

ال يكم اوهو ات روعش سذكارة ماس يكرة فى لقره و افيه أل الله ويدك فق الدنا إلى الل ونان متهي كنا بعك إلى 


الإنس رسلا منهم؛ و قيل: معنى منكم: أى ممن هو مجانس لكم فى الخلق و التكليفء و القصد بالمخاطبة؛ فإن الجنّ و الإنس 
متحدون فى ذلكك,. و إن كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجنّ من تلكك الحيثية؛ و قيل: إنه من باب تغليب الإنس 
على الجنّ كما يغلب الذكر على الأمنثى؛ و قيل: المراد بالرسل إلى الجنّ ها هنا هم النَذْر منهم؛ كما فى قوله: وَلَوَا إلى قَوْمِهمْ 
مُنْذِرِينَ قوله: يَقُصُونَ عَليَكُمْ آياتى صفة أخرى لرسلء و قد تقدّم بيان معنى القصٌ. قوله: قالُوا شَهدْنا على أَنْقِنا هذا إقرار 
منهم بأن حجة اللّه لازمة لهم بإرسال رسله إليهم؛ و الجملة جواب سؤال مقدّرء فهى مستأنفة؛ و جملة وَ عَرَنْهُمُ التياة ادا فى 
محل نصب على الحال؛ أو هى جملة معترضة و شهدا عَلى أَنْقَهِمْ أنهُمْ كانُوا كافرِينَ هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم 
بأنهم كانوا كافرين فى الدنيا بالرسل المرسلين إليهم و الآيات التى جاءوا بهاء و قد تقدّم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرّحة 
بإقرارهم بالكفر على أنفسهم؛ و مثل قولهم: 

وَ اللِّرَبَنا ما كنا مُْركينَ 05 محمول على أنهم يقرّون فى بعض مواطن يوم القيامة و ينكرون فى بعض آخر لطول ذلكك اليوم» 
واضطراب القلوب فيه و طيشان العقولء و انغلاق الأفهام و تبلد الأذهان» و الإشارة بقوله: 
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ذلك إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم. و أن فى أَنْ لَْ يِكنْ رَبك مُفْلِكٌ الْقُرى هى المخقّفة من الثقيلف و‎ 
اسمها ضمير شأن محذوف. و المعنى: ذلكك أن الشأن لم يكن ربكك مهلك القرى» أو هى المصدرية» و الباء فى بظلّم سببية: أى‎ 
لم اك المتكه الور يكت طن لي نظن تلو ]لجان أن عدوا عقارق تحبر توس الله اليه راقولاو المنى: .أن الله سل‎ 
الرسل إلى عباده لأنه لا يهلكك من عصاه بالكفر من القرىء و الحال أنهم غافلون عن الإعذار و الإنذار بإرسال الرسلء و إنزال‎ 
4:1١ الكتب» بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم؛ و ارتفاع الغفلهُ عنهم بإنذار الأنبياء لهم وَ ما كنا مُعَذَيِينَ حتَّى بعت رَسُولًا‎ 
و قيل: المعنى: ما كان اللّه مهلكك أهل القرى بظلم منه؛ فهو سبحانه يتعالى عن الظّلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقّوا ذلكك و‎ 
ترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء؛ و قيل: المعنى أن الله لا يهلكك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين‎ 
عن ذلككه فهو مثل قوله: ولا تَِرُ وا ور أخرى 010 و لكل درَجَاتٌ يما عهُِوا أى لكل من الجنّ و الإنس درجات متفاوتة‎ 
مما عملوا فنجازيهم بأعمالهم» كما قال فى آيهُ أخرى: وَ لْكُلُ درَجاتٌ مِمًا عَمِلُوا وَ لِوَفْيهُْ أعمالهُْ وَ هُمْ لا يُطْلْمُونَ «*0: و فيه‎ 
دليل على أنّ المطيع من الجن فى الجنة؛ و العاصى فى النار وّ ما رَبك بغاؤتل عَمًا يَعْمَلُونَ من أعمال الخير و الشرء و الغفلة:‎ 
ذهاب الشىء عنكك لاشتغالكك بغيره. قرأ ابن عامر «تعملون» بالفوقية» و قرأ الباقوث بالتحتية.‎ 
وقد أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن قتادة فى قوله: وّ ذلك تُوَلّى بَعْضٌ الطَّالِمِينَ بتغضاً قال: يولّى الله بعض‎ 
الظالمين بعضا فى الدنياء يتبع بعضهم بعضا فى النار. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن زيد فى الآيهُ مثل ما‎ 
حكينا عنه قريبا. و أخرج أبو الشيخ عن الأعمش فى تفسير الآيهُ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. و‎ 
أخرج الحاكم فى التاريخ» و البيهقى فى الشعبء من طريق يحيى بن هاشم حدّثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبيه قال: قال رسول‎ 
اله صلى الله عليه و سلّم: «كما تكونون كذلكك يؤمر عليكم؛ قال البيهقى: هذا منقطعء و يحيى ضعيف. و أخرج ابن المنذر و‎ 
انان عت عن افد قو قرلا وغل بتكم لال لف" ف الح رسو نما الرسل فى الأقسن» :و التذازة فى الجوء واقرأ فلمنا‎ 
و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن الضحاك قال: الجنّ يدخلون الجن و‎ .5١ قُضْدى وَلَْا إلى قَْمِهِمْ مُنْذِرِينَ‎ 


يأكلون و يشربون. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن ليث بن أبى سليم قال: مسلمو الجنّ لا يدخلون الجنة و لا النا و 
ذلكك أن الله أخرج أباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن ابن عباس قال: الخلق 
أربعة: فخلق فى الجن كلهم, و خلق فى النار كلّهمء و خلقان فى الجنة و النار» فأما الذين فى الجنة كلهم فالملائكة, و أما الذين 
فى النار كلهم فالشياطينء و أما الذين فى الجنة و النار فالإنس و الجِنّء لهم الثواب و عليهم العقاب. 


[سورة الأنعام (2): الآيات “17 الى ]١"1/‏ 


وَ ربك الْعَييْ ذو الؤخمة إن ينا بكم وَ يَستَلِقْ من بعكم ما يشا كما أَنَْاكم من ذَرَي ؤم آخَرِينَ (17) إِنَّ ما تُوعَدُونَ 
َآتٍ و ما أت بمَغجزِينَ (075 قل يا قوم اعملُوا على مكانيكم | ى عامل فَؤْضٌ تَلمُونَ من تكو لَهُ او ار إِنّهُ لا يلع 
الطالقوة (188) و ععلىا لله كا ذزا + ِنَ اث و الْأُعام نيبا َقالُوا هذا لل برَعِْهمْ و هذا لِشّرَكائنا قما كان لشرَكائَهم قلا 
بع لى إِلَى اللَّهِ وَ ما كان لِلِّ كَهُوَ يَصِلٌ إلى شرَكانِهم ساءً ما 50-6 الالو ارك 0 لكقريية لتر يق قال أَؤلادِهِمْ 
شْرَكاؤهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيلبِسُوا عَلَئِهمْ ديه وَ لَوْ شاء الله ما كَعلُوه كَذَوْمُعْ و ما بذ يَفتّدَونَ (/18) 
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قوله: وَ رَبك الْمَِ أى عن خلقه لا يحتاج إليهم و لا إلى عبادتهم لا ينفعه إيمانهم و لا يضرّه كفرهم و مع كونه غنيا عنهم؛ فهو 
ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعا من رحمته لهم؛ و ما أحسن هذا الكلام الزباتىى أبلغها وما انر الاتترات:: ببق القت و 
الرحمن فى هذا المقام! فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هى غاية التفضل و التطوّل إِنْ يَأ يَهِبكُمْ أيها العباد العصاة فيستأصلكم 
بالعذاب المفضى إلى الهلا-ك و يس تَخْلِفَ من بعد إهلا-ككم ما يَساءٌ من خلقه ممن هو أطوع له و أسرع إلى امتثال أحكامه 
منكم كما أَنْمََكُمْ مِنْ ذُرْيةُ قَوْم آخَرِينَ الكاف نعت مصدر محذوفء وما مصدرية: أى و يستخلف استخلافا مثل إنشائكم من 
ذوية قوم اأغريي قل اهم أطل سقية نودو ولك ةاسيهانه لم يها اكه لي بويلكيي واه اسدلت رهم رشمة لهي و الطنا يي 
إِنَّ ما تُوعَدُونَ من البعث و المجازاة لآتِ لا محالة» فإن اللّه لا يخلف الميعاد وَ ما أَنُمْ بمَعْجزِينَ أى بفائتين عن ما هو نازل بكم» 
و واقع عليكم: يقال أعجزنى فلادن: أى فاتنى و غلبنى. قوله: قل يا قم اعْمَلُوا على مَكانَيكع المكانة: الطريقة» أى اثبتوا على ما 
أنتم عليه» فإنى غير مبال بكم و لا مكترث بكف ركم إنى ثابت على ما أنا عليه فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ من هو على الحق و من هو على 
الباطل؛ و هذا وعيد شديدء فلا يرد ما يقال كيف يأمرهم بالثبات على الكفر؟ و عاقِبَةٌ الدّارٍ هى العاقبة المحمودة التى يحمد 
صاحبها عليها: أى من له النصر فى دار الدنياء و من له وراثة الأعرض. و من له الدار الآدخرة. و قال الزَجّاج: معنى مكانتكم: 
تمكنكم فى الدنياء أى اعملوا على تمكنكم من أمركم, و قيل: على ناحيتكم, و قيل: على موضعكم. قرأ حمزة و الكسائى: من 
يكون بالتحتية» و قرأ الباقون: 

بالفوقية. و الضمير فى إِنهُ لا يح الظَالمُونَ للشأنء أى: لا يفلح من اتصف بصفة الظلمء و هو تعريض لهم بعدم فلاحهم لكونهم 
المتصفين بالظلم. قوله: وَ جعَلُوا ِلِّ ما دَرَأ م مِنَ الْوثٍ وَ الْأنُعام نص نّصديباً هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم و جهلهم و إيثارهم 


لآلهتهم على اللّه سبحانه: أى جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم و نتاج دوابهم نصيبا و لآلهتهم نصيبا من ذلكك يصرفونه فى 
سدنتها و القائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه فى ذلكك عوّضوا عنه ما جعلوه للّهه و قالوا: الله غني عن ذلكك. و الزعم: 
الكذب. قرأ يحيى بن وتاب و الث لممى و الأعمش و الكسائى بِرَّعْمهِمْ بضم الزاى, و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان فَما كان 
شَرَكائِهغ فلا يَصِلٌَ إِلَى اللَِّ أى إلى المصارف التى شرع الله الصرف فيها كالصدقةً و صلة الرحم» 
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و قرى الضيف وَ ما كات لِلَّهِ قَهُوَ يَصِلُّ إلى شُركائهغ أى يجعلونه لآلهتهم و ينفقونه فى مصالحها ساء ما يَحَكُمُونَ أى ساء الحكم 
حكمهم فى إيثار آلهتهم على الله سبحانه؛ و قيل معنى الآية: أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه للّه ذكروا عليه اسم أصنامهم, و إذا 
ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا : معنى الوصول إلى الله و الوصول إلى شركائهم, و قد قدّمنا الكلام فى ذراأ. 
قوله: 0 نَ لكثير مِنَ الْمُفْرِكِينَ قَْلَ أؤْلا دمع شَرَكاوُهُمْ أى: و مثل ذلك التزيين الذى زيّنه الّيطان لهم فى قسمة 
أموالهم بين اللّه و بين شركائهم زين لهم قتل أولادهم. قال الفرّاء و الزّجَاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان؛ و 
قيل: هم الغواءً من الناس؛ و قيل: هم الشياطين» و أشار بهذا إلى الوأدء و هو دفن البنات مخافة السبى و الحاجة؛ و قيل: كان 
الرجل يحلف بالل لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنٌ أحدهم كما فعله عبد المطلب. 

قرأ الجمهون رَِنْ بالبناء للفاغل و نصب قل على أنه مفعول ينو جر أولاد بإضافة قتل إليه» و رفع شرَكاؤْهُمْ على أنه فاعل 
زين» و قرأ الحسن بضم الزاى و رفع قتل» و خفض أولاد» و رفع شركاؤهم على أن قتل هو نائب الفاعل» و رفع شركاؤهم بتقدير 
يجعل يرجعه: أى زينه ش ركاؤهم., و مثله قول الشاعر: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومؤو مختبط ما تطيح الطوائح 

أى يبكيه ضارع. و قرأ ابن عامر و أهل الشام بذ بضم الزاى» و رفع قتل» و نصب أولاد» و خفض شركائهم على أن قتل مضاف إلى 
ش ركائهم, و معموله أولادهم؛ ففيه الفصل بين المصدر و ما هو مضاف إليه بالمفعول, و مثله فى الفصل بين المصدر و ما أضيف 
إليه قول الشاعر: 

تمرٌ على ما تستمرٌ و قد شفتغلائل عبد القيس منها صدورها 

بجر صدورهاء و التقدير: شفت عبد القيس غلائل صدورها. قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز فى كلام و لا فى شعرء و إنما 
أجاز النحويون التفريق بين المضاف و المضاف إليه بالظرف فى الشعر لاتساعهم فى الظروفء و هو أى: الفصل بالمفعول به فى 
الشعر بعيد» فإجازته فى القرآن أبعد. و قال أبو غانم أحمد ابن حمدان النحوى: إن قراءة ابن عامر هذه لا تجوز فى العربيةٌ و هى 
زله عالم؛ و إذا زلَ العالم لم يجز اتباعه و ردّ قوله إلى الإجماع؛ و إنما أجازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرّق بين المضاف و 
المضاف إليه بالظرف كقول الشاعر: 

كما خط الكتاب بكفٌ يومايهودىٌ يقارب أو يزيل 


و قول الآخر: 


لله در اليوم من لامها 0١١‏ و قال قوم ممن انتصر لهذه القراءة: إنها إذا ثبتت ثبتت بالتواتر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فهى فصيحة لا 
قبيحة. قالوا: 


.)١(‏ و صدره: لما رأت ساتيد ما استعبرت. و البيت لعمرو بن قميئة. «ساتيد ما): اسم جبل. 
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وقد ورد ذلك فى كلام العرب و فى مصحف عثمان رضى الله عنه شرَكائِهم بالياء. 

و أقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما بتنا ذلكك فى رسال مستقلة» فمن قرأ بما يخالف الوجه النحوى فقراءته 
رد عليه» و لا يصيح الاستدلال لصحة هذه القراءة بما ورد من الفصل فى النظم كما قدّمناء و كقول الشاعر: 

فزججتها بمزْجدُزج القلوص أبى مزادة 

فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليهاء و فى الآيهُ قراءة رابعة و هى جرّ الأولاد و الشركاءء؛ و وجه ذلكك أن الشّركاء بدل من الأولاد 
لكونهم شركاءهم فى النسب و الميراث. قوله: لِيودُوهُمْ اللام لام كى أى: 

لكى يردوهم من الإسرداء و هو الإهلاءكث و ليوا عَلَنِهمْ دِينَهُمْ معطوف على ما قبله: أى فعلوا ذلكك التزيين لإهلاكهم و لخلط 
دينهم عليهم و لَوْ شاء اللَهُ ما كَعَلُوةٌ أى لو شاء الله عدم فعلهم ما فعلوه» فما شاء كان و مالم يشأ لم يكن؛ و إذا كان ذلك بمشيقة 
الله فَدَّرْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ فدعهم و افتراءهم فذلكك لا يضركك. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصلء و الذرية: النسل. و أخرجا أيضا عن ابن عباس و 
ما َم بمعْجزِينَ قال: بسابقين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

على مكاتيكة فالعا تالتكي بز أخري ابن السووايةأ بى حاتم و البيهقى فى سننه عنه أيضا فى قوله: وَ جَعَلُوا لله الآية 
قال: جعلوا للّه من ثمارهم و مائهم نصيبا و للشيطان و الأوثان نصيباء فإن سقط من ثمره ما جعلوه للّه فى نصيب الشيطان تركوه. 
و إن سقط مما جعلوه للشياطين فى نصيب الله ردّوه إلى نصيب الشيطانء و إن انفجر من سقى ما جعلوه للّه فى نصيب الشيطان 
ل كرو إن اتقك بد بقن ا جعلوة للشيطان فى تضيي الله توه قهذ] بااتعطان | اله الحرف وسفن المامدى أما اداه 
للشيطان من الأنعام فهو قول اللّه: ما جَعَل الله مِنْ بحِيرَة )١«‏ الآآية. و أخرج ابن أبى حاتم عنه نحوه من طريق أخرى. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: جعلوا لله ممما ذرأ من الحرث 
جزءا و لشركائهم جزءاء فما ذهب به الربح مما سموا للّه إلى جزء أوثانهم تركوه و قالوا الله عن هذا غنى» و ما ذهب به الريح 
من جزء أوثانهم إلى جزء اللّه أخذوه. و الأنعام التى سمّوا للّه: البحيرة و السائبة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد وابن 
الخاررواين العاف راع الخ عو بوافلاتى ترله 

واكم ل ثير مِنَ الَْفْرِكينَ قَتلَ أَؤْلادِِم شُرَكاؤّهُمْ قال شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خوف العيلة. 
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وَقالوا هذه أنُعامٌ وَ حَوْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشاءٌ برَعْمِهمْ وَ أنْعامٌ حَرّمَتْ ظَهُورُها وَ أنْعامٌ لايَذْكرُونَ اشم اللّهِ ليها افتراء 
لَه يهم يما كاثو فْترُونَ (08 و اُا ما فى بطُونٍ هاو عام خالِضةً لذكُورنا و مُعومْ على أَزوابنا و إن يكن ميق 
فيه شُرَكاءٌ مريجزيهغ وَصْفَهُ إِنَّهُ حكيم عَلِيمَ (019) قََدْ حدر الَِّينَ قَتَلوا أَْلادَهُمْ سَ مها بَِِر عِلْم وَ حَرّمُوا ما رَرَقَهُمْ الله افتراة 
عَلى الله َذ ضَلوا وها كاثرا مؤكدية +1 


(1) المائدة 157 
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هذا بيان نوع آخر من جهالاتهم و ضلالاتهم. و الحجر بكسر أوّله و سكون ثانيه فى قراءة الجمهور. و قرأ أبان بن عثمان حجر 


بضم الحاء و الجيم. و قرأ الحسن و قتادة بفتح الحاء و إسكان الجيمء و قرأ ابن عباس و ابن الزبير «حرج)» بتقديم الراء على 
الجيم» و كذا هو فى مصحف أبىّء و هو من الحرجء يقال فلان يتحرّج: 
أى يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه و الحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى اسم المفعول» أى: محجور, و 
أصله المنع؛ فمعنى الآيهٌ: هذه أنعام و حرث ممنوعة؛ يعنون أنها لأصنامهم لا يطعمها إلا من يشاءون بزعمهم وهم خدام 
الأصنام. و القسم الشانى قولهم: و أنْعامٌ رْمَتْ ظَهورُها و هى البحيرة و السائبة و الحام؛ و قيل: إن هذا القسم الثانى مما جعاوه 
لآلهتهم أيضا. و القسم الثالث أَنعام لا بَذْكرُوَ اشم الل علا و حى ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم يذبحونها اسم أصنامهم لا باسم الله 
وقيل: 3 الم زه لك مسرن غلنها انمز علي الله أى للافتراء عليه سَِمَجزِيهِمْ بما كانوا , َفتّرَونَ أى بافترائهم أو بالذى يفترونه» و 
يجوز أن يكون افتراء منتصبا على أنه مصدرء أى: افتروا افتراء» أو حال: أى مفترين» و انتصابه على العلة أظهرء ثم بين الله 
سبحانه نوعا آخر من جهالاتهم فقال: وَ قالُوا ما فى بُطونٍ هذه الْأنُعام يعنون البحائر و السوائب من الأجنة خالِضٍة لذ كورنا أى 
خلائل له وَتَحَوَمْ على أزواجنا أى علق جنس الأزواية واه النساء فبندخل ف أذلكك البنات :و الأخنوات واتحوهق) و قيل :نهو 
اللبن جعلوه حلالا للذكور محرّما على الإناث» و الهاء فى خالصة للمبالغة فى الخلوص ععلامةٌ و نسابةٌ» قاله الكسائى و الأخفش. 
و قال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. و ردّ بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام» و تعقب هذا الردّ بأن ما فى بطون الأنعام أنعام» و هى 
الأجنة» و ما: عبارة عنهاء فيكون تأنيث خالصة باعتبار معنى ماء و تذكير محرّم باعتبار لفظها. و قرأ الأعمش خالص قال الكسائى: 
معنى خالص و خالصة واحدء إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدّم عنه. و قرأ قتادة خالِصَة بالنصب على الحال من الضمير فى متعلق 
ا ل و ا ا 
كن يه ون باتحيا دلوي أ إذ يك لع ف بود لأا م ىف ال فى ابطر شرك كل م 
م لوا الى كثا فو سه أها لج لسغ وهر اليش والح لالة مية شعي كن كد مه يق 
000000 
هم من أهل الاستعداد لذلكك. 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و قالوا هذه أَنْعامٌ وَ حورث حجر قال: 
سه لوه لبي د ل ا 
و نال لجرو لاحل وأ رو الإ روا أت ان أى شيط ود بن يده 
ا ا 70 أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن ابن عباس و قالُوا ما فِى بُطُونِ هذه انام الآية قال: اللبن. و أخرج هؤلاء إلا ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: السائبة و 


البحيرة محرّم على أزواجنا قال: النساء سَرِيَجْزِيهِمْ وَض فَهُمْ قال: قولهم الكذب فى ذلكك. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن 
عباس فى الآيهُ قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه» فكان للرجال دون النساء و إن كانت أنثى تركوها فلم تذبح؛ و إن 
كانت ميته كانوا فيها شركاء. و أخرج عبد بن حميد و البخارى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين و مائة من سورة الأنعام قَدْ حَيدَرَ الَّذِينَ قتَلوا أَوْلادَهُمْ إلى قوله: وَ ما كانّوا مُهْتَدِينَ و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر و ربيعة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن ب فور ابو لحت عي اناد فى لزب قا خدايك امل الجاهلة. كاد أحدهم يقتل ابنته مخافة السبى و الفاقةٌ و يغذو 
كلبه وَ عوّمُوا ما رَرََهُم الله قال: جعلوه معدرة ولاق وبوصيلة وجايا لدكناد السطاننن راتيب 
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وَمُوَ الى ألدّ حجنّاتٍ مغزوشات و عير مغزوشات و الَْلَ و ّرح مقا كله و لزيُونَ و الزمان متشابهاً و َي متشابه كلُوا من 
ل ل ا 00 
تبِعُوا حطُواتٍ الشَّيِطانٍ َه لَكمْ عَدُوٌ ؛ مُبِينٌ (؟؟1) 
ليسي ل 00 
مَعْرُوشاتٍ غير مرفوعات عليها؛ و قيل المعروشات؛ ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم و الزرع و البطيخ. و غير 
المعروشات: ما قام على ساق مثل النخل و سائر الأشجار؛ و قيل المعروشات: ما أنبته الناس و عرشوه. و غير المعروشات: ما نبت 
فى البرارى 
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و الجبال. قوله: وَ النَحْلَ وَ الزَّرْحَ معطوف على جنات؛ و خصهما بالذكر مع دخولهما فى الجنات لما فيهما من الفضيلة مُحْتَلفا 
كله ى حال تكوقة مسقنا اكله فى الطعم و الجودة و الرداءة قال الرجاب: 
و هذه مسأل مشكلهُ فى النحوء يعنى: انتصاب مختلفا على الحال لأنه يقال قد أنشأها و لم يختلف أكلهاء فالجواب أن الله سبحانه 
أنشأها مقدّرا فيها الاختلاف, و قد ببِن هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا: أى مقدّرا للصيد به غداء كما 
تقول: لتدخلنٌ الدار آكلين شاربين: أى مقدّرين ذلككء و هذه هى الحال المقدرهُ المشهورة عند النحاةٌ المدوّنة فى كتب النحو. 
وقال: مُختلقاً سل ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادهٌ الذكر على أحدهما كقوله: وَ إذا راذا مهاد اذ لقرا انوا لها 0١‏ أو 
الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أى أكل ذلك. قوله: وَ الزَّيْنُونَ وَ الرَّمَانَ معطوف على جنات: أى و أنشأ الزيتون و الرمان حال كونه 
متشابها و غير متشابه» و قد تقدم الكلام على تفسير هذا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ أى من ثمر كل واحد منهماء أو من ثمر ذلكك إذا أَثْمََ رَأى 
إذا حصل فيه الثمر و إن لم يدركك و يبلغ حدّ الحصاد. قوله: وَ آنُوا حَقّهُ يَْمَ خصادهٍ 
وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب» فذهب ابن عمر و عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير 
إلى أن الآية محكمة و أنه يجب على المالكك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة و الضْ خث و نحوهما. و 
ذهب ابن عباس و محمد ابن الحنفيه و الحسن و النخعى و طاوس و أبو الشعثاء و قتادة و الضحاك و ابن جريج أن هذه الآيةٌ 
منسوخة بالزكاة. و اختاره ابن جرير» و يؤيده أن هذه الآيهُ مكيةٌ و آيهُ الزكاءً مدنية فى السنة الثانية بعد الهجرة. و إلى هذا ذهب 
جمهور أهل العلم من السلف و الخلف. و قالت طائفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب. قوله: وَ لا 
رفوا أى فى التَصدّقء و أصل الإسراف فى اللغة: الخطأء و الإسراف فى النفقة: التبذير؛ و قيل: هو خطاب للولاة يقول لهم: لا 


تأخذوا فوق حقكم؛ و قيل: المعنى: لا تأخذوا الشىء بغير حقه و تضعونه فى غير مستحقه. قوله: وَ مِنّ الْأنُعام حَمُولة وَكَوشاً 
دخرو عر جنات ا عدر أقها كش لابه مجمرلة وزاتكاءرز لعتولة نا بيخن , ظليهاء وندو مط بالوال دقنو فقن 
فاعلة؛ و الفرش: ما يِتَخْذْ من الوبر و الصوف و الشعر فراشا يفترشه الناس؛ و قيل: الحمولة الإبل» و الفرش: الغنم؛ و قيل الحمولة: 
لماي واج دوجوو الررروا راسي كدير وحار (اد رو اا اح على مويك لدت اببسم 
الأنعام على جميع هذه المذكورات؛ و قيل: الحمولة: ما تركبء و الفرش: ذأئي و كل لطن كلو نوفا ارو كه مو نه لاون 
تِعُوا حطواتٍ المَّيِطانِ كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله و تحليل ما لم يحلله إِنّهُ أى الشيطان لَكعْ عَدُوٌ مين 
مظهر للعداوة و مكاشف بها. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن بعاد ف قولدة وهق النى لكات مَعْرُوشْاتٍ قال: المعروشات ما عرش الناس 


وَ غْيِرَ مَعْرُوشاتِ ما خرج فى الجبال و البريّةُ من الثمار. و أخرج عبد 
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ابن حميد عن قتادهٌ قال: معروشات: بالعيدان و القصبء و غير معروشات قال: الضاحى .0١١‏ و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
مَعْرُوشْاتٍ قال: الكرم خاصة. و أخرج ابن المنذر و النحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَى الله 
عليه و سلّم فى قوله: وَ آُوا حَقّهُ يَوْمَ حصاده قال: «ما سقط من السنبل». و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و النحاس 
و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عمر فى قوله: وَ آنُوا حَقهُ يَوْمَ حصادِهٍ قال: كانوا يعطون من اعتر 
"١‏ بهم شيئا سوى الصدقة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 
البيهقى عن مجاهد فى الآيهُ قال: إذا حصدت فحض رك المساكين فاطرح لهم من السنبل. و أخرج ابن أبى شيب و عبد ابن حميد 
وابن المنذر و أبو الشيخ عن ميمون بن مهران و يزيد الأصمّ قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه 
فى المسجدء فيجىء فيضربه بالعصا فيسقط منه؛ فهو قوله: وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاد و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن حماد 
بن أبى سليمان فى الآيهُ قال: كانوا يطعمون منه رطبا. و أخرج أحمد و أبو داود فى سننه من حديث جابر بن عبد اللّه: أن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم أمر من كل حادى عشرة أوسق من التمر بقنو يعلّق فى المسجد للمساكين. و إسناده جيد. و أخرج سعيد بن 
منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و البيهقى فى سننئه عن ابن عباس قال: وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ ححصاده 
نسخها العشر و نصف العشر. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن السدىٌ نحوه. و أخرج 
النحاس و أبو الشيخ و البيهقى عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمةٌ نحوه. 

و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الضيحاك نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
الشعبى قال: إن فى المال حمًا سوى الزكاة. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى العالية قال: ما 
كانوا يعطون شيئا سوى الزكاةء ثم إنهم تباذروا و أسرفواء فأنزل الله وَ لا تسِرفوا إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمْسِرفِينَ و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن ابن جريج قال: نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال: لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته؛ فأطعم حتى 
أمسى و ليس له تمرة» فأنزل الله وَّلا رفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْرفِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبى 
قبيس ذهبا فى طاعة الله لم يكن إسرافاء و لو أنفقت صاعا فى معصية الله كان إسرافاء و للشلف فى هذا مقالات طويلة. و أخرج 


الفريابئ :وأو عبد وعبد تق حميد ابن المند نو ابأ بى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: 


الحمولة: ما حمل عليه من الإبل» و الفرش: صغار الإبل التى لا تحمل. 
و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة: الكبار من الإبل» و الفرش: الصغار من الإبل. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: 
الحمولة: ما حمل عليه» و الفرش: ما أكل منه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 


(1). الشجرة الضاحة: البارزة للشعس. 

(؟). يقال: عررته: إذا أتيته تطلب معروفه. 
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أبى حاتم عنه أيضا قال: الحمولة: الإبل و الخيل و البغال و الحمير و كل شىء يحمل عليه و الفرش: الغنم. 
و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية قال: الحمولة: الإبل و البقر» و الفرش: الضأن و المعز. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 167 الى 188] 


ما أُواج مِنَ الضَأنٍ اتن و َِ الْمَغز ان قل آلذّكرَئنٍ عر أم لين ما لمكت عليه أحام تين تبُونى بعلم إن كت 
صادقِينَ (151) و مِن اليل الِنِ وَ م اْبَقّرِ ان قل الذ كرون َو أم أم الأتتيين ما اشْتَمَلْتْ عَلَيه د رحا انين أغ كع شهداة] إِذْ 
وَصَّاكُمُ الله بهذا ة َمْ أَظْلَم مِمَنِ افرى عَلَى الل كذبا ِضِلّ اناس بير عم إن اللا يفدِى الْقَّْ الَالِِينَ (188) 

اختلف فى انتصاب تَمايَةٌ على ما ذا؟ فقال الكسائى: بفعل مضمرء أى و أنشأ ثمانية أزواج؛ و قال الأخفش سعيد: هو منصوب 
على البدل من حمولة و فرشا؛ و قال الأخفش على بن سليمان: هو منصوب بكلواء أى كلوا لحم ثمانية أزواج؛ و قيل: منصوب 
على أنه بدل من مافى مما رك الله و الزوج: خلالف الفرد» يقال: زوج أو فرد» كما يقال: شفع أو وتر» فقوله: تَماتَِةً أرواج 
ب تحاية الراذم و إفعد سسع القركؤ وكا و هذه الكبنة لألن كل ولخصين الاكرو الأكى زويو بالنسية إلى اللي بورق لقع 
الزوج على الواحد؛ فيقال: هما زوج و هو زوج؛ و يقول: اشتريت زوجى حمام؛ أى: ذكرا و أنثى. و الحاصل أن الواحد إذا كان 
منفردا سواء كان ذكرا أو أنشىء قيل: له فرد» و إن كان الذكر مع أثثى من جنسه قبل لهما: رياو لكل ودعي افاراددرسهم 
زوج و يقال لهما أيضا: زوجان. و منه قوله تعالى : فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيِنِ الذَّكروَ الْأننَى 03. قوله: ِنّ الضَّأَنٍ اثنين بدل من ثمانية 
منتصب بناصبه على حسب الخلاف السابق» و الضأن: ذوات الصوف من الغنم» و هو جمع ضائنء و يقال للأنثى: 

ضائنة» و الجمع ضوائن؛ و قيل: هو جمع لا واحد له؛ و قيل: فى جمعه ضئين كعبد و عبيد. و قرأ طلحة ابن مصرف الضَّأَنٍ بفتح 
ل 1 
معطوف على ما قبله مشارك له فى حكمه. و قرأ ابن عامر و أبو عمرو وابن كثير و أهل البصرة بفتح العين من المعز. و قرأ 
الباقون بسكونهاء قال النحاس: 

الأ-كثر فى كلام العرب المعز و الضأن بالإسكانء و المعز من الغنم خلاف الضأنء و هى ذوات الأشعار و الأذناب القصارء و هو 
اسم جنس؛ و واحد المعز ماعز. مثل: صحب و صاحبء و ركب و راكبء و تجر و تاجرء و الأنثى ماعزة. و المراد من هذه الآية: 
أن الله سبحانه بين حال الأنعام و تفاصيلها إلى الأقسام المذكورة توضيحا للامتنان بها على عباده» و دفعا | نيا كانت الجاعلة 
تزعمه من تحليل بعضها و تحريم بعضها تقولا على الله سبحانه و افتراء عليه» و الهمزة فى قل آلذَّكرَئْن عوّم أ أم اين للإنكار. 
و المراد بالذكرين الكبش و التيسء و بالأنثيين النعجة و العنز» و انتصاب الذكرين بحرّم» والأعين متعدار ول اله متصضيرت بناصنة: 
والمعنى: 


الإنكار على المشركين فى أمر البحيرة و ما ذكر معهاء و قولهم: ما فى بُطُونٍ هِذِه الْأنُعام خالِصَةً لذ كورنا 
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و كوم علن أزواجها أى قل لهم إن كاذ نطم الذكور فكل ذكر حرا واإن كان عروم الإناث فكل أت خراتة:و إن كان عدوم‎ 
ما المع إرجام للقي يعييمن القدان و البعر كل بوره عرام ذكرا كان أو أنثى و كلها مولود» فيستلزم أن كلها‎ 
حرام. و قوله: بتُونى بعلم إِنْ كنم صادِقِينَ أى أخبرونى بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين. والمراد من هذا: ليحك ليم و إلزام‎ 
الحجة؛ لأنه يعلم أنه لاعلم عندهم؛ و هكذا الكلام فى قوله وَ مِنَ الْإلٍ انو مَِ الْبقرِ ال تين إلى آخره. قوله: أَمْ كنقُمْ شهدا‎ 
اوكا لابين اوس المستصدهى الاستقياء للاتكاره وى يعن بل و المموا أعه ول كع نولا افر يو سطا هديق‎ 
إذ وصاكم الله بهذا التحريم. و المراد: التبكيت و إلزام الحيْدِه كما سلف قبله. قوله: قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن اقْترى عَلَى اللَِّ كبا أى لا‎ 
جد انك ماتن الرض طن الله دقعم ها لد عه لهو نتعري:! للكت ليد قز مشاه كنا فل كبن بار كتواين الاقم كي‎ 
يِل اناس بعر لم للعلة: أى لأجل أن يضل الناس بجهل و هو متعلق بافترى إِنَّ لل لا وى اقم اطَالِِينَ على العموم؛ و‎ 
لت الل كروره فى الحياق :انلوق فى لكك مغر لويد ينبغى أن ينظر فى وجه تقديم المعز و الضأن على الإبل و البقر‎ 
مع كون الإبل و البقر أكثر نفعا و أكبر أجساما و أعود فائدة» لا سيما فى الحمولة و الفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو‎ 
الوجه الأوضح فى إعراب ثمانية.‎ 
وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه من طرق عن ابن عباس قال: الأزواج‎ 
الثمانية من الإبل و البقر و الضأن و المعز. و ليت شعرى ما فائدةٌ نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة؛ فإنها لا‎ 
تتعلّق به فائدة» و كون الأزواج الثمانية هى المذكورة هو هكذا فى الآيهُ مصرّحا به تصريحا لا لبس فيه. و أخرج عبد بن حميد‎ 
عن قتادة قال: الذّكر و الأنثى زوجان. و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله:‎ 
تَمايوة أزواج قال: فى شأن ما نهى الله عنه من البحيرة و السائبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ليث بن أبى سليم قال: الجاموس و‎ 
البختيئ من الأزواج الثمانية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: تاي أَُواج مِنّ الضَّأنٍ انو‎ 
مِنَ الْمَغْز اٌ ين قال: فهذه أربعة قُلْ آلذَّكرَئنٍ ّم أم ان يقول: لم أحزم شيئا من ذلكك َم لمث عليه أَحام انين يعنى‎ 
هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم يحّمون بعضا و يحلون بعضا؟ تُونى بوم إن َم صاوِقِينَ يقول : كلها حلال؛‎ 
يعنى ما تقدّم ذكره مما حرّمه أهل الجاهلية.‎ 
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ل لا جد فى ما أوجى إل مُرّماً على طاعم يَْعَمه إلا أن بكُونَ ميد أَو دما مد موسا أو لخم جتزير نه رجش أو فد ة أ 
اله من اضْطر باغ و لا عادٍ كن وَبَكك عَفُورٌ رَجيمْ (158) 
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أمره الأله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد فى شىء مما أوحى إليه محوّما غير هذه المذكورات» فدلٌ ذلكك على انحصار 
المحرّمات فيها لو لا أنها مكية؛ و قد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة و زيد فيها على هذه المحرّمات المنخنقة و الموقوذة و 
المتردّية و النطيحة و صحح عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم تحريم كل ذى ناب من السباع و كل ذى مخلب من الطير و 


تحريم الحمر الأهلية و الكلاب و نحو ذلكك. و بالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما يدل عليه 
السياق و يفيده الاستثناء» فيضم إليه كل ما ورد بعده فى الكتاب أو السِمّةُ ممما يدل على تحريم شىء من الحيوانات» و إن كان 
هذا العموم هو بالنسبةٌ إلى كل شىء حرّمه الله من حيوان و غيره فإنه يضمّ إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شىء من الأشياء. 
و قد روى عن ابن عباس و ابن عمر و عائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره اللّه فى هذه الآية» و روى ذلكك عن مالكك و هو قول ساقطء 
و مذهب فى غايةُ الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآنء و إهمال ما صح عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم أنه 
كالم ف ول هت الآ ب راز سيت تتفي الكو لأ قرخت كه . قوله: مُحَوّماً صفة لموصوف محذوف: أى طعاما محرّما عَلى 
أى طاعِم يَطَعَهُ من المطاعم؛ و فى يطُعمهُ زيادة تأكيد و تقرير لما قبله إن أكون مَيِةً أى ذلك الشىء أو ذلك الطعام أو 
الغين أو السفة أو النفسن: و قرئ يَكُونَ بالتحتية و الفوقية و قرئخ ميتة بالرفع على أن يكون تامة. و الدم المسفوح: الجارى. و غير 
المسفوح معفوٌ عنه كالدم الذى يبقى فى العروق بعد الذّبح, و منه الكبد و الطحال, و هكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. و قد 
حكى القرطبى الإجماع على هذا. قوله: أو لحم خنزير ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم؛ و الضمير فى 
قَِنَّهُ راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير. و الرّجس: النّجسء و قد تقدّم تحقيقه. قوله: أَوْ فتدقاً عطف على لحم الخنزير» و أَهِلَّ لير 
الله يه صفة فسق: أى ذبح على الأصنام» و سمى فسقا لتوغله فى باب الفسق» قيل: و يجوز أن يكون فثرقاً مفعولا له لأهلّ: أى 
أهلّ اموي عرر كات ل على ارر دوي لق ا لقيو صر مر ا والاصار تسا كران 
سورة البقرة فلا نعيده فَإنَّ رك غَفُورٌ رَحِيمٌ م أى كثير المغفرة و الرحمة؛ فلا يؤاخذ المضطرٌ بما دعت إليه ضرورته. 

وقد أخرع غي زح ميد عق طاوس :قال [ك أغل التافلية كانوا تسزهرة أشباءن يحون أشياة» فزت زلا أجد الآ.ة.بى أخرج 
عبد بن حميد و أبو داود و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء و يتركون أشياء تعذّراء فبعث الله نبيه و أنزل كتابه و أحلٌ حلاله و حرّم حرامه فما أحل فهو حلالء و ما حرّم فهو 
حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء ثم تلا هذه الآية قل لا أَجَدُ إلى آخرها. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه أنه تلا هذه 
الآبهُ فقال: 

ما خلا هذا فهو حلال. و أخرج البخارى و أبو داود و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم 
يزعمون أنّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء فقال: قد كان يقول ذلكك الحكم بن عمرو 
الغفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و لكن أبى ذلك البحر ابن 
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عباس: و قرأ قُلْ لا أَجَدُ الآبة. و أقول: و إن أبى ذلك البحر فقد صحٌ عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و التمشكك بقول 
صحابى فى مقابلة قول النبى صلى الله عليه و سلّم من سوء الاختيار و عدم الإنصاف. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
ليس شىء من السدواب حرام إلا ما حزم اللّه فى كتابه قل لا جد فى ما أوجى إلى رما الآية. و أخرج سعيد بن منصور و أبو 
دأؤةاق ابن أن عخاله و ليق مرذويك عن ابن عمره ألا سكل عي أكل الفنشاة ففرا ذل له |3 فى نا اح ى إِلَىَ محرّماً الآية» فقال 
شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: 

ذكر عند النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال: «خبيثة من الخبائث»» فقال ابن عمر: إن كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم قاله فهو كما 
قال. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النتحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشة: أنها كانت ]ذا فلت عن كل:ذئ تائيه مق 
نجام وك انيه دزالا احتدىيما ارق إِلَىَّ مُحوّماً الآآيةُ. و أخرج أحمد و البخارى و النّسائى و ابن المنذر و ابن 


أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن ن عباس: أن شاه لسودءٌ بنت زمعة ماد تت فقالت: نا سول الله ها” تت فلانة: تعنى الشامى 
قال: ١‏ «فلو لا أخذتم مسكها)؟ قالت: 

يا رسول الله أ تأخمذ مسكك شاة قد ماتت؟ فقرأ رسول الله صلى الل عليه و سام قل لا أَجدُ ى ما أوججت إلى ترما على طاعِم 
َطْعَمهُ إَِا أَنْ يَكُونٌ ميق دو أنتم لا تطعمونه؛ و إنما تدبغونه حتى تستنفعوا به فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته؛ فائّخذت منه قربة 
حتى تخرّقت عندها. و مثل هذا حديث شاة ميمونة» و هو فى الصَحيح. 

ومثله حديث: ١‏ الجا حرج من المينة اكلوناء ورهو ضاف الح و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: أو كما فنع موا قال: مهراقا. وأخرجا بن أبى حاتم عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الداخوو اخذيا 
الدم فأكلوه» قال: : هو دم مسفوح. . و أخرج أبو الشيخ عن الشعبى: الاسكل عن الحم القيل و الأسق فل ذل لا أَجَك فى ها اوجن 
إِلَىَ الآية. و الأحاديث الوارده بتحريم كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير و الحمر الأهليهُ و نحوها مستوفاءً فى كتب 
العلديك: 
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أى الَذِينَ هادا عررّمنا كل ذى ظَفرِوَمِنَ الْمَرِوَ غم حرفن علتِهِْ شحومهما إل ما حهلث م هُورُّهُما أو الحوايا أو مَا اخْمَلَطَ 
بعلم ذلك جزتائع بيطيو ون ليون (019 كذ تدك قل رلك ذو تحط وليتط ولا أغة عن لقم النخرمية 
0180 
قدّم عَلَى الَِّينَ هادُوا على الفعل؛ للدلالة على أن هذا التحريم مختصّ بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم. 
و الذين هادوا: اليهود؛ ذكر الله ما حرّمه عليهم عقب ذكر ما حرّمه على المسلمين. و الظفر: واحد الأظفار» و يجمع أيضا على 
أظافير» و زاد الفراء فى جموع ظفر أظافر و أظافرة» و ذو الظفر: ما له إصبع من دابة أو طائر» و يدخل فيه الحافر و الخف و 
المخلبء فيتناول الإبل و البقر و الغنم و الْنَعام و الإوز و البط و كل ما له مخلب من الطير» و تسمية الحافر و الخفٌ ظفرا مجاز. و 
الأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر فى لغهُ العربء لأن هذا التعميم يأباه ما سيأتى من قوله: وَ مِنّ الْبَر وَ الْعَنَم فإن 
كاناقى لغة العرب يني ة يقال لي ْ 
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البقر و الغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا. حرّم الله ذلك عليهم عقوبة لهم على ما وقعوا فيه من الظلم كما قال تعالى: فَظلم 
بن الِينَ هادُوا وهنا عَلَِهِم طيباتٍ أحِلتْ لَهُمْ .1١‏ قوله: وَ مِنَالْبفّرِوَالَْنَم حرا عَلَتِهِْ شحومَهُما لاغير هذه المذكورات؛ 
كلحمهماء و الشحوم يدخل فيها الوب و شحم الكلية؛ و قيل: التّروب جمع ثربء و هو الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش» 
ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم فإنه لم يحرمه الله عليهم؛ و ما فى موضع نصب على الاستثناء 
أو الْحَوايا معطوف على ظهورهما أى إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحواياء و هى المباعر التى يجتمع البعر فيهاء فما حملته 
من الشحم غير حرام عليهم؛ و واحدها حاوية» مثل ضاربة و ضوارب؛ و قيل: واحدها حاوياء» مثل قاصعاء و قواصع؛ و قيل: 
حوية: كسفينهُ و سفائن. و قال أبو عبيدة: الحوايا ما تحوّى من البطن: أى استدار» و هى متحوية: أى مستديرة؛ و قيل الحوايا: 
خزائن اللبن» و هى تتصل بالمباعر؛ و قيل الحوايا: الأمعاء التى عليها الشحوم. قوله: أَوْ مرا اخْملْطَ بِعَظُم معطوف على ما فى ما 
حَمَلَتْ كذا قال الكسائى و الفراء و ثعلب؛ و قيل: إن الحوايا و ما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم. َ 
و المعنى: حرّمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرّم, و لا وجه لهذا التكلف و لا 


موجب له لأنه يكون المعنى إن الله حم عليهم إحدى هذه المذكورات. و المراد بما اختلط بعظم: ما لصق بالعظام من الشحوم 
فى جيم مزاقيع اللخيؤانه ويته الإلينة فانها لالمينقة سحب اللاتبء و الاقارة بقرلض ذلك إلى اللأخريم اللمدلول عليه يعزيمنا أن 
ذلكع المدرن بجر جاه يوسيب نيهم وقل: ]3 الإقارة إلى الجراء السذلزك عليه يقر لاه عاق الى لكف لجرا جر اهم 
هو تحريم ما حرّمه الله عليهم وَ إَِا لَصادِقُونَ فى كلّ ما نخبر به» و من جملة ذلكك هذا الخبرء و هو موجود عندهم فى التوراة» و 
نشرها ةعرت طليكل ابيع والدم بو للح الكتوروو يز كل دابل لببيت مشقرفة الصازرويو كل بنرك ليس قله بسقانيت! أ فى 
التون بو امير اق 114 ترتكه هود أى:نقان ديكة البهوة قينا وضيقك تمن ري |زله علبي تنك الأشياء نت ولك ذو 
رَحْمبٍ وابِعَذُ و من رحمته حلمه عنكم و عدم معاجلته لكم بالعقوبة فى الدنياء و هو و إن أمهلكم و رحمكم ف لا بره بَأسْهُ عَنٍ 
الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ إذا أنزله بهم و استحمّوا المعاجلة بالعقوبة. و قيل المراد: لا يرد بأسه فى الآدخرة عن القوم المجرمين. و الأوّل 
أولى اافانهسوخاته قد قاسلو ومقويا سوا عرزي الظيزاك عابيو فى الدقاء واقبلن: الشنشير يغود إلى اللنقدر كين الترزق الستدرا 
الأنعام إلى تلك الأقسام و حللوا بعضها و حرّموا بعضها و قيل المراد: أنه ذو رحمة للمطيعين و لا يرَُ بَأْسهُ عن اقم الْمَجْرمِينَ 
020 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كل ذى ظّفْر قال: هو الذى ليس بمنفرج الأصابع؛ يعنى: ليس بمشقوق 
الأصابع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عنه كل ذى ظَمْر قال: البعير و النّعامة. و أخرج أبو 
الشيخ عن مجاهد قال: هو كلّ شىء لم تنفرج قوائمه من البهائم» و ما انفرج أكلته اليهود» قال: انفرجت قوائم الدسجاج و العضافير 
فاليهود تأكله» و لم ينفرج خفٌ 


.١12٠ النساء:‎ .)١( 
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البعير و لا النعامة» و لا قائمة الوزينة ١١‏ فلا تأكل اليهود الإبل و لا النعام و لا الوزينة» و لا كل شىء لم تنفرج قائمته كذلك. و 
لا تأكل حمار الوحش. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنَ الَْقَروَ 
العم حرّمنا عَلَتِهِمْ شَّحومَهُما إَِا ما حَمَلَتْ ظُهُ هما يعتى ما علق بالظهر تمق الفنيكم أن الخرايا هين الميعرء و أخريج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن أبى صالح فى قوله: 

إلا ما حَمَلَتْ ين غم كال: الألية أو الْحوايا قال: المبعر أَو مَا احتلْط بِعَظّم قال: 

التهي و أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن ميد و اين المنذ و عن مجاعد فى قوله: أ الخوايا قال العباعر: 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتم عن الضحاكك أو الْتحوايا قال: المرائض و المباعر. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن 
عباس أَوْ مَا تلط بِعَظُم قال: الألية اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال؛ و كلّ شحم القوائم و الجنب و الرأس و العين و 
الأذخ يقولون قند اخلط ذلكك بعفك قهن لال لهي إنسااحوء عليهم الازب:وافنسم الكلية و كل شىء كان لكك ليس قن 
عظم. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَإِنْ كَذّبُوك قال: 
اليهود. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدىٌ قال: كانت اليهود يقولون: إن ما حرمه إسرائيل فنحن نحرّمه فذلكك قوله: فَإِنْ 
ا 
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لام حي لووقا لقم ار راو رقع مور روي راك ا ا و ليم سب الوا ار 
ِل عِنْدَكَمْ ين علَم ترجه لا إن د ون لأ القن وَإنْ نَم عردو (088 قل قَبلهِ الب الْبالِعَةُ فلو شاء لَيَداكمْ 
أَجِمعِينَ (05) قل هلم شهَداءكم الِْينَ يَسْهَدُونَ أن اللّهَ حم هذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَدْ مه وَ لا تتبعْ أهواء الْذِينَ كَذّبُوا بآياننا 
وَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَة وَ هم بهم يَعدِلُونَ (150) 

أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقال و هم كفّار قريش أو جميع المشركين؛ يريدون أنه لو شاء الله عدم شركهم 
ما أشركوا هم و لا آباؤهم, و لا حرّموا شيئا من الأنعام كالبخيرة و نحوهاء و ظَنُوا أنّ هذا القول يخلصهم عن الحمّةُ التى ألزمهم 
بها رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أنَّ ما فعلوه حقّ» و لو لم يكن حمًا لأرسل الله إلى آبائهم الذين ماتوا على الشركء و على 
تحريم ما لم يحرمه الله رسلا يأمرونهم بتركك الشركك و بتركك التحريم لما لم يحرمه الله و التحليل لما لم يحلله كذلِك كَدَّبَ 
الّذِينَ مِنْ َيه أى: مثل ما كذب هؤلاء كذب من قبلهم من المشركين أنبياء الله حَتَّى ذاقُوا بسنا أى: استمروا على التكذيب 
حتى ذاقوا بأسنا الذى أنزلناه بهم ثم أمره الله أن يقول لهم: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم َتُخْرجُوةُ لَنا أى: هل عندكم دليل صحيح يعد 
من العلم النافع فتخرجوه إلينا لننظر فيه و نتدبّره؟ و المقصود من هذا: التبكيت لهم؛ لأنه قد علم أنه 


.)١(‏ قال فى القاموس: الوزٌ: الإوزٌء كالوزين. 
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لاعلم عندهم يصلح للحتجة و يقوم به البرهان» ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شىء من العلم, و أنهم إنما يتبعون الظنون؛ أى: ما 
يتبعون إلا الظنّ الذى هو محل الخطأ و مكان الجهل وَ إِنْ أَنتمْ إن تَحْوْضٌ ون أى: تتوهمون مجرّد توهم فقط كما يتوهّم 
الخارصء و قد سبق تحقيقه. ثم أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أن لله الحيّجة البالغة على الناس أى: التى تنقطع عندها معاذيرهم و 
تبطل شبههم و ظنونهم و توهماتهم. و المراد بها الكتب المنزلة؛ و الرسل المرسلة؛ و ما جاءوا به من المعجزات قَلَّوْ شاءَ هدايتكم 
جميعا لَهداكع أَجْمَعِينَ و لكنه لم يشأ ذلككء و مثله قوله تعالى: وَ لَوْ شاء اللّهُ ما أَشْركوا »١١‏ و ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّهء و 
كله كثرة قم أمره الله أفايقول لوول الفشر كين هل شهداء كه أى :اغاتوهي و أخضروهم از هم اسم اقل موق فيه المد كرو 
المؤنثء و المفرد و المثنى و المجموع عند أهل الحجازء و أهل نجد يقولون: هلماء هلمى» هلمواء فينطقون به كما ينطقون بسائر 
الأفعال» و بلغة أهل الحجاز نزل القرآن, و منه قوله تعالى: وَ الْقَائِينَ ِإِخُوانِهم هَلْمَ إِليِناو الأصل عند الخليل: ها ضمت إليها لم 
و قال غيره: أصلها هل» زيدت عليها الميم» و فى كتاب العين للخليل: أن أصلها هل أؤم: أى هل أقصدككء ثم كثر استعمالهم 
لهاء و هذا أيضا من باب التبكيت لهم؛ حيث يأمرهم بإحضار الشهود, على أن الله حرّم تلكك الأشياء مع علمه أن لا شهود لهم 
فِنْ شَّهِدُوا لهم بغير علم بل مجازفة و تعصب فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ أى فلا تصدقهمء و لا- تسلم لهم فإنهم كاذبون جاهلون, و 
شهادتهم باطلة وَ لا تبغ أهواء الَّذِينَ كبوا يآياتنا أى: ولا تتبع أهواءهم؛ فإنهم رأس المكذ رين ها رقنا فول التايك لا يو مون 
بِالْآخِرَهْ معطوف على الموصول: أى لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتناء و أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وَ هُمْ برَبّهِم يَعْدِلُونَ أى: 
يجعلون له عدلا من مخلوقاته كالأوثان» و الجمله: إما فى محل نصب على الحالء أو معطوفةٌ على: لا يؤمنون. 

رامع بو يوسي جند و إن لمحتو وااة الى جاتر وا لقي والجيتي اي الاسخاء والعيقافه عن 
مجاهد فى قوله: م سيَقُولٌ الّذِينَ أشْرَكوا قال: هذا قول قريش إن الله حرّم هذا: 

أى: البحيرة» و السائبة» و الوصيلة و الحام. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قُلْ َل ليه الْبالِعَةُ قال: 


السلطان. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس أنه قيل له: إن ناسا يقولون: ليس الشدٌ بقدرء فقال ابن عباس: بيننا و بين أهل القدر هذه الآيةٌ 
سَيقُولَ الَذِينَ أشْرَكوا إلى قوله: فَللِّ اليه الْبالِعَةُ كلو شاءً لَهَداكمْ أَجْمَعِينَ قال ابن عباس: و العجز و الكيس من القدر. و أخرج 
أبو الشيخ عن علي بن زيد قال: انقطعت حتجة القدرية عند هذه الآبة: قَلْ فَللَهِ لْةٌ الْبالَِة َو شاء لَهَداكعْ أَجْمَعِينَ و أخرج ابن 
أبى عام و أبو الف عن السذي فى قوله: فل عله شهدا كم قال أروق شهداء كب 


(0. الأنعام: ا 
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ل تالا أل ما ّم ربكم ليك ألا مشركوا به شياو وان إخساا و لا قا لام من إفلاقي تَخن فكع و اممو 
لا َفْربُوااقُواحشٌ ما ظَهَرَ ِنْها و ما بَطنَ و لا تفُْوا النَْسَ الى حر الل إلا بلق ذَلكمْ وصَاكمْ به لعلْكمْ تَعْقلُونَ (101) و لا 
1 تفربُوا مالَ اليتيم إل باّتِى ه هى أخسيٌ حتّى يتل أده وَ هوا اليل وَ الْميزان اط لا تَكلْتُ تَفْسا إل وْسْعها و إذا م َدِلُو 
وَ لو كان ذا قُبى و عفرب ال وا ذلك وَصَاكُمْ به لَلَكُمْ تَذَكَرُونَ (107) وَ أَنَّ هذا صدر الى مُسْتقيماً فَانعُوةُ و لا تتبعُوا الشّبل 
ََوَقَ بكم عَنْ سَبِيله ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به به لَعلَكم تََقُونَ (*10) 

قوله: فل كعالؤا أى تقتموا قال ابن التجرى: إن المأمور بالتقدّم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداء فقيل له تعال: أى 
ارفع شخصكك بالقيام و تقدّمء و اتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف و الماشى. 

و هكذا قال الزمخشرى فى الكشاف: إنه من الخاص الذى صار عاماء و أصله أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو أسفل 
منهه ثم كثر و اتسع فيه حتى عت. قوله: أَثلّ ما عوّم رَبك أتل : جواب الأمر و ما: 

موصولة فى محل نصب به أى: أتل الذى حرّمه ربكم عليكم. و المراد من تلاسوةٌ ما حرّم اللّه تلاوة الآيات المشتملة عليه و 
يجوز أن تكون ما مصدرية» أى: أتل تحريم ربكم. و المعنى: ما اشتمل على التحريم؛ قيل: 

و يجوز أن تكون ما استفهامية» أى: أتل أى شىء حرّم ربكم, على جعل التلاوة بمعنى القول» و هو ضعيف جدّاء و عليكم: إن 
تعلق بأتل» فالمعنى: أتل عليكم الذى حرّم ربكم و إن تعلق بحرّم» فالمعنى أتل الذى حرّم ربكم عليكمء و هذا أولى, لأنن 
المقام مقام بيان ما هو محرّم عليكم لا مقام بيان ما هو محرّم مطلقا؛ و قيل: إن: عليكم, للإغراء و لا تعلق لها بما قبلها. و المعنى: 
عليكم أن لا تشركوا إلى آخره؛ أى: الزموا ذلك كقوله تعالى: عَليِكمْ أَنْفُمَكُمْ 01١‏ وهو أضعف مما قبله و أن فى أَنَا تشْركوا: 
مفسرةٌ لفعل التلاوة» و قال النحاس: يجوز أن تكون فى موضع نصب بدلا من ماء أى: أتل عليكم تحريم الإشراكك؛ و قيل: 
يجوز أن يكون فى محل رفع بتقدير مب دأء أى: المتلوٌ أن لا تش ركواء و شيئا: مفعول أو مصدرء أى: لا تش ركوا به شيئا من 
الأفاءة أو نا من الأشر اك قوله: وَ بالْوالدَيْنِ إخساناً أع؟ أحسترا هما إخساتاء و الاحسان البهما: اليه بهماء و امتثال أمرهماو 
نهيهما. و قد تقدّم الكلا-م على هذا. قوله: وَ لا تفلا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاق لما ذكر حَقٌ الوالدين على الأولادء ذكر حق الأولاد 
على الوالدين؛ و هو أن لا يقتلوهم من أجل إملاق. و الإملاق: الفقر. فقد كانت الجاهليه تفعل ذلكك بالذكر و الإناث خشية 
الإملاق, و تفعله بالإناث خاصهُ خشية العار. و حكى النقاش عن مؤرّجٍ أن الإملاق: الجوع بلغهٌ لخمء و ذكر منذر بن سعيد 
البلوطى أن الإملاق: الإنفاق. يقال أهلق ماله: بمعنى أنفقه. و المعنى الأوّل هو الذى أطبق عليه أثمة اللغةء و أثمةٌ التفسير هاهئا و 


لا تَفْرَبُوا الَواحِشَ أى المعاصىء و منه وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ 27١‏ و ما: فى ما ظَهَرَ بدل من الفواحشء و كذا ما بطن. 
و المواة ا ظيرة ها أغلة ب مدها توما بط ما أسوّ. و قد تقدّم و لا تقُْواالنَفْسَ اللام فى النفس للجنس, و الَتى عر امك 
الى أ :لذ قناوا شيعا دن الأنفس :الى 'سامها الله إلا بالق أي إلا انما يوتجيه 


الجاتدة 5 

مه 
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الحق» و الاستثناء مفرّغ؛ أى لا تقتلوه فى حال من الأحوال إلا فى حال الحقء أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق» و 

من الحق: قتلها قصاصا و قتلها بسبب زنا المحصنء و قتلها بسبب الردّة» و نحو ذلكك من الأسباب التى ورد الشّرع بهاء و الإشارة 

بقوله: ذلِكمْ إلى ما تقدّم مما تلاه عليهم؛ و هو ميت دأ و وَصَّاكمْ به خبره» أى: أمركم به» و أوجبه عليكم وَ لا تَقْرَ وا مال اليتيم 

أى: لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا الخصلة بَِالَّتَى ه هِى أَحْسَنٌ من غيرهاء و هى ما فيه صلاحه و حفظه و تنميته» فشمل كل 

دمح اما ا اه العم و نورقل لجرو ترز احير مراع رن 11-1 اد الويشاية 
أن يبلغ اليتيم أشدّهء فإن بلغ ذلكك فادفعوا إليه ماله» كما قال تعالى : فإنَْ آنَسْتَمْ مِنْهُمْ شد شُداًفَاذقعُوا إِلَنِهمْ أمْوالَهُمْ .٠١‏ 

و اختلف أهل العلم فى الأشدّ؛ فقال أهل المدينة: بلوغه و إيناس رشده. و قال أبو حنيفة: خمس و عشرون سنة. و قال عبد 

الرحمن بن زيد , بن أسلم: هو البلوغ. و قيل: إنه انتهاء الكهولة؛ و منه قول سحيم الرّياحى: 

أخو خمسين مجتمع أشدّىو نيجدنى مداورة الشّؤون 

و الأولى فى تحقيق بلوغ الأشد: أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشدء و هو أن يكون فى تصرفاته بماله سالكا مسلكك 

العقلاء» لا مسلكك أهل السفه و التبذير» و يدل على هذا قوله تعالى فى سورة النساء: 

وَ ابتلُوا التتامى عََّى إذا بَلَعُوا الكاح فَإِنْ آنَستّم مِنْهُع رُشْداَ فَادْفعُوا ليه أمْوالَهُمْ «1» فجعل بلوغ النكاح؛ و هو بلوغ سنّ التكليف 

مقيدا بإيناس الرشدء و لعله قد سبق هنالكك كلام فى هذاء و الأشد: واحد لا جمع له؛ و قيل: واحده شد كفلس و أفلس و أصله 

من شد النهار: أى ارتفع. و قال سيبويه: واحده شدة. قال الجوهرى: و هو حسن فى المعنى. لأنه يقال: بلغ الكلام شدته» و لكن 

لا تجمع فعلة على أفعل. قوله: 

َ أَوقُوا الكيِلَ وَ الْميَانَ ِالِْسْطٍ أى بالعدل فى الأخذ و الإعطاء عند البيع و الشراء لا تُكلُْ تَفْسا نا وُشِيَها أى: إلا طاقتها فى 

كل تكليف من التكاليف. و منه التكليف بإيفاء الكيل و الوزن فلا يخاطب المتولى لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه فى الزيادة و 

التقصان و إذا قلت فَاغْدِلُوا أى: إذا قلتم بقول فى خير أو شهاده أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه و تحرّوا الصوابء و لا تتعصبوا فى 

ذلك لقريب و لا على بعيد, ولا تميلوا إلى صديق و لا على عدوء بل سوٌوا : دكا الناس فاق لكق نه العدل الدك, امن الله بهد 

المحم فقنو لو كان راب جع إلى ما يفيده وَ إذا قَلَّنّمْ فإنه لا بد للقول من مقول فيه» أو مقول له: أى و لو كان المقول فيه أو 

المقول له ذا فى أى صاحب قرابة لكم. و قيل إن المعنى: و لو كان الحق على مثل قراباتكم و الأول أولى و مثل هذه الآية 

قوله: وَأَو على أَنْقيتكم أو الْوالِدَيْنٍ وَ الهرينَ «"). قوله: وَ يعوْدٍ اللِّ أقُوا أى أوفوا بكلّ عهد عهده ه الله إليكم؛ و من جملة ما 

عهده إليكم ما تلاه عليكم رسوله بأمره فى هذا المقام؛ و يجوز أن يراد به كل عهد و لو كان بين المخلوقينء لأنّ الله سبحانه لما 

أمر بالوفاء به فى كثير من الآبات القرآنية كان ذلكك مسوَّغا لإضافته إليه و الإشارة بقوله: ذلِكمْ إلى ما تقدّم ذكره وَصَّاكمْ به 

أمركم به أمرا مؤكدا لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ فتتعظون بذلكك. قوله: وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُسْتَقِيماً أنّ 


.)١(‏ النساء: م 

(؟). النساء: م 
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فى موضع نصبء أى: و اتل أنّ هذا صراطىء قاله الفراء و الكسائى. قال الفرّاء: و يجوز أن يكون خفضا؛ أى وصّاكم به. و بأن 
هذا..و قال الخليل و متفوية: إن التقدير: .و لآن :هذا صراظى متتقيما كما فى :قوله سبيحاته: 

وَ أَنَّ الْمساجد لِلّهِ .01١‏ و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى وَ أَنَّ هذا بكسر الهمزة على الاستثنافء و التقدير: الذى ذكر فى هذه 
الآيات صراطى. و قرأ ابن أبى إسحاق و يعقوب و إن هذا صراطى بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن. و قرأ الأعمش و هذا 
صراطى و فى مصحف عبد اللّه بن مسعود و هذا صراط ربكم و فى مصحف أبيَ و هذا صراط ربّكك و الصراط: الطريق» و هو 
طريق دين الإسلام» و نصب مستقيما على الحالء و المستقيم المستوى الذى لا اعوجاج فيه ثم أمرهم باتباعه و نهاهم عن اتباع 
سائر الس بل» أى: الأديان المتباينة طرقها قَتَمَجَقَ كاف تمي بكم عَنْ سَبيله أى عن سبيل الله المستقيم الذى هو دين الإسلام. 
قال ابن عطيةٌ: و هذه السبل تعمّ اليهودية و النصرانية و المجوسية و سائر أهل الملل و أهل البدع و الضلالات من أهل الأهواء و 
الفدؤذ فى الفروع و غيربةلكن امن آهل التعدى فى الجدل والخرضن في الكلام” 

هذه كلها عرضة للزّلل و مظدة لسوء المعقند» والأشارة بت ذلكع إلى مااتقدم» و هو ميتذأ و خبره وَضصَاكم به أى: أكد عليكم 
الوصية به لَعَلّكمْ تقو ما نهاكم عنه. 

وقد أخرج الترمذى و حدّ. نه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبادةٌ ابن الصامت قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أيَكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث؟ : ثم تلا قل تَعالّوا إلى ثلاث آيات, ثم قال: : فمن وفى 
ذو فاجو غلى الوص قفص متي كنا فادر كه اللذفق الندفا كانت قوق ومن آخره إلى الاعرة كان اميه إلى الله إن 
شاء دوو إن حادهفا عدو و أخرع ابن أبى شية وَابن الف رسو ابن التنذويعن كمب الأحبار قال: أل ها أنؤل فى الوا 
عشر آآيات» و هى العشر التى أنزلت من آخر الأنعام قل ناوا أَئلٌ ما حرم ربكم علَِكمْ إلى آخرهاء و أخرج أبو الشيخ عن عبيد 
لله ابن عبد الله بن عدى بن الخيار قال: سمع كعب رجلا يقرأ قُلْ تَعالوًا أَثْلّ ما حرم ربكم علي أنَّمُْرِكوا يه طَينا فقال 
كفي و النذف قسن كفي ين إنيالأرل 7 بنه قن فووا كنس الله زحي الرحت فلاكعالوا أل ناوه ربك فلدك إلى لخر 
الآيات انتهى. قلت: هى الوصايا العشر التى فى التوراة و أوَّلها أنا الرب إلهكك الذى أخرججكك من أرض مصر من بيت العبودية 
لا يكن لكك إله آخر غيرى. و منها: 

أكرم أباك و أمكك ليطول عمرك فى الأرض التى يعطيكك الرب إلهكء لا تقتلء لا تزن» لا تسرق» لا تشهد على قريبكك 
شهادة زورء ولا تشته بنت قريبكك, ولا تشته امرأة قريبكك و لا عبده و لا أمته و لا ثوره و لا حماره ولا شيئا مما لقريبكء. فلعل 
باطااكيي اا جار عدر انرود بيار الراك عاو لمطبماير ير نيا عل ريو قو ار ربو عرزي قل الانضيل فى اك 
إنجيلهم. وهى مكتوبة فى لوحين؛ و قد تركنا منها ما يتعلق بالسبت. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة وَ لا تَفتلُوا 
لاد كم مِنْ إملاق قال: من خشية الفاقة» قال: و كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها و السبى وَ لا تَمَرَبُوا 


الفواحدن ها 


.18 الجن:‎ .)١( 
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طَهَرَ مِنّها وَ ما بَطَنّ قال: سرّها و علانيتها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس و لا تَقتلُوا 
َوْلادَكُمْ مِنْ إملاق قال: خشية الفقر وَ لا تَفْربُوا لاحش ما ظَهَرَ مِئّْها وَ ما بَطنّ قال: كانوا فى الجاهلية لا يرون بالرّنا بأسا فى 
السو وسسشيحوه فى العلاقية» شحلم الله الزنا فى النوو العلاقية بو اخعري عبد يق تحميد و أبو الشيخ عن قنادة فى قوله: و أن هذا 
صراطى مُسْتَقيماً قال: 

اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعه الهدى و مصيره الجنة» و أن إبليس اشترع سبلا متفرّقةُ جماعة الضلالهُ و مصيرها النار. و 
أخرج أحمد و عبد بن حميد و البزار و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: «خط رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين ذلكك 
الخط وعن شماله ثم قال: و هذه السبل ليس منها سبيل إلاعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ و أن هذا صراظلى مشتقيماً فَائبعُوة و لا 
و أخرج أحمد و ابن ماجةٌ و ابن مردويه من حديث جابر نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن مسعود أن 
رجلا سأله: ما الضّ راط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلَى الله عليه و سلم فى أدناه و طرفه الجنة» و عن يمينه جوادٌ و عن شماله 
جوادٌ» و ثم رجال يدعون من مرٌ بهم. فمن أخذ فى تلكك الجوادٌ انتهت به إلى النار» و من أخذ على الصراط المستقيم انتهى به 
إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود وَ أن هذا صدراطى م كقيماً اموه الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ لا 
تتبعُوا اليل قال: الصلالات. 
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م آتبنا مُوسى الكتات تَماماً عَلَى الى أَحْسَن و تَفْصِيلا ِكل شَيْءٍ وَ مدي وَ رَخمْة لَعَلّهُمْ يلقاءِ رَبّهِمْ يُؤنُونَ (168) و هذا 
كدلت الزلدةقيارتت البقوة والنرا للك اوضفوة 0881 أذ لاع العااره الْكتابُ عَلى طائِقتِين مِنْ قَئِنا وَ إِنْ كنا عَنْ 
دِراسَتِهغ لَافلِينَ (108) أَو تَمُولُوا لو أن أَنِْلَ عَلَينَا الكتابُ لَكنًا أفدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاء كم بن ِنْ رَبَكعْ وَ هُدىٌ وَ رَحْمَة فَمَنْ أَظْلَم 
ِمَنْ كُذَّبَ بآياتٍ الله وَصَدَفَ عَنْها سَتَجى الَِّينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذابٍ بما كانُوا يَصْدِقُونَ (107) 

هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية التى وصى الله عباده بها. و قد استشكل العطف بثم مع كون قصة موسى و إيتائه الكتاب قبل 
الوق غليه وهو مااتقتدم من ولد ذلك وكا كو ىد انقبنا» | قاطي :ايها بس الرازة وقال بدن الكتدي ف اكد اننا 
موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلَّى الله عليه و سلّم؛ و قيل: المعنى: 

قل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم؛ ثم أتل إيتاء موسى الكتاب. و قيل: إن التوصية المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبىّ 
يوصى بها أمته؛ و قيل: إن ثم للتراخى فى الإخبار كما تقول: بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب. قوله: تّماماً 
مفعول لأ-جله أو مصدرء و عَلَى الى أَحْسَنَ قرئ بالرفع و هى قراءة يحيى بن يعمر و ابن أبى إسحاق» فيكون رفع أحسن على 
تقدير مبتدأ: أى على الذى هو أحسنء و منه ما حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع: ما أنا بالذى قائل لكك شيئا. و قرأ الباقون 
بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريينء و أجاز الفراء و الكسائى أن يكون اسما نعتا للذىء و هذا محال عند البصريين لأنه 
نعت للاسم 
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قبل أن يتمّ» و المعنى عندهم تماما على من أحسن قبوله و القيام به كائنا من كان» و يؤيد هذا أن ابن مسعود قرأ «تماما على 
الذين أحسنوا» و قال الحسن: كان فيهم محسن و غير محسن, فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين؛ و قيل المعنى: أعطينا 
قوست الشير ]ونان قري 0 كان ومست مريت هه علمه اللفاقكل نزول العورااعلوة قن المت كناما عن الذق احسوتيه الله 
ذه الى سومج نل الزسالةوطره ادو راقبا لان | تقناق تودت ؟ بطاعة لاحر ووس قله القزاد. قوله وامطييا لكل 
شَْءٍ معطوف على تماماء أى: 

و لأجل نفصيل كل شىء؛ و كذا مد وَ رَحْمَةٌ معطوفتان عليه: أى: و للهدى و الرحمة؛ و الضمير فى لعلهم راجع إلى بنى 
[ننرائيل الندلول عليه بذك موسو »و اليا فق بلقاء متعلقة يؤسوة,اقوله: وهذا كنات أتزنناة مارك الإشارة إلى القرآ نهو اننم 
الإشارة مبتدأ و خبره كتابء و أنزلناه صفة لكتابء و مباركك صف أخرى له» و تقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها و 
المبارك: كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية و الدينية فَاتِعُوهٌ فإنه لما كان من عند الله و كان مشتملا على 
البركة كان اتباعه متحتما عليكم وَ انَّقُوا مخالفته و التكذيب بما فيه لَعَلّكُمْ إن قبلتموه و لم تخالفوه يُوْحَمُونٌ برحمة الله سبحاته 
وأأذاف أن تقواع| قن موضيع نصب. قال الكوفيون: لثئلا تقولوا. و قال البصريون: كراهة أن تقولوا: و قال الفراء و الكسائى: 
الوق قاش ناته رابا امل مك نما انر الكتابٌ أى التورا و الإنجيل عَلى طابِمَتيِن مِنْ قَِِنا و هم اليهود و النصارى و لم 
ينزل علينا كتاب و إِنْ كنا عَنْ دراه يِهِمْ أى عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لَعافِلِينَ أى: لا ندرى ما فيهاء و مرادهم إثبات نزول الكتايين 
مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم و الغفلة عن معناهما. قوله: أَْ تَقُونُوا َو أن أَِْلَ عَليَا الْكتابُ معطوف على 
تَقُولُوا أى: أو أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا لكا أَدى مِنّْهُمْ إلى الحق الذى طلبه الله فإن 
هذه المقالهُ و المعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد صِلَى الله عليه و سلّم إليهم» و إنزال القرآن عليه و لهذا قال: قَقَدَ جاءكغ بين 
رك أى: كتاب أنزله الله على نبيكم؛ و هو منكم يا معشر العرب فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة و تعللوا أنفسكم بالعلل 
الساقطة, فقد أسفر الصبح لذى عينين وَ هُدىٌ وَ رَحْمَة معطوف على بَينَةَ أى جاء كم البينة الواضحة و الهدى الذى يهتدى به كل 
من له رغبة فى الاهتداء. و رحمة من الله يدخل فيها كل من يطلبها و يريد حصولهاء و لكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب يآيات 
الله و الصدوف عنهاء أى: الانصراف عنهاء و صرف من أراد الإقبال إليها فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كدب بآياتٍ الله التى هى رحمة و 
هدى للناس وَ صِدَفٌ عَنْها فضلٌ بانصرافه عنهاء و أضلّ بصرف غيره عن الإقبال إليها سَرِتَجْرِى الَّذِينَ يض دِقُونَ عَنْ آياتنا سو 
لهاب أى العذاب السيئ- ب سبب ما كانُوا يَضْدِفُونَ وقيل معنى صدف: أعرضء و يصدفون: يعرضون» و هو مقارب لمعنى 
الصرفء و قد تقدّم تحقيق معنى هذا اللفظء و الاستفهام فى فَمَنْ أَظْلْمُ للإنكار» أى: إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب 
بآيات الله و صدف عنهاء مع ما يفيده ذلكك من التبكيت لهم. 


1 ع 


وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد تَماماً عَلَى الَذِى أَحْسَنَ 
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قال: على المؤمنين المحسنين. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صخر تماماً عَلَى الّذِى أَحْسَنَ قال: تماما لما كان قد أحسن الله. و 
الشيخ عن قتادةً فى قوله: وَ هذا كتابٌ قال: هو القرآن الذى أنزل اللّه على محمد قَاتعُوةٌ وَ انوا يقول: فاتبعوا ما أحلّ الله فيه و 
اتقوا ما حرّم. و أخرج هؤلاء عن مجاهد فى قوله: عَلى طائِفَتيِن مِنْ قَِلنا قال: اليهود و النصارى» خاف أن تقوله قريش. و أخرج 
ابن المنذر و ابن حاتم عن ابن عباس قال: هم اليهود و النصارى وَ إِنْ كما عَنْ دِراسَتِهِمْ قال: تلاوتهم. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لكنّا أُدى مِنْهُمْ قال: هذا قول كفار العرب. و أخرج ابن 


ل م اما ل ل ا ا 
ار 0 


يعرضون. 
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ل بنُْونَ إلا أن أيهم الملابكة أؤ يأتى رَبك أذ بأنى بغض آباتٍ ربك ؤم يأتى بَغضٌ آيات رَبْكك لا بقع نفساً إيمائها لم 
نَكنْ آمََتْ مِنْ قبل أَْ كُسَبث فى إيمانها حيرا قل انَْطرُوا نا منتظِرُونَ )١0(‏ 

أى: لما ألبنا عليهم السنتبة ‏ اترلنا الكياى على وسولنا البرسل الييم» فلم ينفعهم ذلكك و لم يرجعوا به عن غوايتهم فما بقى بعد 
هذا إلا أنهم بَنْطَرُونَ أى: ينتظرون أَنْ بيهم الْمَلائِكةٌ أى: ولاك المواكر للقي روا خوي او عه الك ا وي للها زيطا نوا م 
نكن شعن قبل أنياع رذك باحرد كما فوصوم قوق لؤلة أل علننا المادركة أذ تر نا 19نو قل : معناه أل رات أمر 
ربك بإهلاكهم؛ و قيل المعنى: 

أو يأتى كل آيات ربكك بدليل قوله: أو يأنَى بَْضٌ آياتٍ رَبك و قيل: نين ]اك ل الايد يد اريه ذالم واتد وني 
القرآن حذف المضاف كثيرا كقوله: وَ سكل الْقَوْيَة 07١‏ و قوله: و لواش لازي البدن رس ادرسن الجا وقيل: إتيان الله: 
موديو توم قصل لضام ء بين خلقه كقوله: 

ونوا وفك ف الملكم كد ا 6 . قوله: اق انو نفل ناض زلكه قرا ابم غمريواين الأب يوم تأت بالفرقة موقرا الباق 
ال ا ا رن 

لاي ا 0ش 
ذكره نفطويه. و ذلكك أن الإيمان و النفس كل واحد منهما مشتمل على الآخرء فأنث الإيمان إذ هو من النفس. قال النحاس: و 
فيه وجه آخر و هو أن يؤنث الإيمان؛ لأمنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث مثل فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌ مِنْ رَيْهِ و معنى يَوْمَ يَأتَى 


بَعْض آياتٍ رَبّكك يوم يأتى الآيات 


.؟١ الفرقان:‎ .)١( 

(0). يوسف: 7/, 

(). البقرة: 47. 

(6). الفجر: ؟77. 
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التى اقترحوهاء و هى التى تضطرهم إلى الإيمان لا يَنْفٌَ نَفْساً إيماها أو ما هو أعمم من ذلكك فيدخل فيه ما ينتظرونه؛ و قيل: هى 
الآيات التى هى علامات القيامة المذكورة فى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. فهى التى إذا جاءت لا ينفع 
نقهنا إيمانها قراف لح تكن تق وق قبل يمع قبل اإنان ينض الآبانكه فنا التى اند كات نمك د قبل م يقن الآرائت 
فإيمانها ينفعهاء و جملة لَمْ تَكنْ آمَنْتْ مِنْ قبل فى محل نصب على أنها صفةُ نفسها. قوله: أَوْ كيت فى إيمانها خَثِراً معطوف 


على آمَنَتْ و المعنى: أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متّصِفهُ بأنها لم تكن آمنت من قبل» أو آمنت من قبل و لكن لم 
تكسب فى إيمانها خيراء فحصل من هذا أنه لا ينفع إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجىء بعض الآيات مع كسب الخير فى 
الإيمان» فمن آمن من قبل فقط و لم يكسب خيرا فى إيمانه أو كسب خيرا و لم يؤمن فإن ذلكك غير نافعه» و هذا التركيب هو 
كقولك: لا أعطى رجلا اليوم أتانى لم يأتنى بالأمس أو لم يمدحنى فى إتيانه إلى بالأمسء فإن المستفاد من هذا أنه لا يستحقٌّ 
العطاء إلا رجل أتاه بالأمس و مدحه فى إتيانه إليه بالأ.مسء ثم أمره اللّه سبحانه أن يقول لهم: انتظروا ما تريدون إتيانه إنا 
سروه انوخا قواع دل تيان و روعي مطل وهو رقف ماقو[ فى اتير از را فى لفان "اانا كه أنينا الآ باب الى 
اقترحوها من إتيان الملائكة و إتيان العذاب لهم من قبل الله كما تقدّم بيانه. 

وك اأخرج ابو يخاتم نأبو نانيع عن ابن مسعود هَلْ يَنْظُرُونَّ إلا أنْ تأيه الْمَلائِكةٌ قال: 

عند الموت أَوْ يَأتَى رَبك قال: يوم القيامة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتااة فى تفسير 
الآ كلدو ارج إن أتى جاتر عق طقائل ارات ركه قال يوم القياية فى ظال سن الغبام. و أخرع ايه روعي رق يبيد قن 
مسنده و الترمذى و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله عليه و سلم 
ف قولف ب فى تقض آرت رتك فالبواظلوع السضين مق تعريها. :قال التوسلاية غريمه ز تراه | بن أب ايرة وتعيسةه ون ديد 
عن أبى سعيد موقوفا. و أخرجه الطبرانى و ابن عدى و ابن مردويه من حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرجه سعيد بن منصور و 
ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و نعيم بن حماد و الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا. فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوى من وجه 
صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم له متحتم الأخذ به و يؤيده ما ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت و رآها الناس آمنوا أجمعون. 
فذلكك حين لا ينفع نفسا إيمانهاء ثم قرأ الآية). و أخرج مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و غيرهم عن أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. 
و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله: 
َوْ كَمديَتٌ فِى إيمانها حَيراً يقول: كسبت فى تصديقها عملا صالحا هؤلاء أهل القبلة و إن كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلكك 
خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منهاء و إن عملت قبل الآيهُ خيراء ثم عملت بعد الآبهُ خيرا قبل منها. و أخرج ابن أبى 
حاتم أبو الشيخ عن مقاتل فى قوله: َو كمبَتْ فى إيمانها خَثراً قال: يعنى المسلم الذى لم يعمل فى إيمانه خيرا و كان 
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قبل الآيهُ مقيما على الكبائر. و الآبيات التى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة فى بيانها و تعدادهاء و هى 
مذكورة فى كتب السْنة. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 144 الى ]١ 2٠‏ 


إن الَِينَفرُْوادِينَهُمْ و كانوا ديعا لت مِنْهُْ فى شَيْءٍ إِنّما أَمْرْهُمْ إِلَى اللِّ ثم يُتهُمْ يما كاثوا يَفْعلُونَ (189) مَنْ جاء بِالْحَمَئ 
لَه عَثْرٌ ليها وَ مَنْ جا بِالسَيَِةُ قلا يُجزى إِلاّ مِلّها وَ هُمْ لا بَظلَمُونَ (18) 

قرأ حمزهُ و الكسائى «فارقوا دينهم» و هى قراءه على بن أبى طالب؛ أى تركوا دينهم و خرجوا عنه. 

و قرأ الباقون: فرّقوا بالتشديد إلا النخعى فإنه قرأ بالتخفيف. و المعنى: أنهم جعلوا دينهم متفرّقاء فأخذوا ببعضه و تركوا بعضه. 
قيل: المراد : بهم البهوة و التصارق. واقدبوود فى مي 100 فى اليهود قوله تعالى: 

وَما تَفَرّقَ الَّذِينَ ونوا اكات إِنَا ِنْيَب ما جاءَئْهمٌ الْتَِةُ ١1,؛‏ و قيل: المراد بهم المشركون عبد بعضهم الضّ نم و بعضهم 


الملائكة؛ و قيل: الآيه عامة فى جميع الكفار و كل من ابتدع و جاء بما لم يأمر به الله و هذا هو الصّواب لأنّ اللفظ يفيد العموم 
فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب و طوائف المشركين و غيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام, و معنى شيعا: فرقا و أحزاباء فتصدق 
على كل قوم كان أمرهم فى الدين واحدا مجتمعاء ثم اتبع كل جماعة منهم رأى كبير من كبرائهم يخالف الصوابء و يباين 
الحق لشت مِنْهمْ فى شَىْءٍ أى لست من تفرّقهم؛ أو من السؤال عن سبب تفرّقهم و البحث عن موجب تحزبهم فى شىء من 
الأشياءء فلا يلزمكك من ذلكك شىء و لا تخاطب به إنما عليكك البلاغ» و هو مثل قوله صلَى الله عليه و سلّم: «من غشّنا فليس مناء 
أى نحن برآء منه» و موضع فى شَّىْءٍ نصب على الحال. قال الفراء: هو على حذف مضاف: أى لست من عقابهم فى شىء, و إنما 
عليك الإنذار» ثم سلاه الله تعالى بقوله: إِنّما أَمْرْهُمْ إِلَى الله فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته» و الحصر بإنما: هو فى حكم 
التعليل لما قبله و التأكيد له ثم هو يوم القيامة يُتَبِنَهُمْ أى يخبرهم بما ينزله بهم من المجازاة بما كانُوا يعملونه من الأعمال التى 
تخالف ما شرعه الله لهم و أوجبه عليهم؛ و هذه الآيهُ من جملة ما هو منسوخ بآيةُ السيف. قوله: مَنْ جاء بِالْحَسََدُ قلهُ عَشْرُ أمثالها 
لما توعد سبحانه المخالفين له بما توعد بين عقب ذلكك مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به؛ الممتثلين لما شرعه لهم؛ بأن من جاء 
بحسنة واحده من الحسنات؛ فله من الجزاء عشر حسنات. و التقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف. قال 
أبوعلن الفارسئ: شخ العأنت فى عشر أمثالهنا لما كان الأمشال :مضافا إلى موشة» تح دهت بعض أضابعه. وقرأ الحسنو 
سعيد بن جبير و الأعمش فلهُ عَشْدُ أمثالها برفعهما. 

وقد ثبت هذا التضعيف فى السنةٌ بأحاديث كثيرة» و هذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة. 

وقد وردت الزيادة على هذا عموما و خصوصهء ففى القرآن كقوله: كمَثّل عَم أَنْبنَتْ سَبع سَنابلَ .7١‏ 

و ورد فى بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حسابء و ورد فى السنهُ المطهرة تضعيف الجزاء إلى ألوف مؤلفةُ. وقد 


قدمنا تحقيق هذا فى موضعين من هذا التفسير, فليرجع إليهما وَ مَنْ جاء بِالسَيّئَهُ من الأعمال 


.)١(‏ البينة: ع. 

(5). البقرة: 721. 
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السيئة قلا يُجْزى إِنّا متها من دون زيادة عليهاء على قدرها فى الحَفّهُ و العظم؛ فالمشركك يجازى على سيئة الشركك بخلوده فى 
النان و فاعل المعصية من المسلمين يجازى غليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات» كما ورد بذلكك كثير من الأحاديث 
المصرّحة بأن من عمل كذا فعليه كذاء و ما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب؛ فعلينا أن نقول: يجازيه الله بمثله و إن لم نقف 
على حقيقة ما يجازى به و هذا إن لم يتبء أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته» أو تغمده الله برحمته» و تفضل عليه بمغفرته. 
فلا مجازاة» و أدله الكتاب و السنة مصرّحة بهذا تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتابء وَهُمْ أى من جاء بالحسنة و من جاء بالسيئة 
املقو قفن #انسكسات لمتكي وو لأساف صقو رات المسوة: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: اختلفت اليهود و التصارى قبل أن يبعث محمد صلَى الله عليه و سلّم فتفرقواء فلما 
بعث محمد أنزل عليه إِنَّالَّذِينَ قَقُوا دِيَهُمْ الآية. و أخرج النتحاس عنه فى ناسخه إِنَّ الّذِينَ قرَقُوا دِينّهُمْ قال: اليهود و التصارى 
تركوا الإسلام و الدين الذى أمروا به وَ كانُوا شِيَعاً فرقا أحزابا مختلفة لَسْتٌ مِنْهُمْ فى شَّئْءٍ نزلت بمكة ثم نسخها قاتلوا الْمَشْرِكِينَ 
.١‏ و أخرج أبو الشيخ عنه وَ كانُوا شيعا قال: مللا- شتّى. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير وابن 


المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ روا دِينهُمْ الآية قال: 


هم فى هذه الأمة. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و الطبرانى» و الشيرازى فى الألقاب, و ابن مردويه عنه عن النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «هم أهل البدع و الأهواء من هذه الأمة)» و فى إسناده عباد بن كثير» و هو متروكك الحديثء و لم 
يرفعه غيره» و من عداه وقفوه على أبى هريرة. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى أمامة فى الآيهُ قال: هم 
الحرورية» وقد رواه ابن أبى حاتم و النحاس و ابن مردويه عن أبى غالب عن أبى أمامه مرفوعاء و لا يصيح رفعه. و أخرج 
الحكيم الترمذى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن شاهين و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الحلية» و أبو نصر السجزى 
فى الإبانة و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمر أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال لعائشة: ايا عائش؛ إِنَّ الذين فرّقوا دينهم 
و كانوا شيعا هم أصحاب البدع و أصحاب الأهواء و أصحاب الضلالة من هذه الأمة ليست لهم توبة» يا عائشة إِنّ لكل صاحب 
ذنب توب غير أصحاب البدع و أصحاب الأهواء ليس لهم توبة» وهم منى برآء) قال ابن كثير: هو غريبء و لا يصحٌ رفعه. و 
أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت مَنْ جاء بِالَْسَرمَةِ قله عَشْرُ الها قال رجل من المسلمين: يا رسول الله لا 
إله إلا اللّه حسنة؟ قال: «نعم أفضل الحسنات»» و هذا مرسل و لا ندرى كيف إسناده إلى سعيد. و أخرج ابن أبى شيبةُ وابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود مَنْ جاء بِالْحَسمَةُ. قال: لا إله إلا اللّه. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس مثله. و أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة مثله أيضا. و قد قدّمنا الإشارة إلى أنها قد ثبتت الأحاديث الصحيحة بمضاعفة 
الحسنة إلى عشر أمثالهاء فلا نطيل بذكرهاء و وردت أحاديث كثيرة فى الزيادة على هذا المقدار و فضل الله واسع» و عطاؤه 


(). التوبة: ع". 
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ل إَِى تدان رَبَى إلى صتراط مدقيو دبا ما مل إنراجيع فاو ما كان بن الْمَطْرِكينَ 051 قُلْ إِنَّ َه لاتى و تُشكى و 
مَحْياىَ وَ مماتى لِلَّه رَبٌ الْعالَمِينَ (؟19) لا شَرِيكك لَهُ وَ بذك أَمِوْتٌ وَ أَنَا أَوّلُ الْمَسْلِمِينَ (18#) 

لما بين سبحانه أنْ الكفار تفرّقوا فرقا و تحزبوا أحزابا أمر رسوله صِلى الله عليه و سلّم أن يقول لويذ اذى قدانى رَبّى أى 
أرشدنى بما أوحاه إلى إلى صدراطٍ مُتتَقِيم و هو مله إبراهيم عليه السلام» و دِيناً متتصب على الحال كما قال قطربء أو على أنه 
مفعول هدانى كما قال الأخفش؛ و قيل: منتصب بفعل يدل عليه هدانى» لأن معناه عرّفنى» أى: عرفنى دينا؟ و قيل: إنه بدل من 
مدل :إلى ممراط الأأن معناء هداتى صعراطا مسستتقيجاة كقولة ندال 3و متنك ران لتققييا وأ[ #حمرب قفاو قل اث 
قبل ؛ اتيعوا ذزناء قولةة 

قيِماً قرأه الكوفيون و ابن عامر بكسر القافء و التخفيف و فتح الياء. و قرأه الباقون بفتح القاف و كسر الياء المشدّد و هما 
لغتان: و معناه الدين المستقيم الذى لا عوج فيه» و هو صفة لديناء وصف به مع كونه مصدراء مبالغة و انتصاب مِلَةُ إثْراهيم على 
أنها عطف بيان لديناء و يجوز نصبها بتقدير أعنى» و ححنيفاً منتتصب على أنه حال من إبراهيمء قاله الرّجَاج. و قال على بن سليمان: 
هو منصوب بإضمار أعنى. و الحنيف: المائل إلى الحق, و قد تقدّم تحقيقه وَ ما كان مِنّ الْمُشْرِكِينَ فى محل نصب معطوف على 
حنيفاء أو جملهُ معترضة مقررة لما قبلها. قوله: قل إِنَّ صَلاتى أمره الله سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لهم 
بالعقالة السابقة قبا #وبوجة ذلك اننا تنيت القول الأول إغارة إلى أصول التديى: و هذا إلى تروعها:و المراة بالصلكة: 


جنسها فيدخل فيه جميع أنواعها؛ و قيل: المراد بها هنا: صلاة الليل» و قيل: صلاة العيد. و النسكث: جمع نسيكة, و هى الذبيحة 
كذا قال مجاهد و الضحاك و سعيد بن جبير و غيرهم» أى: ذبيحتى فى الحج و العمرة. و قال الحسن: دينى. و قال الزجاج: 
عبادتى من قولهم: 

نسكك فلان هو ناسكك: إذا تعبد, و به قال جماعة من أهل العلم. وَ مَحْياىَ وَ مَماتى أى: ما أعمله فى حياتى و مماتى من أعمال 
الخير».و من أعمال الخير فى المسات الوضية بالصدقات و أنواع القربات؟ وقيل: نفس الحياة و نفس الموت لله وقرا الحسق 
نسكى بسكون السين. و قرأ الباقون بضمها. و قرأ أهل المدينة محياى بسكون الياء. و قرأ الباقون بفتحهاء لثلا يجتمع ساكنان قال 
النحاس: لم يجزهء أى السكون أحد من النحويين إلا يونسء و إنما أجازه لأن المدّهُ التى فى الألف تقوم مقام الحركة. و قرأ ابن 
أبى إسحاق و عيسى بن عمر و عاصم الجحدرى محيى من غير ألف و هى لَغهُ عليا مضرء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

سبقوا هوىٌ و أعنقوا لهواهمفتخْرّموا و لكل جنب مصرع 

ِلَِّ َب الْعَالَمِينَ أى خالصا له لا شريكك له فيه و الإشارة ذلك إلى ما أفاده لِلَِّ رَبٌ الْعالَمِينَ لا ريك لَهُ من الإخلاص فى 
اللاعة و جدليا الارحوده قرليةة انا اول التشليية أ أذك 


ادهو ابن ذزيية 
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مسلمى أمته؛ و قيل: أو المسلمين أجمعين, لأنه و إن كان متأخرا فى الرسالة فهو أولهم فى الخلق, و منه قوله تعالى: و إِذْ أَتَذْنا 
مِنَّ النينِينَ مِياقَهُمْ وَ منْكك و مِنْ تُوح الآيةٌء و الأول أولى. قال ابن جرير الطبرى: 

استدل بهذه الآية الشافعى على مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه و أنزله فى كتابه» ثم ذكر حديث على أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم كان إذا قام إلى الصلاً قال: «وجهت وجهى للذى فطر المّد.موات و الأرض حنيفا و ما أنا من 
المشركين» إلى قوله: «و أنا أول المسلمين» قلت: هذا هو فى صحيح مسلم مطؤلا. و هو أحد التوجهات الواردة؛ و لكنّه ميد 
بصلاة الليل كما فى الروايات الصحيحة؛ و أصح التوجهات الذى كان يلازمه النبى صلى الله عليه و سلم و يرشد إليه هو «اللهم 
باعد بينى و بين خطاياى» إلى آخره؛ و قد أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتقى بما لا يحتاج إلى زيادةٌ عليه هنا. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: إِنَّ صَلاتَى قال: يعنى المفروضة وَ تُسكى يعنى الحج. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير وّ نُسُكى قال: ذبيحتى. و أخرجا أيضا عن قتادة إنَّ صَلاتِى وَ نُشكى قال: حتجى و ذبيحتى. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وّ نُشَكى قل: ذبيحتى فى الحج و العمرة. 
واأخرج عبد الرراقأوابن اللسدو و انق أن جام عن فاده فى قله و تت كن قاله بطع .واف اقولدةو أن اول المتلميق قاله 
من هذه الأمة. و أخرج الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه» و البيهقى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و 
سلّم: ايا فاطمة! قومى فاشهدى أضحيتكك فإنه يغفر لكك بأوّل قطرة تقطر من دمها كلّ ذنب عملته» و قولى: إنّ صلاتى إلى و أنا 
وَل المسلمين» قلت: يا رسول الله هذا لكك و لأهل بيتكك خاصّة- فأهل ذلكك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: لاء بل للمسلمين 
عامة). 


[سورة الأنعام (2): الآيات 188 الى 88 ]١‏ 


قل اغن الله انق وكا واخووت كل شووو لكي كل نفس إلا عَليها وَلا تَرِرْ وازرَة وزْرَ أخرى ثم إلى رَبُكمْ مَرْجِعُكُمْ 


يتبتكم بما كنت فيه تَحْتَلِفُونَ (016) و هُوَ الَّذِى جعلكم حَلائِفَ الْأَرْض وَ رَقعْ بَعْضَكَمْ فَؤْقَ بَغض دَرَجاتٍ لِيئِلوَكمْ فِى ما آتاكم 
إن وبكك سَرِيعٌ مقاب و إل لَفُوٌرَحيِمْ (198) 

الاستفهام فى أ غَيِرَ الله أبْفَى ربا للإنكار؛ و هو جواب على المشركين لما دعوه إلى عبادة غير الله أى: كيف أبغى غير الله ربا 
تقل و أترتق عبادة الله أوتقويكا لل فاعبد هما مغاء تن الخال نرت كل قوع و الدع "دعق إل عناد قد يهو من جملة فك 
هو مربوب له مخلوق مثلى لا يقدر على نفع و لا ضرٌء و فى هذا الكلاهم من التقريع و التوبيخ لهم مالا يقادر قدره. و غير: 
منصوب بالفعل الذى بعده؛ و ربا: تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا لمفعولين قوله: و لا تَكُيبُ كَل َفْس إِنَا ليها أى 
لانو اميا أن ل ل ل ل ل ل 
لها ما كيمَتٌ و عَلَيِها مَا اكتَسَبَتُ 07١‏ و قوله: تُجزى كل نَفْس يما تَشعى قوله: لك اناري رز احرف أصل الوزر: الثقل» و 
منه قوله تعالى: وَ وَضَعْنا عَنْكك وَرْرَكك 9" وهو هنا: الذنب 


0 الأحزات: 3 

(0). البقرة: 582. 

(). الشرح: ؟. 
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وَ هُمْ يَحْملُونَ أوْرَارَمُمْ عَلى ظَورِهِمْ قال الأ-خفش: يقال: وزر يوزر» و وزر يزر وزراء و يجوز إزراء و فيه ردّ لما كانت عليه 
الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه» و الواحد من القبيلة بذنب الآخر و قد قيل: 

إن المراد بهذه الآيهُ فى الآخرة و كذلك التى قبلها لقوله تعالى: و انهُوا فته لا صَيِنٌ الَذِينَ طَلْمُوا مِنْكمْ حََاصّةٌ 01 و مثله قول 
زينب بنت جحش: «يا رسول اللّه! أ نهلك و فينا الصَّالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». و الأولى: حمل الآية على ظاهرهاء أعنى: 
العبوم وزماووه بن اندر لاه الذي الجر كلاه الى عبناي راقلا واحعر د لك لاك ون فى حك المخصي نهدا العدوم وبر 
فى موضعه ولا يعارض هذه الآبهُ قوله تعالى: و لَلنٌ ْله و أَنْقانًا* مع أَنْقَالِهمْ "٠‏ إن المراد بالأثقال التى مع أثقالهم هى 
أثقال الذين يضلونهم كما فى الآ الأخرى ليوا أَؤْزاَهُمْ كاي ؤم القيامة و م أؤذار اين ضوع بير ْم «"* 8 إلى 
رَبكُمْ مْجفكم بوم القيامة فَيتُكُمْ بما كنم فيه تنَْفُونَ فى الدنياء و عند ذلكك يظهر حق المحقين و باطل المبطلين. قوله: وَ هو 
الْنى جَعَلَكمْ تلائفق الَْوْضِ خلائف: جمع خليفة» أى: جعلكم خلفاء الأمم الماضيةٌ و القرون السالفةً» قال الشَمَاخ: 

تصيبهم و تخطئنى المناياو أخلف فى ربوع عن ربوع 

أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضاء أو أن هذا التوع الإنسانى خلفاء الله فى أرضه و وه بَعضَكُمْ وق بَغض وَرَجَاتٍ فى الخلقه و 
الرزق» و القوة و الفضاء و العلم» و درجات: منصوب بنزع الخافض» أى: إلى درجات لِْوَكمْ فى ما آتاكم أى ليختبركم فيما 
آتاكم من تلكك الأمور أو ليبتلى بعضكم ببعض كقوله تعالى: وَ جنا بط كم إبغض ف 6) ثم خوفهم فقال: إِنَّ رَبك سَرِيعٌ 
لقاب فإنه و إن كان فى الآخرة فكل آت قريب كما قال: و ما أَمْرٌ السَعَة نا كلمح الب ر أَؤْ هُوَ أَقُوبُ «0) ثم رغب من يستحق 
الترغيب من المسلمين فقال: وَ إِنَّهُ لعَفُورٌ رَحِيمْ أى : كثير الغفران و الرحمة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ماني فى قوله: وَلا تَرِرُ وازِرَةٌ قال: لا يؤاخذ أحد بذنب 
غيره. و أخرج اا سام واو لبخ رع المندى فى قزل وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ خَلائْتَ قال: أهلك القرون الأولى فاستخلفنا 
فيها بعدهم وَ رَقَعَ بَعضَكُمْ قَوْقَ بتغض دَرَجَاتٍ قال: ذ فى الرّزق. 


.)١(‏ الأنفال: 0؟. 
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سورةٌ الأعراف 
اشارة 


هى مكدِة إلا ثمان آيات» و هى قوله: و سكَلهُمْ عن الود إلى قوله: وَ إِذ تتَْنَا الْجَبلَ فَوْقَهُمْ 1". و قد أخرج ابن الضّريس» و 
النخاس فى ناسخه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباسء قال: سورة الأعراف نزلت بمكة. و أخرج ابن 
فرذويه عق عبك اللهيق لبر شكله . و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادة: قال: آية من الأعراف مدنية» و هى وَ شَْلهُمْ عَنِ 
اليه الى كانت حاضدَرَةً الْبخر «7) إلى آخر الآية» و سائرها مكية. و قد ثبت أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان يقرأ بها فى 
المغرب يفرّقها فى الرّكعتين. و آياتها مائتان و ست آيات. 

0007 
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بشم الل امن الوَجيم 

المص )١1(‏ كناب أَثْرلَ ليك ملا يكْ فى ضه ذركك عر مث لد به و ذتُرى لنمؤمنينَ (0 ابُوا م أثْرلَ يكم ين ول 
توا من دونه أؤلياء فليا ما تَذَكوُونَ (©) و كم من قي ألكناها جاتها سنا بان أو هُمْ قاُونَ (6) 

قَما كان مه إِذْ جاءَهُم بَأمررنا إل أنْ قالوا إِنا كنا ظالِمِينَ (0) فلن الّذِينَ أَْسِلَ إلَهِهه وَ لتدْعَلَنٌ الْمَوْسَلِينَ (© لقص 
عَلتِهِمْ بعلم و ما كنا غائِيينَ (/) 

قوله: العص :تند قدم فى فاحة شورة البقرة فا بق عق الأعادة وهو إن شعدا وخيره كانت أى: المص حروف كتابٌ أَثرلَ 
إِلَيِك أو هو: خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا المص أى المسمى به. و أما إذا كانت هذه الفواتح مسرودة على نمط التعديد فلا 
محل لهو كناب خبر المبشدأ على الوجه الأأؤلء أو خبر مبعدأ ميحدوق غلى العاق: أى: هو كنات: قال الكساقى: أى: هنذا 
كتاب» و أنزل إليكك صفة له قلا يَكنْ فى صَدْ رك عَرَجٌ مِنّْهُ الحرج: الضيق» أى: لا يكن فى صدركك ضيق منه من إبلاغه إلى 
الناس مخافة أن يكذبوك و يؤذوك فإن الله حافظك و ناصرك. و قيل: المراد: لا يضق صدركك حيث لم يؤمنوا به ولم 
يستجيبوا لكك فَإِنّما عَلَيِك الْبَلاغ*؛ و قال مجاهد و قتادة: الحرج هنا: الشكك لأن الشاكك ضيق الصدرء أى: لا تشكك فى أنه 
منزل من عند الله و على هذا يكون النهى له صلَّى الله عليه و سلّم من باب التعريضء و المراد أمته أى: لا يشكك أحد منهم فى 
ذلكء و الضمير فى منه راجع إلى الكتاب» فعلى الوجه الأوّل يكون على تقدير مضاف محذوف. أى: من إبلاغه. و على الثانى 


يكون التقديرء من إنزاله» و الضمير فى لتَنْذِْرَ به راجع إلى الكتاب أى: لتنذر الناس بالكتاب الذى أنزلناه إليكك» و هو متعلق 
بأنزل» أى: أنزل إليك لإنذاركك 
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للنانن نه أو تعلق بالنيين» لأن انغاء الشكقافى كزنه عل لاامن عبد الله أو اعفاك الخوق من قومه قويه على الاتذاراو'يشجعةة 
لأن المتيقن يقدم على بصيرة و يباشر بِقوَهُ نفس. قوله: وَ ذكرى لِلْمُؤْمنِينَ الذكرى: 

التذكير. قال البصريون: الذكرى: فى محل رفع على إضمار مبتدأ. و قال الكسائى: هى فى محل رفع عطفا على كتاب» و يجوز 
النصب على المصدرء أى: و ذكر به ذكرىء, قاله البصريون. و يجوز الجر حملا على موضع لنندذوة أن للاتدان و الذ كرئ:و 
تخصيص الذكرى طالتوي الكتزي لذ م قي كته رانب إزنتارة إن تقض )لانذ انرا كاري “وله اننا ال 
ِلَيَكُمْ مِنْ رَبُكُمْ يعنى: الكتاب و مثله السنة لقوله: 

وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوهُ وَ ما تهاكع عَنْهُ َانتهُوا 0١١‏ و نحوها من الآيات» و هو أمر للنبى صِلَى الله عليه و سلّم و لأمته؛ و قيل: 
هو أمر للأمة بعد أمره صلَى الله عليه و سلّم بالتبليغ» و هو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبى صلى الله عليه و سلّم وَ لا تَتِعُوا مِنْ 
دونه أؤلياء نهى للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم و يجعلونهم شركاء لله فالضمير على هذا فى مِنْ دُونِهِ يرجع 
إلى ربّء و يجوز أن يرجع إلى ما فى ما أَنِْلَ إلّيكُمْ أى: لا تتبعوا من دون كتاب اللّه أولياء تقلدونهم فى ديتكم كما كان يفعله 
أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم و يحرمونه عليهم. قوله: قينا ما نَذَّكرُونَ انتصاب قليلا على أنه صفةٌ لمصدر 
محذوف للفعل المتأخرء أى: تذكرا قليلاء و ما: مزيدة للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لا تتبعواء و ما: مصدرية» أى: 
لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا تذكرهمء قرئ تذكرون بالتخفيف بحذف إحدى التاءين» و قرئ بالتشديد على الإدغام» قوله: وَ كم 
مِنْ قَرِيَةُ أملَكُتاها كم: هى الخبرية المفيدة للتكثير و هى فى موضع رفع على الابتداء و أُمْلّكناها الخبرء و من قرية: تمييز» و يجوز 
أن تكون فى محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلهاء لأن لها صدر الكلام؛ و لولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز اتتصاب كم 
به» و القرية: موضع اجتماع الناس» أى: كم من قرية من القرى الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلهاء أو أهلكنا أهلهاء و المراد: 
أردنا إهلاكها. قوله: فَجاءها بَأْسّنا معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كما من لأن ترتيب مجىء البأس على الإهلاكك لا يصح إلا 
بهذا التقدير إذ الإهلاك هو نفس مجىء البأس. و قال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير» و المعنى: أهلكناها و جاءها 
بأسناء و الواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها؛ و قبل: إن الإهلا-كك واقع لبعض أهل القرية؛ فيكون المعنى: و كم من قرية أهلكنا 
بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع؛ و قبل المعنى: و كم من قري حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا؛ و قيل: أهلكناها بإرسال 
ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسناء و البأس: هو العذاب. و حكى عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت 
أيهما شئت فيكون المعنى: و كم من قريةُ جاءها بأسنا فأهلكناهاء مثل دنا فقربء و قرب فدنا ياتا أى: 

ليلاء لأنه يبات فيهء يقال: بات يبيت بيتا و بياتاء و هو مصدر واقع موقع الحال» أى: بائتين. قوله: 

َو هُمْ قائِلُونَ معطوف على بياتاء أى: بائتين أو قائلين» و جاءت الجملة الحالية بدون واو استثقالا لاجتماع الواوين» واو العطف و 
واو الحال» هكذا قال الفراء. و اعترضه الزجاج فقال: هذا خطأ بل لا يحتاج إل الواؤة تقل حادق ومن را كا اوهو ماكن لأن 
فى الجملهُ ضميرا قد عاد إلى الأول و أو فى هذا الموضع: 


., الحشر:‎ .)١( 
1 ل‎ 
للتفصيل لا للشكك ك. و القيلولة: هى نوم نصف النهار. و قيل: ع عجره اصرح في دلت لوق لض اال مور لوقيو‎ 
خص الوقتين لأنهما وقت السكون و الدعه فمجىء العذاب فيهما أشدّ و أفظع. قوله: ما كانّ دَعْوَاهُمْ ا‎ 
نا كنا ظالِمِينَ الدعوى: الدعاء؛ أى: فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم, و مثله: وَ‎ 
أى: آخر دعائهم؛ و قيل: الدعوى هنا بمعنى الادّعاء؛ و المعنى: ما كان ما يدّعونه لدينهم و ينتحلونه ا‎ 0١١ دَعْوَاهُمْ‎ 
بيطلانه و فساده» و اسم كان إلا أن قالُوا و خبرها دَْواهُمْ و يجوز العكس؛ و المعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم:‎ 
إنا كنا ظالمين. قوله: فلن كَلنَّ الّذِينَ أَرْسِلَ إِلتِهُمْ هذا وعيد شديد, و السؤال للقوم الذين أرسل الله إليهم الرسل من الأمم السالفة‎ 
للتقريع و التوبيخء و الاسم لا-م القسمء أى: لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم. و الفاء: لترتيب الأحوال الأخروية على‎ 
الأحوال الدنيوية وَ لَنِْكَلنَ لْمُوْسَلِينَ أى: الأنبياء الذين بعثهم الله أى: نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم و من أطاع منهم و من‎ 
عصى؛ و قيل: المعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم: يعنى: الأنبياء» و لنسألن المرسلين: يعنى الملائكة؛ و لا يعارض هذا قول الله‎ 
سبحانه:‎ 
وَ لا يُشِكل عَنْ دْنُوبهمُ الْمَجْرِمُونَ 7 لما قدّمنا غير مره أن الآخرة مواطن» ففى موطن يسألون و فى موطن لا يسألون» و هكذا‎ 
0 عر ل اراي تي ل ا مط الاو ا ل‎ 
ذلك اليوم طولا عظيما فل فنصي لهم عَم أى: على الرسل و المرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل؛‎ 
أى: غالمين جما سوك وما يعلتؤت وما كا غافيق عنهم فى يكال من الأحوال حعى يتدفى علننا شى مما وقم تنتهنه:‎ 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و ابن النجار فى‎ 
تاريخه؛ عن ابن عباس فى قوله: المص قال أنا الله أفصل. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن جرير و ابن‎ 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن ن عباس: أن هذا و نحوه من فواتح السور: قسم أقسم اللّه به و هى من أسماء الله. و أخرج ابن‎ 
جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله:‎ 
المص قال: هو المصوّر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى فى قوله:‎ 
المص قال: الألف من الله و الميم من الرحمنء و الصاد من الصمد. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: معناه أنا اللّه الصّادق.‎ 
ولا يخفى عليكك أن هذا كله قول بالظن و تفسير بالحدسء ولا حَبََه فى شىء من ذلككء و الحق ما قدّمنا فى فاتحة سورة‎ 
القرفيو أخرج عدن عه وان أى كات عن اين عبان قلق بكق فى اعد تارك كرك لزنه فبالالتككودو قال لأعرار اها‎ 
الحرج فيكم؟ قال: اللبس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: ضيق. و‎ 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود: ما هلكك قوم حتى يعذروا من أنفسهمء ل ا و أخرجه ابن جرير‎ 
عه مرو عا و لخر بدن بجويق 1 ابن[ العطة نان ار عاك و مواق عن ا بن عياس لقا لدي ارحل اليل تن‎ 
التوفلك قال سال الناب عا أخانوا المرسل بو سال الجوسل ةم عنما افوا تصن‎ 


00 القصص: //. 


عليهم بعلم قال: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. و أخرج عبد بن حميد عن فرقد فى الآيهٌ قال: أحدهما 
الأنبياء» و أحدهما الملائكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآ قال تسأل الناس عق قل ل له إلا الله سال جيرا .. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات ‏ الى 18] 


و الْوَْن بم الح من تقلت موازيئة تأوليكك هم امون (0) و من حلت موازيئة دولك الذِينَ حيتروا ألْهُْ بما كائوا 
بآياتتنا بَطْلِمُونَ (4) و لَمَد مكناكم فى الَدْضِ وَ جنا لَكمْ فيها معايش قَليلا ما َشْكِرُونَ ١‏ لق خلشاكع 8 عؤوناك ل 
نا لْمَلائِكة اشِحدُوا بام قَِحدُوا إلا ئيس ل يكن مِنَّ الشَاجدِينَ )1١(‏ قالّ ما متَعكّ ألا جد إِذ أمئك قال أنا حير مئه 
خلتن ون ارو غات ون ين 00 

قال فاط ِنها قَما حون لكك أن تَتَكبِر فبها فارج إن مِنَ الصَاغِرِينَ 01 قال أَنْظزنى إلى يَؤم متعتُونَ (018) قالَ نك مِنّ 
الْمُْطَرِينَ (18) قالَ قبما أعْوَيْتنِى له ُعَدَنَّ لَهُعْ صدراطّك الْمُسْتَقِيم (19) ثم [ َآينّهُمْ مِنْ بين أَثْد يهم و مِنْ حَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَبْمانِهم 3 
عَنْ شَمائلهمْ وَ لا تَجدّ أَكْتْرَهُمْ شاكرينَ (17) 

فل الخزق ينها عذوما متاخوراً لعن تعك د ينقة اأطان غيم بنكو اموق ذا 

قوله: وَ الْوَرْنَُ يَوْمَيَذِ الْحَق الوزن: مبتدأ و خبره الحق» أى: الوزن فى هذا اليوم العدل الذى لا جور فيه أو الخبر: يومئذ و الحق: 
وصف للمبتدأء أى: الوزن العدل كائن فى هذا اليوم؛ و قيل: 

إن الع عو مك المعددرت 

و اختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن الكائن فى هذا اليوم» فقيل: المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقياء و 
هذا هو الصحيحء و هو الذى قامت عليه الأدلة؛ و قيل: توزن نفس الأعمال و إن كانت أعراضا فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما 
كما جاء ذ فى الخبر الصحيح: «إن البقره و آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف'. و 
كذلك ثبت فى الصحيح أنه يأتى القرآن فى صور شاب شاحب اللون و نحو ذلكك؛ و قيل: الميزان: الكتاب الذى فيه أعمال 
الخلق؛ و قيل: الوزن و الميزان: بمعنى العدل و القضاءء. و ذكرهما من باب ضرب المثل» كما تقول: هذا الكلام فى وزن هذا. قال 
الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان و الأولى أن نتبع ما جاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيرى: و قد أحسن 
الزجّاج فيما قال؛ إذ لو حمل الصراط على الدين الحقّء و الجن و النار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد. و الشياطين و 
الجنّ على الأخلاق المذمومة» و الملائكة على القوى المحمودة؛ ثم قال: 

وقد أجمعت الأمهُ فى الصدر الأوّل على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل و إذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر و 
صارت هذه الظواهر نصوصا. انتهى. و الحق هو القول الأوّل: و أما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون فى 
استبعادهم بشىء من الشرع يرجع إليه» بل غايةُ ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» و ليس فى ذلكك حجة على أحدء فهذا إذا 
لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هى أقوى 
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من عقولهم من الصحابة و التابعين و تابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم و قال كل ما شاءء و تركوا الذَّرِع خلف ظهورهم 
وليتهم جاءوا بأحكام عقلية ي: يتفق العقلاء عليهاء و يتحد قبولهم لهاء بل كلّ فريق يدّعى على العقل ما يطابق هواه؛ و يوافق ما 
يذهب إليه هو أو من هو تابع له؛ فتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم؛ يعرف هذا كل منصفء و من أنكره فليصفٌ 


فهمه و عقله عن شوائب التعصب و التمذهب فإنه إن فعل ذلكك أسفر الصبح لعينيه. 

وقدورد دكر لوقو الغوار ويا مراع من القراد كقوله: وَ نَضَعٌ الْمَوازِينَ قط وم الْقِيامَهُ قلا تُظلَمُ نَفْسٌ كينا وكاو 
قوله: فإذا تفخ ف فى الصُورٍ فلا أْساب بَينهُْ يَوْمَئِِ و لا َتساءلُونَ 05٠‏ و قوله: 

من قث موازيئة دولك هم الْمفلخوق- - وَ من حَفّت واي وك الَذِينَ حَتوُوا َفسهُمْ فى جهنم خالِدُونَ «”» و قوله: إِنَ 
الله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ ذَرَهْ 5" و قوله: ما مَنْ تَقَلْتْ موازيثه - فَهُوَ فى عِيِشَةُ راضِيَةٌ - و ما من حَفْت موازيئة- - فَأمُهُ هاويَةٌ «هه» و الفاء 
فى فَمَنْ نَقَلْتْ مَوازِينُهُ للتفصيل. 

و الموازين: جمع ميزان» و أصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء و ثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف 
الأعمال؛ و قيل: إن الموازين جمع موزونء أى: فمن رجحت أعماله الموزونة؛ و الأول أولى. 

و ظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله؛ و قيل هو 
ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال: خرج فلان إلى مكة على البغال؛ و الإشارة بقوله: 

َأُوائِك إلى منء و الجمع باعتبار معناه» كما رجع إليه ضمير مَوازِينَهُ باعتبار لفظه. و هو مبتدأء خبره هّمُ لْمُفْلحُونَ و الكلام فى 
شعنت اقراورقه اولك الذي خيؤووا الشرئيه له و اناق رننا كال اباننا بطلكوة سنييا وها مصداركة: ورمعل 
َظلِمُونَ يكذبون. قوله: 

وَلَقَد مكناكم فى الَْرْضٍ أى جعلنا لكم فيها مكاناء و هيأنا لكم فيها أسباب المعايش. و المعايش جمع معيشة أى: ما يتعايش به 
من المطعوم و المشروب وما تكون به الحياة» يقال: عاش يعيش عيشا و معاشا و معيشا. قال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به إلى 
العيشء و المعيشة عند الأخفش و كثير من النحويين مفعلة 

و قرأ الأعرج «معائش» بالهمزء و كذا روى خارجة بن مصعب عن نافع. قال النحاس: و الهمز لحن لا يجوز, لأن الواحدة معيشةٌ و 
الياء أصلية كمدينة و مداين و صحيفة و صحايف. قوله: قَلِبلًا ما تَشْكرُونَ الكلام فيه كالكلام فيما تقدّم قريبا من قوله تعالى: كَلِيل 
ما تَذَّكْوُونَ «18. و قوله: وَ لَقَّدُ حَلَفْناكعْ كم صَوٌَرْنَاكْ هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده. و المعنى: خلقناكم نطفا ثم 
له لي ارو ل ا لم لد و 


00 الجاع ف الطب ع لا ا إن د ل ا برا رق اسرد 
خلقناكم من ظهر آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. 
قال النحاس: و هذا أحسن الأقوال؛ و قيل المعنى: و لقد خلقنا الأرواح أؤلاء ثم صوّرنا الأشباح» ثم قلنا 


.)١(‏ الأنبياء: /اع. 

(9) العو 

8 الموستو ةر 
(). النساء: .8٠‏ 

(5). القارعة: ع- 4. 

(2). الأعراف: ". 


فتح القدير» ج 1 ص: 518 


للملائكة اسجدوا لآدم؛ أى: أمرناهم بذلك فامتئلوا الأمرء و فعلوا السجود بعد الأمر إلا إِلِيسَ قيل: 

الاستثناء متصل بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفردا بينهم» أو كما قيل: لأن من الملائكة جنسا يقال لهم الجنّ؛ و قيل 
غب و لكف :ققدم محقيقه فى البقرة قوله: لو وكق .ون الشاعوزى جملة مبينة لنا قهم من مغنى الامنسناء ومن جعل الاستناء 
مات ا مرا لني وما اا 1 
فانله لكان لق لمكي رانك انفرعو اليل قرلوعدالل دف انور ف انا متفك اث تمش وار 0 : إن منع بمعنى قال» و 
لاجرو لك 101 تسيا او قل بقع مدق لعا الى افده داق ألا عه 

و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: ما منعكك من الطاعة و أحوجكك إلى أن لا تسجد إِذْ َم دتك أى: 

وقت أمرتككء و قد استدل به على أن الأمر للفور» و البحث مقرر فى علم الأصولء و الاستفهام فى ما مَنَعَكك للتقريع و التوبيخ» و 
إلاذفهو سبحائه عالج بذلككه و جملة قال أنا حي يه مستائفة جواب سؤال مقكن كأنه قبل: فماقال إبليس؟ و إنما قال فى 
الجواب: أنا خير منه» و لم يقل: منعنى كذاء لأن فى هذه الجملةٌ التى جاء بها مستأنف ما يدل على المانع و هو اعتقاده أنه أفضل 
منه. و الفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الجملهُ من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. ثم علل ما ادّعاه من 
الخورية وليه 

حَلفتَنِى مِنْ نار و حَلقََهُمِنْ طِينِ اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. و قد أخطأ عدو الله فإن عنصر الطين أفضل 
من عنصر النار من جهة رزانته و سكونه و طول بقائه وهى خفيفة مضطربة سريعة النفاد» و مع هذا فهو ١؟»‏ موجود فى الجنة 
دونهاء و هى 0 عذاب دونه و هى محتاجة إليه لتتحيز فيه» و هو مسجد و طهورء و لو لا سبق شقاوته 9©» و صدق كلمة الله 
عليه لكان له بالملائكة المطيعين لهذا الأسمر أسوءٌ و قدو فعنصرهم النورى أشرف من عنصره النارى؛ و جمله قال قاهبط 
استثنافية كالتى قبلهاء و الفاء لترتيب الأمر بالهبوط على مخالفته للأمر» أى: اهبط من السماء التى هى محل المطيعين من الملائكة 
الذين لا يعصون الله فيما أمرهم إلى الأرض التى هى مقرّ من يعصى و يطيعء فإن السماء لا تصلح لمن يتكبر و يعصى أمر ربه 
مثلكك: و لهذا قال: قم يَكونٌ لَك أَنْ تتكيْرَ فيها. و من التفاسير الباطلة ما قيل: إن معنى فَاهْبطُ مِنّها أى اخرج من صورتكك 
النارية التى افتخرت بها إلى صورة مظلمة مشوّهة؛ و قيل: المراد هبوطه من الجنة؛ و قيل: من زمرة الملائكة. و جملة فَاخْوُخْ 
لتأكيد الأممر بالهبوطء و جملة إِنّكك مِنّ الصَاغِرِينَ تعليل للأّمرء أى: إنكك من أهل الصغار و الهوان على الله و على صالحى 
عباده» و هكذا كل من تردّى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان و الصغار. و من لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع» 


(). ص: ه7. 

(0). أى: الطين. 

(©). أى: النار. 

1 لة: 
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وحكفال اسيل إلى يم يُِعَُونَ استئنافية كما تقدّم فى الجمل السابقة» أى: أمهلنى إلى يوم البعثء و كأنه طلب أن لا يموت. 
لأسن يوم البعث لا موت بعده, و الضمير فى بُتعَتُونَ لآدم و ذريته. فأجابه الله بقوله: نك مِنَ الْمنْظَرِينَ أى: الممهلين إلى ذلكك 
اليوم» ثم تعاقب بما قضاه الله لككء و أنزله بكك فى دركات النار. قيل: الحكمة فى إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن 
بعصيهء و جملة قال قبما أَعْوَينِى مستأنفة كالجمل السابقة واردة جوابا لسؤال مقدّرء و الباء فى قيما للسببية» و الفاء: لترتيب 


الجملة على ما قبلها؛ و قيل: الباء للقسم كقوله: فَعرّك لَأْغْوِينَهُْ أَجْمَعِينَ ١١‏ أى فبإغوائك إياى لََفعْدَنَ لع صدراطك 
الْمْثِتَقِيمَ و الإسغواء: الإيقاع فى الغى؛ و قيل: الباء بمعنى اللام» و قيل: بمعنى مع. و المعنى: فمع إغوائكك إياىء و قيل ما فى قبما 
أَعْوَيْئتِى للاستفهام. و المعنى: فبأى شىء أغويتنى؟ و الأوّل أولى. و مراده بهذا الإغواء الذى جعله سببا لما سيفعله مع العباد هو 
ترك السجود منه و أن ذلكك كان بإغواء الله لهه حتى اختار الضلالة على الهدى؛ و قيل: أراد به اللعنةٌ التى لعنه الله أى: فبما 
لعنتنى فأهلكتنى لأقعدن لهم, و منه: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّا 279 أى: هلاكا. و قال ابن الأعرابى: يقال غوى الرجل يغوى غيا: إذا فسد 
عليه أمره أو فسد هو فى نفسه؛ و منه وَ تَصى آدَمُ رَبَهُ فَعَوى ى 0 أى: فسد عيشه فى الجنة لَفْعدَنَ لَهُْ أى لأجهدنٌ فى إغوائهم 
حتى يفسدوا بسبيبى كما فسدت بسبب تركى السجود لأبيهم. والصراط لسعم هو الطريق المرميل لي الجنة و انتصابه على 
الظرفية» أى : فى صراطكك المستقيم كما حكى سيبويه: ضرب زيد الظهر و البطن» و اللام فى قد لام القسم؛ و الباء فيا 
غْوَيتتِى متعلقة بفعل القسم المحذوفء أى: فبما أغويتنى أقسم لأقعدن. قوله: لَآصِنَهُمْ مِنْ ين أَنْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ 
أَيِمانِه وَ عَنْ شَمائِلِهِعْ ذكر الجهات الأربع لأنها هى التى يأتى منها العدو عدوّه؛ و لهذا تركك ذكر جهة الفوق و التحت؛ و عدى 
الفعل إلى الجهتين الأسوليين بمن» و إلى الأخريين بعن» لأنّ الغالب فيمن يأتى من قدام و خلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه 
بكلية بدنه؛ و الغالب فيمن يأتى من جهة اليمين و الشمال أن يكون منحرفاء فناسب فى الأوليين التعدية بحرف الابتتداء» و فى 
الأخريين التعدية بحرف المجاورة» و هو تمثيل لوسوسته و تسويله بمن يأتى حقيقة؛ و قيل المراد مِنْ بَدِ: بين أَيْدِيهِمْ من دنياهم وَ 
ون توه اغز قم وض اماو من يدر موا رعق تمان من عر عاو النيفبيف لانن قرزا ولا نجه 
أَكثْرَهُمْ شاكرِينَ أى: و عند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستى فيهم و إغوائى لهم؛ و هذا قاله على الظنّ و 
منه قوله تعالى: وَ لَقَّدْ ص دَّقَ عَلَتِهِمْ إِئليسٌ ظَلَّهُ 159 و قيل: إنه سمع ذلكك من الملائكة فقاله» و عبر بالشكر عن الطاعة» أو هو 
على حقيقته و أنهم لم يشكروا الله ببسبب الإغواء» و جملة قال اخْوْج مِنّْها استئناف كالجمل التى قبلهاء أى: من السماء أو الجنة 
أو من بين الملائككة كما تقدّم مَدُؤْماً أى مذموما من ذأمه إذا ذمه يقال ذأمته و ذممته بمعنى. و قرأ الأعمش «مذموماء. و قرأ 
الزهرى مَذّوْماً بغير همزة؛ و قيل: المذءوم: المنفى» و المدحور: المطرود. قوله: 

لَمَنْ تبك مِنْهُمْ قرأ الجمهور ب نلك لذ علج :انها لا انقب برو هوا اسان يركو أحييق 


(0). ص: 27 

(0). مريم: 09. 

("). طه: 171. 

(ع). سبأ: ٠١‏ 
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و قيل اللاهم فى لَمَنْ تبك للتوكيدء و فى لَأَملَأَنَ لام القسم. و الأول أولى» و جواب القسم سدّ مسدّ جواب الشرطء لأن من 
شرطية» و فى هذا الجواب من التهديد ما لا يقادر قدره. وقرأ عاصم فى رواية عنه لَمَنْ تَِعَك بكسر اللام» و أنكره بعض 
النحويين. قال النحاس: و تقديره و اللّه أعلم: من أجل من اتبعككء كما يقال: أكرمت فلانا لكك؛ و قيل: هو علة لأخرج؛ و ضمير 
كع لدو فين عند واظلن مسو لضاني على سير الكييي لصتل مك متهن 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ الْوَرْنٌَ يَومَئِذٍ الْحَقْ قال: العدل فَمَنْ نَقَآتْ 
مَوازِينُهُ قال: حسناته وَ مَنْ سََهّتْ مَوازِينهُ قال: حسناته. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى: توزن الأعمال. و قد ورد فى كيفية 


الميزان و الوزن و الموزون أحاديث كثيرة. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماج و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
والببيق عن طل الدب مرو قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة و تسعون سجلاء كل 
سجل منها مد البصرء فيقول: أ تنكر من هذا شيئا؟ أظلمكك كتبتى الحافظون؟ فيقول: 

لاء يا ربٌ! فيقول: أ فلكك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء يا ربٌّ» فيقول: بلىء إِنْ لكك عندنا حسنة و إنه لا ظلم عليكك 
اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ فيقول: يا ربّ! ما هذه البطاقة مع هذه 
التآجلات؟ فيقال: إنكك لا تظلم؛ فتوضع المّجلات فى كفةٌ و البطاقة فى كفهُ؛ فطاشت الس جلات و ثقلت البطاقة) و قد صححه 
أيضا الترمذىء و إسناد أحمد حسن. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» 
و الحاكم و صبححهه و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ حَلَفْنَاكمْ ثم صَوَرْناكُمْ قال: خلقوا فى أصلاب الرجال و 
صوّروا فى أرحام النساء. و أخرج الفريابى عنه أنه قال: خلقوا فى ظهر آدم ثم صوّروا فى الأرحام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: أما خلقناكم: فآدم» و أما ثم صوّرناكم: فذريته. 

و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: خلق إبليس من نار العزّهُ. و قد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: «خلقت الملائكة من نور» و خلق إبليس من نار» و خلق آدم مما وصفه لكم». و أخرج ابن جرير عن 
الحسن قال: وَل من قاس إبليس فى قوله: حَلَفتنِى مِنْ نار وَ حَلَفنَهُ مِنْ لين و إسناده صحيح إلى الحسن. و أخرج أبو نعيم فى 
الحليةٌ و الديلمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «أَوّل من قاس أمر الدّين برأيه 
إبليسء قال اللّه له: اسجد لآدم, فقال: أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين» قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله 
يوم القيامة بإبليس؛ لأنه اتبعه بالقياس. و ينبغى أن ينظر فى إسناد هذا الحديث فما أظنه يصح رفعه و هو لا يشبه كلام النبوّة. 

و أخرج ابن جرير ابن السذووابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كبما أغويى أضللتى. و أخرج عبد ابن حميد عنه فى 'قوله: 
لقان ليه خيراككه التشققم قال ة طريق كةو اعرض عدن حيس وازق ضوز و انون القع عن ابن سعره قلديى اوج ارق 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
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آيينّهُْ مِنْ بين أَيْدِيهِمْ قال: أشككهم فى آخرتهم وَ مِنْ حَلْفِهِمْ قال: أرغُبهم فى دنياهم وَ عَنْ أَيْمانِهغ أشبه عليهم أمر دينهم 
وَ عَنْ شَمائلِهِمْ قال: أسنّ لهم المعاصى و أحقّ عليهم الباطل وَ لا تَحَدُ أَكْتَرَهُمْ شاكرينَ قال: موسحدين. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عنه ثُمَ أَآيِنهُْ مِنْ تين أَنْدِيهم يقول: من حيث يبصرون و مِنْ حَلْفِهمْ من حيث لا يبصرون و عَنْ أَيْمانِهم من حيث 
يبصرون وَ عَنْ شَّمائلهم من حيث لا يبصرون. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه أيضا فى الآيهُ قال: لم يستطع أن يقول من 
فوقهم. و فى لفظ: علم أنْ الرّحمة تنزل من فوقهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

مَدُؤٌماً قال: ملوما مدُحُوراً قال: مقيتا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد 
مدوم قال بجنا كتخور| قال مطرودا, 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 14 الى 4؟] 


وَياآكَمُ شيك اليقاو 25 كم العلة تكاكيق عوك نتيا و لا تنوب عدو النضرا شكرفا ون الطانيق (08 توشوق ليها 
السَيِطانٌ لِيودى لَهُما ما ؤُورِىَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَّ قال ما تهاكما رَبُكما عَنْ هذه الشّجَرَهْ إلا أنْ تكونا مَلكين أوْ تكونا مِنَ 


الْخالِدِينَ )٠١(‏ وَ قاسَمَهُما إِنّى لكما لَمِنَ النَاصِحِينَ )1١(‏ قَدَلاهُما بِعُرُور فَلَمَا ذاقًا المَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتهُما وَ طَفِقا بخص ان 
عَلَئهِما مِنْ وَرَقٍ الْجَنهْ وَ ناداهما رَبّهُما ألم أَنْهَكما عَنْ نكما النَّجرَْوَ أل لَكما إِنَّ النَّطانَ لَكما عَدُوٌ مين (؟1) قالا َبّنا ظَلَمْنا 
الفبشاق :إن لم نوز لناق يتنفنا للكواق وو الخادريق 0 

قالَ اموا بط كم لبغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَرْض مُمْمَمَُ وَ متا إلى جين (15) قالّ فيها تَحيونَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها حْرَجُونَ 
)0 

قوله: ويا آدَمٌ هو على تقدير القول» أى: و قلنا يا آدم. قال له هذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة» أو من السماءء أو من بين 
الملائكة كما تقدّم. و قد تقدّم معنى الإسكان. و معنى لا تَقْرا هذِهِ الشَّجَرَةَ فى البقرة. و معنى مِنْ عَدِتٌ شِثّما من أىّ نوع من 
أنواع الجن شتتما أكله. و مثله ما تقدّم من قوله تعالى: وَ كلا مِنْها رَعَداً حَيِتٌ شِتّما ١1؛‏ و حذف النون من قَتَكونا لكونه معطوفا 
على المجزوم أو منصوبا على أنه جواب النهى. قوله: قَوَسِوَسٌ لَهُمَا الشَّنِطانٌ الوسوسة: الصوت الخفىء و الوسوسة: حديث 
النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسةٌ و وسواسا بكسر الواوء و الوسوسة بالفتح: 

الاسم. مثل الزلزلة و الزلزال» و يقال لهمس الصائد و الكلاب و أصوات الحلى: وسواس. قال الأعشى: 

تسمع للحليٌ وسواسا إذا انصرفت ١‏ 55 

و الوسواس: اسم الشيطان. و معنى وسوس له: وسوس إليهء أو فعل الوسوسة لأجله. قوله: لِيْئدىَ 


(0). البقرة: 0". 

(؟). وعجزه: كما استعان بريح عشرق زجل. 

«عشرق): شجر له حب صغار إذا جف صوّت بمرٌ الريح. 
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َهُمَا أى: ليظهر لهماء و اللام للعاقبة كما فى قوله: ليكونٌ لَّهُمْ عَدُوًا وَ حَرّناء و قيل: هى لام كى» أى: فعل ذلك ليتعقبه الإيذاءء 
أو لكى يقع الإيذاء. قوله: ما ؤُورِىَ أى: ما ستر و غطى عَنْهُما مِنْ سَوْآتَهما سمّى الفرج سوءة؛ لأن ظهوره يسوء صاحبه؛ أراد 
الشيطان أن سوء هنا بظهور ما كان مسكورا عتهسا من عوبراتهماء فانهما كاثا لا يريان غورة أنفسهما و لأايراها أحدهما من الآخن 
و إنما لم تقلب الواو فى وُورىٌ همزة, لأن الثانية مدة؛ قيل: إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهماء و كان عليهما نور يمنع من رؤيتها 
وَقالَ أى: الشيطان لهما ما تهاكما رَبُكما عَنْ أكل هذه الشجرة إن آَنْ تَكونا ملكي أن فى موضع نصبء و فى الكلام مضاف 
محذوف تقديره: إلا كراهة أن كو مكركذا ان السو و قال الكوقون امور الكو سكين أ كي 
الْخالَِدِينَ فى الجنة أو من الذين لا يموتون. قال النحاس: فضل الله الملائكة على جميع الخلق فى غير موضع فى القرآنء فمنها 
هذاء و منها وَ لا أَقُولُ إِنّى ملك و منها وَ لَا لْملائِكةٌ الْمُمَرَبُونَ قال ابن فوركك: لا حبدِهُ فى هذه الآية لأنّهِ يحتمل أن يريد: 
ملكين فى أن لا يكون لهما شهوةٌ فى الطعام. 

و قد اختلف الناس فى هذه المسألة اختلافا كثيرا و أطالوا الكلا-م فى غير طائلء و ليست هذه المسألة مما كلفنا اللّه بعلمهء 
فالكلا.م فيها لا يعنينا. و قرأ ابن عباس و يحيى بن أبى كثير و الضحاك «ملكين» بكسر اللام؛ و أنكر أبو عمرو بن العلاء هذه 
القراءة و قال: لم يكن قبل آدم ملكك فيصيرا ملكين. و قد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى: هَلْ أَدُلَك عَلى سَجرَه للد وَ مُلُِ 
لايبلى قال أبو عبيد: هذه حبةُ بِيِنهُ لقراءة الكسرء و لكنّ الناس على تركهاء فلهذا تركناها. قال النحاس: هى قراءة شاذة» و أنكر 
على أبى عبيد هذا الكلا-م و جعله من الخطأ الفاحش. قال: و هل يجوز أن يتوهم على آدم عليه السلام أن يصل إلى أكثر من 


ملك الجن و هى غاية الطالبين» و إنما معنى وَّ ملك لا يَثلى المقام فى ملكك الجنةُ و الخلود فيه. قوله: وَ قاسِمَهُما إنّى لكما لَمِنَ 
النَاصحِينَ أى: حلف لهما فقال: أقسم إقساما أى: حلفء و منه قول الشاعر: 

واقاسمها بالله جهذا لأنتما لد من 'الشلوى إذا ما تشورها 3 

و ضبغة المفاعلة و إن كانت فى الأصل تدلٌ على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغير ذلكك. و قد قدّمنا تحقيق هذا فى المائدة؛ و 
المراد بها هنا المبالغة فى صدور الإقسام لهما من إبليس؛ و قيل إنهما أقسما له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة. قوله: 
َدَلَاهُما بتُدُور الندلية و الأدلاة: إرسال القىء من أعلى إلى أسفل» يقال: 

أدلى دلوه: أرسلهاء و المعنى: أنه أهبطهما بذلكك من الرتبة العليه إلى الأكل من الشجرة؛ و قيل معناه: أوقعهما فى الهلاكك؛ و 
قيل: خدعهماء و أنشد نفطويه: 


إن الكريم إذا تشاء خدعتهو ترى اللثيم مجرّبا لا يخدع 


.)١(‏ «السلوى): العسل. و «شار العسل): اجتناه و أخذه من موضعه. 
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واقبل شعن ند ااه الوكلاسن الدالة :هن ادر 21 امن عدر اغبنا علق المحصية قرا من ال 

قؤلةة ولكنا:ذ اا النكوة رت ليها قو انيما أغ لما طننناها ‏ ظوريت: نوما قوذ نيما تددت ؤاو ال نا كان سات لها ىهو لضن النوز 
الذى كان عليها. و قد تقدّم فى البقرة. قوله: وَ طْفْا بَحْصّ مان عَلِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنّهُ طفق يفعل كذا: بمعنى شرع يفعل كذا. و 
حكى الأخفش: طفق يطفق مثل ضرب يضربء أى: شرعا أو جعلا يخصفان عليهما. قرأ الحسن «يخصفان» بكسر الخاء و تشديد 
الصاد؛ و الأصل: يختصفان فأدغم و كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. و قرأ ابن بريدة و يعقوب بفتح الخاء. و قرأ الزهرى 
«يخصفان» من أخصف. و قرأ الجمهور «يخصفان» من خصف. و المعنى: أنهما أخذا يقطعان الورق و يلزقانه بعورتهما ليستراهاء 
دل خفية الممل' إذا جعله طبقهُ فوق طبقةٌ و ناداهّما رَتَّهُما قائلا لهما: 

ألم أهكما عَنْ نكما الجر التى نهيتكما عن أكلهاء و هذا عتاب من اللّه لهما و توبييخ حيث لم يحذرا ما حذرهما منه و أكلْ 
كما معطوف على أَنّْهَكما إِنَّ النّطانَ لما عَردُوٌ مُبِينٌ أى مظهر للعداوة . قوله: قالا رَبّنا َلَمْنا أَنْقَّ نا جملة استثنافية مبنيةُ على 
تقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قالا؟ و هذا منهما اعتراف بالذنبء و أنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة» ثم قالا: وَ إِنْ 
َم تَفْفِوْ نا وَ يمنا لَنَكُوتَنَ مِنّ الْحَاسِرِينَ و جمله قال المبطوا استثناف كالتى قبلهاء و الخطاب لآدم و حواء و ذريتهماء أو لهما و 
لإبليس. و جملة بَمْضكعْ إبغض عَدُوٌ فى محل نصب على الحال وَ لَكمْ فِى الَْْض مُشْتَفرٌ أى موضع استقرار وَ لكم مَتاحٌ تتمتعون 
على اا ضيه وتو انم و المشرب و نحوهما إلى جين أى: إلى وقت, و هو وقت موتكم, و جملة قال فيها تَخيؤنَ و 
فيها تَمُونّونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ استثنافية كالتى قبلهاء أى: فى الأعرض تحيون» و فيها يأتيكم الموت, و منها تخرجون إلى دار 
الآدخرة. و مثله قوله تعالى: ينها حَلَفاكع وَفِيها نيكم وَ مها تُخْرجْكمْ مأو أَغْرى 0١‏ و اعلم أنه قد سبق شرح هذه القصة 
مستوفى فى البقرةً فارجع إليه. 

وقد أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن وهب ابن منبه فى قوله: 
لِدِدِىَ لَهُما ما ؤُورىَ عَنْهُّما مِنْ سَوْآتهما قال: كان على كلّ واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما سوءة صاحبه؛ فلما أصابا 
الخطيئة نزع عنهما. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتاهما إبليس فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين مثله» يعنى مثل الله عزّ و جلء فلم يصدّقاه حتى دخل فى جوف الحيةُ فكلمهما. و أخرج أبو الشيخ 


عن ابن عباس فى الآية إلا أن تَكونا مَلْكيْن فإن أخطأكما أن تكونا ملكين لم يخطتكما أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا وَ 
قَاتَعَهُما قال«بخلت لهما إلى لكما ليق الاعدين و أخرع ابن أب يحاص و أبواالسيخ عن متمد ب كم فى قله قد لاما 
بعْرُورٍ قال: مناهما بغرور. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى شيبة عن عكرمة قال: لباس كل داب منهاء و لباس الإنسان الظفر, 
فأدركت آدم التوبة عند ظفره. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ وو ابن 
مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن ابن 


.)١(‏ طه: 0ه. 
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عباس قال: كان لباس آدم و حواء كالظفرء فلما أكلا من الشجرة لم يبق عليهما إلا مثل الظفر وّ طَفِقا بَحْصِ مان عَلَئْهما مِنْ وَرَقِ 
الْجَنّهُ قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: لما أسكن الله آدم الجنة كساه سربالا من 
الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السّربال فبقى فى أطراف أصابعه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عنه نحوه من طريق أخرى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس بن مالكك قال: كان لباس آدم فى الجنةُ الياقوت» فلما عصى قلص فصار الظفر. 

و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَطَفِقَا بشم فان قال: يرقعان حهيئة القوب. و أحرج ابن أبى حاعم عن النلاق و تاداهما وَثهُما | لم أتهكما عق يلكما الخيرة قال 
آدم: ربٌ إنه حلف لى بككء و لم أكن أعلم أن أحدا من خلقك يحلف بكك إلا صادقا. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قالا 
ينا طَلّهنا أَنْقُسَنا الآبة قال: هى الكلمات التى تلقى آدم من ربه. و أخرج عبد بن حميد عن الصّتاك مثله. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 78 الى /ا"] 


با يبى 11م َذ أنْرَْنا كم لياساًبُوارى سَؤآ بكم و ريشاًوَ لياس التَقُوى ذلكك حَرْ ذلكك مِنْ آياتٍ الله َه يَذَّكدُونَ (08 با 
يَنى دم ل يَْيَكمْ الِّطانٌ كما أخوج أبؤتكغ من الْجنّة ينح عَْهُما لياش هُما خريهُما سؤآتهما إِنّهُ تراكع حو و كله من عَيِثٌ لا 
وه إن جنا الاين أؤلياء بين لا ينون 000 

عبر سبحانه بالإنزال عن الخلق: أى خلقنا لكم لباسا يوارى سوآتكم التى أظهرها إبليس من أبويكم. و السَوءَة: العورة كما سلف»ء 
و الكلام فى قدرها و ما يجب ستره منها مبين فى كتب الفروع. قوله: وَ ريشاً قرأ الحسن و عاصم من رواية المفضل الضبى و أبو 
عمرو من رواية الحسن بن علىٌ الجعفى «و رياشا» و قرأ الباقون «و ريشا و الرياش جمع ريش: و هو اللباس. قال الفراء: ريش و 
رياش كما يقال لبس و لباسء و ريش الطائر ما ستره الله به. و قيل المراد بالريش هنا: الخصب و رفاهية العيش. قال القرطبى: و 
الذى عليه أكثر أهل اللغهُ أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. و حكى أبو حاتم عن أبى عبيدة: و هبت له دابةٌ و ريشهاء أى: و 
ماعليها من اللباس: وقيل المراد بالريش هنا؛ لباس الزيدة لتذكره بعد قولة: كبك أنرَلنا عليكع إياساً و عطفه عليه كوله# و لِبَايت 
النَُوى قرأ أهل المدينة و ابن عامر و الكسائى بنصب لباس. و قرأ الباقون بالرفع؛ فالنصب: على أنه معطوف على لباس الأوّل» و 
الرفع: على أنه مبندأء و جملة ذلكك حَِرٌ خبره و المراد بلباس التقوى: لباس الورع و اتقاء معاصى الله و هو الورع نفسه و 
الخشية من الله فذلكك خير لباس و أجمل زينة؛ و قيل: لباس التقوى: الحياء؛ و قيل: العمل الصالح» و قيل: هو لباس الصوف و 
الخشن من الثياب لما فيه من التواضع للَه؛ و قيل: هو الدرع و المغفر الذى يلبسه من يجاهد فى سبيل اللّه؛ و الأول أولى. 


وهو يصدق على كل ما فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأمقوالء و مثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فى كلاسم 
العرب, و منه: 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التَقى تقلب عريانا و إن كان كاسيا 
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و مثله: 

تغط بأثواب الشخاء فإتى أرئ كل عيب و الشنخاء غطاؤه 

و الإشارة بقوله: ذلكك إلى لباس التقوى: أى هو خير لباسء و قرأ الأعمش و لباس التقوى خير و الإشارة بقوله: ذلك مِنْ آياتِ 
الله إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا: أى ذلكك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقاء ثم كرّر الله سبحانه النداء لبنى آدم 
تحذيرا لهم من الشيطان فقال: يا يَنِى 51م لا بَفْتتَكُمُ الشَّيِطانٌ أى لا يوقعنكم فى الفتنة» فالنهى و إن كان للشيطان فهو فى 
الحقيقة لبنى آدم بأن لا يفتتنوا بفتنته و يتأثروا لذلككء و الكاف فى كما أَخْرَجَ نعت مصدر محذوفء أى: لا يفتنتكم فتن مثل 
إخراج أبويكم من الجنة و جملة بنِْجٌ عَنْهُما لِباسَهُما فى محل نصب على الحالء و قد تقدّم تفسيره و اللام فى لِيريَهُما سَوْآتِهِما 
لام كى» أى: لكى يريهماء و قد تقدّم تفسيره أيضاء قوله: إِنَّهُ َراكم هُوَ وَ قله مِنْ يت لا تَرَوْنَهُمْ هذه الجملة تعليل لما قبلها مع 
ما تتضمنه من المبالغة فى تحذيرهم منه. لأن من كان بهذه المثابة- يرى بنى آدم من حيث لا يرونه- كان عظيم الكيد. و كان 
حقيقا بأن يحترس منه أبلغ احتراس وَ قبي أعوانه من الشياطين و جنوده. 

وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم بهذه الآيه على أن رؤيةُ الشياطين غير ممكنة» و ليس فى الآيهُ ما يدل على ذلكك, و غايةٌ ما 
فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» و ليس فيها أنا لا نراه أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له فى وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاء ثم 
أخبر الله سبحانه بأنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده و هم الكفار. 

وق أخرج ميد رق ديه وان حر ارق الستاوو ابن الى طافة و نو قينا عو تك فلن لزاه ياب 217 33 71 اميك 
لياساً يُوارى واكم قال: كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة» و فى قوله: 

وَ ريشاً قال: المال. و أخرج ابن جرير عن عروة بن الزبير فى قوله: إياساً بُوارى سَوْآتَكُمْ قال: 

الثياب وَ ريشا قال: المال و لياس التقُوى قال: خشية الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن على فى قوله: لياساً يُوارى سوبكم 
قال: لباس العامة وَ ريشاً قال: لباس الزينة وَ لِباسٌ التّقَُوى قال: الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ ريشا قال: المال و اللباس و العيش و النعيم» و فى قوله: وَ لِبِاسٌ التََقُوى قال: الإيمان و 
العمل الصالح ذلك حَِرٌ قال: الإيمان و العمل خير من الريش و اللباس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و رياشا 
يقول: المال. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
يَْرِعٌ عَنْهُما لِبِاسَهُما قال: التقوى؛ و فى قوله: 

نه يَراكمْ هُوَ وَ كيه قال: الجنّ و الشياطين. 


فتح القدير» ج21 ص: 8 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 74 الى ]"٠‏ 


وَ إذا فَعَلُوا فاحِسَةٌ قالُوا وَحَدْنا عَلَيِها آباءنا وَ الله أمَرَنا بها قَلْ إنَّ الله لا يَأمْْ الْمَخْشاءٍ أ تَفُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعْلمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ 


رَبّى بالقشط وَ أقِيمُوا وجوه مَكخ عِنْدَ كل مَش جد وَ ادْعُوهٌ مُخْلِصينَ لَه الدَّينَ كما رَدَأكمْ تَعُودُونَ (19) فريقاً كدى وَفريقاً حقٌّ 


عَلَِِمْ الضّلالَة إِنّهُمُ انَحَذُوا الشَّياطِينَ أَؤْلِيا مِنْ دُونٍ الله وَ يَحْسَبونَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ (:) 

الفاحشة: ما تبالغ فى فحشه و قبحه من الذنوب. قال أكثر المفسرين: هى طواف المش ركين بالبيت عراة. 

و قيل: هى الذّرك, و الظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعاء و المعنى: أنهم إذا فعلوا ذنبا قبيحا متبالغا فى القبح 
اعتذروا عن ذلكك بعذرين: الأوّل: أنهم فعلوا ذلكك اقتداء بآبائهم لما وجدوهم مستمرين على فعل تلكك الفاحشة؛ و الثانى: أنهم 
مأمورون بذلكك من جهة الله سبحانه. و كلا العذرين فى غاية البطلان و الفساد, لأنّ وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ لهم فعله. 
و الأممر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاءء بل أمرهم باتباع الأنبياء و العمل بالكتب المنزلة و نهاهم عن مخالفتهماء و مما 
نهاهم عنه: فعل الفواحشء و لهذا ردّ سبحانه عليهم بأن أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم: إِنَّ الله لا يَأمْرٌ بِالْمَحْساءِ 
فكيف تدّعون ذلكك عليه سبحانه» ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليه» فقال: أ تَقَولونَ عَلى الله ما لا تَعْلمُونَ و هو من تمام ما أمر 
النبى صلى الله عليه و سلم بأن يقول لهم, و فيه من التقريع و التوبيخ أمر عظيم, فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا فى كل شىء 
فكيف إذا كان فى التقوّل على اللّه؟ و إن فى هذه الآية الشريفة لأ-عظم زاجر و أبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم فى 
المذاهب المخالفة للحق. فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق, فإنهم القائلون إِنّا وَحٍْنا آباءنا على أَمّدُ وَ إِنّا على 
آثارهِم مُفَتَدُونَ وكير القانلون تع نا علنها اباديا ف اند أْمَرَنَا بها و المقلد لو لا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلكك المذهبء مع 
اعتقاده بأنه الذى أمر اللّه به. و أنه الحق لم يبق عليه» و هذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودىٌ على اليهودية و النصرانى على 
النصرانية و المبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم فى اليهودية و النصرانية أو البدعية و 
أحسنوا الظنّ بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر اللّه به و لم ينظروا لأنفسهم؛ و لا طلبوا الحق كما يجب و بحثوا عن دين الله 
كما ينبغى» و هذا هو التقليد البحت و القصور الخالص. فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لكك النذير 
المبالغ فى التتحذير من أن تقول هذه المقالة و تستمر على الضلالة» فقد اختلط الشرٌ بالخير و الصحيح بالسقيم و فاسد الرأى 
بصحيح الرواية. و لم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه و نهى عن مخالفته فقال: وَ ما آتاكمٌ الَسُولٌ فَحُذُوه وَ 
ما تَهاكم عَنْهُ فَانَهُوا «”» ولو كان محض رأى أئمهٌ المذاهب و أتباعهم حَيّدَهُ على العباد. لكان لهذه الأمه رسل كثيرون 
متعدّدون بعدد أهل الرأى المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به. و إن من أعجب الغفلة و أعظم الذهول عن الحق اختيار 
المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب اللّهء و وجود سنّةُ رسوله؛ و وجود من يأخذونهما عنه. و وجود آله الفهم لديهم و ملكة 
العقل عندهم. قوله: قَلَ أَمَرَ رَبّى بِالْقَصِطٍ القسط: العدل و فيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل لا كما زعموه من أن اللّه أمرهم 
بالفحشاء؛ و قيل: القسط 


()). الزخرف: 737. 

(0). الحشر: /,. 
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هنا هو لا إله إلا اللّهه و فى الكلام حذفء أى: قل أمر ربى بالقسط فأطيعوه. قوله: وَ أَقِيِمُوا وُجُوهَكم عِْدَ كل مَثءجدٍ معطوف 
على المحذوف المقدّر: أى توجهوا إليه فى صلاتكم إلى القبلكُ فى أى مسجد كنتم, أو فى كل وقت سجود. أو فى كل مكان 
سجود. على أن المراد بالسجود الصلاة وَ ادْعُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ أى ادعوه أو اعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء, أو العبادة 
له؛ و قيل: وحدوه و لا تشركوا به. 

قولة: كما يأك تَعُودُونَ الكات: نعث مصد ن ميحذوف. و قال الزجاب: ه متعلق بما قبلة::و المعنى: 


كما أنشأكم فى ابتداء الخلق يعيدكمء فيكون المقصود الاحتجاج على منكرى البعث» فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء 
بإساءته؛ و قيل: كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلكك ليس معكم شىء, فيكون مثل قوله تعالى: وَ لَقَدْ جُِتّمُونا 
فُرادى كما حَلَفْناكمْ أَوّلَ مَرَهْ و قيل: كما بدأكم من تراب تعودون إلى التراب قَرِيقاً مّدى منتصب بفعل يفسره ما بعده؛ و قيل: 
منتصب على الحال من المضمر فى تعودونء أى: 

تعودون فريقين: سعداء و أشقياء و يقويه قراءة أبى «فريقين فريقا هدى». و الفريق الذى هده الله هم المؤمنون باللّه المتبعون 
لأنبيائه» و الفريق الذى حقت عليه الضلالة: هم الكفار. قوله: ِنَم انم دُوا الشَّاطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ اللِّ تعليل لقوله: وَ قَرِيقاً حقَ 
عَلَيهمٌ الصَّلالَةٌ أى: ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين فى معصية الله و مع هذا فإنهم يَحْسَبُونَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ و لم يعترفوا على 
أنفسهم بالضّلال و هذا أشدّ فى تمرّدهم و عنادهم. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ الّذِينَ إذا فعَلُوا فاحشَةٌ قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة 
فنهوا عن ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى مثله. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى الآيهُ قال: و الله ما أكرم الله عبدا قط على 
معصيته و لا رضيها له وا ادن كن وضى لكب راع والياكم عن معصية. و أخرج ابو الى شد وعدي عيدو اين 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: أمْرَوبّى بلط قال: بالعدل و أق عر رك ل كر 
شد قال: إلى الكعبة حيث صليتم فى كنيسة أو غيرها كما بَدََكمْ تَعُودُونَ قال: شقّى و سعيد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: كما بَدَأَكمْ تعُودُونَ الآية قال: إن الله بدأ خلق بنى آدم مؤمنا و كافرا كما قال: هُوَ الى 
تَلَفَكَعْ فُمِنْكُمْ كافِر وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 4١١‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا و كافرا. و أخرج ابن جرير» عن جابر فى 
الآيهُ قال: يبعثون على ما كانوا عليه: المؤمن على إيمانه و المنافق على نفاقه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه أنه ذكر 
القدرية فقال: قاتلهم الله أليس قد قال الله تعالى: كما بَدَأَكمْ تَعُودُونَ- قرِيقاً قدى وَ قرِيقاً حقَّ عَلَيِهمُ الضّلالَةُ. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه أيضا فى الآيهُ: يقول: كما خلقناكم أوّل مرّهُ كذلكك تعودون. 


(1). التغاين: . 
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يا يت آم دوا زيتتكم عِنْدَ كل منوجدٍ و كُلُواوَاسشْرَبُوا وَ لا رفوا إِنّهُ لا يْحِبٌ الْمُشِرِفِينَ 1 قلْ مَنْ عَوم زبئَةَ الله الى 
أَخْرَجَ لِعبِادِهِ وَ الطَيْباتٍ مِنّ الَرْقٍ قل هى لِلّذِينَ آمنُوا فى الحياةٍ اليا خالِضمَ يَوْمَ القِيامة كذ لكك تُقَصَلَ الآياتٍ لقم بعلمو 
(؟) شل إِنّما حَرّمَ رَبّى الْمَواحِش ما طَهَرَ مِئّْها وَ ما بَطنَ و الْإِنّ و الَْغْى بير الح وَ أَنْ تفرك واه كه يان فعا د ان 
تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ (#م) 

هذا خطاب لجميع بنى آدم و إن كان واردا على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و الزينة: ما يتزين به 
النانن مع المليقني» أمروا الى عفد الحقوون إلن السناجن للضنافة و الطراق. وقد ادل الا على وكرت مع العوزة قن 
الصلاة» و إليه ذهب جمهور أهل العلم؛ بل سترها واجب فى كل حال من الأسحوال و إن كان الرجل خاليا كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. و الكلاسم على العورة و ما يجب ستره منها مفصل فى كتب الفروع. قوله: وَ كوا وَ اشّرَبُوا ولا تُشرقُوا أمر 


الله سبحانه عباده بالأكل و الشربء و نهاهم عن الإسراف فلا زهد فى ترك مطعم و لا مشربء و تاركه بالمرّهُ قاتل لنفسه و هو 
من أهل النارء كما صح فى الأحاديث الصحيحة: و المقلل منه على وجه يضعف به بدنه و يعجز عن القيام بما يجب عليه القيام 
نقكة طاعة ارسي على الف وتلق عن عدولا الها لما أمى الله يق أرق إلشرو المسرفة قن ' قاف هل توح لاله ال 
أهل السفه و التبذير. مخالف لما شرعه الله لعباده واقع فى النهى القرآنى؛ و هكذا من حرّم حلالا أو حلل حراماء فإنه يدخل فى 
المسرفين و يخرج عن المقتصدين: ومن الإسراف الأكل لا لحاجة: وفى وقت شبع. قوله: قُلْ مَنْ عَوْمَ زيةٌ الله الى أخرج 
لِعبادِهٍ الزينة: ما يترين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحهٌ كالمعادن التى لم يرد نهى عن التزين بها و الجواهر و 
نحوها؛ و قيل: الملبوس خاصة و لا وجه له. بل هو من جملة ما تشمله الآية؛ فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة 
إذا لم يكن مما حرّمه الله و لا حرج على من تزيّن بشىء من الأشياء التى لها مدخل فى الزينة و لم يمنع منها مانع شرعى؛ و من 
زعم أن ذلكك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا. و قد قدّمنا فى هذا ما يكفى» و هكذا الطيبات من المطاعم و المشارب و 
نحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهد فى ترك الطيب منهاء و لهذا جاءت الآيهُ هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من 
حوّم ذلك على نفسه أو حرّمه على غيره. و ما أحسن ما قال ابن جرير الطبرى: 

و لقد أخطأ من آثر لباس الشعر و الصوف على لباس القطن و الكتان مع وجود السبيل إليه من حله» و من أكل البقول و العدس 
و اختاره على خببز البرّه و من تركك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة» و قد قدّمنا نقل مثل هذا عنه مطوّلا و الطيبات: 
المستلذات من الطعام؛ و قيل: هو اسم عام لما طاب كسبا و مطعما. قوله: 

قل هى لِلَّذِينَ آممُوا فى الْاذْ الدَّئْيا أى: أنها لهم بالأصالة و إن شاركهم الكفار فيها ما داموا فى الحياة خالِص و يَْمَ الْقِيامَ أى: 
مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. و قرأ نافع «خالصة) بالرفع» و هى قراءة ابن عباس على أنها خبر بعد خبر. و قرأ 
لباقو عسي هلى: المنا لفاك الودعلن الفا رسع وكير يعر الوفمت على التدنية لذن ماابعبها باق سفولهة الدو اقتوا اله 
بتقدير: قل: هى ثابتة 
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للذين آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال خلوصها لهم يوم القيامة. قوله: كذلك تُمَصّلٌ الْآياتٍ لِقَْم يَعْلْمُونَ أى: مثل هذا التفصيل 
نفصل الآيات المشتملة على التحليل و التحريم. قوله: قُلْ إِنّما عَومَ رَبيَ الْقَواحِش جمع فاحشة. و قل تقدّم تفسيرها ما طَهَرَ مِئْها و 
ما بَطنَ أى ما أعلن منها وما أسرّ و قيل: هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلكك. والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها 
الإثم؛ و قيل هو الخمر خاصة. و منه قول الشاعر: 

شربت الإثم حتّى ضلّ عقلى كذلكك الاثم تذهب بالعقول 

و مثله قول الآخر: 

نشرب الإثم بالضواع جهارا 1١‏ 1501 

وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصا بالخمر. قال النحاس: فأما أن يكون الاثم الخمر فلا يعرف ذلك, و 
حقيقة أنه جميع المعاصىء كما قال الشاعر: 

إلى :وجنات الأمر أرشده تقو الإله و شرّه الإثم 

قال الفراء: الإثم ما دون الحق و الاستطالة على الناس. انتهى. و ليس فى إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به. فهو 
أحد المعاصى التى يصدق عليها. قال فى الصحاح: و قد يسمّى الخمر إثماء و أنشد: 

شربت الإثم .. الببت و كذا أنشده الهروى قبله فى غريبه. قوله: وَ الْبَغْىَ بِمَيِر الْحَتيِ أى: الظلم المجاوز للحدء و أفرده بالذكر بعد 


دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما كقوله: وَ يَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُْكر وَ الْبَعْى 19 و أَنْ تُشْركوا باللّهِ ما لَمْ يرل بهِ سُلْطاناً أى: و 
أن التتعلوا الله شدريكا لم جيل عليكع ابلا تحضة و المراد:التوكم بالبه ركبو لآ3 الله له يرل بزهانا بان بكون بره ختريكا لاي أن 
تقو او فل الله هالا القن تقرفت وك الله آله وه كل نا انوا حسفي إلى الأستداتتيه السريؤنبو التعرييات النن 
لم يأذن بها. 

وقد أخرج ابن أبى شيبه و مسلم و النسائى و غيرهم عن ابن عباس: أن النساء كنّ يطفن عراة؛ إلا أن تجعل المرأةُ على فرجها 
خرقة و تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كلهو ما بدا منه فلا أحله 

فؤلت دوا وفك عِلْد كل معد و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيةٌ قال: كان الرجال يطوفون 
بالبيت عراة فأمرهم اللّه بالزينة. و الزينة: اللباس و ما يوارى السوءة و ما سوى ذلكك من جيد البرّ و المتاع. و أخرج ابن عدى و 


أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرء قال: قال رسول 


.)١(‏ وعجزه: واترى المسكك بيئنا مستعارا. 

.4١ النحل:‎ .)0( 
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الله صلى الله عليه و سلّم: «خمذوا زينة الصلاة قالوا: و ما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلُوا فيهاء. و أخرج العقيلى و أبو 
ليخ أو أبن مرة ويديو ار غيم كرطن انين هن النى خيلق اللطليه وسلم فى :فول الله دوا زيككم عند كل فيضن قال : «صلوا 
فى نعالكم). و الأحاديث فى مشروعية الصلاه فى النعل كثيرة جدّاء و أما كون ذلك هو تفسير الآية كما روى فى هذين 
الحديثين فلا أدرى كيف إسنادهما. و قد ورد النهى عن أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» و هو فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب 
عن ابن عباس قال: أحلٌ الله الأكل و الشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إن لا 
بحب الْمثِرفِينَ* قال: فى الطعام و الشراب. و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن ماجةُ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى صلّى الله عليه و سلّم قال: «كلوا و اشربوا و تصدّقوا و البسوا فى غير مخيلة 
ولا سرف فإنّ الله سبحانه يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده). و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت و هم عراةً يصفرون و يصفقونء فأنزل الله قَلَّ مَنْ حَوّمَ زيئَة الله فأمروا 
بالثياب أن يلبسوها قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا فى الحاو الدَّنْيا خالِض و يَوْمَ الَْامَهُ قال: ينتفعون بها فى الدّنيا لا يتبعهم فيها مأثم يوم 
لقيامة. و أخرج عبد ابن حميد و أبو الشيخ عن الضحاكك قبل مت لِلَذِينَ آمَُوا فى الحا لديا قال: المشركون يشاركون 
المؤمنين فى زهرة الدَّنيا و هى خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين. و أخرج أبو الشيخ عو انه ماين لماي 
الرّرْقٍ قال: الودك و اللحم ل ل 0 
العاباو غيرهاء :و فرتقول الله عل 11ا: ما َل اللَلَكمْ من رق متعم مه حراماً و حلا ٠1:‏ و هو هذاء فأنزل الله قل مَنْ 
عَوَمَ زينَةَ الله الى أَخْرَج لِعِبِادِهِ وَ الطيباتٍ مِنّ الرّزقٍ قل مِن للّذِينَ آمَنُوا فى الْحَاكِ الدَّنيا يعنى: شارك المسلمون الكفار فى 
الطيبات فى الحياةً الدنيا فأكلوا من طيبات طعامها و لبسوا من جياد ثيابها و نكحوا من صالحى نسائهاء ثم يخلص الله الطيبات فى 
الآخرة للذين آمنوا و ليس للمشركين فيها شىء. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما ظهر منها: العرية؛ و ما بطن: الزناء و 


كانوا يطوفون بالبيت عراة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: ما ظهر منها: 
طواف الجاهلية عراة و ما بطن: الزنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 
وَالَإِنّمَ قال: المعصية وَ الْبَغْىَ قال: أن يبغى على الناس بغير حقٌّ. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات © الى 4"] 


و ِكل مذ أجل إذا جاه أََلُّم لا د كأِرُونَ ساعءً وَ لا يَدْتَفدِمُونَ (06 يا بنى آم إِمَا تنكم زَِلٌ ينك يَقُصُوَ عليكم 
آباتى كن انقى و أَضلح فلا حَؤفٌ لهم و لا م رون (0) و اين كذُّا اناو ابروا عنها ولك أضْحاب الام 
فيها خالدٌونَ (22) و تعس ا وس ير 00 
3 يتوه قالُوا أي ما كتمع تَدعُونَ ئ دُونٍاللّ ُو كوا عنا و شَهدُوا على نمه نّم كانُوا كافرينَ 61) قال ادْخُلوا فى 

مذ حلت من فلكم مِنَ الْجنّ و انس فى الَارِ كلما دحت ةلث أشتتها حتّى إِذا اكوا فيها تجميعا قث أخرام 5 
ينا هؤلاء أَصنُونا بهم عذاباً ضغفاً من ارقا لكل ضِعْفٌ و لكن لا تَعمُونَ (00) 

وَ قلت أُولامُم لِأَخْراهُمْ هما كان لم عَلَينا من فَضْلٍ كذُوقُوا الْذاتٍ بما كنع تَكيربُونَ (0س) 


.44 يونس:‎ .)١( 
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قوله: :و لكل أكذ أل أى: : وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم من اللّهِ أو يميتهم فيه؛ و يجوز أن تحمل الآية على ما هو أعم من 
الأمرين جميعاء و الضمير فى أَجَلهُمْ لكلّ أمةء أى: إذا جاء أجل كل أمه من الأمم كان ما قدّره عليهم واقعا فى ذلك الأجل لا 
يستأخرون عنه ساعةٌ و لا يستقدمون عنه ساعة. 

قال أبو السعود ما معناه: إن قوله: وَ لا يَسْتَقْدمُونَ عطف على يَسَْأَخِرُونَ لكن لا لبيان انتفاء التقدّم مع إمكانه فى نفسه كالتأخر بل 
للمبالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلكك المستحيل عقلا؛ و قيل: المراد بالمجىء: الدنوق بحيث يمكن التقدّم فى الجملة كمجىء 
اليوم الذدى ضرب لهلاكهم ساعة منه و ليس بذاك. و قرأ ابن سيرين «آجالهم» بالجمع؛ و خصٌ الساعة بالذكر لأنها أقل أسماء 
الأوقات. واد ادك ياد مكدرو علي ان "ل ميت يوت با علو | كاخر ارالل او تردق أو تيدر كدر جوتت تن 
ذلك طويل جدّاء و مثل هذه الآيهُ قوله تعالى: نالفو ا أغليا رهاق تاخوزة: .)0١١‏ قوله: يا بَنى آدَمَ إِمًا يَأنكُمْ الآيةء 
إن: هى الشرطية و ما: زائدة للتوكيد, و لهذا لزمت الفعل النون المؤكدة» و القصص قد تقدَّم معناه؛ و المعنى: إن أتاكم رسل 
كائنون منكم يخبرونكم بأحكامى و يبينونها لكم كَمَن انّقَى وَ أَضِْلَحَ أى: اتقى معاصى الله و أصلح حال نفسه باتباع الرسل» و 
إجابتهم فَلا حَوْفْ عَلَئِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ و هذه الجملة الشرطية هى الجواب للشرط الأوّل؛ و قيل: جوابه ما دلّ عليه الكلام؛ 
أى: إما بكومل بكر واعود ليم آياتي فأطيعرهم. الكل أولى: و به قال الزجاج وَ الَِّينَ كدَبُوا بآياتنا التى يقصها 
عليهم رسلا وَ اْمَكبرُوا عن إجابتها و العمل بما فيها أُولئكك أَضْحابُ اا هُمْ فيها خالدُوَ لا يخرجون منها بسبب كفرهم 
بتكذيب الآبات و الرسل فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى عَلَى الل كباً أؤ كدب بآياتِه أى: لا أحد أظلم منه. و قد تقدّم تحقيقه, و 
الإشارة بقوله: أُولئِكك إلى المكذبين المستكبرين يَنالَهمْ نَصَيِبهُمْ مِنَ الكتاب أى: مما كتب الله لهم من خير و شرّ؛ و قيل: ينالهم 
ىا الجذاب يعدو كززه دو هزه كيدها لزنا ١‏ لأنيحةان "الكقارييد كرو قه اناوه رجش اللو المعفركا قر لاة كت ذا 
جاءَتْهُمْ رُسُنا أى: إلى غاية هى هذه. و جملة يَتَوَفوْنَهُخْ فى محل نصب على الحال. و المراد بالرسل هنا: ملكك الموت و أعوانه؛ 


و قيل: حتى هنا: هى التى للابتداء» و لكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافى كونها غايةُ لما قبلهاء و الاستفهام فى 
قوله: أَيْنَ ما كنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله للتقريع و التوبيخ أى: أين الآلهة التى كنتم تدعونها من دون الله و تعبدونهاء و جملة قالوا 
ضَلوا عَنا استثنافية بتقدير سؤال وقعت هى جوابا عنه» أى: ذهبوا عنا و غابوا فلا ندرى أين هم؟ 


.)١(‏ الحجر: ه. 
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وَ كَهِدُوا عَلى أَنْيهم أَنّهُمْ كانُوا كافِرِينَ أى أقروا بالكفر على أنفسهم. قؤله: قال ال خلوا ف أمم قد حلت من فيكم القائل: هو 
الله عزّ و جل و فِى بمعنى معء أى: مع أمم؛ و قيل: هى على بابهاء و المعنى: ادخلوا فى جملتهم؛ وتيل عو ارالك حاون 
انار و المراد بالأمم الت قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس: هم الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية كلما حلت أَمةٌ من 
الأمم الماضية لَعَنَتْ أخْتها أى الأمة الأخرى التى سبقتها إلى النار» و جعلت أختا لها باعتبار الدين» أو الضلالة» أو الكون فى النار 
1 إِذَا كد كا فنا أى: تداركواء و التداركك: التلاحق و التتابع و الاجتماع فى النار. و قرأ الأعمش «تداركوا» على الأصل من 
دون إدغام. و قرأ ابن مسعود «حتى إذا أدركوا» أى: أدرك بعضهم بعضا. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بقطع ألف الوصل» 
فكأنه سكت على إذا للتذكر» فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدئ بهاء و هو مثل قول الشاعر: 

يا نفس صبرا كل حى لاقو كل اث ثنين إلى افتراق 

الك أخزاف ولاهُمْ أى: أخراهم دخولا لأولاهم دخولاء و قيل: أخرا هن أ #سفلتهم و اناعي [أولاقة الرؤياتهم و كارت 
ع رن نايد ليه اندز لان اح زرا ان المف لد هم الرؤساء. و يجوز أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم و اقتدوا 
بدينهم من بعدهم» فيصح العد لآل لآن أخراهم تبعت دين أولاهم, قوله: قَآبِهِمْ عَذاباً ضدغفاً من النّارِ الضعف: الزائد على 
مثله مره أو مراتء و مثله قوله تعالى: رَيّنا ته ضدخْمَئن مِنَ الْوذاب و الْعَنّْهُ لَغْناً كبيراً 2١١‏ و قيل الضعف هنا الأفاعى و الحيات» 
وجبلة قال لكل مداقت انشتافيئة جوانا لوال مدر و المعتى لكل ظائفة متكم مف :من العذات» اق الطائفة الأولى 1و 
الطائفة الأآخرى و لكنْ لا َعلعُونَ ببسا لكل نوع من العذاب و قات أولام حرام أى: قال السابقون للاحقين أو المتبوعون 
للتابعين سا كان لكمْ عن مِْ َل بل نحن سواء : فى الكفر باللّه و استحقاق عذابه قَذَُوقُوا عذاب النار كما ذقناه بما كنم 
كشرقنن مخامي لدو الكقر 4 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب و ابن النجار عن أبى الدرداء قال: 

تذاكرنا زياد العمر عند رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقلنا: من وصل رحمه أنسئ فى أجله فقال: إنه ليس بزائد فى عمرهء قال 
الله تعالى: كَإذا جاء أَجَلّهُْ لا يَيَأَخْوُونَ ساكةٌ وَ لا يِتَقُدِمُونَ و لكن الرجل يكون له الذرية الصالحة» فيدعون الله من بعده 
فيبلغه ذلك» فذلك الذى ينسأ فى أجله. و فى لفظ: فيلحقه دعاؤهم فى قبره» فذلكك زيادة العمر. و هذا الحديث ينبغى أن 
يكشف عن إسناده ففيه ذكارة» و قد.جاءت الأحاديث الضحيحة و ف لمحي رات ولاه واعر او اوم ف 
سعيد بن أبى عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلا القوم يقولون: اللهم أطل عمره و الله يقول: فإذا جاء أَجَّهُمْ لا 


يَسْتَاخَرُون ساعَةُ وَ لا يَسْتمَدِمُونَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر من طريق 


(. الأحزاب: ,ء. 
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الزهرى عن ابن المسيب قال: لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله لأخر فى أجله. فقيل له: أليس قد قال اللّه: فّإذا جاء أَجَلهُمْ لا 
فد اعقو ساق و لإافط اترقوق ففال كمي قدقال اللند واي كه مِنْ مُعَمّرِ و لا يْقَصُ مِنْ مُه إَِانفى كتاب .1١‏ وأعرع 
الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: أُولئِكٌ يناه نَصَيبهُمْ من اكتاب قال: ما قدّر لهم من 
خير و شرّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: من الأعمال من عمل خيرا جزى به و من عمل شرًا 
جزى به. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أيضا قال: نصيبهم من الس عَاوهُ و السّعادة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: ما سبق من الكتاب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
فى الآبة قال: رزقه و أجله و عمله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى صالح فى 
51 كلمن العداي و اح عبد ين حريه عن الحبن كله و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىٌ فى 
ا ل ا ا 00 
المشركين. و اليهود البهوده والنصارى النصارىء و المجارفود الصابئين» و المجوس المجوسء تلعن الآدخرة الأأولى عَنَّى ! 
ميا ل ل ا 0 
تذاباً خف ِنَّ الَارِ قال لكل ضَِحْفٌ الأمولى و الآخرة وَ قالتْ أُولامُمْ ِأَخْراهُمْ ما كان لَكمْ عَلينا ِنْ قَضْلٍ و قد ضللتم كما 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: عَذابا ف غفاً قال: مضاعفا قال 
ِكل ضِعْتٌ قال: مضاعفء و فى قوله: قما كان لَكُمْ عَلَينا مِنْ قَضْلٍ قال: تخفيف من العذاب. 


[سورةٌ الأعراف (7): الآبات 5٠‏ الى 67] 


الَِّينَكَذَّبُوا يآياينا و اشر تبروا عن لا تف له أبواب التّماءِ و لا يحون الجن حتّى يلج البجل فى سَمْ #الشاط وكذالكك 
جِى الْمَرِِينَ 600 لَهُْ مِنْ جنم مهاد وَ من فَوْقِهمْ غواش و ك ذلك تَخى الظَلِِينَ (61) و الّذِينَ آمنُواوَ عمُِوا الصَالِحاتِ 
لا نْكلْتُ نَفْسا إلا وشرعها أوليك أَضْحابُ الْنّهُْ فيها الِدُونَ (61) و ترَغنا ما فى طه دُورِجم بِنْ يِل ترى بن تخييهم الها 
وقائرا العو ل الذى كدان لهذا وس كا فقي أو لك ةا الله نقذ جاب ول وا بالل و ثرذها أن يلك اليه 
وُِّوها بما تق ُو (07 

قوله لا ده فح لهم أبُوابُ السَماء قرأ ابن عباس و -حمزة و الكسائى بفتتح التحتية لكون تأنيث الجمع غير حقيقى فجاز تذكيره ه. وقرأ 
الباقون بالفوقية على التأنيث. و قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى تفتح بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديدء و المعنى: أنها لا تفتح 
أبواقك السفاء لأرواحهم إذا عام اوقد دل على هنذا البسى بو أنه الدراة فى الآبةماخاء فى الأحادية السنيديدة: أن المتذيكة 


إذا انتهوا بروح الكافر إلى السماء 


.١١ فاطر:‎ .)١( 
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الدنيا يستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء؛ و قيل: لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعواء قاله مجاهد و النخعى؛ و قيل 
لأعمالهم أى: لا تقبل» بل ترد عليهم فيضرب بها فى وجوههم؛ و قيل المعنى: أنها لا تفتح لهم أبواب الجنة يدخلونهاء لأن الجنة 
فى السماءء فيكون على هذا القول العطف لجملة وَ لا ب دْحُلُونَ الْجَنَةَ من عطف التفسيرء و لا مانع من حمل الآيهُ على ما يعم 


الأرواح و الدعاء و الأعمال ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا تفتح أبواب السماء لواحد من هذه؛ فإن ذلكك لا يدل على فتحها 
لغيره مما يدخل تحت عموم الآبة. قوله و لاي دْحُلُونٌ الْجَنّةٌ حنّى باح الْجَمَل فى سَمٌ الْخِياطٍ أى أن هؤلاء الكفار المكذبين 
المستكبرين لا يدخلون الجنه بحال من الأحوالء و لهذا علقه بالمستحيل؛ فقال عَتَّى بَلِجَ الْجَمَلَ فى سَمٌ الْخباطٍ و هو لا يلج أبداء 
و خص الجمل بالذكر لكونه يضرب به المثل فى كبر الذات؛ و خص سمْ الخياط» وهو ثقب الإمبرة بالذكر لكونه غايهُ فى 
الضيقء و الجمل الذكر من الإبل و الجمع جمال و أجمال و جمالات. و إنما يسمى جملا إذا أربع. و قرأ ابن عباس الْجَمَلُ بضم 
ال وقح لني 3ك توه جل المشعيبة الل يقال" له الفدى ا رده تان مججرغة والد اتلك ةو فيل الحيل النلدة برو لقدة 
وقيل الحبل الذى يصعد به فى النخل. و قرأ سعيد بن جبير الْجَمِّلُ بضم الجيم و تخفيف الميم: و هو القلس أيضا. و قرأ أبو 
السمال الْجَمَلَ بضم الجيم و سكون الميم. و قرئ أيضا بضمهما. و قرأ عبد الله بن مسعود «حتى يلج الجمل الأصغر فى سم 
العامة و قزق هم بالحركت لفك و رللث؟ كل هب لطيتم و هه هل الإبرف و#التفجاط ينا شاط :3ه يال حاط و 
مخيط و ذلك نَجْزى الْمُجْرِمِينَ أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى المجرمين» أى: جنس من أجرم و قد تقدّم تحقيقه. و 
المهاد: الفراشء و الغواش: جمع غاشية» أى: 

نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية و كذلِك تَجزى الطَالِمِينَ أى: مثل ذلك الجزاء العظيم نجزى من اتصف بصفة الظلم. قوله لا 
كلّفُ فْسا إن وْسْعها أى: لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت وسعهم و يقدرون عليه و لا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم؛ و 
هذه الجملهُ معترضة بين المبتدأ و الخبر» و مثله لا يُكُلّفُ الله نفْساً نا ما آتاها 0٠١‏ و قرأ الأعمش تكلف بالفوقيُ و رفع نفسء و 
الأكارة وله دكي ل التوصو زور عيرة اشتيداته] لف و الكل شين الوسر ليا ةو فوووا خالاو ف امكل يي 
على الحال. قوله وَ تَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غل هذا من جملة ما ينعم اللّه به على أهل الجنة» أن ينزع الله ما فى قلوبهم من الغل 
ا ل ا 
تنغيص لنعيم الجنة. لأسن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخره و الغل: الحقد الكامن فى الصدور؛ و قيل: نزع 
الغلّ فى الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضا فى تفاضل المنازل و قالُوا الْحَمدُ لِلَِّ الى مّدانا لهذا أى: لهذا الجزاء العظيم» و هو 
الخلود فى الجنه و نزع الغلّ من صدورهم. و الهداية لهذا هى الهدايةٌ لسببه من الإيمان و العمل الصالح فى الدنيا وَ ما كنا 
ِنَهْتَّدِىَ قرأ ابن عامر بإسقاط الواو و قرأ الباقون بإثباتهاء و ما كنا نطيق أن نهتدى لهذا الأمر لولا هداية اللّه لناء و الجملة مستأنفة 
أو حالية» و جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله» أى: لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدى. قوله لَقَدْ جاءثُ رُسْلَ رَيّنا بالْحَقٍ 


.)١(‏ الطلاق: ل. 
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اللام لام القسمء قالوا هذا: لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطا بما صاروا فيه بسبب ما تقدّم منهم» من تصديق 
الرسل و ظهور صدق ما أخبروهم به فى الدنيا من أن جزاء الإيمان و العمل الصالح هو هذا الذى صاروا فيه. قوله: وَ نُودُوا أَنْ 
تلك الْجنة أور وها ببنا كت العماوة أى وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات, فقيل لهم تلكم الجنة أورثتموها: 
أى: ورثتم منازلها بعملكم. 

قال فى الكشاف: بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المبطلة انتهى. 

أقول: يا مسكين! هذا قاله رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيما صح عنه «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنّةُ بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّ دنى الله برحمته»» و التصريح بسبب لا يستلزم نفى سبب آخرء و لو لا 


التفضّل من الله سبحانه و تعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضّل إلا بهذا الإقدار لكان 
اللررورض لساري الول رك لحري الورار نه كوو لويتحرتة رهرونه 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله لا نه تفلك امن ]نوارك الشماد يحت لآ يفجفن إلى اللاسى صعليم الود 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: 

ل ل ل ا ا 
لأرواحهم؛ و هى تفتح لأ-رواح المؤمنين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا عََّى يا ج الْجَمَل قال: ذو القوائم فى سح 
الْخباطِ قال: فى خخرت «"8 الابرة. ابجع رد لاك رس ورور با احج وجي ار 
الطبرانى فى الكبير و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله عَّى يَلِج الّْجَمَلُ قال: زوج الناقة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و 
عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ الجمل بضم الجيم و تشديد الميم و 
قال: 

هو الحبل الغليظ أو هو من حبال السفن. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عمر أنه سئل عن سم الخياط فقال: 

الجمل فى ثقب الإبرة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: المهاد: الفراش» و الغواش: اللحف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ 
عن محمد بن كعب مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: 
- و الله أهل بدر- نزلت هذه الآية وَ نَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ و أخرج النسائى و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«كل أهل النار يرى منزله من الجنةٌ يقول لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم؛ و كلّ أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول لو لا أن 
هدانا الله فهذا شكرهم). و أخرج ابن أبى شيبةٌ و أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد و أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم: 

و وا أنْ يلك الْجنّةُ أورمُوها بما كع تَعمَلُونَ قال: اتزدواة أن مهو ا قاذ مشموادى انما 


.7٠١ النساء:‎ .)١( 

(0) الساءة قلا 

(. قال فى القاموس: الخرت: الثقب فى الأذن و غيرها. 
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قلا تأسواء و شنوا قلا تهرمواء و اخلدوا فلا ثموتواة. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 65 الى 69] 


ع 


4 


اناد افتجاتة الْجَنَهُ لمحا النّارِ أن قَدَ وَجَدَنا ما وَعَدَنا رَبّنا حَقَا فَهَل وَحَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قالُوا نعم فَأَذنَ مُوَدْنٌَ يتنه 
أن لغ لله على الطَالِمينَ (65 الِْينَ يض دُونَّ عَنْ سل اللو يَُِوها عوَجأوَ هُم الوه كاؤرُونَ (68) و يتما جاب وَعَلَى 
الْأَغْرافِ رجال يَعِْفُونَ كلا بِديماهُمْ وَ ناذا يعات 1 4 أن تلام علبكم لم وَدُخَلُوها وَهُمْ يرن (68) وَ إذا صِرِفَتْ 
أَبصارمَم تلقاءً أَضْ حاب النَار قالُوا ركنا له خملا 1 مع اقم الظَالِمِينَ دض اطكاك الأغراف رجالاً يَعْرِفونَهُْ بسِيماهُمْ قالوا 


ما أَغْنى عَدْكعْ جَمْفْكُع وَ ما كع تستَكيرُونَ (60) 


0 


أهؤّلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمتَمْ لا يَنالَهُم الله برَحْمَةْ ادْحُلُوا الْجَنّة لا حَؤْفٌ عَلَيِكمْ وَ لا أَنْتَمْ تَحْرئُونَ (5ع) 

مناداة أصحاب الجن لأصحاب النار لم تكن لقصد الإخبار لهم بما نادوهم به» بل لقصد تبكيتهم و إيقاع الحسرة فى قلوبهم؛ و 
01 2 هونن اكناء أى: إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم فهل وصاتم إلى ما وعدكم المي هن العدانيت 
الأليم» و الاستفهام هو للتقريع و التوبيخ» و حذف مفعول وعد الثانى لكون الوعد لم يكن لهم بخصوصهم. بل لكل الناس 
كالبعث و الحساب و العقاب, و قيل: حذف لإسقاط الكفار عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد الوا نّعَمْ أى: وجدنا ما وعدنا 
ربّنا حقا. و قرأ الأعمش و الكسائى نعم بكسر العين. قال مكى: من قال نعم بكسر العين فكأنه أراد أن يفرّق بين نعم التى هى 
جواب و بين نعم التى هى اسم للبقر و الغنم و الإبل» و المؤذن: المنادى» أى: فنادى مناد بينهم» أى: 

بين الفريقين؛ قيل: هو من الملائكة أَنْ لَغنة اللِّعَلَى الظَالِمِينَ قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى و البزى بتشديد أن و هو الأصل. و 
قرأ الباقون بالتخفيف على أنها المخففة من الثقيلة أو المفسرة. و قرأ الأعمش بكسر همزة إن على إضمار القول» و جملة الّذِينَ 
دون عَنْ سَبِيلٍ الله صفة للظالمين» و يجوز الرفع و النصب على إضمارهم, أو أعنى. و الصدّ: المنع» أى: يمنعون الناس عن 
سلوك سبيل الحق و يَتِعُونَها عِوَّجاً أى: يطلبون اعوجاجهاء أى: ينفرون الناس عنها و يقدحون فى استقامتها بقولهم: إنها غير حق 
و إن الحق ما هم فيه» و العوج بالكسر فى المعانى و الأعيان ما لم يكن منتصباء و بالفتح ما كان فى المتتصب كالرمح؛ و جملة وَ 
هُمْ بالْآخِرَهْ كافِرُونَ فى محل نصب على الحال. قوله وَ بَينَهُما ججابٌ أى: بين الفريقين أو بين الجنة و النار. و الحجاب: هو السور 
المذكور فى قوله تعالى فَصْرِب بَينّهُمْ بمُور 1١‏ قوله وَ عَلَى الأَغْرافٍ رجالٌ الأعراف: جمع عرفء و هى شرفات السور المضروب 
بينهم؛ و منه عرف الفرس و عرف الديكك و الأعراف فى اللغ: المكان المرتفع؛ و هذا الكلام خارج مخرج المدح كما فى قوله 
رجالٌ لا تُلْهِيِهِم تجارَةٌ وَ لا بي عَنْ ذِكر اللِّ .5١‏ 

و قد اختلف العلماء فى أصحاب الأعراف من هم؟ فقيل: هم الشهداءء, ذكره القشيرى و شرحبيل بن سعد؛ و قيل: هم فضلاء 
المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم و تفرّغوا لمطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد؛ و قيل: 


41 التو 

الو بد 
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هم قوم أنبياء» ذكره الزجّاج؛ و قيل: هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم, قاله ابن مسعود و حذيفة بن اليمان و ابن عباس و 
الشعبى و الضححاك و سعيد بن جبير؛ و قيل: هم العباس و حمزة و على و جعفر الطيار يعرفون محبيهم ببياض الوجوه. و 
مبغضيهم بسوادهاء حكى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم و هم فى كل أمة 
واختار هذا القول النحاس؛ و قيل: هم أولاد الزناء روى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: هم ملائكة موكولون نذا السور* يمون 
الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة و النار ذكره أبو مجلزء و جملة يَعْرِقُونَ كلا ماهم صفة الرجال. و السيما: العلامة؛ 
أى: يعرفون كلا من أهل الجنةُ و النار بعلاماتهم كبياض الوجوه و سوادهاء أو مواضع الوضوء من المؤمنين؛ أو علامة يجعلها الله 
لكل فرق فى ذلكك لمر فاق مكترق وتعال لاع امنبها الستع اوها اندو 0 ذا هفلك كادف وال الأعز اك 
أصحاب الجنة حين رأوهم أَنْ سَلامٌ عَلَتِكُمْ أى: نادوهم بقولهم: سلام عليكم تحية و إكراما و تبشيراء أو أخبروهم بسلامتهم من 
العذاب. قوله لَمْ يَدُخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ أى: 

لم يدخل الجن أصحاب الأ-عراف و الحال أنهم يطمعون فى دخولها؛ و قيل: معنى يَطْمَعُونَ يعلمون أنهم يدخلونها و ذلك 


معروف عند أهل اللغء أى: طمع بمعنى علم؛ ذكره النحاس. و هذا القول أعنى كونهم أهل الأعراف مروىٌ عن جماعة منهم ابن 
عباس و ابن مسعود. و قال أبو مجلز: هم أهل الجنةء أى: أن أهل الأ-عراف قالوا لهم سلام عليكم حال كون أهل الجنة لم 
يدخلوها و الحال أنهم يطمعون فى دخولها. قوله وَ إذا ِرِفَتُ أَبْصارُهُمْ يلق أضْحاب الَارٍ أى: إذا صرفت أبصار أهل الأعراف 
تلقاء أصحاب النارء أى: 
بساور لاسي حل جه لكاو وبق جب القعا لاير لمن كسس عاق شان كثر ا رلدهو ا وين 
أحندهما: هذاء و الخ تبانء و ماهداهما بالفتح الوا أى قال أهل الأعراف رَبّنا لا تَجَعَلْنا م مع الْقَْم الَالِمِينَ سألوا اللهأ أن له 
يجعلهم منهم وَ نادى أطرحابُ الْأغرافٍ رجالا من الكفار يَعْرِقُوتهُمْ بِديماهُم أى: بعلاماتهم قاُوا دل من نادى ما أَغنى نكم 
جَُْكمْ الذى كنتم تجمعون للصدّ عن سبيل الله و الاستفهام: للتقريع و التوبيخ» قوله و ما كنم تَستكيرُونَ 
ما مصدرية: أى و ما أغنى عنكم استكبا ركم أ هؤّلاءِ الَّذِينَ قم متُمْ لا يَنالُهمُ الله رَحْمَْ هذا من كلام أصحاب الأعراف» أى: 
قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذى صاروا إلى الجنهُ هذه المقالة. و قد كان الكفار يقسمون فى الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء 
المسلمين بهذا القسمء و هذا تبكيت للكفار و تحسير لهم. 
قوله ادْخُنُوا اله لا حَؤْفٌ عَلْيكُمْ وَ لاد أَنُمْ تَخْرّيُونَ هذا تمام كلام أصحاب الأعرافء أى: قالوا للمسلمين ادخلوا الجنة» فقد 
انتفى عنكم الخوف و الحزن بعد الدخول. و قرأ طلحة بن مصرف «أدخلوا» بكسر الخاء. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نوه 33ل وض اها ع ثلا قال 

ذو التعيم والكزاية فهل حدق ها وقد رفكو عا قال: من الخزى و الهوان و العذاب. وأخرج ابن أبى شيب و أبو الشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عمر: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما وقف على قليب بدر تلا هذه الآية. و أخرج 
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ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ بَتِنهُما ججابٌ قال: هو السور و هو الأعرافء و إنما سئّمى الأعراف 
لآنّ أصحابه يعرفون الناس. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن حذيفةُ قال: 
الأعراف: سور بين الجنة و النار. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى البعث و النشور عن ابن عباس قال: الأعراف: هو الشىء المشرف. و أخرج الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عنه قال: الأعراف: سور له عرف كعرف الديكك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: الأعراف: جبال بين الجنة و النار فهم على أعرافهاء يقول: على ذراها. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس أنها تل بين الجنة و النار حبس عليه ناس من أهل الذنوب. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: زعموا أنه 
الصراط. 
و أخرج ابن جرير عن حذيفة قال: أصحاب الأعراف قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من الناره و هم آخر من يدخل الجنةء 
قد عرفوا أهل الجنة و أهل النار. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود: أنهم من استوت حسناتهم و سيئاتهم يقفون على الصراط. و 
أخرج ابن جرير عن حذيفة نحوه. و كذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن أبى زرعة بن عمرو ابن جرير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم آخر 
من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار و لم تدخلوا 
الجنة, فأنتم عتقائى» فارعوا من الجنةُ حيث شئتم). قال ابن كثير: و هذا مرسل حسن. و أخرج البيهقى فى البعث عن حذيفة أراه 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجن و يؤمر بأهل النار إلى النا ثم 
يقال لأصحاب الأ-عراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرككء فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها و حالت 
بينكم و بين الجن خطاياكم فادخلوا بمغفرتى و رحمتى). 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن منيع و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و البيهقى 
فى البعث» عن عبد الرحمن المزنى قال: سئل رسول الله صِلى الله عليه و سلم عن أصحاب الأعراف؟ فقال: 

«هم قوم قتلوا فى سبيل الله فى معصية آبائهمء فمنعهم من النار قتلهم فى سبيل الله و منعهم من الجنة معصيتهم آباءهم). و 
أخرج الطبرانى و ابن مردويه بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن 
أبى هريرة مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج الحارث بن أبى أسامة فى مسنده و ابن جرير و ابن مردويه عن عبد الله بن مالكك الهلالى 
عن أبيه مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن رجل من مزينة 
مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار أنه سئل عن قوله لَمْ بَدُخُلُوها وَ هُمْ يَظْمَعُونَ قال: سلمت 
عليهم الملائكة و هم لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها حين سلمت. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدّى قال: 
أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم أهل النار بسواد وجوههم, و أهل الجنة ببياض وجوههم. 
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فإذا مرّوا بزمرة يذهب بهم إلى الجن قالوا سلام عليكم, و إذا مرّوا بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و نادى أَصْحابُ الأَغْرافٍ رجانًا قال: ف الثاد. َعرفُوتَهُعْ بسِيمامُم قَالُوا 
ما أَعْنى عَنْكُمْ جَنفكؤ وَ ما كم ِ نش كَكبرُوقَ قال الله لأهل التكبر: أ هؤّلاءِ الِّينَ َف ممم لا يَنالَهُمْ الله يحمي يعنى أصحاب 
الأعراف ادْخُلُوا الْجََةَ لا حَؤْفٌ عَلْيكُمْ وَ لا أَُم تَخْرَنُونَ 


[سورة الأعراف (/7): الآيات ١ل‏ الى 4] 


وك محا النَار أشبداك الف اذ أقضوا عقاوق الماك اذيك رذ فك للّهُ قالُو إنَّ الله ححرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ ١‏ :6 الي 
انَحَدُوا دِيئهُم لَهُواً وَ لَعِبِاً وَعَونهُمُ الْححياةٌ الدّْيا اليو حا كرا إقار وي يا و وار ار ا 1311 
تناع بكتاب مصلا على لم ُدى و رحا لوم يَؤْمِنُونَ (1) هل نون إلا وله يوم بأ تى ويل بقُولَ لين نسو من قبل 
د جادث وُسلَ ونا بالْحَ هَل نان شفع موا نا أو رد عمل حير اذى كنا تعمل قد دروا لمهم و ضَلْ عَنُْمْ ما 
كانُوا يَفْتَرَونَ (0) إِنَّ تيك الله النذى حَلَنَ التنماوات 3 الأذض فى مك |1 م نُمْ اشتوى عَلَى العوض بُغْيى اللَيلَ اهار يَطلبَهُ نينا 
والمّفس و المعو و اللجوع ممكراتٍ بأعرء آلال2 الَْلقٌ الخ تبارك الله وت العالمي (88) 

قوله أن أفخوا شوق الناء الإفافية الوسيةة يقال أقاض عليه عنمة» طليوا متهنم أث بوإسوهم ينو مع الماك أو بش معدا 
رزقهم الله من غيره من الأشربة أو الأطعمة» فأجابوا بقولهم: إنَّ الله حَوّمَهُما أى: الماء و ما رزقهم الله من غيره عَلَى الْكافِرينَ فلا 
نواسيكم بشىء مما حرّمه الله عليكم؛ و قيل: 

إن هذا النداء من أهل النار كان بعد دخول أهل الأعراف الجنةء و جملة الَِّينَ انَكدُوا دِيَهُع لَهُواوَ لبا فى محل جر صفة 
الكافرين. و قد تقدّم تفسير اللهو و اللعب و الغرور. قوله قَاليَومَ تَنْساهُمْ أى نتركهم فى النار كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا الكاف: 
نعت مصدر محذوفء وما: مصدرية؛ أى: نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا. قوله: وَ ما كانوا بآياتنا يجَحَدُونَ معطوف على ما 
نسواء أى: كما نسواء و كما كانوا بآياتنا يجحدونء أى: ينكرونهاء و اللام فى وَ لَقَّدْ جِنْنَامُمْ جواب القسم. و المراد بالكتاب: 


الجنسء إن كان الضمير للكفار جميعاء و إن كان للمعاصرين للنبى صِلَى اللّه عليه و سلمء فالمراد بالكتاب القرآنء و التفصيل 
التبيين» و عَلى عِلَمِ فى محل نصب على الحال؛ أى: عالمين حال كونه هدىٌ للمؤمنين وَ رَحْمَةٌ لهم ال الكياني لمارا 
اردق واو لين قال الكسائى و الفراء: ترد خنف و كمه كفم عل السك الكتان. قوله: َلْ يَنْطرُونَ إن وله 
بالهمز من آلء و أهل المدينة يخفون الهمزة. و النظر: الانتظارء أى: هل ينتظرون إلا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى 
يؤول الأمر إليه؛ و قيل تأويله: جزاؤه؛ و قيل عاقبته. و المعنى متقارب. و يوم: ظرف ليقولء أى: يوم 
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يأتى تأويله» و هو يوم القيامة يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوءُ مِنْ قَوِلُ أى: تركوه من قبل أن يأتى تأويله قَدْ جاءث رُسْلُ رَبّنا باحق الذى 
أرسلهم الله به إلينا فَهَلُ لَنا مِنْ شفَعاءَ استفهام منهم, و معناه التمنى فَيِشْفَعُوا نا منصوب لكونه جوابا للاستفهام. قوله أَوْ بُرَدُ قال 
الفراء: المعنى أو هل نرد فَتَعْمَلَ غَيِرَ الّذِى كنا تَعْمَلُ و قال الزجاج: ئرة: عطف على المعنى» أى: هل يشفع لنا أحد أو نرة. 

و قرأ ابن أبى إسحاق أو برد ْمَل بنصبهماء كقول امرئ القيس: 

فقلت له: لا تبكك عينكك. إنُمانحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

و قرأ الحسن برفعهماء و معنى الآيهُ: هل لنا شفعاء يخلصونا مما نحن فيه من العذاب, أو هل نردٌ إلى الدنيا فنعمل صالحا غير ما 
كنا تعمل عن التعاض يقد خَنِعروا اندم هع أى: كن تعر بوافكاتك انقسوم ثلاء عيهم وتغلة فكانت عسدروها كنا سر 
الاجر رأس ماله؛ و قيل: خسروا النعيم و حظ الأمنفس وَ َل عَنْهُعْ ما كانُوا يَفْتَرَونَ أى: افتراؤهم أو الذى كانوا يفترونه. و 
المعنى: أنه بطل كذبهم الذى كانوا يقولونه فى الدنيا أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم و لا حضر معهم. 
قوله إِنَّ ريك الله اذى حَلَقَ الصماواتٍ و الأَدْض فى ممه أ م هذا نوع من بديع صنع الله و جليل قدرته و تفرّده بالإيجاد الذى 
لوك قا القااه و ليه تنا مو م بق وده ذلك التاء من أحد السينين و أدغم فيها الدال» و الدليل على هذا: أنكك 
تقول فى التصغير: سديسة؛ و فى الجمع: أسداسء و تقول: جاء فلان سادسا. و اليوم: من طلوع الشمس إلى غروبهاء قيل: هذه 
الأيام من أيام الدنيا؛ و قيل: من أيام الآخرة» و هذه الأيام الست أولها: الأحدء و آخرها: الجمعة. و هو سبحانه قادر على خلقها 
فى لحظه واحدة يقول لها كونى فتكونء و لكنه أراد أن يعلم عباده الرفق و التأنى فى الأمور, أو خلقها فى ستة أيام لكون شىء 
عنده أجلاك و فى آبة أخرى و لَقَّدْ حَلَفنَا السّماواتٍ وَ الَْرْضَ وَ ما بَينَهُما فى بِدَمة يام وَ ما مَسَنا مِنْ لوب 01١‏ قوله ّم اشتوى 
عل موق ون اريم النام ناقن جعي :ةا كن أزيمة على فدهن تياو ركفن الضرات: ْ 

مذهب التّدلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه و الاستواء فى لغة 
العرب: هو العلو و الاستقرار. قال الجوهرى: استوى على ظهر دابته» أى: استقرّء و استوى إلى السماء» أى: صعدء و استوى» أى: 
استولى و ظهرء و منه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراقمن غير سيف و دم مهراق 

وااستوى الرجل» أى: النين طماية و استوم أعه اق و اعتدا لو حكى عر أن عيدة أن معت (اسعوق) هنا عات و مله فون 
الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرةو قد حلق النُجم اليمانى فاستوى 

أى علا و ارتفع. و العرش: قال الجوهرى: هو سرير الملكك. و يطلق العرش على معان أخر منها عرش 


ق.)١(‎ 
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البيت: سقفه» و عرش البئر: طيها بالخشبء و عرش السماك: أربعة كواكب صغارء و يطلق على الملكك و السلطان و العرٍّ و منه 
قول زهير: 

تذاركنماعينا واقن 5ل عرشهائذياة إذ رلك ,أفدامها التحلن 

و قول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهمبعتيبة بن الحرث بن شهاب 

و قول الآخر: 

رأوا عرشى تثلّم جانباءفلا أن تثلّم أفردونى 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن و إحاطته بالسموات و الأرض وما بينهما و ما عليهماء و هو المراد هنا. 
قوله بُمِْى الليلَ الّهارَ أى: يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطى بظلمته ضياءه. و قرأ عاصم و حمزة و الكسائى يغشى بالتشديدء و 
قرأ الباقون بالتخفيف و هما لغتان» يقال: أغشى يغشىء و غشى يغشىء و التغشية فى الأصل: إلباس الشىء الشىء؛ و لم يذكر فى 
هذه الآيهُ يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر كقوله تعالى ريل كه 113لاو العبيديق قم نين 
لَِلَ اهار على إسناد الفعل إلى الليل» و محل هذه الجملة النصب على الحالء و التقدير: استوى على العرش مغشيا الليل النهار, 
و هكذا قوله يَطلبِهُ خئيئاً حال من الليل» أى: حال كون الليل طالبا للنهار طلبا حثيثا لا يفتر عنه بحال» و حثيئا صفةُ مصدر 
محذوفء أى: يطلبه طلبا حثيثا؛ أو حال من فاعل يطلب. و الحث: 

الاستعجال و السرعة» يقال: و لى حثيثاء أى: مسرعا. قوله وَ النَّمْس وَالْقَمْرَ وَ الجُومَ مُسَحراتٍ بِأمْرِهِ قال الأخفش: معطوف على 
السموات. و قرأ ابن عامر برفعها كلها على الابتداء و الخبر. و المعنى على الأوّل: و خلق الشمس و القمر و النجوم حال كونها 
مسخرات. و على الثانى: الإخبار عن هذه بالتسخير. 

قوله ألا لَه الْكَلقُ وَالأَمْرٌ إخبار منه سبحانه لعباده بأنهما له» و الخلق: المخلوق» و الأمر: كلامه؛ و هو كن فى قوله: إنّما قوْلَا لِشَْءٍ 
ذا أنفقاة أن لون لك 35 يكوك ولارد زا والج فالا من مرا مويه علو القهي أو الشترت ف مار فاك ليا 5 كل بيك شاقن 
هذه الآيهُ خلق السموات و الأرض فى ذلك الأمد اليسير» ثم ذكره استواءه على عرشه و تسخير الشمس و القمر و النجوم, و أن 
له البغين و الأمى: قال تناذ كك اللة رت العالميق' أئ: كرت رز كته وااكنسة و عه يور كم القن ماوايور كنافةه كذ قال السعرقة. 
و قال الأزهرى فى تَبِارَك معناه: تعالى و تعاظم. و قد تقدم تفسير رَبّ الْعَالَمِينَ فى الفاتحة مستكملا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله و نادى 
مياه انار أَصْحَات الْجَنَهْ الآية قال: ينادى الرجل أخاه فيقول: يا أخى أغثنى فإنى قد احترقت» فأفض علي من الماءء فيقال: 
أجبهء فيقول: إِنّ الله حرّمهما على الكافرين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله أَفيضُوا عَلَينامِنَ 


و 
52 


العام أو قار رفك اللشقال؟ 
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من الطعام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى الآيهُ قال: يستسقونهم و يستطعمونهم, و فى قوله إِنَّ للّهَ حَرّمَهُما 


عَلَى الْكافِرِينَ قال: طعام الجنة و شرابها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن 
عباس فى قوله فَالْيَومَ تنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهُمْ هذا يقول: نتركهم فى النار كما تركوا لقاء يومهم هذا. و أخرج ابن جرير و 
ابن لصاف عن بواصلس ترك درم تَنْساهُمْ قال: نؤخرهم. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
قنادة فى قوله هَل بطو ِو قال: عاقبته. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وأأبو العيك عن مجاهد قال يوم راي اويل حرازه: و أخرج ابو جربو ابن أن حاف عن ابن عباس أزؤة بات لاو يله قال بيو 
القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ما كانُوا يَفْتَرَونَ قال: ما كانوا يكذبون فى الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
وان سردوية عو اب كبا :قن قزله عدن القماوات و الأقض قن يده أكاء فاه كل يوم متايه ال معقى أخرع ابن عردويه 
عن أم سلمة قالت فى قوله اشتوى عَلَى الْعَوْش اكيت كير ملهو الاستراء غي مجهر لهو الاقرارركة إبجالاءت و الجتحرى بلا كار 
و أخرج اللالكائى عن مالكك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش؟ فقال: 

الكيف غير معقول و الاستواء منه غير مجهولء و الإيمان به واجبء و السؤال عنه بدعة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء 
و الخطيب فى تاريخه عن الحسن بن على قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آيهُ فى كل ليله أن يعصمه الله من كل سلطان 
ظالم؛ و من كل شيطان مريد و من كل سبع ضار و من كل لص عاد: آية الكرسى؛ و ثلاث آيات من الأعراف إن بكم الله 
الذى كان الكتحاواك :و الك رانو عشرا من أوَل الصافات» و ثلا.ث آبات من الرحمن. أولها يا مَغْثَّرَ الْجِنْ وَ الْإنْس "١‏ و 
غاسة اسفن والخرج أبو الشيخ ب عيياداين أبى مرؤوق قال من قرا عند تومه إن ربكم الله الذي لق العنماوات و الأدضص 
المامييية عدوا كه ور جه بس اضوع بو دعوتي بن عرق ارج إو شيخ عي معد برو وين اصاخ ضبن إل عبد 
العون قال مرض وجل من أهل المدديئة فجاءه زمرة من أصحابه يعودوته» فقرأ رجل منهم إِنّ ركم الله اذى حَلَقَ الشماوات 3 
اللَوْض الآبة كلهاةو قن أصمتالرجخل فتحر كك ثم استوى جالساء كي :سد يؤمه :و لبلنه سحتى كان من الغد من الساعة الثى سيول 
فيهاء قال له أهله: الحمد لله الذى عافاك. قال: بعث إلى نفسى ملكك يتوفاهاء فلمًا قرأ صاحبكم الآية التى قرأ سجد الملكك و 
سجدت بسجوده. فهذا حين رفع رأسه. ثم مال فقضى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 
يَعْشِى اليل الْتّهارَ قال: يغشى الليل النهار فيذهب يضوئه و يطلبه سريعا حتى يدركه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: يلبس الليل النهار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حثيثاً قال: سريعا. و أخرج 
ابن أبى جام عن سفياة بن عيينة فى قوله: أله له الخلق و الأ قال الشاق: 

ما دون العرشء و الأمر: ما فوق ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى عنه قال: الخلق هو المخلوقء و الأمر هو الكلام. 
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ادْعُوا ربكم تَض وُعا و خف نه لا يْحِبٌ الْمَعْقدِينَ (00) و لا تفدُوا فى الْض بَغدَ إط لاجها و اذوه ححؤْفاًوَ طمعا إن ا 
الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (09 وَ هُوَ الى يُْسِل الّياح بُشْراً ‏ بين يَذَىْ رَحْمَتِهِ حَنّى إذا َكلت سَحاياً ثقالاً شقاة فلن هك مَيْتِ كينا به 


م هيه 


الما فَأَحْرَجْنا به وِنْ كل الدّمَراتِ ك لكك تُخْرِجٌ المؤتى لَعلَكُعْ تَذّكَرُوقَ (08) و الْلَدُ اللي بَحْرْح ناته بإذْنٍ رَنه والذي عوك 


يَخْرُح إلا تكداً كذيك تُصَرّفُ الآياتِ لِقَوْم يَشْكِرُونَ (ه) 
أمرهم السعدائس النشعا و ل كر الداعى متضرّعا بدعائه مخفيا له» و انتصاب تَضّ دٌعاً وَ حَفْهَةٌ على الحال» أى: 
متضرّعين بالدعاء مخفين له أو صفه مصدر محذوفء أى: ادعوه دعاء تضرّع و دعاء خفية» و التضرّع: من الضراعة» و هى الذلة 
و الخشوع و الاستكانة و الخفية: الإسرار به» فإن ذلكك أقطع لعرق الرياء» و أحسم لباب ما يخالف الإخلاصء ثم علّل ذلكك 
قله | ل لاحن المعكفي أعن: 
ايجار ون لما ]مرو اانه فى "الدعاء وق كل قوف قن كاوق :نا أ هزه اللي قراس تن الأشاء فته اععدى بز الله ادك 
المعتدين» و تدخل المجاوزة فى الدعاء فى هذا العموم دخولا أوليا. و من الاعتداء فى الدعاء أن يسأل الذاعى ما ليس له 
كالخلوفاقى اللاناء أن دراك ما هن محال فى تقسف أو يطلا الوستول إلى كاز ل الأساففن الاخرةء أو يرفع صوته بالدعاء 
شارخا به. قوله وَ لا تفي دُوا فى الْأَرْض بَعْردَ إطه لاجها نهاهم اللّه سبحانه عن الفساد فى الأرض بوجه من الوجوه؛ قليلا كان أو 
كثيراء و منه قتل الناس, و تخريب منازلهم؛ و قطع أشجارهم و تغوير أنهارهم. و من الفساد فى الأرض: الكفر باللّه و الوقوع فى 
معاصيه؛ و معنى: 
بَعْدَ إِض لاجها: بعد أن أصلحها اللّه بإرسال الرسل و إنزال الكتب و تقرير الشرائع. قوله وَ ادْعُوهٌ ححَؤْفاً وَ طْمَعاً إعرابها يحتمل 
انين التستو مع فى نح د غا و خف واقة: أنه يشرع للداعى أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابةٌ اللّه لدعائه؛ فإنه 
إذا كان عند الدعاء جامعا بين الخوف و الرجاء ظفر بمطلوبه. و الخوف: الانزعاج من المضار التى لا يؤمن من وقوعهاء و الطمع: 
توقع حصول الأمور المحبوبة. 
قوله إِنَّ رَحْمَتَ اللِّ قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحمته قريبةُ من عباده المحسنين بأى نوع من الأنواع كان 
إحسانهم» و فى هذا ترغيب للعباد إلى الخير و تنشيط لهمء فإن قرب هذه الرحمة التى يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل 
عبد من عباد الله. 
وقد اختلف أئمة اللغة و الإعراب فى وجه تذكير خبر رحمة الله حيث قال قريب و لم يقل قريبة» فقال الزجاج: إن الرحمة مؤوّلة 
بالرحم لكونها بمعنى العفو و الغفران» و رجح هذا التأويل النحاس. و قال النضر ابن شميل: الرحمة مصدر بمعنى الترحمء و حقّ 
المفدن لبذ كبرو او قال الأحنين سعد اراد المحم فيا المطره تلد كر خم البما عاتن و أسن: 
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وقال أبو غببدة: كذ كير قرس غلئ كذ كير المكاث: أى: مكان قريب قال :على بن سليمان الأخفس: 
وهذا خطأء ولو كان كما قال لكان قريب منصوبا كما تقول: إن زيدا قريبا منكك. و قال الفراء: إن القريب إذا كان بمعنى 
المسافة فيذكر و يؤنثء و إن كان بمعنى النسب فيؤنث بلا اختلاف بينهم. و روى عن الفراء أنه قال: يقال فى النسب قريبة فلان» 
وافق غير السب ياجؤق التذكير وا التأنيث فيقال: ذار كك عنا قريب وافلانة منا قريب قال الله تعالى ونا جَذرَيك لعل العاعة تكون 
قري 199 و منه فقول امريع القيسن : 
له الويل إن أمسى و لا أمّ هاشمقريب ولا البسباسة ابن يشكرا 
و روى عن الرْجاجٍ أنه خطأ الفرّاء فيما قاله و قال: إن سبيل المذكر و المؤنث أن يجريا على أفعالهما؛ و قيل: 
إنه لما كان تأنيث الرحمة غير حقيقى جاز فى خبرها التذكير» ذكر معناه الجوهرى. قوله وَ هُوَ اذى يُْسِلٌ الرّياح بُشْرا بين يَدَئْ 
رَحْمَتِهِ عطف على قوله يُعْتْدّى اللَلَ الّهارَ يتتضمن ذكر نعمة من النعم التى أنعم بها على عباده مع ما فى ذلكك من الدلالة على 
وحدانيته و ثبوت إلاهيته. و رياح: جمع ريح» و أصل ريح: 


روح» و قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو نشرا بذ ا ا ا ل ال اا 
ابن عامر نشرا ,ذخ بضم النون و إسكان الشين من نشر. و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى نشرا بفة بفتح النون و إسكان الشين على 
المصدرء و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحالء و معنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو خلاف الطىّ فكأن الريح 
مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة. و قال أبو عبيدة: معناه متفرقة فى وجوهها على معنى ننشرها هاهنا 
و هاهنا. و قرأ عاصم بُشْراً بالباء الموحدة و إسكان الشين جمع بشيرء أى: الرياح تبشر بالمطرء و مثله قوله تعالى وَ مِنْ آياتِه أَنْ 
يُوْسِتَلَ الرّياح مُبَشّراتٍ «. قوله بَيْنَّ يَدَْ رَحْمَتِهِ أراد بالرحمة هنا المطرء أى: قدّام رحمته و المعنى: أنه سبحانه يرسل الرياح 
الشدراك: ]و تشر قدي ابوس الكفزة قو لوعفم ذا انلك حا أقانا أقل قلذان الق وكيله و وفه رو ايسان بد كرك ف ناز 
المعنى: حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا بالماء الذدى صارت تحمله سَمُناةٌ أى: السحاب لِيَلْدِ مدت أى: مجدب ليس فيه نبات» 
يقال: سقته لبلد كذا؛ و إلى بلد كذا؛ و قيل: اللام هنا لام العلةء أى: لأجل بلد ميتء و البلد: هو الموضع العامر من الأرض قَأَْرَلنا 
به الّماءَ أى: بالبلد الذى سقناه لأجله أو بالسحابء أى: أنزلنا بالسحاب الماء الذى تحمله أو بالريح؛ أى: فأنزلنا بالريح المرسلة 
بين يدى المطر الماء؛ و قيل إن الباء هنا بمعنى من» أى: 

انها منه السا دا به أى بالساء من ُهل الات أى: من جميع أنواعها. قوله ذلك مرج اليوؤتى أى: مثل ذلك 


و4 


الإخراج؛ و هو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم لَعَلَكُمْ َذَكَرُونَ 


1 السك لعامن الطائ. 

«المزنة): السحابة. «الودق): المطر. 

(5). الأحزاب: 68. 

("). الروم: عع. 
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أى: تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة اللّه و بديع صنعته؛ و إنه قادر على بعئكم كما قدر على إخراج الثمرات التى تشاهدونها و 
وَ الْبلَدُ الطب بَحْرْح تَباَهُ بإذْنِ رَبّهِ أى: التربة الطيبة يخرج نباتها بإذن اللّه و تنسيره إخراجا حسنا تاما وافيا وَالّذى حَيْتٌ لايخو 
إلا تكداً أى: و التربة الخبيئة لا يخرج نباتها إلا نكداء أى: لا خير فيه. و قرأ طلحة بن مصرّف تكداً بسكون الكاف. و قرأ ابن 
القعقاع نكدا بفتح الكاف: أى ذا نكد. و قرأ الباقون تكداً بفتح النون و كسر الكاف. و قرئ يخرج أى يخرجه البلد؛ قيل: معنى 
الآية التشبيه. شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيبء و البليد بالبلد الخبيث» ذكره النتحاس؛ و قيل: هذا مثل للقلوب, فشيه القاب 
القابل للوعظ بالبلد الطيبء و النائى عنه بالبلد الخبيث, قاله الحسن؛ و قيل: هو مثل لقلب المؤمن و المنافق» قاله قتادة؛ و قيل: هو 
مثل للطيب و الخييث من بنى آدم؛ قاله مجاهد > لِك نْصَِ رف الآباتِ أى: مثل ذلكك التصريف لِقَوْم يَشْكْرُونَ الله و يعترفون 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس اذعٌوا ركع كضّ دعا وَ حُفْوِهُ قال: السر إِنّهُ لا بْحبٌ الْمعْقَدِينَ فى 
امامو لاحي رم و أخرج أبو الشيخ عن قتادهُ قال: التضرّع: علانية» و الخفية: سر. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
فى قوله ادْعُوا رَبَكمْ تَضَوٌعاً وَ حُفْيةٌ يعنى: 

مستكيناء و خفية: يعنى فى خفض و سكون فى حاجاتكم من أمر الدنيا و الآدخرة إِنّهُ لا يْحِبٌ الْمُعْمَدِينَ يقول: لا تدعوا على 
المؤمن و المؤمنة بالشرّ: اللهم اخزه و العنه و نحو ذلكك؛ فإن ذلكك عدوان. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى مجلز فى 


قوله إنه له بعك المتتديق قال لا تسآلوا سازل الأفياة. 

و أخرج ابن المباركك و ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء و ما يسمع لهم صوت إن 
كان الانمسا يكت وبق رتب بو لكف ]3 الله يقول اذظرا ويك تق وما والخذ ةو لك أن الله ةكريغهدا صالحا فرضيص اقول 
فقال إِذْ نادى رَبَهُ تتداءً حَفِيًا و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن صالح فى قوله وَ لا تف دُوا فى الْأَرْضِ بَعْرْدَ إِضْ لاجها قال: بعد ما 
أصلحها الأنبياء و أصحابهم. و أخرج أبو الشيخ عن أبى سنان فى الآيهُ قال: أحللت حلالى و حرّمت حرامى و حدّدت حدودى 
فلا. تفسدوها. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله وَ ادْعُوهٌ حَوْفاً وَطْمَعاً قال: خوفا منه» و طمعا لما عنده إِنَّ رَحْمَتٌ الله 
قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْبدَنِينَ يعنى: المؤمنين» و من لم يؤمن باللّه فهو من المفسدين. و أخرج ابن جريج و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
السدى فى قوله وَ هُوَ الى يرْسِل الرّياح قال: إن اللّه يرسل الريح فيأتى بالترحاب من بين الخافقين- طرف السماء و الأرض من 
حيث يلتقيان- فيخرجه من ثم, ثم ينشره فيبسطه فى السماء كيف يشاءء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحابء ثم 
يمطر السحاب بعد ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله بُشْرا بين رَدَىْ رَحْمَتِهِ قال: يستبشر بها 
الناس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله بَئِنَّ رَدَْ رَحْمَتِهِ قال: هو المطر و فى قوله كذ لكك ُخْرِجٌ المؤتى 
قال: كذلكك تخرجون. و كذلك النَشُور كما يخرج الزرع بالماء. و أخرج 
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ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله كذلكك تُخْرِجُ الْمَؤتى 
قال: إذا أراد اللّه أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى يشقق عنهم الأرضء ثم يرسل الأمرواح فيهوى كل روح إلى جسده. 
فكذلك يحيى الله الموتى بالمطر كإحيائه الأ.رضء و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ 
الَْلَدُ الطيِبُ الآية قال: هو مثل ضربه الله للمؤمن» يقول: 

هو طيبء عمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمرها طيب و الَّذِى حَْتَ ضرب مثلا للكافر كالبلد السبخة المالحة التى لا تخرج منها 
البركة» فالكافر هو الخبيث و عمله خبيث» و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 04 الى 6م] 


ََد سنا وح إلى قَْمه قَقالَ يا قَْمٍ عدوا الله ما لَكُمْ من إِلهِ َيه نَى أخاف عَليكم َذات يَؤم عَظِيم (58) قال الم من فيه 
افاكني واي قاد يرتعي اجبلا رركي قر و الاي 101 اناكم روات رفي و اتن 
كو اله ره لبا و عرة 611 الو عَحِيكمْ أنْ جاء كُمْ كر مِنْ ربكم عَلى رَجُلٍ مِنْكم لينذِرَكُمْ و إ توا اكد اعرة 
6 

كدب فَأَنْجيناة وَ الَِّينَ مَعهُ فى الْقُلَكِ وَ أَعْرَْنا الِّينَ كَذّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَؤْماًعَمِينَ (6©) 

لما بين سبحانه كمال قدرته و بديع صنعته فى الآيات السابقة؛ ذكر هنا أقاصيص الأمم و ما فيها من تحذير الكفار و وعيدهم. 
لتنبيه هذه الأمة على الصَوابء و أن لا يقتدوا بمن خالف الحق من الأمم السالفة. و اللام: 

جواب قسم محذوف. وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم؛ وقد تقدّم ذكر نوح فى آل عمران فأغنى عن الإعادهٌ هناء و 
ما قيل من أن إدريس قبل نوح, فقال ابن العربى: إله وهم . قال المازرى: فإن صح ما ذكره ه المؤرخون كان محمولا على أن 
إدريس كان نبيا غير مرسل؛ و جملة قَقَالٌ يا ْم اعيدُوا اللّهَ استثنافية» جواب سؤال مقدر. قوله ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيرُ هذه الجملة 


فى حك القئة لقوكة غك ذو 1ق اعجلوه لأنه الم يكن لكي إلناعبردة حت مسعظ سنك أن ركرة معوذا قر | قاف بو أو ختر .و 


عاصم و حمزةٌ و ابن كثير و ابن عامر برفع غيره على أنه نعت لاله على الموضع. و قرأ الكسائى بالخفض فى جميع القرآن على 
أنه نعت على اللفظ. و أجاز الفراء و الكسائى النصب على الاستثناء: يعنى: ما لكم من إله إلا إياه. و قال أبو عمرو: ما أعرف الجر 
ولا النصبء و يردّه أن بعض بنى أسد ينصبون غير فى جميع الأحوال؛ و منه قول الشاعر :١‏ 

لم يمنع الشّرب منها غير أن نطق تحمامة فى غصون ذات أوقال "١‏ 

و جملة إِنّى أَخافٌ عَلْيكُمْ عَذابَ يَؤم عَظِيم جملة متضمئة لتعليل الأمر بالعبادة» أى: إن لم تعبدوه 


(اأككهوا ابو قنش كن الأسلة: 

(0). «أوقال)»: ثمار. 
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ذف عاق سكو غننات دايز القائت او عةادي الللوفاط» فولة قال 1ن ررقو منج امقعاف عون سوال معد والية: 
أشراف القوم و رؤساؤهم؛ و قيل: هم الرجالء و قد تقدّم بيانه فى البقرة» و الضلال: العدول عن طريق الحق و الذهاب عنه» أى: 
إنا لنراكك فى دعائكك إلى عبادة الله وحده فى ضلال عن طريق الحق» و جملة قالَ يا قَوْم استثنافية أيضا جواب سؤال مقدّر لَئِسَ 
بى ضَ لاله كما تزعمون وَ لكنّى رَسِولَ من رَبِ العَالمِينَ أرسلنى إليكم لسوق الخير إليكم و دفع الشرّ عنكم؛ نفى عن نفسه 
الضلالة» و أثبت لها ما هو أعلى منصبا و أشرف رفعة وهو أنه رسول الله إليهم؛ و جملة أَُْكمْ رسالات رَبّى فى محل رفع على 
ألوالسقة سول أو هئ ذا نقة مقةا حال لوفو هديو الرطالقك ها أرضله الله الفو رسا أريحاة إلا انض لك علق على 
اكع يقال تلحو لدت نا واف رياو انالاة لاله الى الساقة فى امن الس قال الأتديى: الناصم الخالض تمن 
الغلّه و كل شىء خلص فقد نصحء فمعلى أنضح هنا: أخلص النية لكم عن شوائب الفسادة و الاسم: النصيحة: و جملة وَ أَعْلَمُ 
مِنَ اللِّ ما لا تَعْلّمُونَ معطوفة على الجملة التى قبلها مقررة لرسالته و مبينة لمزيد علمه؛ و أنه يختصّ بعلم الأشياء التى لا يعلمونها 
بإخبار الله له بذلك. قوله أ وَ عَجِبُْمْ فتحت الواو لكونها العاطفة و دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار عليهم. و المعطوف عليه 
مقدّر: كأنه قيل: استبعدتم و عجبتم أو أ كذبتم و عجبتم أو أنكرتم و عجبتم أَنْ جاء كم ذِكْرْ بِنْ ربكم أى: وحى و موعظة عَلى 
رَجِلٍ مِنْكُمْ أى: على لسان رجل منكم تعرفونه؛ و لم , يكن ذلكك على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته» و قيل على بمعنى 
معء أى: 

مع رجل منكم لأجل ينذركم به وَإِقُوا ما يخالفه وَ لَعَلّكمْ ترحَمُونَ بسبب ما يفيده الإنذار لكم و التقوى منكم من التعض 
لرحمة الله سبحانه لكم و رضوانه عنكم فَكذَبُو 4 أى فبعد ذلكك كذبوه و لم يعملوا بما جاء به من الإنذار انين وَ اين مع 
من المؤمنين به المستقرين معه فى الْقُلكِ وَ أَغْرَقُدا الّذِينَ كذَبُوا بآياتنا و استمروا على ذلكك و لم يرجعوا إلى التوبة» و جملة 
نَّهُعْ كانُوا قؤماً عَمِينَ عله لقوله وَ أَغْرَقنا أى: أغرقنا المكذبين لكونهم عمى القلوب لا تنجح فيهم الموعظة و لا يفيدهم التذكير. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه وابن عساكر عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أوّل نبى أرسل 
نوح). و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و أبو نعيم و ابن عساكر عن يزيد الرقاشى قال: إنما سممى نوح عليه السلام نوحا لطول 
ما ناح على نفسه. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس قال: كان 
بين آدم و نوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحقّ. 

را مالكك قال: الملأ , ساسحا ا د ددا ١‏ 


شيبة وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد إِنّهُمْ كانوا ْمأ عَمِينَ قال: عن الحقّ. 
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وَ إلى عاد أَحَاهُمْ هُودا قالَ يا قَْم اغْيئِدُوا الله ما لَكمْ مِن إِلهِ غَِرهُ أَفَلا تكقُونَ (0) قالَ الْمَلا الِّينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ نا لراك فى 
سفامةوَ إن نُك بِنَ الكاؤبينَ (28) قال يا قوم ل بى سخاهة و لكثى رَسُولَ من رَبٌالْعالمِينَ 000 أَبلْفكُْ الات وَبْى 3 
نا َكمْ ناص أَبِينٌ (68) أو عَجِم أن جاءكم كر من ربكم على رَلٍ نكم ليدِركم و اذْكزوا إِذْ جعلكم خلفاء من بغ توم 
ُوح و زاةكم فى الْحَقٍ بَضْطَة فَاذكرُوا آلاء الل لم فون (09) 

الوا أ جتنا لد الل وده وَنَذََّ ما كان يرد آباونا أن بم دنا إن كنت مِنّالصَادقينَ 040 قالَ هد وك عَليِكمْ من ربكم 
رجش و عَضَبٌ أ تجاِلُوى فى أشرماء م مَيقمُوها أََْ و آباؤْكُمْ ما تر الله بها مِنْ رطان فوا إِنى معكم من اْمنظرينَ 
(001 فَأَنْجيناة وَ الّذِينَ مَعَه يرَحْمَةٍ نا و قطنا دابر الّذِينَ كذَّبُوا يآياتنا و ما كانُوا مُؤْمِنِينَ (؟/0 

قوله وَ إلى عاد أَحَاهُمْ مُوداً أى: و أرسلنا إلى قوم عاد أخاهمء أى: واحدا من قبيلتهم أو صاحبهم و سمّاه أخا لكونه ابن آدم 
طووور عاد حوس مهار وو او حل كر عادين عرض ين إ رميق قائع الى دحك بي شام بين اوعار و كوكرهر ابن عيذ 
الله بن رباح بن الخلود بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح» و هُوداً عطف ببان. قال يا قم اغيُوا الله م 
كم مِنْ إِلهِ غَيرهُ قد تقدّم تفسير هذا قريباء و الاستفهام فى أ فَلا تَقُونَ للإنكار. و قد تقدّم أيضا تفسير الملاه و السفاهة: الخفة و 
الحمق. و قد تقدّم بيان ذلك فى البقرة» نسبوه إلى الخفة و الطيشء و لم يكتفوا بذلكك حتى قالوا إنَا لَك مِنّ الْكاذِيينَ 
بكاوي لتلنهم اكلرداكيد ديق الرمالة لم اجاي علوم وى للسظاهة متدين سير كقم يري كله جا لل بروتسرل بورج لها المين. 
رد تعياح ين عدا لامر كاك سيق 3 نفسير بلفكُمْ رسالاتِ رَبَى و تقدّم معنى الناصح. و الأمين: المعروف بالأمانة» و 
سق أبضا تفسير أ واعجقع ناج كع وكدين ربكو على ر َل مِنْكُمْ لِينْذِرَكُمْ فى قصة نوح التى قبل هذه القصة. قوله وَ 
ُو إِذْ كم حلفا من بغ قَؤمٍ وح أذكرهم نعمة من نعم الله عليهم؛ و هى: أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم توح أى: 
جعلهم سكان الأرض التى كانوا فيهاء أو جعلهم ملوكاء و إذ منصوب باذكر و جعل الذكر للوقت. و المراد: 

ما كان فيه من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغة. لأنّ الشىء إذا كان وقته مستحقا للذكر فهو مستحقّ له بالأولى وَ زاكع 
فى الْحَلْقِ بَصْطَةٌ أى: طولا فى الخلق و عظم جسم زياده على ما كان عليه آباؤهم فى الأبدان. و قد ورد عن السلف حكايات عن 
عظم أجرام قوم عاد. قوله فَاذْ كوا آلاء اللِّ الآلاء: 

جمع إلى و من جملتها نعمة الاستخلاف فى الأرضء و البسطة فى الخلق و غير ذلكك مما أنعم به عليهم؛ و كرر التذكير لزيادة 
اللقريي بو لكلا الى لملكة لترقورة إن قناكونة ذلك لأن لقاع انع مسري رامين على تك رهالاو من انكر ققد افع اقوله 
قانُوا أ جثئنا لتَعْبْدَ الله وَحْدَهٌ هذا استنكار منهم لدعائه إلى 
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عبادة الله وحده دون معبوداتهم التى جعلوها شركاء لله و إنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما 
دعاهم إليه وَ نَدَّرَ ما كان يَعيْدُ آباونا أى: نتركك الذى كانوا يعبدونه» و هذا داخل فى جملةُ ما استنكروه. قوله كينا يما دنا إن 
كنْتَ من الصَادقِينَ هذا استعجال منهم للعذاب الذى كان هود يعدهم بهء لشدة تمرّدهم على الله و نكوصهم عن طريق الحق» و 
عدهم عن قناع الصواب» داعايهم إقولة: كلذ وق عيكو رون ربكو ريق :و كبك لجل ماهو متزقم #الزاقم عديها على فحتق 


وقوعه» كما ذكره أئمة المعانى و البيان» و قيل: :محتى .وتم وجبء. و الرجس: العذابء و قيل: هو هنا الرين على القلب بزيادة 
الكفرء ثم استتكر عليهم ما وقع منهم من المجادلة فقال أ تُجاوِلُوتََى فى أَشماء يعنى أسماء الأصنام التى كانوا يعبدونها جعلها 
ايان لأن مسدافيا لاحن ع ارا بر ييا بولج اله ولكا نيا معدو لم وليل التريره اوها ولط اتاااي 2 ها أَننمْ و 
آباؤكم أى: سميتم بها معبوداتكم من جهة أنفسكم أنتم و آباؤكم و لا حقيقة لذلكك ما تل لله بها مِْ سرلْطانٍ أى: : من حجةٌ 
تحتجون بها على ما تدّعونه لها من الدعاوى الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فَاْْظِوُوا إِنّى مك مِنّ الْمَنَْظِرِينَ أى: فانتظروا 
ما طلبتموه من العذاب فإنى معكم من المنتظرين له و هو واقع بكم لا محالة و نازل عليكم بلا شكك؛ ثم أخبر الله سبحانه أنه 
نيجى هودا و من معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به و لم يقبل رسالته و أنه قطع دابر القوم المكذبين» أى: 
أستأصلهم جميعا. و قد تقدّم تحقيق معنا و جملة وَ ما كانّوا مُؤْمِنِينَ معطوفة على كذبواء أى: استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين 
التكذيب بآياتنا و عدم الإيمان. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَ إلى عادٍ أَحاهُمْ هُوداً قال: ليس بأخيهم فى الدّينء و لكنه أخوهم فى النسب لأنه 
منهم؛ فلذلكك جعل أخاهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن خيثم قال: 

كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذرٌ. و أخرج ابن عساكر عن وهب قال: كان الرجل من عاد ستين ذراعا بذراعهم؛ و كان 
هامة الرجل مثل القَدَهُ العظيمة» و كان عين الرجل لتفرخ فيها السّباع» و كذلكك مناخرهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: 
ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا طولا و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم 
داج يامو انق ير ورم كظيا رامو ارجا الواجدة ولحل الى شرا عجرا ريرق اخري أرق اب ساني و ابو لكرج نه 
وَ زاك فى الْحَلْق بَط عه قال: ند و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم عن أبى هريرةٌ قال: إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتَخْذ المصراع من الحجارة لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلُوه »1١‏ و إن كان 
أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
آلاء الله قال: نعم الله و فى قوله رمس قال: سخط. 

و أخرج ابن عساكر قال: لما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود و من معه من المؤمنين فى حظيرة ما يصيبهم 


كال فى القافوس كلمي اكه مصيلةورقه: 
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من الريح إلا ما تلين عليه الجلود و تلتذ به الأنفسء و إنها لتمرٌ بالعادى فتحمله بين السماء و الأرض و تدمغه بالحجارة. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله وَ قَطَعنا دابر الّذِينَ كَذّبُوا قال: 

استأصلناهم. و أخرج البخارى فى تاريخه و ابن جرير و ابن عساكر عن على بن أبى طالب قال: قبر هود يحضر موت فى كثيب 
أحمر عند رأسه سدرة. و أخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبى العاتكة قال: قبل مسجد دمشق قبر هود. و أخرج أبو الشيخ عن 


أبى هريرةُ قال: كان عمر هود أربعمائة سنةُ و اثنتين و سبعين سنة. 
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وَ إلى تَمُودَ أخاهُم صالِحاً قال يا و قَوْم عدوا اللَّ ما لَك مِنْ إله غَيرَهُ قَدْ جاء تك 00 م هِذِه ناقَةٌ الله لَكم آدَدَ فَذَّرُوها 


تأكل فى أزض الله وَلا تَمَسُوها بشو فبأحْذَكمْ عَرذاب أَلِيمٌ 050 و اذْكروا إذ جَعَلكُمْ خُلْفاء من بغ عادٍ و بَوَاَكمْ فى الرْضٍ 
َحِدُونَ من شهُولِها قُصُوراً و تَنحتُونَ الْجبالَ يبوت فَاذكووا آلا الله ولا توا فى اَْْضِ مُفْسِدِينَ (0)6 قال الملا لين انتكيروا 
ين توه لِلَِينَ انقط مفو لمن آمنَ نهم أ تون أَنّ صالحاً مملٌ ِن رب قالوا إن بما أَذيتلَ به مُؤْيئُونَ (02) قال اَن 
اشتكبرُوا إِنَا الى آمَمعمْ به كافِرُونَ (008 فَعَمَوُوا النَاقَة وَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبّهمْ وَ قالُوا يا صالِح الّتنا بما تَعدّنا إِنْ كنْتٌ مِنَ الْموْسلِينَ 
442 

َأَحَدَّتهُمْ الوّجْمَةٌ ص بحُوا فى دارِجِغ جائِمِينَ (08 فَتَوَلّى عَنْهُمْ و قالّ يا قَوْم لَمَدْ أبلََكُمْ رسالَةً ربّى وَ نَصَ حت لَكُمْ وَ لكن لا 
تُحِبُونَ النّاصِحِينَ (0/8 ْ 

قوله وَ إلى تَّمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً معطوف على ما تقدّم؛ أى: و أرسلنا إلى ثمود أخاهم؛ و ثمود: 

قبيلة سموا باسم أبيهم؛ و هو ثمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. و صالح عطف بيان» و هو صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود, و امتناع ثمود من الصرف لأنه جعل اسما للقبيلة. و قال أبو حاتم: لم 
ينصضرق لأنه أعجمن قال التحامن: و بغ غلط لآنه من العمذه ويه الما القليلة: وقد قرأ القراء ألا إن ثموذا كقروا زيهتم. »على 
أنه اسم للحئّء و كانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز و الشام إلى وادى القرى . قوله قالّ يا ؤم اغبِدُوا الل ما لَكمْ مِنْ إله عَرُ 
ل فق قضنة نوت كذ جاه نكو كله وخ وتكغ أ : معجزة ظاهرة» و هى إخراج الناقةُ من الحجر الصلدء و جملةُ هذه 
اقَةٌ الله لَكُمْ وه مشتملة على بيان الببنة المذكورة؛ و انتصاب آية: على الحالء و العامل فيها معنى الإشارة و فى إضافة الناقة 
إلى الله تشريف لها و تكريم. قوله قَذَّرُوها تَأكلٌ فِى أَْض اللِّ أى: دعوها تأكل فى أرض الله فهى ناقة الله و الأرض أرضه 
مر ا ل اكور ومو وام َمَسُوها بشىء من السوءء أى: لا تتعرّضوا لها بوجه من الوجوه التى تسوؤها. قوله 
با دَكمْ وداب أَلِيم هو جواب النهى: أى إذا لم تتركوا مسها بشىء ء من السوء ء أخذكم عذاب أليم »أى: شديد الألم . قوله وَ 
اذْكرُوا إذْ جَعَلَكمْ حُلَفاءَ مِنْ بَغْدٍ عادٍ أى: استخلفكم فى الأرض أو جعلكم ملوكا فيهاء كما تقدّم 


.2/ هود:‎ .)١( 

فتح القدير؛ ج41 ص "١‏ 

فى قضرة هود وَ بَوَأَكُمْ فى الْأَرْض أى: جل كرادت وب العرل لاد تسكنونه 5 00 أى: 
شكد ربو عير له الأرفن فعهوواء اد بعل الحهلة جح لتحملة: وَبَوَأَكُمْ فى الَْرْضِ و سهول الأرض انها مك ومن اللو 
الآ-جر و نحو ذلكك فيبنون به القصور و تَنْحِتُونَ الْجِبالَ يبوتاً أى تتخذون فى الجبال التى هى صخور بيوتا تسكنون فيهاء و قد 
كانوا لقوّتهم و صلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها كهوفا يسكنون فيها؛ لأنّْ الأبنية و السقوف كانت تفنى قبل فناء 
أعمارهم؛ و اتتصاب بيوتا على أنها حال مقدّرة؛ أو على أنها مفعول ثان لتنتحون على تضمينه معنى تتخذون. قوله فَاذْكرُوا آلا 
للَِّ تقدّم تفسيره فى القصة التى قبل هذه. قوله و لا تَغَْوَا فى الَْوْض مُفْسِدِينَ العثى و العثو لغتان و قد تقدم تحقيقه فى البقرة 
بجا شد عج الؤغادة قال الهلا اذل اكوا ةتوم 

أى: قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرونء و لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بدل من الذين 
استضعفوا بإعادة حرف الجر بدل البعض من الكلء لأن فى المستضعفين من ليس بمؤمن هذا على عود ضمير مِنّْهُمْ إلى الذين 
امتكتفواة قن عاد إلى فونه كان يدل كل مك المنقس كفيق :حول القول: ١‏ تعلفون أن اصالها فوضل عن رن الوا هذا علق 
طريق الاستهزاء نو الستكرية قر له 


الوا إنا بما أَرْسِلٌ به مُؤْنُونَ أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته» مع كون سؤال المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم» هل تعلمون 
برسالته أم لا؟ مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإيمانء و تنبيها على أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى السؤال عنه» 
فأجابوا تمردا و عنادا بقولهم إِنّا الى آمَنتَمْ به كافِرُونَ و هذه الجمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة 
كما سبق بيانه. قوله فَعَمَرُوا النَاضَةَ العقر: الجرح, و قيل: قطع عضو يؤثر فى تلف النفس؛ يقال: عقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه 
بالسيفء و قيل أصل العقر: كسر عرقوب البعير» ثم قيل للنحر عقر؛ لأنْ العقر سبب النحر فى الغالب, و أسند العقر إلى الجميع مع 
كون العاقر واحدا منهم لأنهم راضون بذلك موافقون عليه. و قد اختلف فى عاقر الناقهُ ما كان اسمه؛ فقيل قدار بن سالف؛ و 
قيل غير ذلك وَ عَتَْا عَنْ أمْر رَبّهُمْ أى: استكبرواء يقال عتا يعتو عتوا: استكبر» و تعتى فلان: إذا لم يطع» و الليل العاتى: الشديد 
الظلمة وَ قانُوا يا صالِحُ اننا بما تَعدّنا من العذاب إِنْ كنت مِنّ الْمَوْسلِينَ هذا استعجال منهم للنقمة و طلب منهم لتزول العذاب و 
حلول البلية بهم تَأَََلَّتهُمْ الوَجْفَةُ أى الزلزلة» يقال رجف الشىء يرجف رجفاناء و أصله حركة مع صوت. و منه يَوْمَ تَوجتُ 
الَاجِفَةٌ «1؛ و قيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم قَأَضْبحوا فى دارم أى بلدهم جاثمِينَ لاصقين بالأرض على ركبهم و 
وجوههم كما حم الطناترةو امكل الجثوم للأأرنب و شبههاء و قيل للناس و الطير. و المراد أنهم اضوع يدورم بين لا 
حراك بهم ة نوَلّى عَنْهُعْ صالح عند اليأس من إجابتهم وَ قالَ لهم المقالة: مذ أبلشكع رسالة ري و تضعت لك وَلكنْ لا تَحِبُونَ 
النَاصٍِحِينَ و يحتمل أنه قال لهم هذه المقالهُ بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضية كما وقع من النبى صلَى الله عليه و 
سلّم من التكليم لأهل قليب بدر بعد موتهم, أو قالها لهم عند نزول العذاب بهم و كأنه كان مشاهدا لذلكك فتحسر على ما 
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فاتهم من الإيمان و السلامة من العذابء ثم أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا فى إبلاغهم الرسالة و محض النصح, لكن أبوا ذلكك 
فلم يقبلوا منه فحق عليهم العذاب» و نزل بهم ما كذبوا به و استعجلوه. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى وابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى الطفيل قال: 
قالت ثمود لصالح: اثتنا بيه إن كنت من الصادقين» قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبه من الأرض فإذا هى تمخض الحاملء ثم 
إنها انفرجت فخرجت الناقةُ من وسطهاء فقال لهم صالح: 

هذه ناقة الله لكم آيهُ فلما ملوها عقروها فَقَالَ تَمَتعْو فى داركم لاه أمٍ و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن قتادةٌ: أن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة: تمبّعوا ثلاثة أيام ثم قال لهم: آيه هلاككم أن تصبح وجوهكم غدا 
مصفرّة» و تصبح اليوم الثانى محمرّة» ثم تصبح اليوم الثالث مسودّة؛ فأصبحت كذلك. فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاكك 
فتكفنوا و تحنطواء ثم أخذتهم الصيحة فأخمدتهم. و قال عاقر الناقة: لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين» فجعلوا يدخلون على المرأة 
فى خدرها فيقولون: 

أترضين؟ فتقول: نعم» و الصبىّ» حتى رضوا أجمعون.ء فعقرها. و أخرج أحمد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لما نزل الحجر قام فخطب فقال: «يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات. فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آيهُ فبعث 
الله لهم الناقة» فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها و يحتلبون من لبنها مثل الذى كانوا يأخذون من مائها يوم غبها 
و تصدر من هذا الفج, فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» و كان وعد من الله غير مكذوبء ثم 


جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض و مغاربهاء إلا رجلا كان فى حرم اللّه فمنعه حرم الله من عذاب 
الله فقيل: يا رسول اللّه! من هو؟ فقال: أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه). 

قال ابن كثير: هذا الحديث على شرط مسلم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من حديث أبى الطفيل مرفوعا مثله. و 
أخرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و هو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعدّبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» و أصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه. 
و فى لفظ لأحمد من هذا الحديث قال: لما نزل رسول الله صلَى الله عليه و سلم على تبوكك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود. و 
أخرج أحمد وابن المنذر نحوه مرفوعا من حديث أبى كبش الأنمارى. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله و لا تَمسُوها 
بسُوءٍ قال: لا تعقروها. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ تَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً قال: كانوا ينقبون فى الجبال البيوت. 
و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ عَنَوَا عَْ مر 
رَبْهُمْ قال: غلوا فى الباطل أَحَدَتْهُمُ الرَخْفَةُ قال: الصيحة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد َأَصْبحُوا فى 
دارهِم جاثمِينَ قال: ميتين. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. 
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و أوطا إِذْ قال لمهأ تَأنُونَ الْفاحمَةٌ ما رقم بها من أحَدٍ من الْالَمينَ (: نكم لَتنُونَ الرّجالَ شَهوَة من دُونٍ الّساء بل نَم 
ْم مُشرِفُونَ (81) وما كان جواب قَوْمِه إلا أن قاو رجهم من فريك نه أناسٌ يَتَطَهَرُونَ (0 فَأَنْجِيناة وَ أَهْلَُ إل امرأئَه 
كانت مِنَ الَْابرِينَ (85) و أَمْطَوّنا عَلَئِهمْ مطراً فَانْطوْ كيف كان عاقِبَة الْمجْرمِينَ (؟8) 

قؤلهو لوطا معطوق على هاسنق» اع و أرسلنا لوطاء أو متستوب ينغا مقشرء اعدو اذك لوطا رقت قال :لقو فال القداد: لوط 
مشتق من قولهم: هذا أليط بقلبى؛ أى: ألصقء قال الرَّجَاجٍ: 

زعم بعض النحويين أن لوطا يجوز أن يكون مشتقًا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين» و هذا غلط. لأن الأسماء الأعجمية لا 
تشتق. و قال سيبويه: نوح و لوط أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة» فلذلكك صرفت,. و لوط هو ابن هاران بن تارخ» فهو ابن أخى 
زاعيد ديف اللدنإلى آنه عب شوم [تاثرة: فاق أ 

االخصلة الفاحفة التقمادية فى الفحقن و القبتءاقال 'ذلكف إنكارا عليهم.وتوبيشا لهم ما سَبمّكة بها ون أعد ون الْعالمين أىة لم 
يفعلها أحد قبلكمء فإن اللواط لم يكن فى أمهُ من الأمم قبل هذه الأمة؛ و١‏ وميد ابرق للعنوع قي ليوو © مر 
لما دخل عليه و الجملة مسوقة لتأكيد النكير عليهم و التوبيخ لهم. قوله نغ لتأَبُونَ الّجالٌ شَّهْوَةٌ قرأ نافع و حفص على الخبر 
بهمزة واحدة مكسورة. و قرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام المقتضى للتوبيخ و التقريع و اختار القراءة الأولى أو عبيد و 
الباق وعقي غبائئى اغقار اظيا «و يبوه القر اذه القافيةه قل القرلءة الأول حكوة هذاه التجملة ميق لقوله | الوه الفاوة و 
كذلك على القراءة الثانية مع مزيد الاستفهام و تكريره المفيد للمبالغة فى التقريع و التوبيخ» و انتتصاب شهوة على المصدرية؛ 
أى: تشتهونهم شهوة؛ و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال» أى: مشتهين؛ و يجوز أن يكون مفعولا له أى: لأجل الشهوة. 
و فيه أنه لا-غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم فى ذلكك غرض يوافق العقل» فهم فى 
هذا كالبهائم التى تنزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوة مِنْ دُونِ الْنْساءِ أى: متجاوزين فى فعلكم هذا للنساء اللاتى هن 
محل لقضاء الشهوةٌ و موضع لطلب اللذة» ثم أضرب عن الإنكار المتقدّم إلى الإخبار بما هم عليه من الإسراف الذى تسبب عنه 


إتيان هذه الفاحشة الفظيعة. قوله وَ ما كانّ جَوابَ قَوْمِهِ الواقعين فى هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها إلَا أَنْ قالُوا أَخْرِجَوَمَمْ 
أى: لوطا و أتباعه مِنْ تَويتكم أى: ما كان لهم جواب إلا هذا القول المباين للإنضاف المخال لما طلبه منهم و أنكره عليهمة و 
عله ليه انق الوروك زد لما أقروايه وى الاقصر] حون وسكيي بدا سور ساكل أ كوف على تير أله وار 0 
هؤلاء يتنزهون عن الوقوع فى هذه الفاحشة فلا يساكنونا فى قريتناء و يحتمل أنهم قالوا ذلكك على طريق السخرية و الاستهزاء» ثم 
أخبر اللّه سبحانه أنه أنجى لوطا و أهله المؤمنين له و استثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن له. و معنى كانّتٌ مِنّ الْعَابرِينَ أنها 
كافت هن الناقين فى غذات اللده يقالاظر القى :]ذا سقو برو غيرة اذا يقن فيو هن الأخيداة. و حكن 
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ابن فارس فى المجمل عن قوم أنهم قالوا: الماضى عابر بالعين المهملة» و الباقى غابر بالمعجمة. و قال الزجاج: 

مِنَّ الْغابِرِينَ أى: من الغائبين عن النجاة. و قال أبو عبيد: المعنى مِنّ الْغارِينَ أى: من المعمرين و كانت قد هرمتء و أكثر أهل 
اللغة على أن الغابر: الباقى. قوله وَ أَمْطَْنا عَلَِهمْ مَطَراً قيل: أمطر بمعنى إرسال المطر. و قال أبو عبيدة: مطر فى الرحمةٌ و أمطر فى 
العذاب: و المعنى هنا: أن الله أمطر عليهم مطرا غير ما يعتادونه و هو رميهم بالحجارة كما فى قوله وَ أَمْطَرْنا عَلَيهمْ ججارَةٌ مِنْ 
سيجيل ١١‏ فَانْظوَ كيف كانّ عاقبَةُ الْمَجْرِمِينَ هذا خطاب لكل من يصاح له؛ أو لمحمد صلَّى الله عليه و سلّم؛ و سيأتى فى هود 
ف رط بأبين مما هنا. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ؛ و الييهقى فى شعب الإيمان؛ و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: أ 
تَأَنُونَ الْفاحكّةٌ قال: أدبار الرجال. و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما كان بدء عمل قوم لوط: أن إبليس جاءهم فى 
هيئهُ صبىئ» أجمل صبىّ رآه الناس» فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلكك. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن 
المنذر عنه فى قوله: إِنّهُمْ اناي يَتَطَهَرُونَ قال: من أدبار الرجال و من أدبار النساء. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إَِ امَأَتَهُ كانّتٌ مِنّ الْابرِينَ قال: من الباقين فى عذاب الله. و أخرج أبو الشيخ عن 
سعيد بن أبى عروبة قال: كان قوم لوط أربعة آلاف ألف. 
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وَ إلى مَذْيَنَ ن أخاهم شُعيا قال با قَؤم عدوا الل ما لَكمْ مِنْ إله برذ جاء كم يي من بم كوا الكل 3الميزاة ولا مكضوا 
اناس أَشْياءَهمْ و لا نُفْسِدُوا فى الَرْضٍ بَغدَ إطلاجها ذلكم خَير لكم إن كع مُؤْنِينَ (85) و لا تَفْعدُوا يكل راط عدون و 
تصْدُونَ عَنْ سبل الل م آمنَ به وَ وها وجا وَ اذْكُوا ذْ كتع ليلا فكتركم وَانْظرُوا كت كان عاقبة المفْسِدِينَ (62 وَإِنْ 
كان طانقةً بنك آمو اذى يت به وَ ائفد َم يْمُوا ماضيروا عتّى يكم الله تدا وَ هو حر الحاكمِينَ 800 قال الْمَ 
الّذِينَ اشتكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لنَخْرِجَنّك يا شعَيِبُ وَ الّذِينَ آمَنُوا مَعكك مِنْ قَزّتنا أ لتعُودُنَ فى مِلينا قالَ أوَ لَوْ كنا كارِهِينَ (6) قَدٍ 
ينا َلَى اللَِّ كَذِباً إنْ حُدْئا فى مِليِكمْ بَغد إِذْ تان اله ئها وَ ما يَكُونٌ لنا أَنْ تَعُود فيها إلا أَنْ يشاء الله وَيّنا وَسِعَ رَبنا كل طََيْءٍ 
عِلْما على الل توَكلنا رَيَنَا اخ َتنا وَ بين ونا بلْحَقّ و أَنْتَ حير الْفاتجِينَ (85) 

و قالَ الْمَلالِّينَ كرُوا من قَوْمِه لين ابعمُ شُعَييا نكم إذا لَحاترُونَ (40 فَأَحَدَْهُمْ الوَفَةُ ربوا فى دارِهِ جائِمِينَ (41) 
لَّذِينَ كذَبُوا شُعيباً كأن لَم بع فِهَا الِينَ كَذَُّوا شيا كاثواهمْالْحاسرِينَ 45 كولَى عَنْهُمْ وَ قال يا كوم لمَذ كم رسالاتٍ 
و او 0 

وَ إلى مَذْيَنَ أخاهُم شُعَئياً معطوف على ما تقدّم» أى: و أرسلنا. و مدين: اسم قبيلة 
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و قيل: اسم بلد و الأول أولى؛ و سميت القبيلة باسم أ أبيهم: و هو مدين ب بن إبراهيم كما يقال بكر و تميم. قوله: 

أَخَامُمْ شّعَئِياً شعيب: عطف بيان» و هو شعيب بن ميكائيل بن مدين بن إبراهيم قاله عطاء و ابن إسحاق و غيرهما. و قال الشرقيّ 
بن القطامى: إنه شعيب بن عيفاء بن يوبب بن مدين بن إبراهيم. و زعم ابن سمعان أنه شعيب بن جزى بن يشجب بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و قال قتادةٌ: هو شعيب ابن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. قوله: قال يا قوم ل 
قوله: كنأ وق زاك كد سبو شرح إن قم ترح قوله : قَأَوْقُوا الْكعِلَ وَ الْميزانَ أمرهم بإيفاء الكيل و الميزان لأنهم كانوا أهل 
معاملة بالكيل و الوزن و كانوا لا يوفونهماء و ذكر الكيل الذى هو المصدرء و عطف عليه الميزان الذى هو اسم للالة. 

و اختلف فى توجيه ذلككء فقيل: المراد بالكيل: المكيال» فتناسب عطف الميزان عليه؛ و قيل: المراد بالميزان الوزن فيناسب 
الكيل؛ و الفاء فى فَأَوْقُوا للعطف على اعبدوا. قوله: وَ لا تَتَِسُوا النّاسَ أَشْاءَهُمْ البخس: النقص و هو يكون بالتعييب للش لعة أو 
التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها و الاحتيال عليهء و كل ذلكك من أكل أموال الناس بالباطل و ظاهر قوله: أَشْياءَهُمْ أنهم كانوا 
يبخسون الناس فى كل الأشياءء» و قيل: كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم؛ و منه قول زهير 

أفى كل أسواق العراق إتاوثو فى كل ما باع امرؤ مكس در 

قوله: و لا تدا فى الْأْض بَعْدَ ِضْم لاجها قد تقدّم تفسيره قريبا و يدخل تحته قليل الفساد و كثيره و دقيقه و جليله» و الإشارة 
إقرلفه ذركة نالعا وكيا لزه ينوع كناما لباهع ضعو تمر اذا لحري هن انراد لسرلا وأنه لا حوان ةم إبناء 
الكيل و الوزن» و فى بخس الناسء و فى الفساد فى الأرض أصلا. 

قوله: ولا تَفْدُوا بكلٌ دراط تُوعِدُونَ الضد راط: الطريقء أى: لآ تقعذوا بكل طريق توعدون الناس بالعدذاب» قيل: كانوا يقعدوخ 
فى الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتؤعدون من أراد المجىء إليه» و يقولون: 

إنه كذَّابٍ فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع النبى صلَى الله عليه و سلمء قاله ابن عباس و قتادة و مجاهد و السدّى و 
غيرهم؛ و قيل: المراد القعود على طرق الدين و منع من أراد سلوكهاء و ليس المراد به القعود على الطرق حقيقة» و يؤيده و 
تَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الل مَنْ آمَنَّ به و قيل: المراد بالآية: النهى عن قطع الطريق و أخذ السلبء و كان ذلكك من فعلهم؛ و قيل: إنهم 
كانوا عشارين يأخذون الجباية فى الطرق من أموال الناس» فنهوا عن ذلكك. و القول الأوّل أقربها إلى الصواب مع أنه لا مانع من 
حمل النهى على جميع هذه الأقوال المذكورة. 

و جملة تُوعَِدُونَ فى محل نصب على الحال» و كذلك ما عطف عليهاء أى: لا تقعدوا بكل طريق موعدين لأهله صادّين عن 
سبيل الله باغين لها عوجاء و المراد بالصدّ عن سبيل اللّه: صدّ الناس عن الطريق الذى قعدوا عليه و منعهم من الوصول إلى 
شعيب؛ فإن سلوك الناس فى ذلك السبيل للوصول إلى نبي الله هو سلوك سبيل الله و مَْ آمَنَ به مفعول تصدّونء و الضمير 
فى آمن به يرجع إلى اللّه أو إلى سبيل الله أو 
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إلى كل صراط أو إلى شعيب. و تَبِعُونَها عِوَجاً أى: تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة» و قد سبق الكلام على 
العوج. قال الزجاج: كسر العين فى المعانى و فتحها فى الإجرام وَ اذّْكرُوا إذ كت فكوقة كه نيلا عدد كرك بالنسل؛ و 
قيل: كنتم فقراء فأغناكم وَ انْظَرُوا كتِفٌ كانّ عاقدَة الْمَفْيددِينَ من الأمم الماضيةء فإن الله أهلكهم و أنزل بهم من العقوبات ما 


ذهب بهم و محا أثرهم وَ إِنْ كانَ طائِفَةُ ْم آمنُوا الى أزيئْتٌ به إليكم من الأحكام التى شرعها الل لكم وَ طائقَةُ منكم لَمْ 

بؤْمُِوا قَاصْبرُوا حمّى يشكع اللهُ ينا وَ هُوَ حير الْحاكمِينَ هذا من باب التهديد و الوعيد الشديد لهم. 

و ليس هو من باب الأنمر بالصبر على الكفر. و حكم الله بين الفريقين: هو نصر المحقين على المبطلين؛ و مثله قوله تعالى: 
يصو نا مك مُتريْضُونَ 1١‏ أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحلّ بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم قال الم 
لياه تكتروانة قوسأ : قال الأشراف المستكبرون لَنُخْرِجَنّك يا شعَيِبٌ وَ الَّذِينَ آمَُوا مَك لم يكتفوا بتركك الإيمان و 
التمرّد عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه» بل جاوزوا ذلكك بغيا و بطرا و أشرا إلى توعد نبيهم و من آمن به الإخراج من قريتهم أو 
عوده هو و من معه فى ملتهم الكفرية؛ أى: لا بد من أحد الأ-مرين: إما الإخراجء أو العود. قال الزجاج: يجوز أن يكون العود 
بمعنى الابتداءء يقال: عاد إلى من فلا-ن مكروه؛ أى: صارء و إن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلكك. فلا يرد ما يقال: كيف يكون 
شعيب على ملتهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا-؟ و يحتاج إلى الجواب بتغليب قومه المتبعين له عليه فى الخطاب بالعود 
إلى ملتهم؛ و جملة قالَ أوَ لَْ كنا كارِهِينَ مستأنفة جواب عن سؤال مقدّرء و الهمزة: لإتكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو 
العودء و الواو للحالء أى: أ تعيدوننا فى ملتكم فى حال كراهتنا للعود إليهاء أو: أ تخرجوننا من قريتكم فى حال كراهتنا للخروج 
منهاء أو فى الحال كراهتنا للأسمرين جميعاء و المعنى: إنه ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين ولا يصح لكم ذلك فإنّ 
المكره لا اختيار له واار لوطيو روا قروا روا اللصرواىي اام عا زرك لق رمن 

المفسرين فى هذا المقام حتى تسبب عن ذلكك تطويل ذيول الكلام قد اونا َلَى الل كبا إن تنا فى بِليكمْ التى هى 
الشركك بَغْر إِذْ انا الّهُ ئها بالإيمان فلا يكون منا عود إليها أصلا وَ ما يَكونٌ لَنا أى: نابض نان و الاسطي أن تقزة ينها 
بحال من الأحوال إِلَا أنْ يَساء اللَّهُ أى: إلا حال مشيئته سبحانه فإنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. قال الرّجَاج: أى إلا بمشيئة 
الله عزّ و جل قال: و هذا قول أهل التدنّ و المعنى: أنه لا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلكء فالاستثناء منقطع؛ و 
قيل: إن الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عزّ و جلّ كما فى قوله: وَ ما تَوْفيقَى إلا باللِّ 179 و قيل: هو كقولهم: لا أكلمكك حتى 
يبيض الغراب» و حتى يلج الجمل فى سمّ الخياطء و الغراب لا يبيض»ء و الجمل لا يلج فهو من باب التعليق بالمحال. وَسِعَ رَبنا 
كل شين علا أى: أخاط عليه يكل المسلوسات قل يكرت صندمنها كو وعم استسرب على العسيو و قبل الى ف مايكوة 
لان تقر فياف 

القريةُ بعد أن كرهتم مجاورتنا لهم إلا أَنْ يَساء اللَّهُ عودنا إليها عَلَى الله ؛ وَكلْنا أى: عليه اعتمدنا 
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فى أن يثئتنا على الإيمان» و يحول بيننا و بين الكفر و أهله. و يتم علينا نعمته» و يعصمنا من نقمته. قوله: رَيَنَا افتخ بَيّنا وَ بين قَوْمِنا 
بالْعق و ألك غيد الْفاتجيق 'الفتاعة: الحكومة أى احكم بيننا وابين قومسا بالحق وأنت ير الخاكمين» دعوا الله سبحانه أن 
يحكم بينهم, و لا يكون حكمه سبحاته إلا ب بنصر المحقين على المبطلين؛ كمرح سن مرا من كانم بكانيم ليوا 
ار ال ليو و لو ل 2 
يكون هؤلاء هم أولئتك, و يحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار الذين أرسل إليهم شعيب. و اللام فى لَْنِ انبعت عيبا 
موطئة لجواب قسم محذوف» أ دخلتم فى دينه و تركتم دينكم ال م 0 


لود اذ نهم: هلاكهم أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل و الوزن و ترك التطفيف الذى كانوا يعاملون الناس به فَأََه دَّنهُمُ الوَجْفَة 
أى: الزلزلة؛ و قيل: الصيحةُ كما فى قوله: 

وَ أَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَِّحَةٌ ٠١‏ فَأْصْبَيحُوا فى دارهِغ جائِمِينَ قد تقدم تفسيره فى قصهُ صالح. 

نكا الوق كي قتهيا كاد ل يقاو ينها جنك لتعطلة مها نه نيية تجا سل روه دين اللعفةه و لوصول 

مبتدأء و كأن لم يغنوا: خبره؛ يقال: غنيت بالمكان إذا أقمت به» و غنى القوم فى دارهم أى: طال مقامهم فيهاء و المغنى: المنزل؛ 
و الجمع: المغانى. قال حاتم الطائى: 

غنينا زمانا بالتصعلك و الغنى كما الدّهر فى أيامه العسر و اليسر 

كسبنا صروف الدّهر لينا و غلظةو كلا سقاناه بكأسهما الدّهر 

فما زادنا بغيا على ذى قرابةغنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر 

و معنى الآبة: الذين كذّبوا شعيبا كأن لم يقيموا فى دارهم؛ لأنّ الله سبحانه استأصلهم بالعذاب» و الموصول فى الذين كذبوا 
شعيبا مبتدأء خبره كانُوا هُمُ الّخَابترِينَ و هذه الجملة مستأنفة كالأولى؛ متضمنة لبيان خسران القوم المكذبين قَتَوَلَى عَنْهُمْ أى: 
كعك لما قاد نواه الكداب ]نهم از فال ياعم لقذا كفك ووالاف رق الى متلق كها الك و نعيقة لكد يام ماف 
سلامة دينكم و دنياكم فَكَيِفَ آسى أى: أحزن عَلى قَوْم كافِرِينَ بالل مصرّين على كفرهم متمردين عن الإجابة أو الأسى: شد 
برو انح عل لكك دوو اش قال ااتويو واه لجيالة تعقدر ا عل عدم [عدا دقوع قر سا بر راد كفك يكم من الاق 
على قوم ليس بأهل للحزن عليهم لكفرهم باللّه و عدم قبولهم لما جاء به رسوله. 

و قد أخرج ابن إسحاق و ابن عساكر عن عكرمة و السدى قالا: ما بعث الله نبيا مرتين و الحتعيا قر إلى اندي لاحم الصيعةء 
فهرة لك أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظل. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا تَبِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَممْ قال: 
لا تظلموا الناس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة وَ لا َحَمُوا النّاس أَشْياءَهُمْ قال: لا تظلموهم و لا 
َْعدُوا كل ص راط يُوعِدُونَ قال: كانوا يوعدون من أتى شعيبا و أراد الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم 
عن ابن غياين ولا قدو كل بصتراط تَوعِدُونَ قال: كانوا يجلسون فى الطريق فيخبرون من أتى عليهم 
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حي كايا اشكيي بدك وأخرجا بن شحو يه تر خبار وا حجريو اي العدور ابن نووني ابو 
الشيخ عن مجاهد بل دراط تَوعَدُونَ قال: كل ترح رك تر زمير لون تندوة اهلها عثر تيا وها فانة 
تلتمسون لها الزيغ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى وَ لا ته َفْعَدُوا بك صراطٍ تُوعِدُونَ قال: هو العاشر وّ 
َضدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ قال: تصدّون عن الإسلام وَ تَعُونّها عِوّجاً قال: هلاكا. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هم العشار. و 
أخرج ابن جرير عن أبى العالية عن أبى هريرة أو غيره- شكك أبو العالية- قال: أتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليله أسرى به على 
خشبهُ على الطريق لعا يي م د حير دع تان ماهوا صريل ١‏ لسعم كن الرامين اسكد يمون 
على الطريق فيقطعونه ثم تلاد و لا تَفُدُوا كل دراط تُوعِتَدُونَ و أخرج ابن جرير و ابن اج خانم وام الس عن البحدى فين 
قوله: انكر لا اذ كر فباقال: ما ينبغى لنا أن نعود فى شرككم بعد إذ نتجانا الله إِنَّا أنْ يشاءَ الله رَبّنا و الله لا يشاء 


الشرك. و لكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاء فإنه قد وسع كل شىء علما. و أخرج ابق أن شيبة و عبدبة ميك و ابن 


قوله: ل 0 عل افك م لشي و أخرج ابن جرير.وابن 
قال 0-08 تعال اه القضاء قال: تعال ع ابن 0 حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس لَمْ يَغْنَْا فيهَا قال: لم 
يعيشوا فيها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادةٌ مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فكيِفٌ آسى قال: أحزن. و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل و قبر 
شعيب» فقبر إسماعيل فى الحجرء و قبر شعيب مقابل الحجر الأسود. و أخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا مات بمكة و 
من معه من المؤمنين» فقبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوةٌ و بين باب بنى سهم. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم عن ابن 
إسحاق قال: ذكر لى يعقوب ابن أبى مسلمة «أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاكك خطيب الأنبياء 


لحسن مراجعته قومه فيما يريدهم به» فلما كذّبوه و توتدوه بالرّجم و النفى من بلادهم و عتوا على اللّه أخذهم عذاب يوم الظلة». 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 95 الى ]٠١٠١‏ 


وها أكقلنا فى فونه عن : ب إل أَحَذنا أخلها بلْيَأساء وَ الضَرّءِلَلّهُم يضَّرَعُونَ (45) ثم بدلا مكان السَيَ الْحَسَةُحتّى عقوا وَقالُو 
نذقق دنا العواكة القكاه فَحَناهم بََةَوَ هم لا يَْعْرُونَ (45) و لَو أن َل القّرى آمنُو واوا لخدا لهم بركاتٍ من 
الشماء و لاض و لكن كَدَّبُوا نامع يما كاثوا بكيتبوة (48 أكَأينَ أخل القرى أذ بأجهع بأ نايا وشو شرن 40 3١‏ 
أمِنَ أَهْلٌ القَرى أَنْ عي 0 ضكى وَ هُمْ يَلْعبُونَ (98) 

أَكَأمنُوا مكر الله فَلا يمن مكر الل إل القَوْمُ الخايرُونَ (45) أ وَ لَمْ يَهْد لِلَذِينَ يَرنُونَ الَوْض مِنْ بَعْدٍ أَهْلِها أن لَوْنَشاءً أَصَ ينامُع 
نوه و تَطبٌ على قُوهم فَهُمْ لا يمون 01٠١(‏ 
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قوله: وَ ما أَرْسلنا فى قَْيَة مِنْ نَبى لما فصل اللّه سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع أممهم» و هم المذكورون سابقا أجمل حال سائر 
الأمم المرسل إليهاء أى: و ما أرسلنا فى قريةٌ من القرى من نبي من الأنبياء» و فى الكلا.م محذوفء أى: فكذب أهلها إلا 
أخذناهم, و الاستثناء مفرّغ أى: ما أرسلنا فى حال من الأحوال إلا فى حال أخذنا أهلهاء فمحل أخذنا: النصب. و البأساء: البؤس 
و الفقر» و الضراء: الضرّء و قد تقدم تحقيق معنى البأساء و الضراء لَعَلّهُمْ َصَّرَعُونَ أى: لكى يتضرّعوا و يتذلّلواء فيدعوا ما هم عليه 
من الاستكبار و تكذيب الأنبياء. قوله: ثُمَ رَدَّلْنا معطوف على أخذناء أى: ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدّلناهم مَكانٌ السَيمَةْ التى 
أصبناهم بها من البلاء و الامتحان الْحَسَِنَةَ أى: الخصله الحسنة؛ فصاروا فى خير وسعة و أمن عَنَّى عَفَوْا يقال عفا: كثرء و عفا: 
فون فيومن أسباء الأفتدات و المرادهنا: 

أنهم كثروا فى أنفستهم وافى أموالهب أى: أعظيتاهع الحستة مكان السيئة حتى كتروا وقالوا قد مس آباءتا الضّدّاة و القكاة أى: 
قالوا هذه المقاله عند أن صاروا فى الحسنة بعد السيئة» أى: أن هذا الذى مسّنا من البأساء و الضراءء ثم من الرخاء و الخصب من 
بعدء هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله» فم .هم من البأساء و الضَّرَاء ما مسنا و من النعمة و الخير ما نلناه» و معناهم: أن هذه العادة 
الجارية فى الشّد.لف و الخلفء و أن ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم و اختبارا لما عندهمء و فى هذا من شدَّةٌ عنادهم و قوةٌ 
تمردهم و عتؤهم مالا يخفى» و لهذا عاجلهم الله بالعقوبة و لم يمهلهم فقال: فَأَحَذْنامُعْ بَعْتَةٌ أى: فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة 
من دون تراخ ولا إمهال وَ الحال أن هُمْ لا يَشْعُرُونَ بذلكك ولا يترقبونه» و اللام فى القَرق للعهفه أ 3 لو أن أَهْلَ الْقَرى التى 


أرسلنا إليها رسلنا آمَنُوا بالرسل المرسلين إليهم وَ اتََوْا ما صمموا عليه من الكفر و لم يصرّوا على ما فعلوا من القبائح لَمَتَحْنا 
عَلَتِهُمْ بَرَكاتٍ مِنَّ السّماءِ وَ الأْض أى: يسرنا لهم خير السماء و الأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها؛ قيل: 
المراة حفن الجهاء 

المطرء و خير الأرض: النباتء و الأولى حمل ما فى الآيهُ على ما هو أعت من ذلكك؛ و يجوز أن تكون اللام فى القرى للجنسء و 
المراد: لو أن أهل القرى أين كانواء و فى أىّ بلاد سكنواء آمنوا و اتقوا إلى آخر الآيةُ وَ لكنْ كَذَبُوا بالآيات و الأنبياء و لم يؤمنوا 
ولا اتقوا فَأَحَذْناهُمْ بالعذاب بسبب ما كانُوا يِكبدبونَ من الذنوب الموجبة لعذابهم, و الاستفهام فى أ فَأمِنَ أَهْل الْقرى للتقريع و 
التوبيخ» و أهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله. و الفاء للعطفء و هو مثل أ فَححكم الْجاجلِئة يَيقُونَ 1١‏ و قيل:. 
المراد بالقرى مكة و ما حولها لتكذيبهم للنبى صلَى الله عليه و سلم و الحمل على العموم أولى. قوله: أذ تامهم باه نا ييا 


وقت بيات» و هو الليل على أنه منصوب على الظرفية» و يجوز أن يكون مصدرا بمعنى: تبيتاء أو مصدرا 


كج 


أى 


.2١ المائدة:‎ .)١( 
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فى موضع الحال: أى مبيتين» و جملة وَ هُمْ نائِمُونَ فى محل نصب على الحالء و الاستفهام فى أ وَ أَمِنَ أَهل الْقرى أَنْ يأْصِهُعْ 
بأخناء خج رق رلغتون كالاتتظهام لد اقلة و المع بحر التهازة وهو قن الأصل اقم لض القنمسن ]ذا مدر فكاو 
ارتفعت. قرأ ابن عامر و الحرميان أ وَ أَمِنَ بإسكان الواو و قرأ الباقون بفتحهاء و جملة وَ هُعْ يَلْعَيُونَ فى محل نصب على الحال» 
أى: يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة» و الاستفهام فى أ فَأمنُوا مَكرَ الله للتقريع و التوبيخ و إنكار ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن 
من مكر الله بهم و عقوبته لهم و فى تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أتكره عليهم ثم بين حال من أمن مكر الل 
فقال : قَلا يَأْمَنُ مكر الل ا الَْْمُ الْخاسوُونَ أى: الذين أفرطوا فى الخسرانء و وقعوا فى وعيده الشديد, و قيل: مكر الله هنا هو 
استدراجه بالنعمة و الصحة. و الأولى: حمله على ما هو أعم من ذلكك. قوله: أو لَمْ يه لين َرنونَ لض مِنْ بعد أَهليها قرئ 
انهدا بالتون و بالتحتية فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه. و مفعول الفعل أَنْ ل نَاء أَض ينام بدنُوبهِْ أى 
أن الشأن هو هذاء و على القراءة بالتحتية يكون فاعل يهد هو أن لَوْ شاه أ نام دوه م أى: أخذناهم بكفرهم و تكذيبهم, و 
الهداية هنا بمعنى التبيين» و لهذا عديت باللام. قوله: وَ تَطَبعٌ على فُلْوبِهمْ أى: 

و نحن نطبع على قلوبهم على الاستئناف, و لا يصحٌ عطفه على أصبنا لأنهم ممن طبع اللّه على قلبه لعدم قبولهم للإيمان؛ و قيل: 
هو معطوف على فعل مقدّر دل عليه الكلام؛ كأنه قيل: يغفلون عن الهداية و نطبع؛ و قيل: 

معطوف على يرثونء قوله: فَهُمْ لا يَشِمَعُونَ جواب لوء أى: صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم و الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما 
يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ و الإعذار و الإنذار. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثُمَ بَدَلْنا مَكانّ السَّيئَةُ الْحَسَدنَةَ قال: مكان الشدة الرخاء 
حَنَّى عَفَوْا قال: كثروا و كثرت أموالهم. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: عنَّى عَفَوَا قال: جموا .)١١‏ و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: قَذْ مس آباءنًا الضَرَا َ الراك قال: قالوا: قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم 
يكن شيا َأحَذْناُ بك وَهُمْ لا يَشْعوُونَ و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَلَ3 أن أَهْل القرق موا قال: نينا 
أتزل الله َالَو قال: ما حرّمه الله لتنا عَلَِِمْ بَركاتٍ مِنَ السّماءِ وَ الْأَرْض يقول: أعطتهم السماء بركتها و الأرض نباتها. و 


أخرج ابن أبى حاتم من طريق معاذ بن رفاعة عن موسى الطائفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أكرموا الخبز فإِنَّ 
الله أنزله من بركات التّد.ماء و أخرجه من بركات الأرض». و أخرج البزار و الطبرانى» قال السيوطى بسند ضعيف عن عبد الله بن 
م حرام قال: 

صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم» و سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «أكرموا الخبز فإن الله أنزله 


من 


.)١(‏ قال فى القاموس: الجمُ: الكثير من الشىء. 
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بركات السماء و سخر له بركات الأرضء و من تتبع ما يسقط من السّدفرةً غفر له). و أخرج ابن أبى شيبةُ عن الحسن قال: كان 
أهل قري أوسع اللّه عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز فبعث الله عليهم الجوع. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس )١١‏ 
فى كوله أ ولع كوو قال" أو لع فينو أخرس ابن أبى شبية وعد ان فيد واب خرير واأبق المقدر اين أبى سات عق 


مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: لِلذِينَ يَرِتُونَ الأَرْض مِنْ بَعْدٍ أَهْلها قال: المشركون. 
[سورة الأعراف (7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١١‏ 


يأك الْقرى نَقْصٌ عَلَوكك مِنْ أنبايها وَ لَقَدْ جادَنْهُمْ رُسلَهُمْ بالْيِناتٍِ قُما كانوا لِيؤْمُِوا بما كذدَّبُوا مِنْ قبل ك ذلك يَطَبعٌ اللّهُ على 
قُلُوبٍ الْكافِرِينَ (1 1١‏ وَ ما وَجَذْنا لَِكترِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ ِنْ وَجَذْنا أَكَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (؟١01)‏ 

قوله: يلك الْقُرى أى: التى أهلكناهاء و هى قرى قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب المتقدّم ذكرها نَقُصٌّ عَلَيِك أى: نتلو 
كيين أنانها اعم العارعابى هله سل اروك لله على لله عليه وسلو رو ملسي وض إناف مدل لصب ظلى أله 
حالء و يلك الْقُرى مبددأ و خبر» أو يكون فى محل رفع على أنه الخبرء و الْقُرى صفة لتلككء و من فى مِنْ أَنْبائِها للتبعيض» أى: 
نقصّ عليكك بعض أنبائهاء و اللام فى لَقَدُ جاءَنْهُمْ ُشَلَهُعْ بافيئنات جواب القسم. و المعنى: أن من أخبارهم أنها جاءتهم رسل 
الله ببيناته كملا سبق بيائه فن قصص الأنبياء المنذكوريق قبل :هذا قما كانوا لؤْمتوا عند متجىء الرسل يما كبوا به من قبل 
مجيئهم, أو فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل فى حال من الأحوال و لا فى وقت من الأوقات بما كذبوا به قبل مجيئهم: بل 
هم مستمرون على الكفرء متشبثون بأذيال الطغيان دائماء و لم ينجع فيهم مجىء الرسل و لاظهر له أثرء بل حالهم عند مجيئهم 
كحالهم قبله؛ و قيل المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بعد هلا-كهم بما كذبوا به لو أحييناهم» كقوله: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا و قيل: سألوا 
المعجزات. فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها. و الأول أولى؛ و معنى تكذيبهم قبل مجىء الرسل: 

أنهم كانوا فى الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسلء و إنزال الكتب. قوله: كذلك يَطَبعٌ اللَّهُ على قُلُوبٍ الْكافِرِينَ 
أى: مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين» فلا ينجع فيهم بعد ذلكك وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب. 
قوله وَ ما وَحٍِدُنا لِْكتْرِهِمْ مِنْ عَهْودِ الضمير يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقاء أى: ما وجدنا لأكثر أهل هذه القرى من 
عهد, أى: عهد يحافظون عليه و يتمسكون به» بل دأبهم نقض العهود فى كل حال؛ و قيل: الضمير يرجع إلى الناس على العموم؛ 
أى: 

ما وجدنا لأكثر الناس من عهدء و قيل: المراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم فى عالم الذرٌ؛ و قيل: الضمير يرجع إلى الكفار على 
العموم من غير تقيبد بأهل القرى؛ أى: الأكثر منهم لا عهد و لا وفاء؛ و القليل منهم قد يفى 


.. فى ابن جرير الطبرى (07/4): أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد‎ .)١( 
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بعهده و يحافظ عليه و إن فى وَ إِنْ وَحِدْنا أَكترَهُمْ لََاسِقِينَ هى المخففة من الثقيلة و ضمير الشأن محذوفء أى: أن الشأن 
وجدنا أكثرهم لفاسقين, أو هى النافية» و اللام فى لَفَاسِقِينَ بمعنى إلا: أى إلا فاسقين» خارجين عن الطاعة خروجا شديدا. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أب بن كعب فى قوله: قُما كانوا لِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا مِنْ قبل 
إل لاقي عم اللعبوم الزوا جاتو تراس اتدلي دايح ييا قز و رع انالبي ايا وعدن سمرد ورا وسراو انه 
المندذو و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: ما كانواليؤْمِنُوا بما كذَبُوا من قبل قال: مثل قوله: و لَْ رُدُوا لعادُوا يما نهُوا عله و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ ما وَحَذْنا لَكثَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ قال: الوفاء. و أخرج ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: هو ذاكك 
المواايوم زعا اتجةاقيين اخرج ابو سيريا ابن السدوق رين ابي ات و ابر السو تبره و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: وَ إِنْ وَحَذْنا كترم هُمْ لَفاسِقِينَ قال: ذاكك أن اللّه إنما أهلكك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات ٠١7“‏ الى 1717 1] 


عنام بده موسى بآباا إلى فزعؤن و ملانه موا بها انر كيت كان عاجرة اين (' ٠‏ و قال مُوسى يا فِرْعَوْنٌ 
إِنّى رَسُولَ مِنْ رب الْعَالَمِينَ ( 0٠١‏ + ححقيقٌ عَلى أن لا أَقُولَعَلَى الل إل الي لعن قد جتتكع ته ون ركع فأزسل عن بتى إشرائيلَ 
٠ .0(‏ قال إذ كلت جلت بايذ قأتٍ بها إن كنت من الضاوقين ( ٠١‏ كَألْقَى عَصا فَإِذا حي تُعْبانٌ مُبِينٌ ١‏ 4 

واي ا 0 "٠١‏ قال ام قم فِعَونَ إنّ هذا لسار عَلِيم (4 ١‏ يريد أن يخرجكغ ين أَوَْضِكمْ قما 
ذا تأَمْدَوقَ )1١١(‏ قالُوا أجة و أخاة وَ أَرِسِل فى اْمَدائنٍ حاشرِينَ (011) يبوك يكل سار عَلِيم (117) 

مما القع : فَِوْنَ قالُوا إِنَّ ا لأا إن كنا نحن الاي (11) قال َعَم و إِنّكم لَمِنَالْمَعينَ (015) قانُوا يا مُوسى إِمَا أن 
الوك رك لاي ناراف ل اطها الت معييا اتن لاني ودر عرق ورجر ييخ توي 240177 و 
إلى مُوسى أَنْ لني تصاكك فَإذا هِى ” تَلْقَفُ ما يَأْفْكُونَ (110) 0 

فو لحيو بطلَ ما كانوا بَعمنُوتَ (01 فَعُِوا همالك و افوا صاغِرِينَ (114) و لق الشَحَرَةُ ساجدِينَ (170) قالوا آنا َب 
العالميق 081 وَث قوسن ارون 99 

قوله: نُمٌ بَعَنّدا مِنْ بَْدِهِمْ مُوسى أى: من بعد نوح و هود و صالح و لوط و شعيبء أى: ثم أرسلنا موسى بعد إرسالنا لهؤلاء 
الرسل؛ و قيل الضمير فى مِنْ بَعْدِهِمْ راجع إلى الأمم السابقة» أى: من بعد إهلاكهم إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فرعون: هو لقب لكل مخ 
يملك أرض مصر بعد العمالقة» و ملأ فرعون: 

أشراف قومه؛ و تخصيصهم بالذّكر مع عموم الرسالة لهم و لغيرهم؛ لأنّ من عداهم كالأتباع لهم. قوله: 
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َظَلَمُوا بها أى كفروا بهاء و أطلق الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآيات التى جاء بها موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما يوجب 
الإيمان من المعجزات العظيمة التى جاءهم بهاء و المراد بالآيات هنا: هى الآيات التسع» أو معنى فَظَلَمُوا بها ظلموا الناس بسببها 
لما صدّوهم عن الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم بسببها فَانْظْوِ كيفٌ كان عاقِدَة الْمَفْيدِينَ أى: المكذّبين بالآيات الكافرين بها و 
جعلهم مفسدين.؛ لأنّ تكذيبهم و كفرهم من أقبح أنواع الفساد. قوله: وَ قالَ مُوسى يا فِرعَوْنُ إِنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعَالِّينَ أخبره 


بأنه مرسل من الله إليه» و جعل ذلك عنوانا لكلامه معه. لأنْ من كان مرسلا من جه من هو ربّ العالمين أجمعين؛ فهو حقيق 
بالقبول لما جاء به» كما يقول من أرسله الملكك فى حاجة إلى رعيته: أنا رسول الملكك إليكم, ثم يحكى ما أرسل به فإن فى 
لكك نل #رتقنة النوافة ]دسا الزوظة نا لأا دن تارم فونه حفن عق أن لا اقول على الله ذا الى فرق سيق عل أذ الا 
أقول». أى: واجب علي و لازم لى أن لا أقول فيما أبلغكم عن اللّهِ إلا القول الحقّء و قرئ حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ بدون ضمير فى 
على؛ قيل فى توجيهه أن على بمعنى الباء. أى: حقيق بأن لا أقول؛ و يؤيده قراءة أبيَ و الأعمش فإنهما قرءا: «حقيق بأن لا أقول)؛ 
و قبل: إن حَقِيقٌ مضمن معنى حريص؛ و قيل: إنه لما كان لازما للحق كان الحقٌّ لازما له» فقول الحق حقيق عليه» و هو حقيق 
على قول الحق؛ و قيل: إنه أغرق فى وصف نفسه فى ذلك المقام؛ حتى جعل نفسه حقيقة على قول الحق؛ كأنه وجب على الحق 
أن يكون موسى هو قائله. و قرأ عبد الله بن مسعود: 

«حقيق أن لا أقول» بإسقاط علىء و معناها واضح ثم قال بعد هذا: قَذْ جتشكم يي من وَبُكمْ أى بما يتين به صدقى و أنّى رسول 
من رب العالمين. و قد طوى هنا ذكر ما دار بينهما من المحاورة كما فى موضع عر |لفال: نوعو ف ولكفاا را ريق 07نم 
قال بعد جواب موسى و ما رب الْعالَمِينَ الآيات الحاكية لما دار بينهما. قوله: فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِى إشرائِيلَ أمره بأن يدع بنى إسرائيل 
ودر شري عو لي أوطاني ررقي اذ ري اللمخدسا بر ود كارا ادر الاي مع روعي بطع اع الى اشيم 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فلما قال ذلكك قَالَ له فرعون: إن كنْتَ جِنْتٌ بِآيَهْ من عند الله كما تزعم كَأتِ بها حتى 
نشاهدها و ننظر فيها إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ فى هذه الدعوى التى جئت بها. قوله: كَألَقَى تصاهً فَإذا هى تُعبانٌ مُبِينٌ أى وضعها 
على الأرض فانقلبت ثعباناء أى: 

حية عظيمة من ذكور الحيات» و معنى مُبِينٌ أن كونها حية فى تلكك الحال أمر ظاهر واضح لا لبس فيه وَ تَرَّحَ يَدَهٌ أى أخرجها و 
أظهرها من جيبه أو من تحت إبطه» و فى التنزيل و أَدْخِلٌ رَدَك فى جيك تَخْرْخِ بيضاء مِنْ غَثِرِ سُوءِ «7. قوله: فَإِذا هِى بَنِضاءٌ 
لِلنَاظِرِينَ أى: فإذا يده التى أخرجها بيضاء تتلالا نورا يظهر لكل مبصر قال الْمَلَاْ أى: الأشراف مِنْ قوم فدعَوْنَ لما شاهدوا انقلاب 
البطاحة ومسو اده مققاء من قر ستو ذتهذا ىمرت للكدة غلم الى كمراالينة التعرور هافن عن قن بهذا لفون 
إلى الملأ هنا و إلى فرعون فى سورة الشعراءء فكلّهم قد قالوهء فكان ذلك مصحححا لنسبته إليهم تارةُ و إليه أخرى, و جملة يُرِيدٌ 
أَنْ يُخْرجَكُمْ وِنْ أَرْضِكَمْ وصف لساحرء و الأرض المنسوبة 
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إليهم هى أرض مصر: و هذا من كلادم الملف و أما قَما ذا تَأمْرُونَ فقيل: هو من كلام فرعونء قال للملا لما قالوا بما تقدّمء أى: 
بأى شىء تأمروننى؟ و قيل: هو من كلام الملأ؛ أى: قالوا لفرعون: فبأى شىء تأمرنا؟ و خاطبوه بما تخاطب به الجماعة تعظيما له 
كما يخاطب الرؤساء أتباعهم و ما: فى موضع نصب بالفعل الذى بعدهاء و يجوز أن تكون ذا بمعنى الذى كما ذكره النحاةً فى: 
ماذا صنعت» و كون هذا من كلام فرعون هو الأولى بدليل ما بعده و هو قَالُوا أَرْجِهُ وَ أخاهٌ قال الملأ جوابا لكلام فرعون حيث 
استشارهم, و طلب ما عندهم من الرأى: أرجه. أى: أخحره و أخاه. يقال: أرجأته و أرجيته: أخرته. قرأ عاصم و الكسائى و حمزة و 
أهل المدينة «أَرْجِهٌ) بغير همزء و قرأ الباقون بالهمزء و قرأ أهل الكوفة إلا الكسائى أَرْجِهُ ببسكون الهاء. قال الفرّاء: هى لغهُ للعرب 
يقفون على الهاء فى الوصلء و أنكر ذلكك البصريون؛ و قيل: معنى أرجه: احبسه؛ و قيل: هو من رجا يرجو: أى أطمعه و دعه 


يرجوك؛ حكاه النحاس عن محمد بن يزيد المبرد وَ أَرْسِلٌ فى الْمِدائِن حاشَِرِينَ أى: أرسل جماعة حاشرين فى المدائن التى 
فيها السحرة» و حاشرين: 

مفعول أرسل؛ و قيل: هو منصوب على الحالء و يَأبُوك جواب الأمرء أى: يأتوك هؤلاء الذين أرسلتهم بكل ساحر عَلِيم أى: 
بكل ماهر فى السحر كثير العلم بصناعته. قرأ أهل الكوفة إلا عاصم: َ 
«سحار» و قرأ من عداهم: «ساحر). قوله: وَ جاءً السّحَرَةُ فوِحَْنَ فى الكلام طئ» أى: فبعث فى المدائن حاشرين» و جاء السحرة 
درعوق فرك فالا نلا ناكرا عن كلها تخاء و تزعو 5 فالا هق نا را اج اميك امعد من وان مل القند وه كانه قا :أ 
تقالو [ لنالما افو 39 الجر : 

الجائزة و الجعلء الزموا فرعون أن يجعل لهم جعلا إن غلبوا موسى بسحرهم. قرأ نافع و ابن كثير: «إِنَّ لّناا على الإخبار» و قرأ 
الباقون: وى لنالاظلى الاميشواء سود برعو ع لحز الحا عا الي على قوسي الاايتتقيام ادر رياو امعان 
القراءة الأولى فكأنهم قاطعون بالجعل و أنه لا بد لهم منهء فأجابهم فرعون بقوله: عَم و نكم َِنَالْمَقرينَ أى: إن لكم لأجراء و 
إنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم لمن المقرّبين لدينا. قوله: قانُوا يا مُوسى إمًا أَنْ تلْقَى وَ إِما أَنْ تون نحن الْمَلْقِينَ هذه الجملة 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما قالوا لموسى بعد أن قال لهم فرعون: نعم و إنكم لمن المقرّبين. و المعنى: 

أنهم خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلكك تأدّبا معه و ثقة من أنفسهم بأنهم غالبون و إن 
تأخرواء و أن فى موضع نصب. قاله الكسائى و الفراء: أى: إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله نحن. 

فأجانهم:موسى بقوله: ألْقُوااختاز أن يكونوا المتقدمتق عليه بإلقاا ما 'يلقونة غين سال :بهم و لآ هائت لما نجادوا بمرقال القراء» ف 
الكلام حذف. المعنى: قال لهم موسى إنكم لن تغلبوا ربكم و لن تبطلوا آياته؛ و قيل: هو تهديدء أى: ابتدثوا بالإلقاء فستنظرون 
ما بحل بكم من الافتضاحء و الموجب لهذين التأويلين عند من قال بهما أنه لا يجوز على موسى أن يأمرهم بالسحر قَلْما ألما 
أى: حبالهم و عصيهم مَدكررُوا أَعْيْنَ النّاس أى قلبوها و غيروها عن صحة إدراكها بما جاءوا به من التمويه و التخييل الذى يفعله 
المشعوذون و أهل الخفة وَ اسْتَوْمَبُوهُمْ أى أدخلوا الرهبة فى قلوبهم إدخالا شديدا وَ جاؤٌ بسخر عَظِيم فى أعين 
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الناظرين لما جاءوا به» و إن كان لا حقيقةٌ له فى الواقع ل ال 
السحرة بما جاءوا به من السحر أن يلقى عصاه فإذا هئ أى: الفا يي و ا تَلَقَفْ بإسكان اللام و تخفيف 
القاف من لقف يلقف. و قرأ الباقون: بفتح اللام و تشديد القاف من تلقف يتلقّفء يقال: لقفت الشىء و تلقّفته؛ إذا أخذته أو 
بلعته. قال أبو حاتم: 

و بلغنى فى بعض القراءات تلقّم بالميم و التشديد, قال الشاعر: 

أنت عصا مومى الْتى لم تزل تلقم ما يأفكه التشاحر 

د و و و كيو ارد اجر كار كاه كا تي بوي انرا كر كني وريز 
تمويه و شعوذة فَوَقَمَ الْحَقُ أى: ظهر و تبين لما جاء به موسى و بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ من سحرهم, أى: تبين بطلانه فَعُلبُوا أى: 
السحرة مُنالِك أى: 

ف لوقك قاذق اللوروا فيه دز هر :و لنوا دو نكم الدوقاكا جاع رق أذلاء مقوز وروا القن لقعا سوسوي آى خروا 
ساجدين كأنما ألقاهم ملق على هيئة السجودء أو لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم, و جملة قَالُوا آمَنّا برب الْعالَمِينَ- 


رَبِّ مُوسى و هارُونَ مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما ذا قالوا عند سجودهم أو فى سجودهم. و إنما قالوا هذه المقاله و 


صرّحوا بأنهم آمنوا بربٌ العالمين» ثم لم يكتفوا بذلكك حتى قالوا: ربٌ موسى و هارون لثلا- يتوهّم متوهّم من قوم فرعون 
المقرّين بإلهيته أن السَجود له. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ثم بَعَثنا مُوسى قال: إنما سمّى موسى؛ لأنه ألقى بين ماء و شجرء فالماء بالقبطية مو 
والشجر سى. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد: أن فرعون كان فارسيا من أهل إصطخر. و أخرج أيضا عن ابن لهيعة. أنه كان 
من أبناء مصر. و أخرج أيضا و أبو الشيخ عن محمد ابن المنكدر قال: عاش فرعون ثلاثمائة سنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن علىٌ 
بن أبى طلحة أن فرعون كان قبطيا ولد زنا طوله سبعة أشبار. و أخرج أيضا عن الحسن قال: كان علجا من همذان. و أخرج أبو 
الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلى قال: مكث فرعون أربعمائة سنة لم يصدع له رأس. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله: فَأَلْقَى عَصاهُ قال: ذكر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملكك حين توجه إلى مدين» فكانت تضىء بالليل و 
يضرب بها الأ-رض بالنهار فتخرج له رزقه و يهش بها على غنمه ففإذا هِى تُعْبانَ مُبِينٌ قال: حية تكاد تساوره. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: لقد دخل موسى على فرعون و عليه «زرمانقة» من صوف ما تجاوز مرفقيه» فاستأذن على فرعون فقال: 
أدخلوه. فدخل فقال: إن إلهى أرسلنى إليك. فقال للقوم حوله: ما علمت لكم من إله غيرى» خذوه. قال: إنى قد جنتكك بآية 
قال: فائت بها إن كنت من الصادقين» فألقى عصاه فصارت ثعبانا بين لحبيه ما بين السّ قف إلى الأرضء و أدخل يده فى جيبه 
فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار, فخرّوا على وجوههم, و أخذ موسى 

عصاهء ثم خرج ليس أحد من الناس إلا نفر منه» فلما أفاق و ذهب عن فرعون الروع قال للملأ حوله: 

عاذ انا موق قالوا اوعقو أخافق تاها بهو لا تي و دون حفن الكركا تلاك رن او كاقف انيد و مون بن ورمعو فلن 
أرسل إليهم قالوا: قد احتاج إليكم إلهكم؛ قال: إن هذا فعل كذا و كذاء قالوا: إن هذا ساحر سحر إِنَّ نا لجرا إن كنا نحن 
الغالِيِينَ- قال نَعَمْ وَ إِنْكم لمِنَ الْمُقَرّيينَ و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: عصا موسى اسمها ماشا. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طرق عنه فى قوله: فإذا هِى تُعْبانْ مُبِينٌ قال: الحية الذكر. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: فَإِذا هِ تُعْبانٌ مبِينٌ قال: الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل فى الأرض و 
الأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر منها و وثبء فأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: أَرْجةُ قال: أخَره. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةً قال: احبسه و أخاه. 
و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس من طرق فى قوله: وَ 
أزسِل فِى المدائْن حاشرِينَ قال: الشرط. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: 
كعم القتكدة قال كانو امسن ركام احريح اميد رتوو أسروا عفدا 

وقد اختلفت كلمة السلف فى عددهم؛ فقيل: كانوا سبعين كما قال ابن عباسء و قيل: كانوا اثنى عشرء و قيل: خمسة عشر ألفاء و 
قيل: سبعةُ عشر ألفاء و قيل: تسعهُ عشر ألفاء و قيل: ثلاثين ألفاء و قيل: 

سبعين ألفاء و قيل: ثمانين ألفاء و قيل: ثلاثمائة ألفء و قيل: تسعمائة ألف. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: إِنَّ ّنا لَأْراً أى عطاء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قَلَما ألما قال: ألقوا حبالا غلاظا و خشبا طوالاء فأقبات 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال: ألقى موسى عصاه فأكلت كل حيّهُ لهم» 
فلما رأوا ذلك سجدوا. 


ا ا را خا ور سوا الصووان يوطت را ار و أخرج ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير و ابن جاتو واب الجطدودع وطافة فى قواىا : تْقّتُْ ما يأفِكونَ قال: ما يكذبون. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: تَْقَفُ ما يَأفِكُونَ قال: : تسترط )١١‏ حبالهم و عصيهم. و أخرج ابن جرير و 
أبو الشيخ عن ابن مسعود و ناس من الصحابةٌ قال: 

التقى موسى و أمير السحرة» فقال له موسى: أ رأيتكك إن غلبتكك أ تؤمن بى و تشهد أن ما جئت به حق؟ 

فقال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحرء فو الله لئن غلبتنى لأومننٌ بكك و لأشهدنٌ أنه حق, و فرعون ينظر إليهماء و هو قول 
فرعون إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكرْنُمُوهُ فى الْمَدِيئ. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأوزاعى قال: لما خرٌ السحرة ستجدا رفعت لهم الجنه حتى 
نظروا إليها. 


. تسترط: أى تبتلع‎ .)١( 
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[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 177 الى 179] 


قال فون آمقع به َل أن دن لَكمْ إن هذا لمكو مكوئتروة فى اديه لُخْرجوا ينها أخلها ؤت تَعلمُونَ 015 لأقطعنَ 
نكم و أَدْجلَكُمْ من خلافٍ ثم صا 4 م أَجمَعِينَ (175) الوا إن إلى رين منْقِِونَ (05) و ما تَنْقِْ ينا إلا أنْ آنا بآياتٍ ربا 
لماجاء تنا نا زا فرع ينا برأ توا لمي (119) و قال العأ قوم فوت كذ توسى و قؤمة ليف ُو فى لض 
درك و آلهتك قالَ ستل باهم و نُشتخيى نساءَهُمْ و إن َم قاِرُونَ (/10) 

قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسشمعِينُوا بالل وَاصَبرُوا إن الأَوْضَ لَه يُورنها مَنْ يَشْاءً مِنْ عِبادِه وَ الْعاقبَة ِلْمََقِينَ (11) قَالُوا أَوذِينا مِنْ قبل أن 
تيناو من بعد ما جنا قال حسى رَبُكعْ أَنْ فلك عَدُوَكُم وَ يَستَخْلفَكمْ فى الْأض فَينْظرَ كيس تَعْملُونَ (115) 

قوله: آمَنْتُمْ به قرئ بحذف الهمزة على الإخبار و بإثباتها. أنكر على السحرة فرعون إيمانهم بموسى قبل أن يأذن لهم بذلكك, ثم 
قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو الحامل لهم على ذلكك فى زعمه إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْتُمُوةٌ فى الْمَدِيئَةُ أى: حيلة احتلتموها أنتم 
و موسى عن مواطأة بينكم سابقة لِمُخْرِجُوا من مدينة مصر أَهْلّها من القبطء و تستولوا عليهاء و تسكنوا فيها أنتم و ينو إسرائيل. و 
معنى فِى الْمَدِيَنَةُ أن هذه الحيلة و المواطأة كانت بينكم و أنتم بالمدينة مدينة مصر قبل أن تبرزوا أنتم و موسى إلى هذه 
اصحات ماري ضر : فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ عاقبة صنعكم هذا و سوء مغتته؛ ثم لم يكتف بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال: 
فطع بكم و أَرجلكُمْ مِنْ خلافٍ أى: ارجل لعي و اليد السري» أو الرول لسريو اليلد البمنى» » ثم لم يكتتف عدو الله 
بهذاء بل جاوزه إلى غيره فقال: مض نكم فى جذوع النخل؛ أى أجعلكم عليها مصلوبين؛ زيادهٌ تنكيل بهم و إفراطا فى 
تعذيبهم» و جملة قَالُوا إِنّا إلى رَينا مُنْقَِبُونَ استثنافية» جواب سؤال كما تقدّم و معناه: إنكك و إن فعلت بنا هذا الفعل فتعدة يوم 
الجزاءء سيجازيك الله بصنعكك و يحسن إلينا بما أصابنا فى ذاته» فتوئّودوه بعذاب اللّه فى الآخرة لما توتٌدهم بعذاب الدنيا. و 
يحتمل أن يكون المعنى: إِنّا إلى رَبّنا متْقَِيُونَ بالموت: أى لا بد لنا من الموت و لا يضرّنا كونه بسبب منكك. 

قوله: و ما تَنْقَمُ ما قرأ الحسن بفتح القاف. قال الأخفش: هى لغدء و قرأ الباقون بكسرهاء يقال: 

نقمت الأنعر: أنكرته» أى: لست تعيب علينا و تنكر منا إلا أن آمَنَا بآباتِ رَبّنا لَمَا جاءَئنا مع أن هذا هو الشرف العظيم و الخير 
الكامل؛ و مثله لا يكون موضعا للعيب و مكانا للإنكار» بل هو حقيق بالثناء الحسن و الاستحسان البالغ» ثم تركوا خطابه. و قطعوا 


الكلا-م معهء و التفتوا إلى خطاب الجناب العلئء مفوّضين الأمر إليه» طالبين منه عزّ و جل أن يثبتهم على هذه المحنة بالصبر 
قائلين: رَبَنا أفِْعٌ عَلئِنا صَبراً الإفراغ: الصبّ؛ أى: اصببه علينا حتى يفيض و يغمرنا. طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا منهم لما سينزل 
بهم من العذاب من عدو الله و توطينا لأنفسهم على التصلّب فى الحق و ثبوت القدم على الإيمان؛ ثم قالوا: 

لمك ال توفنا إليك حال ثبوتنا على الإسلام غير محرّفين و لا مبدّلين و لا مفتونين» و لقد كان ما هم عليه من الشحر 
و المهارة فى علمه مع كونه شرًا محضا سببا للفوز بالسعادة» لأنهم علموا أن هذا 
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الذى جاء به موسى خارج عن طوق البشرء و أنه من فعل الله سبحانه» فوصلوا بالشرٌ إلى الخير» و لم يحصل من غيرهم ممن لا 
يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما حصل منهم من الإذعان و الاعتراف و الإيمان» و إذا كانت المهارة فى علم الشرٌ قد تأتى 
كر عله النائاة قبا بالك بالمهاي فى علم لحر اللهى نذا بيجا لملمكاء رادت إكذا فا حل لوازي ترح عنقا تحال التير 9 
توفنا مسلمين. قوله: َ قالَ الملا ِنْ ْم فوعَؤنَ أَكَدَُّ موسى و قوم ليْسِدُوا فى اَْدْضِ هذا الاستفهام منهم للإنكار عليهء أى: أ 
تتركه و قومه ليفسدوا فى الأرض بإيقاع الفرقة و تشتيت تشتيت الشهل: و الجراعبالا رمع هنا ارقن انعو الال د تك ك3 ا 
نعيم بن ميسرة «و يذركك» بالرفع على تقدير مبتدأء أى: و هو يذركك أو على العطف على أ تَذَّرُ مُوسى 

أى: أ تذره و يذركك. و قرأ الأشهب العقيلى وَ َدَرَك بالجزم: إما على التخفيف بالسكون لثقل الضمة» أو على ما قيل فى و 
أكَنْ من الصَّالِحِينَ فى توجيه الجزم. و قرأ أنس بن مالكك «و نذركك» بالنون و الرفع؛ و معناه: أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم 
سيذرونه و آلهته. و قرأ الباقون «و يذرك» بالنصب بأن مقدّرُ على أنه جواب الاستفهام و الواو نائبة عن الفاء أو عطفا على 
ليفْسِدُوا أى: ليفسدوا و ليذرك. لأنهم على الفساد فى زعمهم, و هو يؤدّى إلى ترك فرعون و آلهته. 

و اختلف المفسرون فى معنى وَ آلِهَكَككَ لكون فرعون كان يدّعى الربوبية كما فى قوله: ما عَلِقْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَِرى و قوله: أَنا 
رَبُكمْ* فقيل معنى و آلهتكك: و طاعتككء و قيل معناه: و عبادتكث, و يؤيده قراءة على و ابن عباس و الضحاكك «و إلهتكك؛ و فى 
حرف أبئ «أ تذر موسى 'ؤ قومه ليفشدوافى الأرض :وقد تركوكك أن بعبد و كك) واقيل: إثه كان يغبد بقزة» واقيل: كان يعيك 
التجوم؛ و قيل: كان له أصنام يعبدها قومه تقبا إليه فنسبت إليه».و لهذا قال: أَنا رَبِكُمْ الأغلى قاله الزجاج و قيل: كات يعبد 
الشمنن: 

فقال فرعون مجيبا لهم و مثبتا لقلوبهم على الكفر: سَمْفَثٌلٌ أَْناءَهُمْ قرأ نافع و ابن كثير «سنقتل» بالتخفيفء و قرأ الباقون بالتشديده 
أى: سنقتل الأبناء و نستحيى النساءء أى: نتركهنٌ فى الحياة و لم يقل سنقتل موسى لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه وَ إِنَا قَوْقَهُْ 
قاهرُونَ أى: مستعلون عليهم بالقهر و الغلبة» أو هم تحت قهرنا و بين أيديناء ما شئنا أن نفعله بهم فعلناه» و جملةٌ قال مُوسى لِقَوْمِهِ 
مستأنفة» جواب سؤال مقدّر. بما بلغ موسى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة باللّه و الصبر على المحنة ثم أخبرهم إِنَّ الَوْضَ 
يعنى أرض مصر لِلَهِ يُورِنُها مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِهِ أو جنس الأرضء و هو وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون و قومه؛ و أن 
الله سيورثهم أرضهم و ديارهم. ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين» أى: 

الحا اسرد ل لوا وا للد و انبا واف ون رو اول و0 الي آخره. و قرئ «و العاقبة» بالنصب 
عطفا على الأرضء و جملة قالُوا أوؤينا مِنْ قبل أَنْ تيناو مِنْ بَعْدِ ما جتنا مستأئفة: جواب سؤال مقدّر كالتى قبلها؛ أى أوذينا من 
قبل أن تأتينا رسولا و ذلكك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدكك لما أخبر بأنه سيولد مولود يكون زوال ملكه على يده و مِنْ يَعْدِ ما 
جَنْتنا رسولا بقتل أبنائنا الآن؛ و قيل المعنى: أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا فى الأعمال الشاقة بغير جعل و مِنْ بَعْدِ ما جِتّتنا بما 


صرنا 
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فيه الآن من الخوف على أنفسنا و أولادنا و أهلنا؛ و قيل: إن الأذى من قبل و من بعد واحدء و هو قبض الجزية منهمء و جمله قال 
سى ربكم أَنْ يُهلِكٌ عَدُوَكُمْ مستأنفةُ كالتى قبلهاء وعدهم بإهلاك الله لعدؤهم و هو فرعون و قومه. قوله: وَ يش تَخْلَِكُمْ فى 
لأرْضِ هو تصريح بما رمز إليه سابقا من أن الأرض لله. 

و قد حمّق الله رجاءه؛ و ملكوا مصر فى زمان داود و سليمان, و فتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون و أهلكك فرعون و قومه 
بالغرق و أنجاهم قَينْظرَ كيفٌ تَعْمَلُونَ من الأعمال بعد أن يمنّ عليكم بإهلاكك عدوكم و بش تَخْلِفَكمْ فى الْأَرْض فيجازيكم بما 
عملتم فيه من خير و شرٌ. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله: إنَّ هذا لَمَكرٌ مكو تَمُوهُ فى الْمَدِينَهْ إذ التقيتما لتظاهراء فتخرجا منها 
أهلها لمعن أَزْدِيَكُمْ الآي قال: فقتلهم و قطعهم كما قال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
كان أوّل من صلب فرعون. و هو أوّل من قطع الأيدى و الأرجل من خلا-ف. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: مِنْ 
حاؤق الخد بدا عن احا ودريجلة مع اتاهطار ين لخر عواد نحنف واالق سير وار الى حافي عن مكافة فى لول ار ينارق 
قبل أَنْ َتنا وَ مِنْ بَعْدٍ ما جنّنا قال: من قبل إرسال اللّه إياكك و من بعده. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
وه نن ستيه فى الآرة قال قالك بش اسراف لموسى كان فرعرة يكلفنا اللبى قبل أن جأتناء فلم سفت كلقن اللبخ مع التبن أيضاء 
فقال موسى: أى ربّ! أهلكك فرعون حتى متى تبقيه؟ 

فأوحى الله إليه أنهم لم يعملوا الذنب الذى أهلكهم به. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى الآيهُ قال: 

حزا 01١‏ لعدو الله حاز أنه يولد فى العام غلام يسلب ملكككء قال: فتتبع أولادهم فى ذلكك العام بذبح الذكر منهم؛ ثم ذبحهم 
أيضا بعد ما جاءهم موسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إن بناء- أهل البيت- يفتح و يختم ولا بدّ أن تقع دولة 
لبنى هاشم فانظروا فيمن تكونوا من بنى هاشم؟ و فيهم نزلت عسى رَيُكعْ أن يلك عَدُوَكمْ وَ يَستَخْلِفَكمْ فى الْأرْضِ فَينْظرَ كيت 
تَعْمَلُونَ و ينبغى أن ينظر فى صحةُ هذا عن ابن عباسء فالآيةُ نازل فى بنى إسرائيل لا فى بنى هاشم واقعةٌ فى هذه القصةٌ الحاكية 


لما جرى بين موسى و فرعون. 
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وَلَقَّد أَحَه دنا آلَ فِْعَوْنَ بالسَِينَ و تَقْص مِنّ النَمَراتِ لَعلَهُْ يَذَّكَرُونَ (10) فَإِذا جاءَتهُمْ الْحسَرمَةُ قالُوا لنا هذه وَ إِنْ تُصِبِهُعْ سيد 
روا بمُوسى 3 مَنْ مَعَةُ ألا نما طائرهُم عند الله و لكي أسْترمُ لايَعَلمُوقٌ )1١١1(‏ و قانُوا مهما تأتنا به مِنْ بد شونا بها هما 
تعن لك رفز ردق 00 كأو مكنا لهم الصوهاة و لخر وَ الْقَمَلَ وَ الصَّفادِعَ وَ الدّمَ آياتٍ مُقَصَّلاتٍ فَاثَِكبَرُوا وَ كانُوا قَؤْما 
مُجْرِمِينَ (01) وَ لَمَا وَقَع عَلَتِهمُ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسِى ادح لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك لَيِنْ كُشَ مت عَنًا الَجْرَ لََؤْمَنّ لك و لَبُِسِآَنَ 
ا َنِى إشرائيل (ع1) 

ما فنا نهم الجر إلى أجل هخ بالُِوء إذا مع يكو (د05) كَاقهنا بنع أغرامع فى اليم بأ دوا بآباتا و كائو 
عَنّْها غافْلِيَ (18) 


.)١(‏ قال فى القاموس: حزا: تكهن. 
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المراد بآل فرعون هنا: قومه» و المراد بالسنين: الجدب, و هذا معروف عند أهل اللغةء يقولون أصابتهم سنة: أى جدب سنة» و فى 
الحديث «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف»ء. و أكثر العرب يعربون السنين إعراب جمع المذكر السالم؛ و من العرب من 
يعربه إعراب المفرد و يجرى الحركات على النونء و أنشد الفراء: 

أرى مر السَنين أخذن منّىكما أخذ السّرار من الهلال 

بكسر النون من السنين. قال النحاس: و أنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون. 

أقول: قد ورد ما لا احتمال فيه و هو قول الشاعر: 

و ماذا تزدرى الأقوام منّىو قد جاوزت حدّ الأربعين 

وابعدة: 

أخو خمسين مجتمع أشدّىو نيجدنى مداورة الشّؤون 

فآن الأعاك قله وبعدة مكسورة وو اول هده الأمات: 

أنا ابن جلا و طلاع التّنايامتى أضع العمامة تعرفونى 

و حكى الفرّاء عن بنى عامر أنهم يقولون: أقمت عنده سنيناء مصروفاء قال: و بنو تميم لا يصرفونه؛ و يقال أسنت القوم: أى 
أجدبواء و منه قول ابن الزبعرى: 
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و رجال مكة مسنتون عجاف و نَقْص مِنّ النّمَراتِ بسبب عدم نزول المطر و كثرة العاهات كَعَلَُّمْ يَذَّكرُودَ فيتعظون و يرجعون 
فواغرا عن :فرك د لالحاءتقه العد 1 الوا قاصوه أى# تقس الح من للحتي ركب المطر وامتلاح التمرات وترخجاء 
الأسعار قالُوا لَنا هذِهِ أى: أعطيناها باستحقاق و هى مختصة بنا وَ إِنْ نص بِهعْ سَيْكةٌ أى: خصلة سيئة من الجدب و القحط و كثرة 
الأمراض و نحوها من البلاء يََيْرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ أى: يتشاءموا بموسى و من معه من المؤمنين به و الأصل يتطيروا أدغمت 
الناء فى الطاء. و قرأ طلحة تطيروا على أنه فعل ماضء و قد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور و الحيوانات» ثم استعمل بعد 
ذلكك فى كل من تشاءم بشىء؛ و مثل هذا قوله تعالى وَ إِنْ تُصِبِهُْ سَيئةُ يَقُولُوا هذ مِنْ عِنْدِك 1١‏ قيل: 


.)١(‏ و صدره: عمرو العلا هشم التُريد لقومه. 

(؟). النساء: 8//. 
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و وجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع» و وجه تنكير السيئة ندر وقوعها. قوله ألا إنّما طائِرَهُمْ عِنْدَ الله أى: سبب خيرهم و 
شرهم بجميع ما ينالهم من خصب و قحط من عند الله ليس بسبب موسى و من معهء و كان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه و 
بما يفهمونهء و لهذا عبر بالطائر عن الخير و الشر الذى يجرى بقدر الله و حكمته و مشيئته وَ لكي أَكْتَرَهُع لا يَعلمونَ بهذا بل 
ينسبون الخير و الشر إلى غير الله جهلا- منهم. و قرأ الحسن طيرهم قوله وَ قالُوا مهما تَأتنا به مِنْ آرَة لِعَث ححرنا بها ما نَحْنٌ لَك 
بِمُؤْمِنِينَ قال الخليل: أصل مهما «ما» الشرطية زيدت عليه «ما» التى للتوكيد كما تزاد فى سائر الحروف مثل: 

حيثما و أينما و كيفما و متى ماء و لكنهم كرهوا اجتماع المثلين فأبدلوا ألف الأولى هاء. و قال الكسائى: أصله مه؛ أى: اكفف ما 
تأتينا به من آية» و زيدت عليها «ماه الشرطية؛ و قيل: هى كلمة مفردة يجازى بهاء و محل مهما الرفع على الابتداء» أو النصب 
بفعل يفسره ما بعدهاء و من آيهٌ: لبيان مهماء و سموها آيهُ استهزاء بموسى كما يفيده ما بعده» و هو لِتَسْكَرّنا بها أى: لتصرفنا عما 


نحن عليه كما يفعله السحرة بسحرهم., و الضمير فى به عائد إلى مهماء و الضمير فى بها عائد إلى آيِةْ؛ و قيل: إنهما جميعا 
عائدان إلى مهماء و تذكير الأول باعتبار اللفظ: و تأنيث الثانى باعتبار المعنى ما نحن لَك بِمُؤْمِنِينَ جواب الشرطء أى: فما نحن 
لكك بمصدّقين» أخبروا عن أنفسهم أنهم لا يؤمنون بشىء مما يجىء به من الآيات التى هى زعمهم من السحرء فعند ذلكك نزلت 
بهم العقوبة من الله عزّ و جلّ المبينة بقوله قَأَرْسَلُنا عليه الطوفانٌ و هو المطر الشديد. 

قال الأخفش: واحده طوفانة» و قيل: هو مصدرء كال رجحان و النقصان فلا واحد له و قيل: الطوفان: 

الموت. و قال التّحاس: الطوفان فى اللغهُ ما كان مهلكا من موت أو سيلء أى: ما يطيف بهم فيهلكهم و الْيجَرادَ هو الحيوان 
المعروف أرسله اللّه لأكل زروعهم فأكلها وَ الْقَمَلَ قيل: هى الدباء؛ و الدباء: الجراد قبل أن تطير» و قيل: هى السوسء و قيل: 
البراغيث» و قيل: دواب سود صغارء و قيل: 

ضرب من القردان» و قيل: الجعلا-ن. قال النحاس: يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم. و قرأ الحسن القمل بفتح 
القاف و إسكان الميم. و قرأ الباقون بضم القاف و فتح الميم مشددة. و قد فسّر عطاء الخراسانى «القمل) بالقمل؛ وَ الصّفَادِحَ جمع 
ضفدع و هو الحيوان المعروف الذى يكون فى الماء وَ الدَّمَ روى أنه سأل النيل عليهم دماء و قيل: هو الرعاف. قوله آياتِ 
مُمَصَّلاتِ أى: مبيناتء قال الزَّجَاج: هو منصوب على الحال. و المعنى: أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها آيات بينات ظاهرات 
فَاسِمَكبرُوا أى: ترفعوا عن الإيمان باللّه وَ كانُوا وما مُجْرِمِينَ لا يهددون إلى حق و لا ينزعون عن باطلء قوله وَ لَمَا وَكَمَ عَلَيِهمُ 
الَجْرُ أى: العذاب بهذه الأمور التى أرسلها اللّه عليهم» و قرئ بضم الراء و هما لغتان» و قيل: كان هذا الرجز طاعونا مات به من 
القبط فى يوم واحد سبعون ألفا قالُوا يا مُوسَى ادْحٌ لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكَ أى: بما استودعكك من العلم» أو بما اختضّكك به من 
النبوّة؛ أو بما عهد إليكك أن تدعو به فيجيبك. و الباء متعلقة بادع» على معنى: أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء» بحق ما عندكك 
من عهد الله أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندككء و قيل: إن الباء للقسم, و جوابه لتؤمنن؛ أى: أقسمنا بعهد 
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الله عندكك لَيْنْ كش هت عَذّا الوَجْرٌ لون لَك على أن جواب الشرط سدّ جواب القسم, و على أن الباء ليست للقسم تكون اللام 
فى لَيْنْ كشَّ فت عَنّا الَجْرَ جواب قسم محذوفء و لَيؤْمئَنَ جواب الشرطه ساد مسدّ جواب القسم وَ كن معكك يَنى إشرائِيلٌ 
معطوف على لنؤمنن؛ و قد كانوا حابسين لبنى إسرائيل عندهم يمتهنونهم فى الأعمال فوعدوه بإرسالهم معه قَلَمّا كش هنا عَنّْهُمُ 
لوجر إلى أجل هُمْ بالِعُوهُ أى: رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى و سألوه ما سألوه» لكن لا رفعا مطلقاء بل رفعا مقيدا 
بغاية من ال المضروب لإهلا-كهم بالغرق» و جواب لما إذا هُمْ كتوق أى: ينقضون ما عقدوه على أنفسهم. و إذا: هى 
الفجائية» أى: فاجؤوا التكث و بادروه فَانْتَهَمَنا مِنْهُمْ أى: أردنا الانتقام منهم لما نكثوا بسبب ما تقدّم لهم من الذنوب المتعددة 
َأَغْرَقَاهُمْ فى اليم أى: فى البحرء قيل: 

هوا الذى لآ يدرك قعره و قبل: هو لجنه و أوسطهه وجملة بِنّهَع كَدَيوا بآيَاتنا تعليل للإغراق و كاثوا عّْها عافلِينَ معطو على 
كذبواء أى: كانوا غافلين عن النقمة المدلول عليها بانتقمناء أو عن الآيات التى لم يؤمنوا بها بل كذبوا بها و كانوا فى تكذيبهم 
بمنزلة الغافلين عنهاء و الثانى أولى لأن الجملتين تعليل للإغراق. 

وقد أخرج عبد ين نحميد ابن ريز و ابن المنذر:و ابن أبى بعاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود و لَقَدْ أَحَذّنا آل وَدَعَون بالسنين 
قال: السّنين الجوع. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: 
النين: الجوائح. و نَقْص مِنّ النّمَراتِ دون ذلكك. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: لما أخذ اللّه آل فرعون بالسنين يبس كل شىء لهمء و ذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصرء و اجتمعوا إلى فرعونء فقالوا: 


إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر بماءء قال: غدوهٌ يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال: أى شىء صنعت إن لم أقدر 
على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوةُ كذبونى؟ فلما كان جوف الليل قام فاغتسل و لبس مدرعة صوف ثم خرج حافيا حتى أتى 
نيل مصرء فقال: اللهم إنكك تعلم أنى أعلم أنكك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملأه ماء. فما علم إلا بجزر الماء يقبل» فخرج 
وادو ليع اماما اراد المروم رن بكتري لزج ار اي الي رسيا بو ريا بون رياو | لسارو او| نأب 
حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله فَإذا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قال: العافية و الرخاء قالوا نا هله نحن أحقّ بها وَ إِنْ نصِبهُمْ سين قال: 
بلاء و عقوبة يَطيرُوا بمُوسى قال: يتشاءموا به. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ألا إنّما طَائِرُهُمْ عْدَ الَِّ قال: الأمر من 
قبل اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشة قالت: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «الطوفان الموت» قال ابن كثير: هو حديث غريب. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: الطوفان الغرق. و أخرج هؤلاء عن مجاهد قال: الطوفان الموت على كل حال. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الطوفان: مطروا دائما بالليل و النهار ثمانية أيام» و القمل: الجراد الذى له 
أجنحة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: الطوفان أمر من أمر ربككء ثم قرأ قَطافٌ عَلَيِها طَائِفٌ مِنْ رَبك .01١‏ و 


أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
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أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الطوفانَ الماء و الطاعون 0١‏ وَ الْجراد. قال: يأكل مسامير رتجهم؛ يعنى أبوابهم, و ثيابهم, 
وَ الْمَمَلَ الدباء وَ الصَفادِ تسقط على فرشهم و فى أطعمتهم. وَ الدَّمَ يكون فى ثيابهم و مائهم و طعامهم. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: القمل: الدباء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن عباس قال: كانت الضفادع بِرَيكُ فلما أرسلها اللّه على آل فرعون سمعت و أطاعت فجعلت تقذف نفسها فى القدر 
وهى تغلى» و فى التنانير و هى تفور. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: سال النيل دما فكان 
الإسرائيلى يستقى ماء طيباء و يستفى الفرعونى دماء و يشتركان فى إناء واحد؛ فيكون ما يلى الإسرائيلى ماء طييا و ما يلى 
الشيخ عن ابن عباس قال: مكث موسى فى آل فرعون بعد ما غلب السرحرة أربعين سنةُ يريهم الآيات و الجراد و القمل و 
الضفادع. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله آياتٍ مُفََّلاتٍ قال: كانت آيات مفضٌ لات يتبع بعضها بعضا ليكون لله الحبجة 
عليهم. و أخرج ابن المنذر عنه قال: يتبع بعضها بعضا تمكث فيهم سبتا إلى سبت ثم ترفع عنهم شهرا. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الّجز: العذاب». و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: الرّجز: الطاعون. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن ن عباس فى قوله إلى أجل هُمْ بالِعُوه قال: الغرق. و أخرج ابن أبى حاتم من طرق عن ابن 
عباس قال: الي البحر. و أخرج أيضا عن السدّى مثله. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات /11"1 الى ]18١‏ 


ورك التو الَّذِينَ كانوا يُسْتَطْ عَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْض وَ مَعاربَها الى بارَكنا فيها و ب كلِمَتُ رَبك الْيحشنى عَلى بَنى إشرائيل 


بماد صََرُوا ونا ما كاٌ بطكع فَةٌ ؤم وما كاثوا يون 0110 و جاوذنابتنى نايل ابخز قتا على قزم فقو 


يي ل ا ل ا ا ا ا كير ما هم فيه وَ بال ما كانوا 
0 (189) قال أغَيرَ الله نفيك م إلها وَهْوَة خ على الْعالمِينَ 150 وَإِذْ اناكم مِنْ آل فَعْنَ يَسُوثروتكم شوء 
الُعذاب يُقَتلُونَ أثناء كم وَ يَسْتَخيو يوذ إساد كع وق لكه بلا وق ربكه فط 1810) 

قوله وَ أَوْرَثنا القَوْمَ يعنى: بنى إسرائيل الَّذِينَ كانُوا يُسمَضْ عَفُونٌ أى يذلون و يمتهنون بالخدمة لفرعون و قومه مَشارِقَ الْأَرْض و 
مَغاربَّعٌا منصوبان بأورثنا. و قال الكسائى و الفراء: إن الأصل: فى مشارق الأرض و مغاربهاء ثم حذفت فى فنصباء و الأوّل أظهر 
لأنه يقال أورثته المال» و الأرض: هن 


.)١(‏ قال فى القاموس: الطاعون: الوباء. 
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مصر و الشامء و مشارقها: جهات مشرقها. و مغاربها: جهات مغربهاء و هى التى كانت لفرعون و قومه من القبط؛ و قيل: المراد 
مون مع به سوا الم لاس لفو ب ار 
بلطتي احا حر حر وو الام ا تم ما يكون و أنفع ما ينفع؛ قوله تَمْتْ كلمت كل ركم ال 
مضت و استمرت على التمام؛ و الكلمة هى وَ ترِيدٌ أن تن على اين اط وفوا فى الأرض و كلقع أيه 00 
لكاو هذا وعة سن الله مسحاله بالتصترد و الظفربالأعذاء و الاستيلا-ء على أملا-كهم؛ و الحسنى: صفة للكلمة؛ و هى تأنيث 
الأحسنء و تمام هذه الكلمة عَلى بَنِى إشرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون و قومه. قوله وَ دَمَّوْنَا ما كانّ يَصدِتَحُ 
فِرِعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ التدمير: الإهلاك, أى: أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه من العمارات وّ ما كانُوا يَعْرِشُونَ قرأ ابن عامر و أبو بكر 
عن عاصم يَعْرشُونَ بضم الراء. قال الكسائى: هى لغة تميم. و قرأ إبراهيم بن أبى عبلة يَعْرشُونَ بتشديد الراء و ضم حرف 
النطتاوهة ؤكرا الثاقوة تكسن الزالءا تشفمة أ ما كان يعوسوقة وق التعنات و مله اقوله عمال 5ق الذي اننا عاك مفورهات 
وَ غَبِرَ مَْرُوسْاتِ 03١‏ و قيل معنى يعرشون: يبنون» يقال: عرش يعرشء أى: بنى يبنى. قوله وَ جاوَرْنا بَِنى إشرائِيلٌ الْبَخْرَ هذا شروع 
فى بيان ما فعله بنو إسرائيل بعد الفراغ مما فعله فرعون و قومه. 
و مغنى جاوزنا ببنى إسرائيل البحر: جزناه بهم و قطعناه. و قرئ جوزنا بالتشديدء و هو بمعنى قراءة الجمهورة نا على قم 
يَعْكفُونَ على أطنام لَهُمْ قرأ حمزة و الكسائى ؛ ممكنون بكسز اكاك وكرا البافوة تفسمهاء قال مكف مكف وز يعكت 
شع : عام على الح وو الزيت و التممة ىضوم كر قر جزلا القره لقي اناس كي ارقف لذن لتك انو نارين 
ا ا ماري ار واقبل كاتوا مرح الكتهافين قالوا أى: بنو إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التماثيل يا مُوسى 
اجعل لَنا إلهاً أى: 
صنما كائنا كالذى لهؤلا-ء القوم» فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلهاء فأجاب عليهم موسىء و قال نكم قَوْمَ تَجهَلُونَ 
وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله و لكن هؤلاء القوم» أعنى: بنى 
إسرائيل أشد خلق الله عنادا و جهلا-و تلوّنا. وقد سلف فى سورة البقرهُ بيان ما جرى منهم من ذلككء ثم قال لهم موسى: إِنَّ 
هؤّْلاءٍ يعنى القوم العاكفين على الأصنام مُكرٌ ما هّمْ فيه التبار: الهلاككء و كل إناء منكسر فهو متبر» أى: أن هؤلاء هالك ما هم 
فيه مدمّر مكسرء و الذى هم فيه: هو عبادة الأصنامء أخبرهم بأن هذا الدين الذى هؤلاء القوم عليه هالكك مدمّر لا يتم منه شىء. 
قوله وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. قال فى الكشاف: و فى 
إيقاع هؤلاء اسما لإن و تقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا لهاء و سم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون للتباره و أنه لا 


يعدوهم ألبتة» و أنه لهم ضربة لا-زب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا و يبغض إليهم ما أحبوا. قوله أ غَيرَ الله أَنْغِيكم إلهاً الاستفهام 
للإنكار و التوبييخ» أى: كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه و قد شاهدتم من آياته العظام ما يكفى البعض منه؟ و المعنى: أن 
هذا الذى طلبتم لا يكون 


.)١(‏ القصص: ه. 
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أبداء و إدخال الهمزه على غير للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغى غيره سبحانه إلهاء و غير مفعول للفعل الذى بعده. و إلها 
غير أوتحالة وجعلة ومو شلكو على الكاتراة فى مصلل نبي على الحا أأعدا و الخال أنه ففكلكئ حل الفالمزن من أل 
عص ركم بما أنعم به عليكم من إهلاكك عدوكم و استخلافكم فى الأرضء و إخراجكم من الذل و الهوان إلى العزّ و الرفعةء 
فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره؟ قوله و إِذْ أَنْجَتنَاكُمْ مِنْ آل فِوْعَوْنَ أى: و اذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون 
بعد أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم و يمتهنونكم بأنواع الامتهانات» هذا على أن هذا الكلام محكىّ عن 
بوب اران ]كار فى حك الخطاك البوتر و االمرصورد ير قي طعقر ويك ٠10‏ قير حلي دالوا د اميه ابتاؤدك قن آل 
فرعونء و جملة ا سُوءَ الاب فى محل نصب على الحال» أى: لجنا ابن آل فرعون خان ترنهم 5 سُوءَ 
الْهذاب و يجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما كانوا فيه مما أنجاهم منه. و جملة يُقتَلُونَ أثناء كم وَ يش تَحْيُونَ نساءكغ مفسرة للجملة 
التى قبلهاء أو بدل منها. و قد سبق بيان ذلك و الإشارة بقوله وَ فى ذَلِكُمْ إلى العذاب» أى: فى هذا العذاب الذى كنتم فيه بلا 
عليكم مِنْ كه عَظِيمٌ و قيل: الإشاره إلى الإنجاء, و البلاء: النعمة. و الأول أولى. 

و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله مَشارِقَ الَْوْضِ 
وَ مَغارِبَهَا الى باركنا فيها قال: الشام. و أخرج هؤلاء عن قتادهُ مثله. و أخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم نحوه. و أخرج أبو 
الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال: هى فلسطين؛ و قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى فضل الشام أحاديث ليس هذا 
موضع ذكرها. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله و 
تَقث كلقنت ويك الحفنى قال: 

ل ل امن بك مد الحو ا و اام ال جر ا 
فى قوله وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ قال: يبنون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى مثله 
رح ع لا رو كو د نل ساكو سرع قل قد جر ل وا فك 
البق فذلكك كان أوّل شأن العجل ليكون لله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلكك. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و 
صححه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا 
مع رسول الله صِلى الله عليه و سلّم قبل حنين فمررنا بسدرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط» و كان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة و يعكفون حولهاء فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: «اللّه أكبر» هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». و أخرج نحوه ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن 
مردويه من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جدّه مرفوعاء و كثير: ضعيف جدًا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله مُتَبَرٌ قال: خسران. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: هلاكك. 
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وَ واعَدْنا مُوسى نَلائِينَ لَيِلَةُ وَ أنْممناها بِعَشْرٍ قكمْ ميقاتٌ رَبّهِ أبعي ليِلةُوَ قال مُوسى لأخيه هارُونَ اخْلفْنِى فى قَؤْى و أضلخ و لا 
4 تتبْ سَبِيل الْمْفْسِدِينَ (187) 
هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام و شرفه. و الثلاثين: هى ذو القعد و العشر هى عشر ذى الحجة؛ ضرب اللّه هذه 
المده موعدا لمناجاة موسى و مكالمته؛ قيل: و كان التكليم فى يوم النحرء و الفائدة فى فَكُمَ مِيقاتٌ رَيْهِ أوبِعِينَ لَيِلَةُ مع العلم بأن 
الثلاثين و العشر أربعون لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منهاء فبين أن العشر غير الثلاثين» و أربعون ليله منصوب على 
الحال» أى: فتم حال كونه بالغا أربعين ليلة. 
قوله وَ قال مُوسى لأَحِِهِ هارُونَ اخْلفْنِى فى قَؤْمِى أى: كن خليفتى فيهم؛ قال موسى هذا لما أراد المضى إلى المناجاة وَ أَضْ بخ 
أمر بنى إسرائيل بحسن سياستهم و الرفق بهم و تفقد أحوالهم وَ لا تتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أى: لا تسلكك سبيل العاصين و لا تكن 
عونا للظالمين. 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله وَ واعَدْنا مُوسى الآيهُ قال: ذو القعدة» و عشر 
من ذى الحجة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآبةٌ 
قال: إن موسى قال لقومه: إِنْ رى وعدنى ثلاثين ليله أن ألقاه و أخلف هارون فيكمء فلما فصل موسى إلى ربّه زاده الله عشراء 
فكانت فتنتهم فى العشر الذى زاده الله فلما مضى ثلاثون ليلة كان السامرى قد أبصر جبريل» فأخذ من أثر الفرس قبضة من 


تراب» ثم ذكر قصهٌ السامرى. 
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كلمة م 


كلفة ردقال رت أرِنى أَنْظو لِك قال لَنْ تَرنى وَ لكن الْظَوْ إِلَى الْجبِلٍ فَِنِ امم مكائة فَمَؤْفَ 
إنى لما تَجلّى رَبهُ جلي جَعلَهُ دكا وَ خَوَ مُوسى ص قا قلا أَفَاقَ قالَ م بحائك تبت يك و أن أو لُؤْننَ (185) قال يا 

مُوسى إنّى اط طَفيتك عَلَّى النّاسٍ برسالاتى و بكلايى فَحَذُ ما آتتكك و كن مِنَ الشَاكرِينَ (185) و كنا َه فى الْأْواح مِنْ كل 

شيع مَوعِطَةٌ وَ تَفْص بلا لكل ني عء فَحذّها قو وَأَمُو قَومَكك لوا الخقوييا عارك دارَ الْفَاسِقِينَ (ه) سَأْضْرِفُ عَنْ آياتى 

الَّذِينَ يتَكبرُونَ فى الْأرْض بِثَيِرِ الْحنَّ وَ إِنْ يَرَوَا كل آي لا يُؤْمِنُوا بها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوَشْدِ لا يَتَِدُوهُ سَبيلا وَ إِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الي 

كد دوه صبيلاً ذلك بأنّهُعْ كَذَّبُوا بآباينا وَ كانُوا عَنْها غافلينَ (159) و الَِّينَ كذدَّبُوا بآياتنا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةُ حبطت أَعْمالْهُعْ هَل 

بَخِرَوْنَ إل ما كاثوا يَعْمَلُونَ 080 

اللامم فى لِمِيقاتنا للاختصاص؛ أى: كان مجيئه مختصا بالميقات المذكور بمعنى أنه جاء فى الرقك العرفو سف لم وه أعة 

أسمعه كلالمه من غير واسطة. قوله رق أنْظر لك أى: أرنى نفسكك أنظر إليكك؛ أى سأله النظر إليه اشتياقا إلى رؤيته لما 

أسمعه كلامه. و سؤال موسى للرؤيةٌ يدل على أنها جائرة 
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عنذدق الجملة: و ل كانت مستحيلة عند لنا سألياء و الجوات يقوله لق كرات يفيك أنه لآير اد هذا الرقث الذى طلت رقؤيقه قي 


وكاساه قرس ويدار 


أو أنه لا يرى ما دام الرّائى حيا فى دار الدنياء و أما رؤيته فى الآدخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من 
يعرف السنهُ المطهرة» و الجدال فى مثل هذا و المراوغة لا تأتى بفائدة» و منهج الحقّ واضح, و لكن الاعتقاد لمهت نكا الانسان 
عليه و أدركك عليه آباءه و أهل بلده؛ مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرةٌ يوقع فى التعصبء و 
المتعصّب و إن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء» و أذنه عن سماع الحق صمّاءء يدفع الحقّ و هو يظنّ أنه ما دفع غير الباطل» و 
يحسب أن ما نشأ عليه هو الحقَّ؛ غفلة منه و جهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح, و تلقى ما جاء به الكتاب و السنة 
بالإذعان و التسليمء و ما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب فى الأصول و الفروع؛ فإنه صار بها باب الح مرتجاء و طريق 
الأنعافة سعوهر و الأس السعحاتة ةن الهدانة مق 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحقّ له واضح 

جملة قال لَنْ ترانى مستأنفة» لكونها جوابا لسؤال مقدّرء كأنه قيل: فما قال الله له؟ و الاستدراكك بقوله وَ لكن انظ إِلَى الْجَبل فَإِن 
اسِتَقَوٌ مَكائَه فَسَوْفَ تَرانِى معناه أنكك لا تثبت لرؤيتى و لا يثبت لها ما هو أعظم منكك جرما و صلابةٌ وقوه وهو الجبل فانظر 
إليه فإِنِ اسْتقرٌ مكانّة و لم يتزلزل عند رؤيتى له فسَؤْفٌ ترانى و إن ضعف عن ذلكك فأنت منه أضعفء فهذا الكلام بمنزلة ضرب 
المثل لموسى عليه السلام بالجبل؛ و قيل: هو من باب التعليق بالمحال؛ و على تسليم هذا فهو فى الرؤيةٌ فى الدنيا لما قدّمنا. 

وقد تمسكك بهذه الآيه كلا طائفتى المعتزلة و الأشعرية؛ فالمعتزلة استدلوا بقوله لَنْ ثَرانِى و بأمره بأن ينظر إلى الجبل» و 
الأشعرية قالوا: إِنَّ تعليق الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة و لا يخفاكك أن الرؤية الأخروية هى بمعزل عن 
هذا كله و الخلاف بينهم هو فيهاء لا فى الرؤية فى الدنيا فقد كان الخلاف فيها فى زمن الصحابة و كلامهم فيها معروف. قوله 
ظهرء من قولكك جلوت العروس: أى أبرزتها. و جلوت السيف: أخلصته من الصدأء و تجلى الشىء: 

انكشف. و المعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله دكاء و قيل المتجلى: هو أمره و قدرته؛ قاله قطرب و غيره» و الدك: مصدر بمعنى 
المفعول» أى: جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا. هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدرء و هم أهل المدينة و أهل البصرة. و أما 
على قراءة أهل الكوفة جَعَلَهُ دَكاء على التأنيث؛ و الجمع دكاوات كحمراء و حمراوات» و هى اسم للرابية الناشزة من الأرض أو 
للأرض المستوية» فالمعنى: أن الجبل صار صغيرا كالرابيةُ أو أرضا مستوية. قال الكسائى: الدكك: الجبال العراض» واحدها أدكك. 
و الدكاوات جمع دكاء؛ و هى رواب من طين ليست بالغلاظ. والد كادكت: ما التبد من الأرض فلم يرتفع» و ناقة دكاء: لا سنام 
لهاو توش طعقاً أ متشبا عله ماخؤذاامن الساعقة وو المعت + أنه ضار جالة لبا عقي عله كجال من: يفشي :غليه علن 
إعتاءة النافقة لهر رقالة عمف الكل فهو منمق وفمح 3 ]4 ساق العافقةة كلكا أفاق من شيعه فال اواك أ ارماك 
تنزيها من أن أسأل شيئا لم تأذن لى به تبت إليك 
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عن العود إلى مثل هذا السؤال. قال القرطبى: و أجمعت الأمهٌ على أن هذه التوبةٌ ما كانت عن معصية فإن الأنبياء معصومون؛ و 
قيل: هى توبة من قتله للقبطى» ذكره القشيرىء و لا وجه له فى مثل هذا المقام وَ أن أَوَلُ الْمُؤْمِينَ بكك قبل قومى الموجودين فى 
هذا العصر المعترفين بعظمتكك و جلالك, و جملة قال يا مُوسى مستأنفة كالتى قبلها متضمنة لإكرام موسى و اختصاصه بما 
اختصه الله به. و الاصطفاء: الاجتباء و الاختيار» أى: اخترتكك على الناس المعاصرين لكك برسالتى كذا قرأ نافع و ابن كثير 
بالإفراد» و قرأ الباقون بالجمع. و الرسالة مصدر و الأصل فيه الإفراد» و من جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب» 
فجمع لاختلا.ف الأنواع, و المراد بالكلام هنا: التكليم. امتنّ اللّه سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام؛ و هما: 


الرسالة و التكليم من غير واسطة؛ ثم أمره بأن يأخذ ما آتاهء أى: أعطاه من هذا الشرف الكريمء و أمره بأن يكون من الشاكرين 
على هذا العطاء العظيم و الإكرام الجليل. قوله وَ كتبنا لَهُ فى الْأُواح مِنْ كل شَيْءٍ مَْعِطَة وَ تَفْصنَا ِكل شَْءِ من كل شىء: أى 
من كل ما يحتاج إليه ذو سرافل دوو اهو عد اراد هى التوراة» قيل: كانت من زمردة خضراء؛ و قيل: من 
ياقوتةُ حمراءء» و قيل: 

من زبرجدء و قيل: من صخرة صماء. و قد اختلف فى عدد الألواح و فى مقدار طولها و عرضهاء و الألواح: 

جمع لوح و سمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى؛ و أسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشريفا للمكتوب فى الأ-لواح؛ و هى 
مكتوبة بأمره سبحانه؛ و قيل: هى كتابة خلقها الله فى الألواح» و مِنْ كل شَيْءِ فى محل نصب على أنه مفعول كتبنا و مَوْحِطَةٌ و 
تَفْصِيًا بدل من محل كل شىء أى: موعظة لمن يتعظ بها من بنى إسرائيل و غيرهم و تفصيلا للأحكام المحتاجة إلى التفصيل 
فَحَذْها بِقَوّْ أى: خذ الألواح بقوّةُء أى: بجدّ و نشاطء و قيل: الضمير عائد إلى الرسالاتء أو إلى كل شىء. أو إلى التوراة» قيل: و 
هذا الأمر على إضمار القول» أى: فقلنا له: خحذهاء و قيل: إن فَحخَذُها بدل من قوله فَحَذُ ما آتتك و أَمرْ قَؤْمك يَأْحُدُوا بأخسد يها 
أ ساحن نا فتهلا يلا لبعز كت من غيرءة و نهو بتكل :قله تحالى اتنقزا حدق ما انل إليكم قن ركه :01م قتوله فون 
اخ ومن الأحيدد الصبر على الغير» و العفو عنه. و العمل بالعزيمة دون الرخصة. و بالفريضة دون النافل» و فعل المأمور به و 
ركنا لني عنام قله عار دكه :وار الماج فى قل له رضن مط را الي كافتا قرغو و افومطى قل متاول عاد وا موده و هل 
هى جهنم, و قيل: منازل الكفار من الجبارة و العمالقة ليعتبروا بهاء و قيل الدار: الهلاك. و المعنى: 

سأريكم هلاكك الفاسقين. و قد تقدّم تحقيق معنى الفسق. قوله سَأَضِْرِفُ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتكبرُونَ فى الَْرْض بعَثر الْحَقٍ قيل: 
معني سَأْضرِفُ عَنْ آياتى لَِّينَ يتكبرُونَ سأمنعهم فهم كتابى» و قيل سأصرفهم عن الإيمان بهاء و قيل سأصرفهم عن نفعها 
مجازاءً على تكبرهم كما فى قوله قَلَمّا زاغُوا زا الله فلْوبَهُمْ 5 و قيل: سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيها و لا يعتبروا بها. 
و اختلف فى تفسير الآيات» فقيل: هى المعجزاتء و قيل: الكتب المنزلة» و قيل: هى خلق السموات و الأرضء و صرفهم عنها: أن 
لا يعتبروا بهاء و لا مانع من حمل الآيات على جميع ذلكء و حمل الصرف على 


.)١(‏ الزمر: 0ه. 

(0). الصف: م. 
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جميع المعانى المذكورة و بِغَيِر الْحَقٍ إما متعلق بقوله يَتَكَيْرُونَ أى: يتكبرون بما ليس بحقء أو بمحذوف وقع حالاء أى: يتكبرون 
متلبسين بغير الحق. قوله وَ إِنْ يَرَوْا كدلَّ آبَدْ لا يُؤْمِبُوا بها معطوف على يَتَكبرُونَ منتظم معه فى حكم الصلة. و المعنى سأصرف 
عن آياتى المتكبرين التاركين للايمان بما يرونه من الآيات» و يدخل تحت كل آية الآيات المنزلة» و الآيات التكوينية» و 
المعجزاتء أى: لا يؤمنون بآيهُ من الآيات كائنة ما كانت. و قرأ مالكك بن دينار يروا بضم الياء فى الموضعينء و جملة وَ إِنَْ يَرَوا 
سَبيِلَ الوَشّْدٍ لا يَتَدُوُ سبلا معطوفة على ما قبلها داخلة فى حكمهاء و كذلكك جملة وَ إِنْ يَرَا سَبِيلَ الي يت دُوهُ سَبِيلًا و 
المعنى: أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه و تجنبوه. و إن رأوا سبيلا من سبل الغ سلكوه و اختاروه لأنفسهم. قرأ 
أهل المدينة و أهل البصرة الرَّشْدِ بضم الراء و إسكان الشين. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بفتح الراء و الشين. قال أبو عبيدة: فرق 
أبو عمرو بين الرشد و الرشدء فقال: الرشد الصلاح, و الرشد فى الدين. قال النحاس: سيبويه يذهب إلى أن الرشد كالسخط و 
السخط. 


قال الكسائى: و الصحيح عن أبى عمرو و غيره ما قال أبو عبيدة. و أصل الرشد فى اللغة: أن يظفر الإنسان بما يريد» و هو ضدٌ 
الخيبة» و الإشارة بقوله ذلِكك إلى الصرفء أى: ذلكك الصرف بسبب تكذيبهم أو الإشارة إلى التكبر و عدم الإيمان بالآيات» و 
يبا ميل الركنه ورد كمون لقنن واس الإخازة سعد أ واخيرة: عله ,اله كذيوا ,اناو كائوا علواغافلق اف سني 
تكذيبهم بالآيات و غفلتهم عنهاء و الموصول فى و الّذِينَ كَذّبُوا يآياتناوَلِقاءِ الْآخِرَةْ مبتدأ. و خبره حبطتٌ أَعْمالّهُمْ و المراد بلقاء 
الآخرة: لقاء الدار الآخرة. أى: لقائهم لها أو لقائهم ما وعدوا به فيها على أن الإضافةٌ إلى الظرفء و حباط الأعمال؛ بطلانهاء أى: 
بطلا-ن ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة و الصله و إن كانوا فى حال كفرهم لا طاعات لهم و يحتمل أن يراد أنها 
تبطل بعد ما كانت مرجِوَة النفع على تقدير إسلامهم لما فى الحديث الصحيح «أسلمت على ما أسلفت من خير». هَلْ يُجرَوْنَ إن 
ا كان ماوق مرو الكفر رالله» و التكديي ”| رامو كن يت الحوة و رار كك متي الخلنه 

وقد أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن كعب قال: لما كلّم الله موسى قال: يا ربّ! أ هكذا كلامكك؟ قال: يا موسى 
إنما أكلمك بِقَوَّهْ عشرة آلا-ف لسان و لى قوة الألسن كلهاء و لو كلمتكك بكنه كلامى لم تكك شيئا. و أخرج البزار و ابن أبى 
حاتم» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» من حديث جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم «لما 
كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذى كلمه به يوم ناداه فقال له موسى: ياربٌ! أ هذا كلامكك الذى كلمتنى به؟ قال: 
يا موسى! إنما كلمتكك بِقَوَهْ عشرة آلاف لسان و لى قَوَّ الألسن كلها و أقوى من ذلككء فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا: 
يا موسى! صف لنا كلا-م الرحمن» فقال: لا تستطيعونه» أ لم تروا إلى أصوات الصواعق التى تقتل» فى أحلى حلاوة سمعتموه 
فذاك قريب منه و ليس به). و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن أبى الحويرث عبد الرحمن 
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ابن معاوية قال: إِنّما كلم الله موسى بقدر ما يطيق من كلامه, و لو تكلم بكلامه كله لم يطقه شىء» فمكث موسى أربعين ليله لا 
براه أحد إلا مات من نور ربّ العالمين. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله قال رَبّ 9 0 ليك يقول: 
أعطنى أنظر إليك. ف ا ل ل ل ل ل ا 
الشيخ عن ابن عباس قال: قال موسى لربه تباركك و تعالى: رَبّ أَرنى أَنْطْ ليك قال الله: يا موسى! إنكك لن ترانى» قال يقول: 
ليس ترانى و لا يكون ذلكك أبداء يا موسى! إنه لن يرانى أحد فيحياء قال موسى ربٌ إنى أراكك ثم أموت أحبٌّ إلى من أن لا 
أراكك ثم أحياء فقال الله لموسى: يا موسى! انظر إلى الجبل العظيم الطويل الشديد فَإِنِ اسمَمَرَ كاه يقول: فإن ثبت مكانه لم 
يتضعضع و لم ينهد لبعض ما يرى من عظمتى فُسَوْفٌ تَرانى أنت لضعفكك و ذلتكك. و إن الجبل انهدٌ بقوته و شدته و عظمته 
فأنت أضعف و أذل. و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن 
عدى فى الكامل؛ و أبو الشيخ» و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه» و البيهقى فى كتاب الرؤية» من طرق عن أنس بن مالكك: أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ هذه الآية قَلَمَا تَجلَى رَبهُ لجل جَعَلهُ دكا قال هكذاء و أشار بإصبعيه و وضع طرف إبهامه على 
أنملة الخنصرء و فى لفظ على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل وَ خَحرٌ مُوسى صَيقاً و فى لفظ فساخ الجبل فى الأرض 
فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» و هذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الجبل 
الذى أمره الله أن ينظر إليه الطور. و أخرج امعو قاع عانونا والسم و البيهقى فى كتاب الرؤي عن ابن عباس فَلْمًا 
َحَلّى رَبهُ للْجبَلٍ قال: ما تحال أنه إلا قدر التشمر عملة:ة كاقال: ترابا وَ كَرٌ مُوسى صَعِقَاً قال: مغشيّا عليه. و أخرج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية و الديلمى عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستهُ أجبلء فوقعت ثلاثة بالمدينة و ثلاثة بمكة. بالمدينة: أحد و ورقان و رضوىء و بمكة: حراء و ثبير و ثورا. و 


أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لما تجلى الله لموسى تطايرت سبعة أجبل» ففى 
الحجاز خمسة منهاء و فى اليمن اثنان» فى الحجاز: أحد و ثبير و حراء و ثور و ورقان» وفى اليمن: حضور و صبرا. و أخرج ابن 
جرير» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس أن موسى لما كلمه ربه أحبّ أن ينظر إليه فسأله فقال لَنْ تَرانى وَ لكن 
الْظوْ إِلَى الْججبل قال: فحفٌ حول الجبل الملائكةء و حفّ حول الملائكة بنار؛ و حف حول النار بملائكة؛ و حفٌ حولهم بنار ثم 
تجلى ربّه للجبل تجلى منه مثل الخنصرء فجعل دكا و خرٌ موسى صعقاء فلم يزل صعقا ما شاء الله ثم أفاق فقال: سبحانكك تبت 
إليكك و أنا أوّل المؤمنين من بنى إسرائيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن علي بن أبى طالب قال: كتب الله 
الألواح لموسى و هو يسمع صريف الأقلام فى لوح. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «الألواح التى أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة» كان طول اللوح اثنى 
عشر ذراعا». و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانوا يقولون: كانت الألواح 
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من ياقوتة. و أنا أقول: إنما كانت من زمرّد و كتابها الذهبء كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صريف الأقلام. 

أقول: رحم الله سعيدا ما كان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه. فمثله لا يقال بالرأى و لا بالحدسء و الذى يغلب به الظنّ 
أن كثيرا من السلف- رحمهم اللّه- كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور» فلهذا اختلفت و اضطربت»ء فهذا يقول من خشبء و هذا 
يقول من ياقوت» و هذا يقول من زمرّدء و هذا يقول من زبرجدء و هذا يقول من برد» و هذا يقول من حجر. و أخرج أبو الشيخ 
عن السدى و كتبنا لَه فى الأُواح مِنْ كل شَّيْءٍ كل شىء أمروا به و نهوا عنه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن تاقد قله وزاقد نعلت السلف فى المكتري فى الألواع اخلانا كتيراء و انماع عن سمل المتكتويب على ججميع:< كه لخلدم 
التنافى. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس كُحذْها بو قال بجدّ و حزم سأَرِيكُمْ دار الْفَاَقِينَ قال: دار الكفار. و 
أخرج ابن جرير عنه و أَموِ قَؤْمَك يَأَحدُوا أَحْسَنِها قال: أمر موسى أن يأخذها بأشدّ مما أمر به قومه. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
أبى حاتم عن الربيع بن أنس فح دّها بِقَوّهْ قال: بطاعة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله فَحَذّها بِقَوّةْ يعنى: 
بد و الججهاد :و أمو قؤمك يَأْخَذُوا وأخضرهها قال: بانحسن ما يجدون متهاء:و اتعرج عبد بن تحمل و ابق المنذ و وابق أبى حاتم بو 
وااقت عو نجاف نا كز فاق نار قري #اللزمغمرس :فى الاخزفر و أخرت عيله زوق وصيدايى عضي وابن أ عنام عن 
قتادةٌ قال: منازلهم فى الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن قال: جهنم. و أخرج أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: مصر. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله سَأَضِْرِفٌ عَنْ آييى قال: عن أن يتفكروا فى آياتى. و أخرج ابن المنذر و 
أبو الشيخ عن ابن جريج عَنْ آياتى قال: عن خلق الش.هوات و الأنرض و الآبات التى فيهاء سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها أو 
يعتبروا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة فى الآ قال: أنزع عنهم فهم القرآن. 


[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 184 الى 101] 


وَ انَّكََ كوم ُوسى مِن بغده مِنْ حلئه لا بجسداً لَهُ وار ألَمْ يا أنه لا يكلمَهُم و لا يَهدِيهم سبلا انحَذُوهُ و كاثوا ظالِمينَ 
(068 وَلَمَا شرقط فى أنديه و رَأَوا أنه د ضَ نوا قالوالَِنْلَْ يزححهنا رين وَ فلن لكو مَِ الحابرِينَ (154) وَ لَمَاوَجَعَ 
ُوسى إلى قَومِهِ عَطْبانَ أسفاً قال بنسما حَلَفْتْمُونى من بتغدى أ جم أمر ربكم و أَلقَى الواح وَ أَتدَ يَأ أَحِبه يِه إِلَيِهِ قال 
بق أم إن الوم افك عدوي و كاذو عنتلر تن قلا تُدْمِتُ بي الْأغداء وَ لا تَجِعلْى : مع الْقَْم الظَالِمِينَ (:15) قالَ و ب اغْفْوْ إلى و 
لأعى و دغلا فى تخفدك :و أنت أوخخ اميق (11) 
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قوله وَ انّحَذَّ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ أى: من بعد خروجه إلى الطور مِنْ حُِيهِمْ متعلق ب: 

اتتخذ أو بمحذوف وقع حالاء و من للتبعيضء أو للابتداءء أو للبيان» و الحلى: جمع حلىء و قرأ أهل المدينة و أهل البصرة مِنْ 
خُلِيّهُمْ بضم الحاء و تشديد الياء. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر الحاء. و قرأ يعقوب بفتح الحاء و تخفيف الياءء قال النحاس: 
جمع حلى و حلى و حلى مثل ثدى و ثدى و ثدىء و الأصل حلوى أدغمت الواو فى الياء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء و 
تكسر الحاء لكسرة اللام و ضمها على الأصلء و أضيفت الحلى إليهم و إن كانت لغيرهم لأن الإضافة تجوز لأدنى ملابسة» و 
عِجلًا مفعول اتخذء و قيل: هو بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوفء أى: اتخذوا عجلا إلهاء و جَسّ.داً بدل من 
عجلاء و قيل: 

وصف له و الخوار: الصياح؛ يقال: خار يخور خوارا إذا صاح و كذلكك جأر يجأر جؤارا. و نسب اتخاذ العجل إلى القوم جميعا 
مع أنه اتخذه السامرىٌ وحده لكونه واحدا منهم؛ و هم راضون بفعله. روى أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليله فأبطأ عليهم فى 
العشر المزيدة» قال السامرى لبنى إسرائيل» و كان مطاعا فيهم: 

إِنَّ معكم حليا من حلى آل فرعون الذى استعرتموه منهم لتتزينوا به فى العيد و خرجتم و هو معكم, و قد أغرق الله أهله من 
القبط فهاتوهاء فدفعوها إليه فاتخذ منها العجل المذكور. قوله أ لَمْ يَرََا أنه لا يُكلُمْهُمْ الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: ألم 
يعتبروا بأن هذا الذى اتخذوه إلها لا يقدر على تكليمهم» فضلا عن أن يقدر على جلب نفع لهم, أو دفع ضرٌ عنهم و لا يَهْدِيِهِمْ 
سَبِيلًا أى: طريقا واضحة يسلكونها انََحَذُوهٌ وَ كانُوا ظَالِمِينَ أى: اتخذوه إلها وّ كانُوا ظَالِمِينَ لأنفسهم فى اتخاذه أو فى كل شىء. 
ومن جمله ذلكك: هذا الاتخاذ. قوله وَّ لما سقط فى أَدِيهم أى: ندمواو تحيّروا بعد عود موسى من الميقات؛ يقال للنادم 
المتحير: قد سقط فى يده. قال الأخفش: يقال سقط فى يده و أسقطء و من قال: سقط فى أيديهم على البناء للفاعل» فالمعنى 
عنده: سقط الندم؛ و أصله أن من شأن من اشتدٌ ندمه و حسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. و 
قال الأزهرى و الزجاج و النحاس و غيرهم: معنى سقط فى أيديهم: أى فى قلوبهم و أنفسهم. كما يقال: حصل فى يده مكروه؛ و 
إن كان :سخالا أن يكون :قن :اليذه تشبيها لما صل فى القلب و النفس كما يحتصيل فن"البد؛ لأن مباشرة الأشباءفى الغالب: اليذه 
قال اللّه تعالى: ذلك بما قَدَّمَتْ يداك و أيضا الندم و إن حل القلب فأثره يظهر فى البدن. لأن النادم يعض بده و يضرب أحدى 
يديه على الأخرىء قال الله تعالى: فََصْبَحَ يُقَلْتُ كه على ما أَنْقْقَ فيها 3١‏ و منه وَ يَومَ يَضٌ الطَّالِمُ على يَدَيْهِ 059 أى: من الندم» 
وأأيضا: النادم بضع ذقنه فى بنده و رَأَوا أَنّهُْ كَدَ م لوا معطوف على سقطء أى: تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجل و أنهم قد 
ابتلوا بمعصية الله سبحانه قالُوا لَيْنْ لَمْ يَدْحَمْنا رَبّنا وَ يَغْفْْ ّنا قرأ حمزة و الكسائى بالفوقية فى الفعلين جميعاء و قرأ الباقون 
بالتحتية» و اللادم للقسم و جوابه لََكودَنٌ ِنَ الْحَابِرِينَ و فى هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغائة بالل و التضرع و الابتهال فى 
السؤال» و سيأتى فى سورة طه إن شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكى عنهم هنا وقع بعد رجوع موسىء و إنما قدم هنا 
على رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول و الفعل فى موضع واحد. قوله وَ لَمَا رَحَمَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أسِفا 


.87” الكهف:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: /اا. 
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هذا بيان لما وقع من موسى بعد رجوعه. و انتتصاب غضبان و أسفا: على الحال و الأسف: شديد الغضب. قيل: هو منزلةُ وراء 


الغضب أشدّ منه» و هو أسف و أسيف و أسفان و أسوفء قال ابن جرير الطبرى: أخبره الله قبل رجوعه بأنهم قد فتنواء فلذلكك 
رجع و هو غضبان أسفا قال بِنْسَما حَلْفْتمُونِى مِنْ بَعْدِى هذا ذم من موسى لقومه؛ أى: بئس العمل ما عملتموه من بعدى؛ أى: من 
بعد غيبتى عنكم, يقال: خلفه بخير و خلفه بشرّء استنكر عليهم ما فعلوه و ذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب بعضه 
الانخار و الايماكافاللة وحددههوالكن هذا شآن بت إشترائل فى فلو خالهم :و اضطرات افعالهية تقال تشكرا علبهم | عجلقة 
أَْرَ رَبَكُمْ و العجلة: التقدّم بالشىء قبل وقته» يقال: عجلت الشىء: سبقته» و أعجلت الرجل حملته غلى العجلة: و المعنى: أ عجلتم 
عن انتظار أمر ربكم: أى ميعاده الذى وعدنيه و هو الأربعون ففعلتم ما فعلتم» و قيل معناه: تعجلتم سخط ربكم؛ و قيل معناه: أ 
لتم بعبادة العجل أن يأتكم آمرتربكم و ألْقَى الالواح أى: طرعها لما اعتراه من 'شندة الغضتب و الأسق بحين ترف على قومه 
و هم عاكفون على عبادة العجل. قوله و أَتهكٌَ بِرَأس أَخِيه يده إِلَيِِ أى: أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه حال كونه يجرّه 
اليه فعل .به ذلك لكونه لم يكن على التنامرق ولا غيره ما آنه تن غبااة فى مزال لعفل فقال:هارؤاف تدرا تعنلا القن م 5 
الْمَوْمَ استَضٌ عَفُونِى وَ كادُوا بَقْتُلُونَى أى: إنى لم أطق تغبير ما فعلوه لهذين الأمرين: استضعافهم لى» و مقاربتهم لقتلى» و إنما قال 
ابن أَمّ مع كونه أخحاه من أبيه و أمه. لأنها كلم لين و عطفء و لأنها كانت كما قيل مؤمنة. و قال الزجاج: قيل كان هارون أخا 
نونتى لأمهالا لأيه قزق ابن أء بقح المت افيه له يخلينة عقر فصان كت لكك بالخنسسة عش ر أقبلوا و قال الكلناى :و القزاة.و 
أبو عبيك: 

إن الفتح على تقدير يا ابن أمّ و قال البصريون: هذا القول خطأء لأن الألف خفيفة لا تحذفء و لكن جعل الاسمين اسما واحدا 
كخمسة عشرء و اختاره الزجاج و النحاس. و أما من قرأ بكسر الميم فهو على تقدير ابن أمى» ثم حذفت الياء و أبقيت الكسرة 
لتدل عليها. و قال الأخفش و أبو حاتم: ابن أمّ بالكسرء كما تقول يا غلام أقبل» و هى لغة شَادَه و القراءةً بها بعيدة. و إنما هذا 
فيما يكون مضافا إليك. و قرئ ابن أمى بإثبات الياء. قوله قلا تَفْحِتٌ بِى الأَعْداَ القنحاتة الشروى مخ الأعداء نهنا ' تنيت مه 
يعادونه من المصائبء و منه قوله صلى اللّه عليه و سلّم «اللهم إنى أعوذ بكك من سوء القضاءء و درك الشقاءء و جهد البلاء» و 
شماتةُ الأعداء» و هو فى الصحيح, و منه قول الشاعر: 

إذا ما الدّهر جرٌ على أناس كلاكلة أناخ يآخرينا 

فقل للشّامتين بنا أفيقواسيلقى الشّامتون كما لقينا 

و المعنى: لا تفعل بى ما يكون سببا للشماتة منهم. و قرأ مجاهد و مالكك بن دينار «فلا تشمت بى الأعداء» بفتح حرف المضارعة 
وفتح الميم و رفع الأعداءء؛ على أن الفعل مسند إليهم» أى: لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بى. و روى عن مجاهد أنه قرأ 
(تشفتة) كما تقدم عتداعع نطب« الأعداء قال ابن حى: و المك فلك تشم يى اناا رثاو حجان هذا كماجقن وله الله 
يَسْتَهْرِئْ بِهِمْ و نحوه؛ ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا 
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نضبس .به الأعذاء كأنة قال: و لا تنشمت “نا رت نى الأعذاء:وها أبعد.هذه القراءة عن الصوات؛ و أبعد تأويلها عن وجوه الاعراب: 
قوله وَ لا تَجْعلِْى مَم الْمَوْم الظَالِمِينَ أى: لا تجعلنى بغضبك على فى عداد القوم الظالمين» يعنى: الذين عبدوا العجل أو لا تعتقد 
أن مون قولةافان وق اعقو ىل لعن هذا كلام ينانق » حرا سوال ماو كان قبل قماذ قال مرش يقد كلام هارو 
هذا؟ فقيل قالّ َب اغْفِرْ إلى وَ لِأخى طلب المغفرة له أولاء و لأخيه ثانيا ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة فكأنه تذمم مما فعله 
بأخيه» و أظهر أنه لا-وجه له. و طلب المغفرةٌ من الله مما فرط منه فى جانبه» ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير 
فيما يجب عليهم من الإنكار عليهم و تغيير ما وقع منهم؛ ثم طلب إدخاله و إدخال أخيه فى رحمة الله التى وسعت كل شىء؛ فهو 


أَرْحمٌ الوَاحِمِينَ 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله وَ انَحَذَّ قَْمُ مُوسى الآية» قال: حين دفنوها ألقى عليها 
السامرى قبضهُ من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى 
الآية قال: استعاروا حليا من آل فرعونء فجمعه السامرى فصاغ منه عِجْلًا فجعله حَسَداً لحما و دما لَهُ وارٌ. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن عكرمة فى قوله واد قال الضوة. و أخرج ابن ابى خانم عن المنشاك فال عار العجل خورة لين لتر أن اللدقال أ 
لَمْ يرا أنه لا يُكلْمَهُمْ و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله سقط فِى أَيْدِيهمْ قال: ندموا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
انق أبى كاهو ابو التبكر نمو طلخن ابن عالين آنقفا #التسرينازو أخرص أرو لعن هن أبى الدوداة قال+الأسفه مرلة وراء 
الغضب أشدّ من ذلكك. و أخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب قال: الأسف: الغضب الشديد. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: لما ألقى موسى الألواح تكسرت فرفعت إلا سدسها. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: 
رفع اللّه منها ستة أسباعها و بقى سبع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال: 

لما ألقاها موسى ذهب التفصيل و بقى الهدى. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانت تسع رفع منها لوحان و بقى سبعة. و 
أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله وَ لا تَجَعََنِى مَع الْقَوْم الطَالِمِينَ قال: مع 


[سورة الأعراف (7): الآيات 187 الى 106] 


إِنَ الَّذِينَ انَحَذُوا الِْجلَ سَيَنالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبهِمْ وَ ذل فى الْحيا الدّْا و كذلك تجرى الْمَفْتَرِينَ (105) وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَيئاتِ 
نع تابُوا مِنْ بتغردها و آمَنوا إن رَبك مِنْ بتغردها لَعَفُورٌ رَحيمٌ (106) و لَمَا مركت عَنْ مُوسرى الْعَضَبُ أَحَدَالْأُواح وَ فِى مها 
هُدىَ وَ رَحْمَة لَِذِينَ هُمْ بهم يبون (106) 

الغضب: ما نزل بهم من العقوبة فى الدنيا بقتل أنفسهم, و ما سينزل بهم فى الآخرة من العذاب. و الذَلَة: 

هى التى ضربها الله عليهم بقوله ضُرِيَتٌ عَلَيهمُ الذَلَهه »1١‏ و قيل: هى إخراجهم من ديارهم؛ و قيل هى الجزية؛ و فيه نظر لأنها لم 
تؤخذ منهم, و إنما أخذت من ذراريهم. و الأولى: أن يقيد الغضب و الذلة بالدنيا 


.6١ البقرة:‎ .)( 
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لقوله فى الْحَاءٍ الدَّْا و إن ذلكك مختص بالمتخذين للعجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم؛ و مجرّد ما أمروا به من قتل أنفسهم 
هو غضب من الله عليهم» و به يصيرون أذلا-ء. و كذلكك خروجهم من ديارهم هو من غضب الله عليهم, و به يصيرون أذلاء» و 
أما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصمح تفسير ما فى الآية به إلا إذا تعذر حمل الآيهُ على المعنى الحقيقى, و هو لم يتعذر هنا وَّ 
كذلك تغرئ الْمَفتريق أى ما فعلنا بيؤلاء تفعل بالمقتريةء و الأقراء مكل: الكذبء ففن افترى غلى الله سيناله من الله عضب و 
ذلهُ فى الحياهٌ الدنياء و إن لم يكن بنفس ما عوقب به هؤلاء» بل المراد: ما يصدق عليه أنه من غضب الله سبحانه و أن فيه ذل 
بأىّ نوع كان وَ الَّذِينَ عَمِلُوا التيّئاتِ أى سيئة كانت ثُمْ تابُوا عنها من بعد عملها وَ آمَنُوا باللّه إنَّ رَبك مِنْ بَعْردِها أى من بعد 
هذه التوبة» أو من بعد عمل هذه السيئات التى قد تاب عنها فاعلها و آمن باللّه لَعَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير الغفران لذنوب عباده» و 
كثير الرحمة لهم. قوله وَ لما سركت عَنْ مُوسَى الْعَضَّبُ أصل السكوت: السكون و الإمساكك؛ يقال: جرى الوادى ثلاثا ثم سكن؛ 


أى: أمسكك عن الجرى: قيل: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» و يقول له قل لقومكك كذاء و ألق الألواح و جرٌ 
برأس أخيكك فترك الإغراء و سكت؛ و قيل: هذا الكلام فيه قلب» و الأصل سكت موسى عن الغضبء كقولهم أدخلت الأصبع 
الخاتم و الخاتم الأصبع؛ و أدخلت القلنسوة رأسىء و رأسى القلنسوة. 

وكرا معاوية بن قزة والمااسكو ص موسى القضي ونقرئ سكك ةو يكت أكد الألراع الى القاهااحد عضي وف لد حنها 
هدي وَ رَحْمَة النسخ: نقل ما فى كتاب إلى كتاب آخرء و يقال للأصل الذى كان النقل منه» نسخة. و للمنقول: نسخة أيضا. قال 
القشيرى: و المعنى: وَ فى تُشحتها: أى فيما نسخ من الألواح المتكسرة و نقل إلى الألواح الجديدة هُدىٌ وَ رَحْمَةُ و قيل المعنى: و 
فيما نسخ له منهاء أى: من اللوح المحفوظ؛ و قيل المعنى: و فيما كتب له فيها هدى و رحمة؛ فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه و 
هذا كما يقال: أنسخ ما يقول فلان» أى: أثبته فى كتابكك و النسخة فعلة» بمعنى مفعولة كالخطبة. و الهدى: 

ما يهتدون به من الأحكام؛ و الرحمة: ما يحصل لهم من اللّه عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة؛ و اللام فى لِلَّذِينَ هُمْ متعلقة 
بمحذوفء أى: كائنة لهم أو لأجلهم, و اللام فى لِرَبِّمْ يَْهَبُونَ للتقوية للفعل؛ لما كان مفعوله متقدّما عليه فإنه يضعف بذلكك 
بعض الضعف. و قد صرح الكسائى بأنها زائدة. و قال الأخفش: هى لام الأجل أى لأجل ربهم يرهبون. و قال محمد بن يزيد 
المبرد: هى متعلّقة بمصدر الفعل المذكورء و التقدير: للذين هم رهبتهم لربهم يرهبون. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أيوب قال: تلا أبو قلابة هذه الآيه إِنَّ 
الَّذِينَ انح دُوا الْمخِلَ إلى قوله وَ كذلك نَجْى الْمَفتَرِينَ قال: هو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: أعطى موسى التوراهً فى سبعة ألواح من زبرجدء فيها تبيان لكل شىء و موعظة؛ و لما جاء فرأى 
بنى إسرائيل عكوفا على العجل رمى التوراة من يده فتحطمتء و أقبل على هارون فأخذ برأسه فرفع الله منها ست أسباع و بقى 
2 
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اك ع موه ى الَْضَبُ أَتَدَ الواح و فى تُنمنِتها دي و رَحْمَةً قال: فيما بقى منها. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد أو 
بعد ف عق قال : كانت الألواح من زمرد فلما ألقاها موسى ذهب التفصيلء و بقى الهدى و الرحمة» و قرأ وَ كتبنا لَهُ فى الواح 
بق كل شه عط والتعديلا لكل تهونو قر 1 له اافكك ع ترق لقنت اق |(الراخ وافى تنكهها فلمك ورم #الذو 
لم يذكر التفصيل هاهنا. 


[سورة الأعراف (7): الآبات 144 الى /اذا] 


كاذ أومق قزقة مييق ونغاد [ويقاتنا ها 011هه القهنة قال وق أفشقك املكتهع ين كل وَإِيَاىَ أ تفكنا يما فعَلّ 
السّمَهاءٌ نإ ى لأ شك فد بها تن قضاء و فى من تشاء نت ويا َه نا وفنا وَ نت حر لاف (018 و 
اك نا فى هدو الدَيا حمرمةُوَ فى الْآخرة إن مُذنا ِلك قال عذابى أَصدِيبٌ به من أشاء وَ وَحْمَتى وَمَِعَتْ كل طََئ عء فسأ كتبها 
ل تقو وَ يَْتُونَ الرّكاةً و الَذِينَ هُمْ بآياتنا بوْ مون (102) الّذِينَ َس تَعُوتَ الوَسُولَ الى الْمَّ الذِى يَجِدُونَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى 
لور وَ اْإنُجيلٍ مُه مم ببالْمغروٍ و ينامُع عن الْمَكرٍ و بل لهم الات و بكوم علبهع الْكبايت وبع عَلمُ إطررَمم و 
الَعْلالَ النَى كانتُ عَلَيِهِمْ فَالِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوه وَ تَصَرُوه وَ انعُوا النُورَ الى تل مَعَهُ وليك هُمْ الْمَفْحُونَ )١57(‏ 

قوله وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلَا لميقاتنا هذا شروع فى بيان ما كان من موسى و من القوم الذين اختارهم. و سبعين: مفعول 
اختار» و قومه منصوب بنزع الخافضء أى: من قومه على الحذف و الإيصالء و مثله قول الرّاعى: 


اخترتكك الناس إذ رنّت خلائقهمو اختل من كان يرجى عنده الول 

يريد اخترتكك من الناسء و معنى لِمِيقاتنا للوقت الذى وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع, و الميقات: الكلام الذى تقدم ذكره 
لأن الله أمره أن يأتى إلى الطور فى ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل كذا قيل؛ و الرجفة فى اللغة: 
الؤلرلة العديئذة) قبل إتهع :رلرلوا حقى ماتواء فلما زأى موسى أخذ الرجفة لهم قالَ رَبّ لَوْ شَِمْتٌ أَهْلَكتَهُمْ مِنْ قبل وَ إَِاىَ قاله 
عليه السلام تحسرا و تلهفاء لأن سبب أخذ الرجفة لهم ما حكى الله عنهم من قولهم وَ إِذْ قُلَنمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لك عَنَّى نَرَى 
اهز 3216 تكو الطاعلة على جمدم :فى البقرف واقيل كولم الستموط رذن قالوا أرنا اللاخهزة وكاب الخدت الرحفة 
بسبب عدم انتهائهم عن عبادةُ العجل؛ و قيل: إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل و لا نهوا السامرىٌ و من معه عن عبادته» فأخذتهم 
الرجفة بسبب سكوتهم, و المعنى: لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعترافا منه عليه السلام بالذنب, و تلهفا على 
ما فرط من قومةة و الاستقهام فى قوله: أ تُهلِكنا بما قعل الشمَهاء ما للجحذه أى: لست ممن يفعل ذلكقه قاله ثقة منة برتحمة اللهء 
و المقصود منه الاستعطاف و التضرّعء و قيل معناه الدعاء و الطلبء أى: لا تهلكنا. قال المبرد: المراد بالاستفهام استفهام الإعظام 
كأنه 


(1). البقرة: 00. 
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يقول: و قد علم موسى أنه لا يهلكك أحد بذنب غيره؛ و لكنه كقول عيسى إن تُعََبِهُمْ َإِنّهُْ باذك 1؟ و قيل: المراد بالسفهاء: 
السبعون, و المعنى: أ تهلكك :: بنى إسرائيل لما فعل هؤلاءء السفهاء فى قولهم: أَرنَا الله جَهْرَة و قيل: المراد , بهم: السامرى و 
أصحابه. قوله إِنْ مِى إِلَا فشك أى: ما الفتنة التى وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتكك التى تختبر بها من شئت و تمتحن بها من 
أردت» و لعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه ا كك من َغدك 1٠‏ تُضِلٌ بها من تشاء و تَدى من تشاء أى: 
تضلّ بهذه الفتنة من تشاء من عبادكك, و تهدى بها من تشاء منهم و مثله لِيتوَكمْ أبُكمْ أَحْسَنٌ عَمَلاه اك 
الاستعطاف و الدعاء فقال أَنْتٌ وَقِِنا أى: الكرلن: لأحوونا تاهو تنما" د كادي اتحرنا وتحيدك الف ويه كز رش وين الك علد 
الْعافرِينَ للذنوب و اكب لَنا فى هذه الذَّنْيا حَسَِمَةُ بتوفيقنا للأعمال الصّالحة؛ أو تفضل علينا بإفاضة النعم فى هذه الدنيا من العافية 
وسعة الرزق و فِى الْآخْرَهْ أى: و اكتب لنا فى الآخرة الجنة بما تجازينا به» أو بما تتفضّل به علينا من النعيم فى الآخرة» و جملة إِنَا 
مِدُنا لكك تعليل لما قبلها من سؤال المغفرة و الرحمة و الحسنة فى الدنيا و فى الآخرة أى: إنا تبنا إليكك و رجعنا عن الغواية 
الت فحت هق بل إسدانها.. و الهود: التوبة. و قد تقدّم فى البقر و جملة قال عَذابى أِدِيبُ به مَنْ أَشاءٌ مستأئقة كنظائرها فيما 
تقدّم» قيل: المراد بالعذاب هنا: الرجفة» و قيل: أمره سبحانه لهم بأن يقتلوا أنفسهم, أى: ليس هذا إليك يا موسىء بل ما شئت 
كانء و ما لم أشأ لم يكن. و الظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته كل عذابء و يدخل فيه عذاب هؤلاء دخولا أُوَّليا؛ و قيل: المراد 
نو أحاومن التستحقين العذراك» أزموا أهاد أن احنلاتو انتلنة اتوقو و وغ رقف كر بتووبة الأفامن التكف و 
غيرهم؛ ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة لِلِينَيكقُونَ الذنوب و يُوْنُونَ الزّكاةً المفروضة عليهم و الّذِينَ مُْ 
بآياتنا يُؤْمِنُونَ أى: يصدّقون بها و يذعنون لهاء ثم بين سبحانه هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمة ببيان أوضح مما قبله وأصرح 
فقال الذي 2 قوذ اللاشول انلك الأمق وان مسد طايه السالةة وله لاس تخرحت اليو و التصارى مات الل ؛ و الأمى: إما 
نسبةٌ إلى الأمة الأمية التى لا تكتب ا الي ل ولي وار 
يكتب ولا يقرأ المكتوب؛ وقيل: تسبة إلى أم القرى؛ و عى مكة الذى يحِدُوتة بء: يعنى اليهود و النصارى, أى: 


يجدون نعته مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التَوْاة وَ الإنجيل و هما مرجعهم فى الدين» و هذا الكلام منه سبحانه مع موسى هو قبل نزول 
لحكل تيو ل واي الا رونا لسوكر ف لب تيع دزا يلاف روك را كنا لكل رالح بابو بالمتروادة أى اليكل اعرف 
القلوب و لا تنكره ه من الأشياء التى هى من مكارم الأخلاسق و ينام عَنٍ الْمَْكرِ أى: ما تنكره القلوب و لا تعرفه» و هو ما كان 
من مساوئ الأخلاق» قيل: إن قوله يَأَمُرْهُمْ بالْمَْرُوفٍ إلى قوله ولك هُمْ المُْلحُونَ كلام يتضمن تفصيل أحكام الرحمة التى 
وعدييناء 3 كر مناه الإجتاج» و قبل عوافق محل نضت على الخال من النين:وقيل: هو مفسر لقؤله:مكتوباً. قؤله بحل لهم 
الطيباتِ أى: المستلذات» و قيل: يحلّ لهم ما حرّم عليهم من الأشياء التى حرمت عليهم بسبب 


.١11١8 المائدة:‎ .)١( 

(5). طه: ه3. 

(9). هود: ل. 
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ذنوبهم وَ يُكَرّمٌ عَلَِهمٌ الْحَمِائْت أى: المستخبثات كالحشرات و الخنازير وَّ يَضَحٌ عَنْهُمْ إضْرْرَهُمْ الإصر: الثقل» أى: يضع عنهم 
التكاليف الشاقة الثقيلة. و قد تقدّم ببانه فى البقرة وَ الْأَعْلالَ الْتَى كانت عَلَتِهُمْ أى: و يضع عنهم الأغلال التى كانت عليهم. 
الأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التى كانوا قد كلفوها فَالَّذِينَ آمنُوا به أى: بمحمد صلَّى اللّه عليه و سلّم و انَّْعُوهٌ فيما جاء به من 
الشرائع وَ عَزَّرُوهٌ أى: عظموه و وقروه. قاله الأخفشء و قيل: معناه منعوه من عدّوه؛ و أصل العزر: المنع» و قرأ الجحدرى و عَزَّرُوهُ 
بالتخفيف و نَصَِرُوه أى: قاموا بنصره على من يعاديه و اّبِعُوا النُورَ اذى نْزلَ مَعَهٌ أى: اتبعوا القرآن الذى أنزل عليه مع نبوّته؛ و 
قبل المعنى: و اتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به و ينهى عنه, أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه» و 
يا سو ا ا ا د 

ل ا 500 
أعطنا ما لم تعط أحدا من قبلنا و لا تعطه أحدا بعدناء فكره الله ذلكك من دعائهم, فأخذتهم الرجفة قال موسى رَبَّ لَوْ شعت 
لاحي لس 0 م ال ا ا لون 
ماتوا ان ابن امرك وا الشف عن لك ادنار الل اجن ل لان 

بليتكك. ل ل 0 ل ان ن عباس قال: 
د د وا ا ا ا لم م ا مس رن 
الْمُفْحُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله وَ اكّبْ لّنا فى هِذِهٍ الدّنْيا حَمَرمَةُ وَفِى الْآخْرَهْ قال: فكتب الرحمة يومئذ 
لهذه الأمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله إِنّا هُدْنا لكك قال: 
تبنا إليك. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى وجرة 
السعدى.- و كان من أعلم النامن: بالعرينة< قال لاز الله ما أعلمها فى كلام العرب هدنا؛ قيل: فكيف؟ قال: هدنا بكسر الهاء؟ 
يقول: ملنا. و أخرج عبد الرزاق و أحمد فى الزهد وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن و قتاده فى قوله وَ 


لشت روفن كل شَىْءٍ قال: وسعت رحمته فى الدنيا البرّ و الفاجرء و هى يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. و أخرج مسلم و غيره 
عن سلمان عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال «إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق؛ و بها تعطف الوحوش على 
أولادهاء و تر تسعة و تسعين إلى يوم القيامة». و أخرج نحوه أحمد و أبو داود و الطبرانى و الحاكم و الضياء المقدسى من 
000 
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عدت روسب الله الكل و اعرج أن القت عن البلى فال لجا ترات و عق ورعة كل كبو اقان ابلس روا طمن الشوية 
فا اله قرت اتقو رين شرن زلى ا خرالاة. و اع إى اللصدررر اع المع فو اي أرنع لال لطاتراكار رحني 
وَسِعَتُ كل شَئْءٍ قال إبليس: أنا من الشنىء» قال اله تعالى فَسَاكتبها لِلَذِينَ يَنقُونَ وَ يُْنُونَ الزّكاةً قالت اليهود: فنحن نتقى و نؤتى 
التاق قال الله الذرق كوك (لأشول الى الى عله الله وى لمن و عن الزهوف» و تكلا لأمة. محش :صل الله عليه والسبل. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادةُ نحوه. و أخرج البزار فى مسنده و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: سأل موسى ربه مسألة فأعطاها محمدا صِلَى الله عليه و سلّمء قوله: وَ احتارٌ مُوسى قَوْمَهُ إلى قوله فَسَأْكْتبها بِلّذِينَ يَتقُونَ 
فأعطى محمدا كل شىء سأل موسى ربّه فى هذه الآية. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله كَسَأكتبها لِلّذِينَ يتقُونَ قال: كتبها الله لهذه الأمة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآية قال: يتقون 
افر عقوو اع داق ال ساطرو الم عو العف فى اقول اشع لالواقالة كاله نهر ولا كيير اعرب علا جمد 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى الآ قال: هو نبيكم صلَى الله عليه و سلّم كان أميا لا يكتب. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله الَّذِى يج دُونَهُ مَكتوباً عِنْدَهُْ قال: يجدون نعته و أمره و نبوته مكتوبا عندهم. و أخرج 
أبى سعد و الخارك وا كزين و البيقق فى الدلاتر كن عطاس بع سا رفاك 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء فقلت له: أخبرنى عن صِفهُ رسول الله قال: أجلء و الله إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
ضفته فئ الفرآث نا أيها الننن إنا أزسلباك شاهذا ومشراو نذيراء و حززا للأميين أنت غبدى :ب ؤ زسولىئ سشيتكك المت و كل» ليس 
بفظ و لا-غليظ ولا صحاب فى الأسواق ولا تجزى بالسيئة السيئة» و لكن تعفو و تصفح. و لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله و يفتح به أعينا عميا و آذانا صما و قلوبا غلفا». و أخرج ابن سعيد و الدارمى فى مسنده و 
البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. و قد روى نحو هذا مع اختلاف بعض الألفاظ و زيادة و نقص فى 
بعض عن جماعة. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله وَ يحل لَهُمْ الات قال: الحلال وَ يَضَّعٌ عَنْهُم إطرِرَمُْ وَ الأَعْلالَ الى كانت عَلَِهْ 
قال: التثقيل الذى كان فى دينهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله وَ بُرُمٌ عَلَئِهمُ 
الْحَِائتَ قال: كلحم الختزير و الربا و ما كانوا يستحلونه من المحرّمات من المآكل التى حرمها الله و فى قوله وَ يضح عَنْهُ 
ِمْدِرَهُغْ وَ الأَغْلالَ الى كانَتْ عَليِهْ قال: هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرّم عليهم. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله وَ يَصعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ قال: ما غلظ على بنى إسرائيل 
من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم و نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ عَزَّرُوهُ 
يعنى: عظّموه و وقروه. 
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ل ا أيّهَا اناس إِنّى رَسُولُ الل إليكم ججميعا اذى 1ك لسرت والايى لا يه زة مشي وني ارروالرورايا 
لي المي الى يُؤْمِنٌ بالل و كلباف و الكرة الكو 1و1 نَهْتَدُونَ (108) 

لما تقدّم ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه و سلم المكتوبة فى التوراةً و الإنجيل؛ أمره سبحانه أن يقول هذا القول المقتضى 
لعموم رسالته إلى الناس؛ جميعاء لا كما كان غيره من الرسل عليهم السلام؛ فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة؛ و ججميعا 
منصوب على الحال» أى: حال كوتكم جميعاء و اذى لهُ ُلك التّماواتٍ و اْرْضٍ إما فى محل جرّ على الصفة للاسم الشريف 
أو منصوب على المدح» أو مرفوع على أنه خبر مبندأ محذوفء و جملة لا إله إَِا هُوَ بدل من الصلة» مقرر لمضمونها مبين لهاء 
لأن من ملك السموات والأرضن وما فهما هو الآله عن الحقيقة و هكذا من كان بح و يميت هو الستدق لنقودة بالربويية 
و نفى الشركاء عنه, و الأمر بالإيمان باللّه و برسوله متفرع على ما قبله» و قد تقدّم تفسير النبيّ الأمّى» و هما وصفان لرسوله» و 
كذلك الَذى يون بالل وَ كلماته وصف له» و المراد بالكلمات ما أنزله اللّه عليه و على الأنبياء من قبله أو القرآن فقطء و جملة 
وَالْغوة مقرو الجسلة كآوتوا بالأوبو لملكة لوق نَهْتَدُونَ عله للأمر بالإيمان و الاتباع. 

وه اح ابر اليو وان معريوي اوعاب الريك المعاميدا صل اله ووو نام إلى المخبرير اميه نقاك» 

يا أبَا النّاسٌ | نّى رَسُولُ اللِّ إََكمْ جميعاً و الأحاديث الصحيحة الكثيرة جيعد لس حوور نلا لطي رعاءو اخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: يؤْمِنُ باللّهِ وَ كلماته قال: آياته. و أخرج أبو عبيد و ابن 


جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ كلماته قال: عيسى. 
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وَ من قم مُوسى 3 يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ (109) و قَطَعْناهُمُ انين عَشْرَةٌ أسباطاً أ انا و أوعها إلى ومس إذ التفقاة قوفة 
أن اضْرِثْ بعصاك الْحَجَرَ فايس بئة انا عه ناش عَم تلأس مشربهع و طلا عم القمام و ثرا لهم اَن و 
وى كلوا مِنْ طَيياتٍ ما رَرَقناكمْ و ما ظَلمُونا و لكن كاثوا أَنْفمهُمْ يطْلِمُونَ ١‏ :18 وَإِذْ قل لَّهمْ انوا هذه الَْريَُ و كوا ينها 
عبت قم و فووا حطَة و اخُلُواالبات شر جد عفر لكم يناكم ركيد الْمُخيدن نينَ (021 فَبدَلَ الَّذِينَ طَلْمُوا مِنهُْ قؤلا عب 
اذى تل لهم تصن علههم وز من النساء ما كائوايطليهوة (1010) و تلق عن القزقة التى كان حاخيرة البخر يعون فى 
الت إِذْ نيهم حبتائُ يوم سَيتهع شُرّعاًُوَيَوْم لا ينون لا تأتِيهم كذلك لَُوهمْ بما كاُوا هذ يَفْسُقَونَ (187) 

و إِذ الث مه نهم لم تون توما ال مله أو م بهم عرذابا شدِيدا قالوا معز إلى تبك وَ لله يَتقُونٌ (18) فَلَمَا نشوا 
ما ذَكَرُوا به أَنْيينا لَِّينَ ينهَوْنَ عَن الشُوءٍ وَأََدْنا لَِّينَ طَلْمُوا بعذاب يئيس بما كانوا يَف مُونَ (090) قَلَمَا تا عَنْ ما نهُوا عَنْهُ 
قُلنا لَهُمْ كونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ (198) 
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قوله: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى لما قصّ الله علينا ما وقع من السامرئ و أصحابه؛ و ما حصل من بنى إسرائيل من التزلزل فى الدين» قص 
علينا سبحانه أن من قوم موسى أمه مخالفة لأولئكك الذين تقدّم ذكرهمء و وصفهم بأنهم يَهُدُونَ بِالْحَتقَ أى: يدعون الناس إلى 
الهداية حال كونهم متلبسين بالحق و بِهِ أى: بالحق يَعْدِلُونَ بين الناس فى الحكم؛ و قيل: هم الذين آمنوا بمحمد صلَى الله عليه و 
سلّم منهم. قوله: وَ قَطَعْنامُ ائتتى عَشْرَةٌ أشباطاً الضمير يرجع إلى قوم موسى المتقدّم ذكرهم؛ لا إلى هؤلاء الأمةٌ منهم الذين 


يهدون بالحق و به يعدلون, و المعنى: صيرناهم قطعا متفرّقةُ و ميزنا بعضهم من بعضء و هذا من جملة ما قضّه الله علينا من النعم 
التى أنعم بها على بنى إسرائيل» و المعنى: أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطاء كل سبط معروف على انفراده» لكل 
سبط نقيب» كما فى قوله تعالى: وَ بَعَنْنا مِنّْهُمُ ان عَشَّرَ تَقيباً ١‏ و قد تقدّم. و قوله: 

ا ل ل ا ا 7 
الأسباط: جمع سبط: و هو ولد الولد. صاروا اثتتى عشرة أمهُ من اثنى عشر ولداء و أراد بالأسباط: القبائل» و لهذا أنث العدد كما 
فى قول الشاعر: 

و إن قريشا كلها عشر أبطنو أنت برىء من قبائلها العشر 

أراد بالبطن: القبيلة» و قد تقدّم تحقيق معنى الأسباط فى البقرة» و روى المفضّل عن عاصم أنه قرأ قَطَعْنَاهُمٌ مخففاء و سماهم 
أمماء لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد, و كانوا مختلفى الآراء يوم بعضهم غير ما يؤمه الآخر وَ أَوْحَيِنا إلى مُوسى إِذ 
اشتّث قاه قَومُهُ أى: وقت استسقائهم له لما أصابهم العطش فى التيه أَنِ اضْربْ بعصاك الْحجرَ تفسير لفعل الإيحاء فَالْتجمَتْ 
عطف على مقدّر يدل عليه السياق» أى: فضرب فانبجست,. و الانبجاس: الانفجار» أى: فانفجرت مِنْهُ اننا عَشْرَة عَئِناً بعدد الأسباط 
لكل سبط عين يشربون منها قَدْ علِمَ كل أناس مَشْرَبَهُمْ أى: كل سبط منهم العين المختصة به التى يشرب منهاء و قد تقدّم فى 
القز نينا فيه كنا نه خوط الاعاد ةو فللا علديع لكيام 2١‏ تجعليان للزلا علدين فى اندها يسور بس براقم ويام ني فاه و تون 
عَلَتِهمُ الْمَنّ وَ السَأُوى أى: الترنجبين و السمانى» كما تقدّم تحقيقه فى البقرة كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَقاكمْ أى: و قلنا لهم كلوا من 
المستلذات التى رزقناكم وَ ما ظَلّمُونا بما وقع منهم من المخالفة و كفران النعم و عدم تقديرها حق قدرها وَ لكنْ كانُوا أَنْقُمِهُمْ 
يَظْلِمُونَ أى: كان ظلمهم مختصا بهم مقصورا عليهم؛ لا يجاوزهم إلى غيرهم وَ إِذْ قِلَ لَّهُمُ أى: و اذكر وقت قيل لهم هذا القول 
ع فلو القوية أ وبية المقدن أو "ارات وف - 


.١؟ المائدة:‎ .١( 
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غير ذلكك مما تقدم بيانه وَ كلُوا مِنْها أى: من المأكولات الموجودة فيها ححدِتٌ شَييُمْ أى: فى أىّ مكان شئتم من أمكنتها لا مانع 
لكم من الأكل فيه وَ قُولُوا حِطَةٌ قد تقدم تفسيرها فى البقرة وَ ادْلُوا الْباتِ أى: باب القرية المتقدمة حال كونكم سُيجداً أمروا بأن 
يجمعوا بين قولهم حطة؛ و بين الدخول ساجدينء فلا يقال كيف قدّم الأمر بالقول هنا على الدخول و أخره فى البقرة؟ و قد 
تقدّم بيان معنى السجود الذى أمروا به تَغْفِو لَكمْ حَطِيئاتَكمْ جواب الأمر. و قرئ خطيتكم ثم وعدهم بقوله: سَنَرِيدٌ الْمْحْسِنِينَ أى: 
سنزيدهم على المغفرة للخطايا بما يتفض لم به عليهم من النعم» و الجملة استثنافية جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا لهم بعد 
المغفرة؟ فَدِدّلَ الَِّينَ طَلَمُوا مِنْهعْ قَلًا غير اذى قِيلَ لَهُمْ قد تقدّم بيان ذلك فى البقرة فَأَْسِلنا عَلَتِهِمْ رجزاً مِنَّ السّماءِ أى: عذابا 
كائنا منها بما كانُوا َظْلِمُونَ أى: بسبب ظلمهم. قوله: وَ سَْلْهُمْ عَن لقي الى كانّتُ حاضِرَةً البخر معطوف على عامل إذ المقدّر, 
أى: اذكر إذ قبل لهم و اسألهم» و هذا سؤال تقريع و توبيخ, و المراد من سؤال القرية: سؤال أهلهاء أى: اسألهم عن هذا الحادث 
الذى حدث لهم فيها المخالف لما أمرهم الله به. وفى ضمن هذا السؤال فائدة جليلة» و هى تعريف اليهود بأن ذلكك مما يعلمه 
رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و أن اطلاعه لا يكون إلا بإخبار له من اللّه سبحانه» فيكون دليلا على صدقه. 

و اختلف أهل التفسير فى هذه القرية: أىّ قرية هى؟ فقيل: أيله» و قيل: طبرية» و قيل: مدين» و قيل: 

إيلياء و قيل: قريةٌ من قرى ساحل الشام التى كانت حاضرة البحر؛ أى: التى كانت بقرب البحرء يقال كنت بحضرة الدار؛ أى: 


بقربها. والمعنى: سل يا محمد هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية المذكورة. قرئ «و اسألهم) و قرئ «سلهم). إِذ 
يَعْدُونَ أى: وقت يعدونء و هو ظرف لمحذوف دلّ عليه الكلام؛ لأن السؤال هو عن حالهم و قصتهم وقت يعدون؛ و قيل: إنه 
ظرف لكانت أو لحاضرة. 

و قرئ «يعدّون) بضم الياء و كسر العين و تشديد الدال من الإعداد للآلهُ. و قرأ الجمهور يَعْدُونَ بفتح الياء و سكون العين و ضم 
الدال مخففة» أى: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت الذى نهوا عن الاصطياد فيه» و قرئ «يعدّون» بفتح الياء و العين و ضم 
الدال مشدّدة» و بمعنى يعتدون» أدغمت التاء فى الدال. و السبت: هو اليوم المعروفء و أصله السكون, يقال سبت إذا سكن و 
سبت اليهود تركوا العمل فى سبتهم, و الجمع أسبت» و سبوت» و أسبات» و قرأ ابن السميقع فى «الأسبات» على الجمع إِذ تبه 
حِبتانَهُغْ ظرف ليعدون. و الحيتان: جمع حوت و أضيفت إليهم لمزيد اختصاص لهم بما كان منها على هذه الصفة من الإتيان 
يوم السبت دون ما عداه؛ و يَوْمَ سَيِتِهِمْ ظرف لتأتيهم. و قرئ «يوم أسباتهم» و شُرّعاً حال» و هو جمع شارع؛ أى: ظاهرة على الماءء 
و قبل: رافعة رؤوسهاء و قيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم كالكباش البيض. قال فى الكشاف: يقال: شرع علينا فلان: إذا أدنى 
بناء :و أشرق علينا و شرع على افلادة فى ببغهه لز أبعه يفغل كد انتوق ويؤء لا يتاتو لا كاي أى: ل شعلون السيت وو 
ذلكك عند خروج يوم السبت لا تأتيهم الحيتان كما كانت تأتيهم فى يوم السبت كذلكك تَبلُوهُمْ أى: 
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مكل ذلك البلانه العظيم تبلوهم بسبب فسقهمء والأبتلالء: الامتحا والاخار وَإِذْ قالث أمةٌ معطوق على إذ يدون معمول 
لعامله داخل فى حكمه. و الأمهٌ: الجماعة» أى: قالت جماعةً من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد فى وعظ المتعدّين 
قن النديت خين ايسواين قوليم للفوعظةة و إفلااعهم طن المفصنية ل تعطؤة كوا اله #ولكهه اق سستامل لهم بالعتوينة أو 
مُعَذَّهُعْ عَذاباً شّدِيداً بما انتهكوا من الحرمة» و فعلوا من المعصية؛ و قيل: إن الجماعة القائله لم تعظون قوما؟ هم العصاة الفاعلون 
للصيد فى يوم السبتء قالوا ذلكك للواعظين لهم حين وعظوهم. و المعنى: إذا علمتم أن الله مهلكنا كما تزعمون فلم تعظوننا قالُوا 
مَعْذِرَةٌ إلى رَبكُمْ أى: قال الواعظون للجماعة القائلين لهم لم تعظونء و هم طائفة من صلحاء القرية على الوجه الأّلء أو الفاعلين 
علق الوتعه الداق قازر إلى ارفك فرعيس بن علد وطلعة بن مضتو قزر بالست :وى قزادة عمسن عن عاصي قز 
الباقون بالرفع. قال الكسائى: و نصبه على وجهين: أحدهما على المصدر: و الثانى: على تقدير فعلنا ذلكك معذرةء أى: لأجل 
المعذرة. و الرفع على تقدير مبتدأء أى: موعظتنا معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بتركك الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
اللذين أوجبهما عليناء و لرجاء أن يتعظوا فيتقوا و يقلعوا عما هم فيه من المعصية. 

قال جمهور وجري اي رار ا امقر دري و راو ا ور واي لازلز ا 
لاع ار عرو وكاو ل كرو الطاكو لاق لالع ارو بكي لل 100101 م تَعَظُونَ قَؤْماً يريدون: الفرقة 
العاصية الله مهلكو أو مُعَذَبهُمْ قالوا ذلكك على غلبة الظنّ لما جرت به عادة الله من إهلاكك العصاةً أو تعذيبهم من دون 
استثصال بالهلاك. فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله و لعلهم يتقون. و لو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية؛ و عاصية. 
لقال: لعلكم تتقون. 

قوله: لما نموا ما ذكْرُوا به أى: لما تركك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن المنكر ترك الناسى للشىء 
المعرض عنه كلية الإعراض أَنْجينَا الّذِينَ َنْهَوْنَ تن السّوءِ أى: الذين فعلوا النهى, و لم يتركوه و أَحََذْنًاالَّذِينَ طَلَمُوا و هم العصاة 
المعتدون فى السبت بعَذاب يَئيس أى: 


شديد من بؤس الشىء يبؤس بأسا إذا اشتد» و فيه إحدى عشرة قراءه للسبعة و غيرهم بما كانُوا يَف َونَ أى: بسبب فسقهم؛ و 


الجار و المجرور متعلق بأخذنا قَلَما عَتَوا عَنْ ما تُهُوا عَنْهُ أى: تجاوزوا الحد فى معصية الله سبحانه تمرّدا و تكبرا قُلنا لَهُمْ كوتُوا 
ِرَدَة أى: أمرناهم أمرا كونيا لا أمرا قولياء أى: 

مسخناهم قردة» قيل إنه سبحانه عذبهم أوّلا بسبب المعصية فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛ و قيل إن قوله: 

لما عتَوا عَنْ ها نهُوا تكرير لقوله: قُلْمَا نَسُوا ما ذْكرُوا به للتأكيد و التقريره و أن المسخ هو العذاب البئيس» و الخاسهى: الصاغر 
الذليل أو المباعد المطرود» يقال: خسأته فخسئ, أى: باعدته فتباعد. و اعلم أن ظاهر النظم القرآنى هو أنه لم ينج من العذاب إلا 
اعرف اناه التي لم تعض لترله: نجنا الّذِينَ َنْهَوْنَ عَنِ السو ءِ و أنه لم يعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقوله: فَلَمَا عَتَوْا عَنْ 
ما نّهُوا عَنْهُ نا لَهُمْ كُونُوا قرَدَةّ حَاسِئِينَ فإن كانت الطوائف منهم ثلاثا كما تقدّم فالطائفة التى لم تنه و لم تعص يحتمل 
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أنها ممسوخة مع الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهى وعتت عما نهاها الله عنه من تركك النهى عن 
المنكر. و يحتمل أنها لم تمسخ لأنها و إن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها و نهيه لكنها لم تظلم نفسها بهذه المعصية 
الخاصة؛ و هى صيد الحوت فى يوم السبتء و لا-عتت عن نهيه لها عن الصيد؛ و أما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالطائفة 
الثانية» و إنما جعلت طائفة مستقله لكونها قد جرت المقاولة بينها و بين الطائفة الأخرى من الناهين المعتزلين» فهما فى الحقيقة 
طائفة واحدة لاجتماعهما فى النهى و الاعتزال و النجاه من المسخ. 

وقد أخرج الفريابى و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال موسى: يا ربّ! أجد أمة أناجيلهم فى قلوبهم, قال: تلكك أمهُ تكون 
بعدكك؛ أمهٌ أحمد. قال: يا ربٌ! أجد أمهُ يصلون الخمس تكون كفارات لما بينهنّ» قال: تلكك أمهُ تكون بعدكك؛ أمهٌ أحمد» 
قآل: نا'رث! أجد أمة يعطون 'ضدفات اموالوقم كم تربع فبهم بأكاوة قال: تلكك بعدكك؛ أمهُ أحمدء قال: يا ربٌ! اجعلنى من أمة 
أحمدء فأنزل الله كهيئة المرضاةً ١١‏ لموسى: و من قوم مُوسى أَمَةُ يَهْدُونَ بالْحَقَ وَ به يَعْدِلُونَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَ مِنْ قَوْم مُوسى كدر لا قال تلفق أن بق إسرافل الما ارا أنبياءهم و كفروا و كانوا اثنى 
عدر نط ترا سيط منهع :مما اسشعواء و اعطةةوواء» وصألوا الله أذ نتزق لينهم :و يتيده ققح الله لون لمعا فى الأرضن ساروا فيه 
ع خرعر م ورد لقي ويه جا ليت جا م و بعت ايا . قال ابن جريج: قال اك عباس "اذكه قو لهو فلنانوة 
بعد لِينى إش.رائِيلٌ اشكتُوا اَْوْض فَإذا جاء وَعْدُ الْآخِرَءْ جنا كع لَفِيفاً 237١‏ و وعد الآخرة: : عيسى بن مريم. قال ابن عباس: ساروا 
فى السرب سنة و نصفا. 

أقول: و مثل هذا الخبر العجيب و النبأ الغريب محتاج إلى تصحيح النقل. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن علي بن أبى طالب قال: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى و سبعين فرقة كلها فى النار 
إلا فرقة» و افترقت النصارى بعد عيسى اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة» و لتفترقن هذه الأمُ على ثلاث و سبعين فرقة 
كلها فى النار إلا فرقة» فأما اليهود فإن الله ا 

وَ مِنْ قَوْم مُوسى أ يَدُونَ الح وَ به يعْدِلُونَ فهذه التى تكو :و انا الصارى :فاة اللة يقول: نه أآ مقصدة فهذه التى 
تنجو و أما نحن فيقول: وَ مِئَنْ حَلَفْنا أ يَهْدُونَ بِالْحَق وَ به يَْدِلُونَ «©» فهذه التى تنجو من هذه الأمة. وقد قدّمنا: أن زيادة 
كلها فى النار لم تصح لا مرفوعة و لا موقوفة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: فَالِْجَسَتْ 
قال: فانفجرت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس» و هو يقرأ 
هذه الآية وَ سلْهُمْ عَن الْمَوْيَِ الى كائّتُ حاخدرَةً الْبخرِ قال: يا عكرمة! هل تدرى أىّ قرية هذه؟ قلت لاء قال: هى أيلة. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن الزهرى قال: هى طبرية. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 


.)١(‏ أى: ترضية له. 
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فى قوله: إِذ يَعْدُونَ فى السَيِتِ قال: يظلمون. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: شُرّعاً يقول: 

من كل مكان. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: ظاهرة على الماء. و أخرج ابن المنذر عنه قال: واردة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: هى قرية على شاطئ البحر بين مصر و المدينة يقال لها أيلة 

فحرّم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء 

فمكثوا كذلكك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة» فلم يزدادوا إلا غيا. فقالت طائفةٌ من النهاة 

يعلمون أن هؤلا-ء قوم حق عليهم العذاب لم تَعِطونَ قّؤماً الل مُلكهُْ و كانوا أشدّ غضبا من الطائفة الأخرى و كل قد كانوا 

ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لِمَ تَعَظُونٌ و الذين قالوا مَعْذِرَةٌ إلى د م و أهلك الله أهل معصيته 

الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أنهم ثلادث فرق: فرقةٌ العصاة و فرقة 

الناهونء و فرقة القائلون لم تعظون؛ فما نجا إلا الذين نهوا و هلك سائرهمء فأصبح الذين نهوا ذات غداهُ فى مجالسهم يتفقدون 

الناس لا يرونهم» و قد باتوا من ليلتهم و غلقوا عليهم دورهم. فجعلوا يقولون إن للناس لشأنا فانظروا ما شأنهم؟ فاطلعوا فى 

دورهم فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه و إنه لقرد» و المرأة بعينها و إنها لقردة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 

أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة. و فى آخرها أنه قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا و لا أرى 

الآخرين ذكرواء و نحن نرى أشياء ننكرها و لا نقول فيها. قال عكرمة: فقلت: جعلنى الله فداكك, ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 

عليه و خخالفوهم؛ و قالوا: لم تَعِظُوتٌ قَؤْما الله مُهلِكهُمْ قال: 

فأمر بى فكسيت ثوبين غليظين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس أيضا 

قال: نجا الناهون و هلكك الفاعلون و لا أدرى ما صنع بالساكتين. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عنه قال: و اللّه لأن أكون 

علمت أن القوم الذين قالوا لِمَ تَعِظونَ قَؤْماً نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحبٌ إلى مما عدل به. و فى لفظ: من حمر النعم. و 

لكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا. 
ا 

م تَعِظُونَ قَؤْما الله مُْلِكَهمْ أم لا؟ قال: فما زلت أبضره حتى عرف أنهم قد نجوا فكسانى حلة 

أت عدي جيد دن يتين أبن مل قال مضا جد :ا ار اند ترد 7و0 اوأر اناق د 


ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: عدانت ئيس قال: أليم وجيع. 
[سورةٌ الأعراف (/): الآيات /12817 الى ]١7١‏ 


وَإِذْ أذ ربك لت عله إلى دَوْم الْقامَة مَنْ يَتومُهُمْ شروء الوذاب إِنَّ رتك لَمرِيعٌ الْيقاب و إِنهُ َعُْورٌرَحِيمْ (099) و 
َطَعْنَاهُمْ فى الْأَرْض أغما منهج القالغوة و املق و6 :ذلك و باؤتاقه بِالْحَسناتٍ وَ السَيّئاتٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (19) فَخَلَفَ مِنْ 


بغدِهِم حَلْتٌ وَرنُوا الكتات يَأ دُونَ عرض هدًا الأذنى و يَقُولُونَ سيف ناو إن بهم عرَصٌ مِثْله يدوه ألم يُوْحَ 1 عليه 
بيناقٌ الكتاب أَنْ لا يقُوُوا على الل إلا ادي وَ دَرَسُوا ما فيه و الدَارُ الْآخِرةٌ حر لِلِينَ يَُونَ أ قلا تَْقَُونَ (029) و الَذِينَ 
يُمَسكُونَ بالكتاب و أَقامُوا الصّلاة إن لا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمصْلِحِينَ )17١(‏ 
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قوله: وَ إِذْ تَأَذّنَ رَبك معطوف على ما قبله» أى: و اسألهم وقت تأذن ربككء و تأذن: تفعل» من الإيذان» و هو الإعلام. قال أبو 
على الفارسى: آذن بالمد: أعلم, و أذّْن بالتشديد: نادى. و قال قوم: 

كلاهما بمعنى أعلم كما يقال أيقن و تيقّن. و المعنى فى الآية: و اسألهم وقت أن وقع الإعلام لهم من ربكك لَيَتِعتَنَّ عَلَيِهِمْ قيل: و 
فى هذا الفعل معنى القسم كعلم الله و شهد الله و لذلكك أجيب بما يجاب به القسم حيث قال: بعتن عَلَيِهِمْ أى: ليرسلنٌ عليهم 
ويسلطن كقوله نا يكم بادا نا أولى بَأْس شَّدِيدٍ 1١‏ إلى يَوْمالْقيائَِ غاية لسومهم سوء العذاب ممن يبعثه الله عليهم؛ و 
قد كانوا أبقاهم الله هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدى أهل الملل» و هكذا هم فى هذه الملهُ الإسلامية فى كل قطر من أقطار 
الأأرض فى الذلةٌ المضروبة عليهم و العذاب و الصغار. يسلمون الجزيةٌ بحقن دمائهم و يمتهنهم المسلمون فيما فيه ذلهُ من 
الأعمال التى يتنزه عنها غيرهم من طوائف الكفار. و معنى يَسُومُهُمْ بذيقهم؛ و قد تقدّم بيان أصل معناهء ثم عل ذلكك بقوله: إِنَ 
ربك لََرِيٌ اللهقاب يعاجل به فى الدنيا كما وقع لهؤلاء و إن لمُْور رَحِيم أى : كثير الغفران و الرحمة وَ قَطَْناهُمْ فى الَْرْضٍ أى: 
نافع فى جوييهاه أو نضا أمرهع فل تيع لهم كلحقوى آنا متسس علق الحاله أو مفعو ل #اوالتطاعل سه مق 
مر رك ب بتر روي براق حيو جر ا مار لل ساود رربو اكيز دلوم 
غير مبدّل» و قيل: هم الذين سكنوا وراء الصين كما تقدّم بيانه قبل هذا وَ مِنْهُمْ هُهْ دُونَ ذلك أى: 

دون هذا الوصف الذى اتصفت به الطائفة الأولى و هو الصلاح؛ و محل دُونَ ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء و التقدير: 
و منهم أناس دون ذلكء و المراد بهؤلاء: هم من لم يؤمن» بل انهمكك فى المخالفة لما أمره الله به. قال النحاس: دون منصوب 
على الظرفء و لا نعلم أحدا رفعه وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَس نات وَ السَيئاتِ أى: امتحناهم بالخير و الشرٌ رجاء أن يرجعوا مما هم من الكفر 
و المعاصى فَحَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ المراد بهم أولاد الذين قطعهم الله فى الأرض. قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام: الأولاد. 
الواحد و الجمع سواء. و الخلف بفتح اللاسم: البدل ولدا كان أو غيره. قال ابن الأعرابى: الخلف بالفتح: الصالحء و بالسكون: 
الطالح. قال لبيد: 

ذهب الّذين يعاش فى أكنافهمو بقيت فى خلف كجلد الأجرب 

و منه قيل للردىء من الكلام خلف بالسكونء و قد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر و منه قول حسان بن ثابت: 

لنا القدم الأولى إليكك و خلفنالأوّلنا فى طاعة اللّه تابع 


وَرِنُوا الكتابَ أى: التوراة من أسلافهم يقرءونها ولا يعملون بها يَأحَذُونَ عَوَض هذدًا الدنى 
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أخبر اللّه عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدَّهُ حرصهم و قَوّهُ نهمتهم, و الأندنى: مأخوذ من الدنقء وهو 
القربء أى: يأخذون عرض هذا الشىء الأدنى؛ و هو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاء و ما هو مجعول لهم من السّحت فى مقابلة 
تحريفهم لكلمات الله و تهوينهم للعمل بأحكام التوراة و كتمهم لما يكتمونه منها؛ و قيل: إن الأندنى مأخوذ من الدناءة و 


السقوطء أى: إنهم يأخذون عرض الشىء الدنىء الساقط و يَقُولونَ سَِيْغْفَرُ نا أى: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم فى 
القساذلة رمه مجرعهم إلى لعن وعيدة دود مقفول أن مكو سسا فة الجن شالهن او قو مدل تست عل اللوالارو 
جملة يَقُولُونَ معطوفة عليهاء و المراد بهذا الكلام: التقريع و التوبيخ لهم, و جملة وَإِنْ بَأتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلهُ يَأَحَذُوهُ فى محل نصب 
على الحال أى: يتعللون بالمغفرة؛ و الحال أنهم إذا أتاهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة و 
لا خائفين من التبعة؛ و قيل: الضمير فى بِأتِهِمْ ليهود المدينة» أى: و إن يأت هؤلاء اليهود الذين هم فى عصر محمد صلَى الل 
عليه و سلّم عرض مثل العرض الذى كان يأخذه أسلافهم أخذوه كما أخذه أسلافهم أل يوت َه اق الكتاب أى: التوراة 
أَنْ لا , قُوُوا عَلَى الل إلا الْحَقّ و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» و جملة وَ دَرَسُوا ما فيه معطوفة على يُوْحَذْ على المعنى» و قيل: على 
وَرِنُوا اللكتابَ و الأولى أن تكون فى محل نصب على الحال بتقدير قد. و المعنى: أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم فى 
الكتاب, و الحال أن قد درسوا ما فى الكتاب و علموه؛ فكان التركك منهم عن علم لا عن جهلء و ذلكك أشدٌ ذنبا و أعظم جرما. 
و قيل: معنى دَرَسُوا ما فيه أى: محوه بتركك العمل به و الفهم له. من قولهم درست الريح الآثار: إذا محتها وَ الدَّارُالْآخْرَةٌ خَيِرٌ من 
ذلكك العرض الى ادو الروه عليها للدي كفن الله و يحتفوة نتاطتيه اقلا تققارة تتعلموة بهددا و تنوكا واقى هذا 
من التوبيخ و التقريع مالا يقادر قدره قوله: وَالّذِينَ يمَسَكونٌ بالكتاب قرأ الجمهور يُمَسّكُونَ بالتشديد من مسكك و تمسكك» 
أى: استمسكك بالكتاب: و هو التوراة. و قرأ أبو العالية و عاصم فى رواية أبى بكر بالتخفيف من أمسكك و يمسكك. و روى عن 
أبىَ بن كعب أنه قرأ مسكوا و المعنى: أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب و لا يعملون بما فيه مع كونهم قد درسوه 
و عرفوه وهم من تقدّم ذكره و طائفة يتمسكون بالكتابء أى: التوراة و يعملون بما فيه و يرجعون إليه فى أمر دينهم؛ فهم 
المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله و الموصول: مبتدأء و إنَا لا نُضِيمٌ أَرَ الْمُصْلِحِينَ خبره» أى: لا نضيع أجر المصلحين 
منهم؛ و إنما وقع التنصيص على الصلاهً مع كونها داخلة فى سائر العبادات التى يفعلها المتمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات و 
أعظمهاء فكان ذلكك وجها لتخصيصها بالذكر؛ و قيل: لأنها تقام فى أوقات مخصوصة و التمسكك بالكتاب مستمرٌ فذكرت لهذاء 
وفيه نظر. فإن كل عبادةٌ فى الغالب تختصٌ بوقت معين» و يجوز أن يكون الموصول معطوفا على الموصول الذى قبله و هو 
للذين يتقون, و لكون أ فَلا تَعقَلُونَ جملة معترضة. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابٍ قال: محمد و أمته 
إلى يوم القيامة» و سوء العذاب: الجزية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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عنه قال: سُوءَ الاب الخراج و فى قوله: وَ قَطْعنَاهُمْ قال: هم اليهود بسطهم الله فى الأرضء فليس منها بقعة إلا و فيها عصابة 
منهم و طائفة. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: لَِِعَتَنَّ عَلَيهمْ قال: على 
اليهود و التصارى إلى يَوْم اليم مَنْ يصُومُهُم سُوء الَْدَابٍ فبعث الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه و سلّم يأخخذون منهم 
الجزية وهم صاغرون و قَطَعنَاهُمْ فى الَْوْض أَمماً قال: يهود مِنْهُمُ الصَّالِْحُونَ وهم مسلمة أهل الكتاب وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلك قال: 
اليوة ا ْنَاهُمْ بالْحَسناتٍ قال: الرخاء و العافية وَ السّيّئاتٍ قال: البلاء و العقوبة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس و بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ وَ السيئاتِ بالخصب و الجدب. و أخرج أبو الشيخ عنه أنه سئل عن هذه الآيُ فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفْ 
وَرِنُوا الككات عا دون صوق هذا الأكى قال: 
أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونها و يتبعون رخص القرآن و يَقُولُونَ سَبَغْمَوْ نا و لا يعرض لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه. و أخرج 


ابن أبى شيبةً و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فخلف مِنْ بَعْدِهِمْ خلف قال: 


النصارى يَأَحُذُونٌ عَرَض هدًا اْأذْنِى قال: ما أشرف لهم من شىء من الدنيا حلالا أو حراما يشتهونه أخذوه و يتمنون المغفرة و 
إن يجدوا آخر مثله يأخذوه. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ الآية» يقول: يأخذون ما أصابوا و يتركون ما شاؤوا من حلال أو حرام 
َ يقُولُونَ يِفَو دا. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: أ لَمْ يُْحَكُ عَلَيهمْ ِيناقٌ الكتاب أَنْ لا يووا علَى الِّ َِّاالْحَقَ 
فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى 
زيد فى قوله: وَ دَرَسُوا ما فيه قال: علموا ما فى الكتابء لم يأتوه بجهالة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: 
وَالَِّينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب قال: هى لأهل الإيمان منهم. و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ الّذِينَ امشكوة بالْكتاب قال: من اليهود و النصارى. 


[سورةٌ الأعراف (/7): آية ]١1/١‏ 


َ إِذ ْنا الْحِلَ فَْقَهُ كانه ل وَطَنُوا أَنّهُ واقعم بهم دوا ما آميناكم بهو وَ اذْكرُوا ما فيه لَعلكُمْ تتقُونَ (101) 

قوله: وَ إِذْ منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله» أى: و اسألهم إذ نتقنا الجبل؛ أى: رفعنا الجبل فَْقَهُعْ و كانه ظلةُ أى: كأنه 
لارتفاعه سحابة تظلهم؛ و الظلة: اسم لكل ما أظلّ» و قرئ «طلة بالطاء» من أطلّ عليه إذا أشرف و طَنُوا أَنّهُ وات بهم أى: ساقط 
عليهم. قيل: الظنّ هنا بمعنى العلم؛ و قيل: هو على بابه دوا ما آتَيِناكغ بِقّوّئْ هو على تقدير القول» أى: و قلنا لهم خذواء و القوّة: 
الجة والحويمة ىه الحا كاتا بقوة 3 اذ كورا ها فيو من الأحكام الى حترعها الله لكو و لا تسوه لعلكه كقوة راد أن عقوا ما 
نهيتم عنه و تعملوا بما أمرتم به. و قد تقدّم تفسير ما هنا فى البقرةٌ مستوفى فلا نعيده. 
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و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذ تتَْنَا اْجَمِلَ يقول: 

رفعناه» و هو قوله: وَ رَفعنا قَوَّْهُمْ الور 01١‏ فقال: حَُدُوا ما آتِناكم بِقُوَةٍ و إلا أرسلته عليكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيةٌ قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. فقيل لهم: دوا ما آتَبناكم بِقُوٌةْ فكانوا إذا نظروا إلى 
الجبل قالوا سمعنا و أطعناء و إذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا و عصينا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا قال: إنى 
لأعلم لم تسجد اليهود على حرفء قال الله وَ إِ نَتقَنا الَجبَلَ قَوْقَهُمْ قال: لتأخذنٌ أمرى أو لأرمينكم بهء فسجدوا و هم ينظرون إليه 
مخافة أن يسقط عليهم؛ و كانت سجدةٌ رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و 


أبو الشيخ عن قتادة وَ إِذ تََقنَا لجل قال: انتزعه الله من أصله» ثم جعله فوق رؤوسهم., ثم قال: لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به. 
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وَإِذْ أَكَدَ رَبك من يتى 1د من ظهورِع ذَتكَهُعْ و أَشْهِدَمُع على ألقيتهع ألمت برك قالوا بلى مدنا أن َقُولُوا يوم القيامة 
إَّا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ (0375) أَو تَقُونُوا إنّما أَضْرَك آباوّنا مِنْ قَِلَ وَ كنا ذْيةٌ مِنْ بَعدِهِم أ كفنا بما فَعلَ الْمَِِلُونَ (0077 و 
كذلك تُفَصّلٌ الآيات وَ لَعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ (©17) 

قوله: وَ إِذْ منصوب بفعل مقدّر معطوف على ما قبله كما تقدّمء قوله: مِنْ بَنِى آدَمَ استدلٌ بهذا على أنّ المراد بالمأخوذين هنا: هم 


وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرينء قالوا: و معنى أَشّْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ دلّهم بخلقه على أنه خالقهم: » فقامت هذه الدلالة 
مقام الإشهاد» فتكون هذه الآيهُ من باب التمثيل كما فى قوله تعالى: َقَالَ لها وَللَرْض اليا طَوْعَا أَوْ كزهاً قالنا أَتَينا طائِعِينَ 079 و 
قيل المعنى: أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. و أنه جعل فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه؛ و قيل: 
المراد ببنى آدم هنا: آدم نفسه كما وقع فى غير هذا الموضع. و المعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذريته و أخذ عليهم العهد. و هؤلاء هم عالم الذرّء و هذا هو الحق الذى لا ينبغى العدول عنه و لا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا 
إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم و موقوفا على غيره من الصحابة و لا ملجئ للمصير إلى المجازء و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» 
و سنذكر آخر هذا البحث إن شاء الله بعض ما ورد فى ذلكك. قوله: مِنْ ظَهُورِهِمْ هو بدل من بنى آدم» بدل بعض من كل» و قيل 
كال اكنال قزلدة ذرياتهم؛ قرأ الكوفيون و ابن كثير ذَرَيتْهُ ُمْ بالتوحيد و هى تقع على الواحد و الجمعء و قرأ الباقون اذرياتهم؛ 
ناكم و اشهدقة على افكية أى: أشهد كل واحد منهم أ لت بيك أى: قائلا أ لست بربكم؛ فهو على إرادة القول: قالُوا 
تلى شَ دنا أى: على أنفسنا بأنكك ربنا. قوله: أَنْ تَقُولُوا قرأ أبو عمرو بالياء التحتية فى هذا و فى قوله: أَوْ تَقُولُوا على الغيبة» كما 
كان فيما قبله على الغيبة» و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. و المعنى: 


.18 النساء:‎ .)١( 

.١١ فصلت:‎ .)0( 
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كراهة أن يقولوا أو لثلا يقولواء أى: فعلنا ذلكك الأخذ و الإشهاد كراهة أن يقولوا يَوْمَ ايام إِنا كنا عَنْ هذا غَافلِينَ أى: عن كون 

اللانويقا وسو لكك كن ل قر له ف تترلوا إنّما أَشْرَك آباؤّنا مِنْ قَِلُ معطوف على تَقُولُوا الأل» أى: فعلنا ذلكك كراهة أن 

تعتذروا بالغفلة» أو تنسبوا الشرك إلى آباككم دونكم, و أ لمنع الخلو دون الجمع» فقاد يعتذرون بمجموع الأمرين. مِنْ َل أى 

من قبل زماتنا و كنا ويه وق يدهع لا نهندى إن الحق و لا تعر الضواب | ؤلكنا يما فل الْمتطلوة من آبانا ولااذنب 'لنا 

لجهلنا و عجزنا عن النظر و اقتفائنا آثار سلفناء بين الله سبحانه فى هذه الحكمة؛ التى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم و أشهدهم 

عل لمحي يراه ول اذكه يوم :قاد رتوار عله المكالة يوم القيامة» و يعتلوا بهذه العلهُ الباطلة و يعتذروا بهذه المعذرة الساقطة 

وَكذلك أى: و مثل ذلكك التفصيل تُفَصّلُ الّآياتٍ وَ لَعَلّهُْ يَْجِعُونَ إلى الحق و يتركون ما هم عليه من الباطل. 

وقد أخرج مالكك فى الموطأ و أحمد فى المسند و عبد بن حميد و البخارى فى تاريخه, و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى 

وابن جرير ووابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان فى صحيحه. و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و 

الصفات» و الضياء فى المختارة: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وَ إِذْ أَحََ رَبك الآيهُ فقال: سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم يسأل عنها فقال: ١ن‏ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنه و بعمل أهل 

الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول اللّه! 

ففيم العمل؟ 

فقال: إن الله إذا خلق الغيد: للجنة استعمله يعمل أهل الجدة حت يموت على عمل من أعمال أهل الجدة فيدخله به الجنة و إذا 

خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار». و أخرج أحمد و النسائى و 

ابن جرير» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلم 


قال: «إِنَّ الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان 0١١‏ يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه» ثم كلمهم فقال: 
لفك بويك + الوا تلى شهذنا إلى فونه القتطلرة ».و إستاده له مطعن فيه وقد أحرجه ]ين أبن حاتم موقوفا على ابن عبائن. 

و أخرج ابن جرير و ابن منده فى كتاب الردٌ على الجهمية عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

«و إذ أخذ ربّكك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم» قال: أخذهم من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأسء فقال لهم: أ لست 
بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» و فى إسناده أحمد بن أبى ظبية أبو محمد 
الجرجانى قاضى قومس كان أحد الزهاد و أخرج له النسائى فى سننه. و قال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. و قال ابن عدىٌ: 
حدّث بأحاديث كثيرة غرائب. و قد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد عن عبد 


.)١(‏ واد إلى جنب عرفة. 
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و هؤلاء أئمة ثقات. و أخرج عبد بن حميدء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة: و ابن 
مردويه» عن أبى أمامة: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «لمَا خلق الله الخلق و قضى القضية و أخذ ميثاق النبيين و عرشه 
على الماف تاد أهيل البمية' يميت و أخد أمل الشهال يد الأخرى و كنا ندئ الرخمن يمين ققال: يا أصنيداب اليميةة 
فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا و سعديكك. قال: أ لست بربكم؟ 

قالوا: بلى» الحديثء و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآية؛ و بعضها مطلق يشتمل على ذكر إخراج ذرية 
آدم من ظهره؛ و أخذ العهد عليهم كما فى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين و غيرهما. 

و أما المروى عن الصحابةُ فى تفسير هذه الآيهُ بإخراج ذرية آدم من صلبه فى عالم الذرٌ و أخذ العهد عليهم و إشهادهم على 
أنفسهم فهى كثيرة منها: عن ابن عباس عند عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ إِذْ 
أَغََدَ رَبك مِنْ بَنِى آَم الآيه قال: [خلق الله آدم و أخذ ميثاقه أنه ربه و كتب أجله و رزقه و مصيبته 0١9‏ ثم أخرج ولده من 
ظهره كهيئة الذرّء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم و كتب آجالهم و أرزاقهم و مصائبهم .7١‏ و أخرج نحوه عنه ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أخرج نحوه عنه أيضا ابن جرير و ابن المنذر. 

و أخرج نحوه عنه عبد الرزاق و ابن المنذر. و أخرج نحوه عنه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مندة» و هذا المعنى مروى عنه من طرق كثيرة غير هذه موقوفة عليه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الله بن عمر فى قوله: وَ إِذْ َمِل رَبك مِنْ يَنِى آَم الآية قال: أخذهم كما يأخذ 
المشط من الرأس. و أخرج ابن عبد البرّ فى التمهيد عن ابن مسعود و ناس من الصحابةٌ فى تفسير الآيهُ نحوه. و أخرج عبد بن 
حميد وعبد الله بن حنبل فى رواية المسند و ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مندٌ و ابن مردويه و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات و الضياء فى المختارة و ابن عساكر فى تاريخه عن أب بن كعب فى قوله: وَ إِذْ أَحَلَ رَبك مِنْ يَنِى 51م الآية 
قال: جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا فى صورهم., ثم استنطقهم فتكلمواء ثم أخذ عليهم العهد و الميثاق» ثم أشهدهم على 
أنفسهم. و قد روى عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من ظهره؛ و فيما قاله رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم فى تفسيرها مما قدمنا ذكره ما يغنى عن التطويل. 
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وَائْلُ عليه كأ الْنَى آنا آياتنا قَانْس لح منّها فَأتِْعَهُ الشَّيِطانٌ فَكانَ مِنَ الْحاوِينَ (0100) و لَو ‏ شنا َرَفَعْنَاهُ بها وَ لكِنّهُ أَخلدَ 0 
الْأرْضِ وَ انمع واه فَمَئلهُ مَل اكب إِنْ تخيتل عَلَيهِ يَلْهَتْ أو مَثْدكهُ يلهَثْ ذلك مَقَل الْقَؤم الّذِينَ كذَبُوا بآياتنا فافض ص 
الْمَصَصَ عله تكد ون (©17) ساء مَثَلَا الْمَوْمُ الْذِينَ كَدَّبُوا بآياتنا وَ أَنْف مُْ كانُوا بغرن 07 عق يقن الله فيو الفكدى 3 
مَنْ ن يِل وليك هم الاو 0017 

قوله 1ن معطرق كان الأفعال المقتدرة قن التصصن البنا شنة و ]براه دل القصدة من سكناند و جد كت أهل 'الكتاب ينها لأنها 
كانت مذكورة عندهم فى التوراة. و قد اختلف فى هذا الذى أوتى الآيات فَانْسَلْحّ منْها 


[الزعاهه خاصوين سن اذى الكو 

(). فى الأصل: «مصيباتهم» و التصحيح من الدر المنثور. 
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فقيل: هو بلعم ب بن باعوراء» و كان قد حفظ بعض الكتب المنزلة؛ و قيل: كان قندأوى البوة و كان مجاف الدعوة» نه الله إلى 
مدين يدعوهم إلى الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعةٌ فاتبع دينهم و ترك ما بعث به فلما أقبل موسى فى بنى إسرائيل لقتال 
الجبارين» سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو على موسىء فقام ليدعو عليه فتحوّل لسانه بالدعاء على أصحابه؛ فقيل له فى 
ذلك فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون. و اندلع لسانه على صدره فقال قد ذهبت منى الآن الدنيا و الآخرة فلم يبق إلا المكر 
و الخديعة و الحيلة؛ و سأمكر لكم, و إنى أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزناء فإن وقعوا فيه هلكواء فوقع بنو 
إسرائيل فى الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا؛ و قيل: إن هذا الرجل اسمه باعم و هو من بنى إسرائيل؛ و 
قيل: المراد به أمية بن أبى الضّللت التّقفى» و كان قد قرأ الكتب و علم أنّ الله مرسل رسولا فى ذلكك؛ فلما أرسل الله محمدا 
صِلَى اللّه عليه و سلم حسده و كفر به؛ و قيل هو أبو عامر بن صيفى و كان يلبس المسوح فى الجاهلية» فكفر بمحمد صلَى الله 
عليه و سلّم؛ وقيل: نزلت فى قريش آتاهم الله آياته التى أنزلها على محمد صِلَى الله عليه و سلم فكفروا بهاء و قيل: نزلت فى 
اليهود و النصارى انتظروا خروج محمد صَلَى الله عليه و سلم فكفروا به. قوله قَانَِْلََ مِنْها أى: من هذه الآآيات التى أوتيها كما 
تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال فَأَمْبِعَهُ التَِّطانٌ عند انسلاخه عن الآيات» أى: لحقه فأدركه و صار قرينا له» أو فأتبعه 
خطواته؛ و قرئ فَأَبِْعَهُ بالتشديد بمعنى تبعه فَكانّ مِنَ الْغاوِينَ المتمكنين فى الغواية و هم الكفار. قوله وَ لَوْ شنا َرعَغْناةٌ بها 
الضمير يعود إلى الذى أوتى الآياتء و المعنى: لو شئنا رفعه بما آتيناه من الآيات لرفعناه بهاء أى: بسببهاء و لكن لم نشأ ذلكك 
لانسلاخه عنها و تركه للعمل بها؛ و قيل المعنى: و لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الجنة بهاء أى: بالعمل بها وَ لكنّه 
أَخْلدَ إِلَى الَرْضِ أصل الإخلاد: اللزوم؛ يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به و لزمه؛ و المعنى هنا: أنه مال إلى الدنيا و رغب فيها 
و آثرها على الآخرة وَ انّبَمَ هَواةٌ أى: اتبع ما يهواه و تركك العمل بما يقتضيه العلم الذى علمه الله و هو حطام الدنيا؛ و قيل: كان 
هواه مع الكفار؛ و قيل: اتبع رضا زوجته؛ و كانت هى التى حملته على الانسلاخ من آيات الله قوله فَمَتَلَهُ كمَكلٍ الْكلْبٍ أى: 
فصار لما انسلخ عن الآيات و لم يعمل بها منحطا إلى أسفل رتبة مشابها لأخس الحيوانات فى الدناءة» مماثلا له فى أقبح 
أوصافه و هو أنه يلهث فى كلا حالتى قصد الإنسان له و تركه. فهو لاهث سواء زجر أو تركك؛ طرد أو لم يطرد» شد عليه أو لم 
يشد عليه» و ليس بعد هذا فى الخسة و الدناءة شىء, و جملة إِنْ تَحَمِلْ عله يَْهَثْ أو ؟ كه لي ف عدا تب على التحال 


أى: مثله كمثل الكلب حال كونه متصفا بهذه الصفة و المعنى: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا يرعوى عن المعصية فى جميع 
أحواله سواء وعظه و ذكره المذكرء و زجره الزاجر أو لم يقع شىء من ذلكك. قال القتبى: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء 
أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث فى حال الكلال؛ و حال الراحة؛ و حال المرضء و حال الصحة؛ و حال الرى» و حال العطش» 
فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته؛ فقال: إن وعظته ضلّ و إن تركته ضل» فهو كالكلب إن تركته لهث و إن طردته لهث كقوله 
تعالى: وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا ينعو كع سواء عَلَيكَمْ أَ دَعَوْتمُوهُ أَم َم 
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ل ل ل ا 
أخرج لسانه من التعب أو العطش, و كذلكك الرجل إذا أعيا. قيل معنى الآبة: أنكك إذا حملت على الكلب نبح و ولَى هارباء و إن 
تركته شد عليك و نبح, فيتعب نفسه مقبلا عليك و مدبرا عنككء فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان» و 
الإشارة بقوله ذلكك إلى ما تقدّم من التمثيل بتلكك الحالة الخسيسة. و هو مبتدأ و خبره مكل الْقَْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا أى ذلك 
المثل الخسيس مثل القوم الو كل قا دك البووتيفة لدو دن وهر فرغاة جر لجان وي ال ون 1ل 
صِلَى الله عليه و سلّم و كذبوا بها فَاقْضْ ص الْقَصَصّ أى: تاضيي عاذو هذا التصيمي الدى هرج :لجر الماح قن ديات 
فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين من اليهود الذين تقص عليهم لَلّهُْ َتََكرُونَ فى ذلك و يعملون فيه أفهامهم؛ 
فيتزجرون عن الضلالء و يقبلون على الصواب. قوله ساء مَكَا القَوْمُ الّذِينَ ك ذَّبُوا بآياتنا هذه الجملة متضمنة لبيان حال هؤلاء 
القوم البالغة فى القبح إلى الغاية» يقال: ساء الشىء: قبح فهو لازم» و ساءه يسوؤه مساءة: فهو متعد و هو من أفعال الذم: كبئس» 
و فاعله ضمير مستتر فيه» و مثلا تمييز مفسر له. و المخصوص بالذم هو: الذين كذبوا بآياتناء ولا بد من تقدير مضاف محذوف 
لأجل المطابقة أى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا. و قال الأخفش: جعل المثل القوم مجازاء و القوم مرفوع بالابتداء» أو على 
إضمار مبتدأء التقدير: ساء المثل مثلا هو مثل القوم» كذا قال. و قدره أبو على الفارسى: ساء مثلا مثل القوم» كما قدّمنا. و قرأ 
الجختدرى :و الأعسقن ساد امكل القوم,.قولة و الفُتهع كانوا يروت أى :هما ظلموا بالتكدين إلا أنقسهم: لا يتعداهآ طلمهن إلى 
غيرهاء و لا يتجاوزهاء و الجملة معطوفة على التى قبلهاء على معنى أنهم جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم مَنْ يَهدٍ 
الله مهو المؤدئ لذأ امر به واشرعه جاده :و قل يش بل تأوليك خم الخايتزوة الكاملرة فى" اللاسزانة م هداء فلا مضل لضو 
من أضْلّه فلا هادى له؛ ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. 

وقد أخرج الفريابى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و 
ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله وَ انل عَلَبِهعْ تأ الى آنيناة آياتنا قال: هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن آبز. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: هو بلعم بن باعوراء؛ و فى لفظ: بلعام بن 
باعر الذى أوتى الاسم كان فى بنى إسرائيل. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ ال عَلَِهِعْ نب الى آنا آياتنا قال: هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له بلعم؛ تعلّم اسم الله الأكبر» فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه و قومه فقالوا: إِنّ موسى رجل حديد و معه جنود 
كثيرة» و إنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى و من معه. قال: إِنّى إن دعوت اللّه أن يردٌ موسى و من معه مضت 
دنياى و آخرتى» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه. و فى قوله إِنْ تَخيدل عَلَيِهِ يَلَْثْ أؤ تَْرْكْهُ يَلْهَثْ قال: إن حمل 
الحكمةٌ لم يحملهاء و إن ترك لم يهتد لخير كالكلب إن كان رابضا لهث و إن يطرد لهث. و أخرج ابن أبى حاتم 
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و أبو الشيخ عنه فى الآيهُ قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» و كانت له امرأٌ له منها ولدء فقالت: أجعل لى 
منها واحدة» قال: فلكك واحدة فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأهُ فى بنى إسرائيل فدعا الله فجعلها أجمل 
امرأة فى بنى إسرائيل؛ فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه و أرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبهُ فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلب يعيرنا الناس بهاء فادع اللّه أن يردّها إلى الحال التى 
كانت عليه فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث و سميت البسوس. و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو فى الآيهُ قال: هو أمية بن أبى الصّ لمت 
النتقفى» و فى لفظ: نزلت فى صاحبكم أمية بن أبى الضّلمت. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر 
عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الشعبى فى هذه الآيهُ قال: قال ابن عباس: هو رجل من بنى إسرائيل يقال له 
بلعام بن باعوراء» و كانت الأنصار تقول: هو ابن الراهب الذى بنى له مسجد الشقاقء و كانت ثقيف تقول: هو أميهٌ بن أبى 
الصلت. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو صيفى بن الراهب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه 
فى قوله فَانْسَلَحَ مِنْها قال: نزع منه العلم و فى قوله وَ لَو شِئْنا َرَفَْناءٌ بها قال: رفعه اللّه بعلمه. و أخرج مسلم و النسائى و ابن ماجة و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فى خطبته يحمد 
الله و يثنى عليه بما هو أهله» ثم يقول «من يهد الله فلا مضل له. و من يضلل فلا هادى له. أصدق الحديث كتاب اللّه. و أحسن 
الهدى هدى محمد صَلَّى الله عليه و سلّم» و شر الأمور محدثاتهاء و كلّ محدثة بدعة» و كلّ بدعة ضلال و كلّ ضلالهُ فى النار 
ثم يقول: 
«بعثت أنا و السَاعهُ كهاتين». 


[سورة الأعراف (/): آية 11//94] 


وَلَهَد ذَوَأنا لهنم كثيراً ٠‏ ِنَ الْجنّ وَ انس لَهُمْ قُلَوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَ لَهُْ أعينْ لا-يْندرُونَ بها وَ لَهُْ آذانٌ لا يثمَعُونَ يها 
أولئك كالأئعام بَلْ هم أَصَلٌ وليك هُمْ الْافِلُونَ (1074) 

و لَقَد درأنا أى: خلقناء و قد تقدّم بيان أصل معناه مستوفى» و هذه الجملهُ مقرّرهُ لمضمون ما قبلها لِجَهَنمَ أى: للتعذيب بها كثيراً 
أى: خلقا كثيرا مِنَّ الْجِنَّ وَ الْإِنْس أى: بوإطانتي ادن و اونش حباي سيجالة الازببع ديعيل املا يسلون. وقد علم ما 
هم عاملون قبل كونهم كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة؛ ثم وصف هؤلاء فقال لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها كما يفقه غيرهم 
بعقولهم؛ و جملة لا يَفَْهُونَ بها فى محل رفع على أنها صفة لقلوب, و جملة لَهُمْ قَأُوبُ فى محل نصب صفة لكثيرا جعل 
سبحانه قلوبهم لما كانت غير فاقهة لما فيه نفعهم و إرشادهم غير فاقهه مطلقا و إن كانت تفقه فى غير ما فيه النفع و الرشاد فهو 
كالعدم؛ و هكذا معنى وَ لَهُمْ أغيْنٌ لا يْبِصرُونَ بها وَ لَّهُعْ آذانٌ لا يسْمَعُونَ بها فإن الذى انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية 
بالتفكر و الاعتبار و إن كانت مبصرة فى غير ذلكك, 
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و الذى انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة؛ و الشرائع التى اشتملت عليها الكتب المنزلة» و ما جاءت به رسل الله و إن 


كانوا يسمعون غير ذلك و الإشارة بقوله أولئِك إلى هؤلاء المتتصفين بهذه الأوصاف كالأنعام فى انتفاء انتفاعهم بهذه المشاعر, 
ثم حكم عليهم بأنّهم أضلّ منهاء لأنها تدرك بهذه الأسمور ما ينفعها و يضرّها فتتتفع بما ينفع» و تجتنب ما يضرّء و هؤلاء لا 
يميزون بين ما ينفع و ما يضرٌ باعتبار ما طلبه الله منهم و كلفهم بهء ثم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عدم التمييز 
الذى هو من شأن من له عقل و بصر و سمع. 

واققه أخرج ابق تعريوايق المكدووو ابن أبن ساقي عن انو غات :فى قوله و لقة 5 رأناقالاة خلا 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهُ قال: خلقنا لجهنم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه وابن انار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إِنَّ الله لما ذرأ لجهئّم من ذرأ كان ولد 
لزنا ممئن ذرأ لجهنم؛. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله وَ قد ذَرَأنا لهنم قال: لقد خلقنا لجهنم َه قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها 
قال: لا يفنقهون شيئا من أمور الآخرة و لَهُْ عبن لا يِصِرُونَ بها الهدى و لَهُْ آذانٌ لا, َسْمَعُونٌ بها الحق» ثم جعلهم كالأنعام؛ ثم 
خنلين شرا من الأفارةققال: بل هه أضل ثم أخبر أنهي الغافلرة: 
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وَلله الأغماء الخهتى قَادْعُوة بها وَ ذَرُوا الذي بُلْحِدُوكَ فى أشمائه سفِرٌؤق ما كاثوا يفملوة :0 
عله الآ نه مشيلة على الأعبار :من الله مسبيحافة ينا لقاين الأسنماء على العملة دوق اللقصي عو الصبق تأنيت الأحسه» أي الى 
هى أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمّى و أشرف مدلولء ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة؛ فإنه إذا دعى بأحسن 
أسعالة كاق ذلكف عن أبتناب الأجابةه و قن كيت : فى الصحيح (إِنَّ للّه تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنّة و سيأتى و 
بأ أكنااماة عددها اكعر السك إن قا لعلف أزو انك حدر فى أسبماف الالشاد: المار و ترك التسو قال سد 
الرجل فى الديخ :و الحذ: 
إذا هالء وهته اللحف فى القير لأنه فى تاحية: و قرع لحدوث و هما لغتان» والالحاذ فى أسمائه سبحائه يكون على كلاثة أوجده 
إما بالتغيير كما فعله المشركونء فإنهم أخذوا اسم اللاءت من الله و العرّى من العزيزء و مناه من المنان؛ أو بالزيادة عليها بأن 
يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله يهاة أوبالنقصان سهاء يان مدعره بيعقنها دوق بعض .بو معى 3 كذو] الذيق لدو 
ل امام ا وي ب سي ب م 
مَنْ خَلَهْتٌ وَجيداً ١9‏ و قوله ذَرْهُمْ يَأْكلُواوَ يَتمَتّعُوا 079 و هذا أولى لقوله سَِئِجِرَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فإنه وعيد لهم بنزول 
ري ا ا لا ا 
كان يقول فى صلاته يا رحمن يا رحيم» فقال رجل من المشركين: أ ليس يزعم محمد و أصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فما 
بال هذا يدعو ربين اثنين؟ حكى ذلكك القرطبى. 


وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماج و ابن خزيمة و أبو عوانة وابن جرير و ابن 


امد ا 

(9). الحجر: ”. 
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أبى حاتم و الطبرانى و ابن مندةٌ و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إِنَّ 


لله تسعه و تسعين اسما مائة إِلَا واحدا من أحصاها دخل الجنةُ إنه وتر يحب الوترا. و فى لفظ ابن مردويه و أبى نعيم: «من دعا 
بها استجاب الله دعاءه) و زاد الترمذى فى سننه بعد قوله يحبّ الوتر: «هو الله الذى لا إله إلا هو الرّحمن, الرَّحيم؛ الملك, 
القدٌّوس» السلام» المؤمن» المهيمنء العزيز؛ الجبارء المتكتر الخالقء البارئع» المصوّرء الغفارء القهارء الوهٌاب» الررّاق؛ الفتاح» 
العليم» القابض.ء الباسط» الخافضء الرّافع؛ المعزء المذلء المي البصيرء الحكم؛ العدلء اللطيفء الخبير» الحليم» العظيمء الغفور, 
الشّكورء العليّء الكبير» الحفيظ, المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيبء الواسع» الحكيم» الودود» المجيد,ء الباعث» 
الشهيد. الحق؛ الوكيلء القوىء المتين» الوليئ» الحميد» المحصىء المبدئ» المعيدء المحيى» المميت. الحئء القتيوم» الواجد. 
الماجدء الأحدء الضّ مد القادر, المقتدرء المقدّم؛ المؤتّحرء الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرّ التؤابء المنتقم» 
العفو الرؤوفء مالكك الملكك. ذو الجلال و الإ-كرام» المقسطء الجامع؛ الغنىّء المغنى» المانع» الضانٌ النافع» الور الهادى, 
البديع, الباقى» الوارثء الرّشيدء الصبورا. 

هكذا أخرج الترمذى هذه الزيادة عن الجوزجانى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبى حمزهُ عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعة و قال: هذا حديث غريب. وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» و لا يعلم فى كثير 
شىء من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. و رواه ابن حبان فى صحيحه و ابن خزيمة و الحاكم من طريق صفوان 
بإسناده السابق. و رواه ابن ماجةٌ فى ستنه من طريق أخرى عن موسى بن عقبةُ عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا؛ فسرد الأسماء 
المتقدّمةُ بزياده و نقصان. قال ابن كثير فى تفسيره: و الذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج 
فيه. و إنما ذلكك كما رواه الوليد بن مسلم و عبد الملكك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم أنهم قالوا ذلك: أى أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد و سفيان بن عيينة و أبى زيد اللغوى. قال: ثم 
ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعةٌ و التسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن 
فضيل بن مرزوق عن أبى سلمة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللّهِ بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم أنه قال «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: 

اللهم إنى عبدكك ابن عبدكك و أمتكك؛ ناصيتى بيدكك؛ ماض فى حكمكك, عدل فى قضاؤك, أسألكك بكل اسم هو لكك 
سميت به نفسككء أو أنزلته فى كتابكك, أو علّمته أحدا من خلقكك, أو استأثرت به فى علم الغيب عندكك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبى» و نور صدرىء و جلاء حزنى؛ و ذهاب همّى و غمّىء إلا أذهب الله همّه و حزنه. و أبدله مكانه فرجا؛ فقيل: يا 
رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها'. و قد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان فى صحيحه بمثله انتهى. و 
أخرجه البيهقى أيضا 
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فى الأسماء و الصفات. قال ابن حزم: جاءت فى إحصائهاء يعنى الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصح منها شىء أصلا. و 
قد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى و ابن مردويه و أبو نعيم عن ابن عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم فذكراه» ولا أدرى كيف إسناده. و أخرج ابن أبى الدنيا و الطبرانى كلاهما فى الدعاء و أبو الشيخ و الحاكم و ابن 
مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة: إن لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة: أسأل الله الرحمنء الرحيم؛ الإله. 
الربّء الملكء. القدّوسء السلام, المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق, البارئ» المصورء الحليم؛ العليم» السميع؛ 
البصيرء الحئء الققتوم» الواسع اللطيف. الخبير, الحنانء المنان» البديع, الغفور, الودود. الشكورء المجيد المبدئ, المعيد» النوره 
البادئ» و فى لفظ: القائمء الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء العفوّء الغفارء الوهابء الفرد و فى لفظ: القادرء الأحد, الصمدء الوكيل» 


الكافى» الباقى المغيثء الدائم المتعالى» ذا الجلال و الإكرام؛ المولىء البصيرء الحقء المتين» الوارثء المنير» الباعثء القدير» و 
فى لفظ: المجيبء المحيىء المميت» الحميد؛ و فى لفظ: الجميل: الصادقء الحفيظ» المحيطء الكبير» القريبء الرقيبء الفتّاح» 
التؤاب» القديم, الوترء الفاطرء الرزاق؛ العلام» العلى؛ العظيم؛ الغنى» الملك, المقتدرء الأكرم الرؤوفء المدبرء المالككء القاهر, 
الهادى, الشاكر الكريمء الرفيع» الشهيد, الواحدء ذا الطولء ذا المعارجء ذا الفضلء الخلاقء الكفيل؛ الجليل. 

و أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر قال: سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التسعة و التسعين التى من أحصاها 
دخل الجنة؟ فقال: هى فى القرآن, ففى الفاتحة خمسة أسماءء يا الله يا ربّء يا رحمنء يا رحيمء يا ملكك؛ و فى البقرة ثلاث و 
ثلا-ثون اسما: يا محيطء يا قديرء يا عليم» يا حكيم, يا على يا عظيم» يا تواب» يا بصيرء يا ولى» يا واسع؛ يا كافى» يا رؤوف» يا 
بديع» يا شاكرء يا واحدء يا سميعء يا قابضء يا باسطء يا حىء يا قيوم» يا غنى» يا حميدء يا غفورء يا حليم؛ يا إله» يا قريب» يا 
مجيبء يا عزيزء يا نصيرء يا قوىء يا شديدء يا سريعء يا خبير؛ و فى آل عمران: يا وهابء يا قائم» يا صادقء يا باعثء يا منعم يا 
متفضلء و فى النساء: يا رقيب» يا حسيبء يا شهيدء يا مقيتء يا وكيلء يا عليء يا كبير» و فى الأنعام: يا فاطرء يا قاهرء يا لطيفء 
يا برهانء و فى الأعراف: يا محيىء يا مميتء و فى الأنفال: يا نعم المولى, و يا نعم النصير؛ و فى هود: يا حفيظ يا مجيدء يا 
ودود» يا فعال لما تريد؛ و فى الرعد: يا كبير» يا متعالى؛ و فى إبراهيم: يا منان» يا وارث؛ و فى الحجر: يا خلاق؛ و فى مريم: يا 
فرد؛ و فى طه: يا غفار» و فى قد أفلح: يا كريم؛ و فى النور: يا حق يا مبين؛ و فى الفرقان: يا هادى؛ و فى سبأ: يا فتاح» و فى الزمر: 
يا عالم؛ و فى غافر: يا قابل التوبء يا ذا الطول؛ يا رفيع؛ و فى الذاريات: يا رزاقء يا ذا القوة» يا متين؛ و فى الطور: يا بِرَء وفى 
اقتربت: 

يا مقتدرء يا مليكك؛ و فى الرحمن: يا ذا الجلال و الإكرام» يا رب المشرقين» يا ربٌّ المغربين» يا باقى 
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يا معين» و فى الحديد: يا أوّل يا آخرء يا ظاهرء يا باطن؛ و فى الحشر: يا ملكك. يا قدّوسء يا سلامء يا مؤمنء يا مهيمنء يا عزيزء 
يا جبارء يا متكبر» يا خالق» يا بارئ» يا مصوّرء و فى البروج: يا مبدئ» يا معيد؛ و فى الفجر: يا وتر؛ و فى الإخلاص: يا أحدء يا 
صمدء انتهى. 

و قد ذكر ابن حجر فى التلخيص أنه تتّبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررها منه تسعة و تسعين ثم سردها فابحثه. و يؤيد هذا ما 
أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: الله تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل 
الجنة» و هى فى القرآن». و أخرج البيهقى عن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! علّمنى اسم اللّه الذى إذا دعى به أجاب. قال لها: 
قومى فتوضّ ثى و ادخلى المسجد فصلى ركعتين ثم ادعى حتى أسمعء ففعلت؛ فلما جلست للدعاء قال النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم: اللهم وفقهاء فقالت: الله إنى أسألك بجميع أسمائكك الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لم نعلم؛ و أسألكك باسمكك العظيم 
الأعظم الكبير الأكبر الذى من دعاك به أجبته. و من سألكك به أعطيته» قال النبى صلَى اللّه عليه و سلّم: أصبتيه» أصبتيه. 

وقد أطال أهل العلم على الأسماء الحسنى حتى أن ابن العربى فى شرح الترمذى حكى عن بعض أهل العلم أنه جمع من 
الكتاب و السنهُ من أسماء الله ألف اسم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ ذَّرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فى 
أَشمائه قال الأتعاد: أن دغر اللاتك و "الدرى فرج سما الله و أخرج انه اعد وان أ حاتم عنه قال: الإلحاد: التكذيب. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى الآية قال: اشتقوا العزّى من العزيزء و اشتقوا اللات من اللّه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن عطاء فى الآيهُ قال: الإلحاد: المضاهاة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش أنه قرأ يُلْحِدُونَ من لحد. و قال: 


تفسيرها: يدخلون فيها ما ليس منها. و أخرج عبد الرزاق بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى الآيهُ قال: 


مركي 


[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 141 الى 1828] 


كلع يم ]نل نكرو ما يساعوع ون جل لاقو لكر في 010 ١‏ 3 ال تور فى تلكوت العمارات + 
الْأْضٍ و ما حَق ال من شَئْء و أن حسى أنْ يكون قد اقرب أجلم ب حَدِيثٍ بغدة يَؤْمِنُونَ (10) 

من ُضْبِلٍ الله لا هادي له وَيَذَرمُمْ فى طانم يَعْمهُونَ (18) 
قوله و من حَفنا خبر مقدم و أَمة متدأ مؤخر و يَهْدُونَ وما بعده صفة ماء و يجوز أن يكون وَ مِمَنْ حَلَقَنا هو المبتدأ كما تقدّم 
فى قوله وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولَ»* و المعنى: أن من جملة من خلقه اللّهِ أمة يهدون الناس متلبسين بِالْحَقٍ أو يهدونهم بما عرفوه من 
ادن وبالحن تعدلون بينهم» قيل هم من هذه الأمة و إنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين كما ورد فى الحديث 
الصحبحء ثم لما بين حال هذه الأم الصالحة بين حال من يخالفهم فقال وَ الَّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتٌ 
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لا يَعْلمُونَ و الاستدراج: هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» و الدرج: كفٌ الشىء» يقال أدرجته و درجته. و منه إدراج الميت 
فى أكفانه؛ و قيل: هو من الدرجة؛ فالاستدراج: أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود. و منه درج الصبئّ: إذا قارب بين 
خطاه. و أدرج الكتاب: طواه شيئا بعد شىء» و درج القوم: 
مات بعضهم فى أثر بعض؛ و المعنى: سنستدرجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم, و ذلك بإدرار النَعم عليهم و إنسائهم شكرهاء 
فينهمكون فى الغواية» و يتنكبون طرق الهداية؛ لاغترارهم بذلكك و أنه لم يحصل لهم إلا بما لهم عند الله من المنزلة و الزلفة 
وله أخلى لمع معطوق على منسنة رض : أعنا أطيل :له الحذةاو أمهلهم و أوشرعلهع النتوية وبيعيلة |3 حرى عد مقدرة 
لما قبلها من الاستدراج و الإملاء و مؤكدة له؛ و الكيد: المكرء و المتين: الشديد القوىّ؛ و أصله من المتن و هو اللحم الغليظ 
الذى على جانب الصَلب. 
قال فى الكشاف: سمّاه كيداء لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان و فى الحقيقة خذلان, و الاستفهام فى أوَ ل 
تنكيوا لكان ماهم سيق لم يتنكروا فى ادافارسول الله مان اللدطليه وسلم وكين جاميدرو ماق ها شاحي الأسعيام 
الإنكارى» و هى فى محل رفع بالابتداء» و الخبر: بصاحبهم, و الجنة: مصدرء أى: وقع منهم التكذيب و لم يتفكروا أىّ شىء من 
جنون كائن بصاحبهم كما يزعمون, فإنهم لو تفكروا لوجدوا زعمهم باطلاء و قولهم زورا و بهتانا؛ و قبل إن ما نافية و اسمها مِنْ 
جِنَّةُ و خبرها بصاحبهم؛ أى: دس بعاخيه تبي سا يدعونه نين الجتوقه فيكو ارد لترليم! انالف 1ن علي لد 
نك لَمَخنُونّ ٠١‏ و يكون الكلام قد تم عند قوله أوَلَمْ يتَْكرُوا و الوقف عليه من الأوقاف الحسنة» و جملة إِنْ هُوَ نا َِيٌ مي 
مقرو لمشتمون ها فلهناء:ومبيكة لتقيقة حال رسول اللضك اللدعليه وسكيور الانهام قن ١‏ وله ينطوو فى مذكوت 
اسّماواتٍ وَ الَْرْضِ للإنكار و التقريع و التوبيخ و لقصد التعتجيب من إعراضهم عن النظر فى الآيات البينة الدالُّ على كمال قدرته 
و تفرّده بالإلهية» و الملكوت: من أبنية المبالغة» و معناه: الملكك العظيم و قد تقدّم بيانه» و المعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى 
ينتفعوا بالتفكر, و لا نظروا فى مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به» بل هم سادرون فى ضلالتهم خائضون فى 
غوايتهم لا يعملون فكرا و لا يمعنون نظرا. قوله و ما حَلَقّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ أى: لم ينظروا فى ملكوت السموات و الأرض و لا فيما 
خلق الله من شىء من الأشياء كائنا ما كان» فإن فى كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين و موعظة للمتفكرين» سواء كانت من جلائل 


بفيعوغاتة ككرت السيوانك و الأرفي أوحعه دقاققيا نه سات مخاركانب قول: 

5 أذقي أذ ذكرة قنااكرت عاب طرق على ملكرركه و اذنفى اليكنتفين النقيلة وانسها غمير القاقر خيرها غسى بو 
ما بعدها: أى: أو لم ينظروا فى أن الشأن و الحديث عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتون عن قريب. و المعنى: إنهم إذا 
كانوا يجؤزون قرب آجالهم فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به و يتتفعون بالتفكر فيه و الاعتبار به بأ + دِيث كه يُؤْمِنُونٌ 
الضمير يرجع إلى ما تقدّم من التفكر و النظر فى الأمور المذكورة أى: فبأىٌ حديث بعد هذا الحديث المتقدم بيانه يؤمنون؟ و 
فى هذا الاستفهام من التقريع و التوبيخ مالا يقادر قدره؛ و قيل: الضمير للقرآنء و قيل: لمحمد صلَى الله عليه و سلم, و قيل: 
للأجل المذكور قبله. و جملة 
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مَنْ يض يل الله قلا هادِىّ لَهُ مقررةٌ لما قبلهاء أى: إن هذه الغفلة منهم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله 
اللّه و من يضلله فلا هادى له. أى: فلا يوجد من يهديه إلى الحق و ينزعه عن الضلالة ألبتة وَ يَدَرُهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ قرئ 
بالرفع على الاستئناف و بالجزم عطفا على محل الجزاءء و قرئ بالنون» و معنى يعمهون: يتحتيرون. و قيل: يتردّدون» و هو فى 
محل نصب على الحال. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: و مِمَنْ تَلقنا أَمّهُ يَْدُونَ بالْحَتٍ قال: ذكر لنا أن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «هذه أمتى بالحق يحكمون و يقضون و يأخذون و يعطون». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة فى الآية قال: بلغنا أن نبى الله صلَى الله عليه و سلم كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم و قد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلهاء وَ مِنْ قوم مُوسى أَمَةَ يَهْدُونَ بِالْحَقَّ وَ بِهِ يَعْدِلونَ .»1١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآيهٌ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: «إن من أمتى قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى نزل». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدى فى قوله: سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حدِث لا يَعْلمُونَ يقول: سنأخذهم من حيث لا يعلمون, قال: عذاب بدر. و أخرج أبو الشيخ 
عن يحيى ابن المثنى فى الآيهُ قال: كلما أحدثوا ذنبا جدّدنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن سفيان فى الآيهُ قال: نسبغ عليهم النعمة و نمنعهم شكرها. و أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى 
عن ثابت البنانى أنه سئل عن الاستدراج فقال: ذلكك مكر الله بالعباد المضيعين. و أخرج أبو الشيخ فى قوله وَ أَمْلِى لَهُمْ يقول: 
أكفٌ عنهم إِنَّ كثدى مَتِينٌ إن مكرى شديدء ثم نسخها الله فأنزل فَاقتُوا الْمُمْرِكِينَ حَيِتٌ وح دْتمُوهُمْ «07. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: كيد اللّه: 

العذاب و النقمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة قال: 

ذكر لنا: أن نبي اللّه صلَّى الله عليه و سلّم قام على الصفاء فدعا قريشا فخذا فخذا: يا بنى فلان! يا بنى فلان! يحذّرهم بأس الله و 
وقائع الله إلى الصباح» حتى قال قائل: إن صاحبكم هذا لمجنون, بات يصوّت حتى أصبح, فأنزل الله: أ وَ لم يَتفكرُوا ما 


ساحية ولج إن قو نادي يق 
[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 1417 الى 197] 


يَسْلُوتك عَنٍِ السَاعَد أيّانَ مُؤساها قَلَ إنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا جلها لِوَفتها إلا هُوَ نََْتْ فى السّماواتٍ و الأذض لا تَأتِيكم إلا بغ 


يَش مَلونَك كأنك عه ل ل ل ل 0 
شاء الَو لو كنت عم الت لاستكقوتٌ مِنَ التو ما مسد مَسََنِىَ الْشُوءٌ إن أنَا إِلَِّيرَوَبَشِيرٌ لقم يؤْمِنُونَ 01440 هُوَ الى حَلفَكم 
بن لس واجدة و كل بثها وها يتين لها ها اها ملك هلا ندا مث ب قله قلت دعو لله وها لين اننا 
صالحاً لَدَكُورَنٌ مِنّ الشَّاكرِينَ (085 قَلْهَا آتاهّما صالحاً جملا لَه شرَكاء فيما آتامّما قَتَعالَى الله عَمَاَثْرِكُونَ (160) أ مُشْرِكُونَ ما 
لا يَحْلقُ شَين وَهُمْ يُخْلَقُونَ )019١(‏ 

وَ لا يَسْتَطيعُوت لَهُعْ ضرا وَ لا أَنْفْسَهُمْ ينْصْرُونَ (؟19) 
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2 َثيَلُونَك عن السَاعَدْ السائلون: هم اليهود» و قيل: قريشء و الساعة: القيامة» و هى من الأسماء الغالبةء و إطلاقها على القيامة 
لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء و أيان: ظرف زمان مبنى على الفتح. 

قال الرّاجز: 

أيَان تقضى حاجتى إِيّاناأً ما ترى لنجحها أوانا 

و معناه: معنى متى» و اشتقاقه: من أىّ» و قيل: من أين. و قرأ السلمى إيان بكسر الهمزهٌ و هو فى موضع رفع على الخبر و مُؤساها 
المبتدأ عند سيبويه» و مرساها بضم الميم: أى وقت إرسائهاء من أرساها اللّه أى: أثبتهاء و بفتح الميم من رست: أى تثبتت» و منه 
وَقدُورٍ رابيتياتٍ و منه رسا الجبل. و المعنى متى يرسيها اللّه: أى يثبتها و يوقعهاء و ظاهر يَيِكلُوتك عَن السَاعَرهُ أن السؤال عن 
نفس الساعة» و ظاهر أَيّانَ مُؤساها أن السؤال عن وقتهاء فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو عن الساعة باعتبار وقوعها فى 
الوقت المعين لذلكك, ثم أمره اللّه سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله: قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى أى: علمها باعتبار وقوعها عند الله لا 
يعلمها غيره؛ و لا- يهتدى إليها سواه لا- يُجلّيها لِوَفْتها إلا هُوَ أى: لا يظهرها لوقتها و لا يكشف عنها إلا اللّه سبحانه و التجلية: 
إظهار الشىء» يقال جلى لى فلان الخبر: إذا أظهره و أوضحه و فى استثثار اللّه سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة و تدبير بليغ 
كدان ل شالوالق أنقاها اللدى اشدا ف عاديا و جحلء السيالة متروة لسمون القن فليا قزل لتقن الكسارات ( الاذفن قر 
معت :3 لتكك؟ أنه لما خفن علمها علق "اقل القدعزات: و الأرضئ كانت شيله لأن كر ماعن عله تقيل على القلوى؛ و فيل 
المعنى: لا تطيقها السّ.موات و الأرض لعظمها؛ لأنَّ السّر.ماء تنشقء و النجوم تتناثر» و البحار تنضب؛ و قيل: عظم وصفها عليهم؛ و 
قيل: ثقلت المسألة عنهاء و هذه الجملة مقّرة لمضمون ما قبلها أيضا لا تَأتيكع لبو إلافجأة على غفلة و البغتف مصدر فى 
موضع الحالء و هذه الجملةً كالتى قبلها فى التقرير. قوله: تفار كك كالكك د حَفِيٌ عَنْها. قال ابن فارس: الحفيّ: 

العالم بالشىء» و الحفى: المستقصى فى السؤالء و منه قول الأعشى 

فإن تسألى عنّى فيا رت سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا 

يقال: أحفى فى المسألهُ و فى الطلب فهو محفء و حفى على التكثير» مثل مخصب و خصيب. و المعنى: 

يسألونكك عن الساعة كأنكك عالم بهاء أو كأنه مستقص للسؤال عنهاء و مستكثر منه» و الجملة التشبيهية فى محل نصب على 
الحال» أى: يسألونكك مشبها حالكك حال من هو حفىّ عنها؛ و قيل المعنى: يسألونكك عنها كأنكك حفىّ بهم» أى: حفىّ ببرهم و 
فرح بسؤالهم. و الأوّل: هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلكك العربى. قوله: قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى أمره الله سبحانه بأن 


يكرّر ما أجاب به عليهم سابقاء لتقرير الحكم و تأكيده. و قيل: ليس بتكرير» بل أحدهما: معناه الاستثثار بوقوعهاء و الآخر: 
الاستئثار بكنهها نفسها وَ لكنّ أكُترَ النَّْس لا يَعْلْمُونَ باستثناء الله بهذا و عدم علم خلقه به» لم يعلمه ملك مقرب و لا 

فتح القدير» ج 7 ص: 17" 

نبي مرسل. قوله قل لا ألكك لنَفْيِى تَفْعاً و لا ضَا إَِا ما شاء الله هذه الجملة متضعنة لتأكيد ما تقدّم من عدم علمه بالساعة أيان 
تكونء و متى تقع, لأ-نه إذا كان لا يقدر على جلب نفع لهء أو دفع ضرٌ عنه إلا ما شاء الله سبحانه مع النفع له و الدفع عنه؛ 
فبالأولى أن لا يقدر على علم ما استأثر اللّه بعلمه. و فى هذا من إظهار العبودية و الإقرار بالعجز عن الأمور التى ليست من شأن 
العبيد و الاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له صَلَّى الله عليه و سلّم ما فيه أعظم زاجرء و أبلغ واعظ لمن يدّعى لنفسه ما ليس 
من شأنهاء و ينتحل علم الغيب بالنجامة» أو الرمل» أو الطرق بالحصىء أو الزجر ثم أكد هذا و قرّره بقوله وَ َو كُنْتٌ أَعْلَمُ الَْيب 
لاه تكتوث يرن الخير أى لو كنت أعل نين العبب لعزي لعاائيه تحر قجليعه' إلو انقب و وفيت افيه السلوم حلي لا 
مستي و لكل عبة لأ ادر ى مااعبد وين بو لاما قضاه فق واقدارة لى افكت أدرى :غير ذلكك: و أتكلق عليه؟ واقبل : المح 
لو كنت أعلم ما يريد الله عزّ و جل منى من قبل أن يعرّفنيه لفعلته؛ و قيل: لو كنت أعلم متى يكون لى النصر فى الحرب لقاتات 
فلم أغلب؛ و قيل: لو كنت أعلم الغيب لأسجبت عن كل ما أسأل عنه. و الأولى: حمل الآبهُ على العموم فتندرج هذه الأمور و 
غيرها تحتهاء وقد قيل: إن و ما مَسَنِى الشُوءٌ كلام مستأنفء أى: ليس بى ما تزعمون من الجنونء و الأولى أنه متصل بما قبله» و 
المعنى: لو علمت الغيب ما مسنى السوء و لحذرت عنه كما قدّمنا ذلكك. قوله إِنْ أنا إَِانَذِير وَبََْيرٌ لقم يُؤْونُونَ أى: ما أنا إلا 
مبلغ عن الله لأحكامه» أنذر بها قوماء و أبشر بها آخرين, و لست أعلم بغيب الله سبحانه؛ و اللام فى لِقَم متعلق بكلا الصفتين؛ 
أى: بشير لقوم» و نذير لقوم» و قيل: هو متعلق ببشيرء و المتعلق بنذير: محذوف. أى: نذير لقوم يكفرون» وبشير اتوم يؤمنون. 
قوله مُوَ الى حَلَقَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نعم الله على عباده و عدم مكافأتهم لها مما يجب من الشكر 
و الا-عتراف بالعبودية و أنه المنفرد بالإلهية. قال جمهور المفسرين: المراد بالنفس الواحدة: آدم؛ و قوله وَ جل مِنْها زَّوْجَها 
معطوف على حَلْمَكخ أى: هو الذئ خلفكم من نفس آدم و جعل من هذه النفس زوجهاء وهى واد خلقهنا من صلم من 
افيلاقة وول لبس ععل وليان سه عاق قزل عن اكددي التيتك ازواجاه ابو لازن أولى ليش كن ليها علة 
الل أن جناوطها جل يدك يهار رابص مادو بالضيع اانا الكو رد [الكزير انيرا كان جا في الجن 
كما وردت بذلكك الأخبار ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما فى الدنيا بعد هبوطهماء فقال فَلَمًا تَعَشَّاها و التغشى: كناية 
عن الوقاع» أى: فلما جامعها حَمَلَتُ حَمْلًا حَفِيفاً علقت به بعد الجماع» و وصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخفٌّ منه عند كونه 
علقة و عند كونه علق أخفٌ منه عند كونه مضغة؛ و عند كونه مضِغةٌ أخفٌ مما بعده؛ و قيل: إنه خفٌ عليها هذا الحمل من 
ابتدائه إلى انتهائه» و لم تجد منه ثقلا كما تجده الحوامل من النساء لقوله فَمَرّتْ بِهِ أى: استمرت بذلك الحمل» تقوم و تقعد و 
مقن قن جوافديا لا كعد ييه تقاف واالوحته الأول أزلن لقو له فلك | فلك دان متعداء لما سنا ويك ذاه لفل لكر اولك فق يطنهاء 


و قرئ فْمَرّتْ بِهِ بالتخفيف» أى: فجزعت لذلككء و قرئ «فمارت به) من المور» 
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وهو المجىء و الذهاب؛ و قيل المعنى: فاستمرت به. و قد رويت قراءةٌ التخفيف عن ابن عباس و يحيى بن يعمر» و رويت قراءة 
فمازت عن عبد الله بن عمرة:و زوى عن أنن عباس أنه قرأ فاستمرت ابه قوله دعو الله ريما جواب لماء أى :دعا ادم وحواء 


ربهما و مالكك أمرهما لَيْنْ آتَينَنا صالحاً أى ولدا صالحاء و اللام جواب قسم محذوف و لنَكونَن مِنَ الشّاكرِينَ جواب القسم ساد 
مسدٌ جواب الشرطء أى: من الشاكرين لكك على هذه النعمة؛ و فى هذا الدعاء دليل على أنهما قد علما أن ما حدث فى بطن 
حواء من أثر ذلكك الجماع هو من جنسهماء و علما بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب فَلْمَا آتاهُما ما طلباه من الولد الصالح و 
اجات انها عواة له مدعاء ليها ] ناقنا فال تررك المقيدر :3 ا تسعاء الس" إلى حزامو فاك لهاة اه ولوك ونا جه 
باسمى فقالت: و ما اسمكك؟ قال: الحارث» و لو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث فكان هذا شركا فى التسمية و لم يكن 
شركا فى العبادة. و إنما قصد أنّ الحارث كان سبب نجاة الولد» كما يسمّى الرجل نفسه عبد ضيفه» كما قال حاتم الطائى: 

و إِنْى لعبد اليف ما دام ثاوياو ما فيّ إلا تلكك من شيمة العبد 

و قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركا فيما آتاهما هم جنس بنى آدم؛ كما وقع من المشركين منهم؛ و لم يكن ذلك من 
آدم وحواء؛ و يدلٌ على هذا جمع الضمير فى قوله قَتَعالَى الله عَمَا يُْركونَ و ذهب جماعة من المفسرين إلى أن معنى مِنْ نَفْس 
والح قطن شرن وايياة واشكل بواعطك وهل :ئها روكها ان هن دبا ناما هناها من حفس الذكر تسن الأ توعان هذا 
لا يكون لآدم و حوّاء ذكر فى الآيهُ و تكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين. و قد قدّمنا الإشارة إلى نحو هذاء و ذكرنا أنه 
خلاف الأولى لأمور منها: وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها بأن هذا إنما هو لحواءء و منها: دَعَوَا اللّهَ َبّهُما فإن كل مولود يولد بين الجنسين لا 
يكون منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء. و قد قرأ أهل المدينة و عاصم شركا على التوحيد, و قرأ أبو عمر و سائر أهل الكوفة 
بالجمع. و أنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» و أجيب عنه بأنها صحيحةٌ على حذف المضافء أى: جعلا له ذا شرككء أو ذوى 
شرككه و الاستفهام فى أ مم رِكُونَ ما لا بَخْلُقُ طَيئاً للتقريع و التوبيخ» أى: كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا و لا يقدر على 
نفع لهم و لا دفع عنهم. قوله وَ هُمْ يُحُلْقُونَ عطف على ما لا يَخُلقّ و الضمير راجع إلى الشركاء الذين لا يخلقون شيئاء أى: و 
هؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون» و جمعهم جمع العقلاء لاعتقاد من جعلهم شركاء أنهم كذلكك 
ولا يِْمطِيعُونَ لَّهُمْ أى: لمن جعلهم شركاء تَطرراً إن طلبه منهم و لا أَنْقُم هُمْ يَنْضُرُونَ إن حصل عليهم شىء من جهة غيرهم؛ و 
من عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبى قشير و سمول بن زيد لرسول اللّه صلّى الله 
عليه و سلّم: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول فإنا نعلم ما هى؟ فأتزل الله يََِلُوَك عَن السَاعةٍ أيَانَ مُؤساها قُلْ إنّما 
عِلْمّها عِنْدَ رَبّى إلى قوله وَ لكنّ أكثرَ النّْس لا يَعْلَمُونَ و أخرج 
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عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة أَيّانَ مُْساها أى: متى قيامها؟ قُلْ نما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجَليها لوَفْتها إَِا هُوَ قال: قالت قريش 
يا محمد! أسرّ إلينا الساعةُ لما بيننا و بينكك من القرابة؟ قال يَسمَلُونَك كأنَك حَفِيٌ عَنْها قلْ إنّما عِلْمَها عِنْدَ اللِّ و ذكر لنا أن نبى 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم كان يقول: «تهيج الساعةٌ بالناس و الرجل يسقى على ماشيته» و الرجل يصلح حوضهه و الرجل يخفض 
ميزانه و يرفعه» و الرجل يقيم ساعته فى السوق قضاء الله لا تأتيكم إلا بغتة» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله أَيّانَ مُوْسَاها قال: منتهاها: و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن مجاهد لا يُجَليها لِوَفْتها إلا هُوَ يقول: لا يأتى بها إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال: 
هو يجلّيها لوقتها لا يعلم ذلك إلا الله. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله نَقَلْتْ فى السّماواتٍ وَ الَرْض 
قال: ليبس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ 
فى قوله تَقلَتْ فى السّماواتِ وَ الْأّدْضٍ قال: ثقل علمها على أهل السموات و الأرض» يقول: كبرت عليهم. و أخرج ابن جرير و 


ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جربج فى قوله نَقَلْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض قال: إذا جاءت انشقت السماءء و انتثرت النجوم؛ و 
كوّرت الشمسء و سيرت الجبال؛ و ما يصيب الأرض. و كان ما قال الله سبحانه فذلكك ثقلها فيهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله لا تَأتِكمْ نا بََْةُ قال: فجأة آمنين. 

و أخرج ابن أى شية وغبد بن حمية و ابن المكذن و ابن أبى حاتم بو أب الشيخ:و الييهقن قن البعث عن سجاهد: فى قوله: كاك 
حَِيٌ عَنْها قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمتها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله كأنك عَفِيٌ عَنْها 
يقول: كأتكة عالم بهاء أى: لست تعلمها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر:و أبن أبى حاتم و أبو الشبخ و اليتهقئ عنه كاك 
حَفِيٌ تَنْهها قال: لطيف بها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عنه أيضا كأنّك حَفِيٌ عَنّْها يقول: كأن 
بينكك و بينهم موده كأنكك صديق لهمء قال: لما سأل الناس محمدا صلَّى الله عليه و سلّم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون 
أن محمدا حفي بهم» فأوحى الله إليه إِنّما عِلْمّها عِْدَاللِّ استأثر بعلمها فلم يطلع ملكا و لا رسولا. 

راكع موادي مم عن عبرو اواك : كان ابن عباس يقرأ كأنك حفي بها. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن 

جريج قل لا أنلك لتَفْسِى تَفْعاً وَ لا ضَدًا قال: الهدى و الضلالة وَلَوْكنْتُ ألم الب متى أموت لَاسكَوتُ من الْحَر قال: العمل 
ل ا ل 
الما مدا ا ار ا مَسَنِيَ السُوءٌ قال: و لا يصيبنى الفقر. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن 

ويد فن :قؤله:و ما هه د ل 

و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الرويانى و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه 
وابن مردويه عن سمرة عن النبى صلّى الله عليه و سلّم قال «لما ولدت حواء طاف بها إبليسء و كان لا يعيش لها 
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ولدء فقال: سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش» فكان ذلكك من وحى الشيطان و أمره». و أخرج عبد بن 
حميد و ابن جرير وابن مردويه عن سمرة فى قوله فَلَمَا آتامُما صالحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ قال: سمياه عبد الحارث. و أخرج عبد بن 
حميد و أبو الشيخ عن أب بن كعب نحو حديث سمرة المرفوع موقوفا عليه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: حملت حواء فأتاها إبليس فقال: إِنّى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتطيعننى أو لأجعلن له قرنى 
أيل فيخرج من بطنكك فيشقه و لأفعلنٌ و لأفعلنٌ يخوّفهماء سياه عبد الحارثء فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما أيضا 
لل را 
جَعَلا لَهُ شرَكاء فيما آتاهّما. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهُ قال: كان هذا فى بعض أهل الملل و ليس بآدم. 
و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن سمر فى قوله حَمَلَتْ حَمًا حَفِيفاً لم يستبن فَمَرّتُ به لما استبان حملها. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله فْمَرّتْ بِهِ قال: فشكت أحملت أم لا؟ و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن أيوب قال: سثل 
الحسن عن قوله فَْمَرّتْ بِهِ قال: لو كنت عربيا لعرفتها إنما هى استمرّت بالحمل. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله حَمَلَتُ حَمْنًا حَفِيفاً قال: هى النطفة قَمَرَتُ بِهِ يقول استمرت به. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَمَرّتُ بِهِ قال: فاستمرت به. و أخرج ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران 
فَمَرَتُْ به يقول: استخفته. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى صالح فى قوله لَْنْ آثيننا صالحاً فقال: 
أشفقا أن يكون بهيمة؛ فقالا لئن آتيتنا بشرا سويا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى الآهُ قال غلاما سويا. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله جَعَلا لَهُ شرَكاء قال: 


كان شريكا فى طاعة و لم يكن شريكا فى عبادة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: ما أشركك آدم. إِنّ أوّلها: شكر. و 
آخرها: مثل ضربه لمن بعده. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله فَتَعالى الله عَمَا يُشْرٍكونَ هذا فصل من آي 
اذم خاية فى آنية العرب: 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك نحوه و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهُ قال: هذا فى الكفار يدعون 
الله فإذا آتاهما صالحا هوّدا أو نصراء ثم قال: أ َم رِكونَ ما لا يَخلَقُ ينا وَهُمْ يُخْلْقُونَ يقول: يطيعون ما لا يخلق شيئاء و هى 
الشياطين لا تخلق شيئا و هى تخلق و لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً يقول: لمن يدعوهم 


[سورة الأعراف (/7): الآيات "191 الى 198] 


وَإِنْ تَدعُوُمْ إِلَى الهَدى لا ةوكم ترواة عَليكم أ وتوم أ م نَم صابِتُونَ (095 إنَّالِييَ تتغرقين ذوز اللوهياة 
نالك فَادعُوهمْ فَليستجيوا لك إِنْ كنم صادقِينَ 095 أ لهم أل بَمشُونَ بها أم لهم أَئِدٍيَتِشُوتَ بها أم له عبن درون 
بها أم لَهُْ آذان يَشْمَعُونَ بها قل اذغوا شُرَكاء كم َم كدُونٍ قلا ننظرونٍ (015) إِنَوَلَِ الل اذى تَرَلَ الكتاب و هُوَ يول 
الصَّالِحِينَ (099 وَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه لا يَسْتَطيعُونَ تضرَكع و لا أنْقّمهعْ يَنْضُرُونَ (01907) 

وَإِنْ تَذْعُوهٌ هُمْ إِلَى الْهُدى لا يسْمَعُوا وَ تَراهُعْ يَنْظُرُونَ إلَيِك وَ هُمْ لا يُنِصِرُونَ (198) 
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قوله وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْوَدى لا ب يَعُوكمْ هذا خطاب للمشركينء أى: و إن تدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى و الرشاد؛ بأن 
تطلبوا منهم أن يهدوكم و يرشدوكم؛ لا يتبعوكم و لا يجيبوكم إلى ذلككء و هو دون ما تطلبونه منهم من جلب النفع و دفع 
الضرّء و النصر على الأعداء. قال الأخفش: معناه و إن تدعوهم؛ أى: 

الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم؛ و قيل: المراد من سبق فى علم الله أنه لا يؤمن. و قرءئ لا يَتعُوكعْ مشدّدا و مخففا و هما لغتان. و 
قال :نح أل اللغنةة أتيغه متكققا؛ 5 انض تعلقه وله مدر كاه و اقيق متانةها: ]3اامشى خلقه فاد ركع و بملة شواة عزيكي أ 
َعَْتمَوهُمْ أم أَنَمْ صابِتُونَ مقرّرة لمضمون ما قبلهاء أى: 

اعاوكم اي عع القذاقه و ده سواء الا فرق ينها لأنهع لذ يدون و لا سوام لا سمعرةة ولا يعون قال أ أل 
صامِتُونَ مكان أم صمتمء لما فى الجملة الاسمية من المبالغةُ. و قال محمد بن يحيى: إنما جاء بالجملة الاسمية لكونها رأس آيةُ 
يعنى لمطابقة وَ لا أَنْقُمَهُمْ يَنْضوُونَ و ما قبله» قوله إنَّ الَِّينَ تَدْحُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبادٌ أَمثالكم أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين 
جعلتموهم آلهة هم عباد للّه كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون و تمشون و تسمعون و تبصرونء و هذه 
الأصنام ليست كذلككء و لكنها مثلكم فى كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. و فى هذا تقريع لهم بالغ و توبيخ لهم عظيم؛ و جملة 
فَادْعُومُع فَلِ تَحِبُوا لَكُمْ مقرهُ لمضمون ما قبلها نن أنهم إن دعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم, و أنهم لا يستطيعون شيئاء أى: ادعوا 
هؤلاء الشركاءء فإن كانوا كما تزعمون قَلْيِدْتَجِيبوا لَك إِنْ كُكمْ صادقِينَ فيما تدّعونه لهم من قدرتهم على النفع و الضرّء و 
الاستفهام فى قوله أ لَه أَرْجَلٌ و ما بعده للتقريع و التوبيخ» أى: 

هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شىء من الآلات التى هى ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» 
فإنهم كما ترون هذه الأصنام التى تعكفون على عبادتها ليست لهم أَرْجُلٌ يَمَشُونَ بها فى نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوا فى 
نفعكم و ليس لَهُْ أيِدِ يََطشُونَ بها كما يبطش غيرهم من الأحياء. و ليس لَهُمْ أَغيْنٌ ينِصِرُونَ بها كما تبصرونء و ليس لَهُمْ آذانٌ 
يَشْمَعُونَ بها كما تسمعون؛ فكيف تدعون من هم على هذه الصفهُ من سلب الأدوات» و بهذه المنزل من العجزء و أم فى هذه 


المواضع هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» كما ذكره أئمة النحو. و قرأ سعيد بن جبير إِنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ بتخفيف إن و نصب 
عباداء أى: ما الذين تدعون مِنْ دون الله باد مالك على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية» و قد ضعفت هذه القراءة بأنها 
خلاف ما رجحه سيبويه و غيره من اختيار الرفع فى خبرهاء و بأن الكسائى قال: 

إنها لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب كما فى قوله: إن الْكافِرُونَ نا فى عُرُورِه و البطش: الأخذ 
بقوَهُ. وقرأ أبو جعفر يَنِطشُونَ بضم الطاءء و هى لغةء ثم لما بين لهم 
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والجنه لسارو تطاري رجرع لقب و العور جاص الى رانيد أعرة لاه بأن يقول لهم ادعوا شركاءكم الذين تزعمون أن لهم 
قدره على النفع و الضرّ ثم ْم كيدُونٍ أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد فلا تَنْظُِونِ أى: فلا تمهلونى, و لا تؤخرون إنزال 
الضرر بى من جهتهاء و الكيد: المكرء و ليس بعد هذا التحدى لهم و التعجيز لأصنامهم شىء ثم قال لهم: إِنَّ وَلتِىَ اللّهُ اذى 
تَزَلَ الكتات أى: كيف أخاف هذه الأصنام التى هذه صفتها و لى ولىّ ألجأ إليه و أستنصر به و هوالله عرّ وجل الّذِى نَرّلٌ 
الكتات و هذه الجملة تعليل لعدم المبالاةً بهاء و ولي الشىء هو الذى يحفظه و يقوم بنصرته» و يمنع منه الم رر وَ هُوَ يَتَوَلَى 
الصَّالِحِينَ أى: يحفظهم و ينصرهم, و يحول ما بينهم و بين أعدائهم قال الأخفش: و قرئ إِنَّ وَلِتَِ الله الى تزّلَ الكتابَ يعنى: 
جبريل. قال النحاس: هى قراءة عاصم الجحدرى و القراءة الأولى أبين» لقوله وَ هُوَ يََوَلَى الصَّالِحِينَ قوله و الِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه 
لا ب عَطِيعُوَ تَض ركع و لا أَنْفُسَهُعْ يَنْصُرُونَ كزر سبحانه هذا لمزيد التأكيد و التقرير» و لما فى تكرار التوبيخ و التتقريع من الإهانة 
للمش ركين و التنقيص بهمء و إظهار سخف عقولهم, و ركاكة أحلامهم وَ تَراهُمْ يَنْظَوُونَ إلَيكك جملة مبتدأة لبيان عجزهم, أو 
حالية» أى: و الحال أنكك تراهم ينظرون إليكك حال كونهم لا يببصرون. و المراد: الأصنام إنهم يشبهون الناظرين» ولا أعين لهم 
يبصرون بهاء قيل: كانوا يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة» فكانوا بذلكك فى هيئة الناظرين و لا يبصرونء و قيل: المراد 
بذلكك المشركونء أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم, و إن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: يجاء بالشمس و القمر حتى يلقيا بين يدى الله تعالى» و يجاء بمن كان يعبدهماء 
فيقال قَادْعُومُعْ فَليِث تَجيبُوا لم إِنْ ككُمْ صادِقِينَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ تَراهُمْ 
يَنْظْوُونَ إِلَوِك قال: هؤلا-ء المشركون. و أخرج هؤلا-ء أيضا عن مجاهد فى قوله وَ تَراهُمْ يَنظَوُونَ لوك وَ مُمْ لا بُبصدِرُونَ ما 
تدعوهم إليه من الهدى. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 118 الى 2١٠؟]‏ 


الْعَفْوَوَ مو بالُْوٍ و أَغرض عَنٍِ الْجاهِلِينَ (195) و إِمَا يتك بِنَ الِّطانٍ نَع امه بل إن جع عَلِيم 0 إن 
الْذِينَ انَقَوا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنّ الشَّئِطانٍ َذّكروا إذا هم مُبِة رُونَ ٠ ١(‏ و إِخْوائَهُمْ َعُذَوتَهُْ فى الى كم لا يقِْ دُونَ (007 و 
إذا لَه بآ اواو لا اجتيتها قل إِنّما أنْحُ ما بُوحى إلَيَ من ربَى هذا بصائد من وَبَكمْ و هُدى و وَحْمَة لقم يؤُْونَ (. 0 
و إذا قي الآ اموا لَهُ و أنْصنُو للم ترمو (208) و اذْكز رَبك فى تَفْسِك نض وُعاً وََحيفَةُ وَدُونَ الْحهْرِ مِنَ اقول 
لدو وَ الّآصالٍ و لا تكن مِنَ الْافلِينَ (208 إِنَّ الَِّينَ ِنْدَ رتك لا يشتكيزوة عَنْ عباكيه و خوك و 1ه عدون زعم 
قوله حَذٍ الْعَفْوَ لما عدّد الله ما عدده من أحوال المشركين و تسفيه رأيهم و ضلال سعيهم؛ أمر رسوله 
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صلَى الله عليه و سلّم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم؛ يقال: أخذت حقّى عفوا: أى سهلاء و هذا نوع من التيسير الذى كان يأمر به 


رسول الله صلى الله عليه و سلّم كما ثبت فى الصحيح أنه كان يقول: «يسّدروا ولا تعمروا و بشّروا ولا تنفرواا» و المراد بالعفو 
هنا: ضد الجهد. و قيل: المراد؛ خذ العفو من صدقاتهم و لا تشدّد عليهم فيهاء و تأخذ ما يشق عليهم» و كان هذا قبل نزول فريضة 
الزكاة و أَمُوْ بالْعُوْفٍ أى: بالمعروف. و قرأ عيسى بن عمر بِالْعُوْفِ بضمتين» و هما لغتان» و العرف و المعروف و العارفة: كل 
خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمئن إليها النفوسء و منه قول الشاعر: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيهلا يذهب العرف بين الله و النّاس 

وَ أَعْرضُ عَن الْجاهِلِينَ أى: إذا أقمت الحبّدِه فى أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فأعرض عنهم و لا تمارهم, و لا تسافههم مكافأة 
لما يصدر منهم من المراء و السفاهة؛ قيل: و هذه الآيهُ هى من جملهُ ما نسخ بآيهُ السيفء قاله عبد الرحمن بن زيد و عطاء؛ و 
قيل: هى محكمة قاله مجاهد و قتادة. قوله: وَ إِمًا يَرَعَنكك مِنَ الشَّعِطانٍ رغ التزغ: الوسوسة. و كذا النغز و النخس. قال الزججاج: 
النزغ: أدنى حركة تكون, و من الشيطان: أدنى وسوسة و أصل النزغ: الفسادء يقال نزغ بيننا: أى أفسدء و قيل: النزغ: الإغواء» و 
المعنى متقاربء أمر الله سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلّم إذا أدركك شيئا من وسوسة الشيطان أن يستعيذ باللّه؛ و قيل: إنه لما 
نزل قوله حَذِ الْعَفوَ قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «كيف يا ربٌ بالغضب؟ء؟ فنزلت, و جملة إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عله لأمره بالاستعاذة» 
أى: استعذ به» و التجئ إليهء فإنه يسمع ذلكك منكك و يعلم به» و جملة إِنَّ الَِّينَ الا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّعِطانٍ تَذَّكرُوا مقزرة 
لمضمون ما قبلهاء أى: إن شأن الذين يتقون الله و حالهم هو التذكر لما أمر اللّه به من الاستعاذة به و الالتجاء إليه عند أن يمسهم 
طائف من الشيطان و إن كان يسيرا. قرأ أهل البصرة طيف و كذا أهل مكة. و قرأ أهل المدينةُ و الكوفة طائفٌ و قرأ سعيد ابن 
جبير طيف بالتشديد. قال النحاس: كلام العرب فى مثل هذا طيف بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف. قال الكسائى: هو 
مخفف مثل ميت و ميت. قال النحاس: و معناه فى اللغة ما يتخيل فى القلبء أو يرى فى النوم» و كذا معنى طائف. قال أبو حاتم: 
سألت الأسسس عن علق حقتال لسن فى المضادر فيعل قال الجاض الم هو مضدؤاو لكن بكوة شح طائف) وقيل: 
الطيف و الطائف معنيان مختلفان. فالأوّل التخيلء و الثانى الشيطان نفسه؛ فالأوّل من طاف الخيال يطوف طيفاء و لم يقولوا من 
هذا طائف. قال السهيلى: لأنه تخيل لا حقيقة له فأما قوله فَطافٌ عَلَيِها طائفٌ مِنْ رَبك 0١١‏ فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل 
حقيقة. قال الزجاج: طفت عليهم أطوفء فطاف الخيال يطيف. قال حسان: 

فدع هذا و لكن من لطيف يؤرّقنى إذا ذهب العشاء 

و سيت الوسوسة طيفاء لأنها لمَُ من الشيطان تشبه لَه الخيال فَإذا هُمْ مُبِصِرُونَ بسبب التذكر؛ أى: منتبهون» و قيل: على بصيرة. 


واقر شعي ين صف كز كدو قدب [لذاله فال السحاب قله 


القله14. 
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وجه له فى العربية. قوله وَ إِخْوانهُم يَمْدُوتَهُمْ فى العّى قيل: المعنى: و إخوان الشياطين» و هم الفجار من ضلال الإنسء على أن 
الضمير فى إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكور سابقاء و المراد به: الجنسء فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. يَمدُونَهُمْ فى الغّي 
أى: تمدّهم الشياطين فى الغيّء و تكون مددا لهم؛ و سميت الفجار من الإنس: إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم و يقتدون 
بهم؛ و قيل: إن المراد بالإخوان: الشياطين» و بالضمير: الفجار من الإنسء فيكون الخبر جاريا على من هو له. و قال الزجاج: فى 
الكلام تقديم و تأخير و المعنى: و الذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَ إِخْوانُهُمْ يَمَدُونَهُمْ فى 
العّي لأن الكفار إخوان الشياطينء ثُمْ لا يُقْصَرُونَ الإقصار: الانتهاء عن الشىء؛ أى: لا تقصر الشياطين فى مدّ الكفار فى الغي» 


قيل: إن فى الغىّ متصلا بقوله يَمَدُونَهُمْ و قيل: بالإخوانء و الغى: 

الجهل. قرأ نافع يَِدَُونَهُمْ بضم حرف المضارعة و كسر الميم. و قرأ الباقون بفتح حرف المضارعة و ضم الميم و هما لغتان: 
يقال مد و أمد الالكي وم لبر وان رجي و و اجر للعو ماري دا كرحي حي زيار 3ر1 كرو 
غوف قل كا م ا كُغْ رَبك بشم آلافِ مِنّ الْمَلائْكهْ 1١‏ و قيل: يقال مددت فى الشدٌ و أمددت فى الخير. و قرأ 
عامج المحدرى ودار هم : فى الغى. و قرأ عد عيسى ابن عمر ثم لا يُفُصِرُونَ بفتح الياء و ضم الصاد و تخفيف القاف. قوله وَ إذا لَمْ 
هع بِآيهُ قالُوا لَوْ لا تمتها اجتبى الشىء ء بمعنى جباه لنفسه: أى جمعه. أى: هلا اجتمعتها افتعالا لها من عند نفسكك؛ و قيل: 
المعنى اختلقتهاء يقال اجتبيت الكلام: انتحلته و اختلقته و اخترعته» إذا جئت به من عند نفسككء كانوا يقولون لرسول الله صلى 
الله عليه و سلّم إذا تراخى الوحى هذه المقالة» فأمره الله بأن يجيب عليهم بقوله إِنّما أَنبعٌّ ما يُوحى إِلَ أى: لست ممن يأتى 
بالآيات من قبل نفسه كما تزعمون قلْ إِنّما أَنبعٌ ما يُوحى إِلَىّ مِنْ رَبّى فما أوحاه إلى و أنزله على أبلغه إليكم, و بصائر: جمع 
بصيرة» أى: هذا القرآن المترل على هو بَصائرٌ مِنْ رَبُكُمْ يتبصر بها من قبلهاء و قيل: البصائرء الحجج و البراهين. و قال الزجاج: 
البصائر: الطرق و مُدىَ وَ رَحْحِرة لِمَْمِ يُؤْمنُونَ معطوف على بصائرء أى: هذا القرآن هو بصائر و هدىء يهتدى به المؤمنون و 
رحمة لهم. قوله وَ إذا قري الْقوآنُ فَاسْتَمعُو موا لَهُ وَ أَنْصُِوا أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن و الإنصات له عند قراءته لينتفعوا به 
و يتدبّروا ما فيه من الحكم و المصالح؛ قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاه عند قراءة الإمام, و لا يخفاكك أن اللفظ أوسع من هذا 
و العام لا يقصر على سببه» فيكون الاستماع و الإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة» و على أىّ صف مما يجب على السامع؛ و 
قيل: هذا خاص بقراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم للقرآنء دون غيره» و لا وجه لذلك لعَلْكمْ ُوَحَمُوٌ أى: تنالون الرحمة 
و تفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه» ثم أمره الله سبحانه أن يذكره فى نفسه. فإن الإخفاء أدخل فى الإخلاص و أدعى للقبول؛ 
قيل: 

المراد بالذكر هنا ما هو أعم من القرآن و غيره من الأذكار التى يذكر الله بها. و قال النحاس: لم يختلف فى معنى وَ اذْكرْ رَبك 
ف تيفك أله الدعافار قز مكحام عالفر 1ن أى و اقرا القران كام وعديو عا وعكة عصان عق الحال أى: 


متضرعا و خائفاء و الخيفة: الخوفء و أصلها: خوفة 


.١70 آل عمران:‎ .)١( 
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قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء و حكى الفراء أنه يقال فى جمع خيفة: خيف. قال الجوهرى: و الخيفة: 

الخوف و الجمع: خيفء و أصله الواوه أى: خوف و دُونَ الَْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ أى: دون المجهور به من القول و هو معطوف على ما 
قبله» أى: متضرعاء و خائفاء و متكلما بكلا-م هو دون الجهر من القولء و بِالْعُدُوٌ وَالْآصال متعلق باذكر أى أوقات الغدوات و 
أوقات الأصائل؛ و الغدو: جمع غدوقٌ و الآصال: جمع أصيلء قاله الزجاج و الأخفش» مثل يمين و أيمان» و قيل: الآصال جمع 
أصلء و الأصل جمع أصيل فهو على هذا جمع الجمعء قاله الفرّاء. قال الجوهرى: الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب» و 
جمعه أصل و آصال و أصائل كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: 

لعمرى لأنت البيت أكرم أهلهو أقعد فى أفنائه بالأصائل 

و يجمع أيضا على أصلان مثل بعير و بعران» و قرأ أبو مجلز و الإيصال و هو مصدر. و خصٌ هذين الوقتين لشرفهماء و المراد 
دوام الذكر لله و لا تكن مِنّ الْافِينَ أى: عن ذكر الله إنَّ الَّذِينَ عِمْدَ رَبْكك لا يَشَِكيرُونَ عَنْ عِبادتِه المراد بهم: الملائكة. قال 


القرطبى: بالإجماع. قال الزجاج: و قال: 

عند ربككء و الله عرّ وجل بكل مكانء لأنهم قريبون من رحمته؛ و كل قريب من رحمة الله عزّ وجل فهو عنده. و قال غيره: 
لأأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله؛ِ و قيل: إنهم رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير» و قيل هذا على جهة 
التشريف و التكريم لهم, و معنى يس بْحُونَهُ يعظمونه و ينزُهونه عن كل شين وَ لَهُ يَسْجَدُونَ أى: يخصّونه بعبادة السجود التى هى 
أشرف عبادة؛ و قيل: المراد بالسجود: 

الخضوع و الذلة» و فى ذكر الملا الأعلى تعريض لبنى آدم. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةً و البخارى و أبو داود و النسائى» و النحاس فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن عبد الله بن الزبير فى قوله حَُذٍ الْعَفْوَ الآية» قال: ما 
نزلت هذه الآية إلا فى إختلاف الناسء و فى لفظ: أمر الله نبيه صلى اللّه عليه و سلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. و أخرج 
ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله حَُذٍ الْعَفْوَ قال: أمر الله 
نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الشعبى 
قال: 

لما أنزل الله مذ الْعَفْوَ وَ أمْْ بالْعُوفٍ وَ أَعْرضْ عَن الْجاهِلِينَ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «ما هذا يا جبريل؟ 

قال: لا أدرى حتى أسأل العالم» فذهب ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمّن ظلمكء و تعطى من حرمككء و تصل من 
قطعكث». و أخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. و أخرج ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عباده قال: لما نظر رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم إلى حمزة بن عبد المطلب قال: «و الله لأمثلنَ بسبعين منهم؛ فجاء جبريل بهذه الآية» و أخرج ابن مردويه عن عائشة 
فى قوله حدَدٍ الْعَفْوَ قال: ما عفا لكك من مكارم الأخلاق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله حل الْعَفْوَ قال: 
خذ ما عفا من أموالهم 
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ما أتوكك به من شىء فخذه.؛ و هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقة و تفصيلها. و أخرج ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن 
السدّى فى الآيهُ قال: الفضل من المال نسخته الزكاة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 

لما نزل حُحَ4ٍ الْعَفْوَ الآية. قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم «كيف بالغضب يا ربّ؟ فنزل وَ إِمًا يَرَعَنَكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْحٌ . و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله إِنَّ الّذِينَ انما قال: هم المؤمنون. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله إذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنّ الشَّمِطانٍ قال: الغضب. و أخرج عبد 
وميد واأين أن عات عن :ابن اغتاتن قال الطيتالقصح دن أخر اب أب ساقم واآبو المتح عن الشيقى فى :قوله يل كرو 
قال: 

إذا زلّوا تابوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الطائف: 

اللمّهُ من الشيطان تَذَّكَرُوا فَإذا هُمْ مُبِصدرُونَ يقول: فإذا هم منتهون عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان. وَ إِخْوائهمْ 
قال: إخوان الشيطان يَمَدَّونَّهُمْ فى العَّيّ ثم لا بُقُصِرُونَ قال: 

لا الإبنس يمسكون عما يعملون من السيئات و لا الشياطين تمسكك عنهم: و إذا لَمْ تَأَبِهِمْ بآدَدٍ قانُوا لَو لا امجتبيتها يقول: لو لا 
أحدئتهاء لولا تلقيتها فأنشأتها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه وَ إِخْوانهُمْ يَمُدُونَهُمْ فى العّى قال: هم الجنّ 
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يوحون إلى أولياؤهم من الإنس ثم لا يُعَصِرُونَ يقول: 


لا يسأمون وَ إذا لَمْ تأيه بِآمَيٌ قالُوا لَو لا امتبينها يقول: هلا افتعلتها من تلقاء نفسكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى هريرة فى قوله وَ إذا َرَىٌ لْقَوَآنٌ الآية قال: نزلت فى رفع الأصوات و هم خلف رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم فى الصلاة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يعنى فى الصلاةً 
المفروضة. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عنه قال: 

صلى النبى صلَّى الله عليه و لم فقرأ خلفه قوم فخلطواء فتزلت و إذا قري الْقَوْآنُ الآية. فهذه فى المكتوبة. 

قال: وإن كنا لم نستمع لمن يقرأ بالأخفى من الجهر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم و البيهقى عن محمد بن كعب 
القرظى نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 
ابن مردويه و البيهقى عن عبد الله بن مغفل نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى عن 
ابن مسعود نحوه أيضا. و قد روى نحو هذا عن جماعة من السلفء و صرّحوا بأن هذه الآيهُ نزلت فى قراءة الصلاه من الإمام. و 
أخرج ابن أبى شيبةٌ عن الحسن فى الآيهُ قال: 

عند الصلاه المكتوبة» وعند الذكر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: فى الصلاهٌ و حين ينزل 
الوحى. و أخرج البيهقى عنه فى الآية أنه قال: هذا فى الصلاة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ اذكو رَبك فِى نَفْسِك الآيةء قال: 

أمره الله أن يذكره. و نهاه عن الغفلة» أما بالغدوّ: فصلاهُ الصبحء و الآصال: بالعشى. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صخر. قال: 
الآصال ما بين الظهر و العصر. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآيهُ قال: لا تجهر بذاك بِالْعُدُوٌ وَ اللآصالٍ بالبكر و 
العشي. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد 
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ِالْعَدُوٌ قال: آخر الفجر: صلاةً الضّ بح؛ و الآصال: آخر العشى صلاءً العصر. و الأحاديث و الآثار عن الصحابةُ فى سجود التلاوة» 
و عدد المواضع التى يسجد فيهاء و كيفية السجود و ما يقال فيه مستوفا فى كتب الحديث و الفقه. فلا نطول بإيراد ذلكك هاهنا. 


فتح القدير» ج21 ص: إرفضن 
سورةٌ الأنفال 
اشارة 


صرّح كثير من المفسرين بأنها مدنية» و لم يستثنوا منها شيئاء و به قال الحسن و عكرمة و جابر بن زيد و عطاء. و قد روى مثل 
هذا عن ابن عباس» أخرجه النتحاس فى ناسخه. و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه قال: 

سورة الأنفال نزلت بالمدينة. و أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» و أخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت. و أخرج 
سعيد بن منصور و البخارى و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

نزلت فى بدر. وفى لفظ تلك سورة بدر. قال القرطبى: قال ابن عباس هى مدنية إلا سبع آيات من قوله: 

وَإِذْ يَمكرٌ بكك الَّذِينَ كمَرُوا إلى آخر سبع آيات» و جملة آيات هذه السورة ست و سبعون آيةٌء و قد كان النبى صلَى اللّهِ عليه و 
سلّم يقرأ بها فى صلاءً المغرب» كما أخرجه الطبرانى بسند صحيح عن أبى أيوب. و أخرج أيضا عن زيد بن ثابت عن النبئ 
صلَى الله عليه و سلّم أنه كان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الأنفال (4): آية ]١‏ 


بشم الل الؤخمن الوَجِيم 

يلوك عَن الْأْالٍ قل الال ِو الوَسُولٍ فَانَهُوا الله وَ أَضِْحوا ذات بتكم و أَطِيعُوا الل وَ رَسُولَه إنْ كنم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 
الأنفال: جمع نفل محرّكاء و هو: الغنيمة» و منه قول عنترة: 

إنَا إذا احمرٌ الوغى نروى القناو نعف عند مقاسم الأنفال 

أى: الغنائم» و أصل النفل: الزيادة» و سميت الغنيمة به لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم, أو لأنها 
زياد على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهادء و يطلق النفل على معان أخر منها: اليمين» و الانتفاء» و نبت معروف. و النافلة 
التطوّع لكونها زائدة على الواجب. و النافلة: ولد الولد» لأنه زيادة على الولد و كان سبب نزول الآية: اختلاف الصحابة رضى الله 
عنهم فى يوم بدر كما سيأتى بيانه فنزع الله ما غنموه من أيديهم و جعله لله و الرسول» فقال: قل الأْالُ لِلِّوَ الّسُولٍ أى حكمها 
مختص بهما يقسمها بينكم رسول الله عن أمر الله سبحانه و ليس لكم حكم فى ذلكك. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم خاصة ليس لأحد فيها شىء 
حتى نزل قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنّما عنمت مِنْ طَيَءٍ كََنَّ له حُمْسَهُ ثم أمرهم بالتقوى؛ و إصلاح ذات البين: و طاعة الله و الرسول 
بالتسليم لأمرهماء و ترك الاختلاف الذى وقع بينهم» ثم قال: إِنْ كنمْ مُؤْمِنِينَ أى: امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنين 
باللهه و فيه من التهييج و الإلهاب ما لا يخفى؛ مع 
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كونهم فى تلكك الحال على الإيمان فكأنه قال: إن كنتم مستمرّين على الإيمان باللّهء لأنْ هذه الثلاثة الأمور التى هى تقوى الله 
و إصلاح ذات البين» و طاعة الله و الرسولء لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا يبت أصلا لمن لم يمتثلهاء فإن من ليس بمتق و 
ليس بمطيع لله و رسوله ليس بمؤمن. 

وقد أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه» عن أبى أمامة قال: سألت 
عبادة بن الضامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر تزلت حين اختلفنا فى الثفل: وساءت فيه أخلاقنا. فاتترعه الله من أيندينا و 
جعله إلى الرسول صلَى الله عليه و سلّم؛ فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء» يقول: عن سواء. و أخرج سعيد بن منصور و 
أحمد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبمححه. و أبو الشيخ و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه. عن عبادة 
بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله العدوٌّء فانطلقت طائفة فى 
آثارهم يهزمون و يقتلون» و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه» و أحدقت طائفة برسول الله صلّى الله عليه و سلّم لا 
يصيب العدوّ منه غرّهُ حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها و جمعناها فليس 
لأحد فيها نصيبء و قال الذين خرجوا فى طلب العدوّ: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنه العدوٌ و هزمناهم, و قال الذين أحدقوا 
برسول الله صِلَى الله عليه و سلم: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و خفنا أن يصيب العدوٌّ منه 
غرَة فاشتغلنا به» فنزلت يَش َلك عَن الْأنْفالٍ قل الْْفالُ للِّوَ الرَسُولٍ قسمها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بين المسلمين» و 
كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إذا أغار فى أرض العدوّ نفل الربع؛ و إذا أقبل راجعا و كل الناس نفل الثلث؛ و كان يكره 
الأنفال و يقول: ليرد قوىٌ المسلمين على ضعيفهم. و أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده. و أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى 


أيوب الأنصارى قال: بعث رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم سرية فنصرها اللّه و فتح عليهاء فكان من آتاه بشىء نفله من الخمس» 
فرجع رجال كانوا يستقدمون و يقتلون و يأسرون و تركوا الغنائم خلفهمء فلم ينالوا من الغنائم شيئاء فقالوا: يا رسول الله ما بال 
رجال منا يستقدمون و يأسرونء و تخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم بالغنيمة؟ فسكت رسول الله صلَى الله عليه و سلم و نزل 
يَشِتلُوك عَن الْنَْالٍ الآيفه فدعاهم رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم فقال: «ردوا ما أخذتم, و اقتسموا بالعدل و السوية؛ فإنّ الله 
يأمركم بذلككء فقالوا: قد أنفقنا و أكلناء فقال: احتسبوا ذلكك». و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و صححه و النسائى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى ستنه» عن سعد بن 
أبى وقاص قال قلت: يا رسول اللّهاِ قد شفانى الله اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف. فقال: «إِنّ هذا السيف لا لكك و لا 
لى» ضعه فوضعته» ثم رجعت قلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى إذا رجل يدعونى من ورائىء قلت: قد أنزل 
اللداقع شهاة فال» كنت نالع هذا السيق:والنين عو كن »و إنه ققد وتعن لى فهو لكفازيو أنول اللهاهدء الانة يه علو تكن عن 
الألقا لواف لفط لاحسك تسعد قال: امال ان روم يدن واتقلك معفيك ين الغاط :و عدت «تديفةاو كان وس ذا الكنيدة 
فأتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلّم» ثم ذكر نحو ما تقدّم وقد روى هذا الحديث 
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عن سعد من وجوه أخر. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن الناس سألوا رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم الغنائم يوم بدر فنزلت يَسْتَلُوتك عَن الْنْفالٍ و أخرج ابن مردويه عنه قال: لم ينفل النبى صلّى الله عليه و سلّم بعد 
إذ نزلت عليه بِشَلُونَك عن الْنْفَالٍ إلا من الخمس فإنه نفل يوم خيبر من الخمس. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال لما 
كان يوم بدر قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: 

«من قتل قتيلا فله كذا و كذاء و من أسر أسيرا فله كذا و كذاء فأما المشيخةٌ فثبتوا تحت الرايات» و أما الشبان فسارعوا إلى القتل 
و الغنائم» فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاء و لو كان منكم شىء للجأتم إليناء فاختصموا إلى النبى صلى 
لله عليه و سلّم فنزلت موتك عَنِ الال الآيف فقسم النبى صنَّى الله عليه و سلّم الغنائم بنهم بالسوية». و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: يَسِكلُوَك عن الْنْفالِ قال: الأنفال المغانم 
كانت لرسول اللّه صلى الله عليه و سأّم خالصة ليس لأحد منها شىء ما أصاب من سرايا المسلمين من شىء أتوه به» فمن حبس 
منه إبرة أو سلكا فهو غلول» فسألوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله يَشِمُوتك عن الْفال قل 
َال لى جعلتها و لرسولى ليس لكم فيها شىء فَائقُوا الل كدت تّ بتكم إلى قوله: إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ ثم أنزل الله لا 
العا مقع بحن دوع الارثةء ات قتع ذلك اللعدين الرسول الله«ضائ الله .طليه اسل والتدق القوى بو العام و«السسا كينو 
المهاجرين فى سبيل الله و جعل أربعة أخماس الناس فيه سواء» للفرس سهمانء و لصاحبه سهم. و للراجل سهم. و أخرج أبو 
عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يَسْتَلُونك عَن الَنَْالٍ قال: هى الغنائم» ثم نسخها وَ اعْلَمُوا أَنّما غَنِمتْ مِنْ شَئْءٍ الآية. و 
أخرج مالكك و ابن أبى شيبةُ و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النتحاس و أبو الشيخ وابن 
مردويه عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل و السلب من النفل؛ فأعاد 
المسألة فقال ابن عباس: هذا مثل ضبيع الذى ضربه عمر؛ و فى لفظ: فقال: ما أحوجكك أن يصنع بكك كما صنع عمر بضبيع 
العراقى» و كان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: الأنفال المغانم؛ أمروا أن 
يصلحوا ذات بينهم فيها فيرد القوىٌ على الضعيف. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس و أبو الشيخ عن عطاء فى قوله: يِسِكَلُونك عَن الْأنْفالٍ قال: هو ما شد 
من المشركين إلى المسلمين بغير قتال» من عبد أو دابةُ أو متاع فذلك للنبى صلى الله عليه و سلّم يصنع به ما شاء. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن جرير و أبو الشيخ عن محمد بن عمرو قال: أرسلنا إلى سعيد ابن المسيب نسأله عن الأنفال فقال: تسألونى عن 
الأنفال و إنه لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أخرج عبد الرزاق عن سعيد أيضا قال: ما كانوا ينفلون إلا من 
الخمس و روى عبد الرزاق عنه أنه قال: لا نفل فى غنائم المسلمين إلا فى خمس الخمس. و أخرج عبد الرزاق عن أنس أن 
أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فأبى أنس أن يقبله حتى يخمسه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد وابن أبى 
حاتم عن الشعبى 
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فى قوله: موتك عَنٍ انْالٍ قال: ما أصابت السرايا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن مجاهد و 
عكربة قال؟ كات الأنفال لله والزسرل ع شنيخها آنه الخمس وراقلقيا الماعيشوبوة فق ءِ الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و 
البخارى فى الأندب المفرد» و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: وَ أَضْ لبوا ذاتَ ب بَتِكُمْ قال: هذا 
تخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله و أن يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا فى الأنفال. و أخرج ابن أبى حاتم عن مكحول 
قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم» فقسمت بين من ثبت عند رسول الله صِلى الله عليه و سلّم و بين من قاتل و غنم. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: وَ أَطِيعُوا الل وَ وَسُولَهُ قال: طاعة الرسول: اتباع الكتاب و الس 
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ندا الْمَؤيُونَ الي إذاذكر اله وَجت فُوبُمْ و إذا ثييث عله آباثة زاةهم إبساناً و على ريه يكلو (0 الّذِينَ يقِيمُود 
الصَّلاة وَ مما رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِقَونَ () اولك ق التؤيار هذا لهم ووضاق ولد زوه عقر ورزق كْرِيمٌ © 

الوجل: الخوف و الفزعء و المراد: أن حصول الخوف من الأمه و الفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملى الإيمان» 
المخلضيق لله فالحضين باعنيار كبال القيماة لا باعناز أصل الأيماة: قال مضماعة من المقسر مه 

هذه الآيهُ متضمنة للتحريض على طاعة رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فيما أمر به من قسمة الغنائم» و لا يخفاكك أن هذا و إن 
صم إدراجه تحت معنى الآيهُ من جهة: أن وجل القلوب عند الذكر و زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر 
به سبحانه من كون الأنفال للّه و الرسولء و لكن الظاهر أن مقصود الآيه هو إثبات هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد 
بحال دون حالء و لا بوقت دون وقتء ولا بواقعة دون واقعة و المراد من تلاوة آياته: تلاوة الآآيات المنزلة» أو التعبير عن بديع 
صنعته و كمال قدرته فى آياته التكوينية بذكر خلقها البديع و عجائبها التى يخشع عند ذكرها المؤمنون. قيل: و المراد بزيادة 
الإيمان» هو زياده انشراح الصدرء و طمأنينة القلبء و انثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات؛ و قيل: المراد بزيادة الإيمان: زياد العمل» 
١‏ طني واج لأ بريه و1 سهي و والابك اليك باو الاجابيع الزازه زد كدو تالت وض وار ارد 
لا على غيره؛ و التوكل على اللّه: تفويض الأنمر إليه فى جميع الأ-مور, و الموصول فى قوله: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ فى محل رفع 
ل م ام و م ملس ا ا ال ل لم ا اوماد 
لكروييا اها القن و اناسع و لوقن انا يفيو الأخارة يقرنا: أولتكه إن العفيف:الأرفياف السقنة رعو مهدا 
و خبره هُمُ الْمَؤْمنُونَ أى: 

أن هؤلاء هم الكاملون الإيمان, البالغون فيه إلى أعلى درجاته و أقصى غاياته و حَمًا مصدر مؤكد لمضمون جملة هم المؤمنون. 


آذ 


4 


ذا 


4 


أى: حق ذلك حقاء أو صفة مصدر محذوفء أى: هم المؤمنون إيمانا حقاء ثم ذكر ما أعدّ لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف 
من الكرامة فقال: لَهُمْ دَرَجاتٌ أى: منازل خير و كرامة و شرف فى الجنةُ كائنة عند ربهم» و فى كونها عنده سبحانه: تشريف لهم 
و تكريم و تعظيم و تفخيم و جملة لَهُمْ 
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دَرَجِاتٌ عِنْدَ رَيّهمْ خبر ثان ل أُولئِك أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر, وَ مَغْفِرَةَ معطوف على درجاتء أى: مغفرة لذنوبهم وَ رِزْقٌ 
ع يكرمهم الله به من واسع فضله و فائض جوده. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ قال: فرقت قلوبهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
فى الآيهُ قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه. و لا يؤمنون بشىء من آيات الله و لا يتوكلون على 
الله و لا يصلون إذا غابواء و لا يؤدّون زكاة أموالهم» فأخبر الله نهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ 
الِينَ إذا ذكرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبَّهُمْ فأدوا فرائضه. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و أبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن 
م الدرداء قالت: إنما الوجل فى القلب كاحتراق السعفة يا شهر بن حوشبء أما تجد قشعريرة؟ قلت: بلى» قالت: فادع عندها فإن 
الدعاء يستجاب عند ذلكك. و أخرج الحكيم الترمذى عن ثابت البنانى قال: قال فلان: 

إنى لأعلم متى يستجاب لى؟ قالوا: و من أين لكك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدىء و وجل قلبى» و فاضت عيناى» فذلكك حين يستجاب 
لى. و أخرج أيضا عن عائشة قالت: ما الوجل فى قلب المؤمن إلا كضرمة الب عفة» فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلكك. و أخرج 
ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى الآبهُ قال: هو الرجل يريد أن 
يظلم» أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: زادَنْهُمْ إيماناً قال: تصديقا. 

و أخرج هؤلا-ء عن الربيع بن أنس فى قوله: زادَنّهُمْ إيماناً قال: خشية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
وَء ريه يكوَكُلونٌ يقول: لا يرجون غيره. و أخرجا عنه فى قوله: 

أولتكة مع المؤرئوق نا قال» برقو انم الكفو نو أغرخ آبو التعيك عي شف قا حاتفنا 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: لَهُمْ دَرَجاتٌ يعنى: فضائل و رحمة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله: لَهُمْ دَرَجَاتٌ قال: أعمال رفيعة. و أخرج عبد ابن حميد و ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله: لَهُمْ 
دَرَجِاتٌ قال: أهل الجنهُ بعضهم فوق بعضء فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه. ولا يرى الذى هو أسفل أنه 
فضل عليه أحد. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: وَ مَغْفِرَةَ قال: بتركك الذنوب وَ رِرْقٌ كريمٌ قال: 

الأعمال الصالحة. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا سمعتم الله يقول وَ رِرْقٌ كريمٌ فهى الجنة. 
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كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ تبك بِالْحَقّ وَ إن فَريقاً م الْمَؤْنِينَ لَكارهُونَ (0) بُجادِلُوئَكٌ فى الَْقَّبَْدَ ما َيِنَ كنم يساقُون إِلَى 
الْمِوْتٍ وَ هُمْ يَنطَُونَ (©) و إِذْ يََدْكُم الله إخ دى الطَائِقَتين أنها لَكمْ وَ تَوَدُونَ أَنَّ ير ذاتٍ الشَّوْكَيُ تَكونٌ لك: وَيُرِدُ الله أن 
بْحقَّ الْحَنَّ بكلماته وَ يَفْطََ دابرَ الْكافِرِينَ 0 لِبحِقَّ الْحَنَّ وَ يُنِطلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كرة الْمُخْرِمُونَ (8) 

قحم القديره ج اندض :رام 

قوله: كما أَخْرَجَك رَبكك مِنْ بَتتكك بالْكحق قال الزجاج: الكاف فى موضع نصب؛ أى: الأنفال ثابدة لكك كما أخرجكك ربكك من 


بينكك بالحق؛ أى: مثل إخراج ربككء و المعنى: امض لأمركك فى الغنائم و نفل من شئت و إن كرهواء لأنّ بعض الصحابة قال 
لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم حين جعل لكل من أتى بأسير شيئا قال: 

بقى أكثر الناس بغير شىء؛ فموضع الكاف نصب كما ذكرناء و به قال الفراء و قال أبو عبيدة: هو قسم, أى: و الذى أخرجكك. 
فالكاف: بمعنى الواوء و ما: بمعنى الذى. و قال الأمخفش سعيد بن مسعدة: المعنى أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجكك 
ربكك. و قال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله و رسوله كما أخرجكك ربكك؛ و قيل: كما أخرجك متعلق بقوله: لَهُمْ دَرَجَاتٌ أى: هذا 
الو فتك لاوش مس الكقرية كما | وش كد كن مِنْ تتتكك بِالْحَقٍ الواجب له. فأنجز وعدك و ظف رك بعدوّكك وأوفى لك. 
ذكره النحاس و اختاره» و قيل: الكاف فى «كما» كاف التشبيه على سبيل المجازاة كقول القائل لعبده: كما وجهتكك إلى أعدائى 
فاستضعف و كء و سألت مددا فأمددتكك. و قوّيتكك», و أزحت علتك. فخذهم الآن» فعاقبهم؛ و قيل: إن الكاف فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجكك. يعنى: أن حالهم فى كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاةه مثل حالهم 
فى كراههُ خروجكك للحرب, ذكره صاحب الكشافء و بالحق متعلق بمحذوفء و التقدير: إخراجا متلبسا بالحق الذى لا شبهة 
فيه و جملة وَ إِنَّ فرِيقاً من الْمُؤْمِِينَ لَكارِهُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: كما أخرجكك فى حال كراهتهم لذلككء لأنه لما 
وعدهم الله إحدى الطائفتين: إما العير أو النفير» رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة» و السلامة من القتال» كما سيأتى بيانه» و 
جملة يجادٍنُوكك فى الْحَقٌّ بَعْدَ ما تين و ما: فى محل نصب على أنها حال بعد حال؛ أو مستأنفة» جواب سؤال مقدّر و مجادلتهم 
لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين» و فات العير» و أمرهم بقتال النفير» و لم يكن معهم كثير أهبة» لذلكك شق عليهم., و قالوا: لو 
أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة و أكملنا الأهبة و معنى: فى الْحَتق أى: فى القتال بعد ما تبين لهم أنكك لا تأمر بالشىء إلا بإذن الله 
أو بعد ما تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائة ثفتين» و أن العير إذا فاتت ظفروا بالنفير» و بَعْدَ ظرف ليجادلونكك. و ما 
مصدرية أى: 

بجادلونك بعد ما تبين الحق لهم. قوله: كأنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظْوُونَ الكاف: فى محل نصب على الحال من الضمير 
في لكارقون أى :حال كونهم فى شلاة فزغهم :من القعال يشسيهون :خا من يساق ليقتل» و هو مشاهد لأسباب قتله» ناظر إليهاء لا 
يشكك فيها. قوله: وَ إِذْ يَصَدّكمُ الله إخ دى الطَائفتين كين أَنَّها لَكُمْ الظرف: منصوب بفعل مقدّرء أى: و اذكروا وقت وعد الله إإياكم 
تعد الطاكدو 3 امهم 11 إلرققيث ناسعد كرا ونيو أننن افع لفقي الطالد ني تلاك اهما العيوو افير 
وإحدى: 

فوكاق مداق دواو الها كردن مديقةل) ااانه وداه أ ها ماكز كيو اكع بسزوتياة و لتب و مهاه و دوين 
هاما تقوو زو حرق تونةء لا للقرن لكي ينها و١‏ كرون لعسيو كم صر واتعاء وق جاه لجالا لد كير لويم 
بنعمة من النعم التى أنعم اللّه عليهم :قوله: و تَوَدُونَ معطوق عل يَعَدُكُمُ من جملة الحوادث التى أمروا بذكر وقتها أَنَّ كَيرَ ذاتِ 
الشَّوْكَةُ من الطائفتين» 
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و هى طائفة العير تَكونٌ لَكمْ دون ذات الشوكة؛ و هى طائفة النفير. قال أبو عبيدة: أى غير ذات الحدّ. و الشوكة: السلاح؛ و 
الشوكة: النبت الذى له حدّء و منه: رجل شائكك السلاح» أى: حديد السلاح ثم يقلب فيقال شاكى السلاح؛ فالشوكة مستعارة من 
واحدة الشوك. و المعنى: و تودّون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها سلاح؛ و هى طائفة العير لأنها غنيمه صافية عن كدر 
ااال وم لد وول الل عن لسر زر 0 ان و2 القن كر ستيار كلق 12 رد بونعو من جملا ما ايز 
تلك قف آم ورك الله خرو ها قريدو ناو هو أن + بحقّ الحقّ بإظهاره لما قضاه من ظف ركم بذات الشوكة. 


وقتلكم لصناديدهم, و أسر كثير منهم» و اغتنام ما غنمتم من أموالهم التى أجلبوا بها عليكم و راموا دفعكم بهاء و المراد 
بالكلفات الآراث الق اتزليااق مها رية ذات الشوكةء و وعدكم منه بالظفر بها وَ يَقْطَعٌ دابرٌ الْكافِرِينَ الدابر: الآخرة و قطعه خبارة 
عن الاستئصال. و المعنى: و يستأصلهم جميعا. قوله: لِبْحِقَّ الْحَقَّ وَ يُنِطِلَ الْاطِلَ هذه الجملة علة لما يريده الله أى: أراد ذلكك, أو 
يريد ذلك ليظهر الحق و يرفعه وَ يُنِطْلَ الْباطِلٌ و يضعه. أو اللام متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليحق الحق, و قيل: متعلق 
بيقطع, و ليس فى هذه الجملة تكرير لما قبلها لأن الأولى لبيان التفاوت فيما بين الإرادتين» و هذه لبيان الحكمة الداعية إلى 
ذلك و العله المقتضية له و المصلحة المترتبة عليه» و إحقاق الحق: إظهاره» و إبطال الباطل: إعدامه بَلَّ نَقْذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى 
الْباطِل قَودْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ 01١‏ و مفعول و لَوْ كر الْمُجْرِمُونَ محذوفء أى: و لو كرهوا أن يحقّ الحق و يبطل الباطل؛ و 
المجرمون: هم المشركون من قريشء أو جميع طوائف الكفار. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن أبى أيوب الأنصارى قال: «قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و نحن بالمدينة» و بلغه أنّ عير أبى سفيان قد أقبلت فقال: ما ترون فيها لعل الله يغنمناها و 
يسلمناء فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتعادٌ» ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة و ثلاثة عشر 
فأخبرنا النبى صلى الله عليه و سلّم بعدّتناء فسرٌ بذلكك و حمد الله وقال: عدَّهُ أصحاب طالوتء فقال: ما ترون فى قتال القوم 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: يا رسول اللّه! لاو الله ما لنا طاقة بقتال القوم؛ إنما خرجنا للعير» ثم قال: ما ترون فى قتال 
القوم؟ فقلنا مثل ذلككء فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى لموسى قَاذْهَبْ أَنْتّ وَ رَبك قاتلا إن هاهنا قاعِدُونَ ١‏ 
فافزل الل كا لمكم كل قوله: وَ إِذْ يَمَدُكُمُ الله إخدّى الطَائقتين أَنّها لَُمْ فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين» إما القوم و 
إما العير» طابت أنفسناء ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصغفناء فقال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: اللهم إنى أنشدك وعدك. فقال 
ابن رواحة: يا رسول الله! إِنّى أريد أن أشير عليك- و رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل من أن يشير عليه- إِنَّ الله أجل و 
أعظم من أن تنشده وعده. فقال: يا بن رواحة! لأنشدنٌ الله وعده. فإنّ الله لا يخلف الميعاد» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها 
رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلّم فى وجوه القوم فانهزمواء فأتزل الله وَ ما رَمَئْتٌ إِذْ رَميِتَ وَ لكنّ الله رَمى 1 فقتلنا و أسرناء فقال 
عمر: يا رسول الله ما أرى أن يكون لكك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون. فقلنا: يا معشر الأنصار إنما يحمل عمر على ما قال 


حسد لناء فنام 
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رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم استيقظ فقال: ادعوا لى عمرء فدعى له فقال: إن الله قد أنزل على ما كان لِنبِيٌ أَنْ يَكُونَ لَه 
أشِرق الآية)» و فى إسناده ابن لهيعة» و فيه مقال معروف. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنفء و ابن مردويه عن محمد بن عمرو 
بن علقمه بن وقاص الليثى عن أبيه عن جدّه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى بدر حتى إذا كان بالرّوحاء خطب 
الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! بلغنا أنهم كذا و كذا ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر مثل 
قول أبى بكرء ثم خطب الناس فقال: 

كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللّه! إيانا تريد؟ فو الذى أكرمكك و أنزل عليكك الكتاب ما سلكتها قطء و لا لى بها 


علم؛ و لثن سرت حتى تأتى بركك الغماد من ذى يمن لنسيرنٌ معكك و لا نكونن كالذين قالوا لموسى: قَاذْهَبْ أَنْتّ وَ رَبُك 
قاتلا إن هاهُنا قاءِدُونَ 0١١‏ و لكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكم متبعون» و لعلكك أن تكون خرجت لأمر و أحدث الله 
إليكك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليكك فامض له فصل حبال من شئتء و اقطع حبال من شئت» و عاد من شئت» و سالم من 
كنت .وخذ من أموالنا ما شدت؛ فنزل القرآن على قول سعد كما أخرع ك ربك بق بيتك بالق إلى قوله: و بَقْطع داب 
اكازرق وما المردول اللاي انرو اشويربد ليما و ابي سفيان فأحدث الله إليه القتال. و أخرج ابن أبى شيبة و 
عيداية حميية ابن السندر زاب أ ى طائع و أب الشيخ عق ماهد فى قوله كبا اخرضسك رتك + مِنْ بتك بالْكتق قال: كذلكك 
يجادلونكك فى خروج القتال. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: كما أُخْرَجَك رَبك مِنْ بنتكك 
التق فقال: خروج النبى صِلَى الله عليه و سلّم إلى بدر وَإِنَ فَِيقامنَ الْمؤْمِنينَ لَكارِهُونَ قال: لطلب المشركين بُجادٍأُونكك فى 
الح بد ما تينَ أنكث لا تصنع إلا ما أمركث الله به. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاكك فى قوله وَ تَوَدونَ أن خب 
ذاه التو ع تكرة لكو لدم عراابى مطياة :2 اسكات متعجا يان )لدعلل وتان 01 انفين كافك لواو أذ القتال 
صرف عنهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة وَ يَقْطْعْ دار الْكافِرِينَ نّ أى: شأفتهم. و وقعة بدر قد اشتملت عليها كتب الحديث و 
السير و التاريخ مستوفاة فلا نطيل بذكرها. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 4 الى ]٠١‏ 


إِذْ تعَغِيُونَ ربكم فاشتجاب لكع أَنّى مُمِدّكُمْ بِأَلْفٍ مِنّ الْمَلائكَُ مُرْدفِينَ (4) وَ ما جَعله الله إل بُشُرى وَ لِتطْمَئِنٌَ به فلكم وَ ما 
النَضْرُ إلا مِنْ عِنْدِ اللِّ إن الله عَزِيرٌ حكيم 0١(‏ 

قوله: إِذ نَشِتَغِيتُونَ الظرف متعلق بمحذوفء أى: و اذكروا وقت استغاثتكم؛ و قيل بدل من وَ إِذْ بعد كم الله معمول لعامله؛ و قيل 
متعلق بقوله: لِبحِقَّ الْحَقَ و الاستغاثة: طلب الغوثء يقال: استغائنى فلاسن فأغئته» و الا-سم: الغياث؛ و المعنى: أنّ المسلمين لما 
علموا أنه لا بدّ من قتال الطائفة ذات الشوكة و هم النفير» كما أمرهم اللّه بذلككء و أراده منهم و رأوا كثرة عدد النفير» و قله 
عددهم» استغاثوا باللّه سبحانه» و قد ثبت فى صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عدد المشركين يوم 
بدر ألفء و عدد المسلمين ثلاثمائة و سبعة عشر رجلاء و أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما رأى ذلك استقبل القبل ثم 
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مد يديه فجعل يهتف بربّه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنىء اللهم آتنى ما وعدتنىء اللهم إن تهلك هذه العصابةُ من أهل الإسلام لا 
تعبد فى الأمرض» الحديث. فَاسْتَجاب لَكُمْ عطف على تستغيثون داخل معه فى التذكير» و هو و إن كان مستقبلا فهو بمعنى 
الماضئء و لهذا عطق عليه: اسعجاب: قوله: أنّى ميددّكع بأل مق الملائكة أى: بأتى ممدكيء ففحذف حرف الجز.و أوضل 
الفعل إلى المفعولء و قرئ بكسر الهمزة على إرادهُ القولء أو على أن فى» استجاب: معنى القول. قوله: مُوْدِفِينَ قرأ نافع بفتح 
الدال اسم مفعولء و قرأ الباقون بكسرها اسم فاعلء و انتصابه على الحالء و المعنى على القراءة الأولى: أنه جعل بعضهم تابعا 
لبعضء و على القراءة الثانية: أنهم جعلوا بعضهم تابعا لبعض؛ و قيل: إن مردفين على القراءتين» نعت لأ-لفء و قيل: إنه على 
القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب فى ممدكمء أى: ممدكم فى حال إردافكم بألف من الملائكة» و قد قيل: إن ردف و 
أردف بمعنى واحدء و أنكره أبو عبيدة قال لقوله تعالى: تَتْيِعَهَا الرَادِقَة 0١١‏ و لم يقل المردفة» قال سيبويه: و فى الآيُ قراءة ثالث و 


هى «مردّفين) ره بضم الراء و كسر الدال مشدّدة. و قراءة رابعة بفتح الراء و تشديد الدال. و قرأ جعفر بن محمد و عاصم الجحدرى 
«بآلااف» جمع ألفء و هو الموافق لما تقدّم فى آل عمران» و الضمير فى و ما جَعَلَهُالّهَ راجع إلى الإمداد المدلول عليه بقوله: 
أنّى مُمدّكعْ إن بُشْرى أى: إلا بشارة لكم بنصره. و هو استثناء مفرغ» أى: ما جعل إمدادكم لشىء من الأشياء إلا للبشرى لكم 
بالفصر اق لتشعاق بن أ بالامداد الريكم وق هذا إشتعار ينا ن«الاافكة الم يقاظرا جيل أمة اله لمن بين الشرض لهو 
تطمين قلوبهم و تثبيتهاء و اللام فى لتطمئن: متعلقة بفعل محذوف يقدر متأخراء أى: و لتطمئن قلوبكم فعل ذلكك لا لشىء آخر وّ 
ما النّْرٌ نا مِنْ عنْدِ اللِّ لا من عند غيره؛ ليس للملائكة فى ذلكك أثرء فهو الناصر على الحقيقة» و ليسوا إلا سببا من أسباب النصر 
التى سببها اللّه لكمء و أمدكم بها إنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالب حكيمٌ فى كلّ أفعاله. 

و قد أخرج ابن جرير عن على رضى الله عنه قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى صلَّى الله عليه و سلّم و فيها 
أبو بكرء و نزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى صلى الله عليه و سلمء و أنا فى الميسرة. و أخرج سنيد و ابن جرير 
و أبو الشيخ عن مجاهد قال: ما أمدّ النبى صلَى الله عليه و سلّم بأكثر من هذه الألف التى ذكر الله فى الأنفال و ما ذكر الثلاثة 
الآلاف و الخمسة الآلاف إلا بشرى. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله: مُرْدِفِينَ قال: متتابعين. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: 

مُرْدِفِينَ يقول: المدد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه أيضا فى الآيهُ قال: وراء كل ملكك ملكك. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الشعبى قال: كان ألف مردفين و ثلاثة آلاف منزلين» فكانوا أربعة آلاف» وهم مدد المسلمين فى ثغورهم. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: مُرْدِفِينَ قال: مجدّين. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادةٌ قال: 

متتابعين أمدّهم الله بألف ثم بثلائق ثم أكملهم خمسة آلاف وَ ما عله اله ا بُشُرى لكم وَ لْتطْمَئيٌ به قُوبَكُمْ قال: يعنى نزول 
الملائكة. قال: و ذكر لنا أن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشكك أن الملائكة 


.)١(‏ النازعات: ل. 
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كانوا معنا و أما بعد ذلكك فالله أعلم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد مُرْدِفِينَ قال: بعضهم على أثر بعض. 


[سورة الأنفال (4): الآبات ١١‏ الى ؟١]‏ 


اح يكم النعاس أمَنة من وَ يرل عَليِكمْ مِنّ السَماء َل لاد م وت 
به الْقُدامَ (01 إِذْ -000-- كََ الْمَلائِكَيُ أَنّى كم كوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقَى فى قُلُوبٍ لين كمَرُوا الرّعْبَ قَاض رِيُوا قوق 


2 


ل يي ل ل 0 
ةا للُكافِرِينَ عَذَاتٍ النّارٍ (؟1) 

قوله: إِذْ يكم الظرف منصوب بفعل مقدر كالذى قبله» أو بدل ثان من إذ يعدكم ال متضيريه التصين الل كين قلدة و قبل 
غير ذلكك مما لا وجه له و يكم هى قراءة نافع و أهل المدينة على أن الفاعل هو الل سبحانه: و هذه القراءة هى المطابقة لما 
قبلها: أعنى قوله: وَ ما النَضِِ و إِنَا مِنْ عند الله و لما بعدها أعنى وَيتَرّلُعَليمْ فيتشاكل الكلام و يتناسب. و قرأ ابن كثير و أبو 
عمرو يغشاكم على أن الفاعل النعاسء و قرأ الباقون يُعسيكُمْ بفشح الغين و تشديد الشين» و هى كقراءة نافع و أهل المدينة فى 


إسناد الفعل إلى الله و نصب النعاس قال مكى: و الاختيار ضم الياء و التشديد» و نصب النعاس لأن بعده أَمََةَ مِنَهُ و الهاء فى منه: 
لله فهو الذى يغشيهم النعاسء و لأسن الأ-كثر عليه؛ و على القراءة الأسولى و الثالشة يكون انتصاب أمنة على أنها مفعول له. و لا 
يحتاج فى ذلك إلى تأويل و تكلفء. لأن فاعل الفعل المعلل و العله واحد بخلاف انتصابها على العله» باعتبار القراءة الثانية فإنه 
يحتاج إلى تكلفء و أما على جعل الأمنهُ مصدرا فلا إشكالء يقال أمن أمنةُ و أمنا و أماناء و هذه الآيهُ تتضمن ذكر نعمة أنعم 
الله بها عليهم؛ و هى أنهم مع خوفهم من لقاء العدوّء و المهابة لجانبه سكن اللّه قلوبهم و أمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» و 
كان هذا النوم فى الليلة التى كان القتال فى غدها. قيل: و فى امتنان اللّه عليهم بالنوم فى هذه الليلة وجهان: أحدهما: أنه قواهم 
بالاستراحة على القتال من الغدء الثانى: أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ و قيل: إن النوم غشيهم فى حال التقاء الصفين» و قد 
تع قن زوع أحد فح ردن هذا فى سؤوة آلا تراط وله 208 لمكم يق القماء ماك قطهر كه وعدا اتمطر كاة عد السامن: 
وقيل: قبل النعاس. و حكى الزجّاج: أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين ين إلى ماء بدرء فنزلوا عليه و بقى المؤمنون لا ماء لهم 
فأنزل اللّه المطر ليله بدر. و الذى فى سيره ابن إسحاق و غيره أن المؤمنين هم الذين سبقوا إلى ماء بدر و أنه منع قريشا من السبق 
إلى الماء مطر عظيم؛ و كم يصب المسلمين منه إلا ما شدّ لهم دهس الوادى 1١‏ و أعانهم على المسير» و معنى لْيَطهرَكَمْ 


.)١(‏ الدهس: الأرض يثقل فيها المشى للينها 
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به ليرفع عنكم الأحداث و بُذْحِتٍ عَنْكُمْ رِجِرٌ الشَّئِطانِ أى: وسوسته لكمء بما كان قد سبق إلى قلوبهم من الخواطر التى هى منه 
احفر اتليس تسسا داوس يان إن قرت رايط عل ارك واوا ضير ترد إل بول 
الحرب, و الضمير فى به من قوله: وَ , يكنت به الْأَقُدامَ راجع إلى الماء الذى أنزله الله أى: يثبت بهذا الماء الذى أنزله عليكم عند 
الحاجة إله أقدامكم فى مواطن القتال و قيل: الضمير راجع إلى الرابط المدلول عليه بالفعل. قوله: إِذْ يُوجى رَبك إِلَى الْمَلائِكةْ 
أنى معَكمْ الظرف منصوب بفعل محذوف خاص بالنبى صلى الله عليه و سلم لأنه لا يقف على ذلكك سواءء أى: واذكر يا محمد 
وقت إيحاء ربكك إلى الملائكة؛ و قيل: هو بدل من إِذْ يعِدُكمٌ كما تقدّم و لكنه يأبى ذلك أن هذا لا يقف عليه المسلمون فلا 
يكون من جملة النعم التى عدّدها الله عليهم؛ و قيل: العامل فيه يثبت فيكون المعنى: يثبت الأقدام وقت الوحى و ليس لهذا 
التقييد معنى؛ و قيل: العامل فيه لِيَِيط و لا وجه لتقييد الربط على القلوب بوقت الإيحاء, و معنى الآيةٌ: أنى معكم بالنصر و 
المعونة. فعلى قراءة الفتح للهمزة هو مفعول يُوحِى و على قراءة الكسر يكون بتقدير القول. و معنى كَتعُوا الَذِينَ آمَنُوا بشروهم 
بالنصر أو ثبتوهم على القتال بالحضور بعر بوك بير اذاف رادا امرك يدانه الجاايكة اللنين ارك امهم تابد 
الفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها. قوله: الى فى قُلُوب الِينَ كفَُوا الوب قد تقادّم بيان معنى إلقاء الرعب فى عورا 
قيل: هذه الجملة تفسير لقوله: أَنّى مَعَكُمْ قوله: فَاض ربوا قَؤْقَ الْأغناقٍ قيل: المراد الأعناق أنفسها و قَوْقَ زائدة. قاله الأخفش و 
غيره. و قال محمد بن يزيد: 

هذا خطأء لأن فوق يفيد معنى فلا يجوز زيادتها و لكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه و ما قرب منها؛ و قيل المراد بما فوق 
الأعناق: الرؤوس؛ و قيل: المراد بفوق الأعناق: أعاليها لأنها المفاصل الذى يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع. قيل: و هذا أمر 
للملائكة» و قبل: للمؤمنين» و على الأوّل قيل: هو تفسير لقوله: 

يُِوا الِّينَ آمَنُوا. قوله: وَ اض رِبُوا مِنّْهُمْ كلّ بان قال الزسجاج: واحد البنان بنانة» و هى هنا الأصابع و غيرها من الأعضاءء و البنان 
مشتق من قولهم: أبّن الرجل بالمكان: إذا أقام به لأ-نه يعمل بها ما يكون للإقامة و الحياة؛ و قيل: المراد بالبنان هنا: أطراف 


الأصابع من اليدين و الرجلين» و هو عباره عن الثبات فى الحربء فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر 
الأعضاء. قال عنترة: 

و كانافض ايداف سنن انها ر شتت غننا الكت كل كان 

و قال عنترة أيضا: 

و إِنَ الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوانى 

فال ان فارس الفان: الأصابع» و يقال: الأطرافء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما وقع عليهم من القتلء و دخل فى قلوبهم من 
الرفيه واه مكار ويا شاترااللهة ورشرلة عه أى: ذلكك بسبب مشاقتهم؛ و الشقاق أصله: أن يصير كل واحد من 
الخصمين فى شق و قد تقدّم تحقيق ذلك 
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وَ مَنْ يُشاققٍ الل وَوَسُولَهُ فَإِنَّ الل َدِيدٌ هقاب له يعاقبه بسبب ما وقع منه من الشقاق. قوله: ذلِكم فَذُوقُوة وَأَنَّ للْكافِرِينَ عَذَابَ 
نار الإشارة إلى ما تقدّم من العقاب؛ أو الخطاب هنا للكافرين» كما أن الخطاب فى قوله: ذلِكُمْ للنبى صلّى الله عليه و سكم أو 
لكل من يصلح للخطاب. قال الزجاج: ذلكم: رفع بإضمار الأمر أو القصةء أى: الأمر أو القصه ذلكم فذوقوه. قال: و يجوز أن 
يضمر و اعلموا. قال فى الكشاف: 

و يجوز أن يكون نصبا على: عليكم ذلكم فذوقوه» كقولكك زيدا فاضربه. قال أبو حيان: لا يجوز تقدير عليكم. لأنه اسم فعل؛ و 
أسماء الأفعال لا تضمر, و تشبيهه: بزيدا فاضربه» غير صحيح لأنه لم يقدّر فيه: 

عليك؛ بل هو من باب الاشتغال» و جملة وَ أَنَّ للْكافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ معطوفة على ما قبلهاء فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب 
العاجل الذى أصيبوا به و يكون و أَنَّللْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ: إشارة إلى العقاب الآجل. 

وقد أخرج أبو يعلىء و البيهقى فى الدلائل» عن علىّ قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» و لقد رأيتنا و ما فينا إلا نائم 
إِلَا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يصلى تحت شجرة حتى أصبح. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى الآيهُ قال: بلغنا أن 
هذه الآية أنزلت فى المؤمنين يوم بدرء فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أَمَنَةٌ ِنْهُ قال: أمنا من اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: أَمَنَةٌ نه 
قال: رحمة منه» أمنةُ من العدو. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: النعاس فى الرأس.ء و النوم فى القلب. و أخرج عبد بن حميد عنه 
أيضا قال: كان النعاس أمنة من الله و كان النّعاس نعاسين: نعاس يوم بدرء و نعاس يوم أحد. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب فى قوله: 

ويل عَليْكمْ مق الشماء ماءً لِيِطهّرَكُمْ بهِ قال: طش )١١‏ كان يوم بدر. و أخرج هؤلاء عن مجاهد فى الآيهُ قال: المطر أنزله الله 
عليهم قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار» و التبدت به الأرضء و طابت به أنفسهم. و ثبتت به أقدامهم. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
إسحاق عن عروةُ بن الزبير قال: بعث الله السّماء و كان الوادى دهساء و أصاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم و أصحابه ما لبد 
الأرض و لم يمنعهم المسير و أصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس 
قال: إن المشركين غلبوا المسلمين فى أوّل أمرهم على الماءء فظمئ المسلمون و صلوا مجنبين محدثين» فألقى الشيطان فى 
قلوبهم الحزن و قال أ تزعمون أن فيكم نبيا و أنكم أولياء اللّه و تصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم 
الوادى ماء» فشرب المسلمون و تطهرواء و ثبتت أقدامهم» و ذهبت وسوسته. و قد قدّمنا المشهور فى كتب السير المعتمدة أن 
المشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء» و هذا المروىٌ عن ابن عباس فى إسناده 


العوفى» و هو ضعيف جدا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 


(1). قال :فى القاموس: الطش .و الطشيش: المطر الشعيق وهو فوق الرذاذ. 
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الشيخ عن مجاهد فى قوله: رز الشَئِطانٍ قال: وسوسته. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: 

وَ لبط على قُلُوبِكمْ قال: بالضير و نقتت كنت به الْأَقُدامَ قال: كان بطن الوادى دهاساء فلما مطروا اشتدت الرملة. و أخرج ابن جرير و 
لق ا ساكو الى النقيع عن متف فى قزل 1 :4ك ود أنه 3ل حت لفسا على الرمل ورفر ميق الى وأ حي ارت 
عيووار تح وان عردو مو طى لالد كاهو درل اللعتاي ادرب رسام رعلى تبك البلا ويترا: اللو إن هلك 
هذه العصابةُ لا تعبد»» و أصابهم تلكك الليله مطر شديد فذلكك قوله: و قت كنت به الْأَقْدامَ و أخرج ابن أبى شيب عن مجاهد قال: لم 
تال 510 لابج ند و قري لل اللان ران سي ادن الى الامارى مول وك للق لل 

يا بنىّ! لقد رأيتنا يوم بدر و إن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه الشيف. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب على الأعناق و على البنان 
مثل سمة النار قد احترق به. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: قَاضرِبُوا فَؤْقَ الأغناقي يقول: الرؤوس. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطي فَاضْرِبُوا قَؤْقَ الْأغناق قال: اضربوا الأعناق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن الضحاك فَاضْرِبُوا قَوْقَ الغناقٍ يقول: اضربوا الرقاب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: وَ اض رِبُوا منْهُمْ كل بَنانِ قال: يعنى بالبنان: الأطراف. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 


0 مف 
[سورةٌ الأنفال (4): الآ ت ١6‏ الى 18] 


با يا الَِينَ آمنوا إذا ليم الِّينَ كََوُوا رخفا قلا ؛ تأرق الأخباق (68 5 من يُوَلّهِم ؤم بره إلا حرفا لِقِتالٍ َو مَُحيّراً إلى 
فق با بَضَب مِنَ الل و مأواة جهنم ويس الْمصِيرٌ (15 كَل تَفُْومم و لكنّ اله و ما رَمَِت إِذْ ريت وَ لكنّ لل ومى 

وقلع القز وليه عله له ححسنا إنَّاللهَ َمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكم و أَنَّ له مُوِنٌ كَيدٍ الْكافِرِينَ (18) 

الزحف: الدنوٌ قليلا قليلاء و أصله: الاندفاع على الإلية؛ ثم نستي كل ماق فى اللحرب إلى ات و اتحفاءاو النزالحق: النداتى و 
التقارب» تقول: زحف إلى العدوٌ زحفاء و ازدحف القوم: أى مشى بعضهم إلى بعض.ء و انتصاب زحفا: إما على أنه مصدر لفعل 
محذوف: أى تزحفون زحفاء أو على أنه حال من المؤمنين» أى: حال كونكم زاحفين إلى الكفار أو حال من الذين كفروا: أى 
عنال كوف الكفار واتحفين اليكبء أو نال من القريقين الى نيزاسفين قلا ولوق الأخياق تهى الله الموسين أذ عورفو عن الكفاز 
إذا لقوهم و قد دبٌ بعضهم إلى بعض للقتال» فظاهر هذه الآيه العموم لكل المؤمنين فى كل زمنء و على كل حال إلا حالة 
التحرّف و التحيز. و قد روى عن عمر و ابن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد و أبى نضرةُ و عكرمة و نافع و الحسن و 
قتادةُ و زيد بن أبى حبيب و الضبحاك: أن تحريم الفرار من الزحف فى هذه الآيهُ مختصّ بيوم 
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بدر» و أن أهل بدر لم يكن لهم أن ينحازواء و لو انحازوا لانحازوا إلى المشركين, إذ لم يكن فى الأرض يومئذ مسلمون غيرهم 
ولا لهم فئُ إلا النبى صلَّى الله عليه و سلّم» فأما بعد ذلكك فإن بعضهم فئة لبعض. و به قال أبو حنيفة. قالوا: 


و يؤيده قوله: وَ مَنْ يُوَلَّهمْ يَوْمَئِذٍ دُْرَهُ فإنه إشارة إلى يوم بدر؛ و قيل: إن هذه الآيُ منسوخة بِآية الضعف. و ذهب جمهور العلماء 
إلى أن هذه الآيهُ محكمة عامة غير خاصة؛ و أن الفرار من الزحف محرّمء و يؤيد هذا: أن هذه الآيهُ نزلت بعد انقضاء الحرب فى 
يوم بدر. و أجيب عن قول الأوّلين: بأن الإشارة فى يَوْمَئِذٍ إلى يوم بدر: بأن الإشارة إلى يوم الزحف كما يفيده السياقء و لا منافاة 
بون ده الأ نكا 1 لمتحت اج فده الآ ب جقجن روا كرون الذران دن الست يكرا شرظ ما بين اللذفن 1 العف ولا 
وجه لما ذكروه من أنه لم يكن فى الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرهاء فقد كان فى المدينة إذ ذاكك خلق كثير لم يأمرهم 
النبى صلَى الله عليه و سلم بالخروج. لأنه صلّى الله عليه و سلّم و من خرج معه لم يكونوا يرون فى الابتداء أنه سيكون قتال. 

و يؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر. كما فى حديث «اجتنبوا الشّبع 
الموبقات» و فيه: و التولّى يوم الرّحف» و نحوه من الأحاديث» و هذا البحث تطول ذيوله و تتشعب طرقه؛ و هو مبين فى مواطنه. 
قال ابن عطية: و الأدبار: جمع دبر, و العبارة بالدبر فى هذه الآية» متمكنة فى الفصاحة لما فى ذلكك من الشناعة على الفارٌ و الذمّ 
له قوله: ا مُتَحرّفاً لِتَِالٍ التحرف: الزوال عن جهة الاستواء و المراد به هنا: التحرّف من جانب إلى جانب فى المعركة طلبا 
لمكايد الحرب و خدعا للعدوٌء و كمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوٌّ فيكرٌ عليه و يتمكن منه» و نحو ذلكك من مكائد الحرب فإن 
الحرب خدعة. 

قوله: أَوْ مُتََيّراً إلى فِنَُ أى: إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلُ للعدو و انتصاب متحرّفا و متحيزا على الاستثناء من 
المولين» أى: و من يولهم دبره إلا رجلا منهم متحرّفا أو متحيزاء و يجوز انتصابهما على الحال» و يكون حرف الاستثناء لغوا لا 
عمل له و جملة فَفَدُ با بعَضَب مِنّ اللِّ جزاء للشرط. 

و المعنى: من ينهزم و يفو من الزحف فقد رجع بغضب كائن من اللّهِ إلا المتحرّف و المتحيز و مرأُواةٌ جَهَنّمُ أى: المكان الذى 
يأوى إليه هو النار: ففراره أوقعه إلى ما هو أشدّ بلاء مما فْرَ منه و أعظم عقوبة. و المأوى: 

ما يأوى إليه الإنسان وَ بنْسَ الْمَصِدِيِرٌ ما صار إليه من عذاب النار. و قد اشتملت هذه الآيهُ على هذا الوعيد الشديد لمن يفرٌ عن 
الحفء و فى ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة. قوله: قَلَمْ تَقتلُومُعْ وَ لكنّ الله كَلَهُمْ الفاء جواب شرط مقدّرء أى: إذا 
عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لكم بالملائكة, و إيقاع الرعب فى قلوبهم؛ فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم؛ بما يسره لكم من 
الأسباب الموجبة للنصر. قوله: وَ ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَهِتَ وَ لك الله رَمى اختلف المفتدرون فى هذا الرمى على أقوال: فروى عن 
مالكك أن المراد به: ما كان منه صِلَى الله عليه و سلّم فى يوم حنين» فإنه رمى المشركين بقبضِةُ من حصباء الوادى فأصابت كل 
واحد منهم؛ و قيل: المراد به: الرمية التى رمى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أب بن خلف بالحربة فى عنقه فانهزم و مات منها؛ 
وقيل: 

المراد به: السهم الذى رمى به رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فى حصن خيبر» فسار فى الهواء حتى أصاب ابن أبى الحقيق و هو 
على فراشه؛ و هذه الأقوال ضعيفة» فإن الآيهُ نزلت عقب وقعة بدر. و أيضا المشهور فى كتب السير 
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و الحديث فى قتل ابن أبى الحقيق أنه وقع على صورة غير هذه الصورة. و الصحيح كما قال ابن إسحاق و غيره أن المراد بالرمى 
المذكور فى هذه الآية: هو ما كان منه صِلى الله عليه و سلّم فى يوم بدرء فإنه أخذ قبضِه من تراب فرمى بها فى وجوه 
المشركين» فأصابت كل واحد منهمء و دخلت فى عينيه و منخريه و فمه. قال تعلب: المعنى وَ ما رَمَيِتَ الفزع و الرعب فى قلوبهم 
إِذْ رَمَيِتَ بالحصباء فانهزموا وَ لكنٌَّ الله رَمى أى: 

أعانكك و أظفركء و العرب تقول: رمى اللّه لككء أى: أعانكك و أظفرك و صنع لكك. و قد حكى مثل هذا أبو عبيدة فى كتاب 


المجاز. و قال محمد بن يزيد المبرد: المعنى: وَّ ما رَمَيِت بقوّتكك إِذْ رَمَيِتَ و لكنكك بِقَوَه الله رميت؛ و قيل المعنى: إن تلك 
الرميةٌ بالقبضة من التراب التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة: لأنكك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء و لكنها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلكك الأثر العظيم فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه و سلّم لأن صورتها وجدت منه؛ و نفاها 
عنه لأن أثرها الذى لا يطيقه البشر فعل الله عزّ و جلء فكأنّ الله فاعل الرمية على الحقيقة» و كأنها لم توجد من رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم أصلاء هكذا فى الكشاف. قوله: 

و تبلق المؤمتيق مِثه اذ ديا البلقة هاهنا: النعمة؛ و المعنى: و لينعم على المؤمنين إنعاما جميلاء و اللام متعلقة بمحذوفء أى: 
و للإنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا لغيره؛ أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلهاء أى: و لكن الله رمى ليمحق 
الكافرين و لييلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سَمِيع عَِيم لدعائهم عليم بأحوالهم؛ و الإشارة بقوله: ذلكم, إلى البلاء الحسن» و 
هو فى محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: الغرض ذَلِكم و أَنَّ الله مُوهِنٌّ كيد الكافِرينَ أى: إن الغرض منه سبحانه بما 
وقع مما حكته الآيات السابقة إبلاء المؤمنين و توهين كيد الكافرين؛ و قيل: المشار إليه القتل و الرمى. و قد قرئ بتشديد الهاء و 
تخفيفها مع التنوين. و قرأ الحسن بتخفيف الهاء مع الإضافة. و الكيد: المكرء و قد تقدّم بيانه. 

وقد أخرج البخارى فى تاريخه و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن نافع أنه سأل ابن عمر قال: إنا قوم لا نشبت عند قتال 
عدوّناء ولا -ندرى من الفئةٌ» أمامنا أو عسكرنا؟ فقال لى: الفئةُ رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقلت: إن الله يقول إذا لَقِيتُمُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا رَخفاً قلا توَلومع الْأَدبارَ قال: إنما نزلت هذه الآيهُ فى أهل بدر لا لقبلها ولا لبعدها. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم. و انكاس فى ناسخه. و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن أبى 
سعيد الخدرى فى قوله: وَ مَنْ يولع يَوْمَيِذٍ دُبْره الآيه قال: إنها كانت لأهل بدر خاصة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لا تغْرّنكم هذه الآيه فإنما كانت يوم بدر و أنا فئة لكل مسلم. و أخرج أبو الشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى الآيه قال: نزلت فى أهل بدر خاصة ما كان لهم أن ينهزموا عن رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم و 
بتر كوه #وامروق اعقاو ود عار وار عر اا بن ذا بعري رامو اا عير وا نايدا اوه لي لكك و أخرج ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله إلا محف لقتال يعنى مستطردا يريد الكرة ه على المشركين أو 4 مُتَحيّراً إلى ف 
يعنى: أو ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة قَقَدْ با عَضَب مِنّ اللِّ يقول: استوجبوا سخطا من الله وَمَأواهُ جهنم وَ ينس الْمَصد ير 
فهذا يوم بدر خاصّة. 

فتح القدير» ج27 ص: 77 

كأن الله شدّد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين و هو أوّل قتال قاتلوا فيه المشركين من أهل مكة. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضححاك قال: المتحرف: المتقدّم من أصحابه أن يرى عورة من العدوٌ 
فيصيبها. و المتحيز: الفارٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّْمء و كذلكك من فز اليوم إلى أميره و أصحابه. 

و أخرج اواجويوو ابوا الطاروو ابو تحط من عاد بن فى رباج فى قرله. وَ مَنْ يولم يَوْمَيِذٍ دُبْرَُ قال: 

دن تسر عقالة ةانق لشن الآ مكلف لمعك الأحاوو احرع ميهد بو عدر وو وا وو ششة وابة اتن امناو 
أحمد و عبد بن حميد, و البخارى فى الأدب المفرد و اللفظ له. و أبو داود. و الترمذى و حشّ نه» وابن ماجةٌ و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و النحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: كنا فى غزاةٌ فحاص الناس حيصة» 
قلنا: كيف نلقى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم وقد فررنا من الزحف و بؤنا بالغضب؟ فأتينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
قبل صلاءً الفجرء فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرّارونء فقال: لاء بل أنتم العكارون 2١١‏ فقبلنا يده فقال: أنا فئتكم و أنا فئة 


المسلمين» ثم قرأ ِل تحرف لقتال َو حيرا إلى َه وقد روى فى تحريم الفرار من الزحفء و أنه من الكبائر أحاديث؛ و ورد 
عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر. كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. و أخرجه ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر. و أخرجه ابن 
أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَلَمْ تَفتلُومَمْ قال لأصحاب محمد صلَى الله عليه و سلّم حين قال: هذا قتلت» و هذا قتلت. 
وَّما رَمَيِتٌ إِذ رَمَهِتَ قال لمحمد صلى الله عليه و سلم حين حصب الكفار. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهً فى قوله: وَ ما رَمَيْت إِذ رَمَيِتَ قال: رماهم يوم بدر بالحصباء. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا من السماء إلى الأرض 
كأنه صوت حصاةٌ وقعت فى طست,ء و رمى رسول الله صلى الله عليه و سلّم بتلكك الحصباء و قال: شاهت الوجوه. فانهزمناء 
فذلك قوله تعالى: و ما رَمَيِتَ إِذ رَمَئِتَ الآيةُ. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن جابر قال: سمعت صوت حصيات وقعن من 
السماء يوم بدر كأنهن وقعن فى طستء فلما اصطفٌ الّاس أخذهنَ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فرمى بهن فى وجوه 
المشركينء فانهزمواء فذلك قوله و ما رَمَئِتّ إِذ رَمَيْتَ وَ لكنّ الله رَمى و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله و ما رَمَيِتّ إِذ رَمَئِتَ قال: قال رسول الله لعليّ: ناولنى قبضِة من حصباءء فناوله» فرمى بها فى وجوه القوم فما بقى أحد 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء» فتزلت هذه الآية وَ ما رَمَيِت إِذ رَمَئِتَ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن المسيب قال: لما كان يوم أحد أخذ أبيَ بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و 
اعترض رجال من المسلمين لأسب بن خلف ليقتلوه. فقال لهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «استأخرواء فاستأخرواء فأخذ 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم حربته فى يده 
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فرمى بها أبِيَ بن خلف و كسر ضالعا من أضلاعه؛ فرجع أبِيَ بن خلف إلى أصحابه ثقيلاك فاحتملوه حين ولوا قافلين» فطفقوا 
يقولون لا بأسء فقال أبيَ حين قالوا له ذلكك: و الله لو كانت بالناس لقتلتهم, أ لم يقل إنى أقتلكك إن شاء الله فانطلق به أصحابه 
ينعشونه حتى مات ببعض الطريق فدفنوه. قال ابن المسيب: 

و فى ذلكك أنزل الله وَ ما رَمَيِت إِذ رَمَيِت و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب و الزهرى نحوه. 
و إسناده صحيح إليهماء و قد أخرجه الحاكم فى المستدرك. قال ابن كثير: و هذا القول عن هذين الإمامين غريب جداء و 
لعلهما أرادا أن الآيهٌ تتناولهما بعمومهاء و هكذا قال فيما قال عبد الرحمن ابن جبير كما سيأتى- و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم ابن أبى الحقيق دعا بقوس فرمى بها الحصنء فأقبل 
السهم يهوى حتّى قتل ابن أبى الحقيق فى فراشه: فأنزل الله وَ ما رََيِتٌ إِذْ رَمَهِتَ وَ لكنّ اللّهَ رَمى و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى 
حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله وَ لكنّ الله رَمى أى: لم يكن ذلكك برميتكك لو لا-الذى جعل الله من نصرك و ما ألقى فى 
صدور عدوّك حتى هزمهم وَ لِيئِلِى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ لاه حسداً أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم فى إظهارهم على عدوّهم مع 
كثرة عدوّهم و قله عددهمء ليعرفوا بذلك حقه. و يشركوا بذلكك نعمته. 


[سورة الأنفال (8): آيةَ 19] 


إنْ نس تَفْحُوا فَقَّدُ جا كه الْفَنْحَ وَ إِنْ تَنْنَهُوا قَهُوَ حَيرٌ كم وَ إِنْ تعُودُوا نَعَد وَ َنْ تفن عَنْكم فتنَكم شين وَلَوْ كثْرَتْ وَ أن الله م 
الْمَؤْمِِيقَ (19) 
الاستفتاح: طلب النّصرء و قد اختلف فى المخاطبين بالآيهُ من هم؟ فقيل: إنها خطاب للكفار تهكما بهم, و المعنى: إن تستنصروا 
اللّه على محمدء فقد جاء كم النصرء و قد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا اللّه أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر فتهكم الله بهم, 
و سّى ما حل بهم من الهلاكك نصرا؛ و معنى بقية الآبة على هذا القول و إن تنْتَهُوا عما كنتم عليه من الكفر و العداوة لرسول 
الله فَهْوَ أى: لانتهاء حر َم وَإِنْ تَِودُوا إلى ما كنتم عليه من الكفر و العداوة تَعدُ بتسليط المؤمنين عليكم و نصرهم كما 
سلطناهم و نصرناهم فى يوم بدروَ لني َنْكمْ فكُمْ أى: جماعتكم شيا وَ َو كثُرثْ أى: 
لا تغنى عنكم فى حال من الأسحوال و لو فى حال كثرتهاء ثم قال :3 أن الله + مَعَ الْمُؤْمنِينَ و من كان الله معه فهو المنصور و من 
ا ا 
ذلكك. و قيل: إن الآيهُ خطاب للمؤمنين» و المعنى: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر فى يوم بدرء و إن تنتهوا عن مثل ما 
فعلتموه من أخذ الغنائم» و فداء الأسرى قبل الإذن لكم بذلكك, فهو خير لكم؛ و إن تعودوا إلى مثل ذلكك» نعد إلى توبيخكم 
كما فى قوله لو لا كتاب بن الل ري الآبة ولا يخفى أنه يأبى هذا القول معنى و لَن ني عنم فتكم شَيً و يأباه أيضا و أن 
الله مع الْمُؤْمِنِينَ و توجيه ذلكك لا يمكن إلا بتكليف و تعسفء و قيل: إن الخطاب فى إِنْ تش مَفْتحُوا فَقَدْ جاء كم الْفَنْحّ للمؤمنين» 
و ما بعده للكافرين» و لا يخفى ما فى هذا من تفكيكك النْظمء و عود الضمائر الجارية 
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فى الكلام على نمط واحد إلى طائفتين مختلفتين. 
وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه 
وابن مندة و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلية بن غير أن أب سجول الاين 
التقى القوم : اللهم! أقطعنا للرحم, و آتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة» فكان ذلكك استفتاحا منه فتزلت إِنْ تَش تم توا الآية. و أخرج 
ا 
لا 008 000 ا 0 ا 


ل ري السصضاكم 
سس ا ل 0 تَفْتحُوا قال: 0 فى يوم 


إِنْ تَعُودُوا تَعْد قال: كسس الاق الك البح 141 ع الْمؤمنيق قال: : مع محمد و أصحابه. 000 


قتادة وَ إِنْ تَعْودُوا نَعْدَ يقول: نعد لكم بالأسر و القتل. 
[سورة الأنفال (4): الآيات ٠١‏ الى "717] 


با أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا أَطيعوا الله وَ وَسُولَهُ وَ لاد نَوَلَُا عَنْهُ و أنتم ته عَعُونَ )٠١(‏ و لا تكوتُوا كَالْذِينَ قالوا سيِغنا وَ هُمْ لا يش عَعُونَ 
)5١(‏ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَهِ الضّمٌ الك الَّذِينَ لا يَعْقَلونَ (؟1) وَ لَوْ عَلِمَ الله فيه خَيراً َس مَعَهُمْ وَ لَوْ أشْ مَعَهُمْ لتَوَلَْا وَهُمْ 


عرو 0 


أمر اللّه سبحانه المؤمنين بطاعته؛ و طاعة رسوله و نهاهم عن التولى عن رسولهه فالضَ مير فى عَنْهُ عائد إلى الرسول؛ لأن طاعة 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هى من طاعة الله و مَنْ بلع الُْولَ د أطاع الل و يحتمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى 
اللدى إلى سول كبا كرك و الله وت اح إن ترضرة وقيل: 

الضمير راجع إلى الأمر الذى دل عليه أطيعواء و أصل تولوا: تتولواء فطرحت إحدى التاءين» هذا تفسير الآية على ظاهر الخطاب 
للمؤمنين» و به قال الجمهور؛ و قيل: إنه خطاب للمنافقين» و المعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط. قال ابن عطية: و هذا و إن 
اا من عن مدان رشت جل لان عطاك لو مد 0 كني عر ل الك 1 مره 
من التصديق بشىء» و أبعد من هذا من قال: الخطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجنبئ من الآبةء و جملة وَ أَنُْمْ تَْمَعُونَ فى محل نصب 
عن النلما لبدو لمعا ادو الع يعون دا وان شلكو مق | للعجد و االزراقيو واتمناوة يناو انض كالفيع لكين لاتكر | 
كَالْديق قالوا شيغنا وهم المتشركوة؛ أو السافقوة» أو البهوفه أو الجميع من عؤلانه» هائهم يسمعون بآذاتهتم من خير فهنو :و لا 
عملء فهم كالذى لم يسمع أصلاء لأنه لم ينتفع بما سمعه. ثم أخبر سبحانه بن شَرٌ 
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الدَّوَابِ أى: ما دب على الأرض عِنْدَ اللِّ أى: فى حكمه الضّمٌ البكمْ أى: الذين لا يسمعون, و لا ينطقونء وصفوا بذلكك مع 
كونهم ممن يسمع و ينطقء لعدم انتفاعهم بالسمع و النطق الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ما فيه النَفع لهم فيأتونه» و ما فيه الضّ رر عليهم 
فيجتنبونه» فهم شر الدواب عند الله لأنها تميز بعض تمييزء و تفرق بين ما ينفعها و يضرها وَ لَوْعَِمَ الل فيه أى: فى هؤلاء الصم 
البكم خَيراً َأَشْمَعَهُعْ سماعا ينتفعون به. و يتعقلون عنده الحجج و البراهيق: قال الوجاح لاأستعهع جوات كل ,ها سألوا عنده و قبل: 
لأمعنية كلام انوس التذرن طروا اناده الهم طزوا اسان قفصي بن كلاب وغيره ليشهدوا قوة محتد عيلى الله غليةرو 
سلم وَلَوْ أسمكهّع لَتَولَوا وه متْرضُوكٌ لأنه قد سبق فى غلمه أنهم لا يؤمنوث و جملة وََمُعْ مُترصُونٌ فى محل تصب غلى الحال: 
وقد أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ هُمْ لا 
يَِمَعُونَ قال: غاضبون. و أخرج ابن أبى حاتم عن علي بن أبى طالب فى قوله إِنَّ شَّرٌ الدّوَابٌ عِنْدَ اللَِّ الآية قال: إن هذه الآية 
نزلت فى فلان و أصحاب له. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله إِنَّ شَّرٌ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله قال: هم نفر من قريش من بنى عبد الدار. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه فى قوله الصّعٌ البْكمٌ الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ قال: لا يتبعون الحق. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآيهُ فى 
النَضر بن الحارث و قومه. و لعله المكنى بعنه بفلان فيما تقدّم من قول على رضى الله عنه. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم 
عن عروة بن الزبير فى قوله وَ لَْ عَلَِ اللَّهُ فيهخ حَيرا لَأَسِمَعَهُمْ أى: لأنفذ لهم قولهم الذى قالوا بألسنتهم, و لكنّ القلوب خالفت 
ذلكك منهم. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: 

قالوا نحن صم عما يدعونا إليه محمد لا نسمعه بكم لا نجيبه فيه بتصديقء قتلوا جميعا بأحد» و كانوا أصحاب اللواء يوم أحد. 
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و فقوا ةلا مصِنٌ الّذينَ موا ع حاضة و شمو أَنَّ الل َدِيدُ لقاب (8,) 
لتر يذ بالشسعمانة بز كل كنا نبي عن الأذرالقاعةء ووموط ليمت سيت قال إذا ها كم كما ردروا قوله والاتر اراز 


قد قدّمنا الكلام فى وجه ذلككء و الاستجابة: الطاعة. قال أبو عبيدة معنى استجيبوا: أجيبواء و إن كان استجاب: يتعدّى باللام» و 


أجاب: بنفسة كما فى قوله: يا قَوْمَنا أَجيوا داعي الله 0١١‏ و قد يتعدّى بنفسه كما فى قول الشاعر (؟7): 


():الأحقاف: 81 

(1). هو كعب بن سعد الغنوى. 
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إذا دَعاكم لِما يُحِيكخ اللام متعلقة بقوله اسْتَجيبُوا أى: استجيبوا لما يحبيكم إذا دعاكم, و لا مانع من أن تكون متعلقة بدعاء أى: 
إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة» فإن العلم حياة» كما أن الجهل موت. فالحياهً هنا: مستعارة للعلم؛ قال الجمهور 
من المفسّرين: المعنى استجيبوا للطاعةٌ و ما تضمُّنه القرآن من أوامر و نواه ففيه الحياةً الأبدية» و النعمةٌ السَرمديةُ؛ و قيل: المراد 
بقوله لِما يُحيكم الجهاد, فإنّه سبب الحياة فى الظاهر, لأن العدوّ إذا لم يغز غزاء و يستدلّ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه: 

يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله فى حكم من الأحكام الشرعية؛ أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان» و يدع 
ما خالفه من الرأىء و أقوال الرجال. و فى هذه الآ الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة» و ترك التقيد بالمذاهبء و 
عدم الاعتداد بما يخالف ما فى الكتاب و السنة كائنا ما كان. قوله وَ اعلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلبهِ قيل معناه: وو 
الاستجابة» قبل أن لا تتمكنوا منهاء بزوال القلوب التى تعقلون بهاء بالموت الذى كتبه اللّه عليكم؛ و قيل معناه: إنه خاف 
المسلمون يوم بدر كثرةٌ العدوّء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء و قلبه» بأن يبدلهم بعد الخوف أمناء و يبدل عدؤّهم من الأمن 
خوفا؛ و قيل: 

هو من باب التمثيل لقربه سبحانه من العبد كقوله وَ نَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ 1١‏ و معناه: أنه مطلع على ضمائر القلوب لا 
تخفى عليه منها خافية. و اختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عزّ و جل بأنه أملكك لقلوب عباده منهم, و أنه يحول 
بينهم و بينها إذا شاءء حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئته عزّ و جلء ولا يخفاكك أنه لا مانع من حمل الآ على جميع هذه 
المعانى وَ أَنهُ لَه تُحدَرُونَ معطوف على أَنَّ الله يَحُولُ بَِنّ الْمءِ وَ قله و أنكم محشورون إليه و هو مجازيكم بالخير خيراء و 
الشف هوا قال القرا و لو استافك فكسبوت ميزه أله لكان وان و لعل «ؤزادة أن مكل هذا جاتر فى الحزية: قوله و افوا وقد لا 
صدَيِبنٌ الَِّينَ طَلْمُوا مِنْكُمْ حاص أى: اثتقوا فتنة تتعدى الظالم» فتصيب الصالح و الطالح. و لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم 
متكم. 

وقد اختلف النحاء فى دخول هذه النون المؤكدة فى ص يبِنَ فقال الفراء: هو بمنزلة قولكك: انزل عن الدابة لا تطرحنكك, فهو 
جواق الألمر تلقفظ الن: أى: إن تنزل عنها لا تطرحنكك. و مثله قوله تعالى ادْخُلُوا مساكتكع لا يخطمئكع سَلَئِمانٌ وَ جتُودُةٌ ”" 
أى: إن تدخلوا لا يحطمنكمء فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاءء و قال المبرد: إنه نهى بعد أمر. و المعنى: النهى للظالمين» 
أى: لا يقرينَ الظلم» و مثله ما روى عن سيبويه لا أرينكك هاهناء فإن معناه: لا تكن هاهناء فإن من كان هاهنا رأيته. و قال 
الجرجانى: 

إِنَّ: لا تصيبنٌ» نهى فى موضع وصف لفتنة» و قرأ على و زيد بن ثابت و أبِيَ وابن مسعود لتصيبنٌ على أن اللام جواب لقسم 
محذوفء و التقدير: اتقوا فتئة و الله لتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة؛ فيكون معنى هذه القراءة مخالفا لمعنى قراءه الجماعة, 
لأنها تفيد أن الفتنُ تصيب الظالم خاصة بخلاف قراءة الجماعة. 


وَاعْلّمُوا أنَّ الله شَّدِيدٌ اليقاب و من شِدَه عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم يباشر أسبابه» و قد وردت 


(). ق 
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الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه» ولا يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل ما فى هذه الآيهُ على العقوبات التى تكون 
بتسليط العباد بعضهم على بعضء و يمكن أن تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامة و اللّه أعلم» و يمكن أن يقال: إن الذين 
لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب» كترك الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فتكون الإصابة المتعدّيةٌ للظالم إلى غيره 
مختصة بمن تركك ما يجب عليه عند ظهور الظلم. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله إذا دعاكم لِما يُحييكمْ 
قال: للحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى الآيهُ: قال: هو هذا القرآن 
فيه الحياة و الثقهٌ و النجاء و العصمة فى الدنيا و الآدخرة. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله: إذا 
5غاكع لما تييكم ألى: لتحربٍ الى أغركم الله بها بد الذلّه و قؤاكم بها بعد الضعق» و منعكم بها من العدذات بعد القهر منهم 
لكم. و قد ثبت فى الصحيح من حديث أبى سعيد بن المعلى قال: «كنت أصلَّى فى المسجد فدعانى رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسول الله! إنى كنت أصلىء فقال: ألم يقل اللّه تعالى استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم». 
الحديثء و فيه دليل على ما ذكرنا من أن الآية تعم كل دعاء من الله أو من رسوله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله وَ اعلَمُوا أَنَّ الله يَولُ ين الْمَوءِ وَ كلب 
قال: يحول بين المؤمن و بين الكفر و معاصى الله و يحول بين الكافر و بين الإيمان و طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الربيع بن أنس فى الآيهُ قال: علمه يحول بين المرء و قلبه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى الآيهُ قال: يحول بين المرء و قلبه حتى يتركه لا يعقل. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآيهُ قال: فى القرب منه. 
و أخرج أحمد و البزار وابن المنذر و ابن مردويه و ابن عساكر عن مطرف قال: قلت للزبير: يا أبا عبد الله! ضبّعتم الخليفة حتى 
طح حم عبرم قال الزيير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و أبى بكر و عمر و عثمان وَ انّقُوا فت 
لان بن لَّينَ موا مك نََاصٌة و لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال: قرأ الزيير وَ انَهُوا َه لا نص يبن الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ حاصّة قال: البلاء و الأمر الذى هو كائن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن الحسن فى الآيهُ قال: نزلت فى علىٌ و عثمان و طلحة و الزبير. و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال نزلت فى أصحاب 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم خاصة و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدى قال: نزلت فى أهل بدر خاصة؛ فأصابتهم يوم الجمل 
فاقتتلواء فكان من المقتولين طلحة و الزبير» و هما من أهل بدر. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدّى فى الآيهُ قال: تصيب الظالم؛ و الصالح عامة. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى 
الآيه قال: هى مثل. يحول ببِنَ الْمَوْءِ و قله حتى يتركه لا يعقل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
الآية قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم اللّه بالعذاب و قد وردت الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأن هذه 
الأمة إذا لم يأمروا بالمعروفء و ينهوا عن المنكر 
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عمهم الله بعذاب من عنده. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 728 الى 8/؟] 


3 م4 


وَاذْكُوا إِذْ أن ليل ممشقط عَفُونَ فى الأْض تَحافُونَ أن يتَحطَفَُمْ النَّاسُ فآواكم و أَيْدَكمْ بتضد ره و رَزَقَمْ من الطَيباتٍ للم 
تَشْكدُونَ 68 يا أنها الذيك اموا لك تخو توا الله وَالاقول و كقر وا أمانائكة و اق تعلقرة 2000 اعتهرا اننا افر الكو 
أؤلاد كع فت وَأنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيعْ (10) 
الخطاب بقوله: وَ اذْكرُوا إذْ أَُمْ فيل للمهاجرين» أى: اذكروا وقت قلتكم و مُسْئَضْ عَفُونَ خبر ثان للمبتدأء و الأرض: هى أرض 
ابرض سر رورس لي راوقر ا رونا تراد اكوم رن الصادر تور 
بمعنى: انضمٌ إليه. فالمعنى: ضمكم الله إلى الحديدة أو إلى الأنصار و أَيدَكُمْ ِنَضْد ره أى: واكم العيرقى تراان الخرت الى 
عا مودو 21 كه الدلاك وه بلاق 3[ فكؤ و العقيات الى :من حجملتها الحباتم لعلكم تشكؤوة أىة إرادة أن تشسكروا 
هذه النعم التى أنعم بها عليكم. و الخون أصله كما فى الكشاف: النقصء كما أن الوفاء التمام» ثم استعمل فى ضد الأمانة و 
الوفاء» لأنكك إذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النقصان؛ و قيل معناه: الغدر و إخفاء الشىءء و منه قوله تعالى: يَعْلَمُ 
خائتة اين ١‏ تهاهم الله عن أن يخونوه بتركك شىء مما افترضه عليهم؛ أو يكونوا وسوله بتركك شىء مما أمنهنم عليه: أو 
بتركك شىء مما سنه لهم أو يخونوا شيئا من الأمانات التى اؤتمنوا عليهاء و سميت أمانات لأنه يؤمن معها من منع الحق» مأخوذة 
من الأمنء و جملة وَ أَنّْم تَعْلَمُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: و أنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد 
أووااق من أغل الغلم لخامق أخل الخودل» فر قال و اغلقرا الها أحرالكو و أولقة عو رش لأنوم سيب الوقوع فى كتين من 
الترس» قضازوا من عدم العمل بكة بقع اللدنيها عنافهيو إذ كاتزاسة جعفة خرف وين الحا الدياء كنا فى الكية الأخرف 3 
أنَّ الل عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيمٌ فآثروا حقّه على أموالكم وأولادكمء جيل لك با عدون الدج الملاكور, 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: وَاذّْكرُوا إِذْ أنُمْ ليل قال كا | الح :من الغرتب أذل 
الناس ذلات و أشقاه عيشاء و أجوعه بطوناء و أعراه جلوداء و أبينه ضلالة» من عاش عاش شقياء و من مات منهم ردّى فى النا 
يؤكلون و لا يأكلونء لا و اللّه ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يومئذ كان أشْرٌ منزلا منهم؛ حتى جاء الله بالإسلام؛ فمكن به فى 
البلا-د» و وسع به فى الرزق» و جعلهم به ملوكا على رقاب الناسء و بالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم 
بع ريحي اكور ادل لكر فى يوادي تددر ويجل. وأخرج | ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله يَتَحَطفَكُمْ النّاسُ قال: فى 
الجاهلية بمكة فَآواكمْ إلى الإسلام. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن وهب فى 
قوله: يتَحَطَفَكُمْ النَّاسُ قال: الناس إذ ذاكك فارس و الروم. 
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وتران لشت وا رتسيو الدايض ا جين افر وى تعن أن سباي عرو ور له لله ضلى الغا ليه واس لزي 11" 
وا إِذ أن فلل مُستَطْ عَهُونَ فى الْأض كقائوة أن يَحطَفَكمْ النَاسُ قيل: بارسول اللما ومن الناس» قال: أهل فارس» و 
أخرج ابن جرير و ابن أن احاتم و اأبر لفك عن السلائ :قن قزل فاراكة قال: إلى الأنصار النديعة و ادك ِنَضْرهِ قال: يوم 
بدر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل النبق صلى الله 
عليه و سلّم فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا و كذاء فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: إن أبا سفيان فى مكان كذا و كذا 


فاخرجوا إليه و اكتمواء فكتب رجل من المنافقين إلى أبى سفيان إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل اللّه يا أَيَّا الّذِينَ 
يي 0 
بن أبى قتادة قال: نزلت هذه الآبة لا تحُوتُوا الله وَالَسُولٌَ فى أبى لباب بن عبد المنذرء سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى 
حلقه أنه الذبح فنزلت. قال أبو لبابة: ما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله و رسوله. و أخرج سنيد و ابن جرير عن الزهرى 
نحوه بأطول منه و أخرج عبد بن حميد عن الكلبى أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بعث أبا لبابة إلى قريظة و كان حليفا لهم. 
اكوا دم و أخرج أبو الشيخ عن السدى فى هذه الآيهُ أنها نزلت فى أبى لباب و نسختها الآيهُ التى فى براءة وَ 
آحَوُونَ اعْترهُوا بذَنُوبهِمْ 1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أي ضام عن ابن ن عباس فى قوله: لا تَحَونُوا الله قال: 

كت هي الأقول بنرك مدهو رتكا تعضه و لور امانانكم يقول: لا تنقصوهاء و الأمائة: الأعمال التى اثتمن الله 
عليها العباد. و أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآيهُ فى قتل عثمان» و لعل مراده أن من جملة ما يدخل 
تحت عمومها قتل عثمان. و أخرج أبو الشيخ عن يزيد بن حبيب فى الآيةُ قال: هو الإخلال 7 بالسلاح فى المغازى» و لعل مراده 
أن هذا يندرج تحت عمومها. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا و هو يشتمل على فتنة. لأن اللّه يقول 
نما أخوالكم و أَْلادكمْ ف فمن استعاذ منكم فليستعذ بالل من مضلات الفتن. 

و أخرج هؤلاء عن ابن زيد فى الآيهُ قال: فتنة الأخبار اختبرهمء و قرأ: و بكم بالشَّرَوَ الْحير قثن 8. 


[سورة الأنفال (4): آية 19] 


ا ها الَِّينَ آمنُوا إن توا ال عل لم فؤقاناً و ُكفْر نكم سناكم و يَغِْر لم وَ الله ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (19) 
جعل سبحانه التقوى شرطا فى الجعل المذكوره مع سبق علمه بأنهم يتقون أو لا يتقون» جريا على ما يخاطب به الناس بعضهم 
بعضا. و التقوى: اتقاء مخالفة أوامره و الوقوع فى مناهيه. و الفرقان: ما يفرق به 


.١٠١7 التوبة:‎ .)١( 

(لكقال فى لاق الدربي» اغل بالقيء غاب علدو تر كد 

6 الأنبات هد 
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بين الحقّ و الباطلء و المعنى: أنه يجعل لهم من ثبات القلوب» و ثقوب البصائرء و حسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند 
الالتباس؛ و قيل: الفرقان: المخرج من الشبهاتء و النجاء من كل ما يخافونه» و منه قول الشاعر: 

مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا و بانوا 

و منه قول الآخر: 

و كيف أرجى الخلد و الموت طالبىو ما لى من كأس المتيةٌ فرقان 

و قال الفرّاء: المراد بالفرقان: الفتح و النصر. قال ابن إسحاق: الفرقان الفصل بين الحق و الباطل» و بمثله قال ابن زيد. و قال 
السدى: الفرقان: النجافء و يؤترد تفسير الفرقان بالمخرج و النجاةء قوله تعالى: وَ مَنْ يَيّق الله يَْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً و به قال مجاهد و 
مالكك بن أنس. و يُكَفرْ عَنّكُمْ مَيئاتَكمْ أى: يسترها حتى تكون غير ظاهرة وَ بَْفوْ لَُمْ 1١‏ ما اقترفتم من الذنوب؛ و قد قيل: إن 


المراد بالسيئات: الصغائرء و بالذنوب التى تغفر: الكبائر؛ و قيل: المعنى: أنه يغفر لهم ما تقدّم من الذنوب و ما تأخر وَ الله ذو 
الْمَصَلٍ الْعَظِيمٍ فهو المتفضل على عباده بتكفير السيئات و مغفرة الذنوب. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله يَجعَلَ لَكمْ قُرْقاناً قال: 

هو المخرج. و أخرج ابن جرير عنه قال: هو النجاة. و أخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: هو النصر. 


[سورة الأنفال (4): الآيات "١‏ الى “"] 


وَإِذْ يكز بسك لين كوا ليعُوك أؤ بتُك أذ يروك و كرون و تدكر اللو الله حي الماكرين (00) و إذا تثلى 
عَلهِمْ آيائنا قالوا قد ريغا لَونَماء لقا مِْلَ هذا إِنْ هذا إلا أسالير لوَلِينَ 010 و إِذْ الوا لله | إن كان عنااف القهة 
عتواك تأعوطة غلينا سحادة وك الشماء أو اننا يعهذاب ليم (5) وَ ما كان الل ليع دَبَهُمْ وَ أَنْتَ فيه وما كان الله مُذبَهُمْوَهُمْ 
يَسْتَعْفِدُونَ (08) 

قوله: وَإِذْ يَمْكرُ يمك الَِّينَ كُمَوُوا الظرف معمول لفعل محذوف. أى: و اذكر يا محمد وقت مكر الكافرين بكك؛ أو معطوف 
على ما تقدّم من قوله وَ اذْكرُوا ذكر الله رسوله هذه النعمةُ العظمى التى أنعم بها عليه» و هى نجاته من مكر الكافرين و كيدهمء 
كما سيأتى بيانه لينْتُوك أى: يثبتوكك بالجراحات كما قال ثعلب و أبو حاتم و غيرهماء و عنه قول الشاعر: 

فقلت ويحكما ما فى صحيفتكمقالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا 

واقبل الس لكمي كف يقالة أنسده إذاصيية وقل ترش وكنة وبين نقدوا الوكاق ارب قرا القدى الب كفومق الباكو 
قرئة لبتبتوك بالتغدبد أو بخرج وك معطوف على ساقبله» أى: بخرسوكك هن مكة الى هى بلداك يلد أهلكه. بو ججملة و 
يفكروة و يفكز الله منتافقةه.و المكر: 


.)١(‏ الطلاق: ؟. 
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التدبير فى الأمر فى خفية؛ و المعنى: أنهم يخفون ما يعدّونه لرسول الله صلى الله عليه و سلّم من المكايدء فيجازيهم الله على 
ذلك و يردٌ كيدهم فى نحورهم, و سمى ما يقع منه تعالى: مكراء مشاكلة كما فى نظائره وَ اللهُ حَيرُ الماكرِينَ أى: المجازين 
لمكر الماكرين بمثل فعلهم؛ فهو يعذبهم على مكرهم من حيث لا يشعرونء فيكون ذلكك أشدّ ضررا عليهم و أعظم بلاء من 
مكرهم. قوله: وَ إذا تتْلى عَلْيهِْ آياّنا أى التى تأتيهم بها و تتلوها عليهم قَالُوا تعنتا و تمردا و بعدا عن الحق قَدْ سِعْنا ما تتلوه 
علينا َو نَشاءٌ لَقلَنا مِئْلَ هذا الذى تلوته عليناء قيل: إنهم قالوا هذا توهما منهم أنهم يقدرون على ذلك فلما راموا أن يقولوا مثله 
عجزوا عنه» ثم قال عنادا و تمرّدا: إِنْ هذا إن أساظية الأؤلق أنوها نط الور اقرف مق أخيان الأولي ةوقك تقدّم بيانه مستوفى و 
ِذْ قالُوا أى: و اذكر إذ قالوا اللَّهُمَ إن كان هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِك بنصب الحقٌّ على أنه خبر كان» و الضمير للفصلء و يجوز 
الرفع» قال الزجاج: و لا أعلم أحدا قرأ بهاء و لا اختلاف بين النحويين فى إجازتهاء و لكن القراءه سنة» و المعنى: إن كان القرآن 
الذئ جاءنا به محمد هو الحق قأمطة علينا قالوا هذه المقالة مبالغة فى الجحود و الإتكار. قال أب و عبيدة: يقال: أمطر: فى العذاب» 
و مطر: فى الرحمة. و قال فى الكشاف: قد كثر الإمطار فى معنى العذاب أو اننا بعَذاب أَلِيم سألوا أن يعذبوا بالرجم بالحجارة من 


السماء أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد» فأجاب الله عليهم بقوله: وَ ما كان الله يبه وَ أَنْتَ يا محمد فِيهمْ موجود فإنكك ما 
دمت فيهم فهم فى مهلة من العذاب الذى هو الاستتصال و ما كات الله معَذَبَهُعِ وَ هُمْ يد مَفْفِرُونَ روى أنهم كانوا يقولون فى 
الطواف غفرانكك, أى: 

وما كان الله معذبهم فى حال كونهم يستغفرونه؛ و قيل: المعنى: لو كانوا ممن يؤمن باللّه و يستغفره لم يعذبهم, و قيل: إِنَّ 
الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهمء أى: و ما كان الله ليعذبهم و فيهم من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا 
من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر و ما بعده؛ و قيل: المعنى: و ما كان الله معذّبهم و فى أصلابهم من يستغفر الله. 

وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» و 
الخطيب عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذْ يَمكْر بك الَّذِينَ كفَرُوا قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق» يريدون النبى صلَى الله عليه و سلم و قال بعضهم: بل اقتلوه» و قال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلككء 
فبات علي على فراش النبى صلَّى الله عليه و سلّم حتى لحق بالغارء فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوه عليا ردّ الله مكرهم فقالوا: 
أين صاحبكك هنا؟ فقال: لا أدرىء فاقتصّوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم؛ فصعدوا فى الجبلء فمرّوا بالغار» فرأوا على بابه 
نسج العنكبوتء فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس فذكر القصهُ بأطول مما هنا. 

وفيها ذكر الشيخ النجدى؛ أى: إبليس و مشورته عليهم عند اجتماعهم فى دار الندوه للمشاورة فى أمر النبى صِلَى اللّه عليه و 
سلّم, و أن أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما و يعطوا كل واحد منهم سيفا ثم 
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يضربونه ضربةُ رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه فى القبائل» فقال الشيخ الجندى: هذا و اللّه هو الرأى؛ فتفرّقوا على ذلكك. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: لما اثتمروا بالنبى صلَّى الله 
عليه و نَل ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه؛ قال له عمّه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بكك؟ قال: يريدون أن يسجنونى أو يقتلونى 
أو يخرجونىء قال: من حدٌّثكك بهذا؟ قال: ربى» قال: 

نعم الربٌ ربككء استوص به خيراء قال: أنا أستوصى به؟ بل هو يستوصى بى. و أخرجه ابن جرير من طريق أخرى عنه. و هذا لا 
بصت تقداكاة أبوطاليمات قبل وفك المجرة سيقو أعرج ابن خريرءو أب والشبع عن ابق اجريز ف :قولة و إذ يفكد بك 
الَِّينَ كمَرُوا قال: قال عكرمة هى مكية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عطاء فى قوله لِنيُو كك 
يعنى: ليوثقوك. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: قتل النبى صلى الله عليه و سلّم يوم بدر صبرا عقبةُ بن 
أبن تغط و.طعتة :ابن عد 6و التضر يع الخارث؟ و كان المفدااة أسر اللقني فلما أمن يقئله قال المقذاد: نا رول الله! أسيرئ: 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إنه كان يقول فى كتاب اللّه ما يقولء قال: و فيه أنزلت هذه الآيةُ وَ إذا تتْلى عَلْتِهِمْ آياتّناء 
و هذا مرسل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى أنها نزلت فى النضر بن الحارث. و أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى عن أنس بن مالكك قال: قال أبو جهل بن هشام: اللَّهُم إنْ كان هذا مُه الح مِنْ عِنْدك الآيذ. 
فنزلت وَ ما كانّ الله ليعذَهُعْ اآآية. 

و أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنها نزلت فى أبى جهلء و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية أنّها 
نزلت فى النضر بن الحارث» و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن عطاء نحوه و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويهء و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس قال: كان المشركون 


يطوفون بالبيت و يقولون: لبيك اللهم لبيك. لا شريك لكك إلا شريك هو لكك تملكه و ما ملك. و يقولون: غفرانك غفرانك. 
فأنزل الله وما كات الله لع ذْبَهُمْ الآبة. قال ابن غباس: كان قيهم أمانان: النبى صلى الله عليه و سلمء و الاستغفار» فذهب النبى 
صلَى الله عليه و سلّم و بقى الاستغفار. 

و أخرج الترمذى و ضتفه عن أبى موسى الأشعرى قال: قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «أنزل الله على أمانين لأمتى وَ ما كان 
الله ليعَذّبَهُعْ الآية. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفاره. و أخرج أبو الشيخ؛ و الحاكم و صتمحه» و البيهقى فى شعب الإيمان عن 
أبى عريرة قال: كان فيكم أمانان مضى أحدهما و بقى الآخيرء قال: وَ ما كان الله لِيَعذَبَهُعِ الآآية. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و الطبرانى و ابن مردويه و الحاكم و ابن عساكر عن أبى موسى الأشعرى 
نحوه أيضاء و الأحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى مطلق الاستغفار كثيرة جداء معروفة فى كتب الحديث. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 6" الى /ا"ا] 


و ما لَهُْ أل يديهم الله وَ هع ب دُونَ عَنٍ الْمثرجدٍ التحرام و ما كانوا أؤلياءة إن ولاو إل لْمَقُونَ و لكي أكترهُمْ لا يمون 
(6) و ما كان ص لاُّ عند الت إلا مكاء و تَضدِيَ هَدُوقوا اْعذاتٍ بما كم كبر ره تي لسرا عوة انلام 
يدوا عَنْ سبل الله ينونه ثم تكون عليه حدرة َم يبون وَالِّينَكَفُْوا إلى هنم يحطَرونَ (0) ليمي ليت من 
اليب وَ + : َ الْحَِيتَ بَضَه عَلى بتَغض فيكم جبيعا عله فى جَمَنم أولبكٌ هُمْ الْخاسِرُونَ (/5) 

فى التدررج الامن عا 

ل وعا لهم أل يُعَلْ عذَبَهمُ اللّهُ لما بين سبحانه أن المائع من تعذيبهم هو الأمران المتقدّمان: وجود رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
بين ظهورهم, و وقوع الاستغفار. ذكر بعد ذلكك أن هؤلاء الكفار» أعنى: كفار مكة مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح. 
واحى دنا بجع مدو اقل الدطني زه د ازقدة الال ماري لواكافه كما لالع اروم برورجيياة وهم 
يض دُونَ عَنِ الْمَثِجدٍ الْحرام فى محل نصب على الحال» أى: : و ما يمنع من تعذيبهم؟ و الجال انهم يعطادون الناس عن المسجد 
الحرام» كما وقع منهم عام الحديبية من منع رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّمٍ و أصحابه من البيت. و جملة و ما كانوا أَؤْلياة فى 
محل نصب على أنها حال من فاعل يَصُّ دُونَ و هذا كالرد لما كانوا يقولونه من أنهم ولا البيت. و أن أمره مفوض إليهمء ثم قال 
مبينا لمن له ذلكك إِنْ أَوْلِياؤة إَا الْمتَقُونَ أى: ما أولياؤه إلا من كان فى عداد المتقين للشرك و المعاصى و لكنٌّ أَكترَهُمْ لا 
َعْلَمُونَ ذلككء و الحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين يعلمون و لكنهم يعاندون. قوله وَ ما كانّ ص لاتهُع عِنْدَ الت إن 
تكاء و تضوفة المكاءة الصفو مق هكا يمكو مكار ومن قر لمم : 

و حليل غانية تركت مجدّلاتمكو فريصته كشدق الأعلم 

الى سيراك وب مكك امت الدانة |1 اضدت الريي قبل المكاء: مو الصعير على تحن ظائر انيضن بالنسعان يقال له المكاد. 
قال الشاعر: 

إقاشيه المكاواق قير دوةقون: لآم[ القاليو التحب نانك 

و التصدية: التصفيق» يقال: صدّى يصدّى تصدية: إذا صفقء و منه قول عمرو بن الإطنابة: 

و ظلوا جميعا لهم ضيجمكاء لدى البيت بالتصدية 

أى: بالتصفيق؛ و قيل المكاء: الضرب بالأيدى, و التصدية: الصياح؛ و قيل المكاء: إدخالهم أصابعهم فى أفواههم, و التَصدية: 
الصفير؛ و قيل التصدية: صدّهم عن البيت؛ قيل: و الأصل على هذا تصددة فأبدل من إحدى الدالين ياء. و معنى الآية: أن 


المشركين كانوا يصفرون و يصفقون عند البيت» الذى هو موضع للصلاةً و العبادة» فوضعوا ذلكك موضع الصلاة» قاصدين به أن 
يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاةء و قرئ بنصب صلاتهم على أنها خبر كان و ما بعده اسمها. قوله فَذُوقُوا اذا بما 
كُنْتُمْ تَكفُرُونَ هذا التفات إلى مخاطبة الكفار تهديدا لهم و مبالغةُ فى إدخال الروعة فى قلوبهمء و المراد به: عذاب الدنيا كيوم 
بدرء و عذاب الآخرة. قوله إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا ينْفِقُونَ أَموالَهمْ لِيِضَدُوا عَنْ سبل اللَِّ لما فرغ سبحانه 
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من شرح أحوال هؤلاء الكفرة فى الطاعات البدنية أتبعها شرح أحوالهم فى الطاعات المالية. و المعنى: أن غرض هؤلاء الكفار 
فى إنفاق أموالهم هو الصدّ عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم. و جمع الجيوش لذلك. و إنفاق أموالهم 
عليهاء و ذلكك كما وقع من كفار قريش يوم بدرء و يوم أحدء و يوم الأحزابء فإن الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش؛ 
ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجازء فقال: كب يُنْفِقُونّها أى: سيقع منهم هذا الإنفاق ثُمَ تَكونٌ عاقبة ذلكك أن يكون 
إنفاقهم حسرة عليهم؛ و كأن ذات الأموال تنقلب حسرة و تصير ندماء ثم آخر الأمر يُعْلَبُونَ كما وعد الله به فى مثل قوله كنّتِ 
الله لعن أَنَاوَ رُسِى و معنى (ثم) فى الموضعين: إما التراخى فى الزمانء لما بين الإنفاق المذكورء و بين ظهور دولةٌ الإسلام 
من الامتداد, و إما التراخى فى الرتبة» لما بين بذل المال» و عدم حصول المقصود من المباينة ثم قال وَ الَّذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنّمَ 
يُحْطَرُونَ أى: استمروا على الكفر, لأن من هؤلاء الكفار المذكورين سابقا من أسلم و حسن إسلامه؛ أى: يساقون إليها لا إلى 
غيرهاء ثم ين العلة النى لأجلها همل بهم ما فعه فقال: لير ال ليت أى: الفريى الخييث من الكفار ِنّ الفرق اليب و هم 
المؤمنون وَ يَجكلَ الْحَبِيتٌ بَضَهُ عَلى :: بض أى: بجعل فريق الكفار الخبيث بعضه على بعض فَيِرْكمَهُ جميعاً عبارة عن الجمع و 
الضمء أى: يجمع بعضهم إلى بعض» و يضم بعضهم إلى بعض» حتى يتراكموا لغرط ازدحامهم؛ يقال: ركم الشىء يركمه: إذا 
عحنف و الق هط يطو :و1 الالنارة يقولة ارفك إلى التوين الخيتاق الخاميزرة أ الكاملون فى الخسران؛ و قيل: 
الكيض و الطبي: قفة لجال النقديرة هدر الجتال ايت الننى انفقه امغر كوف هن المان العلنية الشف اهف السلمورة 
فيضم تلكك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض ف وامدلى جين وبمدهم بها ماقي توعان تتُكوى بها جباهُهُمْ وَ جُنُوبَهُمْ و 
يو ف تالا الكدات: و اللام على هذا متعلقة بقوله: م تَكونٌ عَلَيِهمْ حشرَةٌ و على الأول: 

ف الفشزوان تر أ رافك إشارة إل القر رزو لقي . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و ما كان الله مُعذبَهُع وَ هَعْ يَثجَغْفِرُونَ ثم استثنى أهل الشركك فقال و ما لَهُمْ أن يُعَذَيَ 
الله و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله: و ما لَه ألا يَذبَهُمْ لله قال: عذابهم فتح مكة. و أخرج ابن 
إسحاق و أبو حاتم عن عباد بن عبد الله , بن الس وما لَه ألايعذ َعَذَبَهُهْ الله و هم بيجحدوك بآيات الله و يكذيون وسله. و أخرج 
اق إستخاق او ابن أبى الخاتم عن عرلوة بن ن الزبير فى قوله وَ هُمْ يَضُدُونَ عَنِ الْمَشجدٍ ارام اده ادف الله فطع الا ويد 
أتبعكك. وَ ما كانوا َوْلِياءه إنْ أَوْلِياوَه إلا امون الذين يخرجون منه و يقيمون الصلاهً عنده؛ أى: 

أنت و من آمن بكك. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله إِنْ أَولِياؤَه إَِا الْمتَقُونَ قال: من كانوا حيث كانوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش 
يعارضون النبى صلى الله عليه و سلّم فى الطواف و يستهزئون و يصفرون و يصفقونء فنزلت وَ ما كانّ ص لاتّهُع عِنْدَ الت إن 
مُكاءً وَ تَضدِيَةُ. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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وابن مردويه و الضياء عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالكعبة عراة تصفر و تصفقء فأنزل الله وَ ما كان ص لانهُمْ عِنْدَ 
الت إن مُكاءً و َصْدِيَةٌ قال: و المكاء: الصفير» إنما شبهوا بصفير الطير» و تصدية: التصفيق» و أنزل الله فيهم قل مَنْ عَرّمَ زِيئة 
الله الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه نحوه 
أيضا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر 
قال: المكاء: الصفيرء و التصدية: التصفيق. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهدء قال: المكاء: إدخال أصابعهم فى أفواههم؛ و التصدية: الصفيرء يخلطون بذلكك كله على محمد صِلَى الله عليه و سلّم 
صلاته. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى. قال: المكاء: الصفير» على نحو طير أبيض يقال له: المكاء بأرض الحجازء و 
التصدية: التصفيق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله إِلَا مُكاءٌ قال: كانوا يشبكون 
أصابعهم و يصفرون فيهنّ وَ تَصْدِيَةً قال: صدّهم الناس. 

و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون بالبيت على الشمالء و هو قوله وَ ما كان صَلاهُ عِنَْ البِتِ إن 
مُكاءً و تَصْدِيَةٌ فالمكاء: مثل نفخ البوق» و التصدية: طوافهم على الشمال. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله فَذَُوقُوا الْهذاتٍ بما كنم تَكَفُرُونَ قال: يعنى 
أهل بدرء عذبهم الله بالقتل و الأسر. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» كلهم 
من طريقه: قال: حدّثنى الزهرى و محمد بن يحيى بن حيان و عاصم ابن عمر بن قتادة و الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو قالوا: 
لما أصيبت قريش يوم بدر و رجع فلهم إلى مكة و رجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة و عكرمة بن أبى جهل و 
صفوان بن أميهُ فى رجال من قريش أصيب آباؤهم» فكلموا أبا سفيان و من كانت له فى تلكك العير من قريش تجارة فقالوا: يا 
معشر قريش إن محمدا قد وتركم و قتل خياركم. فأعينوا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندركك منه ثارا. ففعلواء ففيهم كما ذكر 
ابن عباس أنزل الله إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالهُْ يض دوا عَنْ سَبِيلٍ الله إلى و الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ بُخدَرُونَ و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى أبى سفيان بن حرب. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد 
نحوه. و أخرج هؤلاء و غيرهم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحكم 
بن عتيبة فى الآيهُ قال: نزلت فى أبى سفيان؛ أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهبء و كانت الوقية يومئذ 
انين و أربعين مثقالا 079 من ذهب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن شمر بن عطية فى قوله ليمير الله ايت مِنَّ اليب 
قال: يميز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدنياء ثم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى فى جهنم. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله فَيَرْكمَهُ جَمِيعاً قال: يجمعه جميعا. 
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قل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَْنَهُوا يَغْمَو لَّهُعْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَمَدْ مَضَتْ سُنَّتٌ الْأَوَلِينَ (7) وَ قاتلُوهُمْ عَتَّى لا تكون فِثْنةُ وَ يَكونَ 


الدّين كله لِلَّهِ َنِ انَْهَوا فَِنَّ الله بما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ (9") و إِنْ تَولَوا َاعْلَمُوا أَنَّ الله مَْلاكم نعم الْمَْلى وَ َعم الّْصِيرُ (60) 
أمر اللّه سبحانه رسوله صلَّى اللّه عليه و سلّم أن يقول للكفار هذا المعنى» و سواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: و لو 
كان كسافال الكسات: اه فى سمحت عبد اللديق سشعوة قل للشين كقروا ذا تضووا سق بالناد الدناة من قوق لما نادت 
الرسالة إلا بتلكك الألفاظ بعينها. و قال فى الكشاف: أى: قل لأجلهم هذا القولء و هو إِنْ يَنْتَهُوا و لو كان بمعنى: خاطبهم, لقيل: 
يرا يار لك وهى 13 بن عر يو مره رز كان لكر "روا للقي نلا لد كاك كد ساي ونا اجوةااكاطر) به 
غيرهم لأجلهم ليسمعوه؛ أى: 
إن ينتهوا عما هم عليه من ععداوة رسول الل صلّى اللّه عليه و سلّم و قتاله بالدخول فى الإسلام بَغْمَرْلَهْ ما قد سَرِلْفَ لهم من 
العداوة» انتهى. و قيل معناه: إن ينتهوا عن الكفرء قال ابن عطيَةُ: و الحامل على هذا جواب الشرط: 
ل ال را سي ا ل لل 0 
يعُودُوا إلى القتال و العداوة. أو إلى الكفر الذى هم عليه» و يكون العود , بس اللتعوراو نكي فكية تك الاقية هذه العبارة 
سكي مين سيد البلول ل الستال رم طلككه دن لتر زر مالك لان ةرات شونا ةلفطل ل 
فعل هؤلاء من الأوّلِين من الأمم أن يصيبه بعذابء فليتوقعوا مثل ذلكك و قاتِلُوهُم عَتّى لا تَكونَ فِثْنةٌ أى: كفرء و قد تقدم تفسير 
هذا فى البقرة مستوفى فَِنٍ انتَهَا عما ذكر فَإنَّ الله بما يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ لا يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاءء وَ إِنْ تلا عما أمروا 
يدام الانتهناق كاغلموا أبهنا المؤمتوة أن الله ولاك أى :تارك عليهو فق المولى ويف التصدية فمن والاه فازهو.من اتصدره 
وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله فَقَدْ مَضَتْ سُنّتُ الوَِينَ قال: 
فى قريش و غيرها يوم بدرء و الأمم قبل ذلكك. و أخرج أحمد و مسلم عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام فى قلبى 
تيت النبى صلى الله عليه و سلّم فقلت: ابسط يدكك فلأبايعك, فبسط يمينه فقبضت يدىء قال: مالكك؟ قلت: أردت أن أشترطء 
قال: «تشترط ماذا»؟ قلت: أن قفتن لى قال 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ و أن الهجرةٌ تهدم ما كان قبلها؟ و أن الحج يهدم ما كان قبله). 
وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «الإسلام يجبٌ ما قبله. و التوبة تجبّ ما 
نياو دقر كتين مق السلش قزل عذال ققد ترقررق فركث الأولدق يما مضب :فى الأمب المتقلامة من عَذان: مرق قال الأنيياء:و 
صمّم على الكفرء و قال السدّى و محمد بن إسحاق: المراد بالآية يوم بدر. وفشدر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر. و 
قال محمد بن إسحاق: بلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير و غيره من علمائنا حَبّى لا تكو فِثْنةٌ حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 
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اموا نما نكم من شَئْءٍ كَأنَ ل حمس و لِلوّسُولٍ وَ لذِى الْقَبى و اليتامى و المساكين و ابن الشبيلٍ إن كتمع آمثعم بالل و ما 
ْنا على عونا يَؤم الْعْرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمِعانٍ وَ الله عَلى كل سَّ ْء قَدِيرٌ 61 إِذْ أَم لدو الا وَهُْ بِالْعدوَةِ القَضوى و 
لكب أَشْهَلَ مْكغ وَ لَوْ تواحَذمّع لاخْتلفتُمْ فى الْمبعادٍ وَ لكن لِيفْضِى اللَهُ أئراً كان مَفْغولً ليؤلك من هلك عَنْ ينَد وَ يخبى مَنْ 


حي عَنْ بيد وَ إن الله لَمَمِيعٌ عَلِيم (؟6) 

لما أمر الله سبحانة بالقتال بقوله: وَ قاتلومُم حَتَّى لا تكوقٌ فتن و كانت المقائلة مظنة حصول الغتيمة ذكر حكم الغنيمة» و الغتيمة 
قد قدّمنا أنّ أصلها: إصابةُ الغنم من العدوّء ثم استعملت فى كل ما يصاب منهم, و قد تستعمل فى كل ما ينال بسعى, و منه قول 
الشاعر: 

وقد طوّفت فى الآفاق حتّىرضيت من الغنيمة بالإياب 

و مثله قول الآخر: 

و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمهأنّى توه و المحروم محروم 

و أما معنى الغنيمة فى الشرع؛ فحكى القرطبى الاتفاق على أنْ المراد بقوله تعالى: وَ اعْلّمُوا أنّما غَيمتُمْ مِنْ شَْءٍ: مال الكفار إذا 
ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة و القهر. قال: و لا تقتضى اللغهُ هذا التتخصيصء و لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. و 
قد اّعى ابن عبد البر الإجماع على هذه الآيُ بعد قوله: يَسْتلُونَك عَن الْنَْالٍ و أن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين» و 
أن قوله: يَستَلُوَكٌ عَن الْأنَْالِ نزلت حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدرء على ما تقدّم وَل السورة؛ و قيل إنها أعنى قوله: 
ِئلُوَك عن الْأنْالٍ محكمة غير منسوخة و أنّ الغتيمة لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ليست مقسومة بين الغانمين و 
كذلكك لمن بعده من الأثمةء حكاه الماوردى عن كثير من المالكية؛ قالوا: و للإمام أن يخرجها عنهم, و احتيجوا بفتح مكة و قضة 
حنين؛ و كان أبو عبيدة يقول: افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلّم مكة عنوة و منّ على أهلها فردّها عليهم و لم يقسمها ولم 
يجعلها فيئاء و قد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» و ممّن حكى ذلكك ابن المنذر و 
ابن عبد اليد و الداودى و المازرى و القاضى عياض و ابن العربى؛ و الأحاديث الواردةٌ فى قسمة الغنيمة بين الغانمين و كيفيتها 
كثيرة جدا. قال القرطبى: و لم يقل أحد فيما أعلم أن قوله تعالى: 

يشتوك عَن الْأْفالٍ الآية ناسخ لقوله: وَاعلَمُوا أَنّما غَنمُْمْ مِنْ شَئْءٍ الآيف بل قال الجمهور: 

إن قوله وَ اعلَمُوا أَنّما عنمت مِنْ شَىْءِ ناسخ» و هم الذين لا يجوز عليهم التحريف و لا النبديل لكتاب الله. و أما قضَهُ فتح مكة 
فلا حمّدَهُ فيها لاختلاف العلماء فى فتحهاء قال: و أما قضّهُ حنين فقد عوّض الأنصار لما قالوا: تعطى الغنائم قريشا و تتركنا و 
سيوفنا تقطر من دمائهم نفسه؛ فقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا و ترجعون برسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى 
بيوتكم) كما فى مسلم و غيره» و ليس لغيره أن يقول هذا القول» بل 
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ذلككا خاض جد قولة ألما عدفقع ون شىئء سمل كل شه يعندق عليه اسم الغليمة و وخ امن بيان لما النوصولةة وقد خصيص 
الإجماع من عموم الآيةُ الأسارى. فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. 

و كذلكك سلب المقتول إذا نادى به الإمام؛ و قيل: كذلكك الأرض المغنومة. و ردّ بأنه لا إجماع على الأرض. 

وله كان لله شط ورا لعي 315 هركن فوفر الناقرف نمكي عن 1 أن اوها "سه ا سد ولصرزه مصسة وتو الع + 
فح أو فراهي أن تكسي 

و قد اختلف العلماء فى كيفية قسمهُ الخمس على أقوال ستة: الأوّل: قالت طائفة: يقسم الخمس على ست فيجعل السدس للكعبة. 
وهو الذى لله و الثانى: لرسول الله و الثالث: لذوى القربى؛ و الرابع: 

لليتامى» و الخامس: للمساكين, و السادس: لابن السبيل. و القول الثانى: قاله أبو العالية و الربيع: إنها تقسم الغنيمة على خمسة, 


فيعزل منها سهم واحدء و يقسم أربعة على الغانمين» ثم يضرب يده فى السهم الذى عزله فما قبضه من شىء جعله للكعبة ثم 


يقسم بقية السهم الذى عزله على خمسة للرسول و من بعده الآية. القول الثالث: روى عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال: 
إن الخمس لناء فقيل له: إن الله يقول وَ اليتامى وَ الْممساكين و ابْنِ السّبيلٍ فقال: يتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا. القول الرابع: قول 
الشافعى: إِنّ الخمس يقسم على خمسة؛ و إن سهم الله و سهم رسوله واحد يصرف فى مصالح المؤمنين» و الأربعة الأخماس 
على الأربعة الأصناف المذكورة فى الآية. القول الخامس: قول أبى حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى» و المساكين؛ و 
ابن السبيل» و قد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال: و يبدأ من الخمس 
بإصلاح القناطر و بناء المساجد و أرزاق القضاهٌ و الجند. و روى نحو هذا عن الشافعى. القول السادس: قول مالكك: إنه موكول 
إلى نظر الإمام و اجتهاده؛ فيأخذ منه بغير تقدير» و يعطى منه الغزاةُ باجتهاد» و يصرف الباقى فى مصالح المسلمين. قال القرطبى: 
و به قال الخلفاء الأربعة و به عملواء و عليه يدل قوله صلَى الله عليه و سلّم «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. و الخمس 
مردود عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسا و لا أثلاثا. و إنما ذكر ما فى الآيهُ من ذكره على وجه التنبيه عليهم. لأنهم من أهل من 
يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لهذا القول: 

قال الله تعالى يَِْكلُونَك ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَلمَفَْمْ مِنْ حير فَلِلُواِدَين و الْأفوينَوَ اليتامى وَ المساكين و ابن السٌبيل 01١‏ و جائر 
بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا رأى الكت ول 2 لذى الْقَوبى قيل: إعاده اللام فى ذى القربى دون من بعدهم؛ لدفع 
توهم اشتراكهم فى سهم النبى صَلَى الله عليه و سلّم. 

و قد اختلف العلماء فى القربى على أقوال: الأول أنهم قريش كلها. روى ذلكك عن بعض السلفء و استدل بما روى عن النبى 
صَلَى الله عليه و سلّم أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: يا بنى فلان يا بنى فلان. 

و قال الشافعى و أحمد و أبو ثور و مجاهد و قتادهُ و ابن جريج و مسلم بن خالد: هم بنو هاشم و بنو المطلب لقوله صلَى اللّه عليه 
و سلم «إنما بنو هاشم و بنو المطلب شىء واحد. ولحاي ام مووي اصطم ارن م ا ردن 
مالكك و الثورى و الأوزاعى و غيرهم و هو مروى عن على بن الحسين و مجاهد. قوله إِنْ كعم آمَنهُمْ باللّهِ قال الزجاج عن فرقة: 
إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم آمنتم باللهء و قالت 


.1١8 البقرة:‎ .)١( 
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فرقة أخرى: إن إِنْ متعلقة بقوله َ اعْلَمُوا أنّما عنمُمْ قال ابن عطية: و هذا هو الصحيح لأن قوله وَ اعْلّمُوا يتضمن الأمر بالانقياد و 
التسليم لأمر الله فى الغنائم» فعلق إن بقوله وَ اعْلّمُوا على هذا المعنى» أى: إن كنتم مؤمنين باللّهه فانقادواء و سلموا لأمر اللّه فيما 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 

واقالق الكقنات: ايعان ميحد وا حدل علدو اعلقوا” بمعنى: إن كنتم آمنتم باللّه فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب 
التقرب به فاقطعوا عنه أطماعكم. و اقتنعوا بالأخماس الأربعة: و ليس المراد بالعلم المجرد؛ و لكن العلم المضمن بالعمل» و 
الطاعة لأمر الله لأن العلم المجرد يستوى فيه المؤمن و الكافر» انتهى. قوله وَ ما أَبْرَْنا على عَتِدِنا معطوف على الاسم الجليل؛ أى: 
إن كنتم آمنتم باللّه و بما أنزلناء و يَوْمَ الْفوْقانِ يوم بدر. لأنه فرق بين أهل الحقء و أهل الباطل و الْجَمْعَانٍ الفريقان: من المسلمين 
و الكافرين و الله على كل كوه قوية ويد قدرعة العظيية يو القريق الأفل عل :القريق الأكير. قوله: 

إِذْ أ بالْعَدْوَةٍ الدَّئيا وَهُمْ بالْعَدْوَه الْقُضْوى قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بكسر العين فى العدوق ذ فى الموضعينء و قرأ 
النافون بالضم فيهماء و إِذْ بدل من يوم الفرقان» و يجوز أن يكون العامل محذوفاء أى: و اذكروا إذ أنتم. و العدوة: جانب الوادى, 


والدنيا: تأنيث الأدنى. و القصوى: تأنيث الأقصىء من: دنا يدنو» و قصا يقصوء و يقال: القصياء و الأصل الواوء و هى لغة أهل 
الحجازء و العدوةٌ الدنيا كانت مما يلى المدينة» و القصوى كانت مما يلى مكة. و المعنى: ارك ورم بالجانب الأدنى من 
الوادى إلى جهة المدينة و عدوكم بالجانب الأقصى منه مما يلى مكة. ويل و الوك عمل متك ف مكل المي علق 
الحال» و انتصاب أَشِهلَ على الظرفء و محله الرفع على الخبرية» أى: و الحال أنْ الركب فى مكان أسفل من المكان الذى أنتم 
فيه» و أجاز الأخفش و الكسائى و الفراء رفع أسفل على معنى أشدّ سفلا منكم, و الركب: 

جمع راكب و لا تقول العرب ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل» و لا يقال لمن كان على فرس و غيرها: ركبء و كذا قال ابن 
فارسء و حكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. و المراد بالركب هاهنا: ركب أبى سفيان» و هى: المراد بالعير» فإنهم كانوا فى 
موضع أسفل منهم, مما يلى ساحل البحر. قيل: و فائدة ذكر هذه الحالة التى كانوا عليهاء من كونهم بالعدوةٌ الدنياء و عدوّهم 
بالعدوة القصوىء و الركب أسفل منهم الدلالة على قوّهُ شأن العدوٌ و شوكته. و ذلك لأ-ن العدوة القصوى التى أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء» و كانت أرضا لا بأس بهاء و أما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء بهاء و كانت 
العير وراء ظهر العدوٌ مع كثره عددهم. فامتنٌ الله على المسلمين بنصرتهم عليهم, و الحال هذه. قوله وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتلَفَتُمْ فى 
الْميعادِ أى: لو تواعدتم أنتم و المشركون من أهل مكة على أن تلتقوا فى هذا الموضع للقتالء لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم 
قلتكم و كثرتهم عن الوفاء بالموعد و ثبطهم ما فى قلوبهم من المهابة لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم وَ لكنْ جمع الله بينكم فى 
ةلوط افق يق الله اجر كاذ نفو لآق تجقينا ان رقفل متم عدر أو ناندع و خرلاة: اعد ناور اعز ا حورفيه و ولأ فد 
فأخرج المسلمين لأخذ العير و غنيمتها عند أنفسهم, و أخرج الكافرين للمدافعة عنها. و لم يكن فى حساب الطائفتين أن يقع هذا 
الاتفاق على هذه الصفة؛ و اللام فى 
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ليقف متعلقة بمحذوفء و التقدير: جمعهم ليقضى. و جملة لِيَؤْلك مَنْ هلك عَنْ يَينَهْ وَ يَحيى مَنْ حب بدل من الجملة التى 
فلياء أى< لحوة دن فوك عن :ةو معدن عن كه لقلا يق لأا حك على "[للة محتحة +:و فيل الياذكة :و الحاة سان الكفن و 
الإسلام أى: ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة» ويقين بأنه دين الحق؛ و يصدر كفر من كفر عن وضوح بينة» لا-عن 
مخالجة شبهة. قرأ نافع و خلف و سهل و يعقوب و البزى و أبو بكر من حيى بياءين على الأصلء و قرأ الباقون بياء واحدة على 
الإدغام؛ و هى اختيار أبى عبيد» لأنها كذلكك وقعت فى المصحف و إِنَّ الله لََمِيعٌ عَلِيم أى: سميع بكفر الكافرين» عليم به و 
سميع بإيمان المؤمنين» عليم به. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: ثم وضع مقاسم الفىء» فقال وَ اعْلَمُوا أنّما غَنمكُمْ مِنْ 
تفوايعة الذفن كان مقي مون بار اذا الله هف إلى آخر الآية. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم عن قيس بن مسلم الجدلى 
قال: سألت الحسن بن:محمد بن على بن أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله و اغلّموا ألما عتمم من طش ئء كن لله حمس قال: 
هذا مفتاح كلام لله الدّنيا و الآدخرة وَ لِلوَسُولٍ وَ لِنَذِى الْقَوْبِى فاختلفوا بعد وفا رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى هذين 
السهمين. قال قائل منهم: سهم ذى القربى لقرابة رسول الله و قال قائل منهم: سهم ذى القربى لقرابة الخليفة» و قال قائل منهم: 
سهم النبى صلَى الله عليه و سلّم للخليفة من بعده؛ و اجتمع رأى أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم على أن يجعلوا هذين 
السهمين فى الخيل و العدّهُ فى سبيل الله فكان ذلكك فى خلافة أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و أبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا بععث سريةُ فغنمواء خمس الغنيمة فضرب ذلكك فى خمسه. 


ثم قرأ وَ الّمُوا أَنّما غَنِمْتْ الآية» قال قوله كََنَّ لِلّهِ حُمْسَهُ مفتاح كلام, لله ما فى الّ.موات و ما فى الأرضء فجعل الله سهم الله و 
الرسول واحدا وَ لَِذِى الْقَوْبِى فجعل هذين التّ.همين قوّهُ فى الخيل و السلاح» و جعل سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل لا 
يعطيه غيرهم؛ و جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهما و لراكبه سهما و للراجل سهما. و أخرج ابن جرير و أبو المنذر ووابن 
أبى حاتم عنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها بين من قاتل عليهاء و خمس واحد يقسم على أربعة 
أخماس. فربع لله و للرسول و لذى القربى» يعنى قرابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فما كان لله و للرسول فهو لقرابةٌ النبى 
صلَى الله عليه و سلم, و لم يأخذ النبى صلى الله عليه و سلّم من الخمس شيئاء و الربع الثانى لليتامى؛ و الربع الثالث للمساكين؛ و 
الربع الرابع لا-بن السبيل» و هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ اعْلّمُوا أَنّما غَنمتُمْ مِنْ شََيْءٍ الآيةُ قال: كان يجاء بالغنيمة فتوضع؛ فيقسمها رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم على خمسة أسهمء فيعزل سهما منها و يقسم أربعة أسهم بين الناس» يعنى لمن شهد الوقعة» ثم يضرب بيده فى جميع 
السهم الذى عزله؛ فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة. فهو الذى سمى الله لا تجعلوا لله نصيبا فأن لله الدنيا و الآخرةٌ- ثم يعمد 
إلى بقيةُ السهم فيقسمه على خمسة أسهم: سهم للنبى 
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صلَى الله عليه و سلمء و سهم لذى القربى و سهم لليتامى» و سهم للمساكين» و سهم لابن السبيل. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يجعل سهم الله فى السلاح و الكراعء و فى سبيل الله و فى كسوة الكعبة و طيبها و ما 
تحتاج إليه الكعبة» و يجعل سهم الرسول فى الكراع و السلاح و نفقة أهله» و سهم ذى القربى لقرابته» يضعه رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فيهم مع سهمهم مع الناسء و لليتامى و المساكين و ابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث شاءء 
ليس لبنى عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم و لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم سهم مع سهام الناس. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن حسين المعلم قال: سألت عبد الله بن بريدة عن قوله كَأنَّ ِلّهِ حُمْسَهُ وَ لِلوْسُولٍ فقال: الذى لله لنبيه و الذى للرسول لأزواجه. و 
أخرج الشافعى و عبد الرزاق و ابن أبى شيبهُ و مسلم و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى الذين ذكر اللّه. فكتب إليه: إنا كنا نرى أَنّا هم فأبى ذلكك علينا قومنا. و 
قالوا: قريش كلها ذوو قربى. و زيادة قوله: و قالوا قريش كلهاء تفرّد بها أبو معشرء و فيه ضعف. و أخرج ابن أبى شيب و ابن 
المنذر من وجه آخر عن ابن عباس: أن نجدةٌ الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القربى» و يقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس: 
هو لقربى رسول الله صلى الله عليه و سلم قسمه لهم رسول الله صِلَى الله عليه و سلم» وقد كان عمر عرض علينا من ذلكك 
عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليهم و أبينا أن نقبله. و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم و أن يقضى عن غارمهم و أن يعطى 
فقيرهم و أبى أن يزيدهم على ذلك. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: رغبت لكم عن غسالة الأيدى. لأنّ لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم). 
رواه ابن أبى حاتم عن إبراهيم بن مهدى المصيصى حدّثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عنه مرفوعاء قال 
ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد» و إبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم. 

و قال: يحيى بن معين يأتى بمناكير. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن الزهرى و عبد الله بن أبى بكر عن جبير بن مطعم: 
أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قسم سهم ذوى القربى من خيبر على بنى هاشم و بنى المطلبء قال: فمشيت أنا و عثمان بن عفان 
حتى دخلنا عليه؛ فقلنا: يا رسول اللّه!ا هؤلا-ء إخوانكك من بنى هاشم لا نتكر فضلهم لمكانكك منهم, أ رأيت إخواننا من بنى 
المطلب أعطيتهم دوننا؟ فإنما نحن و هم بمنزلة واحدةٌ فى النسب. فقال: «إنهم لم يفارقونا فى الجاهلية و الإسلام). و قد أخرجه 


مسلم فى صحيحه. و أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: آل محمد الذين أعطوا الخمس: آل علىّء و آل العباس» و آل 
جعفر و آل عقيل. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان للنبى صِلَى الله عليه و سلّم شىء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه؛ إما خادم و إما 
فرسء ثم يصيب بعد ذلكك من الخمس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن مردويه عن على قال: قلت: يا رسول الله! أ لا وليتنى ما 
خض نا الله به من الخمس؟ فولاننيه. و أخرج الحاكم و صححه عنه قال: ولانى رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس الخمس 
فوضعته مواضعه حياهُ رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم و أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَْمَ الْْوْقانِ قال: هو يوم بدرء و بدر ما بين مكة و المدينة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
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الدلائل عن ابن عباس فى قوله يَوْمَ الْقُوْقَانِ قال: هو يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق و الباطل. و أخرج ابن مردويه عن على بن 
وى الي قال كانت يل القريا رك ليله للك الجمطات في صبواع ياك 1" )لديا اريم غاارة مكدكا من بومضان او حر نارين 
عون ا بضادو اخر ابن أن تيارو ابو ابى خات وان لشي عن بن عبان فى قرول إِذ أنثَْ بالْعَُوَهٍ الدَّنْيا قال: العدوةٌ الدنيا 
شاطيع الوادى و الك كت ْمَل مِنْكمْ قال: أبو سفيان. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: العدوة الدنيا: شفير الوادئ الأدنى» و 
العدوةٌ القصوى: شفير الوادى الأقصى. 
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ا موسو ا اع بلع 
يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقَكُمْ فى أَغينكم قَليلا وَ يَُللَكعْ : فى أَغيَنِهه لِيِفْضِى اللّهُ أفراً كان مَفْعُو : وَ إِلَى الله تُوجَعٌ مُورُ (ع©) 
المع يي ل د ل 
نص ذلكك على أصحابة» فكان ذلك سببا لثباتهمة و لو رآهم فى متامه كثيرا لقشاواء و جبنوا عن قتالهم» و تنازعوا فى الأمرء 
هل يلاقونهم أم ةودق لكن الله تلع أى: سلمهم وعضمهم من القشل و الشازع فقللهم فى عين رسول الله صل الله عليه و:سلم 
فى المنام؛ و قيل: عنى بالمنام: محل النوم» و هو العين» أى: فهو موضع منامكك و هو عينكك, روى ذلكك عن الحسن. قال الزجاج: 
هذا مذهب حسن و لكنّ الأول أسوغ فى العربية لقوله وَ إِذْ يُرِيكُمَوهُمْ إذ الْتقكُمْ فى أَغْينكع قَلِنَا وَ يُقلََكمْ فِى أَغْئنِهم فدلّ بهذا 
على أن هذه رؤية الالتقاء.و أن تلكك رؤية النوم. قوله وَإِذْ يُرِيكُمُومُمْ الظرف منصوب بمضعر معطوف على الأنؤّل» أى: و 
اذكروا وقت إراءتكم إياهم حال كونهم قليلاء حتى قال القائل من المسلمين لآخر: أ تراهم سبعين؟ 

قال: هم نحو المائة» و قلل المسلمين فى أعين المشركين حتى قال قائلهم: إنما هم أكلة جزو» و كان هذا قبل القتال» فلما شرعوا 
فيه كثر الله المسلمين فى أعين المشركين» كما قال فى آل عمران: : يَروْنَهُعْ مِتْلئِهم رَأَىَ الْعيّن و وجه تقليل المسلمين فى أعين 
المشركينء هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على القتال غير خائفين» ثم يرونهم كثيرا فيفشلونء و تكون الدائرة عليهم؛ و يحل 
بهم عذاب اللو سوط عقابه واللادم قى يمهدى الله أثراً كا مثقوكًا تعلفة بمحذوف كما سبق له قريباة و إثما كرره 
سلاف سال بن إلى الل لوخم الامو كليا يقعل قبيااها رده و رقع فى كأنها مايقاة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِذْ يُرِيكهُمْ اللّهُ فى نايك قَلِيلًا قال: أراه 
الله إياهم فى منامه قليلاء فأخبر النبى صلَى الله عليه و سلم أصحابه بذلك فكان ذلكك تثبيتا لهم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 


الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ لَوْ أراكهُع كثيراً لَقَيْلتُْ يقول: لجبنتم وَ لَتَنارَعْتَمْ فى الْأَمْر قال: لاختلفتم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لكنّ الله سَلّم 
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أعنة أقرى احرج ابن متري:ز ابن أبى حاع غنه والكق الله تلم يقولة سل لهو أمرهد ع اظيره على علدؤهو. بو أخزج اين 
أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: 

وذ ثريكقومم الكبة قالة لقد فوا فى أعيعا يوم رد عع قلت الرجل إلى ستى تراه سبغين؟ 

قال: لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال: كنا ألفا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: 
حضض بعضهم على بعض. قال ابن كثير: إسناده صحيح. و أخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير فى قوله: لِيَقُْضِىَ 
الله أئراً عاق عذقركا أى ليلق ينهم الحرب لقم من أراد الانتقام منه» و الإنعام على من أراد النعمة عليه من أهل ولايته. 
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يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فَةَ قَائ ُو وَ اذْكرُوا الله كيرا للك مُفِْحُونَ (60) و أَطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ وَلا- تَنارَعُوا كَتفْطَلُوا و 
َذْعَبَ ربكم وَ اطديزوا إنَّ الل تع الصَّابرِينَ (58) و لا تَُونُواكَالِينَ روا مِنْ ِارِجم برا وَ رثاء النّاسِ وَ يط دون عَنْ 
ييل الل وَ اللّهُ بما َعْمَلُونَ مُحِيطً (/6) و إِذْ رين لهم الِّطانٌ أَعْمالَهُع وَ قال لاغالِت لم اليو من النّْسِ وَ إِنّى جار لَكمْ لما 
تَرااتٍ الْفكّانِ نَكصٌ على عَقِبيِهِ و قالَ إنّى بَرىء مِْكُمْ إِنّى أرى ما لا تَرَؤْنَ إن أَخافٌ الله وَ الله َّدِيدٌ الهقاب (68) إِذْ يَقُولُ 
الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضٌ غَرَ هؤّلاءِ ديهم وَ مَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله نالل عَزِيرٌ كيم (69) 

قوله: إذا ليم َه اللقاء: الحرب» و الفئة: الجماعة» أى: إذا حاربتم جماعة من المشركين قَائْتُوا لهمء و لا تجبنوا عنهمء و هذا لا 
ينافى الرخصة المتقدّمةٌ فى قوله: إلا م متَحرفاً لِقتالٍ أو 24 متَحيّزاً إلى فِنَةُ فإن الأمر بالثبات هو فى حال السعة؛ و الرخصة هى فى حال 
الضرورة. و قد لا يحصل الثبات إلا بالتحوّف و التحيز وَ اذْكرُوا اللَّهَ أى: اذكروا الله عند جزع قلوبكمء فإن ذكره يعين على 
الثبات فى الشدائد؛ و قيل المعنى: اثبتوا بقلوبكم, و اذكروا بألسنتكم, فإن القلب قد يسكن عند اللقاء» و يضطرب اللسانء فأمرهم 
بالذكر حتى يجتمع بات القلب و اللساث» قبلة و ينبغى أن يكون الذكر فى هذه انسالة بما قاله نسحاب طالوت: ريا أفرع عل 
كرا 3 تبث أتدامنا و انضِرْنا َلَى الْقَْمِ الكافِينَ .'1١‏ و فى الآبة دليل على مشروعية الذّكر فى جميع الأحوال» حتى فى هذه 
الحالة التى ترجف فيها القلوب. و تزيغ عندها البصائر» ثم أمرهم بطاعة الله فيما يأمرهم به» و طاعة رسوله فيما يرشدهم إليه و 
نهاهم عن التنازع» و هو الاختلا-ف فى الرأى» فإن ذلكك يتسبب عنه الفشلء و هو الجبن فى الحرب. و الفاء جواب النهى» و 
القدل حتصري هتقان أشي تهزة أله كرون لعل سطرةا دك #ازدراء مدووما بجائمة اكرلاءة و كذقج ريمك ري بست 
الفعل» و جزمه عطفا على تفشلوا على الوجهينء و الريح: القَوّهُ و النصرء كما يقال: 

الربح لفلان» إذا كان غالبا فى الأمر؛ و قيل: الريح الدولة» شبهت فى نفوذ أمرها بالريح فى هبوبهاء و منه قول الشاعر: 


.78٠ البقرة:‎ .)١( 
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و قيل: المراد بالريح: ريح الصباء لأنّ بها كان ينصر النبى صلى الله عليه و سلّم؛ ثم أمرهم بالصَبر على شدائد الحرب, و أخبرهم 
بأنه مع الصابرين فى كل أمر ينبغى الصبر فيه» و يا حبذا هذه المعية التى لا يغلب من رزقها غالب و لا يؤتى صاحبها من جهة 


من الجهات, و إن كانت كثيرة» ثم نهاهم عن أن تكون حالتهم كحالة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رثاء النّاس؛ وهم 
قريشء فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير التى مع أبى سفيان» و معهم القيان و المعازفء فلما بلغوا الجحفة» بلغهم أن العير قد 
نجت و سلمتء فلم يرجعواء بل قالوا: 

لا بد لهم من الوصول إلى بدرء ليشربوا الخمره و تغنى لهم القيان» و تسمع العرب بمخرجهم, فكان ذلك منهم بطرا و أشرا و 
طلبا للثناء من الناس» و للتمدح إليهم؛ و الفخر عندهمء و هو الرياء؛ قيل: و البطر فى اللغة: 

التقوّى بنعم الله على معاصيه و هو مصدر فى موضع الحال» أى: خرجوا بطرين مرائين؛ و قيل: هو مفعول له. و كذاء رياء» أى: 
خرجوا للبطر و الرياء. و قوله: وَ يِضّْ دُونَ معطوف على بطراء و المعنى كما تقدّم أى: خرجوا بطرين مرائين صادّين عن سبيل 
الله أو للصدّ عن سبيل الله و الصدّ: إضلال الناسء و الحيلولة بينهم و بين طرق الهداية. و يجوز أن يكون و يصدّون: معطوفا 
على يخرجون؛ و المعنى: يجمعون بين الخروج على تلك الصفةُ و الصد و الله بما يَعْمَلُونٌ مُحِيط لا تخفى عليه من أعمالهم 
خافية فهو مجازيهم عليها. قوله: وَإِذْ زََنَ لَهُمُ الَّيِطانٌ أعْمالَهُمْ الظرف متعلق بمحذوفء أى: و اذكر يا محمد وقت تزيين 
الشيطان لهم أعمالهم؛ و التزيين: التحسين؛ و قد روى: أن الشيطان تمثل لهم و قال لهم تلك المقالة و هى لا عَالِبَ لَكمٌ اليو 
ِنَّالنّاسِ و إِنّى جارٌ لَكمْ أى: مجير لكم من كل عدو أو من بنى كنانة» و معنى الجار هنا: الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كما 
يدفع الجار عن الجار؛ و كان فى صورةٌ سراقة بن مالك بن جعشم., و هو من بنى بكر بن كنانة» و كانت قريش تخاف من بنى 
بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ و قيل المعنى: إنه ألقى فى روعهم هذه المقالة و خيل إليهم أنهم لا يغلبون و لا يطاقون فَلَما ثَرَاءَتِ 
الَِْانِ أى: فئة المسلمين و المشركين نَكصٌ عَلى عَقِبئِهِ أى: رجع القهقرىء و منه قول الشاعر: 

ليس التكوص على الأعقاب مكرمةإِنٌ المكارم إقدام على الأسل 

و قول الآخر: 

و ما ينفع المستأخرين نكوصهمو لا ضرٌ أهل السَابقات التَقدّم 

وتقل مط تكد عاهناء بطل منده ويذمن ماخيله وقال إلى ترئة ملك أى قرا سي للارأى أنازات المتومع السلعية 
بإمداد الله لهم بالملائكة» ثم علل ذلك بقوله: إِنّى أرى مالا تَرَوْنَ يعنى: الملائكة؛ ثم علل بعلة أخرى فقال: إِنّى أَخافٌ الله 
قيل: خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة؛ و قيل إن دعوى الخوف كذب منه, و لكنه رأى أنه لا قَوّهُ له و 
لا للمشركين فاعتلٌ بذلكك, و جملة وَ الله شَدِيدُ ايقاب يحتمل أن تكون من تمام كلام إبليس» و يحتمل أن تكون كلاما 
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مستأنفا من جهة اللّه سبحانه. قوله: إِذْ يَقُولٌ الْمنافِقُونَ الظرف معمول لفعل محذوف هو اذكرء و يجوز أن يتعلق بنتكصء أو بزين» 
أو بشديد العقاب؛ قيل: المنافقون: هم الذين أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر وَ الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ هم الشاكون من غير نفاق» 
بل لكونهم حديثى عهد بالإسلام فوافقوا المنافقين فى قولهم بهذه المقالة أعنى عَرٌّ هؤّلاءٍ أى: المسلمين دَِينّهُمْ حتى تكلفوا ما لا 
طاقة لهم به من قتال قريش؛ و قيل الذين فى قلوبهم مرض هم المشركون. و لا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون فى المدينة و 
ما حولهاء و أنهم هم و المنافقون من أهل المدينةُ قالوا هذا المقال عند خروج المسلمين إلى بدرء لما رأوهم فى قلهُ من العدد و 
ضعف من العدد, فأجاب الله عليهم بقوله: وَ مَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى الل َن اله عَزِيرٌ لا يغلبه غالبء و لا يذل من توكل عليه حَكيمٌ له 
الحكمة البالغة التى تقصر عندها العقول. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ اذّْكرُوا الله قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون: 
عند الضراب بالسيوف. و أخرج الحاكم و صححه عن سهل بن سعد قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ثنتان لا يردّان: الدعاء عند الْنّداءء و عند البأس» حين يلحم بعضهم بعضا). 

و أخرج الحاكم و صححه عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان , يكره الصوت عند القتال. و أخرج ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: ولا تكازغوا كذكلوا واكذهت ويفكة يقول: راسي ررمي فر كم 

و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وو ابن أ عاك وى اليو عق جامد فى قوله: 2 تذهي ريك 
قال: نصركمء و قد ذهب ريح أصحاب محمد حين نازعوه يوم أحد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى 
وكوك كر كَالّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم الآيةء يعنى المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم بدر. و 
أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان و الدّفوفء فأنزل الله هذه 
الآية. و أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن مجاهد فى الآيهُ قال: أبو جهل و أصحابه يوم بدر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى الآيه قال: كان مش ركو قريش الذين قاتلوا نبى الله صلى الله عليه و سلّم يوم بدر خرجوا و لهم 
بغى و فخرء و قد قيل لهم: ارجعوا فقد انطلقت عي ركم و قد ظفرتمء فقالوا: لا و الله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا و عددناء 
و ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه و سلّم قال يومئذ: «اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها و خيلائها لتجادل رسولكك»» و ذكر لنا 
أنه قال يومئذ: «جاءت من مكة أفلاذها». و أخرج ابق عغرير ابن المندو و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» 
عق أبن عبان قال: جاء إبليس فى جند من الشياطين و معه راية فى صورة رجال من , بنى مدلجء و الشيطان فى صورةٌ سراقة بن 
مالكك بن جعشم فقال الشيطان: لا غالِبَ لَكمْ الوم مِنَ النّاس وَ إِنّى جارٌ لَكمْ و أقبل جبريل على إبليسء ذ قلما ادو كاف وده 
فى يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده و ولى مدبرا هو و شيعته» فقال الرجال: يا سراقة إنكك جار لنا فقال: إِنّى أرى ما لا 
َرَوْنَ و ذلكك حين رأى الملائكة إِنّى أخافٌ الله وَاللَه شَدِيدٌ هقاب قال: و لما دنا القوم بعضهم من بعض قلَل اللّه المسلمين فى 
أعين المش ركين» و قلل المشركين فى أعين المسلمين» 
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ذلكفه فقال الله و من يتوَكلُ عَلَى الل إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ و أخرج الطبرانى و أبو نعيم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال: لما 
رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبث به الحارث بن هشام و هو يظنّ أنه سراقة 
بن مالككء فوكز فى صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه فى البحرء و رفع يديه فقال: اللهم إنى أسألك نظرتكك 
إياى. و أخرج الواقدى وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: إِنّى أرى ما لا 
تَرَوْنَ قال: ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة؛ فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة؛ و قال: إِنّى أخافُ اللقو كارت 
عدو الله ما به مخافة الله و لكن علم أنه لا قوَهُ له به و لا منعة له. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن معمر قال: ذكروا أنهم 
أقبلوا على سراقة بن مالكك بعد ذلككء فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِذْ 
يَقُولَ الْمَنافِقُونَ قال: و هم يومئذ فى المسلمين. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ الّذِينَ 
فى قُلوبهغ مَرَض قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الكلبى فى قوله: وَ 
الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَض قال: هم قوم كانوا أقرّوا بالإسلام و هم بمكة ثم خرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا المسلمين قالوا: 
عر هؤلاءِ دِيِنْهُمْ و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن الشعبى نحوه. 


[سورة الأنفال (4): الآيات ١ل‏ الى 45] 


رع يَتَكَى الَذِينَ كفوُوا الاك يط رِبُونَ وٌجُوهَهمْ و أَذْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابٍ الْحَرِيتٍ (50) ذلك بما قَدَّمَتْ أَبدِيكم و 
اسار ال ل لفو وا لوو ا م 
العقاب (01) ذليكك يَأ اَل كك معيرا نغ أنعمها على قَْمٍ حتّى به يا ما بهم و أن الله م عي 91 كدات 
فرِعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ كَدذّبُوا بآياتٍ رَبّهع فأَْلَكنامُم بذَُوبِهِم و أَغْرَفنا آلَ فوعَوْنَ وَ كل كانُوا ظالِمِينَ (6ه) 
قوله: وَ لَوْ تَرى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أو لكل من يصلح له. كما تقدّم تحقيقه فى غير موضع, و المعنى: و لو 
رأيت» لأن لو تقلب المضارع ماضياء و إِذ ظرف لترىء و المفعول محذوفء أى: 
ولو ترى الكافرين وقت توفى الملائكة لهم؛ قيل أراد بالذين كفروا: من لم يقتل يوم بدر؛ و قيل هى فيمن قتل ببدر و جواب لو 
محذوفء تقديره: لرأيت أمرا عظيماء و جملة يَض رِبُونَ وجوهَهُمْ فى محل نصب على الحالء و المراد بأدبارهم: أستاههم؛ كنى 
مها رام لوطل لووك مايا فر كزرن صح] لبور الاو كر لوده وا عر براه لعن بورد 
بهم إلى النار. قوله: وَ ذوقُوا عَذَابٍ الْحَريقٍ قاله الفراء: المعو كر لوف ذوقو] عذاب: الخرق د الخملة معشاوفة عل 4 سدريو ةو 
قبل إنه يقول لهم هذه المقالة خزنة جهنم و الذوق قد يكون محسوساء و قد يوضع موضع الابتلاء و الاختبار» و أصله من 
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الذوق بالفم, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من الضرب و العذاب و الباء فى بما قَدَّمَثْ توركو نسيية أن ذلك واقع 
بسبب ما كسبتم من المعاصىء و اقترفتم من الذنوب» و جملة و أَنَّ لله َس بطَلَام لِلْعِبيدٍ فى محل رفع على أنه خبر مبتدأً 
محلاوظ» أى و الآمر أله لايظلمهم و يكور أن تكن معطوفلة على التجملة الواقعة حبر الوله:: ذلك ونمئ يما امك أنلييكة 
أى: ذلكك العذاب بسبب المعاضىء و بسبب أن الله ليس بِطَلَام لِلْعبيدِ لأنه سبحائه قد أرسل إليهم رسلة و أنرل عليهم كنبه؛ و 
أوضح لهم السبيل» و هداهم النجدين: كما قال سبحانه: وَ ما طَلَمْنامُعْ وَ لكن كاُوا أَنْقُمَهُع يَطْلِمُونٌ ١1؛‏ قوله: 
كاب لو كوك لاد كر شيعا جا اذا لناياسا ناز التعدما يدن علح أ تمده نهدافن فرق الكاف وا الداع القاد ار 
الكاف: فى محل الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوفء أى: دأب هؤلا.ء مثل دأب آل فرعون وَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهمْ و المعنى: أنه 
حورئ فولاة كوا وى أوتكق فكانت القاذ دف عدا .حو لا كالعاداة المافيكة اللداق تكذانيةطر اكش الكفر و حتلة فول 
كَفَرُوا بآياتٍ الله مفسرة لدأب آل فرعون» أى: دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم و 
المراد بنوبهم: 
معاصيهم المترتبة على كفرهم, فيكون الباء فى بِدّنُوبهمْ للملابسة» أى: فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائيين عنهاء و جملة إِنَّ الله 
قَوىٌ شَّدِيدُ العقاب معترضة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء و الإشارة بقوله: 
ذلك إلى العقاب الذى أنزله اللّه بهم و هو مبتدأ و خبره ما بعده؛ و الجملة جارية مجرى التعليل لما حلّ بهم من عذاب اللّه. و 
المعنى: أن ذلكك العقاب بسبب أن عادة الله فى عباده عدم تغيير نعمه التى ينعم بها عليهم عَم يُكَيرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ من الأحوال و 
الأخلاق بكفران نعم الله و غمط إحسانه و إهمال أوامره و نواهيه» و ذلكك كما كان من آل فرعون و من قبلهم؛ و من قريش و 
من يماثلهم من المشركين» فإن الله فتنح لهم أبواب الخيرات فى الدنياء و منّ عليهم بإرسال الرسل و إنزال الكتبء فقابلوا هذه 
اللعم بالك فابطخقو ا" تغيير النعم؛ كما غيروا ما كان يجب عليهم سلوكه» و العمل به من شكرها و قبولهاء و جملة و أن له سمي 
عَلِيمٌ معطوفة على بِأنَّ الله لَمْ يك مُكيْرً عمَةً داخلة معها فى التعليل؛ 5 ذلكك بسبب أن اللّه لم يكك مغيرا إلخ؛ و بسبب أن الله 
سميع عليم يسمع ما يقولونه و يعلم ما يفعلونه. و قرئ بكسر الهمزة على الاستئناف؛ ثم كرّر ما تقدّم, فقال كدَأب آلٍ فِرْعَوْنَ و 
لاي مِنْ قَيلهِمْ ليرا بآياتٍ رَيّهِمْ لقصد التأكيد. مع زيادة أنه كالبيان للأخذ بالذنوب بأنه كان بالإغراق؛ و قيل: إن الأول 


باعتبار ما فعله آل فرعون و من شبه بهمء و الثانى باعتبار ما فعل بهم؛ و قيل المراد بالأوّل كفرهم باللّه و بالثانى تكذيبهم 
الأنبياء؛ و قيل: 

غير ذلكك مما لا يخلو عن تعسفء و الكلام فى فَأَمْلْكناهُمْ يَدُنُوبهِمْ كالكلام المتقدّم فى: فأخذهم الله بذنوبهم و أَعْرَفْنا آل 
فِرَعَوْنَ معطوف على أهلكناهم. عطف الخاص على العام؛ لفظاعته و كونه من أشدّ أنواع الإهلاك؛ ثم حكم على كلا الطائفتين 
من آل فرعون و الذين من قبلهم؛ و من كفار قريش بالظلم لأنفسهم, بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر باللّه و آياته و رسل و 
بالظلم لغيرهم» كما كان يجرى منهم فى معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. 


.١118 النحل:‎ .)١( 
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و قد أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاكك فى قوله: وَ لَوْ تَرى إِذْ ينوك الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكة قال: 

الذين قتلهم اللّه ببدر من المشركين. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: قال رجل: يا رسول الها إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل 
الشوك, قال: ذلك ضرب الملائكة. و هذا مرسل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: وَ أَدباوَهُمْ قال: واسدو براك لمكي كي وأخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 
ذلكك بِأنَّ اله َم يكك مير يخم أنعمها على قم حنّى ب يبروا ما نقيت هم قال: نعقة اللدة محمد صِلَى الله عليه و سلّم أنعم الله به 
على قريش فكفرواء فنقله الله إلى الأنصار. 


[سورة الأنفال (8): الآيات 04 الى ]2٠‏ 

ل الو ل ل م بَْقَخْ لوي ' 
لابجب الخانين (90) و لا تخسن الي فوا سكا إن لاجزوق (:0 

َ دوا َهُْ ما اشرمطفم من فو و مِنْ رباط الت ُوهِبُونَ به عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهغ لا تَعلَمُوتَهُمُ اله يَعلمَهُْ و 
ما ُنِقُوامِنْ شَْءِ فى سيل الل يَف كم و أن ل مُظَلَمُونَ .١‏ 4 

قوله: إِنَّ شَّرّ الدّوَابِ أى: شرٌ ما يدب على وجه الأرض عِنْدَ اللِّ أى: فى حكمه الّذِينَ كَمَرُوا أى: المصرّون على الكفر المتمادون 
فى الضلالء و لهذا قال: فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ أى: إن هذا شأنهم لا يؤمنون أبداء و لا يرجعون عن الغواية أصلاء و جعلهم شرّ الدوابٌ» 
لا شر الناسء إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانية و دخولهم فى جنس غير الناس من أنواع الحيوان» لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم. 
قوله: 

الّذِينَ عَاهَدْتٌ مِنْهُمْ بدل من الذين كفرواء أو عطف بيان» أو فى محل نصب على الذْمٌ. و المعنى: 

أن هؤلاء الكافرين الذين هم شرّ الدوابٍ عند الله هم هؤلاء الذين عاهدت منهمء أى: أخذت منهم عهدهم ثُمَ هم يَنْقَصْونَ 
عَؤْدَهُمْ الذى عاهدتهم فِى كل مَرَهْ من مرّات المعاهدة و الحال أن هم لا يَتَقُونَ النقض و لا يخافون عاقبته و لا يتجنبون أسبابه؛ 
وقيل: إن من فى قوله مِنْهُمْ للتبعيضء و مفعول عاهدت محذوفء أى: الذين عاهدتهم؛ و هم بعض أولئك الكفرة» يعنى: 
الأشراف منهم؛ و عطف المستقبل؛ و هو ثم ينقضونء على الماضىء و هو عاهدت للدلاله على استمرار النقض منهم؛ و هؤلاء 
هم قريظة» عاهدهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يعينوا الكفار» فلم يفوا بذلكك, كما سيأتى؛ ثم أمر رسول الله صلَى 


هه 


الله عليه و سلم بالشدَّة و الغلظة عليهم, فقال فَإِمًا تَْقَمَنهُمْ ذ فى الْحَوْبٍ قَتََرٌدْ بِهمْ مَنْ حَلْفَهُمْ أى: فإما تصادفهم فى ثقاف 0١‏ و 
تلقاهم فى حالة تقدر عليهم فيهاء و تتمكن من غلبهم قَشَّرّدْ بهم مَنْ خَلْفَهُمْ أى: ففرّق 


.)١(‏ قال القرطبى: تأسرهم و تجعلهم فى ثقاف أو تلقاهم بحال ضعف. 
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بقتلهم و التنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لكك من أهل الشرككء حتى يهابوا جانبكك؛ و يكفوا عن حربكك, مخافة أن ينزل 
بهم ما نزل بهؤلاء. و الثقاف فى أصل اللغة: ما يشد به القناة أو نحوهاء و منه قول النابغة: 

تدعو قعينا و قد عض الحديد بهاعض التّقاف على ضمٌ الأنابيب 

يقال ثقفته: وجدته و فلان ثقف: سريع الوجود لما يحاوله؛ و التشريد: التفريق مع الاضطراب. و قال أبو عبيدة فَشَّرّدُْ بهم سمع 
بهم. و قال الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل تفرّق به من خلفهمء يقال شردت بنى فلان: قلعتهم عن مواضعهم, و طردتهم عنهاء 
حتى فارقوها. قال الشاعر: 

أطوّف فى الأباطح كل يوممخافة أن يشرّد بى حكيم 

و منه شرد البعير: إذا فارق صاحبه» و روى عن ابن مسعود أنه قرأ فشرذ بهم بالذال المعجمة. 

قال قطرب: التشريذ بالذال المعجمة: هو التنكيل» و بالمهملة: هو التفريق. و قال المهدوى: الذال المعجمة لا وجه لها إلا أن 
تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربهما. قال: ولا يعرف فشرّذ فى اللغة» و قرئ مَنْ حَلْمَهُمْ بكسر الميم و الفاء. قوله وَ إِما تَحاقنٌَ 
ِنْ قَْم خِيائَةُ أى غشا و نقضا للعهد من القوم المعاهدين فَائِْذإِلَِهُمْ أى: فاطرح إليهم العهد الذى بينكك و بينهم عَلى سَواءٍ على 
ررق حور يوالع 

أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض و لا يناجزهم الحرب بغتة؛ و قيل: معنى: عَلى سَواءٍ على وجه يستوى فى العلم بالنقض 
أقصاهم و أدناهمء أو تستوى أنت و هم فيه. قال الكسائى: السواء العدل, و قد يكون بمعنى الوسطء و منه قوله فى سَواءِ الْجحِيم 
»»١١‏ و منه قول حسان: ْ 
يا ويح أنصار الْنْبىَ و رهطهبعد المغتئب فى سواء الملحد 

و من الأوّل قول الشاعر: 

فاضرب وجوه الغدّر الأعداء حتّى يجيبوكك إلى الشواء 

و قيل: معنى: فَانْسلُ إِلَتِهمْ عَلى سَواءٍ على جهرء لا على سرّء و الظاهر أن هذه الآيهُ عامه فى كل معاهد يخاف من وقوع النقض 
منه. قال ابن عطية: و الذى يظهر من ألفاظ القرآنء أن أمر بنى قريظة انقضى عند قوله: قَشَرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ ثم ابتدأ تبارك و 
تعالى فى هذه الآية يأمره بما يصنعه فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة» و جملة إِنَّ اللَّ لا بحب الْخائِنِينَ تعليل لما قبلهاء 
يحتمل أن تكون تحذيرا لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء؛ و يحتمل أن تكون عائدة 
إلى القوم الذين تخاف منهم الخيانة. 

قوله ولا تحسبن قرأ ابن عامر و يزيد و حمزة و حفص بالياء التحتية» و قرأ الباقون بالمثناة من فوق. فعلى القراءة الأولى يكون 
الذين كفروا: فاعل الحسبانء و يكون مفعوله الأوّل: محذوفاء أى: لا يحسبِنٌ الذين كفروا أنفسهم. و مفعوله الثانى: سبقواء و 
معناه: فاتوا و أفلتوا من أن يظفر بهم. و على القراءة الثانية: يكون الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و مفعوله الأسول: 
الذين كفرواء و الثانى: سبقواء و قرئ: إنهم سبقوا و قرئ يحسبن بكسر الياء» و جملة إِنّهُمْ لا يُعَجِرُونَ تعليل لما قبلهاء أى: إنهم لا 


يفوتون. ولا 


.00 الصافات:‎ .)١( 
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يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. و قرأ ابن عامر: أنهم» بفتح الهمزة و الباقون بكسرهاء و كلا القراءتين مفيدة لكون الجملة 
تعليلية؛ و قيل: المراد بهذه الآيةُ: من أفلت من وقعه بدر من المشركين. و المعنى: أنهم و إن أفلتوا من هذه الوقعة و نجوا فإنهم 
لا يعجزونء بل هم واقعون فى عذاب الله فى الدنيا أو فى الآخرة. 

وقد زعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن قراءة من قرأ يحسبِنٌ بالتحتية لحنء لا تحل القراءة بهاء لأنه لم يأت ليحسينٌ 
بمفعول» و هو يحتاج إلى مفعولين. قال النتحاس: و هذا تحامل شديد. و معنى هذه القراءة: 

ولا يحسبنٌ من خلفهم الذين كفروا سبقواء فيكون الضمير يعود على ما تقدّم إلا أن القراءة بالتاء أبين. و قال المهدوى: يجوز 
على هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلاء و المفعول الأوّل محذوف. و المعنى ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم سبقوا. قال 
مكى: و يجوز أن بضمر مع سَبَقُوا أن فتسدٌ مسد المفعولين: و التقدير: ولا .يحسين الذين كفروا أن سبقواء فهو مثل أ نيت 
الثّاسٌ أنْ يركوا 0١١‏ فى سد أن مسدّ المفعولين: ثم أمر سبحانه بإعداد القوَةٌ للأعداء» و القوة: كل ما يتقؤى به فى الحرب» و من 
ذلكك السلاح و القسيّ. و قد ثبت فى صحيح مسلم و غيره من حديث عقبةُ بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
و هو على المنبر يقول «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إِنّ القوّهُ الرمى» قالها ثلاث مرات» و قيل: هى الحصون, و المصير 
إلى التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم متعين. قوله: وَ مِنْ رباطٍ الْحتِل قرأ الحسن و عمرو بن دينار و أبو حيوة و 
من ربط الخيل بضم الراء و الباء» ككتب: جمع كتاب. قال أبو حاتم: 

الرباط من الخيل: الخمس فما فوقهاء و هى الخيل التى ترتبط بإزاء العدوء و منه قول الشاعر: 

هر الله وو لطها تعن دفي لحري إن لحر مودق 

قال فى الكشاف: و الرباط: اسم للخيل التى تربط فى سبيل الله و يجوز أن يستّى بالرباط الذى هو بمعنى المرابطة» و يجوز أن 
يكون جمع ربيط» كفصيل و فصالء انتهى. و من فسر القَوّهُ بكل ما يتقؤّى به فى الحرب جعل عطف الخيل من عطف الخاص 
على العام و جملة تَْهِبُونَ به عَْدُوٌ اللَِّ وَعَدُوَكُمْ فى محل نصب على الحالء الترهيب: التخويفء و الضمير فى به عائد إلى ما 
فى ما اشمَطْتُمْ أو إلى المصدر المفهوم من وَ أَعِدَُوا و هو الإعداد. و المراد بعدوٌ الله و عدوّهم: هم المشركون من أهل مكث و 
غيرهم من مش ركى العرب. قوله وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ معطوف على عدو اللّه وعدوّكم. و معنى من دونهم: 

من غيرهم؛ قيل: هم اليهود» و قيل فارس و الرومء و قيل: الجن و رجحه ابن جرير. و قيل: المراد بالآخرين من غيرهمء كل من لا 
تور شاارتي اله ان و قيل: هم بنو قريظة خاصة؛ و قيل: غير ذلككء و الأولى: الوقف فى تعببنهم لقوله لا تَلمُوتَهُم الله 
يَعْلْمَهُْ قوله وّ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَئْءٍ فى سيبل اللِّ أى: فى الجهاد. و إن كان يسيرا حقيرا يَف يكم جزاؤه فى الآخرة. فالحسنة 
بعشرةٌ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قررناه سابقا و أَنمْ لا تظلَمُونَ فى شىء من هذه النفقة التى تنفقونها فى 
سبيل الله أى: من ثوابها بل يصير ذلكث إليكم وافيا وافرا كاملا وَإِنْ كك عَسَه عي لف مياه فر و تنه أخرا قي 4 ا 
أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ «8. 


.7 العنكبوت:‎ .)١( 
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و أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت إِنَّ شَّرٌ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللِّ الآية فى ست رهط من اليهود فيهم ابن تابوت. و أخرج 
ابن أبى شيبة و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله الّذِيقَ عاذت مِتْهُغ © يَنْقُضونَّ عَهْدَمُعْ قال: قريظة 
يوم الخندق مالؤوا على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أعداءه. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله قََرّدُ بهم مَنْ خَلْمَهُْ قال: نكل بهم من بعدهم. 

و أغرع ابو سوير عفن الكنة قال كن يعورمن وراتسيبى أغرسعية الإزاق وانق البقدى و انق آبى عاتم واب الشيع عق 
سعيد بن جبير فى الآيهٌ قال: أنذر بهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: عظ بهم 
من سواهم من الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: أخفهم بهم 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله لَعَلْهُعِ رَذَكْرُوقَ يقول: لعلهم يحذرون أن ينكنوا فيصتع بهم مثل ذلكك. و أخرج أبو 
الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل على رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقال: قد وضعت السلاح. و ما زلنا فى طلب القوم؛ 
فاخرج. فإن الله أذن لكك فى قريظة» و أنزل فيهم وَ إِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خِيانَةٌ الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله إِنّهُمْ لا يُعَجِرُونَ قال: : 

لا يفوتونا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله و دوا لَه مرا اسرمطَفُمْ مِنْ قو قال: الرمى و السيوف و 
السلاح. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله , بن الزبير فى قوله وَ أَعِدٌوا لَهُمْ مَا اسَْطَعتُمْ مِنْ قُوّةْ قال: أمرهم 
بإعداد الخيل. و أخرج أبو الشيخ» و البيهقى فى الشعبء عن عكرمة فى الآيهُ قال: القَوّهُ ذكور الخيلء و الرباط الإناث. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الآيهُ قال: القَوّهُ الحصونء و مِنْ 
ووادااحل تدر وتاكد و اعرى الفروى وان اى قيار ابو لمكا وواين | بى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله. 
َوْهِبُونَ به عِدُوَ الله و ودوك قال: تخزون به عدو اللّه وعدوكم. وقد ورد فى استحباب الرمى و ما فيه من الأسجر أحاديث 
كثيرة. و كذلكك ورد فى استحباب اتّخاذ الخيل و إعدادهاء و كثرة ثواب صاحبهاء أحاديث لا يتّسع المقام لبسطها. و قد أفرد 
ذلك جماعةُ من العلماء بمصنفات. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات ١ع‏ الى #م] 


وَإنْ توا سم فَاججمّخ لها و تََكلْ عَلَى الل نه ُو ايع ال يم (21) وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوك فَإِنَّ حت بك الله هُوَ اذى 
بدك بنَضر وَ بالْمؤْمِنِينَ (61) و أَلْفَ بَئنَ قلوِهع لَو أنَْقْتَ ما فى الأَرْض جمِيعاً ما ألَفْتَ بَئنَ قلُوبِهِمْ وَ لكنَّ الله َلّفَ تنه إِنَّه 
عَزِيرٌ حكِيم (20) 

الجنوح: الميل» يقال: جنح الرجل إلى الرجل: مال إليه؛ و منه قيل للأضالع: جوانح» لأنها مالت إلى الحنوّف و جنحت الإبل: إذا 
مالت أعناقها فى السيرء و منه قول ذى الرمَهُ: 

إذا مات فوق الرّحل أحييت روحهبذكراك و العيس المراسيل جنْح 

فتح القدير» ج27 ص: 88" جوانح قد أُيقنٌ أن قبيلهإذا ما التقى الجمعان أوّل غالب 


يعنى: الطير» و السلم: الصلح. قرأ الأعمش و أبو بكر و ابن محيصن و المفضل بكسر السين» و قرأ الباقون بفتحها. و قرأ العقيلى 
فَاجدّح بضم النونء و قرأ الباقون بفتحها. و الأولى: لغهٌ قيس.ء و الثانية: لغهُ تميم. قال ابن جنى: و لغهُ قيس: هى القياسء و السلم 
تؤنث كما تؤنث الحربء. أو هى مَؤْوَّلهُ بالخصلة؛ أو الفعلة. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ فقيل: هى منسوخة بقوله فَاقتلُوا الْمُضْرِكِينَ و قيل: ليست بمنسوخة 
لأن المراد بها قبول الجزية» و قد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهمء فتكون خاصة بأهل الكتاب؛ و قيل: إن المشركين إن دعوا إلى 
الصلح جاز أن يجابوا إليه؛ و تمسكك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى قلا تهِنُواوَ تَدعُوا إَِى العم وَ َنم العلَنَ و 
الله مَعَكُمْ 0٠١‏ و قيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون فى عر و قوَة لا إذا لم يكونوا كذلكك, فهو جائز كما وقع منه صلَى 
الله عليه و سلّم من مهادنة قريشء و ما زالت الخلفاء و الصحابة على ذلك, و كلام أهل العلم فى هذه المسألة معروفء مقرّر فى 
يواظقة وق كل على الله فى تجو بتكف لانيل و لذ تحت من مكركو ناف إله بميناته هو التبيخ لما يقولوة العليم ينا شلوك و إن 
يُربِدُوا أن يَخْدَعُوك بالصلح؛ و هم مضمرون الغدر و الخدع فَِنَّ حثريكك الهُ أى: كافيكك ما تخافه من شرورهم بالتكث و 
الغدر, و جملة هُوَ الى أَيَدَكٌ بنَضْره وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ين تعليلية» أى: لا تخف من خدعهم و مكرهم فإن الله الذى قوّاكك عليهم بالنصر 
فيما مضىء و هو يوم بدرء هو الذى سينصركك. و يقوّيك عليهم عند حدوث الخدع و النكثء و المراد بالمؤمنين: المهاجرون و 
الأنصارء ثم بين كيف كان تأييده بالمؤمنين فقال وَ أَلْفَ بَيِنَ قوبِهمْ و ظاهره العموم, و أن ائتلا.ف قلوب المؤمنين» هو من 
أسباب النصر التى أيد الله بها رسوله. و قال جمهور المفسرين: المراد: الأوس»ء و الخزرجء فقد كان بينهم عصبيه شديدة؛ و 
حروب عظيمة» فألف اللّه بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: أراد التأليف بين المهاجرين و الأنصار, و 
الحل عل العمو روات كيك مرج جل فده امعد ١ك‏ يمدي بستاو كوكم ناولاو نح يا 
الإسلام» فصاروا يدا واحدةء و ذهب ما كان بينهم من العصبية و جملة لو أَنْمَفْتَ ما فى الْأَرْض ججمِيعاً ما أَلَفْت ؛ بين فُلُوبهمْ مقرّرة 
لمعسوة نا قلي 

و المعنى: أن ما كان بينهم من العصبية و العداوة» قد بلغ إلى حدّ لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء و لو أنفق الطالب له جميع ما 
فى الأرض لم يتم له ما طلبه من التأليف» لأن أمرهم فى ذلكك قد تفاقم جدًا وَ لكنّ الله أَلّّ بَيِنَهُمْ بعظيم قدرته و بديع صنعه 
إِنَهُ عَزِيرٌ لا يغالبه مغالبء و لا يستعصى عليه أمر من الأمور كيم فى تدبيره و نفوذ نهيه و أمره. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ جَنحُوا لِلسَلم قال: قريظة. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى 
ليذ كال: نزلك فق بتى فريظة» تسختها قلا تهتوا كدعوا إلى الشلم إلى 
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آخر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السلم: الطاعة. و أخرج أبو الشيخ عنه فى الآيةُ قال: 

إن رضوا فارض. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآية قال: إن أرادوا الضّ لمح فأرده. و أخرج أو عبيك انق السة رو اذ 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال: نسختها هذه الآية قاتِلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليؤم الآخر ١١‏ إلى قوله: 
وَهُمْ صاغِرُونَ. و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر و النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ عن قتادة قال: ثم نسخ ذلك فَاقتّلُوا 
الْمَذْركِينَ حَدِتُ وَجَدْتْمُوهُمْ 7 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ إِنْ يُريدُوا أنْ بَخْدَعُوك قال: قريظة. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ بِالْمُؤْمِنِينَ قال: الأنصار. و أخرج ابن مردويه عن النعمان ابن بشير نحوه. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا و أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله أنا اللّه وحدى 
لا شريكك لى» و محمد عبدى و رسولى أيدته بعلمى. و ذلكك قوله هُوَ الَّذِى أَيْدَك بنط رو وَ بالْمَؤِْنِينَ و أخرج ابن المبارك و 
انق انس اص ارق اح الدقاو الساتق بو الب ادو ان و اه أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 
البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود أن هذه الآ نزلت فى المتحابين فى الله لَوْ أَنْقَفْتَ ما فى الََرْض جمِيعاً الآية. و أخرج أبو 
عبيد و ابن المنذر و أبو الشيخ, و البيهقى فى شعب الإيمان, و اللفظ له عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع, و منّهُ المنعم تكفر 

و لم نر مثل تقارب القلوب» يقول الله: أو أَنْمَفْتَ ما فى الْدْض ججميعاً الآية. و أخرج ابن المباركك و عبد الرزاق و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و الحاكم و البيهقى عنه نحوه؛ و ليس فى هذا عن ابن عباس ما يدل على أنه سبب النزول» و لكن الشأن فى قول ابن 
مسعود رضى الله عنه: إن هذه الآبة نزلت فى المتحابين فى الله مع أن الواقع قبلها هُوَ الى أَيّدَك بنَطررِ و بالْمُؤْمِنِينَ و الواقع 
بعدها يا أَبّهَا الى حنر بك الله وَمَن اتبك مِنَ الْمؤْمِنِينَ و مع كون الضمير فى قوله ما أَلّفْتَ بئنَ قلُوِهِمْ يرجع إلى المؤمنين 
المذكورين قبله بلا شكك و لا شبهة و كذلك الضمير فى قوله وَ لكنّ الله ألّفّ بنع فإن هذا يدلّ على أن التأليف المذ كور هو 
بين المؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه و سلم. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات م الى عم] 


با أَبّهَا الل ترك الله و من تبك مِنّ الْموْمِنِينَ (6©) يا أيّهَا النِّقُ حوّض الْمرؤِْنينَ عَلَى الْقمَالٍ إِنْ يكن منْكمْ عِْرُونَ 
صابرُونَ يا اين وَ إن يَكنْ مِنْكم مال تدا ألفامِنَ الِْينَ كمَروا بأنُّْ قوم لا يَفمهُو فق نَ (© الْآنَ َف الله عنم و عَلِم أن 
فيكم ضَغفا إن يكن مِنْكم ماه صابرة يوا اتن و إن يكن نكم أَلفْ يفيو أن باذ لهو لمع الصَايرِينَ (98) 

قوله: يا أَبّهَا الي حبك الله وَ من انّبعكك مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ليس هذا تكريرا لما قبله. فإن الأول مقيد بإرادة الخدع وَ إِنّْ يُرِيدُوا أَنْ 
يَحْدَعُوكَ فَِنَّ حثربك اللَّهُ هذه كفاية خاصة و فى قوله: يا أَيّهَا الى حش بك الله كفاية عامة غير مقتدة» أى: حسبك الله فى 
كل حالء و الواو فى قوله: وَ من ان بوك يحتمل أن تكون للعطف على الاسم الشريف. والسم :بحييكة للفو تحب كد 
المؤمنون؛ أى: كافيك الله 
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و كافيك المؤمنون» و يحتمل أن تكون بمعنى مع؛ كما تقول: حسبك و زيدا درهم؛ و المعنى: كافيكك و كافى المؤمنين الله 
لأنْ عطف الظاهر على المضمر فى مثل هذه الصورة ممتنع» كما تقرّر فى علم النحوء و أجازه الكوفيون. قال الفرّاء: ليس بكثير 
فى كلا-مهم أن تقول حسبكك و أخيك. بل المستعمل أن يقال: حسبكك و حسب أخيكك بإعادة الجار, فلو كان قوله: وَ مَرِ 
ترك مجروراء لقيل: حسبكك أو حسب من اتبعكك. و اختار النصب على المفعول معه النتحاس. و قيل: يجوز أن يكون المعنى: 
و من اتبعكك من المؤمنين حسبهم الله فحذف الخبر. قوله خرّض الْمَؤْمِِينَ عَلَى الْقَتَالٍ أى: حنهم و حضّ هم, و التحريض فى 
اللغةٌ: المبالغة فى الحتُ» و هو كالتحضيضء مأخوذ من الحرضء و هو أن ينهكه المرض و يتبالغ فيه حتى يشفى على الموت؛ 
كأنه ينسبه إلى الهلا-ك لو تخلف عن المأمور به ثم بشّرهم تثبيتا لقلوبهم و تسكينا لخواطرهم بأن الصابرين منهم فى القتال 


يغلبون عشرةٌ ؛ أمشالهم من الكفار» فقال إن يكن نكم عِشُْرُونَ صايزون يفوا ان ثم زاد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص 
هذه البشارة بهذا العدد, بل هى جارية فى كل عدد فقال وَ إِنْ يكن مِنْكمْ ماد نكن الغا و فى هد دلالة علي أن الماع مد 
المؤمنين قليلا كانوا أو كثيرا لا يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من الأحوالء و قد وجد فى الخارج ما يخالف ذلك؛ فكم 
من طائفةُ من طوائف الكفار يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين» بل مثل نصفهم بل مثلهم. و أجيب عن ذلكك بأن وجود 
هذا فى الخارج لا يخالف ما فى الآية لاحتمال أن لا تكون الطائفةٌ من المؤمنين متصفة بصفة الصبر؛ و قيل: 

إن هذا الخبر و الواقع فى الآيهُ فى معنى الأمرء كقوله تعالى: وَ الْوالداتٌ يُدْضْدِعْنَ 0 وَ الْمُطْلْقَاتٌ يتَرَبَصْنَ 17 فالمؤمتون كانوا 
مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم؛ ثم لما شق ذلك عليهم و استعظموه» خفف عنهم؛ و 
رخص لهم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم, فقال: قن يَكنْ مِتْكغ مِانَةٌ صايرة يوا بال تين إلى آخر الآآية» فأوجب على 
الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار. 

و قرأ حمزه و حفص عن عاصم ضعفا بفتح الضاد. قوله بِأَنّهُْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ متعلق بقوله يَغْلِيُوا أى: إن هذا الغلب بسبب جهلهم 
وعدم فقههمء و أنهم يقاتلون على غير بصيرة؛ و من كان هكذا فهو مغلوب فى الغالب. و قد قيل فى نكتة التنصيص على غلب 
العشرين للمائتين. و المائة للألف أنّ سراياه التى كان يبعثها صلى الله عليه و سلم كان لا ينقص عددها عن العشرين و لا يجاوز 
المائة» و قبل فى التنصيص فيما بعد ذلكك على غلب المائة للمائتين و الألف للألفين» على أنه بشارة للمسلمينء بأنْ عساكر 
الإسلام سيجاوز عددها العشرات و المئات إلى الألوفء ثم أخبرهم بأنّ هذا الغلب هو بإذن الله و تسهيله و تيسيره لا بقوتهم و 
جلا-دتهم» ثم بشرهم بأنه مع الصابرين» و فيه الترغيب إلى الصبرء و التأكيد عليهم بلزومه و التوصية به. و أنه من أعظم أسباب 
النجاح و الفلاح و النصر و الظفر؛ لأنّ من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه. و قد اختلف أهل العلم» هل هذا التخفيف نسخ 
أم لا؟ و لا يتعلق بذلكك كثير فائدة. 

وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منّا اليوم» و أنزل الله يا يها الى حت بك 
الله وَ من اتبكك مِنَ الْمؤْمِنِينَ و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن 
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ابن عباس قال: لما أسلم مع النبى صلَى الله عليه و سلّم تسعة و ثلاثون رجلا و امرأة» ثم إِنّ عمر أسلم صاروا أربعين» فنزل يا 

بها الى حبك الله وَ من اتبكك مِنَ الْمؤْمِنِينَ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: لما 

أسلم مع النبق فلن اللذ علية واسلّم ثلاقة و ادقن وسدث تسو ة اقم أسلم مر نرلك'ينا آنه[ الى عبيك الله و أخرج ابن 

إسحاق و ابن أبى حاتم عن الزهرى فى الآيهُ قال: نزلت فى الأنصار. و أخرج البخارى فى تاريخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 

أبو الشيخ عن الشعبى فى قوله يا أبهّا ال حتربك الله وَ من ابوك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ قال: حسبك الله و حسب من اتبعكك. و 

أخرج الخارم وان المكااو و اين وساف واو القع واج عرد والبيني فى تعن ضر ابن عذاتن #الاالما ارلت إد 

كن بكم مشُْونَ صايؤو يَعْلِيُوا ما نين فكتب عليهم أن لا يفْرٌ واحد من عشرة» و أن لا يفرَ عشرون من مائتين» ثم نزلت الْآنَ 
عَنَْ الله متك الأفة مك أن لا نر مائة رد ران ثتين» قال سفيان و قال ابن شبرمة: و أرى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 

مثل هذاء إن كانا رجلين أمرهما و إن كانوا ثلاث فهو فى سعهُ من تركهم. و أخرج البخارى و النحاس فى ناسخه و ابن مردويه و 


البيهقى فى سنتنه عن ابن عباس قال: لما نزلت إِنْ يكن منْكم عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغُوا اتن شق على المسلمين حين فرض عليهم 
لصيس اير : فلما خفّف الله عنهم من العدَّهُ نقص من الصبر بقدر ما 


[سورة الأنفال (4): الآيات /اء الى 89] 


ما كان لني أن كوت لَه أنورى حَتَّى بخن فى الْأض مُرِِدُونَ عرض الدّنياوَ الله يد الآخرةً وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم (90) لو لا 
كناك و اللاة سبق لَمَتَكُمْ فيما أَحَذْتَْ عذابٌ عَظِيمٌ (28) فكلُوا يما طَنِفتُْ خلالاً طَِياًوَ انوا الله إن الله عور رَحِيمْ (5) 
هذاحكم آخر من أحكام الجهاد. و معنى ما كان لِنَبِي ما صح له و ما استقام قرأ أبو عمرو و سهيل و يعقوب و يزيد»و 
المفضل: أن تكون بالفوقية» و قرأ الباقون بالتحتية» و قرأ أيضا يزيد و المفضل أسارى و قرأ الباقون أشرى و الأسرى: جمع ألمي 
مثل: قتلى و قتيل» و جرحى و جريح. و يقال: فى جمع أسير أيضا: أسارى بضم الهمزة و بفتحهاء و هو مأخوذ من الأسرء و هو 
القدّء لأنهم كانوا يشدّون به الأسير» فسمى كل أخيذ و إن لم يشدّ بالقدٌ أسيرا. قال الأعشى: 

و قندنى الشّعر فى بيتهكما قند الآسرات الحمارا 

و قال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى: هم غير الموثقين عند ما يؤخذون. و الأسارى: هم الموثقون ربطا. 
ل ا يكون له 
أسرى حتى يبالغ فى قتل الكافرين» و يستكثر من ذلككء و قيل: معنى الإثخان: التمكن؛ و قيل: هو القوَةُ. أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهمء و فدائهم» ثم لما كثر المسلمون رخص الله فى ذلكك فقال: فَإِمًا من بعد وَ إِما فداءً )١١‏ 
كماباى فى سورة القعال: إن شاء الله قوله 
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تُرِيدُونَ عَرَضٌ الحياة الدَّنيا أى: نفعها و متاعها بما قبضتم من الفداء؛ و سمى عرضا: لأنه سريع الزوال كما تزول الأعراض التى 
هى مقابل الجواهر وَ الله يُرِيدُ الْآخِرَةٌ أى: يريد لكم الدار الآدخرة بما يحصل لكم من الثواب فى الإثخان بالقتل» و قرئ يريد 
الآدخرة بالجر على تقدير مضاف و هو المذكور قبله» أى: و الله يريد عرض الآخرة وَ الله عَِيرٌ لا يغالب ححكيمٌ فى كل أفعاله. 
قوله لَوْ لا كتابٌ مِنَّ الله سبق لَمَسَكع ِيما أَحَذْئمْ عَذاتٌ عَظِيمٌ اختلف المفسرون فى هذا الكتاب الذى سبق ما هو؟ 

على أقوال: الأوّل: ما سبق فى علم الله من أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم» بعد أن كانت محرّمةً على سائر الأمم. 

و الشانى: أنه مغفرة اللّه لأهل بدره ما تقدم من ذنوبهم و ما تأخرء كما فى الحديث الصحيح: إن الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)». القول الثالث: هو أنه لا يعذبهم و رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم فيهم» كما قال سبحانه: وّ ما 
كان الله ليع دَبَهُع و أَنْتَ فيه القول الرابع: أنه لا يعذب أحدا بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبا. القول الخامس: أنه ما قضاه الله من 
محو الصغائر باجتناب الكبائر. القول السادس: 

# جردي اعد لاد عبد الخووام و حدي لون ولموقام ابي عن لك وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه 
المعانى كلها داخلة تحت اللفظء و أنه يعمها لَمَسَكُمْ أى: ندل يكم قيما ألحذتة أى: 

كج م الخدت رمق اندنع ةات غفيع و القاءقى فكلرا ركنا عينقه ترسو ما يعدهاغان بف بعدرق أق :نه أبعة لك 


الغنائم فكلوا مما غنمتم» و يجوز أن تكون عاطفة على مقدّر محذوف؛ أى: اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره؛ و قيل: إن ما 
عبارة عن الفداء» أى: كلوا من الفداء الذى غنمتم, فإنه من جملة الغنائم التى أحلها الله لكم و حلانًا طَيّبا منتصبان على الحال» أو 
صفه المصدر المحذوفء أى: أكلا حلالا طيبا وَ انوا اللّهَ فيما يستقبل» فلا تقدموا على شىء لم يأذن الله لكم به إِنَّ الله عَفُورٌ 
لما فرط منكم رَحِيمٌ بكم» فلذلكك رخص لكم فى أخذ الفداء فى مستقبل الزمان. 

وقد أخرج أحمد عن أنس قال: استشار النب صَلَّى الله عليه و سلم الناس فى الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم). 
فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! أضرب أعناقهم!؟ فأعرض عنه النبى صلى الله عليه و سلّم. 

ثم عاد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم؛ و إنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر 
فقال: يا رسول اللا أضرب أعناقهم؟ فأعرض عنه النبى صلى الله عليه و سلّم ثم عاد» فقال مثل ذلككء فقام أبو بكر الصديق 
فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم و أن تقبل منهم الفداء» فعفا عنهم, و قبل منهم الفداءء فأنزل الله لَوْ لا كتابٌ مِنّ اللّهِ سبق 
الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمدء و الترمذى و حدّ.نه» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جىء بالأسارى و فيهم العباسء فقال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «ما ترون فى هؤلاءء الأسارى؛؟ فقال أبو بكر: يا رسول اللَها قومكك و أهلكك فاستبقهم لعل اللّه يتوب عليهم؛ و قال 
عمر: 

يا رسول الها كذبوك و أخرجوك و قاتلوك قدّمهم فاضرب أعناقهم؛ و قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم ناراء فقال العباس و هو يسمع: قطعت رحمكك, فدخل النبى 
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صلَى الله عليه و سلم عليهم و لم يردّ عليهم شيئاء فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر, و قال أناس: يأخذ بقول عمره و قال قوم: 
يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» فخرج رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن» و إن الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة مثلكك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: فُمَنْ تَِعَيى 
نه مِنّى و مَنْ تحصانى قَإنّكك عَفُورٌ رَحِِمْ "1١‏ و مثلكك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام إذ قال: إن تُعدبِهُمْ َنم بادك و إِنْ 
تَْفو لهُغ فنك أَنْتَ الْعَريرٌ الْححكيمٌ 211١‏ و مثلكث يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال: رب لا تَذَوْعَلَى الْدْض مِنَ الْكافرِينَ كارا 
«”" و مثلكك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال: رَكِ امس عَلى أموالهغ وَ اشّدَد على قُلُوبِهمْ قلا يُؤْمنُوا عَتّى يوا الْذَاتَ 
اليم «©» أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء! أو ضرب عنقء فقال عبد اللّه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم, اواك يوم عدوي أرجت على اهارا بدن امعان قن لحك 
اليوم؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: إلا سهيل بن بيضاءء فأنزل الله ما كان لني أَنّْ كرف لاه رق الك و أخرج 
الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن علي قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الأسارى يوم بدر «إن شئتم 
قتلتموهم؛ و إن شثتم فاديتم و استمتعتم بالفداء» و استشهد منكم بعدّتهم) فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة. و 
أخرج عبد الرزاق فى مصنفه و ابن أبى شيبة عن عبيدة نحوه. و أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عمر قال: لما أسر 
الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصار و قد وعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلكك النبى صلَى الله عليه و 
سلّم. فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس. و قد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له 
عمر: فآتيهم؟ قال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال: أرسلوا العباس» فقالوا: لا و الله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم رضاء قالوا: فإن كان لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم رضا فخذه, فأخذه عمرء فلما صار فى يده قال له: يا 


عباس أسلمء فو الله إن تسلم أحبٌ إلى من أن يسلم الخطابء و ما ذاكك إلا لما رأيت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يعجبه 
إسلامكك, قال “تلمففا و وسرل اللدان نكر فقال أب دك عشيرتكك فأرسلهم, فاستشار عمر فقال: اقتلهم, ففاداهم رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم» فأنزل الله ما كان لت أن يحون لهُ أشرى الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابق غباين فى كوله حت 
ينين فى الْأَرْض يقول حتى يظهروا على الأحرض. و أخرج ابن ابن ةق ان سر بروابن الممتوعه ساقي قال الاكحان هو 
القتل. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عن مجاهد أيضا فى الآيُ قال: ثم نزلت الرّخصة بعد» إن شئت فمنّ» و إن شئت ففاد. 
و أخرج ابن المنذر عن قتادة تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنْيا قال: أراد أصحاب محمد صلَّى الله عليه و سلّم يوم بدر الفداءء ففادوهم 
بأربعة آلاسف أربعة آلاف. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة تُرِيدُونَ عرض الدَّنْيا قال: الخراج. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاغنياقق قوله آزاران كناك وق اللونصيق فال ساق الهم اللققرادى ارج انح أ تقوو أب العيدعن سعيد بل جب قال انها 
سبق لأهل بدر من السعادة. و أخرج النسائى و ابن مردويه و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: سبقت لهم من الله الرحمة 


10 ]باهي 82 

(؟). المائدة: 114. 
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قبل أن يعملوا بالمعصية. و أخرج أبو حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: سبق أن لا يعذّبٍ أحدا حتى يبيّن له و يتقدّم إليه. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات ١‏ الى ١/ا]‏ 


فالعا لق لوق انشكد وك الأشرض نايع اللاي الريك خا لزدكم را ونا اذ ركو وتنو لكوواللة غترز 
رَحِيم (10) و إِنْ يردُوا خيائتك كَقَدْ خاوا الله من كَل نكن مهم وَ اللهُعَلِيمَ كيم 0/١١‏ 

اختلاف القراء فى أسرى و الأسارى هو هنا كما سبق فى الآ التى قبل هذه خاطب الله النبى صلّى الله عليه و سلّم بهذا: 

أى: قل لهؤلاء الأسرى الذين هم فى أيديكم أسرتموهم يوم بدر و أخذتم منهم الفداء إن يَْلم الله فى فلكم حيرا من حسن 
اماف ضباقم قا عرد ظوية يز بكع خروا ونا آخذ ولك من القداء: أى: 

يعّضكم فى هذه الدنيا رزقا خيرا منهه و أنفع لكمء أو فى الآدخرة بما يكتبه لكم من المثوبة بالأعمال الصالحة و 39 عفد لَكمْ 
اتوك اللاغترق وتمع انه المقفرة لفقور ا رمه لبييو اله كر ا روس النوطن لمن اماق الله غير ل كر فز 
على ضدّ ذلكك منهم فقال وَ إِنْ يُرِيدُوا خِياتتَك بما قالوه لكك بألسنتهم» من أنهم قد آمنوا بك و صدّقوك. و لم يكن ذلك 
منهم عن عزيمة صحيحة و نيه خالصة؛ بل هو مماكرة و مخادعة» فليس ذلك بمستبعد منهم, فإنهم قد فعلوا ما هو أعظم منه. و 
هو أنّهم خانوا الله من قبل أن تظفر بهم» فكفروا به و قاتلوا رسوله فَأمْكنّ مِنّْهُعْ بأن نصركك عليهم فى يوم بدر» فقتلت منهم من 
قتلت» و أسرت من أسرت و الله عَلِيمٌ بما فى ضمائرهم ححكيمٌ فى أفعاله بهم. 

وقد أخرج الحاكم و صبحححه. و البيهقى فى سننه» عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم فى فداء أبى العاصء و بعثت فيه بقلادة» فلما رآها رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم رق رقَةُ شديدة و 
قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء و قال العباس: إنى كنت مسلما يا رسول اللّه! قال: اللّه أعلم بإسلامككء فإن تكن كما تقول 


فالله تجريكة» قاقد تفسكة واب أخويكك ثوفل بن الخارث و عقيل بن أبن ظالب: و حليفكك عفبة بق غهرئ قال نا ذاكك 
عندى يا رسول اللّه! قال: فأين المال الذى دفنت أنت و أمّ الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني؟ فقال: و الله يا رسول 
اللّها إن هذا لشىء ما علمه غيرى و غيرهاء فاحسب لى ما أصبتم منى عشرون أوقيهُ من مال كان معىء قال: لا أفعل» ففدى نفسه 
5 اعرويي برقو اولك د لفق فى اند عفرو الاشرق اليه فأعطانى مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا 
كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. و أخرج ابن سعدء و الحاكم و صبححه. عن أبى موسى أن العلاء بن 
الحضرمى بعث إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بمال من البحرين ثمانين ألفاء فما أتى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم مال 
أكثر منه» فنشر على حصيره و جاء الناس فجعل رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم يعطيهم, و ما كان يومئذ عدد و لا وزنء فجاء 
العباس فقال: يا رسول الله! إنى أعطيت فدائى و فداء عقيل يوم بدرء أعطنى هذا المال. فقال: خذ» فجثا فى خميصته» ثم ذهب 
ينصرفء فلم يستطع؛ فرفع 

فتح القدير» ج 7 ص: 8/ا" 

رأسه و قال: يا رسول اللّه! ارفع علي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سأّم» و ذهب و هو يقول: أما أحد الدذين وعد اللّه فقد 
أنجزنا و ما ندرى ما يصنع فى الأخرى قُلْ لمن فى بكم من الأنذرى إن يَغلم الله فى بكم يرا يؤكم حيرا ما د يكم 
ويخ اكه فيه تير بنيا اخلد متيو لا أو ماايصك :فى البقارة: 

والروايات فى هذا الباب كثيرة» و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس فى الآية قال: نزلت فى الأسارى يوم بدر منهم 
العباس بن عبد المطلبء و نوفل بن الحارث» و عقيل بن أبى طالب. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عنه فى قوله: وَ إِنْ يُرِيدُوا 
خياتتك إن كان قولهم كذبا قَقَدْ خانُوا الله مِنْ بل فقد كفروا و قاتلوك فَأَمْكَنَ كك الله مِنْهُْ 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 7/ الى 4/] 


إن الِّينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدٌوا بأنو الغ و آمهم فى سبل اللِّوَ لين آوواوَنَصُوا وليك بَعضْهُع أَولياء تغض و الَّذِينَ 
راو يُهِاجرُوا ما كم من وَلائتهم ِنْ شَنْمٍ عتّى يهاجزوا و إن اص رُوكم فى لين فيكم اللو ِل على قَوْم بَتَكُمْ و 
َِهُمْ بيثاق و اللّهُ بم تَْمَلُونَ بصي 005 و الِّينَ كفَوا عط هم أؤلياة تغض إلا تفلو ه تكن فِثَةُ فى الَرْض و قَسادٌ كَبيرٌ (*/0 3 
الخو آمنُواوَ هاجرُوا و جاقدٌوا فى سيل الل وَالِينَ الوا ل تعوروا أوليك هُمْ الْمَؤْئونَ ًا لَُْ َغْفرَة وَ رذق كرِيم (,0 3 
الخ آمثوان ب و هاجزوا و جاق وا معكم كك بتكم و أو الأحام بعص هُمْ أؤلى ببغض فِى كتاب اللِّ إن اللّهَ كل 


0 سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة؛ ليعلم كلّ فريق وليه الذى ا 0 بهذا 
الااسم, لأمنهم هجروا أوطانهم و فارقوها طلبا لما عند الله و إجابة لداعيه و الدية وَوْاوَ نَصٍِ رُوا هم الأنصاره و الإشارة بقوله: 


ل ل ل ا 
الاقارة و الخد أكلياء يفن أى: يعتسهم أولياء يعض فى التصمرة و اللبعولةء واقيل: المعنى: إن بعضهم أولياء بعض فى الميراث. 
و قد كانو يتوارثون بالهجرة و النصرفء ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه: و ُو لْحام بَْضّهع أؤلى يبغض قوله: 

َالَّذِينَ آمنُوا مبتدأء و خبره ما لَكغ مِنْ وَلايْتِه مِنْ شَيْءٍ قرأ يحيى بن وثاب و الأعمش و حمزة مِنْ وَلايتِهمْ بكسر الواو. وقرأ 
الباقون بفتحهاء أى: ما لكم من نصرتهم و إعانتهم؛ أو من ميراثهم» و لو كانوا من قراباتكم؛ لعدم وقوع الهجرهٌ منهم عَتَّى 
يُهاجرُوا فيكون لهم ما كان للطائفة الأسولى الجامعين بين الإيمان و الهجرة وَ إِنِ اسْتَنْصَ رو ٍٍ أى: هؤلاءء الذين آمنواء ولم 


يهاجرواء إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين فَعَليكم النَضْرٌ أى: فواجب عليكم النصر إلا أن يستنصروكم عَلى قم بتكم 

وَ يَتِنْهُمْ مِيثاق فلا تنصروهم و لا تنقضوا العهد الذى بينكم و بين أولئكك القوم حتى تنقضى مدّته. 

قال الزجاج: و يجوز: فعليكم النصرء بالنصب على الإغراء. قوله وَ الَذِينَ كَفَرُوا مبتدأ خبره بَعْضَهُمْ أَولياء ب: بغض أى: بعضهم ينصر 

بعضاء و تولاه فى أموره, أو يرثه إذا مات, و فيه تعريض 
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للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم . قوله: إلا تَفْعَُوه لمر ارس ليها ابروا دل اام سالا الموسين و 

مناصرتهم على التفصيل المذكوره و تركك موالاءة الكافرين تَكنْ فثنَةٌ فى الَْرْضِ أى: تقع فتن إن لم تفعلوا ذلك و قُسادٌ كبيرٌ 

أن مفلفدة كبيرة فى الديزي الوادت أن ددا نه حكد الخر وهار والمو ماين بح التياعزون المجاهديه ف شيل اللشى الملامنية 

الذين زواع اماجر إلنهم واجوروهه واه الأنصاره فقال» أ ولك قم المز ور نا اق الكانارق فى الانعافه رن لمن فى هنا 

تكرير لما قبله فإنه وارد فى الثناء على هؤلات» و الأنوّل وارد فى إيجاب الموالاةً و النصرة ثم أخبر سبحانه أن لَهُمْ منه مَغْفِرَة 

لذنوبهم فى الآخرة وَ لهم فى الدنيا رِرْقٌ كرِيم خالص عن الكدر. طب مستلذ ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد هجرتهم؛ و 

جاهد مع المهاجرين الأوّلِين و الأنصار» فهو من جملتهم؛ أى: من جملة المهاجرين الأوّلِين و الأنصار فى استحقاق ما استحقوه 
من الموالاة» و المناصرة» و كمال الإيمانء و المغفرة» و الرزق الكريم. ثم بين سبحانه بأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من 

غيرهم؛ ممن لم يكن بينه و بينهم رحم فى الميراث؛ و المراد بهم القرابات» فيتناول كل قرابة؛ و قيل: المراد بهم هنا العصبات, 

قالوا: و منه قول العرب: ا و و قالوا: و منه قول قتيلة: 

ظلّت سيوف بنى أبيه تنوشهللّه أرحام هناكك تشقّق 

ولا يخفاك أنه ليس فى هذا ما يمنع من إطلاقه على غير العصبات؛ و قد استدل بهذه الآيهُ من أثبت ميراث ذوى الأرحام؛ و 

امن لد عع و لادذى سم علي حي اصطاق اجل عل التوازيت و الام ف ذلك روت مدر و بنواطةو 

قد قيل: إن هذه الآيه ناسخة للميراث بالموالاة و النصرة عند من فسر ما تقدّم من قوله بَضّهُمْ ؤي بض و ما بعده بالتوارث» و 

أما من فسرها بالنصرة؛ و المعونة» فيجعل هذه الآيذ إخبارا منه سبحانه و تعالى بأن القرابات بَعفٌ هم أَؤْلى بيبغض فِى كتاب الله 

أى: فى حكمه أو فى اللوح المحفوظء أو فى القرآنء و يدخل فى هذه الأولوية الميراث دخولا أُوَلِيا لوجود سببه. أعنى: القرابة 

إن الله بكل عير علي لا يشفى عليه شت دمن الأشيام كافنا ما كان» ومن جملة ذلكك .ما تضمتته هذه الآياث. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا الآية قال: 

إنّ المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم على ثلاث منازل؛ منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه» و فى قوله و 

الّذِينَ آوَوَا وَ نَضِرُوا قال: آووا و نصروا و أعلنوا ما أعلن أهل الهجرة» و شهروا السيوف على من كذب و جحدء فهذان مؤمنان 

جعل الله بعضهم أولياء بعض» و فى قوله وَ الَّذِينَ آمُْوا وَ لَمْ يُهاجرُوا قال: كانوا يتوارثون بينهم إذا توفى المؤمن المهاجر بالولاية 

فى الدين و كان الذى آمن و لم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر و لم ينصرء فير الّه المؤمنين ين المهاجرين من ميراثهم؛ و 
حى الولاية النى قال ما كع من لات بن شَئٍ وح يهاجرُوا وَ إنِ استنْص رُوَكُمْ فى الدّين فَعليكمْ اللَصْ إن على قوم بتكم و 

يِنْهُمْ ميثاق 
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كان حمًا على المؤمنين الذين آووا و نصروا إذا استنصروهم فى الدّين أن ينصروهم إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم و 

بين النبى صلَى الله عليه و سلّم ميثاق» فلا نصر لهم عليهم إلا على العدوٌ الذى لا ميثاق لهم, ثم أنزل الله بعد ذلكك أن ألحق كل 


ذى رحم برحمه من المؤمنين اللذين آمنوا و الّذِينَ آمنُوا وَل يُهامِرُوا فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا مفروضا لقوله و 
أولُواالأْحام بَْف هم أَؤْلى بَبغض الآبة» و فى رواية لابن فى حاتراو اين بمردوية عن ابن عباتن :فى قوله اوسن ره 
تغض قال: يعنى فى فى الليراكه يه :الك النراكة البيناهريع و الاساوكارن الأمحامة الذرق التواة لم ادو امنا لكويوة 
وَلائْتِِمْ مِنْ شَىَءِ ما لكم من ميرائهم من شىء عََّى يهاجِرُوا وَ إن اسْتنْصَرُوكم فِى الدّين يعنى: إن استنصر الأعراب المسلمون 
الميناغرين و الالعار على عدو ليم لالوني أن روصرريي: الاخصلى ترم يتك و ينوم بجقاق فكاترا بصارة على كم سين 
أنزل اللّه هذه الآية و أُوُوا لَْحام بض هُمْ أَؤلى بتغض فنسخت الآية التى قبللها و صارت المواريث لذوى الأرحام. وأخرج أبو 
عبيد و أبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى هذه الآيات قال: كان المهاجر لا يتولى الأعرابى و لا يرثه و هو 
مؤمن؛ و لآ يرث الأعرابى المهاجرء فنسختها هذه الآية و أُوُوا لْحام بَضّهُمْ أؤْلى ببغض فى كتاب الله و أخرج ابن جربو ابن 
ىام وابر التي واابن عرد ورو عه رتنا قال رجل من المسلمين: اموق توق اقرف شابون ‏ لمش كو لو اين الي 
كفَرُوا بَضّ مم أَؤْلِياء تغض إِنَا تفَْلُوُ تكن فِئةُ فى الَْدْض و قسادٌ كبيرُ. و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «المهاجرون بعضهم أولياء بعض فى الدنيا و الآخرة. و الطلقاء من 
قريشء و العتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض فى الدنيا و الآدخرة». و أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أسامة عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: الا يتوارث أهل ملتين» و لا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلماء ثم قرأ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْظ هُمْ 
أَوْلِياء بتغض الآبة». وأخرج اوسعداوابن اب جاتير الحاكوو معو ار تردوية عن الرهرنين العوام قال: أنزل الله فينا 
خاصة معشر قريش و أُونُو ادحام بَعْضْهُمْ أَؤْلى بتغض فى كتاب اللَِّ و ذلكك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال 
لبه قرجدةا الأهال ف الإخزان مراسيناهرى وارتناع #اخوياء داعي أب كز خارجة بو تيده و تن عبر فاخااى لخن عدبا 
بن عفان رجلا من بنى زريق بن أسعد الزّرقى» قال الزبير: و آخيت أنا كعب ابن مالكك, و وارثونا و وارثناهم» فلما كان يوم أحد 
قبل لى قد قتل أخوكك كعب بن مالكك, فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيما نرى» فو اللّه يا بن لو مات يومئذ عن الدنيا 
ما ورثه غيرى» حتى أنزل الله هذه الآيةُ فينا معشر قريش و الأنصار فرجعنا إلى مواريثنا. و أخرج أبو داود الطيالسى و الطبرانى و 
ل ل 
نزلت هذه الآية و أَوُو لحم بخ بض أؤلى بتبغض فتركوا ذلكك و توارثوا بالنسب. 
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سورة التوبة 

اشارة 

هى مائة و ثلاثون آي» و قيل: مائة و سبع و عشرون آية» و لها أسماء: منها: سورة التوبة؛ لأنّ فيها التوبة على المؤمنين؛ و تسممى: 


الا يرل 0 00 ا ا 00 


المخزية. لكونها أخزت المنفقين؛ و9 امثير 
لكونها تثير أسرارهم؛ و الحافرة: لكونها تحفر عنها؛ و المنكلة؛ لما فيها من التدكيل لهم؛ و المدمدمة؛ لأنها تدمدم عليهم. 
و هى مدنية. قال القرطبى: باتفاق. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نزلت براءة بعد فتح مكة. 


و أخرج ابن مردويه عنه قال: نزلت سورة التوبة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير نحوه. 

و أخرج ابن المنذر عن قتاده نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و البخارى و النسائى و ابن الضريس و ابن المنذر و النحاس و 
أبو الشيخ و ابن مردويه عن البراء قال: آخر آي نزلت يَسْتَفْتُوتَك قُلٍ الله يفتكم فى الْكَلالةُ 1١‏ و آخر سورة نزلت تامة: براءة. 
وقد اخفلق العلماء فى نين ستقوط:السطملة من أؤلهنا على أقوال, الأول عن السو و غنوه أله كان :من شأن الغرب إذا كان 
بينهم و بين قوم عهدء فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباء و لم يكتبوا فيه بسملة «)؛ فلما نزلت براءة بنقض العهد الذى كان بين 
النبى صلى الله عليه و سلّم و المشركين» بعث بها النبى صلّى الله عليه و سلّم على بن أبى طالب فقرأها عليهم؛ و لم يبسمل فى 
ذلكك على ما جرت به عادة العرب. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: سألت على بن أبى طالب لم لا تكتب 
فى براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم اللّه الرحمن الرحيم أمان. و براءة نزلت بالسيف. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد 
و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الأنفال و هى من المثانى» و إلى براءة و هى من المئين» فقرنتم بينهما و لم تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ و 
وضعتموها فى السبع الطوال» ما حملكم على ذلكك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مما يأتى عليه الزمان و هو 
ينزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 

ضعو قولانه الاك" فن' السووة الى يذ ككينا كذاو كذ و كانت الأنفال من أوائل ما نول بالمديدةة و كانة نزاءة مل غير 
القرآن نزولاء و كانت قصّتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء و قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم 


.١0/© النساء:‎ .)1( 

(0). أى: باسمكك اللهم. 
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و لم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلكك قرنت بينهما و لم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم و وضعتها فى السبع الطوال. 
و أخرج أبو الشيخ عن أبى رجاء قال: سألت الحسن عن الأنفال و براءة أ سورتان أو سورة؟ قال: سورتان. و أخرج أبو عبيد و 
ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة قال: يسمون هذه السورة: سورة التوبة» و هى سور العذاب. و أخرج هؤلاء عن 
أ عباس قال:ق هذه المورة: 

هى: الفاضحة ما زالت تنزل: و منهم» حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. و أخرج أبو الشيخ عن عمر نحوه. و أخرج أبو 
الشيخ و ابن مردويه عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: 

سورة التوبة» فقال ابن عمر: و أيتهنٌ سورة التوبة قال: براءة فقال: و هل فعل بالناس الأفاعيل إلا هى؟ ما كنا ندعوها إِنَا 
المقشقشة. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: يسمونها سورة التوبة» و إنها لسورة عذاب. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
إسحاق قال: كانت براءة تسمى فى زمن النبئ صِلَى الله عليه و سلم و بعده المبعثرة لما كشفت من سرائر الناس. و أخرج أبو 
الشيخ عن عبيد اللّه بن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما فى قلوب المشركين. و أخرج أبو عبيد و سعيد 
بن منصور و أبو الشيخ. و البيهقى فى الشعبء عن أبى عطية الهمدانى قال: كتب عمر بن الخطاب: تعلموا سورة براءة» و علموا 
نساءكم سورة النور. و من جملة الأأقوال فى حذف البسملة أنها كانت تعدل سور البقرة» أو قريبا منهاء و أنه لما سقط أولها 
سقطت البسملة» روى هذا عن مالكك بن أنس و ابن عجلان. و من جملة الأقوال فى سقوط البسملة أنهم لما كتبوا المصحف فى 
خلافة عثمان اختلف الصحابة؛ فقال بعضهم: براءة و الأنفال: سور واحدة؛ و قال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجة لقول 


من قال: هما سورتان» و تركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورة واحدة فرضى الفريقان. قاله خارجة و أبو 
عصمةٌ و غيرهما. و قول من جعلهما سورة واحدة أظهر, لأنهما جميعا فى القتال» و تعدّان جميعا سابعة السبع الطوال. 


[سورة التوبة (5): الآيات ١‏ الى "1] 


بَراءةٌ من الل وَوَُولِه إلى الَِينَ عاهدتمْ من الْمَشْرِكِينَ )١(‏ قيتييعوا فى الأدص أزبعة أشْهرٍ داكي لحر مر قري لارام 
الله مُخْزِى الْكافِينَ (1) و أذانٌ ِنَّ الو وَسُوِِ إَى النَاسٍ ؤم توج المأكير أن الله بترىة مِنَّ الْمُشْركِينَ وَ و وله فَإِنْ تينم فَهُوَ 
حير لكم وَإِنْ تَلَُْ اموا نكم خَيُ ممغجزى الله وب الَِينَ فوا بعذاب أليم (5) 

قوله: راة و اللفرق رلور عدون الى أبرأ براءة» و أنا منه برىء: 41 اقلية عي ااي كن والتلمكت دين بتك و11 
براءة: مرتفعة على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: هذه براءة» و يجوز أن ترتفع على الابتداء لأنها نكرة موصوفة» و الخبر إِلَى 
الّذِينَ عاهَدْتُمْ و قرأ عيسى بن عمر بَراءَةٌ بالنصب على تقدير: اسمعوا براءة» أو على تقدير: التزموا براءة» لأن فيها معنى الإغراء» و 
مِنّ فى قوله مِنّ اللِّ لابتداء الغاية» متعلق بمحذوف وقع صفة» أى: واصلةٌ من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم. و العهد: 

العقد الموثق باليمين. و الخطاب فى عاهدتم للمسلمين» و قد كانوا عاهدوا مشركى مكة و غيرهم بإذن من الله 
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و من الرسول صلى الله عليه و سلمء و المعنى: الإخبار بأن اللّه و رسوله قد برئا من تلكك المعاهدة بسبب ما وقع من الكفار من 
النقضء فصار النبذ إليه بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين؛ و معنى براءة الله سبحانه» وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من 
المسلمين؛ لعهد المشركين؛ بعد وقوع النقض منهم, و فى ذلكك من التفخيم لشأن البراءة و التهويل لهاء و التسجيل على 
المقير كيو انة ل وى البواة ]لأس شرل كيفو فى كين 1 أَشْهْر هذا أمر منه سبحانه بالسّياحة بعد الإخبار بتلكك 
البراءة» و السياحة: السيرء يقال: ساح فلان فى الأرض يسيح سياحة و سيوحا و سيحاناء و منه: سيح الماء فى الأرض» و سيح 
الخيل» و منه قول طرفة بن العبد: 

لو خفت هذا منكك ما ثلتنى حتّى ترى خيلا أمامى تسيح 

و معنى الآية: أنْ الله سبحانه بعد أن أذن بِالْتَبذ إلى المشركين بعهدهم, أباح للمشركين الصَرب فى الأرض.ء و الذهاب إلى حيث 
يريدونء و الاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر. و ليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم بها. قال محمد بن إسحاق و غيره: إن 
المشركين صنفان: صنف كانت مده عهده أقل من أربعة أشهرء فأمهل تمام أربعة أشهرء و الآخر: كانت أكثر من ذلك فقصر 
على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه. و هو حرب بعد ذلكك لله و لرسوله و للمؤمنين» يقتل حيث يوجدء و ابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبر» و انقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر. فأما من لم يكن له عهدء فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم؛ و ذلكك خمسون يوما: 
عشرون من ذى الحجة و شهر محرم. و قال الكلبى: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه و بين رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم عهد دون أربعة أشهر و من كان عهده أكثر من ذلكك فهو الذى أمر الله أن يتم له عهده بقوله: 

ُو إِلتهِمْ عَفدَهُمْ إلى مُردَتِهمْ و رجح هذا ابن جرير وغيره؛ و سيأتى فى آخر البحث من الرواية ما يتضح به مع الآرة و 
اغلَمُوا أنَكمْ غَيدُ مُغجزى الل أى: اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز, و لكن لمصلحة. ل 
التهديد, كأنه قيل: افعلوا فى هذه المدَّهْ كل ما أمكنكم من إعداد الآلات و الأدوات» فإنكم لا تفوتون الله و هو مخزيكم, أى: 
مذلكم و مهينكم فى الدنيا بالقتل و الأسرء و فى الآخرة بالعذاب» و فى وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن سبب هذا 
الإخزاء هو الكفرء و يجوز أن يكون المراد جنس الكافرين» فيدخل فيه المخاطبون دخولا أوَليا. قوله وَ ان مِنَ الل وَ وَسُولِهِ إلَى 


النّاسِ يَوْمَ الدج الأكبر ارتفاع أذان على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو على أنه: مبتدأ خبره ما بعده على ما تقدّم فى ارتفاع براءة» و 
الجملة هذه معطوفة على جملة بَراءةً مِنَ الل وَ رَسُولِهِ و قال الزّجَاج: إن قوله و أذانٌ معطوف على قوله: براءة. و اعترض عليه بأن 
الأمر لو كان كذلكك لكن أذان مخبر عنه بالخبر الأوَل» و هو إِلَى الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُْرِكينَ و ليس ذلك بصحيح, بل الخبر 
عنه هو إِلَى النَّاس و الأ-ذان: بمعنى الإيذان» و هو الإعلا.م» كما أن الأمان و العطاء بمعنى: الإيمان و الإعطاء» و معنى قوله إِلَى 
النّاسِ التعميم فى هذاء أى: أنه إيذان من الله إلى كافةً الناس غير مختص بقوم دون قوم فهذه الجملة متضمنة للإخبار بوجوب 
الإعلام لجميع الناسء و الجملة الأولى متضمّنةُ للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين 
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خاصة: و يَوْمَ الج ظرف لقوله و أذان» و وصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناسء أو لكون معظم أفعال الحج فيه. 

الولف التنسا اق لتو عا رانو اليل كر وي الام لاسا على وول أ ى تالت واب موف اننا 
أوفى» و المغيرة بن شعبة» و مجاهادء أنه يوم النحرء و رجحه ابن جرير. و ذهب آخرون منهم: عمرء وابن عباس»ء و طاوس.ء أنه 
يوغ غرفةه :و الأول أرججي لأن الي دلق الله عليه ورسلم أمرامن بك لإنلؤغ هلا إلى المشركين أن تلعهوبيوء الت قؤله: أن 
الله برىء مِنّ الْمشْرِكينَ وَ رَسُولَهُ قرئ بفتح أن على تقدير بأنّ الله برىء من المشركين» فحذفت الباء تخفيفا. و قرئ بكسرهاء 
لأن فى الإيذان معنى القولء و ارتفاع رسوله على أنه معطوف على موضع اسم أنء أو على الضمير فى برىء؛ أو على أنه مبتدأ و 
خبره محذوفء و التقدير: و رسوله برىء منهم. و قرأ الحسن و غيره و رسوله بالنصب عطفا على لفظ اسم أن. و قرئ و رسوله 
بالجرّ على أن الواو للقسم. روى ذلك عن الحسن, و هى قراءة ضعيفة جداء إذ لا معنى للقسم برسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
هاهنا مع ما ثبت من النهى عن الحلف بغير اللَه؛ِ و قيل إنه مجرور على الجوار. 

قوله فَإِنْ تَْنْمْ أى: من الكفرء و فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء قيل: و فائدة هذا الالتفات زيادة التهديد, و الضمير فى قوله 
َهُوَ راجع إلى التوبة المفهومة من تبتم تيد لَكُعْ مما أنتم فيه من الكفر وَ إِنْ تَوَلّكُمْ أى: أعرضتم عن التوبة» و بقيتم على الكفر 
َاغلمُوا أَنَكمْ غَيرُ مُُجزى اللَِّ أى: غير فاثتين عليه» بل هو مد رككم؛ فمجازيكم بأعمالكم. قوله وَ بَشّرالَّذِينَ كَفَرُوا بوذاب أَلِيم 
هذا تهكم بهم, و فيه من التهديد مالا يخفى. 0 
و قد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: بَراءةٌ مِنَ الل وَ وَسُولِهِ إِلَى الِّينَ عاهَدْتَمْ 
مِنَ الْمُْرِكِينَ إلى أهل العهد خزاعة و مدلج؛ و من كان له عهد قبل رسول الله صلى الله عليه و سلّم من تبوكك حين فرغ منها 
فأراد الحج» ثم قال: إنه يحضر البيت مش ركون يطوفون عراٌ فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر و عليا فطافا 
فى الناس بذى المجازء و بأمكنتهم التى كانوا يبيعون بهاء أو بالموسم كله فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر, و هى 
الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر تخلو من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم. و آذن الناس 
كلهم بالقتال إلى أن يموتوا. و أخرج عبد اللّه بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند و أبو الشيخ و ابن مردويه عن على قال: 

لما نزلت عشر آيات من براءه على النبى صلَى الله عليه و سلّم دعا أبا بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم دعانى فقال لى: أدركك أبا 
بكرء فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة؛ فلحقته فأخذت الكتاب منه» و رجع أبو بكر و قال: يا رسول اللّه! نزل 
في شىء؟ قال: لا» و لكن جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و الترمذى 
وحسنه و أبو الشيخ وابن مردويه من حديث أنس نحوه. و أخرج ابن مردويه من حديث سعيد بن أبى وقاص نحوه أيضا. و 
أخرج أحمد و النسائى و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: كنت مع على حين بعنه رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
إلى أهل مكة ببراءة» فكنا ننادى: أنه لا يدخل 


فتح القدير» ج 21 ص: 7" 

الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان» و من كان بينه و بين رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم عهد فإن أجله و أمده إلى أربعة 
أشهر» فإذا مضت الأربعة أشهر فإن اللّه برىء من المشركين و رسوله؛ ولا يحب هذا البيت بعد العام مشركك. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فى تلكك الحيّجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد هذا 
العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريان» ثم أردف النبى صلَى الله عليه و سلم علي بن أبى طالب فأمره أن يؤذن ببراءة فأذن على 
فى يوم النحر ببراءة: أن لا يحج بعد هذا العام مشركك, و لا يطوف بالبيت عريان. و أخرج الترمذى و حسنه و ابن أبى حاتم و 
الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا بكر و أمره أن 
ينادى بهؤلا-ء الكلمات, ثم أتبعه عليا و أمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات, فانطلقا فحبجاء فقام علي فى أيام التشريق فنادى: إن الله 
برىء من المشركين و رسوله» فسيحوا فى الأعرض أربعة أشهر, و لا يحجنّ بعد العام مشرككء و لا يطوف بالبيت عريان و لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن؛ فكان على ينادى. فإذا أعيا قام أبو بكر ينادى بها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبهُ و أحمد, و 
الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و النحاسء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه, و البيهقى فى الدّلائل» عن زيد بن تبيع قال: 
سألت عليا بأىَ شىء بعثت مع أبى بكر فى الحج؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إِلَا نفس مؤمنة. و لا يطوف بالبيت عريان. و 
لا يجتمع مؤمن و كافر بالمسجد الحرام بعد عامهم هذا. و من كان بينه و بين رسول الله صلَى الله عليه و سلم عهد فعهده إلى 
مدّته» و من لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَراءَةٌ مِنّ الل وَ رَسُوله 
الآية قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاؤواء و حدّ أجل من ليس له عهد انسلاخ الأربعة 
الأشهر الحرم؛ من يوم النحر إلى انسلاخ المحرّم خمسين ليلة؛ فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم 
يدخلوا فى الإسلام؛ و نقض ما سمى لهم من العهد و الميثاق» و أذهب الشرط الأوّل: إلا الَّذِينَ عامَدْتم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام يعنى 
أهل مكة. ْ 

و أخرج النحاس عنه نحو هذاء و قال: و لم يعاهد رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بعد هذا أحد. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير 
5-7 حاتم و النحاس عن الزهرى قَِديحُوا فى الْأرْض أَرْبَعةَ أَشْهّر قال: تلع شوال انين الأرفة اين كول وذو 
القعدة» و ذو الحجة و المحرّم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله وَ أَذانٌ مِنّ اللّهِ وَرَسُولِهِ قال: هو إعلام من الله و 
رسوله. و أخرج الترمذى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن 
يوم الحيّ الأكبر فقال: «يوم الَنّحر). و أخرجه ابن أبى شيبة و الترمذى و أبو الشيخ عنه نحو قوله» و أخرج أبو داود و النسائى و 
الحاكم و صححه عن عبد الله بن قرط قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أعظم الأيام عند الله يوم النّحر ثم يوم القرّ .»١١‏ و أخرج البخارى تعليقا و أبو داود و ابن 


ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحيلة عن ابن عمر: 


.)١(‏ هو أول يوم من أيام التشريق. 
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أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف يوم النّحر بين الجمرات فى الحبَدَة التى حج فقال: أىّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: 
«هذا يوم الحج الأ-كبر». و أخرج البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريانء و يوم الحي الأكبر: يوم النحرء و الحي الأكبر: 


الحيّ؛ و إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحيّح الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلكك العام فلم يحي عام حيّجةُ الوداع التى 
حج فيها رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم مشرككء و أنزل الله فى العام الذى نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين يا يا الّذِينَ آمَنوا 
نما الْمُضْرِكُونَ نَحِسٌ الآية. و أخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال زمن الفتح: «إن هذا 
عام الحج الأكبرء قال: اجتمع حجٌ المسلمين و حج المشركين فى ثلاثة أيام متتابعات» و اجتمع التُصارى و اليهود فى ثلاثة أيام 
متتابعات» فاجتمع حج المسلمين و المشركين و النصارى و اليهود فى ستة أيام متتابعات» و لم يجتمع منذ خلق السموات و 
الأرض كذلك قبل العام؛ و لا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة». و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن 
أنه سثل عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم و للحج الأكبر؟ ذاكك عام حجّ فيه أبو بكر استخلفه رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
فحج بالناس, و اجتمع فيه المسلمون و المشركون فلذلكك سمى الحج الأكبر. و وافق عيد اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن المسيب قال: الحج الأكبر: 

اليوم الثانى من يوم النحرء ألم تر أن الإمام يخطب فيه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن المسور بن مخرمة أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم قال: «يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر». و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيب وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: الحج الأ-كبر يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عن أبى الصهباء البكرى قال: سألت على بن أبى 
طالب عن يوم الحيّ الأكبر فقال: يوم عرفة. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إن 
يوم عرفة يوم الحبّ الأكبر. و أخرج ابن جرير عن الزبير نحوه. 

ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هى ثابتةُ فى الصحيحين و غيرهما من طرقء فلا تقوى 
لمعارضتها هذه الروايات المصرّحة بأنه يوم عرفة. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن الشعبى أنه سئل: هذا الحي الأكبر» فما الحج 
الأصغر؟ قال: عمره فى رمضان. و أخرج ابن أبى شيب عن ابن إسحاق قال: سألت عبد الله بن شدّاد عن الحيّع الأكبر فقال: الحجّ 
الأكبر يوم النحرء و الحيّ الأصغر: العمرة. 

و أخرج ابن أبى شيب عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن مسعود قال: سئل سفيان بن عبينة عن البشارة تكون 
فى المكروه فقال: أ لم تسمع قوله وَ بَشَّرِ الَّذِينَ كَمَرُوا بعذاب أَلِيم 


[سورة التوبة (3): الآيات ؟ الى ع] 


إلا الّذِينَ عام دْثُم مِنَ الْمَشْرِكِينَ ثمَ لم يَنقضوكم شَينا وَلَم بُظاهِرُوا عَلَيكم أعدا فَأبمُوا إِلَنِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّبِهِمْ إِنَ الله بُح 
الْمَُِينَ (©) فَإِذَا انس كح الْأَشْهُرُ الْحُمُ فَاقتلُوا الْمُذْرِكِينَ حَيِت وَعَ دُتُمُوهُمْ وَ خْدُوهُمْ وَ احص رُوهُمْ وَ افْعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ 
حاترا و أقاترا القلاة ]ذا الرّكاةً فَحَلوا سَلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0) وَ إِنْ أحدٌ مِنَ الْمُشْركينَ اشتجا رك فَأَجِوْةٌ حَنَّى يَسْمَعٌ 
كلام الله ثم أثْلغة مَأمَنَهُ ذلك بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلمُونَ (©) 

فتح القدير» ج 1 ص: نان 

الاستثناء بقوله إِلَا الَّذِينَ عام دْتُمْ قال الرّيّاج: إنه يعود إلى قوله بَراءَةٌ و التقدير: براءة من الله و رسوله إلى المعاهدين من 
المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد منهم. و قال فى الكشاف: إنه مستثنى من قوله فَِيحُوا و التقدير: فقولوا لهم: فسيحوا إلا 
الذين عاهدتم» ثم لم ينقصوكم., فأتموا إليهم عهدهم. قال: و الاستثناء: بمعنى الاستدراكك» كأنه قيل- بعد أن أمروا فى 
الناكثين-: و لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم و لا تجروهم مجراهم. و قد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين 
السيطق و المسفق ننه وهو اذان ف الله إلخ. و أجيب: بأن ذلك ليضف لأنه لبس بأجن؛ وقيل: إن الاسقناء مرن 


المشركين المذكورين قبله» فيكون متصلا و هو ضعيف. قوله: ثمٌ لغ يَنقُضوكع شيا أى: لم يقع منهم أىّ نقص. و إن كان يسيراء 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار ينقضوكم بالضاد المعجمة؛ أى: لم ينقضوا عهدكم. و فيه دليل على أنه كان من أهل العهد من 
خاس بعهده؛ و منهم من ثبت عليه؛ فأذن الله سبحانه لنبيه صلَى الله عليه و سلّم بنقض عهد من نقض. و بالوفاء لمن لم ينقض 
إلى مدّته وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلكُمْ أحداً المظاهرة: 

المعاونة» أى: لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم ََتمُوا لهم عَهْدَهُمْ أى: أدّوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مذَّتهِمْ التى 
عاهدتموهم إليهاء و إن كانت أكبر من أربعة أشهر. و لا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضى المدَّهٌ المذكورة سابقاء و 
هى أربعة أشهر أو خمسون يوما على الخلاف السابق. 

قوله: كَإذًا انْكَحٌ الْأَضْهُرْ الْحَوُمُ فَاقتُوا الْمَشْرِكِينَ عدت وَحِدُْمُوهُمْ انسلاخ الشهر: تكامله جزءا فجزءا إلى أن ينقضىء كانسلاخ 
الجلد عمّا يحويه. شببه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه؛ و أصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان و جلده. 
قتعي لانقضناء الأشوق قال« سلكق الغهر كلك ملكا بو سلوقا بجعت + متيسف مندة وامنة قول الماض: 

إذا ما سلخت الشّهر أهللت مثلهكفى قاتلا سلخى الشّهور و إهلالى 

و يقال: سلخت المرأة درعها: نزعته» و فى التنزيل: وَ آبَدَ لَهُمْاللَلُ تلح ِنْهُ الّهارَ .01١‏ 

و اختلف العلماء فى تعيين الأشهر الحرم المذكورة هاهناء فقيل: هى الأشهر الحرم المعروفة التى هى ذو القعدهٌ و ذو الحجة؛ و 
محرّم» و رجب: ثلاث سردء و واحد فرد. و معنى الآيهُ على هذا وجوب الإمساكك عن قتال من لا عهد له من المشركين فى هذه 
الأشهر الحرم. و قد وقع النداء و النبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحرء فكان الباقى من الأشهر الحرم التى هى الثلاثة المسرودة 
خمسين يوما تنقضى بانقضاء شهر المحرم فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدونء و به قال جماعة من أهل العلم منهم 
الضحاكك و الباقر. و روى عن ابن عباس و اختاره ابن جرير؛ و قيل: المراد بها: شهور العهد المشار إليه بقوله كَأبَمُوا لبهم عَهْدَهُمْ 
إلى مُدَتِهِمْ و سيت حرما لأن الله سبحانه حرّم على المسلمين فيها دماء المشركينء و التعرّض لهم, و إلى هذا ذهب جماعة 
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من أهل العلم منهم مجاهد و ابن إسحاق و ابن زيد و عمرو بن شعيب. و قيل: هى الأشهر المذكورة فى قوله قَسِيتُحوا فى الَوْضِ 
أَرْبَعَةٌ أَْهْر. و قد روى ذلك عن ابن عباس و جماعة؛ و رجحه ابن كثير» و حكاه عن مجاهد و عمرو بن شعيب و محمد بن 
إسحاق و قتاده و السدّى و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. و سيأتى بيان حكم القتال فى الأشهر الحرم الدائرة فى كل سنةُ فى 
هذه السورة إن شاء اللّه. و معنى عَيِتٌ وَحَدْتْمُوهُمْ 

فى أىّ مكان وجدتموهم من حل أو حرم. و معنى حَُذُومُمْ الأسرء فإن الأخيذ هو الأسير. و معنى الحصر: منعهم من التصرّف فى 
بلاد المسلمين إلا بإذن منهم» و المرصد: الموضع الذى يرقب فيه العدوٌء يقال: رصدت فلانا أرصده. أى: رقبته» أى: اقعدوا لهم 
فى المواضع التى ترتقبونهم فيها. قال عامر بن الطفيل: 

ولقد علمت و ما إخالكك عالماأنٌ المتبَهُ للفتى بالمرصد 

وقال عدئ: 

أغاذل إن الجهل هن لذة الف و إن المنانا للنقوسن مضه 

و كل فى كل مَوْض ب منتصب على الظرفية و هو اختيار الزّجَاجء و قيل: هو منتصب بنزع الخافضء أى: فى كل مرصدء و خطأ أبو 


علي الفارسى الرَّجَاجٍ فى جعله ظرفا. و هذه الآيهُ المتضمّمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم؛ عام لكل مشرك لا 
يخرج عنها إلا-من خصته السنة» و هو المرأه و الصبىئ و العاجز الذى لا يقاتل» و كذلكك يخصص منها أهل الكتاب الذين 
يعطون الجزية على فرض تناول لفظ المشركين لهمء و هذه الآية نسخت كل آيهُ فيها ذكر الإعراض عن المشركينء و الصبر على 
أذاهم. و قال الضححاكك و عطاء و السدّى: هى منسوخة بقوله فَإِمَا من بعد وَ إِمّا فداءً 01١‏ و أن الأسير لا يقتل صبراء بل يمن عليه 
أو عقاف ديو قال مجاهن و قنادة سا .فى تامكة لقؤلة ناما ما يعد ونا قداو أنه لا زد فن الأساو »من الشقر كيه الا القداو 
قال ابن زيد: الآيتان محكمتان. قال القرطبى: و هو الصّحيح لأن المنّ و القتل و الفداء لم تزل من حكم رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلّم فيهم من أَوّل حرب جاء بهم؛ و هو يوم بدر. قوله: فَإِنّْ تابُوا وَ أَقامُوا الصّلاةً وَآنَوا الزّكاةً أى: تابوا عن الشركك الذى هو 
سبب القتل و حقّقوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الإسلام؛ و هو إقامة الضّ لاه و هذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق 
بالأبدان من العبادات لكونه رأسهاء و اكتفى بالركن الآخر المالى؛ و هو إيتاء الرّكاةٌ عن كل ما يتعلّق بالأموال من العبادات؛ لأنه 
أعظمها فَحَلُوا ملهُْ أى: اتركوهم و شأنهم: فلا تأسروهم» و لا تحصروهم؛ و لا تقتلوهم إن الل عَفُورٌ لهم رَحيم بهم . قوله: وَ 
نومري اند تجا رَك فَأَجِوةُ قال امستحرتك فلاناء أى:طلبت: أن كرون ارا أى + مانا ومحافظا من أن بظلبيئ 
ظالم» أو يتعرّض لى متعرّضء و أحد مرتفع بفعل مقدّر يفسره المذكور بعده» أى: و إن استجارك أحد استجارك, و كرهوا 
الجمع بين المفسر و المفسر. و المعنى: و إن استجاركك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره. أى: كن جارا له مؤمنا 
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محاميا حَّى ددحم كلام الله متك وايقديره حق تتدبره'و يق على تحقيقة ما تدعو إليه ثم أيلقة ممه أى: إلئ الدار التى يأمن 
فيها بعد أن يسمع كلام اللّهء إن لم يسلم, ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك و رجع إلى ما كان عليه من إباحة 
ذم و وجوت قئله نحي يوحن والإشارة بقولة لك إلى ما تقدّم من الأمر بالإجارة و ما بعده أنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلْمُونَ أئة سحب 
فقدانهم للعلم النافع المميزء بين الخير و الشر: فى الحال و المآل. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله إِلَا الَِّينَ عام دُثُمْ قال: هم قريش. و أخرج أيضا عن قتادة قال: هم مش ركو 
قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية» و كان بقى من مدّتهم أربعة أشهر بعد يوم الَنّحرء فأمر نبيه أن يوفى بعهدهم هذا 
إلى مدّتهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر فى قوله: ا لَِّينَ عاهَدْثمْ قال: هم بنو 
جذيمة بن عامر من بنى بكر ابن كنانة. و أخرج ابو اوبات عن عبداهل ني قوله كَأبمُوا إلَيهغ عَفْرِدَهُمْ إلى مُردَّتِهِمْ قال: كان 
بقى لبنى مذحج و خزاعة عهدء فهو الذى قال الله : كَأَبمُوا إلَتهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهمْ و أخرج أبو الشيخ عن السدىّ فى قوله: إَِ 
لين عاق 1ع نالمش كين قال: هؤلاء بنو ضمرة و بنو مدلج من بنى كنانة كانوا حلفاء للنبى صلَى الله عليه و سلّم فى غزوة 
العشيرة من بطن ينبع ثم لَمْ بأ بنْقُصْوَكمْ َي ثم لم ينقصوا عهدكم بغدروَلَمْ يُظاهُِوا علي أحدا قال: لم يظاهروا عدوكم عليكم 
اموا إِلتهمْ عَوْْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ ول أجلهم الذى شرطتم لهم إِنَّ الل بحب الْمُِينَ يقول: الذين يتقون الله فيما حرّم عليهم؛ 
فيوفون بالعهد. قال: فلم يعاهد النبى صلَى الله عليه و سلم بعد هؤلاء الآآيات أحدا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدَّى فى قوله 
ذا انح الْأَضْهُرُ لْحرْمُ قال: هى الأربعة: عشرون من ذى الحتجة» و المحرّم؛ و صفر و شهر ربيع الأوّل» و عشر من ربيع الآخر. 
قلت: مراد السدّى أن هذه الأشهر تسمّى حرما لكون تأمين المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال؛ لا أنها الأشهر الحرم المعروفة. و 


أخرج ابن أبى حاتم عن الضحااك فى الآيهُ قال: 


هى عشر من ذى القعد و ذو الحيجة و المحرم؛ سبعون ليلةُ. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هى الأربعة الأشهر التى قال 
فَسِيحُوا فى الَْرْض أرْبَعَةَ أَشْهُر. و أخرج ابن المنذر عن قتادة نحو قول السدّى السابق. و أخرج أبو داود فى ناسخه عن ابن عباس 
فى قوله: قَإِذًا اركح الْشْهْرٌ الوم فاقوا اْمَشْرِكِينَ حَيتُ وج دتُمَوهُمْ ثم نسخ و استتى. فقال فَإنْ تبُوا و أقامُوا الصّلاةً و آتوا 
لكا فَحَُوا لع و قال و إن أَحدٌ من الْمْرِكِينَ اد تجا رك فَأَجِؤْةٌ حَتَّى يَشِمَعَ كلام الله و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ أححدٌ مِنّ الْمَشْرِكِينَ اشتجارَك فَأَجِرْةٌ يقول: من جاءكك و استمع ما تقول. 

و استمع ما أنزل إليكك؛ فهو آمن حين يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
فى قوله: ثُمَ أيلِغْهُ مَأمَنَهُ قال: إن لم يوافقه ما يقصّ عليه و يخبر به فأبلغه مأمنه» و هذا ليس بمنسوخ. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة 
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فذاكك الذى دعى إليه» و إن أنكر و لم يق به رد إلى مأمنه» ثم نسخ ذلككء فقال: وَ قايِلوا الْمَفْرِكِينَ كَاقَةٌ كما يُقاتلُوتكع كا َ 


[سورة التوبة (9): الآيات /ا الى ]١١‏ 


كص بون لمكي عَهد عند الله عند َسُولِهِإِلااَِينَ مدت عند المعجد التحرام ما اشتقاموا كم كَاسْتقِيمُوالهُْ إن لله 
بحب الْمِينَ 000 كيف و إِنْ َطْهَرُوا يكم لا يركوا فيكم إلا و لاه يضوتكع بأفواههع و تأبى فُلوبُ و كته فاسقُونَ (0) 
اث شتا بآبات الل ما قليلاًقصَ دوا عَنْ سبيله إِنّهْْ ساء ما كانوا يَعملُونَ (4) لا يوون فى مُؤْينٍ لذو لا ؤمَةُ و أوليتكك هم 
الْمعتَدُونَ 2١(‏ فَإِنْ تابُواوَ أَقامُوا الصَّلاةٌ وآ7 نوا الرّكاءً مَإوائكم فى الذَّينِ وَتَُصَلٌ الات لمم يَْلْمُونَ )1١(‏ 

قوله: كَيِصٌ يَكونٌ للَْفْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ الل وَ عِنْدَ رَسُولهِ الاستفهام هنا التعتنيا الستفيه للاتكاره واعيد؛ اسم يكون. و فى خبره 
ثلاثة أوجه: الأوّل أنه كيفء و قدم الاستفهام؛ و الثانى للمشركين. و عِنْدَ على هذين: ظرف للعهدء أو ليكونء أو صفةُ للعهد؛ و 
الثالث: أن الخبر عند الله و فى الآيهُ إضمار. و المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه؛ و قيل: معنى 
الآية: محال أن يثبت لهؤلا-ء عهد, و هم أضداد لكم. مضمرون للغدرء فلا يطمعوا فى ذلكك. و لا يحدثوا به أنفسهم, ثم 
استدرككء فقال: إلا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَثِجِدٍ الْحرام أى: لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, و لم ينقضواء و لم ينكثواء 
فلا تقاتلوهم؛ فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذى بينكم و بينهم فَاسْنَقِيمُوا لَّهُمْ قيل: هم بنو بكر و قيل: بنو كنانة» و بنو 
ضمرة؛ و فى (ما) وجهان: 

|احدهية أنه فصكوية وماتقاى الناق + قينا شرظة وق قولف إن الله تك نتف ا إشاية إلى أن الوقاوبالسيةى الاسفامة عله 
من أعمال المتقين» فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة. قوله: كَيِفٌ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَليكُمْ أعاد الاستفهام التعجيبى للتأكيد و التقرير» و 
التقدير: كيف يكون لهم عهد عند الله و عند رسوله؟ 

و الحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يَرْقيُوا أى: لا يراعوا فيكم إلا أى: عهدا و لا ذِمَةً. قال فى الصحاح: الإلّ العهد و 
القرابة ,مت قو ل جساة: 

لعمرك أن إلك من قري شكإل الششقب من رأل النّعام 

قال الزْجَاج: الإلّ عندى على ما توجبه اللغة يدور على معنى الحدة, و منه الإلة للحرب و منه: أذن مؤللة: أى: محددة و منه: قول 
طرفةٌ بن العبد يصف أذنى ناقته بالحدة و الانتتصاب: 


م للنان عرف العف 017 فتهها كامح كاذ حومل عفد 


.)١(‏ العتق: الكرم و الجمال و النجابة و الشرف. 

فتح القدير» ج ؟» ص: كن 

قال أبو عبيدة: الإلّ العهد. و الذمة و النديم. و قال الأزهرى: هو اسم لله بالعبرانية و أصله من الأليل» و هو البريق» يقال: أل لونه 
يولَ ألَاه أى صفا و لمع. و الذمة: العهدء و جمعها ذممء فمن فسر الإلّ بالعهد كان التكرير للتأكيد مع اختلاف اللفظين. و قال أبو 
عبيدة: الذمة: التذمم. واقال أ عينذه الثقة] الأمان كبا فى فول على اللعليه ا «و يسعى بذمّتهم أدناهم». و روى عن أبى 
عبيدة أيضا أن الذمة ما يتذمّم به» أى: ما يجتنب فيه الذمّ. قوله: يُوَضُونَكمْ بِأَفُواجهمْ م أى: يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة و محاسنة 
كم طلدا ليتغا كم و فيب قلو كي و فلوزهع: أن لكلاو هلد زخو ما سمب دك و يمر وك كنا لعا مق الاق <١‏ 
ذوو الوجهين؛ ثم حكم عليهم بالفسقء و هو التمرد و التجرّىء و الخروج عن الحق لنقضهم العهود» و عدم مراعاتهم للعقود, ثم 
وصفهم بقوله: اش شْتَرَوًا بآيات الل تَمنا قينا أى: اسعدلوا بآبات القرآ ف الى من جملتها ما فيه الأمن بالوقاء بالعهود ثمنا فلبلا حقيرا؛ 
و هو ما آثروه من حطام الدنيا قَصَدَُوا عَنْ سَبِيلِهِ أى: فعدلوا و أعرضوا عن سبيل الحق» أو صرفوا غيرهم عنه. قوله: لا يَوقبُونَ فى 
مُؤْمِنِ إِنَاوَلا-ذمةُ قال النتحاس: ليس هذا تكريراء و لكن الأول: لجميع المشركين؛ و الثانى: لليهود خاصة؛ و الدليل على هذا 
ا ترا بآيات الل تّمنا قلا يعنى: اليهود» و قيل: هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق» و فى الأوّل المراعاة لحقوق طائفة 
من المؤمنين خاصة وَ وَ وليك هم الْمُغْرَدُونَ أى: المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهدء أو البالغون فى الشرّ و التمرد إلى 
الغاية القصوى قَِنْ تابُوا عن الشركك و التزموا أحكام الإسلام فَإِوائكم أى: فهم إخوانكم فى الدَّين أى: فى دين الإسلام 3 
تُفَصَّلٌ الآياتٍ أى: نبتنهاء و نوضحها لِقَوْم يَعْلّمُونَ بما فيها من الأحكام و يفهمونه. و خص أهل العلم لأنهم المنتفعون بهاء و 
المراد بالآيات: ما مد من الآيات المتعلقة 0 المشركين على اختلاف أنواعهم. 

وقد أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: نا الِينَ ادنم عِندَ الْمَشجدٍ التحرام قال: قريش. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مقاتل قال: 

كان النبى صلى الله عليه و سلّم عاهد أناسا من بنى ضمرة بنى بكر و كنانة خاصة» عاهدهم عند المسجد الحرام و جعل مدتهم 
أربعة أشهر. و هم الذين ذكر الله إَِا الَّذِينَ عاق دع عِنْدَ الم جدٍ الْحرام قَمَا اشكقامُوا لَك فَاسْمَقِيمُوا لَّهُمْ يقول: ما وفوا لكم 
بالعهد ففوا لهم. وخر الى أ داتع عن الندلي فانم بو ابعلييمة: 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: إلا الِينَ عادئع عِنْدَ المثجدٍ التحرام قال: هو يوم الحديبية. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: إن وَلا ذْمَة قال: الإل: القرابة» و الذمة: العهد. و أخرج 
الفريابى و أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الإبلّ: الله ع و جل. و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن عكرمة مثله. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: ان شْروًا بآياتٍ الله تمن فليا قال: 
أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه و ترك حلفاء محمد صلى الله عليه و سلم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: فَإِنْ تابُوا اليه يقول: إن تركوا اللات و العزرّى و شهدوا أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول 
فتح القدير. ج27 ص: 7/4 
الله فإخوانكم فى الدّين. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: حرّمت هذه الآيهُ قتال أو دماء أهل الصَلاة. 


[سورة التوبة (): الآيات 17 الى ]١2‏ 


و إن َكنُوا أنانم من بد عَهْدِجعْ و طَعنُوا فى ديدكم فقابلوا أي الكفر إِنُّْ لا أنمان لَه لعلّمَمْ تهون (05) أ لا تاتون قم 
اس سر ع لس اح سا إن كعم مؤيننَ (15) ابأو 
هم الله ديك و يُحْرِجِمْ وَ ين نط ركم لتم و يَذْفِ صُدُورَ َم مُؤْنِينَ (19) و يُذْحِبِ عَِط فُُوهِ وَيكُوبُ الله على مَنْ 
هو الله علي حكيمٌ (15) أَم بم تم أَنْ تر كوا وََمَا َعَم الله الِّينَ جاقردُوا منْكُمْ وَ لَمْ يتَخْدُوا مِنْ دُونٍ الله وَلارَسُولِهِ ولا 
القع ولع ولك ويا ار 127 
قوله: وَ إِنْ نُكيُوا معطوف على فَِنْ تابُوا و التكث: النقضء و أصله: نقض الخيط بعد إبرامه» ثم استعمل فى كل نقضء و منه 
نقض الأيمان و العهود على طريق الاستعارة. و معنى مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ أى: من بعد أن عاهدوكم. و المعنى: أن الكفار إن نكثوا 
العهود التى عاهدوا بها المسلمين» و وثقوا لهم بهاء و ضموا إلى ذلكك الطعن فى دين الإسلام» و القدح فيه» فقد وجب على 
المسلمين قتالهم. و أثمة الكفر: 
جمع إمام؛ و المراد صناديد المشركينء و أهل الرئاسة فيهم على العموم و قرأ حمزة أإمة» و أكثر النحويين يذهب إلى أن هذا 
لحن؛ لأن فيه الجمع بين همزتين فى كلم واحدة؛ و قرأ الجمهور بجعل الهمزة الثانية بين بين» أى: 
بين مخرج الهمزه و الياء» و قرئ بإخلاص الياء و هو لحن؛ كما قال الزمخشرىء قوله: إِنَّهّْ لا أَبْمانَ لَهُمْ هذه الجملة تعليل لما 
قبلهاء و الأيمان: جمع يمين فى قراءة الجمهور. و قرأ ابن عامر «لا إيمان لهم؛ بكسر الهمزة» و المعنى على قراءة الجمهور: أن 
أيمان الكافرين» و إن كانت فى الصورةٌ يميناء فهى فى الحقيقة ليست بيمين» و على القراء الثانية: أن هؤلاء الناكثين للأيمان 
الطاغتيق فى الدية لببتوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم و أموالهم, فقتالهم واجب على المسلمين. قوله: 
عله يَنَْهُونَ أى: عن كفرهم و نكثهم و طعنهم فى دين الإسلام؛ و المعنى: أن قتالهم يكون إلى الغاية هى: الانتهاء عن ذلكث. 
وقد استدل بهذه الآية على أن الذميّ إذا طعن فى الدَّينء لا يقتل حتى ينكث العهدء كما قال أبو حنيفة, لأن الله إنما أمر بقتلهم 
بشرطين: أحدهما: نقض العهد. و الثانى: الطعن فى الدين» و ذهب مالكك و الشافعى و غيرهما: إلى أنه إذا طعن فى الدين قتل» 
لآن يقن غينده ذلك فالرةو ذلك ذا صل عن لذ تسرد النكق فقط هن هوق طمع قن القاين خانه يتفل :اقرلهة اله 
تقَاتَُونَ قَوماً تَكتُوا أَبْمانَهُمْ الهمزة الداخلة على حرف النفى: للاستفهام التوبيخى مع ما يستفاد منها من التحضيض على القتال» و 
المبالغة فى تحققه؛ و المعنى: أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد, و إخراج الرسول من مككةء و البداءةٌ بالقتال فهو 
حقيق بأن لا يتركك قتاله» و أن يوبخ من فرط فى ذلككء ثم زاد فى التوبيخ فقال: أ تَحْسَوْتَهُعْ فإن هذا 
فتح القدير» ج35 ص: 0و" 
الاستفهام للتوبيخ و التقريع» أى: تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه الخشيةء ثم بين ما يجب أن يكون الأمر 
عليه فقال: فَالَهُ ع أن تَْلَوة إن كعم مُؤْمنِينَ أى: هو أحق بالخشية منكمء فإنه الضار الف بالحقيقة و من خشيتكم له أن 
تقاتلوا من أمركم بقتاله» فإن قضيه الإيمان توجب ذلكك عليكمء ثم زاد فى تأكيد الأمر بالقتال فقال: قاتلوهُم و رتب على هذا 
الأمر فوائد: الأولى: تعذيب اللّه للكفار بأيدى المؤمنين بالقتل و الأسر؛ و الثانية: إخزاؤهم, قيل: بالأسرء و قيل: بما نزل بهم من 
الذل و الهوان؛ و الثالثة: نصر المسلمين عليهم, و غلبتهم لهم؛ و الرابعة: أن اللّه يشفى بالقتال صدور قوم مؤمنين ممّن لم يشهد 
القتال و لا حضره؛ و الخامسة: أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين» الذى نالهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور 
الجالبة للغيظ. و حرج الصدر. فإن قيل: شفاء الصدورء و إذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى» فيكون تكرارا. قيل فى الجواب: إن 


القاب أخصّ من الصدرء و قيل: إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح و لا ريب أن الانتظار لإنجاز الوعد مع الثق به فيهما 
شفاء للصدرء و أن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتحء و قد وقعت للمؤمنين و لله الحمد هذه الأمور كلهاء ثم 
ل مَنْ يَشاءٌ وهو ابتداء كلاسم يتضمن الإخبار بما سيكونء و هو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره؛ كما وقع من 
بعض أهل مكة يوم الفتح» فإنهم أسلمواء و حسن إسلامهم, و هذا على قراءه الرفع فى يتوب» و هى قراءة الجمهور و قرئ 
بنصب يتوب بإضمار أنء و دخول التوبة فى جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. 
قرأ بذلكك ابن أبى إسحاق و عيسى الثقفى و الأعرج, فإن قيل: كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ و أجيب بأن القتال قد يكون سببا 
لهاء إذا كانت من جهة الكفار و أما إذا كانت من جهة المسلمين؛ فوجهه أن النصر و الظفر من جهة اللّه يكون سببا لخلوص 
النية» و التوبة عن الذنوب» قوله: أَمْ حَمِيُمْ أَنْ يركوا أم هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة و الاستفهام للتوبيخ» و حرف 
الإضراب للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخرء و المعنى: كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه» و قوله: أن 
يركوا فى موضع مفعولى الحسبان عند سيبويه» و قال المبرد: إنه حذف الثانىء و التقدير: ام حتيت اوكر كوا سس عبن أددطلوا 
بما يظهر به المؤمن و المنافق الظهور اذى يستحق به الثواب و العقاب؛ و جملة و لما يلم الل الَِّينَ جا.دُوا مِنْكُمْ فى محل 
نصيت غلى الحتال»: و المراد من نقى العلم:نقى المشلوع» و التَعتق كي تحسبؤق أنكم تتركوق وألما يعبيق المخلص مكو فى 
جهاده من غير المخلصء و جملة وَ لَمْ يتََدُوا معطوفة على جاهدوا داخله معه فى حكم النفى» واقعة فى حيز الصلة؛ و الوليجة 
من الولوج: و هو الدخولء. ولج يلج ولوجا: 
إذ دخلء فالوليجة: الدخيلة. قال أبو عبيدة: كل شىء أدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة. قال أبان بن تغلب: 
فبئس الوليجة للهاربين و المعتدين و أهل اليب 
و قال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين, و المعنى واحد؛ أى: كيف تتخذون دخيلة» أو بطانة من المشركين تفشون إليهم 
بأسراركم؛ و تعلمونهم أموركم من دون الله وَ اللَهُ حبيدٌ بما تَعْمَلُونَ أى: بجميع أعمالكم. 
فتح القدير» ج 7 ص: 941" 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ َكتُوا أَيَانَهُمْ قال: عهدهم. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال: يقول الله لنيبه و إن نكثوا العهد الذى بينكك و بينهم فقاتلهم إِنّهم أئمة الكفر. و أخرج عبد 
الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً فى قوله أئمة الكفر قال: أبو سفيان بن حربء و أيه بن 
ووه ؤرعاد اوصرزي و عاة رسي وصور وام لديو كار كيه لا هرا ررح ارول و دكا بو 
أخرج ابن عساكر عن مالكك ابن أنس مثله. و أخرج أبو الشيخ ق انه قات فقاتلزا اش قد الكمن قال« زؤوسن تزيفن. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: أبو سفيان بن حرب منهم. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أنهم 
الديلم. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآيهُ فقال: ما قوتل 
أهل هذه الآيهُ بعد» و أخرج ابن مردويه عن على نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و البخارى و ابن مردويه عن حذيفةٌ قال: ما بقى 
من أهل هذه الآيهُ إلا ثلاثة» و لا من المنافقين إلا أربعة» فقال أعرابيئّ: إنكم أصحاب محمد تخبروننا بأمور و لا ندرى ما هى فما 
بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا و يسرقون أعلاقنا »»١١‏ قال: أولئكك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ كبير لو 
شرب الماء البارد لما وجد برده: و الأولى أن الآيهُ عامة فى كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معنى أو بطائفة معينةٌ اعثبارا 
بعموم اللفظ لا بخصوص الدّرببء و مما يفيد ذلكك ما أخرجه ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير أنه كان فى عهد 
أبى بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم., فاضربوا مقاعد الشّيطان منهم 


بالسيوفء فو الله لأسن أقدل رجلا منهم أحبّ إلى من أن أقتدل سبعين من غيرهمء و ذلكك بأن الله يقول: فَقَاتِلوا أَِمَةَ الكفر. و 
اغرج ابو القع عو سنيقة لك اتمناة له #الكل مهرد ليوو أخرع ابن خرين ابن البعدوى اتن أن حاتي عن مان لد 
أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: ألا تُقاتِلُونَ قَؤْماً تكمُوا أَيْمائَهُمْ قال: قتال قريش حلفاء النبى صلَّى اللّه عليه و 
سلّم و همهم بإخراج الرسول؛ زعموا أن ذلكك عام عمرة النبى صلَّى الله عليه و سلم فى العام التابع للحديبية 7١‏ نكثت قريش 
العهد. عهد الحديبية» و جعلوا فى أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوا منها؛ فذلك همهم بإخراجه. فلم تتابعهم خزاعة على 
ذلككء فلما خرج النبى صلَى الله عليه و سلّم من مكة قالت قريش لخزاعة: عميتمونا عن إخراجه. فقاتلوهمء فقتلوا منهم رجالا. و 
أخرج ابن ابيرشية واب الخلترو اب ابى.حاتم و ابو النيخ عن عكرمة قال 

نولت. فى خراعة فاتلوة مع يُعذَبَهُمُ الله بأَئدِيكم وَ يُخْرجِعْ الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضاء و قد ساق القصه ابن إسحاق فى 
سيرته» و أورد فيها النظم الذى أرسلته خزاعة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم و أوّله: 


(). أى فى العام السابع للهجرة حيث أدى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عمرٌ القضاء. 

فتح القدير. ج؟. ص: 47" يا ربٌ إِنْى ناشد محممداحلف أبينا و أبيه الأتلدا 

و أخرج القصة البيهقى فى الدّلائل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: 
الوليجة: البطانة من غير دينهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادهُ قال: وليجة: أى خيانة. 


[سورة التوبة (): الآيات ١7‏ الى 717؟] 


عاكاق اشر كيق أن / حرائ للرعافيية على العو باكر رمعت قارع زفي ارقم سرئرة 700 
يغمرُ تساجة اللِّ نْ آمنَ بالل وَ الم الْآخرِ وَ أقام الصّلام وآ نَى الرّكاة وَ لَمْ يَحْش إل الله فهسى أُوليكك أَنْ يَكُونُوا مِنّ 
الْمَؤْتدِينَ 18 أ حلم سقاة اْحاجٌ وَ عار الْمَسْجدٍ الْحرام كمَن آمنَ نّ بالل وَ اليم الآخِرِ و جامد فى سيل الل لا يستَوونَ عن 
اللو اله ا يفدِى الْقَْمَ الَالِِينَ (09 الذِينَ آمنُوا وَ هاججزوا و جاهَدُوا فى سَبيل الله بأفوالهع و أَلْفْسِهِمْ أء كلقع عله اللهة 
وليك هُمْ الفائرُونَ (. 0 يَوْهُمْ بهم وحم نه وَ رِضْوانٍ وَ جنات لَهُْ فيها نيم مقِيمٌ (51) 

علد ها ندا إِنَ اللَّهَ عِنْدَهُ ؛ أَجْوٌ عَظِيمٌ )000 

قرأ الجمهور يَعْمّرُوا بفتح حرف المضارعة و ضم الميم من عمر يعمره و قرأ ابن السميقع بضم حرف المضارعةٌ من أعمر يعمر, 
أى: يجعلون لها من يعمرها. و قرأ ابن عباس و سعيد بن جبير و عطاء بن أبى رباح و مجاهد وابن كثير و أبو عمرو وابن 
محيصن و سهم و يعقوب مسجد الله بالإفراد» و قرأ الباقون مَساحَِدٌ بالجمع؛ و اختارها أبو عبيدة قال النحاس: لأنها أعم؛ و 
الخاص يدخل تحت العام؛ و قد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصة؛ و هذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما 
يقال فلان يركب الخيل و إن لم يركب إلا فرسا قال: و قد أجمعوا على الجمع فى قوله: إِنّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ و روى عن الحسن 
البصرى أنه تعالى إنما قال مَساجَدٌ و المراد المسجد الحرام لأنه قبلهُ المساجد كلها و إمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد. قال 
الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقولهم: فلا-ن كثير الدرهم و بالعكس كقولهم فلا-ن يجالس الملوك و لعله لم 
يجالس إلا ملكا واحدا و المراد بالعمارةٌ: إما المعنى الحقيقىء أو المعنى المجازى. و هو ملازمته. و التعبد فيه» و كلاهما ليبس 


للمشركين, أما الأول فلأنه يستازم المنّهُ على المسلمين بعمارة مساجدهم, و أما الثانى فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن 
قربان المسجد الحرام» و معنى ما كان للْمُفْرِكِينَ ما صح لهم و ما استقام أن يفعلوا ذلككء و شاهِدِينَ على أَنْسِهعْ بِالُكفْر حالء 
أى: 

ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان. و العبادة لهاء و جعلها آله 
ع1 كراد عدي على | سل الكت بو ره واكك امون كين تعر ين اريم فيز كنار الحفة ان ين 
من شأن المؤمنين» و الشهادهٌ على أنفسهم بالكفر التى ليست من شأن من يتقرّب إلى الله بعمارة مساجده. و قيل: المراد بهذه 
الشهادةٌ قولهم فى طوافهم: لبيك لا شريكك لككء إلا شريكك هو لككء تملكه و ما ملكك؛ و قيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر: 
إن اليهودى يقول هو يهودى. 
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والتضواق قل قر تصر ]0و المااى المشركه قزل عو شرك أرليى غيلك أغتالية القن بفسف رون ديااو رظنو أنها 
من أعمال الخير» أى: بطلتء و لم يبق لها أثر وَ فِى الَّارِ هُمْ خالِدُونَ و فى هذه الجملة الاسمية مع تقديم الظرف المتعلق بالخبر 
تأكيد لمضمونهاء ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: نما يعم مساج الل مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الْآخِرٍ و فعل ما 
هو من لوازم الإيمان من إقامه الصلاهً و إيتاء الزكاة وَ لَمْ يَحْشَ أحدا إِلَا الله فمن كان جامعا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق 
بعمارة المساجدء لا من كان خاليا منها أو من بعضهاء و اقتصر على ذكر الصلاه و الزكاة و الخشية؛ تنبيها بما هو من أعظم أمور 
الدين على ما عداه؛ مما افترضه الله على عباده» لأن كل ذلكك من لوازم الإيمان» و قد تقدّم الكلام فى وجه جمع المساجد, و 
قوسا مان لاوم عور لتر الختيفة و الكجار» حمل الكارة عن عليومه واف اقولة: عش ارفك أن كوت و 
الْمَهْدّدِينَ حسم لأطماع الكفار فى الانتفاع بأعمالهم, فإِنٌ الموصوفين بتلكك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوًا فقط» فكيف 
بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء من تلكك الصفات؛ و قيل: عسى من الله واجبة؛ و قيل: هى بمعنى خليق» أى: فخليق أن يكونوا 
من المهتدين؛ و قيل: إن الرجاء راجع إلى العباد. و الاستفهام فى أ جَعَتُمْ ِدقايَةٌ احاح وَ عِمارَةً الْمدْجِدٍ الْحرام للإنكا و 
السقايةُ و العمارة: مصدران كالسعايةُ و الحماية» و فى الكلام حذفء و التقدير: أ جعلتم أصحاب قاب الحاح وار المسعفك: 
أو أهلهسا ع ام دست يتفق الموضوع و المحمولء أو يكون التقدير فى الخبرء أى: جعلتم سقايهُ الحاج و عمارة المسجد 
الحرام كعمل من آمنء أو كإيمان من آمنء و قرأ ابن أبى وجرهُ السعدى و ابن الزبير و سعيد بن جبير «أ جعلتم سقاة الحاج و 
عمرهُ المسجد الحرام»» جمع ساق و عامره و على هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير محذوفء و المعنى: أن الله أنكر عليهم 
التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التى صورتها صورة الخيرء و إن لم ينتفعوا بها و بين إيمان المؤمنين و جهادهم 
فى سبيل الله و قد كان المشركون يفتخرون بالسقايةُ و العمارهُ و يفضلونهما على عمل المسلمينء فأنكر الله عليهم ذلك, ثم 
صرّح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين و تفاوتهم, و عدم استوائهم فقال: لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله أى: 

لا تساوى تلكك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرامء هذه الطائفة المؤمنة باللّه و اليوم الآخر المجاهدة فى 
سبيله» و دلّ سبحانه بنفى الاستواء على نفى الفضيلة التى يدّعيها المشركونء أى: إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية 
لأعمال المسلمين» فكيف تكون فاضلة عليها كما يزعمون, ثم حكم عليهم بالظلم و أنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشركء لا 
يستحقون الهداية من الله سبحانه» و فى هذا إشارةُ إلى الفريق المفضولء ثم صرّح بالفريق الفاضل فقال: الّذِينَ آمنُوا إلى آخرهء 
أى: الجامعون بين الإيمان و الهجرة: و الجهاد بالأموال و الأنفس أَغطَمٌ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله و أحق بما لديه من الخير من تلكك الطائفة 
المشركة المفتخرة بأعمالها المحبطة الباطلة و فى قوله: عِنْدَ الله تشريف عظيم للمؤمنين؛ و الإشارة بقوله: أُوليِكٌ إلى المتصفين 


بالصفات المذكورة هُّمُ الْفَائْرُونَ أى: المختصون بالفوز عند الله ثم فسر الفوز بقوله: 

يبشْرْهُْ رَبّهُْ بِرَحْمَة مِنْهُ وَ رِضُوانٍ وَ جَنَّاتِ لَهُمْ فيها نعي مُقِيمٌ و التدكير فى الرحمة و الرضوان و الجنات 
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للتعظيم؛ و المعنى أنها فوق وصف الواصفينء و تصوّر المتصورين. و النعيم المقيم: الدائم المستمر الذى لا يفارق صاحبه؛ و 
ذكر الأبد بعد الخلود تأكيد له. و جملة إنَّاللَهَ عِنْدَُ أَخِرٌ عَظِيمٌ مؤكدة لما قبلها مع تضمنها للتعليل» أى: أعطاهم اللّه سبحانه هذه 
الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده عظيم يهب منه ما يشاء لمن يشاءء و هو ذو الفضل العظيم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ما كان لِْمَهْرِكِينَ أَنْ َعمُرُوا مَساجد الل 
و قال: إِنّما ب وي ال آمَنّ باللّه وَ اليم الْآخرٍ فنة فنفى المشركين من المسجد 0١‏ مَنْ آمَنَّ بالل يقول: فره اوعفة اللو 
آمن بما أنزل الله و أُقام الصَّلاةٌ ؛ يعنى الصلوات الخمس و لَمْ يَحْشٌ إِنَّا الله يقول: لم يعبد إلا اللّه محسى أُولئِك يقول: أولئكك 
هم المهتدون كقوله لنبيه صلَّى الله عليه و سلم: تَسى أَنْ يتك رَبك مَقاماً مَحمُروداً «؟) يقول: إن ربكك سيبعئكك مقاما 
محموداء و هى الشّفاعة» و كل عسى فى القرآن: فهى واجبة. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و الترمذى و حسنه وابن 
ماجة و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: إنّما يَغْمْرٌ مساح د الل مَنْ آمَنَ بالل وَ ايؤم الآخر. وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة المساجد و عمارتها و التردّد إليها للطاعات. و أخرج مسلم و أبو داود وابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم فى نفر من أصحابه فقال رجل منهم: 

ما أبالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاجء و قال آخر: بل عمارة المسجد الحرام؛ و قال آخر: بل جهاد فى 
سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمرء و قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلّم و ذلك يوم الجمعة 
و لكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستفتيه فيما اختلفة فيه فأنزل اللّه أ جَعَليُم سِقَايَةٌ الحاج 
إلى قوله: لا يَوِدِى الْقَوْمَ لظَالِمِينَ و أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ جَعَلتُمْ دَقَايَة الحاج الآيقة:و 
ذلكك أنْ المشركين قالوا: 1 

عمارة بيت الله و قيام على الترتهاية خير مممن آمن و جاهدء فكانوا يفخرون بالحرم؛ و يستكبرون به من أجل أنْهِم أهله و عماره؛ 
دك سجاه اسكارم ارا ضهمء فقال لأهل الحرم من المشركين: قَدْ كانت آياتى تُثلى عَلَيِكعْ فك على أغقابكم 
تَنْكصُونَ- له ككريق به سامراً تَهْجَرُونَ 0 يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم, و قال: به سامرا: كانوا به يسمرون و يهجرون 
بالقرآن و النبى صلَى الله عليه و سلّم» فخير الإيمان باللّه و الجهاد مع نبئ الله على عمران المشركين البيت و قيامهم على السعاية 
ولم يكن لينفعهم عند الله مع الشركك به و إن كانوا يعمرون بيته و يخدمونه قال الله لا يَمَوُونَ عِنْدَ الل و اللّهُ لا يَهدِى الْقَوْمَ 
الذين زعموا أنهم أهل العماره فسماهم ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارةً شيئاء و فى إسناده العوفى 


00 المسيوةة ماعو الم كك نل سيروا مساج للد 
(؟). الإسراء: 9/. 


5 الموميوان ادع بم 
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وهو ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم 
سيكتمونا بالاسلام بو الهنجرة و الجهاد تقد كنا فغمر المسجد الحرام وتسقى الحاج و نفك العاتى» فاتزل الله أ يلع بيقاية الْحَاج 
الآيهُ: يعنى أن ذلكك كان فى الشرك؛ فلا أقبل ما كان فى الشركك. ْ 
و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: نزلت فى على بن أبى طالب و العباس. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
العف قال تقاغر علع و الغاس واهية فى السقابة و السجابة فأنزل الله | ععلام يدقاية الحاج الآيةة و فد روى مع هذا من 
3 : 


[سورة التوبة (8): الآيات 1" الى ©؟] 


ا أيّهَا اَِينَ آمنوا لا تن مُوا آباء كم و إإشواتكم أَوْلياء إن اموا الْكفْرَ عَلَى الْإيمانٍ و من يَولّهُْ منْكعْ فََولئِكَ مُمْ الطَالِمُونَ 
(0) قل إِنْ كان آباؤكم و أثناكم و إشوائكم و أزوالجكم وَ يرتم وَ وال افْتَرَكُمُوها وَ تِجارَةٌ تخنوة كبياقها فاك 
تَْضَوْئّها أَحبٌ إِلَكمْ مِنَ الل وَ رَسُولِهِ وَ جهادٍ فى سَِلهِ فَتَربَصُوا عَتَّى بَأتِى الله بره وَ اللّهُ لا يهْدى الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ (8؟) 
الخطاب للمؤمنين كافة و هو حكم باق إلى يوم القيامة؛ يدل على قطع الولاية بين المؤمنين و الكافرين» و قالت طائفة من أهل 
العلم: إنها نزلت فى الحضٌ على الهجره و رفض بلاد الكفر» فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة و غيرها من بلا.د 
العربء نهوا بأن بوائوا لحاسو الوعرة مكراوة لوم يدا في حكني باق الكفر إن ات كدر إى أحبواء كبا يقال استجاب بمعنى 
أجاب؛ و هو فى الأصل طلب المحرة؛ و ققد تقدّم تحقيق المقام فى سورة المائدةٌ فى قوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تت دُوا 
اليهُودَ وَ النّصارى أَوْلِيا 01 ثم حكم على من يتولّى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء و الإخوان بالظلم؛ فدلٌ ذلك على 
أن تولى من كان كذلكك من أعظم الذنوب و أشدّهاء ثم أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم: إِنْ كان آباؤكمْ 
إلى آخره؛ و العشيرة: الجماعة التى ترجع إلى عقد واحدء و عشيرة الرجل قرابته الأدنون» و هم الذين يعاشرونه و هى اسم جمع. 
و قرأ أبو بكر و حماد: عشيراتكم بالجمع. قال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات»؛ و إنما يجمعونها على عشائر. 
قرأ الحسن عشائركم. و قرأ الباقون عَيدِرَئُكُمْ و الا.قتراف: الاكتساب» و أصله اقتطاع الشىء من مكانه: و التركيب يدور على 
الدنوّء و الكاسب يدنى الشىء من نفسه و يدخله تحت ملكه. و التجارة: الأمتعهُ التى يشترونها ليربحوا فيهاء و الكساد: عدم النفاق 
لفوات وقت بيعها بالهجرءٌ و مفارقة الأوطان. و من غرائب التفسير ما روى عن ابن المباركك أنه قال: إن المراد بالتجارة فى هذه 
الآبة: البنات و الأخوات إذا كسدن فى البيت لا يجدن لهِنٌ خاطباء و استشهد لذلكك بقول الشاعر: 

كسدن من الفقر فى قومهنّو قد زادهنٌ مقامى كسادا 

و هذا البيت و إن كان فيه إطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب لهِنّ» فليس فيه جواز إطلاق اسم التجارة 


90 الفاقد اق 
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عليهنٌ» و المراد بالمساكن التى يرضونها: المنازل التى تعجبهم و تميل إليها أنفسهم و يرون الإقامة فيها أحبّ إليهم من المهاجرة 
إلى الله و رسوله» و أحبّ خبر كان أى: كانت هذه الأشياء المذكورة فى الآية أحبٌ إليكم من الله و رسوله و من الجهاد فى 
سبيل الله تربَصُوا أى: انتظروا حَتّى بَأتَى الله بم فيكم و ما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم؛ و قيل: المراد رأمعر اللدسوعماتية القعال؟ 


و قيل: فتح مكة و فيه بعد. فقد روى أن هذه السورة نزلت بعد الفتح. و فى هذا وعيد شديد و يؤكده إبهام الأمر و عدم التصريح 
به لتذهب أنفسهم كل مذهب و تتردّد بين أنواع العقوبات وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ أى: الخارجين عن طاعته الّافرين عن 
امتثال أوامره و نواهيه. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: أمروا بالهجرة فقال العباس ابن عبد المطلب: 
أنا أسقى الحاحٌ. و قال طلحة أخو بنى عبد الدار: أنا أحجب الكعبةٌ فلا نهاجرء فأنرلت لا تن دوا آباءكم و إخوائكئ الآيةُ. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى هذه الآيهُ قال: هى الهجرة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة اقتَرَفْتّمُوها قال: أصبتموها. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: عَتَّى يِب الله بأمِْهِ قال: بالفتح» فى أمره 
بالهجرة» هذا كله قبل فتح مككة. و أخرج البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدةٌ بن الجراح ينعت له 
الآلهة يوم بدرء و جعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجرّاح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأتزل الله لا تَجدُ قَْما يُؤْمنُونَ بالله و 


الْيوْم الآخر الآيُ و هى تؤكد معنى هذه الآية» و قد تقدّم بيان حكم الهجرة فى سورة النساء. 
[سورة التوبة (8): الآيات 4” الى //"؟] 


د نص رَكمْ الله فى مواطلنَ كَثيرَة و يَؤْم ختين إِذْ أغجبذكع كترئكم فلم نفْن عَنكع َيناً وَضاقث عَلَيكمْ الْأَرْضُ بما رَحَجث ثم 
وََكُم ُذبريق (00) ثم أَنْرْلَ الله م كبقة على وَسُولِه و عَلَى الْمَؤِْنِينَ و أَنْرّلَ يجتُوداً لم ترؤها وَ عدب الْذِينَ كَفَروا وَ ذلك جزاة 
الْكافِرِينَ (9) ثُمَ يَنُوبٌ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى مَنْ يَشاء وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (97) 

المواطن: جمع موطنء و مواطن الحرب: مقاماتهاء و المواطن التى نصر الله المسلمين فيها: هى يوم بدر و ما بعد من المواطن 
التى نصر اللّه المسلمين على الكفار فيهاء قبل يوم حنين» وَ يَومَ حَنَيِنِ معطوف على مواطن بتقدير مضافء إما فى الأول و تقديره 
فى أيام مواطنء أو فى الثانى و تقديره و موطن يوم حنين؛ لئلا يعطف الزمان على المكان. و ردّ بأنه لا استبعاد فى عطف الزمان 
على المكان» فلا يحتاج إلى تقدير؛ و قيل: 

إن يوم حنين: منصوب بفعل مقدّر معطوف على نص رَكُمُْ أى: و نصركم يوم حنين» و رجح هذا صاحب الكشاف. قال: و موجب 
ذلكك أن قوله: إِذْ أعْجَبتكُمْ بدل من يوم حنين؛ فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم فى جميع تلكك 
المواطن» و لم يكونوا كثيرا فى جميعهاء و ردّ بأن العطف 
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لا يجب فيه تشاركك المتعاطفين فى جميع ما ثبت للمعطوف», كما تقول: جاءنى زيد و عمرو مع قومه؛ أو فى ثيابه» أو على فرسه؛ 
وقيل: إن إِذْ أغجبفكع كَثْرتُكعْ ليس ببدل من يوم حنين» بل منصوب بفعل مقدر: أى اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم, و حنين: واد 
بين مكة و الطائف» و انصرف على أنه اسم للمكانء و من العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعة» و منه قول الشاعر: 

نصروا نبييهم و شدّوا أزرهبحنين يوم تواكل الأبطال 

و إنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا اثنى عشر ألفاء و قيل: أحد عشر ألفاء و قيل: 

ستةُ عشر ألفا؛ فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قل فوكلوا إلى هذه الكلمةٌ فلم تغن الكثرة شيئا عنهم؛ بل انهزموا و ثبت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم؛ و ثبت معه طائفة يسيرةً منهم: عمه العباس و أبو سفيان بن الحارث, ثم تراجع المسلمون» فكان النصر 
و الظفر. و الإغناء: إعطاء ما يدفع الحاجة؛ أى: لم تعطكم الكثرة شيئا يدفع حاجتكم, و لم تفدكم. قوله: بما رَحْمَتْ الرحب بضم 


الراء: السَعة» و الرّحب بفتح الراء: المكان الواسعء و الباء بمعنى مع» و ما مصدرية» و محل الجار و المجرور النصب على الحال. و 
المعنى: أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف؛ ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف و الوجل؛ و قيل: إن الباء بمعنى على 
أى: على رحبها ثُمَ وَلَيُمْ مدْرِينَ أى: انهزمتم حال كونكم مديرين» أى: مولين أدباركمء جاعلين لها إلى جه عد وٌكم. قوله: ثُمٌ 
أل الاش كيقة على وغول وق الْمَؤْويق أن أدرل ما سكي فذاك عوقيم خف ونم سوم الأجدراء على فال المسر كن 
بعد أن ولوا مدبرين, و المراد بالمؤمنين: هم الذين لم ينهزمواء و قيل: الذين انهزمواء و الظاهر جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا 
بعد ذلكك,. و قاتلواء و انتصروا. 

قوله: وَ أَبرلَ ندا لَمْ تَرَوْها هم الملائكة. 

وقد اختلف فى عددهم على أقوال: قيل خمسة آلافء و قيل: ثمانية آلافء و قيل: ستةُ عشر ألفاء و قيل: غير ذلككء و هذا لا 
يعرف إلا من طريق النبوٌة» و اختلفوا أيضا هل قاتلت الملائكة فى هذا اليوم أم لا؟ و قد تقدم أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدرء 
وأنهم إنما حضروا فى غير يوم بدرء لتقوية قلوب المؤمنين» و إدخال الرعب فى قلوب المشركين وَ عَذَّبٌ الَذِينَ كمَرُوا بما وقع 
عليهم من القتل و الأسرء و أخمذ الأموال» و سبى الذرية» و الإشارة بقوله: وَ ذلِكك إلى التعذيب المفهوم من عذبء و سمى ما 
حل بهم من العذاب فى هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف؛ بل لا بدّ من عذاب الآخرة مبالغة فى وصف ما وقع عليهم؛ و تعظيما له 
م يَتُوبُ الله مِنْ بَغْْدٍ ذلك عَلى مَنْ يَشاءٌ أى: من بعد هذا التعذيب على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام وَ الَهُ غَفُورٌ يغفر 
لمن أذنب فتاب رَحِيمٌ بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده قال: حنين: ما بين مكة و الطائفء قاتل نبي اللّه هوازن و ثقيفء و على هوازن 
مالك بن عوفء و على ثقيف عبد يا ليل بن عمرو التّقفى. و أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة و أهل 
المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعناء فكره رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما 

فتح القدير» ج 21 ص: 89 

قالواء و ما أعجبهم من كثرتهم, فالتقواء فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
ينادى أحياء العرب: إلى إلىء فو الله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضععه. فالتفت إلى الأنصار و هم ناحية فناداهم: يا أنصار 
الغا و أتصبار وسو له إلى عياف الله أنا رسو الله قيضو يكون وقالو ا 

يا رسول اللّه! و رب الكعبة إليك و الل فنكسوا رؤوسهم يبكون و قدّموا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم حتى فتح الله عليهم. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب من قل فشقّ ذلكك على 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فأنزل الله وَيَومَ حتين إِذْ أغجبتكم كثرتكم قال الزبيع: 

وكاتوا فى ست افوا الناقيكي ركرك أ عرد براي بور كا در حفن تسر انيت قن نخسن 
ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم حنين» فولّى عنه الناس و بقيت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين 
و الأنصار, فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما و لم نولّهم الدّبر» و هم الذين أنزل اللّه عليهم السكينة» و رسول الله صلى الله 
عليه و سلم على بغلته البيضاء يمضى قدماء فقال: ناولنى كا من ترابء فناولته فضرب به وجوههمء فامتلأت أعينهم تراباء و ولَى 
المشركون أدبارهم» و وقعهُ حنين مذكورة فى كتب السير و الحديث بطولها و تفاصيلها فلا نطول بذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن السدّى فى قوله: 

وَ أبرَلَ مجَتُوداًلَمْ تَووها قال: هم الملائكة وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال: قتلهم بالسيف. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: 


جا السو لاحر جا با ارج حي لبج 
الال نكن أله الملتكة» والم تكن إل هزيمة القوم. 


[سورة التوبة (9): الآيات 4؟7 الى 9؟] 


باآنها الذيق مها إنها المذر كوك ص لا ربوا مجك التحرام بَغد عامه هذا و إن حِفكم عيلَة َف يبيكم الله من قَضْلِه 
إِنْ شاء إنَّ لله عَِيمٌ حكيم (18) قاتُوا الَِينَ لا يُْمِنُوَ بل ولا باليؤ م الآخر وَ لا يُحَرمُونَ ما حَرّءَ الله وَ رَسُولَهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ 
العنوق الديق أرثوا الكناق على بنرا الجزية عن 4و1 قد ضاغرون (8) 

النجس: مصدر لا يثنّى و لا يجمع» يقال رجل نجس.ء و امرأة نجسء و رجلان نجسء و امرأتان نجسء و رجال نجسء و نساء 
نجس؛ و يقال: نجس و نجس بكسر الجيم و ضمها؛ و يقال: نجسء بكسر النون و سكون الجيم؛ و هو تخفيف من المحرككء. 
قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجسء و قيل: ذلكك أكثرىٌ لا كلى. و المشركون مبت دأ و خبره المصدر مبالغة فى وصفهم 
بذلك حتى كأنهم عين النجاسة؛ أو على تقدير مضاف: أى ذوو نجسء لأن معهم الشرك و هو بمنزلة النجس. و قال قتاده و 
معمر و غيرهما: إنهم وصفوا بذلك؛ لأنهم لا يتطهرونء و لا يغتسلون. و لا يتجتّبون النجاسات. 
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وقد استدل بالآية من قال: بأن المشركك نجس الذاتء كما ذهب إليه بعض الظاهرية و الزيدية. وروى عن الحسن البصرى وهو 
محك عن ابن عباس. و ذهب الجمهور من السلف و الخلف و م: منهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذاتء 
لأن الله سبحانه أحلّ طعامهم, و ثبت عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى ذلكك من فعله و قوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم فأكل 
يحورو ارب ترادو ارض! ترادو رلوم فى مسلاب كر 

قلا , يقْرَروا الْمَشِجِدَ الْحَراءَ م الفاء للتفريع» فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرّع على نجاستهم. و المراد بالمسجد الحرام جميع 
الحرم؛ روى ذلك عن عطاءء؛ فيمنعون عنده من جميع الحرم» و ذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا 
يمنع المشرك من دخول سائر الحرم. 

و قد اختلف أهل العلم فى دخول المشركك غير المسجد الحرام من المساجد؛ فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشركك عن كل 
مسجد. و قال الشافعى: الآبهُ عامه فى سائر المشركين خاصة فى المسجد الحرامء فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال 
ابن العربى: و هذا جمود منه على الظاهر, لأن قوله تعالى: إِنّمَا ْمُه رِكونَ نَّحِسٌ تنبيه على العلة بالشركك و النجاسة؛ و يجاب عنه 
بأن هذا القياس مردود بربطه صلَى الله عليه و سلّم لثمامة بن أثال فى مسجده؛ و إنزال وفد ثقيف فيه. و روى عن أبى حنيفة مثل 
قول الشافعىء و زاد أنه يجوز دخول الذمى سائر المساجد من غير حاجة؛ و قيده الشافعى بالحاجة. و قال قتادة: إنه يجوز ذلكك 
للذمّى دون المشركك. 

و روى عن أبى حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم و المسجد الحرام و سائر المساجدء و نهى المشركين عن أن يقربوا 
المسجد الحرام هو نهى للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلكء فهو من باب قولهم: لا أرينكك هاهنا. 

قوله: بَعْدَ عامِهغ هذا فيه قولان: أحدهما: أنه سن تسع و هى التى حج فيها أبو بكر على الموسم 

و الثانى: أنه سنهُ عشرء قاله قتادة» قال ابن العربى: و هو الصّحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظء و من العجب أن يقال: إنه سنه تسع» 
وهو العام الذى وقع فى الأذان» و لو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه: 


لا تدخل هذه الدار بعد يومكك. لم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه انتهى. و يجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو 
خلاف ما زعمه. فإن الإشارة بقوله: بَعْدَ عامِهم هذا إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة و هو عام النداء» و هكذا فى المثال الذى 
ذكره المراد: النهى عن دخولها بعد يوم الدخول الذى وقع فيه الخطاب. و الألمر ظاهر لا يخفىء و لعله أراد تفسير ما بعد 
المضاف إلى عامهم و لا شكك أنه عام عشرء و أما تفسير العام المشار إليه بهذاء فلا شكك و لا ريب أنه عام تسع؛ و على هذا 
يبحمل قول قتادة. و قد استدلٌ من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام و غيره من المساجد بهذا القيد. أعنى قوله: 
بَعْدَ عامِهغ هذا قائلا إن النهى مختصّ بوقت الحج و العمرة» فهم ممنوعون عن الحج و العمره فقط لاعن مطلق الدخول. و 
يجاب عنه بأن ظاهر النهى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الأوقات الكائنة بعده» و تخصيص 
بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. قوله: وَ إِنْ حِفْكُم عيلَةُ َتَوْفٌ يُْنيكم الله مِنْ قَضْلِه العيلة: 

الفقره يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر» قال الشاعر: 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 
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وقرأ علقمةُ وغيره من أصحاب ابن مسعود «عايلة) و هو مصدر كالقائلةُ و العافيةُ و العاقبةُ؛ و قيل معناه: 

خصلة شاقة» يقال عالنى الأمر يعولنى: أى شق علي و اشتدٌ. و حكى ابن جرير الطبرى أنه يقال عال يعول: 

إذا افتقر. و كان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم و هم كانوا يجلبون إليه الأطعمة و التجارات» قذف الشيطان فى 
قلوبهم الخوف من الفقر و قالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم اللّه أن يغنيهم من فضله. قال الضحاكك: 

ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله: قاتلوا الَِّينَ لا يؤْمنُونَ باللِّ الآية و قال عكرمة: 

أغناهم بإدرار المطر و الْنّبات و خصب الأرضء و أسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. و قيل: 

أغناهم بالفىء, و فائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلكك فى كل ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل» و لثلا 
يفتروا عن الدعاء و التضرّع إِنَّ الله عَلِيمٌ بأحوالكم حكيمٌ فى إعطائه و منعه» ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. قوله: قاتلُوا الَّذِينَ 
ل مون بالل الآية» فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوفتتاتة فا أو الوقاء ون عقيل :إن قولة: فاجلوا أمر بالعقوبة» ثم قال: 
الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالل فبين الذنب الذى توجبه العقوبة» ثم قال: وَ لا اليم الآخر فأكد الذنب فى جانب الاعتقاد» ثم قال: وَ لا 
يُحَوْمُونَ ما حَرّءَ الله وَ رَسُولُهُ فيه زيادة لايق نغالقة لماكو قال و لذ عد شرق وزق ا لحق فهه إشارة إلى تاكيه اسه 
بالافخراك و المعاضة و الأشةعن الاتسيناكة ته فالكاوق الذي أوثوا الكنات تاكبد الححة عليه لأذي كانرا ينونه مكنويا 
عندهم فى التوراهً و الإنجيل» ثم قال: عَتَّى يَعْطُوا الْجِرْرَة فبين الغاية التى تمتد إليها العقوبة. الى للف انين ا لكات 
بيان للموصول مع ما فى حيزه؛ و هم أهل التوراة و الإنجيل. قوله: حَتَّى يُغطوا الْجِرْرَةً عَنْ يَدِ الجزية وزنها فعلةُ من جزى يجزى: 
إذا كافأ عما أسدى إليهء فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن؛ و قيل: سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمه أن 
يجزوه» أى: يقضوه. و هى فى الشرع: ما يعطيه المعاهد على عهده؛ و عَنْ رَِدِ فى محل نصب على الحال. و المعنى: عن يد 
مواتية» غير ممتنعة؛ و قبل: معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا؛ و قيل: معناه: نقد غير نسيئة؛ و قيل: عن قهر؛ و قيل: 
معناه؛ عن إنعام منكم عليهم: لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم؛ و قيل معناه مذمومون. و قد ذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الشافعى و أحمد و أبو حنيفة و أصحابه الثورى و أبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. و قال الأوزاعى 
و مالكك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان» و يدخل فى أهل الكتاب على القول الأوّل المجوس.ء قال ابن 


المنذر: لا أعلم خلافا فى أن الجزية تؤخذ منهم. 

و اختلف أهل العلم فى مقدار الجزية» فقال عطاء: لا مقدار لهاء و إنما تؤخذ على ما صولحوا عليه؛ و به قال يحيى بن آدم و أبو 
عبيد و ابن جرير إلا أنه قال: أقلها دينار و أكثرها لا حدّ له. و قال الشافعى: دينار على الغنيّ و الفقير من الأحرار البالغين لا ينقص 
منه شىءء و به قال أبو ثور. قال الشافعى: و إن صولحوا على أكثر من دينار جاز» و إذا زادوا و طابت بذلكك أنفسهم قبل منهم. و 
قال مالكك: إنها أربعة دنانير على أهل الذهبء و أربعون درهما على أهل الورقء الغنىٌ و الفقير سواءء» و لو كان مجوسياء لا يزيد 
ولا يشمن و قال 
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أبو حنيفة و أصحابه و محمد بن الحسن و أحمد بن حنبل: اثنا عشر و أربعة و عشرون و ثمانية و أربعون, و الكلام فى الجزية 
مقرّر فى مواطنه» و الحق من هذه الأقوال قد قرّرناه فى شرحنا للمنتقى و غيره من مؤلفاتناء قوله: 

وَهُمْ صاغْرُونَ فى محلّ نصب على الحال» و الصغار: الذلّ. و المعنى: إن الذميّ يعطى الجزية حال كونه صاغراء قيل: و هو أن 
يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكبء و يسلمها و هو قائم» و المتسلم قاعد. و بالجملة ينبغى للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال 
قبضها صاغرا ذليلا. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله فى قوله: 

نما الْمَشْرِكونَ نَّحِسٌ الآية قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. و قد روى مرفوعا من وجه آخر أخرجه ابن أب حاتم 
وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشركك إلا أهل العهد و 
خدمكم). قال ابن كثير: تفرد به أحمد مرفوعا. و الموقوف: أصح. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت» و يجيئون معهم بالطعام يتجرون به. فلما نهوا عن أن يأتوا البيت. قال 
المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله وَ إن حْكُم عيدَةٌ َسَوْفٌ يُفِْيكُمْ الله مِنْ قَضْلهِ إنْ شاءً قال: فأنزل اللّهِ عليهم المطر» و 
كثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم. و أخرج ابن مردويه عنه قال: فأغناهم الله من فضله و أمرهم بقتال أهل الكتاب. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ إِنْ حِفْتُمْ عَيلةُ قال: 

الفاقق و عوج فى أبومعاق عن تدان جنير قن :قزلةه لوق تيك اللةامن قشل قال والدقية. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن الضحاكك مثله. و أخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى 
قوله: إِنّمَاالْمفْ رِكُونٌ نس قال: قذر. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: من صافحهم فليتوضاً. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من صافح مشركا فليتوضا أو ليغسل كمّيه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله: قاتلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ باللِّ قال: نزلت هذه الآيهُ حين 
أمر محمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه بغزوة تبوك. و أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: تزلت فى كفار قريش و العرب 
وَ اتُوهُمْ حتَّى لا تَكونَ فد و أتزلت فى أهل الكتاب قَاتَلُواالَّذِينَ لا يُؤْنُونَ باللِّالآية إلى قوله: حَتَّى يُغطوا الْجرْيةٌ فكان أول 
من أعطى الجزية أهل نجران. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: قاتِلوا الَِينَ لا يؤْمِنُونَ اله يعنى: 
الذين لا يصدّقون بتوحيد الله وَّ لا يُحَرمُونَ ما حرم الله وَ رَسُولَهُ يعنى: الخمر و الحرير و لا يَدِينُونَ دِينَ التق يعنى: دين الإسلام 
مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتاب حََّى بُغطوا الْجِرْيَةٌ عَنْ يد وَهُمْ صاغِرُونَ يعنى مذللون. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى 
قوله: عَنْ يَدِ قال: عن قهر. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عبينة فى قوله: عَنْ يَِدِ قال: من يده و لا يبعث بها غيره. و أخرج 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى سنان فى قوله: عَنْ بد قال: عن قدرة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَهُمْ 


صاغرُونَ قال: يمشون بها 
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متلتلين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: يلكزون. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سلمان فى الآيهُ قال: غير 


محمودبين. 
[سورة التوبة (8): الآيات ٠١‏ الى ""] 


وَ قلت الْيهُودُ عُرَئَِ ا اللِّوَ لتِ التُصارى ليبح ابن اللِّ ذلك قَولهُمْ بأَُواجهم يُضاهِوْنَ قَلَ الَِّينَ كفوُوامِنْ قبل اهم الله 
أل إذكوق ١‏ "» انح دوا أخبارهم و رُهْبائهُْ أزبباً من دُونٍ الل اميتي ابن ميم و ما أيروا إلا ليوا إلهاً واجدا ل إله إل 
هو سبحالة عَما يغْكُونَ (1 مُرِدُونَ أن بطفوًا نور يواه و أبى الله إلا أن يتم وه و لو كه الْكافِرُونَ (5) وال 
أَرْسَّل رَسُولَهُ الهُدى وَ دِين الْحَقَ لظْهِرَةُ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كرة الفتركوة ف 

قوله: وَ قالّتٍ الْيَهُودٌ عُرَيْد ابْنُ الل كلام مبددأ لبيان شرك أهل الكتابين» و عزيز: مبتدأ و ابن اللّه: خبره؛ و قد قرأ عاصم و 
الكسائى «عزيز) بالتنوين» و قرأ الباقون بتركك التنوين لاجتماع العجمة و العلمية فيه. و من قرأ بالتنوين فقد جعله عربيا؛ و قيل: إن 
مقاوط وين لبش لكوته مضا جل لاجتمناع اللشاكتيق» ونه قراءة من قرا فل شو الله أ 3 الله الطنية ود قال أبو علق 
الفارشئ : وهو كثير فى الشعرة و أتقد ابه سجر ير الطيري: 

لتجدئى بالأمير برّاو بالقناةُ مدعسا مكرًا 

إذا غطيف السَلميَ فرًا و ظاهر قوله: وَّ قالّتِ الْيَهُودٌ إن هذه المقالهُ لجميعهم, و قيل: هو لفظ خرج على العموم, و معناه: 
الخصوص؛ لأنه لم يقل ذلكك إلا البعض منهم. و قال النقاش: لم يبق يهودى يقولها؟ بل قد انقرضوا؛ و قيل: 

إنه قال ذلكك للنبى صلَى الله عليه و سلّم جماعة منهم, فنزلت الآية متضمنة لحكاية ذلكك عن اليهود» لأن قول بعضهم لازم 
لجميعهم؛ قوله: وّ قالَتِ انصارى الْمَِديحٌ ابن الله قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب» فكان ذلكك سببا 
لهذه المقالة» و الأسولى أن يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكونه فى الإنجيل وصفه تارةٌ بابن الله و تارة بابن الإنسان» كما رأينا 
ذلكك فى مواضع متعددة من الإنجيل» و لم يفهموا أن ذلكك لقصد التشريف و التكريم, أو لم يظهر لهم أن ذلكك من تحريف 
سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة؛ قيل: و هذه المقالة إنما هى لبعض النصارى؛ لا لكلهم. قوله: ذلك فَوْلهُع بأَفواهِهم الإشارة 
إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. و وجه قوله بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا بالفم» بأن هذا القول لما كان 
ساذجا ليس فيه بيان» و لا عضده برهان» كان مجرّد دعوى لا معنى تحتهاء فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التى ليس فيها 
إلا كونها خارجة من الأفواه» غير مفيدة لفائدةٌ يعتدٌ بها؛ و قيل: إن ذكر الأفواه لقصد التأكيد. 


(0 الاخلاض: 1 

فتح القدير» ج 7 ص: 601 

كما فى كتبت بيدى؛ و مشيت برجلىء و منه قوله تعالى: يَكَُبُونَ لتاب ديهم ". قوله: و لا طائر يَطِيرٌ بيجَناحَئِهِ «"). و قال 
بعض أهل العلم: إن الله سبحانه لم يذكر قولا- مقرونا بذكر الأفواه و الألسن إلا و كان قولا زورا كقوله: يَقُولُونَ بأفُواهِهِمْ ما 
لبس فى قُلُوبهِمْ «*0 و قوله: كببرث كَلِمَةً تَخْرْجٌ مِنْ أَفْواهِهمْ «6. و قوله: يَقُولُونَ بلْسَِتهع ما ليس فِى قُلُوبِهِمْ «2. قوله: يُضاهِؤنَ 
ول الذي كتقو] المكراهاة النعابية قن وس اقول الغرب» امراة شهات وى التى لحك لأنيا شانيت الرجال قال أبو 


علىٌ الفارسى: من قال: يضاهون مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأء لأن الهمزه فى ضاهأ أصلية؛ و فى ضهياء زائدة 
كحمراء؛ و أصله: يضاهئون, و امرأة ضهياء. و معنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: الأوّل: أنهم شابهوا بهذه 
المقالة عبدةٌ الأوثان فى قولهم: اللاءت و العزى و مناه بنات اللّه. القول الثانى: أنهم شابهوا قول من يقول من الكافرين: إِنَّ 
الملائكة بنات الله الثالث: أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيز ابن الله و أن المسيح ابن اللّه. قوله: قاتلهُمُ الله دعاء عليهم 
بالهلا-كء لأسن من قاتله اللّه هلكك؛ و قيل: هو تعجب من شناعة قولهم؛ و قيل: معنى قاتلهم اللّه: لعنهم الله و منه قول أبان بن 
تغلب: 

قاتلها الله تلحانى و قد علمتأنّى لنفسى إفسادى و إصلاحى 

و حكى النقاش أن أصل «قاتل اللّه): الدعاء» ثم كثر فى استعمالهم حتى قالوه على التعجب فى الخير و الشرٌ وهم لا يريدون 
الدغات :و أنقن الأصمى: 

كان اللدايلى كلت هي و اخ اناس اللا ليها 

أن تزفكوة الى« كنت ضير فوظاعق الشق إلى الباظل قولهة اذو أحباريقع ووشائهة. أدبا إن :دوق الله الأتبان حم تبرهو 
هو الذى يحسن القولء و منه ثوب محبر؛ و قيل: جمع حبر بكسر الحاءء» قال يونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء. و قال الفراء: الفتح 
و الكسر لغتان. و قال ابن السكيت: 

الحبر بالكسر: المداد و الحبر بالفتح العالم. و الرهبان: جمع راهبء مأخوذ من الرهبة؛ و هم علماء النصارىء كما أن الأحبار 
علماء اليهود. و معنى الآية: أنهم لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به و ينهونهم عنه؛ كانوا بمنزلة المتخذين لهم أرباباء لأنهم أطاعوهم 
كما تطاع الأرباب. قوله: وَ الْمَِديحَ ابْنّ مَوِيَمَ معطوف على رهبانهم؛ أى: اتخذه النصارى ربا معبوداء و فيه إشارة إلى أن اليهود 
لم يتخذوا عزير ربا معبودا. و فى هذه الآيهُ ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد عن التقليد فى دين الله و تأثير ما 
يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب العزيز و السّدنّهُ المطهّرة؛ فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله و يستنٌ بسنته من علماء هذه 
الأمهُ مع مخالفته لما جاءت به النصوصء و قامت به حجج الله و براهينه» و نطقت به كتبه و أنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود و النصارى 
للأحبار و الرهبان أربابا من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم. بل أطاعوهم, و حرّموا ما حرّمواء و حللوا ما حللوا. و هذا هو 


صنيع المقلدين من هذه الأمة» و هو أشبه به من شبه البيضة بالييضةء 


(). البقرة: 78,. 

(). الأنعام: 88. 

(0). آل عمران: .١217/‏ 

(ع». الكهف: 0. 

.1١ الفتح:‎ .)0( 
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و التمر بالتمرة» و الماء بالماء؛ فيا عباد اللّه!ِ و يا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب و السنة جانباء و عمدتم إلى 
رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهماء و طلبه منهم للعمل بما دلا عليه و أفاده» فعلتم بما جاءوا به من الآراء التى لم تعمد بعماد 
الحق» و لم تعضد بعضد الدين و نصوص الكتاب و السنة» تنادى بأبلغ نداء و تصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلكك و يباينه» 
فأعرتموهما آذانا صماء و قلوبا غلفاء و أفهاما مريضة» و عقولا مهيضة و أذهانا كليلة» و خواطر عليلة» و أنشدتم بلسان الحال: 


وما أنا إلا من غزيّةُ إن غوتغويت و إن ترشد غزيّة أرشد 

فدعوا أرشدكم الله و إياى كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم, و استبدلوا بها كتاب اللّه خالقهم و خالقكم, و متعبدهم و 
متعبدكمء و معبودهم و معبودكم. و استبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم و ما جاءوكم به من الرأى بأقوال إمامكم و إمامهم و 
قدوتكم و قدوتهم؛ و هو الإمام الأوّل محمد بن عبد الله صلّى اللّه عليه و سلّم. 

دعوا كلّ قول عند قول محمّدفما آمن فى دينه كمخاطر 

اللهم هادى الضالء مرشد التائهه موضح السبيل» اهدنا إلى الحق» و أرشدنا إلى الصواب, و أوضح لنا منهج الهداية. قوله: وَّ ما 
وزو عدوا إلهاً وعدا هده الجملة فى محل 'تعدية خلى الخال» أى: 

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباء و الحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة اللّه وحده. أو ما أمر الذين اتخذوهم أربابا من الأحبار و 
الرهبان إلا بذلك» فكيف يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أربابا؟ قوله: لا إل إلا هُوَ صفة ثانية لقوله إلها سجِحائَهُ عن 
يشر كونَ أى: تنزيها له عن الإشراكك فى طاعته و عبادته. قوله: 

يُرِِدُونَ أَنْ يُطَفوًا نُورَ الل بأَُواهِهمْ هذا كلام يتضعن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم و بعدهم غم الحوء و هو جا ازا موه مد 
إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التى هى مجرّد كلمات ساذجة و مجادلات زائفة؛ و هذا تمثيل لحالهم فى محاولة إبطال دين الحق 
و نبِوَهُ نب الصدقء بحال من يريد أن ينفخ فى نور عظيم قد أنارت به الدنياء و انقشعت به الظلمة؛ ليطفئه و يذهب أضواءه وَ 
أبَى الله نا أن تم تُورَهُ أى: دينه القويم؛ و قد قيل: كيف دخلت إلا الاستثتائية على يأبى؟ ولا يجوز كرهت أو بغضت إلا زيدا. 
قال الفرّاء: إنما دخلت لأسن فى الكلام طرفا من الجحد. و قال الرَّجَاجج: إن العرب تحذف مع «أبى». و التقدير: و يأبى الله كل 
شىء إلا أن يتم نوره و قال على بن سليمان: إنما جاز هذا فى «أبى)»؛ لأنها منع أو امتناع فضارعت النفى. قال النحاس: و هذا 
أحسن كما قال الشاعر: 

وهل لى أمّ غيرها إن تركتهاأبى اللّه إلا أن أكون لها ابنما 

وقال صاحب الكشاف: إن «أبى» قد أجرى مجرى لم يرد؛ أى: و لا يريد إلا أن يتم نوره. قوله: 

وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ معطوف على جملة قبله مقدرة» أى: أبى الله إلا أن يتم نوره و لو لم يكره الكافرون ذلكك و لو كرهواء ثم 
أكد هذا بقوله: هُوَ اذى أَرْسِلَ رَسُولَهُ بالَْدى أى: بما يهدى به الناس من البراهين و المعجزات و الأحكام التى شرعها الله 
لعباده وَ دِينِ الْحَقٍ و هو الإسلام ليظهرَةُ أى: ليظهر 
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رسوله؛ أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج و البراهين» و قد وقع ذلكك و لله الحمد وَ لَوْ كرة الْمْركونَ الكلام فيه كالكلام 
فى وَ لَوْ كرة الْكافِدونَ كما قدّمنا ذلكك. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

أتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم سلام بن مشكمء و نعمان بن أوفى؛ و أبو أنس» و شاس بن قيسء و مالكك بن الصيف 
فقالوا: كيف نتبعكك و قد تركت قبلتنا و أنت لا تزعم أن عزير ابن اللّه؟ فأنزل الله وَ قالَتِ الْيَهُودٌ عُرَيْرْ ابْنُ الله اآآية. و أخرج ابن 
أبى شيبة و ابن المنذر عنه قال: كنّ نساء بنى إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين و يعتزلن و يذكرن ما فضل الله به بنى إسرائيل و ما 
أعطاهم» ثم سلط عليهم شرٌ خلقه بختنصرء فحرق التوراهً و خرّب بيت المقدسء و عزير يومئذ غلام؛ فقال عزير: أو كان هذا؟ 
فلحق بالجبال و الوحش فجعل يتعتّرد فيهاء و جعل لا يخالط الناسء فإذا هو ذات يوم بامرأة عند قبر و هى تبكى. فقال: يا أمه! 
اتفق اللدساى عقف بو اعزى 0 نا تلقن سسا النابن إلى التوت؟ فقالة#يا عر !| تنهاتى أن اك و الكاقن ةين 


إسرائيل و لحقت بالجبال و الوحش؟ ثم قالت: إنى لست بامرأة و لكنّى الدنياء و إنه سينبع فى مصلّاك عين و تنبت شجرة 
فاشرب من ماء العين» و كل من ثمر الشجرة. فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا؛ فلما كان من الغد نبعت العين و 
نوع الشيم #فشدرنته موسا الدبو و أكل مد قير الفجرة وحاء ملكان ىو معيماقارورة فها تور تأر تجرد سااقنها: تاليسه الله 
التوراةء فجاء فأملاه على الناس» فعند ذلكك قالوا عزير ابن اللّهء تعالى الله عن ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فذكر قصة 
و فيها: أن عزير سأل الله بعد ما أنسى بنى إسرائيل التوراة؛ و نسخها من صدورهم؛ أن يردٌ الذى نسخ من صدره. فبينما هو يصلى 
نزل نور من الله عرّ وجل فدخل جوفه. فعاد إليه الذى كان ذهب من جوفه من التوراةء فأذن فى قومه فقال: يا قوم! قد آتانى الله 
التوراةً و ردّها إلىّ. و أخرج أبو الشيخ عن كعب قال: دعا عزير ربه أن يلقى التوراة كما أنزل على موسى فى قلبه فأنزلها الله 
عليه فبعد ذلكك قالوا: عزير ابن الله. و أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: ثلاث أشكك فيهن: فلا أدرى عزير 
كان نبيا أو لا؟ ولا أدرى ألعن تبع أم لا؟ قال: و نسيت الثالثة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يُضَاهِؤٌنَ قال: 
شبهوة.و أخرع ابن جريرء وابن المنذرة واب أبى حتاتمةبو أبو الاتبيخ حنه فى قولهة فاتلهع الله قال لعدهع الهو كل شىء فى 
القرآن قتل فهو: لعن. و أخرج ابن سعد, و عبد بن حميد, و الترمذى و حدّدنه» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ و ابن 
مردوية) و السيق فى سطع عن عدض بن كاف قال انيت الى شلى اللهليه و سل وهو يقرا فى اسوزة برا الكذوا أخبائقة 
وَ رُهْبانَهُمْ أذبابامِنْ دُونٍ الله فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, و لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه؛ و إذا حرّموا عليهم 
شيئا حرّموه. و أخرجه أيضا أحمد و ابن جرير. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى سننه» عن أبى البحترى قال: سأل رجل حذيفةٌ فقال: 

أ رأيت قوله: انَحَذُوا أحبارَمُع وَ رُهْبانَهُْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله أكانوا يعبدونهم؟ قال: لاء و لكنهم 
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كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا استحلوه و إذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه. و أخرج ابن المنذرء ووابن أبى حاتم عن الضيحاك قال: 
أحبارهم: قراؤهم, و رهبانهم: علماؤهم. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: 

الأحبار من اليهود» و الرهبان من التصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله. و أخرج أيضا عن الفضيل ابن عياض قال: 
الحا العلماء. و الرهبان: العباد. و أخرج أيضا عن السدّى فى قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفؤًا تور اللَّمِ بأفُواههم قال: يريدون أن يطفئوا 
الإسلام بأقوالهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاكك فى قوله: يُريِدُونَ أَنْ يطَفؤًا تُورَ الم بأفُواهمْ يقول: يريدون أن يهلكك 
محمد و أصحابه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتادةٌ فى الآيهُ قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج أبو الشيخ عن 
النتى هو الذي أذضل ومُولة بالقدى يعتى: بالتوحيذ و الإسلام و القران. 


[سورة التوبة (9): الآيات 6" الى 4"] 


يا يها الِّينَ آمنُوا إن كثيراً مِنَ الأخبار وَ الوهْبانٍ لَيأكلُونَ أَمْوالَ النّاس بالْباطِل وَ يدون عَنْ سبيل الله وَ الِّينَ يَكيْرُونَ الذّهَبَ 
وَ الِْضَّة وَ لا ينِْقُونّها فى سَبيلٍ الله رمُع بتوذاب أليم (6") يَوْمَ يُخمى عَلَيها فى نار جَهَمَ تتُكوى بها حَبامْهُمْ وَ جْتُوبهُْ و 
طُهُورْهُمْ هذا ما كتَْئمْ ِأنْفْسِكمْ فَذُوقُوا ما كنم نَكيِرُونَ (هع) 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار و الرهبان و المتّخذين لهم أربابا؛ ذكر حال المتبوعين فقال: 

إن كثيراً من الأخبار إلى آخره» و معنى أكلهم لأموال الناس بالباطل: أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة» و أثبت هذا للكثير 
منهم لأن فيهم من لم يتلبس بذلككء بل بقى على ما يوجبه دينه من غير تحريفء و لا تبديلء و لا ميل إلى حطام الدّنياء و لقد 


اقتتدى بهؤلا-ء الأحبار و الرهبان من علماء الإسلام من لا يأتى عليه الحصر فى كل زمانء فاللّه المستعان. قوله: وَ يض دُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله أى: عن الطريق إليهء و هو دين الإسلام؛ أو عن ما كان حقا فى شريعتهم قبل نسخهاء بسبب أكلهم لأموال الناس 
بالباطل. قوله: 

وَ الَّذِينَ يَكرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةُ قيل: هم المتقدّم ذكرهم من الأحبار و الرهبان؛ و إنهم كانوا يصنعون هذا الصنع؛ و قيل: هم 
من يفعل ذلكك من المسلمين, و الأأولى: حمل الآيهُ على عموم اللفظء فهو أوسع من ذلكك, و أصل الكنز فى اللغةٌ: الضمٌ و 
الجمع, و لا يختصٌ بالذّهب و الفضّ ة. قال ابن جرير: الكنز كل شىء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأ-رض كان أو على 
ظهرها انتهى. و منه ناقهُ كناز: أى مكتنزة اللحم؛ و اكتنز الشىء: اجتمع. 

و اختلف أهل العلم فى المال الذى أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا؟ فقال قوم: هو كنزء و قال آخرون: 

ليس بكنز. و من القائلين بالقول الأوّل أبو ذرٌ. و قيده بما فضل عن الحاجة. و من القائلين بالقول الثانى عمر ابن الخطاب و ابن 
عمر و ابن عباس و جابر و أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهمء و هو الحق لما سيأتى من الأدلة المصرحة بأن ما أديت 
زكاته فليس بكنز. قوله وَ لا يُنفْقُونّها فى سَبيل الله اختلف فى وجه إفراد 
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الضمير مع كون المذكور قبله شيئين» هما الذهب و الفضة؛ فقال ابن الأنبارى: إنه قصد إلى الأعم الأغلب و هو الفضة قال: و 
مثله قوله تعالى و اسْمَعِينُوا بالصّكِر وَ الصَّلاه وَ إِنّها لكبيرَةٌ 01١‏ ردّ الكناية إلى الصلاة لأنها أعم و مثله قوله وَ إذا رَأوا تجارَةٌ أو 
هوا القَضُوا إلَها «7 أعاد الضمير إلى التجارة, لأنها الأهم؛ و قيل: 

إن الضمير راجع إلى الذهب و الفضه معطوفة عليه» و العرب تؤنث الذهب و تذكره؛ و قيل: إن الضمير راجع إلى الكنوز 
المدلول عليها بقوله يَكيْرُونَ وقيل: إلى الأأموال؛ و قيل: للزكاة» و قيل: إنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم 
المعنى؛ و هو كثير فى كلام العربء و أنشد سيبويه: 

نحن بما عندنا و أنت بماعندكك راض و الرأى مختلف 

ولم يقل راضون.ء و مثله قول الآخر: 

رمانى بأمر كنت منه و والدىبريئا و من أجل الطوىٌ رمانى 

ولم يقل بريئين» و مثله قول حسان: 

إن شرح الشّباب و الشّعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل يعاصيا. و قيل: إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ» لأن كل واحد من الذهب و الفضة جملة 
وافية» و عدَهْ كثيرة» و دنانير و دراهم, فهو كقوله وَ إِنْ طَائمانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اقتتَلُوا "1 و إنما خصّ الذهب و الفضة بالذكر دون 
سائر الأمموال لكونهما أثمن الأشياء؛ و غالب ما يكنزء و إن كان غيرهما له حكمهما فى تحريم الكنز. قوله كَبِتَّوْهُْ يعوذاب ألِيم 
هو خبر الموصولء و هو من باب التهكم بهم كما فى قوله: ْ 
تي يينهم ضرب وجيع و قيل: إن البشارة هى الخبر الذى يتغير له لون البشرة لتأثيره فى القلب» سواء كان من الفرح أو من الغمم. 
و معنى يَوْمَ بُخمى عَلَيِها فى نار جَهَنّمَ أن النار توقد عليها و هى ذات حمى و حرٌ شديدء و لو قال يوم تحمى: أى الكنوز لم 
يعط هذا المعنى» فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذف النار و أسند الفعل إلى الجارٌ كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير» فإن لم 
تذكر القصهُ قلت رفع إلى الأمير. و قرأ ابن عامر تحمى بالمثناةً الفوقية. و قرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية. و خص الجباه و الجنوب 
و الظهور لكون التألم بكيها أشدّء لما فى داخلها من الأعضاء الشريفة و قيل: ليكون الكىّ فى الجهات الأربع: من قدَّام؛ و 


خلك:.و عن مين :و عق بسار؛ وقيل: لأن الجمال فى الوخةة و القؤة فق الظهر و الجتبين: و الإنسان إنما نطلب المال لللجمال و 
القوة؛ و قيل: غير ذلككء مما لا يخلو عن تكلف. قوله: هذا ما كتَرُنع لِأنْمْسِكُمْ أى: 
يقال لهم ما كتزتم لأنفسكمء أى: كنزتموه لتنتفعوا به» فهذا نفعه على طريقة التهكم: و التوبيخ فَذُوقُوا ما كتمع تَكيرُونَ ما 


مصدرية أو موصولة؛ أى: ذوقوا وباله» و سوء عاقبته» و قبح مغتّته» و شؤم فائدته. 


(0). البقرة: ه6. 

(؟). الجمعة: .١١‏ 

5 السجر انع 
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و قد أخرج أبو الشيخ عن الضحاكك فى قوله إِنَّ كثيراً مِنَ الأخبار وَ الرّهِْانِ يعنى علماء اليهود و النصارى لَياْكلُونَ أَمْوالَ النّاس 
بالْباطِل و الباطل: كتب كتبوها لم ينزلها اللّه فأكلوا بها أموال الناس» و ذلكك قول الله تعالى فَوَيْلَ لِلَذِينَ يكتبُونَ الكتاب بأَمْدِيهِم 
م يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللِّ 1». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَ الَِّينَ يكيرُونَ الَّهَبَ وَ الِْضّة قال: هؤلاء الذين لا 
دون الزكاءً من أموالهم؛ و كل خأل لادعزدق: ر كاف كان على اظهر الأبوضن» أو"فى :بطنهنا فهو كت و كل هال قري ركاه 
فليس بكنزء كان على ظهر الأعرضء أو فى بطنها. و أخرجه عنه ابن أبى شيب و ابن المنذر و أبو الشيخ من وجه آخر: و أخرج 
مالكك و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا. و 
أخرج ابن عدّى و الخطيب عن جابر نحوه مرفوعا أيضا. و أخرجه ابن أبى شيبةُ عنه موقوفا. و أخرج أحمد فى الزهد, و البخارى 
وابن ماجةٌ و ابن مردويه. و البيهقى فى سنتنه؛ عن ابن عمر فى الآيهُ قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الرّكاة. فلما نزلت الزكاة 
جعلها الله طهرةٌ للأموال ثم قال: ما أبالى لو كان عند مثل أحد ذهبا أعلم عدده و أزكيه؛ و أعمل فيه بطاعات الله و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: ليس بكنز ما أدّى زكاته. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عن أمّ سلمة مرفوعا 
نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى مسنده و أبو داود و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وَ الَِّينَ يِكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ كبر ذلكك على المسلمين» و قالوا: ما يستطيع أحد 
منا لولده مالا يبقى بعده» فقال عمر: أنا أفرج عنكم, فانطلق عمر و اتبعه ثوبان فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا نبى الله 
إنه قد كبر على أصحابكك هذه الآية» فقال: 

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم, و إنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكمء فكبر عمر ثم قال له 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأه الصالحة التى إذا نظر إليها سرّته. و إذا أمرها أطاعته. و إذا 
غاب عنها حفظته. و قد أخرجه أحمدء و الترمذى و حدّ نه و ابن ماجهُ عن سالم ابن أبى الجعد من غير وجه عن ثوبان. و حكى 
البخارى أن سالما لم يسمعه من ثوبان. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَتِ وَ الْفِضَّةُ قال: هم 
أهل الكتابء و قال: هى خاصة و عامة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: أربعة آلاف فما دونها 
نفقةُ و ما فوقها كنز. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أبى أمامة قال: حلية السيوف من الكنوزء ما أحدّثكم إلا ما سمعت. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عراكك بن مالك و عمر بن عبد العزيز أنهما قال فى قوله: وَ الَّذينَيَكيْرُونَ الذَّهَْبَ وَ 
الِْضَّةٌ إنها نسختها الآية الأخرى حُدَدْ مِنْ أَموالِهغ صَدَقَةٌ الآيهُ. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال «ما من صاحب ذهب ولا فض لا يؤدّى زكاتها إلا جعلها يوم القيامة صفائح؛ ثم أحمى عليها فى نار 


جهنم» ثم يكوى بها جنباه و جبهته و ظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله؛ إِمَا إلى 
الجنة و إما إلى النار». و أخرج ابن أبى شيبة و البخارى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت 


على أبى ذرٌ بالوبذة فقات 


.,78 البقرة:‎ .)١( 
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ما أنزلكك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةً الآيء فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب, قلت: إِنّها لفينا و فيهم. 


[سورة التوبة (9): الآيات 8" الى /1] 


إن عد اشهُورٍ عند الل انا عَطَّرَ هرا نفى كتاب الل يم حَلقَ الماوات و الَْضٌ نه رع حومٌ ذلك لذن ال َيْمٌ قلا تَلِمُوا 
يهن نمكم و قابنُوا مركي كاقَةٌ كما بقاتلوتكم كةو اموا أن الله يي مَعَ الْمََقِينَ (9") إِنّمَا النَسِىءٌ زيادة فى الَف يُصَلٌ به 
الذيق كدو حارنة هاما وبع توك عام قراطو عتذة ماخوع الله علا ما سورنه ‏ والورورة أغمالِهغ وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْم 
الْكافِرِينَ (/7") 

قوله: إنَّ عِدَّةَ الشهُورٍ عِنْدَ الّو اننا عَغَّرَ شَّهْراً هذا كلام مبتدأ يتضمّن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار و ذلكك أنّ الله سبحانه لما 
حكم فى كلّ وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات بالنسىء و الكبيسة» فأخبرنا الله بما هو حكمه فقال إِنَّ عَدَةٌ الشّهُورِ أى: 
عدد كديور السلة علق ادق كيه و كاه مكيف [كذا فر شهر ا قولس كناب الل اج قينا اعدف كاه فال ابر عل 
الفارتي: لذ نهو أن علق فى كنات الله رقو له عذة الشهوي الفتضل بالج :وهو الكير) أعى اتنا عشر شهر | قث ليه 

فى كتاب الله و قوله: يوم خلق» بدل من قوله: عند الله و التقدير: إن عدَّهٌ الشهور عند الله فى كتاب اللّه يوم خلق السّ.موات و 
الأرض. و فائدة الإبدالين: تقرير الكلام فى الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله فى كتاب الله و ثابت فى علمه 
فى أوَّل ما خلق الله العالم. و يجوز أن يكون فى كتاب اللّه: 

صفة اثنا عشر: أى: اثنا عشر مثبتة فى كتاب الله و هو اللوح المحفوظ. و فى هذه الآيُ بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور و 
سمماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات و الأرضء و أن هذا هو الذى جاءت به الأنبياء و نزلت به الكتب» 
و أنه لا اعتبار بما عند العجم و الروم و القبط من الشهور التى يصطلحون عليها و يجعلون بعضها ثلاثين يوماء و بعضها أكثر, و 
بعضها أقلّ. قوله مِنْها أَْبَعةٌ حرم هى: ذى القعدة و ذو الحجة و المحرمء و رجبء ثلاثة سرد؛ و واحد فرد» كما ورد بيان ذلكك 
فى السنة المطهرة. قوله: ذلِكك الدَّينٌ اميم أى: كون هذه الشهور كذلككء و منها أربعة حرم هو الدين المستقيم؛ و الحساب 
الصحيح. و العدد المستوفى. قوله: فلا تَظلِمُوا فين أنْفْس كم أى: فى هذه الأشهر الحرم, بإيقاع القتال فيهاء و الهتكك لحرمتها؛ و 
قبل: إن الضمير يرجع إلى الشهور كلها؛ الحرم و غيرهاء و إن الله نهى عن الظلم فيهاء و الأوّل أولى. و قد ذهب جماعة من أهل 
العل إلى أذ تحر القفال قن الأكهن التحرع كاك مك لم يشخ لله لأيخدو لقولة يا أبها الدية: آعثر لا يرا ماود اونا 
الشَّهْرَ الْحَرامَ 9" و لقوله: فَإِذًا الْسَلَحَ الَشْهْر الْومُ افوا لْمَشْرِكينَ الآية. 

وقد ذهب جماعة آخرون إلى أنّ تحريم القتال فى الأشهر الحرم منسوخ بآيهُ السيف. و يجاب عنه بأن الأمر 


.)١(‏ المائدة: ؟. 
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بقتل المشركين و مقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما فى الآيهُ المذكورة. فتكون سائر الآيات المتضمنةٌ للأمر بالقتال مقيدة 
بما ورد فى تحريم القتال فى الأشهر الحرمء كما هى مقيدةٌ بتحريم القتال فى الحرم للأدلة الوارده فى تحريم القتال فيه» و أما ما 
استدلوا به من أنه صلى الله عليه و سلّم حاصر أهل الطائف فى شهر حرام و هو ذو القعدة كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء 
فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم فى ذى القعدة بل فى شوّالء و المحرّم إنما هو ابتداء القتال فى الأشهر الحرم لا إتمامه» و 
بهذا بحصل الجمع. قوله: وَ قاتلوا الْمُشْركينَ كاقَة أى: 

بيك رعو مص درق زمر مغ الفعال. "قال الإساع امل عدا من النصاو نه كاك واخامية لا يق ولا نجع كما قا نلوك 
كَافةٌ أى: جميعا. و فيه دليل على وجوب قتال المشركين» و أنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض و اعْلَمروا أنَّ الله م 
اْمُثِّينَ أى: ينصرهم و يشتهم» و من كان الله معه فهو الغالب» و له العاقبة و الغلبة» قوله إِنّمَا اليتَىءٌ زيادةٌ فى الْكَفْرِ قرأ نافع فى 
رواية ورش عنه النسيّ بياء مشدّدهُ بدون همز. و قرأ الباقون بياء بعدها همزةٌ. قال النحاس: و لم يرو أحد عن نافع هذه القراءة إلا 
ورش وحده. و هو مشتق من نسأه و أنسأه: إذا أخَره. حكى ذلك الكسائى. قال الجوهرى: النسىء فعيل بمعنى مفعول من قولكك 
نسأت الشىء فهو منسوء: إذا أتحرته» ثم تحوّل منسوء إلى نسىء كما تحوّل مقتول إلى قتيل. قال ابن جرير: فى النسىء بالهمزة 
مغتن: الرئياةة»: يقتال متنا يننا إذا زاف قالة :ولا يكز حركك الهمزة إلاامن النسيان كماقال تعالى تقو الله ردي ورد على 
نافع قراءته. و كانت العرب تحرّم القتال فى الأشهر الحرم المذكورة فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها و حرّموا غيرهاء فإذا 
قاتلوا فى المحرّم حرّموا بدله شهر صفرء و هكذا فى غيره» و كان الذى يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون 
بالغارة على بعضهم البعضء و نهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عليه و يقع بينهم بسبب ذلكك القتال. و كانت الأشهر 
الثلاثة المسرودة يضرٌ بهم تواليها و تشتدٌ حاجتهم و تعظم فاقتهم» فيحللون بعضها و يحرّمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم» 
فهذا هو معنى النسىء الذى كانوا يفعلونه. و قد وقع الخلاف فى أوّل من فعل ذلكك فقيل هو رجل من بنى كنانة يقال له: حذيفة 
بن عتيد» و يلقب: القلمسء و إليه يشير الكميت بقوله: 

البها لاسن عل “عقيو رن الجا 'تحطلها خرانها 

و فيه يقول قائلهم: 

و منّا ناسئ الشّهر القلمس و قيل: هو عمرو بن لحئّء و قيل: هو نعيم بن ثعلبة من بنى كنانة. و سمى اللّه سبحانه النسىء زيادة فى 
الكقرا لكف نوع من إنو ان كتريس و معد و كاده النعيمة إلى كترهم ابالله و كه وتوسلة و الوم العو قوله بضيل .به 
الِينَ كمّرُوا قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و ابن عامر يضل على البناء للمعلوم. و قرأ الكوفيون على البناء للمجهول, و معنى 
القراءة الأمولى: أن الكفار يضلون بما يفعلونه من النسىء, و معنى القراءة الثانية: أن الذى سنّ لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه 
الة السقة وفن أخصار القراءة 
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الأولى أبو حاتم؛ و اختار القراءة الثانية أبو عبيد. و قرأ الحسن و أبو رجاء و يعقوب: يضل بضم الياء و كسر الضاد على أن فاعله 
الموصولء و مفعوله محذوفء و يجوز أن يكون فاعله هو الله سبحانه و مفعوله الموصول. و قرئ بفتح الياء و الضاد من ضل 
وناو نلق نا اولي دولك عار ماناو فز 1 ماما عمطي راج لي اللو أى :مكلوق القي عانااو حوريو نه عافاء 


أو إلى الشهر الذى يؤخرونه و يقاتلون فيه» أى: يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحلء و يحرّمونه عاماء أى: يحافظون 


عليه فلا يحلون فيه القتال» بل يبقونه على حرمته. قوله: لِيُواطِوًا عَِدَّةَ ما ححرّمَ اللّهُ أى: لكى يواطئواء و المواطأة: الموافقة» يقال: 
تواطأ القوم على كذا: أى: توافقوا عليه و اجتمعوا. و المعنى: إنهم لم يحلوا شهرا إلا حرّموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. قال 
تظطرب؟ تعتاه: : عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشهر الحرم و قرنوه بالمحرّم فى التحريم. و كذا قال الطبرى. قوله: درا تاقد الله 
أى: من الأشهر الخرم العى أبدلوها بغيرها ذُيق لَهّعَ شو أغمالهة أى: رين لهم السيطان الأعمال الشريقة الى يعملوتها: ومن 
جملتها النسىء. و قرئ على البناء للفاعل وَ الله لا يهْدِى الْمَوْمَ الْكافِرِينَ أى: المصرّين على كفرهم, المستمرين عليه فلا يهديهم 
هداية توصلهم إلى المطلوب. و أما الهداية بمعنى الدلالة على الحق و الإرشاد إليه فقد نصبها اللّه سبحانه لجميع عباده. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى بكر أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب فى حجته قال: «إِنَْ الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله التسموات و الأرضء السَنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة و ذو الحجة. و 
المحرّم و رجب مضر الذى بين جمادى و شعبان». و أخرج نحوه ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه من 
حديث ابن عمر. و أخرج نحوه ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه من حديث ابن عباس. و أخرج نحوه أيضا البزار و ابن جرير 
وابن مردويه من حديث أبى هريرة. 

و أخرجه أحمد و ابن مردويه من حديث أبى حرةٌ الرقاشى عن عمه مرفوعا مطوّلا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن 
ان ماس ونيا ا خُوُمٌ قال: المحرّم» و رجبء و ذو القعدة» و ذو الحجة. 

و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: إنما سمّين حرما لثلا يكون فيهنَ حرب. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الذعب» عن ابن غباس فى قوله: إن عِدة الشهُورِ عند لل اننا عط شرا فى كتاب اللِّ ثم اختصٌ من ذلكك أربعة أشهر فجعلهنٌ 
حرماء و عظم حرماتهنٌ. و جعل الدّين ف فيهنٌ أعظم, و العمل الصَالح و الأجر أعظم قلا تَطْلمُوا فيه انق كُمْ قال : كليق وقاتلوا 
الْمُشْرِكِينَ كاقَةٌ يقول جميعا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مقاتل فى قوله وَ قاتلُوا الْمْرِكِينَ كافَةٌ قال: نسخت هذه 
الآيهُ كل آيه فيها رخصة. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كانت العرب 
يحلون عاما شهرا و عاما شهرينء ولا يصيبون الحيّ إلافى كل عشرين سنة مر و هى النسىء الذى ذكره الله فى كتابه» فلما 
كان عام حجّ أبو بكر بالناس وافق ذلكك العام» فسمّاه الله الحجّ الأكبرء ثم حج رسول الله صلى اللّه عليه و سلم من العام المقبل» 
و استقبل الناس الأهلة» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
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«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات و الأرض»؛. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر قال: وقف رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم بالعقبة فقال: «إِنّما التسىء من الشيطان زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرّمونه 
عاماء فكانوا بحرّمون المحرّم عاما و يستحلون صفرء و يحرّمون صفر عاما و يستحلون المحرّم؛ و هى النُسىء). و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان جنادة بن عوف الكنانى يوافى الموسم كل عام؛ و كان يكنى 
أبا ثمامة. فينادى: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب و لا يعاب, ألا و إن صفر الأوّل العام حلال فيحله للناس» فيحوّم صفر عاماء و يحرّم 
المحرّم عاما. فذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الجيو زيادةٌ فى الْكفْر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: المحرّم كانوا يسمونه 
صفرء و صفر يقولون صفران الأوّل و الآخرء يحل لهم مره الأول و مرّهُ الآخر. و أخرج ابن مردويه عنه قال: كانت النساةٌ حيا من 
بنى مالكك من كنانة من بنى فقيم» فكان آخرهم رجلا يقال له القلمسء و هو الذى أنسأ المحرم. 


[سورة التوبة (4): الآيات 4" الى 217] 


يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما كم إذا قبل لَكمٌ انْفرُوا فى سَبيل الل نَم إِلَى الْأرْض أ رَحِدَيِتمْ بالْحياذٍ الدّنْيا مِنَ الْآخِرَ قَما متا الْحَاذ 
الدَّنْيا فى الْآخِرَ إِلاّقَِيلٌ (08) إلا نوا ُعذّبكم عذاباً أليماً وَ يِل قؤماً خبركُع وَ لا تَضْ ووه شيا وَ اللهُ على كل شَْءٍ قَدِيرْ 
(09) لأ تنص روه فَقَدْ نَص ره الله إِذْ َخْرَجَه الَِينَ كَفَرُوا ثانى اين إِذْ هُما فى الْغار إذْ يول لصاحبه لا تَخْرّنْ إنَّ اللّهَ معنا كأئْرَّ 
الله كيت علدو بده بود َم ترؤها و جَعَلَ كلت الَِينَ كفروا الشفْلى و كِب الل جى اللاو الله عَِيٌ حكيم 6:0 الْفُِوا 
ا تسسي سم ص رمد عبطي سا ار 
قاصداً لاتبعْو كك وَ بعْدَتْ عَلَيهمْ الشُقةُوَسيَحْلِفُونَ باللَّهِ لو اشتطغنا لَحَرَجنا معكع يهْلِكُونَ أَنْفَهُعْ وَ الله بعلم نع لَكاذْبُونَ 
ع 

قوله: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لما شرح معايب أولئكك الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين فى قتالهم؛ و الاستفهام فى ما لَكُمْ للإنكار و 
التوبيخ» أى: أىّ شىء يمنعكم عن ذلككء و لا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
فى غزوةٌ تبوك, و كانت سنهُ تسع فى المجرةابعة الح يغام و التمرة 

هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. قوله: الَاقَنُم إِلَى الْأوْضِ أصله تثاقلتم» أدغمت التاء فى الثاء لقربها منهاء و 
جىء بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء و مثله: ادّاركواء و اطيرتم» و اطيرواء و أنشد الكسائى: 

تولى الضَجيع إذا ما استافها خصراعذب المذاق إذا ما اتاب القبل 

و قرأ الأعمش تثاقلتم على الأصلء و معناه تباطأتم؛ و عدّى بإلى لتضمنه معنى الميل و الإخلاد؛ 
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و قيل: معناه: ملتم إلى الإقامة بأرضكم. و البقاء فيهاء و قرئ آثاقلتم على الاستفهام؛ و معناه التوبيخ» و العامل فى الظرف ما فى ما 
لكُمْ من معنى الفعل» كأنه قبل: ما يمنعكم؟ أو ما تصنعون إذا قيل لكم؟ 

و إِلَى الَْرْضٍِ متعلق باناقلتم و كما مرّ. قوله أ رَخديكمْ الحا لديا أى: تحيا ن لاه :لاخر كقولء ال و 5 لجعلا 
نكم مَلائِكَةٌ فى الَْرْض يَخُلقُونَ 1١‏ أى: بدلا متكم, و مثله قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شرب ةمبرٌدهُ باتنت على طهيان 

أى: بدلا من ماء زمزم» و الطهيان: عود ينصب فى ناحية الدار للهواء يعلق عليه ليبرد» و معنى فى الْآخْرَهْ أى: فى جنب الآخرة و 
فى مقابلها إلَا قِيلٌ أى: إلا متاع حقير لا يعبأ به و يجوز أن يراد بالقليل: العدمء إذ لا نسبة للمتناهى الزائل إلى غير المتناهى 
الباقى» و الظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل» دعن الجة أن عكر جما علق لباو والعائلهو زاتما عورم باصا قدعة 
ما يقع من البعض إلى الككلء و هو كثير شائع. قوله إن ُو ل تيك عتذا لواده ادهو ويه مو كك [من ترك النفين فخ 
وول اللدضلئللاقله وسل ديكو ذا الجا أن ميلككر يعدت شتديد حول »اقل فى الناها فقط واقبل: هن أعم عن 
ذلك. قوله وَ يَسْتعِدِلٌ قَؤماً غَيرَكُمْ أى: يجعل لرسله بدلا منكم ممن لا يتباطأ عند حاجتهم إليهم. 

و اختلف فى هؤلاء القوم من هم. فقيل: أهل اليمن» و قيل: أهل فارسء و لا وجه للتعيين بدون دليل. 

قوله: وَ لا تَضُرُوهُ شنا معطوف على يَسْتَئِدِلٌ و الضمير قيل: للّهه و قيل: للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أى: 

ولا تضرّوا الله بتركك امتثال أمره بالنفير شيئاء أو تضرّوا رسول الله بتركك نصره» و النفير معه شيئا وَ الله على كل شَئْءِ قَدِيرٌ و من 
جملة مقدوراته تعذيبكم. و الاستبدال بكم. قوله: إلا تَنَضِرُوءٌ فد نَصَرَهُ الله أى: إن تركتم نصره فاللّه سيتكفل به فقد نصره فى 
مواطن القلة» و أظهره على عدوه بالغلبة و القهر؛ أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا-رجل واحد وقت إخراج الذين 
كفروا له حال كونه ثانى انين أى: أحد اثنين» و هما رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبو بكر الصديق رضى الله عنه. قرئ 


بسكون الياء. قال ابن جنى 

حكاها أبو عمرو بن العلاء» و وجهها أن تسكن الياء تشبيها لها بالألف. قال ابن عطيةٌ: فهى كقراءة الحسن: 

ما بقى من الربا. و كقول جرير: 

هو الخليفةٌ فارضوا ما رضى لكمماضى العزيمة ما فى حكمه جنف 

قوله: إِذْ هما فى الْارِ بدل من إِذْ أَخْرَجَهُ بدل بعضء و الغار: ثقب فى الجبل المسمى ثوراء و هو المشهور بغار ثور» و هو جبل 
قريب من مكة؛ و قصة خروجه صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة هو و أبو بكر و دخولهما الغار مشهورة مذكورة فى 
كتب السير و الحديث. قوله إِذْ يَقُولٌ ِصاحِبه بدل ثان» أى: وقت قوله لأسبى بكر: لا تَخرَّنْ إِنَّ الله معنا أى: دع الحزن فإن الله 
بنصره و عونه و تأييده معناء و من كان الله معه فلن يغلب» و من لا يغلب فيحق له أن لا يحزنء قوله: قَأترلَ الله مر كيه عليه 
الحكننة سك نياشة و احص دفي زوعه و خملل له الأمو عل" أن الشميز فى :علعه لاق 


2٠ الرخرف:‎ )( 
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بكر؛ و قيل: هو للنبى صِلَّى الله عليه و سلّم» و يكون المراد بالسكينة النازلة عليه: عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف 
لهء و يؤيد كون الضمير فى عليه للنبى صلَى الله عليه و سلّم الضمير فى و أَيدَُ بجنُودٍ َم تَوَؤْها فإنه للنبى صلّى الله عليه و سلّم 
لأنه المؤيد بهذه الجنود التى هى الملائكة كما كان فى يوم بدر؛ و قيل: إنه لا محذور فى رجوع الضمير من عَلَيِهِ إلى أبى بكر و 
من و أَيدَهُ إلى النبى صلَى الله عليه و سلّمء فإن ذلكك كثير فى القرآن و فى كلام العرب وَ جَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كمَرُوا الشَفلى أى: 
كلمة الشركء و هى دعوتهم إليهء و نداؤهم للأصنام وَ كَلِمَةٌ اللِّ مي الْعُلْيا قرأ الأعمش و يعقوب بنصب كلمة حملا على جعل» 
وقرأ الباقون برفعها على الاستئناف. 

وقد ضعف قراءة النصب الفراء و أبو حاتم» و فى ضمير الفصلء أعنى: هِى تأكيد لفضل كلمته فى العلوٌ و أنها المختصة به دون 
غيرهاء و كلمة اللّه: همى كلمة التوحيد, و الدعوة إلى الإسلام وَ اللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ أى: غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة و 
صوابء ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول صِلَى الله عليه و سلّم و ضرب له من الأمثال ما ذكره عقبه بالأمر الجزم فقال: انْفرُوا 
خفافاً و يُقَانًا أى: حال كونكم خفافا و ثقالاء قيل: المراد منفردين ع أو مجتمعين» و قيل: نشاطا و غير نشاطء و قيل: فقراء و أغنياء 
وقيل: 

شبابا و شيوخاء و قيل: رجالا و فرساناء و قبل: من لا عيال له و من له عيال؛ و قيل: من يسبق إلى الحرب كالطلائع» و من يتأخر 
كالجيشء و قيل غير ذلك. و لا مانع من حمل الآيهُ على جميع هذه المعانى؛ لأن معنى الآية: انفروا خفت عليكم الحركة أو 
ثقلت. قبل: و هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى لَِسّ عَلَى الضُعفاءِ و لا عَلَى المْضى و قيل: الناسخ لها قوله كلو لا َو مِنْ كل فزق 
نهم طائِقَةُ الآيةء و قيل: هى محكمةٌ و ليست بمنسوخحة» و يكون إخراج الأعمى و الأعرج بقوله ليس عَلَى الأغمى حَوَجٌ و لا 
عَلَى الأغرج حَرج+ 8 و إخراج الضعيف و المريض بقوله لَهِسّ عَلَى الضَعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَْضى من باب التخصيص» + للا امك يات 
النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت قوله : خفافاً و يْقَانًا و الظاهر عدم دخولهم تحت العموم. 

قوله: وَ جاهَدوا واكم و أَنْقيتَكُمْ فى سبل الل فيه الأمر بالجهاد بالأنفس و الأموال و إيجابه على العباد» فالفقراء يجاهدون 
بأنفسهم. و الأغنياء بأموالهم و أنفسهم. و الجهاد من آكد الفرائض و أعظمهاء و هو فرض كفايةُ مهما كان البعض يقوم بجهاد 
العدوٌ و بدفعه» فإن كان لا يقوم بالعدوٌ إلا - جميع المسلمين فى قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلكك وجوب عين؛ و 


الإشارة بقوله: ذلِكغ إلى ما تقدّم من الأمر بالنفير و الأمر بالجهاد حَيرٌ لَكُم أى: خير عظيم فى نفسه؛ و خير من السكون و الدعة 
إِنْ كنْتمْ تَعْلْمُونَ ذلككء و تعرفون الأشياء الفاضلة و تميزونها عن المفضولة. قوله: لَوْ كان عَرَضاً قَِيباً وَ سَفَراً قاصد لَاتبْعُو كك قال 
الزجاج: لو كان المدعو إليه» فحذف لدلالة ما تقدّم عليه؛ و العرض: ما يعرض من منافع الدنيا. و المعنى: غنيمة قريبة غير بعيدة وَ 
سَفَراً قاصداً عطف على ما قبله» أى: سفرا متوسطا بين القرب و البعد. و كل متوسط بين الإفراط و التفريط فهو قاصد وَ لكنْ 
بعد بعَدَتْ عَلَيهمُ الشْقّة قال أبو عبيدة و غيره: إن الشقهُ السفر إلى أرض بعيدة» يقال منه: شه شاقة. قال الجوهرى: الشقَُ بالضم من 
5 و الشَّقَهُ أيضا: السفر البعيد. و ربما قالوه بالكسرء و المراد بهذه غزوه تبوكك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة» 


ا 


.١7 الفتح:‎ .)١( 
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و قرأ عيسى بن عمر بَعُدَتْ عَلتِهِمٌ الشقَهُ بكسر العين و الشين وَ سَيَحْلِفونَ باللهِ أى: المتخلفون عن غزوةٌ تبوكك حال كونهم قائلين 

ُو اشتطغنا لَحَرَجنا مَعَكمْ أى: لو قدرنا على الخروج و وجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بدّ منه لَحرَجْنا مَعَكمْ هذه الجملة سادّة مسدّ 

جواب القسم والشرط. قوله: 

لكر لْفُمَهُمْ هو بدل من قوله: ف لقوق لأن مى 'خلك كاذنا فقد أفلكك نه أو يكون حخالة: أى مهلكين أنفسهم, مو 

لها موقع الهلاكك و الله يَْلَمُ إِنَّهُم لَكَاذِبُونَ فى حلفهم الذى سيحلفون به لكم. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ما 

لَكم إذا قِيِلٌ لكمٌ انْفِرُوا الآي قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوكك بعد الفتح, و حين أمرهم بالنّفير فى الضِّ يفء و حين خرفت 

النخلء و طابت الثمار و اشتهوا الظلال» و شقّ عليهم المخرجء فأنزل اللّه: الْفرُوا خفافاً وَ يْقَانًا و أخرج أبو داود» و ابن جرير» و 

ال ا ا لو ا ل 0 
تنْفدوا يُعَذّبكُمْ عذابا أليماً قال: إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنهء فأنزل الله هذه الآيهُ 

فأمسك عنهم المطر»ء فكان ذلكك عذابهم. و أخرج ابن ان اق عو شكرطة فال الماتزلتة إلا كلوز امكذيكه عدا ليما وق 

كان تخلف عنه أناس فى البدو يفقهون قومهم, فقال المؤمنون: قد بقى ناس فى البوادى, و قالوا هلكك أصحاب البوادى» فتزلت: 

وَ ما كان الْمَؤْمِنُونَ لِينِْوُوا كاقَةً. و أخرج أبو داود, و ابن أبى حاتمء و النحاسء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله إن 

تَنْفِوُوا الآيهُ قال: 

شنا و ما كاذ افر متو قدو كانه وأخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

نا تَنْضْرُوه فَقَدْ نَصَرَه الله قال: ذكر ما كان من أُوّل شأنه حين بعث» يقول: فأنا فاعل ذلكك به. و ناصره كما نصرته إذ ذاكك و هو 

ثانى اثنين. و أخرج أبو نعيم» و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن شهاب و عروة: أنهم ركبوا فى كل وجه ب يعنى المشركين يطلبون 

النبى صلَّى الله عليه و سلمء و بعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم و يجعلون لهم الجعل العظيم, و أتوا على ثور: الجبل الذى فيه الغا 

و الذى فيه النبى صلى الله عليه و سلّم. حتى طلعوا فوقه» و سمع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبو بكر أصواتهم. فأشفق أبو 

بكر و أقبل عليه الهم و الخوفء فعند ذلكك يقول له رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تَخْرّنْ إِنَّ الله معناو دعا رسول الله صلى 

الله عليه و سلّم فنزلت عليه السكينة من الله فَأَنْرَلَ الله سِكِيتتهُ عَلَيِه وَ أَيَدَهُ بجَنُودٍ الآية. و أخرج ابن شاهين و ابن مردويه و ابن 

عساكر عن حبشى بن جنادة قال: قال أبو بكر: يا رسول اللّه! لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرناء فقال: 

يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الزهرى فى قوله: إِذْ هُما فى الّغار قال: هو الغار الذى فى 


الجبل الذى يسمى ثورا. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر فى تاريخه عن 
ابن عباس فى قوله: كبر الله سَكِيتَهُ عليه قال: 

على أبى بكر لأن النبي صَلَى الله عليه و سلّم لم تزل معه السكينة. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: دخل النبي صلَى الله عليه و 
ا 

فتح القديرء ج 2.5 ص: 51١8‏ 

بكر غار ثورء فقال أبو بكر للنبى صلَى الله عليه و سلّم: لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرنى و إياك, فقال صلَّى الله عليه و 
ملم 

«ما ظنكك بائنين الله ثالثهما يا أبا بكر؟! إن الله أنزل سكينته عليكك و أيدنى بجنود لم يروها». و أخرج الخطيب فى تاريخه عن 
حبييه بن أن ثابت: كَأنْْلَ الله ضكيقة غليد قال على أبى بكرة قأما البيع صكى الله عليه وضلم ققد كانت غليه السكينة. و أخر 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ عل كَلكة الَّذِينَ كَفَرُوا الشّقْلى قال: هى الشرك باللّه وَ كَلِمَةٌ 
اللّهِ مي الْعُلْيا قال: لا إله إلا الله. و أخرج الفريابى و أبو الشيخ عن أبى الضحى قال: أوَّل ما أنزل من براءة انْفْرُوا خفافاً وَ بُقانًا ثم 
نزل أوّلها و آخرها. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عن أبى مالكث نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: خفافاً وَ بالا قال: نشاطا 
و غير نشاط. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» عن الحكم فى الآية قال: مشاغيل و غير مشاغيل. و أخرج ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن قال: فى العسر و اليسر. 

و أخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: فتيانا و كهولا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن عكرمة قال: 

شبابا و شيوخا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل و ذا الحاجة و الضيعة و الشغل فأنزل اللّه: 
انْفِرُوا خفافاً وَ بُقانًا و أبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا و ثقالاء و على ما كان منهم. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن 
البذى #الحاء رحل عسوا أنه المقداضرى كان عظرما سياه فشكا الهوساله أةدأذة له فاب قلف القدوا عقانا وعتالاكلها 
نزلت هذه الآية اشتدٌ على الناس شأنها فنسخها الله فقال: لَهِسّ عَلَى الصَعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمؤضى الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قيل له: أ لا تغزو بنى الأصفر لعلكك أن تصيب ابن عظيم الروم؟ 

ققال رسلذة: قد علمث ا وسول الله! أن الساء قن فاو مها بيك فذق لناء قاذن ليساء فلما انطلقا قال أحدهماء إذهو إل شحمة 
لأوّل آكلء فسار رسول الله صلى الله عليه و سلّم و لم ينزل عليه شىء فى ذلككء فلما كان ببعض الطريق نزل عليه و هو على 
بعض الميا لو كان عضا كيبا و سثّاً ادا لوك و تزل عليه: 

عَمَا الله عَنْكك لِم أَذِنْتٌ لَهُمْ و نزل عليه: إِنّما يَسَأؤِنُك الَّذِينَ لا يُؤْوِئُونَ الله وَ الْيؤْم الْآخِر و نزل عليه: إِنّهُمْ رس و مَأُوامُْ 
خوك عرد ينا كائوا يكرحيرة و أخرج ابن أبى .حاتم .و أبو القيت عن ازن خباين لو كاق عوضا قري قال خنيحة قريبة: و الكن 
بَعِدَتُ عَلَيِهِمُ الشقَةٌ قال: المسير. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة قوله: وَ الله بعلم إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ قال: لقد كانوا 
يستطيعون الخروج» و لكن كان تبطئة من عند أنفسهم, و زهادةٌ فى الجهاد. 


[سورة التوبة (8): الآيات 87 الى 89] 


عَمَا اللهُ عَنْكك لِعَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَيْنَ لك الَذِينَ صَدَقوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِيِينَ (©) لا يَسْتَأذِنُك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ اليم الآخر أَنْ 


بُجاه دُوا بِأمُوالِهخ وَ أَنْفيتهم وَ اللَهُ عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ (66) إِنّما يَسْمَاَذْنُك الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ الْيوْم الآخر وَ ازْتابَث فَلوبَهُم فَهُمْ 


فى رهم يَتَرَددُونَ (50) و لو أراذوا الْحَرُوجَ عدوا له 4 مده و لكن كرة الله عانم متهم و قِلَ وا مع الْقاعِدِينَ (68) ل 
بجو فيكم ما ادوم إلا تبالا وَلَضَعُوا خلالكم يَيعُونكم الِْئةوَفِكمْ سَمَاعُونَ َم و الله ليم بالطَالِمِينَ 600) 

قد قو فته من فوووا سك امو حتّى جاء اليو طهَرَأَر اللَوَهُم كارهُون (5) و نهم من يول لذن لى و لا 

5 تَفْنّى ألا فى الْفِنهُ صَقَطوا وَ إِنَّ جهنم لَمَحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ (64) 
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الاستفهام فى: عَمّا الله َلك لِم أَذْنْتَ لَهُمْ للإنكار من الله تعالى على رسوله صلَى الله عليه و سلّم حيث وقع منه الإنذن لمن 
استأذنه فى القعود» قبل أن يتبئّن من هو صادق منهم فى عذره الذى أبداه» و من هو كاذب فيه. 

و فى ذكر العفو عنه صِلَى الله عليه و سلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى؛ و فى هذا عتاب لطيف من 
الله سبحانه؛ و قيل: إن هذا عتاب له صلى الله عليه و سلّم فى إذنه للمنافقين بالخروج معه لا فى إذنه لهم بالقعود عن الخروج. و 
الأول أولق او قدب ص له محميعا نه افع سور بالعورو رقوالة :ذا اسمَادئُوك ليخض غَأَنهمْ كأَدَنْ لِمَنْ شعت مِنّْهُمْ 01 و يمكن أن 
يجمع بين الآ-يتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذبء و الإذن هنالكك متوجه إلى 
الإذن بعد الاستثبات و الله أعلم. و قبل: إن قول عله دك هى اقتاح كلام كما تقول: أصلحكك الله و أعزكده و رحمكد. 
كن 1134 كداسكاء مك "لكاب ب الموووى وعل هذا لاون بحسن الوقف على عفا الله عنكك. و على التأويل 
الأول لا يحسن. و لا يخفاكك أن التفسير الأوّل هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على حسب اللغةٌ العربية» و لا وجه لإخراجه عن 
معناه العربى. 

و فى الآبة دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه و سلّمء و المسألة مدوّنة فى الأصولء و فيها أيضا: دلالة على مشروعية 
الاحتراز عن العجلة و الاغترار بظواهر الأمور» و حَتَّى فى عَتَّى يَتَييِنَ لك الذرق 2د قرا للقائة كاندقيل: لم سارعت إلى الإذن 
لهم؟ و هلا تأنيت حتى يتبين لكك صدق من هو صادق منهم فى العذر الذى أبداه. و كذب من هو كاذب منهم فى ذلكك؟ ثم 
ذكر سبحانه أنه ليس من عادةٌ المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى القعود عن الجهاد. بل كان من عادتهم 
أنه صلّى الله عليه و سلّم إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق عليه ذلكك. 

فقال: لا يَكَاْذِنُك الَّذِينَ يُؤْنُونَ بالل وَالْيْم الآخر أَنْ بُجاهدَدُوا و هذا على أن معنى الآيهُ أن لا يجاهدواء على حذف حرف 
لقي و قن تجسن للاايينا دوك" يتوق من التخلش كراهن الجهادةو فيل امد ايساد شق القور ةلكر هه لقوق أن 
على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: لا يستأذنك المؤمنون فى الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف و لا ارتقاب منهم 
لوقوع الإذن منكك فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف. 

قال الزجاج: أن يجاهدوا فى موضع نصب بإضمار فى: أى فى أن يجاهدوا و الله عَلِيَ بِاْمَِينَ وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا 
نّم يثاك فى القعود عن الجهاد و التخلف عنه الَذِينَ لايُْيُونَ الل و اليم الْآخِرٍ و هم المنافقون و ذكر الإيمان بالل 
أولا, : ثم باليوم الآخر ثانيا فى الموضعينء لأنهما الباعثان على الجهاد فى سبيل الله. قوله: وَ ارْتابَتُ قُلُوبَهُعْ عطف على قوله الّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ وجاء بالماضى للدلالة على تحقق الريب فى قلوبهم» و هو الشكك. قوله فَهُمْ فى رَيْبِهمْ يتَرَدَدُونَ أى: فى شكهم الذى 


فتح القدير» ج 1 ص: لمن 
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طريق الصوابء و لا يعرفون الحق. قوله وَ لَوْ أَرادُوا الْخرُوجَ أأَعَدُوا لَه عد أى: لو كانوا صادقين فيما يذّعونه- و يخبرونكك به- 
من أنهم يريدون الجهاد معك. و لكن لم يكن معهم من العدَّهُ للجهاد ما يحتاج إليه لما تركوا إعداد العذدَّةُ و تحصيلها قبل 
وقت الجهاد كما يستعدٌ لذلك المؤمنون. فمعنى هذا الكلام: أنهم لم يريدوا الخروج أصلاء ولا استعدّوا للغزو. و العدَّة: ما 
يحتاج إليه المجاهد من الزاد و الراحلة» و السلاح. قوله: وَّ لكنْ كرة الله الِْعَانّهُم أى: و لكن كره الله خروجهم, فتثبطوا عن 
الخروجء فيكون المعنى: ما خرجوا و لكن تثبطواء لأن كراهة الله انبعائهم تستلزم تثبطهم عن الخروج. و الانبعاث: الخروجء أى: 
حبسهم اللّه عن الخروج معكك و خذلهم, لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا و حرّضنا على المؤمنين؛ و قيل المعنى: 
لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّةٌء و لكن ما أرادوه لكراهة الله له؛ قوله: وَ قِبلَ افْعَدُوا مَمَ الْقاعِدِينَ قيل: القائل لهم هو الشيطان 
بما يلقيه إليه من الوسوسة, و قيل: 
قاله بعضهم لبعض. و قيل: قاله رسول الله صلَى الله عليه و سلّم غضبا عليهم؛ و قيل: هو عبارة عن الخذلان؛ أى: أوقع الله فى 
قلوبهم القعود خذلانا لهم. و معنى مَمٌ الْقَاعِدِينَ أى: ع أرلي الفترويش المعياة يموصع وز سانو لياق واه من الام 
و الإزراء عليهم» و التنقص بهم ما لا يخفى. قوله: لَْحَوَجُوا فيكم ما زادُوكع إِنَا َبانًا هذه تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و 
سلم واللمفة ع كلف المنافقين» و الخبال: الفساد و النميمة؛ و إيقاع الاختلاف. و الأراجيف. قيل: هذا الاستثناء منقطع؛ أى 
ما زادوكم قَوٌةُ و لكن طلبوا الخبال؛ و قيل المعنى: لا يزيدونكم فيما تردّدون فيه من الرأى إلا خبالاء فيكون متصلا؛ و قيل: هو 
استثناء من أعمّ العام؛ أى: ما زادوكم شيئا إلا خبالاء فيكون الاستثناء من قسم المتصلء لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه 
الشىء. قوله: وَ لأَوضّعُوا خلالكع يبعُوئكم الْفِثةٌ الإيضاع: سرعة السير و منه قول ورقة بن نوفل: 
يا ليتنى فيها جذع أخبٌ فيها و أضع 
يقال أوضع البعير: إذا أسرع السيرء و قيل الإيضاع: سير الخببء و الخلل: الفرجةٌ بين الشيئين» و الجمع الخلال؛ أى: الفرج التى 
تكون بين الصفوف. و المعنى: لسعوا بينكم بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملةُ على الإرجاف. و النمائم الموجبة 
لفساد ذات البين. قوله: يَبِكُوئكمٌ الْفترَةٌ يقال بغيته كذا: طلبته لهه و أبغيته كذا: أعنته على طلبه. و المعنى: يطلبون لكم الفتنة فى 
ذاك مكو ما درفن التدريان »و لساك واقيل> التفنة هنا الشتركويفيلة ويك تعافرة لهغ ان محل نسي على 
الحال» أى: و الحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم, فيتأثر من ذلكك الاختلا-ف بينكم, و الفساد 
لإخوانكم وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ و بما يحدث منهم لو خرجوا معكم؛ فلذلكك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا معكم؛ و كره 
انبعائهم معكم؛ و لا ينافى حالهم هذا لو خرجوا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما تقدّم من عتابه على الإ.ذن لهم فى 
التخلف. لأنه سارع إلى الإذن لهم و لم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم 
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الكاتسو ووذ اق اماه تود هده الحوره وإنار جع بل إلى اوري يدا لوكت زوع لهل إن ار 
مق أودا لآب و قال فى سورة الفتح: مَومفُولَ المَحَلُْودَ إذَا الطلفْتُمْ إلى مَغانم إلى قوله قل لَنْ تتبعُونا .١«‏ قوله: لَقَدِ بتعا الف 
مِنْ قبل أى: ققد طلبوا الإساد؛ و الخبال» و تفريق كلسة المؤمنين» و تشتيت شسملهم من قبل هذه القزوة الى تخلقوا عتكك فيه 
كما وقع من عبد الله ابن أبى و غيره وَ يأب اللهُ ا أن تم تُورَه وَ لَوْ كرة الكافونّ قوله: وَقَلَبُوا لَك الْأمُورَ أى: 
صرّفوها من أمر إلى أمرء و دبروا لكك الحيل و المكائد و منه قول العرب: «حوّل قلّب» إذا كان دائرا حول المكائد و الحيل يدير 
لر أي اها و دير واقرفة و اتقو بسكي على جا الع أعنه لها ره وى نعو الج وهل لتر تون الابيد مه قد 


اللّهِ بإعزاز دينه» و إعلاء شرعهه و قهر أعدائه؛ و قيل: الحق: القرآنء وَ هُمْ كارِهُونَ أى: و الحال أنهم كارهون لمجىء الحق» و 
ظهور أمر الله و لكن كان ذلكك على رغم منهم وَ مِنْهُمْ أى: من المنافقين مَنْ يَقُولُ لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم انْذَّنْ لى 
فى التخلف عن الجهاد وَ لا تَفَْنَى أى: لا توقعنى فى الفتنة: أى الإثم إذا لم تأذن لى» فتخلفت بغير إذنكك؛ و قيل معناه: لا توقعنى 
فى الهلكة بالخروج ألا فى الْفِبنَدْ سم مَطُوا أى: فى نفس الفتنة سقطواء و هى فتنة التخلف عن الجهاد, و الاعتذار الباطل. و المعنى: 
أنهم ظنُوا: أنهم بالخروج أو بترك الإ-ذن لهم يقعون فى الفتنة» و هم بهذا التخلف سقطوا فى الفتنه العظيمة. و فى التعبير 
بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيهاء وقوع من يهوى من أعلى إلى أسفلء و ذلكك أشدّ من مجرّد الدخول فى الفتنة» ثم توعدهم 
على ذلك فقال: وَ إِنَّ جهنم لَمَحِيطَةُ بِالْكافِرِينَ أى: مشتملهُ عليهم من جميع الجوانب, لا يجدون عنها مخلصاء و لا يتمكنون من 
الخروج منها بحال من الأحوال. 

وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و ابن جرير عن عمرو بن ميمون قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلَى الله عليه و سلم لم يؤمر 
فيهما بشىء: إذنه للمنافقين» و أخذه من الأسارىء فأنزل الله عَمَااللَّهُ نك لِم أَذِنْتَ لَهُْ 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ 
العفو قبل المعاتية:“ققال:عَمَا الله دك ل أدلت لهم و أخرج ابن أبى شيبة واب المندو و ابن أت حاتم عن مجاهد فى قوله: 
عَم الله متك الأيق قال: نامج قالوا: استاذ توا رسوق الله صلّى اللّه عليه و سلّم فإن أذن لكم فاقعدواء و إن لم يأذن لكم فاقعدوا. و 
احرج الصا قي اينع عن ابن ن عباس فى قوله: 

عََا الله عَنْك لِمَ أَؤْنْتَ لَهُمْ الثلاث الآآيات» قال: نسخها: فَإِذَا اشكَأدنُوك لبغض َنِم أَدَنْ لِمَنْ شعت مِنْهُمْ «. و أخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و النحاس فى ناسخه عنه فى قوله: 

لا يَستَؤنُك الّذِينَ يؤُِْونَ بالل الآية قال: هذا تعبير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد بغير عذرء و عذر الله المؤمنين 
فقال: فَإِذَا اشكأدنُوك لبغض أنه ادق 32 اولك واية وأخرت أبو عبيد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 
البعيق ف ست دهده | يفنا فى قله نهنا د كك 
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الآنيتين قال: نسختها الآبة التى فى سورة النور إِنَّتا الْمَؤْنُونَ الّذِينَ آمَنُوا الله وَ رَسُولِهِ إلى إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم 01 فجعل الله 
النبى صلى الله عليه و سلّم بأعلى النظرين فى ذلكثء من غزا غزا فى فضيلة و من قعد قعد فى غير حرج إن شاء الله. و أخرج ابن 
أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله: وَ لكن كرة الله انعاتَّهُمْ قال: خروجهم. واخرج ابن اوإعام عن اب عبان فى 
قوله: فَتَبْطَهُعْ قال: حبسهم. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: َو تَرججوا فيكم ما ادوم إِنَّا تبان قال: 
هؤلاء المنافقون فى غزوةٌ تبوكك. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ لَأَوْضَّ موا خلالكم قال: 
لأسرعوا بينكم. و أخرج ابن أبى شيبفه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله و لََوْضَعُوا لالم قال: 
اوفصو كر تك النقة يظتودكم عبد الله بن تفل او عبد اللشيح أن ابن 'سلوك» ورزفافة بين تازوتةاو أوس يبن قيطي وافيكة 
سَمَاعُونَ لَهُمْ محدّثون لهم بأحاديثكم غير منافقين» و هم عيون للمنافقين. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و أبو 
نعيم فى المعرفة» عن ابن عباس قال: لما أراد النبى صلَى الله عليه و سلّم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجدّ بن قيس: يا جدّ بن 


فس ماغقو ل فى مجاهدة كن الأصتف؟ قثال جا وسول اللذا إفى افر ف ساح قمافة ون أرى اساء بفى الأصقن ارين فأذة ل 
ولا تفتنى» فأنزل الله وَ مِّْهُمْ مَنْ يَقُولٌ انْذَّنْ لى الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج 
ل 0 

507 000 وَلا تَفْنّى قال: لا تؤثمنى ألا فى الْفتندُ قال: ألا فى الإثم» و قصة 
تبوكك مذكورة فى كتب الحديث و السيرء فلا نطول بذكرها. 


[سورة التوبة (9): الآيات 0١‏ الى /اذ] 


إن تُصبك عسَنة نمؤم وَإِنْ تصِبكك مُصِية يَُولُوا قد أحَذنا أمرنا مِنْ قبل و يَتَوَلََاوَهُمْ فون (:0) قُْ أن يُصينا إلا ما كت 
اله نا هو مؤلانا و علَى اللِّ َكل الْمَِْنُونَ )5١(‏ فل هَل توصو نّ بنا إلا إخدى الْححنجبِن و نحن ؟ تَرئْصُ يكم أن ُصييكم الله 
بتوذاب مِنْ عِنْدِه أذ باينا فصوا نامكم فثر 1 بصُونَ (01) قل أَنُِْوا طؤعاً أذ كزهاً أن تعَلَ نكم نكم كتمع قؤما فايقِينَ 
(00 وما تتعهع أن تُْونَ ومع تفقائهع إلا اع عقوا اللو يرول ولا ماوق اللدة إلاوَ هُءْ كسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إلا وَ هُمْ 
كارِهُونَ (6ه) 

د در ا ا رس 


و ف 2 


0 اعد ب ا 
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و كذلك القول فى المصيبة» و تدخل الحسنةُ و المصيبة الكائنةُ فى القتال كما يفيده السياق دخولا أوّلياء فمن جملهُ ما تصدق 
المنافقين و سوء أفعالهم, و الإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» فإن المساءة بالحسنة و الفرح 
بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم فى العداوهٌ قد بلغوا إلى الغاية» و معنى: 

لسعم إلى أهلهم عن مقامات الاجتماع؛ و مواطن التحدّث؛ حال كونهم فرحين بالمصيبة التى أصابت المؤمنين» و معنى 
قولهم: قَدْ أَحَذّنا أمْرنا مِنْ قل أى: احتطنا لأنفسناء و أخذنا بالحزم؛ فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالهم ما نالهم 
من المصيبة» ثم لما قالوا هذا القول؛ أمر الله رسوله صلَى الله عليه و سلّم بأن يجيب عليهم بقوله: أَنْ بص يبنا إَِّا ما كنَتِ الله نا 
أى: فى اللوح المحفوظء أو فى كتابه المنزّل عليناء و فائده هذا الجواب: أن الإنسان إذا علم أن ما قدّره اللّه كائن» و أن كل ما 
ناله من خير أو شرٌ إنما هو بقدر الله و قضائه؛ هانت عليه المصائبء و لم يجد مرارة شماتة الأعداء» و تشفى الحسدة هُوَ مَؤلانا 
أى: 

ناصرناء و جاعل العاقبة لناء و مظهر دينه على جميع الأديان» و التوكل على اللّه: تفويض الأمور إليه؛ و المعنى: 

أن مع عق المؤمتية أن جعلرا توكلهم مختصا باللّه سبحانه. لا يثوكلون على غيره. و قرأ طلحةٌ بن مصرف يصيبئا بتشديد الياء. و 
قر] أعيق قافن الى بعبيقا قوق :122 5ش وه انحن لق التعر ارو كدو وك موقل قله عمال لاقل اذهك كيذه ها فطل ولاق 


قال الزجاج: معناه لا يصيبنا إلا ما اختصنا الله من النصرة عليكم أو الشهادة» و على هذا القول يكون قوله: قل هَلْ تَرَتَصُونَ بنا إن 
دي الْحدتَيئن تكريرا لغرض التأكيد» و الأنوّل أولى؛ حتى يكون كل واحد من الجوابين اللذين أمر الله سبحانه رسوله بأن 
يجيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غير فائدة الآخره و التأسيس خير من التأكيد, و معنى: هَلْ تَرَبُصُونَ بنا إلا إخدّى الْحتَيْن هل 
تنتظروة نا إلا إحدق الخصين الحسشير؟ إما التضصرة أو الشنهادة؛ و كلذهما مما يخم لدناء و الحتيق تارك الاأحسن :و 
ينض الاتسفيام اللقرن واالفوويم والكل تركطن كود[ حدق امنا تين لكم: إما أَنْ يُصِيَكمُ الله بعذاب مِنْ عِنْدِهِ أى: قارعة نازلة 
و العماء تمك مدان أوامتدات لك ب كزين ف بكار النالها ميك بالتك زرو :السو التي واالشى اناي 
فتربصواء فصيحة» و الأمر للتهديد كما فى قوله: ذّقْ إنَك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الكرِيمُ 01١‏ أى: تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا فنحن معكم 
متربصون ما هو عاقبتكم» فستنظرون عند ذلكك ما يسرّنا و يسوءكم. و قرأ البزى و ابن فليح: هَل تَرَبَضُونَ بإظهار اللام و تشديد 
التاء. و قرأ الكوفيون: بإدغام اللام فى التاء. 

فاقرا النافوقةة: بإظهار اللام و تخفيف التاء. قوله: قل أَنْفِقُوا طعا أَوْ كزهاً لَنْ يتمَيَلَ مِنْكمْ هذا الأمر معناه الشرط و الجزاءء لأن الله 
سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم, و التقدير: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم؛ و قيل: هو أمر فى معنى الخبر» 
أى: أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم, فهو كقوله: 

اسْتَغْف لَهُْ أو لا تَسَْغْفِو لَه و فيه الإشعار بتساوى الأمرين فى عدم القبول؛ و انتصاب طوعا أو كرها: 

على الحال» فهما مصدران فى موقع المشتقين» أى: أنفقوا طائعين من غير أمر من الله و رسوله أو مكرهين 


(). الحج: 160 
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بأمر منهماء و سمى الأ-مر منهما: إكراها لأنهم منافقون لا يأتمرون بالأمرء فكانوا بأمرهم الذى لا يأتمرون به كالمكرهين على 
الإنفاق» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين منهم؛ واجملة إِنكعْ كنع وما فَاسَِئِينَ تعليل لعدم قبول إنفاقهم» و 
الفسق: العمود. و العتؤء.و قد سبق بيانه لغة و شرعاة كم بين سبحانه:السبب المائع من قبول نفقاتهنم فقال: و ما متفهع أن تقل مِنهعٍ 
تمَقَاتهمْ إن أنه كمَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ أى: كفرهم بالله و برسوله جعل المانع من القبول ثلاثة أمور: الأل: الكفر؛ الثانى: أنهم لا 
يصلون فى حال من الأ-حوال إلا-فى حال الكسل و التثاقل» لأنهم لا يرجون ثوابا و لا يخافون عقابا؛ فصلاتهم ليست إلا رياء 
للناس, و تظهرا بالإسلام الذى يبطنون خلافه؛ و الثالث: أنهم لا ينفقون أموالهم إلا-و هم كارهون. و لا ينفقونها طوعا لأنهم 
يعدّون إنفاقها وضعا لها فى مضيعة؛ لعدم إيمانهم بما وعد الله و رسوله. قوله: قلا تُفجبك أَمْوالَهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ الإعجاب 
بالشىء: أن يسرٌ به سرورا راض به متعجب من حسنه؛ قيل: 

مع نوع من الافتخار و اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه؛ و المعنى: لا تستحسن ما معهم من الأموال و الأولاد إِنّما يُرِيدُ الله ليعذبهُ 
بها فِى الْحَاةْ الدّْيا بما يحصل معهم من الغمّ و الحزن عند أن يغنمها المسلمون و يأخذوها قسرا من أيديهم؛ مع كونها زينة 
حياتهم و قَرّهُ أعينهم» و كذا فى الآخرة يعذبهم بعذاب النار بسبب عدم الشكر لربهم الذى أعطاهم ذلكء و ترك ما يجب 
عليهم من الزكاهُ فيهاء و التصدّق بما يحقّ التصدق به؛ و قيل فى الكلا-م تقديم و تأخير» و المعنى: فلا تعجبكك أموالهم و لا 
أولادهم فى الحياءً الدنياء إنما يريد اللّه ليعذبهم بها فى الآخرة لأنهم منافقون, فهم ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون. قوله: وَ 
تَزْمَقَ أنْفُدِمُمْ وَهُمْ كافِرونٌ الرّهوق: الخروج بصعوبة؛ و المعنى: أن الله يريد أن تزهق أنفسهم, و تخرج أرواحهم حال كفرهم, 


لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء» و أرسلت به الرسل» و تصميمهم على الكفر و تماديهم فى الضلالة» ثم ذكر الله سبحانه نوعا 
آخر من قبائح المناققين فقال: و يَْلِقُونَ بل ِنّهُْ نكم أى: من جملتكم فى دين الإسلام و الانقياد لرسول اللّه صلّى الله عليه 
و سلّم ولكتاب الله سبحانه وَ ما هُمْ مِنْكُمْ فى ذلكك إلا بمجزد ظواهرهم دون بواطنهم وَ لكتُّع َو يَْرَقُونَ أى: يخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل و السبى؛ فيظهروة لك الأسلام نقيةامتهي لاحن حقيقة لو فعدذوة عله كوه اليذه و 
يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره 1 مَغاراتِ جمع مغارة» من غار يغير. قال الأخفش: و يجوز أن يكون من: أغار 
يغير» و المغارات: الغيران و السراديب» و هى المواضع التى يستتر فيهاء و منه غار الماء و غارت العين؛ و المعنى: لو وجدوا أمكنة 
ينغيو فبها أشخاضهم هربا منكم أؤ مدعا من الدخول» أئ+ مكانا ندخلون فيه من الأمكدة التق ليست مغارات::قال النبحاس: 
الأصل فيه متدخل قلبت التاء دالاء و قيل: 
الطادح ووو ور تداعا براي عه لز مواد بالود اوامر! السو رابع ابي فعاف ابن عيضن اليا شح 
الميم و إسكان الدال. قال الزجاج: و يقرأ أو مدخلا بضم الميم و إسكان الدال. و قرأ الباقون بتشديد الدال مع ه قمر اقم راذا 
لَه أى: لالتجئوا إليه و أدخلوا أنفسهم فيه وَ الحال أن هُمْ يَجْمَحُونَ أى: يسرعون إسراعا لا يردّهم شىء؛ من - جمع الفرس: إذا لم 
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يردّه اللجام» و منه قول الشاعر: 
سبوحا جموحا و إحضارها كمعمعةٌ الشَعف الموقد 
و المعنى: لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلّفوا بالمدينة يخبرون عن النبى صلى الله عليه و 
سل أخبار السوءء يقولون: إن محمدا و أصحابه قد جهدوا فى سفرهم و هلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم و عافية النبئّ و أصحابه 
فساءهم ذلكك فأنزل الله إِنْ تُصِبِك عَسَنَةُ تَسَؤْهُمْ الآآية. و أخرج سنيد و ابن جرير عن ابن عباس إِنْ تُصِبِك عَسََةٌ تَسَؤْهُمْ يقول: 
إن يصبكك فى سفرك هذه الغزوة تبوكك حسنة تسؤهم قال: الجدّ و أصحابه؛ يعنى الجدّ بن قيس. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى 
ب ا وعد اهيا و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال هَل 
بَضُونَ بنا إلا إخدّى الحم ين قال: فتح أو شهادة. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله أَوْ بأندِينا قال: القتل بالسيوف. و 
ل 
إنى إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» و لكن أعينكك بمالى» قال: ففيه نزلت قلْ أَنْفْهُوا طَوْعاً أو كزهاً الآية. و أخرج ابن 
المة و ان حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: قلا تُجوكك أَنْوالَهُْ قال: هذه من تقاديم الكلام؛ يقول: فلا تُغجبك 
أَمْوالهُمْ وَ لا أَولادُهُعْ فى الحياة الدنيا إِنّما يِيدُ الله ليعذبَهُمْ بها فى الآخرة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: إنما يريد الله 
ليعذبهم بها فى الآخرة. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ تَرْمَقَ لقي هم وَهُمْ كافِرُونَ قال: تزهق أنفسهم فى الحياة الدنيا وَ هُُمْ كافِرُونَ قال: 
هذه آيةُ فيها تقديم و تأخير. و أخرج أبو حاتم و أبو الشيخ عن الضحاكك فى قوله قلا تُفجبكك يقول: لا يغرركك و تَرْهَقَّ قال: 
تخرج أنفسهم, قال فى الدنيا و هم كافرون. 
و أخرج ابن جرير:وابن المددن واابن أبى حاتم و" أبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله لو يدوق مَلْجا الآبة قال الملجا: الحرز فى 
الجبال» و المغارات: الغيران» و المدّخل: السرب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى وَ هُمْ يَجَمَحُونَ قال: يسرعون. 


[سورة التوبة (9): الآيات /3 الى ]2٠‏ 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فى الصَّدَّقَاتٍ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَ إِنْ لَمْ ُعْطَوًا مِنْها إذا هُمْ يَشِحَطونَ (08) وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهّمُ الله 


وَ رَسُولَهُ وَ قالوا ينا الله مَيْوْتِيئًا الله مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ نا إلَى الله راغِبُونَ (55) إِنّمَا الصَدَقاتٌ لِلْمُقَراءِ وَ المساكين و الْعامِلِينَ 
ليها وَ الْمَوَلعَِفلُوبّهُمْ وَ فى الرّقاب و الْخارمِينَ وَ فى سَبِيلٍ اللِّ وَ ان الصَبيلٍ فَرِيضَةً مِنّ اللَِّ وَ الله عَلِيمٌ كيم (90) 

قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم, يقال: لمزه يلمزه؛ إذا عابه. قال الجوهرى: اللمز العيب» و أصله الإشارة 
بالعين و نحوهاء و قد لمزه يلمزه و يلمزه» و رجل لماز و لمزة: 
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أى عتباب. قال الزَّجَاجٍ: لمزت الرجل ألمزه و ألمزه» بكسر الميم و ضمها: إذا عبته» و كذا همزته. و معنى الآية: و من المنافقين 
مخاو كف السيدقاك: اع فى قر شياو السيدياءو روك طن افق أنه قال» مسق لما كقرييز رز كه وبا كفو القول عيد 
أهل اللغهُ هو الأول كما قال النحاس. و قرئ يلمزكك بضم الميم؛ و يلمزكك بكسرها مع التشديد. و قرأ الجمهور بكسرها مخففة» 
إن أقطرا يها أى: من القيدقات بقذى ما يريلاوة روا بها نوقع عن يسول الله على الله عليه و لم و لا يعيوه ونؤ كه لأهالا 
مقصد لهم إلا-حطام الدنياء و ليسوا من الدين فى شىء و إِنْ لّمْ يُعْطوًا مِنْها أى: من الصدقات ما يريدونه و يطلبونه إذا هُمْ 
لطر أى: و إن لم يعطوا فاجؤوا السخطء و فائدةٌ إذا الفجائية أن الشرط مفاجىء للجزاء و هاجم عليه. و قد نابت إذا الفجائية 
مناب فاء الجزاء و لَوْ َنّهُمْ رَضُوا ما آتَاهُم الله وَ رَسُولَهُ أى: ما فرضه الله لهم و ما أعطاهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من 
الصدقات؛ و جواب لو محذوفء أى: لكان خيرا لهم فإن فيما أعطاهم الخير العاجل و الآجل وَ قالُوا ححَثْينا اللهُ وتيا لله مِنْ 
قَضِلِهِ وَ رَسُولَهُ أى: قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما هو لهم أى: كفانا الله سيعطينا من 
فضله. و يعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه و نؤمله إِنّا إلى اللَّهِ راغبُونَ فى أن يعطينا من فضله ما نرجوه. قوله: إِنّمَا الصَّدّقاتٌ لما 
لما لمز المنافقون رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فى قسمةٌ الصدقات بين اللّه لهم مصرفها دفعا لطعنهم و قطعا لشغبهم, و إِنّمَا 
من صيغ القصرء و تعريف الصدقات الحسء أى: عضن عنذه الصدقاة متاضور عن هذه الأضناك الح كورة ل تجار زعا ين 
هي لهم لا لخبرهم, 

وقد اختلف أهل العلم هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف الثمانية» أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على 
حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة؟ فذهب إلى الأنوّل الشافعى و جماعة من أهل العلم. و ذهب إلى الثانى مالكك و أبو 
حنيفة» و به قال عمر و حذيفة وابن عباس و أبو العالية و سعيد بن جبير و ميمون ابن مهران. قال ابن جرير و هو قول عامة أهل 
العلم: احتج الأوّلون بما فى الآية من القصر و بحديث زياد ابن الحرث الصدائى عند أبى داود و الدارقطنى قال: أتيت النبى صلى 
الله عليه و سلّم فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقة» فقاله له: إن الله لم يرض بحكم نبي و لا غيره من الصدقات حتى 
حكم فيها هو؛ فجزٌأها ثمانية أصناف, فإن كنت من تلكك الأجزاء أعطيتكك. و أجاب الآخرون: بأن ما فى الآيهُ من القصر إنما هو 
لبيان الصرف و المصرفء لا لوجوب استيعاب الأصناف. و بأن فى إسناد الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى و هو 
ضعيف. و مما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون قوله تعالى إِنْ تددُوا الصَّدَقَاتِ فنعا هِى وَ إِنْ تحُوها وَ وُه الْمُقَرا فَهُوَ تيد لَكمْ 
"٠١‏ و الصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة. و صح عنه صلَى الله عليه و سلم أنه قال: «أمرت أن آخذ الصَدقهُ من 
أغنيائكم و أردّها فى فقرائكم). و قد ادّعى مالكك الإجماع على القول الآخر. قال ابن عبد البرّ: يريد إجماع الصحابة فإنه لا يعلم 
له مخالفا منهم. قوله: للَْقَراءِ قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشِدَهُ فاقتهم و حاجتهم. 


وقد اختلف أهل العلم فى الفرق بين الفقير و المسكين على أقوال؛ فقال يعقوب بن السكيت و القتبى و يونس 


.؟ا/١ البقرة:‎ .)١( 
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ابن حبيب: إن الفقير أحسن حالا من المسكينء قالوا: لأن الفقير هو الذى له بعض ما يكفيه و يقيمه؛ و المسكين الذى لا شىء 
له و ذهب إلى هذا قوم من أهل الفقه منهم أبو حنيفة. و قال آخرون بالعكسء فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير» و 
الحتجوا بقولة'ععالق أفا:الشفيتة فكاكت لمساكيق 10 فالعير أن له ستفيتة امن سفن البسزه و يريما مناوت يعملة امن المال» و بوبيقة 
تعوّذ النبى صلى الله عليه و سلّم من الفقر مع قوله: «اللهم أحينى مسكينا و أمتنى مسكينا» و إلى هذا ذهب الأصمعى و غيره من 
أهل اللغةء و حكاه الطحاوى عن الكوفيين» و هو أحد قولى الشافعى و أكثر أصحابه. و قال قوم: إن الفقير و المسكين سواء لا 
فرق بينهما و هو أحد قولى الشافعىء و إليه ذهب ابن القاسم و سائر أصحاب مالكك. و به قال أبو يوسف. و قال قوم: الفقير: 
المحتاج المتعففء و المسكين: السائل. قاله الأزهرىء و اختاره ابن شعبان» و هو مروىٌ عن ابن عباس. و قد قيل غير هذه الأقوال 
مما لا يأتى الاستكثار منه بفائدة يعتدٌ بها. و الأولى فى بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عند 
البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هرير أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
بطو عَلكن النان>قترةه اللقمة و اللقفتاق و العمرة و التمركان» قالوا: فما المسكين با وسول الله ؟ 

قال: الذى لا يجد غنى يغنيه؛ و لا يفطن له فيتصدّق عليه. ولا يسأل الناس شيئا». قوله: وَ الْعامِلِينَ عَلَيِها أى: الْسَعاءٌ و الجباةً الذين 
يبعثهم الإمام لتحصيل الزكائء فإنهم يستحقون منها قسطا. 

وقد اختلف فى القدر الذى يأخذونه منهاء فقيل: الثمن» روى ذلكك عن مجاهد و الشافعى. و قيل: 

على قدر أعمالهم من الأجرة» روى ذلكك عن أبى حنيفة و أصحابه. و قيل: يعطون من بيت المال قدر أجرتهم» روى ذلكك عن 
مالكك. و لا وجه لهذاء فإن الله قد أخبر بأن لهم نصيبا من الصدقة» فكيف يمنعون منهاء و يعطون من غيرها؟ و اختلفوا: هل 
يجوز أن يكون العامل هاشميا أم لا؟ فمنعه قوم» و أجازه آخرون. قالوا: 

و يعطى من غير الصدقة. قوله: وَ الْموَلَمَة قُلُوْهُمْ هم قوم كانوا فى صدر الإسلام, فقيل: هم الكفار الذين كان النبئ صَلَى الله عليه 
و سلّم يتألفهم ليسلمواء كانوا لا يدخلون فى الإسلام بالقهر و السيفء بل بالعطاء» و قيل: 

هم قوم أسلموا فى الظاهر و لم يحسن إسلامهم؛ فكان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يتألفهم بالعطاء؛ و قيل: هم من أسلم من 
اليهود و النصارى؛ و قيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع؛ أعطاهم النبى صلى الله عليه و سلم ليتألّفوا أتباعهم على 
الإسلام. وقد أعطى النبى صِلَى الله عليه و سلّم جماعة ممن أسلم ظاهرا كأبى سفيان بن حرب و الحارث بن هشام و سهيل بن 
عمرو و حويطب بن عبد العزى» أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل تألفهم بذلك. و أعطى آخرين دونهم. 

وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمر و الحسن و الشعبى: 

قد انقطع هذا الصنف بعزّهُ الإسلام و ظهوره؛ و هذا مشهور من مذهب مالكك و أصحاب الرأى. و قد ادّعى بعض الحنفية أن 
الصحابة أجمعت على ذلك. و قال جماعة من العلماء: سهمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام؛ و إنما قطعهم 
عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهرى عنهم فقال: 

لا أعلم نسخ ذلك و على القول الأول يرجع سهمهم لسائر الأصناف. قوله: وَ فى الرّقاب أى: فى 
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فكك الرقاب بأن يشترى رقابا ثم يعتقها. روى ذلكك عن ابن عباس و ابن عمرء و به قال مالكك و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبو 
عبيد. و قال الحسن البصرى و مقاتل بن حيان و عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير و النُخعى و الزّهرى و ابن زيد: إنهم 
المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة» و هو قول الشافعى و أصحاب الرأى و روايةُ عن مالكك. و الأولى حمل ما فى 
الآيهُ على القولين جميعاء لصدق الرقاب على شراء العبد و إعتاقه. و على إعانة المكاتب على مال الكتابة. قوله: وَ الْعْارِمِينَ هم 
الذين ركبتهم الدّيون و لا وفاء عندهم بهاء و لا خلاف فى ذلك إِلَا من لزمه دين فى سفاهة فإنه لا يعطى منها و لا من غيرها إلا 
أن يتوب. و قد أعان النبى صِلَى الله عليه و سلّم من الصدقة من تحمل حمالة. و أرشد إلى إعانته منها. قوله وَ فى سَبِيلٍ اللِّ هم 
الغزاة و المرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون فى غزوهم و مرابطتهم» و إن كانوا أغنياء» و هذا قول أكثر العلماء. و قال ابن 
عمر: هم الحجاج و العمار؛ و روى عن أحمد و إسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل اللّه. و قال أبو حنيفة و صاحباه: لا يعطى 
الغازى إلا إذا كان فقيرا منقطعا به. قوله وَ ابْن السّبِيل هو المسافر» و السبيل: 

الطريق» و نسب إليها المسافر لملازمته إياهاء و المراد: الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده؛ و مستقرّه» فإنه يعطى منها و 
إن كان غنيا فى بلده» و إن وجد من يسلفه. و قال مالك: إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. 

قوله فَرِيضَ ة مِنّ اللو مصدر مؤكدء لأن قوله إِنّمَا الصَّدَقاتٌ ِلْمُّاءِ معناه: فرض الله الصدقات لهم. و المعنى: أن كون الصدقات 
مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لا-زم؛ فرضه اللّه على عباده؛ و نهاهم عن مجاوزته وَ الله عَلِيمٌ بأحوال عباده حَكِيمٌ فى 
أفعاله؛ و قيل: إن قَرِيضَ هٌ منتصبة بفعل مقدّرء أى: فرض الله ذلكك فريضة. قال فى الكشاف: فإن قلت لم عدل عن اللام إلى فى 
فى الأربعة الآخرة؟ قلت: للإيذان بأنها أرسخ فى استحقاق التصدّق عليهم ممن سبق ذكره؛ و قيل: النكتةُ فى العدول: 

أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاؤواء و فى الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم» بل 
يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التى لأجلها استحمّوا سهم الزكا كذا قيل. 

وقد أخرج البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: 
«بينما رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الخويصرة التيمى فقال: اعدل يا رسول الله فقال: وبحك, و 
من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لى فأضرب عنقه فقال النبى صَلَى الله عليه و سلم: دعه؛ فإن له أصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ و صيامه مع صيامهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرمية». الحديث, حتى قال: و فيهم 
نزلت وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فِى الصَّدَّقاتِ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْك 
قال: 

يرزؤكء يسألك. و أخرج ابن المنذر عن قتاده قال: يطعن عليكك. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: 

لما قسم النبى صِلَى الله عليه و سلّم غنائم حنين سمعت رجلا يقول: إن هذه لقسمة ما أريد بها الله فأتيت النبى صلّى الله عليه و 
سلم و ذكرت ذلكك له. فقال «رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر, و نزل وَ مِنْهُمْ مَنْ يمرك فِى الصَّدَّقاتٍ . و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نسخت هذه آيهُ كل صدقة فى القرآن 
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نما الصّدَّقاتٌ لِلْفمَراءِ الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و أبو الشيخ عن حذيفة 
فى قوله إِنّمَا الصّدَّقَاتٌ لِلْفْقَراءِ الآيهُ قال: إن شئت جعلتها فى صنف واحد من الأصناف التّمانِيةُ التى سمى الله أو صنفين أو 


ثلاثة. و أخرج ابن أبى شيبه عن أبى العالية و الحسن و عطاء و إبراهيم و سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن المنذر و النحاس عن 
ابن عباس قال: الفقراء: فقراء المسلمين» و المساكين: الطوّافون. و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و أبو 
الشيخ عن قتادة قال: 

الفقير: الذى به زمانة» و المسكين: المحتاج الذى ليس به زمانة. و أخرج ابن أبى شيب عن عمر فى قوله إِنَّمَا الصَّدّقَاتٌ لِلْففّراء 
قال: هم زمنى أهل الكتاب. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ الْعامِلِينَ عَلَيها قال: السعاة أصحاب الصدقة. و أخرج 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله وَ الْمُؤَلَمَة فلُوبْهُعْ قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد 
أسلمواء و كان يرضخ لهم من الصٌدقاتء فإذا أعطاهم من الصَّدقهُ فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح, و إن كان غير ذلكك؛ 
عابوه و تركوه. و أخرج البخارى وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: بعث عليٌ بن أبى طالب من اليمن إلى النبيّ 
صلَى الله عليه و سلّم بذهيبة فيها تربتها »١١‏ فقسمها بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس الحنظلى» و علقمة بن علادثة 
العامرى, و عبينةُ بن بدر الفزارى, و زيد الخيل الطائى؛ فقالت قريش و الأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد و يدعنا؟ فقال النبى 
صَلى الله عليه و سلم: «إنما أتألّفهم). و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الزهرى أنه سثل عن 
المؤلفة قلوبهم قال: من أسلم من يهودى أو نصرانيئ» قلت: 

و إن كان موسرا؟ قال: و إن كان موسرا. و أخرج هؤلاء عن أبى جعفر قال: ليس اليوم مؤلفةٌ قلوبهم. 

و أخرج هؤلاء أيضا عن الشعبى مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَ فى الرّقاب قال: 

هم المكاتبون. و أخرج ابن المنذر عن النخعى نحوه. و أخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال: سهم الرقاب نصفان: نصف لكل 
مكاتب ممن يدّعى الإسلام؛ و النصف الآدخر يشترى به رقاب من صِلَى و صام و قدم إسلامه من ذكر و أنثى يعتقون لله. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته فى الحجٌ و أن يعتق 
منها رقبة. و أخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال: أصحاب الدين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى جعفر فى قوله وَ الْعَارِمِينَ قال: هو الذى يسأل فى دم أو جائحة تصيبه وَ فِى سَبِيل اللّهِ قال: هم 
المجاهدون و ائْن السّبيل قال: المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو داود و ابن ماجةٌ و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم «لا تحلّ الصَدقَهُ لغني إلا لخمسة: العامل عليهاء أو الرجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدّق عليه فأهدى منها 


.)١(‏ يعنى أنها غير مسبوكة؛ لم تخلص من ترابها. 
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لغن». و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و الترمذى عن عبد الله بن عمر عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم قال «لا تحل الصدقة لغن 
ولا لذى مرّهُ سوىٌ». و أخرج أحمد عن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكر مثله. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فى حّهُ الوداع و هو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصر و خفضه فرآنا جلدين؛ فقال: «إن شئتما أعطيتكماء و 
لا حظ فيها لغني ولا لقوىّ مكتسب'. 


[سورة التوبة (8): الآيات 2١‏ الى 88م] 


قك القن وارلا الى ور 3 2311ل اذ قير لكك رزورك بعالل واباية انزو و قدا لين اكوا تكو ارين 
يُؤدُونَ وَسُولَ الله لَه ع ذات أَلِيع (١ع)بَحْلفُوتَ‏ ببالله لكم ليوض وك و الله وَرَسُولَُ عق أن يُوضُوة إِنْ كاثوا مَؤْمِنينَ (61 ألَع 
يَعلّمُوا أنه مَنْ بحاو الله وَ وله فَأَنٌ لَه نارّ جَهَنّم خاإنداً فبها ذلك الْحْرَيٌ العظيع (00) يَث 1و الْمَدافقُون أن تَرّلَ عَلبِهع شور 
تلع يناف للويوع قل استؤر فا إذ الله فق رعورذا تعزو 060 و لو ساقي قواق ركنا كا نخوض وتلعت ذل | باللاو اياده 
وَ رَسُولِهِ كتمع تَسْتَفزِؤْنَ (دع) 

لا تَعَذِرُوا قَذ كَفَوْتم بعد إيماذكم إِنْ تَعْفُ عَنْ طائفَة مِْكع تُعَذّبِ طائفة بأَنّهْ كانُوا مُجْرِمِينَ (89) 

قوله: وَ مِنْهُمُ هذا نوع آخر مما حكاه الله من فضائح المنافقين و قبائحهم, و ذلكك أنهم كانوا يقولون للنبى صِلَى الله عليه و سلم 
على نوجة الفاعق وااناء: قو 301 قال الجرعرى د يقال رجل 51 إذا عان جيم تقال كل احندة ميري فيه الراح و اجيم و 
مرادهم أقمأهم الله أنهم إذا آذوا النبئ و بسطوا فيه ألسنتهم, و بلغه ذلكك اعتذروا له» و قبل ذلكك منهمء لأنه يسمع كل ما يقال 
له فيصدّقه» و إنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدّقه أنه أذن, مبالغة» لأنهم سموه بالجارحةٌ التى هى آلهُ السماع» 
سح كآنه جدلنه أن نتائهة» ورظيية قزل الرملة كوون و باهم لازو قر لاقو 31 لأنهم سيره إلى أنه يعيلق كل مايقال 
لهء و لا يفرق بين الصحيح و الباطل؛ اغترارا منهم بحلمه عنهم؛ و صفحه عن جناياتهم كرما و حلما و تغاضياء ثم أجاب اللّه عن 
قولهم هذاء فقال :قل أَذّنُ حير لَكمْ بالإضافة على قراءة الجمهور. و قرأ الحسن بالتنوين» و كذا قرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنه 
كأنه قيل: نعم هو أذن. و لكن نعم الأذن هوء لكونه: 

لوعي لكونو يس باذك في عبر للكت كتولهم: رجل صدقء يريدون الجودة و الصلاح. و اليو انه د يسمع الخير و لا يسمع 
القن وقرئ أَدنَ بسكو الذال و كسمهاء قم قر كوف أذن تير يقوله: 

بُؤْمِنٌ بالل وَ يؤْمِنَ للْمَؤْمِنِينَ أى: يصدّق باللّهه و يصدّق المؤمنين لما علم فيهم من خلوص الإيمانء فتكون اللام فى لِلْمؤْمِنينَ 
للتقوية» كما قال الكوفيون» أو متعلقة بمصدر محذوفء كما قال المبرد. و قرأ الجمهور وَ رَحْمَِةٌ بالرفع عطف على أذن. و قرأ 
خدرة بالخفقن عظفا على غير و المعتى غلن القراءة الأولى: هو أنه أن خيروء و أنه هو رسية للمومتية» و على القراءة الثانيةة أنه 
أذن خير» و أذن رحمة. قال النحاس: و هذا عند أهل العربية بعيد» يعنى قراءةً الجر لأنه قد تباعد بين الاسمين» و هذا يقبح فى 
المخفوض. و المعنى: أن 
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النبى صلّى الله عليه و سلّم أذن خير للمنافقين وَ رَحْمَةُ لهم» حيث لم يكشف أسرارهمء و لا فضحهم. فكأنه قال: 

هو أذن كما قلتم لكنه أذن خير لكم. كاذ سرب تسم ليع رليم ف إلاد ا لسو رع يندا عر بيات لمرو لدارصليةه زر إن كاثوا 
قصدوا به المذمةء و التقصير بفطنته» و معنى لِلّينَ آمنُوا نكم أى: الذين أظهروا الإيمان؛ و إن لم يكونوا مؤمنين حقيقة وَ الَذِينَ 
يوذو رَشَوَلَ الله صل الله عليه وسلم يما تقدام هن قولهع: هو أذذه :و فر ذلك مما يصدق عليه أنه آذية لرسول الله ضلى الله 
عليه و سكم لَهُع عذات ليع أى؛ شديد الألم. واقرا ارق آبى عبلة ووهعة للفؤويق بالتصب على أتهاعلة لمعلل محذوت» أى »و 
رحمة لكم يأذن لكم. ثم ذكر أن من قبائح المنافقين إقدامهم على الأيمنان الكاذبة: فقتال: تخلفون بعالل كم يدض وك و 
الخطاب للمؤمنين. و ذلكك أنّ المنافقين كانوا فى خلواتهم يطعنون على المؤمنين» و على النبى صِلَى الله عليه و سلّمء فإذا بلغ 
ذلك إلى رسول اللّه؛ و إلى المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم؛ قاصدين بهذه الأيمان الكاذبة أن 


يرضوا رسول الله و من معه من المؤمنين» فنعى الله ذلكك عليهم؛ و قال: وَ اللَهُ وَ رَسُولَهُ أَحَقٌ أَنْ يُوْضُوهُ أى: هما أحق بذلكك من 
إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة» فإنهم لو اتقوا الله و آمنوا به؛ و تركوا النفاق لكان ذلكك أولى لهمء و إفراد الضمير فى 
يرضوه: إما للتعظيم للجناب الإلهيّ بإفراده بالذكر؛ أو لكونه لا فرق بين إرضاء الله و إرضاء رسوله. فإرضاء الله إرضاء لرسوله؛ 
أو المراد: الله أحق أن يرضوه و رسوله كذلككء كما قال سيبويه. و رجحه النحاس؛ أو لأن الضمير موضوع موضع اسم الإشارة 
فإنه يشار به إلى الواحد و المتعدّد؛ أو الضمير راجع إلى المذكورء و هو يصدق عليهما. و قال الفراء: المعنى و رسوله أحق أن 
يرضوه وَ الله افتتاح كلام كما تقول: ال ل 
على الحال» و جواب إِنْ كانُوا مُؤْمنِينَ محذوفء أى: إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله و رسوله. قوله أل يَعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ بُحادِدٍ الله و 
ونشولة فاق له نانحو قرأ الطنينبو ارخ هوم ]ل كلمو بالتوفية. واكرا الإفوكيالنحة و«المحادد :وفرع هذاافى خدء ودلى 
فى حد كالمشاققة: يقال: حادٌ فلان فلانا: أى: صار فى حدّ غير حده قَأَنَّ لَه نار جهَّم قرأ الجمهور بفتح تح الهمزة هُ على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أى: فحق أن له نار جهنم. و قال الخليل و سيبويه: إن «أن" الثانية مبدلة من الأولى» و زعم المبرد أن هذا القول مردود. 
و أن الصحيح ما قال الجرمى: أن الثاني مكرّر للتوكيد لما طال الكلام. و قال الأخفش: 

المعنى فوجوب النار له و أنكره المبرد و قال: هذا خطأ من أجل أن «أن» المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها و يضمر الخبر. و قرئ 
بكسر الهمزة. قال سيبويه: و هى قراءة جيدة» و أنشد: 

و أنَى إذا ملت ركابى مناخهافإنّى على حظى من الأمر جامح 

وانتعناي كاننيا على اتنا لعو الخفارة وله د لك إل ينا كيهو العدان ةونع ميكل اذو كوه الحدن الْعَظِيمُ أى: الخزى البالغ 
إلى القاعة الى لاديية إلنها غيرء» :وهو النذل و الهوان: قؤله: يكو العتافقوة أن تتزل علفهة تور قبل :حو خيرط وال بأمردبو 
قال الرّجَاج: معناه: ليحذر. فالمعنى على القول الأوّل: أن المنافقين كانوا يحذرون نزول القرآن فيهم. و على الثانى: الأمر لهم بأن 
يحذروا ذلك» 
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و أن كَل قى موضم تضن» أن من أن قزل و تجوز على قول سييويه أن يكوة قن موقم عفمن على تقد يرمن و إعمالهاة و 
يجوز أن يكون النصب على المفعولية» و قد أجاز سيبويه: حذرت زيداء و أنشد: 

جدذر أمور الاتيرو اموها لين شمن الأقداد 

وح ابو الفسووعلى الطبولة اعرد راسو مارو وطاق المؤمين يفووانان المافقر ري على ادا الصبريز للمؤتيرة و الاو 
أننيكوق انيز للسانقيق أى: فى شأنهم تْنُهُعْ أى: المنافقين بما فِى قَلَوبِهمْ مما يسرّونه فضلا عما يظهرونه و هم و إن كانوا 
عالمين بما فى قلوبهم؛ فالمراد من إنباء السورة لهم: اطلاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما فى قلوبهم» ثم مي الله رم لد عا 
يجيب عليهم» فقال: قُلٍ اشْمَهروًا إنَّ لله مُخْرِجْ ما تَثِذَرُونَ هو أمر تهديدء أى: افعلوا الاستهزاء إن الله مخرج ما تحذرون من 
ظهوره حتى يطلع عليه المؤمنون» إما بإنزال سورة؛ أو بإخبار رسوله بذلككء أو نحو ذلكك. قوله: وَ لَئِنْ اي لَيقُولنٌ إنّما كن 
نُخوض و نَلعَبٌ أى: و لثن سألتهم عما قالوه من الطعن فى الدين» و ثلب المؤمنين بعد أن يبلغ إليكك ذلككء و يطلعك الله عليه 
ليقولنَ: إنما كنا نخوض و نلعبء و لم نكن فى شىء من أمركك و لا أمر المؤمنين» ثم أمره الله أن يجيب عنهم فقال: قل أ باللّهِ و 
آياته وَ رَسُوَلهِ كع تَسِمَهْزِؤْنَ و الاستفهام للتقريع والتوبيخ. و أثبت وقوع ذلك منهم و لم يعبأ بإنكارهم, لأنهم كانوا كاذبين 
فى الإنكارء بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المستهزا به. و الباء لحرف النفى؛ فإن ذلك إنما يكون بعد 
وقوع الاستهزاء و ثبوته» ثم قال: لا تَعْمَذِرُوا نهيا لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطلة» فإن ذلكك غير مقبول منهم. و قد نقل 


الواحدى عن أثئمة الله أن معنى الاعتذار: محو أثر الذنب و قطعه. من قولهم: اعتذر المنزل» إذا درسء و اعتذرت المياهء إذا 
انقطعت قد كَفَرْثمْ أى: أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بَعْدَ إيمانكم أى: بعد إظها ركم الإيمان مع كونكم 
تبطنون الكفر إِنْ تَعْف عَنْ طائفَةٌ متك و هم: من أخلص الإيمان و تركك النفاق و تاب عنه. قال الزجاج: الطائفة فى اللغة 
الجماعة. قال ابن الأنبارى: و يطلق لفظ الجمع على الواحد عند العرب تَُذْبْ طائِقَةُ سبب بِأنّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ مصرّين على 
أ ساو ا بير لم الو ا ا 
ا ل 5 إنما محمد أذن. 

من حدثه بشىء صدقه فأثرل الله فنه: وَمِنْهَه اين وذو الى وتنوارة قر اذقالقة وأخرجا بن أبى حاتم عن السدّى قال: 
اجتمع ناس من المنافقين فيهم خلاس بن سويد بن صامتء و مخشى بن حمير و وديعة بن ثابت» فأرادوا أن يقعوا ذ قن الف ان 
الله عليه و سلمء فنهى بعضهم بعضاء و قالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم فقال بعضهم: إنما محمد أذن؛ نحلف له 
فيصدّقناء فنزل: وَ مِنّْهُمُ الَذِينَ يُؤْذُونَ النّبى الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله: هُوَ أَذَنٌ 
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يعنى: أنه يسمع من كل أحد. قال الله تعالى: أذن خَيْرِ لكم يُوْمِنٌ بالله وَ يُوْمِنُ للمُؤْمِنِينَ يعنى: 

يصدق باللّه و يصدّق المؤمنين. و أخرج الطبرانى و ابن عساكر و ابن مردويه عن عمر بن سعد قال: في أنزلت هذه الآية وَ 
يَقُولُونَ هُوَ أَذْنّ و ذلكك أن عمير بن سعد كان يسمع أحاديث أهل المدينة» فيأتى النبى صلّى الله عليه و سلّم فيسارّه, حتى كانوا 
كأذونة لعبرك رن نمعة هو كرخوا تالمعو الو ادهو اذ ن فالس قله 

و أخرج ابن المنذره وابن أبى حاتم عن قتادهً قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: و الله إنّ هؤلاء لخيارنا و أشرافناء و لثن 
كان ما يقول محمد حقا لهم شرٌ من الحمير» فسمعها رجل من المسلمين فقال: و الله إن ما يقول محمد لحق, و لأنت شرٌ من 
الحمار» فسعى بها الرجل إلى نبي الله صلَى الله عليه و سلّم فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملكك على الذى قلت؟ 
فجعل يلتعن» و يحلف باللّه ما قال ذلككء و جعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق»؛ و كذب الكاذبء فأنزل الله فى 
ذلكك: يَحْلِفونَ بالله لكم لِيَدْضوكم الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله» و سمى الرجل المسلم عامر بن قبس من 
الأنصار. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاكك أ لْمْ يَعْلْمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدٍ اللَهَ وَ رَسُولَه فول يعادى الله و رسوله. و أخرج ابن أبى 
شيةة ايخ المكتارة بو ايف أ بى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: خسني المنا فقون الآنة قال: 

يقولون القول فيما بينهم» ثم يقولون عسى الله أن لا يفشى علينا هذا. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن شريح ابن عبيد أن رجلا 
قال لات الدرداء: يا معشر القراء! ما بالكم أجبن منا و أبخل إذا سئلتم» و أعظم لقما إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء» ولم 
يردٌ عليه بشىء» فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فانطلق عمر إلى الرّجل الذى قال ذلكك, فأخذه بثوبه و خنقه و قاده إلى النبيّ 
صَلَى الله عليه و سلّم فقال الرجل: إِنّما كنا نخوض و نلعبء فأوحى اللّه إلى نبيه صلَى الله عليه و سلّم: وَ لَئِنْ سَأْلتهُْ ليون إنّما 
كنا تخوض و تَلعَبُ و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن عبد الله ابن عمر قال: قال رجل فى غزوةٌ 
تبوك فى مجلس يوما: 

ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناء و لا أكذب ألسنة؛ و لا أجبن عند اللقاء» فقال رجل فى المجلس: كذبت؛ و لكنكك 
منافق» لأخبرنٌ رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فبلغ ذلكك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و نزل القرآن. 


قال عبد اللّه: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلَى الله عليه و سلم و الحجارة تنكبه و هو يقول: يا رسول اللّه! إنما كنا 
نخوض و نلعبء و النبى صِلَى الله عليه و سلّم يقول: أ بالل و آباته وَ َسُولِهِ كم تَشتَهْزِؤٌنَ و أخرجه ابن المنذرء وابن أبى 
حاتمء و العقيلى فى الضعفاءء و أبو الشيخ, و ابن مردويه و الخطيب فى رواية مالكك عن ابن عمرء فقال: رأيت عبد الله بن أب 
وهو يشتد قدّام النبى صلَى الله عليه و سلّم و الأحجار تنكبه و هو يقول: يا محمد! إنما كنا نخوض و نلعبء و النبى صلَى الله 
عليه و سلّم يقول: أ باللِّ و آياته وَ رَسُولِهِ كنم تَستَهزِؤْنَ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى الآيهُ قال: 
بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم فى غزوةٌ إلى تبوكك؛ و بين يديه أناس من المنافقين» فقالوا: أ يرجو هذا الرجل أن تفتح له 
قصور الشام و حصونها؟ هيهات هيهات, فأطلع الله نبيه على ذلككء فقال نبى الله صلى الله عليه و سلم: احبسوا على هؤلاء 
الركبء فأتاهم فقال: قلتم: كذاء قالوا: 

يا نبي الله إِنّما كنا نخوض و نلعبء فأنزل الله فيهم ما تسمعون. و قد روى نحو هذا من طرق عن جماعة 
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من الصحابة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ نَعْفْ عَنْ طائِمَةٌ قال: الطائفة: الرّجل و النفر. 


[سورة التوبة (8): الآيات /اع الى ]//١‏ 


الْمَنافِقُونَ و المنافقا بض م من بغض ,َامرُونَ بالْمنكر وَبَنْهَنَ عن المغزو و يَفِضُونَ أَبِدِيهع نموا الله َم إن الْمنافقِينَ 
هُمْ الْفاسِقُونَ (00) وَعَردَ الله الْمنافِِينَوَالْمُناِقات و الْمَرَ نار هنم خالتدِينَ فبها جى حَنمهَْ و لَعَنهُمْ ل وَلَهُم داب مُقِيم 
68 كَالِينَ من يكم كاثوا أَشَدٌ نكم ُو و أكتر أخوااّ وَ أؤلاداً فَاسْجَمْتَعُوا ِحَلاقِهمْ فاش حَمتعتم طح لام م 
بن فيكم بحَلاتِهم و حُطْ مم كَالذِى خاضوا أُوليك عط أَغْمالّهُم فى الدنْيا و الآ و أوليكك هم الْخارُونَ (4) ألم ته 

ا اَِّينَ من يهم قوم تُوح و عادٍ و مود و قوم إبْراهِيمَ وَ أَضِْ حاب مَردْيَنَ ل 0 
ليِظلِمَهُمْ وَ لكن كانوا أَنْفُسَهُْ يَطْلمُونَ 0/١‏ 

قوله: الْمُنافِمُونَ وَ الْمُنَافِقَاتٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَتغض ذكر هاهنا جملة أحوال المنافقين» و أن ذكورهم فى ذلكك كإناثهم؛ و أنهم 
متناهون فى النفاق و البعد عن الإيمان» و فيه إشارة إلى نفى أن يكونوا من المؤمنين» و ردّ لقولهم: وَ يَْلِفُونَ باللهِ نه متك 
فر نعل داه لوبعد بياذ كياد حاتي لجال التافتيي وال 

َأمْرُونَ باكر و هو كل قبيح عقلا أو شرعا و يَنَْوْنَ عن الْمَعرُوفٍ و هو كل حسن عقلا أو شرعاء قال الزجاج: هذا متصل بقوله 
وَيَْقُونَ باللَهِ إن لَِنْكمْ و ما همْ نكم أى: ليسوا من المؤمنين» و لكن بعضهم من بعضء أى: متشابهون فى الأمر بالمنكر و 
الى عن التعروت او يلوق انييقة أى: 

يشيحون فيما ينبغى إخراجه من المال فى الصَّدقهٌ و الصّلهُ و الجهاد, فالقبض كاي عن الشيٌ» كما أن البسط كناية عن الكرم» و 
النسيان: التركك؛ أى: تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحمته و فضله لأنّ التسيان الحقيقى لا يصمح إطلاقه على اللّه سبحانه» و 
إنما أطلق عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة فى علم البيان» ثم حكم عليهم بالفسق, أى: الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه؛ و 
هذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون فى الفسق. ثم بين مآل حال أهل النفاق و الكفر بأنه: نار جَهَنّم و خَالِدِينَ فيها حال مقدّرة» 
أى: 

مقدّرين الخلود؛ و فى هذه الآيهُ دليل على أن: وعد يقال فى الشرء كما يقال فى الخير هى حَشْبهُمْ أى: كافيتهم لا يحتاجون إلى 
زيادة على عذابهاء وَ مع ذلك فقد لَعََهُمُ الله أى: طردهم و أبعدهم من رحمته وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ثم أى: نوع آخر من العذاب دائم 


لا ينفكك عنهم. قوله: ك الَّذِينَ مِنْ فَيِلِكُمْ شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم» ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب» و 
الكاف محلها رفع على خبرية مبتدأ محذوفء. أى: أنتم مثل الذين من قبلكم, أو محلها نصبء أى: فعلتم مثل فعل الذين من 
قبلكم من الأمم. و قال الرّجَاج: التقدير: وعد اللّه الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلكم؛ 
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و قيل المعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم فى ترك الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكرء فحذف المضاف. 

ثم وصف حال أولئكك الكفّمار الذين من قبلهم, و بين وجه تشبيههم بهم؛ و تمثيل حالهم بحالهم؛ بأنهم كانوا أشدّ من هؤلاء 
ل ا وَ أؤلادا فَاسْتَمْتَعُوا أى: تمتعوا بخَلاقهُم أى: نصيبهم 
الذى قدّره اللّه لهم من ملاذ الدنيا فَاسْتَمْتَعتُمْ أ نتم باتك أى: 

نصيبكم الذى قدّره الله لكم كما اسِجَفتع الّذِينَ مِنْ قَِلكُمْ بحَلاقِهمْ أى: انتفعتم به كما انتفعوا بهء و الغرض من هذا التمثيل ذمّ 
هؤلاء المنافقين و الكفار بسبب مشابهتهم لمن قبلهم من الكفار فى الاستمتاع بما رزقهم الله. 

وقد قيل: مافائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حقٌّ الأولين مر ثم فى حقّ المنافقين ثانياء ثم تكريره فى حقّ الأوّلين ثالنا؟ و 
أجيب بأنه تعالى ذم الأوّلين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء و حرمانهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلكك 
الحظوظ: فلما قرّر تعالى هذا؛ عاد فشبه حال المنافقين بحالهم؛ فيكون ذلكك نهايةٌ فى المبالغة. قوله وَ خض مُمْ كال خاضُوا 
معطوف على ما قبله» أى: كالفوج الذى خاضواء أو كالخوض الذى خاضوا؛ و قيل: أصله كالذين؛ فحذفت النون, و الأولى أن 
يقال: إن الذى: اسم موصول مثل: من و ماء يعبر به عن الواحد و الجمع. يقال: خضت الماء أخوضه خوضا و خياضاء و الموضع: 
مخاضة. و هو ما جاز الناس فيه مشاه و ركباناء و جمعها: المخاض و المخاوض؛ و يقال منه: خاض القوم فى الحديث؛ و 
تخاوضوا فيه أى: تفاوضوا فيه» و المعنى: خضتم فى أسباب الدنيا و اللهو و اللعب؛ و قيل: فى أمر محمد صِلَى الله عليه و سلم 
بالتكذيب, أى: دخلتم فى ذلكك. و الإشارة بقوله: أولئكك إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين» و المشبه بهم حبطتٌ 
أَغْمالّهُمْ أى: بطلتء و المراد بالأعمال: ما عملوه مما هو فى صورة طاعة: لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى؛ و 
معنى: فى الدّنْيا وَ الْآخِرَةْ أنها باطلة على كل حالء أما بطلانها فى الدنيا: فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم؛ بل 
يصير ما يرجونه من الغنى فقراء و من العزّ ذلاء و من القَوَّهُ ضعفا؛ و أما فى الآخرة: فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار» و لا ينتفعون 
بشىء مما عملوه من الأعمال التى يظنونها طاعة و قربة وَ أُولئِكك مع الْابرُونَ أى: المتمكنون فى الخسران الكاملون فيه فى 
اودا وا الكغن الم ماني أ الاين ذا الدرككية اليه أىمعبرهم التق لنسانه وهو جا قار ونا فلن ميد كنا يه 
حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال فى المشبه بهم ذكر منهم هاهنا ست طوائفء قد سمع العرب أخبارهم؛ لأن بلادهم و هى 
الشام قريبة من بلاد العرب» فالاستفهام للتقرير» و أوّلهم: قوم نوح و قد أهلكوا بالإغراق» و ثانيهم: قوم عاد و قد أهلكوا بالريح 
العقيم» و ثالثهم: 

قوم ثمود و قد أخذوا بالصيحة: و رابعهم: قوم إبراهيم و قد سلط الله عليهم البعوض, و خامسهم: أصحاب مدين» و هم قوم 
شعيب و قد أخذتهم الرجفة. و سادسهم: لعجو اص واي للقي (رماعواي لكي ليوا امار عاووان 
الكهان ةو سيت تسكاف: لذنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلهاء و الاثتفاكك: الانقلاب اكه 22 ليه : ِالكِناتِ اع سر 
هذه الطوائف الست؛ و قيل: رسل أصحاب المؤتفكات؛ لأن رسولهم لوط؛ و قد بعث إلى كل قريةُ من قراهم رسولاء و الفاء فى 
قَما كان الله 
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ليَظْلِمَوُحْ للعطى على مقدّر يدل عليه الكلادم» أى: فكذبوهمء فأهلكهم الل فما ظلمهم بذلك, لأمنه قد بعث إليهم رسله 

فأنذروهمء و حذروهم و لكنْ كاثوا لمهم يَظْلمُونَ بسبب ما فعلوه من الكفر بالله و عدم الانقياد لأنبيائه» و هذا التركيب يدل 

على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يَأمُرُونَ بالْمنْكرِ قال: هو التكذيبء قال: 

وهو أنكر المنكر وَيَنْهَوْنَ تن الْمَعْرُوفٍ شهادة أن لا إله إلا الله و الإقرار بما أنزل الله و هو أعظم المعروف. و أخرج ابن أبى 

شيبة وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: و يَفِضُونَ أيْدِيهُمْ قال: لا يببسطونها بنفقة فى حق. و أخرج 

ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: نشوا الله ََييهُمْ قال: تركوا الله فتركهم من كرامته و ثوابه. و أخرج ابن أبى 

حاتم عن قتادة فى قوله: كَالّذِينَ مِنْ قيِلكُمْ قال: صنيع الكفار كالكفار. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو 

الشيخ عن ابن عباس قال: ما أشبه الليلة بالبارحة كَالّذِينَ مِنْ فيلك كانُوا أَسَد مِنْكمْ قُوَة إلى قوله: وَ حُضْكُمْ كَالّذِى خاضُوا هؤلاء 

بنو إسرائيل: أشبهناهم, و الذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 

داك تراد خاو لاليديكيوني احريها كراهن اي عربي؟ لالوالكلاق» برو اجك إن عام دن السدى ف 101 
َاسْتَمْتعُوا بحَلاقِهمْ قال: 

بنصيبهم فى الدئيا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ حُضصُكُمْ كَالّدِى خاضوا قال: 

لعبتم كالذى لعبوا. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: 

وَ الْمُؤْتَفِكاتِ قال: قوم لوطء ائتفكك بهم أرضهم. فجعل عاليها سافلها. 
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وَ الْمَؤُْونَ وَ الات بَغض يغ أَولِياء بَغض يَأمُوُوَ بِالْمَْرُوفٍِ وَ بَنْهَوْنَ عن الْمَْكرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَ يُؤْتَونَ الرّكاةً وَ يُطبعُونَ 
لووول ولك س زمه الله إن لله عير حكيع (01) وعد اله اْمَْمنِينَ وَالْمُؤْناتِ جنات َجْرى بين + تَحْيوا الأنهاد 
خالِدِينَ فيها وَ مساكنّ َي فى جنّاتِ عَذْنٍ وَ وان مِنَ الله أكبر ذلك مُو الْقَؤذ الَْظِيمٌ (5/) 
وله تقضهة أذلياة بشن أى: قلوبهم متحده فى الوادف و اللحاييور العاطت يضيياها ديهم من أمر الدين: و ضمهم من 
الإنسا ونا لله تمع أرصاني التميلة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين» فقال كأمتوة بالمغدوق أى: بما هو معروف 
فى الشرع غير منكرء و من ذلكك توحيد الله سبحانه و تركك عبادة غيره وَ ينْهَوْنَ َنِ الْمنْكرِ أى: عما هو معروف فى الشرع غير 
منكر. و خصص إقامة الصلاة؛ و إيتاء الزكاة بالذكر من جملهٌ العبادات؛ لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان و الأموالء 
تلقام سق هذا 3 تظلقوة الله فى صم ما أمرض بقعلة» أ تياف غن تركة و الإشارةب أرليكه إلى الموسين. 9 المؤينات؛ 
المتصفين بهذه الأوصافء و السين فى سَيَرْحَمُهُمْ الله للمبالغة 
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فى إنجاز الوعد إنَّ الله عَِيرٌ لا يغالب حَكيمٌ فى أقواله و أفعاله» ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت الرّحمة إجمالاء باعتبار الرحمة 
فى الدار الآخرة فقال: وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَ لْمُؤْمناتٍ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تخيها الْأْهَارٌ و الإظهار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير؛ و 
معنى: جرى الأنهار من تحت الجنات» أنها تجرى تحت أشجارها و غرفهاء و قد تقدّم تحقيقه فى البقرة وَ مَساكنّ طَيْبَةَ أى: منازل 
يسكنون فيها من الدرٌ و الياقوت, و جَنَاتِ عَدْنٍ يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به و منه المعدن؛ و قيل: هى أعلى الجنة» و قيل: 
أوسطهاء و قيل: قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبىّ» أو صدّيق» أو شهيد. وصف الجنة بأوصاف: 


الأوّل: جرى الأنها هن تحتهاء و الثانى: أنهم فيها خالدون. و الثالث: طيب مساكنهاء و الرابع: أنها دار عدن أى: إقامةٌ غير 
منقطعة» هذا على ما هو معنى عدن لغة؛ و قيل: هو علم, و التنكير فى رضوان: 

للتحقير» أى: وَ رِضْوانٌ حقير يسير مِنْ رضوان اللّهِ أكبرٌ من ذلك كله الذى أعطاهم الله إياه» و فيه دليل على أنه لا شىء من 
النعم و إن جلت و عظمت يمائل رضوان الله سبحانه؛ و أن أدنى رضوان منه لا يساويه شىء من اللذات الجسمانية» و إن كانت 
على غايهٌ ليس وراءها غاية» اللهم ارض عنا رضا لا يشوبه سخط. و لا يكدّره نكد, يا من بيده الخير كله دقه و جله, و الإشارة 
بقوله: ذلك إلى ما تقدّم مما وعد اللّه به المؤمنين و المؤمنات هُوَ الْمَْرٌ الْعَظِيمُ دون كل فوز مما يعدّه الناس فوزا. 

وقد أخرج أو القيخ عن الماك فى قوله: بامدوة بالمووق قال: يدعو إلى الانمان باللهدو رسوله» و النققات هن سيل الله: 
و ما كان من طاعة الله وَينّْهَوْنَ عَن الْمَنْكر عن الشركك و الكفر قال: 

الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها اللّه على المؤمنين. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
َف م أؤلِياً بغض قال: إخاؤهم فى الله يتحابون بجلال الله و الولاية للّهء و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سم فى 
الأمر بالمعروق: و النهى عن المدكر من الأحاديث ما هو معروف: و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: سألت 
عمران بن حصين و أبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: 

وَ مَساكنّ طَيدَهُ فى جَنَّاتِ عََدُنِ قالا: على الخبير سقطتء سألنا عنها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: «قصر من لله فى 
الجن فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء؛ فى كل دار سبعون بيتا من زمرّدهُ خضراءء فى كل بيت سبعون سريراء على 
كل سرير سبعون فراشا من كل لون؛ على كل فراش امرأةٌ من الحور العين» فى كل بيت سبعون مائدة» فى كل مائدةٌ سبعون لونا 
من كل طعام؛ فى كل بيت سبعون و صيفا و وصيفة فيعطى المؤمن من القوه فى كل غداه ما يأتى على ذلك كله). و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: 

جَنّاتِ عَدْنِ قال: معدن الرجل: الذى يكون فيه: و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: معدنهم فيها أبدا. 

و أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ رِضُوانٌ مِنَ الل أكُبرٌ يعنى: إذا أخبروا أن الله عنهم راض» فهو أكبر عندهم من 
اتتحف و التّسنيم. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى سعيد قال: 

قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا و سعديكك و الخير فى يديكك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا و ما لنا لا نرضى و قد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك, 
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فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلكك؟ قالوا: يا ربنا و أىّ شىء أفضل من ذلكك؟ قال: أحلّ عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم 


بعده أبدا). 
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ا أيه الي جاهتد الكََارَ و الْمُنافقِن و اط عله و مومع جنم و يش امد ير 08 يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا 3 لذ الوا كلقة 
ِو فوا بيك إشولابوم و موا يمال توا وما ل موا إل أن أَغْاهم الله وَ وَسُولهُ من قط له إن يووا يكك حيرا ل و إن 
يَتَوَلَوْا يُعَلْ هم الله عَذاباً أليماً فى الدنْياوَ الْآخِرَةٍ و ما لَهُمْ فى الَوْض مِنْ وَلِّ وَ لا نَصِير (6/) 

الأمر للنبى صلَى الله عليه و سلّم بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده. و جهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء و جهاد المنافقين 
يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه و يؤمنوا بالله. و قال الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامةُ الحدود عليهم, و اختاره قتادة. 


قيل فى توجيهه: إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. قال ابن العربى: إن هذه دعوى لا برهان عليهاء و ليس 
العاصى بمنافق» إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفاق دائما؛ لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراء و أخبار المحدودين تشهد 
بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: وَ اغْظُ عَليِهمْ الغلظ: نقيض الرأفة» و هو شدَة القلب و خشونة الجانب؛ قيل: و هذه الآية 
نسخت كل شىء من العفو و الصلح و الصفحء ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة؛ فقال: يَحْلِقُونَ باللّهِ ما 
قالوا. 

وقد اختلف أئمة التفسير فى سبب نزول هذه الآيُ» فقيل: نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصَّامتء و وديعةٌ بن ثابت» و ذلكك 
أنه لما كثر نزول القرآن فى غزوة تبوكك فى شأن المنافقين و ذمّهم, قالا: لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا و 
خرارا لست كله من السين حقال لةعامر يه قنش 21 و الله ] ن سيدا لقنادق «صة قهز لكف لغتتوي الجمارك و أخس عام 
بذلكك النبى صلى اللّه عليه و سلّم, و جاء الجلاس فحلف باللّه أن عامرا لكاذبء و حلف عامر: لقد قال, و قال: اللهم أنزل على 
نبيكك شيئا فنزلت. و قبل: إن الذى سمع ذلكك عاصم بن عدىء و قيل: حذيفة» و قيل: بل سمعه ولد امرأته» أى: امرأة الجلاس» 
واسمه: عمير ابن سعدء فهم الجلا.س بقتله لثلا يخبر بخبره. و قيل: إن هذه الآيهُ نزلت فى عبد الله بن أب رأس المنافقين لما 
قال: ما مثلنا و مثل محمد إلا كما قال القائل «سمن كلبكك يأكلكك»»؛ و لَيْنْ رَجَمْنا إِلَى الْمَدِيئَُ لَيَخْرجِن الْأَعَرّ مئها الَْذْلَ 0١١‏ فأخبر 
النبى صلَى الله عليه و سلّم بذلكك. فجاء عبد الله بن أب فحلف: أنه لم يقله. و قيل: إنه قول جميع المنافقين» و أن الآبة نزلت 
فيهم» و على تقدير أن القائل واحد أو اثنان؛ فنسبة القول إلى جميعهم هى باعتبار موافقة من لم يقل و لم يحلف من المنافقين 
لمن قد قال و حلف. ثم رد الل على المنافقين و كذبهم و بين أنهم حلفوا كذباء فقال: وَ لَمَدْ قانُوا كلِمَةً الْكفْر و هى ما تقدّم بيانه 
على اختلاف الأقوال السابقة وَ كمّرُوا بَعْدَ إسْلامِهم أى: كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام و إن كانوا كفارا فى الباطن. 
و المعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. قوله: وَ هَممُوا بما ل يَنالُوا قيل: 


./ المنافقون:‎ .)١( 
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هو همهم بقتل رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم ليل العقبة فى غزوة تبوكء و قيل: هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبق؛ و 
قيل: هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلكك المقالة» فأخبر رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. قوله: وَ ما تَقمُوا إن أنْ أَغْناهُمُ 
الله وَ وَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ أى: و ما عابوا و أنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح و الثناء» و هو إغناء الله لهم من فضله» و الاستثناء مفرّغ 
من أعمٌ العامّ» و هو من باب قول النابغة: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

و من باب قول الشاعر: 

ما نقموا من بنى أميهُ انهم يحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. و قد كان هؤلاء المنافقون فى ضيق من العيشء فلما قدم النبى صلَى الله عليه و سلّم المدينة 
اتسعت معيشتهم و كثرت أموالهم. قوله: فَِنُ يَُوبُوا كك حرا لَهُعْ أى: فإن تحصل منهم التوبة و الرجوع إلى الحق يكن ذلكك 
الذى فعلوه من التوبة خيرا لهم فى الدين و الدنيا. و قد تاب الجلاس بن سويدء و حسن إسلامه. و فى ذلكك دليل على قبول 
التوبةٌ من المنافق و الكافر. 

وقد اختلف العلماء فى قبولها من الزنديق» فمنع من قبولها مالكك و أتباعه. لأنه لا يعلم صحة توبته» إذ هو فى كل حين يظهر 


التوبة و الإسلام وَ إِنْ يَتَوَلَْا أى: يعرضوا عن التوبة و الايمان يُعَذَبْهحُ الله عذاباً أليماً فى الدَّنْيا بالقتل و الأسر و نهب الأموال وَ فى 
الْآخِرَةٍ بعذاب النار وَ ما لَهُمْ فى الْأَرْضِ مِنْ وي يواليهم وَ لا نَصِيرِ ينصرهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن أ بى حاتم عن كعب بن مالكك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس: و الله لئن كان 
هذا الرجل صادقا لنحن شرٌ من الحمير» فسمعها عمير بن سعدء فقال: و اللّه يا جلاس إنكك لأحبّ الناس إلىء و أحسنهم عندى 
ا ع ا 
علي من الأخرى, ذ فمشى إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فذكر له ما قال الجلاسء فحلف بالله ما قال: و لكن كذب على 
غميرة قأئز ل الله 

يَخْلِقُونَ بالله ما قالّوا الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل عن أنس بن مالكك قال: سمع زيد ب بن أرقم رجلا من المنافقين يقول و النبى صلَّى الله عليه و سلّم يخطب: إن 
كان هذا صادقا لنحن شْرٌ من الحمير؛ قال زيد: هو و الله صادق و أنت شرٌ من الحمارء فرفع ذلكك إلى النبيّ صلَى الله عليه و سلم 
فجحد القائل» فأنزل اللّه: يَحلِفُونَ باللِّ ما قالُوا الآية. 

و أخرج ابن جريرء و الطبرانى؛ و أبو الشيخ, و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم جالسا فى ظل 
شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى شيطانء فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم فقال: علام تشتمنى أنت و أصحابكك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا باللّه ما قالوا حتى تجاوز 
عنهم, و أنزل اللّ: يَحلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا الآآية. و أخرج 
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ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلاء أحدهما من جهينة و الآخر من غفار. و كانت 
جيلة حلفاء الأنضار فظير العقارى على الجحينى» فقال غبد اللدية أبع للأوس» 

انصروا أخاكم, و الله ما مثلنا و مثل محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبكك يأكلكك؛ و الله لَئِنْ رَجعنا إلى الْمَدِيئةُ ليَْرِحِنٌ الأعرٌ 
نا الَذّلَ »1١‏ فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّمء فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف باللّهِ ما قاله» 
فأتزل اللّه: يَحْلِفُونَ باللّهِ الآية» و فى الباب أحاديث مختلفة فى سبب نزول هذه الآبة» و فيما ذكرناه كفاية. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا قال: هم رجل يقال له الأسود بقتل 
النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ هَمُوا بما لَمْ يَنالُوا قال: أرادوا أن يتوؤجوا 
عبد الله ابن أبيَ بتاج. و أخرج ابن ماجة و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه و البيهقى فى سننه؛ عن ابن 
عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل ديته اثنى عشر ألفاء و ذلكك قوله: 

وَ ما نموا إَِا أَنْ أَعْناهُمُ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ قال: بأخذهم الدّيُ. 


[سورة التوبة (9): الآيات ه/ الى 1/4] 
كله يز عافة رهز مااي اح لعل و تكو و الفرويق زا اا تافر ول تعين ابجدوا روا لجرا د كم 
مُعْرضونَ (008) فَأَعَْبَهُ نفاقاً فى قُلُوبهْ إلى يم َلقَوَْهُ يما أَْلَقُوا الل ما و دوه وما كانوا يك ذِبُونَ (//0 أ لم يَغلئروا أن الله 


يَعْلَمُ وهم وَ نَجواهم و أنَّ لل عَلاَمْ الوب (0)8 الَِينَ ن يلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ فى الصّدَقَاتٍ وَ الَّذِينَ لا بج دُونَ إلا 
جَهْدَهُعْ ِسْكَرُونَ مِنْهُعْ سَجْرَ الله مِنهُعْ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ (0/8 


اللام الأولى و هى لَيْنْ آتانا الله مِنْ قَضْلِهِ لام القسم. و اللام الثانية» و هى لَتَصَّدَّكَنَ لام الجواب للقسم و الشرط. و معنى: لَتَصَدَّكَنَ 
لنخرج الصدقة؛ وهى أعمٌ من المفروضة و غيرها و لَنَكونَنّ مِنّ الصَّالْحِينَ أى: من جملة أهل الصلاح من المؤمنين» القائمين 
بواجبات الدّين, التاركين لمحرماته قَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخلوا به وَ تَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ أى: لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق 
بخلوا به» أى: بما آتاهم من فضله فلم يتصدّقوا بشىء منه كما حلفوا به وَ تَوَلَوَا أى: أعرضوا عن طاعة الله و إخراج صدقات ما 
العذافم لاد تسيلف و البعان انق مترعيوة فو جيك الأرقاع» فيل الاريكيوم اللادنا مطاف ين الررق وبعلاة اول 
َأعْمبهُْ نفاقاً فى قُلّوِهِمْ إلى يَْم يََْْنّهُ الفاعل: 

هو الله ناته أ : فأعقبهم الله بسبب البخل الذى وقع منهم و الإعراض نفاقا كائنا فى قلوبهم» متمكنا منهاء مستمرا فيها إلى 
يَوْم يلقون الله عزّ و جل» و قيل: نالصي يك إلى لكر اي : فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا فى قلوبهم إلى 
يوم يلقون بخلهم؛ أى: جزاء بخلهم. و معنى شَأْمَبِهُمْ أن اللّه سبحانه جعل النفاق المتمكن فى قلوبهم إلى تلكك الغاية عاقبة ما 
وقع منهم من البخلء و الباء فى يما أَخْلَقُوا اللَّ ما وَعَدُوُ للسببية» أى: بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدّق و الصلاح؛ و 
كذلكك الباء 


./ المنافقون:‎ .)١( 
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فى وما كانُوا يَكدِبُونَ أى: بسبب تكذيبهم بما جاء به رسول اللّه صلّى الل عليه و سلّم» ثم أنكر عليهم فقال: أ لم َعَلْمُوا أى: 
المنافقون» و قريئ بالفوقيةٌ خطابا للمؤمنين انهايم د ِدَوّهُمْ وَ نَجْواهُمْ أى: جميع ما يسرونه من النفاق» و جميع ما يتناجون به 
فيما بينهم من الطعن على النبى صلَى الله عليه و سلّم؛ و على أصحابه و على دين الإسلام و أَنَّ الله عََامُ ايوب فلا يخفى عليه 
عدن الأنعناة الفقيية كانكاتما كاهو مره نككلة 5لكق با سرع الكا في قولة: النوق يلمر وم القطز عر الفؤ ميو ل كله 
النصبء أو الرفع على الذم, أو الجرٌ بدلا من الضمير فى سرّهم و نجواهم, و معنى يَلْمِزُونَ يعيبون. و قد تقدّم تحقيقه. و 
المطوّعين: 

أى المتطوّعين, و التطوّع: التبرّع. و المعنى: أنْ المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوّعوا بشىء من أموالهمء و أخرجوه 
للصدقة. فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء و يقولون: ما فعلوا هذا إلا-رياء؛ و لم يكن لله خالصاء و فى الصَّدَّقاتِ متعلق 
بيلمزون» أى: يعيبونهم فى شأنها. قوله وَ الَذِينَ لا يَجِدّونَ ِل جَهْدَهُمْ معطوف على المطوّعين» أى: يلمزون المتطوّعين» و يلمزون 
الذى لا يجدون إلا جهدهم؛ و قيل: 

معطوف على المؤمنين» أى: يلمزون المتطؤّعين من المؤمنين» و من الذين لا يجدون إلا جهدهم, و قرئ جَهْدَهُمْ بفتح الجيم؛ و 
الجهد بالضم: الطاقة, و بالفتح: المشقة؛ و قيل: هما لغتان» و معناهما واحد, و قد تقدّم بيان ذلك. و المعنى: أن المنافقين كانوا 
يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدّقون بما فضل عن كفايتهم. قوله فَيِث خَرُونَ مِنْهُمْ معطوف على يلمزون» أى: يستهزئون 
بهم لحقارة ما يخرجونه فى الصدقة» مع كون ذلكك جهد المقلّ» و غايةٌ ما يقدر عليه؛ و يتمكن منه. قوله: سَحْرَ اللّهُ مِنّْهُمْ أى: 
جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلكك فسخر الله منهم بأن أهانهم و أذلهم و عذبهم, و التعبير بذلكك من باب 
المشاكلة كمنااقق غيرهه و غيل :"هو دعا عليهم بآن يشكر الله بهم كما سخروا بالمسلمين و لَهّمْ دات ليغ أى:ثايك مستمر 
شديد الآلم. 


وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و العسكرى فى الأمثال» و الطبرانى و ابن مندةٌ و الماوردى و أبو نعيم و ابن 


مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن أبى أمامة الباهلى قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا 
رسول اللّه! ادع اللّه أن يرزقنى مالاء قال: ويلكك يا ثعلبة! قليل تؤدّى شكره. خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول اللّه! ادع اللّه أن 
يرزقنى مالاء قال: ويحكك يا ثعلبة؛ أما تحبٌّ أن تكون مثلى؟ 

فلو شئت أن يسير ربى هذه الجبال معى ذهبا لسارتء فقال: يا رسول اللّه! ادع الله أن يرزقنى مالاء فو الذى بعثكك بالحق إن 
آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه, قال: ويحكك يا ثعلبة قليل تطيق شكره. خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول اللّه! ادع 
الله تعالى» فقال يا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: الله ارزقه مالا؛ قال: فاتخذ غنما فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها 
المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لا يشهدها بالليل» ثم نمت كما تنمو الدود. 
فتنحى بهاء فكان لا يشهد الصلاة بالليل و لا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء ثم نمت كما 
تنمو الدود فضاق بها مكانه» فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة و لا جنازة مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ فجعل يتلقى الركبان 
و يسألهم عن الأخبار» و فقده 
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رسول الله صلى الله عليه و سلّم فسأل عنه. فأخبروه أنه اشترى غنماء و أن المدينة ضاقت به و أخبروه خبره. فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: ويح ثعلبة بن حاطبء ويح ثعلبة بن حاطبء ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقاتء و أنزل خَُذُ 
كن أوانية ضاف الأدا شعف رفير لاله نيان للبعليه وتيك وعدن راكد صويطا بو رامين بتى تكن لدان 
الضّ دقات» و كتب لهما أسنان الإبل و الغنم كيف يأخذانها على وجوههاء و أمرهما أن يمرًا على ثعلبة بن حاطبء و برجل من 
بنى سليم» فخرجا فمرًا بثعلبة فسألا الصَدقةُ» فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية» انطلقا حتى تفرغا ثم مرًّا إِلى» 
فانطلقاء و سمع بهما السّلممى فاستقبلهما بخيار إبله. فقالا: إنما عليك دون هذاء فقال: ما كنت أتقرّب إلى الله إِنّا بخير مالى» 
فقبلاك فلما فرغا مرًا بثعلبة» فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذه إِلَا جزية؛ انطلقا حتى أرى رأيى؛ فانطلقا حتى قدما 
المدينة» فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطبء و دعا للسلميّ بالبركة و أنزل 
الله وَ مِنْهُمْ مَنْ عاد اللَّ اثلاث الآيات» قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: وبحكك يا ثعلبة! أنزل فيكك: كذا و كذاء 
قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: 

يا رسول الله خذ صدقة مالى» فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: إن الله قد منعنى أن أقبل منك, فجعل يبكى و يحثى 
التراب على رأسه؛ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: هذا عملك بنفسكك أمرتكك فلم تطعنى» فلم يقبل منه رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم حتى مضى؛ ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! اقبل منى صدقتى فقد عرفت منزلتى من الأنصارء فقال أبو بكر: لم 
يقبلها رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر؛ ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه فقال: يا أبا حفص! يا أمير 
المؤمنين! اقبل منى صدقتىء قال: و يثقل عليه بالمهاجرين و الأنصار و أزواج النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال عمر: لم يقبلها 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها؛ ثم ولى عثمان فسأله أن يقبل صدقته, فقال: لم يقبلها 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم و لا أبو بكر و لا عمر و أنا أقبلها منكك؟ 

فلم يقبلها منهء فهلك فى خلافة عثمانء و فيه نزلت الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْممْؤْمِنِينَ فى الصَدَقاتٍ قال: و ذلك فى 
الصَدقهُ» و هذا الحديث هو مروىٌ من حديث معاذ بن رفاعة عن على بن زيد عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبى أمامة الباهلى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن 
ابن عباس فى قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ عَامَد اللَّ اليه و ذلكك أن رجلا كان يقال له: ثعلبة» من الأنصار أتى مجلساء فأشهدهم فقال: لئن 


آتاق الله مخ فضله آتيث كل ذئ حْ حقهه :و تصدقت متهء و جذلت منه للقرابة؛ فابتلاة الله قآناء من قضله فأخلف هاوعد 
فأغضب الله بما أخلفه ما وعدهء فقص الله شأنه فى القرآن. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلا من الأنصار هو الذى قال 
هذاء فمات ابن عمّ له فورث منه مالا فبخل به و لم يف بما عاهد الله عليه» فأعقبه بذلكك نفاقا فى قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلكك 
بما أَخْلَقُوا اللَّهَ ما وَعَودُوهُ وَ يما كانُوا يكذيوة وأخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آيهُ الصدقة كنا 
نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق بشىء كثير» فقالوا: مراء؛ و جاء أبو عقيل بنصف صاعء فقال المنافقون: إن الله لغنق عن 
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صدقة هذاء فتزلت: الَّذِينَ يَْمِرُونَ الْمَطوّعِييَ الآبة» و فى الباب روايات كثيرة. و أخرج أبو الشيخ عن قنادة فى قوله الّذِينَ 
يلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ أى: يطعنون على المطؤعين 


[سورة التوبة (8): الآيات 6١‏ الى 41] 


امعَفْفو لَهُعْ أو لا َس مَغْفو لَه إِنْ تَسْمَغْفِو لهُع سَبعِينَ مه قن يَغفِرَ الله لَهُْ ذلك بِأنّهُمْ كفَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ وَاللّهُ لا يَهدِى الْمَوْم 
الْفاسِقِينَ 800 قرح الْمََلفُونَ يمفْعدِهِمْ لات رَسُولٍ اللو كرهُوا أنْ يُجاهدٌوا بأخوالهم و َنقْسِهِمْ فى سبل الله و قالوا لا فووا 
فى الْحَرّ قل نارٌ جَهَنَمَ م أَكَّدٌ حرا لَوْ كانوا يَْمَهُونَ ( 01 فَلْيِضِ كوا فيلا وَ يكوا كثيراً جزاءً يما كاُوا يَكُدِبُونَ (85 فَإِنْ 06 
لله إلى طائِقَةُ هع فَاس كنوك لِلْحَرُوج قَقلْ آَنْ تَخْرجُوا مهى أبدا وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَمى عَدُوًا إنَكُمْ رَضِيكمْ بلْقعُود أَولَ مَرَة فَاقْعَدُوا 
مع الْحالِفِينَ (8) 1 
أخبر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سم بأنّ صدور الاستغفار منه للمنافقين و عدمه سواء و ذلكك لأمنهم ليسوا بأهل 
لاستغفاره صلَى الله عليه و سلمء و لا للمغفرة من الله سبحانه لهم» فهو كقوله تعالى: قُلْ أَنْفِقُوا طوعاً أ كوه لَنْ يتَقَبَلَ منْكُم ثم 
قال: إِنْ تَسْتغْفِر لَهُعْ سَبِعِينَ مَرَةَ فلن بَغْفِرَ الله لَّهُمْ و فيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين و إن أكثر النبى صلّى الله عليه 
و سلم من الاستغفار لهم» و ليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا كما فى سائر مفاهيم الأعداد» بل 
المراد بهذا: المبالغة فى عدم القبول. فقد كانت العرب تجرى ذلكك مجرى المثل فى كلامها عند إرادةٌ التكثير» و المعنى: أنه لن 
يغفر الله لهم؛ و إن استغفرت لهم استغفارا بالغا فى الكثرةً غايةٌ المبالغ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد 
المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه» و يدل لذلكك ما سيأتى عن النبى صلَى الله عليه و سلم أنه قال: لأزيدنٌ على السبعين. و ذكر 
بعضهم لتخصيص السبعين وجها فقال: إِنّ السبعة عدد شريفء لأنْها عدد السمواتء و الأرضينء و البحار, و الأقاليم» و النجوم 
السيارة» و الأعضاءء و أيام الأسبوع, فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها. و قيل: خضت السبعون 
بالذكر لأنه صلَى الله عليه و سلّم كبر على عمه الحمزة سبعين تكبيرة» فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتكك على 
حمزة. و انتصاب سبعين على المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله: 
ذلك بِأنَّهُْ كفَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ أى: ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالل و رسوله وَ الله لا يود الْقَوْمَ الَْاستقِينَ أى: المتمرّدين» 
الخارجين عن الطاععة؛ المتجاوزين لحدودهاء و المراذ هنا الهداية الموضلة إلى المطلوب: لآ الهداية التى بمعنى الدلالة وإراءة 
الطريق. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال: 
فَرِحَ الْمُخَلَقُونَ ِمَفُدِهِمْ خلادفٌ رَسُولٍ اللّهِ المخلفون: المتروكون, و هم الذين استأذنوا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم من 
المنافقين» فأذن لهم و خلفهم بالمدينة فى غزوة تبوككء أو الذين خلفهم الله و ثبطهم, أو الشيطانء أو كسلهمء أو المؤمنون» و 
معنى بِمَقَعَدِهِمْ أى: بقعودهم, يقال: قعد قعودا و مقعدا؛ أى: جلسء و أقعده غيره» ذكر معناه الجوهرى فهو متعلق بفرح» أى: 


فرح المخلفون بقعودهم, و خلاف رسول اللّه: 
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منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قال الأخفش و يونس: الخلاف بمعنى الخلفء أى: بعد رسول الله صلَّى الله عليه و سلّمء و 
ذلك أن جهة الإمام التى يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخلفء و قال قطرب و الزجاج: معنى خلاف رسول اللّه: مخالفة الرسول 
حين سار و أقامواء فانتصابه على مفعول له أى: قعدوا لأجل المخالفة» أو على الحال مثل: و أرسلها العراكك» أى: مخالفين له و 
كه قاله الأحتسن بوتت اقرادة انلخدو خلقت ومتول: الله 

قوله: وَ كرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَموالِهه و أَنْقُيتَهِمْ فى سَبِيلٍ الل سبب ذلك الشيح بالأموال و الأنفسء و عدم وجود باعث الإيمان و 
داعى الإخلا.ص وجود الصارف عن ذلككء و هو ما هم فيه من النفاق» و فيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم و أنفسهم فى 
سبيل الله لوجود الداعى معهم, و انتفاء الصارف عنهم وَ قالوا لا تَنفِرُوا فى الْحَرٌ أى: قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطا 
لهم و كسرا لنشاطهم: و تواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله و رسوله؛ ثم أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يقول لهم: نارٌ 
جهنم أَخد عدا لو كاثوا يَفْمَهُوكٌ و المعتى: 

إنكم أيها المنافقون! كيف تفرّون من هذا الحرٌ اليسير» و نار جهنم التى ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشدّ حرًا مما فررتم منهى 
فإنكم إنما فررتم من حرٌ يسير فى زمن قصيره و وقعتم فى حر كثير فى زمن كبير» بل غير متناه أبد الآبدين و دهر الداهرين. 
فكنت كالشاعى إلى مثعب موائلا من سبل الرّاعد 

وجوات لو فى لز كاثوا يَفَفَهُوَنٌ نقد أى: لو' كائوا يفقهون أنها كذلكك لما فملوا ماافعلوا. 

قوله: فَليِض كوا قَلِيلاوَ يكوا كثيراً هذان الأمران معناهما الخبر» و المعنى: فسيض حكون قليلا و يبكون كثيراء و إنما جىء بهما 
على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلكك أمر محتوم لا يكون غيره و قليلا و كثيرا منصوبان على المصدرية أو الظرفية» أى: ضحكا 
قليلا و بكاء كثيراء أو زمانا قليلك و زمانا كثيرا جَاءٌ بما كانُوا يَكيدَبُونَ أى: جزاء بسبب ما كانوا يكسبونه من المعاصى» و 
انتصاب جزاء على المصدرية» أى: 

يجزون جزاء فَإِنْ رَجَعَكْ اللَهُ إلى طَائِفَةُ مِنْهُعْ الرجع متعدّ كالرد» و الرجوع لازم, و الفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها و إنما قال: 
إلى طائفَةٍ لمن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم أعذارا صحيحة؛ و فيهم من 
المؤمنين من لا-عذر له ثم عفا عنهم رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و تاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفواء و سيأتى بيان 
ذلكك. و قيل إنما قال: إلى طائفة, لأن منهم من تاب عن النفاق؛ و ندم على التخلف فَاثْ ادنك لِلْخُرُوجٍ معكك فى غزوة أخرى 
بعد غزوتكك هذه قَقّلُ لهم لَنْ تَخْوجُوا مَعِى أبّداًوَ لَنْ تُقَاتلُوا مَعِى عَدُوًا أى: قل لهم ذلك عقوبة لهم و لما فى استصحابهم من 
المفاسد كما تقدم فى قوله: لَوْ حَرجُوا فيكم ما زادُوكع إلا َبانًا. و قرئئ بفتح الياء من معى فى الموضعين. 

وقرئ بسكونها لازي عل الك رَضْدبِتَمْ بِالْمُعُودٍ أَوَلَ مَرَهْ للتعليل» أى: لن تخرجوا معى و لن تقاتلوا لأنكم رضيتم بالقعود و 
التخلف أوّل مره وهى غزوةٌ تبوكء و الفاء فى فَاقْعَدُوا مَعْ الْخَالِفِينَ لتفريع ما بعدها على ما قبلهاء و الخالفين: جمع خالف. 
كأنهم خلفوا الخارجين و المراد بهم: من تخلف عن الخروج. 

و قبل المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين» من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم» من قولكك خلف 
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اللبن» أى: فسد بطول المكث فى السقاء. ذكر معناه الأصمعى. و قرئ: فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ و قال الفراء: معناه المخالفين. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عروة أن عبد الله بن أبيَ قال: لو لا أنكم تنفقون على محمد و أصحابه لانفضوا من 


حوله؛ و هو القائل: لَبَحْر جَنّ لعز نا الَذَلَ 01١‏ فأنزل اللّه استففو لهُْ أؤ لا َس تَسْتَعْفِز لَّهُمْ فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: انيدان 
على السبعين» فأنزل الله سَواء عَليِه أَسْتَغَْوت لَهُْ أم لم تَستفْفد لَهُمْ أَنْ يَْفرَ الله لهم 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 
د ا اد يا ا ا 
عليه» فلما وفف قلت: د ا 

أعدد أيامه» و رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عنى» إنى قد خيرت» قد قيل لى: اس َغْفِْ 
لَهُمْ أؤ لا ند تَغْفو لَّهُمْ إِنْ نس تَغْفِْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَرّهُ فلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليهاء ثم 
صلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و مشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه» فعجبت لى و لجرأتى على رسول الله 
على اللدغلية وسَلم) و الهو وسولة أعلمة فوا اللهما كان إلا سيرا بح رلك هاتان الكبناة ولا تضل على أعن منهغ ماك أبدا 
وَلا نَقَمْ عَلى قَبِرِهِ فما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على منافق بعد حتى قبضه الله عزّ و جل. و أخرج ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: فَرِحَ الْمُحَلفُونَ الآية قال: عن غزوة تبوكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس أن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم أمر الناس أن ينبعئوا معه؛ و ذلكك فى الصيف؛ فقال: رجا دبا وسول اللنا الح شدين و 
لا نستطيع الخروج فلا تنفروا فى الحرء فقال اللّه: َل نارٌ جَهَنّم م لاضن أن كائوا يتنهوة نامرد بالخروس و أخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

فلي حكوا قَلِيلًا وَ يكوا كثيراً قال: هم المنافقون و الكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا و لعباء يقول اللّه: فليضحكوا قليلا فى الدنيا: 
و ليبكوا كثيرا فى الآدخرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: فَإِنْ رَجَعَك اللَهُ إلى طائفَةُ مِنْهُْ 
قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين و فيهم قيل ما قيل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله فَافْعُدُوا م مَعَ الْحَالِفِينَ قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو. 


[سورة التوبة (): الآيات 8 الى 44] 


ل ل ل ل ل 
وَ أَوْلادعُمْ نما يريد اله أن يعد هُ بها فى لديا وََْعق فته وَ هم كافرُونَ (15) و إذا أن شورة أَنْ آبنُوا اللو جاجدُوا 
تع رول امك أوأوا لل مع و لوا نا كن + َع الْقاعِدِينَ (88) وَصُوا بن يووا مع الْتوالِتٍ و طبع عَلى قُلُويهم فَهُ 
كير وناكو اوارة. الررر الرريا واعا ٠.‏ لور يوه و ردك وم الوا و أريكرافم التي رخ 
أعَدَّ الله لَه جَنّاتِ جر مِنْ تَْتها انها المي كنها ذلك الْقُورٌ الْعَظِيم (89) 


./ المنافقون:‎ .)١( 

فتح القدير» ج17 ص: 688 

قوله: مات صفهٌ لأحدء و أَبَداً ظرف لتأبيد النفى. قال الزجاج: معنى قوله: و لا نَقُمْ عَلى قَبرِهِ أن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم 
كان إذا دفن الميت وقف على قبره و دعا له؛ فمنع هاهنا منه؛ و قيل معناه: لا تقم بمهمات إصلاح قبره» و جملة إِنَّهُمْ كمَرُوا تعليل 
للنهىء و إنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأنْ الكافر قد يكون عدلا فى دينه» و الكذب و النّفاق و الخداع و الجبن و 


الخبث مستقبحة فى كل دين. ثم نهى رسوله عن أن تعجبه أموالهم و أولا-دهم؛ و هو تكرير لما سبق فى هذه السورة و تقرير 
لمضمونه؛ و قيل: إن الآيه المتقدّمهُ فى قوم؛ و هذه فى آخرينء و قيل: هذه فى اليهود و الأولى: فى المنافقين؛ و قيل: 

غير ذلكك. و قد تقدّم فى الآيةُ الأولى جميع ما يحتاج إليه فى تفسير هذه الآيةء ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين» فقال: وَ 
نار لل قور قاين لتر فو فون ا فب ايش لقره رو لوادتم واد :ل كله الورك أن شوو ةو 
«أن» فى أَنْ آمنُوا يماللّهِ مفسرة لما فى الإستزال من معنى القول؛ أو مصدرية حذف منها الجارٌّء أى: بأن آمنواء و إنما قدّم الأمر 
بالإيمان لأن الاشتغال بالجهاد لا يفيد إلا بعد الإيمان اس يدنك 0 الطََوْلِ ِنْهُمْ أى: ذوو الفضل و السعة. من طال عليه طولاء 
كذا قال ابن العباس و الحسنء و قال الأصمّ: الرؤساءء و الكبراء المنظور إليهم؛ و خصهم بالذكر لأن الذم لهم ألزم؛ إذ لا عذر 
لهم فى القعود و قالُوا دنا أى: اتركنا تكن مع الْقاغدِين أى: المتخلفين عن الغزو من المعذورين؛ كالضعفاء و الزمتئة و 
الخوالف: النساء اللاتى يخلفن الرجال فى القعود فى البيوت» جمع خالفة» و جوّز بعضهم أن يكون جمع خالفء و هو من لا خير 
فيه وّ طب عَلى قُلُوبِهمْ هو كقوله: 

حَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ و قد مرّ تفسيره قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ شيئا مما فيه نفعهم و ضرهمء بل هم كالأنعام. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله بن أب بن سلول أتى ابنه عبد الله رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه» فقام رسول الله صلى الله عليه و سلّم» فقام عمر 
فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله! أ تصلى عليه و قد نهاكك الله أن تضلى على المنافقين؟ 

فقال: «إنّ ربى خيرنى و قال: تفز لهُْ أو لا تدتففز لَه إن َدمَغفز لَهُمْ سربعين مره فلن بَغْفرَ اله لَُمْ و سأزيد على السبعين؛ 
فقال: إنه منافق» فصلَّى عليه فأنزل اللّه: وَّلا تُصَلَّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبّداً اللآية فتركك الصلاة عليهم». و أخرج ابن ماجة و البزار 
وابن جرير و ابن مردويه عن جابر قال: مات رأس المنافقين بالمدينة فأوصى أن يصلى عليه النبى صِلَى الله عليه و سلّم و أن 
يكفنه فى قميصه. فجاء ابنه إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصكك, فصلى عليه و ألبسه 
قميصه و قام على قبره» فأتزل الله وَ لا تُصَلْ على أحوب بِنْهُمْ مات أترداوَ لا تَقُْ على فهر و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أُولُوا الطَوْلٍ قال: أهل الغنى. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: رَضُوا بأَنْ 
بكوكراق القوالك الامو امامو أخرج آبن أبى حاتم عن السدّى فى الآيُ قال: رضوا بأن يقعدوا كما قعدت النساء. و أخرج 
أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: الخوالف: النساء. 
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المقصود من الاستدراكك بقوله: لكن الرَّسُولَ إلى آخره؛ الإشعار بأن تخلف هؤلاء غير ضائر فإنه قد قام بفريضة الجهاد من هو 
خير منهم» و أخلص نية كما فى قوله: قَإِنْ يكَفُو بها هؤٌّلااءٍ كَقَّدْ وَكلنا بها قَْما لَِمُوا بها بكافِرِينَ .)1١‏ و قد تقدّم بيان الجهاد 
بالأموال؛ و الأنفسء ثم ذكر منافع الجهاد فقال: 

و أولاك 21 الكوات وح هم عي حمل مطاف تإنققا و الشيوة وقن المرزة :ذا تناد التعتاة كقرله تدا ل فنوة وات 
حِسانٌ 7" و مفردة خيرة بالتشديدء ثم خففت مثل هينةٌ و هينة. وقد تقدّم معنى الفلاح, و المراد به هنا: الفائزرون بالمطلوب» و 
تكرير اسم الإشارة لتفخيم شأنهم؛ و تعظيم أمرهمء و الجنات: البساتين. و قد تقدم بيان جرى الأنهار من تحتهاء و بيان الخلود و 
الفون و الاشارة وله 

ذلك إلى ما تقدّم من الخيرات و الفلاح» و إعداد الجنّات الموصوفة بتلكك الصفة؛ و وصف الفوز بكونه عظيما؛ يدل على أنه 
الفرد الكامل من أنواع الفوز. 


وقد أخرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن أنه قال الخيرات: هنّ النّساء الحسان. 
[سورة التوبة (9): آية +9] 


وَ جا الْمُعذَّرُونَ مِنَ الأغراب لِيُؤْدَنَ لَهُ: وَ كَعَدَ الَّذِينَ كُدَّبُوا الله و وَسُولَهُ سيِصِيبُ الْذِينَ كَفَرُوا مِْهُعْ عَذابٌ أَلِيع (:6) 

قرأ الأعرج وال خاكة: التعذدوة بالتخفيفء من أعذرء و رواها أبو كريب عن أبى بكر عن عاصم, و رواها أصحاب القراءات 
غن ابن غباس: قال :فى الصحاك: و كان ابن عباس يقرا وحجاء القع زوه مخففة من اعد وايقرل: و الله كنذا أنزلث: قال 
النحاس: إلا أن مدارها على الكلبى» و هى من أعذر: إذا بالغ فى العذر, و منه «من أنذر فقد أعذر) أى: بالغ فى العذر. و قرأ 
الجمهور الْمُكَدُرُونَ بالتشديد ففيه وجهان: أحدهما أن يكون أصله المعتذرون فأدغمت التاء فى الذال؛ و هم الذين لهم عذر؛ و 
منه قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر 

فالمعذرون على هذا: هم المحقّون فى اعتذارهم. و قد روى هذا عن الفرّاءء و الرّجَاجء و ابن الأنبارى؛ و قيل: هو من عذَّر و هو 
الذى يعتذر و لا عذر لهء يقال: عذر فى الأمر: إذا قصر و اعتذر بما ليس بعذرء ذكره الجوهرى» و صاحب الكشاف؛ فالمعذرون 
على هذا: هم المبطلون لأ-نهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها. و روى عن الأخفش. و الفراءء؛ و أبى حاتم, و أبى عبيدء أنه 
يجوز كسر العين لالتقاء الساكنين و ضمها للاتباع. و المعنى: أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل 
على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلَى الله عليه و سلم بالتخلف عن الغزوء و طائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا 
عن الغزو لغير عذرء 
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وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله و رسوله. و لم يؤمنواء ولا صدّقواء ثم توعدهم الله سبحانه» فقال: 

سَيْصة يب الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ أى: من الأعرابء و هم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» و الذين لم يعتذرواء بل كذبوا باللّه و رسوله 
عَذاتٌ ليع أى: كثير الألم؛ فيصدق على عذاب الدنيا و عذاب الآخرة. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ جاء الْمُعَذَّرُونَ مِنَ اراب ايد أغل الحداو لهي وروص انق أبى بعاتم عله اجر 
ذلكك. و أخرج ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول: 

«لعن الله المعذرين» و يقرأ بالتشديد, كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد: هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة. و أخرج ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن إسحاق فى قوله: وَ جاء الْمُعذَّرُونَ مِنَ الأغراب قال: ذكر لى أنهم نفر من بنى غفار 
جاءوا فاعتذرواء منهم خفاف بن إيماء» و قيل: 

هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معكك أغارت أغرات:طى ع على أهالينا و.هواشينا. 
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َس عَلَى الضعَفاءِ و لا عَلَى المؤضى و لا عَلَى الَذِينَ لا بَج دُونَ ما ينْفِقُونَ حرج إذا نصحو لله وَوَسُولِهِ ما عَلّى الْمُخبدينَ مِنْ 
يل و الله فور جيم (41 و لا على الينَ إذا ما أنَك لتخيلهم قلت لاد أَجَدٌ ما أخملكم علي لوا وَ أَعيِنهُْ تَفِيض مِنّ 
الدّخع عر ألا يَجدُوا ما : فتّزة (48) لعا الشيل على لذن يدعاوتوتك واه أخياء وْضُوا بأذ يكوثرا + مع الْحَوالِتٍ وَ طَبَعَ الله 
عَلى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعلْمُونَ (97) 

لما ذكر سبحانه «المعذّرون)؛ ذكر بعدهم أهل الأعذار الضِّ حيحة المسقطة للغزو و بدأ بالعذر فى أصل الخلقة فقال: لَئِسَ عَلَى 
الضُعَفَاءِ و هم أرباب الزمانة» و الهرم؛ و العمىء و العرجء و نحو ذلككء ثم ذكر العذر العارض فقال: وَ لا عَلَى الْمَؤْضى و المراد 
مالموض: كل ما يصدق عليه اسم المرض لغة أو شرعا؛ و قيل: إنه يدخل فى المرض: الأعمىء و الأعرج. و نحوهما. ثم ذكر 
العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن فقال: وَ لا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفَقَونَ أى: ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه 
من التجهز للجهاد فنفى سبحانه عن هؤلاء الحرج؛ و أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم, غير واجب عليهم» مقيدا بقوله: 
إذا نض ححوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ و أصل النصح: إخلاص العمل من الغش. و منه التوبه النصوح. قال نفطويه: نصح الشىء: إذا خلص»؛ و 
نصح له القول: أى: أخلصه له و النصح للّه: 

الإيمان به و العمل بشريعته» و تركك ما يخالفها كائنا ما كان» و يدخل تحته دخولا أوّليا نصح عباده» و محبه المجاهدين فى 
سبيله» و بذل النصيحة لهم فى أمر الجهاد, و تركك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ و نصيحة الرسول صلَى الله عليه و سلم: 
التصديق بنبوته» و بما جاء به» و طاعته فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه. و موالاه من والاه» و معاداةً من عاداه» و محبته» و تعظيم 
سنته» و إحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. و قد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الدّين 
النُصبحة- ثلاثا» قالوا: لمن؟ قال: للّهء و لكتابه» 
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و لرسوله و لأئمة المسلمينء و عامتهم؛ و جمله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ مقرّرة لمضمون ما سبق أى: ليس على المعذورين 
الناصحين من سبيل؛ أى: طريق عقاب و مؤاخذة؛ و من: مزيدة للتأكيد. و على هذا فيكون لفظ الْمُحِْدَنِينَ موضوعا فى موضع 
الضمير الراجع إلى المذكورين سابقاء أو يكون المراد: 

انعا جدينالمسمدين ادق شيل 4و هؤلاة الب كوريق سابفاتك تكملتوب فكون الجرلة عليلية: :ز عخيلة والله عفوق ويم 
تذييلية و فى معنى هذه الآيُ قوله تعالى: لا يَكلّفُ الله فسا إلا وُسْعَهاء و قوله: 

َس عَلَى اللأغمى عَرَجٌ وَ لا عَلَى الأعْرَج عَرَجٌ وَ لا عَلَى المريض عَرَجٌ 41١‏ و إسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم 
عدم توك رات القرر لق تقاض دري الله عندايم وعدي لله لزلا شيمنية: الحذ و غيم :و هته ساد يكرا بول عله أب ارك 
أحمد؛ و أصله فى الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لقد تركتم بعدكم قوما؛ ما سرتم من مسير؛ و لا أنفقتم 
من نفقة؛ و لا قطعتم واديا؛ إلا و هم معكم فيها» قالوا: 

يا رسول للها و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذره. و أخرجه أحمد و مسلم من حديث جابر؛ ثم ذكر الله 
سبحانه من جملهٌ المعذورين من تضمنه قوله وَ لا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَتَوْكٌ لِتَخْملَهُع قنْتَ لا أَجدُ ما أُخملكئ عَلَيِهِ و العطف على 
خبلة نا على" اسيك نِينَ أى: و لا على الذين إذا ما أتوكك إلى آخره من سبيل» و يجوز أن تكون عطفا على الضعفاء, أى: و لا 
على الذين إذا ما أتوكك إلى آخره حرج. 

والمعنى: اذكوجياه دورو هولاته الاين ترك حولي طاو قااير تبون عليه فى العراو فلم تجد ذلك الذى طلبوه 
منكك. قيل: واتعيلة لا احنتنا الك تيان ا سرت على الجال يدن لكلف :فى :أتركه وا عار قد. أى: إذا ما أتوك قائلا 


لا أجد؛ و قيل: هى بدل من أتوكك؛ و قيل: جملة معترضة بين الشرط و الجزاءء و الأول أولى. و قوله: تَوَلَوْا جواب إذاء و جملة و 
ينه تَِيضُ مِنَ الدّمع فى محل نصب على الحال؛ أى: اواو اضيكه لكا كلك لهم 0 ليها حيلاكم عليه اال "رهم يا كينو 
غَرّناً متصوت على المصدرية» أواغلى العلية أو الخاليةة و ألا بَحِدُوا مفعول له و ناصبه عَراء و قال القواء: أن لامع الم 
أى حزنا أن ليس يجدوا؛ و قيل المعنى: حزنا على أن لا يجدوا؛ و قيل المعنى: 

رايع ل غنود يرن لاد مسي رلا عدم ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من المتخلفين فقال: إِنَّمَا اسيل 
أى: طريق العقوبة و المؤاخذة عَلَى الِّينَبَثَِاؤُِونكك فى التخلف عن الغزوء وَ الحال أن هُمْ أَغِْياكٌ أى: يجدون ما يحملهم و ما 
تروف ين وجدلة وتوا بذ لكر * مَمْ الْحَوالِفٍ مستأنفة» كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا و هم أغنياء؟ و قد تقدَّم تفسير الخوالف 
قريبا. و جملهُ وَ طَبعْ اللَهُ عَلى قُلوبهِمْ معطوفة على رَضُوا أى: سبب الاستئذان مع الغنى أمران: أحدهما: الرضا بالصفقة الخاسرة و 
هى أن يكونوا مع الخوالف و الثانى: الطبع من الله على قلوبهم فَهُمْ بسبب هذا الطبع لا يَعْلمُونَ ما فيه الربح لهم حتى يختاروه 
على ما فيه الخسر. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الدار قطنى فى الإفراد و ابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صِلَى الله عليه و 
سلّم فنزلت براءة» فكنت أكتب ما أنزل عليه» فإنى لواضع القلم عن أذنى إذ أمرنا بالقتال فجعل 
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رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بى يا رسول الله و أنا أعمى؟ فنزلت ليس عَلَى 
الَعْفَاءَ الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم .و أبو الشبيخ عن قتادة قال: أنزلت هذه الآبة فى عابد بن عمر 
المزنى. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: نزل من عند قوله: عَمّا الله َلك إلى قوله: ما عَلَى الْمُحْبدَنِينَ مِنْ سَبيل و الله 
غَفُورٌ رَحِيم فى المنافقين. و أخرج أبو الشيخ عن الضّ يحاك فى قوله: ما عَلّى الْمَحْيَنِينَ مِنْ سَبيلٍ قال: ما على هؤلاء من سبيل 
بأنهم نصحوا الله و رسوله؛ و لم يطيقوا الجهاد. فعذرهم الله و جعل لهم من الأ-جر ما جعل للمجاهدين؛ أ لم تسمع أن الله 
يقول: لا بَشتَوى الْقاعدُوتَ مِنَ الْمؤْمِنينَ غَُِ أُوَلِى الضّرَرٍ 01١‏ فجعل الله لللذين عذر من الضعفاء؛ و أولى الضررء و الذين لا 
يجدون ما ينفقون من الأ-جر مثل ما جعل للمجاهدين. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ما عَلَى الْمُحْسنِينَ مِنْ سَبيلٍ 
قال: وَاللَّهُ لأهل الإساءة عَفُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَتَوْكك الآبة» قال: أمر 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن ينبعوا غازين معه. فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد اللّه بن مغفل المزنىء فقالوا: يا 
رسول اللّها احملناء فقال: و اللّه ما أجد ما أحملكم عليه؛ فتولوا و لهم بكاءء و عزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. و لا يجدون 
نفقة» ولا محملاء فأتزل الله عذرهم وَ لا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْك الآية. و أخرج ابن سعد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عبد 
الله بن مغفل قال: إنى لا أجد الرّهط الذين ذكر الله وَلا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكٌ لِتَحْمِلَهمْ الآية. و أخرج ابن جرير عن محمد 
ابن كعب قال: هم سبعة نفر: من بنى عمر بن عوف: سالم بن عمير» و من بنى واقف: حرمئ بن عمروء و من بنى مازن بن النجار: 
عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى؛ و من بنى المعلى: سلمان بن صخرء و من بنى حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة و من 
بنى سلمة: 

عمرو بن غنمة؛ وعبد الله بن عمرو المزنى. و قد اتفق الرواءً على بعض هؤلاء السبعة. و اختلفوا فى البعضء و لا يأتى التطويل 
فى ذلكك بكثير فائدة» و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبو الشيخ عن اذهو عو اتروع ةروسا زو هيك لمرو عن كران 


عاصم بن عمر بن قتادهً و غيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم البكاؤون» و هم سبعة نفر من 
الأنصار و غيرهم؛ ثم ذكروا أسماءهم؛ و فيه: فاستحملوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّمء و كانوا أهل حاجة. قال لا أَجَدٌ ما 
أخملكم عليه و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن الحسن قال: كان معقل , بن نسادهه الكانن القيه قال اللن: ولا كان الذية 
إذا ما أَتَوكك لتَخْمِلَهُمْ الآية. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس بن مالكك فى قوله: لا أجَدُ ما أملك عَلَيِهِ قال: الماء و الزاد. و أخرج ابن المنذر عن علي بن 
صالح قال: حدّثنى مشيخة من جهينة» قالوا: أد ركنا الذين سألوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم الحملان. فقالوا: ما سألناه إلا 
الحملان على النّعال. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن إبراهيم ابن أدهم عمن حدّثه فى قوله: وَ لا عَلَى الَذِينَ إذا ما توك 
لتَحْمِلَهُمْ قال: ما سألوه الدوابٌء ما سألوه إلا التّعال. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن بن صالح فى الآيهُ قال: استحملوه التّعال. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِنَّمَا البيل عَلَى الَذِينَ يَستَأْذِنُوك قال: هى و ما بعدها إلى 
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يَتَذِرُونَ ليم إذا رَحعمْ لبهم قل لا تعمَِرُوا لَنْ تومن لَكمْ قد الهم أخبا كم و سه الاسام دور م ويه 
إلى عالِم الب وَالّهاةٍ َم بما كثقم تَعْملُونَ (46) سيَحلِفُون بالل لكم إذا لقيُم لهم لصوا ع: عَنْهُمْ فأعْرضُوا عَنْهُمْ نهم 
رس وَ ماهم جهنم جزاة بما كانوا كيبوت (40 يَحلِقُونَ لَكمْ ِتَوضَوا عَنهُمْ َنْ تَْضَا عنهُْ من اله لا يؤضى عَن الْقَم 
الفاسقِينَ (48) اْعرابُ أَسَدُ كفا و نفاقاً و در ألا موا حدُود ما أنْلَ الل على رَسولِهِ الله ليم حكيم 410 و بن اراب 
من يذ ماق مغْماوَ يربص بكم الدّواير له دائِرة اتوم 0 سَمِيعٌ عَلِيمٌ (/9) 
وَ مِنَ الغراب مَنْ يُؤْمِنُ بالل َ الَْؤم الْآخرِ ويد ما يُنِْقُ بات عِنْكَ الل و ص لّواتٍ الوَسُولٍ ألا إِنّها قَوبَة لَه سيدجِلهُمْ الله فى 
خميه إن الله عور وَحِيمَ (45) 
قوله: يَعتَذِرُوقٌ ِلَكُمْ إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو» و 
هذا كلام مستأنف. و إنما قال: إِلَيِهمْ أى: إلى المعتذرين بالباطل» و لم يقل: إلى المدينة, لأنْ مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا 
الزجر إلى الملديكة :بو ريما بلع الاعننة و عبد الماذاة قبل الوصوك اهادم أخبر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم بما 
يجيب به عليهم» فقال : مُلْ لا تَعتَدِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فنهاهم أوّلا-عن الاعتذار بالباطل؛ ثم علله بقوله أَنْ نُؤْمِيَ لَكُمْ أى: لن 
نصدّقكم, كأنهم ادّعوا أنهم صادقون فى اعتذارهمء لأن غرض المعتذر أن يصدّق فيما يعتذر به» فإذا عرف أنه لا يصدّق تركك 
الاعتذار» و جملة قَّدْ كنا اله مِنْ أُحبا ركم تعليلية للتى قبلهاء أى: لا يقع منا تصديق لكم لأن الله قد أعلمنا بالوحى ما هو مناف 
الحو حم سا الح وو رود ال 
جميع المؤمنين» لأنه صلّى الله عليه و سلّم رأسهم, و المتولى لما يرد عليهم من جهة الغيرء و يحتمل أن يكون المراد بالضمير فى 
قوله: إلَيْكُمْ هو الرسول صِلَى الله عليه و سلّم على التأويل المشهور فى مثل هذا. قوله: وَ سَيِرَى الله عَمَلَكُمْ أى: ما ستفعلونه من 
الأعمال فيما بعدء هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشرّء أم تبقون عليه؟. قوله: وَ رَسُولَهُ معطوف على الاسم الشريف» و وسط 


مفعول الرؤية إيذانا بأن رؤيةُ الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شرّ هى التى يدور عليها الإثابة أو العقوبة و فى جملة: 

َم تُرَدُونَ إلى عالِم الْعَيِبِ إلى آخرها: تخويف شديده لما هى مشتملة عليه من التهديد؛ ولا سيما ما اشتملت عليه من وضع 
الظاهر موضع المضمرء لإشعار ذلك بإحاطته بكل شىء يقع منهم مما يكتمونه و يتظاهرون به و إخباره لهم به و مجازاتهم 
عليه ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سي ؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة؛ بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من 
الغزو» و غرضهم من هذا التأكيد: هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم, و لا يؤاخذونهم بالتخلف. و يظهرون الرضا عنهم, 
كما يفيده ذكر الرضا من بعد 
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و حذف المحلوف عليه: لكون الكلا-م يدل عليه» و هو اعتذارهم الباطلء و أمر المؤمنين بالإ-عراض عنهم المراد: به تركهم و 
المهاجرة لهم, لا الرضا عنهم و الصفح عن ذنوبهم, كما تفيده جملة إِنَّهُمْ رخس الواقعة عله للأمر بالإعراض. و المعنى: أنهم فى 
أنفسهم رجس لكون جميع أعمالهم نجسة؛ فكأنها قد صرت ذواتهم رجساء أو أنهم ذوو رجسء أى: ذوو أعمال قبيحة» و مثله 
إنّكا الْمشْركونَ نَحْسٌ و هؤلاء لما كانوا هكذا؛ كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير: و التحذير من الشرّء فليس لهم إلا 
التركء و قوله وَ مَأُواهُمْ جَهَنُم من تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل النار لا يجدى فيه الدعاء إلى الخير» و المأوى: 

كل مكان يأوى إليه الشىء ليلا أو نهارا. و قد أوى فلان إلى منزله يأوى أويا و إيواء» و جََاءَ منصوب على المصدرية؛ أو على 
العلية» و الباء فى بما كانُوا يَكببونَ للسببية» و جملة يَحْلِفُونَ لَكمْ بدل مما تقدّم. و حذف هنا المحلوف به لكونه معلوما مما 
سبق» و المحلوف عليه لمثل ما تقدّمء و بين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهم, ثم ذكر ما يفيد أنه لا 
يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطل؛ فقال: فَإِنْ تَوْضَوْا عَنْهُعْ كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فَإِنَ الله لا يؤضى عَن الْقَوْم 
الَْاسِقِينَ و إذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة» فينبغى لكم أيها المؤمنون أن لا تفعلوا 
خلاءف ذلك بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم؛ على أنْ رضاكم عنهم لو وقع لكان غير معتدّ به و لا مفيد لهم و المقصود 
من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم: نهى المؤمنين عن ذلكك؛ لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. قوله: 
الأقؤواته شك كثرا فنقاذا لقاءد كز اللدميتكداتة حول المتافقوى #الماذيعة وز هال نرق كان خارمنا فنا من الاع ان ون أن 
كفرهم و نفاقهم أشدّ من كفر غيرهمء و من نفاق غيرهم, لأنهم أقسى قلباء و أغلظ طبعاء و أجفى قولاء و أبعد عن سماع كتب 
الله و ما جاءت به رسله. و الأعراب: هم من سكن البوادى بخلاف العرب. فإنه عام لهذا النوع من بنى آدم» سواء سكنوا البوادى 
أو القرى. هكذا قال أهل اللغةء و لهذا قال سيبويه: إن الأعراب صيغةُ جمعء و ليست بصيغةُ جمع العرب. قال النيسابورى: قال 
قيل له يا عربى فرح و إذا قيل للعربى يا أعرابى غضبء و ذلكك أن من استوطن القرى العربية فهو عربى؛ و من نزل البادية فهو 
أعرابى» و لهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين و الأنصار أعراب» و إنما هم عربء قال: قيل إنما سمى العرب عربا لأن أولاد 
إسماعيل عليه السلام نشئوا بالعرب» و هى من تهامةُ فنسبوا إلى بلدهم» و كل من يسكن جزيرة العرب و ينطق بلسانهم فهو منهم؛ 
و قيل: لأن ألسنتهم معرب عما فى ضمائرهم؛ و لما فى لسانهم من الفصاحة؛ و البلاغة؛ انتهى. 

وَ أْجِدَرُ معطوف على أشد. و معناه: أخلق» يقال: فلان جدير بكذاء أى: خليق به وأنت جدير أن تفعل كذاء و الجمع: جدر» أو 
دروت و املق عدر الكاتط وو عو رفعةالتاء او لمعت : أنهم أحق و أخلق ب ألا يَْلْمُوا حَدُودَ ما أَنْرَلَ الله من الشرائع» و 
الأحكام» لبعدهم عن مواطن الأنبياء» و ديار التنزيل وَ اللَهُ عَلِيمٌ بأحوال مخلوقاته على العموم, و هؤلاء منهم حَكيمٌ فيما يجازيهم 


به من 
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خير و شرّء قوله: وَ مِنَ الْأُغْراب مَنْ يَْ4ُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً هذا تنويع لجنس إلى نوعينء الأوّل: هؤلاء و الثانى: وَ مِنَ الأغراب مَنْ 
يُؤْمِنٌ باللّهِ و المغرم: الغرامة و الخسران» و هو ثان مفعولى يِتَحْذء لأنه بمعنى الجعلء و المعنى: اعتقد أن الذى ينفقه فى سبيل الله 
غرامة و خسران. و أصل الغرم و الغرامة: ما ينفقه الرجلء و ليس بلازم له فى اعتقاده» و لكنه ينفقه للرياء و التقية؛ و قيل: أصل 
الغرم اللزوم كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النفس. و الدَّوائِرَ جمع دائرة» و هى الحالةٌ المنقلبة عن النعمة إلى البلية 
و أصلها ما يحيط بالشىء. و دوائر الزمان: نوبه و تصاريفه و دولة» و كأنها لا تستعمل إلا فى المكروه؛ ثم دعا سبحانه عليهم 
بقوله عَلَيهمْ دَائرَةُ السَوْءِ و جعل ما دعا به عليهم مماثلا لما أرادوه بالمسلمين, و السوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت 
إليه الدائرة للملابسة كقولكك رجل صدق. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بضم السينء و هو المكروه. قال الأخفش: أى عليهم دائرة 
الهزيمة و الشرّ. و قال الفرّاء عَلَيْهِمْ دائرَةُ السَوْءِ العذاب و البلاء. قال: و السوء ء بالفتح مصدر سؤته سوءا و مساءة» و بالضم اسم لا 
مصدرء وهو كقولكك: دائرة البلاء» و المكروه وَ الله سم ميغ لما يقولونه عَلِيمٌ بما يضمرونه. قوله: وَ مِنَّ نَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنُ ٌّ بالل 4 
اليم الْآخِرٍ هذا النوع الثانى من أنواع الأ.عراب كما تقدّم؛ أى: لاق بوما و كد ار ع د مدل عب لقف ف سنن للد 
قَرُباتِ و هى جمع قربة؛ و هى ما يتقرّب به إلى الله سبحانه» تقول منه: قوّبت لله قرباناء و الجمع قرب و قربات. و المعنى: أنه 
يجعل ما ينفقه سببا لحصول القربات عِنْدَ اللَِّ وَ سببا ل صَلَواتِ الوَسُولٍ أى لدعوات الرسول لهم لأنه صلّى الله عليه و سلّم كان 
يدعو للمتصدقين؛ و منه قوله: وَ صَلّ عَلهِمْ إِنَّ ص لاك مركن لَّهُمْ و منه قوله «اللهم صلّ على آل أبى أوفى» ثم إنه سبحانه بين 
بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقرّبا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذى أرادوه فقال: ألا إنّها قُيَة لَّهُمْ فأخبر سبحانه بقبولها 
خبرا مؤكدا باسميةٌ الجملة» و حرفى التنبيه و التحقيق» و فى هذا من التطييب لخواطرهم؛ و التطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره؛ مع 
ما ممصا لمحي عل مركا بات مق اوأر لا 1ع كدرو لسر فقن إنها راج إلى ما فى. ما نتفق) وتأئفة 
باعتبار الخبر. و قرأ نافع» فى رواية عنه قُوْبَُ بضم الراء» و قرأ الباقون بسكونها تخفيفاء ثم فسر سبحانه القربة بقوله: سَيِدْخِلهُُ الله 
فى رَحْمَتِهِ و السين لتحقيق الوعد. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم» و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: قَدْ كأنا الله من أخبا ركع قال: أخبرنا أنكم لو خرجتم ما زدتمونا إلا 
خبالات و فى قوله: قَأَعْرضُوا عَنْهُْ قال: لما رجع النبى صلَى الله عليه و سلّم قال للمؤمنين لا تكلموهم؛ و لا تجالسوهم, فأعرضوا 
عنهم كما أمر الله ل اليا 
ولك إلا غات أشد كثرا وتيقافا فال# من جيانش النيينة 3 اغوي ال معلقوا خي وكام الول الله على بشو ل هلي القن نوفا مر 
به من الجهاد. و أخرج أبو الشيخ عن الكلبى أن هذه الآيه نزلت فى أسد و غطفان. و أخرج أحمد. و أبو داود» و الترمذى. و 
النسائى؛ و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبى صلَّى اللّه عليه و سم قال: «من سكن 
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البادية جفاء و من اتّبع الصيد غفل» و من أتى السلطان افتتن». و إسناد أحمد هكذا: حدّثنا عبد الرحمن ابن مهدى, حدّثنا سفيان» 
عن أبى موسىء عن وهب بن منبه» عن ابن عباسء عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكره. 

قال فى التقريب: و أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة» و وهم من قال إنه إسرائيل بن موسىء و قال الترمذى بعد 
إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إل من حديث الثورى. و أخرج أبو داود, و البيهقى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «من بدا جفاء و من اتبع الضّ يد غفل» و من أتى أبواب السلطان افتتن» و ما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا 


ازداد من الله بعدا». و أخرج أبو الشيخ عن الضتحاك فى قوله: وَ مِنَ الأغراب مَنْ يَنَْدُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً قال: يعنى بالمغرم: أنه لا 
بجو له ثر ناض لوالا مدا زاقاتو اننا وطن :جا ابعظ مق السكدقاك كزهارز القن كم التواي الوكاش جر أخرج ابن أن 
حاتم عن ابن زيد فى الآيهُ قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون رياء انّقاء على أن يغزواء و يحاربواء و يقاتلوا؛ و 
يرون نفقاتهم مغرما. و أخرج ابن أبى جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ مِنَ الأَراب مَنْ 
يُؤْمِنُ بالل قال: هم بنو مقرن من مزينة» و هم الذين قال الله: 

وَلا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْك لِتَحْملَهُمْ الآية. و أخرج ابن جريرء و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنا عشرهُ ولد مقرن» 
فتزلت فينا وَ مِنّ اراب مَنْ يُؤْمِنُ الله الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس فى 
قوله: وَ صَلَّواتِ الوّسُولٍ يعنى استغفار النبى صلَى الله عليه و سلم. 


[سورة التوبة (4): الآيات ٠٠١‏ الى ت١٠]‏ 


: عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَ أعٌَ لَهُمْ جداتِ تَجْرى 
ختها الها خالايدينَ فيها أوداً ذلك الَْؤر لظي 1٠١0‏ و من حؤلكم مِنّ الْأَغراب مُنافِقُونَ و من أ َمل الْمَدِينَهُ مَرَدُوا عَلَى 
التفاق لا تعلمهع نحن تَلهُم سَمعَذبهُعْ مين ثم يردُونَ إلى عَذاب عَظِيم "٠١ ١١‏ و آحَرُونَ اعتَهُوا دنهم خَلَطوا عملا صالِحا 
وَآحَرَ ينا تس اللّهُ أن يكُوب عَلَتِهم إنَّ الله ُو وَحِيم )٠١ ١(‏ د مِنْ أخوالهم صَدَقةُ هوه وَتركبهِم بها و صَلَ عَلتِهِمْ إن 
صَلاتَك سكن لَهُع وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (* 3٠‏ ألَمْ يَعلّمُوا أَنَّ اللَّ ُو يفْبَلَ التويَةٌ عَنْ عِبادهِ وَ يَأَحدٌ الصّدَقاتٍ وَ أَنَّ الله هُوَ التوَابُ 
الوَحِيمَ (© 0٠١‏ 
وَل اعملُوا فهر الله عَمَلَكمْ و َسُولَهُ و المُؤْينُونَوَسمُردُونَ إلى عالم الْبٍ و الها بم بما كم تَعْمَُونَ )8١5(‏ 3 
آحَرُونَ مُوْجَوْنَ مر اللِّ ما يعد َب وَ ما يتُوبُ عَلَيهمْ وَ الله عَلِيمٌ كيم ٠9(‏ لق 
لما ذكر سبحانه أصناف الأ-عراب ذكر المهاجرين و الأنصارء و بين أن منهم السابقين إلى الهجرة و أن منهم التابعين لهم. و 
روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ: وَ الأنْصارٍ بالرفع عطفا على وَ السَابِقُونَ و قرأ سائر القراء من الصحابة فمن 
بعدهم بالجرٌ. قال الأخفش: الخفض فى الأنصار الوجه 
فتح القدير. ج 1 ص: 607 
لأن الساقة + منهم يدخلون فى قوله وَ السَابِقَونَ و فى الآية تفضيل السابقين الأَوّلِين من المهاجرين و الأنصار» و هم الذين صلوا 
القبلتين فى قول سعيد بن المسيب و طائفة» أو الذين شهدوا بيع الرضوانء و هى بيعة الحديبية فى قول الشعبى» أو أهل بدر فى 
قول محمد بن كعب و عطاء بن يسارء و لا مانع من حمل الآيهُ على هذه الأصناف كلهاء قال أبو منصور البغدادى: أصحابنا 
مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون» ثم البدريون؛ ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قوله 


وَالَّذِينَ انمرْوهُمْ بإخسانٍ قرأ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الَذِينَ انبَْوهُمْ محذوف الواوه وصفا للأنصار على قراءته برفع 


وَ التَابتُوتَ الْولُونَ من المهاجرِينَ و الأنْصار و الَِينَ َعُوهُمْ بإخسا نْ رَضْدِىَ الله 


> 


الأنصارء قراجعه فى ذلكك زيند بق ثابت: فسأل أبِيَ بن كعب؛ فصدّق زيدا؛ فرجع عمر عن القراءه المذكورة كما رواه أبو عبيد 
وابن جرير وابن المنذر و ابن مردويه» و معنى الذين اتبعوهم بإحسان: 

الذين اتبعوا السابقين الأوّلِين من المهاجرين و الأنصارء و هم المتأخرون عنهم من الضّ حابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» و ليس 
المراد بهم: التابعين اصطلاحاء و هم كلّ من أدرك الصحابةُ و لم يدرك النبى صلَّى الله عليه و سلّم» بل هم من جملة من 
يدخل تحت الآيةء فتكون «من» فى قوله مِنّ الْمُهاجِرِينَ على هذا للتبعيضء و قيل: 


إنها للبيان» فيتناول المدح جميع الصحابةء و يكون المراد بالتابعين: من بعدهم من الأمهٌ إلى يوم القيامة. و قوله: 

بإخسانٍ قيد للتابعين» أى: و الذين اتبعوهم متلبسين بإحسان فى الأفعال و الأقوال اقتداء منهم بالسابقيق الأؤليق قرلد مدي الله 
عَنْهُعْ خبر للمتيدأ وما عطت علية» ومحى وضاه سبيعانه عنهم: أنه قيل طاعاتهم, و تجاوز عنهم, و لم يسخط عليهم وَ رَصُواعَنْهُ 
بما أعطاهم من فضله؛ و مع رضاه عنهم فقد أَعَكٌ لَهُعْ جَنَّاتٍ تَجِرى تَحَْهوا اْنْهَارُ فى الدار الآخرة. و قرأ ابن كثير: تجرئ من 
تحتها الأنهار بزيادة من. و قرأ الباقون بحذفها و النصب على الظرفية» و قد تقدّم تفسير جرى الأنهار من تحت الجنات» و تفسير 
الخلود و الفوز. قوله: وَ مِمَنْ حَوْلَكمْ مِنَ الأغراب مُنافقُونَ هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة و من يقرب منها 
من الأعرابء و ممئّن حولكم: خبر مقدّمء و من الأأعراب: بيان» و هو فى محل نصب على الحالء و منافقون هو المبتدأ؛ قيل: و 
هؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم جهينة و مزينة و أشجع و غفاره و جملة وَ مِنْ أهل الْمَدِينَه مَوَدُوا عَلَى التاق 
معطوفةٌ على الجملة الأولى؛ عطف جملهٌ على جملة. و قيل: إن من أهل المدينة: عطف على الخبر فى الجملة الأولى» فعلى 
الأول: يكون المبتدأ مقدّراء أى: و من أهل المدينة قوم مردوا على النفاق» و على الثانى يكون التقدير: و ممن حولكم من 
الأعراب و من أهل المدينةٌ منافقون مردواء و لكون جملة مردوا على النفاق مستأتفة لا محل لهاء و أصل مرد و تمرّد: اللين و 
الملاسة و التجرّد. فكأنهم تجرّدوا للنفاق» و منه غصن أمرد: لا ورق عليه» و فرس أمرد: لا شعر فيه» و غلام أمرد: 

لا شعر بوجهه. و أرض مرداء: لا نبات فيهاء و صرح ممرّد: مجرّد؛ فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق و ثبتوا عليه و لم ينثنوا عنه. 
قال ابن زيد: معناه لجوا فيه و أبوا غيره» و جملة لا تَعْلَمَهُمْ مبينة للجملة الأولى» و هى مردوا على النفاق» أى: ثبتوا عليه ثبوتا 
شديداء و مهروا فيه» حتى خفى أمرهم على رسول الله صلى الله عليه و سلّم فكيف سائر المؤمنين؟ و المراد عدم علمه صَلَى الله 
عليه و سلم بأعيانهم لا من حيث الجملة. فإنّ للنفاق دلائل لا تخفى 
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عليه صلَّى الله عليه و سلّمء و جملة نَحْنٌ تَعْلّمَهُعْ مقرّرة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم فى النفاق و رسوخهم فيه على 
وجه يخفى على البشرهء و لا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخفى و ما تجنه الضمائر و تنطوى عليه السرائرء ثم توعدهم سبحانه 
فقال: تعذيهة م ونين قيل: المراد بالمرّتين: عذاب الدنيا بالقتل و السبى» و عذاب الآخرة؛ و قيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم؛ و 
العناحا ل عر هر در عقاف زليه زا لقتعي عدت الى انا دعر الكاجه طون كرو عن ادي 
على أنه المراد بعينه. و الظاهر أن هذا العذاب المكرّر هو فى الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب, و أنهم يعذبون مرّهُ بعد مرّه ثم 
يردون بعد ذلكك إلى عذاب الآخرة و هو المراد بقوله: م يُودُونَ إلى عاب عَظِيم و من قال إن العذاب فى المرة هُ الثانيةٌ هو 
عذاب الآخرة قال: معنى قوله: يُودُونَ إلى تدذاب عَظِيم أنهم وكزة عه عدابيع فى النار كبات الكمان إن الذركة الاستفل 
ضهاة أو أنهي هد و فى نارهو انااخاضا بهن ووو سالوا لكايه يردون قي كه إلى العدانت الشامل لوول للشائوالكفار. 
ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين و هم المخلطون فى دينهم فقال: وَ آخَرُونَ اغتَرَفُوا بذْنُوبِهمْ و هو معطوف على قوله 
منافقون؛ أى: و ممن حولكم من الأعراب و من أهل المدينة قوم آخرون. و يجوز أن يكون آخرون: مبتدأء واعترفوا بذنوبهم: 
صفته» و خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا: خبره» و المعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوّغ للتخلف. ثم ندموا 
على ذلكك. و لم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون» بل تابوا و اعترفوا بالذنب» و رجوا أن يتوب الله عليهم. و المراد 
بالعمل الصالح: ما تقدّم من إسلامهم و قيامهم بشرائع الإسلام و خروجهم إلى الجهاد فى سائر المواطن. و المراد بالعمل السيئ: 
هو تخلّفهم عن هذه الغزوة» و قد أتبعوا هذا العمل السيئ عملا صالحاء و هو الاعتراف به و التوبُ عنه. و أصل الاعتراف الإقرار 
بالشىء»؛ و مجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضىء و العزم على تركه فى الحال و الاستقبال و قد وقع 


منهم ما يفيد هذاء كما سيأتى بيانه إن شاء اللّه. و معنى الخلط: أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولكك: خلطت الماء باللبن 
الل بالسنادةو اجون أن كوك لواو يتس دان كر تكن يقت الم كاه ودوهياة الى كلارهوة وان قوله عقن الله اد كوت 
عَلَئِهُمْ دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة» أو أن مقدّمة التوبة و هى الاعتراف قامت مقام التوبة» و حرف 
الترجى و هو عسى؛ هو فى كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع, لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين إِنَّ 
لَه غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: يغفر الذنوب و يتفضل على عباده. 

قوله حَحَدُ مِنْ أَموالهغ صَدَقَةُ اختلف أهل العلم فى هذه الصدقةٌ المأمور بها؛ فقيل: هى صدقةٌ الفرض» و قيل: هى مخصوصة بهذه 
الطائفة المعترفة بذنوبهاء لأنهم بعد التوبة عليهم؛ عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فتزلت هذه الآية» و مِنْ 
الوص علي ١‏ اللعتررزرن 1 ١[‏ بطم عي لبذ لمطووة:ولعطلافة اا حر تين الملار حمر دادر علو الى مح كبا قن 
إيمانه. قوله: تُطْهّرْهُمْ وَ تركبهغ بها الضمير فى القعلين للنين صل الله عليه و سمه » أى: تطه ركم و تزكيهم يا محمد بما تأخذه 
من الصدقة منهم. و قيل: الضمير فى تطهرهم: للصدقة؛ أى: تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم» و الضمير فى تزكيهم: للنبى 
صلَّى الله عليه و سلّم؛ أى: 
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تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة, و الأوّل أولى لما فى الثانى من الاختلاف فى الضميرين فى الفعلين المتعاطفين؛ و على 
الأوّل: فالفعلان منتصبان على الحالء و على الثانى فالفعل الأوّل صفة لصدقة؛ و الثانى حال منه صلى الله عليه و سلّم. 

و معنى التطهير: إذهاب ما يتعلّق بهم من أثر الذنوب, و معنى التركية: المبالغة فى التطهير. قال الزسجاج: 

و الأجود أن تكون المخاطبة للنبى صلَى الله عليه و سلّم؛ أى: فإنكك يا محمد تطهرهم و تزكيهم بهاء على القطع و الاستئناف» و 
يجوز الجزم على جواب الأمر. و المعنى: أن تأخذ من أموالهم صدقةُ تطهرهم. و قد قرأ الحسن بجزم تطهرهم. 

وعلى هذه القراءة فيكون وَ تُرَكَيهِمْ على تقدير مبشدأ؛ أى: و أنت تزكيهم بها. قوله: وَ صَنٌّ عَلَتهمْ أى: ادع لهم بعد أخذك 
لتلك الصدقة من أموالهم. قال النتحاس: و حكى أهل اللغةُ جميعا فيما علمناه أن الضَّلاه فى كلام العرب: الدعاء. ثم علّل سبحانه 
أمره لرسوله صلَى اللّه عليه و سلّم بالصَلاة على من يأخذ من الصدقة فقال إِنَّ صَلاتَك سَكنٌّ لَهُمْ قرأ حفص و حمزة و الكسائى 
«صلاتكك» بالتوحيد. و قرأ الباقون بالجمع؛ و السكن ما تسكن إليه النفس و تطمئن به. قوله: أ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هو يَقِلُ التي 
عَنْ عِبادِهِ لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقا. قال الله: ألَمْ يَعلّمُوا أى غير الثائيين» أو الثّائبون قبل أن يتوب الله 
عليهم و يقبل صدقاتهم أَنَّ اللَّ هو يَقَْلُالتويَةٌ لاستغنائه عن طاعة المطيعين» و عدم مبالاته بمعصية العاصين. و قرئ: أ لم تعلموا 
بالفوقية, و هو إما خطاب للتائبين» أو لجماعة من المؤمنين, و معنى وَ يَأَدُ الصّدَقاتٍِ أى: يتقبلها منهم, و فى إسناد الأخذ إليه 
سبحانه بعد أمره لرسوله صلّى الله عليه و سلّم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة و لمن فعلها. و قوله: وَ أَنَّ الله هُوَالنَوّابُ الرَحِيمُ 
معطوف على قوله: أنَّ الله هُوَ يَقْيلٌ التّوبةٌ عَنْ عِبادهِ مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه؛ أى: 

أاهذ فاته كيهان و فى صيغة المبالغة فى التواب و فى الرحيم مع توسيط ضمير الفصل. والتأكيد من التتشير لعباذهو 
الترغيب لهمء ما لا يخفى. قوله: وَل اعْملُوا فقتيرى الله عمَلَكم وَ رَسُولَه وَ الْمُؤْونُونَ فيه تخويف و تهديد؛ أى: إِنّ عملكم لا 
يخفى على الله و لا على رسوله و لا-على المؤمنين» فسارعوا إلى أعمال الخير» و أخلصوا أعمالكم لله عزّ و جلء وفيه أيضا 
ترغيب و تنشيط» فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيرا أو شرًا رغب إلى أعمال الخير» و تجنب أعمال الشرّء و ما أحسن 
قول زهير: 

و مهما تكن عند امرئ من خليقةو إن خالها تخفى على الناس تعلم 


و المراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال؛ ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال وَ سَتْرَدُونَ إلى عالم الَْيِبِ وَ الشَّهادَةْ 
أى: و ستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الع له دا بوره و فاكس ركه ونا اتالتوو اويا انز واف دك الغيب على 
الشهادة؛ إشعار بسعة علمه عرٍّ و جلء و أنه لا يخفى عليه شىء, و يستوى عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب 
رقهم إليه فقال قَيتتُكمْ أى: يخبركم بما كُتمْ تعمَلُونَ فى الدنياء فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءتهء و يتفضل على 
من يشاء من عباده. 

قوله: وَ آحَوُونَ مُوْجَوْنَ إتأمر الله ذكر سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين: الأموّل: المنافقون الذين مردوا على التفاق و الثانى: 
التائبون المعترفون بذنوبهم, الثالث: الذين بقى أمرهم موقوفا فى تلكك الحالء و هم 

فتح القدير» ج 3 ص: 68 

المرجون لأممر الأمهء من أرجيته و أرجأته: إذا أخرته» قرأ حمزهُ و الكسائى و نافع و حفص: مُرْحَوْنَ بالواو من غير همز. و قرأ 
الباقون: بالهمزة المضمومة بعد الجيم. و المعنى: أنهم مؤخرون فى تلكك الحال؛ لا يقطع لهم بالتوبة و لا بعدمهاء بل هم على ما 
يتبين من أمر اللّه سبحانه فى شأنهم إِمّا ُعَذَئْهُْ إن بقوا على ما هم عليه» و لم يتوبوا وَ إِما يكُوبُ عَلَهمْ إن تابوا توبة صحيحة» و 
أخلصوا إخلاصا تاماء و الجملة: 

فى محل نصب على الحالء و التقدير: وَ آحَرُونَ مُْجَوْنَ لمر الل حال كونهم: إما معذّبِينَ و إما متوبا عليهم وَ اللَهُعَلِيمٌ بأحوالهم 
حَكيمٌ فيما يفعله بهم من خير أو شرٌ. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و أبو نعيم فى المعرفة عن أبى موسى أنه سثل عن قوله: 

و الَابقُونَ الَْولُونَ فقال: هم الذين صلُوا القبلتين جميعا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذن ابن أبى حاتم و ابن مردويه.و أبو 
نعيم عن سعيد بن المسيب مثله. و أخرج ابن المنذر و أبو نعيم عن الحسن و محمد بن سيرين مثله أيضا و أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: هم أبو بكر و عمر و على و سلمان و عمار بن ياسر. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى المعرفة عن الشعبى قال: 

هم من أدركك ببعة الرضوان. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ الَِّينَ اَبَعُوهُمْ بإخسانٍ قال: 

التابعون. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. و أخرج أبو الشيخ و ابن 
عساكر عن أبى صخر حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظى: أخبرنى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم و 
إنما أريد الفتن» قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم و أوجب لهم الجنة فى كتابه محسنهم و مسيئهم» 
قلت له: و فى أىّ موضع أوجب الله لهم الجنة فى كتابه؟ قال: ألا تقرؤون قوله تعالى: وَ الصَابقُونَ الَْوُونَ الآية أوجب لجميع 
أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم الجنة و الرضوان و شرط على التابعين شرطا لم يشرطه فيهم قلت: و ما اشترط عليهم؟ قال: 
اشترط عليهم أن يتّبعوهم بإحسان. يقول: 

يقتدون بهم فى أعمالهم الحسنة؛ ولا يقتدون بهم فى غير ذلك. قال أبو صخر: فو الله لكأنى لم أقرأها قبل ذلككء و ما عرفت 
تفسيرها حتى قرأها علي ابن كعب. و أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى قال: حدّثنى يحيى بن أبى كثير و القاسم و مكحول 
و عبدة بن أبى لباب و حسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم يقولون لما أنزلت هذه الآية: وَ 
السَابقُونَ الْأَوَلُونَ إلى قوله: وَ رَضُوا عَنّْهُ قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «هذا لأمتى كلهم و ليس بعد الرّضا سخط». و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِمّنْ حَوْلكُمْ مِنّ 
الأغراب الآية قال: 


قام رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم جمعة خطيباء فقال: «قم يا فلا-ن؛ فاخرج فإنكك منافق» اخرج يا فلان؛ فإنكك منافق» 
فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم)» و لم يكن عمر بن الخطاب يشهد تلكك الجمعة لحاجةُ كانت له فلقيهم عمر و هم يخرجون من 
المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة. و ظن الناس قد انصرفواء و اختبئوا هم من عمرء و ظنوا أنه قد علم بأمرهم, 
فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفواء فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم» فهو العذاب الأوّل» و 
العذاب الثانى: عذاب القبر. 
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و أخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله وَ مِمَنْ حَؤْلَكمْ مِنَ الَْعْرابٍ قال: جهينة و مزينة و أشجع و أسلم و غفار. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد فى قوله: مَرَدُوا عَلَى النّفاقٍ قال: أقاموا عليه و لم يتوبوا كما تاب آخرون. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
فى الآبه قال: ماتوا عليه: عبد الله بن أبيَ» و أبو عامر الراهبء و الجدّ ابن قيس. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله مَريُعَذَبّهُمْ موتَن قال: بالجوع و القتل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى مالكك قال: 
بالجوع و عذاب القبر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى عن قتاده قال: عذاب فى القبر» و عذاب فى النار. 

وقد روى عن جماعة من السلف نحو هذا فى تعيين العذابين» و الظاهر ما قدّمنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ آخَرُونَ اعتَرَقُوا بذُنُوبهِمْ خَلَطوا عَمَلَا صالحاً قال: كانوا عشرة رهط 
تخلفوا عن رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلّم فى غزوةُ تبوكء فلما حضر رجوع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسوارى المسجدء و كان ممرٌ النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا رجع عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ 
قالوا: هذا أبو لبابة و أصحاب له تخلفوا عنكك يا رسول الله حتى تطلقهم و تعذرهم. قال: و أنا أقسم باللّه لا أطلقهم و لا أعذرهم 
حتى يكون اللّه هو الذى يطلقهم» رغبوا عنى و تخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فلما بلغهم ذلكك قالوا: و نحن لا نطلق أنفسنا حتى 
يكون الله هو الذى يطلقناء فنزلت: عَسَى الله أن يُتُوبَ عَلَتِهمْ و عسى من الله واجبء فلما نزلت أرسل إليهم النبى صلّى الله عليه 
و سلّم فأطلقهم و عذرهمء فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالناء فتصدق بها عناء و استغفر لناء قال: ما أمرت أن آخذ 
أموالكم فأنزل الله عزّ و جلّ: حَُذْ مِنْ أفوالهغ صَدَفَةً تطهَرْهُمْ و رَكيهمْ بها وَ صَلَّ عَلَِهِمْ يقول: استغفر لهم إِنَّ ص بلاتكك سكن 
َه يقول: رحمة لهم فأخذ منهم الصدقة و استغفر لهم, و كانوا ثلاث نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسوارى فأرجئوا سنة لا يدرون أ 
يعذيون أو يتاب عليهم؟ 

فأنزل الله عرّ و جلّ: لَقَدْ تاب الله عَلَى الب إلى قوله و ءا لان الَّذِينَ حُلُْوا إلى قوله ثُمْ تاب عَليِهعْ لِيَعُوبُوا إِنَّ الله هُوَ الَوَابُ 
الرَّحِيمُ يعنى: إن استقاموا. و أخرج أبو الشيخ عن المشاكة كله سوام وأخرج انق أى شبية وابق النشديو ابن ١‏ بى حاتم» و 
البيهقى فى الدلائل» عن مجاهد فى قوله اعْتَرَهُوا بذْنُوبِهمْ قال: هو أبو لباب إذ قال لقريظة ما قال و أشار إلى حلقه بأن محمدا 
يذبحكم إن نزلتم على حكمه. و القصه مذكورة فى كتب السير. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: خَلَطوا عَمَنَا صالِحاً 
قال: غزوهم مع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و آحَرَ سينا قال: تخلفهم عنه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ ع انه عامن 
فى قوله وَ صَلّ عَلِهْ قال: استغفر لهم من ذنوبهم التى كانوا أصابوها إِنَّ ص لاتّك سَكنٌ لَّهُمْ قال: رحمة لهم. و أخرج البخارى 
و مسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم إذا أتى بصدقة قال: «اللهم صل على آل 
فلان فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى». و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله 
اعْمَلُوا فَسَيَرى الله حَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ قال: هذا وعيد من الله عرّ و جل. و أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن حتبان و الحاكم, و البيهقى 


فتح القدير» ج 1 ص: 6 


فى الشعبء و ابن أبى الدنياء و الضياء فى المختارة عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لو أن أحدكم يعمل 
فى صخرةُ صمّاء ليس لها باب و لا كوّةء لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان». و أخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: وَ 
آخَرُونَ مُوْجَوْنَ مر الله قال: هم الثلاثة الذى خلفوا. و أخرج ابن المقدو و اب أب حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيةٌ قال: 
هم هلال بن أميهٌ و مرارة بن الربيع و كعب بن مالكك من الأوس و الخزرج. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى 
قوله: إِمَا يُعَذَيهُْ يقول: يميتهم على معصية و إِمًا يتُوبُ عَلتهمْ فأرجأ أمرهم ثم نسخها فقال: وَ عَلَى الَلاَِ لين خُلقُوا. 


[سورة التوبة (8): الآيات /ا١٠‏ الى ]1١١١‏ 


وَ الَّذِينَ انَكَدُوا مجداً فد راراً وَ كفراً وَ تَفْريقاً : ِنَ المؤْمِِينَ و إصادا لِمَنْ حارَبَ الله 0 لَه مِنْ قبل وَ لََخلفُنَ إنْ أَرَدْنا إل 
الحترحى و اللهيَْهَدُإنَهُْ كاذو 001 لا تق فيه دا لمن جد أسّسّ ى عَلَى التُوى من أَولِ يم أَحقٌ أَنتَُوَ فبه فيه رجا 
بحبُونَ أَنْ يَتطَهَرُوا وَ الله يحب الْمَطَهرِينَ 0١8‏ أ قَمَنْ أَسّسَ وقانة على تو ين الوق ر وان عبد أعدن افق بنك على هنا 
جرف هار كاهار يه فى نار جهكُم و الله لا يغريى الْقوم الطَالِمِينَ (005 لاديزال باهم الى بَنوا ِب فى لوبو إلا أن مقط 
لوبهم وَ الله عَلِيمٌ كيم 01١‏ 

لما ذكر الله أصناف المنافقين و بين طرائقهم المختلفة عطف على ما سبق هذه الطائفة منهمء و هم الذين انُخذوا مسجدا ضراراء 
فيكون التقدير: و منهم الذين اتخذوا على أن الذين مبتدأء و خبره منهم محذوفء و الجمله معطوفة على ما تقدّمهاء و يجوز أن 
يكون الموصول فى محل نصب على الدم. و قرأ المدنيون و ابن عامر: الِّينَ نَكدُوا بغير واو» فتكون قصة مستقلة؛ الموصول 
وعنذ ا وخيرء لك تت قالة الكساتى: وقال الفجاس: إن اللغر هو ارال تبائهك الاق يكوا وكيل الك محتذوقت» و الشدير: 
يعذبون» و سيأتى بيان هؤلا- البانين لمسجد الضراره و ضةراراً منصوب على المصدرية أو على العلية وَ كفْراً و تَفْريقاً بين 
الْمَؤْمِنِيةٌ وَ إرْصاداً معطوفة على ضدراراً. فقد أخبر اللّه سبحانه: أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأوّل: الضّ رار 
لغيرهم؛ و هو المضاررة. الثانى: الكفر باللّه و المباهاة لأهل الإسلام, لأنهم أرادوا ببنائه تقويةٌ أهل النفاق. الثالث: التثفريق بين 
المؤمنين» لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء» فتقل جماعة المسلمين» و فى ذلكك من اختلاف الكلمهُ و بطلان الألفةُ ما لا 
يخفى. الرابع: الإرصاد لمن حارب الله و رسوله» أى: الإعداد لأجل من حارب الله و رسوله. قال الرّجَاج: الإرصاد: الانتظار. و 
قال ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة. و قال الأكثرون: هو الإعداد, و المعنى متقارب؛ يقال: أرصدت لكذا: إذا أعددته 
مرتقبا له به. و قال أبو زيد: يقال: رصدته و أرصدته فى الخيرء و أرصدت له فى الشْرٌ. 

واقال اين الأعراء يحول ارم كريد ركبو دحيو عارك الا ررم ا لدادر موده وام ارامي» 
أى: أعدّوه لهؤلاء» و ارتقبوا به وصولهم, و انتظروهم ليصلوا فيه» حتى يباهوا , بهم المؤمنين» و قوله: مِنْ قبل متعلق باتخذواء أى: 
اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء و يبنوا مسجد 
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الضرارء أو متعلق بحارب, أى: لمن وقع منه الحرب لله و لرسوله من قبل بناء مسجد الضرار. قوله: 

َ حل إِنْ أَرَذْنا إلا حش نى أى: ما أردنا إلا الخصلة الحسنىء و هى الرفق بالمسلمين. فردّ الله عليهم بقوله: وَ الله يَفْهَدُ إن 
أكافتوة قم سافر | هليه كي فزى الله سيحانه رسولة ضاىئ اللدغليه سك عن الفاظة فى مسعلا ليرا شقان لا تت فيه أند 
أى: فى وقت من الأوقات. و النهى عن القيام فيه يستلزم النهى عن الصلاه فيه. و قد يعبر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم 
الليل» أى: يصلىء و منه الحديث الصحيح: 


نام رما اناو اح حر لعا تقد لديا ثم ذكر الله سبحانه عله النهى عن القيام فيه بقوله: لمشحد ١‏ شد علن 

التَقُوى مِنْ أُوَلِ يَؤْم أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه و اللام فى: لَمَيِ جد لام القسم, و قيل: لام الابتداء؛ و فى ذلكك تأكيد لمضمون الجملة و 

انين لان هه ودر مخ انو فلك اتقو اميت طلي اللكعبان الت عن ويا لعزا 

و اختلف العلماء فى المسجد الذى أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو مسجد قباء كما روى عن ابن عباس و الشّ يحاكك و 

الحسن و الشعبى و غيرهم. و ذهب آخرون إلى أنه مسجد النبى صلّى الله عليه و سلّم. و الأول أرجح لما سيأتى قريبا إن شاء 

للك و مِنْ أو يَمِ متعلق بأسسء أى: أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه؛ قال بعض النحاة: إن مِنْ هنا بمعنى منذ» 

أى: منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه؛ و قوله أَحَقٌ أَنْ نوم فيه خبر المبتدأ و الم : لواكان العام وى عبروسانلإلكاد هيدا أولى 

بقيامكك فيه للصلاة و لذكر الله لكونه أسس على التقوى من أوَّل يوم؛ و لكون فيه رجالٌ يُحِبُونَ أَنْ يتطَهَرُوا و هذه الجملة 

مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلّى الله عليه و سلّم فيه» أى: كما أن هذا المسجد أولى من جهة المحل فهو أولى من جهة الحال فيه. 

و يجوز أن تكون هذه الجمله فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كون فيه رجال يحبون أن يتطهرواء و يجوز أن تكون صفة 

أخرى لمسجد. و معنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه و يحرصون عليه عند عروض موجبه؛ و قيل: 

معناة: يحبون التطهر من الذنوب بالتوبةٌ و الاستغفار. و الأول أولى. و قيل: يحتبون أن يتطهّروا بالحقى المطهرة من الذنوب فحموا 

جميعاء و هذا ضعيف جدّا. و معنى محبة الله لهم: الرضا عنهم, و الإحسان إليهم؛ كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بين سبحانه أن 
بين الفريقين بونا بعيداء فقال: امك ىَ تنباتة و الهمؤة للانكان التقريرى::و البثياقة مضدن كالعمران و أريدندة المين؛ و 

الجملة مستأنفة. و المعنى: أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة؛ و هى تقوى الله و رضوانه؛ خير ممن أسس دينه على 

ضد ذلكك. و هو الباطل و النفاق» و الموصول: مبتدأء و خبره: خير» و قرئ: :أ سّسٌ بُنْيانَه على بناء الفعل للفاعل» و نصب بنيانه» و 

اختار هذه القراءة أبو عبيدة وقرئ: على البناء للمجهولء و قرئ: اسان بنيانه بإضافة أسساس إلى بنيانه؛ و قرئ: 5 بنيانه و 

المراد: أصول البناء. و حكى أبو حاتم قراءة أخرىء و هى آساس بنيانه على الجمع و منه: 

أصبح الملكك ثابت الآساس بالبهاليل من بنى العباس 

و#الغفا: القفير و الحرق؟ مآ تددف بالسول» وه الجواب التى: تورف «الماءء نز الاختراق: 

فتح القدير» ج 25 ص: 58٠‏ 

اقتلاع الشىء من أصله؛ و قرئ: بضم الراء من جرفء و بإسكانها. و الهار: الَاقط. يقال هار البناء: 

إذا سقطء و أصله هائر» كما قالوا: شاكك السلاح و شائككء كذا قال الزْجاج. و قال أبو حاتم: إن أصله هاور. 

قال فى شمس العلوم: الجرف ما جرف السيل أصله؛ و أشرف أعلاه؛ فإن انصدع أعلاه فهو الهار اه. جعل الله سبحانه هذا مثلا 

لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحلٌ بسرعة: ثم قال: فَانْهِارَ بِهِ فى نار جَهَنّمَ و فاعل فانهار ضمير يعود إلى الجرفء أى: فانهار 

الجرف بالبنيان فى النار و يجوز أن يكون الضمير فى به يعود إلى منء و هو البانى. و المعنى: أنه طاح الباطل بالبناء» أو البانى 

فى نار جهنم» و جاء بالانهيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجازء و سبحان الله ما أبلغ هذا الكلام» و أقوى تراكيبه» و أوقع معناه» و 

أفصح مبناه. 

ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لمزيد ريبهم, و استمرار تردّدهم, و شكهم, فقال: لا يرال انهم الى بَنوا ريبَة فى قُلُوبهمْ 

أى: شكا فى قلوبهم و نفاقاء و منه قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 


و قيل معنى الريبة: الحسرة و الندامة» لأنهم ندمو على نان و قال السراد: أى حوازة وغيظا..و قد كان هؤلاء الذيق نوا ميشجد 


الضرار منافقين شاكين فى دينهم, و لكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه و سلّم له نفاقا و تصميما على الكفرء و مقتا 
للإسلام لما أصابهم من الغيظ الشديد و الغضب العظيم بهدمه؛ ثم ذكر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة و دوامهاء و هو 
قوله: إلا أنْ نط فُلُوبهُمْ أى: لا يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعاء و تتفرّق أجزاءء إما بالموت أو بالسيفء و المقصود أن هذه 
الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء» و يجوز أن يكون ذكر التقطع تصويرا لحال زوال الريبة. و قيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندما و أسفا على تفريطهم. و قرأ ابن عامر و حمزهً و حفص و يعقوب و أبو جعفر بفتح حرف المضارعة. و قرأ الجمهور 
بضمها. و روى عن يعقوب أنه قرأ تقطع بالتخفيف, و الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلمء أى: إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم. و 
قرأ أصحاب عبد الله بن مسعود و لو تقطعت قلوبهم. و قرأ الحسن و يعقوب و أبو حاتم إلى أن تقطع على الغاية. أى: لا يزالون 
كذلكة: إلى :أن يموتوا: 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: 

1ل كدو مشجداً ضراراً قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم., و استمدوا بما 
استطعتم من قَوَّهُ و سلاح؛ فإنى ذاهب إلى قيصر ملكك الروم؛ فآتى بجند من الروم» فأخرج محمدا و أصحابه؛ فلما فرغوا من 
مسجدهم أتوا النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فيجب أن تصلى فيه و تدعو بالبركة» فأنزل الله لا تَقمْ 
ف اذاو اتترخ ابن نوات ان مركو يعم كانه لانن وول الله هنا لله عليه واي مسد انا خرج رتعال مرق 
الأنصار منهم بجدح جد عبد الله بن حنيف و وديعة بن حزام و مجمع بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النفاق» فقال رسول اللّه 
صَلَى الله عليه و سلّم لبجدح: ويلك يا بجدح ما أردت إلى ما أرى؟!» فقال: يا رسول الله و الله ما أردت إلا الحسنى- و هو 
كاذب- فصدّقه رسول الله صلّى الْلّه عليه و سلّم و أراد أن يعذره؛ فأنزل اللّهِ تعالى: وَالَّذِينَ انَحُذُُوا مشجداً ضراراً 
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وَ كفراً وَ تَفْريقاً بِينَ الْمُؤْمنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ ارب الله وَ رَسُولَهٌ يعنى: رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم و كان قد انطلق إلى هرقلء و كانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلّى فيه» و كان قد خرج من المدينة محاربا لله و 
لرسوله. و أخرج ابن إسحاق و ابن مردويه عنه أيضا قال: دعا رسول الله صلى الله عليه و سلّم مالكك بن الدخشمء فقال مالكك 
لعاصم: أنظرنى حتى أخرج إليكك بنار من أهلى» فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار ثم خرجوا يشتدٌون حتى دخلوا المسجد 
و فيه أهله فحرقوه و هدموه, و خرج أهله فتفرّقوا عنه. فأنزل الله هذه الآية. و لعل فى هذه الرواية حذفا بين قوله صلى الله عليه و 
سلّم: دعا رسول الله مالكك بن الدخشم و بين قوله فقال مالكك لعاصمء و يبين ذلكك ما أخرج ابن إسحاق و ابن مردويه عن أبى 
رهم كلثوم بن الحصين الغفارى, و كان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى 
نزل بذى أوان: 

بلد بينه و بين المدينة ساعة من نهار» و كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه و هو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: يا رسول اللّه! 
إنا بنينا مسجدا لذى العلهُ و الحاجة و الليلةٌ الشاتية و الليلة المطيرة» و إنا نحبٌ أن تأتينا فتصلى لنا فيه؛ قال: إنى على جناح سفر» و 
لو قدمنا إن شاء اللّه أتيناكم فصلينا لكم فيه؛ فلما نزل بذى أوان أتاه خبر المسجد, فدعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مالكك 
بن الدخشم- أخا بنى سالم بن عوف- و معن ابن عدىٌ, و أخاه عاصم بن عدىٌ أحد بنى العجلا-ن, فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فهدماه و حرّقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوفء و هم رهط مالكك بن الدخشمء فقال مالكك 
لمعن: 


أنظرنى حتى أخرج إليكك. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدانء و فيه أهله فحرقاه و هدماه و 


تفرقوا عنه؛ و نزل فيهم من القرآن ما تزل: وَ الَِّينَ انَحَذُوا مَشجداً ضدراراً وَ كفْراً إلى آخر القضّة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم إن الذين بنوا مسجد الضّ رار كانوا اثنى عشر رجلاء و ذكرا أسماءهم. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و مسلم و الترمذدى و 
النسائى و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن خزيمة و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الدّلائل» عن أبى سعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة. و فى لفظ: تماريت أنا و رجل من بنى 
عمرو ابن عوف فى المسجد الذى أسّس على التقوى» فقال الخدرى: هو مسجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» و قال العمرى: 
هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلمء وقال: «فى ذلكك خير كثيرا يعنى مسجد قباء. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و الزبير بن بكار فى أخبار 
المدينة» و أبو يعلى و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم فى الكنى» و ابن مردويه عن سهل بن سعد السّاعدى نحوه. و أخرج ابن 
أبى شيبة و أحمد و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب و الضياء فى المختارة عن أبىّ بن كعب قال: «سألت النبى 
صلى الله عليه و سلّم عن المسجد الذى أسس على التقوى قال: 

هو مسجدى هذاا. و أخرج الطبرانى» و الضياء المقدسى فى المختارة» عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
مردويه و الطبرانى من طريق عروةٌ بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: المسجد الذى أسّس على التقوى من أوّل يوم مسجد النبى 
صَلّى الله عليه و سلّم. قال عروة: مسجد النبى صَلَى الله عليه و سلّم خير منه» إنما أنزلت فى مسجد 

فتح القدير» ج21 ص: 627 

قباء. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن مردويه عن ابن عمر قال: المسجد الذى أسّس على التقوى: مسجد النبى صَلَّى الله عليه و سلم. 
و أخرج المذكوران عن أبى سعيد الخدرى مثله. و قد روى عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن عباس: أنه مسجد قباء. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. و لا يخفاكك أن 
النبى صلى الله عليه و سلم قد عين هذا المسجد الذى أسّس على التقوى, و جزم بأنه مسجده صلَى الله عليه و سلّم كما قدّمنا من 
الأحاديث الضّ حيحة؛ فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابةُ و لا جماعة منهم و لا غيرهم و لا يصي لإيراده فى مقابلهُ ما قد صحح 
عن النبى صلَى الله عليه و سلّمء و لا فائده فى إيراد ما ورد فى فضل الضّ لاه فى مسجد قباء؛ فإن ذلكك لا يستلزم كونه المسجد 
الذى أسس على التقوى؛ على أن ما ورد فى فضائل مسجده صلى الله عليه و سلم أكثر مما ورد فى فضل مسجد قباء بلا شكك و 
لا شبهة تعتم. و أخرج أبو داود و الترمذى و ابن ماجة و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلّم قال: نزلت هذه الآبة فى أهل قباء فيه رجالٌ بُحجوَ أنْ يَعَطَهّوُوا قال: و كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآبة؛ و فى 
إسناده يونس بن الحارث» و هو ضعيف. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: 

فيه رجالٌ بُحُونَ أنْ يَتطَهَرُوا بعث رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذى أثنى الله 
عليكم؟ فقالوا: يا رسول اللّه! ما خرج من رجل ولا امرأةٌ من الغائط إلا غسل فرجه؛ أو قال: 

مقعدته. فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «هو هذا. و أخرج أحمد وابن خزيمة و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن عويم 
ابن ساعدة الأنصارى أن النبى صلى الله عليه و سلم أتاهم فى مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فى 
قصه مسجدكم. فما هذا الطهور الذى تتطهّرون به؟ قالوا: و اللّه يا رسول اللّه ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود, فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا»» رواه أحمد عن حسن ابن محمد. حدّثنا أبو أويس حدّثنا شرحبيل عن عويم بن 


ساعدة فذكره. و قد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. 


و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و ابن الجارود فى المنتقى» و الدارقطنى و الحاكم و ابن مردويه و ابن عساكر 
عن طلحة بن نافع قال: حدّثتى أبو أيوب و جابر بن عبد الله و أنس بن مالكك أن هذه الآبة لما تزلت فيه رجالٌ يبون أن 
َتَطهَرُوا قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور» فما طهو ركم هنا؟ قالوا: 
نتوضأ للصّلاءُ و نغتسل من الجنابة» قال: فهل مع ذلكك غيره؟ 

قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحبٌ أن يستنجى بالماءء» قال: هو ذاكك فعليكموه). و أخرج ابن أبى شيب و أحمد, و 
البخارى فى تاريخه. و ابن جريره و البغوى فى معجمه. و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم فى المعرفة» عن محمد بن عبد الله 
بن سلام عن أبيه قال: لما أتى رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم المسجد الذى أسّ.س على التقوى مسجد قباء فقال: «إن الله قد 
أثنى عليكم فى الطهور خيرا أ فلا. تخبرونى؟ يعنى قوله تعالى: فيه رجالّ ببُونَ أَنْ يَتطَهَرُوا وَ الله يحب الْمَطَهُرِينَ فقالوا: يا 
رسول الله! إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراةٌ الاستنجاء بالماء» و نحن نفعله اليوم». و إسناد أحمد فى هذا الحديث هكذا: حدّثنا 
يحيى بن آدم حدّثنى مالكك يعنى ابن مغول سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام. و قد 
روى عن 

فتح القدير» ج21 ص: 627 

جماعة من التابعين فى ذكر سبت نزول الآبة نحو هذا: و لآ يخفاك أن بعضّن هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباءو أهله» و 
بعضها ضعيفء و بعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد قباء» و على كل حال لا تقاوم تلكك 
الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى صحتها و صراحتها. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله فَانْهارَ به فى نار جهَنّمَ قال: يعنى قواعده فى نار جهنّم. و أخرج مسدد فى 
مسنده و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صتححه و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: لقد رأيت الدخان 
يخرج من مسجد الضرارء حيث انهار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى الدّلائل» عن 
ابن عباس فى قوله: لا يال باهم الَذِى بَنََا ريعةٌ فى قُلُوبِهِمْ قال: ب يعنى: الشكك إِنَّا أنْ َقَطَع قُلُوبُهُمْ يعنى: الموت. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أب الشيخ عن جيب بن أبى ثابت. فى فول يو فى فلي قال: خظا فى لوهم أن تق ريع 


م © 


قال: إلى أن يموتوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى قوله إلا أنْ تفط فُلُوبْهُمْ م قال: إلا أن يتوبوا. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ 


آذ 


0 


لَه اشترى مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَلفت م و أخوالهُع بن لهم الج يقَايُونَ فى سيبل الله ُو ابكارة وقد عامو هنا ف الؤراة 3 
نجل و الْقْآنِ و من أؤفى يعؤده من الل تيزو يكم الى بايققع به و ذلك مُوَالْوذ اليم )11١(‏ الاج تبون الْعَابدُونَ 
الْحامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَ النَامُونَ عَن الْمُْكر وَ الْحافِظُونَ لِحَدُودٍ الله وَ بد َسْر الْمَؤْمِنِينَ )1١(‏ 
لما شرح فضائح المنافقين و قبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوكث: و ذكر أقسامهم؛ و فرع على كلّ قسم منها ما هو لانق به 
عاد على بيان فضيلةٌ الجهاد و الترغيب فيه» و ذكر الشراء تمثيل كما فى قوله: أولتك الّذِينَ اث شْتَروًا الصَّلالَةَ بالُّْدى 0١‏ مثل 
سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة على بذلهم أنفسهم و أموالهم فى سبيل الله بالشراء» و أصل الشراء بين العباد: هو إخراج الشىء 
عن الملكك بشىء آخرء مثله أو دونه؛ أو أنفع منهء فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة التى أعدها للمؤمنين؛ أى: بأن 
يكونوا من جملة أهل الجنة؛ و ممن يسكنهاء فقد جادوا بأنفسهم, و هى أنفس الأعلاق 50 و الجود بها غاية الجود: 

يجود بالنفس إن ضنّ الجبان بهاو الجود بالنفس أقصى غايةُ الجود 


و جاد الله عليهم بالجنق و هى أعظم ما يطلبه العباد» و يتوسلون إليه بالأعمال؛ و المراد بالأنفس هنا: 
أنفس المجاهدينء و بالأموال: ما ينفقونه فى الجهاد. قوله: يُقَاتلُونَ فى صَبيل الل بيان للبيع يقتضيه 


.١18 البقرة:‎ .)( 

(؟). قال فى القاموس: العلق: النفيس من كل شىء, ج أعلاق» و علوق. 
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اااي ور كدر مر حي وار الجا الول التي ني سل اللمبا رو عاو الماالاؤات ره 
ليكول بتلون و تقتلرة. و المراةة : أنهم يقدمون على قتل الكفار فى الحربء و يبذلون أنفسهم فى ذلك, فإن فعلوا فقد 
استحقّوا الجنة» و إن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء ذ فى الجهاد و التعرّض للموت بالإقدام على الكفار. قرأ الأعمشن و اللحى و 
حمزةٌ و الكسائى و خلف: بتقديم المبنيى للمفعول على المبنيىّ للفاعل. و قرأ الباقون بتقديم المبنى للفاعل على المبنى للمفعول. و 
قوله: وعدا عَلَِهِ حا فى التوْراةٍ وَ الْإِنْجِيلٍ و الْقوآنِ إخبار من اللّه سبحانه: أن فريضة الجهاد استحقاق الجن بها قد ثبت الوعد بها 
من الله فى التوراة و الإنجيل» كمااؤع فى القراةه و التصاب: وعدا و خماءاعلئ المصدرية أو النازى نعت للاوّلهن فى التوراة: 
عاق اموس رق أى: وعدا ثابتا فيها. قوله: وَمَنْ أؤفى بِعَوْدِهِ مِنَ الله فى هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين ة فى الجهاد. و 
التنشيط لهم على بذل الأنفس و الأموال ما لا يخفىء فإنه ولا أخبر بأنه قد اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بأنْ لهم الجنة» و جاء 
بهذه العبارة الفخيمة» و هى كون الجنةُ قد صارت ملكا لهم, ثم أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلكك فى كتبه المنزّلةُ» ثم أخبر بأنه بعد 
هذا الوعد الصادق لا بدّ من حصول الموعود به فإنه لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه» و هو صادق الوعدء لا يخلف الميعاد؛ 
ثم زادهم سرورا و حبوراء فقال: فَاسْتَعِث ْتَئِيرُوا بعكم الّذِى بابَعْتُمْ به أى: أظهروا السرور بذلكك. و البشارة: هى إظهار السّرور» و 
ظهوره يكون فى بشرة الوجه. و لذا يقال: أسارير الوجه. أى: التى يظهر فيها السّررور. و قد تقدّم إيضاح هذاء و الفاء لترتيب 
الاستبشار على ما قبله. و المعنى: أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعتم به الله عزّ و جل فقد ربحتم فيها ربحا لم يربحه أحد من 
الناس» إلا من فعل مثل فعلكم. و الإشارة بقوله: ذلك إلى الجنة» أو إلى نفس البيع الذى ربحوا فيه الجنةء و وصف الفوز وهو: 
الظفر بالمطلوب. بالعظم: يدل على أنه فوز لا فوز مثله. قوله: النَائبىونَ خبر مبتدأ محذوفء أى: هم التائبون» يعنى: المؤمنون» و 
التائب: 

الراجع, أى: هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحاله المخالفة للطاعة. و قال الزجاج: الذى عندى أن قوله: 

لنَاتبونَ الْعابدُونَ رفع بالابتداء» و خبره مضمرء أى: التائبون و من بعدهم إلى آخر الآيهُ لهم الجنة أيضا و إن لم يجاهدوا. قال: و 
هذا أجء زة لو كانت هده أوضافا للمؤشة الجد كورن فى قؤلهاشترق وَل العو متدق لكات الوفه خاميا وتجاعدين..و قد 
ذهب إلى ما ذهب إليه الزجاج: من أن هذا الكلام منفصل عما قبله» طائفة من المفسرين؛ و ذهب آخرون إلى أن هذه الأوصاف 
ا 

و أنها على جهة الشرطهء أى: لا يستحق الجنة بتلكك المبايعةٌ إلا من كان من المؤمنين على هذه الأوصاف. و فى مصحف عبد 
الله بن مسعود: «التّرائبين العابدين إلى آخرها» و فيه وجهان: أحدهما: أنها أوصاف للمؤمنين. الثانى: أن النصب على المدح. و 
قيل: إن ارتفاع هذه الأوصاف على البدل من ضمير يقاتلون» و جوز صاحب الكشاف: أن يكون التائبون مبتدأء و خبره العابدون» 
وما بعده أخبار كذلكك. أى: التائبون من الكفر على الحقيقة» الجامعون لهذه الخصال. و فيه من البعد ما لا يخفىء و العابدون: 
القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاصء و الْحامِدُونَ الذين يحمدون الله سبحانه على السراء و الضراء. 
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لأنه يترك اللذات كما يتركها السائح فى الأرضء و منه قول أبى طالب ابن عبد المطلب: 

و بالشائحين لا يذوقون قطرذلربّهم و الذاكرات العوامل 

وقال آخر: 

وطن دمو اريكل عورا عبانم 

قال الرّجَاج: و مذهب الحسن: أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض؛ و قيل: إنهم الذين يديمون الصيام؛ و قال عطاء: 
الب ائحون: المجاهدون. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: السائحون المهاجرون. و قال عكرمة: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث و العلم. و قيل: هم الجائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم, و ملكوته؛ و ما خلق من العبرء و السّدياحةُ فى اللغة أصلها: 
الذهاب على وجه الأسرض كما يسيح الماءء و هى مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن الخلق» و لما يحصل له من الاعتبار 
بالتفكر'فى ماخلوقات الله:سبحائهء و.الاكقوة الشَاحَدُونَ محناه: المضلوة» و الّْآمِوُونَ بالْمغووق القائموة 'بأمر الناس: با هو 
مغروق:فن الشريعة وَالْنَامُوَنَ عن المتكرة القائموزن بالانكار على من :قعل متكراء أى: 

شيئا ينكره الشرع وَ الْحَافظونٌ ِدَدُودٍ اللّهِ القائمون بحفظ شرائعه التى أنزلها فى كتبه و على لسان رسلهه و إنما أدخل الواو فى 
الوصفين الآخرين» و هما وَ النَاهُونَ تن الْمُدْكر وَ الحافظونَ إلخ, لأن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمنزلة خصله واحدة» 
ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه؛ و قيل: إن العطف فى الصفات يجىء بالواو و بغيرها كقوله: غافِر الذَّنْبِ وَ قابل النَّوْبِ 
شَدِيدٍ الْعقاب ١١0؛‏ و قيل: إن الواو زائدة؛ و قيل: هى واو الثمانية المعروفة عند النحاة» كما فى قوله تعالى: تبات وَ أثكاراً «07: و 
قوله: 

و فحت أثواتها «“اء و قوله: سَربِعَةَ وَ ثامِنّهُمْ كلَبهُمْ © و قد أنكر: و الثمانية» أبو على الفارسىء و ناظره فى ذلكك ابن خالويه وَ 
شر الْمَؤْمِِينَ الموصوفين بالضّفات السابقة. 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى و غيره قالوا: «قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه و سلّم: اشترط 
ترمكة ؤ لنفسك :ما شقت: قال أشتزط لريى. أن تعبدوة و لك تش ركواائه شيناء و اشترط النفسى أن تمتغولى مما تمتعون مه 
أنفسكم و أموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة» قال: 

ربح البيع لا نقيل و لا نستقيلء فتزلت إِنَ الله اترى مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال: «أنزلت هذه الآيه على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هو فى المسجد: 

إنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤْمنِينَ نْفَهُمْ فكبر الناس فى المسجدء فأقبل رجل من الأنضار ثانيا طرفى ردائة على غاتقة فقال: يا زسول 
اللها أنزلت هذه الآيه؟ قال: نعم» فقال الأنصيا 2+ بيع ربيح لا نقيل و لا نستقيل». و قد أخرج ابن سعد عن عبادةٌ بن الصامت أن 
النبى صلّى الله عليه و سلّم اشترط فى بيعة العقبة على من بايعه 


." غافر:‎ .)١( 
الزمر: *الا.‎ .)9( 


(©). الكهف: 737. 
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من الأساية أن كعدوا أن لا إله إلا الله و أنه رسول الله و يقيموا الصلاة» و يؤتوا الزكاة و التم.مع و الطاعة ولا ينازعوا فى 
الأمر أهله» و يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم و أهليهمء قالوا: نعم؛ قال قائل الأنصار: نعم» هذا لكك يا رسول اللّه! فما لنا؟ قال: 
ل 0 
يي 0 
عباس قال: الشّهيد من كان فيه النسع الخصال المذكورة فى هذه الآية. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: العابدون الذين يقيمون 
الضّبلاة. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه أيضا قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «أول 
صلى الله عليه و سلم عن السائحين فقال: «هم الصّائمون». و أخرج الفريابى و ابن جرير» و البيهقى فى شعب الإيمان» من طريق 
عبيد بن عمير عن أبى هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن النجار من طريق أبى صالح عن أبى 
هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و قد روى عن أبى هريرة موقوفاء و هو أصحٌ من المرفوع من 
طريقه» و حديث عبيد بن عمير مرسلء و قد أسنده من طريق أبى هريرةٌ فى الرواية الثانية. و قد روى من قول جماعةٌ من الصحابة 
مثل هذا: منهم عائشةُ عند ابن جرير و ابن المنذر» و منهم ابن عباس عند ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبى 
أمامة أنّ رجلا استأذن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى السياحة فقال «إِنّ سياحة أمّتى الجهاد فى سبيل الله و صبححه عبد 
الحق. و أخرج أبو الشيخ عن الربيع فى هذه الآيهُ قال: هذه أعمال قال فيها أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم: إن الله قضى 
على نفسه فى التوراهُ و الإنجيل و القرآن لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله شهيداء و من مات منهم 
عليها فقد وجب أجره على الله. و أخرج ابن المنذر عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: الشهيد من لو مات على فراشه دخل 
الجنة. قال: و قال ابن عباس: من مات و فيه تسع فهو شهيد. و قرأ هذه الآيةُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: إِنَّ الله اشتّرى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَ أمْوالَهُمْ يعنى بالجنّة» ثم قال: التَائبونَ إلى قوله: وَ الحافظونّ لِيَدُودٍ الله 
يعنى: القائمين على طاعة الله و هو شرط اشترطه الله على أهل الجهاد و إذا وفوا للّه بشرطه؛ وفى لهم بشرطهم. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١١7‏ الى ]1١5‏ 


ما كان لي و الَِّينَ آمنُوا أن بََْفُوا َف رين و َو كاثوا أولى قُبى بن بعد ما َيِنَ لَهُْ أ نهُمْ أضْحابٌ الْتبحِيم (11) و ما 
كان اسْتِغْفارٌ إثراهيم أيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِياهُفلمَا م فين له أنه عَدَدٌ لله تبأ مِنّْهُ إن إثراه هيم واه ليع )1١5(‏ 
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لما يخ سبحائه فى أول السورة وها بعذة: أن البراءة فن المشركين و المنافقين والجبة» نين سبححاته هنا ما يزيد ذلكك تأ كيداء و 
ل ل ل ل 
فى القرآنء يأتى على وجهين: الأوّل: على النفى نحو: ما كان لنَفْس أَنْ تَمُوتٌ إلا بإذْنِ اللو 01١‏ والآخرة على معت النهى» تحرو 
ما كات لكم أن مُؤدُوا وَسْولَ اللو" و ما كا لل و الذي آمنوا أن يَشعَفوزوا لشف ركين و هذه الآآبة متضعنة لقطم الموالاة 


للكفار, و تحريم الاستغفار لهم؛ و الدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراء و لا ينافى هذا ما ثبت عنه صلَى الله عليه و سلّم فى 
الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المش ركون رباعيته و شمّجوا وجهه: «اللهم اغفر لقومى فإنّهم لا يعلمون» لأنه يمكن أن 
يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار للمشركينء و على فرض أنه قد كان بلغه كما يفيده سبب النزولء فإنه قبل يوم أحد 
بمدّهُ طويلة» و سيأتى. فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء» كما فى صحيح 
مسلم عن عبد الله قال: كأنى أنظر إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه و هو يمسح الدم عن وجهه 
و يقول: «ربّ اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». و فى البخارى أنّ النبى صلى الله عليه و سلم ذكر نبيا قبله شجه قومه. فجعل النبى 
صلّى الله عليه و سلّم يخبر عنه بأنه قال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا بعلمون». قوله: من يقود ما تيك لَه أَنْهُعْ أطرحاث الْجبحيم 
هذه الجمله تتضمن التعليل للنهى عن الاستغفار و المعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذاء و عدم الاعتداد 
بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرككء و قد قال سبحانه: إنَّ اللَّ لا يغْفٌِ أَنْ يُشْرَكك بهِ «*0 فطلب المغفرة لهم فى حكم المخالفة لوعد 
اللو وعيده قولة: وما كن اش بَغْفَارُ إبُراهيم لأبيه الآيةٌ: ذكر الله سبحانه التّربب فى استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد 
تقدّم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له» و لكنه تركك ذلكك و تبرّأ منه لما تبين له أنه عدو لله و أنه غير مستحقّ للاستغفار» و هذا 
مدل غلك أندإنها وغندة فل أن رتفي لذ اسمن أمل الكازه ومع أعداء اللاقلت ساحجة إلى السوال الى نورده كتين من 
المفسرين: أنه كيف خفى ذلكك على إبراهيم؟ فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصرّ على الكفر و مات عليه» و هو لم 
يعلم ذلكك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدوٌ الله فإن ثبوت هذه العداو تدلٌ على الكفر» و كذلك لم يعلم نبينا صلَى الله عليه 
و سلم بتحريم ذلكك إلا بعد أن أخبره اللّه بهذه الآيةء و هذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل. و قيل: المراد من استغفار إبراهيم 
لأبيه: دعاؤه إلى الإسلام. و هو ضعيف جدًا. و قيل: المراد بالاستغفار فى هذه الآية: النهى عن الصلاة على جنائز الكفار» فهو 
كقوله: ولأ مُصَلَّ علق أل مثهّة مات أودا 60 و لاد خاجة إلى تفسين الاستغفا زر بالصلاة والاذ ملي إلى اذلكفء :فم خض الله 
سبحانه هذه الآيهُ بالثناء العظيم على إبراهيم» فقال: إِنَّ إبْراهِيم أ اقدوتهن كنرو تناكو كيد ل فك اذلكك ضيف الببالية 

و قد اختلف أهل العلم فى معنى الأوَاهء فقال ابن مسعود و عبيد بن عمير: إنه الذى يكثر الدعاء. و قال الحسن و قتادة: إنه الرّحيم 
بعباد اللّه. و روى عن ابن عباس: أنه المؤمن بلغة الحبشة. و قال الكلبى: إنه الذى يذكر الله فى الأرض القفر. و روى مثله عن ابن 
المسيبء و قيل: الذى يكثر الذكر لله من غير تقييد» روى 


.١150 آل عمران:‎ .)١( 

(8)الأخرات :8م 

(*"). النساء: /6. 
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ذلك عن عقبهُ بن عامر. و قيل: هو الذى يكثر التلاوة» حكى ذلكك عن ابن عباس. و قيل: إنه الفقيه» قاله مجاهد و النخعى» و 
قيل: المتضرّع الخاضع. روى ذلكك عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد. و قيل: هو الذى إذا ذكر خطاياه استغفر لهاء روى ذلكك عن 
أبى أيوب. و قيل: هو الشفيقء قاله عبد العزيز بن يحيى. 

و قيل: إنه المعلم للخير. و قيل: إنه الرّاجع عن كل ما يكرهه الله قاله عطاء. و المطابق لمعنى الأوّاه لغةء أن يقال: إنه الذى يكثر 
التأوّه من ذنوبه» فيقول مثلا آه من ذنوبى» آه مما أعاقب به بسببهاء و نحو ذلكك. و به قال الفرّاء» و هو مروىٌ عن أبى ذنٌ و 


معنى التأوّه: هو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. 

قال فى الصحاح: و قد أَوّه الرجل تأويهاء و تأوّه تأوّها إذا قال َوه و الاسم منه: آههٌ بالمدّء قال: 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوّه آههُ الرّجل الحزين 

و الحليم الكثير الحلم كما تفيده صيغة المبالغة» و هو: الذى يصفح عن الذنوبء و يصبر على الأذى؛ و قيل: الذى لا يعاقب أحدا 
قط إلا لله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاهً أبا طالب دخل النبى صلى الله عليه 
و سلم وعنده أبو جهل و عبد بن أمية» فقال النبى صلى اللّه عليه و سلم: «أى عم! قل: لا إله إلا الله أحاج بها عند الله فقال أبو 
جهل و عبد الله بن أمية: يا أبا طالب: أ ترغب عن ملَهُ عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلّم يعرضها عليه؛ و أبو 
جهل و عبد الله يعاندانه بتلكك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على مله عبد المطلبء و أبى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «لأستغفر لكك ما لم أنه عنكك». فنزلت: ما كان لني الآية و أنزل الله فى أبى طالب: نُك لا 
تَؤيق م أخبدك و لق الله تقرف :قن يقاة 0و أحرح'آبق أبن شيبة و أخددوو الترمدى و النسائى رو أبق يعلى واابن متون ف 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان» و الضياء فى المختارة 
عن على قال: 

سمعت رجلا يستغفر لأبويه و هما مشركانء فقلت: تستغفر لأبويكك و هما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت 
ذلك للنبى صلّى الله عليه و سلّم فتزلت: ما كان لنب الآية. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن على قال: أخبرت النبى صَلَى الله 
عليه و سلّم بموت أبى طالب»؛ فبكىء فقال: اذهب فغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه» ففعلت؛ و جعل رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم يستغفر له أياماء و لا يخرج من بيته حتى نزل عليه: ما كان لني الآيهُ. و قد روى كون سبب نزول الآيةُ استغفار النبى 
صَلَّى الله عليه و سلم لأبى طالب من طرق كثيرة؛ منها: عن محمد بن كعب عند ابن أبى حاتم و أبى الشيخ و هو مرسل. و منها: 
عن عمرو بن دينار عند ابن جرير و هو مرسل أيضا. و منها: عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير» و هو مرسل أيضا. و منها: عن 
عمر ابن الخطاب عند ابن سعد و أبى الشيخ و ابن عساكر. و منها: عن الحسن البصرى عند ابن عساكر و هو مرسل. 

و روى أنها نزلت بسبب زيار النبى صلَى الله عليه و سلّم لقبر أمه؛ و استغفاره لهاء من طريق ابن عباس عند الطبرانى و ابن 


مردويه و من طريق ابن مسعود عند ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل» و عن بريدهٌ عند 
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الواعردوه ونا قي لصتي مادم علي ما لم يكن فوا على ترصن أنه. بوسح فكيف و هو ضعيف غالبه؟ 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ قَضى رَبك أن تَعبِدُوا إِلَا ِاهُ إلى قوله : كما رَيانِى صَغِيراً ١١‏ قال: ثم استثنى فقال: 
ما كان للّى إلى قوله: ِل عَنْ مَْعِتدَةْ وَعَْدَها إِيّاهُ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: فَلَمَا تين لَه أنه عَِدُوٌ لله 
قال: تبين له حين مات و علم أن النَوبةُ قد انقطعت منه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ ار 
أبو بكر الشافعى فى فوائده؛ و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات, فلما مات تبن له 
اعد لنيز مكدرو لعو انع درتو دورط ران رساو زوه 1ل قال رس لوا ملا طن ترف ان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «دعه فإنه أوَاه». و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن عقبةُ بن عامر أن رسول الله صلى اللّه عليه و 


سلّم قال لرجل يقال له ذو النجادين: «إنه أوّاه» و ذلكك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن و الدعاء. و أخرجه أيضا أحمد قال: 
حدّثنا موسى بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن عقبةُ بن عامر فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما الأواه؟ قال: «الخاشع المتضرّع بالدّعاء». و هذا 
إن فت وجب المضير إلية و تقديمة على ما ذكرة أهل اللغة فى معنى الأؤامة و إستاده عند ابن جرير فكذا: حدق المثتى: 
دحي لطاع يز ال ات ميد سماد يز بوراة 1 اتير بين باتني تمر تجياد لعزي اإاداة قل كرف او جوع ابره ابن 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ إِبْراهِيمَ 1 حَلِيعٌ قال: كان من حلمه أنه كان إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداكك اللّه. 


[سورة التوبة (8): الآيات 114 الى ]١1١5‏ 


وما كان الل يدل قَؤما غ1 إذْ داهم َتّى بين لهم ا ينقُوَ إن اله كل ل يْءٍ عَلِيم (118 إِنَّ الله آ َه ملك السّماوات و 
َْْض يخيى و بيت و ما لَكمْ من دون اللّمِنْ ول و لا نير (018 قد داب اللّهُ على الي و المهاجرين و الأْصار اَن 
2 هُ فى ساعرة الْعَِرَءْ مِنْ بعد ما كاء يَزِيعٌ قُلوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيِهِمْ إنّهُ , بهم رَوُفْ رَحِيمٌ 0110 وغل ]اقلق الدرة 
هوا حتّى إذا ضاقث عَلَيهمْ لض بما رَحبِث و ضاقث عَلبهع أَنْد يع وَ عَنُوا أن لا مصأ من اللَِّ إلا إل نّم تاب عَلَئِهع لبوا 
إِنَّاللَّ ُو الَوّابُ الوَحِيم 0211 يا أَهَا الَِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَوَكونُوا م الصَادِقِينَ (115) 

لما نزلت الآية المتقدّمه فى النّهى عن الاستغفار للمشركين» خاف جماعة ممن كان يستغفر لهم العقوبة من الله بسبب ذلكك 
الاستغفار, فأتزل الله سبحانه وَ ما كانّ الله لِيِضِلَّ َْماً إلخ» أى: أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم و لا يسميهم ضلالا بعد 
أن هداهم إلى الإسلام, و القيام بشرائعه ما لم يقدموا على شىء من المحرّمات بعد أن يتبين لهم أنه محرّم» و أما قبل أن يتبين 
لهم ذلكك فلا إثم عليهم و لا- يؤاخذون به و معنى حَتّى ين لَه ما يَنقُونَ حتى يتيين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محزمات 
الشرع إنَّ الله ككل ل ءِ عَلِيمٌ مما يحل لعباده و يحرم عليهم؛ و من سائر الأشياء التى خلقهاء ثم بن لهم أن له سبحانه ملكك 
الشموات 
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والأعوض لأ يشاركه فى ذلكك مشارك. و لا ينازعه منازع» تضاف فى ملكه :يما شامق التصدرفات الى عن معملتها أنه يحي 
من قضت مشيئته بإحيائه» و يميت من قضت مشيئته بإماتته» و ما لعباده من دونه من ولىّ يواليهم و نصير ينصرهم, فلا يستغفروا 
للمشركين و لو كانوا أولى قربىء فإن القرابة لا تنفع شيئا ولا تؤثر أثراء بل التصرف فى جميع الأشياء للّه وحده. قوله: لَقَدْ تاب 
الله عَلَى الى فيما وقع منه صلَّى الله عليه و سلّم من الإذن فى التخلفء أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين. و ليس من لازم 
التوبة أن يسبق الذَّنب ممّن وقعت منه أوله؛ لأنّ كلّ العباد محتاج إلى التوبة و الاستغفار. و قد تكون التوبة منه تعالى على النبى 
من باب أنه تركك ما هو الأنولى و الأدليق كما فى قوله: عَمَا اللَّهَ تنك لِعَ أَذْنْتَ لَهُمْ .0١«‏ و يجوز أن يكون ذكر النبى صِلَى الله 
عليه و سلم لأجل التعريض للمذنبين» بأن يتجنّبوا الدّنوب و يتوبوا عما قد لالبسوه منهاء و كذلك تاب الله سبحانه على 
المهاجرين و الأنصار فيما قد اقترفوه من الذّنوب. و من هذا القبيل ما صيح عنه صِلَى الله عليه و سلّم من قوله: «إنّ الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). ثم وصف سبحانه المهاجرين و الأنصار بأنهم الذين اتبعوا النبى صلى الله عليه و 
سلم فلم يتخلفوا عنه و ساعة العسرة هى غزوةٌ تبوك. فإنهم كانوا فى عسرة شديدة» فالمراد بالساعة جميع أوقات تلكك الغزاق و 


لم يرد ساعة بعينهاء و العسرةٌ صعوبة الأمر. قوله: مِنْ بَعْدِ ما كاد يَِيعٌ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فى كاد ضمير الشأن و قلوب مرفوع بتزيغ 
عند سيبويه؛ و قيل: هى مرفوعة بكاد و يكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. و قرأ الأعمش و حمزة و حفص: 
يَِيعْ بالتحتية. قال أبو حاتم: من قرأ بالياء التحتيةء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: و الذى لم يجزه جائز عند غيره 
على تذكير الجمع؛ و معنى: تزيغ تتلف بالجهد و المشقة و الشدَّة» و قيل: معناه: 

تميل عن الحقّ و تتركك المناصرة و الممانعة؛ و قيل: معناه: تهمم بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدَّه العظيمة. 

و فى قراءة ابن مسعود: من بعد ما زاغت و هم المتخلفون على هذه القراءة و فى تكرير التوبة عليهم بقوله: ثم تاب عَلَئِهمْ لِيتُوبُوا 
تأكيد ظاهرء و اعتناء بشأنهاء هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدّم ذكر التوبةٌ عنهم» و إن كان الضمير إلى الفريق؛ فلا تكرار. 
قوله: وَ عَلَى الثَلانَِ الَّذِينَ حُلقُوا أى: 

و تاب على الثلاثة الذين خلفواء أى: أخرواء و لم تقبل توبتهم فى الحال كما قبلت توبة أولئكك المتخلفين المتقدم ذكرهم. قال 
ابن جرير: معنى: خلفوا تركواء يقال خلفت فلانا فارقته. و قرأ عكرمة بن خالد: 

خلفوا بالتخفيف, أى: أقاموا بعد نهوض رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و المؤمنين إلى الغزو. و قرأ جعفر بن محمد: 

خالفوا و هؤلاء الثلاثة: هم كعب بن مالكك. و مرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامرى, و هلال بن أمية الواقفى» و كلهم من 
الأنصارء لم يقبل النبى صلى الله عليه و سلّم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم؛ و قيل: 

معنى خلفوا: فسدواء مأخوذ من خلوف الفم. قوله: حَتَّى إذا ضاقَتٌ عَلَيِهمُ الْأَوْضُ بما رَحَبَتُ معناه: أنهم أتروا عن قبول التوبة 
إلى هذه الغاي؛ و هى وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. و ما: 

مصدرية» أى: برحبهاء لإ-عراض الناس عنهم؛ و عدم مكالمتهم من كل أحدء لأن النبى صلى الله عليه و سلّم نهى الناس أن 
يكلموهم, و الرحب: الواسع» يقال: منزل رحب و رحيب و رحاب. و فى هذه الآيهُ دليل على جواز 
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هجران أهل المعاصى تأديبا لهم لينزجروا عن المعاصى. و معنى : ضيق أنفسهم عليهم: أنها ضاقت صدورهم بما نالهم من 
الوحشة» و بما حصل لهم من الجفوة» و عبر بالظن فى قوله: وَ طَتُُوا أَنْ لا مَلْجَا ِنَ اللَِّ َِا َيه عن العلم» لعو ان لامجا 
الحتوة الدقط الأرك اللدستيحانه. النوية و الكففات قولة: 

ُمّ تاب عَلَتِهمْ لِيتُوبُوا أى: رجع عليهم بالقبول و الرحمة: و أنزل فى القرآن التوبة عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل 
من الزمان؛ إن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها؛ و يرجعوا إلى الله فيها و يندموا على ما وقع منهم إنَّ الله ُو الَوَابُ أى: الكثير 
القبول لتوبة التائبينء الوَحِيمْ أى: الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. قوله: و كوبُوا مع الصَّادِقِينَ هذا الأمر بالكون مع الصادقين 
بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة اللّهه و ظاهر الآيةُ الأمر للعباد على العموم. 
و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كان الله ِل قَوْما بَعْدَإِذْ َداهُمْ قال: 

نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى. قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم؛ و لكن ما كان الله ليعذب 
قوما بذنب أذنبوه حَتّى بيْنَ لَّهُمْ ما يَتّقَُونَ قال: حتى ينهاهم قبل ذلكك. 

و أخرج ابن أبى شيبة؛ وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال: بيان الله للمؤمنين فى الاستغفار 


للمشركين خاصّة و فى بيانه طاعته و معصيته عامة ما فعلوا أو تركوا. و أخرج ابن جريرء و ابن خزيمة» و ابن حان» و الحاكم و 


صبححه. و ابن مردويه؛ و أبو نعيم» و البيهقى» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس أنه قال لعمر بن الخطاب: حدّثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال: خرجنا مع رسول الله إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع, 
حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه و يجعل ما بقى على كبده؛ فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّها إن الله قد عوّدك 
فى الدعاء خيرا فادع لناء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء؛ فأهطلت ثم سكبت,. فملؤوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. و قد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعهُ العسرهُ هى غزوة تبوكك. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 
مندة و أبو الشيخ: و ابن مردويه» و ابن عساكر عن جابر ابن عبد الله فى قوله وَ عَلّى الّلاَة الّذِينَ خُلَهُوا قال: كعب بن مالكك» و 
هلال بن أمية؛ و مرارة بن الربيع» و كلهم من الأنصار. و أخرج ابن مندة؛ و ابن عساكر عن ابن عباس مثله. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن كعب بن مالكك قال: لم أتخلف عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى غزوةٌ غزاها قط إلا فى غزوةٌ تبوكك» 
غير أنى كنت تخلفت فى غزوةٌ بدر و لم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد عير قريش 
حتى جمع الله بينهم و بين عدؤّهم على غير ميعاد» و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليله العقبة حين توافقنا على 
الإسلام و ما أحبّ أن لى بها مشهد بدرء و إن كانت بدر أذكر منها فى الناس و أشهرء ثم ذكر القصهٌ الطويلة المشهورة فى كتب 
االصديكا يو لمجي ارح وي علد أعل العلي قلا لعطرلع ريا كرغارو خوج إن حي تاكر روا زب الح عر العديا عقي فولقايو 
ل عن التوبةٌ لم ؛ يتب عليهم حين تاب الله على أبى لبابة و أصحابه. و أخرج عبد الرزاق و 
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و ابن عساكر عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن نافع فى قوله و كونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ قال: نزلت 
فى الثلائهُ الذين خلفواء قيل لهم: كونوا مع محمد و أصحابه. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ كونوا مَعَ 
الصَادِقِينَ قال: مع أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن عساكر عن الضحاكك فى الآيهُ قال: مع 
قال: مع الثلاثة الذين خلفوا. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١١‏ الى ]17١‏ 


وي 0 ُو عن سول ال و 


م ل م ا ل ا يهم الله وا 
الوا زر 11 

فى اقول ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئةُ إلخ» زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و تحريم التخلف عنه» أى: ف 
صح و ما استقام لأهل المدينة وَ مَنْ حَوْلَهُع مِنَ الغراب كمزينة و جهينة و أشجع و أسلم و غفار أَنْ يَتََلَفُوا عَنْ رَسُولِ الله صلّى 
الله عليه و سلّم فى غزوة تبوككء و إنما خض هم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفرواء بخلاف غيرهم من العربء فإنهم لم 
يستتفروا مع كون هؤلاء لقربهم: وجوارهم أحق بالنضرة و المتابعة لرسول الله صَلّى الله عليه و سلم و لاووظيوا بألشيتهغ عَنْ 
نَفْسِهِ أى: و ما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشححون بها و يصونونهاء ولا يشحخون بنفس رسول الله و يصونونها كما 
شحوا بأنفسهم و صانوهاء يقال: 


رغبت عن كذا؛ أى: ترفعت عنه» بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاقّ» و يجاهدوا بين يديه أهل الشَّقاق» و يبذلوا أنفسهم 
دون نفسه؛ و فى هذا الإخبار معنى الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الضّيغْةُ من التوييخ لهم, و التقريع الشّديده و التهييج 
لهم و الإإزراء عليهم. و الإشارة بقوله: ذلنكك إلى ما يفيده السياق من وجوب المتابعة لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء أى: 
ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب, و أصناف الشّدائد. و الظمأ: العطش. و النصب: التعب» و 
النكيفية: المحافة اعد # الى اراي عوددها عصون لظو اكز عية بعصيو علدا باللماتر قر | قروب الافيره ييا لقا قا 
خطأ و خطاءء و لا فى هذه المواضع زائدة للتأكيد. و معنى: فى سَِيلٍ اللو فى طاعة الله. قوله: وَ لا يَطَوّنَ مَؤطيا يَِيظ الْكفّارَ أى: لا 
يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم. أو بحوافر خيولهم. أو بأخفاف رواحلهم؛ فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار. و 
الموطئ: اسم مكافه ويهرة اش يكرة مصبدرا ولا الون 3 212 يا أى: يصيبون من عدوّهم قتلاء أو أسراء أو هزيمة» أو 
غنيمة» و أصله من نلت الشىء أنال: أى أصيب. قال الكسائى: هو من قولهم: أمر منيل منه» و ليس هو من التناول» إنما التناول 
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من نلته بالعطيةٌ. قال غيره: نلت أنول من العطية» و نلته أناله: أدركته» و الضمير فى (به) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة: 
و العمل الصالح: الحسنة المقبولة» أى: إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم بهاء و جملة إِنَّ الل لا بضديمٌ أَخرَ الْمُحَْنِينَ فى 


5 
عار و 
م 


حكم التعليل لما سبق مع كونه يشمل كل محسنء و يصدق على المذكورين هنا صدقا أوَليا. قوله: و لا يُنْفِقُونَ نَقَقَّذّ معطوف 
على ما قبله» أى: و لا يقع منهم الإنفاق فى الحرب. و إن كان شيئا صغيرا يسيرا وَ لا يَفْطْعُونَ وادياً و هو فى الأصل كل منفرج 
بين جبالء و آكام يكون منفذا للسيلء و العرب تقول: واد و أودية على غير قياس. قال النحاس: و لا يعرف فيما علمت فاعل و 
أفعلة إلا كِب لَهُمْ أى: كتب لهم ذلك الذى عملوه من النفقة و السفر فى الجهاد لِِجْرِيَهُُ الله به حصن ما كانوا يَعْمَلُونَ أى: 
أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمالء و يجوز أن يكون فى قوله: إلا كت لَهُعْ ضمير يرجع إلى عمل صالح. و قد ذهب 
حناعة إلى أن هذه الآنة مسوختة بالآئة المند كورة يدهاو هى قوله وهنا كان الم متوة لتقةوا كاقة فانها حدل على عواز 
التخلف من البعض مع القيام بالجهاد من البعضء و سيأتى. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عمر بن مالكك عن بعض الصحابة قال: لما نزلت: ما كان لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ الآيه قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم «و الذى بعثنى بالحقّ لو لا ضعفاء الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن ابن زيد فى قوله: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَهُ قال هذا حين كان الإسلام قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم» فلما كثر الإسلام» و فشا قال اللّه: وَ ما كانّ الْمُؤْمنُونَ لِينِْرُوا كافَةً. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأوزاعى و عبد الله بن 
المباركك و إبراهيم بن محمد الفزارى و عيسى بن يونس السبيعى أنهم قالوا فى قوله تعالى: وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نينا قالوا: هذه 
الآيُ للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. 


[سورة التوبة (9): الآيات 1717 الى 1717] 


وما كان الْمُؤْمنُونَ لِيِْرُوا كاقَةٌ َو لا تَفَرَ من كل فِرَقَدْ مِنّْهُْ طائقة لِيتفَقَهُوا فى الدّين وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا إلَِهم لَعَلَّهُ 
حدقرة :نيا انها الذي موا قاتارا الّذِينَ يَُوتَكم من الْكفّار وَ ليجدُوا فيكم عِلْطَةٌ وَ اعلَمُوا أَنّ الله مح الْمََقِينَ (17) 
علق المفسوون قن مس زعا كان التؤئرة القفورا كاذا ودعي سماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد, لأنه سبحانه لما بالغ 
فى الأمر بالجهاد, و الانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم سرية من الكفار ينفرون جميعاء 
و يتركون المدينة خالية فأخبرهم اللّه سبحانه بأنه ما كان لهم ذلكك؛ أى: 


ما صحٌ لهم, و لا استقام أن ينفروا جميعاء بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة من تلكك الفرقة» و يبقى من عدا هذه الطائفة النافرة. 
قالوا: و يكون الضمير فى قوله: لِيَتمَقَهُوا عائدا إلى الفرقة الباقية. و المعنى: أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء و من بقى 
من الفرقة يقفون لطلب العلم؛ و يعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزوء أو يذهبون فى طلبه إلى المكان الذى يجدون فيه من 
يتعلمون منه ليأخذوا عنه الفقه فى الدين» 
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وينذروا قومهم؛ وقت رجوعهم إليهم؛ و ذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد. و هى: 

حكم مستقل بنفسه فى مشروعية الخروج لطلب العلم, و التفقه فى الدين؛ جعله اللّه سبحانه منصلا بما دل على إيجاب الخروج 
إلى الجهادء فيكون السفر نوعين: الأوّل: سفر الجهاد, و الثانى: السَفر لطلب العلم. 

ولااشكك أن وجوب الخروج لطلب العلم؛ إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر. 

و الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية» و بما يتوصّل به إلى العلم بها؛ من لغ و نحو و صرفء و بيان» و أصول. و معنى: فَلَّْ لا تَقَرَ 
فهلًا نفر» و الطائفة فى اللغة: الجماعة. و قد جعل الله سبحانه الغرض من هذا: هو التفقه فى الدين» و إنذار من لم يتفقه. فجمع 
بين المقصدين الصالحينء و المطلبين الصحيحينء و هما تعلم العلم» و تعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين» فهو طالب 
لغرض دنيوىء لا لغرض دينىئ» فهو كما قلت: 

و طالب الدنيا بعلم الدّين أىّ بائسكمن غدا لنعله يمسح بالقلانس 

و معنى: لَعَلّهُْ بَخِدَرُونَ الترجى لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيما يجب فعله: فيتركء أو فيما يجب تركه: فيفعل؛ ثم أمر 
سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا فى مقاتلة من يليهم من الكفار, و أن يأخذوا فى حربهم بالغلظة. و الشدَهٌ و الجهاد واجب لكل 
الكفار» و إن كان الابتداء بمن يلى المجاهدين منهم أهمّ و أقدم, ثم الأأقرب فالأ.قرب, ثم أخبرهم الله بما يقؤى عزائمهم, و 
يثبت أقدامهمء فقال: وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مع الْمتَقِينَ أى: 

بالنَصرةٌ له و تأييدهم على عدوّهم, و من كان الله معه لم يقم له شىء. 

وقد أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نسخ هؤلاء الآيات انْفْرُوا خفافاً وَ يُقانًا 01١‏ و 
إِلَّا توا يُعلَّبَكُمْ «01 قوله: وَ ما كان الْمَؤْنُونَ لينِْرُوا كَاقّةُ يقول: لتنفر طائفة و تمكث طائفة مع رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم فالماكثون مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم هم الذين يتفقهون فى الدين, و ينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزوى 
و لعلهم يحادرون ما تزل من بعدهم من قضاء الله فى كتابه و حدوده. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه؛ و البيهقى عنه نحوه من طريق أخرى بسياق أتم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى هذه الآيهُ قال: ليست 
هذه الآيهُ فى الجهاد, و لكن لما دعا رسول الله صلَى الله عليه و سلم على مضر بالئد : نين أجدبت بلادهم, فكانت القبيلة منهم 
تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد و يقبلوا بالإسلام و هم كاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلم وأجهدوهممء فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين» فردّهم إلى عشائرهم» و حذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلكك قوله 
ولؤتيرا تونق إدار موا لهم لَعلُمْ يَخِدَرُونَ و فى الباب روايات عن جماعة من التابعين» و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 
فى قوله: قاتِلوا الَّذِينَ يَكُونَكمْ مِنَ الْكمّارِ قال: 

لاحي اراي واعر ان اللافة ع الفواطة ملل واأعرد ار رو لمر لكان عن رو فينم ها ليقي 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قاتلوا الْذِينَ يُونَكمْ ِنَ الفا قال: «الروم). 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ ليجدُوا فيكم غِلْطَة قال: شدّة. 


.ع١ التوبة:‎ .)١( 
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و إذا ما أَِْث شور كنم من يَقُولَ أبْكُمْ زادثة هنو إيمانا ماين آمو اهم إيمانً و هم يدون (0175 و أَما لين 
فى قلُوبهِمْ مض قَزاةهُعْ رسا إلى يهم و مانواوَُمْ كافرونَ (115) أو لا- يرون أن يُفُونَ فى كل عام عر أذ رين َم 
لا يعُوُونَ ولا م يذّكرُونَ (118) و إذا ما ثلث سُوة طر بض هم إلى بغض هَل بتراكم من أحدٍ ثم اْصَرقُوا صوَفَ الله و 
بن ْم لا يَفْمَهُونَ 01710 لَقَذْ جاءكم رَسَولَ من أَنْفُسِكم عَزِيرٌ عله ما عنم حرِيصٌ عَليكم بالْمؤْمنينَ َؤْفَ رَحِمْ (158) 

إنْ تلا فَقّلْ حشيى الله لا إله إل هُوَ عليه َكلت وَ هُوَ رَتٌ الْعَوْش الْعَظيم (179) 

قوله: 5 إذا م أن سورَةٌ حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين» أى: إذا ما أنزل الله على وسوله صلى الله عليه و سم سورة 
مق كقابه العو قيق المتافقي ده بول للعوانة ب منهم أبكم راث هذه السورة النازلة إيماناً يقولون هذا استهزاء بالمؤمتين» و 
يجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين قاصدين بذلكك صرفهم عن الإسلام و تزهيدهم فيه و أيكم: مرفوع بالابتداء و خبره: 
زادته. و قد تقدّم بيان معنى السورة. ثم حكى الله سبحانه بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم إيمانا إلى إيمانهم» و الحال أنهم 
يسعبشرون مع هذه الزيادة بتزول الوحى وما يشتمل عليه من المنافع الدينية و الدئيوية و أمَا الْذِينَ فى قلَوبِهم مَرَض وهم 
المنافقون قَرَادَنْهُمْ السورة المنزلة رجساً إِلَى رجهم أى: خبثا إلى خبثهم الذى هم عليه من الكفر و فساد الاعتقاد» و إظهار غير 
ما يضمرونه و ثبتوا على ذلكك و استمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين» و المراد بالمرض هنا: الشكك و النفاق؛ و قيل: المعنى: 
زادتهم إثما إلى إثمهم. قوله: أَوَ لا يََوْنَ أَنّهُْ يفسُونَ فى كل عام مَرَةً أؤْمََتَِن قرأ الجمهور يَرَوْنَ بالتحتية. و قرأ حمزة و 
يعقوب بالفوقية» خطابا للمؤمنين. و قرأ الأعمش «أو لم وااو قراطل بن مصرف/ أو لا ترى خطابا لرسول الله صلّى الله عليه 
و سلم» وهى قراءة ابن مسعود. و معنى: يُفْتَنُونَ يختبرونء قاله ابن جرير و غيره أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط و الشدَّم قاله 
مجاهد. و قال ابن عطية: بالأمراض و الأوجاع. قال قتادة و الحسن: بالغزو و الجهاد مع النبى صلَى الله عليه و سلّم و يرون ما وعد 
الدع السدر © لذ كؤرة سيت لكف 2103م رذ كزوة و قم العطق ما يدها على برروةة او الهم قن: أ ولا يرون للؤتكاويز 
التوبيخ» و الواو للعطف على مقدّرء أى: لا ينظرون و لا يرون» و هذا تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين» و 
تصلبهم فى النفاق» و إهمالهم للنظر و الاعتباره ثم كر الله سيف افيديا كنات ا قار تعفن رول السموة سل أكون لين كاكرا 
يقولونه» فقال و إذا ما أَنِْلت سُورَة نَطرَبَْفٌ هُمْ إلى بتغض أى: نكن يعقيى المتافقية !إلى البفقى الآخر قاتله قل براك يق أل 
من المؤمنين لننصرف عن المقام الذى ينزل فيه الوحىء فإنه لا صبر لنا على استماعه؛ و لنتكلم بما نريد من الطعن و السخرية و 
الضحكك؛ و قيل: المعنى: و إذا أنزلت سورة ذكر الله فيها فضائح المنافقين و مخازيهم قال بعض من بحضر مجلس رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم للبعض الآخر منهم: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم. و حكى 
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ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال: نَظْرَ فى هذه الآبهُ موضوع موضع قالء أى: قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد. قوله: 
ثم الْضَرَفُوا أى: عن ذلكك المجلس إلى منازلهم, أو عن ما يقتضى الهداية و الإيمان إلى ما يقتضى الكفر و النفاق» ثم دعا الله 


سبحانه عليهم فقال: صَِرَفَ الله فَلُوبَهُمْ أى: صرفها عن الخير و ما فيه الرشد لهم و الهداية» و هو سبحانه مصرّف القلوب و 
مقلبها؛ و قيل: المعنى: 
أنه خذلهم عن قبول الهداية؛ و قيل: هو دعاء لا يراد به وقوع مضمونه كقولهم: قاتله الله. ثم ذكر سبحانه السبب الذى لأجله 
مراع راط المؤاقة» أو الفييي لاي لحل تجار لاع الوم اول 
ا بن قوم لا يََْهُوتَ ما يسمعونه لعدم تتدبرهم و إنصافهم؛ ثم ختم الل سبحانه هذه السورة بما يهن 
عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة» فقال: لَقَدُ جاءكع يا معشر العرب رَسُولٌ أرسله الله إليكم له شأن عظيم مِنْ 

نيكم من جنسكمء فى كونه عربياء و إلى كون هذه الآيهُ خطابا للعرب ذهب جمهور المفسرين. و قال الزجاج: هى خطاب 
لجميع العالم. 
و المعنى: لَقَدْ جاءَكم رَسُولٌَ مِنْ جنسكم فى البشرية عَزِيرٌ عليه ما عَيُْمْ ما مصدرية. و المعنى: 
شاق عليه عنتكمء لكونه من جنسكم و مبعوثا لهدايتكم, و العنت: التعب لهم و المشقه عليهم بعذاب الدنيا بالسيف و نحوه. أو 
بعذاب الآخرة بالنار» أو بمجموعهما عَريصٌ عَلَيكُمْ أى: شحيح عليكم بأن تدخلوا الثارى أو حريص على إيمانكم. و الأوّل أولى. 
و به قال الفرّاء. و الرؤوف و الرحيم. قد تقدّم بيان معناهما؛ أى: هذا الرسول بِالْمَؤْمنِينَ منكم أيها العرب أو الناس رَؤْفُ رَحِيمٌ 
ثم قال مخاطبا لرسوله؛ و مسليا له و مرشدا له إلى ما يقوله عند أن يعصى: فَِنْ تَوَلََا أى: أعرضوا عنككء و لم يعملوا بما جئت 
بهه ولا قبلوه فَقَلَ يا محمد: سحشبى اللّهُ أى: كافى الله سبحانه المنفرد بالألوهية عَلَيِهِ تََكَلْتٌ أى: فضت جميع أمورى وَ هُوَ رَتّ 
الْعَوْش الْعَظِيم وصفه بالعظم, لأنه أعظم المخلوقات. و قد قرأ الجمهور بالجرّ على أنه صفة لعرش. و قرأ ابن محيصن بالرفع صفة 
لرب. و قد رويت هذه القراءة عن ابن كثير. 
وقد أخرج ابن جرير وابن حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: كَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا قَرادَنّْهُمْ إيماناً قال: كان إذا نزلت سورة 
آمنوا بها فزادهم الله إيمانا و تصديقا و كانوا بها يستبشرون. و أخرج | ُ أبى حاتم عن السدّى فى قوله: رجساً إِلَى رَجْسِهغ قال: 
شكا إلى شكهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَوَ لا يرَوْتَ أنه يُفُْونَ قال: يقتلون. و أخرج ابن أبى شيب و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه و قال: بالسنة و الجوع. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال: بالعدو: 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: بالغزو فى سبيل الله. و أخرج أبو الشيخ عن بكار ابن مالكك قال: 
يمرضون فى كل عام مرّه أو مرّتين. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال: كانت لهم فى كل عام كذبة أو كذبتان. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة قال: كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل 
بها ف من الناس كثير. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
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حاتم عن ابن عباس فى قوله نَظْرَ بَعْض ُمْ إلى بَغض قال: هم المنافقون. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: لا تقولوا: انصرفنا من الصّلاءُ فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم؛ و 
لكن قولوا: قضينا الصلاة. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر نحوه. و أقول: الانصراف يكون عن الخير كما يكون عن الشرّ و 
ليس فى إطلااقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلكك؛ و إلا لزم أن كل لفظ 
يستعمل فى لَغْهُ العرب فى الأمور المتعدّده إذا استعمل فى القرآن فى حكايةُ ما وقع من الكفار لا يجوز استعماله فى حكايةٌ ما 
وقع عن أهل الخيرء كالرجوع و الذهاب, و الدخولء و الخروج. و القيام, و القعود. و اللا-زم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله» و 


وجه الملازمة ظاهر لا يخفى. و أخرج عبد بن حميد و الحارث بن أبى أسامة فى مسنده و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم 
فى دلائل النبوّة و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ مِنْ أَنْفسِكمْ قال: 

ليس من العرب قبيلة إلا و قد ولدت النبى صلى الله عليه و سلم مضريها و ربيعها و يمانيها. و أخرج ابن سعد عنه فى قوله مِنْ 
فيك قال: قد ولدتموه يا معشر العرب. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و ابن جرير و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه» و 
أو الشيخ عن عفر ين محمد عن أيه فى قولة: لقند ااه كن وول ون الفدكع افالال يضمنس ولادة الجاهلية ببر فال 
رسول اللَمه صلى الأمه عليه و سلم: «خرجت من نكاح. و لم أخرج من سفاح)». و هذا فيه انقطاع؛ و لكنه قد وصله الحافظ 
الرامهرمزى فى كتابه الفاصل بين الراوى و الواعىء فقّال: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا 
محمد بن جعفر بن محمد قال: 

أشهد على أبى يحدثنى عن أبيه عن جدّه عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم «خرجت من نكاح و 
لم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى و أمى». و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: «قرأ رسول الله صلّى اللّه عليه و 
حلم اند جاه كت وقول ؤخ ادكو تان علو رخ أرئن طامةة نا ونسول اللدضا عت من القستك دافحا مير لسن 
ليس في و لا فى آبائى من لدن آدم سفاحء كلنا نكاح». و أخرج الحاكم عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ 
الانجياء كو وقول رول اند كيس نل امك فتدر افك أخرع ابو سف عه شود ين على الأزل: و سرج الطرائي بن 
أيضا نحوه. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن عائشْة نحوه. و فى الباب أحاديث بمعناه» و يؤيد ما فى صحيح مسلم و غيره من 
حديث واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ و اصطفى من ولد 
إسماعيل بنى كنانة» و اصطفى من بنى كنانة قريشاء و اصطفى من قريش بنى هاشم, و اصطفانى من بنى هشام). 

وأخرج أحمد و الترمذى و حسنه وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم: «إن الله حين خلق الخلق جعلنى من خير خلقه؛ ثم حين فرّقهم جعلنى فى خير الفريقين» ثم حين خلق القبائل جعلنى 
من خيرهم قبيلة» و حين خلق الأ-نفس جعلنى من خير أنفسهم, ثم حين خلق الببوت جعلنى من خير بيوتهم, فأنا خيرهم بيتا و 
خيرهم نفسا» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن أبى شيبة و إسحاق ابن راهويه و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ و 
ابن مردويه و البيهقى فى الدّلائل» من طريق يوسف 
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ابن مهران عن ابن عباس عن أبِيَ بن كعب قال: آخر آيهُ أنزلت على النبى صلى الله عليه و سلّم» و فى لفظ: آخر ما أتزل من 
1ق كذ كاء كن رشو برق 101ب كو إتى أخر الاحةة ونوواق عط تجود م طرق أخري: أخريحها عبد الله إن جمد فوفد 
المسند, و ابن الضريس فى فضائله و ابن أبى داود فى المصاحفء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى 
الدلائل» و الخطيب فى تلخيص المتشابه. و الضياء فى المختارة. و أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: لما قدم رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إنكك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنكك و تأمنا قال: و لم سألتم هذا؟ 
رظني الأمو ذقا لؤللسهةه لآ هذ جه كو رقول رز الذي كوو أخرج ابن الفتد زيؤانق الى كاه وا ناليع عن ابن 
عباس فى قوله: فَإِنْ تَوَلَوافَقَلْ حشبى الله يعنى: الكفار تولّوا عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 
ِنْما سممى العرش عرشا لارتفاعه» و قد رويت أحاديث كثيرة فى صفهُ العرش و ماهيته و قدره. 

و إلى هنا انتهى الثلث الأوّل من التفسير المسمى «فتح القدير) الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه: محمد 
بن على الشوكانى» غفر الله لهما. و كان تمام هذا الثلث فى نهار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من شهر محرّم سنة 17717 ه. 


و الحمد لله ربٌ العالمين» و الصلاهُ و السلام على سيد المرسلين و آله و صحبه أجمعين. 
الحمد له: انتهى سماعا على مؤلفه. أطال اللّه مدّته فى جمادى الأولى من عام سنة 1770 ه. 
يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما آمين 


فتح القدير» ج 1 ص: 4/اع 


سورة يونس 
اشارة 


هى مكية إلا ثلاث آيات من قوله: فَِنْ كنْتَ فى شك إلى آخرهنّ» و هكذا روى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس. و حكى 
عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين» و هى قوله: فَإِنْ كنْتَ فى شَككِ فإنها نزلت فى المدينة. و حكى عن الكلبى أنها مكية إلا قوله: وَ 
مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به فإنها نزلت بالمدينة. 

و حكى عن الحسن, و عكرمة؛ و عطاءء و جابر: أنها مكية من غير استثناء. و أخرج اناس و أبو الشيخء و ابن مردويه عن ابن : 
عباس قال: نزلت سورة يونس بمكة. و أخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: كانت سورةٌ يونس بعد السابعة. و أخرج ابن مردويه 
عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل» .)١١‏ و أخرج 
ابن أبى شيبة في المصئف عن الأحنق قال: صليت خلف عمر غداءٌ فقرأ يونس و هود و غيرهما. 

بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوَحِيم 

[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات ١‏ الى 6] 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 

الر بلك آياتٌ الكتاب الحكيم (0) أ كات لِلنّاسٍ عَتبا أن ينا إلى رَيلٍ مه أن انزو القاص :ومثر الديق ا أن لَهُمْ قَدَمَ 
صِذقٍ عِنْدَ بهم قال الكاؤزون إِنَّ هذا لَسَاحِق مين (/0 إن يكم الله اذى حَلَقّ الشماوات و الْأَوْض فى عله أيَام 5 ثم اشتوى عَلَى 
فوشي مي أو ماين شفع إأين فإ لع له كع اطذوة أل مدغزوة 0 إه توجفكم جما وغة الح له 
ًا الْحَلقَ نم بيده ليزي الِينَ آمنُواوَ لوا الصَالِحاتٍ بِالِْسٍْ وَ الي كَفَرُوا لهم شَرابٌ مِنْ ميم و عَذَابٌ أَلِيمْ بما كانوا 
يَكَفُرُونَ (©) 

قوله: الر قد تقدّم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور فى أَوّل سورة البقرة» فلا نعيده» ففيه ما يغنى عن 
الإعادة. و قد قرأ بالإمالة أبو عمرو, و حمزة» و خلفء و غيرهم. و قرأ جماعة من غير إمالة؛ و قد قيل: إن معنى: الر أنا الله أرى. 
قال المحاس: و رأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سبيويه قد حكى مثله عن العرب» و أنشد: 


بالخير خيرات و إن شرًا فا 9؟) .. 


(0). الرائيات: هى السور المبدوءة ب «الر) و الطواسين: هى السور المبدوءة ب «طسم) أو «طس). 
(0). و عجزه: ولا أريد الشرٌ إلا أن نا. 
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أى: و إن شرًا فشرّ. و قال الحسن و عكرمة: الر قسمء و قال سعيد عن قتادة: الر اسم للسورة» و قيل غير ذلك مما فيه تكلف لعلم 
ما استآأثر اللّه بعلمه» و قد اتفق القراء: على أن الر ليس بآيةء و على أن: طه؛ آي و فى مقنع أبى عمرو الدانى: أن العادّين لطه 
آي هم الكوفيون فقطء قيل: 

و لعل الفرق أن الر لا يشاكل مقاطع الآى التى بعده؛ و الإشارة بقوله: يلك إلى ما تضمنته السورة من الآيات» و التبعيد للتعظيم» 
و اسم الإشارة مبتدأ و خبره ما بعده. و قال مجاهد و قتادة: أراد التوراة» و الإنجيل» و سائر الكتب المتقدمة؛ فإن تلكك إشارة إلى 
عاتب جنك وقل :تلك مقت ههه أى: 

هذه آيات الكتاب الحكيم, و هو القرآن» و يؤيد كون الإشارةٌ إلى القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكرء و أن الحكيم من 
يفاك القزان لكسن عيقات غيره و الْحَكيم المحكم بالحلال» و الحرام و الحدود, و الأحكام؛ قاله أبو عبيدهُ و غيره؛ و قيل: 
الحكيم معناه: الحاكم. فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله: وَ أَْرَلَ مَعَهُمُ اتاب بالْحَقّ إيخكم بين النّاس فِيما امْلَهُوا فيه ١1)؟‏ و قيل: 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه» فهو فعيل بمعنى مفعول؛ أى: حكم اللّه فيه بالعدل و الإحسان. قاله الحسن و غيره؛ و قيل: الحكيم: 
ذو الحكمة, لاشتماله عليهاء و الاستفهام فى قوله: أ كان لِلنَّاس عيبا لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع و التوبيخ» و اسم كان 
أن أوعينا و خوها عقا أي اق ]ياو ناج انام ]ابن سسفوة 

عجب على أنه اسم كان 07: على أن كان تامة 79 و أَنْ أَوْعَثِنا بدل من عجب. و قرئ بإسكان الجيم من رَجل فى قوله: إلى 
رَجلِ مِنْهُمْ أى: من جنسهم و ليس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضى العجب فإنه لا يلابس الجنس و يرشده و 
يخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه؛ و لو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجنّ و يتعذر المقصود حينئذ 
من الإرسال» لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه؛ و لو فرضنا تشكله لهم و ظهوره؛ فإمًا أن يظهر فى غير شكل النوع الإنسانى؛ و 
ذلك أوحش لقلوبهم و أبعد من أنسهم, أو فى الشكل الإنسانى, فلا بد من إنكارهم لكونه فى الأصل غير إنسانء هذا إن كان 
العجب منهم لكونه من جنسهمء و إن كان لكونه يتيما أو فقيراء فذلكك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعا من خصال 
الخير و الشرف ما لا يجمعه غيره» و بالغا فى كمال الصفات إلى حدّ يقصّر عنه من كان غنياء أو كان غير يتيم» و قد كان لرسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قبل أن يصطفيه اللّه بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس و أظهر من النهار, 
حتى كانوا يسفوتهالأمين. قوله: أن ألذر الا فى موضع تصب ببرع الخافض» أى: بآن أنذر الناس» وقيل:هى المفسرة لأن قن 
الإيحاء معنى القول» و قيل: هى المخففة من الثقيلة. قوله قَدّمٌ صِدْقٍ أى: منزل صدقء و قال الزجاج: درجة عالية. و منه قول ذى 
الرمة: 


لق 1 

(7). أى: و خخبرها: أَنْ أَوْحمنا. 

)جاه فى الكشاف [بمرع؟] و الأجود .أن تكون كان ثامة. 
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و قال ابن الأعرابى: القدم: المتقدّم فى الشرفء و قال أبو عبيدة و الكسائى: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم؛ يقال: 
لفلان قدم فى الإسلام» و له عندى قدم صدقء و قدم خيره و قدم شرّ؛ و منه قول العجاج: 

زل بنو العوّام عند آل الحكمو تركوا الملكك لملكك ذى قدم 

و قال ثعلب: القدم: كل ما قدمت من خيره و قال ابن الأنبارى: القدم: كناية عن العمل الذى لا يقع فيه تأخير و لا إبطاء» و قال 


قتادة: سلف صدقء و قال الربيع: ثواب صدقء و قال الحسن: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم. و قال الحكيم الترمذى: قدمه صلَى 
الله عليه و سلّم فى المقام المحمود, و قال مقاتل: أعمالا قدّموهاء و اختاره ابن جرير» و منه قول ابن الوضًاح: 
صِلّ لذى العرش و انّخذ قدماينجكك يوم الخصام و الزّلل 
و قيل: غير ما تقدّم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: قال الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ 
قرأ ابن كثير و عاصم و حمزةٌ و الكسائى و خلف و الأعمش و ابن محيصن: لَساحِرٌ على أنهم أرادوا رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم باسم الإشارة. و قرأ الباقون: لسحر على أنهم أرادوا القرآن, و قد تقدّم معنى السحر فى البقرة و جملة قال الكافِرُونَ مستأنفة 
كأنه قيل: ما ذا صنعوا بعد التعجب؛ و قال القفال: فيه إضمارء و التقدير: لها ادو تال الكانزوة كد ثم إن الله سبحانه جاء 
كلض ياي لحت لذي سين الكدا راي احظاء إلى كل دوم قال إن رَيَكمُ الله الى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الأَرْضَ فِى 
نه يام 1١‏ أى: من كان له هذا الاقتدار العظيم؛ الذى تضيق العقول عن تصوّره؛ كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من 
جد مدا امنيا جع أكون لكان رت قري لكيه مكيف لا يعتزف ل بيد عله اران بهذا الرسول» وفل لقاع تسيو 
هذه الآيه فى الأعراف فى قوله: إِنَّ و م اللَهُ الى خَلَقَ الهماوات و الَْرْض فى ..- يام ثم اشريتوى على ال فلا نعيده هتاء 
ثم ذكر ما يدل على مزيد قدرته و عظيم شأنه فقال: َب الم ما مِنْ شيع إَِا من بَغْدٍإِذْنِهِ و تركك العاطف» لأن جملة يدبر 
كالشجيو و ااستمح ل لما قله دان قر نك جتن فوا طن انيدان قن لدي تقرف نو قنز انك لمر و لا مق ويية 
أصل التّدبير النَظر فى أدبار الأمور و عواقبها لتقع على الوجه المقبول. و قال مجاهد: يقضيه و يقدّره وحده؛ و قيل: يبعث الأمر» و 
قبل؟ يرل الأمرة واقيل: يأمر ةو 'تمضنية:و المعنى متقارت::و اشتفاقة :مخ الدينة:و الأمرة الشأنه وهر أحوال ملكت السعوات 3 
الأرض و العرش و سائر الخلق. قال الرّجَاج: إِنّ الكفّار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله فردّ 
الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه فى شىء إلا بعد إذنه» لأنه أعلم بموضع الحكمة و الصواب. و قد تقدّم معنى الشفاعة فى 
انرا وى هدم واة الاسعتذاا بالأمور فى كل قي سييعاة وسناق و الاهنا ا رقولظ ترك لز تاغل مند» الأساء من الخلق و 


.25 الأعراف:‎ .)١( 
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الذى فعل هذه الأشياء العظيمة الله ربكم اسم الإشارة: مبتدأ» و خيره: الم الشريفء و ربكم بدل منهء أو بيان له» أو خبر ثان» 
وفى هذه الجملة زيادة تأكيد لقوله: إذ وكك الله الذي ان الماواك و الأو كم أمرهم ستضانه يعادةها يعدا أنابيق لهم أنه 
الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه و عظيم اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التى لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ و 
الاستفهام فى قوله: أ قلا نَدَكُونَ للإنكار و التوبيخ و التقريع؛ لأن من له أدنى تذكر و أقلّ اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه. ثم 
بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنياء فقال إل مَْجعُُمْ تجميعاً و فى هذا من التهديد و التخويف ما لا يخفىء و 
التدسات و2 اللدعلى لمشو لأن قن وله لذ ووسكة ويا يقن الوقة آر هو بضوي دل مدر والجراهبالمرح: 
الرجوع إليه سبحانه إما بالموتء أو بالبعث» أو كل واحد منهماء ثم أكد ذلكك الوعد بقوله: حَقَا ختافير تاكن ناكد فيكون ف 
الكلام من الوكادة ما هو الغاية فى ذلك. و قرأ ابن أبى عبلة: وعد الله حق على الاستئناف» ثم علل سبحانه ما تقدّم بقوله: إِلَّه 
يَعِدَوًا الْحلَقَ نم بُعِيِدُهُ أى: إن هذا شأنه يبتدئ خلقه من التّراب ثم يعيده إلى التّرابء أو معنى الإعادة: الجزاء يوم القيامة. قال 


مجاهد: ينشئه ثم يميته» ثم بحييه للبعث؛ و قيل: ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. و قرأ يزيد بن القعقاع: أنه يبدأ 


الخلق, بفة بفتح الهمزة فتكون الجمله فى موضع نصب بما نصب به وعد الله أى: وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده و يجوز أن 
يكون التقدير لأ-نه يبدأ الخلق» و أجاز الفراء أن تكون أن فى موضع رفع؛ فتكون اسما. قال أحمد بن يحيى بن ثعلب: يكون 
التقدير: حقا إبداؤه الخلق» ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال: لِيَجَرَىَ الَّذِينَ أمنوا وَعَمُِوا الالحاف بِالْقِسْطِ أى: بالعدل 
الذى لا جور فيه و الِّينَ روا لَهُمْ َّرابٌ مِنْ حمِيم وَ عَذَابٌ ألِيمٌ يما كانوا يَكفْرُونَ يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفا 
على الموصول الأوّلء أى: ليجزى الذين آمنواء و يجزى الذين كفرواء و تكون جملة لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حميم فى محل نصب على 
الحال هى و ما عطف عليهاء أى: و عذاب أليم؛ و يكون التقدير هكذا: و يجزى الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب و هذا 
العذابء و لكن يشكل على ذلكك أن هذا الشراب و هذا العذاب الأليم هما من الجزاء؛ و يمكن أن يقال: إن الموصول فى و 
الَِّينَ كََوُوا ميدأ وما بعده خبره؛ فلا- يكون معطوفا على الموصول الأول و الباء فى بما كانُوا يَكَفُرُونَ لله ببية؛ أى: بسبب 
كفرهم, و الحميم: 

الماء الحار. و كل مسححن عند العرب فهو حميم. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الر قال: فواتح أسماء من أسماء اللّه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم؛ و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و ابن النجار فى تاريخه عنه قال: فى قوله: الر أنا الله أرى. و أخرج ابن 
المنذر عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك مثله أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: 
تلك آياتٌ الْكتاب قال: 

بعت حجر حر واي لحار عو ادا وو ولا ع ررد لكاي وار زاكر تقال القرا ماخر اسيل 
وابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بعث 
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الله محمدا صلَى الله عليه و سلّم رسولا أنكرت العرب ذلكك؛ أو من أنكر منهم, فقالوا: اله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل 
ميحمد» فأئز ل الله: أ كان لِنَّاسِ عيبا أن أؤحينا إلى رَجُل مِنْهُمْ الآية و ما أَرْس لنا مِنْ فيلك إلا رجانًا تُوحى لبهم » 0١‏ الاي فلما 
كرر الله سبحانه عليهم الحجج قالوا: و إذا كان بشراء فغير محمد كان أحق بالرسالة» ف لَؤْ لا نزّلَ هذًا الْقَوْآنُ عَلى رَجْلٍ مِنَ 
اَن عَظِيم 01١‏ يقول: احترق يده كيده عر 3 الولنه وى انكر دن مك و سوبو عرو" اللقشع رو الظافق :افا نول :الله 
ردًا عليهم: 

أله شبعر ف رعيت: تكةة اذى احرج اتن حتو اتن الستدوونانى أن بعاقه و أبو انشع غم فق أقرلة 

وَبَشَّر الَّذِينَ آمَنُوا أنَّ لَهُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهمْ قال: ما سبق لهم من السعادة فى الذكر الأوّل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
أجرا حسنا بما قدّموا من أعمالهم. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذى قدموا. قال الله 
سبحانه نَكّبُ ما قَدّمُوا وَ آثارَهُعْ و الآثار ممشاهم. 

قال: مشى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بين أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب. و أخرج ابن مردويه عن أبى 
سعيد الخدرى فى قوله: قَدَمَ صِدْقٍ قال: محمد صلى الله عليه و سلم يشفع لهم. و أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب مثله. 
وأخرك الكركا سسحت من الى كمع تان متلق روداو أو الوا بكسن ابعل جاتر ف قرا كرا واي 
أكثرها. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: يدير الَمْرَ قال: يقضيه 


وحده. و فى قوله إِنَّهُ يبِدَوًا الْحَلقَ تم يعِيدُهُ قال: : بحبيه ثم يميته ثم بحبيه 7 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ف الى 28] 


هو الى عل النشى: يا و التعر ثور وَعَذوَة مفارن لدلمرا غناة القبيق والحبنات ما خاق الله ذلك إلا باحق يُقَصّلٌ الآياتٍ 
قوم َعْلَمُونَ (0) إِنَّ فى اِلافٍ اللَيِل وَ الّهارِ و ما حَلقَ الله فى السّماواتٍ و الْأَدْض لَآياتٍ عَم يَتّقُونَ (8) 

م عائنه سفن عند علن لكات نيدرس :هنا بوك ل باعالى ولدوكة و وكات والنوق و افد كعد راكقاة سياه كن 
هذين النيرين المتعاقبين على الدّوام بعد ما ذكر قبل هذا إبداعه لل.ماوات و الأرض؛ و استواءه على العرش و غير ذلكك. و 
الضياء قيل: جمع ضوء كالسياط و الحياض. و قرأ قنبل عن ابن كثير ضئاء بجعل الياء همزهُ مع الهمزة, و لا وجه له لأن ياءه 
كانت واوا مفتوحة؛ و أصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوى: و من قرأ ضئاء بالهمزة فهو مقلوبء قدّمت الهمزة التى 
بعد الألف؛ فصارت قبل الألف. ثم قلبت الياء همزة» و الأولى أن يكون ضياء مصدرا لا جمعاء مثل قام يقوم قياماء و صام يصوم 
صياماء و لا بد من تقدير مضافء أى: جعل الشمس ذات ضياء و القمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة؛ و كأنهما جعلا نفس 
الشياء و التور. فيل “الشياء أقوع هق التور» و قيل: الضياء هو نما كات بالذاته و التورما كان بالعرضن »و من هنا قال الحكماءة إن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. قوله: وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلٌ أى: قدر مسيره فى منازل؛ أو قدره ذا منازل» و الضمير راجع إلى القمرء 
وتمتازل القمرة هن المسافة لين 


وك الاسم 
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يقطعها فى يوم و ليله بحركته الخاصة به و جملتها ثمانية و عشرون و هى معروفة» ينزل القمر فى كل ليله منها منزلا لا يتخطاه 
فيبدو صغيرا فى أول منازله» ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملاء و إذا كان فى أواخر منازله رق و استقوسء ثم يستتر ليلتين إذا 
كان الشهر كاملاء أو ليله إذا كان ناقصاء و الكلام فى هذا يطول و قد جمعنا فيه رسالة مستقلة جوابا عن سؤال أورده علينا بعض 
الأعلهم.. واقبل: إن الغدمير راجع إلى كل .واحد من الشسمسن .و القمره كما قبل فى 'قوله تعالى: وَ إذا رَأَوا تِجارةً أو لَهُوا الْمَضُوا 
ليها 421١‏ و فى قول الشاعر: 

تعن يما عيدنا و أن بماعتد كك ران و" الرأى يكيل 

و قد قدّمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسيره و الأولى: رجوع الضمير إلى القمر وحده؛ كما فى قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناة 
مَنازل 7 ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بهذا التقديرء فقال: لتَعْلَمُوا عَردَدَ السَّنِينَ وَ الحِساب فإن فى العلم بعدد السّرنين من 
المصالح الدينية و الدنيوية ما لا يحصىء وذ فى العلم بحساب الأشهر و الأيام و الليالى من ذلك ما لا يخفى. و لولا هذا التقدير 
الذى قدّره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك و لا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. و السّدنة تتحصل من اثنى عشر شهراء و 
الشّهر يتحصّ_لى من ثلا-ثين يوما إن كان كاملاء و اليوم يتحصّل من ساعات معلومة هى أربع و عشرون ساعة لليل و النهار قد 
يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرةُ ساعة فى أيام الاستواءء» و يزيد أحدهما على الآدخر فى أيام الزيادة و أيام النقصان. و 
الاختلاف بين السنةُ الشمسيةُ و القمرية معروف؛ ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس و القمر و اختلاف تلكك الأحوال إلا بالحق و 
الصواب دون الباطل و العبثء فالإشارة بقوله: ذلك إلى المذكور قبلهء و الاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال؛ و معنى تفصيل الآيات 


تبيينهاء و المراد بالآيات: التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء و تدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا دخولا أوّليا فى ذلك. 
قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حفص و يعقوب بُقَصَّلٌ بالتحتية. و قرأ ابن السّد.ميقع تفصل بالفوقية على البناء للمفعول» و قرأ الباقون 
بالنون. 
و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الأولى» و لعل وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل ما حَلقَ اللّهُ ذلك إلا بالْحَقٍ و بعده وَ ما 
َل ال فى الشماوات و دض ثم ذكر سبحانه المناقع الحاصلة من اختلاف الليل و التهار و ما نحل فى السموات و الأرض من 
تلكك المخلوقات فقال إِنَّ فى اْتلاٍ اللَيلٍ وَ انار وَ ما حَلَقَ اللهُ فى السّماواتٍ وَ الَْدْض لَآياتٍ قوم يتقَونَ أى: الذين يتقون 
الله سبحانه و يجتنبون معاصيه و خصهم بهذه الآبات لأنهم الذين يسعتوة النظرو التفكر ف سخاوقات اللهسبحانه خدازا متهم 
عن الوقوع فى شىء مما يخالف مراد الله سبحانه» و نظرا لعاقبة أمرهمء و ما يصلحهم فى معادهم. قال القفال: من تدبر فى هذه 
الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيهاء و أن خالقها و خالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عملء و إذا كان كذلكك فلا 
بد من أمر و نهى. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله تعالى: جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ ثُوراً قال: لم يجعل الشمس كهيئة 
القمر لكى يعرف الليل من النهار» و هو قوله كُمَحَؤْنا آيةَ الَِلِ 8١‏ الآنية. 

و أخرج أبو الشيخء و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيُ قال: وجوههما إلى الشموات. و أقفيتهما إلى الأرض 


(1) الحيعة 1 

(0). يس: 94" 
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و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو مثله. و أخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدى قال: لو أن الله تباركك و تعالى لم يعبد إلا 
عن رؤية ما عبده أحد, و لكن المؤمنون تفكروا فى مجىء هذا الليل إذا جاء الليل جاء فملأً كل شىء و غطى كل شىء؛ و فى 
مجىء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليلء و فى السحاب المسحر بين السماء و الأرض. و فى النجوم, و فى الشتاء و 
الصبيق» قو الله مانوال الملمت وذ يشكرون يما علق زوع تارك عمال حفن يلتك فاويهم بيهت 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات / الى ]٠١‏ 

إن الِّينَ لايد جُونَ وا بالْححاذٍ اداو امْتأنُوا بها و الِّينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونَ 0 أوليك وا كاوها كاترا 
يَكيِبُونَ ل مر َجِرى مِنْ نيهم اْأنْهارٌ فى جَنَاتٍ اليم (4) دَعْواهُمْ 
فيها سُبحاتك اللَّهُمَ وَ ب َحِتهُمْ فيها سَلامٌ وَ آخِرٌ دَعْواهُم أَنِ الْحَمْدٌ لِلَِّ رب الْعالَمِينَ ٠(‏ 4 

رع الله سبحانه فى شرح أحوال من لا يؤمن بالمعاده و من يؤمن به و قدم الطافةالتى لم تؤمن» لأ الكلام فى حذه السورة مع 
الكنداو الاين وتهوة نلعيس نودو مسلون اللظار لقف كه لايك ينبغى إهماله مما هو مشاهد لكل حي طول حياته؛ 
فيتسبب عن إهمال النظرء و التفكر الصادق: عدم الإيمان بالمعاد. و معنى الرجاء هنا الخوفء و منه قول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عواسل 

وقيل: يرجون: يطمعون. و منه قول الشاعر: 


أ ترجو بنى مروان سمعى و طاعتىو قومى تميم و الفلاةٌ و رائيا 

فالمعنى على الأوّل: لا يخافون عقاباء و على الثانى: لا يطمعون فى ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته؛ فإن كان المراد به 
حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتناء أو لا يطمعون فى رؤيتنا؛ و قيل المراد بالرجاء هنا 

ل ل ٠‏ فيكون المعنى: لا يَرجُونَ انا لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه و لا يطمعون فيه وَ رَصُوا 
بالْحَاةٍ الذَّنيا أى: رضوا بها عوضا عن الآخرفء فعملوا لهاو الْعَأنُوا بها أى سكنت أنفسهم إليها و فرحوا به وَ الذي ُمْعَنْ آياتنا 
غافلونَ لا يعتبرون بها و لا يتفكرون فيها أوليتك مَأُواهُمُ أى: مثواهم و مكان إقامتهم النار» و الإشارةً إلى المتصفين بالصفات 
النايقة مق عدم الرتناف و حيوك مناه و الاتيسسات و الففلة بها كائرا تككتوة ام سحييها كاثواتكسو3 من الكتوو 
لكين «المماكه فين ادال النزو ل رفون الععاكارو أطا عمال القايو لهو يه فقس منه بيك نارهز إن لقو الوا 
فعلوا الإيمان الذى طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر و الاعتبار فيما تقدّم ذكره من الآآيات وَ حَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ التى 
يقتضيها الإيمان» و هى ما شرعه الله لعباده المؤمنين يَهْدِيهمْ رَبّهُْ بإيمانهم أى: يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه 
العمل الصالح؛ فيصلون بذلكك 
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إلى الجنة و جملة تَجَرى مِنْ تَحْتهم الْأنْهارٌ مستأنفة» أو خبر ثان» أو فى محل نصب على الحال. . و معنى من تحتهم: من تحت 
بساتينهم» أو من بين أيديهم, لأنهم على سرر مرفوعة. و قوله: فى جَنّاتِ النّعيم متعلق بتجرى أو بيهديهم أو خبر آخر أو حال من 
الأنهار. قوله: دَعْواهُمْ أى: دعاؤهم و نداؤهم؛ و قيل: الدعاء العبادة» كقوله تعالى: و أَغْترلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل 0١‏ و قيل 
معنى دعواهم هنا: 

الاقضام الكائق نين المتخاصميي: و الطفى: أن أهل البكنة تداعو فى اتنا والتحزة ترويه الله سيونانة من المعايت و الإقزان اذ 
بالإلهية. قال القفال: أصله من الدعاء؛ لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهماء و قيل معناه: طريقتهم و سيرتهم؛ و ذلكك 
أن المدّعى للشىء مواظب عليه فيمكن أن تجعل الدعوى كنايةُ عن الملازمة و إن لم يكن فى قوله سباك اللّهُمَ دعوى و لا 
دعاء؛ و قيل معناه: تمنيهم كقوله: وَ لَهُمْ ما يَدّعُو نّ 7 و كأن تمنيهم فى الجنة ليس إلا تسبيح اللّه و تقديسه؛ و هو مبتدأ و خبره 
سبحانكك اللهم, و فيها أى: 

فى الجنة. و المعنى على القول الأوّل: أن دعاءهم الذى يدعون به فى الجنة هو تسبيح الله و تقديسه. و المعنى: 

نسبحكك يا اللّه تسبيحاء قوله: وَ تَحِيُّهُمْ فيها سَلامٌ أى: تحية بعضهم للبعضء فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل أو تحية الله أو 
الوروك ايمء » فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول. وقد مضى تفسير هذا فى سورة النساءء قوله: وَ آخِرٌ دَعْوامُع أن الْحَمْدُ 
له رك العَالْمينَ أى: و خاتمة دعائهم الذى هو التسبيح أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. قال النَحَاس: مذهب الخليل أن «أن» 
هذه مخففةٌ من الثقيلة. و المعنى: 

أنه الحمد للهء و قال محمد بن يزيد المبرّد: و يجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة. و الرفع أقيسء و لم يحكك أبو عبيد إلا 
التخفيف. و قرأ ابن محيصن: بتشديد أنْ و نصب الحمد. 

عع ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ رَضُوا بِالْحَاةٌ الدَّنْيا قال: مثل قوله مَنْ كانّ يُرِبدٌ الْحَاة الدَّنياوَ 
زيتتها تُوَفٌ إِلَِهع أَعْمالَهُمْ فيها «” الآية. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد أيضا فى 
قوله: يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهغ قال: يكون لهم نور يمشون به. و أخرج أبو الشيخ عن قتادهُ مثله. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عن قتادةً فى قوله: 


يَهْدِيهمْ رَبّهُمْ بإيمانه قال: حدّئنا الحسن قال: بلغنا أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر 
له عمله فى صورةً حسنة و ريح طيبةُ» فيقول له: ما أنت؟ فو الله إِنْى لأراكك عين امرئ صدقء فيقول له: أنا عملك» فيكون نورا 
و قائدا إلى الجنة؛ و أما الكافر فإذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة و ريح منتنة؛ فيقول له: ما أنت؟ فو الله إنى 
لأراكك عي امرعة سوه قيقول 'لهة 

أنا عملك. فينطلق به حتى يدخله النار». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, و أبو الشيخ عن ابن جرير نحوه. 

و أخرج ابن مردويه عن أبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إذا قالوا سبحانكك اللهم أتاهم ما اشتهوا من 
الجنْهُ من ربّهم». و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن أبى الهذيل قال: الحمد 
وَل الكلام و آخر الكلامء ثم تلا: وَ آخِرٌ دَعُواهُمْ أن الْحَمْدُ لِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 


(*). هود: 10. 
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وَلَوْيُعجَلٌ الله ناس الشَّرَ استِعجالَهُم بِالْحَير لَقْضدَى لبهم أَجِلَهُعْ قَدَدَرُ الَّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا فى طَغْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ و إذا 
مس الْإِنْسِانَ الضّدٌ 5عانا لِجَْهِ أو قاعتداً أو قائماً لما كش هُنا عَنْهُ ضُدوَةُ ممَ كأنْ لَمْ دعن إلى هد مَسَهُ كذلك زُيْنَ للمَسِرفِينَ ما 
كارا يَعمَلُوة )01١(‏ و لَقَدَ أَهلكنا المُرونَ من كتلكغ لها طَلمُوا و جاءتقع وش هع بائئنات و ما كاثوا ليؤينُوا > ديك تجزى الْمَوم 
الْمُجرِمِينَ (17) ثُمْ حَعَلْناكم خَلائِفَ فى الْأَدْض مِنْ بَغْدِهِغ لِتنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ (©1) وَ إذا تتلى عَلَتهمْ آيائنا بئناتٍ قالَ الّذِينَ لا 
بوط لقنا الك نوا واغروهةا أؤوذة ذفن حابكرة فى اذ اولوق لقاو فو إن الم رذ باتوحى افر إلى الات اذ 
عَضَيْتٌ رَبّى عَذَابَ يَوْم عَظيم (10) 

قل َو شاء الله ما مَلوْتَهُ َليكمْ وَ لا أذراكُم به فَمَد لَْتُ فيك عُمْرا من قَبِله ألا تَعْقلُونَ (19) 

لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد» ذكر أنَّ هذا العذاب من حقّه أن يتأخَر عن هذه الحياهٌ الدنيا. قال القفّال: 
لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب» فبين الله سبحانه أنه لا مصلحة فى 
إيصال الشرّ إليهم؛ فلعلهم يتوبون و يخرج من أصلابهم من يؤمنء قبل معنى: وَ لَوْ يبل الله ناس السَّرٌ اشرتغجالَهُمْ بِالْتثِرِ لو 
عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون بالثواب و الخير لَقمْدِىَ إِلَيِهِْ أَجَلّهُْ أى: ماتوا؛ و قيل المعنى: لو فعل الله مع الناس فى 
إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم فى إجابته إلى الخير لأهلكهم؛ و قيل: الآبهُ خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث» و 
ملا يدرت علد كال فى الكاق وضع استتعاليه بالر موقم سدلة لوم الخير إتشعانا ممرعة اجاج بواإسحافه يطليتهي تخ 
كأن استعجالهم بالخير تعجيل له و المراد أهل مكةء و قوله: قَأَمْطو عَلَيِنا ججارَةٌ مِنّ الصّماءِ ١١‏ الآبة. قيل: و التقدير: و لو يعتجل 
الله لهم الشرّ عند استعجالهم به تعجيلا مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم به فحذف ما حذف لدلالة الباقى عليه. قال أبو 
على الفارسى: فى الكلام حذفء و التقدير: 

وَ َو يُعبلُ الله ناس الشَّرّ تعجيلا مثل انْ يَعْجالَُمْ بالْحَئِِ ثم حذف تعجيلا و أقام صفته مقامه» ثم حذف صفته و أقام المضاف 


إليه مقامه قال: هذا مذهب الخليل و سيبويه» و هو قول الأخفش و الفرّاءء قالوا: و أصله كاستعجالهم, ثم حذف الكاف و نصب. 
قال الفراء: كما تقول ضربت زيدا ضربك: أى كضربك. و معنى: لَقضْدى إِلَنِهمْ أَجَلْهُمْ لأهلكواء و لكنه سبحانه لم يعجل لهم 
الف فأسهلوا؟ واقيل تجاه أنتواء قرا انه عام لقضى علن البناء للفاعل موه #13 حبيقة لعناسية ذلك لقوله و لذ تفل الله 
قوله: قَنَذَّرُ الّذِينَ لا يَدْجُونَ لقاةنا فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ الفاء للعطف على مقدّر يدل عليه الكلاام» لأمن قوله: وَ لَوْ يُعجَلَ الله 
يتضمن نفى التعجيل» فكأنه قيل: لكن لا يعجل لهم الشرّء و لا يقضى إليهم أجلهم؛ فنذرهم إلخ؛ أى: فنتركهم و نمهلهم» و 
الطغيان: التطاولء و هو العلوٌ و الارتفاع» و معنى يَعْمَهُونَ يتحيرون؛ أى: نتركهم يتحيرون فى تطاولهم» و تكبرهم؛ و عدم قبولهم 
للحق استدراجا لهم منه سبحانه و خذلانا؛ ثم بين اللّه سبحانه أنهم كاذبون فى استعجال الشرّ و لو أصابهم ما طلبوه 


."1 الأنفال:‎ .)١( 
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لأأظهروا العجز و الجزع فقال: وَ إذا مَسّ الْإِنْسانَ الضَّدٌ أى: هذا الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به دعانا لِجَنْبهِ اللام 
للوقت كقوله جئته لشهر كذاء أو فى محل نصب على الحال بدلالة عطف قاعدا أو قائما عليه» و تكون اللام بمعنى على» أى: 
ذكانا تمطلجها اوقكذا ارفاك و كاند فاك 

دعانا فى جميع الأسحوال المذكورة و غيرهاء و خصٌ المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان» و ما عداها نادر كال ركوع و 
السجود. و يجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كونه مضطجعا غير قادر على القعود, و قاعدا غير قادر على القيام» و قائما غير قادر 
على المشىء و الأوّل أولى. قال الزجاج: إن تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرَّةْء لأنه إذا كان داعيا على الدوام؛ 
ثم نسى فى وقت الرخاء كان أعجب. قوله: قَلّمَا كط هنا عَنْهُ ضَه مَوْ كأَنْ لَمْ يدْعُنا إلى ضر مَسَهُ أى: فلما كشفنا عنه ضرّه الذى 
مسه كما تفيده الفاء مضى على طريقته التى كان عليها قبل أن يمسه الضرّء و نسى حالة الجهد و البلاء» أو مضى عن موقف 
الدعاء و التضرّع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضرٌ إلى كشف ذلك الضرٌ الذى مسه. و قيل: 
معنى مر استمرٌ على كفره و لم يشكر و لم يتعظ. قال الأخفش: «أن» فى كَأَنْ لَمْ ردنا هى المخففة من الثقيلة» و المعنى: كأنه. 
انتهى. و الجملة التشبيهية فى محل نصب على الحال. و هذه الحال التى ذكرها الله سبحانه للداعى لا تختصّ بأهل الكفرء بل 
تنفق لكثير من المسلمين تلين ألسنتهم بالدعاء؛ و قلوبهم بالخشوع و التذلّل عند نزول ما يكرهون بهم. فإذا كشفه اللّه عنهم غفلوا 
عن الدّعاء و التضرّع, و ذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التى أنعم الله بها عليهم من إجابةُ دعائهم؛ و رفع ما نزل بهم من 
الضرّء و دفع ما أصابهم من المكروه. و هذا مما يدل على أن الآيهُ تع المسلم و الكافر كما يشعر به لفظ الناسء و لفظ الإنسانء 
اللهم أوزعنا شكر نعمككء و ذكرنا الأحوال التى مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر الذى لا نطيق سواه و لا 
نقدر على غيره؛ و ما أغناكك عنه و أحوجنا إليه و لَيِنْ شَكَوْتعْ لأزِيدَنكَمْ 01١‏ و الاشارة بقوله: ذلك َيّنَ لِلْمْشِرِفِينَ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ إلى مصدر الفعل المذكور بعد كما مرّ غير مرة أى: 

مثل ذلكك التزيين العجيب زين للمسرفين عملهم. و المسرف فى اللغة: هو الذى ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيسء و 
محل كذلك النصب على المصدرية. و التزيين هو إما من جهة اللّه تعالى على طريقة التحليةٌ و عدم اللطف بهم؛ أو من طريق 
الشيطان بالوسوسة؛ أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. و المعنى: أنه زين لهم الإ.عراض عن الدعاء, و الغفلة عن الشكرء و 
الاشتقال بالشهوات: عع ذكر سبصانة ما تجرى مجر الزدع و الجن عا صنيعة عولاء فقال: و لَص أفلكنا الْمُروَتَ من فتلكة لها 
طَلَْمُوا يعنى الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكفار المعاصرين للنبى صلى الله عليه و سلّم» أى: أهلكناهم من قبل زمانكم؛ و قيل: 


الخطاب لأهل مكه على طريق الالتفات للمبالغة فى الزجرء و لما ظرف لأهلكناء أى: أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيبء و 


التجارى 5١‏ على الرسلء و التطاول فى المعاصى من غير تأخير لإهلاكهم كما أخرنا إهلاككم., و الواو فى 


(0. إبراهيم: ,. 

(7قال:فى القاموين# و الجزانة تبالباء تادرو الشجاعة. 
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وَ جاءَئْهُمْ رُملهُع بالْيّداتِ للحال بإضمار قدء أى: و قد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبينات» أى: الآيات البينات 
الواضحات الدلالة على صدق الرسل؛ و قيل: الواو للعطن على ظَلْمُوا و الأول أولى؛ و قيل: المراد بالظلم هنا هو الشركك. و الواو 
فى وَ ما كانُوا لِيُؤْمنُوا للعطف على ظلمواء أو الجملهُ اعتراضية» و اللام لتأكيد النفى» أى و ما صح لهم و ما استقام أن يؤمنوا لعدم 
استعدادهم لذلك و سلب الألطاف عنهم 5 ذَلِك نَجْزِى الْمَومَ الْمُجْرِمِينَ أى: مشل ذلكك الجزاء نجزى القوم المجرمين؛ و هو 
الاستئصال الكلى لكل مجرم, و هذا وعيد شديد لمن كان فى عصره من الكفار. أو لكفار مكه على الخصوصء ثم خاطب 
سبحاته الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم:فقال: ثم جعلّناكع خَلائِفٌ أى: استخلفناكم فى الأرض بعد تلكك 
القرون التى تسمعون أخبارهاء و تنظرون آثارهاء و الخلائف جمع خليفة؛» وقد تقدّم الكلام عليه فى آخر سور الأنعام؛ و اللام 
فى لَِنْظرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ لا.م كى» أى: لكى ننظر كيف تعملون من أعمال الخير أو الشرّ و كيف فى محل نصب بالفعل الذى 
بعده. أى: لننظر أى عمل تعملونه؛ أو فى محل نصب على الحالية» أى: على أىّ حالة تعملون الأعمال اللائقةُ بالاستخلاف ثم 
حكى الله سبحانه نوعا ثالثا من تعنّتهم و تلا-عبهم بآيات الله فقال: وَ إذا تُثلى عَلَتِهِمْ آياثنا نات و فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة إعراضا عنهم, و المراد بالآيات: الآيات التى فى الكتاب العزيزء أى: و إذا تلا التالى عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيد. 
و إبطال الشرك حال كونها بينات» أى: واضحات الدلالة على المطلوب قال الَّذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءَنَا وهم المنكرون للمعاد» و قد 
تقدّم تفسيره قريباء أى: قالوا لمن يتلوها عليهم و هو رسول الله صلى الله عليه و سلّم: انْتِ بِقُوَآنٍ غَِر هذا أَؤْ رَدَّلَهُ طلبوا من 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لما سمعوا ماغاظهم فيما تلاه عليهم من القرآن من ذم عبادة الأوثان» و الوعيد الشديد لمن 
عبدها أحد أمرين: إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حاله» و إما تبديل هذا القرآن بنسخ آياته. أو كلها 
و وضع أخرى مكانها مما يطابق إرادتهم؛ و يلائم غرضهمء فأمره الل أن يقول فى جوابهم: ما يَكُونٌ ى أى: ما ينبغى لى» و لا 
بعل لن أذ ةلمع ثلقاء تقس #«فتفى عن :نشية اعد اللسسهتة :و نهر التبديل الأنه التى تيدكنة لو كان لكك كاتزاة تخلاق 
القسم الآخر و هو الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلكك ليس فى وسعهه ولا يقدر عليه» و قيل: إنه صِلَى الله عليه و سلّم نفى عن نفسه 
أسهل القسمين ليكون دليلا على نفى أصعبهما بالطريق الأولى» و هذا منه صلى الله عليه و سلم من باب مجاراةً السفهاء. إذ لا 
يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره اللّه سبحانه بذلك. و هو أعلم بمصالح عباده؛ و بما يدفع الكفار عن هذه 
الطلبات الساقطة» و السؤالات الباردة. و تِلّقاء مصدر استعمل ظرفاء من قبل نفسىء قال الزجاج: 

سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث و النشور؛ و قيل: سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آلهتهم و تسفيه أحلامهم؛ و قيل: سألوه أن 
يحوّل الوعد وعيداء و الحرام حلالاء و الحلال حراماء ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم من أنه ما صح له و لا استقام أن يبدّله 
من تلقاء نفسه بقوله: إِنْ أن إِلَّا ما يُوحى إِلََ أى: ما أتبع شيا من الأشياء إلا ما يوحى إلى من عند اللّه سبحانه من غير تبديل» و 
لا تحويل» ولا تحريفء ولا تصحيفء فقصر حاله صَلَى الله عليه و سلّم على اتباع ما يوحى إليه» و ربما كان مقصد الكفار بهذا 
السؤال التعريض للنبى صلَّى الله عليه و سلّم بأن 
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القرآن كلامه» و أنه يقدر على الإتيان بغيره؛ و التبديل له» ثم أمره سبحانه أن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم إِنّى أخاف إِنْ 
عَصَ يت رَبّى عَذَابَ يَْمِ عَظِيم فإن هذه الجملة كالتعليل لما قدّمه من الجواب قبلهاء و اليوم العظيم هو يوم القيامة أى: ل 
أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامةء ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند الله و أنه 
صَلَى الله عليه و سكم إنما يبلغ إِليِهم هته ما أمزه الله بتبليغه لا يقد ر على غير دلككه فقال: قُلْ لو شاء الله ما تكؤثة عليكم أى: إن 
هذا القرآن المتلوّ عليكم هو بمشيئة الله و إرادته و لو شاء اللّه أن لا أتلوه عليكم؛ و لا أبلغكم إياه ما تلوته» فالأمر كله 
نسعيقة الله لني لى عن .ذلك طني قو له ولا أدر اكه بو معطو عل ىما فلوةة بو الوتاء رما ادزاكه لالقرآق: أن ما أعلمكه به 
عن لاع قال :فوية الشيور أذواى اللسيه مكذا قر الحدوون الالقدفق درا تارق 

أعلمه يعلمه. و قرأ ابن كثير: و لأسدراكم به بغير ألف بين اللا-م و الهمزهٌ و المعنى: و لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه 
عليكم؛ فتكون اللام لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. و قد قرئ أدرؤكم بالهمزة فقيل هى منقلبة عن الألف لكونهما من واد 
واحد و يحتمل أن يكون من درأته: إذا دفعته» و أدرأته: إذا جعلته داريا. و المعنى: لأجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤوننى بالجدال 
و تكذبوننى. و قرأ ابن عباس و الحسن ولا أدراتكم به قال أبو حاتم: أصله و لا أدريتكم به. فأبدل من الياء ألفا. قال النححاس: و 
هذا غلط. 

و الرواية عن الحسن و لا أدرأتكم بالهمزة. قوله: قَقَد َمْتٌ فيكم عُمْرا مِنْ قَئِِِ تعليل لكون ذلكك بمشيئة الله و لم يكن من النبى 
صلَى اللّه عليه و سلّم إلا- التبليغ؛ أى قد أقمت فيما بينكم عمرا من قبله» أى: زمانا طويلات و هو أربعون سن من قبل القرآن 
كوتو ب السداق و الأمافة: لمك فين قرا والختسيى كنت | كاه تفتاو د القدرة : للتقريع و التوبيخ؛ أى: أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبى لما عرفتم من العادة المستمرة إلى المدَّهُ الطويلة بالصدّق و الأمانة» و عدم قراءتى للكتب المنزلة 
على الرّسل» و تعلّمى لما عند أهلها من العلم؛ و لا طلبى لشىء من هذا الشأن و لا حرصى عليه ثم جئتكم بهذا الكتاب الذى 
عجزتم عن الإتيان بسورة منه» و قصرتم عن معارضته و أنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة المعترف لهم بأنهم البالغون 
فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؟ 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَلَوْ يحجلَ الله ِنّاسِ السَّرَ الآية» قال: هو قول الإنسان لولده و ماله إذا غضب عليهم: اللهم لا تباركك فيه و العنه لَقَضِىَ إِلَِهِمْ 
أَجَنهُعِ قال: لأهلكك من دعا عليه و أماته. و أخرج أبو الشيخ عن سعيد ابن جبير فى الآبة قال: قول الرجل للرجل: اللهم العنه؛ 
اللهم اخزه» و هو يحبٌ أن يستجاب له. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: هو دعاء الرجل على نفسه و 
ماله بما يكره أن يستجاب له. و حكى القرطبى فى تفسيره عن ابن إسحاق و مقاتل فى الآيهُ قالا: هو قول النُضر بن الحارث: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجارةُ من السماءء فلو عجل لهم هذا لهلكوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن جريج فى قوله: دَعانا لِجَنْبِهِ قال: مضطجعا. و أخرج أبو الشيخ عن قتادةٌ 
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فى قوله: دعانا لِجَهِ أوْ قاعداً أو قائماً قال: على كل حال. و أخرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال: 

ادع اللّه يوم سرّائكك يستجاب لكك يوم ضرّائكك. 

و أقول أنا: أكثر من شكر الله على السرّاء يدفع عنكك الضرّاءء فإنّ وعده للشّاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم النقم» لذهاب 
حلاوة النعمة عند وجود مرارة النقمة» اللهم اجمع لنا بين جلب النعم و سلب النقم؛ فإنا نشكرك عدد ما شكركك الشاكرون بكل 


لطامقى كن رباجور يعوا كل يووا يفا ول لعا مزيود كل الغا الى كل راوزو اتروع ابورواو بج الطاروااو ارق ابي 
حاتم و أبو الشيخ عن قتاد فى قوله: م جََلْناكم حَلائفَ فِى الأَرْض الآيةء قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال: 
ضدق وبناء ما جعلدا خلائف فى الأرض إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الله خير أعمالكم بالليل و النهار و السرّ و العلانية. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: حََلائَِ فِى الَرْض لأمة محمد صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: انْتِ بعْآنٍ غير هذا أو بَدلهُ قال: هذا قول مشركى أهل مكة للنبى صلَّى 
الله عليه و سلم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَلا أَدْراكُم به أعلمكم 
به. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: و لا أدْراكم به ولا أشعركم به. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن جرير عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ ولد امركوو بو أغرو بو أ ساف و ابو الشيغ ذو اندي فى قزل تقئة لت ويك 2 عُمْراً مِنْ قَيلِهِ قال: لم أتل 
عليكم و لم أذكر. و أخرجا عنه قال: لبث أربعين سنة قبل أن يوحى إليه» و رأى الرؤيا سنتين» و أوحى اللّه إليه عشر سنين بمكة» 
و عشرا بالمدينة» و توفى و هو ابن اثنتين و ستين سنة. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و الترمذى عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم لأربعين سنة» فمكث بمكة 


ثلاثهُ عشر يوحى إليه» ثم أمر بالهجره فهاجر عشر سنين» و مات و هو ابن ثلاث و ستين سنة. 
[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات ١7‏ الى 19] 


من أَظْلم من افترى عَلَى الل كذب أو كَذّبَ بآباته إن ا يف الْمَخرِمُونَ 010 و يَعبِدونَ من دُونٍ الله ما لا ِطْرْهُمْ ولا نفمُ 
وَيَقُولُونَ هؤّلاءِ عاونا عِنْدَاللَّ قل أ تَتُونَ الل بما لا يَعْلَمُ فى السّماواتٍ و لا فى الْأَدْض ش بحائَهُ وَ تَعالى عا يشْركُونَ (018 3 
ما كان النَاسُ لآ أمَةُ واجدةً فَاختفُواوَ َو لا مه سفت من ربْكك لَقْضى َتُْ فبما فيه يَختُِونَ (18) 

قوله: قُمَنْ أَظْلّمُ استفهام فيه معنى الجحدء أى: لا أحد أظلم + ِمَنِ افترى عَلَى اللِّ الكذبء و زيادة كذباً مع أن الافتراء لا يكون 
إلا كذبا لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب فى نفسه. فربما يكون الافتراء كذبا فى الإسناد فقطء كما إذا أسند ذنب 
زيد إلى عمروء ذكر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره؛ قيل: و هذا من جملهُ رده صلَى الله عليه و سلّم على المشركين لما طلبوا 
منه أن يأتى بقرآن غير هذا القرآنء أو يبدله» فبين لهم أنه لو فعل ذلكك لكان من الافتراء على الله و لا ظلم يمائل ذلككء و قيل: 
المفترى على الله 
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الكذب: هم المشركونء و المكذب بآيات اللّه: هم أهل الكتاب إِنَّهُ لا يفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تعليل لكونه لا أظلم ممن افترى على اللّه 
كنديا أو كدب ا باقةه أ يف8 ممظلوتة و للم قورونة بخير» و الضمير فى إِنَّه للشأن: أى: إن الشأن هذا. ثم نعى الله 
سبحانه عليهم عبادةٌ الأصنام و , بين أنها لا تنفع من عبدها ولا تضرّ من لم يعبدها فقال: وَ يَعْيْدُونَ مِنْ دُونٍ الله أى: متجاوزين 
الله سبحانه إلى عبادة غيره» لا بمعنى تركك عبادته بالكلية ما لا يَضُوَّهُمْ وَ لا ينْفَعُهُمْ أى: ما ليس من شأنه الضرّر و لا النفع» و من 
حق المعبود أن يكون مثيبا لمن أطاعه؛ معاقبا لمن عصاه و الواو لعطف هذه الجمله على جملة وَ إذا تَتلى عَلَيِهِمْ آياثّنا و ما فى 
ما لا يَضوهُمْ موصولة أو موصوفة» و الواو فى وَ يَقُولُونَ هؤّلاءِ عاونا عِنْدَ الله للعطف على و يَعْبْدُونَ زعموا: أنهم يشفعون لهم 
عند الله فلا يعذبهم بذنوبهم؛ و هذا غاية الجهالة منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة فى المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر فى 
الحال؛ و قيل: 

أزادوا بهت الشفاعة | دزدااع أعوال دثباههء قم أ اللد سيمحافة ويولة صكى الله و سك بان عي ينهم فقاله كل | قارة 


الله بما لا يَعلّمْ فى السَّماوات و لا فى الْأَرْض قرأ أبو الت مال العدوئ: 7 كتوق بالعتفيف من أتبا وى وقرا من.غداه بالتقدين مه 
نبأ ينبئ. و المعنى: أ تخبرون الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون كما يعبد» أو أ تخبرونه أن لكم شفعاء بغير إذنه و الله سبحانه لا 
يعلم لنفسه شريكا و لا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم فى سماواته و فى أرضه؟ و هذا الكلام حاصله: عدم وجود 
من هو كذلكك أصلاء و فى هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفىء ثم نرّه الله سبحانه نفسه عن إشراكهم, و هو يحتمل أن يكون 
ابتداء كلام غير داخل فى الكلام الذى أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب به عليهم» و يحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبى صلَى 
اللّه عليه و سلم أن يقوله لهم جوابا عليهم. قرأ حمزةٌ و الكسائى: عما يش ركون بالتحتية. و قرأ الباقون: 

بالفوقية» و اختار القراءةٌ الأولى أبو عبيد. قولة: و ما كات التاق نا أمَهٌ واه كَاخْعمُوا قد تقدم تفسيره فى البقرة.:و المعتى: أن 
الناس ما كانوا جميعا إلا أمة واحدهُ موحدة للّه سبحانه مؤمنة به فصار البعض كافرا و بقى البعض الآخر مؤمناء فخالف بعضهم 
بعضا. و قال الرَّجَاجٍ: هم العرب كانوا على الشّرك. و قال: 

كل مولود يولد على الفطرة فاختلفوا عند البلوغ. و الأوّل أظهر. و ليس المراد: أن كل طائفة أحدثت مله من ملل الكفر مخالفة 
الأغرقويل المراده كف البعضن برقن المقن على التوضيد كنا قذيناى لول كقة شيتث وز اتكداو يه انسريدائه لا رضي 
بينهم فيما اختلفوا فيه إِلّا يوم القيامة لَقَضِ ى بَبِنَهُمْ فى الدنيا فيما هم فيه يَخْتَلِفُونَ لكنه قد امتنع ذلكك بالكلمة التى لا تتخلف» و 
قيل معنى: لَمَضْدَىَ بَتِنَهُْ بإقامة الساعة عليهم؛ و قيل: لفرغ من هلا-كهم, و قيل: الكلمة إن الله أمهل هذه الأمه فلا يهلكهم 
بالعذاب فى الدنيا؛ و قيل: الكلمة: أنه لا يأخخذ أحدا إِلَا بحجة و هى إرسال الرسل كما قال تعالى: وَ ما كنا مُعَذَيينَ عَّى تبعت 
وَمُونًا لوقيل :الكلبة: قرول سيقت روحب عقن د وقرأ عسى رن غير أققواى بالإناء للفاعل. قرا من عداه: باليتاء 
للمفعول. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: قال النَضر: إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات و العزّى. 


(1) الأسواءة 18 
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فأنزل الله: فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَنِ افترى عَلَى اللَِّ كبا أ أو كدب بآياته هلا يلح الْمَخرمُوتَ» و يَْبدُونَ مِنْ دُونٍ الل ما لا يَطْ رُهُمْ و لا 
يَنْفعْهُمْ الآيةُ. و أخرج أبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله وَ ما كان الا إن أمَةّ واد الوا قال ابن مسغوة؛ كاثوا غان هدف: 
و روى أنه قرأ هكذا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وّ ما كان 
النّاسّ َِ أذ واحَدَةً قال: آدم ونحدة فالشتلفوا قال حي قفا حل ابنى آدم أخاه. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآيهُ قال: 
كان الناس أهل دين واحد على دين آدم فكفرواء فلولا أن ربّكك أجلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم. 
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ديو لذلا أل لد ةم وه نما ليت لأ نوو إلى مدكم من ارين () و إذا نا امن وحم بئ بغ 
ضَدَاءَ مَك ممم إذا لَُمْ كر فى آباتنا قل اللُّ أشرح مكرا إن سنا يبون ما تمكرون )2١(‏ مُو الى يسرم فى الي وَ بخ حتّى 
ذا قم فى لكك و جريق بيهم يرب يزو و ترعوا يها جاءثها ربخ عات ويجاةقم المزخ ون كل مكانٍ علو له أببطة 
هم دعو لله مل نك ل انَل لتنا م ذه لَكوتنَ َِ الشَاكريَ 01 فلم نجام إذا م يَعُونَ فى الَْدْض ب بغر الْحَقَ 
يا بها النّاسُ إِنّما بَِ م على أَنْسِكُمْ متاع الحا الدّيْيا كم إلينا مؤجفكم كتتفكع بما كنم تَعملُونَ (0) 


قوله: وَ يَقُولُونَ ذكر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من مخازيهم؛ و هو معطوف على قوله: 
وَ يَعبْدُونَ وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: و القائلون هم أهل مكة, كأنهم لم يعتدّوا بما قد نزل على رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم من الآيات الباهرة و المعجزات القاهرة التى لو لم يكن منها إلا القرآن لكفى به دليلا بيناء و مصدّقا قاطعا؛ 
أى: هلما أنزلت عليه آية من الآيات التى نقترحها عليه» و نطلبها منه كإحياء الأموات» و جعل الجبال ذهباء و نحو ذلكك؟ ثم أمره 
الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: فَقلْ إِنّما الَْبُ لله أى: إن نزول الآية غيب» و الله هو المختص بعلمه» المستأثر به لا علم لى» 
ولا لكمء ولا لسائر مخلوقاته فَنْظِوُوا نزول ما اقترحتموه من الآآبات إنّى مَعكم مِنّ الْمَظِرِينَ توولهه وقلا » 
المعنى: انتظروا قضاء الله بينى و بينكم بإظهار الحق على الباطل. قوله وَ إذا أَذَقنَا النَّْسَ رَحْمِةٌ مِنْ بَعْدِ ضرا م5 نقتي دلي كد 
فى آياتّنا لما بين سبحانه فى الآيةُ المتقدّمة أنّهم طلبوا آيهُ عناداء و مكراء و لجاجاء و أكد ذلكك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا 
أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء؛ فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم فى آيات اللّه؛ و المراد بإذاقتهم رحمته 
سبحانه: أنه وسع عليهم فى الأرزاق, و أدرٌ عليهم النعم بالمطر و صلاح الثمار بعد أن مستهم الضرّاء بالجدب و ضيق المعايش» 
فما شكروا نعمته» و لا قدروها حق قدرهاء بل أضافوها إلى أصنامهم التى لا تنفع و لا تضرّء و طعنوا فى آيات اللّهه و احتالوا فى 
دفعها بكل حيلة و هو معنى المكر فيها. و إذا الأولى: شرطية؛ و جوابها: إذا لهم مكرء و هى: فجائية» ذكر معنى ذلكك الخليل 
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و سيبويه. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال قل الله أَمِرَحٌ مكراً أى: أعجل عقوبة» و قد دلّ أفعل التفضيل على أن 
مكرهم كان سريعاء و لكن مكر الله أسرع منه. و إذا الفجائية: يستفاد منها السرعة, لأن المعنى أنهم فاجؤوا المكرء أى: أوقعوه 
على جهة الفجاءة و السرعة و تسمية عقوبة الله سبحانه: مكراء من باب المشاكلة كما قرر فى مواطن من عبارات الكتاب العزيز 
إِنَ رسكنا يَكتبُونٌ ما تَفْكرُونَ قرأ يعقوب فى رواية» و أبو عمرو فى رواية: يمكرون بالتحتية» و قرأ الباقون: بالفوقية. و المعنى: أن 
رسل الله و هم الملائكة يكتبون مكر الكفار لا يخفى ذلكك على الملائكة الذين هم الحفظة؛ فكيف يخفى على العليم الخبير؟ 
وفى هذا وعيد لهم شديد, و هذه الجملة تعليلية للجملة التى قبلهاء فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لا يخفى, فعقوبة اللّه كائنة لا 
محالة و معنى هذه الآبة قريب من معنى الآية المتقدّمة و هى: و إذا مَسّ الْإِنْسانَ الضَرٌ 01١‏ و فى هذه زيادة و هى أنهم لا 
السروة ملك عدرد ا كحرفي ذل نطدوق القواك لاك للد ترون من المكرقة الف تدر كوو اللاو اكز ضرت 
سبحانه لهؤلاء مثلا حتى ينكشف المراد انكشافا تاماء و معنى تسييرهم فى البر أنهم يمشون على أقدامهم التى خلقها لهم لينتفعوا 
بها و يركبون ما خلقه اللّه لركوبهم من الدواب» و معنى تسييرهم فى البحر: أنه ألهمهم لعمل السفائن التى يركبون فيها فى لجج 
الجر يد ذلك اوم ودم مهم ابيا الواداكت» وتران قاد جر ادي مرق الى االمخري لو و لير المحدة 

من النشر كنا ف قوله فاده َِرُوا فى الَوْضِ 3 أى: ينشرهم سبحانه فى البحر فينجى من يشاءء و يغرق من يشاء عَمَّى إذا كنتُمْ فى 
لكك اشر ري متنك جك يطل الرالقه و الكسمو و لامر رميو كه و قوم شيم عر أل الستويي آل 
بالراكبين عليهاء و حتى: لانتهاء الغاية» و الغاية: 
مضمون الجملة الشرطية بكمالهاء فالقيود المعتبرة فى الشرط ثلاثة: أوّلها: الكون فى الفلككء و الثانى: جريها بهم بالريح الطيبة 
التى ليست بعاصفة؛ و ثالثها: فرحهم. و القيود المعتبرة فى الجزاء ثلاثة: الأوّل: 

جاءَتها أى جاب لمك ري عا وا ويك ابيع الم أي تلقتها ريح عاصفء و العصوف: شْدَهُ هبوب الريح؛ فو 
الثاني ويخاءقع الموج رذ كل كان أى من جميع النجوانن للفلك. و المراد: جاء الراكبين فيهاء و الموج: ما ارتفع من الماء 
فرق جردي انشايع تو أنه حيط بيه اقلق على طتوييع نولك و أسيلة قن إحاظة العدي يقرع ار سندة فجتل هده 


الإحاطة مثلا فى الهلا-ك, و إن كان بغير العدو كما هناء و جواب إذا فى قوله إذا كنم فى الُْلْكِ قوله جاءَنّها إلى آخره؛ و 
يكون قوله: دَعَوًا الله بدلا من ظنواء لكون هذا الدعاء الواقع منهم إنما كان عند ظنّ الهلاكء و هو الباعث عليه؛ فكان بدلا منه 
بدالا تسمال لاشكماله علية»:و يمكن أن مكوق جملة دعواء مسعائفة» كأنه قبل : مَاذا' ضتعوا؟ فقيل :دغوا الله وافى أقوله: وَحَرَيق 
هم التفات من الخطاب إلى الغيبة» جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف: المبالغة. و قال الرازى: الانتقال من مقام الخطاب إلى مقام 
الغيبة فى هذا المقام دليل المقتء و التبعيد. كما أن عكس ذلك فى قوله: ياك تَعدَدٌ 7 دليل الرّضا و الثقريب» و انتتصاب 
مخلصين على الحال؛ أى: لم يشوبوا دعاءهم بشىء من الشوائب» كما جرت عادتهم فى غير هذا الموطن أنهم يشركون 
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أصنامهم فى الدعاءء و ليس هذا لأجل الإيمان باللّه وحده. بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاكك لعلمهم أنه لا ينجيهم 
سوى الله سبحانه. و فى هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله فى الشدائد» و أن المضطرٌ يجاب دعاؤه و إن كان 
كافرا. و فى هذه الآيُ بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم فى هذه الحالة» و ما يشابههاء فيا عجبا! لما حدث 
فى الإسلام من طوائف يعتقدون فى الأموات؟ فإذا عرضت لهم فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات» و لم يخلصوا الدعاء لله 
كما فعله المشركون كما تواتر ذلكك إلينا تواترا يحصل به القطع. فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية» و أين 
وصل بها أهلهاء و إلى أين رمى بهم الشيطان» و كيف اقتادهم و تسلط عليهم؟ حتى انقادوا له انقيادا ما كان يطمع فى مثله و لا 
فى بعضه من عباد الأوثان» فإنا لله و إنا إليه راجعونء و اللام فى: لَئْنْ أنْجَيِنا مِنْ هذِهِ هى اللام الموطة للقسم» أى: قائلين ذلك 
و الإشارةٌ بقوله: مِنْ هذه إلى ما وقعوا فيه من مشارفة الهلاك فى البحرء و اللام فى لَنَكُورَنَ جواب القسمء أى: لنكونن فى كل 
حال ممن يشكر نعمكك التى أنعمت بها عليناء منها هذه النعمةً التى نحن بصدد سؤالكك أن تفرجها عناء و تنجينا منها؛ و قيل: إن 
عند الحيلة شعن دعوا قُلمَا أَنْجاهُمْ اللّه من هذه المحنة التى وقعوا فيهاء و أجاب دعاءهم لم يفعلوا بما وعدوا من أنفسهم؛ بل 
فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين» و جعلوا البغى فى الأرض بغير الحق مكان الشكر. و إذا فى: إذا هُمْ يَتِغُونَ هى: الفجائية؛ 
أى: فاجؤوا البغى فى الأرض بغير الحقء و البغى: هو الفساد» من قولهم بغى الجرح: 

إذا ترامى فى الفساد. و زيادة: فى الأرض. للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرض. و البغى و إن كان ينافى أن يكون 
بحق, بل لا يكون إلا بالباطل» لكن زيادة: بغير الحق» إشارة إلى أنهم فعلوا ذلكك بغير شبهه عندهم,؛ بل تمرّداء و عناداء لأنهم قد 
يفعلون ذلكك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة. قوله: يا أَبّهَا اناس إِنّما بَْيْكمْ على أَنْقُسِكُمْ متاع الْحيا الا لما ذكر سبحانه أنّ 
هؤلاء المتقدّم ذكرهم يبغون فى الأرض بغير الحق» ذكر عاقبة البغى» و سوء مغتته. قرأ ابن إسحاق و حفص و المفضّل بنصب 
متاع» و قرأ الباقون بالرفع. فمن قرأ بالنصب جعل ما قبله جملة تامة» أى: بغيكم وبال على أنفسكم., فيكون بغيكم: مبتدأء و على 
أنفسكم: خبره» و يكون: متاع» فى موضع المصدر المؤكدء كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياةً الدنياء و يكون المصدر مع الفعل 
المقدّر: استثنافا؛ و قيل: إن متاع على قراءة النصب: ظرف زمانء نحو مقدم الحاج» أى: زمن متاع الحياةً الدنيا؛ و قيل: هو مفعول 
له. أى: لأجل متاع الحيا الدنيا؛ و قيل: منصوب بنزع الخافضء أى: كمتاع؛ و قيل: على الحال؛ على أنه مصدر بمعنى المفعول 
أى: ممتعين» و قد نوقش غالب هذه الأأقوال فى توجيه النصب. و أما من قرأ: برفع متاع؛ فجعله خبر المبتدأء أى: بغيكم متاع 


الحياةً الدنياء و يكون: على أنفسكم. متعلق بالمصدرء و التقدير: إنما بغيكم على أمثالكم, و الذين جنسهم جنسكم. متاع الحياةٌ 
الدنيا و منفعتها التى لا بقاء لهاء فيكون المراد بأنفسهم على هذا الوجه: أبناء جنسهم. و عبر عنهم بالأنفس لما يدركه الجنس 
على جنسه من الشفقة» و قيل: ارتفاع متاع: على أنه خبر ثان؛ و قيل: 

على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: هو متاع. قال النحاس: على قراءة الرفع يكون بغيكم مرتفعا بالابتداءء 
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و خبره: متاع الحياة الدنياء و على أنفسكم: مفعول البغى» و يجوز أن يكون خبره: على أنفسكم, و يضمر مبتدأء أى: ذلكك متاع 
الحياة الدنياء أو هو متاع الحياةً الدنيا. انتهى. و قد نوقش أيضا بعض هذه الوجوه المذكورة فى توجيه الرفع بما يطول به البحث 
فى غير طائل. و الحاصل: أنه إذا جعل خبر المبتدأ على أنفسكم, فالمعنى» أن ما يقع من البغى على الغير هو بغى على نفس 
الباغى باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على بغيه و إن جعل الخبر: متاع» فالمراد أن بغى هذا الجنس الإنسانى 
على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال» كسائر أمتعةٌ الحياة الدنياء فإنها ذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة ليس لذلكك 
لاوط جاورا ررب ارا و علوي بالت لتر مر الظار 3 زم لماي جو رايد اننا 

نا تزجفكع و تقديم الخبر للدلالة على القصرء و المعنى: أنكم بعد هذه الحياةً الدنياء و متاعها ترجككوة إلى الله فعارض 
المسيئ بإساءته» و المحسن بإحسانه تدُكمْ بما كم تَعْملُونَ فى الدنياء أى: 

فنخب ركم بما كنتم تعملون فى الدنيا من خير و شرّء و المراد بذلكك: المجازاة» كما تقول لمن أساء: سأخبركك بما صنعت,. و فيه 
أشد وعيدء و أفظع تهديد. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله: فَالْتَظِرُوا إن مَعَكْ مِنّ الْمنتَظِرِينَ قال: خؤفهم عذابه و عقوبته. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ إذا أَذَْنا اناس رَحْمَةً مِنْ بَعْدٍ ضَوَاء مَسَْهُْ 
إذا لَهُمْ مَكرٌ فى آياتنا قال: استهزاء و تكذيب. 

و أخرج ابن المنذر فى انل كوت ف در لواو عار لمكم احتطا تبي :ال اكوا او اكوك لين الى بقنية ةو أن داوةة والشناق و 
ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص ما حاصله: أن النبى صلَى الله عليه و سلم لما أهدر يوم الفتح دم جماعة: منهم عكرمة بن 
أبى جهلء هرب من مكة و ركب البحر فأصابهم عاصفء فال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى 
عنكم شيئاء فقال عكرمة: لئن لم ينجنى فى البحر الإخلاص ما ينجينى فى البرّ غيره» اللهم إن لكك عهدا إن أنت عافيتنى مما أنا 
فيه أن آتى محمدا حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفوًا كريماء فجاء فأسلم. و أخرج أبو الشيخء و ابن مردويه و أبو نعيم» و 
الخطيب فى تاريخه؛ و الديلمى فى مسند الفردوسء عن أنس قال : قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ثلاث هن رواجع على 
أهلها: المكر, و النكث. و البغى؛ ثم تلا رسول الله صلَى الله عليه و سكم يا أَبَّا النّاسٌ إِنّما بَثِ م عَلى أَنْفْسِكَمْ لا ين الك 
التي إن بأل 01 قنخ لكك كالما يتكث على ثفيه «00بو أعرج الحاكم و صصح و اليهقن فى شعب الايمان عن أنئ بكرة 
قال: قال رسول اللّه صِلَى الله عليه و سلم: ١‏ لا تبغ ولا تكن باغياء فإن الله يقول: إِنّما يكم على أَنقتكمْ . و أخرج أبو الشيخ 
0 ثلاث من كن ذ فيه كنّ عليه: المكرء و البغى» و النكثء قال الله سبحانه: إِنّما َفيُكُمْ َلى أَنْيِكُمْ 

اقول نايد ينبغى أن يلحق بهذه الثلاث التى دل القرآن على أنها تعود على فاعلها: الخدع, فإن الله يقول: 

بُحادِعُونَ الله وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَحُونَ إن أنْمُسَهُْ «*# و أخرج | ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلّم: «لو بغى جبل على جبل لدكك الباغى منهما». و أخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله. 
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نّم َكل التحياو لديا كماء أَنْرَْناهُ َِ التّماء فَاْطَ به تبات الَْدْضٍ مما َكل النّاسُ و انام > . عمَّى إذا أَحَذَّتٍِ الأَوْضُ رُخْرْقَها وَ 
ايت وَ َي هلها أنه قادرُون عليه أتاها أمرنا للا أؤ تهاراً متجعأناها حي يداً كأن لم تعن بالأأهس كلك تُقَصَلُ الآيات لِقّوم 
يفَكرُونَ (26) و الل َدعُوا إلى دار الصّلام و يَدى من يشا إلى صدراطٍ مُشتقيم (00) لِلِينَ أخسُوا احشتى و زياد ولا يق 
ججوههع كر و لا وله ويك أَضر حاب الْنّ مم فيها خالُون (08) و الذي كت وا اينات ججزاة ريك للها و َْهمهُْ وما 
ماوق اللدرة غافم كاننا امك َثْ وُجومُهُمْ قطعا ٠‏ اللي مطيما أوليكك أضرحاب الَارِ هم فيها خالدُونَ 010 و يَوع تمرح 
غبيعا انول للدين أطر كوا مكادك | تت وَ شرَكاؤٌكم مَرَبَْنا ته وَ قالَ شُرَكاؤّهُمْ ما كم إيّانا تَعِْدُونَ (10) 

فى بالل هيدا تيناو بَتَكُمْ إنْ كنا عَنْ عِباديَكعْ لَعافلِينَ (19) مُنالِك تَبلُوا كل نَفْس ما أَسْلَقَتْ َرُدُوا إِلَى الل مَْلاهُمُ الْحقَ 
وَضَلَ عَنْهّنْ ما كانُوا يَفْترَونَ (:*) 

لما ذكر الله سبحانه ما تقدّم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن بيان حالها و سرعة تقضيهاء و أنها تعود بعد أن تملا 
الصورو وتام عات لحرو ووو ارو تسيل هلوا على د ماكر دواد مقطو يوبا وبنيتكر| سر كينها ليا و عت 
لعاليا اللكاحري رو كاقاعلى الى اواو الى يدا كدري لامشب نيا وبري مو الذي الم كيو قال إنّما َكَل 
الْعَياة الذنيا كماد ء أَثْرْناة مق الكلماء إلى خغر الأية, 

و المعنى: أن مثلها فى سرعة الذهاب و الاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه و يباينه» مثل ما على الأرض ما أنواع النبات فى 
زوال روئقه و ذهاب بهجته وسرعة تقضيه؛ بعد أن كان غضًا مخضرا طريا قد تعانقت أغصانه المتمايلة» و زهت أوراقه 
اللمضافعة: فالات أنوار توره وسكت الرقر أنواع زهرمطو ليس اللنكنية بد اهوها دغله الكاق ف قرول كسار اله ون 
السّماءِ بل ما يفهم من الكلام, و الباء فى: فَاْصَلْطَ بهِ نات الَْرْض للسببية؛ أى فاختلط بسببه نبات الأرضء بأن اشتبكك بعضه 
ببعض حتى بلغ إلى حدّ الكمال» و يحتمل أن يراد: أن النبات كان فى أوّل بروزه و مبدأ حدوثه غير مهتز و لا مترعرع, فإذا نزل 
الحاذ كله اعت روما حيس (عطلعل يعقي الأتواع يفظن نينا با كل الامشو الأثماء سن الحيوميدو الشناوو الكلذو البو و أعلك 
الأرض زخرفها. قال فى الصحاح: الزخرف: الذهبء ثم يشبه به كل مموّه مزوّرء انتهى. و المعنى: 

أو الآرق. الخدت لرنيا الجبع اليغابه عفه للوة الذسي »و عقي تلوة التكستعو بعقيه للون الاقرفه و عقي للوق الروفيو 
أصل ازينت: تزينت: أدغمت التاء فى الزاى و جىء بألف الوصل لأن الحرف المدغم مقام حرفين أولهما ساكنء و الساكن لا 
يمكن الابتداء به. و قرأ ابن مسعود و أب بن كعب: و تزينت على الأصل. و قرأ الحسن و الأعرج و أبو العالية: و ازينت على وزن 
أفعلت؛ أى: ازينت بالزينة التى عليهاء شبهها بالعروس التى تلبس الثياب الجيدة المتلونة ألوانا كثيرة. و قال عوف بن أبى جميلة: 
قرأ أشياخنا و ازيانت على وزن اسوادّتء و فى رواية المقدمى: و ازاينت و الأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت. و قرأ الشعبى؛ و 
قتادهُ ازينت» و معنى هذه القراءات كلها هو ما ذكرنا. 
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وَ طَنَّ أفلها أَنّهُمْ قادِرُونَ عَلَيها أى: غلب على ظنونهم أو تيقنوا أنهم قادرون على حصادها و الانتفاع بهاء و الضمير فى: عليها 
شوق و اندرا الماك التذى حراعليها انلها تن سوا ]ذاه أ بجا ها مره راف كها و اشساليا وحكيها عمف العاهاك 
َجَعَذناها حص يداً أى: جعلنا زرعها شبيها بالمحصود فى قطعةُ من أصوله. قال أبو عبيدة: الحصيد: المستأصل كَأَنْ لَم نَْنَ بالأئس 
أى: كأن لم يكن زرعها موجودا فيها بالأمس مخضرًا طرياء من غنى بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به و المراد بالأمس: 
الوقت القريبء و المغانى فى اللغ: المنازل. و قال قتادة: كأن لم تنعمء قال لبيد: 

و غنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللُجوج خلود 

وقرأ قتادة: كأن لم يغن بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف. و قرأ من عداه: ننَ بالفوقية بإرجاع الضمير إلى الأرض كذ لكك 
أئ: مثل ذلك التفصيل السديع نُقَصَلَ الآياتِ القرآنية التى من جملتها هذه الآبة لَِوْم مكدو ذافن اتيك عله عرد أن 
يراد: الآيات التكوينية. قوله: 

وَ اللّهُ يَدُعُوا إلى دار السّلام لما نفر عباده عن الميل إلى الدنيا بما ضربه لهم من المثل السابق؛ رغبهم فى الدار الآخرة بإخبارهم 
هده الدهوة امتمعر وجل إلى دار السلام» قال الحسن و قتادة: السلام: هو اللّه تعالى» و داره: الجنة. و قال الزجاج: المعنى: و الله 
يدعو إلى دار السلامة: و معنى السلام و السلامة: واحد؛ كالرضاع و الرضاعة» و منه قول الشاعر: 

تحيى بالسّلامة أمّ بكرو هل لكك بعد قومكك من سلام 

و قيل: أراد دار السلام الذى هو التحية, لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية كما فى قوله: 

تَحِيْتّهُمْ فيها سام و قيل: السلام اسم لأحد الجنان السبع؛ أحدها: دار السلام, و الثانية: دار الجلال, و الثالثة: جنةُ عدن. و الرابعة: 
جنة المأوى» و الخامسة: جنة الخلد, و السادسة: جنة الفردوسء و السابعة: جنةُ النعيم. و قيل: المراد دار السلام الواقع من المؤمنين 
ل ل ا ل ل ل ا ا 
يَشاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم جعل سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة» و الهداية خاصة بمن يشاء أن يهديه تكميلا للحجة؛ و إظهارا 
للاستغناء د عقا فب بجا أن ادر إلى عب بوي حجان ما اله الوق اعد توا العميى وزياذة أى: 
الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال, و الكفّ عما نهاهم عنه من المعاصىء و المراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. 
لاحي اح اع قرم تر قا للع علي القوو الصورو الرعويا وز الور ويروا اتاو اراد الى 
الحقةة وى آنا الزماذة فقيل #المراد جها ماارزيد على المتوبة من التفضل كقر لدةالثرة فيَهُمْ أْجَورَهُمْ وَ يَرِيدَهُمْ مِنْ فْضَلِهِ 2١١‏ و قيل: 
الزيادة: النظر إلى وجهه الكريم؛ و قيل: الزيادة هى مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها؛ و قيل: الزيادة غرفة من لؤلق و قيل: 

الزيادة مغفرةً من الله و رضوان؛ و قيل: هى أنه سبحانه يعطيهم فى الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه؛ و قيل 
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غير ذلكك مما لا فائدة فى ذكره؛ و سيأتى بيان ما هو الحق فى آخر البحث وَ لا يَْهَقُ وُجُوَهَهُمْ قََرَ وَلا ذْلَةٌ معنى يرهق: يلحق و 
منه قيل: غلام مراهق إذا لحق بالرجالء و قيل: يعلوء و قيل: يغشىء و المعنى متقارب؛ و القتر: الغبار» و منه قول الفرزدق: 

متوّج برداء الملكك يتبعهموج ترى فوقه الرايات و القترا 

وقرأ الجس :نت رتكاف اليقاة »نو المح :واتحةه قالهالشاين 6و واس القت رانو الذلة: 

ما يظهر على الوجه من الخضوع. و الانكسار و الهوانء و المعنى: أنه لا يعلو وجوههم غبرة» و لا يظهر فيها هوان؛ و قيل: القتر: 


الكآبة و قيل: سواد الوجوه و قبل: هو دخان النار أولئكك أَصْ حابُ الْجَنَدْ هُمْ فيها خالتدُونَ الإشارة إلى المتتصفين بالصفات 
السابقةه هم أصحاب الجنة الخالدون فيهاء المتنعمون بأنواع نعيمها و الدِينَ كمَبو الَيئاتِ جزاء سَيكَةُ بمئلها هذا الفريق الثانى من 
أهل الدغرة وهو معطو علق للَذِين أت توا كانةاقيل: و للذين كسبوا السيغات جزل سبعة بمظلهاء أو يدر وجزاء الدين 
كستبوا السيثاةة جراد شيلة يمكلهاء أ بجازئ سيئة وانحدة بسحكة وإتهدة لا رزاد علبها هذا أولى مث الأول لكونة من بانن 
العطن على معمولى عاملين مختلفين؛ و المراد بالسيئة: إما الشرك. أو المعاصى التى ليست بشرك,ء و هى ما يتليس به العصاه 
مق المعاصى: قال ابى كيسان الباء واقدة :و المعتي «محؤاء شيئة 'مقلهاء واقيل: 

الباء ما بعدها الخبر» و هى متعلقة بمحذوف قامت مقامه. و المعنى: جزاء سيئهُ كائن بمثلهاء كقولكك: إنما أنا بككء و يجوز أن 
يتعلق بجزاءء و التقدير: جزاء بمثلها كائن» فحذف خبر المبتدأء و يجوز أن يكون جَرْاءٌ مرفوعا على تقدير: فلهم جزاء سيئة» 
فيكون كل قؤله: فده ون آيام أخره أى: شه عند والباء على هذ التقديزة معلقة يتحدوق كأناقال لهب جزادسينة ثايت 
بتلهاء أو تكوق م وكدة» أو راكداة. قوله: تَرْهَقَهُمْ ذل أى: يغشاهم هوانء و خزى. و قرئ: يرهقهم بالتحتية» ما لَه مِنَ اللّهِ مِنْ 
عاصم أى: لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله و عذابه» أو ما لهم من جهة الله و من عنده من يعصمهم كما يكون 
للمؤمنين و الأول أولى» و الجملة: فى محل نصب على الحاليف أو مستأنفة. كأنّما أَغْيديِتُ وُجُوهُهعْ قِطعاً مِنَ اللِّل مُطِْماً قطعا: 
جمع قطعة» و على هذا يكون مظلما: منتصبا على الحال من الليل» أى: أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حاله ظلمته. و قد قرأ 
بالجمع جمهور القراء. و قرأ الكسائى و ابن كثير قِطعاً بإسكان الطاء؛ فيكون مظلما على هذا صفْهُ لقطعاء و يجوز أن يكون حالا 
من الليل. قال ابن السكيت: القطع طائفة من الليل أُوليِكك اق الموسو فون موده الماك القمعة تهات الثّارِهُمْ فيها خالِدٌونَ 
و إطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر فى السنهُ من خروج عصاة الموحدين. قوله: وَ يَوْمَ تَحْشَرُهُمْ جَمِيعاً الحشر: الجمع. و جميعا: 
منتصب على الحال وَ يَوْمَ منصوب بمضمرء أى: ارقي تعد وله رانم داعي العرالى كي 

5207 أن الله سبحانه تحشر العابد و المعبوه لسؤالهم 6 تقول للذيي أشركوا فى حالة الحشره ووقت الجمع تقريعا لهم على 
رؤوس الأشهاد. و توبيخا لهم مع حضور من يشاركهم فى العبادة» و حضور معبوداتهم 
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مَكائكم أى: الزموا مكانكم. و اثبتوا فيه» وقفوا فى موضعكم أنْتّمْ وَ شْرَكاؤكم هذا الضمير تأكيد للضمير الذى فى مكانكم لسدّه 
مسدّ الزمواء و شركاؤكم: معطوف عليه. و قرئ بنصب شركاؤكم على أن الواو واو مع. قوله: فَرَيَلنا بتنهُمْ أى فرّقنا و قطعنا ما كان 
بينهم من التواصل فى الدنيا. يقال زيلته فتزيل: أى: فرقته فتفرقء و المزايلة: المفارقة» يقال زايله مزايلة و زيالا إذا فارقه. و 
التزايل: التباين قال الفراء: و قرأ بعضهم فزايلنا و المراد بالشركاء هنا: الملائكة و قيل: الشياطين؛ و قيل: الأصنام» و إن الله سبحانه 
ينطقها فى هذا الوقت. و قيل: المسيح و عزير» و الظاهر أنه كل معبود للمشركين كائنا ما كانء و جملة وَ قال شُرَكاؤّهُمْ ما كنْممْ 
إيّانا تَعْبْدُونَ فى محل نصب على الحال بتقدير قد؛ و المعنى: 

و قد قال شركاؤهم الذين عبدوهم و جعلوهم شركاء للّه سبحانه: ما كنتم إيانا تعبدون, و إنما عبدتم هواكم و ضلالكم و 
شياطينكم الذين أغووكم. و إنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه. لكونهم جعلوا لهم نصيبا من 
أموالهم» ذم شر كازاهم اليا لبر لهم ع عاك حتاو أو قبل الكر هيو اشر كازهم فى يعدا المتطاريية ونها! مجحل من اشر كارو 3 
يي ل ل إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم بالعبادة ُكفى بالل هيدا يتناو 
بَينَكمْ إن كنا أمرنا بعبادتنا أو رضينا ذلكك منكم إِنْ كنا عَنْ عِبادَيَكعْ لَعافِينَ إن هى المخففة من الثقيلةء و اللام هى الفارقة بينها 


و بين النافية» و القائل لهذا الكلا-م: هم المعبودون. قالوا لمن عبدهم من المشركين: إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلين» و المراد 
بالغفلةُ هنا: عدم الرضا بما فعله المشركون من العبادة لهم» و فى هذا دليل على أن هؤلاء المعبودين غير الشياطين لأنهم يرضون 
بما فعله المشركون من عبادتهم؛ و يمكن أن يكونوا من الشياطين» و يحمل هذا الجحد منهم على أنهم لم يجبروهم على 
عبادتهم» ولا أكرهوهم عليها. مُنالِك تَبلُوا كل َفْس ما أَسْلَفّتْ أى: فى ذلكك المكانء و فى ذلك الموقفء أو فى ذلك الوقت 
على استعارة اسم الزمان للمكان» تذوق كل نفس و تختبر جزاء ما أسلفت من العمل» فمعنى تَبلُوا تنذوق و تختبر» و قيل: تعلم» و 
قيل: تتبعء و هذا على قراءة من قرأ تَبلوا بالمثناة الفوقية بإسناد الفعل إلى كل نفس؛ و أما على قراءة من قرأ نبلو بالنون» فالمعنى: 
أن الله يقلن "كل تقس او يكير هاء و نكو ها امقلفة دلانن كل تنس بو ليحن أنه خاملها معامللة جرع سدريماة تقد 
أحوالها. قوله: وَ رُدُوا إِلَى الله مَْلاهُمُ الْحقِ معطوف على قَرَيلّاه و الضمير فى ردّوا عائد إلى الذين أشركواء أى: ردّوا إلى 
جزائه» و ما أعدّ لهم من عقابه» و مولاهم: ربهم, و الحق صفة له. أى: 

الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة؛ و قرئ: الحق بالنصب على المدح؛ كقولهم: 

الحمد لله أهل الحمد وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانّوا يَفْتَرَونَ أى: ضاع و بطل ما كانوا يفترون» من أن الآلهة التى لهم حقيقة بالعبادة 
لتشفع لهم إلى اللّه و تقرّبهم إليه. و الحاصل أن هؤلا-ء المشركين يرجعون فى ذلك المقام إلى الحقَّء و يعترفون بهه و يقرّون 
ببطلان ما كانوا يعبدونه و يجعلونه إلهاء و لكن حين لا ينفعهم ذلكك 

و قد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: اخلط به نات اَْرْضِ قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يكل 
الاق كاتحتظةو و التسيره بو بثاتر جوت الأرظى وو النقة لو الكساة 
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و ما تأكله الأنعام؛ و البهائم من الحشيش و المراعى. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ ازََّّتْ قال: أنبتت و حسنت. و فى قوله: كأَنْ لَمْ تَعْنَ بالْأُس قال: كأن لم تعشء كأن لم تنعم. و 
أخرج ابن جرير عن أبىَ بن كعب و ابن عباس و مروان ابن الحكم أنهم كانوا يقرءون بعد قوله: وَ طن أَهْلْها أنه قَادِرُونَ عَلَيِها 
و ما كان الأمه ليهلكها إِلّا بذنوب أهلها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كان يقرأ: و ما 
أهلكناها إلا بذنوب أهلها ك لِك تُقَصَلَ الآباتِ و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبى مجاز قال : كان مكتوب فى سورة 
يونس إلى حيث هذه الآية َمَّى إذا أَحََّتٍِ الأَوْضُ رُخْرْقها إلى يَتَفَكرُونَ و لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثاء و لا 
يشبع نفس ابن آدم إلا التراب» و يتوب الله على من تاب. فمحيت. 

و أخرج أبو نعيم و الدمياطى فى معجمه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ الله يَدْعُوا إلى دار السلا 
يقول: يدعو إلى عمل الجنة. و الله: السلام» و الجنة: داره. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن 
قتادةٌ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَيَهْدِى مَنْ يَشْاءٌ قال: يهديهم للمخرج من الشبهاتء و الفتن» و الضلالات. و أخرج أحمدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ما 
من يوم طلعت شمسه إلا و كل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فما 
قل و كفى خير ممما كثر و ألهى» و لا آبت شمسه إلا و كل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق اللّه كلهم غير الثقلين: اللهم 
أعط منفقا خلفاء و أعط ممسكا تلفا [فأنزل الله فى ذلكك كله قرآناء فى قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم و الله يَْعُوا 
إلى دار السّلادم و أنزل فى قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا 1١]...‏ و اللِل إذا يَعُشى وَ اللّهارٍ إذا تَجَلّى إلى قوله لِلْعُشِرى ."7١‏ و 


أخرج 7 0 
لله عليه و سلّم يوما فقال: الال ارا ا ل ا اضرب له 
مثلاء» فقال: 

اسمع سمعت أذنكك, و اعقل عقل قلبك. إنما مثلكك و مثل أمتكك مثل ملكك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مأدبة؛ ثم 
بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسولء و منهم من تركك؛ فالله هو الملكء و الدار الإسلام, و البيت 
الجنة» و أنت يا محمد رسولء فمن أجابكك دخل الإسلام؛ و من دخل الإسلام دخل الجن و من دخل الجنةُ أكل منها». و قد 
روى معنى هذا من طرق. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ الله يَدْعُوا إلى دار السّلام 
قال: ذكر لنا 


(ماته حاصضرفن استدر كف من لدان المغوين روه 
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أن فى التوراة مكتوبا: يا باغى الخير هلت, و يا باغى الشر اتقه. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه كان إذا قرأ: وَ الله يَدُعُوا إلى 
دار الشلاع قال :لبيك ربنا و سعديك. واحرن اسه وسمدو ار ارس قيودو الى ايه بو بر مالي تبر راو ابن 
المتد ره واد أ عانم ةو انو الفح عرف طن ضيبت «آة رسو ل اللرضنى اللستعليه يدل جلاطده الآية للذرق اخ كز 
الْحْشنى وَ زِيادَةٌ قال: إذا دخل أهل الجنهُ الجنةء و أهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موتعند] يريد أن 
ينج زكموه؛ فيقولون: و ما هو؟ أ لم يثقل موازينناء و يبيض وجوهناء و يدخلنا الجنة» و يزحزحنا عن النار؛ قال: فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه» و لا أقر لأ-عينهم». و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم و الدار قطنى فى الرؤية و ابن مردويه عن أبى موسى عن رسول الله صلى الله عليه و مل «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا 
ينادى بصوت يسمعه أوّلهم و آخرهم: إن الله وعدكم الحسنى و زيادة». فالحسنى: الجنة و الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن. و 
أخرج ابن جريره و ابن مردويه» و البيهقى فى الرؤية عن كعب بن عجرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: لِلَّذِينَ أَخمممُوا 
الْحَسْنى وَ زِيادَةٌ قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن». 

و أخرج هؤلات و الدازقطن»وابن أبن جات عن أبق بن كفت أنه شال وسول الله صلى الله عليه وسلم طن قولة للنيق أَحَستوا 
الْحْشِنى وَ زيادةٌ قال: «الذين أحسنوا: أهل التوحيد, و الحسنى: الجن و الزيادة: النظر إلى وجه الله». و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ, و الدارقطنى, و ابن مردويه» و الخطيب. و ابن النجار عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج أبو 
الشيخ عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن خزيمة؛ و ابن المنذرء و أبو الشيخ. و الدارقطنى و ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى بكر الصدّيق فى الآية قال: الحسنى: الجنة, و الزّيادة: التَظر إلى وجه اللّه. و أخرج ابن مردويه من طريق 
الحارث عن على بن أبى طالب فى الآيهُ مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ و الدارقطنى» و 
البيهقى عن حذيفة فى الآبة قال: الزيادة: النظر إلى وجه اللّه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و 
الدارقطنىء و البيهقى عن أبى موسى نحوه. و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات من طريق عكرمة عن ابن 


عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و اللالكائى عن ابن مسعود نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر» و 


ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ, و البيهقى عن على قال: الزيادة: غرفة من لؤْلوهُ واحدة» لها أربعة أبواب» غرفها و أبوابها من لؤْلوة 
واعمدةة و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: و زِيادةُ قال: هو مثل قوله: وَ لدَينا مَزِيدٌ /١١‏ يقول: يجزيهم بعملهم؛ و يزيدهم 
مو فلج وقال: مَنْ جاء بِالْحَسمة قله عَشْرْ أَمئالها «؟؛ و قد روى عن التابعين و من بعدهم روايات فى :: سير لز ياداة غالبها أنها 
النظن | الى ويه الله مسيحافه وقد فرت التنسيو ب الككا ون قل وسو اللدضاى اللاعيه وبل فلي وق عونك لقاقل ماله والة 
التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السنةُ المطهرة ما ينتفعون به فإنهم لو عرفوا ذلكك لكموا عن 
كثير من هذيانهمء و الله المستعان. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ لا يَرْهَقُ وُجوهَهُمْ 
قال: لا يغشاهم 


ق.)١(‎ 
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َو قال: سواد الوجوه. و أخرج أبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال: القتر: سواد الوجه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيةٌ 
قال: خزى. و أخرج أبو الشيخ, و ابن مردويه عن صهيب عن النبيى صلى الله عليه و سلم: 

وَ لا يَوهَقُ وُجُوهَهُْ قد وَ لا لَه قال: بعد نظرهم إليه عزّ و جل». و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: و الّذِيق كتتموا الشيعات 
قال: الذين عملوا الكبائر جَرَاءٌ سَدِيكَةٌ بمثلها قال: النار كأَنّما أَغييث ومجومهعْ طعا الل ملم القطع: السواد نسختها الآيهُ فى 
البقرة: بَلى مَنْ كسب سَيْنَةٌ 1١‏ الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ تَْعَقَهُمْ ِل قال: تغشاهم ذله و شدَّه. و أخرج 
ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عنه فى قوله: ما لَهُمْ مِنّ اللَِّ مِنْ عاصم يقول: من مانع. 

وأأغرض انو سناع النتاوو و الى أت ساه وى ا بز اليد عن بده فى ااا 7و2 لقا قم قال 

الحشر الموت. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: فَرَيلنا بيه قال: فرقنا بينهم. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد قال: تنصب الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 
الله فيقول: هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون اللّه؟ فيقولون نعم» هؤلاء الذين كنا نعبد. فتقول لهم الآلهة: و الله ما كنا ننسمع و 
لا نبصر و لا نعقل و لا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: 

بلى و الل لإياكم كنا نعبد فتقول لهم الآلهة: مكف بالل .هيدا ينناو بتكم إِنْ كنا عَنْ ادبم لَغافِينَ و أخرج ابن مردويه 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يمثل لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهم حتى 
وهم النارء ثم تلا رسول الله صل الله عليه و سلّم نايك موا كل فْسٍ ما لفت . و أخرج أبو الشيخ عن السدّى: مُنالكك 
تَلُوا يقول: تتبع. و أخرج ابن اى تحتو ان عريه واب المديرابن ل ل لوا تختبر. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد تَلُوا قال: تعاين كل نَفْس ما أَسِلَّتْ ما عملت وَ ضَّلَّ عَنّْهُْ ما كانوا بأ َفتَد و ها كاثوا 
يدعو سند الأنداف و أخرج ابو التنيخ عن السلا فى افؤلدة وزو إلى الله اولاق :الت قال «اتسبيخها قولهة الل فول الدايق 
آمَنُوا وَ أَنَ الْكافِرِينَ لا مَوْلِى لَهُمْ «*. 


[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات "١‏ الى ]26١‏ 


قُلْ مَنْ يَورفُكُمْ من الصّماءِ وَ الْأض أَمّنْ يَملتكك السَمع وَ الأبْصارَ وَ مَنْ يُحْرِجٌ الْحَيّ مِنَ أ لمشت ت وَ يحرج ال لمَيِْتّ مِنَ الحَيّ وَ م 


يدي الْأَمْرَ فم يَقُولُونَ الله فَقَلُ أ قلا ”5 تَقُونَ (1) فلكم الله بكم الْحَق قما ذا تعد الحو إل الصّلالٌ فَأنّى نض رَفُونَ (7) كذ لكك 
عَغّتْ كَلمَةُ وك عَلَى الِّينَ َسَقُوا أنه لا يُؤْنُونَ (6* قُلْ هل مِنْ شرَكانكم من يدوا الْحَلقَ ثم بعيدة قل الله يدوا اْحَلقَ ثم 
بيده فَأنَى فون (05 قُلْ َل مِنْ شُرَكايكم من يَفدى إِلَى الْحيّ ل الله يَهْدِى لِلْعَقٌ أ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الح أن أن بتع أَمَنْ 
لا يَهدّى إلا أَنْ يُُدى قما لَكم كَيِفَ تَحكمُونَ (0م) 

ما ينع أَكتَرْهُمْ ِلآ طَنَا إن الظَنّ لا يفِْى مِنَ الْحَنٌ طَّيناً إن الله علي بما يَفْعلُونَ (*") وَ ما كان هدًا الْرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دون 
للَِّوَ لك نط ديق الى بَينَ رَدَيْهِ وَ تَفْصدِيلَ الكتاب لا رَيْتَ فيه مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 690 أَمْ يَقُولُونَ افراة قل فَأَنُوا بسُورَة مِثْله و 
ادعُوا من استطَفهُم مِنْ دُونٍ اللّه إن كم صادِقِينَ (28) بَلَ كَذَبُوا بما لم يُحبطوا يمه وَلَمَا ته ويل كديك كَذْبَ الْذِينَ مِنْ 
قبلهغ فَئْز كي كان عاقب الظَالِمِينَ (09) و مِنْهُمْ من يوم بهو منهُع من لا يؤْمِنُ به و بك ألم بالْمَفِْدِينَ (. 06 
وَ إنْ كَذَّبُوك فَقُلْ لى عَمَلى وَ لَكُمْ عَمَلكُمْ أت يتوق مها أعمل و آنا تزه ةوقا تعملوة (ع) 
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لما بين فضائح البشر كن أتبعها بإيراد الحجج الدّامغهٌ من أحوال الرّزق» و الحواسء و الموت. و الحياق و الابتداء. و الإعاد و‎ 
الإرشاد» و الهدى, و بنى سبحانه الحجج على الاستفهام و تفويض الجواب إلى المسؤولين ليكون أبلغ فى إلزام الحجة, و أوقع‎ 
فى النفوس» فقال: قل يا محمد للمشركين احتجاجا لحقية التوحيدء و بطلان ما هم عليه من الشرك مَنْ يَوْرُقُكُمْ مِنّ الماء و‎ 
الّْدْضِ من السماء بالمطره و من الأرض بالنبات و المعادن» فإن اعترفوا حصل المطلوبء و إن لم يعترفوا: فلا بد أن يعترفوا بأن‎ 
الله حو انذدى خلقهما أكنْ يدك الشفخ و الأنضان أم: هن المنقطعة وف هذا انتقال من سؤال إلى سؤال» و خصّ الس مع؛ و‎ 
البصر بالذكر لما فيهما من الصنعة العجيبة» و القدرة الباهرة العظيمة» أى: من يستطيع ملكهما و تسويتهما على هذه الصفة‎ 
العجيبة» و الخلقة الغريبة حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم» و يحصلون بهما من الفوائد ما لا يدخل تحت حصر الحاصرين؟‎ 
ثم انتقل إلى حجة ثالثةء فقال: وَ مَنْ يُحْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ الإنسان من النطفة» و الطير من البيضة؛ و النبات من الحب» أو المؤمن‎ 
من الكافر وَ بُخْرِجٌ الْميتّ تَ مِنَ الى أى: النطفة من الإنسانء أو الكافر من المؤمنء و المراد من هذا الاستفهام: عمن يحيى و‎ 
يميت» ثم انتقل إلى حجة رابعة: فقال: وَ مَنْ يدير لمر أى: يقدّره و يقضيه؛ و هذا من عطف العام على الخاص لأنه قد عمٌ ما‎ 
تقدّم و غيره فَم يَقُولُونَ اللّهُ أى: سيكون قولهم فى جواب هذه الاستفهامات: إن الفاعل لهذه الأمور هو الله سبحانه؛ إن أنصفوا و‎ 
عملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح. و العقل السليمء و ارتفاع الاسم الشريف: على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى:شفتل] تخيره‎ 
محذوفء أى: الله يفعل ذلكك, ثم أمره الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم: أفَلا تتّقُونَ و الاستفهام للانكار و‎ 
الفاء للعطف على مقدّرء أى: تعلمون ذلكك أفلا- تتقون و تفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل هذه الأفعال؟‎ 
ديك اللة رتك التق أى: فذلكم الذى يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه الحق, لا ما جعلتموهم شركاء له و الاستفهام‎ 
فى قوله: فّما ذا بَعْدَ الْحَقّ إِنَّا الصَلالُ‎ 
للتقريع و التوبيخ إن كانت ما استفهامية؛ لا إن كانت نافية كما يحتمله الكلام؛ و المعنى: أىّ شىء بعد الحق إلا الضلال؟ فإن‎ 
ثبوت ربوبية الربٌ سبحانه حق بإقرارهم فكان غيره باطلاك لأمن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا فى ذاته و صفاته فَأَنّى‎ 
ون أى: كيف تستجيزون العدول عن الحقّ الظاهرء و تقعون فى الضَّ لال إذ لا واسطة بينهما؟ فمن تخطى أحدهما وقع فى‎ 


الآخر و الاستفهام للإنكار و الاستبعاد. و التعجب كذلك عَقَّتْ كلِمَةٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ فس كوا أَنّهُْ لا يُؤْمنُونَ أى: كما حقّ و 
ثبت أن الحقّ بعده الصَلالء أو كما حقٌّ أنهم مصروفون عن الحقّء كذلك حمّت كلمة ربك؛ أى: حكمه و قضاؤه على 
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الذين فسقواء أى: خرجوا من الحقّ إلى الباطل» و تمرّدوا فى كفرهم عنادا و مكابرة» و جملة نه لا يُؤْمِنُونَ بدل من الكلمة. قاله 
الرّجَاج؛ أى: حقّت عليهم هذه الكلمة؛ و هى عدم إيمانهم؛ و يجوز أن تكون الجملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام» أى: لأنهم لا 
يؤمنون. و قال الفرّاء: إنه يجوز إنهم لا يؤمنون بالكسر على الاستئنافء و قد قرأ نافع و ابن عامر كلمات ربكك بالجمع. و قرأ 
قاقز بالك افرقزنه ذل هل ين رابك 7 يدور الحاق 2 ابوث أوزداسيوئاف لق مداتمة خا عل المغر فوا أله 
صلَى الله عليه و سلّم أن يقولها لهم. و هم و إن كانوا لا يعترفون بالمعاد» لكنه لما كان أمرا ظاهرا بيناء و قد أقام الأدلة عليه فى 
هذه السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصفء و لم يكابر كان كالمسلّم عندهم الذى لا جحد له ولا إنكار فيه ثم 
أ مره سبحانه أن يقول لهم قُلٍ الله يَدَوًا الْحَلقَ ثم بعد فَأَنّى يُؤْفَكونَ أى هو الذى يفعل ذلكك لا غيره؛ و هذا القول الذى قاله 
النبى صلَى الله عليه و سلّم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين فى الجوابء إما: على طريق التلقين لهم و تعريفهم 
كيف يجيبونه و إرشادهم إلى ما يقولون» و إما: لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار 
الخصمء و معرفةٌ ما لديه» و إما: لكون المشركين لا ينطقون بما هو الصضَواب فى هذا الجواب فرارا منهم عن أن تلزمهم الحبجة» أو 
أن يسجل عليهم بالعناد و المكابرة إن حادوا عن الحقٌء و معنى: فَنّى يؤْفَكُونَ فكيف تؤفكون؟ أى: تصرفون عن الحق و تنقلبون 
منه إلى غيره. 

ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حَبَِهُ سادسة فقال: قبل كلل مَنْ شرَكائكم منْ يَهْدِى إِلَّى الْكقِ و الاستفهام هاهنا 
كالاستفهامات السابقة» و الاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيرا فى القرآن كقوله: الى خَلْقَى فَهُوَ يَقْدِين "١‏ و 
قوله: الى أغطى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ نّم مّدى 3١‏ و قوله: الى حَلَقَّ فَسَوٌّى- وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَودى « و فعل الهداية يجىء متعديا 
باللا-م و إلى» و هما: بمعنى واحد. روى ذلكك عن الزَّجَاجٍ. و المعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين 
الإسلام» و يدعو الناس إلى الحق؟ 

فإذا قالوا لاء فقل لهم: الله يهدى للحق دون غيره» و دليل ذلكك ما تقدّم من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذاء و هداية 
الله سبحانه لعباده إلى الحقّ هى: بما نصبه لهم من الآبات فى المخلوقات, و إرساله للرسلء و إنزاله للكتبء و خلقه لما يتوصل 
به العباد إلى ذلكك من العقول و الأفهام و الأسماع و الأبصار و الاستفهام فى قوله: أ قَمَنْ يَْيِى إلى الي أعق أن بح أَمَنْ لا 
يَهدٌّى إِنَّا أنْ يُهُدى للتقرير» و إلزام الحيجة. 

وقد اختلف القراء فى لا يَهدٌّى فقرأ أهل المدينة إلا نافعا يهدى بفتح الياء و إسكان الهاء و تشديد الدال فجمعوا فى قراءتهم 
هذه بين ساكنين. قال النتحاس: و الجمع بين ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. 

قال محمد بن يزيد: لا بدّ لمن رام مثل هذا أن يحركك حركة خفيفة إلى الكسرء و سيبويه يسمى هذا اختلاسا. 

و قرأ أبو عمرو و قالون فى رواية بين الفتح و الإسكان. و قرأ ابن عامر و ابن كثير و ورش و ابن محيصن بفتح الياء و الهاء و 
تشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءءٌ بينةُ فى العربية» و الأصل فيها يهتدى: أدغمت التاء فى الدال و قلبت حركتها إلى الهاء. و 
قرأ حفص و يعقوب و الأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كسروا الهاء؛ قالوا: لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. و قرأ 
أبو بكر عن عاصم يهدى بكسر الياء و الهاء 
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و تشديد الدال و ذلكك للاتباع. و قرأ حمزة و الكسائى و خلف و يحيى بن وثاب يهدى بفتح الياء و إسكان الهاء و تخفيف 
الذالوق قداف توفع :قال الكابى :تو دهدط القراءة لها وجيلاة فن العرمة جو كانت يعد : 

الأوّل: أن الكسائى و الفراء قالا< إن يهدى بمعنى يهتدى. الثانى: أن أبا العباس قال: إن التقدير أم من لا يهدى غيره ثم تم 
الكلام» و قال بعد ذلك إِنّا أَنْ يُهُدى أى لكنه يحتاج أن يهدى؛ فهو استثناء منقطع» كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع» 
أى: لكنه يحتاج أن يسمع. و المعنى على القراءات المتقدّمة: 

أفمن يهدى الناس إلى الحقء و هو الله سبحانه أحق أن يتبع و يقتدى به. أم الأحق بأن يتبع و يقتدى به من لا يهتدى بنفسه إلا 
أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدى غيره؟ و الاستثناء على هذا استثناء مفرّغ من أعمم الأحوال. 

تولك كنا لكع كيك تفكفو اونا عسي رمن الهم بانشهائين سزالين:"أى: أىّ شىء لكم؟ 

كيف تحكمون باتخاذ هؤلا-ء شركء للّه؟ و كلا الاستفهامين للتقريع و التوبيخ و كيف فى محل نصب بتحكمونء ثم بين 
سبحانه ما هؤلاء عليه فى أمر دينهم؛ و على أىّ شىء بنوه» و بأىّ شىء اتبعوا هذا الدين الباطل» و هو الشركك فقال: وَ ما يََّبعٌ 
أكْتَرهُمْ إِلَا طَنَا إن الطّنّ لا يُْنِى مِنّ الْحَقّ سَيِنَاً و هذا كلام مبتدأ غير داخل فى الأوامر السابقة. و المعنى: ما يتبع هؤلاء المشركون 
فى إشراكهم باللّه و جعلهم له أندادا إلا مجرّد الظن و التَخمين و الحدس.ء و لم يكن ذلكك عن بصيرة» بل ظنّ من ظنّ من 
سلفهم أن هذه المعبودات تقرّبهم إلى الله و أنها تشفع لهم, و لم يكن ظنه هذا لمستند قطء بل مجرد خيال مختل» و حدس 
باطل؛ و لعل تنكير الظَنّ هنا للتحقير؛ أى: إلا ظنًا ضعيفا لا يستند إلى ما تستند إليه سائر النون. و قيل: المراد بالآية إنه ما يتبع 
أكثرهم فى الإيمان باللّهه و الإقرار به إلا ظناء و الأوّل أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرّد الظّنْ لا يغنى من الحق شيئاء لأن أمر 
الدين إنما يبنى على العلم» و به يتضح الحق من الباطل؛ و الظن لا يقوم مقام العلم» و لا يدرك به الحق, و لا يغنى عن الحق فى 
شىء من الأشياءء و يجوز انتصاب شيئا على المصدرية؛ أو على أنه مفعول به» و من الحق حال منه. و الجملة مستأنفة لبيان شأن 
الظن» و بطلا.نه إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفَْلُونَ من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان. قوله وَ ما كان هدًا الْوْآنُ أَنْ يَفْتَرى مِنْ دون 
الله لمافرغ سبحانه من دلاثل التوحبيد و حعجه شرع فى تيت أمر النبؤة؛ أى: و.ما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن 
المشتمل على الحجج البينة» و البراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون اللّهه و إنما هو من عند الله عزّ و جل و كيف يصحح 
أن يكون مفترى» و قد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانا و أدقهم أذهانا وَ لكنْ كان هذا القرآن 
تسيو لض ل تعدسة الكمي العترلة تمل الأجافوى تمن هذا اللمودر معد ة مسففلة: لأ افاشخيضةاموافقة لما'قن الكدن 
المتقدمة؛ مع أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لم يطلع على ذلكك و لا تعلمه و لا سأل عنه و لا-اتصل بمن له علم بذلك» و 
انتصاب تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن, و يجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف؛ أى: لكن أنزله اللّه 
تصديق الذين بين يديه. قال الفراء: 

و معنى الآيةء و ما ينبغى لهذا القرآن أن يفترى كقوله: وَ ما كان لني أَنْ يَغُلَ 1١‏ وَ ما كان الْمؤْمنُونَ لِينْفرُوا كَاقَةٌ .١‏ و قيل: إن 


«أن» بمعنى اللام» أى: و ما كان هذا القرآن ليفترى؛ و قيل: بمعنى لاء أى: 
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لا يفترى. قال الكسائى و الفراء: إن التقدير فى قوله: وَ لكنْ تَضْ دِيقَ و لكن كان تصديقء و يجوز عندهما الرفع» أى: و لكن هو 
قنة واو فل السعس دو لكق القران جلي الل كو تتوردع الككتكه م أ تافل رك ند قل توولد قدا مدقا لواو تل 
المعنى: و لكن تصديق النبئ الذى بين يدى القرآنء و هو محمد صلَى الله عليه و سلّم لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. 
قوله وَ تَفْصِيلَ اتاب عطف على قوله وَ لكنْ نَضْ دِيقَ اذى بَيِنَ يَدَيْهِ فجىء فيه الرفع و النصب على الوجهين المذكورين فى 
تصديقء و التفصيل: التبيين؛ أى: يبين ما فى كتب الله المتقدّمة و الكتاب: للجنس؛ و قيل: أراد ما بين فى القرآن من الأحكام 
فيكون المراد بالكتاب: القرآن. قوله: لا رَيْبَ فيه الضمير عائد إلى القرآن» و هو داخل فى حكم الاستدراكك خبر ثالث» و يجوز 
أن تكون هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال من الكتابء و يجوز أن تكون الجملهُ استثنافية لا محل لهاء و مِنْ رب الْعالّمِينَ 
خبر رابع» أى: كائن من رب العالمين» و يجوز أن يكون حالا من الكتابء أو من ضمير القرآن فى قوله: لا رَيْبَ فيه أى: كائنا 
فق رك العالميوة و حول أن بكوة لقا بتسدديى ى تسيل وتضفلة ادويق فد محزطنةراقولة: أ يقولوة اراة الاسكفهام 
للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحيٍّة؛ و أم: هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» أى: بل أ يقولون افتراه و اختلقه. و قال أبو 
عبيدة: أم بمعنى الواوى أى: و يقولون افتراه؛ و قيل: الميم زائدة» و التقدير: 

أ يقولون افتراه» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ ثم أمره الله سبحانه أن يتحدّاهم حتى يظهر عجزهم و يتبين ضعفهم فقال: قل كَأنُوا 
بِسُورَهْ مِثْلِهِ أى: إن كان الأسمر كما تزعمون من أن محمدا افتراه» فأتوا أنتم على جهة الا-فتراء بسورة مثله فى البلاغة؛ و جودة 
الصناعة» فأنتم مثله فى معرفة لغهُ العرب» و فصاحة الألسنء و بلاغة الكلام وَ ادْعُوا بمظاهريكم و معاونيكم مَن اسْتَطَعْتُمْ دعاءه و 
الاستعانة به من قبائل العرب, و من آلهتكم التى تجعلونهم شركاء للّه. و قوله: مِنْ دُونٍِ اللّهِ متعلق بادعواء أى: ادعوا من سوى الله 
من خلقه إِنْ كُّْْ صادِقِينَ فى دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

و سبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحبّدَهُ و أوضحها و أظهرها للعقولء فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم فى البشرية و 
العربية» قال لهم: هذا الذى نسبتموه إلى و أنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا و أنتم الجمع الجمٌ بسورة مماثلة لسورة من 
سوره. و استعينوا بمن شئتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم و تباين مساكنهم؛ أو من غيرهم من بنى آدمء أو من الجنّ. 
أو من الأصنام, فإن فعلتم هذا بعد اللتيا و التى فأنتم صادقون فيما نسبتموه إلى و ألصقتموه بى. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام 
المنصف و التنزّل البالغ بكلمة. و لا نطقوا ببنت شفة» بل كاعوا عن الجواب, و تشيثوا بأذيال العناد البارد» و المكابرة المجردة 
عن الحيّدِة» و ذلكك مما لا يعجز عنه مبطلء و لهذا قال سبحانه عقب هذا التحدّى البالغ: بَلْ كَذَّبُوا بما لَمْ يُحِيطوا بعلْمِهِ فأضرب 
عن الكلام الأول و انتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه و يفهموا معانيه و ما اشتمل عليه و هكذا 
صنع من تصلب فى التقليد و لم يبال لما جاء به من دعا إلى الحق و تمسكك بذيول الإنصافء بل يردّه بمجرد كونه لم يوافق 
هواه؛ و لا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه؛ و يعلم مبناه» 
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كما تراه عياناء و تعلمه وجدانا. و الحاصل أن من كذب بالححَدة الثْيرهُ و البرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه؛ فهو لم يتم كك 
بشىء فى هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به. فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعلى 
صوت. و مسجلا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيلء و ليس على الحجة و لا على من جاء بها من تكذيبه شىء: 


ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

قولفدق لكاناعية وله مسرت طلن: له اتحيطوا يواوه اقنش بل كليو بها له. يحيظه) بعلت ريما لي أنه تأويلةه أوتهنةه الجملة 
فى محل نصب على الحالء أى: كذبوا به حال كونهم لم يفهموا تأويل ما كذبوا به» ولا بلغته عقولهم. و المعنى: أنْ التكذيب 
منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه» و قبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل 
المتقدّمين و الأمم السابقين» و من حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التى أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق 
الفهم و تتعقله عقولهم, فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما ينبغى؛ و عرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالهُ أبلغ دلالة على 
أنه كلام الله؛ و على هذا: فمعنى: تأويله؛ ما يؤول إليه لمن تدبره من المعانى الرشيقة و اللطائف الأنيقةء و كلمة التوقع أظهر فى 
المعنى الأول ك ذلك كدب الَّذِينَ مِنْ قله أى: كل ولك لكاي كاير الي من اللي عن الامو عند ١‏ انتوم الرسل 
بحجج الله و براهينه فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه» و قبل أن يأتيهم تأويله فَانْظوَ كتِفٌ كان عاقبَةٌ لظَالِمِينَ من الأمم 
السالفة من سوء العاقبة بالخسفء و المسخء و نحو ذلكك من العقوبات التى حلت بهم؛ كما حكى ذلك القرآن عنهم؛ و اشتملت 
عليه كتب الله المنزّلهُ عليهم. قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنٌ به أى: و من هؤلا-ء الذين كذبوا بالقرآن من يؤمن به فى نفسه؛ و يعلم أنه 
صدق و حقء و لكنه كذب به مكابرة و عناداء و قيل: المراد: و منهم من يؤمن به فى المستقبل و إن كذب به فى الحال؛ و 
الموصول مبت دأء و خبره منهم وَ مِنّْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به ولا يصدّقه فى نفسه. بل كذب به جهلا كما مرّ تحقيقه؛ أو لا يؤمن به فى 
المستقبل؛ بل يبقى على جحوده و إصراره؛ و قيل: الضمير فى الموضعين, للنبى صلّى الله عليه و سلّم. و قد قيل: إن هذا التقسيم 
خاص بأهل مكة؛ و قيل عام فى جميع الكفار وَ رَبْكك أَعْلَم بالْمُفْسِدِينَ فيجازيهم بأعمالهم؛ و المراد بهم : المصدّون المعاندون.» 
أو بكلا الطائفتين» و هم الذين يؤمنون به فى أنفسهم و يكذبون به فى الظاهرء و الذين يكذبون به جهلاء أو الذين يؤمنون به فى 
المستقبل» و الذين لا يؤمنون به. ثم أمر الله سبحانه رسوله صِلّى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم إن أصرّوا على تكذيبه و استمرّوا 
عليه: 

إلى على 5 لك ميلك امه إن موا ضما دوا اكلم خيزاء عماكع ققد بلغت لكو ا أمركة با بالاع دو اليس عاق غير بذ لكفة كم 
أكد هذا بقوله: أنتُمْ بريقُونَ ِمًا أَعْملٌ وَ أن بَرىءٌ مما تَعْمَلُونَ أى: لا تؤاخذون بعملى: و لا أؤاخذ بعملكم. و قد قيل: إن هذا 
منسوخ بآيهُ السيفء كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. 
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وقد أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: كذلكك عَقَّتُ كلِمةٌ رَبك يقول: 

سبقت كلمةُ ربكك. رارع ارال عو المكات اله صدقت. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: أَمنْ لا يَهِدٌّى إلا أنْ يُهُدى قال: 

الأوثان. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ إِنْ ك بوك فَقُلَ لِى عَمَلِى الآيةء قال: أمره 


بهذاء ثم نسخه فأمره بجهادهم. 
[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 67 الى 89] 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ ليك أ فَأنْتَ تُسْممٌ الم وَ لو كانُوا لا يَعْقِلونَ (؟6) وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْرْ إليك أ فَأَنْتَ تَهْدِى الْعَمْىَ وَ ل كانُوا 
لا بتِصرونٌ (" إِنَ الله لا بطم انام سي وَ لكنّ النّاسَ أنْفْسَهُعْ يَظْلِمُونَ (66) وَ يَوْمَ يَحْشُرُمُعْ كأن لم يَْبنُوا إلا ساعةُ مِنَ الها 
يتَعَارَقُونَ بيه قَدْ يدر الَّذِينَ كَذَّبُوا ِقاءِ اللَّهِ و ما كانُوا م مُهْمَدِينَ (70) و إِمّا ريتك بَعْضٌ الى لد مَدَهُمْ أ مَوَفيتَك فَإِلينا 


مَوْجِعُهُمْ ثم الله شَّهِيدٌ على ما يَفْعَلُونَ (68) 

َكل م ْول قإذا جاء رَسُولَهُمْ فى بتتهُْ با بالط وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 600 وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدٌ إنْ كنكُمْ صادقِينَ (68) 
ل لا أخلك لِتَفيِى ضَدًا وَل نَفْاً إل ما شاء الله لكل أَمَّةْ أجل إذا جاء أَجَلّهُْ قلا يَستَأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَستَقْدِمُونَ (9) 

قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يس تَمعُونَ إلخ» بين الله سبحانه فى هذا أن فى أولئك الكفار من بلغت حاله فى النَفِرهُ و العداوة إلى هذا الحدّء 
وهى: : أنهم يستمعون إلى النبى صلى الله عليه و سكم إذا قرأ القرآن و علم الشرائع فى الظاهرء و لكنهم لا يسمعون فى الحقيقة 
لعدم حصول أثر السماع؛ و هو: عضول القبول و العمل يما استهوتة والهذاغال أ فالك كمع القع بعى: اله دميو اسه 
فى الظاهر فهم صمّء و الصمم مانع من سماعهم؛ فكيف تطمع منهم بذلكك مع حصول المانع؟ و هو الصممء فكيف إذا انض إلى 
ذلك أنهم لا يعقلون؟ فإن من كان أَصمٌّ غير عاقل لا يفهم شيئا و لا يسمع ما يقال له. و جمع الضمير فى يستمعون حملا على 
معنى منء و أفرده فى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ حملا على لفظه. قيل: و النكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين» لأن الاستماع لا 
ل عاو يسم مام ع لراك ا كرو ار 
0 ا 1 المي كادف سم 1 جد لك او و 
الكلام فى 

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظرْ ليك أَأنْت تهدى الْعُمى وَ لَوْ كانُوا لا يُنِصِرُونَ كالكلام فى: وَ مِنّْهُْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلخ. لأن العمى مانع فكيف 
يطمع من صاحبه فى النظر؟ و قد انضِمٌ إلى فقد البصر فقد البصيرة» لأن الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس 
الصحيح ما يفهم به فى بعض الأحوال فهما يقوم مقام النظر. و كذلك الأصمٌ العاقل قد يتحدّس تحدّسا يفيده بعض فائدة» 
بخلاف من جمع له بين عمى البصر و البصيرة فقد تعذر عليه الإدراكك. و كذا من جمع له بين الصمم و ذهاب العقل؛ فقد انسدّ 
عليه باب الهدى؛ و جواب لو فى الموضعين: محذوف دل عليهما ما قبلهماء و المقصود من هذا الكلام: تسلية رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم» 
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فإِنٌ الطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أصلا أعرض عنه و استراح من الاشتغال به. قوله: إِنَّ اللَّ لا بطم النَّاسَ شمن وَ لكنَّ 
النّاسَ أَنْقُم هُمْ يَظْلمُونَ ذكر هذا عقب ما تقدّم من عدم الاهتداء بالأسماع و الأبصارء لبيان أن ذلكك لم يكن لأجل نقص فيما 
خلقه الله لهم من الّد.مع و العقل و البصر و البصيرة» بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب و المكابرة للحق» و المجادلة 
بالباطل؛ و الإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك. و لم يظلمهم الله شيئا من الأشياء. بل خلقهم؛ و جعل لهم من 
المشاعر ما يدركون به أكمل إدراككء و ركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدونء و وفر مصالحهم الدنيوية عليهم؛ و 
خلى بينهم و بين مصالحهم الدينية» فعلى نفسها براقش تجنى. و قرأ حمزة و الكسائى: وَ لكنَّ النّاسَ بتخفيف النون و رفع الناس 
وقرأ الباقون: بتشديدها و نصب الناس. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين منهم الفراء: أن العرب إذا قالت: وَ لكنّ بالواو 
شدّدوا النون» و إذا حذفوا الواو خففوها. قيل: و النكتةُ فى وضع الظاهر موضع المضمر: زيادة التعيين و التقرير» و تقديم المفعول 
على الفعل: لإفادة القصرء أو بمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. قوله: وَ يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ الظرف منصوب بمضمرء أى: و اذكر يوم 
نحشرهم كَأنْ لَمْ يَلْقُوَا أى: كأنهم لم يلبثواء و الجملة فى محلّ نصب على الحال» أى: مشبهين من لم يلبث إِنَّا ساعَوةٌ مِنّ الها 
أى: شيئا قليلا منه» و المراد باللبث هو اللبث فى الدنياء و قيل: فى القبوره استقلوا المدَّهُ الطويلة إما: لأنهم ضيعوا أعمارهم فى 
الدنياء فجعلوا وجودها كالعدم؛ أو استقصروها للدهش و الحيرة» أو: لطول وقوفهم فى المحشرء أو: لشدَّهُ ما هم فيه من العذاب 


نسوا لذات الدنيا و كأنها لم تكنء و مثل هذا قولهم: نا يَؤما أ بض يَوْمٍ 01١‏ و جملة: يَتَعَارَهُونَ بَيِنَّهُمْ فى محل نصب على 
الحالء أو مستأنفة. و المعنى: يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاك و ذلك عند خروجهم من القبور, ثم تنقطع 
التعاريف بينهم؛ لما بين أيديهم من الأ-مور المدهشة للعقول المذهلة للأفهام. و قيل: إن هذا التعارف هو تعارف التوبيخ و 
التقريع» يقول بعضهم لبعض: أنت أضالتنى و أغويتنى» لا تعارف شففقةُ و رأف كما قال تعالى: وَ لا يَِكَلُ حَمِيمٌ حمِيماً "١‏ و 
قوله: فَإِذا نف فى الضُورٍ فلا أنْساب بَيهُْ يوَْئِ ولا يََساءلُونَ 1 فيجمع: بأن المراد بالتعارف: هو تعارف التوبيخ؛ و عليه يحمل 
قوله: وَل تَرى إذ الَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبّهعْ بجع بَعْضّهُمْ إلى بَغض الْمَوْلَ .5٠‏ و قد جمع ؛ بين الآيات المختلفةٌ فى مثل هذا و 
غيره: بأن المواقف يوم القيامة مختلفة فقد يكون فى بعض المواقف ما لا يكون فى الآخر قَدْ حدر الَّذِينَ كذَّبُوا بلقاء الله وَ ما 
كانُوا مُهْتَّدِينَ هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم بالخسرانء و الجملة فى محل النصب على الحالء و المراد بلقاء اللّه يوم القيامة: 
عند الحساب و الجزاء» و نفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم و عدم طلبهم لما ينجيهم و ينفعهم. قوله: وَ إِمًا 
بيئك بَْضٌ الَّذى نَعَِدُهُمْ أصله: إن نرككء و ما مزيدة لتأكيد معنى الشرط و زيدت نون التأكيد, و المعنى: إن حصلت منا 
الإو لكتديتضن اللاي اناق من إظهار دينكك فى حياتكك بقتلهم و أسرهم, و جواب الشرط محذوفء. و التقدير فتراه» أو 
فذاكء و جملة: أَوْ تتوَفنَك معطوفة على ما قبلهاء و المعنى: أو لا نريكك ذلكك فى حياتكك؛ بل نتوفينكك قبل ذلكك فَإلَينا 


واىم 


مَرْحِعَهمْ 

.١19 الكهف:‎ .١( 
.٠١١ المؤمنون:‎ .)”( 
"1١ (ع). سبأ:‎ 


فتح القدير» ج ”7 ص: 01١‏ 

فعند ذلك نعذبهم فى الآخرة فنريكك عذابهم فيهاء و جواب أَؤ تَتَوَفنَك محذوف أيضاء و التقدير: 

أو نتوفينكك قبل الإراءة فنحن نريكك ذلكك فى الآخرة؛ و قيل: إن جواب أَؤ تَتوفنَك هو قوله: فَإلَينا مَوْجِعُهُمْ لدلالته على ما هو 
المراد من إراءة النبى صلَى الله عليه و سلّم تعذيبهم فى الآخرة؛ و قيل: العدول إلى صيغة المستقبل فى الموضعين لاستحضار 
الصورة و الأصل: أريناكك أو توفيناكء و فيه نظرء فإن إراءته صلى الله عليه و سلّم لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم 
تكن قد وقعت كالوفاة. و حاصل معنى هذه الآية: إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا. و قد أراه الله سبحانه قتلهم؛ و 
أسرهم, و ذلهم, و ذهاب عرّهمء و انكسار سورة كبرهم بما أصابهم به فى يوم بدر و ما بعده من المواطنء فلله الحمد. قوله: ثُمٌ 
الله ضَهِيدٌ على ما يَفْعَلُونَ جاء بثم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شهيدا على ما يفعلونه فى الدارين: للدلالة على أن 
المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها من الجزاء؛ أو ما يبحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة فجعل ذلكك بمنزلة 
هذه رسيي كا حار يزيا دعل الزن الاب الاي وات لأرياك تل رسن أل الا عن لا 
شرعه الله لهم من الأحكام على حسب ما تقتضيه تقتضيه المصلحة فبإذا جاء رَسُولَ م إليهم» و بلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا 
ل وا ماسو قوير ليان أفففة نه لعي شيارد مر نيا فلك المكدرن لد كقااة ل دنه و 2 2 
عَنَّى نَبِعِِتَ رَسُولَا و يجوز أن يراد بالضمير فى: بينهم, الأمة على تقدير أنه كذبه بعضهم و صدقه البعض الآدخرء فيهلكك 
المكذبون, و ينجو المصدقون وَهُمْ لا يُظَلمُونَ فى ذلك القضاءء فلا يعذبون بغير ذنبء و لا يؤاخذون بغير حبَدَةٌ» و منه قوله 


تعالى: و جىء بِاليِينَ و اشّكداءِ وَ قفي بَيهُمْ 1١‏ و قوله: فَكيِفَ إذا جتنا مِنْ كل أمّة بشَهِيدٍ 1" و المراد: المبالغة فى إظهار 
العدل و الْنَصفة بين العباد» ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبه الكفار, و ذلكك أن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم كان كلما هددهم 
بنزول العذاب كانوا يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ و الاستفهام منهم للإنكار و الاستبعاد» و للقدح فى النبوة إِنْ كنمُمْ صادِقِينَ خطابا 
منهم للنبق صلَى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» و جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» و يحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة: 
جميع الأمم الذين لم يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم بما يحسم ماده الشبهة, 
و يقطع اللجاجء فقال: 

قن لا أئلك لِنَفِْتَى ضَدًا ولا فعا أ + وو جلو ل اليا ادم جررعواء تك الدو عن انا إتلكة ذلك ارق و 
قدّم الضرّء لأن السياق: لإظهار العجز عن حضور الوعد الذى استعجلوه و استبعدوه؛ و الاستثناء فى قوله: إِّا ما شاءً الله منقطع, 
كما ذكره أثمة التفسيرء أى: و لكن ما شاء الله من ذلكك كانء فكيف أقدر على أن أملك لنفسى ضرا أو نفعا. و فى هذه أعظم 
واعظء و أبلغ زاجر لمن صار ديدنه و هجيراه المناداة لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء و الاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه» و كذلكك من صار يطلب من الرسول صلَّى الله عليه و سلّم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه. فإن هذا مقام رب العالمين؛ الذى خلق الأنبياء» و الصالحين» و جميع المخلوقين» و رزقهم؛ و أحياهم, و يميتهم؛ فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء» أو ملكك من الملائكة؛ أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه» 


(). الزمر: وع. 
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و يترك الطلب لربّ الأرباب القادر على كل شىء. الخالق» الرزاق» المعطى, المانع؟ و حسبكك بما فى هذه الآيهُ موعظة. فإن 
هذا سيد ولد آدم؛ و خاتم الرسل» يأمره الله أن يقول لعباده: لا أملك لنفسى ضرًا و لا نفعاء فكيف يملكه لغيره» و كيف يملكه 
غيره- من رتبته دون رتبته و منزلته لا تبلغ إلى منزلته- لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره؛ فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثّرى» و يطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عرّ و جل؟ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه 
ل ل اا ا ا ا 
أهل العلم على ما يقع من هؤلاء و لا ينكرون عليهم, و لا يحولون بينهم و بين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشدّ 
منهاء فإن أولئكك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحيى» المميتء الضَارٌء النافع» و إنما يجعلون أصنامهم شفعاء 
لهم عند الله و مقرّبين لهم إليه و هؤلا-ء يجعلون لهم قدرة على الضرٌ و النفع؛ و ينادونهم تاره على الاستقلالء و تار مع ذى 
الجل لو كفاكة هن مد ستماعد او الله ناص دنه بو مطين تمزيسة »من أورشان القتر فك« أدناين الكفر و لق توس الشيطانة 
أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه و ينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمه المباركة وَ هُمْ يَخم بون أَنَّهُمْ بُحيدَتُونَ 
صُنْعاً 0١‏ إنا للّه و إنا إليه راجعون- ثم بين سبحانه: أن لكل طائفة حدًا محدودا لا يتجاوزونه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال: 
كن 501 121 138 يوا لتك ررقت انو وعنة وا جار كلا بها ستحنف و المقو: الالكل أنه سن فس بان 
رسولهمء أو بين بعضهم البعض» أجلا معينا و وقتا خاصا يحل بهم ما يريده اللّه سبحانه لهم عند حلوله إذا جاء أَجَهُْ أى: ذلك 
الوقت المعيّن» و الضمير راجع إلى كل أمة قلا يَستأخِرُونَ عن ذلك الأجل المعين ساعَةً أى: شيئا قليلا من الزمان و لا يَسَفِمُونَ 
عليه» و جملة لا يستقدمون: معطوفةٌ على جملة: لا يستأخرون. و مثله قوله تعالى: انق وزاك اعلياوه ما حووة بو 


الكلام على هذه الآ المذكورة هنا قد تقدّم فى تفسير الآيةُ التى فى أوّل الأعراف فلا نعيده. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: يَتعَارَفُونَ بيِنّهُمْ قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه لا يستطيع أن 
يكلمه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ إِمًا ريتك الآيده قال: سوء العذاب فى حياتكك أَوْ 
وفك قبل فَإلَينا مَوْجِعُهُمْ و فى قوله: 

وَ لكل أَمَد رَسُولَ فَإذا جاءَ رَسُولَهُمْ قال: يوم القيامة. 


[سورة يونس :)٠١(‏ الآيات 0١‏ الى /3] 


ل أََُْ إن أتاكم عَذائُ 4 تيت أ تهاراً ما ذا يَستغجل بثه الْمَخِمُونَ (:0) أ ثم إذا ما وقح ل د 
(01) م قبل ِلِينَ ظلمُوا ذُوُوا داب الْحَدِ هل تُخرَونَ إلا بما كم تيون (05) و يد رتك عن 

عن وما أتّع بمغجزين 000 و لذ أن يكل فس طَلعث ما فى وض لاندث به و وو القدامة لكا ًا الهذات و فى يكم 
بالط وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ (ه) 

ألا إن له ما فى التسماوات و الَدْضِ ألا إن َع اللِّ حَقَّ و لك أكتوهُمْ لا لا يَعْلْمُونَ (00) هُوَ يُحيى وَ يَمِيتٌ وَ إِليِهِ تُوْجَعُونَ (08) 
اوعراس لايم ع فوط ون زلكو بو وتفاة لبنا فى العدود وَ حُدىٌ وَ رَحْمةٌ ِْمَؤْمِنِينَ (01) قلْ بَِضْل الله وَ يرَحْمَته 
فَبذلك فَلْيفْرحوا هُوَ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ (00) 
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قوله: قُلْ أ رَأَيُم إن أتاكع عَذَاتَةُ هذا مه سشبحائه ترييف لرأى الكفان فى استعجال العذات بعد التزييف الأؤل: أى: أخيروق إن 
أتاكم عذاب الله بّياتاً أى: وقت بيات و المراد به: الوقت الذى يبيتون فيه» و ينامون و يغفلون عن التَحرّزء و البيات: بمعنى 
التبييت اسم مصدر كالسلام ب بمعنى التسليم» و هو منصب على الظرفية» و كذلك: نهاراء أى: وقت الاشتغال بطلب المعاش و 
الكسب. و الضمير فى: درجم إلى الخداية واقمل: را جع إلى الله و الاستفهام فى ما ذا يَسِتَعْجلَ بِنْهُ الْمُخْرِمُونَ للإتكار 
المتضمن للنهى» كما فى قوله: أتى مر الله قلا نَثِتَعْجِلُوةُ 0٠١‏ و وجه الإنكار عليهم فى استعجالهم: أن العذاب مكروه تنفر منه 
القلوبء و تأباه الطبائع» فما المقتضى لاستعجالهم له؟ و الجملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرطء بحذف الفاء؛ و قيل: إن 
الجواب محذوفء و المعنى: تندموا على الاستعجال؛ أو تعرفوا الخطأ منكم فيه؛ و قيل: إن الجواب قوله: أ نّم إذا ما وَكَعْ و تكون 
جملة: ما ذا بَشِتَغْجل بِنْهُ الْمُخْرِمُونَ اعتراضاء و المعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. و الأوّل 
أولى. و إنما قال: يستعجل منه المجرمونء و لم يقل يستعجلون منه للدلالة على ما يوجب تركك الاستعجالء و هو الإجرام؛ لأن 
من حقّ المجرم أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه» فكيف يستعجله؟ كما يقال لمن يستوهم أمرا إذا طلبه: ما ذا تجنى على 
نفسكك؟ و حكى النحاس عن الزجاج أن الضمير فى مِنْهُ إن عاد إلى العذاب كان لكك فى ما ذا تقديران: أحدهما أن تكون ما 
فى موضع رفع بالابتداء» و ذا بمعنى الذى» و هو خبر ماء و العائد محذوف. 

و التقدير الآخر: أن يكون ما ذا اسما واحدا فى موضع رفع بالابتداءء و الخبر: ما بعده؛ و إن جعل الضمير فى مِنْهُ عائدا إلى الله 
تعالى كان ما ذا شيئا واحدا فى موضع نصب بيستعجلء و المعنى: 


أىّ شىء يستعجل منه المجرمونء أى: من اله عزّ و جلّ» و دخول الهمزة الاستفهامية فى أ ثم إذا ما وَقَعَ آمَنتُمْ به على ثم 
كدخولها على الواو و الفاء» و هى لإنكار إيمانهم حيث لا ينفع الإيمان و ذلك بعد نزول العذاب» و هو يتضمّن معنى التهويل 
عليهم» و تفظيع ما فعلوه فى غير وقته» مع تركهم له فى وقته الذى يحصل به النّفع و الدّفع» و هذه الجمله داخلة تحت القول 
المأمور به. و جىء بكلمة ثم التى للتراخى: دلاله على الاستبعاد» و جىء بإذا مع زيادة ما للتأكيد: دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم فى غير وقته ليكون فى ذلكك زيادة استجهال لهم؛ و المعنى: أبعد ما وقع عذاب الله عليكم؛ و حل بكم سخطه و انتقامه. 
آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا؟ و لا يدفع عنكم ضرًا؛ و قيل: إن هذه الجملة ليست داخلة تحت القول المأمور به» و إنها 
من قول الملائكة: استهزاء بهم و إزراء عليهم. و الأول أولى. و قيل: إن ثم هاهنا هى بفتح الثاء فتكون ظرفية بمعنى هناك. و 
الأول أولى. قوله: آلْآنَ وَ كَدَ كتمُ به تَسِتَعْجِلُونٌ قيل: هو استثناف بتقدير القول غير داخل تحت القول الذى أمر الله رسوله صلى 
الله عليه و سلم أن يقوله لهم أى: قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: الآن آمنتم به و قد كنتم به تستعجلون؟ أى: بالعذاب, 
تكذيبا منكم و استهزاء. لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب 
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والاسكهز ا و مكو المقضود بأمره صلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذا القول: التوبيخ لهم و الاستهزاء بهم و الإزراء عليهم, 
و جملة: وَقَدْ كم به تَمتَعْجلُونَ فى محل نصب على الحالء و قرئ الآن بحذف الهمزة التى بعد اللام و إلقاء حركتها على اللام. 
قوله: ثم قِبلَ لِلّذِينَ طَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابٍ الْحلْدِ معطوف على الفعل المقدّرء قيل: الآنء و المراد منه: التقريع و التوبيخ لهم؛ أى: قبل 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر و عدم الإيمان: 

إِنّ هذا الذى تطلبونه ضرر محض, عار عن النفع من كل وجه. و العاقل لا يطلب ذلككء و يقال لهم على سبيل الإهانة لهم: ذوقوا 
عذاب الخلد» أى: العذاب الدائم الذى لا ينقطع, و القائل لهم هذه المقالةٌ» و التى قبلها قيل: هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم 
ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هم الأنبياء على الخصوصء أو المؤمنون على العموم كَل تَرّوْنَ إلا بما كنم تَكيديُونَ فى 
الحياةً من الكفر و المعاصىء و الاستفهام: 

للتقرير» و كأنه يقال لهم هذا القول عند استغاثتهم من العذاب و حلول النقمة. ثم حكى الله سبحانه عنهم بعد هذه البيانات 
البالغة» و الجوابات عن أقوالهم الباطلة. أنهم استفهموا تارةٌ أخرى عن تحققق العذاب» فقال وَ يَث توك أ حي م وَ أى: 
يستخبرونكك على جهة الاستهزاء منهم و الإنكار: أحق ما تعدنا به من العذاب فى العاجل و الآجلء و هذا السؤال منهم جهل 
محض. و ظلمات بعضها فوق بعضء فقد تقدّم ذكره عنهم مع الجواب عليه» فصنيعهم فى هذا التتكرير صنيع من لا يعقل ما يقول 
ولا ما يقال له؛ و قيل: المراد بهذا الاستخبار منهم: هو عن حقيهُ القرآنء و ارتفاع حق: على أنه خبر مقدّمء و المبتدأ: هو الضمير 
الذى بعده و تقديم الخبر للاهتمام» أو هو مبتدأء و الضمير مرتفع به سادٌ مسدّ الخبر و الجملة فى موضع نصب ببستنبؤنك,. و 
قرئ الْحَقَّ هُوَ على أن اللا-م للجنسء فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ قوله: قل إى و رَبّى إِنَّهُ َحَق أمر اللّه سبحانه رسوله صلى 
الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذه المقالة جوابا عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء. أى: قل لهم يا محمد غير ملتفت إلى ما 
هو مقصودهم من الاستهزاء: إى و ربّى إنه لحق؛ أى نعم و ربى إن ما أعدكم به من العذاب لحقّ ثابت كائن لا محالة. و فى هذا 
الجواب تأكيد من وجوه. الأوّل: القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم؛ الثانى: دخول إن المؤكدة؛ الثالث: 
اللام فى لحق؛ الرابع: اسمية الجملة» و ذلكك يدل: على أنهم قد بلغوا فى الإنكار و التمرّد إلى الغاية التى ليس وراءها غاي ثم 


توعدهم بأشدّ توعد, و رهبهم بأعظم ترهيب, فقال: وَ ما أَنُْمْ بمُعْجِزِينَ أى: فائتين العذاب بالهرب و التحيل الذى لا ينفع» و 
المكابرة التى لا تدفع من قضاء الله شيئاء و هذه الجملة: إما معطوفة على جملة جواب القسمء أو: مستأنفة لبيان عدم خلوصهم من 
عذاب الله بوجه من الوجوه؛ ثم زاد فى التأكيد» فقال: وَ لَو أن ِكل نَفْس طَلَمَتْ ما فى الْأَرْضِ لَافقَدَتْ بِِ أى: و لو أن لكل نفس 
ف الأنافي الشويقة انوا انكر ليها ,الكش الله وعدم اناك بده ماقي لوف بعر كا راون !الأ ءال جد ايها 
من الأموال النفيسة و الذخائر الفائقة لافتدت بهء أى: جعلته فدية لها من العذاب» و مثله قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا وَمُعْ 
كاز فلن نكل مِنْ أَحددِمِعٍ فل وض ذهب وَلَو افبَدى بِهِ 01١‏ و قد تقدّم قوله: وَ أَسَ دوا النَّدامَةً لَمَا رَأَوًا الْعَذْابَ الضمير راجع 
إلى الكفار الذين سياق الكلام معهم» و قيل: را جع إلى الأنفس المدلول 
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عليها بكل نفس. و معنى أسروا: أخفواء أى: لم يظهروا الندامة بل أخفوها لما قد شاهدوه فى ذلكك الموطن مما سلب عقولهم, و 
ذهب بتجلدهمء و يمكن أنه بقى فيهم- و هم على تلكك الحالة- عرق ينزعهم إلى العصبية التى كانوا عليها فى الدنياء فأسرّوا 
الندامة لثلا- يشمت بهم المؤمنون؛ و قيل أسرّها الرؤساء فيما بينهم دون أتباعهم: خوفا من توبيخهم لهمء لكونهم هم الذين 
أضلوهم, و حالوا بينهم و بين الإسلام» و وقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب» و أما بعد الدخول فيه فهم الذين قَالّوا رَبّنا غَلَبَتْ 
َلَيِنا شِفَوَتَنا »١«‏ و قيل: 

معنى أسروا: أظهرواء و قيل: وجدوا ألم الحسرة فى قلوبهم, لأن الندامة لا يمكن إظهارهاء و منه قول كثير: 

فأسررت النَدامهُ يوم نادىبردٌ جمال غاضرة المنادى 

و ذكر المبرّد فى ذلكك وجهين: الأوّل: أنها بدت فى وجوههم أسرة الندامة» و هى الانكسارء واحدها سرارء و جمعها أسارير و 
الثانى: ما تقدّم؛ و قيل: معنى: أَسَدّوا النّدامَةَ أخلصوهاء لأن إخفاءها إخلاصهاء و لما فى قوله لَمَا رَأَوًا الْعَذابَ ظرف بمعنى: حين» 
ا ا نين الموامتلة و بين 
الكافرين» أو بين الرؤساء و الأتباع» أو بين الظالمين من الكفار و المظلومين؛ و قيل: معنى: القضاء بينهم: إنزال العقوبة عليهم؛ و 
القسط: العدل, و جملة وَ هُمْ لا ُظَلْمُونَ فى محل نصب على الحال» أى: لا يظلمهم الله فيما فعله بهم من العذاب الذى حل بهم 
فإنه بسبب ما كسبواء و جملة ألا إنَّ ِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ مسوقة لتقرير كمال قدرته؛ لأنّ من ملكك ما فى السموات و 
الأرض تصرّف به كيف يشاءء و غلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات؛ قيل: لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما فى الأرض لو 
كان لهم ذلكك؛ بين أن الأشياء كلها لله و ليس لهم شىء يتمكنون من الافتداء به؛ و قيل: لما أقسم على حقية ما جاء به النبى 
صلَى الله عليه و سلّم أراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين: بأن ما فى العالم على اختلاف أنواعه ملكه. يتصرف به كيف 
يشاء» و فى تصدير الجملة بحرف التنبيه: تنبيه للغافلين» و إيقاظ للذاهلين» ثم أكد ما سبق بقوله: ألا إِنَّ وَعْدَ الله حق أى: كائن 
لا محالة» و هو عامٌ يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندراجا أُوَّلياء و تصدير الجمله بحرف التنبيه: كما قلنا فى التى قبلها مع 
الدلالة على تحقق مضمون الجملتين وَ لكنّ أَكْتْرَهُعْ أى: الكفار لا يَعلَمرونَ ما فيه صلاحهم فيعملون به و ما فيه فسادهم 
فيجتنبونه هُوَ يُحيى وَ يميت يهب الحياة و يسلبها وَ إِليِهِ تُوْجَعُونَ فى الدار الآدخرة فيجازى كلا بما يستحقه و يتفضل على من 
يشاء من عباده. 


قوله: يا أَيهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكم مَوْعِظَهُ مِنْ رَبُكمْ يعنى: القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه و عرف معناه» و الوعظ فى الأصل: هو 


التذكير بالعواقب» سواء كان بالترغيب أو الترهيبء و الواعظ هو كالطبيب ينهى المريض عما يضرّهء و من فى مِنْ رَبُكُمْ متعلقة 
بالفعل» و هو جاءتكم, فتكون ابتدائية» أو متعلقة بمحذوفء فتكون تبعيضية وَ شِفاءٌ لما فى الصَّدُورٍ من الشّ كوك التى تعتر 
بعض المرتابين لوجود ما يستفاد منه فيه من العقائد الحمّدُ و اشتماله على تزييف العقائد الباطلة» و الهدى: الإرشاد لمن اتبع 
القرت نو شك قتدة و كذتز ممائثه إلى الطرقق المزعيلة إلى اتقو الاشحيةة هو ما ةف الكسانة العو هن :لامر 
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التى يرحم الله بها عباده» فيطلبها من أراد ذلكك حتى ينالهاء فالقرآن العظيم مشتمل على هذه الأمورء ثم أمر رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلّم و جعل الخطاب معه بعد خطابه للناس على العموم, فقال: َل بِفَضْل الله وَ يرَحْمَته ميته قبذلك فَلْيفْرَحُوا المراد بالفضل 

من الله سبحانه: هو تفضله على عباده فى الآجل و العاجل بما لا يحيط به الحصرء و الرحمة: رحمته لهم. و روى عن ابن عباس 

أنه قال: فضل اللّه: القرآن» و رحمته: الإسلام» و روى عن الحسنء و الضحاكء و مجاهدء و قتادة أن فضل اللّه: الإيمان» و 

رحمته: القرآن. و الأولى: حمل الفضل و الرحمة على العموم؛ و يدخل فى ذلكك ما فى القرآن منهما دخولا أؤّلياء و أصل 

الكلا.م: قل: بفضل الله و برحمته فليفرحواء ثم حذف هذا الفعل لدلالة الثانى فى قوله: ذلك فَلْيِفْرَحُوا عليه» قيل: و الفاء فى 

هذا الفعل المحذوف داخلة فى جواب شرط مقدّر كأنه قيل: إن فرحوا بشىء فليخصوا فضل الله و رحمته بالفرح. 

و تكرير الباء فى: برحمته: للدلالة على أن كل واحد من الفضل و الرحمة سبب مستقل فى الفرح؛ و الفرح: 

هو اللذة فى القلب بسبب إدراكك المطلوب و قد ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن» كقوله: لا تَفْرَخ إن الله لا يحب الْفَِحينَ نَّ 0١‏ 

و جوّزه فى قوله: قَرِحِينَ بما آتاهمٌ اللّهُ مِنْ قَضِْهِ 159 و كما فى هذه الآيةه و يجوز أن تتعلق الباء فى بقَضْل اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بقوله: 
كه و التقسير عا تكن #موعطله بلقل لله.وازر جه يكذ لكقة أعىد فتجكها فليقرحول رقا نتوين القعقاع :"و عقرع: 

فلتفرحوا بالفوقية» و قرأ الجمهور بالتحتية؛ والفعفري ترح درجم إلى المذكور من الفضل و الرحمة؛ أو: إلى المجىء على 

الوجه الثانى» أو إلى اسم الإشاره فى قوله فَسذلِك و المعنى: أن هذا خير لهم مما يجمعونه من حطام الدنيا. و قد قرئ بالتاء 

الفوقية فى يَجْمَعُونَ مطابقة للقراءة بها فى فلتفرحوا. و قد تقرّر فى العربية: أن لا-م الأ.مر تحذف مع الخطاب إلا فى لغة قليلة 

جاءت هذه القراءة عليهاء و قرأ الجمهور: بالمثناءً التحتية فى يجمعونء كما قرءوا فى: فليفرحوا. و روى عن ابن عامر أنه قرأ: 

بالفوقية فى: يجمعون. و التحتية: 

فى: فلتفرحوا. 

و قد أخرج الطبرانى» و أبو الشيخ عن أبى الأحوص قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن أخى يشتكى بطنه؛ فوصف 

كلظ فال “يها نالل اماه اللداقن توي فا تنا السفاء فى شن عام القرا قاو العس وزقهما شفاء ماس الكدووو 

شفاء للناس. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 

«إن الله جعل القرآن شفاء لما فى الصدورء و لم يجعله شفاء لأمراضكم). و أخرج ابن المنذرء و ابن مردويه عن أبى سعيد 

الخدرى قال: «جاء رجل إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم فقال: إنى أشتكى صدرىء فقال: اقرأ القرآن» يقول اللّه: شفاء لما فى 

الصدور). و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن واثلهُ ب بن الأسقع أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه و سلّم وجع حلقه قال: 

١عليكك‏ بقراءهً القرآن و العسلء فالقرآن شفاء لما فى الصدوره و العسل شفاء من كل داء». و أخرج أبو داود» و الحاكم و 


صبححه. و ابن مردويه عن أبى قال: أقرأنى رسول الله صلى الله عليه و سلّم بالتاء» يعنى: الفوقية» و قد روى نحو هذا من غير هذه 


الطريق. و أخرج أبو الشيخ: و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: قل بِفَصْلٍ الله وَ بِرَحْمَتِهِ قال: بفضل 
الله: القرآن» و برحمته: أن 


(. القصص: 8/. 
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جعلكم من أهله. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من قوله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن جرير» 
وابف المتديدو ابن أ بى حاتم» و أبو الشيخء و البيهقى فى الشعب. عن أبى سعيد الخدرى مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن 
المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: بكتاب اللّه و بالإسلام. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى عنه قال: فضله: الإسلام» و رحمته: القرآن. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم, و البيهقى عنه أيضا قال: بفضل اللّه: 

القرآن» و برحمته: حين جعلهم من أهله. و قد روى عن جماعة من التابعين نحو هذه الروايات المتقدّمة. 


و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس: هو خير مما يجمعون من الأموال و الحرث و الأنعام. 
[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 04 الى 6*م] 


ل ْم ما أل لله كم من رذق مجعم ينه حراماً و حلالا مل الله ون كم أم عَلَى الله تتتكوة 843 واساظة الناية 
لقوق على :الله لكزت مالقا إنّ اله ذو مَصلٍ عَلَى النّاسٍ وَ لكي أكترَهُمْ لا يَشْكِرُونَ ١‏ :©) وما تَكونٌ فى شَأَنِ و ما تَثلُوا 

له من قُْآنٍ وَ لا تعْمَلُونَ ِْ عَمَلٍ ِل كنا علي شُهُودا | إِذْ تُفيضونَ فيه وَ ما يَغزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقالٍ درو فى اَْدْض و لا فى 

التّماءِ وَ لا أَضدِكْرَ مِنْ ذلك وَ لا أكبر إلا نفى كتاب بين (81) ألا إن ليا اللَّهِ لا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَْرنُونَ (00) الي 

آمَنُوا وكاتوا يَتّقُونَ (90) 00 

لَه الْبَمْرى فى الْحاةٍ الدَّئياوَفِى الْآخِرَةْ لا تَبدِيلَ لكلمات اللَّهِ ذلك هُوَ الْقَوْرُالْحَظِيمْ (9) 

انان نسي سراد ذل را يرما ل اثلا نيدم راق تازيوك اعرى كبر نا لمق قات الو ة قري لكك اانه اكد 

تحكمون بتحليل البعض و تحريم البعضء فإن كان بمجرد التشهى و الهوى: 

فهو مهجور باتفاق العقلاءء مسلمهم و كافرهم, و إن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم و فيما رزقكم: فلا تعرفون ذلكك إلا 

بطريق موصلة إلى الله و لا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» و معنى أرأيتم: 

أخبرونى» و ما فى محل نصب بأرأيتم المتضمن لمعنى أخبرونى و قيل: 

ا ال 7 

مجموع المبتدأ و الخبر فى محل نصب بأرأيتم» و المعنى: أخبرونى الذى أنزل الله إليكم من رزق» فجعلتم منه حراما و حلالاء 

آلله أذن لكم فى تحليله و تحريمه؟ أَمْ عَلَى الله تفتَدَونَ و على الوجهين: فمن فى: منه حراماء للتبعيض: و التقدير: فجعلتم بعضه 

حراما و جعلتم بعضه حلالات و ذلكك كما كانوا يفعلونه فى الأنعام حسبما سبق ذلك عنهم فى الكتاب العزيز؛ و معنى إنزال 

الرزق: 

كون المطر ينزل من جهة العلوؤء و كذلكك يقضى الأمر فى أرزاق العباد فى السماء على ما قد ثبت فى اللوح المحفوظ من ذكره 


موسا اك ىن دووف عن الإنطاع أذاما فى بوضع تع ارهق أرل اعم خلق. كما قال: وَأَنْرَلَ لَكمْ مِنّ 


الأنُعام تماقة واج ' 5 وَأَبْرَلَنا السليد فيه د بَأسّ ايك فق 
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وعلى هذا القول و القول الأوّل يكون قوله: قُلْ آللهُ أَذِنَّ َم مستأنفاء قيل: و يجوز أن تكون الهمزه فى: آللَهُ أَذنَلَكُمْ للإنكار 
آم امنقطعة يتعتى! بل 1" تفترون على الله و إظهار الاسم الشريف و تقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء. و فى هذه 
الآية الشريفة ما يصكك مسامع المتصدرين للافتاء لعباد الله فى شريعته» بالتحليل و التحريم و الجواز و عدمه؛ مع كونهم من 
المقلددين الذين لا يعقلون حجج الله و لا يفهمونهاء و لا يدرون ما هى, و مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمه قد 
قلدوه فى دينهم؛ و جعلوه شارعا مستقلاء ما عمل به من الكتاب و السَنّهُ فهو المعمول به عندهم, و ما لم يبلغه أو ب بلغه و لم يفهمه 
حق فهمه؛ أو فهمه و أخطأ الصواب فى اجتهاده و ترجيحه؛ فهو فى حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد» مع كون 
من قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها و محكوما عليه بأحكامها كما هو محكوم عليهم بهاء و قد اجتهد رأيه و أدَى 
ما عليه؛ و فاز بأجرين مع الإصابة و أجر مع الخطأ؛ إِنّما الشّأن فى جعلهم لرأيه الذى أخطأ فيه شريعة مستقلة» و دليلا معمولا به و 
فو لعطو قن نخسا يا وصاطر علطا نتحفاء إل ارعس لكين فى اياف رانه يعي وحتدبر لقال بد أل 
الإسلام المعتدٌ بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له و اقتداء به. و ما جاء به المقلده فى تقوّل هذا الباطل» فهو من الجهل 
العاطل» اللخ "كنا ررفتنا من الغلم ما نمزاي . بين الحق و الباطلء فارزقنا من الإنصاف ما نظفر عنده بما هو الحق عندكك يا واهب 
الخير. ثم قال: وَ ما ظَنٌ الَّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى اللِّ الْكَذِب يَوْمَ الْقِيامَة أى: أىَّ شىء ظنّهم فى هذا اليوم؟ 

وما يصنع بهم فيه؟ و هذه الجملة الاستفهامية المتضتمنة لتعظيم الوعيد لهم غير داخلة تحت القول الذى أمر الله رسوله صلى الله 
عليه و سلّم أن يقوله لهم بل مبتدأة مسوقة لبيان ما سيحل بهم من عذاب الله و يَوْمَ الْقِيامَُ: 

دطرت ل ودك لكاح وا و اسع الاو 331 كر كديا رز د تاتويب و قرأ عيسى ابن عمر: وَ ما ظَنّ على 
أنه فعل إنَّ الله َذُو قلي عَلَى النّاسِ يتفضل عليهم بأنواع النعم فى اللدنيا و الآخرة و لك أْترهُمْ لا يَشْكْرُونَ الله على نعمه 
الواصلة إليهم منه سبحانه فى كل وقت من الأوقات. و طرفةُ من الطرفات. قؤلة:إؤتمااتكوق فى :قن الخطاك لرسول اللمتلي الله 
ا 

الأمرة ست «القمندا و أصطله السو :و عه جه ون :دالب الضف تقول العرت تنا عاك شاند أ ىنا عيدت عونا كرا به 
مِنْ قَوْآنٍ قال الفرّاء و الرّجَاج: الضمير فى منه يعود على الشَّأنء و الجار و المجرور صف لمصدر محذوف؛ أى: تلاو كائنة من 
إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلَى الله عليه و سلّم؛ و ا 

أنه يتلو- من أجل الشأن الذى حدث- القرآن فيعلم كيف حكمه. أو يتلو القرآن الذى فى ذلك الشأن. 

و قال ابن جرير الطبرى: الضمير عائد فى منه إلى الكتابء: أى: ما يكون من كتاب الله من قرآنء و أعاده تفخيما له كقوله: إِلَنَى 
أتذالله 4015و السطان كن وال تتملرة فق عمل مول الله و لاذمة كو قبل : 

الخطات لكفاز فريس إنَا كا عليكع شهدا اناد مفوغ من اعم الأحوال للتعاظين» أى: خهودا عليككم يعئله كةو الظتمير 
فى: فيه من قوله: تفِيضُونَ فيه عائد على العمل؛ يقال: أفاض فلان فى الحديث و العمل: إذا اندفع فيه. و قال الضحاك: الضمير 
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فى القرآن الكذب. قوله: وَ ما بَعرْبُ عَنْ رَبك مِن مال ذَرَهْ فى الْأَرْض و لا فى السّماءِ قرأ الكسائى: 

يعزب بكسر الزاىء و قرأ الباقون: بالضمء و هما لغتان فصيحتان» و معنى يعزب: يغيب» و قيل: 

يبعد. و قال ابن كيسان: يذهبء و هذه المعانى متقاربة» و من: فى مِنْ مِتْقَالٍ زائدة للتأكيد» أى: 

وما يغيب عن ربكك وزن ذرة» أى: نمل حمراء؛ و عبر بالأرض و السماء مع أنه سبحانه لا يغيب عنه شىء لا فيهما و لا فيما هو 
خارج عنهماء لأن الناس لا يشاهدون سواهما و سوى ما فيهما من المخلوقات, و قدّم الأرض على السماء: لأنها محل استقرار 
العالم فهم يشاهدون ما فيها من قربء و الواو فى وَ لا أَضْ كر مِنْ ذإتكك وَ لا أَكبِرَ للعطف على لفظ مثقال» و انتصبا لكونهما 
ممتنعين» و يجوز أن يكون العطف على ذرّة و قيل: 

انتصابهما بلا التى لنفى الجنس. و الواو للاستئناف؛ و ليس من متعلقات و ما يعزب» و خبر لا: إلا فى كتاب و المعنى: ولا أصغر 
هذا انارو ل ووه اللاركراى اانا عن كت شي ند وقرا الدرت وعد مزه املك ا اكر و ةك 
أنه معطوف على محل من مثقالء و محله الرفع» و قد أورد على توجيه النصب و الرفع على العطف على لفظ مثقال و محله؛ أو 
على لفظ ذرَّهُ إشكالء و هو أنه يصير تقدير الآية: لا يعزب عنه شىء فى الأرض و لا فى السماء إلا فى كتابء و يلزم منه أن 
يكون ذلك الشىء الذى فى الكتاب خارجا عن علم الله و هو محال. و قد أجيب عن هذا الإشكال: بأن الأشياء المخلوقة قسمان: 
قسم أوجده الله ابتداء من غير واسطة» كخلق الملائكة و السموات و الأ-رض؛ و قسم آخر أوجده بواسطة القسم الأوّل من 
حوادث عالم الكون و الفساد. و لا شكك أن هذا القسم الثانى متباعد فى سلسلة العليةُ عن مرتبة الأوّلء فالمراد من الآية: أنه لا 
يبعد عن مرتبة وجوده سبحانه شىء فى الأعرض و لا-فى السماء إلا-و هو فى كتاب مبين أثبت فيه صورة تلكك المعلومات» و 
الغرض: الردٌ على من يزعم أنه غير عالم بالجزئيات. و أجيب أيضا: بأن الاستثناء منقطع, أى: و لكن هو فى كتاب مبين. و ذكر 
أبو على الجرجانى: أن إلا بمعنى الواوء على أن الكلام قد تم عند قوله و لا كير ثم وقع الابتداء بقوله نا فى كتاب مين أى: و 
هو أيضافئ كتاب منيخ. والعو تناتقع لسرت لواو رمه اقول تعالى: إنّى لا يَخافٌ لَدَىٌ الْمَوْسِلُونّ- ِلَّا مَنْ ظَلَمَ 1١‏ 
يعنى: و من ظلمء و قوله ليون لئاس عَلَيكمْ حت إن اين ظَلْمُوا 0 أى: والذين ظلمواء و قدّر هو بعد الواو التى جاءت إلا 
تجعاها كنا فى قله ذاو ابص بك امي قز ممطة و بجا 

ولا تَقُونُوا عَلانَةٌ «5» و ما تَشمّط مِنْ وَرَقَ إَِا يَعْلَمُها وَ لا حَِهُ فى ظُلّماتٍ الْأَوْضِ وَ لا رَطْب ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين «8). و 
قال الزّجَاج: إن الرفع على الابتداء فى قراءة من قرأ بالرفع» و خبره: إَّ فى كتاب و اخشاره اف الكت ناكار د قرا 
اللعت القن قرا بها الكبهون نهدا متم زول الى نس /المقدوهر امتسشك لفلف انحو 1 ساك" لعا دن فاته اطي 
بجميع الأشياء» و كان فى ذلكك تقوية لقلوب المطيعين» و كسر لقلوب العاصينء ذكر حال المطيعين» فقال: ألا إِنَّ أَوْلِياء اللَِّ لا 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ الول فى اللغة: القريب. و المراد بأولياء اللّه: خلّص المؤمنين» كأنهم قربوا من اللّه سبحانه بطاعته و 


احكات امعضعف واقل قير سات كولاه الأو لباى قوله الذي امتراق كانوا فون أ 


الح 311 
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يؤمنون بما يجب الإيمان به» و يتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصى الله سبحانه؛ و المراد بنفى الخوف عنهم: 

أنهم لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم. لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم؛ و انتهوا عن المعاصى التى نهاهم عنهاء فهم على 
ثقة من أنفسهم و حسن ظَنّ بربهم؛ و كذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالبء لأ-نهم يعلمون أن ذلكك بقضاء الله و 
قدره فيسلمون للقضاء و القدرء و يريحون قلوبهم عن الهم و الكدر» فصدورهم منشرحة. و جوارحهم نشطة؛ و قلوبهم مسرورة؛ 
و محل الموصول: النصبء على أنه بدل من أولياء» أو الرفع: على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو هو مبتدأً: و خبره: لهم البشرى» 
فيكون غير متصل بما قبله» أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لأولياء. قوله: لَهُمُ الْبَمْرى فى الْحَياة الدّْيا وَ فى الْآخِرَةْ 
تفسير لمعنى كونهم أولياء الله أى: لهم البشرى من اللّه ما داموا فى الحياة بما يوحيه إلى أنبيائه» و ينزله فى كتبه» من كون حال 
المؤمنين عنده هو إدخالهم الجن و رضوانه عنهم؛ كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين فى القرآن الكريم» و كذلك ما يحصل 
لهم من الرؤيا الصالحة؛ و ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم, و ما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل 
الملائكة عليهم قائلين لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا و أبشروا بالجنة؛ و أما البشرى فى الآخرة: فتلقى الملائكة لهم مبشرين بالفوز 
بالنعيم و السلامة من العذاب. و البشرى: مصدر أريد به المبشر به و الظرفان فى محل نصب على الحال» أى: حال كونهم فى 
لدنيا و حال كوتهم فى الآخرفء و معثى: 

لا تَِدِيلَ لِكلِمات اللَِّ لا تغيير لأقواله على العموم؛ فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوَلياء و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى 
المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين فى الدارين هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمُ الذى لا يقادر قدره و لا يماثله غيره» و الجملتان: أعنى: 
لا تَوِدِيلَ لكلماتٍ الله و ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ اعتراض فى آخر الكلام عند من يجوّزه؛ و فائدتهما: تحقيق المبشر به و تعظيم 
شأنهء أو 'الأولى: 

اعترامفة: و العاقةة تيلية: 

وقد اضرع ابن عريو وااين السناو واي أت خافير أب العيقو انى مركو عن ابن غياين فى فولد: كل ١‏ رأ شونا ان الله لك 
مِنْ رِزقٍ قال: هم أهل الشرك كانوا يحلون من الأنعام و الحرث ما شاؤواء و يحرّمون ما شاؤوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إِذْ تُفِيضونٌَ فيه قال: 

إذ تفعلون. و أخرج الفريابى و ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ ما يَعْربُ عَنْ رَبك قال: 
لا يغيب عنه وزن ذرة. و لا أَضْكَرَ مِنْ ذلك و لا أَكبرَ إِنَا نفى كتاب مُبين قال: هو الكتاب الذى عند اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله ألا إِنَ أَوْلِياء الله قيل: من هم يا ربٌ؟ قال: هم الذين آمنوا و كانوا يتتقون. و أخرج أبو الشيخ عن 
سعيد بن جبير قال: هم الذين إذا رأوا ذكر اللّه. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ وابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس 
مرفوعا و موقوفا قال: هم الذين إذا رأوا يذكر الله لرؤيتهم. و أخرج عنه ابن المباركء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول؛ و 
البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه مرفوعا مثله. و أخرجه ابن المباركك و ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و 


أبو الشيخ و ابن مردويه عن سعيد بن جبير مرفوعاء و هو مرسل. و روى 
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نحوه من طرق أخرى مرفوعا و موقوفا. و أخرج أحمد و الحكيم الترمذى عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبى صلى الله عليه و 
سلّم يقول: الا يحقٌّ العبد حقّ صريح الإيمان حتى يحبّ لله و يبغض لله فإذا أحبّ لله و أبغض لله فقد استحقٌّ الولاء من الله و 
إن أوليائى من عبادى و أحّائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى و أذكر بذكرهم). 

و أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «خيار عباد اللّه الذين إذا رأوا ذكر الله و شرار عباده 
المشاءوق بالتميمة المنتقون من الأحة الباغون البرآء العنت». و أخرج الحكيم الارملاق ع عبد الله ارك عمر وين العاصن 'قان: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «خياركم من ذكركم الله رؤيته» و زاد فى علمكم منطقه, و رغبكم فى الآدخرة عمله). و 
أخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن عمر مرفوعا: «إن للّه عبادا ليسوا بالأنبياء و 
لا شهداءء يغبطهم النبيون و الشهداء يوم القيامة بقربهم و مجلسهم منه. فجثا أعرابى على ركبتيه فقال: يا رسول اللّهِا صفهم لناء و 
حلهم لنا؟ قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل» تصافوا فى الله و تحابّوا فى الله» يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسهمء يخاف الناس و لا يخافون» هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». و أخرج أبو داود وابن جرير وابن 
أبى حاتم و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فذكر نحوه؛ قال ابن كثير: و إسناده جيد. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و 
أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى مالكك الأشعرى مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: 

«سئل النَبِى صلّى الله عليه و سلّم عن قول اللّه: ألا إِنَّ أَوْلياء الل الآية فقال: الذين يتحابّون فى اللّه؛. و أخرج ابن مردويه عن جابر 
مرفوعا مثله. و قد ورد فى فضل المتحابين فى الله أحاديث ليس فيها أنهم المرادون بالآية. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و حسنه و الحكيم فى نوادر الأصول و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء 
عن معنى قوله: لَهُمُ الى فِى الْحَياةٍ الدّْا فقال: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فقال: «ما سألنى 
عنها أحد غيركك منذ أنزلت عليّ: «هى الرّؤْيا الصَالحهُ يراها المسلمء أو ترى له» فهى: بشراه فى الحياة الدّنيا .. و بشراه فى الآخرة: 
الجنة». وفى إسناده هذا الرجل المجهول. و أخرج أبو داود الطيالسى و أحمد والدارمى و الترمذى وابن ماجة و الحكيم 
الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن عبادةٌ بن الصامت 
قال: 

«سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: لَهُمُ الْبَمْرى فِى الْحَاة الدَّْا قال: هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له). و 
لَهُمْ الْشْرى فِى الْحَاه الدَّنْا قال: «الرؤيا الصَالحة يبشَّر بها المؤمن جزء من ستةُ و أربعين جزءا من النبوَةه فمن رأى ذلك فليخبر 
بها». الحديث. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرةً عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الآيهُ قال: «همى فى 
الدّنيا الرَؤيا الضَالحةٌ يراها العبد الصَّالح أو ترى له 
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و فى الآدخرة: الجنة». و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن مندة من طريق أبى جعفر عن جابر أن رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم فشر البشرى فى الحياةٌ الدنيا بالرؤيا الحبيبة و فى الآخرة ببشارة المؤمن عند الموت: 


إن الله قد غفر لكك و لمن حملكك إلى قبركك. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا مثل حديث جابر. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود مرفوعا الشطر الأنوّل من حديث جابر. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن ابن عباس مثله. و قد وردت أحاديث 
صحيحة بأن الرؤيا الصَالحهُ من المبشّراتء و أنها جزء من أجزاء النبوّة» و لكنها لم تقيد بتفسير هذه الآيُ. وقد روى أن المراد 
بالبشرى فى الآبة هى قوله: و بَشْرِ الْمَؤْنِينَ أن لَمُْ مِنّ اللِّ ْنَا كبيراً 0١١‏ أخرج ذلكك ابن جرير و ابن المنذر من طريق علي بن 
أبى طلحةُ عن ابن عباس. و أخرج ابن المنذر عنه من طريق مقسم: أنها قوله: إنَّ الّذِينَ قانُوا ربا الله ثم اْمَامُوا:ه «”. و أخرج 
ابن جرير و الحاكم و البيهقى عن نافع قال: خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله فقال ابن عمر: لا تستطيع ذلكك 
أتقرى لأاوق لزي لا ديل لكلماك اللف 


[سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات 8ئ الى ٠١‏ /] 


ولا يَخزنك وله إن ال ِل جميعاًهُوَ المع الْعَلي يم (60) ألا نَل مَئْ فى التسساوات و مَنْ فى الْأَوْضٍ و ما يتب الفية 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ شَّرَكاء إِنْ يَتْعُو ن إلا لطن وَ إن هُْ إلا يَخوْصُونَ (29) هو الى حمل لكم اليل كوا فيه الهاو مبصرا 
إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لَِْم 1 شمو (21) قانوا اك لود مرجحاتة مو ا لَه ما فى الشماواتٍ و ما فى الَْْضٍ إن نكم من 
سُلْطانٍ بهذا أ تقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ (68) قل إن الَذِينَ و بكدوة على الله الكت ل بنشرة (68 

متاح فى الدَّْيا ثم إِلَينا مَوْجِعهعْ ثم نذِيِفُهُمُ العذات الشَّدِيدَ بما كاثُوا يَكَفْرُونَ 0/0 

قوله: وَ لا بَخْرُنْك فَوْلّهُْ نهى للنبى صلَّى الله عليه و سلّم عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه» و تكذيبه» و القدح 
فى دينه» و المقصود: التسلية له و التبشير. ثم استأنف سبحانه الكلام مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم معلّلا لما ذكره من النهى 
لرسوله صلَى الله عليه و سلّم فقال: إِنَّ الِْزَة للِّ جميعاً أى: الغلبة و القهر له فى مملكته و سلطانه ليست لأحد من عباده؛ و إذا 
كان ذلكك كله له فكيف يقدرون عليكك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئا؟ و قرئ: يحزنكك من 
أحزنه» و قرئ: إِنَّ الْعِرَّه ةَ بفتح الهمزه على معنى: لأمن العزّهُ لله و لا ينافى ما فى هذه الآيهُ من جعل العزِّهْ جميعها لله تعالى قوله 
سبحانه وَل الي وَ رول وَلِْْؤْنِينَ "٠‏ لأسن كل عرَّة باللّه فهى كلها للّه و منه قوله : كب الله عن أناوَ رُسِْى «©* إن 
ننْضرٌ وُسُلَنا «5». ألا إن لِّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَرْضِ و من جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنبى صَلَى الله عليه و 
سلّم» و إذا كانوا فى ملكه يتصرّف فيهم كيف يشاءء فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بما لا يأذن الله 
به؟ و غلب العقلاء على غيرهم لكونهم أشرف. و فى الآيهُ نعى على عاد البشر و الملائكة و الجمادات» 


.١(‏ الأحزاب: /ا5. 

7٠١ فصلت:‎ .)0( 

(*). المنافقون: /. 

.”7١ المجادلة:‎ .)©( 

.0١ غافر:‎ .)0( 

فتح القدير» ج31 ص: 077 

لأمنهم عبدوا المملوك و تركوا المالك» و ذلكك مخالف لما يوجبه العقل» و لهذا عقبه بقوله: وَ ما يَتعُ الَِّينَ وَدْعُونَ مِنْ دون 
اللِّ شُرَكاء و المعنى: أنهم و إن سموا معبوداتهم: شركاء لله فليست شركاء له على الحقيةء لأن ذلكك محال لَوْ كان فيهما آلِهَةَ 


ا الله مدا 1١‏ و ما: فى: و ما يت نافية و شركاء: مفعول يتبع» و على هذا يكون مفعول يدعون محذوفاء و الأصل: و ما يتبع 
الوق بدعون ف دوق اللد شر كاعافى الكنيفة» إقماافى سياه ل اسوك :لبا تمتكك" احدهيا لذلالة :الج كور لون سو ان 
يكون المذكور مفعول يدعون, و حذف مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه و يجوز أن تكون استفهامية بمعنى: أىّ شىء يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء؟ و يكون على هذا الوجه شركاء: منصوبا بيدعونء و الكلا-م خارج مخرج التوبيخ لهم و 
الإزراء عليهم. و يجوز أن تكون ما: موصولة معطوفة على من فى الّ.موات؛ أى لله من فى السموات و من فى الأرض و ما يتبع 
الذين من دون الله شركاء؛ و المعنى: أنَّ اللّه مالك لمعبوداتهم؛ لكونها من جملة من فى الّ.موات و من فى الأرض. ثم زاد 
سبحانه فى تأكيد الردّ عليهم؛ و الدفع لأقوالهم فقال: إِنْ يَتبعُونَ إلا ان أى: 

ما يتبعون يقينا إنما يتبعون ظناء و الظن لا يغنى من الحق شيئا إِنْ هُمْ إلَا يَحْوْصُونَ أى: يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا و كذبا 
بحتاء و قد تقدّمت هذه الآبةُ فى الأنعام. ثم ذكر سبحانه طرفا من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه فقال: هُوَ الّذِى 
جَعلَ لَكم اللَيلَ لتسكتُوا فيه وَ النّهارَ مُنصراً أى: 

جعل لعباده الزمان منقسما إلى قسمين؛ أحدهما مظلم» و هو الليلء لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة و التَعبء و يريحون 
أنفسهم عن الكدّ و الكسب؛ و الآخر مبصرء لأجل يسعون فيه بما يعود على نفعهم و توفير معايشهم و يحصلون ما يحتاجون إليه 
فى وقت مضىء منير» لا يخفى عليهم فيه كبير و لا حقير» و جعله سبحانه للنهار مبصرا: مجاز. و المعنى: أنه مبصر صاحبه. 
كقولهم: نهاره صائم و الإشارة بقوله إِنَّ فى ذلِكك إلى الجعل المذكور لآياتٍ عجيبة كثيرة لِقَوْم يَشِمَعُونَ أى: يسمعون ما يتلى 
عليهم من الآبات التنزيلية المتبهة على الآيات التكوينية مما ذكره سبحانه هاهنا منها و من غيرها مما لم يذكره؛ فعند السماع منهم 
لذلكك يتفكرون و يعتبرون» فيكون ذلكك من أعظم أسباب الإيمان. قوله: قالُوا انَحَلَ اللَّهُ وَلّداً سْبِحائَهُ هُوَ ْم هذا نوع آخر من 
أباطيل المش ركين التى كانوا يتكلمون بهاء و هو زعمهم بأن اللّه سبحانه اتخذ ولداء فردٌ ذلكك عليهم بقوله سُبِحاتَهُ هُوَ الْعَنِئ فنرّه 
جل و علا نفسه عما نسبوه إليه من هذا الباطل البيّنء و بين أنه غنيَ عن ذلكك. و أن الولد إنما يطلب للحاجة. و الغنيٌ المطلق لا 
حاجة له حتى يكون له ولد يقضيهاء و إذا انتفت الحاجة انتفى الولد» و أيضا إنما يحتاج إلى الولد من يكون بصدد الانقراض 
ليقوم الولد مقامه, و الأزلي القديم لا يفتقر إلى ذلك. و قد تقدّم تفسير الآيهُ فى البقرة. ثم بالغ فى الردّ عليهم بما هو كالبرهان. 
فقال: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْدْضِ و إذا كان الكل له؛ و فى ملكه؛ فلا يصح أن يكون شىء مما فيهما ولدا له؛ للمنافاة بين 
الملكك و البنوة و الأبوّة. ثم زيف دعواهم الباطلة؛ و بين أنها بلا دليل؛ فقال: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُِلْطانٍ بهذا أى ما عندكم من حجة 
و برهان بهذا القول الذى تقولونه؛ و مِنْ فى: مِنْ سَِلْطانٍ زائدة للتأكيد. و الجار و المجرور فى بهذا متعلق إما بسلطان لأنه بمعنى 
البحدة 


4 الأنمات 1 
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والبرهان» أو متعلق ب: ما عندكم. لما فيه من معنى الاستقرار. ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء» 
فقال: أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ و يستفاد من هذا أن كل قول لا دليل عليه ليس هو من العلم فى شىء؛ بل من الجهل 
المحضء ثم أمر رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم قولا يدل على أن ما قالوه كذب. و أن من كذب على اللّه لا يفلح, 
فقال: قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْيَرَونَ عَلَى اللَِّ الْكَدِبَ لا يُفْلْحُونَ أى: كل مفتر هذا شأنه. و يدخل فيه هؤلاء دخولا أوَليا. و ذكر الكذب 
مع الافتراء للتأكيد» كما سبق فى مواضع من الكتاب العزيز. و المعنى: أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بمطلب من 


المطالب. ثم بين سبحانه أن هذا الافتراء؛ و إن فاز صاحبه بشىء من المطالب العاجلهٌ فهو متاع قليل فى الدنياء ثم يتعقبه الموت و 
الرجوع إلى الله فيعذب المفترى عذابا مؤبدا. فيكون متاع: خبر مبتدأ محذوفء و الجملة: 

مستأنفة» لبيان أن ما يحصل للمفترى بافترائه ليس بفائدة يعتدٌ بهاء بل هو متاع يسير فى الدنيا يتعقبه العذاب الشديد بسبب الكفر 
الحخاضل بأسبات من جملنهاة الكذب على الله و قال الأخفش: إِنّ التقدير: لهم متاع فى الدنياء فيكون المحذوف على هذا هو 
الخبر. و قال الكسائى: التقدير: ذلكك متاع» أو هو متاع» فيكون المحذوف على هذا: هو المبتدأً. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: وَ لا يَحْرنْك لما لم ينتفعوا بما جاءهم من اللّه: و أقاموا على كفرهم, 
كبر ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فجاءه من الله فيما يعاتبه: وَ لا- يَخْرّنْك قَولُّهُْ إنَّالْعِرَة لِلِّ جميعاً هُوَ السَمِيعٌ 
العا 4 يم يسمع ما يقولون و يعلمه. فلو شاء بعزّته لانتصر منهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَالنّهارَ مُبتصراً قال: منيرا. و 
أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: 

إن عِنْدَ كم مِنْ سُلْطانٍ بهذا يقول: ما عندكم سلطان بهذا. 


[سورهٌ يونس :)1١(‏ الآيات /١‏ الى 6//] 


وَائْلُ عَلَيهمْ تبأ نُوح إِذْ قالّ لِقَومِهِ يا قَوْم إن كان كَبرَعَليكم مقابى و تَذْكِيرى بآياتٍ الله على الله كت فَأجسُوا أم ركم و 
مركا كع نَم لا يكن أخ ركم عليكم غْمَة نم فضا إِلَى و لا تنطرُونٍ (01) ف َل قما سام من أجرٍ إن أخرى إلا على الله 
أمقك أن أكوة وق التشليق (00 فكذ بره القهناة 106 فقة فق الذلكن وَ جعَلْنَامُعْ حَلائِفَ و أَعْرَقنا الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا فانط 
كَئِتَ كانّ عاقَِةٌ الْمَنْدَرِينَ (/8 ثُم بَعَنّا مِنْ بَغْدِه رسلا إلى قَوْمِهمْ فَجِاؤُهُمْ باليّداتٍِ ما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كدَبُوا به مِنْ قبل 
كذلك تَطبعٌ عَلى قُلوب الْمَعْمَدِينَ (/0 

لما بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة و دفع الشبهة المنهارة؛ شرع فى ذكر قصص الأنبياء لما فى ذلكك من التسلية لرسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: وَ اثْلّ عَلَيهمْ أى: على الكفار المعاصرين لكك المعارضين لما جئت به بأقوالهم الباطلة َأ وح أى: 
جروى نتيا نعل لهي اللاي الاعي و ااه و لسرا مسري اقيم تون الاين أكازوا بسنا سام جه كنا قله كنا وار تن 
أمثالهم إِذ قال لَِوْمِهِ أى: وقت قال لقومه؛ و الظرف: منصوب بنباء أو بدل منه بدل اشتمالء و اللام فى: لِقَوْمِهِ لام التبليغ يا قَْم 
إِنْ كان ش 
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كبر عَلَيكُمْ مَقاِى أى: عظم و ثقلء و المقام بفتح الميم: الموضع الذى يقام فيه: و بالضم: الإقامة. و قد اتة تفق القراء على الفتح» و 
كنى بالمقام عن نفسه كما يقال: فعلته لمكان فلانء أى: لأجله. و منه: وَ لْمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ 2١‏ أى: خاف ربّهء و يجوز أن يراد 
بالمقام المكثء. أى: شقّ عليكم مكثى بين أظهركم. و يجوز أن يراد بالمقام: القيام؛ لأنّ الواعظ يقوم حال وعظه؛ و المعنى: إن 
كان كبر عليكم قيامى بالوعظ فى مواطن اجتماعكم, و كبر عليكم تذكيرى لكم يآياتٍ اللِّ التكوينية و التتزيلية فَعلَى الل تَوكلْتٌ 
هذه الجملة جواب الشرط. و المعنى: إنى لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله فإن ذلكك دأبى الذى أنا عليه قديما و 
حديثا. و يجوز أن يريد إحداث مرتبة مخصوصة عن مراتب التوكل؛ و يجوز أن يكون جواب الشرط فَأَجمِعُوا و جملة فَعَلَى الله 
كلت اعتراضء كقولكة: إن كدت انكرت علن شيا فالله سين : 

و معنى: قَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ اعتزموا عليه» من أجمع الأنمر: إذا نواه و عزم عليه: قاله الفراء. و روى عن الفراء أنه قال: أجمع الشىء: 
أعدّه. و قال مؤرج السدوسى: أجمع الأمر؛ أفصح من أجمع عليه» و أنشد: 


يا ليت شعرى و المنى لا تنفع هل أغدون يوما و أمرى مجمع 

و قال أبو الهيثم: أجمع أمره: جعله جميعا بعد ما كان متفرّقاء و تفرّقه أن تقول مرّه: أفعل كذاء و مرّة: 

كل كتدناط عن غري امورو عه اد جيه اج تزهج كي اليك لقو جل فى شاع اج مار لمعا ليبا قن كين 
اعميرو القراء جل تعن شر كاء كز و قطع الهمز من أجمعوا. و قرأ يعقوب و عاصم الجحدرى بهمزه وصل فى اجمعوا على أنه 
من جمع يجمع جمعا. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق و يعقوب: 

و شركاؤكم بالرفع. قال النكاس :و فى 'تضبن الشركاء عل 'قراءة الجمهور كلانة أوجة# الأول يمع :و ادعزا شركاءكم. قاله 
الكسائى و الفرّاءء أى: ادعوهم لنصرتكم, فهو على هذا منصوب بفعل مضمر. 

وقال محمد بن يزيد المبرّد: هو معطوف على المعنى كما قال الشاعر: 

يا ليت زوجك فى الوغى متقلّدا سيفا و رمحا 

و الرمح لا يتقلد به. لكنه محمول كالسيف. و قال الزجاج: المعنى مع شركائكم: فالواو على هذاء واو مع. و أما على قراءة اجمعوا 
بهمزة وصل فالعطف ظاهر؛ أى: اجمعوا أمركم و اجمعوا ش ركاءكم. و أما توجيه قراءة الرفع» فعلى عطف الشركاء على الضمير 
المرفوع فى اجمعواء و حسّن هذا العطف مع عدم التأكيد بمنفصل كما هو المعتبر فى ذلكك أن الكلام قد طال. قال النححاس و 
غيره: و هذه القراءة بعيدة لأنه لو كان شركاء كم مرفوعا لرسم فى المصحف بالواوء و ليس ذلكك موجودا فيه. قال المهدوى: و 
يجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداءء» و الخبر محذوفء, أى: و شركاؤكم ليجمعوا أمرهم؛ و نسبة ذلكك إلى الشركاء مع كون 
الأصنام لا تعقل: لقصد التوبيخ» و التقريع لمن عبدها. و روى عن أبىَ ن أنه قرأ: و ادعوا شركاءكم بإظهار الفعل. قوله ثم لا يَكنْ 
أَمْْكمْ عَلَتِكمْ عُمَةٌ الغمة: التغطية من قولهم؛ غم الهلال: إذاا ستتر؛ أى: ليكن أمركم ظاهرا منكشفا. قال طرفه: 


(1): الرحمة: 82 
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هكذا قال الزَّجَاجٍ. و قال الهيثم: معناه لا يكن أم ركم عليكم مبهما. و قيل: إن الغتَهُ: ضيق الأمر. كذا روى عن أبى عبيدة. و 
المعنى: لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتى و المجاملة لى ضيقا شديداء بل ادفعوا هذا الضيق و الشدَّهُ بما شئتم و قدرتم عليه و 
على الوجهين الأوّلين يكون المراد بالأأمر الثانى هو الأ-مر الأأولء و على الثالث يكون المراد به غيره. قوله: ثم اقُضُوا إِلَىَ وَ لا 
تَنْظوُون أى: ذلك الأمر الذى تريدونه بى. 

و أصل اقضوا من القضاءء و هو الإحكام. و المعنى: أحكموا ذلك الأمر. قال الأخفش و الكسائى: هو مثل وَ قَضَّ ينا إِلَيِِ ذلك 
لمر ١9‏ أى: أنهيناه إليه و أبلغناه إياه» ثم لا تنظرون: أى لا تمهلون» بل عجلوا أمركم و اصنعوا ما بدا لكم. و قيل معناه: ثم 
امضوا إلى و لا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح فى اللغة» و منه قضى الميت: مضى. و حكى الفراء عن بعض القراء أنه 
قرأ ثم أفضوا بالفاء و قطع الهمزة أى: 

توجهواء و فى هذا الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وثوقه بنصر ربه و عدم مبالاته بما يتوعده به قومه. 

ثم بين لهم أن كل ما أتى به إليهم من الإعذار و الإنذار و تبليغ الشريعة عن اللّه ليس هو لطمع دنيوى» و لا لغرض خسيس» 
فقال: فَإِنْ نولم ما سأََكُمْ مِنْ أَجْرِ أى: إن ا عرضح عن الخبل لاسن اكلم ويلك كرف بكم ماوادك فى با امن 
أجر تؤدّونه إلى حتى تتهمونى فيما جئت به و الفاء فى فَإِنْ تَوَلَكُمْ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و الفاء فى فَما سَأَتُكُمْ جزائية 
إن أَخْري إِلَا عَلَى اللَِّ أى: ما ثوابى فى النصح و التذكير إلا عليه سبحانه» فهو يثيبنى آمنتم أو توليتم. قرأ أهل المدينة و أبو عمر 


واانن ام و قفن تدريكة الباء من أرق و قرأ الباقوة بالسكرة: وَ أمِرْتُ أن أكون مِنَ الْمُِلِِينَ المتقادين لحكم الله 
الذين يجعلون أعمالهم خالصة لله سبحانه لا يأخذون عليها أجرا فى عاجل. قوله: فَك ذَّبُوهُ قَنجيِناُ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْلْكِ أى: 
استمروا على تكذيبه و أصرّوا على ذلكك. و ليس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم ب يكنء و المراد معه من قد أجابه و صار 
على دينه؛ و الخلاائف جمع خليفة و المعنى: أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأأرض التى كانت للمهلكين بالغرق» و 
يخلفونهم فيها وَ أَعْرًَُاالَِّينَ كذّبُوا بآياتنا من الكفار المعاندين لنوح الذين لم يؤمنوا به أغرقهم اللّهِ بالطوفان قَانْطَْ كيت كان 
عاقِبَةٌ الْمنْدرينَ فيه تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و تهديد للمشركين و تهويل عليهم ثُمٌ بَعَدْنا مِنْ بَعْدِهِ أى: من بعد نوح 
رُسْنًا كهود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب قَجَاؤٌهُمْ بالَْيّناتِ أى: بالمعجزات و بما أرسلهم الله به من الشرائع التى شرعها الله 
لقوم كل نبي فما كانُوا لِيُؤْمِنُوا أى: فما أحدثوا الإيمان بل استمرٌّوا على الكفر و أصرٌوا عليه. و المعنى: أنه ما صح و لا استقام 
لقوم من أولئكك الأقوام الذين أرسل الله إليهم رسله أن يؤمنوا فى وقت من الأوقات بما كَذَّبُوا به مِنْ قبل أى: من قبل تكذيبهم 
الواقع منهم عند مجىء الرسل إليهم. وا 

أن كل قوم من العالم لم يؤمنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول المبعوث إليهم على الخصوص بما كانوا مكذبين به من قبل 
مجيئه إليهم؛ لأنهم كانوا غير مؤمنين بل مكذبين بالدين» و لو كانوا مؤعنين لم يبعث إليهم رسولاء و هذا مبنق على أن الضمير 
فى: قُما كانوا ِيُؤْنُوا و فى يما كَذَّبُوا را جع إلى القوم المذكورين فى 


.28 الحجر:‎ .)١( 
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قوله: إلى قَوْمِهِمْ و قيل: ضمير كذبوا راجع اتوم ارت لوز لما كا قوم الو واوا بيدا كاي رتوم ارج لاقل اند بي 
هؤلاء الأقوام الذين جاءوا من بعدهم و جاءَنهُمْ رُسْلَهٍُ مم بالْببئناتِ وقيل: 

إن الباء فى بما كذبوا به من قبل للش ببيةُ؛ أى: فما كانوا ليؤمنوا عند مجىء الرّسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب الحق من قبل 
مجيئهم, و فيه نظر. و قيل المعنى: بما كذبوا به من قبل: أى فى عالم الذرٌ فإن فيهم من كذب بقلبه» و إن آمنوا ظاهرا. قال 
النحاس: و من أحسن ما قيل: إنه لقوم بأعيانهم ك ذلك تَطْبَعٌ عَلى قُلُوب الْمُغْوَدِينَ أى: مثل ذلكك الطبع العظيم نطبع على قلوب 
لحار ااحد معيو تي لكر و تقد الفرويي ١‏ فى اير وريج 

وقد أخرج ابن أنى شاف عن الأغرت فقول تأخيقوا أعركع واشوكا د كن يقوله ناحكموا امرك واادعوا شركاك. وأخرج 
العام لحرن في الاراء أي حمر | امرض بدك وو اجرج هيل الرزاذايو ابن المرادوتوارق | بى حاتم, و أبو الشيخ عن قتادة 
فى فونه أ الأديكن امكو غليك خنة قال الاركرر علك امرك 8 انشواها اسم فاصو :و أخرج ابن أبى مقاتم و ابو ايخ 
عن ابن عباس فى قوله: 

ُُ اقْضوا قال: انهضوا إل وَّلا تَنْظِوُونٍ يقول: و لا تؤخرون. 


[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 4/ الى /41] 


م بعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَْنَ وَ مَلائِهِ بآياتنا قاش تَكبَرُوا وَ كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ (0/0) فَلَمّا جاءَهُمْ الْحَقَ مِنْ عِنْدنا 
الوا إِنّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينَ (*/) قال مُوسى أ تَقُولُونَ لِنْحَق لَمَا جاء كم أ سِخْر هذا وَ لا يُفْلِحُ الصَاجِرُونَ (0/) قانُوا أ جثتنا لِتَلْفتنا عَم 
وَجَذْنا عَلَيِهِ آباءنا و تَكونّ لَكمًا الْكبرياءً فى الْأَرْض و ما نَحْنٌ لَكما بِمُؤْمِنِينَ 0/8 وَ قال فِوْعَوْنٌ انْتُونِى بكل ساجر عَلِيم (9/) 


قَلَمَا جاءَ السَحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أََْ مُلْقُونَ 0.0 قَلْمَا ألْقَوا قال مُوسى ما جنم به السّخْرٌ إنَّ الله سَيَِطلُ إِنَّ الله لا ملح 
عَمَلَ الْمفِْدِينَ (41 و بق الله الى بكلماته وَلَوْ كرة الْمجْرِمُونَ (1) هما آم لمُوسى إِلأ ريه ِنْ قو على حَحَْفٍ ِنْ 
راع ملاتهع أذ شاكع و إن وزغرة لماو فى ارقي وله لج ارين الوقن فرصي يا قَوْم إن كتمع آمَمعمْ باللّهِ مله 
كلو إن كنم مين (85) ْ 

قَقَانُوا عَلَى الله توكلا وبا لا تنا فة َعَم اطَلِمينَ (8) و تنا برَخميكك بِنَ ْم الكافرِينَ (82) و أَوْعَيينا إلى مُوسى و 
أي اذكه ويك بر وناو الوا ييولكع وب َ أقيمُوا الصَّلاةً وَ بَشْر الْمُؤْمِنِينَ (41) 

قوله: ثُمَ بَعَئْنا مِنْ بَعْدِهُمْ معطوف على قوله: : َم بدا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلَا و الضمير فى: من بعدهم, راجع إلى الرسل المتقدّم ذكرهم؛ و 
خصٌ موسى و هارون بالذّكر مع دخولهما تحت الرسل: لمزيد شرفهما و خطر شأن ما جرى بينهما و بين فرعونء و المراد بالملا: 
الأشراف و المراد بالآيات: المعجزات؛ و هى التسع المذكورة فى الكتاب العزيز قَاسِْتَكبرُوا عن قبولهاء و لم يتواضعوا لهاء و 
يذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ما جاء بها وَ كانُوا قَؤْماً مُجَرمِينَ أى: كانوا ذوى إجرام عظام و آثام 
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كبيرة» فبسبب ذلكك اجترءوا على ردّهاء لأنن الذنوب تحول بين صاحبها و بين إدراكك الحق و إبصار الصواب» قيل: و هذه 
الجملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. قوله: قَلَمَا جاءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ هذا لَيدَخْرٌ مب قب أن فلماساء فرعو عله 
الا سه لوي الجن دودر جا جره كارن اججويك ار ديا قله ا ا 
لما جاءكغ أ سِحْرٌ هذا قيل فى الكلام حذفء و التقدير: أ تقولون للحقّ: سحرء فلا تقولوا ذلككء ثم استأنف إنكارا آخر من جهة 
نفسه فقال: 

تعر هذا فخدت قولهم الأول اكشاء بالثائى» و الملجع إلى هنذا أنهم لم يستفهموه عن السحر حتق يحكى ما قالوء بقوله: أ 
سِعبرٌ هذا بل هم قاطعون بأنه سحرء لأنهم قالوا: إنَّ هذا لَيَحْرٌ مُبِينٌ فحينئذ لا يكون قوله: أ سِعْرٌ هذا من قولهم, و قال الأخفش: 
هو من قولهم: و فيه نظر لما قدّمناة و قيل: معنى: أ تَقُولُونَ أ تعيبون الحقّ و تطعنون فيه و كان عليكم أن تذعتوا له ثم قال: أسحر 
هذا؟ 

منكرا لما قالوه؛ و قيل: إن مفعول أ تَقُولُونَ محذوفء و هو ما دلّ عليه قولهم: إنَّ هذا لَدَحْرٌ و التقدير: أ تقولون ما تقولون» 
يعنى: قولهم: إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: أسحر هذا؟ و على هذا التقدير و التقدير الأول فتكون جملة أ متخ هذا مستأنفة من 
جهة موسى عليه السلام» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ بعد الجملة الأولى المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قال 
لهم موسى لما قالوا: 

إن هذا لسحر مبين؟ فقيل: قال أ تقولون للحق لما جاءكم؟ على طريقة الاستفهام الإنكارىء و المعنى: أ تقولون للحق لما جاءكم 
إن هذا لسحر مبين؟ و هو أبعد شىء من السحر. ثم أنكر عليهم و قرّعهم و وبخهم فقال: 

| بعك هذا فعا ميسن عليه اللسسالاة وا مكار بيعل | كاوق تومي بعك تومت ابو تشويل زند عيبل ميو حدملة لا تلك العاعر ون فين 
محل نصب على الحالء أى: أ تقولون للحق إنه سحرء و الحال أنه لا يفلح الساحرون, فلا يظفرون بمطلوب و لا يفوزون بخير» و 
لا ينجون من مكروه؛ فكيف يقع فى هذا من هو مرسل من عند الله و قد أيده بالمعجزات و البراهين الواضحة؟ و جملة قالُوا أ 
جِنْتنا لِتَلْفِتَنا عَمَا وَجَذْنا عَلَيهِ آباءنا مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قالوا بعد أن قال لهم موسى ما قال؟ و فى هذا ما 
يدلٌ على أنهم انقطعوا عن الدليل و عجزوا عن إبراز الحيِّة و لم يجدوا ما يجيبون به عما أورده عليهم؛ بل لجئوا إلى ما يلجأ 
إليه أهل الجهل و البلادة» و هو الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفر» و ضموا إلى ذلك ما هو غرضهم. و غاية مطلبهم» و 


سبب مكابرتهم للحق» و جحودهم للآيات البينة» و هو الرياسة الدنيوية التى خافوا عليها و ظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنواء و 
كم بقى على الباطل» و هو يعلم أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم فى سابق الدهر و لا حقه» فمنهم من حبسه ذلكك 
عن الخروج من الكفرء و منهم من حبسه عن الخروج إلى السنةُ من البدعة» و إلى الرواية الصحيحة من الرأى البحت. يقال: لفته 
لفتا: إذا صرفه عن الشىء و لواه عنه» و منه قول الشاعر: 

تلقة نو الجن جتن رأ دك و دة عن الأضيفاء لهابو افرع 

أى: تريد أن تصرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءناء و هو عبادة الأصنام. و المراد بالكبرياء: 
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الملك. قال الزجاج: سمى الملكك: كبرياءء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا؛ و قيل: سمى بذلكك: لأن الملكك يتكبر. 

و الحاصل: أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التميّد كك بالتقليد للآباء» و الحرص على الرياسة الدنيوية؛ لأنهم إذا 
أخابوا اين واصدتره شارك يقالي أمن أشه إلياو لم .يق لمكم رئامة تاقةة لآنالتديير الاين بالديق برقع تدبين المار كن لهم 
بالسياسات و العادات؛ ثم قالوا: و مان كما مؤْمنِينَ تصريحا منهم بالتكذيب» و قطعا للطمع فى إيمانهم؛ و قد أفرد الخطاب 
اموس فى لرلي: بجنا للنقاءا لم جمدو ينارو رون هازودافي لحلاب فق كولمم : َتَكُونَ كما الكبرياءٌ فى الْأَرْض و ما نحن 
لكما تزف اورجه لك 

أنهم أسندوا المجىء و الصرف عن طريق آبائهم إلى موسىء لكونه المقصود بالرسالة المبلغ عن الله ما شرعه لهم؛ و جمعوا 
بينهما فى الضميرين الآخرينء لأَنَ الكبرياء شامل لهما فى زعمهم, و لكون تركك الإيمان بموسى يستلزم تركك الإيمان بهارون, 
و قد مرّت القصة فى الأعراف. قوله: وَ قل فون وى بكل ساح عَلِيم قال هككذا لما رأى اليد البيضاء و العصاء لأنه اعتقد 
البماافي اعفان تزع 3 ارد رك داعي مكة فز كد و الكسنافن :و از ولاب لعفي سارب قرأ البافوين: 
ساحر وقد تقدّم الكلام على هذا فى الأعراف. و السحار: صيغة مبالغة؛ أى: كثير السحرء كثير العلم بعمله و أنواعه قَلَمَا جاءً 
السَحَوَةَ فى الكلام حذفء و التقدير هكذا: و قال فرعون ائتونى بكل سحار عليم فأتوا بهم إليه» فلما جاء السحرةء فتكون الفاء 
للعطن على المقدّر المحذوف. قوله: قالَ لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنُم مُلْقُونَ أى: قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقى» 
و إما أن نكون نحن الملقون» أى: اطرحوا على الأعرض ما معكم من حبالكم و عصيكم قَلْما أَلقَوَا ما ألقوه من ذلك قال لهم 
مُوسى ما جِنُتَمْ به السّحْرٌ أى: الذى جئتم به السحرء على أن ما موصولة مبتدأء و الخبر: السحر؛ و المعنى: أنه سحرء لا أنه آيهُ من 
آيات اللّه. و أجاز الفرّاء نصب السحر بجئتم» و تكون ما شرطية؛ و الشرط جئتم؛ و الجزاء: 

إنَّ الله سَئئطلَهُ على تقدير الفاء؛ فإن اللّه سيبطله؛ و قيل: إن السحر منتصب على المصدر؛ أى: ما جئتم به سحراء ثم دخلت الألف 
و اللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء؛ و اختاره النتحاس. و قال: حذف الفاء فى المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا فى 
ضرورة الشعر. و قرأ أبو عمروء و أبو جعفر: السحر على أن الهمزةُ للاستفهام, و التقدير: أهو السحر؟ فتكون ما على هذه القراء 
استفهامية. و قرأ أب: ما أتيتم به سحر إِنّ الله سيبطله أى: سيمحقه؛ فيصير باطلا بما يظهره على يدىّ من الآبات المعجزة إِنَّ الله 
لا يض بح عَمَلَ الْمَفِْددِينَ أى: عمل هذا الجنسء فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد و يدخل فيه السحر و السحرةٌ دخولا 
أؤلياء و الواو فى: وَ بحِقٌ الله الْحَقّ للعطف على سيبطله؛ أى: يبينه و يوضحه بكلماته التى أنزلها فى كتبه على. أنبيائه لاشتمالها 
على الحجج و البراهين وَ لَوْ كرة الْمُجَرِمُونَ من آل فرعونء أو المجرمون على العموم؛ و يدخل تحتهم آل فرعون دخولا أولياء و 
الإجرام: الآثام. قوله فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَا ذرَيّةٌ مِنْ قَوْمِهِ الضمير يرجع إلى موسىء أى: من قوم موسىء و هم طائفة من ذرارى 
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بنى إسرائيل؛ و قيل: المراد طائفة من ذرارى فرعونء فيكون الضمير عائدا على فرعونء قيل: و منهم مؤمن آل فرعون و امرأته و 
ماشطة ابنته و امرأة خازنه؛ و قيل: هم قوم آباؤهم من القبط و أمهاتهم من بنى إسرائيل» روى هذا عن الفراء. عَلى حَوْفٍ مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهُمْ الضمير لفرعون, و جمع لأنه لما كان جبارا جمعوا ضميره تعظيما له؛ و قيل: إن قوم فرعون سموا: بفرعون؛ مثل 
ثمود» فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار» و قيل: إنه عائد على مضاف محذوفء. و التقدير: على خوف من آل فرعون؛ و روى 
هذا عن الفراء. و منع ذلك الخليل و سيبويه» فلا يجوز عندهما: قامت هند و أنت تريد غلامهاء و روى عن الأخفش أن الضمير 
يعود على الذرية و قؤاه النحاس: أَنْ يَفْينهُعْ أى: يصرفهم عن دينهم بالعذاب الذى كان ينزله بهم و هو بدل اشتمال. ويجوز أن 
يكون فى موضع نصب بالمصدر. وَإنَّ وعَوْنَ لَهَالٍ فى الْأَرْض أى: عات متكبر متغلب على أرض مصر و إِنَهُ لَمِنَّ الْمْثِرفِينَ 
المجاوزين للحد فى الكفر و ما يفعله من القتل و الصلب و تنويع العقوبات. قوله: و قال مُوسى با قَؤم إن كثم آمَنمْ باللّهِ عليه 
توكليا اث كقم قري فل 

إن هذا من باب التكرير للشرط» فشرط فى التوكل على الله الإيمان به و الإسلام: أى الاستسلام لقضائه و قدره؛ و قيل: إن هذا 
ليس من تعليق الحكم بشرطين» بل المعلق بالإيمان هو وجوب التوكلء و المشروط بالإسلام وجوده؛ و المعنى: أن يسلموا 
أنفسهم لله أى: يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يكون مع التخليط . قال فى الكشاف: و نظيره فى 
الكلا-م: فرك ويد فاغتر إن كانت لكف به قؤة نفالوا١أى:‏ قوع عرست معي اله عل الليدير كلنا* ثم دعوا اللّه مخلصين 
فقالوا: رَبّنا لا تَجْعَلنا فِثْنَة أى: موضع فتنة لِلْقَوْم الظَالِمِينَ و المعنى: لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينناء ولا تجعلنا فتن 
لو يوون بذ بترا تقولوة لهم لو كان اهو لا بخان رعق مسالطلا علو و متاخ وغل الشف الأول تكرت الفية سين 
المفتون. و لما قدّموا التضرّع إلى الآمه سبحانه فى أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: وَ نجنا 
بِرَحْمَتِك مِنَ الْقَْم الْكافرِينَ و فى هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. قوله: وَ أَوْحَِنا 
لتم قوق و اع أذ كزع القوتكها جطزو كرك لهي امش عراش الايعاء مع القرلهة نكر ا: أ باعفيدا لتو مكنا معد 
بيوتا؛ يقال: بوأت زيدا مكاناء و بوّأت لزيد مكاناء و المبوأ: المنزل الملزوم» و منه: بوّأه الله منزلا: أى ألزمه إياه و أسكنه فيه» و 
منه: الحديث: «من كذب على متعمدا فليتبوٌأ مقعده من النار» و منه قول الراجز: 

نحن بنو عدنان ليس شككتبواً المجد بنا و الملكك 

قيل: و مصر فى هذه الآية هى الإاسكندرية؛ و قيل: هى مصر المعروفة لا الاسكندرية وَ الجعلوا ييُوتَكمْ قبِلَةُ أى: متوجهة إلى جهة 
القبلة» قيل: و المراد بالبيوت هنا المساجد, و إليه ذهب جماعة من السلف؛ و قيل: المراد بالبيوت التى يسكنون فيهاء أمروا بأن 
يجعلوها متقابلة» و المراد بالقبلة على القول الأوّل هى جهة بيت المقدسء و هو قبلهُ اليهود إلى اليوم؛ و قيل: جهة الكعبة» و أنها 
كانت قبلهُ موسى و من معه؛ و قيل: 

المراد أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبله ليصلوا فيها سرًا لئلا يصيبهم من الكفار معرّهُ بسبب الصلاة و مما 
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يؤيد هذا قوله: وَ أَقِيِمُوا الصَّلاةٌ أى: التى أمركم اللّه بإقامتها فإنه يفيد أن القبله هى: قبل الصلاهً إما فى المساجدء أو فى البيوت لا 
عمل ابوث سعابلة و زيما جيل العطاب فى أول اكلم بس مومتى :و هارونة تم قله ايساو لتومهما فى فونه ف لسغاو ير كم 
بد وَ أَقِيمُوا الصّلاةً ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلككء فقال و بََّر الْمُؤْمِِينَ لأنّ اختيار المكان مفوّض إلى الأنبياء» ثم جعل 
عاما فى استقبال القبلك و إقامة الصلائ لأن ذلك واجب على الجميع لا بختص بالأنبياء» ثم جعل خاصا بموسى لأنه الأصل فى 
الرسالة و هارون تابع له فكان ذلكك تعظيما للبشارة و للمبشر بها؛ و قيل: إن الخطاب فى و بَشّر الْمؤْمنِينَ لنبينا محمد صلَّى الله 


عليه و سلّم على طريقة الالتفات و الاعتراض؛ و الأوّل أولى. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لِتَلفْتَنَا قال: لتلوينا. 

واخرج ابن اب داتيو ا الشيع عن الى قال: لتصدّنا عن آلهتنا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله و تَكُونَ لكترا الكبرباء فى الْأَرْضٍ قال: التلمةاو الملكة و الماط قرو اخري ارو سريو اق ابن ابي 
حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله فما آمَنَ لِمُوسى 0 ذَريةُ قال: الذرية: القليل. و أخرج هؤلاء عنه فى قوله: ذُرَيةُ مِنْ 
قَوْمِهِ قال: من بنى إسرائيل. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى. 
من طول الزمان و مات آباؤهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت الذرية التى آمنت لموسى من أناس غير بنى 
إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأة فرعون و مؤمن آل فرعون و خازن فرعون و امرأة خازنه. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن 
منصور و نعيم بن حماد فى الفتن و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله رَبّنا لا تَتعلنا في ِلقَوْم الظَالِمِينَ قال: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا. 
والعرج ابو أى نية وابج القلاوز اين الى باهر أب الشيخ عن قال فى القدين 1.5 لأ هلها ,ايت قزم فرعوة :ولا يعات 
من عندككء فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحقٌّ ما عذبوا و لا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و 
أبو الشيخ عن أبى قلابة فى الآيهُ قال: سأل ربه أن لا يظهر علينا عدوّنا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلكك. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مجلز نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ أَوْحَتِنا إلى مُوسى و أَحِه الآيةء 
قال ذلك شين سنعهم فرعوك الصلاة: فامروا اذا يتجداوا مدا جداهم فى ييز تهورو أن بويعيوها تحر القيلة, و أخرج ابن أبى شيب و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أذ وا لتووكها معيو فال مصر الإسكندرية. و أخرج سعيد بن 
منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: كانوا لا يصلون إلا فى البيع حتى خافوا من آل فرعون 
فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى الآيهُ قال: امزوا 1ن #كدواق ورني مساعلد و اجرج ابر الات عن اب سات قال القبله الكعبة» و ذكر أن آدم فمن بعده 
كانوا بضلوة قبل الكعية: و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله َ اجعلُوا بيُوتَكم قِبلةً قال: 

يقابل بعضها بعضا. 
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قال توس زلا نكم اتيك وؤقؤة و علا زيئة و أخوالا فى العياة الأنيا ريا داوق بيلك وها اطبس على أوالية واشدة 
عَلى قُلوبهِ قلا ؤْيُوا مّى يوا وداب اليم اننظ وو ع حور بال يور لد لليااترن وار 
جاوذنا بن إشرائيلٌ البخر أبعم عون و موده بغي وَعَدُواً عتّى إذا أدْرَكه الَْرَقُ قال آمَنْتٌ أَنّهُ لا إلة إلا اذى آمَنَتْ يه ينوا 
إشرائيلَ وَ نا مِنَ الْمَسلِمِينَ (40) آلْآنَ وَقَدْ عَصَ يت قَبِلٌ وَ كنْتَ مِنّ الْمُفْسِدِينَ 41 فَالْيوم جيك ببَدَنِك لتَكونَ لِمَنْ خَلْفَى 
اذو إن كثرا دق أقاس 32 آباننا لغافلوق (9ة) 

لما بالغ موسى عليه السلام فى إظهار المعجزات و إقامة الحجج البينات» و لم يكن لذلكك تأثير فى من أرسل إليهم دعا عليهم 
بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفرء و تمسكهم بالجحود و العناد» فقال مبينا للسبب أوّلا: 

رَبنا نك آتَيِتٌ فِوِعَوْنَ وَ مه زِينةٌ وَ أموانًا فى الحا الدَّنْا قد تقدّم أن الملأ هم الأشرافء و الزينة: 


اسم لكل ما يتزين به: من ملبوس و مركوب و حلية وفراش و سلاح, و غير ذلككء ثم كرّر النداء للتأكيد فقال: رَدَ: ليّضةللوا عَنْ 


7 
لكك 


0 
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وقد اختلف فى هذه اللام الداخلة على الفعل» فقال الخليل و سيبويه: إنه لام العاقبة و الصّيرورة. و المعنى: 

أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم من النعم ليضلواء فتكون اللام على هذا متعلقة بآتيت؛ و قيل: إنها لام 
كى؛ أى: أعطيتهم لكى يضلُوا. و قال قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلْواء فحذفت لا كما قال سبحانه يُبيّنٌ اله لَكُمْ أَنْ 
.»١١ 0‏ قال الساي لاعوفه الجواب حسن إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أن فموّه صاحب هذا التأويل بالاستدلال 
بقوله: يي ين الله لك أَنْ 01 اللا.م للدعاء عليهم. و المعنى: ابتلهم بالهلاكك عن سبيلك, و استدل هذا القائل بقوله 
الو ا لا ا 0 
الكوقنوة ققد لوا بشم حرف المشارعلة؛ أى: يوقغوا الاصلال على غيرس ..واقرا الناقون #القفح أى:“بضنلوة فى أنفسهم ر 
اطق علق أتؤالهة قال الإ ضاج:طمس الى 

إذهابه عن صورته؛ و المعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم و يهلكهاء و قرئ: بضم الميم من اطمس و اشدُّدْ عَلى قُلُوبِهمْ 
أى: اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق» و لا تنشرح للإيمان, قوله فلا يُؤْمْنُوا قال المبرد و الزجاج: هو معطوف على ليضلواء و 
المعنى: آتيتهم النعم ليضلوا و لا يؤمنواء و يكون ما بين المعطوف عليه اعتراضا. و قال الفراء و الكسائى و أبو عبيدةٌ: هو دعاء 
بلفظ النهى, و التقدير: الله فلا يؤمنواء و منه قول الأعشى: 

فلا ينبسط من بين عينيكك ما انزوىو لا تلقنى إلا و أنفك راغم 


واقال الأخفتن : إكدعدزات الأمره أى +« اطمين ا اده قا يو متراء فكوة متو أبنو برو هذا عن" القداء | بضناء ودمتة: 


()#الساء 1/2 
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َتَّى يَرَوًا الَْدَاب الْأَلِيم أى: لا يحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به و عند ذلكك لا ينفع إيمانهم. و قد 
استشكل بعض أهل العلم ما فى هذه الآيةٌ من الدعاء على هؤلاء» و قال: إن الرسل إنما تطلب هدايةُ قومهم و إيمانهم. و أجيب 
بأند لآ نكوز لنيق أن بلاغو على قزنة إلآ بإذق الله سيخانةة و إثما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن, و لهذا لما أعلم 
الله نوحا عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمنء قال: رب لا نَذَوْ عَلَى الَوْض مِنّ الْكافرِينَ بارا 0١‏ فال كد أحيث 
دَعْوَنُكما فَاتْ تَقِيما جعل الدعوةٌ هاهنا مضافة إلى موسى و هارون. و فيما تقدّم أضافها إلى موسى وحده. فقيل: إن هارون كان 
يؤمن على دعاء موسى, فسمى هاهنا داعياء و إن كان الداعى موسى وحده. ففى أوّل الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه 
الداعى» و هاهنا أضافه إليهما تنزيلا للمؤمن منزلة الداعى» و يجوز أن يكونا جميعا داعيين» و لكن أضاف الدعاء إلى موسى فى 
أوَّل الكلام لأصالته فى الرسالة. قال النحاس: سمعت على بن سليمان يقول: 

الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى ربنا و لم يقل رب. و قرأ على و السّلممى دعواتكما و قرأ ابن السميقع: دعواكما و 
الاستقامة: الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى اللّه. قال الفرّاء و غيره: أمرا بالاستقامة على أمرهماء و الثبات عليه؛ على دعاء 
فرعون و قومه إلى الإيمان إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة أربعين سنةُ ثم أهلكوا؛ و قيل معنى الاستقامة: ترك الاستعجال و لزوم 
السكينة و الرضا والتسليم لما يقضى به الله سبحانه. قوله: ولا تبِعانُ سَبِيلٌ الَّذِينَ لا يَعلْمُونٌ بتشديد النون للتأكيد» و حركت 
بالكسر لكونه الأصلء و لكونها أشبهت نون التثنية. و قرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفى لا- على النهى. و قرئ بتخفيف 
الفوقية الثانية من تتبعان. و المعنى: النهى لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم بعادة الله سبحانه فى إجراء الأمور على ما تقتضيه 


المصالح تعجيلا و تأجيلا. قوله: وّ جاوَرْنا بَبنى إشرائيل الككهومن تجازز المكان: 

إذا خلفه و تخطاه و الباء للتعدية» أى: جعلناهم مجاوزين البحر حتى بلغوا الشطء لأن الله سبحانه جعل البحر يبسا فمرّوا فيه حتى 
خرجوا منه إلى البرّ. و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة البقره فى قوله سبحانه: و إذْ كفنا بكم الجر 0*0 و قرأ الحسن: و جوّزنا و هما 
لغتان فَأْتِْعَهُمْ فوكَوْنٌ وَ جُنُودهُ يقال: تبع و أتبع بمعنى واحد: إذا لحقه. و قال الأصمعى: يقال أتبعه بقطع الأ.لف: إذا لحقه و 
أدركه؛ و اتّبعه بوصل الألف: 

إذا اتبع أثره أدركه؛ أو لم يدركه. و كذا قال أبو زيد. و قال أبو عمرو: إِنْ اتبعه بالوصل: اقتدى به» و انتتصاب بغيا و عدوا على 
الحال» و البغى: الظلم» و العدو: الاعتداء» و يجوز أن يكون انتصابهما على العلة) أى: للبغى و العدو. و قرأ الحسن و عدوا بضم 
العين و الدال و تشديد الواو مثل: علا يعلو علوًا؛ و قيل: 

إن البغى: طلب الاستعلاء فى القول بغير حق, و العدو فى الفعل عَتَّى إذا أَدْرَكَهُ لون عند قالم1 ومطلةو الخ لكك أن 
موسى خرج ببنى إسرائيل على حين غفْله من فرعونء فلما سمع فرعون بذلك لحقهم بجنوده. ففرق الله البحر لموسى و بنى 
إسرائيل» فمشوا فيها حتى خرجوا من الجانب الآخرء و تبعهم فرعون و البحر باق على الحالة التى كان عليها عند مضىّ موسى و 


.78 نوح:‎ .)١( 

(0). البقرة: ١ه.‏ 
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من الجانب الآدخر انطبق عليهم فغرقوا كما حكى الله سبحانه ذلكك قال آمَنْتٌ أنه لا إل إن الى آمَنَتْ به بنُوا إش رائِيلَ أى: 
صدّقت أنه بفتح الهمزة على أن الأصل بأنه فحذفت الباء» و الضمير للشأن. و قرئ بكسر إن على الاستئنافء و زعم أبو حاتم 
أن القول محذوف. أى: آمنت, فقلت إنه و لم ينفعه هذا الإيمان لأنه وقع منه بعد إدراك الغرقء كله كما تقدّم فى النساء و لم 
قل اللسي: حك باللة ايرث السالع ايل قال انك نال لمنلا ادق سف وى نج انا والانه قي افيدوق م دعو 
الالمية فر ديو انانوق اميد أقة السع ملي لآم الله المتقاد يس له الناد تنود وكةة و رفون ماسواء و هده الجملة إمافى 
محل نصب على الحال» أو معطوفة على آمنت. قوله: آلْآنَ وَقَدْ عَصَ يِتَ قبل وَ كنْتٌ مِنَ الْمُفْسدِينَ هو مقول قول مقدّر معطوف 
على قال آمنتء أى: فقيل له: أ تؤمن الآن؟ 

وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هى من قول الله سبحانه؛ و قيل: من قول جبريل» و قيل: من قول ميكائيل؛ و 
قيل: من قول فرعونء قال ذلكك فى نفسه لنفسه. و جملة وقد عصيت قبل فى محل نصب على الحال من فاعل الفعل المقدّر بعد 
الول المقنان وهو ١‏ تزردق الآتنة از المع : إنكان الآرمانة متدععد أن الحنة الدزق» و الال اناقد عصص اللد هن لو 
المقصود: التقريع و التوبيخ له. و جملة و كنت من المفسدين: معطوفة على عصيت داخلة فى الحال» أى: كنت من المفسدين فى 
الأرض بضلالكك عن الحق» و إضلالكك لغيرك. قوله: فَالْيَوْمَ تُنجّيك بِبَدَنِكك قرئ تُنجّيك بالتخفيف و الجمهور على التثقيل. و 
قرأ اليزيدى: ننحيكك بالحاء المهملة من التنحية» و حكاها علقمةُ عن ابن مسعود؛ و معنى ننجيكك بالجيم: نلقيك على نجوه من 
الأرضء و ذلكك أن بنى إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون غرقء و قالوا: 

هو أعظم شأنا من ذاككء فألقاه الله على نجوة من الأعرضء أى مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه؛ و قيل المعنى: نخرجكك 
مما وقع فيه قومكك من الرسوب فى قعر البحرء و نجعلكك طافيا ليشاهدوكك ميتا بالغرق» و معنى ننحيكك بالمهملة: نطرحكك على 


ناحيةُ من الأرض. و روى عن ابن مسعود أنه قرأ: بأبدانكك. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى ببدنكء فقيل معناه: بجسدكك بعد سلب الروح منه؛ و قيل معناه: 

بدرعككء و الدرع يسمى بدناء و منه قول كعب بن مالكك: 

ترى الأبدان فيها مسبغا تعلى الأبطال و اليلب الحصينا )١١‏ 

أراد بالأبدان الدروع؛ و قال عمرو بن معدى كرب: 

و مضى نساؤهم بكل مفاضةجدلاء سابغة و بالأبدان 

أى: بدروع سابغةً و دروع قصيرةٌ؛ و هى التى يقال لها: أبدان» كما قال أبو عبيدة. و قال الأخفش: 

و اأناقول عن قالنة ير غك فلبي نقى مو تج أن" اليدن المزاد ييه هنا الخد قولهة فكو ة زرخ كلفك آذ 


.)١(‏ اليلب: الدروع اليمانية. 
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هذا تعليل لتنجيته ببدنه» و فى ذلكك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا لهذه العله لا سوى. و المراد بالآيةٌ: العلامة» أى: 
لتكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون بها هلاككك, و أنكك لست كما تدّعىء و يندفع عنهم الشكث: فى كونكك قد صرت 
ميتا بالغرق؛ و قيل المراد ليكون طرحكك على الساحل وحدكك دون المغرقين من قومكك آيةٌ من آيات الله يعتبر بها الناس؛ أو 
يعتبر بها من سيأتى من الأمم إذا سمعوا ذلكك حتى يحذروا من التكبر و التجبر و التمرّد على اللّه سبحانه» فإن هذا الذى بلغ إلى 
ما بلغ إليه من دعوى الإلهية و استمرٌ على ذلكك دهرا طويلا كانت له هذه العاقبة القبيحة. و قرئ: لِمَنْ حَلْفَك على صيغةُ الفعل 
التناضىه أ لمق أت بعد كف ضع الفرونه أو خلفك فى الوياسقه أواق: التكر ةفق المتكق الثاف: كنت سكنه و إن كرا 
وق اناس عق ناكا إل عرست الامتاروو الشكر وأترفظ مر سدة الفقلة لخافلو ةتعينا تولعية الآراس وى هدم الجملة تدويلية. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: رَيّنَا امس عَلى أَموالِه يقول: دمر على أموالهم و 
أهلكها وَ اشْدّدْ على قُلُوبهمْ قال: اطبع قلا يؤْنُوا سح يِروَا الْعَذابَ اللي و هو الغرق» و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو 
الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال: 

سألنى عمر بن عبد العزيز عن قوله: رَبنا امس على أَموالِهمْ فأخبرته أن الله طمس على أموال فرعون و آل فرعون حتتى صارت 
حجارة» فقال عمر: كما أنت حتّى آتيكء فدعا بكيس مختوم ففكه. فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة. و الدّنانير و الدّراهم 
و أشباه ذلكك من الأموال حجارة كلها. و قد روى أن أموالهم تحوّلت حجار من طريق جماعة من السلف. و أخرج ابن المنذرء 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قد أجيبت دعوتكماء قال: فاستجاب له و حال بين فرعون و بين الإيمان. و أخرج أبو الشيخ 
عن أبى هريرة قال: 

كان موسى إذا دعا أمَن هارون على دعائه يقول: آمين. قال امو غريزة: وهو نت دن أسماء الله فنة لكك قؤلهة كلد جيك 
او عو كنع ادو لينيف عورا ادن مييق ارك فارز نايا انلمع رودو لو تجاه ع كرس اسرد ار 
سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظى نحوه أيضا. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله. و أخرج الحكيم الترمذى عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذر عن ابن عباس: 

فاستقيما: فامضيا لأمرى, و هى الاستقامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: العدو و العو و العلوّ فى كتاب الله: التجبر. و 


أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما خرج آخر أصحاب موسى و دخل آخر أصحاب فرعون أوحى الله إلى البحر أن 
انطبق عليهم» فخرجت إصبع فرعون بلا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: فعرفت أن الربٌّ رحيم و خفت أن تدركه 
الرحمة» فرمسته بجناحى و قلت: 

آلان وقد عصيت قبل؟ فلما خرج موسى و أصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه» و لكنهم فى 
جزائر البحر يتصيدون» فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناء فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرا فهو قوله فَالِْوَْ ننجي 
بَدَنْك لَِكونَ لِمَنْ خَلفَكَ آي لمن قال: إن فرعون لم 
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يغرق» و كانت نجاةٌ عبرة لم تكن نجاه عافية؛ ثم أوحى اللّه إلى البحر أن الفظ ما فيكك, فلفظهم على الساحلء و كان البحر لا 
يلفظ غريقا فى بطنه حتى يأكله السمكك. فليس يقبل البحر غريقا إلى يوم القيامة. و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم, و الطبرانى؛ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أغرق الله 
فرعون فقال: آمنْتٌ أنَّهُ لاد إِله إلا الى آمَنْتُ به بتُوا إشرائيل قال لى جبريل: يا محمد! لو رأبتنى و أنا خف من حال 01١‏ البحر 
فأدسّه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة» و قد روى هذا الحديث الترمذى من غير وجه؛ و قال حسن صحيح غريب» و صححه 
أيضا الحاكم. و روى عن ابن عباس مرفوعا من طرق أخرى. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرةُ عن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم قال: 

«قال لى جبريل: ما كان على الأرض شىء أبغض إلى من فرعون. فلما آمن جعلت أحشو فاه حمأةً و أنا أغطه خشيةُ أن تدركه 
الرّحمة). و أخرج ابن جريرء و البيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا. 
و أخرج أبو الشيخ عن أبى أمامه مرفوعا نحوه أيضاء و فى إسناد حديث أبى هريره رجل مجهولء و باقى رجاله ثقات. و العجب 
كل العجب ممن لا علم له بفنّ الرواية من المفسرينء و لا يكاد يميز بين أصيح الضّ حيح من الحديث و أكذب الكذب منه 
كيف يتجارى على الكلا-م فى أحاديث رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و الحكم ببطلا-ن ما صح منهاء و يرسل لسانه و قلمه 
بالجهل البحتء و القصور الفاضح الذى يضحكك منه كل من له أدنى ممارسة لفن الحديثء فيا مسكين مالكك و لهذا الشأن 
الذى لست منه فى شىء؟ ألا تستر نفسكك و تربع على ضاعكك, و تعرف بأنكك بهذا العلم من أجهل الجاهلين» و تشتغل بما هو 
علمكك الذى لا تجاوزه. و حاصلكك الذى ليس لكك غيره» و هو علم اللغةُ و توابعه من العلوم الآلية و لقد صار صاحب الكشاف 
رحمه الله بسبب ما يتعرّض له فى تفسيره من علم الحديث الذى ليس هو منه فى ورد و لا-صدر سخرة للتراخرين و عبرة 
للمعتبرين» فتارة يروى فى كتابه الموضوعات و هو لا يدرى أنها موضوعاتء و تارهُ يتعرض لردّ ما صح. و يجزم بأنه من الكذب 
على رسول الله و البهت عليه» وقد يكون فى الصحيحين و غيرهما مما يلتحق بهما من روايه جماعة من الصحابة بأسانيد كلها 
أئمة ثقات أثبات حجج. و أدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم فى علم لا يعلمه و لا يدرى به أقل دراية؛ و إن كان 
ذلك العلم من علوم الإصطلاح التى يتواضع عليها طائفة من الناس» و يصطلحون على أمور فيما بينهم» فما بالكك بعلم السنة 
الذى هو قسيم كتاب الله و قائله رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم» و راويه عنه خير القرون؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» و 
كل حرف من حروفه و كلمة من كلماته يثبت بها شرع عام لجميع أهل الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: 
اليو ننجَيك بِبَدّيكك قال: أنجى الله فرعون لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ما غرق. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر, و 
ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى» و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيه قال: بجسدكء قال: كذب بعض بنى إسرائيل بموت فرعون. 
فألقى على ساحل البحر حتى يراه بنو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور. و أخرج ابن الأنبارى عن محمد بن كعب فى قوله: فَالَيوْمَ 


هل م 
نتجحكك مَدَنكك 


.)١(‏ قال فى القاموس: الحال: الطين الأسود. 
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قال: بدرعكك, و كان درعه من لؤْلوْهُ يلاقى فيها الحروب. 
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00007 ا ا 2 
كانوا فيه يَُِْونَ (46 كن كنت فى شكك مما ْنا لكك قندكل الَذِينَبَفرَوْنَ الكتاب من كبلك قد جاءك لحن من 

قلا تَكونَن مِنَ المعْتَرِينَ (96) و لا تَكوئَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتٍ الله تَكونَ مِنَ الْخابرِينَ (48) إِنَّ الّذِينَ حََّتْ عليه - 
ربك لا بَؤْمِنُود (48) و لو جادتهن كل آلية عّى بَزوًا الغذات اللي (/ة) 

َو لا. كانث قو آمَثْ قَنفْعها إيمانها إل َم ونس لا آمنُوا كم نا عنم ترداب الْْي فى الْحَيا لدّنا و متنا إلى جين 
40 و لو شاء وبكك لآنَ من فى اْأْض كلع ججبيعا أ نت كر ة لنّاسَ حَتّى يَكُوتُوا مُؤْمِنِينَ (45) و ما كان لِنَفْس أَنْ مُؤِْنَ إلا 
إِذْنِ الله ويخ عل انض على لقو يه بقار زم 

لق لمكجير ا حنمن ججلة عا كلام لله سبطافا جز انعد الى ننم بوايلى وى اناقل رونت زان كناب ال اق 
زيدا منزلا: أسكتته فيه» و المبوأ: اسم مكان أو مصدرء و إضافته إلى الضّْ دق على ما جرت عليه قاعدة العربء فإنهم كانوا إذا 
مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدقء و المراد به هنا: المنزل المحمود المختار» قيل: هو أرض مصرء و قيل: الأردن و فلسطين» و قيل: 
الشام وَ رَرَقمَاهُمْ مِنَ الطَيباتِ أى: المستلذات من الرزق كما اْتلقُوا فى أمر دينهم و تشعبوا فيه شعبا بعد ما كانوا على طريقة 
واحدة غير مختلفة حَتَّى جِاءَهُمْ الْعِلمُ أى: لم بقع منهم الاختلااف فى الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءة تهم التوراة و علمهم 
بأحكامهاء و ما اشتملت عليه من الأخبار بِنبوَّءُ محمد صِلَى الله عليه و سلّم- و قيل المعنى: أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» و 
هو: القرآن النازل على نبينا صلَى الله عليه و سلّمء فاختلفوا فى نعته و صفته» و آمن به من آمن منهم, و كفر به من كفر. فيكون 
المراد بالمختلفين على القول الأوّل: هم اليهود بعد أن أنزلت عليهم التوراهً و علموا بهاء و على القول الثانى: هم اليهود 
المعاصرين لمحمد صلَى الله عليه و سم إِنَّ كك يَقفِى بيهم ؤم الْقِيامَةِ فيما كاُوا فيه يَخِْفُونَ فيجازى المحسن بإحسانه و 
المستىغ بإساءته: و المح بعمله بالحق» و المبطل بعمله بالباطل كَِنْ كنت فى شك يما أَنْرنا لبك المك فى أصل اللغة: :ضم 
الشىء بعضه إلى بعضء و منه شكك الجوهر فى العقد, و الشاكك كأنه يضم إلى ما يتوهمه شيئا آخر خلافه فيتردّد و يتحير» و 
لفطلاب للتبيع ملي الله سليو وسناج لاو الم درقيرقه كما ره فى الثر تالت غير موضيع قال أوعن مكمة: عبة الو اد 
الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبا و المبرد يقولا.ن: معنى فَإِنْ كنْتٌ فى شك أى: قل يا محمد للكافر: فإن كنت فى شكك: قَشِكَلٍ 
الجيق يناة اكاك الكاديس ملص أهل الككاب تياد لحيو نتاف وا لاه وله كان ده الأرقاة طرفل اليو 
بالعلم و يقرّون بأنهم أعلم منهم, فأمر الله سبحانه نبيه أن يرشد الشّداكين فيما أنزله الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب 
الذين قد أسلمواء فإنهم سيخبرونهم بأنه كتاب الله حقاء و أن هذا رسوله 
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و أنَ التوراة شاهدة بذلكك ناطق به» و فى هذا الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. و قال القتبيّ: المراد بهذه الآيهُ من كان من الكفار 


غير قاطع بتكذيب النبى صلى الله عليه و سلّم ولا بتصديقه. بل كان فى شكك. و قيل: المراد بالخطاب النبى صلَى الله عليه و 
سلّم لا-غيره. و المعنى: لو كنت ممن يلحقه الشكك فيما أخبرناكك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنكك الشكك. و قيل: الشكك هو 
ضيق الصدرء أى: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر و اسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلكك يخبروك بصبر من قبلكك من 
الأنبياء على أذى قومهم. و قيل: معنى الآبةٌ: الفرض و التقديرء كأنه قال له: فإن وقع لكك شكك مثلاء و خيل لكك الشيطان خيالا 
منه تقديراء فاسأل الذين يقرءون الكتاب» فإنهم سيخبرونكك عن نبوّتكك و ما نزل عليكك, و يعترفون بذلكك لأنهم يجدونه مكتوبا 
عندهم. و قد زال فيمن أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عندهم. قوله: لَقَدْ جاءكك الْحَنٌّ ِنْ رَبك قلا تَكونَنَ ون المُميَرِينَ فى 
هذا بيان ما يقلع الشكك من أصله؛ و يذهب به بجملته» و هو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذى وقع الشكك فيه على اختلاف 
التفاسير فى الشاكك هو الحق الذى لا يخالطه باطل» و لا تشوبه شبهة ثم عقبه بالنهى للنبى صلَى الله عليه و سلّم عن الامتراء فيما 
أنزل الله عليه» بل يستمر على ما هو عليه من اليقين و انتفاء الشكك. و يمكن أن يكون هذا النهى له تعريضا لغيره كما فى مواطن 
من الكتاب العزيز» و هكذا القول فى نهيه صلَى الله عليه و سلم عن التكذيب بآيات الله فإن الظاهر فيه التعريض و لا سيما بعد 
تعقيبه بقوله: قَتَكُونَ مِنّ الَْابِرِينَ و فى هذا التعريض من الزجر للممترين و المكذبين ما هو أبلغ و أوقع من النهى لهم أنفسهمء 
لأنه إذا كان بحيث ينهى عنه من لا يتصوّر صدوره عنه» فكيف بمن يمكن منه ذلك. قوله: إِنَّالَّذِينَ حَقّتْ عَلَيهِمْ كُلِمَتٌ رَبك 
لا يؤْمْنُونَ قد تقدّم مثله فى هذه السورة و المعنى: أنه حق عليهم قضاء الله و قدره: بأنهم نمؤن على الكفرهبو. مز تون عليه الا 
عم حصان رخال مز ا خانم و إنا وق ميقم ما ضور« متؤو" الاإقدان» كبو بودن ميم صل يجار العذايت قور في حك 
العدم و لَوْ جاَنهُمْ كل آي من الآيات التكوينية و التتزيلية فإن ذلكك لا ينفعهم؛ لأن الله سبحانه قد طبع على قلوبهم و حق منه 
القول عليهم حَتّى بَرَوًا العذات للع فيقع منهم ما ضورته صوزة الإيمان و ليس بإبيمان» ولا يترتب عليه شئء من أحكامه. قوله: 
لّو لا كانت قَريَةُ آمَنَتْ قَتفَّعَها إيمائّها لولا هذه: هى التحضيضية التى بمعنى هلاء كما قال الأخفش و الكسائى و غيرهماء و يدل 
على ذلك ما فى مصحف أبيَ و ابن مسعود فهلا قريهُ و المعنى: فهلا قريهُ واحده من هذه القرى التى أهلكناها آمنت إيمانا 
معتدًا به» و ذلكك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة عذابه» و لم يؤخره كما أخره فرعونء و الاستثناء بقوله: إلا قَوْمَ يُونْسَ منقطع و 
هو استثناء من القرى لأن المراد أهلها: و المعنى: لكن قوم يونس لما آمَنُوا إيمانا معتدًا به قبل معاينة العذاب أو عند أُوَّل المعاينة 
قبل حلوله بهم كم فنا عَنْهُمْ عاب الْخْرْى و قد قال بأن هذا الاستثناء منقطع جماعة من الأثمة؛ منهم الكسائى و الأخفش و 
الفراء؛ و قيل: 

يجوز أن يكون متصلاء و الجملهُ فى معنى النفى» كأنه قيل: ما آمنت قريةُ من القرى الهالكة إلا قوم يونس.ء و انتصابه على أصل 
الاستثناء. و قرئ بالرفع على البدل. و قال الزّْجَاجٍ فى توجيه الرفع: يكون المعنى غير قوم يونس. و لكن حملت (إلا» عليها و تعذر 
جعل الإعراب عليهاء فأعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير» 

فتح القدير» ج17 ص: 0*8 

قال ابن جرير: خصّ قوم يونس من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب» و حكى ذلكك عن جماعة من المفسرين. و 
قال الزجاج: إنه لم يقع العذاب, و إنما رأوا العلامه التى تدل على العذابء و لو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» و هذا اول 
من قول ابن جرير. و المراد بعذاب الخزى: الذى كشفه اللّه عنهم» و هو العذاب الذى كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم و 
لم يروه؛ أو الذى ققد رأوا علاماته دون عينه و منَْاهُمْ إلى حِينٍ أى: بعد كشف العذاب عنهم متعهم الله فى الدنيا إلى حين 
مر كار نيم ثم بين سبحانه: أة الا معان وكيل» كلأهما يمشتفة اللهنو تقد بوره فقال: وَ لَوْ شاء رَبك لَآمَنَّ مَنْ فى الْأَرْض 
ايه ينيك لا يار حيو الخد حو معنف على الماك لك ايشرفورة افيه و يكلف و لكنه لو روي زرك لكر م كالما 


للمصلحة التى أرادها الله سبحانه» و انتصاب «جَمِيعاً» على الحال كما قال سيبويه. قال الأخفش: جاء بقوله: جميعاء بعد كلهم 
للأكيد» كقوله: لا تَتَحِذُوا لين اتن ازاز جا كا اح الى للد كولم بعريدا خا رسيا نابي البا ‏ خ ال 01 
ذلك لا يكونء لأن مشيئته الجارية على الحكمة البالغة و المصالح الراجحة لا تقتضى ذلكء فقال: أ كَأَنْت نكر انام ع 
كراز) تووق إن ترك لفن فى وسيتكم اسيل وال ماعل دع الشركة وق بهة نان دقان اللساعلية وسلمة ودف 
لما يضيق به صدره من طلب صلاح الكل الذى لو كانء لم يكن صلاحا محققا بل يكون إلى الفساد أقرب» و لله الحكمة 
البالغة. ثم بين سبحانه ما تقدم بقوله: و ما كان لِنَفْسِ أن تون نا ادن لل أى: ما صح و ما استقام لنفس من الأنفس أن تومن 
باللّه إلا بإذنه» أى: بتسهيله و تيسيره و مشيئته لذلكك فلا يقع غير ما يشاؤه كائنا ما كان وت ادعى على النن ل رن 
أى: العذاب, أو الكفرء أو الخذلان الذى هو سبب العذاب. وأقرا الهمن و أن كوو الم و كم ١‏ بالنون. و فى الرجس 
لغتان: ضم الراءء و كسرهاء و المراد بالذين لا يعقلون: 

هم الكفار الذى لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون فى آياته» و لا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن قتادة فى قوله: و كَقَد بَوأنا يَتتى إسشررائِيلٌ مبوَأ 
صِدْقٍ قال: بوأهم الله الشام و بيت المقدس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك قال: 
منازل صدق: مصر و الشام. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله قُمَا اخْتَلقُوا حَنَّى جاءَهُمْ الْعِلْمُ قال: العلم كتاب 
الله الذى أنزله» و أمره الذى أمرهم به. و قد ورد فى الحديث أن اليهود اختلفوا على إحدى و سبعين فرقة» و أن النصارى اختلفوا 
على اثنتين و سبعين فرقة» و ستفترق هذه الأمهُ على ثلاث و سبعين فرقة» و هو فى السنن و المسانيدء و الكلام فيه يطول. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: فَإِنْ كنْتٌ فى شَككِ الآآيف قال: لم 
يشكك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لم يسأل. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادةٌ قال: 

ذكر لنا أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: لا أشكك و لا أسأل. و هو مرسل. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله: فَتكل الَّذِينَ يَْرَؤّنَ الكتاب مِنْ قَيلك قال: التوراة و الإنجيل» الذين أدركوا محمدا من أهل الكتاب و آمنوا به» يقول: 
سلهم إن كنت فى شكك بأنكك مكتوب عندهم. و أخرج عبد 


(). النحل: ١ه.‏ 
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الرزاق ابن جوين :و ابق المندر :و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ حَفّتْ عَلَيهمْ كلِمَتٌ رَبك لا يُؤْمُِونَ 
قال: حق عليهم سخط الله يما عصوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: 

َو لا كانّتُ قَوََة آمَنَتْ يقول: فما كانت قرية آمنت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى 
الآية قال: لم يكن هذا فى الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونسء فاستثنى الله 
قوم يونس. قال: و ذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصلء فلما فقدوا نبيهم قذف الله فى قلوبهم التوبة فلبسوا 
المسوح و أخرجوا المواشى و فرّقوا بين كل بهيمه و ولدهاء فعيّجوا إلى الله أربعين صباحاء فلما عرف الله الصدق من قلوبهم و 
التوبة و الندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد ما تدلّى عليهم لم يكن بينهم و بين العذاب إلا ميل. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: إن يونس دعا قومه. فلما أبوا أن يجيبوه وعدهم العذاب, فقال: 

إنه يأتيكم يوم كذا و كذاء ثم خرج عنهم؛ و كانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب خرجت,. فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا 


بين المرأة و ولدهاء و بين السخلة و ولدها 2١١‏ و خرجوا يعجون إلى الله و علم الله منهم الصدق فتاب عليهم و صرف عنهم 
العذاب» و قعد يونس فى الطريق يسأل عن الخبر» فمرٌ به رجل فقال: ما فعل قوم يونس؟ فحدّثه بما صنعواء فقال: لا أرجع إلى 
قوم قد كذبتهم, و انطلق مغاضبا: 

يعنى مراغما. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: غشى قوم 
يونس العذاب كما يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحبه. و مطرت السماء دما. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير عن ابن 
عباس أنْ العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينهم و بينه إِلَا قدر ثلثى ميل فلما دعوا كشفه الله عنهم. و أخرج أحمد فى 
الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى الجلد قال: لما غشى قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقيهُ علمائهم؛ 
فقالوا له: ما ترى؟ قال: 

قولوا يا حي حين لا حئّء و يا حي محيى الموتىء و يا حئ لا إله إلا أنت, فقالوا؛ فكشف عنهم العذاب. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و يَجعَل الرّجْسٌ قال: الشدخط. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: 
الرّجس: الشيطان. و الوّجس: العذاب. 


[سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]1١8‏ 


مل الوا ما ذا فى التماوات وَ الَْرْضِ و ما تغْى الآبات و النذرُعَنْ قوم لا يُْينُونَ ١(‏ لحي م 
من قله قل فووا إِنى مَعكم من الْمنظرِينَ ٠١ ١(‏ فُمْ تُتتجَى رُسلناوَالَِينَ آمنُوا كذلكك حا : نج الْمَْمِينَ ( ٠‏ قل با 
ل ل ا ار 
الْمَؤْمِنِينَ (؟١0‏ و أَنْ أَقِمْ وَجْهَك لِلدّين حنيفاً وَ لا تَكورَنٌ مِنَ الْمَفْركينَ )1١(‏ 
ولا د من دُونٍ اله ما لا يفك و لا يِّ وك فَإن فلت فنك إذاً من الطَالِمينَ (00) و إِنْ ينعشك الله ضرقلا حاشِف له 
إلا هُوَوَإِنْ يدك بر لا واد لَِضلِهِ يْصِيبُ به من يشا مِنْ عباده و هو الَُْودُ لوحم ا 35 ذزبها انها إكالق كذ عاء كع الس 
ربكم كم اتدى فَإنّما بد لِنفْسهِ و مَنْ ضَلَّ نما يَضِلَّ ليها و ما أنا يكم يكيل (8 ٠‏ و انبعْ ما يُوحى إِليكك وَ اضْبرْ 
عَتّى يشكع الله وَ هُوَ حر الْحاكمِينَ (9. 0 


(1). هكذا وردت العبارة: و الأولى أن يقول: بين السخلة و.والداتها: 
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قوله: قل الدوااها ذافن الشسماوات و الأوض لناهة سبعانه أن الآينان للا يحضل الآ بمشكة الله امس بالنظرى الابكدلال بالدلكقل 
الس ماوية و الأرضيةء و المراد بالنظر: التفكر و الاعتبار؛ أى: قل يا محمد للكفار تفكروا و اعتبروا بما فى السموات و الأرض من 
المصنوعات الدالةٌ على الصانع» ووحدته. و كمال قدرته. 

عا ذا فبفدأءنى خبرة فن الشتمراث و الأرقن- أو المعداماء و ذا: بمعق الذى ةوف المواث و الأرضن: 

ضلته: و الموضول و ضبلتة: خبر المبتداء أى: أى شي الى فى السموات و الأرض: :و على التقديزيق فالجملة فى مخل تضعب 
بالفعل الذى قبلها. ثم ذكر سبحانه أن التفكر و التدبر فى هذه الدلائل لا ينفع فى حق من استحكمت شقاوته فقال: وَ ما تُغْنِى 
الآياتٌ وَ الْذّرُ أى: ما تنفع, على أن ما نافية» و يجوز أن تكون استفهامية, أى: أىّ شىء ينفع؟ و الآيات هى التى عبر عنها بقوله: 


والمعنى: 

أن من كان هكذا لا يجدى فيه شىءء و لا يدفعه عن الكفر دافع» قوله: فَهَلْ يَنتظِرُونَ إلا مثْلَ أَيّام الَّذِينَ حلا مِنْ فَيِِهِمْ أى: فهل 
ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلَّى الله عليه و سلم إلا مثل وقائع الهس اكه بالكقار اللارن كارا من قبل حولخة مد 
كان الأنبياء المتقدّمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب» و هم يكذبونهم و يصممون على الكفر حتى 
ينزل الله عليهم عذابه و يحل بهم انتقامه» ثم قال: قَلَّ يا محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لكك فَائْنَظِوُوا أى: تربصوا لوعد ربكم 
إنى معكم من المتربصين لوعد ربى» و فى هذا تهديد شديدء و وعيد بالغ بأنه سينزل بهؤلاء ما نزل بأولتكك من الإهلاك, و ثم 
فى قوله: ثُمَ نُنَجَى رُسْلَنَا للعطف على مقدّر يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلين إليهم. و قرأ يعقوب 
ثم نُنَجََّى مخففا. و قرأ كذلكك أيضا فى: حَقًا عََِنا تئج الْمُؤْمنِينَ و روى كذلك عن الكسائى و حفص فى الثانية. و قرأ الباقون 
بالتشديدء و هما لغتان فصيحتان» أنجى» اد نجى. الع ند كم روا ال مو معطوف على رسلناء أى: 
نجيناهم و نجينا الذين آمو و لعي تلفظ الققنالشكقيل لاكضان صؤرة الال الماقية عبوياة لأمرها كذلكه شماعلهنا أ: 
حقّ ذلكك علينا حقاء أو إنجاء مثل ذلكك الإنجاء حقا تُنْج الْمَؤْمِنِينَ من عذابنا للكفار, و المراد بالمؤمنين خ: الجنس» فيدخل فى 
ادكه روسو جاعم أو يكون خاصا بالمؤمنين» وهم أتباع الرسلء لأن الرسل داخلون فى ذلكك بالأولى. انها 
انا إن كقع فى شك بين وى أمر سبتحانه رسوله يآن يظهر الاين نين طلز يقنه و طريقة المش ركين منخاظا لبتميع النام+ أو 
للكفار منهم؛ أو لأهل مكة على الخصوص بقوله: إن كنتم فى شكك من دينى الذى أنا عليه» و هو عبادة اللّه وحده لا شريكك له 
ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحته و أنه الدين 


١ 
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الحق الذى لا دين غيره؛ فأعلموا أنى برىء من أديانكم التى أنتم عليها قلا أَعْبدُ الّذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ االو كال ن المسال 
وَ لكن أَعَبدُ الله الى يَتوَفَاكُمْ أى: خضه بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام و غيرهاء و خصٌ صفة المتوقى من بين 
الضِِّ فات: لما فى ذلكك من التهديد لهم؛ أى: أعبد الله الذى يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد, و لكونه يدل على 
الخلق» أؤلك وعلن الإعادة: ثاثياء والكوته أشة الأخؤال مهابه فى القلوب» و لكونه قد تقدّم ذكر الإهلا-كك و الوقائع النازلة 
بالكفار من الأسمم السابقة» فكأنه قال: أعبد الله الذى وعدنى بإهلاككم. و لما ذكن ندال يعد إلا اللسوم اتددما مون بالا تهات 
فقال: 

و امرك آذ اكوة وخ اميه أى: بأن أكون من جنس من آمن باللّه و أخلص له الدين» و جملة: وَ أَنْ أقِمْ وَجوَكٌ لِلدّين 
معطوفة على جملة أَنْ أَكُونٌ مِنَ الْمَؤْمنِينَ ولا يمنع من ذلكك كون المعطوف بصيغة الأ.مر لأسن المقصود من إِنْ الدلالة على 
المصدرء و ذلكك لا يختلف بالخبرية و الإنشائية» أو يكون المعطوف عليه فى معنى الإنشاء؛ كأنه قيل: كن مؤمنا *: ثم أقم؛ 3 
المعنى: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة فى الدين و الثبات فيه و عدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. و خص الوجه: لأنه أشرف 
الأعضاءء أو أمره باستقبال القبلهُ فى الصلاة» و عدم التحوّل عنها. و حنيفا: حال من الدين» أو من الوجه. أى: مائلا عن كل دين 
من الأديان إلى دين الإسلام. ثم أكد الأمر المتقدّم للنهى عن ضدّه فقال: وَ لا تَكُودٌَ ِنَ الْمَشْرِكِينَ و هو معطوف على أقمء و 
هو من باب التعريض لغيره صِلَى الله عليه و سلّم. قوله: وَّ لا تَدْحٌ مِْ دُونِ اللّهِ ما لا ينْمَعُك وَ لا يَضُدّك معطوف على قل يا أَبّهَا 
اا لتر ا[ اتشدنه لامر رقن ممشار قن عن :ولا تكركن أ 

لا تدع من دون اللّه على حال من الأحوال ما لا ينفعكك و لا يضرّك بشىء من النفع و الضرٌ إن دعوته و دعاء من كان هكذا لا 
يجلب نفعاء و لا يقدر على ضرّء ضائع لا يفعله عاقل على تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع و الضرٌ غيره؛ فكيف إذا كان 


موجودا؟ فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح و أقبح فَإِنْ فَعَلْتَ أى: فإن دعوت, و لكنه كنى عن القول بالفعل 
ف نكم ]ذا مو الخالوية هذا سوزام السرطط؟ اق مان عوك ون دوق اللدمنا لان فى كيد لخن يه كناف كنف اعوذاد الها لمي 
لأنفسهم. و المقصود من هذا الخطاب التعريض بغيره صلَى الله عليه و سلّمء و جملة وَ إِنْ يَمسشك الله بضُرٌّ إلى آخرها مقرّرة 
لمضمون ما قبلها. و المعنى أن الله سبحانه هو الضار النافع, فإن أنزل بعبده ضرا لم يستطع أحد أن يكشفه كائنا من كان بل هو 
المختص بكشفه كما اختصٌ بإنزاله وَ إِنْ يُرذْك بير أىَ خير كان» لم يستطع أحد أن يدفعه عنكك, و يحول بينكك و بنيه كائنا 
من كانء و عبر بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده بما لا يستحقون بأعمالهم. قال الواحدى: إن قوله وَ إِنْ 
ُرِدْك بِحَئِر هو من القلبء و أصله و إن يرد بكك الخير» و لكن لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز أن يكون كل واحد منهما 
مكان الآخر. قال النيسابورى: و فى تخصيص الإرادةٌ بجانب الخير» و المسّ بجانب الشرٌ دليل على أن الخير يصدر عنه سبحانه 
بالذات» :و الع بالعرض. 

قلت: و فى هذا نظر فإن المسّ هو أمر وراء الإرادة فهو مستازم لهاء و الضمير فى يصيب به راجع إلى فضله؛ أى: يصيب بفضله 
من يشاء من عباده» و.جملة: وَ هُوَ الْعَفُودٌ الرّحِيمْ تذييلية. ثم ختم هذه السورة 
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بما يستدل به على قضائه و قدره. فقال: قُلْ يا أَبّهَا النّاسُ كَدْ جاءَكمُ الْحقُ مِنْ رَبكُمْ أى: القرآن فَمَن امْتدى َإنّما بَهتَدِى لنَفْسِهِ و 
مَنْ غدل فَإنّما يَضِلَّ عَلَها أى: منفعة اهتدائه مختصة بهء و ضرر كفره مقصور عليه لا يتعدّاه؛ و ليس لله حاجة فى شىء من 
ذلكك. و لا غرض يعود إليه وَ ما أن عَليكمْ بوَكيل أى: 

بحفيظ يحفظ أموركم و توكل إليه. إنما أنا بشير و نذير. ثم أمره الله سبحانه أن يتبع ما أوحاه إليه من الأوامر و النواهى التى 
يشرعها الله له و لأ-مته ثم أمره بالصبر على أذى الكفارء و ما يلاقيه من مشاق التبليغ» و ما يعانيه من تلوّن أخلاق المشركين و 
تسجزقهي: وتجع ل "ذلك الصيير تبحقدا إلى عانة ع فول + حتى يدك الله و فق خز الساكييق أ :“يحكم الله بين وينهع فى 
الدنيا بالنصر له عليهم, و فى الآخرةٌ بعذابهم بالنار و هم يشاهدونه صلَى الله عليه و سلّمى هو و أمته» و المتبعون له. المؤمنون به 
و العاملون بما يأمرهم به. المنتهون عما ينهاهم عنه. يتقلبون فى نعيم الجنة الذى لا ينفدء ولا يمكن وصفه. و لا يوقف على 
أدنى مزاياه. 

و قد أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ ما فى الآيات و الْنذَرُ عنْ قَْمٍ يقول: 0 حكمة بالغةُ 
فما تغتى النذر0. و أخرج ابن جرير ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: هل بَنظُِونَ إِنَا مل يام الَذِينَ توا مِنْ 

قَئِلهِمْ قال: وقائع الله فى الذين خلوا من قبلهم قوم نوح وعاد و ثمود. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الربيع فى الآية قال: 
خوفهم عذابه و نقمته و عقوبته» ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلكك أمر نجى الله رسله و الذين آمنواء فقال ثُمَ ننج رُسُلَنا وَ الَذِينَ 
آمَنُوا الآيةُ. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ إِنْ يُرِدْك بِحَيِر يقول: بعافية. و أخرج البيهقى فى الشعب عن عامر بن قيس 
قال: ثلاث آيات فى كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق: أولهن: 

وَإِنْ يشت شك الله بر فلا كاش لَه إن هوَوَإِنْ ردك بتر لا رَادَلِفَضْلِهِ و الثانية: م تح اله ناس من رَحْمَة فلا ميك 
لها وَ ما يمك قلا مُوْسِلَ لَهُ «01, و الثالشة: وَ ما مِن دَابَةِ فى الَْرْض إِلَاعَلَى الل رُقُها 8. و أخرج أبو الشيخ عن الحين لحر 
و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فلا رَادٌ لِمَضِلهِ قال: هو الحق المذكور فى قوله: تجاه كم الح ين كاعري ان 
جرير وابن أبى حاتم فى قوله: وَ اصْبو حَتَّى يكم الله قال: هذا منسوخ, أمره بجهادهم و الغلظة عليهم. 


.)١(‏ القمر: ه. 
(0). فاطر: ؟. 
(9). هود: 8. 
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سورة هود 
اشارة 


هى مكيةٌ فى قول الحسن, و عكرمة؛ و عطاء, و جابر. قال ابن عباس و قتادة: إلا آيهُ» و هى قوله: 

وَ أقم الصّلاةً طَرَفّي الّهارٍ و أخرج النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة هود 
0-8 و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. و أخرج الدارمىء و أبو داود فى مراسيله و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه» و 
ابن عساكرء و البيهقى فى الشعب عن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «اقرءوا هود يوم الجمعة». و أخرج ابن 
المنذره و الطبرانى» و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه؛ و ابن عساكر من طريق مسروق عن أبى بكر الصديق قال: «قلت: يا رسول اللّه! 
لقد أسرع إليك الشّيبء فقال: شيبتنى هود, و الواقعة» و المرسلات؛ و عم يتساءلون. و إذا الشمس كوّرتء. و أخرجه البزار» و 
ابن مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ «قلت: يا رسول الله عجل إليكك الشَّيبء قال: شيبتنى هود و أخواتهاء و الواقعة؛ و 
الحاقةٌ» و عم يتساءلون» و هل أتاكك حديث الغاشية». و أخرج سعيد بن منصوره و ابن مردويه عن أنس قال: قال أصحاب رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «لقد عجل إليكك الشّيبء فقال: 

شيبتنى هود و أخواتها من المفصل'. و أخرج الترمذى» و حسنه؛ و ابن المنذر» و الحاكم» و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى 
البعث و النشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «قال أبو بكر: يا رسول الله!ا قد شبتء قال: شيبتنى هود, و الواقعة و 
المرسلات» وعم يتساءلون؛ و إذا الشّمس كوّرت». 

و أخرج ابن عساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول اللّه! لقد أسرع إليكك الشّيبء قال: 

أجل شيبتنى هود و أخواتها». قال عطاء: و أخواتها: اقتربت الساعة؛ و المرسلات. و إذا النّ.مس كوّرت. و أخرج البيهقى فى 
الدلائل عن أبى سعيد الخدرى قال: «قال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه!ا أسرع إليكك الشيبء قال: شيبتنى هود و أخواتها: 
الواقعة» و عتم يتساءلونء و إذا الشمس كوّرت». 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «شيبتنى هود و أخواتها: 
الواقعة: و الحاقة» و إذا الشمس كوّرت.. و أخرجا أيضا عن ابن مسعود: «أن أبا بكر قال: 

يا رسول الله! ما شيبكك؟ قال: هود و الواقعة». و فى إسناده عمرو بن ثابت و هو متروك. و أخرج الطبرانى» و ابن مردويه بسند 
صحبح عن عقبة بن عامر «أن رجلا قال: يا رسول اللّه! قد شبتء قال: 

شتبتنى هودء و إذا الشّمس كوّرت و أخواتها». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, 
و أبو يعلى» و الطبرانى» و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى جحيفة قال: 

«قالوا: يا رسول الله! نراكك قد شبتء قال: شيّبتنى هود و أخواتها. و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن عمران بن حصين: «أن 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال له أصحابه: قد أسرع إليكك الشّيب» قال: شبتنى هود و أخواتها من المفصّل». و أخرج ابن 


عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 
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اشتبتنى هود و أخواتها و ما فعل بالأمم قبل). 

بشم الله لوَحمنٍ الرَحِيم 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل امن الوَجيم 

0 أَخكمَت آباثة م مصَلَت من لد حكيم حَبيرٍ )١(‏ ألا تَعدِدُوا ل الله إّى لكم نه َذِيرٌوَبَدير (1) و أن اشمَغفِزوا 
م نَم ُوُوا إل يُمَتُكمْ متاعا حترنا إلى أجلٍ مُسمى و بؤْتِ كل ذى قَضْلٍ فض و إن تَولَوا إن أخاف يكم عدات يذم 

غير )إلى اله جع وو على كل شن ديو( 

ألا نهم بتُونَ صُدُورَهُمْ لي مخفو مله ألاجينَ يس تَفْمُونَ ابه ما لوزي وه خرن نه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (5) وَ ما مِنْ 

دَابُ فى الَّرْض ِل على الله وها و َل رفوه و مُنتؤدعها كل فى كتاب مين (6) و مو الّذِى حَلقَ السماواتٍ و الَْْضَ فى 
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نيام و كات عَرْشُه عَلَى الماء يكم بكم أخصنٌ عملا وَلَينْ قت إِنَكمْ مَبِعُونُونَ مِنْ بعد الْمَوْتٍ لَيَقُوَنَ الّذِينَ كَمَرُوا إنْ 
هذا ليقو عن 107 لبخ أخونا غتهم العذات إلى أقة فعذودة انوع «البخيشة الائؤم بايغ ليق مظووناً عله وساف بع 
ما كانوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ (8) 

قوله: الر إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سائر فواتح السور فلا محل له» و إن كان اسما للسورة فهو فى محل رفع على 
أنه مبتدأ خبره ما بعده؛ أو خبر مبتدأ محذوفء و كتابٌ يكون على هذا الوجه خبرا لمبتدأ محذوفء. أى: هذا كتاب: و كذا على 
تقدير أن الر لا محل له و يجوز أن يكون الر فى محل نصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو: اذكرء أو اقرأء فيكون كتاب على 
هذا الوجه خبر مبتدأ محذوفء. و الإشارة فى المبتدأ المقدّر إما إلى بعض القرآن أو إلى مجموع القرآن و معنى: أحكية 
آيانّهُ صارت محكمة متقنة لا نقص فيها و لا نقض لها كالبناء المحكم, و قيل معناه: إنها لم تنسخ بخلاف التوراةً و الإنجيل؛ و 
على هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» و هو المحكم الذى لم ينسخ؛ و قيل معناه: 

أحكمت آياته بالأمر و النهى» ثم فصلت بالوعد و الوعيد و الثواب و العقاب؛ و قيل: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال و 
الحرام؛ و قيل: أحكمت جمالته» ثم فصلت آياته؛ و قيل: جمعت فى اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحى؛ و قيل: أيدت بالحجج 
القاطعة الدالة على كونها من عند اللَه؛ و قيل: معنى إحكامها: أن لا فساد فيهاء أخذا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها 
الحكمة لتمنعها من الجماح, و ثُمَ فُصَّلَثْ معطوف على أحكمت: و معناه ما تقدّم, و التراخى المستفاد من ثم إما زمانى إن فسر 
التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح, و إما رتبيّ إن فسر بغيره مما تقدّم» و الجمل فى محل رفع على أنها صفةُ لكتاب» أو خبر 
للمبتدأء أو خبر لمبتدأ محذوفء. و فى قوله: ِنْ أَمدّنْ حكيم حَِيرٍ لف و نشرء لأسن المعنى: اسكبواب و اساواحر قاد 
بمواقع الأمور. قوله: أن تعوَدُوا إن الَّهَ مفعول له حذف منه اللام» كذا: فى الكشاف. و فيه: أنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل» و 
قيل: أن» هى المفسرة لما فى التفصيل من معنى القول؛ و قيل: 

هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله» محكيا على لسان النبى صلى الله عليه و سلّم. قال الكسائى و الفرّاء: التقدير أحكمت بأن 
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لا تعبدوا إلا اللّه. و قال الزججاج: أحكمت ثم فصلت ثلا تعبدوا إلا الله ثم أخبرهم رسول الله صلى اللّه عليه و سم بأنه نذير و 


بشير فقال: ال لكاي ايه و بي أى: ينذرهم و يخوفهم من عذابه لمن عصاه؛ و يبشرهم بالجنهُ و الرضوان لمن أطاعه. و 
امير فق منه» را جع إلى الله سبحانه» أى: إننى لكم نذير و بشير من جهة اللّه سبحانه؛ و قيل: هو من كلام اللّه سبحانه كقوله: 
ل ركم اله تفْسَهه «. قوله: وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ معطوف على ألا تعبدواء و الكلام فى: أنء هذه كالكلام ذ فى التى قبلها. و قوله: 
ُمّ تُوبُوا إِلَيِهِ معطوف على استغفرواء و قدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة: لكونه وسيلة إليها؛ و قيل: إن التوبة من متممات 
الاستغفار؛ و قيل: معنى استغفروا: توبواء و معنى توبوا: أخلصوا التوبة و استقيموا عليها؛ و قيل: 

استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها؛ و قيل: استغفروا من الشركك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم: هاهنا بمعنى 
الواو» أى: و توبوا إليهء لأن الاستغفار هو التوبة» و التوبةُ هى الاستغفار؛ و قيل: 

إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفر هى الغرض المطلوب. و التوبة هى السبب إليهاء و ما كان آخرا فى الحصول كان أوّلا فى 
الطلب؛ و قيل: استغفروا فى الصغائر و توبوا إليه فى الكبائر؛ ثم رتب على ما تقدّم أمرين الأول: 

تمتّفكع تاعاً دنا أضل الأمتاع: الاطالة» و.منه أمتع الله بككاة فمعين الآبة:بطول نفعكم فى الدنيا بمناقع لحشنة مرضي من سعة 
الرزق و رغد العيش إلى أجل مُسمِجَّى إلى وقت مقدّر عند الله و هو الموت؛ و قيل: القيامة؛ و قيل: دخول الجنة؛ و الأول أولى. و 
لأمر الثانى: قوله: وَ يوْتِ كل ذِى قَضْلٍ تَْلَه أى: بعط كل ذى فضل فى الطاعة و العمل فضله: أى: جزاء فضلهء إما فى الدنياء أو 
فى الآخرة» أو فيهما جميعاء و الضمير فى فضله راجع إلى كل ذى فضلء؛ و قيل: را جع إلى الله سبحانه على معنى: أن الله يعطى 
كل من فضلت حسناته فضله الذى يتفضل به على عباده. ثم توعدهم على مخالفة الأمر فقال: وَإِنْ تَولّوَا أى: ولو و ترشيوا 
عن الإخلاص فى العبادة و الاستغفار و التوبة فَإِنّى أَخافٌ عَلَكمْ ترداب بوم كير و هو يوم القيامة» و وصفه بالكبر لما فيه من 
الأهوال؛ و قيل: اليوم الكبير: يوم بدر. ابح اك راوع ا إِلَى الل موْجفكم أى: رجوعكم إليه بالموت» ثم 
البعث» ثم الجزاءء لا إلى غيره وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ و من جمله ذلكك: عذابكم على عدم الامتثال؛ و هذه الجملة مقرّرةُ لما 
ثم أخبر الله سبحانه بأن هذا الإنذار» و التحذيره و التوعد لم ينجع فيهمء و لا لا-نت له قلوبهم؛ بل هم مصرّون على العناد. 
مصممون على الكفرء فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهمء و أنه أمر ينبغى أن يتنبه له العقلاء و 
يفهموه: ألا إِنّهْ يَُونَ صُدُورَهُمْ يقال: ثنى صدره عن الشىء: 

إذا ازورٌ عنه و انحرف منهء فيكون فى الكلام كناية عن الإعراض؛ لأنّ من أعرض عن الشىء ثنى عنه صدره و طوى عنه كشحه؛ 
وقيل معناه: يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر و الإعراض عن الحقء فيكون فى الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه 
من الكفر كما كان دأب المنافقين. و الوجه الثانى أولى» و يؤيده قوله: 

ِيِشِتَحُفُوا مِنْهُ أى: ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه رسوله و المؤمنين» أو: ليستخفوا من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ ثم كرّر 
كلمة التريه مبينا لوقت :الذى يعتو فيه صدوراهم فقال: الاجين مكقفو كائهة 
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أى: يستخفون فى وقت استغشاء الثياب» و هو التغطى بهاء و قد كانوا يقولون: إذا أغلقنا أبوابناء و استغشينا ثيابنا و ثنينا صدورنا 
على عداوهٌ محمد فمن يعلم بنا؟ و قيل معنى: حين يستغشون: حين يأوون إلى فراشهم و يتدثرون بثيابهم؛ و قيل: إنه حقيقة» و 
ذلك أن بعض الكفار كان إذا مرّ به رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثنى صدره؛ و ولى ظهره. و استغشى ثيابه» لئلا يسمع كلام 
رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و جملة يَعْلَمُ ما يدَوُونَ وَ ما يُعْلِنُونَ مستأنفة» لبيان أنه لا فائده لهم فى الاستخفاءء لأن الله 
سبحانه يعلم ما يسرٌّونه فى أنفسهم أو فى ذات بينهم, و ما يظهرونه؛ فالظاهر و الباطن عنده سواءء و السرٌ و الجهر سيان» و جملة: 


إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ تعليل لما قبلها و تقرير له» و ذات الصدور: هى الضمائر التى تشتمل عليها الصدور؛ و قيل: هى القلوب» و 
المعنى: إنه عليم بجميع الضمائر أو عليم بالقلوب و أحوالها فى الإسرار و الإظهار, فلا يخفى عليه شىء من ذلكك؛ ثم أكد كونه 
عالما بكل المعلومات بما فيه غاية الامتنان» و نهايةٌ الإحسانء فقال: وَ ما مِنْ دَابَهُ فى الْأَرْض إِنَ عَلَى اللَّهِ ررْقها أى: الرزق الذى 
تحتاج إليه من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه» تفضلا منه و إحساناء و إنما جىء به على طريق الوجوب كما تشعر به 
كلمة عَلَى اعتبارا بسبق الوعد به منه» و «مِنْ) زائدة للتأكيد» و وجه اتصال هذا الكلام بما قبله» أن الله سبحانه لما كان لا يغفل 
عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزقء فكيف يغفل عن أحواله» و أقواله: و أفعاله! و الدابة: كل حيوان يدب وَ يَعْلمُ 
مُسْمِمَقَوَها أى: محل استقرارها فى الأرض أو محل قرارها فى الأصلاب و مُسِْتَؤْدَعَها موضعها فى الأرحام؛ و ما يجرى مجراها 
كالبيضة و نحوها. و قال الفراء: مستقرها: حيث تأوى إليه ليلا-و نهاراء و مستودعها موضعها الذى تموت فيه و قد مرٌ تمام 
الأقوال فى سورة الأنعام» و وجه تقدّم المستقر على المستودع على قول الفراء ظاهر. و أما على القول الأوّل فلعل وجه ذلكك أن 
الكبلمفر لدبي امعان نا هن عليه تحال كوتها فاشو اليس د واناتدى ادانة قفن الأررقن الاوزرفيةة لتحت كانت من آنا كديا معد 
كونها دابة و قبل كونها دابة؛ و ذلك حيث تكون فى الرحم و نحوه؛ ثم ختم الآبة بقوله: كل فى كتاب مُبينِ أى: كل من ما 
تقدّم ذكره من الدواب» و مستقرّهاء و مستودعهاء و رزقها فى كتاب مبين» و هو اللوح المحفوظ, أى: مثبت فيه. ثم أكد دلائل 
قدرته بالتعرّض لذكر خلق السموات و الأرضء و كيف كان الحال قبل خلقها فقال: 

وَهُوَ الى خَلَقّ الُماوات وَ الْأَوْضَ فى بَِمُّ ام قد تقدّم بيان هذا فى الأعراف: قيل: و المراد بالأيام الأوقات» أى: فى ست 
أوقات كما فى قوله: وَ من يُوَلّهمْ يَؤْمَيٍِ بره 01١‏ و قيل: مقدار ستةٌ أيام» و لا يستقيم أن يكون المراد بالأيام هنا: الأيام المعروفة» 
و هى المقابلة لليالى» لأنه لم يكن حينئذ لا أرض و لا سماءء و ليس اليوم إلا عبار عن مدَّهٌ كون الشمس فوق الأرض»ء و كان 
خلق السموات فى يومين» و الأرضين فى يومين» و ما عليهما من أنواع الحيوان و النبات و الجماد فى يومين» كما سيأتى فى حم 
السجدة. قوله: وَ كان عَوْشّهُ عَلَى الْماءِ أى: كان قبل خلقهما عرشه على الماء؛ و فيه بيان تقدّم خلق العرش و الماء على السموات 
و الأرضين. 

قوله: ليلو كم أَبُكمْ أَحْسَنٌُ عَمَنَا اللام متعلقة بخلق أى: خلق هذه المخلوقات ليبتلى عباده بالاعتباره و التفكر, و الاستدلال على 
كمال قدرته» و على البعث و الجزاءء» أيهم أحسن عملا فيما أمر به و نهى عنه» فيجازى 


.١18 الأنفال:‎ .)١( 
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المحين تإحساته و المسىء بإساءته» و يوفر الجزاء لمن كان أحسن عملا من غيرةء و.يدخل فى العمل الاعتقاف لأنه.من أعمَال 
القلبء و قيل: المراد بالأحسن عملا: الأت عقلاء و قيل: الأزهد فى الدنياء و قيل: الأكثر شكراء و قيل: الأتقى للّه. قوله: وَ لَيْنْ قلت 
نك مَبعُونُونَ مِنْ بعد الْمَوْتٍ لَيقُولَنّ الْذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا ِل ماخر مُبِينٌ ثم لما كان الابتلاء يتضممن حديث البعث أتبع ذلكك 
بذكره؛ و المعنى: لئن قلت لهم يا محمد على ما توجبه قضية الابتلاء: إنكم مبعوثون من بعد الموت فيجازى المحسن بإحسانه و 
المسيئ بإساءته. ليقولن الذين كفروا من الناس: إن هذا الذى تقوله يا محمد: إلا باطل كبطلان السحر و خدع كخدعه. و يجوز 
أكون الانارة بهنذاة إلى القر الكت السعع) عل الاحان بالتعت و ورا تحدرةة ان الكسات إن نهد اشاح عتوة النين 
صلى الله عليه وسلمة و كسرت إن من 'قوله: إكع لأنها بعد القول: و خكى سبيؤية:الفس على تضمين: فلك معتى تكرت» أو 
على أن بمعنى علّ: أى و لثن قلت لعلكم مبعوثون, على أن الرجاء باعتبار حال المخاطبين» أى: توقعوا ذلكك و لا تبتوا القول 


بإنكاره وَ لَيِنْ َتنا عَنْهُمُ الْعَذْابَ أى: الذى تقدّم ذكره فى قوله: عَذابَ يَوْم 5 و قيل: عذاب يوم القيامةٌ و ما بعده» و قيل: يوم 
بدر إلى 1 مَعْدُودَةْ أى: إلى طائفة من الأيام قليلة لأن ما يحصره العدّ لات اشتقاقها من الأم: و هو القصدء و أراد بها 
الوقت المقصود لإيقاع العذاب؛ و قيل: هى فى الأصل: الجماعة من الناس, و قد يسمى الحين: باسم ما يحصل فيه» كقولكك: 
كنت عند فلان صلا العصرء أى: فى ذلكك الحينء فالمراد على هذا إلى حين تنقضى أمة معدودة من الناس لَيَقُولَنَ ما يحبر 
أى: أَىَ شىء يمنعه من التزول؟ استعجالا له على جهة الاستهزاء و التكذيبء فأجابهم الله بقوله: ألا يَوْمَ أيهم لَيِسَ مَطْر روا 
عَنْهُمْ أى: ليس محبوسا عنهمء بل واقع بهم لا محالة» و يوم: منصوب بمصروفا و حاق بهم ما كاثُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ أى: 

أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه استهزاء منهم» و وضع يستهزئون مكان يستعجلون, لأن استعجالهم كان استهزاء منهم. 
وعبر بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه. فكأنه قد حاق بهم. 

واقند جرع اب أ يسام عن انق ريه ورا ال كات لمكت اله وارجيعن كزيا متك بل سور عرد ل اناك 
ذكر محتردا صِلَى الله عليه و سلّم فحكم فيها بينه و بين من خالفه؛ و قرأ : مثل الفريقين الآيه كلهاء : ثم ذكر قوم نوح ثم هودء 
فكان هذا تفصيل ذلك. و كان أوَّله محكما قال: و كان أبى يقول ذلكك, يعنى زيد بن أسلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: 

كناك الحكفك "لقان احكيتو الآمر و تنبو و سيره بالرع ا ان اوعدو ترم لعو تتاف 101 قال ريت 
أخرج هؤلاء أيضا عن قتادة فى الآبة قال: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمهء فبين حلاله و حرامه و طاعته و معصيته؛ و فى 
قوله: مِنْ ََدّنْ حكيم يعنى من عند حكيم, و فى قوله: يمَفَكمْ متاعاً حد نا قال: فأتتم فى ذلكك المتاع فخذوه بطاعة اللّه و معرفة 
حقه» فإن اله منعم بحب الشاكرين و أهل الشكر فى مزيد من الل و ذلكك قضاؤه الذى قضاه؛ و فى قوله: إلى أَجَلٍ مُسَعَى يعنى 
الموت, و فى قوله: يوْتِ كل ذى قَضْل فَضْلَهُ أى: فى الآخرة. و أخرج هؤلاء 
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أيضا عن مجاهد فى قوله: يؤت كل ذى فضل فضله» أى: فى الآخرة. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 

يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل الدرجات فى الآخرة. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: 

وتوت كل وق فقيل فذلة لسن عيز .ميعة كع هده سنة و دو صمل هري كني لد عفر شواة» قاذ عرق بالبيقة الى 
عبلها فق للاواكقيك للعشر د قو لخ نوين فى اننا جلامع اسيك الما رجدو فيك لقم يا 
يقول: هلكك من غلب آحاده أعشاره .)١١‏ 

وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله: ألا إِنهُمْ يَُْونَ ص دُورَهُمْ الآيةُ قال: كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى 
السماء» و أن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلكك فيهم. قال البخارى: 

وعن ابن عباس يَشِْتَغْشُونَ يغطون رؤوسهم. و روى البخارى أيضا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآيةُ» يعنى به: الشكك فى الله و 
عمل السيئات. و كذا روى عن مجاهد و الحسن و غيرهما؛ أى: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه فيظنون أنهم 
يستخفون من الله بذلكء فأعلمهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل يَعْلّمُ ما ييَوُونَ من القول وَ ما 
ترج واع لسع وسور اوعرروان اسدووابن! بى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الله بن شداد بن الهاد فى قوله: 
ألا إِنّهُمْ يَتُْونَ ص دُورَهُمْ قال: كان المنافقون إذا مرّ أحدهم بالنبى صلَى الله عليه و سلّم ثنى صدره و تغشى ثوبه لكيلا يراه 
ل 


ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى رزين فى الآيهُ قال: كان أحدهم يحنى ظهره و يستغشى بثوبه. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ فى الآيهُ قال: 

كانوا يتوق صداورهم لكبلا سمهو كنات الله قال عالى: الاين يمتفكرة فابقع يعم ها كيؤوة و ذلك فى هايكوة ابرق 
آدم إذا أحنى ظهره و استغشى بثوبه و أضمر همه فى نفسهء فإن الله لا يخفى عليه ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
ارق ماين فال 1ه كموق سافن تتريين آلا جرخ يسكنذوة انهه كله ها عسوا باللال و النهاوو أعرس انق ججريو بو انق 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ما مِنْ دَابَهَ الآيه قال: يعنى كل دابهُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ ما مِنْ دَابَدْ الآيهُ قال: يعنى ما جاءها من رزق فمن الله و ربما لم يرزقها حتى تموت جوعاء و لكن 
ما كان لها من رزق فمن الله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: 
وَ يَعْلَمُ مُِتَقَوَها قال: حيث تأوىء و مُسِمَوْدَعَها قال: حيث تموت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه وَ يَعْلّمٌ مُثِتَقَوَها قال: يأتيها رزقها 
حيث كانت. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: مستقرّها 
فى الأرحام و مستودعها حيث تموت. و يؤيد هذا التفسير الذى ذكره ابن مسعود ما أخرجه الترمذى الحكيم فى نوادر 


.)١(‏ الصواب: عشراته. 
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الأصولء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب,. عن ابن مسعود عن النبى صَلَى الله عليه و سلم قال: «إذا كان 
أجل أحدكم بأرض أتيحت له إليها حاجة؛ حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبضء فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتنى). 
و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صحححه. و 
البهقى فى الأسماءؤ الصفاث» عن ابن.غياس أنه سثل عن قولهة 

وَ كان عَوْشُْهُ عَلَى الْماءِ على أىّ شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح. و قد وردت أحاديث كثيرة فى صفه العرش و فى كيفية 
خرن السيواكيو الأرقي اند شنا مده ل تربادى اعرج ابواعرير وال ١‏ بى حاتم و الحاكم فى التاريخ و ابن مردويه عن ابن 
عمر قال: تلا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم هذه الآبة ليوك الكو أغمق عملا ققال:<ما معتى لك بالرسول الله قال: 
ليبلوكم أيَكم أحسن عقلك ثم قال: و أحسنكم عقلا أورعكم عن محارم اللّه و أعملكم بطاعة الله). و أخرج ابن أبى حاتم عن 
قتادة قال: أيكم أتم عقلا. و أخرج أيضا عن سفيان قال: أزهدكم فى الدنيا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: 
لما نزلت اقْتَرَبَ لِلنّاس حِسائِهُعْ قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهواء فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء. 
فأنزل الله أن اد الل قلا شتغجلُوة 1 فقال ناس من أهل الضلال: هذا أمر الله قد أتى: فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر 
البو افأتزل اللد هله الآبة و ليل اونا عتهع العذات إلى أله تر 3ردؤ و أخرج ابن جريوابن المسدن وايق | بى حاتم و أبو 
الشيخ و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: 

لمن اق مك13 قالنة إلى أجل معدود. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة لََقُولَنَ ما يَحْبِسَهُ يعنى: أهل النفاق. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: و حاق بهم ما كانّوا به يَسْتَهْزِؤْنَ يقول: وقع بهم العذاب الذى استهزءوا به. 


[سورة هود :)١١(‏ الايات 9 الى ]١7/‏ 


ل 0 
مرخ فحُور ٠١‏ إلا لين روا لّوا الصَالِحاتٍ أولئكك لَهُم مغو وخر كبز 01١‏ َل تارك بَغضٌ ما ببوحى ِلك و 
ضائق يذ ضدرَك أن يَقُونُوا َو لا أَنْلَ علي كثرٌ أو جاء مَعَهُ مكف إنها أنكا ديو و الله على كل ل كل 0 أء يترون 
افترا كل كَنُوا بَشْرِ سور مله مات وَ اذعوا من اسمَطفتم من دون اللِ إن كن صادقِينَ (1) 

سبوا لم فَاغلموا نما أثْرَ بوم ل وَأ ل إل إِلاّ مو َل َع منيمون (015 من كات ريد اليه اداو ينها وف 
هم أَمالَهُمْ فيها و هُمْ فيها لا ينِحَمُونَ (15) أوليك الِينَ لس لَهُْ فى الْآخِرَةإِاّ ار وَحبط ما ص كوا فيه وباط نا كارا 
ون (15 أ كال على يتن و وغوه شاهة بن ون قله تاب موسى إماهاً و وختط ولك يموق بد و عن ير 
به مِنَ الأخزاب قَالنًا وعد قلا تك ف وري نه إن الْحن ون ئ رَبك وَ لكنّ أَكْكْوَ النّاس لا يُوْمْنُونَ (107) 


.١ النحل:‎ .)( 
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اللام فى وَ لَئْنْ أَدَُنا اْإنْسانَ هى الموطئة للقسم, و الإنسان الجنسء فيشمل المؤمن و الكافر» و يدل على ذلكك الاستثناء بقوله: إن 

الّذِينَ صَبَرُوا و قيل: المراد جنس الكفار» و يؤيده أن اليأس و الكفران و الفرح و الفخر هى أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام 

فج الاك تقب" الدزاف بالاشان اربع الففيد ةوقا عمد اليو أمنة السقزوس :ازا «الرتحكة عناة التعمة تفن ترقير 

الرزق و الصحة و السلامة من المحن ثُمَ تَرَغناها مِنْهُ أن سلبناه إياها إِنَّهُ لَيؤْسٌ أى: آيس من الرحمة» شديد القنوط من عودها و 

أمثالهاء و الكفور: عظيم الكفران, و هو الجحود بهاء قاله ابن الأعرابى؛ و فى إيراد صيغتى المبالغة فى لَيَؤْسٌ كفورٌ ما يدل على 

أن الاسساف كقو الام وى كك الححة عند اق ونه الله انط : هيه اد ركس زد فى لأ كر دما فل سليك لهنقنها .و فق اليه 

بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة و الذوق أقل ما يوجد به الطعم» و 

النعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبه. و الضرّاء: 

ظهوز أثالأضرار على من أصيبا به. و المع أنه إن أذاق الله سبحانه العبد تعماءه من الضدححة) و الث لامة:و الغنى »بعد أن 

كان فى ضر من فقر أو مرض أو خوفء لم يقابل ذلكك بما يليق به من الشكر لله سبحانه» بل يقول: ذهب السيئات» أى: 

المصائب التى ساءته من الضرٌ و الفقر و الخوف و المرض عنهه و زال أثرها غير شاكر لله و لا مثن عليه بنعمه إنَّهُ لَفَرِحُ فَحورٌ 

أى: كثير الفرح بطرا و أشراء كثير الفخر على الناس و التطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم» و فى التعبير عن ملابسة 

الضرٌ له: مناسبة للتعبير فى جانب النعماء بالإذاقة» فإن كلاهما لأدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة كما تقدّم إِنَا الَّذِينَ صَبَرُوا فإن 

عادتهم الصبر عند نزول المحن و الشكر عند حصول المنن. قال الأخفش: هو استثناء ليس من الأول أى: 

ل ال ا ا ل و ل لاد 

من الإنسانء فإن الإنسان بمعنى الناس» و الناس يشمل الكافر و المؤمن» فهو استثناء متصلء و الإشارةٌ بقوله: 

ارفك إلى التوهول» ايان سانة بالفتبرزؤيي] الوالكاحاليه بتر الدبوين و اكد وحروةاية لأخالية الفينة سناد 
العو بوره صعله رسر ل االدرماى الم غير وم » فقال: 

َلَعلّك تارك بَعْض ما يُوحى إِلَيِك أى: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر و التكذيب. و اقتراح الآيات التى يقترحونها على 

حسب هواهم و تعتّتهم تاركك بعض ما يوحى إليكك مما أنزله الله عليك و أمركك بتبليغه؛ مما يشقّ عليهم سماعه أو يستشقون 

العمل به كسبٌ آلهتهم, و أمرهم بالايمان بالله وحده. قيل: و هذا الكلام خارج مخرج الاستفهام؛ أى: هل أنت تاركك؟ و قيل: 


هو فى معنى النفى مع الاستبعاد؛ أى: لا يكون منكك ذلكك, بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليكك, أحبوا ذلك أم كرهوه. شاؤوا أم 
أبوا وَ ضائِقٌ به صَدْرْك معطوف على تارك و الّ مير فى: به راجع إلى: ماء أو: إلى بعض. و عبر بضائق دون ضيق: لأن اسم 
الفاعل فيه معنى الحدوث و العروض؛ و الصفة المشبهة فيها معنى اللزوم أَنْ يَقُونُوا أى: كراهة أن يقولواء أو مخافة أن يقولواء أو 
لذلا يقولوا: لو لا أل عليه كثرٌ أى: هلا أنزل عليه كتزء.أى: مال مكنوز محزون يسفع به أو جاء مع ملك يصدقه و يبين لنا صيحمة 
رسالته؛ ثم بين سبحانه: أن حاله صلَى الله عليه و سلم مقصور 
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على النذارة» فقال: إِنّما أَنْت مَذِيرٌ ليس عليكك إلا الإنذار بما أوحى إليكك و ليس عليكك حصول مطلوبهم؛ و إيجاد مقترحاتهم 
د الله على كل سياه وكبل يتحفظ ما يقولوة وهو'فاعل بينم ما يجب أن يفعل: 

قوله: أَمْ يَقُولُونَ افْثَراهُ أم: هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة؛ و أضرب عما تقدّم من تهاونهم بالوحى؛ و عدم قنوعهم بما جاء 
به من المعجزات الظاهرة» و شرع فى ذكر ارتكابهم لما هو أشدّ من ذلك. و هو افتراؤهم عليه بأنه افتراه» و الاستفهام للتوبيخ و 
التقريع» و الضمير المستتر فى افتراه: للنبى صلّى الله عليه و سلّم» و البارز: إلى ما يوحى. ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بما 
بقطعهم, و يبين كذبهم, و يظهر به عجزهم, فقال: قلُ فَأَنُوا عَشْرِ سُوَرِ مده أى: ممائلة له فى البلاغة و حسن النظمء و جزالة 
اللفظء و فخامة المعانى» و وصف السور بما يوصف به المفرد» فقال: مثله» و لم يقل: أمثاله» لأن المراد مماثلة كل واحد من 
النبو وك ارد لضع الادقاك ال برضة التقعده ومداره اليا ئلة اف مع دو الحو هوا التاق الالقة إل عيث الاعسار ةيو هذا الماهر: 
على القول بأن المطابقةُ فى الجمع و التثنية و الإفراد شرط» ثم وصف السور بصفة أخرى. فقال: مُفَْرِياتِ و ادْعُوا للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور مَن اسَْطَعْتُمْ دعاءه و قدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنسانى» و ممن تعبدونه و تجعلونه شريكا 
لَه سبحانه. و قوله: مِنْ دُونٍ اللَِّ متعلق بادعوا؛ أى: ادعوا من استطعتم متجاوزين الله تعالى: إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ فيما تزعمون من 
افترائى له كَِلّع يش تَجيبوا لَكُمْ أى: فإن لم يفعلوا ما طلبته منهم و تحدّيتهم به من الإتيآن بعشر صور مثله» و لاد استجابوا إلى 
المعارضة المطلوبة منهم» و يكون الضمير فى لكم لرسول الله صلى الله عليه و سلم و للمؤمنين؛ أو للنبى صِلَى الله عليه و سلم 
وحده. و جمع تعظيما و تفخيما فَاعْلْمُوا أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» أو للرسول وحده. على التأويل الذى 
سلف قريبا. و معنى أمرهم بالعلم: أمرهم بالثبات عليه» لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور مثله» أو 
المراد بالأمر بالعلم: الأمر بالازدياد منه إلى حدّ لا يشوبه شككء و لا تخالطه شبهة» و هو علم اليقين» و الأوّل أولى. و معنى أَنَّما 
أَْلَ بعِلْم اللِّ أنه أنزل متلنسا بعلم الله المختص بهء الذى لا تطلع على كنهه العقولء و لا تستوضح معناه الأفهام؛ لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الخارج عن طوق البشر و أَنْ لا إله إن هُوَ أى: و اعلموا أن الله هو المتفرد بالألوهية لا شريكك له» ولا يقدر غيره 
على ما يقدر عليه. ثم ختم الآبة بقوله: كَهَلْ أَنُمْ مِيِمُونَ أى: ثابتون على الإسلام» مخلصون له: مزادون من الطاعات: لأنه قد 
حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه و بصيرة زائدة» و إن كنتم مسلمين 
من قبل هذاء فإن الثبوت عليه و زيادة البصيرة فيه و الطمأنينة به مطلوب منكم. و قيل: إن الضمير فى فَإِنْ لَمْ يس تَجيْبُوا للموصول 
فى من استطعتم؛ و ضمير لكم: للكفار الذين تحدّاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و كذلكك ضمير: فاعلمواء و المعنى: فإن 
لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاضدة و المناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار و من يعبدونهم, و يزعمون: أنهم 
يضرٌون و ينفعون, فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول خارج عن قدرةٌ غيره سبحانه و تعالى» لما اشتمل عليه 
الأعتجال الدع سقاضي دونه قو المشلو في من أنه أنزل بعلم اللّه الذى لا تحيط به العقول و لا 
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تبلغه الأفهام؛ و اعلموا أنه المنفرد بالألوهية لا شريكك له. فهل أنتم بعد هذا مسلمون؟ أى داخلون فى الإسلام؛ متّبعون لأحكامه. 
مقتذون بشرائعة و هذا الوجه أقوى :من الوه الأول'من حدية و-أضصعت هته من جية فأما نجية قته: فلذ تساق 'الضعائرو حاستها 
وعدم احتياج بعضها إلى تأويل» و أما ضعفه: فلما فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم و استعانوا بهم من 
الخفاء و احتياجه إلى تكلفء. و هو أن يقال: 

إن عدم استجابةٌ من دعوهم و استعانوا بهم من الكفار و الآلهه مع حرصهم على نصرهم و معاضدتهم و مبالغتهم فى عدم 
إيمانهم و استمرارهم على الكفر يفيد حصول العلم لهؤلاء الكفار بأنّ هذا القرآن من عند الله و أن الله سبحانه هو الإله وحده 
لا شريكك له و ذلكك يوجب دخولهم فى الإسلام. و اعلم أنه قد اختلف التحدّى للكفار بمعارضة القرآنء فتارة وقع بمجموع 
القرآن كقوله: قل لَئِن اجْتَمَعتٍ الْإنْسٌ وَ الْجنٌ على أَنْ يأنُوا بمئّل هدًا ناوالا لود مجالةاو شمو ور كما فى هله الآية. و 
ذلكك لأن العشرة أوَّل عقد من العقود» و بسورةٌ منه كما تقدّم و ذلكك لأن السورة أقل طائفة منه» ثم إن الله سبحانه توعد من 
كان مقصور الهمة على الدنياء لا يطلب غيرهاء و لا يريد سواهاء فقال: مَنْ كانَ يُرِيدٌ الحا الدَّنْيا وَ زيتتها وف لهم عْمالَه 
فيها 01١‏ قال الفرّاء: إن: كان هذه. زائدة» و لهذا جزم الجواب. و قال الزّجَاج: مَنْ كانَ فى موضع جزم بالشرطء و جوابه نوف 
إليهم؛ أى من يكن يريد. 

واختلف أهل التفسير فى هذه الآيه» فقال الضحاكتك: نزلت فى الكفار و اختاره النحاس بدليل الآيهُ التى دا رليك الذي 
لَِسَ لَهُعْ فى الْآخِرَ إَِا الَارُِ و قيل: اليه واردة فى الناس على العموم كافرهم و مسلمهم. و المعنى أن من كان يريد بعمله حظ 
الدنيا يكافأ بذلكء و المراد بزينتها: ما يزينها و يحسنها من الصححة و الأمن و السعةُ فى الرزق و ارتفاع الحظ و نفاذ القول و نحو 
ذلك. و إدخال كان فى الآية يفيد أنهم مستمرٌّون على إرادةٌ الدنيا بأعمالهم لا يكادون يريدون الآخرة. و لهذا قيل: إنهم مع 
إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون فى الآخرة لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنياء و لم يعملوا للآخرة. و ظاهر قوله: نُوَفٌَ إِلَتِهمْ أَعْمالَهمْ 
فيها أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوى و لا محالة» و لكن الواقع فى الخارج يخالف ذلكك, فليس كل متمنٌ ينال 
من النانيا امتقو إن عمل لهاو أراحفاء للاترة من تيك لكك يمقة الله يتيحان 

آل القؤظن دهن اكت العلماء إلى اده الآبلة مطلقة و كذلكك الآية الف الشورى: قن كان يريد عقت الدنيا لو كه مها 
35١‏ و كذلك و مَنْ يُرِدْ تُوابَ الدَنْيا نوْتِهِ منْها 8 قيدتها و فسرتها التى فى سبحان: مَنْ كانّ يُرِيدٌ الْعَاجلَة عَينا لَه فيها ما نَشَاءٌ 
لِمَنْ نْرِيدٌ «*" قوله: وَ هُمْ فيها لا يُتِحَسُونَ أى: و هؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم فيها: أى فى الدنيا لا يبخسون؛ أى: لا 
ينقصون من جزائهم فيها بحسب أعمالهم لهاء و ذلك فى الغالب و ليس بمطرد» بل إن قضت به مشيئته سبحانه» و رجحته 
حكمته البالغة. 

و قال القاضى: معنى الآيه: من كان يريد بعمل الخير الحياءً الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم وافيةٌ كاملة؛ من غير بخس فى 
الدنياء و هو ما ينالون من الصحة و الكفاف و سائر اللذات و المنافع» فخصٌ الجزاء بمثل ما ذكره» و هو حاصل لكل عامل للدنيا 
و لو كان قليلا يسيرا. قوله: أُولئِكك الَّذِينَ لس لَهُع فى الْآخِرَة نا انار 


.8 الإسراء:‎ .)١( 
.٠١ الشورى:‎ .)0( 
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الإشارة إلى المريدين المذكورين, ولا بد من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتدّ بها الموجبة للجزاء 
الحسن فى الدار الآخرة» أو تكون الآيهُ خاصة بالكفار كما تقدّم و خبط ما ص نَعُوا أى: ظهر فى الدار الآخرهُ حبوط ما صنعوه من 
الأعمال التى كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء الأخروى. لولا أنهم أفسدوها بفساد مقاصدهم, و عدم الخلوصء؛ و 
إرادة ما عند الله فى دار الجزاء» بل قصروا ذلكك على الدنيا و زيتتها؛ ثم حكم سبحانه ببطلان عملهم فقال: وَ باطل ما كانُوا 
فقوف أق: أنه كان مطل :فى تيه باطاة غير ماح وم لأنة لو يعيل لوح نحت يوحت الندر افو برعي عليه ما كرت 
العمل الحيح. قوله: أَكَمَْنْ كان عَلى بَيدَةُ مِنْ ريه نين سبحانه أنّ بين من كان طالبا للدنيا فقط».ومن كان طالبا للتعرق تقاوتنا 
عظيماء و تباينا بعيدا؛ المعنى: أ فمن كان على بينة من ربه فى اتباع النبى صلى الله عليه و سلّم و الإيمان بالله كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا و زينتها؛ و قيل: المراد بمن كان على بينة من ربه: النبى صَلَى الله عليه و سلم» أى: 

قن كان معه يان من الله و معجرة كالقر ان و معه شاهدا كجريا وقد ركاه الكت البالفة كفن كان يروك الحاة الدثنا 
و زيتتها. و معنى البينة: البرهان الذى يدل على الحق» و الضمير فى قوله: وَ يدلو شاهِدٌ راجع إلى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان» و 
الضمير فى منه: راجع إلى القرآن, لأنه قد تقدّم ذكره فى قوله: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ أو راجع إلى الله تعالى. و المعنى: و يتلو البرهان 
التدى'هو اليئة شاه كته تصضبحتة من القرآ نأو من اللهسيحاه و الشاهك::هؤ الاعحاز الكائق فى القرآنة أو المطجرات التى 
ظهرت لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فإن ذلكك من الشّواهد التَابِعهُ للقرآن. و قال الفرّاء: قال بعضهم: و يتلوه شاهد منه: 
الإنجيل» و إن كان قبله فهو يتلو القرآن فى التصديقء و الهاء فى منه: لله عرّ و جل؛ و قيل: المراد بمن كان على ينه من ربه: هم 
مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و أضرابه. قوله: وَ مِنْ قَيلهِ كتابُ مُوسى معطوف على شاهد. و التقدير: و يتلو الشّاهد 
شاهد آخر من قبله هو كتاب موسىء فهو و إن كان متقدّما فى النزول فهو يتلو الشاهد فى الشّهادُ» و إنما قدّم الشاهد على كتاب 
موسى مع كونه متأخرا فى الوجود لكونه وصفا لازما غير مفارق» فكان أغرق فى الوصفيهُ من كتاب موسى. و معنى شهادة 
موسىء و هو التوراةً أنه بشر بمحمد صلى الله عليه و سلّم و أخبر بأنه رسول من اللّه. قال الرّجَاج: و المعنى و يتلوه من قبله كتاب 
موسى؛ لأن النبى صَلَّى الله عليه و سلم موصوف فى كتاب موسى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل. و حكى أبو حاتم 
عن بعضهم أنه قرأ: وَ مِنْ قبل كتابُ مُوسى بالنصب. و حكاه المهدوى عن الكلبى فيكون معطوفا على الهاء فى يتلوه. 

و المعنى: و يتلو كتاب موسى جبريلء و انتصاب إماما و رحمة على الحال. و الإمام: هو الذى يؤتمٌ به فى الدين و يقتدى به» و 
الرحمة: النعمة العظيمة التى أنعم الله بها على من أنزله عليهم و على من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية 
الموافقة لحكم القرآن, و الإشارة بقوله أولتكك إلى المتضفين بتلكك الصضقة الفاضلك :وهو الكون على البيئة من الله و اسم 
الإشارة مبتدأ و خبره يُؤْمنُونَ به أى: يصدّقون بالنب صلَى الله عليه و سلّم أو بالقرآن وَ مَنْ يكم به مِنَ الأخزاب أى: بالنبئّ أو 
بالقرآن. و الأسحزاب: المتحرّبون على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من أهل مكة و غيرهم, أو: المتحزّبون من أهل الأديان 
كلها فَالنّارٌ مَوْعِدُُ أى: هو من أهل النار لا 
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محالة» و فى جعل النار موعدا إشعار بإن فيها ما لا بحيط به الوصف من أفانين العذاب, و مثله قول حسان: 

أوردتموها حياض الموت ضاحيدفالار موعدها و الموت لاقيها 

فلاد تك فى مور به أى: لاذاتكك فى شكف :من القرآن و فيه تعريضن بغيرءضلى الله عليه و لم لأنه معصوم حن الشفكك فى 
القرآنء أو من الموعد إِنَّهُالْحَقُ مِنْ رَبك فلا مدخل للشكك فيه بحال من الأسحوال وَ لكنٌّ أَكثْرَالنَّاسِ لا يؤْونُونَ بذلكك مع 


وجوب الإيمان به. و ظهور الدّلائل الموجبة له. و لكنّهم يعاندون مع علمهم بكونه حقاء أو قد طبع على قلوبهم فلا يفهمون أنه 
الحق أصلا. 

وقد أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَهَلُ أَنْنُمْ مُِيِمُونَ قال: لأصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج 
ابن جريره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن أنس فى قوله: مَنْ كانّ يُرِيدُ الْحَياةً الدَنْيا وَ زيتها قال: نزلت فى 
اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن معبد قال: قام رجل إلى على فقال: أخبرنا عن هذه الآية: مَنْ كان يُرِيدٌ 
الْحَاةَ الدّْيا إلى قوله: وَ باطِلٌ ما كابُوا يَعْمَلُونَ قال: ويحكك, ذاكك من كان يريد الدّنيا لا يريد الآخرة. و أخرج النحاس عن ابن 
عباس: 

مَنْ كان يُرِيدٌ الَحياةُ الدَّْيا أى: ثوابها وَ زينّتها مالها نوف إِليِهمْ نوفر لهم بالصحة و السرور فى الأهل و المال و الولد وَهُُمْ فيها لا 
يُبِحَسُونَ لا ينقصونء ثم نسخها: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعاجلّة عَسلنا لَهُ فيها ما نَسْاءٌ 1١‏ الآية. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى مثله. و 
أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: من عمل صالحا التماس الدّنيا: صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنيك يقول الله: أو فيه الى القمس فن الدّنا وحبط عمل الذى كان يعم هوافن اللخزة مق الكاسرين. 

و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت هذه الآيهُ فى أهل الشرك. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: نوق إِلتِهِمْ 
أَعْمالَهُمْ قال: طيباتهم. و أخرج أبو الشيخ عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ خبط ما صَنَعُوا فيها قال: 
حبط ما عملوا من خير» و بطل فى الآخرةُ ليس لهم فيها جزاء. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: هم أهل 
الرياء. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى المعرفة» عن على بن أبى طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل 
قبن طائقلة فح القو اكه فقال لد توج ها ترل فيكف قال ماقرا جور هوه ١‏ فقن كان على عن ين ونه و تل شافة مله وول 
الله صلّى الله عليه و سلّم بينة من ربه و أنا شاهد منه. و أخرج ابن عساكر و ابن مردويه من وجه آخر عنه قال: قال رسول الله 
صَلى الله عليه و سلم: أ فَمَنْ كانّ عَلى بَيِنَدْ مِنْ رَبّهِ أناء و يتلوه شاهد منه «عليّ». 

و أخرج أبو الشيخ عن أبى العالية فى قوله: أ فَمَنْ كانّ عَلى بَيِنَذْ مِنْ رَيّهِ قال: ذاكك محمد صَلَى الله عليه و سلم. و أخرج أبو 
الشيخ عن إبراهيم نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الأوسطء و أبو الشيخ عن محمد بن 
علق بن أبن :ظالت قال اقلت لأى: إن الناس يرعموة فى فول الله متبهاته :و ثلرة شافهك منة أنكك تت الثال قال: ودوت أتى أنا 


جبير. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى 


.18 الإسراء:‎ .)١( 
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حاتمء و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: جبريل» فهو شاهد من الله بالذى يتلوه من كتاب الله الذى أتزل 
على محمد صلَى الله عليه و سلْم وَ مِنْ قَلِهِ كتَابُ مُوسى قال: و من قبله التوراة على لسان موسى كما تلا القرآن على لسان 
محمد صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ, و ابن عساكر عن الحسن بن على 
فى قوله: وَ يَتْلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ قال: محمد هو الشاهد من اللّه. و أخرج أبو الشيخ عن إبراهيم: وَّ مِنْ قَِلِهِ كتابٌُ مُوسى قال: و من قبله 
جاء الكتاب إلى موسى. و أخرج عبد الرزاق و أبو الشيخ عن قتادة: وَ مَنْ يَكَفُرْ به مِنَ الأخزاب قال: الكفّار أحزاب كلهم على 


الكفر. 


و أخرج أبو الشيخ عن قتادةُ قال: وَ مَرْ مَنْ يكمُرْ بِهِ من الأخزاب قال: من اليهود و النتُصارى. 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات 14الى ©"] 


وَ من َم مِمنِ الترى عَلَىاللَِكذبً أوليكك يُعْرَضُونَ على بهم و يقُولَ الها هؤلاءٍ اين كذُّوا على و نهم ألا لَغْنهُ الله عَلَى 
الاي 01 الِينَ به دون عَنْ سي اللو يتُونها جا و م باْآخِرة هُمْ كافرون (15 أُولك لم يَكُونُوا مغجزين فى 
الَْْضٍ و ما كات لهم بن دُونٍ الل أؤلياء يُضاعَفٌ لَهُمُ التوذابٌ ما كانُوا يَْمَطِيعُونَ السَمع و ما كانُوا ينص دُونَ (200) أولئكك 
اين وا أنفُمهُمْ و ضَلْ عنم ما كاثوا : َْرُونَ )2١(‏ لا جرم أَنّهُْ فى الْآخرة هم ال نون 69 

إن ليق آخثوا وعد [القا حاف + خيُوا إلى بهم أوتك أض حاب الجن هْ فيها خالدُون (26) مَل الَْيفنٍ كالأغمى و 
اَم ابص و الشميع هَل شتوان مكل ألا كوو (65) 

قوله: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افْتَرى عَلَى اللَّ كذباً أى: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذبا بقولهم لأصنامهم: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله و قولهم: الملائكة بنات اللّهه و أضافوا كلامه سبحانه إلى غيره» و اللفظ و إن كان لا يقتضى إلا نفى وجود من 
هو أظلم منهم كما يفيده الاستفهام الإنكارىء فالمقام يفيد نفى المساوى لهم فى الظلم. فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم فى 
الظلم» فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منهم, و الإشارةٌ بقوله: أولئككء إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ» و هو: مبتدأء و خبره: 
يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم, أو المراد بعرضهم: عرض أعمالهم وَ يَقُولَ الأهْهادُ هؤّلاءِ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلى رَبهمْ 
الأشهاد: هم الملائكة الحفظة» و قيل: المرسلونء و قيل: الملائكة و المرسلون و العلماء الذى بلغوا ما أمرهم اللّه بإبلاغه» و قيل: 
جميع الخلائق. و المعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم 
بما شبوه إلية»:و لم يصوحوا يما كذبوا به كأنه كان أمرا معلوما عمد اهل ذلكك الموقت: قولده آلا لَعدُ الله على الطالميق هذاامق 
تمام كلام الأشهاد أى: يقولون: 

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, و يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء» و يجوز أن يكون من كلام 
اللّه سبحانه قاله بعد ما قال الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. و الأشهاد: جمع شهيد. و رجحه أبو علي بكثره ورود شهيد 
فى القرآن كقوله: وَ يَكُونٌ الوَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهيداً 0١١‏ فَكَئِفَ إذا جنا ِنْ كُلَّ أَمَْ بم هيد وَ جتنا بك عَلى هؤْلاءِ م هيداً؛ و قيل: 
هو جمع شاهد» كأصحاب و صاحب» 


,.188 البقرة:‎ .)١( 
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و الفائدة فى قول الأشهاد بهذه المقالة: المبالغة فى فضيحة الكفار, و التتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. ثم وصف هؤلاء الظالمين 
الذين لعتوا: بأنهم الَّذِينَ يض دُُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله أعزة اميعور لجن ار على" مقو كر درو "لذو المقوال شه فا بتر نها غيصا أ 
يصفونها بالاعوجاج تنفيرا للناس عنهاء أو يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج عنها إلى الكفرء يقال: بغيتكك شرا أى طلبته 
لك وَ الحال أن هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ أى: يصفونها بالعوجء و الحال أنهم بالآخرة غير مصدّقين فكيف يصدون الناس عن 
طريق الحق و هم على الباطل البحت؟ و تكرير الضمير: لتأكيد كفرهم و اختصاصهم به» حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به 
بالنسبة إلى عظيم كفرهم أُولئِك الموصوفون بتلكك الصفات لَمْ يكُوتُوا مُعجزِينَ فى الََرْضٍ أى: ما كانوا يعجزون الله فى الدنيا 
إن أراه مترويق وها كات لقة .وق قوق الوكين زلباك ودقعوة عتهنم ما برومه اللد ممخائه من امقويكيي و إكزال بس وم وملا 


يُضاحَفٌ لَهُمُ الََْذابُ مستأنفة» لبيان أن تأخير العذاب و التراخى عن تعجيله لهم ليكون عذابا مضاعفا. و قرأ ابن كثير» و ابن 
عامر» و يزيد و يعقوب يضعف مشدّدا ما كانّوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ أى أفرطوا فى إعراضهم عن الحق و بغضهم له حتى كأنهم لا 
يقدرون على السمعء و لا يقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب. 

هؤلاء الأولياء يستطيعون السمع و ما كانوا ببصرون؛ فكيف ينفعونهم فيجلبون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضررا؟ و يجوز أن تكون 
ما هى المديةٌ .01١‏ و المعنى: أنه يضاعف لهم العذاب مدَّهُ استطاعتهم السمع و البصر. قال الفرّاء: ما كانوا يستطيعون المع لأن 
الله أضلهم فى اللوح المحفوظ. و قال الزتجاج: لبغضهم النبى صلَى الله عليه و سلّم و عداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه و 
لاد تفوموا ضيه قال التحات: + هذا معروف فى كلانم العرب» يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان: إذا كان قعل اوليك 
المتصفون بتلكك الصفات لبي ةو ألنْدَهُةٍ تلماه عو للد وو الست ارا عبادة الآلهة بعبادة الله فكان خسرانهم فى 
تجارتهم أعظم خسران وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْترَونَ أى: ذهب و ضاع ما كانوا يفترون من الآلهه التى يدّعون أنها تشفع لهم و 
لم يبق بأيديهم إلا الخسران, قوله: لا جَرّمَ قال الخليل و سيبويه: 

لا جَرَمَ بمعنى: حق» فهى عندهما بمنزلة كلمهُ واحدة. و به قال الفرّاء. و روى عن الخليل و الفرّاء: 

أنها بمنزلة قولكك لا بدّ و لا محالة» ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقا. و قال الزْجَاج: إن جرم بمعنى: 

كسبء أى: كسب ذلكك الفعل لهم الخسرانء و فاعل كسب مضمرء و أن منصوبةٌ بجرم. قال الأزهرى: 

و هذا من أحسن ما نقل فى هذه اللغةُ. و قال الكسائى: معنى لا جرم: لا صدّء و لا منع عن أنهم فى الآخرة هم الأخسرون. و قال 
جماعة من النحويين: إن معنى لا جرم لا قطعه قاطع أَنّهُمْ فى الْآخِرَة هم الخد دَونَ قالوا: و الجرمء القطع. و قد جرم النخل و 
اجترمه: أى: قطعه. و فى هذه الآيهُ بيان أنهم 


.)١(‏ أى: ما: المصدرية الظرفية. 
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فى الخسران قد بلغوا إلى حدّ يتقاصر عنه غيرهم و لا يبلغ إليه» و هذه الآيات مقرّرةٌ لما سبق من نفى المماثلة بين من كان يريد 
الحياة الدنيا و زينتهاء و بين من كان على بينة من ربه إِنَّ الّذِينَ آمنُوا أى: صدقوا بكل ما يجب التتصديق به» من كون القرآن من 
عند الله وغير ذلكك من خصال الإيمان وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ وَ أَخْبَتُوا إلى رَبّهمْ أى: أنابوا إليه» و قيل: خشعواء و قيل: خضعواء 
قيل: و أصل الإخبات الاستواء فى الخبت: 

و هو الأعرض المستوية الواسعة فيناسب معنى الخشوع و الاطمثنان قال القراء: إلى ربهم؛ و لريهم واحد للك الموميرنرة 
بتلك الصفات الصالحة أَصْحابُ الْجنَدْ هُمْ فيها خالِدُونَ قوله: مكل ايقن كالأغمى و الأْصَموَالمصِيرٍ و السميع ضرب للفريقين 
مثلات و هو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى و الأصمّء و تشبيه فريق المؤمنين بالبصير و السميع؛ على أن كل فريق شبه بشيئين» أو 
شبه بمن جمع بين الشيئين» فالكافر شبه بمن جمع بين العمى و الصممء و المؤمن شبه بمن جمع بين السمع و البصرء و على هذا 
تكون الواو فى وَ الْأّصَم و فى وَ السّمِيع بعطف الصف على الصفة» كما فى قول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام .. 

و الاستفهام فى قوله هَل يَسْتَويانِ للإنكار: يعنى الفريقين» و هذه الجملهُ مقرّرهُ لما تقدّم من قوله: 

أَفَمَنْ كان عَلى بين مِنْ رَبّهِ و انتصاب مثلا على التمييز من فاعل يستويان» أى: هل يستويان حالا و صفة أقَلا تَذَّكرُونَ فى عدم 


استوائهما و فيما ببنهما من التفاوت الظاهر الذى لا يخفى على من له تذكرء و عنده تفكر و تأمّل» و الهمزة لإنكار عدم التذكر و 
استبعاد صدوره عن المخاطبين. 

و قد أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جربج فى قوله 3 م من أَظلمْ قال: الكافر و المنافق وليك يُعرضُونَ على رَبهْ فيسألهم 
عن أعمالهم وَيَقُولُ اْأَمْهادٌ الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم فى الدنيا هؤّلاء الّْذِينَ كََبُوا على رَبْهِعْ شهدوا به عليهم يوم 
القيامة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: 

الأشهاد: الملائكة. و أخرج أبو الشيخ عن قتاده نحوه» و فى الصحيحين و غيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم يقول: «إن الله يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه و يستره من الناس و يقرّره بذنوبه» و يقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: ربٌ أعرف» حتى إذا قرّره بذنوبه و رأى فى نفسه أنه قد هلكك قال: فإنى سترتها عليكك فى الدنياء و أنا 
أغفرها لكك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته. و أما الكافر و المنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على 
الظالمين». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: الَِّينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللو قال: هو محمد, يعنى: سبيل الله 
صدّت قريش عنه الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ يَبُْونّها عِوَجاً يعنى يرجون بمكة غير الإسلام دينا. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وليك َم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فى الَْوْضِ الآية قال: أخبر الله سبحانه أنه حال 
بين أهل الشَّرك و بين طاعته فى الدنيا و الآخرة, أما فى الدنيا فإنه قال: ما كانُوا يس تَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانوا يُنِصَرُونَ و أما فى 
الآخرة فإنه قال: 
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فلا يَثِتَطِيعُونَ- خاشِعَةٌ .»١«‏ و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ما كانُوا يَِتَطِيعُونَ السّمْعَ قال: ما 
كانوا يستطيعون أن يسمعوا نخيرا فينتفعوا بهء و لا ييصروا خيرا فيأخذوا به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن ابن 
عام قر ا خُبْنُوا قال: خافوا. و أخرج ابن جرير عنه قال: الإخبات: الإنابة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ قال: 
الإخبات: التتوع و الوا دو اخرج ابو سيو ابو الك عو برا مجه 017 اطمأنوا. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: مدل ليقن كالأغمى وَ الْأْصَم قال: الكافر و الْمصِيرِ وَ السّمِيع قال: المؤمن. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 74 الى ©"] 


وَلقَدُ أزسلنا تُوحاً إلى قَوْمِه إِنَى لكم نَذِيرَ م يق (60 أن لاد : توا ِل الى أَخائ عَلَيكُم عوداتٍ ؤم ألِيم 29 فقا الما 
َِنَ كوا كمه ما تراك لقنا وما تراك بعك إل ِنَم اننا باد الوأي و ما ثرى لحم عَلَينا من مضل بَلْ 
نكم كاؤيِينَ 71) قال با قَؤم أرََيْمْ إن كنت على يي من رَبَى و آتانى رَحْمَةُ من نه فعمَي عَلَيكم أ تلِْمُكمُوها و أَنَمْ له 
كارهُونَ (18) ويا قوم م لا- أَسْعَلكعْ عَلَيهِ مالا إِنْ أجرى إلا عَلَى اللَِّوَ ما أَنَا بطارد الِّينَ آمَنوا إِنّهُمْ مُلاقُوا بهم وَ لكنّى أَراكُْ 
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ويا قَوْم مَنْ يَنْضرٌنِى مِنَ الله إِنْ طَرَدْنَهُمْ أ قلا تَذَكِرُونَ (0) وَ لا أقول لكم عِنْدِى حَرْائْنٌ الله وَ لا- أغلَمُ الْغبَ وَ لا أقول إِنّى 
ملك وَ لا أقُولَ لِلَذِينَ تزْدَرى أَغيتكع لَنْ يُؤْيِهُمُ الله حيرا الله أعلَمُ بما فى أَنْقْيتَهم إِنَّى إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ (1) قالّوا يا تُوخ قَدْ 
انا فَأَكْدَوتَ جد النا فأتنا بما تسدنا إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ (؟) قال إِنّما يَأتِيكغ به اللَهُ إن شاء وَ ما أَنكُمْ بمَعجزين (0) وَ لا 
ينْمَعْكمْ نُضجى إِنْ أَرَدْثٌ أنْ أَنْصَحَ لكم إِنْ كان الله يُرِيدُ أَنْ يُغْويِكم هُوَ رَبْكم و إَِيهِ تُوْجَعُونَ (ع*) 

لما أورد سبحانه على الكفار المعاصرين لمحمد صلَى اللّه عليه و سلّم أنواع الدلائل التى هى أوضح من الشمسء أكد ذلكك 


بذكر القصص على طريقة التفنن فى الكلام؛ و نقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون الموعظة أظهر و الحجة أبين؛ و القبول أتمّ» 
فقال: وَ لد أَرْس ْنا ُوحاً إلى كَوْمِه إنّى لكع نَذِيدَ مين قرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر) 
أى: أرسلناه بأنى؛ أى: أرسلناه متلتسا بذلكك الكلام؛ و هو أنى لكم نذير مبين. و قرأ الباقون بالكسر على إرادةٌ القول: أى قائلا 
إنى لكم, و الواو فى و لقد: للابتداءء و اللا.م هى الموطئة للقسم؛ و اقتصر على النََذارِهُ دون البشارة» لأن دعوته كانت لمجرد 
الإتذازء' أوالكر نهنم لم يعمل انها يرهم بن وجملة أن لا تقبدوا إاالله يدل مق إلى لكو اتذيه يق أى: أرستلفاء باق لا عيدو 
لاله أكون آم مقر معلقة بأرسلناء أو هديرة اين ء و يكملة: إن أعات علدكع عذات يم الل بعليلية و الممتى: 
تويك هج فجادة عر الله تأي احاتظ كيو وديا حون لبقن الإكدا زرو ابره الكليهة هر بوم القاحة: إن يرم الطؤفانة و 
وصفه بالأليم من باب الإسناد المجازى مبالغة. ثم ذكر ما أجاب 


.)١(‏ سورة القلم [الآيك ”ع #ع], 
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به قؤمه عليه هذا الجواب بتضدين الطفن متهم :فى تنؤته من ثلادت جهات فقنال: قفال الملا الْذِين كَمزوا و قُوْمه و الما 
الأشراف» كما تقدم غير مرة» و وصفهم بالكفر: ذما لهم, و فيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة ما تراك إن 
بَشَّراً متنا هذه الجهة الأولى من جهات طعنهم فى نبوّته» أى: نحن و أنت مشتركون فى البشرية» فلم يكن لكك علينا مزية تستحق 
بها النبّة دونناء و الجهة الثانية: وَ ما تراك اتَبعَكك إلا الَّذِينَ مُمْ أَراؤلَنا و لم يتبعكك أحد من الأشرافء فليس لكك مزية علينا 
باتباع هؤلاء الأراذل لككء و الأراذل: جمع أرذلء و أرذل: جمع رذلء كل : أكالب و أكلب و كلب؛ و قيل: الأراذل جمع الأرذل 
كالأساود جمع أسودء وهم السغلة. قال النتّاس: الأ-راذل: الفقراء و الذين لا .حسب لهم؛ و الحسب الصناعات. قال الزسجاج: 
نسبوهم إلى الحياكة؛ و لم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الدّيانةُ. و قال ثعلب عن ابن الأعرابى: السَفلهُ هو الذى يصلح الدّنيا 
بدينه. قيل له: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذى يصلح دنيا غيره بفساد دينه. و الظاهر من كلام أهل اللغهُ أنْ السفلة هو الذى يدخل 
فى الحرق الدانية: و الرؤية فى الموضغين إن كانت القلبية: فيشرا الأول: و اتبعكة فى البانى هما المفعول الثانن» و :إن كانت 
البصرية: فهما منتصبان على الحالء و انتصاب بادى الرأى على الظرفيةٌ و العامل فيه اتبعكك. و المعنى: فى ظاهر الرأى من غير 
تعمق. يقال بدا يبدو: إذا ظهر. قال الأزهرى: معناه فيما يبدو لنا من الرأى. و الوجه الثالث: من جهات قدحهم فى نبوّته: وَ ما ترى 
لَكُمْ عَلَنا مِْ فَضْدلي خخاطبوه فى الوجهين الأمولين منفردا و فى هذا الوجه خاطبوه مع متبعيه» أى: ما نرى لكك و لمن اتبعكك من 
الأرذال علينا من فضل تتميزون به و تستحقون ما تدّعونه. ثم أضربوا على الثلاثة المطاعن. و انتقلوا إلى ظنهم المجرّد عن 
الإرهاة الذى الا سند له إلاسيزةز العضية والعيكةه و استعناء نا هم فوم الربابدةالدثيوتة#تفقالا: ِل تششكم كاذون فيما 
تدّعونه» و يجوز أن يكون هذا خصطابا للأراذل وحدهم. و الأوّل أولى. لأن الكلام مع نوح لا معهم إلا بطريق التبعية له. ثم ذكر 
سبحانه ما أجاب به نوح عليهم؛ فقال: قال يا قَْم أ رَأَْتَْ إنْ كنْتٌ عَلى بَينَدُمِنْ رَبّى أى: أخبرونى إن كنت على برهان من ربى 
فى ليزه يدل عن منتكيا بولج عليكو قرلها نم كون ب ااجستلمو» فادها لبس زقاد ع فى الحقيقة فإ الميناراة قن تصبيفة 
البشرية لا تمنع المفارقة فى صفة النبوة و اتباع الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبوٌةء فإنهم مثلكم فى البشريةٌ و العقل و 
الفهم, فاتباعهم لى حجة عليكم لا لكم, و يجوز أن يريد بالبينة: المعجزة وَ آتانى رَحْمرةٌ مِنْ عِنْدِهِ هى: النبوة» و قيل: الرحمة: 
امعد ين الببنة : القوة 

قبل :و يجوز أن تكون الرصمة هئ الهدة نفبهاء.و الأولى تقسير الرحنة بغير .ما فرت :يه البيتة و الأفزاء فئ فعتيت على إرادة 


كل واحدة منهماء أو على إرادة البينة» لأنها هى التى تظهر لمن تفكر و تخفى على من لم يتفكرء و معنى عميت: خفيت؛ و قيل: 
الرحمة: هى على الخلق, و قيل: هى الهداية إلى معرفة البرهان» و قيل: الإيمان» يقال عميت عن كذاء و عمى علي كذا: إذا لم 
أفهمه. قيل: و هو من باب القلب. لأنّ البينة أو الرحمة لا تعمى, و إنما يعمى عنها فهو كقولهم: أدخلت القلنسوة رأسى. و قرأ 
الأعمش و حمزةٌ و الكسائى و حفص فَعُمَيِت بضم العين و تشديد الميم على البناء للمفعول؛ أى: فعماها الله عليكم» و فى 
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قراءة أبى» فعماها عليكم. و الاستفهام فى: أ تلمُكُمُوها للإنكار» أى: لا يمكننى أن أضطركم إلى المعرفة بهاء و الحال أنكم لها 
كارهون؛ و المعنى: أخبرونى إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوّتى إلا أنها خافية عليكم, أ يمكننا أن نضطركم 
إلى العلم بها؟ و الحال أنكم لها كارهون غير متتدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله عزّ و جل. و حكى الكسائى و الفراء 
إسكان الميم الأولى فى أ نلزمكموها تخفيفا كما فى قول الشاعر: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما من الله و لا واغل )1١‏ 

فإن إسكان الباء فى أشرب للتخفيف. و قد قرأ عمرو كذلكك. قوله: وَ يا قَْم لا أَسِتَلكعْ عَلَيه مالا إِنْ أجرى إِنَا عَلَى الل فيه 
اودري من عليه الشلام بأنالا يطلب على علي الرسالة مالا حتى. يكون بذلكك مكحاف لتمة»:و يكؤن لقول الكافريق ”نال بأنه 
إنما اّعى ما ادّعى طلبا للدنياء و الضمير فى عليه راجع إلى ما قاله لهم فيما قبل هذا. و قوله: وَ ما أَنَا بطارد الَّذِينَ آمْنُوا كالجواب 
عما يفهم من قولهم: وَ ما تراك اتَبِعَك ِل لَذِينَ مه أَراؤلّا من التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل عنه؛ و قيل: إنهم سألوه طردهم 
تصريحا لا تلميحاء ثم علل ذلكك بقوله: إِنّهُمْ مُلاقوا رَبّهمْ أى: لا أطردهم, فإنهم ملاقون يوم القيامة ربهم» فهو يجازيهم على 
إيمانهم لأنهم طلبوا بإيمانهم ما عنده سبحانه و كأنه قال هذا على وجه الإعظام لهم و يحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمتهم له 
عند ربهم بسبب طرده لهم؛ ثم بين لهم ما هم عليه فى هذه المطالب التى طلبوها منه. و العلل التى اعتلوا بها عن إجابته فقال: وَ 
لكي أراكة توما تضهلوة كل جا يضق أذ عليه رامنا ذلك اتسرة الث اندر اتعوه سانيم له أن يطرده ل اكد عند 
جواز طردهم بقوله: وَ يا قَوْم مَنْ بَنْضرُنِى مِنَّ اللَّهِ إنْ طرَدْنَهُمْ أى: من يمنعنى من عذاب الله و انتقامه إن طردتهم؟ فإن طردهم 
نح شعي لق الإمنان و الجن إلى البعرة الت أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظيمء لا يقع من أنبياء الله المؤيدين 
بالعصمة؛ و لو وقع ذلك منهم فرضا و تقديرا لكان فيه من الظلم ما لا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. و قوله: 

أكلا تَذَكرُونَ نعطوق على مقدرء كانه قيل: أ سرون على منا أنتم عليه من الجهل يما ذكر: أ فلاامذ كروث من الوالهم ما 
ينبغى تذكره و تتفكرون فيه حتى تعرفوا ما أنتم عليه من الخطأء و ما هم عليه من الصواب؟ 

ستولا أعرل لك توي كرو الله يون ليما كما ا رطفن ستيه ععينا سن أغز الوم على تل ريس قم كلد كك للا لاعن أن 
عنده خزائن اللّه حتى يستدلوا بعدمها على كذبه؛ كما قالوا: وَ ما تر لَكعْ عَلَئِنا مِنْ قَضْل و المراد بخزائن اللّه: خزائن رزقه وَ لا 
غلا لفقت 1 وله الع انق :لطن كيه (للداولن ل انز نكيم إلا ألى وقد ووسون» إن ا افا طليكه غنات يبود اليه 3لا درل 
لكم إِنّى مَلَك حتى تقولوا ما نراكك إلا بشرا مثلنا. و قد استدلٌ بهذا من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء» و الأدلةُ فى هذه 
المسألة مختلفة» و ليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة» فليست مما كلفنا الله بعلمه وَ لا أَقُولٌ ِلّذِينَ تَؤدَرى أَعْينكم 


.)١(‏ احتقب الاثم: ارتكبه. و البيت لامرئ القيس. 
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أى: تحتقر» و الازدراء مأخوذ من أزرى عليه: إذا عابه» و زرى عليه: إذا احتقره؛ و أنشد الفرّاء: 


يباعده الصَديق و تزدريهحليلته و ينهره الصغير 

و المعتى: إنى لاد أقول لهؤلاء المتبعين لى» المؤمنين بَاللّه الذين تعيبونهم و تحتغرونهم أن بُوْعِهُعْ الله خَيراً بل قد آتاهم الخير 
العظيم بالإيمان به و اتباع نبيه» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم فى الآدخرة» و رافعهم فى الدنيا إلى أعلى محلء و لا- يضرّهم 
احتقاركم لهم شيئا الله أعلمٌ بما فى أيهم من الإيمان به و الإخلاص له فمجازيهم على ذلكك» ليس لى ولا لكم من أمرهم 
شىء إِنّى إذا لمن الطَالِمِينَ لهم؛ إن فعلت ما تريدونه بهمء أو من الظالمين لأنفسهم, إن فعلت ذلكك بهمء ثم جاوبوه بغير ما 
تقدّم من كلامهم و كلامه عجزا عن القيام بالحجة» و قصورا عن رتبةٌ المناظرة» و انقطاعا عن المباراة» بقولهم: يا نُوحٌ قَدْ جاءَلْتنا 
َأْكْتَوتَ جدالَنا أى: خاصمتنا بأنواع الخصاء؛ و دفعتنا بكل حبَدَ لها مدخل فى المقام؛ و لم يبق لنا فى هذا الباب مجال» فقد 
ضاقت علينا المسالك, و انسدّت أبواب الحيل كنا بما دنا من العذاف لتخي تسو ميدر عات عله إن حك نين الشاد ف 
فيما تقوله لناء فأجاب بأن ذلكك ليس إليه و إنما هو بمشيئة الله و إرادته؛ و قالَ إِنّما يأَتِكمْ به الل إن شا فإن قضت مشيئته و 
حكمته بتعجيله عجله لكم؛ و إن قضت مشيئته و حكمته بتأخيره أخره و ما أَنُمْ بمعْجزِينَ بفائتين عما أراده اللّه بكم بهرب أو 
مدافعة و لا يَفعكمْ تُضوجى الذى أبذله لكم. و أستكثر منه قياما منى بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته» و لكم بإيضاح الحق و بيان 
بطلادن ما أنتم عليه إن َرَت أن نصح لَكمْ و جواب هذا الشرط محذوف: و التقادير: إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
تضكى» كما يدل عليه ما قبله إن كان الله ريد أن بتويكع أى: إن كان الله يريد إغواءكم فلا ينفعكم النصح منّى؛ فكان جواب 
هذا الشرط محذوفا كالأوّلء و تقديره ما ذكرناء و هذا التقدير إنما هو على مذهب من يمنع من تقدّم الجزاء على الشرطء و أما 
على مذهب من يجيزه» فجزاء الشرط الأوّل: و لا ينفعكم نصحىء و جزاء الشرط الثانى الجملة الظرفيةُ الأولى و جزاؤها. قال ابن 
جرير: معنى يغويكم: يهلككم بعذابه» و ظاهر لغ العرب أن الإغواء: الإضلال؛ فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحى إن كان الله يريد 
أن يضلكم عن سبيل الرشاد و يخذلكم عن طريق الحق. و حكى عن طىّ: أصبح فلان غاويا: أى مريضاء و ليس هذا المعنى هو 
المراد فى الآيهُ. و قد ورد الإغواء بمعنى: الإهلاك. و منه: 

َسَوْفَ يِلْقَْنَ عَيّا 01١‏ و هو غير ما فى هذه الآبة مُوَ رَبَكُمْ فإليه الإغواء و إليه الهداية وَ إِليه تَُجَعُونَ فيجازيكم بأعمالكم إن خيرا 
فخير» و إن شرًا فشرٌ. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: وَ ما تراكك اتّبَكك إلا الّذِينَ هم أَراؤلنا بادِىّ الوأ قال: فيما ظهر لنا. 
و أخرج أبو الشيخ عن عطاء مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: إِنْ كنت عَلى بَيْنَدْمِنْ رَبّى قال: قد 
عرفتها وعرفت بها أمره. و أنه لا إله إلا هوء وَ آتانى رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ قال: الإسلام و الهدى و الإيمان و الحكم و النبوه. و أخرج 


ابن جرير» 


(01). مريم: 09. 
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و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: أ تلِْمُكُمَوها قال: أما و الله لو استطاع نبئ الله لألزمها قومه؛ و لكنه لم يستطع ذلك و لم يمكنه. و 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «أ نلزمكموها من 
شطر أنفسنا و أنتم لها كارهون' و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال فى قراءة أبئ: «أ نلزمكموها من شطر أنفسنا و أنتم لها 
كارهون». و أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبيَ بن كعب أنه قرأ «أ نلزمكموها من شطر قلوبنا». و أخرج ابن جريرء و أبو 
الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَ ما أَنَا بطاردٍ الّذِينَ آمنُواء قال: قالوا له: يا نوح إن أحببت أن نتبعكك فاطردهمء إلا فلن نرضى أن 


نكون نحن و هم فى الأرض سواء؛ و فى قوله: ِنع مُلانُوا وَبهِْ قال: فيسألهم عن أعمالهم. وَلا أقُولٌ كم عِنْدِى حَرْائْنُ الل التى 

لا يفنيها شىء؛ فأكون إنما دعوتكم لتتبعونى عليهاء لأعطيكم منها بملكك لى عليها و لا عَم الت لا أقول: اتبعونى على علمى 
بالغيب ولا ول إِنَى ملك نزلت من السماء برسالة» ما أنا إِلّا بشر مثلكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد ولا أقُولَ لِلِّينَ 
تَرْدَرى أَغينكمْ قال: حقرتموهم. و أخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله: لَنْ يُؤْتِيهُمُ الله حَثِراً قال: يعنى إيمانا. و أخرج ابن جرير» 
وأبو الفح عن ابن جرع فى قوله قاننا بها تعذنا قالح تكذييا بالعتاب .و أتددباظل: 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 4" الى © 8] 


ال ا لير ري ا تر و أوجى إلى وح أَنّهُلن يْنَ من قَؤوتكك إِلّمنْ قد 
آمَنَ قلا تيده تس يما كاوا يَُْونَ (79) و اضرع الك ْنا و وخينا و لا تُخاولينى فى الي موا إِنّهُْمغْوُونَ 000 و ييضتع 
التلكك و كلما م عي من َوه سجخؤوا نه قل إن توا نون َدِحَوْمِنْكمْ كما تَسحَرُونَ (8) فَسَؤْفٌ تَعلمُونَ من أنه 
عَذابٌ يُخِْبهِ و يَحِلٌ عليه عَذَابٌ مُقِيمٌ (09) 

عتّى إذا جاء أَمْرنا و فار الور كنا اخمل فيها مِنْ كُلّ زوين انين وَ أَهْلَك إِلاّمَنْ سبق عله الْقَْلَ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إذّ 
َيل (60) و قالَ اذكبوا فيها بشم الله مجراها و مُزساها إِنَّ وى لَعفُور رَحِيمْ )©١(‏ وَ هي تخجرى بهم فى مؤج كالْجبالٍ وَ نادى توح 
اه وَ كان فى مَعْزلٍ ا بْيَ اذكب معنا و لا تكن مع اْكافرِينَ (؟*) قالَ سَآوى إلى ججلٍ يَْصِميِى مِنَ الما قالَ لا عام اليم مِنْ 
أثر اللّهِ إل َنْ وَحم و حال بَنَهُمَا الموج فكان مِنَ الْمَُْقِينَ (6) و قِيلَ يا أَرْض الى ماءكك ويا سرحاء أَفيعى و غِيض الْماءه و 
فضت الم وَ اشتوث عَلَى الْجُودِى و قبل بُغداً لقم الطَالِمِينَ (6) 

قوله: م يَقُولُونَ افْتَراهٌ أنكر سبحانه عليهم قولهم: إن ما أوحى إلى نوح مفترى» فقال: 3 يَقُولُونَ افْتَراةٌ ثم أمره أن يجيب بكلام 
منصفء فقال: قل إِنِ افْتَرَْتهُ فعَلَىَ إجرامى بكسر الهمزة على قراءة الجمهورء مصدر أجرمء أى: فعل ما يوجب الإثم» و جرم و 
أجرم بمعنىء قاله النحاسء و المعنى: 

فعلع إثمى أو جزاء كسين.او من قرأ 1 بفتح الهمزة قال: هو جمع جرم ذكره النحاس أيضا و أَنَا بَرىءٌ 
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مما تَجْرِمُونَ أى: من إجرامكم بسبب ما تنسبونه إلى من الافتراء» قيل: و فى الكلام حذفء و التقدير: 

لكن ما افتريته» فالإجرام و عقابه ليس إلا عليكم و أنا برىء منه. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الآيهُ فقيل: إنها حكاية عن نوح و ما قاله لقومه» و قيل: هى حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا 
محمد صلَّى الله عليه و سلّم و كفار مكة. و الأوّل أولى؛ لأن الكلام قبلها و بعدها مع نوح عليه السلام. 

قوله: وَ أوجى إلى ُوح أنه آنْيُؤْمِنَمِنْ كك إِنَامَنْ قد آمَنَ أنه لن يؤمن: فى محل رفع على أنه نائب الفاعل الذى لم يسمّ. و 
يجوز أن يكون فى موضع نصب بتقدير الباء» أى: بأنه» و فى الكلا-م تأييس له من إيمانهم, و أنهم مستمرّون على كفرهم, 
مصممون عليه. لا يؤمن أحد منهم إلا من قد سبق إيمانه فَلا تَبئِس بما كانُوا يَفْعلُونَ البئؤس: الحزنء أى: فلا تحزن و البائس: 
السدكين: فتاه الله سبحائه عق أذ سردن حزن سكين لأن الأبفاس حرق فن اسكاتة. ونه كول الشاعر 

و كم من خليل أو حميم رزئتهفلم أبتئس و الرّزء فيه جليل 

ثم إِنَّ الله سبحانه لما أخبره أنهم لا يؤمنون ألبنة عرفه وجه إهلاكهم, و ألهمه الأمر الذى يكون به خلاصه و خلاص من آ 
معه. فقال: وَ اصْنّع الْفُلَك ْنا وكيا أي؛ امل المقينة هلبا بأغيفاة أى 


بمرأى مناء و المراد: بحراستنا لككء و حفظنا لككء و عبر عن ذلكك بالأعين لأنها آله الرؤية» و الرؤية هى التى تكون بها الحراسة 
و الحفظ فى الغالب» و جمع الأعين للتعظيم لا للتكثير؛ و قيل المعنى: بأَغئيننا أى: 

بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظكك؛ و قيل: بِأَغئننا بعلمنا؛ و قيل: بأمرنا. و معنى بوحينا: بما أوحينا إليكك من كيفية 
صنعتها وَّ لا تُحاطِينِى فى الَّذِينَ ظَلْمُوا أى: لا تطلب إمهالهم» فقد حان وقت الانتقام منهم؛ و جملة إِنّهُ مُغْرَقُونَ للتعليل» أى: لا 
تطلب منا إمهالهم» فإنه محكوم منا عليهم بالغرق و قد مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه و لا تأخيره؛ و قيل: المعنى و لا 
تخاطبنى فى تعجيل عقابهم فإنهم مغرقون فى الوقت المضروب لذلكك. لا يتأخر إغراقهم عنه؛ و قيل: المراد بالذين ظلموا: امرأته 
و ابنه وَ يَطوتع افك أى: وطخ رفع المركنو أو و أخذ يصنع الفلكك؛ و قيل: هو حكايةُ حال ماضية لاستحضار الصورة» و 
جملة: 0 مَوَ عَلَهِ 4 مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سَخْرُوا مِنْهُ فى محل نصب على الحال؛ أى: استهزءوا به لعمله السفينة. قال الأمحفش و 
الكسائى: يقال سخرت به و منه. و فى وجه سخريتهم منه قولان: أحدهما أنهم كانوا يرونه يعمل السفينة» فيقولون: يا نوح! صرت 
بعد النبوّةُ نجارا. و الثانى: أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة» و كانوا لا يعرفونها قبل ذلككء قالوا: ليه ما تصنع بها؟ قال: 52 
بها على الماء فعجبوا من قوله» و سخروا به. ثم أجاب عليهم بقوله: إِنْ تَشِخْرُوا من فنا نَشِحرٌ حر ينك كما تَسْخرُونَ و هذا الكلام 
مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ و المعنى: إن تسخروا منا بسبب عملنا للسفينة اليوم نسخر منكم غدا عند 
الغرق. و معنى السخرية هنا: الاستجهالء أى: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونء و استجهاله لهم باعتبار إظهاره لهم و 
مشافهتهم, و إلا فهم عنده جهال قبل هذا و بعده؛ و التشبيه فى قوله كما تَسْحَرُونَ لمجرد التحقق و الوقوع, أو التجدّد و التكرّر, 
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والمعنى: إنا نسخر منكم سخرية متحققة واقعة» كما تسخرون منا كذلككء أو متجدّدهُ متكرّرة كما تسخرون منا كذلكك, و قيل 
معناه: نسخر منكم فى المستقبل سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرقء و فيه نظر فإن حالهم إذ ذاكك لا تناسبه السخرية إذ 
م فى حتفل شاعل عنواء غم تعتلذه بقوله! قوق تتلوة مق رام كإداك يشريه واعوغدات الفاق فى اللذنا وول عليه 
عََذَابٌ مُقِيمٌ وهو عذاب النار الدائم» و معنى يحل: يجعل المؤجل حالاء مأخوذ من حلول الدين المؤجل» و من موصولة فى 
محل نصبء و يجوز أن تكون استفهامية فى محل رفعء أى: أينا يأتيه عذاب يخزيه؛ و قيل: فى موضع رفع بالابتداء» و يأتيه 
الخبر» و يخزيه صفهٌ لعذاب, قال الكسائى: إِنّ ناسا من أهل الحجاز يقولون سوف تعلمون؛ قال: و من قال ستعلمون أسقط الواو 
و الفاء جميعاء و جوّز الكوفيون «سوف تعلمون» و منعه البصريونء و المراد بعذاب الخزى: 

الفواتة الذئ وذو سنائمه وريد غايه القن افوله عتى الماك | مواقا لكو حون هل لعز ائنة شرق على التميلة الشرطة 
و جعلت غايةُ لقوله: و اصنع الفلكك بأعيننا. 

و التنور اختلف فى تفسيرها على أقوال: الأوّل: أنها وجه الأرضء و العرب تسمى وجه الأرض تنوراء روى ذلكك عن ابن عباس و 
عكرمة و الزهرى وابن عيينة. الثانى: أنه تنور الخبز الذى يخبزون فيه؛ و به قال مجاهد و عطيةُ و الحسنء و روى عن ابن عباس 
أيضا. الثالث: أنه موضع اجتماع الماء فى السفينة» روى عن الحسن. الرابع: أنه طلوع الفجر, من قولهم تنوّر الفجرء روى عن علىٌ 
بن أبى طالب. الخامس: أنه مسجد الكوفة» روى عن علىّ أيضا و مجاهد؛ قال مجاهد: كان ناحية التنوّر بالكوفة. السادس: أنه 
أعالى الأرض و المواضع المرتفعة: قاله قتادة. السابع: أنه العين التى بالجزيرة المسماه عين الوردة» روى ذلك عن عكرمة. 
الثامن أنه موضع بالهند؛ قال ابن عباس: كان تنور آدم بالهند. قال النحاس: و هذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنّ الله سبحانه قد 
أغرورات لماه قن امن التتياءرى الأرقى قال تنتهنا براي السّماء بماء مُنْهَمِر- و فنا الَْوْضَ عُيُوناً »١«‏ فهذه الأقوال تجتمع 
فى أن ذلكك كان علامة» هكذا قال» و فبه نظرء فإن القول الرابع ينافى هذا الجمع, و لا يستقيم عليه التفسير بنبع الماء. إلا إذا كان 


المراد مجرد العلامة كما ذكره آخرا. 

وقد ذكر أهل الله أن الفور: الغليان» و التنور: اسم عجمى عرّبته العرب؛ و قيل معنى فار التنور: التمثيل بحضور العذاب» 
كقولهم: حمى الوطيس؛ إذا اشتدٌ الحربء و منه قول الشاعر: 

تركتم قد ركم لا شىء فيهاو قدر القوم حامية تفور 

يريد الحرب. 

قوله: قلا اخيّل فيها مِنْ كُلّ زَوْجَين انْنيِنِ أى: قلنا يا نوح احمل فى السفينة من كل زوجين مما فى الأرض من الحيوانات اثنين 
ذكرا و أنثى. و قرأ حفص: مِنْ كل بتنوين كل أى من كل شىء زوجين؛ و الزوجان: للاءثنين الذين لا يستغنى أحدهما عن 
الآخر. و يطلق على كل واحد منهما زوجء كما يقال للرجل: 

زوج و للمرأة زوجء و يطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد» و يطلق الزوج على الضرب و الصنف»ء 


.17-1١١ القمر:‎ .)١( 
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و مثله قوله تعالي: و أَنْكث من كل روج تهبح 10 مثلة اقول الأعشى: 

وك عريمن القذاح لوقنام دوي اكقرمها 

أراد كل صنف من الديباج وَ أَهْلَسك عطف على زوجين, أو على اثنين على قراءة حفص, و على محل كل زوجين. فإنه فى 
ترا القن رالا أوعلى اثنين على قرادة الجمهورة و المرادة امرأته و يدوو بيساؤهم لاهن ميق عليه القول أى من تفلم 
الحكم عليه بأنه من المغرقين فى قوله: وَ لا تُخَاطِبنِى فى الَّذِينَ م وا نه مُْقُونَ على الاختلا.ف السابق فيهم» فمن جعلهم 
جميع الكفار من أهله و غيرهم كان هذا الاستثناء من جملة اخملٌ فيها مِنْ كُلّ زَوْجَهن انين وَ أَهْلَك و من قال: المراد بهم: ولده 
كنعان و امرأته واعلةُ أمّ كنعان» جعل الاستثناء من أهلكك. و يكون متصلا إن أريد بالأهل ما هو أعمّ من المسلم و الكافر منهم. 
و منقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط. قوله: و مَنْ آمَنَ معطوف على أهلك, أى: 

وكريي الم 1ح و رحد ار زعي لسرا بر وار مم اي ار لي 

ثم وصف الله سبحانه قل المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به فقال: وَ ما آمَنَ مَعَهُ مَعَهُ نا فيل قيل: 

هم ثمانون إنسانا؛ منهم: ثلاثة من بنيه» و هم سام و حام» و يافث» و زوجاتهم, و لما خرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها: قرية 
الثمانين» و هى موجودة بناحية الموصل؛ و قيل: كانوا عشرة» و قيل: سبعة» و قيل: 

كانوا اثنين و سبعين» و قيل غير ذلكك. قوله: وَّ قالَ اركبوا فيها القائل نوحء و قيل: الله سبحانه. 

و الأوّل أولى» لقوله: إن رَبَّى لَعَفُورٌ رَحِيمٌ و الركوب: العلوٌ على ظهر الشىء حقيقة» نحو ركب الدابة» أو مجازاء نحو ركبه 
الدين» و فى الكلا-م حذفء أى: اركبوا الماء فى السفينة فلا يرد: أن ركب يتعدّى بنفسه؛ و قيل: إن الفائدة فى زيادة فى أنه 
أمرهم بأن يكونوا فى جوف السفينة لا على ظهرها؛ و قيل: إنها زيدت لرعاية جانب المحلية فى السفينة, كما فى قوله: فَإذا رَكبُوا 
فى الْفْلَك و قوله: عَشََى إذا رَكبا فى السَّفِيئَةُ «*) قيل: و لعل نوحا قال هذه المقالهُ بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج: كأنه 
قبل: 

فحمل الأزواج و أدخلها فى الفلك و قال للمؤمنين. و يمكن أن يقال: إنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج و الأهل و 
المؤمنين؛ و لا يمتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات» أو يكون هذا على طريقة التغليب. قوله: يشم الله متعلّق با ركبواء 


أو حال من فاعله أى: مسّين الله أو قائلين: بشم اللَّهِ مَجراها و مُوْساها قرأ أهل الحرمين و أهل البصرة: بِضِمٌ الميم فيهما إلا من 
شد منهم على أنهما اسما زمان» و هما فى موضع نصب على الظرفية أى: وقت مجراها و مرساهاء و يجوز أن يكونا مصدرين» 
أى: وقت إجرائها و إرسائها. و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى و حفص: ممجراها بفتح الميم؛ و مرساها بضمهاء و قرأ يحيى بن 
وثاب: بفتحها فيهما. و قرأ مجاهد» و سليمان بن جندبء و عاصم الجحدرىء و أبو رجاء العطاردى: مجريها و مرسيها على أنهما 
وصفان لله و يجوز أن يكونا فى موضع رفع بإضمار مبتدأ: أى هو مجراها و مرسيها إِنَّ رَبّى لَعَفُورٌ للدّنوب رَحِيمٌ بعباده» و من 
رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الجنس الحيوانى» و عدم استئصاله بالغرق. قوله: و هى تَجُرى بِهِمْ فى مَوْجٍ 
كَالْجبالٍ 1 
.)١(‏ الحجر: ه. 
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هذه الجملهة متصلة بجملهُ محذوفة دل عليها الأمر بالركوب. و التقدير: فركبوا مسمين و هى تجرى بهم, و الموج: جمع موجة. و 
هى: ما ارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح؛ و شبهها بالجبال المرتفعة على الأرض. قوله: وَ نادى نُوح ابْنَهُ هو كنعانء 
قيل: و كان كافراء و استبعد كون نوح ينادى من كان كافرا مع قوله: رَبٌّ لا تَذَوْ عَلَى الَدْض مِنّ الْكافرِينَ كيار ١1)؛‏ و أجيب 
بأنه كان منافقا فظن نوح أنه مؤمن؛ و قيل: حملته شفقة الأبوَه على ذلكك؛ و قيل: إنه كان ابن امرأته و لم يكن بابنه» و يؤيده ما 
روى أن عليا قرأً: و نادى نوح ابنها؛ و قيل: إنه كان لغير رشدة؛ و ولد على فراش نوح. و رد بأن قوله: وَ نادى توح ابن و قوله: إِنَّ 
ائِِى مِنْ أَهْلِى يدفع ذلكك على ما فيه من عدم صيانة منصب النبّة وّ كانّ فِى مَعْزِلٍ أى: فى مكان عزل فيه نفسه عن قومه و قرابته 
بحيث لم يبلغه قول نوح: ازْكبوا فيهاء و قبل: فى معزل من دين أبيه» و قيل: من السفينة» قيل: و كان هذا النداء قبل أن يستيقن 
الناس الغرق» بل كان فى أوَّل فور التنور. قوله: يا بن ازكث مَعَنا قرأ عاصم بفتح الياءء و الباقون بكسرهاء فأما الكسر: فلجعله 
بدلا من ياء الإضافة لأن الأصل يا بنيئ» و أما الفتح: فلقلب ياء الإضافة ألفا لخفة الألف» ثم حذف و بقيت الفتحة لتدلّ عليه. قال 
النحاس: و قراءة عاصم مشكلة. و قال أبو حاتم: أصله يا بنياه ثم تحذفء, و قد جعل الزجاج للفتح وجهينء و للكسر وجهين. أما 
الفتح بالوجه الأوّل: ما ذكرناه و الوجه الثانى: أن تحذف الألف لالتقاء الساكنين. و أما الكسر فالوجه الأوّل: ما ذكرناه» و الثانى: 
أن تحذف لالتقاء الساكنين» كذا حكى عنه النحاس. و قرأ أبو عمروء و الكسائى, و حفص: ازكث مَعَنا بإدغام الباء فى الميم 
لتقاربهما فى المخرج. و قرأ الباقون بعد الإدغام و لا تَكنْ مَمَ الْكافِرِينَ نهاه عن الكون مع الكافرين» أى: خارج السفينة و يمكن 
أن يراد بالكون معهم: الكون على دينهم؛ ثم حكى الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيه فقال: قال سَرآوى إلى جَبَل 
اعد ون المنان أو :يجين وارتقاعة من بوصو لكان لق قا الك عله توج تقر له لاعامع اليوة ون اق اللو أى + لا سام فاته 
يوم قد حقّ فيه العذاب و جف القلم بما هو كائن فيه» نفى جنس العاصم فيندرج تحته العاصم من الغرق فى ذلكك اليوم اندراجا 
أولياء و عبر عن الماء أو عن الغرق بأمر اللّه سبحانه: تفخيما لشأنه و تهويلا لأمره. و الاستثناء: قال الزجاج: هو منقطع؛ أى: لكن 
من رحمه الله فهو يعصمه. فيكون مَنْ رَحِمَ فى موضع نصبء و يجوز أن يكون الاستثناء متصلا على أن يكون عاصم بمعنى 
معصوم, أى: لا معصوم اليوم من أمر الله إِلَا من رحمه اللّه: 


مثل ماءٍ دافق «7)- و عيش راضبَةُ* 2١‏ و منه قول الشاعر: 


دع المكارم لا تنهض لبغيتهاو اقعد فإنّكك أنت الطاعم الكاسى 

أى: المطعم المكسوٌء و اختار هذا الوجه ابن جرير؛ و قيل: العاصم بمعنى ذى العصمةء كلابن و تامره و التقدير: لا عاصم قط إلا 
مكان من رحم الله و هو: السفينة؛ و حينئذ فلا يرد ما يقال: إن معنى من رحمء من رحمه الله و من رحمه اللّه: هو معصوم. 
فكيف يصمح استثناؤه عن العاصم؟ لأن فى كل وجه من هذه الوجوه دفعا للإشكال. و قرئ: إلا من رحم على البناء للمفعول و 
حالَ بَيَهُمَا الْمَوْحُ 
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أى: حال بين نوح و ابنه فتعذر خلاصه من الغرق؛ و قيل: بين ابن نوح, و بين الجبلء و الأوّل أولى؛ لأن تفرّع فَكانّ مِنّ الْمُعْرَقِينَ 
عليه يدل على الأوّل لا على الثانى: لأن الجبل ليس بعاصم. قوله: وَ قِيلَ يا أَرْض ابْلْعى ماءَكك يقال: بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع؛ 
و بلع يبلع مثل حمد يحمد لغتان حكاهما الكسائى و الفراء: و البلع: الشرب. و منه البالوعة» و هى الموضع الذى يشرب الماءء» و 
الا-زدراد» يقال: بلع ما فى فمه من الطعام إذا ازدرده» و استعير البلع الذى هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على ذلكك ليس 
كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج وَ يا سَماءٌ أَقْلِى الإقلاع: الإمساككء يقال: أقلع المطرء إذا انقطع. 

و المعتن: آهرالسسماء بإمساكك الماء عن الإرسال» و قدّم نذا الأرفى على السيساء لكو اقنذاء الطوقان متها رهن الماة: أ 
نقص» يقال غاض الماء و غضته أنا وَ قُضِيَ الْأَمْرُ أى: احكم و فرغ منهء يعنى: 

أهلك الله قوم نوح على تمام و إحكام وَ اسْرِنَوَتْ عَلَى الْجُودِي أى: استقرّت السفينة على الجبل المعروف بالجودىء و هو جبل 
بقرب الموصل؛ و قيل: إن الجودى اسم لكل جبلء و منه قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

سبحانه ثم سبحانا يعود لهو قبلنا سبح الجودى و الجمد 

و يقال: إنه من جبال الجن فلذا استوت عليه وَ قِيلَ بُغداً للقَوْم الظَالِمِينَ القائل: هو الله سبحانه ليناسب صدر الآبة؛ و قيل: هو نوح 
وأسعاهوو الس واقل هاا للتره القانت و وتهر سن الكلدات ال فكعان بجعا السو و رشتين بالظنه :للها ورأنه 
عله اليزاك كته اللاساة إلى فوكية والة قاطي فى الييق ظلقواء وفك اطق غلماء التلافة على أن هده لابه لش بقة بالف مم 
الفصاحة و البلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصفء. و تضعف عن الاتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة» الثابتين 
الأقدام فى علم البيان» الراسخين فى علم اللغة» المطلعين على ما هو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العرب» و أشعار بواقع 
شعرائهم» المرتاضين بدقائق علوم العربية و أسرارها. و قد تعرّض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلكك جماعة منهم فأطالوا و 
أطابواء رحمنا اللّه و إياهم برحمته الواسعة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: فَعَلَىَ إجرامى قال: عملى وَ أن بَرِىءٌ مما تُجرِمُونَ أى: مما تعملون» و أخرج ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ أوجى إلى نُوح أنه لَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ و ذلكك حين دعا عليهم نوح قال: 
ون وض ِنّ الْكافِرِينَ كيار ١ .01١‏ 

و أخرج أحمد فى الزهد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الحسن قال: إن نوحا لم يدع على قومه حتّى نزلت الآيهُ هذه. فانقطع عند 


ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فلا تَتنَئِسُ قال: فلا تحزن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 


الشيخ و البيهقى عنه فى قوله: وَ اصع الْفلُك بِأَغْيننا وَ وَخينا قال: بعين الله و وحيه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: لم يعلم 
نوح كيف يصنع الفلك, فأوحى إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و 
ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «كان نوح مكث فى قومه ألف سنةُ إلا خمسين عاما يدعوهم, 


حتى كان آخر زمانه غرس شجره فعظمت و ذهبت كل مذهبء ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة يمرّون فيسألونه فيقول 
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أعملها سفينة فيسخرون منه و يقولون يعمل سفينةُ فى البرّه و كيف تجرى؟ قال: سوف تعلمون, فلما فرغ منها و فار التنور و كثر 
الماء فى السككك خشيته أمّ الصبى عليه» و كانت تحبه حبا شديداء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء خرجت 
حتى استوت على الجبلء فلما بلغ الماء رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء» فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أمّ الصبئ». و 
قد ضعّفه الذهبى فى مستدركه على مستدرك الحاكم. و قد روى فى صفةُ السفينة و قدرها أحاديث و آثار ليس فى ذكرها هنا 
كثير فائدة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله مَنْ بَأِيهِ تَذَابٌ يُخْزِيهِ قال: هو الغرق وَ يحل عله عَذَابٌ مُقِيمٌ قال: هو 
الخلود فى النار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه عنه قال: كان بين دعوةٌ نوح و 
بين هلاكك قومه ثلاثمائة سنة» و كان فار التنور بالهند و طافت سفينة نوح بالبيت أسبوعا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 
التنور: العين التى بالجزيرة عين الوردة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: فار التنور من 
مسجد الكوفةٌ من قبل أبواب كندة. 

وقد روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج سعيد بن منصور وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
قال؟ التنؤر :وخ الخرضى» قبل'لهة إذا رايت الناءعلى وه الأرضن فا ركب أنت و مق امعكداو العرت تبحمن جه الأرضن تنود 
الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن علي وَ فار التَنُورُ قال: طلع الفجر قيل له: إذا طلع الفجر فاركب أنت و أصحابك. و 
قد روى فى تفسير التنور غير هذاء و قد قدّمنا الإشارة إلى ذلك. و روى فى صفة القصهُ و ما حمله نوح فى السفينة» و كيف كان 
الغرق» و كم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدخل لها فى تفسير كلام الله سبحانه. و أخرج ابن جرير عن مجاهد 
فى قوله بشم الله مَخراها وَ مُؤْساها قال: حين يركبون و يجرون و يرسون. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك قال: كان إذا أراد أن 
ترس قال بكوالله فا رسيق وى إذا أراة أن شعرف #الينت اللذ متعرت: 

و أخرج أبو يعلى و الطبرانى و ابن السنى و ابن عدى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن الحسن بن على قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «أمان لأسمتى من الغرق إذا ركبوا الفلكك أن يقولوا: بسم الله الملك الرحمن. بسم اللّه مجراها و مرساها. إِنَّ ربّى 
لغفور رحيم. و ما قدروا الله حق قدره إلى آخر الآية». و أخرجه ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى 
صلَى الله عليه و سلم. و أخرجه أيضا أبو الشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: كان اسم ابن 
نوح الذى غرق كنعان. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه فى النيهُ و العمل. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله لا عاصِع الْيومَ مِنْ أَمر الله إلا مَنْ رَحِمَ قال: 

لا ناج إلا أهل السفينة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن القاسم بن أبى بِرَهْ فى قوله وَ حال بَيِنَهُمَا الّمَوْجٌّ قال: بين ابن نوح 
والجبل. و أخرج ابن المبدر عن عكرقة فى قوله يا أدص اتلعى قال: 


هو بالحبشية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن وهب بن منبه فى ابلعى قال بالحبشية: أى ازدرديه. و أخرج أبو 
الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: معناه: اشربى» بلغة الهند. و أخرج ابن جرير 
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وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. أقول: و ثبوت لفظ البلع و ما يشتق منه فى لَغهُ العرب ظاهر مكشوفء فما لنا و 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 64 الى 89] 


نادف فرع ول نالوت إن أت + ِنْ أْلى و إِنَ وَعْدَك الح وَأَنْتَ أخكم الحاكمِينَ (60) قالَ يا وخ إِنَّهُ يس من ألك إِنَّهُ 
عَمَلٌ غَيرُ صللتح قلا مَدِئأْن ما ليس لكك به عِلَم إنَى ا ل ل 
لَيِسَ لِى به عِلَمْ وَ إلا تمِْوْ لى و تَوْحَمْيَى ننى أكنْ مِنّ الْخابدرِينَ (00) قبل يا ُو لبط يتلام ناو ََكاتٍ عَلَيكك و عَلى مم مِمَنْ 
فكو آم تُمتحَهُعْ نُمْ يَمَشْهُعْ ما ع ذابٌ أَلِيمٌ (68) يلك مِن أَنْباءِ الْقيب تُوجيها إليك ما كُنْت تَعْلَمَها أَنْتَ وَ لا قَؤمُك مِنْ 
قل هذا فَاضْيرٌ إن الْعاقبَةٌ للمَتَّقِينَ (9ع) 

و معنى: و نادى تُوحٌ رَبَهُ دعاه» و المراد: أراد دعاءه» بدليل الفاء فى: قَقَالَ رَبّ إنَّ ائنى مِنْ أَهْلِى و عطف الشىء على نفسه غير 
سائغ» فلا بدّ من التقدير المذكورء و معنى قوله: إِنَّ اْى مِنْ أَهْلِى أنه من الأهل الذين وعدتنى بتنجيتهم بقولكك: و أهلكك. فإن 
لال ا ا ا 
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قن عليه القؤل فبجات:» بأنه لم يعلم إذ ذاكك أنه ممن سبق عليه القول» فإنه كان يظنه من المؤمنين و إِنَّ وَْدكك الْحَقّ الذى لا 
لق افيه واهذاا منه و أنك أخكة الجاكميق أى: أتقن المتقنين لما يكون به الحكمء ال 0 أراد 
بأحكم الحاكمينء أعلمهم و أعدلهم. أ: أنت أكثر علما و عدلا من ذوى الحكم؛ وقيل: إن الحاكم بمعنى : ذى الحكمة 
كدارع. ثم جناي الله سبحانه عن نوح ببيان أن ابنه غير داخل فى عموم الأهلء و أنه خارج بقيد الاستثناء ف قال يا نُوحٌ نه 
لَيِسَ مِنْ أَهْيِك الذين آمنوا بكك و تابعوك, و إن كان من أهلك باعتبار القرابة؛ ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم 
الأهل المبينة له بأن المراد بالقرابة: قرابة الدين لا قرابة النسب وحده. فقال: إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالِح قرأ الجمهور: عمل؛ على لفظ 
المصدر. و قرأ ابن عباس و عكرمة؛ و الكسائى» و يعقوب: عملء على لفظ الفعل؛ و معنى القراءة الأولى المبالغة فى ذمه كأنه 
جعل نفس العمل» و أصله ذو عمل غير صالح ثم حذف المضاف و جعل نفس العملء كذا قال الزجاج و غيره. و معنى القراءة 
الثانية ظاهرء أى: إنه عمل عملا غير صالح؛ و هو كفره و تركه لمتابعة أبيه» ثم نهاه عن مثل هذا السؤال» فقال: فلا تَسْكلْن ما لَئِسَ 
سك به عِلْمٌّ لما بين له بطلا-ن ما اعتقده من كونه من أهله فرّع على ذلكك النهى عن السؤال» و هو و إن كان نهيا عاما بحيث 
يشمل كل سؤال لا يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صوابء فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولا أوّلياء و فيه عدم جواز الدعاء 
بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع؛ و سمى دعاءه سؤالا لتضمنه معنى السؤال إِنّى أعِطك أَنْ تَكونّ مِنّ الْجاهِلِينَ أى: أحذّركك 
أذ تكوة فخ الجاهلين» كقرزله يبتك اللا أذ توكو اليللة أودا لوقيل العسى: امك أن كرو من الجاهين. قال اين 


العرن #وهذه زنادة عن الله 
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و موعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين» و يعليه بها إلى مقام العلماء العاملين. ثم لما علم نوح بأن سؤاله لم يطابق الواقع» و أن 
دعاءه ناشئ عن وهم كان يتوهمه بادر إلى الاعتراف بالخطا و طلب المغفرة و الرحمة» ف قالَ رَبّ إِنّى أَعُودُ بك أَنْ أسْتلك ما 
هس لِى به عِلْمٌ أى: أعوذ بكك أن أطلب منكك ما لا علم لى بصحته و جوازه وَ إلا تَْفرْ ْى ذنب ما دعوت به على غير علم منى 
وَ تَوْحَمْنَى برحمتكك التى وسعت كل شىء فتقبل توبتى اكؤايق الخامارين نقى اعمال فلا أربح فيها. القائل هو الله أو 
الملائكة: 

قيل يا نُوحٌ امبيط أى: أنزل من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض»ء فقد بلعت الأرض ماءها و جفت 
بترلام نا أى: بسلامة و أمنء و قيل: بتحية و بَرَكاتٍ أى: اع اجن مسحو رمن برو كك االلجمل و عو درق ويورة لثراكه دربت 
داعي ويه افاي تنيز عل تمر مرعاو شرن كار قل صر وان كت أن ناشئةُ ممن معكك, وهم 
المتشعبون من ذرية من كان معه فى السفينة؛ و قيل: أراد من فى السفينة: فإنهم أمم حانا و اولوبو لجاااع ب كن 
ل ل لفقي الات اله 
من صار كافرا من ذرب: كد ل يذ القنامة زو اوتقاء أنه قن افولا و ام ل تُمَتَعُهُمْ على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى: و منهم أمم؛ 
و قيل: على تقدير: و يكون أمم. و قال الأخفش: هو كما تقول: كلمت زيدا و عمرو جالس. و أجاز الفراء فى غير القراءة: و أمما 
سنمتعهم: أى و نمتع أمما؛ و معنى الآيةُ: و أمم سنمتعهم فى الدنيا بما فيها من المتاع» و نعطيهم منها ما يعيشون به» ثم يمسهم منا 
فى الآخرة عذاب أليم؛ و قيل: يمسهم إما فى الدنيا أو فى الآخرة. و الإشارة بقوله: تلك إلى قصة نوح, و هى مبتدأء و الجمل 
بده أخبار مِنْ أنباء الِب من جنس أنباء الغيب» و الأنباء: جمع نبأ و هو الخبرء أى: من أخبار الغيب التى مرت بكك فى هاده 
السورة» و الضمير فى: نُوحِيها إلَيِكك راجع إلى القصهً» و المجىء واليضانه عكار العورة )ا كلق اموي ميا ال لا 
يعلمها فَوْمٌك بل هى مجهولة عندكم من قبل الوحىء أو من قبل هذا الوقت فَاصِْدْ على ما تلاقيه من كفار زمانككء و الفاء 
لتفريع ما بعدها على ما قبلها إِنَّ الاق المحمودة فى الدنيا و الآخرة لِلْمُتَّقِينَ لله المؤمنين بما جاءت به رسله؛ و فى هذا تسلية 
لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و تبشير له بأن الظفر للمتقين فى عاقبة الأمر, و لا اعتبار بمباديه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن قال: نادى نوح ربّه فقال: ربٌ إن ابنى من أهلى» و إنكك قد وعدتنى أن تنجى 
لى أهلىء و إن ابنى من أهلى. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ و ابن عساكر عن 
ابن عباس قال: «ما بغت امرأة نب قط" و قوله نه لَِسَ مِنْ أَهْلِك يقول: ليس من أهلك الذين وعدتكك أن أنجيهم معك. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: إن نساء الأنبياء لا يزنين» و كان يقرؤها إِنّهُ عمل غَيِرٌ صالتح يقول: مسألتكك إياى يا 
نوح عمل غير صالح لا أرضاه لكك. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قلا تسن ما لَّئِسَ لكك به عِلْمْ قال: بين 
الله لنوح أنه ليس بابنه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: يا نُوحٌ المبط 
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لام منّا قال: اهبطوا و اللّه عنهم راض. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن محمد بن كعب 
القرظى قال: دخل فى ذلكث السلام و البركات كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة؛ و دخل فى ذلكك العذاب الأليم كل كافر و 
كافرة إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عن الضحاك: و على أمم َِنْ متك يعنى ممن لم يولده أوجب الله لهم البركات لما 
بق ته فعل الاين البسادة وات عه يعن :ماع الحياة الدنيا * هع نا عَذَابٌ ليم لما سبق لهم فى علم اللّه من 
الشقاوة. و أخرج أبو الشيخ قال: ثم رجع إلى محمد صلَى الله عليه و سلم فقال: لك مِنْ أثباء الِب تُوحيها ليك ما كُنْتَ 
كلها الك لانن تكد نك الفرت: دن فكل هذا القراذ: 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 0١‏ الى ]2٠‏ 


و إلى عاد أَخاهم شوداً قال يا ْم عدوا الل ما لكم من إل َي إن َنم إل مفْتُونَ (:0) يا ؤم لا أستلكم عليه أجرا إن أجرق 
ل ا ل عَلَيكُمْ وتذراراً وَ يردم قُوَةٌ إلى 
م ولا ولا مُجرمِينَ (01) قالُوا با ُو ما جا بدو ما نحن بتاركى آلَِتناعَنْ فلك و ما نحن لك بمؤْمِنينَ (81) إن 
ال اال وَالْهَدُوا أثى برىة ونا تش كوت (86) 
وز دوه نكلوق حهيها م لا يوون (د9) إلى ولت على اله وى و بكم ما بن كا مآد بنايةيتها إن وى على 
ا افد تدم ما أزيتلتُ به كم و بَدِمَخْلِفُ وَبَى قؤما ركم وَ لا مَضُوُوئَُ شيا إن رَبَى عَلى كل 
مَْءِ حفط (010) و لما جاء ّنا نجنا ُودًوَالِينَ آمو َه برخت من وَ نيتام ِنْ تاب عَليظٍ (08) 6 هاة عدوا 
بآبات رَبهمْ و عَصَا رُسْلُوَ ُو أَهرَ كل جمَارٍ عند (09) 
اي و م ألا بُغدا لِعادٍ قوم هود (80) 
: وَ إلى عاد أَحَاهُمْ هُوداً معطوف على و أرسلنا نوحا؛ أى: و أرسلنا إلى عاد أخاهم؛ أى: 
اب ل ا 0 
هم عاد الأولى و عاد الأخرىء فهؤلاء هم عاد الأولى؛ و عاد الأخرى: هم شداد و لقمان و قومهما المذكورون فى قوله: إِرَمَ ذاتِ 
الْعمادٍ »1١‏ و أصل عاد: اسم رجل ثم صار اسما للقبيله كتميم و بكر و نحوهما: ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيدهُ قرئ غيره بالجز على اللفظ» 
ل للد 
إن أتم نا مُفْتَدونَ أى: اما أنتم باتخاذ إله غير الله إلا كاذبون على الله عزّ و جل» ثم خاطبهم فقال: 
يا قم لا أَسِعلكم عليه أخراً أى: لا أطلب منكم أجرا على ما أبلغه إليكم؛ و أنصحكم به من الارشاد إلى عبادة الله وحده؛ و أنه 
لا إله لكم سواه؛ فالضمير راجع إلى مضمون هذا الكلام. و قد تقدّم معنى هذا فى قصة نوح إِنّْ أَجْرىَ إِنَا عَلَى الّذِى فَطَرَنِى أى: 
ما أجرى الذى أطلب إلا من الذى فطرنى» أى: 
علق فووالذى عي على ذلك أ فلا تتدلوة أن سر ناسين إسا هر ديرت النالبيي قبل إكماً 


./ الفجر:‎ .)١( 
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قال فيما تقدّم فى قصة نوح: مالاء و هنا قال: أجرا: لذكر الخزائن بعده فى قصة نوح, و لفظ المال بها أليق» ثم أرشدهم إلى 
الاستغفار و التوبة. و المعنى: اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبكم. ثم توسلوا إليه بالتوبة. 

وقد تقدّم زيادة بيان لمثل هذا فى قصهُ نوح؛ ثم رغبهم فى الإيمان بالخير العاجل» فقال يُرْسِلٍ الصّماء أى: المطر عَلَيْكُمْ مذراراً 
أى: كثير الدّرور» و هو منصوب على الحالء درّت السماء تدرٌ و تدرٌ فهى مدرارء و كان قوم هود أهل بساتين و زرع و عمارة» و 
كانت مساكنهم الرمال التى بين الشام و اليمن و زد كع قُوَةٌ إلى فوتكم معطوف على يرسل» أى: شدَّهُ مضافة إلى شدّتكم. أو: 
خصبا إلى خصبكم. أو: 

عر إلى عرّكم. قال الزجاج: المعنى يزدكم قو فى النعم وَ لا تَدوَلَوَا مُجرمِينَ أى: لا تعرضوا عما أدعوكم إليه» و تقيموا على 
الكفر مصرّين عليه و الإجرام: الآثام كما تقدّمء ثم أجابه قومه بما يدل على فرط جهالتهم» و عظيم غباوتهم» ف قَالُوا يا هُودٌ ما 


جِنْننا بِيِنَدُْ أى: بحجة واضحة نعمل عليهاء و نؤمن لكك بها غير معترفين بما جاءهم به من حجج الله و براهينه عنادا و بعدا عن 
الحق وَ ما نَحْنُ بتاركى آلِهَتنا التى نعبدها من دون اللّه. و معنى عَنْ قَوْيكك صادرين عن قولكك, فالظرف فى محل نصب على 
الحال وَ ما نحن َك بِمُؤْمِنِينَ أى: بمصدّقين فى شىء مما جئت به إِنْ نَُولٌ إَِا امتراك بَعْض آلِهَنا سُوءٍ أى: ما نقول إلا أنه 
أضائكف كن البسا الى تعبياءو بيد را تاق فراذ نيا سو نون سل كته هن حرو كه ما اتقرلة تناو تكرزه هلين من 
التنفير عنهاء يقال عراه الأمر و اعتراه: إذا ألم به فأجابهم بما يدل على عدم مبالاته بهم و على وثوقه بربه و توكله عليه و أنهم لا 
دوو ضاق اسم مما روه الكسا ران نجه الله سييدانة هو الذهنا ر النافع ف قَالَ إِنّى أَشْهدٌ اله وَاشْهَدُوا أنتم أَنّى بَرىء مما 
م رٍكونَ به مِنْ دُونِهِ أى: من إشراككم من دون الله من غير أن ينزل به سلطانا فَكيدُونى جمِيعاً أنتم و آلهتكم إن كانت كما 
تزعمون من أنها تقدر على الإضرار بى و أنها اعترتنى بسوء ْم لا تنْظِرُونٍ أى: لا تمهلونى, بل عاجلونى و اصنعوا ما بدا لكم؛ و 
فى هذا من إظهار ععدم المبالاة بهم و بأصنامهم التى يعبدونها ما يصكك مسامعهم؛ و يوضح عجزهم و عدم قدرتهم على شىء 
نَى تَوَكَلْتٌ عَلَى الله رَبّى وَ ربكم فهو يعصمنى من كيدكم, و إن بلغتم فى تطلب وجوه الإضرار بى كل مبلغ ؛ فمن توكل على 
الله كفاه. ثم لما بين لهم توكله على الله و ثقته بحفظه و كلادءته؛ وصفه بما يوجب التوكل عليه و التفويض إليه من اشتمال 
ربوبيته عليه و عليهم, و أنه مالكك للجميع؛ و أن ناصيةُ كل داب من دوابٌ الأرض بيده؛ و فى قبضته و تحت قهره. و هو تمثيل 
لغايةٌ التسخير و نهايةٌ التذليل» و كانوا إذا أسروا الأسير و أرادوا إطلاقه, و المنّ عليه جزوا ناصيته فجعلوا ذلكك علامة لقهره. قال 
الفراء: معنى آخذ بناصيتها: مالكها و القادر عليهاء و قال القتبى: قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته؛ و الناصية قصاص 
لس م إن رَبَى عَلى دراط م مَقيم أى: هو على الحق و العدل فلا يكاد يسلطكم علىٌ 
تَوَلّوَا أى: كواوافحافت اجدي التابز ةو المعتى فإن تستمروا على الإعراض عن الإجابة» و التصميم على ما أنتم عليه من 
0 لت به إليكُمْ ليس على إلا ذلك» و قد لزمتكم الحجة وَ يَثتَخلِتُ رَبّى قَؤْما غَيِركُمْ جملة مستأنفة 
لتقرير الوعيد بالهلاكك. أى: 
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يستخلف فى ديار كم و أموالكم قوما آخرين» و يجوز أن يكون عطفا على: فقد أبلغتكم. و روى حفص عن عاصم أنه قرأ وَ 
دحت ديسا على نرطع هد بعكم ولا تمافونة دكا أ بتوليكم؛ و لا تقدرون على كثير من الضرر و لا حقير إِنَّ 
رَبّى على كل شَىْءِ حَفِيظ أى: رقيب مهيمن عليه بحفظه من كل شىء؛ قيل: و على بمعنى اللادم؛ فيكون المعنى: لكل شىء 
جني نوو م طن دو أ قازر مسف و لقلاجاة مركا اع اهة انا الذي هو ملك عاد جه قود ف التتيق 1 وافقة شن قومه 
ِرَحْمْة ما أى: برحمة عظيمة كائنة منا لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله و قيل: هى الإيمان مِنْ عَذاب عَلِيظٍِ أى: شديدء قيل: و 
عن السهرم انوع ككل أ ودين :و لكعاة معد حاو الك الزشارة اعجار بالقديلة :قال الكسافره إناسى العرقت مودلا 
يصرف عاد و يجعله اسما للقبيلة جك دُوا بآياتٍ رَيّهُمْ أى: كفروا بها و كذبوها و أنكروا المعجزات و عَصَوَا رُسَِلَهُ أى: هودا 
وحده. لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه؛ و إنما جمع هنا لأنّ من كذب رسولا فقد كذب - كن ادل وادل إم ععو 
هودا و من كان قبله من الرسلء أو كانوا بحيث لو بعث الله إليهم رسلا متعدّدين لكذبوهم وَاتَّبعُوا أَْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ الجبار 
المتكبر» و العنيد: الطاغى الذى لا يقبل الحق و لا يذعن له. قال أبو عبيدة: العنيد و العنود و العاند و المعاند» و هو المعارض 
بالخلاف منه؛ و منه قبل للعرق الذى يتفجر بالدم عاند. قال الراجز: 
إنَى كبير لا أطيق العنّدا وَ قرا فى هذَه الدّْيا َغَْةَ أى: ألحقوهاء و هى الإبعاد من الرحمة, و الطرد من الخير» و المعنى: 
أنها لازمة لهم لا تفارقهم ما داموا فى الدنيا وَ أتبعوها يَوْمَ الْقِيامَه فلعنوا هنالكك كما لعنوا فى الدنيا ألا إنَّ عاداً كفَرُوا رَبَّهُمْ أى: 


بربهم. و قال الفراء: كفروا نعمةٌ ربهمء يقال: كفرته» و كفرت به: مثل: شكرته و شكرت له ألا بُغرداً لِعادٍ قَوْم هُودٍ أى: لا زالوا 
مسلارخ عن يفي اللسدو الع ْ 

الهلاكك. و البعد: التباعد من الخيرء يقال: بعد يبعد بعدا: إذا تأخر و تباعد, و بعد يبعد بعدا: إذا هلكك. و منه قول الشاعر: 

لا يبعدن قومى الّذين همسمٌ العداةً و آف الجزر 

وقال النابغة: 

فلا تبعدن إِنَّ المتيهُ منهلو كل امرئ يوما به الحال زائل 

و منه قول الشاعر: 

ما كان ينفعنى مقال نسائهمو قتلت دون رجالهم لا تبعد 

وقد تقدّم أن العرب تستعمله فى الدعاء بالهلاك. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة: ِل عَلَى الى فَطْرَنِى 
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أى: خلقنى. و أخرج ابن عساكر عق الفحاك قال: أمسكه اللد هن عاد القطر ثلاث سنينء فقال لهم هود: اش تَغْفِرُوا كد 
تُوبُوا لَه يُْسِلٍ الصّماء عَلَدِكُمْ مذراراً فأبوا إلا تماديا. و أخرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فى قوله: يُوْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مذراراً 
قال: المطر. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وتنك قو إلى وك قال: 
شدَّهُ إلى شذتكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قؤله: وَيَرذ كع قُوَةٌ إلى مُوَكعْ قال: ولد الولد. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تقول إن اغْتّراك بَعْض آلِهَتَنا ِسُوءٍ قال: أصابتكك بالجنون. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن يحيى بن سعيد قال: ما من أحد يخاف لصا عادياء أو سبعا ضاريا؛ أو شيطانا ماردا فيتلو هذه الآيهُ إلا صرفه الله عنه. و أخرج 
ابن جريره و أبو الشيخ عن مجاهد: إن رَبّى عَلى صِراطٍِ مُستقيم قال: الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: عَذَاب 
عَلِيِظٍ قال: ْ 
شديد. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: كلّ جَبَار عَنِيدِ قال: المشركك. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى 
قال: العنيد: المشاق. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 

و القراق نزو لكا لها #الواته يدك فى يحقنضاد إلا اعدف على لالد وا أعرت ابن السدرحى قنادة فى الآية قال اروك 
عليهم لعنتان من اللّه: لعنة فى الدنياء و لعن فى الآخرة. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى /8] 


وَ إلى نَمو أَخامُمْ صالحاً قالَ يا قَْم اغِدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إل َي هو ناكم ون الْأرْضِ و اتغم ركم فيها فاشتغفزوة ثم تُوُوا 
إل إن بى قبت جيب (61) قاوا يا صالتخ قد كنت فينا مزج َل هذا أ تنهانا أن تعد م يخي آباؤناوَإِّا فى شَكك يما 
َدْعُونا إل مُريبٍ (20) قال با ؤم أ َي إن كنت عَلى ييه مِنْ وبّى ‏ آتانى مه رَخمة قن يَنْض وى من اهن حص ينه قا 
تَِيدُونيِى غير تحر (96) و يا قَؤم هذه ناه لل كم آي فَدَرُوها َكل نى أَرْض الله وَ لا تعشوها بشوء كَيأحْلَكُعْ عَذابٌ قَرِيبٌ 
(©) فَعَمَدُوها فَقَالَ ‏ تمتّكُوا فى دارِكمْ َلائةُ ام ذلك وَعدَ غير مكُذُوبٍ (د9) 


لما جاء أَمرنا ينا صالحاً و الِّينَ آمنُوا مَعَه برحك.4 ينا وَ مِنْ حي يَؤِْيفٍ إِنَّ َك هُوَ الْقَوىٌ الْعِيرٌ (68) و أَحَلَ الِّينَ طَلْموا 


الصَّتِحَ قحو فى ديا جم جائمِينَ (1*) كأن لَمْ ْنَا فيها أل إِنَّ نمو كفَرُوا و َهُمْ ألا بُغدا لتَمُودَ (مع) 

قوله: إلى نَمو َخاهُمْ صالحاً معطوف على ما تقدّم؛ و التقدير: و أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاء و الكلام فيه و فى قوله: با 
قَوْم ابدُوا الل ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرهُ كما تقدّم فى قصة هود. و قرأ الحسن و يحبى بن وتّاب: و إلى ثمود بالتنوين فى جميع 
المواضع. و اختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موضع و لم يصرفوه فى موضع. فالصرف باعتبار التأويل بالحىّء و المنع باعتبار 
التأويل بالقبيلة» و هكذا سائر ما يصح فيه التأويلان» و أنشد سيبويه فى التأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة: 

غلب المساميح الوليد سماحةو كفى قريش المعضلات و سادها 
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هُوَ أَنَْاَكمْ مِنّ الَْرْض أى: ابتدأ خلقكم من الأرض. لأن كل بنى آدم من صلب آدم و هو مخلوق من الأرض و استَعْمَرَكُمْ فيها 
أى: جعلكم عمارها و سكانهاء من قولهم: أعمر فلان فلانا داره فهى له عمرىء فيكون استفعل بمعنى أفعل» مثل: استجاب بمعنى 
أجاب. و قال الضحات: معناه: أطال أعما ركم وكانت أعمارهم من ثلاثمائة إلى ألف؛ و قيل: معناه: أم ركم كما زتها مو ناء 
المساكن و غرس الأشجار فَاسْبَغْفِرُوهُ أى: سلوه المغفرة لكم من عبادة الأصنام ثُمْ تُويوا إِلَِه أى: ارجعوا إلى عبادته إِنَ رَبّى 
قَِيبٍ جيب أى: قريب الإجابة لمن دعاء و قد تقاّم القول فيه فى البقرة عند قوله تعالى: تن قيب أَجيبُ دعو الذّاع ٠٠١‏ قاو 
يا صالخ قد كنت فينا مر وَجُوًا قَبلَ هذا أى : كاكرجق أنه عكرة فا شيذا بطاها نهم راكفاو مق ساد تك نبل هذاالدى 
أظهرته» من ادّعائكك النبوَة» و دعوتكك إلى التوحيد؛ و قيل: كان صالح يعيب آلهتهم و كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم, فلما 
دعاهم إلى اللّهِ قالوا: انقطع رجاؤنا منككء و الاستفهام فى قوله: أ تَنْهانا أَنْ تَغْوْدَ ما يَعْيِدُ آباؤّنا للإنكار» أنكروا عليه هذا النهى و 
أن نعبد: فى محل نصب بحذف الجارء أى: بأن نعبدء و معنى: ما يعبد آباؤنا: ما كان يعبد آباؤناء فهو حكاية حال ماضية 
لانتخار الصورة و إن لون تك جا اغوي رلن مريت مق أرك فنا أريه: 

ذا نعي اك بوسوا له الريك وده اق | لفنين :و مان لقلدا نل راودا ناكا لعفل كان 1 ورين نو المع اال 
شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده و تركك عبادة الأوثان موقع فى الريب قالَ يا قَوْم أ رََبُْمْ إن كُنْتٌ عَلى يَيِنَدْ مِنْ رَبَى 
أى: يده ظاهرة» و برهان صحيح و آتانى مِنّهُ أى: من جهته رَحْمَةٌ أى: نوه وهذه لون كانت متحققة الوقوع, لكنها 
صدّرت بكلمة الشكك اعتبارا بحال المخاطبين؛ لأنهم فى شكك من ذلكك» كما وصفوه عن أنفسهم فَمَنْ يَنُصُرْنِى مِنّ الله استفهام 
معناه النفى» أى: لا ناصر لى يمنعنى من عذاب الله إِنْ عَصَبِتهُ فى تبليغ الرسالة» و راقبتكم و فترت عما يجب علي من البلاغ فم 
تَزِيدُونَنِى بتشبيطكم إياى عَيِرَ تَحْيدير بأن تجعلونى خاسرا بإبطال عملى؛ و التعرض لعقوبة اللّه لى. قال الفراء: أى: تضليل و إبعاد 
من الخيرة واقيل النعتق :اقم تزيدوتى باحتجاجكم بدي اباتكم غير بضيرة بنختارةكم: قوله: ويا كوم هذه ثاقة الله لك آي قد 
مو تفسير هذه الآ فى الأعرافء و معنى لكم آية: معجزة ظاهرةء و هى منتضبة على الحالء و لكم فى محل نصب على الحال 
من آيهُ مقَدّمهُ عليهاء و لو تأخرت لكانت صفةهٌ لها؛ و قيل: إن ناقة: اللدي لاس مامبو لخر لكي واباول أولى؛ و إنما قال: ناقَةٌ 
اللّهِ لأمنه أخرجها لهم من جبل على حسب اقتراحهم؛ وقيل: من صخرةُ صماء فَذَرُوها تأكلٌ فى أَرْض اللَِّ أى: دعوها تأكل فى 

أرقن :للد ميهافم المراضق الف تأ كلها الحوانات: 

قال أبو إسحاق الْجاج: و يجوز رفع تأكل على الحال و الاستئناف, و لعله يعنى فى الأصل على ما تقتضيه لغهُ العرب لا فى الآية 
فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة و لا تَمَشّوها بسْروءٍ قال الفراء: بعقر. و الظاهر أن النهى عما هو أعمّ من ذلك 
يأَحدَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ جواب النهى» أى: قريب من عقرهاء و ذلكك ثلاثة أيام فَعفَرَوها أى: فلم يمتثلوا الأأمر من صالح و لا 
النهى» بل خالفوا كل ذلكك فوقع منهم 


.182 البقرة:‎ .)١( 
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العقر لها قَقَالَ لهم صالح: تَمَنَه تَمَعُوا فى دا ركم انه يام أى: تمتعوا بالعيش فى منازلكم ثلاثة أيام؛ فإنّ العقاب نازل عليكم بعدها؛ 
قيل: إنهم عقروها يوم الأربعاء؛ فأقاموا الخميس و الجمعة و السبت و أتاهم العذاب يوم الأحد و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
يدل غلية الأمر بالتمم ثلذثة أيام وَعْد غَيرُ مَكذُوبٍ أى: غير مكذوب فيه. فحذف الجارٌ اتساعاء أو من باب المجاز كأن الوعد إذا 
وفى به صدق ولم يكذبء و يجوز أن تكن معد أى: وعد غير كذب قَلْمَا جاءً أَمْونا أى: عذابناء أو أمرنا بوقوع العذاب 
نينا صالحاً وَ الَِّينَ آمَُوا مَعَهُ برَحْمِيٌ مِنا قد تقدّم تفسير هذا فى قصه هود وَ مِنْ خِزي يَوْمِئِذٍ أى: و نجيناهم من خزى يومئذ و 
هو هلاكهم بالصيحة؛ و الخزى: الذل و المهانة؛ و قيل: من عذاب يوم القيامة و الأوّل أولى. و قرأ نافع و الكسائى: بفتح يوم» 
على أنه اكتسب البناء من المضاف إليه. و قرأ الباقون: بالكسر إِنَّ رَبَكك هُوَالقَوِىُالْعَيرٌالقادر الغالب الذى لا يعجزه شىء و 
أَحد الذي طلقوا الطريعة أف: ف الوم الع عو عر الاق صيع بي قمانؤادو1 حر الفعل لأدالصيجااو المي راخدا كر 
التأنيث غير حقيقى؛ قيل: صبحة جبريل» و قيل: صيحة من السماء: فتقطعت قلوبهم و ماتواء و تقدّم فى الأعراف: كَأَحَدَّنْهُمْ الوَحِفَةٌ 
"١‏ قيل: و لعلها وقعت عقب الصيحة َأَض توا فى دِيارهِم جائمِينَ أى: ساقطين على وجوههم., موتى قد لصقوا بالتراب» كالطير 
إذاعفمت كان لم يقؤا فهدا أنه كاتني ل موا ق باخدم أوديارهي والعملة فى مكل كصب على الخال» و اتقدين: 
ممائلين لمن لم يوجد و لم يقم فى مقام قط ألا إِنَّ تَمُودَ كفَرُوا رَبَهُعْ وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان» و صرح بكفرهم 
مع كونه معلوما: تعليلا للدعاء عليهم بقوله: ألا بُغداً لِتَمُودَ و قرأ الكسائى: بالتنوين. و قد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف بما 
يحتاج إلى مراجعته ليضم ما فى إحدى القضتين من الفوائد إلى الأخرى. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن السدى هُوَ أَنْمََكمْ مِنَ الَْرْضِ قال: خلقكم من الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن مجاهد و انْتَعْمَرَكمْ فيها قال: أعمركم فيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد وَ اس مَعمَركمْ فيها قال: استخلفكم فيها. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد فُما تَزِيدُونَنى غَيِرَ نَحْسِير يقول: ما تزدادون أنتم إلا خسارا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن عطاء الخراسانى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: قَأَصْبِحوا فى دَِيارِهِم جائمِينَ قال: 

ميتين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس كَأَنْ لَمْ يَْنَْا فيها قال: كأن لم يعيشوا فيها. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه. قال: كأن لم يعمروا فيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: كأن لم ينعموا فيها. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 4ت الى 2/ا] 


وَ لَقَدُ جاءث رُسِلنا إبْراهِيم بالبُضْرى قالوا سلاماً قال تملامٌ فم لت أن جاء بعِخلٍ عَنيدٍ (68 لما وَأى أَنييهُْ لا تَصِل إل 
جنر را و يأرلا حت ١‏ رمد ىد رار اراق ادر لقوكت راط ابر ده 
إشحاقٌ يعقُوتٍ (01) قالتُ يا ويلتى أ ألم وَ نا عجُورٌ و هذا بغلى طيخا إن هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (1/) قالُوا أ تَعْجبِينَ من أمْر الله 
رَحْمَتٌ الله وَ بركائه عَلَيِكُعْ أل الت إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (7/) 
قَلَما ذَهَتَ عَنْ براه هيم الَو وَ جاه الْبشُرى بُجادلَا فى كَوْم لُوطٍ (06 إِنَّ إنراهيع لَحَلِيمٌ أوَة ميب : مُنِيبٌ (0/2 يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ 
هذا إِنَّهُ قَدْ جاء أَمرُ رَبك وَ إن آتيهغ عَذَابٌ غَيِرُ مَوْدُودٍ (0/2) 


(). الأعراف: 8/. 
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هذه قصّهُ لوط عليه السلام و قومه. و هو ابن عم إبراهيم عليه السلام» و كانت قرى لوط بنواحى الشامء و إبراهيم ببلاد فلسطين. 
فلما أنزل الله الملاككة بعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيم و نزلوا عنده؛ و كان كل من نزل عنده يحسن قراه» و كان مرورهم عليه 
لتبشيره بهذه البشارةٌ المذكورة؛ فظنهم أضيافاء و هم جبريل و ميكائيل و إسرافيل. و قيل: كانوا تسعة» و قيل: أحد عشرء و 
البشرى التى بشروه بها: هى بشارته بالولد؛ و قيل: بإهلاكك قوم لوطه و الأولى أولى قالُوا سَلاماً منصوب بفعل مقدرء أى: سلمنا 
عليكك تاها قال بت سام ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: امرك لدم أو مراع على ]تيقد اذو الخ رجدو تو 
التقدير: عليكم سلام قَما لَب أى: إبراهيم أَنْ جاء بِعجلٍ حَنيذٍ قال أكثر النحويين أَنْ هنا بمعنى حتى» أى: فما لبث حتى جاء؛ و 
قيل: إنها فى محل نصب بسقوط حرف الجر. و التقدير فما لبث عن أن جاءء أى: ما أبطأ إبراهيم عن مجيئه بعجلء و ما: نافيةُ قاله 
سيبويه. و قال الفراء فما لبث مجيئه أى: ما أبطأ مجيئه» و قيل: إن ما موصولهة و هى مبتدأء و الخبر: أن جاء بعجل حنيذ و التقدير: 
فالذى لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذء و الحنيذ: المشوىٌ مطلقاء و قيل: المشوىٌ بحرٌ الحجارةٌ من غير أن تمسّه النار» يقال: 
حنذ الشاةُ يحنذها: جعلها فوق حجارهةٌ محماهً لتنضجها فهى حنيذ؛ و قيل معنى حنيذ: سمين؛ و قيل: الحنيذ هو الس ميط؛ و قيل: 
الُضيجء و هو فعيل بمعنى مفعول» و إنما جاءهم بعجلء لأمن البقر كانت أكثر أمواله فَلَما رَأَى أَدْدِيَهُمْ لا تَصدِلُ إِلَيه أى: لا 
يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل نَكرَهُمْ يقال: نكرته و أنكرته و استنكرته: إذا وجدته على غير ما تعهد, و منه 
قول الشاعر: 

فأنكرتنى و ما كان الذى نكر تمن الحوادث إلا الشيب و الصّلعا 

فجمع بين اللغتين» و مما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر: 

إذا أنكرتنى بلده أو نكرتهاخرجت مع البازىٌ على سواد 

و قيل يقال: أنكرت لما تراه بعينككء و نكرت لما تراه بقلبككء قيل: و إنما استنكر منهم ذلكك. لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل 
نهم ولو يا كل يعن علفامهم انوا أنه قاد نعاء لعو و ذخ رونو 'أى: الشان ف تله مهنم حيقة أى#خوفا وقرعاء واقيل,مفنوم 
أوجس: أضمر فى نفسه خيفة» و الأول ألصق بالمعنى اللغوى, و منه قول الشاعر: 

جاء البريد بقرطاس يخبٌ بهفأوجس القلب من قرطاسه جزعا 

و كأنه ظنّ أنهم قد نزلوا به لأمر ينكره» لتعذيب قومه قَالُوا لا تَحَفْ قالوا له هذه المقالُ مع كونه 
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لم يتكلم بما يدل على الخوفء بل أوجس ذلك فى نفسه. فلعلهم استدلوا على خوفه بأمارات كظهور أثره على وجهه أو قالوه 
له بعد ما قال- عقب ما أوجس فى نفسه من الخيفة-: قولا يدلٌ على الخوف كما فى قوله فى سورة الحجر: قال إن نْكمْ وَجلُودَ 
»١‏ و لم يذكر ذلكك هاهنا اكتفاء بما هناكك, ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم: َتنا إلى قوم لوط أى: 00 
خاصة» و يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه قالَ هما حَطَبكم بها اْمْسكُونَ - قالُوا !" 

إلى قَوْم مُخرِمِينَ و جملة و انه ائِمَةُ قف كت فى محل نصب على الحالء قيل ااي 
كانت قائمة تخدم الملائكة و هو جالسء و الفسحك هنا: هو الضحك المعروف الذى يكون للتعجب أو للسرور كما قاله 
الجمهور. و قال مجاهد و عكرمة: إنه الحيض. و منه قول الشاعر: 

و إِنّى لآتى العرس عند طهورهاو أهجرها يوما إذا تكك ضاحكا 


و قال الآخر: 

و ضحك الأرانب فوق الصّفاكمثل دم الجوف يوم اللقا 

و العرب تقول ضحكت الأمرانب: إذا حاضت. و قد أنكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت 
فَبَسّؤناها باش .حاقٌ ظاهره أن التبشير كان بعد الضحكك. و قال الفراء: فيه تقديم و تأخير. و المعنى: فبشرناها فضحكت سرورا 
بالولد. و قرأ محمد بن زياد من قراء مكة: فضحكت بفتح الحاءء و أنكره المهدوى وَ مِنْ وَراءِ إشرحاق يَعْقُوبَ قرأ حمزة و ابن 
عامر و حفص: بنصب يعقوبء على أنه مفعول فعل دل عليه فبشرناهاء كأنه قال: و وهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. و أجاز 
الكسائى و الأ-خفش و أبو حاتم أن يكون يعقوب فى موضع جرّ. و قال الفرّاء: لا يجوز الجر إلا بإعادة حرفه. قال سيبويه: و لو 
قلت مررت بزيد أوّل من أمسء و أمس عمرء كان قبيحا خبيثاء لأنكك فرقت بين المجرور و ما يشركه كما يفرق بين الجار و 
المجرور. و قرأ الباقون برفع يعقوب على أنه مبتدأ و خبره الظرف الذى قبله» و قيل: 

الرفع بتقدير فعل محذوفء, أى: و يحدث لهاء أو و ثبت لها. و قد وقع التبشير هنا لهاء و وقع لإبراهيم فى قوله تعالى قََشّوْناةُ بعلا 
كرو بارت زوه ركالا عله 0 لآق كل وااحتاسهها سكس ابكار :"د لكرقه ينوه وحجيلة #الخا يا الى امبخائنة حرا 


- 


سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا قالت؟ قال الزجاج: 

أصلها يا ويلتى» فأبدل من الياء ألف لأنها أخفّ من الياء و الكسرة؛ و هى لم ترد الدعاء على نفسها بالويل؛ و لكنها كلمة تقع 
كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهنَ ما يعجبن منه و أصل الويل: الخزى, ثم شاع فى كل أمر فظيع؛ و الاستفهام فى قولها: أ لد 
وَأَنَا عَبعَورٌ للتعجب, أى: كيف ألد و أنا شيخ قد طعنت فى السنّ» يقال: عجزت تعجز مخففا و مثقلا- عجزا و تعجيزاء أى: 
طعنت فى السنّ» و يقال عجوز و عجوزة و أما عجزت بكسر الجيم: فمعناه عظمت عجيزتهاء قيل: كانت بنت تسع و تسعين» و 
قيل: 


بنت تسعين و هذا بَعْلِى شَّئِخاً أى: و هذا زوجى إبراهيم شيخا لا تحبل من مثله النساءء و شيخا: متتصب 


.)١(‏ الحجر: 7ه. 

(؟). الصافات: .٠١١‏ 

(6): الذاريات: 1 
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على الحالء و العامل فيه معنى الإشارة. قال النحاس: و فى قراءة أبِيَّ و ابن مسعود شيخ: بالرفع على أنه خبر المبتدأء أو خبر بعد 
خبرء أو خبر مبتدأ محذوف؛ و على الأول يكون بَعْلى بدلا من اسم الإشارة؛ قيل: 

كان إبراهيم ابن مائة و عشرين سنة؛ و قيل: ابن مائة و هذه المبشرة هى: سار امرأةً إبراهيم. و قد كان ولد لإبراهيم من هاجر 
أمته إسماعيل» فتمنت سارة أن يكون لها ابن و أيست منه لكبر سنهاء فبشرها اللّه به على لسان ملائكته إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عَجِيبٌ أى: 
ما ذكرته الملائكة من التبشير بحصول الولد- مع كونها فى هذه السنّ العالية التى لا يولد لمثلها- شىء يقضى منه العجبء و 
جملة قالُوا أ تَعْجبِينَ مِنْ أَمْر اللَِّ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و الاستفهام فيها للإنكار» أى: كيف تعجبين من قضاء الله و قدره؛ و 
هو لا يستحيل عليه شىء؛ و إنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة لأنها من بيت النبوَةُء و لا يخفى على مثلها 
أنه مق مقو واف ييه نو ليد لالد رَحْمَتٌ الله وَ بَركائه عَلَيِكمْ أَهْلَ لبت أى: 

الرضمة الى زفي كل شسومى البزكات وه القتونى الزيادةتوقيل الرحصة: التؤق و ابر كات الأسباط مون إسرائل لما 


فيهم من الأنبياء» و انتصاب: أهل البيت» على المدح أو الاختصاصء و صرف الخطاب من صيغةٌ الواحدة إلى الجمع لقصد 
التعميم إِنَّهُ حييدٌ أى: يفعل موجبات حمده من عباده على سبيل الكثرة مَجِيدٌ كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من 
ارات |الحملة يكن للد يفيف الل و ركان فلكم اول انيت تِ قوله: قَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبراهيم الرّوْحٌ أى: الخيفة التى 
أوجسها فى نفسه. يقال ارتاع من كذا: إذا خاف. و منه قول التابغة: 

فارتاع من صوت كلاب فبات لهطوع الشُّوامت من خوف و من صرد 

وَ جاءَنهُ الْبُشْرى أى: بالولد» أو بقولهم: لا تخف. قوله: يُجادِلّنا فى قَوْم لُوطٍ. قال الأخفش و الكسائى: إن يجادلنا فى موضع 
اد لعا وك و فوج لجار" لبن ست زرينى أذ لجوابيا كو الداعت لان سقف فال الفا بر عمد ال نكا 
يجعل الماضى مكان المستقبل فى الشرط؛ و قيل: إن الجواب محذوفء و يجادلنا فى موضع نصب على الحالء قاله الفراء» و 
تقديره: فلما ذهب عنه الروع و جاءته البشرى اجترأ على خطابنا حال كونه يجادلناء أى: يجادل رسلنا؛ و قيل: إن المعنى: أخذ 
يجادلناء و مجادلته لهم قيل: 

إنه لما سمع قولهم: إنا موا أَهْل هذه اْقيهُ قال: أ رأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أ تهلكونهم؟ 
لي 
قالُوا ؛ نحن أعْلَمُ بمَنئ فيها لَنجْينه وَ أَهْلَهُ الآية» فهذا معنى مجادلته فى قوم لوط: أى: فى شأنهم و أمرهم. ثم أثنوا على إبراهيم» أو 
أثنى الله عليه فقال إِنَّ إِبْراهِيم لَحَلِيمٌ أى ليس بعجول فى الأممور, و لا بموقع لها على غير ما ينبغى. و الأنوّاه: كثير التأوّهء و 
المنيب: الراجع إلى اللّه. و قد تقدّم فى براءة الكلاسم على الأنوّاه. قوله: يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا هذا قول الملائكة ل أى: 
أعرض عن هذا الجدال فى أمر قد فرغ منهء و جفٌ به القلم» و حق به القضاء إِنّهُ قَدْ جاء أَمرٌ رَبك الضمير للشأن» و معنى مجىء 
أمر الله: مجىء عذابه الذى قدّره عليهم؛ و سبق به قضاؤه وَ إِنّهُمْ 
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آتِيهم عَدَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ أى: لا يردّه دعاء و لا جدالء بل هو واقع بهم لا محالة» و نازل بهم على كل حالء ليس بمصروف و لا 
مدفوع. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» و ميكائيل» و إسرافيل» و رافائيل. و 
أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: بعل حَنِيدٍ قال: 

نضيج. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: مشوىٌ. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: سميط. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
أبوالتميع عن الفتخاك فاه العيد الذى افيح بالجعار». و أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد ابن أبى يزيد البصرى فى قوله: فَلَمَا 
رَأى أَدْدِيَهُمْ لاا مَصِلُ إلَيهِ قال: لم ير لهم أيديا فنكرهم. و أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
قتادهُ فى قوله: تَكِرَهُمْ قال: كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظَلُوا أنه لم يأت بخير» و أنه يحدّث نفسه بشن ثم 
حدّئوه عند ذلكك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته. و أخرج ابن المنذر عن المغيرة قال: فى مصحف ابن مسعود و امرأته قائمة و 
فوجالت: و أغرج ابن ان اكه عن متاهذ: وق أل قاقمة قال د حدمة أضنيات إبراهيه. 

و أخرج عبد الرزاق» وابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: لما أوجس إبراهيم فى نفسه خيفة 
حدَّثوه عند ذلكك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة» و مما أتاهم من العذاب. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن عباس: 


فضَحِكتُ قال: فحاضت و هى بنت ثمان و تسعين سنة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 


فَضَحِكُتٌ قال: حاضت و كانت ابنةُ بضع و تسعين سن و كان إبراهيم ابن مائةُ سنة. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: حاضت. 
و أخرج أبو الشيخ عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و مِنْ وَراءِ 
إِشحاقّ يَعْقَوبَ قال: هو ولد الولد. و أخرج ابن الأنبارى فى كتاب الوقف و الابتداء عن حسان بن أبجر قال: كنت عند ابن 
عباس فجاء رجل من هذيلء فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: مات و تركك أربعةٌ من الولد و ثلاثةُ من الوراء» فقال ابن 
عباس: 

قَبَشَّدناها بش حاق وَ مِنْ وَراءِ إشْ حاقٌ يَعْقَوبَ قال: ولد الولد. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكم, و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن عباس: أنه كان ينهى عن أن يزاد فى جواب التحية على قولهم: عليكم السلام و رحمة الله 
وإركاتةةو يعلو هله الآبة:وتتهت اللياؤ بزكانة عليكة أهل البق و أخرج البيهقى عن ابن عمر نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ يم الرّوْعٌ قال: الفرق. بجادلنا فى قَوْم لوط قال: 
يخاصمنا. و أخرج عبد الرزاق» و أبو الشيخ عن قتاده فى تفسير المجادلة قال: إنه قال لهم يومئذ: أ رأيتم إن كان فيهم خمسون 
من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خمسون لم نعذبهم, قال: أربعون؟ قالوا: و أربعون, قال: ثلاثون؟ قالوا: و ثلاثون, حتى بلغوا 
عشرة» قالوا: إن كان فيهم عشرة لم نعذبهم, قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير؟ قال قتادة: إنه كان فى قرية لوط أربعة 
آلاف ألف إنسان, أو ما 
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قاء الله من ذلكف و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا لإبراهيم: إن كان 
فيها خمسةٌ يصلون رفع عنهم العذاب. و أخرج أبو الشيخ عن عمرو بن ميمون قال: الأوّاه: 

الرحيم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابى عباس قال: النسب+ النقبل إلن طاعة الله و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادءٌ قال: المنيب: 
المخلص. 

[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات /ا/ا الى 481] 

و كا جافت ذقا رطا ووه بهِمْ وَ ضاق بهم ذَرْعاً و قالَ هذا يَومٌ عَحديبٌ (/10) و جاءة قَوْمهُ يهرَعُونَ لَه وَ من قل كانوا 
يَعْمَُونَ الات قال يا قم هؤلءِ بناتى هُنّ أَطهَرُ لكعْ كَانّقُوا الله ولا رون فى م فى أ لس مِنْكم رَجلٌ رَيدِيدٌ (8) قالوا قد 


لنت ما آنا فى بناتكك مِنْ حنَ وَإنكك لَتَغلم ما ترد (/) قال لو أن لى بكم قو أ آوى إلى رحن شَدِيدٍ (: ٠‏ قالوا يا لُوطّ إن 
رقن بك لن بح نو لبك فأ بألكك بقطع من الل و لا ََِثْ نكم أع د إلا امزأتكك إِنَّهُ مد يبها ما أصابهُ إن مَوْعِدَهُم 


الصُبِح أ لئس الصّبحٌ بقَرِيبٍ (01) 
لما جاء أَمرّنا جنا عاليها سافِلها وَ أمْطْنا ليها ججارَةٌ مِنْ ميل مَنْضُودٍ 1 مُسَوّمَةٌ عِنْدَ ربك وَ ما هي مِنَ الطَالِمِينَ بتعيد 
فنك 


لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» و كان بين إبراهيم و قريةُ لوط أربعة فراسخ» جاءوا إلى لوطء فلما رآهم لوطء و كانوا فى 
صورة غلمان حسان مرد ستىة بهم أى: ساءه مجيثهم, يقال: ساءه يسوءه» و أصل سيئ بهم: سوئ بهم نقلت حركة الواو إلى 
السين فقلبت الواو ياءء, و لما خففت الهمزةٌ ألقيت حركتها على الياء. و قرأ نافع» و ابن عامر» و الكسائىء و أبو عمرو بإشمام 
السين الضم وَّ ضاق بهم ذَرْعاً قال الأزهرى: الذرع يوضع موضع الطاقة؛ و أصله أن البعير يذرع بيده فى سيره على قدر سعة 
خطوه: أى: 


يبسطهاء فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فجعل ضيق الذرع كناية عن قله الوسع و الطاقة و شدَّةُ الأمر؛ و 
قيل: هو من: ذرعه القىء: إذا غلب و ضاق عن حبسه. و المعنى: أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة فى تلكك الصورة خوفا عليهم 
من قومه لما يعلم من فسقهم و ارتكابهم لفاحشة اللواط و قال هذا يوم تحصِيبٌ أى: شديد. قال الشاعر: 

و نك إِلَا ترض بكر بن وائليكن لكك يوم بالعراق عصيب 

يقال: عصيب و عصبصب و عصوصب على التكثير: أى يوم مكروه يجتمع فيه الشرء و منه قيل عصبه و عصابة: أى مجتمعو 
الكلمة» و رجل معصوب: أى مجتمع الخلق وَ جاه قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إليه أى: 

جاءوا لوطاء الجمله فى محل نصب على الحال. و معنى يهرعون إليه: يسرعون إليه. قال الكسائى و الفراء و غيرهما من أهل اللغةٌ: 
لا يكون الإهراع إلا إسراع مع رعدة» يقال أهرع الرجل إهراعا: أى أسرع فى رعدةٌ من برد أو غضب أو حمىء قال مهلهل: 
فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 
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وقيل يهرعون: يهرولونء و قيل: هو مشى بين الهرولة و العدو. و المعنى: أن قوم لوط لما بلغهم مجىء الملائكة فى تلكك 
الصووة أ سرع النننا كأنما يذفنون دتها تطلب الفاحقة ل أمجافةو وه قبل كاثنا عملوة التقنات أ نو قوق مسو الرسل 
فى هذا الوقت كانوا يعملون السيئات؛ و قيل: و من قبل لوط كانوا يعملون السيئات» أى: كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا 
إلى لوط» و قصدوا أضيافه لذلك العملء قام إليهم لوط مدافعا و قال يا قَوْم هؤّلاءِ بَناتّى هُنَّ أَطْهَرُ لَكمْ أى: تزوّجوهنٌ» و دعوا 
ما تطليونه من القاحشة بأضبياف» :وقد عاق لذاقلؤات بنات»:واقل: انهاه و كانوا يطلبوق منه أن بزوتجهم بهن متم لحتهي و 
كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه؛ و قيل: أراد بقوله: هؤْلاءِ بَناتى النساء جملة» لأن نبي القوم أب لهمء و قالت 
طائفةٌ: إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة و لم يرد الحقيقة. 

و معنى: هُنَّ أَطْهَرُ لَكمْ أى: أحلّ و أنزه؛ و التطهر: التنزه عما لا يحل و ليس فى صيغة أطهر دلالة على التفضيلء بل هى مثل 
الله أكبر». و قرأ الحسن و عيسى بن عمر بنصب أطهرء و قرأ الباقون بالرفع؛ و وجه النصب أن يكون اسم الإشارةُ مبتدأ و خبره 
بناتى» و هنّ ضمير فصلء و أطهر حال. و قد منع الخليل و سيبويه و الأخفش مثل هذاء لأن ضمير الفصل الذى يسمى عمادا إنما 
يكون بين كلاممين بحيث لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو أخاكك فَائَقُوا الله وَّ لا تُخْرُونِ فى ف فى أى: اتقوا الله 
بترك ما تريدون من الفاحشة بهم, و لا تذلونى و تجلبوا عليٌ العار فى ضيفى» و الضيف: يطلق على الواحد و الاثنين و الجماعة» 
لأنه فى الأصل مصدرء و منه قول الشاعر: 

لا تعدمى الدّهر شفار الجازرللضيف و الضيف أحقٌّ زائر 

و يجوز فيه التثنية و الجمع. و الأوّل أكثر. يقال: خزى الرجل خزاية: أى استحيا أو ذل أو هانء و خزى خزيا: إذا افتضحء و معنى 
فى ضيفى: فى حق ضيفى» فخزى الضيف خزى للمضيفء ثم وبخهم فقال: 

لبس تكو وجل وح تركو إى ‏ ها اسيل القن و مك مواناعا افيه مرب كما لمعيب و ااانه 
إليه بقولهم: ما لَنا فى بتناتكك مِنْ حت أى ما لنا فيهم من شهوة و لا حاجةء لأن من احتاج إلى شىء فكأنه حصل له فيه نوع حق. و 
معنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم منهم المكالبة على إتيان الذكور و شدَّهُ الشهوة إليهم» فهم من هذه الحيثية كأنهم لا 
حاجة لهم إلى النساء؛ و يمكن أن يريدوا: 

أنه لا حق لنا فى نكاحهنٌّ, لأنه لا ينكحهنٌ و يتزوج بهن إلا مؤمن و نحن لا تؤمن أبداء و قيل: إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل 
فرةهم؛ و كان من سنتهم أن من خطب فردٌ فلا تحل المخطوبة أبدا وَ إِنّك لَنَعَلم ما ترد من إتيان الذكوره ثم إنه لما علم 


تصميمهم على الفاحشة و أنهم لا يتركون ما قد طلبوه قالَ لَوْ أنَّ إلى بكم قُوّة و جواب لو محذوفء و التقدير: لدافعتكم عنهم و 
منعتكم منهم» و هذا منه عليه السلام على طريق التمنى: أى: لو وجدت معينا و ناصراء فسمى ما يتقؤى به قوَه أَوْ آوى إلى رُكنٍ 
شَدِيدٍ عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعلء و التقدير: لو قويت على دفعكم أو آويت إلى ركن شديد. 
و قرئ أَوْ آوى بالنصب عطفا على قَوَهُ كأنه قال: لو أن لى بكم قوّة أو إيواء إلى ركن شديد؛ و مراده 
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بالركن الشديد: العشيرةٌ» و ما يمتنع به عنهم هو و من معه؛ و قيل: أراد بالقَوَهُ الولد» و بالركن الشديد: 
من ينصره من غير ولده؛ و قيل أراد بالقوة: قوته فى نفسه. و لما سمعته الملائكة يقول هذه المقالة» و وجدوا قومه قد غلبوه و 
عجز عن مدافعتهم قَالُوا يا لوط نا رُسْلْ رَبك لَنْ يَصِدَُوا لَك أخبروه أولا أنهم رسل ربه ثم بشروه بقولهم: لَنْ يَصِلُوا إلبك و 
هذه الجملة موضّحة لما قبلهاء لأنهم إذا كانوا مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدوّه إليه و لم يقدروا عليه؛ ثم أمروه أن بخرج 
عو رام شر بتك بقِطع من اللي قرأ نافع و ابن كثير بالوصل» و قرأ غيرهما بالقطع, و هما لغتان فصيحتان. قال الله 
تعالى: وَاللّل إذا يَسْرِ و قال سْبْحانَ الى أشرى و قد جمع الشاعر بين اللغتين فقال: 

حي النضيرةً ربّهُ الخد رأسرت إليكك و لم تكن تسرى 
و قيل: إن أسرى للمسير من أول الليل» و سرى للمسير من آخره. و القطع من الليل: الطائفة منه. 
قال ابن الأعرابى: بقطع من الليل: بساعة منه. و قال الأخفش: بجنح من الليل» و قيل: بظلمة من الليل» و قيل: بعد هدو من الليل. 
قيل: إن السرى لا يكون إلا فى الليل» فما وجه زيادة بقطع من الليل؟ قيل: 
لولم يقل تقطع نين الذل لجاز أن ريكوت فى أؤلة قبل البتماع:الظلمةة و ليس للك بدراة :وق لا باقفت يتك عد أى :لا بطر إل 
ما وراءه» أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره. قيل: وجه النهى عن الالتفات أن لا يروا عذاب قومهم, و هول ما نزل بهم 
فيرحموهم و يرقوا لهم أو لئلا- ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات» فإنه لا بدّ للملتفت من فترة فى سيره إن 
امْرَأَئَك بالنصب على قراءة الجمهورء و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بالرفع على البدلء فعلى القراءة الأولى امرأته مستثناة من قوله 
قأشر بِأَمْك أى: أسر بأهلكك جميعا إلا ام رأتكك فلا تسر بهاء ف إِنَّهُ مُصديبها ما أَصابَهُْ من العذاب؛ و هو رميهم بالحجارة 
لكونها كانت كافرة؛ و أنكر قراءهً الرفع جماعة منهم أبو عبيد و قال: لا يصح ذلكك إلا برفع يلتفت و يكون نعتاء لأن المعنى 
يصير إذا أبدلت و جزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات و ليس المعنى كذلك. قال النحاس: 
و هذا العمل من أبى عبيد و غيره على مثل أبى عمرو مع جلالته و محله من العربية لا يجب أن يكون. و الرفع على البدل له 
معنى صحيح. و هو أن يكون استثناء من النهى عن الالتفات؛ أى: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكك فإنها تلتفت و تهلكك؛ و قيل: 
إن الرفع على البدل من أحد, و يكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلفء فكأنه قال: و لا يتخلف منكم أحد إلا 
امرأتك. فإنها تتخلف. و الملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض القراءتين» و الضمير فى: نه مُصِييها ما أَصابَهُمْ للشأن؛ 
و الجملة خبر إن إنَّ مَوَِْدَهُمُ الصّمْحُ هذه الجملة تقليل لما تقدّم من الأمر بالإسراء و النهى عن الالتفات» و المعنى: أن موعد 
عذابهم الصبح المسفر عن تلكك الليلة» و الاستفهام فى أ لَهِسَ الصّدِحٌ بقَرِبٍ للإنكار التقريرى» و الجملة تأكيد للتعليل. و قرأ 
عيسى بن عمر أ لَيِسَ الصّوْحٌ بضم الباء و هى لغةء و لعل جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن و الناس فيه 
مجتمعون لم يتفرّقوا إلى أعمالهم قَلَما جاء أَمرُنا أى: الوقت المضروب لوقوع العداف تنه أو الدزاف الأم + لسى الحذ ات عا 
عاليها سافلها أى: عالى قرى لوط سافلهاء 
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و المعنى: أنه قلبها على هذه الهيئة» و هى كون عاليها صار سافلها و سافلها صار عاليهاء و ذلك لأن جبريل أدخل جناحه تحتها 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء ثم قلبها عليهم و أَمْطَرْنا عَليها حجارَةٌ مِنْ سيل قيل: إنه يقال أمطرنا فى العذاب 
وسطرنا قل للعدة وق قرا نان ران تطروت اجات و مكار هو اسك ذلك لوطاو اوه السك الكت ل ار 
غيره؛ و قيل: هو الشديد الصلب من الحجارة؛ و قيل: 

الستجيل: الكثير؛ و قيل: إن السجيل لفظة غير عربية» أصله سج و جيلء و هما بالفارسية حجر و طين عرّبتهما العرب فجعلتهما اسما 
واحدا؛ و قيل: هو من لغهُ العرب. و ذكر الهروى: أن السجيل اسم لسماء الدنيا. 

قال ابن عطية: و هذا ضعيف يردّه وصفه بمنضود؛ و قيل هو بحر معلق فى الهواء بين السماء و الأرض؛ و قيل هى جبال فى 
السماء..و قال الزجاج: هو من التسجيل لهم: أى ما كتب لهم من العذاب فهو فى معنى سجينء و منه قوله تعالى: وما أذَاك ما 
سين - كتابٌ مَرْقُوم 01 و قيل: هو من أسجلته إذا أعطيته» فكأنه عذاب أعطوه و منه قول الشاعر: 

من يساجلنى يساجل ما جدايمل الدّلو إلى عقد الكرب 

و معنى: مَنْصْودٍ أنه نضد بعضه فوق بعض.ء و قيل: بعضه فى أثر بعضء يقال: نضدت المتاع: 

إذا جعلت بعضه على بعضء فهو منضود و نضيدء و المسوّمة: المعلمة» أى: التى لها علامة» قيل: كان عليها أمثال الخواتيم؛ و قيل: 
مكتوب على كل حجر اسم من رمى به. و قال الفراء: زعموا أنها كانت مخططة بحمرة و سواد فى بياض. فذلكك تسويمها؛ و 
معنى: عِْدَ رَبك فى خزائنه وَ ما هى مِنَ الظَالِمينَ بَعِيدٍ أى: و ما هذه الحجارةٌ الموصوفة من الظالمين و هم قوم لوط ببعيد» أو 
ما هى من كل ظالم من الظلمة و منهم كفار قريش و من عاضدهم على الكفر بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم ببعيد» فهم لظلمهم 
مستحقون لها. و قيل: وَ ما هِى أى: قرى مِنّ الظَالِمِينَ من كفر بالنبئ بِبَعِيدِ فإنها بين الشام و المدينة. و فى إمطار الحجارة قولان: 
أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها جبريل. و الثانى: أنها أمطرت على من لم يكن فى المدن من أهلها و كان خارجا 
عنها. و تذكير البعيد: على تأويل الحجارةٌ بالحجر, أو إجراء له على موصوف مذكرء أى: 

شىء بعيد» أو مكان بعيد» أو لكونه مصدراء كالرّفير و الضَهيل» و المصادر يستوى فى الوصف بها المذكر و المؤنث. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم» و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ لَمّا جاءَتٌ رُسْْلَنا أوطأً سىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعاً 
قال: ساء ظنا بقومه» و ضاق ذرعا بأضيافه وّ قال هذا يَوْمٌ عَصيبٌ يقول: شديد. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
يُهْرَعُونَ لَه قال: يسرعون و مِنْ قَبِلَ كانُوا يَعْمَلونَ السَيّئاتٍ قال: يأتون الرجال. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عنه أيضا قال: 
يُهْرَعُونَ إِليِه يستمعون إليه. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: هؤلاءٍ بَناتى قال: ما عرض لوط بناته على قومه لا سفاحا و لا 
نكاحاء إنما قال هؤلاءء نساؤكم, لأن النبئّ إذا كان بين ظهرانى قوم فهو أبوهمء قال الله تعالى فى القرآن: «و أزواجه أمّهاتهم و 


هو أبوهم) فى قراءة أبيَ. و أخرج ابن جرير» و ابن 
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أبى حاتم عن مجاهد قال: لم تكن بناته و لكن كن من أمّتهء و كل نبى أبو أمّته. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن عساكر عن السدّى نحوه. قال: و فى قراءة عبد الله «النَبىَ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمهاتهم). و أخرج ابن أبى حاتم عن حذيفة ابن اليمان قال: عرض عليهم بناته تزويجاء و أراد 
أن يقى أضيافه بتزويج بناته. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ لا تَحْرُونٍ فى ضَيِفَى قال: لا تفضحونى. و أخرج ابن أبى 


حاتم عن أبى مالكك أ لَِسَ منْكم رَجُولَ رَيْيدٌ قال: رجل يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و أخرج أبو الشيخ و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن ابن عبان | لبي ولكة وَل وَطِيدٌ قال:واعسد يقول: لانإله إلا الله. واخبج ام الخية هن عكري كار 
أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن السدّى و نك َنم ما يريد قال: إنما نريد الرجال قالَ لوط ل أن لى بكم كوه أو آوى إلى 
كن شَدِيدٍ يقول: إلى جند شديد لمقاتلتكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أو آوى إلى رُكُنٍ شَّدِيدٍ قال: عشيرة. و قد 
ثبت فى البخارى و غيره من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «يغفر الله للوط إن 2١١‏ كان ليأوى إلى ركن 
شديد). 

و هو مروىٌ فى غير الصحيح من طريق غيره من الصحابة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و أبو الشيخ عن ابن عباس: بقطع مِنَّ 
اليل قال: جوف الليل. و أخرجا عنه قال: بسواد الليل. و أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: بطائفة من الليل. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يلت متك أَعددٌ قال: لا يتخلف. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى 
قوله: وَ لا يَْقفْتْ منْكعْ أَحدٌ قال: لا ينظر وراءه أحد إِنَا اراتك و أخرج أبو عبيد و ابن جرير عن هارون قال: 

فى نرت اب ستيه الام مك تع من الليل إلا امرأتكك». و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 

لاسا أجدنا جتعلنا عاليها سافلها قال: لنا أمسوا عه| جبريل على قرجحهم فقنها من أركانهاء فع' ادل ناص لم بحطلها على 
خوافى جناحه بما فيها ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم قلبهاء فكان أوّل ما سقط منها سرادقهاء 
فلم يصب قوما ما أصابهم؛ ثم إن الله طمس على أعينهم؛ ثم قلبت قريتهم؛ و أمطر عليهم حجارة من سجيل و قد ذكر المفسرون 
روايات و قصصا فى كيفية هلاك قوم لوط طويلة متخالفة؛ و ليس فى ذكرها فائدة» لا سيما و بين من قال بشىء من ذلكك و بين 
هلا-ك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له فى مثله إسناد صحيح, و غالب ذلكك مأخوذ عن أهل الكتابء و حالهم فى الرواية 
معروف. 

وقد أمرنا بأنالا نصدّقهم ولا نكذبهم, فاعرف هذاء فهو الوجه فى حذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة فى قصص الأنبياء و 
قومهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَ ما هي مِنَّ الطَالِمِينَ ببَعِيدٍ قال: يرهب بها قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآبة قال: 
من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بها. و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ» و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: من ظالمى هذه الأمة. 


.)١(‏ إن: مخففة من الثقيلة و المعنى: إنه كان يأوى إلى ركن شديد و هو الله تعالى» كما ورد فى آثار أخرى. 
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ذ إل معنن ن أخاشَم يي قالَ يا َم عدوا الل ما لكم من إله غير لا نْقُضوا ايكيا و الْميزاك إلى أراكم بَيرِوَإِنَى أخافٌ 
عَلبكُمْ داب يؤم مُحِيطٍ (68) و يا قَوْم أَؤْمُوا الْمِكَيالٌ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطٍ و لا موا اناس أَشْياءهُمْ و لا. تا فى الْأْضٍ 
مفْسِدِينَ (0 بيت اللّ حر لَك إنْ كم مؤْمِنِينَ و ما أن عَليكمْ بفيظ (68 قالُوايا شع عدت أ ص لامك تمد كك أنْ تدك ما 
ب بز أ أن تفل فى نولا ما ها نح حلم لد (00) قال با قم أ م إن كلك على يت مئ لى 3 وى 
له رذق خترما و ما رد أَنْ أحالِفَكمْ إلى ما أنهاكم عله إن أرِيدٌ إلا الإطه .لاخ ما اشمطغت و ما تؤفيقى إلا بالل عليه َوَكَلتٌ و 
لي أنيث (لم) 


ويا كم لاد يج رِمنُكمْ ثتتخاقى أن بد يكم مِغْلّ ما أصا قَم نُوح أؤ قوم مُودٍ أؤقَوْمَ صلاتح و ما قوم ُوطٍ ينكم يعد (46) و 
اشْتَغفرُوا ركع ثم تُوبوا إل إن َبّى رَحِيِم وَدُود ٠ ١‏ قالُوا يا شّعَيبُ ما تَفْمَهُ كثيراً مما تَقُولُ وَ إن تراك فينا ضَ يفا وَ َو لا 
رَهْطكك لَرَجَمْناك و ما أَنْتَ عَلَينا عزِيز (41) قال يا قَْ م أ رَهْلى أعرٌ ليم من اللو ان دمو وراء كم ظِهِريًا إن َبّى يما 
تَعمَلُونَ مُحيطً (41) و يا قوم ملُوا على مكاتيكُم إِنّى عايلٌ عت تتلفوة عن رايد قداث يُحْرِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ وَ ازْتَقِبُوا 5 


َعَكُمْ رق رَقِيتٌ (917) 


احم لس ل ا 


- 


خمةٌ مِنَا وَ أَحَذَّتٍ الَذِينَ ظَلْمُوا الصَّتِحَهَ فَأَضْبَحُوا فِى دِيارهِم جائِمِينَ (9) كأنْ 


َم يَغَْوْا فيها ألا بُغدا لِمَدْء كنا عدت تقو زوه 

أى: و أرسلنا إلى مدين- و هم قوم شعيب- أخاهم فى النُّسب شعيباء و سموا مدين: باسم أبيهم؛ و هو مدين بن إبراهيم؛ و قيل: 
باسم مدينتهم. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة» و قد تقدّم الكلام على هذا فى الأعراف بأبسط مما هناء و قد تقدّم 
تفسير: قال يا قَوْ اعِْدُوا اللَّ ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيرهُ فى أُوّل السورة؛ و هذه الجمل مستأنفة؛ كأنه قيل: ماذا قال لهم شعيب لما أرسله 
اللّه إليهم؟ وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه؛ أمرهم أوّلا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله 
وحده لا شريكك له ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال و الميزان» لأ-نهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيفء كانوا إذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائد و كذلكك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائدء و إذا باعوا باعوا بكيل ناقص و وزن ناقص؛ و 
جملة: إِنّى أراكم بسثرِ تعليل للنهى» أى: لا تنقصوا المكيال و الميزان لأنى أراكم بخيرء أى: بثروة واسعة فى الرزق فلا تغيروا 
نعمة الله عليكم بمعصيته و الإضرار بعباده ففى هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقهاء ثم ذكر بعد هذه العلةٌ 
علة أخرى. فقال: وَإِنّى أخافٌ عَليكمْ عذات بوم مُحِيطٍ فهذه العلة فيها الإذكار لهم بعذاب الآخرة كما أن العلة الأولى فيها 
الإذكار لهم بنعيم الدنيا؛ و وصف اليوم بالإحاطة و المراد: العذابء لأن العذاب واقع فى اليوم؛ و معنى إحاطةٌ عذاب اليوم بهم 
أنه لا يشذ منهم أحد عنه و لا يجدون منه ملجأ و لا مهرباء و اليوم هو يوم القيامة» و قيل: هو يوم 
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الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة؛ ثم أكد النهى عن نقص الكيل و الوزن بقوله: وَ يا قَوْم أَوْقُوا الْمكيالَ وَ الْميَانَ بِالْقَشِطٍِ و 
الانقانة عو الاتماف ةو القيهد الفدلم وضو عدم الزيادة:ر التفضن :و إن كان الزياذة غلن الابفاء فض ونحيرة والكنها فاق ماايقية 
اسم العدلء و النهى عن النقص و إن كان يستلزم الإيفاء ففى تعاضد الدلالتين مبالغةُ بليغةُ و تأكيد حسنء ثم زاد ذلكك تأكيدا 
فقال: وَ لا تَبِحَسُوا النّاسَ أَشّْياءَهُمْ قد مرّ تفسير هذا فى الأعرافء و فيه النهى عن البخس على العموم, و الأشياء أعم مما يكال و 
يوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل و الوزن فى هذا دخولا أوَليا؛ و قيل: البخس المكس خاصة؛ ثم قال: وَ لا تَغْنَوا فى الْوْضِ 
مُفْسِدِينَ قد مرٌ أيضا تفسيره فى البقرة» و العثى فى الأرض: يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس؛ فيدخل فيه ما فى السياق 
من نقص المكيال و الميزان؛ و قيده بالحال وهو قوله: َفَدَيَينَ بخرج ما كان صورته هن العتى فى الأرض: و اللنقضود .به 
الوصلاح كما وقع من الخضر فى السفينة بَِيتٌ اللِّ َي لَكُمْ أى: 

ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا و بركةٌ مما تبقونه لأنفسكم من التطفيف و البخس و الفساد فى 
الأرضء ذكر معناه ابن جرير و غيره من المفسرين. و قال مجاهد: بقيةُ اللّه: طاعته. و قال الربيع 

وصيته. و قال الفراء: مراقبته» و إنما قبد ذلكك بقوله: إِنْ كنتُم مؤْمِنِينَ لأأن ذلكك إنما ينتفع به المؤمن لا الكافرء أو المراد 
النومين ها المسنتفرة لقدين وها الاعلكه كريط احتظك من الوقوع فى المعاصنى من الطفيتك و البيشين واغيرهناء أو 


أحفظ عليكم أعمالكم و أحاسبكم بها و أجازيكم عليهاء و جملة: 


قالوانيا شعفك: اطللاتكه كاذك أن تئد كه ما ته ناذه مسائفة وان سوال مقد رز كأنه اقرز : 

فماذا قالوا لشعيب؟ و قرئ أ صَلائك من غير جمع؛ و أن نتركك فى موضع نصب. و قال الكسائى: 

موضعها خفض على إضمار الباء» و مرادهم بما يعبد آباؤهم ما كانوا يعبدون من الأوثان و الاستفهام للإانكار عليه و الاستهزاء 
به لأسن الصلوات عندهم ليست من الخير الذى يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه؛ و تذليل صعوبته؛ كما يقال لمن كان كثير 
الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب: أصدقتكك أمرتكك بهذا؛ و قيل: المراد بالصلاء هنا القراءة» و قيل: المراد بها الدين» و قيل: 
النرادبالضلوات أباعهة و مته المضلى الذئ يقلو السايق» واهذا متهم جواب للبعيب عن أمزء اليج بحنادة الله وستنادة و قوليت: .أو 
أَنْ تَفْهلَ فى أَمْوالنا ما نموا جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل و الوزن» و نهيهم عن نقصهما و عن بخس الناس و عن العثى فى 
الأرضء و هذه الجملهٌ معطوفة على ما فى ما يَعْمّدُ آباؤنا. و المعنى: أ صلواتكك تأمركك أن نتركك ما يعبد آباؤناء و تأمركك أن 
تركف أن تقحل :فى أموالتنا ما تشناءة .ين الأحتد و الأغطاء و الزياذة :و النقطنء .و قر تفع مااقشاء بالقوقنة فيهسا قال النشاس.: 
فتكون أو: على هذه القراءة للعطف على: أنء الأولىء و التقدير: أ صلواتكك تأمرك أن تفعل فى أموالنا ما تشاء. و قرئ تَفْعَلُ 
بالنون و ما تشاء بالفوقية» و معناه: أ صلواتكك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ما تشاؤه أنت و ندع ما نشاؤه نحن و ما يجرى به 
التراضى بيننا؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا: إنّك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ اليد على طريقة التهكم به لأنهم يعتقدون أنه على 
خلافهماء أو يريدون إنكك لأنت الحليم الرشيد عند نفسكك و فى اعتقادك. و معناهم: أن هذا الذى نهيتنا عنه و أمرتنا به يخالف 
57 
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تعتقده فى نفسكك من الحلم و الرشد؛ و قيل: إنهم قالوا ذلكك لا على طريقة الاستهزاء بل هو عندهم كذلكك. و أنكروا عليه الأمر 
وا لتقي اج لوه تنا بالق العلم ,وا ارهد فى اعشاد هو و فناتقدم تشتكين الضلم وال قناز جملة تقال ياعم 1 ز1بكة إن كنت 
عَلى بَبَنَةُ مِنْ رَبّى مستأنفة كالجمل التى قبلها؛ و المعنى: أخبرونى إن كنت على حجة واضحةٌ من عند ربى فيما أمرتكم به و 
نهيتكم عنه وَ رَزَقَنِى مِنْهُ أى: من فضله و خزائن ملكه رزقاً حَسَناً أى: كثيرا واسعا حلالا طيباء و قد كان عليه السلام كثير المال؛ و 
قيل: أراد بالرزق النبوّة» و قيل: الحكمة؛ و قيل: العلم» و قيل: التوفيق» و جواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام, تقديره: 
ارركم امرك :وزفييكه أن تقولوى فى سات اما سرون معنا ريدوة باكر و الاستوراةوها ويد ان حافك إلى:ها 
أنهاكم عَنْهُ أى: وما أريد بنهيى لكم عن التطفيف و البخس أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه فأفعله دونكمء يقال: خالفه إلى 
كذا: إذا قصده و هو مول عنهء و خالفته عن كذا: فى عكس ذلكك إِنْ أَرِيدُ نا لض لاخ أى: ما أريد بالأمر و النهى إلا الإصلاح 
لكم و دفع الفساد فى دينكم و معاملاتكم ما استَطفتٌ ما بلغت إليه استطاعتى, و تمكنت منه طاقتى و ما تَؤْفِيقى إلا بالِّ أى: 

ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه و إقدارى عليه و منحى إياه ء عَلَيَه عليه تَوَكُلْتٌ فى جميع أمورى التى منها أمركم 
وتيك و العانك أل ارعش كل ها عاب يدو اللدوري و افص ميم أموزف: الى مايا ره لى من نصالة وقارة نافيل 
معناه: و إليه أرجع فى الآخرة؛ و قيل: إن الإنابة: الدعاء» و معناه: 

و له أدعو. قوله: وَ يا قَوْم لا يَجْرمنكُمْ شآقاقى قال الزجاج: معناه لا يكسبنكم شقاقى إصابةٌ العذاب إياكم كما أصاب من كان 
قبلكم؛ و قيل معناه: للا يلد شقاقىء و الشقاق: العداوة» و منه قول الأخطل: 

الاين مبلغ عتى :رمب ولافكين وجدتم ملعم الشفاق 

و أَنْ يِْبَكُمْ فى محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم بل ما صاب قَومَ نُوح من الغرق أَؤْقَوْمَ مُودٍ من الريح أَؤ قو 
صالِح من الصيحة؛ و قد تقدّم تفسير: يجرمنكم, و تفسير: 


الشقاق وَ ما قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعِيِدٍ يحتمل أن يريد: ليس مكانهم ببعيد من مكانكم؛ أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم, أو ليسوا 
ببعيد منكم فى السبب الموجب لعقويتهم, و هو مطلق الكفرء و أفرد لفظ بعيد لمثل ما سبق فى و ما هيى من الطَلِِينَ بيد ثم 
بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار و التوبة فقال: وَ اسْمَفْفِوُوا ربكم ثم تُوبُوا ِل إن وبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ وقد تقدّم تفسير: 
الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه فى أوّل السورة. و تقدّم تفسير: الرحيم, و المراد هنا: أنه عظيم الرحمة للتائبين. و الودود: المحبّ. 
قال فى الضّء حاح: وددت الرجل أودّه ودًا: إذا أحببته» و الودود: المحب. و الود و الودٌ و الودٌ: المحبة؛ و المعنى هنا: أنه يفعل 
بعباده ما يفعله من هو بليغ الموده بمن يوده من اللطف بهء و سوق الخير إليه» و دفع الشرٌ عنه. 

و فى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار و التوبة. و جملة: قالوا يا شَّعَيِبٌ ما تَفْمَهُ كثيراً مما نَقُولٌ مستأنفة كالجمل الشابقة و 
المعنى: أنكك تأتينا بما لا عهد لنا به: من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث و النشور, و لا نفقه ذلكك: أى: نفهمه كما نفهم الأمور 
الحاضرةٌ المشاهدة. فيكون نفى الفقه على هذا حقيقة لا مجازا؛ 
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و قيل: قالوا ذلكك إعراضا عن سماعه؛ و احتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم, فلا يكون نفى الفقه حقيقة؛ بل 
مجازا. يقال فقه يفقه: إذا فهم؛ فقها و فقهاء و حكى الكسائى فقهاناء و يقال فقه فقها: إذا صار فقيها وَ إِنا لراك فينا ضَّ عيفاً أى: 
لاقوٌهْ لكك تقدر بها على أن تمنع نفسكك مناء و تتمكن بها من مخالفتنا؛ و قيل: المراد أنه ضعيف فى بدنه» قاله على بن عيسى؛ 
وقيل: إنه كان مصابا ببصره. قال النحاس: و حكى أهل اللغهُ أن حمير تقول للأعمى: ضعيفء أى: قد ضعف بذهاب بصره؛ كما 
يقال له: 

لين ل توععيه لهات سجرن 3:11 مسي امون ورهن تروك ضع لوال الأرليو لول ركطلك ارعمتاكه رهط الود 
عشيرته الذين يستند إليهم و يتقوّى بهم و منه: الراهط: لجحر اليربوع. لأنه يتوثق به و يخبأ فيه ولده. و الرهط يقع على الثلاثة 
إلى العشرة» و إنما جعلوا رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم فى قله و الكفار ألوف مؤلفة؛ لأ-نهم كانوا على دينهم؛ 
فتركوه احتراما لهم لا-خوفا منهم ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم: وَ ما أَنْتّ عَلَينَا بعزيز حتى نكفّ عنكك لأجل 
عزتكك عندناء بل تركنا رجمكك لعز رهطكك عليناء و معنى لرجمنااكك: لقتلناكك بالرجم و كانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة 
وقيل: معنى لرجمناك: لشتمناكك,. و منه قول الجعدى: 

تراجمنا بمرّ القول حتّى نصير كأنّنا فرسا رهان 

و يطلق الرجم على اللعن» و منه الشيطان الرجيم؛ و جملة: قال يا قم أ رَهْطِى أَعرٌ عَلِكمْ مِنَ اللَّ مستأنفة» و إنما قال: أعرٌ عليكم 
فو الوك نان الاظلك على للؤاش الكذة و ناته لوس كف ندال حلي لك الفيتهير سرون للد )يكيان باهو 
الاستهانة بأنبياء اللّه استهانة باللّه عزّ و جلٌ» فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعزّ عليهم من الله فاستنكر ذلكك عليهم؛ و تعجب منه. 
و ألزمهم ما لا مخلص لهم عنه. و لا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام» و فى هذا من قَوَّهُ المحاجة؛ و وضوح المجادلة؛ و إلقام 
الخصم الحجر؛ ما لا يخفىء و لأمر ما ستمى شعيب: خطيب الأنبياء» و الضمير فى و اتََحَذَتُمُوهٌ راجع إلى اللّه سبحانه. 

و المعنى: و اتخذتم الله عرّ و جل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذى أرسله إليكم وَراءَكم ظِهْرًِا أى: منبوذا وراء الظهر لا تبالون 
به؛ و قيل: المعنى: و اتخذتم أمر الله الذى أمرنى بإبلاغه إليكم, و هو ما جئتكم به» وراء ظهوركم.ء يقال: جعلت أمره بظهر: إذا 
قصرت فيه؛ و ظهرياء منسوب إلى الظهرء و الكسر لتغيير النسب إِنَّ رَبّى بما تَعْمَلُونَ مُحيط لا يخفى عليه شىء من أقوالكم و 
أفعالكم ويا قوم اغملوا عل مكانتكم إلى عايل عؤق'تعلقوة لمااراق إصدزار عق الكثر وتصسيمهع على دين اباتهه: 5 
عدم تافز البوعطة فهو تإعلاهم تن يسناو ااطلي غاب تمكتيع وانهانة اسطاضيم ال شك مكانةة إذ سكن الخ كةو 


أخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه و يقدّر الله له؛ ثم بالغ فى التهديد و الوعيد بقوله: سَوْفٌ تَعْلمُونَ أى: عاقبة ما أنتم فيه 
من عبادة غير الله و الإضرار بعباده» و قد تقدّم مثله فى الأنعام مَنْ به عَهذابٌ بُخْزِيهِ من: فى محل نصب بتعلمون» أى: سوف 
تعلمون من هو الذى يأتيه العذاب المخزى الذى يتأثر عنه الذلٌ و الفضيحة و العار وَّ مَنْ هُوَ كاذبٌ معطوف على: من يأتيه؛ و 
المعنى: ستعلمون من هو المعذب و من 
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هو الكاذب؟ و فيه تعريض بكذبهم فى قولهم: لَو لا رَمْطَك لَرَجْمْناك و ما أَنْتَّ عَلَينَا بعزيز؛ و قيل: 

إن: من» مبتدأء و ما بعدها صلتهاء و الخبر محذوفء و التقدير: من هو كاذب فسيعلم كذبه و يذوق وبال أمره. قال الفراء: إنما 
جاء ب: هو فى مَنْ هُوَ كاذِبٌ لأ-نهم لا يقولون من قائم: إنما يقولون من قامء و من يقوم, و من القائم» فزادوا هو ليكون جملة 
تقوم مقام فعل و يفعل. قال النحاس: و يدل على خلاف هذا قول الشاعر: 

من رسولى إلى الثريّا بِأنىضقت ذرعا بهجرها و الكتاب 

و اذتقبوا إنّى معكع رقيث أى: انتظروا إنى معكم منعطر لما يقضى به الله بيننا و لكا جاء أطدنا ينا شَعَيا و الِْين آمثوا معة أى: 
لجاحجاة علو ار ريك بويع يحمي و جاع ادرو اموا به رحتا واوا ليع لبت إبعاتوة »أ ووريعا نا لموا ود 
هذايتهم للإيمان وَ أَتَدَدّتِ الَّدِينَ ظَلْمُوا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه و ظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصَيِحة 
التى صاح بهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم؛ و فى الأعراف: كَأَئهِدَنهُمُ الَجَمَةٌ و كذا فى العنكبوت. و قد قدّمنا 
ا ل 
تتسوهو شتير كأن لم نفوافهافزياة و كنذا شير الاتونا يمد كنا تعديت مودو حك »الكباتن : أن انايد لمحي 
السلمى قرأ: كما بعدت ثمود بضم العين. قال المهدوى: من ضم العين من بعدت فهى لَغْهُ يستعمل فى الخير و الشرّء و بعدت 
بالكسر على قراءة الجمهور يستعمل فى الشرٌ خاصة؛ و هى هنا بمعنى اللعنة. 

وقد أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله إنّى أراكم بِ قال: رخص السعر و إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ عراب يوم 
مُحِيطٍ قال: غلاء السعر. و أخرج ابن جرير عنه بَقِيتٌ اللِّ قال: 

ولق اتلس و أخرج عبد الرزاق» وابن جرير و ابن أ وخاف و و ابو الشيع عن كاده رفك الله كد لكو فول ساك من ربكم 
خير لكم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن مجاهد قال: طاعة اللّه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الأعمش فى قوله: 

أشاككه انك قال ١‏ فوا تكد و أخرج ابن عساكر عن الأحنف: أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة. و أخرج ابن جريرء و أبو 
الشيخ عن ابن زيد فى قوله: أو أ تشقل فى أخرالنا ما تكو اقال» 

نهاهم عن قطع هذه الدنانير و الدراهم فقالوا: إنما هى أموالنا نفعل فيها ما نشاءء إن شئنا قطعناهاء و إن شئنا أحرقناهاء و إن شئنا 
طرحناها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه. و أخرجنا عن زيد بن أسلم نحوه أيضا. و أخرج عبد 
الرزاق» و ابن سعدء و ابن المنذرء و أبو الشيخ» و عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو 
الشيخ عن ابن عباس فى قوله: نك لََنْتَ الْحلِيمٌ الرَيْدِيدٌ قال: يقولون إنكك لست بحليم و لا رشيد. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو 
الشيخ عن قتادة قال: استهزاء به. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله: وَ رَزَقَنِى مِنْهُ رزقاً حَسَناً قال: الحلال. 

فتح القدير» ج21 ص: 0937 

وأخرج بق اق نجاهمرا ابو القع عق طاذة فى اتولدا ينها أرية أذ الزلتكة إنوها أنها ك عن ةقان: 


يقول لم أكن لأنهاكم عن أمر و أركبه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

َ إل نيبُ قال: إليه أرجع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن على قال: «قلت: يا رسول الله أوصنىء قال: قل الله ربى ثم استقم؛ 
قلت: ربى اللّه و ما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب» قال: ليهنكك العلم أبا الحسن, لقد شربت العلم شربا و نهلته نهلاء و 
ف سحاد مكطي بو يرسق الكتدين :بز أخرج انق جرروز :ابن الى مسافم :و أبو لقي عن قعادة لخيعر تك كفا ا 
يحملنكم فراقى. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: شقاقى عداوتى. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال :لا 
تحملنكم عداوتى. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: وها قوم أرط وتكة به ببَعِيدٍ قال: إنما كانوا حديثى عهد 
قريب بعد نوح و ثمود. و أخرج أبو الشيخ و ابن عساكر عن سعيد بن جبير: وَإن لراك فين ضَبِيفاً قال: كان أعمىء و إنما عمى 
من بكائه من حب اللّه عزّ و جل. و أخرج الواحدىء و ابن عساكرء عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
«بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمى». و أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم» و صححه. و الخطيبء و ابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَا لراك فينا ضَّ يفا قال: كان ضرير البصر. و أخرج أبو الشيخ عن أبى صالح مثله. و أخرج أبو 
الشيخ عن سفيان فى قوله: وَ إَِا لراك فينا ضَعِيفاً قال: كان أعمىء و كان يقال له خطيب الأنبياء. 

و أخرج أبو الشيخ عن السدّى قال: معناه إنما أنت واحد. و أخرج أبو الشيخ عن على بن أبى طالب: أنه خطب فتلا هذه الآيهُ فى 
شعيب وَ إِنًا لتَراك فينا ضَعِيفاً قال: كان مكفوفاء فنسبوه إلى الضعف وَ لو لا رَمْطك لَرَجَمْناك قال عليّ: فو الله الذى لا إله غيره 
ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة. 


و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ انَحَذَتمُوةٌ وَراءَ كم ظِهْرِيًا قال: نبذتم أمره. 


0 


و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادء قال فى الآيةُ: لا تخافونه. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: 
تهاونتم به. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الايات 97 الى ل١٠]‏ 


َ قد رسلا مُوسى بآياتناوَ سُلْطانٍ مين (48) إلى فِرْعونَ و ملانه فوا مر فْعَوْنَ و ما مر فِعَونَ يَشِيدٍ 41) يفم قوم يَؤم 

القيائرة َأَوردَمُمُْ الارَوَ ينس الْورَدُ الْمؤدُودٌ (48) و أثيغوا فى ه ذو لَعنَدٌوَيَومَ القيائة بفْس الرفْدٌ الْمَرقُودُ (44) ذلك مِنْ أثباء 

القُرى نَقْصّهُ عَلَيِك مِنْها قائمٌ وَ حصِيدٌ 0٠٠١‏ 

ا ل ا ا ل ل 

َبرَ تيب 0١1(‏ و ك لكك أَحْمَدٌ رَبك إذا أََهدَ القَرى وَ هِى ظالِئَِةٌ إنَّ أخْدَّهُ أَلِيمْ شّدِيدٌ 2١7‏ إِنَّ فى ذلك لَآرْةٌ لِمَنْ خافٌ 

عاب اجر ل ع مخفو ل أن و ل تشقرة 0٠5١‏ زاخ إذبأيتطوو 0٠8١‏ زعب لالم تو 

إلا باذ هنهم شَفَِ و وَسَعِيدٌ ٠ )٠١0(‏ 

َم الَِنَ كَقُوا فى ادر َهُ فبها َم و هي( )٠‏ خالِدِينَ فيها ما دامَت تِ الشّماواتٌ و الَرْضُ إل ما شاء رَبُكك إِنَّ يبك كال 
لماترية 64 أغا انرق عدوا فق القند خالعية فها مااذاقك الفتساوات و الأؤض الالماشاء ولك عطاد قو م دوه 

000 
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المراد بالآيات: التوراً» و السلطان المبين: المعجزات؛ و قيل: المراد بالآيات: هى التسع المذكورة فى غير هذا الموضعء و السّلطان 

المبين: العصاء و هى و إن كانت من التسع لكنها لما كانت أبهرها أفردت بالذكر؛ و قيل: المراد بالآيات: ما يفيد الظنّ» و 


السلطان المبين: ما يفيد القطع بما جاء به موسى؛ و قيل: هما جميعا عبارة عن شىء واحدء أى: أرسلناه بما يجمع وصف كونه 
آية؛ و كونه سلطانا مبينا؛ و قيل: إن السلطان المبين: ما أورده موسى على فرعون فى المحاورة بينهما إلى ِوْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أى: 
أرسلناه بذلكك إلى هؤلاء. 

وقد تقدّم أن الملأ أشراف القومء و إنما خض هم بالذكر دون سائر القوم لأنهم أتباع لهم فى الإصدار و الإيراد. و خصٌ هؤلاء 
الملأدون فرعون بقوله: قَاتبعُوا أَمرَ فوِعَوْنَ أى: أمره لهم بالكفر» لأسن حال فرعون فى الكفر أمر واضحء إذ كفر قومه من 
الأشراف و غيرهم إنما هو مستند إلى كفره» و يجوز أن يراد بأمر فرعون: 

كانهو طزيقع قبع الكفر و خيره :وما مد رون يقبن أى: لسبى فيه وقد قطء بل نحو عق وقلالة والرشيد بنع المرشدةو 
الإسناد مجازىء أو بمعنى ذى رشدء و فيه تعريض بأن الرشد فى أمر موسى يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةٌ من قدمه بمعنى تقدّمه أى: 
يصير متقدما لهم يوم القيامة سابقا لهم إلى عذاب النار كما كان يتقدّمهم فى الدنيا قَأَوْرَدَهُمُ الثّارَ أى: إنه لا يزال متقدّما لهم و 
هم يتبعونه حتى يوردهم النار؛ و عبر بالماضى: تنبيها على تحقق وقوعه. ثم ذمٌ الورد الذى أوردهم إليهء فقال: وَ بِنْسَ الْورْدُ 
امورو لأمن الوارد إلى الماء الذى يقال له: الورد» إنما يرده ليطفىء حرٌ العطشء و يذهب ظمأه؛ و النار على ضدٌّ ذلكك؛ ثم 
مهم ةم المكان النناى أيردوكهة فقال9 انكوا قن حتلم لق أى: أتنم قرم فرعو مطلفاء' أو الهلا خاصة أو به واف رعؤة نف 
هذه الدنيا لعنة عظيمة؛ أى: طردا و إبعادا وَ يَوْمَ الْقيامَهُ أى: و أتبعوا لعن يوم القيامة» يلعنهم أهل المحشر جميعاء ثم إنه جعل 
اللعنة رفدا لهم على طريقة التهكم فقال: بِنْسَ الافك الموفوة قال الكاق رانو غيك ةر فده أرقدسترفدا: أسته و اعط عو 
اسم العطيةٌ: الرفد» أى: بئس العطاء و الإعانةٌ ما أعطوهم إياه» و أعانوهم به و المخصوص بالذمٌ محذوف. أى: رفدهم» و هو 
اللعنةُ التى أتبعوها فى الدنيا و الآخرة كأنها لعن بعد لعنهُ تمدّ الأخرى الأولى و تؤبدها. و ذكر الماوردى حكاية عن الأصمعى أن 
الرّفد بالفتح: القدح, و بالكسر: ما فيه من الشراب فكأنه ذم ما يستقونه فى النار» و هذا أنسب بالمقام» و قيل: إن الرفد: الزيادة» 
مزه كبن بن يقارف يدجن العرقفة ونه الاتاكة قاله الكل كل الاخارة بقولف ذلك قي أ نباء القري نفق 1 عاك اما فمنة للد 
سبحانه فى هذه السورة من أخبار الأمم السالفةٌ و ما فعلوه مع أنبيائهم» أى: هو مقصوص عليكك خبر بعد خبر, و قد تقدّم تحقيق 
معنى القصصء و الضمير فى: منهاء عائد إلى القرى» أى: من القرى قائم» و منها حصيد. و القائم: ما كان قائما على عروشه؛ و 
الحصيد: ما لا أثر له؛ و قيل: القائم: العامر» و الحصيد: الخراب؛ و قيل: القائم: القرى الخاوية على عروشهاء و الحصيد: المشتاضل 
بمعنى محصود. شبه القرى بالزرع القائم على ساقه و المقطوع., قال الشاعر: 
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وَماظَلَمْناهُمْ بما فعلنا بهم من العذاب و لكنْ ظَلمُوا نت هُْ بالكفر و المعاصى كما أَْنَتْ عَنهُْ آله نهم أى: فما دفعت عنهم 
أصنامهم التى يكسدوكياسن ذون الله كته دو السرني لقا جاء انلا كك ان لما جاء عذابه وَ ما زَادُوهُمْ غَيِرَ تيب الهلاكك و 
الخسران؛ أى: ما زادتهم الأصنام التى يعبدونها إلا-هلاكا و خسراناء وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع وَ 
تخد حت كرأ العسة ع ب طائانة ب هيد نا عل على بوكر ا امورميا اش على لمعن اذا اد ادرف عن 
ظَالِتَة أى: أهلها و هم ظالمون إِنَّ أَخَْدَّهُ أى: عقوبته للكافرين أَلِيمٌ َدِيدٌ أى: موجع غليظ إِنَّ فى ذلك لَآرَة أى: فى أخذ الله 
سبحانه لأهل القرى» أو فى القصص الذى قصّه على رسوله؛ لعبرة و موعظة لِمَنْ خافٌ عَذَابَ الْآخِرَهْ لأنهم الذين يعتبرون بالعبر, 
و يتعظون بالمواعظ. و الإشارةٌ بقوله: 

ذلك يَوْمٌ ار إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة» أى: يجمع فيه الناس للمحاسبة و المجازاة وَ ذلك أى: 


يوم القيامة يَوْمٌ مَشْهُودٌ أى: يشهده أهل المحشرء أو مشهود فيه الخلائق» فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول وَ ما تُوَّخَرْهُ إن 


لال مَعْدُودِ أى: و ما نؤخر ذلكك اليوم إلا لانتهاء أجل معدود معلوم بالعدد. قد عين الله سبحانه وقوع الجزاء بعده يَوْمَ َاتِ قرا 
أهل المدينة و أبو عمرو و الكسائى بإثبات الياء فى الدرج» و حذفها فى الوقف. و قرأ أبيَ و ابن مسعود بإثباتها وصلا و وقفا. 
وقرأ الأعمش بحذفها فيهماء و وجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى أن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم, فحذفت الياء 
كما تحذف الضمة. و وجه قراءة من قرأ بحذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رسم المصحف كذلك. 

و حكى الخليل و سيبويه أن العرب تقول لا أدر. فتحذف الياء و تجتزئ بالكسر. و أنشد الفراء فى حذف الياء: 

كناك كي متلق درشا جردا وى أخرى تعط بالشيت الدنا 

قال الزجاج: و الأجود فى النحو إثبات الياء» و المعنى: حين يأتى يوم القيامة لا تَكلّمُ نَفْسٌ أى: 

لا تتكلم. حذفت إحدى التاءين تخفيفاء أى: لا تتكلم فيه نفس إلا بما أذن لها من الكلام؛ و قيل: لا تكلم بحجة و لا شفاعة إلا 
بإذْنِهِ سبحانه- لها فى التكلم بذلك, و قد جمع بين هذا و بين قوله هذا يَوْمُ لا يَنْطِقَونَ- وَ لا يُؤْذَنٌ لَهُْ فيَعْتَذِرُونَ )١١‏ باختلاف 
أحوالهم باختلا.ف مواقف القيامة. و قد تكرّر مثل هذا الجمع فى مواضع فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ مَِيدٌ أى: من الأنفس شقيئء و منهم 
سعيد؛ فالشقيّ من كتبت عليه الشقاوة» و السعيد من كتبت له السعادة. و تقديم الشقئ على السعيد لأن المقام مقام تحذير فَأمًا 
الذِينَ شَّقوا فَفِى النَّار لْهُمْ فيها زَفِيرٌ وَ سَّهيق أى: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرّون فى النار لهم فيها زفير و شهيق. قال 
الزجاج: الزفير من شدَه الأنين» و هو المرتفع جدّاء قال: و زعم أهل اللغهُ من البصريين و الكوفيين أن الزفير: بمنزلة ابتداء صوت 
الحمير. و الشهيق: بمنزلة آخره؛ و قيل الزفير: الصوت الشديد. و الشهيق: الصوت الضعيف؛ و قيل: الزفير: إخراج النفس» و 
الشهيق: ردٌ النفس؛ و قيل: الزفير من 


(. المرسلات: ه#اعءم, 

فتح القدير. ج 7 ص: 090 

الصدرء و الشهيق من الحلقء و قيل: الزفير: ترديد النفس من شدَهُ الخوفء و الشهيق: النفس الطويل الممتد, و الجملهٌ إما مستأنفة 
كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو فى محل نصب على الحال خَالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَ الْأَوْضُ أى: مده دوامهما. 

وقد اختلف العلماء فى بيان معنى هذا التوقيت. لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار فى النار. و عدم انقطاعه عنهم؛ و 
نك أمفنة أن المسؤاكدو الاوفه تذهب عند انقضاء أيام الدنياء فقالت طائفة: إن هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا 
أرادوا المبالغة فى دوام الشىء. قالوا: هو دائم ما دامت السموات و الأرضء و منه قولهم: لا آتيكك ما جنّ ليل؛ و ما اختلف الليل 
و النهار» و ما ناح الحمام و نحو ذلكك. فيكون معنى الآية أنهم خالدون فيها أبدا لا انقطاع لذلكك و لا انتهاء له؛ و قيل: إن المراد 
سموات الآخره و أرضهاء فقد ورد ما يدل على أن للآخرة سموات و أرضا غير هذه الموجودة فى الدنياء و هى دائمة بدوام دار 
الآخرة و أيضا لا بد لهم من موضع يقلهم» و آخر يظلهم و هما أرض و سماء. قوله: نا ما شاء رَبك قد اختلف أهل العلم فى 
معنى هذا الاستثناء على أقوال: الأوّل أنه من قوله: قَفِى النّارِ كأنه قال: إلا ما شاء ربكك من تأخير قوم عن ذلكك. روى هذا أبو 
نضرة عن أبى سعيد الخدرى. الثانى: فى الاستثناء إنما هو للعصاءً من الموحدين, و أنهم يخرجون بعد مده من النار. و على هذا 
كز قزلة تاه فاك تقار شنهوا امنا قن "الكفرة لعفن كود كر ن لاسعساه نق كا لديري و تكرن انا مسن "مر و عيذ فاك 
قتادهُ و الضحاك و أبو سنان و غيرهم. وساحه افيه المواتزمتوادرا شعد الم الصرووى يانه يحرج من النار لمن 
التوحيدء فكان ذلك مخصصا لكل عموم. الثاليك: أن الاسسياء من الدفين و التدهيو» أئ: لهم فيها زفير و شهيق إلا ما شاء رَبك 
من أنواع العذاب غير الزّفير و الشّهيقء قاله ابن الأنبارى. الرابع : أن معنى الاستثناء: أنهم خالدون فيها ما دامت السموات و الأرض 


لا يموتون إلا ما شاء ربكك. فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنواء ثم يجدّد الله خلقهم؛ روى ذلكك عن ابن مسعود. الخامس: أن إلا 
بمعنى سوى. و المعنى ما دامت السموات و الأرض سوى ما يتجاوز ذلكك من الخلود, كأنه ذكر فى خلودهم ما ليس عند العرب 
أطول منه» ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له حكاه الزجاج. السادس: ما روى عن الفراء و ابن الأنبارى و ابن قتيبةٌ من أن هذا لا 
ينافى عدم المشيئة كقولك: و الله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلككء و نوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم إلا المدهٌ التى 
شاء اللّهء فالمشيئة قد حصلت جزماء و قد حكى هذا القول الزجاج أيضا. السابع: 

أن المعنى خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم فى قبورهم و للحسابء حكاه الزجاج 
أيضا. الثامن: أن المعنى: خالدين فيها إلا ما شاء ربكك من زيادة النعيم لأهل النعيم؛ و زيادة العذاب لأهل الجحيم؛ حكاه أيضا 
الزجاج. و اختاره الحكيم الترمذى. التاسع أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء. و المعنى و ما شاء ربكك من الزيادة» قال مكى: و هذا 
القول بعيد عند البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو. 

العاشر: أن إلا بمعنى الكاف. و التقدير: كما شاء ربككء و منه قوله تعالى: وَ لا تَنْكتحوا ما نكي آباؤكم مِنَ النساءِ إلا ما قد سَلَفَ 
أ كما قداسلئ: الحادق عشر: أن هذا الاشسناء إنماهو على سبيل الاستختاء 


.77 النساء:‎ .)١( 

فتح القدير» ج17 ص: 095 

الذى ندب إليه الشارع فى كل كلام فهو على حدّ قوله: لَتَدلَنٌ امش جد الْحَرام إِنْ شاء اللّهُ آمِنِينَ »١١‏ روى نحو هذا عن أبى 
عبيد» و هذه الأقوال هى جمله ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم. و قد نوقش بعضها بمناقشات» و دفعت بدفوعات؛ و قد 
أوضحت ذلك فى رسالة مستقلةُ جمعتها فى جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. وَ أمًا الَّذِينَ سِعِدُوا قَفِى الْجَنُّ خَالِدِينَ فيها ما 
دامَتٍ التسماواتٌ و الْأوْض قرأ الأعمش و حفص و حمزة و الكسائى شِدُوا بضم السينء و قرأ الباقون بفتح السين و اختار هذه 
القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. قال سيبويه: لا يقال سعد فلان كما لا يقال شقى فلان لكونه مما لا يتعدى قال النحاس: و رأيت 
على ابن سليمان يتعجب من قراءة الكسائى بضم السين مع علمه بالعربية» و هذا لحن لا يجوزء و معنى الآية كما مرّ فى قوله: فَأما 
الّذِينَ شَهُوا. قوله: إلا ما شاء رَبك قد عرف من الأقوال المتقدّمة ما يصلح لحمل هذا الاستئناء عليه عَطاءً غَيِرَ مَجِذُوذٍ أى يعطيهم 
اللّه عطاء غير مجذوذ. و المجذوذ: المقطوع» من جذه يجذه إذا قطعه. و المعنى: أنه ممتد إلى غير نهاية. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَة يقول: أَضلهم فأوردهم النار. و 
أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادةٌ فى الآيهُ قال: 

فرعون يمضى بين أيدى قومه حتى يهجم بهم على النار. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 
فَأَوْرَدَهُمُ الثارقال: الويووة: الدخول. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بنْسَ الرّدَ الْمَدفُودٌ 
قال: لعنهُ الدنيا و الآخرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه: مِنْها قائِ وَ حصيدٌ يعنى قرى عامرة و قرى خامدة. و أخرج أبو 
الشيخ عن قتادة: 

منها قائم يرى مكانه» و حصيد لا يرى له أثر. و أخرج أبو الشيخ عن ابن جريج: منها قائم خاو على عروشه؛ و حصيد ملصق 
الأرطن. و أخرج أب و الشيخ عن أب عاضم: كما أَغْنَتاعَنْهُع قال:ما تفعت: و أخرج ابن جزيره واابن المندر و أب القيخ عن اب 
عمر فى قوله: وَ ما زَادُوهُمْ غَثِرَ نيب أى: هلكة. 


و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: تخسير. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ معناه. و أخرج البخارى» و مسلم, و 


غيرهما عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «إن اللّه سبحانه و تعالى ليملى للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته» ثم قرأ: وَ ك لِك أَخْدٌَ ربك إذا أَحَدَ الى وَ هِى ظَالِمَة إِنَّ أَخدَّه أَلِيم شَدِيدٌ. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: 
ذفن ذلكه ب هذ عاق هدات عدون 

إنا سوف نفى لهم بما وعدناهم فى الآخرةٌ كما وفينا للأنبياء أنا ننصرهم. و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله: ذلك يَومٌ مخجموح له النّاسُ وَ ذلك يَومٌ مََْهُودٌ قال: يوم القيامة. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج 
أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: يَوْمَ مَ يَأتِ قال: 

ذلكك اليوم. و أخرجه الترمذى, و حسنه. و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ و ابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب قال: «لما نزلت فَمِنّْهُمْ نَّقِيٌ وَ سَِِيدٌ قلت: يا رسول اللّه! فعلام نعمل على شىء قد فرغ منه أو على شىء لم 
يفرغ منه؟ قال: بل على شىء قد فرغ منه و جرت 
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به الأقلام يا عمرء و لكن كل ميسر لما خلق له». و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه عن ابن ن عباس قال: هاتان من 
المخبئات قول الله: كته شَمِيَ و سيد و يؤع يتمع الله اسل كيَقُولُ ما ذا أَجِيعمْ قالُوا لعل لَنا أما قوله: كمه طَيِييٌ وس جِيدٌ 
فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة» يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن فى الشفاعة لهم؛ فيشفع لهم المؤمنون. 
فيخرجهم من النارء فيدخلهم الجنة» فسماهم: أشقياء حين عذبهم فى النار كَأما الَّذِينَ َقُوا قَفِى النّار لَهُمْ فيها رَفيرٌ وَشَ هيقٌّ- 
خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ و الَرْضُ إلا ما شاءً رَبك حين أذن فى الشفاعة لهم و أخرجهم من النار و أدخلهم الجنة و هم 
هم وَ أَما الَّذِينَ مرِجِدُوا يعنى: بعد الشقاء الذى كانوا فيه قَفِى الْجَنّْ خالِحدِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواتٌ وَ الَوْضُ إلا ما شاء رَبك 
يعنى: الذين كانوا فى النار. و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ: و ابن مردويه عن قتادة: أنه تلا هذه الآبة: كما الّذِينَ فَقُوا فقال: 
عد لناا نسي : 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «يخرج قوم من النار» و لا نقول كما قال أهل حروراء: إن من دخلها بقى فيها. 
و أخرج ابن مردويه عن جابر قال: «قرأ رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم: قَأَما الَِّينَ فَّقُوا إلى قوله إِنَّا ما شاءً رَبك قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل». و أخرج ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم عن خالد بن معدان فى قوله: ِل ما شاءً رَبك قال: إنها فى التوحيد من أهل القبلة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
الضريسء و ابن جريرء و ابن المنذر و الطبرانى» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى نضرة؛ عن جابر بن عبد الله أو عن 
أبى سعيد الخدرى أو رجل من أصحاب النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فى قوله: نا ما شاء رَبك قال: هذه الآآية قاضية على القرآن 
كله يقول: 
حيث كان فى القرآن خالدين فيها: تأتى عليه. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخء و البيهقى عن أبى نضرة قال: 
ينتهى القرآن كله إلى هذه الآبة: إِنَّ رَبَك فَعَالٌَ لما يُرِيدُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما دامَتٍ السَماواتٌ وَ 
اَْضُ قال: لكل جنة سماء و أرض. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى نحوه. واأعووان ابوسات بر أو الضة 
عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج البيهقى فى البعث و النشور عن ابن ن عباس فى قوله: ا ما شاءَ رَبك قال: فقد شاء ربكك أن يخلد 
هؤلاء فى النار» و أن يخلد هؤلاء فى الجنة. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إلا ما شاءَ رَبك قال: استثنى الله من النار أن تأكلهم. 


واعرع ابو لاحي بلسي فى الا و0 فجاء يدك ل الكقومك سق اللدفا تيا فأنول «المتركة إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ طَلَمُوا لم 
يكن الله لير لَُمْ و لا- ليف ديهُمْ طربقاً إلى آخر الآيه» فذهب الرجاء لأهل النار أن تحجر متهاء و أوجت لهم خلوه الأبند. و 
لعاف انا الوه عدوا الكدة فال كعاء ده #الكدهن شك اللددما تتنيفياء فا نر ل امهيف الذي اموا وتفمار ا السالسات 
سَتدْسلّهُمْ جنّاتِ إلى قوله: ظِلًا ظَلِيلًا 1١‏ فأوجب لهم خلود الأبد. و أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمر: لو ثبث أهل النار 
فى النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلكك يوم يخرجون فيه. و أخرج إسحاق بن راهويه عن أبى هريرة قال: «سيأتى على 


جهنم يوم لا يبقى فيها أحدء و قرأ 
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َم الِّينَ شَّقُوا الآية». و أخرج ابن المنذره و أبو الشيخ عن إبراهيم: «ما فى القرآن آيهُ أرجى لأهل النار من هذه الآيةُ خالِدِينَ 
فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَ اَْوْضُ إِنَّا ما شاء رَبك قال: و قال ابن مسعود اليأتينَ عليها زمان تخفق أبوابها». و أخرج ابن جرير عن 
الشعبى قال: «جهنم أسرع الدارين عمرانا و أسرعها خرابا». و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادةً فى قوله: 
إلا ما شاءً رَبك قال: الله أعلم بتثنيته على ما وقعت؟ و قد روى عن جماعة من السلف مثل ما ذكره عمره و أبو هريرة» و ابن 
ستعوة كان عتاين واعناء النه ون عمو ادن وأ سعية إن ابابش ورمع أ مكلن .و همد الرحي اتن دق بن أسلم» و 
غيرهما من التابعين. و ورد فى ذلك حديث فى معجم الطبرانى الكبير عن أبى أمامة صدى ابن عجلاان الباهلى. و إسناده 
ضعيف. و لقد تكلم صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما كان له فى تركه سعةء و فى السكوت عنه غنى؛ فقال: و لا يخدعنكك 
قول المجبرةٌ إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار فإن الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم و يسجل بافترائهم» و ما 
ظنكك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحده ثم 
الهو أفرك ما كان لانن عسوو فن اسعفة ورمف ا تلعودهننا علو ون أن طاله رفس اللداصيد ما شعلغة يهنن الخدية 
اله 

و أقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار» فالقائل بذلكك- يا مسكين- رسول الله صِلى الله عليه و سلّم كما 
صحح عنه فى دواوين الإسلام التى هى دفاتر السَدِنهُ المطهّرة؛ و كما صحح عنه فى غيرها من طريق جماعة من الصحابةٌ يبلغون عدد 
التواتر؛ فمالكك و الطعن على قوم عرفوا ما جهلته و عملوا بما أنت عنه فى مسافة بعيدة؛ و أىٌّ مانع من حمل الاستثناء على هذا 
الدع صاءك ته الآدلة القتحة الكذرة كمااذهن إلن ذلكهو"فال.ناجمهور العلماء من السلت: والحلق؟ وا آباهااظتع من أن 
الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم و يسجل بافترائهم فلا مناداةً و لا مخالفة» و أىّ مانع من حمل الاستثناء فى الموضعين على 
العصاة من هذه الأمة. فالاستثناء الأوّل يحمل على معنى إلا ما شاء ربكك من خروج العصاءً من هذه الأمةٌ من النار» و الاستثناء 
الثانى يحمل على معنى: إلا ما شاء ربكك من عدم خلودهم فى الجنة كما يخلد غيرهمء و ذلكك لتأخر خلودهم إليها مقدار المذَّهُ 
التى لبثوا فيها فى النار؛ و قد قال بهذا من أهل العلم من قدّمنا ذكره ه. و به قال اين عباس حبر الأمة. و أما الطعن على صاحب 
وفؤل اللندة جا فك يإحتقه "و بعابه:التسيهانة هد الله يل كبرو وق المع الى أرونا فحيوة | قدرق ها امه واف أ راد 
وقعتء و على أى جنب سقطت؟ و من أنت حتى تصعد إلى هذا المكان و تتناول نجوم السماء بيدك القصيرةُ و رجلكك 
العرجاء» أما كان لكك فى مكسرى طلبتكك من أهل النحو و اللغهُ ما يردكك عن الدخول فيما لا تعرف و التكلم بما لا تدرىء فيا 
لله العجب ما يفعل القصور فى علم الرواية و البعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه و لا أوقفها 


حبك أوققها الله سبيحاتة: 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١9‏ الى ]١١4‏ 


اس وس اس لور يرسيس ٠ ١‏ و لَقَدُ آتَينا 
ترى الكتاب فَاخْملِتَ فيه وَ ل لا كَلمةُ سَِقَتْ مِنْ ربك لَقْضِى يتنه و إِنَّهُْ م لَفِى شك من مريب )0٠١(‏ و إِنّ كل لَمَا فته 
تك فته إل بم يلون حي 011١3‏ قاتقع تكما أت ومن ناب نك وَ لا- نَطعَوا إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بد . ب (؟١1)‏ ولا 
تكنو إَِى الِّينَ طَلْمُوافَمَسَكمْ الا و ما كم من دون الل أؤلياة م لا نْصَرُونَ 01١1‏ 
َأقِم الصَّلاةٌ طرفي اهار وَ وُلََا مِنَ اللَلٍ إنَّ الْحَسَناتِ يذْهِئْنَ الكَيّئاتِ ذلك ذ كرى ِلذَّاكرِينَ (01 وا صر قَِنَّ الله لا بض ب 
ع للقي 6141 
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لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة و بيان حال السّدعداء و الأشقياء» سلى رسوله صِلَى الله عليه و سلّم بشرح أحوال الكفرة 
مع رداق تلبوق النهى لوعن الاشتواء فى أننءا ييطيند وق خين ناقم بولا نان والاتدأقير لد كن بو ف اوضق النوون فى كذ تك 
لكثرة الاستعمالء و المرية: الشككء و الإشارة بهؤلاء إلى كفار عصره صِلَى اللّه عليه و سلم, و قيل المعنى: لا تكك فى شكك من 
بطلان ما يعبد هؤلا-ه؛ و قيل: لا تكك فى شكك من سوء عاقبتهم. و لا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى» و هذا النهى له 
صلى الله عليه و سلم هو تعريض لغيره ممن يداخله شىء من الشككء فإنه صِلَى الله عليه و سلم لا يشكك فى ذلكك أبدا. ثم بين 
يجاو ارو سي بر داح امسا عي ا بي 
و المعنى: أنهم سواء ذ فى الشرك باللّه و عبادة غيره» فلا يكن فى صدركك حرج مما تراه من قومككء فهم كمن قبلهم من 
مور را يس كه سوا مر م 
لقودوق تويع نو العذاب كناوقها آبادعي لا بش من الك در عرو اراب عرو على الحالور التوقية لا سما وعدم 
النتقص» فقد يجوز أن يوفى و هو ناقص كما يجوز أن يوفى و هو كامل؛ و قيل: المراد نصيبهم من الرزقء و قيل: ما هو أعمم من 
الغين و القع و لهذ انعا كوس و الكاد أ تور اكات فيو االو داو اميل | لحكابا انام بد قري كاري أخروة. 
وعدل كام تووايو ر ك لعجل ونوا اخررء اجيف لتر كتير مجح يدا ولي عزا ف القرا 36 لو له كلعة 
سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقضدى بَينْهُمْ أى: لولاا أن الله سبحانه قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الصلاح 
لقضى بينهم: أى بين قومككء أو بين قوم موسى فيما كانوا فيه مختلفين» فأثيب المحقّ و عذب المبطلء أو الكلمهُ هى أن رحمته 
سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم و لم يعاجلهم لذلك؛ و قيل: إن الكلمه هى أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصال» و هذا من جملة 
الفسلية ل عآى الله عليه وسلم قم وصفهم ,الزنم أ :شك عو لكلا فقال: و لهم لب شك رن ثريب أ 
من القرآن إن حمل على قوم محمد صلَى الله عليه و سلّمء أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام؛ و المريب: الموقع 
فى الريبة. ثم جمع الأؤلين و الآخرين فى حكم توفية العذاب لهم, أو هو و الثواب فقال: و إِنَّ كنا لما ونه رَبك أَعْمالَهُمْ قرأ 
نافع و ابن كثير و أبو بكر و إن بالتخفيف على أنها إن المخففة من الثقيل و عملت فى كلاه النصبء و قد جوز عملها الخليل و 
سيبويه: و قد جوز البصريون تخفيق إن مع إعمالهاء و أنكر ذلكك الكسائى و قال: ما أدرئ على أ شىء قر و إن كا؟ و زعم 
الفراء أن انتصاب كلا بقوله ليوفينهم؛ و التقدير و إن ليوفينهم كلاء و أنكر ذلك عليه جميع النحويين و قرأ الباقون بتشديد إِنَ و 
نصبوا بها كلا. و على كلا القراءتين: فالتنوين فى كلا عوض عن المضاف إليه؛ أى: و إن كل المختلفين. و قرأ عاصم و حمزة و 


ابن عامر لَمَا بالتشديدء و خففها الباقون. قال الزجاج: لام لما لام إنء و ما: زائدة مؤكدة» 
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و قال الفراء: ما بمعنى: من» كقوله: وَ إِنَّ مِنْكمْ لَمَنْ لطن 1١‏ أى: و إن كلا لمن ليوفينهم؛ و قيل: 

ليست بزائدة بل هى اسم دخلت عليها لام التوكيدء و التقدير: و إن كلا لمن خلق. قيل: و هى مركبة» و أصلها: لمن ماء فقلبت 
النون ميما و اجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطىء حكى ذلكك النحاس عن النحويين. و زيف الزجاج هذا و قال: من اسم 
على حرفين فلا يجوز حذف النوث. و ذهب بعض النحوبين إلى أن لما هنذه بمعتى إلاء و منه قوله تعالى: إِنْ كَل نفس لا عَلَيها 
حا :10 و قال )المازثن: الأمل لما لتقف فلت قال الإجاح: و حتداخطاء اكمارصقف السقل ولا قل المحنس وقالن 
أبو عبيد القاسم بن سلام: 

جوز أنايكون العتقيعك مق :قله لتك القت النهة إذا تعفد ف بش ننه قعل كماقرع 3 اذه [ناازك اذا كر الى امن 
هذه الأقوال أنها بمعنى إلا الاستثنائية. و قد روى ذلكك عن الخليل و سيبويه و جميع البصريين و رججحه الزجاج و يؤيده أن فى 
خرف أبى و إنا كلا إلا ليوفيتهم كما حكاه أبو بخاتم عنة: و قرع بالتتوين: 

أى جميعا. و قرا الأعنش و إن كل لها بتخفيف إن و.رفع كل وتشديد لماء و تكون: إن على هذه القراءة نافية نه يما يموق 
أيها المختلفون حَبيرٌ لا يخفى عليه منه شىء و الجملة تعليل لما قبلهاء ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم بكلمة جامعة 
لأنواع الطاعة له سبحانه فقال فَاسْتَقمْ نكما أت أى: كما أمركك الله فيدخل فى ذلكك جميع ما أمره به و جميع ما نهاه عنه: لأنه 
قد أمره بتجنب ما نهاه عنه» كما أمره بفعل ما تعبده بفعله» و أمته أسوته فى ذلككء و لهذا قال: وَ مَنْ تاب مَعَكك أى: رجع من 
الكفر إلى الإسلام و شارككك فى الإيمان» و هو معطوف على الضمير فى فاستقمء لأن الفصل ؛ بين المعطوف و الضمير المرفوع 
المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد» أى: و ليستقم من تاب معكك و ما أعظم موقع هذه الآيهُ و أشدّ أمرهاء فإن الاستقامة- كما أمر 
الله- لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة و الذوات المقدسة و لهذا يقول المصطفى صلَى الله عليه و سلم «شتبتنى هود كما تقدّم وَ 
لإ تَطعوا الملعبآن متجاوزة الحده لما أمن الله نبخانة باللاستقامة الند كورة بين أن الغلق فى 'العنادة» :و الآفراظ فى الطاعة على ونجد 
تخرج به عن الحد الذى حدّه؛ و المقدار الذى قدّره ممنوع منه منهيّ عنه. و ذلكك كمن يصوم و لا يفطرء و يقوم الليل و لا ينام؛ 
و يترك الحلا-ل الذى أذن الله به و رغب فيه» و لهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه «أما أنا فأصوم و أفطر؛ و أقوم و 
أنام» و أنكح النساء؛ فمن رغب عن سئّتى فليس منى»» و الخطاب للنبى صَلَى الله عليه و سلّم و لأمته تغليبا لحالهم على حاله» أو 
النهى عن الطغيان خاص بالأمة إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بير ؛ يجازيكم على حسب ما تستحقونء و الجمله تعليل لما قبلها. قوله وَّ لا 
تَْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا. قرأ الجمهور بفتح الكافء و قرأ طلحة بن مصرّف و قتادة و غيرهما تَوْكتُوا بضم الكاف. قال الفرّاء: و 
هى لغة تميم و قيسء قال أبو عمرو: و قراءة الجمهور هى لغهٌ أهل الحجازء قال: و لغهُ تميم بكسر التاء و فتح الكاف. وهم 
يكسرون حرف المضارعة فى كل ما كان من باب علم يعلم. و قرأ ابن أبى عبله بضم التاء و فتح الكاف على البناء للمفعول من 
أركنه. قال فى الصحاح: ركن إليه يركن بالضم. و حكى أبو زيد ركن إليه بالكسر يركن ركونا فيهماء أى: مال إليه و سكن. قال 
لله تعالى: وَ لا تَدْكنوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا و أما ما حكى أبو زيد ركن يركن بالفتح فيهما فإنما هو على الجمع 
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بين اللغتين اننهى. و قال فى شمس العلوم: الركون السكون يقنال ركن إليه ركوناء قال الله تعالى: ولا تَوكتُوا إلى الذِينَ موا 
انتهى. و قال فى القاموس: ركن إليه كنصر و علم و منع ركونا: مال و سكن انتهىء فهؤلاء الأئمهُ من رواة اللغهُ فسروا الركون 
بمطلق الميل و السكون من غير تقيبد بما قيده به صاحب الكشاف حيث قال: فإن الركون هو الميل اليسير؛ و هكذا فسره 
المفسرون بمطلق الميل و السكون من غير تقيبد إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف؛ و من المفسرين من ذكر 
فى تفسير الركون قيودا لم يذكرها أثمة اللغةُ. قال القرطبى فى تفسيره: الركون حقيقته الاستناد و الاعتماد و الشكون إلى الشىء 
والرضا به. ومن أئمة التابعين من فسر الركون بما هو أخصّ من معناه اللغوى. فروى عن قتاده و عكرمة فى تفسير الآيهُ أن 
معناها: لا تودوهم و لا تطيعوهم. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآيُ: الركون هنا الإدهان» و ذلكك أن لا ينكر 
عليهم كفرهم. و قال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم. 

وقد اختلف أيضا الأئمةُ من المفسرين فى هذه الآيهُ هل هى خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصة؛ و إن معنى الآيهُ النهى عن 
الركون إلى المشركينء و أنهم المرادون بالذين ظلمواء و قد روى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: إنها عامهُ فى الظلمهُ من غير فرق 
بين كافر و مسلمء و هذا هو الظاهر من الآيهٌ: و لو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. فإن قلت: و قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثبوتا لا يخفى على 
من له أدنى تمسكك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة و السلاطين و الأسمراء حتى ورد فى بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا 
المَدلطان و إن كان عبدا حبشيا رأسه كالزّبيبة». و ورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة» و ما لم يظهر منهم الكفر البواح» و مالم 
يأمروا بمعصية الله. و ظاهر ذلكك أنهم و إن بلغوا فى الظلم إلى أعلى مراتبه» و فعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية اللّه؛ و من جملة ما يأمرون به تولى الأعمال لهم؛ و الدّخول فى 
النيافتب التبية الع البين الدخول ليان نعطت اللده ومن تجملية اتا دروي به اتجهاد ةو اخ الحترق الراحة مو الرها ناو 
إقامةٌ الشّريعةُ بين المتخاصمين منهم, و إقامه الحدود على من وجبت عليه؛ و بالجملة فطاعتهم واجب على كل من صار تحت 
أمرهم و نهيهم فى كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله ولا بد فى مثل ذلكك من المخالطة لهم و الدخول عليهم, و 
لحو« الكدمنا را لجع زر اامحطن عرونهة اليه رياه سن وتوت طاغتيم بالميرد الم كوو لتواتر ادل الوارد#زيةة بل قد 
ورد به الكتاب العزيز: أطبعُوا الل و أطيقوا الوشول و أولى الأخر متكع 1لا بل بورة: أنهم يعطون الذى لهم من الطاعة» و إن منعوا 
ماهو عليهم للرعاياء كما فى بعض الأحاديث الصحيحة «أعطوهم الذى لهم و اسألوا الله الذى لكم» بل ورد الأمر بطاعة 
السلطانء و بالغ فى ذلكك النبى صلَى الله عليه و سلّم حتى قال: «و إن أخخذ مالك و ضرب ظهرككء. فإن اعتبرنا مطلق الميل و 
السكون فمجرّد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخالطة» هى ميل و سكون؛ و إن اعتبرنا الميل و السكون ظاهرا و 
باطنا فلا يتناول النهى فى هذه الآيهُ من مال إليهم فى الظاهر لأمر يقتضى ذلكك شرعا كالطاعة؛ أو للتقية و مخافة الضرر منهم؛ أو 
لجلب مصلحةٌ عامةُ أو خاصة» أو دفع مفسدةٌ عامةٌ أو خاصة. 
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إذا لم يكن له ميل إليهم فى الباطن و لا محبة و لا رضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن فى 


معصية الله فهى على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهى عنه بأدلتها التى قدّمنا الإشارة إليهاء و لا شكك فى 
هذا ولا ريب» فكل من أمروه ابتداء أن يدخل فى شىء من الأعمال التى أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب 
الدينية و نحوهاء إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه» فذلكك واجب عليه فضلا عن أن يقال: جائز له» و أما ما ورد من النهى 
عن الدخول فى الإمارة: فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة و السلاطين و الأمراء. جمعا بين الأدلة» أو مع 
ضعف المأمور عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النهى عن الدخول فى الإمارة بذلكك فى بعض الأحاديث الصحيحة: و أما 
مخالطتهم و الدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة؛ أو دفع مفسدة عام أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم و عدم 
ميل النفس إليهم و محبتها لهم؛ و كراهة المواصلة لهم لو لا جلب تلكك المصلحة: أو دفع تلكك المفسدة فعلى فرض صدق 
مسمى الركون على هذاء فهو مخصّص بالأدلة على مشروعية جلب المصالح و دفع المفاسد, و الأعمال بالنيات. و إِنّما لكل امرئ 
ما نوىء و لا تخفى على الله خافية؛ و بالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله و أفعاله و ما يأتى و ما يذر 
بميزان الشرعء فإن زاغ عن ذلك «فعلى نفسها براقش تجنى» و من قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه 
طاعته فهو الأولى له و الأليق به. 

يا مالك يوم الدين إياكك نعبد و إياكك نستعين؛ اجعلنا من عبادكك الصالحين الآمرين بالمعروفء الناهين عن المنكرء الذين لا 
يخافون فبكك لومة لاثم و قونا على ذلكك و يسّره لناء و أعنًا عليه. قال القرطبى فى تفسيره: 

و صحبة الظالم على التقية مستثناة من النهى بحال الاضطرار. انتهى. و قال النيسابورى فى تفسيره: قال المحققون: الركون المنهى 
عنه هو الرضا بما عليه الظلمة؛ أو تحسين الطريقةٌ و تزيينها عند غيرهم؛ و مشاركتهم فى شىء من تلكك الأبواب, فأما مداخلتهم 
لرفع ضرر و اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخلة فى الركون. قال: 

و أقول هذا من طريق المعاش و الرخصة؛ و مقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية أ لس الله بكافيٍ عَِدَهُ 1١‏ انتهى. 

تولك فك اكات سمي ال كون :اموق ساون الى اذ الطلمة أقل النازواأو انان وحمياشي الناو يوهي لاابندا ناشين 
الناةوجينة فاتك ين شرن اللونيع ادنافقى معدل المت فى (لتوال فى لركنة يكم الناز ار المطى: الها متسك النار 
حال عدم وجود من ينصركم و ينقذكم منها ثم لا تَنْصَوُونَ من جهة اللّه سبحانه؛ إذ قد سبق فى علمه أنه يعذبكم بسبب الركون 
الذى نهيتم عنه فلم تنتهوا عنادا و تمرّدا. قوله: وَ أقِم الصّلاةً طَرَّ اهار لما ذكر الله سبحانه الاستقامة خصّ من أنواعها إقامة 
الصلاة لكونها رأس الإيمان» و انتصاب: طرفى النهار» على الظرفية» و المراد: صلاة الغداة و العشئء و هما: 

الفجر و العصرء و قيل: الظهر موضع العصرء و قيل: الطرفان الصبح و المغربء و قيل: هما الظهر و العصر. 

و رجح ابن جرير أنهما الصبح و المغربء قال: و الدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح؛ فدلٌ على أن الطرف 
الآخر المغرقه و زلا رق اللدل أى ةق نولك من الكين كو الزلت الساعات القزية 


ال 2 
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بعضها من بعضء و منه سميت المزدلفة: لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة. و قرأ ابن القعقاع و أبو إسحاق و غيرهما: زُلَفاً بضم 
اللام: جمع زليفء و يجوز أن يكون واحدة زلفة. و قرأ ابن محيصن: بإسكان اللام. و قرأ مجاهد: زلفى مثل فعلى. و قرأ الباقون: 
زُلّفاً بفتح اللا.م كغرفة و غرف. قال ابن الأعرابى: الزلف: الساعات؛ واحدتها زلفة. و قال قوم: الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد 
مغيب الشمس. 


قال الأمخفش: معنى زلفا من الليل: صلاة الليل. إِنَّ الْحَسَناتٍ مذَّهِبْنَ السَيّئاتِ أى: إن الحسنات على العموم و من جملتها بل 
عمادها الصلاٌ يذهبن السيئات على العموم؛ و قيل: المراد بالسيئات: الصغائر» و معنى يذهبن السيئات: يكفرونها حتى كأنها لم 
تكن» و الإشارة بقوله: ذإتكك ذكرى لِلذَاكرِينَ إلى قوله: فَاسْءَقِمْ و ما بعده. و قيل: إلى القرآن. ذكرى لِلذَّاكرِينَ أى: موعظة 
للمتّعظين وَ اصْبِرْ على ما أمرت به من الاستقامة و عدم الطغيان و الركون إلى الذين ظلمواء و قيل: إن المراد الصبر: 
على ما أمر به دون ما نهى عنه؛ لأنه لا مشقهُ فى اجتنابه» و فيه نظرء فإن المشقهُ فى اجتناب المنهي عنه كائنة» و على فرض كونها 
دون مشقهُ امتثال الأمرء فذلكك لا يخرجها عن مطلق المشقة فَنَّ الل لا يديم أَخرَ الْمُحْبدن نِينَ أى: يوفيهم أجورهم. و لا يضيع 
00 
وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ إن لمَوَهُومُعْ تبه غَير 
مَنْقُوص قال: ما قدّر لهم من خير أو شرّ. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآيهُ قال: من العذاب. و أخرجا عن 
أن الغالنة: قال دهن الدرق بو أخرمها ا ماعن فقادة فن قرله فَاسشمَقِمْ كما أُمِوتٌ قال: أمر الله نبيه أن يستقيم على أمره. و لا 
يطغى فى نعمته. و أخرج أبو الشيخ عن سفيان فى الآيهُ قال: استقم على القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن 
قال: 
لكاو لك ةا 1 كيه 5غ ا رزك قار اموا تسدووا ينا را اع كو اند ابن اليدوم الوس و اناق 
مَك قال: آمن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن العلاء بن عبد الله ابن بدر فى قوله: وَ لا تَطَعَوْا قال: لم يرد أصحاب 
النبى صلَى الله عليه و سلم إنما عنى: الذين يجيئون من بعدهم. 
و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس و لا تَطعَا يقول: لا تظلموا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: الطغيان: خلاف أمره» و 
ارتكاب معصيته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
وَ لا َوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا قال: يعنى الركون إلى الشركك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ لا تَوْكَتُوا قال: لا تميلوا. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: وَ لا تَوكبُوا لا تدهنوا. 
و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: أن تطيعوهم أو تودّوهم أو تصطنعوهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: وَ أقِم الصَّلاةٌ طرَفَ النّهار قال: صلا المغرب و الغداة وَ زُلَفَا مِنَ اليل قال: صلاة العتمة. و أخرجا عن الحسن 
قال: الفجر و العصر وَ رُلَفً من اللَّْلِ قال: هما زلفتان: صلاه المغرب و صلاة العشاء. قال: و قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
«هما زلفتا الليل». و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الطرفين قال: صلاةه الفجر, و 
صلاتى العشيئ: 
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يعنى الظهر و العصر و ُلَفا من اللّل قال: المغرب و العشاء. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ زُلَاً م من اليل 
ساف سوناف توما انان العركر ا عي تجتن م1 لوط وان اماد ا يي 
سننه عن ابن عباس أنه كان يستحب تأخير العشاءء و يقرأ: زلفا من الليل. و أخرج ابن جرير و محمد بن نصر و ابن مردويه عن 
ابن مسعود فى قوله: إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السّيّئَاتِ قال: الصلوات الخمس. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبةُ و محمد 
ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس إِنَّ الحم ناتٍ رذْهِبِنَ السّيّناتِ قال: الصلوات 
الخمسء و الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السئن و غيرهم عن ابن مسعود: أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى صلَى اللّهِ عليه و سلّم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتهاء فأنزلت عليه وَ أَقِم الصّلاةً طَرَمَي 


نهار وَ زُلَفاً مِنَ اللَوِل إِنَّ الْحمرناتِ مَذُهِبِنَ السَيْئَاتِ فقال الرجل: يا رسول الله ألى هذه؟ قال: «هى لمن عمل بها من أمتى». و 
أخرج أحمد و مسلم و أبو داود و غيرهم عن أبى أمامة. أن رجلا أتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله أقم فيَ حدّ 
الله مرّهُ أو مرّتين» فأعرض عنه, ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ قال: أين الرجل؟ قال: أنا ذاء قال: أتممت الوضوء و صليت معنا آنفا؟ 
قال: نعم. قال: فإنكك من خطيئتكك كيوم ولدتكك أمكك فلا تعد» و أنزل الله حينئذ على رسوله: 

وَ أقِم الصّلاةَ طَرَفَى النّهار). و فى الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة» و وردت أحاديث أيضا «إن الضّلموات الخمس كفارات 
لما بينهنَ». و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ نّ قال: هم الذين يذكرون الله فى السرّاء و الضرّاء 
و الشْدَّهُ و الرخاء. و العافيةٌ و البلاء. 


و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: لما نزع الذى قبل المرأة تذكر فذلكك قوله ذكرى ِذَاكرِينَ 
[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١١28‏ الى ]17١7‏ 


لو لا كان مِنَالْقُونِ من فيكم أولوا بق يون عَنٍ ساد فى ار إِلأّ اَن أنْجيا منغ و انع لِّينَ ظَلمُوا م ُو 
في و كانوا مين (118) و ما كان ربكت ليك القّرى بطُلْم و أَهلها مض ينون 0190 و ل شاء وك لحعَل لاس أمَُ واد 
وَ لا- يَرالُونَ مُخْتَلِفِينَ 010 إلأ- منْ رج تورك علو مث كَلِِهُ ربك لذن جنم مِنَ الجن وَ لاس أَجْمَِينَ 
(115) و كلا نفس عَلَيكك من أنباءِ الؤسْلٍ ما كيت به قاد ك و جاءك فِى هذه الْحَقّ وَ مَوْعِطَةٌ و ذكرق للمؤمنية :07 

وَل للَّذِينَ لا يؤْمنُونَ املُوا على مكاتيك إن عالُونَ (111) و الوا نا طون (0175) و لل َهبُ الماوات و لض و ِل 
يج مُكل فَعْمِدهُ و َوَكلْ علو ما ربك بخافل عَمَا تَمَلُونَ (176) 

هذا عود إلى أحوال الأسمم الخالية لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم: أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد و يأمر 


بالرشاد» فقال: قَلَوْ لا أى: فهلًا كان مِنَ الْقُرَونِ الكائنة مِنْ فيلك أُولُوا بق من الرأى و العقل و الدين يَنْهَوْنَ قومهم عَن الْقَسادٍ فى 
الأَرْض و يمنعونهم من ذلكك لكونهم ممن جمع الله له بين جودة العقلء و قَوَهُ الدين» و فى هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى» 
و البقية فى الأصل 
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لما يستبقيه الرجل مما يخرجه؛ و هو لا يستبقى إلا أجوده و أفضله. فصار لفظ البقية مثلا فى الجودة» و الاستئناء فى: إلا قلي 
منقطع؛ أى: لكن قليلا مِمَنْ أنْجَينا مِنّْهُمْ ينهون عن الفساد فى الأرضء و قيل: 

هو متصلء لأن فى حرف التحضيض معنى النفى» فكأنه قال: ما كان فى القرون أولو بقيهٌ ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا 
ممن أنجينا منهم و من فى ممن أنجيناء بيانية لأنه لم ينج إلا الناهون؛ قيل: هؤلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيما مر: إن ْم 
ولس :و اقما:: هم أتباع الأنبياء و أهل الحق من الأ-مم على العموم وَ ام َع الَِّينَ طَلَمُوا ما أَْرقُوا فيه معطوف على مقدّر الكلام؛ 
تقديره: إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد؛ و المعنى: أنه اتبع الذين ظلموا- بسبب مباشرتهم الفساد و تركهم للنهى عنه- 
ما أترفوا فيه. 

و المترف: الذى أبطرته النعمة» يقال صبيئ مترف: منعم البدن» أى: صاروا تابعين للنعم التى صاروا بها مترفين من خصب العيش 
و رفاهية الحال و سعة الرزق» و آثروا ذلكك على الاشتغال بأعمال الآخرةُ و استغرقوا أعمارهم فى الشهوات النفسانية؛ و قيل: 
المراد بالذين ظلموا تاركو النهى. و ردٌ بأنه يستلزم خروج مباشرى الفساد عن الذين ظلموا و هم أشدّ ظلما ممن لم يباشرء و كان 
ذنبه ترك النهى. و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه وَ نَع الَّذِينَ طَلَمُوا على البناء للمفعول» و معناه: اتبعوا جزاء ما أترفوا فيه» و جملة: 


وّ كانُوا مُجْرِمِينَ متضمنة لبيان سبب إهلاكهم؛ و هى معطوفة على أترفواء أى: و كان هؤلاء الذين اتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين» و 
الإ.جرام: الآثام. و المعنى: أنهم أهل إجرام بسبب اتباعهم القنهواتك :اع الأموون القن يدق الأشتعالن يها و :عو أن تكوة 
جملة: و كانوا مُجْرِِينَ معطوفة على و اتبع الذين ظلموا؛ أى: اتبعوا شهواتهم و كانوا بذلكك الاتباع مجرمين وَ ما كان ريك 
لتهلك الْقُرى ى بطم وَ أله مُه يون أى: ما صيح و لا استقام أن يهلكك الله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به و هو الشرك؛ و 
التعال أن اهلها« صدتم ون كينا ديه ف تعاطى التعقواق لأ رظزمول الناسن قفاو المعني: أنه لا يهلكهم بمجرد الشركك وحده 
حتى ينضمٌ إليه الفساد فى الأرضء كما أهلكك قوم شعيب بنقص المكيال و الميزان و بخس الناس أشياءهم؛ و أهلك قوم لوط 
بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء؛ و قيل: إن قوله: بِظلُم حال من الفاعل. و المعنى: و ما كان الله ليهلكك القرى ظالما لهم حال 
كرضي ينين ع يشت فق الأرضن دان كزة لمر اد بالك قرريهة نيفد افا وعالى عن ليوو لكك ديالا سيب بويك قار 
تصوير ذلكك بصورة ما يستحيل منه و إلا فكل أفعاله كائنة ما كانت لا ظلم فيهاء فإنه سبحانه ليس بظلام للعبيد. قال الزجاج: 
يراد كروي رفك لوك جوت عار ودر لالطو وإ راداي 3 اموا الما وه تررس قوز ار 
تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمْ الام د ميا 1١‏ و قيل المعنى: و ما كان ليهلكهم بذنوبهم و هم مصلحون: أى مخلصون فى الإيمان» فالظلم 
المعاصى على هذا. ل 5 لَجَعَلٌ النَاي عد وده أى: أهل دين واحدء. إما أهل ضلالة أو أهل هدى؛ و قيل معناه: 
جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان و لكنه لم يشأ ذلكك فلم يكن, 
لهذا قال وَ لا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ فى ذات بينهم على أديان شتىء أو لا يزالون مختلفين فى الحق أو دين الإسلام, و قيل: مختلفين 
فى الرزق: فهذا غنيّء» و هذا فقير. 
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إلا مَنْ رَحِعَ رَبك بالهداية إلى الدين الحق» فإنهم لم يختلفواء أو إلا-من رحم ربكك من المختلفين فى الحق أو دين الإسلام» 
بهدايته إلى الصواب الذى هو حكم الله و هو الحق الذى لا حق غيره؛ أو إلا من رحم ربكك بالقناعة. و الأولى تفسير: لجعل 
الناس أمة واحدة» بالمجتمعة على الحق حتى يكون معنى الاستثناء فى إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك واضحا غير محتاج إلى تكلف و لِذَلِك 
أى: لما ذكر من الاختلاف خََلَقَهُمْ أو لرحمته خلقهم؛ و صمح تذكير الإشارة إلى الرحمةٌ لكون تأنيثها غير حقيقى؛ و الضمير فى 
خلقهم را بج الك اللقامن أو إلى ا فين فى مقر وعم اباك ابن بن لسار العف رتو سجموع الالحااق و الزجرمة او لماع من 
الإشارة بها إلى شيئين كما فى قوله عَوانَ بينَ ذلك 1١‏ و ابتغ بين ذلكك سينا 1١‏ قبذلكك فَيَفْرحُوا , 9”"). قوله: كب كله ا 
مستبت اا كد اراي | لاع زر تمك اتحي بو لبر و لصيل و بل اكلم هى قوله لمأن جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّهُ و 
اماق ا عوك اتويت ممق با عالط لكين :اتويت 11 ك0 لساري 12 :الما نا ال قن تسوه من زا المي 
و كل نبأ من أنباء الرسل مما يحتاج إليه نقصٌ عليكك: أى نخبرك به. و قال الأخفش كلا حال مقدّمة كقولكك: 

كلا ضربت القوم, و الأنباء: الأخبار ما تُكَبْت به فُؤادَك أى: ما نجعل به فؤادكك مثبتا بزيادة يقينه بما قصصناه عليكك و وفور 
طمأنينته» لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب و أرسخ فى النفس و أقوى للعلم» و جملة ما نُتّتّ بدل من أنباء الرسلء و هو بيان لكلاء و 
يجوز أن يكون ما نيت مفعولا لنقصّء و يكون كلا مفعولا مطلقاء و التقدير: كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقصٌّ عليك ما 
كيك يداف لكف واسجاء كم قن هال ةلحن أى #عداء كفقق هده السوزة: أودق: هذه الأاء التراهيى القاطه الدالة عل ميتحة النندا 
و المعاد وَ مَوْعِطَةٌ يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين وَّ ذِكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم؛ و خصٌ المؤمنين لكونهم 


المتأهلين للانعاظ و التذكر؛ و قيل المعنى: و جاءكك فى هذه الدنيا الحق» و هو النبوّة؛ و على التفسير الأوّل يكون تخصيص هذه 
السورة بمجىء الحق فيها مع كونه قد جاء فى غيرها من السور لقصد بيان اشتمالها على ذلك. لا بيان كونه موجودا فيها دون 
غيرها وَ قل لِلِّينَ لا يُوْنُونَ بهذا الحق و لا يتعظون و لا يتذكرون اعْمَنُوا عَلى َكالَِكُمْ على تمكنكم و حالكم و جهتكم و قد 
تقدّم تحقيقه إِنّا عاملُونَ على مكانتنا و حالنا و جهتنا من الإيمان بالحق و الاتعاظ و التذكرء و فى هذا تشديد للوعيد و التهديد 
لهم؛ و كذلكك قوله: وَ الْنظِرُوا إِنَا مَُظِوُونَ فيه من الوعيد و التهديد ما لا يخفى. و المعنى: انتظروا عاقب أمرنا فإنا متتظرون عاقبة 
أمركم و ما يحلّ بكم من عذاب الله و عقوبته وَلِلَّه عَبُ السّماواتِ وَ الْأَرْض أى علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما؛ و 
خصٌ الغيب من كونه يعلم بما هو مشهودء كما يعلم بما هو مغيبء لكونه من العلم الذى لا يشاركه فيه غيره» و قيل: إن غيب 
الشموات: و الأرضن: نزول الكذاب من السماءة و طلوعة من الأرض: :و الأول أولى: "وي قال أو عل الفارصى :و غيرهه و أضناف 
العديه إلى المقحوق تورسها و اليه موقم الأ كله أدبو العامة متسارئ كلا تعمل وقرا ناف و فض يترم طن البناء 
00 

و قرأ الباقون على البناء للفاعل فَاعْبِدْهُ و نوَكلَ عَلَيهِ فإنه كافيكك كل ما تكره؛ و معطيكك كل ما تحبّ» 

.2/ البقرة:‎ .)١( 

.1٠١ الإسراء:‎ .)0( 
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و الفاء لترتيب الأمر بالعبادة» و التوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى اللّه سبحانه وَ ما رَبك بغافل عَمًاتَعمَلُونَ بل عالم بجميع 
ذلك و مجاز عليه إن خيرا فخير» و إن شرًا فشر. و قرأ أهل المدينة» و الشام و حفص تَعْمَلُونَ عرق على الخطاب: واقر | لاون 
بالتحتية. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مالكك فى قوله فَلّوْ قال: فهلا. و أخرج ابن مردويه عن أبيَ بن كعب قال: أقرأنى رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية و أحلا-م ينهون عن الفساد فى الأرض. و أخرج أبو الشيخ عن ابن 
جريج إِنَا فليا ِمَنْ أنْجَينا مِنْهُمْ يستقلهم الله من كل قوم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
معاكد واه لق طلقوا كنا ال كافك فالناش ملكف ى ترس و تركيم انعو و اخريع ات سوير و ابو الشدارو ابو الف 
من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس: أترفوا فيه أبطروا فيه» و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن جرير 
قال: 

«سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يسأل عن تفسير هذه الآيهُ وَ ما كانّ رَبُكك لِيَهْلِك الْقُرى بِظُلْم وَ أهْلّها مُصْلِحُونَ فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «و أهلها ينصف بعضهم بعضا. و أخرجه ابن أ جات :ل التكرانطن فى متتااى الألخادقا افر 
على جرير. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاكك و لَوْ شاءً رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةٌ واحَدَةٌ قال: أهل دين واحدء أهل ضلالة؛ أو 
أهل هدى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ لا يََالُونَ مُحْتَلِفِينَ قال: أهل الحق و أهل الباطل إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك قال: أهل 
الحق وَ إِتَلِك خَلَقَهُمْ قال: للرحمة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عنه إلا مَنْ رَحِمَ رَبك قال: إلا أهل رحمته فإنهم لا 
يختلفون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: لا يزالون مختلفين فى الأهواء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عطاء 
بن أبى رباح وَ لا يَالُونَ مُحْتَلِفِينَ أى: اليهود و النصارى و المجوس و الحنيفية؛ و هم الذين رحم ربكك الحنيفية. و أخرج هؤلاء 


عن الحسن فى الآبة قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربكك» فمن رحم ربكك غير مختلف وَ لذلكك حَلَقَهُمْ قال: 
للاختلاف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد وَ لا يَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ قال: أهل الباطل إلا مَنْ رَحِمَ رَبك قال: أهل الحق و 
ذلك خَلْقَهُعْ قال: للرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة نحوه. و أخرجا عن الحسن قال: لا يزالون مختلفين 
فى الرزق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لذلكك خلقهم قال: خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلفء و فريقا 


دم 


لا يرحم يختلفء فذلكك قوله فَمِنّْهُمْ شَّتِيٌ وَ سَرِهِيدٌ. و أخرج جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله وَ كا تقصٌ 
عَلَوِك مِنْ أثباء اسل ما تيت بهِ قُوَادَكَ لتعلم يا محمد ما لقيت الرّسل قبلك من أممهم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
سعيد ابن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال و جاةك فى 
هذِهٍ الْحَقُ قال: فى هذه السورة. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى مثله. و أخرج ابن جرير و 
أبو الشيخ عن سعيد بن جبير مثله أيضا. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
قتادهُ قال: فى هذه الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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عن قتادة اعْمَُوا عَلى مَكائتَكَمْ أى: منازلكم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريج و الَْظِرُوا نا مُتَِوُونَ قال: يقول 
انتظروا مواعيد الشيطان إياكم على ما يزيّن لكم و فى قوله وَإِلَههِ يج اَْمْْ كله قال: فيقضى بينهم بحكم العدل. و أخرج عبد 
اللّه بن أحمد فى زوائد المسند, و ابن الضريس فى فضائل القرآن و ابن جرير و أبو الشيخ عن كعب قال: فاتحة التوراة فاتحة 
الأنعام» و خاتمة التوراة خاتمة هود وَ ِل عَبُ السَماواتٍ و الَوْضِ إلى آخر الآية. 


يمف الله تعالى تم طبع الجزء الثانى» و يليه الجزء الثالث و أوّله: تفسير سورة يوسف عليه السلام 
الجزء الثالث 
اشارة 


بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 

تنبيه: 

عر المقف رمه اللدفى فبيظ الفناظ القرآان الكريم فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرّضه للقراءات الشبع» و أثبتنا 
فتح القدير» ج ”0 ص: له 


(يسم الله الرحمن الرحيم) 
سورةٌ يوسف 
اشارة 


واه فكية كلهاةو 4[ لك ما بين مكةو المدكة وقت اليجزة و قال :ابن عباس فى :زوابةضته و قنادة: 


إلا أربع آيات. و أخرج النتحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ يوسف بمكة. 


و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الحاكم و صبححه عن رفاعة بن رافع الزرقى: أنه خرج هو و ابن خالته معاذ بن 
عفراء حتى قدما مكة» و ذكر قصة؛ و فى آخرها أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم علّمهما سورة يوسفء و اقرأ باسم ربكك, ثم 
رجعا. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن أبى صالح عن ابن عباس: «أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله صِلَى الله عليه و آله 
و سلم, فوافقه وهو يقرأ سورة يوسفء فقال: يا محمد من علّمكها؟ قال: الله علمنيهاء فعجب الحبر لما سمع منه» فرجع إلى 
اليهود» فقال لهم: و الله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل فى التوراةء فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة, و نظروا 
إلى خاتم النبوٌة بين كتفيه» فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه» و أسلموا عند ذلكك). و أخرج الثعلبى عن أبىّ 
بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «و علّموا أقاربكم سور يوسفء فإنه أيِما مسلم تلاهاء أو علمها أهله و ما 
ملكت يمينه؛ هوّن الله عليه سكرات الموتء و أعطاه القوَّهُ أن لا يحسد مسلما». و فى إسناده سلام بن سالم, و يقال ابن سليم 
المدائنى» و هو متروك, عن هارون بن كثير. قال أبو حاتم: مجهولء و قد ذكر له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن 
الحكم. عن هارون بن كثير» و من طريق شبابةُ عن مجلز ابن عبد الواحد؛ عن على بن زيد بن جدعانء و عن عطاء بن ميمون. 
عن زرٌ بن حبيش» عن أبِيَ بن كعب مرفوعا فذكر نحوه؛ و هو منكر من جميع طرقه. قال القرطبى: قال سعد بن أبى وقاص: أنزل 
القرآن على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فتلاه عليهم زماناء فقالوا: لو حدّثتناء فنزل قوله تعالى- الله نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ ١1؛‏ 
«5- قال: قال العلماء: و ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن؛ و كرّرها بمعنى واحد فى وجوه مختلفة بألفاظ متبايئة على 
درجات البلاغة» و قد ذكر قصهُ يوسف و لم يكرّرهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء و لا على معارضة غير المتكرّر. 


.)١(‏ تنبيه: جرى المفسر رحمه اللّه فى ضبط ألفاظ القرآن على رواية نافع» مع تعرّضه للقراءات السبعء و أثبتنا القرآن طبق رسم 
المصحف العثمانى. 

(9). الزمر: 37. 
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بشم الله الَحْمنٍ الرّحِيم 


[سورةٌ يوسف (15): الآيات ١‏ الى 2] 


بشم الل الوَحَمنٍ ن الوّحِيم 

الر بك آباث الكتاب الْميينٍ () إن ندا آنا رُم عقون (1) تخن نفس عَليكَ أَخسن ال ص بما أؤعيا نيك 
هذًا القَوَآنَ وَإِنْ كنْت مِنْ قَيِلهِ لَمِنَ الْافلِينَ () إِذْ قال . وتلث لأييد يا أت إن رأبث اد عدر كزكا والنعص و القمن راج 
لى ساجدِينٌ (©) 

ابا بتع لتقف عل زؤيات علي إخوبكت كيدو لك كيدا إن النعلان لإممان عدو مين (38 #ذزك نايك ربك و 
يعلّك مِنْ تأوبل الأَحادِيث وَ يتم نمه عَلَيِكَ وَ عَلى آل يَعْقُوبَ كما أَنَمَها عَلى أَبوَنْك مِنْ قبل إبراهيم وَ شحاف إن رَبك 
عَلِيمٌ حكيع (9) 

قوله: الر قد تقدّم الكلاسم فيه فى فاتحهُ سورةٌ يونسء و الإشارة بقوله: تك إلى آيات السورة؛ و الكتاب المبين» السورة أى 
تلكك الآيات التى أنزلت إليكك فى هذه السورة» آيات السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب و تبكيتهم, و المبين من أبان بمعنى 
بان؛ أى الظاهر أمره فى كونه من عند الله و فى إعجازه أو المبين بمعنى الواضح الفعتى ضغ لا انين على ثارة و سافعه» أو 


المبين لما فيه من الأحكام إنَا أَْرََنَاهُ أى الكتاب المبين حال كونه قُوْآناً عَرَينا فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها 
واعاء باعيان /ؤ لتر ان اعم فين عع على الكل و على اعقو »بو على تقدير أن المراد بالكتاب كل القرآنء» فتكون تسميته 
قرآنا واضحة؛ و عربيا صفة لقرآنا؛ أ على لغة العرب لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ أى: لك لالم تا فود نهب ماقي لق ام فيك 
أَخْمَيَ الْقَِ ص القصص: تتبع الشىء, و منه قوله تعالى: ولت اخ لم أى تتعى أثره» و هو مصدر. و التقدير: نحن 
نقصٌ عليكك قصصا أحسن القصصء فيكون بمعنى الاقصاصء أو هو بمعنى المفعول؛ أى المقصوص: بما أَوْعَيِنا إِلِك أى 
بإيحائنا إليكك هذًا الْقَوْآنَ و انتصاب القرآن على أنه صفة لاسم الإشارة» أو بدل منهء أو عطف بيان. و أجاز اجاج الرفع على 
تقدير المبتدأء و أجار الفرّاء الجزء و لعل وجهه أن يقدّر حرف الجر فى بما أَوْحَتِنا داخلا على اسم الإشارة» فيكون المعنى: نحن 
نقصّ عليكك أحسن القصص بهذا القرآن وَ إِنْ كنْتَ مِنْ قَيِلهِ لَمِنَ الْغافلِينَ إن هى المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها و 
بين النافية» و الضمير فى من قبله عائد على الإيحاء المفهوم من أوحيناء و المعنى: أنكك قبل إيحائنا إليكك من الغافلين عن هذه 
القصة. 

و اختلق فى وه كون:مافى هذه السورة هى أحسن القصص#فقيل: لأنُّ ما فى هذه السؤرة من القصص يتضعن: من العبرؤ 
المواعظ و الحكم ما لم يكن فى غيرها؛ و قيل: لما فيها من حسن المحاورة» و ما كان من يوسف من الصبر على أذى إخوته و 
عفوه عنهم؛ و قيل: لأنْ فيها ذكر الأنبياء و الصَالحين و الملائكة و الشّياطين و الجنّ و الإنس و الأنعام و الطير و سير الملوكك و 
المماليك و التيجار و العلماء و الجهّال و الرجال و النْساء و حيلهنٌ و مكرهنٌ؛ 
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واقيل الألةافياذكر العيت و المحوت انما ةاوديهعهماء فيل إن اخ حياسسى اعض عو نين إن كل :سن د 5 فيها كان 
مآله السعادة. قوله: إِذْ قالّ يُوسّفُ لِأيهِ إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدَّر؛ أى اذكر وقت قال يوسف. قرأ الجمهور «يوسف؛ 
بضم السين» و قرأ طلحه بن مصرّف بكسرها مع الهمز مكان الواو» و حكى ابن زيد الهمز و فتح السين» و هو غير منصرف 
للعجمةٌ و العلميةٌ؛ و قيل: هو عربى. 

و الأول أولى بدليل عدم صرفه. ليه أى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يا أَبَتِ بكسر التاء فى قراءة أبى عمرو و عاصم و حمزة و 
الكسائى و نافع و ابن كثير» و هى عند البصريين علامة التأنيث» و لحقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلا من الياء» و أصله يا 
أبى» و كسرها للدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر. و قرأ ابن عامر بفتحها؛ لأن الأصل عنده يا أبتاء و لا يجمع بين 
العوض و المعّضء فيقال يا أبتى» و أجاز الفراء يا أبت بضم التاء إِنّى رَأَيْتُ من الرؤيا التومية لامن الرؤية البصريةة كما ندل 
عليه لاا تَقْضُ ص رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك قوله: أعدَ عَشَّرَ كؤكباً قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالى الحركات» و قرئ بفتحها على 
الأصل وَ الشَّمْسَ و الْقَمَرَ إِنّما رهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما و شرفهما؛ كما فى عطف جبريل و ميكائيل على الملائكة؛ 
وقيل: إن الؤاؤابدى معو عطاك راقو ل سلدوة مستأنفة لبيان الحالة التى رآهم عليهاء و أجريت مجرى العقلا-ء فى 
الضمير المختص بهم؛ لوصفها بوصف العقلاء» و هو كونها ساجدة؛ كذا قال الخليل و سيبويه» و العرب تجمع ما لا يعقل جمع 

من يعقل إذا أنزلوه منزلته قال يا * بي لا نَقْضْ ص رُؤْياك عَلى إِخوَتِك الرؤيا مصدر رأى فى المنام رؤيا على وزن فعلى كالشّد تيا 
و البشرى. و ألفه للتأنيث» و لذلكك لم يصرفء نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقصّ رؤياه على إخوته؛ لأنه قد علم 
تأويلهاء و خاف أن يقضّها على إخوته فيفهمون تأويلها و يحصل منهم الحسد له و لهذا قال: 


فَيَكيدُوا لك كوداً و هذا جواب النهى و هو منصوب بإضمار أن؛ أى: فيفعلوا لكك؛ أى لأجلكك كيدا مثبتا راسخا لا تقدر على 
الخلوص منه. أو كيدا خفيا عن فهمكك؛ و هذا المعنى الحاصل بزيادةٌ اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيدا؛ و قيل: إنما جىء 
باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدّى باللام» فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جميعا الكيد و الاحتيال» كما هو القاعدهُ فى 
التضمين أن يقدّر أحدهما أصلا و الآخر حالاء و جملة إِنَ السَّتِطانَ لْإِنْسانٍ عَذُوٌ مُبِينٌ مستأنفة» كأن يوسف عليه السلام قال: 
كيف يقع منهم, فنبهه بأنّ الشّيطان يحملهم على ذلككء لأمنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بها. قوله: وَ كلك يَجْتِيكك 
رَبك أى: مثل ذلكك الاجتباء البديع الذى رأيته فى النوم من سجود الكواكب و الشمس و القمر» يجتبيكك ربككء و يحمّق فيكك 
تأويل تلك الرؤياء فيجعلكك نبيا و يصطفيكك على سائر العباد و يسخرهم لكك كما تسخحرت لكك تلكك الأجرام القى نزايتها فين 
منامكك فصارت ساجدة لكك. قال النحاس: و الاجتباء أصله من جبيت الشىء حصلته. و منه جبيت الماء فى الحوض: جمعته؛» و 
معنى الاجتباء: الاصطفاء؛ و هذا يتضمّن الثّناء على يوسف و تعديد نعم الله عليه» و منها وَ يُعَلَمْك مِنْ تَأوِيلٍ الَْحَادِيثِ أى تأويل 
الرؤيا. قال القرطبى: و أجمعوا أن ذلكك فى تأويل الرؤياء و قد كان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها؛ و قيل: المراد: و 
يعلمك من 
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تأويل أحاديث الأمم و الكتب؛ و قيل: المراد به إحواج إخوته إليه؛ و قيل: إنجاؤه من كل مكروه؛ و قيل: 

إنجاؤه من القتل خاصة وَ يُيِمُ نِْمَتَهُ عَلَيِكك فيجمع لكك بين النبوّة و الملكك, كما تدلّ عليه هذه الرؤيا التى أراكك الل أو يجمع 
لكك بين خيرى الدنيا و الآخرة. وَ عَلى آل يَعْقَوبَ و هم قرابته من إخوته و أولاده و من بعدهمء و ذلكك أن اللّه سبحانه أعطاهم 
البو كما قاله جماعة من المفسرينء و لا يبعد أن يكون إشارةٌ إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر من النعم؛ التى من جملتها 
كون الملكك فيهم مع كونهم أنيباء كما أَتمّها على أَبَوَئْكك أى إتماما مثل إتمامها على أبويكك؛ و هى نعمة النبؤة عليهماء مع 
كون إبراهيم اتَخذه الله خليلاء و مع كون إسحاق نتجاه الله سبحانه من الذّبح و صار لهما الذرّيةُ الطيبة؛ و هم يعقوبء و يوسف. 
و سائر الأسباط. و معنى مِنْ قبل من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه» أو من قبلكك. و إبراهيم و إسحاق عطف بيان لأبويك. و عر 
عنهما بالأ-بوين مع كون أحدهما جدًا؛ وهو إبراهيم؛ لأ الجدّ أب إِنَ رَبك عَلِيمٌ بكل شىء حَكِيمٌ فى كل أفعاله. و الجملة 
مستأنفة مقرّرهُ لمضمون ما قبلها تعليلا له؛ أى فعل ذلك لأنه عليم حكيم؛ و كان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا 
لرؤياه على طريق الإجمالء أو علم ذلكك من طريق الوحىء أو عرفه بطريق الفراسة و ما تقتضيه المخايل اليوسفية. 

و قد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: تَلْكك آياتٌ الكتاب الْمَبِين قال: بين اللّه حلاله و حرامه. 

و أخرج ابن جرير عن معاذ قال: بين الله الحروف التى سقطت عن ألسن الأعاجم؛ و هى ست أحرف. و أخرج الحاكم عن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم تلا قرآنا عربياء ثم قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ألهم إسماعيل هذا اللسان العربق 
إلهاما». و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: نزل القرآن بلسان قريشء و هو كلامهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
قالوا: يا رسول اللّه؛ لو قصصت عليناء فنزلت: نَشْنٌ نَقُصٌ عَلَوِك أَحْسَنَ الْقَضِ ص و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادءٌ فى قوله: 

نحن تفص عَلَك أَخمَنَ الْقَصّ ص قال: من الكتب الماضية و أمور اللّه السالفة فى الأسمم. وَ إِنْ كنْتَ مِنْ قَئِلِِ أى من قبل هذا 
القرآن لَّمِنَ الْعْافِلِينَ 

و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك نشي نَقْصُُ عَلَيِك أَخْسَسَ الْقَصَص قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إِنّى رَأَيْت عد عَشَّرَ كؤْكباً قال: رؤيا الأنبياء وحى. و أخرج سعيد 


بن منصور و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و العقيلى» و ابن حبان فى الضعفاءء و أبو الشيخ» و 
الحاكم و صيححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء بستانى اليهودى إلى النبئ صلَى اللّه عليه و 
سلّم فقال: يا محمد أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف ساجدة له. ما أسماؤها؟ فسكت النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم فلم يجبه 
بشىء» فتزل عليه جبريل فأخبره بأسمائهاء فبعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلى البستانى اليهودى فقال: هل أنت مؤمن إن 
أخبر تكك بأسمائها؟ قال: 

نعم؛ قال: جريان؛ و الطارقء و الذيال» و ذو الكتفين» و قابسء و وتّابء و عمودان. و الفيلق» و المصبح, و الضروح. و ذو القر 2 
والضياءء و النورء رآها فى أفق السماء ساجدة له» فلما قصّ يوسف 
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غلى يعقوت قال عدا اه فقت يسبع اللدمن يعد قال البيوذى: إى .و الله إنيا لأسهاوهاء سك ةاساقه السيوظى فى اليدت 
المنثور» و أما ابن كثير فجعل قوله: «فلما قصّ إلخ) رواية منفردةٌ و قال: تفرّد بها الحكم ابن ظهير الفزارى» و قد ضعَّفوه و تركه 
الأكثرون. و قال الجوزجانى: ساقط. و قال ابن الجوزى: هو موضوع. و أخرج ابن المنذر عن ابن انيف قرله 2د عَشَرَ 
كو كا قال إخرفهو و القمس قال: 

أمه. و القمر قال: أبوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه أيضا. و 
أخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس و كذلِك ميك رَبك قال: يصطفيكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة مثله. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد و يُعَلمِكك مِنْ وبل الْأَحَادِيثِ قال: عبارة الرؤيا. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد و يُعَلممَكك مِنْ تَأوبلٍ الْأَحَادِيثِ قال: تأويل العلم و الحلم؛ و كان يوسف من أعبر 
الناس. و أخرج ابن جرير عن عكرمة كما أََمّها عَلى أبَوَيْكك قال: فنعمته على إبراهيم: أن نيجاه من النار» و على إسحاق: أن نيجاه 


من الذّبح. 
[سورهٌ يوسف (17): الآيات / الى ]٠١‏ 


لَقَدْ كان فى بُوسفٌ وَ إِخْوَيِهِ آياتٌ لِلصَائلِينَ 00 إِذّْ قالُوا لَيِوسَتٌ و أَخُوه أَحتٌ إلى أبينا منّاوَ نَحْنٌ عَطدبَةٌ إن أبانا لَفَى ضّ لال 
مين (0 انوا يُوسفَ أو اطرحوة أَْضاً بَْلُ لم وَجْهُ أييكم وَ تَكونُوا مِنْ بَغْدِه قَؤماً صالِحِينَ (5) قال قال مِْهُع لا تقتُوا 
يُوسْفٌ و أَلقُوهٌ فى خَيابِت الْحِبُ بَفقِطَه عض الكهارة إن كتقم فاعليق (10) 

أى لَقَدْ كانَ فى قصّ تهم علامات دالَهُ على عظيم قدرة الله و بديع صنعه لِلسَائلِينَ من النّاس عنها. و قرأ أهل مكة «آيِة) على 
التوحيد. و قرأ الباقون على الجمعء و اختار قراءة الجمع أبو عبيد. قال النتحاس: و آيهُ هاهنا قراءة حسنة؛ و قيل: المعنى: لقد كان 
فى يوسف و إخوته آيات دالَهُ على نوه محمد صِلَى الله عليه و سلْم للش ائلين له من اليهود, فإِنّه روى أنه قال له جماعة من 
اليهود و هو بمكة: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمىء و لم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب و لا من يعرف خبر الأنبياءء و إِنّما وجهوا إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذاء فأنزل الله سورة يوسف جملة 
واحدهُ كما فى التوراة. و قيل: معنى آياتٌ لِلسَائِلِينَ عجب لهمء و قيل: بصيرة» و قيل: عبرة. قال القرطبى: 

و أسماؤهم يعنى إخوةٌ يوسف: روبيل» وهو أكبرهم» و شمعون. و لاوىء و يهوذاء و زيالون» و يشجره و أمهم ليا بنت ليان» و 


هى بنت خال يعقوبء و ولد له من سريتين أربعة» و هم: دان و نفتالى» و جاد. و آشرء ثم ماتت ليا فتروّج يعقوب أختها راحيل» 


فولدت له يوسف. و بنيامين. و قال السهيلى: إن أمْ يوسف اسمها رفقاء و راحيل ماتت فى نفاس بنيامين و هو أكبر من يوسف إِذْ 
قالُوا لَيَوسْفُ وَ أَحَوه أى وقت قالواء و الظرف متعلق بكان أب إلى أبينا مناه و المراد بقوله: وَ أَحوهُ هو بنيامين» و خضوه بكونه 
أخاه مع أنهم جميعا إخوته؛ لأنه أخوه لأبويه كما تقدّم؛ و وتحد الخبر فقال: أحب مع تعدّد المبتدأ؛ 

فتح القدير» ج ص: ٠١‏ 

لأنّ أفعل التفضيل يستوى فيه الواحد و ما فوقه إذا لم يعرّفء و اللام فى لَيُوسّفْ هى الموطئة للقسم, و إنما قالوا هذه لأنه بلغهم 
خبر الرؤيا فأجمع رأيهم على كيده و جملة و نَحْنٌ عضب فى محل نصب على الحالء و العصبة: الجماعة؛ قيل: و هى ما بين 
الواحد إلى العشرة» و قيل: إلى الخمسة عشره و قيل: من العشرة إلى الأربعين» و لا واحد لها من لفظها بل هى كالنّفر و الرّهط؛ و 
قد كانوا عشرة إِنَّ أبانا لَفَى ضَّئلالٍ مُبِين أى: لفى ذهاب عن وجه التتدبير و بالترجيح لهما علينا و إيثارهما دوننا مع استوائنا فى 
الأساي دولا كيك أن كرون ردس أنه فى دزي فى ملل نين كارا توقيف أو ركه رفيا ا قالز): 

افعلوا به أحد الأمرين؛ إما القتل أو الطرح فى أرضء أو المشير بالقتل بعضهم و المشير بالطرح البعض الآخر؛ أو كان المتكلم 
الكت وعد سوم تزفق الداقوه »لكاتو "كا لقتل فى لطي لقا [لمقوك:الواتو ضاي رص علي القاره ان كيو للجبهاء 18 
أركنا مجه كط روات للم بل لكداوعه ركم أى يصفوى مخض عقيل فيكم و يحبكم حبا كاملا. و رار سرت 
على يخلء و يجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن. مِنْ بَعْدِهِ أى من بعد يوسفء. و المراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه؛ و قيل: من 
بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف قَوْماً صَالِحِينَ فى أمور دينكم و طاعة أبيكم؛ أو صالحين فى أمور دنياكم لذهاب ما كان 
الحر عي اكور ورور ارا ار كرو داواي 

الكايوق ضى ]للف فال فاحل حتهع ايفن الإنضرة» كل :هو يبهو ةا وانقل: رويد :قبل عون له تيوتر القوة ون 
عابت الْحْب قيل: و وجه الإظهار فى لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه قرأ أهل مكة و أهل البصرة و أهل الكوفة و أهل 
الشام «فى غيابة الجب» بالإفراد. و قرأ أهل المدينة «فى غيابات» بالجمع, و اختار أبو عبيد الإفراد و أنكر الجمع, لأن الموضع 
الذى ألقوه فيه واحد. قال النحاس: 

و هذا تضبيق فى اللغة» و غيابات على الجمع تجوّزء و الغيابة: كل شىء غيب عنكك شيئا؛ و قيل للقبر غيابة و المراد بها هنا غور 
البئر الذى لا يقع البصر عليه أو طاقةُ فيه. قال الشاعر: 

ألا فالبئا شهرين أو نصف ثال ثأنا ذاكما كما قد غتبتنى غيابيا 

و الجب: البئر التى لم تطوء و يقال لها قبل الطىئّ: ركتّة» فإذا طويت قيل لها بئر» سئّيت جبا لأنها قطعت فى الأرض قطعاء و جمع 
الجبّ جببه و جباب و أجباب» و جمع بين الغيابة و الجبّ مبالغة فى أن يلقوه فى مكان من الجبّ شديد الظلمة حتى لا يدركه 
نظن الناظزيي دفنا #وتهده الشريية المتذم واقيل: 

بالأرداق» وتجؤام الأمر بلتقطة يقس الكقارة قر | محاهسد :و أروبوجاء ف الحيق و"قتادة تقطن بالقناة القوقية وى وبحي أن بحص 
السيارة سيارة. و حكى عن سيبويه: سقطت بعض أصابعه. و منه قول الشاعر: 

أرى مد السَنين أخذن منّىكما أخذ السرار )١١‏ من الهلال 

وقرأ الباقون «يلتقطه) بالتحتية و السيارة: الجمع الذين يسيرون فى الطريقء و الالتقاط: هو أخذ شىء 


فتح القدير» ج ”0 ص: ١١‏ 


مشرف على الضياعء و كأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه و من يعرفه. و لا 
يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيدء فربما أن والدهم لا يأذن لهم بذلككء و معنى إِنْ كنُْمْ فاعِلِينَ إن كنتم عاملين 
بما أشرت به عليكم فى أمره؛ كأنه لم يجزم بالأمرء بل و كله إلى ما يجمعون عليه كما يفعله المشير مع من استشاره. و فى هذا 
دليل على أن إخوه يوسف ما كانوا أنبياء» فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلما و بغيا؛ و قيل: كانوا أنبياء» و 
كان ذلك منهم زْلَهُ قدمء و أوقعهم فيها التهاب نار الحسد فى صدورهم و اضطرام جمرات الغيظ فى قلوبهم. و رد بأن الأنبياء 
معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة فى الكبر» مع ما فى ذلكك من قطع الرحم و عقوق الوالد و افتراء الكذب؛ و 
قيل: إنهم لم يكونوا فى ذلكك الوقت أنبياء» بل صاروا أنبياء من بعد. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: آياتٌ لِلسَّائِلِينَ قال: عبرة. و أخرج أيضا عن قتادهُ فى الآيهُ يقول: من سأل عن 
ذلك فهو هكذا ما قصّ الله عليكم و أنبأكم به. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: 
إنما قصّ الله على محمد صَلَى الله عليه و سلّم خبر يوسف و بغى إخوته عليه و حسدهم إياه حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم من بغى قومه عليه و حسدهم إياه حين أكرمه الله بنبوّته ليأتسى به. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن قتادة فى قوله: إِذْ انوا لَيَوسَفُ وَ َوه يعنى بنيامين هو أخوه لأبيه و أمه» و فى قوله: وَ نَحْنٌّ عط بَة قال: العصبة ما بين العشرة 
إلى الأربعين. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد قال: العصبة: الجماعة إِنَّ أبانا لَفى ضَّلالٍ مُبين قال: 
لفى خطأ من رأيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ فى قوله: قال قائل مِنْهُمْ لا تَفتلُوا يُوسُْفَ قال: قاله كبيرهم الذى 
تخلفء قال: و الجبّ بثر بالشام يِلتَقِطهُ بَعْض السَيَارَهْ قال: التقطه ناس من الأ-عراب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: و أَلَقُوهُ فى عابت الَْبِ يعنى الركية. و أخرج ابن جرير عن الضيحاكك قال: الجبٌ البثر. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ قال: 

هى بثر ببيت المقدسء يقول: فى بعض نواحيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: الجبّ حذاء طبرية» بينه و بينها أميال. 


[سورةٌ يوسف (؟1): الآيات ١١‏ الى 18] 


قانوا يا أبانا ما لكك لا تَمَن على يُوسُفٌ و إِنَا لَه كنا يحون 0١(‏ أَرْيدلْهُ معنا عدا ينع وَيَلْ و إِنَا لَه لَحافِظونٌ (؟1) قال إِنّى 
َيِخْرى أن تَذْهَبوا به وَ أخافٌ أَنْ يَأكلَهُ الذَْبُ و أَنتمْ عَنْهُ خافِلُونَ 17) قانوا لَئِنْ أكََهُ الذّنْبُ وَ نَحنٌ عُصْمَة إِنَا إذا لَحَاسِرُونَ (18) 
لما دََبوا به وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجِعلُوهُ فى عَيابتِ الْجبٌ و أَوْحنا ليه هع بأَمْرحِمْ هذا وَ هُعْ لا يَشْغرُونَ (15) 

تجار اله عفاه يكوه (19) قَالُوا يا أبانا نا ذَهبنا نَشِمَبقُ وَ ركنا يُوسُفَ عِنْدَ متاعنا كَأَكلَهُ الذَئْبُ وَ ما أَنْتٌ بمؤْمِن لنا وَ لَوْ كنا 
صَادقِينَ 17) وَ جاؤٌ على كَمِيصِهِ بِدّم كذِب قال بَلْ مَوَلَتْ لَكم أَنْفُمكم أثراً فَصيِرٌ جَمِيلٌ وَ الله الْمُستعانٌ على ما تَصِفُونَ (1) 
فتح القدير» ج"؛ ص: ١7‏ 000 

لما أجمع رأيهم على أن يلقوه فى غيابات الجبّء جاءوا إلى أبيهم و خاطبوه بلفظ الْأبوَه استعطافا له» و تحريكا للحنوٌ الذى 
جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء» و توسّللا بذلكك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذى دبّروه» و استفهموه استفهام المنكر لأمر 
ينبغى أن يكون الواقع على خلافه: ف قالُوا يا أبانا ما لَك لا تَأمَنا تلى يُوسْفَ أى: أىّ شىء لكك لا تجعلنا أمناء عليه؟ و كأنهم 
قد كانوا سألوه قبل ذلكك أن يخرج معهم يوسف تأبى. و قرأ يزيد بن القعقاع و عمرو بن عبيد و الزُهرى «لا تأمنا؛ بالإدغام بغير 
إشمام. و قرأ طلحة بن مصرف ١لا‏ تأمننا» بنونين ظاهرتين على الأصل. و قرأ يحيى بن وتاب و أبو رزين و الأعمش الا تيمناا و 
هو لغْهٌ تميم كما تقدّم. و قرأ سائر القرّاء بالإدغام و الإشمام ليدلٌ على حال الحرف قبل إدغامه وَ إِنَا لَهُ لَنَاصٍيَونَ فى حفظه و 


حيطته حتى نرده إليكك أَزْيِدلَهُ مَعَنا عدا أى إلى الضّ حراء التى أرادوا الخروج إليهاء و غدا ظرفء و الأصل عند سيبويه غدو. قال 
التضر بن شميل: ما بين الفجر و طلوع الشمسء يقال له غدوة؛ و كذا يقال له بكرة. يَونَعْ وَ يَلْعثِ هذا جواب الأمر. قرأ أهل 
البصرة و أهل مكة و أهل الشام بالنون و إسكان العين كما رواه البعض عنهم. و قرءوا أيضا بالاختلاسء و قرأ الباقون بالنون و 
كسر العين» و القراءة الأولى مأخوذةهُ من قول العرب رتع الإنسان أو البعير؛ إذا أكل كيف شاءء أو المعنى: نتسع فى الخصبء و 
كل مخصب راتع؛ قال الشاعر: 

فارعى فزارة لا هناكك المرتع و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ترتع ما رتعت 07 حتى إذا ادّكرتفإنّما هى إقبال و إدبار 

و القراءة الثانية مأخوذة من: رعى الغنم. و قرأ مجاهد و قتادة يَوَْعْ وَ يَلْعَبْ بالتحتية فيهماء و رفع يلعب على الاستئناف» و الضمير 
ليوسف. و قال القتبى: معنى نرتع نتحارس و نتحافظ و يرعى بعضنا بعضاء من قولهم: رعاك اللّه؛ أى حفظك, و نلعب من 
اللعب. قيل لأبى عمرو بن العلاء: كيف قالوا و نلعب و هم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء؛ و قيل: المراد به اللعب المباح من 
الأنبياء» و هو مجرّد الانبساط؛ و قيل: هو اللعب الذى يتعلمون به الحرب و يتقؤون به عليه» كما فى قولهم: إِنَا ذَهَينا تَشِمَبقٌ لا 
اللعب المحظور الذى هو ضدّ الحق» و لذلكك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: و نلعبء و منه قوله صلَى الله عليه و سلّم لجابر: 
«فهلًا بكرا تلاعبها و تلاعبكك؛» فأجابهم يعقوب بقوله: إِنّى أذ نَذْهَبوا به أى ذهابكم به. و اللام فى لَيَحْرُئِى لام الابتداء 
للتأكيد و لتخصيص المضارع بالحال» أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له و خوفه عليه. وَ أَخاف أَنْ يَأْكلَهُ الذّفتُ 
أى: و مع ذلكك أخاف أن يأكله الذئب. قال يعقوب هذا تخوّفا عليه منهم» فكنى عن ذلكك بالذئب. و قيل: إنه خاف أن يأكله 
الذئب حقيقة» لأن ذلك المكان 


(1). البيت للخنساءء من قصيدة ترثى بها أخاها صخرا. 

(0). فى تفسير القرطبى (4/ 19): ما غفلت. 

فتح القدير» ج” ص: ١‏ 

كان كثير الذئابء و لو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه. قال ثعلب: و الذئب مأخوذ من تذأبت الريح؛ إذا 
هاجت من كل وجه. قال: و الذئب مهموز لأنه يجىء من كل وجه. و قد قرأ ابن كثير و نافع فى روايةُ عنه بالهمز على الأصلء و 
كذلكك أبو عمرو فى رواية عنه وابن عامر و عاصم و حمزة. و قرأ الباقون بالتخفيف و أنيُمْ عَنّْهُ غافلُونٌ لاشتغالكم بالرّتع و 
اللعبء أو لكونهم غير مهتتمين بحفظه قالُوا لَئنْ أكَلَهُ الذَنْبُ وَ نَحْنُ عُطِبَةٌ اللا.م هى الموطئة للقسم. و المعنى: و الله لئن أكله 
الذقيو و التنان إناتحى ععيتة+ أى سباعة كوه عقترة 0 ذا لشايةقوة أى؛ إتماافن ذلكف اتوفةه وهتو 51 الذاقت له 
لخاسرون هالكون ضعفا و عجزاء أو مستحقّون للهلاكك لعدم الاعتداد بناء و انتفاء القدرة على أيسر شىء و أقله أو مستحقّون 
لآن. دعن علينا بالخمار:و الذمارة و قي + لْحَاةدون لجاهلون حقه. و هذه الجمله جواب القسم المقدّر فى الجملة التى قبلها قَلَمَا 
ذَهَهّوا به من عند عدوت اهدر أمرهم أَنْ يَجْعَلُوةٌ فى عابت الب قد تقدّم تفسير الغيابة و الجب قريباء و جواب لما 
محذوف لظهوره و دلالة المقام عليه. و التقدير: 

قناز اانه ما فار كر فال جواء عابنا ااا ذَهَبِنا نَسِتبقّ و قيل: و الجواب المقدّر جعلوه فيهاء و قيل: الجواب أوحينا و الواو 
مقحمة, و مثله قوله تعالى: قَلمّا أَسْلّما وَ كَلهُ ِلجبين- وَ نادَيْناة 0١‏ أى: 


ناديناه وَ أَوْحَيِنا إِلَيِهِ أى: إلى يوسف تيسيرا لهء و تأنيسا لوحشته؛ مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من 


إخوته» بقلوب غليظة؛ فقد نزعت عنها الرحمة؛ و سلبت منها الرَأفهُء فإِنّ الطبع البشرى يأبى ذلك. و إن كان قد وقع منه خطأ فدع 
عنكك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير و يغفره لضعفه عن الدفع و عجزه عن أيسر شىء يراد منه» فكيف بصغير لا ذنب له» بل 
كيف بصغير هو أخ لهم وله أب مثل يعقوبء فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء فى ذلكك الوقتء فما هكذا عمل الأنبياء و لا 
فعل الصالحين. و فى هذا دليل على أنه يجوز أن يوحى اللّه إلى من كان صغيرا و يعطيه النبوَّ حينئذ» كما وقع فى عيسى و يحيى 
بن زكريا؛ و قد قيل: إنه كان فى ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال؛ و هو بعيد جدّاء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف 
عليه أن يأكله الذئب لَتَتَنّهُم بأَمْرِهِمْ هذا أى لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم هذا الذى فعلوه معكك بعد خلوصك مما أرادوه بكك من 
الكيد, و أنزلوه عليك من الضررء و جملة وَ هُمْ لا يَشْحُرُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: لا يشعرون بأنكك أخوهم يوسف 
لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لكك فى غيابة الجبّء و لبعد عهدهم بكك, و لكونكك قد صرت عند ذلكك فى حال غير ما كنت 
عليه و خلا.ف ما عهدوه منكك. و سيأتى ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه ملكك مصر. قوله: وَ جاو أَباهُمْ عِشَاءً 
بكو تطكدا د متطني على الطرفتة: وجو لخر الدنارة وكين فى اللدل او يكوة فى استفل نبي علق تحال انا كين أذ 
متباكين لأنهم لم يبكوا حقيقة بل فعلوا فعل من يبكى ترويجا لكذبهم و تنفيقا لمكرهم و غدرهم, فلما وصلوا إلى أبيهم قَالُوا با 
أبانا إن ذَهَبنا َشِتَقٌ أى: نتسابق فى العدو أو فى الرمى؛ و قيل: ننتضلء و يؤيده قراءة ابن مسعود «ننتضل» قال الزجاج: و هو نوع 
من المسابقة. و قال الأزهرى: النضال فى السهام؛ 


.1١ © 1١١ الصافات:‎ .)١( 
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و الرهان فى الخيلء و المسابقة تجمعهما. قال القشيرى: نستبق» أى: فى الرمى أو على الفرس أو على الأقدام؛ و الغرض من 
المسابقةُ التدرّب بذلك فى القتال ور كا ووش عتن تاعا أل وسستقاينا لع رفيا قا كله إن كه ارقاد لكأن كلد مق 
ذلك. و قد اعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه. و ربٌ كلمة تقول لصاحبها دعنى وَ ما أَنْتٌ بِمُؤْمِن لَنا بمصدق لنا فى هذا العذر 
الى[ دوادو نكري ان تياعا )ا لو كا عد كه أوقى نوات شصاو قم تممه هلان يقل كم الوم نات ذلك مهد 
محبتكك له. قال الرَّجَاجٍ: و المعنى و لو كنا عندكك من أهل الثقهُ و الصدق ما صدّقتنا فى هذه القضيةُ لشدَّهُ محبتكك ليوسف. 

و كذا ذكره ابن جرير و غيره وَ جاؤٌ على قَمِيصِهِ بدّم كب على قميصه فى محل نصب على الظرفية» أى: جاءوا فوق قميصه 
بدم»ووصف الدم بأنه كذب وال ا عر مرو ل يق اسم العين باسم المعنى؛ و قيل: المعنى: بدم ذى كذب أو بدم 
مكذوب فيه. و قرأ الحسن و عائشةٌ «يدم كذب) بالدال المهملة» أى بدم طرئء يقال للدم الطرىٌ كذب. و قال الشعبى: إنه 
المتغير» و الكذب أيضا البياض الذى يخرج فى أظفار الأحداث, فيجوز أن يكون شه الدم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى 
الظفر من جهة اللونين. 

وقد استدل يعقوب على كذبهم بصحة القميص. و قال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ ثم 
كر الله داف ما أجاف مم يحتوئ علبهم قفال: كال كل هلك لك التد كم أخر] أئ :رفسو ستيلت: قال الساورى اويل 
تقرير فى معنى النفس مع الطمع فى تمامه؛ و هو تفعيل من السول و هو الأمنية. قال الأزهرى: و أصله مهموز غير أن العرب 
استثقلوا فيه الهمزة قَصَيِرٌ جَمِيلٌ قال الزَجّاج: أى فشأنى» أو الذى أعتقده صبر جميل. و قال قطرب: أى فصبرى صبر جميل؛ و 
قيل: فصبر جميل أولى بى. قيل: و الصبر الجميل هو الذى لا شكوى معه. قال الزجَاج: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن 
يوسف «فصبرا جميل قال: و كذا فى مصحف أنس. قال المبرد: فصبر جميل بالرفع أولى من النصبء لأن المعنى: قال رب 


عتدق ضير تعميل» و إثما النض على المضدر أى: فل اضيرة ضير حمل 

قال الشاعر: 

شكا إلى جملى طول السشرىصبرا جميلا فكلانا مبتلى 

الله العم عاك أ النظلوب مقه العرن على ما كد نوة أف على إظيان حال ما تمقوق» أر على العشال ما فقون وهدامه 
عليه السلام إنشاء لا إخبار. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَرْسِلْهُ معنا عدا يَْنَْ وَ يلعب قال: 

نسعى و ننشط و نلهو. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و السشلفى فى الطيوريات» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه 
و سلم: «لا تلقّنوا الناس فيكذبواء فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناسء فلما لقَنهم أبوهم كذبواء فقالوا: أكله الذئب». 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ أَوْحَيِنا لَه الآية قال: أوحى إلى يوسف و هو 
فى الجب لتنبئن إخوتكك بما صنعوا و هم لا 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١5‏ 

يشعرون بذلك الوحى. و أخرج هؤلاء عن قتادةٌ قال: أوحى الله إليه و حيا و هو فى الجبٌ أن سينبئهم بما صنعواء و هم- أى 
إخوته- لا يشعرون بذلك الوحىء فهوّن ذلك الوحى عليه ما صنع به. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ هُمْ لا يَْعُرُونَ قال: لم يعلموا بوحى اللّه إليه. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عنه قال: لما دخل إخو يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جىء بالصّواع فوضعه على يده ثم نقره 
فطنّء فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم, و أنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة 
الجبّ فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله؛ و جئتم على قميصه بدم كذبء فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم» 
فقال ابن عباس: فلا نرى هذه الآيهُ نزلت إلا فى ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا يشعرون. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى بكر ابن عياش قال: كان يوسف فى الجبٌ ثلاثة أيام. 

و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك وَ ما أَنْتٌ بمؤْمِن لَنا قال: بمصدّق لنا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس وَ جاؤً عَلى قَمِيصِهِ دم كذِب قال: كان دم سخلة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس وَ جاؤٌ على قَمِيصِهِ بدّم كَذِبٍ قال: لما أتى يعقوب بقميص يوسف فلم ير فيه 
خرفا فاه كديع الى مان كما تقولرة أكله الذفي الخرق القميضىنو أعرب انق أنى حافو يو أب القيخ عن أبن عباس فى فول 
نولت اك النفكه اداكالة امرتك اشسكر يناري ابن حجريو ابن أن ناف و أبن لعكم ناد فى قزل رات 
كع التشكع درا يقوله دل رتت لك أشمك ار كمي غيل الله القد قا على مااتمترة أى علي ها تكدير ةياعرب 
ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبرء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن حبان بن أبى جبلة قال: سئل رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم عن قوله: فَصَبِرٌ جَمِيلٌ قال: لا شكوى فيه. من بل لم يصبر. و هو من طريق هشيم عن عبد الرحمن عن ححبان بن أبى 
جبلة؛ و هو مرسل. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
فَصَبرٌ جَمِيلٌ قال: ليس فيه جزع. 


[سورهٌ يوسف (15): الآيات 14 الى ؟7؟] 


وَ جاءت سَريَارَةَ فَأرْسَلموا وارِدهغ قَأَدْلى دَلْوَهُ قال يا بُشْرى هذا غَلامٌ وَ أَسَرُوهٌ بضاعَة وَ اللَهُ عَلِيم بما يَعْمَلونَ (19) وَ شَّرَوْهُ بتَمَن 


يا رك د ود وكار با ار 7 "٠٠‏ و قالَ الَّذى اشْتَراهُ مِنْ مط رَ لامْرَأَتِهِ أكرمى مَنْواهُ َسى أَنْ يَنْفَعنا أ تنَحَِهُ 


وَلّدا وَ ذلك مَكنًا ليُوسْفَ فِى الأَرْض وَ لْنعَلّمَهُ مِنْ تَأوِيل الْأَحادِيتْ وَ اللَهُ غالتٌ عَلى أَمْرهِ وَ لكنّ أَكثَرَالنّاس لا يَعْلَمُونَ (01) 3 
لما بلغ أَشدَّهُ آتبناة كما و عِلْماً وَ كذلك تجزى الْمشسنيق 7 


حى 


هذا شروع فى حكايةُ خلاص يوسف وما كان بعد ذلكك من خبره؛ و قد تقدّم تفسير السيارة» و المراد بها هنا رفقةٌ مارَّهُ تسير من 
الشام إلى مصرء فأخطئوا الطريق و هاموا حتى نزلوا قريبا من الجبّء و كان فى 
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قفرهُ بعيدهً عن العمران. و الوارد: الذى يرد الماء ليستقى للقوم» و كان اسمه فيما ذكر المفسرون «مالكك بن ذعرا من العرب 
العارية حاخلك كلوه أي أرسلةه رقال: دل "دوه ذا أرشلها الماك فاو دلاقاة إذا أخرعياء قال الأمحمس وعرف تداق ويف 
بالحبل» فلما خرج الدلو من البثر أبصره الوارد ف قال يا بشراى هكذا قرأ أهل المدينة و أهل مكة و أهل البصرة. و أهل الشام 
بإضافةُ البشرى إلى الضمير. و قرأ أهل الكوفةٌ «يا بُشُرى غير مضافء و معنى مناداته للبشرى؛ أنه أراد حضورها فى ذلكك الوقت. 
فكأنه قال: هذا وقث مجيئكك و أوان حضورك. و قيل: إنه نادى :رجلا اسمه بشرى. و الأوّل أولى. قال النحاس: 

والمعنى نداء البشرى التبشير لمن حضرء و هو أوكد من قولكك بشرته. كما تقول يا عجباء أى: يا عجب هذا من أيامكك فاحضر. 
قال: و هذا مذهب سيبويه و أَسَدُوة أى أسر الوارد و أصحابه الذين كانوا معه يوسف فلم يظهروه لهم؛ و قيل: إنهم لم يخفوه» بل 
أخفوا وجدانه لهم فى الجبّء و زعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر؛ و قيل: ضمير الفاعل فى أسرّوه لإ-خوة 
يوسفء و ضمير المفعول ليوسف. و ذلكك أنه كان يأتيه أخوه يهوذا كل يوم بطعام, فأتاه يوم خروجه من البثر فأخبر إخوته فأتوا 
الرفقةُ و قالوا: هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم. و سكت يوسف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه. و الأوّل أولى. و انتصاب بضاعة على 
الحال» أى: أخفوه حال كونه بضاعة» أى: متاعا للتجارة» و البضاعة: ما يبضع من المال» أى: يقطع منه لأنها قطعهُ من المال الذى 
يتَجر به» قبل: قاله لهم الوارد و أصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام مخافة أن يشاركوهم فيه و فى قوله: وَ الله عَلِيم بما 
يَعْمَلُونَ وعيد شديد لمن كان فعله سببا لما وقع فيه يوسف من المحنء و ما صار فيه من الابتذال يجرى البيع و الشراء فيه و هو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما قال نبينا صلى الله عليه و سلّم فى 
وصفه بذلكك. قوله: وَ شَرَوْهُ تمن بحس ذَراهِمَ مَعْدُودَهْ يقال: شراه بمعنى اشتراه و شراه بمعنى باعه. قال الشاعر :)1١‏ 

وار كنيو ليشيم رعذ برد كك هام 

أى بعته. 

وقال آخر (5؟): 

فلمًا شراها فاضت العين عبرة 0 أى اشتراهاء و المراد هنا: و باعوه» أى: باعه الوارد و أصحابه بِتَّمَن بَحْس أى ناقص أو زائف. 
وقيل: يعود إلى إخوه يوسف على القول السابق؛ و قيل: عائد إلى الرفقة» و المعنى: اشتروه؛ و قيل: بخس: 


ظلمء و قيل: حرام. قيل: باعوه بعشرين درهماء و قيل: بأربعين» و دراهم بدل من ثمن؛ أى دنانير» 


.)١(‏ هو يزيد بن مفرغ الحميرى. و «بردا: اسم عبد كان له ندم على بيعه. 
(5). هو الشماخ. 
(*). و تمام البيت: و فى الصَدر حزّاز من اللُوم حامز. و «حامز): عاصر. 


و معدودة وصف لدراهم. و فيه إشارة إلى أنها قليلة تعدّ و لا توزن, لأنهم كانوا لا يزنون ما دون أوقية و هى أربعون درهما. و 
كانوا فيه من الزَّاهِدِينَ يقال: زهدت و زهدت بفتح الهاء و كسرها. قال سيبويه و الكسائى: قال أهل اللغةٌ: يقال زهد فيه» أى: 
رغب عنه؛ و زهد عنه» أى: رغب فيه و المعنى: أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه» الذين لا يبالون به. فلذلكك باعوه بذلكك الثمن 
البخسء و ذلك لأنهم التقطوه؛ و الملتقط للشىء متهاون به و الضمير من كانوا يرجع إلى ما قبله على حسب اختلاف الأقوال 
فيه وَ قالّ الى اشْتَراُ مِنْ مِصدرَ هو العزيز الذى كان على خزائن مصرء و كان وزيرا لملكك مصرء و هو «الريان ابن الوليد؛ من 
العمالقة؛ و قيل: إن الملكك هو فرعون موسىء قيل: اشتراه بعشرين ديناراء و قيل: تزايدوا فى ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا و عنبرا 
و حريرا و ورقا و ذهبا و لآلئ و جواهرء فلما اشتراه العزيز قال ِمْرَأَتِهِ و اللام متعلقةُ باشتراه كر مَتُواةٌ أى منزله الذى يثوى فيه 
بالطعام و اللباس الحسنء يقال: ثوى بالمكان: أى: أقام به تسى أَنْ يَنْمَعنا أى: يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه أَْ 
تكذة ولد أى: ناه تعمل ولذا ننه قل :كان النويو خصور] لاتيزتك لوقيل كان لأا الساضيو هن كان كفونن فنه أنه 
سويت عن تنما الدمى أن انوك قور ف دنرت با كر فو لكام و عا تطلن تعن ا لاقف سر م د 
الإشارة إلى ما تقدّم من إنجائه من إخوته و إخراجه من الجبّ؛ و عطف قلب العزيز عليه» أى: مثل ذلكك التمكين البديع مكنا 
ليوسف حتى صار متمكنا من الأنمر و النهى» يقال: مكنه فيهء أى: أئبته فيه» و مكن له فيه أى: جعل له فيه مكاناء و لتقارب 
المعنيين يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر. قوله: وَلِعَلَمَهُ مِنْ تأويل الْأَحادِيثِ هو علّهُ لمعلل محذوفء كأنه قيل: 

فعلنا ذلك التُمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلهء أو معطوف على مقدَّرء وهو أن يقال: مكنا 
ليوسف ليترتب على ذلكك ما يترتب مما جرى بينه و بين امرأة العزيز وَ لِنعَلمَهُ مِنْ تأُوِيلٍ الَحَادِيثِ و معنى تأويل الأحاديث: 
تأويل الرؤياء فإنها كانت من الأسباب التى بلغ بها ما بلغ من التمكن؛ و قيل: معنى تأويل الأحاديث فهم أسرار الكتب الإلهية و 
سنن من قبله من الأنبياء» و لا مانع من حمل ذلكك على الجميع وَ الله غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ أى: على أمر نفسه لا يمتنع منه شىءء و لا 
يغالبه عليه غيره من مخلوقاته ِنّما أَمْرةُ إذا راد شيعا أن يَقُولَ لَه كنْ فيكونٌ 0١١‏ و من جملة ما يدخل تحت هذا العامّ كما يفيد 
ذلكك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التى أرادها الله سبحانه فى شأنه؛ و قيل معنى وَ الله 
غَالِبٌ عَلى أَمْرِهِ أنه كان من أمر يعقوب أن لا يقصّ رؤيا يوسف على إخوته؛ فغلب أمر اللّه سبحانه حتى قضت عليهم حتى وقع 
منهم ما وقع و هذا بعيد جدًا وَ لكنٌّ أَكثَرَالنّاس لا بَعْلَمُونَ أى لا يطلعون على غيب الله و ما فى طيّه من الأسرار العظيمة و 
الحكم النافعة؛ و قيل: المراد بالأكثر: الجميع؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا اللّه؛ِ و قيل: إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض 
غيبه كما فى قوله: قلا بظْهرُ على عَقِبِهِ أحدا- إِنَا من اْتّضى مِنْ رَسُولٍ 019 و قيل: المعنى: و لكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله 
غالب 


7 يس:‎ .)١( 

(9). الجن: 72 و737. 
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على أمزة ع انتب ركو ومن ليون بالقدق قؤله' و لآب أشذة اتنا كما و علما الأقد: فالاسبويه جد وده هذه 
قال الكسائى: واحده شدٌّ. و قال أبو عبيد: إنه لا واحد له من لفظه عند العربء و يردّه قول الشاعر: 

عهدى به شدّ التهار كأتماخضب البنان و رأسه بالعظلم ٠١‏ 

و الأشدّ: هو وقت استكمال القَوَّهْ ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث و ثلاثون سنة؛ و قيل: بلوغ الحلم, و قيل: ثمانى عشرة 


سنة» و قيل غير ذلكك مما قد قدّمنا بيانه فى النساء و الأنعام. و الحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام فى سلطان ملك مصرء و 
العلم: هو العلم بالحكم الذى كان يحكمه؛ و قيل: العقل و الفهم و النبوَةُ؛ و قيل: الحكم هو النبوّة و العلم: هو العلم بالدين؛ و 
قيل: علم الرؤيا. و من قال إنه أوتى النبوّ صبيا قال: المراد بهذا الحكم و العلم الذى آتاه الله هو الزيادة فيهما وَ 5 ذلك نَجْزِى 
الْمُحمدَنِينَ أى و مثل ذلكك الجزاء العجيب نجزى المحسنين» فكلّ من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه» و جعل عاقبة الخير من 
جملة ما يجزيه به» و هذا عامٌ يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولا أوليًا. قال الطبرى: هذا و إن كان مخرجه ظاهرا 
على كل محسن فالمراد به محمد صلَى الله عليه و سلم, يقول الله تعالى كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلكك 
أنجيك من مش ركى قومكك الذين يقصدونكك بالعلااوة و مكل لكك فى الأ-رض. و الأولى ما ذكرناه من حمل العموم على 
ظاهره فيدخل تحته ما ذكره ابن جرير الطبرى. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الضيحاك فى قوله: وَ جاءَتٌُ سَبَارَةُ قال: جاءت سيارة فنزلت 
على الجث فَأَرْسْلُوا واردَهُمْ فاستسقى الماء فاستخرج يوسف» فاستبشروا بأنهم أصابوا غلاما لا يعلموت علمه و لا منزلته من ريه 
فزهدوا فيه فباعوه» و كان بيعه حراماء و باعوه بدراهم معدودة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ يقول: 

فوسلو رشرليع فاذلق لوه فنقيج الداذم لقال فلا سرج قال باابشترى بهذا لاه ساروا باشعين اسك سوه ون ريت 
المقدس معلوم مكانها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: يا بشراى قال: كان اسم 
صاحبه بشرىء كما تقول يا زيدء و هذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرأ «يا بُشْرى بدون إضافة. و أخرج أبو 
الشيخ عن الشعبى نحوه. 

وأأخرج الخ عرزي فق انو عتاطل :فى اقوله: 3 زو بضاعة بع إختوة يوست اندو و شاتداو كميوز أن يكوق العا هر عنم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته و اختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد قال: أسرّه 
التجار بعضهم من بحض. و أخرج آبن أبى شيبة وزابن جرير و ابن المنذى وابن أبى حاقم :و أبو الشيخ عنة و أَس ووه بضاعةٌ قال: 
صاحب الذلو ومن مغهء قالوا لأضحابهم: إنا استيضعناه عيفة أن يش ركوهم فيه إن علموا به و اتبعهم إخوته يقولون للمدلى و 


أصحابه: استوثقوا منه لا 


)شك التهان؟ اف اده يعرق أعلاه. «العظلم): نبت يختضب به. 
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يأبق حتى وقفوا بمصرء فقال: من يبتاعنى و يبشرء فابتاعه الملكك و الملكك مسلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى 
قوله: وَّ شَرَوْهُ قال: إخوه يوسف باعوه حين أخرجه المدلى دلوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: 
بيع بينهم بئمن بخسء قال: حرام لم يحل لهم بيعه» و لا أكل ثمنه. و أخرج ابن جرير عن قتادة وَ شَّرَؤْه بِكَمْنِ بَحْس قال: هم 
السيارة. و أخرج أبو الشيخ عن على ابن أبى طالب أنه قضى فى اللقيط أنه حر و قرأ: وَ شَرَوْهُ بنَمَنِ بَحْس و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: البخس القليل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الشعبى مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و 
الطبرانى» و الحاكم و صحححه. عن ابن مسعود قال: إنما اشترى يوسف بعشرين درهماء و كان أهله حين أرسل إليهم بمصر 
ثلاثمائة و تسعين إنساناء رجالهم أنبياء» و نساؤهم صدّيقات. و الله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا يكمانة لقع رمعي الا 


قددروى فى فقداز تمق يوسط»غين هذا المقدان .مما لا حاحة إلى التطويل بذاكره: 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قال الى اشْتَراه مِنْ مِطْدِرَ قال: كان اسمه قطفير. و أخرج أبو الشيخ 
عن شعيب الجبائى: أن اسم امرأة العزيز زليخا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق قال: الذى اشتراه أطيفير 
بن روحبء و كان اسم امرأته راعيل بنت رعايبل. و أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: اسم الذى 
باعه من العزيز مالكك بن ذعر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: 5 مَنُواةٌ قال: منزلته. و أخرج ابن جرير و أبو 
الشيخ عن قتادة مثله واخر سيد بن مصور واب سارو ابن اف فد وى عير انو العاوواابن ابى حاف و الكراتى بو 
أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس فى يوسف فقال لِامْرَأَِهِ أكروى مَنْواهُ 
غبت أذ كتهنا أذ قهدة ولذا و المرأة الى انس عونت فقانت لأبيها با ات اسْتَأجِزة و أبو بكر حين استخلف عمر. و أخرج ابن 
أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ لِعَلَمَهُمِنْ نَأل الْأَحَادِيثِ قال: عبارة 
الرؤيا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد. و الطبرانى فى الأوسطء و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: و لايل أَشدَّة قال: ثلانا و ثلاثين سنة:.و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: أربعين سنة.:و 
أخرج عن عكرمة قال: خمسا و عشرين سنة. و أخرج عن السدّى قال: ثلاثين سنة. و أخرج عن سعيد بن جبير قال: ثمانية عشر 
سنة. و أخرج عن ربيعة قال: الحلم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الشعبى نحوه. و أخرج ابن جرير عن 
الضتحاك قال: عشرين سنة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد آَيناةٌ محكماً وَ عِلْماً قال: هو الفقه و العلم و العقل قبل 
النبوّة. و أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس و كذلكك تمجزى الْمُحْسِنِينَ قال: المهتدين. 


[سورهٌ يوسف (؟17): الآيات 71 الى 9؟] 


وَ راوَدنه الّتِى هُوَ فى بتتها عَنْ نَفسِهِ وَ غَلّفَّتِ الْبُواتِ وَ الث هَيِتٌ لَك قالّ مَعادً اللَِّ نه َبَى أَحْسَنَ مَنْواىَ إِنّهُ لا يفْح الطَالِمُونَ 
و امد عقت و كينا لؤلا أن رَأى يهان رَيّهِ ذلك لنَط رف عَنْهُ الشُوء وَ الْمَحْساء إِنَّهَ مِنْ عاونا الْمُخْلْصِينَ (56) 3 
اس تَبَقَا الْبِابَ وَ كَدَّتْ قَمِيصه مِنْ دُبْر وَ َي مَعِدها لدى اباب ال ف ارا ميك سُوءاً إلا أن 0ه أل 
(1) قال هِى راوَدَبْنى عَنْ َفيتَى وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلها إِنْ كانّ قَمِيضه فد مِنْ قبل فَصَدَكَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِيينَ (1) وَ إِنْ كان 
قَمِيصٌهُ قد مِنْ دُبر فَكدّبَتُ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (59) 

لما رَأى فَمِيصَه قد مِنْ بر قال إِنّهُ مِنْ كد دكن إنَّ كتدَكُنَّ عَظِيمٌ (18) يُوسُفُ أَْرض عَنْ هذا وَ اشَغْفِرى لِذَِكٍ إن كُنْتٍ 
مِنَ الْخَاطِئِينَ (19) 

فتح القدير» ج ”0 ص: ٠١‏ 

المراودة الإرادة و الطلب برفق ولين» و قيل: هى مأخوذة من الرّود: أى الرّفق و التأنى» يقال: أرودنى: 

أمهلنى؛ و قيل المراوده مأخوذة من راد يرود؛ إذا جاء و ذهب, كأن المعنى: أنها فعلت فى مراودتها له فعل المخادع, و منه الرائد 
لمن يطلب الماء و الكلأء وقد يخصّ بمحاولة الوقاع» فيقال: راود فلان جاريته عن نفسها و راودته هى عن نفسه؛ إذا حاول كل 
منهما الوطء و الجماع» و هى مفاعلة» و أصلها أن تكون من الجانبين» فجعل السبب هنا فى أحد الجانبين قائما مقام المسبب» 
فكأن يوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من كمال الخلق و الزيادة فى الحسن سببا لمراودة امرأة العزيز له مراود. و إنما قال: 
الّتَى هُوَ فى بَثِتها و لم يقل امرأة العزيزء و زليخاء قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأه و المحافظة على الستر 
غلبي خلققه] لأنراك قل فى ده الصيفة معدل حتى الكفي قال عاق الأبواتيدى ل قال عاق الانعيل .قال أغلق الباك: 
وقد يقال: أغلق الأبوات» و منه قول الفرزدق فى أبى عمرو ين العلام: 


ما زلت أغلق أبوابا و أفتحهاحتى أتيت أبا عمرو بن عمّار 

قيل: و كانت الأبواب سبعة. قوله: هَيْتَ لكك قرأ أبو عمرو و عاصم و الكسائى و حمزة و الأعمش بفتح الهاء و سكون الياء و فتح 
التاء» و بها قرأ ابن مسعود و ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و عكرمة. 

قال ابن مسعود: لا تنطعوا فى القراءة» فإنما هو مثل قول أحدكم هلم و تعال. و قرأ ابن أبى إسحاق النحوى بفتح الهاء و كسر 
التاء. و قرأ عبد الرحمن السلمى و ابن كثير هيت بفتح الهاء و ضم التاء» و منه قول طرفة: 

ليس قومى بالأبعدين إذا ماقال داع من العشيرة هيت 

و قرأ أبو جعفر و نافع بكسر الهاء و سكون الياء و فتح التاء. و قرأ علىّ و ابن عباس فى رواية عنه و هشام بكسر الهاء و بعدها 
همزة ساكنة و ضم التاء. و قرأ ابن عامر و أهل الشام بكسر الهاء و بالهمزة و فتح التاء. و معنى هيت على جميع القراءات معنى 
هلم و تعال؛ لأنها من أسماء الأفعال إلا فى قراءةً من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة و تاء مضمومة؛ فإنها بمعنى: تهيأت لك. و أنكر 
أبو عمرو هذه القراءة. و قال أبو عبيدة: سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء و الهمزهُ و ضم التاء فقال: باطل» جعلها بمعنى 
تهيأت» اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى اليمن» هل تعرف أحدا يقول هكذا؟ و أنكرها أيضا الكسائى. و قال النحاس: 
هى جيدة عند البصريين؛ لأنه يقال: هاء الرجل يهاء و يهيئ هيئة؛ و ربح الزجاج القراءة الأولى» و أنشد بيت طرفة المذكور 
هيت بالفتح» و منه قول الشاعر فى علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه: 

فتح القدير» ج» ص: 7١‏ أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا 

إِنّ العراق و أهلهسلم إليكك فهيت هيتا 

و تكون اللادم فى لكك على القراءات الأولى التى هى فيها بمعنى اسم الفعل للبيان» أى: لكك. أقول هذا كما فى هلم لكك. قال 
النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاءث؛ فالفتح للخفة؛ و الكسر لالتقاء الساكنين» و الضم تشبيها بحيثء و إذا بين باللام نحو 
هيت لكك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف له أى: لكك أقول هذا. و إن لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام مصدر الفعل 
فيكون اسم فعلء إما خبر: أى تهيأت» و إما أمر: أى أقبل. و قال فى الصحاح: يقال هوّت به و هتت به إذا صاح به و دعاه و منه 
قول الشاعر: 

يحدو بها كلّ فتى هات و قد روى عن ابن عباس و الحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها. قال أبو عبيدة: كان 
الكسائى نقول: هئ لغة لأهل عوران وفعت إلى أهل الحجار» معتاها تعال. قال أب غبيادة: فسألت شنيخا عالما مخ خوزان فذكر 
أنها لغتهم قَالَ مَعادَ اللِّ أى أعوذ باللّه معاذا ممما دعوتنى إليه» فهو مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف إلى اسم الله سبحانه» و 
جملة إِنَّهُ رَبّى أَحْسَنّ مَنُواىَ تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التى هى أقرب إلى فهم امرأة العزيزء و الضمير للشأنء أى: 
إن الشأن ربى» يعنى العزيز: 

أى سيدى الذى ررّانى و أحسن مثواى حيث أمركك بقوله: أكرِمى مَنُواةٌ فكيف أخونه فى أهله و أجيبكك إلى ما تريدين من 
ذلكث؟ و قال الزيجاج: إن الضمير لله سبحانه, أى: إن اللّه ربى تولانى بلطفه فلا أركب ما حرّمه. و جملة إِنَّهُ لا بقح الطَالِمُونَ 
تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتهاء و الفلاح: الظفر. و المعنى: 

أنه لا يظفر الظالمون بمطالبهم» و من جملة الظالمين الواقعون فى مثل هذه المعصية التى تطلبها امرأةً العزيز من يوسف. قوله: وَ 
لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها يقال: هم بالأمر؛ إذا قصده و عزم عليه. و المعنى: أنه هم بمخالطتها كما همّت بمخالطته و مال كل واحد 
منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية و الجبلة الخلقية» و لم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلكك اختيارا كما يفيده 
ما تقدّم من استعاذته باللّهه و إن ذلك نوع من الظلم. و لما كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية و القصد إليها شطح أهل 


العلم فى تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلفء فمن ذلكك ما قاله أبو حاتم قال: كنت أقرأ على أبى عبيدة غريب القرآنء فلما أتيت 
على وَ لَقَدُ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بها قال: هذا على التقديم و التأخيرء كأنه قال: و لقد همت به و لو لا أن رأى برهان ربه له بها. و قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: أى همّت زليخا بالمعصية و كانت مصِرّة و هم يوسف و لم يوقع ما همٌ به» فبين الهممين فرق» و من هذا 
قول الشاعر :)١١‏ 


هممت بهم من ثنية لؤلؤ «"اشفيت غليلات الهوى من فؤاديا 


.)١(‏ هو جميل بثينة. 

(0). فى تفسير القرطبى (8/ 2388): بثينة لو بدا. 
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فهذا إنما هو حديث نفس من غير عزم؛ و قيل: همٌ بها؛ أى هم بضر بهاء و قيل: همٌ بها بمعنى تمنى أن يتزوّجها. و قد ذهب 
جمهور المفسرين من السلف و الخلف إلى ما قدّمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوى؛ و يدل على هذا ما سيأتى من قوله: ذلك 
ليِعْل أنّى لم أَخنْه بلعب ١‏ و قوله: وما أَبَرٌ تفْسِى إن الكش كامازة بالشوة 1١‏ و مجرد الهم لا ينافى العصمة, فإنها قد وقعت 
العصمة عن الوقوع فى المعصية؛ و ذلكك المطلوب» و جواب لو فى ل لا أَنْ رَأى يهان رَيْه محذوفء أى: لو لا أن رأى برهان 
ربه لفعل ما هم به. 

و اختلف فى هذا البرهان الذى رآه ما هو؟ فقيل: إن زليخا قامت عند أن همّت به و همٌ بها إلى صنم لها فى زاوية البيت فسترته 
ون تنال ها سنن ؟اقالك "اشع من اليو هيدا الايراق على هده القورة: فقال أؤمت: آنا أولن. أن استح هم الله 
تفال و قخل» تنراق قن سقفت السك سكيوياة ولا تقر زو| الزتى' إل كان قاتيك 30.4 الآمة ا و قحل راق كفا مكتويا علبهاة وإن 
عَلْيكُمْ لَحافظِينَ 88 و قيل: إن البرهان هو تذكره عهد الله و ميثاقه و ما أخذه على عباده؛ و قبل: تودى: يا يوسف أنت مكتوب 
فى الأنبياء و تعمل عمل السفهاء؟! و قيل: رأى صورة يعقوب على الجدار عاضًا على أنملته يتوءً.ده؛ و قيل غير ذلكك مما يطول 
ذكره. و الحاصل أنه رأى شيئا حال بينه و بين ما همٌ به. قوله: ك ذلك لِنَض رف عَنْهُ الشّوءَ وَ الْمَحْشاءَ الكاف نعت مصدر 
محذوفء و الإشارة بذلكك إلى الإراءة المذلول غليها بقولة لو لا أن رَأَى يُدهانَ رَْهِ أو إلى التثبيت المفهوم من ذلكك» أ مقا 
تلكك الإبراءة أريناه» أو مثل ذلكك التثبيت ثبتناه لِنَضْرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ أى كل ما يسوؤه؛ و الفحشاء: كلّ أمر مفرط القبح؛ و قيل: 
السوء: الخيانة للعزيز فى أهله و الفحشاء: الزناء و قيل: السوء: الشهوة و الفحشاء: المباشرة؛ و قيل: السوء: الثناء القبيح. و الأولى 
الحمل على العموم فيدخل فيه ما يدل عليه السياق دخولا أولياء و جملة إنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلَصةِينَ تعليل لما قبله. قرأ ابن عامر و 
ابن كثير و أبو عمرو «المخلصين» بكسر اللانم. و قرأ الآخرون بفتحها. و المعنى على القراءة الأولى أن يوسف عليه السلام كان 
ممن أخلص طاعته لله و على الثانية أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة» و قد كان عليه السلام مخلصا مستخلصا. و اسْتَبقًا الات 
أى تسابقا إليهه فحذف حرف الجرّ و أوصل الفعل بالمفعول» أو ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدّى بنفسه كابتدرا الباب» و هذا 
الكلام متصل بقوله: 

وَ لَقَدْ هفك به وهم بها لؤلا أن زأى بوهان وَبّهِ وما بينهما اعتراض:نو وجه تسابقهمنا أن يوسف يريد الفرار و الخروج من 
البابء و امرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه» و وسحد الباب هنا و جمعه فيما تقدّم؛ لأن تسابقهما كان إلى الباب الذى يخلص 
منه إلى خارج الدار وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْر أى جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفلهه و القدّ: القطع, و أكثر ما يستعمل فيما 
كان طولك و القط بالطاء يستعمل فيما كان عرضاء وقع منها ذلكك عند أن فر يوسف لما رأى برهان ربه» فأرادت أن تمنعه من 


الخروج بجلبها لقميصه وَ أَلْمَيا سَيّدَها لَدَى لباب أى وجدا العزيز هنالكك, و عنى بالسيد الزوج؛ لأن القبط يسمون الزوج 


.)١(‏ يوسف: 7م. 

(0). يوسف: 7م. 

(). الإسراء: 97" 
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مداه و:إئما ل تقل دمل لأن ملكه (بوسق :لم يكن صنحييخا فلم يك سيدا له واتعطلة قالث ماعراة فق أراة بأهلك موءا 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما كان منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب» و ما استفهامية» و المراد بالسوء هنا الزنا؛ 
قالت هذه المقالهُ طلبا منها للحيله و للستر على نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف؛ أىٌّ جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذاء 
ثم أجابت عن استفهامها بقولها: إلا أَنْ يُشِيجِنَ أى ما جزاؤه إلا أن يسجن. و يحتمل أن تكون ما نافية أى: ليس جزاؤه إلا 
السجن أو العذاب الأليم؛ قيل: و العذاب الأليم هو الضرب بالسياطء و الظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب أو غيره. 
و فى الإبهام للعذاب زيادة تهويل؛ و جملة قال هى راوَدَنْنِى عَنْ نَفْسِى مستأنفة كالجملة الأولى. 

و قد تقدّم بيان معنى المراودة» أى: هى التى طلبت منى ذلكك و لم أرد بها سوءا وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها أى من قرابتهاء و سمى 
الحكم بينهما شهادة لما يحتاج فيه من التثبت و التأمل» قيل: لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى حاكم يحكم بينهما ليتبين له 
الصادق من الكاذب. قيل: كان ابن عمّ لها واقفا مع العزيز فى البابء و قيل: ابن خال لهاء و قيل: إنه طفل فى المهد تكلم. قال 
السهيلى: و هو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى ذكر من تكلم فى المهد, و ذكر من جملتهم 
شاهد يوسف؛ و قيل: إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره فى أموره؛ و كان من قراب المرأة إِنْ كان قَمِيصٌهُ قد مِْ قبل أى فقال 
الشاهد هذه المقالة مستدلا على اك عد الما دو كني نكا ان أن من وش 1ن كاف ملاو و ل ا 
جهة القبل َصَدَقَتْ أى فقد صدقت بأنه أراد بها سوءا وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ فى قوله إنها راودته عن نفسه. 

وقرأ يحيى بن يعمر و ابن أبى إسحاق «من قبل» بضم اللام. و كذا قرأ: مِنْ دُبْر قال الرّجَاج: جعلاهما غايتين كقبل و بعد, و كأنه 
قيل من قبله و من دبره» فلما حذف المضاف إليه. و هو مراد» صار المضاف غايةٌ بعد أن كان المضاف إليه هو الغايهُ وَ إِنْ كان 
قَمِيصٌهُ د مِنْ دُبْرِ أى من ورائه فك دَبَتْ فى دعواها عليه وَ هو مِنّ الصَّادِقِينَ فى دعواه عليهاء و لا يخفى أن هاتين الجملتين 
قرطي اله جد رم وق مقلتعية] واه قزيوا الاسقا لا مادق رمن هاما الاشجرة أمانه طيومظ ونا دمن العا اناكني 
إليها و هو مقبل عليها فينقدٌ القميص من دبرء و أن تجذبه و هو مدبر عنها فينقدٌ القميص من قبل فَلمّا رَأى أى العزيز قَمِيصَهٌ أى 
قميص يوسف قن مِنْ دب قال إِنَُّ أى هذا الأمر الذى وقع فيه الاختلاف بينكماء أو أن قولكك: ما جزاءً مَنْ أراد بَِهْلِك سشُوءا مِنْ 
كَدِدِكنَ أى من جنس كيدكنّ يا معشر النساء إنَّ كيِدَكنٌَّ عَظِيمٌ و الكيد: المكر و الحيلة» ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام 
بقوله: 

يُوسُفُ أَعْرض عَنْ هذا أى عن هذا الأمر الذى جرى و اكتمه و لا تتحدّث به ثم أقبل عليها بالخطاب فقال: وَ اس ِتَغْفِرى لِذَّنْكِ 
الذى وقع منكك إِنتِ كنْتِ بسبب ذلكك مِنّ الْحاطِئِينَ أى من جنسهم, و الجملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار و لم يقل من 
الخاطقات تغلينا للمد كر على المونك كمافن قوله: 


وَ كانت مِنّ الْمَانتِينَ و معنى من الخاطئين من المتعمدين» يقال: خطىء, إذا أذنب متعمدا؛ و قيل: 


إن القائل ليوسف و لامرأةٌ العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذى حكم بينهما. 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ راوَدَهُ الى هُوَ فِى يَتتها عَنْ نَفْسِهِ قال: 

هى امرأة العزيز. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: راودته حين بلغ مبلغ الرجال. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر 
واد وحمي سقيس رطان لي رار اد ارهد كمي عكر و سيور حرمت اج توداز لتو لضا 
وابن أبى حاتم عنه قال: هلم لكك بالقبطية. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: هى كلمة بالسريانية» أى: عليكك. و أخرج ابن 
جرير و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: معناها تعال. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد: إنها لغهُ عربية 
تدعوه بها إلى نفسها 

و أخرج أبو عبيد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قرأ: روهت لكف مكسورة الهاء مضمومة التاء مهمؤزة قال: تهيات الكك. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إِنَّهُ رَبّى قال: سيدى, قال: يعنى 
زوج المرأة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن لمنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و الحاكم و 
صبححه؛ عن ابن عباس قال: لما همّت به تزينت ثم استلقت على فراشهاء و همّ بها جلس بين رجليها يحل ثيابه. فنودى من 
السماء: يا ابن يعقوب لا تكن كطائر نتف ريشه فبقى لا ريش له فلم يتّعظ على النداء شيئا حتى رأى برهان ربه جبريل فى 
صورة يعقوب عاضًا على إصبعه. 

ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له و اتبعته 
فأدركته. فوضعت يديها فى قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه, فألفيا سيدها لدى الباب. 

و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن علي بن أبى طالب فى قوله: هَمَّتْ به وَهَمّ بها قال: طمعت فيه و طمع فيهاء و كان فيه من الطمع 
أن همّ أن يحل التكة. فقامت إلى صنم لها مكلل بالدرٌ و الياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه» فقال: أىّ شىء 
تصنعين؟ فقالت: أستحى من إلهى أن يرانى على هذه الصورة» فقال يوسف: تستحين من صنم لا يأكل و لا يشربء و لا أستحى 
أنا من إلهى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: لا تناليها منى أبداء و هو البرهان الذى رأى. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ: و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: لَوْ لا أَنْ رَأى بُوْهانَ رَّهِ قال: مثّل له يعقوب» فضرب 
بيده فى صدره فخرجت شهوته من أنامله. و قد أطال المفسرون فى تعيين البرهان الذى رآه. و اختلفت أقوالهم فى ذلكك اختلافا 
كثيرا. و أخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت قال: السيد: الزوج؛ يعنى فى قوله: 

وَ ليا يدها لَدَى الباب و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله: ِنَّا أن يُسسجنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ قال: القيد. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلها قال: 

صب أنطقه الله كان فى الدار. و أخرج أحمد و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلّم 
قال: «تكلم أربعة و هم صغار: ابن ماشطة فرعونء و شاهد يوسفء و صاحب جريجء و عيسى ابن 
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مريم». و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى 
اموس سات يوا ال د ل ل عي 


لها كان حكيما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: إنه ليس بإنسي و لا جِنى» هو خلق من خلق الله. 
قلت: و لعله لم يستحضر قوله تعالى: مِنْ أَهْلها. 


[سورةٌ يوسف (؟١1):‏ الآيات "٠١‏ الى ©"] 


يت ل لل 

أَتِلث لت و أَتَدَتْ لَه متكا و آنث كُلَّ وده مِنهنٌ كينا وَ الت اخخزخ عل لَه أخبزئة و قطن نين و 0 

م ب اسم له ا ار و ا ال يي 
مزه دين و ليكوناً من الصَاغِرِينَ (09) قال َب الشننٌ أحثُ ب إِلَىَ مِمًا و دْحُوَنى ليه وَ إلا تَض رف عَنّى كَدِدَهنَّ أَربُ 

ل ا بم (ع0 

يقال نسوهُ بضم النون؛ و هى قراءة الأعمش و الفضل و سليمانء و يقال نسوة بكسر النون» و هى قراءة الباقين» و المراد جماعة 

من النساء و يجوز التذكير فى الفعل المسند إليهنَ كما يجوز التأنيث. قيل: و هنّ امرأة ساقى العزيز و امرأة خبازه. و امرأة 

صاحب دوابه» و امرأة صاحب سجنه. و امرأة حاجبه. و الفتى فى كلام العرب: 

الشابء و الفتاةٌ: الشابة» و المراد به هنا: غلامهاء يقال: فتاى و فتاتى» أى: غلامى و جاريتى, و جملة قَدْ شَّخَمَها حا فى محل رفع 

على أنها خبر ثان للمبتدأء أو فى محل نصب على الحالء و معنى شغفها حبا: 

غلبها حبه» و قيل: دخل حبّه فى شغافها. قال أبو عبيدة: و شغاف القلب غلافه» و هو جلدة عليه؛ و قيل: 

هو وسط القلب, و على هذا يكون المعنى: دخل حبّه إلى شغافها فغلب عليه» و أنشد الأصمعى قول الراجز: 

يتبعها و هى له شغاف و قرأ جعفر بن محمد و ابن محيصن و الحسن و شعفهاء؛ بالعين المهملة. قال ابن الأعرابى: معناه أجرى حبه 

عليها 0١١‏ و قرأ غيرهم بالمعجمة. قال الجوهرى: شعفه الحبٌ أحرق قلبه. و قال أبو زيد: أمرضه. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل 

اللغُ: قد ذهب بها كل مذهب؛ لأن شعاف الجبال: أعاليهاء و قد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين المعجمة. إذا أولع به و أنشد 

أبو عبيدة بيت امرئ القيس: 


أ تقتلنى من قد شغفت فؤادهاكما شغف المهنوءةٌ 27١‏ الرجل الطالى 


)١(‏ في تفسير القرطيى (019/2/4): أحرق به قلبها. 

(#)ن«الميدودة: النظلية بالقطران 

فتح القدير» ج*؛ ص: 72 

قال: فشبهت لوعةٌ الحب بذلك. و قرأ الحسن: «قد شغفها» بضم الغين. قال النحاس: و حكى قد شغفها بكسر الغين» و لا يعرف 
ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين؛ و يقال: إن الشغاف: الجلدة اللاصقة بالكبد التى لا ترى» و هى الجلدة البيضاءء 
فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالكبد» و جملة إنَا لنّراها فى ضَلالٍ مُبين مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. و المعنى: إنا لتراهاء أى: 
نعلمها فى فعلها هذاء و هو المراودة لفتاها فى ضلال عن طريق الرشد و الصواب مُبين واضح لا يلتبس على من نظر فيه قَلَما 
ترك أمرأة لتر شكروق الى طيقوق إبامالاستعيك:العيية مكرا لادراكيما فى الإنظا ا وقيل: أردة أن نوراق يدنك إل 
1 يوسفء فلهذا ستى قولهنَ مكرا؛ و قيل: إنها أسرّت عليهنَ فأفشين سرّهاء فسعى ذلكك مكراأَرَْلَتْ إِلَِهنَ أى تدعوهنٌ 
للم لشية إل ابوس سم عدن قا وفك قيدة كلت 14 214 أ هيات لين مجالين ينكد علهاءق أععدت من 


الاعتداد» و هو كل ما جعلته عدَّهُ لشىء. و قرأ مجاهد و سعيد بن جبير «متكا» مخففا غير مهموزء و المتكك: هو الأترح بلغة 
القبط» و منه قول الشاعر: 

نشرب الإثم بالضّواع جهاراو ترى المتكك بيننا مستعارا 

وقيل: إن ذلكك هو لغهُ أزد شنوءة» و قيل: حكى ذلك عن الأخفش. و قال الفراء: إنه الرّماورد .)١١‏ 

و قرأ الجمهور «متكأ» بالهمز و التشديد» و أصح ما قيل فيه إنه المجلسء و قيل: هو الطعام» و قيل: المتكأ: 

كل ما أتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. و حكى القتبى أنه يقال اتكأنا عند فلان» أى: أكلناء و منه قول الشاعر ١؟:‏ 
فظلنا بنعمةٌ و اتّكأناو شربنا الحلال من قلله 

نوع كيذ فؤلة: وا نت كل واليعدع زو لتحي اك اذكه إن كوه عن وار كله بها باتو لمتكي نوع 
قاله الكسائى و الفراء. قال الجوهرى: و الغالب عليه التذكير و المراد من إعطائها لكل واحده سكينا أن يقطعن ما يحتاج إلى 
التقطيع من الأطعمة؛ و يمكن أنها أرادت بذلكك ما سيقع منهنْ من تقطيع أيديهنٌ وَ قالتِ ليوسف اخْرْخ عَلَئِهِنَ أى فى تلكك 
الحالة التى هنّ عليها من الاتكاء و الأكل و تقطيع ما يحتاج إلى التقطيع من الطعام. قوله: فلم رَأَْتَهُ بوه أى: عظّمنه» و قيل: 
أمذين ف وبفته قول الشاغر: 

إذا ما رأين الفحل من فوق قلهصهلن و أكبرن المنيٌ المقطرا «* 


.)١(‏ «الزماورد» الرقاق الملفوف باللحم. 

000 هوا كما ب سم 

("). فى تفسير القرطبى: إذا ما رأين الفحل من فوق قارهصهلن و أكبرن المنى المدفقا 

«القلهُ»: الجبيل الصغير. 

فتح القدير. ج 7 ص: 717 

وقيل: حضن: فال الأزهرى: أكيرن بمعتى عحضن::و الهاء للسككت؟ يقال: أكبرت المرأة؛ أى: 

دخلت فى الكبر بالحيضء وقع منهنٌْ ذلكك دهشا و فزعا لما شاهدنه من جماله الفائق» و حسنه الرائق» و من ذلك قول الشاعر: 
نأتى النساء على أطهارهنٌ و لانأتى النّساء إذا أكبرن إكبارا 

و أنكر ذلكك أبو عبيدهُ و غيره» و قالوا: ليبس ذلكك فى كلادم العرب. قال الزججاج: يقال أكبرنه و لا يقال حضنه. فليس الإكبار 
نمعتى الحيضىء اق أجات الأرهرئ فقال: يجوة أن تكون هاه الوقق لأ هاء الكانة: 

وقد زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط فى الوصل. و قال ابن الأنبارى: إن الهاء كناية عن مصدر الفعل» أى: 

أكوق كارا سس حضو خيفا و كلقن اتوووق أنه حركنهاء و لبسنالتزادييه القطلم:الذق سيل مله الننه بل الشراة به" الكدائن 
و الحزّء و ذلك معروف فى اللغهُ كما قال النحاس: يقال: قطع يد صاحبه؛ إذا خدشهاء و قيل: المراد بأيديهنٌ هنا: أناملهنَ» و قيل: 
أكمامهنَّ. و المعنى: أنه لما خرج يوسف عليهنَ أعظمنه و دهشن و راعهنٌ حسنه حتى اضطربت أيديهنٌ» فوقع القطع عليها و هن 
فى شغل عن ذلك بما دهمهنٌّ؛ مما تطيش عنده الأحلام» و تضطرب له الأبدان» و تزول به العقول و قلن حاشا للّه كذا قرأ أبو 
عدو انض انفلك تاك الألك ف ححاه] زاقزا النافون ‏ لخدفها وقرا:السدة جحاض كلذ باسكات الشية ووو عه أنه قرا جاتن 
الاله»» و قرأ ابن مسعود و أبِيَ «حاشا اللّه). قال الرّجَاجٍ: و أصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية» تقول: كنت فى حاشية فلان» 


أى: فى ناحيته» فقولكك: حاشا لزيد من هذاء أى: تباعد منه. و قال أبو عليّ: هو من المحاشاة, و قيل: إن حاش حرف. و حاشا 


فعل» و كلام أهل النحو فى هذه الكلمه معروفء و معناها هنا التنزيه» كما تقول: أسى القوم حاشا زيداء فمعنى حاشا لله: براءة 
لله ويه له وله ما هد "قرا إعسال ونال عم تسن حى_ ننه اهل المهحا ند ورنها تزل القر ]ذا كيده الآنله و كقوله سوتاله: جا 
ف الباتومى أنانار عي فلدا رقا قل ارافان كرويوين مهلها 2 كفي دا حديك انان اعون قال ادن 
يحيى ثعلب: إذا قلت ما زيد بمنطلق» فموضع الباء موضع نصبء و هكذا سائر حروف الخفض. و أما الخليل و سيبويه و جمهور 
النحويين فقد أعملوها عمل ليسء و به قال البصريونء و البحث مقرّر فى كتب النحو بشواهده و حججه. و إنما نفين عنه البشرية 
لأأنه قد برز فى صورة قد لبست من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشرء و لا أبصر المبصرون ما يقاربه فى جميع 
الصور البشرية؛ ثم لما نفين عنه البشرية لهذه العلة أثبتن له الملكية و إن كن لا يعرفن الملائكة؛ لكنه قد تقرّر فى الطباع أنهم 
على شكل فوق شكل البشر فى الذات و الصفات, و أنهم فائقون فى كل شىءء كما تقرّر أن الشياطين على العكس من ذلك و 
من :هيل] قول الشاعر :03١5‏ 


.)١(‏ قال ابن السيرافى: هو أبو وجزةٌ يمدح عبد الله بن الزبير. و قال أبو عبيدة: هو لرجل من عبد القيسء جاهلى يمدح بعض 
العلو كف الاق العرب) 

فتح القدير» ج» ص: 18 فلست لإنسيىّ و لكن لملأككتنرّل من جو السماء يصوب 

و قرأ الحسن «ما هذا بشرى» على أن الباء حرف جد و الشين مكسورة. أى: ما هذا بعبد يشترىء و هذه قراءة ضعيفة لا تناسب ما 
بعدها من قوله: إِنّْ هذا إلا ملك كَرِيمٌ و اعلم أنه لاد يازم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من صور بنى آدم؛ 
فإنهنَ لم يقلنه لدليل؛ بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز فى طباعهنّ و ذلك ممنوع, فإن الله سبحانه يقول: لَقَدْ 
حَلَفْنا الْإنْسانَ فى أخسن تَفُويم .01١‏ 

وللا رس اند لك نس بق لوي الواعر انشع فاك و ميرو فروم هيو نال امرورفاة انعا قله لبقي لفرت قن هذا 
المقام هو من جملة تعصباته لما رسخ فى عقله من أقوال المعتزلة» على أن هذه المسألة- أعنى مسألة المفاضلة بين الملائكة و 
البشر- ليست من مسائل الدين فى ورد و لا صدرء فما أغنى عباد الله عنها و أحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف قَالّتُْ 
تلك الى لكتى ف الؤشارة إلى رس والخطات طرف افده نش الي :فالس زوه هداتلها واس ساني بو اا 
لعذر نفسها؛ و معنى فيه: أى فى حبه؛ و قيل بالإشارة إلى الحبء و الضمير له أيضا؛ و المعنى: فذلكك الحب الذى لمتننى فيه هو 
ذلكك الحب. و الأوّل أولى. و رجحه ابن جرير. و أصل اللوم: الوصف بالقبيح. ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته 
مما وقعن فيه عند ظهوره لهِن ضاق صدرها عن كتم ما تجده فى قلبها من حبه» فأقرت بذلكك و صرّحت بما وقع منها من 
المراودة له» فقالت: وَ لَقَدْ راوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسِتَعْصَمَ أى استعف و امتنع مما أريده طالبا لعصمة نفسه عن ذلكك, ثم توعدته إن 
لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياء هاتكةُ لستر العفاف», فقالت: 

وَلَِنْ َم يَفْعلُ ما آمْرْهُ شين وَ ليكوناً مِنّ الصَاغِرِينَ أى لئن لم يفعل ما قد أمرته به فيما تقدّم ذكره عند ما غلقت الأبواب و 
قالت هيت لكك ليش جَئَنَ أى: يعتقل فى السجن و ليكونن من الصاغرين الأذلاء لما يناله من الإهانة» و يسلب عنه من النعمةُ و 
العزَّهُ فى زعمهاء قرئ «ليكونن» بالتثقيل و التخفيفء قيل: 

و التخفيف أولى؛ لأسن النون كتبت فى المصحف ألفا على حكم الوقفء. و ذلكك لا يكون إلا-فى الخفيفة: و أما ليسجنن 
فبالتثقيل لا غير؛ فلما سمع يوسف مقالها هذاء و عرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال مناجيا 
لربه سبحانه رَبِّ السّجنٌ أى: يا ربّ السجن الذى أوعدتنى هذه به أَحبٌ إل مما يَدْعُونَِى إِلَيِهِ من إتيانها و الوقوع فى المعصية 


العظيمة التى تذهب بخير الدنيا و الآخرة. 

قال الزجاج: أى دخول السجنء فحذف المضاف. و حكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قرأ «الَجن» بفتح السين» 
وقرأ كذلكك ابن أبى إسحاق و عبد الرحمن الأعرج و يعقوب؛ و هو مصدر سجنه سجناء و إسناد الدعوة إليهِنْ جميعا؛ لأن 
النسوة رعّبنه فى مطاوعتها و خوّفنه من مخالفتهاء ثم جرى على هذا فى نسب الكيد إليهنَ جميعاء فقال: وَ إلا نَضرف عَنّى كَيِدَهُنَ 
أما الكيد من امرأةٌ العزيز فما قد قصّه الله سبحانه فى هذه السورة» و أما كيد سائر النسوة فهو ما تقدّم من الترغيب له فى 
المطاوعة و« الخفو ينمو المتخالفة بو قي[ + إثها كانت كل و اعد ة تخاق نه وحدفاء و تقول 'لنا يا نوسية :اقفن ل اخا عفان حجن" 
لكك 


الع 

فتح القدير» ج ”0 ص: 39> 

من امرأة العزيز؛ و قيل: إنه خاطب امرأةٌ العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيما لهاء أو عدولا عن التصريح إلى التعريض» 
و الكيد: الاحتيال؛ و جزم أَصْبُ إِلْتِهِنَ على أنه جواب الشرطهء أى: أمل إليهنٌّ» من صبا يصبو؛ إذا مال و اشتاق, و منه قول 
الشاعر: 

إلى هند صبا قلبىو هند حببّها يصبى )١١‏ 

وَ أكنْ مِنَ الجاهِلِينَ معطوف على أصبء أى: أكن ممن يجهل ما يحرم ارتكابه و يقدم عليه» أو ممن يعمل عمل الجهال. قوله: 
فَاشِتَجاب لَهُ رَبّهُ لما قال: وَ إِنَا نص رف عَنَى كددَهُنْ كان ذلك منه تعرّضا للدعاء؛ و كأنه قال: اللهم اصرف عنّى كيدهنٌ 
فالاستجابة من الله تعالى له هى بهذا الاعتبار» لأنه إذا صرف عنه كيدهنٌ لم يقع شىء مما رمنه منه و وجه إسناد الكيد قد 
تقدّم. و جملة إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه. أى: إنه هو السميع لدعوات الداعين له: العليم 
بأحوال الملتجثين إليه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَدْ شَّعَفَها قال: غلبها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قَدْ 
شَعَفها قال: قتلها حبٌ يوسفئء الشغف: الحبّ القاتل» و الشعف: 

حبٌ دون ذلككء و الشغاف: حجاب القلب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَدْ شَّحَفَها قال: قد علقها. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: فَلَمّا سَمِعَتُ بمَكرهِنَ قال: 

بحديثهنَ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فلمًا سِمِعَثْ بِمَكْرهِنَ قال: بعملهنَ» و كل مكر فى القرآن فهو عمل. و أخرج ابن 
جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ أَعْتَدَتْ لَهُنّ مُتَكأ قال: 

هيأت لهنّ مجلساء و كان سنّتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل ]دان سكي :ا كل بها فلماءرانة قال 

فلما خرج عليهن يوسف أكبوْئَهُ قال: أعظمته و نظرن إليه» و أقبلن يحززن أيديهنَ بالسكاكين و هنّ يحسبن أنهنَ يقطعن الطعام. 
و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس و أَعْتَدَتْ لَهّنّ منّكأ قال: 

أعطتهنٌ أترنجاء و أعطت كل واحدة منهنّ سكيناء فلما رأين يوسف أكبرنه؛ و جعلن يقطعن أيديهنٌ و هنّ يحسبن أنهنّ يقطعن 
الأترنج. و أخرج مسدّد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه المتكأ: 

الأترنج و كان يقرؤها خفيفة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد مُتَّكأ قال: 

طعاما. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عنه قال: هو الأترنج. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: هو كل شىء يقطع بالسكين. 


و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الضححاك مثله. و أخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز ابن الوزير بن الكميت بن زيد قال 
حذاق أن عن حدق يول فى قر لمه فلقا اكه أكبَدنَهُ قال: أمني و اتشد: 


.)١(‏ الشاعر هو زيد بن ضبَةُ. 

وفى لسان العرب: ....... و هنك مثلها يصبى. 

فتح القدير» ج. ص: "١‏ و لما رأته الخيل من رأس شاهق صهان و أمنين المنيّ المدفقا 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عبد الصمد بن على بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن جدّه ابن عباس 
فى قوله: قلْمَا رَأَوِنَهُ أكبْوئَه قال: لما خرج عليهنٌ يوسف حضن من الفرح و ذكر قول الشاعر الذى قدّمنا ذكره: 

نأتى النساء لدى أطهارهنٌ ليت واخرع الوانى التوة و ار كربو ابن المسندوو ابن ابو حاتي و ابو الفح عل مجاقد 
ف خولت أكيؤنة قال عليه ف قداء 3 اتقيية قال نهذ البتكين عض القنهاو قاو عاق الواقالةمعاة الله 

و أخرج عبد الرزاق وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قدادة فى قوله: إِنْ هذا إِنَا مَك كريمٌ قال؛ قلن 
ملكك من الملائكة من حسنه. و أخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال: مات من النسوة اللاتى قطعن أيديهنٌ تسع عشرة امرأةٌ 
كمدا. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم عن أنس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلّم قال: «أعطى 
يوسف و أمّه شطر الحسن»» وقد وردت روايات عن جماعةٌ من السلف فى وصف حسن يوسف؛ و المبالغة فى ذلكك, ففى 
بعضها أنه أعطى نصف الحسنء و فى بعضها ثلثه» و فى بعضها ثلثيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن ابن عباس فَاسْتَعْصَمَْ قال: 

امورو اخرع سيوع لحل عر اياده باحص وا فرتعيو لخر اب ا بو سااقو و ابو اللففع عن ابن الباد لي و01 
وَإَِاتَضرِف عَنى كَيدَهُنَ قال: إن لا تكن منكك أنت القوى و المنعة لا تكن منى و لا عندى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ أْصْبٌ إِلَتِِنَ قال: أتبعهنَ. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أطاوعهنٌ. 


[سورة يوسف (15): الآيات 4" الى ]2٠‏ 


َ ع بيدا لَُمْ بن بعْدِ ما َو الات ليث جه حَنّى جين (8") و دح مَعَهُ السّجْنَ فَنَيان قال أح هما 0 أرانى أغصةرٌ حَمْراً وَ قال 
لآو !ب نّى أرانى أخمل كَؤْقَ رَأْيتتى برا كل اير مه تنا أله إن راك مَِ الْمحسنِينَ (08) قال لا بأتيكما طَعامٌ ترَقايهِ إل 
نكما بوي بل أ كما ذلكما مما علنى رب إِنّى تَوتكت هل قوم لا بون بالل وَ ُمْ بآ ُمْ كافون (/0) و منت 
يكذ باقن إنراهيم و إشرحاق و يَعْقُوتَ ما كان لنا أَنْ شرك بالل ِنْ ل يْءِ ذلك مِنْ فَضْل الله عَليناوَ عَلَى النّاس وَ لكنّ أكثر 
النّاس لا يَشْكَرُونَ (68) يا صاحبي الجن أ أَبابٌ مُتَفرَهُونَ حير أ م الله الُواحدٌ الْقَهَارُ (9*) 

ما تَعبدُونَ من دُونه إل أنزماء سمَيمُوها َنم و آباوكمْ ما أَنْرلَ لله بها ِنْ سُلَطانٍ إن العكم ! إلا لله 
الدِينٌ ال َيمُ و لكنّ أكُتر النّاس لا يَعلمُونَ (0©) 

معنى بدا لَهُمْ ظهر لهم؛ و الضمير للعزيز و أصحابه الذين يدبرون الأمر معه و يشيرون عليه؛ و أما فاعل بدا لَهُمْ فقال سيبويه هو 
ليسجننه. أى: ظهر لهم أن يسجنوه. قال المبرد: و هذا غلط لأن الفاعل 

لأيكوة جملة) .و لكن الفاعل ما دل عليه وبذاة وهو المضدرء كما قال الشاع : 
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لله أْمَرَ َزَّ تَعيِدُوا 3 إِيَاة ذلك 


وحقٌّ لمن أبو موسى أبوهيوفقه الذى نصب الجبالا 

أى: و حقّ الحقّء فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه» و قيل: الفاعل المحذوف هو رأى؛ أى: و ظهر لهم رأى لم يكونوا يعرفونه 
من قبل» و هذا الفاعل حذف لدلالة ليسجننه عليه» و اللام فى ليسجننه جواب قسم محذوف على تقدير القول: أى ظهر لهم من 
بعد ما رأوا الآآيات قائلين: و الله ليسجننه. و قرئ «لتسجننه» بالمثناة الفوقية على الخطابء إما للعزيز و من معه أو له وحده على 
طريق التعظيم, و الآيات؛ قيل: هى القميص و شهادة الشاهد و قطع الأيدى؛ و قيل: هى البركات التى فتحها الله عليهم بعد وصول 
ارسي توماو لم واد كك ووو إل كائكر | زتريه الغائدة على ريده القاعلة اذا رطا بق قالخا قبي ريق انيما ادام 
منها من الوعيد له بقولها: وَ لَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ ما آمْرْهُ لتيب و ليكوناً مِنّ الصَاغِرِينَ قيل: 

و سبب ظهور هذا الرأى لهم فى سجن يوسف أنهم أرادوا ستر القالُ» و كتم ما شاع فى الناس من قصة امرأة العزيز معه؛ و قيل: 
ِنْ العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه و بين امرأته» لما علم أنها قد صارت بمكان من حبه لا تبالى معه بحمل نفسها عليه على أىٌّ 
صفة كانت. و معنى قوله: حَنََى جين إلى مِذَّهُ غير معلومة كما قاله أكثر المفسرينء و قيل: إلى انقطاع ما شاع فى المدينة. و قال 
سعيد بن جبير: إلى سبع سنين» و قيل: 

إلى خمسء و قيل: إلى ستهُ أشهر, و قد تقدّم فى البقرةً الكلام فى تفسير الحين» و حتى بمعنى إلى. قوله: 

وَ دَكَلَ مَعَهُ السّجْنَ فيان فى الكلام حذف متقدّم عليه» و التقدير: و بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فسجنوه 
و دخل معه السجن فتيان» و مع للمصاحبة. و فتيان تثنية فتى» و ذلكك يدل على أنهما عبدان له» و يحتمل أن يكون الفتى اسما 
للخادم و إن لم يكن مملوكا؛ و قد قيل: إن أحدهما ختباز الملككء و الآخر ساقيه. و قد كانا وضعا للملكك سما لما ضمن لهما 
أهل مصر مالا فى مقابل ذلكك, ثم إن الساقى رجع عن ذلكك و قال للملك: لا تأكل الطعام فإنه مسموم, و قال الخباز: لا تشرب 
فإن الشراب مسموم, فقال الملكك للساقى: اشرب فشرب فلم يضرّهء و قال للخباز: كل» فأبى» فجرّب الطعام على حيوان فهلكك 
مكانه فحبسهماء و كان دخولهما السجن مع دخول يوسف. و قيل: قبله» و قيل: بعده +01 ابن وير 

إنيها تنالاومك 2 عليه فقال: إنى اع الروباشالاة عو رامنا كماقض ١‏ اللسمتتانه: قال أَحَدُهُما إِنّى أرانى اعون يرا 
أى رأيتنى» و التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة. و المعنى: إنى أرانى أعصر عنباء فسمّاه باسم ما يؤول إليه لكونه المقصود من 
العضر :واف قراءة ابن مشعوة أعضر غناء قال المع : 

أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيا و معه عنب, فقال له: ما معكك؟ فقال: خمر. و قيل: معنى أعصر خمرا؛ أى: عنب خمرء 
فهو على حذف المضافء و هذا الذى رأى هذه الرؤيا هو الساقى» و هذه الجملهُ مستأنفة بتقدير سؤال» و كذلك الجملة التى 
بعدها و هى: وَ قالَ الْآحَرُ إنّى أَرانى أَخمِلٌ قَوْقّ رَأَِتَى خيراً ثم وصف الخبز هذا بقوله: تَأَكلُ الطَيرْ مِْهُ و هذا الرائى لهذه الرؤيا 
هو الخبازء ثم قالا- ليوسف جميعا بعد أن قضًا رؤياهما عليه: كينا بكَأُويلِهِ أى بتأويل ما قصصناه عليكك من مجموع المرثيين» أو 
بتأويل 
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المذكور لكك من كلامناء و قيل: إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قصّ رؤياه عليه فيكون الضمير راجعا إلى ما رآه كل 
واحد منهما؛ و قيل: إن الضمير فى بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة؛ و التقدير بتأويل ذلكك إِنا تراك مِنَ الْمُحْسدن لوألاف 
الذين يحسنون عبارة الرؤياء و كذا قال الفراء: إن معنى من المحسنين من العالمين الذين أحسنوا العلم. و قال ابن إسحاق: من 
المحسنين إلينا إن فسرت ذلكك؛ أو من المحسنين إلى أهل السجن, فقاد روى أنه كان كذلكك: و جملة قال لا يأتِكما طعا 
توراه إَِّا نكما بِأويلِهِ قَِلَ أَنْ بأتيِكما مستأنفة جواب سؤال مقدّر, و معنى ذلكك أنه يعلم شيئا من الغيب» و أنه لا يأتيهما إلى 


السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهماء و هذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قضّاه عليه» بل جعله عليه السلام مقدّمة 
جل تعيوه اررياقما يالا لعلو مرت ته فى العلم» و أنه ليس من المعتترين الذين يعبرون الرؤيا عن ظنّ و تخمين» فهو كقول عيسى 
علية البافة ةو تك با" ا كلو ة 6ن :]ندا لقال يرسق عليه انلام ليها بهذا لديز «الأنقياد سيدا اله ويا لدعرها لايع 
ذلك من الإيمان باللّه و الخروج من الكفر؛ و معنى ترزقانه: 

يجرى عليهما من جهة الملكك أو غيره؛ و الجملة صفة الطعام» أو يرزقكما الله سبحانه. و الاستثناء بقوله: 

إن نكما بَأُويلِهِ مفرّغ من أعمّ الأحوال» أى: لا يأتيكما طعام فى حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكماء أى: ببينت لكما ماهيته و 
كيفيته قبل أن يأتيكماء و سمّاه تأويلا بطريق المشاكلة؛ لأن الكلام فى تأويل الرؤياء أو المعنى: إلا نبأتكما بما يؤول إليه الكلام 
من مطابقة ما أخبر كما به للواقع» و الإشارة بقوله: 

ذلكما إلن التأوببلة و الاخطاب للشائلين له عن تغيين وؤ اهما وا علميى رق نما أوحاه إلى و اليم 'إباه لا مق قل الكهانة و 
التنجيم و نحو ذلكك مما يكثر فيه الخطأء ثم بين لهما أن ذلكك الذى ناله من هذه الرتبة العليهُ و العلوم الجمه هو بسبب تركك 
الملّهُ التى لا يؤمن أهلها باللّه و لا بالآدخرة و اتباعه لملّه الأنبياء من آبائه فقال: إِنَى تَرَكتٌ مِلَةَ قَْم لا يؤْمنُونَ الله و هو كلام 
تائف تضقن اقدليل لنا قله و المراة بالتركه هو عدم التليمن بذلك من الأصل» له ااقد كان للينن بره خم توك ما يدل 
عليه قوله: ما كانّ لَنا أَنْ تُشْرِكَ بالل ثم وصف هؤلاء القوم بما يدل على تصلبهم فى الكفر و تهالكهم عليه. فقال: وَ هُمْ بالَآخِرَة 
هُمْ كافِرُونَ أى: هم مختص ون بذلك دون غيرهم لإبفراطهم فى الكفر بالله. و قوله: وَ اتَبَعْتٌ معطوف على تركت. مِلَةَ آبائى 
إِبْراهِيم وَ إشرحاق وَ يَعْقَوبَ و سئناهم آباء جميعا لأنّ الأجداد آباءء؛ و قدَّم الجد الأعلى؛ ثم الجدّ الأقرب ثم الأب؛ لكون إبراهيم 
هو أصل هذه المَلَهُ التى كان عليها أولاده؛ ثم تلقاها عنه إسحاق ثم يعقوب. و هذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه فى الإيمان 
بالله ما كانَ لنا أَنْ ترك باللَّهِ أى ما صب لنا ذلكك فضلا عن وقوعه؛ و الصّمير فى لنا له و للأنبياء المذكورينء و الإشارة بقوله: 
ذلكك إلى الإيمان المفهوم من قوله ما كان لنا أن نشركك بالل و مِنْ قَضْل الله ككينا خبر اسم الإشارة» أى: ناشئ من تفضّ لات 
الله علينا و لطفه بنا بما جعله لنا من النبوَهُ المتضئّنة للعصمة عن معاصيه. و من فضل الله على الناس كافة ببعثه الأنبياء إليهم؛ و 


هدايتهم إلى ربّهم» و تبيين 
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طرائق البحق لهم وَ لكنّ أكثرَ اناس لا يشْكَرُونَ الل سبحانه على نعمه التى أنعم بها عليهم فيؤمنون به و يو دونه و يعملون بما 
شرعه لهم. قوله: يا صاحبَى المَثن أ أَرْبابٌ متفرقُونَ حير أم لَه الْواحَكُ الْمَهّارُ جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيه و 
وو نه 4 ماسو سمي ان لسن لبي استح رك 1 تسريه لدو لق لك قر واو ا ارا 
الأول يكون من باب قوله: 
أَضْر حاب الْجنَدهِ أصْحابٌ النَارِ* و الاستفهام للإنكار مع التقريع و التوببخ» و معنى التفرّق هنا هو التفرّق فى الذّوات و الضفات و 
العددء أى: هل الأرباب المتفرقون فى ذوا: تهم المختلفون فى صفاتهم المتنافون فى عددهم خير لكما يا صاحبى السجن» أم الله 
المعبود بحق المتفرّد فى ذاته و صفاته الذى لا ضدّ له و لا ندٌ ولا شريكك. القهار الذى لا يغالبه مغالب و لا يعانده معاند؟ أورد 
يوسف عليه السلام على صاحبى السجن هذه الحيجة القاهرة على طريق الاستفهام, لأنهما كانا ممن يعبد الأصنام؛ و قد قيل: إنه 
كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب, و لهذا قال لهما: ما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِه إلا أْماءً سَمينُمُوها أى: 


إلا أسماء فارغة سمّيتموها و لا مسمميات لهاء و إن كنتم تزعمون أن لها مسميات» و هى الآلهة التى تعبدونهاء لكنها لما كانت لا 
عن متعم ةدو لق اننا زرك ادناه كانينا 7ن ماك لوالاو قن الم هنا تنوه مو دون الله إلذا مسعيات أنحماء 
سميتموها أنتم و آباؤكم من تلقاء أنفسكم, و ليس لها من الإلهية شىء إلا مجرد الأسماء؛ لكونها جمادات لا تسمع و لا تبصر و 
لا تنفع ولا تضرّء و إنما قال: ما تَعْبْدُونَ على خطاب الجمع و كذلك ما بعده من الضمائر؛ لأنه قصد خطاب صاحبى السجن و 
من كان على دينهم» و مفعول سميتموها الثانى محذوف» أى: سئيتموها آلهة من عند أنفسكم ما أنرّلَ الله بها أى بتلكك التسمية 
ِنْ سُلْطانٍ من حجة تدلّ على صيحتها إن الْتمكم ِل أى ما الحكم إلا لله فى العبادة» فهو الذى خلقكم و خلق هذه الأصنام 
العم ةا جد ادوس ان لاد ونا رصمل الو تعرِدُوا إِلَا إِيّهُ مستأنفة» و المعنى: أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة 
دون غيره مما تزعمون أنه معبود» ثم بن لهم أن عبادته وحده دون غيره هى دين الله الذى لا دين غيره فقال: ذلتكك أى 
تخصيشه بالعناةة لذن الف امد 

المستقيم الثابت وَ لكنّ أكتوَ اناس لا يَعْلْمُونَ أن ذلك هو دينه القويم» و صراطه المستقيم» احبليه ويس عن البقتاتق: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: م يدا لَهُمْ مِنْ بَغْْدِ ما رَأَوًا الآياتِ فقال: ما 
سألى عنها أاحد فيلك من الآبآت: قد القميص» و أثرها فى جسذهه:و أثر التدركين وقالت امرأة العزيز: إن أنت لم تسجته 
ليصدقنه الناس. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: 

من الآيات كلام الصَبى. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ قال: الآيات حزّهنَ أيديهنٌ» و قدّ القميص. 

و أقول: إن كان المراد بالآيات: الآيات الداله على براءته فلا يصحح عد قطع أيدى النسوة منهاء لأنه وقع منهنَ ذلكك لما حصل 
لهنّ من الدهشه عند ظهوره لهنَّء مع ما ألبسه اللّه سبحانه من الجمال الذى تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر و تضعف عند رؤيته 
قوى التجلدء و إن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطى من 
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الحسن ما يسلب عقول المبصرينء و يذهب بإدراك الناظرين؛ فنعم يصح عدّ قطع الأيدى من جملةٌ الآيات؛ و لكن ليست هذه 
الآيات هى المرادةٌ هنا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. عن 
ابن عباس قال: عوقب يوسف ثلاث مرات؛ أما أوَّل مره فبالحبس لما كان من همه بهاء و الثانية لقوله: اذْكَوْنِى عِنْدَ رَبك قُلَبتَ 
فى السّجْنِ بِصعٌ َِينَ 01١‏ عوقب بطول الحبسء و الثالئة حيث قال: ْنَا الْعِير نكم لَسارِقُونَ «”» فاستقبل فى وجهه إِنْ يَسْرِقَ 
قَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِنْ قبل «8. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله و دَحَلَ مَعَهُ اَن فتَانٍ قال أح هما خازن الملكك على طعامه. و الآخر ساقيه 
على شرابه. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إِنّى أرانى أَعْصِرٌ حَفراً قال: 

عما:و أخرج إن حجريو أبز الشخ عو تجامة تلن كأ ريلة قالا: قتارقةبى العرج ابن تقريوونابع ا أبى عاته .و بز العيخ عق قنادة 
فى قوله: نا تراكك مِنّ الْمَسْبدَنِينَ قال: كان إحسانه فيما ذكر لنا أنه كان يعزّى حزينهم» و يداوى مريضهم. و رأوا منه عبادةً و 
اجتهادا فأحبوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و البيهقى فى الشعبء. عن 
الضحّحاك قال: كان إحسانه أنه إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه» و إذا ضاق عليه المكان أوسع له و إذا احتاج جمع له. و 
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: دعا يوسف لأهل السجن فقال: اللهم لا تعم عليهم الأخبارء و هوّن عليهم مر الأيام. 

و أخرج أبو عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جرير فى قوله: لا يَأتِيكما طَعامٌ الآيهُ قال: كره العبارة لهما 
فأجابهما بغير جوابهما ليريهما أن عنده علماء و كان الملكك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معلوما فأرسل به إليه» فقال يوسف 


لا بأتيكما طعامٌ تُوزََانهِ إلى قوله: يَشْكَرُونَ فلم يدعه صاحبا الرؤيا حتى يعبر لهماء فكره العبارة فقال: يا صاحبي السَيِن أ أَربابٌ 
مُتَرقُونَ إلى قوله: وَ لكنّ أكثَرالنّاس لا يَعْلّمُونَ قال: فلم يدعاه فعبر لهما. 

واأعون ان صرووير إلى لقعو عاو ف زان اوت رن فشر ال عزو علي لني 14 رن المودن عكر باعي الي 
الله و يشكر ما بالناس من نعم الله ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا ربٌ شاكر نعمة غير منعم عليه لا يدرى» و يا ربٌ حامل 


ع ف 
ين عن 


فقه غير فقيه. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: أ أَرْبابٌ مُتَمَرّقَونَ الآيهُ قال: لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول 
دعاهما إلى حظهما من ربّهما و إلى نصيبهما من آخرتهما. و أخرج أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: ذلك الدَينٌ اليم قال: 
العدلء فقال: 
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بااصائض الشقن انا اعد كما فق فق ونه كفرع اناد رات فاك الطيه وق وامؤ ققدي الأعة الناق هو #كنياة 20017 
قال لِلَذِى طَنَّ أنه ناج مِنْهُمَا اذْكوْنِى عِنْدَ رَبك فَأنْساهُ الشَِّطانٌ كر رَيِّ لت فى السَجْن بضْع سِنِينَ (؟6) 

علا قر يدا نار امه نجعن وال راهينا لمر ادزقيليه 11 1.21 كدا به الع افى بنرا قبن | بيو كله ترون ولك رجه 
التصريح للخباز بأنه الذى سيصلب فَيَسْقِى رَيّهُ حَمْراً أى مالكه. و هى عهدته التى كان قائما بها فى خدمة الملك, فكأنه قال: أما 
فك | بوذا الباق الود إلى نجنا لبخ علو مدعي كف املكف و ينات كه برى اللشنين 103 االو و ني الفا ا 113 
الطَيرٌ مِنْ رَأْسِهِ تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا فتأكل الطير منه قدي الَْمْْ الى فيه تَتَْتِِانِ و هو ما رأياه و قصاه 
عليه» يقال استفتاه: إذا طلب منه بيان حكم شىء سأله عنه مما أشكل عليه؛ و هما قد سألاه تعبير ما أشكل عليهما من الرؤيا وَ قال 
يلذى غلك أله نات مني أى هالا يوستو و الاق عو أرضا بوسق» ؤ المراك بالق العل لأنه قد هلم من الر ويا تجاه الشراى و 
علك لكان سكة | لال سميزو ارين وا اشام على ميقاء أن عار ارقا إنها يقلن نادو الأو أولن 2 أشت تحال 
الأبجات و لانتيديا ورقك أخير عر ثقيبه ليه تلام ينان قد الله للد عل شو يهن علو القيين كهااقى اقزلهه ل با رركا طفاة 
ُوْزَّقانِهِ )1١‏ الآبهُ و جملة اذْكرْنِى عِنْدَ رَبك هى مقول القول» أمره بأن يذكره عند سيده؛ و يصفه بما شاهده منه من جودة التعبير 
و الاطلاع على شىء من علم الغيب» و كانت هذه المقالهُ منه عليه السلام صادرةٌ عن ذهول و نسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان» 
فيكون ضمير المفعول فى أنساه عائدا إلى يوسفء هكذا قال بعض المفسرينء و يكون المراد بربه فى قوله: ذِْكرَ رَيّهِ هو الله 
نيساته» أى؟ إشساء الغنيطان بوسقك :ذكر الله فنالى فى فلك الخال و قال الذى طن أله تاج متها يذاكرم عند سيده ليكوق ذلك 
سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم الو عتديحه يك أشرات فو الأاكما يدك على ب انقزر ذعي عفريس الششرية إلن 
أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربّه هو الذى نجا من الغلامين؛ و هو الشرابى»ء و المعنى: إنساء الشيطان الشرابى ذكر سيده؛ أى: 
ذكره لسيده فلم يبلغ إليه ما أوصاه به يوسف من ذكره عند سيده. و يكون المعنى: فأنساه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به 
يوسف مع خلوصه من السجن و رجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقى الملكء و قد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على 


الأنبياء. و أجيب بأن النسيان وقع من يوسفء و نسبته إلى الشيطان على طريق المجازء و الأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيما 
يخبرون به عن الله سبحانه» وقد صحح عن رسول الله صلى الله عليه و سم أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا 
نسيت فذكرونى». و رجح أيضا بأن النسيان ليس بذنبء فلو كان الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو يوسف لم يستحق العقوبة على 
ذلكك بلبثه فى السجن بضع سنين. و أجيب بأن النسيان هنا بمعنى التركك, و أنه عوقب بسبب استعانته بغير الله 
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امار وه جوع العدير إلى ايوييت ا بعناو اين نواد تلتاق التخو تيس امون وز يده رتعرع»! لي الذي نجنا من 
الغلامين قوله فيما سيأتى وَ قال الى تجا مهما وادكر جغرك أَمةِ سنة لبت أى يوسط فى الشحِن بسبب ذلكك القول الذى قاله 
للذى نجا من الغلا-مين» أو بسبب ذلكك الإنساء بِضعَ مِنِينَ البضع: ما ب بين الثلاث إلى التسع كما حكاه الهروى عن العرب. و 
حكى عن أبى عبيدة أن البضع: 

ما دون نصف العقدء يعنى ما بين واحد إلى أربعة؛ و قيل: ما بين ثلاث إلى سبع» حكاه قطرب. و حكى الزجاج أنه ما بين الثلاث 
إلى الخمس. و قد اختلف فى تعيين قدر المدَّهُ التى لبث فيها يوسف فى السجن فقيل: 

سبع سنين» و قيل: ثنتا عشرةٌ سنة» و قيل: أربع عشرة سنة» و قيل: خمس سنين. 

واقد أخرج ابن جريرعن عكرهة فى قوله: أما أ كما قال: أتاه'فقال: رأيت فيما يرى النائم أنى عرست حبة من عنب فنبتت» 
فخرج فيه عناقيد فعصرتهنٌ ثم سقيتهنٌ الملكك؛ فقال: تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمرا. و أخرج ابن أبى 
شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما تحالما ليجرّبا 
علمه؛ فلما أوَّل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب و لم نر شيثاء فقال: قُضِىَ الْأَمر اذى فِيه تَسْتَفْتِانٍ يقول: وقعت العبارة فصار الأمر على 
ما عبر يوسف. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبى مجلز قال: كان أحد اللذين قضًا على يوسف الرؤيا كاذبا. و 
أخرع ابن خريراو أبو الشبح عن ابو اباط و قال للذى طق أنه فاح منهها اذ كوي عزن رتك قال عند هلك الأرفى و أعريج 
ابن أبى الداتيا فى كتانب العقوباك واانن جتريز و الطبراتق ف ان مردويه عن الن.عباسن قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسل: 
«لو لم يقل يوسف الكلمة التى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير اللّهه. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة مرفوعا نحوه و هو مرسل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة 
مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم أبو الشيخ عن الحسن مرفوعا نحوه؛ و هو مرسل. 
و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده فذكر نحوه و هو مرسل أيضا. 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أنس قال: أوحى إلى 
يوسف: من استنقذكك من القتل حين هم إخوتكك أن يقتلوكك؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن استنقذكك من الجبّ إذ ألقوكك فيه؟ 
قال: أنت يا ربٌء قال: فمن استنقذكك من المرأة إذ هت بكك؟ قال: أنت يا ربٌء قال: فما لكك نسيتنى و ذكرت آدميا؟ قال: 
جزعا و كلمة تكلّم بها لسانى؛ قال: 

فوعزتى لأخلدنكك فى السجن بضع سنين, فلبث فيه سبع سنين. و قد اختلف السلف فى تقدير مذَّهُ لبثه فى السجن على حسب ما 
قدّمنا ذكره؛ فلم نشتغل ها هنا بذكر من قال بذلك و من خوّجه. 
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و قال اتلك إلى أرى سرجع بََراتٍ سمان يكل سبع عِجافٌ و سبع شثبلاتٍ محر و أَحَرَ يابساتٍ با أبّهَا امل أثُونى فى زغياق 
إن كتقم يلوه ديا تَعيدونَ ("6) قالوا أضغاتٌ أخلام و مانن بتو الأخلام بعايمينَ 50 و قال الّذِى تجا نما و ادكو بغت مأ أن 
نكم بتأويله لون (د5) بو شت أَيّهَاالصدَيق نينا فى تينع بقرت يتمان تكله سوبع جَجافٌ و ريع سُبلاتٍ ضر و َو 
يابساتٍ لَعَلّى أَرْجِعٌ إِلَى النّاس لَعَلّهُْ يَعْلَمُونَ (9*) قالّ تَْرَعُونَ تدع سِنِينَ دأَباً ما حَصَدْتُمْ فَذَّرُوهُ فى سُثيله إلا ليلا مما تَكلُونَ 
لاع 
م يَأَتَى مِنْ بَعدِ ذلك نيع شِدادٌ يَأْكلْنَ ما فَدَمتمْ لَهُنّ إلا بلا مِمَا تُحصِئُونَ ( كُمْ يَأيَى مِن برد ذلك عامٌ فيه يُْاتٌ النّاسُ وَ 
فيه يَعْصِرُونَ (69) 
المراد بالملكك هنا: هو الملكك الأكبر و هو الريان بن الوليد الذى كان العزيز وزيرا له» رأى فى نومه لما دنا فرج يوسف عليه 
السلام أنه خرج من نهر يابس سَتِعَ بَقَراتِ سِمانٍ جمع سمين و سمينة» فى إثرهنٌ سبع عجاف, أى: مهازيل» و قد أقبلت العجاف 
غلق السماة فتأكلتوق. و المع ؛ إتى رأيكهو لكله عب ربالمضارع لشسعغار الطورة:و كنذلكه قولده ا كلوق عبر بالمضارغ 
للاستحضارء و العجاف جمع عجفاءء؛ و قياس جمعه عجف؛ لأن فعلاء و أفعل لا تجمع على فعال؛ و لكنه عدل عن القياس حملا 
على سمان و سَرِتعٌ تلات معطوف على مَدبْعَ بَقَراتٍِ و المراد بقوله: خض ر أنه قد انعقد حبهاء و اليابسات التى قد بلغت حدّ 
الحصاد. و المعنى: و أرى سبعا أخر يابسات» و كان قد رأى أن السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر و التوت عليها حتى 
تتابو لعل حدم (العرض لكر هداق العم اندرا ني للاكتفاء اف كر من باق القراه يا هه ل حطان اللكخر ات مد 
قومه قوق ل نات أ أخبرونى بحكم هذه الرؤيا إِنْ كم لو ذيا تَعبْرُونَ أى: تعلمون عبارة الرؤياء و أصل العبارهٌ مشتقة من 
عبور النهر قمعتى عبرت التهرة بلغث شاطنه قعابر الرؤيا يخبر بما يؤول إليه أفرها اكالناترضاج اللام فى للرويا للبيين: أ إن 
كنتم تعبرون» ثم بين فقال: «للرؤياا» و قيل: هو للتقوية؛ و تأخير الفعل العامل فيه لرعاية الفواصلء و جملة قَالُوا أَضْغاتٌ أخلام 
موي ور قي اير ا مسي يار سا را ابر وال : أخاليط أحلام» 
و الأحلام: جمع حلم؛ وهى الرؤيا الكاذبةٌ التى لا حقيقَةُ لها كما يكون من حديث النفس و وسواس الشيطان. و الإضافةٌ بمعنى 
منء و جمعوا الأحلا.م و لم يكن من الملكك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم فى وصفها بالبطلان» و يجوز أن يكون رأى مع هذه 
الرؤيا غيرها مما لم يقضه الله علينا و ما تَْنٌ بتَُوِيلٍ الأخلاهم بعالِمِينَ قال الرَجَاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة؛ نفوا عن 
أنفسهم علم ما لا تأويل له. لا مطلق العلم بالتأويل؛ و قيل: إنهم نفوا عن اديع عه الى ينار لم يدعرا الالا اويل ايده 
لاود إنيم مساو بحرم برج مدن الماكدصي د الخال يوانو لع يكل ادكو ورين نفى العلم حقيقة وَ قالَ الى تجا 
مِنْهُما أى: من الغلامين» و هو الساقى الذى قال له يوسف: الكو مضق لالكم وال تسريف اكز بالةا لالفيملة على قزاءة الججهون: 
وهى القراءةٌ 
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إلى 0 مَعْدُودَوْ )١١‏ أى: إلى وقت. قال ابن درستويه: و الأمهُ لا تكون على الحين إلا على حذف مضافء و إقامةٌ المضاف إليه 
مقامه. كأنه قال: و الله أعلم و ادكر بعد حين أمه أو بعد زمن أمة» و الأمة: الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو فى 
اللفظ واحدء و فى المعنى جمع» و كل جنس من الحيوان أمة. و قرأ ابن عباس و عكرمة «بعد أمة) بفتح الهمزهُ و تخفيف الميم: 


أى بعد نسيان» و منه قول الشاعر: 

أممت )»”١‏ و كنت لا أنسى حديثاكذاك الدّهر يودى بالعقول 

و يقال: أمه يأمه أمها: إذا نسى. و قرأ الأشهب العقيلى «بعد إمة) بكسر الهمزة؛ اق بحة تعمة و يعن تخمة التجاة |0 كلك ويل 
أى أخبركم به بسؤالى عنه من له علم بتأويله» و هو يوسف قَأَرَْلُونِ خاطب الملكك بلفظ التعظيم» أو خاطبه و من كان عنده من 
المله طلب منهم أن برسلوه إلى يوسف ليقصٌ عليه رؤيا الملكك حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلكك إلى الملكك يُومْفٌ أَيّهَا 
الصّدَيقُ فيا أى: يا يوسفء وفى الكلام جنا وو ادير ذا رتكره إل عرقت واوا معان ل ترسن نيا القدى إن 
آخر الكلا-م؛ و المعنى: أخبرنا فى رؤيا من رأى سبع بقرات إلخ و تركك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن 
ذلك رؤياء و أن المطلوب منه تعبيرها لَعَلّى أَرْجِعٌ إِلَى النّاس أى: إلى الملكك و من عنده من الملا لََلّهُْ يَغْلَمُونَ ما تأتى به من 
تأويل هذه الرؤيا أو يعلمون فضلك و معرفتكك لفن التعبير» و جملة قال تَرْرَعُونَ إلخ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كغيرها مما يرد 
هذا المورد مريع سَِنِينَ دَأَباً أى متوالية متتابعة» و هو مصدرء و قيل: هو الحال» أى: دائبين» و قيل: صفةُ لسبع» أى: دائبة» و حكى 
أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ دَأَبَاً بتحريكك الهمزة» و كذا روى حفص عن عاصم و هما لغتان» قال الفرّاء: حرّكك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلقء و كذلكك كل حرف فتح أوّلهِ وسكن ثانيه فتثقيله جائز فى كلمات معروفة. 

فعتبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصبء و العجاف بسبع سنين فيها جدب, و هكذا عبر السبع 
السنبلات الخضر و السبع السنبلات اليابسات» و استدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره فى التعبير من قوله: فَما حَصَدْثّمْ 
َذَرُوهُ فى سَمْيِلِهِ أى ما حصدتم فى كل سنة من السّدنين المخصبة فذروا ذلكك المحصود فى ستبله ولا تفصلوه عنها لثلا يأكله 
السوسء إلا قليلا مما تأكلون فى هذه السنين المخصبة. فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله و إخراجه عنهاء و اقتصر على استثناء 
المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذى يبذرونه فى أموالهم لأنه قد علم من قوله تزرعون ثُمٌ بأتَى مِنْ بَعْدِ ذلك أى من 
بعد السبع السنين المخصبة مَريْع شدادٌ أى سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس بَأْكلْنَ ما قَدَّمتُم لَهُنّ من تلكك الحبوب 
المتروكة فى سنابلهاء و إسناد الأكل إلى السنين مجازء و المعنى: يأكل الناس فيهنَ أو يأكل أهلهنّ ما 


./ هود:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى (4/ :)00١‏ أمهت. 
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قدمتم لهنّء أى: ما ادخرتم لأجلهنٌ فهو من باب: نهاره صائمء و منه قول الشاعر: 

نهاركك يا مغرور سهو و غَفلةُو ليلكك نوم و الرّدى لكك لازم 

إَا فليا مما تُحْصِنُونَ أى مما تحبسون من الحب لتزرعوا به؛ لأنّ فى استبقاء البذر تحصين الأقوات. 

و قال أبو عبيدة: معنى تحصنون: تحرزون. و قيل: تدّخرونء و المعنى واحد. قوله: كّ ان مِنْ بَعِْ ذلك عامٌ فيه يُعاثٌ النَّاسٌ وَ 
فيه يَعْصرُونَ أى من بعد السّدنين المجدباتء فالإشارة إليهاء و العام السنة فيه يعْاتٌ النَّاسُ من الإغاثة أو الغوثء و الغيث المطرء و 
قذ غاث الغيث الأشرض: أى أضابهاء و غاث الله البلأند يغيثها غوثا: أمطرهاء فمعنى بغاث الناس: يمطرون و فيه يَعْصَدُوَنَ أى 
يعصرون الأشياء التى تعصر كالعنب و السمسم و الزيتونء و قيل: أراد حلب الألبان؛ و قيل: معنى يعصرون: ينجون. مأخوذ من 
العصرة» و هى المنجاة. قال أبو عبيدة: و العصر بالتحريكك الملجأ و المنجاة» و منه قول الشاعر: 

صاكرا سسضية غومقات و لقد كانت الكنسة 


و اعتصرت بفلان: التجأت به. و قرأ حمزة و الكسائى (تعصرون) بناء الخطاب. و قرئ «يعصرون» بضم حرف المضارعة و فتح 
العافت مناه ممطر ورم وح قله ماتره و لز لناتون التفقر انق ماء كانه 16 
وقد أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساقى: اذكرنى عند ربكك؛ أى: 
الملك الأ-عظم و مظلمتى و حبسى فى غير شىء» فقال: أفعل؛ فلما خرج الساقى ردّ على ما كان عليه و رضى عنه صاحبه؛ و 
أنساه الشيطان ذكر الملكك الذى أمره يوسف أن يذكره له فلبث يوسف بعد ذلكك فى السجن بضع سنين؛ ثم إن الملكك ريان 
بن الوليد رأى رؤياه التى أرى فيهاء فهالته» و عرف أنها رؤيا والعتوو لم يدر ما تأويلهاء فقال للملأ حوله من أهل مملكته: 
اموضة ترك مساو كو قيع وتاك لسع شلوك حدر و اخيرات طئا بع ع الملاكك ادس ساو ننه 
تأويلها ذكر يوسف ما كان عبر له و لصاحبه و ما جاء من ذلكك على ما قاله فقال: أنا أنبئكم بتأويله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: أَضْعْاتٌ أخلام يقول: مشتبهة. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير عنه قال: من الأحلام الكاذبة. 
واأخرج ابن سوير فق الشيك اكه سار و اخرع عمد الرزاق بو القرياى أو ار جرير واج العةووانن ابى حاقيو ابن الست من 
رق خن الى تعنانس فى اقول ال كيفك 1ل قال يدل حيرو بو أخرس انق ربعن مجاهد و اين و مكرنة وريد الله ين كتير 
و السدّى مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بعد سنين. و أخرج واب خاتر عن لصم كان يعد اجدامن البابن.: 3 
أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: ينا فى سبع َقَراتٍ الآيةء قال: أما 
التّ.مان فسنون فيها خصبء و أما العجاف فسنون مجدبة» و سبع سنبلات خضر هى الشنون المخاصيب تخرج الأرض نباتها و 
زرعها و ثمارهاء و أخر يابسات المحول الجدوب لا تنبت شيئا. 


.١؟ النبأً:‎ .١( 
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و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن عكرمة قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «لقد عجبت 
من يوسف و كرمه و صبرهء و الله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف و السمانء و لو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط 
عليهم أن يخرجونىء و لقد عجبت من يوسف و صبره و كرمه و اللّه يغفر له حين أتاه الرسولء و لو كنت مكانه لبادرتهم الباب» 
و لكنه أراد أن يكون له العذره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا قََا مما تُخصيُونَ 
يقول: تخزنون, و فى قوله: 

وَ فيه يَعْصَرُونَ يقول: الأعناب و الدهن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فيه يُغاتٌ النَّاسٌ يقول: يصيبهم فيه غيث 
يَعْصرُونَ يقول: يعصرون فيه العنب و يعصرون فيه الزبيب و يعصرون من كل الثمرات. و اخرج مط بن مضوود ان حرو و 
ابح الكلاويوايق أب جارز ار السوف ضيه أكيا 1 دع عتطور لإقاة يعطوق بو أخريض ابو جريتو أ الك فيه أيفياً 8 ا 
مِنْ بَعْدِ ذلك عامٌ قال: أخبرهم بشىء لم يسألوه عنه كأنّ الله قد علمه إياه فيه يغاث الناس بالمطر. و فيه يعصرون السمسم دهنا 

و العنب خمراء و الزيتون زيتا. 


[سورةٌ يوسف :)1١(‏ الآايات 8١‏ الى /اه] 


َ قال امك الُونى به لما جاءة الوّمُولُ قال اذجغ إلى رَبْكك نل ما بال الَو الى تَطَعنَ أَنديهنٌ إن َبَى بودن ليم 
(»ذ) قال ف اغطيكة ١‏ راوة 11 توفت عن لذيه فلك سداق (لواها عله مويق شور فالت اقر اذ الغرين الآن عض كن لعل آنا 


راودثُة عن تَفْسِهِوَ َه لَِنَ الصَادِقِينَ )0١(‏ ذلنكك ليغلم ألّى لم أله اليب و أنَّ الله لا يفيى كيد الْخائنِينَ (01) و ما أبَرَىٌ 
فى إن لنفْس لَأمَاَة باشو إل مارت ركى إن وت حَمُورَ ويم (8ه) و قال الملك 2١‏ تتُونى به أَستَخْلِضة لِتَفْيِى قَلْمَا كَلّمَهُ قال 
إن اليوْمَ لَدَئْنا مَكينٌ 1 (عه) 

قال على على حزان الَْدْض إِنّى حفيظ عَلِيمَ (08) و ذلك مَكنًا يِوسْفٌ فى الْأَدْض بَتَأً ئها عدِتٌ يَشاءُ تُصِيبُ بِرَحْمَينا َنْ 
نَاءٌ وَ لا نُضِيمٌ أَخرَ الْمَحْسِنِينَ (09) و َأَجِرٌ الْآخِرَ حر لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يتقُونَ (8ه) 

قؤلة و قال الملك اكوئن افق الكام حدق قل عدا قدي :هدهي الزسول إلى الملكه فأخود يما حرم يوست من 
تعبير تلكك الرؤياء و قال الملكك لمن بحضرته ائتونى به» أى: بيوسفء. رغب إلى رؤيته و معرفة حاله بعد أن علم من فضله ما 
تعاس :مامتو ل لدرومة. تكيه لززوياك نكا عاد أى تحات الى روفنس لشو لبو امتطدعاة إل تعصيرة الملكة ب أمدة 
بالخروج من السجن قال يوسف للرسول ارْجغ إلى رَبُكك أى سيدك قَتْئَلَهُ ما بال النّعْوَة اللَاتَى قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ أمره بأن يسأل 
الملكك عن ذلكك و توقف عن الخروج من السجنء و لم يسارع إلى إجابة الملكك, ليظهر للناس براءة ساحته و نزاهة جانبه» و أنه 
ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بيناء و لقد أعطى عليه السلام من الحلم و الصير و الأناة ما تضبق الأذهان عن تصوّوة و لهذا فيث'فى 
الصحيح من قوله صلَّى الله عليه و سلم: «و لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» ؛ بعتى الرسشول الذق جام بداعوة إلى 
الملك. قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف أناهُ و صبراء و طلبا لبراءة ساحته» و ذلكك أنه خشى أن يخرج و ينال من 
الملكك مرتبة» و يسكت عن أمر ذنبه» فيراه الناس 

فتح القدير» ج"؛ ص: 5١‏ 

بتلكك العين يقولون هذا الذى راود امرأة العزيز و إنما قال: فَتْمَلَهُ ما بال النَسْوَءْ و سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملكك 
العزيز» أو خوفا منه من كيدها و عظيم شرّهاء و ذكر السؤال عن تقطيع الأيدى و لم يذكر مراودتهنّ له» تنزها منه عن نسب ذلكك 
إِليهنَ» و لذلكك لم ينسب المراودة فيما تقدّم إلى امرأةُ العزيز إلا بعد أن رمته بدائها و انسلت. و قد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية 
بتوله: إن رَئى يكودهق عَلِعَ فجعل :غلم الله سبحاتة بما وقع عليه من الكيد منهق فيا عن التصريح: او جملة قال ما حطيكنٌ إذ 
راوَدْتن يُوسُفٌ عَنْ نَفْسِهِ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال الملكك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف؟ 

و الخطب: الشأن العظيم الذى يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة. و المعنى: ما شأنكنٌ إذ راودتنٌ يوسف عن نفسه. و قد تقدّم 
معنى المراودة» و إنما نسب إليهنّ المراودة؛ لأن كل واحده منهن وقع منها ذلك كما تقدم؛ و من جملهُ من شمله خطاب الملكك 
امرأة العزيز؛ أو أراد بنسبة ذلكك إليهنَ وقوعه منهنّ فى الجملة كما كان من امرأةُ العزيز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلكك 
إليها لكونها امرأة وزيره و هو العزيز» فأجبن عليه بقولهنّ قُلْنَ حاش لِلَِّ أى معاذ الله ما عَلِمنا عَلَئِهِ مِنْ سُوءِ أى من أمر سيئ ينسب 
الفح تكن تلاك ل ليه اه )لمرو سوقة لعا 0و3 لل لقيجوا بالمرازحقاله لان سه سم القن أى فيو ورطيي و ميل 
حصصء فقيل حصحص كما قيل فى كببوا كبكبواء قاله الرّجَاجه و أصل الحصٌّ: استئصال الشىء» يقال: 

حص شعزد ]ذا "امنا ضلف مله قول أت :فسن يق الأسلة: 

قد حصت البيضة رأسى فماأطعم نوما غير تهجاع "١١‏ 

و المعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره و بيانه» و منه: 

فمن مبلغ عنّى خداشا فإنّه كذوب إذا ما حصحص الحقّ ظالم 

و قبل: هو مشتق من الحصّ 4. و المعنى: بانت حص ة [الحق من حصة] ١‏ الباطل. قال الخليل: معناه ظهر الحق بعد خفائه. ثم 
أوضحت ذلكك بقولها: أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ و لم تقع منه المراودة لى أصلا و إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما قاله من تبرئة نفسه و نسبة 


المراودة إليهاء و أرادت ب الّْآنَ زمان تكلمها بهذا الكلام. قوله: ذلك لِيعْلّم أَنّى لع أنه بلعب ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا من كلام يوسف عليه السلام قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصَارفة لكل منهما 
إلى ما يليق به و الإشارة إلى الحادثة الواقعة منه. و هى تثئته و تأنّيه؛ أى فعلت ذلكك ليعلم العزيز أنى لم أخنه فى أهله بالغيب؛ و 
المعنى بظهر الغيب» و الجار و المجرور فى محل نصب على الحال؛ أى: و هو غائب عنىء أو و أنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلكك 
وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول بما قالته النسوة» و ما قالته امرأة العزيز؛ و قيل: إنه قال ذلك و قد صار عند الملك. و 
الأول أولى. و ذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام 


(0. «البيضة»: الخوذة. «التهجاع): النومة الخفيفة. 

(5). ما بين معقوفتين من تفسير القرطبى (508/4) 
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امرأة العزيز؛ و المعنى: ذلكك القول الذى قلته فى تنزيهه؛ و الإقرار على نفسى بالمراودة ليعلم يوسف أنى لم أخنه فأنسب إليه ما 
لم يكن منه و هو غائب عنىء أو و أنا غائبة عنه وَ أنَّ الله لا يَؤْدى كه الْحائنِينَ أى لا يثته و يسدّده: أو لا يهديهم فى كيدهم 
حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به و يدوم, و إذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد 
له و الخيانة لؤواجهاة و ريصن بالتريي حي ادها علق بستسييشدا عله ورا متهاو :نزاهكه وانها الاق القرق إن كان من كام 
يوسف فهو من باب الهضم للنفسء و عدم التزكية بها مع أنه قد علم هو و غيره من الناس أنه برىء» و ظهر ذلك ظهور الشمس» 
و أقرّت به المرأه التى ادّعت عليه الباطلء و نزهته النسوةٌ اللاءتى قطعن أيديهنَ» و إن كان من كلام امرأةُ العزيز فهو واقع على 
الحقيقة؛ لأنها قد أقرّت بالذنبء و اعترفت بالمراودة و بالافتراء على يوسف. و قد قيل: إن هذا من قول العزيز» و هو بعيد جدًا؛ و 
معناءة وما ابرق تقسى من سونا الظان بيوسق» و الساعددة على ينه ايع أن غلننت برادعه إن اللفْش كار بالقوء:أى إن هذا 
الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهواتء و تأثيرها بالطبع» و صعوبة قهرهاء و كفها عن ذلكك إلا ما رَحِمَ 
رَبّى أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارةٌ بالسوء» أو إلا وقت رحمة ربى و عصمته لهاء و قيل: 

الاستثناء منقطع؛ و المعنى: لكن رحمة ربى هى التى تكمّها عن أن تكون أمارة بالسوء» و جملة إِنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمّ تعليل لما 
قبلهاء أى: إن من شأنه كثرةُ المغفرةُ لعباده و الرحمة لؤم ثولهوافال المرك اقرنى يوان خبط ترد البسيكم هو الريان بن 
الوليد لا العزيز كما تقدم؛ ومعنى أشتخلضة لتقي 

أجعله خالصا لى دون غيرى» و قد كان قبل ذلكك خالصا للعزيز» و الاستخلاص: طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة؛ قال 
ذلك لما كان يوسف نفيساء و عادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم قَلْمَا كلَمَهُ فى الكلام حذف» و 
تقديره فأتوه به فلما كلمه؛ أى: فلما كلم الملكك يوسفء و يحتمل أن يكون المعنى: فلما كلم يوسف الملكك. قيل: و الأوّل 
أولى؛ لأسن مجالس الملوكك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون من يدخل عليهم؛ و قيل: الثانى أولى؛ لقول الملكك قالَ نك الْيوْمَ 
لَدَينا مكينٌ أَمِينٌ فإن هذا يفيد أنه لما تكلم يوسف فى مقام الملكك جاء بما حببه إلى الملكك. و قرّبه من قلبه» فقال له هذه 
المقالة» و معنى مكين: ذو مكانة و أمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملكك و يأمنه الملكك على ما يطلع عليه من أمره» أو على 
ما يكله إليه من ذلكك. قيل: إنه لما وصل إلى الملكك أجلسه على سريره؛ و قال له: إنى أحبٌ أن أسمع منكك تعبير رؤياى 
فعبرها له بأكمل بيان و أت عبارة» فلما سمع الملكك منه ذلكك قال له: إِنّك الْيومَ لَدَيْنا مَكينٌ أمِينُ فلما سمع يوسف منه ذلكك 


قال اجعَلِنِى عَلى خَرَائِنِ الأزض أى ولنى أمر الأرض التى أمرها إليكك و هى أرض مصرء أو اجعلنى على حفظ خزائن الأرض؛ و 


هى الأمكنة التى تخزن فيها الأموال. طلب يوسف عليه السلام منه ذلكك ليتوصل به إلى نشر العدل و رفع الظلم» و يتوصل به إلى 
دعاء أهل مصر إلى الإيمان باللّه و تركك عبادةٌ الأوثان» و فيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل فى أمر من أمور 
السلطان أن يرفع منار الحق و يهدم ما أمكنه من الباطل» طلب ذلكك لنفسه. و يجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التى 
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لها ترغيبا فيما يرومه؛ و تنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه و جعلها منوطة به» و لكنه يعارض هذا الجواز ما 
ورد عن نبينا صلى الله عليه و آله و سلم من النهى عن طلب الولاية و المنع من توليةُ من طلبها أو حرص عليها. و الخزائن: جمع 
خزانة» و هى اسم للمكان الذى يخزن فيه الشىء و الحفيظ: الذى بحفظ الشىءء أى: إِنّى حفِيظ لما جعلته إلى من حفظ الأموال 
لا أخرجها فى غير مخارجهاء و لا أصرفها فى غير مصارفها عَلِيمٌ بوجود جمعها و تفريقها و مدخلها و مخرجها وَّ ك ذلك مَكنًا 
رقف ا ند رونم ذلك الشكين السعيين دكن بوبم قن الأ ردي أده عفدلة الناسيكا ناد وضو عن زعي كهال در تقر 
الوحتواني ستو عاق لتكت دواع لد ور شاو لناين تارق انا افرط كني كرتي شتوك بلا ا بر 
أراد و يتخذه مباءة» و هو عبارة عن كمال قدرته كما تقدّم؛ و كأنه يتصرف فى الأرض التى أمرها إلى سلطان مصر كما يتصرف 
الرجل اف متزلف :واكرا ابره كير بالتوةة وا قد انتددل وسته الآة هلي يدون توك الأعمال م تحية التستلطان: جاتن بن الكافر 
لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. و قد قدّمنا الكلام على هذا مستوفى فى قوله سبحانه: وَ لا تَوْكتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا .1١‏ نُصِيبٌ 
ِرَحْمَتَنا مَنْ نَشاءٌ من العباد فنرحمه فى الدنيا بالإحسان إليه و الإنعام عليه» و فى الآخرة بإدخاله الجنة و إنجائه من النار وَ لا نْض يع 
أَجْرَ الْمُحيدزينَ فى أعمالهم الحسنة التى هى مطلوب الله منهم» أى: لا نضيع ثوابهم فيهاء و مجازاتهم عليها وَ لَأَجِرٌ الْآخْرَهْ أى 
أجرهم فى الآخرة؛ و أضيف الأجر إلى الآخرة للملابسة» و أجرهم هو الجزاء الذى يجازيهم الله به فيهاء و هو الجنةُ التى لا ينفد 
نعيمها و لا تنقضى مدّتها حَيرٌ لِلّذِينَ آمَنُوا باللّه وَ كانُوا يَتَقَونَ الوقوع فيما حرّمه عليهم؛ و المراد بهم المحسنون المتقدّم ذكرهم, 
و فيه تنبيه على أن الإحسان المعتدٌ به هو الإيمان و التقوى. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ما بال النْمْوَهْ قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. و أخرج الفريابى 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخء و البيهقى فى الشعب. عنه قال: لما قالت امرأة العزيز: أنا راودته» قال 
5-7 ذلك ليغلم أَنّى لع أَحنْهُ بلعب فغمزه جبريل فقال: و لا-حين هممت بها؟ فقال: وَ ما َب لَفْبتَى لو ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا: حض حص الْحَقّ قال: تبين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد و قتاد و الضحاكك و ابن 
زيد و السدّى مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن حكيم بن حزام فى قوله: ذلك لِيغلم أَنّى لَمْ أَخنْه اليب فقال 
لدعيرم و اسه جلك لجار »كان عي لكي ما ام فين 

و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصر) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ قال اليك الْنَونِى به 
ل لِنَفْيَِى قال: فأتاه الرسول فقال: ألق عنكك ثياب السجنء و البس ثيابا جدداء و قم إلى الملك, فدعا له أهل السجن و 
هو يومئذ ابن ثلاثين سن فلما أتاه رأى غلاما حدثاء فقال: أ يعلم هذا رؤياى ولا يعلمها الّحرةٌ و الكهنة؟ و أقعده قدَّامه و قال: 


لا تخئفء و ألبسه طوقا من ذهب و ثياب حرير» 


.1١١١ هود:‎ 0 
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و أعطاه داب مسروجة مزينة كدابة الملك» و ضرب الطبل بمصر: إن يوسف خليفة الملك. و أخرج سعيد بن منصور و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملكك ليوسف: إنى أحبٌ أن تخالطنى فى كل شىء إلا فى أهلى؛ و 
أنا آنف أن تأكل معى» فغضب يوسف و قال: أنا أحق أن آنفء أنا ابن إبراهيم خليل الله و أنا ابن إسحاق ذبيح الله و أنا ابن 
يعقوب نبئ الله. 

د أخرج حورو أيه اح ساترو او الح ع جيذ ب تاي المي في رادا يعني علي راز لض يقول على جميع 
الطعام !: نَى ححفيظ لما استودعتنى عَلِيمٌ بسنى المجاعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ كذلك مكنا 
ليُوسْفَ فِى الْأَرْض قال: ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلكك الدنيا يصنع فيها ما يشاء. و أخرج أبو الشيخ عن زيد بن 
أسلم: أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكراء و كان زوجها عنينا. 


[سورةٌ يوسف (؟1): الآيات 04 الى عم] 


و جاه إِخَة يُوسَفَ هَدَحَلُوا عه فَعَفهُع وَ هُمْ لَه منكرُونَ (08) و لما جرهم بتجهازجِغ قالَ التونى بأخ لكم من أييكم ألا 
أَى أوفى الكت و أنا حي ملي (55) تن م تَأُونى به لد كبل لم عذيِى و لا تبون +٠‏ قالوا تُراوة عله أب 1 
فاون )0١(‏ وال لفان العو بضاعتقغ فى رحالهم للم يغرُونها دوا إلى أخلوم لمع يعون (05. 

فلمًا ما وَحعُوا إلى أيهم قالُوا با أبانا ميع با الكل كرتل معنا أخانا َكل وَإنَا آ لهُلَحافظُونَ (90) قال كل آمنْكمْ عَلَيهِ إلا كما 
لسع ارد ار للاة ير سيا وخر عد ااي 017 ونا صقر ااعو الولو اك الك لو ترا 
أبنا ما َغى هده بضاعَنا وُدّتْ يناو َي أشنا وَ فط أخانا و دا كيل بر ذلك كَيلُ بي (0) قال لنْ أذسلة معكم حتّى 
وْنُونِ مؤئقاً مِنَ الى به إلا أَنْ يُحاط بكغ قَلَمَا آمَؤة مؤْتفَهُع قالَ الله على ما تَقُولُ وَكِيلٌ (ع) 

قوله: وَ جاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ أى جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا لما أصابهم القحط قَدَحَلُوا على يوسف فَعَرَفَهُمْ لأنه 
فارقهم رجالا وَ هُمْ لَه مُنْكَرُونَ لأنّهم فارقوه صبيا يباع بالدراهم فى أيدى السَبَارهُ بعد أن أخرجوه من الجبّ, و دخلوا عليه الآن و 
هو رجل عليه أبهة الملكثء و رونق الرئاسة» و عنده الخدم و الحشمء و قيل: إنهم أنكروه لكونه كان فى تلكك الحال على هيئةٌ 
ملك مصرء و لبس تاجه و تطوّق بطوقه؛ و قيل: كانوا بعيدا منه فلم يعرفوه؛ و قيل غير ذلكك وَ لَمّا جَهَرَهُمْ بِجهازِهِم المراد به هنا 
أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة و ما يصلحون به سفرهم من العدَّهٌ التى يحتاجها المسافر» يقال: جهزت القوم تجهيزا؛ إذا تكلفت 
لموجهازا للسقر قال الأرهري: الترلة كلهم طلن :تسم العيمه و الكش 'لغنة جنيذة قال قوق وأ لكذ ون أبيكه قبل لا ب من 
كلام ينشأ عنه طلبه لهم بأن يأتوه بأخ لهم من أبيهم؛ فروى أنه لما رآهم و كلموه بالعبرانية ل ما أنتم؟ و ما شأنكم؟ فإنى 
أنكركم, فقالوا: نحن قوم من 
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أهل الشام؛ جئنا نمتار» و لنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: عشرة» و قد كنا اثنى عشرء 
ذذاعي اجا" إلى اليو #بلكفسر كان اس إلى المتاورو قاد سكو بيدا إلى اج لم اصع تنشو يان ادي عملي يفال ايم 
حينئذ: وى بأخ لَكمْ مِنْ أَيكمْ يعنى أخاه بنيامين الذى تقدّم ذكره؛ و هو أخو يوسف لأبيه و أمه فوعدوه بذلكك» فطلب منهم 
أن رما أحدهم رهينة عنده حتى يأتوه بالأخ الذى طلبه» فاقترعوا فأصابت القرعة شمعون فخلفوه عنده. ثم قال لهم: ألا ئَرَوْنَ 
أَنّى أوفى الْكَدِلَ أى أتممه. وصابريضة الاتتالبى كر لالبانين عله المتانة بوك ريرق للدوائة على إن الك عاد 
المستمرٌة» ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقا به و تصديقا لقوله. فقال: وَ أَنَا حر الْمْلِينَ أى: و الحال أنى خير المنزلين لمن نزل بى 
كما فعلته بكم من حسن الضيافة و حسن الإنزال. قال الزجاج: قال يوسف: وَ أن حير الْمِِْينَ لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم» 


ثم تومعٌدهم إذا لم يأتوه به فقال: فَإنْ لَمْ تََنُونَى به قلا كيل لَكم عِنْدِى وَ لا تَفْربُونِ أى فلا أبيعكم شيئا فيما بعد. و أما فى الحال 
فقد أوفاهم كيلهم, و معنى لا تَفْرَبُونِ 

لاا تدخلون بلادى فضلا عن أن أحسن إليكم. و قيل: معناه: لا أنزلكم عندى كما أنزلتكم هذه المرُّ. و لم يرد أنهم لا يقربون 
بلاده» و تقربون مجزوم إما على أن لا ناهية أو على أنها نافية» و هو معطوف على محل الجزاء داخل فى حكمه. كأنّه قال: فإن 
لم تأتونى تحرموا و لا تقربواء فلما سمعوا منه ذلكك و عدوه بما طلبه منهم ف قالُوا سَمراودُ عَنْهُ أباهُ أى ستطلبه منه و نجتهد فى 
ذلك بما نقدر عليه. و قيل: معنى المراودةٌ هنا 

المخادعة منهم لأبيهم و الاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه و إِنّا َفاعلونَ هذه المراودة غير مقصرين فيها. و قيل: 

معناه: و إنا لقادرون على ذلككء لا نتعانى به و لا نتعاظمه و قالَ لاه لّوا بضاعَتهُمْ فى رِحالهم قرأ أهل المدينة و أبو عمرو و 
عاصم من رواية شعبة و ابن عامر «لفتيته»» و اختار هذه القراءة أبو حاتم و النحاس و غيرهماء و قرأ سائر الكوفيين «لفتيانه»» و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد» و فى مصحف عبد الله بن مسعود كالقراءة الآخرة. قال النحاس: لفتيانه مخالف للسواد الأعظم, و لا 
يترك السواد المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع و أيضا فإن فتية أشبه من فتيان» لأن فتيةُ عند العرب لأقل العدد, و أمر القليل بأن 
يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه. و الجملة مستأنفة جواب سؤالء كأنه قيل: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلكك؟ فأجيب بأنه 
قال لفتيته. قال الزَّجَاج: الفتية و الفتيان فى هذا الموضع المماليك. و قال الثعلبى: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان و الصبية. و 
المراد بالبضاعة هنا هى التى و صلوا بها من بلا.دهم ليشتروا بها الطعام؛ و كانت نعالا و أدماء فعل يوسف عليه السلام ذلكك 
تفضلا عليهم؛ و قيل: فعل ذلكك ليرجعوا إليه مر أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن» قاله الفراء؛ و قيل فعل ذلكك 
ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام؛ و قيل: إنه استقبح أن يأخذ من أبيه و إخوته ثمن الطعام» ثم علل يوسف عليه السلام 
ما ]نويه سن عل البشباعة فو يالوم زقرلة: 

عله َعرقُوئها إِذَا الوا إلى أَهْلِهِمْ فجعل عل جعل البضاعة فى الرحال هى معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم؛ و ذلك لأنهم لا 
يعلمون بردٌ البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التى جعلوا فيها الطعام و هم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم؛ ثم علل 
معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعولة فى رحالهم بقوله: 
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َعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ فإنهم إذا عرفوا ذلكك و علموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن» و أن ما دفعوه عوضا عنه قد رجع إليهم و تفضّل به 
من وصلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود إليه» و لا سيما مع ماهم فيه من الجدب الشديد و الحاجة إلى الطعام و عدم وجوده 
لديهم؛ فإن ذلكك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوعء و بهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يردٌ البضاعة إليهم إلا لهذا المقصد. 
وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل ردّها بغير ذلكك. و الرّحال: 

جمع رحلء و المراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث. قال الواحدى: الرّحل: كل شىء معد للرحيل من وعاء للمتاع و 
مركب للبعير و مجلس و رسن انتهى. و المراد هنا الأوعية التى يجعلون فبها ما يمتارونه من الطعام. 

قال ابن الأنبارى: يقال للوعاء رحل» و للبيت رحل قَلمارَجُوا إلى أيه قالوا يا أبانا ؛ مع ما الْكيِلٌ أرادوا بهذا ما تقدّم من قول 
يوسف لهم إن لم تاوق به قلا كَثِلّ لَكُمْ عِنْدِى أى: منع منا الكيل فى المستقبل: و فيه دلالة على أن الامتيار مر بعد مر 
عورد نما موجهو رليم الواالة بوبه الجداقة قحل ان زتصدر امنا عوط وا بمالخرا ربكا يعو مايا5 لكك قر افيا 
بعد: وَ لَمَا فَنَحُوا مَتاعَهُمْ إلى آخره؛ ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسفء فقالوا: اذك كنا اجام هون حداس و نكر خرات 
الأمرء أى: نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام. قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم «نكتل» بالنون. و قرأ 


سائر الككوفبين بالباء التحتبة»: و اختار أبو عبيذ القراءة الأولئ» و قال: ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكتال» و زعم أنه إذا كان بالياء 
كان للخ وحده. أى: يكتال أخونا بنيامين» و اعترضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافى كونه للجميع» و 
المعنى: يكتال بنيامين لنا جميعا. قال الزجاج: 

أى إن أرسلته اكتلنا و إلا منعنا الكيل وَ إِنَا لَهُ أى لأخيهم بنيامين لَحافِظونَ من أن يصيبه سوء أو مكروه؛ و جملة قال هَل آمَنكُمْ 
َيه إلا كما أمتتّكغ عَلى أخيه مِنْ قَبْلُ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كما تقدّم فى نظائر ذلكك فى مواضع كثيرة» و المعنى: أنه لا 
يأمنهم على بنيامين إلا كما أمنهم على أخيه يوسفء و قد قالوا له فى يوسف: وَ إِنَا لَهُ لَحافِظونَ »»١‏ كما قالوا هنا: وَ نا لَه 
لَحافِظونَ ثم خانوه فى يوسف. فهو إن أمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه فى يوسف قَاللهُ حير حافظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ 
الرَاحِمِينَ لعل هنا إضمارء و التقدير: فتوكل يعقوب على الله و دفعه إليهم, و قال: فاللّه خير حافظا. و قرأ أهل المدينة «حفظا و 
هو منتصب على التمييز» و هى قراءة أبى عمرو و عاصم و ابن عامر. و قرأ سائر الكوفيين «حافظا» و هو منتصب على الحال. و قال 
الرّجَاج: على البيان يعنى التمييز؛ و معنى الآية: أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له. لما و كل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه 
حفظه و أرجعه إليه» و لما قال فى يوسف: وَ أخافٌ أَنْ يَأْكلَهُ الذَّنْبُ 7١‏ وقع له من الامتحان ما وقع. وَ لما قَحُوا مَتاعَهُمْ أى: 
أوعية الطعام» أو ما هو أعتم من ذلكك مما يطلق عليه لفظ المتاع سواء كان الذى فيه طعاما أو غير طعام وَجٍدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّثْ 
إلَتهُمْ أى: البضاعة التى حملوها إلى مصر ليمتاروا بهاء و قد تقدّم بيانهاء و جملة قالُوا يا أبانا مستأنفة كما تقدّم ما نَبِنى ما 
استفهامية» و المعنى: أىّ شىء نطلب من هذا الملكث بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان 


.١17:فسوي‎ .)١( 

ا 
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برد البضاعة و الإكرام عند القدوم إليه» و توفير ما أردناه من الميرة؟ و يكون الاستفهام للإنكار» و جمله هذِهٍ بضاعَتّنا رُدثْ إلينا 
مقرّرهُ لما دل عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شىء مع كونها قد ردّت إليهم؛ و قيل: 

إن «ما» فى ما تَبَِى نافية» أى: ما نبغى فى القول و ما نتزيد فيما وصفنا لكك من إحسان الملكك إلينا و إكرامه لناء ثم برهنوا على 
ما لقوه من التزيد فى وصف الملكك بقولهم: هذه بضاعتّا رُدَّتْ إِلَينا فإِنْ من تفضل عليهم بردٌ ذلكك حقيق بالثناء عليه منهم» 
مستحق لما وصفوه به و معنى و لَمِيدٌ أَهْلنا نجلب إليهم الميرة و هى الطعام؛ و-المائر: اذى يأتى بالطعام. و قرأ السلمى بضم 
النون» و هو معطوف على مقدر يدل عليه السياقء و التقدير: هذه بضاعتنا ردّت إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع و نمير أهلنا وَ 
تققط انا سات نضا حعافه عليه :ذاه سحب | زساله طلا كل شير معطمل مدو لاطا كينا سس م لكر لان كاه 
يكال لكل رجل وقر بعير» و معنى ذلك كيل يَسِِيرٌ أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملككء و لا يمتنع علينا من زيادته له 
لكونه يسيرا لا يتناظمه و لا يضايقنا فيه؛ و قيل: إن المعثى: ذلك المكيل لأجلنا قليل ريد أن ينضاف إلبه .حمل بغير لأخيناء.و 
اختار الرّجَاجٍ الأوّل. و قيل: إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ما قاله أولاده: وَ نَرْدادُ كيل بَعِير يعنى إن حمل بعير شىء يسير لا 
افر لاحل الزلن وخر شيف لأ كرات يقري عو فل أذ قينا مد عي الزتوق كولها ين كم ان ضعي تمطرنى ما انج 
به و أركن إليه من جهة الله سبحانه و هو الحلف بهء و اللادم فى لمأتن به جواب القسم, لأن معنى عَسَّى تُوْنُونٍ مَؤْئْقَا من الله 
حتى تحلفوا باللّه لتأتتى به أى: لتردن بنيامين إل و الاستثناء بقوله: إِنَا أَنْ تحاط بِكمْ هو من أعم العام لأنّلكَنى به و إن 
كان كلاما مثبتا فهو فى معنى النفى, فكأنه قال: لا تمنعون من إتيانى به فى حال من الأحوال لعل من العلل إلا لعلهُ الإحاطة بكم 


و الإحاطة مأخوذة من إحاطة العدوّء و من أحاط به العدوٌ فقد غلب أو هلكك, فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن 

يغلبوا عليه أو يهلكوا دونه» فيكون ذلكك عذرا لكم عندى قَلَمًا آتَؤهُ مَوْْقهُمْ أى أعطوه ما طلبه منهم من اليمين قالّ الله على ما 

نَقُولٌ وَكيلٌ أى: قال يعقوب: اللّه على ما قلناه من طلبى الموثق منكم و إعطائكم لى ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه منه 

خافية» فهو المعاقب لمن خاس فى عهده و فجر فى الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إِنَّ إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون, 

جاء بصواع الملكك الذى كان يشرب فيه» فوضعه على يده فجعل ينقره و يطنّ» و ينقره و يطنّء فقال: إن هذا الجام ليخبرنى 

عنكم خبراء هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف؟ و كان أبوه يحبه دونكم. و إنكم انطلقتم به فألقيتموه فى الجب و 
أخبرتم أباكم أن الذئب أكله؛ و جئتم على قميصه بدم كذب؟ قال: 

اتدل يحم اط لق يعن و ومجيرهير اخرج ابو تبيخ موعت ال لما سمل يوبنف يقر المبراع و يخيره قام له 
حفى العرك فال اند كم الله أذ لك كفت انا غود و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله اتتونى بأخ لَكُمْ 
مِنْ أبيكغ قال: يعن د يشاهرو و واعلل أو روسقت لأريهو آم 
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و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: و أَنَا تَِرُ الْمِِْينَ قال: خير من يضيف بمصر. 

و أخرج ابن جرير عن قنادة فى قوله: لفِيْيِانِهِ أى لغلمانه الوا بضاعَتَهُمْ أى أوراقهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله: ما تَبِغِى هِذِهٍ بضاعَتنا رُدّتْ إِلَيِنا يقولون: ما نبغى وراء هذا وَ نَرْدادٌ كيل بَعير أى حمل بعير. و أخرج أبو 
عبيد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد و نَرْدادٌ كل بَعِير قال: حمل حمارء قال: و هى لغةء قال أبو عبيد: يعنى مجاهدا أن 
الحمار يقال له فى بعض اللغات بعير. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله إن أن يُحاط بكم قال: تهلكوا جميعاء و فى قوله: كلما آنه موه قال: عهدهم. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن قتادة فى قوله: إلا أَنْ بُحاط بكم قال: 

إلا أن تغلبوا حتّى لا تطيقوا ذلكك. 


[سورة يوسف :)١15(‏ الآيات لاع الى 2/ا] 


َقالَ يا بِيَ لا َدْخلُوا مِنْ باب واحدٍ و الوا + بن أنواب متَرفَِ وما أَخبى لك من اللِّ ن شَْءٍ إن الحكم ِل عليه َو كلت 
عل َكل الْْتوَكُونَ (91) و لا توا ِْ َيثُ َرَمُع بوم ما كان فى عنمن الل ِْ شَ ءِ إل حاعةٌ فى نَفْس 
ل كنَّ أكثرَ النّاس لا يَْلَمُونَ (68) وَ لَمَا دَخَلُوا عَلى ؛ وسفَ آوى إِلَيِ أخاة قال إِنّى أن 
أَجوك قلا ث: تس بما كانوا َعمَلُونَ (04) كلما جَهَرَهُْ بتجهازجم جَكرلَ لقاو فى رَحِلٍ أجيه ثم أذ مدن نوا المي نكم 
لسارمُوة (0/) اواو ُو لع ما ذا تَفْقدُونَ 0/١1(‏ 

قالُوا تَفقدُ صُواع الْمِكك وَ لِمَنْ جاءَ به حِمْلٌ بَعير وَ أَنَا به رَعِيمٌ (1/) قالُوا َال لَقَدْ عَِمْتْ ما جنا لتفْيددَ فى الَرْضِ وَ ما كنا 
سارِقِينَ (080) قَالُوا قم حراؤَة إِنْ كُنْتَمْ كاذِبينَ (6/) قانُوا جَراؤًه مَنْ وُحَدَ فى رَخَلِهِ فَهُوَ جَزاؤٌة كذلك تتجزى الظَّالِمِينَ (0/0 فَبدَأ 
بأَوْعِِتِهِمْ قل وعاء أَحِيهِ نّم اش تَخْرَجها مِنْ وعاء أَحِيهِ ك ذلك > نا لِيُوسُْفَ ما كان لِأمدَ أخاةُ فى دين الْمَلِك إلا أَنْيَشاء الله 
َع درَجَاتٍ مَنْ نشاء وَ قوق كل ذى عِلّم عَلِيمْ (8/) 

نذا جور أولاك راقو للسمير إلى عضر ناف غلنهم بزع ان اتصيه الوه لكوديي كانر) وى ما لظام وات ضيلة بع 


كونهم أولاد رجل واحد. فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن فى ذلكك مظنة لإصابة الأعين لهم و أمرهم أن يدخلوا 
من أبواب متفرّقة؛ و لم يكتف بقوله: لا تَدْخَُوا مِنْ باب واحَدٍ عن قوله: وَ ادْخَلُوا مِنْ واب مُتَمَرَقَةْ لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا 
كنركلا امعو لقي سن الى اانه وحيوز لك لها كاق راو الداعو لون بالق ساد نوم امسلل كدت مع أن لينم 
العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة» قيل: و كانت أبواب مصر أربعة. 

وقد أنكر بعض المعتزلة كأبى هاشم و البلخى أن للعين تأثيراء و قالا: لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشىء و أعجب به 
كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله ذلكك الشىء حتى لا يبقى قلب ذلكك المكلف معلقا 
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به. وليس هذا بمستنكر من هذين و أتباعهماء فقد صار دفع أدلهُ الكتاب و السنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم و ديدنهم» و 
أَىّ مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلكك؟ و قد وردت الأحاديث الصحيحة بأنْ العين حقّ و أصيب بها جماعة فى 
عصر النبوّة؛ و منهم رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من 
بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلى و التنطع فى العبارات كالزمخشرى فى تفسيره؛ فإنه 
فى كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذى يدّعيه على العقل حتى يضِمٌ إلى ذلك الوقاحة فى العبارة 
على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة و المذاهب الزائفة. و بالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلّةُ المتكائرة و إجماع من يعتدٌ 
به من هذه الأمهُ سلفا و خلفاء و بما هو مشاهد فى الوجود, فكم من شخص من هذا النوع الإنسانى و غيره من أنواع الحيوان 
هلكك بهذا السبب. 

وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين» فقال قوم: يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره بحبس أو غيره من لزوم بيته» و 
قبل: ينفى؛ و أبعد من قاله إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلكك و تتوقف إصابته على اختياره و قصده و لم ينزجر عن ذلككء فإنه إذا 
فل كان نمكم القاكل كع فال يعقوك لأولادة واما أغنى متكونون الله ول شايع أى لذ افر متكم :روا وله الت اليك 
نفعا بتدبيرى هذاء بل ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال الرّجَاجٍ و ابن الأنبارى: لو سبق فى علم الله أن العين تهلكهم مع 
الاجتماع لكان تفرّقهم كاجتماعهم. و قال آخرون: ما كان يغنى عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من 
إضافة السرقة إليهم» ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله سبحانه فقال: إِنِ الحم إن للِّ لا لغيره لا يشاركه فيه مشاركك فى 
ذلك علو كو كلك كل إوزاد و | مطناو لادعل غروي اف سنوت ار و تشكو ف هاي لقرفلن يوه تلكو كزيا لمعو كلوق علق 
العموم» و يدخل فيه أولا-ده دخولا أُوَليا وَ لَمَا دَحَلُوا مِنْ نيت أُمَرَهُمْ أَبُوهُمْ أى من الأبواب المتفرقة و لم يجتمعوا داخلين من 
باب واحدء و جواب لما ما كان يُغْنِى عَنْهُعْ ذلكك الدخول مِنّ الله أى من جهته مِنْ شَىْءِ من الأشياء مما قدّره الله عليهم لأن 
الحذر لا يدفع القدرء و الاستثناء بقوله: إِنَا حاجةً فى نَفْس بَعْصُوبَ قَضاها منقطع؛ و المعنى: و لكن حاجة كانت فى نفس 
يعقوب. و هى شفقته عليهم و محبته لسلامتهم قضاها يعقوب. أى: 

أظهرها لهم و وصاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذى دبره لهم تأثيرا فى دفع ما قضاه الله عليهم و قيل: إنه خطر ببال يعقوب أن 
الملكك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة» و سيما الشجاعة أوقع بهم حسدا و حقدا أو خوفا منهم؛ فأمرهم 
بالتفرق لهذه العلة. و قد اختار هذا النتحاس و قال: لا معنى للعين ها هناء و فيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرّق و لم 
بخصٌ النهى عن ذلك الاجتماع عند الدخول من باب واحد؛ لأن هذا الحسد أو الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما 
يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد. و قيل: إن الفاعل فى قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب. و المعنى: ما 


كان الدخول يغنى عنهم من جهة الله شيثاء و لكنه قضى ذلكك الدخول حاجة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته وَ إِنَهَ لذو 


عِلْم لما عَلّمنَاةُ أى و إن يعقوب لصاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لا يدفع 
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التفويو أشدا فطياة | الدمميفانة تيو كان لاتسوانة 1517 ١‏ كن لامي ل رداقو قار لكا امد وله لمر اذ اهدر 
مكدوب اله وازق كان لاعت من القدن شيقاء و الباق يدقعة4 و قبل #«المراد باكت الناش لسر كر و لاا د غلوا على ايوشرق 
آوى إِلَيْهِ أخاةٌ أى ضمٌ إليه أخاه بنيامين» قيل: إنه أمر بإنزال كل اثنين فى منزل فبقى أخوه منفردا فضمه إليه و قالَ إِنّى أَنا 
حك يوسفء قال له ذلكك سرّاء من دون أن يطلع عليه إخوته قلا تَبتَئِس أى فلا تحزن بما كانُوا يَعْمَلُونَ أى إخوتكك من 
الأعمال الماضية التى عملوها؛ و قيل: إنه لم يخبره بأنه يوسف. بل قال له: إنى أخوك مكان أخيكك يوسف فلا تحزن بما كنت 
تلقاه منهم من الجفاء حسدا و بغيا؛ و قيل: إنه أخبره بما سيدبّره معهم من جعل السقايةُ فى رحله, فقال: لا أبالى؛ و قيل: إنه لما 
أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال: لا تردّنى إليهم» فقال: قد علمت اغتمام أبينا يعقوب, فإذا حبستكك عندى ازداد غمّه 
فأبى بنيامين» فقال له يوسف: لا يمكن حبسكك عندى إلا بأن أنسبك إلى ما لا يجمل بككء فقال: لا أبالى» فدسٌ الصّاع فى 
رحله؛ و هو المراد بالسقاية» و أصلها المشربةٌ التى يشرب بهاء جعلت صاعا يكال به؛ و قيل: كانت تسقى بها الدّواب و يكال بها 
الحبّ؛ و قيل: كانت من فضة» و قيل: كانت من ذهبء و قيل غير ذلك. و قد تقدم تفسير الجهاز و الرّحل. و المعنى: أنه جعل 
السقاية التى هو الصواع فى رحل أخيه الذى هو الوعاء الذى يجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر ثم بعد ذلكك أَذّنٌ مُوَّذّنّ أى 
نادى مناد قائلا أَبّْهَا الْعيرُ قال الرّجَاج: معناه يا أصحاب العيرء و كل ما امتير عليه من الإبل و الحمير و البغال فهو عير؛ و قيل: هى 
قافلة الحمير. و قال أبو عبيدة: العير الإبل المرحولة المركوبة إِنّكعْ لَسارِقُونَ نسبة السرقة إليهم على حقيقتها؛ لأن المنادى غير 
عالم بما ديّره يوسف؛ و قيل: إن المعنى: 

إن حالكم حال السارقين كون الصواع صار لديكم من غير رضا من الملكك قالُوا أى إخوة يوسف و أَقْبَُوا عَلَيهِمْ أى حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم المنادى من أصحاب الملكك ما ذا تَفْقَدُونَ أى: ما الذى فقدتموه؛ يقال: فقدت الشىء إذا عدمته 
بضياع أو نحوه. فكأنهم قالوا: ماذا ضاع عليكم؟ 

و صيغة المستقبل لاستحضار الصورة قالوا فى جوابهم تَفْقِدُ ضُواعَ الْمَلِكِكِ قرأ يحيى بن يعمر «صواغ) بالغين المعجمة. و قرأ أبو 
رجاء «صوع)» بضم الصاد المهملة و سكون الواو بعدها عين مهملة. 

و قرأ أب «صياع). و قرأ أبو جعفر: صاع. و بها قرأ أبو هريرة. و قرأ الجمهور «صّواء)» بالصاد و العين المهملتين. قال الرَجّاج: 
الصواع هو الصاع بعينه» و هو يذكر و يؤنثء و هو السقاية» و منه قول الشاعر: 

نشرب الخمر بالصُواع جهارا ١١‏ 1 

وَلِمَنْ جاء بهِ جغرل بَعِير أى قالوا: و لمن جاء بالصّواع من جهة نفسه حمل بعير. و البعير: الجمل؛ و فى لغة بعض العرب أنه 
الحمار و المراد بالحمل هاهنا ما يحمله البعير من الطعام» ثم قال المنادى: و أَنَا بهِ زَّعِيم أى بحمل البعير الذى جعل لمن جاء 
بالضّواع قبل التفتيش للأوعية» و الزعيم: هو الكفيل» و لعل 


(1). واتتمة البيت: و ترى المتكك بيننا مستعارا. و قد تقدم فى تفسير الآية )”١(‏ من سورة يوسف. 
القائل نفقد صواع الملكك هو المنادى, و إنما نسب القول إلى الجماعة لكونه واحدا منهم؛ ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى 


المنادى وحده لأنه القائل بالحقيقة قالُوا تَاللِّ لد عَلِمْتْ ما جئنا لُِفْسِدَ فى الْأْرْض التاء بدل من واو القسم عند الجمهورء و قيل: 
من الباء» و قيل: أصل بنفسهاء و لا تدخل إلا على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه» و قد دخلت نادرا على الربّ» و 
على الرحمنء و الكلا-م على هذا مستوفى فى علم الإ-عراب؛ و جعلوا المقسم عليه هو علم يوسف و أصحابه بتزاهة جانبهم و 
طهارة ذيلهم عن التلوّث بقذر الفساد فى الأرض الذى من أعظم أنواعه السرقة. لأنهم قد شاهدوا منهم فى قدومهم عليه المرّهٌ 
الأولى» و هذه المرّهُ من التعفف و الزّهد عما هو دون السرقةُ بمراحل ما يستفاد منه العلم الجازم؛ بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على 
هذا النوع العظيم من أنواع الفساد و لو لم يكن من ذلكك إلا ردّهم لبضاعتهم التى وجدوها فى رحالهم. 

و المراد بالأرض هنا أرض مصرء ثم أكدوا هذه الجملة التى أقسموا باللّه عليها بقوله: وَّ ما كنا سارقِينَ لزيادة التبزى مما قذفوهم 
به و التنزه عن هذه النقيصة الخسيسة و الرذيلة الشنعاء قالُوا قَما جَرَاوَةٌ إنْ كتكُمْ كاذْبينَ هذه الجملة مستأنفة كما تقدّم غير مرّة 
فى نظائرهاء و القائلون هم أصحاب يوسف» أو المنادى منهم وحده كما مر و الضمير فى جَرْاوَةُ للضّواع على حذف مضافء. 
أى: فما جزاء سرقة الضواع عندكم, أو الضمير للسارق؛ أى: فما جزاء سارق الصواع عندكم إِنْ كنْتُمْ كاذِبينَ فيما تدّعونه 
لأنفسكم من البراءة عن السرقة» و ذلكك بأن يوجد الصّواع معكم, فأجاب إخوة يوسف و قَالوا جَراؤُةٌ مَنْ وُحَدَ فِى رَخْلِهِ فَهُوَ 
جََاؤُةُ أى جزاء سرقة الضّواع أو جزاء سارق الصواع و جزاؤه مبتدأء و الجملة الشرطية: و هى من وجد فى رحله فهو جزاؤه خبر 
المبتدأ على إقامةٌ الظاهر مقام المضمر فيهاء و الأصل جزاؤه من وجد فى رحله فهوء فيكون الضمير الثانى عائد إلى المبتدأء و 
الأول إلى منء و يجوز أن يكون خبر المبددأ من وجد فى رحله. و التقدير: جزاء اررق للضواع أخذ من وجد فى رحله؛ و 
تكون جملة فهو جزاؤه لتأكيد الجملة الأولى و تقريرها. قال الرّجَاج: و قوله: فَهُوَ جَرْاؤٌةٌ زيادة فى البيان؛ أى جزاؤه أخذ السشارق 
فهو جزاؤه لا غير. قال المفشرون: و كان حكم الشارق فى آل يعقوب أن يسترقٌ سنة» فلذلك استفتوهم فى جزائه كذلكك نَجْى 
الظَالِمِينَ أى مثل ذلكك الجزاء الكامل نجزى الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم؛ و هذه الجملهُ مؤكدة لما قبلها إذا كانت 
من كلام إخوةٌ يوسفء و يجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسفء أى: كذلكك نحن نجزى الظالمين بالسرقء ثم لما ذكروا 
جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمرء فأقبل يوسف على ذلكك فبدأ بتفتيش أوعيتهم أى أوعية الإخوة العشرة 
قَبِل وعاءِ أَخيه أى قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين دفعا للتهمة و رفعا لما دبّره من الحيلة ثُمْ اش حرجا أى السقاية أو الصواع, لأنه 
دك ريتك كذ لكد كذنا لترضت أ سر :لكك لكين لمتكت كلانا لوست مع غلمناه نادو أوتجعاة لبدو الكن ميدزه 
السعى فى الحيلة و الخديعة. و نهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر فى أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه» و هو محمول فى حق 
اللّه سبحانه على النهايةٌ لا على البداية. قال القتب: 

معنى كدنا دبرنا. و قال ابن الأنبارى: أردنا. و فى الآبةٌ دليل على جواز التوصّل إلى الأغراض الصحيحة بما 
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صورته صورة الحيلة و المكيدة إذا لم يخالف ذلكك شرعا ثابتا ما كان ليخد أخاة فى دين الْمَلِكِ أى ما كان يوسف ليأخذ 
أخاه بنيامين فى دين الملك؛ أى ملكك مصرء و فى شريعته التى كان عليهاء بل كان دينه و قضاؤه أن يضرب السشارق و يغرم 
ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة كما هو دين يعقوب و شريعته. و حاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب 
على أخيه مع كونه مخالفا لدين الملكك و شريعته لو لا ما كاد اللّه له و دبّره و أراده حتى وجد السبيل إليه» و هو ما أجراه على 
ألسن إخوته من قولهم: إن جزاء السارق الاسترقاق» فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله و تتدبيره» و هو معنى قوله: إلا أنْ يَشاءً الله 
أى إلا حال مشيئته و إذنه بذلك و إرادته له و هذه الجملة؛ أعنى ما كان ليأخذ أخاه إلخ تعليل لما صنعه اللّه من الكيد ليوسف 


أو تفسير له نَوْكُمُ دَرَّجَاتٍ مَنْ نَشاءٌ بضروب العلوم و المعارف و العطايا و الكرامات كما رفعنا درجة يوسف بذلك وَ قَوْقَ كل 


ذى عِلْمِ من رفعه الله بالعلم عَلِيمٌ أرفع رتبة منهم و أعلى درجة لا يبلغون مداه و لا يرتقون شأوه. و قيل: معنى ذلكك: أن فوق 
كل أهل الغك عليه ).نهو الله شنيحاته. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قال يا يَنِيَ لا نَدْلُوا مِنْ باب واحيٍ قال: رهب يعقوب عليهم 
العودو ا اعر ال اب ني وان عزويو وى العندر در ماين كس للاسحدع يندم القو بي أعرج فد إن مصوور 
ابن المنذر و أبو الشيخ عن النخعى فى قوله: وَ ادُْحلُوا م مِنْ أثواب مُمَفَرَقَةُ قال: اوعفري أنه بلق اوس السام ف لو 3 
أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: نا حاجَةٌ فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضاها 
قال: خيفة العين على بنيه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله و إِنّهُ لذو عِلْمٍ يما عَلّمناة قال: إنه 
لعامل بما علم» و من لا يعمل لا يكون عالما. و أخرج هؤلاء عنه فى قوله: آوى إِلَْهِ أخاهٌ قال: إنه إليه. فى قوله: قَلا تَتَتَِس قال: 
لا تحزن و لا تيأس» فى قوله: لما جَهرَهُمْ جازم قال: قضى حاجتهم و كال لهم طعامهم؛ فى قوله: تع السّقارَةُ قال: هو إناء 
الملكك الذى يشرب منه فِى رَحْل أَخهِ قال: فى متاع أخيه. و أخرج ابن أبى حاتمء و ابن الأنبارى فى المصاحف» عن ابن عباس 
فى قوله: جَعَلَ السَّقَائَةٌ قال: هو الضواع؛ و كل شىء يشرب منه فهو صواع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد نحوه أيضا. 

و أعرق لحري اب انو امير الى اشح ع كا حةاقى فون الكها الد قال كاده الدر حمر 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لِمَنْ جاءً به حمل بَعير قال: 

حمل حمار طعام» و هى لغةُ. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: و أَنَا بهِ زَعِيمٌ يقول: كفيل. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير و 
مجاهد و قتادة و الضيحاك مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الربيع بن أنس فى قوله: ما جِثْنا لِتَفْيددَ فى 
الْأْرْضٍ يقول: ما جثنا لنعصى فى الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: ما جَزاؤُة قال: عرفوا الحكم 
فى حكمهم فقالوا: من وجد 
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فى رحله فهو جزاؤه؛ و كان الحكم عند الأنبياء يعقوب و بنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: قَبِدَأ بأوْعِيِتِهمْ قال: ذكر لنا أنه كان 
كلما فتح متاع رجل استغفر تأثما مما صنع حتى بقى متاع الغلام» قال: 

ما أظن أن هذا أخذ شيئاء قالوا: بلى» فاستبره. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن الضيحاكك فى 
فول 1ك 3ن توم فاه كد اك مدنا لوسنت ها قاق نان اخاة في وين الملكك قوق فى منلطان: الملكته قال كان 
فى دين ملكهم أنه من سرق أخذت منه السرقة و مثلها معها من ماله فيعطيه المسروق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ما كان ليخد أخاهُ ففى دين الْمَلِكِ يقول: فى سلطان الملكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: نا أنْ يَساءً الله قال: إلا بعل كادها اللّه ليوسف فاعتل بها. 

و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: نَوْقَمٌ دَرَجاتٍ مَنْ نَشَاءٌ قال: يوسف و إخوته أوتوا علما فرفعنا 
يوسف فى العلم فوقهم درجة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: كنا 
عند ابن عباس فحدّث بحديثء فقال رجل عنده: وَ قَوْقَ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ فقال ابن عباس: بئس ما قلت الله العليم الخبيرء و هو 
فوق كلّ عالم. و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليا عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا و لكن 


ا ك” 
علم الله فوق كل عالم. 


[سورة يوسف (15): الآيات //ا الى 417/] 


قالُوا إنْ يَدِرِقٌ فَقَد سَرَقٌ أَحٌ لَهُ مِنْ قَبِلَ كَأَسءَها يُوسُْ فى نَفْسِهِ وَ لَمْ يدها لَه قالَ أَنُمْ شَوٌ مكانا وَ الله َعَم بما تَصِفُونَ (//0 
الوا اها اعزيرٌ إن لَه با ّنا جيرا كذ أحدّنا مكائة إن تراك مِنّ الْمحنِينَ (8)) قال معا الل أن تمل ِل من دنا متاقنا 
نه إن إذا لون 0040 فلا ات اموا ثه حَصُوا نيا قال رُم ألم موا أن أباكم قد أَن1َ عَليكم مؤئقاً ِنَ لو من 
قل ما َْطْم فى يُوشرم قَلَْ أبرح الْأَْضٌ عوتّى ادن لى أبى َو يكم اللهُ لى وَ هُوَ خَيِرٌُ اْحاكمِينَ (60 ارْجعُروا إلى أَبيكمْ 
َقُوُوا يا أبانا إنَّ ابتك سَرَقَ و ما شَّهِدْنا إل بما عَلِمْنا وَ ما كنا للْعهِبِ حافظِينَ (41) 

وَ شكل الْمَْيَهُ الى كنا فيها وَ الِْيرَ الّتى أَْبَنا فيها وَ إن لَصادِقُونَ (85) 

قوله: قالُوا إِنْ يَسْرِقٌ أى بنيامين فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَهُ مِنْ قبل يعنون يوسف. 

وقد اخظلت: المفشرون فى هذه الشرقة الى تسبوها إلى :يوق نا هى؟ فقيل: إنه كان لبوسقعمة هى 
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أكبر من يعقوبء و كانت عندها منطقةٌ 0١١‏ إسحاق لكونها أسنّ أولاده و كانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو أنثى» و 
كانت قد حضنت يوسف و أحبته حبا شديداء ذ فلما ترعرع قال لها يعقوب: ملي نوست الندة فأشفقت من فراقه» و احتالت فى 
بقائه لديهاء فجعلت المنطقة تحت ثيابه و حزمته بهاء ثم قالت: قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقهاء فبحثوا عنها فوجدوها 
مع يوسف فأخذته عندها كما هو شرع الأنبياء فى ذلكك الوقت من آل إبراهيم. و قد سبق بيان شريعتهم فى السرقة. و قيل: إن 
يوسف أخذ صنما كان لجدّه أبى أمه فكسره و ألقاه على الطريق تغييرا للمنكر. و حكى عن الزَّجَاجٍ أنه كان صنما من ذهب. و 
حكى الواحدى عن الزْجَاج أنه قال: الله أعلم» أسرق أخ له أم لا؟ و حكى القرطبى فى تفسيره عن الزجاج أنه قال: كذبوا عليه 
فيما نسبوه إليه. قلت: و هذا أولى» فما هذه الكذبة بِأوّل كذباتهم, و قدّمنا ما يدفع قول من قال إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور 
دده الأموو تدهي قولةة تأمدها رشق فى كفيو قال الرضات وخيره: 

الضمير فى أسرّها يعود إلى الكلمة أو الجملة: كأنه قيل فأسرٌ الجملة فى نفسه وَ لَمْ يدها لَهُعْ ثم فسرها بقوله: قال أَنْتُع شَدٌّ مكاناً 
وقد رد أبو علي الفارسى هذا فقال: إِنّ هذا النوع من الإضمار على شريطة التفسير غير مستعمل؛ و قيل: الضمير عائد إلى 
الإجابة» أى: أسرّ يوسف إجابتهم فى ذلكك الوقت إلى وقت آخر؛ و قيل: أسرّ فى نفسه قولهم: إِنْ يَشْرِقْ كَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِنْ قبل 
و هذا هو الأولى» و يكون معنى وَلَمْ يدها لَهُمْ أنه لم يبد لهم هذه المقالة التى أسرّها فى نفسه بأن يذكر لهم صتحتها أو 
بطلانهاء وجملة قال أَنتَمْ ف مكاناً مفترة على القول الأوّلء و مستأنفة على القولين الآخرين» كأنه قيل: فماذا قال يوسف لما 
سس و اممو را ا ل و ا 
بساني الحو الكديرسي بكر وجو الكناين الاملكرة تون 

ع بو 2 م آرادوا لاطي ه ليطلق لهم أخاهم 
بنيامين يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدّم من أخذه الميثاق عليهم بأن يركوه إليه قانُوا يا أَبّهَا الْعَزِيرُ إن َه أباً كَعِخا 
كبيراً أى إِنَّ لبنيامين هذا أبا منّصفا بهذه الصفةء و هو كونه شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه و لا يصبر عنه و لا يقدر على الوصول 


إليها فبدد [حدنا مكانة حقى له ركنى فإن لندفر لشاف فلن أده لتساك لواتحك جنا غلا تععوق شرق احا كنا عون شرق شام 
ثم عللوا ذلكك بقولهم: إن راك فِنَ الْمُحدن نِينَ إلى الناس كافة» و إلينا خاصة: فتمّم إحسانكك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب؛ 
فأجاب يوسف عليهم بقوله: مَعادً الل أن تأَحُدٌ إِنَامَنْ وَجَذْنا متاحنا عِنْدَه أمظ بالل هعاذالقوو مكدو ميعوت لحل معدو 
و المستعيذ باللّه هو المعتصم به و أن نأخذ منصوب بنزع الخافضء و الأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» و هو 
بنيامين لأنه الذى وجد الصواع فى رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التى أفتيتمونا بقولكم: جَزاؤَةٌ مَنْ وُجِدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُ 
ناكا لامو 


.)١(‏ المنطقة: المنطق» و هو ما يشدٌ به الوسط. 
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أى إِنَا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دينكم و ما تقة تقتضيه فتواكم فَلَمَا اشتيأشوا منْهُ أى يئسوا من يوسف و 
إسعافهم منه إلى مطلبهم الذى طلبوه» و السين و التاء للمبالغة خَلَضُوا نَجِيّا أى انفردوا حال كونهم متناجين فيما بينهم» و هو 

مصدر يقع على الواحد و الجمع كما فى قوله: و قَرَئْناهُ نَجيًا. قال الزَّجَاج: معناه انفردوا و ليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون 
اق ذهابهم إلى اسيم من عير أيهم .قال كبيرهُمْ و قيل: هو روبيل لأنّه الأسنّ» و قيل: يهوذا لأنه الأوفر عقلاء و قيل: 

شمعون لأنه رئيسهم أ لَْ موا أن أاكم هد أَحدَ عَلكمْ مؤئقاًمِنَ الل أى عهدا من الله فى حفظ ابنه و رده إليه» و معنى كوذه 
من الله أنه بإذنه وَ مِنْ قبل ما فَوَطْتُمْ فى يُوسّقَ معطوف على ما قبله و التقدير: 

ألم تعلموا أن أباكم [قد أخذ عليكم موثقا من الله 01١‏ و تعلموا تفريطكم فى يوسف؛ ذكر هذا النحاس و غيره» وَ مِنْ قَبْلُ متعلقة 
بتعلمواء أى: و تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبلء على أن ما مصدرية» و يجوز أن تكون زائدة؛ و قيل: ما فرطتم مرفوع المحل 
على الابتداء» و خبره من قبل؛ و قيل: إن ما موصولة أو موصوفة؛ و كلاهما فى محل النصب أو الرفع؛ و ما ذكرناه هو الأولى؛ و 
معنى فرّطتم: قصرتم فى شأنه» و لم تحفظوا عهد أبيكم ذ فيه قَلَنْ أبرح لرْضَ يقال: ورا وريه أن زالء فإذا دخله النفى 
ضان عكيناء أى: ان أبرح من الأعرضء بل ألزمها و لا أزال مقيما فيها عتّى بَأذَنَ لى أبى فى مفارقتها و الخروج منهاء و إنما قال 
ذلك لاله بيش من أبيه أن راي إلله غير ولذه اذى أخنة علبهم:الموئق وأوجاعه ليد إلة أذ تحاط يهم كباتقتم أوايفكه 
الله لى بمفارقتها و الخروج منها؛ و قيل: المعنى: أو يحكم الله لى بخلا-ص أخى من الأسر حنّى يعود إلى أبى و أعود معه؛ و 
قيل: المعنى: أو يحكم الله لى بالنصر على من أخخذ أخى فأحاربه و آخخذ أخى منه. أو أعجز فأنصرف بعد ذلكك و مُرِوَ خَيرْ 
الْحاكمِينَ لأْنّ أحكامه لا تجرى إلا على ما يوافق الحقٌء و يطابق الصوابء ثم قال كبيرهم مخاطبا لهم ارْجِعُوا إلى أَييكغْ كَمُونُوا 
يا أبانا إنَّ بك نَِرَقَ قرأ الجمهور «مَرَقَ» على البناء للفاعل» و ذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه. و قرأ ابن 
عباس و الشبحاكك و أبو رزين على البناء للمفعول» و روى ذلك النسّاس عن الكسائى. 

قال الزجاج: إن سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرق» و الآخر اتهم بالسرق و ما شَّهِدْنا إلا بما عَلِمْنا من استخراج الصواع 
من.وعاته» و قيل:المعنى :ما شهدتا عند يوسف بأن السازق يسترق إلا يما علمنا من ختر يحتكك و شريغة آبادكك و ما كنا لقب 
حافِظِينَ حتّى ينضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه أو على خلافه؟ و قيل: المعنى: ما كنا وقت أخذناه منكك ليخرج معنا إلى مصر 
للغيب حافظين بأنه سيقع منه السرق الذى افتضحنا به؛ و قيل: الغيب هو الليل» و مرادهم أنه سرق و هم نيام؛ و قيل: مرادهم أنه 
فعل ذلك و هو غائب عنهمء فخفى عليهم فعله وَ سَْلٍ الَْرْية الى كنا فيها هذا من تمام قول كبيرهم لهم» أى: قولوا لأبيكم اسأل 
القرية التى كنا فيهاء أى: مصرء و المراد أهلهاء أى: اسأل أهل القرية؛ 


.)١(‏ من تفسير القرطبى (94/ 87؟) 
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وقبل هن قرية هق قري فس ئولوا فيها و امتازوا منهاة وقيل: المع : و اسأل القرية تفسها و إن كاتك مادا فإتكد تع اللمدو 
اللاسبخانه سيتطقها فجيكة و مما يويد هذا أنه قال سييويه لآ يجوز: كلم هيداءى أنث تزيد غلا هتد و العيو الى أفلنافها 
أى: و قولوا لأمبيكم: اسأل العير التى أقبلنا فيهاء أى: أصحابها و كانوا قوما معروفين من جيران يعقوب و إِنا لَصادِقَونَ فيما قلناء 
جاءوا بهذه الجملهُ مؤكدة هذا التأكيد. لأن ما قد تقدّم منهم مع أبيهم يعقوب يوجب كمال الريبة فى خبرهم هذا عند السامع. 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: إِنْ يَسرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَحُ لَهُ مِْ قبل قال: 

يعنون يوسف. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: سرق مكحلة لخالته» يعنى يوسف. و أخرج أبو الشيخ عن عطية قال: سرق 
فى صباه ميلين من ذهب. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: 

«سرق يوسف صنما لجدّه أبى أمه من ذهب و فضهُ فكسره. و ألقاه على الطريق, فعّره بذلكك إخوته). 

وأخرج امسورو اين المسدروان ابي جات واو الح ع اوسن حير به غير مرقوع. وقروي نجوه عن جماعة من 
التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: كَأَمِوٌها يُوسْفُ فِى لَفْسِهِ قال: أسرٌ فى نفسه قوله: ال 
مكانا وَاللهُ أعلَمُ بما نَصِهُونَ و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادة مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
إسحاق فى قوله: فَلَمَا اسْتعأسوا مِنْهُ قال: 

أيسوا منه» و رأوا شدّته فى أمره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: خلكوا: نَجيّا قال: وحدهم. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قالَ كَبِيرُهُمْ قال: شمعون الذى 
تخلّف أكبرهم عقلك و أكبر منه فى الميلا-د روبيل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال كبِيرُهُمْ هو 
روبيل» و هو الذى كان نهاهم عن قتله و كان أكبر القوم. 

وأخرهابن تون ماع كن قزل شك الله ل قالن اقاتزد مسق مسي التو اقرح ارو سر يووا لقني عن أن 
صالح نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة وَ ما كنا للَهِبِ حافِظِينَ قال: ما كنا نعلم أن ابنكك يسرق. 
و أخرج عبد الرزاق وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن 
ابن عباس فى قوله: وَ سْثَلٍ الْقَْيَةُ قال: يعنون مصر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة مثله. 


[سورة يوسف :)1١(‏ الآيات 8 الى /48] 


قال بَلَ سَوَلتْ لع نقتم أثرامَصَيرْ جَِيلٌ عترى الله أَنْ ياه تنى بهم تجببعا إن ُو اليم التمكيم (8 و تَولَى عَنُّْ و قال با 
أتفى على يورت و ايت عجداة بن ان قوطي (45) قالوا َال ؟ أفكرا كذ وشت على ككون خرضا أو تكوة يق 
هكين (02) قال إِنما كوا بنى وَ حُزْنى إلى الل وَ ألم بن الله مالا َعلمَونَ (88) يا يني اذكبو فصوا مِنْ يُوشفٌ و أَحِيه 
و لا توا مِنْ وَوْح الل إلا يتس من رح الل إلا الوم الْكافئونَ (810) 

لما دَحَهُوا عَلَيِهِ قالُوا يا أبّهَا الْعَزِيرٌ مسا وَ أَهْلَنَا الضَّدٌ وَجِنّدا بيضاءَةٍ مُرْجِاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكئِلَ وَ نَصَِ دَّقْ عَلَينا إنَّ الله يَجْزِى 


8 


الْمُتَصَدَّقِينَ (80) 


4 


0 
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قوله: قال يل تولك لك التبركم أفرا أى زيّنت» و الأسمر هنا قولهم: إِنَّ بك مَرِرَقٌ 1 و ما سرق فى الحقيقة؛ و قيل: المراد 
بالأأمر إخراجهم بنيامين» و المضي به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد ذلكك بالمضرَّة؛ و قيل: التسويل: التخييل» أى: ختيلت لكم 
أنفسكم أمرا لا أصل له؛ و قيل: الأمر الذى سوّلت لهم أنفسهم فتياهم بن السّارق يؤخذ بسرقته؛ و الإضراب هنا هو باعتبار ما 
أثبتوه من البراءة لأنفسهم, لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح, و الجملة مستأنفة مبنية على سؤال مقدّر كغيرهاء و جملهُ فَصَبْرٌ 
عو حبر كد يدوت أر بهد | تسوره باك سه أن نا مرقع وو طية أ وفي سي اسجرويويى أرلن ميد 
الجميل هو الذى لا يبوح صاحبه بالشكوىء بل يفوّض أمره إلى الله و يسترجع؛ و قد ورد أن «الصبر عند أوّل الصدمة). عَسى 
الله آنا فق نهة بها أف يوست :وا اعيه ابن »:و الأخ الغالث الباق نحصيره وهو كدرق كنا تهون إتماقال مكذا لأنه 
قد كان عنده أن يوسف لم يمتء و أنه باق على الحياة و إن غاب عنه خبره إِنَّهُ ُو العم بحالى الْحَكِيمُ فيما يقضى به و نوا 
عَْهُعْ أى أعرض عنهم, و قطع الكلام معهم و قالَ يا أَسَمى عَلى يُوسّفٌ قال الرّجاج: الأصل يا أسفىء فأبدل من الياء ألفا لخفة 
الفتحة و الأسف: شدة الجزع؛ و قيل: شدةٌ الحزن و منه قول كثير: 

فيا أسفا للقلب كيف انصرافهو للنّفس لما سليت فتسلت 

قال يعقوب هذه المقالهُ لما بلغ منه الحزن غايةُ مبالغة بسبب فراقه ليوسفء و انضمام فراقه لأخيه بنيامين» و بلوغ ما بلغه من كونه 
أسيرا عند ملك مصرء فتضاعفت أحزانه» و هاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر لأخيه. و قد روى عن سعيد بن جبير أن 
يعقوب لم يكن عنده ما ثبت فى شريعتنا من الاسترجاع و الصبر على المصائبء و لو كان عنده ذلكك لما قال: يا أسفا على 
بوسف ةو ننج السد] ه81 لأست للب حفيزيةة كانه قالة تان يا امتقو امل :العف امضة عياة عل القن أى انفلس سواه 
عينيه بياضا من كثرة البكاء. قيل: إنه زال إدراكه بحاسةٌ البصر بالمرة» و قيل: كان يدركك إدراكا ضعيفا. و قد قيل فى توجيه ما 
وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن العظيم المفضى إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إنما وقع منه ذلكك لأنه علم أن 
يوسف حىّء فخاف على دينه مع كونه بأرض مصر و أهلها حينئذ كفار؛ و قبل: إن مجرد الحزن ليس بمحرّم, و إنما المحرّم ما 
يفضى منه إلى الوله و شق الثياب و التكلّم بما لا ينبغى» و قد قال النب صلَى الله عليه و سلم عند موت ولده إبراهيم: «تدمع 
العين» و يحزن القلبء و لا نقول ما يسخط الربٌء و إِنا عليكك يا إبراهيم لمحزونون» .037١‏ و يود هذا قوله: فَهُوَ كظِيمٌ أى 
مكظوم. فإن معناه: أنه مملوء من الحزن ممسكك له لا 


,١ يوسف:‎ .)١( 

(09: ديت :زواه اليكارئ من حديث: أنس. 
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يبئه» و منه كظم الغيظ و هو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه» من كظم السقاء؛ إذا سدّه على ما فيه» و الكظم بفتح 
الظاء: مخرج النفس» يقال: أخذ بأكظامه. و قيل: الكظيم بمعنى الكاظمء أى: 

المشتمل على حزنه الممسكك له. و منه: 

فإِنّ أك كاظما لمصاب ناس ١٠١‏ فإنّى اليوم منطلق لسانى 

و منه: وَ الْكاظمِينَ الْعَبظ ١‏ و قال الزّجَاج: معنى كظيم: محزون. و روى عن ابن عباس أنه قال: 

معناه مغموم مكروب. قال بعض أهل اللغة: الحزن بالضم و السكون: البكاء» بفتحتين: ضدّ الفرح. 

و قال أكثر أهل اللغة: هما لغتان بمعنىء قالُوا تَاللَّهِ تَفَْوًا تَذّكرٌ يُوسْفَ أى لا تفتأء فحذف حرف النفى لعدم اللبس. قال الكسائى: 


فتأت و فتئت أفعل كذاء أى: ما زلت. و قال الفرّاء: إن لا مضمرة. أى: 

لا تفتأ. قال النتحاس: و الذى قال صحيح. و قد روى عن الخليل و سيبويه مثل قول الفراء» و أنشد الفرّاء محتيّجا على ما قاله: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداو لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى «* 

و يقال: فتئ و فتأ لغتان» و منه قول الشاعر (5): 

فما فتئت حتى كأنّ غبارهاسرادق يوم ذى رياح ترقع 

و حَرّضاً الحرض: مصدر يستوى فيه الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث و الصفْهٌ المشبهة» حرض بكسر الراء كدنف 
ودنفء و أصل الحرض: الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم»ء حكى ذلكك عن أبى عبيدة و غيره» و منه قول 
الشاعر: 

سرى همّى فأمرضنىو قدما زادنى مرضا 

كذاكك الحبٌ قبل اليوم متا يورث الحرضا 

وقيل: الحرض: ما دون الموت. و قيل: الهرم» و قيل: الحارض: البالى الداثر. و قال الفرّاء: الحارض: 

الفاسد الجسم و العقل» و كذا الحرض. و قال مؤرّج: هو الذائب من الهمّ» و يدل عليه قول الشاعر :)8١‏ 

إنى امرؤ لح بى حبٌ فأحرضنى حتّى بليت و حتّى شفّنى الشقم 

ويقال رجل محرض. و منه قول الشاعر: 

طلبته الخيل يوما كاملاو لو ألفته لأضحى محرضا 


(0: فى تفسين القفرطيى:(8/ ة؟؟): شاسن. 

(0). آل عمران: .١13‏ 

("). البيت لامرئ القيس. و «الأوصال»: جمع وصل: و هو المفصل. 

(6) هو أوسرينة ين 

(0). هو العرجىّ. 
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قال النَساس: و حكى أهل اللغهُ أحرضه الهمّ؛ إذا أسقمه. و رجل حارض: أى أحمق. و قال الأخفش: 

الحارض الذاهب. و قال ابن الأنبارى: هو الهالكك. و الأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت و الهلاكك من هذه المعانى المذكورة 
حتى يكون لقوله: أو َكونٌ مِنّ الْهالِكَينَ معنى غير معنى الحرضء فالتأسيس أولى من التأكيدء و معنى من الهالكين: من الميتين؛ 
واطر عيدو مه رهن الكاداواالحوة ندع عليبه و إن عائر كوت أخراه و عنقا مومه .دوع قال لما أشكوا ى 2 
دزي انا للمجسةه الجباكة نمعاضةه عانق قينا قال سقون مانغ الو ننه فالواة لامها مر فق الأسان مق الأسباءالنن 
يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائهاء كذا قال أهل اللغة و هو مأخوذ من بثثته: أى فرّقتهه فسمّيت المصيبة بثًا 
جار ا قال ادن ارق 

وقفت على ربع لمي ناقتىفما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

و أمقداحى كاد هنا أكه:١١اتكلتى‏ أجحازه وملاعة 

وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلكك حزناء و إن لم يقدر على كتمه كان ذلكك 


بنَاه فالبتٌ على هذا: أعظم الحزن و أصعبه؛ و قيل: البثّ: الهمّ؛ و قيل: هو الحاجة؛ و على هذا القول يكون عطف الحزن على 
البتٌ واة ضح المعنى. و أما على تفسير الب بالحزن العظيمء فكأنه قال: إنما أشكو حزنى العظيم و ما دونه من الحزن إلى الله لا 
إلى غيره من الناس. و قد قرئئ «حزنى» بضم الحاء و سكون الزاى «و حزنى؛ بفتحهما وَ أَعلَمُ من الله ما لا تَعلْمُونَ أى أعلم من 
لطفه و إحسانه و ثوابه على المصيبة ما لا تعلمونه أنتم؛ و قيل: أراد علمه بأن يوسف حىّ؛ و قيل: أراد علمه بأن رؤياه صادقة؛ و 
قبل: أعلم.من إجابة المضطرين إلى الله مالا تعلمون يا يني اذْعيُوا كتحصشوا من يُوشف و أخيه التحشس بمهملات: طلب الشىء 
بالحواس» مأخوذ من الحسٌء أو من الإحساسء أى: اذهبوا فتعرّفوا خبر يوسف و أخيه و تطلبوه؛ و قرئ بالجيم» و هو أيضا 
التطلب وَ لا تَيأسُوا مِنْ رَوْح الل أى: لا تقنطوا من فرجه و تنفيسه. قال الأصمعى: الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن 
إليه» و التركيب يدل عل اد و الهرّ فكل ما يهترٌ الإنسان بوجوده و يلتدّ به فهو روح. و حكى الواحدى عن الأصمعى 
أيضا أنه قال: 

الروح الاستراحة من عم القلب. و قال أبو عمرو: الروح: الفرج» و قيل: الرحمة إِنَه لا يَدِأسٌ مِنْ رَوْح لله َِ المََوْمٌ الْكافِرُونَ 
لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه» و عظيم صنعه, و خفي ألطافه. قوله: | 

لما دَحَلُوا عَلَيِِ أى على يوسفء و فى الكلا.م حذفء و التقدير: كدعوا كا امرق اروف اسم اعدو يوا من ببستو 
أخيهء فلما دخلوا على يوسف قالُوا يا أَبُهَا الْعرِيرٌ زُ أى الملكك الممتنع القادر مَسَنا وَ أَهْلَنَا الضّدٌ أى الجوع و الحاجة. وفيه دليل 
على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسه كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما يجده من العله» و 
هذه المدّهُ التى دخلوا فيها مصر 


(1). أبثه: بضم الهمزة و كسر الباء أفصح من أبنّه بفتح الهمزةُ و ضم الباء (ديوان ذى الرمة ؟/ )87١‏ 
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هى المرّهُ الثالثة كما يفيده ما تقدّم من سياق الكتاب العزيز وَّ جتنا ببضاعَةٌ مُرْجِاهْ البضاعة: هى القطعةُ من المال يقصد بها شراء 
شىء» يقال: أبضعت الشىء و استبضعته؛ إذا جعلته بضاعة» و فى المثل «كمستبضع التمر إلى هجرا )١9‏ و الإزجاء: السوق بدفع. 
قال الواحدى: الإزجاء فى اللغهٌ السوق و الدفع قليلا قليلاء و منه قوله تعالى: ألم تر أن الله يُرْجى سدحاباً 0079 و المعنى: أنها 
بضاعة تدفع و لا يقبلها التجار. قال ثعلب: 

البضاعةٌ المزجاة: الناقصةٌ غير التام. قال أبو عبيدة: إنما قيل للدراهم الرديئةُ مزْجاءٌ لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة. 

واختلف فى هذه البضاعة ما هى؟ فقيل: كانت قديدا و حيسا «2)» و قيل: صوف و سمنء و قيل: الحبهُ الخضراء و الصنوبر» و 
قيل: دراهم رديئة» و قيل: النعال و الأدم. ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التى معهم أن يوفى لهم الكيلء أى: يجعله تاما لا 
نقص فيه» و طلبوا منه أن يتصدّق عليهم إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم, أو بالإغماض عن رداءةٌ البضاعة التى 
جاءوا بهاء و أن يجعلها كالبضاعة الجيدة فى إيفاء الكيل لهم بهاء و بهذا قال أكثر المفسرين؛ و قد قيل: كيف يطلبون التصدّق 
ل ا ال ل ل 
وقد أخرج ل أى حائمو أبواشخ عن قد فى قو عَسَى الله أَنْ أن يهم تجبيعاً قال: يوسف و أخيه و 


ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: يا أسَفَى عَلى يُوسُفٌ قال: يا حزنا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر 


عن قتادهُ مثله. و أخرجوا عن مجاهد قال: يا جزعا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَهُوَ كظِيمٌ قال: حزين. و أخرج ابن 
المباركك و عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطاء الخراسانى قال: كظيم مكروب. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مثله. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك قال: الكظيم الكمد. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج 
بن ابي حي وان جريوو ابن الجارو ابن ابى حاتم رابو الشيخ طن ابن عبابى فى قواه: الل توا تَذّكرُ يُوسْفَ قال: لا تزال 
دير يوست يعي تكوق ضزها قان: 

دنفا من المرض أَؤ تون مِنّ الهالكين قال: الميتين. و أخرج هؤلا-ء عن مجاهد نحوه و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: 7 تَْيْوًا كذ كد يُو ف قال لاعال عكر سيت عق كود غدها قال عونا أذ لكوة يك 
الوالكوق لكا و اتوكاد اخرع ابن الى ةو ادو عدي واين لكوي ابح ا ساتمنو | نو مخض القنيدا كك كا كو 
عوها قالة الحرض: البالى 


.)١(‏ هجر: مدينةٌ بالبحرين. 

(0). النور: 67. 

(*). الحيس: طعام يتخذ من التمر و السمن و اللبن المجفف. 
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َو تَكونَ بنَالّهالِكينَ قال: من المئتين. و أخرج ابن جرير و عبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبئ صلَى الله عليه و سلّم 
قالند وى يكالم يعطييه قوقرا إثنا أشكراكى و شكتى: إلى الى لخر ابن معد فى المعرقة عع عملم بن مسار حق أبن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذكره. و أخرج ابن مردويه من ححديث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله. و أخرج ابن 
الكدوو ان مردرب موجه الرحبو بن يدر ترترعا برعلاتى احرج ابو كرون الخادو او الهج عن ابن عباس فى 
قوله: إِنّما أشْكوا م بثى قال: همى. 

وألترح ان ضروور انع نوات عند قن تن اعنم وق اللى مزالا تشفرة فز اطق أبا دروا ررضت ساهو الى ادال 
وا أخرج عبيل الرزواقانوابن خجرير :واب الكلان وابق أن حاف واب الشيك فى اولاز لاكاشوا مق وح الل #الاعن رسعمة الله: 
و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد قال: من فرج اللّه أن يفرج عنكم الغمّ الذى 
العوالتدو اخري ابن أنى تحناتم عن قفاةة قن قولةة مفاعارق أعل) المة قال أي العيو فى المسفة و اخخر ابن رون واب أبن 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: ببضاءَرة قال: دراهم مُرْجِاهٌ قال: كاسدة. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: مزجاةٌ: رثه المتاع خلقة الحبل و الغرارة و الشىء .0١١‏ و أخرج أبو عبيد وابن أبى 
شيبهٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا مزجا قال: الورق الزيوف التى لا تنفق حتى يوضع منها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جرير فى قوله: وّ تَصَدَّقٌ عَلَيِنا قال: 

اردد علينا أخانا. 


[سورةٌ يوسف (15): الآيات 84 الى 98] 


قالَ كَل عَلِمتُمْ ما فَعَلنُمْ يُوسَفَ وَ أَحِبه إذْ أنتْمْ جاهِلُونَ (9) قالُوا أ نك لَأَنْتَ يُوسْتُ قالَ أَنَا يُوسْتُ وَ هذا أخى قََدْ مَنَّ الله 


عَلينا إِنَّهُ مَنْ ِو يضبن قن اللا ةي أخر المخيينَ 00 )4١‏ قالواتَاللهِلَقَدْ آَرك الله ينا وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ (41) قال لا 


4. 


ولوق 


ا 


مريت عَليكُ م الْووْم بَْفْرُ الله لَك وَ م وَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ (41) اذْهَبُوا بقَمِيصدى هذا فَأَلْقُوهُ على وَجْهِ أبى يَأتِ تصدير 
بأَهْلِكمْ أَجْمعِينَ (9) 

وَ لما فصت الْعِيرٌ قالَ أَبُوهُمْ إِنّى لَأَجِدُ ربخ يُوسْفَ لَوْ لا أَنْ تُمَندُونٍ (46) قالُوا الل إنَك لَفِى ف لايك الْقَدِيم (60 فَلَمَا أن 
جاء لبتي لقا على وججهه َل بدي رأ قال ألم أل لكم إِى َعْلَمْ مِنَ اللِّ ما لا َعْلّمَونَ (49) قالُوا يا أبانًا امَف لَنا دوين إن 
كنا خَاطِئِينَ (97) قال سَوْفٌَ أَسْتَفْفد مر لَك ربّى نه هو الْفَُورُ الرَّحِيم (94) 


.)١(‏ كذا فى تفسير ابن جرير و ابن كثير و المطبوع» و لعل الصواب (الشْنٌ) و هو القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من 
غيرها. 
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الاستفهام فى قوله: هَل عَلِمْتُمْ للتوبيخ و التّقريع» و قد كانوا عالمين بذلككء و لكنه أراد ما ذكرناه» و يستفاد منه تعظيم الواقعة 
لكونه فى قَوَة؛ ما أعظم الأسمر الذى ارتكبتم من يوسف و أخيه. و ما أقبح ما أقدمتم عليه؟ كما يقال للمذنب: هل تدرى من 
عصيت؟ و الذى فعلوا بيوسف هو ما تقدّم ما قضّه الله سبحانه علينا فى هذه السورة. و أما ما فعلوا بأخيه؛ فقال جماعة من 
المفسرين: هو ما أدخلوه عليه من الغمّ بفراق أخيه يوسف. و ما كان يناله منهم من الاحتقار و الإهانة» و لم يستفهمهم عمّا فعلوا 
بأبيهم يعقوب مع أنه قد ناله منهم ما قصّه فيما سبق من صنوف الأذى. قال الواحدى: و لم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل 
عليه من العم بفراقه تعظيما له و رفعا من قدره؛ و علما بأن ذلك كان بلاء له من الله عرّ و جلٌ ليزيد فى درجته عنده إِذْ َنم 
جاهِلُونَ نفى عنهم العلم و أثبت لهم صفة الجهل؛ لأنهم لم يعملوا بما يقتضيه العلم» و قيل: 

إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذار عنهم و تخفيف الأمر عليهم, فكأنه قال: إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر 
وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم و قصور معارفكم عن عاقبته» و ما يترتّب عليه؛ أو أراد أنهم عند ذلكك فى أوان الصبا و زمان 
الصغرء اعتذارا لهم و دفعا لما يدهمهم من الخجل و الحيرة مع علمه و علمهم بأنهم كانوا فى ذلكك الوقت كبارا قالُوا أ نك 
لأَنْتّ يُوسُفُ قرأ ابن كثير «إنكك» على الخبر بدون استفهام, و قرأ الباقون على الاستفهام التقديرى» و كان ذلك منهم على طريق 
التعجب و الاستغرابء قيل: 

سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم: ما فَعَلَتُمْ يُوسْفٌ وَ أخِيه أنهم لما قال لهم ذلكك تنبهوا و فهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا 
هو؛ و قيل: إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه؛ و قيل: إنه تبشم فعرفوا ثناياه قالَ أنَا يُوسْفُ وَ هذا أَخى 
أجابهم بالا-عتراف بما سألوه عنه. قال ابن الأنبارى: أظهر الا-سم فقال أنا يوسف و لم يقل أنا هوء تعظيما لما وقع به من ظلم 
إخوته» كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرّم المراد قتله. فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعانى» و قال: و هذا أخى مع 
كونهم يعرفونه ولا ينكرونه؛ لأنّ قصده و هذا أخى المظلوم كظلمى قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلينا بالخلاص عم ابتلينا به؛ و قيل: منّ الله علينا 
بكل خير فى الدنيا و الآدخرة؛ و قيل: بالجمع بيننا بعد التفرق» و لا مانع من إرادة جميع ذلكك إِنَّهُ مَنْ يني وَ يَصْبِرْ قرأ الجمهور 
بالجزم على أنْ من شرطية. و قرأ ابن كثير بإثبات الياء فى يتقى. كما فى قول الشاعر: 

! لم يأتيكك و الأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 

و قيل: إنه جعل من موصولة لا شرطية» و هو بعيد. و المعنى: إنه من يفعل التقوى أو يفعل ما يقيه عن الذنوب و يصير على 
المصائب فَإنَّ الله لا بيع أَجْرَ الْمُحبدَنِينَ على العموم؛ فيدخل فيه ما يفيده السياق دخولا أوَلياء و جاء بالظاهر» و كان المقام 


مقام المضمرء أى: أجرهم للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفة الإحسان قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَهُ عَلَينا أى لقد 
اختارك و فض لمكك علينا بما خضّك به من صفات الكمالء و هذا اعتراف منهم بفضله و عظيم قدره؛ ولا يلزم من ذلك أن لا 
كونوا أساءة فان 

درج الأنبناء متفاوكة: قال الله تعالىء تلكك الّسْل قَصَلنا بَعْضَهُمْ علق تفص .و إِنْ كنا لَحاطِئِينَ ع وى 31 قات ذلكم. قال اضر 
عبيدة: خطىء و أخطأ بمعنى واحد. و قال الأزهرى: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ و منه قولهم: المجتهد يخطئ و 
يصيبء. و الخاطئ من تعمّد مالا ينبغى. قالوا هذه المقاله المتضمنةُ للاعتراف بالخطا و الذنب استجلابا لعفوه و استجذابا لصفحه 
قال لا نَثْرِيبَ عَلَبِكمْ التثريب: التَعيير و التوبيخ؛ أى: لا تعيير و لا توبيخ؛ و لا لوم عليكم. قال الأصمعى: ثرّبت عليه: قبحت عليه 
فعله. و قال الزَّجََاجٍ: المعنى لا إفساد لما بينى و بينكم من الحرمة و حقٌّ الأخوّة؛ و لكم عندى الضّلمح و العفوء و أصل التثريب 
الإفساد. و هى لغهٌ أهل الحجاز. و قال ابن الأنبارى: معناه قد انقطع عنكم توبيخى عند اعترافكم بالذنب. قال ثعلب: ثرب فلان 
على فلان إذا عدّد عليه ذنوبه» و أصل التثريب من الثرب, و هو الشّحم الذى هو غاشية الكرش. و معناه إزالة التثريب» كما أنَّ 
التجليد و التقريع إزالة الجلد القع و اناف ادوم بالدزيكه ىالا الت عليك أررسصي بالعائل المخاو في علكم ووو 
مستقرٌ أو ثابت أو نحوهماء أى: لا تثريب مستقرٌ أو ثابت عليكم. وقد جوز الأخعفش ش الوقف على عَلَيكُمُ فيكون اليوم متعلق 
بالفعل التقذى مده و فد ذكر كل هذاائن الأمارىء فو دغا لهم بقولةة يفو الله لك على تقتلاي القت على البوع» أو أخيزهم 
بأن الله قد غفر لهم ذلكك اليوم على تقدير الوقف على عليكم وَ هُوَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ يرحم عباده رحمة لا يتراحمون بها فيما 
بينهم» فيجازى محسنهم و يغفر لمسيثهم. قوله: اذْهَبُوا بقَميدى هذا قيل: هذا القميص هو القميص الذى ألبسه الله إبراهيم لما 
ألقى فى النار» و كساه إبراهيم إسحاقء و كساه إسحاق يعقوب. و كان يعقوب أدرج هذا القميص فى صبةٌ 21١‏ و علقه فى عنق 
يوسف لما كان يخاف عليه ون الجن نالخ يسور يا يوشت اديرد يا إلى يحقورت العرد عليه الات يبرع السط بويج 
الجنة لا يقع على سقيم إلا شفى ولا مبتلى إلا عوفى فَالْقُوهُ على وَجهِ أبى بِأْتِ بعد ير أ بضير صو ا على أونرابكه قي :الثن 
من أخوات كانء قال الفرّاء: يرجع بصيرا. و قال السدّى: يعود بصيرا. 

و قبل معناه: يأت إلى إلى مصر و هو بصير قد ذهب عنه العمى» و يؤيده قوله: وَ أنُونى بأَهْلكم أَجْمَعِينَ أى جميع من شمله لفظ 
الأعل رفك التمادى "تدراو قير كانوا: فوا متي قي اثلوالة و تسمين و افق اكد الكنه أي خش عمف بتطلنة ب فصني إلى 
الشام. يقال: فصل فصولاء و فصلته فصلاء ل واد فصل من البلد فصولا: إذا انفصل عنه و جاوز حيطانه قالَ أَبُوهُمْ 
أى يعقوب لمن عده فى أرض كنعان من أهله إِنّى لحك ربح يُوسْفَ قيل: إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى يعقوب 
مع طول المسافة» فأخبرهم بما وجد. ثم قال: لَوْ لا أَنْ تُفَنْدُونِ لو لا أن تنسبونى إلى الفند» و هو ذهاب العقل من الهرم؛ يقال أفند 
الرجل: إذا خرف و تغير عقله. و قال أبو عبيدة: لو لا أن تسفهون, فجعل الفند السفه. و قال الزجاج: لو لا أن تجهلون. فجعل 
الفند الجهلء و يؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة: 
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أى أمنعها عن السّفه. و قال أبو عمرو الشيبانى: التفنيد: التقبيح» و منه قول الشاعر: 


يا صاحبيئ دعا لومى و تفنيد ىفليس ما فات من أمرى بمردود 

وقيل: هو الكذبء و منه قول الشاعر: 

هل فى افتخار الكريم من أود ١١/أم‏ هل لقول الصدَّيق من فند 

وقال ابن الأأعرابى لَوْ لا أَنْ تُقَنْدُونِ لو لا أن تضتفوا رأيى. و روى مثله عن أبى عبيدة. و قال الأخفش: التفنيد اللوم و ضعف 
الرأى. و كل هذه المعانى راجع إلى التعجيز و تضعيف الرأىء يقال: فنّده تفنيدا: إذا أعجزه؛ و أفند: إذا تكلم بالخطإء و الفند: 
الخطأ فى الكلام» و مما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر: 

يا عاذليّ دعا الملام و أقصراطال الهوى و أطلتما التفنيدا 

اغرهم روث أذ اليا ومتعرات! لسري جهو شا لان يعكانين العند لما مك درك 

فإن الصّبا ريح إذا ما تنفستعلى نفس مهموم تجلت همومها 

إذا قلت هذا حين أسلو يهيجنى نسيم الصّبا من حيث ما يطلع الفجر 

و لقد تهبّ لى الضبا من أرضهافيلدً مسّ هبوبها و يطيب 

انوا بَاللَهِ نك لَفِى ضّ لالك الْقَّدِيم أى قال الحاضرون عنده من أهله: إنكك يا يعقوب لفى ذهابكك عن طريق الصواب الذى 
كش عله نينا من قراط سيك اورسك ل تنامو له سرع إن حال سرب يتول لي : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابدهو لا الصَبابة إلا من يعانيها 

لا تعذل المشتاق فى أشواقهحتى تكون حشاكك فى أحشائه 

و قيل: المعنى: إنكك لفى جنونكك القديم؛ و قيل: فى محبتكك القديمة. قالوا له ذلكك لأنه لم يكن قد بلغهم قدوم البشير قَلَمَا أَنْ 
جاء الْبَشِيرٌ قال المفسرون: البشير: هو يهوذا بن يعقوب قال لإخوته: أنا جئته بالقميص ملطخا بالدم؛ فأعطنى اليوم قميصكك لأخبره 
أنكك حئّء فأفرحه كما أحزنته أَلْقاهُ على وَجهِهِ أى ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوبء أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه 
فَاوْئَدٌ تصيراً الارتداد: 

انقلاب الشىء إلى حال قد كان عليهاء و المعنى: عاد و رجع إلى حالته الأولى من صحة بصره قالّ أ لَمْ أَكلْ لَكُمْ أى قال يعقوب 
لمن كان عنده من أهله الذين قال لهم: إِنّى لأجد ريح يوسفء. ألم أقل لكم هذا القول 
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فقلتم ما قلتم» و يكون قوله: إِنّى أَعْلَمُ مِنَ اللَِّ ما لا تَعْلَمَونَ كلاما مبتدأ لا يتعلق بالقول» و يجوز أن تكون جملة إِنّى أَعلَمُ مِنّ الل 
ما لا تَعْلْمُونَ مقول القولء و يريد بذلكك إخبارهم بما قاله لهم سابقا: 

نما أشكواوكى و تحؤنى إلى الله و أغلّع مق الل ما لذ تعلوة 40١‏ قالواينا أبانة انعقو لا ذْنُوينا نا نا تحاطيين طلبوا منه أن 
بمكفر لوم والعتفرا اديورو في الكلحة لاي بعتيو و رما وكير من مصحر ضارا إلى ابيع قااو اهيدا التولء 
تزعده تباظلوه ينو قال موت أمعديه لكه رثن فال العام : أراد يعقوب أن يستغفر لهم فى وقت السحر؛ لأنه أخلق بإجابة 
الدعاء؛ لا أنه بخل عليهم بالاستغفار, و قيل: أتره إلى ليلة الجمعة؛ و قيل: أخره إلى أن يستحل لهم من يوسفء و لم يعلم أنه قد 
عفا عنهم و جملة إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيم تعليل لما قبله. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا تَثْرِيبَ قال: لا تعيبر. و أخرج أبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جدّه قال: «لما فتح رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مكة التفت إلى الناس فقال: 

ماذا تقولون؟ و ماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عم كريم؛ فقال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم). 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج البيهقى فى «الدلائل» عن أبى هريرةً مرفوعا نحوه. 

واخرع ابن العام واو لقي عو ططاة الخرلسانى 13ل طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ؛ ألم تر إلى قول 
نوسلف لااتاريت عليكع الوم و قال يعقوي: سؤف أستفه لك رق 

ال و را 0000 
مقصودهم صدور العفو منه عنهم» و طلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم؛ و هو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عزّ و 
1 بين المقامين فرق» فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلا عليهم بسؤال الله لهم, و لا سيما إذا صح ما تقدّم من أنه أَخَر ذلك 
إلى وقت الإجابة؛ فإنه لو طلبه لهم فى الحال لم يحصل له علم بالقبول. 

و أخرج الحكيم الترمذى و أبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: لما كان من أمر إخوة يوسف ما كان» كتب يعقوب إلى يوسف و 
هو لا يعلم أنه يوسف: بسم اللّه الرحمن ن الرحيم؛ من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون؛ سلام عليكك فإنى 
أحمد إليكك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء» كان جدّى إبراهيم خليل الله ألقى فى النار فى 
طاعة ربه. فجعلها الله عليه بردا و سلاماء و أمر الله جدّى أن يذبح له أبى ففداه الله بما فداه» و كان لى ابن و كان من أحبٌ 
الناس إلى ففقدته» فأذهب حزنى عليه نور بصرىء و كان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض 
وجدىء و هو المحبوس عندكك فى السرقة» و إنى أخبركك أنى لم أسرقء و لم ألد سارقا؛ فلما قرأ يوسف الكتاب بكى و صاح 
وقال: 


اذْهَبُوا بقَمِيصِى هذا فَالْقَوهُ على وَجْهِ أبى يِأتِ بَصِيراً. و أخرج أبو الشيخ عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
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قال فى قوله: اذْهَبُوا بقَمِيِصدى هذا: «أنّ نمروذ لما ألقى إبراهيم فى النار؛ نزل إليه جبريل بقميص من الجنةٌ و طنفسة من الجنةء 
فأليته القميض ل اده علن الطفسةو و قعة معه محدكة ماويض الله إلى الثان ف قولف كوك ددا وب اما بولق له تقالو 
سلاما لآذاه البرد». و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا: «إن الله كسا إبراهيم ثوبا من الجنة» فكساه إبراهيم إسحاق» و كساه 
إسحاق يعقوب, فأخذه يعقوب فجعله فى قصبه من حديد و علقه فى عنق يوسفء و لو علم إخوته إذ ألقوه فى الجب لأخذوه؛ 
فلم آراة الله ] قوش يق عل يتقو كأخ مق وؤوتناه وا يرم رسعو توف :أن الي أ نهر لاقام اهز ا لوعن افر 
ريحه فقال: إنى لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندونء فلما ألقاه على وجهه ارتدٌ بصيراء و ليس يقع شىء من الجنة على عاهة من 
عاهات الدنيا إلا أب أها بإذن الله). 

و أخرج عبد الرزاق و الفريابى» و أحمد فى الزهد, و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن 
ل اس دك ا ل ا 
مسيرةً عشرة ا ابن أبى ااي آخر عنه قال: وجده من مسيرةٌ ثمانين 500 م ل 
عله أيضا لو لاد أن قدو قال: تجهلوة: .و أخرح ابن حير عنه أيضاء قال: تكلذبون: و أخرج ابن جرير و أبن أبى حاتم و أبو 


الشيخ عن مجاهد قال: تهرمون» يقولون قد ذهب عقلكك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن الربيع قال: لو لا أن تحممقون. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس إِنّكك لَفِى ضَّ لايك الْمَدِيم يقول: خطئك القديم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: جنونكك القديم. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: ْ 

حبكك القديم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: البشير البريد. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الضبحاكك 
مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سفيان قال: البشير هو يهوذا بن يعقوب. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن الحسن قال: لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألقى عليه القميص قال: على أىّ دين خلفت يوسف؟ قال: على الإسلام. 
قال: الآن تمت النعمة. وأعرج ا رغيد و سيدين بشووو ابن سر بن العتذووابن ابيرساتي يو الطتر الى قن ابو بيشعوة 
ف وله شوف أَشِمفْفر لَكُمْ رَبّى قال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السّدحر. و أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
أخحرهم إلى الترحر؛ و كان يصلَى بالترحر. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عنه قال: أخرهم إلى السحر لأننّ دعاء الشرحر 
مستجاب. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أيضا قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قصة: «هو قول أخى يعقوب لبنيه: 
سوف أستغفر لكم ربى» يقول: حتى تأتى ليله الجمعة. 
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[سورةٌ يوسف (175): الآيات 14 الى ]٠١١‏ 


لما َحَلُوا على يُو 7 سُفَ آوى إِلَيهِ أَبََيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِطْدرَ إِنْ شاء الله آمِِينَ (45) و وق أبَوَيهِ على الْعَْشٍ و حَرُوا لَهُ مش يجداً و 
قال يا أَبَت ن هذا كأويل وذياي عن قبل كذ جعلها وك غناو كذ أخمة. بى إِذْ أخْرَجَنِى من الَحِنٍ و جاء بكم م البو مِنْ بَغْدٍ أن 
رع النِّطانٌ تتنى وَ بين إِخُوَتَى إِنَّ َبّى لَطِيفٌ لما يَساء إَِهُ هُوَ الْعلِيُ الْحَكيمُ ٠٠١‏ رَبّ قَدْ آتيَِِى مِنَ الْمَلْكِ وَ عَلَّمَْنى مِنْ 
تأويل الأحاويت فاطو القنماوات و الأوضن أنك وقن فى الذئيا و الاخرة توفي هلما و الحفى بالقالجيق 013 
قوله: قَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسْفَ لعل فى الكلا.م محذوفا مقدّراء و هو: فرحل يعقوب و أولا-ده و أهله إلى مصرء فلما دخلوا على 
يرسك او الداأبوية اع هيما و اند ليما عدم قال المسيروة اللفر اه بالا بودي هنا عقومهو زوجع خالة نوسف؛ لآن أمه 
قد كانت ماتت فى ولادتها لأخيه بنيامين كما تقدم؛ و قيل: أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له فى قوله: وَ قال ادْحُلُوا 
مِصْدِرَ إن شاءً اللَهُ آمِنِينَ مما تكرهون» و قد كانوا فيما مضى يخافون ملوكك مصرء و لا يدخلونها إلا بجواز منهم. قيل: و التقييد 
بالمشيئة عائد إلى الأ-من, و لا مانع من عوده إلى الجميع؛ لأنّ دخولهم لا يكون او ا 0 
آمنين إلا بمشيئته؛ و قيل: ذا الشريه بلسي راجع إلى قوله هوت أمركلقو لكو رق وهو ينمه وظاع العف القراى: 
موسو الا ب ا ا و0 
لهم فى مكان أو خيمة فدخلوا عليه ف آوى إِلَيْهِ أَبََيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِضْرَ فلما دخلوا مصرء و دخلوا عليه دخولا آخر فى المكان 
الذى له بمصر رَمُع أَبَوَيْه عَلَى الْعَوش أى أجلسهما معه على السرير الذى يجلس عليه كما هو عاده الملوكك وَ حَوُوا لَه سججداً أى 
الأبوان و الإخوة؛ و المعنى: أنهم خرّوا ليوسف سجداء و كان ذلكك جائزا فى شريعتهم. منرّلا منزلة التحية؛ و قيل: لم يكن ذلكك 
سجودا بل هو مجرد إيماء» و كانت تلكك تحيتهم؛ و هو يخالف معنى: و خرّوا له سجداء فإن الخرور فى اللغهُ المقيد بالسجود لا 
كرو اتيت رج على الحرنى او قز احير فى لزلا لل راج إلى لاصيا( لاويتازرا ميجر عيفر لجاز 
لازن الفسسر لبرسكع و الل نسلل عابو خووا لأجلده فيه ايكيا سد رو قال بوسفة يا ابت نت هذا كأويل مذياق يعتئ الت 
تقدّم ذكرها مِنْ َيِل أى: من قبل هذا الوقت قد جَعلّها رَبّى ححا بوقوع تأويلها على ما دلّت عليه وَ قَدْ أَحْمَنٌّ بى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَّ 


ع 


3 


السّجْن الأصل أن يتعدّى فعل الإحسان بإلى, و قد يتعدّى بالباء كما فى قوله تعالى: وَ بِالْوالِدَيْن إخساناء و قيل: إنه ضمن أحسن 
معنى لطفء أى: لطف بى محسناء و لم يذكر إخراجه من الجبّ؛ لآن فى ذكره نوع تثريب للإخوة و قد قال: لا تثريب عليكم, و 
قد تقدّم سبب سجنه و مدَّهُ بقائه فيه؛ و قد قيل: إن وجه عدم ذكر إخراجه من الجبّ أن المنةُ كانت فى إخراجه من السجن أكبر 
مو االمئه فى إنكر احلسن ادك وافبد شان واسافة كر وى فذو أى التاديةء وه رفن عجان الغامهبو كارا إن موائن ويرك 
و قيل: إن اللّه لم يبعث نبيا من البادية» و أن المكان الذى كان فيه يعقوب يقال 
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له «بدا»» و إياه عنى جميل بقوله: 

و أنت التى 0١١‏ حببت شغبا إلى بدا «1)إليَ و أوطانى بلاد سواهما 

و فيه نظر مِنْ بَعْردٍ أَنْ ترَعْ الشَِّطانُ بتنى وَ بَيِنّ إِخْوَتَى أى أفسد بينناء و حمل بعضنا على بعض» يقال نزغه إذا نخسه» فأصله من 
نخس الدابة ليقوى مشيهاء و أحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرّما منه و تأدّبا إنَّ رَبّى لَطِيفٌ لِما يَسْاءٌ اللطيف: الرفيق» 
قال الأزهرى: اللطياك من أسناء الله تفال معناة'الزفيق بعاةه) قال لطث فلن قلان بلطف" إذا زفق ننه و قال عمرو ين أن 
عمرو: اللطيف الذى يوصل إليكك أربكك فى لطف. قال الخطابى: اللطيف هو البرّ بعباده الذى يلطف بهم من حيث لا يعلمون» و 
يسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبونء و قيل: اللطيف العالم بدقائق الأمورء و معنى لما يشاء: لأجل ما يشاء حتى يجىء 
على وجه الصواب إِنَّهُ هوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُْ أى العليم بالأ.مور الحكيم فى أفعاله؛ و لما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما 
خلصه منه من المحن العظيمة و بما خوّله من الملك و علّمه من العلم» تاقت نفسه إلى الخير الأخروى الدائم الذى لا ينقطع, 
فقال: رَبٌ قَدْ آتََِنى مِنَ الْمُلسكِ من للتبعيضء أى: بعض الملكك. لأنه لم يؤت كل الملككء إنما أوتى ملكا خاصاء و هو ملكك 
مصر فى زمن خاص و عَلَمتنى مِنْ ويل لأَحَادِيث أى بعضهاء لأنه لم يؤت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق العلم و الفهم. 
أواميرة اويل الروماء و قل من اليتس كما فى 'قر لدة.كا تهنا اونش ون الأوان و قزل« زاك أى + افق الملك و على 
تأومل الأحا دي قاط العماواك يو إل كني معدي على اللاصنقة ريك لكونة تقادى مقرافاء ور "أنه نكوة اسان عل أنه 
منادى بحرف مقدّرء أى: يا فاطر» و الفاطر: الخالق و المنشئ و المخترع و المبدع نكا وق اف اصرف وسو أموارق في اذا 
وَ الْآخِرَةٍ تتولانى فيهما وى مُتدِماً وَ ألْحفْنِى بالصَّالِحِينَ أى توفنى على الإسلام لا يفارقنى حتى أموتء و ألحقنى بالصالحين 
من النبيين من آبائى و غيرهم؛ فأظفر بثوابهم منكك و درجاتهم عندك. قيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عزّ و جل» قيل: 
كان عمره عند أن ألقى فى الجبٌ سبع عشرة سنة» و كان فى العبودية و السجن و الملكك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه 
ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار الذى سيأتى و توفاه الله. قيل: 

لم يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا غيره. و ذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنّ الموت بهذا الدعاءء» و إنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام و يلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة قال: دخل يعقوب مصر فى ملك يوسف و هو ابن مائة و ثلاثين سند و عاش فى ملكه 
ثلاثين سنةء و مات يوسف و هو ابن مائة و عشرين سنة. قال أبو هريرة: و بلغنى أنه كان عمر إبراهيم خليل اللّه مائة و خمسة و 


تسعين سنة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: 


)5٠١( فى المطبوع: الذى! و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 
شغب: موضع بين المدينة و الشام. بدا: واد قرب أيله من ساحل البحر.‎ .)1( 
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آوى إِلَِهِ أََيْه قال: أبوه و أمه ضمهما. و أخرجا عن وهب قال أبوه و خالته» و كانت توفيت أمْ يوسف فى نفاس أخحيه بنيامين. و 
أخرج أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رَقَعَ أَبوَيْهِ عَلَى الْعَوْش 
قال: السرير. و أخرج ابن أبى حاتم عن عدي بن حاتم فى قوله: وَّ حَوُوا لَهُ سيدا قال: كانت تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله 
السلام مكانها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد قال: ذلكك سجود تشرفة كما سجدت الملائكة تشرفة لآدم» و ليس سجود عبادة. وأخرج 
أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لِما يَسْاءٌ قال: لطيف ليوسف و صنع له حين أخرجه من السجن. و جاء بأهله من 
البدوء و نزع من قلبه نزغ الشيطان و تحريشه على إخوته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ما سأل نبئ الوفاةً غير 
يوسف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه قال: 

اشتاق إلى لقاء الله و أحب أن يلحق به و بآبائه» فدعا الله أن يتوفاهء و أن يلحقه بهم و أخرج أبو الشيخ عن الضيحاك فى قوله: وَ 
َلْحمْنِى بالصَّالِحِينَ قال: يعنى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب. و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
عكرمةٌ قال: يعنى أهل الجنة. 


[سورة يوسف (15): الآيات ٠١7"‏ الى ]٠١‏ 


ذلك من أَنْباءِ الْعَبِ تُوجيه لوك وَ ما كنت لَدَيْهمْ إِذْ أَجِمكُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَْكرُونَ )٠١1(‏ وَ ما أَكْْو النّاس و لَوْ حَرَطْتٌ 
بعْؤْمِنِينَ 0 و ماتَدتلُ َيه من أ إِنْ مو إلا كو اين 005 و كاين مِْ آبَذٍ فى السّماوات و الَْضٍ يَمرُونَ ليها و 
هُمْ عَنْه مُعْرِضُونَ (5 ٠١‏ و ما يون رُم بالل إل وَهُْ مش كو (8. 00 

أتامتوا أن َتهُمْ حَاتية ِنْ عَذاب الله أ تَأَِِهُمْ الشَاعةٌ بَعَْةٌ وَ مُعْ لا يَشْعْرُونَ 7 ٠‏ قُلْ هِذِه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى اللِّ على بص ير 
أن وَ مَن اتبعنِى و سْبْحانَ اللِّ و ما أَنَا مِنَ الْمُفْرِكينَ 0108 

الخطاب بقوله: ذلك لرسول الله صلَى الله عليه و سم و هو مبتدأ خبره مِنْ أنْباءِ الب و تُوحيه لَك خبر ثان. قال الزّججاج: و 
كوز أذ كرون الكد ئيس الذف و قرضيه خيرةة أف اللا من أناء الع قرحيه الكف ير الم + الاتخيا سن اللدجفالن ارسرلة 
بأن هذا الذى قصّه عليه من أمر يوسف و إخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء فأوحاه الله 
إليه و أعلمه به و لم يكن عنده قبل الوحى شىء من ذلكك. و فيه تعريض بكفار قريشء لأنّهم كانوا مكذّبين له صلّى الله عليه و 
سلّم يما جاء به جحودا وعنادا و حسدا مع كونهم يعلمون حقيقة الحال وَ ما كُنْتٌ لَدَيْهُْ أى لدى إخوة يوسف إِذْ أَجْمَعُوا 
أَمرْمُعَ إجساع الأهرة العزم عليه أى: .وما كت الدى إخرة يؤسق إذ عزموا جميها على إلقائه فى البتِ و شع.فى تلك الحالة 
تانكر نمه اع أموسف :فى هذا القدا لقا لعارندية و يقوف القوانا دروكا الشيمير لمنتوني» أن وجاك وق يسارنتا عدوي جادروة 
بقميص يوسف ملطخا بالدمء و قالوا: أكله الذئب. و إذا لم يكن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لديهم عند أن فعلوا ذلك؛ 
انتفى علمه بذلكك مشاهدة؛ و لم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأسمم السالفة و لا خالطهم و لا خالطوه؛ فانتفى علمه بذلكك 
بطريق الرواية عن الغير» فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا مجرّد الوحى من 
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الله سبحاند» فهذا يستازع الايمان بماجاء بده فلما لم يؤمن بذلكك من خاصتره من الكفاز» قال الله سبحاته ذاكرا لهذا: و ما أكند 


النّاس وَ لؤ حَرَصْتٌ بِمَؤْمِِينَ أى و ما أكثر الناس المعاصرين لكك يا محمدء أو ما أكثر الناس على العموم و لو حرصت على 


هدايتهم؛ و بالغت فى ذلك بمؤمنين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هو دين آبائهم» يقال: حرص يحرص مثل ضرب يضرب» 
وفى له ضعيفةُ حرص يحرص مثل حمد يحمد, و الحرص: طلب الشىء باجتهاد .)١١‏ قال الرَجّاج: و معناه: و ما أكثر الناس 
بمؤمنين و لو حرصت على أن تهديهم؛ لأنكك لا تهدى من أحببت و لكن الله يهدى من يشاء. قال ابن الأنبارى: 
إن قريشا و اليهود سألت رسول الله صلَى الله عليه و سلم عن قصة يوسف و إخوته فشرحهما شرحا شافياء و هو يؤمل أن يكون 
ل ف ا ا ل ا ا 
هُمْ عله مِنْ أَجْر أى على القرآن و ما تتلوه عليهم منهء أو على الإيمان و حرصكك على وقوعه م: منهم أو على ما تحدّثهم به من 
هذا الحديث من أجر من مال يعطونكك إياه و يجعلونه لكك كما يفعله أحبارهم إِنْ هُوَ أى القرآن أو الحديث الذى حدّثتهم به 
نا ذِكر لنْعَالّمِينَ أى ما هو إلا ذكر للعالمين كافة لا يختص بهم وحدهم وَ كأيّنْ مِنْ آدَيْ فى السّماواتٍ وَ الْأَدْضٍ قال الخليل و 
سبو ذه 
و الأ-كثرون أن كأين أصلها أىّ دحل عليها كاف التشبيه» لكنه انمحى عن الحرفين المعنى الإفرادى؛ و صار المجموع كاسم 
واحد بمعنى كم الخبرية؛ و الأ-كثر إدخ ال «من» فى مميزه» و هو تمبيز عن الكاف لا-عن أىّ كما فى: مثلكك رجلا. وقد مرٌ 
الكلام على هذا مستوفى فى آل عمران. و المعنى: كم من آيهُ تدلهم على توحيد الله كائنة فى السموات من كونها منصوبة بغير 
عمدء مزينة بالكواكب النيرة السيارة و الثوابت» و فى الأرض من جبالها و قفارها و بحارها و نباتها و حيواناتها تدلّهم على توحيد 
اللممتجحاند و أنه الخال لتذلكف الورافه له الفح و الفبيك وو الك كت الناتن قدووة على اعد الآراك را ملك ليا ل 
مفكرين فيهاء و لا ملتفتين إلى ما تتدلّ عليه من وجود خالقهاء و أنه المتفرد بالألوهية مع كونهم مشاهدين لها يَمْوُونَ عَلئها وََهُمْ 
عَنْها مُعْرضَونَ و إن نظروا إليها بأعيانهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة للنظر بالحدقة» و هى التفكر و الاعتبار و الاستدلال. و قرأ 
عكرمة و عمرو بن فائد برفع الأرض على أنه مبتدأء و خبره يمرّون عليها. و قرأ السدّى بنصب الأرض بتقدير فعل. و قرأ ابن 
مسعود «يمشون عليهاه وَ ما يؤِْنٌ أَكْترَهُمْ باللّهِ أى و ما يصدّق و يقر أكثر الناس باللّه من كونه الخالق الرزاق المحيى المميت إِنَ 
وَ هُْ مُشْرِكُونٌَ باللّه يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية» فإنهم مقرّون باللّه سبحانه و بأنه الخالق لهم, وَ لَئْنْ سَأَلْتّهُمْ مَنْ 
حَلَقَهُْ لَيِقُوذَنٌ الله 05١‏ و لَيِنْ سَ لمهم مَنْ حَلَقَ الّماواتٍ وَ الْأَرْضَ لَيقُولُنَ الله 8 لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم 
ليقرّبوهم إلى الل ما تَعبْدٌهُمْ إن ليقَرَبُونا إِلَى اللَّهِ «5 و مثل هؤلا-ه الذين اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله 
المعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير من عاد القبور» و لا ينافى هذا ما قيل 
من أن الآية نزلت فى قوم مخصوصين. فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيده السبب من 
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الاختصاص بمن كان سببا لنزول الحكم أ انوا أن نِم حائتية ِنْ ترداب الل الاستفهام للإنكاز» و الغاشية: ما يغشاهم و 
يغمرهم من العذاتٍ كقوله تعالى:, ؤم يَفْشاهُم العذابٌ بن وهم و من نحت أَرْجُلِهِمْ 01١‏ و قيل: هى الساعة» و قيل: الصواعق و 
القوارع» و لا مانع من الحمل على العموم أَوْ تَأبِيِهُمُ السَاعرةٌ بَْهَةُ أى فجأة» و انتصاب بغتة على الحال. قال المبرّد: جاء عن العرب 


حال بعد نكرة. و هو قولهم وقع أمر بغتة» يقال: بغتهم الأمر بغتا و بغتة؛ إذا فاجأهم وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ بإتيانه» و يجوز انتصاب بغتة 
على أنها صف مصدر محذوف قُلٌ هذه سَبيلِى أى: قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة التى أدعو إليها و الطريقة التى أنا عليها 
سبيلى: أى طريقتى و سنّتى» فاسم الإشارةُ مبتدأ و خبره سبيلى» و فسّر ذلكك بقوله: 

أَدْعُوا إلَى اللَّهِ على بَصِيرَئْ أى على حيجة واضحةء و البصيرة: المعرفة التى يتميّز بها الحق من الباطل و الجملة فى محل نصب على 
الحال أن وَ من الََنِى أى: و يدعو إليها من اتبعنى و اهتدى بهديى. قال الفرّاء: و المعنى و من اتبعنى يدعو إلى اللّه كما أدعو. و 
فى هذا دليل على أن كل متّبع لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم حقٌّ عليه أن يقتدى به فى الدعاء إلى الله أى: الدعاء إلى 
الإيمان به و توحيده و العمل بما شرعه لعباده و سْبْحانَ اللو و ما أن مِنّ الْمَْرِكينَ أى: و قل يا محمد لهم سبحان الله و ما أنا من 
المشر كي بالل الدوح تكدرة م حورته اناا 

قال ابن الأنبارى: و يجوز أن يتم الكلام عند قوله: أَدْعُوا إِلَى الل ثم ابتدأ فقال: على بَصِيرَة نا وَ مَن --2 

وقد أخرج ع عردو اتح لمن وروانى أ بتاقو يو اتويت ترق ارو عزاني قن قرله روجا كلك لذنيه ل اخقق ميف واه 
كرون قال:هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوس. و أخرج ابن جرير و أبو الفيخ عن قنادة فى الآبة يقول: .وما كنت لديهم واهم 
اشركه ف حبارة لضي وين بك روزن ورسقيي أويع ابو لقي عن لكك اكز ريق البزاقالية كمعن قافن اماد يعت 
شمسها و قمرها و نجومها و سحابهاء و فى الأرض ما فيها من الخلق و الأنهار و الجبال و المدائن و القصور. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يُؤْمِنٌ أَكثرُهُمْ بالل َِاوََهُمْ مُشْرِكُونَ قال: سلهم من خلقهم و من خلق 
السموات و الأرض فسيقولون الله فذلكك إيمانهم و هم يعبدون غيره» و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و أبو 
الشيخ عن عطاء فى قوله: وَ ما بُؤْمِنُ ٌ أَكتَرْهُمْ باللّهِ إلا وََهُمْ مُشْرِكونَ قال: كانوا يعلمون أن الله ربهم و هو خالقهم و هو رازقهم 
و كانوا مع ذلكك يشركون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الضحاك فى الآيهُ قال: كانوا يش ركون به فى تلبيتهم» يقولون: 
لبيكك اللهم لبيك لا شريكك لكك إلا شريكا هو لكك تملكه و ما ملكك. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى الآيه قال: ذلكك 
المنافق يعمل بالرياء و هو مشركك بعمله. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: غَائيَةٌ مِنْ عّلهاب اللّهِ قال: وقيعة تغشاهم: و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: هِلِه سَبِيلِى قل: هذه دعوتى 

و أخرج أبو الشيخ عنه قل هِذِهٍ سَبيلى قال: صلاتى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى 
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الآية قال: أمرى و مشيئتى و منهاجى. و أخرجا عن قتاده فى قوله: عَلى بَصِيرَهْ أى: على هدى نا وَ من انبعت 
[سورةٌ يوسف (؟1): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 


وَ ما أَرْسِلْنا مِنْ قَتِلِك إل رجالا نُوحى له من أَهل القُرى أ فل تيديروا فى الْأض مَبنْطُوا كيف كان عاقدة الِينَ من قله و 
لَدارٌ الآخرة حَد لِلّذِينَ انما أفَلا تَعْقِلُونَ ( )٠‏ عشّى ذا اشتأس الوَسْلُ وَ طَنُوا أله كذ كذنوا ارق تعره كفي عن اناد و لا 
يرد د بسنا عَن الْقَوْم لبا للا صم 
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قوله: و ما أَرْسَلْنا مِنْ قَيلِك إِنَا رجانًا هذا رد على من قال: لَؤْ لا أَنْرِلَ عَلَبِهِ ملك أى: 

لم نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة» فكيف ينكرون إرسالنا إياكك. و تدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث 
نبيا من النساء و لا من الجنّء و هذا يرد على من قال: إن فى النساء أربع نبيات: حواء» و آسية» و أم موسىء و مريم. و قد كان 
بعثهُ الأنبياء من الرجال دون النساء أمرا معروفا عند العرب» حتى قال قيس بن عاصم فى سجاح المتنبئة: 

افكت تنا أن نظت نيار قيطت اناد للد كزان 

فلعنة الله و الأقوام كلهمعلى سجاح و من باللوم أغرانا 

نُوجى إِلَتِهمْ كما نوحى إليكك مِنْ أَهْلٍ التق أى المنائن دوق أقل الناقامة لعلعة مقافي الفبيوة هك البدي وتتكرف م 
الأمصار أتم عقلا و أكمل حلما و أجل فضلا أ قَلَمْ يَديرُوا فى الَرْض فَينظَرُوا كئفَ كان عاقِبَةٌ الّذِينَ مِنْ قَيلِهِمْ يعنى المشركين 
المنكرين لنبوٌة محمد صلَى الله عليه و سلمء أى: أ فلم يسر المش ركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم؛ 
حتى ينزعوا عمّرا هم فيه من التكذيب وَ لَدارٌ الْآخِرَةْ حير لِلَذِينَ الَّقَوْا أى لدار الساعة الآدخرة؛ أو الحالة الآدخر على حذف 
الموصوف. و قال الفرّاء: إن الدار هى الآخرة» و أضيف الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعةهُ و صلاه الأولى و مسجد 
الجامع» و الكلام فى ذلكك مبين فى كتب الإعرابء و المراد بهذه الدار: الجنة» أى: هى خير للمتقين من دار الدنياء و قرئ: 

و للدار الآدخرة و قرأ نافع وعاصم و يعقوب أ قلا تَعْقلُونَ بالتاء الفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية عَتَّى ذا استيأس 
الرّسْلَ هذه الغاية لمحذوف دلّ عليه الكلام» و تقديره: و ما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاء و لم نعاجل أممهم الذين لم 
يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة عتّى إِذَا استهِأَس اوس من النصر بعقوبة قومهم؛ أو حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم 
لانهماكهم فى الكفر وَ طنُوا أنه تن كذِبُوا. قرأ ابن عباس و ابن مسعود و أبو عبد الرحمن السلمى و أبو جعفر بن القعقاع و 
الحسن و قتادة و أبو رجاء العطاردى و عاصم و حمزة و الكسائى و يحيى بن ونَّابٍ و الأعمش و خلف ؛١كَدِبُواه‏ بالتخفيف» 
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أى: ظَنّ القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب و لم يصدقوا. و قيل: المعنى: ظَنّ القوم أن الرسل قد كذبوا فيما 
ادّعوا من نصرهم؛ و قيل: المعنى: و ظنّ الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدّثتهم بأنهم ينصرون عليهم, أو كذبهم رجاؤهم 
للنصر. و قرأ الباقون «كذبوا» بالتشديد, و المعنى عليها واضح. أى: ظنّ الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من 
العذابء و يجوز فى هذا أن يكون فاعل ظنّ القوم المرسل إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به من 
الوعد و الوعيد. و قرأ مجاهد و حميد «قد كذبوا» بفتح الكاف و الذال مخففتين على معنى: و ظنّ قوم الرسل أن الرسل قد 
كذبوا؛ و قد قيل: إن الظنّ فى هذه الآيهُ بمعنى اليقين؛ لأن الرسل قد تيقّنوا أن قومهم كذبوهم., و ليس ذلكك مجرد ظِنَّ منهم. و 
الذى ينبغى أن يفسر الظنٌ باليقين فى مثل هذه الصورة و يفسر بمعناه الأصلى فيما يحصل فيه مجورّد ظنّ فقط من الصور السابقة 
جِاءَهُمْ َصِْرّنا أى: فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة» أو جاء قوم الرّسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على 
المكذّبين قَنبَى مَنْ نَشاءٌ قرأ عاصم اقُنْبَىَا بنون واحد. و قرأ الباقون «فننجى» بنونين» و اختار أبو عبيدة القراءة الأولى؛ لأنها فى 
و قرأ ابن محيصن «فنجا على البناء للفاعل» فتكون «مَنْ؛ على القراءة الأ.ولى فى محل رفع على أنها نائب الفاعل» و تكون على 
القراءة الثانية فى محل نصب على أنها مفعول و على القراءة الثالثهة فى محل رفع على أنها فاعل؛ و الذين نجاهم الله هم الرسل و 
من آمن معهمء و هلكك المكدّبون و لا يرَدُ بَأمْرنا عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ عند نزوله بهم. و فيه بيان من يشاء الله نجاته من العذاب و 


هم من عدا هؤلاء المجرمين لَقَدْ كانَ فى قِصَصِدَهِمْ أى قصص الرسل و من بعثوا إليه من الأمم» أو فى قصص يوسف و إخوته و 


أبيه عِبرَةٌ وى الاب والعبرة: الفكرة و البصيرة المخلصة من الجهل و الحيرة. و قيل: هى نوع من الاعتبار» و هى العبور من 
الطرف المعلوم إلى الطرف المجهولء و أولو الألباب هم ذوو العقول السليمة الذى يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح 
دينهم و إنما كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدَّهُ بين النبى صلَّى الله عليه و سلم 
و بين الرسل الذين قصّ حديثهم؛ و منهم يوسف و إخوته و أبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم و لا اتصل بأحبارهم ما كان 
ع دِيثاً يُفتَرى أى ما كان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذكر القصص و هو القرآن المشتمل على ذلكك حديثا يفترى وَّ لكنْ 
نض يِيِقٌ الَّذِى بين يَدَيْهِ أى ما قبله من الكتب المنزلة كالتورا و الإنجيل و الزبور. و قرئ برفع «تصديق» على أنه خبر مبددأً 
محذوفء أى: هو تصديق و تفصيل كل شىء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها؛ لأن الله سبحانه لم يفرّط فى الكتاب 
من شىء؛ و قيل: تفصيل كل شىء من قصة يوسف مع إخوته و أبيه. قيل: و ليس المراد به ما يقتضيه من العموم, بل المراد به 
الأصول و القوانين و ما يؤول إليها وَ مّدىٌ فى الدنيا يهتدى به كلّ من أراد الله هدايته وَ رَحْمَةٌ فى الآخرة يرحم الله بها عباده 
ل ا إل ل ل لوكي 
و رسله و شرائعه و قدره؛ و أمَا من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدى بما اشتمل عليه من الهدىء فلا بست مسن ما تعن 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَرْسِلنا مِنْ فك إِلَّا رجالا قال: أى ليسوا من أهل السماء كما قلتم. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى الآيهُ قال: ما نعلم أن اللّه أرسل رسولا قط إلا من أهل القرىء لأنهم 
كانوا أعلم و أحلم من أهل المعمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: كَئِفٌ كان عاقبَةٌ الّذِينَ مِنْ قَيِِهمْ قال: كيف 
عات الله قوم انوع نو قوم لوطا وقوع ا ضالع والاايم التى عتاري الله و أخرج البخارى و غيره من طريق عروة أنه سأل عائشة عن 
قول الله سبحانه حَتَّى إِذّا استيِأس الوْسْلُ وَ طَتُوا أَنّهُمْ قد كبوا قال : قلت أكذبوا أم كذّبوا؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أم 
مشددة فقالت: بل كذّبوا تعنى بالتشديدء قلت: و الله لقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهمء فما هو بالظنء قالت: أجل لعمرى لقد 
استيقنوا بذلكك, فقلت: لعلها و ظنوا أنهم قد كذبواء مخففة» قالت: 
معاذ الله لم تكن الرسل لتظنّ ذلكك بربّهاء قلت: فما هذه الآبة؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا و صدّقوهم, و طال عليهم 
البلاء» و استأخر عليهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممّن كذّبهم من قومهم؛ و ظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم: جاءهم 
نصر الله عند ذلكك. 

و أخرج الوجوووان سدور اسرانج واب لقيو اوبمر وسو عيها للك رن ا و معاد اه أب عن ترما يماو عو 
نّهُمْ قد كَذَبُوا مخففة يقول: أخلفوا. و قال ابن عباس: كانوا بشراء و ثلا عَتَّى يَقولَ الوَسُولُ وَ الْذِيْنَ آمنُوا عه متى نر اللّهِ قال 
ابن أبى مليكة: و أخبرنى عرو عن عائشة أنها خالفت ذلكك و أبته و قالت: و الله ما وعد الله رسوله من شىء إلا-علم أنه 
سيكون قبل أن يموت و لكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظَنُوا أنْ من معهم من المؤمنين قد كذبوهم, و كانت تقرؤها مثقلة. و 
أخرج ابن مردويه من طريق عروة عن عائشة أن النبى قرأ: و ظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و 
النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ قَدُ كرَبُوا 
مخففة؛ قال: يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم» و ظنّ قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاءوا به جاءَهُمْ نض ونا قال: جاء 
الرسل نصرنا. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ عن تميم بن حذلم قال: 
قرأت على ابن مسعود القرآن فلم يأخذ علي إلا حرفين: 
كل آتوه داخرين فقال: أتوه مخففة. و قرأت عليه وَ طَنُوا أَنّهُمْ قَدْ كبوا فقال: كذبوا مخففة» قال: استيأس الرسل من إيمان 


قومهم أن يؤمنوا بهم» وظَنْ قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا. و أخرج ابن مردويه من طريق أبى الأحوص عنه قال: حفظت 
عن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فى سورة يوسف: وَ طَنُوا أَنّهُع قَدْ كذِبُوا خفيفة. و للسلف فى هذا كلام يرجع إلى ما ذكرناه 
بن العافت عن الصططاءة. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قَنيَ مَنْ نَاءٌ قال: فننجى الرسل و من نشاء و لا يرد بسنا عن الْقَْم الْمُجرِمِينَ و ذلكك أن الله 
فك ارسي يدعون قومهم فأخبروهم أن من أطاع الله نجا و من عصاه عذّب و غوى. و أخر ابو المع ف #الماف قم قينا 
العذاب» واأعرج روز لشي عن الننلى و قزر باسنا هال: عذابه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى 
قوله: لَقَدُ 
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كان فِى قَصَصِدَهِمْ قال: يوسف و إخوته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عِيرَة وى الاب قال: معروفة لذوى 
العقول. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده ما كان جديا يفْتَرى قال: الفرية: الكذبء وَ لكن تَضْدِيقَ الى بَيِنَ يَدَيْهِ قال: 
القرآن يصدق الكنب الى كانت قبله .من كتب الله التى أتزلها على أثبيائة كالتوزاة و الاتجيل و الزبور و يصق ذلكك كله و 
يشهد عليه أن جميعه حقٌّ من عند الله وَتَفْصِيلَ كلّ شَّيْءٍ فصل اللّه بين حلاله و حرامه» و طاعته و معصيته. 


سورة الرّعد 
اشارة 


قد وقع الخلااف هل هى مكية أم مدنية؟ فروى النتّ اس فى ناسخه عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. و روى أبو الشيخ و ابن 
مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. و مممن ذهب إلى أنها مكيه سعيد بن جبير و الحسن و عكرمة و عطاء و جابر بن زيد. و مممن 
دعي إلى اليد روك بالحلوكة ابن الزوريو الكل وامشانن و فول لابرد نيا غناي !0/1 حو هيا انيما تراك يمك رهبا قو 
تعالى: وَلَوْ أن آنا يرت به الْجبال [١١‏ [إلى آخرها] 75١0|]‏ 

و قيل: [مدنية إلا] «* قوله: وَ لا يَزالٌ الَّذِينَ كَفَوُوا ” تصِيِبهُمْ بما صَنَعُوا قارعَةٌ «5). و قد روى هذا عن ابن عباس أيضا و قتادة. و قد 
أخرج ابن أبى شيبة» و المروزى فى الجنائز» عن جابر بن زيد قال: كان يستحبٌ إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد؛ فإن 
ذلكك يخقّف عن الميت. و إنه أهون لقبضه. و أيسر لشأنه. 

بشم الل الرَحْمِنٍ الحم 


[سورة الرعد (17): الآيات ١‏ الى ] 


بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

المر يلك آباتُ الكتاب و اذى أَِْلَ إل من ويك الحو ولك كك الئاس لا يُؤنُونَ )١(‏ الله اذى رََعَ التسماواتٍ بغر عَمَدِ 
رهام اشروى عَلَى الْعْشٍ وَ سَخْرَالشمْسَ وَ اَم كل يجرى أجل ؛ 39 مُسمّى يدَبْْ ار يقصَلٌ الات للم يلقاء ربكم تُوقُونَ 
() و مُوَ الَذِى مد الوْضَ وَ حعَلَ فيها رَواسى و أنّْهاراًوَ مِنْ كل المَراتِ تِ جعَلَ فيها زوين اَن يُعْشِى اللِلَ الّهارَ إنَّ فى ذلك 


لبان لِقَوم يتَفَكرُونَ (7 و فى الْأَدْض قَطَعٌ مُتجاوراتٌ وَ جنَّاتٌ مِنْ أَغناب و رَرْعٌ وَ نَخِيلٌ ص'َنُوانٌ وَ غَيرُ صِنْوانِ يُشقى يماءِ واج 


وََُصَلَ بَعضّها عَلى بَغض فى الكل إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ لِفَوْمِ يَعْقُِونَ (6) 

قوله: المر قد تقدّم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور بما يغنى عن الإعادة» و هو اسم للسورة مرفوع المحل على 
لصي كد ا مد رق» ارعلى الفيدقياا عر وما ديه و لد ور على الأول هذه السورة اندها دادر الإقارة قولف بلك إن 
آبات هذه الشورة» و المراد بالكتاب السورة» أن؛ 

تلكك الآيات آيات السورة الكاملة العجببة الشأن» و يكون قوله: وَ اذى أَنْلَ ليك مِنْ رَبك الْحَقُ مرادا به القرآن كلهء أى: هو 
لالع حي لصافم نيلا الصعة أو تكون الإشارة بقوله: تلكه إن أ نانك القر 1 لمعه فلن أن المرافبالكنات. - جميع القرآن؛ 
ويكون قوله: وَالَّذِى أَنْزلَ إلَيِك م يذ زنك لضن عوبر مي لكرووفنة| المدزل عو الهو . قال الفرّاء: و الذى رفع بالاستئناف و 


خبره الحق. قال: و إن شئت 


."9 الرعد:‎ .)١( 

(1). ما بين حاصرتين من تفسير البحر. 

")ماين خاصزتين من الذر المتور: 

(6). الرعد: 9". 
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جعلت الذى خفضا نعتا للكتاب» و إن كانت فيه الواو كما فى قوله: 

إلى الملك القرم و ابن الهمام )١١‏ 2520 

واتعؤل أن بكرن مل و الدئ ِل لَك الجر على تقدير: و آيات الذى أنزل إليككء فيكون الحق على هذا خخبرا لمبددأ 
محذوف و لكِنّ أكثرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ بهذا الحق الذى أنزله الله عليككء قال الرّججاج: 

ما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق بالخالق فقال: اللَهُ الى رَقَعْ السّماوات بِغَثرِ عمد و العمد: الأساطين» 
جمع عماد؛ أى قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ و قيل لها عمد و لكن لا نراه. 

قال الزْجَاج: العمد قدرته التى يمسكك بها السموات» و هى غير مرئية لناء و قرئ «عمد) على أنه جمع عمود يعمد به؛ أى يسند 
إليه. قال النابغةٌ: 

و خبر الجنّ أنى قد أذنت لهميبنون تدمر بالصَفَاح "7١‏ و العمد 

ولحت راي لد اطي ررحي ليا لحرا كيار ب بحي كه لماه يال الى لكوم ترق را حيرر ارين 
رفع السموات ترونها بغير عمدء ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف : ْم اشرتوى عَلَى الْعَوْش أى استولى عليه بالحفظ و التَدبِي أو 
استوى أمرهء أو أقبل على خلق العرشء و قد تقدّم الكلام على هذا مستوفىء و الاستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف 
كما هو مقر فى موضعه من علم الكلام وَ سجر امس و الْقَمرَ أى ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق و مصالح العباد كل 
يَجْرِى لأَجَلٍ م مُسَنََّى أى كلّ من الشمس و القمر يجرى إلى وقت معلوم؛ و هو فناء الدنيا و قيام الساعة التى تكوّر عندها الشمس» 
و يخسف القمر و تنككدر النجوم و تنثر و قييل: المراد بالأجل المسئى درجاتهما و منازلهما التى تنتهيان إليها لا يجاوزاتها؛ و 
هى سنة للشمسء و شهر للقمر يَدَبرٌالَْْرَ أى يصرّفه على ما يريدء و هو أمر ملكوته و ربوبيته يُقَصّلُ الآياتٍ أى: يبتنهاء و هى 
الآبات الدالة على كمال قدرته و ربوبيته» و منها ما تقدّم من رفع السماء بغير عمد و تسخير الشمس و القمر و جريهما لأجل 
مسمىء و الجملتان فى محل نصب على الحال أو خبر إن لقوله الله الى رَقَعَ على أن الموصول صفة للمبتدأء و المراد من هذا 


تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث و الإعادةء و لذا قال: لَعَلْكُمْ بلِقاءِ رَبَكمْ تُوقِنُونَ أى لعلّكم عند 
مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلكك لا تشكون فيه» ولا تمترون فى صدقه. و لما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية قفا لبو هو الد مثالا وف فال انراد طباظ لان عرفا 

وقال الأصعٌ: إن المدّ هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه؛ و هذا المدّ الظاهر للبصر لا ينافى كرويتها فى نفسها لتباعد أطرافها وَ 
جَعل فيها وَواسَق أى جبالا تثُوابَت: واحنذها واسية؛ لأن الأرض ترسق بهاء أى: 


(1). واتتمة البيت: و ليث الكتيبة فى المزدحم. 

«القرم»: السيد. «الكتيبة): الجيش. «المزدحم): محل الازدحام. 

(). «الصفاح»: حجار عراض رقاق. 
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تشبتء و الإرساء: الشوت. قال عنترة: 

فصبرت )١١‏ عارفة لذلكك حرّؤترسو إذا نفس الجبان تطلع 

وقال جميل: 

أحبها و الذى أرسى قواعدهحتى »"2١‏ إذا ظهرت آياته بطنا 

وَ أنْهاراً أى مياها جارية فى الأرض فيها منافع الخلق» أو المراد جعل فيها مجارى الماء وَ مِنْ كل الَمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيِن | نين 
من كل الثمرات متعلّق بالفعل الذى بعده؛ أغة سا فيها مق كل 'الككراك (وتحية اثنين» الزوج يطلق على الاثنين» و على الواحد 
المزاوج لآ-خرء و المراد هنا بالزوج الواحد, و لهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين» و قد تقدّم 
تحقيق هذا مستوفى» أى جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين» إما فى اللونية؛ كالبياض و السواد و نحوهماء أو فى 
الطعنيتة كالكلن و الحاضن "وا حرفي أوءفى القذرة “الستوو الك أو:فى:الكفية: #الحرى الى قال الفراد يع نالو جيه 
هذا اكد عرو الأنش زو الأو أن يتنك اللدل التهان أ يلش مكانه قمعي اسوك لما بعك قاتكان أبيض منيراء شبه إزالة نور 
الهدى بالظلمةٌ بتغطيةٌ الأشياء الحسيهٌ بالأغطية التى : تسترهاء و قد سبق تفسير هذه فى الأعراف إن ى ذلك لَآباتِ لِقَْمِ َتَفَكرُونَ 
لاقتنا د كوا هنة الأرشونى فاقيا بالحبان ومن عله للد ديا من التبرراك التعر رسكن سافن الوو و الظلمة اراكنية 
للناطر يع لمكو المعتبرين: وَ فى الْأَرْض قِطَمْ مُتجاوراتٌ هذا كلام مستانق مشحمل على 3 كر نوع آخر من الوا الآيات» 
قيل: و فى الكلام حذف؛ أى: قطع متجاورات» و غير متجاورات كما فى قوله: سَرابيلَ تَقِيكمُ الْححوٌ "8 أى: و تقيكم البرد. قيل 
و(الخجاورات: المذن وما كان عامراه وتغير المتجاورالة#السحارى وما كان غير عافن وقيل المع : 

متجاورات متدانيات» ترابها واحد و ماؤها واحدء و فيها زرع و جناتء ثم تتفاوت فى الثمار فيكون البعض حلوا و البعض 
حامضاء و البعض طيبا و البعض غير طيبء و البعض يصلح فيه نوع و البعض الآخر نوع آخر. 

وَ جَنّاتٌ مِنْ أغناب الجنات: البساتين» و قرأ الجمهور برفع جنات على تقدير: و فى الأعرض جنات» فهو معطوف على قطع 
متجاورات؛ أو على تقدير: و بينها جنات. و قرأ الحسن بالنصب على تقدير: ل ل الزرع بين الأعناب 
والنخيل؛ لأمنه يكون فى الخارج كثيرا كذلكء و مثله فى قوله سبحانه: جَعَلنا لأ دِهِما ++ جَنّين مِنْ أغناب وَ حَفَفْنَاهُما بنَخْلٍ و 
جَعَلْنا بَيِنَهُما زَْعاً «©. دَنُوَانٌ وَ غَئِرُ ص نُوانٍ قرأ أبن كثير و أبو عمرو و حفص و رَوْحٌ وَ تَخيِل صدَنُوانٌ وَ غَيْدُ ص نُوانٍ برفع هذه 
الأربع عطفا على جنات. و قرأ الباقون بالجرٌ عطفا على أعناب. و قرأ مجاهد و السّلمى بضم الصاد من صنوان. و قرأ الباقون 


.)285( فى المطبوع: فصرت. و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 

اضعرك"غارقة: أئ حيست "نفسا صايزة أ تصيز للشذائدبو لا تتكرهاء «ترسق): كلت و ستفر. 

(#)حقى اتقتير رطب اوحار 

١١ النحل:‎ .)©( 

(ع). الكهف: 7" 
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بالكسرء و هما لغتان. و قال أبو عبيدة: صنوان: جمع صنوء و هو أن يكون الأصل واحدء ثم يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحملء و هذا 
قول جميع أهل اللغةُ و التفسير. قال ابن الأعرابى: الصنو: المثل, و منه قوله صلَّى الله عليه و سلّم: 

«عم الرجل صنو أبيه)» فمعنى الآية على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة و قد لا تكون. 

قال فى الكشاف: و الصنوان: جمع صنوء و هى النخلةُ لها رأسان و أصلها واحد, و قيل: الصنوان: المجتمع. 

وغير الصنوان: المتفرّق. قال الناس: و هو كذلكك فى اللغهُء يقال للنخلهُ إذا كانت فيها نخلهُ أخرى أو أكثر: 

صنوان» و الصنو: المثل» و لا فرق بين التثنية و الجمع إلا بكسر النون فى المثنى» و بما يقتضيه الإعراب فى الجمع: يش قى بماءِ 
واجِدٍ قرأ عاصم و ابن عامر: يسقى بالتحتية» أى: يسقى ذلكك كله. و قرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات. و اختاره أبو 
حاتم و أبو عبيد و أبو عمروء قال أبو عمرو: التأنيث أحسن لقوله وَتُمَصَلُ بَغضّ ها على بَغض فى الكل و لم يقل بعضه. و قرأ 
عر كو]لكدائق وننم ا رسفي كفاش لولف تققد ال قد تق نا باس قرا الاقوة. الو على قدي و يدن فقي : 

وفى هذا من الدلالة على بديع صنعه و عظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل؛ فإنّ القطع المتجاورة و الجنات المتلاصقة 
المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد و تتفاضل الثمرات فى الأكل» فيكون طعم بعضها حلوا و الآخر حامضاء و 
هذا فى غَاية الجودة. و هذا ليس بجيد, و هذا فائق فى حسنه. و هذا غير فائق» ممما يقنع من تفكر و اعتبر و نظر نظر العقلاء؛ أن 
السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرهٌ الصانع الحكيم جل سلطانه و تعالى شأنه. لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها و يحصل 
من ثمراتها لا يكون فى نظر العقلاء إلا لسببين: إما اختلاف المكان الذى هو المنبتء أو اختلاف الماء الذى تسقى به. فإذا كان 
المكان متجاورا؛ و قطع الأرض متلاصقة» و الماء الذى تسقى به واحداء لم يبق سبب للاختلاف فى نظر العقل إلا تلكك القدرة 
الباهرة و الصنع العجيب, و لهذا قال اللّه سبحانه: إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِمَوم يَعْقَلُونَ أى يعملون على قضية العقل و ما يوجبه غير 
فسان لا هين الك فق الكيطارقاتة و الاعتا ريق االقه الترتهرذ اكه 

وقد أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: المر قال: أنا الله أرى. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد المر 
فواتح يفتتح بها كلالمه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: َلك آياتٌ الكتاب قال: التوراة و الإنجيل و الى أَثرلَ 
لبك مِنْ رَبك الْحَقُ قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
ل ل 
عنه فى الآيه قال: يقول لها عمد و لكن لا ترونها؛ يعنى الأعماد. و أخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآيهُ قال: السماء 
مقببةُ على الأرض مثل القبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السماء على أربعة أملاككء كل زاوية موكل بها ملك. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ فى قوله: لعل مت مّى قال الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله: يديد الأْراقال: يقضية وتحذه. و أخرج .اب أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا مسيرة خمسمائة عام: أربعمائة خراب» 


وفاثة غمراق فى ابدى التسلميق 
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من ذلكك مسيرةٌ سنة. و قد روى عن جماعة من السلف فى ذلكك تقديرات لم يأت عليها دليل يصتّح. و أخرج ابن جرير عن علىٌ 
بن أبى طالب قال: لما خلق الله الأرض قمصت ١١‏ و قالت: أى ربٌ تجعل علي بنى آدم يعملون علي الخطايا و يجعلون على 
ل ل و 0 
جَعَلَ فيها رَّوْجَيِنِ انين قال: ذكرا و أنثى من كل صنف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: به ِْشِى اليل اهار أى 
سا بد جع وجوه اين العارن اين مك السو أن ال له 
مُتَجاوراتٌ قال: يريد الأرض الطيبة العذبة التى يخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السَرِبِخة القبيحة المالحة التى لا تخرج, و هما 
أرض واحدة؛ و ماؤها شىء واحدء ملح أو عذبء ففضات إحداهما على الأخرى. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده فى 
الآيهُ قال: قرئ «مُتَجاوراتٌ» قريب بعضها من بعض. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيةُ قال: الأرض تنبت حلواء و الأرض 
تنبت حامضاء و هى متجاورات تسقى بماء واحد. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و ابن مردويه عن البراء بن عازب فى قوله: صِنُوان وَ غَيِرُ صِنُوانِ قال: الصنوان ما كان أصله واحد و هو متفرّق» و غير 
صنوان التى تنبت وحدهاء و فى لفظ: صنوان النخلهةٌ فى النخلهٌ ملتصقة» و غير صنوان النخل المفرّق. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس ص َنُوانٌ قال: مجتمع النخل فى أصل واحد و عَيِرُ ص نُوانٍ قال: 
النخل المتفرّق. و أخرج الترمذى و حش نه؛ و البزار وابن جرير وابن المنذر و أبو وال وابن مردويه عن أبى هريرةٌ عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: و نُفَضَّلُ بَضّها على بَغض فى الْأكلٍ قال: 

«الدقل 1١‏ و الفارسى 0" و الحلو و الحامض». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 

هذا حافض: و .هذا حلوه و هذا دقل» و هذا فارسى. 


[سورة الرعد :)١(‏ الآيات ف الى ]١١‏ 


ابأ َفِى حَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكٌ الّذِينَ كَفَرُوا يبه و أُولئِكَ الأَغْلالُ فى أَعناقِهغ و أُولئِكت 
حاب الثَارِهُمْ فيها خالدُونَ (5) وَ يَستغجل تك بالمَيئة قبِلَ الْحَسئة و قَذ ل ون لهم امات و إن بك لذو مغ اس 
على ظلْمِهم و إِنَّ ربك لََدِيدٌ الهقاب (2) و يَقُو ل ل ل ع ع 
محا اسح سن امسر سه مهاد الْكبيرٌ الْمتَعالٍ (4) 


سَوَاءٌ ما ل ل عبات بن ين يي نح 


3 نْ تَعْجِتٍ فَعَجَبٌ قَوْلهُْ أ إذا كنا ثانا 


أ 
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ْ 01) 


(). «قمصت): تحراكت و اضطريت. 
(). «الدقل»: ردىء الثمر. 
6 «الفارسى): نوع جيد من التمر» نسبة إلى فارس. 
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قوله: وَ إِنْ تَعْجِبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه 
تكذيبهم بالبعث. و الله تعالى لا يجوز عليه التعجب, لأنه تغير النفس بشىء تخفى أسبابه و إنما ذكر ذلكك ليعجب منه رسوله و 
أتباعه. قال الزججاج: أى هذا موضوع عجب أيضا أنهم أنكروا البعث, و قد بين لهم من خلق السموات و الأرض ما يدلٌ على أن 
البععث أسهل فى القدرة؛ و قيل: الآيهُ فى منكرى الصانع؛ أى: إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلَة الواح أن المتعت لايد 
له من مغير» فهو محل التعجبء و الأول أولى لقوله: أ إذا كنا تراب أ نا لَفِى حَلْقٍ جَدِيدٍ و هذه الجملة فى محل رفع على البدلية 
من قولهم» و يجوز أن تكون فى محل نصب على أنها مقول القول» و العجب على الأول كلامهم, و على الثانى تكلمهم بذلك. 
57007 قوله: أ إن فى خَلْقِ جَدِيدٍ و هو نبعث أو نعاد» و الاستفهام منهم للإنكار المفيد لكمال الاستبعاد» و 
تقديم الظرف فى قوله: لَفِى حَْقٍ لتأكيد الإتكار بالبعث» و كذلكك تكرير الهمزة فى قوله: أ إن ثم لما حكى الله سبحانه ذلكك 
عنهم حكم عليهم بأمور ثلاثة: الأول أولتكة الدرة دوا ِرَيْهِمْ أى أولئكك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون 
فى الكفر الكاملون فيه. و الثانى: وَ أولئِك الَْغْلالُ فى أَعْناقِهم الأغلال : جمع غل؛ و هو طوق تش3 به اليد إلى العنق؛ أى: يغلون 
بها يوم القيامة» و قيل: الأغلال أعمالهم السيثئة التى هى لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. و الثالث: وَ أُولئِكك اكات النّارِ هُمْ 
فيها خالدُونٌ لا ينفكون عنها بحال من الأشحوال؛ وفى توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمتكرى البعث و 
يَِمَعْجلونَكك اسيم قَلَ الْحَسمَةُ السيئة العقوبة المهلكة: و الحسنة: العافية و السلامة قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم و شدَّةُ 
تصميمهم و تهالكهم على الكفر؛ و قيل: معنى الآية: أنهم طلبوا العقوبة قبل الحسنة و هى الإيمان وَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيلهمُ الْمَثَلاتٌ 
قرأ الجمهور «مثلات» بفتح الميم و ضع المثلشة جمع مثلة كسمرة و هى العقوبة قال ابن الأنبارى: المثلة العقوبةُ التى تبقى فى 
المعاقب شيئا بتغيير بعض خلقه. من قولهم: مثل فلا-ن بفلا-ن إذا شأن خلقه بقطع أنفه و سمل عينيه و بقر بطنه. و قرأ الأعمش 
بفتح الميم و إسكان المثلثة تخفيفا لثقل الضمة» و فى لغهُ تميم: بضم الميم و المثلثة جميعاء واحدتها على لغتهم: مثلهُ بضم الميم 
و سكون المثلثة» مثل غرف و غرفات. و حكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغهُ تميم. و المعنى: 
أن هؤلاء يستعجلونكك بإنزال العقوبة بهم» و قد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم لا يعتبرون بهم و 
يحذرون من حلول ما حل بهم؛ و الجملة فى محل نصب على الحال؛ و هذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء؛ 
كقولهم: اللَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحنَّ مِنْ عِنْدِك 0١‏ لآية وَ إنَّ رَبك لذو مَغْفِرَهْ أى لذو تجاوز عظيم لِلنَّاس عَلى ظُلْمهِمْ أنفسهم 
باقترافهم الذنوب و وقوعهم فى المعاصى إن تابوا عن ذلككء و رجعوا إلى الله سبحانه» و الجارٌ و المجرورء أى: عَلى ظَلْمهِمْ فى 
محل نصب على الحال؛ أى: حال كونهم ظالمين؛ و على بمعنى مع؛ أى: مع ظلمهم, و فى الآبهُ بشارة عظيمة و رجاء كبير؛ لأن 
من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا 


."1 الأنفال:‎ .)١( 
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بكرن ثانا والهذا قبل إتها فن عصاة الموحديى غناضةة وكبل» المزاة بالمنتزة هنا تأخي العقات إلى 'الكخرة ليابق عا شحكاة الله 
من استعجال الكفار للعقوبة؛ و كما تفيده الجملة المذكورة بعد هذه الآية» و هى: وَ إِنَّ ربك لَشَدِيِدُ الْعقاب يعاقب العصاةً 
لمك وج سخ الكائوي فق را اد ود ااط رن هنا اقح امش وف فى لدان لاخر و يول الذي توا لاله انر عليه 1 م زه أى 
هلًا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات» و هؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. قال الزجاج: طلبوا 
غير الآبات التى أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى و عيسىء فقال الله تعالى: إِنّما أَنْتّ مُنْذِرٌ تنذرهم بالنار» و ليس إليكك من 


الأناك ا شدئ اقيق 1 و هذا مكاترة كن الكفان عاد يز الا قفن اترل اللدعلى/رسولةامو الآرات نانس السدن مده و كاف + 
إِنّما أَنْتٌ مُنْذِرٌ بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه و سلّم مرسل لإنذار العباد» و بيان ما يحذرون عاقبته» و ليس عليه غير 
ذلك. و قد فعل ما هو عليه؛ و أنذر أبلغ إنذار» و لم يدع شيئا مما بحصل به ذلكك إلا أتى به و أوضحه و كرره؛ فجزاه الله عن 
أمة يرا و الكل توم هأد أى انيع تضوف إل نا قنه عدا عم وبرعاداق و ]ة كه تفغ الوداية لح بالقل'والم يقل وهاهو اياك 
الكل يكلف هذا اتن 1 بل اوبات لم اديه افر سهان بطي النتهاة وى طرف فو متكي اديه البعضن الافر 
فقد بلغ فى التعنت إلى مكان عظيمء فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوٌهُ لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية» و 
ذلك لا يختصّ بفرد منها ولا بأفراد معينة» و قيل: إن المعنى و لكل قوم هاد» و هو الله عرّ و جل فإنه القادر على ذلك و ليس 
على أنبيائه الامجرة الإنقان الله بعلةرها تمل ع1 الى الجملة مستأنفة مسوقةُ لبيان إحاطته بالعلم سبحانه» و علمه بالغيب الذى 
ننه امون العذ كؤرة سدقي يجوز أن يكون الاسم الشريف خبرا لمبتدأ محذوفء أى: و لكل قوم هاد و هو الله و جملة 
حك ذا تحور كل القن لسر الها على الرنظة الأخيرة وامنةا بو خذادى بالترضيولة أ يمل الك معدل كن أن قن لتنا 
من علقة» أو مضغتً. أو ذكرء أو أنثى. أو صبيح» أو قبيح» أو شعيد: أوشقى: و تجوز أن تكون استفهامية؛ أى يعلم أىٌّ شىء فى 
بطنهاء و على أىّ حال هو. و يجوز أن تكون مصدرية» أى: يعلم حملها وَ ما تَغِيضٌ الْأَرْحامٌ وَ ما تَرْداةٌ الغيض النقص: أى يعلم 
الذى تغيضه الأرحام: أى تنقصه و يعلم ما تزداده. فقيل: المراد نقص خلقة الحمل و زيادته كنقص إصبع أو زيادتها: و قيل: إن 
المراد نقص مده الحمل على تسعة أشهرء أو زيادتهاء و قيل: إذا حاضت المرأة فى حال حملها كان ذلكك نقصا فى ولدها؛ و 
قيل: الغيض: تماد يخام من اهماو لزيد ما تزداده منه» و «ما» فى ما تغيضء و ما تزداد» تحتمل الثلاثةُ الوجوه المتقدّمة 
فى ما تحمل كل أنتى و كل طَيئء علد بعشدار أى كل شئ من الأشياء التى :من جملتها الأشياء المندكوزة عتد الله سبحانه 
بمقدار» و المقدار: القدر الذى قدره اللدعنو كو معت قواله سبحانه: نا كلّ سَْءِ حَلْقَاةُ بِقَدَّر 1١‏ أى: 

كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق و فرغ منهء لا يخرج عن ذلك شىء عالِمٌ الْعَبِ وَ الشَّهادَة أى عالم 
كلّ غائب عن الحسّء و كل مشهود حاضرء أو كل معدوم و موجودء ولا مانع من 


.)١(‏ القمر: 9؟. 
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حمل الكلاهم على ما هو أعم من ذلك الْكبِيرٌ الْمتَعالٍ أى العظيم الذى كلّ شىء دونه؛ المتعالى عتّرا يقوله المشركونء أو 
المستعلى على كل شىء بقدرته و عظمته و قهره؛ ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلكك المغيبات لا يغادره شىء منهاء بين أنه عالم 
ل ل ل ل ا 

سواء مِنْكمْ من أي الْقَلَوَمَْ جهَرَبه فهو يعلم ما أسره الإنسان كعلمه بما جهر به من خير و شر. 
و قوله: كم متعلق بسواء على معن : يستوى منكم من أسرٌ و من جهرء أو سر من أسر و جهر من جهر وَ مَنْ هُوَ مُسْتَحْضٍ باللَيلٍ 
أى مستتر فى الظلمة الكائنة فى الليل» متوار عن الأعين» يقال: خفى الشىء و استخفىء أى: استتر و توارى وَ سارب بِالّهارٍ قال 
الكسائى: سرب يسرب سربا و سروبا إذا ذهبء و منه قول الشاعر :)١١‏ 
و كل أناس قاربوا قيد فحلهمو نحن خلعنا قيده فهو سارب 
أى ذهب. و قال القتبى: سارب بالنهار متصرّف فى حوائجه بسرعة: من قولهم: أسرب الماءء قال الأصمعى: حل سربهء أى: 
طريقته. و قال الزجّاج: معنى الآية الجاهر بنطقه» و المضمر فى نفسه. و الظاهر فى الطرقات و المستخفى فى الظلمات علم الله 


دوم يا سرك هه لمق بعد لا كما تينو الليقاينة . به النتصكيئ :و الشار 4 المتسيسن ‏ السكف او السناوت الباوز 
الظاهر لَهُ مُعَقَبِاتٌ الضمير فى «له) راجع إلى من فى قوله: من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف؛ أى لكل من هؤلاء 
معقبات» و المعقبات بالمتناوبات التى يخلف كل واحد منها صاحبه» و يكون بدلا منه» و هم الحفظة من الملائكة فى قول عامة 
المفسرين. قال الزجاج: المعقبات ملائكة يأتى بعضهم بعقب بعضء و إنما قال: معقبات مع كون الملائكة ذكورا لأن الجماعة 
من الملائكة يقال لها معقبة ثم جمع معقبة على معقبات» ذكر معناه الفراء» و قيل: أنث لكثرة ذلكك منهم نحو نسابة و علامة. 
قال الجوهرى: و التعمّب العود بعد البدء. قال اللّه تعالى: وَلَى مدير وَ ا اك # و قرئ «معاقيب» جمع معقب مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَ مِنْ 
خلفه أ مين يد هن له المعفيات» 

و المراد: إن الحفظةٌ من الملائكة من جميع جوانبه؛ و قيل: المراد بالمعقبات الأعمال. و معنى من بين يديه و من خلفه: ما تقدم 
منها و ما تأخر يَحْمَطُوتَهُ مِنْ أَْر اللِّ أى من أجل أمر الله و قيل: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له و الاستغفار حتى 
يتوب. قال الفرّاء: فى هذا قولان: أحدهما: أنه على التقديم و التأخيرء تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه و من 
خلفه. و الثانى: أن كون الحفظة يحفظونه هو مثا أمر اللّهِ به. قال الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله أى: ممما أمرهم به لا 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اللّه. قال ابن الأنبارى: و فى هذا قول آخر. و هو أن «من» بمعنى الباءء أى: يحفظونه بأمر اللَه؛ِ و قيل: 
إن من بمعنى عن أى: يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند اللّهء لا من عند أنفسهم, كقوله: 

أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 01 أى: عن جوع؛ و قيل: يحفظونه من ملائكة العذاب: و قيل: يحفظونه من الجن. 


(5) هو الأخمين ابن شهات التغليي: 

(0). قريش: 8. 
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و اختار ابن جرير أن المعقبات المواكب بين أيدى الأسمراء» على معنى أن ذلكك لا يدفع عنه القضاء إِنَّ الله لا يكَيْرُ ما بقَْم من 
اللغحة او الحاظة كر فكاروا ها الوا يع مو طلاغةاللقبروة| لسعنئة أن لأ وكات ثونا سبد ]نعي مها روم حنى لخترو اللدى الفسيع 
من الخير و الأعمال الصالحة؛ أو يغيروا الفطرهٌ التى فطرهم الله عليها. قيل: و ليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتّى 
يتقدّم له ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كما فى الحديث إنه: «سأل رسول الله سائل فقال: أ نهلكك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث». وَ إذا أراك الله ْم سُوءاً أى هلاكا و عذابا قلا مَرَدَ َهُ أى فلا ردّ له؛ و قيل: 

المعنى: إذا أراد اللّه بقوم سوءا أعمى فلريي بحسن تعداروا ماهد ناذا وها لم وق توه ون وال تلن اوهو باقكون إليه» 
فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله سبحانه من العقابء أو من ناصر ينصرهم و يمنعهم من عذاب اللّه. و المعنى: أنه لا رادٌ لعذاب 
اللمو لا تقض لحكيف 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: وَ إنْ تَعجَث فَعَجَبٌ قَوْلَهُمْ قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم 
إياكك فعجب قولهم. و أخرج ابن جرير و ابن بجاوو ابو الشبح عن بن يدوي الأبة قال؟ إن تمصي يا معد رن اجيم 
وهم رأوا من قدرة الله و أمره» و ما ضرب لهم من الأمثال و أراهم من حياءً الموتى و الأرض الميتة فَعََبٌ 1 فَعَجَبٌ قَوْلّهُْ أ إذا كنا تراب 
| 0000 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: وَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَتِلِهمُ الْمَثْلات قال: العقوبات. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى المثلات قال: وقائع الله فى الأمم فيمن خلا قبلكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 


المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية 
وَإِنَّ رَبك لدو مَغْفِرٍَ لِنَّآسِ عَلى ظُلْمهِمْ وَ إِنَّ رَبك لَنَّدِيدُ اليهقاب قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «لو لا-عفو الله و 
تجاوزه ما هنأ لأحد العيش» و لو لا وعيده و عقابه لاتكل كل أححده. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس وَ لكل قم هادٍ قال: داع. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: نّم نت مُنْذِرٌ وَ لكل قم هاد 
قال: المنذ ر محمد صلَى الله عليه و سلّم وَ لكل قوْم هادٍ نبى يدعوهم إلى الله و أخرع ابن عريز وان امقر وال أن حاتم 
عن سعيد بن جبير قال: محمد المنذر و الهادى الله عزّ و جل. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن 
جرير عن مجاهد نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هو المنذر و هو الهادى. و أخرج ابن جرير عن عكرمة و أبى الضحى نحوه. و أخرج ابن 
جرير و ابن مردويهء و أبو نعيم فى المعرفة؛ و السديلمى و ابن عساكر و ابن النجار عن ابن عباس قال: لما نزلت نّم لت مقرو 
لكل نَم هادٍ هوضع رسول الله صلَى الله عليه و سل يده على صدره فقال: أنا المنذرء و أومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت 
الباق بعلن كن ميقي اوعد وه من سدم قال ابن كف ف لدي 

و هذا الحديث فيه نكارة شديدة. و أخرج ابن مردويه عن أبى برزة الأسلمى قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
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فذكر نحوه. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج عبد الله ابن أحمد فى زوائد 
المسندء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و ابن عساكر عن على بن أبى طالب فى 
الآبهٌُ نحوه أيضا. 

كارن ان عدي قن المنضي قف له دل امنا كور كن ١‏ ق قارب كرة انع نط كان لسري لسريس اوز يوا اانا 
أو العيخ عن سعي. بن حير فى الآبة قال: بعل ذكزا هو أو أن :وما تقيض الْأَوِسَام قال: هى المرأة ترى الندام قن سخملها..و 
عوج ابن أ تحية ابن خريو واو دلويو انو لقيو عن سند فتن قن قولكيو نا تيع الأضفاء قال حرو العماوها كا 
قال: استمساكه. وأخرج ازخ الممدو ىاب أو حاتم عن ابن عاب با العا قال: أن ترى الدم فى حملها و ما تَرْدادٌ 
قال: فى التسعة أشهر. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضححاكك عنه فى الآيهُ قال: ما تزداد على تسعة» و ما تنقص من التسعة. و 
ترج ابن المدة وى أبن لقي هه ]نعي فى الأكة مالفيض الآزياة قال الفط وه ذاه رادت فى الخدل عر نا عامتت 
حتى ولدته تماماء و ذلكك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» و منهنٌ من تحمل تسعةُ أشهرء و منهنّ من تنقصء فذلكك الغيض 
و الزيادةٌ التى ذكر الله و كل ذلكك يعلمه تعالى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: عالِمُ الْعَّهبِ وَ الشَّهادَهْ قال: السرّ و العلانية. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ مَنْ هُوَ مُشتَحْضٍ بِاللّيلِ قال: 

راكب رأسه فى المعاصى وَ سارب بهار قال: ظاهر بالنهار بالمعاصى. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
عن ابن عباس و ساربٌ بِالنَّهارٍ قال: الظاهر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: هو صاحب ريبةُ مستخف بالليل» 
و إذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير» و ابن مردويه؛ و أبو 
نعم في الدلائل» .من طريق عظاء بن يبتار عن ابن :عباس ان سبي ترول الابة قدوم عامر بن الطفيل» :و أربه بن قيس على تربنول 
اللّه صلى الله عليه و سلم فى القصة المشهورة و أنه لما أصيب عامر ب بن الطفيل بالغدَةُ نزل قوله تعالى: الله يَعْلّمْ ما تمل كل 


أثى إلى قوله: 

مُعَقّباتٌ مِنْ بن يَدَيْهِ وَ مِنْ حَلَفهِ يَْفَطُوتَه مِنْ أثر اللَِّ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمّدا صلَى الله عليه و سلّم» ثم ذكر 
أربد بن قيس و ما قتله» فقال: هُوَ الى بُريكُمُ الْبَوْقَ إلى قوله: وَ هُوَ شَّدِيدٌ الْمحالٍ 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: مُعَمَباتٌ الآية قال: هذه للنبى 
صلَى اللّه عليه و سلّم خاصة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه يَحْفَظُوئَهُ مِنْ أمر الله قال: ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا مِنْ أَمْرِ الل قال: بإذن الله. و أخرج ابن جرير عن قتادة مثله. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى الآيهُ قال: ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه و من خلفه يقول: يحفظونه من أمرىء فإنى إذا 
أردت بقوم سوءا فلا مردٌ له. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى الآيةٌ قال: الملوكك يتخذون 
الحرس 
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بحفظونه من أمامه و من خلفه و عن يمينه وعن شماله يحفظونه من القتلء ألم تسمع أن الله يقول فى قوله: إذا أرادَ الله بقَْم 
توما للادعرة لهأى إذا أر]داسوء! لم يتن الحرس عله انيناء و التوع ابن يدري عن شكرمة فى الإآبنة قال :مولام الأمزاض بو ريج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآبه قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه و من خلفه, فإذا جاء قدر اللّه خلوا عنه. و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن علىٌ فى الآيةُ قال: 

ليس من عبد إلا و معه ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط» أو ينزوى فى بثرء أو يأكله سبع أو غرق أو حرقء فإذا جاء القدر 
خلوا بينه و بين القدر. و قد ورد فى ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة فى كتب الحديث. 


[سورة الرعد (17): الآيات 17 الى 18] 


و الى يريم البزق تحت وما وى الحا القالَ 010 و تربع الوخد بهي و الْملايكة بن حيقه ويل الُوايق 
يديب بها عن بنشاء و حم ُجاوُوة فى الل وَحوَ بد لبا (15) 6 ل 

بتَنْءٍ إل تباط كمي إلى الماء لت فاو ما هُوَ ياهو ما عاء الكافرِينَ إلا فى ف لاي (15) و ليد من فِى التّماواتِ و 
لض طؤعاً و كزماًو لاّمع اد 3َالاصالى (1) فل من رَث اللعمساوات و الأرض فل الله فل أ فائته ذم بين دونه أؤنياء لا 
يَملكون لِأَنْقيت هئ تفعا وَ لا ضَجًا قُلْ عل يشتوى الأغمى و الْبِصِيرٌ أَمْ ل تشتوى الظلّماتٌ وَ التُورُ أَم عكارا لله شدكاء خلثر | ككاقة 
0 


َيل نّ السَماءِ ناك تسا و 1 قَدّرها فَاحْتَمَ الصَعلً د ابيا وَ مما د قل نّ عَلَيْه النَا اتتغاة حل ة أ متا كك عله 
يرل من ود ر رردا رابيا و يوددو 4 فى ر دا 0 


- 
2 

ملا 6 
- 


5 ذلك يَضْ رِبُ الله اق وَ الْباطلَ كَأمًا | 


5 إن 


الرَىَك كدعب جفاء وأا ما ثم الام ى فيكت فى الَرْضٍ ك ذلك يض رِبٌ الالال 
نين اتجاهو ريه الى و الي َ لَمْ يَسْتجِيبوا لَه 
الْجساب َ مَأواممْ جَهَنُمُ وَ بنْسَ المهادٌ (10) 

ابعر ف ضيكاه عدا جر راجا لاجر كاله | تيعد وى ارم زم يمرن دواو يظائنم ون بنقيةارونقي ا لزي لسعاي 
الرعد و الصاعقة» و قد مر فى أوّل البقرة تفسير هذه الألفاظ و أسبابها. 

وقد اختلف فى وجه انتصاب حَحَوْفاً وَ طمعاً فقيل على المصدرية» أى: لتخافوا خوفا و لتطمعوا طمعاء و قيل: على العلة بتقدير 


ل - - 


و أن لَهُمْ ما فى الْأَدْض جميعاًوَ مله مَعَهُ مَعَهُ لاقمَدََا به أوليك لَهُعْ سو 


0 


إرادة الخوف و الطمع لثلا- يختلف فاعل الفعل المعلل و فاعل المفعول له. أو على الحاليهٌ من البرق» أو من المخاطبين بتقدير 
ذوى خوفء و قيل غير ذلك مما لا حاجة إليه. قيل: و المراد بالخوف هو الحاصل من الصواعقء و بالطمع هو الحاصل فى 
المطر. و قال الزجاج: الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطرء و الطمع للحاضر؛ لأنه إذا رأى البرق طمع فى المطر الذى هو سبب 
الخصب و يُنْشِىٌ السّحابَ التَقَالَ التعريف للجنس و الواحدة سحابة» و الثقال: جمع ثقيلة» و المراد أن اللّه سبحانه يجعل السحاب 
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التى ينشئها ثقالا بما يجعله فيها من الماء وَ يسح الرَعْدُ بحَمْدِهِ أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله أى: 

متلبسا بحمده؛ و ليس هذا بمستبعد, و لا مانع من أن ينطقه الله بذلكك وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يبح بحَمْدِهٍ 

و أما على تفسير الرعد بملكك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلكك, و يكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد 
خصوصية لهء وعناية به؛ و قيل: المراد و يسبح سامعو الرعدء أى: يقولون: سبحان الله و الحمد لله وَ الْمَلائِكةٌ مِنْ خِيفَتهِ أى: و 
تسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه؛ و قيل: من خيفة الرعد. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان 
الرعدء و أن الله سبحانه جعل له أعوانا وَ يُؤْسِل الصّواعِقَ فَيِصيبُ بها مَنْ يَسْاءٌ من خلقه فيهلكه؛ و سياق هذه الأمور هنا للغرض 
الذى سيقت له الآيات التى قبلهاء و هى الدلالة على كمال قدرته وَ هُمْ بُجادِلُونَ فى اللَِّ الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين فى 
قوله: هُوَ الْذِى يُريكمٌ الْبَوْقَ أى: و هؤلاء الكفرة مع هذه الآيات التى أراهم الله يجادلون فى شأن اللّه سبحانه فينكرون البعث تارة 
تارق العدانه أخر قر وسكديون الوسر > و عصنوة اللدوو منت جيل قفن بعصا تفي علي الالو و اكوم 
مستأنفة و هُوَ شَّدِيدٌ الّْمحالٍ قال ابن الأعرابى: المحال المكرء و المكر من الله: 

ادن بالحي بو قال الفحاض: المكر قن الله إبضال المكروة إلى مه عقي ديف لا اقفر و فال الادفرقة 

المحال القوٌهُ و الشدّة؛ و الميم أصلية» و ما حلت فلانا محالا أينا أشدّ. و قال أبو عبيد: المحال العقوبة و المكروه. 

قال الرَّجََاج: يقال ما حلته محالا؛ إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشدٌّ. و المحل فى اللغة: الشدَّةٌ. و قال ابن قتيبة :)0١١‏ أى شديد 
الكيد, و أصله من الحيلة جعل الميم كميم المكان, و أصله من الكون, ثم يقال تمكنت. 

قال الأزهرى: غلط ابن قتيبة 7 أن الميم فيه زائدة بل هى أصلية» و إذا رأيت الحرف على مثال فعال أُوّله ميم مكسورة فهى 
أصلي مثل مهاد و ملاك و مراس غير ذلكك من الحروف. و قرأ الأعرج: وَ هُوَ شَّدِيدٌ الْمحالٍ بفتح الميم. و قد فشرت هذه القراءة 
بالحول. 

و لص حابة و التَابعين فى تفسير المحال هنا أقوال ثمانية: الأول العداوة. الثانى الحولء الثالث الأخذء الرابع الحقد, الخامس القوَء 
السادس الغضبء السابع الهلا-كك, الثامن الحيلة لَهُ دَعْوَةَ الْحَقٍ إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة؛ أى الدعوة الملابسة للحق 
المختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال كلمهٌ الحق؛ و المعنى أنها دعوة مجابهُ واقعهُ فى موقعهاء لا 
كدعوة من دونه. و قيل: الحق هو الله سبحانه؛ و المعنى: أن الله سبحانه دعو المدعوٌ الحق و هو الذى يسمع فيجيب. و قيل: 
المراد بدعوة الحق هناها كلمة اللوتمدي الاخلاض ب الم : لمق خلقه أن يوحدوه و يخلصوا له. و قيل: دعوة الحق دعاؤه 
سبحانه عند الخوف فإنه لا يدعى فيه سواه» كما قال ال ا رن ا 1" الدعوة العبادة. فإِنٌ عبادة الله هى 


الحق و الصدق و الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَحِيبُونَ لهُمْ بِشَئْءٍ أى: و الآلهة الذين 


)578( انظر كتابه: تفسير غريب القرآن‎ .)١( 
كذا فى المطبوع و تفسير القرطبى» و فى لسان العرب مادة: محل: القتيبى.‎ .)1( 
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يدعونهم يعنى الكفار من دون الله عزِّ و جل لا يستجيبون لهم بشىء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابةٌ الماء 
لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه» و لا يدرى أنه طلب منه أن يبلغ فاه» و لهذا قال: وَّ ما 
هُوّ أى الماء بِبالِغِهِ أى ببالغ فيه. قال الزْجّاج: إلا كما يستجاب للذى يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه» و الماء لا 
يستجيبء أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمه. و ما الماء ببالغه. و قيل: المعنى: 
أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كفّه شىء منه؛ و قد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقبض 
على الماء كما قال الشاعر: 

فأصبحت مما كان بينى و بينهامن الودٌ مثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر: 

و من يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 

واقاق القواف إن البراد الجاءرهما مام الم لأنها معدن للماتى ان كيه ةمك مده إلى للد شين وقاف: فبوه الله شنهاله هذا 
مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَّلالٍ أى: يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئاء و لا ينفعهم 
بوجه من الوجوه؛ بل هو ضائع ذاهب و لِلَّ يَِيجِدُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كهاً إن كان المراد بالسجود معناه 
الحقيقى؛ و هو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع و التذلل» فذلك ظاهر فى المؤمنين و الملائكة و مسلمى الجنّ؛ و 
أما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا فى حقهم, فلا بدّ أن يحمل السجود المذكور فى الآيهُ على معنى حقٌ لله السجود و 
وجب حتى يتناول السجود بالفعل و غيره؛ أو يفسر السجود بالانقياد؛ لأن الكفار و إن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره» 
و حكمه فيهم بالصحة و المرض و الحياهً و الموت و الفقر و الغنى» و يدل على إرادهُ هذا المعنى قوله: طَوْعاً وَ كزهاً فإن الكفار 
ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعاء و هما منتصبان على المصدرية؛ أى: انقياد طوع و انقياد كره, أو على الحال» أى: 
طائعين و كارهين. و قال الفرّاء: الآيهُ خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاء و بعض الكفار يسجدون إكراها و خوفا 
كالمنافقين, فالآيهٌ محمولة على هؤلاء؛ و قيل: 

الآب فى المؤمنين» فمنهم من سجد طوعا لا يثقل عليه السجود. و منهم من يثقل عليه؛ لأسن التزام التكليف مشقه و لكنهم 
يتحتملون المشقة إيمانا بالل و إخلاصا له وَ ظِلائهُْ بالعُدُوٌوَ الآصالٍ و ظلالهم: جمع ظلء و المراد به ظل الإنسان الذى يتبعه. 
بعد اع مود يق فوا را ونا لا لخد قال الزجاج و ابن الأنبارى: ولا ببعند أن بخلق الله للظلال أفهاما 01١‏ 
متسصردي) اله نيياته كبا عي الضال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحه؛ فظلٌ المؤمن يسجد لله طوعاء و ظل الكافر يسجد للّه كرهاء 
و خص الغدوٌ و الآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهماء و هما ظرف للسجود المقدّرء أى: و يسجد ظلالهم فى هذين 


الوقتين. 


(. أى عقولا. 
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وقد تقدّم تفسير الغدوٌ و الآصال فى الأعراف» و فى معنى هذه الآيُ قوله سبحانه: أ وَ لَمْ يرَوَا إلى ما حَلَقَ الله مِنْ طَْءٍ يَتَفَْا 
ظِلاله عن الْيمِين وَ الشَّمائِلٍ سيدا ِلِّوَهُمْ داخرُونَ 01١‏ و جاء بمن فى مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْض تغليبا للعقلاء على غيرهم و 
لكون سجود غيرهم تبعا لسجودهم. و ممما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاصء فإن 


سجود الكفار لأصنامهم معلوم, و لا ينقادون لهم كانقيادهم لله فى الأسمور التى يقرّون على أنفسهم بأنها من الله كالخلق و 
الحياه و الموت و نحو ذلك قيلْ مَنْ وب السّساواتٍ و الْأرْضٍ أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات و 
الأرض؟ ثم لما كانوا يقرّون بذلكك و يعترفون به كما حكاه الله سبحانه فى قوله: وَ لَيْنْ أله ع3 خاق التمارات 3 الود 
فون حَلَمَهُنَ العَزِيرٌ الْعَلِيم «* و قوله: وَ لَئنْ سَاَلَْهُمْ مَنْ حَلَمَهعْ لَيقُولنَ الله «# أمر رسوله صلَّى الله عليه و سلّم أن يجيبء فقال: 
قل الله فكأنه حكى جوابهم و ما يعتقدونه لأمنهم ربما تلعثموا فى الجوات خدارا كنا بارمهن ثم أمرهنيأة بارمهم الحجة و 
يبكتهم فقال: قل ا فَانَحَذمْ مِنْ دونه أَوْلِياءَ و الاستفهام للإنكار» أى: 

ذا" كافدرفك التحبور اك وا الأ رسن هو الله كما قرو ةلك وه تعترفون به كما حكاه سبحانه عنكم بقوله: قل مَنْ رب التَماواتٍ 
القع وَ رب الْعَوْش الْعَظِيم مريتواوة 81511 فا بالكم اتحدم لألفسكم عن دوف ويا حالعزين لا تفلكو الشرد هه كنم 
ينفعونها به ولا ضَرًا يضرّون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم» فكيف ترجون منهم النفع و الضر و هم لا يملكونهما لأنفسهم؛ و 
الجملة فى محل نصب على الحال» ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلا و أمر رسوله صَلَى الله عليه و سلم أن يقوله لهم فقال: قل هَل 
يتشتوى الأغمى و الِْصِيرٌ أى: 

الل بحرن اح حيطي وير الكارويرمصحي اارواطر لدو ره ران الاي عل الما ويا كرو رماو ايام 
بذلكك. قرأ ابن محيصن و أبو بكر و الأعمش و حمزة و الكسائى: أ هَلْ , تشتوى الظَلّماتٌ وَالنُورٌ بالتحتيف و قرأ الباقون بالفوقية 
واختار القراءة الثانية أبو عبيد. و المراد بالظلمات الكفرء و بالنور الإيمان» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: كيف يكونان 
مستويين و بينهما من التفاوت ما بين الأعمى و البصيرء و ما , يق الظلماتا و التون:و وتخد التور و جيع الإلمة» لذن طريق التق 
واعطلة لك مخليضة :و طرائق الناططل كتقيرة ختر مسشيورة أن نجهاوا لله شو كاء خَلَثُوا كخلفه آم نهى المقطعة التى بسع تل و 
الهمزة» أى: بل أ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه و الاستفهام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنبارى: معناه أ جعلوا للّه شركاء خلقوا مثل 
ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم أى: ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم؛ بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا 
اللّه هو المنفرد بالخلق» و سائر الشركاء لا يخلقون شيئاء و جملة خَلَقَوا كَكَلْقِهِ فى محل نصب صفةه لشركاء. و المعنى: إنهم لم 
يجعلوا للّه شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه قَتَسْابَة بهذا السبب الْحَلْقُ عَلَيهِمْ حتى يستحقّوا بذلكك العبادة منهم؛ بل إنما جعلوا 
له شركاء الأصنام و نحوهاء و هى بمعزل عن أن تكون كذ لكك ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق و يرشدهم إلى 
الفتوات:فقال: فل اللاتقالق كل شوو كاننا ما كا لبد لقره فى "ذلك مار كذ ررم تين الوصتوم. 


(). النحل: 68. 

(9) اعرف ة. 
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قال الزجاج: و المعنى أنه خالق كل شىء مما يصح أن يكون مخلوقاء ترى أنه تعالى خالق كل شىء و هو غير مخلوق وَ هُوَ 
الْواحَدُ أى المتفرّد بالربوبية الْمَهّارُ لما عداه» فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب؛ ثم ضرب سبحانه مثلا آخر للحق و ذويه و 
للباطل و منتحليه فقال: أَبْرّلَ مِنّ السّماءِ ماءً أى من جهتها و التنكير للتكثير أو للنوعية قَسالْتُ أَوْدِرَة جمع وادء و هو كل منفرج 
بين جبلين أو نحوهما. قال أبو على الفارسى: لا نعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذاء و كأنه حمل على فعيل فجمع على أفعله مثل 


جريب و أجربة» كما أن فعيلا حمل على فاعل؛ فجمع على أفعال مثل يتيم و أيتام و شريف و أشرافء كأصحاب و أنصار فى 
صاحب و ناصر قال: و فى قوله: قَسالَتُ أَْدِيَةُ توسع» أى: سال ماؤهاء قال: و معنى بِقَدَرِها بقدر مائها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر 
أنفسها. قال الواحدى: و القدر مبلغ الشىء,؛ و المعنى: بقدرها من الماء؛ فإن صغر الوادى قل الماء و إن اتسع كثر» و قال فى 
الكشاف: بقدرها بمقدارها الذى يعرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضارٌ. قال ابن الأنبارى: شبه نزول القرآن الجامع للهدى 
و البيان بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعت كعموم نفع نزول المطرء و شبه الأوديةُ بالقلوب؛ إذ الأودية يستكنٌ فيها الماء كما 
يستكنّ القرآن و الإيمان فى قلوب المؤمنين فَاحْتَمَلَ الصَيِلَ رَبَداً رايبا الزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل» و يقال 
له الغثاء و الرغوة, و الرابى: العالى المرتفع فوق الماء. قال الزججاج: هو الطافى فوق الماءء؛ و قال غيره: هو الزائد بسبب انتفاخه» من 
ربا يربو إذا زاد. و المراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذى يعلو الماءء فإنه يضمحل و يعلق بجنبات الوادى و تدفعه الرياح» 
فكذلكك يذهب الكفر و يضمحل. و قد تم المثل الأوّلء ثم شرع سبحانه فى ذكر المثل الثانى فقال: وَ مِمَا يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى النَّار 
من لابتداء الغاية» أى: و منه ينشأ زبد مثل زبد الماءء أو للتبعيض بمعنى: و بعضه زبد مثله» و الضمير للناس» أضمر مع عدم سبق 
الذكر لظهوره. هذا على قراءة يوقدون بالتحتية» و بها قرأ حميد و ابن محيصن و الأعمش و حمزةُ و الكسائى و حفص. و قرأ 
الباقون بالفوقية على الخطابء و اختار القراء الأسولى أبو عبيد. و المعنى: و مما توقدون عليه فى النار فيذوب من الأجسام 
المنطرقة الذائبة ابتِغا حِلْيدُ أى لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها و تتججملون كالذهب و الفضة أَوْ متاع أى: أو طلب متاع تتمتعون به 
مع اراق و لكي فد من السانه و لمعتو الجاض :ل ال سافن 31 دئلة الجراة رالرمن فنا للف اتفانه عار قر ا 
أذنب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماءء فالضمير فى مثله يعود إلى رَبَداً رابياً و ارتفاع زبد على الابتداء و خبره مما 
يوقدون كذلِك يَضْ رِبُ الله الْحيَّ و الْباطِلَ أى مثل ذلكك الضرب البديع يضرب الله مثل الحق و مثل الباطل» ثم شرع فى تقسيم 
المثل فقال: فََعًا الْزَئَدُ َذْهَبُ جفَاءَ يقال: جفأ الوادى بالهمز جفاء؛ إذا رمى بالقذر و الزبد. قال الفرّاء: الجفاء: الرمى» يقال: جفأ 
الوادئ غتاء جفاء: إذا رمى بهء و الجفاء بمنزلة الغثاء. 

و كذا قال أبو عمرو بن العلاء» و حكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالا. قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدهاء 
و أجفلت الريح السحاب إذا قطعته. قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفأر. و اعلم أن وجه الممائلة بين الزبدين 
فى الزبد الذى يحمله السيل و الزبد الذى يعلو الأجسام المنطرقة 
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أن تراب الأرض لما خالط الماء و حمله معه صار زبدا رابيا فوقه. و كذلكك ما يوقد عليه فى النار حتى يذوب من الأجسام 
المنطرقة» فإن أصله من المعادن التى تنبت فى الأرض فيخالطها التراب» فإذا أذيبت صار ذلكك التراب الذى خالطها خبثا مرتفعا 
فوقها وَ أَمًا ما ينع النَّْسَ منهما و هو الماء الصافى» و الذائب الخالص من الخبث فَيَفكتٌ فِى الَْرْض أى يثبت فيهاء أما الماء فإنه 
يسلك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به. و أما ما أذيب من تلكك الأجسام فإنه يصاغ حلي و أمتعة» و هذان مثلان ضربهما الله 
سبحانه للحق و الباطل» يقول: إن الباطل و إن ظهر على الحق فى بعض الأحوال و علاه؛ فإن اللّه سبحانه سيمحقه و يبطله و يجعل 
العاقبة للحق و أهله كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء و يضمحل و كخبث هذه الأجسام فإنه و إن علا عليها فإن الكير يقذفه و 
يدفعه. فهذا مثل الباطل؛ و أما الماء الذى ينفع الناس و ينبت المراعى فيمكث فى الأرضء و كذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه 
يبقى خالصا لا شوب فيه» و هو مثل الحق. قال الزجاج: فمثل المؤمن و اعتقاده و نفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به فى نبات 
الأرض و حياة كل شىء؛ و كمثل نفع الفضة و الذهب و سائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بهاء و مثل الكافر و كفره كمثل 
الزبد الذى يذهب جفاءء و كمثل خبث الحديد و ما تخرجه النار من وسخ الفضة و الذهب الذى لا ينتفع به. و قد حكينا عن ابن 


الأنبارى فيما تقدّم أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلا ضربه الله للقرآن كذلك يَضرِبٌ الله مئال أى 
مثل ذلكك الضرب العجيب يضرب اللّه الأمثال فى كل باب؛ لكمال العناية بعباده و اللطف بهم, و هذا تأكيد لقوله: 

كذلكك يضرب الله الحق و الباطل» ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق و مثل الباطل من عباده؛ فقال فيمن ضرب له مثل الحق 
للّذِينَ اتجابُوا ريه أى أجابوا دغوته إذ دعاهم إلى توحيذه و تصديق أنبيائه و العمل بشرائعة:: و الحستى ضفة موضوف 
ملو المثوبة الحسنى و هى الجنة و قال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل و الَِّينَ ليتوا لدعوته إلى ما دعاهم 
ال و الموصول مبتدأ و خبره الجملة الشرطية و هى لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فى الَْدْضٍ بمِيعاً من أصناف الأموال التى يتملكها العباد و 
يجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها شىء و مِْلَهُ مََهُ أى مثل ما فى الأرض جميعا كائنا معه و منضمًا إليه لَافَدَوًا به أى 
بمجموع ما ذكر و هو ما فى الأسرض و مثله. و المعنى: ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير و الهول العظيم» ؛ ثم بين الله 
سبحانه ما أعدّه لهم فقال: أوليكة ينى التديق لم يتشعيوا لمع شر اليسات قال الرجات: لأن كفرهم أحبط أعمالهم, و قال 
غيره: سوء الحساب المناقشة فيه؛ و قيل: فق ألزيكاننه الول مدئه كله لا معت ملة فو داو داواقه حول اف اترحيدهم الها 3 
بنْسَ الْمِهادٌ أى المستقرٌ الذى يستقرّون فيه. و المخصوص بالذم محذوف. 

وق أخرج عيد الرؤاق :وآين جزيروايق العتدر واي أب حاتم :و آبو الشيع عن فتادة فى قولنة هو اذى يريك البق نوفا و 
طمَعاً قال: خوفا للمسافر يخاف أذاه و مشقته. و طمعا للمقيم يطمع فى رزق الله و يرجو بركة المطر و منفعته. و أخرج أبو الشيخ 
عن الحسن قال: خوفا لأهل البحر و طمعا لأهل البر. و أخرج أبو الشيخ عن الضيحاكك قال: الخوف ما يخاف من الصواعق و 
الطمع: الغيث. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
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جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الخرائطى فى مكارم الأخلاق. و البيهقى فى سننه. من طرق عن على بن أبى 
طالب قال: البرق مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب. و روى عن جماعة من السلف ما يوافق هذا و 
يخالفه, و لعلنا قد قدّمنا فى سورة البقره شيئا من ذلكك. و أخرج أحمد عن شيخ من بنى غفار قد صحب رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله ينشئ السحاب فتنطق أحسن النطق» و تضحكك أحسن 
الضحكك,. قيل: و المراد بنطقها الرعد. و بضحكها البرق. و قد ثبت عند أحمد و الترمذى. و النسائى ذ فى اليوم و الليلة» و الحاكم 
فى مستدركه؛ من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا سمع الرعد و الصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبككء و لا تهلكنا بعذابكك, و عافنا قبل ذلكك». و أخرج العقيلى و ضعّفهء وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «ينشئ الله السحابء ثم ينزل فيه الماء» فلا شىء أحسن من ضحكه. و لا شىء أحسن من نطقه؛ و منطقه 
الرعدء و ضحكه البرق". و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت» و ليس بالأنصارى» سأل رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم عن منشأ السحاب قال: (إِنَّ ملكا موكلا يلم القاصية و يلحم الدانية» فى يده مخراقء فإذا رفع برقتء و إذا زجر 
رعدت, و إذا ضرب صعقت». 

و أخرج أحمد. و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه» و أبو نعيم 
فى الدلائل؛ و الضّياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: «أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقالوا: يا أبا القاسم إنا 
نسألكك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهنّ عرفنا أنكك نبي و اتبعناكك, فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال اللّه على ما 
نقول وكيلء قال: هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة النبَ؟ 

قال: تنام عيناه و لا ينام قلبه؛ قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة و كيف تذكر؟ قال: يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 


أذكرت. و إذا علا ماء المرأهً ماء الرجل أنثت؛ قالوا: أخبرنا عما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيئا يلائمه إلا ألبان كذا و كذا: يعنى الإبل» فحرّم لحومهاء قالواء امدقت قالواء اناما هذ! الرعد؟ قال ملكف مو ملذتكة الله 
موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمع؟ قال: 

صوته. قالوا: صدقت إنما بقيت واحدة. و هى التى نتابعكك إن أخبرتناء إنه ليس من نبي إلا له ملكك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من 
صاحبكك؟ قال: جبريل» قالوا: جبريل ذاكك ينزل بالخراب و القتال و العذاب عدوّناء لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالرحمة و النبات 
و القطر لكانء فأنزل الله قل مَنْ كانّ عَدُوًا لِجبريل ١١‏ إلى آخر الآية. 

و أخرج البخارى فى الأندب المفرد» و ابن أبى الدنيا فى المطرء و ابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: 
سبحان الذى سبحت له و قال: إن الرعد ملكك ينعق بالغيث كما ينعق الراعى بغنمه. 


(). البقرة: /941. 
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وقد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: إن الرعد صوت الملكك و كذا أخرج نحوه أبو الشيخ 
عن ابن عمر. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملكك اسمه الرعد, و صوته هذا تسبيحه؛ فإذا اشتدٌ 
زجره احتكك السحاب و اضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه. و أخرج ابن أبى حاتم و الخرائطىء و أبو الشيخ فى العظمة) 
عن أبى عمران الجونى قال: إن بحورا من نار دون العرش تكون منها الصواعق. و أخرج أبو الشيخ عن السدى قال: الصواعق نار. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابق عباس و عو عَدَيد المخال قال: شديد القؤة. و أخرج ابن جرير عن على قال: شديد 
الأحل: 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه فى قوله: لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقٍ قال: التوحيد: لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الضِّ فات, من طرق عن ابن عباس فى قوله: دَعْوَةُ التق قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير عن على فى قوله: إلا كباسط كَمَتِهِ إِلَى الْماءِ لِيَثِلمٌ فاه وَ ما هُوَ ببالِغهِ قال: كأنْ الرجل 
العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه و ما هو ببالغه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى الآيه قال: هذا مثل المشركك الذى عبد مع الله غيره» فمثله كمثل الرجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من 
بعيد و هو يريد أن يتناوله و لا يقدر عليه. 

و أخرج أبو الشيخ عنه فى قوله: َل يَشرتوى الْأغمى و الْبِحدَيدٌ قال: المؤمن و الكافر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: أَْرّلَ َِ السّماءِ ماء الآية قال: هذا مثل ضربه الل احتملت منه القلوب على قدر يقينها و 
شكهاء فأترا الك فلا ينفع معه العمل» و أما اليقين فينفع اللّه به أهله» و هو قوله:فَأمًا ارك ذهب مجفاء و هو الشكك و أَما ما 
ينْفَعٌ النَّاسَ ن قيفكتٌ فى الْأَدْض و هو اليقين» و كما يجعل الحليئ فى النار فيؤخحذ خالصه و يتركك خيثه. فكذلكك يقبل الله اليقين 
و يتركك الشكك. و أخرج هؤلاء عنه أيضا: فَسالَتٌ أَؤدِيةٌ بقَدَرها قال: الصغير قدر صغرهء و الكبير قدر كيره. 


[سورة الرعد (17): الآيات 14 الى ه؟] 


أفَمَنْ يَعلّمُ أنّما أنِْلَ لوك مِنْ رَبك الْحَقّ كمنْ هُوَ أغمى إِنّما يَدَذَّكرُ أولُوا الألباب 015 و3 بعَوْدٍ الله لأ تقضوة 


الميئاق )0١(‏ و الَذِينَ يَصَلونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أنْ يُو صل و يَحْشَّوْنَ رَبَهُعْ وَ يَخافونَ سُوءَ الجساب )7١(‏ وَ الَذِينَ صَبْرُوا ائتغاء وَجْهِ 


َبهمْ و أقامُوا الصّلاةَ وَ أَنْقَّقُوا مها رَرَفَْامُعْ ستَوًا وَ عَلاتَوةٌ وَ يَدْرَؤْنَ بِالْحسدءَة الكيَةٌ أولتكك لَهُعْ عُقْيَى الدَّارٍ (1) جنات عَدْنِ 
يَدخلُوتها وَمَنْ صَلَح مِنْ آبائهغ و أواجهم و داهم وَ الْمَلائكةٌ يََحْلُونَ عله مِنْ كل باب (55) 

سلا عَلكمْ بما صمَْئم غم فى الدَّارٍ (26) و اين ينْقُصُونَ عفِ1 اللّه من بغردٍ ميشاقه و يَْطعُونَ ما مرا و 
يفُسِدُوتٌ فى الْأَدْض أُولِك لَه الل وَلَهُْ سُوء الذّارٍ (ه؟) 

الهمزة فى قوله: أ كَمَنْ يَعْلَعٌ للإنكار على من يتوم الممائلة بين من يعلم أتما أنزل الله سبيحاته إلى رشوله صلى الله عليه و سلَم 
من الحق الذى لا شكك فيه و لا شبهة» و هو القرآنء و بين من هو أعمى لا يعلم ذلكك فإن الحال 
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بينهما متباعد جدًا كالتباعد الذى بين الماء و الزبد» و د دو الخبك و الخال من تلكك الأجسام, ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على 
تفاوت المتزلنيةء و اين الزتيعين أهل الغقول الستحيحة فقال: نّم َكَذَّكد أولوا الاب ثم وصفهم بهذه الأوصاف المادحة. 
فقنال: الّْذِينَ يُوقُوكَ بعَوِد الله أى بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين وبهمء أو فيما بينهم و بين العباد ولا يَنْقُضُونٌ الميناق 
الذى وثقوه على أنفسهم. و أكدوه بالأيمان و نحوهاء و هذا تعميم بعد التخصيص. لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد 
على نفسه كالنذور و نحوهاء و يحتمل أن يكون الأ-مر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع 
عهود الل و هى أوامره و نواهيه التى وضّدى بها عبيده و يدخل فى ذلك الالتزامات التى يلزم بها العبد نفسه» و يراد بالميثاق ما 
أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم فى عالم الذرّ المذكور فى قوله سبحانه: َإذْ َل بك مِنْ نى 51م /1١‏ 
الآية. وَ الَِّينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ ظاهره شمول كلّ ما أمر الله بصلته» و نهى عن قطعه من حقوق الله و حقوق عباده. 
و يدخل تحت ذلكك صلة الأرحام دخولا أوّلياه و قد قصره كثير من المفسرين على صل الرحمء و اللفظ أوسع من ذلك وَ 
يَحَْوْنَ رَبَهُمْ خشية تحملهم على فعل ما وجب و اجتناب مالا يحل وَ يَحاقُونَ سُوءَ الحساب و هو الاستقصاء فيه و المناقشة 
للعبد» فمن نوقش الحساب عذَّبء و من حقٌّ هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا وَ الَّذِينَ صَبَرُوا اتتغاء وَجْهِ رَبّهِْ 
قيل: هو كلام مستأنفء و قيل: معطوف على ما قبله و التعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على أنه ينبغى تحققه, و المراد بالصبر الصبر 
على الاثيان بما أمر اللّه به» و اجتناب ما نهى عنه؛ و قبل: على الرزايا و المضائبء و معنى كون ذلكك الضبر لابتغاء وجه اللّهء أن 
يكون خالصا له» لا شائبة فيه لغيره وَ أقامُوا الصَّلام أى فعلوها فى أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه فى أذكارها و أركانها مع 
الخشوع و الإخلاص: و المراد بها الصلوات المفروضة و قيل: أعم من ذلكك و أَنْقَقُوا مما رَرَفْناهُْ أى أنفقوا بعض ما رزقناهم» 
و المراد بالسرّ: صدقة النفل» و العلانية: صدقهُ الفرض؛ و قيل: السرٌ لمن لم يعرف بالمالء أو لا يتهم بتركك الزكاة» و العلانية لمن 
كان يعرف بالمال أو يتهم بتك الزكاة وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسَِنَة السَّيَمَّةٌ أى يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كما فى قوله 
تعالى: اذْقعْ الى هِى أَحْسَنٌ»* 50 أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ؛ أو يدفعون الشرّ بالخير» أو المنكر بالمعروف أو 
لقلقم با لمق :اولان بالقوية» والألدمانه مو سال الأحة على جميم ماده الأنمرويو الأإخارة يقوله: | ولفكم إلى الم صوقين 
بالصفات المتقدّمة لَهُمْ عْبَى الدَّار العقبى مصدر كالعاقبة؛ و المراد بالدار الدنياء و عقباها الجنة؛ و قيل: المراد بالدار: الدار 
الآخرة» و عقباها الجنة للمطيعين» و النار للعصاهً جَنَّاتُ عَدْنٍ رَدْخُلُوتّها بدل من عقبى الدار» أى: لهم جنات عدن و يجوز أن 
يكون مبتدأء و خبره يدخلونهاء و العدن أصله الإقامة ثم صار علما لجنهُ من الجنان. قال القشيرى: 

وجنات عدن: وسط الجن و قصبتهاء و سقفها عرش الرحمنء و لكن فى صحيح البخارى و غيره: «إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة» و أعلى الجنة» و فوقه عرش الرحمن.ء و منه تفجر أنهار الجنة). 


أوا 


.١77 الأعراف:‎ .)١( 
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وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم يشمل الآباء و الأمهات وَ أَرُواجِهِمْ وَ ذُريَاتهِمْ معطوف على الضمير فى يدخلون؛ و جاز ذلك للفصل بين 
طروت ر تكرت كيد اود و يوخلها روا جهونر لوكاتيم: ردك الفلا دابل على أن لا يكيل الحينه دمن كاد 
كذلكك من قرابات أولئككء ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح وَ الْمَلائِكةٌ يَدُخُلُونَ علَِهم منْ كل 
باب أى من جميع أبواب المنازل التى يسكنونهاء أو المراد من كل باب من أبواب التحف و الهدايا من اللّه سبحانه سَلامٌ عَليكَْ 
أى قائلين سلام عليكم» أى: سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة يما معوئة أى تحب عير كه وهو متعلن' بالستلام أن" 
إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطه صب ركم أو متعلق بعليكم. أو بمحذوفء أى: هذه الكرامة بسبب صبركم أو بدل ما 
احتمل: من مشاقٌ الصبر قَنِعم عُقبَى الدّارٍ جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها 
للترغيب و التشويق» ثم أتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء» فقال وَ الَِّينَ يَنقضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه وَ يَقْطعُونَ ما أَمَرَ الله 
به أَنْ يُوصَلَ و قد مر تفسير عدم النقض و عدم القطع فعرف منهما تفسير النقض و القطعء و لم يتعرض لنفى الخشية و الخوف 
عنهم و ما بعدهما من الأوصاف المتقدّم لدخولها فى النقض و القطع وَ في دُونَ فى الْأْدْضٍ بالكفر و ارتكاب المعاصى و 
الاسوان بالأنشين :تالأموال اولك الموصوفرة بيد الضفات لاضن ليه وبيب ذلك للف 6ف االكرويوناللبدا دامع رحج الله 
سبحانه وَ لَهُمْ 2 الدّارٍ أى سوء عاقبة دار الدنياء و هى النار أو عذاب النار. 

وقة احرج ابو سوير ابن ان اف وا ةشيع عن قاد فى الول جنال | قوق لك ألا اترن إل كد رونك تر فال: 
هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله و عقلوه و وعوه كُمَنْ هُوَ أغمى قال: 

عن الحق فلا- يبصره و لا- يعقله إِنّما يدَّكرُأُولُوا الاب فبين من هم فقال: الّذِينَ بُوقونَ بعد اللِّ و أخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير أُوُوا الاب قال: من كان له لب أى عقل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة: أن الله ذكر 
الوفاء بالعهد و الميثاق فى بضع و عشرين آي من القرآن. و أخرج الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم: دإن الب و الصَّلمة ليخنّفان سوء الحساب يوم القيامة» ثم تلا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما 
مر الله به أنْ يُوصَلَ وَ يَحَْوْنَ َبَهُْوَ يَحاُونَ سوءَ الحساب . و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ 
الَّذِينَ بد لُونَ ما أَمَرَ اللهُ يه أنْ يُوصَلَ يعنى من إيمان بالنبيين و بالكتب كلها وَ يَخْشَّوْنَ رَبَّهُمْ يعنى يخافون من قطيعة ما أمر الله 
به أن يوصل وَ يحافُونَ سُوءَ الْحساب يعنى شدَّهُ الحساب. 

وقد ورد فى صله الرحم و تحريم قطعها أحاديث كثيرة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
الضححاكك و يَدْرَوْنَ بِالْحَسَمَةُ السَيْنَةَ قال يدفعون بالحسنة السيئة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبهُ و هناد و عبد بن 
حميد وابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله: جَنَاتٌ عَدْنٍ قال: بطنان الجنة» يعنى وسطها. و أخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أن عمر قال لكعب: ما عدن؟ 
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قال: هو قصر فى الجنة لا يدخله إلا نب أو صدّيق أو شهيد أو حكم عدل. و أخرج ابن مردويه عن على قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «جنّةُ عدن قضيب غرسه اللّه بيده» ثم قال له كن فكان». و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و 


ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد وَ مَنْ صمح مِنْ آبائهم قال: من آمن فى الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى 


حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى فى قوله: سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَرْكْ م قال: على دينكم فَنِعْمَ عُقَبَى الدَّار قال: نعم ما أعقبكم 
اللّه من الدنيا فى الجنة. 

و أخرج أحمد و البزار و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه» و الحاكم و صبححه. و أبو نعيم فى 
الحلية و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أوّل من يدخل الجن من 
خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور, و تتّقَى بهم المكاره؛ و يموت أحدهم و حاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء 
فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهمء فتقول الملائكة: 

ربنا نحن سكان سمائكك و خيرتكك من خلقكك. أ فتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال اللّه: إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدوننى 
اوشركرة بي شيناددو تدك يهم اللتورن او كن يي المكارم وريكوت اجدهم عاص في اصدر ١‏ سطع لوالعان اهم 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عَلَتِكمْ بما صَمَوْتم فَنِغُم عُقْبَى الدّار». و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن أبى أمامة: «إن المؤمن ليكون متكثا على أريكة إذا دخل الجنه و عنده سماطان من خدم؛ و عند طرف السماطين باب 
مبؤب» فيقبل الملكك فيستأذن» فيقول أقصى الخدم للذى يليه: ملكك يستأذن, و يقول الذى يليه: ملكك يستأذن» حتى يبلغ المؤمن» 
>9 ”أ لللججه6ات65696ا 00( 


[سورة الرعد (17): الآيات 72 الى ]"٠‏ 


اله ترط الرَْقَ لِمَنْ شاء و يَضْدِرٌوَ مرحو ابا لاوما اليه اليا فى الآحِة إلا متاح (18) و يق ل الذية كقنوا لذ 
نل لآ من رب ل إن ال بل من يشاء وَيَهْدِى إِليهِ مَنْ أنات (77) الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئنُ فلويهُْ م بكر الل ألا بكر الله 
مين الَُْوبُ (08 الِينَ آمنُوا و ُو الصَالِحاتٍ طُوبى لَهُمْ و حش مآ (24) كذلكك أذ فنك فى َم قد حلت بن قيلها 
مع لوا عَلبهم اذى أَوْنا لَك وَ مُعْ يَكَفْرُونَ بالّخمن قُلْ هُوَ رَبّى لا إلة إل هُوَ عليه ؛ تَوَكُلْتٌ وَ إِلَيِهِ مَتاب (0.م) 

لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله: وَ لَّهُمْ سُوءٌ الدّارٍ كان لقائل أن يقول: قد نرى كثيرا منهم قد وقر الله له الرزق و بسط 
له قم تعاتب حو تلك بولك 01ل افد شرق لعل جعاة 3 نو طاكه ببعنظ إلى وق لبن كا كافر اه د شر عل عن كان هنا 
ابتلاء و امتحاناء و لا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة؛ و معنى يقدر: يضيقء و منه وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رِزْقَةُ 0١١‏ أى 


ضيق؛ و قيل: معنى 


.)١(‏ الطلاق: ل. 
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يقدر: يعطى بقدر الكفاية؛ و معنى الآية: أنه الفاعل لذلكك وحده القادر عليه دون غيره وّ قَرحُوا بالْحاةٍ الدَّنيا أى مشركوا مكة 
فرحوا بالدنيا و جهلوا ما عند الله قبل: و فى هذه الآية تقديم و تأخيره و التقدير: 

الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون فى الأرض و فرحوا بالحياءً الدنياء فيكون و 
فرحوا معطوفا على يفسدون و مرا الْحَياةٌ الدّنْيا فى الْآخِرَة إن مَتاعٌ أى: ما هى إلا شىء يستمتع بهء و قيل: المتاع واححد الأمتعة 
كالقصعة و السكرجة و نحوهما؛ و قيل: المعنى: شىء قليل ذاهبء من متع النهار: إذا ارتفع فلا بدّ له من زوال؛ و قيل: زاد كزاد 
الراكب يتزود به منها إلى الآخرة و يَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا آلا أَنْزِلَ عَلَيِهِ آية مِنْ رَبِّ أى: يقول أولئك المشركون من أهل مكة هلا 


أنزل على محمد آيهُ من ربه؟ وقد تقدّم تفسير هذا قريباء و تكرر فى مواضع قُلْ إنَّ الله يْضِلَ مَنْ يَشاءُ أمره الله سبحانه أن 
كح عنيو ينه وها التلان سعوية الله سيعاتةء مق اه أذ شاه قل كبا اع ل نولاء القاملوت» لوالا الل عليه انك وق 
رَِّ وَيَهُدِى إِلَيِهِ مَنْ أنات أى و يهدى إلى الحق» أو إلى الإسلام, أو إلى جنابه عزّ و جل مَْ أناتِ أى: من رجع إلى الله بالتوبة 
و الإقلاع عننا تكاق عليه زاغل الإناية الذكحول فى نوي لخي عذا قال اللبسايؤرى: ومجدل القاين مثا اليب على الند لي كن 
قوله: «مَنْ أنات» أى أنهم هم الذين هداهم الله و أنابوا إليهء و يجوز أن يكون الذين آمنوا خبر مبتدأ محذوفه أى: هم الذين 
آمنواء أو منصوب على المدح و تَطْمَئْنُ قُلُوبّهُمْ بكر الله أى تسكن ويناس بيد كر الله سبحانه بألسنتهمء كتلاوة القرآن و 
التسبيح و التحميد و التكبير و التوحيد» أو ببسماع ذلكك من غيرهمء و قد سعى سبحانه القرآن ذكرا قال: وَ هذا كر مُبارَكك 
أَْرَلْناهُ  »)١١‏ و قال: نا نحن ْنَا اذ كر ١‏ 9" قال الزجاج: 

5113 كو الله تدج فقوا وى اناك رباكت مع صف فول 11 دي الله وق 4 ها لك نلوك الدين رةه 
بالْآخِرَهْ «" و قيل: تطمئن قلوبهم بتوحيد اللّهء و قيل: المراد بالذكر هنا الطاعة» و قيل: بوعد اللّهه و قيل: بالحلف باللّهء فإذا حلف 
خصمه بالله سكن قلبه» و قيل: بذكر رحمته؛ و قيل: 

بذكر دلائله الدالة على توحيده ألا بذك الله وحده دون غيره تَطْمَئِقٌ القُُوبُ و النظر فى مخلوقات الله سبحانه و بدائع صنعه و 
إن كان يفيد طمأنينةٌ فى الجملة» لكن ليست كهذه الطمأنينة» و كذللكك النظر فى المعجزات من الأمور التى لا يطيقها البشرء 
فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصرء الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ طوبى لَهُمْ وَ 
حَسْنٌ مَآب الموصول مبتدأ خبره الجملةُ الدعائية؛ و هى طوبى لهم على التأويل المشهورء و يجوز أن يكون الموصول فى محل 
نصب على المدح, و طوبى لهم خبر مبتدأ محذوفء و يجوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف مضاف؛ أى قلوب 
الذين آمنوا. قال أبو عبيدة و الزَّجَاجٍ و أهل اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنبارى: و تأويلها الحال المستطابة» و قيل: 
طوبى شجرة فى الجنة» و قيل: هى الجنة» و قيل: هى البستان بلغة الهند» و قيل: معنى طوبى لهم: حسنى لهم, و قيل: خير لهم» و 
قيل: كرامة لهم؛ و قيل: غبطةٌ لهم. قال النتحاس: و هذه الأقوال 


.ه١ الأنبياء:‎ .)١( 
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متقاربة» و الأصل طيبى فصارت الياء واوا لسكونها و ضم ما قبلهاء و اللام فى لهم للبيان مثل سقيا لكك و رعيا لكك. و قرئ ١حَسْنٌ‏ 

مَآب) بالنصب و الرفع» من آب إذا رجعء أى: و حسن مرجع. ونشو الدار الأغرة > ذلك أوك ناك فى أل قَدْ حَلَتْ مِنْ قبلها 
َم أى: مثل ذلكك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة اوكا كتج مكمه وجل هه الاعام على اين أرسفل 

ل ل 

من قبله قرون» أو فى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات لوا عَليِهمُ اذى أَوْعيِنا إِلَيِك أى لتقرأ عليهم القرآنء وَ 

الحال أن هُمْ يكفُرُونَ يالرّخمن أى: بالكثير الرحمة لعباده» و من رحمته لهم إرسال الرسل إليهم و إنزال الكتب عليهم كما قال 

سبحانه: وَما أَرْسَلْنَاك إلا وَحْمَة للعالمِينَ ١‏ و جملة قل هُوَ رَبَّى مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا: وما الرحمن؟ فقال سبحانه: 


00 بّى أى خالقى لا إله إلا هُوَ أى: لا يستحق العبادة لضو الاحمان كيو اء غلئه ات و كل فى مسيم أمووى 3 نوالا 


إلى غيره مَتاب أى: توبتى, و فيه تعريض بالكفار. و حت لهم على الرجوع إلى الله و التوبة من الكفرء و الدخول فى الإسلام. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله: وَ ما الْحياةً الدَّنْيا فى الْآخِرَة نا متاح قال: 
كزاد الراعى يزوده أهله الك من التمر أو الشىء من الدقيق أو الشىء يشرب عليه اللبن. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى الآيهُ قال: كان الرجل يخرج فى الزمان الأول فى إبله» أو غنمه» فيقول لأهله: متعونى» فيمتعونه فلقة الخبز أو التمرء فهذا مثل 
ضربه الله للدنيا. و أخرج الترمذى و صبححه عن عبد الله بن مسعود قال: «نام رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على حصير فقام و 
قد أثّر فى جنبه» فقلنا: 

يا رسول الله لو انخذنا لكك؟ فقال: ما لى و للدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. ثم راح و تركها'. و أخرج 
مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجهُ عن المستورد قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: 

«ما الدنيا فى الآخرةٌ إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه فى اليم فلينظر بم يرجع؟ و أشار بالسبابة). 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: وَ تَطْمَئنٌ فَُوبْهُمْ بيذكر الله قال: هشت إليه و 
استأنست به. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى الآيةُ قال: إذا حلف لهم بالله صدقوا ألا بذِكر اللَِّ تَطْمَئْنٌ الْلُوبُ قال: تسكن. و 
أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: بمحمد و أصحابه. و أخرج 
أبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأصحابه حين نزلت هذه الآية: ألا بذِكر اللَّهِ تَطْميْقٌ الَْلُوبُ هل 
تدرون ما معنى ذلكك؟ 

قالوا: اللّه و رسوله أعلم» قال: من أحبٌ الله و رسوله و أحبٌ أصحابى». و أخرج ابن مردويه عن علىٌّ: 

«أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لما نزلت هذه الآبة ألا بذِكر الله تَطْمَِقٌ الْقَلُوبُ قال: ذاكك من أحبٌ الله 


.1/ الأنبياء:‎ .)١( 
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ونوسو لهو أحك أقل م مادقا عن كاذوة و اعت الترسين كناهذا انا الايد الله جحايرة: 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: طوبى لَّهُمْ قال: فرح و قرَهُ عين. و أخرج ابن أبى 
شيبة و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: طوبى لَهُمْ قال: نعم ما لهم. 

و قد روى عن جماعة من السلف نحو ما قدّمنا ذكره من الأقوال؛ و الأرجح تفسير الآية بما روى مرفوعا إلى النبي صلَى الله عليه 
و سلم كما أخرجه أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عن عتبة ابن عبد قال: «جاء 
أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول اللّه فى الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى» الحديث. و 
أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الخطيب فى تاريخه. عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك و آمن بككء قال: طوبى لمن آمن بى و رآنى» ثم طوبى ثم 
طوبى ثم طوبى لمن آمن بى و لم يرنى» فقال رجل: و ما طوبى؟ 

قال: شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». و فى الباب أحاديث و آثار عن السلف. و قد ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: «فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةى 
اقرءوا شك وظل مود »»١«‏ و فى بعض الألفاظ: «إنها شجرة الخلد). و أخرج أبو الشيخ عن السدى وَ حُسْنٌ مَآب قال: 
حسن منقلب. و أخرج ابن جرير عن الضيحاكك مثله و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ هُمْ يَكفْرُونَ بالرّخمن 


قال: ذكر لنا أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب فى الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم 
قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. و كان أهل الجاهلية يكتبون باسمكك اللهم؛ فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم» فقال: لاء و لكن 
اكتبوا كما يريدون). و أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى هذه الآيهُ نحوه. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ إِلَيْهِ مَتاب قال: توبتى. 


[سورة الرعد (1): الآيات "١‏ الى 0"] 


702 2 يم 


وَلَوَ أَنَّ انا يرث به اْجبالَ أو قث بد لض أو كلم به امؤتى بَلْ لالم ججميعا ألم تيأس الَِّينَ آنُوا أن لو يشاء الله 
َهَدَى النّاسَ مجميعاً و لا يال الَّذِينَ كَمَرُوا تُصِببهُمْ بما صَتعُوا قارعَةٌ أَْ تل قريباً مِنْ دارج عَمَّى يَأ وَعْدُ اللِّ إن اله لا يُخْلِتُ 
اْميعاة (01) و لَقَّدِ اسمهزِئَ برْسْلٍ مِنْ قَتِلِك فَأملَِتٌ لِلَِّينَ كَفَرُوا ثم أَحَذْتهُْ فَكئِتَ كان عاب (5© أ قَمَنْ هُوَ قائِمَ على كل 
لف :يبنا كفرهة و لوا لش َكاء ل سرموهع آَم تُوتة بما لا غلم فى الَْْض أَمْ بظاجرٍ من اقول وَل ين لِلَِّينَ كفو 
َرَمُع وَ ص دوا ء تن السَبيل وَ مَنْ يض إل الله كما َه ِنْ هادٍ (20) لَهُمْ عوذابٌ فى اليا لديا وَلعَذَابُ الحو أ وَما لَهُْمَِ 
الل من واقي (6 مَكَلٌ الجن الى وحتد الْمََصُونَ تججرى ون شتا انار كلها دام و ظلّها يلك عُقْى الَِّينَ قاو مقت 
الْكافرِينَ النَارُ (*) 


."0 الواقعة:‎ .)١( 
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ع ادير 10 

قوله: وَلَوْ أن آنا ش يرت به الّجبال قيل: هذا متصل بقوله: ولا أَْزلَ عََيه ارا قار افجناعة هن الكفاد سالرا ونون الله 
صلَّى الله عليه و سلّم أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة؛ فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب 
المتضئّن لتعظيم شأن القرآن و فساد رأس الكفار؛ حيث لم يقنعوا به و أصرّوا على تعنتهم و طلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق 
ما تقتضيه الحكمة الإلهية من عدم إنزال الآيات التى يؤمن عندها جميع العباد. و معنى سيرت به الجبال» أى: بإنزاله و قراءته 
فسارت عن محل استقرارها أَوْ قَطْعَتٌ به الَْرْضُ أى صدّعت حتى صارت قطعا متفرقة أؤ كلع به الُمؤتى أى صاروا أحياء بقراءته 
عليهم؛ فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء. 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو؟ فقال الفرّاء: هو محذوفء. و تقديره: لكان هذا القرآن» و روى عنه أنه قال: إن الجواب 
لكفروا بالرحمن؛ أى: لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن؛ و قيل: جوابه لما آمنوا كما سبق فى قوله: ما كاُوا لِيوْمُِوا إن آَنْ يَشاً 
الله 05 وقيل: الجواب متقدّم؛ و فى الكلادم تقديم و تأخيرء أى: و هم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا إلى آخره» و كثيرا ما 
تحذف العرب جواب لو إذا دل عليه سياق الكلام؛ و منه قول امرئ القيس: 

فلو أنّها نفس تموت جميعةو لكنّها نفس تساقط أنفسا 

أى لهان علي ذلكك رَِلْ لِلَّه الْأمرُ ججمِيعاً أى: لو أن قرآنا فعل به ذلكك لكان هذا القرآنء و لكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن 
الآنء فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا و إذا لم يشأ أن ا 0 
وق إلبه كوت الألمز للاسسحاتهو ستاري فق عرقق الس على فا تكبية مكهه و مفيفدوى يدل غلى أن غذا فو البعني 
المراد من ذلكك قوله: ألم يئْأس الَِّينَ آمنوا أن أوقفاة الله لوت اناس كيدا قال القواة قال الكلنى | فده ياس يمغتى: أ فلع 


يعلم» و هى لغة النخع. قال فى الضّ حاح: و قيل: هى لغة هوازن» و بهذا قال جماعة من السلف. قال أبو عبيدة: أ فلم يعلموا و 
يتبينوا. قال الزجَاج: و هو مجاز لأن اليائس من الشىء عالم بأنه لا يكونء نظيره استعمال الرجاء فى معنى الخوفء و النسيان فى 
التركك لتضمنهما إياهماء و يؤيده قراءة على و ابن عباس و جماعة: أ فلم يتبين» و من هذا قول رباح بن عدىٌ: 

ألم ييأس الأقوام أنّى أنا ابنهو إن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

أى: ألم يعلم» و أنشد فى هذا أبو عبيده قول مالكك بن عوف التضرى: 


أقول لهم بالشّعب إذ يأسروننى «""ألم تيأسوا أَنَى ابن فارس زهدم 


.١١١ الأنعام:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى (4/ :)7١‏ ييسروننى» من الميسر. و فى لسان العرب أن قائل البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعى. 
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أى: ألم تعلمواء فمعنى الآية على هذا: أ فلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآآيات؛ و 
قيل: إن الإياس على معناه الحقيقى» أى: أ فلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار, لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم 
لهداهم؛ لأن المؤمنين تمنّوا نزول الآبات التى اقترحها الكفار طمعا فى إيمانهم وَ لا يَزالَ الّذِينَ كَمَرُوا نصَبيِهُمْ بما ص تَعُوا قارِعَةٌ 
هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على الخصوصء أى: لا يزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر و 
التكذيب للرسل قارعة» أى: داهية تفجؤهم, يقال: قرعه الأمر إذا أصابه» و الجمع قوارع؛ و الأصل فى القرع الضرب. قال الشاعر 
): 

أفنى تلادى و ما جتمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق 1١‏ 

و المعنى: أن الكفار لا يزالون كذلكك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل أو أسر أو جدب أو نحو ذلكك من العذاب؛ و قد قيل: 
إن القارعة: التكبة و قيل: الطلائع و السراياء و لا يخفى أن القارعة تطلق على ما هو أعمٌ من ذلكك أَوْ تل أى: القارعة قَرِيباً مِنْ 
دارِهِم فيفزعون منها و يشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبهم و ترعد منه بوادرهم 0 و قيل: إن الضمير فى تل للنبى صلى 
الله عليه و سلّم و المعنى: أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم محاصرا لهم آخذا بمخانقهم كما وقع منه صلَّى الله عليه و سلم 
لأهل الطائف عَمَّى بَأَتَىَ وَعْْدُ اللِّ و هو موتهم. أو قيام الساعة عليهم: فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو 
القاءة فى القند ةك واقيل : المزاة يوعد اللهنن الادق اميه بعال الكفارة و الأول أولن إن الله لا تخلت الجبعاة فما خرف نه وهده فيز 
كائن لا محالة وَ لَقَدِ اسْتهزِيَ برْسْل مِنْ بلك فَأمْلَيِتٌ لِنذِينَ كفَرُوا التدكير فى رسل للتكثير» أى: يرسل كثيرة» و الإملاء: الإمهال, 
وافدمو يفي قن الأغراى + دلق بالعدات النين أنزلته بهم فَكيِفٌ كان عِقَابٍ الاستفهام للتقريع و التهديد» أى: فكيف 
كان عقابى لهؤلاء الكفار الذى استهزءوا بالرسلء فأمليت لهم ثم أخذتمء ثم استفهم سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ و التقريب 
يجرى مجرى الحجاج للكفار و استركاكك صنعهم و الإزراء عليهم» فقال أ كُمَنْ هُوَ قائِم على كل نَفْس القائم الحفيظ و المتولّى 
للأمور. و أراد سبحانه نفسه فَإنّه المتولى لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال و الأرزاق» و إحصاء الأعمال على كل نفس من 
الأنفس كائنة ما كانت» و الجواب محذوفء أى: أ فمن هو بهذه الصفْهُ كمن ليس بهذه الصفةُ من معبوداتكم التى لا تنفع ولا 
تضرٌّ. قال الفراء: كأنه فى المعنى أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله و المراد من 
الآية إنكار الممائلة بينهما؛ و قيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس الملائكة الموكلون ببنى آدم؛ و الأوّل أولى» و جملة و 
جَعَلُوا لله شُرَكاء معطوفة على الجواب المقدّر مبينة له أو حالية بتقدير قدء أى: و قد جعلواء أو معطوفة على و لَقَدِ استُهَئٌ 


.)١(‏ هو الأقيشر الأسدى. 

(؟). «نشب»: هو الضياع و البساتين. «القواقيزا: جمع قاقوزة» و هى أوان يشرب بها الخمر. 

(). بوادرهم: بادرة السيف: شباته؛ أى: طرفه و حدّه. 
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أى استهزءوا و جعلوا قل سَِمُوهُمْ أى: قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ و فى هذا تبكيت لهم و توبيخ, لأنه إنما 
يقال هكذا فى الشىء المستحقر الذى لا يستحقٌّ أن يلتفت إليه؛ فيقال: سمه إن شئتء يعنى أنه أحقر من أن يسمى؛ و قيل: إن 
المعنى سمّوهم بالآلهة كما تزعمون» فيكون ذلكك تهديدا لهم أَمْ تَنُونهُ أى: بل أ تنبئون الله بما لا يَعْلَمُ فى الَدْضٍ من الشركاء 
الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات و الأرض م بظاهر مِنّ الْقَوْلٍ أى: بل أ تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير 
أن تكون له حقيقة؛ و قيل: المعنى: قل لهم أ تنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا 
بدعوى باطلة؛ و إن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم سموهم, فإذا سمّوا اللات و العزى و نحوهماء فقل لهم إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاء و إنما خص الأرض بنفى الشريكك عنهاء و إن لم يكن له شريكك فى غير الأرض» لأنهم ادّعوا له شريكا فى الأرض؛ و 
قبل: معنى: أَمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ أم بزائل من القول باطلء و منه قول الشاعر: 

أعرتنا ألبانها و لحومهاو ذلكك عار يا ابن ريط ظاهر 

أى: زائل باطل؛ و قيل: بكذب من القولء و قيل معنى بظاهر من القول بحجة من القول ظاهرة على زعمهم بَلَ ذُيّنَ لِلَذِينَ كفَرُوا 
مَكِرُهُمْ أى ليس لله شريككء بل زين للذين كفروا مكرهم. و قرأ ابن عباس «زين' على البناء للفاعل على أن الذى زين لهم 
ذلك هو مكرهم. و قرأ من عداه بالبناء للمفعولء و المزين هو الله سبحانه؛ أو الشيطان و يجوز أن يسمى المكر كفراء لأمنّ 
مكرهم برسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان كفراء و أما معنا الحقيقى فهو الكيدء أو التمويه بالأباطيل وَ صُدُّوا تن السَبِيل قرأ 
حمزهُ و الكسائى و عاصم صُدُّوا على البناء للمفعول أى: صدّهم الله أو صدّهم الشيطان. و قرأ الباقون على البناء للفاعل أى: 
صدّوا غيرهم؛ و اختار هذه القراءة أبو حاتم و قرأ يحبى بن وثّاب بكسر الصاد وَ مَنْ يض يِل اللَهُ قما لَه مِنْ هادٍ أى يجعله ضالا و 
تقتضى مشيئته إضلاله؛ فما له من هاد يهديه إلى الخير. قرأ الجمهور هاد من دون إثبات الياء على اللغهٌ الكثيرة الفصيحة. و قرئ 
بإثباتها على اللغة القليلة» ثم بين سبحانه ما يستحقّونه» فقال: لَّهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَياة الذّْيا بما يصابون به من القتل و الأسر و غير 
ذلك وَ لَعَذَابٌ الْآخِرَهُ أَشَّقُ عليهم من عذاب الحياة الدنيا و ما لَهُمْ مِنّ اللّهِ مِنْ واق يقيهم عذابه» و لاعاصم يعصمهم منه, ثم لما 
ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب فى الأولى و الآخرة. ذكر ما أعدّه للمؤمنين» فقال: مَتَلٌ لْجَنَّه الى وَعِدَ الْمُنَقُونَ نَجرى 
مِنْ تَختها اْنْهارُ أى صفتها العجيبة الشأن التى هى فى الغرابة كالمثل؛ قال ابن قتيبة: المثل الشبه فى أصل اللغة ثم قد يصير 
بمعنى صورهٌ الشىء و صفته. يقال: مثلت لكك كذاء أى: 

صوّرته و وصفته فأراد هنا بمثل الجنة صورتها و صفتهاء ثم ذكرهاء فقال: تَجَرى مِنْ تَحبيها الْنْهارُ و هو كالتفسير للمثل. قال 
سيبويه: و تقديره فيما قصصنا عليكك مثل الجنة. و قال الخليل و غيره: إن مثل الجنة مبتدأ و الخبر تجرى. و قال الزجاج: إنه تمثيل 
للغائب بالشاهده و معناه مثل التجنة جنة تجرئ من تحتها الأنهار؛ و قيل إن فائدة الخبر ترجم إلى أكلها دائِم أى لا ينقطع, و مثله 
قوله سييكانه لا متطر ع2 
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ولا مَمْنُوعَة 0١١‏ و قال الفراء: المثل مقحم للتأكيدء و المعنى: الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار. و العرب تفعل 


ذلك كثيرا وَ ظِلّها أى: كذلك دائم لا يتقلص و لا تنسخه الشمسء و الإشارة بقوله: 

َك إلى الجنة الموصوفة بالصفات المتقدّمة» و هو مبتدأ خبره عُقْبى الّذِينَ انما أى: عاقبة الذين اتقوا المعاصىء و منتهى 
أمرهم وَ عُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ ليس لهم عاقبة و لا منتهى إلا ذلكك. 

والداعرع الطراتيير [بو لس عر بن عاتن لازاه الاوز الو يمدي المعة ويالم داك كما وول ارا اضرا رامين 
العوعن كلمهنة :وا افش لنا هذه الجبال تحال مكد الى فد ميغ فنولك و لوا أن 613 شعزث د الجبال الآكداو احرج اين أبى 
حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عطيةُ العوفى قال: قالوا لمحمد صِلَى اللّه عليه و سلّم: 

موك ارك لح حو اضرد ورا وكات ا ارو كوا 15 انها راك للويجتنيا رقو أو [عيت لعزي 
كب كان جسن عيض امرك افر فا لول الله وا لود ان ناث ُريْرَتُ به الْجبالٌ الآية إلى قوله: أ فَلَمْ تلأس الَّذِينَ آمنُوا قال: أ فلم 
يتين الذين آمنواء قالوا هل تروى هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلم؟ قال: عن أبى سعيد الخدرىٌ 
عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم. و أخرجه أيضا ابن أبى حاتم قال: 

حدّثنا أبو زرعة حدَّثنا منجاب بن الحرثء أخبرنا بشر بن عمارة» حدّثنا عمر بن حسانء عن عطيةُ العوفى فذكره. و أخرج ابن 
جرير و ابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس نحوه مختصرا. و أخرج أبو يعلى, و أبو نعيم فى الدلائل و ابن مردويه عن 
الزيير بن العوام فى ذكر سبب نزول الآيةٌ نحو ما تقدّم مطؤلا. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلْ لله 
الَْمدُ جميعاً لا يصنع من ذلكك إلا ما يشاء و لم يكن ليفعل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أ قَلَمْ 
تيأس يقول: يعلم. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن أب العالية أبس قال: قد يئس الدين آمنوا أن يهدوا و لو شاء اللّه لهدى الناس جميعا. و أخرج الفريابى و ابن 
عوير ف الإو مركؤيه عن ازا ضيبي فل لك نج يبهُمْ بما صِمُوا قارِةْ قال: اللسرايا. و أخرج الطيالسى و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أن جات و أنو الشيع رابج مردويف روا الوق فى لايل هله تعومة وراد أو عل قريا من دارع قاله أنكها معسدسى 
يأتى وعد الله قال: 

فتح مكة. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَارعَةٌ 
قال: نكبة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق العوفى عنه قارعة قال: عذاب من السماءء أو تحل قريبا من دارهم: يعنى 
ترول رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم بهم و قتالة آباءهم.:و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: أ قَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى 
كل نَفْس يما كت يك :قالة بعتن بذ لكةانقهاو أخرح :اب أبن شتيية :واب جرين و ابن المعذ ريق ابن أب حاقة و آبو الشيع عن 
مجاهد فى قوله: أَمْ بظاهر مِنَ القَْلِ قال: الظاهر من القول هو الباطل. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: 
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أفواههم. 
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وَالِينَ يدام الكداب بَفْرَحُونَ بم أَنْلَ لك وَ من الأخزاب من ينك بَغضّه كل نما يرت أن أخو1 الله ولا أشرك يه إل 
أَدعُوا وَ إِلَيهِ مَآب (08) وَ ك ذلِك أَنْرَلْناهُ حكماً عَرَيا ون اتبَغتٌ أَهْواءَهُمْ بَغدَ ما جاءكك مِنّ الْعِلْم ما لَك مِنّ الل مِنْ وَلِيّ وَ لا 
وات 000 و لذ أَْسلنا ُسِلًا مِنْ قيلكك وَ جَعَلنا لَه رواج وَُريٌَ وَ ما كان لِوَسُولٍ أَنْ بأنَى بآ إل إذْنِ الل ِكل أجل كتاب 
7/0 يأ موا الله ما ينشاء و يعت وَ عِنْدَهُ أ الكتاب (5") 

اغكلق التفحروق فى #فسير الكتات:المد كورء فقيل هو التوراة و الاتجبل» و الدذين يفرحوة يما أنول إلى رسول اللهضلى الله 
عليه و سلّم هم من أسلم من اليهود و النصارى. و قيل: الذين يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقا لما فى كتبهم مصدّقا 
له فعلى الأموّل يكون المراد بقوله: وَ مِنَ الْأخزاب مَنْ يُنْكرْ بَضَّهُ من لم يسلم من اليهود و النصارى, و على الثانى يكون المراد 
به المشركين من أهل مكة و من يماثلهمء أو يكون المراد به البعض من أهل الكتابين» أى: من أحزابهماء فإنهم أنكروه لما 
يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما فى الكتابين» و إنكار من أنكر منهم إلى 
ما خالفهماء و قيل: المراد بالكتاب القرآن, و المراد بمن يفرح به المسلمونء و المراد بالأحزاب المتحرّبون على رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم من المشركين و اليهود و النصارىء و المراد بالبعض الذى أنكروه ما خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم. 
و اعترض على هذا بِأنْ فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة من ذكره. و أجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح و الاستبشار. 
و قال كثير من المفسرين: إن عبد الله بن سلام و الذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قله ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة 
ذكره فى التوراة فأتزل الله قل ادْعوا الل أو ادْعُوا الرَحْمِنَ »١١‏ ففرحوا بذلككء ثم لما بين ما يحصل بنزول القرآن من الفرح 
للبعض و الإنكار للبعض صرّح بما عليه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» و أمره أن يقول لهم ذلكك: فقال قل نما أت أَنْ عبد 
الله ولا أَشْركك به أى لا أشركك به بوجه من الوجوه؛ أى: 

قل لهم يا محمد إلزاما للحجة و ردًا للإنكار إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله و توحيده. و هذا أمر اتفقت عليه الشرائع و 
تطابقت على عدم إنكاره جميع ع العا المنديه بالربيل و افد المق ى القرّاء على نصب و لا أَشْرِك به عطفا على أَعُوْدَ و قرأ أبو 
خليد بالرفع على الاستئناف» و روى هذه القراءة عن نافع ليه أَدْعُوا أى: إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به و هو عبادة الله 
وحده؛ و الأنوّل أولى لقوله: وَ إِلَيِهِ مّآب فإن الضمير للّه سبحانه؛ أى: إليه وحده لا إلى غيره مرجعى. ثم ذكر بعض فضائل 
التراوو رعتدعلى عر نكري ااه فم التعزضي لرد جا عزوم من نيا على تبج يعقرن اتراتعيم قال و كذلك أنزنناة 
حكماً عَرَينا 


اق الأسشرلك 1 
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أى مثل ذلكك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع و فروعها؛ و قيل: المعنى: 

و كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلكك أنزلنا عليك القرآن بلسان العربء و يريد بالحكم ما فيه من الأحكام أو حكمة 
عربية مترجمة بلسان العرب؛ و انتصاب حكما على الحال وَ لَيْن انبعت أَمْواءَهُمْ التى يطلبون منكك موافقتهم عليها كالاستمرار 
اا ال ا 


لأشمته؛ و اللام فى وَ لين انبعت هى الموطئة للقسمء و ما لكك ساد مسدّ جواب القسم و الشرط و لَقَّدْ أَرْس ْنا رُسنَا مِنْ فيلك و 
تكله ليه اولض و51 رن الول الدين ا رسااعت كه اهومن قي لبقن لهم ارواج مق اناه وليب كوينة ترالنةةا 
منهم و من أزواجهم. و لم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوّجون ولا يكون لهم ذرّيهُ. وفى هذا ردٌ على من كان ينكر 
على رسول الله صلى الله عليه و سكم تزؤجه بالنساء؛ أى: إن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون 
عليه ما كانوا عليه وَ ما كان إِرَسُولٍ أَنْ يَأَيّى بجو إلا بِذْنٍ الله أى: لم يكن لرسول من الرسل أن يأتى بآيهُ من الآيات» و من 
جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه. و فيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
الآماكة ها ارو انا سود كرد ِكل أَجَلٍ كتابٌ أى: 
ل عراس مضا الله أو فكر رفك بو الأركاك الت قدي اللن برقو ادوها #ا عع الل كع ادي يبك 4 
ديراو تال مواد دواد بم اوكا حير المدى: لكل كتاب أجلء أى: لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل و وقت معلوم كقوله 
سبحانه: ِكل نا مُستفٌ 01١‏ و ليس الأمعر على حسب إرادة الكفار و اقتراحاتهم؛ بل على حسب ما يشاؤه و يختاره يَمْحوا الل ما 
يَشاءٌ وَ يت أى: يمحو من ذلكك الكتاب و يثبت ما يشاء منه» يقال: محوت الكتاب محوا إذا أذهبت أثره. قرأ ابن كثير و أبو 
عمرو و عاصم «و يثبت» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديدء و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد. و ظاهر النظم القرآنى 
العموم فى كل شىء مما فى الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شرّء و يبدل هذا بهذاء و 
يجعل هذا مكان هذا و لا يَسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ 2279 و إلى هذا ذهب عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود و ابن عباس 
و أبو وائل و قتادة و الضيحاكك و ابن جريج و غيرهم. و قيل: الآبه خاصة بالسّعادة و الشّتاوة؛ و قيل: يمحو ما يشاء من ديوان 
الحفظة. و هو ما ليس فيه ثواب و لا عقاب و يثبت ما فيه الثواب و العقاب؛ و قيل: يمحو ما يشاء من الرزقء و قيل: يمحو من 
الأجل؛ و قيل: يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه و يثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ و قيل: يمحو ما يشاء من ذنوب عباده و يترك ما 
ل ل ل 
يكعو' القشوى كنت التمسن: كقوله 1 َمححؤنا آيةَ اليل وَ جَعَلنا آيَةَ النّهارِ مُمِصِرَة 1 و قيل: يمحو ما يشاء من الأرواح التى يقبضها 
نا قم ده لوو كنا ل دنه ل نعي ك1 ري ا 
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من القرون و يثبت ما يشاء منها؛ و قيل: يمحو الدنيا و يثبت الآخرة؛ و قيل غير ذلكك ممما لا حاجة إلى ذكره؛ و الأوّل أولى كما 
تفيده ما فى قوله ما يَشاءُ من العموم مع تقدم ذكر الكتاب فى قوله: لكل أجل كتابٌ و مع قوله: وَ جِنْدهُ أمُ الكتاب أى: أصله؛ و 
فو الوح لط له لالت لو الك ا لسرا وكاءرقما نش اللوعج اسح وظاركرة عدن و عرعما بقلاد مما ف قشر 
فيه قضاؤه و قدره على حسب ما تقتضيه مشيئته» و هذا لا ينافى ما ثبت عنه صِلَى الله عليه و سلّم من قوله: «جفٌ القلم» و ذلكك 
لأن المحو و الإثبات هو من جمله ما قضاه اللّه سبحانه؛ و قيل: إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق و ما هو خالق. 

واقنا أخوم ان جور ورائق التو وين أبى انه وار المع حو قروة في قله تركووة ونا نرق إليكم فال أرلك أمتهات 
محمد صلَى الله عليه و سلّم فرحوا بكتتاب الله و برسوله و صدّقوا به وَ مِنَ الْأُخزاب مَنْ بكر بَْضّهُ يعنى اليهود و النصارى و 


المجوس. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآبة» قال: هؤلاء من آمن برسول الله صلى الله عليه و سلّم من أهل 
الكتاب يفرحون بذلككء و منهم من يؤمن به و منهم من لا- يؤمن به وَ مِنَ الأخزاب مَنْ ْكرُ بَعضَهُ قال: الأحزاب الأمم اليهود و 
النصارى و المجوس. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ إِلَيْهِ مَآب 
قال: إليه مصير كل عبد. و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن التبتّل». و قرأ قتادة وَ لَمَدْأَرْسَلْنا رُسْنّا مِنْ قَتلِك الآية. 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعد بن هشام قال: دخلت على عائشة فقلت: إنى أريد أن أتبتل» قالت: لا تفعل؛ أما 
سمعت الله يقول: وَ لَقَّدْ أَرْسَلْنا رُْرًا مِنْ فيلك وَ جَعَلنا لَهُعْ أواجاً وَ دري و قد ورد فى النهى عن التبتل و الترغيب فى التكاح 
ما هو معروف. 

و اعوج ابن أى فيط وارق جر ركو ابو التحدوئو انن أبج حاف عو ساعد فال«قالك قري صن أرزل ها كان قوق اذ شن 
إن باذ اللَِّ ما نراكك يا محمد تملكك من شىءء و لقد فرغ من الأمرء فأنزل هذه الآية تخويفا لهم و وعيدا لهم يَمحُوا الله ما 


001 
نائهة 
مم 
ٍُِ 7 
يد 


: وَ ينبت إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيئاء و يحدث الله فى كل رمضان فيمحو ما يشاء و يثبت من أرزاق الناس و 


مصائبهم و ما يعطيهم و ما يقسم لهم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و 
التهقى قفن الع عن اهناش فق قولده تعقو اللهاما بناء ول هال فول اللدافى كل شير ريضاة ال سجاه ادناه دير 
أمر السنةُ إلى السنهُ فيمحو ما يشاء و يثبت إلا الشقاوه و السعادة و الحياةُ و الموت. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة. 
فهو الذى يمحوء و الذى يثبت الرجل يعمل بمعصية الله و قد سبق له خير حتى يموت على طاعة الله. و أخرج ابن جرير و محمد 
بن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و صيححه. عنه أيضا فى الآيهُ قال: هما كتابان يمحو اللّه ما يشاء من أحدهما و يثبت و 
عِنْدَه أمّ الكتاب أى: جملة الكتاب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: «إِنّ لله لوحا محفوظا مسيرةُ خمسمائة عام من درّهُ بيضاء له 
دفتان من ياقوت» 

فتح القدير» ج ”0 ص: 17و١٠‏ 

و الدفتان لوحان: لله كل يوم ثلاث و ستون لحظة يمحو ما يشاء و يثبت وعنده أمّ الكتاب». و إسناده عند ابن جرير: هكذا 
حدّثنا محمد بن شهر بن عسكر حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه و الطبرانى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله ينزل فى ثلاث ساعات يبقين 
من الليل فيفتح الذكر فى الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء و يثبت» الحديث. و 
أخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه» بإسناد» قال السّيوطى: ضعيفء عن ابن عمر سمعت رسول الله يقول: «يمحو الله ما 
يشاء و يثبت إلا الشقاوةٌ و السعادة و الحياهً و الممات). و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج الحاكم و 
بن عباد قال: «العاشر من رجب و هو يوم يمحو اللّه فيه ما يشاء». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب, عنه 
نحوه بأطول منه. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال و هو يطوف بالبيت: الله إن كنت كتبت علىٌ 
شقوةُ أو ذنبا فامحه» فإنكك تمحو ما تشاء و تثبتء و عندكك أمّ الكتاب» فاجعله سعادةٌ و مغفرة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 


وابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و البيهقى فى المدخلء عن ابن 


عباس فى قوله: :: موا اللَهُ ما يَشاء و يت قال: 

يبدّل الله ما يشاء من القرآن فينسخه؛ و يثبت ما يشاء فلا يبدّله وَعِمْدَهُ أمّ الكتاب يقول: و جملة ذلكك عنده فى أمّ الكتاب: 
الناسخ و المنسوخء ما يبدّل و ما يثبت» كل ذلكك فى كتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و عِنْدَةٌ أ الكتاب قال: الذكر. و 
أخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أمٌّ الكتاب؟ فقال: 
علم الله ما هو خالق و ما خلقه عاملون» فقال لعلمه كن كتاباء فكان كتابا. 


[سورة الرعد :)١(‏ الآيات 6٠‏ الى 81] 


وَ إن ما بيتك بَغضٌ الَّذِى ندُهُمْ أو يتك فَإِنما لكك البلا و عَلينَا الْحِسابُ (60) أ وَ لم وا أن نَاتى الْْضٌ تقض ها مِنْ 
أطرافها وال تحكم لا معَقتَ كمه وَ هو سَريعٌ ساب (61) و قَذ مَكرَالَِّينَ من قَلهِمْ كلل الْمكر ججيعا َل ما تيبب كل 
َفْس و مَيعْلمُ اْكَارُ لِمَْ عُفْبَى الدَّارٍ (65) و بَقُولَ الَِّينَ كَفَرُوا لَّْتٌ مُرْس لاقل كفى بالل هيدا بَينى وَ بتكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عم 
الكتاب (#©) 

وَ إِنْ ما بيك ما زائدة» و أصله: و إن نرك بَعْضٌ الّذِى تَحَدُهُمْ من العذاب كما وعدناهم بذلكك بقولنا: لَهُمْ عَذَابٌ فى الحا 
الدَّنْياه و بقولنا: و لا يَزالٌ الَّذِينَ كَفَرُوا تْصَيبهُعْ يما ص جْعُوا قارِعَد و المراد أريناكك بعض ما نعدهم قبل موتككء أو توفيناكك قبل 
إراءتكك لذلكك فَإنّما عَلَيِك الْبَلاعْ أى: فليس عليكك إِلَا تبليغ أحكام الرسالة و لا يلزمكك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم وَ 
عَلَينَا الحسابٌُ أى: 

محاسبتهم بأعمالهم و مجازاتهم عليهاء و ليس ذلك عليك. و هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه و سلّم و إخبار له 
فتح القدير» ج "8 ص: ٠١8‏ 

أنه قد فعل ما أمره اللّه به و ليس عليه غيره؛ و أن من لم يجب دعوته و يصدّق نبوته فاللّه سبحانه محاسبة على ما اجترم و اجترأ 
عليه من ذلكك أو لّمْ يرا ؛ بعتى أهل مكة؛ و الاستفهاع للإنكاز» أى أو لم ينظروا آنا تأتى الأدض تنقشها ين أطرافها أى: نأتى 
أرض الكفر كمكة ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا. قال الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين 
من قهرهم قد ظهرء يقول: 

أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم؛ فكيف لا يعتبرون؟ و قيل: إن معنى الآية: 

موت العلماء و الصلحاء. قال القشيرى: و على هذا فالأطراف الأشرافء و قد قال ابن الأعرابى: الطرف: 

الرجل الكريم. قال القرطبى: و هذا القول بعيد؛ لأنْ مقصود الآية: أنا أريناهم النقصان فى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم 
لبس عن عنجز إلا أن يحمل على موت أحبان اليهود. و التنصاوى. و قيل: المراد من الآية: 

خترات الأرضن المعمورة حس يكون العمران فى نانحية متهاء و قيل: المراد بالآية: غلذكك من هلكك من الأمم؛ و قيل: المراد: نتقص 
داك اراي ويل مرتحن رواحي اتوي الا حر لاا لتو اواك برقا اا ا 


ل 


معدا سى هذا ووه بي رويد ذا وار عابو ول جك باز لؤسام وعلزو عق دوادو ججيلة يعدي 
قوق مجر سي على النعالة رق الم ةد الاق اكاان طل الع متمد ا ل 0 
الإبطال. قال الفراء: 

معناه لا رادٌ لحكمه. قال: و المعقب الذى يتبع الشىء فيستدركه. و لا يستدركك أحد عليه و المراد من الآيهُ أنه لا يتعقب أحد 


حكم اللّه سبحانه بنقص و لا تغيير وَ هُوَ سرِيعٌ الْحساب فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءته على السرعة وَ قَدُ مَكر 


الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ لله الْمَكرٌ جمِيعاً أى: قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله اللّهِ إليهم من الرسل فكادوهم و 
كفروا بهم» و هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلَى الله عليه و سلّم حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسل 
الله سبحانه. ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم؛ و أن المكر كله للّه. فقال َل الْمَكرٌ ججميعاً لا اعتداد بمكر غيره؛ ثم فتدر سبحانه 
هذا المكر الثابت له دون غيره؛ فقال: يَعْلَمٌ ما َكب كل نَفْس من خير و شرٌ فيجازيها على ذلكك؛ و من علم ما تكسب كل 
شيا امنا ] ينا كان لكر كن لبو ارال تريح ين عحدكا لا يتاتروة وان لإلوا سدع نأ مكر الماك بان سراق اد ار 
إلا- بإرادته؛ و قيل: المعنى: فلله جزاء مكر الماكرين وَ سَيِعلُمَ الْكَمَار لِمَئْ حُقَْى الدّارٍ قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو «الكافر 
بالإلفراد» و قرأ الباقون ١‏ «الكفار» بالجمع» أي تيع تنس الإكاف لخ العاتجة (للتعوتردة من رتوو في دار لياه أوزتي لدان 
الآخرة» أو فيهما؛ و قيل: المراد بالكافر: نو شهل :و تقول الذي كنؤوا لفك توملا أ" خرل اط كرد مسحي الكمار ايكيا 
محمد مرسلا إلى الناس من الله فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم» فقال كل كفى بالله هبدأ يتتى و يتككة فهن بعلم منيحة 
رسالتى» و صدق دعواتىء و يعلم كذبكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عَم الكتاب أى: 
علم جنس الكتاب كالتوراةً و الإنجيل؛ فإن أهلهما العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّمه و قد أخبر 
بذلكك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام و سلمان الفارسى و تميم الدّارىَ و نحوهم, و قد كان المشركون 
فتح القدير. ج*؛ ص: ٠١4‏ 

من العرب يسألون أهل الكتاب و يرجعون إليهم؛ فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلكك؛ و قيل: 
المراد بالكتاب القرآن و من عنده علم منه هم المسلمون؛ و قيل: المراد من عنده علم اللوح المحفوظء و هو الله سبحانه و اختار 
هذا الزجاجء و قال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تَنْقُضُها مِنْ أَطْرافها قال: «ذهب العلماء». 
و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة» و نعيم بن حماد فى الفتن» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. 
عن ابن عباس فى قوله: تقض ها مِنْ أطرافها قال: موت علمائها و فقهائها و ذهاب خيار أهلها. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
عن مجاهد فى تفسير الآيهُ قال: موت العلماء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيةٌ: قال: أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض 
بعد الأرض. 

و أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن الضتحاك فى الآية قال: يعنى أنّ نبى الله كان ينتقص له ما حوله الأرضين ينظرون إلى ذلكك فلا يعتبرون. و 
فال لكان عقوي ايداف تان الذق لنفييائقة الزانياا قَهُمُ الْغاليُونَ 1» بل نبي الله و أصحابه هم الغالبون. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: 

تبان اليا وار كباحوا درو ل الفتدر ع نال ارام يريا إلى لمر ورك بحاق: كود العبران في لاس بماواء و أخرع ابن 
دروو ان تقد و سكاس تدروو الخرج أرق أو ات عوو ارق :زعاو لوقك ناما سكو لبون القن سني سكن 
فيردّه كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيردّه. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلّم أسقف من اليمن فقال رسول اللّه صلى الله 

عليه و سلّم: هل تجدنى فى الإنجيل؟ قال: لاء فأنزل الله قل كفى بالل هيدا بتنى وَ بتنَكمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب يقول عبد الله 

بن سلام. و أخرج ابن مردويه من طريق عبد الملكك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتى باب 
المسجد. ثم قال: أنشدكم باللّه أ تعلمون أنى الذى أنزلت وَ مَْ عْدَهُ عِلْمّ الكتاب قالوا: اللهم نعم. و أخرج ابن جرير و ابن 


مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب قال: هم أهل 
الكتاب من اليهود و النصارى. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: كان قوم من أهل 
الكتاب يشهدون بالحق و يعرفونه» منهم عبد الله بن سلام و الجارود و تميم الدارى و سلمان الفارسى. و أخرج أبو يعلى وابن 
جرير وابن مردويه وابن عدىٌ بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قرأ: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قال: و من 
عند الله علم الكتاب. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكتاب يقول: و من عند الله علم الكتتاب. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و النتّواس فى 
ناسخه عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتاب 


.)١(‏ الأنبياء: ع©. 

فتح القدير» ج؛ ص: ٠١١‏ 

أهو عبد الله بن سلام؟ قال: كيف و هذه السورة مكية؟! و أخرج ابن المنذر عن الشعبى قال: ما نزل فى عبد الله بن سلام شىء 
من القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ مَنْ عنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قال: جبريل. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: هو اللّه. 


سورة إبراهيم 
اشارة 


وهى مكيهٌ كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. و أخرجه ابن مردويه أيضا عن الزبير» و حكاه القرطبى عن الحسن و عكرمة 
و جابر بن زيد و قتادة إلا آيتين منهاء و قيل: إلا ثلاث آيات نزلت فى الذين حاربوا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم و هى قوله: 
أ 2 إلى اللذيق ودرا يففك الله كرا إلى قولهة قاذ عضي ركه إلى الثاى .و أخرج التعاس فى ناسح عن ابن عناش قالة هن 
مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة» و هى: 

ل َو إلى الَِّينَ بَدلُوا نم الله كفرا الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين. 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحِيم 

[سورةٌ إبراهيم (15): الآيات ١‏ الى 4] 

بشم الل الرخمن الوَحيم 

الر كناب أَنْرَلْاة لوك لمخْرج النّاس ب ين الفقُاتٍ إلى الثُورِ ْنَم إلى صب راط الْعَِيزٍ اميد )١(‏ الله الى لَهُ ما فى 
التسماواتٍ و ما فى الَْدْض و وَيْلَ للكافِرِينَ ِنْ .داب سَّدِدٍ (2 الَِينَ يثِمَجُونَ تيا لديا عَلَى الْآخرَةِوَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 


الهو تنقوتها عوج أوليك فى تل جرد 8 وها أذت لنا من ذشول إلا بلسان كيد لتاق لقم قيضل الله مَنْ يَسَاءُ وَ يَوْدى مَنْ 


يَشاء وَ هُوَ الْعَِيرٌ اكيم (5) 


وَلَقَد أَرْسَلُنا مُوسى بآياتنا أَنْ أرخ قَوْمَك مِنَ الظلّمات إِلَى الور وَ ذَكرْهُمْ بِأيّام الل إن فى ذلك لَآياتٍ لِكلّ صَبَارٍ شّكورٍ (5) 


قوله: الر قد تقدّم الكلا-م فى أمثال هذاء و بيان قول من الله قال إنه متشابه» و بيان قول من قال إنه غير متشابه» و هو إما مبتدأ 
خبره كتاب» أو خبر مبتدأ محذوفء و يكون كتابٌ خبرا لمحذوف مقدّر أو خبرا ثانيا لهذا المبتدأ أو يكون الر مسرودا على 
نمط التعديد فلا محلّ له؛ و أَثْرلْناه لكت صفة لكتاب» أى: أنزلنا الكتاب إليكك يا محمد و معنى لْتُخرِجٍ النّاسَ بِنَ الظلّماتٍ إِلَى 
الور لتخرجهم من ظلمات الكفر و الجهل و الضلالة إلى نور الإيمان و العلم و الهداية؛ جعل الكفر بمنزلة الظلمات» و الإيمان 
بمنزلة النور على طريق الاستعارة؛ و اللام فى لتخرج للغرض و الغاية» و التعريف فى الناس للجنس.ء و المعنى: أنه صلَّى الله عليه 
و سلّم يخرج الناس بالكتاب المشتمل على ما شرعه اللّه لهم من الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور؛ و 
قيل: إن الظلمه مستعارة للبدعة؛ و النور مستعار للسنة؛ و قيل: من الشكك إلى اليقين» و لا مانع من إرادة جميع هذه الأمور, و الباء 
فى بِإِذْنٍ رَبَهِمْ متعلقة بتخرجء و أسند الفعل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم لأنه الداعى و الهادى و المنذر. قال الرّجَاج: بما أذن 
لك من تعليمهم و دعائهم إلى الإيمان إلى صراطٍ الْعَزيز الْحَمِيدٍ هو بدل من إلى النور بتكرير العامل كما يقع مثله كثيراء أى: 
لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد. و هو طريقة الله الواضحة التى شرعها لعباده» و أمرهم بالمصير إليها و 
الدخول فيها؛ و يجوز أن 
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يكون مستأنفا بتقدير سؤال كأنه قيل: ما هذا النور الذى أخرجهم إليه؟ فقيل: صراط العزيز الحميد. 

و العزيز هو القادر الغالب» و الحميد هو الكامل فى استحقاق الحمد الل لذ لَهُ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فِى الْدْض قرأ نافع و ابن 
عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو اللّه المنّصف بملكك ما فى السموات و ما فى الأرض. و قرأ الجمهور بالجرّ على 
أنه عطف بيان لكونه من الأعلا.م الغالبة» فلا يصحٌح وصف ما قبله به؛ لأنّ العلم لا يوصف به؛ و قيل: يجوز أن يوصف به من 
حيث المعنى. و قال أبو عمرو: إِنَّ قراءة الجرّ محمولة على التقديم و التأخيرء و التقدير: إلى صراط الله العزيز الحميد. و كان 
يعقوب إذا وقف على الحميد رفع و إذا وصل خفض. قال ابن الأنبارى: من خفض وقف على وَ ما فِى الْأّدْضٍ ثم توعد من لا 
يعترف بربوبيته فقال: وَ وَدْلَ لِلُكافِرِينَ مِنْ تذاب شَّدِيدٍ قد تقدّم بيان معنى الويل» و أصله النصب كسائر المصادره ثم رفع 
للدلالة على الثبات. قال الزكاواهى كلحة جتان لدف وليك فرعا سبحانه و تعالى بذلكك على من لم يخرج من الكفار 
بهداية رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم له بما أنزله الله عليه مما هو فيه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان و مِنْ تهذاب شَدِيدٍ 
متعلق بويل على معنى يولولون و يضجون من العذاب الشديد الذى صاروا فيه» ثم وصف هؤلاء الكفار بقوله: الَّذِينَ بش يبون 
الْحَياةً الدَّنْيا أى يؤثرونها لمحبتهم لها عَلَى الْآخِرَهْ الدائمة و النعيم الأبدى؛ و قيل: إن الموصول فى موضع رفع على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أى: هم الذين؛ و قيل: الموصول مبتدأ و خبره أولئكك, و جملة وَ يَصُدُُونَ و كذلكك و يبغون معطوفتان على 
يستحبون, و معنى الصدّ عَنْ سَبِيل الله صرف الناس عنه و منعهم منه. و سبيل الله دينه الذى شرعه لعباده وَيَبِقُونّها عِوَجاً أى: 
يطلبون لها زيغا و ميلا لموافقة أهوائهم و قضاء حاجاتهم و أغراضهم. و العوج بكسر العين فى المعانى و بفتح العين فى الأعيان 
وقد سبق تحقيقه. و الأصل يبغون لها فحذف الحرف و أوصل الفعل إلى الضميرء و اجتماع هذه الخصال نهاية الضلال» و لهذا 
وض غلالهه بالتعد عل لحن :ققال: أرليكت فنعلا يعي ى الاشازة إلق التوضرهع تلك الضفاق التبيعة تو البعد وا إن كان 
من صفة الضالٌ لكنه يجوز وصف الضلال به مجازا لقصد المبالغة. ثم لما منّ على المكلفين بإنزال الكتاب و إرسال الرسول 
ذكر من كمال تلكك النعمة أن ذلكك المرسل بلسان قومه فقال: وَ ما أَرْسَِئّنا مِنْ رَسُولٍ إلا يسان قَوْمِهِ أى: متلبسا بلسانهم متكلما 
بلغتهم لأمنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم و سهل عليهم ذلكك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا 
يدرون ما يقول و لا يفهمون ما يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلكك اللسان دهرا طويلاء و مع ذلكك فلا بد أن يصعب عليهم فهم 


ولككا يدم "ميعزرة »و ليندا علل سانيا 801 علي العا كر له 

ِيببّنَ لَهُْ أى: ليوضح لهم ما أمرهم اللّه به من الشريعة التى شرعها لهم و وحد اللسان لأن المراد بها اللغة. و قد قيل فى هذه الآية 
إشكال؛ لأمن النبى صلى الله عليه و سلّم أرسل إلى الناس جميعا بل إلى الجنّ و الإنس و لغاتهم متباينة و ألسنتهم مختلفة. و 
أجيب بأنه و إن كان صلَى الله عليه و سلم مرسلا إلى الثقلين كما مرّ لكن لما كان قومه العرب و كانوا أخصّ به و أقرب إليه 
كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم, و هم يبينونه لمن كان على غير لسانهم و يوضحونه حتى يصير فإهماله 
كفهمهم إياه و لو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل 
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إليهم؛ و بتبنه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلكك مظنة للاختلاف و فتحا لباب التنازع؛ لأنْ كل أمة قد تدّعى من المعانى فى 
لسانها ما لا يعرفه غيرهاء و ربما كان ذلكك أيضا مفضيا إلى التحريف و التصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التى يقع فيها 
اللتسصطوة و لله ف ١‏ لهف يا ولق ون 1 لقا مسنابفة 01 بقل دو رعاء إفقاااه وبا نس بن واماة عا قال 
الفراء: إذا ذكر فعل و بعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأوّل فالرفع على الاستئناف هو الوجه. فيكون معنى هذه الآية: 
وما أرسلنا من رسول الله إلا بلسان قومه ليبين لهم تلكك الشرائع باللغة التى ألفوها و فهموهاء و مع ذلكك فإن المضل و الهادى 
هو الله عرّ و جل؛ و البيان لا يوجب حصول الهدايةً إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة و سبباء و تقديم الإضلال على الهداية لأنه 
متقدّم عليهاء إذ هو إبقاء على الأصل و الهداية إنشاء ما لم يكن وَ هُوَ الْعَِيرُ الذى لا يغالبه مغالب الْحَكِيمُ الذى يجرى أفعاله 
على مقتضى الحكمة, ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى اللّه عليه و سلّم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن 
يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا-ذلك. و خصٌ موسى بالذكر لأ-ن أمته أكثر الأأمم المتقدّمهُ على هذه الأنمة 
المحمدية فقال: وَ لَقَدْ أرْسَلْنا مُوسى بآياتنا أى: 

متلبسا بها. و المراد بالآيات: المعجزات التى لموسىء و معنى أَنْ أُخْرِخ أى: أخرج؛ لأنن الإرسال فيه معنى القول» و يجوز أن 
يكوة التقتذين أن أعرج» و المراة يقومة بنو إسرافل يعلد ملك فرعون ون الظلمات من الكفر أو من الجهل الذئ فاقوا سه 
امكل لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةُ «0. إِلَى النُور إلى الإيمان أو إلى العلم وَ ذَكوْهُمْ ينام الله أى بو قائة قال ابن السكية: الغويت 
تقول الأيام فى معنى الوقائع» يقال: فلا-ن عالم بأيام العرب, أى: بوقائعها. و قال الزرجاج: أى ذكرهم بنعم الله عليهم و بنقم أيام 
الله التى انتقم فيها من قوم نوح و عاد و ثمود. و المعنى: عظهم بالترغيب و التّرهِيب و الوعد و الوعيد إِنَّ فى ذلكك أى: فى 
التذكير بأيام الله أو فى نفس أيام الله آياتِ لدلالات عظيمة دالة على التوحيد و كمال القدرة لكل صِيَارٍ اع "كتير الصبير على 
المن بو المح شكون كتير الشكر للنسم الى أنعم الله بها عليه؛ و قيل: المراد بذلكك كل مؤمنء و عر عنه بالوصفين المذكورين 
لأنهما ملاكك الإيمان» و قدّم الصبار على الشكور؛ لكون الشكر عاقبةٌ الصبر. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لتُخْرجٌ النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى النُورِ قال: من الفضلالة 
إلى الهدى. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: يَسْتَحبُونَ قال: يختارون. و أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا على أهل 
السماء و على الأنبياء» و قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن اللّهِ قال لأهل السماء: وَ مَنْ يَقُلْ مِنّْهُ إِنّى إِلهُ مِنْ دُونِهِ فَذلِكك 
َجْزِيهِ جَهَنّمَ "1 و قال لمحمد: لِغْفِرَ لَك الله ما تَقَّدَّمَ مِنْ ذَئْبِك وَ ما تَأَخوَ «*0 فكتب له براءة من النار؛ قيل فما هو فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله يقول: وَ ما أَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا يلسانٍ قَوْمِهِ و قال لمحمد: 
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وَ ما أَرْسلْناك إِلَا كافَةً ِنّاس ١١‏ فأرسله إلى الإدنس و الجنّ. و أخرج ابن مردويه عن عثمان بن عفان إِلّا يلسان قَوْمِهِ قال: نزل 
الكراق لحان نوريو اخرج ابن المتلارسن مجا هل كلم و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و عطاء و 
عبيك بخ عسيراف قولة: لذ او د لناقوبي اإفافال: بالآيات التسع الطوفان و الجراد والثمل والصفاد والدمرو العا وورده 


- 
ه عابة 


و السنين و نقص من الثمرات. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنْ أخرج تَؤْمَك مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور قال: من 
الضلالة إلى الهدى. و أخرج النسائى» و عبد الله , بن امحداق ررائك البجه وا بن جريوو ابن العتر وين ابي صافيرو ابن 
مردويه» و البيهقى فى شعب لإيمان؛ عن أبى بن كعب عن النبى صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: و ذَكرهُمْ بام لله قال: «بنعم الل 
و آلاثه). راع فيه الرزانهير ابن المدل عن ابن عباس وك كزقة بام الله قال: نعم اللّه. و أخرج ابن العدوو أن أبى حاتم 
عن مجاهد وَ ذَّكوْهُمْ يام اللِّ قال: وعظهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآيةُ قال: 

بوقائع الله فى القرون الأولى. واترح عدن ععيلار زو جريوو او السارواين أبى حاتم عن قتادةُ فى قوله: 

إِنّ فى ذلك لَآياتٍ لِكلّ صَبَارِ شّكورٍ قال: نعم العبد عبد إذا ابتلى صبرء و إذا أعطى شكر. 


[سورة إبراهيم (1): الآيات ع الى ؟١]‏ 


أ 


نا كم وَ يَسِتَحْيُونَ 


0 


ام 


َإِذْ قال مُوسى لِقَوْمه اذْكُوا نغمة الل يكم إذ أنجاكم مِنْ آل فوعَونَ يسُومُوئكم سوء العذاب و يُدَبونَ 
نساء كم وَفِى ذَلِكم بلاة مِنْ : و م عَظِيمْ (©) و إِذْ تَأَذنَ بكم لين كرك م آزِيدنكموَلِنْ كفوُم إن عم 
نوج 


وم إِنْ تَكفُرُوا أ ع و عئ فى وض جبيا إن لله حجية (0 ألم بأ ٍ وا نَم فيكم قوم 
الَِينَ من بيجع لا يعلّمهع إلا الله جاءتهَ ُسلُع بالييناتٍ قردُوا أَيِيَهُمْ : فى واو و توا نا كنا يا أذ 
كك مما تَدْعُوئنا لَه مريب (4) قالّث رُ ُلُ فى لله كك فاط التعساواتٍ و الَْْضٍ 


أوا 
5 
م *ما 
3 
0 
8 
اص 


5-2 معو 


يوَخرَكُمْ إلى أَجَلٍ 4 نشكلى قالوا إن أثتم اك ا 0 

قالت لَّهُمْ رُ مله إن نحن إلا در كم وَ لكنّ الله يعن عَلى » نيش بن يبا و ما كان نا أ كك يث طن إلا اذ لو 
عَلَى الله فليم وَ كل الْمَؤْمِتُونَ )1١(‏ وَ ما لنا ألا 2 توَكلَ عَلَى الل وَ قَدْ ّ.دانا سمِكنا وَ لَنَضيرَتَ على ما 751 مون وَ عَلَى اليكل 
الْمْتَوَكلونَ (؟1) 

قوله: وَ إِذْ قال مُوسى الظرف متعلق بمحذوف هو اذكرء أى: اذكر وقت قول موسى و إِذ أَنُجاكمْ متعلق باذكرواء أى: اذكروا 
إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعونء أو بالنعمة؛ أو بمتعلق عليكم: أى: مستقرة عليكم وقت إنجائه» و هو بدل اشتمال 
من النعمة مرادا بها الإنعام أو العطية يَسُومُوتَكمْ سُوءَ الْعدَابٍ أى: يبغونكم؛ يقال سامه ظلماء أى: أولا-ه ظلماء و أصل السوم 
الذهاب فى طلب الشىء 


.38 سبأ:‎ .)١( 


و سوء العذاب: مصدر ساء يسوءء و المراد جنس العذاب السيئ؛ و هو استعبادهم و استعمالهم فى الأعمال الشاقة؛ و عطف 
مُدَبْحُونٌ أثناء كع على يَسُومُوتَكُمْ شوء الْعَذاب و إن كان التذبيح من جنس سوء العذاب إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد 
لوس سح د او الي ل 0 العذاب و يش تَحْيُونَ 
نبناء كم أئ: يتركونهنَ فى الحياة لإهانتهن و إذلالهن وَفِى ذلِكم المذكور من أفعالهم بلاة مِنْ م عَظِيم أى: ابتلاء لكم» و 

قد تقدّم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة مستوفى و إِذْ دن ربك تأذّن بمعنى أذّْن قاله الفراء. 00 ولا بدّفى 
تفعل من زيادةٌ معنى ليست فى أفعلء كأنه قيل: و إذ أذن ربكم إيذانا بليغا تتتفى عنه الشكوكك و تنزاح الشبه. و المعنى: و إذ 
تأذّن ربكم فقال: لَيْنْ شَكِوْتُمْ أو أجرى تأذّن مجرى قال؛ لأنه ضرب من القول انتهى» و هذا من قول موسى لقومه؛ و هو معطوف 
على نعمة الله أى: اذكروا نعمة الله عليكم و اذكروا حين تأذّن ربكم, و قيل: هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم؛ أى: اذكروا 
نعمة الله تعالى فى هذين الوقتين» فإن هذا التأذن أيضا نعمة» و قيل: هو من قول الله سبحانه» أى: و اذكر يا محمد إذ تأذّن ربكم. 
وكرا ابن لتفوه اق 3 لإلدر كم و التي وابعد كما تمع وو لازم فى اترن تكري هق الموطنة المت دو فول 

يدك شا لمي جران الشرط و القسمء و كذا اللام فى وَ لَئْنْ كمَوْنُمْ و قوله: إِنَّ عَذَابى لَشَّدِيدٌ ساد مسد الجوابين أيضا؛ و 

المعنى: لئن شكرتم إنعامى عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعم إلى نعمة تفضلا منى؛ و قيل: لأزيدنكم من طاعتى؛ و قيل: لأزيدنكم 
من الثواب؛ و الأوّل أظهر فالشكك سبب المزيدء و لئن كفرتم ذلكك و جحدتموه إن عذابى لشديدء فلا بد أن يصيبكم منه ما 
يصيب؛ و قيل: إِنَّ الجواب محذوف؛ أى: و لئن كفرتم لأعذبنكم, و المذكور تعليل للجواب المحذوف و قال مُوسى إِنْ تَكَفُرُوا 
أَكُمْوَ مَنْ فى الَْرْض جمِيعاً أى: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم و جميع الخلق و لم تشكروها فَإنَ الله سبحانه لَقَنيَ عن شك ركم لا 
يحتاج إليه و لا يلحقه بذلكك نقص حَحمِيدٌ أى: مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه» و إن لم تشكروه؛ أو يحمده غيركم من 
الملائكة أ لَم يأتكع تبوًا الّذِينَ من فَيِلِكُعْ يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسى لقومه فيكون داخلا تحت التذكير بأيام الله و 
يحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطابا لقوم موسى و تذكيرا لهم بالقرون الأولى و أخبارهم و مجىء رسل الله 
إليهم. و يحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه لقوم محمد صلَى الله عليه و سلّم تحذيرا لهم عن مخالفته؛ و النبأ: الخبر و 
الجمع الأنباء و منه قول الشاعر :١١‏ 

ألم تأتيكك و الأنباء تنمىبما لاقت لبون بنى زياد 

و قَوْم بُوح بدل من الموصولء أو عطف بيان وَ عادٍ وَ تَمُودَ وَ الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أى: من بعد هؤلاء المذكورين لا يَعلَمَهُمْ إلا الله 
اله عمقي تدفق ١‏ كمه ينين كلما لالد مدع دوا رالعرم ير بجنا وكوي لايم إل كنزو الجملة مف رمق وكين 
الموصول معطوفا على ما قبله و لا يعلمهم 


.)١(‏ هو قيس بن زهير. 

فتح القدير» ج ص: ١١8‏ 

إلا الله اعتراض» و عدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفاتهم و أحوالهم و أخلاقهم و مدد أعمارهم, أى: هذه 
الأتموزن لا يلمي إلا الله ولا يعلمها غيره. أو يكون راجعا إلى ذواتهم, أى: ا عام دراط ردك الترن من عدامم إلا الله 
سبحانه. و جملة جاءَنَهُمْ رس 1 م بالييناتٍ مستأنفة لبيان انبأ المذكور فى ألم يكم ًا لين مِنْ فيكم أى: جاءتهم الرسل 
بالمعجزات الظاهرةٌ و بالشراء ئع الواضحة قَرَكُوا يديهم فى أفواههم أى: جعلوا أيدى أنفسهم فى أفواههم ليعضوها غيظا مما 
جاءت به الرسل» كما فى قوله تعالى: عَوَا عليكع الأنامل ون العظ 65 لأن الرسل جادتهم سسقية اعلذمهم ونع امناتين! ؛و 


قبل: 

إن المعنى: أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات» أى: اسكتوا و اتركوا هذا الذى جئتم به تكذيبا لهم و 
ردًا لقولهم؛ و قيل: المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم و ما يصدر عنها من المقاله و هى قولهم: 

نا كفنا بما أَرْكُمْ به أى: لا جواب لكم سوى هذا الذى قلناه لكم بألسنتنا هذه؛ و قيل: وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاء و 
تعجبا كما يفعله من غلبه الضحكك من وضع يده على فيه؛ و قيل: المعنى: ردّوا على الرسل قولهم و كذبوهم بأفواههم؛ فالضمير 
الأوّل للرسل و الثانى للكفار؛ و قيل: جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا للكفار و الثانى للرسل؛ و 
قيل: معناه: أومئوا إلى الرسل أن اسكتوا؛ و قيل: أخذوا أيدى الرسل و وضعوها على أفواه الرسل ليسكنوهم و يقطعوا كلامهم؛ و 
قيل: إن الأيدى هنا النعم» » أى: ردوا نعم الرسل بأفواههمء أى: بالنطق و التكذيبء و المراد بالنعم هنا ما جاءوهم به من الشرائع. و 
قال أبو عبيدة: و نعم ما قال: هو ضرب مثلء أى: لم يؤمنوا و لم يجيبواء و العرب تقول للرجل إذا أمسكك عن الجواب و سكت: 
قد رد يده فى فيه» و هكذا قال الأخفشء و اعترض ذلك القتبى فقال: لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده فى فيه: إذ ترك ما 
أمر به. و إنما المعنى عضّوا على الأيدى حنقا و غيظاء كقول الشاعر: 

يردن فى فيه غيظ الحسود حتى يعض على الأكفًا "١‏ 

و هذا هو القول الذى قدّمناه على جميع هذه الأقوال؛ و منه قول الشاعر: 

أو أن سلمى أبصرت تخدّدى و دقَّهُ فى عظم ساقى و يدى 

[و بعد أهلى و جفاء عوّدى عضت من الوجد بأطراف اليدا «*) 

وعرائرب احابص للاية إن لم يسيع عن العرب يماد كره أبو عبيدة و الأخفشء فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب و قالوا 
الأ كقونا بما أذالكة نه أى قال الكفار الرسل نا كفزنا يما أرسلك امن البينات على زعمكم وَ إِنًا لَفَى تّكك يما تَدُعُوئنا لبه 
أى: فى شكك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيمان باللّه وحده 


.119 آل عمران:‎ .)١( 

(0). فى تفسير القرطبى (4/ 8*”): تردّون بدل: يردن» و غش بدل: غيظ. 

(*). ما بين معقوفتين مستدركك من تفسير القرطبى (4/ 0©. «التخدّد): أن يضطرب اللحم من الهزال. 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١١7‏ 

و ترك ما سواه مُرِيب أى: موجب للريب» يقال: أربته؛ إذا فعلت أمرا أوجب ريب و شكاء و الريب: 

قلق النفس و عدم سكونها. وقد قيل: كيف صرّحوا بالكفر ثم أقرهم على الشكك. و أجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم» و 

إن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشكك فى صحة نبوتكم؛ و مع كمال الشكك لا مطمع فى الاعتراف بنبؤتكم. و جمله قالث 

مُلْهُمْ أفى اللوشّك سستائفة جوات شؤال مققيره كآنه قبل: 

فماذا قالت لهم الرسل؟ و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: أفى وحدانيته سبحانه شكك, و هى فى غايةُ الوضوح و الجلاءء ثم إن 

الزفيل كرو بعد بكارم علي الخبار برط ظح جو درام اراك على عدم المكانى جرد مي كيو 

وحدانيته. فقالوا : فاطِر السّماواتٍ وَ الَرْض الخ حيمر قح جها و مها رد عا الخدم يَدْعُوكُمْ إلى الإيمان به و 
عمد قر لكترون ذلركه قال ار عيدة من زائدة» و وجه ذلك قوله فى موضع آخر: إنَّ الله وي ل 


هى للتبعيضء و يجوز أن يذكر البعض و يراد منه الجميع؛ و قيل: التبعيض على حقيقته» ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة 
سوام اللد قله و لم عارذ جددها ريعي وزيله اكه عع مل يكور رادرس فى الانبا اوقل 

مق للنذل و لست جزائدة و لا تبعيضية» أن: لتكون المغفرة بدلا من الذنوب و يوَحوكمْ إلى أَجلٍ مُترمّى أى: إلى وقت مسممى 
عنده سبحانه؛ و هو الموت فلا يعدّبكم فى الدنيا قالوا إِنْ أَممْ إلا بَمَر مِثلنا أى: 

ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الهيئة و الصورة؛ تأكلون و تشربون كما نأكل و نشرب و لستم ملائكة تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونا وصفوهم 
بالبشر أؤّلاء ثم بإرادهُ الصدّ لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانياء أى: تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام و نحوها 
أتُونا إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله بتلْطانٍ مُبِينِ أى بحية ظاهرة تدل على صحة ما تدّعونه؛ و قد جاءوهم 
بالسلطان المبين و الحجة الظاهرة» و لكن هذا النوع من تعنتاتهم و لون من تلوناتهم قلت لمع مس إن نحن ْمك 
أى: ما تحن فى الصوزة و الهيئة إلا بشر مثلكم كما فلت للك يمن على مَنْ يَشاء مِنْ عِبادِوِ أى: يتفضل على من يشاء منهم 
بالنبوّة؛ و قيل: بالتوفيق و الهداية وَ ما كان لَنا أَنْ تأكُمْ بش لْطانٍ أى: ما صح ولا استقام لنا أن تأتيكم بحيجهُ من الحجج إِلَا بإذْنِ 
الله أ الأ سعفة نتن ولنكه فى تدر 13:0 > المزا د بالناطا “هق و عن بطلية الكفاومة اكاك عتر سيل الفدة و 
أعم من ذلكك: فإن ما شاءه الله كان و مالم يشأه لم يكن و ءَ) الل يموَكلٍ الْمؤْونُونَ أى: عليه وحده؛ و هذا أمر منهم 
للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه. و كأنّ الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصدا أوَلياء و لهذا قالوا وَ 
لا نك كن كلق الله أ و ام هذل لتاقت لقنل فردملة هناف 33 2ن ا امو اثمال أنه دوعي هاما برعي 
توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته؛ و هو ما شرعه لعباده و أوجب عليهم سلوكه وَ لَنَصْبِرَنَ عَلى ما آذَيْمُونا 
بما يقع منكم من التكذيب لنا و الاقتراحات الباطلة وَ عَلَى الله وحده دون من عدا فَلتوَكلِالْمتوَكلُونَ قيل: المراد بالتوكل الأول 
استحداثه و بهذا السعى فى بقائه و ثبوته؛ و قيل: معنى الأوّل: إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا فى حصولها 
على 

فتح القديرء ج*؛ ص: ١١8‏ 

الله سبحانه لا عليناء فإن شاء سبحانه أظهرها و إن شاء لم يظهرها. و معنى الثانى: إبداء التوكل على الله فى دفع شر الكفار و 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله: وَإِذ تَأَذْنَ ركع لَدِنْ مَكوكع لأَريدتكمْ قال: اخيرهم موسىيعن ريه انهم إن شكروا 
النعمة زادهم من فضله. و أوسع لهم من الرزق» و أظهرهم على العالم. و أعرع أزن جوي عن الجبيى [ا ريد تك فالكمن طافقق: 
و أخرج ابن المباركك و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعبء. عن علىٌ بن صالح مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن سفيان الثورى فى الآي قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون عند الله من ذلككء و لكن يقول: لئن شكرتم 
لأزيدنكم من طاعتى. و أخرج أحمد و البيهقى عن أنس قال: «أتى النبى صلَى الله عليه و سلّم سائل فأمر له بتمرهً فلم يأخذهاء و 
أتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلهاء و قال: تمرهُ من رسول الله فقال للجارية: اذهبى إلى أمّ سلمة فأعطيه الأربعين درهما التى عندها» و 
فى إستاد أحمد عمارة يخ زاذان) وثقه أحمل و يعقوت بق شفياق وان كان و قال ابن معن : 

صالحء و قال أبو زرعة: لا بأس بهء و قال أبو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتج به» ليس بالمتين» و قال البخارى: 

ربما يضطرب فى حديثه. و قال أحمد: روى عنه أحاديث منكرة. و قال أبو داود: ليس بذاككء و ضِعّفه الدارقطنى, و قال ابن 
عدى: لا بأس به. و أخرج البخارى فى تاريخه و الضياء المقدسى فى المختارة» عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 


سلم: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسة و فيها: و من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة». 


و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادره عن أبى هريرهٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أربع من أعطيهنٌ لم يمنع من الله 
أربعاء و فيها: و من أعطى الشكر لم يمنع الزيادة». و لا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة فى الطاعة بل الظاهر من الآيهُ العموم, كما 
يفيده جعل الزيادة جزاء للشكرء فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه فى رزقه. و من شكر اللّه على ما أقدره عليه من طاعته 
زاده من طاعته. و من شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة و نحو ذلكك. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِجِم لا يَعْلَمَهُمْ إن 
لَه و يقول: كدب النسابون. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن عمرو بن ميمون مثله. و أخرج ابن الضريس عن أبى مجاز 
قال قال وجل لعل بن أن طالب أنا أنسي القاسع قال: إ نكف لذ تسب الثاني فقال: بلى» خثال لدعلع: أ راق قرلس وعادا و 
تخوة و أطْرحاتٌ الؤطل و قووقاً يخ لكك كيرا والاقال: آنا أفسيء ذلك الكثيره قفال: أ وايث قزله» أ له وأبكد هرا الذيق ون 
قيلكع قَوْم تُوح و عاو و كُمُوة وَ الّذِينَ من يدهع لا يَعلمْهع إن الله فسكت. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر وابن أبى حائم عن 
مروفتيق ازور فاق جا وتعدةا الجا بورق ها اراد عمل رك عدقاوديى ارج أبوتسيقى انل لمعلاو عن لبن رانين قال ةين هلكاة او 


إسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


."8 الفرقان:‎ .)١( 


ص 


كوا أي فى نواه قال: لما سمعوا كتاب الله عجبوا و رجعوا بأيديهم إلى أفواههم َقانُوا نا كمّونا بما أَْيَكمْ به َ إن 
لي تكدوكا لذ خرقنا لك زيب يقولون: لا تلاق باع يمنا سيدا فشكا قرزاء و أخري عيقا الإز قدو القرياس و ابر 
عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود: قَرَدُوا أَبْدِيَهُمْ فى أَفُواهِهم قال: 
عضّوا عليها. و فى لفظ: على أناملهم غيظا على رسلهم. 


[سورةٌ إبراهيم (15): الآيات 17 الى 18] 


وَقالَ الَّذِيِنَ كَفَرُوالرَسلِهع لَتَحرِجتكُمْ مِنْ أزضدنا أ لود فى مِلينا فأؤحى إل هم ره به لتفْلكنَّ الطَالِمِينَ (08) و لمتكم 
لض بن برجم ذلع دن خاق تقابى وخاق وجب 01 و احتغوا و حاب ل بار (09 بن ورا طحق 
ِنْ ماء صَدِيدٍ (19 بره و لا كاد يِيُُ َيِه لمَْتُ مِنْ كل مكان و ما هُوَ ب ع عون ورانةكذات غليظ ا 


َكَلُ الّذِينَ كَمَرُوا بهم أَغمالهُمْ كرمادٍ اشَْدَّتْ بِهِ الِيحٌ فى يَؤْم عاصض لا يَفْدِرُونَ وما كتديوا على شَيْءِ ذلك هُوَ الصَلالُ 
الْبَعِيكٌ (1) َ 

قوله: وَ قالَ الّذِينَ كمَرُوا هؤلا-ء القائلون هم طائفة من المتمرّدين عن إجابة الرسلء و اللام فى لَنُخْرِجتكُمْ هى الموطئة للقسمء 
أى: و الله لنخرجنكم من أرضنا ار اعرد فى عاضا لو رقي ردس الماتجاءت يد لوطل وعد العاليم لبا دعوم امدق 
اجترءوا عليهم بهذاء و خختروهم بين الخروج من أرضهمء أو العود فى ملتهم الكفرية» و قد قيل: إن انق اذ القرة سمطاي سد 
أوء يعنى: إلا أن تعودوا كما قاله بعض المفسرين؛ و رد بأنه لا حاجة إلى ذلكك». بل أو على بابها للتخيير بين أحد الأمرين» و قد 
تقدّم تفسير الآية فى سور الأعراف. قيل: و العود هنا بمعنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملهُ الكفر قبل النبوة و 
بعدها؛ و قيل: إن الخطاب للرسل و لمن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم َأَؤحى لبهم رَبْهُمْ أى: إلى الرسل لَهِْكنّ الطَالِمِينَ 
أى: قال لهم: لنهلكنٌ الظالمين وَ لَتُسْكتئكُمْ الْأَوْضُ أى: أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود» و 


مثل هذه الآيه قوله سبحانه: وَ أَوْرَُنَا الْقَوْمَ الذي كانوا تششعنون تقازن الأذض وَ مَعْارِبَهًا 201١‏ و قال: وَ أَوْرَتَكم أَرْضَ هُمْ وَ 
دِيارَهُمْ 19 

وقرئ ليهلكنّ و ليسكننكم بالتحتية فى الفعلين اعتبارا بقوله فأوحىء و الإشارةٌ بقوله: ذلكك إلى ما تقدّم من إهلاك الظالمين و 
إسكان المؤمنين فى مساكنهم لِمَنْ خافٌ مَقَامِى أى: موقفى» و ذلكك يوم الحسابء فإنه موقف الله سبحانه؛ و المقام بفتح الميم 
مكان الإقامة» و بالضم فعل الإقامة؛ و قيل: إِنَ المقام هنا مصدر بمعنى القيام» أى: لمن خاف قيامى عليه و مراقبتى له كقوله 
تعالى: أ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ على" كل فين يما كتووك#7اوا قال اللضفكن :ذلك لين حاتقامئ» أى « داب وخاى ويه أى: 
خاف 
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وعيدى بالعذاب, و قيل: بالقرآن و زواجره. و قيل: هو نفس العذابء و الوعيد الاسم من الوعد وَ اس تَفْتَحُوا معطوف على أوحى. 
و المعنى: أنهم استنصروا باللّه على أعدائهم» أوسألا اثلة القضاء بينهم؛ من الفتاحة و هى الحكومة؛ و من المعنى الأوّل قوله: إِنْ 
تَسْتَفْحُوا فَقَدْ جاءكم الْفَنْحْ ١١‏ أى: إن تستنصروا فققد جاءكم النصر؛ و من المعنى الثانى قوله: رَبَنَا فخ بَيَنا وَ بين قَوْمِنا بالق 
3 أى: احكم, و الضمير فى استفتحوا للرسل؛ و قيل: للكفار» و قيل: للفريقين وَ خاب كل جَبَارٍعنِيدٍ الجبار المتكبر الذى لا 
يرى لأحد عليه حقاء هكذا حكاه النتاس عن أهل اللغةء و العنيد: المعاند للحق و المجانب له و هو مأخوذ من العند» وهو 
الناحية» أى: أخذ فى ناحية معرضا. قال الشاعر: 

إذا نزلت فاجعلونى وسطإِنّى كبير لا أطيق العنّدا 

قال الزجاج: العنيد: الذى يعدل عن القصد. و بمثله قال الهروى. و قال أبو عبيد: هو الذى عند و بغىء و قال ابن كيسان: هو 
الشّامخْ بأنفه؛ و قيل: المراد به العاصىء و قيل: الذى أبى أن يقول لا إله إلا الله؛ و معنى الآية: أنه خسر و هلكك من كان متّصفا 
بهذه الصفه مِنْ وَرائِهِ جَهَنّمُ أى: من بعده جهنم, و المراد بعد هلاكه على أن وراءها هنا بمعنى بعد و منه قول النَابغةُ: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 

أ لسن ود اللديو عله تنوم نور قة غير اك فانط اف هنيشدت كد فال القؤاف قز وه وراك اع تمن اعافد فال نايك 
عند عوامق أسماءةالأضداف لآق احداهيا يقلن إلى الآلخرة وميه فول الشاعة 

و من ورائكك يوم أنت بالغهلا حاضر معجز عنه و لا بادى 

وقال آخر: 

أ ترجو بنو مروان سمعى و طاعتىو قومى تميم و الفلاه و رائيا 

اع أعان رو هقر ستيان : و كان ور افق تيك باد كز قن خف ول اه الامو وقول أن عد ة هذا قال ريو 
قال الأخفش: هو كما يقال: هذا الأمر من ورائكك؛ أئى: سوف بأتيكك» و أنا من وراء فلان» أئ: فى طلبه.'و قال النبحاس: من 
ورائه؛ أى: من أمامه» و ليس من الأضداد. و لكنه من توارى؛ أى: استتر فصارت جهنم من ورائه؛ لأنها لا ترى» و حكى مثله ابن 
الأنبارى وَ يش تقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ معطوف على مقدّر جوابا عن سؤال سائل. كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ قيل: يلقى فيها و يسقى, 


و السقتروك ماسكنا من جلود أهل النار و اشتقاقه من الصدّ. لأنه يصدّ الناظرين عن رؤيته» و هو دم ختلط بقيح» و الصديد صفة 
لماءء و قيل: عطف بيان عنه و يَتَجَرّعْهُ فى محل جر على أنه صفة لماء» 
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أو فى محل نصب على أنه حالء و قيل: هو استئناف مبنيٌ على سؤالء و التجرع: التحسىء» أى: يتحساه مرةٌ بعد مره لا مرّهُ واحدة 
لمرارته و حرارته وَ لا يَكادٌ يُبديعْهٌ أى: يبتلعه» يقال: ساغ الشراب فى الحلق يسوغ سوغا؛ إذا كان سهلاء و المعنى: و لا يقارب 
إساغته» فكيف تكون الإساغة؟ بل يغصٌّ به فيطول عذابه بالعطش تارة» و بشربه على هذه الحال أخرى؛ و قيل: إنه يسيغه بعد 
شدة و إبطاءء كقوله: 

وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ 01١‏ أى: يفعلون بعد إبطاءء كما يدلٌ عليه قوله تعالى فى آيهُ أخرى يُضْهَرُ به ما فى بُطُونِهمْ «1). وَ تبه لْمَؤْثُ 
من كل مكان أئ: تانيه أسباب الموث من كل جهنة من اتجهات» أو من كل موضع من مواضع بندنه: قال الأحفكن: المزاة 
بالموت هنا البلايا التى تصيب الكافر فى النار» سمّاها موتا لشدّتها وَ ما هُوَ بِمَيّتِ أى: و الحال أنه لم يمت حقيقة فيستريح؛ و 
قيل: تعلق نفسه فى حنجرته فلا تخرج من فيه فيموتء و لا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحياء و مثله قوله تعالى: لا يَمُوتٌ فيها وَ 
لا يَخيى ؛ و قيل: معنى و ما هو بميت؛ لتطاول شدائد الموت به و امتداد سكراته عليه. و الأولى تفسير الآيهُ بعدم الموت حقيقة 
لما ذكرنا من قوله سبحانه: لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى «" و قوله: لا يُقُضى عَلَيِهِمْ فَيمُونُوا وَ لا يُحَقُْفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذايها «0. وَ مِنْ 
وَرائِهِ عَذَابٌ غَلِيِظٌ أى: من أمامه؛ أو من بعده عذاب شديدء و قيل: هو الخلود, و قيل: حبس النفس عَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بره 
أَغْمالَهمْ كرّمادٍ قال سيبويه: مثل مرتفع على الابتداء؛ و الخبر مقدّر أى: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء و به قال الزجاج. و 
قال الفراء: 

التقدير مثل أعمال الذين كفروا فحذف المضاف. و روى عنه أنه قال بإلغاء مثل» و التقدير: الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. 
وقيل: هو أعنى مثل مبتدأ و خبره أعمالهم كرماد على أن معناه الصفة فكأنه قال صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد. و المراد: أن 
أعمالهم باطلة غير مقبولة» و الرماد ما يبقى بعد احتراق الشىء ضرب الله سبحانه هذه الآية مثلا لأعمال الكفار فى أنه يمحقها 
كما تمحق الريح الشديدة الرماد فى يوم عاصف. 

و معنى: اشتدّت به الريح: حملته بشدَّهُ و سرعة» و العصف شْدَةُ الريح» وصف به زمانها مبالغة كما يقال: 

يوم حار و يوم بارد» و البرد و الحرّ فيهما لا منهما لا يَفدِرُونَ مِمّا كس يوا على شَيْءِ أى: لا يقدر الكفار مما كسبوا من تلكك 
الأعمال الباطلة على شىء منهاء و لا يرون له أثرا فى الآخره يجازون به و يثابون عليه» بل جميع ما عملوه فى الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الربح بالرماد عند شدة هبوبهاء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما دلّ عليه التمثيل» أى: هذا البطلان لأعمالهم و ذهاب أثرها 
هُوَ الضصَّلالَ الْبَعِيدُ عن طريق الحقٌّ المخالف لمنهج الصوابء لما كان هذا خسرانا لا يمكن تداركه سمّاه بعيدا. 

وهل أخرح ان ري ونابن أن ساقم رو أن مردويةاغ و ابن عاش ف قله الت تكو ون أزدكه الآبة فال كاده الرسل و 
المؤمنون يستضعفهم قومهم و يقهرونهم و يكذبونهم و يدعونهم إلى أن يعودوا فى ملتهم» فأبى الله لرسوله و المؤمنين أن 
يعودوا فى ملَهُ الكفر» و أمرهم أن يت وكلوا على الله و أمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة» و وعدهم أن يسكنهم الأعرض من 


بعدهم, فأنجز لهم ما وعدهم. و استفتحوا كما أمرهم الله أن 
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يستفتحواء و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: وعدهم النصر فى الدنيا و 
الجنة فى الآخرة» فبين الله من يسكنها من عباده فقال: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَنَتَانِ 0١١‏ و إن لله مقاما هو قائمه, و إن أهل 
الإيمان خافوا ذلكك المقام فنصبوا و دأبوا الليل و النهار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ 
اسْتَفْتحُوا قال: للرسل كلها يقول استنصرواء و فى قوله: 

وَ خاب كل جار مَنِيدٍ قال: معاند للحقّ مجانب له. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآية قال: استنصرت الرسل على قومها و خاب كل جار تَِِدٍ يقول: عنيد عن الحقٌّ معرض عنه؛ أبى أن يقول لا إله إلا الله. و 
أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال: العنيد؛ الناكب عن الحق. و أخرج أحمد و الترمذى و النسائى و ابن أبى الدنيا و أبو 
يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى أمامة 
عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: 

وَ يش تمى مِنْ ماء صَدِيِدٍ يَتَجَرَعْهُ قال: ركاب كريس د ونا ركه حرو رديه ووقيت روه رابوم لإذا اشير فم بحاياء 
حتى تخرج من دبره». يقول الله تعالى: وَ سوا ماءً ء حبيماً فَفَمَّْ أمْعاءَهُمْ 01١‏ و قال: وَإِنْ يَِمَغبتُوا يُغاثُوا بماءِ كَالْمَهْلٍ يَشْْوى 
الْوجُوة «. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عباس فى قوله: مِنْ ماءِ صَدِيدٍ قال: يسيل من جلد الكافر و لحمه. و أخرج عبد بن 
حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: مِنْ ماء صَدِيدٍ هو القيح و الدم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

راع امون كر لكان قاود انرا حلاصو لضى كوا ترم إلذ الدرك ناسلو كان سريظى اكه لا يمويف لذ الل 
يقول: لا يُقُضى عَلَيهِمْ فيِمُوتُوا «0. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم غن عيدو ابن مهران و يانه المؤث من كل مَكانٍ قال: 
من كلّ عظم و عرق و عصب. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن إبراهيم بو إلى لاله من موي كل شيراءتى يله تيون لزيا عذات عين قن الخلود, و أخرج ابن 
المنذر عن الفضيل بن عياض و مِنْ وَرائِهِ تحذابٌ عَلِيظ قال: حبس الأنفاس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: مَكلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِربّهمْ الآية قال: مثل الذين عبدوا غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدّت به الربح فى يوم عاصف لا 
يقدرون على شىء من أعمالهم ينفعهم» كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل فى يوم عاصف. 


[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآبات 19 الى 7؟] 


ألم ئر أن الله حُلَقٌ القهاوات و الْأَوْض بِالْعقٌ إن يما كع و , يأك كك عرين 9 وماذلك قال فين 4و زرا 
له جم قا الشتفاة لذن توا نالع تاه أتع مون عن مئ عدب الله من شن قا وعدن الّه هنح 
ترواة عَلينا أ جَرَغنا أَمْ صبَوْنا ما ّنا مِنْ ممحيص )2١1(‏ وَ قالَ اناك لما فى الْأمرٌ إن الل وَعَكَكُمْ وغ الْححق م 


َاخْلَفتكمْ و ما كان لى عَلَيكمْ مِنْ شلْطانٍ إل أن كعؤئكم كَاشحصُِمْ لى كلا تَلومُونَى و لُوموا أنْمتدكم ما أنَا مَضْرِسكم و ما أثّم 
بِمْضْ رخىٌ إن كَقَوْثٌ يما أَشْ رَكْتُمُونِ مِنْ قبل إِنَّ الظالِمِينَ لَه عَذَابٌ أن 00و انيل الْدذينَ آمَنُوا وَ لوا الصَّالِْحَاتِ جَنَّاتِ 
تَجِرى مِنْ تخيها الأنْهِارٌ خالِدِينَ فيها بإذْنِ رَبهِمْ تَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ (57) 
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قوله: أَلَعْ بر أن الل لق الَماوات و الْأَرْضَ الْحَقٍ الرؤية هنا هى القلبية و الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه و ب تعريضا 

لأمته» أو الخطاب لكل من يصلح له. و قرأ حمزةٌ و الكسائى: «خالق السموات» و معنى بالحقّ: 

بالوجه الصحيح الذى يحقّ أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته. ثم بين كمال قدرته سبحانه و استغناءه عن كل واحد 

من خلقه فقال: إن َنِم وَيَأتِ بق جَدِيدٍ فيعدم الموجودين و يوجد المعدومين و يهلكك العصاة و يأتى بمن يطيعه من 

الل عرد لس و ١‏ امسا م ب بكار ل 
أى: بممتنع؛ لأ-نه سبحانه قادر على كل شىء. و فيه أن يكون من نوع آخر وَ ما ذلك عَلَى اللّهِ بعزيز أى: بممتنع؛ لأنه سبحانه 

رو اليد بي و اح ويا وو ب ل 

برَزُوا لِلِّ جمِيعاً أى: برزوا من قبورهم يوم القيامة» و البروز: الظهورء و البراز: المكان الواسع لظهوره؛ و منه امرأه برزة» أى: تظهر 

للرجال؛ فمعنى برزوا ظهروا من قبورهم. و عبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه كما هو مقرّر فى علم المعانى» و 

إنما قال: و برزوا لله مع كونه سبحانه عالما بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو لم يبرزواء لأنهم كانوا يستترون عن 

العيون عند فعلهم للمعاصى؛ و يظنون أن ذلكك يخفى على الله تعالى, فالكلا.م خارج على ما يعتقدونه َقَالَ الضُعفا لدي 

استكبرُوا أى: قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة إنًا كنا لَكمْ تبعاً أى: فى الدنياء فكذبنا الرسل 

و كفرنا باللّه متابعة لكم, و التبع: جمع تابع» أو مصدر وصف به للمبالغة أو على تقدير ذوى تبع» قال الزجاج: 

جمعهم فى حشرهم؛ فاجتمع التَابع و المتبوع, فقال الضعفاء للذين استكبروا من أكابرهم عن عبادة الله إِنَا كنا لكم تبعا جمع تابع 

كل خادم وا حدة: وبحارس عرض راصن و رع نه اق عقون عا أى: 

أى دافعون عنا من عذاب الله من شىء؛ من الأولى للبيان» و الثاني للتبعيض؛ أى: بعض الشىء الذى هو عذاب الله يقال أغنى 

عنه إذا دفع عنه الأ-ذى, و أغناه إذا أوصل إليه النفع قالُوا لَوْ مدنا الله لَوَدَيْنَاكمْ أى: قال المستكبرون مجيبين عن قول 

المستضعفين» و الجملهٌ مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل: كيف أجابوا؟ 

أى: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه؛ و قيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها؛ و قيل: لو نجانا الله من العذاب 

لنجيناكم منه سَواء عَلَينا أ جنا أ صزنا ما لَنامِْ محص أى: مستو علينا الجزع و الصبرء و الهمزة و أم لتأكيد التسوية كما فى 

قوله: قواتغابهة ) الذرتهة أم لم تَنُذِرْمُهْ»* .0١‏ ما لنا مِنْ ممحيص أى: دم عنه] وههرت هن العذابب» يقال حاص فلن عد 

كذاء أى: فر و زاغ يحيص حيصا 


.8 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير. ج”؛ ص: ١١‏ 

و حيوصا و حيصاناء و المعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن النار. و يجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين» و إن كان الظاهر أنه من 
كلام المستكبرين و قالَ التَيِطانٌ لَمَا قُضِى الأَمْرْ أى: قال للفريقين هذه المقالةء و معنى لما قضى الأمر: لما دخل أهل الجن الجنة 
و أهل النار النار على ما يأتى بيانه فى سورة مريم إِنَّ الله وََدَكُمْ وَعْْدَ الْحق و هو وعده سبحانه بالبعث و الحساب, و مجازاة 
المحسن بإحسانه و المسىء بإساءته وَ وَعَدُْكم فَأَخْلْفكمْ أى: وعدتكم وعدا باطلاء بأنه لا بعث و لا حساب و لا جنة و لا نار 
فأخلفتكم ما وعدتكم به من ذلكك كان الخرات وفك الو وبين [ عاق ابي ء إلى نفسه كقولهم: مسجد الجامع؛ و قال 
البصريون: وعدكم وعد اليوم الحق وَ ما كانَ لى عَلَكُمْ مِنْ سرلطانٍ أى: تسلط عليكم بإظهار حجةٌ على ما وعدتكم به و زينته 
لكم إن أن دعَوْتُكعْ فا مجم إلى أى: إلا مجرّد دعائى لكم إلى الغواية و الضلال بلا حجة و لا برهان» و دعوته إياهم ليست من 
جنس السلطان حتى تستثنى منه» بل الاستثناء منقطع» أى: لكن دعوتكم فاستجبتم لى» أى: فسارعتم إلى إجابتى؛ و قيل: المراد 
بالسلطان هنا القهر؛ أى: ما كان لى عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتى؛ و قيل: هذا الاستثناء هو من باب: 

تحية بينهم ضرب وجيع مبالغة فى نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال: إنما يكون لى عليكم سلطان إذا كان مجرّد الدعاء من 
السلظاةة و لبس :ته افطع قلق تأر موتى ينا وقضم قهدسيت :وعد تك ابازاطل و عاق :هنذا التوضد و لركوا انوك 
باستجابتكم لى بمجرّد الدعوة التى لا سلطان عليها و لا حجة. فإن من قبل المواعيد الباطلة و الدعاوى الزائغة عن طريق الحق 
فعلى نفسه جنىء, و لمارنه ١‏ قطع و لا سيما و دعوتى هذه الباطلة و موعدى الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحق و 
دعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام الحجة التى لا تخفى على عاقل و لا تلتبس إلا على مخذول. و قريب من هذا من يقتدى 
بآراء الرجال المخالفة لما فى كتاب الله سبحانه» و لما سنّه رسوله صَلَى الله عليه و سلّم و يؤثرها على ما فيهماء فإنه قد استجاب 
للباطل الذى لم تقم عليه حجة و لا دل عليه برهان» و ترك الحجة و البرهان خلف ظهره كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال 
التسكيين طريق العق بسوء اليا رهم اللهم غفر] ما أنا قط رحكع وما أقع بنط رخى يقال: صترخ فلان إذا اشتعات يصبرخ 
صراخا و صرخاء و استصرخ بمعنى صرخ, و المصرخ: المغيث» و المستصرخ: المستغيث» يقال: استصرخنى فأصرخته. و الصريخ: 
صوت المستصرخ, و الصريخ أيضا: الصارخ و هو المغيث و المستغيث» و هو من أسماء الأضداد كما فى الصحاح. قال ابن 
الأعرابى: الصّارخ: المستغيث, و المصرخ: المغيث. و معنى الآيةُ: ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب, و ما أنتم بمغيثيئ مما أنا 
فيه» و فيه إرشاد لهم إلى أن الشيطان فى تلكك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب محتاج إلى من يغيثه و يخلصه مما هو فيه 
فكيف يطمعون فى إغاثةُ من هو محتاج إلى من يغيثه؟ 

و ممما ورد مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أميةٌ بن أبى الصّلت: 


.)١(‏ المارن: الأنفء أو طرفه, أو ما لان منه و من الرّمح. 

فتح القدير» ج؛ ص: 1710 فلا تجزعوا إِنَى لكم غير مصرخو ليس لكم عندى غناء و لا نصر 

و «مصرخئ» بفتح الياء فى قراءة الجمهور. و قرأ الأعمش و حمزة بكسر الياء على أصل التقاء الساكنين. 

قال الفراء: قراءة حمزة و هم منه» و قل من سلم عن خطأ. و قال الزجاج: هى قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف يعنى ما 
ذكرناه من أنه كسرها على الأصل فى التقاء الساكنين. و قال قطرب: هذه لغةٌ يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. و أنشد الفراء 
فيما ورد على هذه القراءة قول الشاعر :)١١‏ 


قال لها هل لكك يا تاف «")قالت له ما أنت بالمرضيّ 

إنّى كَفَوتٌ بما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَوِلُ لما كشف لهم القناع بأنه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاء و لا ينصرهم بنوع من أنواع 
النصرء صرّح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله فى الرَبِوبِيهُ من قبل هذا الوقت الذى قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة» و هو ما 
كان منهم فى الدنيا من جعله شريكاء و لقد قام لهم الشيطان فى هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم و يقطع قلوبهم؛ فأوضح لهم أولا 
أن مواعيده التى كان يعدهم بها فى الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من الله سبحانه و أنه أخلفهم ما وعدهم من تلكك المواعيد و 
لم يف لهم بشىء منها؛ ثم أوضح لهم ثانيا بأنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبولء و لا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة التى لا بد 
للعاقل منها فى قبول قول غيره؛ ثم أوضح ثالثا بأنه لم يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن أيسر شىء مما 
يتمسكك به العقلاء؛ ثم نعى عليهم رابعا ما وقعوا فيه» و دفع لومهم له و أمرهم بأن يلوموا أنفسهم. لأنّهم هم الذين قبلوا الباطل 
البحت الذى لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل؛ ثم و أضح لهم خامسا بأنه لا نصر عنده و لا إغاثةُ و لا يستطيع لهم نفعا و لا 
يدفع عنهم ضرّاء بل هو مثلهم فى الوقوع فى البليهُ و العجز عن الخلوص عن هذه المحنة؛ ثم صرح لهم سادسا بأنه قد كفر بما 
اعتقدوه فيه و أثبتوه له فتضاعفت عليهم الحسرات و توالت عليهم المصائب, و إذا كان جملة إِنَّ الطَالِمِينَ لَّهُمْ ع ذَابٌ أَلِيمٌ من 
تتم كلا-مه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذى خاطبهم به فأثبت لهم الظلم» ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من 
العذاب الأليم؛ لا على قول من قال: إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه. و قد ذهب جمهور المفسرين إلى أن ما مصدرية فى بما 
أَشْرَكتْمُونِ و قيل: يجوز أن تكون موصولة على معنى إنى كفرت بالذى أشركتمونيه و هو الله عزّ و جل و يكون هذا حكاية 
لكتوي للد هكد الا أبره بالستيوره لادوو افير الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِْحاتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ نحا الْأْهَارٌ لما أخبر سبحانه 
بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة. و قرأ الجمهور «أكعل» علق الثناد للمفعولء و قرأ الحسن «و أدخل» على الاستقبال و البناء 
للفاعل» أى: و أنا أدخل الذين آمنواء ثم ذكر سبحانه خلودهم فى الجنات و عدم انقطاع نعيمهم, ثم ذكر أن ذلكك بإذن ربهم» 
أى: بتوفيقه و لطفه و هدايته» هذا على قراءة الجمهور؛ و إما على قراءة الحسن فيكون بِِذْنِ رَبِمْ متعلقا بقوله: 


.)١(‏ هو الأغلب العجلى. 

(5). فى المطبوع: قلت لها يا تاء هل لكك فى. و المثبت من معانى القرآن للفراء (؟/ 0/8 

تَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ أى: تحية الملائكة فى الجنةُ سلام بإذن ربهم. و قد تقدّم تفسير هذا فى سورةٌ يونس. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتاده فى قوله: وَ يأْتِ بِحَلَقٍ جَدِيدٍ قال: بخلق آخر. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: فَقَالَ الصَعَفاءٌ قال: الأتباع لِلَذِينَ اشتكبرُوا قال: للقادة. و أخرج ابن المنذر 
وابن أبى حاتم فى قوله: سَواءٌ عَليِنا أجَزِغْنا أمْ صَبَرْنا قال زيد بن أسلم: جزعوا مائة سنة» و صبروا مائة سنة. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن كعب ابن مالكك يرفعه إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: سَوَاءٌ عَلَئِنا الآية قال: «يقول 
أهل النار هلمّوا فلنصبر» فيصبروا خمسمائة عام؛ فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع, فبكوا خمسمائةُ عام» فلما رأوا 
ذلك لا ينفعهم قالوا: سواء علينا أ جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص». الظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار كما 
فى قوله تعالى: وَ إِذْ يتَحَامجُونَ فى الّار فقول الضَعَفاء لِلَذِينَ اش كبوا نا كنا لكم تَبعاً فَهَلُ أَنْنمْ مُعْنُونَ عَنَا نص يباً مِنَّ انار قال 
الّذِينَ اشتكبرُوا إِنا كل فيها إنَّ الله قد حكم بَينَ الْعبادٍ .)١1١‏ 


و أخرج ابن المباركك فى الزهد, و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن عقبهُ بن عامر يرفعه» و 


ذكر فيه حديث الشفاعة ثم قال: «و يقول الكافرون عند ذلك: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
فهو الذى أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت فاشفع لنا فإنكك أنت أضللتناء فيقوم إبليس 
فيشور من مجلسه من أنتن ريح شمّها أحد قطء ثم يعظهم بجهّم؛ و يقول عند ذلكك إن لوحكم عرد الْحقَ وَ ذنُم 
تاختقك تقوو سحت الميرط إستادى والعل سبي ذلكه كر قن إستاد» وبين رق سينارق غيل تمدق ين ليا بن أنعم 
عن دخين الحجرى عن عقبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس 
خطيبا على منبر من نار فقال: إِنَّ الل وَعَدَكُمْ إلى قوله: وَ ما أَنْتُمْ بمَضْرِخِى قال: 

بناصرى إِنّى كَقَوتٌ بما أَشْرَكتَمُونٍ مِنْ قبل قال: بطاعتكم إياى فى الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الشعبى فى هذه 
الجا يان وكات و اسرد الاي وس عبان ان جوم فى حريه جار بهذ القولم يعي المد كرو فى الآيةُ؛ و 
أفاعيسى فيقول: ماقُت لَه إن ما أمزتى به أن اغبيُوا الله ىو ربكم وَ كنت لهم شّهيداً ما دُنتُ فيه فَلَمَا فى كنت 
نت الإقيت عَلَِهَ وَ أَنت على كل م ووكييه ادو أخرع ان ابى حاتم عن ابو عياسن فى قولة: ما أَنَا عُصْ رِحكعْ وَ ما أَتتع 
مض رخ قال: ما أنا بنافعكم و ما أنتم بنافعئ إِنّى كَفَوْتٌ بما أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قَبْلُ قال: شركه: عباده. و أخرج عبد الرزاق و ابن 
المنذر عن قتادة: ما أَنَا ِعُصْرِحكَمْ قال: ما أنا بمغيثكم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: تع فيها سَلامٌ 
قال: الملائكة يسلمون عليهم فى الجنّةُ. 


.58 غافر: لا و‎ .)١( 
المائدةة الا‎ )9( 


فتح القدير» ج ”0 ص: / ١7‏ 
[سورةٌ إبراهيم (15): الايات 6" الى 77 ؟] 


ألَع ثَرَ كب صرب الله مكلا كلم ؛ طَيِبةٌ كد جَرَةٍ طيبذ أصْدلها ثابتٌ وَ قَْعُها فى الشّماء (75) مو ؤتى أكُلَها كل جين بإِذْنِ بها و 
بض ربْ الل ال لاس لعل يَذَكَُونَ (10) و كل كلم َك جره حي لت بن ف دض ما لها بن قَرار 180 
يكت الله الديق نوا بالقول اكاب هن الخياة الدقيااة فى الاخذة وَايَضِل الله الظالميق وبنعل الله ما يفا 1/0 

لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفار, و أنها كرماد اشتدّت به الريح» ثم ذكر نعيم المؤمنين» و ما جازاهم اللّه به من إدخالهم الجن 
خالدين فيهاء و تحّة الملائكة لهم ذكر تعالى هاهنا مثلا للكلمةٌ الطيب و هى كلمة الإسلام أى: لا إله إلا الله أو ما هو أعمم من 
الك لباك الخررو رياد الكلدا الخوااء او ع كلوه لق كناد رابا هر اح واكم رن كنباك لحي الا وتات 
رتسوك لحان اللدظية وسلية او غتفاطا لمن رفاك الهفاب | ل 7 كيت دوت اللشامنا اع عكار مفلا وفيعة فى مو نه 
اللائق به» و انتصاب مثلا على أنه مفعول ضرب. و كلمةٌ بدل منه» و يجوز أن تنتصب الكلمة على أنها عطف بيان لمثلاء و يجوز 
أن تنتصب الكلمة بفعل مقدّر؛ أى: جعل كلمة طيبةُ كشجرة طيبة» و حكم بأنها مثلهاء و محل كشجرة النصب على أنها صفة 
لكلمة؛ أو الرفع على تقدير مبتدأء أى: هى كشجرة» و يجوز أن تكون كلمة أوّل مفعولى ضربء و أخحرت عن المفعول الثانى» و 
هو مثلا لثلا تبعد عن صفتهاء و الأول أولى؛ و كلمة وما بعدها تفسير للمثل» ثم وصف الشجرة بقوله: أَصِلّها ثابتٌ أى: راسخ 
ا بيو انق بست ته دق ارش بكريتياز « لواش التجاو ايا أعلام ايد نو سونة بابر ا بايا 


ره 


وقيفها سيندائه يانها و تى أكلها كل جين كلّ وقت بِاِذْنٍ رَبّها بإرادته و مشيئته» قيل: و هى النخلة» و قيل: غيرها. 


0 


قيل: و المراد بكونها تؤتى أكلها كل حين؛ أى: كل ساعة من السشاعات من ليل أو نهار فى جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء 
وصيف؛ وقيل: المراد فى أوقات مختلفهُ من غير تعيين» و قيل: كل غدوةٌ و عشية؛ و قيل: كل شهرء و قيل: كل ست أشهر. قال 
النحاس: و هذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم , بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان و 
كترم و أل الأصعسي قول الْنَابِغْةٌ: 

تطلقه حينا و حينا تراجع 0١١‏ قال النحاس: وهذايبيّن لك أن الحين ؛ بمعنى الوقت. وقد ورد الحين فى بعض المواضع يراد به 
أكثر كقوله: 

قل أتى على الْإِنْسانٍ جين مِنَ الذّهْرٍ «".. وقد تقدّم بيان أقوال العلماء ذ فى الحين فى سورة البقرة فى قوله: 

وَ لَكُمْ فِى الأَرْض مُمَمٌَ وَ متاح إلى جين *4. و قال الزجاج: الحين الوقت طال أم قصر 


.)١(‏ صدر البيت: تناذرها الرّاقون من سوء سمّها. 

«تناذرها»: أى أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. «تطلقه حينا و حينا تراجع): أى أنها تخفى الأوجاع عن السليم تارة» و تارة تشتدٌ 
عليه. 

.١ الإنسان:‎ .)7( 

(*). البقرة: ع". 
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عدر الله الأَمْثَالَ ناس لوج د عدون يتفكرون أحوال المبدأ و المعاده و بدائع صنعه سبحائه الدالة على وجوده و 
وحدانيته» و فى ضرب الأمثال زيادة تذكير و تفهيم و تصوير للمعانى وَ مَكَلَ كلمي حَبيدَةُ قد تقدّم تفسيرهاء و قيل: هى الكافر 
نفسه. و الكلمة الطيبة: المؤمن نفسه كَشَجَرَهْ حَبِينَةْ أى: كمثل شجرة خبيثة قيل: هى شجرة الحنظلء و قيل: هى شجرة الثوم» و 
قيل: الكمأة وقيل: الطحلبة» و قيل: 

هى الكشوث بالضم و آخره مثلثة» و هى شجرة لا ورق لها و لا عروق فى الأرض. قال الشاعر: 

وهم كشوث فلا أصل و لا ورق "١١‏ 5750 

و قرئ «و مثلا كلمة» بالنصب عطفا على ١كَلِمَةٌ‏ طَيَْة» اجيدّتْ مِنْ قَوقٍ الَْدْض أى: 

استؤصلت و اقتلعت من أصلهاء و منه قول الشاعر: 

هو الجلاء الذى يجتثٌ أصلكم "١‏ 20000 

قال المؤرج: أخذت جنتها و هى نفسهاء و الجثة: شخص الإنسانء يقال جنّه: قلعه» و اجتثه: اقتلعه» و معنى مِنْ قَوْقٍ الْأَوْضِ أنه 
ليس لها أصل راسخ و عروق متمكنة من الأرض ما لها مِنْ قَرارٍ أى: جل روس اسل رادل مادا على ارس لك 
أن الكافر و كلمته لا - حجة له و لا ثبات فيه و لا خير يأتى منه أصلاء ولا يصعد له قول طيب و لا عمل طيب يُكَيْتٌ اللَهُ الْذِينَ 
نوا الْقَوْلٍ نابت أى: بالحيْجهُ الواضحة؛ و هى الكلمة الطيبةٌ المتقدّم ذكرها. و قد ثبت فى الصحيح أنها كلمة الشهادةٌ «شهادة 
أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و ذلكك إذا قعد المؤمن فى قبره قال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: فذلكك قوله تعالى: 
يكيس الله الذي آمنُوا بالْقوْلٍ لانت و قبل: معتى تيت" الله لهم هو أن يدوموا غلى القول الثابت»:و منه قول عبد الله بن :روائحة: 


فك اللة ها" بتاكمو كين تفي موشي والصر كلد ضرا 


و الا لد أنهم يستمرّون على القول الثابت فى الحياةً الدنياء قال جماعة: المراد بالحياءً الدنيا فى هذه الآيةُ القبر لأن 
المؤتو فى الناوا طق مقر اه ورسكون وافل الأكد ووفك العا ب 1 * 

المراد بالحياء الدنيا: وقت المساءلة فى القبر» و فى الآخرة: وقت المساءلة يوم القيامة: و المراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم و 
دينهم أوضحوا ذلكك بالقول الثابت من دون تلعثم و لا تردّد و لا جهلء كما يقول من لم يوفق: 

لأ دوف فال ان لأاؤريت والأناتيت :وز تقل الله الفالميخ أ بضليم عن تيه التى :عن القزل النابك فلا يدرو عل 
التكلم بها فى قبورهم و لا عند الحساب, كما أضلّهم عن اتّباع الحق فى الدنيا. قيل: 


.)١(‏ فى المطبوع: و هى كشوث فلا أصل و لا ثمر. 

و تمامه: ولا نسيم و لااظل ولا ثمر. 

(7). و تمامه: فمن رأى مثل ذا يوما و من سمعا. 

و الشاعر: لقيط الإيادى. 
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و المراد بالظالمين هنا الكفرة» و قيل: كل من ظلم نفسه و لو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لا يثبت فى مواقف الفتن 
ولا يهتدى إلى الحق» ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت و الخذلان لا راد لحكمه. و لا يسأل عا يفعل. قال الفرّاء: 
أى: لا تنكر له قدرة ولا يسأل عما يفعل؛ و الإظهار فى محل الإضمار فى الموضعين لتربية المهابة كما قيلء و الله أعلم. 
راشع ان عسواك ساروا الوا مسن كوا وهاي اميارة ا تقوم التاق ل 
شهادة أن لا إله إلا الله كشَيرَه طَيَِةُ و هو المؤمن أَصْلّها ثابتٌ يقول: لا إله إلا إلا الله ثابت فى قلب المؤمن و قَرْعُها فى السَماءِ 
يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وَ مَك كله حبيئَةْ وهى الشرك كَشَيَرَةٍ حَبِيئةٍ يعنى الكافر اجْتدّتُْ مِنْ قَْقٍ الَدْضٍ ما 
لّها مِنْ قار يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر و لا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا. و قد روى نحو هذا عن 
جماعة من التابعين و من بعدهم. و أخرج الترمذى و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم وابن حبان» و 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس قال: أتى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم [بقناع »١١‏ بسر فقال: «و مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة» حتى بلغ وى أكُلّها كل جين بمِذْنِ بها قال: هى النخلة وَ مَثَلُ كلِتِيٌ حَبيفَةٌ حتى بلغ ما لها مِنْ قار قال: هى 
الحنظلة». و روى موقوفا على أنسء قال ال ل أصح. و أخرج أحمد وابن مردويه قال السيوطى: بسند جيد» عن 
عمرء عن النبى صِلَى الله عليه و سلم فى قوله: كشَيجَرَهْ طَيمَهُ: قال: هى التى لا ينقص ورقها قال: هى النخلة. و أخرج البخارى و 
غيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يوما لأصحابه: «إنّ شجرةٌ من الشجر لا يطرح ورقها مثل 
المؤمن, قال: فوقع الناس فى شجر البوادى, و وقع فى قلبى أنها النخلة فاستحيبت حتى قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم هى 
النخلة) و فى لفظ للبخارى قال: «أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحاتٌ ورقها و لاء و لاء ولا »”5١‏ و تؤتى أكلها كل 
حين» فذكر نحوه. و فى لفظ لا-بن جرير و ابن مردويه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «هل 
تدرون ما الشجرة الطيبة؟» ثم قال: هى النخلة). و روى نحو هذا عن جماعة من الصحابة و التابعين. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: تؤْتَى أَكلّها كل جين بِاِذنِ رَبّها قال: كلّ ساعة بالليل و النهار و الشتاء و الصيفء و ذلكك مثل المؤمن يطيع 
ربه بالليل و النهار و الشتاء و الصيف. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: يكون أخضر ثم يكون أصفر. و أخرج عنه أيضا 


فى قوله: كل جين قال: جذاذ النخل. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: 


الحين هنا سنة. و أخرج البيهقى عنه أيضا قال: الحين قد يكون غدوةُ و عشية. و قد 


.)١(‏ من مسند أبى يعلى )6١28(‏ و الترمذى .0١1١19(‏ و القناع: هو الطبق الذى يؤكل عليه. 
(7). كذا ذكر النفى ثلاءث مرات على طريق الاكتفاء. فقيل فى تفسيره: و لا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعها [فتح 
البارى .]١82 /١‏ 
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روى عن جماعة من السلف فى هذا أقوال كثيرة. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنئن و غيرهم عن البراء ابن عازب: أن 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلّمٍ قال: «المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فذلكك قوله 
يعاق بلك الله الذي مثا الاك اموا دا م 

وأخرجا بن أنى قنية وا البنيقى عو ال ادبن عناوت: فى قولة كنك الله الننك كرا الآرة قال :اقفية ف الحداة الندفا إذاجاد 
السكان رن ابل ا ور ل ك1 
قال: دينى الإسلام؛ قال: و من نبيكك؟ قال: نبيى محمد صلَى الله عليه و سلّمء فذلك التثبيت فى الحياة الدنيا. و أخرج البيهقى 
عن أنه اين امود و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عن أبى سعيد فى الآية قال: فى الْآخِرَةْ القبر. و أخرج ابن 
مردويه عن عائشة قال: «قال النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى يُكيِتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا الآية قال: هذا فى القبره. و أخرج 
البيهقى من حديثها نحوه. و أخرج البزار عنها أيضا قالت: 

قنك يا توسول الله تق هتنا الأنة فى قتووهاء فكتق ىو آنا ابر اء معنف قال كك الله الذيق مرا الآيقو.و قدوودت 
رج رد ف ب الاي ول ا ل 


معروفةٌ. 
[سورة إبراهيم (1): الآيات 7/4 الى ©"] 


ألم وإ الديق تدلو فك الله كرا َ ألو مَْمَهُ دار الْووارٍ (1) + جَهَنّمَ ب لَْنّها وَ بنْسَ الْقَرارٌ (9؟) وعكلرا لله أنداذا 
يضلا عَنْ سبيل كل توا إن يرم إلى انار 0:0 قلْ لعبادق الَِينَ آمو ؛ ُقِيمُوا الصّلاةًوَينِْعُوا ما وَرَفَاهُمْ سر و عَلاتيَُ 
مِنْ ولي أَنْ أت يَوْمٌ لايم فيه ولا خلالٌ 01 الله اذى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الأَوْضَ و أَنْرّلَ مِنَ الصّماءِ ماء فَأَخْرَجٌ به مِنّ الّمَراتِ 
رز قا َم و سَحرَ كم فلك لِتَجرى فى البخر بأخرو و سَحرَ كم اهار (00) 

انم ركه انمي وَالْقَمرَ دائتئين و مَرَِحرَ لم الول وَ اهار 0 و اشاح 7 مِنْ كَل ما مَالتْمُوه وَإِنْ 4 نعمت الله لا 
4 نخضوها إِنَ اسان لَطَلَومْ كفَارٌ (6) 

قوله: ألم ئَرَ هذا خطاب لرسول الله صلّى الله عليه و سلم أو لكل من يصلح له و هو تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل 
نعمة الله عليهم الكفر أى: بدل شكرها الكفر بهاء و ذلكك بتكذيبهم محمدا صلَى اللّه عليه و سلم حين بعثه الله منهم و أنعم 
عليهم به. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة و أن الآيهُ نزلت فيهمء و قيل: 

نزلت فى الذين قاتلوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يوم بدر؛ و قيل: نزلت فى بطنين من بطون قريش بنى مخزوم و بنى أمية؛ و 
قيل: نزلت فى متنصرة العرب» و هم جبلهُ , بن الأيهم و أصحابه؛ و فيه نظرء فإن جبلة و أصحابه لم يسلموا إلا فى خلافة عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه؛ و قيل: إنها عامة فى - جميع المشركين؛ و قيل: المراد بتبديل نعمة اللّه كفرا أنهم لما كفروها سلبهم الله 
الم نصاووا مض لين يها الكفريو أغلرا تؤمهة .13د البوار أى: أتزلوا قوم تنعت ما زثتوه لهم مق الكفر دار الوار وت يده 
و البوار: الهلاكك؛ و قيل: هم 
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قاد قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار؛ أى: الهلاك, و هو القتل الذى أصيبوا به. و منه قول الشاعر: 

فلم أر مثلهم أبطال حربغداةٌ الحرب إذ خيف البوار 

والأوّل أولى لقوله: جَهَنّمَ فإنه عطف بيان لدار البوار» و يَضْلْوْنَها فى محل نصب على الحالء أو هو مستأنف لبيان كيفية حلولهم 
فيها وَ بس القَرارٌ أى: بئس القرار قرارهم فيهاء أو بئس المقرّ جهنم؛ فالمخصوص بالذم محذوف و جَعَلُوالِلِّ أنداداً معطوف 
على" أجلوا؛ أ “علو لله شتر كاءة في التبوينة: أو فى التفعمية ودهى الأضحام قرا از كيراو بو عدر واقع ارا بقعم الباءة أن 
ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله و تكون اللام للعاقبة؛ أى: ليتعمّب جعلهم لله أندادا ضلالهم؛ لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه. و 
حسن استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض و الغاية من جهة حصولها فى آخر المراتبء و المشابهة أحد الأمور المصححة 
للمجاز. و قرأ الباقون بضم الياء ليوقعوا قومهم فى الضلال عن سبيل الله فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا. ثم هدّدهم 
سبحانه» فقال لنبيه صِلَى الله عليه و سلم: قِلَ تَمَنعُوا بما أنتم فيه من الشّهواتء و ما زينته لكم أنفسكم من كفران النّعم و إضلال 
الناس فَإِنَّ مَصِيرَكمْ إِلَى النّارِ أى: مردّكم و مرجعكم إليها ليس إلاء و لما كان هذا حالهم» و قد صاروا لفرط تهالكهم عليه و 
الوطاكوات ا اح عد رد وي و لامح وص ري و5 الى ون قزر بوك عطاك 
عاقبتهم» و أنهم لا محال صائرون إلى النار» فلا بِدّ لهم من تعاطى الأسباب المقتضية ذلكك, فجملة فَإنَّ مَصِيرَكمْ إِلَى النَارِ تعليل 
للأمر بالتمتع» و فيه من التهديد مالا يقادر قدره» و يجوز أن تكون هذه الجملة جوابا لمحذوف دلّ عليه سياق الكلام كأنه قيل: 
فإن دمتم على ذلك فإن مصي ركم إلى الناره و الأول أولىء و النظم القرآنى عله أد لو :ذلك كنا شال لم سس اف تخالفة 
السلطان: اصنع ما * شئت من المخالفة؛ فإن مصي رك إلى السيف قُلْ لِعِبادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةَ وَ يُنْفِقُوا مما رَرَقَْاهُمْ سرًا وَ 
عَلاتمَةً لما أمره بأن يقول للمبدّلين نعمة الله كفراء الجاعلين لله أنداداء ما قاله لهم أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابل لهم» و 
هى طائفة المؤمنين هذا القول» و المقول محذوف دل عليه المذكور؛ أى: قل لعبادى أقيموا و أنفقوا و يقيموا و ينفقواء فجزم 
يقيموا على أنه جواب الأمر المحذوفء و كذلكك ينفقواء ذكر معنى هذا الفراء. و قال الزجاج: إن يقيموا مجزوم بمعنى اللام؛ 
أى: 

ليقيموا فأسقطت اللا-م» ثم ذكر وجها آخر للجزم مثل ما ذكره الفراء: و انتتصاب سرًا و علانية» إما على الحال» أى: مسرّين و 
معلنين» أو على المصدرء أى: إنفاق سرّ و إنفاق علانية» أو على الظرفء أى: 

وقت سر و وقت علانية. قال الجمهور: السرٌ ما خفىء و العلانية ما ظهر. و قيل: السرٌ التطوّع, و العلانية الفرضء و قد تقدم بيان 
هذا عند تفسير قوله: إِنْ تَبِدُوا الصَدَقَاتٍ فَنِعِما هئ .)١١‏ مِنْ قث لي أَنْ ا يَوْمٌ لا-بَيمُ فيه وَ لا خلال قال أبو عبيدة: البيع هاهنا 
الغذات و الكلال التخالة وهر معد قال ال واتقدئ: 

هذا قول جميع أهل اللغة. و قال أبو علىّ الفارسى: يجوز أن يكون جمع خله مثل برمة و برام» و علبة و علابء و المعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدى المقصّر فى العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلككء 
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و ليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله و ينقذه من العذاب, فأمرهم سبحانه بالإنفاق فى وجوه الخير مما رزقهم الله ما 
داموا فى الحياءً الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتى يوم القيامة» فإنهم لا يقدرون على ذلكك بل لا مال لهم إذ 
ذاك» فالجملة أعنى مِنْ قَِلٍ أَنْ بت يَومٌ لا بَئٌِ فيه وَ لا خلالٌ لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق ممما رزقهم الله و يمكن أن يكون 
فيها أيضا تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة و ذلكك لأنْ تركها كثيرا ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع و رعاية حقوق الأخلاء» و 
قد تقدّم فى البقرة تفسير البيع و الخلالل الله الى حَلَقّ السّماوات وَ الْأَوْضَ أى: أبدعهما و اخترعهما على غير مثال و خلق ما 
فيهما من الأجرام العلوية و السفلي و الاسم التشزيق ميقد أ وما مده خبره و أَثْرَلَيىّ القنماء ماء المراة بالستماء هنااجهة العلؤه 
فإنه يدخل فى ذلك الفلكك عند من قال: إن ابتداء المطر منه» و يدخل فيه السحاب عند من قال: 

إن ابتداء المظر منهاء و تدخل فيه الأسباب التى تثير السحاب كالرياحء و تنكير الماء هنا للنوعية» أى: نوعا من أنواع الماء» و هو 
كاذ اط قا لخر تف | اراك وزها لك نوه عرشي كله لمعن البرك التعرفة را بد فقون او اس تيو 
الْمَرَاتِ للبيان كقولكك: أنفقت من الدراهم؛ و قيل: للتبعيض لأن الثمرات منها ما هو رزق لبنى آدم؛ و منها ما ليس برزق لهم؛ و 
هو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به وَ مدر لَكمٌ الْمُلّكَ فجرت على إرادتكم و استعملتموها فى مصالحكم, و لذا قال: لِتَجرىَ فى 
لبر كما تريدون و على ما تطلبون بِأَمْرِه أى: بأمر الل و مشيئته؛ و قد تقدم تفسير هذا فى البقرة وَ مَرِحرَ لحم الْنْهارَ أى: ذللها 
لكو والركرت عله انو الأمراطتيا إلى حت اموه وا كو كم كملق 9 لقع امتبوا بهم و لاعمتعر مهما و قات 
دائين على الحال» و الدؤوب: 

مرور الشىء فى العمل على عادةٌ جارية» أى دائبين فى إصلاح ما يصلحانه من النبات و غيره؛ و قيل: دائبين فى السير امتثالا لأمر 
الله و المعنى: يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران و لا بنقطع سيرهما وَ مرِككرَ لَكُمْ الل وَ الها يتعاقبان» فالنهار لسعيكم فى أمور 
تاشكم وان تجاجوة الهدكن اموز ده اكه ل الأذل لمكو ا» كما#الرنيداة: رامق رشن جع لك لين واالتهار فبكرا ده 
وَ تعد | مِنْ قَضْلِهِ 0١١‏ وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَلُْمُوهُ قال الأخفش: أى أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحذف شيئا؛ و قيل: 
المعنى: 

و آتاكم من كل ما سألتموه و من كل ما لم تسألوه» فحذفت الجملة الأخرى قاله ابن الأنبارى؛ و قيل: من زائدة» أى: آتاكم كل 
ما سألتموه؛ و قيل: للتبعيض, أى: آتاكم بعض كل ما سألتموه. و قرأ ابن عباس و الضحاكك و الحسن و قتادُ «من كل» بتنوين 
كلء و على هذه القراءة يجوز أن تكون «ما؛ نافية» أى: آتاكم من جميع ذلكك حال كونكم غير سائلين له» و يجوز أن تكون 
موصولة» أى: آتاكم من كل شىء الذى سألتموه وَ إِنْ تَْْدُوا نِعْمَةًاللِّ لا نُخضُوها أى: و إن تتعّضوا لتعداد نعم الله التى أنعم 
بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه؛ و لا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال» و أصل 
الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بهاء و معلوم أنه لو رام فرد 
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من أفراد العباد أن يحصى ما أنعم اللّه به عليه فى خلق عضو من أعضائه, أو حاسّة من حواسّه لم يقدر على ذلكك قط و لا أمكنه 
أصلاء فكيف بما عدا ذلكك من النعم فى جميع ما خلقه الله فى بدنه» فكيف بما عدا ذلكك من النعم الواصلة إليه فى كلّ وقت 
على تنوعها و اختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت, و مما علمناه شكرا لا 


يحيط به حصر و لا يحصره عدّء و عدد ما شكركك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُوم لنفسه بإغفاله لشكر نعم 

اللتعليف وظاهره شمول كل إساة: 

و قال الزجاج: إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كما قال إِنَّ الْإِنْسانَ لَفَى حشر ١‏ كقَارٌ أى شديد كفران نعم الله 

عليه» جاحد لهاء غير شاكر لله سبحانه عليها؛ كما ينبغى و يجب عليه. 

ار و ل لل رس و ان 

عافن فى كله 111 تر إِلَى الَّذِينَ بَدلُوا عه نِعْمَتٌ الله كفْراً قال: هم كقّار أهل مكة. 

و أخرج البخارى فى تاريخه» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب فى قوله أل , بر إِلَى الَذِينَ را 

ِعْمَتٌ اللو كفْراً قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة و بنو أمية؛ فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر؛ و أما بنو أمية فمتّعوا 

إلى حين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن عمر نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى 

الأوسطء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طرق عن على فى الآيهٌ نحوه أيضا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و النسائى و 

ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى الطفيل أن ابن الكوّاء سأل عليا 

عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال: هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. قال: فمن الذين ضل سعيهم فى الحياءً الدنيا؟ قال: 
منهم أهل حروراء. و قد روى فى تفسير هذه اليه عن على من طرق نحو هذا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيةٌ 

قال: هم جبلة بن الأيهم و الذين اتبعوه من العرب فلحقوا الروويرا خرن لان خسري رانو السسدى عن ابن عاض أعارا لوقع 

دارٌ الوا قال: الهلاكك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادةٌ فى قوله: 

وَ جَكَلُوا للّهِ أئداداً قال: أشركوا بالله. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و سَكََ لم نهار قال: بكل فائدة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس 

وَمدِكْر لك القعدن و الْمَمْر دافين ين قال: دؤوبهما فى طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة وَ آتاكخ مِنْ كل ما سَأَكمُوهُ 

الام كل شن مرحم ]لوقه رو أخرج الو عير وابع اسار عن جاسم لهو أخرو الدج ور دن لخدن قلسن كل 

الذى سألتموه. و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى الشَّعبء عن سليمان التيمى قال: إن اللّه أنعم على العباد على قدره» و كلفهم 

الشكر على قدرهم. 

و أخرجا أيضا عن بكر بن عبد الله المزنى قال: يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغممض عينيكك. 

و أخرج البيهقى عن أبى الدرداء قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا فى مطعمه و مشربه» فقد قل عمله و حضر عذابه. و أخرج 

ابن أبى الدنيا و البيهقى عن أبى أيوب القرشى مولى بنى هاشم قال: قال داود عليه السلام: 
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ربٌ أخبرنى ما أدنى نعمتكك على؟ فأوحى إليّ: يا داود تنفس فتنفسء فقال: هذا أدنى نعمتى عليكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: الله اغفر لى ظلمى و كفرىء فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلمء فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان 
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وَإِذْ قال إثراهيمٌ وَبٌّ اجعل هذًا لبد آمنا و انينى وَ بن أن تعد الأضنام (0) رَبٌ إِنُّنَ أضْلَلنَ كثيرا من النَاسٍ فَمَن تَبعِِى انه 
نّى وَ مَنْ تحصانى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمْ (08) ربا إِنَى أ كنْتٌ مِنْ ذَريَى بوادٍ غَهرِ ذى رع عِنْدَ بتك الْمَحَوّم ونا قتي | الصالاة 
امل فده مَِ لاس تَفْوى لهم و ازْفهُْ من التمرات لَعلُّ بَشْكْرُونَ 60 بها نك نعل ما ُحفَى و ماعن و ما يَخفى 
عَلَى اللِّ مِنْ شَئْءٍ فى الْأَرْض و لا فى السّماءِ (7) الْحَمدُ ِل الى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسْماعِيلَ وَ إشحاق إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاء 
وم 

ا مُقِيمَ الصَّلاءُ وَ مِنْ ذَرَيتَى رَيّنا وَ َيِل دّعاء (60) رَيَنا اغْفْوَ لى و لِوالِدَىٌ وَ لِلْمؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُوم الْحِسِابُ )6١(‏ 
قوله: وَ إِذْ قال إِراهِيمٌ متعلق بمحذوف؛ أى: اذكر وقت قوله. و لعل المراد بسياق ما قاله إبراهيم عليه السلام فى هذا الموضع 
بيان كفر قريش بالنّعم الخاصرة بهم؛ و هى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة؛ و قيل: إن ذكر قصه إبراهيم هاهنا 
لمثال الكلمة الطيبة؛ و قيل: لقصد الدعاء إلى التوحيد و إنكار عبادة الأصنام رَبِّ اجَعَل هَذًَا الْبَلَدَ آمناً المراد بالبلد هنا مكة؛ دعا 
إبراهيم ربه أن يجعله آمناء أى: 

ذا أمن» و قدّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده؛ لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشىء آخر من أمور الدين و 
الدنياء و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية فى البقرة عند قوله تعالى: رَبِّ اجَعَل هذا بَلّداً آمناً »2١١‏ و الفرق بين ما هنا و ما هنالكك أن 
المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد؛ و المطلوب هنالكك البلدية و الأمن وَ اجْتّينى وَبنِيَ أَنْ تيد الَضنامَ يقال: جنبته كذا و أجنبته و 
جِنْبته؛ أى: باعدته عنه» و المعنى: 

باعدنى» و باعد بنيّ عن عبادة الأصنام؛ قيل: أراد بنيه من صلبه و كانوا ثمانية» و قيل: أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه و 
بنى بنيه» و قيل: أراد جميع ذريته ما تناسلواء و يؤيد ذلكك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنماء و الصنم: هو 
التمثال الذى كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار و نحوها فيعبدونه. 

و قرأ الجحدرى و عيسى بن عمر «و أجنبنى» بقطع الهمزة؛ على أن أصله أجنب رَبّ نه َضْلَلنَ كثيراً مِنَ النّاس أسند الإضلال 
إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم؛ و هذه الجملة تعليل لدعائه لربّه. ثم قال: فَمَنْ 
تَبعَنِى أى: من تبع دينى من الناس فصار مسلما موحدا فَإنَهُ مِنّى أى: من أهل دينى: جعل أهل ملته كنفسه مبالغة وَ مَنْ عَصَانِى 
فلم يتابعنى و يدخل فى ملتى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ قادر على أن تغفر له. و قيل: قال هذا قبل أن يعلم أن اللّه لا يغفر أن يشركك 
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به كما وقع منه الاستغفار لأبيه و هو مشرككه كذا قال ابن الأنبارى؛ و قيل: المراد عصيانه هنا فيما دون الشركث؛ و قيل: إن هذه 
المغفرة مقيدةٌ بالتوبة من الشركك. ثم قال: ربّنا إنّى أَسْكنْتٌ مِنْ ذُريتَى قال الفراء: 

للبعيضن» أى: بعض ذّيئى. وقال ابن الأنبارى: إنها زائدة أئ: أسكتت ذرّيتى: :و الأول أولى؛ لأنه إنمًا أسكن إسماعيل وهو 
بعض ولده بوادٍ غَثِرِ ذى زَرْع أى: لا زرع فيه» و هو وادى مكة عِنْدَ تيك الْمَحَوّم أى: الذى يحرم فيه ما يستباح فى غيره؛ و قيل: 
إفينوى عن الخارة رادل توت اتوك خرنها اريتشفت بدو قد كلم عن نور الجافاانا ين عن الضادةة تم 
قال: رَينا ليُقِيمُوا الصَّلاة اللام متعلقة بأسكنت؛ أى: أسكنتهم ليقيموا الصلاه فيه متوججهين إليه. متبركين به» و خض ها دون سائر 
الغنادات لمر يتك فقسلياخز لحل تكرير العداك لأظهان الحا الكاملة بيده العادة فاخفل فد ِنَ النّاس تَهُوى إِلَيِهِمْ الأفئدة: جمع 
فؤاد» و هو القلبء عتر به عن جميع البدن؛ لأنه أشرف عضو فيه. 


و قيل: هو جمع وفد و الأصل أوفدة فقدّمت الفاء. و قلبت الواو ياءء فكأنه قال: و جعل و فودا من الناس تهوى إليهم؛ و «من» فى 
مِنَّ النّاس للتبعيض؛ و قيل: زائدة» و لا يلزم منه أن يحج اليهود و النصارى بدخولهم تحت لفظ الناس.ء لأنّ المطلوب توجيه 
قلوب الناس إليهم للسكون معهم و الجلب إليهم لا توجيهها إلى الحيّء و لو كان هذا مرادا لقال لتهوى إليه؛ و قيل: من للابتداء» 
كقولك: القلب منى سقيمء يريد قلبى» و معنى تهوى إليهم: تنزع إليهم؛ يقال: هوى نحوه؛ إذا مال؛ و هو الناقة تهوى هويا فهى 
هاوية؛ إذا عدت عدوا شديدا كأنها تهوى فى بثر» و يحتمل أن يكون المعنى: تجىء إليهم أو تسرع إليهم» و المعنى متقارب و 
ادزْقَهُْ مِنَ الثَراتٍ أى: ازإؤق درو اخدوق مكديع تسادكه وهم بررين ببس نهم من الدامي من أنواع الثمرات التى تنبت فيه 
أو تجلب إليه لَعَلّهُعْ يَشْكْرُونَ نعمكك التى أنعمت بها عليهم رَبّنا إِنّك تَعْلَمٌ ما تُحَفِى وَ ما تُقلِنٌ أى: ما نكتمه و ما نظهره؛ لأن 
الظاهر و المضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان. 

قيل: و المراد هنا بما نخفى ما يقابل ما نعلن» فالمعنى ما نظهره و ما لا نظهره؛ و قدّم ما نخفى على ما نعلن للدلالة على أنهما 
مستويان فى علم الله سبحانه. و ظاهر النظم القرآنى عموم كل ما لا يظهر و ما يظهر من غير تقييد بشىء معين من ذلكك؛ و قيل: 
المراد ما يخفيه إبراهيم من وجده بإسماعيل و أمه حيث أسكنهما بواد غير ذى زرعء و ما يعلنه من ذلكك؛ و قيل: ما يخفيه 
إبراهيم من الوجد و يعلنه من البكاء و الدعاء» و المجىء محعر حا يورو رام امورة خيو مط ل ررمسيع 
العباد. فكأن المعنى: إن الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره الغناذو ربكل فالا يظيروتهينو أما فول وما حفن على اللذ من شين واف 
الَرْض و لا فِى السّماءِ فقال جمهور المفسرين: هو من كلام الله سبحانه تصديقا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم بما يخفيه 
العاف وما دفو نا افقال سسا ده وما مخف على اللدشوي هن الأهداء النويحركدة كاتا ما كان :و قا 53و الماك و الارمن 
لأنها المشاهدة للعباد, و إلا فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل فى العالم؛ و كل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية. 
قيل: و يحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقا لقوله الأول و تعميما بعد التخصيص.ء ثم حمد الله سبحانه على بعض نعمه 
الواصلة إليه فقال: الْحَمِدُ لله الى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر 
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إِش.ماعيل وَ إشحاق أى: وهب لى على كبر سنّى و سنّ امرأتى» و قيل: ولد له إسماعيل و هو ابن تسع و تسعين سنة» و ولد له 
إسحاق و هو ابن مائةُ و اثنتى عشرة سنة؛ قيل: و «على» هنا بمعنى مع؛ أى: و هو لى مع كبرى و يأسى عن الولد إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ 
الذّعاءِ أى: لمجيب الدعاء من قولهم سمع كلامه؛ إذا أجابه و اعتدٌ به و عمل بمقتضاهء و هو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة 
إلى المفعول؛ و المعنى: إنكك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوكك. ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة» محافظا عليهاء غير 
مهمل لشىء منهاء ثم قال د للق لاعن رو اق العقلتى و جما لحم كرض شيجو للعاةو] لمساشدة) لطر 
من ذريته؛ لأنه علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغى. قال الزجاج: أى: اجعل من ذرّيتى من يقيم الصلاة» ثم سأل الله سبحانه أن 
يتقبل دعاءه على العموم» و يدخل فى ذلك دعاؤه فى هذا المقام دخولا أَوَليا. 

ا ل ل 
مما , يستحق أن يغفره الله و إن لم يكن كبيرا؛ لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر. 

ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه. وقد قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أنهما عدوّان للّه سبحانه كما فى قوله 
فعاف ها كان اعينناة إبراهِيم لِأَبيهِ إِلَّا عَنْ مَوْحَدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ لما م َعِنَ لَهُ أَنهُ عَدُوٌ لله تدأ منّهُ .0١‏ و قيل: كانت أمه مسلمة 
وقيل: 00 و قرأ سعيد بن جبير «و لوالدى» بالتوحيد على إرادة الأب وحده. و قرأ إبراهيم النخعى ١و‏ 


لولدى) د يعنى إسماعيل و إسحاقء و كذا قرأ , بحيى ابن يعمر» ثم استغفر للمؤمنين. و ظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذرّيته 


أو لم يكن منهم, و قيل: أراد المؤمنين من ذريته فقط يَوْمَ يَقومٌ الحسابٌ أى: يوم يثبت حساب المكلفين فى المحشرء استعير له 
لفظ يقوم الذى هو حقيقته فى قيام الرجل لدلالة على أنه فى غايةُ الاستقامة؛ و قيل: إن المعنى يوم يقوم الناس للحسابء و الأول 
اول 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌُ الآية قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته فى ولده؛ فلم يعبد أحد من 
ولذهصكنا بعد تعرقة و:ايتفجات الله لب و جعل هذا البلد متام وارزق أعله مق التيزاكه وله مانا و جعاة امن دونه م 
يقيم الصلاة» و تقبل دعاءه فأراه مناسكه و تاب عليه. و أخرج أبو نعيم فى «الدلائل» عن عقيل بن أبى طالب أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم لما أتاه الستة النفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة» فدعاهم إلى الله و إلى عبادته و المؤازرة على دينه. 
فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه» فقرأ من سورة إبراهيم: وَ إِذْ قال إبراهِيم رَبّ الجعل هَذًَا الْبَلَدَ آمناً وَ اجتينى وَ بَنِىَ أنْ تَعبَدَ 
لأَضِمَامَ إلى آخر السورة» فرق القوم و أخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا و أجابوه. و أخرج الواقدى و ابن عساكر عن طريق عامر 
ابن سعد عن أبيه قال: كانت سار تحت إبراهيم» فمكثت تحته دهرا لا ترزق منه ولداء فلما رأت ذلكك وهبت له هاجر أمة لها 
قبطية» فولدت له إسماعيل» فغارت من ذلكك سارة و وجدت فى نفسها و عتبت على هاجر, فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أشرافا 
«”» فقال لها إبراهيم: هل لكك أن تبرّى يمينكك؟ قالت: كيف أصنع؟ 


ناه 

0). أشراق الاسان: أذثاه و أئفه. (اللسان: شرق) 
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قال: اثقبى أذنيها و اخفضيهاء و الخفض: هو الختان» ففعلت ذلكك بهاء فوضعت هاجر فى أذنيها قرطين فازدادت بهما حسناء 
فقالت سارة: أرانى إنما زدتها جمالا فلم تقارّه »١١‏ على كونه معهاء و وجد بها إبراهيم وجدا شديداء فنقلها إلى مكة. فكان 
يزورها فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها و قله صبره عنها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إنى أش كنت 
مِنْ ذَرَيتَى قال: أسكن إسماعيل و أمه مكة. و أخرج ابن المنذر عنه قال: إن إبراهيم حين قال فَاجِعَلُ أَفْيِدَةٌ مِنَ النّاس تَهُوى إِلَيِهِمْ 
لو قال أفئدة الناس تهوى إليهم لازدحمت عليه فارس و الروم. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن الحكم قال: سألت عكرمة و طاوسا و عطاء بن أبى رباح عن هذه الآبة: فَاجَعَلَ أَفْتَِدَةً مِنَّ النّاس تَهُوى إِلَتِهِمْ فقالوا: البيت 
تهوى إليه قلوبهم يأتونه؛ و فى لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحتجوا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادُ فى 
قوله: تَهْوى إِلثِهمْ قال: تنزع إليهم. 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم الطائفى أن إبراهيم لما دعا للحرم وَ ارْزْق أَهْلهُ مِنَ الثَمَراتِ نقل الله 
الطائف من فلسطين!. و أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى قال: إن الله نقل قري من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوةٌ إبراهيم. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى شعب الإيمان» قال السيوطى: بسند حسن عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم عليه 
السلام قال فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم لحجّ اليهود و النصارى و الناس كلهم, و لكنه قال أفئدهُ من الناس فخصٌ به 
المؤمنين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما نُحفِى وَ ما نَغْلِنُ قال: من الحزن. و أخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعى فى 
قوله: 

رَبَّنا إنَك تَعْلّمٌ ما نُخْفِى قال: من حب إسماعيل و أمه وَّ ما نُعْلِنُ قال: ما نظهر لسارهُ من الجفاء لهما. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الْحَمِدٌ لله الْذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إش ماعِيلَ وَ إِشْحاق قال: هذا بعد ذلكك 


بحين. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: بشر إبراهيم بعد سبع عشرة سنة و مائة سنة. 
[سورةٌ إبراهيم (18): الآيات 67 الى 68] 


وَ لا- تخت بَنّ اللّهَ غافلاً عَمَا يتل الطَالِمُونَ نّم يُوَخوَمُْ لهؤم تَفْحَصٌ فيه الْأَبْصارٌ (61) مُهْطِعِينَ مُفْنعِى رُؤْستهغ لا يرد إلَبهغ 
رومع هواة 800 و أَثِر لاس ؤم نهم العذاب ف ُو الِّينَ طَلمُوا وا ونا إلى أجل قريب نُجث وَعوَتَك و لع 
الْسدلَ أوَ ل تكوثوا أت خم من قبل ما لكم مِنْ زَوالٍ (66) و مركم فى تساكن الِّينَ َلمُوا لمهم و ِيِنَ لَكُمْ كيِفٌ فَعَلنا 
به وَ ضَرَبنا لكَمْ انال (6) وَ قد مَكرُوا مَكْرَهُعْ وَ عِنْدَ الل مَكرَهُعْ وَ إِنْ كان مَكَرَمُعْ لتَرُولَ مِْهُالْجبالٌ (69) 


.)١(‏ قارّهُ مقارة: أى قر معه و سكن. 
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قوله: وَ لا تخس م بَنّ خطاب للنبئ صِلَى الله عليه و سلّمء و هو تعريض لأمته. فكأنه قال: و لا تحسب أمتكك يا محمدء و يجوز أن 
يكون خطابا لكل من يصلح له من المكلفين» و إن كان الخطاب للنبى صلّى الله عليه و سلّم من غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت 
على ما كان عليه من عدم الحسبان كقوله: وَ لا تَكُورَنٌ ِنَ الْمَشْرِكِينٌَ» 010 و نحوه؛ و قيل: المراد: و لا تحسبنه يعاملهم معاملة 
الغافل عمّا يعملون» و لكن معاملة الرقيب عليهم؛ أو يكون المراد بالنهى عن الحسبان الإيذان بأنه عالم بذلك لا تخفى عليه منه 
خافية. و فى هذا تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلم و إعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم بل سنّةُ 
الله سبحانه فى إمهال العصاة إِنّما يُوَخَرْهْ ليؤم تَشْسصٌ فيه اْنْصارٌ أى: يؤر جزاءهم ولا يؤاخذهم بظلمهم. و هذه الجملة 
كليل النهى المايق: ٠‏ 

وقرأ الحسن و السلمى و هو رواية عن أبى عمرو بالنون فى نؤخرهم. و قرأ الباقون بالتحتية. و اختارها أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: 
ولا تمد ين الله و معنى ليم تَشْخَصٌ فيه الْأَئْصارٌ أى: ترفع فيه أبصار أهل الموقفء و لا تغمض من هول ما تراه فى ذلك اليوم؛ 
هكد ]قال الثراى وقالم اشحص:ز حل برهو يفضي ابعر فيه الح لاسن قر مها ورتين الخراة 81لا عبار ملك رةه 
لا تتحزكك من شه الحيرة و الدهشة مُهْطِعِينَ أى: مسرعين, من أهطع يهطع إهطاعا؛ إذا أسرع؛ و قيل: المهطع: الذى ينظر فى ذل 
و خشوع. و منه: 

بدجلة دارهم و لقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السّماع "١١‏ 

و قبل: المهطع: الذى يديم النظر. قال أبو عبيدة: قد يكون الوجهان جميعاء يعنى الإسراع مع إدامة النظر؛ و قيل: المهطع الذى لا 
يرفع رأسه. و قال ثعلب: المهطع الذى ينظر فى ذل و خضوع؛ و قيل: هو الساكت. قال النحاس: و المعروف فى اللغةٌ أهطع؛ إذا 
أسرع مُمْنِعى رُؤْسِتَهِمْ أى: رافعى رؤوسهم.ء و إقناع الرأس: رفعه؛ و أقنع صوته: إذا رفعه» و المعنى: أنهم يومئذ رافعون رؤوسهم 
إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع و ذل ولا ينظر بعضهم إلى بعض. و قيل: إن إقناع الرأس نكسه؛ و قيل: يقال أقنع؛ إذا رفع 
رأسه. و أقنع: إذا طأطأ ذلهُ و خضوعاء و الآية محتملة للوجهين. قال المبرد: و القول الأوّل أعرف فى اللغة. 

قال الشاعر: 

أنغض «0 نحوى رأسه و أقنعا كأئما أبصر شيئا أطمعا 

لا يَوْئَدٌ إلهم طَرْفهُمْ أى: لا ترجع إليهم أبصارهم» و أصل الطرف: تحريكك الأجفان؛ و سئّيت العين طرفا لأنه يكون بهاء و من 
إطلاق الطرف على العين قول عنترة: 


و أغض طرفى ما بدت لى جارتىحتى يوارى جارتى مأواها 


.1 الأنعام:‎ .)١( 

(0). فى المطبوع: السماء. و المثبت من تفسير القرطبى (4/ 0/2") 

فر «أنغض» حداكك. 
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وَ أفتَدَتَهُمْ مَوَاءٌ الهواء فى اللغةٌ: المجوّف الخالى الذى لم تشغله الأ-جرام؛ و المعنى: أن قلوبهم خالية عن العقل و الفهم لما 
شاهدوا من الفزع و الحيرءٌ و الدهشء و جعلها نفس الهوى مبالغة» و منه قيل للأحمق و الجبان قلبه هواء. أى: لا رأى فيه و لا 
قَوَهُ؛ و قيل: معنى الآية أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت فى الحناجر. 

وقيل: المعنى: إِنَّ أفئدة الكفار فى الدنيا خالية عن الخير؛ و قيل: المعنى: و أفئدتهم ذات هواء. و مما يقارب معنى هذه الآيهُ قوله 
تعالى: وَ أَطدمِحَ قُوادٌ : مُوسى فارغاً ١١‏ أى: خاليا من كل شىء إلا من هم موسى َ أَنْذِرِ النّاسَ هذا رجوع إلى خطاب رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلمء أمره الله سبحانه بأن ينذر الناسء و المراد الناس على العموم؛ و قيل: المراد كفّار مكة, و قيل: الكفار 
على العموم. و الأوّل أولى لأنّ الإنذار كما يكون للكافر يكون أيضا للمسلم. و منه قوله تعالى: إِنّما نَذِرُ من اتبَعَ الذَّكرَ 079. و 
معنى: يَوْمَ ا الْعَذَابُ يوم القيامة» أى: خوّفهم هذا اليوم» و هو يوم إتيان العذاب» و إنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع 
كونه يوم إتيان الثواب؛ لأنٌ المقام مقام تهديد؛ و قيل: المراد به يوم موتهم؛ فإنه أوّل أوقات إتيان العذاب؛ و قيل: المراد يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجلء و انتصاب يوم على أنه مفعول ثان لأنذر قَيقُولَ الَّذِينَ طَلَمُوا نا أَحْنا إلى أجل قَرِيب المراد بالذين 
ظلموا هاهنا هم الناس» أى: فيقولون» و العدول إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة 05 7 هذا إذا كان 
المراد بالناس هم الكفار. و على تقدير كون المراد بهم من يعمم المسلمين» فالمعنى: فيقول الذين ظلموا منهم و هم الكفار رَبّنا 
ونا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد تح دَعْوََكَ أى دعوتكك لعبادكك على ألسن أنبيائكك إلى 
توحيدك و تَتّبع الوّسّْلَ المرسلين منكك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعكء و نتدارك ما فرط منّا من الإهمال؛ و إنما جمع 
الوسل 3 9 إلى التوحيد متفقةء فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم, و هذا منهم سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق 
فى الآخرة: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما تَهُوا عَنْهُّ «*0. ثم حكى سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن يقولوا هذه المقالة فقال: أ وَ لَمْ تَكونُوا 
أنه خف وق قبل ما لكة من زؤال أي :فال لهج هنذا القرك توييحا و تقريعا ى: أواله تكوتوا افسمتم من قل هذا ابره ينا نكم 
من زوال من دار الدنيا؛ و قيل: إنه لا قسم منهم حقيقة» و إنما كان لسان حالهم ذلك لاستغراقهم فى الشهوات و إخلادهم إلى 
الحياةً الدنياء و قيل: قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم فى قوله: و أَقتد مُوا باللّه جَوْدَ أبمانهخ لا يبعت الله مَنْ يَمُوتٌ «©؛ و 
جواب القشم ما لكع يق زوال و ]ما جام تلفظ النقطات فقن ما لكم من :وال لمراغاة افنسيكم» و لو لانذلك لقالة ها لناامن بزوال 
وَ سكَنتُم فى مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا نقد مُمْ أى: استقررتم» يقال: سكن الدار و سكن فيهاء و هى بلاد ثمود و نحوهم من الكفار 
الثذين لما تقوم بالكقن ,اللو الخطياك اندي تق لك "كيت تعلنا بوه فرعيف الركسين السيى نين بالتوف :لفل ايضار 
وقرأ من عداه بالتاء الفوقية و الفعل الماضىء أى: تبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعلنا بهم من العقوبة و العذاب الشديد بما 
فعلوه من الذنوب, و فاعل تبيّن ما دلّت عليه الجمله المذكورة بعده؛ أى: تبن لكم فعلنا العجيب بهم 


تا 
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وض وكا لكو لمان فى تن الله وهل السن وشله إيعيادها لك أو عقزيرا ماحد فريك :و قدذ مكزوا امكرقة التجماة 
فى محل نصب على الحالء أى: فعلنا بهم ما فعلناء و الحال أنهم قد مكروا فى ردٌ الحق و إثبات الباطل مكرهم العظيم» الذى 
استفرغوا فيه وسعهم وَ عِنْدَ اللِّ مكرمع أى: و عند الله جزاء مكرهمء أو و عند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم؛ أو عند الله 
مكرهم الذى يمكرهم به على أن يكون المكر مضافا إلى المفعول؛ و قيل: و المراد بهم قوم محمد صِلَى الله عليه و سلّم مكروا 
بالنبى صلى الله عليه و سلّم حين هوا بقتله أو نفيه؛ و قيل: المراد ما وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماءء فانّخذ 
لنفسه تابوتا و ربط قوائمه بأربعة نسور وَ إِنْ كان مَكَرّمُع لِتَزُولَ مِنّهُ الْجبال قرأ عمر و على و ابن مسعود و أب و إن كاد مكرهم 
بالدال المهملة مكان النون. و قرأ غيرهم من القراء وَ إِنْ كانَ بالنون. و قرأ ابن محيصن و ابن جريج و الكسائى «لتزول» بفتح 
اللا-م على أنها لا-م الابتداء. و قرأ الجمهور بكسرها على أنها لا-م الجحود. قال ابن جرير: الاختيار هذه القراءة» يعنى قراءة 
الجمهور لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة؛ فعلى قراءة الكسائى و من معه تكون إن هى المخففةٌ من الثقيله؛ و اللام هى الفارقة» 
و زوال الجبال مثل لعظم مكرهم و شدّته. أى: و إن الشأن كان مكرهم معدًا لذلك. قال الزجاج: و إن كان مكرهم يبلغ فى 
الكيد إل إزالةالجبال؛ فإث الله تر د نوو عن قرادة الجهور نا وجيون» أخدها أذ ككرة إذزهن المحففة من الغيلة 
والمعنى كما مرّ. و الثانى أن تكون نافيةٌ و اللام المكسورة لتأكيد النفى كقوله: وَ ما كان الله ديع إيمائكم 01١‏ و المعنى: و 
محال أن تزول الجبال بمكرهم؛ على أن الجبال مثل لآيات الله و شرائعه الثابتة على حالها مدى الدّهرء فالجملة على هذا حال من 
الضمير فى مكروا لا من قوله: وَ عِنْدَ الله مَكرّهُمْ أى: و الحال أن مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخرائطى فى مساوئ الأخلاق؛ عن ميمون بن مهران فى قوله: وَ لا تَحْس بن 
اللّهَ غافلًا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ قال: هى تعزية للمظلوم و وعيد للظالم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة 
قافر ادولوم كص يف اذ نسناز غال: اتتخمت قداو الله الطار فاويركة البكينءو العرع ابرع جرير تابن أو حا عن ابن 
عباس فى قوله: مُهْطِعِينَ قال: يعنى بالإهطاع النظر من غير أن يطرف مُفْنِى رُؤتَهِمْ قال: الإقناع رفع رؤوسهم لا يَوتَدٌ إلَيهم 
طَرْفهُعْ قال: شاخصة أبصارهم و أَفيدَتّهُمْ هَواءٌ ليس فيها شىء من الخيرء فهى كالخربة. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد مُهْطِعِينَ قال: مديمى النظر. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةٌ 
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مُهْطِعِينَ قال: مسرعين. و أخرج هؤلاء عن قتادة فى قوله: و أَفْيدَتهُ هَواءٌ قال: ليس فيها شىء»؛ خرجت من صدورهم فنشبت فى 
حلوقهم. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مرة وَ أَْتَدَنُهُمْ هوا قال: منخرقة لا تعى شيئا. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أي حاف عق قتادة فى قولهو ألذر قاس جوع اتبيه الغذات يقوله اللاراهم 
فى الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: يَوْمَ بهم الْعَذابُ هو يوم القيامة. 

17 البقرة:‎ .)١( 
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وو اعوج ع« موعن انث ايها لك روا زوق #ا نكما افو افيه إلى نولوق و اجرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 


نا لكع مخ رَوَالَ قال: بعحث بعل الحورت: 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن الحسن فى قوله: وَ مَرِكْقُمْ فى قساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْقُمَهُمْ قال: عملتم بمثل أعمالهم. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَْ كان مكدقع يشولة ما كان مكرهم (كزول يه الجبال و أخرج ابن جرير و ايخ 
المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ إِنْ كانّ مَكَرُهُمْ يقول: ش ركهم كقوله: تَكادٌ الشماواتٌ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَ تدم الأَوْضُ و تخد 
الْجبال هَدَّا .01١‏ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن علي بن أبى طالب أنه قرأ 
هذه الآية: وَ إِنْ كان مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ اْجبالٌ ثم فشرها فقال: إن جبارا من الجبابرة قال: 

لا أنتهى حتى أنظر إلى ما فى السماءء فأمر بفراخ النسور تعلف اللحم حتى شبّت و غلظت. و أمر بتابوت فنجر يسع رجلين» ثم 
جعل فى وسطه خشبة؛ ثم ربط أرجلهنٌ بأوتاد. ثم جوّعهِنٌ» ثم جعل على رأس الخشبة لحمة» ثم دخل هو و صاحبه فى التابوت» 
ثم ربطهنّ إلى قوائم التابوت» ثم خلى عنهنّ يردن اللحمء فذهبن به ما شاء اللّهه ثم قال لصاحبه: افتح فانظر ماذا ترى ففتح فقال: 
أنظر إلى الجبال كأنها الذياب» قال: 

أغلق فأغلق» فطرن به ما شاء الله ثم قال: افتح ففتح» فقال: انظر ماذا ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء و ما أراها تزداد إلا بعداء قال: 
صوّب الخشبة فصوّبها فانقضت تريد اللحم؛ فسمع الجبال هدّتها فكادت تزول عن مراتبها. و قد روى نحو هذه القصهُ لبختنصر 
وللنمروذ من طرق ذكرها فى «الدرٌ المنثور). 


[سورة إبراهيم (18): الآيات /ا© الى 417] 


قلا تخي بن الله مُخلِفَ وَعْردٍِ رُسِْلَه إن الله عَزِيرٌ ذو انتقام (60) يَوْمَ تمدّلٌ الْأَوْضُ َيِرَ الَْرْض وَ السّماواتٌ و بَرَرُوا لِلّ الْواجدٍ 
الْقهَارٍ (60) و تَرَى الْمَخرِمِينَ يَوْميفٍ مَُرنينَ فى الْأضد اد (64) سر ايلهُع مِنْ قَطرانٍ و تَفْى وجوهَهُمْ النَارُ (50) ليجزى الله كل 
نفْس ما كْسَبِتُ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب (01) 

هذا بَلاعٌ لِلنّاسِ وَ لِينْدَرُوا به وَ لِعلمُوا أنّما هُوَ إله واجدٌ وَ ليذ كر ونوا الاب 060 

مُخْلِنَ منتصب على أنه مفعول تحسبِنٌ» و انتصاب رسله على أنه مفعول وعده. و قيل: و ذلك على الاتساع؛ و المعنى: مخلف 
رسله وعده. قال القتبى: هو من المقدّم الذى يوض ههه التأخيرء و المشخر الذئ يوض حه التقديم و سواء فى ذلك مخلف وعده 
رسله و مخلف رسله وعده؛ و مثل ما فى الآ قول الشاعر: 

قرع الدو مدخ الطل رأسهو سائره باد إلى الشّمس أجمع 

و قال الرّمخشرى: قدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله: إِنَّ الله لا بقلت المعافه "١‏ ثم قال رسله: ليؤذن أنه إذا لم 
يخلف وعده أحداء و ليس من ثأنه إخلاف المواعيد» فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته و صفوته و المراد بالوعد هنا هو ما 
وعدهم سبحانه بقوله: إن لَتنَضُرٌ رُسْلَنا و 
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تان لاحو كا شقان مادو قرم وكنتووع ل هرسله بسد ويكله صب عه كال الامشغرع عه الشرا ةق 


الضعف كمن قرأ «قتل أولادهم شركائهم). إنَّ الله عَِيرٌ غالب لا يغالبه أحد ذُو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه و الجملة تعليل 
التو :و فتن مو افتجروافق أول الاعمراة يَوْمَ ِدَلَ الَْوْض َر اَرْض قال الزجاج: انتصاب يوم على البدل من يوم يأتيهم» أو 
على الظرف للانتقام انتهى» و يجوز أن ينتصب بمقدّر يدل عليه الكلام» أى: و اذكر أو و ارتقبء و التبديل قد يكون فى الذات 
كما فى بدّلت الدراهم دنانير» و قد يكون فى الصفات كما فى بدّلت الحلقة خاتماء و الآيه تحتمل الأمرين» و قد قيل: المراد تغير 
صفاتهاء و به قال الأكثرء و قيل: تغير ذاتهاء و معنى وَ السَّماواتٌ أى: و تبدّل السّ.موات غير اله موات على الاختلاف الذى مرَّوَ 
بَرَزُوا لِلِّ الواجد الْقَهّارِ أى: برز العباد لله أو الظالمون كما يفيده السياق؛ أى: 

ظهروا من قبورهم» أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه؛ و التعبير على المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه. كما 
فى قوله: وَ نفِحّ فى الصّورِ* 9" و الْواجِدٍ الْقََارٍ 9 المتفرّد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقرَِينَ فى 
اماد معطو على روا أو على تبذلة و النجق + بالمضارع لاستحضان الصورةة و الجرموق هم الحشر كوق» و يومئل يعنى 
يوم القيامة و مُفَرِّينَ أى: مشدودين إما بجعل بعضهم مقرونا مع بعضء أو قرنوا مع الشياطين كما فى قوله: نُقَيْض لَهُ شَّتِطاناً فَهُوَ 
له قَرِينٌ ©) أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم؛ و الأصفاد: الأغلال و القيود و الجار و المجرور متعلق بمقرّنين أو حال من 
ضميره» يقال: صفدته صفداء أى: قيدته. و الاسم الصَفدء فإذا أردت التكثير قلت: صفّدته. قال عمرو بن كلثوم: 

قآبوا بالنّهاب و بالسباياو أبنا بالملوك مصفّدينا 

واقال عصان ع تاه 

من بين مأسور يشدّ صفادهصقر إذا لاقى الكريهة حام 

ويقال: صفدته و أصفدته؛ إذا أعطيته» و منه قول النَابِعْةُ: 

ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد «8 سَرابلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ الشرابيل: القمص» واحدها سربال» و منه قول كعب بن مالكك: 

تلقاكم عصب حول النْبِىَ لهممن نسج داود فى الهيجا سرابيل 

و القطران: هو قطران الإبل الذى تهنأ به؛ أى: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلكك الطلاء كالسرابيل؛ و خصٌّ 
القطران لسرعة اشتعال النهار فيه مع نتن رائحته. و قال جماعة هو 


.”7١ المجادلة:‎ .)١( 

(9). الكهف: 34. 

(). يوسف: 7”9. 

(©). الزخرف: ع". 
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النحاس: أى: قمصانهم من نحاس. و قرأ عيسى بن عمر مِنْ فَطِرانٍ بفتح القاف و تسكين الطاء. 

وقرئ بكسر القاف و سكون الطاءء و قرئ بفتح القاف و الطاء. رويت هذه القراءة عن ابن عباس و أبى هريرة و عكرمة و سعيد 
بن جبير و يعقوب, و هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال و تَفْشَى وُجوهَهُمْ النَارُ أى: تعلو وجههم و تضربها؛ و خصّ الوجوه 
لأنها أشرف ما فى البدنء و فيها الحواس المدركة؛ و الجمله فى محل نصب على الحال أيضاء و لِيَجْزِىَ اللهُ متعلق بمحذوف» 


أى: يفعل ذلك بهم ليجزى كل نَفْس ما كتبِتٌ من المعاصى؛ أى: جزاء موافقا لما كسبت من خير أو شرٌ إنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب 
لا يشغله عنه شىء. و قد تقدّم تفسيره هذا بَلاغ أى: هذا الذى أنزل إليكك بلاغ» أى: تبليغ و كفاية فى الموعظة و التذكير. قيل: 
إِنّ الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا من قوله: وَ لا تَحْسَِبِنَّ الل افلا إلى سَرِيعٌ الْحسابٍ أى: هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه 
السورة و قيل: الإشارة إلى جميع السورة؛ و قيل: إلى القرآنء و معنى لَِّاسِ للكفار, أو لجميع الناس على ما قيل فى قوله: و أَنْذِرِ 
الاش 

وَ لِيُنْذَرُوا به معطوف على محذوف». أى: لينصحوا و لينذروا به» والمعنى: و ليخوّفوا به و قرئ «و لينذروا» بفتح الياء التحتية و 
انوا لمكن قال شرك النلتي ا انق 31 عليف :نوا هديك له والتفلموا انما شو هؤاعد أى لكلموا بالأدلة التكري 
المند كووة سانقا وخودائنة الله مدودااهة و أنه لااف رك لدو د كز أرلوا الاب أى: و ليتتعظ أصحاب العقولء و هذه اللامات 
متعلقة بمحذوفء و التقدير: و كذلكك أنزلناء أو متعلقة بالبلاغ المذكورء أى: كفاية لهم فى أن ينصحوا و ينذروا و يعلموا بما 
أقام الله من الحجج و البراهين وحدانيته سبحانه و أنه لا شريكك له و لبتّعظ بذلكك أصحاب العقول التى تعقل و تدركك. 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إِنَّ اللَّعَزِيرٌ ذو انتقام قال: عزيز و الله فى أمره» يملى و كيده متين» ثم 
لاك كفم لوو العرجه بشقالة ومدا روم نوق تون نكال فعاء وسل من انهو الو روسل لاض الشف وفك 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: فى الظلمة دون الجسر. و أخرج 
فنك : يفنا و عي يه تعذايت تطافقة:'قالاك» دأنا أذ لاتق سال .وول الله شل الله عليه وسل عن :هذه الأبلايوة دل الأخض عبد 
الَْوْضِ فلك أن النامن. نؤكن؟ قال: على الصراط». و أخرج البزار و ابن المنذر و الطبراتى فى الأوسط اين مردويه و الييهقى 
فى البعث: و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «فى قول الله يَومَ تِدّلٌ الَوْض غَيرَالَرْضِ قال: 
أرض بيضاءء كأنها فضه لم يسفكك فيها دم حرام و لم يعمل بها خطيئة». و أخرجه عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة, و الحاكم و صحححه البيهقى فى البعثء عنه موقوفا 
نحوه؛ قال البيهقى: الموقوف أصح. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال: «أتى اليهود النبى صلى الله عليه و 
سلّم فقال: جاءونى يسألوننى و سأخبرهم قبل أن يسألونى يَوْمَ مدل الَْوْضُ غَِرَ الَوْض قال: أرض بيضاء كالفضة» فسألهم فقالوا: 
أرض بيضاء كالنقئ». و أخرج ابن 
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مردويه مرفوعا عن علىّ نحو ما تقدّم عن ابن مسعود. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنس موقوفا نحوه» و قد روى نحو 
ذلكك عن جماعة من الصحابة. و ثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى'. و فيهما أيضا من حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «تكون الأسرض يوم القيامة خبزه واحدة يتكفّؤها الجبار بيده» الحديث. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: مُقَوَنِينَ فى الْأصْفَادٍ قال الكبول. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادة فى الْأَض ماد قال: القيود و الأغلال. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: فى 
السلاسل. و أخرج ابن جزير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم غن ابن عباس فى الْأَصْفادٍ يقول: فى وثاق. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدّى راي قال: قمصهم. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن الحسن فى قوله: 

مِنْ قطرانٍ قال: قطران الإبل. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآيهُ قال: هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نارا. و أخرج ابن 


جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو النتحاس المذاب. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قرأ مِنْ 
فَطِرانٍ فقال: القطر: الضّ فر. و: الآدن: الحارٌ. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة نحوه. و 
أخرج مسلم و غيره عن أبى مالكك الأشعرى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة و عليها سربال من قطرانء و درع من جرب,. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: هذا بلاغ لِلنّاسِ قال: 
القرآن وَ لِيَنْدَرُوا به قال: بالقرآن. 
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سورة الحجر 
اشارة 


وس ل ا ا ا 
نزلت سورة الحجر بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله , بن الزبير مثله 


يشم اللّه ه التخمن الوّحِيم 
[سورةٌ الحجر (14): الآيات ١‏ الى 14] 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الرَحِيم 

ال بك آبات الكتاب و قآنٍ مين )١(‏ ما َو لين فوا َو كاثوا مين (1) رمع يكوا وتوا بُلْهِهم ْمَل فَمَؤْفَ 
يَعْلَمُونَ (*) وَ ما أَْلّكنا مِنْ َي إل وَ لها كتابٌ مَعْلُومٌ (©) 

الول انز وار اي درون لزنا واوا له الى زا اماو ا تار را ويا لوا كاي 
من الصَّادِقِينَ (/) ما تَنرّلَ الْمَلائِكة إلا بالْحَقّ و ما كانوا إذا مُنْظرِينَ (6) إن نَحنُ ترا الذَّكر وَ ناآ ل لحافطيرة 7 

َلَقَدْ َتنا من كك فى ندع الأولِينَ ١‏ )وما أيهم من رَولٍ إلا كانوا به يَشمفزِؤْنَ )1١(‏ ك ذلك تتلكة فى قُلُوبٍ 
الْمَجِرمِينَ (11) لا يؤْيُِوتَ بهوَقَد حَلتْ سن الوَينَ (16) وَلَو كنا َيه باب َِ الماء فطلُوا فه يجو 063 

لقان لها تكرت اسبازناي نه قو الشركة 681 

قوله: الر قد تقدّم الكلام فى محله مستوفىء و الإشارة بقوله: بَلْكك إلى ما تضمنته السورة من الآيات و التعريف فى الكتاب. قيل: 
هو للجنسء و المراد جنس الكتب المتقدَّمة؛ و قيل: المراد به القرآن» و لا يقدح فى هذا ذكر القرآن بعد الكتاب, فقد قيل إنه 
جمع له بين الاسمين؛ و قيل: المراد بالكتاب هذه السورة و تنكير القرآن للتفخيم» أى: القرآن الكامل رُبَما يَوَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا أو 
كانوا مُسْلِمِينَ قرأ نافع و عاصم بتخفيف الباء من ربما. و قرأ الباقون بتشديدهاء و هما لغتان. قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون» 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ربما ضربةُ بسيف صقي ل بين بصرى و طعنةٌ نجلاء 

و تميم و ربيعة يثقّلونها. و قد تزداد فيها التاء الفوقية 7١‏ و أصلها أن تستعمل فى القليل. و قد تستعمل فى الكثير. قال الكوفيون: 
أى يودٌ الكفار فى أوقات كثيرةٌ لو كانوا مسلمين. و منه قول الشاعر: 


ربّ رفد هرقته ذلكك اليوم و أسرى من معشر أقيال 


.)١(‏ هو عدى بن الرعلاء الغسانى. 

(0). أى: ربّتما أو: ربتماء و كذلكك بضم الراء و فتحها. 
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و قيل: هى هنا للتقليل؛ لأ-نهم ودّوا ذلكك فى بعض المواضع لا فى كلها لشغلهم بالعذاب. قيل: و ما هنا لحقت رب لتهيئها 
للدخول على الفعل؛ و قيل: هى نكرة بمعنى شىء, و إنما دخلت ربّ هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضى؛ 
لأنّ المترقب فى أخباره سبحانه كالواقع المتحمّق» فكأنه قيل: ربما ودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين؛ أى: منقادين لحكمه 
مذعنين له من جملة أهله. و كانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. و المراد أنه لما اتكشف لهم الأمر» و انُضح 
بطلان ما كانوا عليه من الكفر و أن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره حصلت منهم هذه الودادة التى لا تسمن و لا 
تغنى من جوع؛ بل هى لمجرد التحمّدر و التندّم و لوم النفس على ما فرطت فى جنب الله؛ و قيل: كانت هذه الودادةٌ منهم عند 
معاينة حالهم و حال المسلمين؛ و قيل: عند خروج عصاة الموحدين من النار» و الظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم فى كل وقت 
مستمرة فى كل لحظة بعد اتناف الأمر لهم دَوَهْع ها كلوا و يَتمتّقوااهذا تهديد لهم أى: دعهم عتنا أنت بصدده من الأمر لهم :و 
ال را بما هم فيه من الاشتغال بالأكل و التمتع 
بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام التى لا تهتم إلا بذلكك ولا تشتغل بغيره» و المعنى: اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل و 
نحوه من متاع الدنياء و من إلهاء الأمل لهم عن اتباعكك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم و سوء صنيعهم. و فى هذا من التهديد و 
الزجر ما لا يقدر قدره يقال: ألهاه كذاء أى: شغله و لهى هو عن الشىء يلهى؛ أى: شغلهم الأمل عن اتباع الحق» و ما زالوا فى 
الآمال الفارغة و التمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذى عينين» و انتكشف الأمرء و رأوا العذاب يوم القيامة» فعند ذلكك يذوقون 
وبال ما صنعوا. و الأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمرء و هذه الآيهُ منسوخة بآيهٌ السيف وَ ما أَهْلّكنا مِنْ َي إِلَّاوَلَها 
كتابٌ مَعْلُومٌ أى: و ما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب إلا وَلّها أى: لتلكك القرية كتابٌ أى: أجل مقدّر لا تتقدم 
عليه و لا تنأخر عنه مَعْلُومٌ غير مجهول و لا منسئء فلا يتصور التخلف عنه بوجه من الوجوه؛ و جملة لها كتابٌ فى محل نصب 
على الحال من قريه و إن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من العموم فى حكم الموصوفة. و الواو للفرق بين كون هذه 
الججمذة حال أو صق فإنها تعينيا للغالية كوكم جاءنى رجل على كتفه سيفء و قيل: إِنَّ الجملهُ صفةٌ لقرية» و الواو لتأكيد 
الوق ده الفتعة و لصوت نا تدر ون أن ا جنوه ما تسبق أمهٌ من الأنعم أجلها المضروب لها المكتوب فى اللوح 
المحفوظ؛ و المعنى: أنه لا يأتى هلاكها قبل مجىء أجلها وَ ما يِس,َأَخِرُونَ أى: و ما يتأخرون عنهء فيكون مجىء هلاكهم بعد 
مضى الأجل المضروب له؛ و إيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب و لرعاية الفواصل؛ و لذلكك 
حذف الجار و المجرور, و الجملة مبينةُ لما قبلهاء فكأنه قيل: إِنْ هذا الإمهال لا ينبغى أن يغترٌ به العقلاء» فإن لكل أمةُ وقتا معينا 
فى نزول العذاب لا يتقدّم ولا يتأخر. و قد تقدم تفسير الأجل فى أوّل سورة الأنعام. ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع فى بيان 
بعض عتوّهم فى الكفرء و تماديهم فى الغىّ مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتابء فقال: و 
كالوا با انها الذدى 2ل عله الذكد أغيتقال كقار 
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مكة مخاطبين لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و متهكمين به حيث أثبتوا له إنزال الذكر عليه» مع إنكارهم لذلك فى الواقع 
أشدّ إنكار و نفيهم له أبلغ نفى» أو أرادوا: يا أَيّهَا الى بزل عَلَيِهِ الذَّكرٌ فى زعمه. و على وفق ما يدعيه إِنّك لَمَجُِونٌ أى: إنكك 


بسبب هذه الدعوى التى تدّعيها من كونكك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه لمجنون, فإنه لا يدّعى مثل هذه الدعوى العظيمة 
عندهم من كان عاقلاء فقولهم هذا لمحمد صلى الله عليه و سلّم هو كقول فرعون: إِنَّ َسُولَكُمُ الَّذِى أَرْسِلٌ إِلَِكمْ لَمَجنُونٌ 01١‏ 
َو ما تَأتِينا بالْمَلائِكةْ لو ما: حرف تحضيضء مركب من لو المفيدة للتمنى و من ما المزيدة فأفاد المجموع الحثّ على الفعل 
الداخلة هى عليه؛ و المعنى: 

هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ قال الفراء: الميم فى «لو ما؛ بدل من اللام فى لو لا. و قال 
الكسائى: لو لاو لو ما سواء فى الخبر و الاستفهام. قال النحاس: لو ما و لو لا وهلا واحد؛ و قيل: المعنى: لو ما تأتينا بالملائكة 
فيعاقبونا على تكذيبنا لكك ما تَزَّلَ الْمَلائْكةٌ لا بالْحقٍ قرئ «ما تُتَرّلْ؛ بالنون مبنيا للفاعل» و هو الله سبحانه فهو على هذا من 
التتزيل؛ و المعنى على هذه القراءة: قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليهم ما ننزل نحن الْمَلائْكةً إن 
بالْحَق أى: تنزيلا متلبسا بالحق الذى يحقٌّ عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه الحكمة الإلهية و المشيئةُ الربانية» و ليس هذا الذى 
اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة» و قرئ «ننزل» مخففا من الإنزال» أى: ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق» و قرئ «ما تنزل» 
بالمثناة من فوق؛ مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنزيل بحذف إحدى التاءين» أى: تتنزل» و قرئ أيضا بالفوقية مضارعا مبنيا 
للمفعول؛ و قيل: معنى إلا بالحق؛ إلا بالقرآنء و قيل: بالرسالة» و قيل: 

بالعذاب وَ ما كانُوا إذاً مُنْظَرِينَ فى الكلام حذفء و التقدير: و لو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة و ما كانوا إذا منظرين, فالجملة 
المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة» ثم أنكر على الكفار استهزاءهم ورشول الله صل :الله عليه وسلم يتولف: يا أنها الذي 
ِل عَلَيِالذَّكْرُ إِنَك لَمَجْنُونٌ فقال سبحانه: إِنًا نحن تزَّْنَا الذّكْرَ أى: نحن نزلنا ذلكك الذكر الذى أنكروه و نسبوكك بسببه إلى 
الجنون وَ إِنَا َه لَحافِظُونَ عن كل ما لا يليق به من تصحيف و تحريف و زيادة و نقص و نحو ذلكك. و فيه وعيد شديد للمكدّبين 
به» المستهزئين برسول اللّه صلّى الله عليه و سلم؛ و قيل: الضمير فى لَهُ لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و الأول أولى بالمقام. ثم 
ذكر سبحانه أنَّ عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلكك تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فقال: وَ لَمَّدْ أَرْسِلْنا مِنْ 
بيك أى: رسلاء و حذف لدلالة الإرسال عليه» أى: رسلا كائنُ من قبلكك فِى شيع الْأوَِينَ فى أممهم و أتباعهم و سائر فرقهم و 
طوائفهم. 

قال الفراء: الشيع الأمةٌ التابعة بعضهم بعضا فيما يجتمعون عليه؛ و أصله من شاعه إذا تبعه» و إضافته إلى الأوّلِين من إضافة الصفة 
إلى الموصوف عند بعض النحاة» أو من حدق النوضصوق عند آخرين متهم وما باصيو ين رَسولٍ إل كانوا به يدكؤرؤة أى: ما 
يأتى رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلَى الله عليه و سلّمء و جملة إلا كانوا به 
يستهزئون فى محل نصب على الحال؛ أو فى محل 


.)١(‏ الشعراء: /ا7. 
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رفع على أَنّها صفة رسول؛ أو فى محل جر على أنّها صفة له على اللفظ لا على المحل ك ذلك نَشِلَكةُ فِى قُلُوب الْمَجْرمِينَ أى: 
مثل ذلكك الذى سلكناه فى قلوب أولئكك المستهزئين برسلهم نَِلكهٌ أى: الذكر فى قُلُوبٍ الْمَجِرِمِينَ فالإشارة إلى ما دلّ عليه 
الكلام السابق من إلقاء الوحى مقرونا بالاستهزاء» و السلكك إدخال الشىء فى الشىء كالخيط فى المخيط قاله الزْججاجء قال: و 
المعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلكك الضلال فى قلوب المجرمين» و جملة لا يُؤْمِنُونَ به فى محل نصب على الحال 
من ضمير نسلكه: أى: لا يؤمنون بالذكر الذى أنزلناه» و يجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها فلا محل لها؛ و قيل: 


إن لقيش تشلكة الور انه ودف ليوو :يه للن كو ركو عيدو الأول أن الشتعيوت للذ كن و كذ كلك الأكلية أعة 
مضت طريقتهم التى سنها الله فى إهلاكهم, حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب و الاستهزاء. و قال الزْججاج: و قد مضت سنة الله فى 
الأولين بأن سلك الكفر و الضلال فى قلوبهم. ثم حكى الأمه سبحانه إصرارهم على الكفر و تصميمهم على التكذيب و 
الاستهزاء» فقال: وَ لَوْ فتَنا عَلَيِهِمْ أى: 

على هؤلاء المعاندين لمحمد صَلَى الله عليه و سلّم المكذبين له المستهزئين به باباً مِنّ السّماءِ أى: من أبوابها المعهودة و مكناهم 
بع المهوف] لها لسار انه مواق الك النات ارق و ل بآلهُ أو بغير آلهُ حتى يشاهدوا ما فى السماء من عجائب 
كرك ع تمدن باتحودو نيوان عن ناما عاتن 0ن متسر انا للملائكة» أى: فظل الملائكة يعرجون 
فى ذلك الباب» و الكفار يشاهدونهم و ينظرون صعودهم من ذلك الباب لَقَالُوا أى: الكفار؛ لفرط عنادهم و زيادة عتوهم إِنَّما 
كرك أبْصارّنا قرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف: و قرأ الباقون بالتشديد و هو من سكر الشراب» أو من السكرء و هو سدّها عن 
الإحساس» يقال: سكر النهر؛ إذا سدّه و حبسه عن الجرىء و رجح الثانى بقراءه التخفيف. و قال أبو عمرو بن العلاء: سكرت 
غشيت و غطيتء و منه قول الشاعر: 

و طلعت شمس عليها مغفر ١١)و‏ جعلت عين الحرور تسكر 

و به قال أبو عبيد و أبو عبيدة» و روى عن أبى عمرو أيضا أنه من سكر الشراب» أى: غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشى 
السكران ما غطى عقله؛ و قيل: معنى سكرت حبست كما تقدم, و منه قول أوس بن حجر: 

قصرت »"”١‏ على ليله ساهرةفليست بطلق و لا ساكره 

قال النتحاس: و هذه الأقوال متقاربة بل نَحْنٌ قَوْمٌ مَسِيحورُونَ أضربوا عن قولهم سكرت أبصارناء ثم ادّعوا أنهم مسحورونء أى: 
سحرهم محمد صَلَى الله عليه و سلّم و فى هذا بيان لعنادهم العظيم الذى لا يقلعهم عنه شىء من الأشياء كائنا ما كان, فإنهم إذا 
رأوا آيهُ توجب عليهم الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقى لعارض السكرء أو أن 
عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح.ء و من بلغ فى التعنت إلى هذا الحدّ فلا تنفع فيه موعظة. و لا يهتدى باية. 


قم اللثياف مادة مكرة جاه التتاو اال الف 

(؟). فى اللسان ماده سكر: جذلت. 
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وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: تلك آياتٌ الكتاب قال: التوراةً و الإنجيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم فى تَلْكك آياتٌ الْكتاب قال: الكتب التى كانت قبل القرآن و قُرْآنِ مُبين قال: مبين و الله هداه و رشده و 
خبره..و أخرح آبن أبى حاتم عن ابن عناس و ابن مشعوه: ونا من أعنحات النبى صلى الله عليه وسلم فى قؤله: وبما يود الْذِينَ 
كفَرُوا لَوْ كانُوا مُِْمِينَ قال: ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد صِلَى الله 
عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: هذا فى الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. و أخرج سعيد بن 
منصور و هناد ابن السرىٌ فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صيححه و البيهقى فى البعث و النشور» عن ابن عباس 
قال: ما يزال الله يشفع و يدخل و يشفع و يرحم حتى يقول: من كان مسلما فليدخل الجنةء فذلكك قوله: 

كايو الذين كفوؤا لو كانوا قد كمي و أخرج انق الشتازك فق الوهده و ابن أبن قتنبية واتق جربو ابن اللسدراى الوقن فى 
لفك وطق رعاشو الى نييما ذا كز امه الاية رما يوَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مش لِمِينَ فقالا: هذا حيث يجمع الله من أهل 


الخطايا من المسلمين و المشركين فى النار» فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضله 
و رحمته. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء وابن مردويه بسند. قال السيوطى: صحيح. عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه و سلّم: 

«إِنّ ناسا من أمتى يعذّبون بذنوبهم, فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيّرهم أهل الشرككء فيقولون: ما نرى ما كنتم 
فيه من تصديقكم نفعكمء فلا يبقى موحد إلا أخرجه اللّ من النارء ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ريما يو الَِّينَ كفرُوا 
لو كانرا تشلمد . 

و أخرج ابن أبى عاصم فى السنّة» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى 
موسى الأشعرى مرفوعا نحوه. و أخرج إسحاق بن راهويه و ابن حبان و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا 
لعود | دكا واحرو ناص االحرك و العرااق الى حومط و١‏ واي عن الى ماركا نح بكرا م 
تعيين هذا السبب فى نزول هذه الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: ذَرْهُمْ تأكلوا وَ يَتَمَتَعُوا الآبةُ قال: مؤلا- 
الكفرة. واخرع اإخخاص ابي الكدفي ترام ذَرْهُمْ قال: خل عنهم. و أخرج ان تررم ارعاش لل مال 
أَجَلّها وَ ما يَسَتَأُخَدُونَ قال: نرى أنه إذا حضره أجله, فإنه لا يؤخر ساعة و لا يقدّمء و أما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء و 
يقدّم ما شاء. قلت: و كلام الزهرى هذا لا حاصل له و لا مفاد فيه. و أخرج اله سر عور انفكا كف فرلا اال 1 
عَلَيهِ الذَّكرٌ قال: القرآن. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: ما ترلُ الْمَلائكة إن 
ِالْحَقٍ قال: بالرسالة و العذاب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وّ ما كانّوا إذاً مُنْظرِينَ قال: و ما كانوا لو نزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر ووابن أبى حاتم عن مجاهد و إِنَا لَه لَحافِظُونَ قال: عندنا. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فى شِيّع 
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الْأَوَلِينَ قال: أمم الأؤلين. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: كذلِك َلك فى قُلُوبٍ الْمَجْرِمِينَ قال: الشركك نسلكه فى قلوب المشركين. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهً مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن الحسن 
مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة و كد حَلتُ مُرمَةُ الوَينَ قال: وقائع اللّه فيمن 
خلا من الأمم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: لّوا فبه يَعْرجَودٌ قال ابن جريج: قال ابن عباس: فظلت 
الملائكة تعرج فنظروا إليهم لَّقالُوا الات عررة أبْصارُنا قال: قريش تقوله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم فى الآيهُ عن ابن عباس أيضا يقول: و لو فتحنا عليهم بابا من أبواب السماء فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه 
ذاهبين و جائين لقال أهل الشركث: إنما أخذت أبصارناء و شه عليناء و إنما سحرنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبن 
حاف طن واف كر كاوها قالة سدّت. و أخرج ابن جرير عن قتاده نحوه قال: و من قرأ ا وولف ةقان ردن 


سحرث. 


[سورة الحجر (14): الآيات 12 الى 0؟] 


بي 500 أ مألا ها تاها مذ كلخو موق )دج حم هاي و د 
0 إِلاعِنْدنا امازل ِل در لوم (11) و أَرْسَلْنا الرياح لواح ْنا من الّماءِ ماء فَأسَْيناكموة و ما أثَم 
هُ بخازٍنِينَ (1) و إن لحن ُخيى و ثبت وحن الْوارنُونَ (0) و لَقَدعَلِمنَااْمُسقدمِينَ نكم و لَقَد علا الْمَستأخرِينَ (15) 3 
إِنَّ كك هُوَ يَحشُرَهُمْ إِنَّهُ حكيم عَلِيمْ (10) 

لما ذكر سبحانه كفر الكافرين و عجزهم و عجز أصنامهم» ذكر قدرته الباهرة و خلقه البديع ليستدل بذلكك على وحدانيته» فقال: 
وَلفَذ غفلنا قن القساء تروجا الل إن 6ا فسعت الكل كفئ الما تلن يدو إن كان سعى التصمير ففى الشماه جهو 
البروج فى اللغة: القصور و المنازل» و المراد بها هنا منازل الشمس و القمر و النجوم السيارة» و هى الاثنا عشر المشهورة كما تدلّ 
على ذلكك التجربة؛ و العرب تعدّ المعرفة بمواقع النجوم و منازلها من أجل العلوم؛ و يستدلّون بها على الطرقات و الأوقات و 
الخصب والجدب» وقالوا: 

الفلكك اثنا عشر برجاء» و تشم هذه البروج: الحمل» الثور» الجوزاء. السرطان» الأسدء السنيلة» الميزان» العقرب» القوس» الجدى. 
الدلو. الحوت. كل ثلاثةُ منها على طبيعة عنصر من العناصر الأربعة و المشتغلين بهذا العلم يسمون الحمل و الأسد و القوس مثلثة 
نارية» و الثور و السنبلة و الجدى مثلثة أرضيةء و الجوزاء و الميزان و الدلو مثلثةٌ هوائية» و السرطان و العقرب و الحوت مثلثة 
مائية. و أصل البروج الظهورء و منه تبرّجٍ المرأة بإظهار زينتها. و قال الحسن و قتادة: البروج النجوم؛ و سميت بذلكك لظهورها و 
ارتفاعهاء و قيل: السبعة 

السيارةٌ منها؛ قاله أبو صالحء و قيل: هى قصور و بيوت فى السماء فيها حرسء و الضمير فى و زَيّنّاها راجع إلى المتما م الوا 
السناء بالتمسن والقخروو الهم و البروج للاقور إلبها أواللشكريي النقدريي الممغدلين ذا كان من النظرء و هو الاستدلال 
وحفطنانها أى: السيماء ء بِنْ كل شَيِطانٍ رَجِيمٍ قال أبو عبيدة: الرجيم المرجوم بالنجومء كما فى قوله: زمجوماً لِلشياطِينٍ و الرجم فى 
اللغة هو الرمى بالحجارة ثم قبل للُعن و الطرد و الإبعاد رجم؛ لأمن الرامى بالحجارة يوجب هذه المعاتى إل مَنِ ا سْتَرّق السَّمْعَ 
اشتداء متصل» أى: إلا ممن استزق السمع و يجون أن يكون متقطعاء أى: و لكن من انسترق السمم تأنبعة هات مين و المعنى: 
حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى و غيره» إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله. و معنى 
فَأْتْبعَهٌ تبعه و لحقه أو أدركه. و الشهاب: 

الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة كما فى قوله: بشهاب قبس قال ذو الدّمةُ: 


وسمّى الكوكب شهابا لبريقه شبه النار» و المبين: الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم. قال القرطبى: و اختلف فى الشهاب 
هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب يجرح و يحرق و يخبل و لا يقتل» و قال الحسن و طائفة: يقتل. فعلى هذا القول فى 
قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجنّ قولان؛ أحدهما: 

أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم, فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» و لذلكك انقطعت الكهانة. و 
الثانى: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجنٌّء قال: ذكره الماوردىء ثم قال: و القول الأول أصحٌ. 
قال: و اختلف هل كان رمى بالشهب قبل المبعث» فقال الأكثرون: 


نعم» و قيل: لا و إنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج: و الرمى بالشهب من آيات النبى صلى الله عليه و سلّم مما حدث بعد 
مولده لأن الشعراء فى القديم لم يذكروه فى أشعارهم. قال كثير من أهل العلم: نحن نرى انقضاض الكواكبء فيجوز أن يكون 
ذلكك كما نرى» ثم يصير نارا إذا أدركك الشيطانء و يجوز أن يقال: يرمون بشعلهُ من نار الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يسرى و 
لوف 2دكثاها أ ينطناها ويتزسناها باقن دولة: 

وَ الأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها 27١‏ و فى قوله: وَ الْأَرْض قَرَشْناها قَِعْم الْماهِدُونَ 8 و فيه ردّ على من زعم أنها كالكرة 60 وَ أَلْمَينا 
فيها روات أى: جبال ثابتة لثلا تحركك بأهلهاء و قد تقدم بيان ذلكك فى سورة الرعد و أَنْْنا فيها مِنْ كل شَيْءِ مَؤْرُونِ أى: أنبتنا 


فى الأرض من كل شىء مقدّر معلوم؛ فعئر عن ذلكك بالوزن؛ لأنه مقدار تعرف به الأشياء» و منه قول الشاعر: 


.)١(‏ وعجزه: مسوّم فى سواد الليل منقضب. 

."٠ النازعات:‎ .)0( 

(. الذاريات: 68. 

(ع). قوله تعالى: «فرشناها» هذا ما يبدو للناظر أنها مبسوطةٌ ممدودة. و «دحاها»: جعلها كالبيضة ليست تامةٌ الكروية» فهى مفلطحة 
من جانبيها. و ليس فى الآيات المذكورة ما ينفى أن الأرض كروية» خاصة و قد أثبتت الحقائق العلمية كرويتها. 

فتح القدير» ج, ص: 187 قد كنت قبل لقائكم ذا مرَّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 

و قيل: معنى موزون مقسوم, و قيل: معدود, و المقصود من الإنبات: الإنشاء و الإيجاد؛ و قبل: الضمير راجع إلى الجبال» أى: أنبتنا 
ف العال»مق كا شت عزون من الدعنوق الققية و البعاس و اطاط بو فصر لكك وفيل #موزوق سيواة الحكية ودار 
بقدر الحاجة؛ و قيل: الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون» أى: خسن :و جعلنا لكع فيها معاي تعيشون بها من 
المطاعم و المشارب جمع معيشة» و قيل: 

هى الملابسء و قيل: هى التصرف فى أسباب الرزق مده الحياة. قال الماوردى: و هو الظاهر. قلت: بل القول الأوّل أظهرء و منه 
قول جرير: 

تكلفنى معيشة آل زيدو من لى بالمرقق و الصنابا )١١‏ 

وَ مَنْ لَسّْمْ لَهُ برازقِينَ معطوف على معايش؛ أى: و جعلنا لكم فيها من لستم له برازقين؛ و هم المماليكك و الخدم و الأولاد الذين 
رازقهم فى الحقيقة هو الله و إن ظنّ بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسبء و يجوز أن يكون معطوفا على محل 
لكم. أى: جعلنا لكم فيها معايش و جعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايشء و هم من تقدّم ذكره» و يدخل فى ذلكك الدوابٌ 
على اختلاف أجناسهاء ولا يجوز العطف على الضمير المجرور فى لكم؛ لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجارٌ؛ و قيل: أراد 
الوحش و إِنْ مِنْ شََيْءٍ نا عْدَنا خَائهٌ إن هى النافية و من مزيدة للتأكيد, و هذا التركيب عام لوقوع النكرة فى حيز النفى مع 
زياد من» و مع لفظ شىء المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلكك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا 
يخرج منها شىء. و الخزائن: جمع خزانة» و هى المكان الذى بحفظ فيه نفائس الأمور, و ذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل 
مقدور؛ و المعنى: أن كل الممكنات مقدورة و مملوكة يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. و قال جمهور 
المفسرين: إن المراد بما فى هذه الآيةٌ هو المطر؛ لأنه سبب الأرزاق و المعايش؛ و قيل: الخزائن: المفاتيح» أى: ما من شىء إلا 
عندنا فى السماء مفاتيحه, و الأمولى ما ذكرناه من العموم لكل موجودء بل قد يصدق الشىء على المعدوم على الخلا.اف 
المعروف فى ذلك و ما تله إن بعَدَرِ مَعْلُوم أى: ما نتزله من السماء إلى الأمرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم؛ و القدر 


المقدار؛ و المعنى: 

أن الذي ؤذاتة لا بوتحه للها د هقينا مر تركف الأنعياء للد قرط إلاااسلنتا 3 لكك الأنحاة مقةاز معن بخمديا تتعضيه مإفعته على 
مقدار نحاجة العباة إليه كما قال سبحانه: و لَوْ يَسَط الله لق لعباده لعا فى الْأَدْض و لكن برل بقَدَرِ ما يَشاءٌ 015 و قد فشر 
الإنزال بالإعطاءء و فسّدر بالإنشاءء» و فسّدر بالإيجاد» و المعنى متقاربء و جملة و ما ننزله معطوفة على مقدّر: أى و إن من شىء إلا 
عندنا خزائته ننزله و ما نتزله» أو فى محل نصب على الحال و أَرْسَِئنا لياح لواقيح معطوف على وَ جَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشٌ و ما 
بينهما اعتراض. قرأ حمزة «الريح) بالتوحيد. و قرأ من عداه «الرّياحَ» بالجمع» و على قراءة حمزةٌ فتكون اللام فى الريح للجنس. 
قال 


.)١(‏ «المرقق): الأرغفةُ الرقيقة الواسعة. «الصناب): صباغ يتخذ من الخردل و الزبيب» يؤتدم به. 

(0). الشورى: /77. 

فتح القدير» ج*؛ ص: 1١87‏ 

الأزهرى: و جعل الرّياح لواقح لأنها تحمل السحابء أى: تقله و تصرفه ثم تمر به فتنزله. قال اللّه سبحانه: حَتَّى إذا أكَلّتْ سَحابا 
ُقانّاه أى: حملت. و ناقة لاقح؛ إذا حملت الجنين فى بطنهاء و به قال الفراء و ابن قتيبة؛ و قيل: لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن 
الأنبارى: تقول العرب: أبقل النبت فهو باقلء و قيل: مبقل؛ و المعنى: أنها تلقح الشجرء أى: بقوّتها؛ و قيل: معنى لواقح: ذوات 
لقح. قال الزجاج: 

معناه: ذات لقحة؛ لأنها تعصر السحاب و تدرّه كما تدر اللقحة؛ يقال رامح» أى: ذو رمحء و لابن أى: 

ذو لبن» و تامر» أى: ذو تمر. قال أبو عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح, ذهب إلى أنها جمع ملقحة. و فى هذه الآيهُ تشبيه الرياح التى 
تحمل الماء بالخامل :و لقاح العجن بلقاح العمل كانرلنا ون الشماء ماك أى: 

دل لحان و كل جااعل كك نا لكف فو متناو مانن حذيثة لعجاي الحزاة واللنا هرانا لل ناك حا كفو أ يننا 
ذلك المطر لسقياكم و لشرب مواشيكم و أرضكم. قال أبو عليّ: يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروى؛ و أسقيته نهراء أى: 
جعلته شربا له» و على هذا كَأَش مَيناكُمُوة أبلغ من سقيناكموه؛ و قيل: سقى و أسقى بمعنى واحد و ما أَنْمْ لَهُ بخازنِينَ أى: ليست 
خزائنه عندكم, بل خزائنه عندناء و نحن الخازنون له» فنفى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فى قوله: وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا عدْدَنا تائيه و 
قيل: المعنى: ما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم» أى: لا تقدرون على حفظه فى الآبار و الغدران و العيون» بل نحن 
الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه وَ إِنا لَنَحْنُ نُخيى وَ ثُمِيتٌ أى: نوجد الحياة فى المخلوقات و نسلبها عنها متى 
تعننا بتو الع ضرعي !3 تكد الأبخعدلال "نينت الأمون عليح كفا قثار ندعل وص 4ق أله القادى علج التحكد الشووى الكراك لشاف 
على حسب ما يستحقونه و تقتضيه مشيئته» و لهذا قال: وَ نَحْنٌ الْوارُونَ أى: للأرض و من عليها؛ لأنه سبحانه الباقى بعد فناء 
خلقه الحيّ الذى لا يموت الدائم الذى لا ينقطع وجوده وَ لِلَّهِ مِيراتٌ السّماواتٍ وَ الْْض* ١‏ و لَقَد عَلِمنا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ 
هذه اللام هى الموطئة للقسمء و هكذا اللام فى وَ لَقَّدُ عَلِمَنَا الْمتْئأَخِرِينَ و المراد من تقدّم ولاده و موتاء و من تأخر فيهما؛ و 
قيل: من تقدّم طاعة و من تأخر فيهاء و قيل: من تقدم فى صف القتال و من تأخر؛ و قيل: المراد بالمستقدمين الأ-موات؛ و 
الما كريخ الأحياء؛ و قيل: المستقدمين هم الأممم المتقدّمون على أمهُ محمدء و المستأخرون هم أمهُ محمد. و قيل: 
المستقدمون من قدل فى الجهاد, و المستأخرون من لم يقدل. وَ إِنَّ ربك هُوَ يَحْشّرُهُمْ وهو المتولى لذلكك القادر عليه دون 
غيرهة كنا بقيدة مير الفضل مق الحضن. وءفية أنه سبحائه جازئ المحسة بالكتانه و المس باساءته4 لأنه الأمر المقصود من 


الحشر إِنَّهُ حكيمٌ يجرى الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة عَلِيمٌ أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه شىء منهاء و من كان 
كذلك فله القدرة البالفة على كل تق مقا ويه غلفة: و حرق ف ندكية سيحائة للا إله إلا عو 


.186٠١ آل عمران:‎ .)١( 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١5‏ 

و قد أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ لَقَدْ جَعَلّنا فى السّماءِ بُرُوجاً قال: كواكب. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهً مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: 

الكواكب العظام. و أخرج أيضا عن عطية قال: قصورا فى السماء فيها الحرس. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن قتادهُ قال الرجيم: الملعون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

ا مَن اسْترَقَ السَمْعَ أراد أن يخطف السمع كقوله إِلَا مَنْ حَطِفَ الْحَطِفَةَ .1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضيحاك 
قال: كان ابن عباس يقول: إن الشهب لا تقتل» و لكن تحرق و تخبل و تجرح من غير أن تقتل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عنه فى قوله: وَ نينا فيها مِنْ كل شَّيْءِ مَْرُونِ قال: معلوم. 

و أخرج ابن أبى حاتهغنه أيضنا ين كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ قال: بقدر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: الأشياء 
التى توزن. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ما أنبتت الجبال مثل الكحل و شبهه. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ مَنْ لَسجُمْ لَهُ برازقِينَ قال: الدوابٌ و الأنعام. و أخرج هؤلاء عن 
منصور قال: الوحش. و أخرج البزار و ابن مردويه» و أبو الشيخ فى العظمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم: «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئا قال له كن فكان». و أخرج ابن جرير عن ابن جريج فى قوله: إلا عِنْدَنا حََائتهُ قال: 

المطر خاصة. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ما نقص المطر منذ 
أنزله الله و لكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرىء ثم قرأ و ما ره إن بقَدَر مَغْلُوم 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما من عام بأمطر من عام؛ و لكنّ الله يصرفه حيث يشاءء ثم 


قرأ: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا عِنْدَنا حَرْائئهُ وَ ما تَزّلهُ إلا بقَدَرِ مَعْلُوم و أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. 


2 


و(أقرج ارو كينو ابن المقدريى ابل أب فى الطب الى عق ابن نيفو فق كلهاو اوم لكا الزباخ لواف قال ريسل الله ارس 
فتحمل الماءء» فتلقح به السحابء فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة» ثم تمطر. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن عباس 
نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرةٌ فتقم 7" الأرض 
قماء ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماء ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر. و 
أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جريره و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه و الديلمى بسند ضعيف عن أبى هريرةً قال: سمعت 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «ريح الجنوب من الجنة» و هى الريح اللواقح التى ذكر اللّه فى كتابه). و أخرج الطيالسى و 
سعيد بن منصور و أحمد و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن خزيمة و ابن حبان و 
الطبرانى» و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس قال: «كانت امرأةٌ تصلى خلف رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 
«قمم): كن‎ .)0( 


فتح القدير. ج”, ص: ١00‏ 

حسناء من أحسن النساءء فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون فى الصف الأول لئلا- يراهاء و يستأخر بعضهم حتى يكون فى 
الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيهء فأتزل اللّه: وَ لَقَد عَلِمْا الم تَفْدِمِينَ نكم و لَقَدْ عَلِمنا الْمُسْتَأَخِرِينَ و هذا الحديث 
هو هن زواية أبى الجوزاء عن ابن عباس. و قد زواه عبد الرؤزاق و ابن المنذن من قول أبى الجوزاء» قال الترمذى: و هذا أشبه أن 
يكون أصح. و قال ابن كثير: 

فى هذا الحديث نكارةٌ شديدة. 

و أخرج الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: المستقدمين: الصفوف المقدَّمة» و المستأخرين: 

الصفوف المؤخرة. وقد وردت أحاديث كثيرة فى أن خير صفوف الرجال أوّلها و شرها آخرهاء و خير صفوف النساء آخرهاء و 
شرّها أولها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء و مقاتل بن حيان أن الآيهُ فى صفوف [الصلاة و] ١‏ القتال. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن الحسن قال: المستقدمين فى طاعة الله و المستأخرين فى معصية الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: يعنى بالمستقدمين من ماتء و بالمستأخرين من هو حىّ لم يمت. و أخرج هؤلاء عنه 
أيضا قال: المستقدمين آدم و من مضى من ذريته؛ و المستأخرين فى أصلاب الرجال. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن قتادةٌ 


نحوه. 
[سورهٌ الحجر (14): الآيات 72 الى ©6] 


وَ لَقَد حلفا اِْنْساَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ ححا مئُونٍ (22) و الْيجانَ حا مِنْ قبل مِنْ نار السسُوم (/0) و إِذْ قال رَبك للملايكة إنّى 

ا لس 000 2ق و لتكك دو توج قفرا أن جورخ 5 فمقد الفلايكة كرهع 
جْمَعُونَ (000 

0000000 

مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حم مَسنُونِ (© قالّ فَاخحرْخ مِنْها فنك رَحِيمْ (6©) و إِنَّ عَلَيِك الغ إلى يَوْم الدَّينِ (5) 

قال وت الول اانه عرد لتاق كارن لسري بزلا فى بزو ارج اموي (8) قال َب بما أَعْوَبتتى نى لأَرَيكنّ 

هُْ فى الأرض و َع أَمَِينَ (69) ِل بادك ما مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ (0©) 

قال هذا صدراطً عَلّيّ ممَقِيمٌ (1؟) إِنَّ عِبادى لَئِس لَك عَلَتِهمْ سرلْطانٌ إل مَن اتبعكك مِنّ الْغاوينَ (61) و إِنَّ َنم لَمَؤْعصَدُمُْ 

ا 0 

المراد بالانسان فى قوله: و كد طقن الْإمْسانَ هو آدم لأنه أصل هذا النوع؛ و الصلصال قال أبو عبيدة: هو الطين المخلوط بالرمل 

الذى يتصلصل إذا حرّككء فإذا طبخ فى النار فهو الفخار. و هذا قول أكثر المفسرين. و قال الكسائى: هو الطين المنتن» مأخوذ من 

قول العرب صل اللحم و أصل: إذا أنتن؛ مطبوخا كان أو نيئا. قال الحطيئة: 

ذاكك فتى يبذل ذا قدرهلا يفسد اللحم لديه الصّلول 


0170 /0( من الدر المنثور‎ .)١( 
فتح القدير» ج ”0 ص: م6‎ 
و العا الظ الأسود العيي أو الطن الأسزوش غر قري المشي قال ايف السكيف: فول دا‎ 


معي الثر سما بالتسكنه) !ذا تزف حماتهاة وحمت الك حا بالتدريككه: كنزت حعماتياء و أهماتها إحساء: الفيت فنها 
الحمأة. قال أبو عبيدةٌ: الحمأه بسكون الميم مثل الكمأهُ يعنى بالتحريكك, و الجمع حمء مثل تمرة و تمر» و الحمأ المصدر مثل 
الهلع و الجزع, ثم سمّى به. و المسنون قال الفراء: هو المتغتر» و أصله من سننت الحجر على الحجر؛ إذا حككته. و ما يخرج بين 
الحجرين يقال له السنانة و السَنِينء» و منه قول عبد الرحمن بن حسان: 

ثم خاصرتها إلى القَبَهُ الحمراء »١١‏ تمشى فى مرمر مسنون 

أى: محكوككء و يقال: أسن الماء إذا تغير» و منه قوله: لَمْ يَتَسَنَّهُ 07 و قوله: ماءِ غَثْرِ آسِن 3"0. 

و كلا الاشتقاقين يدل على التغير» لأن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا منتنا. و قال أبو عبيدة: المسنون المصبوبء و هو من 
قول العرب سننت الماء على الوجه؛ إذا صببته» و السنّ الصب. و قال سيبويه: المسنون المصوّر مأخوذ من سنَّهُ الوجه» و هى 
صورته؛ و منه قول ذى الرمة: 

تريكك سِنْهُ وجه غير مقرفةملساء ليس بها خال و لا ندب «©") 

و قال الأخفش: المسنون المنصوب القائم» من قولهم: وجه مسنون؛ إذا كان فيه طول. و الحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما 
بل صار طيناء فلما أنتتن صار حمأ مسنوناء فلما يبس صار صاصالا. فأصل الصلصال: هو الحمأ المسنونء و لهذا وصف بهما و 
الْجَانَّ حَلَفْناهُ مِنْ قبل مِنْ نار السَمُوم الجانٌ أبو الجن عند جمهور المفسرين. و قال عطاء و الحسن و قتادة و مقاتل: هو إبليس. و 
سمى جانا لتواريه عن الأعين. ‏ ' 

يقال: جن الشىء إذا ستره. فالجانٌ يستر نفسه عن أعين بنى آدم؛ و معنى من قبل: من قبل خلق آدم, و الس موم: الريح الحادة 
النافذة فى المساءٌ» تكون بالنهار و قد تكون بالليل» كذا قال أبو عبيدة» و ذكر خلق الإنسان و الجانّ فى هذا الموضع للدلاله على 
كمال القندرة الالهية» وبيبان أن القادر :على النشأة الأولى قاذر على التشأة الأخرى وَإِذْ قال ريك للملائكة الظرف منصوب بفغل 
مقدّرء أى: اذكر, بِتِن سبحانه بعد ذكره الخلق الإنسان ما وقع عند خلقه له و قد تقدّم تفسير ذلكك فى البقرة» و البشر مأخوذ من 
البشرة» و هى ظاهر الجلد و قد تقدّم تفسير الصلصال و الحم المسنون قريبا مستوفى. فإذا سَوَّيْنَهُ أى: سويت خلقه و عدلت 
صورته الإنسانية و كملت أجزائه وَ نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى النفخ: إجراء الريح فى تجاويف جسم آخر؛ فمن قال: إن الروح جسم 
لطيف كالهواء فمعناه ظاهر و من قال: إنه جوهر مجرد غير متحيز و لا حال فى متحيز. فمعنى النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق 
النفس الناطقة به. قال النيسابورى: و لا خلا-ف فى أن الإضافة فى روحى للتشريف و التكريم» مثل ناقة اللّهء و بيت الله. قال 
القرطبى: و الروح: جسم لطيف 


.)١(‏ فى لسان العرب: الخضراء. 

(). البقرة: 5109. 
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أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلكك الجسمء و حقيقته إضافة خلق إلى خالق» فالروح خلق من خلقه أضافه إلى 
نفسه تشريفا و تكريماء قال: و مثله: وَ رُوحٌ مِنْهُ 21١‏ و قد تقدّم فى النساء فَمَعُوا لَهُ ساجِدٍينَ الفاء تدلٌ على أن سجودهم واجب 
عليهم عقب التسوية و النفخ من غير تراخ» و هو أمر بالوقوع من وقع يقع. و فيه دليل على أن المأمور به هو السجود لا مجرّد 


الانحناء كما قيل» و هذا السجود هو سجود تحية و تكريم لا سجود عبادة و للّه أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما 
يوقي : كان السجود لله تعالى و كان آدم قبلة لهم قَسَيجدَالَْلائِكة كلم أمعُونَ أخبر سبحانه بأن الملائكة سجدوا جميعا 
عند أمر الله سبحانه لهم بذلكك من غير تراخ» قال المبرد: قوله: كلوه اال تحمان أن يق التشكة د جد ورا 00 
ل ا قال النيسابورى: واذلك لأن أجيع معرفة فلا بقع حالا ولو ضبح أن يكون بحالا لكان 

منتصباء ثم استثنى إبليس من الملائكة فقال: نا إليس أبى أن كرون ل اساس ون ل هذا الاستثناء متصل لكونه كان من 
جنس الملائكة. و لكنه أبى ذلكك استكبارا و استعظاما لنفسه و حسدا لآندم؛ فحقّت عليه كلمة اللّه؛ِ و قيل: إنه لم يكن من 
الملائكة. و لكنه كان معهم؛ فغلب اسم الملائكةٌ عليه و أمر بما أمروا به. فكان الاستثناء بهذا الاعتبار متصلا؛ و قيل: إن الاستثناء 
مفمال واه على لع كو اتوي وملام العم غلبي قا والكن |بلسن ابي اشيكوة ع لماجا وقد كام الكلدم فى بهذا 
فى سورة البقرة. وجملة أبى أَنْ يون مع السَاحدِينَ استناف مبين لكيفية ما فيهم من الاستناء من عدم السجود» لآن غندم 
السجود قد يكون مع الترّد فين سبحانه أنه كان على وجه الإباء» و جملةٌ قال يا ئيس ما لَك أَنَا تَكونٌ : مَعَ السَّاجِدِينَ مستأنفة 
بقعا واه وال قد كانة اقب فقداذ قال: الله كانه لالس بعة أن أن السحوة» و هذا الطاب تدالبيق التشويت :5 
التكريم» بل للتقريع و التوبيخ» و المعنى: أىّ غرض لكك فى الامتناع؟ و أىّ سبب حملكك عليه على أن لا تكون مع الساجدين 
لآدم مع الملائكة؟ وهم فى الشرف و علو المنزلة و القرب من الله بالمتزلة التى قد علمتهاء و جملة قالَ لم أكن لِأَش جد لَرِ 
خَلَفتهُ مِنْ ص لْصالٍ مِنْ حَمَا مَتِْمُونٍ مستأنفة كالتى قبلهاء جعل العلُّ لتركك سجوده كون آدم بشرا مخلوقا من صلصال من حمأ 
مسنون زعما منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم, و فيه إشارة إجمالية فى كونه خيرا منه. و قد صرّح بذلكك فى 
موضع آخره فقال: أن حير مِنْهُ حَلفَِْى مِنْ نار وَ حَلَفْئَهُ مِنْ طِين* 07١‏ و قال فى موضع آخر: أ سيد لِمَْ حَلَْتَ طِيناً »و اللام 
فى لأسجد لتأكيد النفى؛ أى: لا يصح ذلك منىء؛ فأجاب النسيفاته عله ول 1ن فَاخْوْخ مِنْها فَإنَكك رَحِيمٌ و الضمير فى منهاء 
قيل: عائد إلى الجنة؛ و قيل: إلى السماءء و قيل: إلى زمرة الملائكة. أى: فاخرج من زمرة الملائكة؛ فإنكك رجيم» أى: مرجوم 
بالشهب. و قيل: معنى رجيم ملعونء أى: مطرود, لأ-ن من يطرد يرجم بالحجارة وَ إِنَّ َلك اللَغْنَةَ إلى يَْم الدّين أى: عليكك 
الفلرة و الابعاة من ترشيمة الله سيحافة مد املك لازنا لكك إلى يوم الجرافه ودعو يوم القيانةه :و بحسل يوم المين غاية زلغنة أي 
يستلزم انقطاعها 


45 الا 

(0). ص: 72. 

13 الاستراءة اع 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١88‏ 

فى ذلكك الوقت؛ لأنَّ المراد دوامها من غير انقطاع» و ذكر يوم الدين للمبالغة» كما فى قوله تعالى: ما دامَتِ السّماواتٌ وَ الَوْضِ 
»١١‏ أو أن المراد أنه فى يوم الدين و ما بعده يعذب بما هو أشدّ من اللعن من أنواع العذاب, فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل 
اناكفه السناانة قال وتنا وق أى: أخرنى و أمهلنى و لا تمتنى إلى يوم يبعثون؛ أى: آدم و ذريته. طلب أن يبقى حيا إلى 
هذا اليوم لما سمع ذلكك علم أن الله قد أَخَر عذابه إلى الدّار الآخرة» و كأنه طلب أن لا يموت أبداء لأنّه إذا أُخَر موته إلى ذلكك 
اليوم فهو يوم لا موت فيه؛ و قيل: إنه لم يطلب أن لا يموت بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذّب فى الدنيا قال 
فنك مسن الْمنْظَرِينَ لما سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه و أخبره بأنه من جملة من أنظره من أخحر آجالهم من 


مخلوقاته؛ أو من جملهُ من أتحر عقوبتهم بما اقترفواء ثم بتين سبحانه الغاية التى أمهله إليها. فقال: إلى يَوْم الوَْتِ الْمَْلُومٍ و هو يوم 
القيامة» فإن يوم الدين و يوم يبعثون و يوم الوقت التعلوم كلها ارات عن نيو القيامة؛ و قيل: المراد بالوقت المعلوم هو الوقت 
القريب من البعك» فعدد ذلكك يموت قال رت بما أَعْوَبئتى 40 الاو ل قر الباز للفدمو وما ممنشوكة وجراتن لتم 
لأزينن لهم أى: أقسم بإغوائكك إياى لأزينن لهم فى الأرضء أى: ما داموا فى الدنياء و التزيين منه إما بتحسين المعاصى و 
إيقاعهم فيهاء أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم اللّه به فلا يلتفتون إلى غيرها. و إقسامه هاهنا بإغواء الله له لا ينافى إقسامه 
ف رشع تر يكز الله القن نح تلطه واقهرفة لك الالو اء له ع امن طلة نما تند علي الدرّة و لاخر كه افوخ أ 
لأضلنهم عن طريق الهدىء و أوقعهم فى طريق الغواية و أحملهم عليها إِنَا عِبِادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ قرأ أهل المدينة و أهل 
الكوفة بفتح اللام» أى: الذين استخلصتهم من العباد. 

و قرأ الباقون بكسر اللام» أى: الذين أخلصوا لكك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك قالَ هذا دراط عَلّىَ مُسِتَقِيمٌ أى: حق على أن 
أراعيه» و هو أن لا يكون لكك على عبادى سلطان. قال الكسائى: هذا على الوعيد و التهديدء» كقولكك لمن تهدد: طريقكك علىٌ و 
مصي رك إِلىّء و كقوله: إِنَّ رَبك لَبالْموْصادِء فكأنّ معنى هذا الكلام هذا طريق مرجعه إليَ فأجازى كلا بعمله. و قيل: على هنا 
بمعنى إلىّ؛ و قيل: المعنى على أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان و الحجة؛ و قيل: بالتوفيق و الهداية. و قرأ ابن سيرين و قتادة 
و الحسن و قيس بن عباد و أبو رجاء و حميد و يعقوب «هذا صراط عليئ» على أنه صفة مشبهة و معناه رفيع إِنَّ عبادِى لَدِسَ لكك 
عَلَئِهُمْ سْلْطانٌ المراد بالعباد هنا هم المخلصونء و المراد أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يهلكون به ولا يتوبون من فلا 
ينافى هذا ما وقع من آدم و حواء و نحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه إلا مَن انبمكك مِنّ الْْاوِينَ استثنى سبحانه من عباده 
رلا عو هم المتبعون لإ-بليس من الغاوين عن طريق الحقء الواقعين فى الضلالء و هو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله: 
اوه اح نا عِبادَك بِنْهُمُ الْمَخْلَصدِينَ و يمكن أن يقال: إن بين الكلا-مين فرقاء فكلام الله سبحانه فيه نفى سلطان 
إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين» فيدخل فى ذلك المخلصون و غيرهم ممن لم يتبع إبليس من الغاوين؛ و كلام 
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إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا المخلصين» فدخل فيهم من لم يكن مخلصا و لا تابعا لإبليس غاويا. و الحاصل أن بين 
المخلصين و الغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصة و لا غاوية تابعة لإبليس؛ و قد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم 
المشركون» و يدلٌ على ذلكك قوله تعالى: إِنّما سلْطائُ على الَِينَ ُو اين هَمْ به مُشْرِكونَ 01١‏ ثم قال الله سبحانه متودا 
لأجناع لمن وَإِنَّ جَهَنم لَمَؤْعَِدُهُمْ 00 أ #موعد الشقية القناون ى التدحين تأكيد للضمير أو حال لها سَبعَة أثواب 
يدخل أهل النار منها و إنما كانت سبعةٌ لكثرة ؛ أهلها لِكل باب يِنْهُمْ أى: من الأتباع الغواة جَْءٌ مَفْسُومٌ أى: قدر معلوم متميز عن 
غيره؛ و قبل: المراد بالأسبواب الأطباق طبق فوق طبق» و هى: جهنم؛ ثم لظى, ثم الحطمة؛ ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم, ثم 
الهاوية؛ فأعلاها ارد رانك لليهودء و الثالثة للنصارى. و الرابعةٌ للصابئين» و الخامسة للمجوس. و السادسة للمشركين» و 
السابعة للمنافقين» ف فجهنّم أعلى الطباق» ثم ما بعدها تحتهاء ثم كذلك» كذا قيل. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن عباس قال: خلق الإنسان من ثلاث من طين لازب و صلصال 
واحكما "فسنتون فالطيخ اللازب: اللازم الجيد,ء و الصلصال: الجدتق الذى يصنع منه الفخار و الحم المسنون: الطين الذى فيه 


الحمأة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه قال: الصلصال الماء يقع على الأرض 


الطيبة ثم يحسر عنها فتشقق ثم تصير مثل الخزف الرقاق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 
الصلصال هو التراب اليابس الذى يبل بعد يبسه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: قال: الصلصال طين خلط برمل. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه أيضا. قال: الصلصال الذى إذا ضربته صلصل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا. قال: الصلصال: الطين تعصر بيدكك 
فيخرج الماء من بين أصابعكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

مِنْ حم مَسِْنُونِ قال: من طين رطب. و أخرج هؤلاء عنه أيضا: مِنْ حَمَا مَسِنونٍ قال: من طين منتن. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: الجان مسيخ الجن كالقردة و الخنازير مسيخ الإنس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن قتادةٌ: قال: الجانّ. هو إبليس خلق من قبل آدم. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الَْجَانَ حَلَْناهُ مِنْ قبل مِنْ نار السّمُوم قال: من أحسن النار. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: نار السموم: الحارةٌ التى تقتل. و أخرج الطيالسى و الفريابى و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و 
الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود قال: السموم التى خلق منها الجانٌ جزء من سبعين جزءا من نار جهنم؛ 
ثم قرأ: وَ الْيحانَ تنا مِْ قل مِنْ نار السَمُومٍ و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا. 


و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قال رَبٌ كَانْونِى إلى ع يتِعَتُونَ قال: 
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أراد إبليس أن لا يذوق الموت فقيل إنكك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليسء و بين 
النفخة و النفخة أربعون سنة. و أخرج أبو عبيدة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن سيرين هذا صدراط عَلَيَ مُشَقِيمٌ أى: رفيع. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لها سَربِعَةٌ أثواب بعدد أطباق 
جين كبا لاتيانى أخرص ابن الساركة ابن الى ادرو الفح ون لاجمو عادو فيد رن بحديية و أرق الى اللاكا قن عيذ 
النار و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث» من طرق عن على قال: أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيملا 
الأوّل ثم الشانى» ثم الثالث حتى تملأ كلها. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و الترمذى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «بجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل الشيف على أمتى». و قد ورد فى صفة النار أحاديث و آثار. و 
أخرج ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «فى قوله تعالى: لكل باب مُه 
جَرْءٌ مَفْسُومٌ قال: عو أهركرا "الله و شرع شك رفن اللدوى رت عقاو عن الما ٠‏ 


[سورةهٌ الحجر (14): الآيات 58 الى عم] 


إن امَتّقِنَ فى جنات وَ عون (6) اذْخُلُوها بسَلام آمِِينَ (68) و تَرّغنا ما فى صَدُورِهمْ من غِلّ إخوانا على سُرْرِ مُتَعَابلِينَ (607) لا 
مهم فيها تَصَبٌ و ما هُمْ منْها بمخْرَجِينَ (08) تب عبادى أَنّى أنا افو اليم (65) 

الى قر مدرو مر سي سين إِذْ دَكَنُوا عليه فقانُوا سَلاماً قال إن مِنْكُمْ وَجِلُونَ (51) قانُوا لا 
تَوْجَل إن نك بعُلام عَلِيم (01) قال أ بذ 5 قوق على أن مكينت ى الكبر قم تبشَوُوَ (06) 

قانُوا بَتَّْناكَ بالْحَقّ قلا تكن مِنَ الْقانِطينَ (00) قالَ وَ مَنْ يَقنْط مِنْ رَحْمرةُ رَِّ إلا الضَّالُونَ (09) قال قم حَطبكع أَيهَا الْمَوْسَنُونَ 
000) قانُوا إن أْسِْنا إلى قوم مُجِرمِينَ (88) ِل آلَ لوط إن جوع أَجْمَعِينَ (05) 


إلا امْرََنَهُ قدّْنا إِنّها لَِنَ الْايرِينَ (20) لما جاءَ آلَ لُوطٍ الْمَوْسَلُونَ )2١(‏ قالّ إِنّكمْ قَوْمٌ مُْكرُونَ (21) قَالوا بَلْ تناك بما كانُوا 
فيه يَمتّدُونَ (980) و أَتَيناكك بالْحَقّ وَإِنَا لَصادِقُونَ (0) 
ادنك يي مِنّ الل وَ ال بغ أَذبرَمع و لا مف مِنكُم عد وَ امضُوا نت مُوْمرُونَ (60) و قَضَّ ينا لد ذلك الْأمْر أن دايز 
لاء مَقْطوحٌ مُضْبِحِينَ (98) 
00 
المعاصى فى جنات و هى البساتين» و عيون و هى الأنهار. قرئ بضم العين من عيون على الأصلء و بالكسر مراعاة للياء» و 
التركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات و عيونء أو لكل واحد منهم جنات و عيونء أو لكل واحد منهم جنة و عين 
ادجُلُوها قرأ الجمهور بلفظ الأمر على تقدير القول؛ أى: قيل لهم ادخلوها. و قرأ الحسن و أبو العالية» و روى عن يعقوب؛ بضم 
الهمزه مقطوعة. و فتح الخاء على أنه فعل مبنى للمفعولء أى: أدخلهم الله إياها. و قد قيل: إنهم إذا كانوا فى جنات و عيون, 
فتح القدير» ج”؛ ص: ١8١‏ 
فكيف يقال لهم بعد ذلكك ادخلوها على قراءة الجمهور؟ فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها. 
و أجيب بأن المعنى أنهم لما صاروا فى الجناتء فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند الوصول إلى التى أرادوا الانتقال 
إليها ادخلوهاء و معنى بس لام آمِنِينَ بسلامة من الآفات» و أمن من المخافات؛ أو مسلمين على بعضهم بعضاء أو مسلما عليهم من 
الملائكة» أو من الله عزّ و جلّ. وَ ْنا ما فى ض دُورِهِمْ مِنْ غِلِ الغلّ: الحقد و العداوة» و قد مر تفسيره فى الأعرافء و انتتصاب 
إحُواناً» على الحال؛ أى: إخوة فى الدين و التعاطف عَلى سِوْرٍ مُتَقايلِينَ أى: حال كونهم على سررء و على صورة مخصوصة و 
هى التقابل» ينظر بعضهم إلى وجه بعضء و السرر جمع سريرء و قيل: هو المجلس الرفيع المهتأ للسرور و منه قولهم: 
سرٌ الوادى؛ لأفضل موضع منه لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ أى: تعب و إعياء؛ لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلكك فى الجنة؛ لأنها نعيم 
خالصء و لذَّهْ محضة. تحصل لهم بسهولة؛ و توافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهدء بل بمجرد خطور شهوة الشىء بقلوبهم 
يحصل ذلكك الشىء عندهم صفوا عفوا وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ أبداء و فى هذا الخلود الدائم و علمهم به تمام اللذه و كمال 
النعيم» إن علم من هو فى نعمة و لذَهْ بانقطاعها و عدمها بعد حين موجب لتنغص نعيمه و تكدّر لذت ثم قال سبحانه بعد أن 
عض علينا سا للمعقيق عندها من الجزاء العظي والأنجن الجريل كلق عاد ألى آنا العفوة الاحبة أنه أخرهه نا ممه ألن آنا 
الكثير المغفرة لذنوبهم, الكثير الرحمة لهم؛ كما حكمت به على نفسى: (إِنَّ رحمتى سبقت غضبى". اللهم اجعلنا من عبادكك 
الذين تفضلت عليهم بالمغفرة» و أدخلتهم تحت واسع الرحمة. ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة 
العظيمة» أمره بأن يذكر لهم شيئا مدا يتضمن التخويف و التحذير حتى يجتمع الرجاء و الخوفء و يتقابل التبشير و التحذير 
لمكو اسن بعانفهون ففال3 يو أن عذابى هُوَ الَْذَابُ اليم أى: الكثير الإيلام» و عند ما جمع اللّه لعباده بين هذين الأمرين من 
التبشير و التحذير صاروا فى حال وسطا بين اليأس و الرجاءء؛ و خير الأمور أوساطهاء و هى القيام على قدمى الرجاء و الخوف» و 
بين حالتى الأنس و الهيبة؛ و جملة و نَبَنْهُمْ عَنْ ضَّيِفٍ إِبراهيم معطوفة على جملة نبىء عبادى؛ أى: أخبرهم بما جرى على 
إبراهيم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء و الخوفء و التبشير الذى خالطه نوع من الوجل ليعتبروا بذلكك و يعلموا أنها سنّةُ الله 
سبحانه فى عباده. و أيضا لما اشتملت القصه على إنجاء المؤمنين و إهلااكك الظالمين؛ كان فى ذلكك تقديرا لكونه الغفور الرحيم 
و أن عذابه هو العذاب الأليم؛ و قد مرّ تفسير هذه القصه فى سورة هود, و انتصاب إِذْ دَحَلوا عََيِهِ بفعل مضمر معطوف على تبن 
عاو اداو ادكه لوي دخرالي عليه اولي مح تعبي عاقي خالاو الفحت قو الاصل معتخر و كاهو اق إن انو 
عجافة توتيصى كينها لأضافة إلى البصيف فقالوا سلكنا أم: سلمنا سلاما قالَ إَِا مِنْكُمْ وَجِلُونَ أى: فزعون خائفون, و إنما قال 


هذا بعد أن قرّب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه. كما تقدم فى سورة هود: فَلَمَا رَأى أَْدِيَهُمْ لا نَصِل إِليِهِ نكرَهُمْ و أؤججس 
مِنْهُمْ خِيفَةُ .01١‏ و قيل: أنكر السلام منهم لأنه لم يكن فى بلادهم. و قيل: أنكر دخولهم عليه بغير استئذان 


.2/76 هود:‎ .)١( 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١87‏ 

فالولالا نوكيل أىه قالك العلايكة لا مقت و وى لاهن وو لا توجل؛ من أوجلهء أى: أخافه» و جملة إن شوك بعُلام علي 
مستأنفة لتعليل النهى عن الوجلء و العليم: كثير العلم» و قيل: هو الحليم كما وقع فى موضع آخر من القرآن؛ و هذا الغلام: هو 
إمنكاق كما تشدح فى هود والح مسف هنا و لآداذ كر المسير عقوي اناه يما سل قال ا بلوتتوي قرا الجتهور يالك 
الاستفهام و قرأ الأعمش «بشرتمونى» بغير الألف عَلى أَنْ مني الْكبرٌ فى محل نصب على الحال» أى: مع حال الكبر و الهرم قبع 
تشَّرُونَ استفهام تعجب, كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذى جرت العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه 
و المعنى: فبأىٌ شىء تبشرونء فإن البشارة بما لا يكون عاد لا تصح. و قرأ نافع «تبشرون» بكسر النون و التخفيف و إبقاء الكسرة 
لتدل على الياء المحذوفة. و قرأ ابن كثير و ابن محيصن بكسر النون مشدّدة على إدغام النون فى النون» و أصله تبشروننى. و قرأ 
الباقون «تبشرون) بة بفتح النون قَالُوا بَشَّْناك بالْحَقٍ أى: بالبقية :الذي لذ غلك د فاق ذلكف وفل اللدرو هزر له تفلف الميعاة وله 
يستحيل عليه شىء فإنه القادر على كل شىء قلا تَكنْ مِنَ الْقانِطِينَ هكذا قرأ الجمهور بإثبات الألف. و قرأ الأعمش و يحيى بن 
ولعانن هرمو لفل افر الف وووق لكت هم ابن ماري فصن لأسي دوذ لكك اند نكر كف يد قال 2 لتطبية 
وقد ند إن الالو تقرغ تشع الحو من يقيطيو كهرها وهلا لععانة و دك ليامع النوة” والضائر :ا التكدير نه أو 
المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب, أى: إنما استبعدت الولد لكبر سنّى لا لقنوطى من رحمة ربى؛ ثم سألهم عنْنا لأجله 
أرسطلهم الله ينانا “قال كهااتطبكة الها الموسلوة النقطلب الأمر الخطير و القان العطيمة أى: فنا أمر كم وشاتكم وما الى 
عع وها عد وخر وين بل و كانه تداتق ان حي دس اط الشارةه بال رليم 1ن ]ناجيه اسلو تاليا لوليا 
إلى فوع مين أى: اال اك العام اجدخل بح وله ال ركك و ماهو دونه و هؤلاء القوم: هم قوم لوطء ثم استثنى 
منهم من ليسوا مجرمين فقال: إَِا آل لوط و هو استئناء متصل؛ لأسنه من الضمير فى مجرمين» و لو كان من قوم لكان منقطعا 
لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين» و ليس آل لوط مجرمينء ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولهم مع 
القوم فى إجرامهم فقال: إن لَمَبُوهُمْ أَجْمَعِينَ أى: آل لوطء و هم أتباعه و أهل دينه؛ و هذه الجملة مستأنفة على تقدير كون 
الاستثناء متصلاء كأنه قيل: 

ماذا يكون حال آل لوط؟ فقال: إنا لمنجوهم أجمعينء و أما على تقدير كون الاستثناء منقطعا فهى خبرء أى: لكن آل لوط 
ناجون من عذابنا. و قرأ حمزة و الكسائى لَمُنَبجَوهُمْ بالتخفيف من أنجى. و قرأ الباقون بالتشديد من نتجى. و اختار هذه القراءة 
الأدخيرة أبو عبيد و أبو حاتمء و التنجية و الإنجاء: التخليص ممما وقع فيه غيرهم إلا امْرأَنَهُ هذا الاستثناء من الضمير فى منجوهم 
إخراجا لها من التنجية؛ أى: إلا امرأته فليست ممّن ننجيه بل ممّن نهلكه؛ و قيل: إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به 
من التنجية» و المعنى: 

قالوا: إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا امرأته فإنها من الهالكين و معنى قَدَّرْنا إِنّها لَمِنَ الْغابرينَ 
قضينا و حكمنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة؛ و الغابر الباقى» قال الشاعر :0١١‏ 


.)١(‏ هو الحارث بن حلزة. 

فتح القدير» ج"؛ ص: 127 لا تكسع الشّول بأغبارهاإنّك لا تدرى من النَاتج )١١‏ 

و الإغبار: بقايا اللبن. قال الزجاج: معنى قدّرنا دبرناء و هو قريب من معنى قضيناء و أصل التقدير: 

جعل الشىء على مقدار الكفاية. و قرأ عاصم من رواية أبى بكر و المفضل «قدرنا» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديد. قال 
ليان ا ا مي ار اا عر االو لوي ا 0 
القوك ارة هللاا لكوكة ميتاهة لنان و إهلاكه جم سقس ليذ عه وافمة مد يستحق النجاة قال نكم قَومَ مُنْكَرُونَ أى: 1 
لوط مخاطبا لهم إنكم قوم منكرون» أى: لا أعرفكم بل أذكركم قالُوا بل تناك بما كاوا فيه يكو أئ: بالعذات الذى كانوا 
يشكون فيه» فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكره؛ كأنهم قالوا: ما جئناك بما خطر ببالك من المكروه. بل جئناكك بما فيه 
سروركء وهو عذابهم الذى كنت تحذرهم منه وهم يكذبونكك و أتيناك بالق أى: باليقين الذى لا مرية فيه و لا تردد» و هو 
العذاب النازل بهم لا محالة و إن َصادِقُونَ فى ذلكك الخبر الذى أخبرناك. و قد تقدّم تفسير قوله فشر بيك بطع من اللَر 
«') فى سورةٌ هود: َانعْ أَذْبارَهُمْ كن من ورائهم تذودهم لثلا يتخلق منهم أحد فيناله العذاب ولا يفت مِتكغ أ2 3 أى :لا 
تلتفت أنت و لا يلتفت أحد منهم فيرى ما نزل بهم من العذاب» فيشتغل بالنظر فى ذلكك و يتباطأ عن سرعة السير و البعد عن ديار 
الظالمين؛ و قيل: 

معنى لا يلتفت؛ لا يتخلف وَ امْضُوا حَيِثٌ تُوْمَرُونَ أى: إلى الجهة التى أمركم اللّه سبحانه بالمضيّ إليهاء و هى جهة الشام» و قيل: 
مصرء و قيل: قرية من قرى لوطء و قيل: أرض الخليل وَ قَضَّيْنا إليِه أى: 

أوحينا إلى لوط ذلك الْأَمرَ وهو إهلاك قومه ثم فتدره بقوله: أَنَّ دابر هؤّلاء مَقْطَوِحٌ قال الزّجَاج: موضع أن نصبء و هو بدل 
وذلككه الأترو لدان هو الكخرء أى: أن آخر من يبقى منهم يهلكك وقت الصبح. و انتصاب مُصْ ببحِينَ على الحال» أى: حال 
كونهم داخلين فى وقت الصبح, و مثله: 

َقْطِمْ دابٌ الْمَوْم الّذِينَ ظَلْمُوا. 

وكذ أغرج ا أن اك طن العيس اك بك كول امو قار أمنوا الموت فلا يموتون و لا يكبرون ولا يسقمون ولا يعرون ولا 
يجوعون. و أخرج ابن جرير عن على و تَرَعنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غْلٍ قال: العداوة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير وابن 
الكذوو ازج مردويه عن الحدن الصدرى قال: قال على ون أتى الب فين ود الله أل النكلة نولتت :و لوغنا ما فى لد ورهة .ون غْل 
إخواناً عَلى سُرْرِ مُتَقَايلِينَ 

و أخرج ابن عساكر و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: نزلت فى ثلاثة أحياء من العرب: فى بنى هاشم و بنى تيم» و بنى عدى» فىّ 
وفى أبى بكر و عمر. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن كثير النَوَاء. قال: قلت 


.)١(‏ «الكسع»: ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجف لبنها و يترادٌ فى ظهرها فيكون أقوى لها على الجدب فى العام القابل. 
«الشول)»: جمع شائلة» و هى من الإبل التى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخفٌ لبنها. 

./١ هود:‎ .)0( 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١88‏ 

لأبى جعفر: إن فلانا حم ثنى عن على بن الحسين أن هذه الآيةُ نزلت فى أبى بكر و عمر و علي: وَ نَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ 
قال: و الله إنها لفيهم أنزلت؛ و فيمن تنزل إلا فيهم؟ قلت: و أى غل هو؟ قال: 


غلّ الجاهلية؛ إن بنى تيم و بنى عدىّ و بنى هاشم كان بينهم فى الجاهلية؛ فلما أسلم هؤلا-ء القوم تحابّواء فأخذت أبا بكر 
الخاصرة »١١‏ فجعل على يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبى بكرء فنزلت هذه الآية. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن أبى شيبة و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه عن على من طرق أنه قال لابن طلحة: إنى لأرجو أن أكون أنا و 
أبوكك من الذين قال الله فيهم وَ تَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ الآية فقال رجل من همدان: الله أعدل من ذلكك, فصاح علي عليه صيحة 
تداعى لها القصر و قال: فيمن إذن إن لم نكن نحن أولئكك. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و الطبرانى و ابن مردويه 
عن على قال: إنى لأسرجو أن أكون أنا و عثمان و الزبير و طلحةٌ فيمن قال الله: وَ تَرَعْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل و أخرج ابن 
مردويه وابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: نزلت فى عشرة: أبى بكر؛ و عمر و 
عثمان» و علي و طلحة؛ و الزبير» و سعدء و سعيد و عبد الرحمن بن عوفء و عبد الله بن مسعود. و أخرجه ابن المنذر ووابن 
أبى حاتم عن أبى صالح موقوفا عليه. و أخرج ابن أبى شيبة و هناد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: عَلى شور 
مُتَقَابلِينَ قال: لا يرى بعضهم قفا بعض. و أخرجه ابن المنذر و ابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو القاسم البغوى و ابن مردويه و ابن عساكر عن زيد بن أبى أوفى قال: «خرج علينا رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
فتلا هذه الآبه إخواناً على سُرُرِ مُتَعَابلِينَ قال: المتحاون فى الله فى الجنَهُ ينظر بعضهم إلى بعض». و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدّى فى قوله: لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبّ قال: المشقهٌ و الأ-ذى. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق عطاء بن أبى رباح عن 
رجل من أصحاب النبى صلّى اللّه عليه و سلّم قال: اطلع علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة 
فقال: «ألا أراكم تضحكون. ثم أدبر حتّى إذا كان عند الحجر رجع القهقرى فقال: إنى لما خرجت جاء جبريل فقال: يا محمد 
إن الله عرّ و جل يقول: لم تقنط عبادى؟ تَبِنْ عِبادى أَنّى أن الْعَُورُ الوحِيم وَ أَنَّ تذابى هُوَ الّْعَدَابُ الْأَلِيمُ . و أخرج ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن مصعب بن ثابت قال: مرّ النبى صِلَّى الله عليه و سلّم على ناس من أصحابه يضحكون فقال: «اذكروا الجنة و 
اذكروا النار» فتزلت تبِئَ عِبادى أَنّى أن الْعَقُورُ الرَحِيمٌ . 

و أخرج الطبرانى و البزار و ابن مردويه عن عبد الله , بن الوبير قال: مرّ النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكر نحوه. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم قال: «إِنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسكك عنده 
تسعا و تسعين رحمة» و أرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم بيأس من الرحمة. و 
لو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


(0). أى وجع الخاصرة. 
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و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قالُوا لا تَوْجَلُ لا تخف. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مِنّ الْقَانِطِينَ قال: الآيسين. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن قتادة إِنّها لَمِنَ الْابرينَ يعنى الباقين فى عذاب اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قولف رلك قوم متكووة قالنا أكرهم لوظورو قن عولء! يها كانوا فيه تتتزوق قالة بسدات قوع لوطو اخروئعية بن يدو 
ابن المنذر عن قتادة بما كانُوا فيه يَمتَرَونَ قال: يشكون. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ نَع 
أَدْبِارَهُعْ قال: أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم فى آخرهم إذا مشوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السآدّى و امْضُوا حَيِتٌ 
ؤْمَدُونٌ قال: أخرجهم الله إلى الشام. ر احرج لمتعرزرار ان أبى حاتم عن ابن زيد وَ قَضَّ ينا إِلَيِهِ ذلك الْمْرَ قال: أوحيناه إليه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أَنَّ دابر هؤلاءٍ مَفْطوعٌ يعنى: استئصالهم و هلاكهم. 


[سورة الحجر (140): الآيات /ائ الى //ا] 


وَ جاء أَهْلٌُ الْمَدِيئَه يَسْتِشْرُونَ (1) قالّ إِنَّ هؤّلاءِ ضَيِفِى كلا تَفْضَحَونٍ (68) و انوا الله وَ لا نُخْرُونٍ (25) قالُوا أوَ لَمْ تَْهَك عَن 
الْعَالّمِينَ 0١‏ قال هؤّلاء بَناتى إِنْ كت فاعِلِينَ (1/) 

لَعَمْدِ كك اله الى كوي عزون 8/0 اعتنيع القيكا مُشْرِقِينَ (8) فَيجعَلنا عالِيّها سافلها و أَمْطؤنا عَلَهمْ حجارَةٌ مِنْ سيل 
( إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ للْمَْوَسّمِينَ (0/0) و إِنّها لَبسَبيل مُقيم (0/8 

إنَّ فى ذلك لآم لْمؤْمِنينَ (//) 00 

ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال: وَ جاءَ أَهْلٌ الْمَدِيَهُ يَسْتَتِشْرُونَ أى: أهل مدينة قوم لوط 
و هى سدوم كما سبق» و جملة يستبشرون فى محل نصب على الحال» أى: مستبشرون بأضياف لوط طمعا فى ارتكاب الفاحشة 
منهم ف قالَ لهم لوط إِنَّ هؤّلاءِ ضَّ بِفَى و حدّ الضيف لأنه مصدر كما تقدّم؛ و المراد أضيافى» و سماهم ضيفا لأنه رآهم على 
هيئةُ الأضيافء و قومه رأوهم مردا حسان الوجوه؛ فلذلكك طمعوا فيهم فلا تَْضَ حُونِ يقال: فضحه يفضحه فضيحة و فضحا؛ إذا 
أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره؛ و المعنى: لا تفضحون عندهم بتعرّضكم لهم بالفاحشة فيعلمون أنى عاجز عن حماية من 
نزل بى» أو لا تفضحون فضيحة ضيفى» فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضح المضيف و اتّقُوا اللَّهَ فى أمرهم وَ لا 
ُحُرُونِ يجوز أن تكون من الخزى؛ و هو الذل و الهوان» و يجوز أن يكون من الخزاية و هى الحياء و الخجلء و قد تقدّم تفسير 
ذلك فى هود قالُوا أى: قوم لوط مجيبين له أ وَ لَمْ نكت عَن الْعالَمِينَ الاستفهام للإنكار, و الواو للعطف على مقدّرء أى: ألم 
تتقدّم إليك و ننهك عن أن تكلمنا فى شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟ و قيل: نهوه عن ضيافة الناس» و يجوز حمل 
ما فى الآيُ على ما هو أعمّ من هذين الأمرين قال هوّلاءِ بَناتى فترؤجوهنٌ إِنْ كُنْمْ فاعِلِينَ ما عزمتم عليه من فعل الفاحشةُ بضيفى 
فهؤلاء بناتى تزوّجوهنٌ حلالا ولا ترتكبوا الحرام؛ و قيل: أراد ببناته نساء قومه؛ لكون النبئ بمنزلة الأب لقومه. و قد تقدّم تفسير 
هذا فى هود لََمرْكَ إن لَفَى سَكَرَتِهمْ َعْمَهُونَ العمر و العمر بالفتح و الضم واحدء لكنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف 
فإنه كثير الدور على ألسنتهم» ذكر ذلكك 
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الزجاج. قال القاضى عياض: اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمده حيا محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و كذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربى فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد 
صلَى الله عليه و سلم تشريفا له. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلَى الله عليه و سلّم لأنه أكرم البرية 
عنده. قال ابن العربى: ما الذى يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط و يبلغ به من التشريف ما شاءء و كل ما يعطيه الله تعالى 
للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد صلى الله عليه و سلّم لأنه أكرم على الله منه» أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم 
الخلة و موسى التكليم؛ و أعطى ذلكك لمحمد صلَى الله عليه و سلّم؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع. قال 
القرطبى: ما قاله حسنء فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه و سلم كلاما معترضا فى قصه لوطه فإن قيل: قد 
أقسم الله سبحانه بالتين و الزيتون و طور سينين» و نحو ذلك فما فيهما من فضل؟ و أجيب بأنه ما من شىء أقسم الله به إلا و فى 
ذلك دلالة على فضله على جنسه. و ذكر صاحب الكشاف و أتباعه أن هذا القسم هو من الملائكة على إراده القول» أى: قالت 
الملائكة للوط لعمرككء ثم قال: و قيل: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء و أنه أقسم بحياته و ما أقسم بحياة أحد قط 
كرامة له انتهى. و قد كره كثير من العلماء القسم بغير اللّه سبحانه» و جاءت بذلكك الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القسم بغير 


الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره» و هو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته: لا يِسْكَلُ عَمَا يَفْعل وَ هُمْ يَسْتَلُونَ 02١١‏ و قيل: الإقسام 
منه سبحانه بالتين و الزيتون و طور سينين و النجم و الضحى و الشمس و الليل و نحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم 
به» أى: و خالق التين و كذلك ما بعده» و فى قوله لَعَمرّكٌ أى: و خالق عمرك و معنى إِنَّهُمْ لَفى سَكرَتِهم يَعْمَوُونَ لفى 
غوايتهم يتحيرون» جعل الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر سكرة؛ و الضمير لقريش على أن القسم 
حدملا سكن الله عليه واندلم: أو لقو لوط على انا لقنم اللريتول عل ايلام فأخذ نت القيضة العظليمة أو يح جربل كال 
كونهم مُشْرِقِينَ أى: داخلين فى وقت الشروقء يقال: أشرقت الشمسء أى: أضاءت و شرقت إذا طلعتء و قيل: هما لغتان بمعنى 
واحدء و أشرق القوم إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس؛ و قيل: أراد شروق الفجر؛ و قيل: أوّل العذاب كان عند شروق الفجر و 
امد إلى طلوع الشمس. و الصيحة: العذاب فَيعَلَنا عاليها سافلّها أى: عالى المدينة سافلها وَ أَمْطّنا عَلَيِهْ حجارَةٌ مِنْ تسيل من 
طين متحبجرء و قد تقدّم الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود إِنَّ نِى ذلك أى: فى المذكور من قصّ تهم و بيان ما أصابهم 
آياتٍ لعلامات يستدل بها لِلمُتوَسَّمِينَ للمتفكرين الناظرين فى الأمرء و منه قول زهير: 

و فيهنَ ملهى للصٌديق و منظرأنيق لعين النّاظر المتوسّم 

وقال آخر (3): 


أو كلما وردت عكاظ قبيلةبعثوا إلى عريفهم يتوم 


() الأساءة الى 

وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» و قال ثعلب: الواسم الناظر إليكك من فرقكك إلى قدمكك. و المعنى متقارب. 

و أصل التوسّم التثت و التفكرء مأخوذ من الوسم و هو التأثير بحديدة فى جلد البعير وَ إِنّها لبسبيل مُقيم يعنى قرى قوم لوط أو 
مدينتهم على طريق ثابتء و هى الطريق من المدينة إلى الشام؛ فإن السالكك فى هذه الطريق يمرٌ بتلكك القرى إِنَّ فى ذلك 
المذكور من المدينة أو القرى لَآَيَةُ للمؤْمِنِينَ يعتبرون بها فإنّ المؤمنين من العباد هم الذين يعتبرون بما يشاهدونه من الآثار. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَّ جاء أَهل الْمَدِيئَة يَْتَِيِدرُونَ قال: استبشروا بأضياف نبي اللّه لوط حين 
نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: أ وَ لم 
تنوك عَن الْعَالَمِينَ قال: يقولون أو لم ننهكك أن تضيف أحدا أو تؤويه. قال هؤّلاءِ بَناتى إِنْ كنتُمْ فاعِلِينَ أمرهم لوط بتزويج 
النساءء و أراد أن يقى أضيافه ببناته. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم عن ابن عباس قال: 

ما خلق الله و ما ذرأ و ما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلَى الله عليه و سلّم؛ و ما سمعت اللّه أقسم بحياة أحد غيره قال: لَعَمْرْك 
إنْهُمْ لفى س كرَتِهمْ يَعْمَهُونَ يقول: و حياتك يا محمد و عمركك و بقائكك فى الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: لَعَمْرّك قال: لعيشكك. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةُ قال: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياةً محمد قال: لَعَمْرَك الآية. 
و أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمرىء يرونه كقوله و حياتى. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن قتادة إِنْهُمْ لفى سَ كرَتِهِم يَعْمَهُونَ أى: فى ضلالهم يلعبون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الأعمش فى 
الآبةٌ: لفى غفلتهم يتردّدون. 


و أخرج ابن جرير عنه مُشْرِقِينَ قال: حين أشرقت الشمس. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم عن ابن 
عباس فى قوله: إِنَّ فى ذلك لود قال: علامة أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله» فيقول: هاتوا كذا و كذاء فإذا رأوه عرفوا أنه 
حق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه لِلمُتَوَسّمينَ قال: للناظرين. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى العظمة, عن قتاده قال: للمعتبرين. و أخرج ابن جريج و ابن المنذر عن مجاهد قال: للمتفرّسين. 
و أخرج البخارى فى التاريخ, و الترمذى و ابن جرير وابن أبى حاتم و ابن السنى و أبو نعيم و ابن مردويه و الخطيب عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «انقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ 
ِْمتَوَسّمِينَ . و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و إِنّها لِسَِيلٍ مُقِيم يقول: 

لبهلاك. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: لبطريق مقيم. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن قتادهُ قال: لبطريق واضح 


فتح القدير» ج "0 ص: ١72/8‏ 
[سورة الحجر (14): الآيات // الى 88] 


وَإِنْ كانَ أَضْحابُ الْأَئِكةٌ لَظالِمِينَ (008) فَانَْقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنّهُما امام تين 8/40 ونه كدك أشهات الجر الْمَوْسَلِينَ (0. و 


َه 


اا 1ن كترايز فتريين زاالاو كار لكر درون الال اف 0 

َأَحَدَنُمْ لصح مضبحِينَ (85) قَما أغنى عَنُْمْ ما كائوا يكربُونَ (65) و ما َطََْا السماواتٍ وَ الَْدْضَ وَ ما بَيَنهُما إلا بلح وَإِنَّ 
السَاعَةٌ لَآييةٌ َي فاصْمَح الصَفْحَ الْجَمِيلَ (88) إن ولكم قو لخدن الْعَلِيمُ 422 

قوله: وَ إِنْ كان داك الأمكة إقس المعتقة من الفقيلته و اسمها بهي القن المحذوفء أى: 

وإن الشأن كان أصنبحات الأيكة, بو الأركة: الغيضة» و هى جماع الشجرء و الجمع: الأنكك: يروي أن شجرهم كان دوماء وهو 
المقلء فالمعنى: و إن كان أصحاب الشجر المجتمع؛ و قيل: الأيكة اسم القريه التى كانوا فيها. قال أبو عبيدة: الأيكة و ليكة 
مةزتتهي كمكةاو بكو و أصندان الأركة اهم قرم شعييه وقد تقدم خبرهيئ و اققصر الأدسيحانه هنا على وصقهم بالظلم وقد 
فضّ لى ذلكك الظلم فيما سبقء و الضمير فى وَ إِنَّهُما لبإمام مُبين يرجع إلى مدينة قوم لوطء و مكان أصحاب الأيكة أى: و إن 
المكاون للطريق راق و الأفاء اسم الما ريقاك بده بورزق سعملة ذلك الطريق الى مبلكة: قال القراء و اجات فقن الطروق إقانا 
لأنه يؤتتم و يتبع. و قال ابن قتيبة: لأن المسافر يأت به حتى يصل إلى الموضع الذى يريده؛ و قيل: الضمير للأيكة و مدين لأن 
شعيبا كان ينسب إليهما. ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: وَ لَقَدْ كذب أَضْرحابُ الحجر الْمْوْسَلِينَ الحجر: اسم 
لديار ثمود. قاله الأزهرى؛ و هى ما بين مكة و تبوك. و قال ابن جرير: 

هى أرض بين الحجاز و الشام. و قال: المرسلين» و لم يرسل إليهم إلا صالح. لأنّ من كذّب واحدا من الرسل فقد كذب الباقين؛ 
لكونهم متفقين فى الدعوةٌ إلى الله و قيل: كذّبوا صالحا و من تقدّمه من الأنبياء» و قيل: 

كذّبوا صالحا و من معه من المؤمنين وَ آتَيِنَاهُمْ آياتنا أى: الآيات المنزلة على نبيهم» و من جملتها الناقة؛ فإن فيها آيات جمة 
كخروجها من الصخرة و دنوٌ نتاجها عند خروجها و عظمها و كثرة لبنها فكانوا عَنّْها مُعْرضَينَ أى: غير معتبرين» و لهذا عقروا 
الناقةُ و خالفوا ما أمرهم به نيهم وَ كانّوا يَنْحِنُونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً النحت فى كلام العرب: البرى و النجرء نحته ينحته بالكسر نحتاء 
أعة يراد و فى الغرزيل: 

أتَعْبَدُونَ ما تَنْحتونَ 0١١‏ أى: تنجرون. و كانوا يتخذون لأنفسهم من الجبال بيوتا؛ أى: يخرقونها فى الجبال» و انتصاب آمِنِينَ على 


الجرء قال الفراء: آمنين من أن يقع عليهم, و قيل: آمنين من الموت»ء و قيل: من العذاب» ركونا منهم على قوّتها و وثاقتها 

َأحََنْهُمْالصِّحَةُ مضه بِحِينَ أى: داخلين فى وقت الصبحء و قد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف و فى هود؛ و تقدم أيضا قرييا قَما 
اعا عي نا مار كوو أ لم يدفع عنهم شيئا من ععذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال و الحصون فى الجبال وَ ما 

حَلََمَا السّماوات وَ الْأْرْض و ما بَيِنهُما إلا باحق أى: متلتبسة بالحقء و هو ما فيهما من الفوائد و المصالحء و قيل: المراد بالحق 
ذا زاة مسي وا حيا فكو اميد و اما كبن قو ليها يه و الو قاافى لقنا واقت 


.40 الصافات:‎ .)١( 
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وَ ما فِى الْأَرْض ليِجَرىَ اِْينَ أساوًا بم عمِلُواوَيَْزِىَ الذي ال مرا ِالْحسِنَى .01١‏ و قيل: المراد بالحق الزوال لأنها مخلوقة و 
كل مخلوق زائل وَ إِنَّ اسع لت ِيةُ و عند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب» و يحسن إلى من يستحق الإحسانء و فيه وعيد 
للعصاةٌ و تهديد, ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلم بأن يصفح عن قومه, فقال: فَاصْمَح الصَّفْح الْجَمِيلَ أى: تجاوز 
رودي ان هلوا حي و قز عرس متهم عراف تياك والة عل علوي وعابازيم معاقة لعفو الحو لامها 
منسوخ بآية السيف إِنَّ رَبك هُوَ الَْلَاقُ الْعلِيمٌ أى: الخالق للخلق جميعا العليم بأحوالهم و بالصالح و الطالح منهم 

وقد أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إِنّ مدين و أصحاب الأيكة أمّتان 
بعث الله إليهما شعيبا». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: أصحاب الأيكة هم قوم شعيبء و الأيكة ذات آجام و 
شجر كانوا فيها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأيكة الغيضة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
قال: أصحاب الأيكة أهل مدين. و الأيكة: الملتفة من الشجر. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الأيكة: مجمع الشىء. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال فى قوله: وَ إِنَّهُما لبإمام مُبين طريق ظاهر. و أخرج عبد الرزاق و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى أصحاب الحجر قال: اتكحا نا و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كان 
أصحاب الحجر: ثمود و قوم صالح. و أخرج البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأصحاب الحجر 3): «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». و أخرج ابن مردويه عنه قال: نزل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عام 
غزوهٌ تبوكك بالحجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من مياه الآبار التى كانت تشرب منها ثمود و عجنوا منها و نصبوا القدور 
باللحمء فأمرهم بإهراق القدورء و علفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» و 
نهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذّبواء فقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا عليهم». و أخرج ابن 
مردويه عن سبرة بن معبد أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال بالحجر لأصحابه: «من عمل من هذا الماء شيئا فليلقه». قال: و منهم 
من عجن العجين؛ و منهم من حاس الحيس. و أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن على فى قوله: قَاضْه مح الصَّفْحَ الْجَمِيِلَ قال: 
ايو ساب اعوج لكوت الفسيق قن حاف لما ارو رن عي وا الو ع لجا 1 
القتال. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مثله. 


(01). النجم: لفن 


(). قال فى فتح البارى فى شرح الحديث :)687١(‏ اللام فى قوله: لأصحاب الحجر بمعنى: عن و حذف المقول لهم ليعم كل 


سامع, و التقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجرء و هم ثمود. 
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وَ لَقَدْ آتيناك سعاً مِنَ الْمَثِانَى وَ الْقَوْآنَ الْعَظِيمَ (00 لا تمدن عَتتدِك إلى ما منّغنا به أزواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَخْرّنْ عَلَتِهِمْ وَ اخفض 
جناحكك لِلْمَؤْمنِينَ (84) و قُلْ إِنّى أن النَذِيرٌ لْمِينٌ (84) كما أَنْرَْنا عَلَى الْمَفْتسِمِينَ (40) الّذِينَ جعَلُوا الْقّْآنَ عِضِينَ (01) 

قو رَبك لنَستَنّهُمْ أَجْمَعِينَ (45) عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ (46) فَاصْدَحٌ بما تُؤْمرُ وَ أغرضٌ عَن الْمَفْرِكِينَ (46 إِنَا كناك الْمَسْتَهِئِينَ 
(40) الَّذِينَ يَجِعَلُونَ مع الل إلهاً آحَرَ قَمَوْفٌ يَعلَمُونَ (08) 

وَ لَقَد تع نُك يَضِيقٌ صَدْركٌ بما يَقُولُونَ (01) فسخ بححمدٍ ربك و كُنْ مِنّ السَاجِدِينَ (48) وَ اغبذ ربك عمَّى بَأيِكك القن 
)49 

اختلف أهل العلم فى السبع المثانى ماذا هى؟ فقال جمهور المفسرين: إنها الفاتحة. قال الواحدى و أكثر المفسرين على أنها 
فاتحة الكتاب» و هو قول عمر و علىٌ و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و قتادة و الربيع و الكلبى. 

و زاد القرطبى أبا هريرة و أبا العالية» و زاد النيسابورى الضحًحاك و سعيد بن جبير. و قد روى ذلكك من قول رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم كما سيأتى بيانه فتعيين المصير إليه. و قيل: هى السبع الطوال: البقرة و آل عمرانء و النساءء و المائدق و الأنعام و 
الأخراف: ب السابحة الأتقال و النويةة لأنها كبنووة والحدة إث لبس ييدهما تسسية: روي هذا القول عن انق عباسن: بو قي[ المراذ 
بالمثانى السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائفء و المثانى جمع مثناة من التثنية أو جمع مثنية. و قال الزجاج: تثنى بما يقرأ بعدها 
معها. فعلى القول الأوّل يكون وجه تسمية الفاتحة مثانى أنها تثنى» أى: تكرّر فى كل صلاة؛ و على القول بأنها السبع الطوال 
فوجه التسمية إن العبر و الأحكام و الحدود كررت فيهاء و على القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما فى 
القرآن من القصص و نحوها. و قد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثانى القرآن كله الضيحاك و طاوس و أبو مالكك, و هو رواية 
عن ابن عباسء و استدلوا بقوله تعالى: كتاباً مُتَشابهاً مَثانِى .١١‏ و قيل: المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن؛ و هى الأمرء و النهى» و 
التبشيرء و الإنذار. و ضرب الأمثال» و تعريف النعم و أنباء قرون ماضية. قاله زياد ابن أبى مريم, و لا يخفى عليكك أن تسمية 
الفاتحة مثانى لا تستلزم نفى تسمية غيرها بهذا الاسم و قد تقرّر أنها المرادة بهذه الآية» فلا يقدح فى ذلكك صدق وصف 
المثانى على غيرها وَ الْقَرَآنَ الْعَظِيم معطوف على تَبِعاً مِنّ الْمَئانى و يكون من عطف العام على الخاص؛ لأن الفاتحة بعض من 
القرآن» و كذلك إن أريد بالسبع المثانى السبع الطوال لأنّها بعض من القرآنء و أما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع 
القرآن أو أقسامه. فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخر. كما قيل فى قول الشاعر: 

إلى الملك القرم و ابن الهمام ١؟"‏ 0 

و مما يقوَّى كون السبع المثانى هى الفاتحة أن هذه السورة مكية؛ و أكثر السبع الطوال مدنية؛ و كذلكك أكثر القرآن و أكثر 
أقسامه. و ظاهر قوله: وَ لَقَدْ آتيناك سَبِعاً مِنَ الْمَثِانِى أنه قد تقدّم إيتاء السبع على 


.71 الزمر:‎ .)١( 
وعجزه: و ليث الكتيبة فى المزدحم.‎ .)5( 


نزول هذه الآية» و «من» فى من المثانى للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال» ذكر معنى ذلكك الزجاج فقال: هى للتبعيض إذا 
أردت بالسبع الفاتحة أو الطوال, و للبيان إذا أردت الأسباع. ثم لما بتِن لرسوله صِلَى الله عليه و سلّم ما أنعم به عليه من هذه 
التعمة الدة نفره عن اللنذات العانجلة الزائلة فقتال: لا : تَمْدَّنَّ عَيتِيِك إلى ما متّغنا به أَزُواجاً منْهُمْ أى: لا تطمح ببصرك إلى 
ل 
إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر نحوه, و إدامة النظر إليه تدلّ على استحسانه و تمنيه. و قال بعضهم: معنى الآيةُ لا 
تحسدنٌ أحدا على ما أوتى من الدنياء و رد بأن الحسد منهى عنه مطلقاء و إنما قال فى هذه السورة لا تمدنٌ بغير واو لأنه لم 
يسبقه طلب بخلاءف ما فى سورة طه؛ ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالهم و أمتعتهم نهاه عن الالتفات إليهم, فقال: وَ لا تَحْرَّنْ 
عَلَيِهِمْ حيث لم يؤمنوا و صمّموا على الكفر و العناد؛ و قيل: المعنى: لا تحزن على ما متعوا به فى الدنيا فلكك الآخرة؛ و الأوّل 
0 اسان الو ل قي ال 


ا ل ع ل 

خفضت لهم منى جناحى مودَّةإلى كنف عطفاه أهل و مرحب 

و أصله أن الطائر إذا ضمْ فرخه إلى نفسه بسط جناحه؛ ثم قبضه على الفرخ؛ فجعل ذلكك وصفا لتواضع الإنسان لأتباعه؛ و يقال: 
فلان خافض الجناح» أى: وقور ساكنء و الجناحان من ابن آدم جانباه» و منه: 

وَاضْمُمْ يَدَك إلى جناجكك و منه قول الشاعر: 

و حسبكك فتيةُ لزعيم قوميمدٌ على أخى سم جناحا 

وَكُلْ إِنّى أن الَِيرُالْمَِينُ أى: المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله كما أَنْرلْنا عَلَى الْمُفتَسِمِينَ قيل: المفعول محذوف» 
ل ل ا ا ا ل ال ل ا ل 
المقتسمين الذى أنزلناه عليهم» » كقوله تعالى: أَندَرْئُكُمْ صَاعِمَة قَهُ مِئْلَ صَاعِقَةُ عاد وَ تَمُودَ .١‏ و قيل: إن الكاف زائدة. و التقدير: 
إنى أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب؛ و قيل: هو متعلق بقوله: وَ لَقَدْ تناك أى: أنزلنا عليك مثل 
ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمونء و الأمولى أن يتعآّق بقوله: إِنّى أَنَا الذِيرُ الْمَِينُ لأمنه فى قوَة الأمر بالإنذار. و قد 
اختلف فى المقتسمين من هم؟ فقال الفراء: هم ستهُ عشر رجلاء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسمء فاقتسموا أنقاب مكة و 
فجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغترّوا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون, و ربما قالوا ساحرء و ربما قالوا شاعر» و ربما قالوا كاهن, 
فقيل لهم مقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق. و قيل: 


.1" فصلت:‎ .)١( 
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إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراء و بعضه سحراء و بعضه كهانة. و بعضه أساطير الأوّلين. قاله قتادة و 
قيل: هم أهل الكتاب» و سمّوا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاءء فيقول بعضهم هذه السورة لى و هذه لكك. روى 
مداع ان عاتن اقل إنيع مكبر خاب وقوه وود وه وجرنو وتكل جراد نوع لالم له تدجو على قله هرا 
مقتسمين كما قال تعالى: تَقَامَ سَمُوا باللّهِ لتيكنّهُ و أَهْلَهُ 0١١‏ و قيل: تقاسموا أيمانا تحالفوا عليهاء قاله الأخفش؛ و قيل: إنهم العاص 
بن وائل و عتبة و شيب ابنا ربيعة و أبو جهل بن هشام و النضر بن الحارث و أميةُ بن خلف و منبه بن الحجاج؛ ذكره الماوردى. 


الّذِينَ جَعَلوا الْقَوْآنَ عِضِينَ جمع عضة. و أصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أجزاء» فيكون المعنى على هذا: الذين 
جعلوا القرآن أجزاء متفرّقة بعضه شعر و بعضه سحرء و بعضه كهانة و نحو ذلكك؛ و قيل: 

هو مأخوذ من عضهه إذا بهته. فالمحذوف منه الهاء لا الواوه و جمعت العضِة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من الحذدف 
فجعلوا ذلكك عوضا عما لحقها من الحذف؛ و قيل: معنى عضين: إيمانهم ببعض الكتاب و كفرهم ببعض. و ممما يؤيد أن معنى 
عضين التفريق» قول رؤبة: 

و ليس دين الله بالعضين 37١‏ أى: بالمفرّقء و قيل: العضة و العضين فى لغهُ قريش السحر؛ و هم يقولون للساحر عاضه. و للساحرة 
عاضهة؛ و منه قول الشاعر: 

أعوذ بربّى من النافثات فى عقد العاضه المعضه 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لعن العاضهة و المستعضهة؛ و فشر بالساحرة و المستسحرة؛ و المعنى: 

أنهم أكثروا البهت على القرآن» و سمّوه سحرا و كذبا و أساطير الأوّلِين» و نظير عضة فى النقصان شفة؛ و الأصل شفهة: و 
كذلكك سنةء و الأصل سنهة؛ قال الكسائى: العضِة الكذب و البهتان» و جمعها عضون. و قال الفراء: إنه مأخوذ من العضاءء و هى 
شجر يؤذى و يجرح كالشّوكء و يجوز أن يراد بالقرآن التوراءً و الإنجيل لكونهما مما يقرأء و يراد بالمقتسمين هم اليهود و 
النصارى» أى: جعلوهما أجزاء متفرّقة» و هو أحد الأقوال المتقدّمة فَوَ رَبك ل مََهُعْ أَجْمَعِينَ أى: لنسألنٌ هؤلاء الكفرة أجمعين 
يوم القيامة عمّا كانوا يعملون فى الدنيا من الأعمال التى يحاسبون عليها و يسألون عنها؛ و قيل: إن المراد سؤالهم عن كلمة 
التوحيدء و العموم فى عمّا كانوا يعملون» يفيد ما هو أوسع من ذلكك؛ و قيل: إن المسؤولين هاهنا هم جميع المؤمنين و العصاة و 
الكفار» و يدلّ عليه قوله: َم لعشت يَوْمَيِذٍ تن النّحِيم 0١‏ و قوله: و قِفُوهُمْ نّم مَسولُونَ 5١‏ و قوله: إنَّ ينا إِيابَّهُمْ - ثم إن ينا 
خطايهة,«هان واسكق أن برقال إن تسر هكدا لبوا على:المنذ كروين فى السناق. و صرف العموم إليهم لا افق سوال يرهم 
فَاصْدَع بما تَؤْمَرُ قال الزجاج: يقول أظهر ما 


اسل 

(1). فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 09): بالمعضى. 

(©). التكاثر: 8 

(ع). الصافات: 5”. 
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ت#وإمرابه أحعل من الصديع و هو الصبح انتهى. و أصل الصٌدع الفرق و الشقء يقال: صدعته فانصدع؛ أى: 

انشق» و تصدّع القومء أى: تفرّقواء و منه: يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ ١١‏ أى: يتفرّقون. قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر؛ أى: أظهر دينكك فما 
مع الفعل على هذا بمنزلة المصدرء و قال ابن الأ-عرابى: معنى اصدع بما تؤمر؛ أى: اقصد؛ و قيل: فَاضْ دع بما ُوْمَوُ أى: فرق 
جمعهم و كلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرّقون» و الأولى أن الصدع الإظهار؛ كما قاله الزجاج و الفراء و غيرهم. قال 
النحويون: المعنى بما تؤمر به من الشرائع» و جوّزوا أن تكون مصدرية؛ أى: بأمركك و شأنكك. قال الواحدئ: قال المفسرون: أى: 
اجهر بالأمر. أى: بأمرك بعد إظهار الدعوة؛ و ما زال النبى صلى الله عليه و سلّم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية ثم أمره سبحانه 
بعد أمره بالصدع بالإعراض و عدم الالتفات إلى المشركينء فقال: وَ أرض عَن الْمُفْرِكينَ أى: لا تبال بهم و لا تلتفت إليهم إذا 


لاموك على إظهار الدعوة ثم أكد هذا الأمر و ثبت قلب رسوله بقوله: 

إِنَا كمّناك الْمَثِتَهِْئِينَ مع كونهم كانوا من أكابر الكفار, و أهل الشوكة فيهم؛ فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم و تدميرهم كفاه 
أمر من هو دونهم بالأولى؛ و هؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة: 

الوليد بن المغيرة» و العاص بن وائلء و الأسود بن المطلب بن الحارث بن زمعة» و الأسود بن عبد يغوثء و الحارث بن الطلاطلة. 
كذا قال القرطبى و وافقه غيره من المفسرين. و قد أهلكهم الله جميعاء و كفاه أمرهم فى يوم واحدء ثم وصف هؤلاء المستهزئين 
بالشرك فقال: الَّذِينَ يَجْعلُونَ مع اللَِّ إلهاً آخَرَ فلم يكن ذنبهم مجرّد الاستهزاء» بل لهم ذنب آخر و هو الشركك باللّه سبحانه» ثم 
توعدهم فقال: فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ كيف عاقبتهم فى الآخرة و ما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه» ثم ذكر تسلية أخرى لرسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم بعد التسلية الأولى بكفايته شرهم و دفعه لمكرهم فقال: وَ لَقَدْ َعْلَمْ نك يَضْديقٌ صَدْرْكٌ بما يَقُولُونَ من 
الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن على رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بالسحر و الجنون و الكهان و الكذبء و قد كان يحصل 
ذلك مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بمقتضى الجبلة البشرية و المزاج الإنسانى» ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشف ما نابه من 
ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه و حمده فقال: قَسَِبْحْ بِحَمْدٍ رَبك أى: متلبسا بحمده؛ أى: افعل التسبيح المتلبس بالحمد وَ 
كن مِنّ السَاجِدِينَ أى: المصلين» فإنكك إذا فعلت ذلكك كشف الله همكك و أذهب غمكك و شرح صدرك: ثم أمره بعبادة ربه 
أى: بالدوام عليها إلى غاية هى قوله حَتَّى يأتِيِكك الْيْقِينُ أى: الموت. 

قال الواحدى. قال جماعة المفسرين: يعنى الموت لأنه موقن به. قال الرّْجَاج: المعنى اعبد ربكك أبدا؛ لأنه لو قيل اعبد ربكك بغير 
توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرّهُ أن يكون مطيعاء فإذا قال حتى يأتيكك اليقين» فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا ما دام حيا. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عمر فى قوله: وَ لَقَدْ آتيناك سَبِعاً مِنّ الْمانى قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب. و أخرجه 
سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الدارقطنى و ابن مردويه و البيهقى من طرق عن على بمثله. و أخرج 


ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن مسعود مثله و زاد: و القرآن العظيم 


(1). الروم: 5. 
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سائر القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس فى الآيةٌ 
قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمد فرفعها فى أمّ الكتاب فادّخرها لهم حتى أخرجها و لم يعطها أحد قبل؛ و قيل: فأين 
الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. و روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج ابن الضّ ريس و أبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبى هريرة قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب. و أخرج ابن جرير عن أبِيَ بن كعب قال: السبع المثانى الحمد لله رب العالمين. و 
روى نحو قول هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى سعيد بن المعلى أنه قال له النبى صلَى الله عليه و سلم: «ألا أعلمكك أفضل سورة 
قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى صلَى الله عليه و سلّم ليخرج فذكرته؛ فقال: الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى و 
القرآن العظيم). 

و أخرج البخارى أيضا من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أمّ القرآن هى السبع المثانى و القرآن 
العظيم» فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة الكتاب» و لكن تسميتها بذلكك لا ينافى تسمية غيرها به كما قدّمنا. و أخرج 


الفريابى و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى 


عن ابن عباس قال فى الآية: هى السبع الطوال. و أخرج الدارمى و ابن مردويه عن أبيَ بن كعب مثله. و روى نحو ذلكك عن 
جماعة من التابعين. و أخرج ابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: هى فاتحة الكتاب و السبع الطوال. و أخرج 
ابن جرير عنه فى الآية قال: ما ثنى من القرآن؛ ألم تسمع لقول اللّه: الله نَرّلَ أَحْسََ الْححدِيث كتاباً متشايهاً مثانى 01. و أخرج ابن 
جرير عن الضيحاك قال: المثانى القرآن يذكر الله القصهُ الواحده مرارا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و البيهقى عن زياد بن أبى مريم فى الآيهُ قال: أعطيتكك سبعة أجزاء. مره و انهه و بشّر و أنذره و اضرب الأمثالك و 
اعدد النعم, و اتل نبأ القرآن. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا تمدن يتيك قال: نهى الرجل أن يتمنّى مال صاحبه. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: ا مِنْهُمْ قال: الأغنياء» و الأمثال؛ و الأشباه. و أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عبينة 
قال: من أعطى القرآن فمدّ عينه إلى شىء منها فقد صغر القرآن أى: فقد خالف القرآنء ألم يسمع إلى قوله: وَ لَقَدْ آتيناك سَيعاً 
مِنّ الْمَانى و إلى قوله: وَ رِرْقُ رَبك حََِد وَ أبْقَى وقد فشر ابن عيبنة أيضا الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن» 
فقال: 

إن المعنى يستغنى به. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ احَفِض جنا كك قال: اخضع. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و 
البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: كما أَنرَلنَا عَلَى 
الْمَُتَسِمِينَ الآيه قال: هم أهل الكتاب جرّءوه أجزاء فآمنوا ببعضه و كفروا 


الح 
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ببعضه. و أخرج ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عنه قال: عضين: فرقا. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و أبو نعيم و 
البيهقى عن ابن عباس أنها نزلت فى نفر من قريش كانوا يصدّون الناس عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم منهم الوليد بن 
المغيرة. و أخرج الترمذى و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أنس عن النبى صِلَّى الله عليه و سلم فى قوله: 
ْو رَبك للد عَهُعْ أْجْمَعِينَ عَنَا كانُوا يَْمَُوَ قال: دعن قول لا إله إلا الله». و أخرجه ابن أبى شيبة و الترمذى و ابن جرير و ابن 
المنذر من وجه آخر عن أنس موقوفا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس قاض دَعٌ بما تَوْمَرُ فامضه. و فى على بن أبى طلحة مقال معروف. و أخرج 
ابن جرير عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: ما زال النبى صلَى الله عليه و سلّم مستخفيا حتى نزل فَاصْدَّعٌ بما تُؤْمَوُ فخرج 
هو و أصحابه. 

و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه و جميع من أرسل إليه. و 
أخرج ابن المنذر عنه فَاصْدَعٌ يما تُؤْمَرٌ قال: أعلن بما تؤمر. و أخرج أبو داود فى ناسخهه و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ أغرض 
عن الْمُشْركِينَ قال: نسخه قوله تعالى: فَاقتّلُوا الْمُشْركينَ .)١١‏ 

و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه و أبو نعيم؛ و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: إِنّا كمّيناك الْمْسْمَهِْئِينَ 
قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» و الأسود بن عبد يغوثء و الأسود بن المطلبء و الحارث بن عيطل السهمىء و العاص بن 
وائل» و ذكر قصة هلاكهم. و قد روى هذا عن جماعة من الضّ حابةُ مع زياد فى عددهم و نقص على طول فى ذلكك. و أخرج 


سعيد بن منصور و ابن المنذرء و الحاكم فى التاريخ» و ابن مردويه و الديلمى عن أبى مسلم الخولانى قال: قال رسول الله صلَى 
الأنه عليه و سلّم: «ما أوحى إلى أن أجمع المال و أكن من التَّاجرين» و لكن أوحى إلى أن سبح بحمد ربكك و كن من 
التاجدينء و اعبد ربّكك حتى يأتيكك اليقين». و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه و الديلمى 
عن أبى الدرداء مرفوعا نحوه. و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق من طريق عبيد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس 
الطائفى قال: حدّنى أبان بن عثمان عن أبيه عن جدّه يرفعه مثل حديث أبى مسلم الخولانى. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن سالم بن 
غيل اللاي مر غكى مك التقرق قال البنوضوو أخرج ابن المياركك فى العسرد هله 


و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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سورةٌ النحل 
اشارة 


وهى مكنة كلياش قول الحدى وعكريمة وعطادو حابي ورواة ابن مردوية عق ان وغياس وهو ابن الرمينه 

و أخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة 

و المدينة فى منصرف رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أحدء و قيل: و هى قوله: وَ إِنْ عَاقَمْ فَعاقُِوا بمثْل ما حُوقيكُمْ به 01١‏ 
الآيء و قوله: وَ اصْبد و ما صَب رك إِلَا بالل «”2 فى شأن التمثيل بحمزة و قتلى أحدء و قوله: نُمَ إنَّ ربك لِلَّذِينَ هاجرُوا «*” الآيف و 
قيل: الثالشة: ولا تَْترُوا عهْدٍ الله نما ًا إلى قوله: بأَحْمَن ما كانوا يَعْمَنُونَ 15 و تسمى هذه السورة سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد 
اللّه فيها. 

بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوَحِيم 


[سورة النحل (128): الآيات ١‏ الى 9] 


بشم اللِّ الؤإخمن الْرَحِيم 

أنى أَْرٌ اللَّهِ قلا مَتعجلُو ُبِحائَه و تُعالى عَم يشْركونَ )١(‏ بل اْملاكة بالرؤوح من أخره على مَنْ يشاء مِنْ عباده أن أنذخوا أنه 
لا إلة إلا أنَا َانَّقُونِ (؟) حَلَقَ التّماواتٍ وَ الأَرْضٌ بِالْححقَ تعالى عَما بم رِكون (©) حَلَقَ الْإْسانَ ِنْ تُطفٍَ إذا هو حصِيم مين (5) 
0 واي لد لم ع لوه مول د 
إلى َم تَكوتُوا بالغيه ا 0 
تَعلّمُوقٌ (8) وَ عَلَى الل قصْدٌ التشبيل و مِنْها جار وَ لَوْ شاء لهَداكم أَجْمَعِينَ (4) 

قوله: أتى أَمْرُ الله أى: عقابه للمشركينء و قال جماعة من المفشّرين: القيامة. قال الزجاج: 

هو ما وعدهم به من المجازاةً على كفرهم, و عر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقّق وقوعه؛ و قيل: 

إن المراد بأمر الله حكمه بذلكك. و قد وقع و أتى, فأما المحكوم به فإنه لم يقع؛ لأنه سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين» فقبل 


مجىء ذلكك الوقت لا يخرج إلى الوجود؛ و قيل: إن المراد بإتيانه إتيان مباديه و مقدّماته قلا نش تَعْجِلُوةٌ نهاهم عن استعجاله. أى: 
فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت» و قد كان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال التضر بن الحارث: الهم إن كانَ هذا 
فو الحق م3 عتد كه :رف الآة و الحس : 

قرب أمر اللّه فلا تستعجلوه. و قد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة, 
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و فى نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم سُبْحاَهُ وَ َعالى عَم يُثْرِكونَ أى: تنزه و ترف عن إشراكهمء أو عن أن يكون له شريكث 
و شركهم هاهنا هو ما وقع منهم من استعجال العذابء أو قيام الساعة استهزاء و تكذيباء فإنّه يتضمّن وصفهم له سبحانه بأنه لا 
يقدر على ذلكك, و أنه عاجز عنه و العجز و عدم القدرة من صفات المخلوق لا-من صفات الخالق» فكان ذلكك شرك يَتَرّلُ 
الْمَلائكةٌ بالوُوح مِنْ أَمْرهِ قرأ المفضّ لى عن عاصم: تنرّل الملائكة؛ و الأصل تتنزل؛ فالفعل مسند إلى الملائكة. و قرأ الأعمش 
تَوّل على البناء للتفعول» و قرأ الجعفئ عن أبى بكر عن عاضم #نلوّل» بتالتونء و الفاعل هو الله سبحاته. و قرأ الباقون ينل 
الملائكة» بالياء التحتية؛ إلا أن ابن كثير و أبا عمرو يسكنان النون» و الفاعل هو الله سبحانه؛ و وجه اتُصال هذه الجملةٌ بما قبلها 
أنه صلّى الله عليه و سلّم لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره» و نهاهم عن الاستعجال تردّدوا فى الطريق التى علم بها رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم بذلكء فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته, و الروح: الوحىء و مثله: يُلْقَى 
الروحَ مِنْ أَمْره عَلى مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ 01١‏ و سمّى الوحى روحا لأنه يحيى قلوب المؤمنين» فإن من جملة الوحى القرآن» و هو 
نازل من الدين منزلة الروح من الجسد؛ و قيل: 

المراد أرواح الخلائق؛ و قيل: الروح الرحمة؛ و قيل: الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. 

قال الزجّاج: الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره. و قال أبو عبيد: الروح هنا جبريل» و تكون الباء على هذا بمعنى 
مع» «و من) فى «من أمره) بيانية» أى: بأشياء أو مبتدأ من أمره أو صفه للروح, أو متعلق بينزل؛ و معنى عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهٍ 
على من اختضّه بذلككء و هم الأنبياء أَنْ أَنْدِرُوا قال الزجاج: «أَنْ أَنْذِرُواه بدل من الروحء أى: ينزلهم بأن أنذرواء و أن إما مفسرة 
لأن تنزل الوحى فيه معنى القولء و إما مخففة من الثقيلة و ضمير الشأن مقدّرء أى: بأن الشأن أقول لكم أنذرواء أى: أعلموا 
الناس أَنّهُ لا إل نا أن أى: مروهم بتوحيادى و أعلموهم ذلكك مع تخويفهم؛ لأن فى الإنذار تخويفا و تهديداء و الضمير فى أنه 
للشأن فَانّقَونِ الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات» و هو تحذير لهم من الشركك باللّهه ثم إِنّ الله سبحانه لما أرشدهم إلى 
توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: حَلَقّ الصّماوات وَ الْأَدْض بالْحق أى: أوجدهما على هذه الصفة التى هما عليها بالحق؛ أى: 
للدلالة على قدرته و وحدانيته؛ و قيل: المراد بالحق هنا الفناء و الزوال تعالى الله عَمَا يُضْرِكونَ أى: ترفع و تقدّس عن إشراكهم 
أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له. ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدّمه و خصّه بالذكر, فقال: حَلَقَ 


الْإِنْسانَ و هو اسم لجنس هذا النوع مِنْ نُطمَةٌ من جماد يخرج من حيوانء و هو المنيّ 7 فنقله أطوارا إلى أن كملت صورته و 


نفخ فيه الروح و أخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش 


.١8 غافر:‎ .)١( 

(0). المنى: هو مجموع المواد المفرزة من الجهاز التناسلى الذكرى أثناء الدفق من القضيبء و يشمل: النطاف من الخصيه و 
مفرزات الغدد الجنسية اللاحقة؛ و يحتوى كل ١‏ سم ” منه على (20- 80" مليون نطفة» و عدد المتحركة فيها: (:8- 0/0 و 
النطاف المتوسطةٌ الحركة )١0(‏ و غير المتحركة )٠١(‏ 
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فيها فإذا هُوَ بعد خلقه على هذه الصفة حَصَِيمْ أى: كثير الخصومة و المجادلة» و المعنى: أنه كالمخاصم لله سبحانه فى قدرته» و 
وى د لاقو الخطرية رشحي وح لعن عو شيبر ما انا قبي ولا كن لكلو عاق هو المنضية ا ف صغيرة عيظف 
و مثله قوله تعالى: أو لَْ بو اسان أن تلقن من نظف ذا هو ححصِيمٌ مين 41١‏ عقب ذكر خلق الإنسان بخلق الأنعام لما فيها من 
النفع لهذا النوع؛ فالامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرهاء فقال: و الأتعاء حَلمَها لك و هن الإبل و البقرب و العني» و أكثر.ما يقال نعم 
و أنعام للإيل» و يقال للمجموع.ء و لا يقال للغنم مفردة» و منه قول حسٌان: 

و كانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم و شاء 

فعطف الشاء على النعم؛ و هى هنا الإبل خاصة. قال الجوهرى: و النَعم واحد الأنعام؛ و أكثر ما يقع هذا الاسم على الابل. ثم لما 
أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم بين المنفعة التى فيها لهم فقال: فيها دِفْءٌ الدفء: السخانة و هو ما استدفئ به من أصوافها و 
أوبارها و أشعارهاء و الجمله فى محل النصب على الحال و مَنافُمُ معطوف على دفء؛ و هى درّها و ركوبها و نتاجها و الحراثة 
بها و نحو ذلك. و قد قيل: إن الدفء: النتاج و اللبن. قال فى الضّ حاح: الدفء نتاج الإبل و ألبانها و ما ينتفع به منهاء ثم قال: و 
الدفء أيضا ال خونة؛ و على هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأوّلء فلا بدٌ من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منهاء و إن 
حمل على المعنى الثانى كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحاء و قيل: المراد بالمنافع النتاج خاصة؛ و قيل: الركوب و ينها تا كلوق 
أى: من لحومها و شحومها؛ و خصٌ هذه المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها؛ و قيل: خضها لأن الانتفاع بلحمها 
و شحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع التى فيهاء و تقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها 
فو الأ ل وغيره اتاقو و لكوافيهنا عمال أى: لكم فيها مع ما تقدّم ذكره ه جمالء و الجمال: ما يتجمّل به و يتزين» و الجمال: 
الحسن, و المعنى هنا: لكم فيها تجمل و تزين عند الناظرين إليها حِينَ تَريحونَ وَ حِينَ تَشِرَحُونَ أى: فى هذين الوقتين» و هما 
وقت ردّها من مراعيهاء و وقت تسريحها إليهاء فالرواح رجوعها بالعشيىّ من المراعى؛ و السراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداق 
يقال: سرحت الإبل أسرحها سرحا و سروحا؛ إذا غدوت بها إلى المرعىء و قدّم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة 
أجملء و ذواتها أحسن لكونها فى تلكك الحالهٌ قد نالت حاجتها من الأكل و الشربء فعظمت بطونها و اتتفخت ضروعهاء و 
خصٌ هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها لأنها عند استقرارها فى الحظائر لا يراها أحدء و عند كونها فى مراعيها هى 
تعتوقة غير امجفيطة كل ولد ضها برعى فى جانيء و غيل أثقالكه الأثقال جيم تقل »وشو شاع التسافر دن طفام و غيرهة .و 
ستمى ثقلا لأنه يثقل الإنسان حمله؛ و قيل: المراد أبدانهم إلى بَلَدِ لم تَكوتُوا بالغيه إلا يش الْأنْمُس أى: لم تكونوا واصلين إليه لو 
لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس لبعده عنكم؛ و عدم وجود ما يحمل مالا بدّ لكم منه فى السفر. و ظاهره 
يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين؛ و قيل: المراد بالبلد مكة 


.)١(‏ يس: /ا/. 
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و قيل: اليمن و مصر و الشام لأنها متاجر العرب, و شق الأنفس: مشقتها. قرأ الجمهور بكسر الشينء و قرأ أبو جعفر بفتحها. قال 
الجوهركي: و الكدق: النقتقة: ومتداقوله: ل تكرتز بالغيه إلا بشِق النفُْس و حكى أبو عبيدة بفتح الشين» و هما بمعنى؛ و يجوز أن 
يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشىٌّ شقَاء و المكسور بمعنى النصفء يقال: أخذت شق الشاهُ و شقَهُ الشاة» و يكون 
المعنى على هذا فى الآبة: لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعبء و قد امتنّ الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام 
على العموم» ثم خصّ الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر و الغنم» و الاستثناء من أعمّ العام أى: لم تكونوا 
بالغيه بشىء من الأشياء إلا بش الأنفس و الْحَيِلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ بالنصب عطفا على الأنعام؛ أى: 

و خلق لكم هذه الثلاثة الأصناف. و قرأ ابن أبى عبلةُ بالرفع فيها كلها؛ و سميت الخيل خيلا لاختيالها فى مشيهاء و واحد الخيل 
خائل كضائن واحد الضأنء و قيل: لا واحد له. ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: لِتَوكبوها و هذه العله هى باعتبار 
معظم منافعها لأن الانتفاع بها فى غير الركوب معلوم كالتحميل عليها وَ عطف زينَةٌ على محل لِتَرْكبوها لأنه فى محل نصب على 
أنه علة لخلقها و لم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها؛ لأ-ن الركوب فعل المخاطبين» و الزينة فعل الزائن و هو الخالق» و 
التحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر فى المقصود, بخلا-ف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهم العالية لأنه يورث العجبء فكأنه 
سبحانه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء و المشقةٌ» و أما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر و 
لكنه غير مقصود بالذات. و قد استدل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة 
لهذه المصلحة دون غيرها. قالوا: و يؤيد ذلكك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر و إخراجها عن الأنعام فيفيد ذلكك اتحاد حكمها 
فى تحريم الأكل. قالوا: و لو كان أكل الخيل جائزا لكان ذكره و الامتنان به أولى من ذكر الركوب. لأنه أعظم فائدة منه» و قد 
ذهب إلى هذا مالكك و أبو حنيفة و أصحابهما و الأموزاعى و مجاهد و أبو عبيد و غيرهم. و ذهب الجمهور من الفقهاء و 
المحدّثين و غيرهم إلى حلّ لحوم الخيل؛ و لا حجة لأهل القول الأوّل فى التعليل: لِتَوَكبوها لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا 
ينافى غيره» و لا نسلم أن الأكل أكثر فائده من الركوب حتى يذكر و يكون ذكره أقدم من ذكر الركوبء و أيضا لو كانت هذه 
الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر الأهلية؛ و حينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لها عام خيبر» و قد 
قدّمنا أن هذه السوره مكية. و الحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل؛ فلو سلمنا أن فى هذه الآية 
متمسكا للقائلين بالتحريم لكانت السنةٌ المطهرة الثابتة رافعةُ لهذا الاحتمال» و دافعةٌ لهذا الاستدلال» و قد أوضحنا هذه المسألة 
فى مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره وَ يَخْلَقّ ما لا تَْلّمُونَ أى: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد 
عدّده هاهنا؛ و قيل: المراد من أنواع الحشرات و الهوامٌ فى أسافل الأرضء و فى البحر ممما لم يره البشر و لم يسمعوا به؛ و قيل: هو 
ما أعدّ اللّه لعباده فى الجنه و فى النار ممما لم تره عين؛ و لم تسمع به أذن» و لا خطر على قلب بشر؛ و قيل: هو خلق السوس فى 
النبات و الدود فى الفواكه؛ و قيل: عين تحت العرش؛ و قيل: نهر من النور؛ و قيل: أرض بيضاءء و لا 
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وجه للاقتصار فى تفسير هذه الآيهُ على نوع من هذه الأنواع؛ بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد. فيشمل كل شىء لا 
يحيط علمهم به و التعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة؛ لأنه سبحانه قد خلق ما لا يعلم به العباد وَ عَلَى اللَِّ قَضدُ السَبيلٍ 
القصد مصدر بمعنى الفاعلء؛ فالمعنى و على الله قاصد السبيل؛ أى: هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم و 
تفضله الواسع؛ و قيل: هو على حذف مضافء و التقدير: و على اللّه بيان قصد السبيل» و السبيل: الإسلام؛ و بيانه بإرسال الرسل و 


إقامة الحجج و البراهين» و القصد فى السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب» فالمعنى: و على اللّه بيان الطريق الموصل إلى 
المطلوب و مِنْها جا ِو الضمير فى «منها» راجع إلى السبيل بمعنى الطريق» لأنها تذكر و تؤنث؛ و قيل: راجع إليها بتقدير مضاف. 
أى: و من جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل منه» فلا يهتدى به» و منه قول امرئ القيس: 
و من الطريقةٌ جائر و هدىقصد السبيل منه ذو دخل )١١‏ 
و قيل: إن الطريق كناية عن صاحبهاء و المعنى: و منهم جائر عن سبيل الحق؛ أى: دوعت ببسي عامل رمام 
الأهواء المختلفة» و قيل: أهل الملل الكفرية؛ وفى مصحف عبد اللّه: ١و‏ منكم جائر؛ و كذا قرأ علي وَ لَوْ شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ 
أى: و لو شاء أن يهديكم جميعا إلى الطريق الصحيح, و المنهج الحق لفعل ذلككء و لكنه لم يشأء بل اقتضت مشيئته سبحانه 
ل ا ل ا أن لا يوجد فى العباد كافر» و لا من 
يستحق النار من المسلمين» و قد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمنا و البعض كافراء كما نطق بذلكك القرآن فى غير 
ا 
اس ال ا ل 0 
َثَِعْجلوةٌ © فسكنواء. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى بكر بن حفص قال: «لما 
نولت أن ١ج‏ اللداقانواقولت ذلة #مقهارة . 
و أخرج ابن مردويه من طريق الضيحاكك عن ابن عباس أتى أَمْرٌ الله قال: خروج محمد صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير 
وان المنذز عن ابن جريج قال: «لما نرلت هذه الآية أتى أَمر الله قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر 
الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائنء فلما رأوا أنه لا ينزل شىء قالوا: ما نراه نزل شىء» فتزلت: 
انوَبَ لِلنّاس حِسابْهُمْ 7 فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضاء فلما رأوا أنه لا ينزل شىء قالوا: ما نراه تزل شىء» فنزلت: و لَئِنْ ْنا 
عَنْهُمُ الْعَذَاتَ إلى َع مَعْدُودَةْ الآية) «37. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضتعاك فى قوله: أتى أَمْدُ الله 
قال: الأحكام و الحدود و الفرائض. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: يَزّلُ الْمَلائِكةٌ بالرّوح قال: 
بالوحى. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة» و ابن مردويه و البيهقى عنه قال الروح: 
أمر من أمر الله و خلق من خلق الله و صورهم على صورة بنى آدم, و ما يتزل من السماء 
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ملكك إلا و معه واحد من الروح؛ ثم تلا يَوْمَ يَقُومُ الرّوحٌ وَ الْمَلائكةٌ صما ."١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن يُنزلَ الْمَلائْكةَ 
بمالرُوح قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كم فيها ِف قال: الثياب و مَناقحٌ 
قال: ما تنتفعون به من الأطعمة و الأشربة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 
نسل كل دابة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ تحمل أَتْقالَكُمْ إلى بَلْدِ يعنى مكة لَمْ تَكُونُوا 
الغ إن ب الأْفْسِ قال: لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد شاديد. 

وقد ورد فى حل أكل لحوم الخيل أحاديث منها فى الصحيحين و غيرهما من حديث أسماء قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول 


الله صلى الله عليه و سلّم فأكلناه». و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبة» و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلى اللّه عليه و نبلم لحوم الخيلء و نهانا عن لحوم الحمر الأهلية». و أخرج أبو داود 
نحوه من حديثه أيضاء و هما على شرط مسلم. و ثبت أيضا فى الصحيحين من حديث جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 
و سلم عن لحوم الحمر الأهلية و أذن فى الخيل». و أما ما أخرجه أبو عبيد و أبو داود و النسائى من حديث خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن أكل كل ذى ناب من السباع» و عن لحوم الخيل و البغال و الحمير». ففى إسناده صالح 
بن يحبى بن أبى المقدام و فيه مقال. و لو فرضنا أن الحديث صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحلّ على أنه يكون أن هذا 
الحديث المصرّح بالتحريم متقدّم على يوم خيبر فيكون منسوخا. و أخرج الخطيب و ابن عساكر قال: قال رسول الله صلَّى الله 
اروس 

وَ يَخْلقُ ما لا تَعلّمُونَ قال: البراذين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

(إكنشا عاق الله ارقامن لوده يفا ثم ساق من أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع؛ ثم قال فى آخره: «فذلك قوله 
ولق ها لا تعلفون . و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و عَلَّى الله َصْدٌ الصَبيل يقول: على الله أن يب فى لودو 
الضلالة و مِنْها جائْرٌ قال: من السبل ناكب عن الحقء قال: و فى قراءةً ابن مسعود «و منكم جائرا. و أخرج عبد بن حميد وابن 
المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن علي أنه كان يقرأ هذه الآية: «و منكم جائرا. 
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كل التّمراتٍ إِنَّ فى ذلِكك لبه ْم يَفَكرُونَ )1١(‏ و مرك لم الل وَالنهار وَ الهس وَالْقَمََوَ جوم مات بأمره إن فى 
ذإيكك يات قوم َعقَونَ (1) و ما ذَرَأْ لكم فى الأْض مُحْملفً ألولة إن فى ذلكك لاوا لِقَوْم َذكرُونَ )0١(‏ و هُوَ الى مرح 
البخر لِتأكلُوا به لما طريًا وَ تَشتَخْر فرجوا ِنُْ حَأية وها وَيَرَى الْفلكك مواخر فيه و ُو من فَضْلِهِوَ لم تَشْكَرُونَ (18) 
و ألقى فى الَْْضٍ رواتى أن تيد بكم و أثهاراً و سبلا لمكم تق َْدُونَ (10) و عَلاماتٍ و بالنّجم مم يهْتدُونَ (19 أ هَمَنْ يَخْلَقُ 
كَمَنْ لا يَخْلُقُ أقَلا نَذَكَرُونَ 07 وَ إِنْ عدوا نغتّة الل لا خضوها إِنَّ الل لَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَ الله َعْلّمُ ما تيدَوُونَ وَ ما تُْلتُونَ 
)09 

لما استدل سبحانه على وجوده و كمال قدرته و بديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات؛ أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب 
بغرائب أحوال التناث فقال: هو الذى نول وق القماء أى: م جهة السمات وهى السحاب ماك أئ توغ امن أنواع المائة وهو 
النطر لكو و لشرارة يضرو أن جساق الكو اول اوهو صر ةاعدو اقرات وها معو لمعيل عرفة لوادودة فى مذ اقرب 
على الحال» و الشارب اسم لما يشرب كالطعام لما يطعم, و المعنى: أن الماء النازل من السماء قسمان: قسم يشربه الناس» و من 
جملته ماء الآبار و العيون» فإنه من المطر لقوله: فَمَلَكهُ تنابيع فى الَْدْضٍ و قسم بحصل منه شجر ترعاه المواشى. قال الزجاج: كل 
ما ينبت من الأرض فهو شجر؛ لأن التركيب يدل على الاختلاط» و منه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعضء و معنى 
الاختلاءط حاصل فى العشب و الكل و فيما له ساق. و قال ابن قتيبه: المراد من الشجر فى الآيهُ الكلأء و قيل: الشجر كل ما له 


ساق كقوله تعالى: وَ النَجْمُ وَ الشَّجَرٌ يَشِجَدانٍ ١١‏ و العطف يقتضى التغاير» فلما كان النجم ما لا ساق له وجب أن يكون الشجر 
ما له ساق» و أجيب بأن عطف الجنس على النوع جائز فيه تُسِيمُونَ أى: فى الشجر ترعون مواشيكم, يقال: 
سامت السائمة تسوم سوما: رعت: فهى سائمة؛ و أسمتهاء أى: أخرجتها إلى الرّعى فأنا مسيم و هى مسامة و سائمة» و أصل 
السّوم الإبعاد فى المرعى. قال الزجاج: أخذ من السومة و هى العلامة؛ لأنها تؤثر فى الأرض علامات وهات كانه الا 
لزَّيْنُونَ وَ النَخِلَ وَ الَْعْنابَ قرأ أبو بكر عن عاصم «ننبت» بالنونء و قرأ الباقون بالياء التحتية؛ أى: ينبت الله لكم بذلك الماء 
الذى أنزله من السماءء و قدّم الزرع لأنه أصل الأغذية التى يعيش بها الناسء و أتبعه بالزيتون لكونه فاكهة من وجه و إداما من 
وجه لكثرة ما فيه من الدّهنء و هو جمع زيتونة» و يقال للشجرة نفسها زيتونة؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء و فاكهة و هو مع العنب 
أشرف الفواكه: و جمع الأعناب لاشتمالها على الأصناف المختلفة. ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال: وَ مِنْ كَل الْتُمَراتِ كما 
أجمل الحيوانات التى لم يذكرها فيما سبق بقوله: وَ يَخُلقُ ما لا تَعلْمُونَ و قرأ أبيَ ابن عبار اك ارق جرع الجن ريه 
بعده إِنَّ فى ذلك أى: الإنزال و الإنبات لَآرْة عظيمة دالة على كمال القدرة و التفرّد بالربويية لقَوْم كوو فى متغار فاك لز 
لذ يهملوة النظر فى مصتوعاته و محر لك م اللَوِلَ وَ انّهارَ معنى تسخيرهما للناس تصبيرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه 
مصالحهم و تستدعيه حاجاتهم, يتعاقبان دائما كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمره به و لا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعى 
فى نفعه» و كذا الكلام فى تسخير الشمس و القمر و النجوم, فإنها تجرى على نمط متّحد يستدل 
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بها العباد على مقادير الأوقات» و يهتدون بها و يعرفون أجزاء الزمان؛ و معنى مسخرات مذلّلات. و قرأ ابن عامر و أهل الشام وَ 
الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَوَ النْجُومُ مُسدخَراتٌ بالرفع على الابتداء و الخبر. و قرأ الباقون بالنصب عطفا على الليل و النهاره و قرأ حفص عن 
عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ و خبره: مس جحْراتٌ أمْرِهِ و على قراءة النصب فى مسخرات يكون حالا مؤكدة؛ لأن التسخير قد 
فهم من قوله: (وَ مَديخُرَ)؛ وقرأ حفص فى رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هى مسخرات 
إِنَّ فى ذلكك التسخير لَآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ أى: يعملون عقولهم فى هذه الآثار الدالة على وجود الصانع و تفرّده و عدم وجود 
كرركنة لود كن إلا اكتان الكثار :الطرية طهر كلانه كل القورة الاما دان أبن اذه لواف و المطمة زيديا لطا 17 
مسخرات؛ و قيل: إن وجه الجمع هو أن كلا من تسخير الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم آيهُ فى نفسها بخلاف ما تقدّم 
من الإنبات فإنه آيهُ واحدة, و لا يخلو كل هذا عن تكلف؛ و الأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآيهُ فى بعضها 
و جمعها فى بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار و للإفراد باعتبار» فلم يجرها على طريقة واحدة افتنانا و تنبيها على جواز 
الأعرين و حسن كل واحد منهما وَ ما ذَرََ َكُمْ فى الْدْضِ أى: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم؛ فهو ذارئ؛ و 
منه الَّرِيةء و هى نسل الثقلين» و قد تقدّم تحقيق هذاء و هو معطوف على النجوم رفعا و نصباء أى: و سخر لكم ما ذرأ فى 
الأرض. فالمعنى: أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية و المخلوقات الأرضية» و انتصاب مختلفا ألوانه على الحال؛ و 
ألوانه: هيئاته و مناظره؛ فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان و الأشكال مع تساوى الكل فى الطبيعة الححية ايها 
دالة على وجود الصانع سبحانه و تفرّده إنَّ فى ذلكك التسخير لهذه الأمور لَآيَةٌ واضحة قوم كر ون نان ع عل كر امار كيد 
اعتبر استدلٌ على المطلوب؛ و قيل: و إنما خصّ المقام الأوّل بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة المذكورة؛ و خصٌ المقام الثانى بالعقل 
لذكره بعد إماطةٌ الشبه و إزاحة العله فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية فلا عقل له؛ و خصٌ المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة 


فمن شكك بعد ذلكك فلا حسٌ له. و فى هذا من التكلف ما لا يخفى. و الأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدّم فى إفراد الآيهٌ فى 
البعض و جمعها فى البعض الآخرء و بيانه أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر و لذكر التعقل و لذكر التذكر 
لاعتبارات ظاهرة غير خفية» فكان فى التعبير فى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد فى التعبير بواحد منها فى جميع 
المواضع الثلاثة وَ هُوَ الى سَمِكرَ الْمخرَ امتنّ الله سبحانه بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه و استخراج ما فيه من صيد و جواهر؛ 
لكونه من جملة النعم التى أنعم اللّه بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الربٌ سبحانه و كمال قدرته. و قد جمع الله 
سبحانه لعباده فى هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضيةٌ و السماوية و البحرية؛ فأرشدهم إلى النظر و الاستدلال بالآيات 
المتنوّعةٌ المختلفة الأمكنة إتماما للحجة و تكميلا للإنذار» و توضيحا لمنازع الاستدلال و مناطات البرهان» و مواضع النظر و 
الاعتبار؛ ثم ذكر العلََهُ فى تسخير البحر فقال: لِتَأْكنُوا مِنّهُ لخماً طَرِيًا المراد به السمكثء و وصفه بالطراوة للاشعار بلطافته» و 
الإرشاد إلى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة 
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وكشت رغؤانوئة حل تلبقوكها أبى الؤلوا وامرجانا حم فى أقولهيتبتاته: تخاح متها اللؤلك وَالْمونعان واظاهر قزله: 

تَلبِسُونّها أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ و المرجان؛ أى: يجعلونه حلية لهم كما يجوز للنساء. و لا حاجة لما تكلفه جماعة من 
المفسرين فى تأويل قوله: تَلتِسُونّها بقوله تلبسه نساؤهم, لأمنهنْ من جملتهم, أو لكونهنْ يلبسها لأ-جلهم» و ليس فى الشريعة 
المطهرة ما يقتضى منع الرجال من التحلى باللؤلؤ و المرجان ما لم يستعمله على صِفهٌ لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة؛ فإن 
ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بِهِنّ» و قد ورد الشرع بمنعه لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان و تَرَى الْفُلَك مَواخِر فيه أى: 
ترى السفن شواقٌ للماء تدفعه بصدرها. و مخر السفينة: شقّها الماء بصدرها. قال الجوهرى: مخر السابح: إذا شق الماء بصدره؛ و 
مثخر الأرض: شقّها للزراعة» و قيل: مواخر: جوارىء و قيل: معترضة: وقيل: تذهب و تجىء: وقيل: ملججة. قال ابخ جرير: المتكر 
فى اللغة: صوت هبوب الريح و لم يقد بكونه فى ماء وَ لِتَتنَعُوا مِنْ قَضّلِِهِ معطوف على تستخرجواء و ما بينهما اعتراض» أو على 
علَهُ محذوفة تقديره لتنتفعوا بذلكك و لتبتغواء أو على تقدير فعل ذلكك لتبتغواء أى: لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل الله 
سبحانه وَ للك تَشْكُرُونَ أى: إذا وجدتم فضله عليكم و إحسانه إليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلكك باللسان و الأركان. 
قيل: و لعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث أن فيها قطعا لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة 
أسباب السفر» بل من غير حركة أصلا مع أنها فى تضاعيف المهالككء و يمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة 
المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب مأكول و أنفس ملبوس و كثرة النعم مع نفاستها و حسن موقعها من أعظم 
الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له. ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيد للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى و 
ا فقال: وَ أَلّقَى فِى الأَوْضِ واس أى: جبالا ثابتة يقال: رسا يرسو؛ إذا ثبت و أقام» قال الشاعر :01١‏ 

فصبرت عارفة لذلكك حرّترسو إذا نفس الجبان تطلع 

أن تدية بكو أى كراهة أن سيد ركم على كاقاله اللشريوكة أو لثلة كبين يك علق فاقاله الكرفيون: 

اميه الامسطرانية سناو تدوالةة) نال امنيا معت شن شر كم مدو ناديث الأ مداق اتنا نلك وناك اليف سقو نيان قفار 
جعل فيها أنهاراء لأن الالقاء هاهنا بمعنى الجعل و الخلق كقوله: وَ أَلْقَتٌ عَلَيِك مَحََةٌ مِنّى «07- و سيلا أى: و جعل فيها سبلا و 
أظهرها و بينها لأجل تهتدون بها فى أسفا ركم إلى مقاصدكم. 

و السبل: الطرق وَ عَلاماتٍ أى: و جعل فيها علامات و هى معالم الطرق. و المعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها وَّ 
بالنجْم هُمْ يَهْتَدُونَ المراد بالنجم الجنسء أى: يهتدون به فى سفرهم ليلا. 


و قرأ ابن وثاب و بالنجم بضم النون و الجيم, و مراده النجوم فقصره» أو هو جمع نجوم كسقف و سقف؛ و قيل: 
المراد بالنجم هنا الجدى و الفرقدان قاله الفراء؛ و قيل: الثرياء و قيل: العلامات الجبال» و قيل: هى النجوم؛ 


.)١(‏ هو عنترةٌ العبسى. 
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لأن من النجوم ما يهتدى به؛ و منها ما يكون علامة لا يهتدى بها. و ذهب الجمهور إلى أن المراد فى الآيةٌ الاهتداء فى الأسفار؛ 
وقيل: هو الاهتداء إلى القبلة» و لا مانع من حمل ما فى الآيهُ على ما هو أعم من ذلك. قال الأخفش: ثم الكلام عند قوله و 
علامات» و قوله: و بالنَجَم هُمْ يَْددُونَ كلام منفصل عن الأول؛ ثم لما عدّد الآبات الدالة على الصانع و وحدانيته و كمال قدرته 
أراد أن يوبخ أهل الشرك و العناد فقال: أ تي حال هذه النسيتوعاك العامة دل هده الأفاع لعي كيه لاد ينا 
منها ولا يقدر على إيجاد واحد منهاء و هو هذه الأصنام التى تعبدونها و تجعلونها شركاء لله سبحانه و أطلق عليها لفظ «من)» 
اعراداكا شور اول الحم لعز سلي ار معوكة لبها 1 لخدا ريق كله امتوكن .10 زر ساق اللراو عي لقي لعي ارت عاد 
الاستفهام من التقريع و التوبيخ خ للكفار ما لا يخفىء و ما أحقهم بذلكك. فإنهم جعلوا , عفن المخلوقات'فتويكا لخالقه : الى الله 
عَمَا يُمْكُونَ 0- أ قلا َذَّكَرُونَ مخلوقات الله الداله على وجوده و تفرّده بالربوبية و بديع صنعته فتستدلون بها على ذلككء فإنها 
لوضوحها يكفى فى الاستدلال بها مجرّد التذكر لها؛ ثم لما فرغ من تعديد الآيات التى هى بالنسبة إلى المكلفين نعم قال: وَ إن 

عدوا نِغكةً الله لا تُخصُوها و قد مر تفسير هذا فى سورة إبراهيم قال العقلاء: إن كلّ جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى 
خلل و أيسر نقص لنعُص النعم على الإنسان و تمنى أن ينفق الدنيا لو كانت فى ملكه حتى يزول عنه ذلكك الخلل» فهو سبحانه 
يدبّر بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلكك؛ فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو 
يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر أدناها؟ 

يا ربنا هذه نواصينا بيدكك» خاضعة لعظيم نعمكك. معترفة بالعجز عن تأدية الشكر لشىء منهاء لا نحصى ثناء عليكك أنت كما 
أثنيت على نفسكك. و لا نطيق التعبير بالشكر لكك,ء فتجاوز عناء و اغفر لناء و أسبل ذيول ستركك على عوراتناء فإنكك إن لا تفعل 
ذلك نهلك بمجدّد التقصير فى شكر نعمكك, فكيف بما قد فرط منا من التساهل فى الائتمار بأوامرك و الانتهاء عن مناهيكك, و 
ما أحسن ما قال من قال: 

العفو يرجى من بنى آدمفكيف لا يرجى من الرّب 

فقلت مذيّلا لهذا البيت الذى هو قصر مشيد: 

فإنه أرأف بى منهم حسبى به حسبى به حسبى 

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذى لا يلتبس على إنسان مشيرا إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته» فقال: 

إنَّ الله َمَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير المغفرة و الرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه؛ و القصور عن إحصائهاء و العجز عن القيام 
ااا روات روي روا كر رازه يحل الجر را كاز وشو تومير او يار الاك ونا اتيم يا 
ل كل زهان و عدد ما سبشكرك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان» فقد 
خصصتنى بنعم لم أرها على كثير من خلقكك, و إن رأيت 
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منها شيئا على بعض خلقكك لم أر عليه بقيتهاء فإِنّى أطيق شكرك! و كيف أستطيع تأدية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع 
أعلاها؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها؟ ثم بِئْن لعباده بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم, لا تخفى عليه منه خافية» فقال: وَّ 
الل ينك هاليؤوة أي تفتمرونه دن الأمون وها تعرترة. أئ: 

تظهرونه منهاء و فيه وعيد و تعريض و توبيخ» و تنبيه على أن الإله يجب أن يكون عالما بالسرٌ و العلانيةٌ لا كالأصنام التى 
يعبدونهاء فإنها جمادات لا شعور لها بشىء من الظواهر فضلا عن السرائر فكيف يعبدونها؟ 

و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ ما ذَرَاْ َكُمْ فى الَْرْضِ قال: ما خلق لكم 
فى الأرض مختلفا من الدواب و الشجر و الثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها للّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: لِتاكلُوا ِنْهُ لما طَرِيا يعنى حيتان البحر و تَشِمَخْرجوا مِنُْ حَِْةٌ َِسُونّها قال: هذا اللؤلؤ. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى 
فى قوله: وَ هُوَ الى سر الْبخر لِتكلُوا مُِْ لما طَرِيًا قال: هو السمكك و ما فيه من الدواب. و أخرج ابن أبى شيبة عن أبى جعفر 
قال: ليس فى الحلى زكاق ثم قرأ: وَ تَْتَحْرجُوا مِنّْهُ لَه تَلسُونّها. أقول: و فى هذا الاستدلال نظر. و الذى ينبغى التعويل عليه أن 
الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها فى شىء من أنواع المال فتلزم؛ و قد ورد فى الذهب و الفضهُ ما هو معروف؛ و 
لم يرد فى الجواهر على اختلا.ف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
مواخر قال: جوارى. و أخرج ابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة مَوَاخِرَ قال: تشقّ الماء بصدرها. 
و أخرج ابن المنذر ووابن أبى حاتم عن الضححاك مَوَاخِرَ قال: تشقّ الماء بصدرها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
الضيحاك مَواخِرَ قال: السفينتان تجريان بريح واحدة مقبله و مدبرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ لِتَبَنعُوا مِنْ 
فَضَلِهِ قال: هى التجارة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاد فى قوله: روات قال: الجبال أَنّْ 
عن كه ف لاسي 11 عريد نكي كان ااعلى الأرهى تبور ين فرظ اليتييرا مميصا و الد جدل لله الجالية وى الروانيئ 
أوثادا فى الأرض. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ سَبِلا قال: السبل هى الطرق بين الجبال. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب عن قتادة وَّ سَِمْنًا قال: طرقاء وَّ عَلاماتِ قال: هى النُجوم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى 
الآيهُ قال: علامات النهار الجبال. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن الكلبى وَ عَلاماتٍ قال: الجبال: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس وَ عَلاماتٍ يعنى معالم الطرق بالنهار, وَ بِالنَجِم هُمْ يَهْتَدُونَ يعنى بالليل. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
خريرق انق اللسندوو أبك أبن صانم عن قنادة فى قوله+ | تخ يكلق كمدق ل بقن قال اللنا هو الخالق الرار قو :هده الأولاة التى 
تند من قوق اللدعيارق, لاعفلن شكابى لذ ملك لأحليا كينا و لانفما 
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وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَخْلقونَ شَّيْنا وَهُمْ يُخلقونَ 02١(‏ أمواتٌ غَيْرْ أخياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أيّانَ يُتِعَنُونَ )1١(‏ إِلهُكم إِلهُ 


واحَكٌ فَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة قلوبْهم مُنْكِرَةُ وَ هُمْ مش تَكيرُونَ )1١(‏ لا جَرَمَ أن الله يَعْلمُ ما يُدَرُونَ وَ ما يُعْلنُونَ إِنهُ لا يحب 


الْمستكيرِينَ (11) و إذا قل لهُْ ما ذا نَل ربكم قالوا أساطير الولِينَ (56) 

لتحملا َوْزارَهُمْ كامِلة ؤم الام و ِنْ أؤذار الَِينَ صُِوتَهُعْ بر جم ألا ساء ما يَزِرُونَ (00) كَذ مكر الِّينَ من قيلهغ فَأتَى الله 
باع من الْقُواعِدٍ فح عَم التَْفْ من فَوْقهِم و أناهُم العذابُ مِنْ نت لايشْعوُونَ (019 

شرع سبحانه فى تحقيق كون الأصخام التى أشار 'إلبها بقوله: كين ال خرن كاتكرة تعلق أن بع ودين سان شن قله مدن تحق عبادة 
فقالة و النيق مدعو يق ون الله أى: الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة؛ و هى 
أنهم لا يَحُلَقُونَ طَّيئاً من المخلوقات أصلا لا كبيرا و لا صغيراء و لا جليلا و لا حقيرا وَ هُمْ يُحْلَقُونَ أى: وصفتهم أنهم يخلقون, 
كت كان المكارد مود ياو ضرا عاق كد راكد زإنادة و11 ليت زوم كف التبا بجلا اد سل حتهم صف 
الكجانة يعلذف قولدة | من عاق كي لذ كلق ننه لفطك قل سيط وه ست يف1 الكفال: وقراءه الجمهور و الذين تدعون 
بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. و روى أبو بكر عن عاصمء و روى هبيرة عن حفص «يدعون» بالتحتية» و هى قراءة 
يعقوت 2 ذكر ضقة اعرف مق فاته :فقان: أمؤات غنه أخباء يعن أن هد الأصبتام أجسادها ميتهُ لا حياة بها أصلاء فزيادة 
يد باو لباك أنهنا للست عض الأجساة التى موك بقث الحياة لها بل لاحياة تيده أضصلق فكبت دونه وهم 
أفضل منها؟ 

لأنهم األحاء:وما يَشعْرُوق ايان تعتوة المير فى :هرو ة للآلهةه واف عوك للكقار التايق »عدون الأصنام و المعيع ما تمر 
هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار» و يكون هذا على طريقةٌ التهكم بهم؛ لأنّ شعور الجماد مستحيل بما 
هو من الأمور الظاهرةٌ فضلا عن الأمور التى لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ و قيل: يجوز أن يكون الضمير فى يبعثون للآلهةء أى: و ما 
تشعر هذه الأصنام أيان تبعث؛ و يؤيد ذلكك ما روى أن الله يبعث الأصنام و يخلق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى 
النان و يدل على هذه قوله: إِنّكمْ وَ ما تَعبِدُونَ من دون اللَِّ حصب جَهْنّمْ ١١‏ و قيل قد تم الكلام عند قوله: وَ مُمْ يُخُلْقُونَ ثم 
ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء و ما يشعرون أبان يبعثون» فيكون الضميران على هذا للكفار» و على القول بأن 
الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. و قرأ 
السلمى «إيان» بكسر الهمزة» و هما لغتان» و هو فى 
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محل نصب بالفعل الذى قبله إِلهُكمْ له واحَدٌ لما زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان صرح بما هو الحق فى نفس الأمرء و هو 
وحدانيته سبحانه» ثم ذكر ما لأجله أصرٌ الكفار على شركهم فقال: كَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة َلُوبهُعْ مُنْكرَة للوحدانية لا يؤثر فيها 
وعظ ولا ينجع فيها تذكير وَ هُمْ مُِكَكُبِرُونَ عن قبول الحق» متعظمون عن الإذعان للصواب» مستمرون على الجحد لا جَرَمَ أنَّ 
اللّه يَعلم ما جُبرٌ رُونَ وَ ما يُعْلنُونَ قال الخليل: لا جرم كلمة تحقيق و لا تكون إلا جواباء أى: حقا أن الله يعلم ما يسرّون من أقوالهم 
و أفعالهم و ما يعلنون من ذلككء و قد مرّ تحقيق الكلام فى لا جرم إِنّهُ لا يحب الْمَشتَكبرِينَ أى: لا يحت هؤلاء الذين يستكبرون 
عن توحيد الله و الاستجابةٌ لأنبيائه؛ و الجملة تعليل لما تضمنه الكلاام المتقدّم وَ إذا قِيلَ لَّهُمْ ما ذا أَنْرّلَ رَبُكُمْ أى: و إذا قال 
لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربكم؟ أى: 

أَىّ شىء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذى أنزل؟ قيل: القائل النضر بن الحارث و اليه نزلت فيه» فيكون هذا القول منه على طريق 
التهكم؛ و قيل: القائل هو من يفد عليهم؛ و قيل: القائل المسلمون: فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون ف قالُوا أُساطِيز 


الْأوَلِينَ بالرفع؛ أى: ما تدّعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأوَلِين» أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المتزل 
عليكم أساطير الأوّلينَ» و على هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جوابا من المشركينء و إلا لكان المعنى الذى 
أنزله ربّنا أساطير الأوّلين و الكفار لا يقرّون بالإنزال و وجه عدم وروده هو ما ذكرناه؛ و قيل: هو كلام مستأنفء أى: ليس ما 
تدّعون إنزاله أيها المسلمون منزلا بل هو أساطير الأوّلِين؛ و قد جوّز على مقتضى علم النحو نصب أساطير و إن لم تقع القراءة به 
ولا بد فى النصب من التأويل الذى ذكرناء أى: أنزل على دعواكم أساطير الأولين» أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق 
السخرية. و الأساطير: الأباطيل و الترّهات التى يتحدّث الناس بها عن القرون الأولى» و ليس من كلام الله فى شىء و لا مما أنزله 
الله أصلا فى زعمهم ليَملوا أَوْارَهُمْ كايِلّةٌ أى: قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة: لم يكفر منها شىء لعدم 
إسلامهم الذى هو سبب لتكفير الذنوب؛ و قيل: إن اللام هى لام العاقبةء لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساظير لجل عملوة 
الانؤزارة و لكن الما كان عافتيم لكك ضبان العلل بيه به كقوله: ليكونٌ لَهُمْ عََدُوًا وَ عرّنا .٠١‏ وقيل: هلال الامو وين أززار 
الذِينَ بض لوه هم أى: و يحملون بعض أوزار الذى أضلوهم لأن من سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها؛ و قيل: : من 
للجنس لا للتتعيضن» أى: يحملون كل أووان الدين يضلونهم؛ و محل بير عِلَمِ النصب على الحال من فاعل ابض لوه أى: 
بضلون الناس جاهلين غير غالمين بما يدعونهم إليه» و لا عارقين .بما يلزمهم من الآثام؛ وقيل: إنه حال من المفعول. أى: يضلون 
ماوع الارزط حا لاه 

وَ حملن أَنْقالَهُع وَ أَنْقالًا ‏ مع أَنْقالِهمْ ١‏ 59). وقد تقدّم فى الأنعام الكلا-م على قوله: لوو وار ارين ”#. ألا ساء ما 

يَزِرُونَ أى: بئس شيئا يزرونه ذلك. ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدّمين فقال: قَدْ مَكرَ الّذِينَ مِنْ قله ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث 


./ القصص:‎ .)١( 

.١3 العنكبوت:‎ .)0( 

("). الأنعام: 188. 

فتح القدير. ج07 ص: 1884 

بنى بناء عظيما ببابل» و را م الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهبّ اللّه الريح» فخرٌ ذلكك البناء عليه و على قومه فهلكواء و الأولى 
أن الآية عامة فى جميع المبطلين من المتقدّمين الذين يحاولون إلحاق الضرٌ بالمحقّين؛ و معنى المكر هنا الكيد و التدبير الذى لا 
يطابق الحق, و فى هذا وعيد للكفار المعاصرين له صِلَى اللّه عليه و سلّم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على 
اهم ات الله بالغ أ ات أمر الله وهو الرب الع أخونت وبائهم قال المقسروة: أرسل الله يهنا القت راس الضوخ 
فى البحرء و خرٌ عليهم الباقى مِنَ الْقَواعتَدٍ قال الزجاج: من الأساطينء و المعنى: أنه أتاها أمر الْلّه من جهة قواعدها فزعزعها قَحَترٌ 
عََيِهُمُ المَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ قرأ ابن أبى هريرة و ابن محيصن «السقف» بضم السين و القاف جميعا. و قرأ مجاهد بضم السين و 
سكون القافء و قرأ الباقون «السقف) بة بفتح السين و سكون القافء و المعنى: أنه سقط عليهم الم مف؛ لأنه بعد سقوط قواعد 
البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابى: و إنما قال من فوقهم ليعلمكك أنهم كانوا حالين تحته» و العرب تقول: 
خرٌ علينا سقفء و وقع علينا حائط إذا كان يملكه و إن لم يكن وقع عليه» فجاء بقوله: مِنْ فَوْقِهِمْ ليخرج هذا الشكك الذى فى 
كلا-م العرب» فقال: مِنْ فَوْقِهُمْ أى: عليهم وقع» و كانوا تحته فهلكواء و ما أفلتوا؛ و قيل: إن المراد بالسقف السماءء أى: أتاهم 
العذاب من السماء التى فوقهم؛ و قيل: إن هذه الآيهُ تمثيل لهلاكهم؛ و المعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. 


وقد اختلف فى هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقفء فقيل: هو نمروذ كما تقدّمء و قيل: إنه بختنصر و أصحابه؛ و قيل: هم المقتسمون 
الذين تقدّم ذكرهم فى سورة الخير و أناقة العذات أيه الهللاك وق عي ل بلهزوة به بل من حيث أنهم فى أمانء ثم يبن 
سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا. 

فقال: م يَْمَ الْقِيامَهُ يُخْرِهِمْ بإدخالهم النار و يفضحهم بذلكك و يهينهم؛ و هو معطوف على مقدّرء أى: هذا عذابهم فى الدنياء 
ثم يوم القيامة يخزيهم وَ يَقُولَ لهم مع ذلكك توبيخا و تقريعا أَيْنَ شرَكائى كما تزعمون و تدّعونء قرأ ابن كثير من رواية البزى 
«شركاى' من دون همزء و قرأ الباقون بالهمزء ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله: الْدين كُقع نافوة فبهة قرأ نافع بكسر النون على 
الإضافة؛ و قرأ الباقون بفتحهاء أى: تخاصمون الأنبياء و المؤمنين فيهم و على قراءة نافع تخاصموننى فيهم و تعادوننى: ادعوهم 
فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحهٌ عن ابن عباس فى قوله: لا جَرَمٌ يقول: بلى. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك لا جَرَمَ قال: يعنى الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاك قال: لا كذب. و أخرج مسلم 
و أبو داود و الترمذى و ابن ماجة و غيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا يدخل الجِنهُ من كان فى 
قلبه مثقال ذرّهْ من كبر و لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرّهُ من إيمان» فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون 
لزيد صييذا و اداه يا : 

فتح القدير. ج؛ ص: ١40‏ 

فقال: إن الله جميل يحبٌ الجمالء الكبر بطر الحق و غمص الناس ١١2؛‏ و فى ذمٌ الكبر و مدح التواضع أحاديث كثيرة» و 
كذلكك فى إخراج محبة حسن الثوب و حسن النعل» و نحو ذلكك من الكبر أحاديث كثيرة. و الحاصل أن النبى صلى الله عليه و 
سلّم قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق و غمص الناسء فهذا هو الكبر المذموم. وقد ساق صاحب الدرٌ المنثور عند تفسيره لهذه 
الآية؛ أعنى قوله سبحانه: إِنَّهُ لا بحب الم مَكبرِينَ أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادهاء بل المقام مقام ذكر ماله علاقةٌ بتفسير 
الكتاب العزيز. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: قالُوا أساطِيرٌ الَْوَلِينَ أن ناسا من مش ركى العرب كان يقعدون بطريق من 
أتى نبئ الله صلَى الله عليه و سلّمء فإذا مرّوا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقالوا إنما هو أساطير 
الأّلين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ليخملوا أَوْرادَمُعٍ الآية يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذى 
يضلونهم بغير علم و ذلكك مثل قوله سبحانه: وَ أَنْقاًا مع أَنْقالهخ و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد نحوه. و زاد: و لا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: قَدْ مكرَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ قال: نمروذ بن كنعان حين بنى الصرح. 

و أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد 
تحوم و اخمريع تغب رق ميك ونابق جرورؤنابن المدلار و ابن أن جام عق ققادة فى 'قولكه الى الله تفع .وق التراعو قالة أناها 
أمر الله من أصلها قَحمَ عَلَِهمْ السَقْتُ مِنْ قَوْقِهِمْ و السقف: أعالى البيوت فائتفكت بهم بيوتهم؛ فأهلكهم الله و دمرهم وَ أَتاهُمُ 
الْذَابُ مِنْ حيِثٌ لا يَشْعْرُونَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس ُشَاقُونَ فيهغ قال: 
خالفون. 


[سورة النحل (128): الآيات //7 الى 7"] 


م يَوع الْقيامة يُحْزِيهم و يَصُولٌ أب شركائى الّذِينَ كم تَُاقُونَ فيهم قالَ الّذِينَ أوتُوا الْعِلّم إن الْحِزىَ الْوَوْمَ وَ الشُوءَ عَلَى 


الْكافرِينَ 050 الَّذِينَ اهم الملاايكة ظاليمى أَنْقهِم َلْمَوَا السَلَمْ ما كنا نَمل مِنْ شوءٍ بل إنَّ له عَلِيمٌ بما كثكم تَعْملُونَ (18) 
كاد خلا نوات جهن خاليين فيه ف ملْوَى الْمَتكبرينَ (04) و قي لين انا ما ذا أنْرّلَ بكم قاُوا حيرا لِلِينَ أخترنُوا فى 
هذه الدَّنْيا حترءَة و لَدارٌ الآخرَة حَير و لَِعم دار الْمِينَ ١‏ :") جَنّاتُ عَردْنٍ يَدْخُلُونَها تجرى مِنْ تَحتيّا الْنْهارُ لَهُْ فيها ما يَسْاؤنَ 
كذلِك يَجزى الله الْمَتِّينَ (١م)‏ 

الا تَوَفَاهُمْ المَلايكة طَيينَ َُولُونَ سَلام عَلَتِكمْ ادْخُلُوا الْجنَّةَ بما كنم تَعْملُونَ (08) 

قوله: قال الَّذِينَ أوتوا الْعِلُم قيل: هم العلماء قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم. و كان هذا القول منهم 
على طريق الشماتة؛ و قيل: هم الأنبياء» و قيل: الملائكة؛ و الظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلكك و إن كان الأنبياء و 
الملائكة هم من أهل العلم» بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصفء و هو كونهم أنبياء أو 
كونهم ملائكة, و لا يقدح فى هذا 


.)١(‏ (غمص الناس) و (غمط الناس) بمعنى واحدء و هو: الاستهانة بهم. انظر النهاية: غمص» غمط. 

فتح القدير ج*؛ ص: ١91‏ 

جواز الإطلا-ق؛ لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط إِنَّ الْحِزْىَ الْيَوْمَ أى: الذلٌ و الهوان و الفضيحة يوم القيامة وَ السّوءَ أى: 
العذاب عَلَى الْكافِرِينَ مختصٌ بهم الَّذِينَ تناه الْمَلائْكةٌ ظالمى أَنْميدَهُمْ قد تقدّم تفسيره؛ و الموصول فى محل الجر على أنه 
نعت للكافرين» أو بدل منه» أو فى محل نصب على الاختصاصء أو فى محل رفع على تقدير مبتدأء أى: هم الذين تتوفاهم؛ و 
اتتصاب ظالمى أنفسهم على الحال قَألْقََا الم معطوف على «وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائي؛ و ما بينهما اعتراض أى أقرُوا بالربويية و 
انقادوا عند الموت. و معناه الاستسلام قاله قطرب. و قيل معناه المسالمة» أى: سالموا و تركوا المشاقةٌ قاله الأخفش؛ و قيل معناه 
الإسلام أى أقرّوا بالإسلام و تركوا ما كانوا فيه من الكفرء و جملة ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءِ يجوز أن تكون تفسيرا للسلم على أن 
يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه» و يجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرككء و يكون هذا القول منهم على وجه الجحود و 
الكذبء و من لم يجوّز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا فى اعتقادهم و على حسب ظنونهم» 
و مثله قولهم: و اللِّ رَبَنا ما كنا مُشْرِكينَ فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم: بَلى إِنَّاللَّه عَلِيمٌ بما كنت تَعْمَلُونَ أى: 
إلى كنت تخملوقا:اللنوء إن الله علي بالق كلك :تعطلؤكه :يها زرك عله ولا تينقعك :هذا الكذت شيعا قاد كوا أبراك عوك أى: 
يقال لهم ذلك عند الموت. و قد تقدّم ذكر أبواب جهنم و أن جهنم درجات بعضها فوق بعض. و خالِدِينَ فيها حال مقدرة لأن 
خلودهم مستقبل قَلَبِمْسَ مَنْوَى الْمُتَكبْرينَ المخصوص بالذم محذوفء و التقدير: لبنس مثوى المتكبرين جهنم و المراد بتكبرهم 
هنا هو تكبرهم عن الإيمان و العبادة كما فى قوله: إِنّهُمْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُْ لا إله إن اللَّهُ يس مَكرُونَ 02١١‏ ثم أتبع أوصاف الأشقياء 
أوصاف السعداء» فقال: وَ قل لِِينَ انا و هم المؤمنون ما ذا أَيْرلَ ربكم قالوا را أى: أنزل خيرا. 

قال التُعلبى: فإن قيل لم ارتفع الجوات ف :فولدة اناقل 101 0 ايقن فو لك ا فالجو ان أن المشركين لم يؤمنوا 
بالتتزيل» فكأنهم فالوا الذي بقولواته مه ع | سناطيّن الأوليق :"و الموسوق آمنوا بالتوؤل فقالوا أثرل خيرا لذن احم ثرا فن هذه 
الدَّنْا حَسَئَةُ قيل: هذا من كلام الله عزّ و جلٌّ» و قيل: هو حكاية لكلام الذين اتقواء فيكون على هذا بدلا من خيراء و على الأوّل 
يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين؛ و المعنى: للذين أحسنوا أعمالهم فى الدنيا حسنة» أى: مثوبة حسنة وَ لَدارُ الْآخِرَهْ أى 
مثوبتها حَيِوٌ مما أوتوا فى الدنيا وَ لَنُِمَ دارٌ الْمتَقِينَ دار الآخرة» فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه» و ارتفاع جَنَّاتٌ 
عَدْنِ على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء أو خبر مبتدأ محذوفء و قيل: يجوز أن تكون هى المخصوص بالمدح يَدْجُلُونها هو إما 


خبر المحذ أ أو خين بعك خرروبو على تقتدي كر ةن تكو عيكقة لجاع و كذ لكف تعرس تقيها الانهاذ قل مهرود أن 
تكون الجملتان فى محل نصب على الحال على تقدير أن لفظ عدن علم, و قد تقدّم معنى جرى الأنهار من تحت الجنات لَهُمْ 
فيها ما يَساؤّنَ أى: لهم فى الجنات ما تقع عليه مشيئتهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرّد ذلكك 


."8 الصافات:‎ .)١( 
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كذلِك يَجزى الله الْمَتَِينَ أى مثل ذلك الجزاء يجزيهم, و المراد بالمتقين كل من يتقى الشركك و ما يوجب النار من المعاصى» 
و الموصول فى قوله: الَِّينَتَنوََاهُمُ لْمَائِكةُ طَيِِينَ فى محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله» قرأ الأعمش و حمزة «تتوفاهم) 
فى هذا 0 الأول الام ييا الباقون بالمثناةٌ اااالترد وااكا الترامر 0 ا ور 


أو زاكية أفحاليع و أتراليب» أو طببين الأنفس ثقنة بما يلقونه من ثواب الله حاترت ل إلى الله أو طيبين الوفا. 
أى: هى عليهم سهله لا صعوبة فيهاء و جملة يَقَولونَ سَّلامٌ عَلَدِكُمْ فى محل نصب على الحال من الملائكة: أى قائلين سلام 
عليكم؛ و معناه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة. الثانى أن يكون تبشيرا لهم بالجنة لأن السلام أمان. 
وقيل: إن الملائكة يقولون: السلام علي عليكك ولي الله إن الله يقرأ عليكك السلام ادْخُلُوا الْجَنةٌ بما كمع تَعْمَلُونَ أى: بسبب عملكم 
تزه حصل هذا محبي الازل اذ اكز ينك | يحول نايعا د المرمع لاني أن بقريوا :لكك لمي لي التخر ةرو لباقي ها 
دخول الجنة بالتفضل كما فى الحديث الصحيح: «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجِنْهُ بعمله. قيل: و لا أنت يا 
وسول الله قالكؤ الا أقا إلا أن بتفمناض الله برحصيعة وقد قدب الث عو هذا 

واتواحرع عدي حيد وان جرزرراى الساوواين أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: وقبل للذيق القّؤا قال: هؤلاء المؤمنون. 
يقال لهم: ماقا اول رتك فقرلوة عكر للديق أختدتوا أى: توا جاللدو كيه أهروا بطاعقه و جهو عاذ الله على الشتنو 
دعوهم إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: الَّذِينَتتَوَقَاهُمُ الْمَلائِكةٌ طَيّيِينَ قال: أحياء و 
أمواتا قدّر الله لهم ذلكك. 


[سورة النحل (12): الآيات 317 الى ]6٠‏ 


هَل يَنْظَرُونَ إلا أنْ َأِهُمْ الملاكةٌ أ يأتَى أَمرْ رَبك كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهِم وَ ما طَلَمَهمُ الله و لكن كانُوا أَنْفهُمْ يَظلِمُونَ 
فَأصابهعْ سَيئاتُ ما عَملُوا و حاقّ بهم ما كانوا به يَسْتهرِْنَ (6") و قال الِينَ أَشْرَكوا ل شاء اللهُ ما عبدنا ِْ دونه مِنْ شَئْءٍ 
نَحْنٌ و لا آباوّنا وَ لا عرّمنا مِنْ دونه مِنْ شَئْءٍ كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قله فَهَلْ عَلَى الَّسْلٍ إلا البلا الْمبِينُ (0) و لَمَد بَعننا فى 
كُلّ َه وَسُولاً أن اغة دوا الله و تم توا الاغُوتَ كَمِنهُمْ من هد دَى اللهُوَمنْهُمْ مَنْ حش علي الضَّلالةُ يوا فى الَْدْضٍ فَالْطوُوا 
كَتِتَ كانّ عاقب الْمَكَذَّبنَ (0) إِنْ تخرص عَلى هُدامُمْ فَإِنَ الله لا يَهْدِى مَنْ يَضِلٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (/09) 

َ أْتموا بالل جف أنمانهم لا- يعت الله مَنْ يمُوثٌ بلى وغرداً علي حم و لكنٌ كه كر الئاس لا يَعْلَمُوفَ (7") لبَيِنَ لهم اذى 
َحْتَلقُونَ فيه وَ لِيغلّم الَِّينَ كَفَرُوا أَنهعْ كانُوا كاذبينَ (04 إنّما ولا لِنَّىْءِ إذا أَرَدْناهُ أَنْ تقُولَ لَه كَنْ فيكونٌ (.©) 
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قوله: هَل يَنْظَرُونَ الآيُ هذا جواب شبهة أخرى لمنكرى النبوة» فإنهم طلبوا من النبى صِلَّى الله عليه و سلّم أن ينزل عليهم ملكا 


من السماء يشهد على صدقه فى اّعاء النبّة؛ فقال: هل ينظرون فى تصديق نبوتكك نا أن أيهم الْملايكة شاهدين بذلككء و 
يحتمل أن يقال: إنهم لما طعنوا فى القرآن بأنه أساطير الأوّلِين أوعدهم الله بقوله: هَلْ يَنْظَرُونَ إلا أَنْ تَأبيِهُمُ الْمَلائِكةٌ لقبض 
أرواحهم فاق الفارتك اق عذابه فى الدنيا المستأصل لهمء أو المراد بأمر اللّه القيامة. و قرأ الأعمش و ابن وثَّابٍ و حمزة و 
الكسائى و خلف («إلا أن يأتيهم الملائكة» بالياء التحتية و قرأ الباقون بالمثنا الفوقية؛ و المراد بكونهم ينظرون- أى: ينتظرون 
المحر لسك ره اله ماحم د لك باب 


1 
بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه كتره :والكل كاتوا ألفد هع يظلقوة بسنا ازتكو من القبافتع::واقيه أنتظلتهم 
مقصور عليهم باعتباز ما إليه يؤول» و جملة قَأَصَابَهعْ مد ناث ما عَملوا معطوفة على فعل الذين من قبلهم, و ما بينهما اعتراض؛ و 
قيل: فى الكلام تقديم و تأخير, و التقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا و ما ظلمهم الله و المعنى: 
فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم» أو جزاء أعمالهم السيئة وَ حاق بهم أى: نزل بهم على وجه الإحاطة ما كاتُوا به يَثِتَْرِؤوٌنَ أى: 
العذاب اذى كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم و قالَالِّينَ أشْركُوا هذا نوع آخر من كفرهم الذى حكاه الله عنهم؛ و 
المراد بالذين أش ركو هنا أل مكة لَوْ شاء الله ما عدن مِنْ دونه مِنْ شََئْء أى: لو شاء عدم عبادتنا لشىء غيره ما عبذنا ذلكك 
نَخَنٌ وَ لا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الآنن من دين الكفر و الشرك باللّه. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة 
الاستهزاءء» و لو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين» وقد مضى الكلام على مثل هذا فى سورة الأنعام وَّ لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شََيْءِ 
من السوائب و البحائر و نحوهماء و مقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن فى الرسالة» أى: لو كان ما قاله الرسول حقا من 
المنع من عبادة غير الله و المنع من تحريم ما لم يحرّمه الله حاكيا ذلكك عن اللّه لم بقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء 
ذلككء و ما شاءه كان و ما لم يشأه لم يكنء فلما وقع منا العباده لغيره و تحريم ما لم يحرمه؛ كان ذلكك دليلا على أن ذلك هو 
المطابق لمراده و الموافق لمشيئته» مع أنهم فى الحقيقة لا يعترفون بذلكك و لا يقرّون به. لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على 
الرسل 5 لِك فَعلَ الَّذِينَ مِنْ قله من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله و حرّموا ما لم يحرمه و جادلوا رسله بالباطل» و 
امسر امي ا مسي اي ورا اي الاح 0 
أكد هذا و زاده إيضاحا فقال: ل ل ل ل 


شونا )4 
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وادأ قاش :قله أن اق1اك و الله إمامضلارينة؟ العا أن اغكارا اللا أو'مقسرة لأؤافق التسع ميدن الفزل و جهو الطاعورف 
أى: اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان و الكاهن و الصنم و كل من دعا إلى الضلال فَمِنْهُمْ أى: من هذه الأمم التى بعث الله 


2 


إليها رسله مَنْ مَدَى اللَهُ أى: أرشده إلى دينه و توحيده و عبادته و اجتناب الطاغوت و مِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَئِهِ الصَّلالَةُ أى: وجبت 
و ثبتت لإصراره على الكفر و العناد. قال الرّجَاجٍ: أعلم الله أنه بعة الرسل بالأمن بالعبادف وهوهن:وزاء الآغبلال و الهداية و 
مثل هذه الآيُ قوله تعالى: قَرِيقاً َدى وَ قريقاً حقّ عَلَيِهمْ الصَّلالَةُ .01١‏ و فى هذه الآيةُ التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته و 


اجتناب الشيطان و كل ما يدعو إلى الضلالء و أنهم بعد ذلكك فريقان فمنهم من هدى و منهم من حمّت عليه الضلالة» فكان فى 
ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستازم موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان, و لا يريد الهداية إلا للبعضء إذ لو أرادها 
للكل لم يكفر أحدء و هذا معنى ما حكيناه عن الزسجاج هنا قَسِيرُوا فى الْدْضٍ سير معتبرين فَانْظوُوا كيف كانّ عاقِةٌ الْمَكَذَّبِينَ من 
الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد و ثمود. أى: كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب, 
ثم خض ص الخطاب برسوله صلَى الله عليه و سلّم مؤكدا لما تقدّم؛ فقال: إِنْ تَحْرصٌ عَلى هُّداهُمْ أى: تطلب بجهدك ذلك فَإِنَّ 
الله لا- يَؤْدِى مَنْ يْضدَ قرأ ابن مسعود و أهل الكوفة «لا يَؤْدِى) بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله 
سبحانه» أى: فإن اللّه لا يرشد من أضله و «مَنْ) فى موضع نصب على المفعولية. و قرأ الباقون «لا يهدى» بضم حرف المضارعة 
علق 'أنه:ميتئ للمتجهول «”»» و اختار هذه القراءة ل ل ل ل مَنّ) فى 
موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوفء فتكون هذه الآيُ على هذه القراءة كقوله فى الآية الأخرى: مَنْ يُضْيلٍ الله قلا هادي 
له :و الغاقد عق القراءتيق محذوق» أى :من بضلة وروىق أن وعد عن القراء على القراءة الأنولى أن معق لا تودى لا 
علس سهان ان لا يَهدّى إلا أنْ يُهُدى 6 بمعنى يهتدى. قال أبو عبيد: و لا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء» و ليس 
بمتهم فيما يحكيه. قال النحاس: حكى عن محمد بن يزيد المبرّد: 

كأن معنى لا يَهْدِى مَنْ يَضِل من علم ذلكك منه و سبق له عنده وَ ما لَهُْ مِنْ ناصٍرِينَ ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو 
عزون اد الك امو ثم ذكر عناد قريش و إنكارهم للبعث فقال: 

و وَ أَقْمَمُوا بالل جَهْدَ أثمانهغ مضدر فى موضع الحال؛ أى: جاهدين لا يعت الله مَنْ يَمُوتُ من عباده» زعموا أ الله عرسيها كو اسن 
عن بعث الألموات» فردٌ دّ الله عليهم ذلكك بقوله: بلق وقد نوكا هنذا اكات لما تعد الف أى: بلى يبعثهم؛ و «وَغْرداً مصدر 
مؤكد لما دل عليه بلى و هو يبعثهم؛ لأن البعث وعد من الله وعد عباده به» و التقدير: وعد البعث وعدا عليه حقا لا خلف فيه و 


حقا صفهُ لوعد, و كذا «عَلَيِهِ فإنه صفهُ لوعد, أى: كاثنا علي أو نصب حقا على المصدرية» أى: حق حقا 


."٠ الأعراف:‎ .)( 

(1). يراجع فى ذلكك زاد المسير (5/ 88©) 

("). الأعراف: 182. 

(6). يونس: 0". 
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وَ لكنّ أكْتر الّاس لا يَعلَمُونَ أن ذلكك يسير عليه سبحانه غير عسير. و قوله: لِيِييْنَ لَّهُمُ أى: 

ليظهر لهم؛ و هو غاية لما دل عليه بلى من البعثء و الضمير فى لَهُمُ راجع إلى من يموت, و الموصول فى قوله: الى يَحْتَِفُونَ 
فيه فى محل نصب على أنه مفعول ليبين» أى: الأمر الذى وقع الخلاف بينهم فيه؛ و بيانه إذ ذاكك يكون بما جاءتهم به الرسل؛ و 
نزلت عليهم فيه كتب اللّه؛ و قيل: إن ليبين متعلق بقوله: 

وَ لَقَد بعْنا أى: بعثنا فى كل أمة رسولا لييين» و هو بعيد وَ لَْعلمَ الّذِينَ كَفَرُوا بالله سبحانه و أنكروا البعث أَنّهُمْ كانُوا كاذيِينَ فى 
جدالهم و إنكارهم البعث بقولهم: لا ينعت الله من يموت و جملة إنْما قَولنا لِكيءٍ بإذا أرذناة أن تَقُولَ لَه كن فيكو مستائفة 
لعاف 5ه الأداشو الأعاد ترسو كان شير ل الست علنه كانه قال الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى 


دام ع 


أراد الشىء كان. و هذا كقوله: و إذا قَضى أثرا نما يَقُولُ لَهُ كنْ فَيكونٌ 01١‏ و قرأ ابن عامر و الكسائى «فيكون» بالنصب عطفا 


على أن نقول. قال الزجّواج: يجوز أن يكون نصبا على جواب كن. و قرأ الباقون بالرفع على معنى: فهو يكون. قال ابن الأنبارى: 
أوقع لفظ الشىء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق؛ لأنه بمنزلة ما قد وجد و شوهد. و قال الزجاج: إن معنى «لشىء» لأجل 
شىء؛ فجعل اللام سببية؛ و قيل: هى لام التبليغ» كما فى قولكك: قلت له قم فقام, و إنّما قَولّنا مبتدأ و أنْ نَقُولَ لَه كنْ خبرهء و هذا 
الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لا يمتنع عليه شىء, و أن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا 
ورد على المأمور المطيع» و ليس هناكك قول و لا مقول له و لا أمر و لا مأمور» حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين: إما خطاب 
المعدوم» أو تحصيل لحاصل. و قد مضى تفسير ذلكك فى سورة البقرةُ مستوفى. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: هَل يَنطَُونَ إن أن هم الْملايكة قال: 
بالموكه وعال فى به عرز أو ترق إذ١‏ تقر فى الذرق كوا | لمافكة كرو هو تنكف الريك هو تومل ١‏ اكات أ تكو 
ذاكم يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ يُضِل قال: من يضله الله لا يهديه أحد. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى العاليةٌ قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين. فأتاه يتقاضاه 
فكان فيما تكلم به: و الذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا و كذاء فقال له المشرك: إنكك لتزعم أنكك تبعث من بعد الموت» فأقسم 
بالل جهد يمينه لا يبعث الله من يموتء فأنزل الله وَ أقْسمُوا بالل حَهْدَ أَبُمانهغ لا يَِعَتٌ اللَّهُ مَنْ يموت الآية. و أخرج ابن العقيلى 
وابن مردويه عن علي فى قوله: وَ أَقْس مُوا بماللهِ جَهِْدَ أئُمانهخ لا يَتِعَتُ الله مَنْ يمُوتٌ قال: نزلت في «* .... و أخرج ابن جرير و 


ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن أبى هريرة قال: قال الله تعالى: سبنى ابن آدم و لم يكن ينبغى له أن يسبنى» و كذبنى 


.1١0/ البقرة:‎ .)1( 

.٠١ الأنفال:‎ .)5( 

زكار كلا فى اللين التو 
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والكويفص أن كتف اناتكدييه إباق فليو اتستر بالل جَهدَ أيمانه لا ينعت الله مَنْ يَمُوتٌ و قلت: بلى وعدا عل 
حَمًا و أما سبه إياى» فقال: إِنَّ الله ثالث كلاقة و قلت: عه الله أعد الله القهك: َم يلد وَ ل يُولدُ. ولو يكن ل كنا اعد مكذا 


آذ 


1+ 


ذكره أبو هريرةً موقوفاء و هو فى الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن قتادة فى قوله: 

ليبيْنَ لَهُمُ الى يَخْتَِفُونَ فيه يقول: للناس عامة. 

[سورة النحل (18): الآيات 6١‏ الى ]3١‏ 

وَ الَِّينَ هاججرُوا فى الل مِنْ بع ما موا هع فى الدنيا ممه ور الجر كبر ل كانوا يَعْلمونَ 01 الْذِينَ هر فكوا و على 
بهم يَوَكلُونَ (81) و ما سلا من فلك إلا رجالا ُوحجى إِلَتهِمْ فَدكنُوا أل الذّكر إن كت لا تَلمُونَ (00) بالْبيناتِ ار 


ْنا يك الذّكر لين ناس ما نُزّلَ إِليِهمْ َ عله يتفَكرُونَ (66 أ قََمِنَ الّذِينَ نّ مَكرُوا السيِناتٍ أَنْ يَخْسِفَ الله بهم الْأَوْضَ أو 
انهم العذابٌ مِنْ عَِتٌ لا يَشْعْوُونَ (ه6) 


أوْيَأَحدَهُعْ فى تَقَلهعْ قما مم بمغجزِين (8) أَ بَأَخْدَهُعْ على تَكَوّفٍ فَإنَّ ربكم لَرَؤْفٌ رَحِيمْ 60 أ وَ لَمْ يرا إلى ما حَلَقَ الله 


مِنْ شَئْءِ يَََيَوًا ظِلالَهُ عن الْيِمينِ وَ الشَّمائِلٍ سيدا لِلَِّ وَهُمْ داخِرُونَ (68) و لِلّهِ يَسْبجَدُ ما فى السّماوات وَ ما فى الْأَرْض مِنْ داب وَ 
الْمَلائِكَةٌ وََهُعْ لا يَسْتَكيرُونَ (69) يَحاقُونَ رَبَّهُعْ مِنْ فَوْقهِْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (00) 

قد تقدّم تحقيق معنى الهجرة فى سورة النساءء و هى ترك الأهل و الأوطانء و معنى هاترُوا فى اللِّ فى شأن اللّه سبحانه و فى 
كتاف وق وك الله قو يه اللهمو فيل : «فى) بمعنى اللام» أى: لله مِنْ بَعْْدِ ما ظَلِمُوا أى: عذَّبوا و أهينواء فإِنّ أهل مكة عذَّبوا 
جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم» فلما تركوهم هاجروا. و قد اختلف فى سبب نزول الآية» فقيل: نزلت فى صهيب و 
ا نات عا 

واعتر من :تاق السؤؤة مكايو لكك وجالف قؤلةةة لون اع رابو حب ديك اتكرن ددا من جيل الآنات 
الفدقنة ق هل التدررة كنا فلاها فرح حت اكهاء »وك الك فى الى تقول ابدكسيي #وقي قنولت ف اهاب جد ضكر الله 
عليه و سلّم لما ظلمهم المشركون بمكة و أخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة لَبَوْتنَهُ فى الذَّنْيا حَسَتةُ. 

اختلف فى معنى هذا على أقوال؛ فقيل: المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس و الحسن و الشعبى و قتادة؛ و قيل: المراد الرزق 
الحسن؛ قاله مجاهد؛ و قيل: النصر على عدوّهم؛ قاله الضيحاك: و قيل: ما استولوا عليه من فتوح البلاد و صار لهم فيها من 
الولايات؛ و قيل: ما بقى لهم فيها من الثناء و صار لأولادهم من الشرف. 

و لامانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور؛ و معنى لَموْنّهُْ هُمْ فى اليا حَسََةُ لنبؤئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة؛ فحسنة صفة 
معدو محلو اعد لكأف جزاء أعمالهم فى الآخرة أَكْبِد من أن يعلمه أحد من خلق اللّهِ قبل أن يشاهده؛ و منه قوله 
تعالى: وَ إذا رَأَيْتٌ كَمَ رَأَيْتَ نيما وَ ملكا 
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كبيراً «. لو كانُوا يَعْلْمُونَ أى: لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك. و قيل: إن الضمير فى يَعْلمُونَ راجع إلى المؤمنين» أى: لو 
وأو وات الاك و عاددوة انلع أن اك نري بعوقة الندفا لد صَبرُوا الموصول فى محل نصب على المدح؛ أو الرفع على 
تقدير مبتدأء أو هو بدل من الموصول الأول أو من الضمير فى ١‏ يَوتنّهُْ و عَلى رَبْهمْ يَتَوَكلُونَ أى: على ربهم خاضّة يت وكلون 
فى جميع أمورهم معرضين عمّا سواه و الجملة معطوفة على الصلة» أو فى محل نصب على الحال وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك إِنَا رجانًا 
نُوجى إِلَتِهُمْ قرأ حفص عن عاصم «نوحى» بالنونء و قرأ الباقون «يوحى» بالياء التحتية» و هذه الآيهُ رد على قريش حيث زعموا 
أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشرء فردٌ الله عليهم بأن هذه عادته و سنته أن لا يرسل إلا رجالا من البشر يوحى 
إليهم. و زعم أبو علي الجبائى أن معنى الآة أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا-من هو على صورة الرجال من 
الملائكة. و يردّ عليه بأن جبريل كان يأتى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على صورة مختلفة» و لما كان كفار مكة مقرّين بأن 
اليهود و النصارى هم أهل العلم بما أنزل الله فى التوراة و الإنجيل» صرف الخطاب إليهم؛ و أمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب 
فقال: فَشمَلُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كنْتُمْ لا تَعلمَونَ أى: فاسألوا أيها المشركون مؤمنى أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون؛ فإنهم 
سيخبروكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراء أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا يعترفون 
مذلكة ,و لاد يكعوتة و قينا المع فاسالوا أهل القرآنء و بِالْبيِناتِ وَ الزَّْر يتعلق بأرسلناء فيكون داخلا فى حكم الاستثناء مع 
رجالاء و أنكر الفرّاء ذلككء و قال: إن صله ما قبل إلا لا تتأخر إلى ما بعدهاء لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته. 
كما لو قيل: أرسلنا إلا رجالا بالبينات» فلما لم يصر هذا المجموع مذكورا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه؛ و قبل: فى الكلام 
تقديم و تأخيره و التقدير: وما أرسلنا من قبلكك بالبينات و الزبر إلا رجالا؛ و قيل: يتعلّق بمحذوف دل عليه المذكور, أى: 


أرسلناهم بالبينات و الزّبر» و يكون جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: لما ذا أرسلهم؟ فقال: أرسلناهم بالبينات و الزبر؛ و قيل: 


متعلق بتعلمون على أنه مفعوله و الباء زائدة» أى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر» و قيل: متعلق برجالاء أى: رجالا متلبسين 
بالبينات و الزبر؛ و قيل: بنوحىء أى: نوحى إليهم بالبينات و الزبر؛ و قيل: منصوب بتقدير أعنىء و الباء زائدة» و أهل الذكر هم 
أهل الكتاب كما تقدّم. هك ادااواااكل ان وك بزلجيو لكات السسيع و البراهين» و الزّير: الكتب. وقد تقدّم 
الكلام على هذا فى آل عمران وَ أَنْرََنا إلَيك الذَّكرَ أى: اراق كلخد المطلوية من الورال قبل بين لِلنّاسِ جميعا ما 
أن تيع قويدة الناكرين لكام السريعية و الوهد او الوعيه َ للْهُمْ يَتَفَكرُونَ أى: إرادهٌ أن يتأملوا و يعملوا أفكارهم فيتّعظوا 
أ هف الرق مكو الكتدات: تعمل أن تكرة المسات من تمدن مسترت أ كرو الفكر اك الات وان كر مره 
للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل» أى: عملوا السيئات» أو صفة لمفعول مقدّرء أى: أ فأمن الماكرون العقوبات السيئات» 
أو على حذف حرف الجرّء 


.5١ الإنسان:‎ .)١( 
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أى مكروا بالسوات" أذ يشيعت الله بيغ الأذض هو متحؤل امن أ بتدل من امفعوله على القول:بأط نتعوله تسد وفؤ و أن‎ 
السيئات صفة للمحذوفء. و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» و مكر السيئات: 'سعيهم فى إيذاء رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم و‎ 
5200 إيذاء أصحابه على وجه الخفية» و احتيالهم فى إبطال الإسلام؛ و كيد أهله أَنْ يَخْسِفَ الله بهم كما خسف بقارونء يقال:‎ 
المكان يخسف خسوفا؛ ذهب فى الأسرضء و خسف الله به الأأرض خسوفاء أى: غاب به فيهاء و منه قوله: فَحَس نا به وَ يبداره‎ 
و خسف هو فى الأنرض و خسف به أَوْ هم الوذابُ مِنْ حَيتٌ لا يَشْعْوُونَ به فى حال غفلتهم عنه كما فعل بقوم‎ ١ الْأوْضَ‎ 
لوقاو خترشه و قبل وريل يز يار فإنهم: أنندكوا ذلك الوم وده كن فخ عشباتوك أو يا خدقة فى تابوه ذكن المفستروة اف‎ 
وجوها؛ فقيل: المراد فى أسفارهم و متاجرهم. فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم فى السفر كما يهلكهم فى الحضرء و هم لا‎ 
يفوتونه بسبب ضربهم فى الأرضء و بعدهم عن الأوطان؛ و قيل: المراد فى حال تقلّبهم فى قضاء أو طارهم بوجود الحيل» فيحول‎ 
اب م وقيل : فى حال تقلبهم فى الليل على فرشهم» و قيل : فى حال إقبالهم و إدبارهم, و ذهابهم و‎ 
مجيئهم بالليل و النهار و القلب بالمعنى الأوّل مأخوذ من قوله: 0 َقَْبُ الَّذِينَ كَمَرُوا فى الْبلادٍ 0019 و بالمعنى الثانى‎ 
مأخوة من قو‎ 
فَماهُمْ بِمُعْجِزِينَ أى: بفائتين ولا ممتنعين أَوْيَأحدَهُمْ على تَََوْفٍ أى: حال تخوّف و توقع للبلايا بأن‎ ."١ كبوا لك الْأَمُورَ‎ 
0 ا ل ل‎ 
معنى ١على تخوّف:: على تنقص. قال ابن الأ-عرابى» أى: على تنقص من الأموال و الأ-نفس و الثمرات حتى أهلكهم. قال‎ 
الواحدى: قال عامّةُ المفيّ رين: على تخوّفء قال: تنققص؛ إما بقتل أو بموتء يعنى بنقص من أطرافهم و نواحيهم يأخذهم الأوّل‎ 
فالأول حتى .داق الأخذ على جميعهم. قال: و التخّف التنتقص. يقال: هو يتخوف المال؛ أى: يتنقصه. و يأخذ من أطرافه؛ انتهى.‎ 
يقال: تخوّفه الدهر و تخونه بالفاء و النون: تنقصه. قال ذو الوّمة:‎ 
لا بل هو الشّوق من دار تخوّنهامرًا سحاب و مرا بارح «©) ترب‎ 
و قال لبيد:‎ 


تخوّنها نزولى و ارتحالى «©) أى: تنقص لحمها و شحمها. قال الهيثم بن عدىٌ: التخوّف». بالفاء» التتقضن لغة لأزه شنوءة: :و أتقد: 


تخوّف غدرهم مالى و أهدى سلاسل فى الحلوق لها صليل 


.8١ القصص:‎ .)١( 

(0). آل عمران: 1928. 

("). التوبةٌ: 64. 

(©). «البارح): الريح الحارة فى الصيف التى فيها تراب كثير. 

(48 هذا عجر الك و:صدره كيافئ التاق عذافزة تقض بالددافن: 
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و قيل: على تخوف: على تعجلء قاله الليث بن سعدء و قيل: على تقريع بما قدّموه من ذنوبهم» روى ذلك عن ابن عباس؟؛ و قيل: 
على تخوّف: أن يعاقب و يتجاوزء قاله قتادة فَإِنَ ربَكمْ لَوَؤُْفُ رَحِيمْ لا يعاجل» بل يمهل رأف بكم و رحمة لكم مع استحقاقكم 
للعقوبة أوَ لَمْ يَرَوَا إلى ما حَطَقَ الله مِنْ شَيْءِ لما خوّف سبحانه الماكرين بما خوّف أتبعه ذكر ما يدل على كمال قدرته فى 
تدبير أحوال العالم العلوى و السفلى و مكانهماء و الاستفهام فى أ وَ لَمْ يرا للإنكار» و «ما' مبهمة مفسرة بقوله: مِنْ شَيْيٍ قرأ 
حدر و الكسات بواتحلت و تنشي رن وناكوى لاعس ورا بالمثناة الفوقية على أنه خطاب لجميع الناسء و قرأ الباقون بالتحتية 
بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا السيئات. و قرأ أبو عمرو و يعقوب تتفيؤا ظلاله بالمثناة الفوقية. و قرأ الباقون بالتحتية» و اختارها 
أبو عبيد» أى: يميل من جانب إلى جانبء و يكون أوّل النهار على حال و يتقلصء ثم يعود فى آخر النهار على حالة أخرى. قال 
الأزهرى: تفيؤ الظلال: رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشيّ و ما انصرف عنه الشمس و القمرء و الذى يكون 
بالغداه هو الظل. و قال ثعلب: أخبرت عن أبى عبيدة أن رؤب قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء؛ و ما لم تكن 
عليه الشمس فهو ظل؛ و معنى مِنْ شََيْءٍ من شىء له ظلٌ؛ و هى الأجسام,؛ فهو عام أريد به الخاصء و ظلاله: جمع ظلء و هو 
مضاف إلى مفرد؛ لأنه واحد يراد به الكثرة عَن الْيَمِين وَ الشَّمائل أى: عن جهة أيمانها و شمائلهاء أى: عن جانبى كل واحد منها. 
قال الفراء: وحدد اليمين؛ لأنه أراد واحدا من ذوات الأظلال؛ و جمع الشمائل لأنه أراد كلّهاء لأن ما خلق الله لفظه مفرد و معناه 
جبى او فال اسلف وه التسويو المراف به اميم اانا راقن الفط قله و4و ار الدب بوتد لك الشتعائل علن أن الجرات 4ه 
الجدم؛ واقبل: إل الثرت إذا ذكرت مدن جم عبرت عن أحلدها لفط الوااجد كقولدة واجفلالطلمات 9 الوك اه و: حَتَمَ 
اللّهُ على قُلُوبهمْ وَ عَلى م ممعم «*؛ و قيل: المراد باليمين: النقطة التى هى مشرق الشمس. و أنها واحدة. و الشمائل: عبارة عن 
الانحراف فى فلكك الإظلال بعد وقوعها على الأرض و هى كثيرة» و إنما عبر عن المشرق باليمين لأن أقوى جانبى الإنسان يمينه 
و منه تظهر الحركة القوبة مدا لِلّهِ متتصب على الحالء أى: حال كون الظلال سجدا للّه. قال الزجاج: يعنى أن هذه الأشياء 
متصولة عل الطاعة: 

وقال أيضا: سجود الجسم انقياده و ما يرى من أثر الصنعة وَ هُُمْ داخِرُونَ فى محل نصب على الحالء أى: خاضعون صاغرون» و 
الدّخور: الصغار و الذلء يقال: دخر الرجل فهو داخرء و أدخره اللّه. قال الشاعر «6): 

فلم يبق إِلَا داخر فى متيسو منجحر فى غير أرضكك فى جحر 


و مخيس: اسم سجن كان بالعراق. وَ لِلِهِ يَسْيْجَدٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض مِنْ دابّةُ أى: 


.)١(‏ فى المطبوع: (استحقاقهم) و الصواب ما أثبتناه. 


.١ الأنعام:‎ .)( 

(). البقرة: /,. 

(6). نسبه الجوهرى للفرزدق. 

فتح القدير» ج ”0 ص: ٠٠١‏ 

فتح القدير ج" 9ع" 

له وحده يخضع و ينقاد لا لغيره ما فى السموات جميعاء و ما فى الأرض من دابة تدبٌ على الأرضء و المراد به كلّ دابة. قال 
الأ-خفش: هو كقولكك ما أتانى من رجل مثله؛ و ما أتانى من الرجال مثله. و قد دخل فى عموم ما فى السموات و ما فى الأرض 
جميع الأشياء الموجودة فيهماء و إنما خصّ الدابة بالذكر لأمنه قد علم من قوله: أ وَ لَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ انقياد 
الجمادات؛ و عطف الملائكة على ما قبلهم تشريفا لهم؛ و تعظيما لدخولهم فى المعطوف عليه وَ هُمْ لا يس تَكبرُونَ أى: و الحال 
أنهم لا يستكبرون عن عبادةُ ربهم و المراد الملائكة؛ و يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة. و فى هذا ردّ على قريش حيث زعموا 
أن البلاكة داك اللمو و يكوق أن كرون خالا مو رفاعل سعد و ماعقلق عليه أى» شجد للدما'فى السموات ومافى الارض و 
الملائكة و هم جميعا لا يستكبرون عن السجود يَخافونَ رَبَهُمْ مِنْ قَوْقِهم هذه الجملة فى محل نصب على الحالء أى: حال 
كونهم يخافون ربهم من فوقهم, أو جملة مستأنفة لبيان نفى استكبارهم» و من آثار الخوف عدم الاستكبار» و من فوقهم متعلق 
بيخافون على حذف مضافء أى: يخافون عذاب ربهم من فوقهم, أو يكون حالا_-من الربّء أى: يخافون ربهم حال كونه من 
فوقهم؛ و قيل: معنى بَخافونَ رَبَهُْ مِنْ فَوْقِهِمْ يخافون الملائكة فيكون على حذف المضافء أى: يخافون ملائكة ربهم كائنين 
من فوقهم, و هو تكلّف لا حاجة إليه» و إنما اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحماة على مذاهب قد رسخت فى الأذهان» و 
تقرّرت فى القلوب» قيل: و هذه المخافة هى مخافة الإجلالم؛ و اختاره الزجاج فقال: يَخافُونَ رَبَهُمْ خوف مجلين» و يدل على 
صحةٌ هذا المعنى قوله: وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عباده* »)١١‏ و قوله إخبارا عن فرعون: 

وَ نا قَؤقَهُمْ قاهِرُونَ دو ملو ون أى: ما يؤمرون به من طاعة الله يعنى الملائكة, أو جميع من تقدّم ذكره» و حمل 
هذه الجمل على الملائكة أولى؛ لأن فى مخلوقات الله من يستكبر عن عباده؛ ولا يخافه و لا يفعل ما يؤمر بهء كالكفار و العصاٌ 
أرق ألا كقفوو جيه العناك :تيسق تدز 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فى اللّهِ مِنْ بَْدِ ما ظَلِمُوا قال: هم 
قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بعد ظلمهم. و أخرج عبد الرزاق وابن جرير و ابن أبى حاتم و 
ابن عساكر عن داود بن أبى هند قال: نزلت هذه الآيهُ فى أبى جندل بن سهيل. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ الّذِينَ هاجَرُوا فى اللّهِ الآيةُ قال: هؤلاء 
أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة. فأخرجوهم من ديارهم» حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد 
ذلك فجعلها لهم دار هجرة؛ و جعل لهم أنصارا من المؤمنين وَ لَأَجْرُ الْآخِرَ أَكْبدْ قال: إى و الله لما يصيبهم الله من جنته و نعمته 
أكبر لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ و أخرج ابن جرير المنذر عن الشعبى فى قوله: فِى الدَّنْا حَتَةٌ قال: المدينة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 


جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: لنرزقنهم فى الدنيا رزقا حسنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 


(0. الأنعام: ١ع‏ 
(؟). الأعراف: .١77‏ 
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عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا- أنكرت العرب ذلككء فأنزل الله وَ ما أَرْسِلنا مِنْ َلك إلا رجانًا نُوحى إِلَتهمْ و 
أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: قَشِئلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ الآية 
يعنى: مشركى قريش أن محمدا رسول الله فى التوراةً و الإنجيل. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: نزلت فى عبد 
الله بن سلام و نفر من أهل التوراة. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ وابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: الات قال: الآبات وَ الرّبْر قال: الكتب. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: أ كَأمِنَ الَّذِينَ مَكرُوا السَيئاتِ قال: نمروذ بن كنعان و قومه. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادةُ فى الآيهُ قال: 

أى: الشرك. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضيًحاكك قال: تكدييم اإسريدو عمالو بالمعاصى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: َو دهم فى قم قال: فى اختلافهم. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى تَفلبِِمْ قال: إن شئت أخذته فى سفره أَْ يَأَحدَهُعْ عَلى تَحَوْفٍ يقول: على أثر موت 
صاحبه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا عَلى تَحَوّفٍ قال: تنص من أعمالهم. و أخرج ابن جرير عن عمر أنه سألهم عن هذه 
الآبة أو جا مو علق كوف مشالواة ماهر إلا أنه ضحد تقض ما بركدهامن الباق فقال عير ما آرى إلا أنه على ها سقصوة 
من معاصى الله فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقى أعرابياء فقال: يا فلان» ما فعل ربكك؟ قال: قد تخيفته» يعنى انتقصته» فرجع 
صرحا نار و مر الى إن او احا ور زرو رو لمعار و يرقا بوره الم يي 
تَحَوّفٍ قال: يأخذهم بنقص بعضهم بعضا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يَتمَيَوْا قال: يتميل. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهُ فى قوله: وَ هُمْ داخِرُونَ قال: صاغرون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ لِلّهِ يَِيْجِدٌ الآية قال: لم يدع شيا من خلقه إلا عبده له طائعا 


أو كارها. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآيهُ قال: يسجد من فى السشّموات طوعاء و من فى الأرض طوعا و كرها. 
[سورة النحل (18): الآيات ال الى 27] 


وَ قال اللَهُ له > تح دُوا لين اتن إنّما هو ِل واد فاق فَارْمبُونٍ (01) 3 1 هما فى السّماواتٍ وَالَْْض و لَه الدينُ وايةبا أ فَغه 

الله تنَقُو 5 (01) و ما بك من نغ قن ال م إذا م م الضّ فَإِلَيهِ تَجيَرُونَ (06) ثم إذا كدف اضر عَنْكُمْ إذا ريق منْكمْ 

يهم ينون (05 ُو ما ناشع موا ؤت ترق (ددا 

و ب 5 نما لا يعلَمونَ نيا مما رَرَهناهُمْ مالل دعل عَمَا كثقم ” َفُونَ (02) و يَجعلونَ لل نات ش بحالة وَ لَّهُْ ما يَْتهُونَ 

00 و إذا ُو دهم الى طَلَّ وَجِهة مُودًا و مو كَظِيمْ (00) يقوارى من الْقَوْم من سوء ما بر به أ كه على مُونٍ َم 

يَدْشُهُ فى الْثّرابٍ ألا ساء ما كمون (04 لنِّينَ لا يُؤْنُونَ بالآخرة مكل الشؤء وَل امكل الأغلى و هُوَالْعَزِيرٌ اتيم ٠(‏ 42 

ارو لالس للور يا ونيا ال ل سرت ى أكل تيان زا ساك ولد بد از مامه وله 
تاكتوفرن 8 وبجكارة لدعا بك قر تعف ١|‏ يفيه الكنت أنايه العقى لاوم أذ ليه اقاؤاو الهع هترموة 0 

فتح القديره ج”4 ص: 1 

لجا وميد مراك لجار المي لا لوي لبو الجولية اي لكك وانوي عن الشركك بقوله: وَقَالَ اللّهَ لا 


تتَخِذُوا إِلهين اثثين ين إِنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ فنهى سبحانه عن انّخاذ إلهين» ثم أثبت أن الإلهية منحصرة فى إله واحد و هو الله سبحانه؛ 


و قد قيل: إِنَّ التثنية فى إلهين قد دلّت على الاثنينية و الإفراد فى إله قد دل على الوحدة» فما وجه وصف إلهين باثنين» و وصف 
إله بواحد؟ فقيل فى الجواب: إن فى الكلا-م تقديما و تأخيراء و التقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله» و قيل: إن 
التكرير لأجل المبالغة فى التنفير عن اتخاذ الشريكك؛ و قيل: إن فائدة زيادة اثنين هى أن يعلم أن النهى راجع إلى التعدّد لا إلى 
الجنسية» و فائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية» مع أن الإلهية له سبحانه مسلمة فى نفسهاء و إنما 
خلاف المشركين فى الواحدية» ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة الترهيب» فقال: فَإِيّاىَ 
فَارْمَبُونِ أى: إن كنتم راهبين شيئا فإياى فارهبون لا غيرى» و قد مرٌّ مثل هذا فى أوّل البقرة. ثم لما قرّر سبحانه وحدانيته؛ و أنه 
الذى يجب أن بخص بالرهبة منه و الرغبة إليهء ذكر أن الكلّ فى ملكه و تحت تصرّفه فقال: و لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْض و 
هذه الجملة مقررة لمن تقدّم فى قوله: وَلِلَّهِيَثِيجْدٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْض إلى آخره؛ و تقديم الخبر لإفادة الاختصاص 
وَلَهُ الدّينُ واصباً أى: ثابتا واجبا دائما لا يزول» و الدين: هو الطاعة و الإخلاص. قال الفراء: واصباً معناه دائماء و منه قول الدّؤلى: 
أبتغى الحمد القليل بقَاؤهبذمٌ يكون الدّهر أجمع واصبا 

أى: دائما. و روى عن الفراء أيضا أنه قال: الواصب: الخالصء و الأوّل أولىء و منه قوله سبحانه: 

وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ 0١١‏ أى: دائم. و قال الزجاج: أى: طاعته واجبةُ أبدا. ففسّر الواصب بالواجب. 

و قال ابن قتيبة فى تفسير الواصب: أى: ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلكك بزوال أو بهلكة غير اللّه تعالى فإن الطاعة تدوم له ففشدر 
الواصب بالدائم» و إذا دام الشىء دواما لا ينقطع فقد وجب و ثبت» يقال وصب الشىء يصب وصوبا فهو واصب؛ إذا دام» و 
وضبب الرجل على الأمر؛ إذا واظب غلية؛ و قيّل: الوضت:التغب :و الاغياء» أق* بحت طاغنة الله مسبحائة:و إن تعن الغيد فيها وهو 
غير مناسب لما فى الآبة» و الاستفهام فى قوله: أ فر الل تنَُونَ للتقريع و التويبخ» و هو معطوف على مقدّر كما فى نظائره؛ و 
المعنى: إذا كان الدين» أى: الطاعةٌ واجبا له دائما لا ينقطع؛ كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به و عدم إيقاعها لغيره. ثم 
امن سبحانه عليهم بأن جميع ما هم متقلبون فيه من النعم هو منه لا من غيره فقال: و ما بَكمْ مِنْ نِعترةٍ أى: ما يلابسكم من النعم 
على اختلاف أنواعها فمن اللّه: أى فهى منه. فتكون ما شرطية» و يجوز أن تكون موصولة متضئئنة معنى الشرطء و بكم صلتهاء و 
م كلم تحال مع النعيجي في الحاو المجرونة 


.9 الصافات:‎ .)١( 

فتح القدير» ج23 ص: 7١‏ 

أمشاف لما دوق ليه ديق إنلو ا للشرووو سل كز ما لوط 3 كوة رقمل شرل سكوف أي ناتك ندر الس | دادكة ومع معن 
العيق لداثة.و مغرف الي لأجل العمل يهو إماتددوية تشيائية أو ندية أواخارجية كالسعاداك الحالة وعرفاءو كل ولخد ةمون 
هذه جنس تحته أنواع لا حصر لهاء و الكل من الله سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه» ثم بين تلن الإنسان بعد استغراقه 
فى بحر النعم فقال: ثُمّ إذا مَسَكُمْ الضُّدُ َيه َجترُونَ أى: إذا مسكم الضرّء أىّ مسء فإلى الله سبحانه لا إلى غيره تتضرّعون فى 
كشفه فلا كاشف له إلا هوء يقال: جأر يجأر جؤارا: إذا رفع صوته فى تضرع. قال الأعشى 0١١‏ يصف بقرة: 

فطافت ثلاثا بين يوم و ليلو كان الكير أن تضيف "١‏ و تجأرا 

و الضرّ: المرض و البلاء و الحاجة و القحطء و كلّ ما يتضرّر به الإنسان ثُمّ إذا كمف الضّرَ عَنْكمْ إذا فَريقٌ مِنْكم برهم جُفْ ركُونّ 
أى: إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضرٌ إذا فَرِيقٌ أى: جماعة منكم بِرَبّهُمْ الذى رفع الضر عنهم يشركون فيجعلون معه إلها آخر 
من صنم أو نحوه. و الآيهُ مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراكك بالله الذى أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من 


الضرّ مكان الشكر له؛ و هذا المعنى قد تقدّم فى الأنعام و يونسء و يأتى فى سبحان 0. قال الزجاج: هذا خاص بمن و كفر. 
وقابل كشف الضرٌ عنه بالجحود و الكفر» و على هذا فتكون ٠من»‏ فى امِنّكمْ) للتبعيض حيث كان الخطاب للناس جميعاء و 
الفريق هم الكفرة و إن كان الخطاب موجها إلى الكفار فمن للبيان» و اللام فى لِيَكمُرُوا بما آتَتنَاهُمْ لام كى» أى: لكى يكفروا 
بما آتيناهم من نعمة كشف الضرّء و حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم و مقصد من 
ااام وبي دزو الصا يدي وررويا عاب إبو تين الام لاتياكي رياني زعا اكه ماف للك المترعات 11 هنا 
الكفر. ثم قال سبحانه على سبيل التهديد و الترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب فَتَمَنّعُوا بما أنتم فيه من ذلك فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ 
اي ا ا 
وَ يَجْعَلونَ لما لا يَعْلْمُونَ نَصِديباً مما رَرَقَْاهُمْ أى: يقع منهم هذا الجعل بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه فى كشف الضرٌ 
مروف علق مس عيرس الك نسي جاده را الإسز و ب ره لكك بجر ااه بدو تلن نجه اد 
الشياطين نصيبا مما رزقناهم من أموالهم يتقرّبون به إليه. و قيل: المعنى: أنهمء أى: الكفارء يجعلون للأصنام و هم لا يعلمون شيئا 
لكونهم جمادات؛ ففاعل يعلمون على هذا هى الأصنام, و أجراها مجرى العقلا-ء فى جمعها بالواو و النون جريا على اعتقاد 
الكفار فيها. 

و حاصل المعنى: و يجعل هؤلاء الكفار للأصنام التى لا تعقل شيئا نصيبا من أموالهم التى رزقهم الله إياها 


.)١(‏ الذى فى اللسان ماده «ضيف» أنه النابغةُ الجعدى. 

(1). فى المطبوع: تطيف. و التصحيح من اللسان و تفسير القرطبى .)١١8/١١(‏ «تضيف): تشفق و تحذر. 

«النكير»: الإنكار. «تجأر): تصيح. 

(00: أن فى سورزة الأسزاء: 

فتح القدير. ج” ص: 7١‏ 

لله ميدن عَمَا كنيع تَفتَرَونَ هذا رجوع من الغيبة إلى الخطابء و هذا السؤال سؤال تقريع و توبيخ عَم كتمع تَفَُْونَ تختلقونه 
من الكذب على الْلّه سبحانه فى الدنيا وَ يَجَعَلُونَ ِلِّ اأبناتِ هذا نوع آخر من فضائحه و قبائحهم؛ و قد كانت خزاعة و كتانة 
تقول: الملائكة بنات الله شمحائَهُ نرّه سبحانه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا أفهام مستقيمة إِنْ 
مع نا كالآئعام بَل هُمْ أَضَلّ 1١‏ و فى هذا التنزيه تعجيب من حالهم وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ أى: و يجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من 
التو هلق أن رانف جل عطي الل اندرو مدو حك فى نسل و فرعن لاجد لمي أي قفنت ارجات فلولا 
العرب لا يقولون جعل له كذا و هو يعنى نفسه. و إنما يقولون جعل لنفسه كذاء فلو كان منصوبا لقال و لأنفسهم ما يشتهون. و 
قد أجاز النصب الفراء. ثم ذكر سبحانه كراهتهم للاناك.الثى جعلوها لله سبحائه فقال: وَ إِذا بُثّرَ أَحدُهُمْ الت أى: إذا أخبر 
أحدهم بولادة بنت له ظَلَّ وَخْهُهُ م قوذ أض: 

متغيراء و ليس المراد السواد الذى هو ضدّ البياضء بل المراد الكنايةُ بالسواد عن الانكسار و التغير بما يحصل من الغمٌ؛ و العرب 
تقول لكل من لقى مكروها قد اسودٌ وجهه غمًا و حزنا قاله الزجاج. و قال الماوردى: 

بل المراد سواد اللون حقيقة» قال: و هو قول الجمهورء و الأوّل أولى» فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب و حزن و اغتم لا 
يحصل فى لونه إلا مجرد التغير و ظهور الكآبة و الانكسار لا السواد الحقيقى؛ و جملة وَ هُوَ كَظِيمٌ فى محل نصب على الحال 
أى: ممتلئ من الغ مأخوذ من الكظامة و هو سدّ فم البثر قاله علي ابن عيسىء و قد تقدّم فى سور يوسف "7١‏ يَتوارى مِنَ الْقَوْم 


أى: يتغيب و يختفى مِنْ سُوءِ ما بُشْرَ به أى: من سوء الحزن و العار و الحياء الذى يلحقه بسبب حدوث البنت له أ يُمْيِدَكهُ عَلى 


هُونٍ أى: 

لا يزال متردّدا , بين الامو يك: وهو إمساك البنت التى بشر بهاء أو دفنها فى التراب عَلى هُونٍ أى: هوان, و كذا قرأ عب عيسى الثقفى. 
قال اليزيدىٌ: و الهون الهوان بلغهُ قريشء. و كذا حكاه أبو عبيد عن الكسائيئّ» و حكى عن الكسائي أنه البلاء و المشقةء قالت 
الخنساء: 


نهين النفوس و هون النفوس يوم الكريهة أبقى لها 

و قال الفراء: الهون القليل بلغ تميم. و حكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ: «أ يمسكه على سوء» أَمْ رَدَسّهُ فى الاب أى: يخفيه 
فى 'التزاب بالوآد كما كانت تفعله العرب» قلا يزال اذى شر بحدوث الأنثى مترددا بين هذ ين الأمريى» و التذ كير فن تمسكه و 

يدسه مع كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ. و قرأ الجحدرى «أم ميا فى لقاب وربارة أن يقرأ أ يمسكهاء و قيل: دسّها: 

إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبصار ألا ساء ما يَكمُونَ حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى 

الله سبحانه و أضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم: و مثل هذا قوله تعالى: أ لَكمْ الذَّكَر وَ لَه الى يَذْك ذا َسْمَةٌ ضيزى 

لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة مَكَلُ السَوْءِ أى: لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح 


(1). الفرقان: ع6. 
(5). أى: الآية: 86 
8 النجم: او5”5,. 
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الفظيعة مثل السوء؛ أى: صفة السوء من الجهل و الكفر باللّه؛ و قيل: هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة و الولد؛ و قيل: هو حاجتهم 
إلى الولد ليقوم مقامهم و وأد البنات لدفع العار و خشية الإملاق؛ و قيل: العذاب و النار وَ لله الْمَكَلُ الى و هو أضداد صفهٌ 
المخلوقين من الغنى الكامل و الجود الشامل و العلم الوايع» أو التوحيد و إخلاص العبادة» أو أنه خالق رازق قادر مجاز؛ و قيل: 
شهادة أن لا إله إلا الله و قيل: الله ُو الماواتٍ وَ الَدْض مَكَلُ تُورءِ .1١‏ و هُوَ الْعَِيرٌ الذى لا يغالب فلا يضرّه نسبتهم إليه ما لا 
بليق به الْحَكيمُ فى أفعاله و أقواله. ام لعااتحكار بيجلا نه عن القوم قلي التريكم ل اماك مهو مه ريك لم يبز كلهم بالعقوبة 
و الم وإخهم بظلدهم» قفالى لو و12 الله اق بشسهة و المراد بالنائس حنا الكفار أو جم الما ما ترك عَلَيِها أى: على 
الأرض و إن لم يذكر فقد دلّ عليها ذكر الناس و ذكر الدابة» فإن الجميع مستقرّون على الأرض: و المراد بالدابة الكافر» و قيل: 
كل ما دبّ؛ و قد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لا ذنب له؟ و أجيب بإهلاكك الظالم انتقاما منه» و إهلاكك 
غيره إن كان من أهل التكليف فلأجل توفير أجره و إن كان من غيرهم فبشؤم ظلم الظالمينء و لله الحكمة البالغة لا يكل عَم 
َفْعَلُ وَهُءْ يُدَعَلُونَ 009 و مثل هذا قوله: و انقُوا فده لا تين الّدِينَ طَلْمُوا نكم خَاصّةٌ «8. و فى معنى هذا أحاديث منها ما 
عند مسلم و غيره من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب 
من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم»» و كذلكك حديث الجيش: «الذين يخسف بهم فى البيداء» و فى آخره: أنهم يبعثون على 
نياتهم؛ و قد قدّمنا عند تفسير قوله سبحانه: و انَهُواوَِةَ الآيهُ تحقيقا حقيقا بالمراجعة له وَ لكن يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسجَى معلوم 
عنده و هو منتهى حياتهم و انقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم؛ و فى هذا التأخير حكمة بالغةُ منها الإعذار إلنهم و رخا العنان 
معهم؛ و منها حصول من سبق فى علمه من أولادهم فَإذا جاءَ أَجَلّهُمْ الذى سمّاه لهم حقت عليهم كلمة الله سبحانه فى ذلك 


الوقت من دون تقدّم عليه و لا تأخر عنه و الساعة المدَّهُ القليلة» و قد تقدّم تفسيرها هذا و تحقيقه. 

نم ذكر نوعا آخر عن جهلهم وتحمقهم فقالة وَبَجِعَلُونُ لله مَامَكَرَهُونَ أى: يتسبون إليه مسبحانه .ما يكرهون تسبعه إلى الفسهم 
من البنات» و هو تكرير لما قاد تقادّم لقصد التأكيد و التقرير و لزيادة التوبيخ و التقريع و تَصِفُ أليدئعهُم الكت هذا من النوع 
الآخر الذى ذكره سبحانه من قبائحهم و هوء أى: هذا الذى تصفه ألسنتهم من الكذب هو قولهم: أنَّ لَّهُمْ الْحشرنى أى: الخصلة 
الحسنىء أو العاقبة الحسنى. قال الزجاج: يصفون أن لهم مع قبح قولهم من الله الجزاء الحسن. قال الزجاج أيضا و الفراء: أبدل 
من قوله و تصف ألسنتهم الكذب قوله أن لهم الحسنىء و الكذب منصوب على أنه مفعول تصف. و قرأ ابن عباس و أبو العالية 
ومحاماةو نسحمو الخدت ررم اكاك الذارنو تاعاق ماف لالس وعد جع كاوق ف كرد لنقس لؤرعا بعد 
هو أن لهم الحسنى. ا لا جر م أن لهك لان أى: حقا أن لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم م الحسقق 
النار» و قد تقدّم تحقيق هذا و أَنّهُع مُفْرَطُونٌ قال ابن الأعرابى 


(). النور: 0 

)الا 

(*). الأنفال: 70. 
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و أبو عبيدة: أى: متروكون منسيون فى النار» و به قال الكسائى و الفراء فيكون مشتقا من أفرطت فلانا خلفى: 

إذا خلفته و نسيته. و قال قتاده و الحسن: معيجلون إليها مقدّمون فى دخولها من أفرطته. أى: قدّمته فى طلب الماءء و الفارط هو 
الذى يتقدّم إلى الماءء و الفرّاط المتقدّمون فى طلب الماءء و الورّاد المتأخرون, و منه قوله صلَى الله عليه و سلم: «أنا فرطكم 
على الحوض» أى: متقدّمكم. قال القطاميئ: 

فاستعجلونا و كانوا من صحابتناكما تعمل فرّاط لورّاد 

و قرأ نافع فى رواية ورش مُفْرَطونَ بكسر الراء و تخفيفهاء و هى قراءةً ابن مسعود و ابن عباس؛ و معناه: مسرفون فى الذنوب و 
المعاضى؛ بقال: أفرظ فلان على فلاة؛ إذا أرن عليه ز قال له أكر مما قال تمن القق و قرأ أبو جعفز القارى: مَفْرَطونٌ مكبر الراء 
و تشديدها؛ أى: مضيعون أمر الله فهو من التفريط فى الواجب. و قرأ الباقون «مفرطون» بفتح الراء مخففاء و معناه: مقدّمون إلى 
النان. 

وقد أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ لَهُ الدّينٌ واصدباً قال: الدين الإخلاص» 
و واصبا دائما. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح وَ لَهُ الدّينُ واصباً قال: 

لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس واصدباً قال: دائما. و أخرج الفريابى و ابن جرير عنه 
قال واجبا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد تَجتْرُونَ قال: تتضرعون دعاء. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن السدّى قال: تصيحون بالدعاء. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: قَتَمتْعُوا فَسَؤْفٌ تَعْلْمُونَ قال: وعيد. و 
أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: و يَجْعَلُونَ ِما لا يَعْلَمُونَ الآيهُ قال: يعلمون أن الله خلقهم و يضرّهم و ينفعهم, ثم يجعلون 
لمالا يعلمون أنه يضرّهم ولا ينفعهم نَصَيباً مِمَا رَزَقَْاهُمْ و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآيةٌ 
قال: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم و شياطينهم مما رزقهم الله و جزءوا من أموالهم جزءا؛ فجعلوه لأوثانهم و شياطينهم. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآيهُ قال: هو قولهم: «هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا؛ .١١‏ و أخرج ابن جرير وابن أبى 


حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ يَتعَلُونَ للِّ البناتٍ الآبة يقول: يجعلون لى البنات يرتضونهن لى ولا يرتضونهنٌ 
لأنفسهم. و ذلكك أنهم كانوا فى الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أو دسّها فى التراب و هى حية. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضححاك و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ قال: يعنى به البنين. و أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج أ 
يَدّسّهُ فى الثّرابِ قال: يئد ابنته. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: الأماء ينا مشككر 8 قالنة يقس "هكمو يتواق: : شىء 
الدبردوه اتوم كرضي ور احرج جما زناه وان تعرور إن الا رواب اب اتيس لتادفى تولهل وله 
الْمَمَلُ الْألى قال: شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس و لْلَهِ الْمكَلُ الأَعْلى قال: 
يقول ليس كمثله شىء. 


.)١(‏ الأنعام: ع17. 
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و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَةُ قال: ما سقاهم المطر. 

و أخرج أيضا عن السدّى نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: قد فعل 
ذلك فى زمن نوح؛ أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل فى سفينته. و أخرج أحمد فى الزهد؛ عن ابن مسعود 
قال: ذنوب ابن آدم قتلت الجعل فى جحره. ثم قال: إى و اللّهء زمن غرق قوم نوح. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد وو ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب, عنه قال: كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن آدم, ثم قرأ: وَ لَوْ 
يَاخةِدُ الله النّاسَ بِظَلْمهِمْ ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابَِ. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا عن أنس نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
وابن أبى الدنيا و ابن جريره و البيهقى فى الشعب, عن أبى هريرة» أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضرٌ إلا نفسه, قال أبو 
هريرة: بلى و الله إن الحبارى لتموت هزالا فى و كرها من ظلم الظالم. و أخخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك و يَعلُونٌ لِلِّ ما 
كار ل يعاري لها اهدي كرمرة تلك لالشتو. و أخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: و د نَصِتُ ألْسِمهع الْكَذِْتِ أَنَّ لَهُمْ الْحُسنى قال: 

وى الوه ب ا م ا ا ا ل ا رد 
اب ايزةاو ابن خريو انو العلاو عو مامه و الى لتراو 3 كاله تشكورقن أعرت سعد ون فتضون وان أن نبي وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتاده قال: معجلون. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. 
[سورةٌ النحل (128): الآيات 27 الى 894] 


الل قد َتنا إلى أمم من فيلك ؛ ين لهم لان أعمالهع فهُوَوَلِِهُْ اليم وَ لَهُْ عَابٌ ألِيم (91) و ما ْنا يك الكتات 
إلايِينَ هم اذى الوا فيه و مد و رَختّا لقم يُْمُِونَ (6+) و الل أْوْلَ من التعساء ءِ ماء قأخيا يه الَْوْضٌ بَعْرْدَ مَْتِها إِنَّ فى 
ذلكك لابه ْم َنِمَو (60) و إِنَ لَكمْ فى العام ' 1 توليك كان تعره مِنْ بين قث وَ دم أبداً خالصاً سائغاً للشَارِبينَ 
(68) و مِنْ تمراتٍ النّخبلٍ و الْأعغناب تَتََحْذ دون ينه كرو وذقاً حصا إن فى ذلك لها لقم بقلو (00 
وَ أؤحى رَبك إِلَى النَخِ أَنٍ انَدَذِى مِنَ الْجبالٍ ييُوتاً و من السَّجَرِ وَ مما يَعْرِشُونَ ((8) م كلى بِنْ كل المَراتِ قاش لكى سبل 
بك دللا برج من بُطونها شَرابٌ مُحْتَِفٌ الوا فيه شفاة ناس إِنَّ فى ذلكك لآب لَِوْم يََفَكرُونَ (29) 


بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأممء فقال مسليا لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم: َال لََد رسلنا إلى أمم مِنْ 
يلك أى: رسلا ةَ رَيّنَ لَهُعْ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهُعْ الخبيثة فَهُوَ وَثِهُمُ اليو يحتمل أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنياء فيكون المعنى: 
فهو قرينهم فى الدنياء و يحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامةُ و ما بعده» فيكون للحال الآتية» و يكون الوليٌ بمعنى الناصرء 
و المراد نفى الناصر عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الشيطان لا يتصوّر منه النصرة أصلا فى الدار الآخرة. و إذا كان الناصر منحصرا 
فيه لزم أن لا نصرة من غيره؛ و يحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنياء و هو على وجهين: الأوّل: أن يراد البعض 
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الذى قد مضىء و هو الذى وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضيهُ فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية. 
الشانى: أن يراد البعض الحاضرهء و هو وقت نزول الآية. و المراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير فى وَلِيْهُمْ لكفار 
قريشء أى: فهو ول هؤلاءء اليوم؛ أو على حذف مضافه أى: فهو ول أمثال أولئكك الأسعم اليوم وَلَهُْ عَدَابٌ أَلِيمٌ أى: فى 
الآخخرة ومو عنذدات الباره ثم ذكر سبحانه أنه ما هلكك من هلكث إلا بعد إقامة الحجةٌ عليهم و إزاحة العلُ منهم؛ فقال: وَ ما أَْرلنا 
َلك الكتاب إِنَا لِييِنَ لَعّمْ اذى اْتَلَضُوا فيه و هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و المراد بالكتاب القرآن؛ و 
الاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال أى: ما أنزلناه عليكك لحال من الأحوال و لا لعلة من العلل إلا لعل التبيين لهم؛ أى: للناس الذى 
اختلفوا فيه من التوحيد و أحوال البعث و سائر الأحكام الشرعية؛ وَ انتصاب مُدىٌ وَ رَحْمَةُ على أنهما مفعول لهما معطوفان على 
محل لتبين و لا حاجة إلى اللام؛ لأنهما فعلا فاعل الفعل المعلل؛ بخلاف التبيين فإنه فعل المخاطب لا فعل المنزل لِقَوْم يُؤْمنُونَ 
بالله سبحانه و يصدّقون ما جاءت به الرسل و نزلت به الكتب. 
ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده و تفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال: وَ اللَهُ أَنْرّلَ مِنّ السّماءِ ماءٌ أى: من السحابء أو من 
جهة العلو كما منٌ أى: توعا من أنواع الماء خا يه الدْضَ بغي مَوْتها أى: أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياهُ بها إنَّ فى 
ذلك الاتزال.و الإأحباء لان أن: 
علامة دالة على وحدانيته و على بعثه للخلق و مجازاتهم لَِوْم يَشِمَعُونَ كلام الله و يفهمون ما يتضمنه من العبرء و يتفكرون فى 
خلق السموات و الأرض و إن َكمْ فى العام لبو الأنعام هى الإبل و البقر و الغنم و يدخل فى الغنم المعزه و العبرة أصلها تمثيل 
الشىء بالشىء يعرف حقيقته بطريق المشاكلة؛ و منه فَاغتيرُوابيا أولى الْبْصارٍ .»1١‏ وقال أبو بكر الوراق: العبرةٌ هُ فى الأنعام 
تسخيرها لأربابها و طاعتها لهم, و الظاهر أن العبرة هى قوله: نّث تيك مما فى بُطونِهِ فتكون الجملة مستأنفة لبيان العبرة. قرأ أهل 
المدينة و ابن عامر و عاصم فى رواية أبى بكر تُثِقِيكُمْ بفتح النون من سقى يسقى. و قرأ الباقون و حفص عن عاصم بضم النون 
من أسقى يسقىء قيل: هما لغتان. قال لبيد: 
سقى قومى بنى مجد و أسقىنميرا و القبائل من هلال 
و قرئ بالتاء الفوقية على أن الضمير را- جع إلى الأنعام؛ و قرئ بالتحتية على إرجاع الضمير إلى اللّه سبحانه. و هما ضعيفتان» و 
جميع القرّاء على القراءتين الأوليين» و الفتح لغهُ قريشء و الضم لغهُ حمير؛ و قيل: إن بين سقى و أسقى فرقاء فإذا كان الشراب 
لاق دان عمش دان عه رطان ل بسدةع شيعه وتو لان لامر اشير د لزنا و در 
راجع إلى الأنعام. قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. و قال الزجاج: لما كان لفظ الجمع يذكر و يؤنّث» فيقال هو 
الأنعام» و هى الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير. و قال الكسائى: معناه متا فى بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد إلى المذكور. 


.)١(‏ الحشر: ؟. 
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قال الفراء: و هو صواب. و قال المبرد: هذا فاش فى القرآن كثير مثل قوله للشمس هذا رَبّى:* 01١‏ يعنى هذا الشىء الطالع؛ و 
كذلك: وَ إِنّى مُْسِلَة إِلَِهِم بهَدِيّهُ '. ثم قال: قَلَمَا جاءَ سُلَئِمَانَ «. و لم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشىء الذى ذكرنا انتهى» 
و من ذلكك قوله: إنّها تَذكرَةٌ- فْمَنْ شاءَ ذَكَرَةٌ «©" و مثله قول الشاعر؛ 

مثل الفراخ نتفت حواصله و لم يقل حواصلها. و قول الآخر: 

و طاب إلقاح اللبان و برد و لم يقل و بردت. و حكى عن الكسائى أن المعنى مما فى بطون بعضه و هى الإناث؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء و به قال أبو عبيدة» و حكى عن الفراء أنه قال: النعم و الأنعام واحد يذكر و يؤنثء و لهذا تقول العرب: 

هذه نعم وارد فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام؛ و هو كقول الرْجّاج و رججحه ابن العربى فقال: إنما يرجع 
التذكير إلى معنى الجمع. و التأنيث إلى معنى الجماعة» فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع و أنَّْه فى سورة المؤمنين باعتبار لفظ 
الجماعة مِنْ بن فَرْثِ وَ دَم الفرث: الزبل الذى ينزل إلى الكرشء فإذا خرج منه لم يسم فرثاء يقال: أفرئت الكرش إذا أخرجت ما 
فيها. و المعنى: ذااتنىيء الذى تأكله كر نمه اناق الكرفن و مي القرك بو بكرن منه للع كن أسفله فرثاء و أعلاه دماء و 
أوسطه لَبَناً فيجرى الدم فى العروق و اللبن فى الضروع؛ و يبقى الفرث كما هو خالصاً يعنى من حمرة الدم و قذارة الفرث بعد أن 
جمعهما وعاء واحد سائغاً لِلشَارِبينَ أى: لذيذا هنيئا لا يغصّ به من شربهء يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاء أى: سهل مدخله فى 
اللحاق وكة قراك الكل :3 الأعناي فال تن بترو لتقن 

و من ثمرات النخيل و الأعناب ما تنخذونء فحذف و دل على حذفه قوله منه» و قيل: هو معطوف على الأنعام, و التقدير: و إن 
لكم من ثمرات النخيل و الأعناب لعبرة» و يجوز أن يكون معطوفا على مما فى بطونه» أى: 

نسقيكم مما فى بطونه و من ثمرات النخيل» و يجوز أن يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله تقديره: و نسقيكم من ثمرات النخيل» و 
يكون على هذا تَتَخِدُونَ مِّْهُ كرا بيانا للإسقاء و كشفا عن حقيقته؛ و يجوز أن يتعلق بتتخذون؛ تقديره و من ثمرات النخيل و 
الأغنات ثمر #تخدون :هته سكراء و يكو تكرير الظراق» وهو قولة:منه للتأكبد كقولك :زند فن الدار قنهاء وا إنما ذ كر الضمير 
فى منه لأأنه يغود إلى المذكورء أو إلى المضاف المحذوف؛ وهو العصيرء كأنه قيل: و من عصير ثمرات التتخيل و الأعناب 
تتخذون منهء و السكر ما يسكر من الخمرء و الرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالثمر و الدبس و الزبيب و 
الخلء و كان نزول هذه الآيه قبل تحريم الخمر؛ و قيل: إن السكر الخلّ بلغة الحبشة» و الرزق الحسن الطعام من الشجرتين؛ و 
قيل: 

السكر العصير الحلو الحلال؛ و ستمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بقى» فإذا بلغ الإسكار حرم. و القول 
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الأول أولى و عليه الجمهورء و قد صرّح أهل اللغهُ بأن السكر اسم للخمرء و لم يخالف فى ذلكك إلا أبو عبيدة» فإنه قال: السكر: 
الطعم» و مما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر: 


بئس الصحاب 3١‏ و بئس الشرب شربهمإذا جرى فيهم الهذى »"2١‏ و الشكر 

وككانية لعن كا #الدااى عيدة ها انشدة: 

جعلت: عيب الأكرمين شكرا أى: جعلت ذمّهم طعماء و ربجح هذا ابن جرير فقال: إن السكر ما يطعم من الطعام و يحل شربه من 
تناز النخيل و الأعنات :وهو الززق الحم #اللفظ متلق :و المعتى واد مقل: كأ مكو فى رعري لاله ". قال 
الزجاج: قول أبى عبيدة هذا لا يعرف, و أهل التفسير على خلافه و لا حجة فى البيت الذى أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف 
أنها تتخمر بعيوب الناس» و قد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة و على ما ذهب ثلثاه بالطبخ» قالوا: و 
إنما يمتنّ الله على عباده بما أحلّه لهم لا بما حرّمه عليهم, و هذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آيةٌ 
تحريع الكمن 1" إن فى ذلتكك لاد ْم يَعقَلونَ أى: لدلالة لمن يستعمل العقل و يعمل بما يقتضيه عند النظر فى الآيات 
التكوينية و أؤحى رَبكك إِلَى النّْلٍ قد تقدّم الكلام فى الوحى و أنه يكون بمعنى الإلهامء و هو ما يخلقه فى القلب ابتداء من غير 
سبب ظاهرء و منه قوله سبحانه: وَ نَفْس و ما سَوَّاها فَألّهَمَها فجَورَها وَ نَقُواها «©. و من ذلك إلهام البهائم لفعل ما ينفعها و تركك 
سوفاد قرا يكر يرن وأثانها الى اقل شع العام الح الداع توستى العلوافا 0 لله سكاف مكل لشي ادق محر مل 
قال الجوهرى: و النحل و النحلة الدذبر بيقع على الذكز و الأننى أن انَدَذِى مِنَ الْجِبالٍ بيُوتاً أى: بأن اتخذى. على أنَّ «أن» هى 
المصدرية؛ و يجوز أن تكون تفسيرية؛ لأن فى الإيحاء معنى القولء و أَنْث الضمير فى اتخذى لكونه أحد الجائزين كما تقدّم؛ أو 
للحمل على المعنى أو لكون النحل جمعاء و أهل الحجاز يؤْنّنون النحل و مِنّ فى «مِنّ الْجبالٍ بوتا و كذا فى مِنّ الشّجَر و كذا 
فى مِمًا يَعْرشُونَ للتبعيض» أى: مساكن توافقها و تليق بها فى كوى الجبال و تجويف الشجرء و فى العروش التى يعرشها بنو آدم 
من الأجباح «8) و الحيطان و غيرهاء و أكثر ما يستعمل فيما يكون من الخشبء يقال عرش يعرش بكسر الراء و ضمها. و بالضم 
قرأ ابن عامر و شعبة. و قرأ الباقون بالكسر. 

و قرئ أيضا بيوتا بكسر الباء و ضمها نم كلى مِنْ كل النّمَراتِ من للتبعيض لأنها تأكل الور من الأشجار فإذا أكلتها فَاشِ لكى 
سْبْلَ رَبك أى: الطرق التى فهّمك الله و علّمكك, و أضافها إلى الربٌ لأنه خالقها 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: الصَّحاةُ. 
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(0). جاء فى القاموس: الجبح- يثلث-: خلية العسلء ج أجبح و أجباح. 
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و ملهم النحل أن تسلكها؛ أى ادخلى طرق ربّكك لطلب الرزق فى الجبال و خلال الشجرء أو اسلكى ما أكلت فى سبل ربككء 
أى: فى مسالكه التى يحيل فيها بقدرته الور عسلا أو إذا أكلت الثمار فى الأمكنةُ البعيدة فاسلكى إلى بيوتكك راجعة سبل ربكك 
لا تضلين فيهاء و انتصاب ذَلَنَا على الحال من السَبل» و هى جمع ذلول؛ أى: مذْلَّلهُ غير متوعّرة» و اخختار هذا الزجاج و ابن جرير» و 
قيل: حال من النحل؛ يعنى: مطيعة للتسخير و إخراج العسل من بطونهاء و اختار هذا ابن قتيبةه و جملة بَحْرُحٌ مِنْ بُطونها مستأنفة 
عدل به عن خطاب النحل؛ تعديدا للنعم؛ و تعجيبا لكل سامع, و تنبيها على العبرة» و إرشادا إلى الآآيات العظيمة الحاصلة من هذا 
الحيوان الشبيه بالذباب» و المراد بال شَّرابٌ فى الآبة هو العسلء و معنى مُخْتَلِفٌ أَلْوانُه أن بعضه أبيض و بعضه أحمر و بعضه 


أزرق و بعضه أصفر باختلا.ف ذوات النحل و ألوانها و مأكولاتها. و جمهور المفسّرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ و 
قيل: من أسفلها؛ و قيل: لا يدرى من أين يخرج منهاء و الضمير فى قوله: فبه شاءً لِلنّاس راجع إلى الشراب الخارج من بطون 
النحل و هو العسلء و إلى هذا ذهب الجمهور. و قال الفراء و ابن كيسان و جماعة من السلف: إن الضمير راجع إلى القرآن» و 
يكون التقدير فيما قصصنا عليكم من الآيات و البراهين شفاء للناس» و لا وجه للعدول عن الظاهر و مخالفة المرجع الواضح و 
الاق القن 

وقد اختلف أهل العلم: هل هذا الشّفاء الذى جعله الله فى العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض؟ 

فقالت طائفة: هو على العموم؛ و قالت طائفة: إن ذلكك خاصٌ ببعض الأمراضء و يدل على هذا أن العسل نكر فى سياق الإثبات 
فلا يكون عاماء و تنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيما لمرض أو أمراضء لا لكل مرضء فإن تنكير 
التعظيم لا يفيد العموم؛ و الظاهر المستفاد من التجربة و من قوانين علم الطبء أنه إذا استعمل منفردا كان دواء لأمراض خاصة و 
إن خلط مع غيره كالمعاجين و نحوها كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأ-مراض. و بالجملة فهو من أعظم الأغذية و أنفع 
الأدوية» :و فلبلا ماليجتهم هداق الأمرات فق غيره إن فى الكت الم كور من أمر التحل لاه لموْم بتفكروة أى: يعملون أفكارهم 
عند النظ فضت الله سيحائه وعجائب تخلوقاته» فإن آمرالتحل .من أعجبها و:أغزبها و أدثهاو احكمها 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصورء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس» 
و الحاكم و صبمحه. و البيهقى فى سننه» و ابن مردويه عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: 

تن دُونَ مِنْهُ كرا وَ رقا حَسّناً قال: السكر: ما حرم من ثمرتهماء و الرزق الحسن: ما حل. و أخرج الفريابى و ابن أبى حاتم و 
ابن مردويه عنه قال: السكر: الحرام» و الرزق الحسن: زبيبه و خلّه و عنبه و منافعه. 

و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال: السكر النبيذء و الرزق الحسن الزبيب» فنسختها هذه 
الآية: إِنَمَا الْحَمْرُ وَ الْمَقِيدرْ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه أيضا فى الآيةُ قال: فحرّم الله بعد ذلكك 
السكر منع تحريم الخمر لأمنه منه» ثم قال: وَ رزْقاً حسّناً فهو الحلال من الخل و الزبيب و النبيذ و أشباه ذلك فأقرّه اللّه و جعله 
حلالا للمسلمين. و أخرج الفريابى و ابن أبى 
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شيبة و ابن حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكرء فقال: الخمر بعينها. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن 
مسعود قال: السكر خمر. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وأ فحن رَبك إل النَخْلٍ قال: ألهمها. و أخرج ابن أبى شيب و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

فاش لكى سْبْلَ رَبك ذَلْن قال: طرقا لا يتوعر عليها مكان سلكته. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتاده ذَللَا قال: مطيعة. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: ذليلة. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: يَخْرُجٌ مِنْ يُطونها شَّرابٌ قال: العسل. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هو العسل فيه الشفاء و فى القرآن. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير عن ابن مسعود قال: إن 
العسل شفاء من كل داءء و القرآن شفاء لما فى الصدور. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: عليكم بالشفاءين العسل و القرآن. و أخرج ابن ماجة: و الحاكم و صبححه و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعب. و ابن السنى و أبو نعيم و الخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
«عليكم بالشّهاءين العسل و القرآن». وقد وردت أحاديث فى كون العسل شفاء؛ منها ما أخرجه البخارى من حديث ابن عباس 


عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الشّفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كنة بنار و أنا أنهى أمتى عن الكىّ). 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى سعيد: «أن رجلا أتى رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إن 
أخى استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلاء فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقاء قال: اذهب فاسقه عسلا 
فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: صدق الله و كذب بطن أخيكك؛ اذهب 
فاسقه عسلاء فذهب فسقاه عسلا فبرأ» .)0١١‏ 


[سورة النحل (12): الايات ١‏ الى ©7ا] 


وَ الله حَلَفَكُمْ َم يواكم وَمِنكم من بُدُ إلى أَزدلٍ المر لك لا غلم بد لم ينا إن لعي قدي (00) و الله َضَلَ بَضَكمْ 
على بَغض فى اررق َم لين لوا بَادَى رِْقِهِمْ على ما ملكت أجمائهع كهُمْ فيه سواء أ منغ : الل يَجْحَدُونَ (001) و الله جل 
لَك و بن نيكم أزواجاً و جتولَ لكم من أزواجكم بن وَ حَمَدَةوَ رركم من الات أ ااال يؤْمنُونَ وَ ينمت الله هُْ 
كفُرُونَ 0090 و يَْدُونَ من دُون الل ما لاد يفيك لَهُمْ رذقا مِنَ التشماوات و الَْوْضٍ شَيناً و لا يَشِمَطيعُونَ (/0 قلا تَضْرِبُوا لله 
الْأمْنالَ إنَّ الله بعلم وَ أتع لا تَلموت 0/8 

لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان و ما فيها من عجائب الصنعة الباهرة» و خصائص القدرة القاهرة. أتبعه بعجائب خلق 
الساة ود قدين لبر افقال] و اله كلتكو ول كرتواسيه م يتوَاكُمْ عند انقضاء آجالكم وَ يكم مَنْ يرد إلى أَزدَل الْعمْر 
يقال: ودليرةل رةالةذو الأرذل و الرذالة: أرذا القى ناو اوضع قال النيسابورى: و اعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان 


.)١(‏ جاء فى لسان العرب: أهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءا بالفتح» و سائر العرب يقولون: برئت من المرض. 
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و ثانيها: سنّ الوقوف و هو سنٌ الشباب. و ثالثها: سن الانحطاط اليسيرء و هو سن الكهولة. و رابعها: سنّ الانحطاط الظاهر» و هو 
ني السموحة لدو أرل العبر هر عدد آنا يقيين الإتماد إلى الخر هوهو أن يغبي يله الصيق الدى لإاعقل لاو قبل 
حيس و سيفو سنية »و قيل: تسعون سن و مثل هذه الآبةُ قوله سبحانه لد حَلَقنَا الِْنْسانَ فى أَخْصَن تقوم - ل 
سافلِينَ .»١١‏ ثم علل سبحانه ردّ من يرده إلى أرذل العمر بقوله: لكئ لا بعلم بَد عِلَمِ كان قد حصل له هيا من العلم لا كثيرا و لا 
قليلاك أو شيئا من المعلومات إذا كان العلم هنا ؛ بمعنى المعلوم؛ و قيل: المراد بالعلم هنا العقل» و قيل: المراد لثلا يعلم زيادة على 
علمه الذى قد حصل له قبل ذلكك. ثم لما بن سبحانه خلق الإنسان و تقلبه فى أطوار العمر ذكر طرفا من أحواله لعله يتذكر عند 
ذلكك فقال: وَ الله َضّلَ بض م عَلى بَغض فِى الررْقِ فجعلكم متفاوتين فيه فوسّع على بعض عباده حتى جعل له من الرزق ما 
يكفى ألوفا مؤلفة من بنى آدم؛ و ضيقه على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس و التكمّف لهم, و ذلك 
لحكمة بالغهُ تقصر عقول العباد عن تعمّلها و الاطلاع على حقيقَةُ أسبابهاء و كما جعل التفاوت بين عباده فى المال جعله بينهم فى 
العقل و العلم و الفهم و قوَّهُ البدن و ضعفه و الحسن و القبح و الصحة و السقم و غير ذلكك من الأحوال؛ و قيل: معنى الآية: 

أن الله سبحانه أعطى الموالى أفضل مما أعطى مماليكهم بدليل قوله: قَمَا الَّذِينَ قُصَلُوا بِرَادّى رِرْقِهمْ عَلى ما ملكت أَيْمانهُمْ أى: 
فما الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادّى رزقهم الذى رزقهم اللّه إياه على ما ملكت أيمانهم من الممالييك فَهُمْ أى: 
المالكون و المماليك فيه أى: فى الرزق سَواءٌ أى: لا يردّونه عليهم بحيث يساوونهم, فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوى 


مترتب على الترادّ» أى: لا يردونه عليهم ردًا مستتبعا للتساوىء و إنما يردّون عليهم منه شيئا يسيراء و هذا مثل ضربه الله سبحانه 
بعبدة الأصنام» أى: إذا لم يكونوا عبيدكم معكم سواء ولا ترضون بذلكء فكيف تجعلون عبيدى معى سواء و الحال أن 
عبيدكم مساوون لكم فى البشرية و المخلوقية» فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم فى أموالكم» فكيف تجعلون بعض عباد 
الله سبحانه شركاء له فتعبدونهم معهء أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته كالأصنام شركاء له فى العبادة ذكر معنى هذا ابن جرير» 
وفثل هذه الآبة قله سبحانة: صَوْتَ لكع فكلا وخ القبكع هل لكع ينها ملكث انمالك من شركاء فى عا ررَفا كم 009 وقيل: 
إن القاء فن )افهنه اقن سو اده يلمعت يفت | فيفع و الله نجه دون حيلق تفملو نما تتعلو من لطر كوو النعمة اهن كوله بتبيكانه 
جعل المالكين مفضلين على المماليكء و قد قرئ بجح دَونَ بالتحتية و الفوقية. قال أبو عبيدة و أبو حاتم: و قراءة الغيبة أولى 
لقرب المخبر عنه» و لأنه لو كان خطابا لكان ظاهره للمسلمين, و الاستفهام للإنكار و الفاء للعطف على مقدّرء أى: يشركون به 
فيجحدون نعمته» و يكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا برادّى رزقهم على مماليكهم, بل أنا الذى أرزقهم و 
إياهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيثاء و إنما هو رزقى أجريه على أيديهم؛ و هم جميعا فى ذلكك سواء لا مزية لهم على مماليكهم, 
فيكون المعطوف عليه المقدّر فعلا يناسب هذا المعنى» كأن 


.)١(‏ التين: © و ه. 

(). الروم: 58. 
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قال ل هموق ذلك فمعدوق تعمة الله ق دك سيجانه الحالة الألعرى من جرال الإنسنان فقال: و الله جل لكو من اليك 
أَرْواجاً قال النفسرونة يع الساء'فإنه حخلق شمؤاء امن تلع ]مه أو المعتى: 

خلق لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بهاء لأن الجنس يأنس إلى جنسه و يستوحش من غير جنسه. و بسبب هذه الأنسة يقع بين 
الرحال: و السناء ماعو سكين للنسل الذئ :هو التقصضود بالزواع و لوداتقالةاو عل لكوون أ زواعك وين وعد الحفدة: جمع 
حافدء يقال: حفد يحفد حفدا و حفودا؛ إذا أسرعء فكل من أسرع فى الخدمة فهو حافدء قال أبو عبيد: الحفد: العمل و الخدمة. 
قال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب الخدم؛ و من ذلك قول الشاعره و هو الأعشى: 

كلفت مجهولها نوقا يمانيةإذا الحداهُ على أكتافها )١١‏ حفدوا 

أى: الخدم و الأعوان. و قال الأزهرى: قيل: الحفدة: أولاد الأولاد» و روى عن ابن عباس؛ و قيل: 

الأختان» قاله ابن مسعود و علقمةُ و أبو الصضحى و سعيد بن جبير و إبراهيم التخعى, و منه قول الشاعر *0: 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لها حفد مما يعد كثير 

و لكنّها نفس علي أبيُعيوف لإصهار «*” اللئام قذور 

وقيل: الحفدة الأصهار. قال الأصمعى: الختن من كان من قبل المرأة كابنها و أخيها و ما أشبههماء و الأصهار منهما جميعاء يقال: 
أصهر فلادن إلى بنى فلا-ن و صاهر؛ و قيل: هم أولا-د امرأة الرجل من غيره؛ و قيل: الأولا-د الذين يخدمونه؛ و قيل: البنات 
الخادمات لأنبيهنَ. و رجح كثير من العلماء أنهم أولا-د الأولا-د؛ لأ-نه سبحانه امتنّ على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين و 
عورف لالد اج الاح متارو و على لسن بنز نا كان ميعز انكرت العم اعم الكو ارا كور ورج لك 
حفدة و لكن لا يمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من لا يخدم, و بالحفدة من يخدم الأب منهم, أو يراد بالحفدة 
البنات فقطء ولا يفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية: و جعل لكم من أزواجكم شن ومن البشية جد ورك 


مِنّ الطَيْباتِ التى تستطيبونها و تستلذونهاء و من للتبعيض؛ لأن الطيبات لا تكون مجتمعة إلا فى الجنة؛ ثم ختم سبحانه الآية بقوله: 
أ بلاطل يُؤْمُونَ و الاستفهام للإنكار التوبيخى, و الفاء للعطف على مقدّرء أى: يكفرون بالله فيؤمنون بالباطل؛ و فى تقدّم 
بلاطل على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا به و الباطل هو اعتقادهم فى أصنامهم أنها تضر و تنفع؛ و قيل: الباطل ما 
زيّن لهم الشيطان من تحريم البحيرة و السائبة و نحوهما. قرأ الجمهور يُؤْمنُونَ بالتحتية» و قرأ أبو بكر بالفوقية على الخطاب و 
نعمت الله هُمْ يَكفْرُونَ أى: ما أنعم به عليهم مما لا يحيط به حصرء و فى تقديم النعمة و توسيط ضمير الفصل دليل على أن 


- 


كفرهم مختص بذلككء لا يتجاوزه لقصد المبالغة و التأكيد وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله هو معطوف على 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 157): اكسائها. و هو جمع كسىء و هو مؤْتحر العجز. 

(19تقواتجمل بن معمن 

(0)دافى البخر: لأصبحاب: 
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يكفرون داخل تحت الإنكار التوبيخى إنكارا منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنام, و هى لا تنفع و لا تضرء و لهذا قال: مالا 
يلك لَهُمْ رزقا مِنَ الَماواتٍ وَ الَرْض غَيًَِ قال الأخفش: ذا ندل هق الورق. و قال الفراء: هو منصوب بإيقاع الرزق عليه؛ 
فحن برزوقا مضد و عاماة فى نينا ى لعفاف عله سنن لارز 3و قنز رتك ف أت ركون تا كيدا لقرلهة لا يشلك أى ةلا ينيك 
شيئا من الملككء و المعنى: 

أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملكك لهم رزقا أىّ رزق» و من السموات و الأرض صفة لرزقء أى: 

كائنا منهماء و الضمير فى وَ لا يَسْتَطيعُونَ راجع إلى ماء و جمع جمع العقلاء بناء على زعمهم الباطلء و الفائدة فى نفى الاستطاعة 
عنهم أن من لا يملكك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة التملكك بطريق من الطرقء فين سبحانه أنها لا تملكك و لا تستطيع؛ و 
قيل: يجوز أن يكون الضمير فى يستطيعون للكفار: أى لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرّفين» فكيف بالجمادات 
التى لا-حياة لها و لا تستطيع التصوّف؟ ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه» فقال: قلا نَضْ ِبُوا لل الأئالَ فإن ضارب المثل 
يشبه حالا بحال و قصه بقصة. قال الزجاج: لا تجعلوا لله مثلا لأنه واحد لا مثل له. و كانوا يقولون: إن إله العالم أجل من أن 
يعبده الواحد مناء فكانوا يتوسلون إلى الأصنام و الكواكبء كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضره الملك, و أولئكك 
الأكابر يخدمون الملكك فنهوا عن ذلكء و علل النهى بقوله: إِنَّاللَّهَ عليم يَعْلَمُ ما عليكم من العبادة وَ أَنتْ ل تَعَلَمُونَ ما فى 
عبادتها من سوء العاقبة» و التعرّض لعذاب الله سبحانه» أو أنتم لا تعلمون بشىء من ذلكك, و فعلكم هذا هو عن توهم فاسد و 
خاطر باطل و خيال مختل» و يجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال و أنتم لا تعلمون ذلكك. 

و قد أخرج ابن جرير عن على فى قوله: َ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَردَلِ الْعُمْرِ قال: : خمس و سبعون سنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدّى قال: هو الخرف. و أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ يكن لا عل بَغد عم شَينا. 

و أخرج ابن أبى شيب عن طاوس قال: العالم لا ييخرف. و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلّم فى الصحيح و غيره أنه كان يتعوّذ 
بالله أن يرد إلى أرذل العمر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الله َصَّلَ بض كم عَلى بتفض فى 
الرَرْقِ قال: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم و نسائهم فكيف يش ركون عبيدى معى فى ساطانى. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هذا مثل لآلهة الباطل مع الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 


ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ اللَّهُ حكلَ لَكم مِنْ أَنْقيتكُمْ أزواجاً قال: خلق آدم. ثم خلق زوجته منه. و أخرج الفريابى و 
سعيد بن منصوره و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه» عن 
ابن مسعود فى قوله: بَنِينَ وَ حَفَدَةَ قال: الحفدة الأختان. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الحفدة الأصهار. و 
أخرجا عنه قال: الحفدةٌ الولد و ولد الولد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحفدة بنو البنين. 

و أخرج ابن جرير عن أبى جمرة قال: سئل ابن عباس عن قوله: بَنِينَ وَ حَفَدَةٌ قال: من أعابكك فقد 
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حفدك,. أما سمعت الشاعر يقول: 
حفد الولائد حولهنٌ و أسلم تبأكفهنٌ أزمّهُ الإجمال 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أ َباَْاطِلٍ 
يُوُمِنُوَةٌ قنال:الشركك. و أخرج ابن المددر عن ابن جريج قال:هو الشيطات وَينِعْمَتٌ الله قال: محمد صلى الله عليه و سلم.و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اللِّ الآية قال: هذه الأوثان 
التى تعبد من دون الله لا تملكك لمن يعبدها رقا مِنّ السَماوات وَ الَرْضِ و لا خيرا و لا حياة و لا نشورا قلا تَضْ ربوا لل مئال 
فإنه أحد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
سبحانه: قلا تَضْرِبوا لل المئالَ يعنى اتخاذهم الأصنام» يقول: لا تجعلوا معى إلها غيرى؛ فإنه لا إله غيرى. 


[سورة النحل (128): الآيات 4/ الى 4/] 


ضَرَبِ الله مَل عدا ملكا لا يَقْدٍ واعليك ءٍ و من رَزَقْناه بن ؤقاً حترما فَهَُ ينْفقُ من ًا و جهرا هَل يَسِتوُونَ الحهة لله بل 
أكتدق لا بعلفوة (8/) وغوت الله مكل يغلي أعذخها أبكم لا يئذة على هنو و عو كل على فؤلةة أيكما يُوَجههُ لا يَأْتِ بير 
وقد رن نواه ررواو ير عع زا د ل يت واس لا امد ادر 
أو مْوَ أرب إن اللَّ على كل سَئءٍقَدِرٌ 0000 وَالَهُ أحرَسكُمْ من بُطُونٍ أمهايك لا تَعمُونَ سينا و عل لَكُمْ الك: وَالأئَصارَوَ 
الَْفْدََ كم تَشْكرُودَ (8)) ألَمْ يَرَوا إِلَى الطير مُسجْراتِ فى و السَماءٍ ما بيهن ِل لله إن فى ذلك لآباتٍ لقم ونون 
)00/4 

قوله: ضَدوَبَ الله مَكَا لما قال سبحانه إِنَّ الله بعلم أى: بالمعلومات التى من جملتها كيف يضرب الأمثال و أنتم لا تعلمون» علمهم 
سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال: ضرب الله مثلا؛ أى: ذكر شيئا يستدلٌ به على تباين الحال بين جناب الخالق سبحانه و بين ما 
جعلوه شريكا له من الأصنام» ثم ذكر ذلكك فقال: عَتِداً مَمْلُوكاً و المثل فى الحقيقة هى حالة للعبد عارضة له» و هى المملوكية و 
العجز عن النصيت» فقوله: عد د تمل وكا لا يفو على شَيء تفسير للمثل و يدل فئهه و وصفه بكوثة مملوكاء لأن العبد.و الحد 
مقر كان فى كورة كل والح متهماعبةا الدميحانةو وصله يكرتدالا كدو على شى ىه لأن اليكات دو الماذوة قدزاة علن 
بعض التصرفاتء فهذا الوصف لتمبيزه عنهما وَ مَنْ رَزَفنَاهُ من هى الموصولة؛ و هى معطوفة على عَثِداً أى: و الذى رزقناه مِنّا أى: 
من جهتنا رزقاً حسناً من الأحرار الذين يملكون الأموال و يتصرّفون بها كيف شاؤواء و المراد يكون الرزق حسنا أنه ممما يحسن 
فى عيون الناس؛ لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنةٌ نفيسة تروق الناظرين إليهاء و الفاء فى قوله: 

فَهُوَ ينْفِقَ مِنْهُ لترتيب الإنفاق على الرزق» أى: ينفق منه فى وجوه الخير و يصرف منه إلى أنواع البرّ 
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و المعروفء و انتصاب سِرًا وَ جَهْراً على الحال» أى: ينفق منه فى حال السرٌ و حال الجهر؛ و المراد بيان عموم الإنفاق للأوقات» و 
تقديم السرّ على الجهر مشعر بفضيلته عليه» و أن الثواب فيه أكثر؛ و قيل: إن مَنْ فى وَ مَنْ رَزَقَناءُ موصوفة كأنه قيل: و حرًا رزقناه 
ليطابق عبدا هَل يِسمَوُونَ أى: الحرٌ و العبد الموصوفان بالضّ مات المتقدّمة» و جمع الضمير لمكان من؛ لأنه اسم مبهم يستوى فيه 
الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث؛ و قيل: إنه أريد بالعبد و الموصول الذى هو عبادةٌ عن الحرٌ الجنسء أى: من 
صف بتلكك الأوصاف من الجنسينء و الاستفهام للإنكار» أى: هل يستوى العبيد و الأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون 
كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملةُ البشرء و من المعلوم أنهم لا يستوون عندهم فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا 
يملكون لهم ضرًا و لا نفعاء و يجعلونهم مستحقّين للعبادة مع الله سبحانه؟ 

و حاصل المعنى: أنه كما لا يستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شىء و رجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو 
ينفق منه» كذلكك لا يستوى الربٌ الخالق الرازق و الجمادات من الأصنام التى تعبدونها و هى لا تبصر و لا تسمع ولا تضرٌ ولا 
تنفع؛ و قيل: المراد بالعبد المملوك فى الآيهُ هو الكافر المحروم من طاعة الله و عبوديته. و الآخر هو المؤمن؛ و الغرض أنهما لا 
يستويان فى الرتبة و الشرف؛ و قيل: العبد هو الصنم. و الثانى عابد الصنم و المراد أنهما لا يستويان فى القدرة و التصرّف؛ لأن 
الأول جماده و الثانى إنسان الْحَمْدُ لِلّهِ أى: الحمد لله كله؛ لأنه المنعم لا يستحق غيره من العباد شيئا منه: فكيف تستحق الأصنام 
منه شيئا و لا نعمة منها أصلا لا بالأصالة و لا بالتوسط؛ و قيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على أوليائه من نعمة التوحيد؛ و 
قيل: أراد قل الحمد لله و الخطاب إما لمحمد صِلَى اللّه عليه و سلّم أو لمن رزقه الله رزقا حسنا؛ و قيل: إنه لما ذكر مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال الحمد لله أى: على قَوَهْ هذه الحجة بَلْ أَكتَرْهُمْ لا يَعْلْمُونَ ذلك حتى يعبدوا من تحقٌّ له العبادة 
و يعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة؛ و نفى العلم عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسبيها ما يجب عليهم؛ أو هم 
يتركون الحق عنادا مع علمهم به فكانوا كمن لا-علم له. و خصّ الأ-كثر بنفى العلم؛ إما لكونه يريد الخلق جميعاء و أكثرهم 
المشركونء أو ذكر الأ-كثر و هو يريد الكلء أو المراد أكثر المشركينء لأمن فيهم من يعلم و لا يعمل بموجب العلم. ثم ذكر 
سبحانه مثلا ثانيا ضربه لنفسه؛ و لما يفيض على عباده من النعم الدينية و الدنيوية» و للأصنام التى هى أموات لا تضرٌ و لا تنفع 
فقال: وَ ضَرَبَ الله َتنا أى: مثلا آخر أوضح مما قبله و أظهر منه؛ و رَجكيِن بدل من مثل و تفسير له» و الأبكم: 

العيئ المفحم؛ و قيل: هو الأقطع اللسان الذى لا يحسن الكلام؛ و روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه الذى لا يسمع ولا يبصر ثم 
وصف الأبكم فقال: لا يَقَدِرُ ء كز وين الأقياء ملفا بمتميه أن يكوه تمده دودر عدم قدرقه طن لطن ربعن كل على 
مَوْلاةٌ ثقيل على وليه و قرابته و عيال على من يلى أمره و يعوله و وبال على إخوانه؛ و قد يسمّى اليتيم كلا لثقله على من يكفله؛ و 
منه قول الشاعر: 

أكول لمال الكل قبل شبابهإذا كان عظم الكل غير شديد 

و فى هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شىء مطلقا. ثم وصفه بصفة 
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رابعة فقال: أَينَما يوَجَهْهُ لا بأتِ بكر أى: إذا وجهه إلى أ جهة لا يأت بخير قط؛ لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه 
جولول | طح بنيز ناك ايها وعم على البناد للمجهولء و قرأ ابن مسعود «أينما توجه؛ على صيغةٌ الماضى هَل يَسْتَوى 
موق نقسه مع اهذء الأوضاف التى اضف بها ومن يَأمْر الئل أى: يأمن الناس بالعكل :مغ كوته فى 'نفسه ينطق بما يزيد النطق 
به و يفهم, و يقدر على التصرّف فى الأشياء وَ هُوَ فى نفسه عَلى صدراطٍ مُسْتَقِيم على دين قويم و سيرة صالحة ليس فيه ميل إلى 
أحد جانبى الإفراط و التفريط» قابل أوصاف الأول بهذين الوصفين المذكووين لخر لأن حاصل أوصاف الأوّل عدم استحقاقه 


لشىء؛ و حاصل وصفى هذا أنه مستحق أكمل استحقاق» و المقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع 
اتتساوى بينه سبحانه و بين ما يجعلونه شريكا له. و لما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله: وَلِلَّهِ عب السّماواتٍ و 
اْأَرْض أى: يختصّ ذلك به لا يشاركه فيه غيره و لا يستقل به و المراد علم ما غاب عن العباد فيهماء أو أراد بغيبهما يوم القيامة؛ 
لأن علمه غائب عن العباد؛ و معنى الإضافة إليهما التعلق بهما. و المعنى: التوبييخ للمشركين و التقريع لهم أى: أن العبادة إنما 
يستحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا عاجزا لا يضر و لا ينفع ولا يعلم بشىء من أنواع العلم وَ ما أَمرُ الصّاعَةِ التى هى 
أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب المختص + به سبحانه ا كلمح ابص اللمح النظر بسرعة» و لا بد فيه من زمان تتقلب فيه 
الجدفة كين العرك و كل وساةقايل للمدرفة لفاك اوهو اف أمرهما أَقْرَبُ و ليس هذا من قبيل المبالغة» بل هو كلام فى 
غاية الصدق؛ لأن مدَهُ ما بين الخطاب و قيام الساعةُ متناهية» و منها إلى الأبد غير متناه» و لا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى؛ أو 
يقال: إن الساعة لما كانت آتية و لا بدّ جعلت من القرب كلمح البصر. و قال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصرء و 
إنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء لأنه يقول للشىء كن فيكون؛ و قيل: المعنى: هى عند الله كذلكك و إن لم تكن عند 
المخلوقين بهذه الصفة» و مثله قوله سبحانه: إِنّهُمْ يَرَوَْهُ تعيداً- وَ تاه قريباً ."١١‏ و لفظ أو فى: 

أ هُوَ أَقْربُ ليس للشكك بل للتمثيل؛ و قيل: دخلت لشكث المخاطبه و قيل: هى بمنزلة بل إِنَّ الل عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ و مجىء 
الساعة بسرعة من جملة مقدوراته. ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غايةٌ قدرته و نهاية رأفته فقال: وَ الله 
أخرجكة ون طون أمهائكه لا تغلفون شين و هذا تمعطوق على قوله: و الله جغل لكه من الشيكة أذواجا متظل ,معه فى نلك 
أدلهُ التوحيد؛ أى: أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشىء» و جملةُ لا تعلمون شيئا فى محل نصب على الحال؛ و 
قيل: المراد لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق» و قيل: لا تعلمون شيئا مما قضى به عليكم من السعادة و الشقاوة؛ و قيل: 
لا تعلمون شيئا من منافعكم. و الأولى التعميم لتشمل الآيهُ هذه الأمور و غيرها اعتبارا بعموم اللفظء فإن شيئا نكرة واقعهُ فى سياق 
النفى. و قرأ الأعمش و ابن وثاب و حمزة «إمهاتكم» بكسر الهمزة و الميم- هنا- و فى النور و الزمر و النجم. و قرأ الكسائى 
بكسر الهمزة و فتح الميم. و قرأ الباقون بضم الهمزةٌ و فتح الميم 


8 المعارج:‎ .)١( 
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وَجَعَلَ لَكُمْ الشمع و الْأبْصار و الأَفْجدََ أى: ركب فيكم هذه الأشياء. و هو معطوف على أخرجكم. و ليس فيه دلالة على تأخير 
هذا الجعل عن الإ-خراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع. و المعنى: جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذى كان 
مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم, و تعملوا بموجب ذلك العلم من شكر المنعم و عبادته و القيام بحقوقه و 
الأفندة: جمع فؤاد» و هو وسط القلب. منزل منه بمنزلة القاب من الصدرء و قد قدّمنا الوجه فى إفراد السمع و جمع الأبصار و 
الأفئدة» و هو أن أفراد السمع لكونه مصدرا فى الأصل يتناول القليل و الكثير لَعَلّكمْ تَشْكْرُوقَ أى: لكى تصرفوا كل آله فيما 
خلقت له» فعند ذلكك تعرفون مقدار ما أنعم الل به عليكم قتشكرونه» أو أن هذا الصرف هو نة نفس الشكر. ثم ذكر سبحانه دليلا 
آخر على كمال قدرته» فقال: أ لَمْ يرا إِلَى الطَثِرِ مم رات أى: ألم ينظروا إليها حال كونها مسخرات؛ أى: مذللات للطيران بما 
خلق اللّه لها من الأجنحة و سائر الأسباب المؤاتية لذلكك كرقة قوام الهواء» و إلهامها بسط الجناح و قبضه؛ كما يفعل السابح فى 
الماء فى جو السّماءِ أى: فى الهواء المتباعد من الأرض فى سمت العلوء و إضافته إلى السماء لكونه فى جانبها 5١‏ 
الجوّ إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة» فإن ثقل أجسامها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطهاء لأنها لم تتعلق بشىء من فوقهاء و لا 


اعتمدت على شىء تحتها. و قرأ يحيى بن وثاب و الأعمش و ابن عامر و حمزة و يعقوب «ألم تروا» بالفوقية على الخطاب» و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد. و قرأ الباقون بالتحتية إنَّ فى ذلك لَآياتٍ أى: إن فى ذلك التسخير على تلك الصفة لآيات ظاهرات 
لااطييد لحاس ادر واراار اوور ليطا عورا ابه رونب لضع التى شرعها اللّه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن بعاس ف قرس قوت الله نكا عفدا عدار كا اليك 

قال: يعنى الكافر أنه لا يستطيع أن ينفق نفقة فى سبيل الله وَ مَنْ رَرَفناةُ منّا رزقاً حَسَناً الآية قال: 

يعنى المؤمن» و هذا المثل فى النفقة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم نحوه بأطول منه. و أخرج 
ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية» و فى قوله: متلا وَجُلِْر أَحَدُهُما أَنِكمُ قال: كل هذا 
مثل إله الحق و ما تدعون من دونه الباطل. و أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: فى المثل الأوّل يعنى 
بذلك الآلهة التى لا تملكك ضرًا و لا نفعا و لا تقدر على شىء ينفعها وَ مَنْ رَرَقْناه ما رزقاً خسنا فَهُوَ يُنْفِق مِنّْهُ سِرًا وَ جهْراً قال: 
علانية» الذى ينفق سرًا و جهرا لله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عنه قال: نزلت هذه الآية: 
ضَوَبَ الها عؤِدا ملوكاً فى رجل من قريش و عبده؛ و فى هشام بن عمروء و هو الذى ينفق سرًا و جهراء و فى عبده أبى 
الجوزاء الذى كان ينهاه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ َوَبَ اللَهُ مكلا لين أَحَدّهُما أبكم الآيةُ قال: 
يعنى بالأسبكم الذى: هْوَ كَل على مؤلاة الكافر وَ مَنْ بَأَمْد بالَمَدْلٍ المؤمن» و هذا المثل فى الأعمال. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عنه أيضا قال: نزلت هذه الآبة: وَ ضَرَبَ اله متا رَجكئِن الآية فى عثمان بن 
عفان و مولى له كافر» و هو أسيد 
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ابن أبى العيص كان يكره الإسلام؛ و كان عثمان ينفق عليه و يكفله و يكفيه المؤنة» و كان الآخر ينهاه عن الصدقة و المعروف» 
#ولاديمادو اخرج او سط وول إلى قوادر البدارى فى اأروظسر ابن ابي حاتم واب بردونه دو القواء فى المضارة عله 
أيضا فى قوله: وَعَن مد بالْعَدُلٍ فال: عثمان بن عفان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: كل قال: الكلّ: 
العيال» كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول» و جعلوا معه نفرا يمسكونه خشية أن يسقط عليهم» فهو عناء و عذاب و عيال 
عليهم هَلْ يَثرتَوى هُوَ وَ من يأر بالَْدْلِوَ ُو عَلى صراط مُشتقِيمٍ يعنى نفسه. و اعوج غيد الرزافيزابن جرين زاب الندوو ابن 
أبى حاتم عن قنادة فى قوله: و ما داعي إِنَا كلح الْبصرِ هو أن يقول: كن فهو كلمح البصر أَؤْ هُوَ أب فالساعة كلمح 
البصر أو هى أقرب. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وال الوعكووق رق الواركه فالدسى الرفحي ىن احرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: فى جَوٌ السّماءِ أى: فى كبد السماء. 


[سورة النحل (18): الآيات 8١‏ الى 81] 


وَاللَه حول كم مِنْ يويك مركاو جل لحم مِنْ جود النُعام يونا تَمَحفُوتها ؤم طَغيك وَ يم إقاتيكم وَ ِنْ أضوافِها و 
أؤبارها و أشْعارها أثاث و متاعاً إلى حِينٍ ١‏ الواعل حي ل ور رع اع ادر اح بسر كم مرريل 
ليك العو و دريل كم بسكم كذلك بم نعم نغمته عَليكعْ لَعلّكُعْ مُِمُوقٌ 8١‏ فَإِنْ تَوَلَا نما عَلَيِك الْبلاحٌ الْمبِينُ (85) 
َعْرِفُونَ نعمت الله ثم يْكرُوئها وَ أكْتَرَهُمْ الكافؤوق. اذك 

لفوو قله ليع كو لسار طلى ها قدو ناليد روس جهيلة عرق اننا ومن ديه تي الله عليةوور اكع معاد" 
يوصف به الواحد و الجمع؛ و هو بمعنى مسكون, أى: تسكنون فيها و تهدأ جوارحكم من الحركة, و هذه نعمة؛ فإن الله سبحانه 


لو شاء لخلق العبد مضطربا دائما كالأفلا.ك. و لو شاء لخلقه ساكنا أبدا كالأرض و بعل كم مِنْ تلود الْأنُعام بوتا لما ذكر 
سخا يوه اموز رقي الى الزقادة الطزيد عونا كي يرك اموا نو الرعلف أ جنل كم مز جره الانقاء واو مي 
الأنطاع و الأدم بيوتا كالخيام و القباب تش تَحْفُوئَها أى: بخىٌ عليكم حملها فى الأسفار و غيرهاء و لهذا قال: يو شيع والظعن 
بفتح العين و سكونهاء و قرئ بهماء سير أهل البادية للانتجاع؛ و التحوّل من موضع إلى موضع. و منه قول عنترة: 

ظعن الّذين فراة قهم أتوقعو جرى ببينهم الغراب الأبقع 

و الظعن: الهودج أيضا. َ مِنْ أَصْوافِها وَ أؤبارها وَ أشْعارها أثاثاً معطوف على جَعَلَ أى: 

و جعل لكم من أصواف الأنعام و أوبارها و أشعارهاء و الأنعام 7 تعم الإبل و البقر و الغنم كما تقدّمء و الأصواف للغنمء و الأوبار 
للإبل؛ و الأشعار للمعز» و هى من جملهٌ الغنم» فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع 
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كل واحد منها لواحد من الثلاثة أعنى الإبل؛ و نوعى الغنم, و الأثاث متاع البيت؛ و أصله الكثرة و الاجتماع» و منه شعر أثيث: 
أى كثير مجتمع» قال الشاعر :0١١‏ 

وفرع يزين المتن أسود فاحمأثيث كقنو النَخلهُ المتعذكل "١‏ 

قال الخليل: أثاثاء أى: منضمًا بعضه إلى بعض»ء من أثْ إذا أكثر» قال الفراء: لا واحد لهء و المتاع: 

ما يتمتع به بأنواع التمتع» و على قول أبى زيد الأنصارى: إن الأثاث المال أجمع: الإبل و الغنم و العبيد و المتاع» يكون عطف 
المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام؛ و قيل: إن الأثاث ما يكتسى به الإنسان و يستعمله من الغطاء و الوطاءء و المتاع: 
ما يفرش فى المنازل و يتزيّن به و معنى إلى جين إلى أن تقضوا أو طاركم منه أو إلى أن يبلى و يفنىء أو إلى الموتء أو إلى 
قاف كو لقا كا الإسان دالا كوة له حياس أو اندة مسظل هالقتن ار لمارمن اخ تناح لى أن دس تبر ار بجنا 
اعنام أو كد ١‏ نك ية سي لاعن !تنك كقال:خدل لك وكا علق لال آى: أشعاء سسطلاوق بها كالأسباء المدكورة و 
الحاصل أن الظلالل تعتّ الأشياء التى تظل؛ ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوى إليه فى نزوله» و إلى ما يدفع به عن 
نفس آقنات الخر و البرده به سبحانه على .ذلك فقال: وجل لكم من الْجِبالٍ أكناناً و.هى جمع كن وهو ما يشتكن بةامن 
المطرء و هى هنا الغيران فى الجبالء و جعلها اللّه سبحانه عدَّهُ للخلق يأوون إليهاء و يتحصنون بهاء و يعتزلون عن الخلق فيها: وَ 
جكَلَ لَكُمْ مر رابيلَ جمع سربال» و هى القمصان و الثياب من الصوف و القطن و الكتان و غيرهما. قال الزجاج: كل ما لبسته فهو 
سربال» و معنى كفيك الحو تدقع عنكم ضرر الحزهو خض الحردو لم يذكر البره أكتفاء بذكر أخد الضدين عن ذكر الآخخرء لأن 
ما وقى من الحرٌ وقى من البرد. و وجه تخصيص الحرّ بالذكر أن الوقاية منه كانت أهمٌ عندهم من الوقاية من البرد لغلبةُ الحرّ فى 
بلادهم وَّ سَرابيل تَقِيِكمْ تأشكة وهى الدروع و الجواشن يتقون بها الطعن و الضرب و الرمى. 

والنعى: أنها تيع البآئن الناى,بصل مق احضهح إلى يض :فى التحرت كذلك فخ يفك عليكه أى: 

ل ل ل ا ا ل ا 
احوالة بيك نل نعم الزن رون لمكا لتلكع تقر لقو إؤاة از تملمؤاه إلاتمن أمعن النظان فل مده الع ليها إلا الانشلو 3 
الانقياد للحق. و قرأ ابن محيصن و حميد «تتم نعمته) بتاءين فوقيتين على أن فاعله نعمته و قرأ الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو 
الله سبحانه. و قرأ ابن عباس و عكرمة تُسْلِمُونَ بفتح التاء و اللام من السلامة من الجراح. و قرأ الباقون بضم التاء و كسر اللام من 
الإسلام. قال أبو عبيد: 

و الاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح؛ و قيل: 


الخطاب لأهل مكة, أى: لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» و الأولى الحمل على العموم, و إفراد النعمة» 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(). «الفرع): الشعر التام. «المتن)»: ما عن يمين الصلب و شماله من العصب و اللحم. «الفاحم): الشديد السواد. 
«القنو): العذق و هو الشمراخ. «المتعثكل): الذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته. 
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هناء لأنّ المراد بها المصدر فَإِنْ تَوَلَوْا نما َلك الْبلاحٌ الْمَبِينٌ أى: إن تولوا عنكك و لم يقبلوا ما جئت به فقد تمهّد ١١‏ عذركث, 
فإنما عليكك البلاغ لما أرسلت به إليهم المبين» أى: الواضحء و ليس عليكك غير ذلكك؛ و صرف الخطاب إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم تسلية له» و جملة يَعْرِقُونَ نعمت اللِّ ثم يْكرُوئّها استئناف لبيان توليهم» أى: هم يعرفون نعمة اللّهِ التى عدّدهاء و 
يعترفون بأنها من عند اللّه سبحانه» ثم ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير اللّه و بأقوالهم الباطل» حيث يقولون هى 
من الله و لكنها بشفاعة الأصنام؛ و حيث يقولون: إنهم ورثوا تلكك النعم من آبائهم؛ و أيضا كونهم لا يستعملون هذه النعم فى 
مرضاة الرب سبحانه؛ و فى وجوه الخير التى أمرهم الله بصرفها فيها؛ و قيل: نعمة الله نبو محمد صلّى الله عليه و سلّم كانوا 
يعرفوته ثم ينكرون نوه و أَكَْرْمُمْ الكافرون أى: الجاحدون لنعم الله أو الكافرون بالله» و عبر هنا بالأ-كثر عن الكلّء أو أراد 
بالأكثر العقلا-ء دون الأطفال و نحوهم., أو أراد كفر الجحود و لم يكن كفر كلهم كذلك,. بل كان كفر بعضهم كفر جهل؛ و 
كفر بعضهم بسبب تكذيب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مع اعترافهم بالل و عدم الجحد لربوبيته» و مثل هذه الآية قوله تعالى: 
وَ ححَدُوا بها وَ استقّتئها أَنْفْمَهُعْ ظُلْماً وَ عُلوًا فَانْوَ كيت كان عاقِةٌ الْمَفْسِدِينَ .”١‏ 
وقد أخرج اراي تائف وابق عريرو انو الكدزو ابن اف حاتم عن تامارك لالد كوه نيه و أخرج ابن أبى حاتم 
عن السدّى نحوه قال: وَ جل كم من منود العام بوتا و هى خيام العرب تَنَفُوتها يقول : فى الحمل وَ مَتاعاً يقول بلاغا إلى 
جين كال إلى الموت. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس تَثتَِفُها يو غيم قال: بعض بيوت السيارة بنيانه فى ساعة؛ و 
فى قوله: وَ أؤبارها قال: الإبل وَ أَشْعارها قال الغنم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: أثاثاً قال: الأثاث: المتاع. و أخرج ابن 
عدر طنة أنفيا قال الأتات» المال وَ متاعاً إلى حِينٍ يقول: تتفعون يه إلن حعيرن: و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
و ابن أبى حاتم عن قنادة فى قوله: و الله جل لَكمْ ما حَقَّ لان قال: من الشجر و من غيرها و ل لَكُمْ من الْجبال كنا قال: 
ار ما لم يس ا له 
تم نعم قي لك املكو لوزكرة :و التالكة دده اموا سيقن شورة النعت: و أخرج أبو عبيد وابن جرير و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سَراييل يكم الْحرّ قال: 
يعنى الثياب» وَ سم رابيل يكم دك قال: يعنى الدروع و السلاح كذليك تم نِعْمته ليك َعلَكمْ تَسْلِمُونَ يعنى من الجراحات» 
و كان ابن عباس يقرؤها تسلمون كما قدّمناء و إسناده ضعيف. 


.)١(‏ «تمهّد): قبل. 
(0). النمل: .١5‏ 
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واس م 


و يَؤم تت من كل مه شَهِيداً ثم لا يون ِلذِينَ كفَووا وَ لا هُمْ يَسْدَ بوت (06) و إذا وَأى الْذِينَ ظَلمُوا الات فلا يحَقُفُ عنهُ 
ولام ينون (08 و إذاارأى الزيق أخركرا شركات هم قالوا يتنا هؤلاء شوكاؤنا لين كنا تذقرابين تويك الهذا إلبوم النزل 
نكم لكاذبُونَ (0 و العا إلى الهؤم للم و صَلَّ نه ما كاثوا : غْتَرَونَ 87 الّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلٍ الل زذناهم 
عَذَانا فزق العذابيييها كالوا تنية 0:5 

و يؤم تبث فى كل .هيدا لهم ون فته و جنا كك هيدا على هؤلاءِ يرن ليك الكتاب تيان لل شَئءٍ وَ مدق و 
رَحْمَةً و بُشْرى لِلْمُشلِمِينَ (64 إِنَّ الله َم لهدْلٍ وَ الإخسان وَ إِيتاءِ ذى الْرْبِى وَ يَنْهى عَن الْمَحْشاءِ وَ الْمدْكر وَ المي يَعظكُمْ 


َعَلَكمْ تَذَّكرُونَ ١‏ 0 


لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله : ثم أنكروهاء و أن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة» فقال: وَ 
يغ عدون كل أن قهيذاً أى: وأذكرييوم هته أوبيوع تبعث وقتوا فيا وقتوا بوه و نويد كل أنة نبيها ينها لوم بالإيماة و 
التصديقء و عليهم بالكفر و الجحود و التكذيب ثُمَ لا يود لِلَّذِينَ كَفَرُوا أى: فى الاعتذارء إذ لا حجة لهم و لا عذر كقوله 
سبحانه: وَ لا يؤْذَنُ لَهُمْ فيعَكَذِرُونَ أو فى كثرة الكلا-م» أو فى الرجوع إلى دار الدنياء و إيراد ثم هاهنا للدلالة على أن ابتلاءهم 
بالمنع عن الاعتذار المنبئ عن الإقناط الكلى أشد من ابتلا.ئهم بشهادة الأنبياء وَ لا هُمْ يب تَعتَبَونَ لأنّ العتاب إنما يطلب لأجل 
العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم السخط فلا فائدةُ فى العتاب. و المعنى: أنهم لا يسترضون؛ أى: لا يكلفون أن يرضوا ربهم 
لأن الآخرة ليست بدار تكليفء ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون» و أصل الكلمة من العتب و هو الموجدء يقال عتب عليه 
يعتب؛ إذا وجد عليه» فإذا أفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّته قيل أعتبه و الاسم العتبى» و هو رجوع 
التسوي ليه الها رقن الناق كاله البروقية وهف اقول النايسة: 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمتهو إن كنت ذا عتبى فمثلكك يعتب 

وَ إذا دعن الّذِينَ ظَلْمُوا الَْذَاب أى: و إذا رأى الذين أشركوا العذاب الذى يستحقونه بشركهمء و هو عذاب جهنم قَلا يُحَقَّفْ 
ذلك العذاب عَنْهُعْ وَ لا هُمْ يُنْطَرُونَ أى: و لا- هم يمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالكك و إذا رَأى الَّذِينَ أشْرَكوا شُرَكاءَمُمْ أى: 
أصنامهم و أوثانهم التى عبدوهاء لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين ليقال لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه» كما ثبت فى 
الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلّم. قالُوا رَبّنا هوّلاءِ شُرَكاؤا الَّذِينَ كنا َدْعُوا مِنْ دُونِكك أى: الذين كنا نعبدهم من دونك. 
قال أبو مسلم الأصفهانى: مقصود المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلكك و استرواحا مع كونهم 
يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة» و لكن الغريق يتعآق بكل ما تقع يده عليه فَألْقَوَا إِلِهمُ الْقَوْلَ 
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أى: ألقى أولتكك الأصنام و الأوثان و الشياطين و نحوهم إلى المشركين القول إِنّكمْ لَكاذِبُونَ أى: قالوا لهم إنكم ايها النفر كون 
لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب عليناء الذى هو مقصودكم من هذا القول. 

فإن قيل إن المشركين أشاروا إلى الأصنام و نحوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونككء و قد كانوا صادقين فى 
ذلكء فكيف كذبتهم الأصنام و نحوها؟ فالجواب بأن مرادهم من قولهم هؤلاء شركاؤنا: هؤلاء شركاء الله فى المعبودية 
فكذبتهم الأصنام فى دعوى هذه الشركة؛ و الأصنام و الأوثان و إن كانت لا تقدر على النطق فإِنّ الله سبحانه ينطقها فى تلكك 
الحال لتخجيل المشركين و توبيخهم؛ و هذا كما قالت الملائكة: بل كانّوا يَعمدُونَ الْجنَّ )١١‏ يعنون أن الجنّ هم الذين كانوا 


راضين بعبادتهم لهم و أَلْقَوا 3 الله يَْميِذٍ السَلَم أى: ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام و الانقياد لعذابه و الخضوع لعزّته و 
قيل: استسلم العابد و المعبود و انقادوا لحكمه فيهم وَ ضَ لَّ عَنْهُعْ ما كانُوا يَفْتَدَونَ أى: ضاع و بطل ما كانوا يفترونه من أن لله 
سبحانه شركاء و ما كانوا يزعمون من شفاعتهم لهمء و أن عبادتهم لهم تقرّبهم إلى الله سبحانه الَّذِينَ كَفَرُوا فى أنفسهم وَ صَدَّوا 
غيرهم عَنْ سَبيلٍ الل أى: عن طريق الحق» و هى طريق الإسلام و الإيمان بأن منعوهم من سلوكها و حملوهم على الكفر؛ و قيل: 
المراد بالصدّ عن سبيل اللّه: الصدّ عن المسجد الحرام, و الأمولى العموم. ثم أخبر عن هؤلا-ء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله: 
َدْناهُمْ عَذاباً قَوْقَ الْعَذَابِ أى: 

زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلالهم؛ و قيل: المعنى: زدنا القادهُ عذابا فوق عذاب 
النافي أنه ادس و :ده تماد على خراجيه دق القاوا ل الرسهرج ونوا فطل عرد لكك وير تفتلن كل أئد 
هيدا عَلَيهمْ أى: نبيا يشهد عليهم مِنْ أَنْفُيهِعْ من جنسهم: إتماما للحجة و قطعا للمعذرة» و هذا تكرير لما سبق لقصد التأكيد و 
التهديد وَ جتنا بكك يا محمد شَّهيداً عَلى هؤلاءِ أى: تشهد على هذه الأمم و تشهد لهم؛ و قيل: على أمتككء و قد تقدّم مثل هذا 
فق القرف و اناف 5 1 لك ادكه اكاك الى انق اكور المملة امتعابعة أرقن بعد تعر كل القدان نقد رر اقل انا لكر 1 
أن نيان لهة.و التاء للمبالغة» و نظيره من المصادر التلقاء» و لم يأت غيرهماء و مثل هذه الآيُ قوله سبحانه: ما قرَطنا فى الْكتاب مِنْ 
شَنْءٍ 007 و معنى كونه تبيانا لكل شىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام, و الإحالة فيما بقى منها على السنة و أمرهم باتباع 
رسوله صلى الله عليه و سلّم فيما يأتى به من الأحكام, و طاعته كما فى الآيات القرآنية الدالة على ذلك؛ و قد صحح عنه صلَى 
الله عليه و سلّم أنه قال: وإِنّى أوثيت القرآن و مثله معه). 

وَ مدي للعباد وَ رَحْمَةٌ لهم وَ بُْرى لِلْمْشِيِمِينَ خاصة دون غيرهم, أو يكون الهدى و الرحمة و البشرى خاصة بهم لأمنهم 
المنتفعون بذلكك. ثم لما ذكر سبحانه أن فى القرآن تبيان كل شىء ذكر عقبه آيهُ جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلكك 
فقال: إنَّ الل يمر بالْعَدلِ وَ الْإِحسانٍ 

و قد اختلف أهل العلم فى تفسير العدل و الإحسان. فقيل: العدل لا إله إلا الله» و الإحسان أداء الفرائض؛ و قيل: العدل الفرض» 
و الإحسان النافلة. و قيل: العدل استواء العلانيهُ و السريرة» و الإحسان أن تكون 
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السريرة أفضل من العلانية. و قيل: العدل الإنصافء و الإحسان التفضل. و الأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوى, و هو التوسط بين 
طرفى الإنفراط و التفريط؛ فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطة؛ ليست بمائلة إلى جانب 
الإفراط و هو الغلوٌ المذموم فى الدينء و لا إلى جانب التفريط و هو الإخلال بشىء مما هو من الدين؛ و أما الإحسان فمعناه 
اللغوى يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب كصدقة التطوّع؛ و من الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه فى 
العبادات و غيرهاء و قد صحح عن النبيى صلَى الله عليه و سلّم أنه فسّر الإحسان بأن يعبد اللّه العبد حتى كأنه يراه» فقال فى حديث 
ابن عمر الثابت فى الصحيحين: 

وو الاحتيان أن بك الله كأنكك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراكك» و هذا هو معنى الإحسان شرعا و إيتاء ذى الْقَوْبِى أى: إعطاء 


القرابة ما تدعو إليه حاجتهم, و فى الآيهُ إرشاد إلى صلةٌ الأقارب و ترغيب فى التصدق عليهم؛ و هو من باب عطف الخاص على 


العام إن كان إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل و الإحسان؛ و قيل: 

من باب عطف المندوب على الواجبء و مثل هذه الآبة قوله: وَ آتِ ذَا الْقَوْبِى حَقَهُ .01١‏ و إنما خصّ ذوى القربى لأسن حقهم 
آكد؛ فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من اسمهء و جعل صلتها من صلته و قطيعتها من قطيعته وَ يَنْهَى عَن الْمَحْسْاءِ هى الخصلة 
المتزايدة فى القبح من قول أو فعلء و قيل: هى الزناء و قيل: البخل وَ الْمْكرٍ ما أنكره الشرع بالنهى عنه؛ و هو يعم جميع 
المعاصى على اختلا.ف أنواعهاء و قيل: هو الشركك و أما الْبَغْى فقيل: هو الكبر و قيل: الظلم و قيل: الحقد, و قيل: التعدّى. و 
حقيقته تجاوز الحدّ فيشمل هذه المذكورة و يندرج بجميع أقسامه تحت المنكر, و إنما خصٌ بالذكر اهتماما به لشدَّهُ ضرره و 
وبال عاقبته» و هو من الذنوب التى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه: إِنّما بَْيْكمْ على أَنْقيتكُمْ 7١‏ و هذه الآيهُ هى من الآيات 
الدالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. » ثم ختم سبحانه هذه الآيةُ بقوله: 

ل ل املك يراتور عدا اس لواو ماكر جد باواسقاق وا الوا الي 
لعلكم تذكرون إرادة أن تتذكروا ما ب: ينبغى تذكره ه فتتّعظوا بما وعظكم الله به. 

أشن ميد اتياو ات عورال الما ان كط لا ا ا 
شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربهء قال اللّه: وَ جتنا بكك شّهيداً عَلى هِؤّلاءٍ قال: ذكر لنا أن نبئ الله صلَى الله عليه و سلّم 
كان إذا قرأ هذه الآيهُ فاضت عيناه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَألّْا لهم الْقَولَ قال: 


حدّئوهم. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج و أُلْقَوا إِلَى الله يَوْمَئِذِ السّلّمَ قال: استسلموا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 


و 


قتادة نحوه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و هناد بن السرىٌ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث و النشور عن ابن مسعود فى قوله: زِدْناهُمْ عذابا 
قَوْقَ الَْذَابِ قال: زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. و أخرج ابن مردويه و الخطيب عن البراء: «أن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم سئل عن قول الله تعالى زِدْناهُمْ عَذَاباً قَْقَ الاب فقال: عقارب أمثال 
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النخل الطوال ينهشونهم فى جهنّم». و أخرج أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

زِدْناهُمْ تذاباً قَوْقَ الَهدَاب قال: خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم يعذّبون ببعضها بالليل» و ببعضها بالنهار. و قد روى ابن 
مردويه من حديث جابر عن النَبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «الزيادة خمسة أنهار تجرى من تحت العرش على رؤوس أهل النار: 
ثلاثهُ أنهار على مقدار الليل» و نهران على مقدار النهار» فذلكك قوله: 

زِدْناهُمْ عَذاباً فَوقَ الْعَذَاب و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل فى هذا الكتاب تبيانا لكل شىء؛ 
و لكن علمنا يقصر عمّم ا ؛ بين لنا فى القرآن» ثم قرأ: وَ نزََّنا ليك الْكتات ت.تنياناً لكل كيو و أخرج سعيد بن منضور واين أبى 
ستو هيك الل بن أحمد فى زوائد الزهد. وابن الضريس فى فضائل القرآن» و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة» و الطبرانى» و 
البيهقى فى الشعب. عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فليتنوؤر القرآنء فإن فيه علم الأَوّلِين و الآخرين. و أخرج أحمد عن عثمان 
بن أبى العاص قال: «كنت عند رسول الله صلَى الله عليه و سلّم جالسا إذ شخص بصره فقال: أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه 


الآية بهذا الموضع من السورة إِنَّ الله يَأمْرٌ بِالَْمَدُلِ وَ الإِخسانٍ الآي». و فى إسناده شهر بن حوشب. و قال ابن كثير فى تفسيره: 


إسناده لا بأس به. و قد أخرجه مطوّلا ‏ أحمد. و البخارى فى الأدبء و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه من حديث ابن 
عباس» و حسّن ابن كثير إسناده. و أخرج الباوردى و ابن السكن و ابن مندة» و أبو نعيم فى معرفة الصحابة؛ عن عبد الملكك بن 
عمير أن هذه الآيه لما بلغت أكثم ابن صيفى حكيم العرب قال: إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق» و ينهى عن ملائمهاء ثم قا 
لقومه: كونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناباء و كونوا فيه أُوَلا ولا تكونوا فيه آخرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس فى قوله: 

إِنَ اللّهَ يمد بِالْعَدْلٍ قال: شهادة أن لا إله إلا اللهء و الإحسان أداء الفرائض و إيتاء ذى الْقَوْبى قال: إعطاء ذوى الأرحام الحق الذى 
أوجبه الله علي بسبب القرابة و الرحم وَ يَنْهى عَن الْمَحْسْاءِ قال: 

ازنا وَ الْمُنْكرٍ قال: الشركك و الْبَْى قال: الكبر و الظلم يَعِظُكمْ قال: يوصيكم لَعلَّكُمْ تَذَكرُونَ و أخرج سعيد بن منصورء و 
البخارى فى الأدب» و محمد بن نصر فى الصلاة» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صبححه؛ و 
البيهقى فى الشعب قال: أعظم آيهُ فى كتاب الله الله لا إله إلا هُوَ الْححيٌ الْقَيّوم »01١‏ و أجمع آيهُ فى كتاب الله للخير و الشرّ الآية 
هي ادل وَ اسان ا فيضاو من 5 لله جل لَه تخرجا و يذه ب 
رافح اش نل انيس نمه 000 5000 
جمع لكم الخير كله و الشرّ كله فى آيهُ واحدث فو الله ما ترك العدل و الإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه؛ و لا تركك 


الفحشاء و المنكر و البغى من معصية الله شيئا إلا جمعه. و أخرج البخارى 
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فى تاريخ من طريق الكلبى عن أبيه قال: مرّ على بن فيه طالب بقوم يتحدّثون فقال: فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر المروءة فقال: أو 
ما كفاكم الله عزّ و جل ذلكك فى كتابه إذ يقول: إِنَّ الله يمد بِالَْدْلِ وَ الإخسانٍ فالعدل الإنصافء و الإحسان التفضلء فما بقى 


[سورة النحل (12): الآيات 1١‏ الى 98] 


وَ أَوتُوا بعؤد الل إذا عار كم و لا تفضا الما بغ تؤكبدها وَ هذ جام الله يكم فيلا إن لله غلم ما تَفعَلُونَ (81) ولا 
كُونُوا َال تَقَضَتْ عَزْلَها من بغد ُو ألكاا تَحذُونَ أنمائكم دحلا بتكم أن تكو أمةُ مى أذبى ين م نما يكم الله بهو 
تينَ لكم ؤم القبائر ما كش فيه تخْتُِونَ (4) و لو شاء الله جما :أنه وعد والكن قعل قل يفاة ركتس ف ةذ 
ل ل ل ا ا ء بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله و 
ل و ا 00 
خصٌ سبحانه من جملة المأمورات التى تضكئتها قوله: إِنَّ الله يم بالْعَدْلٍ الوفاء بالعهد فقال: 


وَ أَؤقُوا بِعَهْدٍ اللِّ إذا عاهَدْتُمْ و ظاهره العموم فى كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد الببعة و غيره» و خصّ هذا العهد 
المذكور فى هذه الآيهُ بعض المفسرين بالعهد الكائن فى بيعة النبى صلَى الله عليه و سلّم على الإسلام و هو خلاف ما يفيده 
العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود اللّه؛ و لو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن 
ذلك موجبا لقصره على السبب. فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و فسره بعضهم باليمين» و هو مدفوع بذكر الوفاء 
بالأيمان بده حيث قال سبحانة: و لاد كف وا الأبماث يغ تؤكيدها أى: بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقهاة و ليس العراد 
اختصاص النهى عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه؛ فإن تحريم النقض يتناول الجميع؛ و لكن فى نقض 
اليمين المؤكدة من الإ-ثم فوق الإثم الذى فى نقض ما لم يوكد منهاء يقال وكد و أكد توكيدا و تأكيداء و هما لغتان. و قال 
الزجاج: 

الأصل الواو و الهمزهُ بدل منهاء و هذا العموم مخصوص بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه و سلّم: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير و ليكفّر عن يمينه؛ حتى بالغ فى ذلكك صلى الله عليه و سلّم فقال: 

«و الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير و كفرت عن يمينى» و هذه الألفاظ ثابتة فى الصحيحين 
و غيرهماء و يخصٌ أيضا من هذا العموم يمين اللغو؛ لقوله سبحانه: لا يَاحدكم الله بلَْوى أيمايكم: 9 » و يمكن أن يكون 
التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو» و قد تقدّم بسط الكلام على الأيمان فى البقرة وَ كَدْ جَعَلتم الله عليِكمْ كَفِينًا أى: شهيداء 
وقيل: حافظاء و قيل: ضامناء و قيل: 


(). البقرة: 570. 
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زقيبا؛ لأن الكفيل يراعى خال المكفول بهه و قيل: إن توكيد اليمين هو خلف الإنسان على الشئء الواحد مرارا. و حكى القرطبئ 
عن ابن عمر أن التوكيد هو أن يحلف مرتين» فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه إنَّ الله بعلم ما َفَْلُونَ فيجازيكم بحسب ذلكك, 
إن خيرا فخير» و إن شرًا فشرٌء و فيه ترغيب و ترهيب. 

أكداوخرت الوفاء: و تخريع النقض فقال: و انكرتو كال تق غالها أى: لا تكرلواافيها هر نمق انض بعد التو كك 
كالتى نقضت غزلهاء أى: ما غزلته مِنْ بعد قُوَهْ أى: من بعد إبرام الغزل و إحكامه؛ و هو متعلق بنقضت أنكاثاً جمع نكث بكسر 
النون» ما ينكث فتله. قال الزجاج: 

انتصب أنكاثا على المصدر؛ لأن معنى نقضت نكثت؛ و رد بأن أنكاثا ليس بمصدرء و إنما هو جمع كما ذكرنا. 

وقال الواحدى: هو منصوب على أنه مفعول ثان كما تقول كسرته أقطاعا و أجزاءء أى: جعلته أقطاعا و أجزاء؛ و يحتمل أن 
يكون حالا. قال ابن قتبيةة هذاة الآ متعلقة نما قبلهاء و التقدير؛ و أوقوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان» فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
مثل امرأة غزلت غزلا-و أحكمته ثم جعلته أنكاثاء و جملة 7 توكذرة اناك اعلا كون متدل فى قن التعال فال 
الجوهرى: و الدّخل المكر و الخديعة» و قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. و قيل: الدخل ما أدخل ف فى الشىء 
على شنادة راقال الاالجناء عا ووعلة ان كوت ان فى أذى' يذ امذ ااي بان تكون ناته أريق فن سناطة أن 25 
عددا منها و أوفر مالا. يقال: ربا الشىء يربو إذا كثر. قال الفرّاء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم و كثرتكم أو لقلتكم و كثرتهم و 
قد عرّرتموهم بالأيمان. قيل: و قد كانت قريش إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عهدهم و حالفوا أعداءهم, و قيل: هو 
تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبى صلى الله عليه و سلْم إِنّما يَِلُوكمُ اللّهُ يه أى: يختبركم 


بكونكم أكثر و أوفر لينظر هل تتمسكون بحبل الوفاء م صو اغتران بالكثرة؟ 

فالضمير فى «به) راجع إلى مضمون جملة أَنْ َكُونَ م جى أَبى ين أ أى: إنما يبلوكم الله بتلك الكثرة ليعلم ما تصنعونء أو 
إنما يبلوكم الله بما يأمركم و ينهاكم و لبك لكو جوع القباءة نما كتقع به تشتلفوة فيوضح الحق و المحقين و يرف درجاتهم» و 
يبين الباطل و المبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه. و فى هذا إنذار و تحذير من مخالفة الحق و الركون إلى الباطلء أو 
يبين لكم ما كنتم تختلفون فيه من البعث و الجنة و النار. 

نس كانه آنه كاوو على أن اديه الطمروق كاد يقلن انرفاك أرق اناف فال وو الله لع" ؛ أَكَةّ واحَدَة 
سن كان الى لكة حك لاني نقد ا التي كل ايلك سول ينه قو وتويك 1 مناه لترق نه لاع اه 
عليهم: لا يشل عم يفل وَ هُمْ يلون 41١‏ و لهذا قال: 

ري عات تعره بي لامع ورك الا جاتو اد يوانو لبي كر الى تو اوعدا اشاتان قانع راقم له 
نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال: وَ لا 5 كد دُوا أثمائك دحلا يكم و.هى أيمان 
البيعة. قال الواحدى: قال المفسرون: و هذا فى نهى الذين بايعوا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عن نقض العهد على الإسلام و 
نصرة الذيى» :و اسعدلوا على هذا التخصصن تمافى قوله: 


الام 
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تل َدَمٌ بَعْدَ تُبُوتها من المبالغة» و بما فى قوله: وَ تَذُوقُوا الشُوءَ بما صَدَدْتُمْ لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلَى الله عليه 
و سلّم صدّوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام. و على تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم هى سبب نزول 
هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأكيد و التقرير» 
و معنى افتزل قدم بعد ثبوتها؛ فترل قدم من اتخذ يمينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها و رسوخها فيها. قيل: و أفرد القدم 
للإيذان بأن زلل قدم واحد أىّ قدم كانت عزّْت أو هانت محذور عظيم؛ فكيف بأقدام كثيرة؟ و هذا استعارة للمستقيم الحال يقع 
فى شِرٌ عظيم و يسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شرّء و يقال لمن أخطأ فى شىء: زلّت به قدمه. 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

تذا ركتما عبسا 15 و قد ثلّ عرشهاو ذبيان قد زلْت بأقدامها الُعل 

وَتَدُوقُوا الشُوءَ بما ص دَدْتُمْ أى: تذوقوا العذاب السيئ فى الدنيا أو فى الآخرة» أو فيهما بما صددتم عَنْ سَبيل الله 250 
صدودكم أنتم عن سبيل الله و هو الإسلام؛ أو بسبب صدّكم لغي ركم عن الإسلام» فإن من نقض البيعة و ارتدٌ اقتدى به غيره فى 
ذلكك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها و وزر من عمل بهاء و لهذا قال: وَ لَكُمْ عات عَظِيمٌ أى: متبالغ فى العظمء و هو عذاب 
الآخره إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا. 

ثم نهاهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا و الرجوع عن العهد لأجله فقال: ولا تَْتَرُوا عفد الل ما قَليًا أى: لا تأخذوا فى 
مقابلة عه د كم عوضا يسيرا حقيرا» و كل عرض دنيوى و إن كان فى الصورة كثيرا فهو لكونه ذاهبا زائلا يسير و لهذا ذكر 
سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: إِنّما عْدَ اللِّ ُو حَِهُ لَكُمْ أى: ما عنده من النصر فى الدنيا و الغنائم و 
الرزق الواسع و ما عنده فى الآخرة من نعيم الجنة الذى لا يزول ولا ينقطع هو خير لهم ثم علل النهى عن أن يشتروا بعهد الله 
ثمنا قليلاو أن ما عند الله هو خير لهم بقوله: إِنْ كنم تَعْلّمُونَ أى: إن كنتم من أهل العلم و التميبز بين الأشياء. ثم ذكر دليلا 


قاطعا على حقارة عرض الدنيا و خيرية ما عند الله فقال: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللِّ باق و معلوم لكل عاقل أن ما ينفد و يزول» 
و إن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقير يسير» و ما كان يبقى و لا يزول فهو كثير جليلء أما نعيم الآدخرةٌ فظاهر, و أما نعيم 
الدنيا الذى أنعم الله به على المؤمنين فهو و إن كان زائلات لكنه لما كان متصلا بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية فى حكم 
الباقى الذى لا ينقطعء ثم قال: و لَنَجِزِيَنٌ الَِّينَ صَبرُوا أَخْرَهُمْ بأَحْمَن ما كانُوا َعْمَلُونَ اللام هى الموطئة» أى: لنجزينهم بسبب 
صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف و جهاد الكافرين و الصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من 
الطاعات. قيل: و إنما خصٌ أحسن أعمالهم, لأن ما عداه و هو الحسن مباح؛ و الجزاء إنما يكون على الطاعة؛ و قيل: المعنى: و 
لتجزينهم بجزاء أشرف و أوفر من عملهم» كقوله: مَنْ جاء بِالْتحسئة قلَهُ عَشْرْ أخثالها ,“م 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(7). فى اللسان: الأحلاف. 

.١2٠ الأنعام:‎ .)"( 
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أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأندنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة 
الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيلء لا أن نعطى الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالأجر 
الحسن, و الأحسن بالأحسنء كذا قيل. قرأ عاصم و ابن كثير «لنجزين» بالنون. 

و قرأ الباقون بالياء التحتية. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مزيد بن جابر فى قوله: و أَوْقُوا عورد اللِّ إذا عام دْتّمْ قال: أنزلت هذه الآ فى بيعة 
رسول الله صلَى الله عليه و سلمء كأنْ من أسلم بايع على الإسلام؛ فقال: 

وَ أَوْقُوا بعَؤْدِ الله الآيه فلا يحملتكم قله محمد و أصحابه و كثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى بايعتم على الإسلام. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ لا تَنْقَضُوا بماد بَعْدَ تَؤكيدها يقول: بعد تغليظها. و أخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن 
أبى رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشّعر و الليف. تولك ييا مالل ولا تكرا كَاليِى تَقَضَتْ غَزْلَها. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر بن حفص مثله. و فى الروايتين جميعا أنها كانت مجنونة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن السدّى فى سبب نزول الآيهُ قال: كانت امرأة بمكه تسمى خرقاء مكة» كانت تغزلء فإذا أبرمت غزلها نقضته. و أخرج ابن 
حرو عو هاه المي كر متعافى أعرب الى طري ابن الكتاوي انح أ افر فين ارو عيان تقول ااككرة انابيق اذى 
502007 أكثر من ناس. و أخرجوا عن مجاهد فى الآيةٌ قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم و أعرّ؛ فينقضون 
حلف هؤلاء؛ و يحالفون هؤلاء الذين هم أعرٌء فنهوا عن ذلك. 


[سورة النحل (12): الآيات 91 الى ]1٠١80‏ 


مَنْ تَيدَلَ صالِحاً مِنْ ذَكرٍ أؤ أنّتى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنحينهُ حياةً طَيَْهَ وَ لنجْزِينهُعْ أَخِرَهُمْ بأخسن ما كانُوا يَعْمَلُونَ (49) فإذا قَرأتَ 
الْقُوَآنَ قَاسِمَعِذٌ باللّهِ مِنَ الشَّيِطانٍ الرّجيم (48) إِنَّهُ ليس لَهُ سِلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَمُوا وَ عَلى رَبهِمْ يَتَوَكلونَ (48) إنّما سُلْطائُهُ عَلَى 
ليق يَوَلَوتَهُ وَ الْدَبن هع به مش ركوق )1١+(‏ 3 إذا وَدَّنَنا َيه كات وز واللة أغلغ بما يرل فالوا إنّما أت مشر بل أكتدقه لا 


5 
3 
2 


يَعْلْمُونَ )0١١(‏ 
ل نَل رُوحُ الْقدْسٍ مِنْ ربك بالق ليت الَِينَ آمنُوا و هُدىَ وَ بُشرى للمْلِِينَ (؟ ٠‏ و لَقَد تعلم أنه يَفُولُوَ نما عله 
بَدَرْ ِسانُ اذى يُْحدُونَ إل عي و هذا لِسانّ عَرييٌ مين ( ٠‏ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ اللَِّ لا يَهْدِيهمٌ الله وَلَهُْ عَذَابٌ 
أي 5 )٠‏ إِنَّما يَفْتَرى الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله وَ أولئِك هُمْ الْكاذبُونَ (0. 00 
8 ا 0 
كانء و زيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون لفظ مَنْ شاملا لهما لقصد 
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التأكيد و المبالغة فى تقرير الوعد؛ و قيل: إن لفظ «من» ظاهر فى الذكورء فكان فى التنصيص على الذكر و الأنثى بيان لشموله 
للنوعين و جملة وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فى محل نصب على الحال» جعل سبحانه الإيمان قيدا فى الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد 
به لقوله سبحانه: وَ قََدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلناهُ باء مَنْنُوراً 4٠١‏ ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل ذلكك العمل الصالح 
قال تتفي عياء نه ركوو لحك فى الكذاه الليئه بها ذا مكين6 ضقي[ بالروف الحلا ررق الك عن از عاتن و 
سعيد بن جبير و عطاء و الضيحاك. و قيل: بالقناعة» قاله الحسن البصرى و زيد بن وهب و وهب بن منبه. و روى أيضا عن علىٌ و 
ابن عباس. و قيل: بالتوفيق إلى الطاعةٌ قاله الضيحاك. و قيل: الحياً الطيبةُ هى حياهً الجنة» روى عن مجاهد و قتاده و عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم. و حكى عن الحسن أنه قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة» و قيل: الحياهً الطيبة هى السعادةء روى ذلكك 
عن ابن عباس. و قيل: هى المعرفةٌ باللهه حكى ذلكك عن جعفر الصادق. و قال أبو بكر الورّاق: هى حلاوةٌ الطاعة. و قال سهل بن 
عبد الله التسترى: هى أن ينزع عن العبد تدبير نفسه و يرد تدبيره إلى الحق. و قيل: هى الاستغناء عن الخلق و الافتقار إلى الحق» 
و أكثر المفسرين على أن هذه الحياه الطيبة هى فى الدنيا لا فى الآخرة. لأن حياه الآخرة قد ذكرت بقوله: وَ لجيه أَخِرَهُمْ 
أَحْسَن ما كاُوا يَْمَلُونَ و قد قدّمنا قريبا تفسير الجزاء بالأحسنء و وتحد الضمير فى لنحيبنه؛ و جمعه فى و لنجزينهم حملا على 
لفظ منء و على معناه. علدا د كوسيكانه العمل الصالح و الجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التى تخلص بها الأعمال الصالحة 
عن الوساوس الشيطانية فقال: فَإذا َرَأتٌ الْقُوَآنَ فَاش جَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّيِطانِ الرّجيم و الفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح؛ و 
قيل: هذه الآيهُ متصلة بقوله: وا لات ب تنياناً لكل هئ ءِ 007 و التقدير: فإذا أخذت فى قراءته فاستعذ. قال الزجاج و 
غيره من أثمةٌ اللغةٌ: 
معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ, و ليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن, و مثله: إذا أكلت فقل بسم اللّه. قال الواحدى: و 
هذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة» إلا ما روى عن أبى هريرةً و ابن سيرين و داود و مالكك و حمزةٌ من القراء فإنهم 
قالوا: الاستعاذة بعد القراءة» ذهبوا إلى ظاهر الآيهُ؛ و معنى فاستعذ باللّه: اسأله سبحانه أن يعيذكك من الشيطان الرجيم» أى: من 
وساوسه؛ و تخصيص قراءةٌ القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذةٌ عند إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحةٌ عند 
إرادتها أهمّ. لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى» 
كذا قيل. و توجيه الخطاب إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة؛ لأنه إذا أمر بها لدفع 
وساوس الشيطان مع عصمته؛ فكيف بسائر أمته؟ و قد ذهب الجمهور إلى أن الأمرق الآآنة للدت واروئ عن عطاء الوجويب 
أخذا بظاهر الأمر. و قد تقدّم الكلام فى الاستعاذة مستوفى فى أوّل هذا التفسيره و الضمير فى إِنَّهُ َيِسَ لَهُ سْلْطانٌ للشأن أو 
للشيطان» أى: ليس له تساط عَلَى إغواء الَّذِينَ آمنُوا وَ عَلى رَبْهمْ يَتَوَكلونَ و حكى الواحدى عن جميع المفسرين أنهم فسروا 
السلطان بالحجة وقالواة المعدى لسن 
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له حبة على المؤمنين فى إغوائهم و دعائهم إلى الضلالة؛ و معنى وَ عُلى رَيهمْ يتوَكلُونَ يفوضون أمورهم إليه فى كل قول و 
فعل» فإن الإيمان باللّه و التوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم؛ و إن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته و هذه 
الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة و هؤلاء الجامعون بين الإيمان و التوكل هم الذين قال فيهم إبليس: إِنَّا بادك مِنْهُمْ الْمُخُلْصِينَ*, 
و قال الله فيهم: إِنَّ عبادى لهس لكك عَلَيِهمْ سَلْطانٌ إَِا مَن انبعكك مِنّ الْاوِينَ 41١‏ ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان» فقال: إِنّما 
فلطاثة أ مبلطه عل الغو فك الذس ولد أى: يتخذونه وليا و يطيعونه فى وساومه وَ الَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ الضمير فى 
به يرجع إلى الله تعالى» أى: الذين هم باللّه مشركونء و قيل: يرجع إلى الشيطان؛ و المعنى: 

و الذين هم من أجله و بسبب وسوسته مش ركون باللّه وَ إذا بَدَلْنا آيَةَ مَكانٌ آيَدْ هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفرية و 
دفعهاء و معنى التبديل: رفع الشىء مع وضع غيره مكانه» و تبديل الآيهُ رفعها بأخرى غيرهاء و هو نسخها بآيهُ سواها. و قد تقدّم 
الكلاسم فى النسخ فى البقرة قالُوا أى: كفار قريش الجاهلون للحكمة فى النسخ إِنّما أَنْتَ يا محمد مُفثَر أى: كاذب مختلق على 
الله متقوّل عليه بما لم يقلء حيث تزعم أنه أمركك بشىء. ثم تزعم أنه أمركك بخلافه. فردّ الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم 
فقال: ول أكتَرهع ل يَعلّمُونَ شيئا من العلم أصلاه أو لا يعلمون بالحكمة فى التسة فإنه مبنق على المصالح التى يعلمها الله 
سبحانه» فقد يكون فى شرع هذا الشىء مصلحة مؤقته بوقت» ثم تكون المصلحةٌ بعد ذلكك الوقت فى شرع غيره؛ و لو انكشف 
الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أنْ ذلكك وجه الصواب و منهج العدل و الرفق و اللطف. 

ثم تين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلكك لم يكن من عند الله و أن رسوله صِلَى الله عليه و سلم 
افتراه فقال: قل تَزَّلَهُ أى: القرآن المدلول عليه بذكر الآية رُوحٌ الْقَدّسِ أى جبريلء و القدس التطهير؛ و المعنى: نزله الروح المطهر 
من أدناس البشرية» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة مِنْ رَبُكك أى: ابتداء تنزيله من عنده سبحانه» و بِالْحَقٍ فى محل نصب 
على الحال: أى متلبسا بكونه حقا ثابتا لحكمة بالغة لِتيْتَ الَِّينَ آمَنُوا على الإيمان» فيقولون: كلّ من الناسخ و المنسوخ من عند 
ربناء و لأنهم أيضا إذا عرفوا ما فى النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان و رسخت عقائدهم. و قرئ لكت من الإثبات 
وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمِِْمِينَ وهما معطوفان على محل ليثبتء أى: تثبيتا لهم و هدايةُ و بشارة» و فيه تعريض بحصول أضداد هذه 
الخصال لغيرهم. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: وَ لَقَد تَْلمُ نع يَقُولُونَ إِنّما يُعلمَهُ َمَرَ الام هى الموطئةء أى: و 
لقد نعلم أن هؤلا-ء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بنى آدم غير ملك. و قد اختلف أهل العلم فى تعيين هذا 
البشر الذى زعموا عليه ما زعمواء فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة» و اسمه جبر و كان نصرانيا فأسلم» و كان كفار قريش إذا 
سمعوا من النبى صلَى الله عليه و سلّم أخبار القرون الأ.ولى مع كونه أمياء قالوا: إنما يعلمه جبر. و قيل: اسمه يعيش» عبد لبنى 
الحضرمئء و كان يقرأ الكتب الأعجمية. و قيل: غلام لبنى عامر بن لَؤْىٌ. و قيل: هما غلامان؛ اسم أحدهما 
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يسار» و اسم الآخر جبر» و كانا صيقلين 0١١‏ يعملان السيوف. و كانا يقرآن كتابا لهم و قيل: كانا يقرآن التوراءً و الإنجيل. و قيل: 


عنوا سلمان الفارسى. و قيل: عنوا نصرانيا بمكةُ اسمه بلعام» و كان يقرأ التوراة. و قيل: 

عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية» و فى رواية اسمه عداس. قال النحاس: و هذه الأقوال غير متناقضة لأنه 
يجوز أنهم زعموا أنهم جميعا يعلمونه» و لكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمان, لأن هذه الآيهُ مكية؛ و هو إنما 
أتى إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم بالمدينة. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: لِسانٌ الى بُلْحِدُونَ إلَِهِ أَعجَمِئ الإلحاد: 
الميل» يقال: لحد و ألحد؛ أى: مال عن القصد. و قد تقدّم فى الأعراف. و قرأ حمزة و الكسائى يلحدون بفتح الياء و الحاء. و قرأ 
من عداهما بضم الياء و كسر الحاء» أى: 

لسان الذين يميلون إليه و يزعمون أنه يعلمك أعجميئّء يقال: رجل أعجم و امرأة عجماء؛ أى: لا يفصحان. و العجمة: الإخفاء» و 
هى ضد البيان» و العرب تسممى كل من لا يعرف لغتهم و لا يتكلم بها أعجميا. قال الفرّاء: الأعجم الذى فى لسانه عجمة و إن 
كان من العربء و الأعجمئ: هو العجمى الذى أصله من العجم. 

و قال أبو على الفارسى: العجمى المنسوب إلى العجم الذى لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجمء و كذلك الأعجم؛ و 
الأعجمى المنسوب إلى العجم و إن كان فصيحا و هذا لِسانّ عَرَبِيٌ مين الإشارة إلى القرآنء و سمّاه لسانا لأن العرب تقول 
للقصيدةٌ و البيت لساناء و منه قول الشاعر: 

لسان الشرٌ تهديها إليناو خنت و ما حسبتكك أن تخونا 

أو أراد باللسان البلاغة» فكأنه قال: و هذا القرآن ذو بلاغة عربيه و بيان واضحء فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم. و قد 
عجزتم أنتم عن معارضْة سورة منه» و أنتم أهل اللسان العربى و رجال الفصاحة و قادة البلاغة و هاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا 
لإبطال طعنهم و دفع كذبهم. و لما ذكر سبحانه جوابهم وبخهم و هدّدهم فقال: إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ بآياتٍ اللَِّ أى: لا يصدّقون 
بها لا يَهْدِيهمٌ اللهُ إلى الحق الذى هو سبيل النجاه هداية موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم وَ لَه فى الآخرة عَذَابٌ أَليمٌ 
بسبب ما هم عليه من الكفر و التكذيب بآيات الله. ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم رد عليهم 
بقوله: إِنّما يَفْتَرى ْكِب الَذِينَ لا-ِيُؤْمنُونَ بآياتِ للَّهِ فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ و هو رأس 
المؤمنين بهاء و الداعين إلى الإيمان بهاء و هؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بهاء فهم المفترون للكذب. 

قال الزجاج: المعتق إننا يفترئ الكتذت الذدين إذارأوا الآبات التى لآ يقذر عليه إلا الله كذبوا بها هؤلاء أكذب الكذبف ثم 
سمراهم الكاذبين» فقال 14 أولفكه أى: المتصفون بذلكك هم الْكاذْبُونَ أعن: إن الكذدي نعت لازم لهم و عادة من عاداتهم فهم 
الكاملون فى الكذبء إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سثل عن الحياةٌ 
الطيبة المذكورة فى الآيهُ فقال: الحياه الطيبةُ الرزق الحلال فى هذه الحياةُ الدنياء و إذا صار 


.)١(‏ الصيقل: الصمّال و هو من صناعته صقل السيوف. 
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إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الكسب الطيب و العمل الصالح. و أخرج العسكرى فى 
الأمثال عن علي فى الآيهٌ قال: القناعة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الشَّعبِء من طرق عن ابن عباس قال: القنوع؛ قال: و كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يدعو: 

«اللهم قنُعنى بما رزقتنى» و باركك لى فيه. و اخلف على كل غائبة لى بخير». و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و ابن ماجة عن 


ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «قد أفلح من أسلمء و رزق كفافاء و قنّعه الله بما آتاه». 

و أخرج الترمذى و النسائى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقول: «قد أفلح من هدى إلى 
الإسلام» و كان عيشه كفافاء و قنع بها. و أخرج عبد الرزاق فى المصنف. و ابن المنذر عن عطاء قال: 

الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة و غيرها من أجل قوله: فَإذا كَرأْتَ الْوَآنَ فَامَعِذْ باللِّ مِنَ الَّيطانٍ الرَجِيم و قد ورد فى 
مشروعية الاستعاذة عند العلاوة ما لعلنا فد قنكامنا ذكرة: و أخرج ابن جرين وابن أبى خاتم عن ابن غباس فى 'قوله: إنّما شر لطأتة 
عَلَى الذي يوَلُوئَهُ يقول:سلطان الغيطان على من تولى الشيطان و عمل بمعضية الله..و أخرج أبو داوه فى ثاسخهه واابن مردويه: 
و الحاكم و صتححه؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا يَدَلْنا يد مَكانّ آرَيُ و قوله: نُمَ إن رَبك للَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بعد ما قينُوا 1١‏ 
قال: 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان رسول الله صلى الله عليه و سلّم فأجاره. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَإِذا بََّلْنا آىةٌ نكان 7ف ةالغ كقر لامها تو ين آنه أو كه 111و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند ضعيف. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم يعلم بمكة قينا اسمه بلعام» و كان أعجمياء فكان المشركون يرون رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يدخل عليه و يخرج من 
مدوة فقالوا: إثها يحلمه بلشاءة فأنول الهو لق3 تفل اله يثولوة الآبثربو أخرج الحاكم وصهحةو و البيقى فى شعي الابناةة 
عنه فى الآية. قال: قالوا إنما يعلم محمدا عبد ابن الحضرمى و هو صاحب الكتبء فأنزل الله هذه الآبة. و أخرج آدم بن أبى 
إياس و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن عبد الله بن مسلم الحضرمى قال: كان لنا عبدان 
من أهل عين التمرء يقال لأحدهما يسار و الآخر جبر و كانا يصنعان السيوف بمكة» و كانا يقرآن الإنجيل؛ فربما مر بهما النبئ 
صِلَى الله عليه و سلّم و هما يقرآن فيقف و يستمع» فقال المشركون: إنما يتعلّم منهماء فتزلت هذه الآية. 
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[سورة النحل (18): الآيات ٠١2‏ الى ]١١١‏ 


من كلو الوق بعد إننان الام أكره َك مُطْمَِنُ بالإيمان و لكن مَنْ سَرَح بالُكفْرٍ صَذراً لهم خَضَبْ بن اللّهِوَلَهُمْ عَذَابٌ 
يم )1١8(‏ ذلك بان نموا الي دنا على الآخرة و أن الهلا فى الَو الْكافِرِينَ 01١‏ أوك الَِينَ طبع الل على 
لوبي 3 تحني و اتصارهم و أولتكا هم الغافارة + ٠‏ لا جَرَمَ نّهُمْ فى الْآخِرَةُ هُمْ الْخاسِترُونَ (0 ٠‏ ثم إِنَّ رَبك للَذِينَ 
عار يل عرس در جام بكرن .كرو إغرطا لتر رج 01101 

َم تَأَتَى كُلّ نَفْس تُجادِلٌ عَنْ نَفْسِها وَ توفى كل نس هااقيلة وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ )11١(‏ 

قوله: من كو بال بغي إبمانه قد اختلض أهل العلم فى إعرابه فذهب الأكثرون على أنه بدل إم من الَِينَ لا يمون بآياتٍ 
الله و ما بينهما اعتراض» و المعنى: إنما يفترى الكذب من كفرء و استثنى منهم المكره وقلم ادل عمسف لاقراد ثم قال: و 
نكن عن فرع بالكثر درا أى: اعتقده؛ و طابت به نفسه, و اطمأن إليه فَعَلَيهِمْ عَصَبٌ و إما من المبتدأ الذى هو: ولي أو من 


الخبر الذى هو: الْكاذْبُونَ وذهب الزجاج إلى الأوّلء و قال الأخفش: إن من مبتدأ و خبره محذوف اكتفى منه بخبر من الثانية 
كقولك: من يأتنا من يحسن نكرمه؛ و قيل: هوء أى مَنْ ٠١8‏ فى مَنْ كفَّرَ منصوب على الذمّ» و قيل: إن من شرطيةٌ و الجواب 
محذوف؛ لأمن جواب مَنْ شَّرَّحَ دال عليه و هو كقول الأ-خفش. و إنما خالفه فى إطلاق لفظ الشرط على من و الجواب على 
خبرها فكأنه قيل على هذا من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره؛ و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبء و إنما صح 
استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لو لا الإكراه. قال القرطبى: أجمع 
أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر و قلبه مطمئن بالإيمان» و لا تبين منه 
زوجته» ولا يحكم عليه بحكم الكفر. و حكى عن محمد بن الحسن: أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا فى الظاهره و فيما بينه و بين 
اللّه على الإسلام, و تبين منه امرأته» و لا يصلى عليه إن ماتء و لا-يرث أباه إن مات مسلماء و هذا القول مردود على قائله 
مدفوع بالكتاب و السنة» و ذهب الحسن البصرى و الأوزاعى و الشافعى و سحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه الآ 
إنما جاءت فى القولء و أما فى الفعل فلا رخصة: مثل أن يكره على السجود لغير الله و يدفعه ظاهر الآيدء فإنها عامة فيمن أكره 
من غير فرق بين القول و الفعلء و لا دليل لهؤلاء القاصرين للاية على القول و خصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ؛ كما 
تقرر فى علم الأصولء و جملة وَ قَلبَهُ مُطمَيِنُ بالإيمان فى محل نصب على الحال من المستثنى» أى: 

إلا من كفر بإكراه» و الحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته» و ليس بعد هذا الوعيد العظيم و هو الجمع للمرتدين بين 
غضب الله و عظيم عذابه» و الإشارة بقوله: ذتكك إلى الكفر بعد الإيمان» أو إلى الوعيد بالغضب و العذابء و الباء فى بِنّهُُ 
اسْمَحوا الْحَياةً الدَّنْا للسببية» أى: ذلكك بسبب تأثيرهم العا القاكان لقي و أن الله لاتق الْمَوْمَ اْكافِرِينَ معطوف على: 
نهم اسْتَحَبُواء أى: ذلكك بأنهم التو التو ان الله اكبيد القوم الكافرين إلى الإيمان به ثم وصفهم كرك رليك أى: 
الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة الَّذِينَ طبع اللَهُ على قُلُوبهمْ وَ سَ مْعِهغ وَ أَنْصارهِم فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها. و 
لا أبصروا الآيات التى يستدل بها على الحق, و قد سبق تحقيق الطبع فى أوَّل البقرة ثم أثبت لهم صفهُ نقص غير الصفة المتقدّمة 
فقال: و أوليك مم العافلوة عنها يراد يهنم .و ضير القصل 
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يفيد أنهم متناهون فى الغفلة» إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه لا جَرَءَ أَنَّهُْ فى الْآخِرَة هّمْ الْخَاسِرُونَ أى: 

الكاملون فى الخسران البالغون إلى غَايهٌ منه ليس فوقها غاية؛ و قد تقدّم تحقيق الكلام فى معنى: لا جَرَمٌ فى مواضع منها ما هو 
فى هذه السورة ثم إنَّ رَبَكك للَّذِينَ هاجَرُوا من دار الكفر إلى دار الإسلام» و خبر إن محذوف و التقدير لَكَفُورٌ رَحِيمٌ و إنما 
حذف لدلالة خبر إن ربكك المتأخرة عليه؛ و قيل: الخبر هو لِلَّذِينَ هاجَرُوا أى: إن ربكك لهم بالولاية و النصرة لا عليهم؛ و فيه 
بعد؛ و قيل: إن خبرها هو قوله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ و إن ربكك الثانية تأكيد للأولى. قال فى الكشاف: ثم ها هنا للدلالة على تباعد حال 
هؤلاء» يعنى الذين نزلت الآ فيهم عن حال أولئك, و هم عمار و أصحابه» و يدل على ذلكك ما روى أنها نزلت فى عبد الله بن 
أبى سرح »1١‏ و سيأتى بيان ذلكك مِنْ بَغْدٍ ما فَتِنُوا أى: فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا فى الكفرء و قرئ فتنوا على البناء 
للفاعل» أى: اللذين فتنوا المؤمنين و عذّبوهم على الإسلام ثم جامَدُوا فى سبيل اللّه و صبروا على ما أصابهم من الكفار» و على 
ما يلقونه من مشاق التكليف لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير الغفران و الرحمة لهمء و معنى الآبة على قراءة من قرأ فتنوا على البناء للفاعل 
واضح ظاهرء أى: إن ربكك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم و عذبوهم ثم جاهدوا و صبروا لغفور رحيمء و أما على قراءة البناء 
للمفعول و هى قراءة الجمهورء فالمعنى: أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين و صدورهم غير منشرحة للكفر 
إذا صلحت أعمالهم؛ و جاهدوا فى الله و صبروا على المكاره. لغفور لهم رحيم بهم؛ و أما إذا كان سبب الآية هذه هو عبد الله 


بن أبى سرح الذى ارتدٌ عن الإسلام» ثم رجع بعد ذلكك إلى الإسلام» فالمعنى: أن هذا المفتون فى دينه بالرّدةٌ إذا أسلم و جاهد 
وصير قالله ختور المرلطي تيعو الشمير فو بعانها برك إلى الفسسة أى إقن الدهاندزة والخؤاف و الصن :ان إلى العيع رز تأت 
كل نفس تجَاوِلٌ عَنْ تفبيتها قال الزجاج: يوم تأتى منتصب بقوله «رحيم)» أو بإضمار اذكر, أو ذكرهم. أو أنذرهم؛ وقد 
الع إضافه ضمير النفس إلى النفسء و لا بد من التغاير بين المضاف و المضاف إليه. و أجيب بأن المراد بالنفس الأولى 
جملة بدن الإنسانء و بالنفس الثانية الذات» فكأن قيل: يوم يأتى كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمّه غيرهاء و معنى المجادلة عنها 
الاعتذار عنهاء فهو مجادل و مخاصم عن نفسه لا يتفرّغ لغيرها يوم القيامة. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم أن يهاجر إلى 
المدينة قال لأصحابه: تفرّقوا عنى» فمن كانت به قَوَةُ فليتأخر إلى آخر الليل» و من لم تكن به قَوَهُ فليذهب فى أوَل الليل» فإذا 
سمعتم بى قد استقرّت بى الأرض فالحقوا بى» فأصبح بلال المؤذن و ختباب و عمار و جارية من قريش كانت أسلمت, فأخذهم 
المشركون و أبو جهلء فعرضوا على بلالل أن يكفر فأبى» فجعلوا يضعون درعا من حديد فى الشمس ثم يلبسونها إياه» فإذا 
ألبسوها إياه قال: أحد أحد؛ و أما خباب فجعلوا يجرّونه فى الشوك؛ و أما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية؛ و أما الجارية 
فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد» ثم مدّها فأدخل الحربة فى قبلها حتى قتلهاء ثم خلّوا عن بلال و خباب و عمار فلحقوا برسول الله 
صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذى كان من أمرهمء و اشتدٌ على عمار الذى كان تكلّم به فقال له رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم: كيف كان قلبكك حين قلت 


.)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح. 
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الذى قلت؟ كان منشرحا بالذى قلت أم لا؟ قال: لاء فأنزل الله إِنَّامَنْ أكرة و كََِهُ مُطْمَئن باإيمان 

و أخرج عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى و ابن عساكر من طريق 
أبى عبيده بن محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبئ صلَى الله عليه و سلم و 
ذكر آلهتهم بخير؛ فتركوه فلما أتى النب صلَى الله عليه و سلم قال: ما وراءكك؟ قال: شرٌ ما تركت حتى نلت منكك و ذكرت 
آلهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبكك؟ قال: مطمئنا بالإيمان» قال: إن عادوا فعدء فتزلت إِنَا مَنْ أكْرة و قَلْبهُ مُطمَئنٌ بالإيمانٍ قال: 
اك عماز ين لتر 3:30 خارف بالكذر :درا نقيت اللسيو أبن مكرت او أخرج أرق أ انيه ونارق عدرتر يزاين لمان وار 
غم كوعة ان بانككافق قوله: إن عد اكد واققة يفون والايساو قالاترلكيقى تعماوءرم باسترة ردقن الباتدروايات مصرعة 
نهنا توك فى عداو نو راستومو ألخري إين' أن ايحا عن تسد بق عير يج قان ترات بعلة الآنعة لاع كةو كيه مطلمدة 
بالْإيمانٍ فى عياش بن أبى ربيعة. و أخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: فى سورة النحل: فَعَلْيهِمْ عَضَّبٌ مِنَّ 
الله وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثم نسخ و استئنى من ذلك فقال: نّم إنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فنُوا الآية قال: و هو عبد الله بن 
أبى سرح الذى كان يكتب لرسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّمء فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار, فأمر به النبى صَلَى الله عليه و سلّم أن 
يقتل يوم فتح مكة؛ فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره النبى صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير عن عكرمة و الحسن مثله. 
و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة: ثم إِنَّ رَبك للَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعردِ ما قُنُوا فيمن 
كان يفتن من أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن مردويه عنه قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا و كانوا 


و 


يستخفون بالإسلام فتزلت فيهم ثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ هاجَرُوا الآية فكتبوا إليهم بذلك إنّ الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجواء 


فأدركهم المشركون فقاتلوهم فنجا من نجاء و قتل من قتل. و أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من 
السافية فاته روما ققال للددهيا ديد أن محندا لوسرل الله قال 

نعم» قال: أتقيت أت برسوك الله؟ قفاري إلى اذكه فقال: إق أصمّء فأمر به فقتل؛ و قال لللآخر: أتشهد أ سعد ودر اللي 
قال: نعم» قال: أتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: نعم» فأرسله فأتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال له أما صاحبكك فمضى على إيمانه 


[سورة النحل (128): الآيات 11١7‏ الى 119] 


بر اق هن ها سد مه 


و ضَوَبَ الل ملا َوه كانث آمِة مطمَة يها رذقها عدا مِْ كل مكان َكَرَت ألم الله ها الُّ لبا البجوع و الَو 
بكار يعون (017) و لَقَدُ جاه رَسُولَ منْهُعْ دوه َأحَدَهُمْ الْعذابُ و هُمْ ظَالِمُونَ (11) تَكلُوا مما ررق الله خلال 
طَيباً وَ اشْكدوا زة نفعت اله إن كم ِب تَدُونَ (015) إِنّما عوّع عَيكم اميه و الدّم وَ نّم انير وما أَهِلّ ل لل ب فم 
اضْطُرٌ غير باغ وَ لا عاد فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (11) ولا تَقُونُوا ِما نصِفُ أَلِْتكُمْ الْكَذْبِ هذا حلالٌ وَ هذا حرامٌ لتَفيَرّوا عَلَى الله 
لكب إنَ لين يفُْونَ على الل الْكذبٍ لا يحون (*11) 
ماع قَليلَ وَ لَهُمْ داب أَليم 0117 وَ عَلَى الَينَ هادُوا رضنا ما قَصَطنا لوك من قل و ما طَلمناهُم و لكن كائو امتهم 
َظْلِمُونَ (01 ثم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عمِلُوا الشُوء بِجهالة : م تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلّحوا إِنَّ رَبك مِنْ بغدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
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اولاق قيديت لله فلا قور قن الثمدا ركمو م عسي م بدا على افرع 1 المشمو له الأدل بجعا المتول القاتى نب اتنا 
تأخرت قريةٌ لثلا ب بقع الفصل بينها و بين صفاتها. وقدّمنا أيضا أنه يجوز أن يكون ضرب على بابه غير مضمن و يكون مثلا 
مفعوله الأول و قرية بدلا منه. وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قريةُ معينة» أو المراد قريهُ غير معينة» بل كل قوم 
أنعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة؟ فذهب الأكثر إلى الأوّل و صرّحوا بأنها مك و ذلك لما دعا عليهم رسول الله صلَى الله عليه 
و سلّم و قال: «اللهم اشدد وطأتكك على مضرء و اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف»» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. و الثانى 
أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلكك, و مكة تدخل فى هذا العموم البدلى دخولا أوَّلِياء و أيضا يكون الوعيد أبلغ» و المثل أكمل» و 
غير مكة مثلهاء و على فرض إرادتها ففى المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتهاء ثم وصف القرية بأنها كانت آمنَُ غير خائفة مُطَمِئ 
غير منزعجةء أى: لا- يخاف أهلها و لا ينزعجون يأتِيها ها أى: ما يرتزق به أهلها رَّداً واسعا مِنْ كل مَكانٍ من الأمكنة التى 
كلف فاقها إلنيا فكنوث أى: كفر أهلها بأنُْم الله التى أنعم بها عليهم. و الأنعم جمع نعمة كالأشدّ جمع شدّفه و قيل: : جمع 
حت كل نويل ابلس و هذا الكثر متهم هر كثره الله يجان واتكدبي وله كأذاقها الله أ: أذاق أهلها لياس الْمْجْوع وَ 
الْحَوْفٍِ سمى ذلك لباسا لأنه يظهر به عليهم من الهزال و شحوبةٌ اللون و سوء الحال ما هو كاللباسء فاستعير له اسمه و أوقع عليه 
الإذاقة» و أصلها الذوق بالفمء ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدَّهُ الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين: إدراكك 
اللمسء و الذوق. روى أن ابن الراوندى الزنديق قال لابن الأعرابى إمام اللغهُ و الأدب: هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابى: لا 
بأس أيا السناس نهب أن تجمدنا كان نيا أما كان ضرينان كانه لعو فى الكرةا أن الشاببي أذ يقال: فكياها الله لباس الجوع 
أو فأذاقها الله طعم الجوع, فردّ عليه ابن الأعرابى. و قد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة» و ذلكك أنه استعار اللباس 
لما غشى الإنسان من بعض الحوادث كالجوع و الخوف لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللا-بس» ثم ذكر الوصف ملائما 
للمستعار له و هو الجوع و الخوف. لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع و الخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة» فيقولون: ذاق 


فلان البؤس و الضر و أذاقه غيره» فكانت الاستعارة مجرّدة» و لو قال فكساها كانت مرشحة. و قيل: و ترشيح الاستعارة و إن كان 
مستحسنا من جهة المبالغة إلا أنْ للتجريد ترجيحا من حيث إنه روعى جانب المستعار له. فازداد الكلام وضوحاء و قيل: إن 
أصل الذوق بالفم» ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف و الاختبار» و من ذلكك قول الشاعر: 

و من يذق الدّنيا فإنّى طعمتهاو سيق إلينا عذبها و عذابها 
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وقرأ حفص بن غياث و نصر بن عاصم وابن أبى إسحاق و أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب الخوف عطفا على 
لباسء و قرأ الباقون بالخفض عطفا على الجوع. قال الفراء: كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله: يَضْ تَعُونَ تنبيها على أن 
المراد فى الحقيقة أهلها و لَقَّدْ جاءَهُمْ يعنى أهل مكة رَسُولَ مِنْهُمْ من جنسهم يعرفونه و يعرفون نسبه فأمرهم بما فيه نفعهم و 
نهاهم عما فيه ضرّهم َك ذَّبُوهُ فيما جاء به كَأَحَ دَّهُمْ الَْذابُ النازل بهم من الله سبحانه؛ و الحال أنهم فى حال أخذ العذاب لهم 
ظَالِمُونَ لأنفسهم بإيقاعها فى العذاب الأبدىٌ و لغيرهم بالإضرار بهم و صدّهم عن سبيل الله و هذا الكلاسم من تمام المثل 
المضروب. و قيل: إن المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذى أصابهم, و قيل: القتل يوم بدرء ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من 
حال أهل القرية المذكورة أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم و نحوهاء و جاء بالفاء للإشعار بأن ذلكك متسبب عن تركك 
الكفر. و المعنى: أنكم لما آم و تركتم.الكفر فكلوا الحلال الطيب: وهو الغتيمة و اتركوا الخبائث و هو الميعة و الدم و اشْكرُوا 
ِعْمَتٌ الله التى أنعم بها عليكم و اعرفوا حمّها إِنْ كمممْ إِيَاهُ تَعْمْدُونَ ولا تعبدون غيره» أو إن صحح زعمكم أنكم تقصدون بعبادة 
الآلهة التى زعمتم عبادة الله تعالى» و قيل: إن الفاء فى فكلوا داخلة على الأمر بالشكر. و إنما أدخلت على الأمر بالأكل لأن 
الأكل ذريعة إلى الشكر إِنّما ع عَلَيكمْ الْميكَةُ وَ الدَّ وَ لَهم الْحِتْرِير و ما أَهِلَ َِر الل به كر سبحانه ذكر هذه المحرمات فى 
البقره و المائدة و الأنعام و فى هذه السوره قطعا للأعذار و إزالة للشبهة. ثم ذكر الرخصة فى تناول شىء مما ذكر فقال: فَمَنِ 
اضطْرٌ غَيرَ باغ وَ لا عادٍ فَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ و قد تقدّم الكلام على جميع ما هو مذكور هنا مستوفى. ثم زيف طريقة الكفار فى 
الزيادة على هذه المحرمات كالبحيرة و السائبة و فى النقصان عنها كتحليل الميتة و الدمّ فقال: وَ لا َقُولُوا لما تصِتُ ألْيدكتَكمْ 
الْكَذْبَ قال الكسائى و الزجاج: ما هنا مصدرية و انتصاب الكذب بلا تقولواء أى: لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم؛ و 
معناه: لا تحرموا و لا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة» و يجوز أن تكون ما موصولة و الكذب منتصب بتصف»ء 
أى: لا تقولوا للذى تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا خلال وَ هذا حرام فحذف لفظة فيه لكونه معلوماء فيكون قوله هذا حلال و 
هذا حرام بدلا من الكذب. و يجوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول؛ أى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم فتقول هذا 
حلال و هذا حرام, أو قائلة هذا حلال و هذا حرام و يجوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف و تكون ما مصدرية» أى: لا تقولوا 
هذا حلال و هذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. و قرئ الكذب بضم الكاف و الذال و الباء على أنه نعت للألسنة» و قرأ الحسن 
بفتح الكاف و كسر الذال و الباء نعتا لما. و قيل: على البدل من ماء أى: و لا تقولوا الكذب الذى تصفه ألسنتكم هذا حلال و 
هذا حرام؛ و اللا.م فى لِتَفَْرُوا عَلَى الله الكت هى لانم العاقبة لا لا-م العرض»ء أى: فيتعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذب 
بالتحليل و التحريم و إسناد ذلكك إليه من غير أن يكون منه إِنَّ الَّذِينَ يَفتَوُونَ عَلَى الل الَكَذِب أىّ افتراء كان لا يُفْلْحُونَ بنوع من 
أنواع الفلاح و هو الفوز بالمطلوب؛ و ارتفاع مَتاحٌ قَِيلُ على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال الزجاج: أى: متاعهم متاع قليل» 
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أو هو مبتدأ خبره محذوفء أى: لهم متاع قليل وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يردون إليه فى الآخرة. ثم خصٌ محرمات اليهود بالذكر فقال: وَ 
عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمْنا أى: حرّمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قَصَصْ نا عَلَدِك بقولنا: عرّمنا كل ذى ظَفْر وَمِنَ الْبقَروَ الْكَنَم 


عَرّمنا عَلَيِهِمْ شحُومَهُما 0١‏ الآية» و مِنْ قَدِلُ متعآق بقصصنا أو بحرمنا وَ ما ظَلَمْنامُعْ بذلكك التحريم بل جزيناهم ببغيهم وَ لكنْ 
كانوا التتهع مظلق رق حيث فنلوا اباب ,ذلك فنهوها عليه تلكة الأشياء عقزبة لهي ثم رون سبداته أن الأفراء على الله'تبحاله 
و مخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة و حصول المغفرة فقال: ثم إِنَّ ربك لِنَذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بجهالَةٌ أى: متلبسين بجهالة» و قد 
تقدّم تفسير هذه الآبه فى سورة النساء ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك أى من بعد عملهم للسوءء و فيه تأكيد فإن ثم قد دلّت على البعدية 
فأكدها يزيادةٌ كر لين 1 اح ليرا أعمالهم التى كان فيها فساد بالسوء الذى عملوه؛ ثم كرّر ذلكك تأكيدا و تقريرا فقال: إِنَّ 
رَبَكك مِنْ بَعْدِها أى: 

من بعد التوبة لََفُورٌ رَحِيمٌ كثير الغفران واسع الرحمة. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: و ضَرَبَ الله َتنا قَيةُ قال: يعنى مكة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطية 
فى الآبة مكله. و زاد فقال: الاترى أنه قال: و لَقَدْ جاءَمُعٍ رَسُولٌ مِنْهع فكذبوة و أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن سحميد و ابن جرير و 
ابن المنذر نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: القريةُ التى قال اللّه: كانّث آهِنَةٌ مُطْمَيِنةُ هى: يثرب. قلت: و لا أدرى 
أىَ دليل دلّه على هذا التعيين» و لا أىٌ قرينة قامت له على ذلك, و متى كفرت دار الهجرهُ و مسكن الأنصار بأنعم الله و أىّ 
وقت أذاقها الله لباس الجوع و الخوفء و هى التى تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد كما صِي ذلكك عن الصادق 
المصدوق. و صحّ عنه أيضا أنه قال: «و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم سن يجاملة فى لزان ل لذوارا اتويت الكشكو لكنت لقانت اللسرفى البانةدو ارزع ابن أن سداق طن 
أى تقزوة قال قرات هته[ لا ناف سور لعل :9ل شرلرا ربا تمت التكه الكوك هذا خلال و مذ خراء إلى آخر الاي قله 
أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا. قلت: صدق رحمه الله فإن هذه الآ تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما فى كتاب الله 
أو فى سنة رسوله صلَّى الله عليه و سلّم؛ كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأى المقدّمين له على الرواية» أو الجاهلين لعلم الكتاب و 
السنّة كالمقلدة» و إنهم لحقيقون بأن يحال بينهم و بين فتاويهم و يمنعوا من جهالاتهم, فإنهم أفتوا بغير علم من الله و لا هدى و 
لا كتاب منير فضلّوا و أضلُواء فهم و من يستفتيهم كما قال القائل: 

كبهيمةٌ عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 

و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذاء فيقول الله عزّ و جل له: كذبت؛ أو 
يقول: إن الله حرّم كذا أو أحل كذاء فيقول الله له: كذبت. و أخرج ابن 
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جرير وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ عَلَى الَذِينَ هادُوا حَرّمْنا ما قَصَطِ نا عَلَيِكك قال: فى سورة الأنعام. و أخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن قتادهُ مثله» و قال حيث يقول: و عَلَى الَذِينَ هادُوا إلى قوله: وَ إِنا لَصادِقَونَ )1١‏ 


[سورة النحل (18): الآيات ١١‏ الى 8؟17] 

إِنّ إنراجيم كات أمََ قنتا ل حنيفاًوَلَمْ يكك مِنّ الْمَشْرِكينَ )17١(‏ شاكراً أنه اجتباة وَ هَداءً إلى صراطٍ مُستقِيم )01١(‏ و آتيناة 
فى الذَّنْيا حَسََةُ وَ إِنَّهَ فى الْآخِرَةْ لمن الصَّالِْحِينَ (177) ثُمَ أَوْحَينا ِلك أن انَبعْ مِلَةَ إبُراهيم حنيفاً وَ ما كان مِنَ الْمْشْركينَ فده 
إنّما مجعِلَ السّمِتٌ عَلَى الّذِينَ اخْتلَفُوا فيه وَ إِنَّ ربك لَيخكم بيهم يَوْمَ الِْيامَةْ فيما كانُوا فيه يَْمَلُِونَ (؟؟1) 


ادح إلى سَبِيلٍ رَبك بالْحكممة وَ الْمَوْعِطة الْحَمَدمَةِ وَجِادِلْهُمْ الى هِى أَحْسَنٌ إِنَّ رَبك هُوَ أَعلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سٍَ مبيله وَ ُهَعَم 
لمَِْ (159) و إن عا ايو ل ما قتع بون ةلح ارين (178) 3 اطي وما مرك إلا بل وَلا 
تَخْرَّنْ عَلَيِهمْ وَ لا نك فِى ضَيِقٍ مما يَمْكرُونَ (011) إِنَّ له مع الِّينَ انَّقََا وَالَِّينَ هُمْ مُحْسِئُونَ (178) 

لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشر كين و إبطال مطاعنهم» و كان إبراهيم عليه السلام من الموخدينء و هو قدوة كثير من النبيين» 
ذكره الله فى آخر هذه السورة فقال: إِنَّ إبُراهيم كان ام قال أده العا 

يقال للرجل العالم أمة» و الأمة: الرجل الجامع للخير. قال الواحدى: قال أكثر أهل التفسير: أى: معلما للخير» و على هذا فمعنى 
كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلما للخير» أو جامعا لخصال الخيرء أو عالما بما علّمه الله من الشرائع؛ و قيل: أمة بمعنى مأموم, 
أ قيطا الداس لا عدوا كه الخو كما فال سساتد: إنّى جاعلك لِلنّاس إماما ٠‏ ".و القانت: المطيع؛ و قد تقدّم بيان معانى 
القنوت فى البقرة. و الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق, و قد تقدم بيانه فى الأنعام وَ لَمْ تكداف الشركة باللّه 
كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل شاكراً ِأَنْعمِهِ التى أنعم الله بها عليه و إن كانت قليلة؛ كما يدل عليه جمع 
القلةء فهو شاكر لما كثر منها بالأولى اجْتبِاهُ أى: اختاره للنبوة» و اختضّه بها وَ هَداءٌ إلى صدراطٍ مُستَقِيمٍ و هو مله الإسلام و 5 
الحق و آتبناةٌ فى الدَّئيا حَسَدمَةٌ أى: خصلة حسنة أو حالة حستة» و قيل: هى الولد الضالح؛ و قيل: الثناء الحسنء و قيل: النبوّة» و 
قيل: الصلاهً منا عليه فى التشهد, و قيل: 

هى أنه يتولاه جميع أهل الأديان» و لا مانع أن يكون ما آتاه اللّه شاملا لذلك كله و لما عداه من خصال الخير وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ 
من الصالِِنَ حسبما وقع منه السؤال لربه حيث قال: و فى بالصَالِحِينَ- وَالجقل لى سان صِدْقٍ فى الْآخرِينَ- و الى من 
وَرَنُّ جنَُ اليم «09. م أَوْينا إِلَيِك يا محتّرد مع علو درجتكك و سمو منزلتكك و كونكك سيد ولد آدم أن البعْ مل إبْراهِيم و 
افتل لقلا انف لقا اعترعه ]لله الحاده علق لتاة تي فين اماف قن وى المترس عا تام الحذن متلى الل عير سل الملة ايفين قي 
التونسيك و الذغوة البدييو قال او رن + 
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فى التبرّى من الأوثان و التديّن بدين الإسلام؛ و قيل: فى مناسكك الحج؛ و قيل: فى الأصول دون الفروع؛ و قيل: فى جميع شريعته 
إلا ما نسخ منهاء و هذا هو الظاهر. و قد أمر النبى صِلَى الله عليه و سلّم بالاقتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم. فقال تعالى: فَبهُداهُمُ 
اقْنّدِهْ 1١‏ و انتصاب ححنيفاً على الحال من إبراهيم» و جاز مجىء الحال منه؛ لأنَّ الملّهُ كالجزء منه» و قد تقرّر فى علم النحو أن 
الحال من المضاف إليه جائز» إذا كان يقتنضى المضاف العمل فى المضاف إليه. أو كان جزءا منه. أو كالجزء و ما كان مِنّ 
الْمَضْرِكِينَ وهو تكرير لما سبق للنكتة التى ذكرناها إِنّما جُعِلَ السَبْتٌ عَلَى الَّذِينَ التَلهُوا فيه أى: إنما جعل وبال السبت» و هو 
المسخ. على الذين اختلفوا فيه» أو إنما جعل فرض تعظيم السبت و تركك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لا على غيرهم من 
الأمم. 

وقد اختلف العلماء فى كيفية الاختلاف الكائن بينهم فى السبتء فقالت طائفة: إن موسى أمرهم بيوم الجمعة: و عيّنه لهم, و 
أخبرهم بفضيلته على غيره» فخالفوه؛ و قالوا: إن السبت أفضلء فقال الله له: دعهم و ما اختاروا لأنفسهم. و قيل: إن الله سبحانه 


أمرهم بتعظيم يوم فى الأسبوع, فاختلف اجتهادهم فيه» فعينت اليهود السبت لأن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق و عينت النصارى 
يوم الأحد لأسن اللّه بدأ فيه الخلق» فألزم الله كلا منهم ما أدَى إليه اجتهاده» و عين لهذه الأمه الجمعه من غير أن يكلهم إلى 
اجتهادهم فضلا منه و نعمة. 

و وجه اتصال هذه الآيةُ بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم؛ فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه و لم يجعله على إبراهيم و لاا على غيره و إنَّ رَبك ليَكم نهم أى: 

بين المختلفين فيه يَوْمَ الْقِيامَهُ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ فيجازى كلا فيه بما يستحقه ثوابا و عقاباء كما وقع منه سبحانه من المسخ 
لطائفة منهم و التنجية لأخرى, ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمّته إلى الإسلام فقال: 

ادح إلى سَبِيلٍ رَبك و حذف المفعول للتعميم؛ لكونه بعث إلى الناس كافة, و سبيل الله هو الإسلام بِالْحِكمة أى: بالمقالة 
المحكمة الصحيحة: قيل: و هى الحجج القطعية المفيدة لليقين وَ الْمَوْعِطَةُ الْحَسمِنَهُ و هى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة 
التى يستحسنها السامع» و تكون فى نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها. قيل: و هى الحجج الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق 
بمقدّمات مقبولة» قيل: و ليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان» و لكن الداعى قد يحتاج مع الخصم الألدّ إلى استعمال المعارضةٌ و 
المناقضة و نحو ذلكك من الجدلء و لهذا قال سبحانه: وَ جادِلْهعْ بالَّتى هِى أَحْسَنٌ أى: بالطريق التى هى أحسن طرق المجادلة؛ و 
إنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعى محقًّا و غرضه صحيحاء و كان خصمه مبطلا و غرضه فاسدا إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ 
ِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ لما حت سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة؛ بين أن الرشد و الهداية ليس إلى النبئ صِلَى الله عليه و سلّم 
وإنما ذلك إليه تعالى» فقال: إِنَّ رَبك هُوَ أَْلَمُ أى: هو العالم بمن يضلٌ و من يهشدى وَ هُوَ أعْلَمُ بالْمَهَدَدِينَ أى: بمن يبصر 
الحقّ فيقصده غير متعنتء و إنما شرع لكك الدعوة و أمركك بها قطعا للمعذرة و تتميما للحجةُ و إزاحة للشبهة» و ليس عليكك غير 
ذلكك. ثم لما كانت الدعوة تتضمّن تكليف 


.4١ الأنعام:‎ .)١( 
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المدعوّين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلواء أمر الداعى بأن يعدل فى العقوبة فقال: وَ إِنْ عَاقَيتَم أى: 

أردتم المعاقبة فعاقبُوا بِمثْلِ ما ُوقِبُِمْ به أى: بمثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلكك. قال ابن جرير: أنزلت هذه الآيهُ فيمن أصيب 
بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاها إلى غيرهاء و هذا صواب؛ لأن الآيهُ و إن قيل إن لها سببا خاصا 
كما سيأتى. فالاعتبار بعموم اللفظ و عمومه يؤدّى هذا المعنى الذى ذكره. و سئّمى سبحانه الفعل الأوّل الذى هو فعل البادئ 
بالشرٌ عقوبة» مع أن العقوبة ليست إلا فعل الثانى و هو المجازى للمشاكلة» و هى باب معروف وقع فى كثير من الكتاب العزيز. ثم 
حك سبونانه على العف فقا : 

وَ لَئِنْ ص بَونُمْ لَهُوَ تَيِرٌ ِلصَابِرِينَ أى: لئن صبرتم عن المعاقبة بالمثل فالصبر خير لكم من الانتصافء و وضع الصابرين موضع 
الفسميزة ثناء من اللّه عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. و قد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآيهُ محكمة لأنها واردهُ فى الصبر عن 
المعاقبةُ و الثناء على الصابرين على العموم؛ و قيل: هى منسوخة بآيات القتال» و لا وجه لذلكك. ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبر 
فقال: وَ اصْبِدْ على ما أصابكك من صنوف الأذى وَ ما صَبْرك َِ الله أى: بتوفيقه و تثبيته» و الاستثناء مفرغ من أعمٌ الأشياء» أى: 
وما صبركك مصحوبا بشىء من الأشياء إلا بتوفيقه لكك. و فيه تسلية للنبى صلَّى الله عليه و سلّم. ثم نهاه عن الحزن فقال: وَ لا 
تَخْرّنْ عَلِهْ أى: على الكافرين فى إعراضهم عنككء أو لا تحزن على قتلى أحدء فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله و لا تك فى 


ضَيْقٍ مِمًا يَمْكرُونَ قرأ الجمهور ب بفتح الضادء و قرأ ابن كثير بكسرها. قال ابن الشكيت: 

هما سواءء يعنى المفتوح و المكسور. و قال الفراء: الضّ يق بالفتح ما ضاق عنه صدركء و الضّيق بالكسر ما يكون فى الذى يتسع 
مثل الدار و الثوبء و كذا قال الأخفشء و هو من الكلام المقلوب؛ لأنْ الضّيقَ وصف للإنسان يكون فيه و لا يكون الإنسان فيه. 
وككأنه أرالاوضنت الطوعة يالف حك :سال كالشى + التعط الإنواة سن معي عو نيومت :وكا يمكزو ف وق مكري لكك 
فيما يستقبل من الزمان. ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات و المنهيات فقال: إنَّ الله مع الّذِينَ انَقَْا أى: اتقوا 
المعاصى على اختلاف أنواعها وَ الَّذِينَ هُمْ مُحِْدنُونَ بتأدية الطاعات و القيام بما أمروا بها منها؛ و قيل: المعنى: إن الله مع الذين 
اتقوا الزيادة فى العقوبية والذين:هم تحنتون فى أضل الالتقامء'فيككون الأول إشارة إلى قوله:افعافيوا بيعل .ما وشم يزو الثايق 
إشارة إل فول و لتن صيد” َه لَهُوَ حير ِلصَابرِينَ و قيل: الَّذِينَ انا إشارة إلى التعظيم لأمر الله وَ الَِّينَ مُمْ مُحْيدنُونَ إشارة إلى 
الشفقهُ على عباد اللّه تعالى. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. 
و ابن مردويه عن ابن مسعود: أنه سئل عن الأمة ما هى؟ فقال: الذى يعلّم الناس الخير, قالوا: 

فما القانت؟ قال: الذى يطيع اللّه و وسوله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ إثراهيع كان أَمَةُ قا ِلِّ قال: كان 
على الإسلام؛ و لم يكن فى زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره؛ فلذلكك قال اللّه: كان أَمَةَ قتا لله و أخرج ابن المنذر عند فى 
فون كان أن :كاره إعاما فى لتقي قا قال «توطيحاء رن ترج ان امودوية قو لقو زع :الك فإلوواقال:رسول الله وى الله شله رو 
سلّم: «ما من عبد 
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تشهد له أمة إلا قبل الله شهادتهم»» و الأمة: الرجل فما فوقه إن اللّه يقول: إِنَّ إراهِيم كان أَمّةُ و الأمة: الرجل فما فوقه. و أخرج 
عبد الرزاق ووابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عمرو قال: صلى جبريل بإبراهيم الظهر و 
العصر بعرفات» ثم وقف حتى إذا غابت الشمس دفع به ثم صلى المغرب و العشاء بجمع» ثم صلى الفجر به كأسرع ما يصلى 
أحدكم من المسلمين» ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلى أحد من المسلمين دفع به» ثم رمى الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم 
أفاض به إلى البيت فطاف به. فقال الله لنبيه: ثُمَ أَوْحَينا ليك أن انع ِل إِبْراهِيم حنِيفاً. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِنّما معلَ الست عَلَى الَّذِينَ احْتلَفُوا فيه قال: أراد الجمعة فأخذوا السبت مكانها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق السدّى عن أبى مالكك و سعيد ابن جبير فى الآيهُ قال: باستحلالهم إياه؛ 
رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه. وذ فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ل ل 0 و أوتيناه من بعدهمء ثم هذا يومهم 
الذى فرض عليهم: يعنى الجمعة. » فاختلفوا فيه فهدانا اللّه له فالناس فيه لنا تبع» اليهود غدا و النصارى بعد غد. و أخرج مسلم و 
غيره من حديث حذيفة نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

وَ جَادِلْهُم بالَّتى هِى أَحْسَنٌ قال: أعرض عن أذاهم إياك. و أخرج الترمذى و حتّدنه» وعبد الله , ول كمد قن تواتك الدبو 
النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و ابن خزيمة فى الفوائد» وابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الدلائل» و الضياء فى المختارة» عن أبيَ بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و ستون رجلاء و 
من المهاجرين ستهُ منهم حمزة فمتّلوا بهم» فقالت الأنصار: 

لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لتربينَ عليهم؛ فلما كان يوم فتح مككة أنزل الله تعالى وَ إِنْ عاقَيتُمْ فَعاقبوا بمِثْلٍ ما عُوقيْتُمْ به وَ لَينْ 


صَبَونُمْ لَهُوَ خَيرٌ ِلصَابرِينَ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «نصبر ولا نعاقبء كمّوا عن القوم إلا أربعة». و أخرج ابن سعد 
انك رو ان انيس ب لسرا را د م ل ال ار ل ل ل ان ل 
هريرة: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم وقف على حمزه حيث استشهدء فنظر إلى منظر لم بنظر إلى شىء قط كان أوجع لقلبه منه 
و نظر إليه قد مثّل به فقال: «رحمة الله عليك, فإنكك كنت ما علمت وصولا للرحمء فعولا للخير» و لو لا حزن من بعدكك عليكك 
لسرنى أن أترككك حتى يحشرك الله من أرواح شتىء أما و الله لأمثلنَ بسبعين منهم مكانكك» فنزل جبريل و النبى صِلَى الله 
عليه و سلم واقف بخواتيم سورة النحل وَ إِنْ عَاقَتُمْ الآية فكمّر النبى صلّى الله عليه و سلم عن يمينه» و أمسكك عن الذى أراد و 
صبر. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير وو ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ عاقَيكُمْ الآيُء قال: هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله. ثم نزلت براءه و انسلاخ الأشهر 
الحرم» فهذا منسوخ. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنَّ 
الله مع الّذِينَ انَقَوَاوَالِّينَ مع مُحسِنُونَ قال: اتقوا فيما حرّم عليهم؛ و أحسنوا فيما افترض عليهم. 
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اشارة 


آياتها مائة و إحدى عشرة آيةُء و هى مكية إلا ثلاث آيات: قوله عرَّ و جل: وَ إِنْ كادُوا لبش مَفِرُوئك نزلت حين جاء رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم وفد ثقيف؛ و حين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء و قوله: 

وَقُلْ رَبّ أَدْخِلَنِى مُردْخَلَ صِدْقٍ و قوله: إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس و زاد مقاتل قوله: إن الَِّينَ أُونوا الْعلْم مِنْ قَكِله و أخرج النحاس 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة بنى إسرائيل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و ابن 
الضريس و ابن مردويه عن ابن مسعود قال فى بنى إسرائيل و الكهف و مريم: إنهنْ من العتاق الأول و هن من تلادى .)١١‏ و 
أخرج أحمد و الترمذى و حسّدنه» و النسائى و الحاكم و ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ 
كل ليله بنى إسرائيل و الزمر. و أخرج ابن أبى شيبة عن أبى عمرو الشيبانى قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ السورتين الآخرة 
منهما بنو إسرائيل. 

بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات ١‏ الى "] 


بشم الل الحم الرَحِيم 

مبِحان الّذِى أشرى بِعَبِده لَيِلَا مِنَ الْمَشجدٍ ارام إلَى المشجدٍ الْأقضَى الَذِى باركنا حؤلة لِْرِيهُ مِنْ آياتنا إِنَّه ُوَ السّمِيعٌ الْمِصِيرٌ 
)١(‏ وَ آكينا مُوسَ ى الْكتابٌ و جَعَلْناُ دي لبنى إشرائِيلٌ ألا دوا مِنْ دُونى كيلا (0) ذَريٌَ مَئْ هلدا مع وح نه كان عدا 
شكوراً (م) 

قوله: ساق اذى أشرى عه كينا هو مصدو شد » يقال مضع ملم تسيحا و مبيتاناة مغل كثر البميق تكفيرا و كقراناء و معناء: 
التنزيه و البراءة لله من كل نقص. و قال سيبويه: العامل فيه فعل [من معناه 1١‏ لا من لفظهه و التقدير: أنزّه الله تنزيهاء فوقع سبحان 


مكان تنزيهاء فهو على هذا مثل قعد القرفصاء و اشتمل الصّمَاء «*"؛ و قيل: هو علم للتسبيح كعثمان للرجلء و انتصابه بفعل مضمر 
متروكك إظهاره تقديره أسبح اللّه سبحان» ثم نزل متزلة الفعل و سدّ مسدّهء و قد قدّمنا فى قوله: سُتحائكك لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَمْئَنا 


«©)» طرفا من الكلام المتعلق بسبحان. و الإسراء قيل: هو سير الليل» يقال: سرى و أسرى؛ 


.)١(‏ العتاق: هو كل ما بلغ الغاية فى الجودة. و التلاد: يريد أن هذه السور من أول ما تعلم من القرآن, و أن لهنّ فضلا لما فيهن 
من القصص و أخبار الأنبياء و الأمم. 

(0). من تفسير القرطبى /٠١(‏ 708) 

("). هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن» 
(6). البقرة: :". 
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كسقى و أسقى لغتان» و قد جمع بينهما الشاعر 0١١‏ فى قوله: 

حي النضيرة ربّهُ الخد رأسرت إلى و لم تكن تسرى 

و قيل: هو سير أَوَّل الليل خاصة؛ و إذا كان الإسراء لا يكون إلا فى الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة» فقيل: أراد 
بقوله ليلا تقليل مده الإسراءء و أنه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة. و وجه دلالة ليلا على تقليل 
الجن فراش هن الشكي ان ال علي العقسةوغلات:ها رؤاقلك اتريضة الال فاته كه ا عا ى ادن لتعتعارر فته ادل 
صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله و حذيفة «من الليل». و قال الزجاج: معنى أشرى بعَدِدِهٍ لَيِلَا سير عبده 
يعنى محمدا ليلاء و على هذا فيكون معنى أسرى معنى سير؛ فيكون للتقييد بالليل فائدة» و قال بعبده و لم يقل بنبيه أو رسوله أو 
بمحمد تشريفا له صلى الله عليه و سلّمء قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسمّاه الله سبحانه به فى هذا المقام 
العظيم و الحالة العلية: 

لا تدعنى إلا بياعبدهافإنه أشرف أسمائى 

ادعاء بأسماء نبزا فى قبائلهاكأن أسماء أضحت بعض أسمائى 

مِنَ الْمَمِجِدٍ الْحرام قال الحسن و قتادة: يعنى المسجد نفسه. و هو ظاهر القرآن. و قال عامة المفسرين: أسرى برسول الله صلى 
ملهو عل وكاو الهاي فظورو السناعة الخدراء طلى مكل أر بلسي لالحاطة كل راع دهي (السع عه ادر اولان 
الحرم كله مسجد. ثم ذكر سبحانه الغاية التى أسرى برسوله صلَى الله عليه و سلّم إليها فقال: إِلَى الْمَثِجدٍ الأقْضَى و هو بيت 
المقدسء و سمّى الأقصى لبعد المسافةٌ بينه و بين المسجد الحرام؛ و لم يكن حينئذ وراءه مسجدء ثم وصف المسجد الأقصى 
ولت نس اذ كنا هو اند رلته ود لا دهان وواللا فيانو لعوالكيق افق نا كه الله سوه لفسال ليون الأتعيى ب كاف الاق 
الآخرة. و فى باركنا بعد قوله أسرى التفات من الغيبة إلى التكلم. ثم ذكر العلهُ التى أسرى به لأجلها فقال: لِتِيَهُ مِنْ آياتنا أى: ما 
أراه الله سبحانه فى تلكك الليل من العجائب التى من جملتها قطع هذه المسافة الطويل فى جزء من الليل إِنَّهُ سبحانه هُوَ السّمِيعُ 
بكل مسموعء و من جملة ذلك قول رسوله صلَى الله عليه و سلّم: الْبِصِيرٌ بكل مبصرء و من جملة ذلكك ذات رسوله و أفعاله. 

و قد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده صلَى الله عليه و سلم مع روحه أو بروحه فقط؟ فذهب معظم السلف و الخلف 


إلى الأوّل. و ذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة و معاوية و الحسن و ابن إسحاق, و حكاه ابن جرير عن حذيفة 


بن اليمان. و ذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدسء و إلى السماء بالروح, و استدلّوا على 
هذا التفصيل بقوله إلى المسجد الأقصىء فجعله غاية للإسراء بذاته صلّى الله عليه و سلّم فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى 
السماء وقع بذاته لذكره و الذى دلّت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة 


هو حسان بن ثارت: 

فتح القدير» ج*؛ ص: 7617 

هو ما ذهب إليه معظم السلف و الخلف من أن الإسراء بجسده و روحه يقظه إلى بيت المقدسء ثم إلى السموات. و لا حاجة 
إلى التأويل و صرف هذا النظم القرآنى و ما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة» ولا مقتضى لذلك إلا مجرد 
الاستبعاد و تحكيم محض العقول القاصرةٌ عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شىء, و لو كان مجرد رؤيا كما 
يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقطء و أن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبى صلَى الله عليه و سلم عند 
إخباره لهم بذلكك حتى ارتدّ من ارتدٌ ممّن لم يشرح بالإيمان صدراء فإن الإنسان قد يرى فى نومه ما هو مستبعد» بل ما هو 
محال و لا ينكر ذلكك أحد؛ و أما التمسكك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله: وَّ ما جَعَلََا الؤْيَا 
اَتِى أَرَئْناك إِنَا َه لِلنّاس 01١‏ فعلى تسليم أن المراد بهذه الرؤيا هو هذا الإسراءء فالتصريح الواقع هنا بقوله: سُبِحانَ الى أشرى 
عبد ليا و التصريح فى الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا الواقعة فى 
الآيهُ برؤية العين» فإنه قد يقال لرؤية العين رؤياء و كيف يصيح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بأن 
النبى صلَى الله عليه و سلم ركب البراق؟ و كيف يصحح وصف الروح بالركوب؟ و هكذا كيف يصح حمل هذا الإسراء على 
الرؤيا مع تصريحه صلَّى الله عليه و سلّم بأنه كان عند ما أسرى به , بين النائم و اليقظان؟. 

وقد اختلف أيضا فى تاريخ الإسراءء فروى أن ذلكك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. و روى أن الإسراء كان قبل الهجرة 
بأعوام. و وجه ذلكك أن خديجة صلَّت مع النبى صلَى الله عليه و سلّم و قد ماتت قبل الهجره بخمس سنينء و قيل: بثلاث» و قيل: 
بأربع» و لم تفرض الصلاة إلا ليله الإسراء. و قد استدل بهذا ابن عبد البرّ على ذلكك, و قد اختلفت الرواية عن الزهرى. و مممن 
قال بأن الإسراء كان قبل الهجره بسنة الزهرى فى رواية عنه و كذلك الحربى فإنه قال: أسرى بالنبى صلَى الله عليه و سلّم ليل 
سبع و عشرين من ربيع الأوّل قبل الهجرة بسنة. و قال ابن القاسم فى تاريخه: كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. قال ابن 
عبد البرّ: لا أعلم أحدا من أهل السير قال بمثل هذا. و روى عن الزهرى أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة أعوام» و روى عنه أنه قال: 
كان قبل مبعثه بخمس سنين. و روى يونس عن عروةٌ عن عائشة أنها قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 

وَ آنينا مُوسّى الْكتابَ أى: التوراة» قيل: و المعنى: كرّمنا محمدا بالمعراج و أكرمنا موسى بالكتاب و جَعَلْناهٌ أى: ذلكك الكتاب» و 
قيل: موسى هُدىٌ لِينى إشرائِيلَ يهتدون به أنَا تَتَحِدُوا. 

قرأ أبو عمرو بالياء التحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» أى: لثلا يتخذوا. و المعنى: آتيناه الكتاب لهدايةٌ بنى إسرائيل لثلا يتخذوا مِنْ 
لوو 1 كان القزاء يي كقيلة أعروع بو روي ع كال لافنا واعيل مناه اعا مر كلوق يه وي أمررنعم او يل 
رركاو معنق الركباا فى اللعة يق توركل إليه الأموق الاي ا سيا لساري قدي خيس ستيان 
إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرقء و يجوز أن يكون المفعول الأول لقوله أن كد دوا أى دل دوا ذوية من جملا 
مع نوح من دونى وكيلاء كقوله: وَ لا يم ركم أنْ تَخِدُوا الْملائِكةً وكين ا «". و قرئ بالرفع 


1 الأسراتة عع 
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على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو بدل من فاعل تتخذوا. و قرأ مجاهد بفتح الذال. و قرأ زيد بن ثابت بكسرهاء و المراد بالذرية هنا 
جميع من فى الأرض لأ-نهم من ذريهُ من كان فى السفينة» و قيل: موسى و قومه من بنى إسرائيل» و هذا هو المناسب لقراءة 
النصب على النداء و النصب على الاختصاص. و الرفع على البدل و على الخبر؛ فإنها كلها راجعةُ إلى بنى إسرائيل المذكورين» و 
أما على جعل النصب على أن ذرية هى المفعول الأول لقوله: نا َتَِذُوا فالأولى تفسير الذرية بجميع من فى الأرض من بنى آدم 
نه كان عبداً شّكوراً أى: اوسا ةتوضقة الله ركد الشكر و سعله كالفلة لماقله إبذانا بكرن الفشكر من أعظم أسباب الخير» و من 
أفضل الطاعات» حا لذريته على شكر الله سبحاته. 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: أسرى بالنبى صلَى الله عليه و سلّم ليله سبع عشرة من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى بيت 
المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. و أخرج البيهقى عن عروة مثله. و أخرج البيهقى أيضا عن السدّى قال: أسرى برسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قبل مهاجرته بستة عشر شهرا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 

الى بارّكنا حَؤْلَُ قال: أنبتنا حوله الشجر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: 

وَ آتَينا مُوسى الكتات وَ جَعَلْناُ دىٌ لِبنى إشرائِيلَ قال: جعله الله هدى يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ و جعله رحمةٌ لهم. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: ألا تتَددُوا مِنْ دُونِى وَكِيلًا قال: شريكا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ذُريةَ مَنْ حَمَلْنا مح تُوح قال: 

معان القداء يال ري مو صملنا ع ارمي دو اخزرع ابن مرمووغوعمينة انديع تزود الاوك كنا كال وسوك اللشعاى الله غلة 
و سلم: ١ذْرٌيّةَ‏ مَنْ حَمَلْنا مََ تُوح ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: حام؛ و سام» و يافث» و كوشء فذلكك أربعة أولاد انتسلوا هذا 
الكلو رو اغلق اناه ادال يوبن اللشمرييع كارن كبر والتتترطى وحترهنا قن يهنا البوطيع ب الأجااديف الزارعةافى 
الإسراء على اختلاف ألفاظهاء و ليس فى ذلكك كثير فائدة» فهى معروفة فى موضعها من كتب الحديثء و هكذا أطالوا بذكر 
فضائل المسجد الحرام و المسجد الأقصىء و هو مبحث آخرء و المقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيزء 
و ذكر أسباب النزولء و بيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية» و ما عدا ذلكك فهو فضله لا تدعو إليه حاجة. 
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وَ قَضَيِنا إلى : نى إشرائيلٌ فى الكتاب لَتفْسِدُنّ فى الرْض عَرَئَنِ و لتَنٌ علا كبيرا (6) فإذا جاء وعد أولاما بَعثنا ليم جبادً لا 
أولى بَأس شَدِيدٍ فَجاسُوا لال الذّارٍ و كان وَغداً فول (5) كم ركذن لم لكو ْو ناكم بأموال وَبَنِنَ و كناكم 
61 افيا (©) إن أخدة أخم قم لمتكم وَإِنْ سات قلها قإذا عجوو ف الاح نور را ترفك لخن العفيين كما 
دَخَلُوهُ أوّلَ مَرَْ وَ ليكيرُوا ما عَلَوَا ؟5 يرا (/01 ء قسى ربكم أن يزحمك و إِنْ عتم عذناوَ علا جهنم لِْكافِِينَ حصيرا (0) 

هذا الثوآة تويى لأتى من فوم 9 يشْْاَْؤْمِنَِ الَِينَيَْملُونَالصَالِحاتٍ أَنَلَّهُْ أخراً وير ا 
بالآخرَةٍ أَغتذنا لَه عنالا الما 0 و يَدْحُ الْإنْسانٌ بالسّرٌ دُعاءَهُ بِالْحَئِر وَ كانَ الْإِنْسانٌ عخرة رق 


( 3 أن الذي لاد يو متو 
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قوله: وَ قَضَئِنا إلى بَنِى إسشرائِيل فِى الْكتاب أى: أعلمنا و أخبرناء أو حكمنا و أتممنا؛ و أصل القضاء: الإحكام للشىء و الفراغ منه؛ 
وقيل: أوحيناء و يدل عليه قوله: إلى بَنى إشرائيل ولو كان بمعنى الإعلام و الإخبار لقال: قضينا بنى إسرائيل» و لو كان بمعنى 
حكمنا لقال: على بنى إسرائيل» و لو كان بمعنى أتممنا: لقال لبنى إسرائيل؛ و المراد بالكتاب: التوراة» و يكون إنزالها على نبيهم 
موسى كإنزالها عليهم لكونهم قومه؛ و قيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. و قرأ أبو العالية و سعيد بن جبير «فى الكتب'. و قرأ 
عيسى الثقفى لََفْيدَدُنَ فى الَْرْض بفتح المثنا و معنى هذه القراءة قريب من معنى قراءة الجمهور, لأنهم إذا أفسدوا فسدوا فى 
نفوسهم, و المراد بالفساد: مخالفة ما شرعه اللّه لهم فى التوراة» و المراد بالأرض: 

أرض الشام و بيت المقدسء و قيل: أرض مصرهء و اللام فى لتقي دُنَ جواب قسم محذوف. قال النيسابورى: أو أجرى القضاء 
المبتوت مجرى القسمء كأنه قيل: و أقسمنا لتفسدنٌ و انتصاب مَرَّتَيِن على أنه صفه مصدر محذوف. أو على أنه فى نفسه مصدر 
جواتسام جا مره حرا د خهان نعي ارما تالف كا ارو قري الاق اسل لخم بن ريا 

و العزم على قتل عيسى و لَتغنَ علو كبياً هذه اللام كاللام التى قبلهاء أى: لتستكبرنٌ عن طاعة الله و لتستعلنٌ على الناس بالظلم 
و البغى مجاوزين للحدّ فى ذلك فَإِذا جاء وَعِْدٌ أولاهُما أى: ولي الموقين د المذكورتين بَعَْنا عَلكُمْ بادا نا أولى بَأس ل بدي 
أى: قوّهُ فى الحروب و بطش عند اللقاء. قيل: هو بختنصر و جنوده و قيل: جالوت» و قيل: جند من فارسء و قيل: جند من بابل 
فَُجاسُوا خلال الذّيار أى: عاثوا و تردّدواء يقال: 
جاسوا و هاسوا و داسوا بمعنى» ذكره ابن عزيز و القتبى. قال الزجاج: معناه طافوا خلال الديار هل بقى أحد لم يقتلوه؟ قال: و 
الجورش فلل القح ح بالستعراى قال تسرهف« العرين :معي قو تك نا بتاكل القوار» أ تالو ها كما محوسن الل 
للأخبار؛ أى: يطلبهاء و كذا قال أبو عبيدة. و قال: ابن جرير: 
معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم و يقتلونهم ذاهبين و جائين. و قال الفراء: معناه قتلوهم بين بيوتهم, و أنشد لحسان: 

و منّا الذى لاقى بسيف محمدفجاس به الأعداء عرض العساكر 

وقال قطرب: معناه نزلواء و أنشد قول الشاعر: 

فجسنا ديارهم عنوةو أبنا بساداتهم مونقينا 

و قرأ ابن عباس «فحاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: الحوس و الجوس و العوس و الهوس: الطوف بالليل. و قيل: الطوف بالليل 
هن الحوماة مح كاه كد قال واعييةة بو رامع (خلز الشاد وبيناء مسي بعلل وهر وي النرا نو كاك ذلك وقن] منفولا 
أى: كائنا لا محالة ثُمَ رََدْنا لَكمْ الْكرَةعَلَيِهمْ أى: الدولة و الغلبة و الرجعة و ذلكك عند توبتهم. قيل: و ذلكك حين قتل داود 
جالوت, و قيل: حين 
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قتل بختنصر و أهد ناكم بأموال وَ بَنِينٌ بعد نهب أموالكم وسبى أبنائكم حتى عاد أمركم كما كان و جَعَلْناكة أكرَ تفِيراً قال أبو 
عبيدة: النفير العدد من الرجال؛ فالمعنى: أكثر رجالا من عدوكم. 

و النفير: من ينفر مع الرجل من عشيرته؛ كان حور اويل سيور رادو وهر أن يكون النفير جمع نفرإِنْ أختتُع أى: 
أفعالكم و أقوالكم على الوجه المطلوب منكم خف : كم نيكم لأن ثورات ذلك عاقد إليكم وَِنْ أَسَأَتّ أفعالكم و أقوالكم 
فأوقعتموها لا على الوجه المطلوب منكم قُلّها أى: 
فعليها. و مثله قول الشاعر: 


فخرٌ صريعا لليدين و للفم 0١‏ أى: على اليدين و على الفم. قال ابن جرير: اللا.م بمعنى إلى؛ أى: فإليها ترجع الإساءة كقوله 
تعالى: 

أ رَبك أؤحى لها أى: إليها؛ و قيل: المعنى: فلها الجزاء أو العقاب. و قال الحسين بن الفضل: 

فلها ربٌ يغفر الإساءة. و هذا الخطاب قيل: هو لبنى إسرائيل الملابثين لما ذكر فى هذه الآيات؛ و قيل: لبنى إسرائيل الكائنين فى 
زمن محمد صلَى الله عليه و سلّم؛ و معناه: إعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلكك. و قيل: هو خطاب لمشركى قريش فَإذا 
جاء وَعِْدٌ الْآخِرَهْ أى: حضر وقت ما وعدوا من عقوبةُ المره الآخرة و المرة الآخرة هى قتلهم يحيى بن زكريا كما سبقء و قصة 
قتله مستوفاةً فى الإنجيل و اسمه فيه يوحناء قتله ملكث من ملوكهم بسبب امرأةً حملته على قتله» و اسم الملكك لاخت قاله ابن 
قتيبة. و قال ابن جرير: هيردوس, و جواب إذا محذوف تقديره: بعثناهم لدلالة جواب إذا الأولى عليه و لِيَسُووًا وفك متعلق 
بهذا الجواب المحذوفء أى: ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار المساءة و تتبين فى وجوهكم الكابة؛ و قيل: 
المراد بالوجوه السادة منهم. و قرأ الكسائى «لنسوء» بالنون؛ على أن الضمير لله سبحانه. و قرأ أبيَ «لنسوءن» بنون التأكيد. و قرأ 
أبو بكر و الأعمش و ابن وثاب و حمزةٌ و ابن عامر «ليسوء» بالتحتية و الإفراد. 

قال :الوجات: كل شئء كس وهاو فننة فق د ورقةهوالقتمين لله أو الوعك و لتشلوا المشعد معطوف على لتمودوا كما لتخلوة أون 
مَرَهْ وَ لِيتبرُوا أى: يدمروا و يهلكواء و قال قطرب: يهدمواء و منه قول الشاعر: 

فما الناس إلا عاملان فعامل يتئر ما يبنى و آخر رافع 

و قرأ الباقون بالتحتية و ضم الهمزة و إثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا ما عَلَوْا أى: ما غلبوا عليه من بلادكم أو مده علوهم 
تبيراً أى: تتدميراء ذكر المصدر إزالة للشكك و تحقيقا للخبر كسى رَبُكمْ أَنْ يَوحَمَكمْ يا بنى إسرائيل بعد انتقامه منكم فى المرة 
الثانية وَ إِنْ عُدْنُمْ للثالثة عُدْنا إلى عقوبتكم. قال أهل السير: ثم إنهم عادوا إلا ما لا ينبغى؛ و هو تكذيب محمد صلَى الله عليه و 
سلم و كتمان ما ورد فى 


.)١(‏ و صدره: و هتكت بالرمح الطويل إهانة. و البيت لربيعة بن مكدم. 
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بعثه فى التوراةً و الإنجيل» فعاد الله إلى عقوبتهم على أيدى العرب» فجرى على بنى قريظة و النضير و بنى قينقاع و خيبر ما جرى 
من القتل و السبى و الإجلاء و ضرب الجزية على من بقى منهم؛ و ضرب الذله و المسكنة وَ جَعَلنا جَهَنمْ للكافِرِينَ خصيرا و هو 
المحبسء. فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. و المعنى: أنهم محبوسون فى جهنّم لا يتخلصون عنها أبدا. قال الجوهرى: حصره 
صر شرو ال تق علدو حاط يده و قبل فراش وسياةانة و أراد على هذا بالخطير الخصير الذدى يفره النانتن إن هذا الفدآن 
يَوْدِى للتى هِى أقَوّمٌ يعنى القرآن يهدى الناس الطريقة التى هى أقوم من غيرها من الطرق و هى مله الإسلام, فالتى هى أقوم 
صفة لموصوف محذوف و هى الطريق. و قال الزججاج: للحال التى هى أقوم الحالات» و هى توحيد الله و الإيمان برسله و كذا 
قال الفراء وَ يُبَسْرٌ الْمُؤْمِنِينَ قرأ حمزة و الكسائى «يبشر» بفتح الياء و ضم الشين. و قرأ الباقون بضم الياء و كسر الشين من التبشير؛ 
أى: يبشر بما اشتمل عليه من الوعد بالخير آجلا و عاجلا للمؤمنين الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتٍِ التى أرشد إلى عملها القرآن أَنَّ 
لَهُمْ أخراً كبيراً أى: بأنَ لهم وَ أنَّ الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرَهْ و أحكامها المبينة فى القرآن أَعْتَدْنا لَّهُمْ عَذاباً أليماً و هو عذاب النار 
و هذه الجمله معطوفة على جملهٌ يبشر بتقدير يخبرء أى: و يخبر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ و قيل: معطوفة على قوله: أَنَّ لَهُمْ 


أَخْراً كبيراً و يراد بالتبشير مطلق الإخبارء أو يكون المراد منه معناه الحقيقى» و يكون الكلا.م مشتملا على تبشير المؤمنين 
ببشارتين: الأولى: ما لهم من الثوابء و الثانية: ما لأعدائهم من العقاب وَيَدْعٌ الْإِنْسانٌ الشّرٌ المراد بالإنسان هنا الجنس لوقوع هذا 
الدعاء من بعض أفراده و هو دعاء الرجل على نفسه و ولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له دُاءَهٌ بِالْحَيِر أى: مثل دعائه 
لربه بالخير لنفسه و لأسهله كطلب العافية و الرزق و نحوهماء فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشرّ هلكك, لكنه لم يستجب 
تفضلا منه و رحمة, و مثل ذلكك: وَ لَو يُعَجلَ الله ِلنّس الشَّرَ استغجالَهُ بِالْثِرٍ 1١‏ و قد تقدّم؛ و قيل: المراد بالإنسان هنا القائل 
هذه المقالهٌ هو الكافر ل العذاب دعاءه بالخير كقول القائل: اللَّهُّمَ ! إن كا نهدا فو الخن ون 

عتدك فأقطة عَلينا تحجازة مك الشناء أو اتنا يعذاب أليم , و قيل: هو أن يدعو فى طلب المحظور كدعائه فى طلب المباح؛ و 
حذفت الواو من و يدع الإنمان فى رسم المصحف لعدم التلفظ بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله: سَمِتَدعٌ الزَّانِيَة و يمح 
اللكا لاط كلو سكم ترك الله الفر مع وه كس ذلك و كان لاتساة عقر ل الى ا,مطوها على المحلةة و نب مجاه الال 
الشرّ كما يسأل الخير؛ و قيل: إشارته إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تكمل فيه الروح؛ و المناسب للسياق هو الأول. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قَضَّ ينا إلى بَنِى إشرائيل قال: أعلمناهم. و أخرج ابن 


أبى حاتم عنه قال: أخبرناهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قضينا 


.١١ يونس:‎ .)١( 

(). الأنفال: ". 

(”). العلق: 18. 

(؟). الشورى: ©؟. 

(8). النساء: ؟١.‏ 
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إلى بنى إسرائيل: قضينا عليهم. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على فى قوله: لَتُْيِدُنَ فى الْأْرْض مَرّكين قال: الأولى قتل 
زكرياء و الآخرهً قتل يحيى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآيةُ قال: 

كان أوّل الفساد قتل زكرياء فبعث الله عليهم ملكك النبط» ثم إن بنى إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم» فذلكك قوله: ثُمٌ 
وكذنا لك الكرة علبيقبو أحرج ابنجرين وان أبن جام تعن إبق عبامن .قال 

بعث اللّه عليهم فى الأولى جالوت»ء و بعث عليهم فى المرة الأخرى بختنصرء فعادوا فسلط اللّه عليهم المؤمنين 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فَجاسُوا قال: فمشوا. وخر ابوضريوعه الفافال 

يرا تدهيوا. راعج اذ الى كات عر السقافة فى روطي ولك أذ بوسح لكان الرسعية ال وعدم بك ميد 
صلَى الله عليه و سلم. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاد فى قوله: وَ إِنْ عُدْثُمْ عُذْنا قال: فعادوا فبعث الله 
سبحانه عليهم محمدا صِلَّى الله عليه و سلم» فهم يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. 

ل 0 ا ل ل ا لد 
ع نك بجا انع الكو را ا كان 7 

معنى ححصةيراً جعل الله مأواهم فيها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: خصة يراً 


قال: فراشا و مهادا. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: إِنَّ هذًا الْقَوْآنَ يَهْدِى لِلَتَى هِى أَقوَمٌ قال: للتى هى أصوب. و أخرج 
الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيرا إِنَّ هدًا الْوَآنَ يؤْدِى لِلّتى هِى أَقُوَموَ يبِشّرٌ بالتخفيف. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: وَ رَدْحٌ الْإِنْسانٌ بالسَرٌ دُعاءَه بالْثِرِ يعنى قول الإنسان: اللهم العنه و اغضب عليه. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: وَ 
كان الْنْسانٌ عَيجونًا قال: ضجرا لا صبر له على سرّاء و لا ضرّاء. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
ابن عساكر عن سلمان الفارسى قال: أوَّل ما خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر و هو يخلق و بقيت رجلاه» فلما كان بعد العصر 
قال: يا ربٌ أعجل قبل الليل» فذلكك قوله: وَ كان الْإِنْسانٌ عَسْجُولا. 


[سورة الإسراء :)١7/(‏ الآيات ؟1 الى ]١7‏ 


ولا قيار تعر ١‏ اليل وَ جَعَلنا آيَةَ اهار مُبِصدرَةً لَتتَعُوا قَضَلا مِنْ لك8 9 إفعلقوا غ5 القيق و اليسات و 
كل كو فقلناة تنصية َفْصِيا 017 و كل إنسانٍ ألْرَمناة طائرة فى عن وَ تحرج لَهُ ؤم القيئرة كتبا يلقاة م منشُوراً 0١‏ افأ كتابكك 
كف بك اليم علي حيبي (15) من اقدى نما بفتدى تيه و من ضَلَّ نما بل ليهاو لا تُ وز وذ أخرى وما 
كنا مُعَذَ مُعَذَيينَ حتّى بعت رَسُولاً (15) و إذا أَرَدْنا أن نُهِْكك قَوية أمَونا مر فيها فَفَسَقُوا فيها فَكَقٌ عَلَيهَا الْقَوْلَ قَدَمدنَاها تَذمِيراً (1) 

وَ كَمْ أمْلّكنا م نَ الْقُونِ من بَْدِ توح و كفى بربكك بِذُنُوبٍ عباده حيرا بَصِيراً (10) 
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لما ذكر سبحانه دلائل النبوة و التوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه و بدائع خلقه فقال: 

ور وا ا ا ارا اه ا 

وصفها الأفهام» و معنى كونهما آي بتين أنهما يدلّان على وجود الصانع و قدرته. و قدَّم الليل على النهار لكونه الأصل ف و 
الئل أى: طمسنا نورهاء و قد كان القمر كالسّمس فى الإنارة و الضوء. قيل: و من آثار المحو السواد الذى يرى فى القمرء و قيل: 
المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة؛ و ليس المراد أنه محاها بعد أن لم تكن كذلك و جَعَلْنا آيرَةَ النهار 
مُبِصدَرَةٌ أى جعل سبحانه شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء. قال أبو عمرو بن العلاء و الكسائى: هو من قول العرب: أبصر النهار؛ إذا 
صار بحالة يبصر بها؛ و قيل: مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. فالأوّل وصف لها بحال أهلهاء و الثانى وصف لها بحال نفسهاء و 
إضافة آيه إلى الليل و النهار بيانية» أى: فمحونا الآيه التى هى الليل و الآيهٌ التى هى النهار كقولهم نفس الشىء و ذاته لِتَتتَعُوا 
لاوخ كه أىة عمالو ساقي الثيان إلى ال قافن وغدره المعاشء و اللام متعلق بقوله: وَ جَعَلَنا آي الّهار مُبْصَرَةٌ أى: 
جحناها تشفر] نت لايق وتكه الى وزقاء زه خالك معصيل الأرواق وقضاء العرامي كن بالنياق ولع يذكرهنا التركوة فى 
الليل اكتفاء بما قاله فى موضع آخر: هُوَ الى جَعَلَ لَكمْ اللِّلَ لش كوا فيه وَ اللّهارَ مُبِدراً ١١‏ ثم ذكر مصلحة أخرى فى ذلك 
الجعل فقال: 3 لتعلقوا غذة الشمى و الحنات و هذا تسلى بالفعلين تحميفاة أعتى ميخونا يه الليل و حعلنا آية التهان معضير: لا 
بأحدهما فقط كالأوّلء إذ لا يكون علم عدد السنين و الحسابء إلا باختلاف الجديدين 7 و معرفة الأيام و الشهور و السنين. و 
الفرق بين العدد و الحساب أن العدد إحصاء ما له كميةٌ بتكرير أمثاله من غير أن يتحصّل منه شىء؛ و الحساب إحصاء ماله كمية 
بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينةُ منها حدّ معين منه له اسم خاص؛ فالسنة مثلا إن وقع النظر إليها من حيث عدد أيامها 
فذلكك هو العدد؛ و إن وقع النظر إليها من حيث تحققها و تحصلها من عدَّهُ أشهر, قد يحصل كل شهر من عدَّه أيام» قد يحصل 
كل يوم من عدَّهُ ساعات» قد تحصلت كل ساعة من عَدَه دقائق» فذلك هو الحساب و كل شَيْءٍ قَصَلْناهُ تَفْصِينًا أى: كل ما 
تفتقرون إليه فى أمر دينكم و دنياكم يناه تبيبنا واضحا لا يلتبس» و عند ذلكك تنزاح العلل و تزول الأعذار: لِيَهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ 


بيد »و لهذا قال: وَ كل إنسان ألْرَْناهُ طائرةُ فى عُنْقِِ قال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظء و يقال له البختء فالطائر ما وقع 
الشكضن ف الأرل داهو تصسيه من الحقل .و العمل :و العدى و الزز قدو السحاد ةو الكقاوؤق كان اتا ايطير: اليدمونى كر الارل3 
ظلمات عالم الغيب طيرانا لا نهاية له و لاغاية إلى أن انتهى إلى ذلكك الشخص فى وقته المقدّر من غير خلاص و لا مناص. و 
قال الأزهرى: الأصل فى هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته و العاصى؛ فكتب ما علمه منهم أجمعين» و قضى 
سعادة من علمه مطيعا و شقَاوهُ من علمه عاصياء فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه و إنشائه» و ذلكك قوله: وَ كل إنسانٍ 


َلْرَمْناهٌ طائرَةُ فى عُنْقِهِ أى: ما طار له فى علم اللّه؛ و فى عنقه 


.)١(‏ يونس: /ا5. 

(؟). الجديدان و الأجدّان: الليل و النهار. 

("). الأنفال: ؟8. 
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عبارة عن اللزوم كلزوم القلا.ده العتق من بين ما يلبس. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كازوم القلادة العنق وَ تُخْرِحٌ لَه 
يَومَ الْقِيامَةُ كتاباً يَلقَاهٌ مَنْشُوراً قرأ ابن عباس و الحسن و مجاهد و ابن محيصن و أبو جعفر و يعقوب «و يخرج» بالمثناة التحتية 
المفتوحة و بالراء المضمومة على معنى: و يخرج له الطائر» و كتابا منصوب على الحالء و يجوز أن يكون المعنى: يخرج له الطائر 
فيصير كتابا. و قرأ يحيى بن وتاب «يخرج) بضم الياء و كسر الراء: أى يخرج اللّه. و قرأ شيبة و محمد بن الشميقع. و روى أيضا 
عن أبى جعفر «يخرج) بضم الياء و فتح الراء على البناء للمفعول» أى: و يخرج له الطائر كتابا. و قرأ الباقون «و نخرج» بالنون على 
أن المتغرج هو الله ستبحاله: و كتابا ممقمول يهو الست أب و عمرو لهنذه القراءة بقولة تعالى: الْرَمنَاء و قرأ أبق فر و" الحسن و اب 
عامر يلقاه بضم الياء و فتح اللام و تشديد القاف. و قرأ الباقون بفتح الياء و سكون اللام و تخفيف القافء و إنما قال سبحانه 
َْقاُ مَنْشُوراً تعجيلا للبشرى بالحسنة و للتوبيخ على السيئة اقرأْ كتابكك أى: نقول له: اقرأ كتابككء أو قائلين له قيل: يقرأ ذلكك 
الكتاب من كان قارئاء و من لم يكن قارئا. كفى بِنَفْسِك الْيَوْمَ عَليِكك حَسِيباً الباء فى بِنَفْسِك زائدة و حسيباً تمييز؛ أى: 

حاسبا. قال سيبويه: ضريب القداح بمعنى ضاربهاء و صريم بمعنى صارمء و يجوز أن يكون الحسيب بمعنى الكافى» ثم وضع 
موضع الشهيد فعدّى بعلى» و النفس بمعنى الشخص. و يجوز أن يكون الحسيب بمعنى المحاسب؛ كالشريكك و الجليس. مَنِ 
اهْتّدى فَإِنّما يَهتَّدِى لِنَفْسِهِ بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح و عقاب ضدّه يختصان بفاعلهما لا يتعدان منه إلى غيره» فمن 
اهتدى بفعل ما أمره اللّه به و تركك ما نهاه الله عنه. فإنما تعود منفعة ذلكك إلى نفسه و مَنْ ضَلَّ عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر 
به و لم يتركك ما نهى عنه فَإِنّما يَف لها أى: فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزهاء فكل أحد محاسب عن نفسه» 
مجزىٌ بطاعته» معاقب بمعصيته» ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال: وَ لا تَررُ وازِرَةُ وزْرَ ا والوزر: الإثم. يقال: وزر يزر 
وزرا و وزرة. أى: إثماء و الجمع أوزار» و الوزر: الثقل. و منه: مار أَوْرارَمعٍ على ظَهُورِهِمْ "١‏ أى: أثقال ذنوبهم. و معنى 
الآية: لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها و تؤخذ به الأولى» وقد تقدّم مثل هذا فى 
الأغام:“ قال "الجا ف تشتيون كذ الآنة: إن الآكم :و الستداني لا يواد ينانب غير ولنا كذ فعزد يق عق لبقت رم اانا د كر 
سبحانه اختصاص المهتدى بهدايته و الضالٌ بضلاله» و عدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيره» ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار 
إليهم بإرسال رسله و إنزال كتبه» فبئّن سبحانه أنه لم يتركهم سدىء و لا يؤاخذهم قبل إقامة الحبَة عليهم, و الظاهر أنه لا 
يعدّبهم لافى الدنيا ولاافى الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسلء و به قالت طائفة من أهل العلم. و ذهب الجمهور إلى 


أذ الب كنا هو عنةاك الندنيا لأ ضتات الخكرة و إذا ادذنا ان تفلك وود عونا كتلس التشدرو نف معنن أمر ااهل فوليق: 
الأوّل: أن المراد به الأمر الذى هو نقيض النهى» و على هذا اختلفوا فى المأمور به. فالأ-كثر على أنه الطاعة و الخير. و قال فى 
الكشاف: معناه أمرناهم 
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بالفسق ففسقواء و أطال الكلام فى تقرير هذا و تبعه المقتدون به فى التفسير و ما ذكره هو و من تابعه معارض بمثل قول القائل 
أمرته فعصانى؛ فإن كل من يعرف اللغهُ العربية يفهم من هذا أن المأمور به شىء غير المعصيةء لأن المعصيةٌ منافية للأمر مناقضة 
له فكذلكك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شىء غير الفسقء لأ-ن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافى كونه مأمورا به و يناقضه. القول الثانى: اعطق أكون مُترَفيها أكثرنا فسّاقها. قال الواحدى: تقول العرب: أمر القوم إذا 
كثرواء و أمرهم الله إذا أكثرهم. و قد قرأ أبو عثمان النهدى و أبو رجاء و أبو العالية و الربيع و مجاهد و الحسن أُمَرْنا بتشديد 
الميم؛ أى: جعلناهم أمراء مسلّطين. و قرأ الحسن أيضا و قتادهُ و أبو حيوة الشامى و يعقوب و خارجة عن نافع و حماد بن سلمة 
عن ابن كثير و على و ابن عباس «آمرنا» بالمدٌّ و التخفيف. أى: أكثرنا جبابرتها و أمراءهاء قاله الكسائى. و قال أبو عبيدة: آمرته 
بالمدّ و أمرته لغتان بمعنى كثرته» و منه الحديث: «خير المال مهرة مأمورة» أى: كثيرة النتاج و النسل» و كذا قال ابن عزيز. و قرأ 
الحسن أيضا و يحيى بن يعمر «أمرنا» بالقصر و كسر الميم على معنى فعلناء و رويت هذه القراءة عن ابن عباس. قال قتادهٌ و 
الحسن: المعنى أكثرنا. و حكى نحوه أبو زيد و أبو عبيدء و أنكره الكسائى و قال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدٌ. قال فى 
الصحاح: و قال أبو الحسن: أمر ماله- بالكسر- أى: كثرء و أمر القوم: أى كثرواء و منه قول لبيد: 

إن يغبطوا يهبطوا و إن أمروايوما يصيروا للهلكك و التكد ١١‏ 

و قرأ الجمهور أَمَوْنا من الأمرء و معناه ما قدّمنا فى القول الأوّل» و معنى مُمْرَفيها المنعمون الذين قد أبطرتهم التعمة وسعة العيش» 
و المفسرون يقولون فى تفسير المترفين: إنهم الجبارون المتسلطون و الملوك الجائرون, قالوا: و إنما خصًوا بالذكر لأن من 
عداهم أتباع لهم, و معنى قَفَس توا فيها خرجوا عن الطاعة؛ و تمردوا فى كفرهم؛ لأسن الفسوق الخروج إلى ما هو أفحش فَحَقَّ 
عَلَيهَا الْقَْلَ أى: ثبت و تحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم قَدَمّرْناها تَدْمِيراً أى: تدميرا عظيما لا يوقف على كنهه لشدته و 
عظم موقعه؛ و قد قيل فى تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل لهم على الفسقء و هو إدرار النعم عليهم؛ و قيل أيضا: 

إن المراد بأردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاكك قرية» و هو عدول عن الظاهر بدون ملجئ إليه. ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته 
الجارية مع القرون الخالية» فقال: وَ كم أَهْلكنا مِنّ الْقرُونِ أى: كثيرا ما أهلكنا منهم» ف ١كم)‏ مفعول «أهلكنا». و «من القرون» 
بيان ل «كم) و تمييز له» أى: كم من قوم كفروا من بعد نوح كعاد و ثمودء فحل بهم البوار» و نزل بهم سوط العذابء و فيه 
52-0 لكفار مكة. ثم خاطب رسوله بما هو ردع للناس كافة فقال: و كفى برَبّك يَذّنُوبٍ عِبادِه حَبيرا بَصديراً قال الفراء: إنما 
يجوز إدخال الباء فى المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذمٌ به كقولكك: كفاكك, و أكرم به رجلاء و طاب بطعامكك طعاماء و 
لا يقال قام بأخيكك و أنت تريد قام أخوك. و فى الآيهُ بشارة عظيمة لأهل الطاعة» و تخويف شديد لأهل 


.)١(‏ فى المطبوع: يوما يكن للهلاكك و الفند. و المثبت من الديوان ص (120). «يهبطوا»- هنا-: يموتوا. 
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المعصية؛ لأن العلم التام و الخبره الكاملهُ و البصيرة النافذة تقتضى إيصال الجزاء إلى مستحقّه بحسب استحقاقه. و لا ينافيه مزيد 
التفضّل على من هو أهل لذلك. و المراد بكونه سبحانه خبيرا بصيرا أنه محيط بحقائق الأشياء ظاهرا و باطناء لا تخفى عليه منها 
عاق 

و قد أخرج البيهقى فى دلائل النبوّة» و ابن عساكر عن سعيد المقبرى «أن عبد الله بن سلام سأل النبى صلَى الله عليه و سلم عن 
السزاد الاق فى القكره فقال» كان ميدن قال اللذه وبعهكنا الكل وااثيار اتن هده 01 اليل «الساك النس ورامك هر السك 
و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم معنى هذا بأطول منه. قال السيوطى: و إسناده واه. 
و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن على فى قوله: فَمَحَوْنا آي 
ليل قال: هو السواد الذى فى القمر. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ جَعَلْنا آرَةَ النّار 
قاد #الوميرة فككرا فسل رن ول فاسعلا لكو ميا طويلة و أخرو اتن السدووابى أن كات عن اذى عبالين فى قرله: 
فَصَلْناهُ قال: بتناه. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير بسند حسن عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: «طائر كل إنسان فى عنقه». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَلرَمناةُ طائرةٌ فى عق 
قال: سعادته و شقاوته. و ما قدّر الله له و عليه» لازمه أينما كان. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن أنس فى قوله: طائْرَهُ قال: 
كتابه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: عمله: وَ نُخْرِحٌ لَهُ يوم الْقِيامَهُ كتاباً يَْقاهُ مَنْشُوراً قال: هو عمله الذى 
أحصى عليه» فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل فقرأه منشورا. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: اْرَأْ كتابك قال: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا. و أخرج ابن عبد 
لبر فى «التمهيد» عن عائشة فى قوله: وَلا تَرِرُ وازِرَةُ وزْرَ أخرى قال: 

سألت خديجة 0١‏ عن أولاد المشركين فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلكك فقال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته 
بعد مااستحكم الأسلم فزنت ولا تركوازذة وزو أخرى :فقا «هم على الفطرة أو قال» فى الجنة». قال السيوطى: و سنده 
ضعيف. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما: 

«أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم سئل فقيل له: يا رسول الله إِنَا نصيب فى البيات من ذرارى المشركينء قال: «هم منهم» 01 و فى 
ذلكك أحاديث كثيرة و بحث طويل. وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآيهُ غالب الأحاديث الوارده فى أطفال المشركينء ثم 
نقل كلام أهل العلم فى المسألة فليرجع إليه. و أخرج إسحاق بن راهويه و أحمد و ابن حبانء و أبو نعيم فى المعرفة» و الطبرانى 
وابن مردويه؛ و البيهقى فى كتاب الاعتقاد» عن الأسود بن سريع 


.)١(‏ يعنى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم. 

(؟). «البيات»: أن يغار على المشركين بالليل حيث لا يعرف الرجل من المرأة و الصبى. 

«هم منهم): أى فى الحكم., و ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء 
الذرية- أى بالأرجل-. فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 
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أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «أربعة يحتعجون يوم القيامة: رجل أْصِمٌ لا يسمع شيئثاء و رجل أحمق» و رجل هرم؛ و رجل 
مات فى الفترة ... ثم قال: فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه» و يرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار» قال: فو الذى نفس محمد بيده لو 


دخلوها لكانت عليهم بردا و سلاماء و من لم يدخلها يسحب إليها؛ و إسناده عند أحمد هكذا: حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى 
عن أبى قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع. 

و أخرج نحوه إسحاق بن راهويه و أحمد و ابن مردويه عن أبى هريرة» و هو عند أحمد بالإسناد المذكور عن قتادهُ عن الحسن 
عن أبى رافع عن أبى هريرة. و أخرج قاسم بن أصبغ و البزار و أبو يعلى» و ابن عبد البرّ فى التمهيد» عن أنس قال: قال رسول اللّه 
صِلَى الله عليه و سلّم فذكره نحوه» و جعل مكان الأحمق المعتوه. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و الطبرانى و أبو 
نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاك و بالهالكك فى الفترفء و 
بالهالكك صغيرا» فذكر معناه مطولا. و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: أَمَْنا مُترَِيها قال: بطاعة الله 
فعصوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن 
عباس يقول فى الآية: أَمَنا مُترَفيها بحقّ فخالفوه» فحق عليهم بذلك التدمير. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و 
البيهقى فى الأسماء و الصفات. عنه فى الآيهُ قال: سلطنا شرارها فعصواء فإذا فعلوا ذلكك أهلكناهم بالعذاب. و هو كقوله: وَ 
كذلِك جَعَلنا فى كل قَوية أكاير مُجَرمِيها ليمْكرُوا فيها .)1١‏ و أخرج البخارى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقول للحى 
إذا كثروا فى الجاهلية: قد أمر بنو فلان. 


[سورةٌ الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 14 الى 6؟] 


مَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلَة تجلا لَه فيها ما نَشاءُ لِمَنْ ترِيدُ ثم جَعلنا لَهُ حَهَنّم يَضْ لاها مَذْمُوماً مَدحُوراً (1) و مَنْ أَراد الْآخرَةَ وَ سَعى 
أباشعنها و عو زوق تأوليك كاذ مقع مفكررا جه كذ تعد عزل وهزلاووة غطاواوتك و ماكاة غطاة ركه يحور 
٠‏ الَو كي قَضَّلْنا بَعْضَ هُمْ على تغض و لَلْآخِرَةُ كبر دَرَجِاتٍ و أَكبرُ تَفْضديلا 2١‏ لا تَجْعَلٌ مع اللَِّ إلهاً آحَرَ فتَفْحَ مَذْمُوما 
مَحَذُولاً 05 

وَقَضى رَبك أل تكردا إلا باه وَباْوالِدَيْن إخساا إِمَا يلمي ِنْدَكٌ لبر أَحدهُما أَْ كلاهما قلا تقُلْ لَهُما أن وَ لا تَنْهَوْهُما و 
َل لَهُما قَؤْلا كريماً 8موحيقل لقباصد الاذ و الانعقه اوت انها وتان خا 6 

قولةه فق كاة برية الناجلة بهذ نكيف لمااسلت مو له كل إنياق الزعاف ومن جهلة كن لققدى والمرا بالعاسلة البق 
العاجلة أو الدار العاجلة. و المعنى: من كان يريد بأعمال البرّ أو بأعمال الآخره ذلكء فيدخل تحته الكفرة و الفسقهُ و المراؤون و 
المنافقون عَبَلَنا لَهُ أى: عجلنا لذلكك المريد فيها أى: فى تلك العاجلة. ثم قد المعجل بقيدين: الأوّل: قوله: ما نَسْاءًٌ أى: ما يشاء 
امداق جيل له متها لاما شاوه ذلك الجريده واقية اتزى أكفر انين :عزلاة التويدين للطاجلة وويلدوية 
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من الدنيا ما لا ينالون» و يتمنون ما لا يصلون إليه؛ و القيد الثانى: قوله: لِمَنْ نُرِيدٌ أى: لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتناء 
و جملة لِمَنْ نُرِيدُ بدل من الضمير فى له بإعادة الجار؛ بدل البعض من الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى «من» و هو للعموم؛ و هذه 
الآية تقيد الآبات المطلقة» كقوله سبحانه: وَ مَْ كانّ يُرِيدُ حت الدَّنيا نُْتِهِ مِنْها .01١‏ مَنْ كان يرد الْحياةً الدّئْيا وَ زيتتها نُوَقُْ 
إِلتهِْ أغْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُيِحَمُونَ 019 و قد قبل: إنه قرئ «ما يشاء» بالياء التحتية» و لا ندرى من قرأ بذلكك من أهل 
القواة؛ و على هذه القراءة قن امير للهسخافة أى تنا يشاؤه الله :فكرة مضاها مك القراءة بالنونء وفه عت لبيقالقته لما 


قبله» و هو عجلنا و ما بعده و هو لمن نريد؛ و قيل: الضمير راجع إلى من فى قوله: مَنْ كانَ يُرِيدٌ فيكون ذلكك مقيدا بقوله: لِمَنْ 
ُرِيدُ؛ أى: عجلنا له ما يشاؤه» لكن بحسب إرادتنا فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا أراد الله له ذلكء ثم بعد هذا كله 
فمن وراء هذه الطلبة الفارغة التى لا تأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم, و لهذا قال: ثُمَ جَعَلْنا لَهُ جَهَنّم أى: 
جعلنا له بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخر و إخلاصه عن الشوائب عذاب جهنم على اختلاف أنواعه يض لاها فى محل 
نصب على الحال؛ أى: يدخلها مَدْمُوماً مَدْحُوراً أى: مطرودا من رحمة الله مبعدا عنهاء فهذه عقوبته فى الآخرة مع أنه لا ينال من 
الكاننا إلا ها قذرة اللدمسطداته لذزقا من تعا نهذ سق مو حال الموافقم ن التقي؟ فإنه ينال من الدنيا ما قدّره الله له و أراده بلا هلع 
منه و لا جزع؛ مع سكون نفسه و اطمئنان قلبه و ثقته بربه» و هو مع ذلكك عامل للآخرة منتظر للجزاء من اللّه سبحانه» و هو الجنة؛ 
و لهذا قال: وَمَنْ أراد الْآخَرَةً أى: أراد بأعماله الدار الآخرة وَ سَعى لها س يها أى: السعى الحقيق بها اللائق بطالبهاء وهو الإثيان 
ل اي 
بالله] مانا سعيها: » لأن العمل الصالح لا ب يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين إنّما يَتفَيلُ الله م مِنَ الْمَتّقِينَ 09 و 
الجملهُ فى محل نصب على الحالء و الإشارةٌ بقوله: 

تولك إلى المزياين للاتفرة الشاعين لها سعيها وحيره كان شرعهة تشذكررا عند للف مه سيول غير مردؤهه بو قبل شاعتنا 
إلى أضعاف كثيرة» فقد اعتبر سبحانه فى كون السعى مشكورا أمورا ثلاثة: 

الأول: إرادة الآخرة. الثانى: أن يسعى لها السعى الذى يحقٌّ لها. و الثالث: أن يكون مؤمنا. ثم بتين سبحانه كمال رأفته و شمول 
رحمته؛ فقال: كلا ند هؤّلاءٍ و مَؤّلاءِ مِنْ عَطاءٍ رَبك التنوين فى كلا عوض عن المضاف إليه؛ و التقدير: كل واحد من الفريقين 
نمدّء أى: نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع» نرزق المؤمنين و الكفار و أهل الطاعة و أهل المعصية لا تؤثر معصية 
العاصى فى قطع رزقه. و ما به الإمداد: 

هو ما عجله لمن يريد الدنياء و ما أنعم به فى الأولى و الأخرى على من يريد الآخرة و فى قوله: مِنْ عَطاءِ رَبك إشارة إلى أن 
لكك حفن النفطن 6 وهو لفق تنةاءو ها كان عظاء زنك تخطؤرا أع: 

ممنوعاء يقال: حظره يحظره حظرا؛ منعه» و كل ما حال بينكك و بين شىء فقد حظره عليكك. و هؤلاءٍ 


.٠١ الشورى:‎ .)١( 

(؟). هود: .١10‏ 

(©. المائدة: /77. 

فتح الل ص: 709 

ل انوع ل ا ادل . قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنه يعطى المسلم و الكافر و أنه يرزقهما جميعا الفريقين» 
فقال: هؤّلاءِ وَ مَؤّلاءِ مِنْ عَطاء رَبك الْظَوْ كَيِفٌ تَضَلْنا بَعْضَ هُمْ على بَغض الخطاب لمحمد صلَى الله عليه و سلّم و يحتمل أن 
كو امن لك املد ابكار و الاكا بار ملة ةبقر لا تود لقالا حرق قط لل و الس انر كر ماقي 
العطايا العاجلة بعض العباد على بعضء فمن غنىٌ و فقير» و قوى و ضعيفء و صحيح و مريض و عاقل و أحمق و ذلك لحكمة 
باعص الكقرل قن نو اكينانو لمر كوه ريجات عزنا ادك بزو اكه لدو فين لامي شن دعاك اعرد ار 
درجات و أكبر تفضيلا. و قيل: المراد أن المؤمنين يدخلون الجن و الكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين. 
و حاصل المعنى أن التفاضل فى الآخرءٌ و درجاتها فوق التفاضل فى الدنيا و مراتب أهلها فيها من بسط و قبض و نحوهما. ثم لما 


أجمل سبحانه أعمال البرّ فى قوله: وَّ سَعى لَه سَْيّها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ أخذ فى تفصيل ذلكك مبتدئا بأشرفها الذى هو التوحيد فقال: لا 
تجفقل : مَعَ اللِّ إلهاً آخَوَ و الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّم و المراد به أمته تهييجا و إلهاباء أو لكل متأهل له صالح لتوجيهه 
إليه؛ و قيل: هو على إضمار القولء و التقدير: 

قل لكل كلق الخقص] راسف تتسناصل رات نون وب و لديو لوك نك عمل فقعرة ةوسن تنسد الصتيره من 
قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة» و ليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام؛ و قيل: هو كناية عن عدم القدرهٌ على 
تحصيل الخيرات» فإن السعى فيه إنما يتأتّى بالقيام» و العجز عنه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب؛ و قيل: إن من شأن المذموم 
المكدول اذهك الما نفك اشن ماعط عد فالقموى عن ددا نو ةو تهاب توما محرو على صر ا #قمن اوعلن 
الحال» أى: فتصير جامعا بين الأمرين الذمّ لكك من الله و من ملائكته» و من صالحى عباده؛ و الخذلان لك منه سبحانه؛ أو حال 
كونكك جامعا ‏ يق الأمرين تم لناادكرعا هو الرركن_الاعطلم ويه التوجيد اتعدسائر المعائز و الشرائع ففال فقن رتك أ 
أمن أبهرا امحزماء و بكلا لحان و تمسر تقوو أن ا الجية وا سكو أن تاديف جوف أكون سرد ولا ل 1 
قرئ و وضّى ربكك أى: وضّدى عباده بعبادته وحده ثم أردفه بالأسمر ببرَ الوالدين فقال: و بالواديْن إخساناً أى: و قضى بأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء أو و أحسنوا بهما إحساناء و لا يجوز أن يتعلّق بالوالدين بإحساناء لأن المصدر لا يتقدّم عليه ما هو 
متعلق به. 

قبل #وونعةه 3 5 الإخساة إن الوالا هد عاذة اللسبحاته أنهما السبي الظاهر فن :ورد المترله يتياه وافن جيل الأحنان 
إلى الأسبوين قرينا لتوحيد الله و عبادته من الإعلان بتأكد حمّهما و العناية بشأنهما ما لا يخفى» و هكذا جعل سبحانه فى آية 
أخرى شكرهما مقترنا بشكره فقال: أن اشْكرْ لى و لَوالِدَيِك 441١‏ ثم خصٌ سبحانه حالة الكبر بالذّكر لكونها إلى الب من الولد 
أحوج من غيرها فقال: إمَا يتِلعَنَّ عمْدَكَ الْكبرَ أَحَدّهُما أَوْ كلاهّما إما مركبة من إن الشرطية و ما الإبهامية لتأكيد معنى الشرطء 
ثم أدخلت نون التوكيد فى الفعل لزيادة التقرير كأنه قيل: إن هذا الشرط مما سيقع البتهُ عادة «7). قال النحويون: إن الشرط يشبه 
النهى من 
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حيث الجزم و عدم الثبوتء فلهذا صِيّم دخول النون المؤكدة محر نح و قلخام إل العراء: 

ثنّى لأسن الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهماء ثم قال: َع دُهما أَوْ كلاهّما على الاستئناف» و أما على قراءة يَثلعَنَ 
فالحدهنا فاع بالاستفلولتز قزل أو كلاقها قافن رقنا لك لأ الا معفادل بل فس العطت» و الأون أن كرون اعدهنا عن 
قراءة «يبلغان» بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين فى الفعل و يكون كلاهما عطفا على البدل» و لا يصحح جعل كلاهما تأكيدا 
للضمير لاستلزام العطف المشاركة؛ و معنى عندكك فى كنفك و كفالتك, و توحيد الضمير فى عندكك و لا تقل و ما بعدهما 
لقنا ونان كل تردتع الأتر اداستوى افيه لحرن وهنا موة بينا ف الأدن وس قل قن ليها أت لاتقل رجه نوما فون 
حالتى الاجتماع و الا-نفراد و ليس المراد حالة الاجتماع فقط؛ و فى أفٌ لغات: ضم الهمزة مع الحركات الثلاث فى الفاء. و 
بالتنوين وعدمه و بكسر الهمز و الفاء بلا تنوين» و أفى ممالا »1١‏ و أفه بالهاء. قال الفراء: تقول العرب: فلان يتأفف من ريح 
وجدهاء أى: يقول أف أف. و قال الأصمعى: الأف: وسخ الأذن و الّف: وسخ الأظفارء يقال ذلكك عند استقذار الشىء» ثم كثر 


حتى استعملوه فى كل ما يتأذون به. و روى ثعلب عن ابن الأعرابي أن الأف الضجرء و قال القتبى: أصله أنه إذا سقط عليه تراب 
و نحوه نفخ فيه ليزيله» فالصوت الحاصل عند تلكك النفخة هو قول القائل: أفْء ثم توسّعوا فذكروه عند كل مكروه يصل إليهم. 
و قال الزجاج: معناه النتن. و قال أبو عمرو بن العلاء: الأف وسخ بين الأظفار و النّف قلامتها. و الحاصل أنه اسم فعل ينبئ عن 
التضجر و الاستثقال» أو صوت ينبئ عن ذلكك,. فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهماء و 
بهذا النهى يفهم النهى عن سائر ما يؤذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كما هو متقرّر فى الأ-صول و لا تَنْهَوْهُما النهر: الزجر و 
الغلظة» يقال نهره و انتهره؛ إذا استقبله بكلام يزجره؛ قال الزجاج: معناه لا تكلّمهما ضجرا صائحا فى وجوههما وَقُلٌ لَهُما بدل 
التأفيف و النهر قَوْلَا كريماً أى: لينا لطيفا أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول و كرامته مع التأدب و الحياء و الاحتشام و 
اخفض لَهُما جناح اذل من الوَحْمَةْ ذكر القفال فى معنى خفض الجناح وجهين: الأوّل: 

أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه؛ فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه قال للولد: 
اكفل والديكك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بكك فى حال صغركك. و الثانى: أن الطائر إذا أراد الطيران و الارتفاع 
نشر جناحه. و إذا أراد التزول خفض جناحه. فصار خفض الجناح كناية عن التواضع و ترك الارتفاع. و فى إضافة الجناح إلى 
الذلٌ وجهان: الأنوّل: أنها كإضافة حاتم إلى الجود فى قولكك حاتم الجود, فالأصل فيه الجناح الذليلء و الثانى: سلوكك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخيل للذلٌ جناحاء ثم أثبت لذلكك الجناح خفضا. و قرأ الجمهور الذلّ بضم الذال من ذل ةو لومي 
فهو ذليل. و قرأ سعيد بن جبير و عروةٌ بن الزبير بكسر الذال» و روى ذلكك عن ابن عباس و عاصم. من قولهم دابة ذلول بينة 
الذَّلْ؛ أى: منقادة سهلة لا صعوبة فيهاء و من الرحمة فيه معنى التعليل» أى: من أجل فرط الشفقةُ و العطيف 


.)١(‏ قراءة على الإمالة. 
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عليهما لكبرهما و افتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق اللّه إليهما بالأمس, ثم كأنه قال له سبحانه و لا تكتف برحمتكك التى لا 
دوام لها وَ لكن قل رَبِّ ارْحَمْهُما كما رَبَيانِى ص غيراً و الكاف فى محل نصب على أنه صفه لمصدر محذوفء أى: رحمة مثل 
تربيتهما لى أو مثل رحمتهما لى؛ و قيل: ليس المراد رحمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترانهما فى الوجود فلتقع هذه كما وقعت 
تلكك. و التربية: التنمية» و يجوز أن يكون الكاف للتعليل» أى: 

لأجل تربيتهما لى كقوله: وَاذْكرُوهٌ كما مهَداكم 1١‏ و لقد بالغ سبحانه فى التوصية بالوالدين مبالغة تقشعرٌ لها جلود أهل العقوق» 
و تقف عندها شعورهم. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاك فى قوله: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَةٌ قال: من كان يريد بعمله الدنيا عَجلنا لَه فيها ما نَشاءٌ لِمَنْ 
تُرِيدُ ذاكك به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحلية» عن الحسن فى قوله: كلا مد الآية قال: كل يرزق الله فى 
الدنيا البِرّ و الفاجر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يرزق من أراد الدنيا و يرزق من أراد الآخرة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاكك قال: مخُظوراً ممنوعا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد مثله. و أخرج الطبرانى 
وابن مردويهء و أبو نعيم فى الحلية» عن سلمان عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «ما من عبد يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة 
فارتفع بها إلا-وضعه الله فى الآخرة درجة أكبر منها و أطولء ثم قرأ: أكيرٌ دَرَجَاتٍ و أَكَبٌ تَْضةِيلًاا و هو من روايةُ زاذان عن 
سلمان. و ثبت فى الصحيحين «أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الغابر فى أفق السماء». و أخرج ابن 


جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَدَمُوما يقول: ملوما. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير 


و ابن المنذر و ابن الأنبارى فى المصاحفء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ: و وصّى ربّكك, مكان و قَضى و قال: 
التزقت الواو و الصاد و أنتم تقرؤونها او قَضى رَبُكك). و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضيحاك عنه مثله. و أخرج أبو عبيد و 
ابن منيع و ابن المنذر و ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أيضا مثله» و زاد: و لو نزلت على القضاء ا 3 
أقول: إنما يلزم هذا لو كان القضاء الل ل اا : قت الَأ 
اله تيان 9”» و قوله قإذا قصَ يكم مناسككم «١‏ رض فإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاة م «*» و لكنه- هاهنا- بمعنى الأمرء و هو أحد معانى 
القضاءء و الأمر لا يستلزم ذلكك. فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه. و من جملهٌ ذلكك إفراده بالعبادة و توحيده و ذلك لا 
ا ا ل ل ال 
ماي جه شارة بدو بمعنى الإلرادة كقوله: إذا قَضى أثرا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كنْ فَيكونُ «2). و بمعنى العهد كقوله: و ما 
كُنْتَ بجانب الْعَوبِيَ إِذْ َضَينا إلى مُوسَى الْأمْرَ 07. و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر من طريق علي بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس 


فى قوله: 
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وَ قَضى رَبك قال: أمر. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الآيٌ قال: عهد ربكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ 
ِالْوالدَيْن إخساناً يقول: برّا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قلا تَقَلٌ لَهُما 
اماقتنا مطاعيهها من الى عاض ونال لع تبان لا بترلا ده كنا بسيل ا كارو لخاد و ار اهو لخر املد 
عن الحسن بن على مرفوعا: الو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرّمه). و أخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد فى 
قوله: وَ شل لَهُما قَولًا كريماً قال: إذا دعواكك فقل لبيكما و سعديكما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى الآبه قال: 
قولا لينا سهلا. و أخرج البخارى فى الأدب. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عروة فى قوله: 

و فض لهم مجناح اللي قال: يلين لهما حتى لا يمتتع من شىء أحباه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير فى الآية قال 
اخضع لوالديكك كما يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ. واعرع اوعروياقي حاتم هن طريق على بن أب طلمة عن لين 
عباس فى قولة: و فل يوك العفاهما ف أنرل الله يعبت هذا ها كاذ زقنك :9 الديق اكثو) 31 بد قروو لمر كق و لو كاتوا أولين 
قؤبى .)١7‏ و أخرج البخارى فى الأدب المفرد, و أبو داود و ابن جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه. و قد ورد فى بر الوالدين 
أحاديث كثيرة ثابتهُ فى الصحيحين و غيرهماء و هى معروفة فى كتب الحديث. 
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رَبُمْ أَعلَمٌ بما فى نُفُوسِكمْ إِنْ تَكوتُوا صَالِجِينَ فَإنَّه كان لِلَوَايينَ غَفُوراً (10) وَ آتِ ذَا الى حَقَّهُوَ الْمشْكِينَ وَ ابن السَبيلٍ وَ لا 
عَذَّد تنذيراً (15) إن الْمبذّرِينَ كانُوا !وات السَّاطِينِ وَ كان الشَِّطانٌ لِرَيّهِ كفوراً (59) و إِمّا تُعْرضَيٌ عَنْهُمُ ائتغاء نك 
َوجُوها فَفُلْ لَهُمْ قَولاً مَتسوراً (20 و لا تَجْعَلَ يَدَكٌ مَغْلُولةٌ إلى عُنُقَك وَ لا تبشطها كل البنشط فَتَفْعدَ ملُوماً مخشوراً (19) 

إنَّ فته كان خطأ كبيراً (01) و لا تَفْرَبُوا الزّنى إِنَُّ كان فاحِمَّةٌ وَ ساءَ سيا (9) و لا تفعُوا النَفْسَ الّتى عَرّء الله إل بالْحَقّ و مَنْ 
تل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِهِ سُلطاناً قلا يُشْرفٌ فى الْقَيْل إِنَهَ كانَ مَنْضُوراً (مم) 

قوله: ربكم أَعْلَمُ بما فى نُفُوَكُمْ أى: بما فى ضمائ ركم من الإخلاص و عدمه فى كلّ الطاعات» و من التوبة من الذتب الذى 
فرط منكم أو الإصرار عليه» و يندرج تحت هذا العموم ما فى النفس من البرٌّ و العقوق اندراجا أَوَلياِ و قيل: إن الآيهُ خاصة بما 
يجب للأبوين من البرّه و يحرم على الأولاد من العقوق. و الأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظء فلا تخصّ صه دلالة السياق و لا تقيده 
إِنْ تَكُوبُوا صَالِحِينَ قاصدين الصلاحء و التوبة من الذنب و الإخلاص للطاعة فلا يضرّكم ما وقع من الذنب الذى تبتم عنه فَإنَّه 
كان ِوَابنَ عَفُوراً أى: الرجاعين عن الذنوب إلى التوبة» و عن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص غفورا لما فرط منهم من 


قول 
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أو فعل أو اعتقاد. فمن تاب تاب الله عليه» و من رجع إلى الله رجع الله إليه» ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقارب 
بعد التوصية بهما فقال: وَ آتِ ذَا الْقَوْبى حَقَهُ و الخطاب إمَا لرسول الله صلَّى الله عليه و سلّم تهبيجا و إلهابا لغيره من الأمةء أو 
لكل من هو صالح لذلك من المكلفين» كما فى قوله: وَ قَضى رَبك و المراد بذى القربى ذو القرابة» و حمّهم هو صله الرحم 
التى أمر الله بهاء و كرّر التوصية فيهاء و الخلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة» أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد» و 
الأولاد على الوالدين معروفء و الذى ينبغى الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة وعنها فيه الحان والشكة 
معطوف على «ذا القربى» و فى هذا العطف دليل على أن المراد بالحق الحق المالىّ وَ ابْنَّ السّبيل معطوف على المسكين» و 
المعنى: و آت من اتصف بالمسكنة» أو بكونه من أبناء السبيل حقه. و قد تقدّم بيان حقيقة المسكين و ابن السبيل فى البقرة» و 
فى التوبةء و المراد فى هذه الآ التصدّق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفل؛ أو مما فرضه الله لهما من صدقةٌ الفرض» 
فإنهما من الأصناف الثمانية التى هى مصرف الزكاة. ثم لما أمر سبحاته بما أمر به هاها نهى عن التبذير فقال: و لا يذ تبذيراً 
التبذير: تفريق المال؛ كما يفرّق البذر كيفما كان من غير تعمّد لمواقعه» و هو الإسراف المذموم لمجاوزته للحدّ المستحسن شرعا 
فى الإنفاق. أو هو الإنفاق فى غير الحق, و إن كان يسيرا. قال الشافعى: التبذير: إنفاق المال فى غير حقه؛ و لا تبذير فى عمل 
الو 

قال القرطبئ بعد حكايته لقول الشافعى هذا: و هذا قول الجمهور. قال أشهب عن مالكك: التبذير: هو أخذ المال من حقه. و 
وضعه فى غير حقه. و هو الإسرافء و هو حرام لقوله: إِنَّ الْمَعِدْرِبنَ كانوا إِخوانَ الشَِّاطِينِ فإن هذه الجملة تعليل للنهى عن 
التبذيرء و المراد بالأخوة المماثلة التامةء و تجتّب ممائلة الشيطان و لو فى خصله واحده من خصاله واجبء فكيف فيما هو أعمٌ 
من ذلكك كما يدل عليه إطلاق الممائلة» و الإسراف فى الإنفاق من عمل الشيطان, فإذا فعله أحد من بنى آدم فقد أطاع الشيطان 
و اقتدى به وّ كان الشَتِطانٌ لَِيْهِ كفُوراً أى: كثير الكفران» عظيم التمرّد عن الحق؛ لأنه مع كفره لا يعمل إلا شراء و لا يأمر إلا 


بعمل الشرّء و لا يوسوس إلا بما لا خير فيه. و فى هذه الآيهُ تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين» ثم التسجيل على جنس 
الشيطان بأنه كفورء فاقتضى ذلكك أن المبذر مماثل للشيطانء و كل مماثل للشيطان له حكم الشيطان» و كل شيطان كفور 
فالمبدّر كفور و إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ قد تقدّم قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطيةٌ و ما الإبهامية» و أن دخول نون التأكيد 
على الشرط لمشابهته للنهى؛ أى: إن أعرضت عن ذى القربى و المسكين و ابن السبيل لأمر اضطركك إلى ذلكك الإعراض ابْبْعْاءَ 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبُكك أى: لفقد رزق من ربكك و لكنه أقام المسبب الذى هو ابتغاء رحمة اللّه مقام السبب الذى هو فقد الرزق؛ لأن 
فاقد الرزق مبتغ له؛ و المعنى: و إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربكك ترجو أن يفتح الله به عليك فَقَلُ لَهُمْ قَوْلَا مسوراً أى: 
قولا سهلا لينا؛ كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. قال الكسائى: يسرت له القول أى لينته. قال الفراء: معنى الآيهُ إن تعرض عن 
السائل إضاقة و إعسارا فقل لهم قولا ميسورا؛ عدهم عدهُ حسنة. و يجوز أن يكون المعنى: و إن تعرض عنهم و لم تنفعهم لعدم 
استطاعتكك فقل لهم قولا ميسوراء و ليس المراد هنا الإعراض 
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بالوجه. و فى هذه الآبهُ تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون و بما يردون» و لقد أحسن 
من قال: 

إن لا يكن ورق يوما أجود بهاللسائلين فإنى لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقىإمًا نوالى و إما حسن مردودى 

لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النهى عن التذيير بين أدب الإنفاق فقال: وَ لا تَجْعَلٌ يَدَك مَغْلُولَةُ إلى عُتقَك وَ لا تَِشرطها كل 
الْْشْطٍ و هذا النهى يتناول كل مكلفء سواء كان الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّم تعريضا لأمته و تعليما لهم؛ أو الخطاب 
لكل من يصلح له من المكلفين» و المراد النهى للإنسان بأن يمسكك إمساكا يصير به مضيقا على نفسه و على أهله. و لا يوسع فى 
الإنفاق توسيعا لا حاجة إليه بحيث يكون به مسرفاء فهو نهى عن جانبى الإسفراط و التفريط. و يتحص لى من ذلكك مشروعية 
اللوتظطة و هو العدك القفن تشك ا للمالتد: 

ولا كك فيها مفرطا أو مفرّطاكلا طرفى قصد الأمور ذميم 

و قد مثّل الله سبحانه فى هذه الآيةُ حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرّف بهاء و مثل حال 
من يجاوز الحدّ فى التصرف بحال من يبسط يده بسطا لا يتعلق بسببه فيها شىء مما تقبض الأيدى عليه. و فى هذا التصوير مبالغة 
بليغة ثم بين سبحانه غائلة الطرفين المنهي عنهما فقال: فَتَفَُدَ مَلُوماً عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح مَحْسُوراً بسبب ما 
فعلته من الإسرافء أى: منقطعا عن المقاصد بسبب الفقرء و المحسور فى الأصل: المنقطع عن السير» من حسره السفر إذا بلغ منه. 
و البعير الحسير: هو الذى ذهبت قوّته فلا انبعاث به و منه قوله تعالى: يَنْقَِثِ ليك الْبِصِرٌ خايدثاً وَ هُوَ ححيديرٌ 01١‏ أى: كليل 
منقطع؛ و قيل: معناه نادما على ما سلفء فجعله هذا القائل من الحسرة التى هى الندامة» و فيه نظر لأن الفاعل من الحسرة حسران 
ولا يقال محسور إلا للملوم ثم سلَى رسوله و المؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضافة ليس لهوانهم على اللّه سبحانه؛ و لكن 
لمشيئة الخالق الرازق فقال: إِنَّ رَبك يَبِسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَ يَقْدِرُ أى: يوسعه على بعض و يضيقه على بعض؛ لحكمة بالغ لا 
لكون من وسّع له رزقه مكرما عنده؛ و من ضيقه عليه هائنا لديه. قيل: و يجوز أن يراد أن البسط و القبض إنما هما من أمر الله 
الذى لا تفنى خزائنه» فأما عباده فعليهم أن يقتصدواء ثم علل ما ذكره من البسط للبعض و التضبيق على البعض بقوله: 

إِنَهُ كان بعبادهِ حَبيراً بصت يرا أى: يعلم ما يسرٌون و ما يعلنون, لا يخفى عليه من ذلكك خافية؛ فهو الخبير بأحوالهم؛ البصير بكيفية 
تدبيرهم فى أرزاقهم. و فى هذه الآيةُ دليل على أنه المتكمّل بأرزاق عباده» فلذلك قال بعدها: وَ لا تَقتُوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةٌ إملاق 


وله ساس 


أملق الرجل: لم يبق له إلا الملقات؛ و هى الحجارة العظام الملس. قال الهذلى يصف صائدا: 
أتيح لها أقيدر ذو حشي ف إذا سامت على الملقات ساما 


.)١(‏ الملكك: ع. 
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الأقيدو: تصغير الأقذر؛ وهو الزجل القصير و الحشيتك من الساب: الخلق» وسامت: مت» و يقال: أملق إذا افتقر و سلب الداهر 
ما بيده قال أوين: 

و أملق ما عندى خطوب تتئل ١‏ نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر. و قد كانوا يفعلون ذلكك, ثم بِئِن لهم أن 
عرنهم ين الفتر يجي يندرا ينين < تكد إلى ادال الأولات لااوجة لمدكإن ليغ نمو الرازق لعافم ورزف الأبباء كما ررق 
الآباء فقال نَحْنٌ تَورُفهُعْ وَ إيَاكمْ و لستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنعء و قد مرّ مثل هذه الآآبة فى الأنعام» ثم علل 
سبحانه النهى عن قتل الأولاد لذلكك بقوله: إنَّ قَلهُمْ كان خطأ كبيراً قرأ الجمهور بكسر الخاء و سكون الطاء و بالهمز المقصور. 
و قرأ ابن عامرء خطأء بفتح الخاء و الطاء و القصر فى الهمزء يقال: خطىء فى ذنبه خطأ؛ إدا أثم و أخطأ: إذا سلكك سبيل خطأ 
عامدا أو غير عامد. قال الأزهرى: خطىء بخطأ خطنا مثل أثم يأثم إثما؛ إذا تعمّرد الخطأء و أخطأ: إذا لم يتعمد, إخطاء و خطأء 
قال الشاعر: 

دعينى إنما خطئى و صوبى علي و إن ما أهلكت مال )"”١‏ 

و الخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء و فيه لغتان القصر و هو الجيدء و المدّ و هو قليل. و قرأ ابن كثير بكسر الخاء و فتح الطاء و مد 
الهمز. قال النحاس: و لا أعرف لهذه القراءة وجهاء و كذلكك جعلها أبو حاتم غلطا 

وقرأ الحسن «خطئ» بفتح الخاء و الطاء منوّنةُ من غير همزة. و لما نهى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعى لإفناء النسل ذكر النهى 
عن الزنا المفضى إلى ذلكك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال: وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى و فى النهى عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه 
بالأولى؛ فإن الوسيلة إلى الشىء إذا كانت حراما كان المتوسل إليه حراما بفحوى الخطاب. و الزنى فيه لغتان: المد. و القصر. قال 
الشاعر: 

كانت فريضة ما تقول كماكان الزَّناء فريضة الرّجم 

ثم علّل النهى عن الزنا بقوله: إِنَّهُ كان فاحِسَّةٌ أى: قبيحا متبالغا فى القبح مجاوزا للحدّ وَّ ساءً سَِلًا أى: بئس طريقا طريقه. و ذلك 
لأنه يؤدئ إل الثارة والخلات فى كوتة مك كاثر الذنوية 

وقد ورد فى تقبيحه و التنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم» و لما فرغ من ذكر النهى عن القتل لخصوص الأولاد و عن النهى عن 
الزنا الذى يفضى إلى ما يفضى إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب و عدم استقرارهاء نهى عن قتل الأنفس المعصومة على 
العموم فقال: ولا فوا النَفْسَ الى حَرّمَ اللَّهُ نا باحق و المراد بالتى 


.)١(‏ و صدره: لما رأيت العدم قيد نائلى. 
(0). 000 : دعينى إنما 0 أهلكت مالى 
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حرّم اللّه التى جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد, و المراد بالحق الذى استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة فى 
الأصلء و ذلكك كالردَةُ و الزنا من المحصن, و كالقصاص من القاتل عمدا عدوانا و ما يلتحق بذلكك. و الاستثناء مفرّغ» أى: لا 
تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلس بالحقء أو إلا متلبسين بالحق, و قد تقدّم الكلام فى هذا فى الأنعام. ثم بين حكم 
بحن الممتوليى فو حق :تقان: اوامرة "تل تظلو ما أن لا تسق هن الأشيات الح قة لنيلة خيرها تكد هل زوقة سلطا اه لمن 
ع ل ل ل م 
إن شاء عفاء و إن شاء أخذ الدية. ثم لما بتِن إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتولء أو ما هو عوض عن القصاص نهاه 
عن مجاوزةٌ الحدّ فقال: قلا يدرف فى الْمَيْل أى: لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة؛ أو يمثّل بالقاتل» أو 
يعلّبه. قرأ الجمهور «لا يسرف» بالياء التحتية» أى: الولى و قرأ حمز و الكسائى تسرف بالتاء الفوقية» و هو خطاب للقاتل الأوّلء 
و نهى له عن القتل؛ أى: فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليكك من عقوبة الله و سخطه و لعنته. و قال 
ابن جرير: 

الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّم و للأئمة من بعده. أى: لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. و فى 
قراءة أب «و لا تسرفوا» ثم علّل النهى عن السرف فقال: إِنَّهُ كان مَنْضصُوراً أى: مؤيدا معاناء يعنى الولى؛ فإن الله سبحانه قد نصره 
بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج, و أوضحه من الأدلة» و أمر أهل الولايات بمعونته و القيام بحقّه حتى يستوفيه» و يجوز 
اذكو الفتور واجعا الى المقتول» أعة إق :الله افد ير ليه قن و هد الامة من اونما قر لمن الفا ذف شاف القنا لأنها 
واقد أخرج أبن اجرير وابن المنذراؤ ابن أبى احاتم عن سعيد بن بير ف قوله: إن ككويوا صَالحيَنَ قال: تكن البادرة من الولد 
إلى الوالدء فقال اللّه: إِنْ تَكوُوا صالِحينَ إن تكن النية صادقة مَإِنهُ كان لَوَابِينَ عَُورا للبادرة التى بدرت منه. و أخرج ابن أبى 
الدنياء و البيهقى فى الشعب. عنه فى قوله: 

َِنّهُ كان وبين غَهُوراً قال: الرجاعين إلى الخير. و أخرج سعيد بن منصور و هناد و ابن أبى حاتم و البيهقى عن الضححاك فى 
المضدطل الجاع يو لدان ل اللزيد ورهن ليطا إلى لحيو هارا ترج وجراو ابن السام عو ابن قاين في 
قوله: ْوَابِينَ فال: التطبيق المعمدن بو أخرع ابن اعد وو ابن أي متهاو القييى فى القتري عه كال: للتوابين. و أخرج 
م ل ا ا سر و ل ب رو 


ل اح ل رك ا و ا ا 
من النبى صِلَى الله عليه و سلّم دين. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: هو أن تصل ذا القرابة و تطعم 
المسكين و تحسن إلى ابن السبيل. و أخرج ابن جرير عن على بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: 
نعم» قال: فما قرأت فى بنى إسرائيل وَ آتِ ذَا الْقَوْبى حَقّهُ قال: 
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و إنكم للقرابة التى أمر الله أن يؤتى حقهم. قال: نعم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآية. قال: 

و القربى قربى بنى عبد المطلب. 

و أقول: ليس فى السياق ما يفيد هذا التخصيص. ولا دل على ذلكك دليل؛ و معنى النظم القرآنى واضح إن كان الخطاب مع كل 


من يصاح له من الأمة. لأسن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقّهمء و هو الضَّلمُ التى أمر الله بها. و إن 
كان الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأممر فيه كالأوّل و إن كان خطابا له من دون 
تعريضء فأمته أسوته, فالأمر له صلّى الله عليه و سلّم بإيتاء ذى القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته» و الظاهر أن هذا الخطاب 
ليس خاصا بالنبى صلَى الله عليه و سلّم بدليل ما قبل هذه الآي و هى قوله: وَ ُضى رَبك ألا تَْبدُوا ِل إِيَّاهُ و ما بعدهاء و هى 
قوله: وَ لا تدر تذِيراً- إنَّ الْمَبدرِنَ كانُوا إخَوانَ الشّياطِين 

وفى معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم أحاديث كثيرة. و أخرج أحمد, و الحاكم و صبححه. عن أنس «أن رجلا 
قال: يا رسول الله إنى ذو مال كثير و ذو أهل و ولد و حاضرة؛ فأخبرنى كيف أنفق و كيف أصنع؟ قال: تخرج الزكاة المفروضة, 
فإنها ظلهزة تطير كةو تعيل أناز كته و ترف حق الشائل بز الحان. و السكيى قفالا وسول الله قلا لى ؟ فآل: فاك ذا القري 
حقه و المسكين و ابن السبيل و لا تبذر تبذيرا. قال: حسبى يا رسول اللّه. و أخرج البزار و أبو يعلى ووابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: لما تزلت هذه الآية وَ آتِ ذَا لْقَوْبى حَقَهُ دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فاطمة فأعطاها 
فدكك. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت و آتِ ذَا الْقَوْبى حَقَهُ أقطع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فاطمة فدكك. قال 
ابن كثير بعد أن ساق حديث أبى سعيد هذا ما لفظه: و هذا الحديث مشكل لو صم إسناده؛ لأن الآيه مكية؛ و فدكك إنما فتتحت 
مع خيبر سنةُ سبع من الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ انتهى. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و البخارى 
فى الأدب. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود فى 
قوله: وَ لا تُِذَرْ تَهذِيراً قال: 

التبذير: إنفاق المال فى غير حقه. و أخرج ابن جرير عنه قال: كنا أصحاب محمد نتحدّث أن التبذير النفقهُ فى غير حقه. و أخرج 
سعيد بن منصوره و البخارى فى الأدبء و ابن جرير و ابن المنذره و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الْمُمَذّرِينَ 
قال: هم الذين ينفقون المال فى غير حقه. و أخرج البيهقى فى الشعب عن على قال: ما أنفقت على نفسكك و أهل بيتكك فى غير 
سرف ولا تبذير و ما تصدقت فلككء و ما أنفقت رياء و سمعة فذلكك حظ الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: فَقَلُ لَهُمْ قَوَْا مَتِسُوراً قال: العدة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سيار أبى الحكم قال: أتى رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم بِرّ من العراق» و كان معطاء كريماء فقسمه بين الناسء فبلغ ذلك قوما من العربء فقالوا: إنا نأتى النبى صلَى 
الله عليه و سلّم نسأله» فوجدوه قد فرغ منه. فأنزل اللّه: وَ لا تَجْعَلُ يَدَك مَغْلُولةَ إلى عُتَقَك قال: محبوسة وَ لا تَِطُها كل البشط 
مفمك ملوما الريك الناين قور للحن انين فك شد 
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أقول: و لا أدرى كيف هذا؟ فالآية مكية و لم يكن إذ ذاكك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه و سلّم ولا يحمل إليه 
شىء من العراق و لا مما هو أقرب منه. على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله عليه و سلم! و أخرج ابن جرير عن 
المنهال بن عمرو «بعثت امرأة إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم بابنها فقالت: قل له اكسنى ثوبا. فقال: ما عندى شىء» فقالت: ارجع 
إليه فقل له اكسنى قميصككء فرجع إليه فنزع قميصه فأعطاها إياه» فنزلت وَ لا تَجِعَلُ يَدَك مَغْلولَةَ الآية. و أخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم: «قال لعائشة و ضرب بيده: أنفقى ما على ظهر 
كفىء قالت: إذن لا يبقى شىء. قال ذلكك ثلاث مراتء فأنزل الله وَ لا تَجْعَلُ يَدَك مَعْلُولَة الآية» و يقدح فى ذلكك أنه صلّى الله 


عليه و سلم لم يتزوج بعائشة إلا بعد الهجرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَجْعَل يَدّك مَغْلولة 


قال> بس نذلككه المكل رو أخرجا عمد فى الآنة قال «سذافى النفدة كول: عملي معلرلة له قسطها بحي 3لا نرطها كل 
الْبشْطء يعنى التبذير قَتفُعُدَ مَلُوماء يلوم نفسه على ما فاته من ماله مَحْسُوراً ذهب ماله كله. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنَّ رَبك يبط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاء وَ يَقْدِرُ قال: ينظر له» فإن كان الغنى خيرا له أغناه» و 
إن كان الفقر خيرا له أفقره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حََشْيَةٌ إثلاقي قال: مخافة 
الفقر و الفاقة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: 
خطاً قال: خطيئة. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ لا تَقَرَبُوا الزّنى قال: يوم نزلت هذه الآيهُ لم يكن حدودء فجاءت 
بعد ذلك الحدود فى سورة النور. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عن أب ابن كعب أنه قرأ: «و لا تقربوا الزّنا إنه كان فاحشْهُ و 
مننا واد سياف لمن كانه فان الله كاق غفورا تنحييا قد كر لعو فاناء قله ققال: اتخلعها مقن وهل اللشدى لسن لك 
عمل إلا الصفق بالبقيع. و قد ورد فى الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديث كثيرة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الضيحاكك فى 
قوله: وَ لا تَقتلُوا النَفْسَ الآية قال: هذا بمكة و نبى الله صلَى الله عليه و سلّم بهاء و هو أوّل شىء نزل من القرآن فى شأن القتل» 
كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم فقال اللّه: من قتلكم من المشركين» فلا يحملنكم 
قتله إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو واحدا من عشيرته و إن كانوا مشركين. فلا تقتلوا إلا قاتلكم» و هذا قبل أن تنزل براءة» 
و قبل أن يؤمر بقتال المشركين فذلكك قوله: قلا يُشِرِفٌ فى الْمَيْل ِنَّهُ كانَ مَنْضُوراً يقول: لا تقتل غير قاتلكك» و هى اليوم على 
ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. و أخرج البيهقى فى سننه عن زيد بن أسلم: إن الناس فى الجاهلية 
كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفاء إذا كان قاتلهم غير شريفء لم يقتلوا قاتلهم و قتلوا 
غيره» فوعظوا فى ذلكك بقول الله سبحانه: وَ لا تَقْتَلُوا الَفْسَ إلى قوله: قلا يُسْرِفٌ فِى الْقَثلٍ 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ قُتلَ مَظلُوماً قَمَدْ جَعَلْنا لوَلِيْهِ سُلْطاناً قال: بين من 
الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل» و ذلكك السلطان. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق مجاهد عنه قلا يُسْرفٌ فِى الْقَثلٍ 
قال: لا يكثر فى القتل. و أخرج ابن المنذر من طريق أبى صالح عنه أيضا: لا يقتل إلا قاتل رحمه. 
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و لا تفْوَبُوا مال اليتيم إلا بالّتى + أحْصَنٌ عتّى بتع أَشَدَهُ و أَؤنُوا اعفد إن الف كان مْؤلاً (05) و فوا اكد إذا كلثم و 
نوا باش طاس الْمُشتقيم ذلكك خَير و أن تويلا (70) و لا تَقْفُ ما ليس لكك به عِلْمْ إِنّ الشف د ابر و اماد كل أوليك 
كان عَنّهُ مشولا (69) و لات فى الأْض مرحاً نك لَن تحْرقَ لض و لَنْ يح الجبال طُولاً 600) كل ذلك كات يه عد 
رَبك مكذوهاً (0*) 

ذتكك ممما أؤحى إلكك رَبك بن الكت و لا نعل مع الله إلهأ آخرَ كَتلْقى فى جهنم ملوما حورا (09) أ فَضْفاكم ربكم 
بالينِينَ وَ انَحَذَّ مِنَ الْملائِكةٌ إنائاً كع لتَقُوُونَ قَؤْلاً عَظِيماً (60) و لَمَدُ صَرَهْنا فى هدًا الْعرْآنِ لِيذّكرُوا وَ ما يَِيدُهُمْ إلا تقُوراً )©١(‏ 
لما ذكر سبحانه النهى عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهى عن إتلاف الأموال» و كان أهمها بالحفظ و الرعاية مال اليتيم» فقال: وَ لا 
َفْرَبُوا مال الْيتيم و النهى عن قربانه مبالغة فى النهى عن المباشرة له و إتلافه» ثم بين سبحانه أن النهى عن قربانه» ليس المراد منه 
التوى غيم قااك © قينا داح واة وان اد بخن لول اعد أن يفعل فى مال اليتيم ما يصلحه. و ذلكك يستلزم مباشرته» فقال: 
إَا الى هى أَحْسَنٌ أى: إلا بالخصلة التى هى أحسن الخصالء و هى حفظه و طلب الربح فيه و السعى فيما يزيد به. ثم ذكر 


الغاية التى للنهى عن قربان مال اليتيم فقال: عَمَّى يَبِلمٌ أُضْدَّهُ أى: لا تقربوه إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اليتيم أشدّهء فإذا بلغ 
أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه» أو تتصرّفوا فيه بإذنه» و قد تقدّم الكلام على هذا مستوفى فى الأنعام. 

وَ أَوقُوا بالْعَهْدِ قد مضى الكلام فيه فى غير موضع. قال الزجاج: كلّ ما أمر اللّهِ به و نهى عنه فهو من العهد» فيدخل فى ذلكك ما 
بين العبد و ربه؛ و ما بين العباد بعضهم البعض. و الوفاء بالعهد: هو القيام بحفظه على الوجه الشرعى و القانون المرضى,ء إلا إذا 
دل دليل خاص على جواز النقض إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤْلًا أى: مسؤولا عنه. فالمسؤول هنا هو صاحبه. و قيل: إن العهد يسأل تبكيتا 
لناقضه وَ أَْقُوا الْكيلَ إذا كلْتَمْ أى: أتموا الكيل و لا تخسروه وقت كيلكم للناس وَ زِنُوا بالْقشطاس الْمُستَقِيم قال الزجاج: 

هو ميزان العدلء أىٌّ ميزان كان من موازين الدراهم و غيرهاء و فيه لغتان: ضم القافء و كسرها. و قيل: : 

هو القبان المسمّى بالقرسطون؛ و قيل: هو العدل نفسه. و هى لَغهُ الروم؛ و قبل: لَغْهُ سريانية. و قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و 
ابن عامر و عاصم فى رواية أبى بكر القسطاس بضم القاف. و قرأ حمزةُ و الكسائى و حفص عن عاصم بكسر القاف. و الإشارة 
بقؤلاة ذلتكك :إلى إيغاء الكبل بو الوزن و هو مبعدا و حيرم كيد أى احير لكو مسد الله و عدن التائن تئر عنه جسن اللذ كر و 
ترغيب الناس فى معاملة من كان كذلك و أَحْمَن كوبا أى: أحسن عاقبة» من آل إذا رجع. ثم أمر سبحاته بإصلاح اللسان و 
القلب فقال: وَ لا تَقْفْ ما لَِّسَ لك به عِلْمٌ أى: لا تتبع ما لا تعلم» من قولكك: قفوت فلانا إذا اتبعت أثره» و منه قافية الشعر لأنها 
تقفو كل بيتء و منه القبيلة المشهورة بالقافةٌ لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس. و حكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا و قاف 
مثل عتا و عات. قال منذر بن سعيد البلوطى: قفا و قافء مثل جذب و جبذ. و حكى الكسائى عن بعض القراء أنه قرأ: تقف بضم 
القاف و سكون الفاء. و قرأ الفراء بفتح القاف و هى له 
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لبعض العربء و أنكرها أبو حاتم و غيره. و معنى الآية: النهى عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به و هذه 
قضيه كلية» و قد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور؛ فقيل: لا تذم أحدا بما ليس لكك به علم؛ و قيل: هى فى شهادةٌ الزور» 
وقيل: هى فى القذف. و قال القتبى: معنى الآية: لا تتبع الحدس و الظنون» و هذا صوابء فإن ما عدا ذلكك هو العلم؛ و قيل: 
المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنياء قال أبو السعود فى تفسيره: و استعماله بهذا المعنى 
مما لا ينكر شيوعه. و أقول: 

إن هذه الآية قد دلّت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم و لكنها عامة مخصّ صة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنَّ؛ كالعمل 
بالعامٌ» و بخبر الواحد, و العمل بالشهادة» و الاجتهاد فى القبلة» و فى جزاء الصيد, و نحو ذلكء فلا تخرج من عمومها و من 
عموم إِنَّ لطن لا- بُعْنِى مِنَ الْحَقَّ شَّيِئاه إلا ما قام دليل جواز العمل به. فالعمل بالرأى فى مسائل الشرع إن كان لعدم وجود 
الدليل فى الكتاب و السنة. فقد رتحص فيه النبى صلى الله عليه و سلم كما فى قوله صلَى الله عليه و سلّم لمعاذ لما بعثه قاضيا: 
«بم تقضى؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنّهُ رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى» و هو حديث صالح 
للاحتجاج به. كما أوضحنا ذلكك فى بحث مفرد. و أما التوثب على الرأى مع وجود الدليل فى الكتاب أو السنّهُ- و لكنه قصر 
صاحب الرأى عن البحث فجاء برأيه- فهو داخل تحت هذا النهى دخولا أُوّلياء لأنه محض رأى فى شرع الله و بالناس عنه غنى 
بكتاب الله سبحانه و بسنّهُ رسوله صلَّى الله عليه و سلّم و لم تدع إليه حاجة؛ على أن الترخيص فى الرأى عند عدم وجود الدليل 
إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به» و لم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به و ينزله منزلة مسائل الشرعء و بهذا 
ينضح لكك أتمٌ اتضاحء و يظهر لكك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدوّنة فى الكتب الفروعية ليست من الشرع فى شىء, و العامل 
بها على شفا جرف هار فالمجتهد المستكثر من الرأى قد قفا ما ليس له به علم» و المقلّد المسكين العامل برأى ذلك المجتهد 


قد عمل بما ليس له به علم و لا لمن قلّده ظَلّماتٌ بَعْضُها قَوْقَ بَعْض و قد قيل: إن هذه الآيهُ خاصة بالعقائد» و لا دليل على ذلكك 
أصلا. ثم علّل سبحانه النهى عن العمل بما ليس بعلم بقوله: إِنَّ السَّمْعٌ َالْمْضَرَ وَ الْقُوَادَ كل أولتك كان عَبْهُ مَْوٌنًا إشارة إلى 
الأعضاء الثلاثةء و أجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها. و قال الزجاج: إن العرب تعتر عمّا 
يعقل و عمًا لا يعقل بأولئكك. و أنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول الشاعر :)١١‏ 

ذم المنازل بعد منزلة اللوىو العيش بعد أولئكك الأيام 

و اعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام؛ و تبعه غيره على هذا الخطأ كصاحب الكشاف. و الضمير فى كان من قوله: كان عَنْه 
مَسَوُلًا يرجع إلى كلء و كذا الضمير فى عنه؛ و قيل: الضمير فى كان يعود إلى القافى المدلول عليه بقوله: وَ لا تَقْفْ و قوله: عَنْه 
فى محل رفع لإسناد مسؤولا إليه» ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا أو 
مجزوول قبل و“الأولن 
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ا ل ا ل ا 
آلات؛ و المستعمل لها هو الروح الإنسانى, فإن استعملها فى الخير استحقٌّ الثواب, و إن استعملها فى الشرٌ استحق العقاب. و قيل: 
إن اللّه سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها وَ لا تمش فِى الْأَدْض مَرَحاً المرح: قيل هو شدَّة الفرح» و 
قيل: التكبر فى المشى» و قيل: 

تجاوز الإنسان قدره؛ و قيل: الخيلاء فى المشىء و قيل: البطر و الأشرء و قيل: النشاط. و الظاهر أن المراد به هنا الخيلاء و الفخرء 
قال الزَجّاج فى تفسير الآية: لا تمش فى الأرض مختالا فخوراء و ذكر الأرض مع أن المشى لا يكون إلا عليها أو على ما هو 
معتمد عليها تأكيدا و تقريراء و لقد أحسن من قال: 

ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعافكم تحتها قوم هم منكك أرفع 

و إن كنت فى عر و حرز و منعةفكم مات من قوم هم منكك أمنع 

و المرح مصدر وقع حالات أى: ذا مرح؛ و فى وضع المصدر موضع الصفهُ نوع تأكيد. و قرأ الجمهور مَرَحاً بفتح الراء على 
المصدر. و حكى يعقوب عن جماعة كسرها على أنه اسم فاعل ثم علّل سبحانه هذا النهى فقال: إِنّك أَنْ تَخْرِقَ الَرْضَ يقال 
خرق الثوب» أى: شقّهء و خرق الأ-رض قطعهاء و الخرق: الواسع من الأحرضء و المعنى: إنكك لن تخرق الأرض بمشيكك عليها 
تكبراء و فيه تهكم بالمختال المتكبر وَ لَنْ َبِلََ الْجبِالَ طُولًا أى: و لن تبلغ قدرتكك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جنتكك 
حاملا ‏ لكك على الكبر و الاختيال» فلا قَوّهْ لكك حتى تخرق الأرض بالمشى عليهاء و لا عظم فى بدنكك حتى تطاول الجبال؛ فما 
الحامل لكك على ما أنت فيه؟ و طولا مصدر فى موضع الحال أو تمييز أو مفعول له. و قيل: المراد بخرق الأرض نقبها لا قطعها 
بالمسافة. و قال الأ-زهرى: خرقها: قطعها. قال النتحاس: و هذا أبين؛ كأنه مأخوذ من الخرق» و هو الفتحةٌ الواسعة؛ و يقال: فلان 
أرق م املق أ" كتبغر و الإقتارة يفول كل ذلك إلى جميع ساعقة و دكروا مق الأوام و لاراهي أو إلى انون علد 
فقط من قوله: و لا تَقْفْ- و لا تمش قرأ عاصم و ابن عامر و حمزة و الكسائى و مسروق مَريثهُ على إضافة سيئ إلى الضميره و 
يؤيد هذه القراءةٌ قوله: تكدوهاً فاه التي هو المكروه. و يؤيدها أيضا قراءة أبِيَ: «كان سيئاته»» و اختار هذه القراءة أبو عبيد. و 
قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو «سيئة» على أنها واحدةٌ السيئات؛ و انتصابها على خبرية كان؛ و يكون مَكرُوهاً صفةُ لسيئهُ على 


المعنى» فإنها بمعنى سيئاء أو هو بدل من سيئة؛ و قيل: هو خبر ثان لكان حملا على لفظ كلء و رجح أبو على الفارسى البدل» و 
قد قيل فى توجيهه بغير هذا ممما فيه تعسف لا يخفى. قال الزجاج: و الإضافة أحسن؛ لأن ما تقدّم من الآيات فيها سيئ و حسن. 
قفي اننظ ار وى لكك لعن كو قا السك ردقال ون ياو اللي هل كرذع زه نا لكي سار دود ال 
التعن كل تاكين اللد عه كالتسييه و كان مكزوفاة قال و المكروه عق دضةه القراءة اتدل ع الشسيعة ولي اتعكهرو لجرا 
بالمكروه عند الله هو الذى يبغضه و لا يرضاءء لا أنه غير مراد مطلقا؛ لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه» و 
ذكر مطلق الكراهة مع أن فى الأشياء المتقدّمهُ ما هو 
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من الكبائر إشعارا بأن مجرّد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع و اجتنابه لذلكك. و الحاصل أن فى الخصال المتقدّمةُ ما 
هو حسن و هو المأمور به. و ما هو مكروه و هو المنهيّ عنه؛ فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله: 

كل اذيك ]لق حم الك ليها وم كروهها نه لاا نبا كا وو شي مزه هاه الأشتاسو هو لحتو عفة 0 رمعا للم 
على قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى المنهيات» ثم الإخبار عن هذه المنهيات بأنها سيئة مكروهة عند اللّه ذلك 
مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنّ الْحِكمَةٍ الإشارة إلى ما تقدّم ذكره من قوله: 

لاد مَل إلى هذه الغايةء و ترتقى إلى خمسة و عشرين تكليفاء كا أؤحى إليك ربك أى: من جنسه أو بعض منه» و سقى 
حكمة لأ-نه كلام محكم, و هو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة التى لا يتطرّق إليها الفساد. و عند الحكماء أن 
الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته؛ و مِنّ الْحِكمةٍ متعلّق بمحذوف وقع حالاء أى: كائنا من الحكمة: أو بدل من الموصول 
بإعادة الجار, أو متعلق بأوحى وَ لا تَجْعَلٌ مم اللَّهِ إلهاً آحَرَ كر سبحانه النهى عن الشركك تأكيدا و تقريرا و تنبيها على أنه رأس 
خصال الدين و عمدته. قيل: و قد راعى سبحانه فى هذا التأكيد دقيقة »١١‏ فرتب على الأوّل كونه مذموما مخذولاء و ذلكك إشارة 
إلى حال الشركك فى الدنياء و رتّب على الثانى أنه يلقى فى جَهَنّم مَلُوماً مَدحوراً و ذلكك إشارة إلى حاله فى الآخرة و فى القعود 
هناك والالقاء هناء إشارة إلى أن لاكماو اك اندها معدن عفان واعاحت«التدره فقت ست الملوة ل المتصور! 
َأُصْفاكع رَبْكعْ بالينينَ وَ انحل مِنَ الْملائكَةُ إناثاً قال أبو عبيدة: 

أصفاكم خض كم و قال الفضل: أخلصكم. و هو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله و فيه توبيخ شديد و تقريع بالغ 
لما كان يقوله هؤلا-ء الذين هم كالأنعام بل هم أضلء و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره مما قد كررناء. ِنَم لَتَقُولُونَّ يعنى 
القائلين بأن لهم الذكور و للّه الإناث قَوْلًا عَظِيماً بالغا فى العظم و الجرأه على الله إلى مكان لا يقادر قدره و لَمَدُ ص رَفْنا فى هذا 
الْقَوْآنِ أى: بتنا ضروب القول فيه من الأمئال و غيرهاء أو كرّرنا فيه؛ و قيل: فى زائدة» و التقدير و لقد صرّفنا هذا القرآن» و 
التصريف فى الأصل: صرف الشىء من جهة إلى جهة؛ و قيل: معنى التصريف المغايرة» أى: غايرنا بين المواعظ ليتذكروا و 
يعتبرواء و قراءة الجمهور ص رَفْنَا بالتشديدء و قرأ الحسن بالتخفيفء ثم علّل تعالى ذلكك فقال: لِِلَّكرُوا أى: ليتعظوا و يتدبّروا 
بعقولهم و يتفكروا فيه؛ حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه. 

قرأ يحيى بن وتَّاب و الأعمش و حمزة و الكسائى «ليذكروا» مخففاء و الباقون بالتشديدء و اختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى 
التكثير» و جملة وَ ما يَزِيدُهُمْ إن نُفُوراً فى محل نصب على الحال؛ أى: و الحال أن هذا التصريف و التذكير ما يزيدهم إلا تباعدا 
عن الح و غفلهُ عن النظر فى الصواب؛ لأنهم قد اعتقدوا فى القرآن أنه حيله و سحر و كهانة و شعرء و هم لا ينزعون عن هذه 
الغواية و لا وازع لهم يزعهم إلى الهداية. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتاده فى قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مال اليم قال: كانوا لا يخالطونهم فى مال 


.)١(‏ أى: مسألة دقبقة. 
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و لاد مأكل و لا مركب حتى نزلت: وَ إِنْ تحالِطومُعْ قَإِْوائكمْ 0١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إن الْعَهْدَ 
كان مَسْؤٌلًا قال: يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال: يسأل عهده من أعطاه إياه. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: 

وَ أَوْقُوا الْكيِلَ إذا كلتمْ يعنى لغيركم وَ زَنُوا بالْقشطاس يعنى الميزان» و بلغة الروم: الميزان: 

القسطاس ذلك خَِرَ يعنى وفاء الكيل و الميزان خير من التقصان و أَحْسَنٌ تَأُوِنًا عاقبة. و أخرج ابن أبى شيبة و الفريابى و عبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: القسطاس: العدلء بالرومية. و أخرج ابن المنذر عن 
الضححاك قال: القسطاس: القبان. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

الحديث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَقُفْ قال: لا تقل. و أخرج ابن جرير عنه قال: لا ترم 
أحدا لما ليس لكك به علم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن الحنفية فى الآيهُ قال: شهادة الزور. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: إن الشمع و الْبِصَرَ وَ الْمُوَاد كل أولئك كات عَنْهُ مشولا يقول: سمعه و بصره و فؤاده تشهد 
عليه. و أخرج الفريابى عن ابن بعباص تق فونه كل اولك ان عنام أاقاك: : يوم القيامة أ كذلكك كان أم لا؟. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ لا تمش فِى الْأدْض مَرَحاً قال: لا تمش فخرا و كبراء فإن ذلكك لا يبلغ بكك الجبال و 
لا أن تخرق الأرض بفخرك و كبرك. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن التوراة فى خمس عشرة آيهُ من بنى إسرائيل» 
ثم تلا- و لا تَجعَلُ مم اللّهِ إلهاً آحَرَ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قولدة دور قال: مطروداء 
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فل او كاك عه آلِكَة كما يَقُولَونَ إذا لابتَعَا إلى ذى الْعَْشٍ سَبيلاً (؟6) سبِحاتَةُ و تَعالى عَمَا ب عُولُونَ حُلوًا كبيراً (67) تسبح 
التسماوات المَتع و الَْض وَمَنْ فيهنَ وَإِن مِنْ شَئْ م ل له 
إذا قَوَأْتٌ الْقوَآنَ جَعلدا بيرك و ين لين لا-يؤْمِنُونَ بالْآخرَة ججابا مث ُوراً (6) و جعلدا على قُنُوبه أكنَهُ أن يَفْقَهُوه وَفِى 
آذانهم وَقْراً وَ إذا ذَكَوْتَ رتك فى القدآن وده وَلَّوَا على أَذْبارهِم تُقُوراً (9©) 

نحن أعْلَم بما يَسِتَمِعُونَ يه إِذْ يَتَمِعُونَ إلَيِك و إِذْ هُمْ تَجوى إِذْ يَقُولٌ الطَالِمُونَ إِنْ عو مُونَ إلا رَجلَا مد يحوراً 60 انْظو كيفَ 
ضَرَبُوا لَك الْمْئالَ فضَلُوا قلا يسْتَطِيعُونَ سَبيلا (80) 

قوله: قَلُ لَوْ كانّ مَعَهُ آلَِهُ كما يَقُولُونَ قرأ ابن كثير و حفص يقولون بالياء التحتية» و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب للقائلين 
ل ل 
الممانعة» كما تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة و المصاولة؛ و قيل: معناه: إذا لابتغت الآلههٌ إلى الله القربهُ و الرَّلفى 
عنده؛ لأنهم دونه؛ و المشركون 
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إنما اعتقدوا أنها تقرّبهم إلى اللّه. و الظاهر المعنى الأول» و مثل معناه قوله سبحانه: لَوْ كان فيهما آلِهَة إَِا الله َفَسَدََّا .١«‏ ثم نرّه 
تعالى نفسه» فقال: سُبِحانَةٌ و التسبيح: التنزيه» و قد تقدّم. وَ تَعالى متباعد عَمَا يَقُولُونَ من الأقوال الشنيعة و الفرية العظيمة عُلوّا أى 
تعالياء و لكنه وضع العلو موضع التعالى كقوله: وَ الله نَم مِنَ الْأَرْض تّباتاً .01١‏ ثم وصف العلق بالكبر مبالغة فى التزاهة» و 
تنبيها على أن بين الواجب لذاته و الممكن لذاته» و بين الغنق المطلق و الفقير المطلق» مباينة لا تعقل الزيادةٌ عليها 

ثم بين سبحانه جلالة ملكه و عظمة سلطانه فقال: تُسَبْحُْ [ َهُ التّماواتٌ الصَيْعٌ وَ الْأّوْضٌ وَ مَنْ فِهِنَ قرئ بالمثناة التحتية فى يسبح و 
بالفوقية» و قال: فيهنَ بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذى هو فعل العقلاء؛ و قد أخبر سبحانه عن السموات و الأرض بأنها 
تسبحه. و كذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقولء و هم الملائكة و الإنس و الجن و غيرهم من الأشياء التى لا تعقل؛ ثم 
زاد ذلكك تعميما و تأكيدا فقال: 

وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إن يُبْحَ بِحَدْدِهِ فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا ما كان, و قيل: إنه يحمل قوله: وَ مَنْ فِيِهِنَ على الملائكة و 
الثقلين» و يحمل وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يبح بِحَمْدِهِ على ما عدا ذلكك من المخلوقات. 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص أم لا؟ فقالت طائفة: ليس بمخصوص. و حملوا التسبيح على تسبيح 
للحا لكر لو ل اا 01 

هذا التسبيح على حقيقته و العموم على ظاهره. و المراد أن كل المخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التنزيه» و إن 
كان البشر لا يسمعون ذلك و لا يفهمونه» و يؤيد هذا قوله سبحانه: وَ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ فإنّه لو كان المراد تسبيح الدلالة 
لكان أمرا مفهوما لكل أحد. و أجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. و قالت طائفة: إن هذا 
العموم مخصوص بالملائكة و الثقلين دون الجمادات, و قيل: خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتات» كما روى هذا القول عن 
عكرمة و الحسنء و خضًا تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعهاء و قد استدلٌ لذلكك بحديث «أن النبى صلَى الله عليه و سلم 
لوا و و لل ل 
إِنّا سَحَونَا الْجبالٌ مَعَهُ يُسَبَحْنَ نَ بِالْعشِيٌ وَ الِْشْراقٍ 3 و قوله: وَ إِنَّ منْها لَما يَهبط مِنْ حَشْيَُ اللِّ 69 و قوله: وَ تَِرُ الْحبالُ هََّا :د 
و نحو ذلكك من الآبات» و ثبت فى الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام؛ و هم يأكلون مع رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم. و هكذا حديث حنين الجذع؛ و حديث «أن حجرا بمكة كان يسلم على النبى صِلَى الله عليه و سلم)»؛ و كلها فى الصحيح 
حمر لاسي لعي وي للد وال اذا مدر سد ويراقا قوم ادهلا مجر واالاكعاة )لبتي اجا ا 
باستكا نو رمق ببرااكا دعن عد و 1 إِلَا يبح بِحَمْدِهِ إلا يسبح متلبسا بحمده وَ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَشبيِحَهُمْ قرأ الحسن و 
أبو عمرو و يعقوب و حفص و حمزة و الكسائى و خلف تَمَِيحَ بالمثناة الفوقية على الخطابء و قرأ الباقون بالتحتية» و اختار هذه 
القراءة أبو عبيد إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً فمن حلمه الإمهال لكم. و عدم إنزال عقوبته عليكم, و من مغفرته لكم 
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أنه لا يؤاخذ من تاب منكم. و لما فرغ سبحانه من الإلهيات شرع فى ذكر بعض من آيات القرآن و ما يقع من سامعيه فقال: وَ إذا 
بالآخرة حجاباء أى: إنهم لإعراضهم عن قراء تكك و تغافلهم عنكك كمن بينكك و بينه حجاب يمرّون بكك و لا يرونك. ذكر معناه 
اجاج و غيره» و معنى مستورا ساتر. 

قال الأخفش: أراد ساتراء و الفاعل قد يكون فى لفظ المفعول كما تقول: إنكك لمشئوم و ميمونء و إنما هو شائم و يا من؛ و قيل: 
معنى مستورا ذا سترء كقولهم سيل مفعم: أى ذو إفعام؛ و قيل: هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنهاء و قيل: حجاب من دونه 
حجاب فهو مستور بغيره» و قيل: المراد بالحجاب المستور الطبع و الختم وَ جَعَلْنا على قُلُوبهعْ أَكِنّةٌ الأكنة: جمع كنان. و قد تقدّم 
تفسيره فى الأنعام» و قيل: هو حكاية لما كانوا يقولونه من قولهم فُلُوبنا غُلْفْ 1١‏ وَ فى آذاننا وَْرٌ وَ مِنْ بَتننا وَ بتك حجابٌ "١‏ 
و أَنْ يَفْقَهُوهٌ مفعول لأسجله أى: كراهة أن يفقهوه: أو لثلا يفقهوه؛ أى: يفهموا ما فيه من الأوامر و النواهى و الحكم و المعانى وَ 
فى آذَانِهم وَفْراً أى: صمما و ثقلاء و فى الكلام حذفء و التقدير: أن يسمعوه. و من قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر 
آلهتهم كما يذكر الله سبحانه. فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلهتهم نفروا عن المجلس. و لهذا قال اللّه: وَ إذا كوك رتكاف 
لَْوَآنِ وَحْدَهُ أى: واحدا غير مشفوع بذكر آلهتهم» فهو مصدر وقع موقع الحال وَلَوا على أَدْبارِهِمٍ تُفُوراً هو مصدرء و التقدير: 
هربوا نفوراء أو نفروا نفورا؛ و قيل: جمع نافر كقاعد و قعود. و الأوّل أولى. و يكون المصدر فى موضع الحال: أى: ولّوا نافرين 
نَخنٌ أَعْلَمُ بما يَشِتَمعُونَ به أى: يستمعون إليكك متلبسين به من الاستخفاف بكك و بالق رآن و اللغو فى ذكركك لربكك وحده؛ و 
قيل: الباء زائدة و الظرف فى إِذْ يَشِتَمِعُونَ إلَيك متعلق بأعلم» أى: نحن أعلم وقت يستمعون إليكك بما يستمعون به و فيه تأكيد 
للوعيد. و قوله: وَ إِذْ هُمْ نَجوى متعلق بأعلم أيضاء أى: و نحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهمء و قد كانوا يتناجون 
ينهم بالتكذيب و الاستهزاءء يقول: بدل من إِذْ هُمْ نَجوى إِنْ تَتعُونَ إلا رَجلّا م حوراً أى: يقول كل منهم للآدخرين عند 
تناجيهم: ما تتبعون إلا رجلا سحر فاختلط عقله و زال عن حدّ الاعتدال. 

قال ابن الأعرابيّ: المسحور: الذاهب العقل الذى أفسد من قولهم طعام مسحور إذا أفسد عمله. و أرض مسحورة: أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغى فأفسدها. و قيل: المسحور: المخدوع؛ لأن السحر حيلة و خديعة و ذلكك لأنهم زعموا أن ميحننا سل الله 
عليه و سلّم كان يتعلّم من بعض الناسء و كانوا يخدعونه بذلكك التعليم. و قال أبو عبيدة: 

معنى مسحورا أن له سحرا؛ أى: رئة» فهو لا يستغنى عن الطعام و الشراب فهو مثلكم, و تقول العرب للجبان: قد انتفخ سحره» و 
كل من كان يأكل من آدمى أو غيره مسحورء و منه قول امرئ القيس: 


أرانا موضعين لأمر غيب ”او نسحر بالطعام و بالشّراب 
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أىّ: نغذى و نعلّل. قال ابن قتيبة: لا أدرى ما حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسّروه بالوجوه الواضحة. انْظوْ كيفَ 
فور اكد زا مان الى سازرا كاوة نك كاف دو ناوه ساخون وقارة شاعدو و قار يرن قف لوا عزن طوق الصواب فى جميع 


ذلك قَلا يس تَطِيعُونَ سَبِيلًا إلى الهدى, أو إلى الطعن الذى تقبله العقول و يقع التصديق له لا أصل الطعن, فقد فعلوا منه ما قدروا 
عليه؛ و قيل: لا يستطيعون مخرجا لتناقض كلامهم كقولهم: ساحر مجنون. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إذاً لَبتعَوَا إلى ذى الْعَوْشُ سَبِينًا قال: 

على أن يزيلوا ملكه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات؛ عن عبد الرحمن بن قرط «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليله أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه 
و ميكائيل عن يساره. فطارا به حتى بلغ ال موات العلى» فلما رجع قال: سمعت تسبيحا من ١‏ الس موات العلى مع تسبيح كثير» 
سبحت البّد.موات العلى من ذى المهابة» مشفقات لذى العلوٌ بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه و تعالى». و أخرج ابن مردويه 
عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال و هو جالس مع أصحابه إذ سمع هذَه فقال: أطت السماء و حقّ لها أن تنطء و 
الذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمدها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم, و أبو 
العا لامي ا الور لمعاو لمارا و وراد اعت لضي ايارو لولاا ل 
بنى آمركك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلائق» و تسبيح الخلق» و بها يرزق الخلق» قال الله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَيْءِ ِل إلا يُسَبْحَ 
ا 9 
تسبيحة إلا سح ما خلق الله من شىء» قال الله وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يُسبح بِحَمْدِه قال ابن كثير: إسناده فيه ضعف. و أخرج البخارى 
و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صل الله عليه و سلّم: «قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه: من أجل نمل واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تستبح». و أخرج النسائى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمرو قال «نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عن قتل الضفدع و قال: نقيقها تسبيح). 

و أخرج أبو الشيخ فى العظمة. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ مِنْ شََيْءٍ إَِا ييح يفريه قال: الزرع يسبح و أجره 
لصاحبه. و الثوب يسبح.ء و يقول الوسخ: إن كنت مؤمنا فاغسلنى إذا. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: كل شىء يسبح إلا الكلب و 
الحمار. و أخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال: أتى أبو بكر بغراب وافر الجناحين» فجعل ينشر جناحيه و يقول: ما 
صيد من صيد و لا عضد من شجرة إلا بما ضيِعت من التسبيح. و أخرج أحمد فى الزهد و أبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال: 


أتى أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير مرفوع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه من حديث أبى هريرة بنحوه. و أخرج 


(. فى الحلية (؟//0): فى. 
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ابن مردويه من حديث ابن مسعود بمعنى بعضه. و أخرج أبو الشيخ من حديث أبى الدرداء بمعناه. و أخرج ابن عساكر من 
حديث أبى رهم نحوه. 

و أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: هذه الآية فى التوراة كقدر ألف آيةٌ وَ إِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلَا يبح بحَمْدِهِ قال : فى التوراة تسبح له 
الجبال» و د يسبح له الشجرء و يسبح له كذاء و يسبح له كذا. و أخرج أحمد و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: صلى داود ليله حتى 
أصبح فلما أصبح وجد فى نفسه سرورا »١١‏ فنادته ضفدعة: يا داود كنت أدأب منكك, قد أغفيت إغفاء. و أخرج البيهقى فى 
القتعليه عن صندقة زن رسا قال؟ كان أذاوى فى متحزابه فاضت دود متفيرة ففكر :قن حلقها قال جا نيعا اللمسحاق سد تأنطقها 
الله ققالة نا داود أ شك فك ؟ لأنا على قداو ها تانق الله أذ كر الله أشكن لدسكك على ها تا كه الله قال اللده و إن عق 


شَيْءِ إلا يُسبْحُ بحَمْدِهِ و فى الباب أحاديث و روايات عن السلف فيها التصريح بتسبيح جميع المخلوقات. و أخرج أبو يعلى و ابن 
أبى حاتم؛ و الحاكم و صتححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أسماء بنت أبى بكر قال: لما نزلت تَبْتْ يدا أبى لَهَب 
أقبلت العوراء أم جميل و لها ولولة» و فى يدها فهر 005 و هى تقول: 1 
مذمّما أبيناو دينه قلينا 

و أمرذعضيها ووسول الل حالس واب كر إلى عطي فقال ابو وكر نقد اقلت عذدو آنا احا نج كفن فقال: 

إنها لن ترانى» و قرأ قرآنا اعتصم بهء كما قال تعالى: وَ إذا قَرَأَتَ الْقوَآنَ جَعلنا يتنك و بَيِنَ الّذِينَ لا- يوْمِئُونَ بالْآخِرَة حجاباً 
مَسْتُوراً فجاءت حتى قامت على أبى بكر فلم تر النبى صلى اللّه عليه و سلم فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحبكك هجانىء فقال أبو 
بكر: لا و ربٌ هذا البيت ما هجاكء فانصرفت و هى تقول: قد علمت قريش أنى بنت سيدها. وقد رويت هذه القصة بألفاظ 
مختلفة. و أخرج ابن جريراو لزاني تافهن قاد فى قر 

وَ إذا قََأتٌ الْقوَآنَ جَعَلْنا بيتك و ئِنَ الّذِينَ لا يَؤْمُِونَ بِالْآخرَة ججاباً مش ورا قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه 
و أن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن زهير ابن محمد فى الآ قال: ذاكك رسول الله صلى 
الله عليه و سم إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا قراءته و لا يرونه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَلَْا على أَدْبارهِم ُقُوراً قال: 

الشياطين. و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيِكك قال: عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد ابن المغيرة و العاص بن وائل. 


.)١(‏ فى الدر المنثور (8/ 97): غرورا. 
(). «فهر): حجر ملء الكف. 
فتح القدير» ج ”0 ص: لا 


[سورة الإسراء :)١7/(‏ الآيات 894 الى 44] 


وَ قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ َ رفت أ إن لَمتعُونُونَ حَلقاً جديداً (64) قُلْ كوثُوا حجارة أفقيينا ١‏ :0 أو حَلْقا مما يكبرُ فى صَدُورٍكمْ 
تمِفُولُونَ من يعدن قل اذى مركم ولَ مو فتينِْضُونَ لكك رَوْسهُمْ و يقُولُونَ متى هُوَ قل حسى أن كوت قري )١(‏ يوم 
عوك قنش تَجِبُونَ بحد يِه وَ تَظنُونَ إِنْ لَك إل يلا (00 وَ قلْ لعبادِى يَقُونُوا الى هِى أَحْصَديٌ إِنَّ الَّيِطانَ 2 يتَهُمْ إن 
الشَّيِطانَ كان لِلْإِنْسانِ عَدُوًا ينا 300 

رَبُكم أَعْلمُ بكم إِنْ يَمَأْ يدح م أو إِنْ مَأ يعَذََكمْ وَ ما أَرْسلْنَاكٌ عَليِهِمْ كيلا (09) وَ رَبك عْلَمُ بمَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأدْض 
و لتذ مضلا تفن اللفرة على تقض و اتنا دازة زنورا نذا 

لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم فى النبّات حكى شبهتهم فى أمر المعاد» فقال: وَ الوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً و الاستفهام 
للاستنكار و الاستبعاد. و تقرير الشبهة أن الإنسان إذا مات جفت عظامه و تناثرت و تفرقت فى جوانب العالم» و اختلطت بسائطها 
بأمثالها من العناصرء فكيف يعقل بعد ذلكك اجتماعها بأعيانهاء ثم عود الحياة إلى ذلك المجموع؟ فأجاب سبحانه عنهم بأن 
إعاده بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن, و لو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شىء من الحياه و من رطوبة الحى كالحجارة و 
الحديد» فهو كقول القائل: أ تطمع فى و أنا ابن فلان» فيقول: كن ابن السلطان أو ابن من شثتء فسأطلب منكك حقى. و الرفات: 
ما تكسر و بلى من كل شىء كالفتات و الحطام و الرضاضء قاله أبو عبيدة و الكسائى و الفراء و الأخفشء تقول منه: 


رفت الشىء رفتاء أى: حطم؛ فهو مرفوت. و قيل الرفات: الغبار. و قيل: التراب أ ا َمَتِعُونُونَ حَلْقاً جديداً كرّر الاستفهام الدال 
على الاستنكار و الاستبعاد تأكيدا و تقريراء و العامل فى إذا هو ما دل عليه لمبعوثونء لا هو نفسه. لأن ما بعد إِنَّ و الهمزة و اللام 
لا يعمل فيما قبلهاء و التقدير: أ إذا كنا يعظاماً و رفاتا نبعث أ إنا لمبعوثون» و انتصاب خلقا على المصدرية من غير لفظه؛ أو على 
الحال؛ أى #متشلوقن ةو يدا صلفة له قل كوثو] عجار أو عرايذا- أو حَلْقاً آخريقا دكت فى صدو ركة قال ابن جريرة 

معناه إن عجبتم من إنشاء اللّه لكم عظاما و لحما فكونوا أنتم حجار أو حديدا إن قدرتم على ذلككء و قال على ابن عيسى: معناه 
إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عزّ و جل إذا أرادكم. إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ فى الإلزام؛ و قيل: معناه: 
لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم و لأماتكم ثم أحياكم, قال النحاس: و هذا قول حسن. لأنهم لا يستطيعون أن 
يكونوا حجار أو حديداء و إنما المعنى أنهم قد أقرّوا بخالقهم و أنكروا البعث» فقيل لهم: استشعروا أن تكونوا ما شئتم» فلو كنتم 
حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة. قلت: و على هذا الوجه قررنا جواب الشبهة قبل هذا أَوْ حَلْقاً مما يَكبْرٌ فى صُدُو ركم 
أى: يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة و الحديد مباينةُ للحياة فإنكم مبعوثون لا محالة» و قيل: المراد به السموات و الأرض 
و الجبال لعظمها فى النفوس. و قال جماعة من الصحابةٌ و التابعين: المراد به الموت؛ لأنه ليبس شىء أكبر فى نفس ابن آدم منه. 
والمعنى: لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم بعتكم, و لا يخفى ما فى هذا من البعد, فإن معنى الآيهُ الترقى من الحجارة إلى 
الحديد» ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه» و الموت 
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نفسه ليس بشىء يعقل و بحس حتى يقع الترقى من الحديد إليه َسَيِقُولُونَ مَنْ يُعِيدّنا إذا كنا عظاما و رفاتاء أو حجارة أو حديدا 
مع ما بين الحالتين من التفاوت قُلٍ الى َطَرَكمْ أَوَلَ مََّْ أى: يعيدكم الذى خلقكم و اخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال 
سابق و لا صورة متقدّمة فَمَيِنْغِضُونَ ليك رُؤْسَهُمْ أى: 

يحرّكونها استهزاءء يقال: نغض رأسه ينغض و ينغض نغضا و نغوضاء أى: تحرّكك. و أنغض رأسه حرّكه كالمتعجب. و منه قول 
الراجز: 

أنغض نحوى رأسه و أقنعا و قول الراجز الآخر: 

و نغضت من هرم أسنانها و قال آخر: 

لما رأتنى أنغضت لى رأسها ١١‏ وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ أى: البعث و الإعادة» استهزاء متقة و شكخرية فل عبن أن و قَرِيباً أى: هو 
قريب؛ لأسن عسى فى كلام اللّه واجب الوقوع, و مثله وَ ما يدرك لَعَلٌ الصَاعِةً تَكونٌ َريبا و كل ماهو آت قريب يَوْمَ 
دَدُعُ وك الظرف منتصب بفعل مضمرء أى: اذكر: أو بدل من قريباء أو التقدير: يوم يدعوكم كان ما كانء الدعاء: النداء إلى 
المحشر بكلام يسمعه الخلائق؛ و قيل: هو الصيحة التى تسمعونهاء فتكون داعي لهم إلى الاجتماع فى أرض المحشر فَتَسْتَجِيبُونَ 
بِحَمِدِهِ أى: منقادين له. حامدين لما فعله بكم؛ فهو فى محل نصب على الحال. و قيل: المعنى: فتستجيبون و الحمد لله كما قال 
الشاعر: 

و إنى بحمد الله لا ثوب فاجرلبست و لا من غدرة أتقنّع 

وقد روى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون: سبحانكك و بحمدكك؛ و قيل: المراد بالدعاء هنا البعث و بالاستجابة أنهم 
يبعئون» فالمعنى: يوم يبعثكم فتبعئون منقادين وَ تَُونَ إِنْ لَبْكمْ إن َيًا أى: 

تظنون عند البعث أنكم ما لبثتم فى قبوركم إلا زمنا قليلاء و قيل: بين النفختين» و ذلكك أن العذاب يكف عن المعذبين بين 
النفختين» و ذلكك أربعون عاما ينامون فيهاء فلذلكك: قالوا مَنْ بَعَتَنا مِنْ مَرْقَدِنا «*)» و قيل: 


إن الدنيا تحقرت فى أعينهم و قلت حين رأوا يوم القيامة» فقالوا هذه المقالة وَ هَلُ لِعِبادِى يَقُولُوا الَتّى هي أَحْسَنٌ أى: قل يا 
عباتت لومي امم بتواون ديكا روتوم امرك الكلمة الو عي احبر من رهام الكلام كينو كترله 
سبحانه: لا تتفاذلوا أَهْلَ الكتاب إِنَا بالّتى ه 0 ©" وقوله: 


قَقُولا لَه قَوَْا نا «ه» لأن المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الإجابة أذ تركف ليبا فالا حك ماد ونال ليوا دوق قذ عو اول دون 
الل فيسجُوا الله عَدُواً غير ِل 8 و هذا كان قبل نزول آيهُ السيف؛ و قيل: المعنى: 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 778): الرأسا. 

(8) لازا 0 

0). يس: 7ه. 

(©). العنكبوت: 2ع. 

(0). طه: ع6. 

(ع). الأنعام: .٠١8‏ 

فتح القدير» ج ”0 ص: 77٠١‏ 

ال لهم اميا بها أثر لكر عورا صما نوى لازو ول خا لذي لومي فيا رينم خاضة و0زل أرلى كد يضتهة سوب 
الذق سند كرة إوقاء الله إِنَّ السَِّطانَ ف م أى: بالفساد و إلقاء العداوهٌ و الإغراء. قال اليزيدى: يقال: نزغ بينناء أى: أفسد. و 
قال غيره: النزغ: الإغراء إِنَّ الشَّمِطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عَدُوًا مُبيناً أى: متظاهرا بالعداوة مكاشفا بهاء و هو تعليل لما قبله» و قد تقدّم مثل 
هذااق البقرة رفكو أغلع ركم إن نكأ يمك أو إة يدأ يع ذبكة فقتل هذا عطات مشر كين المحتين إق رشأ بوتكم 
للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشركك فيعذبكم؛ و قيل: هو خطاب للمؤمنين» أى: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار, 
أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ و قيل: إن هذا تفسير لكلمةٌ «التى هى أحسن؛ وَ ما أَرْس ناك عَلَتِهمْ وَكِيًا أى: ما وكلناكك 
فى منعهم من الكفرء و قسرهم على الإيمان؛ و قيل: ما جعلناكك كفيلا لهم تؤخذ بهم, و منه قول الشاعر: 

ذكرت أبا أروى فيت كان يرزة الأمور الناضنات وكين 

أى: كفيل وَ رَبك أَعْلَمْ بِمَنْ فى السّماوات وَ الَْرْضٍ أعلم بهم ذاتا و حالا و استحقاقاء و هو أعمّ من قوله: ربكم أَعلَمُ بكم لأن 
هذا يشمل كل ما فى السموات و الأرض من مخلوقاته» و ذاكك خاص ببنى آدم أو ببعضهم. و هذا كالتوطتة لقوله: وَ لَقَدُ فَصَّلنا 
بَعْضٌ الَيِينَ تَلى بض أى: إن هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتب و بمن دونه» و بمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير 
فضائله و فواضله. و قد تقدّم هذا فى البقرة. و قد اتخذ اللّه إبراهيم خليلاء و موسى كليماء و جعل عيسى كلمته و روحه؛ و جعل 
لسليمان ملكا عظيماء و غفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر, و جعله سيد ولد آدم. و فى هذه الآيهُ دفع لما كان ينكره الكفار 
مثا يحكيه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من ارتفاع درجته عند ربه عرّ و جلء ثم ذكر ما فضل به داود, فقال: وَ آتَينا داو 
زَّبُوراً أى: كتابا مزبورا. قال الزججاج: أى: فلا تنكروا تفضيل محمد و إعطاءه القرآن؛ فقد أعطى اللّه داود زبورا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رُفاتاً قال: غبارا. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ رُفاتاً قال: تراباء و فى قوله: 

قل كونُوا حجار أو حَدٍيداً قال: ما شتتم فكونواء فسيعيدكم الله كما كنتم. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد الله قل احم فى زؤاتك 
الدهيد واو ان عون انق المند و ابأ بى حاتم عن ابن عمر فى قوله: أو خَلْقاً مِمَا يَكرٌ فى ص دُو ركع قال: الموت» لو كنتم 


موتى لأحييتكم. و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن جرير و الحاكم عن ابن عباس مثله. و أخرج أبو الشيخ فى 
العظمة؛ عن الحسن مثله أيضا. و أخرج عبد اللّه ابن أحمد و ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوهء و زاد: قال: فكونوا 
الموت إن استطعتم فإن الموت سيموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فس يَنِْضونٌ 
إليك رُؤْسهُمْ قال: سيحركونها استهزاء. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَيَُولُونَ متى هُوَ قال: الإعادة. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس فى قوله: 
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تيون تفده قال: بأمره. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآيه قال: يخرجون من 
قبورهم و هم يقولون: سبحانكك اللهم و بحمدك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فَتَسْتَحِبُونَ بحَمْدِهِ قال: بمعرفته و 
طاعته وَ تَطنُونَ إنْ َم إَِا فللا أى: فى الدنيا تحاقرت الدنيا فى أنفسهمء و قلت حين عاينوا يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن سيرين فى قوله: 

وَكُل لباقي رقولرا الى عع أخفاة قاف لذ إله ولا الله و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيُ قال: يعفوا عن السيئةُ. و أخرج 
ابن جرير عن الحسن قال: يقول له يرحمك الله يغفر الله لكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال: نزغ الشيطان: تحريشه. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 

وَّ آنا داوٌدَ زَبُوراً قال: كنا نحدّث أنه دعاء علمه داود و تحميد و تمجيد لله عزّ و جلء ليس فيه حلال ولا حرام و لا فرائض و 
لا حدود. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور: ثناء على الله و دعاء و تسبيح. قلت: الأمر كما قاله قتادهٌ و الربيع» 
فإنا وقفنا على الزّبور فوج دناه خطبا يخطبها داود عليه السلام» و يخاطب بها ربه سبحانه عند دخوله الكنيسة؛ و جملته مائة و 
خمسون خطبة» كل خطبة تسمى مزمورا بة بفتح الميم الأمولى و سكون الزاى و ضم الميم الثانية و آخره راء؛ ففى بعض هذه 
الخطب يشكو داود إلى ربه من أعدائه و يستنصره عليهم؛ و فى بعضها يحمد الله و يمجده و يثنى عليه بسبب ما وقع من النصر 
عليهم و الغلبة لهم» و كان عند الخطبة يضرب بالقيثارة» و هى آلهُ من آلات الملاهى. و قد ذكر السيوطى فى «الدرٌ المنثور» ها 
هنا روايات عن جماعة من التّمللف يذكرون ألفاظا وقفوا عليها فى الزبور ليس لها كثير فائدة» فقد أغنى عنها و عن غيرها ما 
اشتمل عليه القرآن من المواعظ و الزواجر. 
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قل اذعوا الِينَ زَعََُمْ من دُونهِ فلا يَلِكونَ كُشْفَ الصُر عنم ولا تخيلا (09) أولبكك الَّذِينَ يَعُونَ يتُونَ إلى بهم اويل 
أبهُْ أب وَ يروت رَحْمَتهُ وَيَحافُونَ عَابَُ إن عات ربكت كان مَخدُوراً 010 وَإِنْ من قري إل نحن مُفلكوها قبل يوم القيامة 
أذ مُعَذَبُوها عَذابا شَدِيداً كان ذلك فى الكتاب مترطوراً (08) و ما معنا أن تْسِلَ بالآياتٍ إل أنْ كذَّبَ بها الوَُونَ و آثينا مود 
انَاقَةَ مُبِصدَرَةً قظَلْمُوا بها وَ ما َوْسِلٌ بالآياتٍ إلا تَحُويفاً (05) وَ إِذْ قدا لك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس و ما جَعَلنًا الدؤَْا الى أَرَيْناك 
إل وه لِلنّاس وَ الشَّجَرة الْمَلعوتَةُ فى الْقْآنِ وَ تُحَوَفهُْ قما يَزِيدُهُمْ إلا طفياناً كبيراً (80) 

قوله: قل اذعُوا الَِّينَ زَعَمتُمْ مِنْ دُونِهِ هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة؛ و على 
طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى و مريم و عزيره فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم: 
ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله؛ و قيل: أراد بالذين زعمتم نفرا بن اين عتده ناب دن العرية و إنبا تمصت 
الآبهُ بمن ذكرنا لقوله: يَتتَغُونَ إلى ر تيغ الْويديلةُ فإن هذا لأ بق بالجمادات كه يفلكوة كنت الف دعنك أ : لا يستطيعون 


ذلكء و المعبود الحق هو الذى يقدر على كشف الضرّء و على تحويله من حال إلى حال؛ و من مكان إلى مكان. فوجب القطع 
بأن 
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هذه التى تزعمونها آلهة ليست بآلهة ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتندارهم ببيان غاية اقتقارهم إلى الله فى جلب المنافع و دفع 
المضارٌّء فقال: 0 يَبتَغُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِدَيلَةٌ فأولتكك مبتدأ و الذين يدعون صفته. و ضمير الصلهةً محذوف» 
أى: يدعونهم؛ و خبر المبتدأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة» و يجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدأء أى: الذين يدعون عباده إلى 
عبادتهم» و يكون يبتغون فى محل نصب على الحال. و قرأ ابن مسعود تدعون بالفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية على 
الخبر؛ و لا خلاف فى يبتغون أنه بالتحتية و الوسيلة القربة بالطاعة و العبادة: أى يتضرّعون إلى الله فى طلب ما يقربهم إلى ربهم. 
و الضمير فى ربهم يعود إلى العابدين أوالمعبودين أيه قرت ميد ]او عبن قال الزجائع: الحطى: أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله 
أى: يتقرّب إليه بالعمل الصالحء و يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى يبتغونء أى: يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة 
فكيف بمن دونه؟ و قيل: إن يبتغون مضمن معنى يحرصونء أى: يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة و العبادةٌ وَ يَدْجُونَ 
رَحْمَتَهُ كما يرجوها غيرهم وَ يَحافُونَ ع دَابَةٌ كما يخافه غيرهم إِنَّ عات رَبك كانّ مَثِ دُوراً تعليل قوله: يَحَافُونَ عَدذابَةٌ أى: إن 
عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة و الأنبياء و غيرهم. ثم بين سبحانه مآل الدنيا و أهلها فقال: وَ إِنْ مِنْ قَْيَة إن 
نحن مُهلكوها قَبِلَ يَوْم الْقِيامَة إن نافية» و من للاستغراق» أى: ما من قرية» أىّ قرية كانت من قرى الكفار. قال الزججاج: أى ما من 
أل قزية إلآاسيهلكرة إنا بنوت :]ما يحذات يتا صله #اللمراد بالقرية أهلهاة رو فنا قبل :قل :يوم القياسة لأن الإهلا كفا يونم 
القيامة غير مختص بالقرى الكافرة» بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا؛ و قيل: الإهلاك للصالحة و التعذيب للطالحةء و الأوّل 
أولى لقوله: وَ ما كنا مُهلِكى الْقّرى إِنَّاوَ أَهْلَها ظَالِمُونَ .0٠١‏ كان ذلك المذكور من الإهلاككء و التعذيب فى الكتاب أى: اللوح 
المحفوظ مَشْطوراً أى: مكتوباء و السطر الخط و هو فى الأصل مصدرء و السطر بالتحريكك مثله. قال جرير: 

من شاء بايعته مالى و خلعتهما تكمل النَِيم فى ديوانها سطرا 

و الخلعة بضم الخاء خيار المال» و السطر: جمع أسطارء و جمع السطر بالسكون أسطر. وَ ما متنا أَنْ نُوْسِلَ بالآياتٍ إِنَا أَنْ كَذَبَ 
بها الَْولُونَ قال المفسرون: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن يجعل لهم الصفا ذهبا و أن ينتحى عنهم جبال 
مكة. فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومكك. و لكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلواء و إن شئت استأنيت بهم. فأنزل الله هذه 
الآيةُ. و المعنى: و ما منعنا من إرسال الآيات التى سألوها إلا تكذيب الأوَّلِينء فإن أرسلناها و كذب بها هؤلاء عوجلوا و لم يمهلوا 
كما هو سنَهُ اللّه سبحانه فى عباده» فالمنع مستعار للترككء و الاستثناء مفرّغ من أعمم الأشياءء أى: ما تركنا إرسالها لشىء من 
الأشياء إلا تكذيب الأوّلين» فإن كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئكك لاشتراكهم فى الكفر و العناد حل بهم ما حل 
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بهم و «أن» الأولى فى محل نصب بإيقاع المنع عليهاء و أن الثانية فى محل رفعء و الباء فى الآآيات زائدة. 

و الحاصل أن المانع من إرسال الآيات التى اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى و هو الاستئصال؛ و قد 
عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد صلَّى الله عليه و سلّم إلى يوم القيامة؛ و قيل: معنى الآية: 

إن هؤلاء الكفار من قريش و نحوهم مقلدون لآبائهم» فلا يؤمنون البتهُ كما لم يؤمن أولئكك. فيكون إرسال الآيات ضائعاء ثم إنه 


سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح و ناقته» فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة و صفتها التى قد بينت فى محل 
آخرء و أعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذابء و إنما خصٌ قوم صالح بالاستشهاد؛ لأن آثار إهلاكهم فى بلاد 
العرب قريبة من قريش و أمثالهم يبصرها صادرهم و واردهم, فقال: وَ آتَينا تَمُودَ الَاقَه مُتصدَرَة أى: ذات إبصار يدركها الناس 
بأبصارهمء كقوله: 

وَ جَعَلَنا آيَةَ الّهارِ مُبِصِرَةً أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازاء أو أنها جعلتهم ذوى إبصارء من أبصره جعله بصيرا. و قرئ على 
صيغة المفعول. و قرئ بفتح الميم و الصاد و انتصابها على الحال. و قرئ برفعها على أنها خبر مبتدأ محذوفء و الجملة معطوفة 
على محذوف يقتضيه سياق الكلام؛ أى: فكذّبوها؛ و آتينا ثمود الناقة. و معنى فَظَلّمُوا بها فظلموا بتكذيبها أو على تضمين ظلموا 
معنى جحدوا أو كفرواء أى: 

فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين» و لم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد وَ ما بُرْسِلٌ بالآياتٍ إلا تَحْويفاً اختلف فى تفسير الآآيات 
على :وجوه الأؤل: أن النرادنها العبر و المعجرات الى جعلها الله على أبندى الرسل من :دلائل الإنذار تكوينا للمكديين4 الثاتى: 
أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصىء الثالث: تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى شيب؛ ليعتبر الإنسان 
بتقآب أحواله فيخاف عاقبة أمره؛ الرابع: آيات القرآن؛ الخامس: الموت الذريع و المناسب للمقام أن تفسر الآبات المذكورة 
بالآيات المقترحة» أى: لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذابء فإن لم يخافوا وقع عليهم. و الجمله مستأنفة لا 
محل لها؛ و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير ظلموا بهاء أى: فظلموا بها و لم يخافواء و الحال أن ما نرسل 
بالآبات التى هى من جملتها إلا تخويفا. قال ابن قتيبه: و ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل. و لما 
ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله للصارف المذكور قَوّى قلبه بوعد النصر و الغلبة» فقال: وَ إِذ فنا 
لكك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس الظرف متعلق بمحذوفء أى: اذكر إذ قلنا لككء أى: أنهم فى قبضته و تحت قدرته فلا سبيل لهم 
إلى الخروج مما يريده بهم لإحاطته لهم بعلمه و قدرته؛ و قيل: المراد بالناس أهل مكةء و إحاطته بهم إهلاكه إياهم أى: إن الله 
سيهلكهم, و عبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه, و ذلكك كما وقع يوم بدر و يوم الفتح؛ و قيل: المراد أنه سبحانه عصمه من 
الناس أن يقتلوه حتى بلغ رسالة ربه وَ ما جَعَلَنا الوا الى أَرَينَاك إِنَا فِِنَةُ لِنّاس لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن 
التخويف ضْمٌ إليه ذكر آيهُ الإسراء؛ و هى المذكورة فى صدر السورةٌ وجها آخر فى تفسير هذه الرؤياء و كانت الفتنة ارتداد قوم 
كانوا أسلموا حين أخبرهم النبى صَلَى الله عليه و سلّم أنه أسرى به. و قيل: كانت رؤيا نوم» و أن النبى صلى اللّه عليه و سلم رأى 
أنه يدخل مكة فافتتن المسلمون لذلككء فلما فتح الله مكةٌ نزل قوله: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَسُولَه 
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الوّؤيا بالْحَتق 01١‏ و قد تعقب هذا بأن هذه الآيهُ مكية و الرؤيا المذكورة كانت بالمدينة؛ و قيل: إن هذه الرؤيا المذكورة فى هذه 
الآيهُ هى أنه رأى بنى مروان ينزون )7١‏ على منبره نزو القرده فساءه ذلككء فقيل: إنما هى الدنيا أعطوها فسرّى عنه؛ و فيه ضعف» 
فإنه لا فتنة للناس فى هذه الرؤيا إلا أن يراد بالناس رسول الله صلَى الله عليه و سلم وحده. و يراد بالفتنة ما حصل من المساءة 
لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّم» أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بها فافتتنوا. 

و قيل: إن الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قريشء حتى قال: «و الله لكأنى أنظر مصارع القوم) و هو يومئ إلى الأرض و يقول: 
«هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلان)»» فلما سمعت قريش ذلكك جعلوا رؤياه سخرية. 

وَ السَّجَرَةَ الْمَلْعُومَةُ فى الْقَوَآنِ عطف على الرؤياء قيل: و فى الكلام تقديم و تأخير, و التقدير: و ما جعلنا الرؤيا التى أريناكك و 
الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس. قال جمهور المفسرين: و هى شجرة الزقوم, و المراد بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه: 


إِنَّ شَّيَرَةَ اروم - طَعام الثِيم «. و قال الزجاج: إن العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون. و معنى الفتنة فيها أن أبا جهل و غيره 
فالو انزع ساضيك جار سيم درن تكد له اكول يليت نيا القفس انرق اللا هذه الا نوي زوى أن باعي مر جار.ة 
فأحضرت تمرا و زبدا و قال لأصحابه: تزقموا. و قال ابن الزّبعرى: كثر الله من الزقُوم فى داركم فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن. و 
قيل: 

إن الشجرة الملعونة هى الشجرة التى تلتوى على الشجر فتقتلهاء و هى شجرة الكشوث. و قيل: هى الشيطانء و قيل: اليهود, و قيل: 
بنو أمية وَ تُحْوَفهُمْ ما يَزِيِدُهُمْ نا طفياناً كبيراً أى: نخوّفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا متجاوزا للحد» متماديا غاية 
التمادى» فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادهُ فى الكفرء فعند ذلكك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار» و هو عذاب 
الاستنصالء و لكا قد قضينا بتأخير العقوبة. 

راكنا درج عد ارراقاى العرياني )وسيل بز سصووروانن أبى شيئة وا اللغاري و السباتق و ابن عرير واي لسارو ابن ابي 
خاتو الطراقي :و الها كم وا ابن مووي و أ بو لعيم تي دلوي عن ابن مسعود فى قوله: كل ادْعُوا الَِّينَ رَعَمُْمْ مِنْ دونه قلا 
َمْلِكُونَ كُشْفَ الّر عَنكمْ و لا شونا قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجنّء فأسلم النفر من الجنّ» و تمسشكك الإنسيون 
بعبادتهم» فأنزل الله أُوليِك الَِّينَ يَدْحُونَ يَتَقُونَ إلى رَبْهمُ الْوَسيلَةٌ كلاهماء يعنى الفعلين بالياء التحتية» و روى تحو هذا عن ابن 
مسعود من طرق أخرى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال: كان أهل الشركك يعبدون الملائكة و المسيح و 
عزيرا. و روى عنه من وجه آخر بلفظ عيسى و أمه وعزير. و روى عنه أيضا من وجه آخر بلفظ: 

هم عيسىء و عزير» و الشمسء و القمر. و أخرج الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
وسلوا الله لى الوسكلة فال اخوها الرسيلةة قال القرب من الله ثم قرأً: يتتَعُونَ إلى رَبهمُ الْوَبيلة أَبُْعْ أَقْربُ . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: كانّ ذلكك فِى الكتاب مث طوراً قال: فى اللوح المحفوظ. و أخرج أحمد و النسائى و البزار و 
ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و الضياء فى المختارة عن ابن 
عباس قال: سأل أهل مكة 
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النبى صِلَى الله عليه و سلّم أن يجعل لهم الصفا ذهباء و أن ينتحى عنهم الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأنى بهم, و إن 
شكت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم؛ قال: لاء بل أستأنى بهمء فأتزل الله وَ ما متنا أَنّْ 
نوست بالآياتٍ الآية. و أخرج أحمد و البيهقى من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج البيهقى فى الدلائل؛ عن الربيع بن أنس قال: 
قال الناس لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم: لو جتنا بيه كما جاء بها صالح و النبيون؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
إنة عام جوت لله وله متك لإن عصيتم سكم قالوا" لا نريدها». و أخرج ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن 
0 0 دو اع اوعد إن مصويية احمدلى العف وات جزيد و ان التحار ين 


وَإِذْ َناك إِنَّ ربك أحاط بالنّاس قال: عصمكك من الناس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآبهُ قال: فهم 
فى قبضته. 

و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: وَ ما جَعَلنَا الّوْيَا الآية قال: هى رؤيا عين أريها 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلم ليلة أسرى به إلى بيت المقدسء و ليست برؤيا منام. 

وَ السّجَرَةَ الْملْعُوَةٌ فى الَْوْآنِ قال: هى شجرة الزقوم. و أخرج أبو سعيد و أبو يعلى و ابن عساكر عن أمّ هانئ أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم لما أسرى به أصبح يحدّث نفرا من قريش و هم يستهزئون به» فطلبوا منه آيهُ فوصف لهم بيت المقدس» و ذكر 
لهم قصة العير» فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فأنزل اللّه إليه وَ ما جَعَلنَا الّؤْيَا الآيةُ. و أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: 
رأى رسول الله صلَى الله عليه و سم بنى فلان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى ماتء فأنزل 
اللّه وَ ما حَعَلا اويا الى أَرَيْناك إِنَا د لنّْس قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: و هذا السند ضعيف جدّاء و ذكر من جملة 
رجال السند محمد بن الحسن بن زبالةٌ و هو متروككء و شيخه عبد المهيمن , بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف جدًا. و أخرج 
اين أبى حاتم عن ابن عمرو أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «رأيت ولد الحكم بن أبى العاص على المنابر كأنهم القردة» 
فأنزل اللّه وَ ما جحلا الوّؤْيَاالّتِى أَرَبْناك إن ف ناس و الشَّجَرَة العلقوتة): + يعنى الحكم و ولده. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن يعلى بن مره قال: قال رسول اللمه صلَى الله عليه و سلم: «رأيت بنى أمية على منابر الأمرض» و 
سيملكونكم؛ فتجدونهم أرباب سوءء و اهتتم رسول الله صلَّى الله عليه و سلم لذلكك. فأنزل الله الآية». و أخرج ابن مردويه عن 
الحسين بن على نحوه مرفوعاء و هو مرسل. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن سعيد بن المسيّب 
نحوه» و هو مرسل. و أخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: 

سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يقول لأبيكك و جدّك: «إنكم الشجرة الملعونة فى القرآن» و فى هذا نكارة لقولها: 
يقول لأبيكك و جدّك,. و لعل جد مروان لم يدرك زمن النبوة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إن 
رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم أرى أنه دخل مكة هو و أصحابه؛ و هو يومئذ بالمدينة» فسار إلى مكة قبل 
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الأجل فردّه المشركون. فقال ناس: قد ردّء وقد كان حدّثنا أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» و قد تعارضت هذه الأسباب و لم 
يمكن الجمع بينهاء فالواجب المصير إلى الترجيح, و الراجح كثرة و صحةٌ هو كون سبب نزول هذه الآيةُ قصة الإسراء فيتعين 
ذلك. و قد حكى ابن كثير إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلكك فى الرؤياء و فى تفسير الشجرة و أنها شجرة الزقوم؛ فلا 
اعتبار بغيرهم معهم. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعثء عن ابن عباس قال: قال أبو جهل 
لما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم شجرة الزقوم تخويفا لهم: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التى يخوفكم بها 
محمد؟ قالوا: لا» قال: 


عجوة يثرب بالزّبد. و الله لئن استمكنا منها لتزقمنها تزقماء قال الله سبحانه: إِنَّ شَِجرَة الوم - طعام اليم 43 و أتزل وَ الشّكْرَةٌ 
الْمَلْعُونَة فى الْقَوآنٍ الآية. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: وَالرةٌ اللتلقوئة قال ملعونة لأنه قال: طلفها كآنه نه وُوْسٌ السشَّياطِينِ و 
الشياطين ملعونون. 
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َإِذْ نا لاك يدوا آَم قت حجدُوا إلا ليس قال أ أَسْحمدُ ِمَن حَلَفْتَ ملي (21) قالَ أ رَبك هذًا اذى كرَمت على لين 
حون إلى يوم الْقِيامَ أختدك جيه لأا 690 قال لحب هَمَنْ تبعك بهم إن جنم . عراز كو را مَؤْفُوراً (7©) و اشتفزز 
من رمغت بهم ِصؤْتك و أَخِت عَليِهِمْ بتك و رَجِلِك و شاركَهُمْ فى الأول و الْوْلادٍوَعِتدهُمْ وَ ما يَدُهمْ الّطانُ إلا 
عُرُوراً (*0) إِنَّ عِبادى لَيِسَ لك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ و كفى يربك وكيلا (هع) 
لما ذكر سبحانه أن الرسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان فى بليةٌ عظيمة من قومه و محنة شديدة؛ أراد أن يبين أن جميع الأنبياء 
كانوا كذلكء حتى أن هذه عاد قديمة سنّها إبليس اللعين» و أيضا لما ذكر أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب و يرجون رحمته و يخافون عذابه» ذكر هاهنا ما يحقق ذلك فقال: وَ إِذْ فنا لِلْمَلائَكْ اِْجِدُوا لِآدَمَ هذه القصهُ قد ذكرها 
لاك و ا ا ا لب و ا 
طاء فلنقتصر هاهنا على تفسير ما لم يتقدّم ذكره ه من الألفاظ فقوله: طِيناً منتصب بنزع الخافض؛ أى: من طين» أو على الحال. 
م السحق لعو علق تناه وهر تفوت غك الحال | رانك أب : أخبرنى عن هذا الذى فضلته على لم فضلته؟ و قد: 
00 نْ نار وَ حَلقَدَةُ دن طين* )1١‏ فحذف هذا للعلم به لأختيكئ ذَربتهُ أى: لأستولينٌ عليهم بالإغواء و الإضلال؛ قال 
الواحدى: أصله من احتناكك الجراد الزرع؛ و هو أن تستأصله بإحناكها و تفسده. هذا هو الأصلء ثم سمّى الاستيلاء على الشىء و 
أخذه كله احتناكا؛ و قيل: معناه: 
لأسوقنهم حيث شئتء و أقودنهم حيث أردتء من قولهم حنكت الفرس أحنكه حنكا؛ إذا جعلت فى فيه الرّسنء و المعنى الأوّل 
أنسب بمعنى هذه الآية» و منه قول الشاعر: 


(0الدخان: #عواعع, 

(). الأعراف: ؟١.‏ 
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و احتنكت أموالنا و اجتلفت أى: استأصلت أموالنا. و اللام فى لَئْنْ أَحَوْئن هى الموطثة؛ و إنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه 
سيفعل بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق إليه من سمع استرقه؛ أو قاله لما ظنّه من قوةٌ نفوذ كيده فى بنى آدم, و أنه يجرى منهم 
فى مجارى الدمء و أنهم بحيث يروج عندهم كيده و تنفق لديهم وسوسته؛ إلا من عصم الله وهم المرادون بقوله: إَِ قينا و فى 
معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه: إِنَّ عبادِى لَيِس لكك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ و يؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: وَ لَمَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِْ بيس طََّه 
لأف نه رسك أنه قال ما قاله .هنا اععمانا على القاكة و قي[ إن اعوط تله من اقول الملذتكة: أ تشعل فيا عق مقس فيها از 
قيل: علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات, أو ظنّ ذلك لأنه وسوس لآدم؛ فقبل منه ذلك, و لم يجد له عزماء 
كما روى عن الحسن قال اذْهَبْ فَمَنْ تبك مِنْهُمْ أى: أطاعك فَِنَّ جَهَنّمَ جَزاوكُمْ أى: إبليس و من أطاعه جَزاءً مَؤفوراً أى: 
وافرا مكملاء يقال: و فرته أفره وفراء و وفر المال بنفسه يفر وفوراء فهو وافر» فهو مصدرء و منه قول زهير: 

و من يجعل المعروف من دون عرضهيفره و من لا يِتَقى الشّتم يشتم 

ثم كرّر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال: وَ اْرمَفْزِرْ من اْرمَطَعْتٌ مِنْهُْ بصَؤْتِك أى: استزعج و استخف من استطعت من بنى 
آدم يقال: أفزه و استفزهء أى: أزعجه و استخفّه و المعنى: استخفهم بصوتكك داعيا لهم إلى معصية الله و قيل: هو الغناء و اللهو 
و اللعب و المزامير وَ أَجْلِتِ عَلَتهِْ ِلك و رَجِلِكك قال الفراء و أبو عبيدة: أجلب من الجلبة و الصياحء أى: مع عيقم: وقال 
الزجاج: أى اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من ن مكايدك,. فالإجلاب: الجمع» و الباء فى تلك زائدة. وقال ابن الشكيت: 


الإجلا.ب الإعانة» و الخيل تقع على الفرسان كقوله صلى الله عليه و سلّم: «يا خيل الله اركبى»» و تقع على الأفراسء و الرجل 
بسكون الجيم: جمع رجلء كتاجر و تجرء و صاحب و صحب؛ و قرأ حفص بكسر الجيم على أنه صفة. 

قال أبو زيد: يقال رجل و رجلء بمعنى في راعل اللي الول كناية عن جميع مكاي الأنيطاة» ا البراد كل راكتيدوزرا جل 
فى معصية الله وَ شا ركهم فى الْأَمُوالِ وَ الْوْلادٍ أما المشاركة فى الأموال» فهى 

كل تصرّف فيها بخالف وجه الشرع؛ سواء كان أخذا من غير حق» أو وضعا فى غير حق كالغصب و السرقة و الرباء و من ذلكك 
تبتيكك آذان الأنعام و جعلها بحيرة و سائبة» و المشاركة فى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعىء و تحصيله بالزنا و تسميتهم 
بعبد اللات و عبد العرّىء و الإساءة فى تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر و أفعال السوء؛ و يدخل فيه ما قتلوا من أولادهم 
خشيه إملا-قء و وأد البنات و تصبير أولادهم على المله الكفرية التى هم عليهاء و من ذلكك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم 
يسم ثم قال: وَ عِدُهُمْ قال الفراء: 


٠١ سباأ:‎ .)١( 
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قل لهم لا جنة لا نار. و قال الزجاج: وعدهم بأنهم لا يبعثون وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّتِطانٌ إِنَا غُوُوراً أى: 

باطلاء و أصل الغرور تزيين الخطأ بما يوهم الصواب؛ و قيل: معناه: وعدهم النصرة على من خالفهم, و هذه الأوامر للشيطان من 
باب التهديد و الوعيد الشديد؛ و قيل: هى على طريقة الاستخفاف به و بمن تبعه إِنَّ عِبادِى لَهِسَ لَك عَلَيِهِمْ سَِلْطانٌ يعنى عباده 
المؤمنين كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون؛ لما فى الإضافة من التشريف؛ و 
قيل: المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع: إِلَا من اتبمكك مِنَ الْغاوِينَ »01١‏ و المراد بالساطان: التسلّط وَ 
كفى بِرَبّك وَكينًا يت وكلون عليه» فهو الذى يدفع عنهم كيد الشيطان» و يعصمهم من إغوائه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال إبليس: إِنّ آدم خلق من تراب و من طين» خلق ضعيفا و إنى خلقت من نار و 
النار تحرق كل شىء لَأْحْتِكنٌ ذُرَيَْهُ إَّ ًا فصدّق ظنّه عليهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه لَحْيَنِكنَّ 
ذَرَيئَهُ قال: لأستولِينٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد لَاحتَدكنٌ ذُريتَهُ قال: لأحتوينهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد قال: 

لأضانهم. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مَؤْفُوراً قال: وافرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ اسْتفِْرْ من اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك قال: صوته كلّ داع 
إلى معصية الله وَ أَِثٍ عَلتِهمْ بتَيدبكك قال: كل راكب فى معصية اللّهوَوَجلِكك قال: كل راجل فى معصية الله وَشارِكَهُمْ فى 
الأقوال قال كل مال فى معصية الله: و الأؤلاد قال: كل ما قتلزا من أولادهم و أتوا فيهم الحرام. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآية قال: كل خيل تسير فى معصية الله و كل مال أخذ بغير حقّه و كل ولد زنا. و أخرج 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الَْمُوالٍ ما كانوا يحرّمون من أنعامهم وَ الوْلادٍ أولاد الزنا. و أخرج ابن جرير 
هأ يهنا قاقن: | لاحوال الصير قن الساقاو الوصيلة اشير اللسوه ال ولد سوا عه الحارك و عيل لمن 
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بكم الى يرْجى لكم الك فى البخر لبوا مِْ قله نه كان بكم وَحِيما (28) و إذا مَسَكُمٌ الضُّ فى البخر ضَلَ مَنْ تَدعُونَ 
ِل َه ًاناكم إلى الب أعرَضْمُمْ و كان الْإْسان كقُوراً 200) أ تابتع أن ينيف يكم جانب ابر أذ يُِسِلَ عَلَيُمْ حاصباً َم لا 


تجدُوا لَكم كيلا (60 أَم متم أَنْ يُعبدكمْ فيه تار أخرى فيسل علكم قايد فا من الريح مَيِفرفَكُمْ بما كف م لا تجدُوا لَكَمٍ 
عَلَئنا به تَبيعاً (69) و لَقَدْ كرّمْنا ب َنِى آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فى الْمِرٌ وَ ابر وَ رَرَفْاهُمْ مِنَ الطَياتٍ و فَضَّلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَْنا 
تَفْضيلاً 00/١(‏ 

.)١(‏ الحجر: ؟؟. 
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قوله: يكم الذئ يُْجى لَكمٌ الْقَُك فِى البخر الإزجاء: الس وق و الإ-جراء و التسيير» و منه قوله سبحانه: ألم أ لله يرْجى 
قا »)١١‏ وقول الشاعر (3): 

يا أنْها الراكب المزجى مطيتهسائل بنى أسد ما هذه الصضَّوت؟ 


ولع 


و قول الآخر: 

عوذا تزجى خلفها أطفالها و المعنى: أن الله سبحانه يسير الفلكك فى البحر بالريح و الفلكك هاهنا جمع, و قد تقدّم, و البحر: هو 
الماء الكثير عذبا كان أو مالحاء و قد غلب هذا الاسم على المشهور لتَتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ أى: من رزقه الذى تفضّل به على عباده أو 
من الربح بالتجارة» و من زائدة أو للتبعيض؛ و فى هذه الآية تذكير لهم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لا يعبدوا غيره و لا يشركوا 
به أحداء و جملة إِنَّهُ كان بكمْ رَحِيما تعليل لما تقّم؛ أى: 

كان بكم رحيما فهداكم إلى مصالح دنياكم و إذا مسَكمْ الضٌّ يعنى خوف الغرق فى الْبخرٍ ضَلَّ من تَدْعُونَ من الآلهة و ذهب 
عن خواطركم, و لم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنمء أو جِنّ» أو ملكك. أو بشر إِلَا إِيَّاهُ وحده فإنكم تعقدون 
رجاء كم برحمته و إغاثته؛ و الاستثناء منقطع» و معنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون فى أصنامهم و سائر معبوداتهم أنها نافع لهم 
فى غير هذه الحالة؛ فأما فى هذه الحالهُ فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام و نحوها لا فعل 
لها. كلما نَجَاكمْ إِلَى لبر أعْرَضْتُمْ عن الإخلاص لله و توحيده؛ و رجعتم إلى دعاء أصنامكم و الاستغاثة بها وَّ كان الْإنْسانٌ كفوراً 
أى: كثير الكفزان'لتحمة اللدةبو هو تغليل لما تقدمه و المع : العامة كنات تم كزة ركنن اللسواق نمام سوط 
عنه. ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملتهم قائلا: أَكَأيِهم أَنْ يَخْسِفٌ بكم جانت الْيدْ الهمزة هُ للإنكار» و الفاء للعطف على محذوف 
تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلكك على الإعراضء فبين لهم أنه قادر على هلاكهم فى البرّ و إن سلموا من البحر. و الخسف: 
أن تنهار الأرض بالشىء» يقال: بئر خسيفء إذا انهدم أصلهاء و عين خاسفء أى: غائرة حدقتها فى الرأسء؛ و خسفت عين الماء: 
[ اغا وهاو سيقت العمسن ‏ إذاغانة تعر الأرف + وعناقت المأناحية الأرض و اانا لا شعي بك الست خاقا 
و أيضا فإن البحر جانب من الأرض و البرّ جانب. و قيل: إنهم كانوا على ساحل البحر. و ساحله جانب البرّ فكانوا فيه آمنين من 
تخاوق اند ممترق عا اويح الو تهنا دري ها افو م الحن أى يويدل ملدكة جافة با فال أنى عييدة و القعى: 
الحاصب: التراب الذى فيه حصباءء فالحاصب ذو الحصباء؛ كاللابن و التامر؛ و قيل: الحاصب حجار من السماء تحصبهم كما 
فعل بقوم لوط؛ 


() القورةم 


(0). هو رويشد بن كثير الطائى. 

«ما هذه الصوت:: ما هذه القصة التى تتأدّى إلى عنكم. 
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و يقال للسحابة التى ترمى بالبرد حاصبء و منه قول الفرزدق: 

مستقبلين جبال ١١‏ الشام تضربنابحاصب كنديف القطن منثور 

علا تعدو لكر وجا نافع ونسير يسك جو بان الله أء أن أذقية كاف نار أخري اقافى العريره احرف أ 
يقوى دواعيكم و يوفر حوائجكم إلى ركوبه؛ و جاء بفى و لم يقل إلى البحر للدلالة على استقرارهم فيه كَييِلَ عَلَيكمْ قاصفاً مِنَ 
الوح القاصف: الريح الشديدة التى تكسر بشدَّة من قصف الشىء يقصفه. أى: كسره بشدّةٌ» و القصف: الكسرء أو هو الريح 
الى لها قصلت» أى: "متو شدولة من قولو :بوعل فاضك: أىشديد الصونت مذ فكو قرأ ابو جعفر واشيية وبروتين' و ماهد 
فتغرقكم بالتاء الفوقية على أن فاعله الريح, و قرأ الحسن و قتادةٌ و ابن وردان فيغرّقكم بالتحتية و التشديد فى الراء. و قرأ أبو 
جعفر أيضا: الرياح. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالنون فى جميع هذه الأفعال. و قرأ الباقون بالياء التحتية فى جميعها أيضاء و الباء 
فى بما كفرتم للسيبيةة؛ أى: 

سبي كرك ف لكاودرا لك هلها به نيما أن: ثائرا يطالبنا بما فعلنا. قال الرَّجَاج: لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قال 
النحاس: و هو من الثأرء و كذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره: تبيع و تابع وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ هذا إجمال لذكر النعمة التى 
أنعم الله بها على بنى آدمء أى: كرّمناهم جميعاء و هذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة و تخصيصهم بما 
خضّهم به من المطاعم و المشارب و الملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله. و حكى ابن جرير عن جماعة أن هذا 
التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم؛ و سائر الحيوانات تأكل بالفم؛ و كذا حكاه النتحاس. و قيل: ميّزهم بالنطق و العقل و التمييز: و 
قيل: أكرم الرجال باللُحى و النساء بالذوائب. و قال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق و تسخير سائر الخلق لهم و 
قيل: بالكلا-م و الخط و الفهم, و لا مانع من حمل التكريم المذكور فى الآيهُ على جميع هذه الأشياء. و أعظم خصال التكريم 
العقل؛ فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات» و متّزوا بين الحسن و القبيح» و توسّعوا فى المطاعم و المشارب, و كسبوا الأموال التى 
تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان» و به قدروا على تحصيل الأبنية التى تمنعهم مما يخافون» و على تحصيل 
الأكسية التى تقيهم الحرّ و البرد؛ و قيل: تكريمهم هو أن جعل محمدا صلى الله عليه و سلم منهم وَ حَمَلْناهُمْ فى الْبرٌ وَ ابر هذا 
تخصيص لبعض أنواع التكريم؛ حملهم سبحانه فى البرّ على الدوابء و فى البحر على السفنء و قيل: حملناهم فيهما حيث لم 
كسك نه والم لعرقه و رَرَقَْامُمَ من العقبالت أى؟ لذيد المطاعم و المشارت وسائز ما يسطلذونه وأ يتفعون يدوق فتاه على 
كثير مِمَنْ خَلَفّنا تَفْضَينًا أجمل سبحانه هذا الكثير و لم يبين أنواعه. فأفاد ذلكك أن بنى آدم فضّ لمهم سبحانه على كثير من 
مركت وق جد بيصي أهل الدلم الكتر كنا عسويو عع رعق اتعييف لا ةله 

وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة و لا تتعلق به فائدة و هو مسألة تفضيل الملائكة على 


اق تير القرطق 550 9 شيال: 
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الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة و من جملةٌ ما تمشكك به مفضّلمو الأنبياء على الملائكة هذه الآي» و لا دلالةُ لها على المطلوب 


لما عرفت من إجمال الكثير و عدم تبيينه» و التعصب فى هذه المسألة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا 


بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة؛ و تمشكك بعض المعتزلة بهذه الآيهُ على تفضيل الملائكة على الأنبياء» و لا دلالة بها 
على ذلككء فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير» و لو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا 
الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدمء بل غايةٌ ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفض لا عليه» فيحتمل أن يكون مساويا للإنسان» و 
يحتمل أن يكون أفضل منه. و مع الاحتمال لا يتتم الاستدلالء و التأكيد بقوله: تَفْضةِلًا يدل على عظم هذا التفضيل و أنه بمكان 
مكين» فعلى بنى آدم أن يتلقوه بالشكرء و يحذروا من كفرانه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُرْجى قال: يجرى. 

و أخرجوا عن قتادهٌ قال: يسئرها فى البحر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: حاصباً قال: 

مطر الحجارة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهُ قال: حجارة من السماء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
قاصدفاً مِنَ الرّيح قال: التى تغرق. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: القاصف و العاصف فى البحر. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن الى سات تابن ن عباس فى قوله: 

قامدفاً قال: عاصفاء و فى قوله: ثم لا تَجدُوا لَكَمْ عَلَيِنا به تبيعاً قال: نصيرا. و أخرج الطبرائى» و البيهقى فى الشعبء و الخطيب فى 
تاريخه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من شىء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم 
فيا وسزل اللدذ ىلا الملضكة؟ قال :و ل التلاتكة: الملاكة سجوروة سترلة الفسن و القمري.ى أخرجة الببيقق مق وعد الخو 
عن ابن عمرو موقوفا قال: و هو الصحيح. 

و أخرج البيهقى فى النّعحب عن أبى هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من ملاائكته. و أخرج الطبرانى عن ابن عمرو عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم قال: إن الملائكة قالت: يا ربّ أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها و يشربون و يلبسونء و نحن نسبح 
بحمدك ولا نأكل ولا نشرب و لا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أجعل صالح ذرّيهُ من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان». و أخرجه عبد الرزاق و ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. و إسناد الطبرانى هكذا: حدثنا 
أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى, حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصىء حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمروء عن النبى صلَى الله عليه و سلم فذكره. و 
أخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال: حدثنى أنس بن مالكك عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر نحو حديث 
ابن عمرو الأول مع زيادة. و أخرج نحوه البيهقى أيضا فى الأسماء و الصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء 
من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ قال: جعلناهم يأكلون بأيديهم و سائر الخلق 
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يأكلون بأفواههم. و أخرج الحاكم فى التاريخ» و الديلمى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«الكرامة: الأكل بالأصابع». 


[سورةٌ الإسراء (/11): الآيات /١‏ الى /ا/ا] 


00 و 


ؤم نَدْعُوا كل أناس بإسابهع كم أوتى كتابة بمينه ولك بَفْرَوْنَ تابه و لا يلون قبلا (001 و من كان فى هذه أغمى 
فَهُوَ فى الْآخْرَةٌ أغمى وَ أَصَلَّ سبلا (07) وَ إِنْ كادوا ليوك عَن الّذِى أَوْينا إلَبِكَ لِتقْترِى عَلينا غيرة وَ إذا لاك دوك خَلِيل 
(880) وَلَوْ لا أَنْ تناك لَقَدْ كدت كن إلَيهغ سينا يلا (©/) إذا داك ضِغْفّ الْحَيا وَ ضف الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجدٌ لَك عَلَينا 


نَصيراً (0/0 

وَإِنْ كادُوا لََسْمَفرُوتَك مِنَ الْأَوْض بحر ج وك مِنْها و إذاً لا َتُونَ خلاقك إِلاّ فللا (©/) سمه مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا مَك مِنْ رُسْلناوَ 
لا جد لِسُنّتنا تخيلا (0/7 

قوله؛ ع قرا كل لان رإماووة قال الرغاح: يعنى يوم القيامة» و هو منصوب على معنى اذكر يوم ندعوا. و قرئ يدعوا بالياء 
التحتيه على البناء للفاعل» و يدعى على البناء للمفعولء و الباء فى بإمامهم للإلصاق» كما تقول: أدعوكك باسمكك, و يجوز أن 
تكون متعلّقة بمحذوف هو حالء و التقدير: 

ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم» أى يدعون و إمامهم فيهم؛ نحو ركب بجنوده. و الأوّل أولى. و الإمام فى اللغة: كل ما يؤتم به 
من نبىّ» أو مقدّم فى الدين» أو كتاب. 

وقد اعلت السمروة فق تعوين لؤدام لد يكن كل انام بولا نكال وكا نوو الكدل أو كاده و العا كد 

إنه كتاب كل إنسان الذى فيه عمله. أى: يذغي كل إلشاة كنات عمل ؤي ند هد قزل أقاامة أرقن كنا د الآية» و قال ابن 
زيد: الإمام: هو الكتاب المنزرّل عليهم» فيدعى أهل التوراة بالتوراة» و أهل الإنجيل بالإنجيل؛ و أهل القرآن بالقرآنء فيقال: يا 
أهل التوراةء يا أهل الإنجيل» يا أهل القرآن. و قال مجاهد و قتادةٌ: إمامهم نبيهم» فيقال: هاتوا متبعى إبراهيم» هاتوا متبعى موسى» 
هاتوا متبعى عيسىء هاتوا متبعى محمد و به قال الزجاج. و قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: المراد بالإمام إمام عصرهم. 
فيدعى أهل كل عصر بإمامهم الذى كانوا يأتمرون بأمره و ينتهون بنهيه. و قال الحسن و أبو العالية: المراد بإمامهم أعمالهم 
فيقال مثلا: أين المجاهدون؟ أين الصابرون؟ أين الصائمون؟ أين المصلون؟ و نحو ذلك. و روى عن ابن عباس و أبى هريرة. و 
قال أبو عبيدة: المراد بإمامهم صاحب مذهبهم, فيقال مثلا: أين التابعون للعالم فلان ابن فلان؟ و هذا من البعد بمكان. و قال 
محمد بن كعب: بِإمامِهم بأمهاتهم؛ على أن إمام جمع أمّ كخف و خفافء و هذا بعيد جدًا. و قيل: الإمام هو كل خلق يظهر من 
الاسام عدن العام و الكوع و الفيساعة: أو قبيح كأضدادهاء فالداعى إلى تلكك الأفعال خلق باطن فو امام ذكر معناه 
الرازى فى تفسيره قن أرق كانه متمق اولك المدعرده و تعيض البهن لد كر الويف و ايفين اولك الامارة 
إلى من باعتبار معناه. قيل: و وجه الجمع الإشارةٌ إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل» أو الإشعار بأن قراءتهم 
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لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد يَقْرَؤْنَ كتابَهُْ الذى أوتوه وَ لا يُظْلّمُونَ قتِيلًا أى لا ينقصون من أجورهم 
قدر فتيل» و هو القشرةٌ التى فى شق النواة» أو هو عبار عن أقل شىء و لم يذكر أصحاب الشمال تصريحاء و لكنه ذكر سبحانه ما 
بدلّ على حالهم القبيح فقال: وَ مَنْ كان فى هذه أغمى أى من كان من المدعؤين فى هذه الدنيا أعمى: أى فاقد البصيرة. قال 
العواروف لتعاذف أن الفرادتدونا العم عنس القلك وول أمااقولة فيو قن الام احج تفن أن تالتش فيس السدر كدرل 
نوكيو القبامةا اعت رارك لع كنوك أغتنى :و كذ كك قوي روتف هذا وناذة المقوية وحسنل آم اراد خب الفلبياز 
قيل: المراد بالآدخرة عمل الآخرة. أى: فهو فى عملء أو فى أمر الآخرة أعمى؛ و قيل: المراد من عمى عن النّعم التى أنعم اللّه بها 
عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآدخرةٌ أعمى؛ و قيل: من كان فى الدنيا التى تقبل فيها التوبة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبة فيها 
أعمى؛ و قيل: من كان فى الدنيا أعمى عن حجج الله فهو فى الآدخرة أعمى» و قد قيل: إن قوله: فَهُوَ فى الَْآخِرَْ أغمى أفعل 
تفضيل؛ أى: أشدّ عمى» و هذا مبنئ على أنه من عمى القلب إذ لا يقال ذلكك فى عمى العين. قال الخليل و سيبويه: لأنه خلقة 
بمنزلة اليد و الرجلء فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. و قال الأخفش: لا يقال فيه ذلكك لأنه أكثر من [ثلاثة] »١١‏ أحرف. و 


قد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول: ما أسود شعره. و من ذلكك قول الشاعر: 


أما الملوك فأنت اليوم ألأمهملؤما و أبيضهم سربال طباخ 

و لتك مستوق اتن التخرييو 3 أب 3ك بو كيو ةن الكناى رحلك اغب بالؤنالة فى لضي زاف اهنا ابو عدر ترد 
والبافرة بغر إعالةع و أمالن برعي الأذل دوة لتاقن رادل قا سق انهه اهز سياامن الاع لكونه لا يجد طريقا 
إلى الهداية بخلاف الأعمى فقد يهتدى فى بعض الأحوال. 

ثم لما عدّد سبحانه فى الآيات المتقدّمةُ أقسام النّعم على بنى آدم أردفه بما يجرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء» 
فقال: وَ إِنْ كادُوا لَيَْنُنَكَ عَنٍ الَّذِى أَوْحَنا إِلَيِك إن هى المحفَّفَةُ من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن محذوفء و اللام هى الفارقة 
بينها و بين النافية؛ و المعنى: و إن الشأن قاربوا أن يخدعوكك فاتنين» و أصل الفتنة: الاختبار» و منه فتن الصائغ الذّهبء ثم 
استعمل فى كل من أزال الشىء عن حدّه و جهته, و ذلكك لأن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن.ء و افتراء على الله 
سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد و غير ذلكك عَن الَّذِى أَوْحَنا لكك من الأوامر و النواهى و الوعد و الوعيد لِتَفْتَرىَ عَلَينا عير 
لتتقوّل علينا غير الذى أوحينا إليكك مما اقترحه عليك كفار قريش وَ إذا لان دوك حَلِيلا أى: لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك 
خليلا لهم؛ أى: والوكك و صافوكء مأخوذ من الخلمهُ بفتح الخاء وَلَو لا أَنْ تْناك على الحق و عصمناك عن موافقتهم لَقَدْ 
كدْتٌ تَوكنٌ إِلَيِهِمْ لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل» و الركون: هو الميل 


11ج نسي لفطو 0 
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اليسير» و لهذا قال: شَّئئَا ًا لكن أد ركته صلَى الله عليه و سلّم العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم» فضلا 
عن نفس الركونء و هذا دليل على أنه صلّى الله عليه و سلّم ما همّ بإجابتهم ذكر معناه القشيرى و غيره؛ و قيل: 

المعنى: و إن كادوا ليخبرون عنكك بأنكك ملت إلى قولهم, فنسب فعلهم إليه مجازا و اتساعاء كما تقول للرجل: 

كدت تقتل نفسككء أى: كاد الناس يقتلونكك بسبب ما فعلت» ذكر معناه المهدوى. ثم توعّوده سبحانه فى ذلكك أشدّ الوعيد. 
فقال: إذا لفك مِدَضٌ الْحَيا وَخِدَْفَ الْمَماتٍ أى: لو قاربت أن تركن إليهم, أى: مثلى ما يعذّب به غيرك ممن يفعل هذا 
الفعل فى الدارين» و المعنى: عذابا ضعفا فى الحياٌ و عذابا ضعفا فى الممات» أى: ل ل 
الصفةٌ مقامه و أضيفت, و ذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه: ا نساء ال َنْ بَأتِ مِنْكنٌّ بفاحطَة مه مُيِنَدُ يُضاعَىٌ لَهَا 
الْعَذَابٌ ضِعْمَئْن 1١‏ و ضعف الشىء : مثلاه» و قد يكون الضعف النصيب كقوله: كن مق أل أى: ميت فال الرالاق: حاصل 
الكلام أنكك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبكء و عقدت على الركون همكء لاستحققت تضعيف العذاب عليكك فى الدنيا و 
الآخرة؛ و لصار عذابكك مثلى عذاب المشركك فى الدنيا و مثلى عذابه فى الآخرة ثُمَ لا تَحَدُ لَك عَلَئنا ندرا ينص ركك فيدفع 
عنكك هذا العذاب. قال النيسابورى: اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء و التهديد على المعصية لا يدل على 
الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآبةُ طعن فى العصمة وَ إِنْ كادُوا لَيسْتَفِزُوتَك الكلام فى هذا كالكلام فى وَ إِنْ كادُوا لََفْتُوك أى: 
و إن الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء و لكنه لم يقع ذلك منهمء بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر 
ربه بعد أن هتروا به و قيل: إِنْه أطلق الإخراج على إرادة الإبخراج تجويزا وَ إذاً لا يَنُونَ لاك إِنَا فيلا معطوف على 
ليستفزونكك, أى: لا يبقون بعد إخراجكك إلا زمنا قليلاء ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا. 

و قرأ عطاء بن أبى رباح لا يلبثوا بتشديد الباء الموحدة. و قرئ لا يلبثوا بالنصب على إعمال إذن على أن الجمله معطوف على 
جملة: وَ إِنْ كادُوا لا على الخبر فقط. و قرأ نافع و ابن كثير و أبو بكر و أبو عمرو حَلْفَك و معناه بعدكك. و قرأ ابن عامر و حفص 


و حمزة و الكسائى خلاقك و معناه أيضا بعدك. و قال ابن الأنبارى: خلافكك بمعنى مخالفتكك. و اختار أبو حاتم القراءة الثانية 
لقوله: فرح الْمَحَلْفُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ اللِّ «“* و ممما يدل على أن خلاف بمعنى بعد قول الشاعر 50: 

عفت الدّيار خلافها «0) فكأنمابسط الشّواطب بينهنٌ حصيرا 

يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقّته لتعمل منه الحصر. قال أبو عبيدة: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقّية سُنُّ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا لَك مِنْ 
دشنا سعة خضبة علق انريف أى م الله سعة وفال الفرافة أ دغل يوق قله بن قن | رسئلنا» فلا استقل: لبقا فصن ضما 
الفعل. و قيل المعنى: سنّتنا سنّهُ من قد أرسلنا. قال الزجَاج: يقول إن سنَّتنا هذه السنهُ فيمن أرسلنا قبلكك إليهم أنهم إذا أخرجوا 


نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه 


الأجرات- 

(). الأعراف: /". 
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أن ينزل العذاب بهم وَ لا تَجِدٌ لسَنّنا تَخوينًا أى: ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من تحويله» و لا يقدر على تغييره. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس ِإِمامِهم قال: 
إمام هدى و إمام ضلالة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن أنس فى الآيهُ قال: نبيهم. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: بكتاب أعمالهم. و أخرج ابن مردويه عن على 
فى الآيهُ قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم» و كتاب ربّهمء و سنَهُ نبيهم. و أخرج الترمذى و حتُّنه. و البزار و ابن أبى حاتم و ابن 
حبان» و الحاكم و صبححه؛ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يَوْمَ ندْعُوا كل أناس مامه 
قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» و يمد له فى جسمه ستين ذراعا و يبيض وجهه. و يجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. 
فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء و باركك لنا فى هذاء حتى يأتيهم فيقول: 

أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا؛ و أما الكافر فيسودٌ وجهه و يمدّ له فى جسمه ستين ذراعا على صورة آدم, و يلبس تاجا من 
نار فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخزه, فيقول: أبعدكم الله فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا. قال البزار بعد إخراجه: 

لاديروى إلامن هذا الوجه. وأخرج ابن أبى حاتمء و أب و الشبخ فى العظمنة» عن ابن عباس فى قوله: وَامَنْ كان فى "هذ أغمى 
يقول: من كان فى الدنيا أعمى عمًا يرى من قدرتى من خلق السماء و الأرض و الجبال و البحار و الناس و الدواب و أشباه هذا 
الوا ا ناو دغر والنميي ا هزر مرا قر اده عت ار قرا بن وال ابن جاه من طلوف عكري 
عنه نحو هذا. و أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا يقول: من عمى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآخرهٌ أعمى. و أخرج 
ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا قال: (إِنْ أميه بن خلف و أبا جهل بن هشام و رجالا من قريش أتوا رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقالوا: تعال فتمسح 3١‏ آلهتنا و ندخل معكك فى دينككء و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشتدٌ 
عليه فراق قومه و يحب إسلامهم, فرق لهم, فأتزل الله وَ إِنْ كادُوا لََفْنُونَك إلى قوله: نَصِيرً». 


و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن باذان عن جابر بن عبد الله مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يستلم الحجرء فقالوا: لا ندعكك تستلمه حتى تستلم آلهتناء فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: و ما علي لو فعلت و الله يعلم منّى خلافه؟ فأنزل الله وَ إِنْ كادُوا لَيفْنُوتك الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
شهاب نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير «أن قريشا أتوا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس و مواليهم لتكون نحن أصحابكء فركن إليهم؛ فأوحى الله إليه وَ إِنْ كادُوا لََفْنُوك 
الآية). و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: أنزل الله وَ النّجْم إذا هَوى "١‏ فقرأ عليهم رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم هذه الآية 1 


.)١(‏ فى الدر المنثور (/ 18): فاستلم. 
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كرتم الات وَ الْعُرَى 1١‏ فألقى عليه الشّ.يطان: تلك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهم لترتجىء فقرأ النبى صلَى الله عليه و سلّم ما 
بقى من السورة و سجدء فأنزل الله وَإِنْ كادٌوا لَفْتُوتَكٌ عن الّذِى أَوْينا إليِك الآيث فما زال مهموما مغموما حتى أنزل الله وَ 
ما أَوْسلُّنا مِنْ تلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَيٌ إلا إذا تَمنّى «1) الآية. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس «أن ثقيفا قالوا للنبى 
صلى الله عليه و سلم: أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتناء فإذا قبضنا الذى يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا و كسرنا الآلهة, فهم أن 
يؤجلهم, فنزلت وَ إِنْ كادُوا لَيَفيدُوكك الآية. 

و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ضِعْفٌ الْحَياءُ وَ ضِعْفٌ الْمَماتِ يعنى ضعف عذاب الدنيا و الآخرة. 

و أخرج البيهقى عن الحسن فى الآية قال: هو عذاب القبر. و أخرج أيضا عن عطاء مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير قال: قال المشركون للنبى صلَّى الله عليه و سلم: كانت الأنبياء تسكن الشامء فمالكك و المدينة؟ 

فهم أن يشخصء فأنزل الله وَ إِنْ كادُوا لي تَفِرُونَك مِنَ الَْرْض الآبة. و أخرج ابن جرير عن حضرمى أنه بلغه أن بعض اليهود 
فذكر نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل؛ و ابن عساكر عن عبد الرحمن ابن غنم أن اليهود أتوا النبى صِلَى الله 
عليه و سلّم فقالوا: إن كنت نبيا فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر و أرض الأنبياء فصدّق النبى صِلَى الله عليه و سلم ما 
الوا عرس :غزوة تير كه لأتبرييه إلةالغاة» قلما بلع كوك أنزل اللدعليه آبات من سوزة بى إشرزافل يعد نا عفمت السورة و 
إِنْ كادوا لَبِثِتَفِرٌوكك إلى قوله: تَخويبًا فأمره بالرجوع إلى المدينة؛ و قال: فيها محياكك و فيها مماتكك و منها تبعثء و قال له 
جبريل: سل ربّكك فإن لكلّ نبى مسألة» فقال: ما تأمرنى أن أسأل؟ قال: قُلْ وَبّ أَدْجِلِْى مُدْكَلَ صِدْقٍ وَ أَحْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ 
اخغل لاي لدنكه ف لطاع ضير فهولاء كر ايد فى ركه يرن كيو ك3 قال ارق" كنيو قت هذا الاساد :نظ الاجر انه سنن 
بصحيح فإن النبى صلَّى الله عليه و سلّم لم يغز تبوكك عن قول اليهود و إنما غزاها امتثالا لقوله: قاتنُوا الّذِينَ يَكُونَكمْ مِنَ الْكمَّارِ 
0 و غزاها ليقتصٌ و ينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: وَ إِنْ كادُوا لََشِمَفِرُونَك مِنَ الَْرْض قال: هم أهل مكة بإخراج النبى صلَى الله عليه و سلّم من مكة و قد فعلوا بعد 
ذلكك فأهلكهم الله يوم بدر و لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر» و كذلكك كانت سنَهُ الله فى الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إذاً لا يَُِونَ خلاقك إِلَا قينا قال: يعنى بالقليل 
يوم أخذهم ببدرء فكان ذلكك هو القليل الذين لبثوا بعده. 


(1). النجم: 15 
(0). الحج: 0١‏ 
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قم الصّلاَ لدُلُوك المَّمْس إلى عَسَقٍ الل وَ قْآنَ الْمَخِرِ إِنَ قوَآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُوداً (/) وَ مِنَ الول هد به نافلثً لك 
عَسى أَنْ يَتعدَك رَبك مَقاماً مخفوداً (9/) وَ قل ر ب أَدْخِلَنِى مدْحَلَ صددْقٍ وَ أَخْرجْنى مُخْرَجٍ مد دْقٍ وَ اجْعَلٌ لى مِنْ لَدُنْك 
سُلطاناً تتصيراً ( ٠١‏ و قل جاء الح وَ زَحَقَ الباطِلٌ إِنَّ الال كان رَهُوقاً (01) و َل مِنَالْقَّآنِ ما هو شفاء وَ رَحْمَة لِلْمؤْمِِينَ ولا 
يَِيدٌ الظَالِمِينَ إلا تساراً (45) 

و إذا مدا على الْإْسانٍ أَعْرَضٌ وَ تَأى بجانيه و إذا َه الّرْ كات يَؤْساً 060 ل كل يَعمَلُ على شاكليه ربكم َعَم بن هُوَ 
أفدى سَبيلا 06١‏ و يشلك عَنٍ الؤوح قل الوح من أَرٍربّى و ما أوتيكُم من الهلم إلا قلا (ه) 

لما ذكر سبحانه الإلهيات و المعاد و الجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات, و هى الصلاة. فقال: قم الصَّلاةً لِدُلُوي الشَّمْس و قد 
أجمع المفسرون على أن هذه الآية المراد بها الصلوات المفروضة. 

وقد اختلف العلماء فى الدلوكك المذكور فى هذه الآيهُ على قولين: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماءء قاله عمر و ابنه و 
أبو هريرة و أبو يرز وابن عباس و الحسن و الشعبى و عطاء و مجاهد و قتادهُ و الضبحاك و أبو جعفر الباقر. و اختاره ابن جرير. 
و القول الثائى: أثهغروب الشسسء قاله على و ابق مسعوة:و أن بن كه .و وو عق ابن عباس قال القراء: ذلوكك الشمسن هن 
لدن زوالها إلى غروبها. قال الأزهرى: 

معنى الدلوكك فى كلام العرب الزوال» و لذلكك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» و قيل لها إذا أفلت: 

دالكة؛ لأنها فى الحالتين زائلة. قال: و القول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآيه جامعة للصلوات الخمس.ء و المعنى: أقم 
الصلاهُ من وقت دلوك الشمس إلى ع ا ا ل اس ا را الا وَقوَآنَّ 
الْمَْخْر هذه خمس صلوات. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبهاء و دلكت براح: ب بعك القمينة اع «غايحوو امد قطرب على هذا 
قول الشاعر: 

هذا مقام قدمى رباحذبّبٍ حتى دلكت براح 

اسم من أسماء الشمس 0١١‏ على وزن حذام و قطام» و من ذلك قول ذى الرّمّهُ: 

مصابيح ليست باللواتى تقودهانجوم و لا بالآفات الدوالكك 

أى: الغوارب» و غسق الليل: اجتماع الظلمة. قال الفرّاء و الزجاج: يقال: غسق الليل و أغسق؛ إذا أقبل بظلامه. قال أبو عبيد: الغسق 
سواد الليل. قال ابن قيس الرّقئيات: 

إِنّ هذا الليل قد غسقاو اشتكيت الهم و الأرقا 

وقيل: غسق الليل: مغيب الشفقء» و منه قول زهير: 

ظلّت تجود يداها و هى لاهيةحتى إذا جعجع 7”) الإظلام و الغسق 


و أصل الكلمة من السيلان» يقال: غسقت إذا سالت. و حكى الفراء غسق الليل و أغسقء و ظلم و أظلم» و دجا و أدجىء و غبش 
و أغبشء و قد استدل بهذه الغايهُ أعنى قوله: إلى عَْسَق اللثل من قال إن صلاهً الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب» روى 


ذلكك عن الأوزاعى و أبى حنيفةٌ» و جوّزه مالكك 


.)١(‏ فى حاشية القرطبى :0*:07/٠١(‏ و الصواب: من أسماء النساء. 

(). فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 05"): جنح. 
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و الشافعى فى حال الضرورة» وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى تعيين أوقات 
الضّلموات» فيجب حمل مجمل هذه الآبة على ما بينته السنّة فلا نطيل بذكر ذلكك. قوله: وَ فَؤْآنَ الْمَخْرِ انتصاب قرآن لكونه 
معطوفا على الصلاةٌ؛ أى: و أقم قرآن الفجرء قاله الفرّاء. و قال الزَّجَاجٍ و البصريون: 

انتصابه على الإغراء» أى: فعليكك قرآن الفجر. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر صلاه الصبح. قال الزجاج: و فى هذه فائدة 
عظيية اكول على "أن الصنادة لاتكرية الااقرانة حو سي الفناةة افر اقامو قروو لك العام الشععيدة علق أنه لصيف إلا 
بفاتحة الكتاب. و فى بعض الأحاديث: الخارجة من مخرج حسن و قرآن معهاء و ورد ما يدل على وجوب الفاتحة فى كل 
ركعة» و قد حرّرته فى مؤلفاتى تحريرا مجوّدا. ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: إِنَّ قَوْآنَ الْمَخْرِ كانَ مَشْهُوداً أى: تشهده ملائكة الليل 
و ملائكة النهار كما ورد ذلك فى الحديث الصحيح, و بذلك قال جمهور المفسرين و مِنَ اللولٍ فتَهَيَدْ بِهِ نافَةُ لكك من 
للتبعيضء و انتصابه على الظرفية بمضمرء أى: قم بعض الليل فتهجد به؛ و الضمير المجرور راجع إلى القرآن. و ما قبل من أنه 
منتصب على الإغراءء» و التقدير: عليكك بعض الليل فبعيد جدّاء و التهجد مأخوذ من الهجود. قال أبو عبيدة و ابن الأعرابى: هو من 
الأضداد؛ لأنه يقال هجد الرجل: إذا نام» و هجد إذا سهرء فمن استعماله فى السهر قول الشاعر: 

ألا زارت و أهل مني هجودفليت خيالها بمنيٌ يعود 

بع مشهيع: و دن استعواله قن التو فإ لحر 

ألا طرقتنا و الرّفاق هجودفباتت بعلّات ١١‏ التُوال تجود 

يعنى نياما. و قال الأزهرى: الهجود فى الأصل هو النوم بالليل» و لكن جاء التفعل فيه لأجل التجنبء و منه تأثم تتحرّج؛ أى: 
تجنب الإ-ثم و الحرجء فالمتهيّ د من تجنّب الهجود. فقام بالليل. و روى عن الأزهرى أيضا أنه قال: المتهجد القائم إلى الصلاة 
من النوم» هكذا حكى عنه الواحدى. فقدِد التهجد بالقيام من النوم» و هكذا قال مجاهد و علقمة و الأسود فقالوا: التهتجد بعد 
النوم. قال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة نافلَةٌ لك معنى النافلة فى اللغهُ الزيادة على الأصلء فالمعنى أنها للنبى صلَى الله عليه و 
سلّم نافلة زائدة على الفرائضء و الأمر بالتهجد و إن كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر؛ و قيل: 
المراد بالنافلة هنا أنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس فى حقه صلَى الله عليه و سلم. و يدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة؛ و 
قيل: كانت صلاة الليل فريضة فى حمّه صلى الله عليه و سلّمء ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوّعاء و على هذا يحمل ما ورد 
فى الحديث أنها عليه فريضة؛ و لأمته تطوّع. قال الواحدى: إن صلاة الليل كانت زيادة للنبى صلَّى الله عليه و سلم خاصة لرفع 
الدرجات. لا للكفارات. لأنّه غفر له من ذنبه ما تقدم و ما تأخَر و ليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إنما نعمل لكفارتهاء قال: و هو قول 
جميع المفسرين. و الحاصل أن الخطاب فى هذه الآيةُ و إن كان خاصا بالنبى صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: أقِم الصّلامَ» 


.)١(‏ أى ما يتعلل به. 
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فالأمر له أمر لأمته فهو شرع عام و من ذلك الترغيب فى صلاة الليل» فإنه يعم جميع الأمةء و التصريح بكونه نافلة يدل على 
عدم الوجوب. فالتهجد من الليل مندوب إليه و مشروع لكل مكلف. ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض و النوافل فقال: تَسى 
أَنْ يَتعنّك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً قد ذكرنا فى مواضع أن عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع؛ و انتصاب مقاما على الظرفية 
بإضمار فعلء أو بتضمين البعث معنى الإقامة» و يجوز أن يكون انتصابه على الحال؛ أى: يبعذكك ذا مقام محمود؛ و معنى كون 
المقام محمودا؛ أنه يحمده كل من علم به. و قد اختلف فى تعبين هذا المقام على أقوال: الأوّل أنه المقام الذى يقومه النبى صلى 
الله عليه و سلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه و هذا القول هو الذى دلت عليه الأدلة الصحيحة فى 
تفسير الآية» و حكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل. قال الواحدى: و إجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة. القول الثانى: أن المقام المحمود إعطاء النبى صلى الله عليه و سلّم لواء الحمد يوم القيامة. و يمكن أن يقال إن هذا لا 
يتاقق القول الأُولء إذ لا-متافاة بين كونه قائما مقام الشفاعة و بيده لواء الحمد. القول الثالث: أن المقام المحمود هو أن الله 
سبحانه يجلس محمدا صلَى الله عليه و سلّم معه على كرسيهء حكاه ابن جرير عن فرق منهم مجاهد, و قد ورد فى ذلكك حديث. 
و حكى النقاش عن أبى داود السجستانى أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متّهم. ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذا 
الحنديثة: قال ارخ عد البه: مجاهد نز إن كان أخد الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء و الثانى 
فى تأويل: وجو يَوْمَِذِ ناضِرَةٌ- إلى رَبّها ناظِرَة 01١‏ قال: معناه تنتظر الثواب» و ليس من النظرء انتهى. و على كل حال فهذا القول 
غير مناف للقول الأموّل لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد و يشفع تلكك الشفاعة. القول الرابع: أنه مطلق فى كل مقام 
يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ذكره صاحب الكشاف و المقتدون به فى التفسيرء و يجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة 
الواردةٌ فى تعيين هذا المقام المحمود متواترة» فالمصير إليها متعين» و ليس فى الآيهُ عموم فى اللفظ حتى يقال: الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء و معنى قوله و هو مطلق فى كل ما يجلب الحمد أنه عام فى كل ما هو كذلكك. و لكنه يعبر عن العام 
بلفظ المطلق» كما ذكره فى ذبح البقرة» و لهذا قال هنا. و قيل: 

المراد الشفاعة. و هى نوع واحد مما يتناوله يعنى لفظ المقام» و الفرق بين العموم البدليّ و العموم الشمولي معروف. فلا نطيل 
بذكره وَقُلْ وَبٌ أَدْجِلَيى م دْحَلَ مد دق وَ أْرِجنى مُخْرَج مد دق و قرأ الجمهور مُدْحَلَ صِدْقٍ و مُخْرَجٌ صِذْقٍ بضم الميمين. و 
قرأ الحسن و أبو العالية و نصر بن عاصم بفتحهماء و هما مصدران بمعنى الإدخال و الإخراج؛ و الإضافة إلى الصدق لأجل 
المبالغة نحو حاتم الجود؛ أى: إدخالا يستأهل أن يسمّى إدخالاء و لا يرى فيه ما يكره. قال الواحدى: و إضافتهما إلى الصدق 
مدح لهماء و كل شىء أضفته إلى الصدق فهو مدح. 

وقد اختلف المف رون فى معنى الآية» فقيل: نزلت حين أمر بالهجرة. يريد إدخال المدينة و الإخراج من مكة و اختاره ابن 


جرير؛ و قيل: المعنى: أمتنى إماتهُ صدق و ابعثنى يوم القيامة مبعث صدق؛ و قيل المعنى: 


(01). القيامة: ؟١38-5.‏ 
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أدخلنى فيما أمرتنى به و أخرجنى مما نهيتنى عنه؛ و قيل: إدخاله موضع الأمن و إخراجه من بين المشركين» و هو كالقول 


الأوّل؛ و قيل: المراد إدخال عرّ و إخراج نصر؛ و قيل: المعنى: أدخلنى فى الأمر الذى أكرمتنى به من النبوّهُ مدخل صدقء و 
أخرجنى منه إذا أمتنى مخرج صدق؛ و قيل: أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدقء و أخرجنى منه عند البعث مخرج صدق؛ و 
قيل: أدخلنى حيثما أدخلتثى بالصدق و أخرجنى بالضدق؛ و قيل: الآية عامة فى كل ما تتتاوله من الأمور فهى دعاءء و معتاها: 
ربٌ أصلح لى وردى فى كل الأمور و صدرى عنها وَ اجَعَلٌ لِى مِنْ لَدُنْك سُلْطاناً نَصيراً أى: حجة ظاهرة قاهرة تنصرنى بها على 
جميع من خخالفنى؛ و قيل: اجعل لى من لدنكك ملكا ووعزا قويّاء و كأنه صلى اللّه عليه و سلّم علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
نخلطان فسأن سنلطانا مير ارود قال الكنمه .و قنادة او اتهارة انر حوير قال اند كد و هو الأرجح: لأنه لا بدّ مع الحق من قهر 
لمق غاداه.واتاوأة و لهذا بقرل تعالى: لفك سنن رسلا اينات و أَثْرّنا مهم الكتاب و الْمِيزانَ لِيقوم لاس بالقشط و ْنا 
الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَ مَنافِ لِنّاس و لِيَعَلم الله مَْ ينْرَه وَ رُسُلَهُ بلعب .01١‏ 

وفى الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش و الآثام ما لا يمنع كثيرا من 
الناس بالقرآن.ء و ما فيه من الوعيد الأكيد و التهديد الشديد. و هذا هو الواقع, انتهى. 

وَل جاء الْحَقّ وَ زََقَ الْباطِلٌ المراد بالحق الإسلام؛ و قيل: القرآنء و قيل: الجهاد, و لا مانع من حمل الآبة على جميع ذلكك و 
على ما هو حق كائنا ما كان و المراد بالباطل الشركك؛ و قيل: الشيطان و لا يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق 
بين باطل و باطل. و معنى زهق: بطل و اضمحلء و منه زهوق النفس و هو بطلانها إِنَّ الْباطِلَ كانّ رَهُوقاً أى: إن هذا شأنه فهو 
يبطل و لا يثبتء و الحق ثابت دائما وَ نَتزلْ مِنَ الْقَوآنِ ما هُوَ سِفاء وَ رَحْمَةٌ ِْمُؤْمنِينَ قرأ الجمهور تُنَزّلَ بالنون «07. و قرأ أبو عمرو 
او م ا و را 
الجنسء و قيل: للتبعيض. و أنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه» و ردّه ابن عطيةٌ بأن المبعض هو إنزاله. 

و اختلف أهل العلم فى معنى كونه شفاء على القولين؛ الأوّل: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها و ذهاب الريب و كشف الغطاء 
عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثانى: أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى و التعوّذ و نحو ذلكك. و لا مانع من حمل 
الشفاء على المعنيين من باب عموم المجازء أو من باب حمل المشتركك على معنييه. ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه 
من العلوم النافعة المشتمله على ما فيه صلاح الدين و الدنياء و لما فى تلاوته و تدبّره من الأجر العظيم الذى يكون سببا لرحمة 
الله سيحائه و متتقزته و.رضوانة» و مثل :هذه الآية قوله تعالئ: قل هو للدي موا هُدىٌ وَ شفائٌء وَ الَّذِينَ لا يُؤْونُونَ فى آذانِهم وَقر 
وَ هُوَ عَلَتِهِمْ عَمَى .١‏ 

ثم لما ذكر سبحانه ما فى القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما فيه لمن عداهم من المضرَة عليهم فقال: وَ لا يَزِيدٌ الطَالِمِينَ 
نا تساراً أى: و لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الظالمين الذى وضعوا التكذيب موضع 


.50 الحديد:‎ .)١( 

(1). (قوله بالنون)» صوابه: بالنون و التشديد للزاى. 

(). فصلت: ©68. 
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التصديق, و الشكك و الارتياب موضع اليقين و الاطمئنان ِل تَساراً أى: هلاكا؛ لأن سماع القرآن يغيظهم و يحنقهم و يدعوهم 
إلى زيادة ارتكاب القبائح تمرّدا و عناداء فعند ذلكك يهلكون؛ و قيل: الخسار: 

النقصء كقوله: فَرادتهُمْ رسا إِلَى رِجْسِهمْ 1١‏ ثم تبه سبحانه على فتح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع المذمومة فقال: وَ 


إذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أى: على هذا الجنس بالنعم التى توجب الشكر كالصحة و الغنى أَعْرَضٌ عن الشكر لله و الذكر له وَ تَأُى 
بجانبه النأى: البعد, و الباء للتعدية أو للمصاحبة؛ و هو تأكيد للإعراض. لأن الإعراض عن الشىء هو أن يوليه عرض وجهه. أى: 
ناحيته» و النأى بالجانب أن يلوى عنه عطفه و يوليه ظهره؛ و لا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء و الابتهال الذى 
كان يفعله عند نزول البلوى و المحنة به» و يراد بالنأى بجانبه التكبر و البعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. و قرأ ابن عامر فى 
رواية ابن ذكوان و أبو جعفر «ناء» مثل باغ بتأخير الهمزه على القلبء و قرأ حمزة «نثى» بإمالةٌ الفتحتين» و وافقه الكسائى, و أمال 
شعبة و السوسى الهمزة فقط. و قرأ الباقون بالفتح فيهما. وَ إذا مَسَهُ السّوٌ من مرض أو فقر كانّ يَؤْساً شديد اليأس من رحمة اللّه؛ و 
المعنى: أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى؛ و ظفر بالمقصود نسى المعبود» و إن فاته شىء من ذلكك استولى عليه الأسفء و غلب 
غلية الفتوماء وا كلغا الخصامن قيئحة مذقومة ولادشناق ما فى مده الآئنة قولة تعالد و إذا شه الله هدو دعاء عر يض 079و 
نطائزه ف لمتكم دا رفن الع مكو خالا الاسدكرواق مضه 10ج انوعد أذ به زولا مافاة ابرع الا رو تدر اين 
كد بانان كدر قبوعل كد النهات لوقه كن كل لتقمل قدي جف عله الها كله فاق القراوة طرق ولا ب«اقاسة زف «الطية 
وفيا #الندي وقبةالنكة قبل العلة و هن ماعوة ومن الشكل فال لست على شكلن الا هل شاكل :و الشك هو 
المثل و النظير. و المعنى: 

أن كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التى ألفهاء و هذا ذمٌ للكافر و مدح للمؤمن فَرَبُكعْ أَعلَمُ بِمَنْ هُوَ أَفيدى سيلا لأنه 
الخالق لكم العالم بما جبلتم عليه من الطبائع و ما تباينتم فيه من الطرائق» فهو الذى يميز بين المؤمن الذى لا يعرض عند النعمة و 
لا ييأس عند المحنة؛ و بين الكافر الذى شأنه البطر للنعم و القنوط عند النقم. ثم لما انجرٌ الكلام إلى ذكر الإنسان و ما جبل عليه 
ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن الروح فقال: وَ يَستلُونكك عَن الرُوح قد اختلف الناس فى الروح 
المسؤول عنه؛ فقيل: هو الروح المديّر للبدن الذى تكون به حياته» و بهذا قال أكثر المفسرين. ال قراف اريت الذى يعيش به 
الإنسان لم يخبر الأَّه سبحانه به أحدا من خلقه. و لم يعط علمه أحدا من عباده؛ فقال: قلٍ الرّوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبّى أى: إنكم لا 
تعملونه» و قيل: الروح المسؤول عنه جبريلء و قيل: عيسىء و قيل: القرآن» و قيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق» و قيل: خلق 
كخلق بنى آدم؛ و قبل غير ذلكك مما لا طائل تحته و لا فائدة فى إيراده؛ و الظاهر القول الأوّلء و سيأتى ذكر سبب نزول هذه 
الآية» و بيان السائلين لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن الروح» ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح. لأمن معرفة حقيقة 


الشىء أهمٌ و أقدم من معرفة حال من أحواله» ثم 
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أمره سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال: قُلٍ روح مِنْ أمْر رَبّى من بيانية» و الأمر الشأن. و الإضافة للاختصاص. 
أى: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التى لم يعلم بها عباده؛ و قيل: معنى مِنْ أَمْرِ رَبى من وحيه و كلامه لا من كلام 
البشر؛ و فى هذه الآبه ما يزجر الخائضين فى شأن الرّوح المتكلفين لبيان ما هيئته و إيضاح حقيقته أبلغ زجرء و يردعهم أعظم 
ردع؛ و قد أطالوا المقال فى هذا البحث بما لا يتم له المقام؛ و غالبه بل كله من الفضول الذى لا يأتى بنفع فى دين و لا دنيا. 
وقد حكى بعض المحقّقين أن أقوال المختلفين فى الروح بلغت إلى ثمانية عشر و مائة قولء فانظر إلى هذا الفضول الفارغ و 
التعب العاطل عن النفع» بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه. و لم يطلع عليه أنبياءه» و لا أذن لهم بالسؤال عنه و لا 


البحث عن حقيقته. فضلا عن أممهم المقتدين بهم؛ فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحدّ الذى لم تبلغه و 
لا عفن فى اغر يها :نكن امنا نان نيكاكد مغو اله مات فلات تح مكيكانة قا 151 كر زه سيكانة روما و ون 
للم إِنَاقَليًا أى: إن علمكم الذى علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسب إلى علم الخالق سبحانه» و إن أوتى حظا من العلم 
وارويل عه الأجاء اكيم اليد يدن عو اتمنية "إن طن الله وات إلا كنا ]دن الطائن د متقار امن الببعن كما قن سحلا رت 
موسى و الخضر عليهما السلام. 
وقد أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: دلوك الشمس غروبهاء تقول العرب إذا غربت الشمس: دلكت الشمس. و أخرج ابن 
أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على قال: دلوكها: غرويها. 
و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباسء قال: لِدُلُوك الَّمْسِ لزوال الشمسء و أخرج البزار 
و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «دلوك الشمس زوالها» و ضعٌف 
السيوطى إسناده. و أخرجه مالكك فى الموطأ و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عمر من قوله. و أخرج عبد الرزاق عنه قال: «دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار». و أخرج سعيد بن منصور و ابن 
جرير عن ابن عباس قال: دلوكها: زوالها. 
و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عنه فى قوله: لَِدُلُوكِ السَّمْس قال: إذا فاء الفىء. و أخرج ابن جرير عن أبى مسعود و عقبة 
بن عمرو قالا.: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصِلَى بى الظهر». و أخرج ابن 
غير عن أى بززه الأمناض قالا: ك3 رشو اللدصلى اللهنعلنه وسلم يعلى الظهر إذااوالت القسينء فى قلا أفم القتلاة لد لوك 
الشّمس و أخرج ابن مردويه من حديث أنس نحوه؛ مما يستشهد به على أن الدلوكك الزوال وسط التهار ما أخرجه ابن جرير عن 
جابر قال دعوت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و من شاء من أصحابه يطعمون عندىء ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج 
النبى صلى الله عليه و سلم فقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشّمس»». و فى إسناده رجل مجهولء و لكنه أخرجه عنه من 
طريق أخرى عن سهل بن بكار عن أبى عوانة عن الأنسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر فذكر نحوه مرفوعا. و أخرج 
الطبرانى عن 
لوي اي 
الا إلى غم عَسَقٍ الل قال: إلى العشاء الآخرة. ركد لافار رابك واكم 

عسَقٍ اللّلى اجتماع الليل و ظلمته . و أخرج ابن جرير عنه قال: عَم عَسَقٍ الول بدو الليل. و أخرج عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: 
0 الست 11 انك سس عن سان اناق لل الال روت ليزي 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ َوْآنَ الّمَجْرِ قال: صلاةءٌ الصبح. و أخرج أحمدء و الترمذى و صبمحه. و النسائى و 
ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الشعب», عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله: وَ قَرْآنَ الْمَخْر إِنَّ َوآنَ الْمَجْر كانّ مَشْهُوداً قال: «تنشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار تجتمع 
فيها/» و هو فى الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ: «تجتمع ملائكة الليل و ملائكة النهار فى صلاه الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن 
شنتم وَقَوْآنَ الْمَجرِ إِنَ قوَآنَ الْمَخْرِ كان مَشّهُوداً. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود 
موقوفا نحوه. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و 
ل إِنَ وَآنَّ الْمَجْرِ كان مَهْهُوداً قال: «تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار». 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: نافلدة لكك يعنى خاصة للنبى صلى الله عليه و سلمء أمر 
بقيام الليل و كتب عليه. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى سننه؛ عن عائشة أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 

«ثلاث هنّ على فرائض و هنّ لكم سنة: الوتر» و السواكك. و قيام الليل». و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى أمامة فى قوله: نافلَةَ كك قال: كانت للنبى صِلَى الله عليه و سلّم نافلة و لكم فضيلة؛ و فى لفظ: إنما كانت النافلة خاصة 
لرسول الله صلى الله عليه و سلم. و أخرج أحمد. و الترمذى و حشّنه» وابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن 
أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تحسى أنْ يَبعَتَك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً و سئل عنه. قال: «هو المقام المحمود 
الذى أشفع فيه لأمتى». و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن كعب بن 
مالكك أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا و أمتى على تلء و يكسونى ربى حلة خضراءء. 
ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلكك المقام المحمود). و أخرج البخارى و غيره عن ابن عمر قال: إن كل أمة يوم 
القيام تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى صلى الله عليه و سلم؛ فذلكك يوم يبعثه الله 
مقاما محمودا. و أخرج عنه نحوه مرفوعاء و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدًا ثابتهُ فى الصحيحين و غيرهما فلا نطيل بذكرهاء 
و من رام الاستيفاء نظر فى أحاديث الشفاعة فى الأمهات «1) و غيرها. و أخرج الطبرانى فى قوله: تسى أن يَتِعَتَك رَبك مَقاما 
مَحْمُوداً قال: يجلسه فيما بينه و بين جبريل و يشفع لأمته. فذلك المقام المحمود. و أخرج الديلمى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: عسى أَنْ يَتِعَتَك رَبك مَقاماً مَحْمّوداً قال: يجلسنى معه على السرير) و ينبغى الكشف عن إسناد هذين 
الحديثين. 


الضواك فقول الأعاف: 
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و أخرج أحمدء و الترمذى و صيححه. و ابن جرير وابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و 
البيهقى» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله وَقَلُ رَبٌِّ 
أَدخِلنى مُدْخَلَ مدَدْقٍ وَ أخرجنى مُخْرَجٍ صِدْقٍ وَ الكل لِى مِنْ لَدنْك شلطاناً ديرا و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الدلائل» عن قنادة فى قولة: و قل رت أذ خلتى الآبة قال: أخرجه الله من مكة مخرج صدقء و أدخله المدينةُ مدخل صدق. قال: 
و علم نبى الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله و حدوده و فرائضه و لإقامة كتاب الله فإن 
السلطان عزةٌ من الله جعلها بين أظهر عباده» و لو لا ذلك لأغار بعضهم على بعضء و أكل شديدهم ضعيفهم. و أخرج الخطيب 
عن عمر بن الخطاب قال: و اللّه لما يزع الله بالسلطان أعظم ممما يزع بالقرآن. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود 
قال: «دخل النبى صلى الله عليه و سلّم مكة و حول البيت ستون و ثلاثمائة نصبء فجعل يطعنها بعود فى يده و يقول: جاء الْحَقَ 
وَرَهَقّ الناطل إِنَ الْباطِلَ كانّ رَّهُوقاً جاءَ الْحَقَّ وَ ما يد الْباطِلٌ وَ ما يَعِيدٌ 1١‏ و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ تَأَى بجانبه قال: تباعد. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كان يَؤْسا قال: قنوطاء و فى قوله: كل يَعْمَل عَلى شاكلته 
قال: على ناحيته. و أخرج هناد و ابن المنذر عن الحسن قال: عَلى شاكلتِهِ على نيته. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن 
بعضهم لبعض: اسألوه عن الروح» فقال بعضهم: لا تسألوه» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متّكئا على العسيب فظننت أنه 


يوحى إليه فقال: وَ يش تلوتكك عَنٍ الرُوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبّى وَ ما أُوتِيتم مِنَ العلم إلا قليادا». و أخرج أحمد. و الترمذى و 
صبححه. و النسائى و ابن المنذر و ابن حبان» و أبو الشيخ فى العظمة و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن 
الوسييا ا ا د 

عن الروح؛ فنزلت و بتك عن الوح ل الوح من أَْرِوَبّى و ما تيم من الهم نا يا قالو: أوتينا علما كثيراء أوتينا 
او او د قل لَوْ كان الخد متداداً لكلماتٍ رَبّى لَنَفِدَ الْبِخَرُ قَبَلَ أَنْ تَْقَدَ كلماتٌ 
رَبّى وَ لَوْ جِنْنا بِمِْلِهِ مَدَداً «». و فى الباب أحاديث و آثار. 


.)١(‏ سباأ: وع. 
(0). الكهف: .١٠١9‏ 
فتح القدير» ج ”0 ص: كن 


[سورةٌ الإسراء (/11): الآيات 88 الى 47] 


ا وا لي مس رس سار يد 
قل لين اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ وَ الْجنُ على أَنْ يأنُوا مل هذًا القَْآنِ لا نون بِثْلهِوَ لو كان بَغض م ليغض طَهيراً 00 و لَقَذ 
ذا فى هذالقوان ين ل ل فى أ لي إلا حورا (*0 و ذا أن لزي لك حلى فيو من لض قوع د 4 
أو تَكونَ لسك جَنّةُ مِنْ تَخيلٍ و عِنْبٍ فج الها د خلالها تُنْجِيراً (41) أو تف قط الشنماة كما رَعْفت عَلَينا كتخا أو تأتى بالله 3 
الاك ييا 450 أو يَكُونَ لَك ينث مِنْ رُخْرْبٍ أذ تزقى فى الصماء و أن تؤمِنَ ليك حمّى مزل يدا كتابا َوه ل رمحا 
تيقل كنت إلأبترا قرلا رم 
عدن سيحعاة الما تأهم سن لعل إلا قزياة يون الى قله أذ الخد ته هد لقتل اتدل تقال 
و نتن دنا فد هين الى أَوْحَِنا إِلَيِك و اللام هى الموطثة» و لنذهبن جواب القسم ساد مسد جواب الشرط. قال الزجاج: معناه 
لو شئنا لمحوناه من القلوب و من الكتب حتى لا يوجد له أثر» انتهى. و عبر عن القرآن بالموصول تفخيما لشأنه ثُمْ لا جد لَك 
به أى: بالق رآن عَلَيْنا وَكِيلًا أى: لا تجد من يتوكل علينا فى رد شىء منه بعد أن ذهبنا به» و الاستثناء بقوله: ِنَأ رَحْمَةُ مِنْ رَبك إن 
كان منصلا فمعناه إلا أن يرحمك ربكك فلا نذهب به و إن كان منقطعا فمعناه لكن لا يشأ ذلك رحمة من ربكك, أو لكن 
رحمة من ربكك تركته غير مذهوب به إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَتِكَ كبيراً حيث جعلكك رسولا و أنزل عليكك الكتاب و صي كك سيد ولد 
ادعو اعد د النقام اليجمود وج تكسا ميمه ثم احتيج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: قَلْ لَينِ 
اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ وَ الجن عَلى أَنْ بَأنُوا يمل هذًا الْقوَآنِ المتزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال البلاغة و حسن 
النظم و جزالة اللفظ لا يَأتُونٌ بِمِْلِهِ أظهر فى مقام الاضمارء و لم يكتف بأن يقول لا يأتون به على أن الضمير راجع إلى المثل 
المذكورء لدفع توهّم أن يكون له مثل معين» و للإشعار بأن المراد نفى المثل على أى صفهُ كان, و هو جواب قسم محذوف كما 
تدلّ عليه اللا م الموطئة» و سادٌ مسدّ جواب الشرطهء : ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدّى لها كل واحد 
منهم على الانفراد» أو كان المتصدّر بها المجموع بالمظاهرة فقال: وَ لَوْ كان بَعْضهُمْ لبغض طهيراً أى: 
عزنانوا لعجي انرو جز ايان متخلا والم ةو قدي دو أن كان ممقيلة ايمل لين لا ١.‏ نون يكلب كيف | له انون وكلد عن كل 
حالء و قد تقدّم وجه إعجاز القرآن فى أوائل سور البقره فى هذه الآيهُ ردّ لما قاله الكفار: 


َو تَشَاء لقلنا مثل هذا "٠١‏ و إكذاب لهم. ثم بين سبحانه أنّ الكفار مع عجزهم عن المعارضة استمروا على كفرهم و عدم 
إيمانهم» فقال: وَ لَقَدْ صَرَفْنا لِنّاسِ فِى هذًا الْقُوَآنِ مِنْ كل مكل أى: رددنا القول فيه بكلّ مثل يوجب الاعتبار من الآآيات و العبر و 
الرظبه دو الارسيت :و الابواس والواهن بو أناعتيضن الود و«الحفة والننار و القتاعة فانى أذ كاين إلا كقُوراً يعنى من أهل 
مكة فإنهم جحدوا و أنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم, و اقترحوا من الآآيات ما ليس لهم, و أظهر فى مقام 
الإضمار حيث قال: 

5 أكلة انون توكيدا أو توضيحاء و لما كان أبى مؤوّلا بالنفى؛ أى: ما قبل أو لم يرض صم الاستثناء منه قوله: إَِّا كمُوراً و 
قالوا لق تر من لكتم أ قال .رسا نكة كعك واشية اب “رود 
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و أبى سفيان و النضر بن الحارثء ثم علّقوا نفى إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا: عِتّى تَفْجْرَ نا مِنَ الْأَرْض بَتْبوعاً قرأ حمزة و 
الكسائى و عاصم «حتى تفجر» مخففا مثل تقتل. و قرأ الباقون بالتشديد, و لم يختلفوا فى قَتَمَجَرَ النْهارَ أنها مشدّدةء و وججه ذلك 
أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع و هو واحدء و الثانية بعدها الأنهار و هى جمع. و أجيب عنه بأن الينبوع و إن كان واحدا فى 
اللفظ فالمراد به الجمع, فإن الينبوع العيون التى لا تنضب. 

ورااة لض عين الساداو الح تاي وا لحا محال نيزن ابو إذا كاك عريرة يزو اقانيا لاوخ مق عير ااتظاع اويا 
فك كشوي مضت الفاد اتش كرة لك 1 أ ليها تستر أشجاره أرضه. 

و المعنى: هب أنكك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلكك بأن تكون لكك جنة مِنْ تَخِيلٍ وَ عب قَتِرَ نهار أى: تجريها 
إقوة خلاليا كتهيرا أ وسطها تشهزا كرا أو تق قط الشماة كلا زعم علعا كن نااقرا مجاهد أو تمقط ينا إلى السماء و 
قر مت غيناء اد فط علي الكفلات: أن : أن سقط انق شبد السجاف و الكيق: بفتح السين جمع كسفةء و هى قراءة نافع و 
ابن عامر و عاصم. و الكسفة: القطعة. و قرأ الباقون كد فاً بإسكان السّين. قال الأخفش: من قرأ بإسكان السين جعله واحدا و من 
قرأ بفتحها جعله جمعا. قال المهدوى: و يجوز أن يكون على قراءة السكون جمع كسفة: و يجوز أن يكون مصدرا. قال 
الجوهرى: الكسفهُ القطعة من الشىء» يقال: أعطنى كسفة من ثوبكك. و الجمع كسف و كسفء و يقال: الكسف و الكسفة 
واحدء و انتصاب كسفا على الحالء و الكاف فى كما زعمت فى محل نصب على أنه صفهُ مصدر محذوف. أى: إسقاطا مماثلا 
لما رفوت عونق ذلك قول اللمستحانةة 

إِنْ كاه بهم الْأَوْض أو نت قط عَلَيِهِمْ كد فاً مِنّ السّماءٍ .»١‏ قال أبو على: الكسف: بالسكون؛ الشىء المقطوع؛ كالطحن 
للمطحون. و اشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفا إذا قطعته. 

و قال الزجاج: من كسفت الشىء إذا غطيته» كأنه قيل: أو تسقطها طبقا علينا أ تأت باللّهِ وَ الْمَلائِكةٌ قَبِينً. 

اختلف المفسرون فى معنى قَبيلَا فقيل: معناه: معاينة» قاله قتادة و ابن جريجء و اختاره أبو على الفارسى فقال: إذا حملته على 
الوقارجة كان لمعا اسوعد را كلدك واد زو جل مجاه كايا جلك لمكا الور ول الوييار ا والاسها لوو فل وميم 
لقيلف أ الى سكاف النانتكا يفيل #التستامه وطلاب وير قتا وق مقاناة كالعقير والتعافن أو بكرن لكك 


3 


5 


بيت مِنْ زُخْرْفٍ أى: من ذهبء و به قرأ ابن مسعود, و أصله الزينة» و المزخرف: المزيئّن» و زخارف الماء: طرائقه. و قال الزجاج: 
هو الزينة» فرجع إلى الأضل .عفن الرعرت ايهو يعت آنه بصير المع ؟ أو بكرن لكف واه اذينة أ تَقى فى السّماءِ أى: 


تصعد فى معارجهاء يقال: رقيت فى السلم إذا صعدت و ارتقيت مثله. وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرتِيِكك أى: لأجل رقيك. و هو مصدر نحو 
مكمئ دوقيس قدا ويهوق :نوق 7عؤيا حي تل تغلقنا كا لدورة امتح لقعلاف التسواة كنانا بصعة كةو فيذل على 
بكرن جين ارقر له 
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كل :والحد مناء و قبل .معتاةة تايا من الله إلى كل واعد منا كما فى قوف بل ترك كل انزع متقة أن ؤت كفا منكرة 01١‏ فامر 
سبحانه رسوله صِلَّى الله عليه و سلّم أن يأتى بما يفيد التعجب من قولهم, و التنزيه للربٌ سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة فقال: قل 
سُبحانَ رَبّى أى: تنزيها لله عن أن يعجز عن شىء. و قرأ أهل مكة و الشام «قال سبحان ربى» يعنى النبى صلَى الله عليه و سلم هَل 
كنْتٌ إِلَا بَّراً من البشر لا ملكا حتى أصعد السماء رَسُولًا مأمورا من اللّه سبحانه بإبلاغكم, فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه 
الأمور أن بشرا قدر على شىء منها؟ و إن أردتم أَنْى أطلب ذلكك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدىء فالرسول إذا أتى 
بمعجزة واحدة كفاه ذلك لأنْ بها يتبين صدقهه و لا ضرورة إلى طلب الزيادة» و أنا عبد مأمور ليس لى أن أتحكم على ربى بما 
ليبس بضرورىء ولا دعت إليه حاجة؛ و لو لزمتنى الإجابة لكل متعنّت لاقترح كل معاند فى كل وقت اقتراحات» و طلب لنفسه 
إظهار آياتء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء و تنزرّه عن تعنتاتهم؛ و تقدّس عن اقتراحاتهم. 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود قال: إن هذا القرآن سيرفع» قيل: كيف يرفع و قد أثبته الله فى قلوبنا و أثبتناه فى 
المصاحف؟ قال: يسرى عليه فى ليله واحدة فلا يترك منه آيهُ فى قلب و لا مصحف إلا رفعت» فتصبحون و ليس فيكم منه 
شىءء ثم قرأ: وَ لَئنْ يمنا َمَذْهبَنّ الى أَؤْعينا لَك و قد روى عنه هذا من طرق. و أخرج ابن عدىّ عن أبى هريرة مرفوعا 
نحوه. و أخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه موقوفا. و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا 
نحوه أيضا. 

و أخرج ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. عن أبى هريرةُ موقوفا نحوه أيضا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن 
حذيفة بن اليمان مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن 
عمر مرفوعا نحوه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: «أتى رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم محمود بن سيحان و نعيمان بن أحى "١‏ و بحرى بن عمرو و سلام بن مشكم. فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذى 
لقت به عق مو يك الله اانا لا تر اءمساشقا كا انمق الور 

فقال لهم: و الله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله قالوا: إنا نجيئكك بمثل ما تأتى به فأنزل الله: قل لَئْن اجَْمَعَتٍ الْإِنْسُ وَ الْجنٌ 
الآية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أن عتبة و شيبة ابنى ربيعة و أبا سفيان بن حربء و رجلا 
من بنى عبد الدار و أبا البخترى أخا بنى أسيد و الأسود ابن عبد المطلب و زمعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة و أبا جهل بن 
هشام و عبد الله بن أبى أمية و أمية بن خلف و العاص بن وائل و نبيها و منبها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه. و ذكر حديثا طويلا يشتمل على ما سألوه 


عنه و تعنتوه» و أن ذلكك كان سبب نزول قوله: وَ قالوا لَنْ نؤْمِنَ َك إلى قوله: بَشَراَ رَسُولًا. و إسناده عند 
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ابن جرير هكذا: حدّثنا أبو كريب حدّثنا يونس بن بكير حدّثنا محمد بن إسحاق حدّثنى شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع و 
ارصن يطعن عكرمة عن ابح عن لذ كرمةققيه هذا الرجل الفجيول: 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ الوا لَنْ نُوْمِنَ لَك قال: نزلت 
فى أخى أمّ سلمة عبد الله بن أبى أمية. و أخرج ابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: يَْبوعاً قال: عيونا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: الينبوع هو النهر الذى يجرى من العين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أو 
ضيعة. و أخرج ابن جرير عنه كسّفاً قال: قطعا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: قَبيلًا قال: 
عيانا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا: مِنْ زُخْرْفٍ قال: من ذهب. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و ابن الأنبارى و أبو نعيم عن مجاهد قال: لم أكن أحسن ما الزخرف؟ 
حتى سمعتها فى قراءة عبد اللّه أو يكون لكك بيت من ذهب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: كتاباً 
تَقْرَؤْهُ قال: من ربٌ العالمين إلى فلان بن فلان. يصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرؤها. 


[سورة الإسراء (17): الآيات 46 الى ]1١٠١‏ 
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ل هو هقدو من بظ لفن جد مع أؤيا من ونه و فم بم التي على جوههع غناو بحاو شا أوامع جه 
كلّما حَجِتْ زدْناهُع شعيرا 910) ذلكك عَراؤُمَمْ بِأنّهُمْ كفَرُوا بآياتنا وَ قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتا أ أ إنَا لَمَِعُوتُونَ حَلْقاً جديداً (98) 
أو ليزوا أن الله اذى لي القساوات و الاخصض قاور على أن يَسْلَقَ مِتْلهُمْ و جِولَ لَه ألا لا رَئْتِ فيه فَأََى الطَالِمُونَ 3 
كُقُوراً ( قُلْ لو أَتّم تَمكونَ حَرائِنَ رَحْمَة وَبْى إذاً لأفسكقع حَمْةٌ فاق وَ كان الْإنْسانٌ تُوراً 0٠١(‏ 

حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى» قد تكرر فى الكتاب العزيز التعرّض لإيرادها و ردّها فى غير موضعء فقال: وَ ما مَنَعْ النّاسَ أن 
يُؤْمِنُوا المراد الناس على العموم, و قيل: المراد أهل مكة على الخصوص.ء أى: ما منعهم الإيمان بالق رآن و النبوّة محمد صلى الله 
عليه و سلّم وهو المفعول الثانى لمنع؛ و معنى إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى أنه جاءهم الوحى من الله سبحانه على رسوله؛ و بين ذلكك لهم 
و أرشدهم إليه» و هو ظرف لمنع أو يؤمنواء أى: ما منعهم وقت مجىء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن و النبوّة 0 أَنْ قالُوا أى: ما منعهم 
إلأقولهم: فهو فى محل رفع على أنه فاعل منعء و الهمزة فى أ بَعَتٌ الله بكرا رَحُونًا للانكار منهم أن يكون الرسول بشراء و 
المعنى: أن هذا الاعتقاد الشامل لهمء و هو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشرء هو الذى منعهم عن 
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الإيمان بالكتاب و بالرسولء و عبر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم, ثم أمر رسوله صلَى اللّه عليه و 
سلّم أن يجيب عن شبهتهم هذه؛ فقال: قُلْ لو كان فى الأَوْض مَلائِكةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِئّينَ أى: لو وجد و ثبت أن فى الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنئس مطمثنين مستقرين فيها ساكثين بها. قال الزجاج: مطمثنين: 


مستوطنين فى الأرض. و معنى الطمأنينة السكون. فالمراد هاهنا المقام و الاستيطان فإنه يقال سكن البلد فلان إذا أقام فيها و إن 
كان ماشيا متقلبا فى حاجاته لَنرََنا َلتِهمْ مِنَّ السّماءِ ملكا رَسُولًا حتى يكون من جنسهم. و فيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل 
ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم» فكأنّه سبحانه اعتبر فى تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأوّل: كون سكان 
الأأرض ملائكة. و الثانى: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا قادرين على 
ذلك لطاروا إليها» و سمعوا من أهلها ما يجب معرفته و سماعه. فلا يكون فى بعثهُ الملائكة إليهم فائدة. و انتصاب بشرا و ملكا 
على أنهما مفعولاان للفعلين» و رسولا فى الموضعين وصف لهما. و جوّز صاحب الكشاف أن يكونا حالين فى الموضعين من 
رسولا فيهما و قوّاه صاحب الكشافء و لعل وجه ذلكك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية فى الموضع الأوَل» فيلزم 
بحكم التقابل أن يكون الآخر كذلك, ثم ختم الكلام بما بجرى مجرى التهديد, فقال: قل كفى بالل شَّهيدا بينى وَ يَتنَكمْ أى: 
قل لهم يا محمد من جهتكك كفى باللّه وحده شهيدا على إبلاغى إليكم ما أمرنى به من أمور الرسالة» و قال بينى و بينكم. و لم 
ال 0 ا لح ا ل ا 
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وَمَنْ يَهْدِ الله قَهُوَ الْمُْمّدِ أى: من يرد الله هدايته فهو المهتدى إلى الحق أو إلى كل مطلوب و مَنْ يُضِْلٌ أى: يرد إضلاله فََنْ 
تَجدَ لّهُمْ أؤلياة ينصرونهم مِنْ دُوَنِهِ يعنى الله سبحائه و يهدونهم إلى الحق الذى أَضْلّهم الله عنه أو إلى طريق النجاةء و قوله: كَهُوَ 
الْمَْنَدِ حملا على لفظ منء و قوله: 

َلَنْ نَجدَ لَهُمْ حملا على المعنى» و الخطاب فى قوله: فلن تجد إما للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أو لكل من يصلح له وَ َحْشُرْهُمْ 
بو لقال على رشرعيع خا مكار على االمكزه نه ركان التتسورية القرل: العا رة 2ع لانسرا نت إلى يعو مر فول 
العرب: قد مر القوم على وجوههم؛ إذا أسرعوا. الثانى: أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل فى الدنيا بمن 
يبالغ فى إهانته و تعذيبه» و هذا هو الصحيح. لقوله تعالى: يَوْمَ يَشِحبُونَ فى النَار عَلى وُجُوهِهمْ .١‏ و لما صحُ فى المَِنَهُ كما 
سيأتى» و محل على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول و حُمِياً منتصب على الحال وَ بُكماً وَ صما معطوفان عليه و 
الأبكم: 

الذى لا ينطق؛ و الأصعٌ: الذى لا يسمعء و هذه هيئة يبعثون عليها فى أقبح صورة, و أشنع منظرء قد جمع الله لهم بين عمى البصر 
و عدم النطق و عدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم., ثم من وراء ذلكك 
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َأُوامُمْ جَهَنّمُ أى: المكان الذى يأوون إليهء و الجملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة لا محل لها كلما حََبَتْ زَدْناهُمْ 
سَعِيراً أى: كلما سكن لهبهاء يقال: خبت النار تخبو خبوا: إذا خمدت و سكن لهبها. قال ابن قتيبة: و معنى زدْنَاهُمْ سَعِيراً تسعراء و 
هو التلهب. و قد قيل: إن فى خبوّ النار تخفيفا لعذاب أهلهاء فكيف يجمع بينه و بين قوله: لا يُحَقفُ عَنْهُمُ الْعذابٌُ 9019 و أجيب 
بأن المراد بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبوٌ و التسعر؛ و قيل: إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها 
ذلك أى: العذاب جَراؤُهُمْ الذى أوجبه الله لهم و استحقوه عنده» و الباء فى قوله: أنه كَفَرُوَا بآياتنا للسببية أى: بسبب كفرهم 
بها فلم يصدّقوا بالآيات التتزيلية و لا تفكروا فى الآيات التكوينية» و اسم الإشارة مبتدأ و خبره جزاؤهم. و بأنهم كفروا خبر آخرء 


و يجوز أن يكون جزاؤهم مبشدأ ثانياء و خبره ما بعده. و الجملة خبر المبتدأ الأوّل وَ قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً الهمزة للإنكار, 
وقد تقدّم تفسير الآي فى هذه السورة» و خلقا فى قوله: إن َمِعُونُونَ لقا جديداً مصدر من غير لفظه أو حال» أى: مخلوقين. 
ا سيدا وعر واعور عر لكاو ركيم عن الجحود. فقال: أوَ لم يرَوا أنَّ الله الى حََقّ السّماوات وَ الْأَوْض قادِرٌ عَلى 
أَنْ يَخُلُقَ مله أى: من هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر, و قيل: 
المراد أنه قادر على إفنائهم و إيجاد غيرهم؛ و على القول الأوّل يكون الخلق بمعنى الإعادة» و على هذا القول هو على حقيقته» و 
رَكَدَن لي أعلالا ركفي غطف على أو له يرواه و المقدو د حلمو بدلل العقل انمو قدو على عن السيراكاو 
الأعرض فهو قادر على خلق أمثالهم لأنهم ليسوا بأشدّ خلقا منهنّ كما قال: أ أَنعْ أََدُ حَلْقَاً أم التسّماء "1١‏ وَ جَعِيلَ لَه نا لا 
رَيْبَ فيه و جو العوك أو النباية نو يكدال ان كرد لون للابععاويء ؤاقل في الكلدم كيم وتاعين أي أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات و الأعرضء و جعل لهم أجلالا-ريب فيه» قادر على أن يخلق مثلهم قَأَبَى الطَالِونَ إلا كقوراً ا 
المشركون إلا جحوداء و فيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم بالظلم و مجاوزة الحذّ؛ ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب 
إجراء الأنهار و العيون فى أراضيهم لسسع معايشهم, بين الله سبحانه أنهم لا يقنعون» بل يبقون على بخلهم و شتحهم» فقال: 1 
أ تسكرة عاتن ع رق أنتم مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف يفسره ه ما بعده. أى: لو تملكون أنتم تملكونء على أن 
الضمير المنفصل مبدل من الضمير المتصل و هو الواوء و خزائن رحمته سبحانه: هى خزائن الأرزاق. قال الزججاج: أعلمهم الله 
أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شما و بخلاء و هو خشية الإنفاق» أى: خشية أن ينفقوا فيفتقرواء و فى حذف الفعل الذى 
ارتفع به أنتم» و إيراد الكلا-م فى صورة المبتدأ و الخبر دلالة على أنهم هم المختصّون بالشيح. قال أهل اللغة: أنفق و أصرم و 
أعدم و أقتر؛ بمعنى قل ماله» فيكون المعنى: لأمسكتم خشية قلّ المال وَ كان الْإِنْسانٌ قَتُوراً أى: بخيلا مضيبقا عليه. يقال: قتر على 
عياله يقتر و يقتر قترا و قتورا: ضيّق عليهم فى النفقة؛ و يجوز أن يراد وّ كانّ الْإِنْسانٌ قَتُوراً أى: قليل المالء و الظاهر أن المراد 
المبالغة فى وصفه بالشيح, لأن الإنسان ليس 
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بقليل المال على العموم. بل بعضهم كثير المالء إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله و ما عنده. 
وقد اختلف فى هذه الآيهُ على قولين: أحدهما: أنها نزلت فى المشركين خاصة. و به قال الحسن. و الثانى: أنها عامة» و هو قول 
الجمهورء حكاه الماوردى. 

وقد أخرج و مسلم وغيرهما عن أنس قال: «قيل: يا رسول اللّه؛ كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذى أمشاهم على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم). و أخرج أبو داود, و الترمذى و حسّنه» وابن جرير وابن مردويه و البيهقى عن أبى 
هريرة. قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة» و صنف ركباناء و 
صنف على وجوههم» ثم ذكر نحو حديث أنس. 

و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس» فى قوله: عَأُواهُمْ جَهَنّمْ قال: 

يعنى أنهم وقودها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه فى قوله: 

كُنُّما حَِتْ قال: سكنت. و أخرج هؤلاء عنه أيضا فى الآبة قال: كلما أحرقتهم سعرتهم حطباء فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شىء 


صارت جمرا تتومّج فذلكك خبوهاء فإذا بدّلوا خلا جديدا عاودتهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: حَرْائْنَ رَحْمَُ رَبَى 
قال: الرزق. و أخرج أيضا عن عكرمة فى قوله: 

إذاً شد كتُمْ حَشْيةٌ الْإنْفاق قال: إذا ما أطعمتم أحدا شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: حش الإنْفاق 
قال: الفقر وَ كانّ الْإِنْسانٌ قَتُوراً قال: بخيلا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة حََشْيَة الْإنْفاق قال: خشية 
الفاقةٌ وَ كانّ الْإِنْسانٌ قَتُوراً قال: 


[سورة الإسراء (17): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١98‏ 


وَ لَقَدْ آنا مُوسى يش آياتٍ يَئِناتٍ قَسِكَلْ يَنِى إش رائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ قال لَهُ وْعَوْنٌ إِنّى لتك يا مُوسى مشتحوراً 0١ ١(‏ قالَ لَقَدْ 
عَلِمْتَ ما أَْرّلَ هؤٌلااءٍ إِلأَدرَثُ التماواتٍ و الْأّدْض بَصائِرَ وَ إِنّى لََطنّك يا فِعَوْنٌُ مَثبوراً 2١1(‏ فَأَراد أَنْ يَسمَفِرَهُمْ مِنّ اْوْضِ 
أَغْرَفاه وَمَنْ مَعَهُ ججميعاً 03١*(‏ و قُلنا مِنْ بَعْدِه لِينى إشرائِيلَ اكوا الرْض فَإِذا جاء وَعْدٌ الْآخِرهُ جنا بكم لَفِيفاً 0١6(‏ و بِالْحَق 
ثلا وَبِالْحَقٌ كَوَلَ وما أَوسَلتاك إل مشر وَتَذِيراً (ه 4 

وَقآناً رفناة لِفْوَأهُ على النّاسٍ عَلى مث و تراه تيلا (م ٠‏ مل آبئوا به أ اكوا إن يووا الم ون قله إذا يثلى 
عَلَِهمْ يَحِرُونَ دقان شمجداً (“ ٠١‏ وَ يَقُولُونَ سبْحانَ ينا إِنْ كان وَعْردُ رَبَنا لَمفْعُولاً ١8(‏ 4ه بَحدّونّ لقان فكو وَيَزَيدقغ 
َشوعاً )1١9(‏ 

قوله: وَ لَقَدْ تنا مُوسى يِسْعٌ آياتٍ أى: علامات دَالََهُ على نبوته. قيل: و وجه اتصال هذه الآيُ بما قبلها أن المعجزات المذكورة 
كأنها مساوية لتلك الأمور التى اقترحها كفّار قريشء بل أقوى منهاء فليس عدم الاستجابةُ لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة 
فى استئصالهم إن لم يؤمنوا بها قال أكثر المفسرين: الآآيات التسع: هى الطوفان؛ و الجراد و القمل و الضفادع, و الدمء و العصاء 
و اليد» و السنين» و نقص الثمرات. و جعل الحسن مكان السنين و نقص الثمرات: البحر و الجبل. و قال محمد بن كعب القرظى: 
هى 
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الخمس التى فى الأعرافء و البحرء و العصاء و الحجرء و الطمس على أموالهم. و قد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفى؛ و 
سيأتى حديث صفوان بن عسال فى تعداد هذه الآيات التسع. قَْكَلَ بَنِى إشْرائيلَ قرأ ابن عباس و ابن نهيكك «فسثئل» على الخبر» 
أى: سأل موسى فرعون أن يخلى بنى إسرائيل و يطلق سبيلهم و يرسلهم معه, و قرأ الآخرون قَسْكَل على الأمرء أى: سلهم يا محمد 
حين جاءَهُمْ موسىء و السؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة و الإيقان؛ لأن الأدلة إذا تضافرت كان ذلكك أقوىء و المسؤولون 
مؤمنو بنى إسرائيل كعبد اللّه بن سلام و أصحابه فَقالَ لَه فوْعَوْنٌ إِنّى لَأطنَك يا مُوسى مش يحوراً الفاء هى الفصيحة» أى فأظهر 
موسى عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات و بلغه ما أرسل به فقال له فرعون. 

الممتعرية الذي يع فر لكل حقلة و كال ارو دقاو القوارة هو بمعنى الساحر» فوضع المفعول موضع الفاعل» ف قال لد عَلِقتَ 
هنا أل علو يق الآبات الى أظهرهاء و أنزل بمعنى أوجد إِلَا رب السَماواتٍ وَ الَرْضِ بَصَائِر أى: ولألاك سسفدل يها على 
قذرةه ووجذاتعةة و اتنضات بضائر على الخال. 

قرأ الكسائى بِضِمٌ الناء من علمت على أنها لموسىء و روى ذلكك عن على و قرأ الباقون بفتحها على الخطاب لفرعون. و وجه 
القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلككء و إنما علمه موسى. و وجه قراءة الجمهور أن فرعون كان عالما بذلكك كما قال تعالى: و 


ل ا ل 
علمت أنا و هو الداعى؛ و روى نحو هذا عن الزجاج وَ إِنَى أَضّك يا فِرِعَوْنٌُ متبوراً الظنّ هنا بمعنى اليقينء و الثبور: الهلاكك و 
الخسران. قال الكميت: 

ورأت قضاعة فى الأيامن رأى مثبور و ثابر 

أى: مخسور و خاسرء و قيل: المثبور: الملعون» و منه قول الشاعر :)»١‏ 

يا قومنا لا تروموا حربنا سفهاإِنَ السفاه و إن البغى مثبور 

أى: ملعونء و قيل: ار اين لماو ويل هو الممنوع من الخيرء يقال: ما ثبرك عن كذا؛ ما منعكك منه. حكاه أهل اللغمٌ 
كب ؟ الستحون: قأراد أَنْ يس مَفِرَّمُْ من الأدْض أى: أراد فرعون أن يخرج بنى إسرائيل و موسى و يزعجهم من الأرضء يعنى 
أرق مسو عافه عاو فل أزاذ أن علي و على هذا كراحران عن مطلى الأرعية بن ققد ترقا نض الاطر وار قا 
وخقافقة ويا قوقع عليه و علبهنم الهلااك بالفرقة و لم ريبق متهم أحدا و فلا ون تقده قد إسرافل اشكوا الأو أى: من بعد 
إغراقهبو من:معه» و المراد بالشرض هنا: أرض مصر التى أراد أن يستفزّهم منها فَإِذا جعاء وق ك:]لا ككرة أ انان الس و د 
القيامة» أو الكرّة الآخرة» أو الساعة الآخرة جتنا بكم فين قال الجوهرى: 

اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى» يقال: جاء القوم بلّفهم و لفيفهم. أى: بأخلاطهم, فالمراد هنا 
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جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضعء قد اختلط المؤمن بالكافر. قال الأصمعى: اللفيف جمع و ليس له واحد, و هو مثل 
الجمع وَ بِالْحَقٌ زناه وَ باحق تَرَلَ الضمير يرجع إلى القرآن؛ و : معت الْحق أترَلناة أوسحيناه متلنسا بالحق .و معتى بو َالْصق وَل أنه 
نزل و فيه الحق» و قيل: الباء فى «و بالحق» الأول بمعنى مع. أى: مع الحق أنزلناه» كقولهم: روكت الأمير بسيفه. أى: مع سيفه وَ 
بالْحَقّ تَرَلَ أى: 

بمحمد كما تقول نزلت بزيد. و قال أبو على الفارسى: الباء ذ فى الموضعين بمعنى مع» و قيل: يجوز أن يكون المعنى: 

و بالحق قدرنا أن ينزل و كذلكك نزلء أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاء و ما نزل على الرسول إلا محفوظا من تخليط 
الشياطين, و التقديمذ فى الموضعين للتخصص و ما أَرْس لاك إلا مرا وَنذِيراً أى: مبشرا لمن أطاع بالجنة و نذيرا مخوّفا لمن 
عصى بالنار وَ فَنْآناً قَرَفنَاةٌ انتصاب قرآنا بفعل مضمر يفسره ما بعده» قرأ على و ابن عباس و ابن مسعود و أبِيَ بن كعب و قتادة و 
أبو رجاء و الشعبى فَرَقْناةُ بالتشديد؛ أئ: 

أنزلناه شيئا بعد شىء لا جملهُ واحدة. و قرأ الجمهور فرقناه بالتخفيف, أى: بيناه و أوضحناه. و فرقنا فيه بين الحق و الباطل. و قال 
الزجاج: فرقه فى التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد: التخفيف أعجب إلىَ؛ لأن تفسيره بيناه» و ليس للتشديد معنى إلا أنه نزل 
متفرقا. و يؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابى أنه قال: 

فرقت مخففا بين الكلام؛ و فرقت مشددا بين الأجسامء ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: فرقناه» فقال: لتَقَْهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكث أى: 
على تطاؤل فى المذة شيا بعد كلىء على :القزاءة الأولى» أو أترلناة يه | بثءنو سورة سوزة و معناء على القراءةالثائية على مكك: 
أى: على ترسل و تمهل فى التلاسوة فإن ذلكك أقرب إلى الفهم و أسهل للحفظ. و قد اتفق القراء على ضم الميم فى مكث إلا 


ابن محيصن فإنه قرأ به بفتح الميم و تَرَلَا تيا التأكيد بالمصدر للمبالغة» و المعنى: أنزلناه منجما مفرّقا لما فى ذلك من 
التميلحة و ولو عدوا بجميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا و لم يطيقوا قُلْ آمِنُوا به أو لا مؤْنُوا أمر الله سبحانه نبيه صلَّى الله 
عليه و سلم أن يقول للكافرين والمترفين الا رادا كوي ارود اؤسرا قير ا ا كم بي و راطا بك قل اوداك ولا 
ينقصه. و فى هذا وعيد شديد لأمره صلى اللّه عليه و سلّم بالإعراض عنهم و احتقارهم, ثم علّل ذلك بقوله: إن الِّينَ أُوتُوا الِْلم 
مِنْ قيلة. أ: أن العلماء الذدين قرءوا الكنت السابقة قبل وال القرآث وحعرفوا حقيقة الوحى :و .أمارات النبؤة كزيد ابن عمرو يت 
نفيل و ورقة بن نوفل و عبد الله بن سلام إذا يُتلى عَليِهمْ أى: القرآن يَحِرُونَ للَذْقَانِ سبد أى: يسقطون على وجوههم ساجدين 
الي ل و ع ا ل 
قال الزجاج: لأنَّ الذقن مجتمع اللحيين» و كما يبتدئ الإنسان بالخرور للسجوه. فأوّل ما يحاذى الأرض به من وجهه الذقن؛ و 
قيل: المراد تعفير اللحيه فى التراب» فإن ذلكك غايهٌ الخضوع, و إيثار اللام فى الأذقان على الدلالة على الاختصاصء فكأنهم 
خضوا أذقانهم بالخرور, أو خضًوا الخرور بأذقانهم؛ و قيل: الضمير فى قوله: مِنْ قَبِلِهِ راجع إلى النبى صلى الله عليه و سلّم» و 
الأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلككء و فى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلّم. 
و حاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم و لا معرفة بكتب اللّه و لا بأنبيائه» فلا تبال 
فتح القدير» ج, ص: "١15‏ 
بذلك, فقد آمن به أهل العلم و خشعوا له و خضعوا عند تلادوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرّون على أذقانهم 
سجدا لله وَ يَقُولُونَ سبْحانَ رَبّنا أى: يقولون فى سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف 
وعده إِنْ كان وَعْردُ ربا لَمَفْعولًا إن هذه هى المخففة من الثقيلة. و اللام هى الفارقة. ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: وَ 
يَخِرٌّونَ لقان يبُكوقَ و كرّر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السببء فإن الأول لتعظيم اللّه سبحانه و تنزيهه. و الثانى للبكاء بتأثير 
مواعظ القرآن فى قلوبهم و مزيد خشوعهم. و لهذا قال: وَ يَزِيدُهُمْ أى: سماع القرآنء أو القرآن بسماعهم له خُسُوعاً أى: لين 
قلب و رطوبة عين. 
وقد أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
تَسْعٌ آياتٍ فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: يده» و عصاه و لسانه. و البحر و 
الطوفان» و الجراد و القملء و الضّ نمادع, و الدم. و أخرج الطيالسى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و أحمدء و الترمذى و 
صبححه. و النسائى و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن قانع» و الحاكم و صبححه. و 
أبو نعيم و البيهقى و ابن مردويه عن صفوان بن عت ال: «أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبئ نسأله؛ فأتياه 
فسألاه عن قول الله وَ لَقَدْ آمّينا مُوسى يِسْعَ آياتٍ بَبِناتٍ فقال: لا تش ركوا بالله شيئاء و لا تزنواء و لا تسرفواء و لا تقتلوا النفس التى 
حرم اللّه إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان فيقتله» و لا تأكلوا الرباء و لا تقذفوا محصنة. أو قال: 
لا تفروا من الزحف- شكك شعبة- و عليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا فى السبتء فقتبلا يديه و رجليه و قالا: نشهد أنكك نبىّ 
الله قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن يزاد فى ذريته نبيّ» و إنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود». و أخرج 
ابن أبى الدنيا فى «ذمٌ الغضب» عن أنس بن مالكك أنه سثل عن قوله: وَ إن لتك يا فِوْعَوْنٌ مَتُوراً قال: مخالفاء و قال: الأنبياء 
أكرم من أن تلعن أو تسبّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس مَتْبُوراً قال: 
ملعونا. و أخرج الشيرازى فى الألقاب, و ابن مردويه عنه قال: قليل العقل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا لفيفا قال: جميعا. و أخرج 


التسائق و ابن جرير واب أ بى حاتمء و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه و البيهقى عن ابن ن عباس أنه قرأ «و قرآنا فرقناه» مثقلا 


قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليله القدر من رمضان جملة واحدة. فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث اللّه لهم 
جواباء ففرّقه الله فى عشرين سنة. و قد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا فَرَقْناُ قال: فض لمناه 
على مكث بأمد بَخْرُونَ لََِذَْانِ يقول: للوجوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد إذا يتل عَلَئهِمْ قال: 

كتابهم. 
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َل اذعُوا الل أو اذعُوا لمن أيّا ما تَدْعُوا قله الأشماء التمثرنى و لا- نَجهَر بص لاتكك و لا-تُحافِتُ بها و انغ بين ذلك صبيلا 
٠ 2:0)‏ وَ مل الْحهد ِل اذى َم يََحد ولد وَلَْ يكن له شَريكك فى الْمَلْك وَلَمْ كن له َي مِنَ اذل و كبز تكبيرا (111) 
أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء و الخشوع فقال: قل 23و الله أو اذمُوا الرَحْمنَ و معناه: 

أنهما مستويان فى جواز الإطلاق و حسن الدعاء 000 قال: يا ما تَدْعُوا قَلَهُ اْأسْماءٌ الْحَثِنى التنوين فى «أيَاه عوض عن 
المضاف إليه؛ و ما مزيدة لتوكيد الإبهام فى أيّاء و الضمير فى له راجع إلى المسمىء و كان أصل الكلام: أيَا ما تدعوا فهو حسن» 
فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة و للدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمانء و معنى حسن 
الأسماء استقلالها بنعوت الجلال و الإكرام» ذكر معنى هذا النيسابورى و تبعه أبو السعود. قال الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم 
اللّه و دعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحدء و سيأتى ذكر سبب نزول الآية و به ينضح المراد منهاء ثم ذكر كيفية أخرى 
للدعاء فقال: 

وَلا تَجْهَنْ بض لاتكك ولا حافت بها أى: بقراءة صلاتكك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر و المخافتة من نعوت الصوت؛ لا 
من نعوت أفعال الصلاة» فهو من إطلاءق الكل و إرادة الجزءء يقال: خفت صوته خفوتا؛ إذا انقطع كلامه و ضعف و سكنء و 
سضالرن :1 ديل يدافت لجل كراد إذالم يرت يها مره رادل واب ١‏ تحور واد كه كلها ولا تخافت بها كلهاء 
و الأول أولى و بغ بنَ ذلتكك أى: الجهر و المخافتة المدلول عليها بالفعلين سيا أى: طريقا متوسطا , بين الأسمرين فلا تكن 
مجهورة و لا مخافتا بهاء و على التفسير الثانى يكون معنى ذلك النهى عن الجهر بقراءة الصلوات كلهاء و النهى عن المخافتة 
بقراءة الصلوات كلهاء و الأمر بجعل البعض منها مجهورا به» و هو صلاة الليل و المخافتة بصلاه النهار» و ذهب قوم إلى أن هذه 
الآبة مسرخة قزل اذقو ورك تق وعا و خنيٌ ولزاوالها آم أولا يذكري ولا عادص إلا ,اسان الى على عقي الحيد 
له فقال: وَ فل امد ِل اذى ل يعَِذْ وَلّداً كما تقوله اليهود و النصارىء و من قال من المشركين إن الملائكة بنات الله تعالى 
عن ذلكك علو كبيرا وَل بَكنْ لَهُ ريك فِى امل أى: مشاركك له فى ملكه و ربوبيته كما تزعمه الثنوية و نحوهم من الفرق 
القاللين عدو الآزنة وتم يكق ل ولق وق الدل اف لوريسم إلى جوالةة انعد لذن ابح قور سيان عق الول و النضير قال 
الزجاج: 

أى: لم يحتج أن ينتصر بغيره» و فى التعرّض فى أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه 
الصفات. لأنْهِ القادر على الإيجاد و إفاضة النعم لكون الولد مجبنة و مبخلة. و لأنه أيضا يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء 
من أجزائه» و المحدث غير قادر على كمال الإنعام» و الشركة فى الملكك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به» و من لا 
يقدر على الاستقلال عاجزء عن تمام ما هو له» فضلا عن تمام ما هو عليه» و أيضا الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين» فقد 
يمنعه الشريكك من إفاضة الخير إلى أوليائه» و مؤدية 
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إلى الفساد: لَوْ كانّ فيهما آلِكَةٌ إن الله لَقَسَدَا 1١‏ و المحتاج إلى ولي يمنعه من الذلٌ و ينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا 
يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه و كَبرهُ تكبيراً أى: عظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شىء. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم بمكة ذات يوم فقال فى دعائه: يا 
اللعيا ركمو #افقالالمفر كرة؟ انارو إلى هنا الصاب يهان أن ندعو إلهين» و هو يدعو إلهين: فأنزل اللّه: قل ادْعُوا اللَّ أو ادْعُوا 
الرَحْمنَ الآية). و أخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعى قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرحمنء و 
كان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمنء فنزلت الآية. 

وهو مرسل. و أخرج ابن جرير عن مكحول «أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان يتهتّود بمكة ذات ليلة يقول فى سجوده يا 
رحمن يا رحيم» فسمعه رجل من المشركينء فلما أصبح قال لأصحابه: إن ابن أبى كبشة يدعو الليلة الرحمن الذى باليمن» و كان 
رجل باليمن يقال له رحمنء فتزلت». و أخرج البيهقى فى الدلائل» من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
«سئل رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن قول الله: قُلٍ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمنَ يا ما تَدْعُوا إلى آخر الآية فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «هو أمان من السرق» و إن رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم تلاها حيث 
أخذ مضجعه. فدخل عليه سارق فجمع ما فى البيت و حمله» و الرجل ليس بنائم» حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداء 
فوضع الكارة» ففعل ذلكك ثلاث مرات» فضحكك صاحب الدار ثم قال: إنى حص نت بيتى. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَجُهَوْ بض بلاتكك الآية قال: نزلت و رسول الله صلَى الله عليه و سلّم متوار» فكان إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآنء فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن و من أنزله و من جاء به» فقال الله لنبيه: وَ لا تَجَهَوْ بض بلاتكك أى: 
بقراء تكك» فيسمع المشركونء فيسبوا القرآن وَ لا تَخافتُ بها عن أصحابك. فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنكك و ابْنْ بين 
ذلك قبل يقول: بين الجهريو:الميخافة روا ترج ابن مردوينه علهقال: كان فى الله نان الله عليه وسل يعور بالثراءة بمكة 
فيؤذىء فأنزل الله و لا تَجِهَوْ بصَلاتكك 

و أخرج ابن أبى شيبة عنه أيضا نحوه. و أخرج أبو داود فى ناسخه عنه نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا قال: كان 
مسيلمة الكذاب قد سمى الرحمنء فكان النبى صِلَى الله عليه و سلّم إذا صلى فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم قال المشركون: 
بذكر إله اليمامة» فأنزل الله وَ لا تثِهَْ بص بلاتكك و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الشعب» عن 
محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفضء و كان عمر إذا قرأ جهر فقيل لأبى بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا أناجى 
ربى» وقد عرف حاجتى؛ و قيل: 

لعمر لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان و أوقظ الوسنان, فلما نزل وَ لا تَجْهَوْ بصَلاتِك وَ لا تُحافِتٌ بها قيل لأبى بكر: ارفع شيئاء و 
قيل لعمر: اخفض شيئا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و البخارى و مسلم و غيرهم عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه 
الآية: وَ لا تَجْهَدْ بصَلاتك وَ لا تُخافتُ بها 
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فى الدعاء. و أخرج ابن جرير و الحاكم عنها قالت: نزلت فى التشهد. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن منيع و ابن جرير و محمد بن 
نصر و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأوّل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
الفرظى قال إن اليوف:و السنارى قالواء امبكك الله ولداةوقالث العرت: 

ليك شرك لكف الأ شر ريكاءهز نكن تملكه وما هلكده وقال الضاشرت و التحوس :لو لآ أولياء الله تذل: فانول الله هذه 
الآبكة كل الحفة لله إلى آخرها. 

واأخرع إزنا أي يقاو ايع رن و انم العندزين إن الى ضاق معطا فلك اولض تورك انول يوق الدقالنا له سالك 
أحدا و لم يبتغ نصر أحد. و أخرج أحمد و الطبرانى عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «آية العرّ الْحَمْدُ 
لَه اندي لَه يكل وَلّداً الآية كلهاء..و أخرج أبو:يعلى و ابن الستى عن أبى هريرة قال: «خرجت أناو وسول الله صِلى الله عليه و 
سلّم و يده فى يدىء فأتى على رجل رت الهيئة فقال: أى فلان ما بلغ بكك ما أرى؟ قال: السقم و الضرّء قال: ألا أعلمك كلمات 
تذهب عنكك السقم و الضرّ؟ توكلت على الحىّ الذى لا يموت الْحَمْدُ لِلَِّ الى لَمْ يَتَِذْ وَلّداً إلى آخر الآية» فأتى عليه رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم وقد حسنت حاله فقال: مّ؟ قال: لم أزل أقول الكلمات التى علمتنى». و فى لفظ أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم علم ذلكك أبا هريرة. قال ابن كثير: و إسناده ضعيفء و فى متنه نكارة. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ قال: «ذكر لنا أن 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان يعلّم أهله هذه الآية الْحَمْدُلِلّهِالّذِى لَمْ يَنَحِذْ وَلّداً إلى آخرها الصغير من أهله و الكبيرا. و 
أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الكريم بن أبى أمية قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يعلّم الغلام من بنى هاشم 
انعم بسبو ترات ندل للدي له تج ونا إلى لحر البووةوو اجر لي الى بز الى مله ون رت حل لكوي 
عن عمرو بن شعيب فذكره. و أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم و الليله؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 
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قال القرطبى: و هى مكية فى قول جميع المفسرين. و روى عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: 

جَرُزاً و الأوّل أصح انتهى. و من القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس أخرجه عنه النداس و ابن مردويه. و منهم ابن الزبير 
أخرجه عنه ابن مردويه. و قد ورد فى فضلها أحاديث: منها ما أخرجه أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و غيرهم عن 
أبى الدرداء عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)». و أخرج 
أحمد و مسلم و النسائى و ابن حبان عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدججال)». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن البراء قال: «قرأ رجل سورة الكهف و فى الدار دابة 
فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال: اقرأ فلان» فإن السكينة نزلت 
للقرآن» و هذا الذى كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما ببنه الطبرانى. و أخرج الترمذى و صبححه. عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدججال) و فى قراءة العشر الآيات من أوّلها 
أو من آخرها أحاديث. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن على قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتن تكونء فإن خرج الدجال عصم منه). و أخرج الطبرانى فى الأوسطء 


و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى و الضياء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
سور الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة؛ و من قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضرّه). و أخرج الحاكم و 
صبححه. من حديث أبى سعيد أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «من قرأ سور الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من الور ما 
الجمعتين». و أخرجه البيهقى أيضا فى السنن من هذا الوجه و من وجه آخر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم: «من قرأ سور الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضىء له يوم 
القيامة» و غفر له ما بين الجمعتين». و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«ألا أخب ركم بسورةٌ ملأ عظمتها ما ب بين السماء و الأرض. و لكاتبها من الأجر مثل ذلكك, و من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه و 
بين الجمعة الأسخرى و زيادة ثلاثة أيام» و من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أىّ الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: سورة أصحاب الكهفء. و أخرج ابن مردويه عن عبد اللّه بن مغفل قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «البيت 
الذى تقرأ فيه سور الكهف لا يدخله شيطان تلكك الليلة» و فى الباب أحاديث و آثارء و فيما أوردناه كفايةُ مغنية. 
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بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 


[سورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل امن الرَحيم 

انيد ِل الى أنْرَلَ على عَبِدٍِ الكتاب و لم يَجعَلْ له وجا )١(‏ قَِمايْدَِ بأساً يدا من لد وَ يبك عدو المز ين لقو يتكارة 
الصَّالِحاتَ أذ لهة اغرا عضا ١‏ ماكقية فيد أبدا 180 يناد الذية فالوا الكد الله ولد (8) 

ما لَه به من عِلْم و لا إآبانهخ كبرث كُلتدة ترج بن أَفُواجهم هم إن يفُولُوَ إلا دبا () تملك باع تَفْسك على آنارجم إن َم 
يُؤْمنُوا بهذًا الْحَدِيث أَسَفاً (©) إِنّا َعلّنا ما عَلَى الَدْض زيئة لها لِتتلوَمُْ أيه أَحْمَنُ عَمَلاا (/) وَ إَِا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعِيدا و 
)0( 

علّم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم؛ و وصفه بالموصول يشعر بعلية ما فى حيز الصله لما قبله» و وجه كون إنزال 
الكتاب, و هو القرآنء نعمة على رسول الله صلى الله عليه و سلّم كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيدء و أحوال الملائكة و 
الأنبياء» و على كيفية الأحكام الشرعية التى تعتّرده الله و تعتّد أمته بها و كذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم 
لمثل ما ذ كرناه ف فى النبئ وَ لَمْ يَجعَل له عوَجأً أى: شيئا من العوج بنوع من أنواع الاختلال فى اللفظ و المعنىء و العوج بالكسر فى 
المعانى: و بالفتح فى الأعيان كذا قيل: و يرد عليه قوله سبحانه: لا تّرى فيها عِوَجاً وَ لا أَمْتَاً 2١١‏ يعنى الجبال» و هى من الأعيان. 
قال الزجاج: المعنى فى الآيدُ لم يجعل فيها اختلافا كما قال: وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثرِ الله لَوَجدُوا فيه اختلافاً كثيراً «07. و القيم: 
المستقيم الذى لا ميل فيه؛ أو القيم بمصالح العباد الدينية و الدنيوية» أو القيم على ما قبله من الكتب السماويةً مهيمنا عليها؛ و 
على الأول يكون تأكيدا لما دل عليه نفى العوج؛ فربٌ مستقيم فى الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج فى الحقيقة؛ و انتصاب قيما 
بمضمرء أى: جعله قيماء و منع صاحب الكشاف أن يكون حالا من الكتاب» لأن قوله: وَ لم يَجْعَلُ معطوف على أَبْرَلَ فهو داخل 
فى حيز الصلةٌ؛ فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال و ذى الحال ببعض الصلة. و قال الأصفهانى: هما حالان متواليان إلا أن 
الأوّل جملة و الثانى مفرد. و هذا صواب لأن قوله: وَ لَمْ يَجْعَلُ لم يكن معطوفا على ما قبله بل الواو للحال» فلا فصل بين الحال و 
ذى الحال ببعض الصلة؛ و قيل: إن قَيْماً حال من ضمير لَمْ بَجْعَل لَه و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: أنزل على عبده 


الكتاب قيما و لم يجعل له عوجاء ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله فى قوله قيما فقال: لِينْذِرَبَأسا شَّدِيداً و حذف المنذر للعلم 
به مع قصد التعميم و المعنى لينذر الكافرين. و البأس العذاب, و معنى مِنْ لَدُنْهُ صادرا من لدنه نازلا من عنده. روى أبو بكر عن 
عاصم أنه قرأ من لدنه بإشمام الدال الضمة؛ و بكسر النون و الهاء. و هى لغة الكلابيين. و روى أبو زيد عن جميع القراء فتح 
اللام و ضم الدال و سكون النون وَ يبَر الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ قرئ يبشر بالتشديد و التخفيفء و أجرى الموصول 
على موصوفه المذكورء لأنّ مدار قبول الأعمال هو الإيمان أنَّ لَهُعِ أخراً خسنا 


.1١0/ طه:‎ .)١( 

(9). النساء: 87/. 
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و هو الجنة حال كونهم ماكِيِينَ فيه أى: فى ذلكك الأجر أَيداً أى: مكثا دائما لا انقطاع له؛ و تقديم الإنذار على التبشير لإظهار 

كمال العناية بزجر الكفارء ثم كرر الإنذار و ذكر المنذر لخصوصه و حذف المندن بده وهو الأس الشديذة لتقدّم ذكره فقال: وَ 

ُنَذِرَ الَّذِينَ قالّوا انَحَدَ الله وَلَداً و هم اليهود و النصارى و بعض كفار قريش. القائلون بأن الملائكة بنات الله فذكر سبحانه أَوَلا 

مامد ا ا 0 1 مان و كر لحر 0 
ت تلكك الكلية. فأفاد ذلكك أن نسبةٌ الولد إلى اللّه سبحانه أقبح أنواع الكفر ما لَهُم به مِنْ عِلْم أى: تالز لده :أو اكات الله اياده 

وك لا 0 أو هى مستأنفة» و المعنى: 

مالهم بذلكك علم أصلا وَّ لا لآبائهم علم؛ بل كانوا فى زعمهم هذا على ضلالة و قلدهم أبناؤهم فضلوا جميعا كبرت كلِمَةُ 

َخْرْجُ مِنْ أَفْواهِهمْ اتتصاب كلمة على التمييزء و قرئخ ااي لي لتاملجة اكالم الجرارية اكريت بك الكلمي ليده و قال الزجاج: 

كبرت مقالتهم كلمة و المراد بهذه الكلمة هى قولهم اتخذ الله ولدا. ثم وصف الكلمة بقوله: تَخْرْجٌ مِنْ أَفْواهِهم و فائدة هذا 

الوصف استعظام اجترائهم على التفوّه بهاء و الخارج من الفم و إن كان هو مجرد الهوى, لكن لما كانت الحروف و الأصوات 

كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحالّ ما هو من شأن المحل. ثم زاد فى تقبيح ما وقع منهم فقال: إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً أى: 

ما يقولون إلا كذبا لا مجال للصدق فيه بحال» ثم سلّى رسوله صلَى الله عليه و سلّم بقوله: فلعَلْك باحِعٌ نَفْسَك عَلى آثارِجِم قال 

الأخفش و الفراء: البخع: الجهد. و قال الكسائى: بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة» و بخع الرجل 

نفسه إذا نهكها. و قال أبو عبيدة: معناه مهلكك نفسكك,. و منه قول ذى الرمّة: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ١١‏ 525700 

فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها عَلى آثارِهِمْ على فراقهم و من بعد توليهم و 

إعراذ ضهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أى: القراة: وكات العرط معدوقك :دل علية تا قاد و قرئ بفتح أن: أى لأن لم يؤمنوا 

سا أى غيظا و حزنا و هو مفعول له أو مصدر فى موضع الحال كذا قال الزيجاج إن علّنا ما عَلَى الَْدْض زِينَةٌ لها هذه الجملة 

استئناف. و المعنى: إنا جعلنا ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات و النبات و الجماد كقوله سبحانه: هُوَ 

اذى حَلقَ لَكمْ ما فى الْأَرْض جَمِيعاً '٠١‏ و انتصاب زينة على أنها مفعول ثان لجعلء و اللام فى لَه أَيّهُْ أَحْمَنٌ عَمََا متعلقة 

بجعلناء و هى إما للغرض أو للعاقبة» و المراد بالابتلاء أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلكك المعاملة من غيره لكانت من قبيل 

الابتلاء و الامتحان. و قال الزجاج: أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام, و المعنى: لنمتحن أ هذا أحسن عملا أم ذاكك؟ 

قال الحسن: أيهم أزهد. و قال مقاتل: أيهم أصلح 


.)١(‏ وعجزه: لشىء نحته عن يديكك المقادر. 

(5). البقرة: 19. 

فتح القدير» ج 3 ص: 1؟" 

فيما أوتى من المالء ثم أعلم سبحانه أنه مبيد لذلكك كله و مفنيه» فقال: وَ إِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها ص جيداً جُوْزاً أى: لجاعلون ما 
عليها من هذه الزينة عند تناهى عمر الدنيا صعيدا ترابا. قال أبو عبيدة: الصعيد المستوى من الأرض. و قال الزججاج: هو الطريق 
الذى لا نبات فيه. قال الفراء: الجرز الأرض التى لا نبات فيهاء و من قولهم: امرأة جرزا إذا كانت أكولاء و سيفا جرازا إذا كان 
مستأصلاء و جرز الجراد و الشاهٌ و الإبل الأرض إذا أكلت ما عليها. قال ذو الرمّةٌ: 

طوى النحز و الأجراز ما فى بطونها )١١‏ 1200 

و معنى النظم: لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلا-ء من التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم و إنا 
لمذهبون ذلكك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن خيرا فخير» و إن شرا فشر. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: الْحَمِدُ ل 
الى أَترّلَ على عَددِهِ الْكتاب الآبة قال: أتزل الكتاب عدلا قيما وَ لَم يَجَعَلٌ لَهُ عِوّجاً ملتبسا. و أخرج ابن المنذر عن الضيحاكك 
قَيِماً قال: مستقيما. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة مِنْ لَدُنْهٌ أى: من عنده. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى حَسَناً يعنى الجنةُ وَ 
يُمْذِرَ الِّينَ قانوا اند الله وَلّداً قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع عتبةٌ بن ربيعة و شيبة 
بن ربيعة و أبو جهل و النضر بن الحارث و أميةُ بن خلف و العاص بن وائل و الأسود بن عبد المطلب و أبو البخترى فى نفر من 
قريشء و كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد كبر عليه ما يرى من خلا-ف قومه إياه» و إنكارهم ما جاء به من النصيحة 
فأحزنه حزنا شديداء فأنزل الله سبحانه فَلَعَلُك باحِعٌ نَفْسَك 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه باخِعٌ نَفْسَك يقول: قاتل نفسكك. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدّى مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد أَسَفاً قال: 

جزهارو أخرج علط الرزاق وابق المعدوز ابن أبن تحاقواعن فغاذة أمها قال كنا و خوج ابن المسدو و اتن مويه من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: إِنا يكنا ما عَلَى الَْرْض زِيَة لها قال: 

الرجال. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله. و أخرج أبو نصر السجزى فى الابانة» من طريق مجاهد عن ابن 
عباس فى الآية قال: العلماء زينة الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هم الرجال العباد العمال للّه بالطاعة. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم, و الحاكم فى التاريخ؛ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: «تلا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هذه الآية 
لتبِلوَهعْ أَبهُعْ أَحْسَنٌ عَمَهَا فقلت: ما معنى ذلكك يا رسول الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا و أورع عن محارم الله و أسرعكم 


فى طاعة اللّه). و أخرج 


(1). و عجزه: فما بقيت إلا الضلوع الجراشع. 

«النحز»: الضرب و الدفع. «الجراشع): الغخلاظ. واحدها جر شع. 
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ابن أبى حاتم عن قتادة قال: ليختبرهم أَيّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَنَا قال: أيهم أت عقلا. و أخرج عن الحسن أيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَنَا قال: أشدهم 


للدنيا تركا. و أخرج أيضا عن النوزى كال: أزهدهم فى الدنيا. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنّا لجاعلونَ ما عَلئِها صَّ بيدا جُرُزا قال: يهلكك كل شىء و يبيد. و أخرج ابن أبى 
شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: الصعيد: التراب و الجبال التى ليس فيها زرع. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال: يعنى بالجرز الخراب. 


[سورة الكهف (18): الآيات 9 الى ]١8‏ 


َم حيتت أن أضرحات الْكهْفٍ وَ الرُقِيم كاثوا + ِنْ آباتنا عا (4) إِذْ أوى الِْثوة إِلَى الكفْضٍ فَعالُوا ربا آنا مِنْ دك رَحْمَة و 
ب نا من أخرنا وَشّدأً 1١0‏ مَصَرَناعلَى آذانهع و فى الكوف: ينيك عدا (01 : ثم بَعنْناهُم لتَغْلّم أَىّ الْحرْيين ن أخضى لما لكا أمدا 
)01١(‏ تخنٌ نَقْصٌ عَلَيِك تَأَهُمْ بِالْحَقَّ إن ذ في آمَنُوا برَبّهُمْ وَ زذْناهُمْ هُدىٌّ )1١(‏ 

وَ رَبطنا على قُلُوبِهمْ إِذْ قامُوا فَقَالُوا َبّنا رت السّماوات وَ الْأَرْض لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِ إلها لَمَدْ قُلْنا إذاً ضَطّطاً (؟1) هؤّلاء قَوْمُنا 
انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةُ أو لا يَأنُونَ عَلَتِهِ بس لْطانٍ بين فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افْتْرى عَلَى اللِّ كذِباً (10) وَ إِذ اعْترَلتمُوهمْ وَ ما يَعْبِدُونَ إل 
لله كَوُوا إِلَى الْكَهْضٍ يَنْشّر لكم ربكم مِنْ رخميه و مهي كم مِنْ أَفْ ركم يزققاً (؟1) 

فولة: أن خينيك وأمو.هى الجتقطاعة المقتارة بل :والهمزة عنه الجمهورة و بل وحدها عند يعضهي »و القدين: بل أحسيت» أوةبل 
حسبت. و معناها الانتقال من حديث إلى حديث آخرء لا لإبطال الأول و الإضراب عنه كما هو معنى بل فى الأصل. و المعنى: 
أن القوم لما تعيتجبوا من قصه أصحاب الكهف و سألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان, قال سبحانه: بل أ ظننت يا محمد أنهم 
كانوا عجبا من آياتنا فقط؟ 

لا تحسب ذلكك فإن آياتنا كلها عجبء فإن من كان قادرا على جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاء» ثم جعل ما عليها صعيدا 
جرزا كأن لم تغن بالأمسء لا تستبعد قدرته و حفظه و رحمته بالنسبةٌ إلى طائفة مخصوصة. و إن كانت قصتهم خارقةٌ للعادة» 
إن آناف اللدسيحانه كلكو فرق كدرو عه مسدب قلى اضر كان يان ذا عضية أو عرفوفة بالعخي نالف رز 
في اماق بهل هبيعن الكازه و د او التق 1 طرق تحسيت أو تقبال شاي وهر اذك أ صباروا اله جناره 
مأواهم, و الفتية هم أصحاب الكهفء و الكهن: هو الغار الواسع فى الجبل. فإن كان صغيرا سمّى غاراء و الرقيم قال كعب و 
السدى: إنه اسم القرية التى خرج منها أصحاب الكهف. و قال سعيد بن جبير و مجاهد: إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت 
فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف. قال الفراء: و يروى أنه إِنّما سممى رقيما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه. و الرقم: الكتابة. و 
روى مثل ذلكك عن ابن عباس. و منه قول العجاج فى أرجوزة له: 

و مستقرٌ المصحف المرقّم و قيل: إن الرقيم اسم كلبهم, و قيل: هو اسم الوادى الذى كانوا فيه» و قيل: اسم الجبل الذى فيه الغار. 
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قال الزْجَاج: أعلم الله سبحانه أن قصه أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله لأنّ خلق السماوات و الأرض و ما بينهما 
أعجب من قصة أصحاب الكهف قَقَالُوا رَبّنا آتنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ أى: من عندككء و من ابتدائية متعلقة بآتناء أو لمحذوف وقع 
حالاء و التنوين فى رحمة إما للتعظيم أو للتنويع» و تقديم من لدنكك للاختصاصء أى: رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتكك. 
و هى المغفرة فى الآخرة و الأمن من الأعداءء و الرزق فى الدنيا وَ َي لَنا مِنْ أمْرنا رَشّداً أى: أصلح لناء من قولكك هيأت الأمر 
فتهيأء و المراد بأمرهم الأسمر الذى هم عليه و هو مفارقتهم للكفار» و الرشد نقيض الضلالء و من للابتداء. و يجوز أن تكون 
للتجريد كما فى قولكك رأيت منكك رشدا: و تقديم المجرورين للاهتمام بهما فَصَرَبْنا على آذَانِهمْ قال المفسرون: أنمناهم. 


و المعنى: سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصواتء و المفعول محذوفء أى: ضربنا على آذانهم الحجاب تشبيها للإنامة 
الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاء و فى الْكَهْفٍ ظرف لضربناء و انتصاب سِنِينَ على الظرفية» 
وغددا صلة لستةأى ذواك عددعلن ال ميدن أرسس ‏ كد ره #خلن اط لبس المشعول :و ناد مك وضق السنيم 
بالعدد الكثرة. قال الزجاج: إن الشىء إذا قلّ فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد, و إن كثر احتاج إلى أن يعد و قيل: يستفاد 
منه التقليل لأن الكثير قليل عند اللّه: وَ إن يَؤماً عِنْدَ رَبك كَألْفٍ مَرِمَةْ مما تَعَدُونَ 01 نُمَ َعتَاهُمْ أى: أيقظناهم من تلك النومة 
ِنعلَمَ أى: ليظهر معلومناء و قرئ بالتحتية مبنيا للفاعل على طريقة الالتفات, و أن الْحِرْبيِن مبتدأ معلق عنه العلم لما فى أى من 
الاستفهام؛ و خبره أخصى و هو فعل ماضء قيل: 

و المراد بالعلم الذى جعل علَّهُ للبعث هو الاختبار مجازاء فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم, و الأولى ما ذكرناه 
من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده؛ و المراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين و الكافرين من أصحاب الكهف 
المختلفين فى مدّه لبثهم. و معنى أحصى: أضبط. و كأنه وقع بينهم تنازع فى مده لبثهم فى الكهفء فبعثهم الله ليتبين لهم ذلك. 
و يظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه. و ما فى لما لبقُوا مصدرية؛ أى: أحصى للبثهم, و قيل: اللام زائدة و ما: بمعنى الذى. 
و أعداً تيز و الأمذ: الغابةء:واقيل: إن أتصى أفعل تفضيل: وارة بأنه خلا ما تقرر فى عله الإعراب» وما ورد من" القاذ له 
يقاس عليه» كقولهم: أفلس من ابن المذلّق 407 و أعدى من الجرب. و أجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عند 
سيبويه وابن عصفورء و قيل: إن الحزبين هم أصحاب الكهف اختلفوا بعد انتباههم كم لبثواء و قيل: إن أصحاب الكهف حزب 
و أصحابهم حزب. و قال الفرّاء: إن طائفتين من المسلمين فى زمان أصحاب الكهف اختلفوا فى مدة لبثهم نحن تقض عَلَيِك 
َم باحقٍ هذا شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوله إذْ وى اله أى: نحن نخبركك بالحقء أى: قصصناه بالحق» أو متليسا 
بالحق إِنَّهمْ فيه أى: أحداث شبانء و آمَنُوا بربّهِمْ صفة لفتية و الجملة مستأنفة بتقدير سؤالء 


(1). الحج: /50. 

(1). ابن المذلق: من عبد شمسء لم يكن يجد بيت ليلة» و لا أبوه؛ و لا أجداده؛ فقيل: أفلس من ابن المذلق. 

فتح القدير» ج* ص: 76" 

و الفتية جمع قل و زِدْناهُمْ هُّدىٌ بالتئبيت و التوفيق, و فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب و رَبَطَنا عَلى قَلَوبهِمْ أى: قويناها بالصبر 
على هجر الأهل و الأوطانء و فراق الخلان و الأخدان إذ قامُوا الظرف منصوب بربطنا. و اختلف أهل التفسير فى هذا القيام على 
أقوال» فقيل: إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد. فقال رجل منهم هو أكبر القوم: إنى لأجد فى نفسى شيئاء إن ربى رب 
السماوات و الأرضء فقالوا: و نحن أيضا كذلكك نجد فى أنفسناء فقاموا جميعا فَقالُوا رَبّنا رب السّماواتٍ وَ الَرْضِ قاله مجاهد. 

واقال. | كثن المفستر ين : لاكاتدلي تلاك جار تقال له ذقنانوس» و كاث يدعو الناسن إلى عبادة الطاعتت» ففيت الله هو لاء الفتية 
و عصمهم حتى قاموا بين يديه فَقانُوا رَبنا رب السّماواتِ وَ الَرْضِ و قال عطاء و مقاتل: إنهم قالوا ذلكك عند قيامهم من النوع لنّ 
نَذْعُوَا من ذوئه إلها أى: لن تعدا معبودا خر غير الله لا اشيراكا و ل أاستقلالاً لد قلا إذا قطط أى: قولاً ذ| شطط أو قولاً هو 
نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدر و اللام هى الموطئة للقسم» و الشطط: الغلو و مجاوزةٌ الحد. قال أعشى بنى قيس: 
أ تتتهون و لن ينهى ذوى شططكالطعن يذهب فيه الزّيت و الفتل 

هؤُلاءٍ وما نَدُوا مِنْ دُونهِ آله هؤلا مبتدأء و خبره اتخذواء و قومنا عطف بان و فى هذا الإخبار معنى للإنكار, و فى 
الأمازة إليهم مخقير له لو لادياتوة عَلفه بش لطا 2 بين أى: هلا يأتون بحمّد ظاهرة تصلح للتمسّكك بها ة َمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افتَرى 


عَلَى اللّهِ كذِباً فزعم أن له شريكا فى العبادة» أى: لا أحد أظلم منه وَ إِذ اعْتَرَلتمُوهُمْ أى: فارقتموهم و تنحيتم عنهم جانباء أى: عن 
العابدين للأصنام» و قوله: وَ ما يَعْبْدُونَ إِلَا الله معطوف على الضمير المنصوبء و «ما؛ موصولة أو مصدرية» أى: و إذ اعتزلتموهم 
و اعتزلتم معبودهم أو الذى يعبدونه» و قوله: إلا الله استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام, أو متصل على تقدير 
أنهم أشركوها فى العبادة مع الله سبحانه» و قيل: ووذ جل كلى جتراية أى: ل ل ل 
سا اذا أنه تم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف يَنْشُو لَكمْ رَبّكمْ مِنْ رَحْمَته خْمته أى: ممظ ا روا ل اولك لكاكوة 
أَمْرِكُمْ مْققاً أى: يسهّل و يبتدر لكم من أمركم الذى أنتم بصدده وِرْقَقاً المرفق بفتح الميم و كسرها لغتان قرئ بهماء مأخوذ من 
الي اي وا ا و ا ال ل ال ا 
الإنسان» وقد تة تفتح العرب الميم فيهماء فهما لغتان» و كأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا , نع العرفق جو الالهره و المرفق مض 
الإنسان. و قال الكسائى: الكسر فى مرفق اليد. و قيل: المرفق بالكسر ما ارتفقت به؛ و المرفق: بالفتح الأمر الرافق» و المراد هنا ما 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس قال: الرقيم: الكتاب. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفيّ عنه قال: الرقيم: واد دون فلسطين قريب من أيلةُ. و الراويان 

فتح القدير» ج ”0 ص: عرض 

عن ابن عباس ضعيفان. و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه أيضا قال: هو الجبل الذى فيه الكهف. 

و أخرج ابن المنذر عنه, قال: و الله ما أدرى ما الرقيم الكتاب أم بنيان؟ و فى رواية عنه من طريق أخرى قال: 

و سألت ععبا فقال: اسم القرية التى خرجوا منها. و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: الرقيم: الكلب. 

وخ ابن اف حائوء ابن عناي فى ترليا ترا ير ياوا صق بترن اذى المكد مج لقاع و اليد و لكاب اتفال من 
شأن أصحاب الكهف و الرقيم. و أخرج ابو الدوعن لان ريع فى اقرله: فَضَرَيْنا عَلَى آذانِهمم يقول: أرقدناهم : ثم بَعثَْاهُمْ لَِعْلَمَ 
أَىُّ الْحِرْبيِن من قوم الفتية» أهل الهدىء و أهل الضلالة أخصى لما لَبنُواه و ذلكك أنهم كتبوا اليوم الذى خرجوا فيه و الشهر و 
السنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: وَ زَدْناهُمْ مُدىٌ قال: إخلاصا. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: 

ل الل ا 
كان قوم الفتية يعبدون الله و يعبدون معه آلهة شتى» فاعتزلت الفتية عباد تلكك الآلهة و لم تعتزل عبادة الله. و أخرج ابن جرير و 


ابن أبى حاتم عن قتادٌ فى الآى قال: هى فى مصحف ابن مسعود, و ما يعبدون من دون الله فهذا تفسيرها. 
[سورة الكهف (18): الآيات ١//‏ الى ١؟]‏ 


وَنوَى السَّمْسَ إذا طَلَعَتْ رار عَنْ كَهَفِهمْ ذا اليمينٍ و إذا عربت تَفْرِضهُمْ ذات الشّمالٍ و هُمْ فى فَخوَةٍ من ذإتكك مِنْ آياتٍ 
اللَّهِ مَنْ يَْدِ اللَهُ هو الْمهْتَدِ وَ مَنْ بض ِلٌ قَلَنْ تَجدّ آ لهك تنهدا 87 و قم َخمربهُمْ أنِقاظاً وَ هُمْ رُكُودٌ وَ تَقَلبهُمْ ذات الَيِمِين وَ ذات 
الال وَ كَبهُْ بايتط ذراعيه بالْوصِديدٍ ل الت عليه لَوليتَ مِنْهُمْ فراا وَ لَمَلِتَ نهم رعباً (18) و كذلكك ينامع ليتساءلوا 
بيه قال قا جل مِنهُ كم لَب قالوا لبها يؤماًأؤ بض يوم قالوا ربكم أغلم با لب ُو أ كم يورقكم هذو إلى اله دين 
لينو أَبّها أزكى طعاماً نَم برؤق مه وَ ليلظت وَ لا يرن بكم أعداً (09 إِنّهُْ إن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ يَوْجَم و كم أَو يعِيدُ وك 


فى مِلِهم وَ لَنْ تَفْلحُوا إذاً بدا )0٠١(‏ 

قوله: وَ تَوَى السَّمْسَ إذا طَلَعَتْ شرع سبحانه فى بيان حالهم. بعد ما أووا إلى الكهف تَرَاوَرُ قرأ أهل الكوفة بحذف تاء التفاعل؛ و 
قرأ ابن عامر «تزوّر) قال الأخفش: لا يوضع الأزوزار فى هذا المعنى؛ إنما يقال هو مزوّر عنى» أى: منقبض. و قرأ الباقون بتشلايد 
الزاى و إدغام تاء التفاعل فيه بعد تسكينهاء و تزاور مأخوذ من الزُور بفتح الواو» و هو الميل» و منه زاره إذا مال إليه و الزور: 
الميل» فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل و تتنتحى عَنْ كَهْفِهِمْ قال الرّاجز الكليبى: 

عدت الندى عن هوانا ارو ان ناكل ذلك اليف آنه تانعحة الم ونه اله البينقاة والبيين و التدان ذاك علق 
الظرف» 
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وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرِضَّهُمْ القرض: القطع. قال الكسائى و الأ-خفش و الزجاج و أبو عبيدة: تعدل عنهم و تتركهم؛ قرضت المكان: 
عدلت عنه؛ تقول لصاحبكك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته: 

إذا مرّ به و تجاوز عنه و المعنى: أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين؛ أى: يمين الكهفء و إذا غربت تمرٌ ذاتَ 
الشمال أى“شهال الكهف لا هبيه بل تددل عن سكته إلى الجوعن بو الفجرة: 

المكان المتسع» و جملة وَ هُمْ فى فَجْوَه مِنْهُ فى محل نصب على الحالء و للمفسرين فى تفسير هذه الجملة قولان: الأوّل: أنهم مع 
كونهم فى مكان منفتح انفتاحا واسعا فى ظلّ جميع نهارهم؛ لا تصيبهم الشمس فى طلوعها و لا فى غروبها؛ لأن الله سبحانه 
حجبها عنهم. و الثانى: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمالء فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهفء. و إذا 
غربت كانت عن يساره؛ و يؤئّد القول الأول قوله: ذلك مِنْ آياتٍ اللّهِ فإنٌ صرف الشمس عنهم مع تويجه الفجوة إلى مكان 
تصل إليه عاد أنسب بمعنى كونها آية» و يؤيده أيضا إطلاق الفجوه و عدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء و مما يدل على أن 
الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 

الندة افووكه سكاة لمعنس انوا حرا قجرة الذان 

ثم أثنى سبحانه عليه بقوله: مَنْ يَهدِ اللّهُ أى: إلى الحق فَهُوَ الْمَْتَدِ الذى ظفر بالهدى, و أصاب الرشد و الفلاح وَ مَنْ بض يِلَ قََنْ 
تَجِدَ لَه وَلِّا مُوْشِداً أى: ناصرا يهديه إلى الحق كدقيانوس و أصحابه. 

ثم حكى سبحانه طرفا آخر من غرائب أحوالهم, فقال: وَ تَْسربهُمْ أيْقاظاً جمع يقظ بكسر القاف و فتحها وَ هُمْ رُقُودٌ أى: نيام» و 
هو جمع راقدء كقعود فى قاعد. قيل: و سبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة و هم نيام. و قال الزجاج: لكثرة تقلبهم وَ 
تقلبهُمْ ذاتَ مين وَ ذاتَ الشَّمالٍ أى: نقلبهم فى رقدتهم إلى الجهتين لثلا تأكل الأرض أجسادهم و كَلْيَهُمْ باسِطّ ذراعيِه حكاية 
حال ماضية؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضيّ كما تقرر فى علم النحو. قال أكثر المفسرين: هربوا من ملكهم ليلاء 
فمرٌوا براع معه كلب فتبعهم. و الوصيدء قال أبو عبيد و أبو عبيدةٌ: هو فناء الباب» و كذا قال المفسرونء و قيل: 

العتبة» و رد بأن الكهف لا يكون له عتبة و لا باب» و إنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت لَو اطَلَعْتَ عَلَيِهعْ لَولَّعِتَ مِنْهُْ 
فراراً قال الزْجَاج: فرارا منصوب على المصدرية بمعنى التولية» و الفرار: الهرب. 

وَ لَمِْنْتَ قرئ بتشديد اللام و تخفيفها مِنْهُمْ رُعْباً قرئ بسكون العين و ضمّهاء أى: خوفا يملأ الصدر, و انتصاب رعبا على التمييز 
أو على أنه مفعول ثان» و سبب الرَعب الهيبة التى ألبسهم الله إياها؛ و قيل: 

طول أظفارهم و شعور هم و عظم أجرامهم و وحشة مكانهم؛ و يدفعه قوله تعالى: لتنا يَؤْماً أو بَعْضٌ يَوْم فإن ذلكك يدل على 
أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاء ولا وجدوا من أظفارهم و شعورهم ما يدلٌ على طول المدّة وَ كذلِك بَعَتنامُ يكساءاوا يده 


الإشارة إلى المذكور قبله» أى: و كما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهمء و فيه تذكير لقدرته على الإماتةُ و البعث 
0 لأجله بعثهم فقال: 

لِيَنساءَ لوا مب بينهُمْ أى: ليقع التساؤل بينهم و الاختلاف و التنازع فى مدة اللبث لما يتر تب على ذلك من 
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انكشاف الحال و ظهور القدرةٌ الباهرة» و الاقتصار على علّهُ التساؤل لا ينفى غيرهاء و إنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثار» و جملة: 
قال قائل مِنْهُمْ كم لَبِتُمْ مبينة لما قبلها من التساؤل» أى: كم مدّه لبتكم فى النوم؟ 

قالوا ذلكك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير ما يعهدونه فى العادة قالُوا لَبئنا يوم أَوْ بَعْضٌ يَوْم أى: قال بعضهم جوابا عن سؤال من سأل 
تف قل الأمفسيروة؟ إنهم لوا الكيت غدوة و ينهم اللهتسينحاته انغ التهاى مالك قالزا ءالما وان الشتدني فالراء أو 
بعض يوم؛ و كان قد بقيت بقية من النهارء و قد مرّ مثل هذا الجواب فى قصة عزير فى البقرة: قالُوا رَبُكمْ أَعْلَمُ بما لتم أى: قال 
البعض الآخر هذا القول» إماعيطر ااا أو كان ذلك إلهاما لهم من الله سبحانه. أى: إنكم لا تعلمون مدَّهُ لبثكم» و 
نهنا يعلمها الله سيان كاتعتوا َع دَكعْ بوَرقكع هذه إِلَى الْمَدِيئَةُ أعرضوا عن التحاور فى مده اللبث؛ و أخذوا فى شىء آخرة 
كأنه قال القائل منهم: اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة» و خذوا فى شىء آخر ممّما يهمكم., و الفاء للسببية» و الورق الفضه مضروبة 
أو غير مضروبة. و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر و الكسائى و حفص عن عاصم بكسر الراء» و قرأ أبو عمرو و حمزة و أبو بكر 
عن عاصم بسكونهاء و قرئ بكسر الراء و إدغام القاف فى الكافء و قرأ ابن محيصن بكسر الواو و سكون الراء. وفى حملهم 
لهذه الورق معهم دليل على أن إمساكك بعض ما يحتاج إليه الإنسان لا ينافى التوكل على اللّهه و المدينة دقسوسء و هى مدينتهم 
التى كانوا فيهاء و يقال لها اليوم طرسوسء كذا قال الواحدى: فَلمْطوْ بها أزكى طعاماً أى: ينظر أىّ أهلها أطيب طعاماء و أحلّ 
مكسباء أو أرخص سعرا؛ و قيل: يجوز أن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها فى المقام؛ كما يقال: 

زيد طبت أبا على أن الأب هو زيدء و فيه بعد. و استدل بالآآية على حل ذبائح أهل الكتاب؛ لأن عامة أهل المدينة كانوا كفاراء و 
فيهم قوم يخفون إيمانهم, و وجه الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام وَ لَيتَلَطَفْ أى: 
تاق النن عع ل غرف أو لأ يكين و الأول أولى و يوقده وال مفورة بك أغدا أى: لايقعلة اما بؤقى إلى الشهووو عشب 
ل ل ل ا ل له 
يعلموا بمكانكم, ب عنى أمنل المدينة بر مُوكمْ يقتلوكم بالرجمء و هذه القتلة هى أخبث قتلةء و كان ذلك عادة لهم و لهذا 
خضّه من بين أنواع ما يقع به القتل أَو يعد وكم فى ملّتهغ أى: يردوكم إلى ملتهم التى كنتم عليها قبل أن يهديكم الله أو المراد 
بالعود هنا الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم, و إيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار و لَّنْ تُفْلحُوا 
إذاً أَداً فى إذا معنى الشرط» كأنه قال: 

إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذا أبداء لا فى الدنيا و لا فى الآخرة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تَرَاوَرٌ قال: تميل» و فى قوله: تَفْرضَْهُمْ قال: تذرهم. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

تَفْرضَْهُمْ قال: تتركهم وَ هُمْ فى فَجْوَه مِنّهُ قال: المكان الداخل. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبيرء قال: الفجوة: الخلوة 
من الأرضء و يعنى بالخلوة: الناحية من الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم 
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و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ نُقلهُْ الآيه قال: ست أشهر على ذى الجنب اليمين» و ستة أشهر على ذى الجنب الشمال. 


و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سعيد بن جبير فى الآيهُ قال: كى لا تأكل الأرض لحومهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد: أن اسم كلبهم قطمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: اسمه قطمير. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: بِالْوَصدَيدٍ قال: بالفناء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: بالباب. و أخرج سعيد بن 
معوي نا ابه المسدوو ابن أبى حاتم عنه أيضًا فى قوله: أزكى طعاماً قال: حل ذبيحة» و كانوا يذبحون للطواغيت. و أخرج ابن 
الى شيةاو الخ السذو رو اق أى حاف ههه ارك علعاءاء تيمت أطهر» لأنيم كانوا بيضق للطرارت: 


[سورة الكهف (18): الآيات "١‏ الى 2؟] 


و كك أغتزنا لبهم إيغلموا أن ورد الله حّ و أن الشاتوة لا َْتَ فيا د تاوق يَتهُع أفرع ققاُوا انوا لهم بثياناً َبُ 
َعْلمُ بهم قال الَذِينَ عَلبُوا على أَفْرجع لذن عله مشجداً )١(‏ - سَيَقُولُونَ ثَلانةُ رابعهُمْ كلبِهُمْ وَ يَقُولُونَ حَمْسَةٌ ساد ديع كلبيخ 
جما الب و يَقُولُونَ مربِعَة وَ ثامِئهُم كلبَهُمْ قل رَبَى عْلَمُ يسَدَّتِهِمْ ما :: َمَهُْ إلا كَلِيلٌ قلا مار فِيهم إلا مراء ظاهراً وَ لا تَدِمَفْتِ 
فيهم نهم أحداً (21) و لا تَقونَ لِنَئءِ إنَى فاع ذلكك غَداً 26 إلا أنْ يشاء الهو اذْكز رَبك إذا نيت وَل عَسى أَنْ يهاي 
بى لب مِنْ هذا عدا (26) و لوا فى كَففِه تلات ِو سنِنَ و اَْادُوا يشعاً (10) 

ل الله َعَم بما لبوا له عدت الساوات 5 القن ى أَبْصِرْ به وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل 3 لا يمرك فِى حَكمِهٍ أعداً (18) 
ودر احرك ا حرا ضير وير كن السام وساي ادر مور أ اللعا لايل بعلو برستي الإعلام ارا ال من 
كان غافلا عن شىء فعثر به نظر إليه و عرفه» فكان الإعثار سببا لحصول العلم لِيَعلَمُوا أن وَعْْدَ اللَّهِ > حَقٌ أى: ليعلم الذين أعثرهم 
الله عليهم أن وعد الله بالبعث حق. قيل: و كان ملكك ذلك العصر ممن ينكر البعثء فأراه الله هذه الآية. قيل: و سبب الإعثار 
عليهم أن ذلكك الرجل الذى بعثوه بالورق» و كانت من ضربةُ »١١‏ دقيانوسء إلى السوقء لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه 
وجد كنزاء فذهبوا به إلى الملكء فقال له: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت بها أمس شيئا من التمرء فعرف الملكك 
صدقه؛ ثم قصّ عليه القصة» فركب الملكك و ركب أصحابه معه حتى و صلوا إلى الكهف و أَنَّ الصَاعَة لا رَيْبَ فيها أى: و ليعلموا 
أن القيامة لا شك فى حصولهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد الله به من البعث إِذْ يََنارّعُونَ يتنه أمْرَهُمْ 
الظرف متعلق بأعثرناء أى: أعثرنا عليهم وقت التّنازع و الاختلا.ف بين أولئكك الذين أعثرهم الله فى أمر البعث؛ و قيل: فى أمر 
أصحاب الكهف فى 


.)١(‏ ضرب الدرهم: سكه و طبعه. 
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قدر مكثهم؛ و فى عددهم, و فيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم فَمَالَوا ابْنُوا عَلَتِهِمْ بُنّياناً لثلا- يتطرّق الناس إليهم؛ و ذلكك أن 
الملكك و أصحابه لما وقفوا عليهم و هم أحياء أمات اللّه الفتية فقال بعضهم: ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين الناسء ثم قال 
سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم و فى عددهم. و فى مذَّهٌ لبثهم؛ و فى نحو ذلكك مما يتعلق بهم رَبّهُمْ أعلمُ بهم من هؤلاء 
المتنازعين فيهم, قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه» و قيل: هو من كلام الله سبحانه» ردًا لقول المتنازعين فيهم؛ أى: دعوا 
ما أنتم فيه من التنازع؛ فإنى أعلم بهم منكم؛ و قيل: إن الظرف فى إِذْ يَتنارَعُونَ متعلق بمحذوف هو اذكرء و يؤيده أن الإعثار 
ليس فى زمن التنازع بل قبله» و يمكن أن يقال: إن أولئكك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا بعد قرنء منذ أووا إلى الكهف 
إلى وقت الإعثار» و يؤيد ذلكك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار» كتبه بعض المعاصرون لهم من المؤمنين الذين كانوا 


يخفون إيمانهم كما قاله المفسرون: قالّ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلى أَمْرِغ لَتتَخدَّنَ عَلَيهِمْ مشجداً ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين 
غلبوا على أمرهم هم المسلمونء و قيل: هم أهل السلطان و الملكك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من 
عداهم, و الأوّل أولى. قال الزجاج: 

هذا يدلّ على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث و النشور؛ لأن المساجد للمؤمنين سَيِقُولُونَ ثَلانَة رابع كَلْبَهُعْ هؤلاء 
القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم المتنازعون فى عددهم فى زمن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من أهل الكتاب و 
المسلمين؛ و قيل: هم أهل الكتاب خاصة؛ و على كل تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع ذلكء بل قال بعضهم بكذاء و 
بعضهم بكذاء و بعضهم بكذا ثَلانَةُ رابعهعْ كلْبَهُمْ أى: هم ثلاثة أشخاصء و جملة رابعهم كلبهم فى محل نصب على الحال» أى: 
حال كون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم و يَقُولُونَ َمَْةٌ سادِسهُمْ كلبهُمْ الكلام فيه كالكلام فيما قبله» و انتصاب رجا 
بالعَيبِ على الحال» أى: راجمين أو على المصدرء أى: يرجمون رجماء و الرجم بالغيب: هو القول بالظن و الحدس من غير يقين» 
و الموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة» و القائلين بأنهم خمسة و يَقُولُونَ سَبعةٌ وَ ثامتهغ كَلبهُعْ كأن 
قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم فى سلكك الراجمين بالغيب. قيل: و إظهار الواو فى هذه الجمله يدل 
على أنها مرادة فى الجملتين الأوليين. قال أبو علي الفارسى قوله: رابعهم كلبهم؛ و سادسهم كلبهم؛ جملتان استغنى عن حرف 
العطف فيهما بما تضمنتا من ذكر الجملة الأولى و هى قوله ثلاثة» و التقدير: هم ثلاثة» هكذا حكاه الواحدى عن أبى على ثم 
قال: و هذا معنى قول الزجاج فى دخول الواو فى و ثامنهم و إخراجها من الأوّلء وقيل: هى مزيدة للتوكيد. و قيل: إنها واو 
الثمانية» و إن ذكره متداول على ألسن العرب إذا و صلوا إلى الثمانية كما فى قوله تعالى: وَ فحت أَبْوابُها و قوله: تَيباتٍ و أتكاراً. 
ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلم أن يخبر المختلفين فى عددهم بما يقطع التنازع بينهم فقال: 

قَلْ رَبَى أَعْلَمُ بِحَدَِّهِمْ منكم أيها المختلفون» ثم أثبت علم ذلكك لقليل من الناس فقال: ما يَعْلَمَهُعْ أى: يعلم ذواتهم فضلا عن 
عددهم. أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف إِلَا فيل من الناسء ثم نهى الله سبحانه رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم عن الجدال 
مع أهل الكتاب فى شأن أصحاب الكهف فقال: قلا ثمار 
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فيه المراء فى اللغة الجدال: يقال مارى يمارى مماراةً و مراءء أى: جادل؛ ثم استثنى سبحانه من المراء ما كان ظاهرا واضحا 
فقال: ِل مراءَ ظاهراً أى: غير متعمق فيه و هو أن يقصّ عليهم ما أوحى الله إليه فحسب. و قال الرازى: هو أن لا يكذبهم فى 
تعيين ذلكك العدد بل يقول هذا التعيين لا دليل عليه. فوجب التوقفء ثم نهاه سبحانه عن الاستفتاء فى شأنهم فقال: وَ لا تَسْتَفْتِ 
لا تستفت فى شأنهم من الخائضين فيهم أحدا منهم؛ لأن المفتى يجب أن يكون أعلم من المستفتى, و هاهنا الأمر بالعكسء و لا 
سيما فى واقعة أهل الكهفء و فيما قصّ اللّه عليكك فى ذلكك ما يغنيكك عن سؤال من لا علم له وَ لا تَقُولَنّ لَِيْءٍ إِنّى فاعل 
ذلك غَداً أى: لأجل شىء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان, فعتر عنه بالغد, و لم يرد الغد بعينه» فيدخل فيه الغد دخولا أوَليا. 
قال الواحدى: قال المفسرون لما سألت اليهود النبى صِلَى اللّه عليه و سلم عن خبر الفتية فقال: أخبركم غداء و لم يقل إن شاء 
الل فاتحفسن الويعى عتهاححى يق عليده فأتزل الله هذه الآبة يأمره بالاستناء بمشيئة الله بقول: إذاقلت لعسىء إتى فاغل ذلك 
غداء فقل إن شاء الله. و قال الأخفش و المبرد و الكسائى و الفراء: لا تقولنَ لشىء إنى فاعل ذلكك غدا إلا أن تقول إن شاء الله 
فأضمر القول و لما حذف تقول نقل شاء إلى لفظ الاستقبال» قيل: و هذا الاستثناء مفرّغ» أى: لا تقولنَ ذلكك فى حال من 
الأخواقة إلا عال ماكمته لمفيكة اللعو فى أن عقول] كناف للد وف وقكذكة الأرقات إلآ ومت أن يفاء اللفان عت ل متطلقافى 


قيل: الاستثناء جار مجرى التأبيد, كأنه قيل: لا تقولنه أبدا كقوله: وَ ما يكونٌ نا أنْ تَعُودَ فيها إِلَا أنْ يَشاءَ الله )١١‏ لأن عودهم فى 
ملّتهم مما لا يشاؤه الله وَاذْكر رَبك إذا نَسِيتَ الاستثناء بمشيئة الله أى: فقل إن شاء الله سواء كانت المدّة قليلة أو كثيرة. 

وقد اختلف أهل العلم فى المدَّهُ التى يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة فى مواضعهاء و قيل: المعنى 
اذ كو رككه بالامستعفاز إذاتيتيت :و فل عنس أن ودين ارق [أقرك ايخ هذا رهبا المكاز التبتولههن هدهو نا أضحات 
الكهفء أى: قل يا محمد عسى أن يوفقنى ربى لشىء أقرب من هذا النبأ من الآبات و الدلائل الدالهُ على نبوّتى. قال الزجاج: 
فتن أذ بيتس رى :نة الآراف: و الدلالات على التنرزة ايكون قرفن الر يل و أدلمق قفة ايعان الكيفق :رفن قا 
الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين و خبرهم ما كان أوضح فى الحبّة؛ و أقرب إلى الرشد من خبر أصحاب 
الكيقتة واقيل #الأشتارنة إلى اقول واد كو تكن فاتكية فس ١ن‏ ودس تو عدذ هذا ساق اس ماخر يدل هذا 
المنسيئّء و أقرب منه رشدا و أدنى منه خيرا و منفعة؛ و الأوّل أولى وَ لَبتُوا فى كَهْفِهدخ ثَلادتَّ مِاَدْ سِدَنِينَ وَ ازْدَادُوا تدعا قرأ 
الجمهور بتنوين مائة و نصب سنين» فيكون سنين على هذه القراءة بدلا أو عطف بيان. و قال الفرّاء و أبو عبيدة و الزجاج و 
الكسائى: فيه تقديم و تأخير و التقدير سنين ثلاثمائة. و رجح الأوّل أبو علي الفارسى. و قرأ حمزة و الكسائى بإضافةُ مائة إلى 
سنين» و على هذه القراءة تكون سنين تمييزا على وضع الجمع موضع الواحد فى التمييزء كقوله تعالى: بِْأَخْسَرِينَ أغمانًا «؟. قال 
الفراء: و من العرب من يضع 
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سنين موضع سنة. قال أبو على الفارسى: هذه الأعداد التى تضاف فى المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل و ثوب قد تضاف 
إلى المجموع, و فى مصحف عبد الله «ثلاثمائة سنة». و قال الأخفش: لا تكاد العرب تقول مائة سنين. و قرأ الضيحاكك «ثلاثمائة 
سنون» بالواو. و قرأ الجمهور «تسعا؛ بكسر التاء. و قرأ أبو عمرو بفتحهاء و هذا إخبار من الله سبحانه بمدَّهُ لبثهم. قال ابن جرير: 
إن بنى إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدَّهُ بعد الإعثار عليهم؛ فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثماثة سنة و تسع سنين» فأخبر الله 
نبيه صلى الله عليه و سلّم أن هذه المدَّهُ فى كونهم نياماء و أن ما بعد ذلكك مجهول للبشرء فأمر الله أن يردّ علم ذلكك إليهء فقال: 
قُلٍ الله ألم بم لَبنُوا قال ابن عطية: فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهفء و لبثوا الثانى يربد بعد الإعثار عليهم إلى 
مده محمد صِلَى الله عليه و سلّم, أو إلى أن ماتوا. و قال بعضهم: إنه لما قال: وَ ازْدَادُوا تِسْعاً لم يدر الناس أهى ساعات أم أيام 
أم جمع أم شهور أم أعوام؛ و اختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك فأمر اللّه برد العلم إليه فى التسع؛ فهى على هذا مبهمة. و الأوّل 
أولى: لأن الظاهر من كلام العرب المفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعوام؛ بدليل أن العدد فى هذه الكلام للسنين لا للشهور ولا 
للأيام و لا للساعات. و عن الزجاج أن المراد ثلاثمائة سنة شمسية و ثلاثمائة و تسع سنين قمرية» و هذا إنما يكون من الزجَاج 
على جهة التقريب. ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله: لَه عَيبٌ السّماواتٍ وَ الْأْرْض أى: ما خفى فيهما و غاب من 
أحوالهما ليس لغيره من ذلكك شىءء ثم زاد فى المبالغة و التأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه للمبصرات و 
المسموعات: فقال: أَبْصدِرْ به وَ أشي فأفاد هذا التعتجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات و المسموعات خارج عمًا عليه 
إدراكك المدركينء و أنه يستوى فى علمه الغائب و الحاضرء و الخفي و الظاهرء و الصغير و الكبير» و اللطيف و الكثيفء و كأن 
أصله ما أبصره و ما أسمعه. ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاءء و الباء زائدة عند سيبويه و خالفه الأخفشء و البحث مقرّر فى علم 


النحو ما لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِى الضمير لأهل السموات و الأرضء و قيل: لأهل الكهفء و قيل: لمعاصرى محمد صلَى الله عليه و 
سلّم من الكفار» أى: ما لهم من موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهمء و فى هذا بيان لغاية قدرته و أن الكل تحت قهره وَ 
لا يمرك فى كمه أحداً قرأ الجمهور برفع الكاف فى يشرك على الخبر عن اللّه سبحانه. و قرأ ابن عباس و الحسن و أبو رجاء 
و قتادهُ بالتاء الفوقية و إسكان الكاف على أنه نهى للنبى صِلَى الله عليه و سلّم أن يجعل الله شريكا فى حكمه؛ و رويت هذه 
القراءة عن ابن عامر. و قرأ مجاهد بالتحتية و الجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجههاء و المراد بحكم الله: 

ما يقضيه. أو علم الغيب. و الأوّل أولى. و يدخل علم الغيب فى ذلكك دخولا أُوَلياء فإن علمه سبحانه من جملة قضائه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وّ ك ذلك أَعْدّْنا عَليهِمْ قال: أطلعنا. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: قال الَّذِينَ عَلَيُوا عَلى أَمْرِهِمْ قال: الأمراء» أو قال: 

السلاطين. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: مَرِيَقُولُونَ ثَلانَة قال: اليهود وَ يَقُولُونَ َمْسَة قال: النصارى. و أخرج عبد 
الرزاق و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: رَججماً اليب قال: 
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قذفا بالظنّ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: ما يَعْلمَهُم إَِاقَِيلٌ قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. و أخرج الطبرانى 
فى الأوسط عن ابن عباسء قال السيوطى: بسند صحيح, فى قوله: ما يَعلَمهمْ إِنَ َيل قال: أنا من أولتكك القليل» كانوا سبعة ثم 
ذكر أسماءهم. و حكاه ابن كثير عن ابن عباس فى رواية قتاده و عطاء و عكرمة» ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
أنهم كانوا سبعة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فلا ثمار فيه يقول: حسبك ما قصصت عليك. و أخرج ابن أبى 
شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: و لا ككفت فيهغ مع أخداً قال: 
اليهود. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تقول لِشَىْءٍ الآيةٌ قال: إذا نسيت أن تقول 
لشىء إنى أفعله فنسيت أن تقول إن شاء الله فقل إذا ذكرت إن شاء الله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عنه: أنه كان يرى الاستثناء و لو بعد سن ثم قرأ: وَ اذك رَبك إذا نيت و 
أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: هى خاصّة لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و ليس لأحد 
أن يستثنى إلا فى صل يمين. و أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه. و إذا كان 
غير موصول فهو حانث. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «قال 
سلبمانبق ذاود: لأطوفق اللبلة على سبعين امرأة وافق روابة: تشعين قلند كل امرأة منهن غلاما يقائل فى سيبل الله فقال: لذ 
الملث: قل إن شاء الله فلم يقل» فطاف فلم يلد منهنّ إلا امرأه واحدة نصف إنسانء قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: و 
الذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنثء و كان دركا لحاجته). و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر وابن أبى حاتم و 
البيهقى فى الشعب عن عكرمة إذا نيت قال: إذا غضبت. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن الحسن إذا نَسِيتَ قال: إذا 
لم تقل إن شاء الله. 

و أخرج ابن أبى حاتم ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء و 
الأرضء ثم تلا وَ لَبُوا فى كَهْفِهِمْ الآية» ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاثمائة و تسع سنينء قال: لو كانوا لبثوا كذلكك لم يقل 
الله قل الله غلم بما لَنُوا و لكنه حكى مقالة القوم فقال: 

سَيَقُولُونَ نَلانَةُ إلى قوله: رَجماً بالْميِبٍ فأخبر أنهم لا يعلمون, ثم قال: سيقولون: وَ لَبِنُوا فى كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَدُ سَنِينَ وَ ازْدَادُوا 


تشرعا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى حرف ابن مسعود. و قالوا: وَ لبنُوا فى كَهْفِهِمْ 


الآبثه بحن إنبا قاله الناس الأقرى أتدقال : قل الله هيما .و و أخرج ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية: وَلَبنُوا فى كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةُ قيل: يا رسول اللّه؛ أياما أم أشهرا أم سنين؟ فأنزل الله سِنِينَ وَ ازدَادُوا تشعاً. 

و أخرجه ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضبحاكك بدون ذكر ابن عباس. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله: أَبْص به و أشمغ قال: الله يقوله. 
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وَائلٌ ما أو إلَيكك مِنْ كتاب رَبْكك لا مدل لكلماته وَ أَنْ تَحِدَ مِنْ دُونه ملتحداً 59 وَ اطبز تَفْسكك مع الّذِينَ يَدْعُونَ ره 
اعدو الي يدو وجهَهُ و لا َدُ يداك عَنهَع بريد رين ابا داولا ميغ من أَعْفَنا ف عَْ كينا انع واه و كان 
مره رطا (08) وَ قُلٍ الْحَقَّ مِنْ ن ربكم كن شاه َي و من شاء فين أغتذنا لَاِميَ نارً أحاط بهم شيرادقها و إن ينوا 
يُخانُوا بماء كالمل يَشْوى الْوجوة يش ل الشَّرات و ساءث مُرَْفَقًَ (9 إِنَّ اين آنُوا و عَمُِوا الصَالِحاتٍ إِنَا لا نفدي أخر مَنْ 
أخسق عمل 0" أوليدك لَهُع عَدَاتُ عن تجرى من تخنهم الأثهاز يلون فيها ين أساور ون دب و بَلِمُوت ثياباً ضرا من 
سَندْس و إن تبرق ممَكبِينَ فها عَلى الاك نغ اللّوابُ و حشئث مرتققا ٠ 00١‏ 

قإلةدو ائل ما أو إتيكك آثره اللدسيحائه ال يواظب على #لذوة الكتاب الموسى البداقيل: 

و بحتمل أن يكون معنى قوله: وَ انل و اتبع؛ أمرا من التلّء لا من التلاسوة» و مِنْ كتاب رَبك بيان للذى أوحى إليه لا مُعَدّلَ 
لكلِماته أى: لا-قادر على تبديلها و تغييرهاء و إنما يقدر على ذلكك هو وحده. قال الزجاج: أى: ما أخبر اللّهِ به و ما أمر به فلا 
مبدّل له» و على هذا يكون التقدير: لا مبدّل لحكم كلماته وَ لَنْ تَجدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحداً الملتحد: الملتجأء و أصل اللحد: الميل. قال 
الزجاج: لن تجد معدلا عن أمره و نهيه» و المعنى: أنكك إن لم تتبع القرآن و تتله» و تعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه و 
مكانا تميل إليه» و هذه الآيه آخر قصه أهل الكهف. ثم شرع سبحانه فى نوع آخرء كما هو دأب الكتاب العزيز» فقال: و اصْيرْ 
فتك مع الْذِينَ يَدْعُونَ َبَّهُمْ قد تقدّم فى الأنعام نهيه صلّى الل عليه و سلّم عن طرد فقراء المؤمنين بقوله: 

ولا نَطوْدٍِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ١١‏ و أمره سبحانه هاهنا بأن يحبس نفسه معهم؛ فصبر النفس هو حبسهاء و ذكر الغداةً و العشى 
كناية عن الاستمرار على الدعاء فى جميع الأوقات. و قيل: فى طرفى النهار و قيل: المراد صلاهُ العصر و الفجر. و قرأ نصر بن 
عاصم و مالكك بن دينار و أبو عبد الرحمن و ابن عامر «بالغدوةٌ» بالواو» و احتيّجوا بأنها فى المصحف كذلك مكتوبة بالواو. قال 
النتاس: و هذا لا يلزم لكتبهم الحياءً و الصلاهُ بالواو» و لا تكاد العرب تقول الغدوة و معنى يُرِيدُونَ وَجْْهَُ أنهم يريدون 
بدعائهم رضا اللّه سبحانه» و الجملهُ فى محل نصب على الحالء ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم, فقال: وَ لا تَعْدُ عَتئِناك عَنْهُمْ 
أى: لا تتجاوز عيناكك إلى غيرهم. قال الفرّاء: معناه لا تصرف عيناكك عنهم, و قال الزجاج: لا تصرف بصركك إلى غيرهم من 
ذوى الهيئات و الزينة» و استعماله ب «عن» لتضمَّنه معنى النبوّ» من عدوته عن الأمرء أى: صرفته منه» و قيل: معناه لا تحتقرهم 
عيناكك تُرِيدُ زِينَةٌ الْحَياةٍ الدَّنْيا أى: مجالسة أهل الشرف و الغنى, و الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كونكك مريدا 
لذلك. هذا إذا كان فاعل تريد هو النبى صِلَى الله عليه و سلّم و إن كان الفاعل ضميرا يعود إلى العينين» فالتقدير: مريدة زينة 
الحياة الدنياء و إسناد الإرادة إلى العينين مجاز» و توحيد 


(0. الأنعام: 0 
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الضمير للتلازم كقول الشاعر: 

لمق زتعلوقة ول بها العيبان تفيل 

وَ لا نط مَنْ أَغَْلّنا قَلْهَُنْ ذِكرنا أى: جعلناه غافلا بالختم عليه» نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن طاعة من جعل اللّهِ قلبه 
غافلا عن ذكره كأولئكك الذين طلبوا منه أن ينى الفقراء عن مجلسه. فإنهم طالبو تنحية الذين يدعون ربهم بالغداة و العشيّ 
يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله و مع هذا فهم مممن اتبع هواهء و آثره على الحقء فاختار الشرك على التوحيد وَّ كان 
أَمْرْهُ رطا أى: متجاوزا عن حدّ الاعتدال» من قولهم: فرس فرط إذا كان متقدما للخيل» فهو على هذا من الإفراط» و قيل: هو من 
التفريط» و هو التقصير و التضييع. قال الزجاج: و من قدم العجز فى أمره أضاعه و أهلكه؛ ثم بين سبحانه لنبيه صلّى الله عليه و 
سلّم ما يقوله لأولئكك الغافلين» فقال: وَ ملٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ أى: قل لهم: إن ما أوحى إليكك؛ و أمرت بتلاوته» هو الحق الكائن 
من جهة اللّ لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل و التغيير؛ و قيل: المراد بالحق الصبر مع الفقراء. 

قأن ازفاح : أى الى امتكع بذ لعن ور ريك يعي ل تك نيس قلطيس انها امكو امن الله فق عاك ليق وان 
شاءً فَليكُفُوْ قيل: هو من تمام القول الذى أمر رسوله أن يقوله؛ و الفاء لترتيب ما قبلها على ما بعدهاء و يجوز أن يكون من كلام 
الله سبحانه لا من القول الذى أمر به رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّمء و فيه تهديد شديدء و يكون المعنى: قل لهم يا محمد 
الحقّ من ربكم و بعد أن تقول لهم هذا القول؛ من شاء أن يؤمن باللّه و يصدقكك فليؤمن» و من شاء أن يكفر به و يكذّبك 
فليكفر. ثم ك.د الوعيد و شدّده فقال: إن أشنا للع لون أن أعدد نا وعبأنا للظالمين الذي اهارا الكفر باللدرو الححد لدز 
الإنكار لأنبيائه نارا عظيمة أحاط بِهِمْ شرادقها أى: اشتمل عليهم. و السرادق: واحد السرادقات. قال الجوهرى: و هى التى تمد 
فوق صحن الدار»ء و كل بيت من كرسف ١١‏ فهو سرادق. و منه قول رؤبة: 

يا حكم بن المنذر بن الجارودسرادق المجد عليك ممدود 

وقال الشاعر: 

هو المدخل النّعمان بيتا سماؤهصدور الفيول بعد بيت مسردق 

يقوله سلامة بن جندل لما قتل ملكك الفرس ملكك العرب النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة. و قال ابن الأعرابى: سرادقها: 
سورها. و قال القتبى: السرادق: الحجرة التى تكون حول الفسطاط. و المعنى: أنه أحاط بالكفار سرادق النار على تشبيه ما يحيط 
بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه وَ إِنْ يش تَغقُوا من حرّ النار يُعْاتُوا بماءِ كالْمَهْل و هو الحديد المذاب. قال الزجاج: إنهم 
عانوة كاه كالزفحاض النذات: ان المدد وفيا هو نفردق الأيت يو قال انو عوييهة و الا حفس د هر كا .ها أذ بيقن جر ار: 


الآرض من 


.)١(‏ «الكرسف»:: القطن. 
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حديد و رصاص و نحاس. و قيل: هو ضرب من القطران. ثم وصف هذا الماء الذى يغاثون به بأنه يَشْوِى لجو إذا قدّم إليهم 
صارت وجوههم مشوية لحرارته بنْسَ الشَّرابُ شرابهم هذا وَ ساءَتٌ النار مُوْتَقَقاً متكأء يقال ارتفقت: أى: اتكأت, و أصل 
الأركناق نضية المزفق» ود بعال 

ارتفق الرجل: إذا نام على مرفقه؛ و قال القتبى: هو المجلسء و قبل: المجتمع. إِنَّالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحَاتِ هذا شروع فى 


ود لمر لوسااكر ع عور بودالكا دري والمعنى: إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إليكك و عملوا الصالحات من الأعمال 
لالع اعرف اعد عغلا داعي إد لين اسواهر العانة يعارت اوانين أخسخ متهم عمل ويحملة أرليك 1ه 
جَنَّاتٌ عَوِدْنٍ استئناف لبيان الأ-جره و الإشاره إلى من تقدّم ذكره؛ و قيل: يجوز أن يكون أولئكك خبر إن الذين آمنواء و تكون 
جملة إِنّا لا نْضدِيعٌ اعتراضاء و يجوز أن يكون أولئكك خبرا بعد خبر» و قد تقدّم الكلام فى جنات عدنء و فى كيفية جرى الأنهار 
من تحتها يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَبٍ قال الزجاج: أساور جمع أسورة؛ و أسورة جمع سوار» و هى زينة تلبس فى الزند من 
العوة ومن بو راهة املو ك» قيل: يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور؛ واحد من فض واحد من لؤلؤ واحد من ذهبء و ظاهر 
الآية أنها جميعها من ذهبء و يمكن أن يكون قول القائل هذا جمعا بين الآيات لقوله سبحانه فى آية أخرى: أساورٌ مِنْ فضَّةْ 
»١‏ و لقوله فى آيه أخرى وَ لُؤْلوَاً «'» و من فى قوله من أساور للابتداء» وفى من ذهب للبيان. و حكى الفراء يحلون بفتح الياء 
و سكون الحاء و فتح اللام» يقال: حليت المرأة تحلّى فهى حالية إذا لبست الحلى و يَلْبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سُنْدُس و إ«ا سْتَبرَقٍ قال 
الكسائى: السندس الرقيق واحده سندسةء و الإستبرق: ما ثخنء و كذا قال المفسرون. و قيل: الإستبرق هو الديباج؛ كما قال 
الشاعر: 

و إستبرق الديباج طورا لباسها 03 و قيل: هو المنسوج بالذهب. قال القتبى: هو فارسيّ معرّب. قال الجوهرى: و تصغيره أبيرق» و 
خصٌ الأخضر لأنه الموافق للبصرء و لكونه أحسن الألوان مُتكيِينَ فيها عَلّى الأَرائِكِ قال الزسجاج: الأرائكك: 

جمع أريكة: و هى السرر فى الحجالء و قيل: هى أسرة من ذهب مكللة بالدرّ و الياقوت. و أصل اتكأ اوتكأء و أصل متكثين 
موتكثين, و الاتكاء: التحامل على الشىء د نِم التَّوَابُ ذلك الذى أثابهم اللّه. 

وَ حَسَنَتٌ 3 ك الأرائكك مُوْتََقَاً أى: متكأء و قد تقدّم قريبا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُلتَحَداً قال: ملتجأ. و أخرج ابن مردويه؛ و أبو نعيم 
فى الحلية» و البيهقى فى الشعبء عن سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم: عيينة بن بدر, و الأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله 
لو جدست فى صدر المجلسء و تغيبت عن هؤلاء و أرواح جبابهم» يعنون سلمان و أبا ذر و فقراء المسلمين و كانت عليهم جباب 
الصوفء جالسناكك و حادثناكك و أخذنا 


اسان 1 

(؟). الحج: *7 و فاطر: 98 

("). و صدره: تراهنٌ يلبسن المشاعر مرّة. 
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عنكك» فأنزل الله وَ ات ما أُوحى إِلبِك إلى قوله: إن مدنا لِطَالِمِينَ ناراً زاد أبو الشيخ عن سلمان: درول اللدضلى اللدخله 
و سلم قام يلتمسهم, حتى أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: «الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر 
نفسى مع رجال من أمتى؛ معكم المحيا و الممات». و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن عبد الرحمن بن سهل بن 
حنيف قال: نزلت على رسول الله صلَّى الْلّه عليه و سلّم و هو فى بعض أبياته وَ اصْبِو نَفْسَك مَع الّذِينَ وَدَعُونَ رَبَهُعْ بالْمَداوْوَ 
الْعَْدي فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذ كرون الله منهم ثائر الرأس و جاف الجلد و ذو الثوب الخلق, فلما رآهم جلس معهم و قال: 
ولخبت لله الدى عل فى ام عرد امرك أن أصبر نفسى معهم). 


و أخرج البزار عن أبى سعيد و أبى هريرة قالا: «جاء رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم و رجل يقرأ سورة الحجر أو سور الكهف 
فسكتء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: هذا المجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم» و فى الباب روايات. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن نافع قال: أخبرنى عبد اللّهِ بن عمر فى هذه الآبةٌ وَ اصْبدِ تَفْمَكك مَم الّذِينَ 
جَذْعُونَ رَبَهُمْ أنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فى قوله: وَ اصْبرُ نَفْس كك الآية قال: نزلت فى صلاة الصبح و 
صلا العصر. و أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تُطِعْ من أَغْفَلنا قَْهُ عَنْ ذِكرنا قال: 
نزلت فى أمية بن خلفء و ذلكك أنه دعا النبى صلى الله عليه و سلّم إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه و تقريب صناديد 
أهل مككة, فأنزل اللّه هذه الآيدء يعنى من ختمنا على قلبه يعنى التوحيد وَ انب هَواةٌ يعنى الشركك وَ كان أَمْْه قُرْطاً يعنى فرطا فى 
أمر الله و جهالة بالله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن بريدةٌ قال: دخل عيينة بن حصن على النبى صِلَى الله عليه و سلم فى يوم 
حارٌء وعنده سلمان عليه جب صوفء فثار منه ريح العرق فى الصوفء فقال عبينة: يا محمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا و 
ضرباءه من عندكك لا يؤذوناء فإذا خرجنا فأنت و هم أعلم» فأنزل الله وَ لا تطِعْ مَنْ أَغْفَلا قَلْهُ الآية. و قد ثبت فى صحيح مسلم 
فى سبب نزول الآية المتضمنة لمعنى هذه الآيةء و هى قوله تعالى: وَ لا تَطوْدِ الَّذِينَ يدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداةِوَ الْعشِى ١١‏ عن سعد بن 
أبى وقاص قال: 

كنا مع النبى صلَى الله عليه و سلّم ستة نفر» فقال المشركون للنبى صلى الله عليه و سلّم: اطرد هؤلاء لا يجترءون عليناء قال: و 
كنت أنا و ابن مسعود و رجل من هذيل و بلال و رجلان نسيت اسمهماء فوقع فى نفس رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما شاء 
الله أن يقع» فحدّث نفسه. فأتزل الله وَّلا تَطْوَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُْ الآية. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ كان أَمْرهُ فْرْطا قال: ضياعا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ قَلٍ الْحَق قال: هو القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 
البو فق الأسيادق لجنا شه هم دراي خياد قن فز لد سد كاه فار ين و11 كاك فلك 


.)١(‏ الأنعام: 7ه. 
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يقول: من شاء الله له الإيمان آمنء و من شاء له الكفر كفرء و هو قوله: وَّ ما تَشَاؤَّنَ ِلَا أَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبّ الْعالَمِينَ .0١١‏ و أخرج 
ابن أبى حاتم عنه قال: فى الآيه هذه تهديد و وعيد. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: أحاط بِهمْ سَرادِقها قال: حائط من نار. 
مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم قال: «لسرادق النار أربعة جدر, كثافة كل جدار منها مسيرةُ أربعين 
سنة). و أخرج أحمد و البخارى و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم: «إن البحر هو من جهنمء ثم تلا ناراً أحاط بِهِمْ سُرادِقَهاء. و أخرج أحمد و الترمذى و أبو يعلى و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث. عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَّى اللّه عليه 
و سلّم فى قوله: بماءٍ كَالْمَهْل قال: «كعكر الزيتء فإذا قرّب إليه سقطت فروة وجهه فيه. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كالْمَهْلٍ قال: أسود كعكر الزيت. 

و أخرج ابن أبى شيبة و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطي قال: سئل ابن عباس عن المهل فقال: ماء غليظ 


كدردىٌ الزيت. و أخرج هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن مسعود أنه سثل عن 
المهل.ء فدعا بذهب و فضة فأذابه» فلما ذاب قال: هذا أشبه شىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار و لونه لون السماءء غير أن 
شراب أهل النار أشدّ حرا من هذا. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: هل تدرون ما المهل؟ مهل الزيت» يعنى آخره .7١‏ 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ ساءَثٌ مُرْتَفَقاً قال: مجتمعا. و أخرج البخارى و مسلم عن أبى هريرة 
أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». و أخرج البيهقى عن أبى الخير مرثد بن عبد الله 
قال: فى الجنه شجرة تنبت السندس منه يكون ثياب أهل الجنة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير عن عكرمة قال: الإستبرق: 
الديباج الغليظ. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الهيثم بن مالكك الطائى قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنّْ الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنةُ ما يتحوّل منه و لا يمله» يأتيه ما اشتهت نفسه و 
لذت عينه». و أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأرائكك: السرر 
فى جوف الحجالء عليها الفرش منضود فى السماء فرسخ. و أخرج البيهقى فى البعث عنه قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير 
فى الحجلةُ «*". و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عكرمة أنه سئل عن الأرائكك فقال: هى الحجال على السرر. 


.)١(‏ التكوير: 9؟. 
(0). أى: الزيت العكر. 
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[سورةٌ الكهف (148): الآيات 7" الى ©6] 


و 
ذه 


وَ اضْرِثْ لَهُمْ متلا رَجْلَين جَعلنا لَِحَدِِما عن تن ِنْ أغنابٍ و حَفَفناهُما َل وَ جنا هما زعا (5) كنا الجن ” نَتْ أكلها و 
تي يه نجنا لاما هر (50) و كا ا َهُ كَمَوَ قَقالَ ِصاجبه وَ هُوَ يُحاورَة أنَا كت نك مالا 3 عر تقر و8 ودغل 
جَتََهُوََهُوَ ظالِم لنَفْسِهِ قال ما أَظْنٌّ أنْ تيد هذَه أَبَداً (0") وَ ما أَظْنُ السَاعردَ قائكدً وَلَئِنْ رُدِدْتٌ إلى رَبْى لأَجِدَنَّ خَيراً مِنْها مُنْقََا 
رع 

قال له صا و مُوَ يُحاورة أ كفت بال حَلَفك من تراب ُمْ من نُظَفَذ م سوك رجلا 0500 لكنًا هو اله تَى و لا أشركك 
5 بَى أعداً (00) وَلَو لا إِذْ مَحَلْتَ جَتّدَك قُلْتَ ما شاه الله لافوة إل بالل إن تق آنا اتن متكدهالا وولد] ا فى وك أن 
ْينٍ ترا من جنك و يِل عليه حهباناً ِنَ الشماء قُضبح صجيدا رَلقًَ )6٠(‏ أذ يُضبع ملؤّها عَؤراقلنْ تييع ا لَهُ طَلَباً )©١(‏ 
أحبط تمر فض بخ يقت عَفِِّ على ما أَلْقنَ يها و ى خاودةٌ على عُرُوئتها وَ يَقُولَ الى َم أشْرِكك يربَى أحدا 05 و لم 
تكن لَه فد يَنْضرُوئَهُ مِنْ دُون الله وما كان متصراً (7©) مُنالكك الْوَلايَةٌ لِلَِّ الْححنٌّ هُوَ حَيدٌ توابا وَ حَيِدُ فيا (6) 

قوله: وَ اضرب لَهُعْ متلا وَجلَير هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزّز بالدنيا و يستتكف عن مجالسة الفقراء فهو على هذا متصل 
بقوله: وَ اصْبِو تَفْسَك 

وقد اختلف فى الرجلين هل هما مقدّران أو محمّقان؟ فقال بالأوّل بعض المفسرين. و قال بالآخر بعض آخر. و اختلفوا فى 
تعيبتههاء فقيل :هما أخوان من بنى إسرائيل؛ و قيل: هما أخوان مخروميان من أهل مكة؛ أحدهما مؤمن» و الآخر كافر؛ و قيل: 
هما المذكوران فى سورة الصافات فى قوله: قال قائِل مِنّْهُمْ إنَى كان لِى قَرِينٌ ١١‏ و انتصاب مثلا- و رجلين على أنهما مفعولا 


اموي قنز الاج تركو نعلت و القاي هو الوك كانه مداه جين هو الكافرء و مِنْ أَغناب بيان لما فى الجنتين» أى من 
كروم متتوعة و حَناهما تمل الحشّ: الاحاطةء و منه: َاقينَ مِنْ حول الْعْشٍ 9 و يقال: حف القوم بفلان يحون حفاء أى: 
أطافوا به فمعنى الآيةٌ: و جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما وَ جَعَلْنا بَتنَّهُما زَرْعاً أى: , بين الجنتين» و هو وسطهماء 
ليكون كل واحد منهما جامعا للأقوات و الفواكه, ثم أخبر سبحانه عن الجنتين بأن كل واحدة منهما كانت تؤّى حملها و ما 
فيهاء فقال: كلما اجنين آنَتْ أكلها أخبر عن كلتا بآنت» لأن لفظه مفرد, فراعى جانب اللفظ. وقد ذهب البصريون إلى أن كلتا و 
ل 
كلتا للتأنيث» و التاء بدل من لام الفعل» و هى واوء و الأصل كلوء و قال أبو عمرو: التاء ملحقة. و أكلهما: هو ثمرهماء و فيه دلالة 
للا عا بر عدن سكي 1 لطر ال ل ا و بن 
شيئاء يقال: ظلمه حقّه أى: نقصه؛ و وصف الجنتين بهذه الصفة للإشعار بأنهما على خلاف ما يعتاد فى سائر البساتين فإنها فى 
الغالب تكثر فى عام, و تقل 


.2١ الصافات:‎ .)١( 

(9). الزمر: ه/. 
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ل ل ا ا ل ل 
للمبالغة» و بالتخفيف على الأصل و كانّ لَهُ أى: امتح لصن ثَمَوٌ قرأ أبو جعفر و شيبهُ و عاصم و يعقوب و ابن أبى إسحاق 
«ثمره بفتح الشاء و الميم» و كذلكك قرءوا فى قوله: أَحِيط بِكَمَرِِ و قرأ أبو عمرو بضم الثاء و إسكان الميم فيهماء و قرأ الباقون 
بضمهما جميعا فى الموضعين. قال الجوهرى: الثمره واحدة الثمرء و جمع الثمر ثمار؛ مثل جبل و جبال. قال الفراء: و جمع الثمار 
ثمرء مثل كتاب و كتبء و جمع الثمر أثمار» مثل عنق و أعناق, و قيل: الثمر جميع المال من الذهب و الفضة و الحيوان و غير 
ذلك. و قيل: هو الذهب و الفضه خالصة قَقَالَ لِصاحبهِ أى: قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن وَ هُوَ يُحاوِرُُ أى: و 
الكافر يحاور المؤمنء و المعنى: يراجعه الكلام و يجاوبه؛ و المحاورة: 

المراجعة» و التحاور: التجاوب أنَا أَكَثدُ مِنْك مالا وَ أَعَرٌ تقَراً النفر: الرهط» و هو ما دون العشرة و أراد هاهنا الأتباع و الخدم و 
الأولاسد وَ دَحََّلَ جَنَتَهَ أى دخل الكافر جنه نفسه. قال المفسرون: أخذ بيد أخيه المسلمء فأدخله جنته يطوف به فيهاء و يريه 
عجائبهاء و إفراد الجنه هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهماء أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة. أو لأنه 
أدخله فى واحدة؛ ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهماء و ما أبعد ما قاله صاحب الكشاف أنه وحد الجن للدلالة على أنه لا 
نصيب له فى الجنة التى وعد المؤمنون» و جملة وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فى محل نصب على الحالء أى: و ذلك الكافر ظالم لنفسه 
بكفره و عجبه قالَ ما أَظَنٌ أنْ تَِيِدَ هِذِهٍ أبَداً أى: قال الكافر لفرط غفلته و طول أمله: ما أظن أن تفنى هذه الجنة التى تشاهدها وَ 
0 السَّاعَةٌ قائِمَةٌ أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته. قال الزجاج: أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا و قيام الساعةٌ وَ لَيِنْ رُدِدْتثُ إلى 
رَبَى لَأَجَدَنٌَ خَثراً مِئْها منقَبَاً الام هى الموطئة للقسمء و المعنى: أنه إن يرد إلى ربه فرضا و تقديرا كما زعم صاحبه؛ و اللام فى 
«لأجدن» جواب القسم؛ و الشرطهء أى: لأجدنٌ يومئذ خيرا من هذه الجنة فى مصاحف مكة و المدينة و الشام خيرا منهما وفى 
مصاحف أهل البصرة و الكوفة «حَيراً مِنْهاه على الإفراد» و مُنْقَلَبَاً متتصب على التمييز» أى: مرجعا و عاقبة» قال هذا قياسا للغائب 
على الحاضرء و أنه لما كان غنيا فى الدنياء سيكون غنيا فى الأخرىء اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من 


اللّه قالّ لَهُ صاحِهُ أى: قال للكافر صاحبه المؤمن حال محاورته له منكرا عليه ما قاله: أ كَمَوْتٌ بالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب بقولك: 
ذا مك القاع فاق © و كال شلفك مو وان تسمل اقبل مشكد من راك تشغ كلق أياككا اج مه وهو اصنلكك ةو 
أصل البشر فلكل فرد حظ من ذلكك؛ و قيل: يحتمل أنه كان كافرا باللّه فأنكر عليه ما هو عليه من الكفرء و لم يقصد أن الكفر 
حدث له بسبب هذه المقالة ثم مِنْ نُطْفَةُ وهى المادة القريبة ثم سَوّاك رَجُلَا أى: صيركك إنسانا ذكرا و عدل أعضاءكك و 
كملكء و فى هذا تلويح بالدليل على البعثء و أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة» و انتصاب رجلا على الحال أو التمبيز 
كا موزالة رق عند قرا اهيوري ة ناك اسورد لكك المقددة ير أوكله لكن ا لفك الهكر 4و القدت بور كها على الزوان 
الساكنة قبلها فصار لكنناء ثم 
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استثقلوا اجتماع النونين فسكنت الأولى و أدغمت الثانية» و ضمير هو للشأن. و الجملة بعده خبره و المجموع خبر أناء و الراجع ياء 
الضمير» و تقدير الكلام: لكن أنا الشأن الله ربى. قال أهل العربية: إثبات ألف أنا فى الوصل ضعيف. قال النحاس: مذهب 
الكسائى و الفراء و المازنى أن الأصل لكن أناء و ذكر نحو ما قدّمنا. 

وارقع عن الكساض: أن الأصل لك الله هوق أنا. قال الزجاج: إثبات الألف فى لكنا فى الإدراج جيد لأنها قد حذفت الألف 
من أنا فجاؤوا بها عوضاء قال: و فى قراءة أبِيَ «لكن أنا هو اللّه ربى» و قرأ ابن عامر و المسيّبى عن نافع» و ورش عن يعقوب 
«لكنّاه فى حال الوصل و الوقف معا بإثبات الألفء و مثله قول الشاعر: 

أنا سيف العشيرةُ فاعرفونى حميدا فإِنَّى قد تذرّيت السّناما 

وفتة :اقول الأحش ‏ 

فكيف أنا و انتحال ١١‏ القوافى بعد الشيب يكفى ذاكك عارا 

ولا خلاف فى إثباتها فى الوقفء و قرأ أبو عبد الرحمن التّدللمى و أبو العالية» و روى عن الكسائى «لكن هو الله ربى»» ثم نفى 
عن نفسه الشركك بالل فقال: وَ لا أَشْرِك بِرَبّى أحداً و فيه إشارة إلى أن أخاه كان مشركاء ثم أقبل عليه يلومه فقال: وَ لَو لا إِذ 
دَخَلْتَ جَنَتَك قُلْتَّ ما شاء اللّهُ لو لا للتحضيض: 

أى: هلا قلت عند ما دخلتها هذا القول. قال الفرّاء و الرّجَاج: ما فى موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله أى: هلا قلت حين 
ماقا الأمن شف اللش ونا هام الله كانارى. كول أن تكو ما :سكل نو" الخيريحقة رود اند جااشاء الله 4416 و عو أن كرون ما 
شرطية و الجواب محذوفء أى: أىّ شىء شاء الله كان لا قُوّةَ إَِا باللِّ أى: هلا قلت ما شاء الله لا قوَة إلا باللّهه تحضيضا له على 
الاعتراف بأنها و ما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها و إن شاء أفناهاء و على الاعتراف بالعجزء و أن ما تيسر له من عمارتها إنما هو 
بمعونة اللّه لا بقوّته و قدرته. قال الزجاج: لا يقوى أحد على ما فى يده من ملكك و نعمة إلا باللّه» و لا يكون إلا ما شاء اللّه. ثم 
فنا علمنه الايسا نو كتزيقى الألموو إلى الله معكاف اجنانه على الغارة الالو لتقن ققالةف قزق نا اقل توتكه مالا وو ندا 
المفعول الأوّل ياء الضميرء و أنا ضمير فصلء و أقِل المفعول الثانى للرؤية إن كانت علمية؛ و إن جعلت بصرية كان انتصاب أقل 
على الحال» و يجوز أن يكون أنا تأكيد لياء الضميرء و انتصاب مالا و ولدا على التمييز فقسى رَبّى أَنْ يُؤْتِين حيرا مِنْ جنك هذا 
جواب الشرطء أى: إن ترنى أفقر منككء فأنا أرجو أن يرزقنى اللّه سبحانه جنة خيرا من جنتكك فى الدنيا أو فى الآخرة أو فى 
فهما و يؤل عَلَيها حخشباناً أى: ويرسل على جدكك عسناناة و الحسان مصندوه معت الحدنات #الغقزان؛ أى: مقدان قذرة الله 
عليهاء و وقع فى حسابه سبحانهء و هو الحكم بتخريبها. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أى: يرسل عليها عذاب الحساب» و 
هو جناب ما كننيتة ينداكك. بواقال الأحقس «خسناناء أى امرامي رق الماء واتحددها جيييانة» و كذا قال أو غنيدة والفقين. و 


قال ابن الأعرابى: الحسيانة: الشحابة» 


.)١(‏ فى المطبوع: و ألحان. 
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و الحسبانة: الوسادة» و الحسبانة: الصَاعَقَةُء و قال النَضر بن شميل: الحسبان سهام يرمى بها الرجل فى جوف قصبة تنزع فى قوس» 
ثم يرمى بعشرين منها دفعة؛ و المعنى: يرسل عليها مرامى من عذابه؛ إما برد» و إما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب. 
و منه قول زياد الكلابى: أصاب الأرض حسبانء أى: جراد فض بح ص يدا زَلََا أى: فتصبح جنة الكافر بعد إرسال الله سبحانه 
عليها حسبانا صعيداء أى: أرضا لا نبات بهاء و قد تقدّم تحقيقه, زلقا: أى: تزل فيها الأقدام لملاستهاء يقال: مكان زلق بالتحريكك: 
أى دحضء و هو فى الأصل مصدر قولكك: زلقت رجله تزلق زلقاء و أزلقها غيره؛ و المزلقة: الموضع الذى لا يثبت عليه قدم؛ و 
كذا الرّلاقةُء وصف الصعيد بالمصدر مبالغة: أو أريد به المفعول» و جملة أَوْ يُصْبِحَ ماؤها غَوْراً معطوفة على الجملة التى قبلهاء و 
الغور: الغائر. وصف الماء بالمصدر مبالغة؛ و المعنى: أنها تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له. و كان خلالها ذلكك النهر 
يسقيها دائماء و يجىء الغور بمعنى الغروب. و منه قول أبى ذؤيب: 

هل الدهر إلا ليله و نهارهاو إلا طلوع الشمس ثم غيارها 

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلَباً أى: لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده و ردّهء و لا تقدر عليه بحيل من الحيل؛ و قيل: المعنى: فلن 
تنتطيع طب غير قوعا غم هم أغبر سيغاه عن وقوع نذا رجاه ذلك المؤمق واتوفحة مى بإعلذ كك جل الكافرة فقال: و احم 
بتمَرهِ قد قدّمنا اختلاف القراء فى هذا الحرف و تفسيره؛ و أصل الإحاطة من إحاطة العدوٌ بالشخص كما تقدّم فى قوله: إلا أَنْ 
يْحاطً بِكُمْ 0٠١‏ و هى عبارة عن إهلاكه و إفنائه» و هو معطوف على مقدّر كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن و أحيط بثمره فَأَطدِمَح 
ُقَآْبُ كُفَِّه أى: يضرب إحدى يديه على الأخرىء و هو كناية عن الندم» كأنه قيل فأصبح يندم عَلى ما أَنْقَقّ فيها أى: فى عمارتها 
و إصلاحها من الأموال؛ و قيل: المعنى: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق؛ لأن الملكك قد يعبر عنه باليد من قولهم: فى يده 
مال» و هو بعيد جدّاء و جملة وَ هَِ خاورَة عَلى عُرُوشِِهها فى محل نصب على الحال أى: و الحال أن تلكك الجن ساقطة على 
دعائمها التى تعمد بها الكروم؛ أو ساقط بعض تلكك الجنةُ على بعضء مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت و لم تمطر فى 
نوئهاء و منه قوله تعالى: فلك ييوتهُمْ خاورَةٌ بما ظَلْمُوا "١‏ قيل: و تخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل و الزرع لأنه الأصلء 
و أيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلاكك الباقى» و جملة و يَقُولُ الى لم أَشْرِك برَبّى أحداً معطوفة على بقلت كمه أو حال من 
ضميره» أى: و هو يقول تمنى عند مشاهدته لهلاكك جنته بأنه لم يبشرك باللّه حتى تسلم جنته من الهلاكك, أو كان هذا القول 
منة على حَقيقتةة لا لما فائه.من الغرض الدئيوي» بل لقص التوبة من الشركك و الندم على ما فرط عنه و لغ تكن لَه وه بنط روكة 
مِنْ دون الله ففة اسم كان و له خبرهاء و ينصرونه صفة لفئة أى: فئة ناصرة» و يجوز أن تكون ينصرونه الخبرء و رجح الأوّل 
ستوب ورا القاق اللتبودهم و اح بنقولة ولع يكن له كثرا اعد ينو البح ندال تكن له قزق وجباعة لجو 
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إليها و ينتصر بهاء و لا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق وَ ما كان فى نفسه مُنْتَصِراً أى: ممتنعا بقوته عن إهلاك اللّه لجنته» و 
انتقامه منه مُنالكك الْوَلادَة لَه لحت قرأ أبو عمرو و الكسائى «الحق) بالرفع نعتا للولاية» و قرأ أهل المدينة و أهل مكة و عاصم و 
حمزة «الحقٌ» بالجرٌ نعتا لله سبحانه. قال الزجاج: و يجوز النصب على المصدر و التوكيد كما تقول: هذا لكك حقا. و قرأ الأعمش 
و حمزةٌ و الكسائى الولاية بكسر الواوء و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان بمعنى؛ و المعنى هنالكك: أى: فى ذلكك المقام النصر 
لله وحده لا يقدر عليها غيره؛ و قيل: هو على التقديم و التأخيرء أى: الولاية لله الحق هنالكك هُوَ حَيِرٌ نُواباً وَ حََيِرٌ قبا أى: 

هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه فى الدنيا و الآخرة وَ حَرٌ عُقَباً أى: عاقبة» و قرأ الأعمش و عاصم و حمزة «عقباه بسكون القاف» و 
قرأ الباقون بضمهاء و هما بمعنى واحدء أى: هو خير عاقبةٌ لمن رجاه و آمن بهء يقال هذا عاقبة أمر فلان» و عقباه: أى: أخراه. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: جَعَلَنا لأَحَدِهِما جتنن قال: الجنةُ هى البستان» فكان له بستان واحد و جدار واحد» 
و كان بينهما نهرء فلذلكك كانتا جنتين» و لذلكك سمّاه جنةُ من قبل الجدار الذى يليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن أبى 
عمرو الشيبانى قال: نهر أبى فرطس نهر الجنتين. قال ابن أبى حاتم: و هو نهر مشهور بالرملة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس و لَمْ نَظلِمْ مِنْهُ َّمِئاً قال: لم تنتقص» كل شجر الجنة أطعم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحةٌ عنه 
وَ كان لَهُ نَمْوٌ يقول: مال. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: قرأها ابن عباس و كان لَهُ 
ثّمَوٌ بالضم, و قال: هى أنواع المال. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد و كانّ لَهُ تَمَرّ قال: ذهب و 
فضة. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ يقول: كفور لنعمة ربه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أسماء بنت عميس 
قالت: علمنى رسول الله صلَى الله عليه و سلم كلمات أقولهنَ عند الكرب: «الله الله ربى لا أشركك به شيئا». و أخرج عبد الله بن 
أحمد فى زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطائفى عتمن ذكره قال: «طلب موسى من ربه حاجة فأبطأت عليه فقال: ما شاء الله 
فإذا عجن سين بدايةة«تقالها رحد اي أطلب تخاجت منت كذاو كنذا أعطعيا الآن فاون الله الب يا مريت » اناعليتة أن 
قولكك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج». و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلّم: «ما أنعم اللّه على عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوَهُ إلا بالله؛ إلا دفع اللّه عنه 
كل آفة حتى تأتيه منيته» و قرأ: وَل لا إِذْ دَحَلْتَ جَتّرَك قُلْتَ ما شاء اللَهُ لا قوةَ إِلَا باللّهِ و فى إسناده عيسى بن عون عن عبد 
الملكك بن زرارة عن أنس. قال أبو الفتح الأزدى: 

عيسى بن عون عن عبد الملكث بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. و أخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر عن أنس نحوه موقوفا. و 
أخرج البيهقى فى الشعب عنه نحوه مرفوعا. و أخرج أحمد من حديث أبى هريرة قال: 

قال لى نبي الله صِلَى الله عليه و سلم: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجن تحت العرش؟ قلت: نعم قال: أن تقول لا قو إلا 
بالله». و قد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال له: «ألا أدلك على كنز 
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مق كتوز الجنة؟ لا حول و لاقؤة إلا باللها وقد وروت أحاديق .و آثار عن السلف فى فضل هده الكلمة: 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَتَض بح ص يدا زَلََا قال: مثل الجرز. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: مث باناً مِنّ السّماءِ قال: عذابا فَقْصْ بح ص عِيداً زَلَقَا أى: قد حصد ما فيها فلم يتركك فيها شىء أَوْ 


يُصْبِحَ ماؤها غَوْراً أى: ذاهبا قد غار فى الأرض و أجيط بِتَمَرهِ قَأضْبَ تقلت كنيه قال: يضفق عن ما انق فيها مقلهقا علن مافاته. 


[سورةٌ الكهف (18): الآيات 64 الى 8 6] 


وَ اضرب لَهُمْ مَك الْحياةٍ الدنْيا كماء أنْرَْناُ مِنَ الصّماءِ فَاخْتلَطَ به نَباتٌ الَوْض فَأصْمِبَحَ هَتديماً تَذْرُوهُ الرّياحُ وَ كانَ الله على كل 
ثم ضرب سبحانه مثلا آخر لجبابرة قريش فقال: وَ اضْرِبْ لَهُمْ متَلَ الْحَياةٍ الدَّنْا أى: اذكر لهم ما يشبه الحياةً الدنيا فى حسنها و 
نضارتها و سرعة زوالها لثلا يركنوا إليهاء و قد تقدّم هذا المثل فى سورة يونسء ثم تين سبحانه هذا المثل فقال: كماءٍ ْنا مِنَ 
السَّماءِ و يجوز أن يكون هذا هو المفعول الثانى لقوله: 

ارت على جعله يفعت ضير فالخخلط به نَنَاثُ الأض أى: اختلط بالماء نبات الأرض حتى استوئ؛ و قيل: المعنى: إن النبات 
اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط و يكثر بالمطرء فتكون الباء فى «به سببية قَأَصرِبحَ النبات هَشْديما 
الهشيم: الكسيرء و هو من النبات ما تكسر بسبب انقطاع الماء عنه و تفتت» و رجل هشيم: ضعيف البدن» و تهشم عليه فلان: إذا 
تعطق و اهتشع ما فى ضرع الناقة: إذا احتلبهء و هشم الثريد: كسره و ثرده» و منه قول ابن الربعرى: 

عمرو الذى 0١١‏ هشم الثريد لقومهو رجال مكةُ مسنتون عجاف 


2 الْرّياحٌ تفرّقه. قال أبو عييّدة و ابق قتيبة: تذروه: تنسفه. و قال ابن كسنان: تذهب به و تجىءء و المعنى متقارب. و قرأ 


شَيْءِ مُفْتَدِراً (0ع) الْمالَ و الْبنُونَ زيئةٌ الحا الدّنْيا و الْباقياتٌ الصّالِحاتٌ حَيمٌ عِنْدَ رَبك نابا وَ حَيرٌ ما (69) 


طلحة بن مصورّف «تذريه الريح)» قال الكسائى: و فى قراءة عبد الله «تذريه» يقال: ذرته الريح تذروه؛ و أذرته تذريه. و حكى 
الفراء: أذريت الرجل عن فرسه» أى: قلبته وَ كان اللَهُتَلى كل شَيْءٍ مُفْتَدِراً أى: على كل شىء من الأشياء يحببه و يفنيه بقدرته 
لا يعجز عن شىء الْمالَ وَ الْبنُونَ زينَةٌ الْحياةِ الدَّنْا هذا ردّ على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال و الغنى و الأبناء فأخبرهم 
سبحانه أن ذلك مما يتزيّن به فى الدنيا لا مما ينفع فى الآخرة» كما قال فى الآية الأخرى: أنّما أَوالكم و أؤلاد كغ فِتنَة "١‏ و 
قال: إِنَ ول اواك وَ أؤلادكم عَدُوًالَكَمْ فَاحْدَرُومَمْ «"" و لهذا عقب هذه الزينةً الدنيويةٌ بقوله: 

وَ الباقياتٌ الصَّالِحَاتٌ أى: أعمال الخير» و هى ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات 


.)١(‏ عمرو العلا فى اللسان ماده «هشم)»» و تفسير القرطبى /٠١(‏ 617): العلا. 
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حَيهُ عِنْدَ رَبك نَواباً أى: أفضل من هذه الزينة بالمال و البنين ثواباء و أكثر عائدة و منفعة لأهلها وَ حر أَمَا أى: أفضل أملاء يعنى 
أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل المال و البنين؛ لأنهم ينالون بها فى الآخرة أفضل مما كان يؤمله 
هؤلاء الأغنياء فى الدنياء و ليس فى زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرة؛ و لكن هذا التفضيل خرّج مخرج قوله تعالى: 
أطيجاث الك وعد خيه تسركةة اااي و لامر أن اتاتقداكالسائحات عر غين شبرع فل وج لنفدرها عق الصلاة كما كان 
بعض 0377, و لا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخرء و لا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و بهذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فى الأحاديث بما سيأتى لا ينافى إطلاق 
هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: الْمالٌ وَ الْنُونَ حرث الدنياء و العمل الصالح حرث الآخرة» و قد جمعهما اللّه لأقوام. و 
أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْبِاقِياتٌ الصَّالِحاتٌ قال: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله 


أكبر. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 


عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 

«استكثروا من الباقيات الصَالحاتء قيل: و ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد ولا حول ولاه إلا 
الله و أخرج الطبرانى و ابن شاهين و ابن مردويه عن أبى الدرداء مرفوعا بلفظ: 

«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبرء و لا حول و لا قَوَهُ إلا بالله» هنّ الباقيات الصّالحات». و أخرج النسائى و 
ابن جرير و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الصغيرء و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا: «خذوا 
جنتكم قيل: يا رسول الله من أىّ عدوٌ قد حضر؟ قال: 

بل جنتكم من النار قول سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله إلا اللّه و الله أكبرء فإنهنّ يأتين يوم القيامة مقدّمات معقبات و مجتّبات» 
و هى الباقيات الصّالحات». و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن مردويه عن النعمان ابن بشير أن رسول اللّه صِلّى اللّه عليه و 
سلّم قال: «ألا و إن سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه الباقيات الصالحات». 

و أخرج ابن مردويه نحوه من حديث أنس مرفوعاء و زاد التكبير و سماهنٌ الباقيات الصالحات. و أخرج ابن مردويه نحوه من 
حديث أبى هريرة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا نحوه؛ و زادت «و لا حول و لا قوَهٌ 
إلا بالله». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه من حديث علي مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه من طريق الضيحاك عن ابن 
عباس مرفوعا فذكر نحوه دون الحوقلة. و أخرج الطبرانى عن سعد بن جنادةُ مرفوعا نحوه. و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن 
جرير عن ابن عمر من قوله نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس من قوله نحوه. و كل هذه 
الأحاديث مصرحة بأنها الباقيات الصالحاتء و أما ما ورد فى فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكونها المرادة فى الآيهُ فأحاديث 


كثيرة لا فائدة 
(). 0 ع 
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فى ذكرها هنا. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: كل شىء من طاعة اللّههِ فهو من الباقيات 
الصالحات. 
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ديؤم تير اْجبالَ و توى الْأَْض بِاررَةٌ و خط نام فل ثعاوز وهم أعوداً 610) و عُرضُوا على رَبك مدا لهذ ونا كما 
حَلَفناكم أَوَلَ مر بل رََمْكُمْ أَلَّنْ َْعلَ لَكمْ مؤعتداً (68) و وْضِعَ الكتاب قَتْرَى الْمَجرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَ يَفُولّونَ يا يتنا ما 
لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ ص غِيرَةٌ ولا كبِيرَة إلا أخصاها وَ وَحدُوا ما عَمِلُوا حاضةراً و لا بَطْلِمْ رَبك أعوداً (69) وَ إِذْ فنا للْمَلائكةْ 
ارات عرجدنا إل إزليس كات من الْنْ سي عن أفر به أ فت َوه وَُرْيَهُأؤلياء من ُونى و هُمْ لكمْ عدو بس 
ايت 37ل 8:3 ما شه نه حَلقَ التسماواتٍ و الأَدْض و لا حَلْقَ نْفْسِهعْ وَ ما كنْتٌ ند الْمَضِلَّينَ عَضُداً )5١(‏ 
وَيَومَيَقُولُّ نادذوا شرَكائى الَّذِينَ زَعَمتُمْ فَدَعَوْهُعْ فَلمْ يش مَجِيبوا لَهُْ وَ جَعلنا ييِنَهُْ مؤبقاً (؟0) وَ رَأَى الْمُجْرمُونَ الثارَ نوا أن 
مُواقِعُوها وَ لّمْ يَجِدُوا عَنّْها مَضرفاً (80) 


و قوله: وَ يَوْمَ نْسيّرٌ الجبال قرأ الحسن و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر تسير بمثناةً فوقية مضمومة و فتح الياء التحتية على البناء 


للمفعول؛ و رفع الجبال على النيابة عن الفاعل. و قرأ ابن محيصن و مجاهد «تسير) بفتح التاء الفوقية و التخفيف على أن الجبال 
فاعل. و قرأ الباقون «نسير» بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه و الجبال منصوبة على المفعولية؛ و يناسب القراءةٌ الأولى قوله 
تعالى: وَ إِذَا الُجبال سُيْرَتُ 0١١‏ و يناسب القراءة الثانية قوله تعالى: وَ تَِدِيدُ الْجبالَ سَيْراً «؟4» و اختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها 
المناسبةٌ لقوله: 

وَ حَشَوْنَاهُمْ قال بعض النحويين: التقدير و الباقيات الصالحات خير عند ربكك يوم نسيير الجبال؛ و قيل: العامل فى الظرف فعل 
ا ل ا ا ل رك ل ا 
تعالى: وَ هِى تَمُرٌ مَرّ السّحاب ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها اللّه كما قال: وَ وك نفك الجبال ينا - فكائَتٌ هَباءً مُيْئًا «*". و 
اللاي انار 47 سير الدمرر ا لومس لسن رج انل شاع لبجو و 
زوال ما يسترها من الجبال و الشجر و البنيان؛ و قيل: المعنيئ ببروزها بروز ما فيها من الكنوز و الأموات» كما قال سبحانه: 
2006 وَنتَْثْ «ه» و قال: و أَخْرحَتٍ الَْْضٌ أَنْقالّها «8» فيكون المعنى: و ترى الأرض بارزا ما فى جوفها وَ ع نام 
أى: الخلائق» و معنى الحشر: الجمع؛ أى: جمعناهم إلى الموقف من كلّ مكان قَلَعْ تُعَادرْ مِْهُعْ أحداً فلم نتركك منهم أحداء يقال: 
غادره و أغدره إذا تركه» قال عنترة: 


" التكوير:‎ .)١( 

.٠١ الطور:‎ .)0( 

(). النمل: 88. 

(©). الواقعة: ه ه. 

(0). الانشقاق: ©. 

(2). الزلزلة: ؟. 
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أف كر كتف تومه العدن لآن الفادور كك الرفا للمعدورة قالوان:ؤ نما سشح العددير غديزاء لآ الماء دور كدو معدا 
المرأة لأنها تجعلها خلفها وَ عُرِضُوا على رَبك ص ها اتتصاب صفا على الحال» أى: مصفوفين كل أمهُ و زمره صفا؛ و قيل: عرضوا 
صفا واحداء كما فى قوله: ثم اثُوا صَفا ١؟)‏ أى: 

جميعا؛ و قيل: قياما. و فى الآيةُ تشبيه حالهم بحال الجيش الذى يعرض على السلطان لَقَدْ جِتمّونا كما حَلَْناكم أُوّلَ مَرَةٍ هو على 
إضمار القولء أى: قلنا لهم لقد جئتموناء و الكاف فى كما خلقناكم نعت مصدر محذوفء أى: مجيئا كائنا كمجيئكم عند ما 
خلقناكم أوّل مرق أو كائنين كما خلقناكم أوّل مد أى: حفاه عراء غرلاء كما ورد ذلكك فى الحديث. قال الزجاج: أى: بعثناكم 
و أعدناكم كما خلقناكم؛ لأن قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكم بَلْ رَعَمَمُم أَلّنَْجِعَلَ لَكُمْ مَؤْعتداً هذا إضراب و انتقال من كلام 
إلى كلادم للتقريع و التوبيخ» و هو خطاب لمنكرى البعثء أى: زعمتم فى الدنيا أن لن تبعثواء و أن لن نجعل لكم موعدا 
نجازيكم بأعمالكم, و ننجز ما وعدناكم به من البعث و العذاب» و جملة وَ وْضِعَ الْكتابُ معطوفة على عرضواء و المراد بالكتاب 
صحائف الأعمالء و أفرده لكون التعريف فيه للجنس.ء و الوضع إما حسّى بأن توضع صحيفة كل واحد فى يده: السعيد فى يمينه. 
والشقيّ فى شماله؛ أو فى الميزان. و إما عقلى: أى: أظهر عمل كل واحد من خير و شرٌ بالحساب الكائن فى ذلكك اليوم قَتَرَى 
الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه أى: خائفين وجلين ممّْا فى الكتاب الموضوع لما يتعقّب ذلك من الافتضاح فى ذلك الجمعء و 


المجازاة بالعذاب الأليم وَ يَقُولُونَ يا وَيْتَنا يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم فى الهلاكء و معنى هذا النداء قد تقدّم تحقيقه 
فى المائدة ما لهذا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرَةَ ولا كبيرةً ا أخصاها أى: أَىّ شىء له لا يتركك معصية صغيرة و لا معصية كبيرة إلا 
حواها و متطها و ننه و وخدوااها عملا قن الناتنا مخ الشاضئى التوحة للعقويةة أو وجدوا جنوه عجار ]حامر ا كت امنا 
وَ لا يَظْلِمُ رَبك أعوداً أى: لا يعاقب أحدا من عباده بغير ذنبء و لا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذى يستحقّهء ثم إنه سبحانه 
عاد إلى الردٌ على أرباب الخيلاء من قريشء فذكر قصة آدم و استكبار إبليس عليه فقال: وَ إِذْ ْنا لِلْمَلائْكْ اسْحَدُوا لِآدَمَ أى: و 
اذكر وقت قولنا لهم اسجدوا سجود تحية و تكريم؛ كما مرّ تحقيقه فَسَيَدُوا طاعة لأمر الله و امتثالا لطلبه السجود إِنا ثيس فإنه 
أبى و استكبر و لم يسجدء و جمله كانّ مِنَّ الجن مستأنفة لبيان سبب عصيانه و أنه كان من الجنّ و لم يكن من الملائكة فلهذا 
عصىء و معنى فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيِّ أنه خرج عن طاعة ربه. 

قال الفراء: العرب تقول فسقت الرطبه عن قشرها لخروجها منه. قال النكاس: اختلف فى معنى فَفَسَقَّ عَنْ أَمر رَّهِ على قولين: 
الأؤلمذهبة الخليل و سببوية أن المعت: أتاء الفسق لما أمر فعصى) فكان "سيت 


.)١(‏ فى الديوان: مجدّل. 

«المتعفر): اللاصق بالعفر؛ و هو التراب. 

(0). طه: 8م 
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الفسق أمر ربه. كما تقول: أطعمته عن جوع. و القول الآخر قول قطرب: أن المعنى على حذف المضاف: 

أى فسق عن تركك أمره. ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس فى الكفر و المعاصى و خالف أمر الله فقال: أ دوت 
ولا فاشتكال عقي ما وجا ان الذادى الفوق تعره و ون درق أن أولادهكبو قيل: تفوت بجاناك 
أولياء مِنْ دُونى فتطيعونهم بدل طاعتىء و تستبدلونهم بى» و الحال أنهم, أ ؟ انامس رو دراه كم عَدُوٌ أى: أعداء. و أفرده 
لكونه اسم جنسء أو لتشبيهه بالمصادرء كما فى قوله: فَِنّهُمْ عَدُوٌّ لى 1١‏ و قوله: هُمْ الْعَدُوٌّ 179 أى: كيف تصنعون هذا الصنع و 
ممواريس حم را لح حيو موت ل الع بدو لم دكن لكر فيه الطع إبوهدز اكووري 
خصول ما يضركع فى كلوقت بس للظالميق يدلا أئ: الواضعين للشىء فى غير موضع المستبدلين بطاعة ازبهمطاعة الشيطانه 
فقق 3لكه الجلال اكتف امعد رو جنل عن الله سبحانهها أنهد: نهم حَلَقَ السَّماواتٍ و الَْرْضِ قال 5 المفسز :+ إن المتعيو 
للشركاءء؛ و المعنى: أنهم لو كانوا شركاء لى فى خلق السموات و الأرض و فى خلق أنفسهم لكانوا شاهدين خلق ذلك مشركين 
لى فيه» و لم يشاهدوا ذلكك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لى بشركاء. و هذا استدلال بانتفاء الملزوم المساوى على انتفاء اللازم. و 
قيل: 

الضمير للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين» و المراد أنهم ما كانوا شركاء لى فى تدبير العالم؛ بدليل أنى ما أشهدتهم 
خلق الضمؤات و الأرض :ولا خاق أَتقَيد هه ما اعتفدت بهم بل هم كمائر:الخلق» واقيل#المعني* أن عؤلاء الظالمين'جاهلوت بم 
جرى به القلم فى الأزل؛ لأنهم لم يكونوا مشاهدين خلق العالم؛ فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند الله و الأول من 
هذه الوجوه أولى لما يلزم فى الوجهين الآخرين من تفكيكك الضميرين» و هذه الجملة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ 
المذكورء و قرأ أبو جعفر «ما أشهدناهم»» و قرأ الباقون «ما أشهدتهم). ومزيله واكك مُتَخْلَ الي عَضُداً و العضد يستعمل 
كثيرا فى معنى العونء و ذلكك أن العضد قوام اليدء و منه قوله: مَرِتَسُدٌ عَضُدَك بأخيكك 0 أى: سنعينكك و نقويكك بهء و يقال: 


أعضدت بفلا-ن إذا استعنت به» و ذكر العضد على جهة المثل» و خصٌ المضلين بالذكر لزيادة الذمٌ و التوبيخ. و المعنى: ما 
استعنت على خلق السماوات و الأرض بهم و لا شاورتهم؛ و ما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعواناء و وحد العضد لموافقة 
الفواصل. و قرأ أبو جعفر الجحدرى «و ما كنت» بفتح التاء على أن الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّم؛ أى: و ما كنت يا محمد 
متّخذا لهم عضداء و لا صيح لكك ذلككء و قرأ الباقون بضم التاء» و فى عضد لغات ثمان أفصحها فتح العين و ضمٌ الضاد, و بها 
قرأ الجمهور. و قرأ الحسن «عضدا» بضم العين و الضادء و قرأ عكرمة بضم العين و إسكان الضاد. و قرأ الضحاك بكسر العين و 
فتح الضادء و قرأ عيسى بن عمر بفتحهماء و لغهُ تميم فتح العين و سكون الضاد. ثم عاد سبحانه إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال: 
وَيَومَ يفول نادُوا شرَكائِى الَِّينَ زَعَمْتُمْ قرأ حمزة و يحيى بن وثّاب و عيسى بن عمر «نقول» بالنونء و قرأ الباقون بالياء التحتية؛ 
أى: اذكر يوم يقول الله عزّ و جل للكفار توبيخا لهم و تقريعا: نادوا 


.)١(‏ الشعراء: لالا. 

(7). المنافقون: ©. 

(©). القصص: 0". 
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شركائى الذين زعمتم أنهم ينفعونكم و يشفعون لكم, و أضافهم سبحانه إلى نفسه جريا على ما يعتقده المشركونء تعالى الله 
عن ذلك قَدَعَوْهُمْ أى: فعلوا ما أمرهم الله به من دعاء الشركاء قَلّمْ يَشِتَجِيبُوا لَهُمْ إذ ذاكك» أى: لم يقع منهم مجرد الاستجابة 
لهم؛ فضلا عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم وَ جَعَلْنا بَتِنَهُمْ مَؤبقاً أى: جعلنا بين هؤلاء المشركين و بين من جعلوهم شركاء لله 
موبقاء ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق» فرّق الله به تعالى بينهم؛ و على هذا فهو اسم مكان. قال ابن الأعرابى: كل 
حاجز بين شيئين فهو موبق. و قال الفرّاء: الموبق: المهلكك. و المعنى: جعلنا تواصلهم فى الدنيا مهلكا لهم فى الآخرة يقال: وبق 
يوبق فهو وبق» هكذا ذكره الفراء فى المصادر. و حكى الكسائى وبق يبق وبوقا فهو وابق» و المراد بالمهلك على هذا هو عذاب 
النار يشتركون فيه. و الأموّل أولىء لأسن من جملة من زعموا أنهم شركاء الله الملائكة و عزير و المسيح, فالموبق هو المكان 
الحائل بينهم. و قال أبو عبيدةٌ: الموبق هنا الموعد للهلاكك. و قد ثبت فى اللغةُ أوبقه بمعنى أهلكه. و منه قول زهير: 

و من يشترى حسن التّناء بمال يصن عرضه عن كل شنعاء موبق 

ولكن المناسب لمعنى الآيهُ هو المعنى الأول وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ قطَنُوا نه مُواقعُوها المجرمون موضوع موضع الضمير 
للإشارة إلى زيادة الذمٌ لهم بهذا الوصف المستجل عليهم به» و الظن هنا بمعنى اليقين. 

و المواقعة: المخالطة بالوقوع فيها؛ و قيل: إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلكك ظنا وَ لَمْ بح دُوا عَنْها مَصررفاً أى: 
معدلا يعدلون إليه» أو انصرافا؛ لأن النار قد أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدى: المصرف: الموضع الذى ينصرف إليه. و 
قال القتبى: أى معدلا ينصرفون إليه» و قيل: ملجأ يلجئون إليه. و المعنى متقارب فى الجميع. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ تَرى الْأوْضٌ بِارِرّةٌ قال: ليس عليها بناء و لا شجر. 

و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا يغْادِرُ ص غِيرَةٌ وَ لا كبيرَة 
قال: الصغيرة: التبسم» والكبيرة: الضحكك. و زاد ابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم عنه قال: الصغيرة: التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين» و 
الكبيرة: القهقهة بذلكك. و أقول: صغيرة و كبيرة نكرتان فى سياق النفى» فيدخل تحت ذلكك كل ذنب يتّصف بصغر و كل ذنب 
يتَصف بالكبر فلا يبقى من الذنوب شىء إلا أحصاه الله و ما كان من الذنوب ملتبسا بين كونه صغيرا أو كبيراء فذلكك إنما هو 


بالنسبةٌ إلى العباد لا بالنسبة إلى اللّه سبحانه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الشعب» عن 
ابن عباس قال: إِنْ من الملائكة قبيلة يقال لم الجنّ فكان إبليس منهم؛ و كان يوسوس ما بين السماء و الأرض؛ فعصى فسخط 
الله عليه» فمسخه الله شيطانا رجيما. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: كان مِنَّ الجن قال: كان خازن الجنان» فسمى بالجنّ. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا: قال إن إبليس كان من أشرف الملائكة و أكرمهم قبيلة» و كان خازنا على الجنان. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة طرفة عين» إنه لأصل الجنّ كما أن آدم أصل الإنس. و أخرج 
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ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: ما أَشْهَدْتّهُمْ حَلْقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض قال: يقول: ما أشهدت الشياطين الذين اتخذتم معى 
هذا وَ ما كَنْتٌ مُتّحلّ الْمُضْلَينَ عَضْداً قال: الشياطين عضداء قال: و لا اتخذتهم عضدا على شىء عضدونى عليه فأعانونى. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلنا بَتِنَهُْ مَوْبِقَا يقول: مهلكا. و أخرج ابن 
أبى شيب و ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج أبو عبيد و هناد و ابن المنذر عنه قال: واد فى جهنم. و أخرج عبد اللّه بن أحمد 
فى زوائد الزهدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى البعث, عن أنس فى الآيهُ قال: واد فى جهنم من قبح و 
دم. . وأخرج أحمد فى الزهد, و ابن جرير وابن أ بى حاتم و البيهقى عن ابن عمرو قال: هو واد عميق فى النار فرق الله به يوم 
القيامة بين أهل الهدى و أهل الضلالة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: فَطُنُوا أَنّهُعْ مُواقِعُوها 
قال: علموا. 


[سورةٌ الكهف (148): الآيات 05 الى 04] 


وَلَقَدْ وفنا نٍى هدًا الْهَرْآنِ لِنّاسِ مِنْ كل مَكلٍ وَ كات الْإنْسانٌ كر شَّئْءِ جدَلاً (5) و ما مع النّاسَ أَنْ يؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهْدى 
و يَتففزوا رع إلا أن تأجهع وين أو َم العذاث كبا (ده) و ما ل المزصلين إِلاّ مين و مين و يُجاول الذي 
كََُا بلاطل ل ذحِصُوا به الْحقَّ و انَحَذُوا آباتى و ما دروا روا (*0) ومن أَظْمْ من كر بآيات وب عرض عَنْها وَ نيد ما 
َدََّتْ داة ناجعلا على فلوبهم أنه أن يفَو هُوه وَ فى آذانِهغ وَفْراوَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الٌْدى قَلَنْ يهْمَدُوا إذاً بدا 08 و وزلكك 
الْعَفُورٌ ذو الرَحْمَ لَوْ يَُاخِذّهُمْ بما كسَبوا لَعبلَ لَهُمْ الْعذات بَلُ لَهُْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا مِنْ دونه مَؤئِلا (00) 

وَ يلك الْقُرى أَمْلَكنامُع لَمَا طَلَمُوا وَ جَعَْنا لِمَهْلِكَهمْ مَؤْعِداً (09) 

لما ذكر سبحانه افتخار الكفرهً على فقراء المسلمين بأموالهم و عشائرهم؛ و أجابهم عن ذلكك و ضرب لهم الأمثال الواضحة: 
حكن يعشن أهوال الآخرة فقال: و لَقَدْ صَرفْنا أى: كرّرنا و رددنا فى هذًا الْمَوْآنِ لِنّاس أى: لأجلهم و لرعاية مصلحتهم و منفعتهم 
مِنْ كل مَثَلٍ من الأمثال التى من جملتها الأمثال المذكورة فى هذه السورة و قد تقدّم تفسير هذه الآيه فى سورة بنى إسرائيل؛ و 
حبق لم 2 الكفار ما هم فيه من الجدال بالباطل ختم الآية بقوله: وَ كان الْإنْسانٌ كير شَيْءٍ جَدَنًا قال الزجاج: المراد بالإنسان 
الكافر و استدل على أن المراد الكفار بقوله تعالى: وَيُجادِلَ الَّذِينَ كمَرُوا بالْباطل و قيل: المراد به فى الآيةُ النضر بن الحارث» و 
الظاهر العموم و أن هذا النوع أكثر الأشياء التى يتأنّى منها الجدال جدلاء و يؤيّد هذا ما ثبت فى الصّحيحين و غيرهما من حديث 
علئ: «أن النبى صلَى الله عليه و سلم طرقه و فاطمة ليلاء فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللّه إن شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلكك و لم يرجع إلى شيك ثم سمعته يضرب فخذه و يقول: وكا الْإْسانَ كو شَئْءٍ دلا و 
انتصاب جدلا على التمييز. وَ ما م نَع النّاسَ أَنْ يؤوتُوا إِذْ جاءَهُم الْهُدى وَ يس مَفْفوُوا رَبَهمْ إِنَا أن تأيهُْ سه لْوَِينَ قد تقدّم الكلام 


على مثل هذا فى سور بنى إسرائيل» و ذكرنا أن «أن» الأولى فى محل نصب. و الثانية فى 
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محل رفع؛ و الهدى القرآن و محمد صِلَّى الله عليه و سلّمء و الناس- هنا- هم أهل مكة» و المعنى على حذف مضافء أى: ما 
منع الثائن من الايمان و الاستغفار إل طلب ]تان سنة الأولين» أو اننظان إثبان سنتة الأؤلين» و'زاه الاستغفار فى هذه السورة لأنه 
قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب التى من جملتها جدالهم بالباطلء و سنة الأؤّلين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب 
الاستئصال. قال الزسجاج: سنّتهم هو قولهم: إِنْ كان هذا هو الحىّ ع عتدك 80 الآ أذ 2 الْعَذاتٌ أى: عذاب الآخرة قينا 
قال الفراء: إن قبلا جمع قبيل؛ أى: متفرّقا يتلو بعضه بعضاء و قيل: عياناء و قيل: فجأة. و يناسب ما قاله الفرّاء قراءة أبى جعفر و 
عاصم و الأعمش و حمزة و الكسائى و يحيى بن وناب و خلف قَبلًا بضمتين» فإنه جمع قبيل» نحو سبيل و سبلء و المراد أصناف 
الغذاب» وواني التشمبين الكالين الى عياناة قزاءة"البافيق كمر لكاتو نسم الباد 2ه لاز اتعاصةة راقع تسمه عاك ملق 
أو يأتيهم العذاب مستقبلاء و انتصابه على الحال. 

فحاصل معنى الآ أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهمء أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة 
أو معاينته وَ ما ُوْسِل الْمَوْسَلِينَ من رسلنا إلى الأمم ِل حال كونهم رين للمؤمنين وَ مُمْذِرِينَ للكافرين» فالاستثناء مفرّغ من 
أعمٌ العام» و قد تقدّم تفسير هذا وَيُجادِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بالْباطِلٍ لِيدْحِضُوا به الْحَقّ أى: ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق و يبطلوه. و 
أَضَدَلْ الدحض الزّلق؛ بقنال.دحضت رجله: أى؛ زلقت تدحض:دحضاء و خضت الشمس عن كبد السطاء زالت؛ز دحضت 
حبجته دحوضا: بطلت» و من ذلكك قول طرفة: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبتهدوحدت كما حاد البعير عن الدٌّحض 

و من مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل: ما أبع ِل قي متنا لان واففو ذلك 1ك ذوا آناى أ القرا اوها انذكوا 
به من الوعيد و التهديد هُرُواً أى: لعبا و باطلاء وقد تقدّم هذا فى البقرة وَ مَنْ أَظْلُمُ مِمَنْ ذكر بآياتٍ رَبّهِ فَأعْرَضٌ عَنْها أى: لا 
أحد أظلم لنفسه ممّن وعظ بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعهماء فتهاون بها و أعرض عن قبولهاء و لم يتدبّرها حقّ 
التدبر» و يتفكر فيها حقّ التفكر وَ تت ما قَدَّمَتْ يَداةٌ من الكفر و المعاصى» فلم يتب عنها. قيل: و النسيان هنا بمعنى التركك؛ و 
قيل: هو على حقيقته إنَا جَعلّدا عَلى قُلُوبهمْ أَكنَهُ أنْ يَفْقَهُوهُ أى: أغطية. و الأكنة: جمع كنانء و الجملة تعليل لإعراضهم و 
نسيانهم. قال الزجاج: أخبر الله سبحانه أن هؤلا-ء طبع على قلوبهم وَ فى آذانِهم وَقْراً أى: و جعلنا فى آذانهم ثقلا يمنع من 
استماعه و قد تقدّم تفسير هذا فى الأنعام وَ إِنْ تَدْعُهُع إلى الْهُدى قَلَنْ يَهتَدُوا إذا أبداً لأنَ اللّه قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم 
و معاصيهم وَ رَبك الْمَفُورُ ذو الوَّحْمَهُ أى: كثير المغفرة؛ و صاحب الرحمة التى وسعت كل شىء فلم يعاجلهم بالعقوبة» و لهذا 
قال: 

َو يَوَاخِذَّهُمْ بما كسَبُوا أى: بسبب ما كسبوه من المعاصى التى من جملتها الكفر و المجادلة و الإعراض 


."7 الأنفال:‎ .)١( 

0 
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لَعَجَلَ لَهُمُ الاب لاستحقاقهم لذلك بَلْ جعل لَهُمْ مَؤْعِدَدٌ أى: أجل مقدّر لعذابهم؛ قيل: هو عذاب الآخرة؛ و قيل: يوم بدر لَنْ 


يَجِدٌوا مِنْ دُونِه مَؤئِلّا أى: ملجأ يلجئون إليه. و قال أبو عبيدة: منجى, و قيل: محيصاء و منه قول الشاعر: 

لاو ألت نفسكك خليتهاللعامريين و لم تكلم 

و قال الأعشى: 

وقد أخالس رب البيت غفلتهو قد يحاذر منّى ثم ما يئل 

أى: ما ينجو. 

وَ لَك الْقُرى أى: قرى عاد و ثمود و أمثالها أَمْلَكنامُعْ هذا خبر اسم الإشارة و القرى صفته؛ و الكلام على حذف مضاف. أى: 
أهل القرى أهلكناهم لَمَا ظَلَمُوا أى: وقت وقوع الظلم منهم بالكفر و المعاصى و جَعَلنا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعحداً أى: وقتا معيناء و قرأ أبو 
بكر عن عاصم «مهلكهم» بفتح الميم و اللام» و هو مصدر هلكك. و أجاز الكسائى و الفراء و كسر اللام وفتح الميم» و بذلكك 
قرأ حفص. و قرأ الجمهور بضم الميم و فتح اللام. و قال الزجاج: مهلكك اسم للزمان, و التقدير: لوقت مهلكهم. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إن أن تَأَيِيِهمْ سرمَةُ الَوِينَ قال: عقوبة الأؤلين. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش 
فى قوله: قبا قال: جهارا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: فجأة. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
قتاده فى قوله: وَ تَِدَيَ ما قََدَّمَتُ يَداهُ قال: نسى ما سلف من الذنوب الكثيرة. و أخرج أيضا عن ابن عباس بما كتربُوا يقول: بما 
عملوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدَّى بَل لَهُمْ مَوْعَِدٌ قال: الموعد يوم القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق 
علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: مَؤئْلًا قال: ملجأ. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مَؤْئْن 


قال: محرزا. 
[سورةٌ الكهف (18): الآبات 2٠‏ الى ]1١‏ 


يي ا 00000 
البخر سَرَباً )١(‏ فَلَمَا جاوزا قالَ لِفَتاهُ آتنا غَداَنا لَقَدْ قينا مِنْ س تنا هذا نَصَباً (؟2) قالَ أ رَأَتَ إذْ أوَينا إِلَى الصَّحْرَة فَإنى نسِيتٌ 
اليك وها لبان لآ النَّيطانٌ أَنْ َذْكْرَه وَ انَل سَبيلَهُ فى البخر با (مع) قال ذلك ما كنا نت فَاْمَدّا عَلى آثارهما قَصَصاً 
3 ْ 

َوَجددا عدا مِنْ عِبادنا آتَِناُ رَحْكرةٌ مِنْ عِنْدِنا وَعَلْمناهُ مِنْ لَدُئَا عِلْماً (80) قالّ لَه مُوسى هَلْ أَتّبفَك على أَنْ تُعَلْمَن يما عُلْفتٌ 
رَشْداً (69) قال إِنُك أَنْ تَشْتطيع مَعِىَ صَبْراً (21) وَ كَثِفٌ نَضْيرُ عَلى ما لَمْ تحط به حرا () قال سَتَجِدَنِى إِنّْ شاء اللّهُ صابراً وَ لا 
أغصى لَك أثراً (9ه) 

قال فَِنِ اتبَعْد شن قلا تَسْكلنَى عَنْ طَنْءِ حتّى أَخدتٌ لكك مِنهُ ذكراً (:/) 
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الظرف فى قوله: وَ إِدْ قال متعلق بفعل محذوف هو اذكر. قبل: و وجه ذكر هذه القصِهٌ فى هذه السورة» أن اليهود لما سألوا النبى 
صلى الله عليه و سلم عن قصه أصحاب الكهف و قالوا: إن أخب ركم فهو نبي و إلا فلا. ذكر الله قصهُ موسى و الخضر تنبيها على 
أن النبئى لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص و الأخبار. و قد اتّفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران 
النبئ المرسل إلى فرعون, و قالت فرقة- لا التفات إلى ما تقوله- منهم نوف البكالى: إنه ليس ابن عمرانء و إنما هو موسى بن 
ميشى بن يوسف بن يعقوبء و كان نبيا قبل موسى بن عمران, و هذا باطل قد ردّه السلف الصالح من الصحابةٌ و من بعدهم كما 


فى صحيح البخارى و غيره» و المراد بفتاه هنا هو يوشع بن نون. قال الواحدى: أجمعوا على أنه يوشع بن نون» و قد مضى ذكره 


فى المائدة» و فى آخر سورة يوسفء ومن قال: إن موسى هوابن ميشى قال: إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع ابن نون. قال 
الفراء: و إنما سمّى فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنه العلم و يخدمهه و معنى لا أَبْرَحٌ لا أزال؛ و منه قوله: لَنْ ترح عَلَيه 
عا كفينَ .)١١‏ و منه قول الشاعر: 

و أبرح ما أدام الله قومى بحمد الله منتطقا مجيدا 


2ه عردسو 


و برح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة» و خبره هنا محذوف اعتمادا على دلالةُ ما بعده و هو َحَّى أَ: مَجْمَع الْبْحْرَيْنِ 
قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لا أزال» وقد حذف الخبر لدلاله حال السفر عليه و لأن قوله: عَمَّى أَبْلَعَ غاية مضروبة» فلا بدّ لها من 
ذى غاية» فالمعنى: لا أزال أسير إلى أن أبلغ» و يجوز أن يراد لا يبرح مسيرى حتى أبلغ؛ و قيل: معنى لا أبرح: لا أفارقكك حتى 
أبلغ مجمع البحرين؛ و قيل: 

يجوز أن يكون من برح التام؛ بمعنى زال يزال» و مجمع البحرين ملتقاهما. قيل: المراد بالبحرين بحر فارس و الروم, و قيل: بحر 
الأردن و بحر القلزم؛ و قيل: مجمع البحرين عند طنجة, و قيل: بإفريقيُ. و قالت طائفة: 

المراد بالبحرين موسى و الخضرء و هو من الضعف بمكان» و قد حكى عن ابن عباس و لا يصح أَوْ أَمْضِى حُقٌباً أى: أسير زمانا 
طويلا. قال الجوهرى: الحقب بالضم ثمانون سنة. و قال النحاس: الذى يعرفه أهل اللغةُ أن الحقب و الحقبة زمان من الدهر مبهم 
غير محدودء كما أن رهطا و قوما منهم غير محدود» و جمعه أحقاب. و سبب هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام: ما 
روى أنه سثل موسى من أعلم الناس؟ فقال: 

أناء فأوحى الله إليه: إن أعلم منكك عبد لى عند مجمع البحرين فَلَمّا بَلَغا أى: موسى و فتاه مَجْمَمَ بينهما أى: بين البحرين» و 
أضيف مجمع إلى الظرف توسّعاء و قيل: البين: بمعنى الافتراق» أى: البحران المفترقان يجتمعان هناكك, و قيل: الضمير لموسى و 
الخضرء أى: وصلا الموضع الذى فيه اجتماع شملهماء و يكون البين على هذا بمعنى الوصلء لأنه من الأضداد, و الأوّل أولى نَسِيا 
حُوتَهُما قال المفسرون: إنهما تزوّدا حوتا مملّحا فى زنبيل» و كان يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعام» و كان قد جعل الله 
فقفدائه أهارة لهننا على :وحدات التطلوي: :وا المت أتهما نسيا تققد أمرهة:و فيل« الذق سى إتها هو فى موسي لانيو كل أمن 
الحوت إليه؛ و أمره أن يخبره إذا فقده. فلما انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه الحوت فأحياه الله 


.3١ طه:‎ .)١( 

فتح القدير» ج* ص: 01" 

فتحرّك و اضطرب فى المكتل» ثم انسرب فى البحرء و لهذا قال: فَانَحَدَ سَبلهُ فى الْبخر سَِرَباً انتتصاب سربا على أنه المفعول 
العائ لامشدو ان القن مسدلا كراهن السرتث: الفق انلق كر في الخرضرة السحدر :تحون تق الخو ناكار ذلك أن الله 
سبحانه أمسكك جرية الماء على الموضع الذى انسرب فيه الحوت» فصار كالطاق» فشبه مسلكك الحوت فى البحر مع بقائه و 
انجبات الجاءاعنه بالبيوت الذى:هو الكؤة المحفورة فى الأرض: 

قال الفراء: لما وقع فى الماء جمد مذهبه فى البحر فكان كالسربء فلما جاوزا ذلكك المكان الذى كانت عنده الصخرةٌ و ذهب 
الحوت فيه انطلقاء فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب و الكلال و لم يجدا النصب حتى جاوزا الموضع الذى فيه الخضرء و 
لوتذ ا أقال كانه درك تاها أى: مجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة قالَ لِقَتاُ آتنا غَداءَنا و هو ما يأكل بالغداة و أراد 
موسى أن يأتيه بالحوت الذى حملاه معهما لَمَدْ لَقِينا مِنْ سَ مَرنا هذا نَصَِباً أى: تعبا و إعياء قال المفسرون: الإشارة بقوله سفرنا 
هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكورء فإنهما لم يجدا النصب إلا فى ذلكك دون ما قبله قالَ أ وَأَيْتٌ إِذ أوَيْنا 


إِلَى الصَّخْرَهْ أى: قال فتى موسى لموسىء و معنى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلكك الأمر 
]لاه سي » فقن شاهذ أمر ا عظيا من قندوة اللءالناهرة ستول ارا يدوق لدلالته اد كره مو التسان علد 
التقدير: أ رأيت ما دهانىء أو نابنى فى ذلكك الوقت و المكان. و تلكك الضّ خرة كانت عند مجمع البحرين الذى هو الموعد, و 
إنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمَنة لزيادة تعيين المكان؛ لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متّسعا يتناول 
مكان الصخرةٌ و غيره» و أوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى تقدّم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلكك الحوت 
الذى جعلاه زادا لهماء و أماره لوجدان مطلوبهما. ثم ذكر ما يجرى مجرى السبب فى وقوع ذلكك النسيان» فقال: وَ ما أَنْسانية إن 
الَّيِطانٌ بما يقع منه من الوسوسة: و أَنْ أَذْكْرَهُ بدل اشتمال من الضمير فى أنسائيه» و فى مصحف عبد اللّه: هو ما أنسانيه أن 
أذكره إلا الشيطان». وَ انَحَدّ سَبِيلَهُ فى البآخر عَجباً انتصاب عجبا على أنه المفعول الثانى كما مرّ فى سرباء و الظرف فى محل 
نصب على الحالء يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع» أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس» و موضع التعجب أن 
يحيا حوت قد مات و أكل شقّه ثم يثب إلى البحرء و يبقى أثر جريته فى الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحرء و يحتمل أن 
يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت» فيكون ما بين الكلا-مين اعتراضا قال ذلك ما كنا نَْ أى: قال 
موسى لفتاه ذلكك الذى ذكرت من فقد الحوت فى ذلك الموضع هو الذى كنا نطلبه» فإن الرجل الذى نريده هو هنالكك قَارْئدا 
عَلى آثارهما قَصٍَ صا أى: رجعا على الطريق التى جاءا منها يقضان أثرهما لئلا بخطئا طريقهماء و انتصاب قصصا على أنه مصدر 
لفعل محذوفء أو على الحال؛ أى: قاصين أو مقتصين, و القصص فى اللغة: اتباع الأثر فَوَجَدا عَنِداً مِنْ عِبادِنا هو الخضر فى قول 
جمهور المفسرين» و على ذلك دلت الأحاديث الصحيحة؛ و خالف فى ذلك ما لا يعتدٌ بقوله. فقال ليس هو الخضر بل عالم 
آخرء قيل: ستّمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله؛ قيل: و اسمه بليا بن ملكان, ثم وصفه اللّه سبحانه فقال: آتَيناةُ 
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رَحْكِةٌ مِنْ عِنْدِنَا قيل: الرحمة هى النبوة و قيل: النعمة التى أنعم الله بها عليه وَ عَلْمْاهٌ مِنْ لَدُنا عِلْماً و هو ما علمه الله سبحانه من 
علم الغيب الذى استأثر به. و فى قوله من لدنا تفخيم لشأن ذلكك العلم» و تعظيم له. قال الزجاج: و فيما فعل موسى و هو من 
جملة الأنبياء من طلب العلم» و الرحلة فى ذلكك ما يدل على أنه لا ينبغى لأحد أن يتركك طلب العلم و إن كان قد بلغ نهايته و 
أن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قصّ الله سبحانه علينا ما دار بين موسى و الخضر بعد اجتماعهما فقال: قالَ لَهُ مُوسى هَل تمك 
علق أذ كلمن تق فلطك رز قدا ف هة | اندو اله ماخطقة ونا لعفن سس الأدعالأنه كاله أن كول جاه لاعن أن حلت 
ممما علمه الله من العلم. و الرشد: الوقوف على الخير و إصابةُ الصوابء و انتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمنى» أى: علما ذا رشد 
أرشد به و قرئ «رشدا» بفتحتين» و هما لغتان كالبخل و البخل. و فى الآيهُ دليل على أن المتعلم تبع للعالم و إن تفاوتت 
المراتب. و ليس فى ذلكك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسىء فقد يأخخذ الفاضل عن الفاضلء و قد يأخذ الفاضل عن 
المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآدخرء فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية و القضاء بظاهرهاء و كان علم 
الخضر علم بعض الغيب و معرفة البواطن قالَ نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً أى: قال الخضر لموسى: إنكك لا تطيق أن تصبر على ما 
تراه من علمى؛ لأن الظواهر التى هى علمكك لا توافق ذلككء ثم أكد ذلكك مشيرا إلى عله عدم الاستطاعة» فقال: وَ كيِفٌ تَصْيرْ 
على ما لَمْ تبط بهِ حُثراً أى: كيف تصبر على علم ظاهره منكر و أنت لا تعلم» و مثلكك مع كونكك صاحب شرع لا يسوغ له 
السكوت على منكر و الإقرار عليه و خبرا متتصب على التمييز» أى: لم تحط به خبركك. و الخبر: العلم بالشىء, و الخبير بالأمور: 
هو العالم بخفاياهاء و بما يحتاج إلى الاختبار منها قال سَتَجِدّنِى إِنْ شاءً الله صايراً أى: قال موسى للخضر: ستجدنى صابرا معكك» 
تلتونا سكو لا أخوون: لكك أقرا فعيلةى لذ أعضعى ممظر ف على هابر ال#افكون التقنلا قله إن شاء الله شاملة الطس ىنفي 


المعصية؛ و قيل: إن التقييد بالمشيئة مختصّ بالصبر؛ لأنه أمر مستقبل لا يدرى كيف يكون حاله فيه» و نفى المعصية معزوم عليه 
فى الحال؛ و يجاب عنه بأن الصبر» و نفى المعصية متفقان فى كون كل واحد منهما معزوم عليه فى الحال» و فى كون كل واحد 
منهما لا يدرى كيف حاله فيه فى المستقبل. قَالَ فَإِنِ اتََغَْنِى قلا َس ِعَلْنِى عَنْ شَيْءٍ مما تشاهده من أفعالى المخالفة لما يقتضيه 
ظاهر الشرع الذى بعتك الله به تّى أَحْدِتٌ لكك مِنْهُ ذكراً أى: حتى أكون أنا المبتدئ لكك بذكره؛ و يبان وجهه و ما يؤول إليه» 
وهذه العمل المعونة قال[ و قال مبهائفة 'لأنها بجوانات عى سوالأض مقدرة كل واتحدة رتها السنان ختها مما قبلها: 

وقد أخرج الدارقطنى فى الأفراد» و ابن عساكر من طريق مقاتل بن سليمان عن الضيحاكك عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم 
لصلبه» و نسئ له فى أجله. حتى يكذّب الدجال. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
«إنْما سمّى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هى تهترٌ من خلفه خضراء». و أخرجه ابن عساكر من حديث ابن عباس. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن مجاهد: إنما سمى الخضر لأنه إذا صلّى اخضرٌ ما حوله. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
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فى قوله: لا أبوخ عَتّى بع مجم البخرين قال: بحر فارس و الروم؛» و هما نحو المشرق و المغرب و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الربيع بن أنس مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أب بن كعب قال: مَممَعٌ الْبَحْرَيْن إفريقية. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن محمد بن كعب قال: طنجة. و أخرج ابن أبى شيبةُ وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أَوْ أَمْضِى حُقُباً قال: 
سبعين خريفا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: دهرا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله: نتيا حُوتَّهُما قال: كان مملوحا مشقوق البطن. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: فَانَحلَ سَبِيلَهُ فى البخر سَِرَباً قال: 
أثره يابس فى البحر كأنه فى حجر. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: قَارْنَدّا عَلى آثارهما قَصّ صاً قال: عودهما على 
بدئهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آتَِناهُ رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِنا قال: أعطيناه الهدى و النبوة. 

واعلم أنها قد رويت فى قصهُ الخضر مع موسى المذكورة فى الكتاب العزيز أحاديث كثيرة» و أتمها و أكملها ما روى عن ابن 
عباس و لكنها اختلفت فى بعض الألفاظ. و كلها مروية من طريق سعيد بن جبير عنه» و بعضها فى الصحيحين و غيرهماء و بعضها 
فى أحدهماء و بعضها خارج عنهما. و قد رويت من طريق العوفى عنه كما أخرجه ابن جرير و ابن أبى حاتم و من طريق هارون 
بن عنترة عن أبيه عنه عند ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب و ابن عساكرء فلنقتصر على الرواية التى هى أتمٌ 
الروايات الثابتة فى الصحيحينء ففى ذلكك ما يغنى عن غيره» و هى: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: إِنّ نوفا البكالى يزعم 
أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بنى إسرائيل» قال ابن عباس: كذب عدو اللّه. حدّثنا أبى بن كعب أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل» فسئل: أىٌ الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منككثء قال موسى: يا رب فكيف لى به؟ قال: تأخذ معكك حوتا 
فتجعله فى مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله فى مكتل. ثم انطلق و انطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى أتيا 
الصخرةُ وضعا رؤوسهما فناماء و اضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحرء فاتخذ سبيله فى البحر سرباء و أمسكك 
الله عن الحوت جرية الماء. فصار عليه مثل الطاقء فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوتء فانطلقا بيه يومهما و ليلتهماء 
حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه: آتنا عَداءَنا لَمَدَ لَقِينا مِنْ سَفَرنا هذا نَصَباً قال: و لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
الذى أمره الله به» فقال له فتاه: أ رَأَئْتٌ إذْ أوَينا إِلَى الصَّحْرَْ قَإنّى نَديتٌ الْحُوتٌ وَ ما أَنْسانية إلا اسان أن أَذْكرَهُ وَ انحل سيل 


فى البخر عَجَبِاً قال: فكان للحوت سرباء و لموسى و فتاه عجبا؛ فقال موسى: ذلكك ما كنا تبغ فَارْمَدًا عَلى آثارهما قَضِ صاً قال 


٠ + 


سفيان: يزعم ناس أن تلكك الصخرة عندها عين الحياهً لا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش» قال: و كان الحوت قد أكل منه» فلما قطر 
عليه الماء عاشء قال: فرجعا يقصَان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسيجى بثوبء فسلّم عليه موسىء فقال الخضر: و 
أَنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أتيتكك 
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لتعلمنى مما علمت رشداء قال: إنكك لن تستطيع معى صبراء يا موسى إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» و أنت على علم 
ليا ا ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لكك أمراء فقال له الخضر: فَإِنِ البعتَى قلا 
تس نغ شوو ع أغوث كدي وك فانظلفا يمان على ماعل الس شروت رهنا مقية كليو هم أن يحملوهم, فعرفوا 
التو تتاب ه بغير نولء فلما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا و الخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم؛ فقال له موسى: قوم 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لِمِْقَ لها لَقَدْ جِنْتٌ شَياً إئراً؟ قال: ألَمْ أقُلْ إنَك لَنْ تَشتطيع مَعى صَبْرا قالَ: لا 
وعدن يتيوك لال برت وق أقرى شرا عالكرو الوسر اللعلى علي ويف 

فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: و جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة» فقال له الخضر: ما نقص علمى 
و علمكك من علم اللّه إلا مثل ما نقص هذا العصفور الذى وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده؛ فقته» فقال موسى: أ كلت كفس 


- 
عي ع 


َكيةُ بكر نفس لَقَد نت شا كرأ قال ألم أل لكك إنْكك أن شيع م صبراًقال: و هذه أشد من الأولى. قال إن سألنكك 
ل كذ لتقي لذ قذراك فاتطلكا عقن ذا اننا أَهْلَ قَويد كلعها أخلها تازذا أذ مم عترقما توهدا 


- 
ا ع 


فيها جداراً يُرِيدٌ أ نْ يَنْقَضٌ َأقامَهُ قال: مائل» فقال خضر بيده هكذا فأقامه» ف قال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا و لم يضيفونا 
نَحَذْتٌ عَلَيهِ أخراً- قالَ هذا فراقٌ بينى وَ َتنك سَأْئتُك يتأويل ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَليِهِ صَبراً فقال رسول الله صلّى اللّهِ عليه و 


- 


لوكت ا 
سلّم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقصّ الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: و كان ابن عباس يقرأ: «و كان أمامهم 
ملكك يأخذ كل سفينة غصبا» و كان يقرأ: «و أما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين» و بقية روايات سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن أب بن كعب هى موافقة لهذه الرواية فى المعنى» و إن تفاوتت الألفاظ فى بعضهاء فلا فائده فى الإطالهُ بذكرهاء و 
كذلكك روايات غير سعيد عنه. 


نا 


[سورة الكهف (18): الآيات ١/ا‏ الى 87] 
َانْطلَقا حَمّى إذا رَكبا فى السَفِيئَة حرَقَها قال أ حَرَفْتها لتغْرِقَ أهليا 331 ةء جِنْتٌ غَيئاً إثراً (0/1 قال أ لَمْ أدلُ نك لَنْ نس مَطِيعَ مَع 
و جا اك اك اد اتير ادير ادم رأ 80 فَانلَقا حتّى إذا قبا عُلاما له قل أ كك كفا زجي 


- 
000 


بغَثرِ نفس لْقَدْ - حت جِنْتٌ طَيئاً كراً (006 قال ألم أَقُلٌ لك إِنّك أَنْ تَستطيع مع صَبراً (د/) 
ل إن سأك عن شَئءٍ بغذها قلا ُصاجننى قذ فت من لَدنى غذرا 0١‏ اطق حلى إذ 


0 


| أَنيا أ 


- 


هْلَ قَرْيَدٌ استطعما أَهْلها فَأَبَوا أَنْ 


تيا 
ل 


-ه 


تتكدوقا كن قبا هدارا تسد أن ينْقَضٌ كأفامة قال لو سفت لاتََحَذْتٌ عَلَهِه أخراً (//) قا 
تأ نْ أعِيبها وَ كانّ وَراءَهُمْ ملك يَأْخذ 


ويل ما لَم َشتطغ عَلَهِهِ صَبراً (8/) أمًا السَفِيئَة كات لمساكِينّ يَعْمَلُونَ فى البخر قَأرَ 
كل سَفِيئَة عَضباً (09) و أمًا الْعُلامُ كان أَبَواهُ مُؤْمنين فَحَشِينا أَنْ يُرْهِفَهُما طغْيانا وَ كفراً (60) 
َأَرَدْنا أَنْ يُبِدِلَهُما رَبّهُما خَيِراً مِنْهُ رَّكاةً وَ أَقْرَتِ رُخماً )6١(‏ وَ أمّا الجدارٌ كان لِعلامئْنِ تمن فى الْمَدِينَةِ وَ كان تفكة كز وماق 
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- 
ره - 


ان اتزكتساهالها فارافرتكه الها أ قله وقيكقريدا كزفها عر كين ربكتو ما قشاع أتري ايك او ماك 


تَشطغ عَلَيهِ صَبراً (85) 
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قوله: فَانْطلّقا أى: موسى و الخضر على ساحل البحر يطلبان السفينة فمرّت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم عَنَّى إذا 
رَكبا فى السَّفِدَةُ تَرَقَها قيل: قلع لوحا من ألواحهاء و قيل: لوحين ممما يلى الماءء و قيل: خرق جدار السفينة ليعيبهاء و لا يتسارع 
الغرق إلى أهلها قال موسى: أ حَرَقَّها لُغْرقَ أَهلّها لَقَدْ جنْت شيا إمراً أى: لقد أتيت أمرا عظيماء يقال: أمر الأمر إذا كبره و الإمر: 
الاسم منه. و قال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمة؛ و أنشد: 

قد لقى الأقران منّى نكراداهيةُ دهياء إِدّا )١١‏ إمرا 

و قال القتبى: الامر: العجب. و قال الأخفش: أمر أمره يأمر إذا اشتد. و الاسم الإمر. قرأ حمزة و الكسائى ليغرق أهلها بالياء التحتية 
المفتوحة, و رفع أهلها على أنه فاعل. و قرأ الباقون بالفوقية المضمومة و نصب أهلها على المفعولية قال أى: الخضر أ لم أقُلُ 
نك لَنْ تَسِمَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً أذكره ما تقدم من قوله له سابقا: إنّك أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبراً ف قالَ له موسى لا تُوَاخَذْنَى يما نَسِيتٌ 
يحتمل أن تكون ما مصدرية» أى: لا تؤاخذنى بنسيانى أو موصولة؛ أى: لا تؤاخذنى بالذى نسيته» و هو قول الخضر: فَلا تَسْئلِنِى 
عَنْ شَيْءٍ حَبّى أُحدٌِ لَك مِنهُ ذكراً فالنسيان إمًا على حقيقته على تقدير أن موسى نسى ذلككه أو بمعنى التركك على تقدير أنه 
لم ينس ما قاله له و لكنه ترك العمل به وَ لا يُوْهفْنَى مِنْ أشرى عُشراً قال أبو زيد: أرهقته عسرا: إذا كلفته ذلككء و المعنى 
عاملنى باليسر لا بالعسر. و قرئ عسرا بضمتين فَانْطَلّقا حنَّى إذا ليا غُلاما فَقَلَهُ أى: الخضرء و لفظ الغلام يتناول الشاب البالغ كما 
يتناول الصغير» قيل: كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه قالَ موسى أ قَتَلْتَ َفْسا رَكيةٌ بكر نَفْس قرأ نافع و ابن كثير 
و أبو عمرو و أبو جعفر و أويس بألف بعد الزاى و تخفيف الياء اسم فاعل. 

و قرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألفء الزاكية: البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو: الزاكية: التى لم تذنبء و الزكية: التى أذنبت 
ثم تابت. و قال الكسائى: الزاكية و الزكية لغتان. و قال الفراء: الزاكية و الزكية مثل القاسية و القسيّة و معنى بِغَثِرِ نفس بغير قتل 
نفس محرّمة حتى يكون قل هذه قصاصا لَقَّدْ جِنْتٌ شََيِناً تكراً أى: فظيعا منكرا لا يعرف فى الشرع. قيل: معناه أنكر من الأمر 
الأول لكون القتل لا يمكن تداركه. بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه؛ و قيل: النكر أقل من الأمر؛ لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. قيل: استبعد موسى أن يقتل نفسا بغير نفسء و لم يتأول للخضر بأنه يحل القتل 
بأسباب أخرى قالَ الخضر أ لَه أقُلْ لك إِنك لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِى صَبْراً زاد هنا لفظ لكك؛ لأن سبب العتاب أكثرء و موجبه أقوى؛ و 
قيل: زاد لفظ لكك لقصد التأكيد كما تقول لمن توبخه: 


)19/١1١1( فى المطبوع: و أمراء و المثبت من مجاز القرآن (609/1) و تفسير القرطبى‎ .)١( 
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لكك أقول و إياكك أعنى قال موسى إِنْ سَأْلتُك عَنْ شَىْءٍ بَعْدَها أى: بعد هذه المرّة أو بعد هذه النفس المقتولة فلا نُصاجينى 
أى: لا تجعلنى صاحبا لككء نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره. و لذا قال: كَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّى عُذّراً يريد أنتكك 
قد أعذرت حيث خالفتكك ثلاث مرّات» و هذا كلام نادم شديد الندامة» اضطره الحال إلى الاعتراف و سلووكك سبيل الإنصاف. 
قرأ الأعرج تصحبنى بفتح التاء و الباء و تشديد النون. و قرأ الجمهور تصاجئنى و قرأ يعقوب تصحبنى بضم التاء و كسر الحاء و 
رواها سهل عن أبى عمرو. قال الكسائى: معناه لا تتركنى أصحبكك. و قرأ الجمهور لَدّنى بضم الدال إلا أن نافعا و عاصما خففا 
النون» و شددها الباقون. و قرأ أبو بكر عن عاصم لَدّنّى بضم اللام و سكون الدال. قال ابن مجاهد: و هى غلط. قال أبو عليّ: هذا 


التغليط لعلّه من جهة الرواية» فأما على قياس العربية فصحيحة. و قرأ الجمهور عذّراً بسكون الذال. و قرأ عيسى بن عمر بضم 
الذال: وجكى الذاف اانا روى عن النبى صلَى الله عليه و سلم بكسر الراء و ياء بعدهاء بإضافةٌ العذر إلى نفسه فَانْطْلّقَا حَنَّى 
إذا أَنّيا أَهْلَ قَدْيَهُ قيل: هى أيلة» و قيل: أنطاكية» و قيل: برقة» و قيل: قري من قرى أذربيجان» و قيل: قريةُ من قرى الروم اسِْمَطْعَما 
أَهْلَّها هذه الجملهُ فى محلّ الجر على أنها صف لقرية» و وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد» أو لكراهة اجتماع الضميرين 
فى هذه الكلمة لما فيه من الكلفة أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم فَأبَا أَنْ يُضَّفُوهُما أى: أبوا أن يعطوهما ما هو 
حقّ واجب عليهم من ضيافتهماء فمن استدل بهذه الآيه على جواز السؤال و حل الكدية 0١١‏ فقد أخطأ خطأ بيناء و من ذلك قول 
بعض الأدباء الذين يسألون الناس: 

فإن رددت فما فى الرَّدٌ منقصدعلي قد رد موسى قبل و الخضر 

وقد ثبت فى السنهُ تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة فَوَجَدا فيها أى: 

فى القرية جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز. قال الزسجاج: الجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئُ السقوط قد 
ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالإرادة» و منه قول الّاعى: 

فى مهمه فلقت به هاماتهافلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

و معنى الانقضاض: السقوط بسرعة» يقال: انقض الحائط إذا وقع» و انقض الطائر: إذا هوى من طيرانه فسقط على شىء؛ و معنى 
فأقامه: فسوّاه؛ لأنه وجده مائلا فردّه كما كان, و قيل: نقضه و بناه» و قيل: 

أقامه بعمود» و قد تقدّم فى الحديث الصحيح أنه مسحه بيده قال موسى لَؤْ شِدْتٌ لَاتََكَدْتٌ عَلَيْهِ أَجْراً أى: على إقامته و إصلاحه 
تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر. قال الفراء: معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجرء قرأ أبو عمرو و يعقوب و 
انق كقفوو انق تحضو أو الريدى. و الحين «التخدة» بتالة تحد فلاق عد هذا معتل اتخذدو قرأ النافوك الخدت فال الخضي 


هذا فراق بَيِنى وَ تنبكك 


.)١(‏ «الكدية): تكقف الناس و الاستجداء. 
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على إضافة فراق إلى الظرف اتساعاء أى: هذا الكلام و الإنكار منكك على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال الزجاج: المعنى هذا 
فراق بينناء أى: هذا فراق اتصالناء و كرّر بين تأكيداء و لما قال الخضر لموسى بهذا أخذ فى بيان الوجه الذى فعل بسببه تلكك 
الأفعال التى أنكرها موسى فقال: مَأَتتفُك بِكأُوِيلِ ما لَم تَشمَطغ عَلَيهِ صَبراً و التأويل: رجو الشىء إلى مآله. ثم شرع فى البيان له 
فقال: أَمّا السَفِيَ يعنى التى خرقها فَكائتٌ لِمَساكِينَ لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم يَْمَلُونَ فى الْبْخر و لم يكن لهم 
كالاغر لكك المففة مكرونها من الى ير كتين الخر ورا عدون الأخرة دود قد اسعدل الكناففن ريده الآ عل :لقف اموا 
جالامة المنك تاوت أن أغفيا أن اجعننا ذات عيب بتزع ما نزعته منها وَ كان وَاءَهُمْ مَلِكك قال المقسروة: يعنى أمامهني؛ 
و وراء يكون بمعنى أمام؛ و قد مرّ الكلام على هذا فى قوله: وَّ مِنْ وَرائِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ 1١‏ و قيل: أراد خلفهم؛ و كان طريقهم فى 
الرجوع عليهء و ما كان عندهم خبر بأنه يَأخحَدٌ كل س فِيئةُ غَطْرباً أى كل سفينة صالحة لا معيبة: و قد قرئخ بزيادة «صالحة» روى 
ذلكك عن أبىَ و ابن عباس. و قرأ جماعة بتشديد السين من مساكين, و اختلف فى معناهاء فقيل: هم ملاحو السفينة» و ذلكك أن 
المساكك هو الذى يمسكك السفينة» و الأظهر قراءة الجمهور: بالتخفيف و أمَا الْقُلامُ يعنى الذى قتله فَكانَ أَبَواه تؤمكين أئ: الم 
كط ذلك فحينا أن دمتيها أى: يرهق الغلام أبويه. يقال: رهقه. أى: غشيه. و أرهقه: أغشاه. قال المفسرون: معناه خشينا 


أن يحملهما حبه على أن يتبعاه فى دينه» و هو الكفر و طَغْياناً مفعول يرهقهما وَ كفْراً معطوف عليه؛ و قيل: المعنى: فخشينا أن 
يرهق الوالدين طغيانا عليهما و كفرا لنعمتهما بعقوقه. قيل: و يجوز أن يكون فخشينا من كلام الله و يكون المعنى: كرهنا كراهة 
من خشى سوء عاقبة أمره فغيره» و هذا ضعيف جداء فالكلام كلام الخضر. و قد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا 
الغلام بهذه العلّةء فقيل: إنه كان بالغاء و قد استحقّ ذلكك بكفره و قيل: كان يقطع الطريق فاستحقٌ القتل لذلك, و يكون معنى 
َحَيْدينا أَنْ يُرْهِفَهُما طَفيانا و كفراً: أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبًا عنه و يتعض.با له فيقعا فى المعصية؛ و قد يؤدَى ذلكك 
إلى الكفر و الارتداد. و الحاصل أنه لا إشكال فى قتل الخضر له إذا كان بالغا كافراء أو قاطعا للطريق» هذا فيما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية؛ و يمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوّغ له ذلكك. و أما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ» فقيل: إن 
الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغا لكان كافرا يتسب عن كفره إضلال أبويه و كفرهماء و هذا و إن كان ظاهر الشريعة 
الإسلامية يأباه» فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل فى 
ادويق لمجي ينه و لكيس اف شتررية أعري قا | شكال واقوكدي السشهوو إلى أن اعفد كاشاتيا اوقا ان قد اها 
رَبُهُما خَيراً مِنْهُ قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة و تشديد الدال. و قرأ عاصم و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب بسكون الباء و 
تقيض الذال» و البح : أردنا ايز ثفيها اللةجدل هذا الولد ولدااضيا هه زكاة أى داقتعا 
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و فار مق التذمر او أثرت تحا و ابن هنا وير و رلككاي :ابن كبرو رساب ركنا يضم الساب قرا النافوة 
بسكونهاء ومعتى الرحم: الرحمة» يقال: رحمه الله رحمة ورحمئء و الأللف للنأنيث و ما الْجدارٌ يعتى الذى أصالحه فَكانٌ 
لعْلامئِن يتِيِمَئِن فى الْمَدِيئَةُ هى القرية المذكورة سابقاء و فيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة وّ كان تَحْتَهُ كثرٌ لَهُما قيل: 
كان مالا جسيما كما يفيده اسم الكنزء إذ هو المال المجموع. قال الزجاج: المعروف فى اللغةٌ أن الكنز إذا أفرد؛ فمعناه المال 
المدفون» فإذا لم يكن مالا قيل: كنز علم و كنز فهم؛ و قيل: لوح من ذهب؛ و قيل: صحف مكتوبة وَ كان أَبُومُما صالحاً فكان 
صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه و حفظ مالهماء قيل: هو الذى دفنه؛ و قيل هو الأب السابع من عند الدافن له و قيل العاشر قَأَرادَ 
تلك أ بالكو متدتر أثر دوو أعداف الف إل يموع تفال أن جلها أفككما ان« كبانيها وثماء شوهيا 3 
يتخ جا كنرّهُما من ذلكك الموضع الذى عليه الجدار» و لو انقضٌ لخرج الكنز من تحته رَحْمَةٌ مِنْ رَبك لهماء و هو مصدر فى 
موضع الحالء أى: 

مرحومين من الله سبحانه وَ ما فَعلَنّهُ عَنْ أمْرى أى: عن اجتهادى و رأيى» و هو تأكيد لما قبله» فقد علم بقوله: فَأَرادَ رَبك أنه لم 
يفعله الخضر عن أمر نفسه ذَلِكك كَأُوِيلٌ ما لَم تَشطِع عَلَيهِ صَئِراً أى: ذلكك المذكور من تلكك البيانات التى بينتها لكك و أوضحت 
وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه و لم تطق السكوت عليه؛ و معنى التأويل هنا هو المآل الذى آلت إليه تلك الأمور» و هو 
انُضاح ما كان مشتبها على موسى و ظهور وجهه؛ و حذف التاء من تسطع تخفيفا. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جِنْتَ شنا إثراً يقول: نكرا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد اللّه بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إثراً 
فقال: عجبا. و أخرج ابن جرير عن أب بن كعب فى قوله: لا ناخ ذُنِى بما نَيِديتٌ قال: لم ينسء و لكنها من معاريض الكلام. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: كان الخضر عبدا لا تراه الأعين» إلا من أراد الله أن يريه إياه» فلم يره من 


القوم إلا موسىء و لو رآه القوم لحالوا بينه و بين خرق السفينة و بين قتل الغلام. و أقول: ينبغى أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم 
يكن مستنده إلا قوله: 
ولورآه القوم إلخ؛ فليس ذلكك بموجب لما ذكره. أما أوّلا فإن من الجائز أن يفعل ذلكك من غير أن يراه أهل السفينة و أهل 
الغلام» لا لكونه لا تراه الأعين» بل لكونه فعل ذلكك من غير اطلاعهم. و أما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة و أهل الغلام قد عرفوه و 
عرفوا أنه لا يفعل ذلكك إلا بأمر من الله كما يفعل الأنبياء» فسلموا لأمر اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: تَفْساً ركب 
اسيل رعرع ان ووش وان لخداو والبى رخات صن عبد اق جو اال لتقل ليزوا رك ءارا تيو 
ابن المنذر عن الحسن نحوه. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: شما ُكراً قال: 
النكر: أنكر من العجب. و أخرج أحمد عن عطاء قال: كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه إن 
كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. و زاد ابن أبى شيبةٌ من طريق أخرى 
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عنه: و لكنكك لا تعلم؛ قد نهى رسول الله صلَى الله عليه و سلم عن قتلهم فاعتزلهم. و أخرج مسلم و أبو داود و الترمذىء و عبد 
اللّه بن أحمد فى زوائد المسندء و ابن مردويه عن أبي بن كعب عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: الغلام الذى قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافراء و لو أدركك لأرهق أبويه طغيانا و كفرا. و أخرج أبو داود و الترمذى و عبد الله بن أحمد و البزار و ابن المنذر و 
الطبرانى و ابن مردويه عن أبِيَ أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ مِنْ لَدُنَى عُرِذْراً متقلة. و أخرج ابن مردويه عن أبي أن النبى 
صلى الله عليه و سلّم قرأً: 8 عرض ما ار ا لحار الي السو ا عت ايو فرحو عي اين تميس بال 
الله صلّى الله عليه و سلّم أنه قرأ: فَوَجٍددا فيها جداراً يُرِيدٌ أنْ يِه بَنْقَض فهدمه. ثم قعد يبنيه. قلت: و رواية الصحيحين التى قدّمناها 
أنه مسحه بيده أولى. و أخرج الفريابى فى معجمه. و ابن حبان و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أبيَ أن النبى صلَى الله 
علنه و سلم قر أء لوتققت الكعذك علق اخرا مشمفةزاى احرج ابن أ اكيية :أب اذاوذ والتومذ ياو النساق واو )انتما كم و مصيح: 
و ابن مردويه عن ابن عباس عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «رحمة الله علينا و على موسىء لو صبر 
لقص الله علينا من خبره» و لكن قالّ إِنْ سَأْلتُك عَنْ شَيْءٍ بَْْدَها قلا تُصاحِيِنى و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان يقرأ: و كان أمامهم ملكك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبا. و أخرج ابن الأنبارى عن أبيَ بن كعب أنه قرأها كذلكك. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عن أبى الزاهرية 
قال: كتب عثمان «و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ضالحة عصيا. 
و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن ابن عباس أنه كان يقرأ «و أما الغلام فكان 
كافرا و كان أبواه مؤمنين». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: هى فى مصحف عبد الله «فخاف ربكك أن يرهقهما 
طغيانا و كفرا». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
كرا بنة ركاه قال ديااو تادعم قال: موده فأبدلا جارية ولدت نبيا. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادةُ فى قوله: وّ كان تَحْتَهُ كير لَّهُما قال: كان الكنز لمن قبلنا و حرّم عليناء و حرّمت الغنيمة على من كان قبلنا و أحلّت لناء فلا 
يعجبنٌ الرجل» فيقول: فما شأن الكنز؟ أحلٌ لمن قبلنا و حرّم علينا؟ فإن الله يحل من أمره ما يشاء و يحرّم ما يشاءء و هى السنئن و 
00 بحل لأمة و يحرّم على أخرى. و أخرج البخارى فى تاريخه. و الترمذى و حش نه؛ و البزار و ابن المنذر وابن أبى حاتم 
و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أبى الدرداء عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ كانّ تَحْمَهُ كثرٌلَهُما 
قال: 


«ذهب و فضة. و أخرج الطبرانى عن أبى الدرداء فى قوله: وّ كانّ تَحْنَهُ كيْرٌ لَهُما قال: أحلت لهم الكنوز و حرّمت عليهم الغنائم» 
و أحلت لنا الغنائم» و حرّمت علينا الكنوز. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى ذرٌ رفعه قال: إن الكنز الذى 
ذكره الله فى كتابه لوح من ذهب مصمت فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصبء و عجبت لمن ذكر النار ثم ضحككء و 

لمن ذكر الموت ثم غفلء لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. وفى نحو هذا روايات كثيرة لا تعلق بذكرها فائدة. و أخرج ابن 
المباركك و سعيد بن منصورء و أحمد فى الزهد, و الحميدى فى مسنده. و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه؛ عن 
ابن عباس فى 
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قوله: وَّ كانّ أَبُومّما صالحاً قال: حفظا بصلاح أبيهما. و أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن 
الله عزّ و جل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده و ولد ولده و أهل دويرته و أهل دويرات حوله؛ فما يزالون فى حفظ اللّه تعالى 
ما دام فيهم). وأخرج ل الح إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده و ولد ولده و يحفظه فى دويرته» و 
و أخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن أبيه قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر و قد كان معه؟ فقال ابن 
عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: إنه شرب من الماء فخلد, فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله فى البحر, فإنها لتموج به 
إلى يوم القيامة» و ذلكك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال ابن كثير: إسناده ضعيفء الحسن متروك. و أبوه غير معروف. 
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وَ يلوك عَنْ ذى الْقَْين ل سَأئلُوا عَلَيكُم مِنهُ ذكراً (8) إِنَا مكنا لَهُ فى الأَرْض و آثئناة بِنْ كل شَّى ءِ سيا (8) فأتْبع سَبَبا 
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(5) حَنَّى إذا بَلعَ مغْربَ الشّمْس وَعٍدَها تَغْوْبُ فى عَيِن حَمِئَةْ حَمِمَةٍ وَ وَِدَ عِنْدَها قَوْما فنا يا ذا لون إِما أَنْ تعَذّب وَ إِمَا أَنْ تند 
فيهخ شنا (69) قال أمّا مَنْ طَلَمَ فَمَؤْفٌ تُعَذْبه ثم يرد إلى َيه كيعَذبْهُ به عَذاباً تكراً (410) 

َ أمّا من آمنَ وَ عَيدَلَ صالحا قل جزاة الححثرنى و سَتقُولَ لَهُ من أخرنا ندرا (44 ثم أنيع تريباً (05) عوبّى إذا َع مطلع الّمْسِ 
وَجَدَها تَطَلمَ عَلى قَوْم ل نَجْعَلْ لَه مِنْ دُونها سِثراً (40) كذلك و قَدْ أخطنا يما لَدَيْهِ حرا (41) 

لما الحاب متيحاته من سنوالان من سو الاك البيوحه واقين الكل إل صنت انبر تر سدزونانه بقن النوال النالك ين امراب 
عنه» فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود. 

واختلفوا فى ذى القرنين اختلافا كثيرا؛ فقيل: هو الإسكندر بن فيلقوس؛ الذى ملكك الدنيا بأسرها؛ اليونانى بانى الإسكندرية. و 
قال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصرء اسمه مرزبان بن مردبةٌ اليونانى» من ولد يونان بن يافث بن نوح. و قيل: هو ملك اسمه 
هرمسء و قيل: ملكك اسمه هرديسء و قيل: شاب من الروم؛ و قيل: كان نبياء و قيل: كان عبدا صالحاء و قيل: اسمه عبد الله بن 
الضحاكك. و قيل: مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ. و حكى القرطبى عن السهيلى أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار 
أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام» و الآخر كان قريبا من عيسى عليه السلام. و قيل: هو أبو كرب الحميرى. 
وقيل: هو ملكك من الملائكة و رجح الرازى القول الأوّلء قال: لأأن من بلغ ملكه من السعة و القَوّهْ إلى الغاية التى نطق بها 
التنزيل إنما هو الإسكندر اليونانى كما تشهد به كتب التاريخ» قال: 

فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندرء قال: و فيه إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم. و كان على مذهبه. فتعظيم 
اللّه إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق و صدقء و ذلكك مما لا سبيل إليه. 


قال النيسابورى: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا فلعله أخذ منهم ما صفا و تركك ما كدر و الله أعلم. و ربح ابن كثير 
ما ذكره الشهيلى أنهما اثنان كما قدّمنا ذلككء و بن أن الأوّل طاف بالبيت مع إبراهيم أوّل ما بناه و آمن به و اتبعه» و كان وزيره 
الخضر. و أما الثانى فهو الإسكندر المقدونى اليونانى» و كان وزيره 
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الفيلسوف المشهور أرسطاطاليسء و كان قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة. فأما الأوّل المذكور فى القرآن فكان فى زمن 
الخليل» هذا معنى ما ذكره ابن كثير فى تفسيره راويا له عن الأأزرقى و غيره؛ ثم قال: و قد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره فى 
كتات «البدانة و النهانة» نما فيه كفابة. و'حكى أبو السعود ف تفسيره عن ابق كثير أنه قال: :و إثما ينا هذا؛ يعتى أنهها اثنان؛ لأن 
كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحدء و أن المذكور فى القرآن العظيم هو هذا المتأخرء فيقع بذلكك خطأ كبير و فساد كثير» كيف 
لاء و الأوّل كان عبدا صالحا مؤمناء و ملكا عادلاء و وزيره الخضرء و قد قيل: إنه كان نبيا. و أما الثانى فقد كان كافراء و وزيره 
أرسطاطاليس الفيلسوفء و كان ما بينهما من الزمان أكثر من ألفى سنة» فأين هذا من ذاكك؟ انتهى. قلت: لعله ذكر هذا فى 
الكتاب الذى ذكره سابقاء و سمّاه بالبداية و النهاية» و لم يقف عليه. و الذى يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما ذكره 
السهيلى و الأزرقى و ابن كثير و غيرهمء لا كما ذكره الرازى و ادّعى أنه الذى تشهد به كتب التواريخ و قد وقع الخلاف هل هو 
نبي أم لا؟ و سيأتى ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء اللّه. 

و أما السبب الذى لأجله سمى ذا القرنين» فقال الاج و الأزهرى: إنما سّمى ذا القرنين» لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء و قرن 
الشمس من مغربهاء و قيل: إنه كان له ضفيرتان من شعرء و الضفائر تسممى قروناء و منه قول الشاعر :)1١‏ 

فلثمت فاها آخذا بقرونهاشرب النّزيف »”١‏ يبرد ماء الحشرج 

و الحشرج: ماء من مياه العرب؛ و قيل: إنه رأى فى أوّل ملكه كأنه قابض على قرنى الشمس فسمى بذلكك؛ و قيل: كان له قرنان 
تحت عمامته؛ و قيل: إنه دعا إلى الله فشيجه قومه على قرنه» ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر؛ و قيل: إنما سمى بذلكك لأنه 
كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه و أمه؛ و قيل: لأنه انقرض فى وقته قرنان من الناس و هو حيئ؛ و قيل: لأنه كان إذا 
قاتل قاتل بيديه و ركابيه جميعا؛ و قيل: لأنه أعطى علم الظاهر و الباطن؛ و قيل: لأنه دخل النور و الظلمةٌ؛ و قيل: لأنه ملكك فارس 
و الروم؛ و قيل: لأنه ملكك الروم و التركك؛ و قيل: لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: قُلْ سَأَئْلُوا َلَتِكمْ مِنْهُ ذكراً أى: سأتلو عليكم أيها 
السائلون من ذى القرنين خبراء و ذلكك بطريق الوحى المتلوٌ. ثم شرع سبحانه فى بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلو 
عليهم منه ذكراء فقال: إِنَا مكنا لَهُ فى اَْرْض أى: أقدرناه بما مهّدنا له من الأسباب» فجعلنا له مكنة و قدرة على التصرّف فيهاء و 
سهّل عليه المسير فى مواضعهاء و ذل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء و كيف شاء؟ و من جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل 
و النهار سواء فى الإضاءة وَ آثيناة مِنْ كل شَيْءِ مما بتعلق بمطلوبه سيباً أى: طريقا يتوضل بها إلى ما يربذه قمع مَريباً من تلكك 
الأسباب. قال المفسرون: و المعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس. قال الزجاج: فاتبع سببا من 
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الأسباب التى أوتى» و ذلكك أنه أوتى من كل شىء سبباء فاتبع من تلكك الأسباب التى أوتى سببا فى المسير إلى المغرب, و قيل: 
اتبع من كل شىء علما يتستب به إلى ما يريد؛ و قيل: بلاغا إلى حيث أراد؛ و قيل: من كل شىء يحتاج إليه الخلق» و قيل: من 


كل شىء تستعين به الملوكك من فتح المدائن و قهر الأعداء. و أصل السبب الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شىء. قرأ ابن 
عامر و أهل الكوفة و عاصم و حمزة و الكسائى فَأْتْبَعَ بقطع الهمزة» و قرأ أهل المدينة و أهل مكة و أبو عمرو بوصلها. قال 
الأخفش: تبعته و أتبعته بمعنى» مثل ردفته و أردفته» و منه قوله: فَأَتبَعَهٌ شهابٌ ثاقبٌ .)١١‏ قال النتحاس: و اختار أبو عبيدة قراءة أهل 
الكوفة» قال: 

لأنها من السّدير. و حكى هو و الأصمعى أنه يقال: تبعه و اتّبعه إذا سار و لم يلحقه. و أتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيدة: و مثله: 
فأتبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ 7" .. قال النحاس: و هذا من الفرق و إن كان الأصمعى قد حكاه فلا يقبل إلا بعلة أو دليل؛ و قوله عرّ و جل: 
فَأنبَعُوهُمْ مُسْرِقِينَ ليس فى الحديث أنهم لحقوهم., و إنما الحديث لما خرج موسى و أصحابه من البحر و حصر فرعون و أصحابه 
فى البحر انطبق عليهم البحر. و الحقّ فى هذا أن تبع و اتّبع و أتبع لغات بمعنى واحدء و هو بمعنى السّدير ع تَّى إذا بَلَعٌ مَغْربَ 
المفس ٠‏ قهابة الأوضح من عنهة الحدرة لأن مع و ولمهتةء النها ف النصسر الحغطة و هو لذ يدكم العكريم فيه وتكدها راق 
عن حَمِنَةُ قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائى حامية: أى حارة. و قرأ الباقون حَمِئَةُ أى: كثيرة الحمأة» و هى الطينة السوداءء 
الحمأة فخففت الهمزهٌ و قلبت ياءء و قد يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة و ذات حمأة. قيل: و لعل ذا القرنين لما بلغ 
ساحل البحر المحيط رآها كذلك فى نظره؛ ولا يبعد أن يقال: لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل إلى 
تلكك العين التى تغرب فيها الشمس «7. و ما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمسء و مكن له فى الأرض 
والحرعة سماعياء و مجر الانهداة لأ يرون هيا القر ان على خلاق طافرهة وعد عندها قَوْما اقيرف غندها إما للعون 
أو للشمس. قيل: هم قوم لباسهم جلود الوحشء و كانوا كفاراء فختره الله بين أن يعذبهم و بين أن يتركهم, فقال: إِما أن تَعذْب 
وَ ما أنْ تخد فيهغ محثدناً أى: إما أن تعدّبهم بالقتل من أوّل الأمرء و إما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسنء أو أمرا حسناء مبالغة بجعل 
المصدر صفهُ للأممر. و المراد دعوتهم إلى الحق و تعليمهم الشرائع. قال ذو القرنين مختارا للدعوة التى هى الشق الأخير من 
الترديد أمّا مَنْ ظَلمْ نفسه بالإصرار على الشرك و لم يقبل دعوتى فَسَوْفَ نُعَِدْبُهُ بالقتل فى الدنيا ثم يرَدُ إلى َيه فى الآدخرة 
عدب فيها عَذَاباً ُكراً أى: منكرا فظيعا. قال الزجاج: ختيره اللّه بين الأمرين. قال النتحاس: و ردّ علي بن سليمان قوله لأنه لم يصحح 
أن ذا القرنين نب فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عزّ و جل: ثم يُرَذُ إلى رَبّه و كيف يقول قَُسَوْفَ نُعَدَيهُ فيخاطبه بالنون» قال: و 
التقدير قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين. قال النحاس: و هذا الذى ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عرّ و جل خاطبه 


.18 الحجر:‎ .)١( 

.8٠0 الشعراء:‎ .)1( 

(*. القول الأول هو السديد الذى يتطابق مع الحقيقة العلمية. 
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على لسان نبئ فى وقته» و كأن ذا القرنين خاطب أولئكك القوم فلا يلزم ما ذكره. و يمكن أن يكون مخاطبا للنبئ الذى خاطبه 
الله على لسانه» أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلكك الموضع. قال ثعلب: إِنّ فى قوله: إِما أَنْ ُعَذّبَ وَ ما أَنْ تل فى 
موضع نصبء و لو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هوء كقول الشاعر: 

فسيرا فإمًا حاجة تقضيانهاو إمّا مقيل صالح و صديق 

ل اقم لواحي عرقي معي عيارك م لاا را ارد أجاف لكر ملسف ع8 أمن اله وان يوون 


عاصم و ابن كثير و ابن عامر قَلَهُ جَزَاءً بالرفع على الابتداءء أى: جزاء الخصله الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى و هى الجنةء 
قالد"التراء و إفنافتة النعراء إلى لسن الت منج البجتنة 6 تبافة 'عتى الننية ودار الأكرة و صوق أن مكرة هكذا الج مذي 
القرنين» أى: أعطيه و أتفضّل عليه» و قرأ سائر الكوفيين قَلَهُ جزاءً الْحْشِنى بنصب جزاء و تنوينه. قال الفراء: انتصابه على التمييز. و 
قال الزجاج: هو مصدر فى موضع الحال؛ أى: مجزيا بها جزاءء» و قرأ ابن عباس و مسروق بنصب جَزاءً من غير تنوين. قال أبو 
حاتم: هى على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. قال الناس: و هذا عند غيره خطأ لأمنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء 
الساكنين. و قرئ برفع جزاء منؤنا على أنه مبتدأء و الحسنى بدل منه و الخبر الجارٌ و المجرور و سَرتَقولَ لَه مِنْ أرنا يُشراً أى: متنا 
أمر به قولا ذا يسر ليس بالصعب الشاقء أو أطلق عليه المصدر مبالغة ثم َع سَبباً أى: طريقا آخرغ عي الطريق الأولى وده :النن 
رجع بها من المغربء و سار فيها إلى المشرق حَسَّى إذا بَلَعْ مَطْلِعَ السّمْس أى: الموضع الذى تطلع عليه الشمس أوَلا من معمور 
الأرض» مكان طلوع لعدم المانع شرعا و لا عقلا من وصوله إليه كما أوضحناه فيما سبق وَجَدّها تَطَلْمٌ عَلى قَوْم لَمْ تَجِعَلٌ لَهُمْ مِنْ 
دُونِها سثْراً يسترهم, لا من البيوت و لا من اللباس» بل هم حفاة عراه لا يأوون إلى شىء من العمارة. قيل: لأنهم بأرض لا يمكن 
أن يستقرٌ عليها البناء كذلكك و قد أحطنا بما لَدَيْهِ حُِراً أى: كذلكك أمر ذى القرنين أتبع هذه الأسباب حتى بلغ و قد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك و الاستقلال به؛ و قيل: المعنى: لم نجعل لهم سترا مثل ذلك الستر الذى جعلنا لكم 
من الأبنيةُ و الثياب؛ و قيل: المعنى: كذلك بلغ مطلع الشمس مثل ما بلغ من مغربها؛ و قيل: 

المعنى: كذلكك تطلع على قوم مثل ذلكك القبيل الذى تغرب عليهم» فقضى فى هؤلاء كما قضى فى أولئكك من تعذيب الظالمين 
و الإحسان إلى المؤمنين» و يكون تأويل الإحاطةٌ بما لديه فى هذه الوجوه على ما يناسب ذلككء كما قلنا فى الوجه الأوّل. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: قالت اليهود للنبى صلى الله عليه و سلم: يا محمد إنكك إنما تذكر إبراهيم و موسى و 
عيسى و النبيين» إنكك سمعت ذكرهم منّاء فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله فى التوراهً إلا فى مكان واحد, قال: و من هو؟ قالوا: ذو 
القرنين» قال: ما بلغنى عنه شىء»؛ فخرجوا فرحين قد غلبوا فى أنفسهم, فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات و 
يَستَلُوتكك عَنْ ذى الْقنَين و أخرج عبد الرزاق 
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وابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم؛ و صيححه. و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ما 
أدرى أتبع كان نبيا أم لا؟ و ما أدرى أ ذو القرنين كان نبيا أم لا؟ و ما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا؟». و أخرج ابن مردويه 
عن سالم بن أبى الجعد قال: سئل على عن ذى القرنين أ نب هو؟ قال: سمعت نبيكم صلَى الله عليه و سلّم يقول: «هو عبد ناصح 
الله فنصحه». و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى المصاحف. و ابن أبى 
عاصم فى السَدِنْهُ و ابن مردويه من طريق أبى الطفيل أن ابن الكواء سأل على بن أبى طالب عن ذى القرنين: أ نبيا كان أم ملكا؟ 
قال: لم يكن نبيا و لا ملكاء و لكن كان عبدا صالحا أحبّ الله فأحبه الله و نصح لله فنصحه الله بعثه اللّه إلى قومه فضربوه على 
قرنه فمات, ثم أحياه الله لجهادهم, ثم بعثه اللّه إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فماتء فأحياه الله لجهادهم» فلذلكك سمّى ذا 
القرنين» و إن فيكم مثله. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عمرو قال: ذو القرنين نبىّ. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن النبى صلَى الله عليه و سلّم سئل عن ذى القرنين فقال: «هو ملك مسح 
الأرض بالأسباب». و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصراء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن خالد بن 
معدان الكلاعى مرفوعا مثله. و أخرج ابن عبد الحكم و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى كتاب «الأضدادا» و أبو 


الشيخ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادى بمنى: 


يا ذا القرنين» فقال عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم و أسماء الملائكة؟ و فى الباب غير ما ذكرناه مما يغنى عنه ما 
قد أوردناه. وقد أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصرء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الدلائل» عن 
عقبةُ بن عامر الجهنى حديثا يتضمّن أن نفرا من اليهود سألوا النبق صلَى الله عليه و سلّم عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له 
ابتداء» و كان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الرومء و أنه بنى الإسكندرية» و أنه علا به ملكك فى السماء» و ذهب به إلى السدّ. 
وإسناده ضعيفء و فى متنه نكارة» و أكثر ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل» ذكر معنى هذا ابن كثير فى تفسيره و عزاه إلى ابن 
جرير و الأموى فى مغازيه؛ ثم قال بعد ذلك: و العجب أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بتمامه فى كتابه «دلائل النبوّة) 
انتهى. 

وقد ساقه بتمامه السيوطى فى «الدرٌ المنثور)» و ساق أيضا خبرا طويلا عن وهب بن منبه و عزاه إلى ابن إسحاق و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الشيرازى فى الألقاب؛ و أبى الشيخ, و فيه أشياء منكرة جدّاء و كذلكك ذكر خبرا طويلا عن محمد الباقر أخرجه 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و لعل هذه الأخبار و نحوها منقولة عن أهل الكتابء و قد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما 
يتقلونه البعارنو أخرت ازى المقذواوائق أبى تاف عق ابى عباتن :فى قولدة و اتفناة من كل تيو اضيا قال #علما.و أخري ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن أبى هلال أن معاوية بن أبى سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثرياء قال 
له كعب: 

إن كنت قلت ذلك فإن الله فال و اتبناة وق كل كو قيناو أخرج عية الزؤاق و شعلا بن معتصوو و انق عرير وازن القدوو 


ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن حاضر ١١‏ أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى 


.)١(‏ فى المطبوع: عثمان بن أبى حاضرء قال ابن حجر فى التقريب (0//7: و هو وهم. 
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سفيان قرأ الآية التى فى سورةٌ الكهف «تغرب فى عين حاميةٌ» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية ما نقرؤها إلا حَمِئَةُ فسأل معاوية عبد 
بن عمرو كيف تقرؤها؟ فقال عبد اللّه: كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل القرآن» فأرسل إلى كعبء فقال 
له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ فقال له كعب: 

سل أهل العربية فإنهم أعلم بهاء و أما أنا فإنى أجد فى التوراهً فى ماء و طين» و أشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى 
عند كما أيدتكك بكلاهم تزداد به بصيرهُ فى حمئة: قال ابن عباس: و ما هو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين فى 
كلفه بالعلم و اتباعه إياه: 

فل كانة شو القرنى عضرو فببلماءلكا كلذل له اليل كفي فصيد 

فأتى المشارق و المغارب يبتغى أسباب ملكك من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبهافى عين ذى خلب و ثأط حرمد 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهمء قال: فما التأط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود؛ فدعا ابن عباس 
غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. و أخرج الترمذى و أبو داود الطيالسى و ابن جرير و ابن المنذر عن أبِيَ بن كعب أن 


النبى كان يقرأ فى عَيْنِ حَمِنَةُ. و أخرج الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا مثله. 


[سورة الكهف (18): الآيات 17 الى 98] 


3 3 ًَ بأ (1) حَنّى إذا َل ِينَ السَدَّيْنِ وَحِكَ مِنْ دُونِهِما قَؤما لا يَكادونَ َْقَهُونَ ولا (47) قالوا يا ذَا اَن إن 0 
تأججوج مُفيدُونَ فى الأَْضٍ هَل نجل لكك حَزجأً على أَن نَل ينا وَ يه سَدًا (45) قال م مكنى فيه ربَى حير فأعِنُونى يفو 
أَجْعَولْ بتكم وَ بيِنهُمْ رَدْماً (8) آثُونى رُبر الْحَدِيدٍ عَتَّى إذا ساوى بَئِنَ الصَّدَفَين قالَ الْفُحُوا حَتّى إذا جَعلَهُ نارا قال تُونى أفْرغ 
عَلَيِهِ قطراً (9) 

نما اه طاقي أن تظيووة وكا امتطافرا له نَْباً 400) قالَ هذا رَحْمَةُ مِنْ رَبَّى قّإذا جاء وَعْدٌ رَبّى جَعَلَهُ دَكاءَ وَ كان وَعْدٌ رَبّى حَمًا 


ع 


4 


673 

لح سك سيرد القردي إلى احا حرفي رجي لخي لقتل لاا عله توق سايم إل 

8 امع ديا أى: : طريقا ثالشا معترضا بين المشرق و المغرب ع تَّى إذا بَلََ بين السَدّيْنَ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حفص و ابن 
محيصن و يحيى اليزيدى و أبو زيد عن المفضل بفتح السين. و قرأ الباقون بضمها. 

قال أبو عبيدة و ابن الأنبارى و أبو عمرو بن العلاء: السد إن كان بخلق اللّه سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول» 
أى: هو مما فعله الله و خلقه» و إن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا. و قال ابن الأعرابى: كل ما قابلك فسدّ ما 
وزاءة فهو سك و سك تدر الضا عق و الشدعف»نالققر :و الققن و السَداق هماجبلان من قبل "أرميية و-أذوبيجان» وانتضات بين 
علق أئهامقعول:يةا كسا :اواتفع والفاعلبة قن ق ولد لقد تقطة يككة 1087 واقبل امو ضع بين السترى بهوامتقطع :رضن الثر كاسما يلى 
المشرق لا جبلا أرمينية و أذربيجان. 


.)١(‏ الأنعام: ع4. 
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رجكى ابن برضي اتإرييت» أن ماسب ا درييان ابا ها ونه سانا من ناحية الجر مشاعةامم بو وتيت اله نيان رفع لزيا 
خندق وثيق منيع» و وَجََدَ مِنْ دُونِهما أى: : من ورائهما مجازا عنهماء و قيل: أمامهما قَوْماً لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ قَْلَا قرأ حمزة و 
الكسائى يفقهون بضم الياء و كسر القاف من أفقه إذا أبان» أى: لا يبينون لغيرهم كلاماء و قرأ الباقون بفتح الياء و القافء أى: لا 
يفهمون كلام غيرهم, و القراءتان صحيحتان, و معناهما لا يفهمون عن غيرهم و لا يفهمون غيرهم, لأ-نهم لا يعرفون غير لغهُ 
أنفسهم قَالُوا أى: هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قولاء قيل: إن فهم ذى القرنين لكلامهم من جملة الأسباب التى أعطاه الله و قيل: 
إنهم قالوا ذلكك لترجمانهم؛ فقال لذى القرنين بما قالوا له: يا ذا الَْوئين إِنَّ يأجُوج وَ مَأمجوج مُفْيدُونَ فى الَرْض بأجوج و 
مأجوج اسمان عجميان بدليل منع صرفهماء و به قال الأكثر. 

وقيل: مشتقان من أ الظليم فى مشيه إذا هرولء و تأججت النار إذا تلهبت» قرأهما الجمهور غير همز و قرأ عاصم بالهمز. قال 
ابن الأنبارى: وجه همزهما و إن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل كقولهم: كبأثت و 
رثأت و استشأت الريح. قال أبو على: يجوز أن يكونا عربيين» فمن همز فهو على وزن يفعول مثل يربوع» و من لم يهمز أمكن أن 
يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس. و أما مأجوج. فهو مفعول من أسّ, و الكلمتان من أصل واحد فى الاشتقاق. قال: و 
تركك الصرف فيهما على تقدير كونهما عربيين للتأنيث و التعريف كأنه اسم للقبيلة 

واختلف فى نسبهم؛ فقيل: هم من ولد يافث بن نوح» و قيل يأجوج من التركك و مأجوج من الجيل و الديلم. و قال كعب 
الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك الماء. قال القرطبى: و هذا فيه نظر, لأنَّ الأنبياء لا يحتلمون, و إنما هم 
من ولد يافث» كذ لكك قال مقاتل و غيره. 


وقد وقع الخلاف فى صفتهم؛ فمن الناس من يصفهم بصغر الجثث و قصر القامة. و منهم من يصفهم بكبر الجثث و طول القامة) 
و منهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع؛ و إن منهم صنفا يفترش إحدى أذنيه و يلتحف بالأخرىء و لأهل العلم من السلف 
و من بعدهم أخبار مختلفة فى صفاتهم و أفعالهم. 

و اختلف فى إفسادهم فى الأرض. فقيل: هو أكل بنى آدم؛ء و قيل: هو الظلم و الغشم و القتل و سائر وجوه الإفساد؛ و قيل: كانوا 
يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذى القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه فَهَلْ نَجِعَلٌ 
لَك حَوْجاً هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذى القرنين. 

و قرئ خراجا. قال الأزهرى: الخراج يقع على الضريبة» و يقع على مال الفىء» و يقع على الجزية: و على الغلمُ. و الخراج أيضا: 
اسم لما يخرج من الفرائض فى الأموال» و الخرج المصدر. و قال قطرب: الخرج الجزية» و الخراج فى الأرض؛ و قيل: الخرج ما 
يخرجه كل أحد من ماله؛ و الخراج: ما يجبيه السلطان؛ و قيل: 

هذا تنعيى واحد علق إن نعل كنا والتهواسة عله رهما اجر نريعا و ديع و قرقة جد بلعح السترن. 

قال الخليل و سيبويه: الضم هو الاسمء و الفتح المصدر. و قال الكسائى: الفتح و الضم لغتان بمعنى واحدء و قد سبق قريبا ما 
حكيناه غن أبى غمرؤ بن العلاء و أبى عبيدة و ابن الأتبارى من الفرق بينهما. و قال ابق أبى 
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إسحاق: ما رأته عيناكك فهو سدّ بالضم, و مالا ترى فهو سد بالفتح, و قد قدّمنا بيان من قرأ بالفتح و بالضم فى السدّين قال ما 
تكن دار قال لمج ذو القر ين ما مسيطة الله ل مرق قارو الك لسن عرييى دق حك سنو المساوقة لقال 
فأعئُون نوو أىة بركال نكم يعملون بأتديهوه أو أغتوتى #الآك الناه أن بمجموعهما. قال الإعاب: يعمل شاوه ىقرا 
اب قير وده ونا متكت بتولين» قرأ البافة تون :ولعدة عل ينكع و فته وذماً هذا عات الأمره ل الركم ةا تخد يمضه 
على بعض حتى يتصل. قال الهروى: يقال ردمت الثلمةٌ أردمها بالكسر ردماء أى: سددتهاء و الردم أيضا الاسم و هو السدَّء و 
قبل: الردم أبلغ من السدّء إذ السدّ كل ما يسدٌّ به» و الردم: وضع الشىء على الشىء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من 
ذلك حجاب منيع؛ و منه ردم ثوبه: إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. و منه قول عنترة: 

هل غادر الشّعراء من متردّم ١١‏ 1100 

أى: من قول يركب بعضه على بعض آتُونِى َبَرَ الْدِيدٍ أى: أعطونى و ناولونى؛ و زبر الحديد جمع زبرة» و هى القطعة. قال 
الخلبل؟ الأرفاب العدكب التقلفة الفسفية فاك النراء سق انو رك اكد ين امون بها قلما القتك الاء فوت القافو عن 
هذا فانتصاب زبر بتزع الخافض عَسَّى إذا ساوى بَيِنَ الصَّدَّفَئْن و الصدفان: جانبا الجبل. قال الأزهرى: يقال لجانبى الجبل صدفان 
إذا تحاذيا لتصادفهماء أى: تلاقيهماء و كذا قال أبو عبيدةُ و الهروى. قال الشاعر: 

كلا الصّدفين ينفذه سناهاتوقّد مثل مصباح الظللام 

و قد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدفء قاله أبو عبيدة» قرأ نافع و حمزةٌ و الكسائى و حفص الصدفين بفتح الصاد و الدال. و قرأ 
ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و يعقوب و اليزيدى و ابن محيصن بضم الصاد و الدال. 

و قرأ عاصم فى رواية أبى بكر بضم الصاد و سكون الدال. و قرأ ابن الماجشون بفتح الصاد و ضم الدالء و اختار القراءة الأولى 
أبو عبيد لأنها أشهر اللغات, و معنى الآيةٌ: أنهم أعطوه زبر الحديد» فجعل بينى بها بين الجبلين حتى ساواهما قالَ الْفُحُوا أى: قال 
للعملة ؟): انفخوا على هذه الزبر بالكيران حَتَّى إذا جَعَلَهُ ناراً أى جعل ذلكك المنفوخ فيه. و هو الزبر نارا: أى كالنار فى حرّها و 
إسناد الجعل إلى ذى القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يأمر بوضع طاقة من الزبر و الحجارةٌ ثم يوقد عليها الحطب و 


الفحم بالمنافخ حتى يتحمّىء و الحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلكك الطاقة» و هو 
معنى قوله: قال آتُونى أفرِغ عَلَئِهِ قطراً قال أهل اللغة: القطر النحاس الذائب, و الإفراغ: الصبّء و كذا قال أكثر المفسرين. و قالت 
طائفة: القطر الحديد المذاب. و قالت فرقة أخرى منهم ابن الأنبارى: 

هو الرصاص المذاب فَمَا اسْطاعُوا أصله استطاعواء فلما اجتمع المتقاربان» و هما التاء و الطاء خففوا 


.)١(‏ وعجزه: أم هل عرفت الدّار بعد توهّم. 

(0). أى العمّال. 
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بالحذف. قال ابن السّكيت: يقال ما أستطيع» و ما أسطيعء و ما أستيع. و بالتخفيف قرأ الجمهور و قرأ حمزةٌ وحده فمَا اسْطاعُوا 
بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدغم التاء فى الطاء و هى قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو على الفارسى: هى غير جائزة. و قرأ 
الأعمش فما استطاعوا على الأصلء و معنى أنْ يَظْهَرُوهُ أن يعلوه؛ أى فما استطاع يأجوج و مأجوج أن يعلوا على ذلكك الردم 
لارتفاعه و ملاسته وَ ما اش تَطاعُوا لَهُ تَقبا يقال نقبت الحائط: إذا خرقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه. قال الزججاج: ما قدروا أن 
كان عله لإ املو سهاو ماايعطاعوا اشام امحفله لعد نهو مناذ سه فال هنذا وعد د ون رتى أ فالا ذو القرقية 
معرّتهم لو لم يكن ذلكك السدّ؛ و قيل: الإشارة إلى التمكين من بنائه فإذا جاءً وَعْدٌ رَبّى أى: أجل ربى أن يخرجوا منه» و قيل: هو 
مصدر بمعنى المفعولء و هو يوم القيامة جَعَلَهُ دكا أى: مستويا بالأرضء و منه قوله: كلا إذا دكت الْأَرْض دكا .١١‏ قال الترمذى: 
أى: 

مستوياء يقال ناقةٌ دكاء: إذا ذهب سنامها. و قال القتبى: أى: جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. و قال الحليمى: قطعا متكسرا. قال 
الشاعر: 

هل غير غاد دكك غارا فانهدم قال الأزهرى: دككته أى: دققته. و من قرأ دكاء بالمد و هو عاصم و حمزة و الكسائى أراد التشبيه 
بالناقه الدكاءء, و هى التى لا سنام لهاء أى: مثل دكاء؛ لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء. و قرأ الباقون دكا بالتنوين على أنه 
مصدرء و معناه ما تقدّمء و يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الحال» أى: نت كو كا و كان وغل رخفا أ وعده بالثواب و 
العقات» أو الوعد المعهوة عقا ثاها لا يتخلض: و هذا آخر قول ذى الفرنين. 


- 
8 ٠. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: حَتَّى إذا بَلَ َئنّ السّدَّيْن قال: الجبلين أرمينية و أذربيجان. و أخرج أيضا عن ابن 
جريج لا يَكادُونَ يَفْمَهُونَ قَوْلَا قال: التركك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صحححهه و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: يأجوج و مأجوج شبر و شبران و أطولهم ثلاثة أشبار؛ و هم من ولد آدم. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و 
الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث؛ و ابن عساكر عن ابن عمرو عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إن يأجوج و 
مأجوج من ولد آدم و لو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم, و لا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداء و إن من 
ورائهم ثلاث أمم: 

تأويل» و تاريس» و منسكك؛. و أخرج النسائى من حديث عمرو بن أوس عن أبيه مرفوعا: «إنه لا يموت رجل منهم إلا تركك من 
ذريته ألفا فصاعدا». و أخرج أحمد. و الترمذى و حشسّدنه» وابن ماجة و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن 


مردويه؛ و البيهقى فى البعث؛ عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 


.7١ الفجر:‎ .)١( 
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«إِنّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض يحفرون السدّ كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا 
فستفتحونه غداء فيعودون إليه أشدّ ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم, و أراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله و يستثنى» فيعودون إليه و هو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه و 
يخرجون على الناس فيستقون المياه» و يتحصّن الناس منهم فى حصونهم, فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون: قهرنا من فى الأ-رض و علونا من فى السماء قسرا و علواء فيبعث الله عليهم نغفا فى أقفائهم فيهلكون» قال رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم: «فو الذى نفس محمد بيده؛ إن دوابٌ الأرض لتسمن و تبطر و تشكر شكرا من لحومهم). وقد ثبت فى 
الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: «استيقظ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من نومه وهو محمرٌ وجهه و هو يقول: 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شرٌ قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه. و حلق» قلت: يا رسول اللّه أ نهلكك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث). و أخرجا نحوه من حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: فَوَلْ َيِل لكك تجا قال: أجرا عظيما. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: رَدْماً قال: هو كأشد 
الحجاب. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: زُبَرَ الْحَدِيدٍ قال: 

قطع الحديد. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه بَيْنّ الصّدَفَينٍ قال: الجبلين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال: رؤوس الجبلين. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: قطراً قال: النحاس. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى 
حاتم عن قتادة قَمَا اشطاحٌوا أَنْ يَظْهَرُوهُ قال: أن يرتقوه. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: أن يعلوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةُ فى قوله: جَعلَهُ دكا قال لاد أدرى الجبلين 
يعنى به أم بينهما. 


[سورة الكهف (14): الآيات 44 الى ]1٠١8‏ 


وَ ركنا بَعْضَ هُمْ يَوْمََذِ يَمُوجُ فى بَغض و تُفِتحَ فى الصُورٍ فَجَمَْناهُمْ جفعاً (14) وَ عَرَضْنا جَهَنّم يَْمََذٍ للكافرِينَ عَوْضاً 0٠٠١(‏ 
الَِّينَ كانت أَعْيِنهُعْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى و كانُوا لا يَِمَطِيعُونَ رمعا 0١1‏ أ فَحِبٍ الَّذِينَ كفَرُوا أَنْ يدوا عِبادى مِنْ دُونِى 
أَْلياء إِنا أعْتَدْنا جهنم للْكافِرِين ترُلاً 0١7‏ قلْ هَل تتشكع بالَحْسَرِينَ أغمالاً )0١(‏ 

الذيق صل معهع فى الغباة الانا وخ تخويوة الهم شورق طلا (009 أ وفك الديق كنووا تياك تيع و ناف فعبطة 
أَغْمالَهُمْ قلا تيم لَهُمْ يَوَْ الِْيامَه وَرْناً )٠١0(‏ ذلك عَراؤّهُمْ جَهَنمُ بما كفَرُوا وَ انَحَدُوا آياتى وَ رُسْلِى هُرُواً (©00 إِنَّ الّذِينَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ كانّتْ لَهُعْ جَنَّاتُ الْفوْدَْس نلا ٠١7‏ خالِدِينَ فيها لا يَبِعُونَ عَنْها حوّلاً (0108) 

قوله: وَ ركنا بَعْضَ هُمْ يَوْمََذٍ يَمُوجٌ فى بَغض هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذى القرنين» و الضمير فى بعضهم 
ليأجوج و مأجوج. أى: تركنا بعض يأجوج و مأجوج يوم مجىء الوعد, أو يوم خروج يأجوج و مأجوج يموج فى بعض آخر 
منهم» يقال: ماج الناس؛ إذا دخل بعضهم فى بعض حيارى كموج الماء. و المعنى أنهم يضطربون و يختلطون؛ و قيل: الضمير فى 
بعضهم للخلقء و اليوم يوم القيامة» أى: و جعلنا 
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بعض الخلق من الجنّ و الإنس يموج فى بعض؛ و قيل: المعنى: و تركنا يأجوج و مأجوج يوم كمال السدّ و تمام عمارته بعضهم 
يموج فى بعضء و قد تقدّم تفسير وَ نُفِحَّ ى الصُورٍ فى الأنعام» قيل: هى النفخة الثانية بدليل قوله بعد مجَمَعْناهُمْ سجمْعاً فإن الفاء 
تشعر بذلككء و لم يذكر النفخة الأولى؛ لأن المقصود هنا ذكر أحوال القيامة. 

و المعنى: جمعنا الخلائق بعد تلاشى أبدانهم و مصيرهم ترابا جمعا تاما على أكمل صفهٌ و أبدع هيئة و أعجب أسلوب و عَرَصَنا 
جَهَنّم يَوْمَتَذٍ لِلْكافِرينَ عَؤْضاً المراد بالعرض هنا الإظهارء أى: أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم؛ و فى ذلكك وعيد 
للكفار عظيم لما يحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع و الروعة. 

ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله: الَّذِينَ كان أَعيْنهُمْ فى غِطاءٍ عَْ ذكُرى أى: كانت أعينهم فى الدئيا فى غطاء و هو ما 
غطى الشىء و ستره من جميع الجوانب عَنْ ؤكرى عن سبب ذكرىء و هو الآبات التى يشاهدها من له تفكر و اعتبار» فيذكر الله 
بالتوحيد و التمجيد, فأطلق المسّب على السببء أو عن القرآن العظيمء و تأمّل معانيه و تدبّر فوائده. ثم لما وصفهم سبحانه 
بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال: وَ كانُوا لا يش مَطيعُونَ 
سَمْعاً أى: لا يقدرون على الاستماع لما فيه الحق من كلام الله و كلام رسوله. و هذا أبلغ مما لو قال و كانوا صما؛ لأن الأصمّ قد 
يستطيع السمع إذا صيح به و هؤلاء لا استطاعة لهم بالكلي» و فى ذكر غطاء الأعين و عدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن 
المشاهدة بالأبصار و إعراضهم عن الأدلة السمعية أ فَحَسِبَ الّذِينَ كَمَرُوا الحسبان هنا بمعنى الظنّ» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ, 
و الفاء للعطف على مقدّرء كنظائره. و المعنى: أ فظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبّر آيات الله و تمرّدهم عن 
قبول الحق» و معنى أَنْ يت دوا عِبادِى مِنْ دُونِى أى: يتخذوهم من دون الله وهم الملائكة و المسيح و الشياطين أَوْلِياءَ أى: 
معبودين. قال الزجاج: 

المع لعسيو آنا مدن ذلك دري ا نفيك يسكون السرو» وسحاء اكاقيب: و متدميي أن دوه أولياء على اله 
مبددأ و خبرء يريد أن ذلكك لا يكفيهم و لا- ينفعهم عند الله كما حسبوا إن أعمّدْنا جَهنّم للْكافِرينَ ْنا أى: هيأناها لهم نزلا 
يتمتعون به عناد ورودهم. قال الزتجاج: النزل: المأوى و المنزلء و قيل: إنه الذى يعد للضيف» ؛ فيكون تهكما بهم كقوله: قَبََرْمُمْ 
ِعَذذابٍ أليم» 40١١‏ و المعنى: أن جهنم معادّة لهم عندنا كما بعد النزل للضيف قُلْ َل بتكم بأ رِينَ مانا انتصاب أعمالا 
على ااقرون للحم للولانة علي اذه الأطر ا نوكتال لوصولا ل ا ل سَمْيِهُمْ فى الْحَياءٍ الدَّنْيا الفعل على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء. كأنه قيل: من هم؟ فقيل: هم الذين ضل سعيهم؛ و المراد بضلال السعى بطلانه و ضياعه؛ و يجوز أن يكون 
فى محل نصب على الذئ و يكون الجواب أُولتك الَِينَ كفرُوا بيات رَبّهعْ و يجوز أن يكون فى محل جز على أنه نعت 
للأخسرين أو بدل منه» و يكون الجواب أيضا هو أولئكك و ما بعده؛ و أوّل هذه الوجوه هو أولاهاء و جملة وَهُمْ يَحْسَِيُونَ نه 


و 5 و 


تشتون عتما ف حدل تعبا على الخال من 


4 ال عمران ا 
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فاعل ضلّء أى: و الحال أنهم يظنون أنهم محسنون فى ذلك منتفعون لاز تكن تمل أوليك الَّذِينَ كمَرُوا بآيات رَبهِمْ 
مستأنفة مسوقة لتكميل الخسران و بيان سببه هذا على الوجه الأوّل الراجح لا على الوجوه الآخرة فإنها هى الجواب كما قدّمناء 
و معنى كفرهم بآيات ربهم: كفرهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية و التنزيلية» و معنى كفرهم بلقائه: كفرهم بالبعث و ما 
بعده من أمور الآخرة» ثم رتب على ذلك قوله: فَحَبِطت أَعْمالّهُعْ أى: التى عملوها ممما يظنونه حسناء و هو خسران و ضلالء ثم 


حكم عليهم بقوله: قلا نقِيمُ لَهُمْ يَوَْ الْقيامَه وَرْناً أى: لا يكون لهم عندنا قدر و لا نعبأ بهم و قيل: لا يقام لهم ميزان توزن به 
أعمالهم؛ لأن ذلكك إنما يكون لأهل الحسنات و السيئات من الموحدين, و هؤلاء لا حسنات لهم. قال ابن الأعرابى: العرب تقول 
ما لفلان عندنا وزن» أى: قدر لخسته؛ و يوصف الرجل بأنه لا وزن له لخفته» و سرعة طيشهه و قله تثبته . و المعنى على هذا أنهم 
لا يعتدٌ بهم ولا يكون لهم عند اللّه قدر ولا منزلة؛ و قرأ مجاهد يقيم بالياء التحتية» أى: فلا يقيم اللّهه و قرأ الباقون بالنون. ثم 
بين سبحانه عاقبة هؤلا-ء و ما يؤول إليه أمرهم فقال: ذتكك أى: الذى ذكرناه من أنواع الوعيد جزاؤهم» و يكون قوله: جهنم 
عطف بيان للجزاء؛ أو جملهُ جزاؤهم جهنم مبتدأ و خبر الجملة خبر ذلككء و السبب فى ذلكك أنهم ضمّوا إلى الكفر اتخاذ آيات 
الله و اتخاذ رسله هزواء فالباء فى بما كمَرُوا للسببية» و معنى كونهم هزوا أنهم مهزوء بهم. و قد اختلف السلف فى تعيين هؤلاء 
الأخسرين أعمالاء فقيل: اليهود و النصارىء و قيل: كفار مكة؛ و قيل: الخوارجء و قيل: الرهبان أصحاب الصوامع» و الأولى حمل 
الآية على العموم لكل من اتصف بتلكك الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال: 
إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحاتِ أى: جمعوا بينهما حتى كانوا على ضدّ صفهُ من قبلهم كانت لَهُمْ قال ابن الأنبارى: كانت فيما 
سبق من علم الله كانت لأهل طاعته جَنّاتٌ الْفوْدَؤْس نلا قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف و 
الأغلب عليه العنب. و اختار الزْجَاج ما قاله مجاهد: إن الفردوس البستان باللغة الرومية» و قد تقدّم بيان النزل؛ و انتصابه على أنه 
خبر كان. و المعنى: 

كانت لهم ثمار جنة الفردوس نزلا معدًا لهم مبالغة فى إكرامهم, و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال» و كذلكك جملة لا يَتِعُونَ 
عجولا ف نهل فى على الجال» و الحول نهدن أي لا: درق دلا عدها إذ عن أعر م أن ظليا عيرهاه أو :تشسناق 
أنفسهم إلى سواها. قال ابن الأعرابى و ابن قتيبة و الأزهرى: 

الحول اسم بمعنى التحوّل يقوم مقام المصدرء و قال أبو عبيدة و الفراء: إن الحول التحويل. 

و قد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس فى قوله: وَ تَرَكنا بَعْضَهُمْ 
الآية قال: الجن و الإسنس يَمُوجٌ بعضهم فى بَعْض و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لا 
تطكرة مها فال لازن سما وا أعرت ابويعيد و سيد ون ستصون و ابن العندو عر طن اندرا ١‏ كيني الديق كتزوا 
قال أبو عبيد بجزم السين و ضم الباء. و أخرج أبو عبيد وابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد 
الرزاق 
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و البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه من طريق مصعب بن سعد قال: 

سألت أبى قُلْ هَلْ كك بلْأَحْسرِينَ أغمانًا أهم الحرورية؟ قال لاء هم اليهود و النصارىء أما اليهود فكذبوا محمدا صِلَى الله 
عليه و سلّم و أما النصارى فكذبوا بالجنة و قالوا: لا طعام فيها و لا شراب و الحرورية الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه* 
١‏ و كان سعد يسميهم الفاسقين. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد ابن منصور و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم, و الحاكم و 
صتححه: و ابن مردويه عن مصعب قال: قلت لأنبى: قل هَل ككع بالأَخْسرِينَ أغمانًا الحرورية هم؟ قال: لاء و لكنهم أصحاب 
الصوامع» و الحرورية: قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. و أخرج ابن المدذر و ابن أ بى حاتم عن أبى خميصة عبد الله بن قيس قال: 
سمعت على أبن أبى طالب يقول: فى هذه الآبة كل هل متكع بالأُمرين أغمانا إتهم الرهبان الذين حسوا أنفنيهم:فى'السوارى. 
وأعرع الو عرد ويا عل ا التجل إلا سوقت علي وبي لالت وها لاازن الكواءاققاد: 

قَلْ تشع بِلْأَخْمَ رِينَ نّ أغمانًا قال: : فجرةً قريش. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من 


طريقين عن علي أنه سئل عن هذه الآبة قل هَل تبتَكع بالْأَحْسَرِينَ أَغمانًا قال: 

لا أظنْ إلا أن الخوارج منهم. و فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «إنه ليأتى الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء و قال: اقرءوا إن شئتم قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة وَزْنا». و أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «سلوا الله الفردوسء فإنها سر الجن و إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش». و فى الصحيحين و غيرهما من 
حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوسء فإنه وسط الجنة» و أعلى الجن و 
فوقه عرش الرحمنء و منه تفجر أنهار الجنة). و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أحمد و الترمذى و ابن جرير و الحاكم و 
البيهقى و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن فى الجنة مائة درجةء كل درجة منها ما بين 
السماء و الأ.رضء و الفردوس أعلاها درجة؛ و من فوقها يكون العرشء و منه تفجر أنهار الجنة الأربعة: فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس». و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

الفردوس بستان بالرومية. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: هو الكرم بالنبطية» و أخرج ابن ابى شبيية هناد ودانن المددو 
عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال: هى جنات الأعناب بالسريانية. و أخرج ابن أبى شيب و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لا يَُْونَ عَنْها ولا قال: متحّلا. 


[سورةٌ الكهف (18): الآيات 1١4‏ الى ]١١١‏ 


م 


قل لَوْ كان الْبْخْرٌ متداداً لكلماتٍ رَبّى لَنَفتدَ الْبخرٌ قَبِلَ أنْ تَنْفَدَ كلماتٌ رَبّى وَ لَوْ جتنا بِمثْلِهِ مردَّداً )١9(‏ قل إِنّما نا بَضَرٌ متْلكم 


يُوحى إِلَىّ أنّما إلهُكم له واجدٌ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ رَيّهِ فليَغْمَل عَمَلا صالحاً وَ لا يُشْرك بعاد رَيّهِ أحداً )11١(‏ 


(0. البقرة: /اا. 
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لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل تنه على كمال القرآن فقال: قُلٌ لَوْ كان الْبخرٌ وتداداً لِكلِماتٍ رَبّى قال ابن الأنبارى: ست المداد 
مدادا لإمداده الكاتب»؛ و أصله من الزياده و مجىء الشىء بعد الشىء» و يقال للزيت الذى يوقد به السراج مداد و المراد بالبحر 
هنا الجنس. و المعنى: لو كتبت كلمات علم اللّه و حكمته» و فرض أن جنس البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفود الكلمات» و لو 
جئنا بمثل البحر مدادا لنفد أيضاء و قيل فى بيان المعنى: لو كان البحر مدادا للقلم و القلم يكتب لَنَفِدَ الْبْخرُ قَبِلَ أَنْ تَنْقَدَ كلماتٌ 
رَبّى و قوله: 

وَ لَوْ جنا بمئْلِهِ مّدَّداً كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت قوله: قل لَّوْ كان و فيه زياد مبالغة و تأكيد, و الواو لعطف ما بعده 
على جملة مقدَّرهُ مدلول عليها بما قبلهاء أى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يجىء بمثله مدادا و لو جئنا بمثله مدداء و 
المدد الزيادة؛ و قيل: عنى سبحانه بالكلمات الكلام القديم الذى لا غايةٌ له و لا منتهى» و هو و إن كان واحدا فيجوز أن يعبر عنه 
بلفظ الجمع لما فيه من الفوائد. و قد عترت العرب عن الفرد بلفظ الجمعء قال الأعشى: 

و وجه نقى اللون صاف يزينهمع الجيد لات لها و معاصم 

قفر الاباك يمن اللنة: قال الساق + إل قولده قور ان للك كليات وك مدال على أن كلما فرعفنه فى اللعملةة وما كرك سمه 
امتنع قدمه. و أجيب بأن المراد الألفاظ الداله على متعلقات تلكك الصفة الأزلية؛ و قيل فى الجواب: إن نفاد شىء قبل نفاد شىء 


آخر لا يدل على نفاد الشىء الآخر, و لا على عدم نفاده فلا يستفاد من الآية إلا كثره كلمات الله بحيث لا تضبطها عقول البشر؛ 
أما أنها متناهية» أو غير متناهية فلا دليل على ذلكك فى الآيةُ. و الحق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته» و هى غير متناهية» فالكلمات 
غير متناهية. 

و قرأ مجاهد و ابن محيصن و حميد و لو جئنا بمثله مدادا و هى كذلك فى مصحف أبيّء و قرأ الباقون مَردَداً و قرأ حمزة و 
الكسائى قبل أن ينفد بالتحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» ثم أمر سبحانه نبيه صلَّى الله عليه و سلّم أن يسلكك مسلكك التواضعء فقال: 
قُلْ إِنّما أَنَا بَمَّرٌ مِتُكُمْ أى: إن حالى مقصور على البشرية لا- يتخطّاها إلى الملكية: و من كان هكذا فهو لا يدّعى الإحاطة 
بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحى إليه من اللّه سبحانه فقال: يُوحى إِلَىَ و كفى بهذا الوصف فارقا بينه و بين سائر أنواع 
البشر» كمابين أن النذى أوسحى إليه هو قوله: نما إلهكع إلة وَابِدَدٌ لا شريكك له فى الوهينه»:وفى هذا إرشاد إلى التوحيده ثم 
أمرهم بالعمل الصالح و التوحيد فقال: فَمَنْ كانّ يَدجُوا لِقَاءَ رَبّهِ الرجاء توقع وصول الخير فى المستقبل» و المعنى» من كان له 
هذا الرجاء الذى هو شأن المؤمنين فَليعْمَلُ عَمَلَا صالحاً و هو ما دلّ الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله وَ لا يُشْ رك بعِبادة 
رَبّهِ أ داً من خلقه سواء كان صالحاء أو طالحاء حيوانا أو جماداء قال الماوردى: قال جميع أهل التأويل فى تفسير هذه الآية: إن 
المعنى لا يرائى بعمله أحدا. و أقول: 

إن دخول الشرك الجليّ الذى كان يفعله المشركون تحت هذه الآيهُ هو المقدّم على دخول الشرك الخفى الذى هو الرياء» و لا 
مانع من دخول هذا الخفى تحتهاء إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية. 
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وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لِكلماتٍ رَبّى يقول: علم ربى. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآبة قال: يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله و حكمته. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الشعبء عن ابن عباس فى قوله: قَمَنْ كان يرجا لقاءَ رَيّهِ الآيةُ قال: أنزلت فى المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره» و ليست 
هذه فى المؤمنين. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى عن ابن عباس قال: «قال رجل: يا نبئ الله إنى أقف المواقف أبتغى وجه 
الله و أحبٌ أن يرى موطنىء فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية وَ لا يُشْرِكك بِبادَة رَيّهِ أحداً. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم 
فى الصَحابةٌ» و ابن عساكر من طريق السدّى الصغير عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى 
أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد فى ذلكك لقالهُ الناس فلا يريد به اللّهء فنزل فى ذلكك فَمَنْ كان يَدْجُوا لِقاءَ رَيّهِ الآية. 
و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: «قال رجل: يا رسول الله أعتق و أحبٌ أن يرىء و أتصدّق و أحبٌّ أن يرىء فنزلت قَمَْ كان 
يَدجُوا لِقَاءَ رَيّهِ الآيه؛ و هو مرسل. و أخرجه هناد فى الزهد عنه أيضا. و أخرج ابن سعد و أحمد و الترمذى و ابن ماجةء و البيهقى 
فى الشعبء عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى و كان من الصحابة: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يقول: 

«إذا جمع الله الأوَّلين و الآخرين ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشركك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير 
الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشركك». و أخرج الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن أبى هريرة «أن رجلا قال: يا رسول الله 
الرجل يجاهد فى سبيل اللّه و هو يبتغى عرضا من الدنيا؟ فقال: 

لا أجر له فأعظم الناس ذلككء فعاد الرجل فقال: لا أجر له). و أخرج ابن أبى الدنيا فى الإخلاصء و ابن جرير فى تهذيبه؛ و 
الطبرانى» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه و البيهقى عن شدّاد بن أوس قال: كنا نعدّ الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه 
و سلم الشرك الأصغر. و أخرج الطيالسي و أحمد و ابن أبى الدنيا و الطبرانى» و الحاكم و صتححه. و ابن مردويه و البيهقى عن 
شدّاد بن أوس أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «من صلى يرائى فقد أشركك. و من صام يرائى فقد 


أشركء و من تصدّق يرائى فقد أشركء ثم قرأ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ الآيةا. و أخرج الطيالسي و أحمد و ابن مردويه و أبو 
نعيم عن شدّاد أيضا قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشركك بى» من أشركك 
بى شيئا فإن عمله قليله و كثيره لشريكه الذى أشركه أنا عنه غنىٌ». و أخرج أحمد و الحكيم و الترمذىء و ابن جرير فى تهذيبه. 
و الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندى 
من المسيخ: الشرك الخفيّء أن يقوم الرجل يصلى لمكان رجلء. و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه. و البيهقى عن شدّاد بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «أتخوّف على أمتى الشرك و الشهوة 
الخفية» قلت: أ تشرك أمتكك من بعدكك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا و لا قمرا و لا حجرا ولا وثناء و لكن يراءون 
الناس بأعمالهم» قلت: يا رسول الله ما الشهوةٌ الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوةٌ من شهواته فيتركك صومه و 
يواقع شهوته)». و أخرج أحمد و مسلم و ابن جرير 

فتح القدير» ج*؛ ص: /ا/ا" 

وابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم عن ربه أنه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن 
عمل عملا أش رك فيه غيرى فأنا برىء منه» و هو للذى أشرك)» و فى لفظ: «فمن أشرك بى أحدا فهو له كله)» و فى الباب 
السافية كقرة فى المصةر من الزماءو أنه القر كك الأسكروو أذ الله لا بقيلةءو قد اسعوفاها ضاتحسي:«الدى المكري فى هذا 
الموضع فليرجع إليه و لكنها لا تدل على أنه المراد بالآية» بل الشرك الجلى يدخل تحتها دخولا أوّلياء و على فرض أن سبب 
النزول هو الرياء كما يشير إلى ذلك ما قدّمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرّر فى علم الأصول. 

وقد ورد فى فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبرانى و ابن مردويه عن أبى حكيم قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
نيل : «لو لم ينزل على أمتى إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم». و أخرج ابن راهويه و البزار» و الحاكم و صبححه. و الشيرازى فى 
الألقاب» و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم: «من قرأ فى ليلة قَمَنْ كانّ يَدجُوا لقا َب 
الآية كان له نور من عدن أبين إلى مك حشوه الملائكة)» قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جدا. و أخرج ابن الضريس عن أبى 
الدرداء قال: من حفظ خاتمة الكهف كان له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن معاوية 
بن أبى سفيان أنه تلا هذه الآيهُ فْمَنْ كان يَوْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ وقال: إنها آخر آيهُ نزلت من القرآن. قال ابن كثير: و هذا أثر مشكل» 
فإن هذه الآيهُ هى آخر سورة الكهف. و الكهف كلها مكية: و لعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها و لا يغير حكمهاء 
بل هى مثبتهُ محكمة؛ فاشتبه ذلكك على بعض الرواة؛ فروى بالمعنى على ما فهمه. 
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سورة مريم 

اشارة 

أخرج النتاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة سورة كهيعص و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة 
مريم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشةُ مثله. و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» عن أمّ سلمة أن النجاشى 


قال لجعفر بن أبى طالب: هل معكك مئنا جاء به» يعنى رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم» عن الله شىء؟ قال: نعم» فقرأ عليه صدرا 


النجاشى: إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من مشكاه واحدة. و قد ذكر ابن إسحاق القصّهُ بطولها. 


بشم اللّهِ الرحمن الرّحِيم 
[سورة مريم (19): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم اللَِّ الرخمن ن الْوّحِيم 

كميعص () كز وخمت ويك غبكة زكرا (لا إذ ناد وئة ؤذاء خهها )قال رت إلى وَعَنَ العف وى و الشتعلٌ الوق عيا و 
َم أكنْ بدُعائك رب سَيِيا (6) 

َإنّى خفْتٌ الْموالِى مِنْ وَرائِى وَ كانت امْرَأَتَى عاوا في ليو أذنك وكا لها واو نودرت ون يضرت واإفملة زب 
رَضِكًا (6) يا رَكَرجا إن َم دك بكُلام اشمة يخيى لَمْ تقل لَه ون قبل سَيكًا (/) قال رب أَنّى يَكونٌ لى خُلامٌ و كات اقرأتى عاقراً 
وَكَدبََْتٌ بن امكبر ًا (0) قال حذلك قال بك هو على عن وَكَذ ليك ين كَل ولع تَكك هين( 

قالَ رَبّ ال لى آرَدَ قال آيَتَك ألا تكلم النَاسَ تلات لَيالٍ سَويًا 0١‏ فَحْرَج عَلى قَوْمِهِ مِنَ الّمخراب فَأؤحى إِلَيهمْ أَنْ مَريحُوا 
بكر و عَشْكًا )1١(‏ 

قوله: كهيعص قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة و وصلها الباقون» و أمال أبو عمرو الهاء و فتح الياء» و عكس ذلك ابن عامر و 
حمزة» و أمالهما جميعا الكسائى و أبو بكر و خلفء و قرأهما بين اللفظين أهل المدينة» و فتحهما الباقون. و عن خارجة أن 
الحسن كان يضم كاف, و حكى عن غيره أنه كان بضم ها. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز ضمّ الكاف و لا الهاء و لا الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما فى هذاء و الإمالة جائزة 
فى ها و فى ياء و قد اعترض على قراءة الحسن جماعة. و قيل فى تأويلها أنه كان يشمٌ الرفع فقط. و أظهر الدال من هجاء: صاد 
يح ل ل ا ل وير بر ال 
التفخيم هو الأصلء و الإمالهُ فرع عنه؛ فمن قرأ بتفخيم الهاء و الياء فقد عمل بالأصلء و من أمالهما فقد عمل بالفرع» و من أمال 
أحدهما و فخم الآخر فقد عمل بالأمرين» و قد تقدّم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى فواتح السور مستوفى فى أوائل سورة 
البقرة و محل هذه الفاتحة إن جعلت اسما للسورة على ما عليه الأكثر الرفع على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء قاله الفرّاء. و اعترضه 
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الزجاج فقال: هذا محال لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله عرّ و جل به عن زكرياء و قد أخبر الله تباركك و تعالى عنه و عما 
ملو نوو الس كيسض ون تفكية اوفك كبا عي يقد دوقو إن جنات مسر ود عل نظ المسدبون» قر 1ن كه قهرت 
ركم كبر لهذا نحدوق» أن هدك وصمة ركبو قرز وهو كد غير دوت أن كما يتل علركك كر رمة ركف 
قال الزججاج: ذكر مرتفع بالمضمرء و المعنى: هذا الذى نتلوه علب عليكك ذكر رحمة ربك عَبِدَهُ زّكريًا يعنى إجابته إياه حين دعاه و 
سأله الولذة و اتتضاب عبدة على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش. و قيل: للذكر. و معتى ذكر الرححمة بلوغها و إضابتهاء كما 
بقال: ذكرنى معروف فلا-ن؛ أى: بلغنى. و قرأ بحيى بن يعمر ذِكرٌ بالنصبء و قرأ أبو العالية «عبده» بالرفع على أن المصدر 
مضاف إلى المفعول و فاعل الذكر هو عبده. و زكريا على القراءتين عطف بيان له أو بدل منه» و قرأ الكلبى ذكر على صِيغة 
الفعل الماضى مشدّدا و مَخحْمّفا على أن الفاعل عبده:؛ و قرأ ابن معمر على الأمرء و تكون الرحمة على هذا عبارة عن زكرياء لأنّ 
كل نب رحمة لأمته إِذْ نادى رَبَهُ تدا يا العامل فى الظرف رحمة: و قبل: ذ كر و قيل: هو بدل اشتمال من زكرياءى الف 
فى وجه كون ندائه هذا خفياء فقيل: لأنه أبعد عن الرياء» و قيل: أخفاه؛ لئلا يلام على طلبه للولد فى غير وقته» و لكونه من أمور 


ك8 : العا “داف عن توتو دن كاف دلكق ينه لكرنة دصار كسما قروا له لماوعل الور فال و 
الْعَظمٌ مِنْى هذه الجملةٌ مفسرة لقوله: نادى ربه» يقال: وهن يهن و هنا إذا ضعفء فهو واهنء و قريئ بالحركات الثلاث» أراد أن 
عظامه فترت و ضعفت قوّتهء و ذكر العظم؛ لأ-نه عمود البدنء و به قوامه. و هو أصل بنائه» فإذا وهن تداعى و تساقطت قوّته» و 
لأن أشدّ ما فى الإنسان صلبه. فإذا وهن كان ما وراءه أوهنء و وتحد العظم قصدا إلى الجنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من 
أفراد العظام وَ اشْتَعَل الرَأَسٌ شَيِباً قرأ أبو عمرو بإدغام السين فى الشين, و الباقون بعدمه؛ و الاشتعال فى الأصل: انتشار شعاع النار. 
فشبّه به انتشار بياض شعر الرأس فى سواده بجامع البياض و الإنارة» ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكناية» بأن حذف المشبه به و 
أداةُ التشبيه» و هذه الاستعارة من أبدع الاستعارات و أحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جدًا قد اشتعل رأس فلان» و أنشد 
للبيد: 

[ناترع راس انس وا عحاسلط الفيت عليه فاشتتعل 

و انتصاب شيبا على التمبيزء قاله الزجاج. و قال الأخفش: انتصابه على المصدر؛ لأن معنى اشتعل: شاب. 

قال التاس:فؤل الأخفكن أولن لأنه مشقق من فعل» و المضدوية أظهر فيا كان كذلكفة و كان الأصل اشغل شيب رأسى»: 
فأسند الاشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول وَ لَمْ أَكَنْ بدُعائك رَبّ مقي أى: لم أكن بدعائى إياكك خائبا فى وقت من الأوقات» 
بل كلما دعوتكك استجبت لى. 

قال العلماء: يستحبٌ للمرء أن يجمع فى دعائه بين الخضوع, و ذكر نعم الله عليه كما فعل زكريا هاهناء فإن فى قوله: وَهَنَّ الْعَحْ 
ِنّى وَ اشْتَعلَ الوَأَسٌ شَّئياً غاية الخضوع و التذلل و إظهار الضعف و القصور عن نيل مطالبه: و بلوغ مآربه» و فى قوله: وَ لَمْ أَكنْ 
ناَك وب مقا ذكر ما عؤده الله من انعم 
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عليه بإجابةٌ أدعيته» يقال: شقى بكذاء أى: تعب فيه» و لم يحصل مقصوده منه وَ إِنّى خِفْتٌ الْمَوالِى مِنْ وَرائْى قرأ عثمان بن عفان 
و محمد بن على بن الحسين و أبوه على و يحيى بن يعمر «خفّت» بفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء و فاعله الّْمَوالَِ أى: قلُوا 
و عجزوا عن القيام بأمر الدين بعدىء أو انقطعوا بالموت» مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلواء و هذه قراءة شاذة بعيده عن 
الصواب. و قرأ الباقون «خفت» بكسر الخاء و سكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياء و مفعوله الموالى» و من ورائى 
يقر مكار وا ابشيق وجتق وطق عو :| لبدو الى انام دعبيو تاكن اكيز وا لعة و كو لانو قر أت 
كثير بالهمز و المدّ و فتح الياء. و روى عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء» مثل عصاىء و الموالى هنا: 

هم الأقارب الذين يرثون و سائر العصبات من بنى العم و نحوهم, و العرب تسممى هؤلاء موالى؛ قال الشاعر :0١١‏ 

مها د عقا مياة نوا لعالا تدعو ارو 9 نين ما كان مندفونا 

قيل: الموالى الناصرون له. و اختلفوا فى وجه المخافةُ من زكريا لمواليه من بعده. فقيل: خاف أن يرثوا ماله» و أراد أن يرثه ولده 
فطلب من اللّه سبحانه أن يرزقه ولدا. و قال آخرون: إنهم كانوا مهملين لأمر الدين» فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب وليا 
يقوم به بعد موته. و هذا القول أرجح من الأوّل؛ لأن الأنبياء لا يورثون» وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنياء فليس المراد هنا 
وراثة المالء بل المراد وراثة العلم و النبوّةُ و القيام بأمر الدين» و قد ثبت عن نبينا صلَى الله عليه و سلم أنه قال: «نحن معاشر 
الأقياة لاتوت ماع سام م قر كانه إخز ا قافرا العاف على اليه لا تلب الكو سعيا تو الى لا رليك نش لعير كبوا واشن 
المرادة هناء و يقال للرجل الذى لا يلد عاقر أيضاء و منه قول عامر بن الطفيل: 

لبئس الفتى إن كنت أعور غاقرا (") 00 


قال ابن جرير: و كان اسم امرأته أشاع بنت فاقود بن ميل» و هى أخت حنة؛ و حنة هى أمّ مريم. و قال القتبى: هى أشاع بنت 
عمران» فعلى القول يكون يحيى بن زكريا ابن خالة أمّ عيسىء و على القول الثانى يكونان ابنى خالة كما ورد فى الحديث 
الصحيح. فَهَتْ لِى مِنْ لَدنْك وَلِيا أى: أعطنى من فضلكك ولياء و لم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو و 
امرأته فى حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما و حصوله منهما. و قد قيل: إنه كان ابن بضع و تسعين سنة» و قيل: بل أراد 
بالولى الذى طلبه هو الولد و لا-مانع من سؤال من كان مثله لما هو خارق للعادة؛ فإن اللّه سبحانه قد يكرم رسله بما يكون 
كذلك, فيكون من جملة المعجزات الدالَهُ على صدقهم يَرنْيِى وَ يَرِت مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ قرأ أهل الحرمين و الحسن و عاصم 


.)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عتبةٌ بن أبى لهب. 

(0). فى تفسير القرطبى :0/8/١١(‏ لا تنبشوا. 

(6). و عجزه: جبانا فما عذرى لدى كل محضر. 
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و حمزة وابن محيصن و اليزيدى و يحبى بن المباركك ١١‏ بالرفع فى الفعلين جميعا على أنهما صفتان للوليٌ و ليسا بجواب 
للدعاء. و قرأ يحيى بن يعمر و أبو عمرو و يحيى بن وتَاب و الأعمش و الكسائى بالجزم فيهما على أنهما جواب للدّعاء. و رجح 
القراءة الأولى أبو عبيد» و قال: هى أصوب فى المعنى؛ لأنه طلب وليا هذه صفته فقال: هب لى الذى يكون وارثى. و رجح ذلكك 
النتحاس و قال: لأن جواب الأمر عند النحوبين فيه معنى الشرط و المجازاة» تقول: أطع الله يدخلكك الجنة» أى: إن تطعه يدخلكك 
الجنة» و كيف يخبر الله سبحانه بهذاء أعنى كونه أن يهب له وليا يرثه» و هو أعلم بذلككء و الوراثة هنا هى وراثة العلم و النبوَة 
على ما هو الراجح كما سلف. و قد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و زعم 
بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماهان أخو عمران بن ماهانء و به قال الكلبى و مقاتل» و آل يعقوب هم خاصته الذين يؤول 
أمرهم إليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدين» و قد كان فيهم أنبياء و ملوكك, و قرئ: يرثنى وارث من آل يعقوب. على أنه 
فاعل يرثنى. و قرئ و أرث آل يعقوب أى: أنا. و قرئ أو يرث آل يعقوب بلفظ التخيبر على أن المختر فاعل و هذه القراءات فى 
غاية الشذوذ لفظا و معنى وَ اجِعَلهُ رَبّ رَصْدِيًا أى: مرضيا فى أخلاقه و أفعاله» و قيل: راضيا بقضائكك و قدرك. و قيل: رجلا 
صالحا ترضى عنه؛ و قيل: نبيا كما جعلت آباءه أنبياء يا َكريًا إِاتَشَّرَك بعُلام اشمّةُ بخيى قال جمهور المفسرين: إن هذا النداء 
مق الله سيحانة ةوقل تمن جهة الملذكة لقولة فى آل عمران: قاد نه لْمَلائكةٌ «'» و فى الكلام حذفء أى: فاستجاب له 
دعاءه» فقال: يا زكرياء و قد تقدّم فى آل عمران وجه التسميهُ بيحيى و زكريا. 

قال الزجاج: سمى يحيى لأنه حيى بالعلم و الحكمة التى أوتيها لَمْ تَجَعَلُ لَهُ مِنْ قبل سَمِيًا قال أكثر المفسرين: 

معناه لم نسم أحدا قبله يحيى. و قال مجاهد و جماعة: معنى لَمْ نَجْعَلٌ لَهُ مِنْ قَبِلُ سيا أنه لم يجعل له مثلا و لا نظيراء فيكون 
على هذا مأخوذ من المساماة أو السموٌء و ردٌ هذا بأنه يقتضى تفضيله على إبراهيم و موسى؛ و قيل: معناه: لم تلد عاقر مثله» و 
الأول أولى. و فى إخباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله سبحانه هو الذى تولّى 
العونة ور الى كلها إل الأأوين :و العية النائية | مسشسيرعه اسم لم وضع القبروة قينا تقوينه:وتسيية قال رك الى كرت لى 
غَلامٌ أى: كيف أو من أين يكون لى غلام؟ و ليس معنى هذا الاستفهام الإنكار, بل التعجب من قدرة الله و بديع صنعه؛ حيث 
يخرج ولدا من امرأة عاقر و شيخ كبير» و قد تقدّم الكلام على مثل هذا فى آل عمران وَ قَدْ بَلَفْت مِنَ الكبر عِتيًا يقال: عتا الشيخ 
يعتو عتيا إذا انتهى سنّه و كبر. و شيخ عات إذا صار إلى حال اليبس و الجفافء و الأصل عتوٌ لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء 


لكونها أخخفٌ: و.هثل.ما'فى الآبة قول الشاع.: 
إنْما يعذر الوليد و لا يعذر من كان فى الزّمان عتا 


وقرأ يحيى بن وثاب و حمزةٌ و الكسائى و حفص و الأعمش عييًّا بكسر العين» و قرأ الباقون بضم 


(1)-قولهة (واليزيدئ و بحيى بن المباركة)ء العوات: و بحي :ين المباركف اليزيلئ. 

(0). آل عمران: 59. 
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العيوم وهم لفناقة مخز ميل وان ارا ى عاقراً النصب على الحال من ضمير المتكلم؛ و محل جملة و كَد َلَْتُ مِنَ الك 
تيا النصب أيضا على الحالء و كلا الجملتين لتأكيد الاستبعاد و التعجب المستفاد من قوله: أن بكر إن غلالة اع كيت 
الا و ور اح و لاومو ا مر ثم أجاب الله 
مداه عل :1 ] الك الل المي الشضي و الاتسعاة شوله فال 16 نكم فال ريك الكاف فى محل رفعء أى: الأمر كذلكك. و 
الإشارة إلى ما سبق من قول زكرياء ثم ابتدأ بقوله: قال رَبك و يحتمل أن يكون محله النصب على المصدرية» أى: 

قال قولا مثل ذلككه و الإشارة بذلكك إلى مبهم يفسّدره قوله: هُوَ عَلَىَ هين و أما على الاحتمال الأول فتكون جملة هُوَ عَلَىَ هَيّنٌ 
مستأنفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره» أى: قال هو مع بعده عندكك على هين» و هو فيعل من هان الشىء يهون إذا لم 
يصعب و لم يمتنع من المراد. قال الفراء: أى: خلقه على هين وَ قَّدْ حَلفيُكَ مِن كَبلٌ وَ لَعْ تك شَيئاً هذه الجملة مقرّرة لما قبلها. 
قال الزجاج: أى: فخلق الولد لكك كخلفك» و المعنى: أن الله سبحانه خلقه ابتداء و أوجده من العدم المحضء فإيجاد الولد له 
بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلكك و أسهل منه و إنما لم ينسب ذلكك إلى آدم عليه السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة 
بأن يقول: و قد خلقت أباكك آدم من قبل و لم يكك شيئاء للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم 
قرأ أهل المدينة و أهل مك و البصرة و عاصم و ابن عامر و قَدْ حَلَفتُك مِنْ قَيِلُ و قرأ سائر الكوفيين و قد خلقناكك من قبل قال 
رَبّ امل لِى آرَهَ أى علامة تدلنى على وقوع المسؤول و تحمّقه و حصول الحبلء و المقصود من هذا السؤال تعريفه وقت 
العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعبينه. 

قال ابن الأنبارى: وجه ذلكك أن نفسه تاقت إلى سرعة الأمر» فسأل الله آيهُ يستدل بها على قرب ما منّ به عليه و قيل: طلب آي 
تدله علق أن السترى فى الله سححاته لانن الشقطاة#لأن اس أوهنة ذلك كد قال :الجاع و الست و هو يقد جذا قال 
آبْشك ألا تُكلُم النّاسَ نَلادتٌ لَيالٍ سَويًا قد تقدّم تفسير هذا فى آل عمران مستوفى؛ و انتصاب «سويا» على الحال» و المعنى: 
آيتكك أن لا تقدر على الكلام و الحال أنكك سوىٌ الخلق ليس بكك آفة تمنعكك منه. و قد دل بذكر الليالى هنا و الأيام فى آل 
ار ا يكار 
الشيطان؛ و قيل: من الحرب محركاء كأن ملازمه يلقى حربا و تعبا و نصبا فَأْوْحى إِلَتِهِْ أَنْ م تلك نكر عع قل خسن وس 
اوكا عدن تومي امغر نت ةا واي كل كن لوه كي اودر لاون مالكل زو انرق و كان ون ةر 
بالثانى قال مجاهد, و قد يطلق الوحى على الكتابة» و منه قول ذى الرّمَةُ: 

سوى الأربع الدّهم اللواتى كأْنْهابِقيَهُ وحى فى بطون الصَحائف 

و قال عنترة: 

فتح القدير. ج”. ص: 78 كوحى صحائف من عهد كسرىقأهداها لأعجم طمطمئ ١١‏ 


و أن فى قوله: أَنْ سَِبحُوا مصدرية أو مفسرة؛ و المعنى: فأوحى إليهم بأن صلّواء أو أى صلواء و انتصاب بكرة و عشيا على 
الظرفية. قال الفراء: العشى يؤنثء و يجوز تذكيره إذا أبهم. قال: و قد يقال العشيئ جمع عشية» قيل: و المراد صلاهُ الفجر و العصرء 
و قيل: المراد بالتسبيح هو قولهم سبحان الله فى الوقتين» أى: نزّهوا ربكم طرفى النهار. 

وقد أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و 
صبتححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و الضياء فى المختارةٌ» عن ابن عباس فى قوله: 

كهيعص كبير هاد أمين عزيز صادقء و فى لفظ كاف بدل كبير. و أخرج عبد الرزاق و آدم بن أبى إياس»ء و عثمان بن سعيد 
الدارمى فى التوحيدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و 
الصفاتء عن ابن عباس كهيعص قال: كاف من كريم؛ و هاء من هاد و ياء من حكيم؛ و عين من عليم؛ و صاد من صادق. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة كهيعص هو الهجاء المقطع؛ الكاف من الملككء و الهاء من اللّهه و الياء 
و العين من العزيز» و الصاد من المصوّر. و أخرج ابن مردويه عن الكلبى أنه سئل عن كهيعص فحدّث عن أبى صالح عن أمّ 
هانئ عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: كاف هاد عالم صادق». و أخرج عثمان بن سعيد الدارمى و ابن ماج و ابن 
جرير عن فاطمة ابنهُ على قالت: كان على يقول يا كهيعص اغفر لى. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى كهيعص قال: الكاف الكافىء و الهاء الهادى, و العين العالم» و الصاد الصادق. و أخرج 
أبو عبيد و ابن المنذر عن السدّى قال: كان ابن عباس يقول فى كهيعص و حم و يس و أشباه هذا: هو اسم الله الأعظم. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم الله به» و هو من أسماء الله. 

و كما وقع الخلاءئ فى هذا و أمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم و لم يصح مرفوعا فى ذلكك شىء, و من روى عنه من 
الصحابة فى ذلكك شىء فقد روى عن غيره ما يخالفه» و قد يروى عن الصحابى نفسه التفاسير المتخالفةٌ المتناقضهُ فى هذه 
الفواتح, فلا يقوم شىء من ذلكك حجة؛ بل الحق الوقف. و رد العلم فى مثلها إلى اللّه سبحانه و قد قدّمنا تحقيق هذا فى فاتحة 
سورة البقرة. و أخرج أحمد و أبو يعلى و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: 
«كان زكريا نجارا». و أخرج الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: كان آخر أنبياء بنى إسرائيل زكريا بن آزر بن مسلم» من 
ذرية يعقوب دعا ربّه سرًا قال رَبّ إِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى إلى قوله: خَِفْتٌ الّْمَوالَِ قال: و هم العصبة يَريْنِى نبوتى و نبِوَه آل 
يعقوبء فنادته الملائكة. و هو جبريل: أن الله ببشرك بعلا اسْمّةُ يَسيى فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال: 


.)١(‏ «الطمطمى:: الأعجم الذى لا يفصح. 
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ار كوازة لمك الى يدك لشو ني الله تارورض القيطان نظ ركم تدكمبوقالاء أ يكو الى خلاة مترلفن لز 
بكرن و قديلف الكبربوامر اتن عقر قال اللهةوافلذخلشك دين قبل وله تكهها: و أعرن ابن أبى حاتم عن إبن عباس فى 
قوله: وَ إِنَى خِفْتٌ الْمَوالِ مِنْ وَرائى قال: الورثة» و هم عصبة الرجل. و أخرج الفريابى عنه قال: كان زكريا لا يولد له فسأل ربه 
فقال: رب فَهَثْ لِى مِن لَدُنْك وَلِيَا يَرِنْيَى وَ يرت مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ قال: يرث مالى و يرث من آل يعقوب النبوة. و أخرج الفريابى و 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبمحه. عن ابن عباس فى قوله: لم تَجَعَلٌ لَهُ مِنْ قبل 
سَمِيّا قال: مثلا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و أبو داود و ابن جرير» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عنه قال: لا 
أدرى كيف كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقرأ هذا الحرف عتيا أو عسيا. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: عِييا 


قال: لبث زمانا فى الكبر. وح الحباعي الى فالاهرم 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أن تكلم اناس ثَلادتٌ لَالٍ سَويًا قال: اعتقل لسانه من غير مرضء و فى لفظ من غير 
خرس؛ أخرجه ابن المنذر و ابن أ بى حاتم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: 

مَأَوْحى إِلَتهُمْ قال: كتب لهم كتابا. و أخرج ابن أبى الدنياء و الحاكم و صبححه؛ عن ابن عباس فى قوله: أَنّْ يوا قال: أمرهم 


[سورة مريم (19): الآيات 17 الى 14] 


يا يَخيى حَُذٍ الكتاب بِقُوَةْ وَ آتَيِنا الْحكم صَبيًا (17) وَ حناناً مِنْ لَدَنَا وَ زّكاةً وَ كان تيِيًا (1) و بَا بوالِدَئهِ وَ لَمْ يكن جَجاراً عَصِا 
(15) وَسَلامٌ عَلَيهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتٌ وَ يَومَ ينث عا (10) 

قوله: يا بَحيى هاهنا حذفء و تقديره: و قال الله للمولود يا يحيىء أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذى يجوز أن يخاطب فيه؛ فقلنا 
له: يا يحيى. و قال الزَجّاج: المعنى فوهبنا له و قلنا له يا يحيى. و المراد بالكتاب التوراةً لأنه المعهود حينئذ» و يحتمل أن يكون 
كتابا مختض ا به و إن كنّا لا نعرفه الآنء و المراد بالأخذ إما الأخذ الحسى أو الأخذ من حيث المعنى» و هو القيام بما فيه كما 
عيبو اكه كول ماك للضي توراه الإقدام على العاموو ةي ادام عن المنهى عنه ثم أكده بقوله: بِقُوَءْ أى: بجدّ و 
متراي جح نزام ابر اتلروي ني اباي اوزاتتولى كارا ويل 
هى العلم و حفظه و العمل به؛ و قيل: النبوة» و قيل: العقل» و لا مانع من أن يكون الحكم صالحا لحمله على جميع ما ذكر. قيل: 
كان يحيى عند هذا الخطاب له ابن سنتين» و قيل: ابن ثلادث وَ حناناً مِنْ أَدُنًا معطوف على الحكم. قال جمهور المفسرين 
الحنان: الرحمة و الشفقة و العطف و المحبة. و أصله توقان النفسء مأخوذ من حنين الناقة على ولدها. قال أبو عبيدة: تقول 
حنانكك يا ربٌ و حنانيكك يا ربٌ» بمعنى واحد. يريد رحمتكك. قال طرفة: 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيكك بعض الشّْدٌ أهون من بعض 
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واقال ارق القتبد : 

و يمنحها بنو شمجى بن جرم ١١امعيزهم‏ حنانكك ذا الحنان 

قال ابن الأغرابي + الحتاة: مشنةداء من صفات اللد هر وجل :و الحان مكنفاة العطنتوى الرحمة: و الحياة الرزق و البركة قال 
ابن عطية: و الحنان فى كلام العرب أيضا ما عظم من الأمور فى ذات الله و منه قول زيد بن عمرو بن نفيل: و الله لئن قتلتم هذا 
العبد لأتُخذن قبره حناناء يعنى بلالاء لما مر به و هو يعذب؛ و قيل: إن القائل لذلكك هو ورقةٌ بن نوفل. قال الأزهرى: معنى ذلكك 
لأترحمنّ عليه. و لأتعطفنّ عليه لأنه من أهل الجنة» و مثله قول الحطيئة: 

تحدّن علي هداك المليكفإنٌ لكل مقام مقالا 

و معنى مِنْ لََدُنًا من جنابناء قيل: و يجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كائنة فى قلبه يتحتّن بها على الناس» و منهم 
أبواه و قرابته حتى يخلصهم من الكفر و زَّكاة معطوف على ما قبله» و الزكاة: 

التطهير و البركة و التنمية و البرّه أى: جعلناه مباركا للناس يهديهم إلى الخير؛ و قيل: زكيناه بحسن الثناء عليه كتزكية الشهود؛ و 
قيل: صدقةٌ تصدّقنا به على أبويه. قاله ابن قتيبة وَ كانّ تَقَّا أى: متجنّبا لمعاصى الله مطيعا له. و قد روى أنه لم يعمل معصية قط و 
برا بوالِدَيْهِ معطوف على ١تَقِيَّاه‏ البرّ هنا بمعنى 


البار فعل بمعنى فاعل؛ و المعنى: لطيفا بهما محسنا إليهما وَ لَمْ يَكنْ جَجاراً عَصيًا أى: لم يكن متكبرا و لا عاصيا لوالديه أو لربه 
و هذا وصف له عليه السلام بلين الجانب و خفض الجناح وَ سَِلامٌ عَلَيهِ قال ابن جرير و غيره: معناه أمان عليه من اللّه. قال ابن 
عطية: و الأظهر عندى أنها التحية المتعارفة» فهى أشرف و أنبه من الأمانء لأن الأمان متحصل له بنفى العصيان عنه و هو أقلّ 
ارجافة وزرننا الفرفيق أن وبا لعلف ينض زو وإ أن ابن من الانيطاد ودهييه فو 5لكه الوم أواأق الله حاف 
ذلك اليوم؛ و هكذا معنى يَوْمَ يَمُوتٌ و هكذا معنى يَوْمَ يُتِعَثُ حَيًا قيل: أوحش ما يكون الإنسان فى ثلاثة مواطن: يوم ولد لأنه 
خرج مما كان فيه؛ و يوم يموت لأنه يرى قوما لم يكن قد عرفهم و أحكاما ليس له بها عهدء و يوم يبعث لأنه يرى هول يوم 
القيامة. فخض. اللداسيحاته نحن «بالكرامة و البلؤمة فى الحزاطى الفلكلة: 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: يا يَحيى حَُذٍ الكتابَ بِقَوَّهِ قال: بجدّ 
وَآتَناه الْحكم صَربيًا قال: الفهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: يقول اعمل بما فيه من فرائض. و أخرج ابن 
المنذر عن مالكك بن دينار قال: اللب. و أخرج أبو نعيم و الديلمى و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم 
فى قوله: وَآتيناة الْحَكمَ صَبيًا قال: «أعطى الفهم و العبادهٌ و هو ابن سبع سنين). و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد, و 
ابن أبى حاتم عن قتاده بدله: و هو ابن ثلاث سنين. و أخرج الحاكم فى تاريخه. من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاكك عن ابن 
عباس 


)١57( فى المطبوع: بنو سلخ بن بكرء و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 
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قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «قال الغلمان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال يحيى: ما للعب خلقناء اذهبوا 
نصلىء فهو قول الله وَ آتَيناهٌ الْحَكُمَ صَييًاا. و أخرج ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم: «من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو مممن أوتى الحكم صبياء. و أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس موقوفا. و 
أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صحححه. و 
البيقى ف الأسناك. و السقات من طرق فمكرفة عع ابو عباس فى قؤلة وعبانا قال:لا أدرق ما غو إله آلى أظلله ينيظت: الله 
على عبده بالرحمة و قد فشرها جماعة من السَلف بالرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رَّكاةً قال: 

بركة؛ و فى قوله: وَ كان تَقِيّا قال: طهر فلم يعمل بذنب. 


[سورة مريم (19): الآيات ١2‏ الى 2؟] 


وَاذّكدْ فى الكتاب مَريَم إذ انتِدّتْ مِنْ أَفْلِها مكاناً شَوْهكا (09 فَانََدّتْ مِنْ دُونِهْ ججاباً َأرْسَ لنا ليها رُوحنا فتمََلَ لها , 
سَويًا 010 قالث إِنى أَعُودُ بالؤخمن منكك إن كنت تَقِئا (1) قال إِنّما أن رَسُولُ رَبك لِأتَ لكك خُلاماً را (14) فالّث ألّى 
يَكُونٌ لى علاءٌ وَ لَمْ يَمسثينى يَف وَلَمْ َك با (١؟)‏ 

قال كذ لكك قال رَبك هو عَلَىَ ين وَ عله آة ِلدَّاسٍ وَ رَحْمَةَ ناو كان أخرأ م : مَفْضديًا )1١1(‏ فَحَمَلَتَهُ فَانَِذَتُ به مَكاناً قَصئًا (؟؟) 


َأَجاءَهَا الْمخاضٌ إلى جذع اللخ قث يا لَيتِى مث َك قل هداز كلك لقا يها 0 قناد اها رق كفيها أن عزن كذ جل رفي 
تخت ريا (؟2 و هرَّى ليك بجذع الَخلَِ ُساقط عل وطَباً ج جَييًا )1١١(‏ 


َكلِى وَ اشْرَبى وَ قََى عَيافَإِمًا نوين من الْمثَّر أحدا فَُولى | نُى َذَّوْتٌ للوحمن صَؤما قن أكلُم اليؤم إن ذا 7 


قوله: وَ اذك فِى الْكتاب مَرْيَمَ هذا شروع فى ابتداء خلق عيسىء و المراد بالكتاب هذه السورة» أى: اذكر يا محمد للناس فى هذه 
الور قصة مريم, و يجوز أن يراد بالكتتاب جنس القرآن» و هذه السورةٌ منه» و لما كان الذكر لا يتعلّق بالأعيان احتيج إلى 
تقدير مضاف يتعلق به الذكرء و هو قصه مريمء أو خبر مريم إذ انتبذَتُْ العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدّرء و يجوز أن 
يجعل بدل اشتمال من مريم؛ لأن الأزمان مشتملهُ على ما فيهاء و يكون المراد بمريم خبرهاء و فى هذا الإبدال دلالة على تفخيم 
شأن الوقت لوقوع قضّ تها العجيبة فيه» و النبذ: الطرح و الرمى. قال الله سبحانه: قَتَبَذُوهُ وَراءَ ظَهُورِهِمْ ."1١‏ و المعنى: أنها تنتحت و 
تباعدت. و قال ابن قتيبة: اعتزلت» و قيل: انفردتء و المعانى متقاربة. و اختلفوا فى سبب انتباذهاء فقيل: لأجل أن تعبد الله 
باهو :اموي من حتفدياء ويك اغزها تمان جامد وهات 2ك 3 وو نعل" امسو لفقل امد كوي ايان 
من جانب الشرقء و الشرق بسكون الراء: 

المكان الذى تشرق فيه الشمس. و إنما خصٌ المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار» حكى معناه 


ابن جرير. 


.181/ آل عمران:‎ .)١( 
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وقد اختلف الناس فى نبِوَهُ مريم» فقيل: إنها نبيةٌ بمجرّد هذا الإرسال إليها و مخاطبتها للملكك؛ و قيل: لم تكن نبية؛ لأنّه إِنّما 
كلّمها الملكك و هو على مثال البشرء و قد تقدّم الكلام فى هذا فى آل عمران فَانّحَدَتُ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً أى: اتخذت من دون 
أهلها حجايا يسترها عنهم لكلا يروها حال العبادة» أو حال التطهر من الحيضء و الحجاب: الستر و الحاجز كَأَْس لا ليها رُوحَنا هو 
جبريل عليه السلام؛ و قيل: هو روح عيسى؛ لأن اللّه سبحانه خلق الأرواح قبل الأجساد, و الأوّل أولى لقوله: قتَمَتّلَ لّها يَشَّراً سَويا 
أى: 

تمثل جبريل لها بشرا مستوى الخلق لم يفقد من نعوت بنى آدم شيئاء قيل: و وجه تمثل الملكك لها بشرا أنها لا تطيق أن تنظر إلى 
الملك و هو على صورته. فلما رأته فى صورة إنسان حسن كامل الخلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوءء 
فاستعاذت بالله منه و قالَتٌ إِنَّى أَعُودٌ بالآخمن متك إِنْ كنت تَقِيا أى: 

مممن يتقى الله و يخافه؛ و قيل: إن تقيا اسم رجل صالح. فتعوّذت منه تعتجبا؛ و قيل: إنه اسم رجل فاجر معروف فى ذلكك الوقت. 
والأوّل أولى. و جواب الشرط محذوفء أى: فلا تتعررّض لى قال إنّما أن رَسُولٌَ رَبك أى: قال لها جبريل: إنما أنا رسول ربكك 
الذى استعذت به؛ و لست ممن يتوقع منه ما خطر ببالكك من إرادة السوء لِأََبَ لَك عّلاما زَّكيًا جعل الهبهُ من قبله لكونه سببا 
فيها من جهة كون الإعلا-م لها من جهته» أو من جهه كون النفخ قام به فى الظاهر. و قرأ أبو عمرو و يعقوب و ورش عن نافع 
ليهب على معنى أرسلنى ليهب لكك. و قرأ الباقون بالهمز. و الزكيئ: الطاهر من الذنوب الذى ينمو على النزاهة و العفة» و قيل: 
المراد بالزكي النبى قالَت أنّى يَكُونٌ لى لام وَلَمْ يَعْسَتربى بَْرٌ أى: لم يقربنى زوج و لاغيره وَ لَْ أكك بَيًا البغئ: هى الزانية 
التى تبغى الرجال. قال المبرد: أصله بغوى على فعولء قلبت الواو ياءء ثم أدغمت فى الياء و كسرت الغين للمناسبة. و قال ابن 
جنى: إنه فعيل؛ و زيادة ذكر كونها لم تكك بغيا مع كون قولها لم يمسسنى بشر يتناول الحلال و الحرام لقصد التأكيد تنزيها 
لجانبها من الفحشاء؛ و قيل: ما استبعدت من قدرة اللّه شيئاء و لكن أرادت كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوّجه فى 
المستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداء؟ و قيل: إن المسٌ عبادة عن النكاح الحلال» و على هذا لا يحتاج إلى بيان وجه قولها: وَلَمْ 
أك بَخبّا و ما ذكرناه من شموله أولى باستعمالات أهل اللغةء و ما يوجد فى محاوراتهم ممما يطول تعداده اه. وَ لنَجْعَلهُ آيةُ ناس 


أى: و لنجعل هذا الغلام» أو خلقه من غير أبء آيهُ للناس يستدلون بها على كمال القدرة» و هو علَّهُ لمعلل محذوفء و التقدير: 
خلقناه لنجعله؛ أو معطوف على علَهُ أخرى مضمرة تتعلّق بما يدلّ عليه قوله سبحانه هُوَ عَلََ َيّنّ و جملة: قال كذلِك قالَ رَبك 
هُوَ عَلَىَ هَيّنّ مستأنفة» و القائل هو الملكك. و الكلام فيها كالكلام فيما تقدّم من قول زكريا. و قوله: وَ رَحْمةٌ نا معطوف على 
لقاع و مسا نعي قاين عاتن الكاتع لجا كالو شم م الوذ ةراقس الكدن لذن كرس وس لأ سد كات ارا 
مَقْضِيًا أى: و كان ذلكك المذكور أمرا مقدّرا قد قدّره الله سبحانه و جف به القلم فَحَمَلَتهُ هاهنا كلام مطوىّء و التقدير: فاطمأنت 
إلى قوله فدنا منها فنفخ فى جيب درعها فوصات النفخةٌ إلى بطنها فحملته؛ و قيل: كانت النفخةُ فى ذيلهاء و قيل: فى فمها. قيل: 
إن وضعها كان متّصلا بهذا الحمل من 
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غير مضي مده للحملء و يدل على ذلك قوله: فَانتبَرَتْ بِهِ مكاناً قِصِيًا أى: تنتحت و اعتزلت إلى مكان بعيد و القضى: هو البعيد. 
قيل: كان هذا المكان وراء الجبلء و قيل: أبعد مكان فى تلكك الدار» و قيل: 

أقصى الوادىء و قيل: إنها حملت به ستهُ أشهرء و قيل: ثمانية أ 
اضطرهاء و منه قول زهير: 

أجاءته المخافةٌ و التجاء 9" و قرأ شبيل فاجأها من المفاجأة» و رويت هذه القراءة عن عاصم. و قرأ الحسن بغير همز» و فى 
مصحف أبيَ فلمًا أجاءها قال فى الكشاف: إن أجاءها منقول من جاءء إلا أن استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلجاء, و فيه 
بعدء و الظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع بوضع مستقلٌ» و المخاض مصدر مخضت المرأة تمخض مخاضا و مخاضا؛ إذا 
دنا ولادها. و قرأ الجمهور بفتح الميم» و قرأ ابن كثير بكسرهاء و الجذع: ساق النخلة اليابسة» كأنها طلبت شيئا تستند إليه و تتعلق 
به» كما تتعلق الحامل؛ لشدَّه وجع الطلق بشىء مما تجده عندهاء و التعريف إما للجنس أو للعهد قَالّتُ يا لَتنِى مِثَّ قَبَلَ هذا أى: 
قبل هذا الوقت» تمّت الموث لأنها خافت أن يظنٌ بها السوء فى دينهاء أو لثلا يقع قوم بسببها فى البهتان وَ كُنْتٌ نَثرياً النّسى فى 
كلام العرب: الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسىء و لا يذكرء و لا يتألم لفقده؛ كالوتد و الحبل» و منه قول الكميت: 

أ تجعلنا جسرا لكلب قضاعؤو لسنا بنسى فى معد و لا دخل 

و قال الفراء: النُسى: ما تلقيه المرأه من خرق اعتلالهاء فتقول مريم نَسِياً مَدْيًا أى: حيضة ملقاةء و قد قرئ بفتح النون و كسرهاء و 
هما لغتان مثل الحجر و الحجرء و الوتر و الوتر. و قرأ محمد بن كعب القرظى نسئا بالهمز مع كسر النون. و قرأ نوف البكالى 
بالهمز مع فتح النون. و قرأ بكر بن حبيب نسيا بفتح النون و تشديد الياء بدون همزه و المنسى: المتروكك الذى لا يذكر و لا 
يخطر ببال أحد من الناس قناداها مِنْ تَحْتها أى: جبريل لما سمع قولهاء و كان أسفل منها تحت الأكمة: و قيل: تحت النخلة» و 
قيل: المنادى هو عيسى. و قد قرئ بفتح الميم من مِنْ و كسرها. و قوله: أن تَخرَّنِى تفسير للنداء؛ أى: 

لا تحزنى» أو المعنى بأن لا تحزنى على أنها المصدرية قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَككِ سَرِيًا قال جمهور المفسرين: 

السرىٌ النهر الصغيرء المعنى: قد جعل ربكك تحت قدمكك نهرا. قيل: كان نهرا قد انقطع عنه الماء» فأرسل اللّه فيه الماء لمريم» و 
أحيا به ذلك الجذع اليابس الذى اعتمدت عليه حتى أورق و أثمر؛ و قيل: المراد بالسرىٌ هنا عيسىء و السرىٌ: العظيم من 
الرجال؛ و منه قولهم فلان سرىّء أى: عظيمء و من قوم سراق أى: 

عظام وَ هُرَّى إِلَبِك بجع اللَخْلَهُ الهرّ التحريكك: يقال هرّه فاهترٌ و الباء فى بجذع النخلة مزيدة للتوكيد. و قال الفراء: العرب 
تقول هرّه وهر بهه و الجذع: هو أسفل الشجرة. قال قطرب: كلّ خشبة 


شهرة و قبل سم فأجاءها الشخاض إلى جِذّع النَخْلَهْ أى: ألجأها و 


.)١(‏ و صدره: و جار سار معتمدا إلينا. 
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فى أصل شجرة فهى جذع. و معنى إليكك: إلى جهتكك. و أصل تساقط تتساقط فأدغم التاء فى السين. و قرأ حمزة و الأعمش 
تُساقتط مخففا. و قرأ عاصم فى رواية حفص و الحسن بضم التاء مع التخفيف و كسر القاف. و قرئ تتساقط بإظهار التاءين. و 
قرئ بالتحتية مع تشديد السين. و قرئ تسقطء و يسقط. و قرأ الباقون بإدغام التاء فى السين» فمن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة» 
و من قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع؛ و انتصاب رُطباً على بعض هذه القراءات للتمييز» و على البعض الآدخر على المفعولية 
لتساقط. قال المبرد و الأخفش: يجوز انتصاب رطبا بِهزّىء أى: هزّى إليكك رطبا جَتِيًا بجذع النخلة؛ أى: على جذعهاء و ضعَّفه 
الزمخشرى. و الجنّى: المأخوذ طرياء و قيل: هو ما طلب و صلح للاجتناء» و هو فعيل بمعنى مفعول. قال الفراء: الجنّى و المجنى 
واحد. و قيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أى: 

رطبا طريا طيبا فَكلِى وَ اشْرَبِى أى: من ذلكك الرطب و ذلكك الماءء أو من الرطب و عصيره؛ و قدّم الأكل مع أن ذكر النهر مقدّم 
على الرطب؛ لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشدّ من احتياجها إلى شرب الماء. 

ثم قال: وَ قَرَّى عَيناً قرأ الجمهور بفتح القاف. و حكى ابن جرير أنه قرئ بكسرهاء قال: و هى لغْهُ نجد. و المعنى: طيبى نفسا و 
ارفضى عنكك الحزنء و هو مأخوذ من القرّ و القرّهْ و هما البرد» و المسرور بارد القلب ساكن الجوارح؛ و قيل: المعنى: و قرّى عينا 
يرؤيةُ الولد الموهوب لكك. و قال الشيبانى: معناه نامى. 

قال أبو عمرو: أقر الله عينه» أى: أنام عينه و أذهب سهره فَإمًا تَرِينٌ وِنَ الََّْرِ أحداً أصله ترأيين» مثل تسمعين» خففت الهمزة و 
سقطت النون للجزم و ياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد. و مثل هذا مع عدم لحوق نون التوكيد قول ابن دريد: 
إماتري ابت بعالك لوقام + مع حكتا ادال الاج 

و قرأ طلحة و أبو جعفر و شيب ترين بسكون الياء و فتح النون مخففة. قال أبو الفتح: و هى شاذة. و جواب الشرط تَمَولِى إِنّى 
نَذَّرْتٌ لِلرّخمن صَوْماً أى: قولى إن طلب منكك الكلا.م أحد من الناس إنى نذرت للرحمن صوما أى صمتا؛ و قيل المراد به 
الصوم الشرعىء و هو الإمساكك عن المفطرات. و الأوّل أولى. 

وفى قراءة أبيّ «إِنى نذرت للد حمن صوما صمتا» بالجمع بين اللفظين» و كذا روى عن أنس. و روى عنه أنه قرأ: «صوما و صمتا» 
بالؤانق الذى عليه جنهون المسريق ان الضوع ها اليك :و يذل عليه فلخ كل ليزه إنيكا و معقن الضوام فى اللعة أوستع :من 
المعنيين. قال أبو عبيدة: كل ممسكك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. و قراءة أب تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ 
أنه تسر اللسوم ذو ا0ة! نو :ديعل أن الشوم حا عر الصتدك كما اتفيدة الزان وسط لان كل الوه | دكا انها لا تكله 
أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر» بل إنما تكلم الملائكة و تناجى ربها؛ و قيل: إنها لم تخبرهم هنا باللفظء بل بالإشارة 
المفيدة للنذر: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله انْتبذّتْ مِنْ أَمْلِها مكاناً مَوْقيًا قال: مكانا أظلتها الشمس أن يراها أحد منهم. و 
أخرج الفريابى و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
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حاتم عنه قال: إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لأن مريم اتخذت من أهلها مكانا شرقياء فاتخذوا ميلاده قبل و إنما سجدت 
اليهود على حرف حين نتق فوقهم الجبلء فجعلوا ينحرفون و هم ينظرون إليه» يتخوّفون أن يقع عليهم» فسجدوا سجدةٌ رضيها 
الله 'فاتخدذوها سنة. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء و ابن عساكر من طريق السدّى عن أبى مالكك 


عن ابن عباس» و عن مرّهُ عن ابن مسعود قالا: 

خرجت مريم بنت عمران إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلما طهرت إذا هى برجل معها فَتَمَثّلَ لّها بَشَّراً ففزعت و قَالَتُ إِنّى 
أَعُودٌ بالرؤّخمن مِنْك إِنْ كنْت تَقَِّا فخرجت و عليها جلبابهاء فأخذ بكمها فنفخ فى جيب درعهاء و كان مشقوقا من قدّامهاء 
فدخلت النفخة صدرها فحملتء فأتتها أختها امرأة زكريا ليله تزورهاء فلما فتحت لها الباب التزمتهاء فقالت امرأة زكريا: يا مريم 
أشعرت أنى حبلى» قالت مريم: أشعرت [أيضا] ١١‏ أنى حبلى» فقالت امرأه زكريا: فإنى وجدت ما فى بطنى سجد للذى فى 
بطنكك, فذلكك قوله تعالى: 

مُصَدَّقاً بكلِمَةُ مِنّ الله 1*9 فولدت امرأهُ زكريا يحيى؛ و لما بلغ أن تضع مريم خرجت إلى جانب المحراب فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إلى 
جِدّع النَخْلَدُ قالَتْ يا لََِنِى مِتّ قَبِلَ هذا الآيةُ فناداها جبريل مِنْ تَختها أَنَا تَخْرَنِى فلما ولدته ذهب الشيطان» فأخبر بنى إسرائيل أن 
مريم ولدتء فلما أرادوها على الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف قال إِنّى عَتِدُ اللِّ آتزني الْكتاب الآيات» و لما ولد لم يبق فى 
الأرض صنم إلا خرٌ لوجهه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى مريم 
قال: حين حملت وضعت. و أخرج ابن عساكر عنه قال: وضعت لثمانية أشهر. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 

قأَْسَلنا ليها رُوحَنا قال: جبريل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء و ابن 
عساكر عن أب بن كعب فى الآيهُ قال: تمثل لها روح عيسى فى صورة بشر فحملته» قال: 

حملت الذى خاطبهاء دخل فى فيها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مكاناً قَصِيّا قال: 

نائيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إلى ج دع النَحْلَهُ قال: كان جذعا يابسا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه 
الاق ترفو كلك نس مدع ونيا اعلو ول سور الكو ابن الى لوعي بن ديه وان المندر ولاق أن 
حاتم عن عكرمة وَ كنْتٌ نشياً مَنْيكًا قال: حيضة ملقاة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد نحوه و أخرج عبد بن حميد عن نوف البكالى و الضيحاكك مثله» و أخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة فى قوله: فناداها مِنْ تَحْتها قال: الذى ناداها جبريل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: الذى ناداها من تحتها جبريل» و لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. و قد اختلفت الروايات عن السلفء هل هذا 
المنادى هو جبريل أو عيسى. و أخرج عبد بن حميد عن أبى بكر بن عياش قال: قرأ عاصم بن أبى النُجود فناداها مِنْ تَحْتِها 
بالنصبء قال: و قال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسىء و من قرأ بالخفض فهو جبريل. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه ووابن 
النجار عن 


(1)مانة حاصر تن من الدار المتوز: 

(0). آل عمران: 59. 
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ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إن السرىٌ الذى قال الله لمريم قَدْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْتَك سَرِيًا نهر أخرجه 
الله لها لتشرب منه). و فى إسناده أيوب بن نهيكك الحلبى قال فيه أبو حاتم الرازى: ضعيفء و قال أبو زرعة: منكر الحديثء قال 
أبو فتح الأزدى: متروك الحديث,. و قال الطبرانى بعد إخراج هذا الحديث: إنه غريب جدًا. و أخرج الطبرانى فى الصغير و ابن 
مرقوطةعلن الر رن لاز مجاطق الى على متا وناك اق وله كذ طلز اكد يتك شرا قال بالتدو او اوج بدا اوررق 


و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و صبححه. و الحاكم و ابن مردويه عن البراء قال فى 
الآيهُ: هو الجدولء و هو النهر الصغير» فظهر بهذا أن الموقوف أصح. و قد روى عن جماعة من التابعين أن السرىٌ هو عيسى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عياب فى قولية رما فا قال طرهاء و أخرج ابن المنذر وابن مردويه فى قوله: إن نَذَّوْتٌ 
لمن صَوْماً قال: صمتا. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى عنه أنه قرأً: 

«صوما صمتا). 


[سورةٌ مريم (19): الآيات 71 الى "1 "] 


ا م اس ب الا ب ل لي 
َتْ إِلَيِه الوا كي تكلم » مق كان فى العو صَييًا (19) قَالَ إِنّى عَدِدُ اللِّ آتاني الْكتاتَ ب وَ جَعَلَنِى نيا (0) وَ جَعَلَنِى مُبا 2 
ل 0 
با بوالدتى وَلَْ يَجعلى هارا قا (0") و السلا على ؤم وُلِدْتُ و ؤم أَمُوتُ و يوم أبعت حا (0) 
لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات و فرغت من نفاسها قَأَنَتْ به أى: بعد وسديلة تشيرة ف ميقل تست عن 
الحال» و كان إتيانها إليهم من المكان القصى الذى انتبذت فيه» فلما رأوا الولد معها حزنواء و كانوا أهل بيت صالحين ف قالُوا 
منكرين لذلكك يا مَوْيَمُ لَقَدْ جنْتِ أى: فعلت شَيْئَا قرا قال أبو عبيدة: الفرىٌ العجيب النادرء و كذا قال الأخفش. و الفرى: القطع. 
كأنه مما يخرق العادة» أو يقطع بكونه عجيبا نادرا. و قال قطرب: الفرى: الجديد من الأسقيةُء أى: جئت بأمر بديع جديد لم 
سيت الل ووالوسكه وسيل ارد المعان المف ل يقالةفريث و أفريت معي واتحمدة والولد هن الأنا كالشيء 
المفترىء قال تعالى: و لا َأِينَ بن يفكي : تن أَْدِيهِنَّ وَ أَْجُلِهِنَ .01١‏ و قال مجاهد: الفرىٌ: العظيم. 
بالك بهازوة ففيوقم التقلاف فى مع هده لحر واي :فا رونا لك كرى مو يهر) فقرل بدو ماووة الخو موسي و البكن: أن 
من كانت نظنْها مثل هارون فى العبادة كيف تأتى بمثل هذا؟ و قيل: كانت مريم من ولد هارون أخى موسىء فقيل لها يا أخت 
هارون» كما يقال لمن كان من العرب: يا أخا العرب؛ و قيل: كان لها آخر من أبيها اسمه هارون؛ و قيل: هارون هذا رجل صالح 
فى ذلك الوقت؛ و قيل: بل كان 


.١7؟ الممتحنة:‎ .)١( 
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فيلك أرقت رودل فاخن اسع ها ووو فنييوها لماعل روصي العيرر الترري بسكاد بق جرييير لم يم الل وعر قت 
ا ل ل ا من التعبير و التوبيخ» و تنبيه على أن الفاحشة من ذريةُ 
الصالحين مما لا ين ينبغى أن تكون قَأَسْارَت إِليِهِ أى: إلى عيسىء و إنما اكتفت بالإشارة و لم تأمره بالنطق؛ لأنها نذرت للرحمن 
صوما عن الكلام كما تقدّم؛ هذا على تقدير أنها كانت إذ ذاكك فى أيام نذرهاء و على تقدير أنها قد خرجت من أيام نذرهاء 
تيمكن الال إن اقصايها عي الإصرة للجالعة في إطواو الا لايم ري ابهذ العرارد ؤم انارق و وقدر علي اعبار 
قالُوا كَيِفٌ تُكُلّمُ مَنْ كان فى الْمَهْدٍ د صَبيًا هذا الاستفهام للإنكار و التعجب من إشارتها إلى ذلكك المولود بأن يكلمهم. 

قال أبو عبيدة: فى الكلام حشو زائد و المعنى: كيف نكلم صبيا فى المهد. كقول الشاعر :01١‏ 


و جيران لنا كانوا كرام ١‏ و قال الزججاج: الأجود أن تكون «من» فى معنى الشرط و الجزاء؛ و المعنى: من يكون فى المهد صبيا 
فكيف نكلّمه. و رتجحه ابن الأنبارى و قال: لا يجوز أن يقال: إن «كان» زائدة و قد نصبت صبياء و يجاب عنه بأن القائل بزيادتها 
يجعل الناصب له الفعل» و هو نكلم كما سبق تقديره؛ و قيل: إن «كان» هنا هى التامة التى بمعنى الحدوث و الوجود. و رد بأنها 
لو كانت تامة لاستغنت عن الخبر. و المهد: هو شىء معروف يتخذ لتنويم الصبى. و المعنى كيف نكلم من سبيله أن ينوّم فى 
المهد لصغره؛ و قيل: هو هنا حجر الأمّ» و قيل: 

سرير كالمهد» فلما سمع عيسى كلامهم قالَ إِنّى عد اللَّهِ فكان أُوَل ما نطق به الاعتراف بالعبودية له آتاني الْكتابَ أى: الإنجيل» 
أى: حكم لى بإيتائى الكتاب و النبوّهُ فى الأزلء و إن لم يكن قد نزل عليه فى تلكك الحال و لا-قد صار نبيا؛ و قيل: إنه آتاه 
الكتاب و جعله نبيا فى تلكك الحال» و هو بعيد وَ جَعَلَنى مُبارَكا أَيْنَ ما كْتٌ أى: حيثما كنت و البركة: أصلها من بروكك البعيرء 
و المعنى: جعلنى ثابتا فى دين الله و قبل: البركة هى الزيادة و العلؤء فكأنه قال: جعلنى فى جميع الأشياء زائدا عاليا منجحا؛ و 
قيل معنى المباركك النفاع للعباد» و قيل العام التخره وبر ااي سروت لمن عن المنكر وَ أَوْصَانِى بالصَّلاةْ أ امون 
بها وَ الرَّكاءٍ زكاءً المال» أو تطهير النفس ما دّمْتٌ عَيّا أى: مده دوام حياتى» و هذه الأفعال الماضية هى من باب تنزيل ما لم يقع 
فح ١‏ لس يا ساد ولا اك ال ا ا لي 
بوالدته لأ-نه قد علم فى تلكك الحال أنه لم يكن له أب, و قرئ و برا بكسر الباء على أنه مصدر وصف به مبالغة و لَمْ يَجَعَلِنى 
جكَاراً شَّ ميا الجبار: ل العاصى لربه؛ و قيل: الخائب» و قيل: الاق و الشلام على يو 
تايوه انوك وارقة انك عقا فال الممدرود: السلام هنا بمعنى السلامة» أى: السلامة علي يوم ولدت, فلم يضرّنى الشيطان 
فى ذلكك الوقت ولا أغوانى عند الموت و لا عند البعث؛ 


.)١(‏ هو الفرزدق. 

(9). و صدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 
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و قيل: المراد به التحية. قيل: و اللام للجنسء و قيل: للعهد. أى: و ذلكك السلام الموججه إلى يحيى فى هذه المواطن الثلاثة موجه 

إِلىّ. قيل: إنه لم يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حتى بلغ المدَّهٌ التى تتكلم فيها الصبيان فى العادة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: قَأنّتْ به قَوْمَها تَحمِلَهُ قال: 

بعد أربعين يوما بعد ما تعافت من نفاسها. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم 

عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم إلى أهل نجران, فقالوا: أ رأيت ار ونا اك هارُونَ و 

موسى قبل عيسى بكذا و كذاء قال: فرجعت فذكرت ذلكك لرسول الله صلَى الله عليه و سلم» فقال: 

«ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بالأنبياء و الصالحين قبلهم؟» و هذا التفسير النبوىٌ يغنى عن سائر ما روى عن السلف فى ذلكك. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل و أحكامها فى بطن أمه. فذلك قوله: إِنّى عَدِدُ اللِّ آتانق 

الْكتابَ و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: آتانيَ الْكتابَ 

الآية» قال: قضى أن أكون كذلكك. و أخرج الإسماعيلى فى معجمه. و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه و ابن النجار عن أبى 

هريرة قال: «قال النبى صَلَى الله عليه و سم فى قول عيسى: و على مُباركا أَبْنَ ما كَنْتٌ قال: جعلنى نفاعا للناس أينما اتجهت». 
و أخرج ابن عدىّ و ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ جَعَلَنِى مُبارَكاً قال: «معلما و مؤدّبا». 


و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لَمْ يَجْعَْنِى جَبَارا َقِيًا يقول: عصيا. 
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ذلك غيم ى ابن زيم قَولَ الي اذى فيه > َْرُونَ (6”) ما كان لِلَِّ أنْ د مِنْ وَلَدٍ شجحائة إذا قضى أمْرا فَإِنّما يَقُولُ لَه كنْ 
كو (00 و إن الى وَ ربكم فَاعِْدُوُ هذا دراط مُنمَقِيمْ (08 تَاحَْلسَ الأخزابُ من تتنهم كَوَيِل ِلِّينَ فوا مِنْ مَشْهدٍ 
يَؤم عَظِيم 61) أشيغ بهم و أَبْصِرْ يم يتنا لكن الطَالِمُونَ اليم فى ضَّلالٍ بين (58) 
و الذؤقع يوم العددة إِذ فضي رَمُع فى عَْلَْوَهمْ لا يؤْمُِونَ (04) إِنا نحن نَرثَ الْضَ و مَنْ عَلنها و نا يُسحُونَ ٠(‏ 0 
الإشارة بقوله: ذلك إلى المتصف بالأوصاف السابقة. قال الزجاج: ذلك الذى قال إنَى عت الله عيسى ابن مريمء لا ما تقوله 
النصارى من أنه ابن الله و أنه إله. و قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب قَوْلَ الْحَتق بالنصب. و قرأ الباقون بالرفع. فوجه القراءة الأولى 
أنه متتصب على المدح» أو على أنه مصدر مؤكد ل قال إِنّى عَدِدُ اللَِّ قاله الزجاج. و وجه القراءة الثانية أنه نعت لعيسى؛ أى: 
ذلكك عيسى ابن مريم قول الحقٌّء قاله الكسائى. و سمّى قول الحق كما سمّى كلمة الله و الحقّ: هو الله عزّ و جل. و قال أبو 
حاتم: 
المعنى هو قول الحق؛ و قيل: التقدير: هذا الكلام قول الحق» و هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة؛ مثل عت الِقِين* و قيل: 
الإضافةُ للبيان» و قرئ: «قال الحق»» و روى ذلكك عن ابن مسعودء و قرأ الحسن قَوْلَ الْحَقٍ بضم القاف. و القول و القول و القال و 
المقاله يممح والسقون اذى لافار 
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صفة لعيسى؛ أى: ذلك عيسى ابن مريم الذى فيه يمترون قول الحق, و معنى يمترون يختلفون على أنه من المماراة» أو يشكو 
على أنه من المربة. و قد وقع الاختلا.ف فى عيسى؛ فقالت اليهود: هو ساحرء و قالت النصارى: هو ابن الله ما كان لِلَّه أَنْ يتل 
مِنْ وَلَدِ أى: ما صحح و لا استقام ذلككء و «أن» فى محل رفع على أنها اسم كان. قال الزجاج: «من» فى مِنْ وَلَّدِ مؤكدة تدل على 
ل ا ال ا ا ل ل ا ات ال ل 
تعالى سلطانه؛ فقال: إذا قَضى أمْرا َإِنّما عرل له كن فكون أ إذا قفي أمرا من الأمونفكون عيفد يلا تأخير. و فد سيق 
الكلام على هذا مستوفى فى البقرة» و فى إيراده فى هذا الموضع تبكيت عظيم للنصارى, أى: من كان هذا شأنه كيف يتوهم أن 
يكون له ولد؟ وَ إِنَّ الل ربّى وَ رَبُكُمْ فَاهْدِدُوةٌ قرأ أهل المدينة و ابن كثير و أبو عمرو بفتح أنء و قرأ ابن عامر و أهل الكوفة 
بكسرهاء و هو من تمام كلام عيسىء و قرأ أبيَ إِنَّاللّهَ بغير واو» قال الخليل و سيبويه فى توجيه قراءة النصب بأن المعنى: و لأن 
الله ربى و ربكمء و أجاز الفراء أن يكون فى موضع خفض عطفا على الصلاة و جوز أبو عمرو بن العلا-ء عطفه على أمرا هذا 
صراط مُممَقِيمٌ أى: هذا الذى ذكرته لكم من أنه ربى و ربكم, هو الطريق القيم الذى لا اعوجاج فيه؛ ولا يضلّ سالكه فَاخْتَلَفَ 
الأَخزابٌ مِنْ يتنه من زائدة للتوكيدء و الأحزاب: اليهود و النصارىء أى: فاختلفت الفرق من أهل الكتاب فى أمر عيسىء فاليهود 
قالوا: إنه ساحرء كما تقدّمء و قالوا: إنه ابن يوسف النجار» و النصارى اختلفت فرقهم فيه» فقالت النسطورية منهم: هو ابن الله و 
الك الطلكنة عر كالك خلاقة و قالك السقريية :هو اللد تماق #فأفرطت الصارض وغلكة وقوطت النهوة و ققبرت تقل للقي 
كفَرُوا و هم المختلفون فى أمره مِنْ مَشْهَدِ يم عَظِيم أى: من شهود يوم القيامة و ما يجرى فيه من الحساب و العقابء أو من 
مكاة الشهود قية» أو نتن اشنهادة ذلك اليوم غلب 117 
المعنى: فويل لهم من حضورهم المشهد العظيم الذى اجتمعوا فيه للتشاور ضيغ بهم و بصو قال أبو العباس: العرب تقول هذا 


فى موضع التعجبء فيقولون: أسمع بزيد و أبصر به» أى: :ما أسمعه و أبصرهء فعتجب الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه و سلّم منهم. 
يَوْمَ اونا اعة للحساب و الجزاء لكنٍ الطَالِمُونَ الوم أى : فى الدنيا فى ضّ لال مُبينِ أى: وا ضح ظاهرء و لكنهم أغفلوا التفكر و 
الاعتبار و النظر فى الآثار و أَنذْْهُْ ؤم الْحررَ أى: : يوم يتح رون جميعاء فالمسىء يتحسّدر على إساءته» و المحسن على عدم 
استكثاره من الخير إِذْ فض الْأَهْدَ أى : فرغ من الحساب و طويت الصحفء. و صار أهل الجنةٌ فى الجنة و أهل النار فى النان و 
جملة وَ هُمْ فى عَفْلَةْ فى محل نصب على الحالء أى: غافلين عتما يعمل بهم؛ و كذلك جملة وَ هُمْ لا يُؤْنُونَ فى محل نصب 
على الحال إِنا نحن نرت الَْوْض وَ مَنْ عَلَيها أى: نميت سكانها فلا يبقى بها أحد يرث الأموات» فكأنه سبحانه ورث الأرض و من 
عليها حيث أماتهم جميعا وَ إِلَيِنا يُرْجَعُونَ أى: يردّون إلينا يوم القيامة فنجازى كلا بعمله» و قد تقدّم مثل هذا فى سورة الحجر. 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: قَْلَ الْحَقِ قال: الله الحقّ عرّ و جل. و أخرج 
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عبد الرزاق وابن أبى حاتم عنه فى قوله: الى فيه يَدْمَرُونَ قال: اجتمع بنو إسرائيل و أخرجوا منهم أربعة نفر» من كل قوم 
عالمهم؛ فامتروا فى عيسى حين رفعء فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرضء و أحيا من أحياء و أمات من أمات؛ ثم صعد إلى 
السماءء و هم اليعقوبية؛ فقالت الثلاثة: كذبت؛ ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيهء فقال: هو ابن اللّهء و هم النسطورية؛ فقال اثنان: 
كذبت؛ ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة» الله إله» و عيسى إله. و أمه إله» و هم الإسرائيلية» و هم ملوكك 
النصارى؛ فال الراء بع: كذبت» هو عبد الله و رسوله و روحه من كلمتهء و هم المسلمون, فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال 
فاقتلواء فظهروا على المسلمين» فذلكك قول الله سبحانه: و يفون اين يمون بالط بِنَ اناس 1١‏ قال قتادة: و هم الذى قال 
الله فاخلف الأعزا د بهم قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاباء فاختصم القوم؛ فقال المرء المسلم: أنشدكم باللّه هل تعلمون أن 
عكى كان يلم لطتو هالا ماف الوا الهم انمو #اله ول مسرن |لصيي كاذ إنامزر 1 للهلا بعاءو فالا الله 
نعم» فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم» فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ و أصيب المسلمونء فأنزل الله فَوَيْلَ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
مَشهد يوم عَظِيم 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: أشعغ به و أند و يقول: الكفاز يرع اشح تيو ابطر وهم 
اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: يَوْمَ يَأْتُونَنا قال: ذلكك يوم 
القيامة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة و أهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة و النار فيقال: يا أهل الجنه هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون و ينظرون إليه» فيقولون: 

نعم هذا الموت, و كلهم قد رآه؛ ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون و ينظرونء فيقولون: نعم هذا الموتء و كلهم 
قد رآه. فيؤمر به فيذبح و يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء و يا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم: وَ أنْذِرْمُعْ يَوْمَ الْحَسرَهُ الآيء و أشار بيده و قال: 

أهل الدنيا فى غفلة». و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق 
على بن أبى طلحةٌُ عن ابن عباسء قال: يوم الحسرة: هو من أسماء يوم القيامة» و قراً: 

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌّ يا حَشْدرتى عَلى ما فَرَطْتٌ فى جَْبٍ الله 47 و علي هذا ضعيفء و الآية التى استدلٌ بها ابن عباس لا تدل على 
المطلوب لا بمطابقة و لا تضمّن و لا التزام. 


[سورة مريم (19): الآيات 6١‏ الى ]4٠١‏ 


وَ اذْكُز فى الكتاب إنراجيم إِنّهُ كان صِدياً يا 610 إِذ قال أيه يا أبَتِ َتِ لِمْ تَعْبد َسْمَعٌ وَ لا يْبِصِرٌ وَ لا يُغْنى عَنْكك طَيئاً (67) 
يا أَتِ إِنّى قَدْ جاءنى ء ِنَ الهم ما َم يأك فَانََنِى أك ترام ويا (*6) يا بت لامَقويٍ اقطان إن ليطا كان لو حمن 
عَصِيًا (66) يا أَيت إِنّى أَخافٌ أَنْ يسك عَذابٌ مِنَ الرؤخمن قَتَكونَ لِلشَّيطانٍ وَا (8) 

قالَّ أ راغِبٌ أَنْتٌ عَنْ آلهَيَى يا إبراهِيم لَئِنْ لم تَثيّهِ لأرجمتَك وَ اهْجوْنِى مَلِيًا (©) قال سَلامٌ عَلِيِك َأْسْتَغْفٌِ لَك رَبّى إِنّهُ كان 
ى عطي 00 وفرع وما توت بن ُو لهذا وى عسى ُو ار شق (80 قا هع وما تلوق 
مِنْ دُونِ اللَِّ وَمَبنا لَه إشحاقٌ وَ يَْقُوتَ وَ كل جَعَلنا ًا (64) وَ وَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا وَ جَعَلْا لَهُمْ سان صِدْقٍ عله ٠(‏ 0 


."١ آل عمران:‎ .)١( 

(9). الزمر: 8ه. 
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قوله: وَاذّْكَرْ معطوف على و أنذرء و المراد بذكر الرسول إياه فى الكتاب أن يتلو ذلكك على الناس كقوله: وَ انل عَليِهعْ تأ 
إبْراهِيم 01١‏ و جملة إِنَّهُ كان صِدَّيقا نيا تعليل لما تقدّم من الأمر لرسول الله صلى الله عليه و سلّم بأن يذكرهء و هى معترضة ما 
بين البدل و المبدل منه» و الصدّيق كثير الصدقء و انتصاب نبيا على أنه خبر آخر لكان, أى: اذكر إبراهيم الجامع لهذين 
الوصفين. و إِذْ قالَ بيه بدل اشتمال من إبراهيم» و تعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة 
و أبو إبراهيم هو آزر على ما تقدّم تقريره» و التاء فى «يا أبت» عوض عن الياء؛ و لهذا لا يجتمعانء و الاستفهام فى لِمَ تَعْبْدٌ 
للإنكار و التوبيخ ما لا يَسْمَعْ ما تقوله من الثناء عليه و الدعاء له وَ لا يُبنصدرٌ ما تفعله من عبادته و من الأفعال التى تفعلها مريدا بها 
الثواب» و يجوز أن يحمل نفى السمع و الإبصار على ما هو أعمْ من ذلكك؛ أى: لا يسمع شيئا من المسموعات. و لا يبصر شيئا من 
المبصرات و لا يُْنِى عَنْكك شَيِئاً من الأشياءء فلا يجلب لكك نفعا و لا يدفع عنكك ضرراء و هى الأصنام التى كان يعبدها آزر, 
أورد إبراهيم عليه السلام على أبيه الدلائل و النضائح» و صدر كلا متها بالتداء المتضتن للرفق نو اللين استمالة لقليه» و امتغالا لأمر 
ربه» ثم كور دعوته إلى الحق فقال: يا أَبَتِ إِنّى قَدْ جاءَنى م ِنَ العم ما َم تك فأخبر أنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل 
إلى أيدة و أنه اقل جره ل حص ول ما يفوص نبة مته:إلى:الحوينو بالخد ريه غلق ريشاك الضال و لهذا أمره جاتباعه فقال: فلختي 
أَهْدِك صراطاً سوا مستويا موصلا إلى المطلوب منجيا من المكروه ثم أكد ذلكك بنصيحة أخرى زاجرةُ له عتما هو فيه» فقال: يا 
أَبتِ لا تَعْبْد الشَِّطانَ أى: لا تطعه. فإن عبادة الأصنام هى من طاعة الشيطان, ثم علّل ذلكك بقوله: إِنَّ الَّمِطانَ كان لِلرّحْمن عَصِيَا 
حين تركك ما أمره به من السجود لآدم؛ و من أطاع من هو عاص لله سبحانه فهو عاص لله و العاصى حقيق بأن تسلب عنه النعم 
و تحلّ به النقم. قال الكسائى: العصى و العاصى بمعنى واحد. ثم بين له الباعث على هذه النصائح فقال: يا أبَتِ إِنّى أخافٌ أن 
يَمَسّك عَدابٌ مِنّ الرخمن قال الفراء: معنى أخاف هنا أعلم. و قال الأكثرون: إن الخوف هنا محمول على ظاهره؛ لأنّ إبراهيم 
غير جازم بموت أبيه على الكفرء إذ لو كان جازما بذلكك لم يشتغل بنصحه. و معنى الخوف على الغير: هو أن يظنّ وصول 
الضرر إلى ذلك الغير تَتَكونَ للشَّئِطانِ وَلَِا أى: إنكك إذا أطعت الشيطان كنت معه فى النار و اللعنةء فتكون بهذا السبب موالياء أو 
تكون بسبب موالاته فى العذاب معه؛ و ليس هناكك ولايةُ حقيقيةُ لقوله سبحانه: 
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الْأخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْض ُمْ تعض عَدّوٌ 01١‏ و قيل: الول بمعنى التالى» و قيل: الوليّ بمعنى القريب» أى: تكون للشيطان قريبا منه فى 
اقلم كرت يق السا مس اللافقة و الجر قط المقولة يسوم [ .ل انها بالفاظة وا للقاطة او القندزة وال ١‏ عقا لكر 
البقىكا رليك وب الاستعهام لعزم و لتويك و اللمخييه ل انط بعري الت اع «اكقر و متعدوف] إلى امزالم لو وده 
فقال: ليْنْ لم ننه ننه لأَوجمنّك أى: بالحجارة؛ و قيل: باللسانء فيكون معناه لأشتمنكك. و قيل: معناه لأضربنككء و قيل: لأظهرنٌ 
أمر كف و احتدرقن :ملكا اع زعاناءظطر بأد 

قال الكسائى: يقال: هجرته ملا و ملو و ملوةُ و ملاوة و ملاوة» بمعنى الملاوة من الزمان» و هو الطويلء و منه قول مهلهل: 
فتصدّعت صم الجبال لموتهو بكت عليه المرملات ملا 

و قيل: معناه: اعتزلنى سالم العرض لا تصيبكك منى معرّة؛ و اختار هذا ابن جرير» فمليا على هذا منتصب على الحال من إبراهيم؛ و 
على القول الأموّل منتصب على الظرفية فلما رأى إبراهيم إصرار أبيه على العناد قال سلامٌ عَلَتِك أى: تحية توديع و متاركة, 
كقوله: وَ إذا خاطَبَهُمْ الْجاهِلونَ قالُوا سَلاماً «؟0 و قيل معناه: 

أمنهُ منى لككء قاله ابن جرير» و إنما أمنه مع كفره لأنه لم يؤمر بقتاله» و الأوّل أولى, و به قال الجمهور؛ و قيل: معناه: الدعاء له 
بالسلامة» استمالة له و رفقا به ثم وعده بأن يطلب له المغفرة من اللّه سبحانه تألفا له و طمعا فى لينه و ذهاب قسوته: 

والشيخ لا يتركك أخلاقهحتى يوارى فى ثرى رمسه «*" 

و كان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفرء و تحقّ عليه الكلمة و لهذا قال الله سبحانه فى موضع آخر: لما ين نَ لَه 
أنه عَدٌُ لله عأ ِنْهُ «©) بعد قوله: و ما كانّ اسْيِعْفارٌ إِبْراهِيم أيه إن عَنْ مَوْعِدَّةْ وَعَدّها إِيّاُ «©. و جملة نه كان بى حَفِيًا تعليل 
لها قتلهناء و الم #سناطلب 1ك المعفزة مق الله قانه كان دن كشن لبدو اللطلي يقال عقي ابو ححلى إذايدة: قال الكمات : 
نقاك حفن حاو والحفوة. 

و قال الفراء: إِنَّهُ كان بى حَفِيًا أى: عالما لطيفا يجيبنى إذا دعوته. ثم صرّح الخليل بما تضمنه سلامه من التوديع و المتاركة فقال: 
وَ أَعْترِلكُمْ وَ ما تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ أى: أهاجر بدينى عنكم و عن معبوداتكم؛ حيث لم تقبلوا نصحىء و لا نجعت فيكم دعوتى 
و أكغو ولق وعد عي الا أكرق تاءوتن فنا أفن: انار قنزره عاسما فل ارافيينا اللاعاء هو انج اللةا وناو 
أهلا يستأنس بهم فى اعتزاله» و يطمئن إليهم عند وحشته؛ و قيل: أراد دعاءه لأبيه بالهداية» و عسى للشكك لأنه كان لا يدرى هل 
يستجاب له فيه أم ل“ و الأوّل أولى لقوله: قَلَمَااعْتَرَلَّهُمْ وَ ما يَعٌْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وتنا لَهُ إشرحاق وَ يَْقُوتَ أى: جعلنا هؤلاء 


الموهوبين له أهلا و ولدا بدل الأهل الذين فارقهم 
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وَ كلا جعَلنا نيا أى: كل واحد منهماء و اتتصاب «كلا؛ على أنه المفعول الأوّل لجعلناء قدّم عليه للتخصيصء لكن بالنسبةٌ إليهم 
أنفسهم لا بالنسبة إلى من عداهمء أى: كل واحد منهم جعلنا نبياء لا بعضهم دون بعض و وَمَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا بأن جعلناهم 
أنبياء و ذكر هذا بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوّهْ هى من باب الرحمة. و قيل: المراد بالرحمة هنا المالء و قيل: الأولاد. 
و قيل: الكتاب, و لا يبعد أن يندرج تحتها جميع هذه الأمور وَ جَعَلنا لَّهُمْ سان صَِددْقٍ عَلِيَا لسان الصدق: الثناء الحسنء عبّر عنه 
باللسان لكونه يوجد به »01١‏ كما عبر باليد عن العطية» و إضافته إلى الصدق و وصفه بالعلوٌ للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم 
مق القاء على الشق العياد: 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: متك قال: لأششمتك وَ اهْيجوْنِى مَلِيًا قال: حينا. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ اهْجْجَوْنِى مَلِيّا قال: اجتنبنى سويًا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: اجتنبنى سالما قبل أن تصيبكك منى عقوبة. و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن 
جبير و عكرمة مَلِيّا: دهرا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: سالما. 

و أخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس إِنَّهُ كان بى حَفيًا قال: 
لطيفا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَهَينا لَهُ إِش فونان و كنوت قالة شول وعكاله اسجاق ركذاو يفوي ابن ابتفو 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

وَ جَعَلَنا لَهُْ سان صِدْقٍ عَلكَا قال؟ الكناء الحسرة. 


[سورة مريم (19): الآيات ال الى ”م] 
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وذ كوي احا هارُونَ نَبِيَ 86 و اكد الككنات إن ساغيل اله كان صاوق الوغن و كات رَسُولاٌ نيا (© وَ كان يام 
لصَّلاهْ وَ الرَّكاه وَ كانّ عِنْدَ رَيّهِ مَوْضِيًا (8ه) 
00 إِدْرِيسَ نه كان ص ديق ييا (0) وَ رَفَعْناة مكاناً عَلِيَا (30) أولتك الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيهمْ م مِنَ القن عن درل 
آم وَ مَنْ حَملنا مع نُوح و من دري رايم وَ إشرائِيل وَ مِمَنْ هَدَيْنا وَ اجتبئنا إذا تتلى عَلَتِمْ آياتٌ الوّخمن حَوُوا سيدا وَ بكي 
(00) فََلَتَ مِنْ بَغدِِمْ خَلْتُ أضاعُوا الصّلاةٌ وَ الكوا الشّووات فَسَوْف يَلْقَوْنٌُ عكا (وه) إلأَمَنْ ناتك كن وفك عالعا 
ع ب 
قاع دن الّتِى وَعَددَ الرَحَمنٌ عِباده بالْغيبٍ إِنَّهُ كان وَعْدَهُ ميا 8١‏ لا يَشِحَعُو نّ فيها لَهُواً إلا مرلاماً وَلَهُ رِدْقهُمْ فيها بكر و 
مره ئس 5 
قَفَى سبحانه قصهٌ إبراهيم بقصهٌ موسى لأنه تلوه ذ فى الشرفء و قدّمه على إسماعيل لثلا يفصل بينه و بين ذكر يعقوب, أى: واقرأ 
عليهم من القرآن قصهٌ موسى إِنَّهُ كانَ مُخُلّصاً قرأ أهل الكوفة ب بفتح اللام» 


(0): أ الكناء الحسة: 

(0). من الدر المنثور (ه/ )01١5‏ 
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أى: جعلناه مختارا و أخلصناه؛ و قرأ الباقون بكسرهاء أى: أخلص العبادة و التوحيد لله غير مراء للعباد و كانّ رَسُونًا نيا أى: 


أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التى شرعها لهم فهذا وجه ذكر النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة للنبوة فكأنه 
أراد بالرسول معناه اللغوى لا الشرعىء و الله أعلم. و قال النيسابورى: الرسول: الذى معه كتاب من الأنبياء» و النبئ: الذى ينبئ 
عن الله عزّ و جل و إن لم يكن معه كتابء و كان المناسب ذكر الأعم قبل الأخصء إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلككء 
كقوله فى: 

طه: برَبٌ هارُونَ وَ مُوسى اتوي الاكيناكية جانت الطررازا ين أ كلاسن خافن الظرن وضرا .رين تسد و مين 
اسمه زبير» و معنى الأ-يمن: أنه كان ذلك الجانب عن يمين موسىء فإن الشجره كانت فى ذلكك الجانب و النداء وقع منهاء و 
ليس المراد يمين الجبل نفسه. فإن الجبال لا يمين لها و لا شمال. و قيل: معنى الأيمن الميمونء و معنى النداء: أنه تمثل له الكلام 
من ذلكك الجانب و قَرَيناةُ َجيّا أى: أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه» و النجىّ بمعنى المناجى كالجليس و النديم, فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف و الإكرام» مثلت حاله بحال من قربه الملكك لمناجاته. قال الزجاج: قرّبه منه فى المنزلة حتى سمع مناجاته. و 
قيل: إن اللّه سبحانه رفعه حتى سمع صريف القلم. روى هذا عن بعض السلف. و وَمَثِنا لَه مِنْ رَحْمَتِنا أى: من نعمتناء و قيل: من 
أجل رحمتناء و هارُونَ عطف بيانء و يا حال منه» و ذلكك حين سأل ربه قال: وَ اجعَلْ لِى وَزيراً مِنْ أَهْلِى- هارُونَ أخى .7١‏ و 
وصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك؛ لأنه كان مشهورا بذلكك مبالغا فيه» و ناهيكك بأنه وعد 
الصبر من نفسه على الذبح فوفى بذلككء و كان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام و الليالى» حتى قيل: إنه انتظر بعض من وعده حولا. 
و المراد بإسماعيل هنا هو إسماعيل بن إبراهيم؛ و لم يخالف فى ذلك إلا من لا يعتدٌ به فقال: 

هو إسماعيل بن حزقيل؛ بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه؛ فخيره الله فيما شاء من عذابهم؛ فاستعفاه و رضى بثوابه» و قد 
استدل بقوله تعالى فى إسماعيل وَ كان رَسُولًا نا على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة؛ فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته؛ و قيل: إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم وَ كان يمر أَهْلَُ بالصّلاةْ و الزّكاؤً قيل: المراد بأهله هنا 
أمته» و قيل: جرهم؛ و قيل: عشيرته كما فى قوله: و أَنَذِرْ عَتدِيرتَك الْأَفربينَ «*. و المراد بالصلاة و الزكاة- هنا- هما العبادتان 
الشرعيتان» و يجوز أن يراد معناهما اللغوى وّ كان عِنْدَ رَيّهِ مَوْضِدَيًا أى: رضيا زاكيا صالحا. قال الكسائى و الفراء: من قال مرضىٌ 
بنى على رضيت,. قالا: و أهل الحجاز يقولون مرضو و اذْ كز فى الْكتاب إِذْرِيِسَ اسم إدريس أخنوخ, قيل: هو جدّ نوح, فإن نوحا 
هو ابن لامكك بن متوشلخ بن أخنوخ» و على هذا فيكون جد أبى نوح» ذكره الثعلبى و غيره» و قد قيل: إن هذا خطأء و امتناع 
إدريس للعجمة و العلمية. و هو أوّل من خط بالقلم» و نظر فى النجوم و الحسابء و أوّل من خاط الثياب. قيل: و هو أوّل من 
أعطى النبِوَةٌ من بنى آدم. 

وقد اختلف فى معنى قوله: وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيَا فقيل: إن الله رفعه إلى السماء الرابعة» و قيل: إلى 
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السادسة؛ و قيل: إلى الثانية. و قد روى البخارى فى صحيحه من حديث الإسراء و فيه: «و منهم إدريس فى الثانية»» و هو غلط من 
رواية شريكك بن عبد الله بن أبى نمر. و الصحيح أنه فى السماء الرابعة كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس بن مالكك 


عن النبق صلَى اللّه عليه و سلّم. و قبل: إن المراد برفعه مكانا عليا: ما أعطيه من شرف النبوّة» و قيل: إنه رفع إلى الجنة أولئكك 
الوق اندع الله علبيج وق توق الذشارة إلى الس كرويق سبق أول السورة إل هناف ن الموصول شاش ؤس المتييق يبان 
للموصولء و مِنْ ذَرّيّةُ آدَمَ بدل منه بإعادة الخافض» و قيل: إن من فى «من ذرية آدم) للتبعيض و مِمَنْ حَمَلنا م تُوح أى: من 
ذريهُ من حملنا معه و هم من عدا إدريس. فإن إبراهيم كان من ذريةٌ سام بن نوح و مِنْ دري ِبْراهِيمَ وهم لفو و ريل 
أى :و من ذرية إسرائيل» و منهم موسى و هارون و يحيى و عيسى؛ و قيل: إنه أراد بقوله: 

مِنْ دري آدَمَ إدريس وحده و أراد بقوله: وَ مِمَنْ حَمَلْنا مح تُوح إبراهيم وحده. و أراد بقوله: 

1 باهي إسماعيل و إسحاق و يعقوبء و أراد بقوله: وَ من ذرّيةُ إشراثيل موسى و هارون و زكريا و يحيى وعيسى و 
مِمَنْ مَدَيْنا أى: من جملة من هدينا إلى الإسلام وَ اجْتَبئِنا بالإيمان إذا َتلى عَلَتِهِمْ آياتٌ الرخمن خَرُوا سيدا وَ بكيّا و هذا خبر 
لأولئككء و يجوز أن يكون الخبر هو الَّذِينَ أَنْعمَ الله ليه و هذا استئناف لبيان خشوعهم لله و خشيتهم منه. وقد تقدم فى 
سبحان ١١‏ بيان معنى خرّوا سعجدا؛ يقال: بكى يبكى بكاء و بكا. قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن؛ أى: ليس معه 
صوت,. و منه قول الشاعر :)5١‏ 

بكت عينى و حقٌ لها بكاهاو ما يغنى البكاء و لا العويل 

و «سْريجداً» منصوب على الحال. قال الزجاج: قد بين اللّه أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا و سجدواء وقد استدلٌ بهذه 
الآبهُ على مشروعية سجود التلاوة؛ و لما مدح هؤلاء الأنبياء بهذه الأوصاف ترغيبا لغيرهم فى الاقتداء بهم و سلوك طريقتهم 
ذكر أضدادهم تنفيرا للناس عن طريقتهم, فقال: فَحَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أى: عقب سوء. قال أهل اللغة: يقال لعقب الخير خلف 
بفتح اللام؛ و لعقب الشر خلف بسكون اللامء و قد قدّمنا الكلام على هذا فى آخر الأعراف أَضاعُوا الصّلاة قال الأكثر: معنى 
ذلكك أنهم أخروها عن وقتهاء و قيل: أضاعوا الوقت»ء و قيل: كفروا بها و جحدوا وجوبهاء و قيل: لم يأتوا بها على الوجه 
المشروع. و الظاهر أنْ من أخر الصلاه عن وقتهاء أو تركك فرضا من فروضهاء أو شرطا من شروطهاء أو ركنا من أركانها؛ فقد 
أضاعهاء و يدخل تحت الإضاعةٌ من تركها بالمده أو جحدها دخولا أوّليا. 

و اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فقيل: فى اليهود» و قيل: فى النصارىء و قيل: فى قوم من أمة محمد صلَى الله عليه و سلّم يأتون 
فى آخر الزمان» و معنى وَ اتبَعُوا السَّهَواتِ أى: فعلوا ما تشتهيه أنفسهم و ترغب إليه من المحرّمات كشرب الخمر و الزّنا قَمَوْفَ 
يَلقَوْنَ غَيَا الغيَ: هو الشرٌ عند أهل اللغهٌ كما أن الخير هو 


شور اانه 

و عل الله ورواعة 

فتح القدير» ج” ص: 501 

الرشاد. و المعنى: أنهم سيلقون شرًا لا خيرا؛ و قيل: الغىّ الضلالء و قيل: الخيبة» و قيل: هو اسم واد فى جهنمء و قيل: فى الكلام 
حذفء و التقدير: سيلقون جزاء الغيَء كذا قال الزجاجء و مثله قوله سبحانه: 

يق أثاماً 4١‏ أى: جزاء أثام إلا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً أى: تاب مما فرط منه من تضبيع الصلوات و اتباع الشهوات؛ فرجع 
الوطاعة ناو امم بوعدن اه مادو ف :0 انط ديل عن 1ن الآنة فن الكو رذ المسافين اراتكه جره 
الْجَنَّةَ قرأ أبو جعفر و شيبةُ وابن كثير و ابن محيصن و أبو عمرو و يعقوب و أبو بكر رَدََلُونَ بضم الياء و فتح الخاء؛ و قرأ 
الباقون بفتح الياء و ضم الخاء وَ لا يُظلْمُونَ شَّيْئاً أى: لا ينقص من أجورهم شىء و إن كان قليلاء فإن الله سبحانه يوفى إليهم 


أجورهم, و انتصاب جَنَّاتِ عَْدْنِ على البدل من الجنة» بدل البعض لكون جنات عدن بعض من الجنة. قال الزجاج: و يجوز 
جنات عدن بالرفع على الابتداء» و قرئ كذللكك. قال أبو حاتم: و لو لا الخط لكان جنةُ عدنء يعنى: بالإفراد مكان الجمع» و ليس 
هذا بشىءء فإن الجنة اسم لمجموع الجنات التى هى بمنزلة الأنواع للجنس. و قرئ بنصب الجنات على المدح, و قد قرئ جنة 
بالإفراد الَّيَى وَعَددَ الرَّحْمِنٌ عِبادَهُ بالعَيِبِ هذه الجمله صفةُ لجنات عدنء و بالغيب فى محل نصب على الحال من الجنات؛ أو من 
عباده» أى: متلبسة» أو متلبسين بالغيب» و قرئ بصرف عدنء و منعها على أنها علم لمعنى العدن و هو الإقامة أو علم لأرض 
الجنة نه كان وَعْدُ ميا أى: موعوده على العموم» فتدخل فيه الجنات دخولا أوَليا. قال الفراء: 

لم يقل آتياء لأن كل ما أتاكك فقد أتيته. و كذا قال الزجاج لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُواً هو الهذر من الكلام الذى يلغى و لا طائل تحته. 
و هو كناية عن عدم صدور اللغو منهم, و قيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله نا سد لاماً هو استثناء منقطع: أى سلام بعضهم 
على بعض»ء أو سلام الملائكة عليهم. و قال الزجاج: 

السلام اسم جامع للخيرء لأنه يتضمّن السلامة؛ و المعنى: إن أهل الجنهُ لا يسمعون ما يؤلمهم و إنما يسمعون ما يسلمهم وَ لَهُمْ 
ِدْقُهُمْ فيها بكرَةٌ وَ عَشِيًا قال المفسرون: ليس فى الجنة بكرة و لا عشيةٌ» و لكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء و 
العشاء يلك الْجَنة الَتِى تُورتٌ مِنْ عبادِنا مَنْ كان تيا أى: 

هذه الجنةُ التى وصفنا أحوالها نورثها من كان من أهل التقوى كما يبقى على الوارث مال موروثه. قرأ يعقوب ثُورِتٌ بفتح الواو 
و تشديد الراء» و قرأ الباقون بالتخفيف؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: 

نورث من كان تقيا من عبادنا. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وّ كانّ رَسُولًا نيا قال: 

النبى الذى يكلم و ينزل عليه و لا يرسلء و لفظ ابن أبى حاتم: الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد. 
والرسل الأفياء التايى يوحى إليهم و يرسلون. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: جانِبٍ الطور 
امن قال: جانب الجبل الأيمن وَ قَدَبْناهُ نَحيًا قال: 

نجا بصدقه. و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية قال: قربه حتى سمع صريف القلم» يكتب فى اللوح. و أخرجه الديلمى عنه 


مرفوعا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ وَمَثِنا لَه مِنْ رَحْمَتِنا أخاةٌ هارُونَ 
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قال: كان هارون أكبر من موسىء و لكن إنما وهب له نبوّته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رَفَعْناة مكاناً عَلِيَا 
قآل: كان فوس عاط او كان لا كرو عرقة الا دا لكسيهاة للفو اكاة مدق سر مدي ولس علق الأرقى' أفف] عيلاة ميد 
فاستأذن ملكك من الملائكة ربه فقال: يا رب ائذن لى فأهبط إلى إدريس. فأذن له فأتى إدريس فقال: إنى جنتك لأخدمك» 
قال: كيف تخدمنى و أنت ملكك و أنا إنسان؟ ثم قال إدريس: هل بينكك و بين ملكك الموت شىء؟ قال الملكك: ذاكك أخى من 
الملائكة قال: هل يستطيع أن ينسئنى؟ قال: أما أن يؤر شيئا أو يقدّمه فلاء و لكن سأكلمه لكك فيرفق بكك عند الموتء فقال: 
اركب بين جناحئّ؛ فركب إدريس فصعد إلى السماء العلياء فلقى ملكك الموت و إدريس بين جناحيه؛ فقال له الملك: إن لى 
إليكك حاجة» قال: علمت حاجتكك تكلمنى فى إدريسء و قد محى اسمه من الصحيفة فلم يبق من أجله إلا نصف طرفة عين 
فمات إدريس بين جناحى الملكك. و أخرج ابن أبى شيب فى المصاحفء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سألت كعبا فذكر 


نحوه. فهذا هو من الإسرائيليات التى يرويها كعب. 

و أخرج ابن أى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: رفع إدريس إلى السماء السادسة. و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن 
المنذر وابن مردويه قال: حدثنا أنس بن مالكك عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «لمما عرج بى رأيت إدريس فى السماء 
الرابعة». و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرىٌ مرفوعا نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: رفع إدريس كما رفع عيسى و لم يمت. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: [ قراس فو 
إلياس. و حت نه السيوطى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: أُولئِك الَّذِينَ نعم الله عليهمْ إلى آخره قال: 1 
الأنبياء الذين ذكرهم؛ أما من ذرية آدم: فإدريس و نوح؛ و أما من حمل مع نوح فإبراهيم؛ و أما ذريةٌ إبراهيم: فإسماعيل» و 
إسحاقء و يعقوب؛ و أما ذرية إسرائيل: فموسىء و هارونء و زكرياء و يحيى» و عيسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى 
قوله: فَحَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفْ قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى الآية قال: هم من هذه الأمة 
يتراكبون فى الطرق كما تراكب الأنعام» لا يستحيون من الناسء و لا يخافون من الله فى السماء. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود فى قوله: أَضاتُوا الصَّلاةَ قال: ليس إضاعتها تركهاء قد يضيع الإنسان الشىء و لا يتركه؛ و لكن إضاعتها: إذا لم يصِلّها 
لوقتها. و أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه, و البيهقى فى الشعبء عن 
أبى سعيد الخدرى سمعت رشول الله صلّى الله عليه و سلّم وتلا هذه الآبة فَحَلَفَ مِنْ يدهع خُلْتَ أضاعٌوا الصّلاةٌ وَ اتمعُوا 
السَّهَواتِ الآيهُ قال: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات قَسَوْفٌَ بَلَْوْنَّ غَيّا ئم يكون خلف يقرءون 
القرآن لا يعدو تراقيهم» و يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمنء و منافق» و فاجر). و أخرج أحمدء و الحاكم و صبححه. عن عقبةٌ بن عامر: 
سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «سيهلكك من أمتى أهل الكتاب و أهل اللِينء قلت: يا رسول اللّهِ ما أهل الكتاب؟ 
قال: قوم يتعلّمون الكتاب يجادلون به الذين آمنوا. قلت: ما أهل اللِين؟ قال: قوم يتبعون الشهوات و يضيعون الصلوات». و أخرج 
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ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الحاكم و صتححه. عن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة و تقول: 

لا تعطوا منها بربريا و لا بربرية» فإنى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «هم الخلف الذين قال الله فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حَلْفْ . و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَسَوْفَ يَلْمَوْنَّ عي قال: 

خسرا. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و 
الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث» من طرق عن ابن مسعود فى قوله: قُسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّا قال: الغ نهر» أو واد فى جهنم؛ من 
قيح بعيد القعر» خبيث الطعمء يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وقد قال بأنه واد فى - جهنم البراء بن عازب. و روى ذلك عنه 
ابن المنذر و الطبرانى. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم: الو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاء ثم تنتهى إلى غىّ و أثام» قلت: و ما غىّ 
و أثام؟ 

قال: نهران فى أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار» و هما اللذان ذكر اللّهِ فى كتابه قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَاوَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ 
أثاما ». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم قال: «الغيّ واد فى جهنّم». و أخرج ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم غته أيضا فى قوله: بكر وَعَلدِكا قال: يؤتوة .به فى الآخرة على مقندان :ما كانوا يؤتون به فى الندنيا: و أخرج الحكيم 
الترمتذئ فى ثوادو الأضول» مق طريق أبان عن التحمن و أ قلانة قالا: قال رجل: نارول الله كل .فق البحتة مق ليل #قال: وبا 
هتيجك على هذا؟ قال: سمعت الله يذكر فى الكتاب وَ لَهُمْ رِرْفُهُمْ فيها بكر وَ عَسِيًا فقلت: الليل من كرو العقن .قال مول 


الله صلى الله عليه و سلم: ليس هناك ليلء و إنما هو ضوء و نورء يرد الغدوٌ على الرواح و الرواح على الغدوٌء تأتيهم طرف 
الهدايا من الله لمواقيت الصلاه التى كانوا يصلون فيها فى الدنياء و تسلم عليهم الملائكة». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم قال: «ما من غداة من غدوات الجنة» و كل الجنة غدوات. إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من 
الحور العين و أدناهنّ التى خلقت من الزعفران» قال بعد إخراجه: قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 
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و ما تَتََرّلُ إلا بأَمر رَبك لَه ما بين أَندِينا وَ ما حَلْقنا و ما بين ذلك وَ ما كان رَبك نَيديًا (8*) رب السّماواتٍ و الَدْض و ما بَتنّهُما 
َاعبدةٌ وَ اضْطَي اديه هَل تَعلَم لَه سَمِيًا (80) و يَقُولُالْإنْسانٌ أ إذا ما مت لََوْفٌ أَخْرَحٌ عا (09) أَوَ لا يَذْكرالْإنْسانٌ أَنَا عفنا 
من قبل وَلَمْ كك َي 000 قو وبكك لَنحْشْنهُعْ وَ المَّاِينَ م لُحْضِرَنُّم حؤلَ جهنم جيًا (98) 

م لعن من كل تيعة أيه سد علَى الرخمن عِوِا (8+) فم نح ألم بالَذِينَ هُْ أَؤْلى بها صَييًا (0) وَ إِنْ مِنْكم إل واردُها 
كان عَلى رَبك حَثْماً مَفْضِهًا 0/١(‏ ثُمَ تُنجَى الّذِينَ انَّقَوا و تَذّرُ الظَالِمِينَ فيها جيًا (؟/0 
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قوله: وَ ما تَتَرّلُ أى: قال الله سبحانه: قل يا جبريل و ما نتنزل» و ذلكك أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم استبطأ نزول جبريل 
عليه» فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكةٌ ما : تتنزل عليه إلا بأمر اللّه. قيل: احتبس جبريل عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم 
أربعين يوماء و قيل: خمسة عشره و قيل: اثنى عشره و قيل: ثلاثة أيام» و قيل: إن هذا حكاية عن أهل الجنة» و أنهم يقولون عند 
دخولها: و ما نتنزل هذه الجنان ِل بأَمْر ريك والأوّل أولى بدلالة ما قبله» و معناه يحتمل وجهين: الأوّل: و ما نتترّل عليك إلا 
بأمر ربكك لنا بالتنزل. و الثانى: و ما نتنزل عليكك إلا بأمر ربكك الذى يأمركك به بما شرعه لكك و لأمتككء و التنرّل: التزول على 
مهل» و قد يطلق على مطلق النزول. ثم أكد جبريل ما أخبر به النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقال: لَهُ ما ب ف اقدينا و عاخلنيا وها 
َئِنَ ذلك أى: 

من الجهات و الأماكنء أو من الأزمنة الماضيةٌ و المستقبلة» و ما بينهما من الزمان أو المكان الذى نحن فيه» فلا نقدر على أن 
ننتقل من جهةٌ إلى جهة» أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربكك و مشيئته؛ و قيل: المعنى: له ما سلف من أمر الدنيا و ما يستقبل من 
أمر الأكرة وهابين ذلككه وهو ما بيج التقكي: ؛ وقيل: الأرض الى ببق أندينا إذا تزلناو السماء التى وراءتانو ما بين البستماءو 
الأوفيع وق وما مقس مق أعمارقا و ساظر ١‏ هتهانن الحالة التى تحن فرهابو على حند: الأقرال كليا يكو المع أن الله 
سبحانه هو المحيط بكل شىء. لا يخفى عليه خافية» و لا يعزب عن علمه مثقال ذرُّ فلا نقدم على أمر إلا بإذنه» و قال: «و ما بين 
ذلكك»» و لم يقل و ما بين ذينكك؛ لأن المراد: و ما بين ما ذكرناء كما فى قوله سبحانه: عَوانٌ بَيِنَ ذلك «7. وَ ما كانّ رَبك نيا 
أى: لم ينسكك و إن تأخَر عنكك الوحى؛ و قيل: المعنى: إنه عالم بجميع الأشياء لا ينسى منها شيئا؛ و قيل: المعنى: و ما كان ربكك 
ينسى الإرسال إليكك عند الوقت الذى يرسل لدويقل تلقو راك وا ذفن لما عنما ا وسعالقيها ركان اماد 
والكوناو اهمها ينبن ومىةا جكةاززا لمان مال علد قم ادر الله قجكو: اللدعلد يسا بنيالفقه و الس طانها 
فقال: فَاعْبَدْهُ وَ امه طَبز لِعِبادَتِهِ و الفاء للسببية؛ لأن كونه ربٌ العالمين سبب موجب لأن يعبد» و عدّى فعل الصبر باللام دون على 
التى يتعدّى بها لتضمّنه معنى الثبات هَل تَعْلَمُ لَهُ سَِمِيًا اللاستفهام للإنكار. و المعنى: أنه ليس له مثل و لا نظير حتى يشاركه فى 


العبادة» فيلزم من ذلكك أن كك غير خالضة لاسينالة#فلينا اه المشاركة اسعتق الله ستحانه افر و القادة و تخلضن له 
هذا مبنىٌ على أن المراد بالسمىّ هو الشريكك فى المسمى؛ و قيل: المراد به: الشريكك فى الاسم كما هو الظاهر من لَغهُ العرب» 
فقيل المعنى: إنه لم يسم شىء من الأصنام و لا غيرها باللّه قط. يعنى بعد دخول الألف و اللام التى عوّضت عن الهمزهُ و لزمت؛ 
و قيل: المراد هل تعلم أحدا اسمه الرحمن غيره. 

قال الرَّجَاجٍ: تأويله و الله أعلم: هل تعلم له سميّا يستحق أن يقال له خالق و قادر و عالم بما كان و بما يكون, و على هذا لا سمىّ 
لله فى جميع أسمائه؛ لأن غيره و إن ستمى بشىء من أسمائه؛ فلله سبحانه حقيقة ذلكك الوصفء و المراد بنفى العلم المستفاد من 
الإتكار هاتف المعلوع على بلغ وهنو كله و يفول الإفناث أ إذاعانوك لقوق أخرخ عكا كرا الجمهوى على الامستقهاء: وقرا 
ابن ذكوان (إذا ما منّ» على الخبر و المراد بالإنسان 
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هاهنا الكافر؛ لأن هذا الاستفهام هنا للانكار و الاستهزاء و التكذيب بالبعث؛ و قيل: اللام فى الإنسان للجنس بأسره و إن لم يقل 

هذه المقالة اموت لح جد وي الى الجداك ماقام براحاه ليو ولع قر الأخرج) أى: بن التبن نو العامل 
فى الظرف فعل دل عليه «أخرج)؛ لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها أ وَ لا يَذْكرْالْإنْسانٌ أَنَّا َلَْناُ مِنْ قَِلٌ وَ لَعْ بيك شنا الهمزة 

للانكار التوبيخىء و الواو لعطئ الجملة التى بعدها على الجملةٌ التى قبلهاء و المراد بالذكر هنا إعمال الفكر, أى: ألا يتفكر هذا 

الجاحد فى أوّل خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة؛ و الابتداء أعجب و أغرب من الإعادةٌ؛ لأن النشأة الأولى هى إخراج لهذه 

المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا و اختراعاء لم يتقدّم عليه ما يكون كالمثال له و أما النشأة الآخرة فقد تقدّم عليها النشأة 

الأ.ولى فكانت كالمثال لهاء و معنى مِنْ قَيِلَ قبل الحالة التى هو عليها الآن» و جملة وَلَّمْ يكك شَّيئاً فى محل نصب على الحال» 

أى: و الحال أنه لم يكن حينئذ شيئا من الأشياء أصلاء فإعادته بعد أن كان شيئا موجودا أسهل و أيسر. قرأ أهل مكة و أبو عمرو 

و أبو جعفر و أهل الكوفة إلا-عاصما أو لا يذّكر بالتشديد, و أصله يتذكر. و قرأ شيبة و نافع وعصام وابن عامر ردك 

بالتخفيفء و فى قراءة أبِيَ أو لا يتذكر. ثم لما جاء سبحانه و تعالى بهذه الحجة التى أجمع العقلاء على أنه لم يكن فى حجج 


و 
و 


البعث حَبْده أقوى منهاء أ5دها بالقسم باسمه سبحانه مضافا إلى رسوله تشريفا له و تعظيماء فقال: َو رَبك لَنَحْشُرَنَهُْ و معنى 
لنحشرنهم: لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء كما كانواء و الواو فى قوله: وَ الشَّياطِينَ للعطف على 
المنصوبء أو بمعنى مع. و المعنى: أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغروهم و أضلوهم, و هذا ظاهر على 
جعل اللام فى الإنسان للعهد, و هو الإنسان الكافر» و أما على جعلها للجنس فكونه قد وجد فى الجنس من يحشر مع شيطانه ثُمٌ 
نَحْضِرَنَّهُمْ خؤل جَهَنّم جئبّا الجنئ: جمع جاث. من قولهم جثا على ركبتيه يجثو جثواء و هو منتصب على الحال؛ أى: جاثين على 
ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف و روعة الحسابء أو لكون الجثى على الركب شأن أهل الموقف كما فى قوله سبحانه: 
واكرق كل أقةجافة انؤاقل الماك بقولة جف جماعانكه و أطلة جم كر والجكرة: هى المجموع من التراب أو الحجارة. 
قال طرفة: 

ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صِعْ من صفيح منضد 

م تعن مِنْ كل شيعو الشيعة: الفرقة التى تبعت دينا من الأديان» و خض ص ذلك الزمخشرى فقال: هى الطائفة التى شاعت» 


أى: تبعت غاويا من الغواةه قال الله تعالى: إِنَّ الَِّينَ قَرَقُوا ِينَهُمْ وَ كانُوا شيعا «". و معنى: أَيهُمْ أَسَدُ عَلَى الرّخمن عِييّا من كان 
أعصى لله و أعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف الغيّ و الفساد أعصاهم و أعتاهم, فإذا اجتمعوا طرحهم فى جهنم. و العتي 
هاهنا مصدر كالعتؤء و هو التمرّد فى العصيان. و قيل: المعنى: لننزعن من أهل كل دين قادتهم و رؤوسهم فى الشرّ. و قد 


.78 الجاثية:‎ .)١( 
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اتفق القراء على قراءة «أيهم) بالضم إلا هارون القارئ فإنه قرأها بالفتح. قال الزجاج: فى رفع «أيهم) ثلانة أقؤال: الأول فول 
الخليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية. و المعنى: ثم لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم أشدّء و أنشد الخليل فى ذلكك 
قول الشاعر: 

وقد أبيت من الفتاة بمنزلفأبيت لا حرج و لا محروم 

أى: فأبسيت بمنزلة الذى يقال له هو لا حرج و لا محروم. قال النتاس: و رايت أنا إسحاقء يعنى اجاج يختار هذا القول و 
يستحسنه. القول الثانى قول يونس: و هو أن لننزعنٌ بمنزلة الأفعال التى تلغى و تعلق فهذا الفعل عنده معلق عن العمل فى أَىّ» و 
خض ص الخليل و سيبويه و غيرهما التعليق بأفعال الشكك و نحوها مما لم يتحمّق وقوعه. القول الثالث قول سيبويه: إن أيهم هاهنا 
مبني على الضم؛ لأنه خالف أخواته فى الحذفء و قد غلّط سيبويه فى قوله هذا جمهور النحويين حتى قال الزجاج: ما تبن لى 
أن سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما. و للنحويين فى إعراب أيهم هذه فى هذا الموضع كلام طويل. ثُمَ لحن 
عل بالَّذِينَ هُمْ أؤلى بها صِبِيًا يقال: صلى يصلى صليا 41١‏ مثل مضى الشىء يمضى مضياء قال الجوهرى: يقال: 

صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار و جعلته يصلاهاء فإن ألقيته إلقاء كأنكك تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف و صليته تصلية و 
منه وَ يَصْلى سَعِيراً ”1 و من خمّف فهو من قولهم: صلى فلان النار بالكسر يصلى صليا احترقء قال الله تعالى: بِالَّذِينَ ُمْ أُؤْلى 
بها صِييًا. قال العيجاج 0*0: 

والله لولا النار أن نصلاها و معنى الآيٌ: أن هؤلاء الذين هم أشدّ على الرحمن عتيا هم أولى بصليهاء أو صليهم أولى بالنار وَ إِنْ 
نكم ِل وارِدها الخطاب للناس من غير التفاتء أو للانسان المذكورء فيكون التفاتاء أى: ما منكم من أحد إلا واردهاء أى: 
واصلها. 

وقد اختلف الناس فى هذا الورود» فقيل: الورود الدخولء و يكون على المؤمنين بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم. و قالت 
فرقةٌ: الورود هو المرور على الصراط؛ و قيل: ليس الورود الدخولء إنما هو كما تقول: 

وردت البصرة و لم أدخلها. وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود. و حمله على ظاهره لقوله تعالى: 

إن الّذِينَ سَبَقّتْ لَهُع ينا الححعنى أُولئِك عَنْها مُتِعَدُودٌ © قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنهاء و مما يدل على أن 
الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى: وَ لَمَا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ «© فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه و منه قول زهير: 

فلمًا وردن الماء زرقا جمامهو ضعن عصى الحاضر المتخيّم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراطء أو الورود على جهنم و هى خامدة فيه جمع بين 


.)١(‏ صليا: بضم الصادء قراءة نافع و عليها التفسير. 
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الأدلهُ من الكتاب و السنة فينبغى حمل هذه الآيهُ على ذلك؛ لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون 
الداخل من المؤمنين مبعدا من عذابهاء أو بحمله على المضى فوق الجسر المنصوب عليهاء و هو الصراط كانّ عَلى رَبك عَثّماً 
مَقَضْديّا أى: كان ورودهم المذكور أمرا محتوما قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة» و قد استدلت المعتزلة يده الاي 
على أن العقاب واجب على الله و عند الأشاعرة أن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرق الخلف إليه ثُمَ تُتبى الّذِينَ القَوا 
أى: اتقوا ما يوجب النار» و هو الكفر باللّه و معاصيهء و تركك ما شرعه؛ و أوجب العمل به. قرأ عاصم الجحدرى و معاوية بن قرهٌ 
ننجى بالتخفيف من أنجىء و بها قرأ حميد و يعقوب و الكسائى, و قرأ الباقون بالتشديد, و قرأ ابن أبى ليلى «ثمه نذر» بفتح الثاء 
١١‏ من ثمء و المراد بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بفعل ما يوجب النار» أو ظلموا غيرهم بمظلمة فى النفس أو المال أو العرض» 
و الجثىٌ: جمع جاث. و قد تقدّم قريبا تفسير الجثىّ و إعرابه. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لجبريل: «ما يمنعكك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟ فترلت وَ ما تَترَّلُ إَِا مر رَبَكك إلى آخر الآية؛ و زاد ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم: و كان ذلكك الجواب 
لمحمد. و أخرج ابن مردويه من حديث أنس قال: «سثئل رسول الله صلَّى الله عليه و سلم أَىٌ البقاع أحبّ إلى الله و أيها أبغض 
إلى اللّه؟ قال: ما أدرى حتى أسألء فنزل جبريل؛ و كان قد أبطأ عليه فقال: لقد أبطأت علي حتى ظننت أن بربى علي موجدة: 
فقال: و ما نتنزّل إلا بأمر ربكك). 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: «أبطأ جبريل على النبئ صلّى الله عليه و سلم أربعين يوما ثم نزل» فقال له 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «ما نزلت حتى اشتقت إليككء فقال له جبريل: أنا كنت إليكك أشوقء و لكنى مأمور, فأوحى الله إلى 
جبريل أن قل له وَ ما َتزّلُ إَِا أ وَبَكك و هو مرسل. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد قال: أبطأت الرسل على رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء ثم أتاه جبريل فقال: «ما حبسكك عنى؟ قال: و كيف نأتيكم 
و أنتم لا تقضون أظفاركم, و لا تنقون براجمكمء ولا تأخذون شواربكم. و لا تستاكون؟ و قرأ وَ ما َترّلُ إَِا بأمر رَبَكك و هو 
مرسل أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير لَهُ ما بَيِنّ أَيْدِينا قال: من أمر الآخرة وَ ما خَلْفَنا قال: من أمر الدنيا وَ ما بَئِنَ 
ذلكك قال: ما بين الدنيا و الآخرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ ما بين ذلك قال: ما بين النفختين. و أخرج ابن المنذر عن 
أبى العالية مثله. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الطبرانى و البيهقى» و الحاكم و صبححه. عن أبى 
الدرداء رفع الحديث قال: «ما أحلّ الله فى كتابه فهو حلالء و ما حرّم فهو حرام؛ و ما سككت عنه فهو عافية فاقبلوا من اللّه عافيته 
فإن اللّه لم يكن لينسى شيئاء ثم تلا وَ ما كان رَبُكك يتياه و أخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: هَل نَعلَمُ لَهُ سَمِيًا قال: هل تعرف للربٌ شبها 
أو مثلا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم 
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و صبححه. و البيهقى فى الشعب. عنه هَل تَعْلَمُ لَهُ سَِمِيًا؟ قال: ليس أحد يسمّى الرحمن غيره. والع الوغتر ونه افاي 
الآيهُ قال: يا محمد هل تعلم لإلهككث من ولد؟. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَيَقُولٌ الْإنْسانُ قال: العاص بن وائل. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جا قال: قعوداء و فى قوله: عِتيّا قال: معصية. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: عيًا 
قال: عصيا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: ثُمٌ لََرِعَنَ قال: لننزعنٌ من أهل كل دين قادتهم و رؤوسهم فى الشرّ. و أخرج ابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى فى البعث. عن ابن مسعود قال: نحشر الأوّل على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أثارهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر 
جرماء ثم قرأ: فوَ رَبك لَنَحْشّرَنَهُْ إلى قوله: 

عِييًا. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: ثم لسن أَْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أؤْلى بها صِييًا قال: 

يقول إنهم أولى بالخلود فى جهنم. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الحكيم الترمذى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورود» فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن» و قال بعضنا يدخلونها 
عبيعا © لتقى الذزق الوا طلقيت حابن ر عبن اللةاقذ كرت له«ظال .وا أهوى بإضيعه :إلى اذنيهإصفها ]ذالم كن سمعت وول 
الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «لا يبقى بِرَ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم» حتى 
إن للنار ضجيجا من بردها ثُم نج الَّذِينَ الَقَوا وَ كَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جظًاا. 

و ارج عدا لرزاف وسعا بن مور امامو عدة ‏ معب ل وابن ري ورين الطدريوا بن اتيعات واالبيقي عن محاهد 
قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباسء فقال ابن عباس: الورود الدخولء و قال نافع: لاء فقرأ ابن عباس: إلكغ وما تفدود ين 
دُونِ الله حصَبٌ جَهَنَّمَ نتَمْ لها واردُونَ 1١‏ و قال: وردوا أم لا؟ و قراأ: بَقُدُمُ قَوْمَهُ يوم الْقِيامَة دهم لتر "٠‏ أوردوا أم لا؟ أما 
أنا و أنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟. و أخرج الحاكم عن ابن مسعود فى قوله: وَ إِنْ مِنْكمْ نا وارِدُها قال: و إن منكم 
إلا داخلها. و أخرج هناد و الطبرانى عنه فى الآيهُ قال: ورودها الصراط. و أخرج أحمد و عبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
حاتم و الحاكم و صتححه؛ و البيهقى و ابن الأنبارى و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ إِنْ منْكمْ نا واردّها قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم: «ليرد الناس كلهم الناره ثم يصدرون عنها بأعمالهم؛ فأوّلهم كلمح البرق» ثم كالريح. ثم كحضر 
الفرس 37 ثم كالراكب فى رحله» ثم كشدٌ الرحل» ثم كمشيه» و قد روى نحو هذا من حديث ابن مسعود من طرق. و أخرج 
ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «و إن منكم إلا واردها» يقول: مجتاز فيها. و أخرج مسلم و 
غيره عن أم مبشر قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «لا يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية» قالت حفصة: أليس الله 


يقول: وَ إِنْ مِنْكم إلا وارِدّها قالت: ألم تسمعيه يقول: ثُمَ تُنَجَى الَذِينَ انّقَْاا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» ثم قرأ سفيان: 


وَ إِنْ مِنْكمْ إِنَا واردّها. 


وأخرج أحمدء و البخارى فى تاريخه. و أبو يعلى و الطبرانى و ابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم قال: «من حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله متطوّعاء لا يأخذه سلطانء لم ير النار بعينيه إلا تحلّةُ القسم, فإن الله يقول: وَ 
افك ِلَّا واردُهاء و الأحاديث فى تفسير هذه الآيُ كثيرة جدًا. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَثْماً مه مَقُضِبًا قال: قضاء من اللّه. و أخرج الخطيب فى 
الى اللخيض من سكزية عن قفا قال: سما وانياء.و أخرج ابن أى حتاف ع ابن عيام فق قزل واكدو لا ين قينا عا 
قال: باقين فيها. 


[سورةٌ مريم (19): الآيات 7/ الى ]8١‏ 


و إذا ثلى عَلَهمْ آياتنا بتبتداتٍ قال الِينَ كَمَرُوا لَِِينَ آمنوا أَىّ الْقيَنِ حر مقاماً و أَخسَيٌ نَديًا 050 و كم أهلكنا قَبِلّهُمْ مِنْ 
َنٍ هع أحْسَيٌ أناناً و رؤياً (07 قلْ مَنْ كان فى الضّلاَة تيد لَهُ المي ترما حتّى إذا وأا ما بُوعدُونَ إِمَا وداب وَ ما 
القاقة قنتيكلقوةعة عوك عكانا و أضْفق غقدا رهلا د يَِيدٌ الله الِّينَ اهْتَدَوَا مُدىٌ وَ الْباقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيْرٌ عِنْدَ رَبك توابا 
حب مذ (05 أغرنت اذى كف بآبنا و قال َو لاود 

أَطْلَعَ الَْهتَ أم اند عِمْدَ الإخمن عَهْداً (0/7 كلا تكب ما يَقُولَ 1 مِنَ العذاب مَدَّا (08) وَ تَرِنّهُ ما يَقُولٌ و يأتِينا قَودا 
اا 

الضمير فى عَلَئهمْ راجع إلى الكفار الذين سبق ذكرهم فى قوله: أ إذا ما مت لَسَوْفَ أَخْرَحٌ عيًا أى: هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن 
تعذروا بالدنياء و قالوا: لو كنتم على الحق و كنا على الباطل لكان حالكم فى الدنيا أطيب من حالناء و لم يكن بالعكس؛ لأن 
الحكيم لا يليق به أن يهين أولياءه و يعر أعداءه» و معنى «البينات»: الواضحات التى لا تلتبس معانيها؛ و قيل: ظاهرات الإعجاز» و 
قيل: إنها حجج و براهين. و الأوّل أولى. و هى حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة؛ و وضع الظاهر موضع المضمر 
فى قوله: قالَ الَّذِينَ كََرُوا للإشعار بأن كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم؛ و قيل: 

المراد بالذين كفروا هنا هم المتمرّدون المصرون منهم و معنى قالوا: لِلِينَ آنُوا قالوا: لأجلهم و قيل: هذه اللام هى لام التبليغ؛ 
كما فى قوله: وَ قالَ لَهُمْ نَيُهُمْ أى: خاطبوهم بذلك و بلغوا القول إليهم أَكّ الْمَريقَين حَمِرٌ مقاماً المراد بالفريقين ن السسمون و 
الكافرون» كأنهم قالوا أ فريقنا خير أم فريقكم, قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و شبل بن عباد «مقاما» بضم الميم و هو 
موضع الإقامة و يجوز أن يكون مصدرا , بمعنى الإقامة» و قرأ الباقون بالفتح» أعة فتزلا و سسكاء و قيل: المقام الموضع الذى 
يقام فيه بالأمور الجليلة؛ و المعنى: أىّ الفريقين أكبر جاها و أكثر أنصارا و أعواناء و الندىٌ و النادى: مجلس القوم و مجتمعهم؛ و 
ننه قرله فغالى كاترة قن الوك المتكد وقو و قشعا لوس النادي وو عق ذا قدو لان 


ص 


00/0 
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المشركين كانوا يتشاورون فيها فى أمورهم, و منه أيضا قول الشاعر: 

أنادى به آل الوليد و جعفرا وَ كع أَمْلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْنِ القرن: الأمة و الجماعة هُمْ أَحْسَنٌ أثاثاً وَ رذياً الأثاث: المال أجمع: 

الإبل و الغنم و البقر و العبيد و المتاع» و قيل: هو متاع البيت خاصة؛ و قيل: هو الجديد من الفرشء و قيل: 

اللباس خاصة. و اختلفت القراءات فى «و رثيا» فقرأ أهل المدينه و ابن ذكوان «وريا» بياء مشدّدة و فى ذلكك وجهان: أحدهما أن 


يكون من رأيت ثم خففت الهمزةٌ فأبدل منها ياء و أدغمت الياء فى الياء» و المعنى على هذه القراءة: هم أحسن منظرا و به قول 
جمهور المفسرين» و حسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس» أو حسن الأبدان و تنعمهاء أو مجموع الأمرين. و قرأ أهل الكوفة 
و أبو عمرو وابن كثير «و رئيا» بالهمزء و حكاها ورش عن نافع و هشام عن ابن عامر و معناها معنى القراءه الأ.ولى. قال 
الجوهرى: من همز جعله من المنظر من رأيت. و هو ما رأته العين من حال حسنة و كسوة ظاهرة؛» و أنشد أبو عبيده لمحمد بن 
تمير الثقفي : 

أ شاقتكك الظعائن يوم بانوابذى الرّئى الجميل من الأثاث 

و من لم يهمز: إما أن يكون من تخفيف الهمزة» أو يكون من رويت ألوانهم أو جلودهم ريا؛ أى: امتلأت و حسنت. وقد ذكر 
الزّجاجٍ معنى هذا كما حكاه عنه الواحدى. و حكى يعقوب أن طلحة بن مصرّف قرأ بياء واحدة خفيفة» فقيل إن هذه القراءة 
غلطء و وججهها بعض النحويين أنه كان أصلها الهمزهُ فقلبت ياء ثم حذفت إحدى الياءين» و روى عن ابن عباس أنه قرأ بالزاى 
مكان الراء» و روى مثل ذلكك عن أب بن كعب و سعيد بن جبير و الأعسم المكى و يزيد البربرى» و الزىٌ: الهيئة و الحسن. قيل: 
و يجوز أن يكون من زويت» أى: جمعتء فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء» و الزىٌ: محاسن مجموعة قل مَنْ كانّ فى الصَّلالَة 
أمر اللمه سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية؛ أى: من كان مستقرًا فى 
الضلالة فَليْمْدُد لَهُ الرَحْمنٌ مَرِدَّا هذا و إن كان على صيغة الأسمرء فالمراد به الخبرء و إنما خرج مخرج الأمر لبيان الإمهال منه 
سبحانه للعصاة» و أن ذلك كائن لا محالة لتنقطع معاذير أهل الضلالء و يقال لهم يوم القيامة: 

أَوَ لَه تُعَمْ ركع ما يَقَذَ كد فيه مَنْ تَذَّكْر »١‏ أو للاستدراج كقوله سبحانه: إِنّما تُمْلى لَهُمْ ِيَرْدادُوا نما «') و قيل: المراد بالآية 
الدعاء بالمد و التنفيس. قال الزججاج: تأويله أن اللّه جعل جزاء ضلالته أن يتركه و يمدّه فيها؛ لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر 
كأن المتكلم يقول أفعل ذلك و آمر به نفسى حَمََّى إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ يعنى الذين مدّ لهم فى الضلالة» و جاء بضمير الجماعة 
انار تمع ع ها كم أنه كراد كان ون الشاكلة 21م لل إفطان يفطي ودقة اهاب للم لذ فول المفقتف رون :اذ لين قله اداه 
إِمَا الْعَنِدات: 3 إمَا الشاكية هذا تفصيل لقوله ما يوعدون؛ أى: هذا الذدى تؤعدون هو أجد أمرين إما العدّات فى الذنيا بالقفل و 


الأسر و إما يوم القيامة و ما يحل بهم حينئذ من العذاب الأخروى فَسَيِعْلْمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مكاناً وَ أَضْعَفُ جنْداً 
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هذ الحوات الوط ازا شو كانت فلن التمعك يووا اهو لاني الفاتلرقه أن القررقة كر نقابتا ]ذااعاسوا ها معدوة شك 
العذاب الدكوى اذى المؤمنين » أو الأخروى فسعلموة عدن ذلك من موقت مكاناامة الفويق دكاو ضعت حرا متهماء آعن: 
أنصارا و أعوانا. و المعنى: أنهم سيعلمون عند ذلكك أنهم شر مكانا لا خير مكاناء و أضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق 
السؤمين» واليين التراد أن للمقمتر بو سالك عسد ا قات عل لد عفد لهم أضلة كنا فى قر للاسيحاف: و له تكن ك1 
ينْضرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وَ ما كانّ مُْتَصِراً .١١‏ ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل الضلالة؛ أراد أن يبين حال أهل الهداية فقال: وَ 
سل الله لدرة :امكدة) شدي واذلكه ا ددشي البددت معن نالتقي لحريو الخير مسو زلن: القيو يو قا المراف بالرياةة 
العبادةُ من المؤمنين» و الواو فى «و يزيد» للاستئنافء و الجمله مستأنفة لبيان حال المهتدين؛ و قيل: الواو للعطف على فليمدد؛ و 
قيل: للعطف على جملة: من كان فى الضلالة. قال الزْججاج: المعنى أن اللّه يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناء كما جعل جزاء 


الكافرين أن يمدّهم فى ضلالتهم وَ الْبِاقِياتٌ الصَالِحاتٌ حَيِرٌ عِمْدَ رَبك تَّواباً هى الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية و معنى 
ل ل ل 
و خير مردٌ للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار التى خسروا فيهاء و المردٌ: المرجع و العاقبة و التفضل؛ لتم :بيج و الفط 

بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا. ثم أردف سبحانه مقالة أولئكك المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال: َرَت 
الى كَفَرَ يآياتنا أ أخيرتن نقصمة هذا الكافرو اذ كر حتديئه عقيق درك أولتكقهاو اننا استكملوا | راث معش أخين لآن 
رؤية الشىء من أسباب صحة الخبر عنه» و الآيات تعمم كل آيهُ و من جملتها آيهُ البعثء و الفاء للعطف على مقدّر يدل عليه 
المقام» أى: أنطرت قرايت» و اللاء فى ليق َانا ولد عل الموطة للقسمء كأنه قال: و الله لأوتينَ فى الآخرة مالا و ولداء أعة 
انظر إلى حال هذا الكافر» و تعبجب من كلاامه؛ و تأليه على الله مع كفره به و تكذيبه بآياته. ثم أجاب سبحانه عن قول هذا 
الكافر بما يدفعه و يبطله فقال: أَطَلَمَ على الْكَيبَ أى: 

أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه فى الجنة أم اند عِنْدَ الرّخمن عَؤْوداً بذلكك» فإن لا يتوضّلى إلى العلم إلا بإحدى هاتين 
الطريقتين؛ و قيل: المعنى: أنظر فى اللوح المحفوظ؟ أم اتَخذ عند الرحمن عهدا؟ و قيل: 

معنى أم اَذ عِنْدَ الخمن عَهْداً؟: أم قال لا إله إلا الله فأرحمه بها. و قيل: المعنى أم قدّم عملا صالحا فهو يرجوه. و اطلع مأخوذ 
من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه. و قرأ حمزة و الكسائى و يحيى بن وتاب و الأعمش و ولدا بضم الواوء و الباقون 
بفتحهاء فقيل: هما لغتان معناهما واحدء يقال: ولد و ولد كما يقال عدم و عدم؛ قال الحارث بن حلزة: 


ولقد رأيت معاشراقد ثمروا مالا و ولدا 
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وقال آخر: 

فليت فلانا كان فى بطن أمّهو ليت فلانا كان ولد حمار 

وقيل: الولد بالضم للجمع و بالفتح للواحد. و قد ذهب الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله: لأوتينَ مالا و ولدا أنه يؤتى ذلكك 
فى الدنيا. و قال جماعة: فى الجنة و قيل: المعنى: إن أقمت على دين آبائى لأموتينٌ» و قبل: المعنى: لو كنت على باطل لما 
أوتيت مالا و ولدا كنا مَِمَكدُبُ ما يَقُولُ كلا حرف ردع و زجر؛ أى: ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤتى المال و الود 
سيكتب ما يقول» أى: سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه فى الآخرة. أو سنظهر ما يقولء أو سننتقم منه انتقام من كتبت معصيته وَ تَمَدٌ 
لكو العتذانت م ذ1 اف رده عدا قوق دار كانتا بتع لبه هو لاسكا لمانو لوكت أو طول لمن الكذات ا 
يستحمّه و هو عذاب من جمع بين الكفر و الاستهزاء وَ نَرِثّهُ ما يَقُولَ أى: نميته فنرثه المال و الولد الذى يقول إنه يؤتاه. و المعنى: 
محف :ذا شولا و مسداقة قر اللبخق » العرعة رما تتامو اطي عونو انين قدا ا روم القاعة لابال لقو لا وله ثبل تابه 
ذلك فكيف يطمع فى أن نؤتيه. و قيل: المراد بما يقول نفس القول لا مسمّاهء و المعنى: إنما يقول هذا القول ما دام حياء فإذا 
أمكاو اط مويه أذ قولف وناج وفنا تفرد اعقو الأول أرلك: 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أىّ الَْرِيِفَين حَيرٌ مقاماً قال: قريش تقوله لها و 
لأصحاب محمد. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: حَيِرٌ مَقاماً قال: المنازل وَ أَحْسَنٌ نَدِيّا قال: المجالسء و فى قوله: أَحْسَنٌ أثاثاً قال: المتاع و المال وَ ريا قال: المنظر. و 


أخرج ابن أبى شيب وعبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قَلَ مَنْ كان فى الصّلالَ فليِوْدُد له 
الرَحْمنٌ مدا فليدعه الله فى طغيانه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن حبيب بن أبى ثابت قال فى حرف 
أَبِيَ: 

اقل من كان كى الشسلولة قإلها جزيده الله ةر أغرج النخارف ومسل و عيرهسا قن قوله: | قرأيك الذى كز من بسائيت 
خاب بن الأشرت قال: كنت رجلا قينا :21 و كان لى على العاص بن وائل دينء فأتيته أتقاضاه فقال: لا و الله لا أقضيكك حتى 
تكفر بمحمدء فقلت: و الله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعثء قال: فإنى إذا مت ثم بعثت جئتنى ولى ثم مال و ولد 
فأعطيكك. فأنزل الله فيه هذه الآية. و أخرج ابن أبن خا هن اين قاين فى كوالة: + نخد عِنْدَ الؤخمن عَهْداً قال: لا إله إلا الله 


يرجو بها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ نَرِتَهُ ما يَقول قال: ماله و ولده. 


.)١(‏ أى حدادا. 
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وَ انَحَذُوا من دُونٍ الل آلَِةٌ ييكوئوالهُمْ حرا (01) كلا سيكَفْرونَ بعبادتهم و بكوئُون عَلبهِمْ ضِدًا 05 ألم : َو آنا أَرْسَلْنا الشَّاطِينَ 
علَى الكافرين تَوَرْمُمْ أ 80) قلا َل عَتهِمْ ِنَم عد لَُمْ ذا (05) ؤم تمر الْمِّينَ إَِى لمن وَفداً (0) 

وَ نَشُوقَ الْمْخِرِمِينَ إلى تنم وزداً (88) لا يَكُونَ اشع ِل من ا عند الرَخمن عَفِداً 10 و قاو انح امن وَلَدا (14) 
َقَدْ جِممْ شَياً ذا (85) تكادٌ السَماوات يَتَفَطَْنَ ممه وَ تنش الَوْضٌ وَ تَحدٌ الْجبالٌَ هَدّا (40) 

أن دَعَوا لمن وَلّداً (41) وَ ما يَتَفِى للومن أَنْ يكدَدٌ وَلداً (45 إِنْ كَل من فِى السّماواتٍ و الأَوْض إل آتى امن عَدداً 
(*4) لَقَدُ أخصاهّعٍ وَعَدَّهُمْ عَدَّا (*؟) كله آتِيه يَوْمَ الْقِيامَةِ قؤْداً (90) 

حكى سبحانه ما كان عليه هؤلاء الكفار الذين تمنّوا مالا يستحمّونه و تألُوا على الله سبحانه من انخاذهم الآلههُ من دون الله 
لأجل يتعرّزون بذلك. قال الهروئّ: معنى لِيكونُوا لَهُعْ عِرّا ليكونوا لهم أعوانا. 

قال الفراء: معناه ليكونوا لهم شفعاء فى الآخرة» و قيل: معناه: ليتعرّزوا بهم من عذاب الله و يمتنعوا بها كلا م يِكَفُرُونَ بعِبادتِهع 
أى: ليس الأ-مر كما ظَنُوا و توهّمواء و الضمير فى الفعل إما للآلهة» أى: ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله 
سبحانه؛ لأنها عند ما عبدوها جمادات لا تعقل ذلككء و إما للمشركينء أى: سيجحد المشركون أنهم عبدوا الأصنام؛ و يدل على 
الوه الأول قر لد عمال : ما كانوا إِيّانا ب يَغْتْدُونَ 0١١‏ و قوله : لوا لتم الْقَْلَ نك لَكَاذِبُونَ «7» و يدلّ على الوجه الثانى قوله 
تعالى: وَ اللَِّ ينا ما كنا مُشْرِكينَ «*) و قرأ أبو نهيكك كلا بالتنوين» و روى عنه مع ذلكك ضْمٌْ الكاف و فتحهاء فعلى الضمْ هى 
بمعنى جميعا و انتصابها بفعل مضمرء كأنه قال: سيكفرون كنا مَرِيَكَُرُونَ بعِبادتهةْ) 069 و على الفتح يكون مصدرا لفعل 
بعل روف اتاديية كل هد]:الر أ كلام وكرلبة الجديوو هق الغواية وى رت رو و لجف كرارق بيع هذا أي كرون 
هذه الآلهة التى ظنوها عرّا لهم ضدًا عليهم: أى ضدا للعزّ و ضدّ العرّ: الذل هذا على الوجه الأوّلء و أما على الوجه الثانى فيكون 
المشركون للآلهة ضدًا و أعداء يكفرون بها بعد أن كانوا يحبونها و يؤمنون بها ألَمْ تَرَ نا أرْسَلَنَا الشَّاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ ذكر 
الزجاج فى معنى هذا وجهين: أحدهما: أن معناه خلينا بين الكافرين و بين الشياطين فلم نعصمهم منهم و لم نعذهم. بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم: إِنَّ عِبادِى لَيِس لَك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ* «00. الوجه الثانى: أنهم أرسلوا عليهم و قيضوا لهم بكفرهم, قال وَ 


َنْ يَعْشٌ عَنْ ذكرٍ الوخمن تُقَيِض لَهُ فَّيِطاناً ١ ١‏ فمعنى الإرسال هاهنا التسليط» و من ذلكك قوله سبحانه لإبليس: وَ اش مَفِزْ مَنٍ 
اسْتَطغتٌ مِنْهُمْ بِصَؤْتك 0" و يؤيد الوجه الثانى تمام الآآية و هو تَوْزهُمْ أرّا فإن الأرّ و الهرّ و الاستفزاز معناه التحريكك و التهييج 
و الإزعاج» فأخبر الله نتيكانه أن الشاطين 
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تحركك الكافرين و تهتتجهم و تغويهم؛ و ذلكك هو التسليط لها عليهم؛ و قيل: معنى الأزّ الاستعجال. و هو مقارب لما ذكرنا؛ لأن 
الاستعجال تحريكك و تهيبج و استفزاز و إزعاج؛ و سياق هذه الآآيهُ لتعجيب رسول الله صِلى الله عليه و سلّم من حالهم و للتنبيه 
له على أن جميع ذلكك بإضلال الشياطين و إغوائهم؛ و جملة: «تؤزهم أزْاه فى محل نصب على الحالء أو مستأنفة على تقدير 
سؤال يدل عليه المقام؛ كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فَلا تَعْجَلَ عَلَِهِمْ بأن تطلب من الله إهلاكهم بسبب تصميمهم على 
الكفرء و عنادهم للحق, و تمرّدهم عن داعى الله سبحانه. ثم علّل سبحانه هذا النهى بقوله: إِنّما تعد لَهُمْ عدا يعنى نعدّ الأيام و 
الليالى و الشهور و السنين من أعمارهم إلى انتهاء آجالهم, و قيل: نعدّ أنفاسهم» و قيل: خطواتهم, و قيل: لحظاتهم, و قيل: 
الساعات. و قال قطرب: نعدّ أعمالهم. و قيل: المعنى: لا تعجل عليهم؛ فإنما نؤخَرهم ليزدادوا إثما. ثم لما قرّر سبحانه أمر الحشر و 
أجاب عن شبهة منكريه؛ أراد أن يشرح حال المكلفين حينئذ» فقال: يَوْمَ نَحَشْرٌ الْمتّقِينَ إِلَى الرخمن وَفداً الظرف منصوب بفعل 
مقدّرء أى: اذكر يا محمد يوم الحشرء و قيل: 

منصوب بالفعل الذى بعده و معنى حشرهم إلى الرحمن؛ حشرهم إلى جنته و دار كرامته» كقوله: إِنَّى ذاهِبٌ إلى رَبّى 0١‏ و 
الوفد: جمع وافد؛ كالركب جمع راكب» و صحب جمع صاحبء يقال: وفد يفد وفدا إذا خرج إلى ملكك أو أمر خطير كذا قال 
الجوهرى وَ نَسُوقَ الْمَجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزداً السوق: الحثٌ على السيره و الورد: العطاشء قاله الأخفش و غيره. و قال الفراء و ابن 
الأعرانى: هم المشاف وال الا رهض : 

هم المشاهٌ العطاش كالابل ترد الماء. و قيل: ورداء أى: للورد» كقولكك: جئتكك إكراماء أى: للاكرام» و قيل: أفرادا. قيل: و لا 
تناقض بين هذه الأأقوال» فهم يساقون مشاه عطاشا أفراداء و أصل الورد الجماعة التى ترد الماء من طير أو إبل أو قوم أو غير 
ذلك. و الورد: لماه الذي يورو و يحظة ل يتلكرة الذقاف اتستائفة ز)ق بعصن ها يكرت فى ذلك البوم من الأنوية و«الضتهر 
فى «يملكون» راجع إلى الفريقين» و قيل: 

للمتقين خاصة» و قيل: للمجرمين خاصة. و الأوّل أولى. و معنى «لا يملكون الشفاعة): أنهم لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم. و قيل: 
لا يملكك غيرهم أن يشفع لهم, و الأول أولى 0 مَن اند عنْدَ الخمن عَؤْوداً هذا الاستثناء متتصل على الوجه الأوّل؛ أى: لا 
يملك الفريقان المذكوران الشفاعةٌ إلا من استعدٌ لذلكك بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمنا متقياء فهذا 


معنى اتخاذ العهد عند اللّه. و قيل: معنى اتنخاذ العهد أن الله أمره بذلكك؛ كقولهم: عهد الأمير إلى فلان إذا أمره به. و قيل: معنى 
انخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا الله و قيل غير ذلكك. و على الاتصال فى هذا الاستثناء يكون محل «من» فى مَنِ نخد الرفع على 
البدل» أو النصب على أصل الاستثناء. و أما على الوجه الثانى فالاستثناء منقطع؛ لأن التقدير: لا يملكك المجرمون الشفاعة إَِّا من 
انَحَدَّ عِنْدَ الرخمن عَهْداً و هم المسلمونء و قيل: هو متصل على هذا الوجه أيضاء و التقدير: لا يملكك المجرمون الشفاعة إلا من 
كان منهم مسلما و قالُوا انََخَذَّ الرحَمنٌ وَلّداً قرأ يحيى بن وتاب و الأعمش و حمزة و الكسائى ولدا بضم الواو و إسكان اللام. و 
قرأ الباقون فى المواضع 
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الأربعة المذكورة فى هذه السورة بفتح الواو و اللا-م» و قد قدّمنا الفرق بين القراءتين» و الجملة مستأنفة لبيان قول اليهود و 
النصارى و من يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله و فى قوله: لَقَّدْ جِْمُمْ شَمِناً إِذّا التفات من الغيبة إلى الخطابء و فيه رد 
لهذه المقالةُ الشنعاء» و الإدّ كما قال الجوهرى: الداهية و الأمر الفظيع» و كذلك الإدّةء و جمع الإدَّهُ إدد» يقال: أدّت فلانا الداهية 
تؤدّه أدا بالفتح. و قرأ أبو عبد الرحمن السلمى «أدا' بفتح الهمزة» و قرأ الجمهور بالكسرء و قرأ ابن عباس و أبو العالية «آدا» مثل 
«مادًا»» و هى مأخوذة من الثقلء» يقال: آده الحمل يؤوده أودا: أثقله. قال الواحدى لَقَدُ جم شعن إِذَا أى: عظيما فى قول الجميع؛ 
و معنى الآية : قلتم قولا عظيما. وقيل: الإدّ: العجب. و الإدّهُ: الشدة» و المعنى متقاربء و التركيب يدور على الشدة و الثقل. تَكادٌ 
السَّماواتٌ يَتَقَطَونَ مِنّْهُ قرأ نافع و الكسائى و حفص و يحيى بن وتاب «يكاد) بالتحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» و قرأ نافع و ابن كثير 
و حفص تتفطرن بالتاء الفوقية» و قرأ حمزة و ابن عامر و أبو عمرو و أبو بكر و المفضّ لى ينفطرن بالتحتية من الانفطارء و اختار 
هذه القراءة وعم لقوله: إِذا السّماءٌ الْمَطرَتُْ ١١‏ و قوله: السّماءٌ مُتْمَطِرٌ به 17 و قرأ ابن مسعود «يتصدّعن' و الانفطار و التفطر: 
التشقق وَ تَْمَّقُ الْأَدْضُ أى: و تكاذ أن تنشق الأرض» و كر القخل التأكيد» لآن مفطرن و تنكق معناهما والحد و كبك الجبالٌ أى: 
تسقط و تنهدم, و انتصاب هَوِدًّا على أنه مصدر مؤكد لأن الخرور فى معناه» أو هو مصدر لفعل مقدَّرء أى: و تنهد هدّاء أو على 
الحال» أى: مهدودة. أو على أنه مفعول له. أى: لأنها تنهد. قال الهروى: يقال هدنى الأمر و هدّ ركنى» أى: كسرنى و بلغ منى 
قال الجوهرى: هدّ البناء يهدّه هدّا كسره و ضعضعه. و هدّته المصيبة أوهنت ركنه. و انهدٌ الجبل» أى: 

اتكسرء و الهدّة: صوت وقع الحائط؛ كما قال ابن الأعرابى» و محل أَنْ دَعَوا لِلرَحْمن وَلَداً الجر بدلا من الضمير فى منه. و قال 
الفراء: فى محل نصب بمعنى لأن دعوا. و قال الكسائى: هو فى محل خفض بتقدير الخافض. و قيل: فى محل رفع على أنه فاعل 
تق الناعاء مضي اللسمية أن سمو نآ بحمو ولد أن نضح :النسيةة أن : نميا لدولها ذم سن الوم أن جل لذ أ 
ل شي ا للد هس عاو ا وا د ا رج د 
قالوا اتخذ الرحمن ولداء أو أن دعوا للرحمن ولداء و الحال أنه ما يليق به سبحانه ذلك إِنْ كل مَنْ فى السَّماواتٍ وَالََدْضِ أى 

ما كل من فى السموات و الأرض إلا و هو آتِى الله يوم القيامة مقرًا بالعبودية خاضعا ذليلاء كما قال: :و كل أن داخِرينَ ١‏ ي أى: 
صاغرين. و المعنى: أن الخلق كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له؟ و قرئ «آتى؛ على الأصل لَقَدْ أَخصاهُمْ أى: 
حصرهم و علم عددهم و عَدَّهُمْ عَذَّا أى: عد التخاضيو سد ألاخصري فلا يكت عه الحددميف 3 كلية الهايو الفا ددا 
أى: 

كلّ واحد منهم يأتيه يوم القيامة فردا لا ناصر له و لا مال معه» كما قال سبحانه: يَوْمَ لا يَنَْعَ مال وَ لا ينون «0. 


.١ الإنفطار:‎ .)١( 

(0). المزمل: 18. 

(). النمل: /1/. 

(©). الشعراء: //1. 
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وقد أخرج ابن المنذر و ابن أن عنائم عن ابن غبانين فى قوله: و يكوئزة حلمو 'ضدًا قال: أعوانا. 

وأعاع عون حؤواعه ذا كال سدم واأشرح ابن التعد رو ايخ أنى جام عه اننا فاله ترمد اذا ميديم إخواداز 
أخوعاح أن احات مه اها ل رقع قال موف الدع كي عل تعتلاى امسنارة و أخخرعج عي الزراقأواعيك و وعديو 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله. و أخرج ابن جرير و ابن المتذو و ابن أنى 
حاتم, و البيهقى فى البعث؛ عن ابن عباس وَفْداً قال: ركبانا. و أخرج ابن أبى شيبةُ وابن جرير و ابن المنذر عن أبى هريرة وَفْداً 
قال: على الإبل. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «يحشر الناس يوم 
القيامة على ثلادث طرائق: راغبين و راهبين» و اثنان على بعير» و أربعة على بعير» و عشرة على بعير» و تحشر بقيتهم النار» تقيل 
معهم حيث قالواء و تبيت معهم حيث باتوا؛ و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى فى البعث» عن ابن عباس وزداً قال: عطاشا. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة مثله. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الضَفات» عن ابن عباس فى قوله: إلا مَن انَحَذّ عِنْدَ امن عَهْداً قال: شهادة أن 
لا إله إلا-اللهء و تبرأ من الحول و القوّةٌ ولا يرجو إلا اللّه. و أخرج ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: من مات لا يشرك باللّه شيئا 
دخل الجنة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ: إِلَّا مَن 
انََدَ عِنْدَ الرخمن عَهْوداً قال: إن الله يقول يوم القيامة: من كان له عندى عهد فليقم» فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنياء قولوا: 
اللهم فاطر السموات و الأعرض عالم الغيب و الشهادة؛ إِنَى أعهد إليكك فى الحياة الدنيا أنكك إن تكلنى إلى عملى تقربنى من 
الشرّ و تباعدنى من الخير و إنى لا أثق إلا برحمتك, فاجعله لى عندكك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة إنكك لا تخلف الميعاد. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرّنى؛ و من سرّنى 
فقد اتخذ عند الرحمن عهداء و من اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمسّه النار» إن الله لا يخلف الميعاد». و أخرج الطبرانى فى 
الأوسط عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها 
و مواقيتها و ركوعها و سجودها لم ينقص منها شيئا جاء و له عند اللّه عهد أن لا يعدّبه و من جاء قد انتقص منهم شيئا فليس له 
عند الله عهد. إن شاء رحمه و إن شاء عذّبه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جنم 
شَئِئاً إِذّا قال: قولا عظيماء و فى قوله: تكادٌ السّماواتٌ قال: إن الشرك فرغت منه السموات و الأرض و الجبال و جميع الخلائق إلا 
الثقلين» و كادت تزول منه لعظمة الله سبحانه» و كما لا ينفع مع الشركك إحسان المشرك كذلكك يرجو أن يغفر اللّه ذنوب 
الموحدين» و فى قوله: وَ تَحِدٌ الْجِبالَ كردا قال: هدما. و أخرج ابن المباركك و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و أحمد فى 
الزهد» و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب من طريق عون عن ابن مسعود قال: إن الجبل 
لينادى الجبل باسمه. يا فلان هل مرّ بكك اليوم أحد ذكر اللّه؟ فإذا قال نعم استبشر. 
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قال عون: أ فيسمعن الزور إذا قيل و لا يسمعن الخير؟ هنّ للخير أسمعء و قرأ: وَ قالُوا انَل الرَحَمنٌُ وَلّداً الآيات 


[سورة مريم (19): الآيات 48 الى /9] 


إنَّالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحاتِ سَِيجِعَلٌ ْم الرخميٌ وا (48) فَإنّما يسَْناهُ يلسانكك لَِِرَ به الْمَتِّينَ وَ تنَذِرَ به ما لَدّا (81) 
وحم أَخلكنا هع ِن قَنٍ هَل فيصل ملع ين أحدٍ أو تشمع لهُمْ رخرا ده 

ذكر سبحانه من أحوال المؤمنين بعض ما خضهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين» فقال: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحاتِ سَيَجِعَلٌ 
َهُمُ الرَحَمنٌ ودّا أى: حا فى قلوب عباده يجعله لهم من دون أن يطلبوه بالأسباب التى توجب ذلكك كما يقذف فى قلوب 
أعدائهم الرعبء و السين فى سيجعل للدلالة على أن ذلكك لم يكن من قبل و أنه مجعول من بعد نزول الآيةُ. و قرئ ودا بكسر 
الواوء و الجمهور من السبعة و غيرهم على الضم. ثم ذكر سبحانه تعظيم القرآن خصوصا هذه السورة لاشتمالها على التوحيد و 
النبوة» و بيان حال المعاندين فقال: فَإنّما يسَوْناةٌ يلسانكك أى: يسرنا القرآن بإنزالنا له على لغتكك, و فصّلمناه و سهلناه» و الباء 
بمعنى على» و الفاء لتعليل كلام ينساق إليه النظم كأنه قيل: بلغ هذا المتزل أو بشر به أو أنذر كما َسَرناةُ الآيةُ. ثم علّل ما ذكره 
من التيسير فقال؛ لتِشْر يه الْمَكقِين أى: المتليسين بالتقوئ: المتصفين بها و تُندِرَ به قَوْما لَذا اللد: جمع الألدة وهو الشديد 
الخصومة؛ و منه قوله تعالى: أَلَدّ اْخصام 0١١‏ قال الشاعر: 

ألمكة يعي الود كات العاضئ اقراطا ذو حول لذأ 

و قال أبو عبيدة: الألد الذى لا يقبل الحق و يدّعى الباطل؛ و قيل: اللدّ الضمء و قيل: الظلمة وَ كم أَهلكنا قَبِلهُمْ مِنْ كَوْنِ أى: من 
أمهُ و جماعةٌ من الناس» و فى هذا وعد لرسول الله صِلى الله عليه و سلّم بهلاكك الكافرين و وعيد لهم هَل تُحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أححدٍ 
هذه الجملة مقؤرة لمقمؤق ما قلهاء أى :هل تشعر بأحند متهم أوغراه أو تع لهم ركراً الركزة الصوت الخفى» و منه ركز 
الرمح إذا غيب طرفه فى الأرض. قال طرفة: 

و صادقنا ه01 سمع القوجس للشرىل ركز خفى أو لصوت مفئد 1" 

وقال ذو الدّمّة: 


إذا توجس ركزا مقفر ندس بنبأة الضّوت ما فى سمعه كذب 


.5١© البقرة:‎ .)١( 

(). فى المطبوع: و صادفتها. و المثبت من شرح المعلقات السبع ص (44) تحقيق يوسف بديوى. طبع دار ابن كثير. 

(). فى شرح المعلقات السبع: مندّد. 
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أى: ما فى استماعه كذب بل هو صادق الاستماعء و الندس: الحاذق. و النَبأ: الصوت الخفى. و قال اليزيدى و أبو عبيدة: الركر: 
ما لا يفهم من صوت أو حركة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى نفسه على فراق 
أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة و عتبة بن ربيعة و أمية بن خلفء فأنزل الله إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَم | الصَّالِْحَاتٍ الآية قال ابن 
كثير: و هو خطأء فإن السورةٌ مكية بكمالها لم ينزل شىء منها بعد الهجرة» و لم يصيح سند ذلكك. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت فى على بن أبى طالب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ سَيْشِعَلٌ لَهُمْ الرَحْمنٌ وُدّا قال: محبة فى قلوب 


المؤمنين. و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن البراء قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم لعلي: «قل اللهم اجعل لى عندكك 
عهداء و اجعل لى عندكك ودّاء و اجعل لى فى صدور المؤمنين مودة فأنزل الله اليه فى عليئّ». و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عباس وٌُدًَا قال: محبة فى الناس فى الدنيا. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن مردويه عن على قال: 
«سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن قوله: سَيَجِعَلٌ لَهُمُ الحمنٌ وا ما هو؟ 

قالةالمعة العنادقة فى سدور السيعيورو قل الممشيسه :و قرفبا مق حليظة ان قوير أن وسول الله فين اللدغليةز 
سلّم قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانا فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل الأرض 
فذلك قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ َِيَجِعَلٌ لَهُمُ الرَخمنٌ وذَّا و إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إنى قد أبغضت 
فلاناء فينادى فى أهل السماءء ثم ينزل له البغضاء فى الأرض» و الأحاديث و الآثار فى هذا الباب كثيرة. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى قوله: وَ تَذْرَ به قَْما نا قال: فتجارا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
الحسن قال: صما. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: هَل نْحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ عد قال: هل ترى منهم من أحد. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ركزاً قال: صوتا. 
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سورةًٌ طه 
اشارة 


قال القرطبى: مكية فى قول الجميع. و أخرج النتحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن الزبير مثله. و أخرج الدارمىء و ابن خزيمة فى التوحيدء و العقيلى فى الضعفاءء و الطبرانى فى الأوسطء و ابن عدي و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إن اللّهِ تباركك و تعالى قرأ طه و يس 
قبل أن يخلق الّ.موات و الأرض بألفى عام» فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذاء و طوبى لأجواف 
تحمل هذاء و طوبى لألسنةُ تكلمت بهذا'. قال ابن خزيمة بعد إخراجه: حديث غريب و فيه نكارة» و إبراهيم بن مهاجر و شيخه 
تكلم فيهماء يعنى إبراهيم بن مهاجر بن مسمار و شيخه عمر بن حفص بن ذكوان» و هما من رجال إسناده. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أعطيت السورة التى ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأوّلء و أعطيت سورة 
طه و الطواسين من ألواح موسىء و أعطيت فواتح القرآن و خواتيم البقرة من تحت العرش, و أعطيت المفصّل نافلة». و أخرج 
ابن مردويه عن أبى أمامة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: ١كل‏ قرآن يوضع عن أهل الجن فلا يقرءون منه شيئا إلا سورة طه 
و يسء فإنهم يقرءون بهما فى الجنة). و أخرج الدارقطنى فى سننه عن أنس بن مالكك؛ فذكر قصهُ عمر بن الخطاب مع أخته و 
حابر تيا و كان جلك عيب إبلام عدر الح محيرر ةلي كب المن 
بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورة طه :)٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


بشم الل لمن نِ الّحِيم 
طه (1) ما آنا َلك الْقُوآنَ تَْقى (© إِلّ تدك لِمَنْ يَحْشى (7) تَنِْيلا مِمَنْ خَلقَ الَوْضٌ وَ السَماواتٍ الْعلى (©) 


الرَحْمنٌ عَلَى الْعَؤْش اشتوى (ه) َهُ ما فى السّماواتِ و ما فِى الأَرْض و ما بَينَّهُما وَ ما تخت الثّرى (©) وَ إِنْ تَْهَرْ بالْقَوْلِ فَإنَّهُ بعلم 
ل وَ أَحفى ()0 الله لا إله ِل هو لَه اْماء الححهنى ( وَ هَل تاك حَدِيتٌ مُوسى (4) 

إذْ َأَى نارا فَقالَ لَِهْلِهِ اكوا إِنّى آنْشتٌ نارا لََلَى آتيكم ئها ببس أَؤْ أَحَدُ عَلَى الَّرِ مُدىٌ 0١‏ فُلَمَا أتاها ' نودىٌ 
إلى ذل ضع تقيك نك برد قي وى 1105١‏ افك ايع انوس 00 إلى كله لله لا إله له إل أن 
فاعبدْنى و أقِم الصّلاة لِذِكرى (18) 

إن السَاعَةً آي أكاد أححفيها لمُجزى كل نَفْس بما تٌشعى (00) فَلا يصُدَُّك عَنْها مَنْ لا يؤِْنٌ به وَ انع هواة تتزدى (18) 
قوله: طه قرأ بإمالة الهاء و فتح الطاء أبو عمرو و ابن أبى إسحاقء و أمالهما جميعا أبو بكر و حمزه و الكسائى و الأعمش. و 
قرأهما أبو جعفر و شيبةُ و نافع بين اللفظين» و اختار هذه القراءة أبو عبيد. و قرأ الباقون بالتفخيم. قال الثعلبى: و هى كلها لغات 
صحيحةُ فصيحة. و قال النتحاس: لا وجه للإماله عند أكثر أهل 


يا مُو 


1 
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العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء و لا كسرة حتى تكون الإمالة و العلّةُ الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة. 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الكلمهُ على أقوال: الأوّل: أنها من المتشابه الذى لا يفهم المراد به. و الثانى: أنها بمعنى يا 
رجل فى لغَهُ عكلء و فى لغ عكك. قال الكلبى: لو قلت لرجل من عكك يا رجل لم يجب حتى تقول طه؛ و أنشد ابن جرير فى 
ذلكك: 

دعوت بطه فى القتال فلم يجبفخفت عليه أن يكون موائلا )١١‏ 

وروق كنا تق 4 إنيااى العقامك مبفق «السيي ور قال كاري كلك فر لحة فلك 1 أ 

بمعنى يا رجلء» و كذلك قال الحسن و عكرمة. و قيل: هى كذلك فى اللغهُ السريانية» حكاه المهدوى. و حكى ابن جرير أنها 
كذلكك فى اللغةٌ النَبطيةً» و به قال السدّى و سعيد بن جبير. و حكى الثعلبى عن عكرمة أنها كذلكك فى لغهُ الحبشة» و رواه عن 
عكرمة» و لا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلكك المعنى فى تلكك اللغات كلها إذا ص النقل. القول الثالث: أنها اسم 
من أسماء الله سبحانه. و القول الرابع: أنها اسم للنبى صَلَى الله عليه و سلّم. 

القول الخامس: أنها اسم للسورة. القول السادس: أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. ثم اختلفوا فى هذه المعانى 
التى ندل عليها هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متعت ة. القول السابع: أن معناها طوبى لمن اهتدى. القول الثامن: أن 
معناها: ط! الأرض يا محمد. قال ابن الأنبارى: و ذلكك أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يتحمل مشقةُ الضّ لاه حتى كادت 
قدماه تتورّم و يحتاج إلى التروّح؛ فقيل له طإ الأرضء أى: لا تتعب حتى تحتاج إلى التروّح. و حكى القاضى عياض فى «الشفاء) 
عن الربيع بن أنس قال: كان النبى صلّى الله عليه و سلّم إذا صلى قام على رجل و رفع الأخرىء فأنزل الله طه يعنى: طإ الأرض يا 
محمد. و حكى عن الحسن البصرى أنه قرأ طه على وزن دعء أمر بالوطءء و الأصل طأ فقلبت الهمزهُ هاء. و قد حكى الواحدى 
عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: يا رجلء يريد النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: و هو قول الحسن و عكرمة و سعيد بن 
جبير و الضيحاك و قتادة و مجاهد و ابن عباس فى روايةُ عطاء و الكلبى» غير أن بعضهم يقول: هى بلسان الحبشة و النبطية و 
السريانية» و يقول الكلبى: هى بلغة عكك. قال ابن الأنبارى: و لغة قريش وافقت تلكك اللغة فى هذا المعنى؛ لأن الله سبحانه لم 
يخاطب نبيه بلسان غير قريشء انتهى. و إذا تقرّر أنها لهذا المعنى فى لغهُ من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى» واضحةٌ الدلالة 
خارجة عن فواتح السور التى قدّمنا بيان كونها من المتشابه فى فاتحة سورة البقرة» و هكذا إذا كانت لهذا المعنى فى لغهُ من 
لغات العجم, و استعملتها العرب فى كلامها فى ذلكك المعنى كسائر الكلمات العجمية التى استعملتها العرب الموجودةٌ فى 


الكنات العزيو قاتها تارف لكك الاستصمال هك لغة العويث» واتعيلة ها ]1 لنا علدك القد]ق كف سيتائقة شوق ليله وسزل 
الله صلى الله عليه و سلم 


.)١(‏ البيت لمتمم بن نويرة. 

«موائل»: واءل: طلب النجاة. 
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عما كان يعتريه من جِهِهُ المشركين من التعبء و الشقاء يجىء فى معنى التعب. قال ابن كيسان: و أصل الشقاء فى اللغهُ العناء و 
التعب, و منه قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى فى النّعيم بعقلهو أخو الجهالة فى الشّقَاوه ينعم 

و المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأس فكك عليهم و على كفرهم, و تحتّدرك على أن يؤمنواء فهو كقوله سبحانه: 
َلَعلّك بِاحِمٌ نَفْسَك 0١‏ قال النخاس: بعض النحويين يقول: هذه اللام فى لِتَشْقَى لام النفى» و بعضهم يقول لام الجحود. و قال 
ابن كيسان: هى لام الخفضء و هذا التفسير للآبهُ هو على قول من قال إن طه كسائر فواتح السور التى ذكرت تعديدا لأسماء 
الحروفء و إن جعلت اسما للسورة كان قوله: ما أَنرلنا عَلَيِكَ الْقُوآنَ لتَشْقَى خبرا عنهاء و هى فى موضع المبتدأ» و أما على قول 
من قال: إن معناها يا رجلء أو بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة مستأنفة لصرفه صلَى الله عليه و سلّم عتما كان عليه من 
المبالغة فى العبادة» و انتصاب إلا تَذْكِرَةٌ على أنه مفعول له لأنزلناء كقولكك: ما ضربتكك للتأديب إلا إشفاقا عليكك. و قال الزجاج: 
هو بدل من لتشقىء أى: ما أنزلناه إلا تذكرة. و أنكره أبو على الفارسى من جهة أن التذكرةٌ ليست بشقاءء قال: و إنما هو 
منصوب على المصدرية» أى: أنزلناه لتذكر به تذكرة؛ أو على المفعول من أجله. أى: ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى به. ما أنزلناه 
إلا للتذكرة» و انتصاب نيا ِمَنْ خَلقَ الَوْضٌ وَ السّماواتِ الْعَلى على المصدرية» أى: أنزلناه تنزيلاء و قيل: بدل من قوله تذكرة» 
وقيل: 

هو منصوب على المدح. و قيل: منصوب بيخشىء أى: يخشى تنزيلا من الله على أنه مفعول به و قيل: 

منصوب على الحال بتأوله باسم الفاعل. و قرأ أبو حيوة الشامى تنزيل بالرفع على معنى هذا تنزيل؛ و ممن خلق متعلّق بتنزيلا؛ أو 
بمحذوف هو صف له؛ و تخصيص خاق الأسرض و السموات لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقاته عزّ و جلء و العلا: 
جمع العلياء أى: المرتفعة. كجمع كبرى و صغرى على كبر و صغر. و معنى الآيهُ إخبار العباد عن كمال عظمته سبحانه و عظيم 
جلاله؛ و ارتفاع الرَّحْمنٌ على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قال الأخفشء و يجوز أن يكون مرتفعا على المدح أو على الابتداء. و 
قرئ بالجرء قال الزجاج: على البدل من «ممن»» و جوّز النحاس أن يكون مرتفعا على البدل من المضمر فى خلق» و جملة عَلَى 
الْعَْش استوى فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوفء أو على أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتداً. 

قال أحمد بن يحيى: قال ثعلب: الاستواء: الإقبال على الشىء»؛ و كذا قال الجاج و الفرّاء. و قيل: هو كنايةٌ عن الملكك و السلطان» 
و البحث فى تحقيق هذا يطولء و قد تقدّم البحث عنه فى الأعراف. و الذى ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى أنه سبحانه مستو على 
عرشه بغير حدٌّ و لا كيفء و إلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذى يقرّون الصفات كما وردت من دون 
فحريف حاورا لتنا فى الشهاوالف و مادق القن ااانه مالكن كل شبى م ومن وها نيما دن الموحودافف :وق هك 
الثّرى الثرى فى اللغةُ: التراب 


.)١(‏ الكهف: م. 
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الندى» أى: ما تحت التراب من شىء. قال الواحدى: و المفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الثرى الذى تحت الصخرة التى عليها 
الثور الذى تحت الأرض 1١‏ ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله سبحانه وَ إِنْ تَجهَنْ بالْقَوْلٍ مَإِنّهُ َعْلمُ ار وَ أَحفى الجهر بالقول: هو 
رفع الصوت به و السرّ ما حدّث به الإنسان غيره و أسرّه إليه» و الأخفى من السرّ هو ما حدّث به الإنسان نفسه و أخطره بباله. و 
المعنى: إن تجهر بذكر الله و دعائه فاعلم أنه غنيّ عن ذلكك. فإنه يعلم السر و ما هو أخفى من السرء فلا حاجة لكك إلى الجهر 
بالقول» و فى هذا معنى النّهى عن الجهر كقوله سبحانه: وَ اذْكوْ رَبك فِى نَفْسِك تَضَوّعاً وََخِيفَة «” و قيل: السرّ ما أسرٌ الإنسان 
فى نفسه» و الأخفى منه هو ما خفى على ابن آدم مما هو فاعله و هو لا يعلمه؛ و قيل: السرّ ما أضمره الإنسان فى نفسه. و الأخفى 
منه ما لم يكن و لا أضمره أحد؛ و قيل: السرّ سر الخلائق» و الأخفى منه سرّ الله عزّ و جلء و أنكر ذلكك ابن جرير و قال: إن 
الأخفى ما ليس فى سرٌ الإنسان و سيكون فى نفسه. ثم ذكر أن الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المنرّه عن 
التريكهة الستتى السياعة بالأنساء اسن يفقال: الاك وله ] هرد له الأ ماء العع و كاله عي هكد محدرف: أء: 
التوضوك: تيده الصيفاك الكمالية الهو و جملة رذ الها ]لآ هو ميتافة ليان اعتصاض: الال ابدينبيحاتة: أى: لذ إلدفن 'الودره 
إلا هوء و هكذا جملة له الأسماء الحسنى مبينةُ لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنى» و هى التسعةٌ و التسعون التى ورد بها الحديث 
الصحيح. 

اتناو وانهانق فر لاسيسانة 1 للذ للقبماء امخض بمو سو الأغواطه اوعدن سنكي تا ندة الأخبيقه و الأسماه تفةا و 
خبرها الحسنىء و يجوز أن يكون الله مبتدأ و خبره الجملة التى بعده. و يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى «يعلم). ثم قرّر 
سبحانه أمر التوحيد بذ كر قضة موسى المشتملة على القدرة الباهرة» و التخب رالغريب»فقال: وَهَل أتاك حَذِيْتُ موسى الاستفهام 
للتقرير» و معناه: أليس قد أتاكك حديث موسىء و قيل: معناه: قد أتاكك حديث موسىء و قال الكلبى: لم يكن قد أتاه حديث 
موسى إذ ذاكك. و فى سياق هذه القصة تسلية للنبى صلى الله عليه و سلّم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوّة و تحمل أثقالها و 
مقامناة خطوزياة و أن للك نان الأبباك قبلةبى المزات. اديت القضة الراقعة لموس :ف :أي كارا عرق للحة يك وافيا* 
العامل فيه مقدرء أى: اذكرء و قيل: يقدر مؤْخراء أى: حين رأى نارا كان كيت و كيت؛ و كانت رؤيته للنار فى ليله مظلمةٌ لما 
خرج مسافرا إلى أمه بعد استئذانه لشعيب فلما رآها قال لأهله امكثوا و المراد بالأهل هنا امرأته» و الجمع لظاهر لفظ الأهل أو 
للتفخيم و قيل: المراد بهم المرأة و الولد و الخادم؛ و معنى امكتوا: أقيموا مكانكم., و عر بالمكث دون الإقامة؛ لأمن الإقامة 
تقتضى الدوام؛ و المكث ليس كذلك. 


وقرأ حمزة لأهله بضم الهاءء و كذا فى القصصص. قال النتحاس: و هذا على لغهُ من قال: مررت بهو 


.)١(‏ هذا القول لا يستند إلى أى دليل شرعى و يتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به. 

(؟). الأعراف: .7١00‏ 

.18١ الأعراف:‎ .)"( 
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يا رجل» فجاء به على الأصلء و هو جائزء إلا أن حمزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة إِنّى آنَسْتٌ ناراً أى: أبصرتء 
يقال: آنست الصوت سمعته؛ و آنست الرجل: أبصرته. و قيل: الإيناس الإبصار البين» و قيل: الإيناس مختصّ بإبصار ما يؤنس» و 


الجملة تعليل للأمر بالمكثء و لما كان الإتيان بالقبسء و وجود الهدىء متوقعين؛ بنى الأمر على الرجاء فقال: لَعَلَى آتِيكم مِنْها 
بقبس أى: أجيئكم من النار بقبسء و القبس: شعله من النار» و كذا المقباسء يقال: قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسنى؛ أى: 
افك عير كد اعفان البزيداف» قبت لجل اعلها عمف ردقن عه ليها تلك اقم قال الكناي ابسن 
نارا أو علما سواءء قال: و قبسته أيضا فيهما. أَْ أجدٌ عَلَى النَّار هُدىّ أى: هاديا يهدينى إلى الطريق و يدلنى عليها. قال الفرّاء: أراد 
هادياء فذكره بلفظ المصدرء أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضافء. أى: ذا هدى, و كلمة «أو) فى الموضعين لمنع 
الخلوَ دون الجمع؛ و حرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب مكان إليها قَلَمَا أتاها نُودِىَ أى: فلما أتى 
النار التى آنسها نُودِىَ من الشجرة» كما هو مصرّح بذلكك فى سورة القصصء أى: من جهتهاء و من ناحيتها يا مُوسى إِنَّى أَنا 
6 أى: نودى» فقيل: يا موسى. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير و أبو جعفر وابن محيصن و حميد و اليزيدى أنى بفتح الهمزة. و 
قرأ الباقون بكسرهاء أى: إنى قَاخْلَع تَْلئكك أمره الله سبحانه بخلع نعليه؛ لأسن ذلكك أبلغ فى التواضعء و أقرب إلى التشريف و 
التكريم و حسن التأدب. و قيل: إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغء و قيل: معنى الخلع للنعلين: تفريغ القلب من الأهل و المالء 
و هو من بدع التفاسير. 

ثم علّل سبحانه الأمر بالخلع فقال: إن بالْواد الْمدّس طلوف لبقتي الحطهونى القفسى ! النها ركو الذرفن المقددة المطيورة 
سيت بذلك لأنن الله أخرج منها الكافرين و عمّرها بالمؤمنين» و طوى: اسم للوادى. قال الجوهرى: و طوى اسم موضع بالشام 
يكسر طاؤه و يضم» يصرف و لا يصرفء فمن صرفه جعله اسم واد و مكان و جعله نكرة؛ و من لم يصرفه جعله بلده و بقعةُ و 
جعله معرفة» و قرأ عكرمة «طوى» بكسر الطاءء و قرأ الباقون بضمها. و قيل: إن طوى كثنى من الطى مصدر لنودى, أو للمقدس» 
أى: 

نودى نداءين» أو قدّس مره بعد أخرى و أنا احتَوبُك قرأ أهل المدينة و أهل مكة و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و الكسائى و 
نا احتَويُكك بالإفراد. و قرأ حمزة و أَنا اخترناكك بالجمع. قال النحاس: 

و القراءه الأولى أولى من جهتين: إحداهما أنها أشبه بالخطء و الثانية أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله: يا مُوسى إن أن 0 
معنى اخترتكك: اصطفيتكك للنبوة و الرسالة» و الفاء فى قوله: فَاسْمَمِمْ لِما يُوحى لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و ما موصولة أو 
مصدرية أى: فاستمع للذى يوحى إليككء أو للوحىء و جملة إِنِّى أَنا اللّهَ بدل من «ما؛ فى «لما يوحى». ثم أمره سبحانه بالعبادة 
فقال: فَاعْمدْنِى و الفاء هنا كالفاء التى قبلها؛ لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة وَ أقم الصَّلاةٌ إذِكرى 
خصٌ الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة» لكونها أشرف طاعة و أفضل عبادة و علّل الأمر بإقامة الطتلؤة براه 
لذكرىء أى: لتذكرنى فإن الذكر الكامل لا يتحمّق إلا فى ضمن العبادة 
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و الصلاة؛ أو المعنى: لتذكرنى فيهما لاشتمالهما على الأذكارء أو المعنى: أقم الصلاه متى ذكرت أن عليكك صلاة. و قيل: 
المعنى: لأمذكرك بالمدح فى عليين» فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول, و جملة إِنَّ الصَاعَةٌ آي 
تعليل لما قبلها من الأمرء أى: إن الساعة التى هى وقت الحساب و العقاب آتيةء فاعمل الخير من عبادةٌ الله و الصلاة. 

و 14 ل اع ند تان المي ناك لك ل او علي فو ال ‏ ورسع تت ل ا 0 
قتادة. و قال المترد و قطرب: هذا على عادهٌُ مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء: كتمته حتى من نفسىء أى: لم 
أطلع عليه أحدا؛ و معنى الآبة أن اللّه بالغ فى إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. و قد روى عن سعيد بن جبير أنه قرأً: 
أخفيها بفتح الهمزهُ و معناه أظهرهاء و كذا روى أبو عبيد عن الكسائى عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير. 


قال النحاس: 

والبش لهذه الرؤاية طريق غير هذا: قال القرطبى:: و كذا رؤاهابن الأنبازى فى كناب «الرة) قال: حدثك أبئ» حدثنا محمد بن 
الجهم؛ حدّثنا الفراء. حدّثنا الكسائى فذكره. قال النحاس: و أجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثورى عن عطاء بن 
اماف ع انهه بن جعيرانة نا أكديها يفم اليدرة. 

قال ابن الأنبارى: قال الفراء: و معنى قراءة الفتح أكاد أظهرهاء من خفيت الشىء إذا أظهرته أخفيه. قال القرطبى: و قد قال بعض 
اللغويين: يجوز أن يكون أخفيها بضم الألف معناه أظهرهاء لأنه يقال خفيت الشىء و أخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والإظهار. قال أبو عبيدة: خفيت و أخفيت بمعنى واحد. قال النحاس: و هذا حسن. و قد أنشد الفرّاء و سيبويه ما يدل على أن 
معنى أخفاه أظهره. و ذلكك قول امرئ القيس: 

فإن تكتموا ١١‏ الدّاء لا نخفهو إن تبعثوا الحرب لا نقعد 

أى: و إن تكتموا الداء لا نظهره. و قد حكى أبو عبيدة عن أبى الخطاب أنه بضم النون من تخفه. و قال امرؤ القيس: 

خفاهنٌ من إنفاقهنّ كأنّماخفاهنّ ودق من عشي مجلب "١‏ 

أى: أظهرهن. و قد زيف النحاس هذا القول و قال: ليس المعنى على أظهرهاء و لا سيما و أخفيها قراءة شاذة» فكيف ترد القراءة 
الفمحتحة الشائعة!وقال ابن الأنبارق: فيح الآرة تفسير آخرء و هو أن الكلام ينقطع على أكاد و بعده مضمرء أى: أكاد آتى بهاء 
و وقع الابتداء ب أَحفيها لتُجزى كل نفْس يما قشعى و مثله قول عمير بن ضابئ البرجمى: 


.)١(‏ فى الديوان ص (2385): تدفنوا. 

(). «الودق): المطر. «المجلب»: الذى له جلبة. 
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أى: وا كنات أفعل ».و انار هذا التحاس:و قال أبو علي الفارسى: هو من :بات 'السلب واليسن:من الأضداد و معتى أخفيها: أزيل 
عنها خفاءهاء و هو سترهاء و من هذا قولهم أشكيته. أى: أزلت شكواه. 

و حكى أبو حاتم عن الأخفش أن «أكاد» زائدة للتأكيد, قال: و مثله: إذا حر َدَهُ لَمْ يَكد يراها »)١١‏ و مثله قول الشاعر :)3١‏ 
سريع إلى الهيجاء شاكك سلاحدفما إن يكاد قرنه يتنس 

قال: و المعنى أكاد أخفيهاء أى: أقارب ذلكك. لأنكك إذا قلت: ا يقوم؛ جاز أن يكون قام و أن يكون لم يقم, و دل على 
أنه قد أخفاها بدلاله غير هذه الآيه على هذاء و قوله: لتُخزى كل َفْس بما تَشرهى متعلّق بآتية» أو بأخفيهاء و ما مصدرية» أى: 
لتجزى كل نفس بسعيهاء و السعى و إن كان ظاهرا فى الأفعال» فهو هنا يعم الأفعال و التروكك؛ للقطع بأن تارك ما يجب عليه 
عاقب هر فده عوة زد ولط رش ل كد علي اه قرطي مكف عن الأنمان الاعف و لعن و بها دعم ها و درفني 2 له 
يُؤْمِنٌ بها من الكفرة» و هذا النهى و إن كان للكافر بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة نهى له صلَى الله عليه و سلّم عن الانصداد. 
أو عن إظهار اللين للكافرين» فهو من باب: لا أرينكك هاهناء كما هو معروف. و قيل: الضمير فى «عنها» للصلاءٌ و هو بعيد. و 
قوله: وَ اتبَعَ هَواهٌ معطوف على ما قبله» أى: من لا يؤمنء و من اتبع هواه» أى: هوى نفسه بالانهماك فى اللذات الحسية الفانية 
فَتَؤدى أى: فتهلك؛ لأن انصدادك عنها بصدّ الكافرين لكك مستلزم للهلاكك و مستتبع له. 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء و ابن عساكر عن ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«أوَل ما نزل عليه الوحى كان يقوم على صدر قدميه إذا صلىء فأنزل الله طه ما أَْرلَنا ليك الْقُوآنَ لتَشّقَى . و أخرج ابن جرير و 


ابن مردويه عنه قال: قالوا: لقد شقى هذا الرجل بربه» فأنزل الله هذه الآية. و أخرج ابن عساكر عنه أيضا قال: كان رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل لثلا ينام؛ فأنزل اللّه هذه الآية. و أخرج البزار عن على قال: كان النبى 
صلى الله عليه و سلم يراوح بين قدميهء يقوم على كل رجل حتى نزلت ما أَنْرَلَنا عَليِكك الْقَوْآنَ لِتَشْقَى و حسّن السشيوطى إسناده. و 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا بأطول منه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ربما قرأ 
القرآن إذا صلىء فقام على رجل واحدة فأنزل الله طه برجليكك ف ما أنْرََنا ليك الْقَْآنَ لِتَشّْقَى و أخرج ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و ابن مردويه عنه فى قوله: طه قال: يا رجل. و أخرج الحارث بن أبى أسامة و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: طه 
بالنبطية. أى: طأ يا رجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هو كقولك اقعد. و أخرج ابن جرير و ابن 
مردويه عنه قال: طه بالنبطية يا رجل. و أخرج ابن 
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جرير عنه قال: طه يا رجل بالسريانية. و أخرج الحاكم عنه أيضا قال: طه هو كقولكك يا محمد بلسان الحبش. و فى هذه الروايات 
عن ابن عباس اختلاف و تدافع. و أخرج ابن مردويه عن أبى الطفيل قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن لى عند ربى عشرة أسماء, قال أبو الطفيل: حفظت منها ثمانية: محمد و أحمدء و أبو 
القاسم, و الفاتح» و الخاتم» و الماحىء و العاقبء و الحاشر) و زعم سيف أن أبا جعفر قال له الاسمان الباقيان طه و يس. و أخرج 
البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: طه ما أَنْرَنا عَلَيك الْقُوآنَ لِتَْقَى قال: يا رجل ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى» و كان 
يقوم الليل على رجليه فهى لغة لعكك إن قلت لعكى يا رجل لم يلتفت» و إذا قلت طه التفت إليكك. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: طه قسم أقسم الله به» و هو من أسمائه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ ما تحت النّرى 
قال: 

الثرى كل شىء مبتل. و أخرج أبو يعلى عن جابر «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم سئل ما تحت هذه الأرض؟ قال: الماءء قيل: فما 
تحت الماء؟ قال: ظلمة» قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواءء قيل: فما تحت الهواء؟ 

قال: الثرى» قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق». و أخرج ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. و أخرج 
ابن الدوتو ابن أنى خاتر» و الدمقئ فى الأسماء و الضفاكة رعو :اق عنا فى فول :و يدل القن و الخفى فال» السيز يما اسه آين 
آدم فى نفسه» و أخفى ما خفى عن ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله» فإنه يعلم ذلكك كله فيما مضى من ذلكك و ما بقى علم 
واحد, و جميع الخلا.ئق عنده فى ذلكك كنفس واحدة و هو كقوله: ما خَلْفُكمْ وَ لا بكم نا كنَفْس وَاحَدَؤٍ 1١‏ و أخرج 
الاك وا ينت له فى الك فال لبد كا علج أ ركه او الع ينا قف تاف تركديها د قمر ديدعب اللداين 
أحمد فى زوائد الزهدء و أبو الشيخ فى العظمة. و البيهقى بلفظ: يعلم ما تسر فى نفسكك و يعلم ما تعمل غدا. و أخرج ابن أبى 
حاتي عن :ابن عباس فى قوله: أَوْ أجدٌ عَلَى النَار هُدىٌ يقول: من يدل على الطريق. 

و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن علي فى قوله: فَاخْلعْ غلك قال: كانتا من جلد حمار ميت 
فقيل له اخلعهما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس إِنّك بالْوادٍ اْمُعَمدِّس طَوىٌ قال: المباركك طُوىٌ قال: اسم 
الوادى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه بِالْوادِ الْمشََدّسِ طوىٌ يعنى الأرض دمي ببى لكك | تنامة برؤاعيها لبا اقطلوق برقا ليه طوايك 


وادى كذا و كذا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: طوىٌ قال: طأ الوادى. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أنس أن 
رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم قال: «إذا رقد أحدكم عن الصّ بلا أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: أَقِم الصّلاً 
إذِكرى . و أخرج الترمذى و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه من حديث أبى هريرةٌ قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: أَقِم الصّلاةٌ لِذِكرى و كان ابن شهاب يقرؤها 


للذكرى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
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وَ ما بك يتنك يا مُوسى 1١‏ قال جى عصات أَنْكوًا ليها و أَهُشُ بها على عَنمِى و لِى فيه مآِبُ أخرى (08 قال أَلْقها يا 
مُوسى (09) فَألّقاها قَإذا هِى عَيَةُ تشعى ( ٠‏ قال حُذْها ولا تَحَفْ سَنعِيدُها سِيئها وى (11) 

وَاضْمُمْ يَدَك إلى جناجكك خوخ تيضاء من عر ُوءٍ آية أخرى (09) لبر كك مِنْ آياًا الكبرى (7 اذَْبْ إلى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ 
طغى (16) قال رَبّ اشْرَخَ لِى صَدْرِى (0)) وَ يَسّرْ د لِى أمْرى (08) 

وَ اخللٌ عُقْدَة مِنْ لِسانى (79) يَفْقَهُوا قَوْلى (28) وَ ال لِى وزيراً م مِنْ أَهْلِى (19) هارُونَ أخى (0" اشْدَد به أزْرى (01) 

وَ أَشْرِكْهُ فى أَمْرى (77) كن تُسبيحك كثيراً (00) وَ نَذْك رك كثيراً (6” إِنُكك كنت بنا صيراً (*) 

قوله: وَ ما يلك يمينكك يا مُوسى قال الزتجاج و الفرّاء: إن تلكك اسم ناقص وصلت بيمينكك؛ أى: 

ما التى بيمينكك؟ و روى عن الفرّاء أنه قال: تلكك بمعنى هذه. و لو قال ما ذلكك لجازء أى: ما ذلكك الشىء؟ 

و بالأوّل قال الكوفيون. قال الرَّجَاج: و معنى سؤال موسى عا فى يده من العصا التنبيه له عليها لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فيها 
و التأمل لها. قال الفراء: و مقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى هى عصاى لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترفء و إلا فقد 
علم اللّه ما هى فى الأزل؛ و محل ما الرفع على الابتداء» و تلكك خبره؛ و بيمينكك فى محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم 
إشازة على ما هو ظاهر اللفظء و إن كانت اسها موضولا كان ييمييكة صلة للموصول قال عق عصاى قرأ ابن أبن إسحاق عَصِع 
على لغة هذيل. 

وقر) الهس عضاف كي اناد لالنقاد الاكدي : تَوَكَوًا عَلَئِها أى: أتحامل عليها فى المشى؛ و أعتمدها عند الإعياء و الوقوف) و 
منه الاتكاء وَ أَمْشٌ بها عَلى عَتَمِى هش بالعصا يهش هشاء إذا خبط بها الشجر ليسقط منه الورق. قال الشاعر: 

أهشٌ بالعصا على أغنامى من ناعم الأراكك و البشام 

وه | العف امش بلسي االمويل ابو دو زنع العو رو كئارا مكرية »و قل اهيا نان الم واجد وك اك رك ارك 
أى: حوائج واحدها مأربة و مأربة و مأربة» مثأمث الراءه كذا قال ابن الأ-عرابى و قطرب, ذكر تفصيل منافع العصاء ثم عقبه 
بالإجمال. 


و قد تعرّض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلكك أشياء: منها قول بعض العرب: عصاى أركزها لصلاتىء و أعدّها لعداتى» و 


أسوق بها دابتى» و أقوى بها على سفرىء و أعتمد بها فى مشيتىء لتتسع خطوتى, و أثب بها النهرء و تؤمننى العثرء و ألقى عليها 
كسائى؛ فتقينى الحرّء و تدفئنى من القرّء و تدنى إلى ما بعد منى» و هى محمل سفرتىء و علاقة إداوتى» أعصى بها عند الضَراب» 
و أقرع به الأبواب» و أقى بها عقور 
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الكلاب» و تنوب عن الرمح فى الطعان» و عن السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبىء و أورّثها بعدى بنىّء انتهى. 

وقد وقفت على مصئّف فى مجلد لطيف فى منافع العصا لبعض المتأخرين» و ذكر فيه أخبارا و أشعارا و فوائد لطيفة و نكتا 
رشيقة. وقد جمع الله سبحانه لموسى فى عصاه من البراهين العظام و الآيات الجسام ما أمن به من كيد السحرة و معرّهُ 
المعاندين؛ و اتخذها سليمان لخطبته و موعظته و طول صلاته؛ و كان ابن مسعود صاحب عصا النبى صلَى الله عليه و سلم و 
عنزته »)١١‏ و كان يخطب بالقضيب و كذلك الخلفاء من بعده. و كان عادةٌ العرب العرباء أخذ العصا و الاعتماد عليها عند 
الكلام» و فى المحافل و الخطبء قالَ أَلّقَها يا مُوسى هذه جملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما جعل له 
فيها من المعجزة الظاهرة فَأَلّْقاها موسى على الأرض فَإِذا هئ عَيِةُ تَعى و ذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها و أعراضها حتى 
صارت حية تسعىء أى: تمشى بسرعة و خفة» قيل: كانت عصا ذات شعبتين» فصار الشعبتان فما و باقيها جسم حية» تنتقل من 
مكان إلى مكانء و تلتقم الحجارة مع عظم جرمها و فظاعة منظرهاء فلما رآها كذلكك خاف و فزع و ولى مدبرا ولم يعقب, فعند 
ذلك قال سبحانه حُذّها وَ لا تَحْثْ سَنعِيدُها سِيرَئَهَا وى قال الأخفش و الزجاج: التقدير إلى سيرتهاء مثل: وَ اتا مُوسى قَوْمَهُ 
"١‏ قال: و يجوز أن يكون مصدرا؛ لأن معنى سنعيدها: سنسيرهاء و يجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» أى: سائرة» أو 
بمعنى اسم المفعول» أى: مسيرة. و المعنى: سنعيدها بعد أخذكك لها إلى حالتها الأولى التى هى العصوية. قيل: إنه لما قيل له لا 
تخف بلغ من عدم الخوف إلى أن كان يدخل يده فى فمها و يأخذ بلحيها وَ اضمُمْ رَدَك إلى جناجكك قال الفرّاء و الرّجَاج: 
جناح الإنسان عضده. و قال قطرب: جناح الإنسان جنبه» و عبر عن الجنب بالجناح لأنه فى محل الجناح» و قيل: إلى بمعنى مع» 
أى: مع جناحككء و جواب الأمر تَحْرُح بتِضاءَ أى: تخرج يدك حال كونها بيضاء؛ و محل مِنْ غَئِر سُوءٍ النصب على الحال» أى: 
كائنة من غير سوءء و السوء العيب» كنى به عن البرصء أى: تخرج بيضاء ساطعا نورها تضىء بالليل و النهار كضوء الشمس من 
قر وم نو افقات دهفاي اسان ناف ا بش عر كن فتن وال الا سيق ١‏ إن [ احسية على اا 
بيضاء. قال النحاس: و هو قول حسن. و قال الزججاج: المعنى آتيناكك أو نؤتيكك آيةٌ أخرى. لأنه لما قال: تَخْرْح بَتِضاءَ دل على أنه 
قد آتاه آية أخرى, ثم علل سبحانه ذلك بقوله: 

رك مِنْ آياتنا الكئرى قيل: و التقدير: فعلنا ذلكك للزككو ون ارقا تعلق مهد وق وقع حالاء و الكبرى: معناها العظمى؛ 
وهو صفة لموصوف محذوفء و التقدير: لنريكك من آياتنا الآية الكبرىء أى: لنريكك بهاتين الآيتين يعنى اليد و العصا بعض 
آياتنا الكبرىء فلا يلزم أن تكون اليد هى الآيهُ الكبرى وحدها حتى تكون أعظم من العصاء فيرد على ذلكك أنه لم يكن فى اليد 
إلا تغير اللون فقطء بخلا-ف العصا؛ فإن فيها مع تغير اللون الزيادة فى الحجمء و خلق الحياة» و القدرة على الأمور الخارقة. ثم 


صرّح سبحانه بالغرض 


.)١(‏ «العنزة»: مثل نصف الرمح أو أكبر قليلاء و فيها سنان مثل سنان الرمح. 
(؟). الأعراف: 180. 
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المقصود من هذه المعجزات فقال: اذْهَبْ إلى فِدْعَوْنَ و خضّه بالذكر لأن قومه تبع له» ثم علل ذلكك بقوله: إِنَّهَ طغى أى: عصى و 
تكتراو كار هداعاو اللحد و خيلة قال 11 لى صَدْرِى مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال؟ و معنى 
شرح الصدر توسيعه» تضرّع عليه السلام إلى ربه و أظهر عجزه بقوله: وَ يَضيق صَدْرِى وَ لا يَنْطلِقٌ لِسانى 40١١‏ و معنى تيسير الأمر 
يلوخد فد وق لمان تون الحعية اف كات تمان العمرة الل التأعاق تكنو موطف اق أطلو عن جات 
السفااة اقل قن دحك الله اانه تراك المقداة كريتها نكيل قولدة لد اريك ولك ا تومت واقزةة لوتلاض كلها لأ 
لم يسأل حل عقدةٌ لسانه بالكلية» بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام؛ بدليل قوله: مِنْ لِسانى أى: كائنة من عقد لسانى» و يؤيد ذلكك 
قوله: هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى سانا «41: و قوله حكاية عن فرعون: وَ لا كاد دين 4١‏ و جواب الأنمر قوله: يَفْمَهُوا قَوْلى أى: يفهموا 
كلادمىء و الفقه فى كلام العرب الفهم؛ ثم خصٌ به علم الشريعة» و العالم به فقيهء قاله الجوهرى: و عل لِى وَزِيرا مِنْ أَهلى - 
فاون عق الؤزيرة المؤازن >الأكيل المؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وزرم أى: 

ثقله. قال الزجاج: و اشتقاقه فى اللغهُ من الوزر» و هو الجبل الذى يعتصم به لينجى من الهلكة, و الوزير: 

الذى يعتمد الملكك على رأيه فى الأمور و يلتجئ إليه. و قال الأصمعى: هو مشتق من المؤازرة» و هى المعاونة» و انتصاب وزيرا و 
هارون على أنهما مفعولا اجعل» و قيل: مفعولاه: لى وزيراء و يكون هارون عطف بيان للوزير و الأوّل أظهر, و يكون لى متعلقا 
جل رق انر اننا رن وطق على فيه ولا و ال بدل من هارون. قرأ الجمهور اشّدُدْ بهمزة وصلء و أَشْرِكَهُ بهمزة قطع 
كلاهما على صيغةُ الدعاء؛ أى: يا رب أحكم به قوّتى و اجعله شريكى فى أمر الرسالة» و الأزر: القوة» يقال: آزره؛ أى: قوّاه؛ٍ و 
قل القلين اي اننافاة ظيركف: افر ازا عامتو نهو دن الحاريةا و أو حوةى العنن وعد اللدين أن | تحاف اشدة نهم 
قطع و أَشْرِكْهُ بضم الهمزة أى أشدد أنا به أزرى» و أشركه أنا فى أمرى. قال النحاس: جعلوا الفعلين فى موضع جزم جوابا لقوله 
«الجعل لِى وَزِيراً» و قرأ بفتح الياء من أخى ابن كثير و أبو عمرو كئ تس ب . كيرا وَ نَذْكْرَك كثِيراً هذا التسبيح و الذكر هما 
الغاية من الدعاء المتقدّمء و المراد: التسبيح هنا باللسان؛ و قيل: المراد به الصلاة» و انتتصاب كثيرا فى الموضعين على أنه نعت 
ا أو لزمان محذوف إِنّكك كنت بنا بد يراً البصير: المبصره و البصير: العالم مشقاك لا عون وهو الم افيا ل 
إنكك كنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إلينا أيضا كذللكك الآن. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى عصا موسى قال: أعطاه إياها ملكك من الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت تضىء 
له بالليل» و يضرب بها الأرض فتخرج له النبات» و يهش بها على غنمه ورق الشجر. و أخرج ابن أبى شيب وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ أَحُشُ بها على عَنَمِى قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق على غنمى» و قد روى نحو هذا 


عن جماعة من السلف. و أخرج ابن المنذر و ابن 


.1* الشعراء:‎ .)١( 

(0). القصص: ع". 

(©). الزخرف: 7ه. 
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أبى حاتم فى قوله: وَ لِىَ فيها مَآرِبُ قال: حوائج. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه؛ و أخرج أيضا عن قتادهً قال: كانت تضىء له بالليل» و كانت عصا آدم عليه 
السلام. و أخرج أيضا عن ابن عباس فى قوله: فَلُّقاها فَإذا هي حَبةٌ تشعى قال: و لم تكن قبل ذلكك حية فمرّت بشجرة فأكلتهاء و 


مرّت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفها فولى مدبرا فنودى أن يا موسى خذهاء فلم يأخذهاء ثم نودى 
ا ا لا اي ب ا 
ال لِى وَزيراً م ف أخلى عاو عي قل كن كويد ماين 


و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ أَشْرِكَهُ فى أَمْرى قال: نبىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسى. 
[سورة طه :)5١(‏ الآيات 2" الى © 6] 


قال قَذ أَوتِيت سؤْلكك يا موسى (8) و لَقَذ نا ليك مَرةَ أخرى (/0) إِذْ أَوْحبنا إلى أمكك ما بوحى (68 أَن اقذفبهِ فى التابُوتٍ 
فَاقذْفِيهِ فى ال َيه الٌ بالشاحدلي َأحذُه عَدُوٌ لى و عَدُوٌ أ َه وَ القت عَلِك مَحَهَةٌ مَحَبّةُ منّى و لِقْضتَمَ على عَيِنى (09) إِذْ تَمْشى 
أَخْمَك قَتَقُولُ كل أَدْلْكُمْ عَلى مَنْ : كفل مَرجَغْناك إلى أُمَك كن كه قر عَتِنّها وَ لا تَخْرَّنَ وَ قتَلتَ نَفْساً فَنيجيناك مِنّ الّْعَم وَ َناك 
ونا لنت سنِينَ فى أَهْلٍ مَذينَ نم جنْتَ على قَدَرٍ يا مُوسى (50) 

وَ اضْطَنفئك لِتَفسِى 21) اذْهتٍ أَنْتَ وَ خوك بآياتى و لا تَنيا فى ذكرى (21) اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغى (60) فَقُولا لَه قَْلاً كنا 
َعَلّهُ يكذ كد أَوْ بَخْشى (©) 

لما سأل موسى ربه سبحانه أن يشرح صدره؛ و يبسر له أمرهء و يحلل عقدة من لسانه» و يجعل له وزيرا من أهله أخبره الله 
سبحانه بأنه قد أجاب ذلكك الدعاءء فال كن أريك شر لكه باكرسس أده 

أعطيت ما سألته» و السؤل: المسؤولء أى: المطلوب كقولكك: خبر بمعنى مخبورء و زيادة قوله يا موسى لتشريفه بالخطاب مع 
رغاية القواضل: و جخملة و اكد عا ميك 15 اشرق كلام معان التق رةاقال اموسى بدلاكر دقع اللدعليف و الم الأنساة و 
الافقال: و البغ ولق أحبنا الكه منة أخرى قا هذه البوق ودت تحفظ الله سيخائه اديه نشد الأعداء كنا ينه شيحاتة ها 
تار لتر درك تعر مديش غر ١]‏ انكها إل | للكدما تيص امرتين الك ارفك سر شوق الامناء لاتليق اسار 
المراد بالإيحاء إليها إما مجرّد الإلهام لها أو فى النوم بأن أراها ذلكك أو على لسان نبي أو على لسان ملك, لا على طريق النبوة 
كالوحى إلى مريم أو بإخبار الأنبياء المتقدّمين بذلكك و انتهى الخبر إليهاء و المراد بما يوحى ما سيأتى من الأمر لهاء أبهمه أُوّلا 
و فتدره ثانيا تفخيما لشأنه» و جملة أَنِ اقَذِفِيهِ فى الَّابُوتِ مفسّرة لأن الوحى فيه معنى القول» أو مصدرية على تقدير بأن اقذفيه» و 
القذف هاهنا الطرح؛ أى: اطرحيه فى التابوت, و قد مرّ تفسير التابوت فى البقرة فى قصهُ طالوت فَاقَذِفِيهِ فى الَيَمِ أى: اطرحيه فى 
البحره و اليم: البحر أو النهر الكبير. 1 

قال الفرّاء: هذا أمر و فيه المجازاةء أى: اقذفيه يلقه اليم بالساحلء و الأمر للبحر مبنى على تنزيله منزلة من 
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يفهم و يميزء لما كان إلقاؤه إياه بالساحل أمرا واجب الوقوعء؛ و الساحل: هو شط البحر. سمّى ساحلا لأن الماء سحله قاله ابن 
دريدء و المراد هنا ما يلى الساحل من البحر لا نفس الساحلء و الضمائر هذه كلها لموسى لا للتابوت» و إن كان قد ألقى معه 
لكن المقصود هو موسى مع كون الضمائر قبل ذاو يده لل وجعيلة اخذة عَدُوٌّ لى وَ عَدُوٌ لَهُ جواب الأمر بالإلقاء» و المراد 
بالعدوٌ فرعون, فإن أمْ موسى لما ألقته فى البحر و هو النيل المعروف, و كان يخرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه الله فى ذلكك 
النهر إلى داره» فأخذ التابوت فوجد موسى فيهء و قيل: إن البحر ألقاه بالساحل» فنظره فرعون فأمر من يأخذه؛ و قيل: وجدته ابنهُ 
فرعوة ةو الأذل أرق :8 القيق فلكم فهد يلى أت انق اللمشلن مويكى ابطية كانت جدة ععال ف لزي عياذة لاير انك إله 


أحبه؛ و قيل: جعل عليه مسح من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. و قال ابن جرير: المعنى و ألقيت عليكك رحمتىء و قيل: 
كلمة من متعلقة بألقيت» فيكون المعنى: ألقيت منى عليكك محبة أى: أحببتكك؛ و من أحبه الله أحبه الناس وَ لِمَضِمَعَ على عَيْنى 
أى: و لتربى و تغذى بمرأى منى» يقال: صنع الرجل جاريته؛ إذا رباهاء و صنع فرسه؛ إذا داوم على علفه و القيام عليه» و تفسير 
عَلى عَيِنِى بمرأى منى صحيح. قال النحاس: و ذلكك معروف فى اللغة؛ و لكن لا يكون فى هذا تخصيص لموسى. فإن جميع 
الأشباء مراف من اللدكو قال أن عند ةا ار الأتاركل: إزة المس لخدف على محف و إرادفي) ول : 

أتخذ الأشياء على عينى» أى: على محبتى. قال ابن الأنبارى: العين فى هذه الآبةُ يقصد بها قصد الإرادةٌ و الاختيار» من قول 
الوا ل را ا 0 
وقيل: متعلقة بما بعده» أى: و لتصنع على عينى قدَّرنا مشى أختكك. و قرأ ابن القعقاع وَ لِتَضْنَعَ بإسكان اللام على الأمرء و قرأ أبو 
نهيك بفتح التاء. و المعنى: 

مكرمع كك والطترد كه بستحت يوطي كين مير لني الى ررق لالشج هار سيت يرن يخون اق كونب لاا 
3 مادا للد سو رار الع ل 0 دكبلة :و لكك نون خرص عورف لكر فر شوك فوطو قو أفر آنه 
آسية يطلبان له مرضعة؛ فقالت لهما هذا القول» أى: هل أدلكم على من يضمّه إلى نفسه و يربّيهء فقالا لها: و من هو؟ قالت: أمى, 
فقالا: هل لها لبن؟ قالت: 

نعم» لبن أخى هارونء و كان هارون أكبر من موسى بسنة» و قيل: بأكثرء فجاءت الأم فقبل ثديهاء و كان لا يقبل ثدى مرضعة 
فوا هذ حملن ال من حقو الى ليوحت اللو كنار إلعاة سي دن فيا ال امو 1 
عبد الحميد عنه كى تقرّ بكسر القافء و قرأ الباقون بفتحها. قال الجوهرى: قررت به عينا قرّهُ و قروراء و رجل قرير العين» و قد 
قرّت عينه تقرٌ و تقر نقيض سخنتء و المراد بقرّهُ العين: السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته فى البحر و عظم عليها فراقه وَ 
لا تَخْرّنَ أى: لا بحصل لها ما يكدّر ذلكك السرور من الحزن سبب من الأسباب» و لو أراد الحزن بالسبب الذى قوت عينها بزواله 
لقدّم نفى الحزن على قَرّهُ العين» فيحمل هذا النفى للحزن على ما يحصل بسبب يطرأ بعد ذلكء و يمكن أن يقال: إن الواو لما 
كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعيّن؛ و قيل: المعنى: و لا 
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كدون الك اموس لقن إشفافياء وهو تتفت 5 كلك فيا الترافبالتفين هنا تفن القنطى الدع رو كزم ,مويك لقف عليهةو 
كان قتله له خطأ قنيناك مِنَ الْكُم أى: الغمّ الحاصل معكك من قتله خوفا من العقوبة الأخروية أو الدنيوية أو منهما جميعا؛ و 
قيل: الغم هو القتل بلغة قريش»؛ و ما أبعد هذا! وَ كاك قُتُونَاً الفتنة تكون بمعنى المحنة؛ و بمعنى الأمر الشاقٌ» و كلّ ما يبتلى به 
الإنسانء و الفتون يجوز أن يكون مصدرا كالثبور و الشكور و الكفورء أى: ابتليناكك ابتلاء» و اختبرناكك اختباراء و يجوز أن 
يكون جمع فتن على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور فى حجرة. و بدور فى بدرة» أى: خلصناك مَرَّهُ بعد مرّهُ مما وقعت فيه 
من المحن التى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته و لعل المقصود بذكر تنجيته من الغمّ الحاصل له بذلكك السبب» و 
تنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنع الله سبحانه لهء و تقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلكك مع فرعون و بنى إسرائيل 
فلبِنْتَ سِدَِينَ ذ فى أَهْل مَردُيَنَ قال الفرّاء: تقدير الكلام و فتناكك فتوناء فخرجت إلى أهل مدين فلبئت سنين» و مثل هذا الحذدف 
كثير فى التنزيل؛ و كذا فى كلام العرب فإنهم يحذفون كثيرا من الكلام إذا كان المعنى معروفاء و مدين: هى بلد شعيبء و 
كانت على ثمانى مراحل من مصر؛ هرب إليها موسى فأقام بها عشر سنين» و هى أتمّ الأجلين؛ و قيل: أقام عند شعيب ثمان و 


عشرين سنة؛ منها عشر مهر امرأته ابنهُ شعيبء و منها ثمانى عشرةٌ سنهُ بقى فيها عنده حتى ولد له. و الفاء فى «فلبثت» تدل على 


أن المراد بالمحن المذكورة هى ما كان قبل لبثه فى أهل مدين ثم جِنْتٌ عَلى قَدَرِ يا مُوسى أى: فى وقت سبق فى قضائى و 
قدرئ أن اكلسكة .و اجعلكة نيياة أو غلن مقنذاد من الزفان توصي فيه إلن الأثياف نو هو براش ارين شنة: أو على موعن قد 
عرفته بإخبار شعيب لكك به. قال الشاعر: 

نال الخلافة إذ كانت له قدراكما أتى ربّه موسى على قدر 

و كلمة ثم المفيدة للتراخى للدلالة على أن مجيئه عليه السلام كان بعد مده و ذلكك بسبب ما وقع له من ضلال الطريق و تفرّق 
غنمه و نحو ذلكك وَ اص طَتَمْتك لنَقْيتَى الاصطناع: اتخاذ الصنعة» و هى الخير تسديه إلى إنسان» و المعنى: اصطنعتكك لوحيى و 
رسالتى لتتصوّف على إرادتى. قال الزجاج: تأويله اخترتكك لإقامة حجتى, و جعلتكك بينى و بين خلقى» و صرت بالتبليغ عنى 
بالمنزلة التى أكون أنا بها لو خاطبتهم و احتججت عليهم. قيل: و هو تمثيل لما خوّله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب 
للك لبحمن توافت اذهك الكو الم وك أى#والتدهت اعوكه وهو كاقم ستانف تموق :لبان مغن النقصوة مق 
الاصطناع. و معنى بآ ياتى بمعجزاة نى التى جعلتها لكك آي و هى التسع الآآيات وَ لا تيا فى ذكرى أى: لا تضعفا و لا تفتراء يقال: 
ونى ينى ونيا؛ إذا ضعف. قال الشاعر :)١١‏ 

فما ونى محمّد مذ أن غفرله الإله ما مضى و ما غبر 


.)١(‏ هو العجاج. 
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و قال امرؤ القيس: 

مسح إذا ما الشابحات على الونى أثرن غبارا بالكديد المركل )٠١‏ 

قال الفراء: فى ذكرى و عن ذكرى سواءء و المعنى: لا تقصرا عن ذكرى بالإحسان إليكماء و الإنعام عليكما و ذكر النعمة شكرها. 
خل: طلى لاه الام فى طلع الإساة رفي قاين مسجعرد الا هن فى اتكري ااذعنا إلى فرغلا إل ل بق أمر لهما 
جميعا بالذهاب» و موسى حاضر و هارون غائب تغليبا لموسى؛ لأنه الأصل فى أداء الرسالة و علّل الأمر بالذهاب بقوله: إِنَهُ طغى 
أى: جاوز الحدّ فى الكفر و التمرّد. و خصٌ موسى وحده بالأمر بالذهاب فيما تقدم؛ و جمعهما هنا تشريفا لموسى بإفراده» و 
تأكيدا للأمر بالذهاب بالتكرير. و قيل: إن فى هذا دليلا على أنه لا يكفى ذهاب أحدهما. و قيل: الأوّل: 

أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس. و الثانى: أمر لهما بالذهاب إلى فرعون. ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما فى ذلكك من 
التأثير فى الإجابة» فإن التخشين بادئ بدء يكون من أعظم أسباب النفور و التصلّب فى الكفرء و القول اللين: هو الذى لا خشونة 
فيه» يقال: لان الشىء يلين ليناء و المراد تركهما للتعنيف» كقولهما: قل لَك إلى أَنْ ترَكى 159 و قيل: القول اللين هو الكنيةٌ له 
و قيل: أن يعداه بنعيم الدنيا إن أجابء ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله: لَعلَهُ يتَذَّكرُ أو يَخْشى أى: باشرا ذلكك مباشرة من يرجو 
و يطمعء فالرجاء راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين: سيبويه و غيره. و قد تقدّم تحقيقه فى غير موضع. 

قال الزجاج: «لعل) لفظهة طمع و ترج فخاطبهم بما يعقلون. و قيل: لعل ها هنا بمعنى الاستفهام. و المعنى: 

فانظرا هل يتذكر أو يخشىء و قيل: بمعنى كى. و التذكير: النظر فيما بلغاه من الذكر و إمعان الفكر فيه حتى يكون ذلكك سببا فى 
الإجابة» و الخشية هى خشية عقاب الله الموعود به على لسانهماء و كلمة «أو؛ لمنع الخلوٌ دون الجمع. 

وقد أخرج بن ا ى جات عن السذى ف قرا : فَاشِفِيه فى اليم قال: هو النيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن 

عباس فى قوله: وَ أَلْمَيتٌ عَلَيِك مَعَكَةٌ ٠‏ مِنى قال: كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبته. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 


سلمةُ بن كهيل قال: حتبتكك إلى عبادى. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عمران الجونى فى قوله: وَ لْتَضِتَمْ عَلى 
ل ل 
ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيهُ قال: يقول: أنت بعينى إذ جعلتكك أمركك فى التابوت» ثم فى البحر و إذ تمشى أختكك. و 


أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الخطيب عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إنما قتل موسى الذى 


.)١(‏ «مسح): سحح: انصبٌ. «السابحات:: التى تبسط يديها إذا عدت. «الونى): الفتور. «الكديد): ما غلظ من الأرض. «المركل): 
الذى ركلته الخيل بحوافرها. 

.١8 النازعات:‎ .)5( 
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قتل من آل فرعون خطأء يقول الله سبحانه: وَقَتَلْتَ تَفُساً قَنجَئِناك مِنّ الهم قال: من قتل النفس و قَتَنّاك قتّوناً قال: أخلصناكك 
إعالاضاديو أعرح يسع و متصون وعد بو خيية وان التطدو وابى أن اكه قن أن عابي فى اركذ واكقاك ونا فال 
ابتليناكك ابتلاء. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: اختبرناكك اختبارا. و قد أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أثرا طويلا فى تفسير الآية» فمن أحبّ استيفاء ذلكك فلينظره فى كتاب 
التفسير من سنن النسائى. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ثُمّ جيْتَ على قََدَّرِ قال: لميقات. و أخرج عبد ابن حميد و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و قتادة عَلى قَدَّرِ قال: موعد. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا تيا 
قال: لا تبطئا. و أخرج ابن أبى حاتم عن علي فى قوله: قَوْلَا لَِناَ قال: كنّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
باهو أخرع ابن المنذواو ابن أبن بشاتم نه فى كولاه لله ركذ كز أو شن قال هل بذاك 


[سورة طه :)5١(‏ الايات 58 الى 094] 


ل 000000 
أدبيل غناي تايل وَ لا نع دُبْهُْ قَذ جنا ك بِآيَةُ مِنْ ريك وَ السّلامُ عَلى من اتَبعَ الْهدى (/6) إن 3 ا إِلَينا أن العداف 
على قن كدت و توك :قال قرة تتكما با فوس زوم 

قال را الذي أغظلى كل شع خلقة َْقَهُ نّم قدى (50) قال هما بال لون الأولى (01) قال علْمَها ندر بَى فى كتاب لا يَضِلَ دَبَى 3 
لا ينسى (00) اذى جعلَ لم دض مهدا ون لكك لكم فبها سبلاو أَثْرلَ مِنَ التّماءِ ماء كَأخْرَجنا يه أواجاً مِنْ نبَاتٍ شت 08م) 
كُنُواوَ زعا أنعاكم إِنّ فى ذلِكك لات لأولى التهى (06) 

ينها حَلفناكمْ و بها ندم و نها ركم تار أخرى (0) و لد أَرَئنا آباتا كلها مكُذّبَ و أبى (02) قال أ جنا حرجنا 
مِنْ أَدْضِنا بيبخ رك يا مُوسى (/0) فَلتأتتك بيدخر مِفْلِهِ فَاجِعلْ يتناو بيتك مؤْعِداً لا نُخْلفُهُ تن و لا أَنْتَ مكاناً سُوىٌ (88) قال 
مَوْعِدكُمْ يَوْمٌ لزي وَأَنْ يُْشَرَ الئاس ضُححى (05) 

قر الجمهور اذ يَفْرْط بفتح الياء و ضم الراء؛ و معنى ذلكك: إننا نخاف أن يعجل و يبادر بعقوبتناء يقال: فرط منه أمرء أى: بدر» و 
منه الفارطء و هو الذى يتقدّم القوم إلى الماع أ بيعلا عذاب الفارط فى الذنب» وهو المتقدّم فيه كذا قال المبرد. و قال 
أيضا: فرط منه أمر و أفرط: أسرفء و فرط: تركك. 


و قرأ ابن محيصن يَفْرْطَ بضم الياء و فتح الراء» أى: يحمله حامل على التسرّع إليناء و قرأت طائفة بضم الياء و كسر الراء» و منهم 


أبن عامل ومجافن و عكرمة من الافراطء أ شعط فق أذيننا: قال الراتةة: 

قد أفرط العلج عليئا و عجل و معنى أَوْ أَنْ يَظْغَى قد تقدّم قريباء و جملة قال لا تخافا مستأنفة جواب سؤال مقدّرء نهى لهما عن 
الخوف الذى حصل معهما من فرعون. ثم علّل ذلكك بقوله: إلى اتعكنا أى: بالنصر 
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لهماء و المعونة على فرعون؛ و معنى أَسِْعَعٌ و أرى إدراك ما يجرى بينهما و بينه بحيث لا يخفى عليه سبحانه منه خافية» و ليس 
بغافل عنهماء ثم أمرهما بإتيانه الذى هو عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذهاب إليهء فلا تكرار فَقّولا إِنّا رَسُولا رَبك أرسلنا 
إليك فَأَرْسِلُ معنا بَنِى إش.رائِيلَ أى: خلّ عنهم و أطلقهم من الأسر وَ لا تُعَذَبْهُمْ بالبقاء على ما كانوا عليه؛ و قد كانوا عند فرعون 
فى عذاب شديد: يذبح أبناءهم» و يستحيى نساءهم, و يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه. ثم أمرهما سبحانه أن يقولا لفرعون قَدْ 
تناك بآرَيْ مِنْ رَبُكك قبل: هى العصا و اليدء و قبل: إن فرعون قال لهما: و ما هى؟ فأدخل موسى يده فى جيب قميصه؛ ثم 
أخرجها لها شعاع كشعاع الشمسء فعجب فرعون من ذلككء و لم يره موسى العصا إلا يوم الزّينُ وَ السَلام عَلى مَن اَبَعَ الْهُدى 
أى: السلامة. قال الرَجَاجٍ: أى: من اتبع الهدى سلم من سخط الله عزّ و جل و من عذابه» و ليس بتحية. قال: و الدليل على ذلك 
أنه ليس بابتداء لقاء و لا خطاب. قال الفراء: 

السلام على من اتبع الهدىء و لمن اتبع الهسدى سواء | د أُوحِى إِلَينا من جهة الله تبان أن العذاق علي ف كد وان 
الفراد:الغذات: الهلاكق و الدمار ف الدنا و الخلود:فى النان»:و المراد بالتكذيت: 

التكذيت بيات اللدوا رسف :و اقول الإعرامن عن كلها والإنحاة زهاقال فمن ركنا با فوس أى: 

قال فرعون لهما: فمن ربكما؟ فأضاف الربٌ إليهما و لم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما و لجحده للربوبية» و خصٌ موسى 
اناا لكوت لأ عل ندع الرسالة دو كال عمط كه وووري اذى قال يلكا الدلى مط كل كه ولق لفان برسي نضا لفق 
واف عند اءوْخَيره الذى أخطئ كل عقن و كلثة و يجوز اذزيكوة ورينا خب كد ااعحدوق وما يعدم صلب قر | اللجمهور خلقة 
بسكون اللام» و روى زائدة عن الأعمش أنه قرأ «خلقه» بفتح اللام على أنه فعل» و هى قراءة ابن أبى إسحاقء و رواها نصير عن 
الكسنتاتن» فعلن القراذة الأولن ‏ يكو خيلقه ثاق سقعول أعطى .بو المعى: أعطن. كل نشو صورته و شكلة الذئ يطاق المتقعة 
المنوطة به المطابقةٌ له؛ كاليد للبطشء و الرجل للمشىء و اللسان للنطقء و العين للنظر, و الأذن للسمع. كذا قال الضيحاك و غيره. 
و قال الحسن و قتاد: أعطى كل شىء صلاحه و هداه لما يصلحه. و قال مجاهد: المعنى لم يخلق خلق الإنسان فى خلق البهائم» 
ولا خلق البهائم فى خلق الإنسانء و لكن خلق كل شىء فقدّره تقديراء و منه قول الشاعر: 

وله فى كل شىء خلقو كذاك الله ما شاء فعل 

وقآل القواءة المع : خخلق للرجل الهراق و لكل ذكر ما 'بوافقه من الآنات؛ و جوز أن يكون خلفه على القزاءة الأولى هو 
المفعول الأوّل لأعطىء أى: أعطى خلقه كلّ شىء بحتاجون إليه» و يرتفقون به و معنى ثم هردى أنه سبحانه هداهم إلى طرق 
الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل شىء فيما خلق له و أما على القراءه الآخرة» فيكون الفعل صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أى: 
أعطى كل شىء خلقه الله سبحانه و لم يخله من عطائه» و على هذه القراءة يكون المفعول الثانى محذوفا: أى أعطى كل شىء 
خلقه ما يحتاج إليه» فيوافق معناها معنى القراءة الأولى. 
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قال كُما بال الْقرُونِ الى لما سمع فرعون ما احدي به موسى فى ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لا يخفى من أن 
القلقو الودانة فاهان:رلة شاذق »و لأ رن ليما غرة عالق وز عات ود لكف البتالق ز الياد ع من اللدعيحاته لأرت خره قال قرفو 


فما بال القرون الأولى؟ فإنها لم تقر بالربٌ الذى تدعو إليه يا موسىء بل عبدت الأوثان و نحوها من المخلوقات, و معنى البال: 
الحال و الشأن» أى: ما حالهم؟ و ما شأنهم؟ و قيل: 

إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة لموسى لما خاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة. أى: ما حال القرون الماضية؟ و 
ماذا جرى عليهم من الحوادث؟ فأجابه موسى؛ ف قَالَ عِلمُها عِنْدَ رَبّى أى: إن هذا الذى سألت عنه ليس مما نحن بصدده؛ بل هو 
من علم الغيب الذى استأثر الله به لا تعلمه أنت و لا أنا. و على التفسير الأول يكون معنى عِلْمّها عِنْدَ رَبّى أن علم هؤلاء الذين 
عبدوا الأوثان و نحوها محفوظ عند الله فى كتابه سيجازيهم عليهاء و معنى كونها فى كتاب أنها مثبته فى اللوح المحفوظ. قال 
الزجاج: المعنى أن أعمالهم محفوظة عند الله يجازى بهاء و التقدير: علم أعمالها عند ربّى فى كتاب. 

ركه عتلق' تي مغ ابول :1 ليتس على أنوال#الأذل أله ادام كلام مريه لله معالى عن هافن المتفينواقدات 
الكلام عند قوله «فِى كتاب»» كذا قال الزجاج. قال: و معنى لا يَضِلٌ لا يهلكك. من قوله: أ إذا ضَ نا فى الَْرْضٍ 201١‏ وَ لا يَنْسى 
شيئا من الأشياءء فقد جاع الولؤكم ر الشس اك النول الا قيعي لا عض لأ يط القرل النالكة أن ساملا بسي فال 
ابن الأعرابى: أصل الضلال الغيبوبة. القول الرابع: أن المعنى لا يحتاج إلى كتابء و لا يضل عنه علم شىء من الأشياء؛ و لا ينسى 
ما علمه منهاء حكى هذا عن الزجاج أيضا. قال النحاس: و هو أشبهها بالمعنى. و لا يخفى أنه كقول ابن الأ-عرابى. القول 
الخامس: أن هاثين الجملتين صفهٌ لكتابء و المعنى: أن الكتاب غير ذاهب عن الله و لا هو ناس له اذى جَعَلَ لَكمٌ الْأَوْضَ دا 
الموصول فى محل رفع على أنه صفة لربى متضمَنة لزيادة البيان» و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أو فى محل نصب على 
المدح. قر الكر فون مهدا على أنه كيدو لعل نفدو أئة مهدما مهد أو علن: تقد مقافت متحذوفق أى: ذات مهدة و عو 
اسم لما يمهد كالفراش لما يفرش. و قرأ الباقون مهادا و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لاتفاقهم على قراءة: أ ل 
نَجَْلٍ الَْرْضَ مهاداً. قال النحاس: و الجمع أولى من المصدر؛ لأن هذا الموضوع ليس موضع المصدر إلا على حذف المضاف. 
قبل: يجوز أن يكون مهادا مفردا كالفراش» و يجوز أن يكون جمعاء و معنى المهاد: الفراشء فالمهاد: جمع المهد. أى: جعل كل 
موضع منها مهدا لكل واحد منكم و سَلّك لكم فيها سنا السلكك: [دخال الشىءفى الشىء. و المعنى: أدخل فى الأرض لأجلكم 
طرقا تسلكونها و سهّلها لكم. و فى الآية الأمخرى: الى جَعَلَ كم دض مَؤْداً وَ جَعَلَ كم فيها شيا لَعَلْكمْ تَهْتَدُونَ ثم قال 
سبحانه ممتّا على عباده و أَْرلَمِنّ الَماءِ ماءَ هو ماء المطر قيل: إلى هنا انتهى كلام موسىء و ما بعده هو فَأَخْرَجنا به أزواجاً 
مِنْ نَباتٍِ شَنَّى من كلام اللّه سبحانه» و قيل: 


هو من الكلام المحكيّ عن موسىء معطوف على أنزلء و إنما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من 


0ل 0 
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الدلالة على كمال القدرة. و نوقش بأن هذا خلاسف الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكلم» و يجاب عنه بأن 
الكلا-م كله محكيّ عن واحد هو موسىء و الحاكى للجميع هو اللّه سبحانه. و المعنى: فأخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث و 
المعالجة أزواجاء أى: ضروبا و أشباها من أضناف النبات المختلفة. وقوله: «من نبات» صفة لأزواجاء أو ببان لهء و كذا «شتى) 
صفة أخرى له أى: متفرّقةُ جمع شتيت. و قال الأخفش: التقدير أزواجا شتى من نبات. قال: و قد يكون النبات شتى؛ فيجوز أن 
يكون دكت ) نعتا لأزويحاء و تحور أن يكون تنا للشات) يقال أمر شك أى > متفوق واشت الأمر شقا و شنانا نفد قو اشننتك 
مثله و الشعيت: المتفدق. قال زوبة: 


و جملة كلوا وَ ارْعَوَا فى محل نصب على الحال بتقدير القول؛ أى: قائلين لهم ذلككء و الأمر للإباحة» يقال: رعت الماشية الكلاً 
رورغ اع ساحهاارغانة» الى "أننادي] و مشوض اه رع اردانو بعحة يادو الإشارة يول إذ فى كه اباك لوق الم إليما 
تقدّم ذكره فى هذه الآيات, و النهى: العقول» جمع نهيف و خصٌ ذوى النهى لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم؛ و قيل: لأنهم ينهون 
الف عن لاقع :اوها اكلم رز ترح الواح على رشو فى لنانقاالصيانع سجدا با لقولة» ا 0 
مِنْها حَلَفاكُمْ وما بعده راجع إلى الأرض المذكورة سابقا. قال الرجَاجٍ و غيره: يعنى أن آدم خلق من الأرض و أولاده منه. و 
قبل: المعنى: أن كل نطفة مخلوقة من التراب فى ضمن خلق آدم؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد البشر له حظّ من خلقه و فيها أى: فى 
الأشرض تُعِيدُكُمْ بعد الموت فتدفنون فيها و تتفرّق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأعرض و جاء بفى دون إلى للدلالة على 
الاستقرار و مها أى: من الأشرض تُحُرِجكُمْ تاة أخرى أى: بالبعث و النشور و تأليف الأجسام و رد الأرواح إليها على ما كانت 
عليه قبل الموت» و التارة كالمرة وَ لَمَدَ أَرَْناهُ آياتنا كلّها أى: أرينا فرعون و عرّفناه آياتنا كلهاء و المراد بالآيات هى الآيات التسع 
المذكورة فى قوله: وَ لَمَدُ آتَينا مُوسى يِسْمٌ آياتٍ على أن الإضافة للعهد. و قيل: 

المراد جميع الآيات التى جاء بها موسى. و التى جاء بها غيره من الأنبياء» و أن موسى قد كان عرّفه جميع معجزاته و معجزات 
سائر/لأبياءزو الأول" أولق: و قبل #التراة بالالياك تع الله يتيهانالدالة أل تونعيناء تكدذههو أن ائ: كذت ورعون مربي 
و أبى عليه أن يجيبه إلى الإيمان» و هذا يدل على أن كفر فرعون كفر عناد؛ لأ-نه رأى الآيات و كذب بهاء كما فى قوله: وَ 
جك دُوا يها وَ استقئئها أَْفُئمِهُمْ ظُلْما وَعُلُوًا. و جملة قالَ أ جتنا لمُخرِجنا منْ أَرْضِدنا بيتخ رك يا مُوسى مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال فرعون بعد هذا؟ و الهمزةٌ للإنكار لما جاء به موسى من الآيات» أى: جئت يا موسى لتوهم الناس 


.)١(‏ و تمامه: و هى تثير الشاطع السَححيتا. 

«السخيت»: دقاق التراب. 
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عليهم اتباعكك. و الإيمان بما جئت به. حتى تتوصل بذلك الإيهام الذى هو شعبةُ من السحر إلى أن تغلب على أرضنا و تخرجنا 

منها. و إنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسىء فإنه إذا وقع فى أذهانهم و تقرّر فى أفهامهم أن عاقبة 

إجاحهم حوبي التتزوج عن دبا يعوو أرظائهيع ا كائوا غير تلزن لكا سإ «الري ف امعرا تاشقن برها يلاو ليه 
من الخير فَلَتأتِنكك بسر مِمْلِهِ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها و اللام هى الموطنة للقسم؛ أى: و الله لتخارضتك يحثل ها حتت 

به من السحرء على نوق للنائن أ الدع حتنع هه سيد قدو غلن مكل الشاخر فالعفل ينناو ايشكة توعد هر مصيد ره أ 

وعداء و قيل: اسم مكانء أى: اجعل لنا يوما معلوماء أو مكانا معلوما لا نخلفه. قال القشيرى: و الأظهر أنه مصدرء و لهذا قال: لا 

تكلفة أن : لا كلق :ذلك الرعدة و الاأخلاق: أن مه كنها وال بره 

قال الجوهرى: الميعاد: المواعده و الوقت و الموضعء و كذلك الوعد. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و شيبة و الأعرج لا تُحُلِفَه 

بالجزم على أنه جواب لقوله اجعل. و قرأ الباقون بالرفع على أنه صفة لموعداء أى: 

لا نخلف ذلكك الوعد نحن ولا أَنْتَ و فض تعبين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال اقتداره على الإتيان بمثل ما أتى به موسى» 

و انتضات فكانا شوئ بقع مقدن ندل غليه المضدزه أ غلك أتميدل بهن موعدا 


قرأ ابن عامر و عاصم و حمزةٌ سُوىٌ بضم السينء و قرأ الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم كسر السين 
لأنها اللغةُ العالية الفصيحة؛ و المراد مكانا مستوياء و قيل: مكانا منصفا عدلا بيننا و بينكك. قال سيبويه: يقال سوى و سوىء أى: 
عدلء يعنى عدلا بين المكانين. قال زهير 

أرونا خطة لا ضيم فيهايسوّى بيننا فيها السّواء 

قال أبو عبيدةٌ و القتبى: معناه مكانا وسطا بين الفريقين» و أنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفى: 

و إِنّ أبانا كان حل ببلدؤسوى بين قبس عيلان و الفزر 

و الفزر: سعد بن زيد مناة. ثم واعده موسى بوقت معلوم ف قالّ مَوْعِدّكمْ يَْمٌ الرّينَهٌ قال مجاهد و قتادةُ و مقاتل و السدّى: كان 
ذلكك يوم عيد يتزينون فيه» و قال سعيد بن جبير: كان ذلكك يوم عاشوراءء و قال الضححاكك: يوم السبتء و قيل: يوم النيروز» و 
قيل: يوم كسر الخليج. و قرأ الحسن و الأعمش و عيسى الثقفى و التّدلممى و هبيرة عن حفص يَوْمُ الزَنَهْ بالنصب» و رويت هذه 
القزاءة عق أ عمر و أى: 

فى يوم الزينة إنجاز موعدنا. و قرأ الباقون بالرفع على أنه خبر موعدكم. و إنما جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب منه فرعون أن 
يكون سوىء لأن يوم الزينة يدل على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليو أو على تقدير مضاف محذوفء أى: موعدكم 
مكان يوم الزينة وَ أَنْ يمر النَّاسُ ضُحى معطوف على يوم الزينة فيكون فى محل رفع أو على الزينة فيكون فى محل جر يعنى 
ضحى ذلك اليوم, و المراد بالناس أهل مصر. و المعنى: 

يحشرون إلى العيد وقت الضحىء و ينظرون فى أمر موسى و فرعون. قال الفرّاء: المعنى إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية 
ضحى فذلكك الموعد. قال: و جرت عادتهم بحشر الناس فى ذلكك اليوم. و الضحى قال الجوهرى: 

ضحوة النهار بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحىء و هو حين تشرق الشمسء و خصّ الضحى لأنه أوّل 
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النهار» فإذا امتدّ الأمر يينهما كان ذ لام را وتيار اكور مركي لسار ا لدمصعدر 
الله الثادن محف اروصم السحدوف أنه قرا و أن سو الوق و قرا سن القدانتالعاء القرقية اف وان هدر الحنا 
فرعونء و قرأ الباقون بالتحتية على البناء للمفعول. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إنّدا نَخَافٌ أَنْ يَفْرْطَ عَلَيِنا قال: يعجل أَوْ أَنْ يَطْغى قال: يعتدى. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج فى قوله: 0 وَ أرى قال: أسمع ما يقول و أرى ما يجاوبكما به» فأوحى إليكما فتجاوبانه. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 

لما فت الللاموسى إلى فزغوق قال وك أى نهر اه أفول؟ فال قل أهيا شزاعياء فال الأعمش: لفسير ذلك: 

الحىّ قبل كل شىء. و الحىّ بعد كل شىء. و جوّد السيوطى إسناده؛ و سبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير فى تفسيره. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن قتاد فى قوله: على مَنْ كَ َب وَ تَولّى قال: كذب بكتاب الله و تولى عن طاعة الله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عن ابن عباس فى قوله: 

أغطى كل ديد و خَلْمَةٌ قال#خلق لكل شىء ووجة كك دق :قال« هذاه لمتكحة ومطعمة وامشريه و سكته, و الدوج ابن جر يزو 
ل ل 


قي 


لأولى الحجا و العقل. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عطاء الخراسانى قال: إن الملكك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذى يدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق من التراب و من النطفة و ذلك قوله: مِنْها حفاكم وَ فيها تُعِيدّكُمْ و أخرج أحمد و 
الحاكم عن أبى أمامة قال: لما وضعت أمْ كلثوم بنت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم: «منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تار أخرىء بسم الله و فى سبيل الله و على ملَّهُ رسول اللّه. و فى حديث فى 
السنن: «أنه أخذ قبضهٌ من التراب فألقاها فى القبر و قال: 

منها خلقناكم» ثم أخرى و قال: و فيها نعيدكم, ثم أخرى و قال: و منها نخرجكم تارة أخرى). و أخرج سعيد بن منصور و عبد 


بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مَوْعِدُ كم يَوْمُ الزَينَهْ قال: يوم عاشوراء. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمرو نحوه. 
[سورة طه :)7١(‏ الآيات 2٠‏ الى ]1٠١‏ 


00 أ (مع) قال لقع كرسي ويلك له توا على الله كبا ينجتكمْ يعوذاب و ف خات من افر 
)2١(‏ فتارعُوا رُم تو روا وى (21) انوا إن هذان لساجران ريدن أن يجام مِن أَرضتكمْ بيتخرجما و يذب 
بطَرِقَيكمٌ الْمُتْلى (2) فَأَجْمِعُوا كيد كع ؛ انتُوا صَمًا وَ كد أَقْلْح اليم مَن اشتغلى (ع2) 

الوا اوسن إفا آذ تلفق و قا آذ تكون أولَ عن آثقى (دع) مان بن أثثرا كإذا باقع و عطقف بتكل الدية ترجه آنها 
تُشعى (9©) فَأَؤْيَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسى (/0© قُلّدا لا نَحَنْ إِنَك أَنْتَ الأغلى (28) وَ أل ما فى يَمِيبك تَلْقَنْ ما ص تَعُوا إِنّما 
صَنَعُوا كيدٌ ساجر وَ لا بُفْلِحُ السَاحِرٌ حيِتٌ أتى (84) 

َلْتِ السَحَرَةٌ سعدا قانُوا آنا يرب هارّونٌ و مُوسى (:/0 
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قوله: كنول فِوِعَوْنٌ أى: انصرف من ذلك المقام ليهيى ما يحتاج إليه مما تواعدا عليه؛ و قيل: 

معنى تولى أعرض عن الحق. و الأوّل أولى فب يمَعَ كيدَهُ أى: جمع ما يكيد به من سحره و حيلته؛ و المراد أنه جمع السحرةء قيل: 
كانوا الترع وسعوة وقيل ارعماة وو كيل :احفر الفادو قبل« أربعة غشر القاء نو قال ابم المتثن: له ات أ 
أت المرعن الذض تراهنا لبد مع ينه الاق يفو وبجدوالة قال له توم سطائقة بجوأي اول مقنان ولك 0 تَفْتَدُوا عَلَى الله 
كذِباً دعا عليهم بالويل؛ و نهاهم عن افتراء الكذب. قال الرّجَاجٍ: هو منصوب بمحذوفء و التقدير: ألزمهم الله ويلا. قال: و يجوز 
أن يكون نداء كقوله: يا وَيِلَنا مَنْ بعكَنامِنْ شنا 01. كتمحِكَكُمْ يعذاب السحت: الاستئصال» يقال: سحت و أسحت بمعنى» و 
اسه سانا عد واقر | الكرووة الاادنة كحك بشو نرق الظتارعا من النسظاء رهن لقا فى اتسيم واف اقيم 
بفتحه من سحث» وهى لغة الحجازء و انتضابه على أنه جواب للنهى و قد خاب من افترى أى: خسر و هلكك؛ و المعتى؛ قد خسر 
من افترى على الله أي كذب كان كَتنارَعُوا أَمْرَهُعْ بَيتهُْ أى: السحرة لما سمعوا كلام مؤسى تناظروا و تشاوروا و تجاذبوا أطراف 
الكلاسم فى ذلكك وَ أَسِرُوا النَجُوى أى: من موسىء و كان نجواهم هى قولهم إِنْ هذانٍ لَساجرانٍ و قيل: إنهم تناجوا فيما ببنهم 
سراد ريا جام رمعويجي سجر تحط إواكا من بل تكو ام لوال الاق دروا ا تابهر اغيم 
قاله الفرّاء و الزَّجَاج؛ و قيل: الذى أسروه أنهم لما سمعوا قول موسى: ويلك لا كذ َفْتَدَوا عَلَى الله قالوا: «ما هذا بقول ساحر». و 
النجوى: المناجاة» يكون اسما و مصدرا. 

قرأ أبو عمرو إِنّ هذين لساحران بتشديد الحرف الداخل على الجملة» و بالياء فى اسم الإشاره على إعمال إن عملها المعروف» و 
هو نصب الاسم و رفع الخبر؛ و رويت هذه القراءة عن عثمان و عائشهٌ و غيرهما من الصحابة؛ و بها قرأ الحسن و سعيد بن جبير و 


التَخعى و غيرهم من التابعين» و بها قرأ عاصم الجحدرى و عيسى ابن عمر كما حكاه النَتاس» و هذه القراءة موافقة للإعراب 
الظاهرء مخالفة لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف. و قرأ الزهرى و الخليل بن أحمد و المفضل و أبان و ابن محيصن و ابن 
كثير و عاصم فى رواية حفص عنه إِنْ هذانٍ بتخفيف إن على أنها نافية» و هذه القراءة موافقة لرسم المصحف و للإعرابء و قرأ 
ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشدّد النون من «هذانٌ. و قرأ المدنيون و الكوفيون و ابن عامر إِنْ هذانٍ بتشديد إن و بالألف. 
فوافقوا الرسم و خالفوا الإعراب الظاهر. و قد تكلم جماعة من أهل العلم فى توجيه قراءة المدنيين 


.)١(‏ يس: 7ه. 
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و الكوفيين و ابن عامر» و قد استوفى ذكر ذلكك ابن الأنبارى و النتحاسء فقيل: إنها لغهُ بنى الحارث بن كعبء و خثعمء و كنانة 
يجعلون رفع المثنى و نصبه و جره بالألفء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

فأطرق إطراق الشّجاع و لو يرىمساغا لناباه الشّجاع لصمما 

و قول الآخر: 

تزوّد ما بين أذناه ضربةٌ )7١‏ 0000000 

وقول الآخر : 

إِنّ أباها و أبا أباهاقد بلغا فى المجد غايتاها 

وما يؤرد هذا تصريح شيبويه و الأخفش و أبى زيد و الكسائى و الفراء: إن هذه القراءة على لغهٌ بنى الحارث ابن كعب» و 
حكى أبو عبيدة عن أبى الخطاب أنها له بنى كنانة و حكى غيره أنها لغهُ خثعم, و قيل: إن (إِنَّ) بمعنى نعم هاهنا كما حكاه 
الكسائى عن عاصم., و كذا حكاه سيبويه. قال النحاس: رأيت الزجاج و الأخفش يذهبان إليه. فيكون التقدير: نعم هذان 
لساحران» و منه قول الشاعر: 

ليت شعرى هل للمحبّ شفاءمن جوى حبهنّ إن اللّقاء 

أى: نعم اللقاء. قال الزجاج: و المعنى فى الآية: إن هذان لهما ساحران» ثم حذف المبتدأ وهو هما. 

و أنكره أبو على الفارسى و أبو الفتح بن جنىء و قيل: إن الألف فى هذا مشبهة بالألف فى يفعلان؛ فلم تغير» و قيل: إن الهاء 
مقدّرة» أى: إنه هذان لساحران» حكاه الزجاج عن قدماء النحويين» و كذا حكاه ابن الأنبارى. و قال ابن كيسان: إنه لما كان يقال 
هذا بالألف فى الرفع و النصب و الجرٌ على حال واحدة؛ و كانت التثنية لا تغير الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد. فثبت الألف 
فى الرفع و النصب و الجرء فهذه أقوال تتضممن : وفوا ترا اوسها م > رتترع ومن الحا وابدلك يندفع ما روى 
عن عثمان و عائشةٌ أنه غلط من الكاتب للمصحف. يُرِيدانِ أ ترك بون ارفك ونس ا رع ندرالل أظهراه وَ 
يَذَّهَبا بطرِيعَيكُمْ الْمَثْلى قال الكسائى: بطريقتكم: بسنّتكم, و المثلى نعت» كقولكك: امرأة كبرى» تقول العرب: فلان على الطريقة 
المثلى؛ يعنون على الهدى المستقيم. قال الفراء: العرب تقول: هؤلا-ء طريقة قومهم و طرائق قومهم لأشرافهم؛ و المثلى تأنيث 
الأمثل» و هو الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه. أى: 

أفضلهم؛ و هم الأماثل. و المغتى: أنهمًا إن يغلنا نتخرهما مال إليهما السادة و الأشراق منكم» أو يذهبا بمذهبكم الذى هو أمثل 
المذاهب يوا كيد كم الإجماع: الإحكام و العزم على الشىء, قاله الفراء. 


.)١(‏ رجل من بنى أسدء قال الفراء: ما رأيت أفصح منه. و فى اللسان: هو المتلمس. 

(). وعجزه: دعته إلى هابى التّراب عقيم. و البيت لهوبر الحارثى. و الهابى من التراب: ما ارتفع و دق. 

(0). هو أبو النجمء و قال بعضهم: هو روبة. 
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تقول: أجمعت على الخروجء مثل أزمعت. و قال الزجاج: معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعا عليه» و قد اتفق القراء على 
قطع الهمزة فى أجمعوا إلا أبا عمروء فإنه قرأ بوصلها و فتح الميم من الجمع. قال النتحاس: 

وفيما حكى لى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: يجب على أبى عمرو أن يقرأ بخلاف هذه القراءة» و هى القراءةٌ التى عليها 
أكثر:الناس لك اثوا صدكا آى«مصيطفين يسع ليكوق انظ لأمور هار | كله اويعيم ةنو هتافول مهو المشمزيق وقال أبء 
عبيدة: الصف: موضع المجمع؛ و يسمّى المصلّى الصف. قال الرَّجَاجٍ: 

و على هذا معناه: ثم ائتوا الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم و صلاتكم, يقال: أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى؛ فعلى التفسير 
الأول يكون انتصاب صفا على الحال؛ و على تفسير أبى عبيدة يكون انتصابه على المفعولية. قال الرّجَاج: يجوز أن يكون المعنى 
ثم ائتوا و الناس مصطفونء فيكون على هذا مصدرا فى موضع الحالء و لذلك لم يجمع. و قرئ بكسر الهمزة بعدها ياء» و من 
تركك الهمزة أبدل منها ألفا. وَ قَدْ أفْلْحَ اليو من اشتغلى أى: من غلبء يقال: استعلى عليه إذا غلبه» و هذا كله من قول السحرة 
بعضهم لبعضء و قيل: من قول فرعون لهم. و جملة قَالُوا يا مُوسى إِمًا أَنْ تلق مستأنفة جوابا لسؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا فعلوا 
بعد ما قالوا فيما بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا يا موسى إما أن تلقى» و «أن) مع ما فى حيزها فى محل نصب بفعل مضمرء أى: اختر 
إلقاءكك أوَّلا أو إلقاءناء و يجوز أن تكون فى محل رفع على أنها و ما بعدها خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر إلقاؤكك أو إلقاؤناء و 
مفعول تلقى محذوف و التقدير: إما أن تلقى ما تلقيه أوَلا وَ إِما أنْ نَكُونَ نحن أُوَلَ مَنْ أَلْقَى ما يلقيه أو أوّل من يفعل الإلقاء» 
و المراد: إلقاء العصى على الأرضء و كانت السحرة معهم عصيئء و كان موسى قد ألقى عصاه يوم دخل على فرعونء فلما أراد 
السحرة معارضته قالوا له هذا القول» ف قال لهم موسى: بَلَ ألْقُوا أمرهم بالإلقاء ولا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم, 
ثم يلقى هو عصاه فتبتلع ذلكك, و إظهارا لعدم المبالاة بسحرهم فَإذا حِبالْهُمْ وَ عِصَِيِهُمْ فى الكلام حذفء و التقدير: ألقوا فإذا 
حبالهم, و الفاء فصيحة؛ و إذا للمفاجأة أو ظرفية. و المعنى: فألقواء ففاجأ موسى وقت أن يكيل ليه سعى حبالهم و عصيهم. و قرأ 
الحسن عِصدَيهُمْ بضم العين» و هى لغهُ بنى تميمء و قرأ الباقون بكسرها اتباعا لكسرة الصاد و قرأ ابن عباس و ابن ذكوان و روح 
عن يعقوب تختّل بالمثناة؛ لأن العصى و الحبال مؤنثة» و ذلكك أنهم لطخوها بالزئبق» فلما أصابها حرٌ الشمس ارتعشت و اهتزّتء 
و قرئ نختل بالنون على أن الله سبحانه هو المخيل لذلكك. و قرئ يخيل بالياء التحتية مبنيا للفاعل على أن المختل هو الكيد. و 
قيل: المخّلى هو «أنها تسعى؛. ف أن فى موضع رفع أى: بختّلى إليه سعيها. ذكر معناه الزجاج. و قال الفراء: إنها فى موضع 
نصبء أى: بأنهاء ثم حذف الباء. قال الزجاج: و من قرأ بالتاء» يعنى الفوقية» جعل أن فى موضع نصبء أى: 

تخيل إليه ذات سعى. قال: و يجوز أن يكون فى موضع رفع بدلا من الضمير فى تخيل» و هو عائد على الحبال و العصىّء و البدل 
فيه بدل اشتمال» يقال: خيل إلبه إذا شبه له.و أدخل عليه البهمة و الشبهة. كَأُوْجْس فى كفْسه خيقَةٌ موسى أى: أحسء و قيل: وجدة 
وقيل: أضمرء و قيل: خافء و ذلكك لما يعرض من الطباع 
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البشرية عند مشاهدةٌ ما يخشى منه؛ و قيل: خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عصاه. و قيل: إِنْ سبب خوفه هو أن سحرهم كان 
من جنس ما أراهم فى العصاء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنواء فأذهب الله سبحانه ما حصل معه من الخوف بما 


بشّره به بقوله: قلنا لا تَحَفْ إِنَك أَنْت الأغلى أى: الصعس بير بالطاريى دوو العلا تسيل لللويرسن عرق از امام 
يمينكك يعنى العصاء و إنما أبهمها تعظيما و تفخيماء و جزم ثَله تلقث ما كوا على اندحوات: الأمر. قرع بتشديل القاف» و الأضل : 
تتلقف. فحذف إحدى التاءين» و قرئ «تلقف» بكسر اللا-م من لقفه إذا ابتلعه بسرعة؛ و قرئ «تلقف» بالرفع على تقدير فإنها 
تتلقف, و معنى ما صَنَعُوا الذى صنعوه من الحبال و العصئ. قال الرَّجَاج: القراءة بالجزم جواب الأمرء و يجوز الرفع على معنى 
الحال» كأنه قال: ألقها متلقفة و جملة إِنّما ص نَعُوا كد ساجر تعليل لقوله تلقفء و ارتفاع كيد على أنه خبر لأن» و هى قراءة 
الكوفيين إلا عاصما. و قرأ هؤلاء «سحر؛ بكسر السين و سكون الحاءء و إضافة الكيد إلى السحر على الاتساع من غير تقدير» أو 
بتقدير ذى سحر. و قرأ الباقون كَيِدٌ ساحر. و لا يَفِْحَ الَاحِرٌ حت أتى أى: لا يفلح جنس الساحر حيث أتى و أين توجه. و هذا 
مق إضناء التطليل الو الفتايرة تتكدما انة تاللق ذلك الأمر الذى اهدو من موسي و الها الجر تيد الكفالن»بوقل نت 
تحقيق هذا فى سورة الأعراف قالوا آمنا ِرَبٌ هارُونَ وّ مُوسى إنما قدّم هارون على موسى فى حكاية كلامهم رعاية لفواصل 
الآىء و عناية بتوافق رؤوسها. 

وتلااعرع إن السدرو ابن ابي سائع عن الو عباس فى قله : سبكم بعذاب قال: يهلككم. 

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتاده قَِثِحِتَكُمْ قال: يستأصلكم. واخرخ عدي خيدر اين أبى حاتم عن أبى صالح 
قال : فيذبحكم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن على وَ يَذهَبا بطَرِيقَيكمُ الْمُْلى قال: يصرفا وجوه الناس 
إليهما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يقول أمثلكمء و هم بنو إسرائيل. و أخرج عبد بن حميد 
ور عقف الرزاق. ف قولده تلنت يها متف : 
ما يأفكونء عن قتاده قال: ألقاها موسى فتحوّلت حية تأكل حبالهم و ما صنعوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن عكرمة: أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة» فقالوا لفرعون: إن يكن هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا أسحر مناء و إن كانا 
من ربٌ العالمين فإنه لا طاقة لنا بربٌ العالمين» فلما كان من أمرهم أن خرّوا سجدا. أراهم الله فى سجودهم منازلهم التى إليها 
يضيزوة فعتدها فالوا ل تؤي كك على ماحاءنا وك الفنات إلى قوق و الله يه و أنقى 


[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١/ا‏ الى 2/ا] 


قال آمتقع له بل أن آدنَ كم إِنَّهُ لكيْكمْ الى عَلَمَكمْ الشخر قطن أزديكع و أَدْجلكُم ين خلا وس لنكُم فى دوع 

انَل وَلَلَمنَ ينا هد ترداب و أتقى (1/) قالوا َنْ نُك عَلى ما جاءنا من الْبيّداتِ وَ الى مَطَرَنا َاقْضِ ما أَنْتَ قاض نما 

لوا آمنا يبا لِيمِْرَ نا تحطايانا و ما أَكْرَمْتنا َل مِنَ الشّخر و الله حر وَ أنقى (007 إِنّهُ من يت وََهُ 
مجرماً قن لَه له جهنم لا يموت فيها و لا تخيى (006 و من يَأ مُؤينا قد عَِلَ الصَالِحاتٍ فَأَولبك لَهُمْ ارجات الى (0/5 

جَنّاتُ عَدْنٍ تَجرى مِنْ تخبيها اْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ ذلك جزاءٌ مَنْ تَرَكَى )00 
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قوله: قال آممْمْ لَهُ يقال: آمن له و آمن به» فمن الأول قوله: قَآمَنَ لَهُ لُوطّ 4١«‏ و من الثانى: قوله فى الأعراف: آمَنمْ به قَبِلَ أَنْ 

آذَنَّ لَكُمْ .١‏ و قيل: إن الفعل هنا متضمّن معنى الاتباع. 

و قرئ على الاستفهام التوبيخى؛ أى: كيف آمندم به من غير إذن منى لكم بذلكك إِنَهُ َكبِيرَكمْ الذِى عَلَّمَكُمْ الشخر أى: إن 

موسى لكيب ركو أى: أسخ ركم و أعللاكم درجة فى ضناغة السر أو معلمكع و أستاذكيء كما يذل غليه قوله: الذى علمكم 

السَّحْرَ قال الكسائى: الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: 


جئت من عند كبيرى. و قال محمد بن إسحاق: إنه لعظيم السحر. قال الواحدى: و الكبير فى اللغة: الرئيسء و لهذا يقال للمعلم: 
الكين أزاة فرعو ق بيند| القول أن بدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنواء و إلا فقد علم أنهم لم يتعّموا من موسىء و لا كان 
رئيسا لهم؛ و ل بينه و يينهم مواصلة فطعي أَِْيكعْ وَأَدْجلَكمْ مِنْ جلا أى: و الله لأفعلنَ بكم ذلك «"» و التقطيع للأيدى و 

الأرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى» و من للابتداء وَلَأهنكُمْ فى مجذُوع الل أى: على جذوعهاء كقوله: 
أم لَه شل يشتيقرة فد :© أى: عليه» و منه قول سويد بن أبى كاهل: 

هم صلبوا العبدىٌ فى جذع نخلةفلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

و إنما آثر كلمة فِى للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرار المظروف فى الظرف و لََعلمَىّ ينا أَسّدّ عذابا وَ أبْقَى أراد: لتعلمنٌ 
هل أنا أشدّ عذابا لكم أم موسى؟ و معنى أبقى: أدوم؛ و هو يريد بكلامه هذا الاستهزاء بموسى؛ لأن موسى لم يكن من التعذيب 
فى شىء» و يمكن أن يريد العذاب الذى توعٌدهم به موسى إن لم يؤمنوا؛ و قيل: أراد بموسى ربٌّ موسى على حذف المضاف 
كالوالك و نكنم قل اا افق القدات أ أن تكتار كو صن يننا لكارتا! به مو ملق يق الماظ الو حزم عقة ا للمر كيهان 
كاليد و العصا. و قيل: 

إنهم أرادوا بالبينات ما رأوه فى سجودهم من المنازل المعدّة لهم فى الجنة وَ الى قَطَرَنا معطوف على (ما جاءناا» لن نختاركك 
على ما جاءنا به موسى من البينات» و على الذى فطرناء أى: خلقناء و قيل: هو قسمء أى: و الله الذى فطرنا لن نؤثركك, أو لا 
نؤثرك, و هذان الوجهان فى تفسير الآيهُ ذكرهما الفرّاء و الزجاج. 

فافض ما أَنْتَ قاض هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم الأقطعنّ) إلخ. و المعنى: فاصنع ما أنت صانع؛ و احكم ما أنت حاكمء 
تيوه نت قالع لما لتقي هنا لقي )زا 1ق نذا عباط بك لها وطوة ام قناقن قن الس لاسي كن 
علينا فيما بعدهاء فاسم الإشارة فى محل نصب على الظرفية أو على المفعولية» و ما كافة؛ و أجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما 


بمعنى الذىء أى: أن الذى تقضيه هذه الحياةً 


.58 العنكبوت:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: .١77"‏ 

(). فرعون كان ينكر وجود الله تعالى. و لعله أقسم بنفسه. 

(©). الطور: /”. 
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الدنيا فقضاؤك و حكمكك منحصر فى ذلكك إِنا آمنا ربا ليغْفِرَ نا تحطايانا التى سلفت منا من الكفر و غيره وَ ما أَكرَهْتنا عَلَيِ مِنَ 

السّحْر معطوف على «خطاياناا» أى: و يغفر لنا الذى أكرهتنا عليه من عمل السحر فى معارضة موسىء فما فى محل نصب على 

المفعولية» و قيل: هى نافية» قال النتحاس: و الأوّل أولى. 

قيل: و يجوز أن يكون فى محل رفع بالابتداء و الخبر مقدّرء أى: و ما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنّا وَ اللهُ حير وَ أبْقى أى: 

حرو ان بس جا ساح انرا وا وص اوور ار نَّلَهُ جَهَنّمَ لا 
قوت فوا بَحيى المجرم: هو المتلّس بالكفر و المعاصىء و معنى لفوت فنها و لا حي : أنه لا يموت فيستريح و لا 

م عاق 5 ا لبيرت ا يه واالزي مان مسا شال كران لوي ان ارقن 

المكروه, إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم؛ و العرب تقول: فلان لا حىّ ولا ميت إذا كان غير منتفع بحياته. و أنشد ابن 


الأنبارى فى مثل هذا: 

ألا من لنفس لا تموت فينقضى شقاها و لا تحيا حياةً لها طعم 

و هذه الآيهُ من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة؛ و قيل: هو ابتداء كلام» و الضمير فى «إنه» على هذا الوجه للشأن. وَ 
ك3 تأنه فؤمنا قد غيل القالحاف اع ومع بأكارية مصتفا به قد عجل الصالحاكه أي الطاعاكوى التوصوق محدوفق و 
التقدير: الأعمال الصالحات» و جملة «قد عمل» فى محل نصب على الحال» و هكذا مؤمنا منتتصب على الحالء و الإشارة ب 
فأولئكك إلى من باعتبار معناه لَّهُمْ الدّرَجَاتٌ الْعُلى أى: المنازل الرفيعة التى قصرت دونها الصفات جَنَّاتٌ عَدْنِ بيان للدرجات أو 
بدل منهاء و العدن: الإقامة» و قد تقدّم بيانه» و جملة تجرى مِنْ نَحْيِهًا الْنْهارٌ حال من الجنات؛ لأنها مضافة إلى عدنء و عدن علم 
للإقامة كما سبق و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال من ضمير الجماعة فى «لهم)» أى: ماكثين دائمين» و الإشارة ذلكك إلى ما 
ل اليد ضيه لساب جم ل 

فأمر أن 00 يو ب 0 متو | توم و 
هم الذين قالوا آنا بربّنا ليَغْفِرَ نا تطايانا وَ ما أكرَهْتَنا عَلَيِهِ مِنَ الشّخْر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
القرظى فى قوله: وَ الله حَمِرٌ و أتقى قال: خير منكك إن أطيع؛ و أبقى منكك عذابا إن عصى. و أخرج أحمد و مسلم وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم خطب فأتى على هذه الآيةُ إِنَّهُ مَنْ يَأتِ رَبَهُ بَهُ مُجرماً فَنَّ لَه 
جَهَنّم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 


.)١(‏ «الفرما): مدينةٌ بمصر. 
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فيها و لا يحيونء و أما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء فيشفعون. فيؤتى بهم ضبائر )١١‏ على نهر يقال 
له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء فى حميل السيل». و أخرج أبو داود و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرىٌ فى أفق السماءء و إن أبا بكر و عمر 
منهمء و أنعما». و فى الصحيحين بلفظ: «إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء». 


[سورة طه :)٠١(‏ الآيات ///ا الى ]9١‏ 


وَلَهَدْ أَْعينا إلى موسى أن أسدرٍ باد كاضرب لَه طرِيقاً فى اأبخر يسا لا تخا دكا و لا تخشى (00) تأنبتهع فزعؤذ 
بِجنُودِهِ فَعَيديَهُمْ مِنّ الْمٌ ما َفْيَهُْ (8/) و أَغَ ل فتن قَوْمَهُ و ما كردى (4/) يا بَنى إإشيرائِيلَ قد نياكم من عَدُوكمْ و 
ودنام جايك الطورو الأيمق 29 لا عليكم الدق وَ الصّلُوى (60 كلوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَقْناكمْ وَ لا مَطقَؤا فيه كبحل عَلَكُمْ عَضَبِى 
و سيم 

ثى ارين نات و آعن وَعَِل صالسا ثم اقتزدى (05) وما أفتجلك عن ميك يا ثوسى (08) قال م هم أُولاءِ على أَثْرِى 3 
ل نا َؤَمكك بِنْ غك و أَضَ نهم السَايرِئ (00 فَرَجع مُوسى إلى قَوْمه عَضْبانَ سف 
قال يا قو م ألم يَعذكم ربكم وغداً حصنا أمطالَ علَيكم الْعهِد أم َرَت + أن يَجلَ عليكمْ عَضَبْ من ربكم فَأَخْلَفْتمْ مؤعِدى (08) 


قانُوا ما أَعْلَمنا مَوْعِدَك بِمَلْكنا وَ لكا حَمّلْنا أؤزاراً مِنْ زِيئةُ الْقَوْم فَقَدَفنَاها فَكَذَلِك أَلْقَى الصَامِرىٌ 0 فَأَخْرَج لَهُعْ جلا َسَداً 


هُ وار ققَالُوا هذا إلهُكم و إِلهُ ُوسى قن (08) أ قلا يََنَ ألا بج إِلتِهْ قَؤلا ولا ينيك لَهُعْ 2 دا وَ لا نَفْعاً (69) وَ لَقَدْ قال 
َهُمْ هارُونُ من قَبلُ يا ؤم نما قتَم به وَ إن بكم الرَحمنٌ فَاتيعُونى و أَطيعُوا أمرى ١‏ ) قالوا لَنْ نَبرَحَ عَلَيِهِ عاكفِينَ حَنَّى يَدْجِع 
إِليِنا مُوسى (41) 
هذا شروع فى إنجاء بنى إسرائيل و إهلاك عدؤهم, و قد تقدّم فى البقرة» و فى الأعرافء و فى يونس و اللام فى الَقَذْا هى 
الموطئة للقسم» و فى ذلكك من التأكيد ما لا يخفى؛ و أَنْ فى «أَنْ أَسْرر بعبادى»» إما المفسرة لأن فى الوحى معنى القول» أو 
مصدرية» أى: بأن أسرء أى: أسر بهم من مصر. و قد تقدّم هذا مستوفى. فَاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبسا أى: اجعل لهم طريقاء 
و معنى يبسا: يابساء وصف به الفاعل مبالغة» و ذلكك أن اللّه تعالى أيبس لهم تلكك الطريق حتى لم يكن فيها ماء و لا طين. و 
قرئ يبساً بسكون الباء على أنه مخفف من يبسا المحرككء أو جمع يابس كصحب فى صاحب. و جملة لا تَخافُ دَرَكاً فى محل 
0 ا د ا ون 
ا ا يا 010 
الجمهور صفهُ أخرى لطريق» أى: 


(. أى جماعات. 
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لا تخاف منه و لا تخشى منه فَأَنْمعَهُْ فِرْعَوْنٌ بجنُودِهِ أتبع هنا مطاوع تبع» يقال: أتبعتهم إذا تبعتهم» و ذلكك إذا سبقوك فلحقتهم» 
فالمعنى: تبعهم فرعون و معه جنوده. و قيل: الباء زائدة» و الأصل: اتبعهم جنوده» أى: أمرهم أن يتبعوا موسى و قومه. و قرئ 
فاتبعهم بالتشديد؛ أى: لحقهم بجنوده و هو معهم؛ كما يقال: ركب الأمير بسيفه. أى: معه سيفه» و محل بجنوده النصب على 
الحال» أى: سابقا جنوده معه فَعَتْديَهُمْ م مِنَ اليم ما عَسْيَهُمْ أى: علاهم و أصابهم ما علاهم و أصابهم. و التكرير للتعظيم و التهويل» 
كما فى قوله: الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ. و قيل: غشيهم ما سمعت قصته. و قال ابن الأنبارى: غشيهم البعض الذى غشيهم؛ لأنه لم يغشهم 
كل ماء البحر» بل الذى غشيهم بعضه . فهذه العبارة للدلالة على أن اذى غرّقهم بعض الماءء و الأول أولى لما يدل عليه من 
التهويل و التعظيم. و قرئ: فغشاهم من اليم ما غشاهم؛ أى: غطاهم ما غطّاهم وَ أَضَلَّ فرِعَْنٌُ قَوْمَهُ وَّما مردى أى: أضلهم عن 
توه خام اودر لجان اواو اد حرسي ودج قنة ا الور كرتي كز ار ساود فى زرو راسد لودع 
البو الجر في لوة: وهااقدى تا كد لامياكلة» لآن النضل قن برنقد هن عله ف عن الأموى نا" بَنِى إشرائِيلٌ كد ألْجيناكم 
مِنْ عَدُوٌكُعْ ذكر سبحانه ما أنعم به على بنى إسرائيل بعد إنجائهم؛ و التقدير: قلنا لهم بعد إنجائهم: يا بنِى إش رائِيلٌ و يجوز أن 
يكون خطابا لليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه و سلّم» إن لع على الابلء طتدوة: ملعتي الأنادوو المراة لازم 
هاا كرا جود بزو نكن غراف زا إخراقةاقؤية فق الخ زمر اف ل من اتزال وواعي تاك جات الطؤد الأَيْمَنَ اتتصاب 
جانب على أنه مفعول به لا على الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم و إنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت مبهمة. قال 
كن 

و هذا أصل لا خلاف فيه. قال النتحاس: و المعنى أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام و قيل: 
وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتى جانب الطور» فالوعد كان لموسىء و إنما خوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم. و قرأ أبو 
عمرو و أبو جعفر و يعقوب «و وعدناكم) بغير ألفء و اختاره أبو عبيدة؛ لأن الوعد إنما هو من الله لموسى خاصف» و المواعدة لا 


تكون إلامن اثين» وقد قدمنافى البقرة هذا المعتق »و «الأيمن#متصوت على أنة طنقة للجانب» و المراد يميخ الشخض؛ لأن 
الجبل ليس له يمين و لا شمالء فإذا قيل: خحذ عن يمين الجبل فمعناه عن يمينكك من الجبل. و قرئ بجر «الأيمن' على أنه صفة 
للعناف إن ولا ايك الموو الملوي فيد فلم سير لمن نالا تخبين و السلوع بالق حاترن و أوهيها لها موي 
عليه و إنزال ذلك عليهم كان فى التّيه. كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَزَفَْاكمْ أى: و قلنا لهم كلواء و المراد بالطيبات: 

المستلذات؛ و قيل: الحلالل؛ على الخلا.ف المشهور فى ذلك. و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش: قد أنجيتكم من عد وّكم و 
وعدتكم جانب الطور كلوا من طيبات ما رزقتكم بتاء المتكلم فى الثلاثة. و قرأ الباقون بنون العظمة فيها. وَ لا تَطعَا فيه الطغيان: 
التجاوز؛ أى: لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز؛ و قيل: 

المعنى: لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين؛ و قيل: لا تكفروا النعمة و لا تنسوا شكرها؛ و قيل: لا تعصوا المنعم؛ أى: لا تحملنكم 
السعةٌ و العافية على المعصية. و لا مانع من حمل الطغيان على جميع هذه المعانى» فإن 
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كل وَاحَد حنها بضدق ,عليه أنه لفيا عل غلك ضين هذ الجؤات النهى» أى» بلزمكم غضيى يتل يكه »نوهو مأخود من 
حلول الدّين» أى: حضور وقت أدائه و مَنْ يَخلتل عَلْيهِ عَضَبى فَمَّدْ هَوى قرأ الأعمش و يحيى بن وناب و الكسائى فَتِحلَ بضم 
الحاء و كذلك قرءوا «يحلل» بضم اللا-م الأ-ولى, و قرأ الباقون بالكسر فيهماء و هما لغتان. قال الفراء: و الكسر أحبّ إلى من 
الضم؛ لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع؛ و يحل بالكسر يجبء و جاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع و ذكر نحو هذا أبو عبيدة 
و غيره. 

و معنى فَقَدُ مهَوى فقد هلك. قال الزجاج فَمَّدْ مَوى أى: صار إلى الهاوية» و هى عر النار» من هوى يهوى هوياء أى: سقط من 
علو إلى سفلء و هوى فلاسنء أى: مات و إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَ آمَنَ وَعَيدَلَ صالحاً أى: لمن تاب من الذنوب التى أعظمها 
الشركك باللهه و آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و عمل عملا صالحا ممما ندب إليه الشرع و حترنه ثم المَرّدى 
أى: استقام على ذلكك حتى يموت» كذا قال الزجاج و غيره. و قيل: لم يشكك فى إيمانه و قيل: أقام على التدنّةُ و الجماعة؛ و 
قيل: تعلّم العلم ليهتدى به» و قيل: علم أن لذلك ثوابا و على تركه عقاباء و الأول أرجح ممما بعده. وَ ما أَحْجلَك عَنْ قَؤك يا 
تومي هد ا سكانة لما حرف بين الله سحافه وحن فويي ندمو افاعه المناك يكال المسروة: 

و كانت المواعدة أن يوافى موسى و جماعة من وجوه قومه؛ فسار موسى بهمء ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه» فقال الله له: ما 
أعدلكك؟ أى :نا اذى حملك على العجلة انع ترقت فومكدو عرحت من وليه ؟ فاجاب موننى عن ذلك قال ف أولاء 
عَلى أتْرئ أى: هم بالقرب منىء تابعون لأثرى. واصلون بعدى. 

و قيل: لم يرد أنهم يسيرون خلفه. بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إليهم؛ ثم قال مصرحا بسبب ما سأله اللّه عنه فقال: وَ 
عَجِْتُ ليك رَبٌّ لِتَْضى أى: لترضى عنى بمسارعتى إلى امتثال أمركك أو لتزداد رضا عنى بذلكك. قال أبو حاتم: قال عيسى بن 
عمر: بنو تيم يقولون أولى مقصورة؛ و أهل الحجاز يقولون أولاء ممدودة. و قرأ ابن أبى إسحاق و نصر و رويس عن يعقوب 
عَلى أَثَرى بكسر الهمزة و إسكان الثاء» و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان. و معنى «عجلت إليكك»: عجلت إلى الموضع الذى 
أمرتنى بالمصير إليه لترضى عنىء» يقال: رجل عجل و عجول و عجلان: بَئِن العجلة» و العجلهُ: خلاف البطء. 

و جملة قال قانا قن كك فوتكد رق تقذ كه مستالقة جوات مال مقدوه كانه قل قماة فال الله للع 

فقيل: قال إنا قد فتنا قومكك من بعدككء أى: ابتليناهم و اختبرناهم و ألقيناهم فى فتن و محنة. قال ابن الأنبارى: 

صترناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقكك من بينهم؛ و هم الذين خلفهم مع هارون و أَضَلَّهُمُ السَامِرِىُ أى: دعاهم 


إلى الضلالة» و كان من قوم يعبدون البقر» فدخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر و فى قلبه ما فيه من عبادة البقر» و كان من قبيلة 
تعرف بالشامرة؛ و قال لمن معه من بنى إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذى بينكم و بينه لما صار معكم من الحلى. و 
هى حرام عليكم, و أمرهم بإلقائها فى النار» فكان من أمر العجل ما كان فَرَجَعٌْ مُوسى إلى قَوْمهِ غَضْبانَ أسفا قيل: و كان الرجوع 
إلى قومه بعد ما استوفى أربعين يوما: ذا القعدة» و عشر ذى الحجة: و الأسف: الشديد الغضبء و قيل: الحزين» و قد 
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مضى فى الأعراف ببان هذا مستوفى. قال يا قَوْمِ أ لَم بيذ كم لك وَعْداً سنا الاستفهام للإنكار التوبيخىء و الوعد الحسن: 
وعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته» و وعدهم الاسفيي كلانه فق لوز فى لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقّوا ثواب 
عملهم» و قيل: وعدهم النصر و الظفرء و قيل: هو قوله: 

َ إنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ كانت الآية أَفَطالَ عَلِْكمْ الْعَهدُ الفاء للعطف على مقدّرء أى: أوعدكم ذلك: فطال عليكم الزمان فنسيتم أَمْ 
أرق نفدل فلكو توركل غود وار مكمه ويكدله مكواو القضر: كرتاو سيفو لض لم | لدف أن تقفار قا 
يكون سبب حلول غضب الله عليكم فَأَخْلَفتُمْ مَوْعتدِى أى: موعدكم إياى» فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ لأنهم و عدوه أن 
بقيموا على طاعة الله عزّ و جل إلى أن يرجع إليهم من الطورء و قيل: و عدوه أن يأتوا على أثره إلى الميقات» فتوقفوا فأجابوه» و 
قانُوا ما أَخْلَفنا مَوْحِدَك الذى وعدناكك يِمَلّكنا بفتح الميم» و هى قراءة نافع و أبى جعفر و عاصم و عيسى بن عمره و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو و ابن عامر بكسر الميم» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لأنها على اللغهُ العالية الفصيحة؛ و هو مصدر 
ملكت الشىء أملكه ملكاء و المصدر مضاف إلى الفاعل و المفعول محذوفء أى: بملكنا أمورناء أو بملكنا الصوابء بل أخطأنا 
ولم نملكك أنفسنا و كنا مضطرين إلى الخطأء و قرأ حمزة و الكسائى بِمَلْكنا بِضمّ الميم و المعنى بسلطانناء أى: لم يكن لنا 
ملك فنخلف موعدككء و قيل: إِنَّ الفتح و الكسر و الضم فى بملكنا كلها لغات فى مصدر ملكت الشىء و لكنًا حَمَلنا أؤزاراً مِنْ 
زِيِمَةُ الْقَوْم قرأ نافع وابن كثير و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و رويس حَُمّلّنا بضم الحاء و تشديد الميم, و قرأ الباقون بفتح 
اعادو الح ميقيكة و أضها ولعلاء: ا لقزاذة | روصتو ارجات لانو ضكال] بوك" لقرة معي اها رهر ا مارفا كرما 
فإنهم كانوا استعاروها منهم حين أرادوا الخروج مع موسىء و أوهموهم أنهم يجتمعون فى عيد لهم أو وليمة؛ و قيل: هو ما 
أخذوه من آل فرعون لما قذفهم البحر إلى الساحلء و سمّيت أوزاراء أى: آثاما؛ لأنه لا يحل لهم أخذهاء و لا تحل لهم الغنائم 
فى شريعتهم. و الأوزار فى الأصل الأثقال كما صرح به أهل اللغة و المراد بالزينة هنا الحلى فَقَذَْناهها أى: طرحناها فى النار طلبا 
للخلاص من إثمها؛ و قيل: المعنى: طرحناها إلى السامرىّ لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه فك ذلك أَلْقَى السَامِرِئٌ 
أى: فمثل ذلكك القذف ألقاها السامرىٌء قيل: إن السامرىٌ قال لهم حين استبطأ القوم رجوع موسى. إنما احتبس عنكم لأجل ما 
عندكم من الحلّى؛ فجمعوه و دفعوه إليه» فرمى به فى النار و صاغ لهم منه عجلت ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول و هو 
جبريل» فصار عمجلا يَسَداً لَهُ خُوارٌ أى: يخور كما يخور الحىّ من العجولء و الخوار: صوت البقرء و قيل: خواره كان بالريح؛ لأنه 
كان عمل فيه خروقاء فإذا دخلت الريح فى جوفه خار و لم يكن فيه حياةء قَقانُوا هذا إِلَهَكُمْ وَ إِلهُ مُوسى أى قال السامرىٌ و من 
وافقه هذه المقالة فَنَسِىَ أى: فضل موسى و لم يعلم مكان إلهه هذاء و ذهب يطلبه فى الطور؛ و قيل: 

المعنى: فنسى موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه و إلهكم؛ و قيل: الناسى هو السامرئٌ» أى: تركك السامرىٌ ما أمر به موسى من 
الإيمان و ضلٌ كذا قال ابن الأعرابى أ قَلا يَرَوْنَ ألا يَْجعٌ إِلَتِهِمْ قَوْنا أى: أفلا 
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يعتبرون و يتفكرون فى أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولاء أى: لا يرد عليهم جواباء ولا يكلمهم إذا كلموه؛ فكيف يتوهّمون أنه 
إله و هو عاجز عن المكالمة؛ فأن فى أن يَدْجِعٌ هى المخففةٌ من الثقيلة و فيها ضمير مقدّر يرجع إلى العجلء و لهذا ارتفع الفعل 
بعدهاء و منه قول الشاعر: 

فى فتية من سيوف الهند قد علمواأن هالكك كل من يحفى و ينتعل 

أى: أنه هالكك. و قريئخ بنصب الفعل على أنها الناصبة» و جملة وَ لا يَملك لَهُمْ ضَدرًا وَ لا نَفْعاً معطوفة على جملة لا يرجعء أى: 
أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرًا و لا يجلب إليهم نفعا وَ لَقَدْ قالَ لَّهُمْ هارُونٌ مِنْ قَبْلَ اللام هى الموطتة للقسم؛ و 
الجملة مؤكدة لما تضمنته الجملة التى قبلها من الإنكار عليهم و التوبيخ لهم؛ أى: و لقد قال لهم هارون من قبل أن يأتى موسى و 
يرجع إليهم يا قم إنّما فيُم به أى: وقعتم فى الفتنة بسبب العجلء و ابتليتم بهه و ضللتم عن طريق الحقّ لأحجله» قبل: و معنى 
القصر المستفاد من «إنماء هو أن العجل صار سببا لفتنتهم لا لرشادهم؛ و ليس معناه أنهم فتنوا بالعجل لا بغيره. و إن ربكم 
الوَحْمنٌ فَاتعُونِى وَ أَطِيعُوا أمْرى أى: ربكم الرحمن لا العجل» فاتبعونى فى أمرى لكم بعبادة الله و لا ت تتبعوا السامرىٌ فى أمره 
لكم بعبادة العجلء و أطبعوا أمرى لا أمره قالُوا لَنْ ترح عَلَيِهِ عاكفِينَ حَتَّى يَوْجِعٌ إلَينا مُوسى أجابوا هارون عن قوله المتقدّم بهذا 
الجواب المتضمّن لعصيانه؛ و عدم قبول ما دعاهم إليه من الخير و حذّرهم عنه من الشرّ؛ أى: لن نزال مقيمين على عبادة هذا 
العجل؛ حتى يرجع إلينا موسىء فينظر هل يقرّرنا على عبادته أو ينهانا عنهاء فعند ذلكك اعتزلهم هارون فى اثنى عشر ألفا من 
المنكرين لما فعله السامرئى. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب فى قوله: يبساً قال: 

يابسا ليس فيه ماء و لا طين. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس لا تَخافٌ درَكاً من آل فرعون و لا تَحْشَى من البحر غرقا. 

و أخرجا عنه أيضا فى قوله: فَمَدُ وى شقى. و أخرجا عنه أيضا وَ إِنّى لَعَفَارٌ لق عاك قال: 

دن لش كفو 1ل فاك وي الله 3 132 الها قال أدى الفرائض ثُمْ اهْتّدى قال: لم يشكك. و أخرج سعيد بن منصور و 
الفريابى عنه أيضا و إِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ تتاب قال: من تاب من الذنبء و آمن من الشرككء و عمل صالحا فيما ببنه و بين ربه ثُمَ 
امْتَدى علم أن لعمله ثوابا يجزى عليه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير ثم المتدى قال: ثم استقام و لزم السنة و الجماعة. 
و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و البيهقى فى البعث» من طريق عمرو بن ميمون عن رجل من أصحاب النبى صلَى الله 
عليه و سلّم قال: تعجل موسى إلى ربه فقال اللّه: وَ ما أَعْيجلَك عَنْ قَوْمِك يا مُوسى الآية قال: فرأى فى ظلّ العرش رجلا فعجب 
لهء فقال: من هذا يا ربٌ؟ قال: لا أحدثكك من هوء لكن سأخبركك بثلاث فيه: 

كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. و لا يعقّ والديه. ولا يمشى بالتميمة. و أخرج الفريابى و عبد ابن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. عن على قال: لما تعّجل موسى إلى ربّه عمد السامرىٌ 
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فجمع ما قدر عليه من حلىّ بنى إسرائيل فضربه عجلاء ثم ألقى القَبِضهُ فى جوفه فإذا هو عجل جسد له خوارء فقال لهم السامرئٌ: 
هذا إلهكم و إله موسىء فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناء فلما أن رجع موسى أخذ برأس أخيه. فقال له 
هارون ما قال» فقال موسى للسامرئٌ: ما خطبكك قال: 

َمَبَضْتٌ قَبِفَّةُ مِنْ أَثْر الَسُولِ قَتمذْتُها و كذليك موْلك لو لقي ى ١١‏ فعمد موسى إلى العجل» فوضع موسى عليه المبارد فبرده 
بها و هو على شط نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلكك العجل إلا اصفرٌ وجهه مثل الذهبء. فقالوا لموسى: ما 


توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه و أباه و ابنه» و لا يبالى بمن قتل» حتى قتل منهم 
سبعون ألفاء فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم؛ فقد غفرت لمن قتل و تبت على من بقى. و الحكايات لهذه القصة 
كثيرة جدًا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مكنا قال: بأمرنا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر 
عن قتادة بِملكنا قال: بطاقتنا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله. و أخرج أيضا عن الحسن قال: بسلطاننا. 

و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: هذا إِلهَكُمْ وَ إِلهُ مُوسى قَْيِيَ قال: فنسى 
موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه. 
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قال با هارُونُ ما متك إِذْ هع ضَ نوا (47 أل تبن أ فصت أَْرى (41) قال را بن أمَ لا تع يلخيتى و ارامت 8 
يديت أَنْ تَقُولَ فَرْفْتَ بين بَنى إشرائيلَ وَ لَمْ تَوقتِ قَوْلِى (46) قال قما حَطْبِك يا سامرِئٌ (48) قالّ بَصوْتٌ بما لَم يَبِصُرُوا به 
َفَبِضْتٌ قَبِضَةً مِنْ أَثّر الَسُولٍ كَتبِذنها وَ كذلك سَولْتٌ لى فيس (42) 

قال قاذ فَإِنٌ لكك فى الي أن َُولَ لا يساس و إِنّ لَك مؤيتدا أن ُخْلفهُوَ اقل إلى لهك اذى طَلت علي عاكفا لنعرقة 
لنِْفتَهُ فى الْيمٌ نّشفاً (9) إنّما إِلهكُمٌ الله اذى لا إله إلا ُو وَسَِ كُلَّ شَىْءٍ عِلْماً (40) ذلك نَقّصٌ عَلَيِك من أَنْباءِ ما قَد 
فين و قد اتسداكةادية لَدُنَا ذكراً (45) مَنْ أَعْرَض عَنْهُ نه يَحمِلٌ يَوْمَ الِْيامَةُ ورا )٠٠١(‏ خالِدِينَ فيه وَ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامةٌ جئئلا 
)00010 

ماعو ا امع و بح تك محمد | كن 
قال: مام ك2 كتين اساعى و الوقن عد ها وقعواءق هذه العساذلة و دخلوا فى الفتنة» و قيل معنى ما مَك ألا تن 
منعكك من اتباعى فى الإنكار عليهم, و قيل: 

معناه: هلا قاتلتهم إذ قد علمت أنَّى لو كنت بينهم لقاتلتهم؛ و قيل: معناه: هلا فارقتهم, و «لا» فى «أن لا تتبعنى» زائدة» و هو فى 
محل نصب على أنه مفعول ثان لمنع» أى: أَىّ شىء منعكك حين رؤيتكك لضلالهم من اتباعى. و الاستفهام فى أ فَعَصَ يت أَمْرى 
للإنكار و التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» و المعنى: كيف خالفت أمرى لكك بالقيام لله و منابذة من خالف دينه و 


أقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل 
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إلها؟ و قيل: المراد بقوله «أمرى»: هو قوله الذى حكى الله عنه: وَّ قال مُوسى لأَخِيه هارُونَ الى فى قَؤْى و أطد بخ ولا تنغ 
ين التتمورق :اقلم انام ديم والم ولق الإكار خين فيه :ل عصييانة قا لاي أء لاناخة بيع 7 لا برَأَسى قرئ 
بالفتح و الكسر للميم» و قد نغدم الكلام على هذ فى سورة الأغراكه وانسيه إلى الام مع كرت أخاء لياو أمهعند الجمهود 
استعطافا له و ترقيقا لقلبه و معنى و لا يرَأبتَى ولا بشعر رأسى؛ أى: لا تفعل هذا بى عقوبة منكك لىء فإن لى عذرا هو إِنَّى 
خضيك نتذيل َرَفْتّ بَئنَّ بَنى إش.رائيل أى: خشيت إن خرجت عنهم و تركتهم أن يتفرقوا فتقول إنى فرقت جماعتهم, و ذلكك 
لأنّ هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم و تخلّف مع السامرىٌ عند العجل آخرون. و ربما أفضى ذلكك إلى القتال بينهم؛ و معنى و 
لَمْ تَوقبِ قَوْلِى و لم تعمل بوصيتى لكك فيهم, إنى خشيت أن تقول فرّقت بينهم و تقول لم تعمل بوصيتى لكك فيهم و تحفظهاء و 


مراده بوصية موسى له هو قوله: اخْلفُنِى فِى قَوْمِى وَ أَطْدلِح قال أبو عبيد: معنى وَلَمْ تَوقْبْ قَوْلِى و لم تنتظر عهدى و قدومى؛ 
لأنكك أمرتنى أن أكون معهم؛ فاعتذر هارون إلى موسى هاهنا بهذاء و اعتذر إليه فى الأعراف بما حكاه الله عنه هنالكك حيث 
قال: 

إنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِى وَ كادُوا بَفْتلُوبنِى 07١‏ ثم تركك موسى الكلام مع أخيه و خاطب السامرئّ ف قالَ قما حَطبِكك يا سامِرىٌ أى: 
ما شأنكك؟ و ما الذى حملك على ما صنعت؟ قال بَصّوْتٌ بما لَمْ بَنِضّ رُوا بِهِ أى: قال السامرىٌ مجيبا على موسى: رأيت ما لم 
يرواء أو علمت بما لم يعلمواء و فطنت لما لم يفطنوا له» و أراد بذلكك أنه رأى جبريل على فرس الحياة» فألقى فى ذهنه أن 
يقبض قبضة من أثر الرسولء و أن ذلك الأ-ثر لا يقع على جماد إلا صار حيا. و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و خلف مالم 
تبصروا به بالمثناةٌ من فوق على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية» و هى أولىء لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب موسى بذلك, و 
يدّعى لنفسه أنه علم ما لم يعلم به موسىء و قرئ بضم الصاد فيهما و بكسرها فى الأوّل و فتحها فى الثانى» و قرأ أب بن كعب و 
ابن مسعود و الحسن و قتاده فقبصت قبصهة بالصاد المهملة فيهماء و قرأ الباقون بالضاد المعجمةٌ فيهماء و الفرق بينهما أن القبض 
بالمعجمة: هو الأخذ بجميع الكفء و بالمهملة: بأطراف الأصابع» و القبضهٌ بضم القاف: القدر المقبوض. قال الجوهرى: هى ما 
قبضت عليه من شىء» قال: و ربما جاء بالفتح» و قد قرئ قَيِضَّةٌ بضم القاف و فتحهاء و معنى الفتح المرّهُ من القبض» ثم أطلقت 
على التقيوض وهو تعد القيضة يضم الفاك؛ و معتى من أثر امول .من الميجل الندق وقم عليه تافر قرس ريل وامعت 
تعد نيا فخ سضعيز فن لحل الننذا بلداو كتتعل عنوية العهان 3 كدركه شولة لى تين قال اللعفي» اع رينةة اع ةوقا 
ذلك التسويل سوّلت لى نفسى؛ و قيل: معنى سَوَّلَتْ لِى تَفْيِدَى حدّئنى نفسىء فلما سمع موسى منه ذلكك قالَ فَاذْهَثِ فِْنَّ َك 
ف العا أنْ تقول لا مسا أى: فاذهبا من يتنه و اخرج عا فاق لكنافى الخيافة أى: ما دمت حناءوظول سعناتكك» أن تقول 
اماس المساين؟ ماود من المفاظة» أى“ لا بمسكة اد ولا تيش جد الك لا بحفت الاان ورك 
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بل بموجب الاضطرار الملجئ إلى ذلكك؛ لأنّ الله سبحانه أمر موسى أن ينفى السامرىٌ عن قومه؛ و أمر بنى إسرائيل أن لا 
يخالطوه و لا يقربوه و لا يكلموه عقوبة له. قيل: إنه لما قال له موسى ذلك هرب, فجعل يهيم فى البريّةُ مع السرباع و الوحش لا 
يجد أحدا من الناس يمسّهء حتى صار كمن يقول لا مساس لبعده عن الناس و بعد الناس عنهء كما قال الشاعر: 

ال "اناك وها فاعسا ئس فقول لا ره ل عا نبا 

قال سيبويه: و هو مبنى على الكسر. قال الزجاج: كسرت السين لأنْ الكسرة من علامة التأنيث. 

قال الجوهرى فى الصحاح: و أما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدرء و هو المسٌّ. قال 
العانية و تمع علد ين كيهان ل ل مسحققف امحية بو رود [السر نه نفو 4 ذا اعد الكل عرو ااانه لحرا ند ونعيه اي 
و إذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرفء لأنه ليس بعد الصرف إلا البناء» فمساس و دراكك اعتل من ثلاث جهات: منها أنه 
معدول» يمتها أنه مؤتك» و منهنا أله معرقة فلما وشحب البناء فيه و كانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السيح لالثقاء البناكنية: 
وقد رأيت أبا إسحاق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا القول خطأء و ألزم أبا العباس: إذا سميت امرأةٌ بفرعون: أن يبنيه» و هذا لا 


يقوله أحد. و قد قرأ بفتح الميم أبو حيوة» و الباقون بكسرها. و حاصل ما قيل فى معنى لا مساس ثلاث أوجه: الأوّل: 


أنه حرم عليه مماسة الناس» و كان إذا ماسّه أحد حم الماسّ و الممسوسء فلذلكك كان يصيح إذا رأى أحدا: 
لا مساس. و الثانى: أن المراد منع الناس من مخالطته؛ و اعترض بأنْ الرجل إذا صار مهجورا فلا يقول هو لا مساس و إنما يقال 
له و أجيب بأن المراد الحكاية» أى: أجعلك يا سامرى بحيث إذا أخبرت عن حالك قلت لا مساس. و القول الثالث: أن المراد 
انقطاع نسلهء و أن يخبر بأنه لا يتمكن من مماشة المرأة» قاله أبو مسلم و هو ضعيف جدا. ثم ذكر حاله فى الآخرة فقال: وَ إنَّ 
لك مَؤْعددا أَنْ تُخْلَقَهُ أى: لن يخلفك الله ذلك الموعدء و هو يوم القيامةء و الموعد مصدرء أى: إِنّ لك وعدا لعذابك» و هو 
كائن لا محالة. قال الزجاج: أى: يكافئك الله على ما فعلت فى القيامة و اللّه لا يخلف الميعاد. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و 
يعقوب و ابن محيصن و اليزيدى و الحسن «لن تخلفه» بكسر اللام و له على هذا القراءة معنيان: أحدهما: ستأتيه و لن تجده 
مخلفاء كما تقول: أحمدته؛ أى: وجدته محمودا. و الثانى: على التهديد» أى: لا بدّ لكك من أن تصير إليه. و قرأ ابن مسعود لن 
نخلفه بالنون؛ أى: لن يخلفه الله و قرأ الباقون بفتح اللام و بالفوقية مبنيا للمفعول معناه ما قدّمناه وَ انْطوْ إلى إلهك الّذِى طَلْتَ 
عَلَيِهِ عاكفاً ظلت أصله ظللت, فحذفت اللا-م الأولى تخفيفاء و العرب تفعل ذلكك كثيرا. و قرأ الأعمش باللامين على الأصل. و 
فى قراءة ابن مسعود ظَلْتَ بكسر الظاء. و المعنى: انظر إلى إلهك الذى دمت و أقمت على عبادته» و العاكف: الملازم لَُحَرٌقنَه 
قرأ الجمهور ,ذ بضم النون و تشديد الراء من حرّقه يحرّقه. وقرأ الحسن بضم النون و سكون الحاء و تخفيف الراء من أحرقه يحرقه. 
و قرأ علي و ابن عباس و أبو جعفر و ابن محيصن و أشهب و العقيلى لنُحَرٌقنَهُ بفتح النون و ضم الراء مخففة؛ من حرقت الشىء 
أحرقه حرقا إذا بردته و حككت بعضه ببعضء أى: لنبردنّه 
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بالمبارد» و يقال للمبرد المحرق. و القراءة الأولى أولى» و معناها الإحراق بالنار. و كذا معنى القراءة الثانية» و قد جمع بين هذه 
القراءات الثلاث بأنه أحرقء ثم برد بالمبرد» و فى قراءة ابن مسعود «لنذبحنه ثم لنحرقنه»» و اللام هى الموطئة للقسم ثم لَتنْيدمنَه 
فى اليم نَدفاً النسف: نفض الشىء ليذهب به الريح. قرأ أبو رجاء لَنَنْيَهَنَهُ بضم السينء و قرأ الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و 
المنسف: ما ينسف به الطعام» و هو شىء متصوب الصدر أعلاه مرتفع و الّسافة: ما يسقط منه نما إلهكمْ الله الى لا إله إَِا هو 
لا هذا العجل الذى فتنكم به السامرىّ وَسَِ كل شَّيْءٍ عِلْماً قرأ الجمهور «وسع» بكسر السين مخقّفة. 
وهو متعدٌ إلى مفعول واحد» و هو كل شىء, و انتصاب علما على التمييز المحوّل عن الفاعل» أى: وسع علمه كل شىء. و قرأ 
مجاهد و قتادة «وسّع) بتشديد السين و فتحها فيتعدى إلى مفعولين» و يكون انتصاب علما على أنه المفعول الأوّل و إن كان 
متأخراء لأنه فى الأصل فاعل» و التقدير: وسع علمه كل شىء» و قد مر نحو هذا فى الأعراف 5 ذلك تقض عَلَيِكك الكاف فى 
محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوفء أى: 
كا الع ع ل هقوفت ل ا 6 ا الما 2 سَبَقَ أى: من أخبار الحوادث الماضية فى الأمم الخالية لتكون 
تسلية لكف ور ؤلالة على متدفكة وانق للعيضنء أ نض أخار ذلك و فد اشاكك مِنْ لَدْنًا كرا المراد بالذكر القرآن» و 
سمى ذكرا لما فيه من الموجبات للتذكر و الاعتباره و قيل: المراد بالذكر الشرف؛ كقوله: وَ إِنَّهُ لََذِكرٌ آ لك وَ لِقَؤيِك ثم توعد 
ببخاثة المعوضية علق "هذا الذ كر فقال: 
َنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ إن يَحمِلٌ يوْمَ الْقيامَةٌ وْراً أى: أعرض عنه فلم يؤمن به و لا عمل بما فيه» و قيل: 
أعرض عن الله سبحانه» فإن المعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا؛ أى: إثما عظيما و عقوبة ثقيلة بسبب إعراضه خَالِدِينَ فيه فى 
الوزر» و المعنى: أنهم يقيمون فى جزائه» و انتصاب خالدين على الحال وَ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةْ جِمْلًا أى: بئس الحمل يوم القيامة, 
و المخصوص بالذمٌ محذوف؛ أى: ساء لهم حملا وزرهمء و اللام للبيان كما فى مَيِْتَ لَك 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: أ فعض يت أَمرى قال: أمره موسى أن يصاح و لا يتبع سبيل المفسدين. فكان من 
إصلاحه أن ينكر العجل. و أخرج عنه أيضا فى قوله: وَ لَمْ تَوْقَثِ قَوْلِى قال: 

لم تنتظر قولى ما أنا صانع؛ و قال ابن عباس: لم ترقب و لم تحفظ قولى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم 
عن قتادة فى قوله: فَِنَّ لَك فِى الْحَاكٍ أَنْ تَُولَ لا ممساس قال: عقوبة له وَإِنَّ لك مَؤْعآداً أَْ تُحْلَفَهُ قال: لن تغيب عنه. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ انْظُوْ إلى إلهكك الى طَلْت عَلَئِهِ عاكفاً قال: أقمت لَنَحَرَقنهُ قال بالنار َم 
للشيفنة فى العم قال: 

لفقارية فى السترييوا العرج ابن أن ساف عن ازع عيابي ند كاد يقر ك1 حفيقة و رظرل | ذاللتتهع وازلقفية لاسدرق بالنازة 
بل تسحل بالمبرد» ثم تلقى على النار فتصير رمادا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 

اك السوو اضرع العاعوطاك 3ل" اليم النهر. و أخرج أيضا عن قتادة فى قوله: 

وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلْماً قال: ملأ. و أخرج أيضا عن ابن زيد فى قوله: مِنْ لَدُنا ذكراً قال: 
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القرآن. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد ورْراً قال: إثما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ ساءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٌ جملا يقول: بئس ما حملوا. 


[سورة طه :)٠١(‏ الآيات ٠١7‏ الى ]11١17‏ 


حال العورو عدر مين بؤميز رقأ 01١١‏ يتخاتون بتنُْ إن ليثم إلا عر 01١1‏ تخ أغلم يما ولو إِذ يول 
لهم طَرِيقة إن عم إلا يؤماً ٠١ 5١‏ وَ يَستلُوتك عن الْجبال فَقَلَ يَنْسِفُها رء لى تهنا هه )٠‏ قَيَذَّوُها قاعاً صَفْصَفَاً )1١©(‏ 


ره 


لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أمتاً 0١7‏ يَوْمَيْذٍ 5 بِعُونَ الداع لاعوَج لَه و حَشَحتٍ الات لِرَحمنٍ فلا تمع إل حنساً (/ ل 
لا تع عه إلا من أن له لتخم و وَضِدَى له فول( ٠‏ يَعْلمُ ما بَير بِئِنَ أَنْدِيهغ وَ ما حَلْمَهُْ وَ لا بُحِيطونَّ به عِلْماً ( 0 
عَنَتِ الْوّجُوهُ لِلْحَيَ الْمَيُوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً )1١١(‏ 
َ مَنْ ْمَل مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمنٌ فلا يَخَافٌ ظُلْماً ولا ضما (115) 
الظرف هو يَوْمَ يُنْمَحٌ متعلق بمقدّر هو اذكرء و قيل: هو بدل من يوم القيامة, و الأوّل أولى. 
قرأ الجمهور يُنْمَحٌ بضم الياء التحتية مبنيا للمفعول؛ و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاق بالنون مبنيا للفاعل» و استدلٌ أبو عمرو على 
قراءته هذه بقوله: وَ نَحْشْرٌ فإنه بالنون. و قرأ ابن هرمز يُنْفَحٌ بالتحتية مبنيا للفاعل؛ على أن الفاعل هو الله سبحانه أو إسرافيل؛ و قرأ 
أبو عياض فى الصُور به بفتح الواوه جمع صورة؛ و قرأ الباقون بسكون الواوء و قرأ طلحةُ بن مصرّف و الحسن يحشر بالياء التحتية 
مبنيا للمفعول» و رفع «المجرمون» و هو خلاف رسم المصحف. و قرأ الباقون بالنون» و قد سبق تفسير هذا فى الأنعام. و المراد 
بالمجرمين المشركون و العصاهً المأخوذون بذنوبهم التى لم يغفرها الله لهم؛ و المراد ب يَوْمَئِذٍ يوم النفخ فى الصورء و انتصاب 
زرقا على الحال من المجرمين» أى: زرق العيون, و الزرقة: الخضرة فى العين كعين السنورء و العرب تتشاءم بزرقة العين» و قال 
الفرّاء زُرْقاً: أى عميا. و قال الأزهرى: عطاشاء و هو قول الزجاج؛ لأن سواد العين يتغئر بالعطش إلى الزّرقَةُ. و قيل: إنه كنى بقوله 
زرقا عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة» و قيل: هو كناية عن شخوص البصر من شْدَهٌ الخوفء و منه قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناكك يا ابن معكب ركما كل صْبيَ من الأَؤم أزرق 
و القول الأول أولى؛ و الجمع بين هذه الآبة و بين قوله: وَ تَحَسَّرهْ يَوْمَ الِْيامَة على وُجُوهِهم عُمْياً و بُكماً وَ ضما 1١‏ ما قيل من 


أن ليوم القيامة حالاءت و مواطن تختلف فيها صفاتهم, و يتنوع عندها عذابهم» و جملة يَتَحَاقَتُونَ بَبِنهُمْ فى محل نصب على 
الحال؛ أو مستأنفة لبيان ما هم فيه فى ذلكك اليوم, و الخفت فى اللغة: السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته. و المعنى 
يتساررون» أى: يقول بعضهم لبعض سرًا إِنْ لَبنُمْ إلا عَشْراً أى: ما لبثتم فى الدنيا إلا عشر ليالء و قيل: فى القبور» و قيل: بين 
و المعنى: أنهم يستقصرون مده مقامهم فى الدنياء أو فى القبور» أو بين النفختين لشدَّهُ ما يرون من أهوال 


.)١(‏ الإسراء: /ا3. 
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القيامة. و قيل: المراد بالعشر عشر ساعات. ثم لما قالوا هذا القول قال الله سبحانه: نحن َعلّمْ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ متلهُعْ طَريقَة 
أى: أعدلهم قولت و أكملهم رأياء و أعلمهم عند نفسه إِنْ لَب إن يَؤْماً أى: ما لبثتم إلا يوما واحداء و نسب هذا القول إلى 
أمثلهم؛ لكونه أدلٌ على شدَهٌ الهولء لا لكونه أقرب إلى الصدق و يلوك عن الْجبالٍ أى: عن حال الجبال يوم القيامة و قد 
كانوا سألوا النب صلَّى الله عليه و سلّم عن ذلكك, فأمره الله سبحانه أن يجيب عنهم, فقال: فَقَلُ يَنْسِفُها رَبّى نَسْفاً قال ابن الأعرابى 
و غيره: 

يقلعها قلعا من أصولهاء ثم يصيرها رملا يسيل سيلاء ثم يسيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا و هكذاء ثم كالهباء 
المنثور. و الفاء فى قوله: فَقَلْ لجواب شرط مقدّرء و التقدير: إن سألوك فقلء أو للمسارعة إلى إلزام السائلين» و الضمير فى قوله: 
فيَذَّرُها راجع إلى الجبال باعتبار مواضعهاء أى: 

فيذر مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال قاعاً صَفْصَفاً قال ابن الأعرابى: القاع الصفصف: 

الأرض الملساء بلا نبات و لا بناء» و قال الفراء: القاع: مستنقع الماء» و الصفصئ: القرعاء الملساء التى لا نبات فيها. و قال 
الجوهرى: القاع: المستوى من الأسرضء و الجمع: أقوع و أقواع وقيعان. و الظاهر من لغهٌ العرب أن القاع: الموضع المتكشفء و 
السقصيت: السكرئ الأملترىة و انها سعوينة: 

و كم دون بيتكك من صفصفو دكداكك رمل و أعقادها )١١‏ 

وانتصاب قاعا على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصيير» أو على الحال» و الصفصف صفهٌ له. و محل لا تّرى فيها 
عِوَجِاً النصب على أنه صفة ثانية لقاعاء و الضمير راجع إلى الجبال بذلكك الاعتباره و العوج بكسر العين التعوّجء قاله ابن 
الأعرابى. و الأمت: التلال الصغارء و الأمت فى اللغةٌ: المكان المرتفع» و قيل: العوج: الميل؛ و الأمت: الأثر» مثل الشراككء و قيل: 
العوج: الوادى, و الأمت: الرابية» و قيل: 

هما الارتفاع» و قيل: العوج: الصدوعء و الأمت: الأكمة» و قيل: الأمت: الشقوق فى الأرضء و قيل: 

الأمت: أن يغلظ فى مكان و يدق فى مكان» و وصف مواضع الجبال بالعوج بكسر العين هاهنا يدفع ما يقال: 

إن العوج بكسر العين فى المعانى و بفتحها فى الأعيان» و قد تكلف لذلكك صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما عنه غنى» و فى 
غيره سعة يَوْمَئَذِ يتعُونَ الدَّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ أى: يوم نسف الجبال يتبع الناس داعى اللّه إلى المحشر. و قال الفرّاء: يعنى صوت 
الحشرء و قيل: الداعى هو إسرافيل إذا نفخ فى الصور لا عوج له. أى: لا معدل لهم عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه» أو 
ينحرفوا منه» بل يسرعون إليه» كذا قال أكثر المفسرين» و قيل: لا عوج لدعائه وَ حَسَعَتِ الْصْواتٌ لمن أى: خضعت لهيبته؛ و 


قيل: 


ذلت» وقيل: سكتت,ء و منه قول الشاعر: 


لما أتى خبر الزّيير تواضعءت سور المدينة و الجبال الخشّع 


(41 البيك للاعقين: 

«الدكداك:: الرمل المستوى. «الأعقاد)»: المنعقد من الرمل المتراكب. 
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قلا تَْمَعٌ إلا مَمِساً الهمس: الصوت الخفى. قال أكثر المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشره و منه قول الشاعر: 

و هن يمشين بنا هميسا يعنى صوت أخفاف الإبل. 

وقال رؤب يصف نفسه: 

لق يدف الأنتد المموسار الأفيبيى 11 لفل أو الجاموينا 

يقال للأسد: الهموس. لأنه يهمس فى الظلمة؛ أى: يطأ وطأ خفيا. و الظاهر أن المراد هنا كل صوت خفيّ سواء كان بالقدم؛ أو 
من الفمء أو غير ذلككء و يؤيده قراءة أب بن كعب «فلا ينطقون إلا همسا يَوْمَيَذٍ لا تنْقَعٌ الََاعََةُ أى: يوم يقع ما ذكر لا تنفع 
الشفاعة من شافع كائنا من كان إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَخمنٌ أى: إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع له وَ رَضِيَ لَه قَوَْا أى: رضى 
قوله فى الشفاعة؛ أو رضى لأ-جله قول الشافع. و المعنى: إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن فى أن يشفع له و كان له قول 
يرضىء و مثل هذه الآبة قوله: و لا يَشَْعُونَ إلا من ارْتَضى «01» و قوله: لا يَمِْكُونَ الشَّفاعَةَ إلا من اتكَذَ عند الرخمن عَهْداً 28 و 
قوله: ما تَْفَعهُعْ شَّ فاعَةً النَّافِعِينَ «©8. يَعلّمٌ ما بَيِنَ أنْدِيهِغ وَ ما حَلْفَهُعْ أى: ما بين أيديهم من أمر الساعة و ما خلفهم من أمر 
الدنياء و المراد هنا جميع الخلق, و قيل: 

المراد بهم الذين يتبعون الداعى» و قال ابن جرير: الضمير يرجع إلى الملائكة, أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها و ما 
خلفها وَ لا يُحِيطونَ به عِلَّماً أى: باللّه سبحانه» لا تحيط علومهم بذاته» ولا بصفاته. و لا بمعلوماته» و قيل: الضمير راجع إلى ما 
فى الموضعين؛ فإنهم لا يعلمون جميع ذلك وَ عَنَتِ الْوّجُوهٌ للَحَيٌ الْقَيُوم أى: ذلت و خضعتء قاله ابن الأعرابى. قال الزجاج: 
معنى عنت فى اللغةٌ خضعتء يقال: ٌ 

عنا يعنو عنوا إذا خضع. و منه قيل للأسير: عان, و منه قول أمية بن أبى الصّلت: 

مليك على عرش السّماء مهيمن لعزّْته تعنو الوجوه و تسجد 

وكل هون العاف :سم لقعي :3 ذخات مق ضفن طلم اق سر معتل بتكا امن الظلهو راون :هو لكر كك م3 عمل 
مِنَ الصَّالِحَاتِ أى: الأعمال الصالحة وَ هُوَ مُؤْمِنٌ بالله؛ لأن العمل لا يقبل من غير إيمان» بل هو شرط فى القبول فلا يَخافٌ ظَلما 
يصاب به من نقص ثواب فى الآخرة وَ لا مَضْماً الهضم: النقص و الكسرء يقال هضمت لكك من حقَّىء أى: حططته و تركته؛ و 
هذا يهضم الطعام» أى: ينقص ثقله. و امرأة هضيم الكشح. أى: ضامرةٌ البطن, و قرأ ابن كثير و مجاهد «لا يخف» بالجزم جوابا 
لقوله: وَ مَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحَاتٍ و قرأ الباقون يَخافٌ على الخبر. 


.)١(‏ سمّى الفيل و الجاموس أقهبين للونهما؛ و هو الغبرة. 
(5). الأنبياء: 3/8. 


60 مريم: /ا/ 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه» فقال: رأيت قوله: و تَحْشّرٌ الْمُجْرِمِينَ بؤمحد رُوْقاً و أخرى خُمياً 0١‏ قال: 
إن يوم القيامة فيه حالاءت يكونون فى حال زرقاء و فى حال عميا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يَتَحَاقْنُونَ 
فنك الو تساوزوه رو اخرد ابن الى لي وصو ار حزم و ازن الكتلان واابن أن حاف عن تسعد بن تخيير كن وله ااي 
طَرِيِقةٌ قال: أوفاهم عقلاء و فى لفظ قال: أعلمهم فى نفسه. و أخرج ابن المنذر و ابن جريج قال: قالت قريش: كيف يفعل ربكك 
بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت و يَسئلُوتك عَنٍ الْجبال الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: فَيَذَّرُها 
فاع صخضقا قال لاكباك فيد لا كرى فبها رجا قالة واديا ولا أسا #اللورانية: و أخرح عدد بن حميل وزاين المقدو .واب أب 
حاتم عن عكرمة أنه سئل عن قوله: قاعاً صَفْصَ ا لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً قال: كان ابن عباس يقول: هى الأرض الملساء التى 
ابسن قتهااوابة مراقية وله اتغفاقن :و أخرس ابن أى ساكو عون ان عبان وجا #الوعيا ةلا أها قال»الأمث: 

الأثرء مثل الشراكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: يحشر الناس يوم القيامة فى ظلمةٌ تطوى السماءء و 
تتناثر النجوم؛ و تذهب الشمس و القمرء و ينادى مناد فيتبع الناس الصوت يؤْمّونه. فذلكك قول الله: يَوْمَيِذٍيَتبعُونَ الذَاعَِ لا عِوَجَ 
ل عي لا ان الست ل را ري 
ل ا او ا ا ا 0 ل 
حميد و ابن المنذر عن مجاهد قال: الصوت الخفيّ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير قال: سرٌ الحديث و صوت الأقدام. 
و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ عَنّتِ الْوَّجُوهُ قال: ذلّت. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادهٌ مثله. 
و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: خشعت. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: 
خضعت. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: وَ عَنَتِ الْوّجُوهُ الركوع و السجود. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً قال: شركا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادة وَ قَدُ خاب مَنْ حمل ظَلْماً قال: شركا 
قلا يَخافٌ ظَلْماً وَلا مَضْ ما قال: ظَلْماً أن يزاد فى سيئاته وَ لا هَضْماً قال: ينقص من حسناته. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عنه قال: لا يخاف أن يظلم فى سيئاته» و لا يهضم فى حسناته. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه وَّ لا هَضماً 
قال: 

غصبا. 


.]417/ هى فى قوله تعالى: وَ نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ عَلى وجُوهِهمْ ميا [الإسراء:‎ .)١( 
60 فتح القدير» ج ”0 ص:‎ 
]1717 الى‎ ١١7 الآيات‎ :)3١( [سورةً طه‎ 


َك ذلِك أَنْرَلناةُ آنا عرييًاوَ ص رَفْنا فيه مِنَ الْوَعِيدِ لله يَكقُودَ أو يُحْدِتٌ لَهُمْ ذكراً 01 فَتَعالّى الله اليك الحقٌّ و لا تغجل 
الْقّوآن من قبل أن يفُضى إِلَكك وَخية و قل وَبّ زذنى عِما (11) و لَقَذ عهذنا إلى 51م ين قبل قنيى وَكَمْ َجذ لَه عَْمً )1١4(‏ 
َِذْ فنا لِلْمَلائْكةُ اسْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لا إثليس أبى (018 كفنا يا آدَمٌ إنَّ هذا عَدُوٌ آ لك وَ لِرَوْجَك قلا بُخْرجَنّكما مِنَ الْجَ 


قتَشْقَى (117) 

إن سك ألا تجو فيها و لا تغرى (018) و أَنكك لاد َطْموًافيها ولا تَطْحى (014 قَوَسْوَسٌ ِل الِّطانَ قا قال يا 

عَلى سَجرَهُ الْخْلْدٍ وَ مُلَك لا يَبلى ( ٠‏ قأكلا منْها فَبَدَتٌ لَهُما سَوْآتُهُما وَّ طَفْقا يَحْصِفانٍ عَلَئِهِما مِنْ وَرَقِ 0 
َعُوى (111) َم اجتباة هُ رَبَهُ فتاب عَلَيْهِ و هَدى (177) 

قوله: نلك انر لناة متطوق بعك قله كذلك نَقصٌ عَليِك أى: مثل ذلك الإنزال أنزلناه» أى: القرآن حال كونه قَْآنا عَرَيا 
أى: بلغهٌ العرب ب النوموءاؤ طؤذ اق ون الوعنواينا يه شير وباس لزعي مقويفا و تمديذل أو كردا فاعضا مت لعاهع يلون 
أى: كى يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه» و يحذروا عقابه 3 بُحْدِثٌ هم ذكراً أى: اعتبارا و اتّعاظاء و قيل: ورعاء و قيل: 

شرفاء و قيل: طاعة و عبادة؛ لأن الذكر يطلق عليها. و قرأ الحسن «أو نحدث» بالنون قُتعالَى الله الْملِكك الْحَق لما بين للعباد عظيم 
نعمته عليهم بإنزال القرآن نرّه نفسه عن ممائلة مخلوقاته فى شىء من الأشياء. أى: 

جل الله عن إلحاد الملحدين و عمّا يقول المشركون فى صفاته: فإنه الملكك الذى بيده الثواب و العقابء و إنه الْحَقُ أى ذو 
الحق. وَ لا تَعْجَل بالْوَآنِ مِنْ قل أَنْ يُقْضى إليك وَحْيْهُ أى: يتم إليكك وحيه. 

قال المفسرون: كان النبى صلَى الله عليه و سلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى؛ حرصا منه على ما كان ينزل 
عليه منه» فنهاه اللّه عن ذلككء و مثله قوله: لا تحَرّك بهِ لساك لِتَعْجَلَ بهِ 01١‏ على ما يأتى إن شاء الله و قيل: المعنى: و لا تلقه 
إلى الناس قبل أن يأتيكك بيان تأويله؛ و قرأ ابن مسعود و يعقوب و الحسن و الأعمش «من قبل أن نقضى) بالنون و نضب وحيه و 
قل رَبّ زِدْنِى عِلْماً أى: سل ربكك زيادة العلم بكتابه وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آ5 ا ا 
قبلها من تصريف الوعيدء أى: لقد أمرناه و وضِّيناه» و المعهود محذوفء و هو ما سيأتى من نهيه عن الأكل من الشجرة» و معنى 
مِنْ قبل أى: من قبل هذا الزمان قَنْسِىَ قرأ الأعمش بإسكان الياء» و المراد بالنسيان هنا: ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه و به 
قال أكثر المفسرين» و قيل: النسيان على حقيقته. و أنه نسى ما عهد الله به إليه و ينتهى عنه» و كان آدم مأخوذا بالنسيان فى 
ذلكك الوقت, و إن كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة. و المراد من الآيهُ تسلية النبى صلى الله عليه و سلّم على القول الأوّل. أى: 
إن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قديم, و إن هؤلاء المعاصرين له إن نقضوا العهد فقد نقض أبوهم آدم» كذا قال ابن جرير و 
القشيرىء و اعترضه ابن عطية قائلا بأن كون 


.١8 القيامة:‎ .)١( 
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آدم مماثلا للكفار الجاحدين باللّه ليس بشىء»؛ و قرئ فنسى بضم النون و تشديد السين مكسورة مبنيا للمفعول» أى: فنسّاه إبليس 
وَ لَمْ نَجدْ لَهُ عَْماً العزم فى اللغة: توطين النفس على الفعل و التصميم عليه؛ و المضي على المعتقد فى أىّ شىء كانء و قد كان 
آدم عليه السلام قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجره و صمَّم على ذلككء فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته؛ و فتر 
عزمه؛ و أدركه ضعف البشر؛ و قيل: العزم الصبر» أى: لم نجد له صبرا عر: فو اك العحيرة قال الفحاين وهو جلك في للق 
يقال: لفلا.ن عزم» أى: صبر و ثبات على التحفظ عن المعاصى حتى يسلم منهاء و منه: كما د صب أُولُوا الم مِنَ سل و قيل: 
المعنى: و لم نجد له عزما على الذنب. و به قال ابن كيسانء و قيل: و لم نجد له رأيا معزوما عليه؛ و به قال ابن قتيبة. ثم شرع 
سبحانه فى كيفية ظهور نسيانه و فقدان عزمه و العامل فى إذ مقدّرء أى: وَ اذكر إِذْ قلَنا لِْمَلائْكةْ اسْيجَدُوا لِآدَمَ و تعليق الذكر 
بالوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة؛ لأنه إذا وقع الأ-مر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازما 


بطريق الأولى. و قد تقدّم تفسير هذه القصّده فى البقره مستوفىء و معنى قَتَشَّْى فتتعب فى تحصيل مالا بد منه فى المعاش 
كالحرث و الزرعء و لم يقل فتشقيا؛ لأ-ن الكلا-م من أوّل القصة مع آدم وحده. ثم علّمل ما يوجبه ذلكك النهى بما فيه الراحة 
الكاملة عن التعب و الاهتمام فقال: إنَّ لَك ألا تَجُوحَ فيها وَ لا تَغرى أى: فى الجنة. و المعنى: إن لكك فيها تمتّعا بأنواع المعايش 
و تنعما بأصناف النعم من المآكل الشهيةُ و الملابس البهية» فإنه لما نفى عنه الجوع و العرى أفاد ثبوت الشبع و الاكتساء له و 
هكذا قوله: وَ أَنَك لا تَظُمَوًا فيها وَ لا تَمْ حى فإن نفى الظمأ يستلزم حصول الرَىٌ و وجود المسكن؛ الذى يدفع عنه مشقةٌ 
الضحو. يقال ضحا الرجل يضحو ضحوا؛ إذا برز للشمس فأصابه حرّهاء فذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش و 
تعب الكدّ فى تحصيله؛ و لا-ريب أن أصول المتاعب فى الدنيا هى تحصيل الشبع و الرىٌ و الكسوة و الكنّء و ماعدا هذه 
ففضلات يمكن البقاء بدونهاء و هو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله فى الجنة هذا كله و إن ضيّع وصيته و لم يحفظ 
عهده أخرجه من الجنة إلى الدنياء فيحل به التعب و النصب بما يدفع الجوع و العرى و الظمأ و الضحوء فالمراد بالشقاء شقاء 
الذئيا كما قاله كتير من المفسرين لا شقاء الأخرع. قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه واقرأ أبو :عمرو و الكوفيون إلا عاضما 
«و أنكك لا تظمأ» بفتح أنء و قرأ الباقون بكسرها على العطف على (إِنّ لكك). 

فَوَسْوَس إِلَيِهِ الشَّيِطانٌ قد تقدّم تفسيره فى الأعراف فى قوله: فَوَسْوّسَ لَّهُمَا السَِّطانٌ أى: أنهى إليه وسوسته. و جملة قالَ يا آكَمٌ 
إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سؤالء كأنه قيل: 

فماذا قال له فى وسوسته؟ و شَبِجِرَةٍ الْخْلْدِ هى الشجرة التى من أكل منها لم يمت أصلا وَ ملك لا يِلى أى: لا يزول و لا ينقضى 
فأكلا مِئْها فَوِدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما قد تقدّم تفسير هذا و ما بعده فى الأعراف. قال الفراء: و معنى «طفقا» فى العربية: أقبلاء و قيل: 
جعلا يلصقان عليهما من ورق التين وَ عصى آدَمٌ رَبَهُ فَعَوى أى: عصاه بالأكل من الشجرة؛ فغوى» فضل عن الصواب أو عن 
مطلوبه» و هو الخلود بأكل تلك الشجرة» و قيل: فسد عليه عيشته بنزوله إلى الدنياء و قبل: جهل موضع رشده. 
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و قيل: بشم من كثرة الأكل. قال ابن قتيبة: أكل آدم من الشجرةُ التى نهى عنها باستزلال إبليس و خدائعه إياه» و القسم له بالله 
إنه لمن الناصحين, حتى دلَّاه بغرور» و لم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدّم و نيه صحيحة؛ فنحن نقول: عصى آدم ربه فغوىء انتهى. 
قال القاضى أبو بكر بن العربى: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلكك عن آدم. قلت: لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله فى كتابه 
أنه غصاة و كما رقال: حسنات الأبرار سيئات المقربية) وععقا قلنه فى هذا المع 

عصى أبو العالم و هو الذىمن طينة صوّره الله 

و أسجد الأملاكك من أجلهو صبر الجنةُ مأواه 

أغواة اليش فم ذا انا السك إن اتلس أغواة 

م اجتباةُ رَبّه أى: اصطفاه و قرّبه. قال ابن فوركك: كانت المعصية من آدم قبل النبوَة بدليل ما فى هذه الآية فإنه ذكر الاجتباء و 
الهداية بعد ذكر المعصية» و إذا كانت المعصية قبل النبوّهُ فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا قَتابّ عَلَئِهِ و هَدى أى: تاب عليه من 
معصيته» و هداه إلى الثبات على التوبة. قيل: و كانت توبة الله عليه قبل أن يتوب هو و حواء بقولهما: رَيّنا لمن أنْقُسنا وَإِنْ لم 
تَفْفِوْ نا و تَْحَهنا لَتَكُونَنّ ِنَ الْحَاسِرِينَ ١١‏ وقد مرٌ وجه تخصيص آدم بالذكر دون حواء. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله؛ أَوْ يُحَدِتٌ لَّهُمْ أى: القرآن ذكراً قال: 
جدًا وورعا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَعجل بِالْقَوْآنٍ يقول: لا تعجل حتى نبينه لكك. و أخرج الفريابى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: لطم رجل امرأته. فجاءت إلى النبى صِلَى الله عليه و سلّم 


تطلب قصاصاء فجعل النبى صلَى الله عليه و سلّم بينهما القصاص. فأنزل الله وَ لا تَعْجلَ بالْعَوْآنٍ الآية فوقف النبى صلَى الله عليه 
ومات رخس يلكو نان قاقر اخ اللنارة0 كلل واأخري عيذ بو صمي و ارو السدرو ابن أ رصاق عن مامه فى قزل 
ولا تَعْجَلُ الآيه قال: لا تتله على أحد حتى نتمه لكك. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتمء و ابن مندة فى التوحيد, و الطبرانى فى الصغير و صتححه. عن ابن عباس قال: إنما سمّى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. 

و أخرج عبد الغنى بن سعيد عن ابن عباس و لَقَدْ تَهِدْنا إلى آدَمَ أن لا تقرب الشجرة فَنْسِىَ 

فترك عهدى و لَمْ نَحَدْ لَهُ عَرْماً قال: حفظا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَنَيدَ فترك وَ لَمْ نَجِدْ لَه 
عزنا بقوله لوافومل لاعرمابى أخرح ارق جري والبن السةو و ابن أبى حافع غنه ابض أقك له ته فبها و لا دري قال: لا 
يصيبكك فيها عطش و لا حرٌ. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى هريرةٌ عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
١إن‏ فى الجنه شجرة يسير الراكب فى ظلها مائهُ عام لا يقطعهاء و هى شجرة الخلد». و فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «حاحٌ 
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آدم موسى قال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك و أشقيتهم بمعصيتك. قال آدم: يا موسى أنت الذى اصطفاكك 
الله برسالته و يكاكمهه | تاونس على أمر كيه اللاعلن قل أ بعلقي: أو قذره علن قبل أن تخلت # قال وسؤل الله صلي الله 
عليه و سلم: فحج آدم موسى). 
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ل امبطا نها جبيعا بض كم ليغض عَددُوٌ ما يكم منى هُدى فَمَنٍ اع داق فلا يَضِل ولا يَشْقى (015 و مَنْ أعْوَضٌ عَنْ 
احيانة عونا ملكا تدر يوم القيامة أغمى (075 قالَ رب لِم حشرتي أَغمى وَ قَدْ كُنْتٌ بص يرا )1١0(‏ قال كذلك 
تدك آياثنا فنسيقها و كذلك اليو 7 تنسى (118) و كذلكك تججزى مَنْ أَسْرَفٌ و لَمْ يؤْمِنْ بآيات رَيّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَة أَهَدٌ وَ أنقى 
(077) 

قوله: قال ابطا قد مرّ تفسيره فى البقرة» أى: انزلا من الجنة إلى الأرضء خضّهما الله سبحانه بالهبوط لأنهما أصل البشرء ثم عمّم 
الخطاب لهما و لذرّيتهما فقال: بَعفحُمْ ليفض عَدُوٌ و الجملة فى محل نصب على الحال؛ و يجوز أن يقال خاطبهما فى هذا و ما 
بعده خطاب الجمع؛ لأنهها سفا الأولاه, و معنى بَعضُ م إبغض عَددوٌ تعاديهم فى أمر المعاش و نحوه فيحدث بسبب ذلكك 
القتدال و الخصام فَإِمًا يكم بنّى هْدى بإرسال الرسل و إنزال الكتب كَمَنٍ انبَعَ ُداى فلا يَضلَ و لا يْقى أى: لا يضل فى 
الدنياء ولا يشقى فى الآدخرة وَ مَنْ أَعْرَض عَنْ ذْكُرى أى: عن دينى؛ و تلاسوه كتابى» و العمل بما فيه» و لم يتبع هداى فَإِنَ لَه 
كيف نكا أى: فان لفق هله الدنا سيفة عيدكاء أضةعيقا يفا 

يقال: عرزل شيك و عيش فتكه مضدو ستوى فيه الواحد و ما قوقه و المذكر و المؤنث»قال عتيرة: 

إِنْ المتيهُ لو تمثّل متْلتمثلى إذا نزلوا بضنكك المنزل 

و قرئ ضنكى بضم الضاد على فعلى. و معنى الآية: إن الله عرّ و جل جعل لمن اتبع هداه و تمشكك بدينه أن يعيش فى الدنيا 


عيشا هنيا غير مهموم و لا مغموم و لا متعب نفسه؛ كما قال سبحانه: فَلَنْحيينَهَ حياةً طَيدّهَ »0١١‏ و جعل لمن لم يتبع هداه و أعرض 
عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا و فى تعب و نصبء و مع ما يصيبه فى هذه الدنيا من المتاعبء فهو فى الأخرى أشدّ تعبا و أعظم 
ضيقا و أكثر نصباء و ذلكك معنى و نَحْشَّرْه يَوْمَ الْقيامَةٌ أغمى أى: مسلوب البصرء و قيل: المراد العمى عن الحجة؛ و قيل: أعمى 
عن جهات الخير لا يهتدى إلى شىء منهاء و قد قيل: إن المراد بالمعيشة الضنكى عذاب القبر» و سيأتى ما يرجح هذا و يقوّيه قال 
رَبُ لم حَدَوَيَى أغمى و قَدْ كنْتٌ بَصديراً فى الدنيا قال كذلِك أى: مثل ذلكك فعلت أنتء ثم فشدره بقوله: أتتكك آياثنا قنيتيتها 
أى: أعرضت عنهاء و تركتهاء و لم تنظر فيها وَ كذلكك الْيوْمَ تنُسى أى: مثل ذلكك النسيان الذى كنت فعلته فى الدنيا تنسى؛ أى: 
تترك فى العمى و العذاب فى النار» قال الفراء: يقال: إنه يخرج بصيرا من قبره فبعمى فى حشره وَ كذلكك تَجزى مَنْ أُسرَفٌ أى: 
مثل 
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ذلكك الجزاء نجزيه» و الإسراف: الانهماك فى الشهوات. و قيل: الشرك وَ لَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ رَيّهِ بل كذّب بها وَ لَعدَابٌُ الْآخِرَةٍ 
أَشَدّ أى: أفظع من المعيشة الضنكى و أثقى أى: أدوم و أثبت؛ لأنه لا ينقطع. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
«من اتبع كتاب الله هداه اللّه من الضّ لاله فى الدنياء و وقاه سوء الحساب يوم القيامة» و ذلكك أن الله يقول: قَمَن انب هُداىَ قلا 
بقل ولا نم اعرد الى مودس وو ابو ان طتية عاد ون تن اندو لقا ين ار 0 الحا ور ان ا 
حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن عباس قال: أجار اللّه تابع القرآن من أن يضل فى الدنيا أو 
يشقى فى الآخرة ثم قرأ: فَمن انع هُدايَ فلا يَضِلّ وَ لا يَشْقَى قال: لا يضلّ فى الدنياء و لا يشقى فى الآخرة. و أخرج عبد الرزاق 
و سعيد ابن منصورء و مسدّد فى مسنده؛ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا فى قوله: مَعِيِمَةٌ ضَنْكاً قال: «عذاب القبرا. 

و لفظ عبد الرزاق قال: «يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعها. و لفظ ابن أبى حاتم قال: «ضمة القبرا. 

وفى إسناده ابن لهيعة» و فيه مقال معروف. و قد روى موقوفا. قال ابن كثير: الموقوف أصح. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم عن 
أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: فَنَّ لَهُ مَعِيمَةٌ ضَنْكاً قال: «المعيشة الضُنكى: 

أن يسلط عليه تسعة و تسعون حيةُ ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». و أخرج ابن أبى الدنيا و الحكيم الترمذى و أبو يعلى و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا نحوه بأطول منه. قال ابن كثير: 
رفعه منكر جدا. و أخرج ابن أبى شيبة و البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: فَإنَ لَهُ مَعِيمَةُ ضَنْكاً قال: «عذاب القبر». قال ابن كثير بعد إخراجه: إسناد جيد. و أخرج هناد 
وعبد بن حميد و ابن المنذر و الطبرانى و البيهقى عن ابن مسعود فى قوله: فَإنَ لَهُ مَعِيمَةُ ضَ نْكاً قال: عذاب القبر» و مجموع ما 
ذكرنا هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكى بعذاب القبر. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و البيهقى فى كتاب «عذاب القبرا عن 
ابن مسعود أنه فسر المعيشه الضنكى بالشقاء. و أخرج هناد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: 

وَ نَحْشْرْهُ يو الْقيامَْ أغمى قال: عمى عليه كل شىء إلا جهنم؛ و فى لفظ: لا يبصر إلا النار. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 
قوله: و كذلِك نَزى مَنْ أَسْرَفٌ قال: من أشركك بالله. 
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َكلَم بد لَهُْ كم أَفذكنا بَهُْ من لون بَمقُونَ فى مساكبهخ إن نى ذلك لآباتٍ ِأولى النّهى (118) و لَو لا كلِمَةُ هقث من 
بك لكان إزاماًوَ أجل مُمَمّى (014) قَاضْيرُ عَلى ما بَقُوُونَ وَ ربخ بحنب رَبك قَدِلَ طلُوع الشَّمْسٍ و قَبِلَ ُرُويها و مِنْ آناء 
ليل تريخ و أطرافٌ الها للك تؤضى (:017 و لا دن يتك إلى ما منغنا به أواجاً نه زَهرَة اليا الدّليالَِفتُمْ فيه و 
ِْقُ ربك حرو أنقى (171) و َم لَك بالصّلاهٍ و اضْطَبز عَلها لا تلك رذقاً نحن ترفك وَ الْعاقِبة لَقُوى (150) 

و الوا للا يننا باه من رب أوَلَم تأنه ةما فى الصمضٍ الأولى (0590 و لو نا أَخلكناهم يتراب من قي قاو الَو لا 
َرَْنْتَ إِلَينا رَسُولا تبح آياتكك من قبل أَنْ نَذِلَ وَ نَخْزى (06 قل كل ترص قَتَرَبَصُوا فَستَعلْمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصّراطٍ السّوىٌ 
وَمَن امْتَدى (170) 

الل ا ص: عع 

قوله: أ َل يَْدِ لَهُعْ الاستفهام للتقريع و التوبيخء و الفاء للعطف على مقدّرء كما مر غير مرّةُه و الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء و 
فاعل يهد هو الجملهٌ المذكورة بعدهاء و المفعول محذوفء و أنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا تقع فاعلاء و جوّزه غيرهم. 
قال القفال: جعل كثرة ما أهلكك من القرون مبينا لهم. 

قال النحاس: و هذا خطأ لأن كم استفهام؛ فلا يعمل فيها ما قبلها. و قال الزجاج: المعنى أو لم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه. 
و حقيقته تدل على الهدىء فالفاعل هو الهدى. و قال: كُمْ فى موضع نصب بأهلكناء و قيل: إن فاعل يهد ضمير للّهِ أو للرسول» و 
الجملهُ بعده تفسّره و معنى الآيهُ على ما هو الظاهر: 

أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أفْلكنا فَبِلَهُمْ ٠‏ مِنَ الْقَرَونِ حال كون القرون يَمْشُونَ فِى مَساكِتِه و يتقلبون فى ديارهم, أو حال 
كون هؤلا-ء يمشون فى مساكن القرون الذى أهلكناهم عند خروجهم للتجارة و طلب المعيشة؛ فيرون بلاد الأمم الماضية؛ و 
القرون الخالية خاوية خاربة من أصحاب الحجر و ثمود و قرى قوم لوط؛ فإِنّ ذلكك مما يوجب اعتبارهم لثلا يحل بهم مثل ما 
حل بأولكك. واقرأ ابن عباس و الك لمى نهد بالنون: والمعنى على هذه القراءة واضح» .و جملة إن فى ذلك كآياث لأُولِى الى 
تعليل للإنكار و تقرير للهداية و الإشارة بقوله ذلكك إلى مضمون كم أهلكنا إلى آخره. و النهى: جمع نهية و هى العقل: أى 
لذوى العقول التى تنهى أربابها عن القييح و لَو لا كلت بقث مِنْ رَبك أى: و لو لا الكلمة السابقة و هى وعد الله سبحانه 
بتأخير عذاب هذه الأمه إلى الدار الآدخرة لكانٌ عقاب ذنوبهم إزاماً أى: لازما لهم؛ لا ينفكك عنهم بحال و لا يتأخر. و قوله: وَ 
أجل تتركن مغطوف علق كلمةقاله الزجخاج وغيزهة والأجل المسمن: هوز يو القيامة» أو يوم بدزة و اللزام مصدر لازمه قبل» و 
يجوز عطف «و أجل مسمى؛ على الضمير المستتر فى كان العائد؛ إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق» تنزيلا للفصل بالخبر 
منزلة التأكيد» أى: لكان الأعد الناجل 2 اجا كه مُسَمََّى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد و ثمود» و فيه تعشّف ظاهر. 

ثم لما بين الله سبحانه أنه لا يهلكهم بعذاب الاستثصال أمره بالصبر فقال: فَاصْرْ على ما يَقُولُونَ من أنكك ساحر كذَّاب» و نحو 
ذلك من مطاعنهم الباطلة» و المعنى: لا تحتفل بهم؛ فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدّم و لا يتأخر. و قيل: هذا منسوخ بآيةُ القتال 
وَ مرخ يترد رَبك أى: متلبسا بحمده؛ قال أكثر المفسرين: و المراد الصلوات الخمس كما يفيد قوله: قل طلوع الشّمْسِ فإنه 
إشارة إلى صلاة الفجر وَ قل عوُوبها فإنه إشارة إلى صلاة العصر و ِنْ آناء اليل العمة» و المراد بالآناء: الساعات» و هى جمع 
إِنَى بالكسر و القصرء و هو الساعة. و معنى فَسَبّحْ أى: فصل وَ أطْرافَ النّهار أى: 

المغرب و الظهر؛ لأن الظهر فى آخر طرف النهار الأوّلء و أوّل طرف النهار الآخر. و قيل: إن الإشارة إلى 
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صلاهُ الظهر هى بقوله: وَ قَبلَ غَرُوها لأنها ههى و صلا العصر قبل غروب الشمس.ء و قيل: المراد بالآيهُ صلا التطوّعء و لو قيل: 
ليس فى الآية إشارهٌ إلى الصلائء بل المراد التسبيح فى هذه الأوقات, أى: قول القائل سبحان الله لم يكن ذلك بعيدا من 
الصواب. و التسبيح و إن كان يطلق على الصلاةٌ و لكنه مجازء و الحقيقة أولى إلا لقرينة تصرف ذلكك إلى المعنى المجازى» و 
جملة لَعَلّك تَوضى متعلقة بقوله فسبح: أى: سبح فى هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الْلّه سبحانه ما ترضى به نفسككء هذا على 
قراءة الجمهور. و قرأ الكسائى و أبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء مبنيا للمفعول؛ أى: يرتضيكك ربكك و لا تَمُدّنّ َتنَتِكت إلى 
ما متنا به أَزُواجاً مِنّْهُمْ قد تقدّم تفسير هذه الآ قلستو اناو لحك # الال قا صرف 2 بور اماه سشعرل اا اق 
«زهرة» منصوبة على الحالء أو بفعل محذوفء أى: جعلنا أو أعطيناء ذكر معنى هذا الزَّجَاجٍ. و قيل: هى بدل من الهاء فى «بها 
باعتبار محله و هو النصب لا باعتبار لفظه. فإنه مجرور كما تقول: مررت به أخاكك. و رجح الفرّاء النصب على الحال؛ و يجوز 
أن تكون بدلاء و يجوز أن تكون منتصبة على المصدرء مثل «صبغة الله و «وعد اللّه) و زَهْرَةَ الْحَياذٍ الدَّنْيا: زينتها و بهجتها 
بالنبات و غيره. 

و قرأ عيسى بن عمر زَهْرَةَ بفتح الهاء» و هى نور النبات» و اللام فى لِنَْتنَهُمْ فيه متعلق بمتعناء أى: لنجعل ذلك فتن لهم و ضلالة» 
ابتلااء منًا لهمء كقوله: إنَا جَعَلْنا ما عَلَى الَْرْض زِينَةُ لَها ِنتُِوَهُمْ 7 و قيل: لنعذبنهم؛ و قيل: لنشدّد عليهم فى التكليف وَ رِرْقٌ 
رَبك حير وَ أَبْقَى أى: ثواب الله و ما اّخر لصالحى عباده فى الآخرة خير مما رزقهم فى الدّنيا على كل حالء و أيضا فإن ذلك 
لا ينقطع؛ و هذا ينقطع؛ و هو معنى: وَ أَبْقَى و قيل: المراد بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من الغنائم و نحوها. و الأول 
أولى؛ لأسن الخيرية المحقّقهُ و الدوام الذى لا ينقطع إِنْما يتحمّقان فى الرّزق الأسخروى لا الدنيوى. و إن كان حلالا طيبا: ما 
عِنْدَكُمْ يَثْقَدُ وَ ما عِنَْ اللّه باق 80 و أَمُوْ أَهْلَك بالصَّلاء أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة» و المراد بهم أهل بيته» و قيل: 
جميع أمته» و لم يذكر هاهنا الأمر من الله له بالصلاة» بل قصر الأمر على أهله؛ إما لكون إقامته لها أمرا معلوماء أو لكون أمره بها 


على الصلاة» ولا تشتغل عنها بشىء من أمور الدنيا لا تَمتلَك رقاً أى: لا نسألكك أن ترزق نفسكك و لا أهلك, و تشتغل بذلكك 
عن الصلاة نحن نَْرُفك و نرزقهم و لا نكلفك ذلك و الْعاقِدة لِنَفُوى أى: العاقبة المحمودة» و هى الجنه لأهل التقوى على 
حذف المضاف كما قال الأخفشء و فيه دليل على أنّ التقوى هى ملاكك الأمرء و عليها تتدور دوائر الخير و الوا لَوْ لا يَأتينا آي 
نوكه أ قان كنار فكة هلا اهنا محمد باانة هن !باك ريم كبا كان نأض واس فلدين الأنياء »ةي ذلك كالناقة و العضاء 
أو هلا يأتينا بي من الآيات التى قد اقترحناها عليه؟ فأجاب الله سبحانه و تعالى عليهم بقوله: أوَ لَمْ تَأَتِهم ين ما فى الصّحْفٍ 
الل ال 
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الأمولى التوراهً و الإنجيل و الزبور و سائر الكتب المنزلة» و فيها التصريح بنبوّته و التبشير به» و ذلكك يكفىء فإن هذه الكتب 
المنزلة هم معترفون بصدقها و صحتهاء و فيها ما يدفع إنكارهم لنبوّته» و يبطل تعنّتاتهم و تعشفاتهم. 


و قيل: المعنى: أو لم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين كفروا و اقترحوا الآيات» فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات التى اقترحوها أن يكون 
حالهم كحالهم. و قيل: المراد أو لم تأتهم آيهُ هى أمّ الآيات و أعظمها فى باب الإعجاز يعنى القرآن. فإنه برهان لما فى سائر 
الكنب المترلة: و قرأ أبو حتفنو ظنية واثافع و أبق عفرو و يعقوب:و ابن أن ساق وسحفض | وله تأنه بالقاء'القوقبة: واقرأ 
الباقون بالتحتية؛ لأن معنى البينة البيان و البرهان» فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة» و اختار هذه القراءة ابن عبيد و أبو حاتم. قال 
الكسائى: و يجوز «بينةُ» بالتنوين. قال النحاس: إذا نوّنت بينةُ و رفعت جعلت «ما» بدلا منهاء و إذا نصبت فعلى الحال. و المعنى: أو 
لم يأتق ما فى الصحف الأولى ميينء و هذا على ما يقتضيه الجواز النحوى و إن لم تقع القراءة به ولو أن َلَكنامُْ بعذاب مِنْ 
قله أى: من قبل بعئة محمد صلَى الله عليه و سلّم» أو من قبل إتيان البينة لنزول القرآن لََانُوا يوم القيامة باولا رس لت ِتنا 
وول 6 : هلما أرسلت إلينا رسولا فى الدنيا فح آياتتكك التى يأتى بها الرسول مِنْ قبل أن نَذِلَ بالعذاب فى الدنيا و نَخْزى 
ددخول النارء و قرئ نَلَ وَ نَخْى على البناء للمفعول» و قد قطع الله معذرة هؤلاء الكفرة لي له 
لهذا حكى الله عنهم أ: نهم: قالوا بَلى كذ جاَنا تَذِيرٌ َكَذَّينا وَ قُلْنا ما تَزّلَ الله مِنْ شي ا كل كل لض ترئضوا أى :كل لهم با 
محمد كل واحد منا و منكم مترئصء أى: منتظر لما يؤول إليه الأمرء فتربصوا أنتم فَسمِتَعْلْمُونَ عن قريب مَنْ أَطْرحابٌ الصّراطٍ 
السو أى: فستعلمون بالنصر و العاقبة من هو من أصحاب الصراط المستقيم وَ مَن امْتَدى من الضلالة و نزع عن الغواية؛ و «من) 
فى الموضعين فى محل رفع بالابتداء. قال النحاس: و الفراء يذهب إلى أن معنى مَنْ أَصْحابُ الصّراطٍ السَوِي من لم يضلٌ» و إلى 
أن معنى من اهْتَّدى من ضلّ ثم اهتدىء و قيل: «من» فى الموضعين فى محل نصبء و كذا قال الفراء. و حكى عن الزسجاج أنه 
قال: هذا خطأ؛ لأأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. و قرأ أبو رافع «فسوف تعلمون»» و قرأ يحيى بن يعمر و عاصم الجحدرى 
السّوي على فعلى؛ و ردّت هذه القراءة بأن تأنيث الصراط شاذء و قيل: هى بمعنى الوسط و العدلء اه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أَقَكَمْ يود لَهُمْ ألم نبين لهم كم أفلكنا فَيلَهُمْ مِنَ الْقَرَونِ يَمْسُونَ 
فى مساكنهغ نحو عاد و ثمود و من أهلكك من الأمم؛ و فى قوله: وَ لَوْ لا كَلمَةٌ مَمَقّتْ مِنْ رَبك لكان إزاماً وَ أجل متم مّى يقول: 
هذا من مقاديم الكلام» يقول: لو لا كلمة و أجل مسمى لكان لزاما. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. و أخرج ابن المنذر 
عن مجاهد قال: الأجل المسمى: 

الكلمة التى سبقت من ربكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لكان إزاماً قال: موتا. و أخرج 


الفريابى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
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وَ ريخ بححدرد رَبك الآيه قال: هى الصلاة المكتوبة. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن جرير عن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم فى قوله: وَ سَبّخْ بحَمدٍ رَبك قَبِلَ طلُوع الشَّمْسٍ قال: «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح؛ و قبل غروبها صلا العصره. و 
المسسنون ,و لماه عرف رين الاوقال زول اللاشان اللممعلية و مل رتك مقرو وك كنا وو هذا العملا 
تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاه قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا» و قرأ: وَ سَِبْحْ بِحَمدٍ رَبك قَبِلَ 
طَلُوع السّمْس و قَبِلَ غُرُوبها. و فى صحيح مسلم و سنن أبى داود و النسائى عن عمارة بن رؤبة سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم يقول: «لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس و قبل غروبهاا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن راهويه و البزار و أبو يعلى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الخرائطى و أبو نعيم عن أبى رافع قال: «أضاف النبى صلَى الله عليه و 


سلّم ضيفاء و لم يكن عند النبى صِلى الله عليه و سلّم ما يصلحه. فأرسلنى إلى رجل من اليهود أن بعنا أو سلفنا دقيقا إلى هلال 
رجبء فقال: لا؛ إلا برهن فأتيت النبى صلَى الله عليه و سلم فأخبرته» فقال: أما و الله إنى لأمين فى السماءء» أمين فى الأرض»ء و 
لئن أسلفنى أو باعنى لأدّيت إليهء اذهب بدرعى الجديد, فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: 

وَ لا تَمَدَّنّ عَتِتيك كأنه يعزّيه عن الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سعيد أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 

«إنَّ أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: و ما زهرة الدنيا يا رسول اللّه؟ 

قال: بركات الأرض». و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت: 

وَ أمُوِ أَهْلَك بالصَّلاة كان الى صلى للد مارو سلم يعي إلى بان على عاذ القداة لمارا | هر واوا «الصلاةٌ رحمكم اللّها: 
إنّما يريد الله ليِذْحِتَ عَنْكُمٌ لجس أَهْلَ الت وَ يُطَهرَكمْ تطهيراً .»١١‏ و أخرج ابن مردويه عن أبى الحمراء نحوه. و أخرج أحمد 
فى الزهدء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعبء عن ثابت» قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم إذا أصابت أهله خصاصة 
نادى أهله: يا أهلاءه صِلوا صلّوا» قال ثابت: و كانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن 
منصور و ابن المنذر و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الشعبء بإسناد قال السيوطى: صحيح؛ عن عبد 
الله بن سلام قال: «كان النبئ صِلَى الله عليه و سلّم إذا نزلت بأهله شد أو ضيق أمرهم بالص لاة» و قرأ: و أو أَهلَكك بالصّلاٍ 
الاية. 
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سورةٌ الأنبياء 

اشارة 

وهى مكية قال القرطبى: فى قول الجميع. و هى مائةُ و اثنتا عشرة آية. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن مسعود قال: بنو إسرائيل و الكهف و مريم و الأنبياء هن من العتاق الأولء و هن من تلادى .)١١‏ 
و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العربء فأكرم عامر مثواه» و كلم فيه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم واديا ما فى العرب واد أفضل منه» و قد 
أردت أن أقطع لك منه قطعهُ تكون لكك و لعقبكك من بعدكء فقال عامر: 

لا حاجة لى فى قطعتكك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. اقيرب لِلنّاس حِسابهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةْ مُغرضونَ 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الرّحِيم 

[سورة الأنبياء (71): الآيات ١‏ الى 4] 

بشم الل الرَحْمنٍ اليم 


َب لِنّاسٍ حسابهُعْ وَ هُمْ فى عَفْل مُرصُونَ )١(‏ ما بأتِيهم مِنْ كر مِنْ َنِّم مُخدث إلا استمعوة و هع بَلْعِونَ (1) لاج فلوبَهُ 
3 كةو فخوى الذي علخو عل هذا إلا بَمَوُ يكم أ كتَأثُونَ الشخر و تع نِصِرُونَ (©) قال رَبّى بَعلَم الْقَوْلَ فى السّماءِ وَالدْض 


وعر اا 0 بم (ع) 

كل قالوا سكا أخلام بل الترا بل هو شاعز َتنا بآ كما أل ُو () ما آمث : منت فته من قر أملكناها أ ف يُْوُودَ 
(©) وما أَرْسَلا بلك إلا رجالا ُوجى ليه ُو َل الذّكْر إن كنم لا تَْلمُونَ 10) و ما جعَلْنامعْ ججمدا لا يَكلونَ العام و ما 
كانُوا خالِدِينَ (8) ثم صَدَفْناهُمُ الْوعْكَ كََنْجيناهُمْ وَ مَنْ نَشاء وَ أَهْلَكنا الْمُسْرفِينَ (4) 

يقال: قرب الشىء و اقتربء و قد اقترب الحساب: أى قرب الوقت الذى يحاسبون فيه. قال الزجاج: 

المعنى اقْثَرتَ لِلنَّاس وقت حِسابهُمْ أى: القيامة كما فى قوله: اْعَربتِ السّاعَةٌ «؟. و اللام فى للناس متعلقة بالفعل» و تقديمها هى 
و مجرورها على الفاعل لإدخال الروعةء و معنى اقتراب وقت الحساب: 

دنه منهم؛ لأنه فى كل ساعة أقرب إليهم من الساعة التى قبلها. و قيل: لأنّ كل ما هو آت قريب و موت كل إنسان قيام ساعته. 
و القيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمانء فما بقى من الدنيا أقل مما مضى.ء و المراد بالناس: العموم. و قيل: 
المشركون مطلقاء و قيل: كفار مكةء و على هذا الوجه قيل: المراد بالحساب: عذابهم يوم بدرء و جملة وَ هُمْ فى عَفْلَةُ مُرضونَ 
فى محل نصب على الحال؛ أى: هم فى 


.)١(‏ قال القرطبى: يريد من قديم ما كسب و حفظ من القرآنء كالمال التلاد. 
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غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة؛ غير متأهبين بما يجب عليهم من الإيمان باللّه و القيام بفرائضه؛ و الاتزجار عن مناهيه ما بَأِِهمْ 
مِنْ ذكر مِنْ رَبّهمْ مُخِدَثِْ من لابتداء الغايةه و قد استدلٌ بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث؛ لأن الذكر هنا هو 
ري قت بأنه لا نزاع فى حدوث المركب من الأصوات و الحروف؛ لأنه متجدد فى النزول. فالمعنى محدث تنزيله» و إنما 
النزاع فى الكلام النفسىء, و هذه المسألة: 

أعنى قدم القرآن و حدوثه قد ابتلى بها كثير من أهل العلم و الفضل فى الدولة المأمونية و المعتصمية و الواثقية و جرى للإمام 
أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد و الحبس الطويل» و ضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعى؛ و صارت فتنة 
عظيمة فى ذلكك الوقت و ما بعده, و القصة أشهر من أن تذكرء و من أحبّ الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل فى كتاب «النبلاء» لمؤرخ الإسلام الذهبى. و لقد أصاب أثمة السنهُ بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن و حدوثه. 
و حفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع» و لكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلكك إلى الجزم بقدمه و لم يقتصروا على ذلكك حتى كمّروا 
من قال بالحدوثء بل جاوزوا ذلكك إلى تكفير من قال لفظى: القرآن مخلوقء بل جاوزوا ذلكك إلى تكفير من وقفء وليتهم لم 
يجاوزوا حد الوقف و إرجاع العلم إلى علام الغيوبء فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة و التابعين و من بعدهم إلى 
وقت قيام المحنهُ و ظهور القول فى هذه المسألة شىء من الكلام؛ و لا نقل عنهم كلم فى ذلكك. فكان الامتناع من الإجابة إلى 
ما دعوا إليه» و التمتد كك بأذيال الوقفء و إرجاع علم ذلكك إلى عالمه هو الطريقة المثلى» و فيه السلامة و الخلوص من تكفير 
طوائف من عباد الله و الأمر للّه سبحانه. و قوله: إِلَا استَمَعُوهُ استثناء مفرغ فى محل نصب على الحال» و جملة وَ هُمْ يَلَْبُونَ فى 
محل نصب على الحال أيضا من فاعل استمعوه. و لاهِيَةٌ فَلْوبهُغْ حال أيضاء و المعنى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فى 
حال من الأحوال إلا فى الاستماع مع اللعب و الاستهزاء و لهوة القلوب؛ و قرئ الاهية) بالرفع» كما قرئ «محدث؛ بالرفع وَ أَسَرّوا 
الكوى النية ظَلمُوا النجوى: اسم من التناجىء و التناجى لا يكون إلا سرّاء فمعنى إسرار النجوى: المبالغةُ فى الإخفاء. وقد 


اختلف فى محل الموصول على أقوال» فقيل: إنه فى محل رفع بدل من الواو فى «أَسَرُوااء قاله المبرد و غيره؛ و قيل: هو فى محل 
رفع على الذمّ؛ و قيل: هو فاعل لفعل محذوفء و التقدير: 

يقول الذين ظلمواء و اختار هذا النحاس؛ و قيل: فى محل نصب بتقدير أعنى» و قيل: فى محل خفض على أنه بدل من الناس 
ذكر ذلكك المبرد؛ و قيل: هو فى محل رفع على أنه فاعل «أسرّوا» على لغهُ من يجوز الجمع بين فاعلين» كقولهم: أكلونى 
البراغيث» ذكر ذلك الأخفشء و مثله ثم تَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنْهُمْ و منه قول الشاعر: 

فاهتدين التَبال للأغراض )١١‏ 

.)١(‏ و صدره: بكك نال النُضال دون المساعى. 

فتح القدير» جك ص: 51/١‏ 

وقول الآخر :)١‏ 

و لكن ديافيٌ أبوه و أمّهِبحوران يعصرن السليط أقاربه "١‏ 

و قال الكسائى: فيه تقديم و تأخير؛ أى ةو اتن ظلموا أسيووا التحوئ قال أو عييدةة أسووا هنامج الأضناذ» يمل أن بكون 
بمعنى أخفوا كلامهم؛ و يحتمل أن يكون بمعتى أظهروه و أعلنوه هَل هذا إلا بَمَدٌ متْلَكُمْ هذه الجملة بتقدير القول قبلهاء أى: 
قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشىء؟ و يجوز أن تكون هذه الجملة بدلا من النجوىء و هل بمعنى النفى 
أى: و أسرّوا هذا الحديثء و الهمزة فى أ ككَأَنُونَ السّخْرَ للإنكار» و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره؛ و جملة وَ أَنُمْ درون فى 
محل نصب على الحال. و المعنى: إذا كان بشرا مثلكم؛ و كان الذى جاء به سحراء فكيف تجيبونه إليه و تتبعونه. فأطلع الله نبيه 
صلّى الله عليه و سلّم على ما تناجوا به» و أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال: قل رَبّى بَعلَمُ الَْوْلَ فى السَماءِ وَ الَْرْض أى: لا 
يخفى عليه شىء ممما يقال فيهماء و فى مصاحف أهل الكوفة «قال ربّى) أى: 

قال محمد: ربى يعلم القول؛ فهو عالم بما تناجيتم به. قيل: القراءة الأولى أولى؛ لأنهم أسرّوا هذا القولء فأطلع الله رسوله صلَى 
الله عليه و سلّم على ذلككء و أمره أن يقول لهم هذا. قال النحاس: و القراءتان صحيحتانء و هما بمنزلة آيتين وَ هُوَ السَّميعٌ لكل 
ما يسمع الْعَلِيمٌ بكل معلوم؛ فيدخل فى ذلكك ما أسرّوا دخولا أوليا بل قالُوا أضهاتٌ أخلام قال الزجاج: أى: قالوا الذى تأتى به 
أضغاث أحلام. قال القتبى: أضغاث الأحلام: ' 

الرؤيا الكاذبة. و قال اليزيدى: الأضغاث: ما لم يكن له تأويل» و هذا إضراب من جهة الله سبحانه حكاية لما وقع منهم؛ و انتقال 
من حكاية قولهم السابق إلى حكاية هذا القول. ثم حكى سبحانه إضرابهم عن قولهم: 

أضغاث أحلام» قال: بَل افتاه أى: بل قالوا افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل. ثم حكى سبحانه عنهم أنهم أضربوا 
عن هذاء و قالوا: بل هُوَ شاعِرٌ و ما أتى به من جنس الشعرء و فى هذا الاضطراب منهم. و التلؤن و التردّد أعظم دليل على أنهم 
كاعاوق حتيقة اديب لا درو ماس و لا سفرك كنية؟ أو كاف إنقنة عله السو الوح مهد اللسرو لكع أوادواناة 
يدفعوه بالصدرء و يرموه بكل حجر و مدرء و هذا شأن من غلبته الحجة و قهره البرهان. ثم بعد هذا كله قالوا: قينا بآَهُ و هذا 
جواب شرط محذوف» اقترة اك كي ان نانانانة كنا اويل الأزلرة أى: كما أرسل موسى بالعصا و غيرهاء و صالح 
بالناقة» و محل الكاف الجرٌ صفة لآية» و يجوز أن يكون نعت مصدر محذوفء و كان سؤالهم هذا سؤال كحك لذن اللاسروهانه 
قد أعطاهم من الآيات ما يكفى, و لو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا أعطاهم ما يقترحوه لأعطاهم ذلككء كما قال: وَ لَوْ عَلِمَ 
اله فيهغ حيرا لَأَضِمَعَهُمْ وَ لو أَشِمَعَهُْ نولا وَ هُمْ مُعْرضُونَ «. قال الرّياج: اقترحوا الآيات التى لا يقع معها إمهال» فقال الله 


.)١(‏ هو الفرزدق. 

(1). «دياف): موضع بالجزيرة» و هم نبط الشام. «السليط»): الزيت. 

(*). الأنفال: 77. 
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ما آمَنَتْ قَبلَهُمْ مِنْ قَْيَدُ أى: قبل مش ركى مكة. و معنى ١مِنْ‏ قَرْيَهُا من أهل قرية؛ و وصف القرية بقوله: 

أفلكناها أى: أهلكنا أهلهاء أو أهلكناها بإهلاكك أهلهاء و فيه بيان سنّهُ الله فى الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوهء 
ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة؛ و «من» فى ١مِنْ‏ قَوْرَئُ) مزيدة للتأكيد. و المعنى: ما آمنت قريهُ من القرى التى 
أهلكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء» فكيف نعطيهم ما يقترحون, و هم أسوةُ من قبلهم. و الهمزة فى أ فَهُمْ يُؤْمنُونَ للتقريع و 
التوبيخ» و المعنى: إن لم تؤمن أمه من الأمم المهلكه عند إعطاء ما اقترحواء فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحواء ثم أجاب 
سبحانه عن قولهم: «هل هذا إلا بشر مثلكم» بقوله: وَ ما أَرْسَلَنا قبلَك إلا رجانًا تُوجى إِلَئِهمْ أى: لم نرسل قبلكك إلى الأمم السابقة 
إلا رجالا من البشرء و لم نرسل إليهم ملائكة» كما قال سبحانه: قُلْ لَوْ كان فى الْأَرْض مَلائِكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِئينَ لتنا عَلَِهِمْ مِنَ 
السَماءِ ملكا رَسُولًا »١١‏ و جملة «تُوجى إِلَيِهِمْ) مستأنفة لبيان كيفية الإرسال و يجوز أن تكون صفة ل «رجالا» أى: متتصفين بصفة 
الإيحاء إليهم. قرأ حفص و حمزة و الكسائى نُوجى بالنونء و قرأ الباقون بالياء «يوحى». ثم أمرهم الله أن يسألوا أهل الذكر إن 
كانوا يجهلون هذاء فقال: فَسِكَُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنم لا تَعلَمُونَ و أهل الذكر هم أهل الكتابين: اليهود و النصارى, و معنى «إِنْ 
كم لناتعلتوق»: إن كت لا تعلفوة أن رسل الله من البفره كذ فال اكت المفسرين: وقد كان اليهود. والتصارى لا تجهلون 
ذلك ولا ينكرونه و تقدير الكلام: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر. و قد استدل بالآية على أن التقليد جائز» و هو 
خطأء ولو سلم لكان المعنى سؤالهم عن النصوص من الكتاب و السنة» لا عن الرأى البحتء و ليس التقليد إلا قبول قول الغير 
دون حجته. و قد أوضحنا هذا فى رسالة بسيطة سمّيناها «القول المفيد فى حكم التقليد». ثم لما فرغ سبحانه من الجواب عن 
شهديم اكد كون الرسل من جنسن البشتر فقال: و ما ملاقة د دا لاي كلوث الطعاء أى: أن الرسل أمنوة لسائن أفراد بى دم 
فى حكم الطبيعة» يأكلون كما يأكلون» و يشربون كما يشربون» و الجسد جسم الإنسان. قال الزجاج: هو واحدء يعنى الجسد ينبئ 
عن جماعة أى: و ما جعلناهم ذوى أجساد لا يأكلون الطعام؛ فجملة «لا يأكلون الطعام» صفةٌ ل «جسدااء أى: و ما جعلناهم 
جسدا مستغنيا عن الأكل» بل هو محتاج إلى ذلكك و ما كانّوا خالِدِينَ بل يموتون كما يموت غيرهم من البشره و قد كانوا 
يعتقدون أن الرسل لا يموتون, فأجاب الله عليهم بهذاء و جملة نَم صَ دَفْنَاهُمُ الْوَعْدَ معطوفة على جملة يدل عليها السياق» و 
التقدير: أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم الوعد, أى: أنجزنا وعدهم الذى وعدناهم بإنجائهم و إهلاك من كذبهم., و لهذا 
قال سبحانه: لياه وَمَنْ نشَاء من عبادنا المؤمنين» و المراد إنجاؤهم من العذاب و إهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى؛ و 
المراد ب الْمُسْرِفِينَ المجاوزون للحدّ فى الكفر و المعاصى» و هم المشركون. 


.48 الاسراء:‎ .)١( 
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و قد أخرج النسائى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ هُمْ فى عَفْلَهُ مُعْرضُونَ قال: «فى الدنيا». و أخرج ابن‎ 


مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الآية قال: «من ن أمر الدنيا». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة 
فى قوله: بَلْ قالُوا أضْغاتٌ أخلام أى: فعل الأحلام إنما هى رؤيا رآها َلاق َل هو شاعرٌ كل هذا قد كان منه َتنا بآ كما 
أقيل الأول كنا عام عيسى و مولس بالبيناك و الرسل :ماقف كليم برذ قري أشكاها الى: أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم 
بالبينات فلم يؤمنوا لم ينظروا. و أخرج ابن جرير عن قتادةً قال: قال أهل مكة للنبئ صِلَى الله عليه و سلّم: إذا كان ما تقوله حقاء و 
يسرّك أن نؤمن» فحوّل لنا الصفا ذهباء فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذى سألكك قومك. و لكنه إن كان, ثم لم يؤمنوا لم 
ينظرواة و إن شعت استانيت بقومك: قال وبل أستأنى بقومى» فأنزل الله ما آمَنَثْ مَنَتْ قَبِلَهُمْ الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
اعم عن ازور عيناس قن قولة و ماعسلباق عهيدا ل كلوق الطماك رقولة ل تجدرين سد ا لبس يكلو الطماةة ها سداداهم 
جسدا يأكلون الطعام. 


[سورة الأنبياء (71): الآيات ٠١‏ الى 4"؟] 


قد ّنا إليكم كتبا فيه ذكركم أ قلا تَْقُِونَ ١‏ ٠و‏ كم قَصَ نا من قو كانّث ظَاِئِة و نأا بَغدَها قَؤماً آحَرِينَ (01) فلم 
أعشوا بسنا إذا هم منهايَكُضُونَ (11) لا َكُصُوا و اذْجمُوا إلى ما رُم فيه و مساكيكم لعلّكم ؛ ُسِكَلُونَ (1) قالُوا يا وَيَْنا إن 
كاقابييق 0 

قما زالتُ يلك دعام حت جعَلناهمْ حةيداً خاوتِينَ (10) و ما حَلَفمَاالشساء و الَْْضَ و ما هما لاعِينَ (19) لو رن أَنْ 
تنَحَدَّ لَهُوا لان ْنا مِنْ لَدَنَا إِنْ كنا فاعِلِينَ (1) ِل تَشذِفُ بالق على البال قَوْدْمَُُ إذا هو زاهِق و لك الْوَِلُ مما مد فُونَ 
(18) وَلَهُ مَنْ فى السّماوات وَ الْأَدْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يَسَكيرُونَ عَنْ عِباديِهِ وَ لا يَسْتَخسِرُونَ (15) 

37 روا ار نَحَذُوا آلِهة من الوْضِ هُمْ نتِدرُونَ 01 لو كان فيهما آلِهَةْ | إل الله لَمَسَدَتا قَث حانّ 
الل رب اوش عَمَا يَصِفُونَ (19) لا يُسْكَل ء عَما يفل وَ هُمْ يُسلُونَ 26 أم انحَذُوا مِنْ دُونهِ آلِهةُ قل هاتوا بُهانكم هذا ذِكر مَنْ 
تين و :2 تن قى بل وهم ل بيغلموة ان َع مفرضُوق (65) 
وَ ما أَرْسَلنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إل نُوجِى إِليِه أنه لا إلهَ إل أنَا َاعْبَدُونِ (5؟) 
ته عباده على عظيم نعمته عليهم بقوله لَقَّدْ ْنا إليكُمْ كتاباً يعنى القرآن فيه ذِكْرَكُمْ صفهٌ ل «كتابا» و المراد بالذكر هنا 
الشرفء أى: فيه شرفكمء كقوله: وَ إِنّهُ لَذِكرٌ لَك وَ لِقَؤْمِكك 1١‏ و قيل: 
فيه ذكركم, أى: ذكر أمر دينكم, و أحكام شرعكم و ما تصيرون إليه من ثواب أو عقابء و قيل: فيه حديثكم. قاله مجاهد. و 
قيل: مكارم أخلا.قكم و محاسن أعمالكم. و قيل: فيه العمل بما فيه حياتكم. قاله سهل بن عبد اللّه. و قيل: فيه موعظتكم, و 
الاستفهام فى أ قَلا تَعقَلُونَ للتوبيخ و التقريع» أى: أفلا تعقلون أن الأمر كذلككء أو لا تعقلون شيئا من الأشياء التى من جملتها ما 
ذكرء ثم أوعدهم و حذَّرهم ما 
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جرى على الأمم المكدّبة؛ فقال: وَ كم قَضَ نا مِنْ قَوَيَهْ كانّتْ ظَالِمَةُ كم فى محل نصب على أنها مفعول قصمناء و هى الخبرية 
المفيدة للتكثير» و القصم: كسر الشىء و دقهء يقال: قصمت ظهر فلان إذا كسرته و انقصمت سنّه إذا انكسرت. و المعنى هنا: 
الإهلاكك و العذاب, و أما الفصم بالفاء فهو الصدع فى الشىء من غير بينونة» و جملة كانّتْ ظَالِمَةٌ فى محل جر صفه لقرية» و فى 


الكلا.م مضاف محذوفء أى: و كم قصمنا من أهل قرية كانواظالمية» أى: كافزين بالله:مكذبيخ بآياته» و الظلم فى الأصل: 
وضع الشىء فى غير موضعه؛ و هم وضعوا الكفر فى موضع الإيمان وَ أَنَْنا بَعْدَها قَؤْماً آخَرِينَ أى: أوجدنا و أحدثنا بعد 
إهلاك أهلها قوما بم اسيم لها اعفو الا أى: أدركواء أو رأوا عذابناء و قال الأخفش: 

كخافوا وترقعوائق الناس: العنذاتث الشد ند إذا هُمْ مِنْها يَدَكضُونَ الركض: الفرار و الهرب و الانهزام» و أصله من ركض الرجل 
الدابة برجليه» يقال: ركض الفرس إذا كدّه بساقيه» ثم كثر حتى قيل: زاكضن القرمن إذا دادو من إن كص بر جلك ).و 
المعنى: أنهم يهربون منها راكضين دوابهم, فقيل لهم: 

لا تَوكضوا أى: لا تهربوا. قبل: إن الملائكة نادتهم بذلكك عند فرارهم. و قيل: إن القائل لهم ذلكك هم من هنالكك من المؤمنين 
استهزاء بهم و سخرية منهم وَ ارْجِعُوا إلى ما أَتْرفتُمْ فيه أى: إلى نعمكم التى كانت سبب بطركم و كفركم, و المترف: المنعم» 
يقال: أترف على فلان» أى: وسّع عليه فى معاشه. 

والشاككة أية و ارتجمو1 إلى ما كم القن كنك ممكنوكها وا تفخرونانها ملك توه أى: 

تقصدون للسؤال و التشاور و التذبير فى المهمات» و هذا على طريقة التهكم بهم و التوبيخ لهم. وقيل: المغتى: 

لعلكم تسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. و قيل: لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلكك قبل نزول العذاب 
بكم. قال المفسرون و أهل الأخبار: إِنَّ المراد بهذه الآية أهل حضور من اليمن» و كان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه شعيب 
بن مهدمء و قبره بجبل من جبال اليمن يقال له ضينء و بينه و بين حضور نحو يريدء قالوا: و ليس هو شعيبا صاحب مدين. قلت: 
اناو اق سل حدق سيكو دوو الحاكة وم آهل ركه اليه برهيو أنه قبر قدم بن قادم قالُوا يا وَبْلنا نا كنا ظَالِمِينَ أى: 
قالوا لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا: يا ويلناء أى: بإهلاكنا إِنَا كنا ظالمين لأنفسناء مستوجبين العذاب بما قدّمناء فاعترفوا على 
أنفسهم بالظّلم الموجب للعذاب قّما زَالَتُ يلك دَعْوَاهُمْ أى: ما زالت هذه الكلمة دعواهم؛ أى: 

دعوتهم, و الكلمة: هى قولهم يا ويلناء أى: يدعون بها و يردّدونها حَنَّى جَعَلْناهُمْ خصيداً أى: 

بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل» و الحصيد هنا بمعنى المحصود, و معنى خامِدِينَ أنهم ميتون» من خمدت إذا طفئت, فشبه 
خمود الحياة بخمود النار» كما يقال لمن مات قد طفئ و ما حَلَفنَا التّماء وَ اَْرْضُ وَ ما بَينَّهُما لاعِبِينَ أى: لم نخلقهما عبثا و لا 
باطلات بل للتنبيه على أن لهما خالقا قادرا يجب امتثال أمره؛ و فيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالم» و المراد بما بينهما سائر 
المقارفات الكاتة يرن السعهاة ارقو دعل عملا أنواعها امايق انها لذ أرقا اكد ليوا اللهوة نا كلو بق * 
اللهو. الزوجة و الولد. 
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وقيل: الزوجة فقطء و قيل: الولد فقط. قال الجوهرى: قد يكنى باللهو عن الجماع» و يدل على ما قاله قول امرئ القيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم أَنّنى كبرت و ألا يحسن اللهو أمثالى 


ومنه قول الآخر :)١١‏ 


و الجملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلهاء و جواب لقوله: لَانَّتَ لّناةُ مِنْ لَدُنَا أى: من عندنا و من جهة قدرتنا لا من عندكم. قال 
المفسرون: أى: من الحور العين» و فى هذا رد على من قال بإضافة الصاحبة و الولد إلى اللهء تعالى عن ذلكك غلوًا كبيرا: و قبل: 


أراد الردّ على من قال: الأصنام أو الملائكة بنات اللّه. 

وإفال أبن ققيية الآرة رة ظلى السناوض إن كا فاعلية قال الواجاي” قال المقجروةةما كا فاعلية: 

قال الفرّاء و المبرّد و الزججاج: يجوز أن تكون «إن» للنفى كما ذكره المفسرونء أى: ما فعلنا ذلكك و لم نتَخذ صاحبة و لا ولدا؛ و 
يجوز أن تكون للشرطء أى: إن كنا ممّن يفعل ذلكك لاتخذناه من لدنا. قال الفراء: 

و هذا أشبه الوجهين بمذهب العربية بَلَ نَقْذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِل هذا إضراب عن اتخاذ اللهوء أى: 

دع ذلكك الذى قالوا فإنه كذب و باطلء بل شأننا أن نرمى بالحق على الباطل فَيَدْمَعْةُ أى: يقهره. و أصل الدمغ شجٌ الرأس حتى 
يبلغ الدماغ» و منه الدامغة. قال الزجاج: المعنى نذهبه ذهاب الصغار و الإذلال» و ذلكك أن أصله إصابةُ الدماغ بالضرب. قيل: 
أراد بالحق الحجة و بالباطل شبههم اه. و قيل: الحق المواعظء و الباطل المعاصىء و قيل: الباطل الشيطان. و قيل: كذبهم. و 
وصفهم الله سبحانه بغير صفاته فإذا هُوَ زاهق أى: زائل ذاهب. و قيل: هالكك تالفء و المعنى متقارب» و إذا هى الفجائية وَ لَكُمْ 
الْوَيْلُ مِمَا نَص هُونَ أى: العذاب فى الآخرة بسبب وصفكم لله بما لا يجوز عليه. و قيل: الويل واد فى جهنم؛ و هو و عيد لقريش 
بأن لهم من العذاب مثل الذى لأولتك؛ و من هى التعليلية وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْضِ عبيدا و ملكاء و هو خالقهم و رازقهم 
و مالكهمء. فكيف يجوز أن يكون له بعض مخلوقاته شريكا يعبد كما يعبد» و هذه الجملة مقررة لما قبلها وَ مَنْ عِنْدَّهُ يعنى 
الملائكة, و فيه رد على القائلين بأن الملائكة بنات الله و فى التعبير عنهم بكونهم عنده إشارة إلى تشريفهم و كرامتهم, و أنهم 
بمنزلة المقرّبين عند الملوك,. ثم وصفهم بقوله: لا يَشِتَكبرُونَ عَنْ عِبادَته أى: لا يتعاظمون و لا يأنفون عن عبادة الله سبحانه و 
التذلّل له وَّ لا يَسْتَحْسِرُونَ أى: لا يعيون» مأخوذ من الحسير و هو البعير المنقطع بالإعياء و التعب. يقال: حسر البعير يحسر حسورا 
أعيا و كل» و استحسر و تحسر مثله» و حسرته أنا حسراء يتعدى و لا يتعدى. قال أبو زيد: 

لا يكلون 7. و قال ابن الأعرابى: لا يفشلون. قال الزجاج: معنى الآيةُ أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(1). وعجزه: أنيق لعين النَاظر المتوسّم. 

فى تفسين قرطتي 7111ل علو 

فتح القدير» ج "2 ص: 6/0 

الل عباد الله لا يأنفون عن عبادته و لا يتعظمون عنهاء كقوله: إِنَّ الَِّينَ عِْدَ رَبك لا يش مَكبرُونَ عَنْ عِبادتهِ 19 و قيل: المعنى: لا 
تقطعوة عق عاد ف وضتقاه المعائى اتتقارنة بكر ة اللفل .و الكهاء لا يمتزوق أى :نز هوق اللةاسجيداتة داقن له يفون عن ذلك 
ولا يسأمونء و قيل: يصلون الليل و النهار. 

قال الزْجّاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شىء»؛ فكذلك تسبيحهم دائم» و هذه الجملة إما 
وكا حزان يوان اشن أوكن ندل تصبية نالعالا الك دزا آلكودٌ مِنَّالْأَوْض قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام 
الجحد. أى: لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء» و «أم) هى الس و الهمزة لإنكار الوقوع. قال المبرد: إن «أم) هنا بمعنى هل» 
أى: هل اتخذ هؤلاءء المشركون آلههُ من الأسرض يحيون الموتى, و لا تكون «أم) هنا بمعنى بل؛ لأن ذلكك يوجب لهم إنشاء 
الموتى إلا أن تقدّر أم مع الاستفهام؛ فتكون «أم) المنقطعة؛ فيصحٌ المعنى؛ و «من الأرض' متعلق باتخذواء أو بمحذوف هو صفة 
لآلهة. و معنى هُمْ يُنْتْدرُونَ هم يبعثون الموتى» و الجملة صفةٌ لآلهة؛ و هذه الجملة هى التى يدور عليها الإنكار و التجهيلء لا 
نفس الاتخاذ, فإنه واقع منهم لا محالة. و المعنى: بل اتخذوا آلههُ من الأرض هن خاصة مع حقارتهم ينشرون الموتى؛ و ليس 


الأمر كذلكك. فإن ما اتتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك. قرأ الجمهور يُنِْدَرُونَ بضم الياء و كسر الشين من أنشره» أى: أحياه» و قرأ 
الحسن بفتح الياء» أى: يحيون و لا يموتونء ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان تعدّد الآلهة» فقال: لَوْ كان فيهما آلِهَدُ ا الله 
تدكا أى: لو كان فى السماوات والأرض آلهنة معبودون غير الله لقسدثاء أى: لبطلتاء يعتى النسماوات:و الأرضن نما فيهما :من 
المخلوقات. قال الكسائى و سيبويه و الأخفش و الزجاج و جمهور النحاة: إن «إلا» هنا ليست للاستثناء» بل بمعنى غير صفة لآلهث 
و لذلك ارتفع الاسم الذى بعدهاء و ظهر فيه إعراب غير التى جاءت إلا بمعناهاء و منه قول الشاعر: 

و كل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيكك إِلَا الفرقدان 

قال الفرّاء: إن «إلا هنا بمعنى سوىء و المعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتاء و وجه الفساد أن كون مع اللّه إلها آخر 
يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرفء فيقع عند ذلكك التنازع و الاختلاف» و يحدث بسببه الفساد, اه. 
َمْبِحانَ الله رَبّ الهش عا يد هُونَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان» أى: تنرّه عزّ و جلّ عا لا 
يليق به من ثبوت الشريكك له و فيه إرشاد للعباد أن ينزّهوا الرب سبحانه عتما لا يليق به لا يُشِكلٌ عَمَا يَفْعَلُ هذه الجملة مستأنفة 
مبينة أنه سبحانه لقَوّهُ سلطانه و عظيم جلالله لا يسأله أحد من خلقه عن شىء من قضائه و قدره وَ هُمْ أى: العباد يُشِكَلُونَ عتما 
يفعلون» أى: يسألهم الله عن ذلكك لأنهم عبيده. و قيل: إن المعنى أنه سبحانه لا يؤاخذ عل أفعاله و هم يؤاخذون. قيل: و المراد 
ذلك الدسيحانة وق لعاده اذه شال عق اعمال كالمشع و اللملامكة له يضلع لأن يكرد إلها أم الخذواين دوه الهة أى: 


بل اتخذواء و فيه إضراب و انتقال من 
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إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق إلى إظهار بطلان اتخاذها آله مع توبيخهم بطلب البرهان منهم, و لهذا قال: قل هانُوا 
بوهانَكُمْ على دعوى أنها آلهة» أو على جواز اتخاذ آلهة سوى اللّهه و لا سبيل لهم إلى شىء من ذلككء لا من عقل و لا نقل؛ لأنّ 
دليل العقل قد مرٌ بيانه» و أما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: 

هذا ذْكْرٌ مَنْ معى وَ ذِكرٌ مَنْ قَبلى أى: هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتى و ذكر الأنمم 
السالفة» و قد أقمته عليكم و أوضحته لكمء فأقيموا أنتم برهانكم. و قيل المعنى: هذا القرآن و هذه الكتب التى أنزلت قبلى» 
فانظروا هل فى واحد منها أن الله أمر بانّخاذ إله سواه. قال الزجاج: 

قيل لهم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أنبأ أمته بأن لهم إلها غير الله فهل فى ذكر من معى و ذكر من قبلى إلا توحيد اللّه؟ 
و قيل: معنى الكلام و الوعيد و التهديدء أى: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. 

و حكى أبو حاتم أن يحيى بن يعمر و طلحهُ بن مصرّف قرأ: «هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى» بالتنوين و كسر الميم؛ و زعم 
أنه لا وجه لهذه القراءة. و قال الزْجَاج فى توجيه هذه القراءة: إن المعنى هذا ذكر مما أنزل إلى و مما هو معى و ذكر من قبلى. و 
قيل: ذكر كائن من قبلى» أى: جثت بما جاءت به الأنبياء من قبلى. 

ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمّهم بالجهل بمواضع الحق فقال: بَلَْ أَككرْهُعْ لا يعْلَمُونَ الْحَقّ و هذا إضراب من جهته سبحانه و 
انتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه و بين الباطل. 
و قرأ ابن محيصن و الحسن الحق بالرفع على معنى هذا الحقء أو هو الحقء و جملة فَهُمْ مُعْرضونَ تعليل لما قبله من كون أكثرهم 
لا يعلمون» أى: فهم لأجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحق مستمرٌون على الإعراض عن التوحيد و 


اتباع الرسولء فلا يتأقلون حيٍّ» و لا يتددّرون فى برهانء ولا يتفكرون فى دليل وَ ما أَرْسلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيه 
قرأ حفص و حمزة و الكسائى تُوحى بالنون» و قرأ الباقون بالياءء أى: نوحى إليه أنه لا إله إلا نا و فى هذا تقرير لأمر التوحيد و 
تأكيد لما تقدّم من قوله: هذا ذكرٌ مَنْ مَعِىَ و ختم الآيةُ بالأمر لعباده بعبادته» فقال فَاعْبْدُونِ فقد انَضح لكم دليل العقل» و دليل 
النقل» و قامت عليكم حجة الله. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ ْنا 
إِلَيكُمْ كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ قال: شرفكم. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآية 
قال: فيه حديثكم. و فى رواية عنه قال: فيه دينكم. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: بعث 
الله نبيا من حمير يقال له شعيب» فوثب إليه عبد فضربه بعصاء فسار إليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شىء؛ و فيهم 
أنزل الله: وَ كم قَصَمْنا إلى قوله: خامِدِينَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الكلبى فى قوله: 

وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَويَةُ قال: هى حضور بنى أزد و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: 

وَ ارْجعُوا إلى ما يرم فيه قال: ارجعوا إلى دوركم و أموالكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

قما زَالَتْ تلك دَعُواهُعْ قال: هم أهل حضور كانوا قتلوا نبيهم» فأرسل الله عليهم بختنصر فقتلهم» 
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و فى قوله: جَعَلْناهُمْ حصةيداً خامِدِينَ قال: بالسيف ضرب الملائكة وجوههم حتى رجعوا إلى مساكنهم. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن وهب قال حدّثنى رجل من الجزريين قال: كان اليمن قريتان» يقال لإحداهما حضور و للأخرى قلابة» فبطروا و أترفوا 
حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم» فلما أترفوا بعث اللّه إليهم نبيا فدعاهم فقتلوه» فألقى الله فى قلب بختنصر أن يغزوهم, فجهز لهم 
جيشاء فقاتلوهم فهزموا جيشه فرجعوا منهزمين إليه» فجهز إليهم جيشا آخر أكثف من الأوّل فهزموهم أيضا؛ فلما رأى بختنصر 
ذلك غزاهم هو بنفسه؛ فقاتلوهم فهزمهم حتى خرجوا منها يركضونء فسمعوا مناديا يقول: لا تَوكضُوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَْرقُمْ فيه 
وَ تساكنكم فرجعواء فسمعوا صوتا مناديا يقول: يا لثارات النبئ فقتلوا بالسيفء فهى التى قال اللّه: وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَوْيَةُ إلى قوله: 
خامدِينَ قلت: و قرى حضور معروفة الآن بينها و بين مدينة صنعاء نحو بريد 2١١‏ فى جهة الغرب منها. و أخرج ابن بالمنذر عن 
ابن عباس فى قوله: حصديداً خامِتدِينَ قال: كخمود النار إذا طفئت. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
عكرمة فى قوله أو أؤذنا أذ قفد افوا فال» اللير: الى احرج عبه بن حسئة ابن اندر عن المنن شو قولة: لو أرذنا أن 
تخد لَهُواً قال: النساء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَسْتَحْمِدرُونَ يقول: لا يرجعون. و أخرج ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لا يُسْكَلٌ عَمَا يَفْعَلُ قال: 

بعباده وَ هُمْ يِكَلُونَ قال: عن أعمالهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضتحاك نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
ابن عباس قال: ما فى الأرض قوم أبغض إلى من القدرية» و ما ذلكك إلا لأنهم لا يعلمون قدرة الله قال اللّه: لا يُسْكَلُ عَمَا يفْعَلُ وَ 
ف شتلون 

[سورة الأنبياء :)1١1(‏ الآيات 72 الى 0"] 

وَ قالُوا اند الإخمنٌ وَلّداً س بحائة بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (18) لا يش بِقُونه بِالْقَوْلِوَ هُمْ بِأَمْرهِ يَْملُونَ (71) يَعْلَمْ ما بين أَرْدِيهِمْ وَ ما 


5 
77 


خَلمَهُعْ وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لمن ازتضى و هُمْ مِنْ حَشْمِتهِ مُشْفِقَونَ (18) وَ مَنْ بقل مِنْهُمْ إنى إلهٌ مِنْ دُونهِ ذلك نَجْزِيه جَهَنّم 
كذلك نَجْرِى الظَالِمِينَ (29) أ وَ لَمْ بَرَ الَّذِينَ كَرُوا أنَّ الَّماواتٍ وَ الْأَرْض كانتا رَتْقَافََتَقُنَاهُما و جَعَلَنا مِنَ الَماءِ كل شَيْءٍ حي 


أفَلا يُؤْمنُونَ (:م) 

وَ جَعلَنا فى الَوْض رَوابِدى أَنْ تَمِيدَ بهم وَ جنا فيها فجاجاً سملا للم يهَتكَدُونَ (21) و جَعَلرا الصّماء س هْفاً مخقُوظاً وَهُمْ عَنْ 
آياتها مُعْرضُونَ 1 و مُوَ الى حَلَقَ اللَولَ وَ النّهارَ وَ المّصس و الْمَمَرَ كل فى فلك ب يحون (0*7 و ما جَعَلنا كر ين فيلك 
للد أََِنْ مِتّ قَهُمَ الْحالِدُونَ (6") كل نفس ذائقةٌ المت و تَبِلُوكم بار و لحر فت وَ ينا يجَعُونَ (ه") 

ول واقارواة نحن لتقم ونا عرلا القائلون هم خزاعة» فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله و قيل: هم اليهود» و يصيح حمل الآية 
على كل من جعل لله ولدا. و قد قالت اليهود: عزير ابن اللهء و قالت 


.)١(‏ البريد: يساوى نحو )2١(‏ كم تقريبا على بعض التقديرات. 
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النصارى: المسيح ابن الله و قالت طائفة من العرب: الملائكة بنات اللّه. ثم نزّهِ عزّ و جل نفسه. فقال: 

سُبْحانَة أى: تنزيها له عن ذلك, و هو مقول على ألسنة العباد. ثم أضرب عن قولهم و أبطله فقال: 

بَلْ عِبادٌ مُكْرْمُونَ أى: ليسوا كما قالواء بل هم عباد الله سبحانه مكرمون بكرامته لهم مقرّبون عنده. 

و قرئ مُكَرَمُونَ بالتشديدء و أجاز الزجاج و الفراء نصب عباد على معنى: بل اتخذ عباداء ثم وصفهم بصفة أخرى فقال: لا 
يس بِقوتَهُ بمالْقَوْلٍ أى: لا- يقولون شيئا حتى يقوله أو يأمرهم به. كذا قال ابن قتيبة و غيره» و فى هذا دليل على كمال طاعتهم و 
القيادهم. و قرئ «لا- يسبقونه» بضم الباء من سبقته أسبقه وَ هُمْ بره يَْمَلُونَ أى: هم العاملون بما يأمرهم الله به التابعون له 
المطيعون لربهم يَعْلّمُ ما بين أَنْدِيهعٌ وَ ما حَلَهُعْ هذه الجملة تعليل لما قبلهاء أى: يعلم ما عملوا و ما هم عاملون؛ أو يعلم ما بين 
أيديهم و هو الآدخرة و ما خلفهم و هو الدنياء و وجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قدّموا و أخرواء لم يعملوا عملا ولم 
يقولوا قولا إلا بأمره وَ لا يَسْمَعُونَ نا لمن ادْتضى أى: يشفع الشافعون له. و هو من رضى عنه؛ و قيل: هم أهل لا إله إلا الله و قد 
ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فى الدار الآخرة. وَ هُمْ مِنْ حَشِْتِهِ مُفَفِقُونَ أى: من خشيتهم منه فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ و الخشية: الخوف مع التعظيم, و الإشفاق: الخوف مع التوقع و الحذرء أى: لا يأمنون مكر الله وَمَنْ بَقَلَ مِنْهُمْ إِنّى إل 
مِنْ ذُونِهِ أى: 

من يقل من الملائكة إنى إله من دون اللّه. قال المفسرون: عنى بهذا إبليس؛ لأنه لم يقل أحد من الملائكة إنى إله إلا إبليسء و 
قيل: الإشارة إلى جميع الأنبياء ذلك نَخِزِيهِ جَهَنّم أى: فذلكك القائل» على سبيل الفرض و التقدير» نجزيه جهنم بسبب هذا 
القول الذى قاله» كما نجزى غيره من المجرمين كذلِك نَزِى الطَّالِمِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء الفظيع نجزى الظالمين» أو مثل ما 
جعلنا جزاء هذا القائل جهنم؛ فكذلكك نجزى الظالمين الواضعين الإلهيةُ و العبادة فى غير موضعهاء و المراد بالظالمين المشركون 
أَوَ لَمْ ير الْذِينَ كَفَرُوا الهمزهً للإنكار» و الواو للعطف على مقدّرء و الرؤية هى القلبية» أى: لم يتفكروا ولم هلوا ف التشاوات 
تاوف كانكنا تق فا الأ عفن إننا قال عانقاء لأنهنا تهات أى: جباعتا السحازات :3 الأرضنين كما قال سبجافة إن الله 
تشبك القتماواك: والأذعن أن تر ولولة و فال الرجاج: إلماافال اننا أنه يسير عن الستاورت بلنط الواحده لأف السساواك كانت 
سماء واحدةء و كذلك الأرضون. و الرتق: السدّء ضدٌ الفتق» يقال: رتقت الفتق أرتقه فارتتق» أى: التأم» و منه الرتقاء للمنضمة 
الفرجء يعنى: أنهما كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهماء و قال رتقا و لم يقل رتقين لأنه مصدرء و التقدير: كانتا ذواتى 
وق رسكن متتخا فها نفك اهيا أى > قودلا مع يع فى يكن دروكا النسما و أشنا الأرضن مكانها ولا من الماء كل 
شَىْءِ حى أى: أحيينا بالماء الذى ننزله من السماء كل شىء» فيشمل الحيوان و النبات» و المعنى أن الماء سبب حياه كل شىء. و 


2 


قيل: المراد بالماء هنا النطفة؛ و به قال أكثر المفسرين» و هذا احتجاج على المشركين بقدرة الله سبحانه و بديع صنعه؛ و قد تقدّم 
تفسير هذه الآية» و الهمزة فى أ قلا بَوْمُِونَ للإنكار 


.6١ فاطر:‎ .)١( 

فتح القدير» ج "2 ص: 6/9 

عليهم؛ حيث لم يؤمنوا مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية. و جنا فى الَْدْضٍ واس ىن أى: 

جبالا ثوابت أَنْ تَمِيدَ بِهمْ الميد: التحرّكك و الدوران؛ أى: لثلا تتحركك و تدور بهم؛ أو كراهة ذلك و قد تقدّم تفسير ذلكك فى 
البس] كتوق . 5 خدلنا فنها ا : فى الرواسىء أو فى الأرض فِجاجأء قال أبو عبيدة: هى المسالكك. و قال الزتجاج: كل مخترق 
بين جبلين فهو فج و سبلا تفسير للفجاج؛ لأ الف قد لا يكون طريقا نافذا مسلوكا لله يَْتدُونَ إلى مصالح معاشهم و ما تدعو 
إليه حاجاتهم وَ جَعَلَا السّماءً عفدا تشنوظا عن آنا بقع و يفط على الأراضي كقره: وَ يمك الشّماة أَنْ تَقَّ عَلَى الََوْضِ 01١‏ و 
قال الفراء: محفوظا بالنجوم من الشيطان» كقوله: وَ حَفِظناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجِيم 1 و قيل: محفوظا لا يحتاج إلى عماد و قيل: 
المراد بالمحفوظ هنا المرفوع؛ و قيل: محفوظا عن الشرك و المعاصىء و قيل: محفوظا عن الهدم و النقض وَ هُمْ عَنْ آياتها 
مُعْرِضُونَ أضاف الآبات إلى السماء؛ لأنها مجعولة فيهاء و ذلكك كالشمس و القمر و نحوهماء و معنى الإعراض أنهم لا يتدبرون 
فإهلةو لآ شفكروة كما تؤتجه من الاسنان وهو الذى َل الليل و التهان 3 الشمنس: و لقم هد #ذ كبر لهم تتعنة أخرى مما انعم 
به عليهم؛ و ذلكك بأنه خلق لهم الليل ليسكنوا فيه؛ و النهار ليتصرفوا فيه فى معايشهم, و خلق الشمس و القمرء أى: 

جعل الشمس آله النهار» و القمر آيهُ الليل» ليعلموا عدد الشهور و الحساب كما تقدّم بيانه فى سبحان 7. 

كل فق نلكنا لسريكرة أى: كل وتيود التتشدتز التموو اللكوع فل فلك بإسييحرةء أ مشرولة فى وسطة الفلككة واستيزرنة 
بسرعة كالسابح فى الماءء و الجمع فى الفعل باعتبار المطالع قال سيبويه: إنه لما أخبر عنهنّ بفعل من يعقل؛ و جعلهنٌ فى الطاعة 
بمنزلة من يعقلء جعل الضمير عنهنٌ ضمير العقلاءء» و لم يقل يسبحن أو تسبح و كذا قال الفراء. و قال الكسائى: إنما قال 
يسبحون لأنه رأس آيةء و الفلكك واحد أفلاكك النجوم؛ و أصل الكلمة من الدوران» و منه فلكة المغزل لاستدارتها وَّ ما جَعَلنا 
در مِنْ قَيِك الْخَلْسَ أى: دوام لفاوق التذنا | قَإِنْ مِتَ بأجلك المحتوم قَهُمُ الْخالِدُونَ أى: أفهم الخالدون. قال الفراء: جاء 
بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قولهم سيموت. قال: و يجوز حذف الفاء و إضمارهاء و المعنى: إن مت فهم يموتون أيضاء 
لاحااي مرك رارع و حر لجر تمه الما قير كان بنكو زولزدمته إلا راو العد كو كار الاصيم” 
أ يَقُولُونَ شاعِدٌ 6 تَربئصٌ به رَيْبَ الْمَنُونِ «06. كل نَفْس ذَائِقَةٌ المت أى: ذائقةُ مفارقة جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس 
المخلوقة كاثنا ما كان وَ تَبلُوكم بالشَّرَ و الْجَِرِ فَئَةُ أى: نختبركم بالشدّة و الرخاء لننظر كيف شكركم و صبركم. و المراد أنه 
سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم؛ و فتنة مصدر لنبلوكم من غير لفظه و إِلَينا ُْجَعُونَ لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا 
فخير» و إن شرا فشرٌ. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: قالت اليهود إن الله عرّ و جل صاهر الجنّ فكانت بنيهم الملائكة, فقال الله 
تكذيبا لهم بَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ أى: الملائكة ليس كما قالواء بل عباد أكرمهم بعبادته 


(1). الحج: م 
0 اتسير ا 


(8قا أ سووة اللأسراء: 

8 الطوو 
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لا يش بِقُونهُبالقَوْلِ يثنى عليهم وَ لا يَشْمَعُونَ قال: لا تشفع الملائكة يوم القيامة إلا لِمَن ادَْضى قال: لأهل التوحيد لمن رضى عنه. 
و أخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآبهُ قال: قول لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى البعث» عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث» 
عن جابر «أن رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم تلا قوله تعالى: وَ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضى قال: إِنّ شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى). 

و أخرج الفريابى و عبد بن حميد؛ و الحاكم و صتححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات»ء عن ابن عباس فى قوله: 

كانتا رَنْقَا فَمَتَقُناهُما قال: فتقت السماء ء بالغيث» و فتقت الأرض بالنبات. و أخرج ابن أبى حاتم عنه كاتا رَنّْقَاً قال : لا يخرج منهما 
شىء, و ذكر مثل ما تقدم. و أخرجه ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو نعيم فى الحلية؛ عنه أيضا من طريق أخرى. و أخرج ابن 
عر عجارن لماص حور عر مين سيد ورين الساز و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن 
أبى العالية فى قوله: وَ يكنا مِنّ الْماءِ كل شَىْءِ حي قال: نطفة الرجل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس و جنا فيها 
فجاجاً ربا قال: بين الجبال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كل فى فلك قال: دوران 
بدمقرة قالة يسروقى أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتةء او أب الشسبيع قن العتلينةة ضف كل فى لكك قال تاكن متركنة المفزن 
يَسْبَحُونَ قال: يدورون فى أبواب السماء. 

كما تدور الفلكة فى المغزل. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هو فلكك السماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: دخل أبو بكر على النبى صلَى الله عليه و سلم وقد مات فقبله و 
لي ا ل ل 

نك مَيِتٌ وَ ِنَهُمْ م مَيُتونَ .0١١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ نّوكم ببالشّر وَ الْحَهِرِ فَنَةُ قال: نبتليكم بالشدة و الرخاءء و الصحة و الت تم و الغنى و الفقر, و الحلال و الحرام؛ و الطاعة و 
المعصية» و الهدى و الضلالة. 


[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 2" الى “61] 
وَإِذا رَآك الْذِينَ كَفَرُوا إنْ يتح ذُوتك إلا هُرُواً أهذًا الى د ذْكرٌ آلِهَتَكم وَهُمْ ببذكر الرخمن هّمْ كافرُونَ (8") خلِقَ الْإِنْسَانٌ 
من عل ايك آياتى قلا تَستَعْجِلونٍ (00 و يَقُولُونَ متى هذدًا الْوَعْْدٌ إِنْ كثْتَمْ صادِقِينَ (8) ل يَعْلَمُ الّذِينَ كفَرُوا حِينَ لا 


بكنرة عن وخوهية انوي لفق لهؤيف ولاق بنْصَ رُونَ (09 بل تأتيهخ بَخْتَةَ هته فلا يَشِمَطِيعُونَ رَدّها و لا هُمْ ينْطَرُودٌ 
رع 


وَ لْقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرْسْل مِنْ فيلك فحاق بِالَذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِوْنَ (61) قل مَنْ يكلؤكم باللئلٍ وَ النَّهارٍ مِنَ الرّحْمِنٍ 


بل هُمْ عَنْ ذكر رَبّهِمْ مُعْرصونَ (67 أَمْ لَهُمْ آلِهَهُ تَمْنَعَهُمْ مِنْ دُوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنّا يُضْحَبُونَ (69) 


1 الس 


فتح القدير» ج"؛ ص: 6/١‏ 

قوله: وَإذا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا , يعنى المستهزئين من المش ركين إِنْ يَتِذُوتَك إِلَا هَرُواً أى: 

ما يتخذونكك إلا مهزوءا بككء و الهزء: بتر او وموك هو الاين ذل الله يم إِنا كمّيناك الْمِمَهزِئِينَ 2١١‏ و المعنى: ما 
يفعلون بكك إلا اتخذوك هزؤا أ هذا اذى بكر آلََِكُمْ هو على تقدير القول. أى: يقولون أ هذا الذى. فعلى هذا هو جواب 
إذاء و يكون قوله: إن دوك ِل هُزُواً اعتراضا بين الشرط و جوابه. و معنى يذكرها يعيبها. قال الزجاج: يقال فلان يذكر 
الناسء أى: يغتابهم» و يذكرهم بالعيوبء و فلان يذكر الله أى: يصفه بالتعظيم و يثنى عليه» و إنما يحذف مع الذكر ما عقل 
معناه» و على ما قالوا لا يكون الذكر فى كلام العرب العيب» و حيث يراد به العيب يحذف منه السوء. قيل: و من هذا قول عتترة: 
لا تذكرى مهرى و ما أطعمتهفيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

أى: لا تعيبى مهرى, و جملة وَ هُمْ بذكر الرّحْمن هُمْ كافِرُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: 

وهم بالقرآن كافرون أو هم بذكر الرحمن الذى خلقهم كافرون. و المعنى: أنهم يعيبون على النبى صلى الله عليه و سلم أن 
يذكر آلهتهم التى لا تضرٌ و لا تنفع بالسوء؛ و الحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيدء أو القرآن كافرون» فهم أحق 
بالعيب لهم و الإنكار عليهم؛ فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون» و «بذكر) متعلق بالخبر» و الضمير الثانى تأكيد لق الْإنْسِانٌ مِنْ 
عَجَى أى: جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء: كأنه يقول بنيته و خلقته من العجله و على العجلة. و قال 
اعت عوويك ارش ينا مسقل وزو اندع اقول للق وكرويية ا لقو كفك ره كداتقرل: ليون لحت واعلقة فزن لحت 
تروك الصالقة فى وفيقه بدالككانؤ زدل عل هذا لق 'قولد: و كان الانسان 5:10 والمزاد الأنساة اللحسى وو قل الدراة 
بالإنسان آدمء فإنه لما خلقه الله و نفخ فيه الروح صار الروح فى رأسه. فذهب لينهض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع» فقيل: 
خلق الإنسان من عجل. كذا قال عكرمة و سعيد بن جبير و السدّى و الكلبى و مجاهد. و قال أبو عبيدة و كثير من أهل المعانى: 
العجل الطين بلغ حمير. و أنشدوا: 

و النخل ينبت بين الماء و العجل 0 و قيل: إن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث؛ و هو القائل: اللَّهّمَ إنْ كانَ هذا هُوَ الْحََّ 
مِنْ عَنْدِك 0 و قيل: نزلت فى قريش لأ-نهم استعجلوا العذاب. و قال الأخفش: معنى «خلق الإنسان من عجل» أنه قيل له كن 
فكان. وقيل: إن هذه الآبة من المقلوت» أئ: خلق العجل من الانسان» وقد حكى هذاعن أبى عنيدة و النحاسء و القول الأول 
أوالى: صَأَرِيِكم آجاقخ أض: سأريكم نقماتى منكم بعذاب النارةّ قلا َدِتَعْجِلُونِ أى: لا تستعجلونى بالإتيان به» فإنه نازل بكم لا 
محالة. و قيل: المراد بالآيات ما 


.40 الحجر:‎ .)١( 

.١١ الاسراء:‎ .)7( 

(. و صدره: و النبع فى الصخرة الصماء منبته 

(©). الأنفال: 7". 

فتح القدير» جك ص: 687 

دل على صدق محمد صلَّى الله عليه و سلّم من المعجزات, و ما جعله اللّه له من العاقبة المحمودة. و الأول أولى؛ و يدل عليه 
قولهم متى هذا الْوَعْدٌ إن كم صادئين أ مع مخصواك هذ "الوعة# الذى تعدا تيةامن العذاته الوا ذلك غلك جو الاسجهزا و 


السخرية. و قيل: المراد بالوعد هنا القيامة و معنى إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين فى وعدكم, و الخطاب 
للنبق صلَى الله عليه و سم و للمؤمنين الذين علوة الآدات الف انيه الممدرة سك السافة افر خضو الكذات6 وتجملة له 
غلم الَِّينَكَفَرُوا و ما بعدها مقرّرة لما قبلهاء أى: لو عرفوا ذلكك الوقت» و جواب لو محذوفء. و التقدير: لو علموا الوقت الذى 
ايكون عق وكرههة انان و لاعن طؤر ره ولاق اتقووق لا مهاو الرسيد و قال الزجاج فى تقدير الجواب: 

لعلموا صدق الوعد. و قيل: لو علموه الابراعان لكين و ل أى: لو علموه علم 
تقيو لحلكوا أن البنافة ! عدويو )كدل ليه مولن لي و تخصيص الوجوه و الظهور بالذكر بمعنى الأمام و الخلف؛ 
لكونهما أشهر الجوانب فى استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل؛ بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم؛ و محل 
حين لا يكفون النصب على أنه مفعول العلم» و هو عبارةً عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه» و معنى و لا هم ينصرون: و 
لا ينصرهم أحد من العباد فيدفع ذلكك عنهم, و جملة «بل تأتيهم بغتة) معطوفة على «يكفون», أى: لا يكفونهاء بل تأتيهم العدة أو 
النار أو الساعهٌ بغت أى: فجأة فََبهَتَهُمْ قال الجوهرى: بهته بهتا: أخذه بغتاء و قال الفراء: 

«فتبهتهم) أى: تحيرهم, و قبل: فتفجؤهم فلا يس تَطِيعُونَ رَدّها أى: صرفها عن وجوههم و لاعن ظهورهم, فالضمير راجع إلى 
النار» و قيل: راجع إلى الوعد بتأويله بالعدة» و قيل: راجع إلى الحين بتأويله بالساعة وَّ لا هُمْ للطدوق أى: كمهلواة و اخرون لتوية 
و اعتذارء و جملة و لَقَدِ اسْمُهْزَيَ برْسْل مِنْ قَبِلِكك مسوقة لتسلية رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و تعزيته» كأنه قال: إن استهزأ 
كاير كه ناد سا ولك بمو كيلك من لودل على كا :اندوقي وج انهم فحاف لديف لكووا يت أ عاط ودار 
بسبب ذلكك بالذين سخروا من أولئكك الرسل و هزءوا بهم ما كانّوا بهِ يَسْتَهرِؤّنَ «ما موصولة» أو مصدرية» أى: فأحاط بهم الأمر 
الذى كانوا يستهزءون به. أو فأحاط بهم استهزاؤهم. أى: جزاؤه» على وضع السبب موضع المسببء أو نفس الاستهزاء؛ إن أريد 
به العذاب الأسخروى قُلْ مَنْ يكلو كم اليل وَ النّهار مِنّ الرّحْمن أى: يحرسكم و يحفظكم. و الكلاءة: الحراسة و الحفظه يقال: 
كله الله كاك بالكيية أ حفظه و عدرسه قال ابن هرمة: 

أن تلتى :و الله كاوها ضنف بش دما كات دوز وها 

أى: قل يا محمد لأولئكك المستهزئين بطريق التقريع و التوبيخ: من يحرسكم و يحفظكم بالليل و النهار من بأس الرحمن و عذابه؛ 
الذى تستحقون حلوله بكم و نزوله عليكم؟ و قال الزجّاج: معناه من يحفظكم من بأس الرحمن. و قال الفرّاء: المعنى من 
يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا و الآخرة. 

و حكى الكسائى و الفراء: «من يكلوكم) به بفتح اللام و إسكان الواو َل هُمْ عَنْ ذكر رَبهِمْ مُعْرضَونَ 
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أى: عن ذكره سبحانه فلا يذكرونه ولا يخطر ببالهم» بل يعرضون عنه؛ أو عن القرآن» أو عن مواعظ اللّهه أو عن معرفته أَم لَهُْ 
آلَِةُ تَمْتَعْهُمْ مِنْ دُوننا «أم) هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» للإضراب و الانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان 
جهلهم بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم و تقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه. و الدفع عنها. و المعنى: بل لهم 
آلهة تمنعهم من عذابنا. و قيل: فيه تقديم و تأخيره و التقدير: أم لهم آله من دوننا تمنعهم. ثم وصف آلهتهم هذه التى زعموا 
أنها تنصرهم بها يدل على الضعف و العجزء فقال: لا يث مَطِيعُونَ نط ر أَنْقيتهِعْ وَ لا حُمْ ما بص حَبُونَ أى: هم عاجزون عن نصر 
أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم «و لا-هم منا يصحبون:». أى: و لا-هم يجارون من عذابنا. قال ابن قتيبة: أى: لا 
يجيرهم منا أحد؛ لأن المجير صاحب الجارء و العرب تقول: صحبك الله أى: حفظكك و أجارك. و منه قول الشاعر: 

ينادى بأعلى صوته متعوّذاليصحب ما و الرّماح دوانى 


تقول العرب: أنا لكك جار و صاحب من فلان» أى: مجير منه. قال المازنى: هو من أصحبت الرجل إذا منعته. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: «مرٌ النبى صلى الله عليه و سلّم على أبى سفيان و أبى جهل و هما يتحدّثان, فلما رآه 
أب و جيل مسحكفهو قال لأ سنفياق: هذا نيع عبد مناف: فعضب أبو سفيان فقال: ها شكرون أن ركون لبى عبد مناق فك ؟! 
فسمعها النبي صِلَى الله عليه و سلّمء فرجع إلى أبى جهل فوقع به و خوّفه و قال: ما أراكك منتهيا حتى يصيبكك ما أصاب عتمك. 
قال لأسن سفيان: أما إتك لم تقل ما قلت إلا حمية) فنزلت هذه الآية: وَ إذا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا. قلت: ينظر من الذى روى عنه 
السدّى؟. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نفخ فى آدم الروح صار فى رأسه فعطس 
فقال: الحمد لله فقالت: الملائكة» يرحمك الله فذهب لينهض قبل أن تمور فى رجليه فوقع؛ فقال اللّه: خُلِقَ الْإِنْسَانٌَ مِنْ عَسجَل و 
قد أخرج نحو هذا ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير. و أخرج نحوه أيضا ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة عن مجاهد, و كذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: قُلَ مَنْ يَكلَوكُمْ قال: 

يحرسكم. و فى قوله: وَ لا هُمْ مِنّا يْض حبُونَ قال: لا ينصرون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا هُمْ 
منَا يُصْحَبُونَ قال: لا يجارون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى الآية: 


قال: لا يمنعون. 
[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 66 الى 8ه] 


ِلْ متنا هوا و آباءَهُمْ عتّى طالَ عله ار أ قلا َرَْنَ آنا َأتِى لض تنقضِها مِنْ أطرافها أ َهُمُ الْغاليُونَ (68) قل إنَّما 
نلك باوخي و لا بد َع الضّمْ الدّعاء إذا ما يْدَرُونَ (62) وَ لين مسَمهُمْ تف مِْ عاب رَبك لَيَقولنٌ يا ونا نا كنا ظالِينَ 
(2©) و د نفع الموازين التشط لهؤم القاة كلا طلم َفْس شين و إن كان تقال عن حَدلٍ آنا بها و فى بنا اين 4500 3 
لَقَدْ آتينا مُوسى وَ هارُونٌ الْفْوقانَ وَ ضياءً وَ ذكراً للْمُتَّقِينَ (ع) 

الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُعْ لغب وَ هُمْ مِنَ السَاعَ مُشْفِقُونَ (9؟) وَ هذا ذِكرٌ مُبارَك أَنْرَلنا أكَانَْ لَه مُنكرُونَ (00) و لَقَدَ آتَينا رايم 
َشْدَهُ مِنْ قبل وَ كنا به عالِمِينَ )2١(‏ إِذْ قال لِأبيهِ وَكَوْمِهِ ما هذه التّمائيلَ الى أَْتَمْ لها عاكفُونَ (01) قالُوا وَحَدْنا آباءنا لّها عابدِينَ 
إفيل» 

ال لقَذ كتمع نَم و آباؤكم فى م لال مين (06) قالوا أ جثتا بالق أم أَنْت مِنَ اللاعينَ (د0) قال بَلْ رَبُمْ َب التشماواتٍ و 
الَْرْض الَّذِى قَطَرَهُنٌ وَ أَنَا عَلى كم مِنَ الشَّاجِدِينَ (09) 
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لما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلكك؛ منتقلا إلى بيان أنَّ ما هم فيه من الخير و التمتع بالحياةً العاجلة هو من اللّهء لا من 
مانع يمنعهم من الهلاككء و لا من ناصر ينصرهم على أسباب التمتع» » فقال: بل متنا هوّلاءِ وَ آباءَهُمْ يعنى أهل مكة» متّعهم الله 
بما أنعم عليهم حَتّى طالَ عليهم الم فاغتزوا بذلكك» و ظنوا أنهم لا يزالون كذلكك, فر سبحانه عليهم قائلا أ قلا يَرَْنَ أى: أفلا 
ينظرون فيرون أن تَأَتَى الَْوْضَ تَتْقُضٌ ها مِنْ أَطْرافِها أى: أرض الكفرء ننقصها بالظهور عليها من أطرافهاء فنفتحها بلدا بعد بلد. و 
أرضا بعد أرضء و قيل: ننقصها بالقتل و السبى» و قد مضى فى الرعد الكلام على هذا مستوفى» و الاستفهام فى قوله: أ قَهُم 
ليون للإنكار, و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» أى : كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها؟ و فى هذا إشارة 
إلى أن الغالبين هم المسلمون قل إِنّما أنْذِرْكُمْ بالوخى أى: أخؤفكم و أحذركم بالقرآن» و ذلكك شأنى و ما أمرنى الله بهء و 


قوله: وَ لا يَشْمَعٌ الم الدّعاءَ إما من تتمة الكلام الذى أمر النبى صلَّى الله عليه و سلّم أن يقوله لهم أو من جهة اللّه تعالى. و 
المعنى: أن من أصمّ الله سمعه. و ختم على قلبه» و جعل على بصره غشاوة؛ لا يسمع الدعاء. قرأ أبو عبد الرحمن السلمى و 
محمد بن السميقع «و لا يسمع) بضم الياء و فتح الميم على ما لم يسمٌ فاعله. و قرأ ابن عامر و أبو حيو و يحيى ابن الحارث بالتاء 
الفوقية مضمومة و كسر الميم» أى: إنكك يا محمد لا تسمع هؤلاء. قال أبو على الفارسى: 

ولو كان كما قال ابن عامر لكان إذا ما تنذرهم؛ فيحسن نظم الكلام, فأما إذا ما يُنْذَرُونَ فحسن أن يتبع قراءة العامة و قرأ 
الباقون بفتح الياء و فتح الميم و رفع الصم على أنه الفاعل وَ لَئِنْ مَسَمْهُمْ م تَفْحِهُ مِنْ تَذاب رَبك المراد بالنفحة القليل» مأخوذ من 
نفح المسكك قاله ابن كيسان, و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و عمرة من سروات النّساءتنفح بالمسكك أردانها 

وقال المبرد: النفحة: اللاقعة من الشنئء الى دون معظمهء يقال تفحه تفخة بالسيك»؛ إذا ضرية ضربة خفيفة:و قبل: هن النصيبةه 
وقيل: هى الطرف. و المعنى متقارب» أى: و لثئن متهم أقلّ شىء من العذاب لَيَقُونَ يا وَيلنا إن كنا ظَالِمِينَ أى: ليدعون على 
أنفسهم بالويل و الهلاكء و يعترفون عليها بالظلم 


.)١(‏ هو قيس بن الخطيم. 
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وَنَضَعٌ الْمَوازِينَ القشط لِيؤم الْقِيامَةْ الموازين: جمع ميزان» و هو يدل على أن هناك موازين» و يمكن أن يراد ميزان واحد, عر 
عنه بلفظ الجمع؛ و قد ورد فى السنهُ فى صفْهُ الميزان ما فيه كفاية» و قد مضى فى الأعراف. و ذ فى الكهف فى هذا ما يغنى عن 
الإعادة» و القسط صفةه للموازين. قال الزْجَاج: قسط مصدر يوصف به تقول: ميزان قسط و موازين قسط. و المعنى: ذوات قسطء 
و القسط: العدل. و قرئ «القصط بالصاد و الطاء. و معنى لِيَوْم الْقِيامَّهُ لأهل يوم القيامة» و قيل: اللام بمعنى فى» أى: فى يوم 
القيامة قلا ملم نَفْسٌ شَيئاً أى: لا ينقص من إحسان محسنء و لا يزاد فى إساءة مسىء و ِنْ كان مِتْقالَ حَمهُ ِنْ حول قرأ نافع و 
شيبة و أبو جعفر برفع مثقال على أن كان تامة أى: إن وقع أو وجد مثقال حبة. و قرأ الباقون بنصب المثقال» على تقدير: و إن 
كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال حبة؛ كذا قال الزجاج. 

و قال أبو علي الفارسى: و إن كان الظلامة مثقال حبة. قال الواحدى: و هذا أحسن لتقدّم قوله: «فلا تظلم نفس شيئاا» و مثقال 
الشىء: ميزانه» أى: و إن كان فى غاية الخلَّهُ و الحقارة» فإِنّ حبة الخردل مثل فى الصغر أَتَئِنا بها قرأ الجمهور بالقصرء أى: 
أحضرناها و جئنا بها للمجازاةً عليهاء و «بها» أى: بحبة الخردل. 

و قرأ مجاهد و عكرمة «آتينا» بالمدّ على معنى جازينا بهاء يقال: آتى يؤاتى مؤاتاة؛ جازى وَ كفى بنا حاسِبِينَ أى: كفى بنا 
تحصين :و الحنت فى الأصل معناه العذّه و قيل: كفى ببااعالنين؛ لأن مق خسن شيا علمة و حفظة و قيل: كفئ بنا ميجارين 
على ما قدّموه من خير و شرّ. ثم شرع سبحانه فى تفصيل ما أجمله سابقا بقوله: وَ ما أَرْمَلْا قَبلَك إلا رجانًا تُوحى إِلَيِهِمْ 0١‏ فقال: 
وَلَقَدُْ آنينا مُوسى وَ هارُونَ الْفَوْقانَ وَْدَياءً وَ ذكراً لِلْمتَقِينَ المراد بالفرقان هنا التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحلال و الحرام» و 
قيل: القرقان هنااهى التصتر علق الأعدادة كما فى قولهة وام انر كنا كل عقلانا يَوْمَ الْمْوْقَانَ ؟0. قال التعلبى: و هذا القول أشبه بظاهر 
الآية» و معنى «و ضياء» أنهم استضاءوا بها فى ظلمات الجهل و الغواية» و معنى «و ذكرا» الموعظة» أى: أنهم يتَعظون بما فيهاء و 
خصٌ المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلكك, و وصفهم بقوله: الَّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَّهُ بالْغيِبِ لأن هذه الخشية تلازم التقوى. و يجوز 
أن يكون الموصول بدلا من المتقين» أو بيانا لهه و محل ابالْعَيِبِ» النصب على الحال؛ أى: يخشون عذابه و هو غائب عنهم؛ أو 


ع قانود عنما لأجم لق الميارو ياتا في الااحرادوااز لبو عابي وسكرية جا يعوا كال العرااج داق الواو المج 
بها واحدء و اعترضه الزجاج بأن الواو تجىء لمعنى» فلا تزاد. وعم ون الغاءة مُشْفِقُونَ أى: 

وهم من القيامة خائفون وجلونء و الإشارة بقوله: وَ هذا ذِكَرٌ مُبارَك إلى القرآن. قال الزجاج: 

الف :وض القر 31 3اكر الود بقل كر ةا موتعقلة لمق لعفل مو لنقاد كد عقر لد دو الكو او ول 

ْنا صفة ثانية للذكرء أو خبر بعد خبرء و الاستفهام فى قوله: أ َنم لَه مُْكرُونَ للإنكار لما وقع منهم من الإنكار» أى: كيف 
تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟ 

َ لَقَدْ آنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ أى: الرشد اللائق به و بأمثاله من الرسلء و معنى مِنْ قَئل أنه أعطى 


العام 

.١ الأنفال:‎ .)5( 

فتح القدير» ج*؛ ص: 8ع 

رشده قبل إيتاء موسى و هارون التوراة. و قال الفراء: المعنى أعطيناه هداه من قبل النبِوَهُ: أى وفقناه للنظر و الاستدلال لما جِنّ 
عليه الليل فرأى الشمس و القمر و النجمء و على هذا أكثر المفسرينء و بالأوّل قال أقلهم: 

وَ كنا به عالِمِينَ أنه موضع لإيتاء الرشده و أنه يصاح لذلككء و الظرف فى قوله: إذْ قال ليه متعلق بآتينا أو بمحذوفء أى: اذكر 
حين قال و أبوه هو آزر و قَوْمِهِ نمروذ و من اتبعه. و التماثيل: 

الأصنام» و أصل التمثال الشىء المصنوع مشابها لشىء من مخلوقات الله سبحانه» يقال: مثلت الشىء بالشىء؛ إذا جعلته مشابها له 
واسم ذلك الممبّل تمثالء أنكر عليهم عبادتها بقوله: ما هِذَ الَمائِيلٌ الّتَى أنُمْ لها عاكفُونَ و العكوف: عبارة عن اللزوم و 
الاستمرار على الشىء؛ و اللام فى «لها» للاختصاص. و لو كانت للتعدية لجىء بكلمة على؛ أى: ما هذه الأصنام التى أنتم مقيمون 
على عاذتهاة قل : إن المكريف فين شعت الفساذة تقالو وَجٍَ دنا آباءنا لها عابِدِينَ أجابوه بهذا الجواب الذى هو العصا التى 
يتوكأ عليها كل عاجزء و الحبل الذى يتشبث به كل غريق» و هو التمسكك بمجرّد تقليد الآباء» أى: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها 
اقتداء بهم و مشيا على طريقتهم» و هكذا يجيب هؤلاء المقلد من أهل هذه الملّة الإسلامية؛ و إن العالم بالكتاب و السنة إذا 
أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلدين و برأيه آخذين» و 
جوابهم هو ما أجاب به الخليل هاهنا قالَ لَمَّدْ كتمم أَنتُمْ وَ آباؤّْكُمْ فى ضّ لال مين أى: فى خسران واضح ظاهر لا يخفى على 
عدرل لدو لاق عت ااا قوم لأراعت تدرا انام الى لأسيو لاحي دولا كمد لذ بمو لس دطة 
الضلال ضلالء ولا يساوى هذا الخسران خسران و هؤلاء المقلد من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله و بسنّهُ رسوله كتابا قد 
دوّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما لقصور منه أو لتقصير فى البحث فوجد 
ذلك الدليل من وجده. و أبرزه واضح المنار: 

كأنه علم فى رأسه نار »١١‏ و قال: هذا كتاب الله أو هذه سنةُ رسوله و أنشدهم: 

بعك د رس سير ابول حو ا 

فقالوا كما قال الأوّل :)"١‏ 


ما أنا إِلَا من عَزْيَهُ إن غوتغويت و إن ترشد غزية أرشد 


يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحقّ له واضح 


(1). و صدره: و إِنّ صخرا لتأتمٌ الهداةٌ به. «العلم»: الجبل. و البيت للخنساء. 

(؟). هو دريد بن الصّمَةُ. 
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ثم لما سمع أولئكك مقالة الخليل قالوا أ جتنا الي أم أَنْتَ مِنَ اللَاعِينَ أى: أ جاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟ قال 
مضربا عمّا بنوا عليه مقالتهم من التقليد: بَلْ َبُكُمْ رَبّ الّماواتٍ و الأَرْض الّذِى فَطَرَهُنَ أى: خلقهن و أبدعهنّ وَ أَنَا عَلى ذلْكمْ 
الذى ذكرته لكم من كون ربكم هو ربٌ السموات و الأعرض دون ما عداه مِنَ الشَّاهَدِينَ أى: العالمين به المبرهنين عليه» فإن 
الشاهك على الشى عاهو عن كان غالما به ميرهنا عليه هيينا له. 

وقد أخرج أحمد والترمذىء وابن جرير فى تهذيبه. وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب» عن 
عائشة: «أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى مملوكين يكذبوننى و يخونوننى و يعصوننىء و أضربهم و أشتمهم, فكيف أنا منهم؟ 
فقال له رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: بحسب ما خانوك و عصوك و كذبوك و عقابكك إياهم, فإن كان عقابكك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلا لك و إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا عليك و لا لككء و إن كان عقابكك إياهم فوق 
ذنوبهم اقتصّ لهم منكك الفضلء فجعل الرجل يبكى و يهتفء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: أما تقرأ كتاب الله وَ تَضَحُ 
اَْموازينَ الْقمِط لِيؤم الْقِيامَه فَلا تُْلمْ نَفْسٌ طَينا وَإِنْ كات مِثْقالَ حبذ مِنْ حَودَلٍ أتينا بها وَ كفى بنا حاسِبِينَ فقال له الرجل: يا 
رفول اللمنها اسه لى والوم عيزا فى مشا رتهي» أشهد كك نهب أخراوه روه اسه دك مدنا اودوع قراف عرفا يك بن 
سعدء عن مالكك بن أنس» عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشهٌ فذكره؛ و فى معناه أحاديث. و أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح 
وَلَمَدُْ آتينا مُوسى وَ هارُونَ الْفُوَقانَ قال: التوراة. و أخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن زيد قال: الْفْوْقَانَ 
الحقّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة وَ هذا ذِكْدٌ مُبارَكك أى: القرآن. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَلَقَدْ آتينا إثُراهيم رُشّْدَهُ قال: هديناه صغيراء و فى قوله: 
ما هذه التَّمائِيلُ قال: الأصنام. 


[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات /ال الى ]١‏ 


َمل كد أض نامكم بغ أن لوا مذيرين 01 مجَعلهُ جدادا إلا كبيرا له لَعلّهُمْ َه يَجعُونَ (08) قالوا َْ فعَلَ هذا 
آلِهَتنا نه لَمنَ الطَالِمِينَ (09) قالُوا سَمِعْنا 5 قنَى يَذكرْهمْ قال لَه إِبراهِيمٌ ١‏ «*) الوا نوا به على أغينٍ الس َعَهُْ يَْهَدُونَ )2١(‏ 
قاُوا أ أَنْتَ كَعَلْتَ هذا بِآلِهَتنا يا إِبْراهِيم (25) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كبيرْهُمْ هذا فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنطِقُونَ (0©) فَرَجَعُوا إلى أَنْفسِهمْ فَقانُوا 
إنَكمْ أَكمُ الطَالِمُونَ (6©) ثُمْ تُكسوا على رُؤْسِهْ لَقَدْ عَلِتٌ ما هؤْلاءِ يَنْطِقُونَ (20) قالّ أ كَتَعئدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا ينْفَفَكم طَيا 
وَ لا يَضْدْكع (ء6) 

أن لكعْ وَ لِما تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الل أَقُلا تعْقَلُونَ (91) قالُوا حَرُوة وَ انْصرُوا آلِهتَكمْ إِنْ كتمع فاعِلِينَ (68) قُلنا يا نارٌ كونى بز 
سَلاماً عَلى إثراهيم (25) و أَرادُوا به كيدا مَجَعلْنَاهمُ الَحْسَرِينَ 0/0 


دأو 
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قوله: وَ تَاللّهَِأَكِيدَنَ أط نامكم أخبرهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقةُ باللّه و محاماة على دينه» و 
الكيد: المكر يقال: كاده يكيده كيدا و مكيدة؛ و المراد هنا الاجتهاد فى كسر الأصنام. قيل إنه عليه الصلاء و السلام قال ذلكك 
بلا اوقل سمه رجل متهم بعد أن تولوا مذبرين آى :يعد أن تر جعوا من عبادتها هنين 'متطلقيق: قال المكتترون: كان اله عيد 
فى كل سنهُ يجتمعون فيه فقالوا لإبراهيم: 

لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبكك دينناء فقال إبراهيم هذه المقالة. و الفاء فى قوله: فَجَعَلَهُمْ جذاذاً فصيحة, أى: فولواء فجعلهم 
جذاذاء الجدّ: القطع و الكسرء يقال: جذذت الشىء قطعته و كسرته الواحد: جذاذة» و الجذاذ: ما كسر منه. قال الجوهرى: قال 
الكسائق: و .يقال لحجارة الناهن الجداد لأنها تكسير قرأ الكساتى:و الأعمشن وابن محيصن «جذاذا» بكسر الجيم» أى: كسرا و 
قطعاء جمع جذيذ, و هو الهشيم» مثل خفيف و خفافء و ظريف و ظراف. قال الشاعر: 

جدَّذ الأصام فى محرابهاذاك فى الله العلي المقتدر 

وقرأ الباقون بالضمء و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم» أى: الحطام و الرقاق» فعال بمعنى مفعول» و هذا هو الكيد الذى 
وعدهم به. و قرأ ابن عباس و أبو السمال «جذاذا» بفتح الجيم. إلا كبيراً لَّهُمْ أى: للأصناء لله إِلَيِ أى: إلى إبراهيم يَرْجِعُونَ 
فيحاجهم بما سيأتى فيحتجهم؛ و قيل: لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسر؛ لأن من شأن المعبود أن يرجع إليه 
فى المهمات, فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا و لا تدفع ضرراء و لا تعلم بخير و لا شرٌ و 
لا تخبر عن الذى ينوبها من الأمر؛ و قيل: لعلهم إلى الله يرجعون, و هو بعيد جدًا قَالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بآلِهَينا نه َم الطَالِمِينَ فى 
الكلام حذفء و التقدير: فلما رجعوا من عيدهم, و رأوا ما حدث بآلهتهم, قالوا هذه المقالة» و الاستفهام للتوبيخ؛ و قيل: إن 
«من» ليست استفهامية» بل هى مبت دأ و خبرها «إنه لمن الظالمين»؛ أى: فاعل هذا ظالم, و الأوّل أولى لقولهم: سَمِغْنا قَنّى إلخ. 
فإله كال هنا بتسنهع م للسسحتوميق: لهمه زا هذا القائل بقو/ الى سح إبراهي برقول: الله لاكيدن اناك و مع هذ كرقة 
بعيبهم» و قد سبق تحقيق مثل هذه العبارة» و جملة يقال لَهُ إِبْراهِيم صفة ثانية لفتى. 

قال الزجاج: و ارتفع إبراهيم على معنى: يقال له هو إبراهيم» فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف؛ و قيل: ارتفاعه على أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله؛ و قيل: مرتفع على النداء. 

و من غرائب التدقيقات النحوية» و عجائب التوجيهات الإعرابية؛ أن الأعلم الشنتمرى الإشبيلى قال: 

إنه مرتفع على الإهمال. قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شىء. و الفتى: هو الشابء و الفتاة الشابة الوا كَأنُوا به على أَغْيْن 
النّاس القائلون هم الشائلون» أمروا بعضهم أن يأتوا به ظاهرا قرا من التامن قيل؛ 

إنه لما بلغ الخبر نمروذ و أشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير يبن فقالوا هذه المقال ليكون ذلكك حمَّبهُ عليه يستحلون بها منه ما 
قد عزموا على أن يفعلوه به و معنى لَعَلَّهُمْ يَفْهَدُونَ لعلهم يحضرون عقابه حتى ينزجر غيره عن الاقتداء به فى مثل هذاء و قيل: 
لعلهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسر الأصنام» أو لعلهم 
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يشهدون طعنه على أصنامهم» و جملة الوا أ أَنْتٌ فَعَلْتَ هذا بِآلهَِنا يا إبْراهِيم مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و فى الكلام حذف 
تقديره: فجاء إبراهيم حين أتوا به؛ فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحبْه عليه فى زعمهم قالَ بَلَ فَعَلَه كبيرْهُمْ هذا أى: قال 
إبراهيم مقيما للحتجة عليهم؛ مبكتا لهم بل فعله كبيرهم هذاء مشيرا إلى الصنم الذى تركه و لم يكسره فَستَُوهُمْ إِنْ كاثا يَنقُونَ 
أى: إن كانوا ممّن يمكنه النطق و يقدر على الكلام و يفهم ما يقال له؛ فيجيب عنه بما يطابقه» أراد عليه الصلاءٌ و السلام أن يبئّن 
لهم أن من لا يتكلم و لا يعلم ليس بمستحق للعبادة» و لا يصح فى العقل أن يطلق عليه أنه إله. فأخرج الكلام مخرج التعريض 


لهم بما يوقعهم فى الاعتراف بأن الجمادات التى عبدوها ليست بآلهة لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون, قال لهم: فكيف تعبدون 
من يعجز عن النطق» و يقصر عن أن يعلم بما يقع عنده فى المكان الذى هو فيه؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل مع الخصم 
حتى تلزمه الحبَدَهُ و يعترف بالحق» فإن ذلكك أقطع لشبهته و أدفع لمكابرته» و قيل أراد إبراهيم عليه السلام بنسبة الفعل إلى 
ذلك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلكك لأنه غار و غضب من أن يعبد و تعبد الصغار معه إرشادا لهم إلى أن عبادة هذه الأصنام 
ا ا ل ل ل ل 
يَلْ فعلَهُ بتشديد اللاام؛ على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم فَرَجَعُوا إلى أَنْفهِمْ أى: رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن 
حيجته» المتفطن لصحة حيّجَةُ خصمه المراجع لعقله. و ذلكك أنهم تنبهوا و فهموا عند هذه المقاولة بينهم و بين إبراهيم أن من لا 
يقدر على دفع المضرّهُ عن نفسه. و لا على الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلكك الأصنامء يستحيل أن يكون مستحقًا للعبادة, 
ا نك أنُمُ الظَالِمُونَ أى: 

قال بعضهم لبعض: آم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات» و ليس الظالم من نسبتم الظلم إليه بقولكم: 

إنه لمن الظالمين ثم نك ُكثروا عَلى رُؤْسِتهِمْ أى: رجعوا إلى جهلهم و عنادهم؛ شبّه سبحانه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 
الشىء أعلاه؛ و قيل: المعنى: أنهم طأطئوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم» و هو ضعيفء لأنه لم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف؛ و 
إسناد الفعل إليهم» حتى يصمح هذا التفسيرء بل قال: «نكسوا على على روسو وقزئ «لكسوأه بالتعديد: ثم قالوا بحد أن نكسوا 
بلي حرام : لفدعلقكة فا هزلاء تطفون أى: الع راف توليك ان لقاو لون نان مله الاصا قال 
إبراهيم مبككتا لهم؛ و مزريا عليهم: أتَتَدُونَ ِنْ دُونٍ الما لا نمكم شيا من النفع وَ لا يض ركم بنوع من أنواع الضررء ثم 
تضتجر عليه السلام منهم, فقال: َف لَكَمْ وَ ِما تَعددُونَ مِنْ دُونٍ الله وفى هذا تحقير لهم و لمعبوداتهم, و اللام فى «لكم» لبيان 
ا 0 
هذا الصنع القبيح الذى صنعتموه قَالُوا حَرّقُوهُ أى: قال بعضهم لبعض لما أعيتهم الحيلة فى دفع إبراهيم» و عجزوا عن مجادلته» و 
ضاقت عليهم مسالكك المناظرة : حرّقوا إبراهيم؛ انصرافا م: منهم إلى طريق الظلم و الغشمء و ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأى وجه 
كان» و على أىّ أمر اتفق» و لهذا قالوا: َ انْصَرُوا آليَتَكمْ إِنْ كنع فاعِلِينَ أى: اتضزوها 
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بالانتقام من هذا الذى فعل بها ما فعل؛ إن كنتم فاعلين للنصر و قيل: هذا القائل هو نمروذ؛ و قيل: رجل من الأكراد قَلَنا يا نار 
كونى بَؤداً وَ سّلاماً على إثراهيم فى الكلا-م حذف تقديره: فأضرموا النار. و ذهبوا بإبراهيم إليهاء فعند ذلكك قلنا: يا نار كونى 
ذات برد و سلام؛ و قيل: إن انتصاب سلاما على أنه مصدر لفعل محدوفء أى: و سلَمنا سلاما عليه و أَرادُوا به كيدا أى: مكرا 
َجَعَلْناهُمُ الأَحْسَرِينَ ع 

أخسر من كل خاسر؛ و رددنا مكرهم عليهم؛ فجعلنا لهم عاقبة السّوء؛ كما جعلنا لإبراهيم عاقبة الخير. 

وقد أخرج ابن أبويحاتم عن ابن مسعود قال: لما خوج فوم إبرا هيم إلى عيدهم مرّوا عليه؛ فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: 
إنى سقيمء و قد كان بالأمس قال: لله لأكِيدَنَّ أَض نامكم بَعْدَ أَنْ ؛ وأواام ةرور مويه لامر حشري فنها كرتا نطق إلى اهل 
فأخذ طعاماء ثم انطلق إلى آلهتهم فقرّبه إليهم» فقال: ألا تأكلون؟ فكسرها إلا كبيرهم, ثم ربط فى يده الذى كسر به آلهتهم 
فلما رجع القوم من عيدهم دخلواء فإذا هم بآلهتهم قد كسرت,. و إذا كبيرهم فى يده الذى كسر الأصنام, قالوا: من فعل هذا 
بآلهتنا؟ 

فقال الذين سمعوا إبراهيم بقول: كَاللهِ دن أَض نامكغ َحِعْنا قتَى يَذَكَرَهُمْ فجادلهم عند ذلكك إبراهيم. و أخرج ابن جرير و 


ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جذَاذاً قال: حطاما. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: فتاتا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا بَلْ فعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا قال: عظيم آلهتهم. و أخرج 
أبو داود و الترمذى و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «لم يكذب إبراهيم فى شىء قط إلا فى ثلاث كلهنّ فى الله: قوله: إِنَى سيم ولم يكن 
سقيماء و قوله لسارة: أختى 2١١‏ و قوله: بَلْ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذاه و هذا الحديث هو فى الصحيحين من حديث أبى هريرةٌ بأطول من 
هذا. وقد روى نحو هذا أبو يعلى من حديث أبى سعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما جمع لإبراهيم ما جمع؛ و 
ألقى فى الناره جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ فكان أمر الله أسرعء قال الله: كونى بَداً وَ سّرلاماً فلم يبق فى 
الأرض نار إلا-طفئت. و أخرج أحمد و ابن ماجة و ابن حبان و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم قال: «إِنّ إبراهيم حين ألقى فى النار لم تكن دابة إلا تطفئ عنه النارء غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم» 
فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله». و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنف و ابن المنذر عن ابن عمرء قال: أوّل كلمة قالها 
إبراهيم حين ألقى فى النار حَشْيئا الله وَ نِم الْوَكيلٌ «". و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 

با نارٌ كونى قال: كان جبريل هو الذى ناداها. و أخترج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيب و أحمد فى الزهد» و عبد بن حميد و ابن جرير 
وابن المنذر عن على نحوه. و أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم و هو 
يوثق ليلقى فى النار» فقال: يا إبراهيم ألكك حاجة؟ 


قال: أما إليك فلا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن كعب قال: ما أحرقت النار من إبراهيم 


)88//8( يراجع فتح البارى حديث رقم‎ .)١( 
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إلا وثاقه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النار» فكان فيها إما خمسين 
واإنا أوفيى قالاما كنت أباناى لباك قط أطي غيقا إذ كنت شياء.زددث أن غشن و جعباتى كليا ها عي 'إى كدك ثنها. 


[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات /١‏ الى /ا/ا] 


2 و 
إن 


وَ تجاه وَ لوطا إِلَى الْأْرْض الْتِى باركنا فيها لِنعالَمِينَ )١(‏ وَ وَعَبنا لَهُ إشحاقٌ وَ يَعْقُوبَ نافلةً وَ كلا جَعلّنا صَالِحِينَ 0/1 و 
جَعَلْنامَم أَثِمةً يَهَدُونَ بأمرنا وَ أؤعينا إلَيهغ فِغْلّ الْحَئْراتِ وَ إقامَ الصَّلاةٍ وَ إيتاء الرَّكا وَ كانُوا لَنا عابدِينَ (8) وَ لوط آتيناةُ حكماً 
وَ عِلْما وَنَجَتداُ مِنَ الْقَدَه الى كانت تَعْمَل الْحَباْتٌ إِنّهُمْ كانوا قَْمَ سَوْءِ فاب قِينَ (06) و أَدْحَلْناهٌ فى رَحْمَينا إن من الصَالِحِينَ 
)00/0 

وَ نُوحاً إذّْ نادى مِنْ قَبِلٌ فَاسْتَجبنا لَه كاه وَ أَهْلَهُ مِنَ الكؤب الْعَظِيم 0/2 وَ تَصَرْنا مِنَ الْقَوْم الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَوْم 
سَوْءِ فأعْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (0/7 

قد تقدّم أن لوطا هو ابن أخى إبراهيم» فحكى الله سبحانه هاهنا أنه نيججى إبراهيم و لوطا إلى الأرض التى با ركنا فيها للعالمين. 
قال المفسرون: و هى أرض الشام. و كانا بالعراق» و سمّاها سبحانه مباركة لكثرة خصبها و ثمارها و أنهارهاء و لأنها معادن 


الأنبياء؛ و أصل البركة ثبوت الخير» و منه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح؛ و قيل: الأسرض المباركة مكة؛ و قيل: بيت 
المقدس؛ لأسن منها بعث الله أكثر الأنبياء» و هى أيضا كثيرة الخصبء و قد تقدّم تفسير العالمين. ثم قال سبحانه ممتنا على 
إبراهيم وَ وَمَبنا لَهُ إِشْ حاقٌ وَ يَعْقُوبَ نافلةً النافلة: الزيادة» و كان إبراهيم قد سأل الله سبحانه أن يهب له ولداء فوهب له إسحاقء 
ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاءء فكان ذلكك نافلة» أى: زيادة؛ و قيل: المراد بالنافله هنا العطية» قاله الزجاج؛ و قيل: 

اأفاقلة سا ونه الولن» لكنه ووداصن الرلت و اتساب ثافلة عن الاك قال القرا» النافلة: مشوب عام الأشدرله الرله ول 
جَعَذّنا صالِحِينَ أى: و كلّ واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم و لوط و إسحاق و يعقوبء لا بعضهم دون بعض جعلناه صالحا عاملا 
بطاعة اللّه تاركا لمعاصيه. و قيل: المراد بالصلاح هنا النبّة و جعَلْنامُغ يم يِدُونَ بأمرنا أى: رؤساء يقتدى بهم فى الخيرات و 
أعمال الطاعات, و معنى بأمرنا: بأمرنا لهم بذلكك. أى: بما أنزلنا عليهم من الوحى و أَوْحمِنا إِلَتِهِمْ فِعلَ الْكَِراتِ أى: أن يفعلوا 
الطاعاتء و قيل: المراد بالخيرات شرائع النبّات و كانُوا لَنا عابدِينَ أى: كانوا لنا خاصةٌ دون غيرنا مطيعين» فاعلين لما نأمرهم به 
تاركين ما ننهاهم عنه وَّ لوطأ آميناُ حكماً وَ عِلْماً انتصاب لوطا بفعل مضمر دلّ عليه قوله «آتيناه»» أى: و آتينا لوطا آتيناه؛ و قيل: 
بنفس الفعل المذكور بعده؛ و قيل: بمحذوف هو اذكرء و الحكم: النبوّة و العلم: المعرفة بأمر الدين؛ و قيل: الحكم: هو فصل 
الخصومات بالحق؛ و قيل: هو الفهم وَ نَيَتناهُ مِنَ الود الى كانت تَعْمَلُ الْحَبائتَ القرية هى سدوم كما تقدّمء و معنى «تعمل 
الخبائث»: يعمل أهلها الخبائث» فوصفت القريةُ بوصف أهلهاء و الخبائث التى كانوا يعملونها هى 
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اللواطة و الضراط و خذف الحصى ١١‏ كما سيأتى؛ ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: إِنَهُْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ أى: خارجين عن 
طاعة الله والقسوق: الخروت كما مق ةميو أذخلاة فى رحمينا بإتجاتنا |بادفيق القوم السداكوروو» ورمعتى اقفن رتاه فى أغل 
رحمتناء و قيل: فى النبّة» و قيل: فى الإسلام؛ و قيل: فى الجنة إِنَهُ مِنَ الصَالِحِينَ الذين سبقت لهم منا الحسنى وَ تُوحاً إِذْ نادى 
أعية و اذ كرنوجا إة تدع رية ع قل أ عن قزل حلالاه الأسناء المذكورين فَائرمجينا لَهُ دعاءه قينا وَ هله مِنَ الكو الْعَظِيم 
هن القرق بالطوقاةه والكرب ةالغ الشديد» و انراد اهل المؤمتوة متهم و تضوناة يوق الْتَوع النرق كذموا باياتنا أنى: خصرياء 
نصرا مستتبعا للانتقام من القوم المذكورينء و قيل: المعنى: منعناه من القوم. و قال أبو عبيدة: من بمعنى على. ثم علل سبحانه 
ذلك بقوله: إِنّهُع كانوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرفْناهُمْ أَجْمَعِينَ أى: لم نترك منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم و صغيرهم؛ بسبب إصرارهم 
على الذثت. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أب بن كعب فى قوله: إلى الَوْض الَّنَى باركنا فيها قال: الشام. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ عن أبى مالكك نحوه. و أخرج الحاكم و صبمحه. عن ابن عباس قال: لوط كان ابن أخى إبراهيم. و أخرج 
انر كتير شيو وها له إنقحان فالوولدا وتعفرت نائلة #الوادم الاي 

و أخرج ابن جرير عن قتادهً نحوه. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحكم نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن 
عوك و انق مين وابق المقذن و انأ بى حاتم عن مجاهد و وَعَنا لَه إْحاقٌ قال: أعطيناه وَ يَعْقُوبَ نافِلةٌ قال: عطية. 


[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 4// الى /8] 


وَ داودَ وَ سكَيِمانَ إذ يشكمانٍ ِى الْحَرثٍ إِذْ َم فيه عَم القَوْمٍ ونا كمه شا دين (0/8 هناها يماك و كلا آتينا 
كما وما و جنا مع داؤة الجبالَ يريش و الَو كنا فلي (0/8 وَ عَلَمناهُ صَِنْعَةٌ لوس كم سكم بن بأسكة كَل 
أ شاكرٌونٌ (60 وَ لِسِلَيِمانَ الرّبِحَ عاص فَةٌ تَجْرى امه إلى لذن الب باركنا فيها و 218 شيْءٍ عالمينَ )86١(‏ و مِنّ 


لشّياطِين مَنْ يَعُوصُونَ لَهُوَ يَغ ل ل 
َ أبُوبَ إِذّْ نادى رَبَهُ َنّى مَسَنِى الضّدٌ وَ أَنْتّ أَرْحَمْ الوَاحِمِينَ (68) فَاشٍمَجَبنا لَه َكشَفْنا ما به مِنْ ضُرِّ وَ آَيناة هله وَ مله مَعَهُْ 
رَحْمة مِنْ عِنْدِنا وَ كرى للْعَابدِينَ (6 وَ إِس ماعِيلَ وَ إِذْرِيس و ذَا كفل كل بن لصايرين (0) و أَدْعَلْناهُمْ فى رَحْمَتنا نهم 
مِنّ الصَالِحِينَ (69 و ذا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضةبا قََنَّ أَنْ َنْنَضْدِرَعََِهِ قنادى فى الظَلْماتٍ أَنْ لا إله إل نت س بحائك إِنّى كُنْتُ 
وق الطالقة 00 
َاسْتَجئنا لَهُوَ تناه مِنّ الْعَمّ وَ كذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ (80) 


.)١(‏ أى: رميها. 

فتح ا ص: لاوع 

قوله: وّ داوّدَ معطوف على «تُوحاً) و معمول لعامله المذكورء أو المقدّر كما مر وَّ سَِلَئِمانَ معطوف على داود؛ و الظرف فى إِذ 
ا ا ا 
الحرث؛ قيل: كان زرعاء و قيل: كرماء و اسم الحرث يطلق عليهما إِذْ نَقَمَّثْ فبهِ أى: تفرّقت و انتشرت فيه عَنَمُ القَوْم قال ابن 
الشسكيت: 

النْش بالتحريكك أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع وَ كنا لْحَكمِهمْ شاهِددِينَ أى: لحكم الحاكمين» و فيه جواز إطلاءق الجمع 
ل ا ل ل ل ا 


المحكوم عليه» و معنى «شاهدين): حاضرينء و الجملهٌ اعتراضية؛ و جملة فَفَهمْناها سَِلَيِمانَ معطوفة على «إذ يحكمان؛؛ لأنه فى 
حكم الماضىء و الضمير فى «ففهمناها» يعود إلى القضيه المفهومة من الكلام؛ أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم. قال 
المفسرون: 


دخل رجلان على داود» و عنده ابنه سليمان؛ أحدهما صاحب حرث. و الآخر صاحب غنمء فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت 
غنمه ليلا فوقعت فى حرثى فلم تبق منه شيئاء فقال: لكك رقاب الغنم» فقال سليمان: 

أو غير ذلككء ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها و منافعهاء و يقوم أصحاب الغنم على الكرم, حتى إذا كان كليلة 
نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهمء و دفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم» فقال داود: 

القضاء ما قضيتء و حكم بذلكك. قال النتحاس: إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث لأن ثمنها كان قريبا منهه و أما فى حكم 
سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم» و قيمة ما أفسدت الغنم» سواء. قال جماعة من العلماء: إن داود حكم بوحىء و 
حكم سليمان بوحى نسخ الله به حكم داود فيكون التفهيم على هذا بطريق الوحى. و قال الجمهور: إن حكمهما كان باجتهاد. و 
كلام أهل العلم فى حكم اجتهاد الأنبياء معروف؛ و هكذا ما ذكره أهل العلم فى اختلاف المجتهدين؛ و هل كل مجتهد مصيب؛ 
أو الحق مع واحد؟ 

وقد استدل المستدلون بهذه الي على أن كل مجتهد مصيبء و لا شكك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطئ؛ و أما كون كل 
واحد منهما مصيباء فلا تدلٌ عليه هذه الآيهُ و لا غيرهاء بل صرّح الحديث المتفق عليه فى الصحيحين و غيرهما أن الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب فله أجران, و إن اجتهد فأخطأ فله أجرء فسمّاه النبى صِلَى الله عليه و سلم مخطثاء فكيف يقال إنه مصيب لحكم 
الله موافق لهء فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلا.ف المجتهدينء و إلا لزم توقف حكمه عر و جل على اجتهادات 
المجتهدين. و اللا-زم باطل فالملزوم مثله. و أيضا يستلزم أن تكون العين التى اختلف اجتهاد المجتهدين فيها بالحل و الحرمة 


حلالا وحراما فى حكم الله سبحانه. و هذا اللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله. و أيضا يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد 
عند وجود كل مجتهد له اجتهاد فى تلكك الحادثة؛ و لا ينقطع ما يريده اللّه سبحانه فيها إلا بانقطاع المجتهدين و اللازم باطل 
فالملزوم مثله. و قد أوضحنا هذه المسألة بما لا مزيد عليه فى المؤلّف الذى سميناه «القول المفيد فى حكم التقليد» و فى «أدب 
الطلب و منتهى الأرب» فمن أحبٌ الوقوف على تحقيق الحق فليرجع إليهما. 

فإن قلت: فما حكم هذه الحادثة التى حكم فيها داود و سليمان فى هذه الشريعة المحمدية» و الملة 
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الإسلامية؟ قلت: قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل» و 
على أصحاب الحوائط حفظها بالنهار» و أن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على أهلهاء و هذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا 
أو قيمهُ. و قد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمّنه هذا الحديث» و ذهب أبو حنيفةُ و أصحابه و جماعةٌ من الكوفيين إلى 
أن هذا الحكم منسوخ, و أن البهائم إذا أفسدت زرعا فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شىء, و أدخلوا فسادها فى عموم قول 
النبى صلى الله عليه و سلّم: «جرح العجماء جبار» ١‏ قياسا لجميع أفعالها على جرحها. و يجاب عنه بأن هذا القياس فاسد 
الاعتبار» لأنه فى مقابلة النص» و من أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل و النهار. و 
يجاب عنه بحديث البراء» و مما يدل على أن هذين الحكمين من داود و سليمان كانا بوحى من الله سبحانه لا باجتهاد. قوله: وَ 
كنا آينا حكماً وَ عِلْماً فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين؛ و هما إن كانا خاصّين فصدقهما على 
هذه القضية التى حكاها الله سبحانه عنهما مقدّم على صدقهما على غيرهاء و إن كانا عامّين فهذا الفرد من الحكم و العلم» و هو 
ماوقع من كل واحد منهما فى هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله تحته و دلالته عليه» و مما يستفاد من دفع ما عسى 
يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم» من عدم كون حكم داود حكما شرعياء أى: و كل واحد منهما أعطيناه حكما و علما كثيراء لا 
سليمان وحده. و لما مدح داود و سليمان على سبيل الاشتراكك؛ ذكر ما يختصٌ بكل واحد منهماء فبدأ بداود فقال: وَ سَِحوْنا مح 
داوّدَ الْجبالَ يُسمحْنَ التسبيح إما حقيقة أو مجاز و قد قال بالأوّل جماعة و هو الظاهر. و ذلكك أن داود كان إذا سبح سبحت 
الجبال معه؛ و قيل: إنها كانت تصلَّى معه إذا صلّىء و هو معنى التسبيح. و قال بالمجاز جماعة آخرونء و حملوا التسبيح على 
تسبيح من رآها تعجبا من عظيم خلقها و قدرة خالقها؛ و قيل: كانت الجبال تسير مع داود» فكان من رآها سائرة معه سبّح. وَ 
الطَئرَ معطوف على الجبال» و قرئ بالرفع على أنه مبتدأ و خبره محذوفء أى: و الطير مسخرات. و لا يصيح العطف على الضمير 
فى «يسبحن» لعدم التأكيد و الفصل. 

وَ كنا فاعِلِينَ يعنى ما ذكر من التفهيم؛ و إيتاء الحكم و التسخير وَ عَلمناهُصَِمْعَةَ بُوس لَكمْ اللبوس عند العرب السلاح كله درعا 
كان أو جوشنا .)7١‏ أو سيفاء أو رمحا. قال الهذلى: ' 


وعندى لبوس فى اللباس كأنهى إلخ قو 21 


.)١(‏ «العجماء): الدابة. و «الجبار»: الهدر. 

(». «الجوشن»: الدرع. 

(كاقن تفشو الفورطيي ار معن لبوق للقي كانه 
و عجزه: روق بجبهة ذى نعاج مجفل. 

«البئيس): الشجاع. «الروق»: القرن. «ذو نعاج): الثور الوحشى. 
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و المراد فى الآيه الدروع خاصة» و هو بمعنى الملبوس» كال ركوب و الحلوب. و الجار و المجرور أعنى «لكم) متعلّق ب «علمناه) 
ليحصنكم من بأسكم قرأ الحسن و أبو جعفر و ابن عامر و حفص و روح لتخْصئَكوا بالتاء الفوقية» بإرجاع الضمير إلى الصنعة» 
أو إلى اللبوس بتأويل الدرع. و قرأ شيبة و أبو بكر و المفضل و ابن أبى إسحاق «لنحصنكم) بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه. و 
قرأ النافوة بالاددنا اوضاء السبير ري التتريقء أر إلى ]داوف أو إلى اللدسراهو و بغت يفن كد فو ركو اراد رقع ادلم 
فيكم فَهَلْ أَتَم م شاكرُونَ لهذه النعمة التى أنعمنا بها عليكم, و الاستفهام فى معنى الأمر. ثم ذكر سبحانه ما خصٌ به سليمان؛ فقال 
وَ لِسْكَتِمانَ الرّيحَ أى: و سخرنا الريح عاصدفَةٌ أى: شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح, أى: اشتدت» فهى ريح عاصف و 
عصوفء و انتصاب الريح على الحال. 

قرأ عند الرجين الأعريج و السلعى :و أبو بكر و لسليمان الزيح) برقع الزيح ,على القطع مما قيله: يكوق معد وخبره اتجزى». 
و أما على قراءة النصب فيكون محل تَرى َه النصب أيضا على الحالية» أو على البدلية إلى الْرْضٍ الى باركنا فيها و هى 
أرْضن القام كما تقلام:و كا بكل شَ ءتعالميق أى: 

بتدبير كل شىء و مِنّ الشّياطِين أى: و سحَترنا من الشياطين مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ فى البحار و يستخرجون منها ما يطلبه منهم, و قيل: إن 
اقرخ هذا و عووها فلد وا تعرس ارول قيطت العاف يقال غاضن :فق البافة والقؤاض الدى يتوطئةنن العرزعلل اللو لوز 
عون علا 3و3 لكم فال القراة أى سوى ذلككء و قيل: يراد بذلكك المحاريب و التماثيل و غير ذلكك مما يسخرهم فيه وَ كنا 
لَوْعْ حافظِينَ أى: لأعمالهم. و قال الفرّاء: حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمّعواء أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. قال 
الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء و كان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار وَ أَبُوبٍ إِذْ نادى رََهُ معطوف 
على ما قبله» و العامل فيه: إما المذكور أو المقدّر كما مرٌء و العامل فى الظرف و هو «إذ نادى ربه) هو العامل ف نوف أن 
تقو انمه آم بأ فض لشي وافوعة بكر إن 

و اختلف فى الضرٌ الذى نزل به ماذا هو فقيل: إنه قام ليصلى فلم يقدر على النهوض؛ وقيل: إنه أقدٌ بالعجز. فلا يكون ذلكك 
منافيا للصبر؛ و قيل: انقطع الوحى عنه أربعين عاما؛ و قيل: إن دود سقطت من لحمه؛ فأخذها و ردّها فى موضعها فأكلت منه. 
فصاح: مسنى الضرّ؛ٍ و قيل: كان الدود تناول بدنه فيصبر حتى تناولت دودة قلبه؛ و قيل: إن ضرّه قول إبليس لزوجته اسجدى لىء» 
فخاف ذهاب إيمانها؛ و قيل: 

إنه تقذّره قومه؛ و قيل: أراد بالضرٌ الشماتة و قيل غير ذلكك. و لما نادى ربه متضرّعا إليه وصفه بغاية الرحمة فقال: وَ أَنْتَ أَرْحَمُ 
الوَاحِمِينَ فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه» فقال: فَاشِمَجبنا لَهُ كش هنا ما به مِنْ ضُرٌ أى: شفاه الله مما كان به» و أعاضه بما 
ذهب عليه» و لهذا قال سبحانه: وَ آميناُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُعْ قيل: تركهم الله عزّ و جل له» و أعطاه مثلهم فى الدنيا. قال النخحاس: و 
الإسناد بذلكك صحيح. و قد كان مات أهله جميعا إلا امرأته» فأحياهم الله فى أقلّ من طرف البصرء و آتاه مثلهم معهم, و قيل: 
كان 
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ذلكك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله فيكون معنى الآية على هذا: آتيناه مثل أهله و مثلهم معهم, و انتصاب رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِنا 
على العلّة أى: آتيناه ذلكك لرحمتنا له وَ ذْكرى لِلْعابِدِينَ أى: و تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. 

و اختلف فى مده إقامته على البلاء» فقيل: سبع سنين و سبعة أشهر و سبعة أيام و سبع ليال» و قيل: ثلاثين سنة؛ و قيل: ثمانى 
عشرة سنة وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسٌ وَ ذَا الْكفْلٍ أى: و اذكر هؤلاء» و إدريس هو أخنوخ, و ذا الكفل إلياس» و قيل: يوشع بن نون» و 


قيل: زكريا. و الضّ حيح أنه رجل من بنى إسرائيل كان لا يتورّع عن شىء من المعاصىء فتاب فغفر اللّه له؛ و قيل: إن اليسع لما 
كبر قال: من يتكفل لى بككذا و كذا من خصال الخير حتى أستخلفه؟ فقال رجل: أناء فاستخلفه و سمّى ذا الكفل. و قيل: كان 
رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع فى شىء من المهمات» و قيل غير ذلكك. و قد ذهب الجمهور إل اند اليس بعك 

و قال جماعة: هو نبئ. ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال: كل بِنّ الصَّابِِينَ أى: كلّ واحمد من هؤلاء من الصابرين على 
القيام بما كلفهم الله به وَ أَدْكَلَْاهُمْ فى رَحْمَتنا أى: فى الجنة. أو فى النبوٌة أو فى الخير على عمومه ثم علّل ذلك بقوله: نهم 
مِنّ الصَالِحِينَ أى: الكاملين فى الصلاح و ذَا النُونِ أى: و اذكر ذا النون» و هو يونس بن متىء و لقب «ذا النون» لابتلا-ع الحوت 
لهء فإن النون من أسماء الحوت؛ و قيل: سمى «ذا النون) لأنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته؛ لثلا تصيبه العين. 

و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى أن نونة الصبى هى الثقبةُ التى تكون فى ذقن الصبيئّ الصغير» و معنى دسّموا: 

سوّدوا إِذْ ذهب مُغْاضدباً أى: اذكر ذا النون وقت ذهابه مغاضباء أى: مراغما. قال الحسن و الشعبى و سعيد بن جبير: ذهب مغاضبا 
لربه» و اختاره ابن جرير و القتبى و المهدوى. و حكى عن ابن مسعود. قال النحاس: و ربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة. و هو 
قول صحيح. و المعنى: مغاضبا من أجل ربه» كما تقول غضبت لككء أى: من أجلكك. و قال الضححاك: ذهب مغاضبا لقومه. و 
حكى عن ابن عباس. وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما خرج مغاضبا للملكك الذى كان فى وقته و اسمه حزقيا؛ و قيل: لم يغاضب 
ربه ولا قومه ولا الملك, و لكنه مأخوذ من غضب إذا أنفء و ذلكك أنه لما وعد قومه بالعذاب و خرج عنهم تابوا و كشف الله 
عنهم العذاب» فلما رجع و علم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلكك, فخرج عنهم؛ و من استعمال الغضب فى هذا المعنى قول الشاعر: 
و أغضب أن تهجى تميم بعامر 0١١‏ أى: آنف. قطن أَنْ َنْ تَقْدِرَ عَلِّهِ قرأ الجمهور «نقدر» بفتح النون و كسر الدال. 

و اختلف فى معنى الآ على هذه القراءة؛ فقيل: معناها: أنه وقع فى ظنه أن اللّه تعالى لا يقدر على معاقبته. 

وقد حكى هذا القول عن الحسن و سعيد بن جبير» و هو قول مردودء فإن هذا الظنّ بالله كفر» و مثل ذلكك 
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لت ا سي اماطوي ا لما ودعي كبرو الما 1 اوا ا اك 101 راطيب كلو 

نط كات لين كاه وَ يَقْدِرُ* 0١١‏ أى: يضيقء و منه قوله: وَمَنْ قَدِرَ عَلَيهِ َه يقال: قدر و قدرء و قتر و قتر؛ أى: ضيق؛ و قيل: 
هو من القدر الذى هو القضاء و الحكم؛ أى: فظنّ أن لن نقضى عليه العقوبة» قاله قتاده و مجاهد. و اختاره الفرّاء و الزجاجء 
مأخوذ من القدر و هو الحكم دون القدرة و الاستطاعة. 

فال أتكبة ين كت تحلب هو :هن قوير دق مق القشوقه بقا كمف قدر الله لكف لكين رق ره قد راء و أ نشل تعلث: 

فليست عشيات اللُوى برواجع لنا أبدا ما أبرم ١‏ السَلم اضر 

و لاعائد ذاكك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع و ذلكك 30 الشكر 

أى: ما تقدره و تقضى بهء و مدا يؤيد ما قاله هؤلاء قراءة عمر بن عبد العزيز و الزهرى «فظنّ أن نقدّر» بضم النون و تشديد 
الدال» من التقدير. و حكى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباسء و يؤيد ذلكك أيضا قراءة عبيد بن عمير و قتاده و الأعرج «أن لن 
يقدّرا بضم الياء و التشديد مبنيا للمفعول؛ و قرأ يعقوب و عبد الله ابن إسحاق و الحسن «يقدر» بضم الياء و فتح الدال مخففا 
مبنيا للمفعول. 

وقد اختلف العلماء فى تأويل الحديث الصحيح فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله أن يحرقوه إذا مات ثم قال: فو 


الله لئن قدر الله علي ... الحديث. كما اختلفوا فى تأويل هذه الآبة» و الكلام فى هذا يطولء و قد ذكرنا هاهنا ما لا يحتاج معه 
الناظر إلى غيره؛ و الفاء فى قوله: قُنادى فِى الظلّماتِ فصيحة أى: كان ما كان من التقام الحوت له. فنادى فى الظلماتء و المراد 
بالظلمات: ظلمة الليل» و ظلمة البحرء و ظلمة بطن الحوت» و كان نداؤه: هو قوله: أَنْ لا إِله إلا أنْتَ سبحائكك إِنّى كنت مِنّ 
الطَالِمِينَ أى: 

بأن لا إله إِنّا أنت ... إلخ» و معنى سبحانكك: تنزيها لكك من أن يعجزكك شىء. إنى كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم؛ 
قال الحسن و قتادة: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه و توبة من خطيئته» قال ذلكك و هو فى بطن الحوتء ثم أخبر الله سبحانه 
بأنه استجاب له فقال: فَاسْتَجَئنا لَه دعاءه الذى دعانا به فى ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه و نجَثِناهُ مِنَ الهم بإخراجنا له من 
ظح الوك شت فدنه إلى [لاناندل وا كد لك للد لمزدوة: اع لصحي تمن جيه ونا مين قر علاتهنم وما ادناه لينم من 
الرحمة» و هذا هو معنى الآيةُ الأخرى. و هى قوله: قَلَوْ لا أنه كان مِنّ الْمُسبْحِينَ- للبت فى بَطْنِهِ إلى يَؤْم يعون «0. قرأ الجمهور 
تكن ورين كور لين عاد ونمو اوو اراس اود علد اسيك اباناعل الل الماضنى و رصان التهد و و كدلكة 


نجى النجاء المؤمنين» كما تقول ضراب زبداء أى: ضرب 


الزعده عاو شن عيرفا: 

.)١(‏ فى تفسير القرطبى /١١(‏ 7*”): أورق. 
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الضرب زيداء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ولو ولدت قفيرة «7» جرو كلب لسبٌ بذلك الجرو الكلابا 

هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفرّاء و أبو عبيد و ثعلب؛ و خطأها أبو حاتم و الزْجاج و قالا: هى لحن لأنه نصب اسم ما لم 
يسم فاعله» و إنما يقال نيججى المؤمنون. و لأ-بى عبيدة قول آخرء و هو أنه أدغم النون فى الجيمء و به قال القتبى. و اعترضه 
النحاس فقال: هذا القول لا يجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا يدغم فيهاء ثم قال النحاس: لم 
أسمع فى هذا أحسن من شىء سمعته من على بن سليمان الأخفش قال: الأصل ننجى, فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما 
تحذف إخدق التاءيق لاجتماعهماء نحو قوله تعالى: و لا تَقَدقوا 8*9 و الأصل :ولا تفقوا قلك: و كذا الواحداى عن أبى عل 
الفارسى أنه قال: إن النون الثانية تخفى مع الجيم, و لا يجوز تبيينهاء فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام فظن أنه إدغام؛ و يدل 
على هذا إسكانه الياء من نجى و نصب المؤمنين» و لو كان على ما لم يسمٌ فاعله ما سكن الياء و لوجب أن يرفع المؤمنين. قلت: 
ولا نسلم قوله إنه لا يجوز تبيينها فقد بينت فى قراءة الجمهوره و قرأ محمد بن الت.ميقع و أبو العالية وَ كذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ 
على البناء للفاعل؛ أى: نيجى اللّه المؤمنين. 

و قد أخرج ابن جرير عن مره فى قوله: إِذْ يَحْكمانٍ فى الْحوْثِ قال: كان الحرث نبتا فنفشت فيه ليلاء فاختصموا فيه إلى داود 
فقضى بالغنم لأصحاب الحرثء فمرّوا على سليمان فذكروا ذلكك لهء فقال: لاء تدفع الغنم فيصيبون منهاء و يقوم هؤلاء على 
حرثهم؛ فإذا كان كما كان ردّوا عليهم؛ فنزلت فَفَهَمْناها سِلَيِمِانَ وقد روى هذا عن مرّهُ عن ابن مسعود. و أخرج ابن جرير و 
الحاكم و ابن مردويه. و البيهقى فى سنتنه. عن ابن مسعود فى قوله: وَ داو وَ سُلَتِمانَ إذْ يَحكمانٍ فِى الَْوْثِ قال: كرم قد أنبتت 


عناقيده فأفسدته الغنم» فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم؛ فقال سليمان: غير هذا يا نبئ الله قال: 

و ما ذاكك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان, و تدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء 
حتى إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه و الغنم إلى صاحبهاء فذلكك قوله: 

فَفَهّمناها سَلَتِمَانَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مسروق نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه 
و لكنه لم يذكر الكرم. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا نَفْسَّثْ قال: رعت. 

ل ل ل ل 
وابن مردويه عن حرام بن محييصة: أن ناقةٌ للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فة فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» و أن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها. و قد علل هذا الحديثء و قد بسطنا 


الكلام عليه فك «اشرح المنتقى)». و أخرج ابن مردويه من حديث عائشة نحوه» 


.)١(‏ هو جرير. 

(). أم الفرزدق. 
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و زاد فى آخره؛ ثم تلا هذه الآية وَ دَاوٌدَ وَ سِلَيِمانَ الآية. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «بينما امرأتان معهما ابنان» جاء الذئب فأخذ أحد الاثنين» فتحا كما إلى داود فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
ملعاهيا سلفاة فقال#خاتوا النتكين اششسديبا ققالت المبدرى:رحيكك اللههرهو"ائنها لا تشقة ققشت ينه للغر )و هذا 
الحديث و إن لم يكن داخلا فيما حكته الآيهُ من حكمهماء لكنه من جملهُ ما وقع لهما. 

وأعرع عي براق وحو عار لجرو وا المسورو ان أ تباتميو ا الى ون امه يسن ناذه فى برلاو 
سَحْه: نا مع داودَ الْجبالَ يس بحُن وَ الطَيرَ قال: يصلْين مع داود إذا صلّىء و عَلَناة ص عه وس لَكُمْ قال: كانت صفائح. فأوّل من 
سردها و حلّقها داود عليه السلام. و أخرج ابن أبى شيبة» و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستّمائة 
ألف كرسىء ثم يجىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم يجىء أشراف الجن فيجلسون مما يلى أشراف الإنس» ثم يدعو 
الطير فتظلهم ثم يدعو الربح فتحملهم؛ تسير مسيرة شهر فى الغداهً الواحدة. و أخرج ابن عساكر و الديلمى و ابن النجار عن عقب 
ابن عامر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «قال الله لأيوب: تتدرى ما جرمكك علي حتى ابتليتكك؟ قال: لاء يا رب, قال: 
لأنكك دخلت على فرعون فداهنت عنده فى كلمتين». و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به 
مسكين على ظالم يدرؤه فلم يعنه» و لم يأمر بالمعروفء و لم ينه الظالم عن ظلم المسكينء فابتلاه اللّه. و فى إسناده جويبر. و 
أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب أخوانء جاءا يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريح فقاما من بعيد» فقال أحدهما لللآخر: 
لو كان علم الله من أيوب خيرا ما ابتلاله بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شىء قط مثله» فقال: الله إن كنت 
تعلم أنى لم أبت ليله قط شبعانء و أنا أعلم مكان جائع فصدّقنى فصدّق من السماء و هما يسمعان, ثم قال: الله إن كنت تعلم 
أنى لم ألبس قميصا قط و أنا أعلم مكان عار فصدّقنى» فصدّق من السماء و هما يسمعانء ثم خرٌ ساجدا و قال: اللهمٌ بعزّتك لا 


أرفع رأسى حتى تكشف عنىء فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه. و قد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ آتيناة أَهْلَهُ وَ مِثْلّهُمْ مَعَهُْ قال: قيل له: يا 
أيوب إن أهلكك لكك فى الجنة» فإن شئت أتيناكك بهم» و إن شئت تركناهم لكك فى الجنة و عوّضناك مثلهم, قال: لاء بل 
اتركهم لى فى الجنة» قال: فتركوا له فى الجنة» و عوّض مثله فى الدنيا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى 
عن الضيحاكك قال: بلغ ابن مسعود أن مروان قال فى هذه الآبة وَ آتَيناه أَهْلَهُ وَ متْلهُع مَعَهُمْ قال: أوتى أهلا غير أهله؛ فقال ابن 
مسعود: بل أوتى أهله بأعيانهم و مثلهم معهم. 

و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الرويانى و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن 
أنس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «إن أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 

فتح القدير» ج ”7 ص: 6٠١‏ 

فتح القدير ج" 069 

والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه كانا من أخصٌ إخوانه. كانا يغدوان إليه و يروحانء فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم و الله 
لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد, قال: و ما ذاكك؟ قال: منذ ثمانى عشرةٌ سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به» فلما راحا إلى 
أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلكك, فقال أيوب: 

لا أدرى ما تقول؛ غير أن الله يعلم أنى أمرّ بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا 
فى حقء و كان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله إلى 
أيوب فى مكانه أن اركض برِجلك هذا مُعْتَمَلٌ باردٌ وَ شَّرابٌ فاستبطأته فتلقّته و أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء و هو 
أخنين ما كاة فلبان أنه اقالت: أى جار كه الله فيك هل برأ سيق الله الجعلئ او الله علي ذا كفا ما ارا بت راد أشيهيه متكة 
إذ كان صحيحا. قال: فإنى أنا هوء قال: و كان له أندران :)١١‏ أندر للقمح. و أندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء و أفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 25١‏ حتى فاض»). 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ ذا الْكمْلٍ قال: رجل 
صالح غير نبئ تكفل لنبئ قومه أن يكفيه أمر قومه و يقيمهم له. و يقضى بينهم بالعدل» ففعل ذلكك؛ فسمّى ذا الكفل. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان فى بنى إسرائيل قاض فحضره الموتء فقال: من يقوم مقامى على أن لا يغضب. فقال 
رجل: أناء فسمّى ذا الكفل» فكان ليله جميعا يصلىء ثم يصبح صائما فيقضى بين الناس» و ذكر قصة. و أخرج عبد الرزاق و عبد 
بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى موسى الأشعرى قال: ما كان ذو الكفل نبياء و لكن كان فى بنى 
إسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة فتوفى, فتكفّل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلى كل يوم مائة صلاةء فسمى ذا 
الكفل. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمدء و الترمذى و حدّ.نه» وابن المنذر و ابن حبان و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى شعب الإيمان» من طريق سعد مولى طلحةُ عن ابن عمر عن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «كان الكفل 00 من 
بنى إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله؛ فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
ارتعدت و بكتء فقال: ما يبكيكك؟ أكرهتكك؟ قالت: لاء و لكنه عمل ما عملته قط و ما حملنى عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين 
أنت هذا و ما فعلته؟! اذهبى فهى لككء و قال: و الله لا أعصى الله بعدها أبداء فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إِنّ الله قد 
غفر للكفل». 


و أخرجه الترمذى و حسّنه. و الحاكم و ابن مردويه من طريق سعد مولى طلحة. و أخرجه ابن مردويه من 


.)١(‏ «الأندر): البيدر. 

(0). أى الفضة. 
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طريق نافع عن ابن عمرو قال: فيه ذو الكفل. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ ذَا 
النُونِ إِذْ دَهَتَ مُعاضِباً يقول: غضب على قومه قَطَنّ أن لَنْ تَقِْرَعَليهِ يقول: أن لن نقضى عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه فى 
غضبه عليهم و فراره» قال: و عقوبته أخذ النون )١١‏ إياه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس 
فى قولف كن 3111 تقوة عليه اقان هق أذ الم بأعذ» العذات الث أصابه. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن أبى الدنيا و ابن أبى 
ساكو وو :الا كو كه ع ارد صيععوة تتادفي قن الستكاف فاليم عالسة الله وظالينة ين اللحريته بوطئسة البحرد و أخبريه 
أحمد و الترمذى و النسائى؛ و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و البزار و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ و 
ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن سعد بن أبى وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «دعوةٌ ذى النون إذ هو 
فى بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانكك إنى كنت من الظالمين» لم يدع بها مسلم ربّه فى شىء قط إلا استجاب له). و أخرج 
ابن جرير عنه قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقول: 

«اسم الله الذى إذا دعى به أجابء و إذا سئل به أعطى: دعوةٌ يونس بن متّىء قلت: يا رسول الله هل ليونس خاصة أم لجماعة 
المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة و للمؤمنين عامة إذا دعوا به» ألم تسمع قول الله وَ كذلِك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ فهو شرط من الله 
لمن دعاه». و أخرج الحاكم من حديثه أيضا نحوه. 

وقد ثبت فى الضّ حيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «لا ينبغى لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى). و روى أيضا فى الصحيح و غيره من حديث ابن مسعود؛ و روى أيضا فى الصحيحين من حديث أبى 


هريرة. 
[سورة الأنبياء (71): الآيات 46 الى /917] 


وَ زَكربًا إِذْ نادى رَبّهُ َب لا- تَدَدْنِى قدا وَ أَنْتَ حير الوارثِينَ (84) فاش مَجَنا لَهُ و وَعبنا لَه يتخيى و أَض لَشنا لَه زَوْجَهُ إِنَّهُْ كانُوا 
يُسارِعُونَ فى الْحَراتٍ و يْعُولنا رحبا وهب و كانُوا آنا خحاشجِينَ (40) و الى ص دَتْ جه فحنا فيها مِنْ رُوجنا وَ تاها و 
بها آيَة للَعالَمِينَ (41) إِنَّ هذه امك أَمَةٌ واحِدّةٌ و أَنا ربكم فَاعْبدُونِ (؟4) وَ تَقَُوا هرهم بتتهُمْ كل لتنا راجِعُونَ (4) 

قَمَأ فمنْ بعل من الصَالِحاتٍ و هُوَ مون لا كفرانَ لغيه ونا َه كاتيون (45) و حرام على قَرْةٍ أفلكناها َنَهُْ ا يعون (05) 
عَّى إذا فحت بأججوج و مأجوج و هُمْ مِنْ كل حدّب ينون (48) وَ اقيرب الْوَعْدٌ الْحَقَّ فَإذا هِى شاخصة انا النية كتجوانيا 
وَيكَنا قَدْ كنا فى عَفْلَدْ مِنْ هذا بل كنا ظَالِمِينَ (99) 

قوله: وَ رَكريًا أى: و اذكر خبر زكريا وقت ندائه لربه قال: رَبّ لا تَدَرْنِى قَوْداً أى: 


منفردا وحيدا لا ولد لى. و قد تقدّم الكلام على هذه الآيهُ فى آل عمران. وَ أَنْتَ حََيرٌ الْوارثِينَ أى: 


(0. أى الحوت. 
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خير من يبقى بعد كل من يموتء فأنت حسبى إن لم ترزقنى ولداء فإنى أعلم أنكك لا تضيع دينكك. و أنه سيقوم بذلك من 
عبادكك من تختاره له و ترتضيه للتبليغ فَاسْتَجبنا لَهُ دعاءه وَ وَعَبنا َه يَحيى و قد تقدّم مستوفى فى سورة مريم. وَ أَصْلَحنا لَه زَوْجَهُ 
قال أكثر المفسرين: إنها كانت عاقرا فجعلها الله ولوداء فهذا هو المراد بإصلاح زوجه؛ و قيل: كانت سيئة الخلق» فجعلها الله 
سبحانه حسنة الخلق, و لا مانع من إرادة الأمرين جميعاء و ذلكك بأن يصلح الله سبحانه ذاتهاء فتكون ولودا بعد أن كانت عاقراء و 
يصلح أخلاقهاء فتكون أخلاقها مرضي بعد أن كانت غير مرضية. و جملة إِنّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتٍ للتعليل لما قبلها من 
إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم الصلاه و السلام؛ فالضمير المذكور راجع إليهم؛ و قيل: 

وك جع إلى زكريا و امرأته و يحيى. ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم كانوا يدعونه رَعَباً وَ رَهَباً أى: 

يتضرّعون إليه فى حال الرّخاء و حال الشدّة» و قيل: الرغبة: رفع بطون الأكفٌ إلى السماءء و الرهبة رفع ظهورها. و انتصاب رغبا 
و رهبا على المصدرية» أى: يرغبون رغبا و يرهبون رهباء أو على العلة» أى: للرّغب و الرّهبء أو على الحال؛ أى: راغبين و 
راهبين. و قرأ طلحة بن مصرّف و يدعونا بنون واحدة و قرأ الأعمش بضم الراء فيهما و إسكان ما بعده و قرأ ابن وتاب بفتح 
الراء فيهما مع إسكان ما بعده. و رويت هذه القراءة عن أبى عمروء و قرأ الباقون بفتح الراء و فتح ما بعده فيهما. وَ كانُوا لَنا 
خَائِدعِينَ أى: متواضعين متضرّعين و الى أَخض نت فُوجَها أى: و اذكر خبرهاء و هى مريم؛ فإنها أخصنت فرجها من الحلال و 
الحرام» و لم يمسسها بشرء و إنما ذكرها مع الأنبياء» و إن لم تكن منهمء لأجل ذكر عيسىء و ما فى ذكر قصّتها من الآيةٌ الباهرة 
ََمَحُنا فيها مِنْ رُوجنا أضاف سبحانه الروح إليه» و هو للملكك تشريفا و تعظيماء و هو يريد روح عيسى و جَعَلناها وَ ايها آيةَ 
للعالَمِينَ قال الزجاج: الآيه فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل؛ و قيل: إن التقدير على مذهب سيبويه: و جعلناها آيهُ و جعلنا 
ابنها آية كقوله سبحانه: وَ الله وَ رَسُولَهُ أحَقٌ أَنْ يُوْضُوةُ 01١‏ و المعنى: إنَّ الله سبحانه جعل قضتهما آي تامة مع تكاثر آيات كل 
والحد منهماء واقيل: أراد بالكرة الحت السام ة لها :لكل والحذنكيسا من الآراقه وح أحضيت #علت فانعة من الفااحقة و 
غيرها؛ و قيل: المراد بالفرج جيب القميص؛ أى: أنها طاهرة الأثواب, و قد مضى بيان مثل هذا فى سورة النساء و مريم. ثم لما 
ذكر سبحانه الأنبياء بين أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال: إِنَّ هذه أَمتَكعْ َم واحَدَةٌ و الأمة: الدّين كما قال ابن قتيبة» و 
منه: نا وَجَدّنا آباءَنا على َع 9" أى: على دينء كأنه قال: إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة فى التوحيد» و 
لا يخرج عن ذلكك إلا الكفره المشركون باللّه؛ و قيل: المعنى: إِنّ هذه الشريعة التى ببنتها لكم فى كتابكم شريعة واحدة؛ و قيل: 
المعنى: 

إن هذه ملّتكم مِلّهُ واحدة» و هى مِلَهُ الإسلام. و انتصاب أمة واحدة على الحال» أى: متفقة غير مختلفة» و قرئ: إِنَّ هذه أَمتَكُْ 
ناكم صلق العل تمن أن إن و الخوازامة ولخنة وواتر يرق اتك و وول أله على انيما عوراك و فل على إمتهار 


مبتدأء أى: هى أمةٌ واحدة. وقرأ 
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ف الجوج من 0.01 

الجمهور برفع الك ل انه لخر و تفي أله على الخال كنا فما: و قال الفراء و الزجاج على القطع بسبب مجىء النكرة بعد 


ل ل 
كالقطع المتفرّقة. وقال الأسخفش: اختلفوا فيه» و هو كالقول الأوّل. قال الأزهرى: أى: تفرقوا فى أمرهم» فنصب أمرهم بحذف 
فى» و المقصود بالآية المشركونء ذمّهم الله بمخالفة الحق و اتخاذهم آلهة من دون الله؛ِ وقيل: المراد - جميع الخلق, و أنهم 
جعلوا أمرهم فى أديانهم قطعا و تق .موه بينهم» فهذا موحد, و هذا يهودىٌء و هذا نصرانيئ» و هذا مجوسيّء و هذا عابد وثن. ثم 
أغ محيعاف نام مرجع اجيم لقان كن إلا ولوق كل وانحد من هاده لتر برام إلنا بالسكم إلى عير اا قن 
يَعْمَلُ مِنَّ الصَّالِْحاتِ أى: من يعمل بعض الأعمال الصالحة, لا كلهاء إذ لا يطيق ذلكك أحد و هُوَ مُؤْمِنٌ باللّه و رسله و اليوم الآخر 
قلا كفْرانَ لِسَغِيهِ أى: 

لا جحود لعمله و لا تضييع لجزائه؛ و الكفر ضِدّ الإيمان» و الكفر أيضا: جحود النعمة. وهو ضدٌ الشكر يقال كفر كفوراو 
كرااكوني دوعتي «فلا كفر لسعيه). ونا لَهُ كاتبونَ أى: لسعيه حافظون. و مثله قوله سبحانه: أنَى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل 
نكم مِنْ ذكرٍ أذ أثثى « 0 وََرامٌ على قَوئَةُ أملكناها قرأ زيد بن ثابت و أهل المدينة وَ حرام و قرأ أهل الكوفةٌ ١‏ «و حرم) وقد 
اختار القراءة الأولى أبو عبيد و أبو حاتم و رويت القراءة الثانية عن علي و ابن مسعود و ابن عباسء و هما لغتان مثل حل و 
حلال. و قرأ سعيد بن جبير «و حرم بفتح الحاء و كسر الراء و فتح الميم. و قرأ عكرمة و أبو العاليةُ «حرم» بضم الراء و فتح الحاء 
و الميم. و معنى أمْلكناها: قدّرنا إهلاكهاء و جملة أَنَّهُمْ لا يَدْجعُونَ فى محلّ رفع على أنه مبتدأء و خبره حرام» أو على أنه فاعل 
له سادٌ مسدٌ خبره. و المعنى: و ممتنع ألبتةُ عدم رجوعهم إلينا للجزاء؛ و قبل: إن لا فى «لا يَوْجِعُونَ) زائدة» أى: حرام على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلا-كك إلى الدنيا. و اختار هذا أبو عبيدة؛ و قيل: إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب: أى واجب على 
قرية» و منه قول الخنساء: 

و إِنْ حراما لا أرى الدّهر باكيا* على شجوه إلا بكيت على صخر و قيل: حرام» أى: ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن «لا» 
زائدة. قال النحاس: و الآية مشكلة و من أحسن ما قيل فيها و أجلّه ما رواه ابن عبينة و ابن علي و هشيم و ابن إدريس و محمد 
بن فضيل و سليمان بن حيان و معلى عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى معنى الآيةُ قال: واجب أنهم لا يرجعون. 
أى: لا يتوبون . قال الزجاج و أبو على الفارسى: إن فى الكلام إضماراء أى: ا أو بالختم على 
قلوب أهلهاء أن يتقتل منهم عمل لأنهم لا يرجعون. أى: لا بتوبون. حَبّى إذا فحت تأجوج و عأجوج ١‏ حتى)» هذه هى التى يحكى 
بعدها الكلا-م» و يأجوج و مأجوج قبيلتان من الإ-نس.ء و المراد بفتح يأجوج و مأجوج فتح السدّ الذى عليهم؛ على حذف 
المضاف؛ و قيل: إِنّْ «حتى» 
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هذه هى التى للغاية. و المعنى: إِنّ هؤلاء المذكورين سابقا مستمرٌّون على ما هم عليه إلى يوم القيامة» و هى يوم فتح سدّ يأجوج 
و مأجوج وَ هُمْ مِنْ كل حدب يَنْسِلُونَ الضمير ليأجوج و مأجوج. و الحدب: 

كلّ أكمةُ من الأرض مرتفعة و الجمع أحداب» مأخوذ من حدبة الأرضء و معنى يَنْسِلُونَ يسرعونء و قيل: يخرجون. قال الزجاج: 
و النسلان: مشية الذئب إذا أسرع. يقال: نسل فلان فى العدو ينسل بالكسر و الضم نسلا و نسولا و نسلانا؛ أى: إن يأجوج و 
مأجوج من كل مرتفع من الأسرض يسرعون المشىء و يتفرقون فى الأعرض؛ و قيل: الضمير فى قوله: «و هم» لجميع الخلق؛ و 
المعنى أنهم يحشرون إلى أرض الموقف و هم يسرعون من كل مرتفع من الأرض. و قرئ بضم السين» حكى ذلك المهدوى 


عن ابن مسعود. و حكى هذه القراءة أيضا الثعلبى عن مجاهد و أبى الصهباء. وَ اقْتَرَبٌ الْوَعْدُ عطف على «فتحت». و المراد ما بعد 
الفتح من الحساب. و قال الفراء و الكسائى و غيرهما: المراد بالوعد الحق القيامة» و الواو زائدة؛ و المعنى: 

حتى إذا فتحت يأجوج و مأجوج اقترب الوعد الحق و هو القيامة؛ فاقترب جواب إذاء و أنشد الفراء: 

فلمًا أجزنا ساحةٌ الحيّ و انتحى )١١‏ 17 

أى: انتحى. و منه قوله تعالى: وَ لَه لليجبين- وَ نادَيْناةٌ 4079 و أجاز الفراء أن يكون جواب إذا قَّإذا هِى شاخصةٌ أَبْصارٌ الَّذِينَ كَمَرُوا 
وقال البصريون: الجواب محذوفء و التقدير: قالوا يا ويلنا. و به قال الرّجَاجء و الضمير فى فَإذا هِىَ للقضّ » أو مبهم يفره ما 
بعده» و إذا للمفاجأة؛ و قيل إن الكلام تم عند قوله هىء و التقدير: فإذا هى» يعنى القيامة بارزة واقعة كأنها آتية حاضرة ثم ابتدأ 
فقال: شاخصة أبصار الذين كفرواء على تقديم الخبر على المبتدأء أى: أبضار الذين كفروا شاخصة؛ و يا وئلنا غلى تقدير القول 
قَدْ كنا فى عَفْلَةْ مِئْ هذا أى: من هذا الذى دهمنا من البعث و الحساب بل كنا ظالِمِينَ أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلق أى: لم 
نكن غافلين» بل كنا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب و عدم الانقياد للرسل. 

وقد أخرج الحاكم و صبححه؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ أَضْ كنا لَه زَوْجَهُ قال: كان فى لسان امرأة زكريا طول فأصلحه اللّه. و 
روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: وهبنا له ولدها. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن قتاده قال: كانت عاقرا فجعلها اللّه ولودا و وهب له منها يحيى» و فى قوله: وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ قال: 
أذلاء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: يَدْعُوننا رَعَباً وَ رَعَباً قال: رغبا فى رحمة الله و رهبا 


من 


0 الك للأموع القيسن ء از تماة بها عل حي اذى قات عقتف . 

«البطن»: مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. «الخبت» أرض مطمئنة. «الحقف): رمل مشرف معوج. 

«العقنقل»: الرمل المنعقد المتلند. 

.٠١© 3٠١ (؟). الصافات:‎ 
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عذاب اللّه. و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم عن قول اللّه سبحانه: 

وَ جَدُعُونَنا رَعَباَ وَ رَهَباً قال: «رغبا هكذا و رهبا هكذاء و بسط كفيه. يعنى جعل ظهرهما للأرض فى الرغبة و عكسه فى الرهبة». و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و أبو نعيم فى الحلية؛ و الحاكم و صتححه. و البيهقى فى الشعب, عن عبد الله 
بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله و أن تثنوا عليه بما هو له 
أهل. و أن تخلطوا الرغبة بالرهبة؛ فإن الله أثنى على زكريا و أهل بيته فقال: إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَثِراتِ وَ رَ دْعُوتنا رَعَبَاوَ 
رَهَباً وَ كانُوا لّنا خاشِعِينَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ هذه أمتكع مذ واحِدَّةٌ قال: 

إِنّ هذا دينكم دينا واحدا. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ 
نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: وَ تمه | أَمرَهُمْ بتنْهُعْ قال: تقطعوا: 

اختلفوا فى الدين. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: 

وَخَرامٌ على وي أملكناهاً قال: وجب“ إهلاكها أَنَّهُمْ لا يدجعوت قال: لا يتوبون. .و أخرج سعيد بن منضور و عبد بن حميد و ابخ 


جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: و حرم على قري قال: وجب على قرية أملكناها أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ 


مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مِنْ كل دب قال: شرف يَنْدلونَ قال: يقبلون» و 
قد ورد فى صف يأجوج و مأجوج و فى وقت خروجهم أحاديث كثيرة لا يتعلق بذكرها هنا كثير فائدة. 
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نُك وما قرو من دُون الله صب عوك َم لها واردوة (9) لو كان هؤُّلاء آلِوَةٌ ما وَرَدُوها وَ كل فيها حَالِدُونَ (49 لَهُْ 
فيها َي وَهُمْ فيها لا يَشِععُونَ 0٠١(‏ إن الَِّينَ مقت لَهُعْ با الححثرنى أولئيكك عَنْها منِعدُونَ 0١1(‏ لا يعون حسيسها و هُمْ 
فى عا اشتهث انمه خالدوق 0 

لا بَخرْنهُع الَْرَعَ ابر و كلََاهُمْ الْملائكةٌ هذا يَوْمُكُمْ الَذِى كك تُوعَدُونَ )0١(‏ يَوْمَ تَطوى الشّماء كَطَيٌ السَجلٌ لِلُكدْبٍ كما 
يدانا أَوّلَ خَلْقٍ تعِدَهُ وَعْداً عَلَينا إِا كنا فاعِلِينَ 0١©(‏ وَ لَقَّدْ كتَئنا فى الرَّبُورِ مِنْ بعد الذّكر أنَّ الَْدْضَ يَرنّها عِبادى الصَّالِحُوَ 
(200 إِنَّ فى هذا لَبَلاا لِقَوْم عابدِينَ 0١8(‏ وَ ما أَرْسَلْناكٌ إِلاّ رَحْمَةَ للْعالمِينَ 010 

ذل اننا تونض لق ألما إلفكم إلة وائة هَل اقم قف يفوك 120 قاذ أو افد اكتك فاق مواء و إن أذرى أقريك آم بعد 
ما تُوعَدُونَ (004 إِنَّهُيَعلَُ الْجَهْرَ مِنَ الَْوْلِ وَيَعْلَمٌ ما تَكتُمَونَ )0١١(‏ و إِنْ أذرى عله وه لَكُمْ و مَتائٌ إلى جين )0١11(‏ قال وب 
اعكفي لع وارقنا اوعدن معدا ذعلن ما تور 1 

بين سبحانه حال معبودهم يوم القيامة فقال: إِنَكمْ وَ ما تَعئدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهَنّم و هذا خطاب منه سبحانه لأهل مكة» و 
المراد بقوله «و ما تعبدون: الأصنام التى كانوا يعبدون. قرأ الجمهور حصّبٌ بالصاد المهملة؛ أى: وقود جهنم و حطبهاء و كل ما 
أوقدت به النار أو هيجتها به فهو حصبء. كذا قال الجوهرى. قال أبو عبيدة: كل ما قذفته فى النار فقد حصبتها به. و مثل ذلكك 
قوله تعالى: فَانَهُوا الَارَ الى وَقُودهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةٌ 0٠١‏ و قرأ علي بن أبى طالب و عائشة حطب جهنّم بالطاء؛ و قرأ ابن عباس 
«حضب» بالضاد المعجمة. قال القراء: ذكر لنا أن الحضب فى لغهُ أهل اليمن الحطب. و وجه إلقاء الأصنام فى الناره مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحسٌ به: التبكيت لمن عبدهاء و زيادة التوبيخ لهم» و تضاعف الحسرة عليهم؛ و قيل: إنها تحمى 
فتلصق بهم زياد فى لديو رضيلة ال نا وارِدُونَ إما مستأنفة أو بدل من «حصَّبٌ جَهَنّم) و الخطاب لهم و لما يعبدون 
تغليباء و اللام فى «لَها للتقوية لضعف عمل اسم الفاعل؛ و قيل: هى بمعنى علىء و المراد بالورود هنا الدخول. قال كثير من أهل 
العلم: و لا يدخل فى هذه الآيهُ عيسى و عزير و الملائكة؛ لأن ما لمن لا يعقلء و لو أراد العموم لقال: «و من يعبدون). 

قال الرّجَاج: و لأنّ المخاطبين بهذه الآيهُ مشركو مكة دون غيرهم لَوْ كان هؤّْلاءِ آلِهَةٌ ما وَرَدُوها أى: 

لو كانت هذه الأصنام آلهة كما تزعمون ما وردوهاء أى: ما ورد العابدون هم و المعبودون النار؛ و قيل: ما ورد العابدون فقطء 
لكنهم وردوها فلم يكونوا آلهة؛ وفى هذا تبكيت لعباد الأصنام و توبيخ شديد. وَ كل فيها خالِدُوٌ أى: كل العابدين و 
المعبودين فى النار خالدون لا يخرجون منها. لَهُمْ فيها زَفِيرٌ أى: 

لهؤلاء الذين وردوا الناره و الزفير: صوت نفس المغموم, و المراد هنا الأنين و التنفّس الشديد. و قد تقدّم بيان هذا فى هود. و 


هُمْ فيها لا يَسِمَعُونَ أى: لا يسمع بعضهم زفير بعض لشْدَّهُ الهول؛ و قيل: لا يسمعون شيئا؛ لأنهم يحشرون صمّاء كما قال سبحانه: 


وَ نَحَّوهُمْ يَوْمَ الْقيائمَةُ على وجُوهِهمْ عُمْياً وَ يُكماً وَ صما "1١‏ و إِنّما سلبوا السماع؛ لأسن فيه بعض تروّح و تأنس؛ و قيل: لا 
يسمعون ما يسرّهمء بل يسمعون ما يسوءهم. ثم لما بين سبحانه حال هؤلاء الأشقياء شرع فى بيان حال السعداء» فقال: إنَّ المي 
سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْْشِنى أى: الخصلة الحسنى التى هى أحسن الخصال و هى السعادة؛ و قيل: التوفيق» أو التبشير بالجنة» أو نفس 
الجنة أُولئِك عَنْها مُبَعَدُونَ إشارة إلى الموصوفين بتلكك الصفة عَنْها أى: عن جهنم مُبِعَدُونَ لأنهم قد صاروا فى الجنةُ لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسَ ها الحسٌ و الحسيس: الصوت تسمعه من الشىء يمرٌ قريبا منكك. و المعنى: لا يسمعون حركة النار و حركة أهلهاء و هذه 
البطملة "يدل ممق متع لواف أو شالق مير اق افو »ها انتقث اتن هع كالذوك. أن 3 امو داة ولق البسعة دا تسكهيه لأسيو أ 
لك 


(). البقرة: 55. 

(1). الاسراء: /اة. 

فتح القدير» ج”ك ص: 0017 

به الأعين» كما قال سبحانه: و لَكُمْ فيها ما تَنْتهى أَنْفُمَكَمْ وَ لَكَمْ فِيها ما تَدّعُوقٌ «. لا- يَحْرْْهع الْقَرَح الَْكبرُ قرأ أبو جعفر و ابن 
محيصن «لا يحزنهم) بضم الياء و كسر الزاى» و قرأ الباقون لا يَحْرُْنْهُمُ بفتح الياء و ضم الزاى. قال اليزيدى: حزنه لغهُ قريش» و 
أحزنه لغة تميم و الفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة من البعث و الحساب و العقاب و تَتلَقَاهُمْ الْمَلائْكة أى: تستقبلهم على أبواب 
الجن يهنئونهم, و يقولون لهم: هذا 4 الى كنم تُوعَدُونَ أى: توعدون به فى الدنيا و تبشّرون بما فيه» هكذا قال جماعة من 
المفسرين: إن المراد بقوله: إنَّ الَِّينَ سَبقّتْ لَّهُمْ ما الْحْشنى إلى هنا هم كافة الموصوفين بالإيمان و العمل الصالح, لا المسيح و 
عزير و الملائكة. و قال أكثر المفسرين: إنه لما نزل إِنَكَعْ وَ ما تَعِدُونَ الآبة أتى ابن البعرى إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم 
فقال: يا محمد أ لست تزعم أن عزيرا رجل صالحء و أن عيسى رجل صالح. و أن مريم امرأة صالحة؟ قال: بلى» فقال: فإن 
الملائكة و عيسى و عزيرا و مريم يعبدون من دون الله فهؤلاء فى الناره فأنزل الله إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُْ نا الْحْسْنى و سيأتى بيان 
من أخرج هذا قريبا إن شاء الله. يوْمَ وى السّماء كَطَيٌ السّحَلّ لِذُْبٍ قرأ أبو جعفر ابن القعقاع و شيب و الأعرج و الزهرى 
«تطوى» بمثناة فوقية مضمومة و رفع السماءء و قرأ مجاهد «يطوى» بالتحتية المفتوحة مبنيا للفاعل على معنى يطوى الله السماءء و 
قرأ الباقون تطوى بنون العظمة. و انتصاب يوم بقوله: ُعِيدٌةُ أى: نعيده يوم نطوى السماءء و قيل: هو بدل من الضمير المحذوف 
فى «تُوعَدُونَ»: و التقدير: الذى كنتم توعدونه يوم نطوى؛ و قيل بقوله الا يَحْرْنَهُمُ الْمَرَح)؛ و قيل: بقوله تَتَلقَاهُ)؟ و قيل: متعلق 
بمحذوفء. وهواذكرء و هذا أظهر و أوضح. و الطىّ: ضد النشره و قيل: المحوء و المراد بالسماء الجنسء و السجل: 

الصحيفة» أى: طيا كطيّ الطومار «؟)؛ و قيل: السجل: الصككء و هو مشتق من المساجلةٌ و هى المكاتبة» و أصلها من السجلء و 
هو الدلوء يقال: ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا و نزع دلواء ثم استعيرت للمكاتبة و المراجعة فى الكلام؛ و منه قول الفضل بن 
العباس بن عتبةٌ بن أبى لهب: 

من يساجلنى يساجل ماجدايملاً الدّلو إلى عقد الكرب " 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «الت.جل» بضم السين و الجيم و تشديد اللام؛ و قرأ الأعمش و طلحة بفتح السين و إسكان 
الجيم و تخفيف اللام؛ و الطىئّ فى هذه الآيهُ يحتمل معنيين: أحدهما الطىئ الذى هو ضدّ النشرء و منه قوله: و السّماواتٌ مَطويّاتٌ 
بيمِينِهِ و الثانى الإخفاء و التعمية و المحو؛ لأن الله سبحانه يمحو و يطمس رسومها و يكدّر نجومها. وقيل: السجل اسم ملك, و 
هو الذى يطوى كتب بنى آدم؛ و قيل: 


هو اسم كاتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم, و الأول أولى. قرأ الأعمش و حفص و حمزة و الكسائى و يحيى و خلف 
«للكتب» جمعاء وقرأ الباقون «للكتات 6 ودر حعان سبد وق حال من السجل» أن ؟ كظلك البتيجل كائنا للكتب» أو صفةٌ له أى: 
الكائن للكتبء فإن الكتب عبارةً عن الصحائف و ما كتب فيهاء فسجلها 


."١ فصلت:‎ .)١( 

(9) الفلوماز : المحيقة: 

(؟). «الكرب)»: حبل يشدّ على عراقى الدلوء ثم يثنى ثم يثلث؛ ليكون هو الذى يلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير. 
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بعض أجزائهاء و به يتعلق الطئ حقيقة. و أما على القراءة الثانية فالكتاب مصدرء و اللام للتعليل» أى: كما يطوى الطومار للكتابة 
امن كني قف و لما نكن عدن المعاى الكيرة ودهذا على تفن 1ن النزاه بالط العتى الأول هو حك القن كنا دنا 
وَل خَلْقٍ نيد أى: كما بدأناهم فى بطون أمهاتهم, و أخرجناهم إلى الأرض حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة ف 
«أول خلق» مفعول «نعيد)» مقدّرا يفسره نعيده المذكورء أو مفعول ل «بدأنا»» و «ما» كافةٌ أو موصولة» و الكاف متعلقة بمحذوف» 
أى: 

نعيد مثل الذى بدأناه نعيده» و على هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأناء أو حالء و إنما خصٌّ أوّل الخلق بالذكر تصويرا للايجاد 
عن العدم؛ و المقصود بيان صحة الإعادةٌ بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاتى لهما؛ و قيل: 

معنى الآبة: نهلك كل نفس كما كان أوّل مرة» و على هذا فالكلام متّصل بقوله: يَوْمَ تُطوى السّماءَ و قيل: المعنى نغتير السماء. 
ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها و زوالهاء و الأول أولى» و هو مثل قوله: وَ لَقّدْ جتْمُونا ُرادى كما حَلَفناكمْ أُوَّلَ مَدَهْ »01١‏ ثم قال 
تائف وعدا عفنا نا كتافاعلة السابه اوعدا فك أ مغتدي أن : وعدا ءر عدا علا فعا زهيى الرافاء يدو هو اليك و العامة 
ثم أكد سبحانه ذلكك بقوله: إِنّا كنا فاعِلِينَ قال الرّجاج: معنى إنا كنا فاعلين: إنا كنا قادرين على ما نشاء؛ و قيل إنا كنا فاعلين ما 
وعدناكم, و مثله قوله: كانّ وَعْدّهُ مَفْعُولًا 079- و لَمَّدْ كتتبنا فى الزَّبُورِ الزبر فى الأصل الكتبء يقال زبرت: أى كتبتء و على هذا 
يصح إطلادق الزبور على التوراة و الإنجيل» و على كتاب داود المسمى بالزبور» و قيل المراد به هنا كتاب داود؛ و معنى مِنْ بَعْدِ 
الذَّكْرٍ أى اللوح المحفوظ و قيل هو التوراة: أى و الله لقد كتبنا فى كتاب داود من بعد ما كتبنا فى التوراة أو من بعد ما كتبنا 
فى اللوح المحفوظ أَنَّ الَرْض يَرنُّها عِبادِىَ الصَّالِيحُونَ قال الزجاج: الزبور جميع الكتب: التوراه و الإنجيل و القرآنء لأن الزبور و 
الكتاب فى معنى واحد» يقال زبرت و كتبتء و يؤيد ما قاله قراءة حمزة فى الزبور بضم الزاىء فإنه جمع زبر. 

و قد اختلف فى معنى يَرِنها بادِى الصَالحُونَ فقيل: القراة أرفى التحدة انعو ل القاتلرى يندا بقواله سيحاته :و فالوا كمد 1 
الى فيد كنا و38 و أزر كا الأ موقا قزر دهن الأرضى المفلاسة رودن : 

هى أرض الأمم الكافرة يرثها نبينا صلّى الله عليه و سلّم و أمته بفتحهاء و قيل: المراد بذلكك بنو إسرائيل» بدليل قوله سبحانه: 
وَ أَورَثنا القَوْمَ الَِّينَ كانُوا يُسْعَضْ مَهُونَ مَشارقَ الَدْض وَ مَعْارِبهَا الكو جار كنا يها 8ن العلاط أن هذا مشر لأمة متحمه مان الله 
عليه و سلّم بوراثة أرض الكافرين» و عليه أكثر المفسرين. و قرأ حمزة عبادى بتسكين الياء» و قرأ الباقون بتحريكها. إِنَّ نى هذا 
بَلاغاً أى: فيما جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ و التنبيه لبلاغا لكفاية» يقال: فى هذا الشىء بلاغ و بلغةُ و تبلغ» أى: كفاية, 
و قيل الإشارة بقوله: إن فى هذا إلى القرآن لِقَْم عابدِينَ أى: ندري يماد اللدميعيين بهاتراالعيادة: هى الخضوع و التَذلّلء و 
هم أمهُ محمد صَلَى الله عليه و سلّمء و رأس العبادة الصلاة. وَ ما أَرْسَلْناك إلا و كيه العالية: لع وها مله كدر ميد 
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بالشرائع و الأحكام إلارحمة لجميع الناس. و الاستثناء مفرّغ من أعمّ الأ-حوال و العللء أى: ما أرسلناك لعله من العلل إلا 

لرحمتنا الواسعة» فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. قيل: و معنى كونه رحمة للكفار: 

لقم امراب يي حمق والصع وااستوان وقيل: المراد بالعالمين المؤمنون خاصةء و الأوّل أولى بدليل قوله سبحانه: وَّ ما 

كان لهي بْهُمْ و أَنْتَ فم 1١‏ ثم بين سبحانه أن أصل تلكك الرحمة هو التوحيد و البراءة من الشركث» فقال :قل إِنّما يُوحى 

إِلَى أَنّما إِلهكَمْ إل واحدِدٌ إن كانت ما موصولة؛ فالمعنى: إن الذى يوحى إليَ هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانيةٌ لا 

يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادّهاء و إن كانت «ما؛ كافة فالمعنى: إن الوحى إليَ مقصور على استثثار الله بالوحدة؛ و وجه 

ذلكك أن القصر أبدا يكون لما يلى إنماء فإنما الأولى: لقصر الوصف على الشىء؛ كقولكك: إنما يقوم زيد أى: ما يقوم إلا زيد. 

و الثانية: 

لقصر الشىء على الحكمء كقولكك: إنما زيد قائم» أى: وين ادمع اندم فَهَلْ أَنتَْ مُِيِمُونَ منقادون مخلصون للعبادة و 

وات سو ارا ا اه 

5 أى: 

للدم اكد عت افيد خض بك اك تعر لال اتاج المعنى أعلمتكم ما يوحى إلى على استواء فى العلم به و لا 

أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره. وَ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ أى: ما أدرى ما توعدون به قريب حصوله أم بعيد, و 

هو غلبة الإسلام و أهله على الكفر و أهله. و قيل: المراد بما توعدون القيامة» و قيل: آذنتكم بالحربء و لكن لا أدرى ما يؤذن 

لى فى محاربتكم. إِنّهُ َعْلمُ الْهْرَمِنّ الَْوْلِ وََعْلَمُ ما تَكتّمُونَ أى: يعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفر و الطعن على الإسلام و 

أهله و ما تكتمونه من ذلكك و تخفونه وَ إِنْ أرى لَعَلَهُ فت َكُمْ أى: ما أدرى لعل الإمهال فتنة لكم و اختبار ليرى كيف صنيعكم 

كل اسيك و تمتيع إلى وقت مقدّر تقتضيه حكمته. ثم حكى سبحانه و تعالى دعاء نبيه صلّى الله عليه و سلّم بقوله: قال 
كحك بالق أن احكم بينى و بين هؤلا-ء المكدّبين بما هو الحق عندكك. ففوّض الأمر إليه سبحانه. وقرأ أبو جعفر بن 

القعقاع و ابن محيصن «ربٌ» بضم الباء. قال النحاس: و هذا لحن عند النحويين لا يجوز عندهم: رجل أقبل» حتى تقول: يا رجل. 

وقرأ الضحاك و طلحة و يعقوب «أحكم» بقطع الهمزهُ و فتح الكاف و ضم الميم» أى: قال محمد: ربى أحكم بالحقّ من كل 

حاكم. و قرأ الجحدرى «أحكم) بصيغة الماضى؛ أى: أحكم الأمور بالحق. و قرئ «قل» بصيغة الأمرء أى: قل يا محمد. قال أبو 

عبيدة: الصف هنا أقيمت مقام الموصوف. و التقدير: ربٌ احكم بحكمك الحقء و ربٌ فى موضع نصب؛ لأنه منادى مضاف إلى 

الضمير؛ و قد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلَى الله عليه و سلّم فعذّبهم ببدر؛ ثم جعل العاقبة و الغلبُ و النصر لعباده المؤمنين و 

الحمد لله ربٌ العالمين. ثم قال سبحانه متمّما لتلكك الحكاية وَ رَبُنَا الرَحْمنٌ الْمُسْتَعانُ على ما تَصِفُونَ من الكفر و التكذيبء فربنا 


فيقد] وخهرة الرحمن: أى: هو كثير الرحمة 
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لعباده؛ و المستعان خبر آخرء أى: المستعان به فى الأمور التى من جملتها ما تصفونه من أن الشوكة تكون لكم, و من قولكم: 
هَل هذا إَِابَقَو مِْلْكُمْ 0٠١‏ و قولكم: انحل الرحمنٌ وَلَّداً «؟ و كثيرا ما يستعمل الوصف فى كتاب الله بمعنى الكذبء كقوله: وَ 
لك الوثل وكا تصفون «"ء و قوله: 

سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُمْ © و قرأ المفضل و السلمى «على ما يصفون)» بالياء التحتية. و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس قال: لما نزات إِنَكُمْ وَ ما تَعَئدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصبٌ جَهَنّم أَنتْ لها وارِدُونَ قال المشركون: 
فالملائكة و عيسى و عزير يعبدون من دون الل فتزلت إِنَّ الَّذِينَ مَريقٌتْ لَهُعْ ما احثرنى أُولتك عَنْها مُتِعَدُونَ عيسى و عزير و 
الملائكة. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عنه قال: جاء عبد الله بن الزّبعرى إلى النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: 
تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: إنَكُمْ وَ ما تَعودُونَ مِنْ دون الله حصَبُ جهنم أَّْ لها واردونَ قال ابن الرّبعرى: قد عبدت 
الشمس و القمر و الملائكة و عزير و عيسى ابن مريم كل هؤلاء فى النار مع آلهتناء فنزلت: وَ لَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَوْيمَ مكنا إذا قَوْمُكك 
ِنْهُ يَصِدُّونَ- وَ قالُوا أ آلِهَثا حير أ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَك إلا جدَلَا بَلْ هُمْ قَومٌحَصِمُونَ «0. ثم نزلت: 

إِنَ 0 ووفك لوه نا الفدى أرليك عنها دوه و ارت 313:1 اوها تابه وار المتدريى الطبراك من تربع لخر عند 
أيضا نحوه بأطول منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: إِنَّ الَِّينَ سمَقَتْ لَهُمْ ينا 
الْحْثِنى قال: «عيسى و عزير و الملائكة». و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: حصَبٌ جَهَنّمَ قال: شجر جهنم؛ و فى إسناده 
العوفى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه من وجه آخر أن حصَبٌ جَهَنّم وقودها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: هو حطب جهنم بالزنجية. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: لا يَشِمَعُونَ 
حَسِيت ها قال: «حيات على الصراط تقول: حسٌ حسٌ». و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عثمان 
التهدى فى قوله: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها قال: حيات على الصراط تلسعهم, فإذا لسعتهم قالوا: 

حسٌ حسٌ. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير عن محمد بن حاطب قال: سثل على عن هذه الآبة إِنَّ الَذِينَ 
سَبَقَتْ لَهُمْ منَا الْححشنى قال: هو عثمان و أصحابه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها 
يقول: لا يسمع أهل الجن حسيس النار إذا نزلوا منزلهم من الجنة. 


الاثم 

(؟). الأنبياء: 78. 

(6) الأنسياء ا 

(©). الأنعام: 19. 

(0). الزخرف: /اه- 28. 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا بَحرْنهُم الْمَرَح الأكبر قال: 

النفخة الآخرة و فى إسناده العوفى. و أخرج أحمدء و الترمذى و حت نه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
«ثلائة على كثبان المسكك لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: رجل أمّ قوما و هم له راضونء و رجل كان يؤذْن فى كل يوم و 
ليله و عبد أدَى حقٌّ الله و حقٌّ مواليه». و أخرج عبد بن حميد عن على فى قوله: كطىٌ السّجلٍ قال: ملكك. و أخرج عبد بن حميد 
عن عطية مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: السجل: ملكك. فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبوها نورا. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن أبى جعفر الباقر قال: السجل: ملكك. و أخرج أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مندهٌ فى المعرفة» و ابن مردويه» و البيهقى فى سننهء و صبححه. عن ابن عباس قال: السجل: 
كاتب للنبى صَلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذر و ابن عدىٌ و ابن عساكر عن ابن عباس قال: 

كان لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم كاتب يسمى السجلء و هو قوله: يَوْمَ نَطُوى السّماء كَطَيٌ السّجل لِلْكُبِ قال: كما يطوى 
السجل الكتاب كذلكك نطوى السماء. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم فى المعرفة» و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر عن ابن 
عمر قال: كان للنبى صلَى الله عليه و سلّم كاتب يقال له السجلء فأنزل الله يوم نَطُوى السّماء كَطَي السَجِلَ لِذْكتُبِ قال ابن كثير 
فى تفسيره بعد إخراج هذا الحديث: و هذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصِح أصلا. قال: و كذلكك ما تقدّم عن 
ابن عباس من رواية أبى داود و غيره لا يصح أيضا. و قد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه. و إن كان فى سنن أبى داود منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحتجاج المزى» و قد أفردت لهذا الحديث جزءا له على حدة. و للّه الحمد. قال: و قد تصدّى الإمام أبو 
جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديثء و ردّه أت ردّ» و قال: و لا نعرف فى الضّ حابة أحدا اسمه سجل و كتّاب النبىق صلَى 
الله عليه و سلّم كانوا معروفين» و ليس فيهم أحد اسمه السجلء و صدق رحمه الله فى ذلككء و هو من أقوى الأدلة على نكارة 
هذا الحديث. و أما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره؛ و اللّه أعلم. قال: و الصحيح عن 
ابن عباس أن السجل هو الصحيفة» قاله علي بن أبى طلحة و العوفى عنه. و نص على ذلكك مجاهد و قتاده و غير واحدء و اختاره 
ابن جرير لأنه المعروف فى اللغهء فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوى السماء كطيّ السجل للكتاب» أى: على الكتاب» يعنى 
المكتوب, كقوله: 

لما ألما وَ تله لِنْجبين 01١‏ أى: على الجبين» و له نظائر فى اللغة و الله أعلم. قلت: أما كون هذا هو الصحيح عن ابن عباس فلاء 
فإن على بن أبى طلحة و العوفيئ ضعيفان. فالأولى التعويل على المعنى اللغوى و المصير إليه. و قد أخرج النسائى و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عباس قال: 

السّحِلى هو الرجلء زاد ابن مردويه: بلغهٌ الحبشة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى تفسير الآيه قال: كطىّ 
الصحيفة على الكتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كما بَدَأنا أَوَلَ حَلقٍ بيده يقول: نهلكك كل شىء كما كان أوَل 


مرّهُ. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
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وَ لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَّكُرٍ قال: اران أذ الْأَوْض قال: أرض الجنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا: وَ لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُور 
قال الكد من يفل الد كر قال التور اف وف ناذه العوف: 

و أخرج سعيد بن منصور عنه أيضاء قال: الزبور و التوراهً و الإنجيل و القرآن. و الذكر: الأصل الذى نسخت منه هذه الكتب الذى 


فى السماء. و الأعرض: أرض الجنة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أَنَّ الْأَوْضَ يَرتها عِبادى 
الصَّالْحُونَ قال: أرض الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: أخبر اللّه سبحانه فى التوراة و 
الزبور و سابق علمه قبل أن تكون السماوات و الأرض أن يورث أمه محمد الأرضء و يدخلهم الجنة» و هم الصالحونء و فى 
قوله: لَبَلاغاً لِقَْمِ عابدِينَ قال: عالمين» و فى إسناده علي بن أبى طلحة. 

وأخرج سد صو وان المنذر عن أبى هريرة ِنَّ فى هذا َبلاغاً لِمَوْم عابدِينَ قال: الصلوات الخمس. و أخرج ابن مردويه 
و الو كيو و التديل عن الس فالاكال وسول الله على الله غلية و سك فى :قرك الله إن فى هنذا البلدغا لوم عا دين قال# :اف 
الضّلموات الخمس شغلا للعبادة». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «أن النبى صلى الله عليه و سلّم قرأ هذه الآبة لَبلاغاً لِقَوْم 
عابِيدِينَ قال: هى الضَّْ لموات الخمس فى المسجد الحرام جماعة». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن ل 
البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَرْسَلاك إِنَارَحْمَةٌ لِْالمِينَ قال: من آمن تت له الرحمة فى الدنيا و الآخرة» و 
من لم يؤمن عوفى ممما كان يصيب الأمم فى عاجل الدنيا من العذاب من الخسف و المسخ و القذف. و أخرج مسلم عن أبى 
هريرة قال: «قيل: يا رسول الله ادع الله على المشركينء قال: إنى لم أبعث لعاناء و إنما بعثت رحمة». 

و أخرج الطيالسى و أحمد و الطبرانى» و أبو نعيم فى الدلائل» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إنَّ الله بعثنى رحمة للعالمين و هدى للمتقين». و أخرج أحمد و الطبرانى عن سلمان أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 
«أيما رجل من أمتى سببته سب فى غضبىء أو لعنته لعنة» فإنما أنا رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون. و إنما بعثنى رحمة 
للعالمين» فأجعلها عليه صلاة يوم القيامة». و أخرج البيهقى فى الدلائل» عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: 
«إنْما أنا رحمة مهداة» و قد روى معنى هذا من طرق. و أخرج ابن أبى خيثمة و ابن عساكر عن الربيع بن أنس قال: لما أسرى 
بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم رأى فلاناء و هو بعض بنى أمية على المنبر يخطب الناس» فشقّ ذلكك على رسول الله صلى الله عليه 
و سلّمء فأنزل الله وَ إِنْ أذرى لَعَلَهُ ثَةُ لَكُمْ وَ متاح إلى جين يقول: 

هذا الملكك. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِنْ أذرى لَعلّهُ فثرةٌ لكع يقنول: ما أختبركم به من العذاب و 
الساعة» لعل تأخير 3لكك عنكم فسة لكم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: قال وت اححكم بالعق قال؛ لذ ريحكم الله 
إلا بالحق» و إنما يستعجل بذلكك فى الدنيا يسأل ربّه [على قومه .١١‏ 
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سور الحجخ 

اشارة 

اختلف أهل العلم: هل هى مكية أو مدنية؟ فأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحج بالمدينة. و أخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. و أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن الحج غير أربع آيات مكيات: و ما 
أَرْسّمنا مِنْ قتيلكك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبى إلى: عَدابُ يَوْم عَقِيم و حكى القرطبى عن ابن عباس أنها مكية سوى ثلاث آيات» و قيل: 
أربع آيات إلى قوله: عاب الْحَرِيقٍ و حكى عن النقاش أنه نزل بالمدينة منها عشر آيات. قال القرطبى و قال الجمهور: إن 


السورة مختلطة؛» منها مكى, و منها مدنى. قال: و هذا هو الصحيح. قال الغزنوى: و هى من أعاجيب السورء نزلت ليلا و نهاراء 
سفرا و حضراء مكيا و مدنياء سلميا و حربباء ناسخا و منسوخاء محكما و متشابها. و قد ورد فى فضلها ما أخرجه أحمد و أبو داود 
و الترمذى و الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن عقب بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله أ فضّلت سورة الحيّ على سائر 
القرآن بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». قال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بالقوىٌ. و أخرج أبو داود فى 
المراسيلء و البيهقى عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «فضّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». و 
أخرج سعيد ابن منصور و ابن أبى شيبةُ و الإسماعيلى و ابن مردويه و البيهقى عن عمر أنه كان يسجد سجدتين فى الحجٌ و قال: 
إن هذه السورهُ فضّلمت على سائر القرآن بسجدتين. و قد روى عن كثير من الصحابة أن فيها سجدتين» و به يقول ابن المبارك و 
الشافعى و أحمد و إسحاق. و قال بعضهم: إن فيها سجدة واحدة» و هو قول سفيان الثورى» و أخرجه ابن أبى شيب عن ابن عباس 
و إبراهيم النخعى. 

بشم الل الرحْمنٍ الحم 


[سورة الحج (37): الآيات ١‏ الى /] 


بشم الل رمن والتيم 

ابا لاس اتقو ربكم | إن وَلْرَلَه السَاعَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ )١(‏ يَوْمَ تَرَوْنَها مدقل 2ل الإمدفة عكنا اقيق را تفع كل لانت هد كل 
فلاو بَى لاس س.كارى و ما هُمْ بثكارى و لكي عذات الله يد (1) ومن اناس من يُجادِل فى لبك لم و يع تل 
شَئِطانٍ مَرِيدٍ (©) بيت عليه أَنّهُ من َلآ قن مْضِلَهُ وَ يَهْدِه إلى حذاب الشعِير (6) 

با أيّهَا اناس إِنْ كنم فى رَئْب مِنَ الِْغث فَإنا حَلفناكمْ من ثُراب م من نُظفَة ثم من علق نم من مط عد مسقو خَيرٍ متلق ين 
كم وَ بر فى الْْحام ما نَشاءُ إلى أَجَلٍ * ص مُسمٌى ثم تخر جم ملفلا ثم لتلُوا شدحم نكم من يتَوكّى و نكم من يود إلى ذل 
العم يكيلا غلم مِنْ بغي ْم طَينََ وى الْأَْضٌ هايتدةً إذا ندا عَليهَا الماء متت وَ وب و أَنْيقت مِنْ كل روج تهيج (5) 
ذلك بِأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَق َ أنَّهُ يُخي المؤتى و أنه عَلى كل بل بد قنوية 16و أن الشارة 121 لا وفك فيها و أن الله يبع كن فى 
الور (/) 
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لما انجرٌ الكلام فى خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادهُ و ما قبلها و ما بعدهاء بدأ سبحانه فى هذه السورةٌ بذكر القيامة و 
أهوالهاء حنًا على التقوى التى هى أنفع زادء فقال: ا أَبّهَاالنَّاسٌ انَقُوا رَبَكُمْ أى: 

احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات و تركك ما نهاكم عنه من المحرمات. و لفظ «الناس» يشمل جميع المكلفين من 
الموجودين و من سيوجدء على ما تقرّر فى موضعه. و قد قدّمنا طرفا من تحقيق ذلكك فى سورة البقرة» و جملة إِنَّ زَلرَلَةَ السّاعَةٍ 
شَيْءٌ عَظِيمٌ تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى, و الزلزلة: شدَّهٌ الحركة. و أصلها من زل عن الموضعء أى: زال عنه و تحرّك, و 
زلزل الله قدمه؛ أى: حرّكهاء و تكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى» و هو من إضافة المصدر إلى فاعله؛ و هى على هذه 
الزلزلة التى هى أحد أشراط الساعة التى تكون فى الدنيا قبل يوم القيامة» هذا قول الجمهورء و قيل: إنها تكون فى النصف من 
شهر رمضانء و من بعدها طلوع الشمس من مغربها؛ و قيل: إن المصدر هنا مضاف إلى الظرفء و هو الساعة؛ إجراء له مجرى 
المفعول» أو بتقدير فى؛ كما فى قوله: بَلْ مَكرٌ اللّل وَ الّهارٍ ٠١‏ و هى المذكورة فى قوله: إذا رُلِْلتِ الَْرْضُ زَلَْالَها 9" قيل: و 
فى التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراكك كنهها. يَْم تَرَوّْها َذْهَلُ كل مُرخِة عو عَم أَرضَعَتْ انتصاب الظرف 


بما بعده» و الضمير يرجع إلى الزلزلة» أى: وقت رؤيتكم لها تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها و تغفل عنه. قال قطرب: تذهل: 
تلان أشن قول الشاعر : 

ضربا يزيل الهام عن مقيلهو يذهل الخليل عن خليله 

وقيل: تنسىء و قيل: تلهو. و قيل: تسلوء و هذه معانيها متقاربة. قال المبرّد: إن «ما» فيما أرضعت بمعنى المصدرء أى: تذهل عن 
الإرضاعء قال: و هذا يدلٌ على أن هذه الزلزلة فى الدنيا؛ إذ ليس بعد القيامةُ حمل و إرضاع. إلا أن يقال: من ماتت حاملا فتضع 
حملها للهول» و من ماتت مرضعة بعثت كذلكك. و يقال هذا مثل كما يقال: يَوْمايَجْعَلٌ الْولْدانَ شيباً «. و قيل: يكون مع النفخة 
الأولى» قال: و يحتمل أن تكون الساعةٌ عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما فى قوله: مَسَتَهُمُ البأساء وَ الضَوَاء وَ رُللُوَا «2». و معنى 
َنَضَعّ كالى ذاتٍ ححفرلي ححملّها أنها تلقى جنينها لغير تمام من ده الهول» كما أن المرضعة تتركك ولدها بغير رضاع لذلكك. و 
تَرَى النَّاسَ سّكارى قرأ الجمهور بفتح التاء و الراء خطاب لكل واحد؛ أى: يراهم الرائى كأنهم سكارى و ما هُمْ بشكارى حقيقة. 
قرأ حمزة و الكسائى سكرى بغير ألفء و قرأ الباقون بإثباتهاء و هما لغتان يجمع بهما سكرانء مثل كسلى و كسالى. و لما نفى 
سبحانه عنهم السكر أوضح السبب 


(0. سنا سم 

.١ الزلزلة:‎ .)5( 

اهو عل الله يه زواع 
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الذى لأجله شابهوا السكارى فقال: وَ لكنٌّ عَدَابَ اللّهِ َدِيدٌ فبسبب هذه الشدّهٌ و الهول العظيم طاشت عقولهم؛ و اضطربت 
أفهامهم فصاروا كالسكارى, بجامع سلب كمال التميبز و صحة الإ-دراكك. و قرئ «و ترى» بضم التاء و فتح الراء مسندا إلى 
المخاطب من أ رأيتك, أى: تظنهم سكارى. قال الفرّاء: و لهذه القراءة وجه جيد فى العربية. اراق هه ردي على 
منكرى البعث قدّم قبل ذلك مقدَّمهُ تشمل أهل الجدال كلهم, فقال: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادلٌ فى الله عرعِلمِ و قد تقدّم إعراب 
مثشل هذا التركيب فى قوله: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُول* امي لو لور لان 
الحال. و المعنى: أنه يخاصم فى قدرة اللّه فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه. و لا حجة يدلى بها وَ , نّبعٌ فيما يقوله و 
ل ا 
إبليس و جنوده؛ أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر. و قال الواحدى: قال المفسرون: نزلت فى النضر بن 
ريدو عزن كر نيجه لاي كان كر و الله تدوع رسا لاسر اكد ول رتكاف لويد الحقر الويعتة بن ريم 
كت عليه انق وله أ : كتب على الشيطان؛ و فاعل ١‏ كوو لاعن تر لودو العو شان امد عونا اه يك 1 
أى: فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحقٌء فقوله: «أنه يضله» جواب الشرط إن جعلت من شرطية» أو خبر الموصول إن جعلت 
موصولة» فقد وصف الشيطان بوصفين: الأول أنه مريد, و الثانى ما أفاده جملة كتب عليه إلخ. و جملة وَ يَهْدِيهِ إلى عَذابٍ السَّعِير 
معطوفةٌ على جمله يضله؛ أى: 

يحمله على مباشرة ما يصير به فى عذاب السعير. 


ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلكك المقدّمة» فقال يا أيَّا لاس إِنْ كذتّم فى رَيْبٍ هن 
لبْثِ قرأ الحسن «البعث؛ بفتح العين و هى لغةء و قرأ الجمهور بالسكون» و شكهم يحتمل أن يكون فى وقوعه أو فى إمكانه .. 
و المعنى: إن كنتم فى شكك من الإعادة فانظروا فى مبدأ خلقكم؛ أى: خلق أبيكم آدم؛ ليزول عنكم الريب و يرتفع الشكك و 
تدحض الشبهة الباطلة فَإنا حَلْْناكمْ مِنْ تُراب فى ضمن خلق أبيكم آدم ثم خلقناكم + مِنْ نُطفَدْ أى: من منّىء سممى نطفة لقلت و 
النطفة: القليل من الماء. و قد يقع على الكثير منه و النطفة: القطرة» يقال: نطف ينطفء أى: قطرء و ليله نطوفة» أى: دائمة القطر 
0 عَلْفَةٌ هُ و العلقة: الدم الجامد. و العلق: الدم العبيط. أى: الطرىٌ أو المتجمد. وقيل: الشديد الحمرة و المراد: الدم الجامد 
المتكؤن من المنى َم مِنْ م عَةْ و هى القطعة من اللحمء قدر ما يمضغ الماضغ تتكوّن من العلقة مُحَلَفَةُ بالج صفة لمضغة» أى: 
مستبينة الخلق» ظاهرة التصوير وَ ْمَل أى: لم يستبن خلقها و لا ظهر تصويرها. قال ابن الأعرابى امُحَلَهُا يريد قد بدا خلقه 
و اغَيِر مُخَلَقَه لم تصوّر. قال الأكثر: ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة و هو الذى 


.8 البقرة:‎ .)١( 
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ولد لتمام؛ و ما سقط كان غير مخلقة» أى: غير حي بإكمال خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تامٌ الخلق» و غير مخلقة: السقط. و 
منه قول الشاعر: 

أفى غير المخلقة البكاءفأين الحزم ويحكك و الحياء؟ 

و اللام فى لين لَكُمْ متعلّق بخلقناء أى: خلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خاة وَنْقَدّ فى 
الأحام ما نَشَاءٌ روى أبو حاتم عن أبى يزيد عن المفضّلى عن عاصم أنه قرأ بنصب «نقرّه عطفا على نبين» و قرأ الجمهور ثُقدٌ 
بالرفع على الاستئناف, أى: و نحن نقرٌ. قال الزجاج: 

نقر بالرفع لا غيرء لأنه ليس المعنى فعلنا ذلك لنقرٌ فى الأرحام ما نشاءء و معنى الآيهُ: و نثبت فى الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا 
إلى أَجَلٍ مُسِمّى و هو وقت الولادة» و قال ما نشاء و لم يقل من نشاءء لأنه يرجع إلى الحمل و هو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح: 
وقرئ ليبين و يقرٌ و: يخرجكم بالتحتيةُ فى الأفعال الثلاثة» و قرأ ابن أبى وتاب «ما نشاء» بكسر النون. م نخْرِجكم طِقْا أى: 
نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاء أى: أطفالاء و إنما أفرده إراد للجنس الشامل للواحد و المتعدد. قال الزْجَاج: طفلا فى معنى 
أطفالاء و دل عليه ذكر الجماعة؛ يعنى فى نخرجكم. و العرب كثيرا ما تطلق اسم الواحد على الجماعة؛ و منه قول الشاعر: 
يلحيننى من حبها و يلمننىإنْ العواذل لسن لى بأمير 

و قال المبرد: هو اسم يستعمل مصدرا كالرضا و العدل» فيقع على الواحد و الجمعء قال الله سبحانه: 

أو الطفْلٍ الَّذِينَ لغ بَظْهَرُوا ». قال ابن جرير: هو منصوب على التميبز كقوله: فَإنْ لبن لَكَمْ عَنْ طََيْءٍ ِنْهُ نفْساً 01١‏ و فيه بعد و 
الظاهر انتصابه على الحال بالتأويل المذكورء و الطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ. ثم لَِِلْعُوا أشّدَكمْ قيل: هو 
عله لنخرجكم؛ معطوف على علة أخرى مناسبة له كأنه قيل: نخرجكم لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ و قيل: إن ثم 
زائدة؛ و التقدير لتبلغوا؛ و قيل: إنهامعطوف على نبينء:و الأضة هو كمال العقل. و كمال القؤة و التمين » قيل: و هو ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين. داهم الكلام فى هد المستزي قن الأنعام. وَ نكم من يُعَوَفَى يعنى قبل بلوغ الأشدّه و قرئ «يتوفى) مبنيا 
للفاعل. وقرأ الجمهور توك سنا المقغول و ملكع من جره إلى أزذل القمر أى: أخسه و أدونه» و هو الهرم و الخرف حتى لا 
يعقل» و لهذا قال سبحانه: لكيلا يَعْلّم مِنْ بَْدِ عِلْم شيا أى: شيئا من الأشياء؛ أو شيئا من العلم؛ و المعنى: أنه يصير من بعد أن 


كان ذا علم بالأشياء و فهم لهاء لا علم له واحنم ويك ول لَقَد حَلَْا الإنْسِانَ فى أُخسّن فوم - َم رَكَدْناةُ 00 رض 
وقوله: وك كدر كم فى الخلن ل ا تكد مزه ضفة عرس على النوكة لابه يدانه ست سياه الأرضى 
بإنزال النام عكى. إحيا» الأموات: و الهامذة الناسة الى الا تنبت 


"3١ النور:‎ .6( 

(0). النساء: ع 

(*). التين: 5 و ه. 
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شيما. قال ابن قتبة: أى:ميتة يابسة كالتا نذا طففت):و قبل دارسة» و الهمؤة: الدروس» :و منه:قول الأعشى: 

قالت قتيله ما لجسمكك شاحباو أرى ثيابكك باليات همّدا 

و قيل: هى التى ذهب عنها النَدىء و قيل: هالكة و معانى هذه الأقوال متقاربة. فَإذا اننا غلنها الما هد تو وت المرات الما 
هنا المطر» و معنى اهترّت تحركت. و الاهتزاز: شدَّهُ الحركة» يقال: 

هززت الشىء فاهترٌ» أى: حركته فتحرك. و المعنى: تحرّكت بالنبات؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة 
حقيقة. فسمّاه اهتزازا مجازا. و قال المبرد: المعنى اهترٌّ نباتهاء فحذف المضافء و اهتزازه: شدَهُ حركته و الاهتزاز فى النبات 
أظهر منه فى الأرضء و معنى ربت: ارتفعت,ء و قيل: 

انتفخت. و المعنى واحد, و أصله الزيادة» يقال: ربا الشىء يربو ربوًا إذا زاد» و منه الربا و الرَبوةُ. و قرأ يزيد بن القعقاع و خالد بن 
لكاتو اراردا كيه مامح حر مارك او 21 اليد زوزق ايوخل القوة يعي كاد مر يقال له رابئ و رابئةٌ و 
ربيئة. وَ أَنَْنَتْ أ أخرجت مِنْ كل زوج بيج أى: "5 منش حيو :الور تستحير و النيظة الحسنء و جملة ذلكك بِأنَّ 
اللش شي الدق مستا نفة: ليكاادق اقتار الموتسو داك لله سميعا نه جره فل رق إرادته و اقتداره» قال بعد ذلك هذه 
المثالات» و هن إثبات. أنه ستضانة الحقء و أنه المتفره رإسياء الموتقهويو أنه قاذ على كل شىء من الأشياء. 

و التعي :أنه الشفرك يناه الأسمورة و نهنا م شاف لا مدع تظيرك أنه رقتو سل شيخ د منهاء فول شكنها نه ينها عل أنه لحن 
الحقيقى الغنيَّ المطلق؛ و أن وجود كل موجود مستفاد منه» و الحق: هو الموجود الذى لا يتغير و لا يزول؛ و قيل: ذو الحقّ على 
عباده» و قيل: الحقّ فى أفعاله. قال الرّجَاجٍ: ذلكك فى موضع رفع» أى: 

الأمر ما وصفه لكم و بن بأن الله هو الحق. قال: و يجوز أن يكون ذلكك نصباء ثم أخبر سبحانه بأن السَاعَةٌ آتِيةٌ أى: فى مستقبل 
الزمان» قيل: لا بدّ من إضمار فعل» أى: و لتعلموا أن الساعةٌ آتيةُ لا رَيْبَ فيها أى: لا شكك فيها و لا تردّد» و جملة لا رَيْبَ فيها 
ثم أخبر سبحانه عن البعث فقال: وَ أَنَّ الله يبعت مَنْ فى الْقَبُورِ فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير و إن شرًا فشر و أن ذلكك كائن 
لا محالة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طرق عن الحسن و غيره عن عمران بن حصين قال: 

«لما نزلت يا يها النّاسٌ انَّقُوا ربكم إِنَّ رَلْرَلَهَ المّاعَهُ شَىْءٌ عَظِيمٌ إلى قوله وَ لكنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ أنزلت عليه هذه و هو فى سفرء 


فقال: أ تدرون أىّ يوم ذلكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم» قال: ذلكك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار» قال: يا ربٌ و ما بعث 
النار؟ كال سن كر الت تساء بسع و يدون إلى انار وراضة إل انعد انها المسلموة تكرة لقال«ويول الف على 
الله عليه و سام قاربوا و سدّدوا و أبشرواء فإنها لم تكن نبوَه قط إلا كان بين يديها جاهلية» فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت 
وإلآا كملت 

فتح القدير. ج؛ ص: 018 

من المنافقين» و ما مثلكم و الأمم إلا كمثل الرّقمة 4 فى ذراع الدابة» أو كالشَّامةُ 7" فى جنب البعير» ثم قال: لك لأرعو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» فكتبرواء ثم قال: إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجن فكترواء قال: و لا أدرى قال الثلثين أم لا). 

و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه؛ و قال فى آخره: 

«اعملوا و أبشرواء فو الذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه يأجوج و مأجوجء و من مات من بنى 
آدم و من بنى إبليس» فسرّى عن القوم بعض الذى يجدون. قال: اعملوا و أبشرواء فو الذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا 
كالشامة فى جنب البعير» أو كالرّقمة فى ذراع الدابة». و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم وابن حدّان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج البزار و ابن جرير وابن أبى حاتم و 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه أيضاء و فى الصحيحين و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى 
صلَى الله عليه و سلم فذكر نحوه. و فى آخره فقال: «من يأجوج و مأجوج ألف و منكم واحدء وهل أنتم فى الأمم إلا كالشّعرة 
الوذه فن: التوو الأيض» أو كالشعرة البيضاء قفن الور الأسوة»: 

و أخرج غبت الرذاق و عبد بن حبيد و ان جزي و أبن المسدن وابن أبى حاتم عن قعادة فى قوله: كدت عليه قال: كنب على 
الشيطان. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله: أَنَهُ مَنْ توَلَاهُ قال: 
اتبعه. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم عن ابن مسعود قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم 
يرسل الله إليه الملكك فينفخ فيه الروح» و يؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه و أجله وعمله و شقى أو سعيدء فو الذى لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء و إن 
احداك لعبال وعد أجل فارص كا كر اريك ادر رتك كان لكاي عل جز اهل لحف د71 
الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا. و أخرج ابن أبى حاتم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: مُحَلَقَةْ وَ غير مُحَلَفَْ قال: المخلقة 
ما كان حياء و غير المخلقة ما كان سقطا. و روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: مِنْ كل رَّوْج هيج قال: حسن. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد» عن معاذ بن جبل قال: 
عق غلم :3 اللدالق وجل وه و آن الناهة اق لزي فهافيا انذالله نظ عن فى القبورة دحل السة: 


.)١(‏ «الرقمة): الرقمتان: هما الأثران فى باطن عضد الحمارء و قيل: هى الدائرة فى ذراعيه؛ و قيل: هى الرمّةُ الناتئة فى ذراع الدابة 
من داخل. 
(") «الشامة)»: الخال و العلامةٌ فى الجسد. 
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و 


وَ مِنَ اناس مَنْ يُجادِلَ فى الل ِل و لا مُدىَ و لا كتاب مُنير (8) ثانى ِطَفِِ لِيضِل عَنْ َيل اللّهِ لَه فى اليا حي و ِيف 
َم الِْيامَة َذابَ الْحَرِيتٍ (4) ذلك بما قدَّمَتْ مت يداك و أن لهس بطلام لِليدٍ ٠١ ١‏ و مِنّ النّاس مَنْ يَْبدُ الله عَلى عَوْفٍ فَإِنْ 
أصابَهُ حير اطْمَأَنّ يه وَ إن أصابئة فِئْنة الَْلَبَ عَلى وَجْهِهِ حدر الدَنْياوَالْآحِرَة ذلك هُوَ الحم رانٌ الْمَبِينٌ )1١(‏ يَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله 
لاا جضذة وها لاجتقفة ذلك هو الضلذل البعيد 7 

يَدْعُوا لعن 24-2 أفرث ين تعد لنس العؤلى و كنس العيديد لاحر اا اباس ال رار عار الكاريات ارما ري 
ِنْ تَخيها انار إن لَه بفَْلُ ما يِيدُ (1) مَنْ كات يَظْنُ أن أ ء 1 نْضره الله فى الدَّئيا و ةيمد يب إِلّى الماء ثم ليفط 
ينظو هَلّْ يُذِْبَنَّ كيده ما يَغِيظٌ (10) و كذلك أَنْرَلْناُ آياتٍ بَبِناتٍ و أَنَّ الله يَهْدِى مَنْ يُرِيدٌ (1) 

قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى اللَّهِ أى: فى شأن اللّهه كقول من قال: إن الملائكة بنات الله و المسيح ابن الله و عزير ابن الله. 
قيل: نزلت فى النُضر بن الحارثء و قيل: فى أبى جهلء و قيل: هى عامة لكل من يتصدّى لإضلال الناس و إغوائهم؛ و على كل 
خال فالاغتبان سا يدل عليه اللفظ.و إن كان السب خاصاء و فعتن اللفظة ومن الناسن قريق عجادل فى الله فيدخل فى ذلك كل 
مجادل فى ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة. و بِغَيِرِ عِلْم فى محل نصب على الحالء أى: كائنا بغير علم. قيل: و المراد 
للم لي لحل العجرووعه ور الكدف رس لعل النقارى الابسك لالئى و أن تسل لحل صل العمود» وتو[ الها غلى ميا 
اللغوى» و هو الإرشاد. و المراد بالكتاب المنير هو القرآنء و المئير: التبر البتين الحجة الواضح البرهان, و هو و إن دخل تحت 
قوله: بغَئِر عِلّم فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر عند ذكر الملائكة و ذلكك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد 
العلم. و أما من حمل العلم على الضرورى و الهدى على الاستدلالى» فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعىء فتكون الآيدٌ 
مجو ل سا مور وام كر ترا الاي لت وبري دقيل و المراد 
بهذا المجادل فى هذه الآيهُ هو المجادل فى الآيةُ الأولى» أعنى قوله: وَ مِنَّ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله بر عِلْم و يتّعْ كل َّمِطانٍ 
مَرِيدِء و بذلكك قال كثير من المفسرينء و التكرير للمبالغة فى الذمٌ» كما تقول للرجل تذمّه و توبخه: اماق عدار انك مات 
هذا. و يجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه فى كل آيَهُ بزيادة على ما وصفه به فى الآبةٌ الأخرىء فكأنه قال: و من الناس من 
يجادل فى الله و يتبع كلّ شيطان مريد بغير علم وَ لا هدىٌ وَ لا كتاب مُيِيرٍ ليضل عن سبيل الله اه. و قيل: الآية الأولى فى 
الذي انس اناا وازللاقة قن انميق ابو مقر يدوالا ونه يناذا كنا أله لذ ريع لقوللةفيخ قال إلا الآخة الأو الى خخاصة 
بإضلال المتبوعين لتابعيهم, و الثانية عامة فى كلّ إضلال و جدال. و انتصاب ثانى عِطَفِهِ على الحال من فاعل يجادلء و العطف: 
الجانبء و عطفا الرجل: 

جانباه من يمين و شمالء و فى تفسيره وجهان: الأوّل أن المراد به من يلوى عنقه مرحا و تكبراء ذكر معناه الزجاجء و قال: و هذا 
يوسش عه الشكريي النع تومن الاين هن ادل فى اللستتكرا؛ قال"الكره العطف :نا 
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انثنى من العنق. و الوجه الثانى أن المراد بقوله: ثاني عِطَفِهِ الاعراضء أى: معرضا عن الذّكرء كذا قال الفراء و المفضّل و غيرهماء 
كقوله تعالى: وَلَّى مُسْتَكبراً كَأَنْ لَمْ يَشْمّغها 0١١‏ و قوله: لوا رُؤّسَهُمْ 019 و قوله: أَعْرَضٌ و تأى بجانيه* «#» و اللام فى لِبْضِلٌَ عَنْ 
سَبيلٍ الل متعآق بيجادل» أى: إن غرضه هو الإضلال عن السبيل و إن لم يعترف بذلكك. و قرئ اليضلٌ بفتح الياء على أن تكون 
اللام هى لام العاقبة» كأنه جعل ضلاله غاية لجداله؛ و جملة لَهُ فى الدَّنْيا خِزْىٌ مستأنفة مبيئنة لما يحصل له بسبب جداله من 


العقوبة. و الخزى: الذل, و ذلكك بما يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب المعجل و سوء الذكر على ألسن الناس. و قيل: الخزى 
الدنيوى هو القتل كما وقع فى يوم بدر و نُذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةُ عَذَابَ الْكرِيقٍ أى: عذاب النار المحرقة. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
تقدّم من العذاب الدنيوى و الأخروىء و هو مبتدأ خبره بما قَدَّمَتْ يداك و الباء للسببية» أى: ذلكك العذاب النازل بكك بسبب ما 
قدّمته يداك الكترو المنامني» كراد غير جيل يدن الكرويج تبره امامت بكر يها فى العا لجده وبسح اويا 
بعدها فى قوله: َ أن الس بطم ليد الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أى: و الام اللسمحكاتة لا يعدي قباد مقن دفي 
و قد مر الكلام على هذه الآيهٌ فى آخر آل عمران فلا نعيده. وَ مِنّ النّاس مَنْ بَعْئدُ اله على حَوْفٍ هذا بيان لشقاق أهل الشقاق. 
قال الواحدى: قال أكثر المفسرين: الحرف: 

الشك, و أصله من حرف الشىء و هو طرفه مثل حرف الجبل و الحائطء فإن القائم عليه غير مستقرٌء و الذى يعبد الله على 
حرف قلق فى دينه؛ على غير ثبات و طمأنينة» كالذى هو على حرف الجبل و نحوه يضطرب اضطرابا و يضعف قيامه؛ فقيل 
للشاكك فى دينه إنه يعبد الله على حرف؛ لأنه على غير يقين من وعده و وعيده؛ بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين و بصيرةٌ 
فلم يكن على حرف. و قيل: الحرف: الشرطء أى: و من الناس من يعبد الله على شرطء و الشرط هو قوله: قَِنْ أَصابهُ حَيِرَ اطْمَأَن 
به أى: خير دنيوى من رخاء و عافية و خصب و كثرة مالء و معنى اطمأنٌ به ثبت على دينه و استمرٌ على عبادته» أو اطمآن قلبه 
بذلكك الخير الذى أصابه وَ إِنْ أَصابَتهُ وِثنَةُ أى: شىء يفتتن به من مكروه يصيبه فى أهله أو ماله أو نفسه الْقَلتَ عَلى وَجْهِهِ أى: 
ارتدٌ و رجع إلى الوجه الذى كان عليه من الكفرء ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال: 

يو الدنايو مهد أن" ذهيا شوو ققل :هياء :قاذ جر لقن الدكر لم اليم و التنادا الحييب والاافن الاتعرة م الأدوروها أعدة 
اللّه للصالحين من عباده. و قرأ مجاهد و حميد بن قيس و الأعرج و الزهرى و ابن أبى إسحاق خاسرا الدنيا و الآخرة على صيغة 
اسم الفاعل منصوبا على الحال. و قرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و الإشارة بقوله: ذلك إلى خسران الدنيا و الآخرة و 
هو مبددأ و خبره هُوَ الْحَشِرانٌ الْمَبِينُ أى: الواضح الظاهر الذى لا خسران مثله. يَدْعُوا مِنْ دون اللَِّ ما لا يَضْ ره وَ ما لا يَنْمَعَهُ أى: 
هذا الذى انقلب على وجهه و رجع إلى الكفر يدعو من دون الله أى: يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام ما لا يضرّه إن 
تركك عبادته» و لا ينفعه إن عبده؛ لكون ذلك المعبود جمادا لا يقدر على ضر و لا نفع» 


7 الإسراء:‎ .)١( 

(0). سبأ: 76. 

(©). لقمان: ل. 
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و الإشارة بقوله: ذلك إلى الدعاء المفهوم من الفعل و هو يدعوء و اسم الإشارة مبتدأ و خبره هُوَ الضَّلالٌ الْتِعِيدٌ أى: عن الحق و 
الرشدء مستعار من ضلال من سلكك غير الطريق» فصار بضلاله بعيدا عنها. قال الفرّاء: البعيد: الطويل. يَدْعُوا لَمَنْ ضَوٌهُ أقْربُ مِنْ 
تَفْعِهِ يدعو بمعنى يقولء و الجمله مقرّرهُ لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا. و الأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال؛ بل 
هى ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه دخل النار بسبب عبادتهاء و إيراد صيغةٌ التفضيل مع عدم النفع بالمرّهُ للمبالغة فى تقبيح حال 
ذلك الداعى, أو ذلكك من باب وَ إن أ إِيَّاكمْ لَعَلى فى اق ضَ لال مُبين 1١‏ اللام هى الموطئة للقسمء و من: موصولة أو 
موصوفة» و ضرّه مبتدأ خبره أقربء و الجملهُ صله الموصول. و جملة لَبنْسَ الْمَوْلى وَ لَبِنْسَ الْعَثْدِيرٌ جواب القسم, و المعنى: أنه 
يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذى ضرّه أقرب من نفعه: 


لقنن المولن انكو لس العقين و المولي الناضرة و العقيرة الماعية و مدا ما ف هده الآ ةفقول عدر 

يدعون عنتر و الرّماح كأنّها أشطان بثر فى لبان الأدهم "١‏ 

و قال الزجاج: يجوز أن يكون «يدعوا فى موضع الحالء و فيه هاء محذوفة؛ أى: ذلكك هو الضلال البعيد يدعوه. و على هذا 
يوقف على يدعوء و يكون قوله: لَمَنْ ضَوٌهُ أقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ كلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداء» و خبره الَْنْسَ الْمَوْلى . قال: و هذا لأن 
اللا-م لليمين و التوكيد فجعلها أَوّل الكلام. و قال الزجاج و الفراء: يجوز أن يكون «يدعو؛ مكررةٌ على ما قبلها على جهة تكثير 
هذا الفعل الذى هو الدعاء؛ أى: يدعو ما لا يضرّه و لا ينفعه يدعو. مثل: ضربت زيدا ضربت. و قال الفرّاء و الكسائى و الزجاج: 
معنى الكلام القسمء و اللام مقدّمهُ على موضعهاء و التقدير: يدعو من لضرّه أقرب من نفعه» فمن فى موضع نصب ببدعوء و اللام 
جواب القسم و ضرّه مبتدأء و «أقرب» خبره و من التصرّف فى اللام بالتقديم و التأخير قول الشاعر: 

خالى لأنت و من جرير خالهينل العلاء و يكرم الأخوالا 

أى لخالى أنت. قال النحاس: و حكى لنا على بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: فى الكلام حذف. و المعنى: يدعو لمن ضرّه 
أقرب من نفعه إلها. قال النحاس: و أحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد و لعل وجهه أن ما قبل اللام هذه لا يعمل فيهما 
بعدها. و قال الفراء أيضا و القفال: اللام صلة» أى: زائدة» و المعنى: يدعو من ضرّه أقرب من نفعهء أى: يعبده» و هكذا فى قراءة 
اند جع جا تاراوز وتكرو لايق اتح مويو لح لاي فد روعي ودا عرد لسر إِنَّ الله تدع الذرة 
آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتهًا الْنْهَارُ لما فرغ من ذكر حال المشركين» و من يعبد الله على حرف ذكر حال 
0000005 يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه الصفة» و قد تقدم 


.0 المنافقون:‎ .)١( 

(). «أشطان»: جمع شطن و هو الحبل الذى يستقى به. «اللبان»: الصدر. «الأدهم)»: الفرس. 
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الكلام فى جرى الأنهار من تحت الجنات. و بِيِنَا أنه إن أريد بها الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتهاء فجريان الأنهار من تحتها 
ظاهر؛ و إن أريد بها الأرض فلا بدّ من تقدير مضافء أى: من تحت أشجارها إِنَّ الله يَفْعلُ ما يُرِيدٌ هذه الجملهُ تعليل لما قبلهاء 
أى: يفعل ما يريده من الأفعال لا يِكلٌ تا يفل فيثيب من يشاء و يعذب من يشاء مَنْ كانّ بَطَنٌّ أَنْ لَنْ بَنْضِرَهُ الله نفى الدَّنْيا و 
يس ل ا ا ل ا ل ا 
الة ا لطرادى رلا بي بسب إِلَى السَّماءِ أى: فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم لَيقْطَعْ أى: ثم ليقطع النصر 
اكات درفن 1 جاوما . دو قور اروس لطع وج نر زد الي 

من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاء ثم فتدره بقوله: قََيوْدُدْ بسب إِلَى السّماءِ أى: 
كيد عاق تمت ب لشم أنه م لسد الح ححى عام كوت يكتقه و سعد لفق حيطا حت مور اا 
الله ناصره و مظهره. و لا ينفعه غيظه؛ و معنى «فلينظر هل يذهبن كيده): أى صنيعه و حيله؛ «ما يغيظ): أى غيظه.؛ و «ما» مصدرية. 
وقيل: إن الضمير فى «ينصره» يعود إلى «من»» و المعنى: من كان يظنّ أن الله لا يرزقه فليقتل نفسه. و به قال أبو عبيدة. 

وقيل: إن الضمير يعود إلى الدين» أى: من كان يظنٌ أن لن ينصر الله دينه. و قرأ الكوفيون بإسكان اللام فى: «ثم ليقطع» قال 
النحاس: و هذه القراءة بعيدة من العربية .1١‏ و كذ لِك أَنْرَلْناهُ آياتٍ بَيِناتِ أى: مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه آيات واضحات 
ون 5 ا لنلاانة على مدتواكسي ا أن للها ودس هداق اعنام ار ناد ة شيل تك كانمي ا سر ا 


و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: ثانى عِطِفِهِ قال: لاوى عنقه. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس و السدّى و ابن يزيد و ابن جريج: أنه المعرض. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم فى قوله: ثانى عِطَفِهِ قال: أنزلت فى النضر بن الحارث. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هو رجل من بنى عبد الدار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
ثانى عِطِفِهِ قال: مستكبرا فى نفسه. و أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَعْبَدُ 
الله على ححَوفٍ قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاما و أنتجت خيله قال: هذا دين صالح. و إن لم تلد امرأته و 
لم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى صلى الله عليه و سلم يسلمونء فإذا 
رجعوا إلى بلادهمء فإن وجدوا عام غيث و عام خصب و عام ولاد حسن قالوا: إِنْ ديننا هذا لصالح فتمسّكوا به» و إن وجدوا عام 


جدب و عام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما فى ديننا هذا خيرء فأنزل الله وَ مِنَّ النَّاسِ مَنْ يَعْيدُ الله عَلى حَوفٍ 


.)١(‏ و ذلك لأن «لمٌ» ليست مثل الواو و الفاء؛ لأنها يوقف عليها و تنفرد. 
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و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا نحوه. وفى إسناده العوفى. و أخرج ابن مردويه أيضا من طريقه أيضا 
عن أبى سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره و ماله و ولده فتشاءم بالإسلام» فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: 
أقلنى أقلنىء قال: إن الإسلام لا يقال» فقال: لم أصب من دينى هذا خيرا؛ ذهب بصرى و مالى و مات ولدى. فقال: يا يهودىٌ 
الإسلام يسبكك الرجال كما تسبكك النار خبث الحديد و الذهب و الفضةء فنزلت و مِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ اله على ححوفٍ و أخرج 
الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: 
مَنْ كان يَظٌ أَنْ أَنْ يَنْصْرَه الله قال: من كان يظنٌ أن لن ينصر الله محمدا فى الدنيا و الآخرة قَلْيَمَدُدُ بس بمب قال: 
فليربط بحبل إِلَى السّماءِ قال: إلى سماء بيته؛ السقف ثم لََقْطْ قال: : ثم يختنق به حتى يموت. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه قال: فق اق يطل أن أن بتقاية الله يقول: أن لن يرزقه الله فليمِدُدْ يسبب إِلَى السّماءِ 
اعد لاك يله ف سدايه ليحن و لاتار قر وى 3ه مافيط قاد الفط هل يلع الك أو اليه يورق . 


[سورةٌ الحج (37): الآيات ١|/‏ الى ©؟] 


الَِينَ آمنُواوَ الَِينَ هادوا و الصَاينِينَ و النُصارى و الْميجُوس و الَذِينَ أَْرَكوا إِنَّ اله فصل بنَهُْ يوم القِيامَة إن اله على كل 
سًِِ توونية لأا 3 أذالله يف د 2 مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الْأَرْض و الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُوَ الوم وَ الْحبالٌ وَ المَّجَوُوَ 
الدَّوَابٌ وَ كثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَ كثِيرٌ َع اتِذابُ و من بهنٍ اله مالَهُ من كم إن اله تفل ما يَشاء (18) هذانٍ تَحضمان 
لقص موا فى رَبّهمْ كَالَذِينَ كفَرُوا قطَعَتْ لَهُْ ثيِابٌ مِنْ نار يُصَبِّ مِنْ قَوْقٍ روس بع الحمِيع (04 بهد به ما فى بطونيم والجلوة 
٠‏ و لَهُمْ مَقايعٌ مِنْ حدِيدٍ (1) 

كُلّما أراُوا أن يحْججوا مثها من عَم أعِدُوا فيه وَ دُوقُواعَذاب اريت (1 )١‏ إنَ الله يُدْخلٌ الَِّينَ آمنُوا وَ عَم | الالحات عات 
تَجرى مِن تَحْتوًا الْأنْهارٌ يحل فيها مِنْ أساورَمِنْ ذَهَبِ ولو لواو لِباسْهُمْ فيها حرِيرٌ (1) و مُردُوا إِلَى اليب مِنَ الْمَْلِ وَ هُدُوا 
إلى صراط الْحَمِيدٍ (7) 


قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أى: باللّه و برسوله» أو بما ذكر من الآبات البينات وَ الَِّينَ هادٌوا هم اليهود المنتسبون إلى ملمَهُ موسى و 
الصَّابئِينَ قوم يعبدون النجوم, و قيل: هم من جنس النصارى و ليس ذلكك بصحيح؛ بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى مل من 
الملل المنتسبةٌ إلى الأنبياء وَ النٌصارى هم المنتسبون إلى مله عيسى و الْمَجْوسَ هم الذين يعبدون النار» و يقولون: إن للعالم 
أصلين؛ النور و الظلمة. و قيل: 
هم قوم يعبدون الشمس و القمرء و قيل: هم قوم يستعملون النجاساتء و قيل: هم قوم من النصارى اعتزلوهم و لبسوا المسوح., و 
قيل: إنهم أخذوا بعض دين اليهود و بعض دين النصارى و الَّذِينَ أشْرَكُوا الذين يعبدون الأصنام؛ و قد مضى تحقيق هذا فى 
البقرة» و لكنه سبحانه قدَّم هنالك النصارى على الصابئين» و أخَرهم عنهم هنا. فقيل: وجه تقديم النصارى هنالكك أنهم أهل 
كتاب دون الصابئين» ووجه تقديم الصابئين 
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هنا أن زمنهم متقدّم على زمن النصارى. و جملة إنَّ الله يَفْصِلٌ بَتِنهُْ يَوَْ الْقِيامَهُ فى محل رفع على أنها خبر لإنّ المتقدّمة و 
معنى الفصل أنه سبحانه يقضى بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنةُ و الكافرين منهم النار. و قيل: 
الفصل هو أن يميز المح من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهماء و جملة إِنَّ اللهَعَلى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ تعليل لما قبلهاء 
أى: إنه سبحانه على كل شىء من أفعال خلقه و أقوالهم شهيد, لا يعزب عنه شىء منها. و أنكر الفراء أن تكون جملة إِنَّ الله 
يَفْصِلٌ بَيِنَهُْ خبرا لإن المتقدّمة» و قال: لا يجوز فى الكلام: إن زيدا إن أخاه منطلق, و ردّ الزجاج ما قاله الفراء» و أنكره و أنكر 
ما جعله مماثلا للآيهُ و لا شكك فى جواز قولكك: 
إن زيدا إن الخير عنده؛ و إن زيدا إنه منطلق, و نحو ذلكك. أ لَمْ بر أَنَّ الل يد لَهُ مَنْ فى السَماواتٍ وَ مَنْ فى الَوْضِ الرؤيةٌ هنا 
لق 0 مغر ف أن ال عنعن شتات لكر .عرد بعادت لفاو يدون وات الفا رار لمر ادي الخو فنا عل لاد 
الكامل» لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء» أو عامة لهم و لغيرهم, و لهذا عطف السَّمْسُ وَ 
الْمَمرُ و الجُومُ وَ الْجبالٌ وَ التَجَرُ وَ الدَّوَابُ على منء فإن ذلكك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء. و إنما 
أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت منء على تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعدا فى العادة» و ارتفاع 
كثِيرٌ مِنَ النّاسِ بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى: و يسجد له كثير من الناس. و قيل: مرتفع على الابتداء و خبره محذوف» و 
تقديره: و كثير من الناس يستحق الثواب, و الأوّل أظهر. و إنما لم يرتفع بالعطف على ١‏ من)؛ لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس 
هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» و المراد بالسجود المتقدّم هو الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على «من» لكان فى ذلكك جمع بين 
معنيين مختلفين فى لفظ واحد. و أنت خبير بأنه لا ملجئ إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد» و لا شكك أنه يصح أن يراد 
من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص. فارتفاعه على العطف لا بأس به» و إن أبى ذلك صاحب 
الكشاف و متابعوه. و أما قوله: وَ كثيرٌ حَقَّ عَلَيهِ الََْابُ فقال الكسائى و الفراء: إنه مرتفع بالابتداء و خبره ما بعده. و قيل: هو 
معطوف على «كثير الأنوّلء و يكون المعنى: و كثير من الناس يسجد و كثير منهم يأبى ذلك. و قيل: المعنى: و كثير من الناس 
فى الجنة:و كثير تق عليه العذاب» هكذا تحكاء ابن الأشارئ. 
لدي اله بج روا ١‏ الال قالط مرا لكام كار عقا بارا و مركي وص دزا ور 
الأحدين والكتياى والقراء أن العف د منْ يهن الله ماله ِنْ مُكرم أى إكرام؛ إن الله : 4 نما تماء هن الأعتاء الع رد 
جملتها ما تقدّم ذكره من الشقَاوهٌ و السعادة و الإ-كرام و الإهانة هذان حَضْ مان الخصمان: أحدهما أنجس الفرق اليهود و 
النصارى و الصابئون و المجوس و الذين أشركواء و الخصم الآخر المسلمونء فهما فريقان مختصمان. قاله الفراء و غيره. و قيل: 


التراد بالخضميك الجتة و النان: 

قالت الجنة: خلقنى لرحمته؛ و قالت النار: خلقنى لعقوبته. و قيل: المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدرء فمن المؤمنين حمزة 
و علي و عبيدة؛ و من الكافرين عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد بن عتبة. و قد كان أبو ذرٌ رضى اللّه عنه يقسم أن هذه الآية نزلت 
فى هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه فى الصحيح, و قال بمثل هذا جماعة 
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من الصحابة» و هم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. و قد ثبت فى الصحيح أيضا عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. و قرأ ابن 
كثير «هذان) بتشديد النون» و قال سبحانه: اخْتَصَمُوا و لم يقل اختصما. 

قال الفراء: لأنهم جمعء و لو قال اختصما لجاز و معنى فى رَبّهُمْ فى شأن ربهم, أى: فى دينه» أو فى ذاته» أو فى صفاته؛ أو فى 
شريعته لعباده» أو فى جميع ذلكك. ثم فصل سبحانه ما أجمله فى قوله: يَفْصِلَ يَنّهُمْ فقال: َالَذِينَ كفَرُوا قطَعَتْ لَهُْ بِيابٌ مِنْ نار 
قال الأزهرى: أى سوّيت و جعلت لبوسا لهم شبّهت النار بالثياب لأنها مشتمله عليهم كاشتمال الثيابء و عبر بالماضى عن 
المستقبل تنبيها على تحقّق وقوعه. 

وقيل: إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار» و هى السرابيل المذكورة فى آيَهُ أخرى. و قيل: المعنى فى الآية: 
أحاطت الا بهم. و قرئ «قطعت» بالتخفيف. ثم قال سبحانه: يُصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رُؤّستهمٌ لْحَمِيمُ و الحميم: هو الماء الحار المغلى 
بنار جهنم؛ و الجملة مستأنفة أو هى خبر ثان للموصول يض بَرٌببهِ ما فى بُطُونِهِمْ الضّ هر: الإذابة» و الضّ هارة: ما ذاب منهء يقال: 
صهرت الشىء فانصهرء أى: أذابته فذاب» فهو صهيرء و المعنى: أنه يذاب بذلك الحميم ما فى بطونهم من الأمعاء و الأحشاء وَ 
القلورة تع وفة على وان ا داو عضي بدا الجا زديدو اللعلكة ون ميقل تي علق انالك وقد 1ن التطروى لا سد الى عرق 
فيقدّر فعل يناسب ذلكك, و يقال: و تحرق به الجلود» كما فى قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا 0١١‏ أى: و سقيتها ماء. و لا يخفى أنه لا ملجئ لهذاء فإن الحميم إذا كان يذيب ما فى البطون فإذابته للجلد 
الظاهر بالأولى وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ المقامع: جمع مقمعة و مقمع. قمعته: ضربته بالمقمعة؛ و هى قطعه من حديد. و المعنى: 
لهم مقامع من حديد يضربون بهاء أى: للكفرة و سميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروبء أى: تذلل. قال ابن الشركيت: 
أقمعت الرجل عنى إقماعا؛ إذا اطلع عليكك فرددته عنكك. 

كلما ا راكوا أذ مزجو متها انا عن اللاو أعزلاوا انها افن: فى لازن ادرب المقامة لو ع دل تيل الععيو اف لمنهاءا اغا 
الجارٌ أو مفعول له أى: لأجل غمّ شديد من غموم النار. 

وَذُوقُوا عَذَات الْحَرِيقٍ هو بتقدير القول» أى: أعيدوا فيهاء و قيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق» أى: 

العذاب المحرق» و أصل الحريق الاسم من الاحتراق» تحرّق الشىء بالنار و احترق حرقة و احتراقاء و الدّوق مماسّة يحصل معها 
إدراك الطعم؛ و هو هنا توسع, و المراد به إدراكك الألم. قال الزجاج: و هذا لأحد الخصمين. 

و قال فى الخصم الآخر و هم المؤمنون إِنَّ اله يدخ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الضصَّالِحاتٍ جنَّاتٍ تَجرى مِنْ تخيها لْنْهارٌ فبيين سبحانه 
حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين. ثم بين الله سبحانه بعض ما أعدّه لهم من النعيم بعد دخولهم الجن فقال: يُحَلّوْنَ فيها قرأ 
الجمهور يحلون بالتشديد و البناء للمفعولء و قرئ مخففاء أى: يحليهم الله أو الملائكة بأمره. و «من» فى قوله: من أساوز 
للتبعيضء أى: يحلون بعض أساورء 


.)١(‏ وعجزه: حتى شتت همّالةُ عيناها. 
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أو للبيان» أو زائدة» و «من» فى مِنْ ذَهَبٍ للبيان» و الأساور: جمع أسورة, و الأسورة: جمع سوارء و فى السوار لغتان؛ كسر السين و 
ضمّهاء و فيه لغة ثالشة» و هى أسوار. قرأ نافع و ابن كثير و عاصم و شيبة و لَؤْلُوَاً بالنصب عطف على محل أساورء أى: و يحلون 
لؤلؤاء أو بفعل مقدّر ينصبه؛ و هكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدرى وعيسى بن عمرء و هذه القراءة هى الموافقة لرسم 
المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألفء و قرأ الباقون بالجرّ عطفا على أساورء أى: يحلون من أساور و من لؤلق و اللؤلؤ: 
ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال القشيرى: و المراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون فى الجن سوار من 
لؤلؤ مصمت ١١‏ كما أن فيها أساور من ذهب. و لِباسرَهُمْ فيها خريرٌ أى: جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة» و يجوز 
أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذى كان محرّما عليهم فى الدنيا حلال لهم فى الآخرة» و أنه من جملة ما يلبسونه فيهاء ففيها 
ما تشتهيه الأنفسء و كل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه و ينال ما يريده وَ هُدُوا إِلَى الطَيْب مِنَ الْقَوْلِ أى: أرشدوا إليهء قيل: 
هو لا إله إلا الله و قيل: الحمد لله و قيل: القرآنء و قيل: هو ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات. و قد ورد فى القرآن ما 
مدل لين هذ الروك ددا فداه وات قو ناته :لحك لله لذ بح فنا و ا 

الْحَمِدُ لِلَِّ الى ردانا لهذا 0 الْحَتردُ لل الى أَذْمَتِ عَنًا الْحرّنَ 5 و معنى: وَ مُدُوا إلى صدراطٍ الْحَمِيِدٍ أنهم أرشدوا إلى 
الصراط المحمود و هو طريق الجنة» أو صراط الله الذى هو دينه القويم؛ و هو الإسلام. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن الواح اكه تي فول و الصَّايئِينَ قال: عم ترم يداون لماو 
تارق القبلة و يتردوة الريور زو المضويق تعد تين بو الفمرئو المزر اده الذي أن كر ةذفان إِنَ اله يَفْصِلٌ نتلهم 
قال: الأديان ستة؛ فخمسة للشيطان, و دين لله عر و جل. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآيهُ قال: فصل قضاءه بينهم 
فجعل الخمسة مشتركة و جعل هذه الأمهُ واحدة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: الذين هادوا: اليهود و الصابئون: 

ليس لهم كتابء و المجوس: أصحاب الأصنام و المشركون: نصارى العرب. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى ذرٌ أنه 
كان يقسم قسما أن هذه الآيهُ هذانٍ حَصْمانٍ الآيهُ نزلت فى الثلاثة و الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدرء وهم حمزةٌ بن عبد المطلب» 
و عبيدةٌ بن الحارث, و علىّ بن أبى طالبء و عتبة و شيبةُ ابنا ربيعة» و الوليد بن عتبة» قال علىٌ: و أنا أوّل من يجثو فى الخصومة 
على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة. 

و أخرجه البخارى و غيره من حديث على. و أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. و هكذا روى عن جماعة من التابعين. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: 

قَطْعَتْ لَهُمْ ثيابٌ مِنْ نار قال: من نحاسء و ليس من الآنية شىء إذا حمى أشدّ حرًا منه» و فى قوله: 


.)١(‏ «المصمت:: الذى لا يخالط غيره. 

(. الأعراف: 87. 
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يُصَبٌ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسِدَهمُ الْحَمِيمُ قال: النحاس يذاب على رؤوسهم. و قوله: بض جَرُ به ما فى بُطونِهِم قال: تسيل أمعاؤهم و المجلودٌ 
قال: تتناثر جلودهم. 


و أخرج عبد بن حميدء و الترمذى و صحححه. و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد و ابن جرير و ابن أبى حاتمء و الحاكم و 
صبححه. و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن أبى هريرة أنه تلا هذه الآيهُ يُصَبِ مِنْ فَوْقٍِ رُؤْسِتهِمُ الْحَمِيمٌ فقال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إِنّ الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ١١‏ ما فى جوفه 
حتى يمرق من قدميه و هو الضّهرء ثم يعاد كما كان». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بُضْهَرُ به ما فى بُطُونِهِمْ قال: 
يمشون و أمعاءهم تتساقط و جلودهم. و فى قوله: وَ لَهُمْ مَقَامِحٌ مِنْ حَدِيدٍ قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله فيدعون 
بالويل و الثبور. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: يسقون ماء إذا دخل فى بطونهم أذابها و الجلود مع البطون. و أخرج أحمد و 
أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث و النشور, عن أبى سعيد الخدرى عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع فى الأسرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه 27 من الأرضء و لو ضرب 
الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان». و أخرج ابن المباركك و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و 
ان التطدوؤ ابن أبى حناتييو الساكو بوصعم عن نان قال« النا سوداف مظلمة ل رشنى م الهبها و الانخبير هانق قر + كلما 
أراذوا أذ وجرا وتيانوق غم اعيذوا وهاو فق السحئون وك رهاض عم قال#فال ومون اللد جلي الل عليه وسلم :ونين 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) و فى الباب أحاديث. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مُردُوا إلَى الطيّب مِنَ الَْوِْ قال: ألهموا. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن أبى العالية قال: هدوا إلى الطيب من القول فى الخصومة إذ قالوا: 

الله مولانا و لا مولى لكم. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن إسماعيل بن أبى خالد فى الآيةٌ قال: القرآن وَ مُّدُوا إلى 
صراط الْحَمِيدٍ قال: الإسلام. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضيحاك فى الآيهُ قال: الإسلام. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: لا إله إلا الله و الله أكبر» و الحمد لله الذى قال: إِلَيِهِ يَصْعَدٌ الْكلِمُ اليب 


.)١(‏ «يسلت)»: يقطع وستاصل: 
(؟). أى: ما استطاعوا حمله. 
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[سورة الحج (؟5): الآيات 74 الى 19؟] 


ممه 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَيَصُدُُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ وَ الْمَسْجِدٍ الحرام الَّذِى جَعَلْناه لِنّس سَواءً العاكفٌ فيه وَ الْبادِ وَ مَنْ يرد فيه بإلْحادٍ بظلّم 
ذِقْهُ مِنْ تذاب ألِيم (20) و إِذْ بَوّأنا لِإبراهِيمَ مَكانَ الْبِِتِ أنْ لا تُشْرك بى شَيَْاً وَ طهر بئتتى لِلطائفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الوُكع السيجودٍ 
(15) وَ أَذْنْ فى النّاسِ بِالَْدِج يَأتوكك رجالا وَ عَلى كل ضاير يَأتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ (10) لِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُمْ وَ يَذْكرُوا اشم الله 
فى أيّام مَغلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمةُ الأنُعام فكلوا مِنْها وَ أطعِمُوا البائِس الفَقِيرَ (18) ثم ليقضوا تَفَتَهُمْ وَ ليُوفوا نَذُورَهُمْ وَ 
َِطوَُوا بالْبيِتِ الْعَتِيقٍ (15) 

قوله: إِنَّ الِّينَ كمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللو عطف المضارع على الماضى؛ لأنّ المراد بالمضارع ما مضى من الصدّ و مثل هذا 
قوله الذي كنووا وض دوعق شيل اللدي ١‏ أو المراد بالصدٌّ هاهنا الاستمرار لا مجرّد الاستقبالء فصيح بذلك عطفه على 
الماضىء و يجوز أن تكون الواو فى و يصدون واو الحال» أى: كفروا و الحال أنهم يصدون. و قيل: الواو زائدة» و المضارع خبر 


إنء و الأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله: وَ الْبِادٍ و ذلكك نحو خسروا أو هلكوا. و قال الزجاج: إن الخبر: نذقه من عذاب أليم. و ردّ 


بأنه لو كان خبرا لأن لم يجزمء و أيضا لو كان خبرا لإن لبقى الشرط و هو و مَنْ يُرِدْ بغير جواب فالأولى أنه محذوف كما ذكرنا. 
و المراد بالصدّ المنع» و بسبيل اللّه: دينه» أى: يمنعون من أراد الدخول فى دين الله و المسجد الحرام» معطوف على سبيل اللّه. 
قيل: المراد به المسجد نفسه كما هو الظاهر من هذا النظم القرآنى» و قيل: الحرم كله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم و أصحابه عنه يوم الحديبي؛ و قيل: المراد به مكة بدليل قوله: الى جَعَلناهُ لِلنّاس سَواءً الُعاكفٌ فيه وَ الْبادٍ أى: جعلناه 
للناس على العموم يصلون فيه و يطوفون به مستويا فيه العاكفء و هو المقيم فيه الملاازم لهء و الباد: أى الواصل من البادية» و 
المراد به الطارئ عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم. و انتصاب سواء على أنه المفعول الثانى لجعلناه» و هو 
بمعنى مستوياء و العاكف مرتفع به» وصف المسجد الحرام بذلكك لزيادة التقريع و التوبيخ للصادّين عنه» و يحتمل أن يكون 
انتصاب سَواءٌ على الحال. و هذا على قراءة النصبء و بها قرأ حفص عن عاصم. و هى قراءة الأعمشء و قرأ الجمهور برفع سواء 
على أنه مبتدأ و خبره الْعاكفٌ أو على أنه خبر مقدّم, و المبتدأ العاكف أى: العاكف فيه و البادى سواءء» و قرئ بنصب سَواءَ و 
جد العاكن على أنه صفةٌ للناس» أى: جعلناه للناس العاكف و البادى سواءء و أثبت الياء فى «البادى» ابن كثير وصلا و وقفاء و 
حذفها أبو عمرو فى الوقفء و حذفها نافع فى الوصل و الوقف. قال القرطبى: 

و أجمع الناس على الاستواء فى المسجد الحرام نفسه. 

و اختلفوا فى مكه فذهب مجاهد و مالكك إلى أن دور مكة و منازلها يستوى فيها المقيم و الطارئ. و ذهب عمر بن الخطاب و 
ابن عباس و جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد. و على ربّ المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. و ذهب الجمهور إلى أن دور 
مكة و منازلها ليست كالمسجد الحرام و لأهلها منع الطارئ من التزول فيها. و الحاصل أن الكلام فى هذا راجع إلى أصلين: 
الأصل الأول: ما فى هذه الآيهُ هل المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه؛ أو جميع الحرمء أو مكة على الخصوص؟ و الثانى: هل 
كان فتح مك صلحا أو عنوة؟ و على فرض أن فتحها كان عنوة هل أقرّها النبى صلَى الله عليه و سلّم فى يد أهلها على 


الخصوص؟ أو جعلها لمن نزل بها على العموم؟ 

فل أو شكنا: هذا ف يسنا على أرالوفق اميا لذ تسسات الناظر قا ال ادف و ب تاقته ا لصاه لان دق فك كدان أ 
وكاو عى سر 00-6 به الى رد جاده و من 2 ا 1 كد بن 00 
(1). النحل: 8 
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مفعول يرد محذوف لقصد التعميمء و التقدير: و من يرد فيه مرادا؛ أىٌ مراد بإلحاد» أى: بعدول عن القصدء و الإلحاد فى اللغةٌ 
الميل؛ إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم. 

وقد اختلف فى هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك. و قيل: الشركك و القتل» و قيل: صيد حيواناته و قطع أشجاره؛ و قيل: هو 
الحلف فيه بالأيمان الفاجرة» و قيل: المراد المعاصى فيه على العموم, و قيل: المراد بهذه الآيهُ أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية 
فى ذلك المكان. و قد ذهب إلى هذا ابن مسعود و ابن عمر و الضححاكك و ابن زيد و غيرهم؛ حتى قالوا: لو هم الرجل فى الحرم 
بقتل رجل بعدن لعذّبه الله. و الحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان فى البيت الحرام مأخوذا بمجرّد الإرادة للظلم؛ فهى 
مقو هي لمرو وس أن الله عفر لينتة الأحةاج جد قت و اسه الأ أذ قال :إن الارادة شه اف عل تعرة ديك لطن 1 
بالجملة فالبحث عن هذا و تقرير الحق فيه على وجه يجمع بين الأدلهُ و يرفع الإشكال يطول جدّاء و مثل هذه اليه حديث: 

«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول فى النار» قيل: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ 

قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» فدخل النار هنا بسبب مجرّد حرصه على قتل صاحبه. و قد أفردنا هذا البحث برسالة 


مستقلة. و الباء فى قوله: «بإلحاد» إن كان مفعول يرد محذوفا كما ذكرنا فليست بزائدة» و قيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف و نرجو بالفرج 

أى: نرجو الفرج. 

و مثله: 

ألم يأتيك و الأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد )1١‏ 

أى ما لاقت 

و من القائلين بأنها زائدة الأخفش؛ و المعنى عنده: و من يرد فيه إلحادا بظلم. و قال الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد. 
و الباء مع أن تدخل و تحذفء و يجوز أن يكون التقدير: و من يرد الناس بإلحاد. 

وقيل إن يرد مضمن معنى يهمّء و المعنى: و من يهم فيه بإلحاد. و أما الباء فى قوله «بظلم» فهى للسببية؛ و المعنى: و من يرد فيه 
بإلحاد بسبب الظلم» و يجوز أن يكون بظلم بدلا من بإلحاد بإعادة الجارٌ و يجوز أن يكونا حالين مترادفين. وذ بَوَّأنا برهي 
مكانّ الِْتِ أى: و اذكر وقت ذلكك؛ يقال: بؤأته منزلا-و بوّأت لهء كما يقال: مكنتكك و مكنت لكك. قال الزجاج: معناه جعلنا 
مكان البيت مبوٌأ لإبراهيم» و معنى بوّأنا: 

ينا له مككان البيت» و مثله قول الشاعر ١؟):‏ 


كم من أخ لى ماجدبوٌأته بيدىٌ لحدا 


(0"). البيت القيس بن زهير العبسى. 

(1). هو عمرو بن معديكرب الزبيدى. 
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و قال الفراء: إن اللام زائدة» و مكان ظرفء أى: أنرلناه فيه أَنْ لا تمرك بى شَّيِئاً قيل: إن هذه هى مفسرة لبوأنا لتضعنه معنى 
ل ل ل ل ل ا 
زائدة» و قيل: معنى الآبةُ: و أوحينا إليه أن لا تعبد غيرى. قال المبرّد: كأنه قيل له وحدنى فى هذا البيث؛ لأنّْ معنى لا تشركك بى: 
وبحداق واطوة نض م اللشركف وعيافة الأوقاق. :و فن الآحة علعة عل مق أشر كك من قطاة البق اع :هذا كان اشر ط على 
أبيكم فمن بعده و أنتم فلم تفواء بل أشركتم. و قالت فرقة: الخطاب بقوله: أَنْ لا تمرك لمحمد صلَى الله عليه و سلّمء و هذا 
مهت كا ومع ليد بَتتَى تطهيره من الكفر و الأوثان و الدماء و سائر النجاسات» و قيل: عنى به التطهير عن الأوثان فقطء 
رذدك اد جرعاتو ام الات كاله لهم اسطاع فى مول يقارو الااردو فق وان نماي كقاية في هذ المي بو الغراة 
بالققائمين هنا هم المصلون و ذكر الوكع الْجودٍ بعده لبييان أركان الصلاة؛ دلالة على عظم شأن هذه العبادة؛ و قرن الطواف 
بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا فى البيت» فالطواف عنده و الصلاهٌ ؛ إليه وَ أَذْنُ فى النّاسِ بالْحج قرأ الحسن و ابن محيصن «و آذن» 
بتخفيف الذال و المدّ. و قرأ الباقون بتشديد الذالء و الأذان: الإعلام؛ و قد تقدّم فى براءة. 

قال الواحدى: قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاء جبريل فأمره أن يؤْدْن فى الناس بالحج, فقال: يا رب و 
ما يبلغ صوتى؟ فقال الله سبحانه: أَذْن و علي البلاغ» فعلا المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال فأدخل إصبعيه فى أذنيه» و 
أقبل بوجهه يمينا و شمالاء و شرقا و غرباء و قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت فأجيبوا ربكمء فأجابه من كان فى 
أصلاب الرجال و أرحام النساء: لبيكك اللهم لبيكك. و قيل: إن الخطاب لنبينا محمد صِلَى الله عليه و سلم. و المعنى: أعلمهم يا 


ا ا 1 ل 0 وَ الكع الشَيجَودٍ و قيل: إن خطابه انقضى عند قوله: و 
د يَوَأنا لنإثراهيم مكانَ الْبِيِتِ و أن قوله: أن لا شرك بى و ما بعده خطاب لنبينا محمد صلَّى اللّه عليه و سلّم و قرأ الجمهور 
و و لي ا د ال 
جع اليه ملل زواع واكك قطي دالا جاه بحن راج واف زا تسد وظ يدل قرا اقل ألو كا نا بعالا تعد افر 
تخفيف الجيم» و قرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعالى مثل كسالىء و قدّم الرجال على الركبان فى الذكر لزيادة تعبهم فى 
المشىء و قال: يأتوكك و إن كانوا يأتون البيت؛ لأن من أتى الكعبة حايجا فقد أتى إبراهيم, لأنه أجاب نداءه. وَ عَلى كل ضامر 
عطف على رجالاء أى: و ركبانا على كل بعير» و الضامر: البعير المهزول الذى أتعبه السفر. يقال: ضمر يضمر ضموراء و وصف 
اموق لقا مل افر السعرلة لذن مامن ف معنن قو ارو قرا امات أل يعر ارك الت الفبها كور وينم 
على أنه صفةٌ لرجالا. و الفيّ: الطريق الواسع, الجمع: فجاجء و العميق: 
البعيد» و اللام فى لِيَشْهَدُوا مَناقَِ لَهُمْ متعلقة بقوله يأتوك. و قيل: بقوله و أذن. و الشهود: الحضورء و المنافع: هى التى تعمٌ منافع 
الدنيا و الآخرة. و قيل: المراد بها المناسكك. و قيل: المغفرة» و قيل: التجارة» كما 
فتح القدير. ج 7 ص: ١"اه‏ 
فى قوله: لَيِسَ عَلَيكُمْ ناح أَنْ ؛ بتكُوا فض لا مِنْ رَبكُمْ ١‏ 0 وََذْكرُوا اشم الى يام مَغُوماتٍ أى: يذكروا عند ذبح الهدايا و 
الضحايا اسم اللهء و قيل: إن هذا الذكر كناية عن اذبح لأنه لا ينفكك عنه. 
و الأيام المعلومات هى أيام النحر كما يفيد ذلكك قوله: على ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَ الْنُعام و قيل: عشر ذى الحتَجة. و قد تقدّم الكلام 
وخ الأباء السسلؤ فاك لمن رداك قو امقر اقلق نعين هو لكارقه فى وفك ذبن الاعسية شروت ل سسب الفققه وشدررث 
الحديث, و معنى: اعَلى ما رَزََهُ): على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام» و هى الابل و البقر و الغنم؛ و بهيمة الأنعام: هى الأنعام؛ 
فالإضافة فى هذا كالإضافة فى قولهم: مسجد الجامع و صلاة الأولى. فَكَلُوا مِنْها الأمر هنا للندب عند الجمهورء و ذهبت طائفة 
إلى أن لامر الوتسم وعد الشاس سم لقي إلى الفطاك :و الم الام تحر اذاي :د لزتيه روعي عدا افر فاك 
الفقير بعده لمزيد الإيضاحء و الأمر هنا للوجوب. و قيل: للندب. ثم لَِفُضُوا تق تََتَهُمْ المراد بالقضاء هنا هو التأديةء أى: ليؤدوا إزالة 
وسخهم, لأن التفث هو الوسخ و القذارة من طول الشعر و الأظفار, و قد أجمع المفسرون كما حكاه النيسابورى على هذا. قال 
الزْجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون التفث. و قال أبو عبيدة: 
لم يأت فى الشرع ما يحتج به فى معنى التفث. و قال المبرّد: أصل التفث فى اللغهُ كل قاذورة تلحق الإنسان. 
7000 
فهذا هو قضاء التفث. قال الزجاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال وَ لَيُوقُوا نُدُورَهُمْ أى: ما ينذرون به من البرّ فى حبجهم؛ و 
الأمر للوجوبء و قيل: المراد بالنذور هنا أعمال الحج و ليطَوُوا بات الْعَِيقٍ هذا الطواف هو طواف الإفاضة. لحرن أ 
خلا-ف فى ذلكك بين المتأوّلين» و العتيق: القديم كما يفيده قوله سبحانه: إِنَّ أَوَلَ بِيِتِ وْضِعَ لِلنّاس 7 الآيذ و قد ستى العتيق 
لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار» و قبل: لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذابء و قيل: لأنه أعتق من غرق الطوفان» و 
قيل: العتيق: الكريم. 
وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: و الْمَدِجِدٍ ارام قال: الحرم كله» و هو المسجد الحرام سَواءً الُعاكف فيه وَ 
الأ واقالة خلق اللهافهسواك بو أخوج ابن أن قديية عق شعي وق حي ملهو ارج اين أتى حافة عن بق عاين قن الاننةاقال: 
هم فى منازل مكة سواء؛ فينبغى لأهل مكة أن يوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. و قال: البادى و أهل مكة سواءء؛ يعنى فى 


المنزل و الحرم. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عبد الله بن عمرو قال: من أخذ من أجور بيوت مكة إنما يأكل فى بطونه 0 نارا. و 
ووس لعا اب ا لخم ل ب ا ا 


ينزل الحاحٌ فى عرصات الدّور. و 0 أبن أنين ب و الطبرائى وابن مردويه. قال 


.19/ البقرة:‎ .)١( 

(0). آل عمران: 428. 

(5). لعل الصواب: بطنه 

فتح القدير» ج "0 ص: 07 

السيوطى: بإسناد صحيح؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قول اللّه: «سَواءً الُعاكفٌ فيه وَ الْبِادٍ قال: 
«سواء المقيم و الذى يدخل». و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن النبى صلَّى الله عليه و له قال: 

«مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها». و أخرج ابن أبى شيبة و ابن ماجهُ عن علقمةٌ بن نضلة قال: 

توفى رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أبو بكر و عمر و ما تدعى رباع مكة 0١‏ إلا السوائب »27١‏ من احتاج سكنء و من استغنى 
أسكن 7. رواه ابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى بن يونسء عن عمر بن سعيد بن أبى حسين» عن عثمان بن أبى 
سليمان» عن علقمه فذكره. و أخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا» و أخرج الفريابى و 
سعيد بن منصور و ابن راهويه و أحمد و عبد بن حميد و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» 
و الحاكم و صبححه و ابن مردويه عن ابن مسعود رفعه فى قوله: وَ مَنْ يُِدْ فيه بِإلْحادٍ بظُلّم قال: «لو أن رجلا هم فيه بإلحاد و هو 
حدق أي لأداقه لله عنذابا ألما قال ابن ككره هذا الانساء شع على عترط البخارىء و وقفه أشتسم رقعة: و لهذا مت 
شعبةُ على وقفه. و أخرج سعيد بن منصور و الطبرانى عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: من هم بخطيئة فلم يعملها فى سوى البيت لم 
تكتب عليه حتى يعملهاء و من هم بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآيةُ فى عبد الله بن أنيس: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بعثه مع رجلين» أحدهما مهاجر و 
الآلكرمن الأنضارة فاهتروا فى الأسات ففضيت علد الله., بن أنيسء فقتل الأنصارىء ثم ارتدّ عن الإسلام و هرب إلى مكة. 
تراك فار ب ره في الحاو بعالم قرطو لجا ني ارم الكادة ريحي تيل عن الاسادم ذو اخ تكد بو يحميلايابن عرير 
و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و مَنْ رذ فيه بإِلْحادٍ بطُلُم قال: بشرك. و أخرج عبد بن حميد, و البخارى فى تاريخه 
وال تكد ولي الى حتاف از أبن هرذ نش هي يكلى د امه عن رسولة لماح الله ليهو سل فاه وكاو الطدام يق لطر 
إلحاد فيه». و أخرج سعيد بن منصورء و البخارى فى تاريخه. و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: بيع الطعام بمكة إلحاد. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه قال: 
سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحادا. 

و أخرج ابن جرير» و الحاكم و صبححه. عن على قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل و هاجرء فلما قدم مكة رأى 
على رابية فى موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس» فكلمه فقال: ياإيرا هيم! ابن على ظَلَّى أو على قدرى. و لا تزد و لا 
ل 


المصلين عنده. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادءٌ معناه. و أخرج ابن 


.)١(‏ أى: بيوتها. 

(0). «السوائب»: أى غير المملوكة لأهلهاء بل المتروكة للّه تعالى لينتفع بها المحتاج إليها. 

(©). أى: أسكن غيره بلا إجارة. 
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أبى شيبه فى المصنفء و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صحححه. و البيهقى فى السنن» عن ابن 
عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: ربٌ ققد فرغتء فقال و أَذَّنْ فى النّاسِ بِالْحدِج قال: ربّ و ما يبلغ صوتى؟ قال: أذّن 
وغلق البلا #الد رك كيت أقول اوقلا أنه الناس كب علك الت إلى البيث التروة فسعه مق فى السعامى الأرضرة 
ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. و فى الباب آثار عن جماعة من الصحابة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس لِيَشْهَدُوا نافع لَهُمْ قال: أسواقا كانت لهمء ما ذكر الله منافع إلا الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 
منافع فى الدنيا و منافع فى الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله و أما منافع الدنيا فممما يصيبون من لحوم البدن فى ذلك اليوم 
و الذبائح و التجارات. و أخرج أبو بكر المروزى فى «كتاب العيدين» عنه أيضا قال: 

الأيام المعلومات: أيام العشر. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الأيام المعلومات: 

يوم النحر و ثلاثة أيام بعده. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: أيام التشريق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا فى 
الأيام المعلومات قال: قبل يوم التروية بيوم» و يوم التروية و يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: البائس: الزَّمن .)١١‏ و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر قال: 

التفث المناسكك كلها. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التفث: حلق الرأسء و الأخذ من العارضينء و نتف الإبط» و حلق العانة» و الوقوف بعرفة؛ و 
التدعى بين الصفا و المروة» و رمى الجمار و قصّ الأظفار, و قصّ الشارب. و الذّبح. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ 
لَيِطوُوا بِالِْيِتِ الْعَِيقِ هو طواف الزيارة يوم النحر. 

و ورد فى وجه تسمية البيت بالعتيق آثار عن جماعة من الصحابة» و قد أشرنا إلى ذلكك سابقاء و ورد فى فضل الطواف أحاديث 
ليس هذا موضع ذكرها. 


[سورة الحج (؟57): الآيات ٠١‏ الى 4"] 


ذلك و من يعطم ؤمات الل هو حب له عند وَبْهوَ أل لَكمْ ْم ما يثلى عَليكُم توا الّجس من الؤئانٍ و اتتبوا 
َوْلَ الزُورِ (0") حسّفاء للَِّ غَِرَ مُشْرِكينَ به وَ مَنْ يُشْرِكك كك بالل قكانْسا حو مِنَ الّماء فََحْطَفه لَب أ تَْوى به الوح فى مكانٍ 
سَحِيقٍ (51) ذلكك و من يعم شعار لله هبن تَفْوَى الْقُُوبٍ (61 لم فيها مناغ إلى أجل مس كم مجلا إلى ليت الح 
(0) و لكل مد جتلنا تنسكا لِذْكرُوا اشم اللّه على موزهم من بَهِيمَة العام لهم إل واد قل موا وَ بَشْر الْمَحْبتِينَ (*) 
الَّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبّهُمْ وَ الصَابِرِينَ على ما أَصابَهُع وَ الْمُقِيمِى الصَّلاه وَ مِمًا رَرَْاهُمْ ينْفقُونَ (0م) 


.)١(‏ أى: المريض مرضا يطول شفاؤه. 


فتح القدير» ج "2 ص: ع0 

محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر ذلككء أو مبتدأ خبره محذوفء أو فى محل نصب بفعل محذوفء أى: 
افعلوا ذلككء و المشار إليه هو ما سبق من أعمال الحجّ, و هذا و أمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفى كلام واحد, و 
الحرمات: جمع حرمة. قال الزْجّاج: الحرمة ما وجب القيام به و حرم التفريط فيه» و هى فى هذه الآيةُ ما نهى عنها و منع من 
الوقوع فيها. و الظاهر من الآيهُ عموم كل حرمة فى الحج و غيره كما يفيده اللفظ و إن كانا السبب خاصاء و تعظيمها تركك 
ملابستها فَهُوَ حَيرٌ لَه أى: فالتعظيم خير له عِنْدَ رَبّه يعنى فى الآخرة من التهاون بشىء منها. و قيل: إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها 
بطاد لكاي ؛ بل المراد أن ذلكك التعظيم خير ينتفع بهه فهى عدة بخير و أجلت لم العام و هى الال و البقر و الغنم اما 
بثلى عَليُمْ أى الى الكنات لعز من رامخ وكات بوني الود وما ادكو ونيا قن شورة العادةة, وقيل : فى قوله: إَِّا ما يُثْلى 
عَلَيِكمْ غَيرَ مُحِلَى الصّدِدٍ وَ أَنُمْ حرم 0٠١‏ قا ككوو | التحتق وق الاوقاقالرسسء القلاروو الوةالسفال و مهن وتن لشتني 
أى: أقام فى مقامه؛ و سمّى الصليب وثنا لأ-نه ينصب و يركز فى مقامه فلا يبرح عنه و المراد اجتئاب عبادة الأوثان» و سمّاها 
رجسا لأنها سبب الرّجسء و هو العذاب. و قيل: جعلها سبحانه رجسا حكماء و الرجس: النجس.ء و ليست النجاسة وصفا ذاتيا لها 
ولكنها وصف شرعىء فلا تزول إلا بالإيمان» كما أنها لا تزول النجاسةٌ الحسية إلا بالماء. 

قال الزَّجَاجٍ: «من» هنا لتخليص جنس من أجناسء أى: فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن وا جْتَيْبُوا قَوْلَ الزّور الذى هو الباطل» و 
ستّمى زورا لأمنه مائل عن الحقء و منه قوله تعالى: تَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ 7 و قولهم مدينة زوراءء أى: مائلة» و المراد هنا قول الزور 
على العموم؛ و أعظمه الشركك باللّه بأىَ لفظ كان. 

قال الزجاج: المراد بقول الزور هاهنا تحليلهم بعض الأنعام و تحريمهم بعضهاء و قولهم: هذا لال وَ هذا حرامٌ "ا و قيل: 
المراة نه تشتهادة الزوْن:و اتضبات حتفاة علق الحال» أ مستتيمين على النحق» أو مائليق إلى الحق..و لفل حتفاء من الأضدداة 
بقع على الاستقامة» و يقع على الميل؛ و قبل: معناه حتجاجاء و لا وجه لهذا غَبِرَ مُشْرِكِينَ به هو حال كالأوّل» أى: غير مش ركين به 
شيئا من الأشياء كما يفيده الحذف من العموم, و جملة وَ مَنْ بُشْ رك باللّهِ فَكأنّما حَوٌ من السّماءِ مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الأمر 
بالاجتناب؛ و معنى خرّ من السماء: سقط إلى الأرضء أى: انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر قَتَحْطْفُهُ الطيرٌ يقال: خطفه 
يخطفه إذا سلبه» و منه قوله: يَحُطَنُ أَبْصَارَهُْ أى: تخطف لحمه و تقطعه بمخالبها. قرأ أبو جعفر و نافع بتشديد الطاء و فتح 
الخاءء و قرئ بكسر الخاء و الطاء و بكسر التاء مع كسرهما أَوْ تَهُوى به الرّيحُ أى: تقذفه و ترمى به فِى مَكان سَحِيقٍ أى: بعيد 
يقال: سحق يسحق سحقا فهو سحيق؛ إذا بعد. قال الزجَاج: أعلم الله أنّ بعد من أشرك به من الحقّ كبعد ما خرٌ من السماءء 
فتذهب به الطير» أو هوت به الريح فى مكان بعيد ذلك و مَنْ يُعَظْمْ شَّمائِر اللّهِ الكلام فى هذه الإشارة قد تقدّم قريباء و الشعائر: 
جمع الشعيرة؛ و هى كل شىء فيه للّه تعالى شعار و منه شعار القوم فى الحربء 


* المائدة:‎ .)١( 

.١7:فهكلا‎ .)9( 

.1١ النحل‎ .( 
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وهو علامتهم التى يتعارفون بهاء و منه إشعار البدنة» و هو الطعن فى جانبها الأيمن» فشعائر اللّه أعلام دينه» و تدخل الهدايا فى 
الحج دخولا أولياء و الضمير فى قوله: َإنّها مِنْ تَقَوَى الْقلُوبٍ راجع إلى الشعائر بتقدير مضاف محذوفء أى: فإن تعظيمها من 


تقوى القلوب؛ أى: من أفعال القلوب التى هى من التقوى, فإن هذا التعظيم ناشئ من التقوى لَكمْ فيها مَنافْم أى: فى الشعائر على 
العموم؛ أو على الخصوص. و هى البسدن كما يدل عليه السياق. و من منافعها: الركوب و الدّرَ و النسل و الصوف و غير ذلكك. 
إلى أَجَلٍ ه 7 تدك وهووقت نخرها م تيلها إلى اليك العيق أي نكيت يحل تحرهاءو الغ : أنها شفيي ال السفدؤ ماعلية مل 
الحرم» فمنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرّة إلى وقت نحرهاء ثم تكون منافعها بعد ذلك دينية. و قيل: إن محلها هاهنا 
مأخوذ من إحلال الحرام و المعنى: أن ا الحج كلها من الوقوف بعرفةٌ و رمى الجمار و السعى تنتهى إلى طواف الإفاضة 
اليك فالبيت على هذا مزاة ينس و :لكل أمة خم متمكا الستكك ناه المصدر مخ تك يسك إذا ذيع الفزياقة و الدويحة 
نسيكة و جمعها نسكك. و قال الأزهرى: إن المراد بالمنسك فى الآيه موضع النحرء و يقال: منسكك بكسر السين و فتحها لغتان» 
را بالكييز الكركرق 01 ا صصاء قر !بكرت لفك واقال القزاء:المتبيك في كلام الورلت الموضع التكاد في”. خير أو شّْء و 
قال از عرفة و لكل الك عملا عنم >ا: أ ىمد ها من علاقة اللددوتووى عن النزاء أن المتدك لحك و قبل بالك بر الأول أولى 
لقوله: لِِنَّكرُوا اسم اللّهِ إلى آخره؛ و الأمة: الجماعة المجتمعة على مذهب واحدء و المعنى: و جعلنا لكلّ أهل دين من الأديان 
ذبحا يذبحونه و دما يريقونه» أو متعبدا أو طاعة أو عيدا أو حجا يحبجونه» ليذكروا اسم الله وحده؛ و يجعلوا نسكهم خاصا به 
على ما رَرََهُْمِنْ بيك الْأنُعام أى: على ذبح ما رزقهم منهاء و فيه إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرهاء و 
فى الآيهُ دليل على أن المقصود من الذّبح المذكور هو ذكر اسم الله عليه. ثم أخبرهم سبحانه بتفرّده بالإلهية و أنه لا شريكك له 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ثم أمرهم بالإسلام له. و الانقياد لطاعته و عبادته» و تقديم الجار و المجرور على الفعل 
للقصرء و الفاء هنا كالفاء التى قبلهاء ثم أمر رسوله صلى الله عليه و سلم بأن يبشّر الْمَحْبِتِينَ من عباده؛ أى: المتواضعين الخاشعين 
المخلصين, و هو مأخوذ من الخبت, و هو المنخفض من الأرض. و المعنى: بشّرهم يا محمد بما أعدّ الله لهم من جزيل ثوابه و 
جليل عطائه. و قيل: إن المخبتين هم الذى لا يظلمون غيرهم و إذا ظلمهم غيرهم لم ينتصرواء ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين 
بقوله: الَّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتُ قَلُوبْهُمْ أى: خخافت و حذرت مخالفته» و حصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على 
كمال يقينهم و قوَهُ إيمانهم؛ و وصفهم بالصبر عَلى ما أَصَابَهُمْ من البلايا و المحن فى طاعة الله ثم وصفهم بإقامة الصّلاةٍ أى: 
الإتيان بها فى أوقاتها على وجه الكمال. قرأ الجمهور: «وَ الْمُقيمى الصَّلاهُ) بالجرّ على ما هو الظاهرء و قرأ أبو عمرو بالنصب على 
توهّم بقاء النون» و أنشد سيبويه على ذلكك قول الشاعر: 
الحافظو عوزة العقيزة ذم 00000 


.)١(‏ البيت بتمامه: 

الحافظو عورة العشيرةٌ لايأتيهم من ورائنا نطف فتح القدير» ج 2 ص: 8ه 

المي رو لويم ابوه المرانة أو عروورر ثرا الى محيع و برو لين لراك الززناقي متاو رويك مده 
القراءة عن ابن مسعودء ثم وصفهم سبحانه بقوله: وما ررَقناهُمْ يُنْفِقَونَ أى: يتصدّقون به و ينفقونه فى وجوه الب و يضعونه فى 
مواضع الخيرء و مثل هذه الآيهٌ قوله سبحانه: إِنَّم الْمَؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذُكر الله وَجِلَتُ فَلُوبَهُْ» و إذا يَليِتْ عَلَتِهِمْ آياثهُ زَادتهُمْ 
إيماناً وَ عَلى رَيهِمْ يتوَكلُونَ .01١‏ 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَرْماتٍ اللِّ قال: الحرمة 
مكة و الحج و العمره و ما نهى الله عنه من معاصيه كلها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَاجتَبُوا الوَيِسٌ مِنّ الََوئانٍ 
يقول: اجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوثان وَ اجْتَيُْوا قَوْلَ ازور يعنى الافتراء على اللّه و التككذيب به. و أخرج أحمد و الترمذى 


وابن جرير ووابن المنذر و ابن مردويه عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم خطيبا فقال: «يا أيها الناس 
عدلت شهادة الور شركا باللّه- ثلاثا- ثم قرأ: قاجتهوا الج من الْأَوْثان وَ الجتتبوا قَوْلَ ازور قال أحمذ: غريب إنما تعرفه من 
حديث سفيان بن زياد. و قد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث. و لا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبى صلى الله عليه و 
سلّم. وقد أخرجه أحمد و عبد بن حميد و أبو داود وابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن 
مردويه. و البيهقى فى الشعبء. من حديث خريم. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى بكرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراكك باللّه و عقوق الوالدين» و كان متكثا 
فجلس فقال: ألا و قول الزور ألا و شهادة الزور» فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت'. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: حُتَفاء لل غَير صُفْرِكينَ به قال: حتجاجا لله غير مش ركين به و ذلكك أن الجاهلية كانوا بحجون مشركين؛ فلما 
أظهر الله الإسلام» قال الله للمسلمين: حتجوا الآن غير مشركين بالله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر الصدّيق نحوه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ يُعظِمْ شَّعائِرَ الل قال: البدن. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس و مَنْ يُعَطّمْ شَعائرَ اللِّ قال: الاستسمان و الاستحسان و الاستعظام, و فى قوله: لَكمْ فيها نافع إلى أجل مُسَمَّى 
قال: إلى أن تسمّى بدنا. و أخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه. و فيه قال: و لكم فيها منافع إلى أجل مسمىء فى ظهورها و ألبانها و 
أزباوهانو اتعارهاى أصوافها إلى أن سسلتى هدي فاذ سريت هدجا فيثك العياق © غيلها يفول مين عند إلى اليذت العيين 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت محلها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
لوالاو ركل 1كز عا ملم كاقال عداناو أخوم ابو الى بطي ودين سيد زازق جرور دو ارو السلار و ابن الى خا عن 


مجاهد فى الآيهُ قال: إهراق الدماء. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة 


.)١(‏ الأنفال: ؟. 
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قال: ذبحا. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآية قال: مكة لم يجعل الله لأمه قط منسكا غيرها. 

مجاهد فى قوله: وَ بَسْر الْمّحْبِتِينَ قال: المطمئنين. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و عبد بن حميدء و ابن أبى الدنيا فى 
ذم الغضب. و ابن المنذر وابن أبى حاتم, و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمرو بن أوس قال: المخبتون فى الآيهٌ الذين لا 


[سورة الحج (37): الآيات 2" الى /1] 


وَ الَْدْنَ جَعلناها لَكُمْ مِنْ شَعائر الله لَكُمْ فيها حَيد َاذْكرُوا اشم اللِّ عَليها صَوافٌ فإِذا وَجَبتْ جُتُوبُها فكلُوا مها وَ أَطْعِمُوا الْقاتِع و 
الْمَغْتَمَ كذلك ص ناه لَكغْ لَعَلّكُمْ تَشْكرُونَ (09 لَنْ ينال الله ُحُومُها وَ لا دماؤّها وَ لكنْ يَنالهُ النَقُوى مِنْكمْ ك ذلك مرسيرَها 
لَك لتُكيُْوا الل على ما هداكم و بَشْر الْمُحسنِينَ (09) 

قرأ ابن أبى إسحاق «و البدن» بضم الباء و الدال» و قرأ الباقون بإسكان الدالء و هما لغتان» و هذا الاسم خاص بالابل» و سمميت 
بدنة لأنها تبدن» .و البدانة: ال.حمن. و قال أب وتحنيقة و مالكف: إنه يظلق على غير الإبلء و الأوّل أولى لما سيأتى من الأوضاف التى 
هى ظاهرة فى الإبل» و لما تفيده كتب اللغهُ من اختصاص هذا الاسم بالإبل. و قال ابن كثير فى تفسيره: و اختلفوا فى صحة 


إطلاق البدنة على البقرة على قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صحح فى الحديث. جَعَلْناها لَكمْ و هى ما تقدّم بيانه 

قريبا لَكُمْ فيها خَيِدٌ أى: منافع دينية و دنيوية كما تقدّم كَاذْكدُوا اشع الله ليها أى: على نحرهاء و معنى صّوافٌ أنها قائمة قد 

ل ل ل 
ثنى الرابعة. و قرأ الحسن و الأعرج و مجاهد و زيد بن أسلم و أبو موسى الأشعرى «صوافى» أى: خوالص لله لا يشركون به فى 

اللسيية على تدرها أحداء .و واسد مواق ضافةة وهى قراءة الجمهوركى واحد صوافق ضافية. و قرأ ابن اسعوه و ابن حمر و ايخ 

عباس و أبو جعفر محمد بن على «صوافن» بالنون جمع صافنة» و الصافنة: هى التى قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب» 

و منه قوله تعالى: 

الصَافِناتٌ الْجِيادٌ »01١‏ و منه قول عمرو بن كلثوم: 

تركنا الخيل عاكفة عليهمقلْدة أعنّتها صفونا 

و قال الآخر: 

ألف الصَفون فما يزال كأنْهممًا يقوم على الثّلاث كسيرا 

قإذا وَجَبَثْ بت جُنُوبها الوجوب: السقوط؛ أى: فإذا سقطت بعد نحرهاء و ذلكك عند خروج روحها تَكُوا ئها ذهب الجمهور أن هذا 

الأمر للندب وَ أَطْعِمُوا الْقَاتَ وَ الْمَُْوَ هذا الأمر قبل هو للندب كالأوّلء و به قال مجاهد و النخعى و ابن جرير و ابن سريج. و قال 


الشافعى و جماعة: هو للوجوب. 


.3١ ص:‎ .0( 
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و اختلف فى القانع من هو؟ فقيل: هو السائل» يقال: قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها ١١‏ إذا سألء و منه قول الشّمَاخ: 

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعفٌ من القنوع 

أى: السواله وق وه المس صن الستؤال لعفي برتلقةة د كرناء الكل فال أبن السك 

من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة» و هى الرّضا و التتعفف و ترك المسألة. و بالأوّل قال زيد بن أسلم و ابنه و سعيد بن 
جبير و الحسن, و روى عن ابن عباس. و بالثانى قال عكرمة و قتادة. و أما المعترٌء فقال محمد ابن كعب القرظى و مجاهد و 
إبراهيم و الكلبئ و الحسن أنه الذى يتعرّض من غير سؤال. و قيل: هو الذى يعتريكك و يسألك. و قال مالكك: أحسن ما سمعت 
أن القانع: الفقير» و المعترٌ: الزائر. و روى عن ابن عباس: أن كلاهما الذى لا يسأل» و لكن القانع الذى يرضى بما عنده و لا 
يسأل» و المعترٌ الذى يتعرّض لكك و لا يسألك. 

وقرأ الحسن 

«و المعترى» و معناه كمعنى المعترٌ. و منه قول زهير: 

على مكثريهم رزق من يعتريهمو عند المقلين السَماحةٌ و البذل 

يقال اعهه بو اعتراءدو عد ةو عداد ذا تعدظن لنناعسده أونظلية اذ كر التق ابن كذلك سم وْناها لَكُمْ أى: مثل ذلك التسخير 
البديع سخرناها لكم؛ تداك لسام و ترات رك واوا المعو با للجادان كابس ميو ةحود امار 
الركوب على ظهرها و الحلب لها و نحو ذلك. َعلَكمْ تَفْكْرُونَ هذه النعمة التى أنعم الله بها عليكم لَنْ لال الله لوال 
دماؤها أى: لن يصعد إليه؛ و لا يبلغ رضاه. ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه الإبل التى تتصدّقون بهاء و لا دماؤها التى تنصب 


عند نحرها؛ من حيث إنها لحوم و دماء وَ لكنْ بَنالَهٌ أى: يبلغ إليه تقوى قلوبكمء و يصل إليه إخلاصكم له و إرادتكم بذلكك 
وجهه. فإن ذلك هو الذى يقبله الله و يجازى عليه. و قيل: المراد أصحاب اللحوم و الدماء» أى: لن يرضى المضحون و 
المتقرّبون إلى ربهم باللحوم و الدماء و لكن بالتقوى. قال الزجاج: أعلم الله أن الذى يصل إليه تقواه و طاعته فيما يأمر به و 
حقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول» و ذلكك أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله و وصل إليه» فخاطب الله الخلق كعادتهم فى 
مخاطبتهم كذلِك سيره لَكُمْ كر هذا للتذكير و معنى لتُكبروا الله على ما هَداكُمْ هو قول الناحر: الله أكبر؛ عند النحرء فذكر 
فى الآبة الأسولى الأمر بذكر اسم الله عليهاء و ذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية و التكبير. و قيل: المراد 
بالتكبير وصفه سبحانه بما يدل على الكبرياء. و معنى عَلى ما هَداكَمْ على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية التقرّب بهاء و «ماء 
مصدرية» أو موصولة وَ بَشّرِ الْمُحْسِنِينَ قيل: المراد بهم المخلصونء و قيل: الموخحدون. 

و الظاهر أن المراد بهم كل من يصدر منه من الخير ما يصمح به إطلاق اسم المحسن عليه. 


.)١(‏ لعل الصواب: قنع يقنع - بفتح النون-: إذا سأل. و قنع يقنع؛ إذا رضى. 
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وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عبد الله بن عمر قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل و البقر. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
قال: البدن ذات الجوف. و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: ليس البدن إلا من الإبل» و 
أخرجوا عن الحكم نحوه؛ و أخرجوا عن عطاء نحو ما قال ابن عمر. و أخرج ابن أبى شيب عن سعيد بن المسيب نحوه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد عن يعقوب الرّياحى عن أبيه قال: أوصى إلى رجلء 
و أوصى ببدنة فأتيت ابن عباس فقلت له: إن رجلا أوصى إلىّ و أوصى ببدنة» فهل تجزئ عنى بقرة؟ قال: نعم» ثم قال: ممن 
صاحبكم؟ فقلت: 

من بنى رياح» فقال: و متى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل؟ و هم صاحبكم. إنما البقر لأسد و عبد القيس. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى الدنيا فى الأضاحىء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. 
عن أبى ظبيان قال: سألت ابن عباس عن قوله: قَاذْكرُوا ام اللّهِ كلها صَوافٌ قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قوائم معقولة» ثم قل: بسم الله و الله أكبر. و أخرج الفريابى و أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

صَوافٌ قال: قياما معقولة. و فى الصحيحين و غيرهما عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته و هو ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقتيدة سنة 
محمد صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج أبو عبيدة وعبد بن حميد و ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال: فى قراءةً ابن مسعود 
١صوافن»‏ يعنى قياما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فَإذا وَجَبَتْ قال: سقطت على جنبها. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه قال: نحرت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الْقانَعَ المتعفف و الْمُغْتَرَ السائل. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر 
قال: القانع الذى يقنع بما آتيته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: القانع الذى يقنع بما أوتىء و المعتر الذى يعترض. و 
أخرج عنه أيضا قال: القانع الذى يجلس فى بيته. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى فى سننه؛ عنه أنه سئل عن هذه الآية» فقال: 
أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه فى بيته» و المعترٌ الذى يعتريك. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: القانع الذى يسألء و المعتدٌ 
الذى يتعرض و لا يسأل. و قد روى عن التابعين فى تفسير هذه الآية أقوال مختلفة» و المرجع المعنى اللغوى؛ لا سيما مع 


هرا اسان اكد الزجار عنس نينا تحن الكفيل ناراف عدون ١ف‏ دل كله فاتر ل الله ان لان الله لوقي لا 


دماؤها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج نحوه. 
[سورة الحج (379): الآيات 784 الى ]6١‏ 


إن ال يدل عن الِْينَ آمنُوا إن الله لا يحب كل ححوَانٍ كقُور (0 أَذنَ لَِنَ باتو أن ظلمُواوَ إن اله على تضرع لَقدِير 
الذِينَ أخرججوا من دبارجم بعر عي إل أن يَقُوُوا بدا الله وَل لاف للّد اناس بَغضَ هُمْ يبفض لَهدُمتْ صوايع و بيع و 
صَلُواتٌ و مساجد يُذْكرَ فيهَا اشم الله كثراًوَلََْضوَنَ الله من َنضَرة إن لله لقَوىُ عَزِيرٌ 6٠ ١‏ الَذِينَ إنْ مَكتَّاهُمْ فى الَْرْض أقامُوا 
الصَّلاةَ وَ 1 وا الرّكاء وَ أَمَرُوا بِالْمَْرُوفٍ وَ تَهَوَا ءَ عن الْمْكر وَل عاقب المُورٍ )6١(‏ 
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قرأ أبو عمرو و ابن كثير «يدفع» و قرأ الباقون يدافع» و صيغهٌ المفاعلة هنا مجرّده عن معناها الأصلىء و هو وقوع الفعل من 
الجانبين كما تدل عليه القراءة الأخرى. و قد ترد هذه الصيغةٌ و لا يراد بها معئاها الأصلى كثيراء مثل عاقبت اللصّ و نحو ذلكك؛ و 
قد قدّمنا تحقيقه. و قيل: إن إيراد هذه الصيغهٌ هنا للمبالغة» و قيل: 
للدلالة على تكرّر الواقع. و المعنى: يدفع عن المؤمنين غوائل المشركين, و قيل: يعلى حجتهم, و قيل: 
يوقّقهم؛ و الجمله مستأنفة لبيان هذه المزيةُ الحاصلة للمؤمنين من رب العالمين» و أنه المتولى للمدافعة عنهم» و جملة إِنَّ الله لا 
بحب كل وان كفُورٍ مقرّرة لمضمون الجملة الأمولى فإن المدافعة من الله لهم عن عباده المؤمنين مشعرة أت إشعار بأنهم 
محفيوة الى الوط حبري ا . قال الزجاج: من ذكر غير اسم الله و تقرّب إلى الأصنام بذبيحته فهو خحوّان كفوره و إيراد 
صيغتى المبالغة للدلالة على أنهم كذلكك فى الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم أو كفر دون كفرهم أذنَ لين ياود 
أنه ظُلِمُوا قرئ «أذن مبنيا للفاعل و مبنيا للمفعول» و كذلكك «يقاتلون»» قرئ مبنيا للفاعل و مبنيا للمفعول» و على كلا القراءتين 
فالإذن من اللّه سبحانه لعباده المؤمنين بأنهم إذا صلحوا للقتال» أو قاتلهم المش ركون قاتلوهم. قال المفسرون: 
كان مش ركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بألسنتهم و أيديهم» فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء فيقول لهم: «اصبروا فإنى لم أومر بالقتال» حتى هاجرء فأنزل الله سبحانه هذه الآيُ بالمدينة و هى أول آيهُ نزلت فى 
القتال. و هذه الآبهُ مقرّرة أيضا لمضمون قوله: إنَّ اله يدام فإن إباحة القتال لهم هى من جملة دفع الله عنهمء و الباء فى بأنّهُ 
ظَلِمُوا للسببية» أى: بسبب أنهم ظلموا بما كان يقع عليهم من المشركين من سب و ضرب و طرده ثم وعدهم سبحانه النصر على 
المشركين» فقال: وَإِنَّ الله على نَضِرِهِعْ لَقَدِيرٌ وفيه تأكيد لما مر من المدافعة أيضا. ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: الَّذِينَ 
رجا مِنْ داهم بير حت و يجوز أن يكون بدلا من الذين يقاتلون» أو فى محل نصب على المدح, أو محل رفع بإضمار 
مبتدأء و المراد بالديار مكة إِنَّا أَنْ دثر وار كا الله قال يري هو استثناء منقطع» »أى: لكن لقولهم ربنا الله أى أخرجوا بغير حق 
يوجب إخراجهم لكن لقولهم ربنا اللّه. و قال الفراء و الزجاج: هو استثناء متصلء و التقدير الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا 
0 يقولوا ربنا الله فيكون مثل قوله سبحانه: 

ما َنِم من إن أَنْ آمنا »1١‏ و قول النابغة: 
له 7500 
وَلَو لا- دَفُمَ الله النّاسَ قرأ نافع «و لو لا دفاع» و قرأ الباقون وَ لَوْ لا دَقُمَ و المعنى: لو لا ما شرعه الله للأنبياء و المؤمنين من قتال 
الأعداء لاستولى أهل الشركء و ذهبت مواضع العباده من الأرض. و معنى لَوُْدَّمَتْ لخربت باستيلاء أهل الشرك على أهل 


الملل؛ فالصوامع: هى صوامع الرهبان» و قيل: صوامع الصابئين» و البيع: جمع بيعة» و هى كنيسة النصارى, و الصلوات هى كنائس 
اليهودء و اسمها بالعبرانية صلوثا 


.١528 الأعراف:‎ .)١( 
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بالمثلثة فعربت, و المساجد هى مساجد المسلمين. و قبل: المعنى: لو لا هذا الدفع لهدّمت فى زمن موسى الكنائسء و فى زمن 
عيسى الصوامع و البيع» و فى زمن محمد المساجد. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل فى تأويل الآيةُ. و قيل: المعنى: و لو لا دفع 
اللّه ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ و قيل: لو لا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار» و قيل غير ذلكك. و الصوامع: جمع صومعة؛ و هى بناء 
مرتفع» يقال: صمّع الثريدة؛ إذا رفع رأسهاء و رجل أصمع القلب: أى حاد الفطنة» و الأصمع من الرجال: الحديد القولء و قيل: 
الصغير الأذن. ثم استعمل فى المواضع التى يؤذن عليها فى الإسلام, و قد ذكر ابن عطي فى صلوات تسع قراءات» و وجه تقديم 
مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادةٌ المسلمين كونها أقدم بناء و أسبق وجودا. و الظاهر من الهدم المذكور معناه 
الحقيقى كما ذكره الزجاج و غيره؛ و قيل: المراد به المعنى المجازىء و هو تعطلها من العبادة» و قرئ «لهدّمت» بالتشديد, و 
انتصاب كثيرا فى قوله: يذَكَرٌ فِيهَا اسم اللّهِ كثيراً على أنه صفة لمصدر محذوفء أى: ذكرا كثيراء أو وقتا كثيراء و الجمل صفهُ 
للمساجد, و قيل: لجميع المذكورات و لَينْضِرَنٌَ الله مَنْ يَنْضِرْهُ اللام هى جواب لقسم محذوفء أى: و الله لينصر الله من ينصره» 
وا المرادينف. فصت اللسية ميك ردقه بو أولسادهوي الف القادر على الشىء؛ و العزيز: الجليل الشريفء قاله الزجاجء و قيل: 
المتمتتع الاذى لكا يرام ولد يدافع والاذيمانع: :و الموصولفى قولة: الذين إن مكتامع فى الأزاض فى موشيع نض ضفة لمن :فى 
قوله من ينصره. قاله الزجاج. و قال غيره: هو فى موضع جر صفه لقوله «للذين يقاتلون». و قيل: المراد بهم المهاجرون و الأنصار 
والتابعون لهم بإحسانء و قيل: أهل الصلوات الخمس.ء و قيل: ولاه العدل؛ و قيل غير ذلكك. و فيه إيجاب الأمر بالمعروف و 
النون عو جك على دق مكب الله قن الأرضي و اديه غلى القيام :زدلكدة وقد عدم سبدو لاورس و للد قاف الأترر اذ 
مرجعها إلى حكمه و تدبيره دون غيره. 

وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و حش نه و النسائى و ابن ماجة و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن عباس قال: لما أخرج 
الخ سا اللدهله سك ين مكتكان أن كي رجز كيو أرقا للروانا بار هوف ليلكن القع ولت اذ دين 
بُقائلُونَ بنع ظُِمُوا الآية. قال ابن عباس: و هى أُوّل آية نزلت فى القتال. 

قال الترمذى: حسنء و قد رواه غير واحد عن الثورى» و ليس فيه ابن عباسء انتهى. و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الَِّينَ أخْريجوا مِنْ ديار أى: من مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى محمدا 
صلَى الله عليه و سلّم و أصحابه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: فينا تزلت هذه 
الآبلة ادن أخرجوا من ديارهم بغر + حت و الآية بعدهاء أخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكنا فى الأرضء فأقمنا الصلاة و آتينا 
الالو ادر دوسيو معان لمك زه ذو ل توالا عد وا و لتر :لحريو ور القة ورا بعك ا 
عن علي ابن أبى طالب قال: إنما أتزلت هذه الآيهُ فى أصحاب محمد و لَو لا دهم الَِّ النّاسَ الآيةٌ: قال لو لا دفع 
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الله بأصحاب محمد عن التابعين لهدّمت صوامع. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 


مَتْ صَوامِعٌ الآيهُ قال: الصوامع التى تكون فيها الرهبان» و البيع مساجد اليهود و صلوات كنائس النصارىء و المساجد مساجد 
امورو اخرجا اله وى الساري ضارا كاتين اوبره 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن زيد ب بن أسلم فى قوله: الّذِينَ إنْ مَكامع فى الَْوَض قال: أرض المديئة 
أقناقوا الطكة قال المكوبة 1 َوَا الرّكاةً قال: المفروضة وَ أَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ قال: بلا إله إلا الله وَنَهَا ع عَنِ الْمنْكُرٍ قال: عن 
الشركك بالله وَ ِنَِّ عاد امور قال: و عند الله ثواب ما صنعوا. 


[سورة الحج (؟37): الآيات 69 الى ]3١‏ 


وَإِنْ يك ذَبُوك َقَذ كذبث قَلهُْ قم وح و عاد و تَمُودُ (60) و قَومْ اراقع 0زم ول (388 أطيحات هذيى و كدت موسق 
ا ركو ع اتانيه د ول كر تار يل رن لكاي ون ارم و انار على زمار رس 
وَقَضر ميد (69) أ فل ُو فى لض فَدكُوق لَه ُلُوبُ يَعْقَلُونَ بها أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لا نه كبىا باه 1ك لقن 
اتوت الى فى الصّدُورٍ (69) 


وَ يَشتغجلوتك بِالْوذاب و أَنْ يُخلِتَ الله وَعدَهُ وَ إن يَؤما عِنْدَ َك كَالٍْ مرح مما تَْدُونَ (60) و كاين مِنْ قَويَةٍ أَفليت لها و 
هى ظالتة ثم أحَذنها وَ إِلَىَ الْمَصِ ير (68) قُلُ يا أَبّهَا لاس نّم نا كم َذِير مُبِينٌ (69) قَالَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ 
مََِْةوَ وز كرِيم :0 وَالَِينَ عو فى آياتامُعاجزِينَ ويك أَضْحابُ الجججيم )١(‏ 


قوله: وَ إِنْ يكَذّبُوكٌ إلخ هذه تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و تعزية له متضمَنهُ للوعد له بإهلاكك المكذبين له» كما 
أهلكك سبحانه المكذبين لمن كان قبله. و فيه إرشاد له صِلى اللّه عليه و سلّم إلى الصبر على قومه و الاقتداء بمن قبله من الأنبياء 
فى #الكدة وقد تقلام اكز خذء الأمم ونها كان متهم ومن أنيائهم و كيف كانت عافتهم »و إنما غير النظع فى قولة:3 كدت 
مُوسى فجاء بالفعل مبنيا للمفعول؛ لأن قوم موسى لم يككذبوه و إنما كذبه غيرهم من القبط فَأملَئتٌ للْكافِرِينَ أى: أخرت عنهم 
العقوبة و أمهلتهم, و الفاء لترتيب الإمهال على االكديك 8 ادقع أعة أغنذك كل فرق مق المكديية الغلاب يقد التقباء 
مدّهُ الإمهال فَكمفَ كان تكير هذا الاستفهام للتقرير» أى: فانظر كيف كان إنكارى عليهم و تغيير ما كانوا فيه من النعم و 
إهلا-كهم. و النكير اسم من المنكر. دالو الجاع اياف احاتم اكيت ان لكان قال الجوهرى: النكير و الإنكار: تغيير 

المنكر. ثم ذكر سبحانه كيف عذَّبٍ أهل القرى المكذبة فقال: كاين مِنْ قَوْرَُ أهلكناها أى: جلك ياواه دم الكح 
على هذا التركيب فى آل عمران» وقرئ: «أهلكتهاا» و جملة وَ هِى ظَالِمَةٌ حالية؛ و جملة فَهَِ خاويَةٌ عطف على «أملكناها» لا 

على ظالمة لأنها حالية» و العذاب ليس فى حال الظلمء و المراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى أهلها: و الخواء: بمعنى السقوطء أى: 
فهى ساقطة عَلى 
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عرُوشها أى على سقوفهاء و ذلكك بسب تعطل سكانها حتى تهدّمت فسقطت حيطانها فوق سقوفهاء و قد تقدّم تفسير هذه الآية 
فى البقرة وَ بْرِ مَُطلَةْ معطوف على قرية» و المعنى: و كم من أهل قرية و من أهل بثر معطلة هكذا قال الزجاج. و قال الفراء: إنه 
معطوف على عروشهاء و المراد بالمعطلة المتروكة. و قيل: 

الخالية عن أهلها لهلاكهم. و قيل: الغائرة» و قيل: معطلة من الدّلاء و الأرشية» و القصر المشيد: هو المرفوع البنيان كذا قال قتاده و 
الضخحاك. و يدل عليه قول عدىٌ بن زيد: 

كاده هرم | وعدلله كلا قلطي ف ذراء وا كوو 


شاده: أى رفعه. و قال سعيد بن جبير و عطاء و عكرمة و مجاهد: المراد بالمشيد المجضٌّء صء مأخوذ من الشيدء و هو الجص» و 
منه قول الراجز :)١١‏ 

لاتحسيكق و إن كنت:اهرأ غمرا «ااكنطة الماء نين الظية و الشيد 

وقبل«النعيد العطيي #فالدالكله قال العرهرى: النعته الشول + الندة وا الله الكبيرة كل متم وطليف نه النعائظ مك 
جصٌ أو بلاطء و بالفتح المصدرء تقول: شاده يشيده: جصّصه. و المشيّد بالتشديد المطؤلء قال الكسائى: للواحد من قوله تعالى: 
فى بروج مُشيَدَةِ. و المعنى المعنيئّ: و كم من قصر مشيد معطل مثل البثر المعطلة. و معنى التعطيل فى القصر هو أنه معطل من 
أفلك أر دق الكتة أرتستدر ولك 

قال القرطبى فى تفسيره: و يقال: إن هذه البثر و القصر بحضر موت معروفان» فالقصر مشرف على قَلَهُ جبل 0" لا يرتقى إليه 
بحالء و البئر فى سفحه لا تقرٌ الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته» و أصحاب القصر ملوكك الحضرء و أصحاب البثر ملوكك 
البوادى. حكى الثعلبئ و غيره: أن البئر كان بعدن من اليمن فى بلد يقال لها حضوراءء نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح. و 
نجوا من العذابء و معهم صالح؛ فمات صالح. فسمّى المكان حضر موت؛ لأن صالحا لما حضره مات فبنوا حضوراء و قعدوا 
على هذه البثر» و أمّروا عليهم رجلاء ثم ذكر قصهُ طويلة» و قال بعد ذلكك: و أما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم» 
لم يبن فى الأرض مثله فيما ذكروا و زعمواء و حاله أيضا كحال هذه البثر المذكورة فى إيحاشه بعد الأ-نس. و إقفاره بعد 
العمران» و إن أحدا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال؛ لما يسمع فيه من عزيف الجنّ و الأصوات المنكرة بعد النعيم و العيش 
الرَّغد و بهاء الملككء و انتظام الأهل كالسلكك فبادوا و ما عادواء فذكرهم الله شيحانة فى هذاه الآرة موعظة و«عيرة. 

قال: و قيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ما تقدّم فى سورة الأنبياء فى قوله: وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَْيَةْ 16 فتعطلت بئرهم و خربت 
قصورهم, انتهى. 

ثم أنكر سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلا: أ قَلمْ ييديرُوا فى الَْرْضٍ حثا لهم على السفر ليروا مصارع تلك 
الأمم فيعتبرواء و يحتمل أن يكونوا قد سافروا و لم يعتبرواء فلهذا أنكر عليهم؛ كما فى 


.)١(‏ هو الشماخ. 

(). «الغمر: الغرّ الذى لم يجرّب الأمور. 

(*). قلهُ جبل: أعلاه. 

.١١ الأنبياء:‎ .)6( 
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قوله: وَ نكم لَتمَوُونَ عَلَِهِمْ مُصْبِحِينَ - و باللَّلٍ أ كلا تَعْقَُوَ ١‏ و معنى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أنهم بسبب ما شاهدوا من 
العبر تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه. و أسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل» كما أن الآذان محل السمع. 
و قيل: إن العقل محله الدماغ و لا مانع من ذلكك. فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل و إن كان محله خارجا عنه. 

و قد اختلف علماء المعقول فى محل العقل و ماهيته اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره أَوْ آذانٌَ يَسْمَعُونَ بها أى: ما يجب 
أن يسمعوه مما تلاه عليهم أنبياؤهم من كلام الله و ما نقله أهل الأخبار إليهم من أخبار الأمم المهلكة فَإنّها لا تَعْمَى الْأَنْصارٌ قال 
القزاق الوكاة عياف فصر أذ فال :افا نوه ورهن قزاءة عق اللددية مسف هيو النكتن والك اسل كر عن الكيو و العافك علن 
اهناو أى التفدة ات« قث الأفنان لترتعى :ردقن التق الا تعب الارضا ره اع اضيا الفنوق و لكق شق الدوك لذن 


الصَّدُورِ أى: ليس الخلل فى مشاعرهم, و إنما هو فى عقولهم؛ أى: لا تدرك عقولهم مواطن الحق و مواضع الاعتبار. 

قال الفراء و الزجاج: إن قوله التى فى الصدور من التوكيد الذى تزيده العرب فى الكلادم كقوله: عَشَّرَة كامِلَةً "١‏ و يَقُولُونَ 
بِأَفُواهِهِمْ 4 و يَطِيدُ بيجناعيه «©/. ثم حكى سبحانه عن هؤلا-ء ما كانوا عليه من التكذيب و الاستهزاء فقال: وَ يَث جَعْجِلُونَكك 
بِالْعَدَابِ لأ-نهم كانوا منكرين لمجيئه أشدّ إنكار؛ فاستعجالهم له هو على طريقة الاستهزاء و السخرية؛ و كأنهم كانوا يقولون 
ذلكك عند سماعهم لما تقوله الأنبياء عن اللّه سبحانه من الوعد منه عزِّ و جل بوقوعه عليهم و حلوله بهم؛ و لهذا قال: وَ لَنْ بُخْلِفَ 
الله وَعْرِدَهُ قال الفراء: فى هذه الآيه وعيد لهم بالعذاب فى الدنيا و الآخرة. و ذكر الزجاج وجها آخر فقال: اعلم أن الله لا يفوته 
شىء» و إن يوما عنده و ألف سنة فى قدرته واحدء ولا فرق بين وقوع ما يستعجلون به من العذاب و تأخَره فى القدرة إلا أن 
اللّه تفضّل بالامهال» انتهى؛ و محل جملة: «و لن يخلف الله وعده؛ النصب على الحالء أى: و الحال أنه لا يخلف وعده أبداء و 
قذاسسيق الو هلفلا بتضق :عه شنياء أو رح أعتر ايه مرتية لها قبلهاه واعل الأول :بكرن تجطلة و إن روما عند رفك كلسل 
مما تَعَدُونَ مستأنفة» و على الثانى تكون معطوفة على الجملة التى قبلها مسوقة لبيان حالهم فى الاستعجالء و خطابهم فى ذلكك 
ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهمء كما فى قوله: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بعيداً- وَ تراه قَريباً «0) قال الفرّاء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم فى الآخرة أى: يوم من أيام عذابهم فى الآخر كألف سنة. و قيل: المعنى: و إن يوما من الخوف 
والشدَّهُ فى الآخره كألف سنة من سنّى الدنيا فيها خوف و شدة و كذلكك يوم النعيم قياسا. و قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى 
«متما يعدّون» بالتحتية» و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: وَ يَ مَعْجِلُونَك و قرأ الباقون بالفوقية على الخطابء و اختارها أبو 
حاتم. وَ كأَيّنْ مِنْ قَريَةْ أَخْلَيِتٌ لّها وَ هى ظَالِمَةٌ نم أَحَذْتها وَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ هذا إعلام منه سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء و التأخير. 
قيل: و تكرير هذا مع ذكره قبله 
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للتأكيد» و ليس بتكرار فى الحقيقةٌ؛ لأن الأوّل سيق لبيان الإهلااكك مناسبا لقوله: «فيكئ كان نكير)»» و لهذا عطف بالفاء بدلا عن 
ذلكك؛ و الثانى سيق لبيان الإملاء مناسبا لقوله: وَ آَنْ يُخْلِفَ اللَهُوَعْدَهُ وَ إن يَؤماً عِنْدَ رَبك كَألٍْ سَنَدْ فكأنه قيل: و كم من أهل 
قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حيناء ثم أخذتهم بالعذاب» و مرجع الكل إلى حكمى. فجملة: «و إلى المصير» تذييل لتقرير 
ما قبلها. ثم أمره الله سبحانه أن يخبر الناس بأنه نذير لهم بين يدى الساعة مبين لهم ما نزل إليهم؛ فمن آمن و عمل صالحا فاز 
بالمغفرة و الرزق الكريم و هو الجن و من كان على خلاف ذلكك فهو فى الناره و هم الذين سعوا فى آيات الله معاجزين؛ يقال: 
عاجزه: 

سابقه» لأن كل واحد منهما فى طلب إعجاز الآخر فإذا سبقه قيل أعجزه و عجزه. قاله الأخفش. و قيل: 

فح تداك راد ظا نو عند وي أن يعوا الله سبحانه و يفوتوه فلا يعذبهم, قاله الزجاج. و قيل: معاندينء قاله الفرّاء. 


وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: فهي خاويّة عَلى عرُوشِها قال: خربة ليس فيها أحد وَ بثْر 


مُعَطَلَةْ عطلها أهلها و تركوها وَ قَضر ميدي قال: شتدوه و حضنوه فهلكوا و تركوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
وَ ير مُعَطَلَدٌ قال: التى تركت لا أهل لها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه وَ قَضر ميدي قال: هو 
المجصّ ص. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنّ يَؤماً عِنْدَ ربك كَأَلٍْ مَرءَةُ ما تعودُونَ قال: من 
الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات و الأرض. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة؛ قال فى الآية: 

هو يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الدنيا جمعهُ من جمع الآخره سبعة آلاف سنة فقد مضى منها سته آلاف. و 
أخرج ابن عدىٌ و الديلمى عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس مُعاجزِينَ قال: مراغمين. و أخرج ابن 
جرير عنه أنه قال: مشاقين. 


[سورة الحج (37): الآيات 37 الى /اذ] 


وَ ما أَرْسلْنا ِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ وَ لاي إل إذا كمه : عنّى أَلْقَى اقطان فى أخيتيه فينْتح الله ما يقى اليِطان ثم بمخكم الله آياته وَ 
الله عَلِيمْ حكيم (01) ليجل ما يلِْى الَِطا ف لين فى لوبهم مَرَض و القايتية قلع و إن الَالِمِينَ فى شقاقٍ بَعِيدٍ (07) 
و ليلع الّذِينَ أوُوا هلم أَنّهُ الح من غ ربك فَبؤيُوا به تيت لَه فلوبَهُْ و إن لله هد الَذِينَ آمَنُوا إلى معراط مُشتقيم (06) و لا 
َال لِّينَ كَقَُوا فى زوم نه حم أيهم الشائرة بق أذ بع ترداب يؤم عَقيم (05) املك ؤم د لِلّهِ كم يتنهم فَالّذِينَ 
آمنُوا وَ هلوا الصّالِحاتٍ فى حَنَّاتٍ انيم (89) 

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا و كُذّبُوا بآياتنا قَأُولتِك لَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ (01) 

قوله: مِنْ رَسُولٍ ولا تبى قيل: الرسول الذى أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانا و محاورته 
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شفاهاء و النبئ: الذى يكون إلهاما أو مناما. و قبل: الرسول: من بعث بشوع و أمر بتبليغهه و النب: من أمر أن يدعو إلى شريعة من 
قبله» و لم ينزل عليه كتتابء و لا بدٌ لهما جميعا من المعجزة الظاهرة. نا إذا َي : تَمنّى أَلْقَى السَّئِطانٌ فى ميته معنى تمتى: تشهّى و 
هب فى نفسه ما يهواه. قال الواحدى: و قال المفسرون: 

معنى تمنّى: تلا. قال جماعة المفسرين فى سبب نزول هذه الآية: إنه صلَى الله عليه و سلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى 
فى نفسه أن لا ينزل عليه شىء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم؛ فكان ذات يوم جالسا فى ناد من أنديتهم و قد نزل عليه سورة و 
الم إذا وى )1١‏ فأخذ يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: أ كيم الات وَ الْعرّئ - و قناة اقاقة الأخرى ور ان لكك اقش قن 
نفسه. فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان عليه: تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتها لترتجىء فلما سمعت قريش ذلكك فرحوا و 
مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قراءته حتى : ختم السورة» فلما سجد فى آخرها سجد معه جميع من فى النادى من 

المسلمين و المشركينء فتفرّقت قريش مسرورين بذلك و قالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فأتاه جبريل فقال: ما 
صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتكك به عن الله فحزن رسول الله صلى الله عليه و سلم و خاف خوفا شديداء فأنزل الله هذه 
الآبةُ. هكذا قالوا. 

برضت لوس مائو لاقت بوخدمن ارج وى عدم صكديل بطاظه دولك المستتود كاي للدمديدانه ثال 
الله: وَلَوْ تمَوّلَ عَلينا بض الأقاويل- - لذن مِنْهُ بالهيمين- ثم لَفَطغْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ا و قوله: وما يَنْطقٌ عَنَ الهو 820 و قوله: وَ لد له 
أن تناك لَقَدْ بكذت تَدكنٌ إِلتهِْ له فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى 


صلّى الله عليه و سلّم بإسناد متصل 

و قال البيهقى: هذه القصُ غير ثابتهُ من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن رواه هذه القصهُ مطعون فيهم. و قال إمام الأثمةُ ابن خزيمة: 
إن هذه القصهُ من وضع الزنادقةُ. قال القاضى عياض فى «الشفا»: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار 
عن شىء بخلاءف ما هو عليه لا قصدا و لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصهٌ 
الغرانيق» و ما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلمواء و لكنها من طرق 
كلها مرسلة و لم أرها مسندة من وجه صحيح. و إذا تقرّر لكك بطلا-ن ذلك عرفت أن معنى تَمَنَّى قرأ و تلاء كما قدّمنا من 
حكاية الواحدى لذلكك عن المفسرين. و كذا قال البغوى: إن أكثر المفسرين قالوا معنى تَمَنّى تلاو قرأ كتاب الله و معنى أَلقَى 
السَّيِطانٌ فى أَمْطتِه أى: فى تلاوته و قراءته. قال ابن جرير: ل ا ل له :لا 
د ماري م ل ملاب وب من العا لل ل ب ور ا ا ا وقيل: 
قال. فحاصل معنى الأيةُ: أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلكك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلّم. 
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ولا جرى على لسانه» فتكون هذه الآيةُ تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم» أى: لا يهولنتك ذلكك ولا يحزنكك, فقد أصاب 
مثل هذا من قبلكك من المرسلين و الأنبياء» و على تقدير أن معنى تمنى حدّث نفسه. كما حكاه الفرّاء و الكسائىء فإنهما قالا: 
تمنّى إذا حدّث نفسه فالمعنى: أنه إذا حدّث نفسه بشىء تكلم به الشيطان و ألقاه فى مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم و لا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة. و قد قيل فى تأويل الآيةٌ: إن المراد بالغرانيق: الملائكة, و يرد بقوله: قَيِْسحّ اللُّ ما يُلْقَى الشَّمِطانٌ أى: يبطله» و شفاعة 
الملائكة غير باطلة. و قيل: إن ذلك جرى على لسانه صِلَى الله عليه و سلّم سهوا و نسياناء و هما مجوّزان على الأنبياء» و يرد بأن 
السهو و النسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز كما هو مقرّر فى مواطنه ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية» و أنها قد وقعت لمن 
قبله من الرسل و الأنبياء» بين سبحانه أن يبطل ذلككء ولا يثبته» ولا يستمر تغرير الشيطان بهء فقال: فَينْسَحٌ اللّهُ ما يُلْقَى السَِّطانٌ 
أى: يبطله و يجعله ذاهبا غير ثابت كُمْ يكم اللّهُ آياته أى: يثبتها وَ اللهُ عَلِيمٌ كيم أى: كثير العلم و الحكمة فى كل أقواله و 
أفعاله» و جملة لِيَجَعَلَ ما يُلْقَى الشَّمِطانٌُ فِثْنَهَ للتعليل» أى: 

ذلك الإلقاء الذى يلقيه الشيطان فتنفء أى: ضلالة لِلَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أى: شكك و نفاق و الْقَاسِيَةُ قلُوبَهُمْ هم المشركونء فإن 
قلوبهم لا تلين للحق أبداء و لا ترجع إلى الصواب بحالء ثم سبجل سبحانه على هاتين الطائفتين» و هما: من فى قلبه مرض»ء و من 
فى قلبه قسوة؛ بأنهم ظالمون, فقال: 

وَ إن الطَالِمِينَ فى شدقاقٍ بَعِيدٍ أى: عداوة شديدة و وصف الشقاق بالبعد مبالغة» و الموصوف به فى الحقيقة من قام به. و لما 


بن سبحانه أن ذلك الالقاء كان فتنة فى حقّ أهل النفاق و الشكك والخر كا ون أنهف حدق البوسره العالشية .بالل العارفية :3ه 
ع لهل انل الوم أ لمر قيس وفيادق »انان والقنلة الديق اوتنا لمك اله الى مق ونكت أن اليد الباوك م ناه 
وقيل: إن الضمير فى «أنه» را جع إلى تمكين الشيطان من الإلقاء؛ لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائه» و لكنه يردٌ هذا قوله: فَيُؤْمِنُوا 
به فإن المراد الإيمان بالقرآنء أى: يثبتوا على الإيمان به قَْحبِتَ لَه ُويّهُمْ أى: تخشع و تسكن و تنقادء فإن الإيمان به و إخبات 
القلوب له لا يمكن أن يكونا تمكين من الشيطان بل للقرآن و إِنَّ لله هد الَذِينَ آنُوا فى أمور دينهم إلى صدراط تمُثتقيم أى: 
طريق صحيح لا عوج به. و قرأ أبو حيوة وَ إِنَّ اله َهادٍ الّذِينَ آمَنُوا بالتتوين و لا يَزالٌ الَِّينَ كمَرُوا فى مِرْيَةُ مِنّْهُ أى: فى شكث من 
وى ةلق الحزن انلق يار عليوا كر السراءة اللسضيو ادو قبل فيا عاد طايه لمقولية: ل 
رجع عن ذلكك؟ و قرأ أبو عبد الرحمن الث لممى «فى مِزكَة؛ بضم الميم عَتَّى تَأَيِِهُمْ الشَاعوةٌ أى: القيامة بَغْمَةٌ أى: فجأة أن بأِهُ 
عذَابٌ يَوْم عَقِيمٍ و هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعدهه فكان بهذا الاعتبار عقيماء و العقيم فى اللغة: من لا يكون له ولد» و لما كانت 
الأيام نتوالى جعل ذلكك كهيئة الولادة» و لما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم؛ وقيل: حرم ره كوم بدن 
و قيل إن اليوم وصف بالعقم؛ لأنه لا رأف فيه ولا رحمة: فكأنه عقيم من الخير» و منه قوله تعالى: إِذْ أَرْسَ نا عَليِهمُ البح الْعَقِيه 


للق أى: 
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التى لا خير فيها و لا تأتى بمطر الْملْكك يوم لِِّ أى: السلطان القاهر و الاستيلاء ء اتام يوم القيامة لله سبحانه وحده؛ لا منازع له 
فيه ولا مدافع له عنه» و جملة يكم يي بَنَهُمْ مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّرء ثم فت وهم يهاه الذي وذ 
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فى جَنَّاتِ ليم ف كاتبوة فيهاء مستقرّون فى أرضهاء منغمسون فى نعيمها وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَدَّبُوا بآياتنا أئ: 
جمعوا د بين الكفر بالل و التكذيب بآياته فَأُولتَكٌ لَهُعْ عذابٌ مهِينٌ أى: عذاب متصف بأنه مهين للمعذبين» بالغ م: منهم المبلغ 
العظيم. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى «المصاحف» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ: 

١و‏ ما أرسلنا من قبلكك من رسول و لا نبي و لا محدّث.. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
مثله» و زاد: فنسخت محدّث. قال: و المحدّثون: صاحب يسء و لقمان» و مؤمن آل فرعون» و صاحب موسى. و أخرج البزار و 
الطبرانى و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» قال السيوطى: بسند رجاله ثقات» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إن 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم قرأ: أ فرأيتم اللات و العرّى و منات الثالثة الأخرى, تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهنٌ لترتجى. 
ففرح المشركون بذلكك و قالوا: قد ذكر آلهتناء فجاءه جبريل فقال: اقرأ على ما جئت بهء فقرأ: أ فرأيتم اللات و العزّى و منات 
الثالئة الأخرىء تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهنٌ لترتجىء فقال: ما أتيتكك بهذاء هذا من الشيطان. فأنزل دوسا اق لا نيك 
َلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَِيٌ إلا إذا تَمَنّى الآآية». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء قال السيوطى: بسند صحيح؛ عن 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلم بمكة النجمء فذكر نحوه؛ و لم يذكر ابن عباس. و كذا رواه ابن أبى 
حاتم عن أبى العاليه و السدّى عن سعيد مرسلا. و رواه عبد ابن حميد عن السدّى عن أبى صالح مرسلا. و رواه ابن أبى حاتم 
عن ابن شهاب مرسلا. و أخرج ابن جرير عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا. و الحاصل أن 
جميع الروايات فى هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجه بشىء منها. و قد أسلفنا عن الحفاظ فى أوّل هذا البحث ما فيه 


كفاية» و فى الباب روايات من أجبٌ الوقوف على جميعها فلينظرها فى «الدرٌ المنثور» للسيوطى. و لا يأتى التطويل بذكرها هنا 
بفائدة» فقد عرّفناك أنها جميعها لا تقوم بها الحجة. 

ذاتح وجوه ابن لوو ون العام ل وجا ]زرا : َمنّى أَلْقَى ايان فى أَمصتهِ يقول: إذا حدّث ألقى 
الشيطان فى حديثه. و أخرج ابن أبى حاتم عن القضاكهاقاله يض بالفكن القاخرة و القرلءف «ألقى الشيطان فى اميه فى 
تلاوته فينح اله سخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبئ. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد إذا 
تمَنّى قال: تكلم فى أَمْيتهِ قال: كلامه. و أخرج ابن مردويه. و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس فى قوله: عَذَابُ يوم عَقِيم قال: 
يوم بدر. و أخرج ابن مردويه عن أبيَ بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير: 
عَذَابُ يَوْم عَقَِيِم قال: يوم بدر. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير و عكرمة 
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مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيةٌ قال: يوم القيامة لا ليله له. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 


عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن الضبحاكك مثله. 


[سورة الحج (؟37): الآيات 34 الى 88] 


- م« 


َ الَّذِينَ هاتجرُوا فى سبل الله ثم يلوا أذ ماثوا لهم الله ل نا إن الله لهو حَهُِالوَازِقِينَ (000) ليدْحِلنُع مدخلا يَوضَوْتَهُ 
َ إن الله يم عَلِيمٌ (05) ذلبكك و من عاقب يمثل ما موة قت به ثم فى عَلَهِ نض وله اله إن الله لعفو َفُوٌ )*٠ ٠‏ ذلك بِأنَّ الله 
بولج الللَ فى | لنها هار و يولخ الها فى اليل و أن اله تيع بدي 01 ذلك بن اله و لحي وَأ مادو ين دونه هو 
ل 00 ا 


ىاسن اجو و انر دص 


ْو لي اليد 45١‏ ألم 7 و أن ل حل افى وض و افك تخرى فى لبخ أخره وميك الشماء أن تع على 
وض 1 انه إِنَ الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ (20) 50 أخياكة ؟ ك 0 ع اليك ]| إن الْإِنْسانَ لكو (عع) 

أفرة يعات المواخريى بالذ كر معصيصا لينم يمزية الشرففقال4 3 الديق اع جَرُوا فى سَبِيلٍ الله قال , بعض المفسرين: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة. و قال بعضهم: الذين هاجروا من الأوطان فى سرية أو عسكرء و لا يبعد حمل ذلكك على الأمرين؛ و 
الكل فى سبيل الله ثم قيلُوا أو ماثُوا أى: فى حال المهاجرة؛ و اللام فى لَيَرزْكتهُمَ الله رؤقاً ختدياً جواب قسم محذوفه و الجملة 
خبر الموصول بتقدير القول» و انتصاب رزقا على أنه مفعول ثان» أى: مرزوقا حسناء أو على أنه مصدر مؤكدة. و الرزق الحسن: 
هو نعيم الجنة الذى لا ينقطع, و قيل: هو الغنيمة لأنه حلال» و قيل: هو العلم و الفهم؛ كقول شعيب: 

وَ رَرَقَنِى مِنْهُ رزقاً حصنا قرأ ابن عامر و أهل الشام «ثم قتّلوا بالتشديد على التكثير» و قرأ الباقون بالتخفيف. وَ إِنَّ الله لَهُوَ حير 
الرَازْقِينَ فإنه سبحانه يرزق بغير حساب, و كل رزق يجرى على يد العباد لبعضهم البعض. فهو منه سبحانه. لا رازق سواه ولا 
معطى غيره؛ و الجملة تذييل مقرّرة لما قبلهاء و جملة لَيَدْخِلنَهُمْ مُدْحَلَا يَوَضَوْئَةُ مستأنفة» أو بدل من جملة ليرزقنهم اللّه. قرأ أهل 
المدينة «مدخلا؛ بفتح الميم» و قرأ الباقون بضمهاء و هو اسم مكان أريد به الجنة» و انتصابه على أنه مفعول ثان أو مصدر ميمى 
مؤكد للفعل المذكورء و قد مضى الكلام على مثل هذا فى سورةٌ سبحان. و فى هذا من الامتنان عليهم و التبشير لهم ما لا يقادر 
قدره. فإن المدخل الذى يرضونه هو الأوفق لنفوسهم و الأقرب إلى مطلبهم؛ على أنهم يرون فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء و ذلكك هو الذى يرضونه و فوق الرضا. وَ إِنَّ الله لَعَلِمٌ بدرجات العاملين و مراتب استحقاقهم 


عَلِيمٌ عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم. قال الرّجَاج: أى الأمر ما قصصنا عليكم 
من إنجاز الوعد للمهاجرين 

فتح القدير» ج” ص: 08٠‏ 

فتح القدير ج" 9ه 

خاصة إذا قتلوا أو ماتواء فهو على هذا خبر مبتدأ محذوفء و معنى وَ مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما مُوقِب بِهِ من جازى الظالم بمثل ما ظلمه. 
وس الاداء باسم الجزاء مشاكلة كقوله تعالى: وَ جراءٌ سيك سَِةُ مها 21١‏ و قوله تعالى: قَمَن اْتدى عَلِكمْ فَاغْتَدُوا َيِه مل 
مَا اعتَدى عَلْكُمْ ١‏ و العقوبة فى الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء عنه و المراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذى ظلم 
به و لم يزد عليه» و معنى نَم بغ عَلَيِهِ أن الظالم له فى الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلكك المظلمة الأولى قيل: المراد بهذا البغى: 
هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين من أوطانهم بعد أن كذبوا نبيهم و آذوا من آمن به و اللام فى لَينْصرَئهُ الله جواب 
قسم محذوفء أى: لينصرن الله المبغى عليه على الباغى إِنَّاللَّهلعَفٌُّ خَفُورٌ أى: كثير العفو و الغفران للمؤمنين فيما وقع منهم من 
الذنوب. و قيل: العفو و الغفران لما وقع من المؤمنين من ترجيح الانتقام على العفوء و قيل: إن معنى ثُمَ بغ عَلَئِهِ أى: ثم كان 
المجازى مبغيا عليه» أى: مظلوماء و معنى «ثم» تفاوت الرتبة؛ لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلم» كما قيل فى أمثال العرب: البادى 
أظلم. 

و قيل: إن هذه الآيهُ مدنية» و هى فى القصاص و الجراحات. و الإشارة بقوله: ذلك بِأنَّ الله يُولِجٌ اللَِلَ فى النّهار إلى ما تقدّم من 
نصر الله سبحانه للمبغيّ عليه» و هو مبتدأ و خبره جملة بأن الله يولج, و الباء للسببية» أى: ذلكك بسبب أنه سبحانه قادر» و من 
كمال قدرته إيلا-ج الليل فى النهار و النهار فى الليل» و عر عن الزيادة بالإيلاج؛ لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر, و 
التراد تفيل انحن الفرشكين في مغل الاخز وقد ينفش ف [لعير انق هذا الاتاق و أن اللقم سس كل مستموع 
بَصديدٌ ببصر كلّ مبصرء أو سميع للأقوال مبصر للأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» و الإشارة بقوله: ذلك بِأنَّ اللّهَ هُوَ الح إلى ما 
تقدم من انّصافه سبحانه بكمال القدرة الباهرة و العلم التام» أى: هو سبحانه ذو الحق, دينه حقٌّء و عبادته حقّء و نصره لأوليائه 
على أعدائه حقّ» و وعده حقَّ» فهو عرّ و جلٌ فى نفسه و أفعاله و صفاته حقو أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلٌ قرأ نافع و ابن 
كثير و ابن عامر و شعبةٌ «تدعون» بالفوقية على الخطاب للمشركينء و اختار هذه القراءة أبو حاتم. و قرأ الباقون بالتحتية على 
الخبر» و اختار هذه القراءة أبو عبيدة. 

و المعنى: إن الذين تدعونه آلهة؛ و هى الأصنامء هو الباطل الذى لا ثبوت له و لا لكونه إلها. وَ أَنَّ اللّهَ هُوَالْعلِيَ أى: العالى على 
كل شىء بقدرته المتقدّس على الأشباه و الأنداد المتئزّه عما يقول الظالمون من الصفات الْكبِيرُ أى: ذو الكبرياء» و هو عبارة عن 
كمال ذاته و تفرّده بالإلهية» ثم ذكر سبحانه دليلا بتبنا على كمال قدرته» فقال: أ لَمْ بر أن الله أل مِنّ السَماء ماءً قَتَصبِحٌ الْأَوْض 
مُحْضَرَة الاستفهام للتقرير» و الفاء للعطف على «أنزل»» و ارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير بمنزلة الخبر كما قاله الخليل 
واسشبويه. 

قال الخليل: المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا و كذاء كما قال الشاعر «): 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطقو هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق 0" 


(). البقرة: 198. 


(9). هو جميل بثينة. 

(6). «القواء»: القفر. «البيداء»: القفر أيضا. «السملق»: الأرض التى لا تنبت» و هى السهلة المستوية. 
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معناه: قد سألته فنطق. قال الفراء: «ألم تر» خبر؛ كما تقول فى الكلام: إن الله رفن النساء نام قطني الأوف المخمره ذا 
خضرة» كما تقول مبقلة و مسبعة؛ أى: ذوات بقل و سباع» و هو عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات و استمرارها كذلكك 
عادة؛ و صيغهٌ الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدّد الإ-نزال و استمراره» و هذا المعنى لا يحصل إلا 
بالمستقبل؛ و الرفع هنا متعتين لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآيهُ فينقلب إلى نفى الاخضرارء و المقصود إثباته. قال 
ابن عطية: 

هذا لا يكونء يعنى الاخضرار فى صباح ليله المطر, إلا بمكة و تهامة. و الظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض فى نفسها لا 
باعتبار النبات فيهاء كما فى قوله: فَإذا أَنَْلْنا عَلَيِهَا الّماءَ امَْرَّتْ وَ رَبَتْ 01١‏ و المراد بقوله: 

إِنَّ لله لَطِيفٌ أنه يصل علمه إلى كلّ دقيق و جليل» و قيل: الطيف» بأرزاق عباده و قيل: الَطِيفٌ» باستخراج النبات» و معنى حَيرٌ 
أنه ذو خبرة بتدبير عباده و ما يصلح لهم, و قيل: «حَصِيرًا بما ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطرء و قيل: «خبير» بحاجتهم 
وفاقتهم. لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ خلقا و ملكا و تصرّفاء و كلهم محتاجون إلى رزقه وَ إِنَّ الل َُوَ الغ فلا يحتاج إلى 
شىء الْحمِيدٌ المستوجب للحمد فى كلّ حال أ لَمْ ب أن اله محر لَكمْ ما فى الَدْضٍ هذه نعمة أخرى ذكرها اللّه سبحانه» فأخبر 
عباده بأنه سر لهم ما يحتاجون إليه من الدواب و الشجر و الأنهار» و جعله لمنافعهم وَ الْقُلْكِ عطف على «ما»» أو على اسم 
«أن»» أى: و سخر لكم الفلكك فى حال جريها فى البحر و قرأ عبد الرحمن الأعرج «و الفلك» بالرفع على الابتداءء؛ وما بعده 
خبره؛ و قرأ الباقون بالنصب. و معنى تجرى فى البخر بِأمِْهِ أى: بتقديره؛ و الجملة فى محل نصب على الحال على قراءة الجمهور 
وَ يُميِك الصّماء أَنْ نَع على الَْرْض أى: كراهة أن تقع و ذلك بأنه خلقها على صفةُ مستلزمة للإمساككء و الجملهُ معطوفة على 
تجرى إِنَا بِإذنِِ أى: بإرادته و مشيئته» و ذلكك يوم القيامة إِنَّ الله بالنّس لَرَوْفْ رَحِيمٌ أى: كثير الرأفة و الرحمة حيث سخخر هذه 
امون انيدو وخا لبي الاك لمعتو | صركه التيات [ الت علوي اد رواحي لواو عاق فور ماد عاوي» - 
ذكر سيان نعانة أخرى فقال: وهو الدى أحباكه بعد أن كنتم سناد 7 يُمُِكُمْ عند انقضاء ء أعما ركم 5 كاردا يك 
للحساب و العقاب و إِنَّ الْإنْسانَ لكفُورٌ أى: كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة و لا ينافى هذا خروج بعض 
الأفراد عن هذا الجحد؛ لأن المراد وصف جميع الجنس بوصف من يوجد فيه ذلكك من أفراده مبالغة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سلمان الفارسى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «من مات مرابطا 
أجرى الله عليه مثل ذلكك الأجرء و أجرى عليه الرزق و أمن من الفتانين» و اقرءوا إن شتتم وَ الّذِينَ هاجرُوا فى سَبيلٍ الله نّم قتِلُوا 
أواساتو إلى قؤله علي عاو إسفاة ابن أنى سداس كد ونعة كا التشبي ابن راض تعد قا ابن الببار دهاع عبد ال تمن بن 


."9 فصلت:‎ .)١( 
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أبا عبيدة بن عقبةُ قال: قال شرحبيل بن الشمط: طال رباطنا و إقامتنا على حصن بأرض الروم؛ فمرٌ بى سلمان؛ يعنى الفارسى, قال: 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصارى 


الفسحايى أنه كان برودسء فمدّوا بجنازتين أحذهما قتيل و الآخر متوفى» فمال الناس عن القتيل: فقال فضالة: مالى أرى التاس 
مالوا مع هذا و تركوا هذا؟ فقالوا: هذا القتيل فى سبيل الله فقال: و الله ما أبالى من أىّ حفرتيهما بعثت» اسمعوا كتاب الله وَ 
الّذِينَ هاجرُوا فى سَبيل الل ّم توا أو مانُوا الآية. و إسناده عند ابن أبى حاتم هكذا: حدّثنا أبو زرعة عن زيد بن بشرء أخبرنى 
ضمام أنه سمع أبا قبيل و ربيعة بن سيف المغافرى يقولان: كنا برودس و معنا فضالهُ بن عبيد الأنصارى صاحب رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فذكره. قلت: و يؤيد هذا قول اللّه سبحانه: وَ مَنْ يحرج مِنْ تثته مُهاجراً إلى الل وَ رَسُولِه م يدْرِكْه الْمَوْتٌ فَقَد 
َف أَجْْه عَلَى اللو .»1١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَ مَنْ عاقب بِمثْلِ ما موقت به قال: إن النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم بعث سريةٌ فى ليلتين بقيتا من المحرم فلقوا المشركين, فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون 
القتال فى الشهر الحرام» و إن أصحاب محمد ناشدوهم و ذكروهم باللّه أن يعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال فى الشهر 
الحرام إلا من بادأهمء و إن المشركين بدءوا فقاتلوهم, فاستحل الصحابة قتالهم عند ذلكك فقاتلوهم و نصرهم الله عليهم. و هو 
مرسل. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ مَنْ عاقَبَ الآيةُ قال: تعاون المشركون على النبى صلَى الله عليه و سلّم و 
أصحابه فأخرجوه فوعده الله أن ينصره؛ و هو فى القصاص أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
الْباطِلٌ قال: الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنَّ الْإنْسانَ لَكمُورٌ قال: يعد المصيبات و ينسى النعم. 


[سورة الحج (؟37): الآيات /اع الى 7//] 


لكل أمَِ جعلنا منسَكاً هُمْ ناسكوة قلا يناِحتك فِى لمر وَ اذ إلى رَبك نك لَعَلى هدي مُشتقيم 90 وَ إِنْ جادنُوك قَقُلٍ الله 
َعْلَمُ بما تَععَلُونٌ (68) الله يكم بتكم يَوْءَ الْقِيامَة فبما كع فيه تَْتفُونَ (69) أَلَم تقلع أن له يَعْلمُ ما فى الشسماء وَ الَدْضِ إِنَّ 
ذلك فِى كتاب إِنَّ ذيك عَلَى الله يَِيرٌ 000 وَ يَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّ مالم يَُرّلُ به سُلْطاناً و ما لهس لَهُمْ به عِلْمَ وَ ما لِلطَلِمِينَ مِنْ 
نَصِير )0/١(‏ 

وَ إذا تل عَلتِهمْ آيائنا بْبْناتٍ تغرف فِى ووو الِّينَ كفَرُوا الْمَمْكَرَ يَكادُونَ يش طوة بالّذِينَ يَثُونَ عَلِهِ آياتنا قلْ أ تدك بقَدٌ 
مِنْ ذلِكُمُ الَارُ َعَدَهَا الله الَِّينَ كمَرُوا وَ بنْسَ الْمَصِيرْ (؟/0 

عاد سبحانه إلى بيان أمر التكاليف مع الزّجر لمعاصرى رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أهل الأديان عن منازعته فقال: 

ِكل أمَِ عَلنا منت كاً أى: لكلّ قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى 
اقويدة أرفوة و يجيئلة قله تبكر اعيفة لمق كور القيمير لكل أعانه أ 


.٠٠١ النساء:‎ .)١( 
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تلكك الأمهٌ هى العاملة به لا غيرهاء فكانت التوراةٌ منسكك الأمهٌ التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسىء و الانجيل منسكك 
الأمةٌ التى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صِلَى الله عليه و سلّمء و القرآن منسكك المسلمين؛ و المنسكك مصدر لا اسم مكان 
كما يدل عليه هم ناسكوه؛ و لم يقل ناسكون فيه. و قيل: المنسكك موضع أداء الطاعة» و قيل: 

هو الذبائح» و لا وجه للتخصيصء و لا اعتبار بخصوص السببء و الفاء فى قوله: قَلا يُناِمْتّك فِى الم لترتيب النهى على ما قبله» 
و الضمير راجع إلى الأمم الباقية آثارهم. أى: قد عيَنًا لكل أمهُ شريعة؛ و من جملة الأمم هذه الأمهُ المحمدية» و ذلك موجب 
لعدم منازعة من بقى منهم لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم و مستلزم لطاعتهم إياه فى أمر الدين» و النهى إما على حقيقته؛ أو 


كناية عن نهيه صلى الله عليه و سلّم عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الرَّجَاجٍ: 

ل ا م ال ل ع ا لاا و ل ا 
تقول لا يضاربنكك فلانء أى: لا تضاربه. و ذلكك أن المفاعلة تقتضى العكس ضمناء و لا يجوز: لا يضربنكك فلان و أنت تريد لا 
تضربه. و حكى عن الزّجَاجٍ أنه قال فى معنى الآية: «فلا ينزعنكك» أى: فلا يجادلنك. قال: و دل على هذا وَ إِنْ جادلُوك و قرأ 
أبو مجلز «فلا- ينزعتك فى الأسمر» أى: لا يستخفنكك و لا يغلبنكك على دينكك. و قرأ الباقون يَنازِمَتّك من المنازعة وَ ادْحُ إلى 
رَبك أى: و ادع هؤلاء المنازعين, أو ادع الناس على العموم إلى دين الله و توحيده و الإيمان به نك لعلى هُدى مُشتقيم أى: 
طريق مستقيم لا اعوجاج فيه و إِنْ جاءلُوَك أى: و إن أبوا إلا الجدال بعد البيان لهم و ظهور الحدة عليهمفَقّلٍ لله ألم يما 
عقون أ فك أمر هم إلى الله و قل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد الَهُ يكم بينَكمْ أى: بين المسلمين و الكافرين يَوْمَ 
اال ما نك فد سد امن أزر م تسد شنعة اي ع لطل وني فنا قي لجنه لان بها ميا ا ا 
نبوا تاوق أرا د التعتدال اليا ظ ل واقبل؟'إتهنا شتؤية انه النسيك و عملة] لو تكله مشعاطة مقدرة لمضمؤة ما فيلهاه و 
الاستفهام للتقرير» أى: قد علمت يا محمد و تيقنت أَنَّ الله َعْلّمْ ما فى السَماءِ وَ الََدْضٍ و من جملهُ ذلك ما أنتم فيه مختلفون إنَّ 
ذلك الذى فى السماء و الأرض من معلوماته فى كتاب أى: مكتوب عنده فى أمّْ الكتاب إِنَّ ذلك عَلَى الل يَسِيرٌ أى: إن الحكم 
امع يو اده قن ولت ف ون وى عله قن عجره أن ذا عاط علدو فى الات وار ل ل 0 
دون الل ما لم يكَزّلْ به شمُطاتاً هذا حكاية لبعض فضائحهمء أى: إنهم يعبدون أصناما لم يتمسكوا فى عبادتها بحيجة ثيرة من الله 
سبحانه و ما لَِسَ لَهُمْ به عِلْمْ من دليل عقل يدل على جواز ذلكك بوجه من الوجوه و ما لِلطَالِمينَ مِنْ نَصِيرٍ ينصرهم و يدفع عنهم 
عذاب الله و قد تقدّم الكلام على هذه الآيهُ فى آل عمران. و جملة وَ إذا تَثلى عَلَتِهِمْ آياتنا ينات معطوفة على «يعبدون)» و 
اناب وساف عن الحان »اع اق قرليا وافمهناف ةك مراك نولل كربق فشن اللي كنووا المقكد أ الأسن الدع 
ينكر» و هو غضبهم و عبوسهم عند سماعهاء أو المراد بالمنكر الإنكار: أى: تعرف فى وجوههم إنكارهاء و قيل: هو التجبر و 
الترفع» و جملة يَكادُونَ يَسْطُونَ بالَّذِينَ يكْلُونَ عَلَيِهِمْ آياتنا مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: ما ذلكك المنكر 
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الذى يعرف فى وجوههم؟ فقيل: يكادون يسطونء أى: يبطشون. و السطوة: شْدَهٌ البطعشء يقال: 

سطا به يسطو إذا بطش به بضربء أو شتمء أو أخذ باليد» و أصل السطو: القهر. 

و هكذا ترى أهل البدع المضِلَةُ إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيزء أو من التدنّةُ الضّ حيحة 
مخالفا لما اعتقده من الباطل و الشَّ لالة؛ رأيت فى وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله 
بالمش ركينء و قد رأينا و سمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصفء و الله ناصر الحقَّء و مظهر الدين» و داحض الباطل» و دامغ 
الع ويعافط لومكلير ييا اسه عابي الففدن للدانين ناغزك لهم اوهو سينا العم الوكيل» 

ثم أمر رسوله أن يرد عليهم» فقال: قل أ فأنُكُمْ أى: أخب ركم بطَّدٌ مِنْ ذلِكُمٌ الذى فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله 
و مقاربتكم للوثوب عليهم, و هو النار التى أعدّها الله لكم, فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتدأ محذوفء و الجملة جواب سؤال 
مقدّرء كأنهاقل + مااهذا الأثر الذى اهو شد متا تكابده واتاهده عتد ماغنا ما تغلوة علينا»'فقال هو الَادٌ وَعَدَها الله الذية كُمدوا 
و قيل: إن النار مبتدأ و خبره جملة وعدها الله الذين كفرواء و قيل: المعنى: أ فأخب ركم بشرّ ممما يلحق تالى القرآن منكم من 
الأذى و التوعّود لهم و التونّب عليهم؛ و قرئ «النار» بالنصب على تقدير أعنى» و قرئ بالجرٌ بدلا من شرو بِْسَ الْمَصِدَيرٌ أى: 
الموضع الذى تصيرون إليه. و هو النار. 


و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: هُمْ نابتكوةٌ قال: يعنى هم ذابحوه قلا ينايك فِى الأَمْرِ يعنى فى أمر الذبح. و 
أخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه 
أيضا. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قَلا يُنازِنك فِى الَْمْرِ قول أهل الشركك: أما ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلوه؛ و أما ما 
ذبحتم بأيديكم فهو حلال. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة ماثة عام؛ و 
قال للقلم قبل أن يخلق الخلق و هو على العرش: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة فجرى القلم 
بما هو كائن فى علم اللّه إلى يوم القيامة» فذلكك قوله للنبى صلَّى الله عليه و سلّم: أ لَمْ تَعْلَْ أَنَّ الله َعلَمُ ما فى السّماءِ وَ لض 

يماي الصاوت لحر الأرضين لين 01ت عر كا يقي فى اوج يعارت كاري يل ريق ارات 
والأرضنين إن ولك غلى الله يت يرٌ يعنى: هين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس يَكادُونٌ يَشِطونٌ 
يبطشون. 


[سورة الحج (72): الايات 1/ا الى //ا] 


با بها النّاسُ ضرت كَل فَاسْركَِمُوا لَه إن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ آَنْ َحَلقُوا ذباباً َو ا جْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يس لبهم لباب مَيئَاً لا 
يمدو ةيقت الطاذت وَ الْمَطلُوبُ () ما قد و ل لي 
وي الَاسن الله مدحيعٌ بصِيرٌ (00) بعلم ما ب : بنَ أَتديهه وَ ما حَلْفَهُمْ وَ إِلَى الله تُوجَمُ يا انها اقيق ارا اعد 


عدوا وتاغيكوا ريك وَ افْعنُوا لكر لَعلَكمْ مُفْحُونَ (//0 

وَ جاهِدُوا فى الل حقّ جهاده ُو امجتباكم و ما تقل ليك فى الذَّينِ مِنْ حرج مل بيك إتراجيم ُو سَمَاكم الْمَلِمِينَ من كل و 
فى هذا ليكونَ الرَسُولُ شَّ هيدا عَلَيِكمْ و تَكوبُوا شّهَداءَ على النّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلاة وَ نوا الرّكاةًوَ اغتصّ موا بالل هوَ مَؤلاكم قَيِغم 
الْمَوْلى وَ نِم النَصِيرٌ (//0 

فتح القدير» ج”؛ ص: هذه 

قوله: يا أيّهَا النَّْسُ صرب مَكَلُ هذا متصل بقوله: وَ يَعْيِدُونَ مِنْ دُونِ الل ما لَمْ يَرّلْ يه سلْطاناً قال الأخفش: ليس ثم مثل؛ و إنما 
المعنى ضربوا لى مثلا قَاسِْتَمِعُوا قولهمء يعنى أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره» فكأنه قال: جعلوا لى شبها فى عبادتى 
فاستمعو| خير هذا الشبهةو قال القس: إن المعتد : 

يا أيها الناس مثل من عبد آلههُ لم تستطع أن تخلق ذباباء و إن سلبها شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه. قال النَحاس: 

المعنى ضرب الله عزّ و جل لما يعبدونه من دونه مثلا. قال: و هذا من أحسن ما قيل فيه» أى: بِئِن الله لكم شبها و لمعبودكم. و 
أصل المثل: جمله من الكلام متلقَاهُ بالرضا و القبول» مسيرة فى الناس» مستغربة عندهم؛ و جعلوا مضربها مثلا لموردهاء ثم قد 
يستعيرونها للقصهٌ أو الحالة أو الصفهٌ المستغربة لكونها مماثلة لها فى الغرابة كهذه القصهُ المذكورة» فى هذه الآيهُ. و المراد بما 
يدعونه من دون اللّه: الأصنام التى كانت حول الكعبة و غيرها. و قيل: المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكونهم 
أهل الحل و العقد فيهم. و قيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية الله و الأوّل أوفق بالمقام و أظهر فى التمثيل» و الذباب: 
يي ا 
مر ا ل ل سر وح ري ا جْتَمَعُوا لَّهُ معطوفة على 
جملة أخرى شرطية محذوفة؛ أى: لو لم يجتمعوا له لن يخلقوه و لو اجتمعوا له و الجواب محذوفء والتقدير: لن يخلقوه و هما 
فى محل نصب على الحال؛ أى: لن يخلقوه على كلّ حال. ثم بين سبحانه كمال عجزهم و ضعف قدرتهم؛ فقال: وَ إِنْ يش لبِهُمُ 


الذَّبابٌ شَيئا لا يَسْمَْقِدُوه مِْهُ أى. إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم و فرط 
ضعفهم. و الاستنقاذ و الإنقاذ: 

التخليصء و إذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيفء و عن استنقاذ ما أخذه عليهم» فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما و أشدّ 
منه قَوٌهُ أعجز و أضعف. ثم عجب سبحانه من ضعف الأصنام و الذباب, فقال: 

ضَعْفَ الطَالِبُ وَ الْمَطُلُوبُ فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه» و المطلوب الذباب. و 
قيل: الطالب عابد الصنمء و المطلوب الصنم. و قيل: الطالب الذباب و المطلوب الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا 
من دون اللّه آلهة عاجزة إلى هذه الغاية فى العجز ما عرفوا الله حقّ معرفته» فقال: ما قََدَرُوا الله حقٌّ قََدْرِهِ أى: ما عظموه حقّ 
تعظيمه؛ و لا عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له مع كون حالها هذا الحال, و قد تقدّم فى الأنعام إِنَّ الله لَقَوِىٌ 
على خلق كل شىء عَزِيرٌ غالب لا يغالبه أحد. بخلاف آلهة المشركين, فإنها جماد لا تعقل و لا تنفع و لا 
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تضِرٌ ولا تقدر على شىء. ثم أراد سبحانه أن يرد عليهم ما يعتقدونه فى النبوّات و الإلهيات فقال: الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائِكةُ رُسُنَ 
كجبريل و إسرافيل و ميكائيل و عزرائيل وَ يصطفى أيضا رسلا مِنّ النّاس و هم الأنبياء» فيرسل الملكك إلى النبىء و النبئ إلى 
الناس» أو يرسل الملكك لقبض أرواح مخلوقاته» أو لتحصيل ما ينفعكم, أو لإنزال العذاب عليهم إِنَّ اللّهَ سَميعٌ لأقوال عباده بَصِيرٌ 
بمن يختاره من خلقه يَعْلَمُ ما بَيِنَ أَئْدِيهغ وَ ما حَلَفَهُعْ أى: ما قدّموا من الأعمال و ما يتركونه من الخير و الشرّء كقوله تعالى: و 
نكب ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُعْ داق ]تن اللم ترك الأمرق لارتن قره والنا طحو نا اك يسايق ذا الأموز تسم إنلدت الجر فاده 
عن معاصيه؛ و الحضٌ لهم على طاعاته صرح لو شال 1 كا ال كيدا ارْكعُوا وَ اش يجِدُوا أى: صلُوا الضّ لاه التى 
شرعها الله لكم؛ و خصّ الصلاءً لكونها أشرف العبادات. 

لعف تقال و اخ دوا رك أى: افعلوا جميع أنواع العبادة التى أمركم الله بها وَ افعَلُوا الْكَيرَ أى: ما هو خير و هو أعمم من 
الطاعة الواجبة و المندوبة» و قيل: المراد بالخير هنا المندوبات. ثم علّل ذلكك شولك للك تنيخرة أى: إذا فعلتم هذه كلها 
رجوتم الفلاح. و هذه الآيهُ من مواطن سجود التلاوة عند الشافعى و من وافقه. لا عند أبى حنيفة و من قال بقوله» و قد تقدّم أن 
هذه السورة فضّلت بسجدتين؛ و هذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية. ثم أمرهم بما هو سنام الدين و أعظم أعماله. 
فقال: 

وَ جاهَدُوا فى الله أى: فى ذاته و من أجله. و المراد به الجهاد الأكبرء و هو الغزو للكفار و مدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين. و 
قيل: المراد بالجهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به فى الآبهُ المتقدّمة أو امتثال جميع ما أمر به و نهى عنه على العموم؛ و معنى حَقَّ 
جهاده المبالغة فى الأسمر بهذا الجهاد؛ لأنه أضاف الحقّ إلى الجهاد, و الأصل إضافة الجهاد إلى الحق, أى: جهادا خالصا لله 
فعكس ذلكك لقصد المبالغة» و أضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاء أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولا له و من أجله. 
و قيل: المراد بحقّ جهاده هو أن لا تخافوا فى الله لومة لائم» و قيل: المراد به استفراغ ما فى وسعهم فى إحياء دين اللّه. و قال 
مقاتل و الكلبى: 

إن الآية منسوخة بقوله تعالى: كَاتهُوا الله مَا اشعَطَفتُمْ «7» كما أن قوله: انوا الله حقٌّ تُقاتِهِ «) منسوخ بذلكء و رد ذلكك بأن 
التكليف مشروط بالقدرة فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ. ثم عظّم سبحانه شأن المكلفين بقوله: هُوَ اتباكغ أى: اختاركم 
لدينه» و فيه تشريف لهم عظيم. ثم لما كان فى التكليف مشقَه على النفس فى بعض الحالات قال: وَ ما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين 


مِنْ خرّج أى: من ضيق و شذَة. 


و قد اختلف العلماء فى هذا الحرج الذى رفعه الله فقيل: هو ما أحلّه الله من النساء مثنى و ثلاث و رباع و ملكك اليمين. و قيل: 
المراد قصر الصلاة و الإفطار للمسافر» و الصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره؛ و إسقاط الجهاد عن الأعرج و الأعمى و 
المريض و اغتفار الخطأ فى تقديم الصيام و تأخيره لاختلاف الأهلة؛ و كذا فى الفطر و الأضحى. و قيل: المعنى: أنه سبحانه ما 
جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشقٌ عليهم؛ و لكن 
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كلفهم بما يقدرون عليه» و رفع عنهم التكاليف التى فيها حرج فلم يتعتتدهم بها كما تعبد بها بنى إسرائيل. 

وقيل: المراد بذلكك أنه جعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبةٌ و قبول الاستغفار و التكفير فيما شرع فيه الكفارة و الأرش 
40 أو القصاص فى الجناياتء و رد المال أو مثله أو قيمته فى الغصب و نحوه. و الظاهر أن الآيةٌ أعمّ من هذا كله فقد حط 
سبحانه ما فيه مشقةٌ من التكاليف على عباده» إما بإسقاطها من الأصل و عدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم, أو بالتخفيف و 
تجويز العدول إلى بدل لا مشقةُ فيه» أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه اللّهء و ما أنفع هذه الآيهُ و أجل موقعها 
و أعظم فائدتهاء و مثلها قوله سبحانه: 

َائّقُوا الله ما اسْتَطفدُ 0*٠‏ و قوله: بريد الله بكم الْمِعر وَ لا يُرِيدُ بكم الْعسْرَ 7٠‏ و قوله: رَبنا وَ لا مَحمِلْ عَلَينا إضْراً كما حَمَلَهُ عَلَى 
الَّذِينَ مِنْ قينا رَبنا وَ لا تملا ما لا طاقةً لنا بهِ «؟ و فى الحديث الصحيح أنه سبحانه قال: «قد فعلت» كما سبق بيانه فى تفسير 
هذه الآية و الأحاديث فى هذا كثيرة» و انتصاب مله فى مِلَةَ أَيكُمْ إثراهيم على المصدرية بفعل دلّ عليه ما قبله» أى: وسع 
عليكم دينكم توسعة مله أبيكم إبراهيم. و قال الزجاج: المعنى اتبعوا مله أبيكم إبراهيم. و قال الفراء: انتصب على تقدير حذف 
الكاف, أى: كمللة. و قيل: التقدير: و افعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم» فأقام الملهُ مقام الفعل» و قيل: على الإغراء» و قيل: على 
الاختصاصء و إنما جعله سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة و لأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة 
كحرمة الأب على الابن؛ لكونه أبا لنبيهم صِلَّى الله عليه و سلّم: هُوَ سَمَاكمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل أى: فى الكتب المتقدّمة وَ فى هذا 
أى: القرآن» و الضمير لله سبحانه» و قيل: راجع إلى إبراهيم. و المعنى هو: أى إبراهيم سمّاكم المسلمين من قبل النبى صلى الله 
عليه و سلمء «و فى هذا أى: فى حكمه أن من اتبع محمدا فهو مسلم. قال النتحاس: و هذا القول مخالف لقول علماء الأمة. ثم 
غلل سبحائه ذلك يقوله: 

ليكونٌ الوسُولٌ هيدا عَليكُمْ أى: بتبليغه إليكم وَ تَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاس أن رسلهم قد بلغتهم» و قد تقدّم بيان معنى هذه الآية 
فى البقرة. ثم أمرهم بما هو أعظم الأركان الإسلامية فقال: فَأَقِيِمُوا الصَّلاةٌ وَ آنُوا الرّكاةً و تخصيص الخصاتين بالذكر لمزيد 
شرفهما و امْتَصمُوا باللّهِ أى: اجعلوه عصمة لكم متا تحذرونء و التجنوا إليه فى جميع أموركم, و لا تطلبوا ذلك إِلَا منه هُوَ 
مَوْلاك أى: ناصركم و متولّى أموركم دقيقها و جليلها فَنِم الّْمَؤلى وَ نعم اندي أى: لا ممائل له فى الولاية لأموركم و النصرة 
على أعدائكم؛ و قيل: المراد بقوله «اعْمَصِمُوا باللّه: تمشكوا بدين اللّهه و قيل: ثقوا به تعالى. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يا أَيَّا النَاسُ صرب مكل قال: نزلت فى صنم. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه ضَحْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبُ قال: الطالب آلهتهم؛ و المطلوب الذباب. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا يَسْمَتْقَذُوهُ مِنّْهُ قال: لا تستنقذ الأصنام ذلكك الشىء من الذباب. و 


أخرج الحاكم و صبححه عنه أيضا قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إِنَّ الله اصطفى موسى 


.)١(‏ «الأرش»: ديه الجراحة. 
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بالكلام» و إبراهيم بالخلة». و أخرج أيضا عن أنس و صبححه أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «موسى بن عمران صفي اللّها. و 
أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لى عمر: ألسنا كنّا نقرأ فيما نقرأ: «و جاهدوا فى الله جهاده فى آخر الزمان 
كما جاهدتم فى أوّله)؟ قلت: بلوة فو هتنا كا افا انامض ا قالة إذا كانكا ريق امية الأمرات وتو المغررة الوززافو شرح 
البيهقى فى الدلائل عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره. و أخرج الترمذى و صيححه. و ابن حبان 
و ابن مردويه» و العسكرى فى الأمثال. عن فضالهُ بن عبيد قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم: «المجاهد من جاهد نفسه 
فى طاعة الله). و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عائشة أنها سألت النبى صلَى الله عليه و سلّم عن هذه 
الآبة: وَ ما بعولَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ تحرج قال: الضيق. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد قال: قال أبو هريرة لابن عباس: أما 
علينا فى الدين من حرج فى أن نسرق أو نزنى؟ قال: بلى, قال: فما وَ ما جحل عَلَيكُمْ فى الدّينِ مِنْ حورج 

قال: الإصر الذى كان على بنى إسرائيل وضع عنكم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن عباس كان يقول: وَ ما 
جعَلَ عَليكُمْ فى الدَّين مِنْ تحرج توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة و الكفارات. 

و أخرج سعيد بن منصور وابن جرير واب المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن يسار عن ابن عباس و ما بعَلٌ عَلَيْكُمْ فى 
الدَّينِ مِنْ ترج قال: هذا فى هلال رمضان إذا شكك فيه الناس» و فى الحج إذا شكوا فى الأضحىء و فى الفطر و أشباهه. و أخرج 
عند أب متصوو واعنة لق حديت و آبن المحثو من طرق سعيك اين طبير :أن ابن عبان سل عت التخرج افقال: ادع الى ترتجا من 
هذيلء فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجةُ من الشجر التى ليس فيها مخرجء فقال ابن عباس: [هذا الحرج ١١‏ الذى ليس 
له مخرج. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه من طريق عبيد اللّه بن أبى يزيد أن ابن عباس سئل عن 
الحرج فقال: هاهنا أحد من هذيل؟ قال رجل: أناء فقال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الشىء الضيقء قال: هو ذاكك. و أخرج 
البيهقى فى سئنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةُ وَ ما جَعَلَ عَلَِكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج 
ثم قال لى: ادع لى رجلا من بنى مدلج. قال عمر: : 
ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق. و أخرج ابن أبى خا عق البندى قن قولهة مله أبيكة [قال: دين أبيكم .)27١‏ و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: سَمَاكمُ الْمِْلِمِينَ مِنْ قل قال اللّه عزّ و جلّ: سماكم. و روى نحوه 
عن جماعة من التابعين. و أخرج الطيالسى و أحمد. و البخارى فى تاريخه, و الترمذى و صبححه. و النسائى و أبو يعلى و ابن 
خزيمة وابن حبان و البغوى و البارودى و ابن قانع و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه. و البيهقى فى شعب الإيمان» عن الحارث 
الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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قال: «من دعا بدعوةٌ الجاهلية فإنه من جثا جهنم »)١١‏ قال رجل: يا رسول اللّه! و إن صام و صلى؟ 
قال: نعم» فادعوا بدعوة اللّه التى سمّاكم بها المسلمين و المؤمنين عباد اللّه). 


(). «من جثا جهنم): أى من جماعاتها. و الجثا: جمع جثوة. و هو الشىء المجموع. و فى بعض الروايات: جتى» جمع جاث؛ من 
جثا على ر كبتيه يجثو و يجثى. 


فتح القدير» ج ”0 ص: كله 
سورةٌ المؤمنون 
اشارة 


هى مكية بلا خلاف. قال القرطبى: كلها مكدٍة فى قول الجميع» و آياتها مائة و تسع عشرة آي وقد أخرج أحمد و مسلم و أبو 
داود و الترمذى و ابن ماجةٌ و غيرهم عن عبد الله بن السائب قال: صلَى النبى صلَى الله عليه و سلّم بمكة الصبح فاستفتح سورة 
المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر موسى و هارون, أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. و أخرج البيهقى من حديث أنس عن النبى صلى 
الله عليه و سلّم أنه قال: «لمما خلق اللّه الجِنّهُ قال لها تكلمى» فقالت: قد أفلح المؤمنون». و أخرجه أيضا ابن عدى و الحاكم. و 
أخرج الطبرانى فى السَدِنْهُ و ابن مردويه من حديث ابن عباس مثله. و قد ورد فى فضائل العشر الآيات من أوّل هذه السورة ما 
سيأتى قريبا. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة المؤمنون (717): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الحْمنٍ الرَحِيم 

كذ فح الْمؤْيئُونَ )١(‏ اين هم فى صَلاتِهمْ خاشونَ (0 وَالّذِينَ هُمْ عن اللو مُِضُونَ (0) و الِّينَ هُمْ لكا فاعِلُونَ (6) 
و الِّينَ هُمْ لُِرُوجِهمْ حافِظُونَ (5) إلأعَلى أَزواجهغ م أؤ ما ملكث أنمائهع ونه عي مَلومِينَ (6) فم ابتغى وراء ذلك فَأو ليك 
هُمٌ العادُونَ (1) و الِّينَ هم لأماناتَهم وَ عَهدِهِمْ راون ( و الِّينَ هُمْ على صَلَواتِهمْ ف تحانظوة 83 

وليك هُمْ الْوارِئُونَ 0١(‏ الَِّينَ يَرتُونَ الْفوْدَوْسَ هَعْ فيها خَالِدُوقٌ )1١(‏ 

قوله: قد أَمْلح الْمَؤْمنُوقَ قال الفزاء: قد ها هنا يجوز أن تكون تأكيدا لفلاح المؤمنين» و يجوز أن تكون تقريبا للماضى من الحال: 
لأن قد تقرّب الماضى من الحال حتى تلحقه بحكمه. ألا تراهم يقولون: 

قد قامت الصلاء قبل حال قيامهاء و يكون المعنى فى الآية و أن الفلاح قد حصل لهم و أنهم عليه فى الحالء و الفلاح: الظفر 
بالمراد و النجاهً من المكروه. و قيل: البقاء ذ فى الخير» و أفلح إذا دخل فى الفلاح» و يقال: 

أقلحه: إذا أصاره إلى الفلاحء و قد تقندم يبان معنى الفلاح فى أول البقرة. وقرأ طلحة بن مصوّف قد أقلك يضم الهمزة و بناء 


الفعل للمفعول. و روى عنه أنه قرأ «أفلحوا المؤمنون» على الإبهام و التفسير أو على لغة: أكلونى البراغيث. ثم وصف هؤلاء 
المؤمنين بقوله: الْدَينُ م فى ضَلايهة خاشقوة.و ناعطق غليةه و الخشوع: متهم هن تجظله من أفغال القلوف كالخوت والزهية 
و منهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون و تركك الالتفات و العبث» و هو فى اللغهٌ: السكون و التواضع و الخوف و التذلل. 
وقد اختلف الناس فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاه أو من فضائلها؟ على قولين: قبل: الصحيح الأول و قيل: الثانى. و 
ادّعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته» حكاه 
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النيسابورى فى تفسيره. قال: و مما يدل على صححةُ هذا القول قوله تعالى: أ قلا يَوَدَيَدونَ الْقَدَآنَ: )١١‏ والتدبر لا يتصوّر بدون 
الوقوف على المعنى» و كذا قوله: أَقِم الصَّلاةً إذِكرى "١‏ و الغفلة تضادّ الذكرء و لهذا قال: وَ لا تَكنْ مِنَ الْخافلِينَ ٠‏ و قوله: 
َنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ «©1 نهى لليكراة» و المسغرق فى هموم الدنيا بمنزلته. و اللغوء قال الزجاج: هو كل باطل و لهو و هزل و 
معصية و ما لا يجمل من القول و الفعل» و قد تقدّم تفسيره فى البقرة. و قال الضيحاكك: إن اللغو هنا الشركك. و قال الحسن: إنه 
المعاصى كلها. و معنى إعراضهم عنه: تجتّبهم له و عدم التفاتهم إليهه و ظاهره اتصافهم بصفة الإ.عراض عن اللغو فى كل 
الأوقات» فيدخل وقت الصلاه فى ذلكك دخولا أُوَلِيا كما تفيده الجملةٌ الاسمية» و بناء الحكم على الضميرء و معنى فعلهم للزكاة 
تأديتهم لهاء فعر عن التأدية بالفعل لأنّها ممما يصدق عليه الفعل؛ و المراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل. و قيل: 
يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضافء أى: وَ الَّذِينَ هَمْ لتأدية لِلرَّكاه فاعِلُونَ- و الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافظونَ الفرج: يطلق 
على فرج الرجل و المرأة و معنى حفظهم لها أنهم ممسكون لها بالعفاف عمّا لا يحل لهم. قيل: و المراد هنا الرجال خاصة دون 
النساء بدليل قوله: إلا عَلى أَرُواجِهمْ أو ما مَلَكتٌ أَئِمانّهُمْ للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه. قال الفرّاء: إن 
على فى قوله: إن عَلى أَرْواجهمْ بمعنى من. و قال الزّيَداجٍ: المعنى أنهم يلادمون فى إطلاسق ما حظر عليهم فأمروا بحفظه إلا على 
أزواجهم, و دل على المحذوف ذكر اللوم فى آخر الآية» و الجملة فى محل نصب على الحالء و قيل: إن الاستثناء من نفى 
الإرسال المفهوم من الحفظء أى: لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. و قيل: 

المعنى: إلا والين على أزواجهم و قوّامين عليهم» من قولهم: كان فلان على فلانةُ فمات عنها فخلف عليها فلان. 

و المعنى: أنهم لفروجهم حافظون فى جميع الأحوال إلا فى حال تزوؤّجهم أو تسؤيهم» و جملة أ ما ملكت أَبْمانهُعْ فى محل جز 
عطفا على أزواجهم, و ما مصدرية؛ و المراد بذلك الإماء؛ و عبر عنهنٌ بما التى لغير العقلاء لأنه اجتمع فيهنٌ الأنوثة المنبئة عن 
قصور العقل و جواز البيع و الشراء فيهنَ كسائر السلع» فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء» و جملة فَإنَّهُمْ غيِرُ مَلُومِينَ 
تعليل لما تقدّم ممالا يجب عليهم حفظ فروجهم منه فَمَن ابتَغى ورا ذلك فَأولئِك هُمْ العادُونَ الإشارة إلى الزوجات و ملكك 
اليمين؛ و معنى «العادون»: المجاوزون إلى ما لا يحل لهم فستمى سبحانه من نكح ما لا يحل عادياء و وراء هنا بمعنى سوى و هو 
مفعول ابتغى. قال الزجاج: أى فمن ابتغى ما بعد ذلك فمفعول الابتغاء محذوفء و وراء ظرف. 

و قد دلّت هذه الآآية على تحريم نكاح المتعة» و استدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء «8) لما ذكرء و 
قد جمعنا فى ذلك رسالة سميناها «بلوغ المنى فى حكم الاستمناء»؛ و ذكرنا فيها أدله المنع و الجواز و ترجيح الراجح منهما وَ 
الّذِينَ مع لأماناتهم وَ عَوِْدِهِمْ راعُونٌ قرأ الجمهور لِأماناتَهغ بالجمع. و قرأ ابن كثير بالإفراد. و الأمانة ما يؤتمنون عليه و العهد ما 
يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة 
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عباده» و قد جمع العهد و الأمانة كل ما يتحمّله الإنسان من أمر الدين و الدنياء و الأمانة أعمم من العهد, فكل عهد أمانة و معنى 
«راعون»: حافظون و الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهمْ عاو قر ليود ان ته بالجمع. و قرأ حمزٌ و الكسائى «صلاتهم» بالإفراد. 
و من قرأ بالإغراد فقد أراد اسم الجنسء و هو فى معنى الجمع؛ و المحافظة على الصلاة: إقامتها و المحافظة عليها فى أوقاتها و 
إتمام ركوعها و سجودها و قراءتها و المشروع من أذكارها. ثم مدح سبحانه هؤلاء فقال: أوليك هم الْوارِئُونَ أى > الاأحقاء ان 
يسمّوا بهذا الاسم دون غيرهم. ثم بين الموروث بقوله: الّذِينَ يرنُونَ الْْودَوْسَ و هو أوسط الجنة» كما صحُ تفسيره بذلكك عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم. و المعنى: أن من عمل بما ذكر فى هذه الآيات فهو الوارث الذى يرث من الجنة ذلك المكان 
و فيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم. و قيل: المعنى: أنهم يرثون من الكفار منازلهم حيث فرقوها على أنفسهم؛ لأنه 
سبحانه خلق لكل إنسان منزلا فى الجنةُ و منزلا فى النار. و لفظ الفردوس لَغْهُ رومية معرّبة؛ و قيل: فارسية و قيل: حبشية» و قيل: 
هى عربية؛» و جملة هُمْ فيها خاإدُونَ فى محل نصب على الحال المقدّرة» أو مستأنفة لا محل لهاء و معنى الخلود أنهم يدومون 
فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء و تأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الجنة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و النسائى و ابن المنذرء و العقيلى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الدلائل» و الضياء فى المختارة» عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا أنزل على رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم الوحى يسمع عند 
وجهه كدويٌ النحلء فأنزل الله عليه يوما فمكثنا ساعة, فسرّى عنه, فاستقبل القبلة فقال: اللهم زدنا و لا تنقصناء و أكرمنا و لا تهناء 
و أعطنا و لا تحرمناء و آثرنا و لا تؤثر عليناء و أرضنا و ارض عناء ثم قال: لقد أنزل على عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجن ثم 
قرأ: قَد أَمْلْحَ الْمُؤْمِنُونَ حتى ختم العشره و فى إسناده يونس بن سليم الإيلى. قال النسائى: لا نعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا 
ا ل ل و ل ا ا 
مرذويهة و التبهقى فى الدلائلة عن يزيل" بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؟ قالت 

لاسن ل لك ادر ةالوو 5ق اتلس و لتر لق ا ل او 
صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جريرء و البيهقى فى سننه» عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فتزلت: 

الَِّينَ هُمْ فى ص لاتهغ خاشمُونَ و أخرجه عبد الرزاق عنهء و زاد: فأمره بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده. و أخرجه عنه أيضا 
عبد بن حميدء و أبو داود فى المراسيلء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى السِّنن» بلفظ: كان إذا قام فى الصلاءٌ نظر 
هكذا و هكذاء يمينا و شمالاء فتزلت الَِّينَ هُمْ فى ص لاتهم خاششعُونَ فحنى رأسه. و روى عنه من طرق مرسلا هكذا. و أخرجه 
الحاكم و صيححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عنه عن أبى هريرة: أن النبى صلّى الله عليه و سلّم كان إذا صلى رفع بصره 
إلى السمادء فنزلت: الْذيَن مم فى صلانهة خاشفون فطاطا رأسه: و أخرب عبد بن حميد ونايق تجزيراو ابن المنذو و آبن أبى حاتم 
عن 
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ابن سيرين بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم يرفعون رؤوسهم و أبصارهم إلى السماء فى الصلاةً» و يلتفتون 
يمينا و شمالاء فأنزل الله كَد أفْلْح الْمؤْمُونَ- الَّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهمْ خاشِعُونَ فمالوا برءوسهم, فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى 
الصلاة» و لم يلتفتوا يمينا و شمالا. و أخرج ابن المبارك فى الزهدء و عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير وابن 
أبى حاتم و أبن المنذرء و الحاكم و صتححهه و البيهقى فى سنئهء عن على أنه سكل عن قوله: الَذِينَ عَم فى صَلاتيغ خاشِقوة قال: 
الخشوع فى القلب, و أن تلين كتفكك للمرء المسلم, و أن لا تلتفت فى صلاتكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: 

الذِينَ هُمْ فى ص لاتَهم خاشِعُونَ قال: خائفون ساكنون. و قد ورد فى مشروعية الخشوع فى الصلاه و النهى عن الالتفات و عن 
رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة فى كتب الحديث. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: وَ الَّذِينَ هُمْ عَن اللو مُْرضُونَ قال: الباطل. و أخرج عبد الرزاق» و أبو داود فى ناسخه عن القاسم بن محمد: أنه سثل عن 
المتعهٌ فقال: إنى لأرى تحريمها فى القرآن» ثم تلاد و الّذِينَ هع لِمُوُوجَهِمْ حافِظونَ- إِلَا عَلى أَرُْواجِهِمْ أقعا متكت اجمالهة و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الطبرانى عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاه فى 
القرآن الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ دائِمُونَ 1١‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَّواتِهِمْ بُحافِظُونَ قال: ذلك على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلكك 
إلا على تركهاء قال: تركها كفر. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير» و الحاكم و صيححه. عن أبى هريرةٌ فى قوله: 
أوليتكه قم الواركوة قال يرتون مساكنهم و مساكن إخوانهم التى أعدّت لهم لو أطاعوا اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن 
ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعثء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «ما منكم من أحد إلا و له منزلان: 

منزل فى الجنة؛ و منزل فى النار» فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلكك قوله: أُوليِك هُمُ الْوارِنُونَ . و أخرج عبد 
بن حميد و الترمذى و قال: حسن صحيح غريب عن أنسء فذكر قصّده و فيها أن النبئ صلى الله عليه و سلّم قال: «الفردوس ربوة 
الجنة و أوسطها و أفضلها» و يدل على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى: تلك الْجَنَّةُ الى تُورتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَقِيّا 079 
واقولةة راكد الكل ور توما ينا كل تتعلر ذا نادو وشوف الحلييك أن قوير هذا افق محم منت تضق الى ونين عزن الخ 
صلَى الله عليه و سلم قال: 

اايجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم و يضعها على اليهود و النصارى» و فى لفظ له: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: 

هذا فكاككك من النار). 
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وَلَقَدْ حَلَفنَا الْإِنْسانَ مِنْ سّلالَةُ مِنْ طِين )1١(‏ ثُمَ جَعَلْناهُ نُطَفَةٌ فى قار مَككين (18) ثُمَ حَلَقْا الَطفَةَ عَلَقَه حلفا الْعلَقَهَ مُضْعَةً مَحَلَقْنَا 


القشكة عظابا كفنا الْعِظامَ لَخماً 2 أَنْمَأَناهُ خَلْقَاً آحَرَ تارك الله ا الْخَالِقِينَ (©1) 5 3 6 بَغْدَ ذلك لَمَيْنُونَ )١5(‏ 4 
إنَكمْ يَوْء الْقِيامَة بعَُونَ (19) 

و لَقَد نا فََْكمْ سرع طَرايقَ و ما كنا عن التي خافلين 010 و يونا ِنَ الصماء ماء مركن فى الَْضٍ و إن على ذهاب 
بهِ لَقَادِرُونَ 00 تَأنَْأنا َم به جنات مِنْ نَخِيلٍ و أغناب لَكمْ فيها قواكة كثيرة و ِنها تَأكُونَ (19) و شَجوة خوج مِنْ طور 
سَيناة تَثتُ بالذَّهْنِ وَ صِبغ للَآكلِينَ ١‏ و إِنَّ كم فى الأنعام لبر الشركة يا ف لطلونها 3 لك يها ماق كيه وإمنها نا كلوط 
)0 

وَ عَلَيِها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحَمَلُونَ (5) 

لما حت سبحانه عباده على العيادة و وعدهم الفردوس على فعلهاء عاد إلى تقرير المبدأ و المعاد ليتمكن ذلك فى نفوس 
المكلفين فقال: وَ لَمَّدْ حَلََنا الْإنْسانَ إلى آخره. و اللام جواب قسم محذوفء و الجملة مبتدأة» و قيل: معطوفة على ما قبلهاء و 
المراد بالإنسان الجنس لأنهم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم؛ و قيل: المراد به آدم. و السلالة فعالة من السَلّء و هو استخراج 
الف هق الغوة قال ينات الشعفية السعي )»و الستف ان الندة فاضا وفالطتة سلالتيو الولك مليل وو ملالة أشنا ونه 
قول الشاعر :)١١‏ 

فجاءت به عضب الأديم غضنفراسلالة فرج كان غير حصين 

وقول الآخر :)١‏ 

وهل هند إلا مهرة عربيَةْسليلة أفراس تجلّلها 0 بغل 

و مِنْ فى مِنْ سلالَةُ ابتدائية متعلّقةُ بخلقناء و فى مِنْ طِين بيانية متعلقة بمحذوفء وقع صفة لسلالة» أى: كائنة من طين» و المعنى: 
أله:سبحانه خاق جؤهر الإنسان أولدمن طيقء لألن الأصل آدم» وهو من طين خالص و أولاده من طين و منىٌ. و قيل: السلالة: 
الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعكك. فالذى يخرج هو السلالة, قاله الكلبى ثم جَعَلْناهٌ أى الجنس باعتبار أفراده الذين هم بنو 
آدمء أو جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد بالإنسان آدم نُطفَةٌ وقد تقدم تفسير النطفة فى سورة الحج, و كذلكك تفسير 
ا 0 ا لول ل أنه 


ا ا 


تقو صن ان اق 

(). القائل: هند بنت النعمان. 

(0. «تجللها»: علاها. و يروى: ا 
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مخطوضية فكموؤك] المظاء لخن أى+ انيت الله سنيحافه عل كل مقلم البخما على المقداو التدى ليق جم و انه ف العاناة خلقا 
آخََرَ أى: نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداء و قيل: أخرجناه إلى الدنياء و قيل: هو نبات الشعره و قيل: خروج الأسنان و قيل: 
0 القوى المخلوقة فيه و لا مانع من إرادة الجميع» و المجىء بثم لكمال التفاوت بين الخلقين قَتَبِارَك اللّهُ َحَمَنٌ الْخالِقِينَ 
أى: استحقٌ التعظيم و الثناء. 


و قيل: مأخوذ من البركة» أى: كثر خيره و بركته. و الخلق فى اللغةٌ: التقديرء يقال: خلقت الأديم؛ إذا قسته لتقطع منه شيئاء فمعنى 


أحسن الخالقين: أتقن الصانعين المقدّرينء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ولاك تترى بسانتو ريض الوم وجرن 3 الآخاري 

م نكم بَغيد ذلك لَميُونَ الإشارة بقول: ذلك إلى الأمور المتقدمة» أى: ثم إنكم بعد تلك الأمور لميتون صائرون إلى الموت 
لخمكاك : م إنكمْ يوم الْقِيامك تُتِعُونَ من قبوركم إلى المحشر للحساب و العقاب. و اللام فى وَ لَمَّدَ حَلَفنا فَوْقَكُمْ سح طرائقٌ 
جواب لقسم محذوفء. و الجملهُ مبتدأة مشتملة على بيان خلق ما يحتاجون إليه بعد بيان خلقهم, و الطرائق: هى السماوات. قال 
الخليلى و الفرّاء و الرّجاج: 

سئّيت طرائق لأ-نه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل. قال أبو عبيدة: طارقت الشىء جعلت بعضه فوق بعضء و العرب 
تستمى كل شىء فوق شىء طريقة. و قيل: لأنها طرائق الملائكة؛ و قيل: لأنها طرائق الكواكب. وَ ما كنا عَن الْكَلت عافِلِينَ المراد 
بالخلق هنا المخلوقء أى: و ما كنا عن هذه السبع الطرائق و حفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين. و قال أكثر المفسرين: المراد 
الخلق كلهم بغافلين» بل حفظنا السماوات عن أن تسقطء و حفظنا من فى الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم 
الأرضء أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم» و يجوز أن يراد نفى الغفلةُ عن القيام بمصالحهم و ما يعيشون به. و نفى 
الغفلة عن حفظهم و أَبْرَلَنا مِنّ السّماءِ ماءً هذا من جملة ما امتنّ الله سبحانه به على خلقه. و المراد بالماء ماء المطرء فإن به حياة 
الأنوضن واماافيينا من الكيواة ومن اجملة ذلكك ماء الأتيان التازلة مق الشساء و «العيوة والآبار المسسجرجة من الأرض فان 
أصلها من ماء السماء. و قيل: أراد سبحانه فى هذه الآيةُ الأنهار الأربعة: 

سيحان» و جيحان. و الفرات. و النيل» و لا وجه لهذا التخصيص. و قيل: المراد به الماء العذبء و لا وجه لذلكك أيضا فليس فى 
الأرض ماء إلا و هو من السماء. و معنى بِشَدَرِ بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح الزرع و الثماره فإنه لو كثر لكان به هلاكك 
ذلكك و مثله قوله سبحانه و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا ْنا حال و ماثّلُ ِّ بعر مغلُوم و معنى فاشكنا فى الَدْض جعلناه مستقرًا فيها 
ينتفعون به وقت حاجتهم إليه» كالماء الذى يبقى فى المستنقعات و الغدران و نحوها و إِنا على ذَهاب به لَقَادِرُونَ أى: كما قدرنا 
على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه, و لهذا التدكير حسن موقع لا يخفى» و فى هذا تهديد شديد لما 
جدر هله من فدرق سي حي ضاي و ويه حت يهلكك الات بلطت بوالولكك دشيو الو مل وله 

قل أ وَأ كم إن أَضبَح ماؤكُم عَؤرا فمَنْ يكم يماءِ مَعِين 077. ثم بن سبحانه ما يتسبب عن إنزال الماء 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(؟). الملكك: "١‏ 
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فقال: ْنا لحم به جنّاتٍ من نَخيلٍ و أغناب أى: أوجذنا بذلكك الماء جنات من النوعين المذكورين لَك فيها أى : فى هذه 
الجنات قواكة كثيرَة تتفكهون بها و تتطعمون منها. و قيل: المعنى: و من هذه الجنات وجوه أرزاقكم و معاشكم., كقوله: فلان 
يأكل من حرفة كذاء و هو بعيد. و اقتصر سبحانه على النخيل و الأعناب؛ لأنها الموجودة بالطائف و المدينة و ما يتَصل بذلك. 
كنذا قال:ابز رين واقال: لأنها الوق الأشخار قر و أطيها شفط وطعباتو لذى قل للحي يكرله: لكه فنها عراك نا كم 
فى هذه الجنات فواكه من غير العنب و النخيل. و قيل: المعنى: لكم فى هذين النوعين خاصة فواكه؛ لأن فيهما أنواعا مختلفة 
متفاوتةُ فى الطعم و اللون. 

وقد اختلف أهل الفقه فى لفظ الفاكهة على ماذا يطلق؟ اختلافا كثيراء و أحسن ما قيل إنها تطلق على الثمرات التى يأكلها 


الناس» و ليست بقوت لهم و لا-طعام ولا إدام. و اختلف فى البقول هل تدخل فى البقول هل تدخل فى الفاكهة أم لا-؟ و 
انتصاب شجرة على العطفن على جناتء و أجاز الفراء الرفع على تقدير: و ثم شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء» و خبرها 
محذوف مقدّر قبلهاء و هو الظرف المذكور. قال الواحدى: و المفسرون كلهم يقولون: إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون» و 
خضت بالذكر لأنه لا يتعاهدها أحد بال تمى» و هى التى يخرج الدهن منهاء فذكرها الله سبحانه امتنانا منه على عباده بهاء و لأنها 
أكرم الشجرء و أعامها نفعاء و أكثرها بركةء ثم وصف سبحانه هذه الشجرة بأنها تَخْرْحٌ مِنْ طور سَئِنا و هو جبل ببيت المقدسء 
و الطور: 

الجبل فى كلام العرب, و قيل: هو مما عرّب من كلام العجم. و اختلف فى معنى سيناء؛ فقيل: هو الحسن, و قيل: هو المباركك؛ و 
ذهب الجمهور إلى أنه اسم للجبل كما تقول: جبل أحد. و قيل: سيناء حجر بعينه أضيف الجبل إليه لوجوده عنده» و قيل: هو كل 
جبل يحمل الثمار. و قرأ الكوفيون سَّيْناءَ بفتح السينء و قرأ الباقون بكسر السينء و لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة» و زعم 
الأخفش أنه أعجمى. و قرأ الجمهور تَنْبْتٌ بالدَّهْن بفتح المثناة و ضع الباء الموحدة؛ و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بضمٌ المثناة و 
كبس الباء الموتحدة. و الفح على الفراءة الأول أنها تنبت فى نفسها متلبسة بالدهن, و على القراءة الثانية: الباء بمعنى مع فهى 
للمضائحية: 

قال أبو علي الفارسى: التقدير: تنبت جناها و معه الدهن. و قيل: الباء زائدة. قال أبو عبيدة» و مثله قول الشاعر :)١١‏ 


هنّ الحرائر لا رات أحمرة «7»سود المحاجر لا يق رأن بالشور 


نضرب بالسيف و نرجو بالفرج «”") 
.)١(‏ هو الراعى. 
(7). «أحمرة): جمع حمار. و خصٌ الحمير لأنها رذال المال و شرّه. و قال البغدادى فى خزانة الأدب: و قد صححف الدمامينى هذه 
الكلمةٌ بالخاء المعجمة. 
(*). و صدره: نحن بنو جعدةٌ أصحاب الفلج. 
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و قال الفراء و الزجاج: إِنْ نبت و أنبت بمعنى» و الأصمعى ينكر أنبت»ء و يرد عليه قول زهير: 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهمقطينا بها حتى إذا أنبت البقل 
أى: نبت. و قرأ الزهرى و الحسن و الأعرج «تنبت» بضم المثناة و فتح الموحدة. قال الزجاج و ابن جنى: 
أى تنبت و معها الدهنء و قرأ ابن مسعود «تخرج» بالدهنء و قرأ زرٌ بن حبيش «تنبت الدهن» بحذف حرف الجرّ. و قرأ سليمان 
بن عبد الملكك و الأشهب «بالدهان). م للآكلِينَ معطوف على الدهنء أى: 

تنبت بالشىء الجامع بين كونه دهنا يدهن به. و كونه صبغا يؤتدم به. قرأ نووم ةراغم «صباغ» مثل لبس و لباس» و 
كل إدام زلدم نه فهو ميغ راصي بإر أعل الم ما يلوّن به الثوب» و شتبه الإدام به لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به وَ إنَّ 
لحم فى الْأنْعام آ لَِِرََ هذه من جملة النعم التى امتنّ الله بها عليهم» و قد تقدّم تفسير الأنعام فى سورة النحل. قال النيسابورى فى 
انجيروة ودر اعد الأ سام كك إن الجثل خامة كلأ وانسن يحمرلا غليها فى العادفاوالأنه ترنها بالفدك وده فاق اليه 
كما أن الفلكك سفائن البحر. و بين سبحانه أنها عبرة؛ لأنّها مما يستدلٌ بخلقها و أفعالها على عظيم القدرة الإلهية» ثم فصّلى 


سبحانه ما فى هذه الأنعام من النعم بعد ما ذكره من العبرة فيها للعباد» فقال: نِّ قَيكُمْ مِمًا فى بُطُونها يعنى سبحانه: اللبن المتكوّن 
قي يطوتها المنصت إلى متروغهاء فإن فى العقادما تاكلة من التلف و ابتعدالته إلى هذا الغذام اللاودو ىر المقيروت الشدن» 
أعظم عبرةٌ للمعتبرين» و أكبر موعظة للمتّعظين. قرئ تثكم بالنون على أن الفاعل هو اللّه سبحانه؛ و قريئ بالتاء الفوقية على أن 
الفاعل هو الأنعام. حم جياري العاف سبال ان وَ لَكُمْ فيها مَنافِ كثيرةٌ هُ يعنى فى ظهورها و ألبانها و أولادها و أصوافها 
و أشعارهاء ثم ذكر منفعةٌ خاصة فقال: ا ا ا 0 
من المنفعة العظيمة فقال: وَ عَلَيِها وَ عَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلونَ أى: و على الأنعام» فإن أريد بالأنعام الإبل و البقر و الغنم» فالمراد: و 
ا 0 

ثم لما كانت الأنعام هى غالب ما يكون الركوب عليه فى البرَ ضمْ إليها ما يكون الركوب عليه فى البحرء فقال: 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السلالة: صفو الماء الرقيق الذى يكون منه الولد. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى شعر و ظفر فتمكث أربعين يوماء ثم تنحدر فى 
الرحم فتكون علقة. و للتابعين فى تفسير السلالة أقوال ققد قدّمنا الإشارة إليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس كع أَنَْأناةُ 
تَلْقَاً آحَرَ قال: الشعر و الأسنان. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه نَم أَنْمََناُ حَلقا آحَرَ قال: نفخ فيه الروحء و 
كذا قال: مجاهد و عكرمة و الشعبى و الحسن و أبو العالية و الربيع بن أنس و السدّى و الضبحاكك و ابن زيدء و اختاره ابن جرير. 
أفرح هديو حمة وق جريوزابن العتدووناين أن شاك عن مجاهد كك الذاناة كل الكو وال هين اسعرى بد الشياتة و 
أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن صالح أبى الخليل قال: لما نزلت هذه 
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الآبة على النبى صلَّى الله عليه و سلّم إلى قوله: ثم أَنْمََناهُ خَلْقَاً آحَرَ قال عمر: قَتَبارَك اللَّهُ أَحْسَنٌ الْخالقِينَ قال: 

وو الى تق بيده إنهنا خفيت الذي تكليت يها عم و أخرج الطيالسى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
حرفل تارايع ولع وق ف ربع لاك يا ونوك | لدارر بادا جلت العام 

فأنزل الله: دوا وكام إبْراهيم مص لَى 1١‏ و قلت: فا وجول لله او لكات على تساك معان فاتد | اعليك الوق 
الففاجر» فأنزل الله: وَ إذا َوه متاعاً فلو مِنْ وَراءِ ججاب 2 و قلت لأسزواج النبى صلّى الله عليه و سلّم: لتنتهنٌ أو 
لبدلنه الله ]رواج هرا بك فنزلت: سى رَبْهُ إنْ طَلفَكنَ ”8 الآية و نزلت: 

وَََ حلفا الْإنْساكَ من شلال إلى قوله: كم أنْقأناة لقا آخر فقلت أنا: كتبارك الله أحسَن الْحالقِينَ و أخرج ابن راهويه و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال: أملى رسول الله صِلَى اللّه عليه و 6 هذه 
الآعةااة لك كلنيا ]نا سات إلى فؤلدة سلما اك فال اف بن عي :كاك الله اع الكالقة متمسكم روسل اللة ميان الله 
عليه و سلّمء فقال له معاذ: مع ضحكت يا رسول اللَه؟ِ قال: بها ختمت قَتبارَك اللّهُ أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ و فى إسناده: جابر الجعفى؛ و 
هو ضعيف جدا. قال ابن كثير: و فى خبره هذا نكارة شديدة. ذلكك أن هذه السورةُ مكية؛ و زيد بن ثابت إِنّما كتب الوحى 
بالمدينة» و كذلك إسلام فحاة ارخ حمل إتما كان بالحلاينة: و اللة أعلم. و أخرج ابن مردويه و الخطيبء قال السيوطى: بسند 
ضعيفه عن ابن عباس عن النبى صَلَى الله عليه و سلم قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سيحون و هو نهر الهند. 
و جيحون و هو نهر بلخ؛ و دجلة و الفرات و هما نهرا العراق» و النيل و هو نهر مصرء أنزلها من عين واحدةٌ من عيون الجنة» من 
أسفل درجةٌ من درجاتها على جناحى جبريل؛ فاستودعها الجبال؛ و أجراها فى الأرض.ء و جعلها منافع للناس فى أصناف 


معايشهم» فذلك قوله: 

َ تنا مِنَ السّماءِ ماءً بقَدَرِ سكناه فى الَدْض فإذا كان عند خروج يأجوج و مأجوج أرسل الله جبريل؛ فرفع من الأرض القرآن 
و العلم» و الحجر من ركن البيتء و مقام إبراهيم؛ و تابوت موسى بما فيه و هذه الأنهار الخمسة؛ فيرفع كل ذلكك إلى السماءء 
فذلكك قوله: وَ نا على ذَهابٍ بهِ لَقادِرُونَ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا و الآخرة». و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر عن ابن عباس» قال: طور سيناء هو الجبل الذى نودى منه موسى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 


فى قوله: تيت بِالدَّهْن قال: هو الزيت يؤكل و يدهن به. 


.١70 البقرة:‎ .)١( 
الأجراى: #هر‎ )7( 
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[سورة المؤمنون (31): الآيات 7 الى ]8١‏ 


وَلقَد أَدْسِلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ قَقالَ يا قَْم اعْبِدُوا الل ما لَك مِنْ إله عَيرْهُ أَفَلا كُونَ 70 فَقالَ ْمَل الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمهِ ما هذا 
بكر كم يرد أن يَتفصَلَ علكمْ و َو شاء الله َْرلَ ملائِكةٌ ما رجغنا يهذا فى آبائ لوي (؟0 إن هَُ لذ رَجُلٌ به جل 
تَوبّصُوا به حتّى جين (10) قال وَبٌ انض وى بما كذَّبُونٍ (18) فأؤحبدا لَه أن اطرئع الْفَذك بأغييناوَوَخينا إذا جاء 14ها قات 
التُورُ الك فِيها مِنْ كُلّ زوين انين وَ أَهلَك إل مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ لْمَولُ مِنّْهُمْ وَ لا تُخاطينى فِى الَِّينَ طَلْموا نه مُغْرقُونَ 007 


هذا اشمو: نت أنت و من تعكك على الْقَلك َملٍ 5 لِلِّ اذى نيجنا من الوم الايميق (08) و ل َب أنْرِلى مزلا مباركا و 
َب امنِينَ (18) إن فى ذلتكك أياتٍ و إِنْ كنا مين (:") ثم نهنا م ِنْ بَعْدِهِم قَناً آحَرِينَ (01) فَأَرْسَلنا فيهم رَسُولاً 

ا غَيْدءُ قلا ب تتَقُونَ (؟") 

وَ قال الََْاَ مِنْ َو الّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا بلقاء الْآخرة و أَنْرَفَْاهُمْ فى الْحَاة الدّنْيا ما هذا إِلابََرْ كم يكل ,> ما نكلو 

يَضْرَبُ وما تَفْرَبُونَ (00 و لَِنْ أَطففع درا ملم نكم إذاً لَخايِتروق (06) أ يِذ كم أَنكُمْ إذا وم و ؟ كم رابا 1 

مُخْرَجُونَ (ه*) هات مَيهات لما ُوعَدُونَ (9) إِنْ حِى إلا اتنا الدّئْياَمُوتٌ وَ نّخيا وَ ما نَخنٌ بمنِعُوثِينَ (م) 

إنْ هُوَ إلا رَجُلّ افقرى عَلَى اللَّ كبا و ما نَحنٌ لَه بِمؤْمِنِينَ (8") قال رَبٌّ انْصَرْنِى بما كَذَّبُونٍ (9) قال عَما قليل لَيَضْبِحُنٌ نادمِينَ 

(0) فأَحَدَنْهُمْ الصّبِحَةٌ بالْحَقّ مَجَعَْنامع غناءَ قبغداً لِلقَوْم الطَّالِمِينَ )©١(‏ ْ 

لجا لتك رسف الناكك ا جمد 1 ترح لله ازلامن مندعا بو اكز «الص قو لوس مي مني الندالوي لكر كن غارفا 

الله سبحانه و التذكر لنعمه عليهم» فقال: وَلَقَدُ أَْلنا ُوحاً إلى قَوْمِهِ و فى ذلكك تعزية لرسول الله و تسلية له ببيان أن قوم غيره 


ل 


أوا 3 
مخ م 
9 
مك 


من الأتبياة كائوا يوناث أثيائه ها يضسة قرم امعو اللام حرا قم محدوف كال يا قوم اعدو ال أغية اعيدوة وده 
ولا تشركوا به شينا كنا يستغاد من الآبات الآخرة؛ و جملة ما لغ مِنْ إلد ءِ غيِرْهُ واقعة موقع التعليل لما قبلهاء و ارتفاع «غيره) 
لكونه وصفا لإله على المحلء لأنه مبتدأ خبره «لكماء أى: ما لكم فى الوجود إله غيره سبحانه؛ و قرئ بالجرٌ اعتبارا بلفظ إله أ فلا 
تَنّقُونَ أى أفلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم الذى لا يستحقٌ العبادة غيره» و ليس لكم إله سواه. و قيل: المعنى: أفلا تخافون أن 


يرفع عنكم ما خوّلكم من النعم و يسلبها عنكم. و قيل: المعنى: 


أفلا تقون أنفسكم عذابه الذى تقتضيه ذنوبكم؟ فَقالَ الْمَكا الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ أى: قال أشراف قومه الذين كفروا به: ما هذا 
إلاجَدة ملك أى من جتسكع فى الشرية» لافرق يدكم وين عرد أن نَمل عليكع أى: يطلكف الفضل عليكم بأن يسود كم 
حقو تكونوا تانعين له متقاد رق لألمزف قم مبقعوا إأن اشر لارركره زنولة كقالو :و لاد الله لزن علايك ة أن لوبشناء الله 
إرسال رسول لأرسل ملائكة. و إِنّما عبر بالإنزال عن الإرسال؛ لأن إرسالهم إلى العباد يستلزم نزولهم إليهم ما سّ مغنا بهذا فى 
11ن 3ك أن سكل عرف هذا الندص اللطة عن اشير مطل كاؤقةو وهر الأ نر يعناةة الله وتحلةه أو دا معنا مشر لفن 
هذه الدعوى فى آبائنا الأوّلين» أى: فى الأ-مم الماضية قبل هذا. و قيل: الباء فى «بهذا؛ زائدة» أى: ما سمعنا هذا كائنا فى 
التريك سه سي الا ا ل ل ل 
الصراح» فقالوا: إِنْ هُوَ إِلَارَجلٌَ بهِ جنّةُ أى: جنون لا يدرى ما يقول قَتَربصُوا به حَنَى حِينٍ أى: التقلنوا وه حت تين أمرفديان 
يفيق من جنونه فيتركك هذه الدعوى, أو حتى يموت فتستريحوا منه. قال الفرّاء: ليس يريد بالحين هنا وقتا بعينه» إنما هو 9000 
فتح القدير» ج"؛ ص: ١٠م‏ 

دعه إلى يوم ماء فلما سمع عليه الصلاة و السلام كلامهم و عرف تماديهم على الكفر و إصرارهم عليه قال رَبِّ انْصرْنِى عليهم 
فانتقم منهم بما تشاء و كيف تريد» و الباء فى بما كَذبُونٍ للسببية» أى: بسبب تكذيبهم إيلى فَأوْحَينا لَه عند ذلككه أى: أرسلنا 
إليه رسولا من السماء أَنِ اضتّع الْقلْك و «أن» هى مفسرة ةلمافى الوحى من معتى القول يأغتينا أى: متلبسا بحفظنا و كلاءتناء» و قد 
تقدّم بيان هذا فى هود. و معنى و وَحْينا أمرنا لكك و تعليمنا إياكك لكيفية صنعهاء و الفاء فى قوله: َإِذا جاء أَمرُنا لترتيب ما بعدها 
ل ل ل ل ل 
البنان اق إن مج + الأمر هر فور التتوره أ تنور آدم الصائر إلى نوح» أى: إذا وقع ذلكك فَاسِنُكك فيها مِنْ كل رَوْجْنِ | نين 
أى: أدخل فيهاء يقال: 

بتكن 3 مكليو املكف التحلف دقر فض نوق كل بالعتزين قر | الناقوة الأفنافة و مشج القدادة الأر لك نرق كز آم 
الع روسن امتماين كل وين وهنا الك كرو لسن قن بواففيات ا للكت قل مشلوف علنى فاس كك لا 
بالعطف على زوجينء أو على اثنين على القراءتين لأدائه إلى اختلاف المعنى» أى: و اسلكك أهلكك إِلَا مَنْ سَبَقَ عله القَوْلٌ مِنْهُْ 
أى: القول بإهلاكهم منهم وَ لا تُخاطينى فى الَِّينَ طَلْمُوا بالدعاء لهم بإنجائهم؛ و جملة إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تعليل للنهى عن المخاطبة 
أى: 

فم متكي هليم بالدغراق لطلتهم بيجن كان مكدا فهر لا رجن ى الدعاء له فَإِذَا ا.: سْيَويتَ أن : 

علوت أنْت و تن ترك من أهدك و أتباعكك على اتلك راكبن عليه فل لحر لا جنا ين الم الاي أى : حال 
بيننا و بينهم» و خلصنا منهم» كقوله : فطع دابز القَؤم الَِّينَ ظََمُوا وَ الحم لله و بِّ الْعالَمِينَ .)١١‏ و قد تقدم تفسير هذه القصهُ فى 
متووةاهوه كلق الخناء .و لكتنه و كنا حل شيطانه اندر امف دلى اقيم ككاة مع | لبوق جوياء لأنه دفر سيق فى طلم 3 لكك 
سبب نجاتهم من الظلمة» و سلامتهم من أن يصابوا بما أصيبوا به من العذاب. ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له و أتم فائدة 
فقال: وَقُلْ َب أنْلْنَى مَل مُبارَكاً أى: أنزلنى فى السفينة. قرأ الجمهور «منزلا؛ بضم الميم و فتح الزاى على أنه مصدر. 

وقرأ زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم و المفضّل به بفتح الميم و كسر الزاى على أنه اسم مكان . فعلى القراءةٌ الأولى: 

أنزلنى إنزالا مباركاء و على القراءة الثانية: أنزلنى مكانا مباركا. قال الجوهرى: و المنزل بفتح الميم و الزاى: 

النزول» و هو الحلول. تقول: نزلت نزولا و منزلاء قال الشاعر: 

أ إن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل 


تت نتزلياء لأنه تمدن تقل : آئرهاللتميحات أن يقول :هذا القول عنه وخوالة الننفيية: وقبل؛ 
عند خروجه منهاء والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول. وَ أنْتَ حَِرُ الْمَنْرلِينَ هذا ثناء منه على الله 
عرّ وجل إثر دعائه له. قال الواحدى: قال المفسرون: إِنّهِ أمر أن يقول عند استوائه 


.)١(‏ الأنعام: هع. 

فتح القدير. ج"؛ ص: ١/اه‏ 

على الفلكك: الحمد لله و عند نزوله منها: ربٌ أنزلنى منزلا مباركاء و الإشارة بقوله: إنَّ فى ذلك إلى ما تقدّم ممما قصّه الله علينا 
من أمر نوح عليه السلام. و الآيات: الدلالات على كمال قدرته؛ سبحانه, و العلامات التى يستدلٌ بها على عظيم شأنه. وَ إِنْ كنا 
لَمُتَِلِينَ أى: لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم: ليظهر المطيع و العاصى للناس أو للملائكة. و قيل: المعنى: إنه يعاملهم سبحانه 
ودائك الماقا رن لحر انيم كارن بالا رمناله وغوه بالكد اكد 2 لمانا مِنْ بَغْدِهِمْ قَناً آكَرِينَ أى: من بعد إهلاكهم. قال أكثر 
المفتهودة: إلاعزلاء الذين انساعم الله يدجم يهم عاد كوم عرف المتع+ قصتهم على إثر قصه نوح فى غير هذا الموضعء و لقوله 
فى الأعراف و اذْكرُو إذْ جتلكم حلفا من بغي قم ُوح 01١‏ و قيل: هم ثمود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة. وقد قال سبحانه فى 
هذه القصة كَأَحَدَّنْهُمْ الصّتِحَةٌ و قيل: ف نداب مين قو شدين لانن املك السييفة فأوض ذا نوه شرلا عد قا 
الإرسال بفى مع أنه يتعدّى بإلى؛ للدلالة على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشأ فيهم بين أظهرهمء يعرفون مكانه و مولده 
ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم. و قيل: وجه التعدية للفعل المذكور بفى أنه ضمن 
معتى القول» أى: قلنا لهم علق كسان الرشول ايدو[ الله ولهذا جنء بأن المفسرة .و الأول أولى لأنتضدمين أرسلنا معنى فلنا لا 
يستلزم تعديته بفى» و جملة ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيرْه تعليل للأمر بالعبادة ألا تَنَقُونَ عذابه الذى يقتضيه ش رككم و قالَ الْمَلامِنْ قَوْمِ 
أى: أشرافهم و قادتهم. ثم وصف الملا بالكفر و التكذيب فقال: الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كذَّبُوا بلقاءِ الْآخِرَهْ أى: كذّبوا بما فى الآخرة من 
الحساب و العقاب, أو كدّبوا بالبعث و اهم أى: وشّرعنا لهم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صاروا فيه فى الْحَياء الدَّنْا من كثرة 
الأموال و رفاهة العيش ما هذا ِنََرْ متك أى: قال الملا لقومهم هذا القول» و صفوه بمساواتهم فى البشرية و فى الأكل مما 
تأكلون فثة واالشرف مقا شرتو سه وذ لكك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم. قال القداء: دمحي و بحر وكا راون 
على خاي ع أى: مما تشربون منه. و قيل: إن «ما» مصدرية. فلا تحتاج إلى عائد. وَ لطعم برا لم فيما ذكر من 
الأوصاف إِنكمْ ذا لَخابوُونَ أى: مغبونون بترككم آلهتكم و اتباعكم إياه من غير فضيلةُ له عليكمء و الاستفهام فى قوله: أ 
بدك أَلَكمْ إذا بكم للإنكارء و الجملة مستأنفة مقزرة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له. قرئ بكسر الميم من «منّم)» من مات يمات» 
كخاف يخاف. و قرئ بضمها من مات يموت» كقال يقول. وَ كنم تثراباً وَ عِظاماً أى: كان بعض أجزائكم تراباء و بعضها عظاما 
نخرُ لا لحم فيها و لا أعصاب عليهاء و قيل: و تقديم التراب لكونه أبعد فى عقولهم. و قيل: المعنى: كان متقدّموكم تراباء و 
تاخز وك عظاها الكو مفرغ ره اناس قرر اق أخياء كما كق افان سوه راذا الأراق ف سوم الت برتوع اسلا 
عليهاء و «أن» الثانية بدل منها. و قال الفرّاء و الجرمي و المبرّد: إن «أن' الثانية مكرّرةٌ للتوكيد. و حسن تكريرها لطول الكلام» و 
بمثله قال الزججاج. و قال الأخفش: «أن» الثانية 


.)١(‏ الأعراف: وء. 


فتح القدير» ج ”0 ص: "لام 


فى محل رفع بفعل مضمرء أى: يحدث إخراجكم كما تقول: اليوم القتال» فالمعنى: اليوم يبحدث القتال مَثِهاتَ هَيِهاتَ لِما 
تُوعَدُونَ أى: بعد ما توعدونء أو بعيد ما توعدونء و التكرير للتأكيد. قال ابن الأنبارى: و فى هيهات عشر لغات ثم سردهاء و هى 
مبينة فى علم النحو. و قد قرئ ببعضهاء و اللام فى «لما توعدون» لبيان المستبعد» كما فى قوله: َهِتَ لكك »)1١‏ كأنه قيل: لما ذا 
هذا الاستبعاد؟ فقيل: لما توعدون. و المعنى: بعد إخراجكم للوعد الذى توعدونء هذا على أن هيهات اسم فعل. و قال الزْجاج: 
هو فى تقدير المصدرء أى: البعد لما توعدونء أو بعد لما توعدون على قراءةٌ من نوّن؛ فتكون على هذا مبتدأ خبره لما توعدون. 
ثم بين سبحانه إترافهم بأنهم قالوا: إِنْ هي إلا اننا الدَّئْيا أى: ما الحياهً إلا حياتنا الدنياء لا الحياً الآخرة التى تعدنا بهاء و جملة 
نَمُوتٌ وَ نيا مفترةٌ لما ادّعوه من قصرهم حياتهم على حياءً الدنيا. ثم صرّحوا بنفى البعثء و أن الوعد به منه افتراء على الله 
فقالوا: وَّما نَخنٌ بمَتعُوئينَ إِنْ هُوَ إِنَا رَجلّ افترى عَلَى اللَِّ كبا أى: ما هو فيما يدّعيه إلا مفتر للكذب على الله وَ ما نَخنٌ له 
زديل عبن يضبن له تيد يكرد كال رج القدزنى أعوقال نميهم لما علو باهم لايم اقونه انارت الصيرتي لبهم و اقم 
لى منهم بسبب تكذيبهم إياى قالَ عَما فيل لبط ب كد تادة: أ قال الله انه مها لقان واعدا له بالقيول تنا دعا سد عنا 
قليل من الزمان ليصبحنٌ نادمين على ما وقع منهم من التكذيب و العناد و الإصرار على الكفر, و ما فى اا قليل) مزيدة بين 
الجارٌ و المجرور للتوكيد لقله الزمان» كما فى قوله: قَبما رَحْمَة مِنّ اللّهِ 4019 ثم أخبر سبحانه بأنها أخذتهم القع وحاق بهم 
عذابه و نزل عليهم سخطه. قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التى أهلكهم الله بها فماتوا جميعا. 
وقيل: الصيحة هى نفس العذاب الذى نزل بهم و منه قول الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمكك صيحةخرّوا لشدّتها على الأذقان 

و الباء فى بالْحَق متعلق بالأخذء ثم أخبر سبحانه عتما صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم فقال: 

فَجَعَلَنَاهُمْ غَناءَ أى: كغثاء السيل الذى يحمله. و الغثاء: ما يبحمل السيل من بالى الشجر و الحشيش و القصب و نحو ذلك مما 
يحمله على ظاهر الماء. و المعنى: صرهم هلكى فيبسوا كما يبس الغثاء قَبَغرداً لِلَْوْم الظَالِمِينَ اتتصاب «بعدا» على المصدرية؛ و 
هو من المصادر التى لا يذكر فعلها معهاء أى: بعدوا بعداء و اللام اناق قل ذلك 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَاشلكك فيها يقول: اجعل معكك فى السفينة مِنْ'" يجين اثَئِنِ و 
أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وَقُلْ رَبٌ أَنِْلْى مُْرََا مُبارَكاً قال لنوح 
حين أنزل من السفينة. و أخرج هؤلاء عن قتاده فى الآ قال: يعلمكم سبحانه كيف تقولون إذا ركبتم» و كيف تقولون إذا نزلتم. 
أما'عية الر كوك: 


(). آل عمران: 1094. 

فتتح القدير» ج "0 ص: إزة ذه 

معان الذف قر لناهدا 103 ل قد مُفْرِنِينَ - و إِنَا إلى ينا لَمَْقَِيُونَ 01١‏ و: بشم اللِّ مجراها و مُؤساها إِنَّ َبّى عور رَحِيم 5١‏ 
وعند التزول: رَبُ أَنْرلَنى م كر لانقنا مُباركاً وَ أنْتَ حَْ الْمَْلِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: قَوْناً قال: أمة. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَئِهاتَ مَئِهاتَ قال: بعيد بعيد. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: 
فَجَعَلْنَاهُمْ غَناءٌ قال: جعلوا كالشىء الميت البالى من الشجر. 


[سورة المؤمنون (317): الآيات 67 الى 42] 


م أنَْأنا من تَغيجم قرو آحَرِينَ (61) ما تب بن أَمَ جلها و ما يَستَأخُونَ (60) َم سنا سلا ثرا كل ما جاء أمَة ونيا 
بو تأثبغنا بَغطّ هم بتغضاً و اهم أحادِيتٌ قبغداً لقم لا يُؤْينُونَ (6*) ثم أَرْسلنا مُوسى و أخاة هارُونَ يآياتنا و سُلْطانٍ مين 
(60) إلى فِوْعَْنَ وَ مَلائهِ َاسْتَكيرُوا وَ كاوا قَؤماً عالِييَ (58) 
ُو أ نين لِيِكَرَئِنٍ نا وَ قَومهُما لنا عابدُونَ (50) فك وها فكانُوا + من الْمَهلَكِينَ (20) وَ لَقَدْ آنينا مُوسى الكتاب لعَلْهُْ 
بكذرة 697 وكيمنا رإن تزيم وأ َع آ وَ آوَيْنَاهُما إلى رَبْوَهْ ذاتِ قار وَ مَعِين (00) يا أَبّهَا الوّسْلُ كلُوا مِنَ الطيّباتٍ وَ اعْمَلُوا 
صالحاً إِنّى بما تَعملونَ عَلِيمْ )8١(‏ 
وذ علو أكشكع أب وانددمٌ وَ نا رَبكع فَائَقُونٍ (01) تَمقَطعُوا أَمْرَهُمْ َيه زبراً كُلَّ جزب بما َيِه فَرِحُونَ (0 فَذَرْهُْ فى 
غَمْرَتِهمْ حنَّى جين (26) أ يَحْمَبُونَ أَنّما تمِدّهُمْ به مِنْ مال وَ يَنِينَ (0) تُسارحٌ لَهُمْ فى الْكبِراتٍ بَلْ لا يَشْعْرُونَ (09) 
قوله: ثم أنْكَأنا مِنْ بَْدِهِمْ أى: من بعد إهلاكهم قُرُوناً آحَرِينَ قيل: هم قوم صالح و لوط و شعيب كما وردت قصتهم على هذا 
الترتيب فى الأ-عراف و هود, و قيل: هم بنو إسرائيل. و القرون: الأمم» و لعل وجه الجمع هنا للعروة واد يها سن تيا أنه 
أراد هاهنا أمما متعدّدة و هناكك أمه واحدة. ثم بين سبحانه كمال علمه و قدرته فى شأن عباده» فقال: بال وخ ا لاوما 
يش تَأَخِرُونَ أى: لالم انا حو فى ررد الها المحوب لبا في اهارت ولا تتأخَر عنهاء و مثل ذلكك قوله تعالى: 
قإذا جاءً أله لا ين تأخرُونَ ساعد و لا يَمَفْدِمُوت: 9 ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه القرون متواترين» و أن شأن 
دون #اواسد فى لكايب لور قاو 2 217 211 لقا كان و ماكنة مار امار لجان لزن قاين بم آنا رساك 
رسول متأخر عن إنشاء القرن الذى أرسل إليه. لا على معنى أن إرسال الرسل جميعا متأخر عن إنشاء تلكك القرون جميعاء و 
معنى تَثْرا تتواتر واحدا بعد واحدء و يتبع بعضهم بعضاء من الوتر و هو الفرد. قال الأصمعى: واترت كتبى عليه: أتبعت بعضها 
بعضا؛ إلا أن بين كل واحد منها و بين الآخر مهلة. و قال غيره: المتواترة: المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير و ابن عمرو «تترى) 
بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: و على هذا يجوز «تترى» بكسر التاء الأولى. لأن معنى ثم أرسلنا: و واترناء 
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وعدرة اله كرو ترق الغاله لطر الريك 17 مااجاء آنا افر وكاو بوتاو لجل سبك ائدة ميخ بجي كل رول 
لأممته» على أن المراد بالمجىء التبليغ كَأتِغنا بَعْضَّ هُمْ بَغضاً أى: فى الهلاءكك بما نزل بهم من العذاب وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ 
الأحاديث: جمع أحدوثة» و هى ما يتحدّث به الناس» كالأعاجيب جمع أعجوبة؛ و هى ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما 
ال" اجعلناهم أحاديث» فى الشرّ و لا يقال فى الخير» كما يقال: صار فلان حديثاء أى: عبرة؛ و كما قال سبحانه فى آي أخرى: 
فَجَعَلنَاهُمْ أَحادِيتٌ وَ مَرٌَقْناهُمْ كلَّ مُمَرّق 0١‏ . قلت: و هذه الكليهٌ غير مسلمة؛ فقد يقال: صار فلان حديثا حسناء و منه قول ابن 
دريد فى مقصورته: 

وإجا لدوم حديك بتكن ججدها نهنا ان رخو 


قبغودا لِقَْمِ ل يؤْينُونَ وصفهم هنا بعدم الإيمان» و فيما سبق قريبا بالظلم؛ لكون كل من الوضفين فادرا عق كل ظائفة م 
الطائفتين» أو لكون هؤلا لم يقع منهم إلا مجّد عدم التصديق؛ و أولئكك ضتوا إليه تلكث الأقوال الشنيعة التى هى من أشاد 
الظلم و أفظعه. ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون و قومه عند إرسال موسى و هارون إليهم فقال: 3 أزقلنا مُوسى 1 
هارُونَ بآياتنا هى التسع المتقدّم ذكرها غير مرّهُ و لا يصح عد فلق البحر منها هنا؛ لأن المراد الآآيات التى كذّبوا بها و استكبروا 
عنها. و المراد بالسلطان المبين: 

الحيجةُ الواضحة البينة. قيل: هى الآيات التسع نفسهاء و العطف من باب: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام 210 

و قيل: أراد العصا لأنها أمّ الآبات؛ فيكون من باب عطف جبريل على الملائكة. و قيل: المراد بالآيات؛ التى كانت لهماء و 
بالسلطان: الدلائل» و المبين: التسع الآآيات» و المراد بالملا فى قوله: إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائْهِ هم الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرُّ 
قَاسْتَكبرُوا أى: طلبوا الكبر و تكلفوه فلم ينقادوا للحق وَ كانُوا قَوْماً عالِينَ قاهرين للناس بالبغى و الظلم» مستعلين عليهم؛ متطاولين 
كبرا و عنادا و تمرّدا. 

و جملة فَقالُوا أنُؤْمِنُ لِشَرَيْن مِلنا معطوفة على جملة فَائِمَكبرُوا و ما بينهما اعتراضء و الاستفهام للإنكار؛ أى: كيف نصدّق من 
كان مثلنا فى البشرية» و البشر يطلق على الواحد كقوله: بَشَّراً سَويّا «5» كما يطلق على الجمع كما فى قوله: فَإِمًا تَرينّ مِنّ الْمَكّرِ 
أعداً © فتثنيته هنا هى باعتبار المعنى الأمولء و أفرد المثل لأنه فى حكم المصدرء و معنى وَ قَوْمهُما نا عابدُونَ أنهم مطيعون 
لهم. منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال المبرّد: العابد: المطيع الخاضع. قال أبو عبيدة: العرب تستّى كل من دان لملكك 
عابدا له» و قيل: يحتمل أنه كان يدّعى الإلهيهُ فدعا الناس إلى عبادته فأطاعوه؛ و اللام فى لَنا متعلقةُ بعابدون قدّمت عليه لرعاية 
الفواصلء و الجملةٌ حالية. 5 أى: فأصرًوا على تكذيبهما فكاثوا مِنَ الْمَهْلَكينَ بالغرق فى البحر. ثم حكى سبحانه ما جرى 
على قوم موسى بعد إهلاكك عدوّهم فقال: 
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وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الْكتات يعنى التوراة» و خصٌ موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه فى الطورء و كان هارون خليفته فى قومه: 
َعَلْهُمْ يَْمَدُونَ أى: لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق» و يعملون بما فيها من الشرائع» فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها إيتاء 
لقومه» لأنها و إن كانت منزلة على موسى فهى لإرشاد قومه. وقيل: إن ثم مضافا محذوفا أقيم المضاف إليه مقامه. أى: آتينا قوم 
موسى الكتاب. و قيل: إن الضمير فى العلْهُعْا يرجع إلى لون و لوالاو عووم دن بوني لم يوت اللزراة ابعل إملاك 
فرعون و قومه» كما قال سبحانه: وَ لقَد آنينا مُوسَى الْكتابٌ مِنْ بَعْدٍ ما أَمْلَكُنا الْقُوُونَ الُولى 0 ثم أشار سبحانه إلى قصهٌ عيسى 
إجمالا فقال: وَ جَعَلا ابن ميم و أَمَهُ ] آمَدّ أى: علامة تدلّ على عظيم قدرتناء و بديع صنعناء و قد تقدّم الكلام على هذا فى آخر 
متوزة الأقاف ف قر قوله سخا ندة و كعاتن اننها آيَةُ للعالّمِينَ «7. و معنى قوله: وَ آوَيْناهُما إلى رَبْوَْ إلى مكان مرتفعء أى: 
جعلناهما يأويان إليها. قيل: هى أرض دمشقء و به قال عبد الله بن سلام و سعيد بن المسيب و مقاتل؛ و قيل: بيت المقدسء قاله 


قتاده و كعب؛ و قيل: أرض فلسطينء قاله السدّى ذاتٍ قرار أى: ذات مستقرٌ يستقرٌ عليه ساكنوه و مَعِين أى: و ماء معين 


قال الرّجَاج: هو الماء الجارى فى العيون. فالميم على هذا زائدة كزيادتها فى مبيع» و قيل: هو فعيل بمعنى مفعول. 

قال علي بن سليمان الأخفش: معن الماء؛ إذا جرى فهو معين و معيون. و كذا قال ابن الأعرابى. و قيل: 

هو مأخوذ من الماعون» و هو النفع» و بمثل ما قاله الزجاج قال الفراء. يا أَيّهَا اسل كلُوا مِنَّ الطيباتِ قال الزّجَاج: هذه مخاطبة 
لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و دل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا. و قيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبىء لأن 
هذه طريقتهم التى ينبغى لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: و قلنا يا أيها الرسل خطابا بكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم. 
واقال اند عكر إن العطات ليق فو قال القواءة هو كما تقول للرعون الؤاعد كنوااعناء و 'الطيات :ها مسغطاب و كلد وق 
هى الحلالل؛ و قيل: هى ما جمع الوصفين المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال: وَ 
اغْمَلُوا صالحاً أى: 

عملا صالحا و هو ما كان موافقا للشرع, ثم عل هذا الأمر بقوله: إِنّى يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لا يخفى على شىء منه؛ و إن نى مجازيكم 
على حسب أعمالكم إن خيرا فخير» و إن شرًا فشْرٌ وَ إِنَّ هذِهٍ كم او رك ا را ا إن 
هذه ملتكم و شريعتكم أيها الرسل مله واحدة» و شريعة متّحدهٌ يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه و أنزل فيه كتبه. و 
هو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريكك له. و قيل: المعنى: إن هذا الذى تقدّم ذكره هو دينكم و ملتكم فالزموه. 
على أن المراد بالأمه هنا الدين» كما فى قوله: إِنّا وَجَدّنا آباةنا على أَمَذْه «"ا» و منه قول النابغة: 

حلفت فلم أتركك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 
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قرئ بكسر إِنَ على الاستئناف المقرّر لما تقدّمه» و قرئ بفتحها و تشديدها. قال الخليل: هى فى موضع نصب لما زال الخافض» 
أى: أنا عالم بأن هذا دينكم الذى أمرتكم أن تؤمنوا به. و قال الفرّاء: 

«أن» متعلقةُ بفعل مضمرء و تقديره: و اعلموا أن هذه أمتكم. و قال سيبويه: هى متعلقة ب «فاتقون!؛ و التقدير: فاتقون لأن أمتكم 
أمه واحدة. و الفاء فى قَانّقَونِ لترتيب الأسمر بالتقوى على ما قبله من كونه ربكم المختصٌ بالربوبية» أى: لا تفعلوا ما يوجب 
العقوبة عليكم منى بأن تشركوا بى غيرىء أو تخالفوا ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه. ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم 
لما أمرهم به الرسلء فقال: فََقَطعُوا أَمْرَهُم يتنه برا و الفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوى» و الضمير يرجع إلى 
ما يدل عليه لفظ الأمةء و المعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتّحاده قطعا متفرّقة مختلفة. قال المبرّد: زبرا: فرقا و قطعا مختلفة» واحدها 
زبورء و هى الفرقة و الطائفة؛ و مثله الزبرة و جمعها زبر. فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفواء فاتبعت فرقة التوراةه و فرقة الزبور. 
و فرقة لي مشركة تبعوا ما رسمه لهم آباؤهم من الضلال. قرئ زَبّراً بضم الباء جمع زبور» و قرئ 
بفتحهاء أى : قطعا كقطع الحديد كل حَزْبٍ بما لَدَيِْهمْ فَِححونَ أى: كل فريق من هؤلاء المختلفين بما لديهم» أى: بما عندهم من 
الدين فرحون» أى: 

معجبون به هَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهمْ حَنَّى جين أى: اتركهم فى جهلهم؛ فليسوا بأهل للهداية» و لا يضق صدركك بتأخير العذاب عنهم, 
فلكل شىء وقت. شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذى يغمر من دخل فيه و الغمره فى الأصل ما يغمركك و يعلوك, و 


أضئله التشزء ةو الخمرة النناء الكنيو لآنة رقطى الأرين »و عسو الز كاهو التدى بشنمل النابن بالعطاءءبى يقال الحقند الخمرة بو الذزاة 
هنا: الحيرة و الغفلة و الضلالة و الآيه خارجة مخرج التهديد لهم, لا مخرج الأمر له صلى الله عليه و سلم بالكفٌ عنهم, و معنى 
حَنّى جين حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حتى يموتوا على الكفر فيعذبون فى النار أ يَحْسَبُونَ أنْما نَمِدَّهُمْ به مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ 
أى: 

أيحسبون إنما نعطيهم فى هذه الدنيا من الأموال و البنين تُسارحٌ به لَهُمْ فيما فيه خيرهم و إكرامهم؛ و الهمزة للإنكار» و الجواب 
عن هذا مقدّر يدل عليه قوله: بل لا يَشْعْوُونَ لأ.نه عطف على مقدّر ينسحب إليه الكلاسم؛ أى: كلا لا نفعل ذلك, بل هم لا 
يشعرون بشىء أصلا كالبهائم التى لا تفهم و لا تعقلء فإن ما خوّلناهم من النعم و أمددناهم به من الخيرات إنما هو استدراج 
لهم ليزدادوا إثماء كما قال سبحانه: إنَّما تُمْلِى لَهُمْ لِيرْدادُوا إِنّماً ."١١‏ قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به فى الخيرات» فحذفت به. 
و مافى (إنما؛ موصولة» و الرابط هو هذا المحذوف. و قال الكسائى: إن إنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. 

قيل: يجوز الوقف على «بنين»» و قيل: لا يحسن لأسن «يحسبون» يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين «فى الخيرات». قال ابن 
الأنبارى: و هذا خطأ لأن «ما؛ كافة. و قرأ أبو عبد الرحمن التّدلميَ و عبد الرحمن بن أبى بكر «يسارع» بالياء التحتية على أن 
قاغلة :ها ركال عليه لم3 وهو الكم انم و بتفر د أن يكون 
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وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثُمْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَثْرا قال: 

يتبع بعضهم بعضا. و فى لفظ قال: بعضهم على إثر بعض. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
اواك غوقة وعنل نت رف 0ه 121 والوول دين عي اصتزو الخو نو أنى جاقم فق افد ون انين 1 اوالشغيرة 
و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس و آوَيْناهُما إلى رَيْوَهْ قال: الربوة: المستوية» و المعنى: الماء الجارى» و هو النهر 
الذى قال الله: قَدْ جَعَلَ رَبك تَختَك سَرِيًا .١‏ و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ آَوَْنَاهُما إلى رَبْوَهْ قال: 
هى المكان المرتفع من الأرضء و هو أحسن ما يكون فيه النبات ذاتٍ قرار ذات خصب. و المعين: الماء الظاهر. و أخرج وكيع و 
الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و تمام الرازى و ابن عساكر- قال السيوطى: بسند صحيحء 
عن ابن عباس فى قوله: إلى رَبْوَهْ قال: أنبئنا أنها دمشق. و أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. و كذا أخرجه ابن أبى 
حاتم عنه. و أخرج ابن عساكر عن أبى أمامةُ مرفوعا نحوه» و إسناده ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى 
الأوسطء و ابن مردويه و ابن عساكر عن مرةٌ البهزى» سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «الرّبوة: الرملة». و أخرج عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم فى الكنى, و ابن عساكر عن أبى هريرة قال: هى الرملة من 
فلسطين. و أخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. و أخرج الطبرانى و ابن السكن و ابن مندة و أبو نعيم و ابن عساكر عن الأقرع 
ابن شفى العكى مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «يا أيها 
الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أَيهَا اسل كلوا مِنّ العلئباتِ وَ اعْمَلُوا 
صالِحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم و قال: يا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا كلوا مِنْ طَيْاتِ ما رَزَفْناكُمْ «” ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» و 
مطعمه حرام» و مشربه حرام و ملبسه حرام» و غذى بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ يا ربّء فإِنّى يستجاب لذلك). و 


أخرج سعيد بن منصور عن حفص الفزارى فى قوله: يا أَيّا الرّسْى كلوا مِنَ الطيّباتِ قال: ذلكك عيسى بن مريم يأكل من غزل 
أمه. و أخرجه عبدان فى «الصحابة) عن حفص مرفوعاء و هو مرسل لأن حفصا تابعى. 


(5). البقرة: 1077. 


فتح القدير» ج ”0 ص: ذه 
[سورة المؤمنون (1؟): الآيات /ال الى /ا2] 


إن اَّمم من حَشْهذ بهم مُشِْقُونَ 010 وَالِْينَمُمْ آباتٍ رب يُؤْمنُونَ (08) و الَّذِينَ هُمْ برَبّهغ لا يَشْرِكُونَ 09 وَ الَذِينَ 
يُؤْتَونَ ما آنَوا وَ فُلُوبُهُْ وَجِلَة أنه إلى رَيْهِمْ راجعُونَ )*٠ ٠(‏ وليك يُسارِعُونَ فى الْحَهراتٍ وَهُمْ لها سابقونَ )2١(‏ 

وَ لا نُكُلْتُ تَفْسا إلا وشِعها وَ لَدَينا كتابٌ بَنْلقُ بِالْحَقٌّ وَ هع لا بُظْلْمُونَ (01) بل قُلُوبّهُمْ فى عَمْرَةْ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أغمالٌ مِنْ دُونٍ 
ذلك هُمْ لَها عامِلُونَ (©) حمَّّى إذا أنه دنا مُْرَفيِهِمْ بالعذابٍ إذا هُمْ يَجأَرُونَ (06) لا تَخرُوا الوم نكم منّا لا تُنْصضَرُونَ (60) قَدْ 
كائّث آياتى تَثْلى عَلْيكُمْ فَكنمْ عَلى أَغقابكم تَنْكصضونَ (6) 

مُشتكبرينَّ بيه سايراً تَفْجرُونَ (1) 

لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلكك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلا و آجلا فوصفهم بصفات 
أربع: الأأولى قوله: إنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهُ ربع مُشْفِقُونَ الإشفاق: الخوفء تقول أنا مشفق من هذا الأنمرء أى: خائف. قيل: 
الإشفاق هو الخشية» فظاهر ما فى الآية التكرار. و أجيب بحمل الخشية على العذاب, أى: من عذاب ربهم خائفونء و به قال 
الكلبى و مقاتل. و أجيب أيضا بحمل الإشفاق على ما هو أثر له. و هو الدوام على الطاعة» أى: الذين هم من خشيةُ ربهم دائمون 
على طاعته. 

و أجيب أيضا بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار» و قيل: هو تكرار للتأكيد. و الصفة الثانية قوله: 

وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتِ رَيّهمْ يُؤْمِنُونَ قيل: المراد بالآيات هى التتزيلية» و قيل: هى التكوينية و قيل 

مجموعهماء قيل: و ليس المراد بالإيمان بها هو التصديق بوجودها فقطء فإن ذلكك معلوم بالضرورة و لا يوجب المدح. بل المراد 
التصديق بكونها دلائل و أن مدلولها حق. و الصفة الثالئة قوله: وَ الَّذِينَ هُمْ يرَبّهِمْ لا يُشْركُونَ أى: يتركون الشركك تركا 
ظاهرا و باطنا. و الصفة الرابعة قوله: و الَّذِينَ يُوْتُونَ ما آنا وَ قوب وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رَبّهُمْ راجعُونَ أى: يعطون ما أعطوا و قلوبهم 
خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون أن ذلكك لا ينجيهم من عذاب الله و جملة وَ قُلوبْهُمْ وَجِلّةُ فى محل نصب على الحال» أى: 
و الحال أن قلوبهم خائفة أشدّ الخوف. قال الرّجَاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون؛ و سبب الوجل هو أن يخافوا أن لا 
يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوبء لا مجرّد رجوعهم إليه سبحانه. و قيل: المعنى: أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء و 
الحساب و علم أن المجازى و المحاسب هو الربّ الذى لا تخفى عليه خافية لم يخل من وجل. 

قرأت عائشة و ابن عباس و النخعى «يأتون ما أتوا؛ مقصورا من الإتيان. قال الفراء: و لو صبحت هذه القراءة لم تخالف قراءة 
الجماعة؛ لأ-ن من العرب من يلزم فى الهمز الأ.لف فى كل الحالات. قال النحاس: معنى هذه القراءة يعملون ما عملوا و الإشارة 
بقوله: أُولَِك إلى المتصفين بهذه الصفات: و معنى يُسارِعُونَ فى الْتِراتِ يبادرون بها. قال الفرّاء و الزجاج: ينافسون فيهاء و 
قرئ «يسرعون». وَ هُعْ لها سابِقُونَ اللادم للتقوية» و المعنى: هم سابقون إياهاء و قيل: اللام بمعنى إلى» كما فى قوله: بأنَّ رَبك 


عل لها 09 أى: أوحى إليهاء وأنشد سيبويه قول الشاعر :)3١‏ 

تجانف عن جوٌ اليمامة ناقتىو ما قصدت من أهلها لسوائكا «*) 

أى: إلى سوائكاء و قيل: المفعول محذوف. و التقدير: و هم سابقون الناس لأجلها. ثم لما انجرٌ الكلام إلى ذكر أعمال المكلفين 
ذكر لهما حكمين, الأول قوله: وَ لا ُكلّفُ نَفْسا إَِا وْسْعها الوسع: هو 


.)١(‏ الزلزلة: ه. 

(1). هو الأعشى. 

(9). «تجانف): تنحرف. «جوا: هو ما اتسع من الأودية. 

فتح القدير» ج 2 ص: 4/اه 

الطاقة» و قد تقدّم بيان هذا فى آخر سورة البقرة. و فى تفسير الوسع قولان: الأوّل: أنه الطاقة كما فدره بذلكك أهل اللغة. الثانى: 
أنه دون الطاقة» و به قال مقاتل و الضيحاك و الكلبى. و المعتزلة قالوا: لأن الوسع إنما سممى وسعا لأنه يتسع على فاعله فعله و لا 
يضيق عليه فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء» و من لم يستطع الصوم فليفطر. و هذه الجمله مستأنفة للتحريض على ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدّى إلى نيل الكرامات ببيان سهولته و كونه غير خارج عن حدّ الوسع و الطاقة» و أن ذلكك 
عادة الله سبحانه فى تكليف عباده» و جملة وَ لَدَيْنا كتابٌ يَنْطقَّ بالْحَقٍ من تمام ما قبلها من نفى التكليف بما فوق الوسع و المراد 
بالكتاب صحائف الأعمال؛ أى: عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هى عليه و معنى يَنْطِقٌ بِالْحَقٍ 
يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة و لا نقص» و مثله قوله سبحانه: هذا كتابنا بَنْلقٌ عَليكع بالْحَقٌ إِنا كنا تعنص ما كتمع 
تَعْمَلُونَ 01 و فى هذا تهديد للعصاة و تأنيس للمطيعين من الحيف و الظلم. و قيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظء فإنه قد 
كن افيه كل ىف :واقبل: المزاد بالكنات: القرانة :و الأول أولى :فى هندة الاآية 'تشبيه للكتات نمق يضلاوعته النياق بالتطق 
بلسانه» فإن الكتاب يعرب عما فيه كما يعرب الناطق المحق. و قوله: بِالْحَقٍ يتعلق بينطق» أو بمحذوف هو حال من فاعله؛ أى: 
ينطق ملتبسا بالحق» و جملة وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ مبينة لما قبلها من تفضّله و عدله فى جزاء عباده» أى: لا يظلمون بنقص ثواب أو 
يزياده عقابء و مثله قوله سبحانه: وَ وَعٍ دُوا ما عَيِلُوا حاضدراً وَ لا يَظْلعُ رَبك أعداً 47 ثم أضرب سبحانه عن هذا فقال: بل 
ُلُوبَهُمْ فى غَمْرَهْ مِنْ هذا و الضمير للكفار أى: بل قلوب الكفار فى غمرة لها عن هذا الكتاب الذى ينطق بالحق» أو عن الأمر 
الذى عليه المؤمنون» يقال: غمره الماء: إذا غطاه؛ و نهر غمر: يغطى من دخله؛ و المراد بها هنا الغطاء و الغفلة أو الحيرةٌ و العمى؛ 
وقد تقدّم الكلاام على الغمرة قريبا. وَ لَهُ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلك قال قتاده و مجاهد: أى لهم خطايا لا بد أن يعملوها من دون 
الحق. و قال الحسن و ابن زيد: المعنى و لهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بدّ أن يعملوها فيدخلون بها النان 
فالإشارة بقوله: ذلك إما إلى أعمال المؤمنين» أو إلى أعمال الكفار» أى: لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التى ذكرها الله 
أو من دون أعمال الكفار التى تقدَّم ذكرها من كون قلوبهم فى غفلة عظيمة مما ذكر» و هى فنون كفرهم و معاصيهم التى من 
جملتها ما سيأتى من طعنهم فى القرآنء قال الواحدى: إجماع المفسرين و أصحاب المعانى على أن هذا إخبار عمًا سيعملونه من 
أعمالهم الخبيئة التى كتبت عليهم لا بدّ لهم أن يعملوهاء و جملة هُمْ لّها عاملونَ مقرّرةُ لما قبلهاء أى: واجب عليهم أن يعملوها 
فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفار فقال: 

عنَّى إذا أله دنا مُْرَفِيِهِمْ بالْوذاب حتى هذه هى التى يبتدأ بعدها الكلام؛ و الكلام هو الجمل الشرطية المذكورة» و هذه الجملة 
مبينة لما قبلهاء و الضمير فى مترفيهم راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفار و المراد بالمترفين المتنعمين منهمء و هم الذين أمدّهم 


اللّه بما تقدّم ذكره من المال و البنين» أو المراد بهم الرؤساء منهم. 


.19 الجاثية:‎ .)١( 

(9). الكهف: 9ع. 

فتح القدير» ج ”0 ص: 6/٠١‏ 

و المراد بالعذاب هو عذابهم بالسيف يوم بدرء أو بالجوع بدعاء النبى صلَى الله عليه و 8 عليهم حيث قال: «اللهم اشدد 
وطأتكك على مضرء و اجعلها عليهم سنين كسني يوسفء. و قيل: المراد بالعذاب عذاب الآخرة. و رجح هذا بأن ما يقع منهم من 
الجؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة, لأنه الاستغاثة باللّه و لم يقع منهم ذلكك يوم بدر ولاافى سنّى الجوع. و يجاب عنه بأن 
الجؤار فى اللغهُ الصراخ و الصياح. قال الجوهرى: الجؤار مثل الخوار» يقال: جأر الثور يجأر؛ أى صاحء و قد وقع منهم و من 
أهلهم و أولادهم عند ما عذبوا بالسيف يوم بدر و بالجوع فى سنّى الجوع, و ليس الجؤار هاهنا مقيد بالجؤار الذى هو التضرّع 
بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلكك القائل» و جملة إذا هُمْ يَجَارُونَ جواب الشرط. و إذا هى الفجائية» و المعنى: حتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب فاجؤوا بالصراخ» ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذ على جهة التبكيت لا تَجْأرُوا ايوم فالقول مضمرء و الجملة 
مسوقة لتبكيتهم و إقناطهم و قطع أطماعهم؛ و خصّص سبحانه المترفين مع أن العذاب لا حق بهم جميعاء واقع على مترفيهم و غير 
مترفيهم؛ لبيان أنهم بعد النعمة التى كانوا فيها صاروا على حالةٌ تخالفها و تباينهاء فانتقلوا من النعيم التامٌ إلى الشقاء الخالص» و 
خصٌ اليوم بالذكر للتهويل؛ و جملة إِنَّكمْ نا لا تنْصِرُونَ تعليل للنهى على الجواره و المعنى: إنكم من عذابنا لا تمنعون و لا 
ينفعكم جزعكم. و قيل: المعنى: 

إلا ست عي عو الك ذا وماك ا العداي دسح عا دعم ويك اي ندل فك كانت 
1 آياتى تتلى عَلَتْكُمْ أى: فى الدنياء و هى آيات القرآن كم على أَغقابكم تَنكضُونَ أى: ترجعون ورا ءكمء و أصل النكوص أن 
يرجع القهقرىء و منه قول الشاعر: 

زعموا بأنْهم على سبل النْجاهُ و نما نكص على الأعقاب 

و هو هنا استعار للإعراض عن الحق» و قرأ على بن أبى طالب «على أدباركم؛ بدل عَلى أَعْقاكم تَْصُونَ بضم الكاف؛ و على 
أعقابكم متعاّق بتتكصونء أو متعق بمحذوف وقع حالا من فاعل تنكصون مُث تَكبرِينَ نّ به الضمير فى به راجع إلى البيت العتيق» و 
قيل: للحرم؛» و الذى سوّغ الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به و افتخارهم بولايته و القيام به و كانوا يقولون: لا يظهر 
علينا أحد لأنا أهل الحرم و خدّامه. و إلى هذا ذهب جمهور المفسرين. و قيل: الضمير عائد إلى القرآن. و المعنى: إن سماعه 
يحدث لهم كيرا وطغيانا فلا يؤمنون به. قال ابن عطبة: و هذا قول جيد. و قال النتحاس: القول الأوّل أولى و بيئه بما ذكرنا. فعلى 
القول الأوّل ا يكون متعلقا ب سايراً لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرونء و 
كان عام سمرهم ذكر القرآن و الطعن فيه» و السامر كالحاضر فى الإطلاق على الجمع. قال الواحدى: السامر: الجماعة يسمرون 
بالليل» أى: يتحدّثون, و يجوز أن يتعلق بهِ بقوله: تَهْجَرُونَ و الهجر بالفتح الهذيان» أى: تهذون فى شأن القرآنء و يجوز أن 
يكون من الهجر بالضم؛ و هو الفحش. و قرأ ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و أبو حيوة «سمرا» بضم السين و فتح الميم 
مشدّدة و قرأ زيد بن علي و أبو رجاء «سمارا» و رويت هذه القراءة عن ابن عباسء و انتصاب سامرا على الحال إما من فاعل 
تنكصونء أو من الضمير فى مستكبرين» و قيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل» 

فتح القدير. ج 7 ص: 0/١‏ 


يقال قوم سامر و منه قول الشاعر: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصَفاأنيس و لم يسمر بمكة سامر 

قال الراغب: و يقال سامر و سمار و سمر و سامرون. قرأ الجمهور تَهْجَرُونَ بفتح التاء المثناة من فوق و ضم الجيم. و قرأ نافع و 
ابن محيصن بضم التاء و كسر الجيم؛ من أهجرء أى: أفحش فى منطقه. و قرأ زيد ابن على و ابن محيصن و أبو نهيكك بضم التاء 
وفتح الهاء و كسر الجيم مشدّدة؛ مضارع هجر بالتشديد. و قرأ ابن أبى عاصم كالجمهور إلا أنه بالياء التحتية» و فيه التفات. 
وقد أخرج الفريابى و أحمد وعبد بن حميد و الترمذى وابن ماجةء و ابن أبى الدنيا فى نعت الخائفين» و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن عائشة قالت: 

قلت: يا رسول الله قول اللّه: وَ الَِّينَ يُوُْونَ ما آنَوا وَ فُلُوبْهُ وَجِلَةٌ أهو الرجل يسرق و يزنى و يشرب الخمر و هو مع ذلكك 
يخاف اللّه؟ قال: «لاء و لكنه الرجل يصوم و يتصدّق و يصلىء و هو مع ذلكك يخاف الله أن لا يتقبل منه). و أخرج ابن أبى الدنيا 
و ابن جريرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قالت عائشة: يا رسول الله فذكر نحوه. 
و أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ يُؤْنَونَ ما آنا قال: يعطون ما أعطوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عنه فى قوله: وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَدَ قال: يعملون خائفين. و أخرج الفريابى و ابن جرير عن ابن عمر و الَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آنا 
قال: الزكاة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد ووابن المنذر عن عائشة وَ الَّذِينَ يُوْنُونَ ما آتَوْا قالت: هم الذين يخشون 
الله و يطيعونه. و أخرج عبد بن حميد عن ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة: لأن تكون هذه الآية كما أقرأ أحبٌ إلى من حمر 
النعم» فقال لها ابن عباس: ما هى قالت: 

الّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوَا و قد قدّمنا ذكر قراءتها و معناها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عنها عن النبئ صلّى الله عليه و سلّم 
أنه قرأ: و الذين يأتون ما أتوا مقصورا من المجىء. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و عبد ابن حميد, و البخارى فى تاريخه؛ و 
ابن المنذر وابن أبى شيب و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الدارقطنى فى الأفراد» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عبيد 
بن عمير أنه سأل عائشة كيف كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقرأ هذه الآبة وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوا؟ قالت: أيتهما أحبِ 
الك قركة بو اذى سني جه لأحدهنا لحك اومن الدنيا ومسا كيها مين قالت: أ بقداة فلك الذوة يز توما 51 مالع 
أشهد أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان يقرؤها كذلككء و كذلكك أنزلتء و لكن الهجاء حرّف. و فى إسناده إسماعيل 
بن علئ؛ و هو ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أولئكك يُسارِعُونَ فِى الْحَيِراتِ وَ 
هُمْ لها سابقُونَ قال: سبقت لهم السعادة من اللّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلْ 
لوبهم فى غَمْرَهْ مِنْ هذا يعنى بالغمرة الكفر و الشكك و لَّهُمْ أَغمالٌ مِنْ دون ذتكك يقول: أعمال سيئة دون الشركك هُمْ لّها 
عامِلُونَ قال: لا بد لهم أن يعملوها. و أخرج النسائى عنه عَمَّى إذا أَحَذْنا معْرَفهِمْ بِالْعَذاب قال: هم أهل بدر. و أخرج ابن جرير و 
اه المقدو يق أت 
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أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: إذا هُمْ يَجْارُونَ قال: يستغيثون» و فى قوله: فَكنقُمْ على أَغقابكم تَنْكصُونَ قال: تدبرون» و فى قوله: 
سايراً تَهجوُونَ قال: تسمرون حول البيت و تقولون هجرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه مس تَكبرِينَ به قال: بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا سايراً تَهْجَوُونَ قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدّثون حول البيت. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر وو ابن 


أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ مث تَكبرِينَ به سايراً 


تَهْجُوُونَ قال: كان المشركون يهجرون برسول الله صلى الله عليه و سلم فى القول فى سمرهم. و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم» 
والحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
نما كره السمر حين نزلت هذه الآيهُ مُسْتَكبرِينَ به سامراً تَهجَرُونَ 


[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات /2 الى 81] 


َم ديو لَْلَ أم جاه مال يت آباءهم الوَِينَ (68 أم لم يغرهُوا شولع قهع له متكرون (65 أم يَفُولُونَ به َه ب 
جاءَهُمْ بالْححق وَ وهم لنْحَقّ كارِهُونَ (:0) و لو اع الى أَهْواءَهُعْ لَقَدَدَتِ السّماواتٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فيهنٌ وَل أَنَينامُمْ 
بذِكْرهِم قَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُعْرصُونَ (001 أَم تله حَوجاً قراح رَبك حير وَ هُوَ حيرٌالوَازِقِينَ (؟/0 

كك لَتْعُوهُمْ إلى دراط مشتقيم (00 و إِنَّ اين لا ينون باْآخِرَُ تن الصّراط لَناكبون (006 و لو مناه و كط نا ما 
بهم مِنْ في ليوا فى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ (0/) وَ لَمَدُ أَحَذْناهُمْ بالْعَذاب كَمَا اشرتكانُوا بهم وَ ما يَتَضَّ رَعُونَ (8/) عَمَّى إذا قشنا 
عليه باباً ذا عَذَابِ شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُيلسُونَ (/0/7 

ؤَعْو اذى أئقا لك الناخ َالْأَبْصارَ وَ افده فللا ما تَشْكرُونَ (8)) وَ هُوَ الَّذِى دَرَأَكُمْ فى الَرْض وَ إِلَِهِ ُخدَوُونَ (9/) وَ هُوَ 
الى يُخى و يميت وَلَهُ لاف الي وَ الّهارٍ ألا تَْقِلُونَ (6) بَلْ قالُوا مثْلَ ما قالَ الْوُونَ (81) قالُوا أ إذا متنا وَ كنا رابا و 


8 


5 


عظاماً إن لمتعُونُونَ (85) 

لذ نهنا تكنو انازنا هدايق قبل ناهذا لآ أساقرة ال 

فوله: أ كله يبروا القَولَ بدن سبضاته أن نبب إقدانهم على الكثر .هو أحد هذه الأمور الأريعة: 

الأؤل عدم التدبر فى القرآنء فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه و آمنوا به و بما فيه» و الهمزة للإنكار و الفاء تلعطف على 
مقدّر؛ أى : فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء و المراد بالقول القرآن» و مثله: أفَلا يتَدَيَدَونَ الْقُوَآنَ .0١١‏ و الثانى: قوله: أتجافقع مالم 
أت آباءَهُمُ الأَولينَ «أم) هى المنقطعة» أى: 

بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأوّلين؟ فكان ذلكك سببا لاستنكارهم للقرآن» و المقصود تقرير أنه لم يأت آباءهم 
الأوّلين رسول» فلذلكك أنكروه؛ و مثله قوله: فدد كوم ما أنذق ابازق م 259 و قيل: إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله 
إليهم. كما هى سنة الله سبحانه فى إرسال الرسل إلى عباده» فقد عرف هؤلاء ذلكك» فكيف كدذّبوا هذا القرآن. و قيل: المعنى: 


أم جاءهم من الأمن من عذاب 


.,87 النساء:‎ .)١( 
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الله ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل و من بعده. والثالث: قوله: م لَم يَْرِفُوا رَسُولَهُع فَهُع همُهِ لَه مُنْكرُونَ وفى هذا إضراب و 
انتقال من التريع يما تللم إلى التوبيج بوجت آخرء أى: لالم يعرفوه بالأمانة و الصدق فأنكروه؛ و معلوم أنهم قد عرفوه بذلك. 
و الزايم :وله أم يفولوق اكه وهذا أيضا اتشال'من تريخ إلى تزبي» أىة بل أ تقولون يديل أ توق مع أنهم قد علموا 
أنه أرجح الناس عقلاء و لكنه جاء بما يخالف هواهمء فدفعوه و جحدوه تعض با و حميّةُ. ثم أضرب سبحانه عن ذلكك كله فقال: 
بل جاءَهُمْ بالْحَقٍ أى: ليس الأمر كما زعموا فى حق القرآن و الرسول؛ بل جاءهم ملتبسا بالحق» و الحق: 


هو الدين القويم. وَ أَكتَرْمُعْ لِنْحَقَّ كارِهُونَ لما جبلوا عليه من التعصبء و الا-نحراف عن الصواب و البعد عن الحق» فلذلكك 
كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر. و ظاهر النظم أن أقلّهم كانوا لا يكرهون الحق, و لكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين 
له .وجملة وَلَو انب بع الح أَهْواءهُمْ مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه و يريدونه لكان ذلكك مستازما للفساد 
العظيم؛ و خروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية» و هو معنى قوله: لَقَدَتِ السّماواتٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فِيهنَ قال أبو صالح و ابن 
جريج و مقاتل و السدّى: الحق هو الله و المعنى: لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السماوات و الأرض. و قال الفرّاء 
و الرّجَاج: يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن» أى: لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم. و قيل: المعنى: و لو 
كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة؛ و مثل ذلكك قوله: 

لَوْ كان فيهما آلِيَةٌ إن اله َمَسَدَا »١‏ و قد ذهب إلى القول الأول الأكثرونء و لكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق 
المذكور قبله فى قوله: بل جاءَهُمْ بمالْحَقِ ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانه, فالأولى تفسير الحق هنا و هناكك 
بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله و المعنى: و لو ورد الحق متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد مقاصدهم لحصل 
الفساد. و المراد بقوله: و مَنْ فِيهنَ من فى السماوات و الأسرض من المخلوقات. و قرأ ابن مسعود «و ما بينهما» و سبب فساد 
المكلفين من بنى آدم ظاهر, و هو ذنوبهم التى من جملتها الهوى المخالف للحق» و أما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع؛ لأنهم 
ترون فن العالك بتوئ 'العقول فلن فحدوا قدو . ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من ججملة الحق فقال: بل ينامع 
يذِكرِهِم و المراد بالذكر هنا القرآنء أى: بالكتاب الذى هو فخرهم و شرفهمء و مثله قوله: وَ إِنّهُ لَذِكوْ لسك وَ لِقَؤْبك 07١‏ و 
المعنى: بل أتيناهم بفخرهم و شرفهم الذى كان يجب عليهم أن يقبلوه» و يقبلوا عليه. و قال قتادة: المعنى بذكرهم الذى ذكر فيه 
ثوابهم و عقابهم. و قيل: المعنى: بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. 

و قرأ ابن أبى إسحاق و عيسى بن عمر «أتيتهم) بتاء المتكلم. و قرأ أبو حيوة و الجحدرى «أتيتهم) بتاء الخطاب أى: أتيتهم يا 
محمد. و قرأ عيسى بن عمر «بذكراهم» و قرأ قتاده «نذكرهم» بالنون و التشديد من التذكيرء و تكون الجملهُ على هذه القراءة فى 
محل نصب على الحالء و قيل: الذكر: هو الوعظ و التحذير فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرِصُونَ أى: هم بما فعلوا من الاستكبار و النكوص 
عن هذا الذكر المختص بهم 
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معرضونء لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال» و فى هذا التركيب ما يدل على أن إعراضهم مختص بذلكك لا يتجاوزه إلى غيره. 
ف يق شباعافه أن :دعوة انه اصتن اللدعده وهل لبك سوب بأطماء التدقاء فقال: أم كدالهع ونا و#أموسن الستتطعةيو 
المعنى: أم يزعمون أنكك تسألهم خرجا تأخذه على الرسالة» و الخرج: 

الجر و الجعلء فتركوا الإيمان بكك و بما جئت به لأجل ذلكك. مع أنهم يعلمون أنكك لم تسألهم ذلكك و لا طلبته منهم فَخَراحٌ 
رَبك يد أى: فرزق ربكك الذى يرزقكك فى الدنياء و أجره الذى يعطيكه فى الآخرة خير لكك مما ذكر. قرأ حمزةٌ و الكسائى و 
الأعمش و يحيى بن وتاب «أم تسألهم خراجا؛ و قرأ الباقون «خرجاءء و كلهم قرءوا فَحَراحٌ إلا ابن عامر و أبا حيوة فإنهما قرأً: 
«فخرج» بغير ألفء و الخرج: هو الذى يكون مقابلا للدخل» يقال لكل ما تخرجه إلى غيركك خرجاء و الخراج غالب فى الضريبة 
على الأرض. قال المبرد: الخرج المصدرء و الخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج و 


الخراج» فقال: الخراج: ما لزمككء و الخرج: ما تبرعت به. و روى عنه أنه قال: الخرج من الرّقاب» و الخراج من الأرض. و هُوَ حَيرُ 
الرَازْقِينَ هذه الجمله مقرّره لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير. ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية 
لقبول ما جاء به و نفى عنه أضداد ذلك قال: وَ نك لَتَدْعُوهُ خم إلى عدراطا فكي أى: إلى طريق واضحةٌ تشهد العقول بأنها 
ملتليمة قن مفرتعة: و القبرال فى اللعة: الطريق» فباقى الدين ظريقا لأنها توق إلبه ف وضقف سيحانه بأنهو عق خلاق 
ذلك فقال: وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَةْ تمن الصّراطٍِ لَناكبُونَ يقال: نكب عن الطريق يتكب نكوبا؛ إذا عدل عنه و مال إلى 
غيره» و النكوب و النكب: العدول و الميل» و منه النكباء للريح بين ريحين» سمّيت بذلكك لعدولها عن المهابٌء و «عن الصراط» 
متعلق بناكبون؛ و المعنى: إن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه. ثم بين 
سبحانه أنهم مصرّون على الكفر لا يرجعون عنه بحالء فقال: وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كسَّفْنا ما بهم مِنْ ضَرٌّ أى: من قحط و جدب لَلبُجُوا 
فى طَعْيانِهِهْ أى: لتمادوا فى طغيانهم و ضلالهم يَعْمَهُونَ يتردّدون و يتذبذبون و يخبطونء و أصل اللجاج: التمادى فى العناد» و 
منه اللجة بالفتح لتردّد الصوتء و لجة البحر: تردّد أمواجه. و لجة الليل: تردّد ظلا-مه. و قيل: المعنى: رددناهم إلى الدنيا ولم 
ندخلهم النار و امتحناهم لليجوا فى طغيانهم و لَمَّدْ أله دُناهُمْ بالْوذاب جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. و العذاب: قيل هو 
الجوع الذى أصابهم فى سنّى القحطء و قيل: المرض. و قيل: القتل يوم بدرء و اختاره الزجاج؛ و قيل: الموت. و قيل: المراد من 
أصابه العذاب من الأمم الخالية قَمَا اشرتَكانُوا لِرَبّهِمْ أى: ما خضعوا ولا تذلّلواء بل أقاموا على ما كانوا فيه من التمرّد على الله و 
الانهماك فى معاصيه و ما يََضَّ رَعُونَ أى: و ما يخشعون لله فى الشدائد عند إصابتها لهم؛ و لا يدعونه لرفع ذلكك حَمََّى إذا قَتَخنا 
ام اع كال ع خا ا رو اود ا 


الله 
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من أبلسهء أى: أدخله فى الإبلااس: وقد تقندم فى الأنعام. وَ هُوٌ اذى أنقَا لكم الشقع وَالْأنْصَارَ امن عليهم يبعض النعم الي 
أعطاهم؛ و هى نعمة السمع و البصر و الْأفئدَةَ فصارت هذه الأمور معهم ليسمعوا المواعظ» و ينظروا العبر» و يتفكروا بالأفئدة» فلم 
ينتفعوا بشىء من ذلكك لإصرارهم على الكفر و بعدهم عن الحق» و لم يشكروه على عن لكك و ليذ قال ينا ما كرون أ 
شكرا قليلا حقيرا غير معتدٌ به باعتبار تلكك النعم الجليلة. و قيل: المعنى: الي االششكروه لود 0 الهم تدكر ا قاياو. كما يقال 
لجاحد النعمة: ما أقل شكره! أى ل اما أغتق عَتْهة ستقهع 5 لا انضائقة ولا افدتهة 1ه وَهْوَ 
الى ذَرَأَكُمْ فى الَْوْض أى: بتكم فيها كما تبث تبث الحبوب لتنبت, و قد تقدّم تحقيقه وَ إِلَيِهِ تُحْدَرُونَ أى: تجمعون يوم القيامةٌ بعد 
الك وك بحي نج رن عي تراد الا اوهو هذا ماكر مجن الجا وز ق1اايطا لجسو رادار 
الآخرة وَ لَه اتِلافٌ اليل وَ النّهارِ قال الفراء: هو الذى جعلهما مختلفين يتعاقبان و يختلفان فى السواد و البياض؛ و قيل: 
اختلافهما: نقصان أحدهما و زيادة الآخر و قيل: تكزرهما يوما بعد يوم و ليلة بعد ليلة أفَلا تَعْقَلُونَ كنه قدرته و تتفكرون فى 
ذلك. ثم بين سبحانه أنه لا شبهة لهم فى إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد المبنى على مجرد الاستبعاد» فقال: بَلَ قَالُوا مِثْلَ ما 
قالَ الََْلُونَ أى: آباؤهم و الموافقون لهم فى دينهم. ثم بين ما قاله الأولون فقال: قالُوا أ إذا متنا وَ كنا تراباً و عظاماً أ إن لَمبعُوتُونَ 
فهذا مجرّد استبعاد لم يتعلّقوا فيه بشىء من الشبه» ثم كملوا ذلكك القول بقولهم: لَمَدْ وُعِذّنا نَحْنٌ وَ آباؤْنا هذا مِنْ قل أى: وعدنا 
جد ليك وارجاد 0 لخارو حي ونا الل الما كو لم جاع نمايو عاد لوجر عر (الككلابيع وقزرا إلى فجرة الرم 
الباطلء فقالوا: إِنْ هذا إلا أساطِيرٌالَوَلينَ أى: ما هذا إلا أكاذيب الأوّلين التى سطروها فى الكتب» جمع أسطورة كأحدوثة: و 


الأساطير: الأباطيل و التّدّهات و الكذب. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعد بن حميدو ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى صالح فى قوله: أع لغ يخرقوا وَشولَهغْ 
قال: عرفوه و لكنهم حسدوه. و فى قوله: وَلَو انع الْحَقّ أَهْواءَهُمْ قال: الحق الله عزّ و جلّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلْ أَنتِاهُمْ بِكْرِهِغ قال: بِينَا لهم. و أخرجوا عنه فى قوله: عن الصّراطٍ لَناكبونَ قال: عن الحقّ 
الس يي سن ل ل ار ا ا 
اعباس كال: جاء أبو سفيان إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم فقال: بافعيد اتشدكه الله و الرحمء فقد أكلنا العلهزء يعنى: الوبر 
بالدم» فأنزل الله وَلَقَد أَحَذْناهُمْ بالْعذاب قَمَا اشتّكاتوا لِرَبِّمْ وَ ما ب تفوغرة و أصل الحدية فى الفحيطة (أفوسول اللضلى 
الله عليه و سلّم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعنّى عليهم بسبع كسبع يوسف» الحديث. و أخرج ابن جريره و أبو 
نعيم فى المعرفة؛ و البيهقى فى الدّلائل؛ عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفى لما أتى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فأسلم و هو 
أسير فخلى سبيله لحق باليمامة» فحال بين أهل مكة و بين الميرة 


.18 الأحقاف:‎ .)١( 
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من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فقال: أليس تزعم أنكك بعثت رحمة 
للعالمين؟ قال: بلى. قال: فقد قتلت الآباء بالسيف و الأبناء بالجوع, فأنزل الله وَ لَمَد أَحَذنامُمْ بالَْذاب الآية. و أخرج العسكرى 
فى المواعظ؛ عن علىّ بن أبى طالب فى قوله: فَمَا اش تَكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما ينض رَّعُونَ قال: أى: لم يتواضعوا فى الدعاء و لو يخضعواء 
ولو خضعوا لله لاستجاب لهم. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: حَتَّى إذا َتنا عَلَتهمْ باب 


ذا عَذاب شَدِيدٍ قال: قد مضىء كان يوم بدر. 


2 


[سورة المؤمنون (317): الآيات 86 الى 98] 


ل لمن الَْضُ و مَنْ فيها إن كثقم عمو (45) - يوون لل ألا مَذَكرُونَ (85) قل من َب التماواتٍ التنهع و رَبٌ اوش 
الْعَظِيم (85) م تمتولوة لله قل | قل ؛ تَقُونَ 010 قْ من بده ملكوثُ كُلّ شَئْءٍ وَ هُوَ يُجير وَل بجا عليه إن كنم تََلمُونَ (00 
سَمُوُونَ للق كنَى تُشتحرُونَ (05) بل أنَتناهُم بالق وَ ِنع لكاذبُونَ (40) ماحد الله مِنْ وَلَدِ وما كان مَعَه مِنْ إل إذا لَذّحَتَ 
كل إل بما حََنَ و هلا بضّهَع خلى بتخض سحا الل نا يصون (41) عالم اليب و القهاةة تعالى ها بَْرحُو 417 قن وب 
إِمّا ترينَى ما يُوعَدُونَ (99) 

رَبِّ فلا تَجْعَلَنِى فى الْقَوْم الظالِمِينَ (46) وَ إِنّا عَلى أنْ ترك ما تَعِدَّهُمْ لَقَادِرُونَ (40) اذْمَعْ بالتى هى أَحْسَنٌ السَيْئَةَ نَخْنٌ أغلّمْ بما 
يَصِفُونَ (49) وَ قل رَبٌّ أَعُود بكك مِنْ هَمَزات الشياطين (47) وَ أَعُوذ بكك رَبّ أنّْ يَحَضَدون (8) 

أمر الله سبحانه نبيه صِلَى اللّه عليه و سلم أن يسأل الكفار عن أمور لا عذر لهم من الاعتراف فيهاء ثم أمره أن ينكر عليهم بعد 
الااعتراف منهم و يوتّخهم» فقال: قَلَ لِمَن الْأرْض و مَنْ فيها أى: قل يا محمد لأهل مكة هذه المقالة» و المراد بمن فى الأرض 
الخلق جميعاء و عبر عنهم بمن تغليبا للعقلا.ء إِنْ كنْتّمْ تَعْلَمُونَ شيئا من العلم» و جواب الشرط محذوفء. أى: إن كنتم تعلمون 
فأخبرونى. وفى هذا تلويح بجهلهم و فرط غباوتهم سَيَقَولونَ لله أى: لا بد لهم أن يقولوا ذلك. لأنه معلوم ببديهة العقل» ثم 
أمره سبحانه أن يقول لهم بعد اعترافهم أ قلا تَذَّكرُونَ ترغيبا لهم فى التدبّر و إمعان النظر و الفكر, فإن ذلكك مما يقودهم إلى 


اتباع الحق و ترك الباطل؛ لأسن من قدر على ذلكك ابتتداء قدر على إحياء الموتى قَلَ مَنْ رَب السّماواتٍ السّبِع وَ َب الَو 
التتطوك قار وم لله خا سيان يلاله فر إلى الت لالع فاو اقول كهة مرق روداو لحل امو فق بعتن وجا كقر لكك 
دقرت علا لوه فقن يعدو فال دريل وقرا | و مناغ عرق رزو اانه قرالا 18 ل لفقل البزواك عه 
ل ل ل ل 
قرأ الجمهور فى قوله: فلع وه تلكرث عل د ئْءِ وَ هُوَ يُجيرٌ وَ لا يُجارُ عَلَيِهِ إنْ كتمع تَعْلَمُونَ - مَيقُولُونَ لِلِّ باللام نظرا إلى 
معنى السؤال كما سلف. و قرأ أبو عمرو و أهل العراق بغير لام نظرا إلى لفظ السؤالء و مثل هذا قول الشاعر: 
فتح القدير» ج”» ص: 887 إذ قيل من ربّ المزالف و القرىو ربّ الجياد الجرد قلت لخالد 
أى: لمن المزالف. و الملكوت: الملك. و زيادة التاء للمبالغة» و نحو جبروت و رهبوتء و معنى وَ هُوَ يُجيرُ أنه يغيث غيره إذا 
شاء و يمنعه وَ لا يُجارٌ عَلَئِهِ أى: لا يمنع أحدا أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره و إغاثته» يقال: أجرت فلانا؛ إذا استغاث 
بكك فحميته» و أجرت عليه: إذا حميت عنه قل قأَنّى تش ححَرُونَ قال الفرّاء و الزجاج: أى: تصرفون عن الحق و تخدعون. و المعنى: 
كيف يخيل لكم الحق باطلا و الصحيح فاسداء و الخادع لهم هو الشّيطان أو الهوى أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ فى 
الاحتجاج عليهم فقال: بَلْ أَتَتِناممْ بالْحَقِ أى: الأمر الواضح الذى يحقٌّ اتباعه وَ إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ فيما ينسبونه إلى اللّه سبحانه من 
الولد و الشريككه ثم نفاهما عن نفسه فقال: ما اند اله مِنْ وَلَدِوَ ما كان مَعَه مِنْ إل امن» فى الموضعين زائدة لتأكيد النفى. ثم 
بين سبحانه ما يستلزمه ما يدّعيه الكفار من إثبات الشريككء فقال: إذاً لَدَهَتَ هب كُلّ له بما حَلَقَ و فى الكلام حذف تقديره: لو كان 
ماله اذه لاد ردك و ]لذ اهبو اسع وار جاو الى مكف الأكروو ونم ملف الظانيةوالندا ر اذاا ر لل 
ل غلب القوىٌ على الضعيفء و قهره. و أخذ ملكه. كعادهٌ الملوك من , بنى آدم» و حينئذ فذلكك الضعيف 
المغلوب لا د يستحق أن يكون إلهاء و إذا تقرّر عدم إمكان المشاركة فى ذلك. و أنه لا يقوم به إلا واحدء تعين أن يكون هذا 
الواحد هو الله سبحانه» و هذا الدليل كما دل على نفى الشريكك فإنه يدل على نفى الولد, لأسن لله عرّ وجل عالم الْعَيبِ وَ 
الشَّهِادَهٌ أى: هو مختصٌ بعلم الغيب و الشهادة و أما غيره فهو و إن علم الشهادة لا يعلم الغيب. قرأ نافع و أبو بكر و حمزة و 
الكسائى عالم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى: هو عالم. وقرأ الباقوة الك غلن أنهحيقة لله أوبدل منة: .وروى عن 
يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل و يرفع إذا ابندأ متعالى الله عَمَا يمر كُونَ معطوف على معنى ما تقدّم كأنه قال: علم الغيب 
فتعالى» كقولكك: زيد شجاع فعظمت منزلته» أى: شجع فعظمتء أو يكون على إضمار القول» أى: أقول فتعالى الله و المعنى: أنه 
سبحانه متعال عن أن يكون له شريكك فى الملكك قَلْ رَبّ إِمًا تُريَنَى ما يُوعَدُونَ أى: 
إن كان ولا بد أن ترينى ما يوعدون من العذاب المستأصل لهم رَبٌِّ قلا تَجِعَلنِى فى الْقَوْم الطَالِمِينَ أى: 
فل يارت قل تسداتى قال الرساع: أى :إن أترلخة وينم النقمة يرث ”متساتى خارلها عدو واي كلاتواهدا أل النداد مترضية 
و ١ما»‏ فى (إما» زائدة» أى: قل ربٌ إن ترينى» و الجواب: «فلا تجعلنى»» و ذكر الربٌ مرّتين مره قبل الشرطء و مرّهْ بعده مبالغةُ فى 
التضرّع. و أمره الله أن يسأله أن لا يجعله فى القوم الظالمين مع أن الأنبياء لا يكونون مع القوم الظالمين أبداء تعليما له صلَى الله 
عليه و سلّم من ربه كيف يتواضع. وقيل: يهضم نفسهء أو لكون شؤم الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله كقوله: وَاتَُوا فبَة لا 
تصن اين طَلَمُوا نكم حَاصَةً »1١‏ ثم لما كان المشركون ينكرون العذاب و يسخرون من النبى صلّى الله عليه و سلّم إذا ذكر 
لهم ذلكك؛ أكد سبحانه وقوعه بقوله: وَ إِنَا عَلى أن ترك ما نَعِدَُهُمْ لَقادِرُونَ أى: أن اللّه سبحانه قادر على أن يرى رسوله 


.)١(‏ الأنفال: 0؟. 
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عذابهم, و لكنه يؤْخَره لعلمه بأن بعضهم سيؤمنء أو لكون الله سبحانه لا يعذّبهم و الرسول فيهمء و قيل: 

قد أراه اللّه سبحانه ذلكك يوم بدر و يوم فتح مكة؛ ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقضى الأجل المضروب للعذابء فقال: اذْقَمْ 
بالتى هى أَحْسَنٌ السَيّمَةَ أى: ادفع بالخصلة التى هى أحسن من غيرهاء و هى الصفح و الإسعراض عما يفعله الكافر من الخصلة 
السيئة» و هى الشرك. قيل: و هذه الآيهُ منسوخة بآيهُ السيفء و قيل: هى محكمة فى حقٌ هذه الأمة فيما بينهم؛ منسوخة فى حق 
الكفار نَخْنٌ أَغْلَمُ بما يَصدهُونَ أى: ما يصفونكك به مما أنت على خلافه أو بما يصفون من الشرك و التكذيب, و فى هذا وعيد 
لهم بالعقوبة. 

ثم علّمه سبحانه ما يقوّيه على ما أرشده إليه من العفو و الصفح و مقابلة السيئة بالحسنةء فقال: وَ قل رَبٌ أَُعُودُ بك مِنْ هَمَاتِ 
الشَِاطِينِ الهمزات جمع همزة» وهى فى اللغة الدفعة باليد أو بغيرهاء و همزات الشياطين: نزغاتهم و وساوسهم كماقاله 
المفسرون» يقال: همزه و لمزه و نخسه. أى: دفعه؛ و قيل: الهمز: 

كلام من وراء القفاء و اللمز: المواجهة. وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوّذ من الشيطانء و من همزات الشياطين سورات الغضب 
التى لا يملكك الإنسان فيها نفسه وَ أَعُودُ بك رَبّ أَنْ يحض رُونٍ أمره سبحانه أن يتعوّذ بالله من حضور الشياطين بعد ما أمره أن 
يتعوّذ من همزاتهم؛ و المعنى: و أعوذ بكك أن يكونوا معى فى حال من الأحوالء فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الإسويةة و الاق الى القد و العير ف عن الخير, 

وفى قراءة أبِيَ «و قل ربّ عائذا بكك من همزات الشياطين - و عائذا بكك ربٌ أن يحضرون). 

و قد أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قل مَنْ بِيَدِهِ مَلكوث كل 
شَيْءٍ قال: خزائن كل شىء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه اذْقْعٌ بِالتتى هى أَحْسَنٌ السّيّئَهُ يقول: أعرض عن 
أذاهم إياكك. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطء اذْقَعْ بالَتِى هِى أَحْسَنٌ قال: بالسلام. و أخرج ابن أبى 
حاتم» و أبو نعيم فى الحلية» عن أنس فى قوله: اذْفْع بِالتتى هى أَحْسَن السَيّمَهُ قال: قول الرجل لاخيه ما ليس فيه» فيقول: إن كنت 
كاذبا فأنا أسأل اللّه أن يغفر لككء و إن كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود» و 
الترمذى و سعهه و السائن» و البيقى قن الأسماء و الضفاك عق عسرو يق شعيب هق أبية عق جد قال: ١كان‏ وسول الله صلى 
الله عليه و سلم يعلمنا كلمات نقولهنَ عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامهُ من غضبه و عقابه و شر عباده» و من 
همزات الشياطين و أن يحضرون» قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» و من كان منهم 
صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلّقها فى عنقه. و فى إسناده محمد بن إسحاقء و فيه مقال معروف. و أخرج أحمد عن خالد 
بن الولينت أتهقال: ربا رسول الله إثى أجند وحشة»قال: ]ذا أخذتث مضجعكه فقل: أغوة بكلمات الله القامة من غضبيه وعقابه:و 
شر عباده» و من همزات الشياطين و أن يحضرون. فإنه لا يبحضرك. و بالحرىٌ أن لا يض كك). 
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َتَّى إذا جاء أح دَهُمْ المَوْتُ قالَ رَبّ ارْجِعُونٍ (45) لَعَلى أغترلى صالحاً فيما ترَكتٌ كلا إِنّها كلِتة هُوَ قائلها وَ مِنْ وَرائِهم بَوْلَحٌ 


إلى رَوْم يُتِعَنُونَ 0٠٠١‏ فَإذا نُفِح فى الصّورٍ فلا أنساب بينم يَوْمَيذٍ وَ لا يَتَساءَلونَ )0١١(‏ فَمَنْ تُقلث مروازِيئه قأولتكك هُمُ 


الْمُفُِْونَ 0١7(‏ و مَنْ حَفْتٌ مَوازِيئَهٌ َأوليك الْذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فى جَهَنّم خالِدُونَ )٠١*(‏ 


الك رخرنها ررك يها لغرة 5 ٠١‏ ألَمْ تكن آباتى نثلى عَليكمْ فكع بها تكدَبُونَ (ه ٠‏ قالوا رَبَنا غَلََتْ عَلئِنا شَقُوَثنا 
وكا كوم شالك رق ل ينا أَخْرِجنا مِئْها قَِنْ عُذْنا نا ظالِمُونَ ٠ ١‏ قالَ احْسَوًا فيها وَ لا تَكَلَمُونَ (8: ل 
ِنّهُ كانَ قرِيقٌ ِنْ عِبادى يَقُولُونَ ربّنا آعَنافَاغفِر ّنا و اذتحمنا و أَنْتَ خَرْ الرَاحمِينَ (009) فَانحدْتْمُو هُمْ بتخْريًا حتّى نمكم 
ذكرق :ف كقع ونه تضشكرن 613 إلى عَرَعهمَ اليم نما صَبَدُوا أنه هُمُ الَْائرُونَ 0١ ١(‏ قال كم لَبتمْ فى الأدْض عَدَدَ سِنِينَ 
11 قَالُوا نا يَؤماً أؤ بَعضٌ يَوْم كسك الْعادّينَ )1١(‏ 
قال إن لبتم إلا يلا ل نَم كنم تعلَمون (115 أ محم أَنما حفاكم عبن و أَنَكمْ إلا لا عون (015 فَتعالى اللهُ ايك 
اق لا إله إلا هو وب لعش الكريم (11) و من د مع الل إله آحَر لا زهان لَه به َإنّما ساب عند و به إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ 
010 وَقلْ رب اغْفِو وَ ارم و أَنْتٌ حَيُْ الرَاحِمِينَ (114) 
حَتَّى هى الابتدائية» دخلت على الجمله الشرطية» و هى مع ذلكك غايةُ لما قبلهاء متعلقة بقوله لكاذبون و قيل بيصفون. و المراد 
بمجىء الموت مجىء علاماته قال رَبِّ ارْجِعُونٍ أى: قال ذلك الواحد الذى حضره الموت تحسرا و تحزنا على ما فرط منه ربٌ 
ارجعونء أى: ردّونى إلى الدنياء و إنما قال ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب. و قيل: هو على معنى تكرير الفعل» أى: 
ارجعنى ارجعنى ارجعنىء و مثله قوله: أَلْقيا فى جَهَنّم ١١‏ قال المازنى: معناه ألق ألق» و هكذا قيل فى قول امرئ القيس: 
قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل ١؟)‏ 200 
و منه قول الحتجاج: يا حرسى اضربا عنقه. 
و منه قول الشاعر: و لو شئت حرمت النساء سواكم و قول الآدخر: ألا فارحمونى يا إله محمد و قيل: إنهم لما استغاثوا باللّه قال 
قائلهم: ربّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارْجِعُونٍ لَعَلّى أَعْمَلٌ صالحاً أى: أعمل عملا صالحا فى الدنيا إذا رجعت إليها 
من الإيمان و ما يتبعه من أعمال الخير و لما تمنى أن يرجع ليعمل رد الله عليه ذلكك بقوله: كنا إِنّها كلم هُوَ قائلُها فجاء بكلمة 
الردع و الزجر, و الضمير فى «إنها» يرجع إلى قوله: رَبِّ ارْجِعُونِ أى: إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة» و ليس 


().ق 

(ى عكر نسل اللو كن الدخول فحومل 
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الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء أو المعنى: أنه أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء» كما فى قوله: وَ لَوْ 
رُدُوا لَعادُوا لِما تُهُوا عَنْهُ 1١‏ و قيل: إن الضمير فى «قائلها؛ يرجع إلى الله أى: لا خلف فى خبره؛ و قد أخبرنا بأنه لا يؤخر نفسا 
إذا جاء أجلها وَّ مِنْ وَرائِهمْ بَورّخْ أى: من أمامهم و بين أيديهم., و البرزخ: هو الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهرى. 

و اختلف فى معنى الآية» فقال الضبحاك و مجاهد و ابن زيد: حاجز بين الموت و البعث. و قال الكلبى: 

هو الأجل ما بين النفختين» و بينهما أربعون سنة. و قال السدّى: هو الأجلء و إلى 3 يتعَنُونَ هو يوم القيامة فَإذا نْفِحَ فى الصُورِ 
قيل: هذه هى النفخة الأولى؛ و قيل: الثانية» و هذا أولى» و هى النفخة التى تقع بين البعث و النشور؛ و قيل: المعنى: فإذا نفخ فى 
الأجساد أرواحهاء على أن الصور جمع صورة. لا القرن» و يدل على هذا قراءةً ابن عباس و الحسن «الصّور بفتح الواو مع ضم 
الصاد؛ جمع صورة. و قرأ أبو رزين بفتح الصاد و الواو. و قرأ الباقون يضم الصاد و سكون الواوء و هو القرن الذى ينفخ فيه فلا 
أثبات ينهم يؤفقل أى: لا يتفاخرون بالأنساب و يذكرونها لما هم فيه قلا ساب ييه يَؤْمِذٍ أى: 

لا يتفاخرون بالأنساب و يذكرونها لما هم فيه من الحيرة و الدهشة وَ لا يَتَساءَلُونَ أى: لا يسأل بعضهم بعضاء فإن لهم إذ ذاكك 


شغلا شاغلاء و منه قوله تعالى: يَوْمَ يَفِوٌ الْمَوُ 1 - وَ مه وَ أبيه -وَ صاحيته وَ بَنيه «2)7 و قوله: وللابكر عي جييها ور 
لا ينافى هذا ما فى الآ الأخرى من قوله: وَ أَمْبْلَ بَعض هُمْ عَلى بَغض يَتَساءَنُونَ «©1 فإن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم 
القيامة» فالاثبات باعتبار بعضهاء و النفى باعتبار بعض اتعركيها قررناه فى نظائر هذاء مما أثبت تارهُ و نفى أخرى فَمَنْ تَقَلتْ 
مَُوازيئَةُ أى: 

موزوناته من أعماله الصالحة تولك هُمْ افون أى: الفائزون بمطالبهم المحبوبة» التّاجون من الأمور التى يخافوتها وَ مَنْ 
نيك قواز كه واهن اغبا الصائحة تاولنك الدين عبيووا التسق أى: 

ضيعوها و تركوا ما ينفعها فى جَهَنّم خَالِدُونَ هذا بدل من صله الموصولء أو خبر ثان لاسم الإشارة» و قد تقدّم الكلام على هذه 
الآيهُ مستوفى فلا نعيده. و جملة تَلفَحُ وجو مَهُمُ النَارُ مستأنفة» و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحالء أو تكون خبرا آخر 
لأولتك. و اللفح: الإحراق» يقال: لفحته النار؛ إذا أحرقته» و لفحته بالسيف؛ إذا ضربته «0)؛ و خصٌ الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. 
وَهُمْ فيها كالْحُونَ هذه الجمله فى محل نصب على الحالء و الكالح: الذى قد تشمّرت شفتاه و بدت أسنانه, قاله الزجاج. و دهر 
كالح أئ شديد قال أهل اللكة: الكلوت: تكبير فى عبوس:وجملة أله تكن آناتى كلى ليكو هى على [فسمار القول» أى: 
يقال لهم ذلكك توبيخا و تقريعاء أى: ألم تكن آياتى تتلى عليكم فى الدنيا فَكنتْ بها نُك ذَّبُونَ و جملة الوا رَبنا عَلِتْ عَليا 
منو نا شنا قة كرات مز ان عفدي يغلت عزنا :ل ادو اشتيو عار فتنميى :لكك وتوف لأسسيقول إلن القاناد قر اهل المدية 


و أبو عمرو و عاصم شِقَوَتنا 


.58 الأنعام:‎ .)١( 

عو 

.٠١ المعارج:‎ .)( 

(ع». الصافات: /77. 

(0). أى: ضربة خفيفة. 
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واقرا الاقوة قافنا وو هده القراء تسؤودة عو اى"سدهرة لجسو كا وما شال أ بسبب ذلككء فإنهم ضلُوا ع البح 
بتلك الشقوة. ثم طلبوا ما لا يجابون إليه» فقالوا: رَبّنا أَخْرِجنا مِنْها فَإنْ عدْنا فنا ظالِمُونَ أى: فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر و 
عدم الإيمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلككء فأجاب الله عليهم بقوله: قالَ الحُسَوًا فيها وَ لا تكلْمُونِ أى: اسكنوا فى جهنم. 
قال المبرّد: 

الخسء: إبعاد بمكروه, و قال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط و أبعدوا بعد الكلب. فالمعنى على هذا: أبعدوا فى جهنمء كما يقال 
للكلب اخسا: أى ابعد. خسأت الكلب خسا؛ طردته» و لا تكلمون فى إخراجكم من النار و رجوعكم إلى الدنياء أو فى رفع 
العذاب عنكم؛ و قيل المعنى: لا تكلمون رأسا. ثم علمل ذلكك بقوله: إِنَّهُ كان قَرِيقّ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ و هم المؤمنون. و قيل: 
الصحابة» يقولون: رَبّنا آنا َاغفِوْ نا وَ امنا وَ أَنْتَ حَيرُ الوَاحمِينَ قرأ الجمهور إنَّهَ كان فَرِيقّ بكسر إن استئنافا تعليلياء و قرأ أبى 
بفتحها فَانَحَلْتْمُوهُمْ سخريًا قرأ نافع و حمزةٌ و الكسائى بِضمٌ السين. و قرأ الباقون بكسرها. و فرّق بينهما أبو عمرو فجعل الكسر 
رن لا ا ل 1 ل ات د ل لان 
حكى الثعلبى عن الكسائى: أن الكسر بمعنى الاستهزاء و السخرية بالقول» و الضم بمعنى التسخير و الاستبعاد بالفعل 2 نَّى 


أَنْسَوْكُمْ ذكرى أى: اتخذتموهم سخريا إلى هذه الغاية فإنهم نسوا ذكر الله لشدّة اشتغالهم بالاستهزاء وَ كنُْمْ مِنْهُمْ نَضْ حكونَ 
فنع اللنا دو العمد: 

حتى نسيتم ذكرى باشتغالكم بالسخرية و الضحكك, فنسب ذلكك إلى عباده المؤمنين لكونهم السببء و جملة إِنّى عَرَيْتهُمْ اليم 
عاض كو استتاففة لسري ما ستيق» و البناء فى #رنسا اضبرواةاللسسسية أنه ع القارر وق قرا خمزة و-الكتناق بكار الهمرة علق 
الاستئنافء و قرأ الباقون بالفتح, أى: لأسنهم الفائزون» و يجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثانى للفعل قال كم لَبنكُمْ فى 
الْأُرْضِ عَددَدَ مِدَنِينَ القائل هو الله عزّ و جلّ و تذكيرا لهم كم لبثوا؟ لما سألوا الرجوع إلى الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير 
كائن كما فى قوله: 

اخسئوا فيهاء و المراد بالأرض هى الأرض التى طلبوا الرجوع إليهاء و يحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه فى الحياه و فى 
القبور. و قيل: هو سؤال عن مد لبثهم فى القبور لقوله: «فى الأرض»» و لم يقل على الأرضء و ردّ بمثل قوله تعالى: وَ لا تَفَسِدُوا 
فى الْأّرْض* 1١‏ و اتتصاب عدد سنين على التمييز» لما فى كم من الإبهام» و سنين بفتح النون على أنها نون الجمعء و من العرب 
من يخفضها و ينؤنها الوا لَنا يَؤْما أو بَعْضٌ يَوْم استقصروا مِذدَهُ لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد. و قيل: إن العذاب رفع 
عنهم بين النفختين» فنسوا ما كانوا فيه من العذاب فى قبورهم؛ و قيل: أنساهم الله ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
النفخة الثانية. ثم لما عرفوا ما أصابهم من النسيان لشدَّهُ ما هم فيه من الهول العظيم أحالوا على غيرهم فقالوا: 

كل الْعَادّينَ أى: المتمكنين من معرفة العدد» و هم الملائكة؛ لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد و أعمارهمء و قيل: المعنى: 
فاسأل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس. و قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى 


18 الأعراف 22 و‎ .)١( 
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«قل كم لبثتم فى الأرض» على الأمرء و المعنى: قل يا محمد للكفار أو يكون أمرا للملكك بسؤالهمء أو التقدير: قولوا كم لبثتم» 
فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد, و المراد الجماعة. و قرأ الباقون قال كم لَبِْنَمْ على أن القائل هو اللّه عرّ و جل أو الملك قال 
إن لم إَِا فللا قرأ حمزة و الكسائى «قل إن لبثتم؛ كما فى الآية الأولى» و قرأ الباقون (قال) على الخبر» و قد تقدّم توجيه 
القراء تين» أى: ما لبنتم فى الأُرض إلا لبثا قليلا أو ألكع كع تَغلقون شيئا من العلم» و الجواب محذوف: أى: لو كتتم تعلمون 
لعلمتم البوع قله بتكم فق الأرختن أو فى القبور أرافيهماءفكل < لك قلبل بالشية إلى لبنهم. ثم زاد سبحانه فى توبيخهم فقال: 
ا فَحَمدبمعْ أنّما خَلَفُناكم عبثاً الهمزة للتوبيخ و التقرير» و الفاء للعطف على مقدّر كما تقدّم بيانه فى مواضعء أى: : ألم تعلموا شيئا 
دحي راقع عر :اتاو ركان المللء كاي ليت قال بالأوّل سيبويه و قطرف» و بآلثانى أبو عبيدة. .و قال 
أيضا: يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية؛ و جملة و أَنكُمْ يدا لا تُْجَعُونَ معطوفة على «أنما خلقناكم عبثاا» و العبث فى 
اللغة: اللعب؛ يقال: عبث يعبث عبثا فهو عابث» أى: لاعبء و أصله من قولهم عبثت الأقط: أى خلطته؛ و المعنى: أ فحسبتم أن 
ار ا ا والنشورذ فنجازيكم بأعمالكم. قرأ 
حمزةٌ و الكسائى «ترجعون) بة بفتح الفوقية و كسر الجيم مبنيا للفاعل» و قرأ الباقون على البناء للمفعول. وقيل: إنه يجوز عطف و 
أنكم إليدا لا ترجتعون على عبثاء على معتى: إتما سخلقناكم لغب :و لعندم الرجوع. ثم نرّه سبحانه' نفسه فقال: كتعالى الله أى: تنه 
عن الأولاد و الشركاء أو عن أن يخلق شيئا عبثاء أو عن جميع ذلككء و هو الْمَلِكك الذى يحقٌّ له الملك على الإطلاق الْحَقُّ فى 
جميع أفعاله و أقواله لا إلهَ إَِ هُوَّ رب الْعَوْش لكريم فكيف لا يكون إلها و رباء لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات» و 


وصف العرش بالكريم لنزول الرحمة و الخير منه أو باعتبار من استوى عليه كما يقال بيت كريم؛ إذا كان ساكنوه كراما قرأ أبو 

جعفر و ابن محيصن و إسماعيل و أبان بن ثعلب الكريم ارقي امار و الباقون بالجرّ على أنه نعت للعرش. ثم 

اكه امل ارت توبيخا لهم و تقريعا فقال: وَ ما مَنْ يَدْحٌ مع الل إلها آخَرَ يعبده مع الله أو يعبده وحده؛ و جملة لا يُؤهانَ 
له به فى محل نصب صفة لقوله إلهاء و هى صفة لازمة جىء بها للتأكيد. كقوله: بَطِيرٌ بيجَناحَئِهِ 01١‏ و البرهان: الحجة الواضحة و 

الدليل الواضحء و جواب الشرط قوله: فَإنّما جسائةُ عِدْدَ َبَّهِ و جملة لا برهان له به معترضة بين الشرط و الجزاء» كقولك: من 

أحسن إلى زيد لا أحقّ منه بالإحسانء فالله مثيبه» و قيل: إن جواب الشرط قوله: 

لا برهان له به على حذف فاء الجزاء» كقول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها إِنَّهُ لا فح الْكافِرُونَ قرأ الحسن و قتادة بفتح «أن» على التعليل؛ و قرأ الباقون بالكسر على 

الاستئناف, و قرأ الحسن «لا يفلح» بفتح الياء و اللام مضارع فلح بمعنى أفلح. ثم ختم هذه السورة بتعليم 
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رسوله صل الله عليه وسلّم أن يدعوه بالمغفرة و الرحمة فقال: وَ قل رَبّ اغْفْووَ وحم و أَنْتٌ حير الوَاحمِين أمره سبحائة 
بالاستغفار لتقتدى به أمته. و قيل: أمره بالاستغفار لأمته. و قد تقدّم بيان كونه أرحم الرّاحمين» و وجه اتصال هذا بما قبله أنه 
سبحانه لما شرح أحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه و الالتجاء إلى غفرانه و رحمته. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت. و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: إذا أدخل الكافر فى قبره فيرى مقعده من النار 
قال رَبٌّ ارْجِعُونٍ أتوب أعمل صالحاء فيقال له: قد عمّرت ما كنت معمّراء فيضيق عليه قبره» فهو كالمنهوش ينازع )١١‏ و يفزع 
تهوى إليه حيات الأرض و عقاربها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال 
لعائشة: إن المؤمن إذا عاين الملائكةٌ قالوا: نرجعكك إلى الدنياء فيقول: إلى دار الهموم و الأحزان» بل قدما إلى الله؛ و أما الكافر 
فقو لون لذه وجشكه قر لوت اتسكون لعن أعقل مالك فنا كك نه فرامل .و اعرج الديلت عابر ين عبد الله فان: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شىء يمنعه عن الحقٌّ فيجعل بين عينيه» فعند ذلكك 
يقول: ربٌ ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت». و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات» من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله: أَعْمَلُ صالحاً قال: أقول لا إله إلا الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبورء يدخل 
عليهم فى قبورهم حيات سود حية عند رأسه. و حي عند رجليه» يقرصانه حتى تلتقيا فى وسطه. فذلكك العذاب فى البرزخ الذى 
قال الله وَ مِنْ وَرائِهخ برح إلى يَوْم بنِعقُونَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كلا أنْسات 
يتنم يَوْمََذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ قال: حين ينفخ ة فى الصورء فلا يبقى حي إلا اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عنه أنه سثل عن قوله: كلا أَنْساب يَينهُمْ يَْمَِذٍ وَ لا يكساءَلُونَ و قوله: و َمِل بَعْضْهُعْ عَلى بض يَتساءلُونَ* 
«7" فقال: إنها مواقفء فأما الموقف الذى لا أنساب بينهم و لااتساءلؤة عند الصتحقة الأو ليم لا أنساب بينهم فيها ذا ستمفوة اذا 
كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. و أخرج ابن جريرء و الحاكم و صبمحه. عنه أيضا أنه سئل عن الآيتين فقال: أما قوله: 
َ لا يتساءَنُونَ فهذا فى النفخة الأولى حين لا يبقى على الأرض شىء؛ و أما قوله: فَأَفِْلَ عض يم على بَغض يَتَساءَنُونَ فإنهم لما 
دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. و أخرج ابن المباركك فى الزهدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
نعيم فى الحلية» و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين و الآخرين. و فى لفظ: يؤخذ بيد العبد أو 


الأمهٌ يوم القيامة على رؤوس الأوّلين و الآخرينء ثم ينادى مناد: ألا إن هذا فلان بن فلان» فمن كان له حق قبله فليأت إلى حقه. 
و فى لفظ: من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. فيفرح و الله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته و إن كان 
صغيراء و مصداق ذلكك فى كتاب الله َإذا تف فى الصّورِ فلا أنْساب بَينهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يتساءلُونَ 
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و أخرج أحمد و الطبرانى و الحاكم, و البيهقى فى سننه» عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى و سببى و صهرى». و أخرج البزار و الطبرانى و أبو نعيم و الحاكم, و الضياء فى 
المختارة» عن عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سبيى و 
نسبى'. و أخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 
و صهرى». و أخرج أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول على المنبر: «ما بال رجال 
يقولون: إن رحم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لا ينفع قومه؟ بلى و الله إن رحمى موصولة فى الدنيا و الآسخرق و إنى أيها 
الناس فرط لكم». و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تَلْمَحٌ وٌجُوهَهُمُ النَّارُ قال: تنفخ. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى صفةٌ النا. 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تَلمَحُ وجْوَهَهُمُ النَارُ قال: «تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على 
أعقابهم). و أخرج أبو نعيم فى الحلية» عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: لفحتهم لفحة فما أبقت لحما على عظم إلا ألقته على 
أعقابهم. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و ابن أبى الدنيا فى صفه النار» و أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الحاكم و صبححه. و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه فى قوله: وَ هُمْ فيها كالِحُونَ قال: 

تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. و تسترخى شفته السفلى حتى تضرب سرّته. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى 
وابن أبى شيبهُ و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: 
كلوح الرأس النضيج بدت أسنانهم و تقلصت شفاههم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس كالِحُونَ 
قال: عابسون. و قد ورد فى صفة أهل النار و ما يقولون وما يقال لهم أحاديث كثيرة معروفة. و أخرج الحكيم الترمذى و أبو 
يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية» عن ابن مسعود: أنه 
قراف اذه ماب فَحَ دبك أَنّما خَلَفناكُمْ عبثاً حتى : ختم السورة فبرئ» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «بما ذا قرأت فى 
أذنه؟ فأخبره» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: و الذى نفسى بيده لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال». و أخرج ابن 
الح وابن واخاو ىنعيو قن المعرفاء لال السوطن: رمعان يوي من طأر ين سماد بون إبراهيم بم انع عن أريه #الننيجا زيبول 
اللشعتاى اللاعيه وسلو فى مسرية و أمرنا أقاتقول إذا أسؤا و أصنييها ]| > َحديُع أَنّما حَلَفْناكمْ عَبنا وَ نكم إَِينا لا مُوجَعُونٌ 
ققرأناها فغثمنا و.سلمتاء اد 


الجزء الرايع 


سورة النور 


اشارة 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير قالا< أنزلت سورة النور بالمدينة. و أخرج الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى 
الشعب عن عائشة مرفوعا: «لا تنزلوهنٌ الغرف و لا تعلموهنٌ الكتابة): يعنى النساءء «و علّموهنّ الغزل و سورة النور». و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى عن مجاهد قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «علّموا رجالكم سورة المائدة» و 
علموا نساءكم سورة النور) و هو مرسل. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا تبون 3 العياية و الا حزالنة و التو 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورة النور (3): الآيات ١‏ الى "] 


بشم اللَّهِ الرآخمن ن الوّحِيم 

شووة اها و ووضناها ونا فبها آيات ينات لَعلّكُم كرو (1) ارو الى اكد كل واحك راونا والذ علد ولا 
َأ ذْكُم بهما رأف نى دين الل إن كثنم ونون بال وَاليؤم الآخر و لهذ عَدابَهُما طالقة ِنَ الْمؤْمِيَ (1) الزَنَى لا يتخ إلا 
زانيةً أو مُشْ ركد وَالزَِيَةُ لا ينكيحها إلا زانٍ أو مُمْرك و حْرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ (©) 

السورةٌ فى اللغ: اسم للمنزلة الشريفة» و لذلك سميت السورة من القرآن: سورة. و منه قول زهير :)١١‏ 

ألم تر أنّ الله أعطاكك سورةترى كل ملكك دونها يتذبذب 

أى: منزلة» قرأ الجمهور سُورَةٌ بالرفع و فيه وجهان: أحدهما: أن تكون خبرا لمبتدأ محذوفء أى: هذه سور و رجحه الزجاج و 
الفراء و المبردء قالوا: لأنها نكرة. و لا يبتدأ بالنكره فى كل موضع. 

والوجه لدان أن يكون ميحد وجاز الاسداء بالتكرة لكونها موصوقة بقوله: ألؤثناها والخبر الراة وَالرانى و يكون المعى: 
السورةٌ المنزلة المفروضة: كذا و كذاء إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ و مختم» و هذا معنى صحيح. ولا وجه لما 
قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة» فهى نكرة مخصصة بالصفة» و هو مجمع على جواز الابتداء بها. و قيل: 
هى مبتدأ محذوف الخبر على تقدير: فيما أوحينا إليكك سورة؛ و رد بأن مقتضى المقام بيان شأن هذه السورة الكريمة: لا بيان أن 
فى جملة ما أوحى إلى النبى صَلَى الله عليه و سلم سورة شأنها: كذا و كذا. و قرأ الحسن بن عبد العزيزء و عيسى الثقفى» و عيس 
الكوفيء و مجاهلء و أبو حيزة و طلحة بن صرف «النصيب» و فيه أوجهه الآول: أنها متصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده: 
تقديره: اتل سورة» و الثانى: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قيل فى باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره» أى: 
أنزلنا سورة أنزلناهاء فلا محل لأنزلناها هاهنا لأنها جملهٌ مفسرة: بخلاف الوجه الذى قبله فإنها فى محل نصب على أنها صفة 
لسورة. الوجه الثالث: أنها منصوبة على الإاغراء» أى: دونكك سورة؛ 


البيث للتابعة الذبياتق» على خلاف ما جاء فى الأضنا . 
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قاله صاحب الكشاف. ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء. الرابع: أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناهاء قال 
الفراء: هى حال من الهاء و الألف و الحال من المكنى يجوز أن تتقدّم عليه» و على هذا فالضمير فى أنزلناها ليس عائدا على 


سورةء بل على الأحكام؛ كأنه قيل: أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. قرأ ابن كثير و أبو عمرو و فَرَضناها 
بالتشديد, و قرأ الباقون بالتخفيف. قال أبو عمرو: فرّضناها بالتشديد» أى: قطعناها فى الإنزال نجما نجماء و الفرض القطع, و يجوز 
أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة» و معنى التخفيف أوجبناها و جعلناها مقطوعا بهاء و قيل: ألزمناكم العمل بهاء و قيل: 
كذرئا ما فبامى اليضدود و الفرعى؟ النقد برهتو مف إن الدى قيض عليك ال3د1 3 933 اث لناافيها آ نات فاك أى: انرلناقن 
غضونها و تضاعيفهاء و معنى كونها بينات: أنها واضحةٌ الدلالة على مدلولهاء و تكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة» لما 
اشتملت عليه من الأحكام الزَائْمَةٌ وَ الزَانى هذا شروع فى تفصيل ما أجمل من الآيات البينات» و الارتفاع على الابتداء» و الخبر 
فَاجاندُوا كلل واحّدٍ مِنْهُما أو على الخبرية لسورة كما تقدّم, و الزنا: هو وطء الرجل للمرأة فى فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نكاح. و قيل: 

هو إيلا-ج فرج فى فرج مشتهى طبعا محرّم شرعاء و الزانية: هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا 
المكرهة :و كذلك الزاق او وغول الفاء قن الشبر لتضيمق المغذ أ معن القرط على مهت الأخفش» و أمااعلى مهن سييزية 
فالخبر محذوفء و التقدير: فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ثم بين ذلك بقوله: 

فَاجْلِدُوا و الجلد: الضربء يقال: جلده إذا ضرب جلده؛ مثل بطنه إذا ضرب بطنه» و رأسه إذا ضرب رأسهه. و قوله: مِانَةٌ جَلْدَهْ هو 
حدّ الزانى الحر البالغ البكرء و كذلكك الزانية» و ثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد» و هى تغريب عام, و أما المملوكك و المملوكة 
فخلة كل واعند منها خمبون حلنة لقوله بريماتة: 

فَِنْ أَتينَ بفاحَِةٍ فَعَلَتِهِنَ نضفٌ ما عَلّى الْمْخْصّ نات مِنَ الْعَذَاب "١‏ و هذا نص فى الإماء؛ و ألحق بِهنّ العبيد لعدم الفارق» و أما 
من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنةُ الصحيحة المتواترة» بإجماع أهل العلم و بالقرآن المنسوخ لفظه الباقى حكمه و 
هو «الشيخ و الشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما ألبتة» و زاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة» و قد أوضحنا ما هو الحق فى 
ذلك فى شرحنا للمنتقى» و قد مضى الكلام فى حدٌ الزنا مستوفى, و هذه الآيهُ ناسخة لآيهُ الحبس و آيه الأذى اللتين فى سورة 
النساء. و قرأ عيسى بن عمر الثقفى و يحيى ابن يعمر و أبو جعفر و أبو شيبة «الزَّانِيِهُ و الزّانى» بالنصبء قيل: و هو القياس عند 
سيبويه لأ-نه عنده كقولكك زيدا اضرب. و أما الفرّاء و المبرّد و الزجاج فالرفع عندهم أوجه. و به قرأ الجمهور. و وجه تقديم 
الزانية على الزانى هاهنا أن الزنا فى ذلك الزمان كان فى النساء أكثر حتى كان لهنّ رايات تنصب على أبوابهنّ ليعرفهنٌ من أراد 
الفاحشة منهنْ. و قيل: وجه التقديم أن المرأة هى الأصل فى الفعلء و قيل: لأن الشهوة فيها أكثر و عليها أغلبء و قيل: لأن العار 
فيهنَ أكثر إذ موضوعهنٌ الحجبة و الصيانة» فقدّم ذكر الزانية تغليظا و اهتماما. 


و الخطاب فى هذه الآيهُ للأئمةُ و من قام مقامهم و قيل: للمسلمين أجمعين, لأن إقامة الحدود واجبةٌ عليهم 
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جميعاء و الإمام ينوب عنهم, إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود ولا تَأَحذُكُمْ بهما رََقَةٌ فى دين الله يقال: رأف يرأف 
رأف على وزن فعلة» و رآفة: على وزن فعالة» مثل النشأه و النشاءة» و كلاهما بمعنى: 

الرقةُ و الرحمة؛ و قيل: هى أرق الرحمة. و قرأ الجمهور «رأفة» بسكون الهمزة» و قرأ ابن كثير بفتحهاء و قرأ ابن جريج «رآفة» 
بالمد كفعالة و معنى «فى دين اللّها فى طاعته و حكمه. كما فى قوله: ما كان لخد أخاءٌ فِى دين الْمَلِكِ 1١‏ ثم قال مثبنا 


للمأمورين و مهيجا لهم: إِنْ كنم تُؤْمنُونَ باللِّ وَ اليم الآخِر* كما تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلا فافعل كذاء أى: 
إن كم 'تصدقون التوحيد و آلبعث للق فيه جزاء الأعمان» ذلا تعطلوا الجدود و لَنْهَدَ عَذابهُما طائقة مل اميق أى: ليحصيرة 
زياده فى التنكيل بهماء و شيوع العار عليهما و إشهار فضيحتهماء و الطائفة: الفرقة التى تكون حافة حول الشىء» من الطوفء و 
أقل الطائفة: ثلاثة» و قيل: اثنان» و قيل: واحدء و قيل: أربعة» و قيل: عشرة. 

ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزانى و الزانية» فقال: الزَّانِى لا ينك إِنّا انيه أو صُمْركةُ. 

قد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الآيهُ على أقوال: الأوؤل: أن المقصود منها تشنيع الزنا و تشنيع أهله و أنه محرّم على المؤمنين» 
و يكون معنى الزانى لا ينكح: الوطء لا العقدء أى: الزانى لا يزنى إلا بزانية» و الزانية إلا بزان» و زاد ذكر المشركة و المشركك 
لكون الشركك أعمّ فى المعاصى من الزنا. و ردٌ هذا الزجاج و قال: لا يعرف النكاح فى كتاب الله إلا بمعنى التزويجء و يردّ هذا 
الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت فى كتاب الله سبحانه, و منه قوله: عَنَّى تَنْكحَ رَوْجاً غَيِرَهُ «7) فقد بينه النبى صلَى الله عليه و 
سلمء بأن المراد به: الوطء؛ و من جملة القائلين بأن معنى الزانى لا ينكح إلا زانية الزانى لا يزنى إلا بزانية سعيد بن جبير» و ابن 
عباس و عكرمة؛ كما حكاه ابن جرير عنهم» و حكاه الخطابى عن ابن عباس. القول الثانى: أن الآيهُ هذه نزلت فى امرأة خاصة 
كما سيأتى بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابى. القول الثالث: أنها نزلت فى رجل من المسلمين» فتكون خاصة به قال 
مجاهد. الرابع: أنها نزلت فى أهل الصفة؛ فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح. الخامس: أن المراد بالزانى و الزانية المحدودان, 
كا الزجاج و غيره عن الحسن قال: و هذا حكم من الله فلا- يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلا محدودة. و روى نحوه عن 
إبراهيم النخعى, و به قال بعض أصحاب الشافعى. قال ابن العربى: و هذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا. السادس: أن الآية 
هذه منسوخةٌ بقوله سبحانه 0 الأيامى مِنْكُمْ 0 قال النحاس: و هذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم 
مؤسس على الغالبء و المعنى: أن غالب الزناه لا يرغب إلا فى الزواج بزانية مثله» و غالب الزوانى لا يرغبن إلا فى الزواج بزان 
مثلهن, و المقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزناء و هذا أرجح الأقوال و سبب النزول يشهد له كما 
سيا تى . 


وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بهاء فقال الشافعى و أبو حنيفة بجواز ذلكك. و روى 
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عن ابن عباس»ء و روى عن عمر و ابن مسعود و جابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فهما زانيان أبداء و به قال مالك و معنى وَ حرم ذلك عَلَى الْمؤْمِنِينَ أى: نكاح الزوانى» لما فيه من التشبه بالفسقة و التعرض 
للتهمهُ و الطعن فى النسب. و قيل: هو مكروه فقطء و عبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة فى الزجر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: سُورَةٌ أَنْرَناها وَ قَرَضُناها قال: بيناها. و أخرج عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عبيد الله ابن عبد اللّهِ بن عمر: أن جارية لابن عمر 
زنت فضرب رجليها و ظهرهاء فقلت: وَ لا تَأَحمذُكم بهما رَأََةٌ فى دين اللِّ قال: يا بنئ و رأيتنى أخذتنى بها رأفة؟ إن الله لم 


يأمرنى أن أقتلها و لا أن أجلد رأسهاء وقد أوجعت حيث ضربت. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن 


عباس و لْيْهَدُ عَدَابَهُما طائقَةُ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ قال: الطائفة الرّجل فما فوقه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن 
أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه و الضياء المقدسى فى المختارة 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: الزَانِى لا يَنْكحٌ قال: ليس هذا بالنكاح و لكن: الجماع؛ لا يزنى بها حين يزنى 
إلازان أو مشرك وَ حُرّمَ ذلك عَلَى الْمؤْمِنِينَ يعنى الزنا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: الزَانِى لا 
يكح إلا انه قال: كنّ نساء فى الجاهلية بغتيات» فكانت منهنّ امرأة جميلة تدعى أمّ جميل فكان الرجل من المسلمين يتزوج 
إحداهنٌ لتنفق عليه من كسبهاء فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنَ أحد من المسلمين» و هو مرسل. و أخرج عبد بن حميد عن 
سليمان ابن يسار نحوه مختصرا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: كانت بغايا فى الجاهلية بغايا آل 
فلان, و بغايا آل فلان» فقال الله الزَّانِى لا ينح ِل اوه الآبة فأحكم اللهذلك! فى أمن الجاهل ) وروئ” نحو مداع بجباغة 
من التابعين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد عن الضحاك فى الآيهٌ قال: إنما عنى بذلكك الزنا و لم يعن به التزويج. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: الزانى من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية مثله من أهل القبلهُ أو مشركة من غير أهل القبلة» و الزانية من أهل القبلة لا تزنى إلا 
بزان مثلها من أهل القبله أو مشركك من غير أهل القبلة» و حرّم الزنا على المؤمنين. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و 
ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أمّ مهزول» و كانت تسافح و تشترط أن تنفق عليه 
فأراد رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم أن يتزوّجهاء فأنزل الله الزَّائيَ لا ينها إن زان أو مُشْرِك و أخرج عبد 
بن حميد و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر ووابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 
البيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال: «كان رجل يقال له مرئد» يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم 
المدينة» و كانت امرأةُ بغي بمكةٌ يقال لها عناق» 
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وكانت صديقة له وذكر قصة و فيها: فأتيت رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ فلم يرد علي 
شيئاء حتى نزلت الزَّانِى لا يَدْكحٌ إلا زائةُ الآيفء فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: يا مرثد الزَانِى لا يَدْكح إلا زانيةٌ أو مُمْرِكَةُ و 
الزَاَةٌ لا يتكيحها إلا زان أو مُشْرِك و حررّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْنِينَ فلا تتكحها؛ و أخرج ابن جرير عن عبد اللّهِ بن عمرو فى الآ 
قال: كنّ نساء معلومات» فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأةً منهنّ لتنفق عليه» فنهاهم الله عن ذلكك, و أخرج أبو داود 
فى ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس: أنها نزلت فى بغايا معلنات كنّ فى الجاهليهٌ و كنّ زوانى مشركات» 
فحرّم اللّه نكاحهنّ على المؤمنين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرّم الله علئ» و قد 
وزقكئ الله منها توبة فأردت أن أتزوّجهاء فقال الناس: الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه 
الآنةة عقن شباء كايا بتسالبارت: تحتلن على انان واناك أشي النامى كرف وذ لكه» انول اتلد هده الآىةه تن يجيا فما كان 
فيها من إثم فعليّ. و أخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عدّى و ابن مردويه و الحاكم عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: ١لا‏ ينكح الزّانى المجلود إلا مثله). و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن علىٌ بن أبى 
طالب أن رجلا تزوّج امرأة» ثم إنه زنى فأقيم عليه الحدّء فجاؤوا به إلى علي ففرّق بينه و بين امرأته» و قال: لا تتزوّج إلا مجلودة 
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و اين يمون الْمخصي نات ثم لم يأنو أَبَِة شّهداء َاجِدُوهم ماني جلدَة و ل فوا لهُ هاده أبداوَ ولك هُمْ الْفايقُونَ 
(5) إلا الَِينَ توا من بغ ذلك و أض لوا قن الله ُو وجب (0) و الَِينَ بتزقون أذواجمع وَلَم يكن لهم شهداء إلا ممه 
قَسَهادَةٌ أَحدِيِم نيع شَهاداتِ باللّه نه لَمنَ الصَّادِقِينَ (6) وَ الْخْامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَه إِنْ كان مِنَ الْكاذيين (/2100 يَدَروًا عَنهَا 
العذات أذ كقهد أ ع أقهادات للد رك لين الكلديين :00 

وَ الخايصة أن خَضَتِ الل عليه إنْ كان مِنّ الضَادِقِينَ (4) و لَوْ لا مَضْلَ الل لم وَ َحعَمهُ وَأ لله تَوَابٌ حَكيمٌ ٠(‏ 6 

قوله: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ استعار الرمى للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال التابغة: 

و جرح اللسان كجرح اليد و قال آخر: 

رمانى بأسر كنت منه و والدىبريئا و من أجل الطوىٌ رمانى 

و يسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة: قذفاء و المراد بالمحصنات: النساءء و خصهنٌ بالذكر لأن قذفهنٌ أشنع و العار فيهن 
أعظمء و يلحق الرجال بالنساء فى هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأم و قد جمعنا فى ذلكك رسالة رددنا بها على بعض 
المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلك. و قيل: إن اليه تعمٌ الرجال و النساءء و التقدير: و الأ-نفس 
المحصناتء و يؤيد هذا قوله تعالى فى آيهُ أخرى 
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وَ الْمخْصٍ نات مِنّ الْنّساءِ )١١‏ فإن البيان بكونهنٌ من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء و إلا لم يكن للبيان كثير 
معنى» و قيل: أراد بالمحصنات الفروج كما قال: وَالَتَى أَخْصَثْ فوججها «7) فتتناول الآيةُ الرجال و النساء. 

وقيل: إن لفظ المحصنات و إن كان للنساء لكنها هاهنا يشمل النساء و الرجال تغليباء و فيه أن تغليب النساء على الرجال غير 
معروق فى لغة العرف» و المرآد بالمبحصتات هنا: العفاتئئ» و قد مقس فى سورة النساء ذكر الأحصان و ما يحثملة من المعاتن.ؤ 
للعلماء فى الشروط المعتبرة فى المقذوف و القاذف أبحاث مطوَّلهُ مستوفاة فى كتب الفقه. منها ما هو مأخوذ من دليلء و منها ما 
هو مجرّد رأى بحت. قرأ الجمهور «و المحصنات» بفتح الصاد. و قرأ يحيى بن وثاب بكسرها. و ذهب الجمهور من العلماء أنه لا 
حدٌ على من قذف كافرا أو كافرة. 

وقال الزهرى و سعيد بن المسيب و ابن أبى ليلى: إنه يجب عليه الحدّ. و ذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة. و قال 
ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز و قبيصة: يجلد ثمانين. قال القرطبى: و أجمع العلماء على أن الحرٌ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه 
لتباين مرتبتهماء و قد ثبت فى الصحيح عنه صلَى الله عليه و سلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال: كم # كر سبحائه شرظا لإقالة الحذ على .من قذف المحصتات فقال: كم لم ياثوا بأديغة شهدا أئ«يشهدوق غليهن 
بوقوع الزنا منهنّ» و لفظ ثم: يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود فى غير مجلس القذفء و به قال الجمهور و خالف فى 
ذلك مالكك. و ظاهر الآيهُ أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين و مفترقين» و خالف فى ذلكك الحسن و مالكك. و إذا لم تكمل 
الشهود أربعة كانوا قذفةُ يحدّون حدٌ القذف. و قال الحسن و الشعبى: إنه لا حدٌ على الشهود ولا على المشهود عليه» و به قال 
أحمد و أبو حنيفة و محمد بن الحسن. و يردّ ذلكك ما وقع فى خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرةً بالزناء و لم يخالف فى ذلكك أحد من الصحابة رضى الله عنهم. قرأ الجمهور «بأربعة شهداء؛ بإضافة أربعة إلى شهداء» و 


قرأ عبد الله بن مسلم بن يسار و أبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة. 

و قد اختلف فى إعراب شهداء على هذه القراءة» فقيل: هو تمييز. و رد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرهٌ يضاف إليه العدد كما هو 
مقرّر فى علم النحو. و قيل: إنه فى محل نصب على الحال. و ردٌ بأن الحال لا يجىء من النكرة التى لم تخضّ ص. و قيل: إن 
شهداء فى محل جر نعتا لأربعة» و لما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف. 

و قال النحاس: يجوز أن يكون شهداء فى موضع نصب على المفعولية» أى: لم يحضروا أربعة شهداءء, و قد قوّى ابن جنى هذه 
القراءة» و يدفع ذلكك قول سيبويه إن تنوين العدد و تركك إضافته إنما يجوز فى الشعر. ثم بين سبحانه ما يجب على القاذف 
فقال: فَاجْلِدَُوهُمْ نان كلد الجلد: الضرب كما تقدّمء و المجالدة: 

المضاربة فى الجلود أو بالجلود» ثم استعير للضرب بالعصى و السيف و غيرهماء و منه قول قيس بن الخطيم: 

أجالدهم يوم الحديقة حاسراكأنٌ يدى بالسيف مخراق لاعب 

و قد تقدم بيان الجلد قريباء و انتتصاب ثمانين كانتصاب المصادرء و جلدة: منتصبة على التمييز» و جملة 


(1): التشاء: 56 

(؟). الأنبياء: .4١‏ 
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وَ لا تَفْلُوا لَّهُعْ شَّهادة أرّداً معطوفة على اجلدواء أى: فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلدء و ترك قبول الشهادة» لأنهم قد صاروا 
بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم فى آخر هذه الآية. و اللام فى لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة و لو 
تأخرت عليها لكانت صفة لهاء و معنى «أبدا»: ماداموا فى الحياةً. ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم, و إصرارهم 
عليه» و عدم رجوعهم إلى التوبة فقال: 

و أولفكة هن المامدثون و :غلا م جل "سنك ائفة مدورة ذا فيلهةة و القلق هو اللخزوتع عن الطاعة و نيهاورة الك بالعحضية و3 
أبو البقاء أن تكون هذه الجملة فى محل نصب على الحال. ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة 
فقال: إلا الَّذِينَ تابوا و هذه الجمله فى محل نصب على الاستثناء» لأنه من موجبء و قيل: يجوز أن يكون فى موضع خفض على 
البدل» و معنى التوبة قد تقدّم تحقيقه؛ و معنى مِنْ بَعْدِ ذلك من بعد اقترافهم لذنب القذفء و معنى وَ أَضْلَسُوا إصلاح أعمالهم 
التى من جملتها ذنب القذف و مداركة ذلكك بالتوبةٌ و الانقياد للحدٌ. 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله؟ و هى جمله عدم قبول الشهادة» و جملة الحكم عليهم 
بالفسق, أم إلى الجملة الأخيرة؟ و هذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جمله الجلدء يجلد التائب كالمصرّء و بعد 
إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق» فمحلٌ الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم 
لا؟ فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين؛ فإذا تاب القاذف قبلت شهادته و زال عنه الفسق» لأن سبب ردّه هو ما 
كان متصفا به من الفسق بسبب القذفء فإذا زال بالتوبةٌ بالإجماع كانت الشهادة مقبولة. و قال القاضى شريح و إبراهيم النخعى و 
الحسن البصرى و سعيد بن جبير و مكحول و عبد الرحمن بن زيد و سفيان الثورى و أبو حنيفة: إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة 
الحكم بالفسقء لا إلى جملهٌ عدم قبول الشهادة» فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق و لا تقبل شهادته أبدا. و ذهب الشعبى 
و الضحاك إلى التفصيل فقالا: لا تقبل شهادته و إن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» فحينئذ تقبل شهادته. و 
قول الجمهور هو الحق, لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا فى واقعه شرعية من متكلم 


واحد خلاف ما تقتضيه لغهُ العربء و أولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا لها لا تنفى كونه قيدا لما قبلهاء غايةٌ الأمر 
أن تقيبد الأسخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقيبد ما قبلها به. و لهذا كان مجمعا عليه و كونه أظهر لا ينافى قوله فيما قبلها 
ظاهرا. 

وقد أطال أهل الأصول الكلام فى القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلكك الفنء و الحق: 

هو هذاء و الاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الجمل التى قبله» و تار إلى بعضها لا تقوم به حجة و لا يصلح 
للاستدلال؛ فإنه قد يكون ذلكك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد. و مما يؤيد ما 
قررناه و يقوّيه أن المانع من قبول الشهادة» و هو الفسق المتسبب عن القذف قد زالء فلم يبق ما يوجب الردّ للشهادة. 

و اختلف العلماء فى صورة توبةٌ القاذف» فقال عمر بن الخطاب و الشعبى و الضحاك و أهل المدينة: إن 
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توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى وقع منه؛ و أقيم عليه الحدّ بسببه. و قالت فرقهُ منهم مالك و غيره: إن 
توبته تكون بأن يحسن حاله» و يصلح عمله؛ و يندم على ما فرط منه؛ و يستغفر الله من ذلككء و يعزم على تركك العود إلى مثله 
و إن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. و يؤيد هذه الآيات و الأحاديث الوارده فى التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد. 
وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنبء و لو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى» هكذا حكى الإجماع القرطبى. 
قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة» و ليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من مرتكب الزناء و الزانى إذا تاب قبلت 
شهادتهء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ و إذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء 
موجود فى مواضع من القرآن منها قوله: 

إنّما جَراءٌ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله إلى قوله: نا الّذِينَ تابُوا 1 و لا-شكك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع. قال الزجاج: و ليس 
القاذف بأشدّ جرما من الكافرء فحقه إذا تاب و أصلح أن تقبل شهادته قال: 

قولف ابذا أى: مادام قاذفاء كما يقال: لا تقبل شهادةٌ الكافر أبدا فإن معناه: مادام كافراء انتهى. 

و جملة فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة و صيرورته مغفورا له» مرحوما من 
الرحمن الرحيم؛ غير فاسق و لا مردود الشهادة» و لا مرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم 
نوع من أنواع القذفء و هو قذف الزوج للمرأة التى تحته بعقد النكاح فقال: وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَرُواجَهَْ وَلَمْ يكن لَهُعْ شّهَداء إن 
أنْقْمَمم أى: لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهنٌ به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء. قيل: و يجوز النصب 
على خبر يكن. 

قال الزجاج: أو على الاستثناء على الوجه المرجوح قَدَهادَةٌ أ دج أَريمٌ شَهاداتٍ قرأ الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله: 
كس هادَةٌ أَحَدِهِمْ أى: فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حدّ القذف أربع شهادات. و قرأ أهل المدينة و أبو عمرو أربع بالنصب على 
المصدرء و يكون قَتَّهادَةُ أ دِهِمْ خبر مبتدأ محذوفء أى: فالواجب شهادة أحدهم. أو مبتدأ محذوف الخبر» أى: فشهادة 
أحدهم واجبة. و قيل: 

إن أربع منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات و قوله: باللّهِ متعلق بشهادة أو بشهادات» و جملة إِنَّه لَِنَ 
الصَّادِقِينَ هى المشهود به» و أصله على أنه» فحذف الجار و كسرت إنء و علق العامل عنها وَ الْحَامِيَةٌ قرأ السبعة و غيرهم 
الخامسة بالرفع على الابتداء» و خبرها أَنَّ لَمنَتَ اللِّ عليه إنْ كان مِنَ الْكاذِِينَ و قرأ أبو عبد الرحمن و طلحة و عاصم فى رواية 


حفص و «الخامسة» بالنصب على معنى و تشهد الشهادة الخامسة؛ و معنى إِنْ كان مِنّ الْكاذِيِينَ أى فيما رماها به من الزنا. قرأ 


الجمهور بتشديد «أن) من قوله: أنْ لَغْنَهُ الل و قرأ نافع بتخفيفهاء فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأنء و لعنة اللّه: مبتدأء و 
عليه: خبره» و الجملة خبر أن و على قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن, قال سيبويه: 
لفحو أن فى الكلام و بعدها الأسماء إلا و أنت تريد الثقيلة. و قال الأخفش: لا أعلم الثقيلة إلا أجود فى 
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العربية وَ يَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذْابَ أى: عن المرأة» و المراد بالعذاب الدنيوى: و هو الحدّء و فاعل يدرأ قوله: 

أن تَفْهَدَ ديع شَّهاداتِ الله والمعتى: أنه يدفع عن المرأة الحدّ شهادتها أربع شهادات باللّه: أن الزوج لَمِنَ الْكاذِبينَ وَ الْخامِسَةً 
بالنصب عطفا على أربع» أى: و تشهد الخامسة كذلك قرأ حفص و الحسن و السلمى و طلحة و الأعمش.ء و قرأ الباقون بالرفع 
على الابتداء» و خبره أَنَّ عَصَّبَ اللَِّ كلها إِنْ كان الزوج مِنّ الصَادِقِينَ فيما رماها به من الزناء و تخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ 
عليها لكونها أصل الفجور و مادّته. و لأن النساء يكثرن اللعن فى العادة و مع استكثار هنّ منه لا يكون له فى قلوبهن كبير موقع 
مكلا القفك: و لقلا فشل الله عليكو و وعيله جوان لولا محذوف. قال الزجاج: المعنى و لولا فضل الله لنال الكاذب منهما 
عذاب عظيم. ثم .يبن سبحائه كثبر توبته على من تاب و عظيم حكمته البآلغة فقال: وَ أنّ الله واب كي أى: يعوة على من تاب 
إليه» و رجع عن معاصيه بالتوبة عليه و المغفرة له: حكيم فيما شرع لعباده من اللعان و فرض عليهم من الحدود. 

وقد أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إلا الَّذِينَ تابُوا قال: تاب الله عليهم من الفسوقء و أما 
الشهادة فلا تجوزء و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأسبى بكرة: إن تبت قبلت شهادتك. و 
أخرج ابن مردويه عنه قال: توبتهم إكذابهم أنفسهم, فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: من تاب و أصلح فشهادته فى كتاب الله تقبل. و فى الباب روايات عن التابعين. و قصة قذف 
المغيرة فى خلافة عمر مروية من طرق معروفة. و أخرج البخارى و الترمذى و ابن ماجهُ عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذدف 
امرأته عند النبى صَلَّى الله عليه و سلم بشريكك بن سحماءء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: البتنفه و إلا حدّ فى ظه ركك. فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البتّنة؟ فجعل رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقول: البينة و إلا حدّ فى 
ظهرك فقال هلال: و الذى بعئكك بالحقّ إنى لصادقء و لينزلنَ الله ما يبرئ ظهرى من الحدّء و نزل جبريل فأنزل عليه وَ الَّذِينَ 
يفوك أزواخهة و التني:صلئ الله عليه وسلك يقؤق؟ الله تيفك أن لد كنا كلاب فيل مكاعا؟ 

ثم قامت فشهدتء فلما كانت عند الخامسة وقفوها و قالوا إنها موجبة؛ فتلكأت و نكصت حتى ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا 
أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلّج 
الساقين فهو لشريكك بن سحماءء فجاءت به كذلكك. فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لى و لها 
شأن» و أخرج هذه القصة أبو داود الطيالسى و عبد الرزاق و أحمد و عبد ابن حميد و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس مطؤلة. و أخرجها البخارى و مسلم و غيرهماء و لم يسمّوا الرجل و لا المرأة. و فى آخر 
القصة أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال له: «اذهب فلا سبيل لكك عليهاء فقال: يا رسول اللّه! مالى» قال: لا مال لكك, إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء و إن كنت كذبت عليها فذاكك أبعد لكك منهاا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن سهل ابن سعد قال: «جاء عويمر إلى عاصم بن عدى» فقال: سل رسول الله صلَى الله عليه و سلم أ رأيت رجلا وجد مع 


امرأته 


رجلا فقتله» أ يقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم: فعاب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
المسائل» فقال عويمر: و الله لآتِينَ رسول الله صلى اللّه عليه و سلم لأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه» فدعا بهما فلاعن بينها. قال 
عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليهاء ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلَى الله عليه و سلم فصارت سن 
للمتلا-عنين» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد 
يلقو إن حاءف يه أخير كانهو غيزة قل أراء إلا كاذراء فجادت يه طقل النعت المكرومة وف البات أحاديية كتيرة واكينا 


ذكرناه كفاية. و أخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب و على و ابن مسعود. قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. 
[سورة النور (؟): الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ 


إن لَينَ جا افك عطِبَةْ يكم لا تخد : و را لكم ل و حي لكم لكل نزي يتمع ما اعت من انم ولي وى كر 

مِنْهُمْ له عَذابٌ عَظِيم 0١‏ لول إِذْ مرحغتمُوة طن المَُْونَ وَالْمَؤْناتُ انمه حيراو قالُوا هذا إفْك ؛ مُبِينٌ (1) لَوْ لا جاؤ عَلَبِه 

أي هده نذأ با بود توليك مث الم كنيو 00 و ولط ل اليم ورععة فى الا وجا 

لمسَكمْ فيما أَْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمْ (15) إذْ توه بكم و َقُونُونَ بأفُواهكم ما لَئِسَ لَكَمْ به عِلمٌ وَ َحْسَ تكتدجولة هيا وَ هو عند 

لل عَظِيمٌ (1) 

وَلَوْلا إِذْ مَرجغتموة فلم ما كود نا أن تكلم بهذا شرجحاتك هذا يتان عَظِيمْ (12) بَعظلكم الله أن تَعودوا لمثله أترداً إن كم 

مؤْمنينَ 170 و بين اله َم الآباتٍ وَ الله ليم حكيمٌ (08 إن الِينَ ُو أن تنيع الْفاحمَةُ فى الِّينَ آنُوا لهم عَذَابٌ ليم 

يي ا وَأ ل َعلمُونَ (15) و لَو لا َضلَ الل يكم وََحْمَئهُ و أَنَ ال رَوْفُ رَحِيِمْ (10) 

لباك اا ُو وات الِطانٍ و من تبغ حُطُواتٍ النِّطانٍ نه يم بالخشاء و الْمَنْكرٍ و لو لا َضلَ الله كم و 
ممه ما رَكى مِنْكم من أحَدٍ أبداً و لكنٌ لله يركى عَنْ يَشاء و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )51١(‏ 

ا ا ار 

هو ل اديوه وا لكه و ركره حفنة بدلامن قاطل عادو فالدازن عكلية ونمدا انمق ة فى المعنى و أكثر فائدةٌ من أن يكون 

الخبر عصبة و جملة: لا تحسبوه و إن كانت طلبية» فجعلها خبرا يصح بتقدير كما فى نظائر ذلكك. و الإفك: أسوأ الكذب و 

أقبحه. و هو مأخوذ من أفكك الشىء إذا قلبه عن وجهه. فالإفكك: 

هو الحديث المقلوبء و قيل: هو البهتان و أجمع المسلمون على أن المراد بما فى الآيهُ ما وقع من الإفكك على عائشة أمّ 

المؤمتيى: و إثنا وضفه الله بأنه إفكق» لأن المعروف من عخالها رضى الله عنيا خلاف: ذلكدء قال الو اخدى: 

وافدن القلب فى هذا الحديخ الذى جاده ارلفكف النفر أ عاففة رقن اللدهدها كاتف عبعض اللنادينا كانت عليه هق 

الحصانة و شرف النسب و السبب لا القذفء فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفكك قبيح؛ و كذب ظاهرء و 

العصبة: هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين» و المراد بهم هنا عبد الله , بن أبِيَ رأس المنافقين» و زيد بن رفاعة و حسان بن ثابت 

و مسطح بن أثاثة و حمنة بنت جحش و من ساعدهم. و قيل: العصبة 
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عن القاذلة إلى امقر قل ومن فر إلى جمد اجر و أعطليا في الذة: الجاءة الدري سي يمتدوم لبعاتي وجيلة لا 

تعميرة توا لكه إن كانت كين لام تظاهر ون[ة كان الشر عتصية كبا تللم قبى مسنانقة خوطي يها الى الى الله عليه بو 


سلم و عائشة و صفوان بن المعطل الذى قذف مع أمّ المؤمنين و تسلية لهم و الشرّ: 

ما زاد ضرّه على نفعه» و الخير: ما زاد نفعه على ضرّهء و أما الخير الذى لا شد فيه فهو الجنةء و الشدٌ الذى لا خير فيه فهو النار» و 
وجه كونه خيرا لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيمء مع بيان براءة أمٌ المؤمنين» و صيرورة قصتها هذه شرعا عاما لكل ام 
نْهُْ ما اكتَسَبِ مِنّ الْإنْم أى: بسبب تكلمه بالإفك و الى تَوَلّى كثرةُ مِنْهُع لَهُ ع ذابٌ عَظِيمٌْ قرأ الحسن و الزهرى و أبو رجاء و 
عبد افرع ويدوب وان أبى عليه و مجاهد و عمرة بنت عبد الرحمن بضمٌ الكاف. قال الفرّاء: و هو وجه جيد. لأن العرب 
تقول: فلان تولى عظيم كذا و كذا: أى أكبره, و قرأ الباقون بكسرها. قيل: هما لغتان» و قيل: هو بالضم معظم الإفك, و بالكسر 
البداءة به» و قيل: هو بالكسر الإثم. فالمعنى: إن الذى تولى معظم الإفكك من العصبة له عذاب عظيم فى الدنيا أو فى الآخرة أو 
و اختلف فى هذا الذى تولى كبره من عصبة الإفكك من هو منهم؟ فقيل: هو عبد اللّه بن أبيّ» و قيل: 

هو حسانء و الأوّل: هو الصحيح. وقد روى محمد بن إسحاق و غيره أن النبى صلى الله عليه و سلم جلد فى الإفكك رجلين و 
امرأق و هم: مسطح بن أثاثة و حسان بن ثابت و حمنة بنت جحش. و قيل: جلد عبد الله بن أب و حسان ابن ثابت و حمنة بنت 
جحش.ء و لم يجلد مسطحاء لأنه لم يصرح بالقذفء و لكن كان يسمع و يشيع من غير تصريح. و قيل: لم يجلد أحدا منهم. قال 
القرطبى: المشهور من الأخبار و المعروف عند العلماء أن الذين حدّوا: حسان و مسطح و حمنة؛ و لم يسمع بحدّ لعبد الله بن 
أب» و يؤيد هذا مافى سنن أبى داود عن عائشة» قالت: لما نزل عذرىء قام النبى صلى الله عليه و سلم فذكر ذلكك و تلا 
القرآن» فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين و المرأة فضربوا حدّهمء و سماهم: حسانء و مسطح بن أثاثة» و حمنة بنت جحش. 

و اختلفوا فى وجه تركه صِلَى الله عليه و سلم لجلد عبد الله بن أبئ» فقيل: لتوفير العذاب العظيم له فى الآخرة» و حدّ من عداه 
ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كما ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم فى الحدود أنه قال: إِنّها كقَارهُ لمن أقيمت عليه» و قيل: تركك 
حدّه تألفا لقومه و احتراما لابنه» فإنه كان من صالحى المؤمنين و إطفاء لثائرة الفتنة» فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة 
و من معه كما فى صحيح مسلم. ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و من معه إلى المؤمنين بطريق 
الالتفات فقال: لَو لا إِذْ ممِعْتُمَوهُ طَنَّ الْمُؤْمِتُونَ وَالْمَؤْمِناتٌ بأَنْقْيتهم حيرا لولا: هذه هى التحضيضية تأكيدا للتوبيخ و التقريع و 
مبالغة فى معاتبتهم» أى: كان ينبغى للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفكك أن يقيسوا ذلكك على أنفسهمء فإن كان ذلكك يبعد 
فيهم؛ فهو فى أمّ المؤمنين أبعد. قال الحسن: معنى بأنفسهم: بأهل دينهم, لأ-ن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى إلى قوله: وَّ لا 
فوا أَنْفُسَكُمْ 0١‏ قال الزجاج: و لذلكك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون 
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أنفسهم. قال المترد و مثله قوله سبحانه فَاقتلُوا أنْفُسَكمْ ١١‏ قال النحاس: بأنفسهم: بإخوانهم, فأرجية اللدسيعاة عل المسلسة 
إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا و يذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه و يكذبوه. 

قال العلماء: إن فى الآية دليلا على أن درجة الإيمان و العفاف لا يزيلها الخبر المحتمل و إن شاع وَ قَالُوا هذا إفكك مُبِينٌ أى: قال 
المؤمنون عند سماع الإفك: هذا إفكك ظاهر مكشوفء و جملة لَْ لا جاو عَليِهِ بأَرْبِعَةْ شهدا من تمام ما يقوله المؤمنون» أى: و 
قالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا: فد لم يَأنُوا بالشّكَ داءِ ويك أى: الخائضون فى الإفكك عِنْدَ الله 


فى حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون فى الكذب و لَوْ لا فض لى الله عَليِكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَهْ هذا خطاب 
للسامعين» و فيه زجر عظيم وَ لَوْ لا-هذه: هى لامتناع الشىء لوجود غيره لَمَسّكمْ فيما أَفْض تمْ فيه أى: بسبب ما خضتم فيه من 
حديث الإفكك» يقال: أفاض فى الحديثء و اندفع و خاض. 

و المعنى: لولا أنى قضيت عليكم بالفضل فى الدنيا بالنعم التى من جملتها الإمهالء و الرحمة فى الآ-خرة بالعفو» لعاجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم به من حديث الإفكك. و قيل: المعنى: لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب فى الدنيا و الآخرة معاء و 
لكن برحمته ستر عليكم فى الدنيا و يرحم فى الآخرة من أتاه تائبا. إذْ فونه لمتكم الظرف منصوب بمسكم أو بأفضتمء قرأ 
الجمهور «إذ تلقونه» من التلقى؛ و الأصل: تتلقونه فحذف إحدى التاءين. قال مقاتل و مجاهد: المعنى يرويه بعضكم عن بعض. 
قال الكلبى: و ذلكك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغنى كذا و كذا و يتلقونه تلقيا. قال الزجاج: معناه: يلقيه بعضكم إلى 
و قرأ محمد بن السميقع بضم التاء و سكون اللام و ضم القافء من الإلقاءء و معنى هذه القراءة واضح. و قرأ أبىَ و ابن مسعود 
١تتلقونه)‏ من التلقى» و هى كقراءة الجمهور: و قرأ ابن عباس و عائشة و عيسى بن عمر و يحيى بن يعمر و زيد بن على بفتح التاء 
و كسر اللام و ضم القاف و هذه القراءة مأخوذة من قول العرب ولق يلق و لقا: إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمتعدٌّى شاهدا 
على غير المتعدّى. قال ابن عطية: و عندى أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير. قال الخليل و أبو عمرو: أصل 
الولق الإسراع» يقال جاءت الإبل تلق» أى: تسرع, و منه قول الشاعر: 

لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشسّأم ولق 

إِنْ الحصين زلق و زمّلقجاءت به عنس "١‏ من الشَّأُم تلق 

قال أبو البقاء: أى يسرعون فيه قال ابن جرير: و هذه اللفظة أى تلقونه على القراءه الأسخيرة مأخوذة من الولق» و هو الإسراع 
بالشىء بعد الشىء كعدد فى إثر عدد, و كلام فى إثر كلام» و قرأ زيد بن أسلم و أبو جعفر «تألقونه» بفتح التاء و همزةُ ساكنة و 
لام مكسورة وقاف مضمومة من الألق و هو الكذب. و قرأ يعقوب «تيلقونه» بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة و لام 


مفتوحة و قاف مضمومة؛ و هو مضارع 


(). البقرة: 5. 

(9) العتس > الناقة القوية. 
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ولق بكسر اللا.م» و معنى و تَُولُونَ واكم ما ليس لَكَمْ به عِلْمْ أن قولهم هذا مختصّ بالأمغواه» من غير أن يكون واقعا فى 
الخارج معتقدا فى القلوب» و قيل: إن ذكر الأفواه للتأكيد كما فى قوله: «يطير بجناحيه؛ 01١‏ و نحوه؛ و الضمير فى تحسبونه راجع 
إلى الحديث الذى وقع الخوض فيه و الإذاعة له وَ تَخمبوئهُ هيناً أى: شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم» و جملة وَ هُوَ عِنْدَ اللَِّ عَظِيمٌ 
فى محل نصب على الحال» أى: 

عظيم ذنبه و عقابه وَ لَو لا إذْ سَمِعُْمُوهُ كلم ما يَكونٌ لا أَنْ ككلم بهذا هذا عتاب لجميع المؤمنين؛ أى: 

هلا إذ سمعتم حديث الإفكك قلتم تكذيبا للخائضين فيه المفترين له ما ينبغى لنا و لا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث و لا يصدر 
ذلكك منا بوجه من الوجوه؛ و معنى قوله: سُربحائك هذا بُهْتَان عَظِيمٌ التعجب من أولئكك الذين جاءوا بالإفكك, و أصله التنزيه لله 
سبحانه» ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه. و البهتان: هو أن يقال فى الإنسان ما ليس فيهء أى: هذا كذب عظيم لكونه 


قيل فى أمّ المؤمنين رضى الله عنهاء و صدوره مستحيل شرعا من مثلها. ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا فى الإفكك فقال: بَعْظَكمٌ 
الله أنْ تَعُودُوا لمثله أداً أى: 
سودك الله اربعم علجكرة أ باك كراعة الاتقردواء أوين أن تتردؤا أو في اذاتبونوا لبان هذا الك ندا عا نيم 
إن كنم مُؤْنِينَ فإن الإيمان يقتضى عدم الوقوع فى مثله ما دمتم؛ و فيه تهبيج عظيم و تقريع بالغ و يتين لله كم الآياتِ فى الأمر 
و النهن لتعملا تذلكك وعتاديو] ] ذانت اللددو ديحوو عن الوقوح فى محارمه وَاللَهَّلِيمٌ بما دونه و تخفونه ححكيم فى تدبيراته 
لخلقه. ثم هدّد سبحانه القاذفين و من أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين و ذنوبهم فقال: إن الِّينَ يحِبُونَ أَنْ تيع الْفاجِكَةُ 
0000 آمَنُوا أى: يحبون أن تفشوا الفاحشهُ و تنتشرء من قولهم شاع الشىء يشيع شيوعا و شيعا و شيعانا: إذا ظهر و انتشرء و 
المراد بالذين آمنوا: المحصنون العفيفون» أو: كل من اتصف بصفة الإيمان» و الفاحشة: هى فاحشة الزنا أو القول السدييئ لَهُمْ 
داب أَلِيمْ فى الدَئْيا بإقامة الحدّ عليهم و الْآخِرَ بععذاب النار و الله َع جميع المعلومات و أَمْ لا تََلمُونَ إلا ما علمكم به و 
كشفه لكم و من جملة ما يعلمه اله عظم ذنب القذفء و عقوبة فاعله وَلَوْ لا قَضْلُ الل عَم وَ رَحْمَمهُ هو تكرير لما تقادّم 
فد كيرا للمسة هته سيحافة على غبآده بتك المحاجلة لهم و أن الله رَوْف مع :ومن رافسه بعباذه أن لا يعاسلهه بذالوتهم» ومن 
رحمته لهم أن باقتم إاتيم يتك ولد تدروو اانا رو وكا و أن الرزو ريسي ياود لعل غيل لله يتراب أولا 
محذوف لدلالهُ ما قبله عليه» أى: لعاجلكم بالعقوبة يا بها الّذِينَ آمَنُوا لا د تبعُوا خطواتٍ الشَّيِطان الخطوات: جمع خطوة و هى ما 
بين القدمين» و الخطوة بالفتح: المصدرء ان لسو سلكت لقي ور رمةانت رالاشكنا زر نوكل كم الها 
الجمهور «خطوات» بضم الخاء و الطاء» و قرأ عاصم و الأعمش بضم الخاء و إسكان الطاء وَ مَنْ يَتبْ خَطُواتٍ السَّمِطانٍ فَإنّهُ يَأمْرْ 
بالْمَحْشَاءٍ وَ الْمَْكرِ قيل: جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ما هو علة لهء كأنه قيل: فقد ارتكب الفحشاء و المنكر لأن دأبه أن 
يستمرٌ آمرا لغيره بهماء و الفحشاء: ما أفرط قبحه, و المنكر: ما ينكره الشرعء و ضمير إنه: للشيطانء و قيل: للشأنء و الأولى 
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أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان, لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به فى الأمر بالفحشاء و المنكر و لَو لا َضْلٌ اله 
علدكة و وشمئة قن لام رباله و متواب لولاا مواقرله: هذ كن يتك يق اعد ادا أي لولا التفضل و الرحمةٌ من الله ما طهر أحد 
منكم نفسه من دنسها مادام حيا. قرأ الجمهور «زكى» بالتخفيفء و قرأ الأعمش و ابن محيصن و أبو جعفر بالتشديد أى: ما طهّره 
الله. و قال مقاتل» أى: ما صلح. 

والأرلق: مركن بالظيراو الفطبير وغو ادق كر ه ابن قتيبة. قال الكسائى: إن قوله يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاي تعوا خطوات 
مان معترضء و قول: ما زكى ينك من أدب بدا جواب لقوله أؤلا و ثانيا: و لولا فضل الله. و قراءة التخفيض أرجح لقوله: و 
لكنّ الله كن :قل تساف اع انان عباده بالتتطل لهج و الركمية لول وا ةفيك لما بشولرسةاعلة بيغ المغاونات ونه عن 
بالغ على الإخلا.ص. و تهييج عظيم لعباده التائبين» و وعيد شديد لمن يتبع الشيطان و يحبٌ أن تشيع الفاحشة فى عباد الله 
المؤمنين» و لا يزجر نفسه بزواجر اللّه سبحانه. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم حديث عائشة الطويل فى سبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعدّده و طرق 
مختلفة. حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفكك الذين تقدّم ذكرهم فى شأن عائشة رضى الله عنهاء و ذلكك أنها 
خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها انقطع من جزعء فرحلوا و هم يظنون أنها فى هودجهاء فرجعت و قد ارتحل الجيش و 


الهودج معهم, فأقامت فى ذلك المكان و مرٌ بها صفوان بن المعطلء و كان متأخرا عن الجيشء فأناخ راحلته و حملها عليها؛ فلما 
رأى ذلكك أهل الإفكك قالوا ما قالواء فبرأها الله مما قالوه. هذا حاصل القصهُ مع طولها و تشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلكك. و 
أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و أهل السنن الأربع وابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن عائشة قالت: 
لما نزل عذرى قام رسول الله صلّى الله عليه و سلم على المنبر فذكر ذلكك و تلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين و امرأة فضربوا 
حدّهم. قال الترمذى: هذا حديث حسن. و وقع عند أبى داود تسميتهم: حسان بن ثابت» و مسطح بن أثاثة؛ و حمنةُ بنت جحش. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الذين افتروا على عائشةٌ عبد الله بن أبيَ بن سلول و مسطح و حسان و حمنة 
بنت جحش. و أخرج البخارى و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن الزهرى قال: كنت عند الوليد بن 
عبد الملك, فقال الذى تولى كبره منهم علىّ» فقلت: 

لاء حدثنى سعيد بن المسيب و عروة ابن الزبير و علقم بن وقاص و عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول: الذى 
تولى كبره منهم عبد اللّه بن أبي» قال فقال لى: فما كان جرمه؟ قلت: حد ثنى شيخان من قومكك أبو سلمةُ بن عبد الرحمن بن 
عوف و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول: كان مسيثا فى أمرى. و قال يعقوب بن شيبة فى 
مسنده: حدّثنا الحسن بن على الحلوانى. حدّثنا الشافعى» حدّثنا عمى قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال 
له: يا سليمان الذى تولى كبره من هو؟ قال: عبد الله بن أبئ. قال: كذبت هو علي. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول» فدخل 
الزهرى فقال: يا ابن شهاب من الذى تولى كبره؟ فقال: ابن أبيَ. قال: كذبت هو علىٌّ. قال: أنا أكذب؟ 
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لا أبالكفو ين الله لوثادئ هناد مق السماكء أت الله قد أآخل الكداب ها كناب حعذثت غروة و سعيذ وعبلة اللدرو علقمة عق عائفة 
أن الذى تولى كبره عبد الله بن أبيَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن مسروق قال: 

دخل حسان بن ثابت على عائشةً فشبئب )١١‏ و قال: 

حصان رزان ما تزنٌ بريبةو تصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت: لكنكك لست كذلك: قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليككء و قد أنزل الله وَ الى تَوَلَى كير مِنّْهُع لَهُ عَذابٌ عَظِيعٌ فقالت: 
و أىٌ عذاب أشدّ من العمى؟. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
بعض الأنصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال أهل الإفكك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة؟ قال: بلى و ذلكك 
الكذب, أ كنت أنت فاعلة يا أمّ أيوب؟ 

فالت: لاو الله قال: فعائفة و الله خير منكة و أطيب» إثنا هذا كذب و إفكة باطل» فلما تزل القرآن ذكر الله من قال مخ 
الفاحشة ما قال من أهل الإفكك. ثم قال: لَوْ لا إِذْ سَ مِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمنَاتٌ انيت هم حيرا وَ قانُوا هذا إفْكك مُبِين أى: 
كما قال أبو أيوب و صاحبته. و أخرج الواقدى و الحاكم و ابن عساكر عن أفلح مولى أبى أيوب أن أمّ أيوب» فذكر نحوه. و 
خوج ارو ان ديفيد بورحيف ران قارو إنى أن مانيو اللي الى و ابرع مردوية صن انه مياسن ا 107 ذا تتركي 
مله أداً قال: يحرّج الله عليكم. و أخرج البخارى فى الأأدب و البيهقى فى شعب الإيمان عن علي بن أبى طالب قال: القائل 
الاسينقو و الذنى بتع جهانقن الال سولى بو ارمع ابق حزرس تابن الطلويو ارق دس بطاقيرصن انز ضبان فى قله زاك ولك 
من أخل أبذاً قالهها اعد الحد من الحلا لف من الثير. 
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وَ لا يَأئَلٍ أوّوا الْمَضْلي مِنْكم وَ الشكرة أَنْ يؤُْوا أولى الْقَوبى وَ الْمساكينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فى سَبِيل الل وَ لِغقُوا وَ ليضْر موا أ لا 
تون أَنْ يغْفِرَ الله لَك وَ الله مَصُورٌ رَحِيمْ (07 إِنَّ الَِّينَ يَْمُونَ الْمُخْصّ ناتٍ الْغافلاتٍ الْمَؤْمِناتٍ لُِنُوا فى الدَّْيا وَالْآخِرة وَ لَهُع 
عَذابٍ عَظَيم (01) يوم تَْهَدُ لبهم أله و دهع و أَرْجلهُْ بما كاثوا يَغْمُونَ (06) يميد يهم اله دهم الْحنَّ و مود 
أذّالله هو الصق الم بين (10) الْمحبيشاتٌ للْحَبيئِينَ وَ الْحَبِيكُونَ للْحَِيئاتٍ وَ الطَياتٌ لِلطيْبينَ وَ الطْيْبُونَ ! يات أُولئك 1 
يَقُولُونَ لَهُْ مَغفِرَةَ وَ ررق كريمٌ (8) 

قوله: وَ لا بَأتّلِ أى: يحلف وزنه يفتعل من الألية» و هى اليمين و منه قول الشاعر: 

تالوانى أوو خلفة ردت إلى لبلزة كأنية قافن 


(1). جاء فى سيرةٌ ابن هشام [/ 08]: قال حسان بن ثابت يعتذر من الذى كان قال فى شأن عائشة رضى الله عنها. 
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و قول الآخر: 

قليل الألايا حافظ ليمينهو إن بدرت منه الأليهُ بيّت 

يقال: ائتلى يأتلى إذا حلف. و منه قوله سبحانه لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائِهغ 1١‏ و قالت فرقة: هو من ألوت فى كذا إذا قصرتء و 
منه: لم آل جهداء أى: لم أقصر و كذا منه قوله: لا يَألُوتَكمٍ حَبانًا «”؛ و منه قول الشاعر: 

وما المرء مادامت حشاشة نفسهبمدركك أطراف الخطوب و لا آل 

الكل انين ادر سيت لتر عوها واو بترا القع التي :و لسن الما 3 ور وكين لوي ا 3 
الْمُهاجرِينَ فى سَبِيل اللَّهِ أى: على أن لا يؤتوا. قال الزجاج: أن لا يؤتوا فحذف لاء و منه قول الشاعر: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداو لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى 

وأقال أنواعيدة: لادساجة إلى إضعمار لان و المعدج لاد معلفوا على أق لات حسووا إلن السيقية ليان الحافعية: لتلكك 
الأوصافء و على الوجه الآخر يكون المعنى: لا يقصروا فى أن يحسنوا إليهم و إن كانت بينهم شحناء لذنب اقترفوه؛ و قرأ أبو 
حيو «إن تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. ثم علمهم سبحانه أدبا آخر فقال: وَ لَيَعْفُوا عن ذنبهم الذى أذنبوه عليهم و جنايتهم 
التى اقترفوهاء من عفا الربع أى: درس و المراد: محو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع وَ يض موا بالإغضاء عن الجانى و 
الإغماض عن جنايته؛ و قرئ بالفوقية فى الفعلين جميعا. ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيما لمن عفا و صفح فقال: ألا تُحبُوٌ أَنْ يَغْفر 
اللّهُ لك بسبب عف وكم و صفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم وَ الله عَفُودرَحِيم أى: كثير المغقرة و الرحمة لغباده مع كثرة 
ذنوبهم» فكيف لا يقتدى العباد بربهم فى العفو و الصفح عن المسيئين إليهم إنَّ الَّذِينَ يَْمونَ الْمَخْصَ نات قد مرٌ تفسير 
المحصنات و ذكرنا الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء فى حدّ القذف. 

واقذاختلق :هده الآنة عل هن خاصة أو عانة# فقال سعد بنجتي الى حخاضية فيد رم عائشة رضب اللدعتها: وقال 
مقاتل: هى خاصة بعبد الله بن أب رأس المنافقين. و قال الضحاك و الكلبى: هذه الآية هى فى عائشة و سائر أزواج النبى صلَى 
الله عليه و سلم دون سائر المؤمنين و المؤمنات» فمن قذف إحدى أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم فهو من أهل هذه الآية. قال 
الضحاكك: و من أحكام هذه الآيةُ أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه و سلم؛ و من قذف غيرهنٌ فقد جعل الله له 
التوبة كما تقدّم فى قوله: إلا الَذِينَ تابُوا «" و قيل: إن هذه الآبة خاصة بمن أصرٌ على القذف و لم يتب و قيل: إنها تعم كل 
قاذف و مقذوف من المحصنات و المحصنين, و اختاره النحاسء و هو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ 


لا بخصوص السبب. و قيل: إنها 
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خاصة بمشركى مكة. لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: 

إن كان المراد بهذه الآية المؤمنون من القذفة» فالمراد باللعنة الإبعاد. و ضرب الحدّ و هجر سائر المؤمنين لهم, و زوالهم عن رتبة 
العذالة وا البعذ عن العناء الحين سلن السسلة المع ميق إن كأة المراد يها من قلق غاشة خخاصة كانت هذه الأمور فى جانت 
عبد الله بن أب رأس المنافقين» و إن كانت فى مشركى مكة فإنهم ملعونون فِى الدَّنْيا وَ الْآخِرَةْ وَ لَه عَذابٌ عَظِيمٌ و المراد 
بالغافلاءت: اللا-تى غفلن عن الفاحشهٌ بحيث لا تخطر ببالهنّ و لا يفطن لهاء و فى ذلكك من الدلالة على كمال النزاهة و طهارة 
الجيب ما لم يكن فى المحصنات؛ و يقل: هنّ السليمات الصدور النقيات القلوب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهمْ أَلِْتهُْ هذه الجملة مقرّرهُ لما 
قبلها مبينة لوقت حلول ذلكك العذاب بهم و تعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه من العذاب الذى لا يحيط به وصف. و قرأ 
الجمهور «يوم تشهد) بالفوقية؛ و اختار هذه القراءة: أبو حاتم, و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف 
بالتحتية» و اخختار هذه القراءة: أبو عبيد لأن الجارٌ و المجرور قد حال بين الاسم و الفعل. و المعنى: 

تشهد ألسة بعضهع على بعض فى ذلكك اليوم و قبل: تشهد عليهم السنتهم فى ذلكك اليوم بما تكلموا به و أيديهة و أَرْجلْهُم بما 
عملوا بها فى الدنياء و إن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم؛ و المشهود محذوف وهو ذنوبهم التى اقترفوهاء أى: تشهد هذه 
عليهم بذنوبهم التى اقترفوها و معاصيهم التى عملوها يَوْمِذِ يفم اللهُ دنم الْحَقَ أى: يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة و يعطيهم اللّه جزاءهم عليها موفراء فالمراد بالدّين هاهنا: الجزاء. و بالحق الثابت الذى لا شكك فى ثبوته. قرأ زيد بن على 
«يوفيهم) مخففا من أوفىء و قرأ من عداه بالتشديد من وفى. و قرأ أبو حيو و مجاهد «الحق» بالرفع على أنه نعت لله و روى 
ذلكك عن ابن مسعود. و قرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم. قال أبو عبيدة: و لولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع» 
ليكون نعتا لله عرّ و جل و لتكون موافقة لقراءة أبي» و ذلكك أن جرير بن حازم قال: رأيت فى مصحف أبى «يوفيهم الله الحقّ 
دنيواين هذا الكلاوس ابي عيكدة عر عرسي أنه الع ريما عوامجالاق للإقراد الاعطم واو لاسصية أبعيا تع لاه ررضت أنه 
فى مصحف أب كذلكك جاز أن يكون دينهم بدلا من الحقّ وَ يَعْلْمُونَ أنَّاللهَ هُوَ الْحَق الم بِينٌ أى: و يعلمون عند معاينتهم 
لذلكك و.وقوعه غلى ما نطق به الكتات العويز أث الله هو الَحَىٌ الثايت فى ذاته.و ضفاته.و أفعاله: المبية المظهر للأشياء كما هى 
فى أنفسهاء و إنما سمى سبحانه الحقّ لأن عبادته هى الحقّ دون عبادة غيره. و قيل: سمى بالحقّء أى: الموجود لأن نقيضه الباطل 
و هو المعدوم. 

ثم ختم سبحانه الآيات الوارده فى أهل الإفكك بكلمة جامعة فقال: الْحَبِيناتٌ للْحَمِيئِينَ أى: الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجالء أى: مختصة بهم لا تتجاوزهم؛ و كذا الخبيثون مختصون بالخبيئات لا يتجاوزونهن» و هكذا قوله: والحقيات لِطَيبِينَ و 
المشوة للحا كارك قال امعد اسع و سد مون اتناو وا انام ,ونا تان اللشدوون» التسي #لكتي ارق انفد فسن اقول ال د 
الرجالء و الخبيثون من الرجال للخبيئات من الكلمات, و الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» و الطيبون من الناس 
للطيبات من الكلمات. 


قال النحاس: و هذا أحسن ما قيل. قال الزجاج: و معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال و النساءء 
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والاكام الطبات ارا الكاوكوسنء ارجا قرو تادز و دا د لين لاوز عاد اكيت مارج الاين ازريم 

و قيل: إن هذه الآبةُ مبنية على قوله: الرَّاذ ى لا ينح نا زائيةً فالخبيثات: الزوائى» والطيبات: الحفائف» و كذا الخيعون و الطبيوة» 
والإشارة بقوله: أوليكك جين و اوقا مدر لوق إلا الطلنيين بو الطلبيات: أى: 

هم مبرّؤون مما يقوله الخبيثون و الخبيثات» و قيل: الإشارة إلى أزواج النبى صلى الله عليه و سلم, و قيل: إلى رسول الله صلى 
الل عليه و سلم و عائشة و صفوان بن المعطل» و قيل: عائشة و صفوان فقط. قال الفراء: و جمع كما قال: فَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَةُ 01١‏ و 
المراد أخوان لَّهُمْ مَغْفِرَة أى: هؤلاء المبرّؤون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنوب و رِرّْقَ كريمٌ و هو رزق الجنة. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَأتلٍ الآيم يقول: 

لا يقسموا أن لا ينفعوا أحدا. و أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت: كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره ه من أهل الإفكثء و كان 
قينا لأى بكري كان قن عاله فحلق أبو كر أن ليله غير أننااء فاتزل الله وَ لا بأل أُونُوا المَضْلٍ مِنْكمْ وَ السَعدْ الآيف قالت: 
فأعاده أبو بكر إلى عياله و قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها و أتيت الذى هو خير. وقد روى هذا من 
طرق عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم قد رموا عائشة بالقبيح و أفشوا ذلك و تكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم 
منهم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم بشىء من هذا ولا يصلوه. فقال: لا يقسم أولو الفضل منكم و السعة أن يصلوا 
أرحامهم؛ و أن يعطوهم من أموالهم كالذى كانوا يفعلون قبل ذلكك. فأمر الله أن يغفر لهم و أن يعفى عنهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه فى قوله: إِنَّ الَذِينَ يَدْمُونَ الْمْخْصَ ناتٍ الآية قال: نزلت فى عائشة خاصة. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيه قال: هذه هى عائشة و أزواج النبى صلَّى الله عليه و سلم» 
ولم يجعل لمن فعل ذلكك توبة» و جعل لمن رمى امرأه من المؤمنات من غير أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم التوبة ثم قرأ وَ 
الّذِينَ يَوْمُونَ الْمْحْصَناتِ إلى قوله: ِل الِينَ تابُوا «7). و أخرج أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى سعيد 
أن رسول اللّه صِلّى الله عليه و سلم قال: «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله فجحد و خاصم.ء فيقال: هؤلاء جيرانكك يشهدون 
عليكك فيقول: كذبواء فيقال: 

أهلك و عشيرتك. فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا فيحلفون, ثم يصمتهم الله و تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم, ثم يدخلهم النّارا. 
واه روى د الج صلى الله قرو سام امن ريق جباعة تن الطنتحاية ما يتقتين بههادة السرارح على العضاة :نو أخرج ابن 
جري رو ابن المتذ زو ابن أبى حاتم عن ابن عباس قن قولهسبحاله يؤمكز يَوَفبهع الله ويه الى قال حسانهم؛ و كل شىء فى 
القرآن: الدين: فهو الحساب. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبى صلَى الله عليه و سلم 
قرأ يومئذ يوفيهم الله الحقّ دينهم. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الْحَبِيئاتٌ قال: من الكلام 
لِلحَمِيئِينَ قال: 


.١١ النساء:‎ .)١( 
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من الرجال و الخبيثون من الرجال لِلْحبِيئاتِ من الكلام وَ الات من الكلام لِلطَيِينَ من الناس و المَيبُونَ من الناس لِلطَيِباتِ من 
الكلام» نزلت فى الذين قالوا فى زوجة النبى صلَى الله عليه و سلم ما قالوا من البهتان. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و الطبرانى عن قتاده نحوه أيضاء 
و كذا روى عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن زيد فى الآيهُ قال: نزلت فى عائشة 
حبق رزفاها السافقوةالوعان و القرية قد أها الله فم ذلكفوى كان عبد الل'يق أنع هو الفية» فكان هو أولن ,أذ تكوة له 
الع رويكر وار لارعرلء اللنعررى لامعل رو يتا ادكه أرني اذ خرن اله [لطيكا يو كانت كان يكبيو كانت 
أولى بأن يكون لها الطيبء و فى قوله: أولتكك مُبَوَوْنَّ مما يَقُولُونَ قال: هاهنا برئت عائشة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 
لقد نزل عذرى من السماء» و لقد خلقت طيبةٌ و عند طيب» و لقد وعدت مغفرة و أجرا عظيما. 


[سورة النور (؟): الآيات 717 الى 9؟] 


ا أي اَي آمنُو لا َدْخُُوا يبوت َي يُويكم حَمّى تمد تأنشوا و نت موا على أخلها ذيكم حَيرْ كم لَعلَكمْ تَذَكرُونَ 07 فَإن لم 
َجدُوا فيها حدما فلا تَدْخُلُوها عتّى يُؤْذنَ لَكمْ و إِنْ قبل لَكمْ اذجكوا َارْجعُوا هو أْكى لكغ و الله بم َعْمَُونَ علي 10 ليس 
عَلَتِكُمْ ناخ أَنْ تَدْخُلُوا بيوتاً ير مَسَكوئَةُ فيها متاع لَكمْ و الله َعْلَمْ ما بِدُونَ وَ ما تَكتْمُونَ (15) 

لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا و القذف» شرع فى ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما فى ذلكك من مخالطة 
الرجال بالساء قرنما بوذي إلى أحد الأمريق المذ كورين» و أيضا إن الأسات يكون :فى بهو مكان خلوته غلى حالة لأ بحت أن 


َه 


براه غليها غيرمة فنهى الله سبحانه عن دول بوت الغير إلى غاية هى قولة: على كد كانشوا و الاسعتائن: الالبشعلام والامسخبارة 
أى: حتى تستعلموا ما فى البيت» و المعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم و تعلموا أنه قد أذن بدخولكم. فإذا علمتم 
ذلك دخلتم, و منه قوله: فَإِنْ آنَسِحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً أى: علمتم. قال الخليل: الاستئناس: الاستكشاف, من أنس الشىء: إذا أبصره. 
كقوله: إِنى آنَسْتٌ ناراً* أى: أبصرت. و قال ابن جرير: إنه بمعنى و تؤنسوا أنفسكم. قال ابن عطية: و تصريف الفعل يأبى أن 
يكون من أنس. و معنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذى هو خلاف الاستيحاشء لأن الذى يطرق باب غيره لا يدرى 
أ يؤذن له أم لا-؟ فهو كالمستوحش حتى يؤذن له فإذا أذن له استأنس» فنهى سبحانه عن دخول تلكك البيوت حتى يؤذن 
للداخل. و قيل: 

هو من الإ-نس» و هو أن يتعرّف هل ثم إنسان أم لا؟ و قيل: معنى الاستئناس: الاستئذان» أى: لا تدخلوها حتى تستأذنوا. قال 
الواحدى: قال جماعة المفسرين: حتى تستأذنواء و يؤيده ما حكاه القرطبى عن ابن عباس و أبىَ و سعيد بن جبير أنهم قرءوا 
«تستأذنوا» قال مالكك فيما حكاه عنه ابن وهب: الاستئناس فيما يرى و الله أعلم: الاستئذان» و قوله: و تلقو علق أخلها دض 
النبى صلى الله عليه و سلم كما سيأتى بأن يقول: 

فتح القديرء ج؟؛ ص: ؟” 

السلام عليكم, أ أدخل؟ مره أو ثلاثا كما سيأتى. 

و اختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام أو العكس.ء فقيل: يقدم الاستئذان» فيقول: أ أدخل سلام عليكم, لتقديم الاستئناس فى 
الآيه على السلام. و قال الأكثرون: إنه يقدّم السلام على الاستئذان فيقول: 

السلام عليكم أ أدخلء و هو الحقّء لأن البيان منه صلَى الله عليه و سلم للآيهُ كان هكذا. و قيل: إن وقع بصره على إنسان قدّم 
السلام, و إلا قدّم الاستئذان كم حَدْ لَكمْ الإشارة إلى الاستئناس و التسليمء أى: دخولكم مع الاستئذان و السلام خير لكم من 


الدخول بغتة لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ أن الاستشذان خير لكمء و هذه الجملة متعلقة بمقدّرء أى: أمرتم بالاستئذانء و المراد بالتذكر: 
الاتعاظ» و العمل بما أمروا به قن لَمْ تح دُوا فيها أ دا فَلا تَدْحُلُوها َنّى يُؤدَنَ لَكُمْ أى: فإن لم تجدوا فى البيوت التى لغي ركم 
أحدا ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملكك الإذن. و حكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: 
معنى الآيذ إن لم تجدوا فيها أحداء أى: لم يكن لكم فيها متاع؛ و ضعفه و هو حقيق بالضعف فإن المراد بالأحد المذكور أهل 
البيوت الذين يأذنون للغير بدخولهاء لا متاع الداخلين إليها وَ إِنْ قبل لَكُمْ ارْجمُوا فَارْجِعُوا أى: 

قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعواء و لا تعاودوهم بالاستئذان مرّهْ أخرى. و لا تنتظروا بعد ذلكك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم 
بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاحء و تكرار الاستئذان» و القعود على الباب فقال: ا كم أى: أفضل 
١و‏ أطهر) من التدنس بالمشاحة على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدرء و البعد من الريبة» و الفرار من الدناءة وَ الله يما 
تَْمَلُونَ عَلِيمٌ لا تخفى عليه من أعمالكم خافية ليس عَلَتِكُمْ ناح أَنْ تَدْخُلُوا يبوت غير مش كوَةٌ فيها متا لَكُمْ أى لا جناح عليكم 
فى الدخول بغير استئذان إلى البيوت التى ليست بمسكونة. 

وقد اختلف الناس فى المراد بهذه البيوت» فقال محمد بن الحنفية و قتادهٌ و مجاهد: هى الفنادق التى فى الطرق السابلة 
الموضوعة لابن السبيل يأوى إليها. و قال ابن زيد و الشعبى: هى حوانيت القيساريات» قال الشعبى: 

لأأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء و قالوا للناس: هلمم. و قال عطاء: المراد بها الخرب التى يدخلها الناس للبول و الغائط» ففى 
هذا أيضا متاع. و قيل: هى بيوت مكة. روى ذلك عن محمد بن الحنفية أيضاء و هو موافق لقول من قال: إن الناس شركاء فيهاء 
و لكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة. 

و المتاع: المنفعة عند أهل اللغة» فيكون معنى الآيهُ: فيها منفعة لكم, و منه قوله: «و متّعوهن) و قولهم: 

أمتع اللّه بككء و قد فسر الشعبى المتاع فى كلامه المتقدّم بالأعيان التى تباع. قال جابر بن زيد: و ليس المراد بالمتاع الجهاز و 
لكن ما سواه من الحاجة. قال النحاس: و هو حسن موافق للّغة وَ الله يَعْلَمُ ما تُودُونٌَ وَ ما تَكتْمُونَ أى: ما تظهرون و ما تخفون» و 
فيه وعيد لمن يتأدّب بآداب اللّه فى دخول بيوت الغير. 

و قد أخرج الفريابى و ابن جرير من طريق عدّى بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسول الله إنى أكون فى بيتى 
على الحالة التى لا أحبٌ أن يرانى عليها أحد ولد و لا والدء فيأتينى الأب فيدخل على فكيف أصنع؟ و لفظ ابن جرير: و إنه لا 
يزال يدخل علي رجل من أهلى و أنا على تلكك الحالة» فتزلت: 

فتح القدير» جع ص: 0” 

اليا لقي اخواله اتتخارا كرد شرك اشرو عر اراي :ل ملل اندوق صول وعنة بن حعية رن ان سر ان 
العددواو ان رجاتم ابن الخباري ف التسباحت و ابواحدة فى دراي ستدة ار الماك و نشقة واو امزدرية و الينتي 
والح و مادو لم راب رن كر بر عانرون قي وله : حَنَّى تَسكأنشُوا قال: أعيظا الكانب تع كيعا ةر 3 ما موا على 
أقليناي أخرع بعد سمو وعبل ا رحبا و ار سرون اميق عن براق تالس قالافن تمت عيبن الله وحم 
تسلموا على أهلها و تستأذنوا». و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة مثله. و أخرج سعيد بن منصور و 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الاستئناس: الاستئذان. و أخرج ابن أبى شيبة و الحكيم الترمذى و الطبرانى وابن 
د قوفي قال قلق را وميرك اللم] واي فول لكان : 

حكن تقر ادفو ولد 1 على أَمْلِها هذا التسليم قد عرفنا فما الاستثناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحةٌ و تكبيرةً و تحميدةً و يتنحنح 
فيؤذن أهل البيت». قال ابن كثير: هذا حديث غريب. و أخرج الطبرانى عن أبى أيوب أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: 


«الاستئناس: أن يدعو الخادم حتّى يستأنس أهل البيت الذين يسلّم عليهم». 

و أخرج ابن سعد و أحمد و البخارى فى الأندب و أبو داود و الترمذى و النسائيّ و البيهقى فى الشعب من طريق كلدة «أن 
صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبأ و ضغابيس 3١‏ و النبى صلَى الله عليه و سلم بأعلى الوادىء قال: فدخلت عليه و لم أسلّم ولم 
أستأذنء فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: ارجع فقل: الشلام عليكم أ أدخل؟ قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 
و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و البخارى فى الأدب و أبو داود و البيهقى فى السنن من طريق ربعيّ» قال: «حدثنا رجل من بنى 
عامر استأذن على النبى صَلَى اللّه عليه و سلم و هو فى بيتء فقال: أ ألج؟ 

فقال النبي صلَّى اللّه عليه و سلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السّلام عليكم أ أدخل؟». و أخرج ابن جرير 
عن عمرو بن سعيد الثقفى نحوه مرفوعاء و لكنه قال: «إِنْ النبى صلَى اللّه عليه و سلم قال لأمة له يقال لها روضة: 

قومى إلى هذا فعلّميه». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: كنت جالسا فى مجلس من مجالس 
الأنصار فجاء أبو موسى فزعاء فقلنا له: ما أفزعكك؟ قال: أمرنى عمر أن آتيه فأتيته» فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لىء فقال: ما منعكك 
أن تأتينى؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى» و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
يؤذن له فليرجع» قال: لتأتينى على هذا بالبينة» فقالوا: 

لا يقوم إلا أصغر القوم» فقام أبو سعيد معه ليشهد له. فقال عمر لأبى موسى: إنى لم أتهمك. و لكن الحديث عن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم شديد. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر فى حجرة النبى صلى 
الله عليه و سلم و معه مدرى 00 يحكك بها رأسهء قال: لو أعلم أنْكك تنظر لطعنت بها فى عينككه إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر. و فى لفظ: إنما جعل الإذن من أجل البصر. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير 


(كانينا وشكايسن اللا اول اللوو الفشايس عفار القام, 

(0). مدرى: المدرى و المدراة: شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط و أطول منه يسرّح به الشعر 
المتلبد. 
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وابن مردويه عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمرى كله فى هذه الآية» فما أدركتهاء إن أستأذن على بعض 
إخوانى؛ فيقول لى ارجعء فأرجع و أنا مغتبط لقوله: وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا كارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ و أخرج البخارى فى الأدب و 
ابوذازة في المح والتسوح وابوجري عن اج عباس قالء: 

با أبّهَا لين آمنوا ا دحلو يونا ربكم حقّى نازوا و نموا على أطلها فنسخ, و استتتى من ذلك فقال: ليس عَلَيِكمْ 
ناح أَنْ ارا : بوتا غير مَسكونَةُ فيها مَتاعٌ لَكُمْ 


[سورة النور (3): الآيات "٠‏ الى ]"١‏ 


فل لِلمَؤِْينَ يعْضُوا مِنْ أَبصارهِم و يحم افُوُوجَهُمْ ذلك أذكى لَهمْ إن الله حير بما يضر تون "٠ ١‏ و قَلَ لِلمؤْنَاتِ يَْضصْضْنَ 
ِنْ أنصارِنٌ و يَحْمطْنَ فُُوجَهَنٌَ و لا يدِينَ زيتهُنٌ إلذ. ما طَهَرَ ئها وَ لَيضْرِِنَ بحُمْرِجنٌ على ويه و لا يدِينَ زِيَتهنٌ إلا 
4 لبو لَتِهنٌ أذ آبانِهنٌ أذ آباء بعوليهنٌ أو أَبَْائِهنٌ أذ أبناء بوليهنَ أَْ إِخُوانهنٌَ أَوْ بن إِخوانهنٌ أذ ينى أَحَواتِهن أذ نسانِهنٌ أو ما 


مَلَكتْ أَيْمانهنٌ َو التابِعِينَ غَثِر اولك الْإِْئَةُ مِنّ الرّجالٍ َو الطَفْلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَؤْراتٍ النْساءِ وَ لا يَضرِبْنَ ب؛ أَرْجَلِهنّ غلم 


ما بُحْفِينَ مِنْ زيتَتِهنَ وَ تُوبُوا إلى الله جميعاً أَبّهَا الْمَؤْمِئُونَ لَعلْكم تُفْحُونَ )0١(‏ 

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان أتبعه بذكر حكم النظر على العموم, فيندرج تحته غضٌ البصر من المستأذن» كما قال صلَى الله 
عليه و سلم: «إنما جعل الإذن من أجل البصر» و خص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا التى منها النظرء 
هم أحق من غيرهم بهاء و أولى بذلكك ممن سواهم. و قيل: إن فى الآيةُ دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله 
بعض أهل العلم؛ و فى الكلام حذفء و التقدير قل لِلْمؤْمِنِينَ غضوا يَعُضُوا و معنى غضٌ البصر: إطباق الجفن على العين بحيث 
تمتنع الرؤية» و منه قول جرير: 

فغضٌ الطرف إِنّْكك من نميرفلا كعبا بلغت و لا كلابا 

و قول عنترة: 

و أغضٌ طرفى ما بدت لى جارتى حتّى يوارى جارتى مأواها 

و «من) فى قوله: مِنْ أَنْصارِهِم هى: التبعيضية, و إليه ذهب الأكثرونء و بينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم و الاقتصار به على 
ما يحل. و قيل: وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أوّل نظرةُ تقع من غير قصد. 

و قال الأخفش: إنها زائدة و أنكر ذلكك سيبويه. و قيل: إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء. و اعترض عليه بأنه لم يتقدّم مبهم يكون 
مفسرا بمنء و قيل: إنها لابتداء الغاية. قال ابن عطية: و قيل: الغض النقصان. يقال: 

غض فلان من فلان: أى: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه و منقوص فتكون «من» صلهُ للغضء و ليست 
لمعنى من تلكك المعانى الأربعة. و فى هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه» و معنى وَ يَحْمَظوا فُرُوجَهُمْ 
أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم. و قيل: المراد ستر 
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فروجهم عن أن يراها من لا تحلّ له رؤيتهاء ولا مانع من إرادة المعنيين» فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. 

قيل: و وجه المجىء بمن فى الأبصار دون الفروج أنه موسع فى النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثتى» بخلاف حفظ الفرج فإنه 
مضيق فيه» فإنه لا يحل منه إلا ما استثنى. و قيل: الوجه أن غضٌ البصر كله كالمتعذرء بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على 
الإطلاق» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر من الغضّ و الحفظء و هو مبتدأء و خبره أَرْكى لَهُمْ أى: أظهر لهم من دنس الريبة و 
أطيب من التلبس بهذه الدنيئة إنَّ الله حَِيرٌ بما يَطه نَعُونَ لا يخفى عليه شىء من صنعهم, و فى ذلكك وعيد لمن لم يغضٌ بصره و 
يحفظ فرجه وَ قل لِلْمَؤْمِناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصارهِنَ خصّ سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهنَ تحت خطاب 
المؤمنين تغليبا كما فى سائر الخطابات القرآنية» و ظهر التضعيف فى يغضضن و لم يظهر فى يغضواء لأن لام الفعل من الأوّل 
متحرّكة و من الثانى ساكنة و هما فى موضع جزم جوابا للأمر و بدأ سبحانه بالغض فى الموضعين قبل حفظ الفرجء لأن النظر 
وسيلة إلى عدم حفظ الفرجء و الوسيلة مقدّمهُ على المتوسل إليه» و معنى: يغضضن من أبصارهنٌ كمعنى يغضوا من أبصارهمء 
فيستدلٌ به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهنَ» و كذلكك يجب عليهنَ حفظ فروجهنٌ على الوجه الذى تقدّم فى حفظ 
الرجال لفروجهم وَ لا يَنِدِينَ زيتتَهُنَ أى: ما يتزيّن به من الحلية و غيرهاء و فى النهى عن إبداء الزينة» نهى عن إبداء مواضعها من 
أبدانهنَ بالأولى. ثم استثنى سبحانه من هذا النهى» فقال: إلا ما طَهَرَمِنْها. 

واختلف التاس فى ظاهر الزيتة ما هو؟ فقال :انق فشعود واسعيد بن جين :اظاهر الؤيتة هو الشات و زاد سعد بق جر الوه و قال 
عطاء و الأوزاعى: الوجه و الكفان. و قال ابن عباس و قتادةٌ و المسور بن مخرمة: 

ظاهر الزينة هو الكحل و السواكك و الخضاب إلى نصف الساق و نحو ذلكك فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. و قال ابن عطية: إن 


المرأة لا تبدى شيئا من الزينة و تخفى كل شىء من زينتهاء و وقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة. و لا يخفى عليكك أن 
ظاهر النظم القرآنى النهى عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب و الخمار و نحوهما مما على الكف و القدمين من الحلية و 
نحوهاء و إن كان المراد بالزينةٌ مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأهُ ستره كالكفين و القدمين و نحو ذلكك. و 
هكذا إذا كان النهى عن إظهار الزينة يستلزم النهى عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب. فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه فى 
الموضعين؛ و أما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة و ما تتزين به النساء فالأمر واضح. و الاستثناء يكون من الجميع. قال 
القرطبى فى تفسيره: 

الزينة على قسمين: خلقية و مكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة» و الزينة المكتسبة ما تحاوله المرأه فى تحسين خلقها 
كالثياب و الحلى و الكحل و الخضابء و منه قوله تعالى: حَُذُوا زيكَكم ١‏ و قول الشاعر: 

يأخذن زينتهنَ أحسن ما ترىو إذا عطلن فهنٌ خير عواطل 

وَلَيِصْرِبْنَ بحْمْرهِنَ عَلى جُبُوبهِنَ قرأ الجمهور بإسكان اللام التى للأمر. و قرأ أبو عمرو بكسرها 


."١ الأعراف:‎ .)( 
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على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسرء و رويت هذه القراءة عن ابن عباس: و الخمر جمع خمارء و منه: 

اختمرت المرأة و تخمرت. و الجيوب: جمع جيبء و هو موضع القطع من الدرع و القميصء مأخوذ من الجوب و هو القطع. قال 
المفسرون: إن نساء الجاهليه كنّ يسدلن خمرهنٌ من خلفهنَ» و كانت جيوبهنَ من الأمام واسعة» فكان تتكشف نحورهنٌ و 
ل ار ل ل ل 
الإلصاق. قرأ الجمهور «بخمرهنٌ» بتحريكك الميم» و قرأ طلحة بن مصرف بسكونها. و قرأ الجمهور «جيوبهنٌ» بضم الجيم, و قرأ 
ابن كثير و بعض الكوفيين بكسرهاء و كثير من متقدمى النحويين لا يجوّزون هذه القراءة. و قال الزجاج: يجوز أن يبدل من 
الضمة كسرة. فأما ما روى عن حمزة من الجمع بين الضم و الكسرء فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء» و قد فسر 
الجمهور الجيوب بما قدّمناء و هو المعنى الحقيقى. و قال مقاتل: إن معنى على جيوبهنٌ: على صدورهنٌ» فيكون فى الآيهُ مضاف 
محذوفء أى: على مواضع جيوبهنٌ. ثم كرر سبحانه النهى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال: وَ لا يُدِينَ 
يتتهنٌ إنَ تن البعل: هو الزوج و السيد فى كلام العربء و قدّم البعولة لأنهم المقصودون بالزينةء و لأن كل بدن الزوجة و 
السرية حلال لهم و مثله قوله سبحانه: وَ اين هم لِفُوُوجِهمْ حافِظُونَ نا على أزواجهم هم أؤ ما ملكث أَبمائهع فَإنّهُْ خيُ مَُومِينَ* 

"١‏ ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوى المحارم فقال: أو آبائِهنٌ 2 لون الى قوله: أذيي احواكوة فجوّز 
للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثره المخالطة و عدم خشية الفتنةُ لما فى الطباع من النفرة عن القرائب. و قد روى عن الحسن و 
الحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين؛ ذهابا منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآيةُ التى فى 
أزواج النبى صلَى اللّه عليه و سلم و هى قوله: لا مجناح عَلَتِهِنَّ فى آبائِهنَ و المراد بأبناء بعولتهنّ: ذكور أولاد الأزواج؛ و يدخل 
فى قوله: أذ أقانية أولآذ'الأولاة.و :إن سفلواء و أولاد بتاتهق'ؤ إن سفلؤاء.و كذا آباء البعولة و آباء الآناف:و آباء"الأمهات:و إن 
علواء. و كتذ لكك :أرناء البعولة وا إن فلوو كذلكك أبتاء الانحوة والنواف: وذهت الجمهؤر إلى أن العم و الخال كسائر 
المحارم فى جواز النظر إلى ما يجوز لهم و ليس فى الآية ذكر الرضاعء و هو كالنسب. و قال الشعبى و عكرمة: ليس العم و 
الخال من المحارم, و معنى أَوْ نِسائِهنَ هنّ المختصات بهن الملابسات لهنّ بالخدمة أو الصحبة و يدخل فى ذلك الإماء و 


يخرج من ذلكك نساء الكفار من أهل الذمة و غيرهم؛ فلا يحل لهنّ أن يبدين زينتهنٌ لهِنّ لأمنهن لا يتحرجنّ عن وصفهنٌ 
للرتجاك. .وق هذه الما لئة اكت ين اهل العلمة و إضافنة الساء البهى مدل علن امن ذلك بالمومتات أن ما ملكث 
َيْمانّهُنَ ظاهر الآيه يشمل العبيد و الإماءء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرينء و به قال جماعة من أهل العلم, و إليه 
ذهبت عائقة :و أة:سلمة و ابن عباس. و مالكك. و قال سعيل أبن اليب لا تعونكم ,هذه الآبة أو ما ملكث أيَمائهْنَ'إتماعنى بها 
الإماء و لم يعن بها العبيد. و كان الشعبى يكره أن ينظر المملوكك إلى شعر مولاته» و هو قول عطاء و مجاهد و الحسن و ابن 


سيرين» و روى عن 


(1). المؤمنون: 6 و 8 و المعارج: ااا ره 
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ابن مسعودء و به قال أبو حنيفة و ابن جريج أو الَابِعِينَ عَثر أُولى الْإِرْبَةُ مِنّ الرّجالٍ قرأ الجمهور غير: 

بالجر. و قرأ أبو بكر و ابن عامر بالنصب على الاستثناء» و قيل: على القطعء و المراد بالتابعين: هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من 
طعامهم لا همه لهم إلا ذلكك, و لا حاجةٌ لهم فى النساء قال مجاهد و عكرمة و الشعبى» و من الرجال فى محل نصب على الحال. 
و أصل الإربة و الأرب و المأربة الحاجة و الجمع مآرب, أى: حوائج, و منه قوله سبحانه: وَ لِىَ فيها مَآربُ 5 "١9‏ ومه قول 
طرفة: 

إذا المرء قال الجهل و الحوب "2١‏ و الخناتقدّم يوما ثم ضاعت مآربه 

و قيل: المراد بغير أولى الإربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم فى النساءء و قيل: البله» و قيل: 

العنين» و قيل: الخصيّء و قيل: المخنّثء و قبل: الشيخ الكبير» و لا وجه لهذا اتتعخصيص. بل المراد بالآية ظاهرها و هم من يتبع 
أهل البيت؛ و لا حاجة له فى النساءء و لا يحصل منه ذلكك فى حال من الأحوال؛ فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصف و يخرج 
من عدا أَو الطَفْلٍ الَّذِينَ َم يَظْهَرُوا على عَوْراتٍ النّساءِ الطفل: يطلق على المفرد و المثنى و المجموع» أو المراد به هنا الجنس 
الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع؛ و فى مصحف أبى «أو الأطفال» على الجمع؛ يقال للإنسان طفل: ما لم 
يراهق الحلم» و معنى لم يظهروا: لم يطلعواء من الظهور بمعنى الاطلا-ع» قال ابن قتيبة. و قيل معناه: لم يبلغوا حدّ الشهوة. قاله 
الفراء و الزجاجء يقال ظهرت على كذا: إذا غلبته و قهرته. و المعنى: لم يطلعوا على عورات النساء و يكشفوا عنها للجماع؛ أو لم 
يبلغوا حدّ الشهوةٌ للجماع. قراءة الجمهور «عورات"» بسكون الواو تخفيفاء و هى لغهُ جمهور العرب. و قرأ ابن عامر فى رواية 
بفتحها. و قرأ بذلكك ابن أبى إسحاق و الأعمش. و رويت هذه القراءة عن ابن عباسء و هى لغهٌ هذيل بن مدركة. و منه قول 
الشاعر الذق انشده القراء: 

أخو بيضات رائح متأوبرفيق بمسح المنكبين سبوح 

و اختلف العلماء فى وجوب ستر ما عدا الوجه و الكفين من الأطفال» فقيل: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه و هو الصحيح؛ و قيل: 
يلزم لأنه قد يشتهى المرأة. و هكذا اختلف فى عورة الشيخ الكبير الذى قد سقطت شهوته. و الأولى: بقاء الحرمة كما كانت فلا 
دل التظؤ الى عورته ولا يدل الهاأث يكشنها: 

وقد اختلف العلماء فى حدٌ العورة. قال القرطبى: أجمع المسلمون على أن السوأتين عور من الرجل و المرأة» و أن المرأة كلها 
عور إلا وجهها و يديها على خلاف فى ذلك. و قال الأكثر: إن عورة الرجل من سرّته إلى ركبته وَ لا يَضْرِبْنَ بأَرْجَلهِنٌ للم ما 
يُحْفِينَ مِنْ زينَتِهنَ أى: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال. 


قال الزجاج: و سماع هذه الزينة أشدّ تحريكا للشهوة من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه: 


.18 :هط.)١(‎ 

(). الحوب: بضم الحاء و فتحها؛ الإثم. و الخنا: الفحش. 

فتح القدير» ج؟» ص: "١‏ 

وَ تُوبُوا إِلَى اللِّ جميعاً أَبّهَا الْمَؤْمنُونَ فيه الأمر بالتوبة» و لا خلاف بين المسلمين فى وجوبها و أنها فرض من فرائض الدين. و قد 
تقذم الكلام على التوية فى سونة التلات قر :د كرما برخنهغ ف التوية فقال: تعلكع لذلقوة أى: 

تفوزون بسعادة الدنيا و الآخرة و قيل: إن المراد بالتوبة هنا هى عما كانوا يعملونه فى الجاهلية» و الأول أولى لما تقرر فى السنُ 
أن الإسلام يجب ما قبله. 

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال: مرّ رجل على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى طريق من طرقات 
المدينة» فنظر إلى امرأةً و نظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به فبينما الرجل يمشى 
إلى جنب حائط و هو ينظر إليهاء إذ استقبله الحائط فشقٌ أنفه. فقال: 

و الله لا أغسل الدّم حتى آتى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فأعلمه أمرىء فأتاه فقصّ عليه قصّته فقال النبى صلَّى اللّه عليه و 
سلما 

هذا عقوبة ذنبك. و أنزل الله قل لِلْمُؤْمِنِينَ يعوا مِنْ أَبْصارِجِم الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قُلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِجِم قال: يعنى من شهواتهم مما يكره الله. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و الترمذى و البيهقى فى سننه عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: الا تتبع 
النَظرة النظرة؛ فإنّ الأولى لكك و ليست لكك الأخرى» و فى مسلم و أبى داود و الترمذى و النسائى عن جرير البجلى قال: «سألت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة» فأمرنى أن أصرف بصرى؛ و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إتْاكم و الجلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله ما لنا بدّ من مجالسنا نتحدّث فيهاء 
فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه قالوا: و ما حقّه يا رسول اللّه؟ 

قال: غض البصرء و كف الأذىء و ردّ السّ.لام؛ و الأمر بالمعروف. و النهى عن المنكر». و أخرج البخارى و أهل السنن و غيرهم 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها و ما نذر؟ قال: احفظ عورتكك إلا من زوجتك, 
أو ما ملكت يمينككء قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم فى بعضء قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء قلت: إذا 
كان اد ناكاناء قال قالله أحق أن مشكي مدن التان وق الصحط و عدرفياسن سكديف أن فويزة قال قال مول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «كتب الله على ابن آدم حظه من الزّنا أدرك ذلكك لا محالة» فزنا العين النظرء و زنا اللسان النُطق» و زنا 
الأذنين التّ.ماع؛ و زنا اليدين البطشء و زنا الرجلين الخطوء و النّفس تتمنى» و الفرج يصدّق ذلكك أو يكدّبه). و أخرج الحاكم و 
صححه عن حذيفةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة؛ فمن تركها من خوف الله 
أثابة الله | نجانا بحل اذوه فى اقليةم و الاحاد ةف هذ النات كقيرة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال: بلغنا و الله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدّث أن أسماء بنت يزيد كانت فى نخل 
لها لبنى حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهنء يعنى الخلاخلء و تبدو صدورهنٌ و ذوائبهنٌ 
فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأنزل الله ذلكك وَ قُلْ ِلْمَؤْمناتِ يَغْف ضْنَّ مِنْ أَبْصارِهِنَ الآية؛ و فيه مع كونه مرسلا مقاتل. و أخرج 


عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و 
الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن 

فتح القدير» ج؟؛ ص: "١‏ 

مسعود فى قوله: وَ لا يُددِينَ زِيتتّهُنَ قال: الزينة السوار و الدملج 1١‏ و الخلخال و القرط و القلادة إلا ما طَهَرَ مِنْها قال: الثياب و 
الجلباب. و أخرج ابن شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان: 

زينة ظاهرة و زينة باطنة لا يراها إلا الزوجء فأما الزينة الظاهرة فالثيابء و أما الزينة الباطنة فالكحل و السوار و الخاتم. و لفظ ابن 
جرير: فالظاهرة منها: الثباب» و ما خفى: الخلخالان» و القرطانء و السواران. و أخرج ابن المنذر عن أنس فى قوله: إلا ما طَهَرَمِنْها 
قال: الكحل و الخاتم. و أخرج سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن ابن عباس و لا 
ينِدِينَ ئنهن نا ما ظَهَرَمنْها قال: 

الكحل و الخاتم و القرط و القلادة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه قال: هو خضاب الكفٌ و الخاتم. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه و الكفان. و أخرجا عن ابن عباس قال: إلا ما ظهر 
منها وجهها و كفاها و الخاتم؛ و أخرجا أيضا عنه قال: رقعة الوجه؛ و باطن الكفٌ. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد وو ابن 
المنذر و البيهقى فى سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينةُ الظاهرة قال: 

القاب و الفتخ 0 و ضمت طرف كمها. و أخرج أبو داود وابن مرذويه.و الببهقئ عن عائشة: أن أسماء بنث أبى بكر 
دخلت على النبى صلى الله عليه و سلم و عليها ثياب رقاق» فأعرض عنها و قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح 
أن يرى منها إلا هذاء و أشار إلى وجهه و كفه. قال أبو داود و أبو حاتم الرازى: هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريكك عن 
عائشة و لم يسمع منها. و أخرج البخارى و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن 
عائشة: قالت: «رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله وَ لَيِضْ رِبْنَ بَحْمْرِهِنَّ على جُبُوبهِنَ شققن أكثف مروطهنٌ فاختمرن 
بها. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء أزرهنٌ فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا- يدِدِينَ يهن إِنَّا ما طَهَرَمِنْها و 
الزينة الظاهرة الوجه و كحل العينين و خضاب الكفّ و الخاتم» فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل عليها. 

ثم قال: وَ لا يَئْدِينَ زِيتَتَهُنّ ِل بع لتِهِنٌ أو آبائْهنَ الآية» و الزينة التى تبديها لهؤلاء قرطها و قلادتها و سوارهاء فأما خلخالها و 
معضدها و نحرها و شعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن 
ابن عباس أ يُسائِهنَ قال: هنّ المسلمات» لا تبديه ليهودية» و لا لنصرانية؛ و هو النحر و القرط و الوشاح؛ و ما يحرم أن يراه إلا 
محرم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى عبيدة: أما بعد فإنه 
بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرككء فانه من قبلكك عن ذلككء فإنه لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله و اليوم الآسخر أن ينظر إلى عورتها إلى أهل ملتها. و أخرج ابن أبى شيب وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى 
العبد 


.)١(‏ الدّملج: الحلّى يوضع فى العضد. 
(). القلب: الأساور. 


(*). قال فى النهاية: الفتخ: خواتيم كبار توضع فى الأيدى و ربما فى الأرجل. 
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شعر سيدته. و أخرج أبو داود و ابن مردويه و البيهقى عن أنس «أن النبى صِلَى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها و 
على فاطمة ثوب إذا قنئعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء و إذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبى صلَّى الله عليه و سلم ما 
تلقى قال: إنه ليس عليكك بأس إنما هو أبوك و غلامكك» و إسناده فى سنن أبى داود هكذا: حدّثنا محمد ابن عيسى حدّثنا أبو 
جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس فذكره. و أخرج عبد الرزاق و أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
قال: «إذا كان لإحداكنٌ مكاتبء. و كان له ما يؤدى فلتحتجب منه)» و إسناد أحمد هكذا: حدّثنا سفيان بن عبينةٌ عن الزهرى عن 
نبهان عن أم سلمة فذكره. و أخرج الفريابى وابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أو التَّابعِينَ غَثِر 
ولق الْإرْئَةُ مِنَّ الرّجِالٍ قال: هذا الذى لا تستحى منه النساء. و أخرج ابش حجري وابق الحدو و ارود ا حاتم و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هذا الرجل يتبع القوم و هو مغفل فى عقله, لا يكترث للنساء و لا يشتهى النساء. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر عنه فى الآيهُ قال: كان الرجل يتبع الرجل فى الزمان الأوّل لا يغار عليه و لا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده» و هو 
الأحمق الذى لا حاجة له فى النساء. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيةُ قال: 
هو المخنّث الذى لا يقوم قضيبه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: «كان رجل يدخل على أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم مخنْتء فكانوا يدعونه من غير 
أولى الإربةء فدخل النبى صلَى الله عليه و سلم يوما وهو عند بعض نسائه و هو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع. و إذا 
أدبرت أدبرت بثمان» قال النبى صلَى الله عليه و سلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلنٌ عليكم» فحجبوه . و أخرج ابن جرير 
و ابن المنذر ووابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يض رِبْنَ بأُرْجُلهِنَ و هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال» أو يكون 
فى رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال» فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. 


[سورة النور (55): الايات 79 الى ©] 


0 كرتو تراء بكري اللتايتق قط 1و اللشوابة بتع عَلِيمٌ (05 و 
يتف الَِنَ لا يَحِدُونَ نكاحاً حنَى يعم اللّه بن قط له و الَِّينَيَتعُونَ كنات مما تلكث أيماكم قكاتبو عع رذعل 
فيه حبراو آنُوهُم من مال الل اذى ناكم و لا ترما قتَبايِكم على البغاء إن أرَوَْ ححص ُو عرض اليا اليا وَمَنْ 
ُكرهْهُنَ فَإنَّ لله ِنْ بَعدِ إكراهِهنٌ عَفُورٌ رَحِيمَ (0 و لَقَدْ أَنْرَْنا كع آباتٍ مييناتٍ و مَكَلا مِنَ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ فَيِكُمْ و مَوْعِطَة 
للمُتَقِينَ (ع”) 

اسع ا ا ل ل ل لا 
سكون دواعى الزناء و يسهل بعده غض البصر عن المحرّمات» و حفظ الفرج عما لا يحل» فقال: و ألكضوا الأيامى ينكع الأيه: 
التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء و الجمع أيامى؛ و الأصل أيايم و الأيم بتشديد الياء» و يشمل الرجل و المرأة. قال أبو عمرو 
والكسائى: اتفق ق أهل اللغةُ على أن الأيم 

فتح القدير» ج؟: ص: "ا" 

فى الأصل هى المرأه التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيبا. قال أبو عبيد: يقال رجل أيم و امرأة أيم؛ و أكثر ما يكون فى النساءء و 
هو كالمستعار فى الرجالء و مه قول أميِهُ بن أبى الصّلت: 

لله درٌ بنى على أَيْم منهم و ناكح 


و منه أيضا قول الآخر: 

لقد إمت حتى لامنى كلّ صاحبرجاء بسلمى أن تثيم كما إمت 

و الخطاب فى الآبةٌ: للأولياء» و قيل: للأزواجء و الأوّل أرجح. و فيه دليل على أن المرأة لا تتكح نفسهاء و قد خالف فى ذلكك 
اك 

و اختلف أهل العلم فى النكاح هل هو مباح؛ أو مستحبء أو واجب؟ فذهب إلى الأوّل: الشافعى و غيره؛ و إلى الثانى: مالكك و 
أبو حنيفة» و إلى الثالث: بعض أهل العلم على تفصيل لهم فى ذلككء فقالوا: 

إن خشى على نفسه الوقوع فى المعصية وجب عليه. و إلا فلا. و الظاهر أن القائلين بالإباحة و الاستحباب لا يخالفون فى الوجوب 
مع تلكك الخشية» و بالجملة فهو مع عدمها سنةُ من السنن المؤكدة لقوله صلَّى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح بعد ترغيبه 
فى النكاح: «و من رغب عن سنتى فليس منى» و لكن مع القدرة عليه» و على مؤنه كما سيأتى قريباء و المراد بالأيامى هنا: 
الأأحرار و الحرائر» و أما المماليكك فقد بين ذلكك بقوله: وَ الصَالِحِينَ مِنْ عِبادِكمْ وَ إِمائِكم قرأ الجمهور «عباد كم و قرأ الحسن 
«عبيدكم)» قال الفراء: و يجوز و إماء كم بالنصب بردّه على الصالحين» و الصلاح: هو الإيمان. و ذكر سبحانه الصلاح فى 
المماليكك دون الأ-حرار لأن الغالب فى الأحرار الصلاح بخلاف المماليكك. و فيه دليل على أن المملوكك لا يزوّجٍ نفسه. و إنما 
يزوّجه مالكه. و قد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده و أمته على النكاح. و قال مالك: لا يجوز. ثم رجع سبحانه 
إلى الكلام فى الأحرار فقال: إِنْ 0 فعَراء يُْنهمُ الله مِنْ فَضَّلِهِ أى لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل و المرأة أو 
أحدهماء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه» و يتفضل عليهم بذلك. قال الزجاج: حت الله على النكاح و أعلم أنه سبب 
لنفى الفقر» و لا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوّج» فإن ذلكك مقيد بالمشيئة. و قد يوجد فى الخارج كثير من الفقراء 
لا يحصل لهم الغنى إذا تزوّجوا. و قيل المعنى: 

إنه يغنيه بغنى النفسء و قيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. 

و الوجه الأوّل أولى, و يدل عليه قوله سبحانه: وَ إِنْ حِفْكعْ عي قََوْفٌ يُغِْيكمْ الله مِنْ قَضْلهِ إِنْ شاء »١«‏ فيحمل المطلق هنا على 
المقيد هناك, و جملة وَ اللَّهُ واسمٌ عَلِيمٌ مؤكدة لما قبلها و مقرّرةُ لهاء و المراد أن سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعه ملكه غنى 
من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه؛ يغنى من يشاء و يفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاحء بعد بيان جواز 
مناكحتهم؛ إرشادا لهم إلى ما هو الأولى فقال: و لَيْتَعْفِفٍ الَِّينَ لايَحَدُونَ نكاحاً استعفٌ طلب أن يكون عفيفاء أى: ليطاب 
العفةُ عن الزنا 
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و الحرام من لا يجد نكاحاء أى: سبب نكاحء و هو المال. و قيل: النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر و النفقة» كاللحاف: اسم 
لما يلتحف به. و اللباس: اسم لما يلبسء و قيد سبحانه هذا النهى بتلكك الغاية» و هى عَنَّى يُغْنِِهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ أى: يرزقهم رزقا 
يستغنون به و يتمكنون بسببه من النكاح؛ و فى هذه الآية ما يدل على تقيبدء الجملة الأولى: و هى إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
بالمشيئة كما ذكرناء فإنه لو كان وعدا حتماء لا محالة فى حصوله. لكان الغنى و الزواج متلازمين» و حينئذ لا يكون للأمر 
بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة» فإنه سيغنى عند تزوّجه لا محالة» فيكون فى تزوّجه مع فقره تحصيل للغنىء إلا أن يقال: إن هذا 
الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح, و لا ينافى ذلكك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح. فإنه قد صدق عليه أنه لم 


يجد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه التى يتحصل بهاء و أعظمها: المال. ثم لما رغب سبحانه فى تزويج الصالحين من العبيد و 
الاكاءة اوناك النالكين إل علايقة يعبر يهنا التمل كه مق عمل الكقد قال و اليارخ تكد رن الكنات ينا ملك اسبالكة 
الموصول فى محل رفع» و يجوز أن يكون فى محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده أى: و كاتبوا الذين يبتغون الكتاب: 
كالمكاتبة» يقال: كاتب يكاتب كتابا و مكاتبة» كما يقال قاتل يقاتل قتالا و مقاتلة. و قيل: الكتاب هاهنا اسم عين للكتاب الذى 
يكتب فيه الشىء»؛ و ذلكك لأ-نهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليهه و على أنفسهم بذلك كتاباء فيكون المعنى الذين يطلبون 
كتاب المكاتبة. و معنى المكاتبة فى الشرع: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماء فإذا أدّاه فهو حرّء و ظاهر قوله: 
فكاتِبُوهُمْ أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده. و هو إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْراً و الخير هو 
القدره على أداء ما كوتب عليه و إن لم يكن له مال و قيل: هو المال فقط. كما ذهب إليه مجاهد و الحسن و عطاء و الضحاكك 
و طاوس و مقاتل. و ذهب إلى الأوّل ابن عمر و ابن زيدء و اختاره مالككء و الشافعى و الفراء و الزجاج. قال الفراء: يقول إن 
رجوتم عندهم وفاءء و تأديةٌ للمال. و قال الزجاج: لما قال: «فيهم» كان الأظهر الاكتساب. و الوفاء و أداء الأمانة. و قال النخعى: 
إن الخير: الدين و الأمانة. و روى مثل هذا عن الحسن. و قال عبيدةٌ السلمانى: إقامةٌ الصلاة. 

قال الطحاوى: و قول من قال إنه المال لا يصح عندناء لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال؟ قال: 

و المعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين و الصدق. قال أبو عمر بن عبد البرّ: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: إن علمتم 
فيهم مالاء و إنما يقال علمت فيه الخير و الصلاح و الأمانة؛ و لا يقال علمت فيه المال. 

هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم فى الخبر المذكور فى هذه الآية. و إذا تقرّر لكك هذاء فاعلم أنه قد ذهب ظاهر 
ما يقتضيه الأمر المذكور فى الآيهُ من الوجوبء أما عكرمة و عطاء و مسروق و عمرو بن دينار و الضحاكك: و أهل الظاهرء فقالوا: 
يجب على السيد أن يكاتب مملوكه؛ إذا طلب منه ذلكك و علم فيه خيرا. 

و قال الجمهور من أهل العلم: لا يجب ذلكء و تمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه 
ذلكك و لم يجبر عليه. فكذا الكتابة لأنها معاوضة. 

ولا يخفاك أن هذه حجةٌ واهية و شبهة داحضة. و الحق ما قاله الأولون» و به قال عمر بن الخطاب و ابن 
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عباس و اختاره ابن جرير. ثم أمر سبحانه الموالى بالإحسان إلى المكاتبين» فقال: وَ آنَوَهُمْ مِنْ مال الل اذى آتاكم ففى هذه 
الآيةٌ الأ-مر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئا من المال؛ أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه؛ و 
ظاهر الآيةٌ عدم تقدير ذلكك بمقدار» و قبل: الثلثء و قيل: الربع» و قيل: 

العشر و لعل وجه تخصيص الموالى بهذا الأ.مر هو كون الكلا-م فيهم؛ و سياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة. و قال 
الحسن و النخعى و بريدة: إن الخطاب بقول: و آتوهم لجميع الناس. و قال زيد بن أسلم: 

إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقه حظهم كما فى قوله سبحانه: و فِى الرّقاب* » و للمكاتب أحكام 
معروفة إذا و فى ببعض مال الكتابة. ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصالحين من المماليككء نهى المسلمين عما كان 
يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال: وَ لا تُكرِهُوا قَتاتَكمْ عَلَى الْبغاءِ و المراد بالفتيات هنا: الإماء» و إن كان الفتى 
و الفتا قد يطلقان على الأحرار فى مواضع أخر. 

والبغاء: الزناء مصدر بغت المرأةً تبغى بغاء إذا زنت» و هذا مختصّ بزنا النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغ» و شرط الله 


سبحانه هذا النهى بقوله: إِنْ أَرَدْنَ تَحصّناً لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصنء فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن 


يقال لها مكرهة على الزناء و المراد بالتحصن هنا: التعفف و التزوج. و قيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى. قال الزجاج و الحسن 
بن الفضل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: و أنكحوا الأيامى؛ و الصالحين من عباد كمء و إمائكم إن أردن تحصنا. و قيل: هذا 
الشرط ملغى. و قيل: 

إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه» فإنهم كانوا يكرهونهنْ و هنْ يردن التعففء و ليس لتخصص النهى بصورة إرادتهنٌ 
التعفف. و قيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب, لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادهٌ التحصنء فلا يلزم منه جواز 
الإكراه عند عدم إرادهً التحصنء و هذا الوجه أقوى هذه الوجوه. فإن الأمه قد تكون غير مريدة للحلال و لا للحرام» كما فيمن لا 
رغبةُ لها فى النكاح كالصغيرة» فتوصف بأنها مكرهة على الزناء مع عدم إرادتها للتحصنء فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه 
إلا عند إرادة التحصن. إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرّد التعففء و أنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة 
للتحصن و هو بعيدء فقد قال الحبر ابن عباس: إن المراد بالتحصن: التعفف و التزوّجء و تابعه على ذلك غيره؛ ثم علل سبحانه 
هذا النهى بقوله: لتَبنَعُوا عَرَض الْحَاذ الدَّنْا وهو ما تكسبه الأمة بفرجهاء و هذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب, و المعنى: أن 
هذا العرض هو الذى كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء فى الغالب» لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلاء 
لا يصدر مثله عن العقلاء» فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرههاء إذا لم يكن مبتغيا بإكراهها عرض الحياة الدنيا. و 
قيل: إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك. لا أنه مدار للنهى عن الإكراه لهنّ» و هذا يلاقى المعنى الأوّل 
ولا- يخالفه وَ مَنْ يُكرِهْهُنَ فَإِنَ الله مِنْ بَغْدِ إكراههنَّ غَقُورٌ رَحِيِمْ هذا مقر لما قبله و مؤكد له و المعنى: أن عقوبة الإكراه 
راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات؛ كما تدلّ عليه قراءةً ابن مسعود و جابر بن عبد الله و سعيد بن جبير: 
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فإن الله غفور رحيم لهنّ. قيل: و فى هذا التفسير بعد, لأن المكرهة على الزنا غير آثمة. و أجيب بأنهاء و إن كانت مكرهة, فريما 
لا تخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرية» أو يكون الإكراه قاصرا عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار. و 
قيل: إن المعنى: فإن اللّه من بعد إكراههنَ غفور رحيم لهم: إما مطلقاء أو بشرط التوبة. و لما فرغ سبحانه من بيان تلكك الأحكام 
شرع فى وصف القرآن بصفات ثلاث: 

الأولى: أنه آيات مبينات» أى: واضحات فى أنفسهن أو موضحاتء فتدخل الآبات المذكورة فى هذه الصورة دخولا أُوَّليا. و 
الصفة الثانية: كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء؛ أى: مثلا كائنا من جههٌ أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة» و الأمثال 
المضروبةُ لهم فى الكتب السابقة» فإن العجب من قصه عائشة رضى الله عنهاء هو كالعجب من قصة يوسف و مريم و ما اتهما به 
ثم تبين بطلانه و براءتهما سلام الله عليهما. و الصفة الثالثة: كونه مَوْعِطَةُ ينتفع بها المتقون خاصة؛ فيقتدون بما فيه من الأوامرء و 
ينزجرون عما فيه من النواهى. و أما غير المتقين» فإن الله قد ختم على قلوبهم؛ و جعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ, 
والاعتبار بقصص الذين خلواء و فهم ما تشمل عليه الآيات البينات. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و أنْكيحوا اليامى الآيهُ قال: أمر الله سبحانه بالتكاح و 
رغبهم فيه و أمرهم أن يزوّجوا أحرارهم و عبيدهم» و وعدهم فى ذلكك الغنى فقال: إِنْ يَكُوتُوا قُقَراء ْنِم اللّهُمِنْ قَضْلِهِ و 
رج لكا عاتم عن ابي بكر العيك ابو قاد أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى» قال تعالى: إن 
يكوُوا قَُراء ينه الله من كض له و أخرج عبد الرزاق فى المصنف و عبد بن حميد عن قتادةُ قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 


قال: 
ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى فى الباءةء و قد وعد الل فيها ما وعدء فقال: إِنْ يَكُوُوا قُقّراء يِه الله ِنْ قَضلِهِ و أخرج عبد 
الرزاق و ابن أبى شيب عنه نحوه من طريق أخرى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج البزار و الدارقطنى فى العلل 
و الحاكم و ابن مردويه و الديلمى من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «انكحوا النساءء فإنهنَ 
يأتينكم بالمال». و أخرجه ابن أبى شيبة و أبو داود فى مراسيله عن عروةٌ مرفوعا إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم و لم يذكر عائشة 
وهو مرسل. و أخرج عبد الرزاق و أحمد و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن حبان و الحاكم و صححه و البيهقى 
فى السنن عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ثلاثة حقّ على الله عونهم: التاكح يريد العفافء و المكاتب يريد الأداء» و الغازى فى سبيل 
الله و قد ورد فى الترغيب فى مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. و أخرج الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس 
فى قوله: وَ لَيتِتَعْفِضٍ الَّذِينَ لا بَجدُونَ نكاحاً قال: ليتزّج من لا يجد فإن اللّه سيغنيه. و أخرج ابن السكن فى معرفة الصحابة عن 
عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: كنت مملوكا لحويطب ابن عبد العزىء فسألته الكتابة فأبى» فنزلت و الّذِينَ يَتنَقُونَ الكتات الآية. 
و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال: سألنى سيرين المكاتبة فأبيت عليه؛ فأتى عمر بن 
الخطاب فأقبل علي بالدرّةُ و قال: كاتبه و تلا فَكاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَيْراً فكاتبته. قال ابن كثير: إن إسناده 
فتح القدير» ج؟؛ ص: /ا" 
صحيح. و أخرج أبو داود فى المراسيل و البيهقى فى سننه عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
بوهم إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْراً قال: إن علمتم فيهم حرفة, و لا ترسلوهم كلا على الناس». و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةٌ و 
ابن المنذر و ابن و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم حيرا قال: المال. و أخرج ابن مردويه عن على مثله. و 
أخرج البيهقى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: أمانة و وفاء. 
و أخرج عنه أيضا قال: إن علمت مكاتبكك يقضيكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه فى الآيهُ قال: 
إن علمتم لهم خيلة: و لا تلقوا مؤنتهم على المسلمين وَ آتَوَهُمْ مِنْ مال الله الى آتاكم يغنى: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. و أخرج 
عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة و يقول: 
يطعمنى من أوساخ الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فى قوله: وَ آتَوَهُمْ مِنْ مالٍ اللِّ الآية: أمر 
المؤمنين أن يعينوا فى الرقاب. و قال علي بن أبى طالب: أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه. و هذا تعليم من اللّه ليس 
بفريضة؛ و لكن فيه أجر. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم و الرويانى فى مسنده و الضياء 
المقدسى فى المختارة عن بريدة فى الآ قال: حت الناس عليه أن يعطوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةٌ و مسلم؛ و 
البزار و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى من طريق أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد 
الله بن أب يقول الجارية له: اذهبى فابغينا شيئاء و كانت كارهة» فأنزل الله وَ لا تُكْرِهُوا قَتِباتكم عَلَى الْبغاءِ إِنْ أَرَذنَ تخضاً لتتتَُوا 
عَرَض الْحَياءً الدّْيا وَ مَنْ يُكرِهْهنٌ فَنَّ الله مِنْ بَْدِ إكراهِهنَ لهِنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ هكذا كان يقرؤهاء و ذكر مسلم فى صحيحه عن 
جابر أن جارية لعبد الله بن أبي: يقال لها مسيكة؛ و أخرى يقال لها أميمة» فكان يريدهما على الزناء فشكتا ذلكك إلى النبى صِلَّى 
الله عليه و سلمء فأنزل اللّه ولا تكرِهُوا نياكم الآبة. و أخرج البزار و ابن مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول. 
و أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب فى الآيهُ قال: كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم» فنهوا عن ذلكك فى الإسلام. و أخرج 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهنٌ فنزلت الآية. وقد 


ورد النهى منه صَلّى الله عليه و سلم عن مهر البغي و كسب الحجام و حلوان الكاهن. 
[سورة النور (3): الآيات 40" الى 48"] 


لله تُورٌ التسماواتٍ و الْأَرْض َكَل نُورِهِ كمشْكاؤ فيها مطرباح الْمطد باح فى رُجاعةٍ الرُّجَاعَةٌ كأنّها كؤكبٌ دُرَئٌ يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَة 

ادكه ريون لا حرق وَ لا عي بكاذ رَئْها يض ى* و لَوْلَْ هتمه نار تُورٌ على تُورٍ يَفدى الله لور من يَشاء و يَطْرِبُ الله 

لما لِلنَّاسٍ و الله بل شَئْءٍ عَلِيم (75) فى يبوت أَذْنَ الله أن ع و يذْكرَ فيا اشقة سمه يُسَبَح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ (8”) رجال 
اد هع سارو لديع عن الو إامالشلهنة إن ك9 يحاون بد ل هد الوب و الأبصاذ 0 لخزنف 00 

أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَ الله يوْزّقُ مَنْ يِشاءُ بر جساب (8*) 

فتح القدير» جع ص: /" 

لما بين سبحانه من الأحكام ما بينء أردف ذلكك بكونه سبحانه فى غاية الكمال فقال اللَهُنُورُ السَماواتٍ وَ الََرْضٍ و هذه الجملة 

مستأنفة لتقرير ما قبلهاء و الاسم الشريف: مبتدأء و نور السموات و الأرض: 

خيرة إما غلى ذف مقباق» أى: ذو نون السموات :و الأرفن: أو لكوت المراه المبالفة فى وضفه سبحاته يأئه ثور لكمال تخلاله 

وظهور عدله و بسط أحكامه. كما يقال فلان نور البلد و قمر الزمن و شمس العصرء و منه قول النابغة: 

فإنكك شمس و الملوكك كواك بإذا ظهرت لم يبق فيهنٌ كوكب )"١١‏ 

و قول الآخر: 

هلا خصصت من البلاد بمقصدقمر القبائل خالد بن يزيد 

ومن ذلكك قول الشاعر: 

إذا سار عبد اللّه من مرو ليلةفقد سار منها نورها و جمالها 

و قول الآخر: 

نسب كأنّ عليه من شمس الصُحىنورا و من فلق الصّباح عمودا 

ومعش اللو فى اللعة:العسانهى فى الذف بي الأقباء :ديرف الأنضار مكقالة نا ترام قجرة اطلاق النوو على اللسياقه على 

طريقة المدح, و لكونه أوجد الأشياء المنؤّرة و أوجد أنوارها و نؤّرهاء و يدل على هذا المعنى قراءة زيد بن عليئء و أبى جعفر و 

عبد العزيز المكى «اللّه نور السموات و الأرض» على صيغة الفعل الماضىء و فاعله ضمير يرجع إلى الله و السموات مفعوله؛ 

فمعنى الله تُورٌ السّماوات وَ الَرْض أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما و كمال تدبيره عزّ و جلّ لمن فيهماء كما 

يقال: الملكك نور البلد» هكذا قال الحسن و مجاهد و الأزهرى و الضحاك و القرظى و ابن عرفةٌ و ابن جرير و غيرهم, و مثله 

قول الشاعر: 

و أنت لنا نور و غيث و عصمةو نبت لمن يرجو نداكك و ريق 

و قال هشام الجواليقى و طائفة من المجسمة: إنه سبحانه نور لا كالأنوار. و جسم لا كالأجسام, و قوله: 

َكَل نُورِهِ مبددأ. و خبره كمِشكاة أى: صفة نوره الفائض عنه. الظاهر على الأشياء كمشكاة, و المشكاة: الكوّة فى الحائط غير 

النافذة» كذا حكاه الواحدى عن جميع المفسرين» و حكاه القرطبى عن جمهورهم. و وجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء 

الذى يكون فيه» من مصباح أو غيره» و أصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الشىء. و قيل: المشكاءً عمود القنديل الذى فيه الفتيلة. و 

قال مجاهد: هى القنديل. و الأوّل أولى» و منه قول الشاعر: 


.)١(‏ وفى رواية: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 4" 

ثم قال: فيها مِضْ باح و هو السراج الْمصْباحٌ فى زَجِاجَةٌ قال الزجاج: النور فى الزجاجء وضوء النار أبين منه فى كل شىء» و ضوؤه 
يزيد فى الزجاج و وجه ذلكك: أن الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور. ثم وصف الزجاجة فقال: الرّجِاعٍةٌ كأنّها 
كز كتددزق أى شتوك إلى :ادو لكرن قد الفتفاء يو الحيق ماتيشانه الدتو و فال المحتحاكف:الكر كن الارى الزهرة أ 
أبو عمرو «درّىٌ» بكسر الدال. قال أبو عمرو: لم أسمع أعرابيا يقول: إلا كأنه كوكب درّىٌ بكسر الدال» أخذوه من درأت النجوم 
تدرأ إذا اندفعت. و قرأ حمزةٌ بضم الدال مهموزاء و أنكره الفراء و الزجاج و المبرد. 

وقال أبو عبيد: إن ضممت الدال وجب أن لا تهمزء لأ-نه ليس فى كلادم العرب. و الدّرارى: هى المشهورة من الكواكب 
كالمشترى و الزهرة و المريخ و ما يضاهيها من الثوابت. ثم وصف المصباح بقوله: يُوقَدٌ مِنْ شَجِرَةْ مُبارَكيْ و من هذه: هى 
الابتدائية» أى: ابتداء إيقاد المصباح منهاء و قيل: هو على تقدير مضافء أى: يوقد من زيت شجرة مباركة. و المباركة: الكثيرة 
المنافع. و قيل: المنماة» و الزيتون من أعظم الثمار نماء» و منه قول أبى طالب يرثى مسافر بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس: 
ليت شعرى مسافر بن أبى عمروو ليت يقولها المحزون 

بورك الميت الغريب كما بوركك نبع الرّمان و الزيتون 

قيل: و من بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاهاء و هى إدام و دهان و دباغ و وقود؛ و ليس فيها شىء إلا و فيه منفعة» 
ثم وصفها بأنها لا شَوْقِِةُ وَ لا غَربيَةُ. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذا الوصفء فقال عكرمة و قتادة و غيرهم: إن الشرقي هى التى تصيبها الشمس إذا شرقت» و 
لاتصببها إذا غربت: و الغرية هى التن تصيبها إذااغريت: ولا قصيها إذا شرقت: 

وعدا الريتلة عن قن «مبعراء ضحيث لا ا ستوها عن القن تش ولا فى تحال شروقهانى لاقن تحال قرؤيهاء :وما كانف من الوكرة 
هكذا فثمرها أجود. و قيل: إن المعنى: إنها شجره فى دوحة قد أحاطت بهاء فهى غير منكشفهُ من جهه الشرقء ولا من جهة 
الغرب. حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس. قال ابن عطية: 

و هذا لا يصح عن ابن عباسء لأن الثمرة التى بهذه الصفةُ يفسد جناهاء و ذلكك مشاهد فى الوجود. و رجح القول الأوّل: الفراء و 
الزجاج. و قال الحسن: ليست هذه الشجرهُ من شجر الدنياء و إنما هو مثل ضربه اللّه لنوره و لو كانت فى الدنيا لكانت إما شرقية و 
إما غربية. قال الثعلبى: قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنياء لأن قوله: زيتونة بدل من قوله شجرة. قال ابن زيد: إنها من شجر 
الشام» فإن الشام لا شرقيّ و لا غربئ» و الشام: هى الأرض المباركة. و قد قرئ «توقد» بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى 
الزجاجة دون المصباح, و بها قرأ الكوفيون. و قرأ شيبة و نافع و أيوب و سلام وابن عامر و أهل الشام و حفص يُوقَدٌ بالتحتية 
مضمومة و تخفيف القاف و ضم الدالء و قرأ الحسن و السلمى و أبو عمرو بن العلاء و أبو جعفر «توقد» بالفوقية مفتوحة و فتح 
الواو و تشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد, و الضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح. قال 
النحاس: و هاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعا للمصباح» و هو 

فتح القدير. ج؟؛ ص: 6٠‏ 

أشبه بهذا الوصف لأنه الذى ينير و يضىء. و إنما الزجاجة وعاء له. و قرأ نصر بن عاصم كقراءة أبى عمرو و من معه إلا أنه ضم 


الدال على أنه فعل مضارعء و أصله تتوقد. ثم وصف الزيتونة بوصف آخر فقال: يُكادٌ رَْنها يُضْدَىء وَ لَوْ لَمْ تمس سه نارٌ قرأ 
التحمهوو تمه القوفةء لآن التاز بموافقة قال أبو عبيد: إنه لا يعرف إلا هذه القراءة. و حكى أبو حاتم أن الشدى روي عن اي 
مالكك عن ابن عباس أنه قرأ «يمسسه» بالتحتية لكونه تأنيث النار غير حقيقى. و المعنى: أن هذا الزيت فى صفائه و إنارته يكاد 
يضىء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلاء و ارتفاع نورٌ على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو نوره و عَلى ثور متعلق بمحذوف 
هو صفة لنور مؤكدة له» و المعنى: هو نور كائن على نور. قال مجاهد: و المراد النار على الزيت. 

و قال الكلبى: المصباح: نورء والزجاجة: نور. وقال السدّى: نور الإيمان و نور القرآن يَهدى الله لوو لمعاف أى 
هذانة خاضة موضيلة إلى المظلوت)::و لين المراد الهدانة نهنا ميدود الدذلالة و تعيرت الله الأكثال للثامل أى يق الأشام بأشناعها 
و نظائرها تقريبا لها إلى الافهام و تسهيلا لإدراكهاء لآن إبراز المعقول فى هيئة المحسوس و تصويره بصورته يزيده وضوحا و 
بيانا وَ اللَهُ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يغيب عنه شىء من الأشياء معقولا كان أو محسوساء ظاهرا أو باطنا. و اختلف فى قوله: فى بُيُوتٍ 
أَذنَ الله أَنْ تُوْقَعَ بم هو متعلق؟ فقيل متعلق بما قبله» أى: كمشكاة فى بعض بيوت الله و هى المساجدء كأنه قيل: مثل نوره كما 
ترى فى المسجد نور المشكاةً التى من صفتها كيت و كيتء و قيل: متعلق بمصباح. و قال ابن الأنبارى: 

سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح و الزجاجة و الكوكبء كأنه قيل: و هى فى بيوت» و قيل: متعلق بتوقد» أى: توقد فى 
بيوت» و قد قيل: متعلق بما بعده» و هو يسبحء أى: يسبح له رجال فى بيوت» و على هذا يكون قوله: «فيها» تكريرا كقولكك: زيد 
فى الدار جالس فيها. و قيل: إنه منفصل عما قبله» كأنه قال اللّه: فى بيوت أذن الله أن ترفع. قال الحكيم الترمذى: و بذلكك 
جاءت الأخبار أنه من جلس فى المسجد فإنما يجالس ربه. و قد قيل: على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو بتوقد ما الوجه فى 
توحيد المصباح و المشكاة و جمع البيوت؟ و لا تكون المشكاه الواحدةٌ و لا المصباح الواحد إلا فى بيت واحد. و أجيب بأن 
هذا من الخطاب الذى يفتح أوّله بالتوحيد و يختم بالجمع كقوله سبحانه يا أيّهَا انين إذا طَلَفُمْ النّساء 01١‏ و نحوه. 

وقيل: معنى فى بيوت: فى كل واحد من البيوتء فكأنه قال: فى كل بيت» أو فى كل واحد من البيوت. 

وااختلق التاسن فن اليوك :على أقوال الأول؟ أنهنا المساحد: واحهوقول مجاهمك:ز الحن و غدرهدا: الثاقى :أذ المراد رها ينوت 
بيت المقدسء روى ذلكك عن الحسن. الثالث أنها بيوت النبى صلَّى الله عليه و سلمء روى عن مجاهد: الرابع: 

فى النوت كلها قال عكرمة: الكامين: أنها المشاجه الأربعة الكعنةء و ميحد قاف و مسجد المدينة و مسحه برت المقديتن) 
قال ابن زيد. و القول الأول أظهر لقوله: يُسَبْحَ لَهُ فيها بِالْعُدُوَّ وَ الّآصالٍ و الباء من بيوت تضم و تكسر كل ذلكك ثابت فى اللغق و 
معنى أذن الله أن ترفع: أمر و قضىء و معنى ترفع تبنى» قاله مجاهد و عكرمة و غيرهماء و منه قوله سبحانه وَ إِذْ يَرقَعْ إبْراهِيمُ 
الْقَواعِدَ مِنَ الت 7١‏ و قال الحسن 


.١ الطلاق:‎ .)١( 

.١71/ البقرة:‎ .)7( 
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البصرى و غيره: معنى ترفع تعظم, و يرفع شأنها و تطهر من الأنجاس و الأقذار. و رجحه الزجاج و قيل: المراد بالرفع هنا مجموع 
الأمرين» و معنى يذكرَ فِيِهَا اشمّةُ كل ذكر لله عزّ و جل و قيل: هو التوحيد, و قيل: 

المراد تلاوة القرآنء و الأول أولى يُسمِيِحٌ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ رجال قرأ ابن عامر و أبو بكر «يسبح) بفتح الباء الموحدة مبنيا 
للمفعولء و قرأ الباقون بكسرها مبنيا للفاعل إلا-ابن وثاب و أبا حيو فإنهما قرءا بالتاء الفوقية و كسر الموحدة فعلى القراءة 


الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثة» و يكون رجال مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدّرء و كأنه جواب 
سؤال مقدّرء كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: 

يسبحه رجال. الثانى: أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و على القراءةٌ الثانية يكون رجال فاعل يسبح, و على القراءة 
الثالثة يكون الفاعل أيضا رجالء و إنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث فى بعض الأحوال. 

و اختلف فى هذا التسبيح ما هو؟ فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة: قالوا: الغدوّ: صلاةً الصبح. و الآصال: صلاهُ الظهر و 
العصر و العشاءين» لأن اسم الآصال يشملهاء و معنى بالغدوٌ و الآصال: بالغداه و العشىء و قيل: صلاه الصبح و العصر. و قيل: 
المراد صلاةٌ الضحىء و قيل: المراد بالتسبيح هنا: معناه الحقيقى» و هو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به فى ذاته و صفاته و أفعاله. 
و يؤيد هذا ذكر الصلاةً و الزكاء بعده» و هذا أرجح مما قبله» لكونه المعنى الحقيقى» مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب 
إليه الأولون» و هو ما ذكرناه لا تله يِجارَةٌ وَ لا بت عَنْ ذكر الل هذه الجملة صفة لرجال» أى: لا تشغلهم التجارة و البيع عن 
للد كرواو ع التحارة بالد ف لأهنا أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر. و قال الفراء: التجارة لأهل الجلبء و البيع ما باعه 
الرجل على بدنه» و خصٌ قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها. و بمثل قول الفراءء قال الواقدى: فقال التجار: هم الجلاب 
المسافروضاز الناعة المتتموةة و هئ عن ذكن اللده 

هو ما تقدّم فى قوله: وَ يُذّكرَ فيهَا اسم و قيل: المراد الأذان» و قيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى. أى: 

يوحدونه و يمجدونه. وقيل: المراد: عن الصلاة» و يردّه ذكر الصلاه بعد الذكر هنا. و المراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير 
تأخير و حذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها فى ثلاث كلمات جمعها الشاعر فى قوله: 

ثلاث تحذف تاءاتهامضافة عند جمع النّحاةُ 

وهى إذا شئت أبو عذرهاو ليت شعرى و إقام الصلاة 

و أنشد الفراء فى الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه الآيةٌ قول الشاعر: 

إِنْ الخليط أجدّوا البين فانجردواو أخلفوك عد الأمر الذى وعدوا 

أى: عدةٌ الأمر» و فى هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلكك الثلاثة المواضع. قال الزجاج: و إنما حذفت 
الهاء لأنه يقال: أقمت الصلاهُ إقامة» و كان الأصل إقواماء و لكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساكنين» فبقى أقمت الصلاةٌ إقاماء فأدخلت الهاء عوضا من المحذوف و قامت الإضافةٌ هاهنا فى التعويض مقام الهاء المحذوفة 
و هذا إجماع من النحويين. انتهى. و قد احتاج 
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من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاه على تأديتها فى أوقاتها فرارا من التكرار و لا ملجئ إلى ذلكك, 
بل يحمل الذكر على معناه الحقيقى كما قدّمنا. و المراد بالزكاةً المذكورة: هى المفروضةء و قيل: 

المراد بالزكاة طاعة الله و الإخلا.صء إذ ليس لكل مؤمن مال يَخَافونَ يَوْماً أى: يوم القيامة: و انتصابه على أنه مفعول للفعل لا 
ظرف. له كم وضاق هذا البوم بقوله: تقل يبد القُلُوت وَالأبصار أى: 

تضطرب و تتحوّلء قيل: المراد بتقلب القلوب: انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها و لا تخرجء و المراد بتقلب 
الأبصار: هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة. و قيل: المراد بتقاب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع فى النجاء و الخوف 
من الهلاءك, و أما تقلب الأبصار فهو النظر من أىّ ناحية يؤخذون. و إلى أىٌّ ناحية يصيرون. و قيل: المراد تحوّل قلوبهم و 
أبصارهم عما كانت عليه من الشكك إلى اليقين» و مثله قوله: فَكقَّ هنا عَنْكك غِطاءَك قَبَضَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ 01١‏ فما كان يراه فى 


الدنيا غيا'يراه فى الآخرة وشدا: 

و قيل: المراد التقلب على جمر جهنم, و قيل غير ذلك لِبَجَْزِيَهُمْ م الله أَحْمَنَ ما عَمِلُوا متعلق بمحذوفء أى: يفعلون ما يفعلون من 
التسبيح و الذكر و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحشن ما عسلواء أى: 

أحسن جزاء أعمالهم حسبما وعدهم من تضعيف ذلكك إلى عشرة أمثاله و إلى سبعمائة ضعفء و قيل: المراد بما فى هذه الآية ما 
يتفضل سبحانه به عليه زيادة على ما يستحقونه, و الأول أولى لقوله: وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضَلِهِ فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق 
الجزاء الموعود به وَ الله يوق مَنْ يِسَاءٌ غير جساب أى: 

نعي أن كائ اي اقطام ار أ خم ردي دان الاازرانا لوو الخو بعد ولع ا الا 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: الله ُورٌ السّماواتٍ وَ الَّرْض قال: يدبر الأمر فيهماء نجومهماء و شمسهماء و قمرهما. 
و أخرج الفريابى عنه فى قوله: الله ُورٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ مثل نوره الذى أعطاه المؤمن كي شكاة و قال فى تفسير رَيْتَونَكُ لا 
شَرْقِيَةُ وَ لا عَييَةْ إنها التى فى سفح جبلء لا تصيبها الشمس إذا طلعتء و لا إذا غربت يَكادٌ زَئْنّها يُضىء وَ لَوْ لَمْ تَمْسَمَهٌ نار نُورٌ 
عَلى نُورٍ فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى المصاحف عن الشَّعبيٌ قال: فى قراءة 
أبىَ بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 

يقول مثل نور من ال ا ابن أبى حاتم عنه مَثْلَ نُورِهِ قال: هى خطأ من الكاتب هو أعظم من 
أن يكون نوره مثل نور المشكاق قال: لاوا لعزي كبودى 5 ه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى 
لأسن د لفاك عه ين الله تو القحازاف: انا وق فال: هادى أهل السموات و الأرض مكل نُورِهِ مثل هداه فى قلب المؤمن 
كمِشْكاءٍ يقول موضع الفتيلة» كما يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئهء كذلكك 
يكون قلب المؤمنء يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء و نورا على نور» و فى إسناده على 


بن أبى طلحة» و فيه مقال. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم 


.)١(‏ ق 
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و صححه و ابن مردويه عن أب بن كعب الله ثُورُ السّماواتٍ و الَْدْضِء مَك نُورِهِ قال: هو المؤمن الذى قد جعل الإيمان و القرآن 
فى صدره فضرب الله مثله فقال: ثُورٌ السّماواتِ و الْأوْضِ مكل نُورهِ فبدأ بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمنء فقال نور من آمن به 
فكان أب بن كعب يقرؤها «مثل نور من آمن بها فهو المؤمن» جعل الإيمان و القرآن فى صدره كُمِشْكاهٍ قال: فصدر المؤمن: 
المشكاة فها مِصَباك الاح 'اللوو». وهو القرآث والأبدان الدى عل فى صدرء فى رجاخة رو الأجاعة ليه كانها كو كت دوي 
يقول كوكب مضىء يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَ مُبارَكة و الشجرة المباركة: 

أصل المباركك الإخلاص لله وحده و عبادته لا شريكك له رَنتُويَُ لا َوْقِئِةُ وَلا عَرييةُ قال: فمثله كمثل شجرة التفت بها الشجرء 
فهى خضراء ناعمةٌ لا تصيبها الشمس على أى حال كانت. لا إذا طلعت. و لا إذا غربت» فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن 
يضله شىء من الفتن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور 
الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلكك لنوره فقال: الله ثُورٌ الَماواتٍ وَ الْأَوْض عَدَلُ نُورِهِ كُمِشْكاٍ المشكاة: كوّة البيت فيها 
مِضبالح و هو السراج يكون فى الزجاجة؛ و هو مثل ضربه الله لطاعته فسمى طاعته نوراء ثم سماها أنواعا شتى لا شَرْقِئةُ و لا عَرْيية 
قال: و هى وسط الشجرء لا تنالها الشمس إذا طلعتء و لا إذا غربت, و ذلكك أجود الزيت يكادٌ زَيْنها بُضىء بغير نار نُورٌ عَلى نور 


يعنى بذلكك: إيمان العبد و عمله يَهْوِدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَسْاءُ و هو مثل المؤمن. و أخرج الطبرانى و ابن عدى و ابن مردويه و ابن 
عساكر عن ابن عمر فى قوله: كمِشّكاة فيها مِض باح قال: المشكاءً: جوف محمد صلَى الله عليه و سلمء و الزجاجة: قلبه و 
المصباح: النور الذى فى قلبه يُوقَدٌ مِنْ شّجَرَةٍ مُبارَكةٌ الشجرة: إبراهيم رَبْتُونَةُ لا شَرْقِيَةُ وَ لا عَرْيَةْ لا يهودية و لا نصرانية» ثم قرأ ما 
ا يو لاس ورا اا ا ينا ا 
التعماوات و الْضِ َكل نور قال. عل بواتسط مل الخ ري ذه قال: المشكاة: الكوٌهٌ ضربها الله مثلا لفمه فيها 
مصباح؛ وا المضباح قلبه المطيباخ فى رُجاج4 و الزجاجة: صدرة كأنها كوك دري شبة صدر محمد صل الله عليه وتسلم 
بالكوكب الدّرىٌء ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال: يُوقَدٌ مِنْ شَّيجَرَةْ مُبارَكةٍ يكادٌ رَئْتّها بُضْدىءٌ قال: يكاد محمد صلَى اللّه عليه و 
سلم يبين للناسء و لو لم يتكلم أنه نبئ» كما يكاد الزيت أن يضىء و لو لم تمسسه نار. 

و أقول: إن تفسير النظم القرآنى بهذا و نحوه مما تقدّم عن أبيَ بن كعب و ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم ليس على ما 
تقتضيه لغهُ العرب, و لا ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم ما يجوّز العدول عن المعنى العربى إلى هذه المعانى التى هى 
شبيهة بالألغاز و التعمية» و لكن هؤلاء الصحابة و من وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور اللّه سبحانه بنور المصباح فى 
المشكاة» و لهذا قال ابن عباس: هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة 
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كما قدّمنا عنه» و لا وجه لهذا الاستبعاد. فإنا قد قدّمنا فى أوّل البحث ما يرفع الإشكالء و يوضح ما هو المراد على أحسن وجه و 
أبلغ أسلوب, و على ما تقتضيه لغة العربء و يفيده كلام الفصحاءء, فلا وجه للعدول عن الظاهرء لا من كتاب ولا من سنة و لا 
من لغة. و أما ما حكى عن كعب الأحبار فى هذا كما قدّمناء فإن كان هو سبب عدول أولئكك الصحابةٌ الأجلاء عن الظاهر فى 
تفسير الآية» فليس مثل كعب- رحمه اللّه- ممن يقتدى به فى مثل هذا. و قد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابى إذا كان 
مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيراء فلا تقوم به الحجة و لا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربى» نعم! إن 
صحت قراءة أبيَ بن كعبء كانت هى المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهرء و تكون كالزيادة المبينة للمراد» و إن لم تصح 
فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة» و غيرهم ممن قبلهم؛ و ممن بعدهم هو المتعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فِى بيت أَْنَّ الله أن تقح قال: هى المساجد تكرم و ينهى عن اللغو فيها وَ بكر فيهَا اشممَةٌ يتلى فيها كتابة 
سبح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ صلاة الغداة» و صلاة العصر. و هما أوّل ما فرض الله من الصلا فأحبٌ أن يذكرهما و يذكر بهما 
عباده. وقد ورد فى تعظيم المساجد و تنزيهها عن القذر و اللغو و تنظيفها و تطبيبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. و أخرج 
ابن أبى شيبة و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: إن صلا الضحى لفى القرآن و ما يغوص عليها إلا غوّاص فى قوله: فى 
بيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ رقع وَ يُذْكرَ فِيهَا اشممة يُسِبَحُ لَه فيها بالْعُدُوٌ وَ اللآصالٍ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة عن 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى قوله: رجالٌ لا تُِْهِمْ تِجارَة وَ لا يئعٌ عَنْ كر الل قال: 

هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللّه. و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم فى قوله: لا تَلْهِيهم تجارَةٌ ولا بَئِمُ عَنْ ذِكر الله قال: هم الذين يبتغون من فضل اللّه. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآبةٌ؛ قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون, فإذا سمعوا النداء بالصلاة 


ألقوا ما فى أيديهم و قاموا إلى المسجد فصلوا. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و البيهقى فى الشعب عنه فى الآية» قال: ضرب 
الله هذا المثل قوله: «كمشكاة» لأولئكك القوم الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و كانوا أتجر الناس و أبيعهم؛ و لكن 
لم تكن تلهيهم تجارتهم و لا بيعهم عن ذكر اللّه. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال: عن شهود الصلاة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر. أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا المسجدء فقال 
ابن عمر فيهم انزلت: وَجَالٌ لا تليبيغ تجاه ولا يخ عَنْ ذكر الله 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان 
فتركوا أمتعتهم» فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم لا تَلهِيهمْ تجارَةٌ وَلا بَيِمُ عَْ كر الله و أخرج هنّاد بن التدرى فى الزهد و ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب و محمد بن نصر فى الصلاءٌ عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: «يجمع اللّه يوم القيامة الناس فى صعيد واحد يسمعهم الدّاعى و ينفذهم البصرء فيقوم مناد فينادى: أين الذين كانوا 
كندون اللدق التوامو العذاء» 
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فيقومون و هم قليل فيدخلون الجِنّهُ بغير حساب؛ ثم يعود فينادى: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون و هم 
قليل» فيدخلون الجِنّهُ بغير حساب؛ ثم يعود فينادى: ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله فيقومون و هم قليل» 
فيدخلون الجن بغير حسابء ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون». و أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن 


عقبةٌ بن عامر مرفوعا نحوه. 
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وين كوا أغدالقع كراب تك ببقدجة الظدان ماء على إذا جاقة لع جيمذة كبا و وجد الله عئذة 6و1 يسا 
الْحسابٍ (04) أَوْ كظلماتٍ فِى بخر لبي يَغْاهُ مَوْج مِنْ فَوْقِه 4 مَوْجٌ مِنْ قَوْقِهِ مَرحابٌ ظَلَّماتٌ بَعْض ها قَؤْقَ بَغض إذا أ خْرَجَ وَدَهُ 
يكذ يّراها وَ مَنْ لَمْ يجِعَلٍ الله أ َه ورا فما له مِْ ُورٍ 6:0 أ لم َو أن ّبح له مَنْ فى السَماواتٍ و الَْدْضِ و الطَيوُ صَافَاتٍ 
َدْعَلِع م لاه و مشيكة و الله يم بما يَفْعَلُون (61) و ِل مك التسساوات و الْض و إلى الل مدير (61) لدي أن الله 


مم هه 


و 


5 


يُرْجى مدحاباً م يوَلْتْ بَتنْهُ م يَجعَلهُ زكاماً قتَرَى الْوَدْقَ بَخْرْجٌ مِنْ خلاله و يتزّلَ مِنّ الصّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ ديب به مَنْ 
يَاء وَ يَصرِفُهُ عَنْ مَنْ يشا يكادٌ سنا بَرقِِ يذهب بالْصارٍ (56) 

َب الل اَلَو هر إِنّ فى ذلِكك عر أولى الأنْصارٍ (6) و الله تلق لق كل كاب ماءِ نهم مَنْ يَشِى على : بطنِه وَ مِنهُمْ مَنْ 
َمشْدى عَلى رِجْلَين وَ مِنْهُعْ مَنْ يَمْشِى عَلى أَرْبَع يَخلقُ الله ما يَشاءٌ إِنَّاللَهَ على كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (60) لَمَدْ ْنا آياتٍ مُييِناتٍ و الله 
يَْدِى مَنْ يَشَاءً إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (62) 

لما ذكر سبحانه حال المؤمنين» و ما يؤول إليه أمرهم؛ ذكر مثلا للكافرين فقال: و الِّينَ كفوُوا أعمالُمْ كترراب بق المراد 
بالأعمال هنا: هى الأعمال التى من أعمال الخير كالصدقة و الصلة 0 العانى و عمارة البيت و سقَايهٌ الحاجٌ» و السراب: ما 
يرف فى المفاو مخ لمعان القسن عل اشعداد سف الدهان عن 'صورة الحاء فى كن عن يراف و سمى سرانا لأنه سزب» أى: تجرف 
كالماء؛ يقال: سرت الفخل» أى: 


مضى و سار فى الأرضء و يسمى: الآل أيضا. و قيل: الآل هو الذى يكون ضحى كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 


كأنه يبن السماء.و الأرضء قال امرؤ القبس: 

ألم أنض المطىئ بكلّ خرقطويل ١١‏ الطول لماع الشراب 

وقال آخر: 

فلمًا كفنا الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألق 

و القيعة جمع قاع: و هو الموضع المنخفض الذى يستقرٌ فيه الماء» مثل جيرةُ و جارء قاله الهروى. و قال أبو عبيد: قيعة وقاع واحد. 
قال الجوهرى: القاع المستوى من الأرضء و الجمع: أقوع و أقواع و قيعان» صارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء و القيعة: مثل القاع. 
قال: و بعضهم يقول هو جمع بَحَمبةُ الظَمآنٌ ماءٌ 


0 كذاافى الأضا وتوافن ديؤات اعرق القيس :ام الطؤل) و الأمق الطويل. 
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هذه صفة ثانية لسرابء و الظمآن: العطشان» و تخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الرّيان يراه كذلككء لتحقيق التشبيه المبنئ 
على الطمع عَتَّى إذا جاده لّمْ يَحَدْهٌ مَّيئاً أى: إذا جاء العطشان ذلكك الذى حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدّره و حسبه ولا من 
غيره؛ و المعنى: أن الكفار يعولون على أعمالهم التى يظنونها من الخيرء و يطمعون فى ثوابهاء فإذا قدموا على اللّه سبحانه لم 
دوا "شينا شيا لأن الكر احبطياى مها ثزهاة و المراة بقوله: حَتَّى إذا جاءةٌ مع أنه ليس بشىء؛ أنه جاء الموضع الذى كان 
يحسبه فيه. ثم ذكر سبحانه ما يدل على زيادة حسرة الكفرة؛ و أنه لم يكن قصارى أمرهم مجرّد الخيبة كصاحب السراب فقال: وَ 
وَجَدَ الله عدْدَُقَوََاهُ جسابَه وَ الله سَرِيعٌ الْحساب أى: وجد اللّه بالمرصاد فوفاه حسابه» أى: جزاء عمله» كما قال امرؤ القيس: 
فولى مدبرا يهوى حثيثاو أيقن أنه لاقى الحسابا 

وقناة: ونعد وعل الله بالحواء عن عفلة زو قا وحدا او الله عند حقره وقيز وس حكيه ى قظاءه عدن المجوى ع و قبل عند 
العملء و المعنى متقارب. و قرأ مسلمةٌ بن محارب «بقيعاه» بهاء مدورة كما يقال رجل عزهاه. و روى عنه أنه قرأ «بقيعات» بتاء 
مبسوطة. قيل: يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع العين على الأوّلء و جمع قبعةُ على الثانى. و روى عن نافع و أبى جعفر و 
شبة أت قردوا الطلمآنُ بغر هجر و العشهور عتهم النمز: أو كظلّساك معظطوف على كسراب» ضري الله.مثلاد آخر لأعمال 
الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلكك الصفات»ء فهى أيضا تشبه الظلمات. قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن أعمال 
الكفار إن مثلت بما يوجد. فمثلها كمثل السرابء و إن مثلت بما يرى» فهى كهذه الظلمات التى وصف. قال أيضا: إن شئت مثل 
بالترات» وإ كهت عل مله الطلباكت كار للإباحة حسبما تقدّم من القول فى أَوْ كُصَيّبٍ ١1١‏ قال الحرساي + الاك الارلن كن 
ذكر أعمال الكفارء و الثانية: فى ذكر كفرهم, و نسق الكفر على أعمالهم لأمنه أيضا أعنال :كان القشيرى: فعند الزجاج 
التمثيل وقع لأعمال الكفار» و عند الجرجانى لكفر الكفار فى بخر لَبّجى اللجٌ: معظم الماء» و الجمع: لجج, و هو الذى لا يدركك 
لعمقه. ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال: يَغْشَاةٌ مَوْحّ أى: يعلو هذا البحر موج فيستره و يغطيه بالكلية» ثم وصف 
هذا الموج بقوله: مِنْ فَوْقِهِ مَوِْحٌّ أى: من فوق هذا الموج ثم وصف الموج الثانى فقال: مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ أى: من فوق ذلكك الموج 
الثانى سحابء فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر و أمواجه, و السحاب المرتفع فوقه. و قيل إن المعنى: يغشاه موج من بعد موج 
فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأنه بعضه فوق بعضء و البحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم إلى ذلكك 
وجود السحاب من فوقه. زاد الخوف شدّة؛ لأنها تستر النجوم التى يهتدى بها من فى البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحب و هبت 
الريح المعتادة فى الغالب عند نزول المطرء تكائفت الهموم, و ترادفت الغموم, و بلغ الأمر إلى الغايةٌ التى ليس وراءها غاية و 


لهذا قال يانه دلجات: تقضها توق تففرة تنوه لهاك 
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أو هذه ظلمات متكائفةٌ مترادفة» ففى هذه الجملة بيان لشدَّهٌ الأمر و تعاظمه؛ و قرأ ابن محيصن و البزى «سحاب ظلمات» بإضافة 
سحاب إلى ظلمات, و وجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها لهذه الملابسة. و قرأ الباقون بالقطع و 
التنوين. 

ولواح اتن ردنا سسا رااان زاف بالكايجاك تيال كارو ويا بدي ا للحي | للياء ووبالسرع توق لفوع ما يفتك قلي م 
الجهل و الشكك والحيرة. و السحاب: روات الم على ملو وج سورت بعري كرد بجع قي قاع 
سبحانه فى هذه الظلمات المذكورة بقوله إذا أَخْرَجَ يَدَُ لم يَكدْ يراه و فاعل أخرج: ضمير يعود على مقدّر دل عليه المقام» أى: 
إذا أخرج الحاضر فى هذه الظلمات أو من ابتلى بها. قال الزجاج و أبو عبيدة: المعنى لم يرها و لم يكد. و قال الفرّاء: إن كاد 
زائدة. و المعنى: 

إذا أخرج يده لم يرهاء كما تقول: ما كدت أعرفه. و قال المبرد: يعنى لم يرها إلا من بعد الجهد. قال النحاس: 

أصح الأقوال فى هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذن لم يرها رؤية بعيدة و لا قريبة» و جمله وَ مَنْ لَمْ يَعَلٍ الله لَهُ ثوراً ما لَه 
مِنْ نُورٍ مقرّرة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلكك الصفة؛ و المعنى: و من لم يجعل الله له هداية فما له من هداية. قال 
الزجاج: ذلكك فى الدنياء و المعنى: من لم يهده الله لم يهتد و قيل: المعنى من لم يجعل له نورا يمشى به يوم القيامة فما له من 
نور يهتدى به إلى الجنة أ لَمْ تو أنَ الل يبح لَه مَنْ فى السَماوات و الرْضٍ قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية فى سورة سبحان :1١‏ 
و الخطاب لكلّ من له أهلية النظرء أو للرسول صلَى الله عليه و سلم؛ و قد علمه من جهة الاستدلال؛ و معنى أ لَمْ ؟ تر ألم تعلم» و 
الهمزهٌ للتقرير» أى: 

قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة. و التسبيح التنزيه فى ذاته و أفعاله و صفاته عن كل ما لا يليق به و معنى مَنْ فى السّماواتِ 
وَ الَرْضِ من هو مستقرٌ فيهما من العقلاء و غيرهم؛ و تسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتهاء و يشاهد من أثر الصنعة البديعة 
فيها. و قيل: إن التسبيح هنا هو الصلاه من العقلاء» و التنزيه من غيرهم. و قد قيل: إن هذه الآيهُ تشمل الحيوانات و الجمادات» و 
أن آثار الصنعةٌ الإلهيهُ فى الجمادات ناطق و مخبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال و الكمال و تنرّهه عن صفات النقصء و فى 
ذلك تقريع للكفار و توبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التى من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عزّ و جل. 
و بالجملة فإنه ينبغى حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقه عموم المجاز. قرأ الجمهور وَ الطَيرٌ 
ص افَاتِ بالرفع للطير و النصب لصافات على أن الطير معطوفة على من, و صافات منتصب على الحال. و قرأ الأ٠عرج‏ «و الطيرا 
بالنصب على المفعول معه. و صافات حال أيضا. قال الزجاج: و هى أجود من الرفع. و قرأ الحسن و خارجة عن نافع وَ الطَيرٌ 
صَافَاتِ برفعهما على الابتداء و الخبر» و مفعول صافات: محذوفء أى: أجنحتهاء و خصٌ الطير بالذكر مع دخولها تحت من فى 
السموات و الأرض لعدم استمرار استقرارها فى الأرض و كثرة لبثها فى الهواء و هو ليس من السماء و لا من الأرضء و لما فيها 
من الضنعة البديعة التى تقدر بها تارهُ على الطيران» و ثارةٌ على المشى بخلاف غيرها من الحيوانات» و ذكر خالة من حالات 


().أى .فى سووة الإسراف الآية: عع 
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الطير؛ و هى كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتهاء أن هذه الحالة هى أغرب أحوالهاء فإن استقرارها فى الهواء 
مسبحة من دون تحريك لأجنحتهاء ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع اللّه الذى أتقن كل شىء. ثم زاد فى البيان فقال: 
نعل كو اكه تنيع | بوك جر نعل مهاة عروو ا لمحتو ل علد ريمع إلى رابو النيا انكل اعد عاد 
المسبحات لله قد علم صلاهُ المصلىء و تسبيح المسبح, و قيل المعنى: أن كل مصل و مسبح قد علم صلا نفسه و تسبيح نفسه. 
قيل: و الصلاءٌ هنا بمعنى التسبيح» و كرّر للتأكيد. و الصلاء قد تسمى تسبيحا. و قيل: المراد بالصلاً هنا الدعاء» أى: كل واحد قد 
علم دعاءه و تسبيحه. و فائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلكك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم علمها اللّه ذلكك و ألهمها 
إليه» لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية» وفى ذلكك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه و عظيم شأنه» كونه 
جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ هذه الجملهُ مقرّرة لما قبلهاء أى: لا تخفى عليه طاعتهم 
ولا تسبيحهم؛ و يجوز أن يكون الضمير فى عَلِمَ لله سبحانه» أى: كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلاته له و تسبيحه 
إياه» و الأول: أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كلء و لو كان الضمير فى علم لله لكان نصب كل أولى. و ذكر بعض المفسرين أنها 
قراءة طائفة من القراء علم: على البناء للمفعول. ثم بين سبحانه أن المبدأ منه و المعاد إليه فقال: وَلِلَِّ ملك السّماواتٍ و الْدْضِ 
أى: له لا لغيره وَإِلَى الل الْمَصَيرُ لا إلى غيره؛ و المصير: الرجوع بعد الموت. و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآيةُ فى غير موضع. ثم 
ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلويةء فقال: أ لَعْ تر أن الله يُرْجى سَحاباً الإزجاء: السوق قليلا قليلاء و منه قول النابغة: 

إنى أتيتكك من أهلى و من وطنى أزجى حشاشة نفس ما بها رمق 

و قوله أيضا: 

أسرت عليه من الجوزاء ساريةتزجى الشّمال عليه جامد البرد 

و المعتى؛ أنه سبخانة سوق التسيحاب سُوفًا رقيقا إلى حيث يشاء © مولت ينه أى: بين أجزاتةة فيصم بعضه إلى بعض: و بجمعه 
بعد تفرّقه ليقوى و يتصل و يكثفء و الأصل فى التأليف: الهمز. و قرأ ورش و قالون عن نافع يُوَلْتُ بالواو تخفيفاء و السحاب: 
واحد فى اللفظء و لكن معناه جمعء و لهذا دخلت بين عليه لأ-ن أجزاءه فى حكم المفردات له. قال الفراء: إن الضمير فى بينه 
راجع إلى جمله السحاب. كما تقول: 

الشجر قد جلست بينه, لأ-نه جمع و أفرد الضمير باعتبار اللفظ ثُمْ يَجْعَلَهُ رُكاماً أى: متراكما يركب بعضه بعضا. و الركم: جمع 
الشىء» يقال: ركم الشىء يركمه ركماء أى: جمعه و ألقى بعضه على بعض و ارتكم الشىء و تراكم إذا اجتمع» و الركمة: الطين 
المجموع. و الركام: الرمل المتراكب قَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرْحٌ مِنْ خلالهِ الودق: المطر عند جمهور المفسرين, و منه قول الشاعر: 

فلا مزنة ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 
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وقال أهر و القتيف: 

فدمعهما و دق و سح و ديمةو سكب و توكاف و تنهملان 

يقال: و دقت السحاب فهى وادقة المطر يدق, أى: قطر يقطرء و قيل: إِنْ الودق البرق» و منه قول الشاعر: 

أثرن عجاجة و خرجن منهاخروج الودق من خلل الشحاب 

و الأسوّل: أولى» و معنى مِنْ خلالله من فتوقه التى هى مخارج القطرء و جملة بَخْرُحٌّ مِنْ خلالله فى محل نصب على الحال؛ لأن 
الرؤية هنا هى البصرية. و قرأ ابن عباس و ابن مسعود و الضحاكك و أبو العالية «من خلله) على الإفراد. و قد وقع الخلاف فى 


خلالل» هل هو مفرد كحجاب؟ أو جمع كجبال؟ و يَُزّلَ مِنّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ المراد بقوله من سماء: من عال» لأن 
السماء قد تطلق على جهة العلوٌ» و معنى من جبال: من قطع عظام تشبه الجبال» و لفظ فيها فى محل نصب على الحالء و مِنْ فى 
من برد للتبعيض» و هو مفعول ينزل. و قيل: إن المفعول محذوفء. و التقدير: ينزل من جبال فيها من برد بردا. و قيل: إن من فى 
من برد زائدة» و التقدير: ينزل من السماء من جبال فيها برد. و قيل: 

إن فى الكلا-م مضافا محذوفاء أى: ينزل من السماء قدر جبالء أو مثل جبال من برد إلى الأرض. قال الأخفش: إن من فى من 
جبال و فى برد زائدة فى الموضعينء و الجبال و البرد فى موضع نصبء أى: ينزل من السماء بردا يكون كالجبال. و الحاصل أن 
مِنْ فى من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف و مِنْ فى من جبال فيها ثلاثة أوجه: الأوّل: لابتداء الغاية فتكون هى و مجرورها بدلا 
من الأولى بإعادةٌ الخافض بدل اشتمال. 

الثانى: أنها للتبعيض فتكون على هذا هى و مجرورها فى محل نصب على أنها مفعول الإمنزال» كأنه قال: و يتزل بعض جبال: 
الثالث: أنها زائدة» أى: ينزل من السماء جبالا. و أما مِنْ فى من برد ففيها أربعة أوجه: 

الثلاثة المتقدّمة. و الرابع: أنها لبيان الجنسء فيكون التقدير غلى هذا الوجه: و ينزل من السماء بعض جبال التى هى البرد. قال 
الزجاج: معنى الآية: و ينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول: هذا خاتم فى يدى من حديدء أى: خاتم حديد فى يدى. 
لأنكك إذا قلت هذا خاتم من حديد و خاتم حديد كان المعنى واحدا انتهى. و على هذا يكون من برد فى موضع جرٌ صفةُ لجبال 
كما كان من حديد صِفهُ لخاتم و يكون مفعول ينزل من جبالء و يلزم من كون الجبال بردا أن يكون المنزل بردا. و ذكر أبو 
البقاء أن التقدير: شيئا من جبال» فحذف الموصوف و اكتفى بالصفة فَيِصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ أى: يصيب بما ينزل من البرد من يشاء 
أن يصيبه من عباده وَ يَصْرِفَةُ عَنْ مَنْ يَشْاءُ منهم» أو يصيب به مال من يشاء و يصرفه عن مال من يشاءء و قد تقدّم الكلام عن مثل 
هذا فى البقرة يكادٌ تنا بَرقِهِ يَدْهَبُ بالََنْصار السنا: الضوءء أى: يكاد ضوء البرق الذى فى السحاب يذهب بالأبصار من شدّةُ 
بريقه و زيادة لمعانه» و هو كقوله: يكادٌ الْبوِقُ يَخْطفُ أَبْصارَهُمْ قال الشماخ: 

وها كاذف خا روهت ناه تتفي تمدقا :| لا الضمن 
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وال اعر 3 القيسة 

يضىء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذّبال المفّل 

فالسنا ‏ القفير: قبع البرق و الضدة الرقعة: كد قال المو ود مردمهو قر طلهة ابن سرف و انحن ان إؤاثات: هنا يقد عالمة على 
المبالغة فى شدَهٌ الضوء و الصفاءء فأطلق عليه اسم الرفعة و الشرف. و قرأ طلحة و يحيى أيضا بضم الباء من برقه و فتح الراء. قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: و هى على هذه القراءة جمع برق. 

و قال النحاس: البرقة المقدار من البرق و البرقة الواحدة. و قرأ الجحدرى و ابن القعقاع «يذهب» بضم الياء و كسر الهاء من 
الإذهاب. و قرأ الباقون سنا بالقصرء و بَرْقِهِ بفتح الباءء و سكون الراءء و رَذَّهَبٌ بفتح الياء و الهاء من الذهابء و خطأ قراءة 
الجحدرى و ابن القعقاع الأخفش و أبو حاتم. 

و معنى ذهاب البرق بالأبصار: خطفه إياها من شدة الإضاءة و زيادة البريق» و الباء فى الأبصار على قراءه الجمهور: للإلصاق» و 
على قراءة غيرهم: زائدة يُقَْبُ الله اليل وَ الّهارَ أى: بعاقب بينهماء و قيل: 

يزيد فى أحدهما و ينقص الآخرء و قيل: يقلبهما باختلاف ما يقدره فيهما من خير و شرٌ و نفع و ضرّء و قيل: 

بالحرٌ و البرد» و قيل: المراد بذلكك تغيير النهار بظلمهُ السحاب مِرّهُ و بضوء الشمس أخرى. و تغيير الليل بظلمهُ السحاب تارة» و 


بضوء القمر أخرىء و الإشارة بقوله: إِنَّ نى ذلك لَبرَةأُولِى الْأَبْصارٍ إلى ما تقدّم, و معنى العبرة: الدلالة الواضحة التى يكون بها 
الاعتبار» و المراد بأولى الأبصار: كل من له بصر و يبصر به. 

ثم ذكر سبحانه دليلا- ثالنا من عجائب خلق الحيوان» و بديع صنعته فقال: وَ اللَهُ حَلَقَ كل دَابَهُ مِْ ماءِ قرأ يحيى بن وثاب و 
الأعيدن و خمرة و الكباتن وو اللدخالق كل دائة؛ قرا البافوق خلى .و المعتباة ححا ةف الدانة: كل ساد علق الأرض من 
الحيؤان» يقال» دوا يدك فهو:دات: او الهاء للمبالقةى مع اين ماد من تلفة و هئ المح كنذا قال الجمهور :و قال جماعة: 
إن المراد الماء المعروفء لأ-ن آدم خلق من الماء و الطين. و قيل: فى الآيهٌ تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأوّلء لأن فى 
الحيوانات من لا يتولد عن نطفة» و يخرج من هذا العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور و الجانْ فإنهم خلقوا من نار. 

ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال: فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتْدَى عَلى بَطَنِهِ و هى: الحيات» و الحوت. و الدود و نحو ذلكك وَ مِنّْهُمْ مَنْ 
يَمْشى عَلى رِجْلَين الإنسان و الطير و مِنْهُْ مَنْ يَمْشِى عَلى أَرْبَع سائر الحيوانات» و لم يتعرّض لما يمشى على أكثر من أربع لقلتهء 
وكن الأه الى على أرب حش و إن كانك التراف كيرف و ققدم الاقجداكيها سعد علق اكتزامن انرو لا ريع ونا 
فإن المراد التنبيه على بديع الصنع و كمال القدرة» فكيف يقال بعدم الاعتداد بما يمشى على أكثر من أربع؟ و قيل: ليس فى 
القرآن ما يدل على عدم المشى على أكثر من أربعء لأنه لم ينف ذلك و لا جاء بما يقتضى الحصرء و فى مصحف أبىَ ١و‏ منهم 
من يمشى على أكثر فعمٌ بهذه الزيادة جميع ما يمشى على أكثر من أربع: كالسرطان و العناكب و كثير من خشاش الأرض يَخُلقٌ 
الَّهَ ما يَسْاءٌ مما ذكره هاهناء و مما لم يذكره» كالجمادات مركبها و بسيطهاء ناميها و غير ناميها إِنَّاللّهَ على كل شَيْءٍ قَدِير لا 
تسود شى نابل الكل من مشوقات دالخ[ تحت قدارته 
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مجاه تقذ ارلا اناك فشاك أى: القرآن» فإنه قد اشتمل على بيان كلّ شىء. و ما فرَّطنا فى الكتاب من شىء» و قد تقدّم بيان 
مثل هذا فى غير موضع و الله يَهْدِى مَنْ يَشْاءٌ بتوفيقه للنظر الصحيح, و إرشاده إلى التأمل الصادق إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم إلى طريق 
مستوى لا عوج فيه» فيتوصل بذلكك إلى الخير التام و هو نعيم الجنة. ْ 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ كفَرُوا أغمالهُ كسرراب قال: هو مثل ضربه الله لرجل 
عتلج »امع جيه ور اج بدا عق نان لله فقن 21 فد ورطي بق أتىء قلا ناد ل معد كتي راقم عن 1 كد 
يقول: الكافر كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغنى عنه شيئاء و لا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان يَغْشَاةُ مَوْجّ 
يعنى بذلكك: الغشاوةٌ التى على القلب و السمع و البصر. و أخرج ابن جرير عنه بقيعة: بأرض مستوية. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق السدّى عن أبيه عن أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم «إِنّ الكقّار يبعثون يوم القيامة وردا 
عطاشاء فيقولون: أين الماء؟ فيتمثّل لهم التّدراب» فيحسبونه ماء» فينطلقون إليه فيج دون الله عنده فيوقيهم حسابه و اللّه سريع 
الحساب» و فى إسناده السدّى عن أبيه» و فيه مقال معروف. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و 
قاض خاقم او أو لقني فى العطلدة وى افولا كل ك3 غلم قر كلاقة واتشيفة فال «العناذة الإاساق و السميع لعا ون ذلك دن 
خلقه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

وَ الطيرٌ صَافَاتِ قال: بسط أجنحتهن. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المتذر و ابن أبى حاتم غن 
ابن عباس فى قوله: يَكادٌ سنا بَرقِهِ يقول: ضوء برقه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن ابن عباس قال: كل شىء يمشى على 
أربع إلا الإنسان. و أقول: هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشى على رجلين» و هكذا غيرهاء كالنعامة فإنها تمشى على رجلين» 


و ليست من الطيرء فهذه الكلية المروية عنه رضى الله عنه لا تصح. 
[سورة النور (؟): الآيات /ا© الى /اذ] 


دعتو ارق اطاينالل و بالإقرو أطقنا كم يول فرق مع من بغرد ذلك و ما أوليِك بالمُؤْمنِينَ 610) و إذا 5 دوا إِلَى اللو و 
وله إيشكم بد هخ إذا َي بقع خرطو 14500 إذ نابإ مدن 40 أ وبع تل أم اما أ 
َخافُونَ أن َيف اللّهُ عله و وَسُولة يَلْ أُولئِك مُمْ الطَالِمُونَ ١‏ :) إِنّما كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ليخكم 
0 َ وليك هُم امون (01) 

من بع اللو وَسُوله و : حش الله و ع تأوليكك هم الائرون (01) و أفس موا بالل جنر أنمانهم لبن أمرتقع ليوح كل لا 
ال 0 وَ أَطِيعُوا الوسُولَ هن مولا َإنُما علي ما حمل وَ عَلَيكُمْ ما 
ملم وَ إِنْ تُطيعُوة هَدُوا و ما على السو إلا البلا الْميينْ (06) وَعَدَ الل الَِينَ آمنُوا نكم و عمِلُوا الصَالِحاتٍ ليد َخْلِفهُ 
فى الْأْض كما امحل الَذِينَ مِنْ قيلهغ, وَ ليَمَكتَنٌّ لَهُع دنم اذى الاتصى له وَ لَدَلُمْ مِنْ بد حَوفْهم أضا يَدُوتِى لا 
الي ررس لس ار تقر القياقة و31 أميشرا الول لمذكة 

حَمُونَ (0) 
لا نخس حَسبنٌ الِّينَ كمَُوا مُعْجزِينَ فى الَدْض وَ مَأواهُم النَارُوَلَِمْس الْمَصِيرٌُ (01) 
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شرع سبحانه فى بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال: وَ يَقَو لوق آنا بالله و بالؤنتول و أطغنا ونهولاد 
هم المنافقون الذين يظهرون الإيمانء و يبطنون الكفرء و يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم, فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا 
ينسبون إلى أنفسهم الإيمان باللّه و بالرسول و الطاعة لله و لرسوله نسبة بمجرد اللسانء لا عن اعتقاد صحيح, و لهذا قال ثُمَ 
يتَوَلَّى قَرِيقٌّ مِنّْهُمْ أى: من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقاله مِنْ بَعْدِ ذلك أى: من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من 
ذغوي الايمان والقاعة اق كو علي تيحانه :و قالن بعدة الايطازة فقال: وها أوليكم بالتزيوق عونا أولتكه القاتلوية عل 
الحدالة بالمويش على الحتدة فيتعتل الحكو يتفي يفا 0ت جميع القائلين» و يندرج تحتهم من تولى اندراجا أُوَّليا. وقيل: إن 
الإشارة بقوله: وليك راجع إلى من تولى. و الأوّل: أولى. و الكلام مشتمل على حكمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولى و 
الحكم الثانى على جميعهم: بعدم الإيمان. و قيل: أراد بمن تولى: 
من تولى عن قبول حكمه صَلَى الله عليه و سلمء و قيل: أراد بذلكك رؤساء المنافقين» و قيل: أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى 
الباقين» و لا ينافى ما تحتمله هذه الآيهُ باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتى بيانه. ا 
فريقا منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله و إلى رسوله فى خصوماتهم: فقال: وَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَ وَسولِه ليخكم يتنه 
اي او ااي ا ل اك 
وَاللهُوَ وَسُولَهُ أَحقٌ أَنْ يُوْضُوةٌ و إذا فى قوله: إذا قَرِيقٌ مِنّهُمْ مُعْرضُونَ هى الفجائية أى: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة 
إلى الله الرسؤل:* لماكو يتاه دعر هم الساعي ]كاد ادر طليه باو اما :15 كاد ليم لزتيي واصترن لكريم بان 
رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم لا يحكم إلا بالحق» فقال: وَ إِنْ يَكنْ لَه الْحنُ نوا إل مُذْعِنِينَ قال الزجاج: الإذعان: الإسراع 
مع الطاعة» يقال: أذعن لى بحقى» أى: طاوعنى لما كنت ألتمس منه و صار يسرع إليه» و به قال مجاهد. و قال الأخفش و ابن 


الأعرابى: مذعنين مقرّين. و قال النقاش: مذعنين: 


عاجتعيق ثم فينم الأمرافق إعراضهم عن حكومته إذا كان الحقّ عليهم فقال: أ فى فُلوِهمْ مَرَضٌّ و هذه الهمزة للتوبيخ و التقريع 
لهم؛ و المرض: النفاق» أى: كاري اجر تل سيم معت لجاب الاق فى لويم أم ازْتابُوا و شكوا فى أمر نبوته صلّى الله 
عليه و سلم و عدله فى الحكم أ تخافوة أنْ بيت الله عله وَارَموَلَهُ و الحيف: اعراى الح ان حاف فى قضيته. أى: 
جار فيما حكم به ثم أضرب عن هذه الأمور التى صدّرها بالاستفهام الانكارى فقال: َل أُولتك هُمْ الطَالِمُونَ أى: ليس ذلكك 
لشىء مما ذكرء بل لظلمهم و عنادهم؛ فإنه لو كان الإعراض لشىء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم, و فيه هذه 
الآيهُ دليل على وجوب الإجابة إلى القاضى العالم بحكم الله العادل فى حكمه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» و الحكم من قضاةً 
الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب و السنة العادلين فى القضاء هو حكم بحكم الله 
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و حكم رسوله. فالداعى إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله و إلى رسوله أى: إلى حكمهما. قال ابن خويز منداد: 
واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن يجيبء ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. قال القرطبى: فى هذه الآيةٌ دليل على 
جرع جح اداح إلى لخادم لأن الله سبحانه ذم من دعى إلى رسوله ليحكم بينه و بين خصمه فلم يجب بأقبح الذمّء فقال: 
أَفِى قُلُوبِهمْ مَرَض الآية. انتهى» فإن كان القاضى مقصراء لا يعلم بأحكام الكتاب و السنةء و لا يعقل حجج الله و معانى كلامه. 
و كلاسم رسولهء بل كان جاهلا جهلا بسيطاء و هو من لا-علم له بشىء من ذلككء أو جهلا مركباء و هو من لا علم عنده بما 
ذكرناء و لكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين, و اطلع على شىء من علم الرأى» فهذا فى الحقيقة جاهلء و إن اعتقد أنه 
يعلم بشىء من العلم؛ فاعتقاده باطل؛ فمن كان من القضاهً هكذاء فلا تجب الإجابةُ إليه. لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله و رسوله 
حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه» بل هو من قضاهً الطاغوتء و حكام الباطلء فإِنّ ما عرفه من علم الرأى إنما رخص فى 
العمل به للمجتهد الذى هو منسوب إليهء عند عدم الدليل من الكتاب و السنةء و لم يرخص فيه لغيره ممن يأتى بعده. و إذا تقرّر 
لديكك هذا و فهمته حق فهمه علمت أن التقليد و الانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره و التقيد بجميع ما جاء به من رواية و 
رأى و إهمال ما عداه من أعظم ما حدث فى هذه المله الإسلامية من البدع المضلة؛ و الفواقر الموحشة فإنا لله و إنا إليه 
راجعون. و قد أوضحنا هذا فى مؤلفنا الذى سميناه [القول المفيد فى حكم التقليد] و فى مؤلفنا الذى سميناه [أدب الطلب و 
منتهى الأأرب فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التى طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما. ثم لما ذكر ما كان عليه 
أهل النفاق» أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه ه إذا دعوا إلى حكم الله و رسوله, فقال: إِنّما كانّ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى 
البو وله انشكة اق أذ رلور ااعيها 9 لقنا ة |السورة بصي (قول) طلى اند عير كان ل انها أفجية رو وقرأعليٌ و 
الحسن و ابن أبى إسحاق برفع «قول» على أنه الاسم و أن المصدريةٌ و ما فى حيزها الخبر. و قد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر 
عند النحاءً من أنه إذا اجتمع معرفتان» و كانت إحداهما أعرفء جعلت التى هى أعرف اسما. و أما سيبويه فقد خير بين كل 
معرفتين و لم يفرق هذه التفرقة؛ و قد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى الله و رسوله للحكم بين المتخاصمين, و ذكرنا من تجب 
الإجابة إليه من القضاة؛ و من لا تجب أَنْ يَقُولُوا سنا وَ أَطَعْنا أى: أن يقولوا هذا القول لا قولا آخرء و هذا و إن كان على 
طريقة الخبر فليس المراد به ذلككء بل المراد به تعليم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للآخر. و المعنى: أنه 
ينبغى للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعةٌ و الإذعان. قال مقاتل و غيره: يقولون سمعنا 
زرلا فى امنا للماعنيوو سل وطن بردو إن اه ولك وبا ركرهره وبقرت د فى تعيها نه عليين يقر لذ و اوليك 
1 المؤمنون الذين قالوا هذا القول هُمْ الْمُفِْحُونَ أى: الفائزون بخير الدنيا و الآخرة» ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخرء فقال: وَ 
من بطع اللو وَسُولَهُ وَيَخْض الله وَيََفِْ ولك هُمْ الْائِرُونَ و هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من حسن حال المؤمنين و ترغيب 


من عداهم إلى الدخول فى عدادهم و المتابعة لهم فى طاعة الله و رسوله و الخشية من اللّه عزّ و جل و التقوى 
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له. قرأ حفص و ينمه بإسكان القاف على نية الجزم. و قرأ الباقون بكسرهاء لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره. و أسكن الهاء أبو 
غمرو:واأبو بكر و انل الكبثرة يعقوت وقالون عن نافع والحقى من أ عترو وتعتض .و أشي كمرة لهام الباقؤنة قال أبن 
الأنبارى: و قراءة حفص هى على لغهُ من قال: لم أر زيداء و لم أشتر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذى قبلها و 
منه قول الشاعر: 

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا و قول الآخر: 

عجبت لمولود و ليس له أبو ذى ولد لم يلده أبوان 

و أصله يلد بكسر اللا-م؛ و سكون الدال للجزم؛ فلما سكن اللام التتقى ساكنان؛ فلو حرك الأوّل لرجع إلى ما وقع الفرار منه. 
فحركك ثانيهما و هو الدال. و يمكن أن يقال إنه حرك الأوّل على أصل التقاء الساكنين» و بقى السكون على الدال لبيان ما عليه 
أهل هذه اللغهُ و لا يضرٌ الرجوع إلى ما وقع الفرار منه» فهذه الحركة غير تلكك الحركة و الإشارة بقوله: فأولئكك هم الفائزون إلى 
الموصوفين بما ذكر من الطاعة و الخشيه و التقوى, أى: هم الفائزون بالنعيم الدنيوى, و الأخروىء لا من عداهم. ثم حكى 
سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقال: وَ أَقْسَمُوا باللّهِ هد أَيِمانِه 
لنْ موت لَيِخْرَجِىنَ أى: لشن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن, و جهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل 
الميستاوف الناي» لف اعنة أقسمو ا بالله يجهدون أيمانهم جهدا. و معنى جهد أيمانهم: طاقةٌ ما قدروا أن يحلفواء مأخوذ من 
قولهم جهد نفسه: إذا بلغ طاقتها و أقصى وسعها. و قيل: هو منتصب على الحال و التقدير: مجتهدين فى أيمانهم» كقولهم: افعل 
ذلك جهدك. و طاقتكك, و قد خلط الزمخشرى الوجهين فجعلهما واحدا. و جواب القسم قوله: لَيَحوَجُنَ و لما كانت مقالتهم 
هذه كاذب و أيمانهم فاجرة ردّ الله عليهم» فقال: قل لا تُقْيمُوا أى: ردّ عليهم زاجرا لهم, و قل لهم لا تقسمواء أى: لا تحلفوا 
على ما تزعمونه من الطاعة و الخروج إلى الجهاد إن أمرتم به» و هاهنا تم الكلام. ثم ابتدأ فقال: طاعَرة مَعْرُوفَةُ و ارتفاع طاعة 
على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: طاعتهم طاعةٌ معروفةٌ بأنها طاعهُ نفاقية لم تكن عن اعتقاد. و يجوز أن تكون طاعة مبتدأء لأنها 
قد خصصت بالصفة: و يكون الخبر مقدراء أى: طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم, و يجوز أن ترتفع بفعل محذوفء أى: 
لتكن منكم طاعة أو لتوجد. و فى هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدّم ما يشعر له. و قرأ زيد بن عليئء و الترمذىء طاعة 
بالنصب على المصدر لفعل محذوفء أى: أطيعوا طاعة إِنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ من الأعمال و ما تضمرونه من المخالفة لما تنطق 
به ألسنتكم, و هذه الجملهً تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق. ثم أمر الله سبحانه نبيه صِلَى الله عليه و سلم أن يأمرهم 
بطاعة اللد ق وسوله فقال: 

ذل أطيكوا انلكو اعطق وان| لفقو[ ظاعنة لاهو وباطيةة مقاوط عقاف و سيط هلدا المكريز سق تمان للاكرة :رشوب الطاعة 
عليهم؛ فإن قوله: قُلُ لا تُفُسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَة فى حكم الأمر بالطاعة و قيل: 
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إنهما مختلفان, فالأموّل: نهى بطريق الردّ و التوبيخ» و الثانى: أمر بطريق التكليف لهم. و الإيجاب عليهم فَِنْ تَوَلَوَا خطاب 
للمأمورين؛ و أصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاء و فيه رجوع من الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى 
الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم؛ و المبالغةُ فى العناية بهدايتهم إلى الطاعة و الانقياد. و جواب الشرط قوله: فَإِنّما عَلَِهِ ما حمل وَ 
ملكو ها همك الى :افاعزموا انبااعلن:التدى سل الله عليايو لم باد ل مما آثر يمن اقبليع و عاك نفل وو عارك عياب 


أى: ما أمرتم به من الطاعة؛ و هو وعيد لهم كأنه قال لهم: فإن توليتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل و إِنْ َطِيُوةٌ فيما أمركم 
به و نهاكم عنه تَهْتَدَ تَدُوا إلى الحق و ترشدوا إلى الخير و تفوزوا بالأجرء و جملة وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إلَا الْلاعٌ الْمَِينُ مقرّرة لما قبلهاء 
و اللام: إما للعهدء فيراد بالرسول نبينا صلَى الله عليه و سلم, و إما للجنسء فيراد كل رسولء و البلاغ المبين: التبليغ الواضحء أو 
الموضح قيل: يجوز أن يكون قوله: فَإِنْ تولَوَا ماضيا و تكون الواو لضمير الغائيين» و تكون هذه الجملةُ الشرطية مما أمر به رسول 
ل ل ل 
قوله: وَ عَلَيِكُمْ ما م كُمْ و فى قوله: وَ إِنْ تطيعُوة تَهْمَدُوا و يؤيده أيضا قراءة البرى فَإِنْ ” ول عفنيه التاي و إن كانت مهيفة لما 
فيها من الجمع بين ساكنين وَعِك الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكمْ وَ عمِلُوا الصّالِحَاتِ هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم سبب لهدايتهم؛ و هذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله. و عمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم؛ و هو وعد يعم جميع الأمة. و قيل: هو خاص بالصحابة» ولا وجه لذلكك. فإن 
الإيمان و عمل الصالحات لا يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلكك من كل واحد من هذه الأمة» و من عمل بكتاب الله و سنة 
رسوله فد أطاع الله و رسوله؛ و اللام فى لش تَحْلَِنهُْ فى الَرْض جواب لقسم محذوفء أو جواب للوعد بتتزيله منزلة القسمء 
لأمنه ناجز لا محالة» و معنى ليستخلفنهم فى الأرض: ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك فى مملوكاتهم؛ و قد 
أبعد من قال إنها مختصة بالخلفاء الأربعة» أو بالمهاجرين, أو بأن المراد بالأرض أرض مكة و قد عرفت أن الإعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء و ظاهر قوله: كمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَِلِهْ كل من استخلفه الله فى أرضه فلا يخصّ ذلكك ببنى إسرائيل و 
لا أمهُ من الأمم دون غيرها. قرأ الجمهور كما اسْتَخْلّفَ بفتح الفوقية على البناء للفاعل. 

رصبي ب عبراو كر المح جات مح ان اذا تسيو ل برو مدا لكات لحت على المصدارينة اي : 
استخلافا كما استخلفء و جملة وَ لَيِمَكتَنٌ لَه دِينَهُمُ الى اضى لَهُمْ معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كائنةُ من 
جملة الجواب و المراد بالتمكين هنا: التثبيت و التقرير» أى: يجعله الله ثابتا مقرّرا يوسع لهم فى البلاد» و يظهر دينهم على جميع 
الأديان» و المراد بالدين هنا: الإسلام؛ كما فى قوله: وَ رَضِيِتٌ لَكُمْ الِْسْلامَ دِيناً 0١١‏ ذكر سبحانه و تعالى الاستخلاف لهم أوّلاء و 
هو جعلهم ملوكا و ذكر التمكين ثانياء فأفاد ذلكك أن هذا الملكك ليس على وجه العروض و الطروٌء بل على وجه الاستقرار و 
الثبات» 


* المائدة:‎ .)١( 
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بحيث يكون الملكك لهم و لعقبهم من بعدهمء و جملة وَ لَتدَلَُمْ مِنْ بَعدِ حَوْفِهمْ أمناً معطوفة على التى قبلها. قرأ ابن كثير و ابن 
محيصن و يعقوب و أبو بكر لَيُمَدّلنَهُمْ بالتخفيف من أبدلء و هى قراءة الحسنء و اختارها أبو حاتم. و قرأ الباقون بالتشديد من 
تدلو كاوها از عيدة ودهيا لهان و تحادة البناء دل على اذ المعنى» فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف. قال 
النحاس: و زعم أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف و التثقيل فرقاء و أنه يقال بدّلته» أى: غيرته» و أبدلته: أزلته و جعلت غيره. 
قال النحاس, و هذا القول صحيح. و المعنى: أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناء و يذهب عنهم 
امات الخورت الذى كانوا قه دك ل يعتران: إل اللاسعانه وال برجون غيرةف و قن كان المسلمو ؤنقبااليعخرة بو هده يقليل 
فى خوف شديد من المشركينء و لا يخرجون إلا فى السلاح» ولا يمسون و يصبحون إلى على ترقب لنزول المضرَّهُ بهم من 
الكفار» ثم صاروا فى غاية الأسمن و الدعة, و أذلّ الله لهم شياطين المشركين و فتح عليهم البلا.د, و مهد لهم فى الأرضء و 


مكنهم منهاء فلله الحمدء و جملة يَْبْدُوبتى فى محل نصب على الحال و يجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم؛ و جملة لا 
يُشْرِكُونَ بى َئِئَاً فى محل نصب على الحال من فاعل يعبدوننى؛ أى: يعبدوننى؛ غير مشركين بى فى العبادة شيئا من الأشياء» و 
ول كان لا رادوظ طفق 1 اداو اقل مغناء ل يحادو 8 عبر ىه اوقل ناه لاتير فا عرف قز كت و يقة :ذلك لارريك هه 
الَْاستَقُونَ أى: من كفر هذه النعم بعد ذلكك الوعد الصحيح, أو من استمرٌ على الكفر أو من كفر بعد إيمان» فأولئكك الكافرون 
هم الفاسقون؛ أى: الكاملون فى الفسق. و هو الخروج عن الطاعةُ و الطغيان فى الكفر و جمله وَ أَقِيِمُوا الصَّلاةَ معطوفة على مقدّر 
يدلّ عليه ما تقدّمء كأنه قيل لهم: فآمنوا و اعملوا صالحا و أقيموا الصلاة» و قيل: معطوف على أَطِيعُوا الله و قيل التقدير: فلا 
تكفروا و أقيموا الصلاة. و قد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة» و كرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد و خصه بالطاعة» 
لأن طاعته طاعة لله و لم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما يشعر به الحذف على ما تقرّر فى علم المعانى من أن مثل هذا 
الحدف مشعر بالتعميم َلَكمْ موق أى: افعلوا ما ذكر من إقامهُ الصلاءٌ و إيتاء الزكاه و طاعةٌ الرسولء راجين أن يرحمكم الله 
عات لا يد حصن لَذِينَ كفَرُوا مُعْجزِينَ فى الأَرْض قرأ ابن عامر و حمزة و أبو حيوة له افحسة بالعلقة بس :لمحي الددوخ 
كفرواء و قرأ الباقون بالفوقية» أى: 

لا تحسبنٌ يا محمد و الموصول: المفعول الأوّلء و معجزين: الثانى» لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولينء قاله الزجاج و الفرّاء و أبو 
على. و أما على القراءة الأولى؛ فيكون المفعول الأول محذوفاء أى: لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم. قال النحاس: و ما علمت 
أحدا بصريا و لا كوفيا إلا و هو يخطئ قراءة حمزة. و معجزين معناه: 

فائتين. و قد تقدّم تفسيره و تفسير ما بعده. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: وَ يَقُولُونَ آمَنا باللّهِ وَ بالرَسُولٍ الآية قال: أناس من 
المنافقين أظهروا الإيمان و الطاعة؛ و هم فى ذلكك يصدّون عن سبيل الله و طاعته؛ و جهاد مع رسوله صِلى الله عليه و سلم. و 
أخرجوا أيضا عن الحسن قال: إن الرجل كان يكون بينه و بين الرجل خصومة: أو منازعة 
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على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم, فإذا دعى إلى النبى صَلَى الله عليه و سلم و هو محقٌّ أذعن و علم أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم سيقضى له بالحقّ» و إذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى صلَى الله عليه و سلم أعرض و قال: أنطلق إلى فلان, فأنزل 
الله سبحانه وَ إذا دُعُوا إِلَى الل وَ رَسُولِهِ إلى قوله: هُمُ الظَالِمُونَ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من كان بينه و بين أخيه 
شىء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجبء فهو ظالم لا حقٌ له». قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه: و هذا 
حديث غريب و هو مرسل. و قال ابن العربى: هذا حديث باطلء فأما قوله: فهو ظالم» فكلام صحيح. و أما قوله: فلا حق له. فلا 
يصح. و يحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى. و أقول: أما كون الحديث مرسلا فظاهر. و أما دعوى كونه باطلا فمحتاجة إلى 
برهان» فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم كما ذكرناء و يبعد كل البعد أن ينفق 
عليهم ما هو باطل» و إسناده عند ابن أبى حاتم هكذا: قال ابن أبى حاتم: حدَّثنا أبىَ» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا مباركك, 
حدّثنا الحسن فذكره. و ليس فى هؤلاء كذاب و لا وضاع. و يشهد له ما أخرجه الطبرانى عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «من دعى إلى سلطان فلم يجبء فهو ظالم لا-حقٌ له). انتهى. و لا يخفاك أن قضاءٌ العدل و حكام 
الشرع الذين هم على الصفه التى قدّمنا لكك قريبا هم سلاطين الدين المترجمون عن الكتاب و السنة» المبينون للناس ما نزل 
إليهم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أتى قوم النبى صلى الله عليه و سلم فقالوا: يا رسول اللّها لو أمرتنا أن نخرج من 
أموالنا لخرجناء فأنزل الله وَ أت موا باللّه يود أَئِمانِه الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى الآية قال: ذلك فى شأن 


الجهاد» قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شىء طاعَةُ مَعْرُوفَة قال أمرهم أن يكون منهم طاعةٌ معروفة للنبى صَلَّى الله عليه و سلم من 
غير أن يقسموا. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ يقول: قد عرفت طاعتكم؛ أى: إنكم تكذبون به. و أخرج مسلم و 
الترمذى و غيرهما عن علقمةُ بن وائل الحضرمى عن أبيه قال: «قدم زيد بن أسلم على رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقال: أ 
رأيت إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحقّ و لا يعطونا؟ قال: فإِنّما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» و أخرج ابن جرير و ابن 
قانع و الطبرانى عن علقم بن وائل الحضرمى عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: قلت يا رسول الله فذكر نحوه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سأل: إن كان علىٌ إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما 
وجدتهم و على الإمام ما حمل و عليكم ما حملتم. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء فى قوله: وَعَدَ الله الْذِين آمَنُوا 
نكم الآية. قال: فينا نزلت و نحن فى خوف شديدء و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى العاليةٌ قال : كان النبن صلى 
الله عليه و سلم و أصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده و عبادته وحده لا شريكك له سرّاء و هم خائفون لا 
يؤمرون بالقدال» حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة» فأمرهم الله بالقتال» و كانوا بها خائفين يمسون فى السلاح و 
يصبحون فى السلاح, فغبروا 0١١‏ بذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول اللّه! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ ما 
يأتى علينا يوم نأمن فيه و نضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: لن تغبروا إلا 


.)١(‏ غبرء يغبر غبورا: بقى. و الغابرين: الماكثين الباقين. 

فتح القدير» ج25 ص: /6 

يميا بحت يجين ارال سكت قن الحك] لم معدي بعك توي 01 لله 0013213 لبيك شر ركع وغواما 
الصّالِحاتٍ ليم َخْلفتّهُمْ فى الْأَرْض إلى آخر الآية» فأظهر الله نبيه صِلَى الله عليه و سلم على جزيرة العرب؛ فأمنوا و وضعوا 
السلاح. ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلكك آمنين فى إمارة أبى بكر و عمر و عثمان حتى وقعوا فيما وقعوا و كفروا النعمةء 
فأدخل الله عليهم الخوف الذى كان رفع عنهم؛ و اتخذوا الحجر و الشرطه و غيروا فغير ما بهم. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى 
فى الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و الضياء فى المختارة عن أبيَ بن كعبء قال: لما قدم رسول 
اللنه صلى الله عليه و سلم المدينة و آوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واححدة» فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ولا 
يصبحون إلا فيه» فقالوا: أ ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت وَعَدَ الله الْذِينَ اكاك ويفير 
الصَّالِحاتٍ الآية. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس بَعْه دُونَنِى لقثو كونانى هه قال: لا يخافون أحدا غيرى. و أخرج 
التويلى ولرن أ قي وم رن متمياتو ارج لووط مذا ع مقلب اقال4 321 كلو يدق للكت تا راتكه نع الفارلرة الفاميورة 
و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالي قال: كفر بهذه النعمة» ليس الكفر بالله. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده مُْجِزِينَ فى 
ّدض قال: سابقين فى الأرض. 

[سورة النور (3): الآيات 3/8 الى ]2١‏ 

با أبّها الِّينَ آمنُوا ليد تأؤنكم الَذِينَ 1 ن ملكث أنمائكم و الَِينَ لم يعوا الم نكم تلات مرَاتٍ من قل ص لاة الجر وَ حينَ 
نَضَ حُونَ ابم من الظيرَ و مِنْ بد صو لاة ايشا لات عَؤْراتٍ لك ليس عَلَِكمْ وَل عليه بجداخ بَغَْهُنٌ َوَافُونَ يكم 


َع كم عَلى بتغض ك ذلك ؛ : إن الله لكم اآبات و الله علِيمَ حكيم (08) و إذا َع لطْالٌ نكم الم لت مَأْذْنُوا كما اسكَأدّنَ 
الَِّينَ مِنْ قَبِلِهمْ ذلك م ين الله لَكُمْ آياته وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (09) وَ الْقَواءِدٌ مِنَ النّساءِ اللاتى لا يَدْجُونَ نكاحاً فَلْبِسَ عليه 


بجنا أنْ يصن لِيابَهنَ غَيْ ؛ مُتبرَجاتٍ بزِيِمَةٍ و أن يَتَعفِْنَ حير لهُنّوَاللَهُ م ريع عَلِيمٌ (:*) لس عَلَى اللأغمى حَرَجٌ و لا عَلَى 
الأغرج عر وَلاعَلَى الْمَرِيض 7 93 على فيكم أَنْ تأ كلوا ما نوكم أذ قوت آبائكم ويك ايك َو يبوت 
اخوايكة دوت أخوائكم أونبوت اميك أذكوت غتابك الانيوت اخراركه أدوت عالذركة اؤم اتلك تنايظة أو 
ديقم لس عَليكمْ مجناح أن تَأكلُوا ججييعا أؤ شتات إذا سكم يبوت موا على أنْقيكم ته من عد الل مارك طبه 
كذلك ” ين الله لَكمْ الات لَعَلّكمْ تَعْقِلُونَ )6١(‏ 

اودر مداه فد كر ماد كر ذم دلائل التوحيه وحم إلى ما كان فيه من الاستئذان فذكره هاهنا على وجه أخصٌّ فقال: يا 
يها دين آمنوا هد كأذتكم الْذين ملكت أتمالكع ز الخطاب 'للمؤفتين و تدخل المؤمتات فيه مغلا كماافى عيزة من الخطابات: 
قال العلماء: هذه الآيهُ خاصة ببعض الأوقات. و اختلفوا فى 

فتح القديرء ج؟. ص: 04 

امراف يقولة شعاد نكه على أقوال# الأول أنها مقوخة قله شحرهين الشبفي» وهال شعي ون جد 

إن الأمر فيها للندب لا للوجوب. و قيل: كان ذلكك واجبا حيث كانوا لا أبواب لهم و لو عاد الحال لعاد الوجوب, حكاه المهدوى 
عن ابن عباس. و قيل: إن الأممر هاهنا للوجوبه و إن الآبهُ محكمة غير منسوخة: و أن حكمها ثابت على الرجال و النساء؛ قال 
القرطبى: و هو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: إنها خاصة بالنساء. و قال ابن عمر: هى خاصة بالرجال دون 
انمو اند ام فرك ملكة نباك السهد و الأحات و ادو انبالة يك ل راهنا الخلة الضماة مكف اوهو الأحرار ويف 
نَلات مَرَاتِ ثلاثة أوقات فى اليوم و الليلة» و عبر بالمرات عن الأوقات» و انتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية أى: ثلاثة 
أوقات؛ ثم فسر تلكك الأوقات بقوله: مِنْ قبل ص لاز الْمَخْر إلخ» أو منصوب على المصدرية؛ أى: ثلاث استئذانات؛ و رجح هذا 
أبو حيان فقال: و الظاهر من قوله: نَلاءت مَرَاتِ ثلاءث استئذانات؛ لأنكك إذا قات ضربتكك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث 
ضربات. و يرد بأن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة؛ و هو التفسير بالثلاثة الأوقات. و قرأ الحسن و أبو عمرو فى روايةٌ الحلم 
بسكون اللالم و قرأ الباقون بضمها. قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام؛ و من الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر 
اللاام؛ ثم فسر سبحانه الثلايث المرات فقال: مِنْ قبل ضّلاة المَخْر و ذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع. و طرح ثياب النوم؛ و 
لبس ثياب اليقظة؛ و ربما يبيت عرياناء أو على حال لا يحبٌ أن يراه غيره فيهاء و محله النصب على أنه بدل من ثلاث» و يجوز 
افنكوة دو مدل رد علق نع يعدا محدوت» اهن فى فبزط و ولد وايفق لكر نانك ون اللويوة موف على 
محل مِنْ قَِلِ صَلاهٍ الْمَجْرِ و مِنْ فى مِنَ الظّهِيرٍَ للبيان» أو بمعنى فىء أو بمعنى اللام. و المعنى: حين تضعون ثيابكم التى تلبسونها 
فى النهار من شدة حر الظهيرة» و ذلكك عند انتصاف النهار» فإنهم قد يتجرّدون من الثياب لأجل القيلولة. ثم ذكر سبحانه الوقت 
الشالث فقال: وَ مِنْ بد ص لاه اِْشاءِ و ذلكك لأنه وقت التجرد عن الثياب و الخلوة بالأهل : ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد 
الصو فقا كلذك تورات لك قرا الشدوور اذك فؤواك برق 'كلؤك زودقر ا لخدرة و أي كرعن عاطم ليلدل 
من ثلادث مرات. قال ابن عطية: إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و 
يحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات'نفس ثلاث عورات مبالغنة؛ و يجوز أن يكون ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورةء أئ: 
من قبل صلاة الفجر إلخ؛ و يجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أى: أعنى و نحوه. و أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أى: هنّ ثلاث. قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. 

و قال الفراء: الرفع أحبٌ إِلىَء قال: و إنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات. و قال الكسائى: إن ثلاث عورات 
مرتفعة بالابتداء و الخبر ما بعدها. قال: و العورات الساعات التى تكون فيها العورة. قال الزجاج: المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث 


عورات» فحذف المضافء و أقيم المضاف إليه مقامه» و عورات جمع عورة, و العورة: فى الأصل الخللء ثم غلب فى الخلل 
الواقع فيما يهم حفظه و يتعين ستره. 
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أى: هى ثلاث أوقات يختل فيها الستر. و قرأ الأعمش «عورات» بفتح الواوو و هى لغه هذيل و تميم فإنهم يفتحون عين فعلات 
سواء كان واوا أو ياء» و منه: 

أخو بيضات رائح متأوّبرفيق بمسح المنكبين سبوح 

و قوله: 

أبو بيضات رائح أو مبعدعجلان ذا زاد و غير مزوّد 

و الكم) متعلق بمحذوف هو صفهُ لثلاث عورات؛ أى: كائنة لكم؛ و الجمله مستأنفةُ مسوقة لبيان عله وجوب الاستئذان لَئِسَ 
عَليكُمْ وَ لا عَليِهِْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ اق لسن على العماليكة: و لأ على الصبيان جناح» أى: إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما 
يوجبه من مخالفة الأسمر. و الاطلا-ع على العورات. و معنى بعدهنٌ: بعد كل واحدةٌ من هذه العورات الثلاث» و هى: الأوقات 
المتخللة تي كل اشن منها: وعد الجملة نتاف نقورة الس الاةان :فى 'تلكث الأخوال تخاضة و بون أن تكون اق محل 
رفع صفة لثلاث عورات على قراءةٌ الرفع فيها. قال أبو البقاء بَعْدَهُنَ أى: بعد استئذانهم فيهنٌ» ثم حذف حرف الجرّ و المجرور 
فبقى بعد استئذانهم» ثم حذف المصدر و هو الاستثذان و الضمير المتصل به. و رد بأنه لا حاجةٌ إلى هذا التقدير الذى ذكره؛ بل 
المعنى: ليس عليكم جناح و لا عليهم: أى: العبيد و الإماء و الصبيان جناح فى عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة؛ و 
ارتفاع طَوَّافُونَ على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم طوّافون عليكم, و الجملة مستأنفة مبينة للعذر المرخص فى تركك الاستئذان. 
قل القراءة:هذا كقو كتاف الكلام هى: عسدمكم وظلؤافون ليكو و أجال أنخنا نض طلؤافين لأنه ذكرة »و المضدر فى غليكة 
معرفة و لا يجيز البصريون أن تكون حالا من المضمرين اللذين فى عليكم و فى بعضكم لاختلاف العاملين. و معنى طوّافون 
عليكم أى: يطوفون عليكم, و منه الحديث فى الهرّهْ لاني من الطوّافين عليكم أو الطوّافات» أى: هم خدمكم فلا بأس أن 
بدخلوا عليكم فى غير هذه الأوقات بغير إذن» و معنى بَعْضُّ كم عَلى بَغض بعضكم يطوف أو طائف على بعضء و هذه الجملة 
كله فنا ار موك نباو لئس نكن وك ترك صلى معد العسقد علي القراتر يوا الذر رلك على للد وحن ول 
الشاعر: 

ار رت اح مديدر ا اا 

و قرأ ابن أبى عبلة «طوّافين» بالنصب على الحال كما تقدم عن الفراءء و إنما أباح سبحانه الدخول فى غير تلكك الأوقات الثلاثة 
بغر استثذا لأنها كانت العادة أنه لا يكشفون عوراتهم فى غيرها و الشارة بقول: 

ذلك به ين الهلَكمْ الآياتِ إلى مصدر الفعل الذى بعدهء كما فى سائر المواضع فى الكتاب العزيزء أى: مثل ذلكك السين ينين 
الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام وَ اللَهُ عَلِمٌ حَكيمٌ كثير العلم بالمعلومات, و كثير الحكمة فى أفعاله وَ إذا 
َع الْأَطفالُ مِنْكمٌ الْحَلُم بين سبحانه هاهنا حكم الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بعد ما بين فيما مر حكم الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم» فى أنه لا جناح عليهم 
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فى ترك الاستئذان. فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال: ليس كأَذْنُوا ؛ يعنى: الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم كما اشَيَأدّنَ 0 


بهم و الكاف: نعت مصدر محذوف». أى: استئذانا كما استأذن الذين من قبلهم» و الموصول عبارة عن الذين قيل لهم لا تَدْحلُوا 


بوتا عَيِرَبيُوتِكم حَتَّى تَسْتَأنِسُوا الآآية. 

و المعنى: أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون فى جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان 
من غير استثناء» ثم كور ما تقدم للتأكيد فقال: كَذْلِك بين الله لَك آياته وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ و قرأ الحسن الْكلّم فحذف الضمة 
لثقلها. قال عطاء: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. و قال الزهرى: يستأذن الرجل على أمه؛ وفى 
هنذا الى دلت هده الآيةو المراد بالقواعد من البماف: العاتر اللذق عدن عن الحرصن دو الولنمن لكين واحدتها فاع باذ 
هاءا لتدل افيا عل أنه قووى الكر جا هالؤاء ازا حامل دلخت الياءظلى أنه حدل عبن و يقال فاعنة قافن كينها و 
حاملة على ظهرها. قال الزجاج: هن اللاءتى قعدن عن التزويج» و هو معنى قوله: اللَاتَى لا- يَوَجُونَ نكاحاً أى: لا يطمعن فيه 
لكبرهنّ. قال أبو عبيدة: اللاتى قعدن عن الولد» و ليس هذا بمستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد و فيها مستمتع. ثم ذكر سبحانه 
حكم القواعد فقال: فَلَئِسَ عَلَيِهِنَّ مجناحٌ أَنْ يَضَّ من بيابّهُنَ أى: الثياب التى تكون على ظاهر البدن كالجلباب و نحوه؛ لا الثياب 
التى على العورهُ الخاصة؛ و إنما جاز لهنّ ذلك لانصراف الأنفس عنهنٌ إذ لا رغبة للرجال فيهنّ» فأباح الله سبحانه لهنّ ما لم 
يبحه لغيرهنٌ» ثم استثنى حالة من حالا-تهنْ فقال: غَيِرَ متبَرّجَاتٍ بِزِينَةُ أى: غير مظهرات للزينة التى أمرن بإخفائها فى قوله: وَ لا 
ينين زِيَتهُنَ و المعنى: من غير أن يردن بوضع الجلا-بيب إظهار زينتهنّ» و لا متعرّضات بالتزين» لنظر إِلِيهنَ الرجال. و التبزج 
التكشت: و الظهون للعنوة#«و بغت تدو 13422و يزوج الشماة وشم اقولهم “سقيية بارج أى: لأعطاء عليها و أن يستخنتن 
خَيرٌ لَْنَ أى: و أن يتركن وضع الثياب فهو خير هن من وضعها. و قرأ عبد الله بن مسعود و أبيَ بن كعب و ابن عباس «أن 
يضعن من ثيابهن» بزيادة من. و قرأ ابن مسعود «و أن يعففن» بغير سين وَ الله َرِحِيعٌ عَلِيمٌ كثير السماع و العلم أو بليغهما لَئِسَ 
عَلَى الأغمى رج وَ لا عَلَى الْأَغرَجٍ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمريض عَرَجٌ اختلف أهل العلم فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة؟ 
قال الول حتاف عن العجات و بالقاتر داف قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم, و كانوا يدفعون إليهم مفاتيح 
أبوابهم و يقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحرّجون من ذلكك و قالوا: لا ندخلها وهم غيب» فنزلت 
هذه الآيهُ رخصة لهم؛ فمعنى الآيهُ نفى الحرج عن الزمنى فى أكلهم من بيوت أقاربهم, أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح إذا 
خرج للغزو. 

آل التحاس #و :هذا القول فى أجل مووي فى الآنة لما فم المتحابة بو التابعيق الى التوقيفيدو فيل # إن هزلام المند كوريق 
كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم إياهم و خوفا من تأذيهم بأفعالهم فتزلت. و قيل: إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر. و عن الأعرج 


./8 النساء:‎ .)١( 
فيما يشترط فى التكليف به القدرة الكاملة على المشىء على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج» و عن المريض فيما يؤثر المرض فى‎ 
إسقاطه. و قيل: المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزوء أى: لا حرج على هؤلاء فى تأخرهم عن الغزو. و قيل:‎ 
كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته» فيتحرج الزمنى‎ 
من ذلكك فنزلت. و معنى قوله: وَ لا عَلى أنْفيكم عليكم و على من يماثلكم من المؤمنين أنْ تأكلوا أنتم و من معكم, و هذا‎ 

ابتداء كلام أى: 
ولا-عليكم أيها الناس. و الحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى و الأعرج و المريض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاءء؛ أو دخول 


ييوتهم فيكون و لا على أَلْْسِكمْ متصلا بما قبلهء و إن كان رفع الحرج عن أولتكك باعتبار التكاليف التى يشترط فيها وجود البصر 
وعدم العرج و عدم المرضء فقوله: والأعى الترتكو عدم كام عر كمال فياك ومع ون ترفك البيرك الف فبها 
متاعهم و أهلهم فيدخل بيوت الأولا-د كذا قال المفسّررونء لأنها داخلة فى بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته. فلذا لم يذكر 
سبحانه بيوت الأولاد. و ذكر بيوت الآباء» و بيوت الأمهات, و من بعدهم. قال النحاس: و عارض بعضهم هذا فقال: هذا تحكم 
على كناك الل نسبيحاتة بل الأولى فى الظاهر أن بيكون الارة .مالقا :لهو لاء..و حاتت عن :هده المعازضة بأن رتية الأولاد بالنسية 
إلى الآباء لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولادء بل للآباء مزيد خخصوصية فى أموال الأولاد لحديث «أنت و مالكك لأبيكك) 
و حديث «ولد الرجل من كسبه» ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة و الأخواتء بل بيوت الأعمام و العمات» بل بيوت 
الأخوال و الخالات؛ فكيف ينفى سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء, و لا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ و قد قيد بعض العلماء 
جواز الأكل من بيوت هؤلاءء بالإ.ذن منهم. و قال آخرون: لا يشترط الإذن. قيل: و هذا إذا كان الطعام مبذولاء فإن كان محرزا 
دونهم لم يجز لهم أكله. ثم قال سبحانه: أو ما مَلَكيُمْ مَفاتِحَه أى: البيوت التى تملكون التصورّف فيها بإذن أربابهاء و ذلك 
كالوكلاء و العبيد و الخرّان فإنهم يملكون التصرّف فى بيوت من أذن لهم بدخول بيته و إعطائهم مفاتحه. و قيل: المراد بها 
بيوت المماليكك. قرأ الجمهور مَلَكتُمْ بفتح الميم و تخفيف اللام. و قرأ سعيد ابن جبير بضم الميم و كسر اللام مع تشديدها. و 
قرأ أيضا «مفاتيحه) بياء بين التاء و الحاء. و قرأ قتادهُ مَفاتحة على الإفراد» و المفاتح: جمع مفتح, و المفاتيح: جمع مفتاح أ 
3 كن أن ل حما شلك الاناكاراس مومس كيو إقالم نكن مدك ريه دراية نإرةالصدقى العا يع 
لصديقه بذلك و تطيب به نفسه؛ و الصديق يطلق على الواحد و الجمع؛ و منه قول جرير: 

دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنابأسهم أعداء و هن صديق 

وبل العاق و الخيط والقظق و" الحقيوة خم قال سياه قش عليكة كناك أن تأ كلو مو يويك عييما أذ أطتانا اقصات هيا 
و أشتاتا على الحال. و الأشتات: جمع شت و الشتّ المصدر: بمعنى التفرّق» يقال شتٌ القوم» أى: تفرقواء و هذه الجملهُ كلام 
مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله» أى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين» و قد 
كان بعض العرب يتحرّج 
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أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا يؤاكله فيأكل معه و بعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيفء و منه قول حاتم: 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسى لهأكيلا فإِنّى لست آكله وحدى 

فَإذا دَحَلتُْ يُوتاً هذا شروع فى بيان أدب آخر أدب به عباده؛ أى: إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التى تقدّم ذكرها قم لمُوا عَلى 
تدك ائ علي اها اندى هو ركه النيكه دوقيل الزاد البوظةالدد كور ة سارفاء ورعلى التول الأكل» قال العسودة 
النخعى: هى المساجدء و المراد سلموا على من فيها من صنفكمء فإن لم يكن فى المساجد أحدء فقيل يقول: السلام على رسول 
الله و قيل يقول: السلام عليكم مريدا للملائكة؛ و قيل يقول: السلام علينا و على عناة الله الصالحينق :و قال بالقول الثانى: أعتى 
أنها الببوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابةٌ و التابعين» و قيل: المراد بالبيوت هنا هى كل البيوت المسكونة و غيرهاء فيسلم 
على أهل المسكونة؛ و أما على غير المسكونة فيسلم على نفسه. قال ابن العربى: القول بالعموم فى البيوت هو الصحيح, و انتصاب 
تَحِيَةٌ على المصدرية» لأن قوله فسلموا معناه فحيواء أى: تحية ثابتة مِنْ عِنْد اللّهِ أى: إن الله حياكم بها. و قال الفرّاء: أى: إن الله 
أمركم أن تفعلوها طاعة له ثم وصف هذه التحية فقال: مُبارَكةً أى: كثيرة البركة و الخيرء دائمتهما طَيّمَةٌ أى: تطيب بها نفس 
المستمع» و قيل: حسنة جميلة. و قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن السلام مباركك طيب لما فيه من الأجر و الثواب» ثم كوّر 


سبحانه فقال: 5 لكك يْيْنٌ اللَهُ كم الْآياتٍ تأكيدا لما سبق. و قد قدّمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ تعليل 
لذلكك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه و فهم معانيها. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار و امرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبى صلَى الله 
عليه و سلم طعاماء فقالت أسماء: يا رسول اللّه! ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأةً و زوجهاء و هما فى ثوب واحدء غلامهما بغير 
إذن» فأتزل الل فى ذلك يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ليستأذِكم الَذِينَ ملكت أتمائكم يعنى: العبيد و الإماء و الَِّينَ لَمْ ييِلقُوا الحم متك 
قال: من أحراركم من الرجال و النساء. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى هذه الآ قال: كان أناس من أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلواء ثم يخرجوا إلى الصلائء فأمرهم الله أن يأمروا 
المملوكين و الغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلكك الساعات إلا بإذن. و أخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن 
سويد قال: «سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن العورات الثلاث, فقال: إذا أنا وضعت ثيابى بعد الظهيرةً لم يلج علي أحد 
من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم, و لا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن» و إذا وضعت ثيابى بعد صلاة العشاء» و من 
قبل صلاه الضّ بح». و أخرجه عبد بن حميد و البخارى فى الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله. و أخرج نحوه أيضا ابن سعد 
عن سويد بن النعمان. و أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبةُ و أبو داود و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 
إنه لم يؤمن بها أكثر الناس: يعنى آيةٌ الإذن, و إنى لآمر جاريتى هذه.- لجارية قصيرة قائمة على رأسه- أن تستأذن عليّ. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس» 
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قآل: تركف الاين فلك آبات لم يعملوا بهن با با لَينَ آمَنُوا لهند كأؤلكم الذي 2 بواتلكة أنمالكق واالآنة الى فى سور الساة و 
إذا َضَرَ الْقِسْمَةٌ الآيةء و الآية التى فى الحجرات إِنَّ أَكْرَمَكمْ عِنْدَ اللِّ أنْقاكم « ."١‏ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى السئن عنه أيضا فى الآ قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبي و لا خادم إلا بإذنه حتى يصلى الغداة» و 
إذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلكك. و رخص لهم فى الدخول فيما بين ذلك بغير إذنء و هو قوله: لَئِسَ عَلَتِكُمْ وَ لا عَلَيهمْ مجناح 
بَْْدَهُنَ فأما من بلغ الحلم» فإنه لا يدخل على الرجل و أهله إلا بإذن على كل حالء و هو قوله وَ إذا َل الَْْفالُ مِنْكمُ الْحلم 
فَلمِسَذِنُوا كما اسْتَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَتلهم و أخرج أبو داود» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى السئن بسند 
صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا: أن رجلا سأله عن الاستئذان فى الثلاث العورات التى أمر الله بها فى القرآن» فقال ابن عباس: 
«إنَّ الله ستير يحب الستر» و كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم و لا حجاب فى بيوتهم, فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو 
يتيم فى حجره و هو على أهله؛ فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلكك العورات التى سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور» فبسط عليهم 
فى الرزق» فاتخذوا الستور و اتخذوا الحجابء فرأى الناس أن ذلكك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به. و أخرج ابن أبى 
شيبة و البخارى فى الأدب و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر فى قوله: سانكم الَِّينَ ملكت أَبْمانْكمْ قال: هى على الذ كور 
دون الإناث؛ و لا-وجه لهذا التخصيص. فالاطلا-ع على العورات فى هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من 
الإناث. و أخرج ابن مردويه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم فى الآيهُ قالت: نزلت فى 
النساء أن يستأذن علينا. و أخرج الحاكم و صححه عن على فى الآيهُ قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. و أخرج الفريابى و ابن 
أبى شيبة و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن السلمى فى هذه الآيهُ قال: هى فى النساء خاصة. 
الرجال يستأذنون على كل حال بالليل و النهار. و أخرج الفريابى عن موسى بن أبى عائشة قال: سألت الشعبى عن هذه الآية أ 


منسوخة هى؟ قال: لا. و أخرج سعيد بن منصور و البخارى فى الأدب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه 


سأل ابن عباس أ أستأذن على أختى؟ قال: نعمء قلت: إنها فى حجرى و إنى أنفق عليهاء و إنها معى فى البيت أ أستأذن عليها؟ 
قال: نعم. إن الله يقول: سكم الّذِينَ ملكت أَيمائكم و الَِّينَ لَمْ يَتلعُوا الْحلُم مِْكمْ الآبف فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا فى هؤلاء 
العورات الثلادث؛ قال: وَ إذا بَلََ الطْفالٌ مِنْكم الْحلُم قَليِكَأْذِنُوا كما اسْءَأَنَ الِّينَ مِنْ قَئلهمْ فالإ.ذن واجب على كل خالق الله 
أجمعين. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و البيهقى فى سننه عن ابن مسعود قال: عليكم إذن على أمهاتكم. و أخرج سعيد بن 
منصور و البخارى فى الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه و أمه و أخيه و أخته. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى فى الأدب 
عن جابر نحوه. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: «يا رسول اللّه! أ أستأذن على أمَى؟ قال: 
نعم» قال: إنى معها فى البيت»ء قال: أستأذن عليهاء قال: إنى خادمها 


الحو اده 1 
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أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أ تحبٌ أن تراها عريانة؟ قال لاء قال: فاستأذن عليها» و هو مرسل. 

و أخرج ابن أبى شيب نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم و هو أيضا مرسل. و أخرج أبو داود و 
البيهقى فى السنن عن ابن عباس و قُلْ لِلْمؤْمِناتِ يَغْضُ ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ الآبةء فنسخ و استثنى من ذلكك و الْقَواصِدٌ مِنّ النّساءِ 
اللاق الى تون كايا الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى السنن عنه قال: هى المرأة لا جناح عليها أن 
تجلس فى بيتها بدرع و خماره و تضع عنها الجلباب ما لم : تتبرّج بما يكرهه اللهه و هو قوله: فَلّعِسَ عَلَِهِنٌ مجناح أَنْ يَضَ من ابن 
غَرَ مُتَبَرّجَاتٍ بِزِيَنَةُ. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و ابن المنذر و ابن الأنبارى فى المصاحف و البيهقى عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ «أن يضعن من ثيابِهن) و يقول: 

هو الجلباب. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن عمر فى الآيهُ قال: تضع الجلباب و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و البيهقى فى السنن عن ابن مسعود أَنْ يَضَّ عُنَ يابَهُنَ قال: الجلباب و 
الرداء. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما تزلت يا يكوا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكلُوا أَموالَكم بَيتَكم بالباطل 1١‏ قالت 
الأنصار: ما بالمدينة مال أعرّ من الطعام كانوا يتحرّجون أن يأكلوا مع الأحعمى يقولون إنه لا ببصر موضع الطعام و كانوا 
يتحوّجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان و لا يستطيع أن يزاحمء و يتحرّجون الأكل مع المريض يقولون لا 
يستطيع أن يأكل مثل الصحيح: و كانوا يتحوّجون أن يأكلوا فى بيوت أقاربهم» فنزلت: لَقِسَ عَلَى الى يعنى: فى الأكل مع 
الأعمى. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مقسم نحوه. و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيب و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض 
إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته. فكان الزمنى يتحرّجون من ذلكك يقولون: إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهمء فنزلت هذه الآيةٌ رخصة لهم. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن النجار عن عائشة 
قالت: كان المسلمون يرغبون فى النفير مع رسول الله صلى الله عليه و سلمء فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم و يقولون لهم قد 
كلما لكو اراد كواببيا احم تم إليهء فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن تأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفسء و إنما نحن 
زمنى» فأنزل الله لادعلى نيتم أن تَأكنُوا إلى قوله: أ ما ملكتم مَفاتحة و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و 
البييهقى عن ابن عباس قال: لما تزلت يا يا الِينَ آمنُوا لا لوا أَمْوالكمْ بَتَكمْ بالباطل قال المسلمون: 

إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» و الطعام هو أفضل الأموالء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكفّ الناس عن 


ذلك فأنزل الله لس عَلَّى الأغمى عَرَحٌ إلى قوله: أَوْ ما مَلَكَتُمْ مَفاتِحَهُ و هو الرجل يوكل الرجل بضيعته و الذى رخص اللّه: أن 
كل ين للك الطجاريولضير و يتتراب اللبزره و ككائوا نخدا دجون أن اكز اج امار وه حي وكروسه مره 
فرخص الله لهم فقال: لين عَليِكمْ ناخ أن تأكلوا جميعاً أؤ أشتاناً. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: كان 
أهل المدينة 
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قبل أن يبعث النبى صِلَى الله عليه و سلم لا يخالطهم فى طعامهم أعمى و لا مريض و لا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام؛ 
سئل عن قوله: ليس عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ما بال الأعمى و الأعرج و المريض ذكروا هنا؟ 

أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم, و كانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» يقولون قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا مما فى بيوتناء و كانوا يتحرّجون من ذلكك يقولون لا ندخلها وهم غيب. 

فأنزل الله هذه الآيه رخصة لهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: كان هذا الحيّ من بنى كنانة 
بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده فى الجاهلية» حتى إن كان الرجل يسوق الزود الحفّل و هو جائع حتى 
يعند دق يق كلاو يقارو قانزل الله ليشن علكو غناك أن تا كلو عيينا أ5 امعان و اخررخ ابن خزيز ونابن المعنان عن عكرمة و 
وو و ا و ا ا 0 0 
سور لوحا ااي جر لس اح افصو مر 
ص دِيِقَكمْ قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته» ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلكك بأس. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد فى قوله: أَؤْ صَدِيِقَكُمْ قال: هذا شىء قد انقطع؛ إنما كان هذا فى أُوّله و لم يكن لهم أبواب» و كانت الستور 
مرخاة» فربما دخل الرجل البيت و ليس فيه أحدء فربما وجد الطعام و هو جائع فسوّغه الله أن يأكله. و قال: ذهب ذلككء اليوم 
البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقواء فقد ذهب ذلك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
(و-ب00000 0 2300000 ا اسه 
00 

ا ري 0 ا 00 

و أخرج ابن أبى شيب و البخارى فى الأدب عن ابن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكونء أو المسجد فليقل: 

السلام علينا و على عباد الله الصالحين. 


[سورة النور (؟): الآيات 67 الى يم] 


اليا الفؤاكرة الذي اكوا بالكو ف وشوزية إن قر امف فى أدر سام لوث سر فى دنار ) إن الدرق مدكاوتولك أرلنك 


اين يُؤْمُونَ اللو رَسُولِِ ًا انكادنُوك لبغض شَأَنِهع فَأََنْ لِمَنْ يمت مِنْهغْ وَ اشمففز لهم الله إن الله عَفُور وَحِيمٌ (65© لا 
علو دعا الآشول يكم كدُعاءِ بغفة كم تغضاًقذ بعلم الله لَِينَ ُو منكع لواذا لير اين يُحالِفُوت عَنْ أفره أن 
نصِهعْ ف أ يُصِبهُمْ عَذَابٌ أليم 21) ألا إِنَّ له ما فى التَماوات و الَْْض قَذ يَعْلَم م آَم عليه وَيَؤم يمون إِلي َبّهُمْ ما 
عَمِلُوا وَ الله كل شَّئْءٍ عَلِيمٌ (88) 
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جملة إِنّْما المؤْتُونَ مستأنفة مسوقة لتقدير ما تقدّمها من الأحكام, و «إنما؛ من صيغ الحصرء و المعنى: لا يتم إيمان و لا يكمل 
حتى يكون بالل وَرَسوِهِ و جملة و إذا كانوا معَهُ عَلى أَهرٍ جامع معطوفة على آمنوا داخلة فى حيز الصلفء أى: إذا كانوا مع رسول 
الله على أمر جامعء أى: علق 1ك ممتيو عايها "نحن | لخنطة: و لمدو الفط درو اسيك وأ عاد لتك و عقي افر 
جامعا: مبالغة لَمْ يَذَْبُوا حتَّى يَسِيَأَوْنُوهُ قال المفسرون: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة و أراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبى صلَّى الله عليه و سلم حيث يراهء فيعرف أنه إنما 
قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. قال مجاهد: و إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال الزجاج: أعلم الله أن المؤمنين إذا 
كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» و كذلكك ينبغى أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه و لا 
برجعون هه فى تجمم من جتوعيب إلا بإذتف نو للافام أن جأذن و له أن لا يذه على با يرى لقوله تعالى: ادن لمن تلت متقة :و 
قرأ اليمانى: على أمر جميع. و الحاصل أن الأمر الجامع» أو الجميع» هو الذى يعم نفعه أو ضرره؛ و هو الأمر الجليل الذى يحتاج 
إلى اجتماع أهل الرأى و التجارب. قال العلماء: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه و لا يرجعون عنه إلا بإذن» 
ثم قال استحافة ]ذ الذرق و عاد اريك اولدكت الذي يزقتون اللي ركولة فيو ينات أذ لعمعاد ين حم الديهدرة باللة.و 
رسولهء كما حكم أوَلا- بأن المؤمنين الكاملى الإيمان: هم الجامعون بين الإيمان بهما و بين الاستئذان ذا اعادو كك بض 
يروو المع لاورس اراي و 1 
شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التى يراها رسول الله صلّى الله عليه و سلم» ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم و فيه 
إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوّغ, فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير المغفرة 
و الرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التى ليس وراءها غاية لا تَجْعلُوا دُعاء الوسُولٍ بَيتَكعْ كَدُعاء بَعْفد كع بَغضاً و هذه الجملة مستأنفة 
مقَرّره لما قبلهاء أى: لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعضء فى التساهل فى بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع 
بغير استئذان أو رفع الصوت. و قال سعيد بن جبير و مجاهد: المعنى قولوا: يا رسول الله! فى رفق ولينء و لا تقولوا: 

امعد ع وبال كاذذ أمروع أ راد لواو لطيو . وقيل المعنى: لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه. فإن دعوته 
موجة كذ بعلم الله الذيق 2د لوك ينك رإزاذا انسل ادر وح تفع عقيةه زان لل قله امن رين أمبسابه: ذاحري من ونه 5 
اللؤاة مق الملاوة ةاوهو أن تسقين بقى 2 مخافة هن واكك و أضله أن يلوذ كفا بذ اكن .و تذاكة نهداء:ى الوذ ما ءبطيت بالخيل 2 
قبل: اللواذ الزوغان من شىء إلى شىء فى خفية. و انتصاب لواذا على الحال» أى: متلاوذين» يلوذ بعضهم ببعضء و ينضمٌ إليه» و 
قيل: 
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هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال فى الحقيقة» أى: يلوذون لواذا. و قرأ زيد بن قطيب لواذاً بفتح اللام. و فى الآية 
بيان ما كان يقع من المنافقين؛ فإنهم كانوا يتسللون عن صلاه الجمعة متلاوذين» ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم؛ و قد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين» لما يرون من الاجتماع للصلاءً و الخطبة فكانوا يفرون عن 


الحضور و يتسللون فى خفية؛» و يستتر بعضهم ببعضء و ينضم إليه. و قيل اللواذ: الفرار من الجهاد و به قال الحسن, و منه قول 
حسان: 

و قريش تجول منا لواذالم تحافظ و خف منها الحلوم 

ليخِدَرِ الَّذِينَ يُحالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ الفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: يخالفون أمر النبى صلَى الله عليه و سلم بتركك العمل 
بمقتضاه؛ و عدّى فعل المخالفة بعن مع كونه متعدّيا بنفسه. لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّء و قيل: الضمير لله سبحانه لأنه الآمر 
بالحقيقة» و أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثنَةُ مفعول يحذره و فاعله: الموصول. 

و المعنى: فليحذر المخالفون عن أمر اللّهه أو أمر رسوله» أو أمرهما جميعاء إصابةُ فتنة لهم أَوْ يُصِيبَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أى: فى الآخرف 
كما أن الفتنة التى حذرهم من إصابتها لهم» هى فى الدنياء و كلمة أو لمنع الخلوٌ. 

قال القرطبى: احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية. و وجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره» و توعد 
بالعقاب عليها بقوله: أَنْ نص يبه فِثْنَةٌ الآية فيجب امتثال أمره و تحرم مخالفته: و الفتنة هنا: غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن» و 
قيل: هى القتلء و قيل: الزلازل» و قيل: تسلط سلطان جائر عليهم؛ و قيل: الطبع على قلوبهم. قال أبو عبيدة و الأخفش: عن فى هذا 
الموضع زائدة. و قال الخليل و سيبويه: 

ليست بزائدة؛ بل هى بمعتى بعذء كقوله: فَفَمَقٌ عَنْ أثر رَيّد و01 أى: بعد أمر ربهء و الأولى: ما ذكرئاه من التضمين ألا إن ِل ما 
فى السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ من المخلوقات بأسرهاء فهى ملكه: قَدْ يَعلَمَ ما َنم عَلَيهِ أيها العباد من الأحوال التى أنتم عليهاء فيجازيكم 
بحسب ذلكك. و يعلم هاهنا: بمعنى علم وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَِهِ معطوف على ما أنتم عليه أى: يعلم ما أنتم عليه و يعلم يوم ترجعون 
إليه فيجازيكم فيه بما عملتم» و تعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه. لأن العلم بوقت وقوع 
الشىء» يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه فَيتيتُهُمْ يما عَمِلُوا أى: يخبرهم بما عملوا من الأعمال التى من جملتها مخالفة الأمره و 
الظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين وَ الله ِكل شَْءِ علِيمٌ لا يخفى عليه شىء من أعمالهم. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و البيهقى فى الدلائل عن عروة و محمد بن كعب القرظى قالا: لما أقبلت قريش عام 
الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة: بثر بالمدينة» قائدها أبو سفيان» و أقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمى إلى جانب أحدء و جاء 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر. فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمونء و أبطأ رجال من المنافقين» و جعلوا 
يورّون بالضعيف من العملء فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلّى الله عليه و سلم 


0٠ الكهف:‎ .)١( 
ولا إذنء و جعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منها يذكر ذلكك لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم و‎ 
يستأذنه فى اللحوق لحاجته فبأذن له» فإذا قضى حاجته رجعء فأنزل الله فى أولئكك إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللِّ الآيةُ. و أخرج‎ 
مدر سحاد ابن حي مكات عن امعد يعور فى اده 8 عتفي الجياد و الجوط بو المعدين و إخوق ابو يود ابن‎ 
المنبدو امنا بى حاتم فى قوله: عَلى أَمْرٍ جايع قال: من طاعة الله عام. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم فى‎ 
الذلائل عدذافى قولة: لا علا 3عاء اكول الآبة قال يمى كلاطاء أحتداكم إذا دعا أخاة باسح نو لكن وقروةبى قولوا لديا‎ 
وول اللداء افق اللها: وأحو عات نورقي جردي ار امع ف لدا ال ع انها ويراحة ل الالفصم بدن‎ 
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بعيد يا أبا القاسم, و لكن كما قال الله فى الحجرات إِنَّ الَِّينَ 00 أطراتهع علد رشول الل ١‏ 


و أخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل قال: كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النبى صلى الله عليه و سلم 
يشير إليه بإصبعه التى تلى الإبهام» فيأذن له النبى صلَّى الله عليه و سلم يشير إليه بيده و كان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة 
و الجلوس فى المسجدء فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج. فأنزل الله الِّينَ يصون 
نكم لواذاً الآبة. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و الطبرانى- قال السيوطى بسند حسن- عن عقبةٌ بن عامر قال: رأيت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و هو يقرأ هذه الآيهُ فى خاتمة سورة النور- و هو جاعل إصبعيه تحت عينيه- يقول: بكل شىء بصير. 
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سورةً الفرقان 
اشارة 


وهى مكية كلها فى قول الجمهورء و كذا أخرجه ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس. و أخرجه ابن 
مردويه عن ابن الزبير. قال القرطبى: و قال ابن عباس و قتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمديئة. و هى: وَ الَّذِينَ لا َدْعُونَ مم 
للِّ إلهاً آَرَ الآبات. و أخرج مالكك و الشافعى و البخارى و مسلم و ابن حيان و البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياه رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ فاستمعت لقراءته؛ فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فكدت أساوره فى الصلاءً فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرأكك 
هذه السورةٌ التى سمعتكك تقرأ؟ 

قال: أقرأنيها رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقلت: كذبت فإن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقلت: إِنّى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أرسله. أقرئنا هشام)» فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«كذلكك أنزلت»: ثم قال: «أقرئنا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كذلكك أنزلت. إِنَّ 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ما تيسّر منه). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورةٌ الفرقان (58): الآيات ١‏ الى 2] 


بشم الل الؤإخمن الْوَحِيم 

تَبارَك الَذِى ترَّلَ الُْوقانَ على عد ده ليكو للْعالَمينَ تَِيراً )١(‏ الى لَهُ ملك الشّماوات وَ الْأَرْض و لَمْ يَكّدَدْ ولد وَلَمْ يكنْ لَه 
ربك فى الْملك وَ خَلَقَ كل شَيْءٍ فقَدُرَه تَشُدِيراً (0) وَ انْكَدُوا ون دونه آلِهَهً لا يَخْلقُوة قياوغ بكلترة ولديتدكوة 
ِأَنْفتَهِمْ ضََوًا وَ لا نَفْعا ولا يَمْلِكونَ مَؤتاً ولا حياةً وَلا تُمُوراً (©) وَ قال الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ كرذا إل فك افتاه وَ أَعائهُ عَلَيِهِ قوم 
آخَرُونَ فَقَدُ خار ظلما وزوز © 


وَ قالُوا أُساطِيرٌ الْأوَِينَ اكتتبها فَهِى تُملى عَلَيهِ بُكرَة وَ أصديلا (0) قل أنْرَلَهُ الْذِى يَعلَمُ السّرّ فى السّماواتٍ وَ الْأَوْض إِنَّهُ كان غَفُورا 


ويا رغ 

تكلم سبحانه فى هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم و أهمّ. ثم فى النبوٌه لأنها الواسطة؛ ثم فى المعاد. لأنه الخاتمة. و أصل 
تباركك: مأخوذ من البركة؛ و هى النماء و الزيادة» حسية كانت أو عقلية. قال الزجاج: 

تباركك تفاعل» من البركة. قال: و معنى البركة: الكثرة من كل ذى خيرء و قال الفراء: إن تباركك و تقدّس فى العربية واحد و 
معناهما: العظمة. و قيل المعنى: تبارك عطاؤه» أى: زاد و كثرء و قيل المعنى: دام و ثبت. قال النحاس: و هذا أولاها فى اللغمٌ) و 
الاشتقاق من بركك الشىء: إذا ثبت» و منه: بركك الجمل» أى: دام و ثبت. و اعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من 
الطهارة ولد دده ذاقم شى تفال العلماء: 
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هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحاتة» :و لآ تسمل إلا يلفظ الماضى» و الفرقان القرآن؟ و سدئ :فرقاناء لأنه يفرق بن الحَق:و 
الباطل بأحكامه» أو بين المحق و المبطلء و المراد بعبده نبينا صلَى الله عليه و سلم. ثم علل التنزيل ليون لِنْعالمِينَ نَذِيراً فإن 
النذارة هى الغرض المقصود من الإنزال» و المراد: محمد صَلَى الله عليه و سلم أو الفرقان, و المراد بالعالمه تهنا الأ سو اده 
لأن النبى صلَّى الله عليه و سلم مرسل إليهماء و لم يكن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلينء و النذير: 

المنذرء أى: ليكون محمد منذراء أو ليكون إنزال القرآن منذراء و يجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة» أى: ليكون 
إنزاله إنذاراء و جعل الضمير للنبى صلى اللّه عليه و سلم أولى؛ لأن مدو الاتذان مه حقيقة وم القر ا مجان و اليل علق 
الحقيقة أولى و لكونه أقرب مذكور. و قيل: إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى: إِنَّ هدًا الْقُوَآنَ يَهْدِى لِلّتى هِى أَْوَمُ 
ثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع: الأولى: 

لَهُ ملك الشّماوات و الْأوْضِ دوق غيره فيو الميضه فل فبيماء و تحمل أتريكرق الموضول الآخن يدلا أو ينانا للنوضول ال51لو 
الوصف أولىء و فيه تنبيه على افتقار الكل إليه فى الوجود و توابعه من البقاء و غيره. 

و الصفة الثانية: وَلَمْ يِذ وَلَداً و فيه ردّ على النصارى و اليهود. و الصفة الثالثة: وَ لَمْ يكن لَهُ ريك فى الْمَلِْ و فيه رد على 
طوائف المشركين من الوثنية» و الثنوية» و أهل الشرك الخفى. و الصفة الرابعة: 

وَخَلق كل شوواهن الموجؤذات فقدرة كديرا أى: قلثر كل حمسا حاق كمع على ما أرافء وهأة لننا بضلح :له: قال 
الواحدى: قال المفسرون: قدر له تقديرا من الأجل و الرزقء فجرت المقادير على ما خلق. و قيل: أريد بالخلق هنا مجدد 
الإحداث و الإيجاد مجازا من غير ملاحظه معنى التقدير و إن لم يخل عنه فى نفس الأممرء فيكون المعنى: أوجد كل شىء 
فقدّره لثلا يازم التكرار» ثم صرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال: وَ انح دُوا مِنْ دُونِهِ آلَِةٌ و الضمير فى اتخذوا 
للمشركين و إن لم يتقدّم لهم ذكرء لدلالة نفى الشريكك عليهم؛ أى: اتخذ المشركون لأنفسهم- متجاوزين الله- آلهة لا يَحَلقُونَ 
شّيئاً والجملة فى محل نصب: صفة لآلهة؛ أى: لا يقدرون على خلق شىء من الأشياء؛ و غلب العقلاء على غيرهم؛ لأن فى 
معبودات الكفار: الملائكة و عزير و المسيح وَ هُمْ يُخْلَقَونَ أى: يخلقهم الله سبحانه. و قيل: 

عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضرٌ و تنفع. و قيل: معنى وَ هُمْ يُخْلْقُونَ أن عبدتهم يصوّرونهم. ثم لما 
وصف سبحانه نفسه بالقدرةٌ الباهرة» وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ فقال: 

لاساكرة اليدوم 3: ولا تذعا أى :لا قدروة على ا تدرجابوا لديم تنما ولا يدشواطها شروو قدم 3 كر افر لان 
دفعه أهم من جلب النفع و إذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع و النفع» فيما يتعلق بأنفسهمء فكيف يملكون ذلك لمن 
عدسي ك زلاادكينان عدزى طنش على كله الأموو قالزلا تملكرق عزن ولا قيا؟ اكور أى 1 لذ قفاون شا إننانة 
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الأحياء. و لا إحياء الموتى؛ و لا بعنهم من القبور, لأسن النشور: الإحياء بعد الموتء يقال أنشر اللّه الموتى فنشرواء و منه قول 
الأعم : 
حت اقول النادن قار أوإناعجنا :لني الناشر 


94 الإسراء:‎ .)١( 
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و لما فرغ من بيان التوحيدء و تزييف مذاهب المشركين» شرع فى ذكر شبه منكرى النبوٌةُ. فالشبهة الأولى: ما حكاه عنهم بقوله: وَ 
كآل النوى كنووا ]نا هذا إلا زنك إلى بعد اا اله 

اختلقه محمد صلى الله عليه و سلم, و الإشارة بقوله هذا: إلى القرآن وَ أُعائَه عَلَيِهِ أى: على الاختلادق قوم آخَرُونَ يعنون من 
اليهود. قيل و هم: أبو فكيهة يسار مولى الحضرمىء و عداس مولى حويطب بن عبد العزى؛ و جبر مولى ابن عامر» و كان هؤلاء 
الثلاثة من اليهود» و قد مر الكلام على مثل هذا فى النحل. ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: فَقَّدُ جاؤٌ ظَلّماً وَ زُوراً أى: فقد قالوا 
ظلما هائلا عظيما و كذبا ظاهراء و انتصاب ظلما بجاؤواء فإن جاء: قد يستعمل استعمال أتى» و يعدّى تعديته. و قال الزجاج: إنه 
منصوب بنزع الخافضء و الأصلء جاءوا بظلم. و قيل: هو منتصب على الحالء و إنما كان ذلكك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح 
إلى من هو مبرأ منه» فقد وضعوا الشىء في جردي ويحداهر بالللريير جا كرح داكن مرو ازور لاخر الانوا قد كيزا في 
هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة العاف فقال: واقالوا أساطي اللي أ 

أحادية #الأؤلية :وام اامتطروم هن الأجان: فال الزجاج: واد الأساطير: أسنطورة متل: أخاديث: و أخدوثة»:و قال غيرة: أساطير 
جمع أسطار مثل أقاويل و أقوال اكتتّبها أى: استكتبها أو كتبها لنفسه. و محل اكتتبها: النصب على أنه حال من أساطير» أو محله 
الرفع على أنه خبر ثان, لأسن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هذه أساطير الأوّلين اكتتبهاء و يجوز أن يكون 
أساطير مبتدأء و اكتتبها خبره» و يجوز أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتب, و هو الجمع, لا-من الكتابة بالقلم. و الأوّل: 
أولى. و قرأ طلحة اكتتبها مبنيا للمفعول, و المعنى: اكتتبها له كاتبء لأنه كان أميا لا يكتب» ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
ضمير فصار اكتتبها إياه» ثم بنى الفعل للضمير الذى هو إياه» فانقلب مرفوعا مستترا بعد أن كان منصوبا بارزاء كذا قال فى 
الكشافء و اعترضه أبو حيان فَهِىَ تُملى عَلَيِهِ أى: تلقى عليه تلكك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها من ذلكك 
المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه؛ و يجوز أن يكون المعنى اكتتبها أراد اكتتابها فهى تَملى 
عَلَيهِ لأأنه يقال: أمليت عليه فهو يكتب بُكَرَةٌ وَ أَصَينًا غدوة و عشيا كأنهم قالوا: إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفى النهاره و قيل: 
معنى بكرة و أصيلا: دائما فى جميع الأوقات؛ فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله: قُلْ أنَكه اذى يَعْلَم الشّمٌ فى الشماوات و 
الْأَوْض أى: ليس ذلك مما يفترى و يفتعل بإعانة قومء و كتابة آخرين من الأحاديث الملفقة و أخبار الأؤلين» بل هو أمر سماوىٌ 
أنزله الذى يعلم كل شىء لا يغيب عنه شىء من الأشياء» فلهذا عجزتم عن معارضته و لم تأتوا بسورة منهه و خصّ السرٌ للإشارة 
إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشرء و السرّ: الغيب» أى: يعلم الغيب الكائن فيهماء و جملة إِنَه 
كان غَفُوراً رَحيماً تعليل لتأخير العقوبة» أى: إنكم و إن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله و 
الظلم له فإنه لا يعجل عليكم بذلكك. لأنه كثير المغفرة و الرحمة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس تَبِارَك تفاعل من البركة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ أَعانَه عَلَيِهِ قَوْمَ خَدَوكٌ قال يهوه فَقَّد جاز ظلما و زور قال: 
كاياو اجرج احبد ين يجحي وان لماو وين زات عن كاد فى ل يلزن لان بونرا 
حلاله و حرامه؛ و شرائعه و دينه» و فرق الله بين الحق و الباطل لِيكونَ للْعالَّمينَ نَذِياً قال: بعث الله محمدا صِلَّى الله عليه و سلم 
ديرام اللدلعتر القامس بأس اللم و وقاتعدرمن لك فلك و عاق هل كو ققدّرة قدا الاين لكل شوم نع خلقه 
صلاحه؛ و جعل ذلكك بقدر معلوم وَ اتَحَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَةَ قال: هى الأوثان التى تعبد من دون الله لا يَحُلقُونَ ينا وَ هُمْ يُحُلقُونَ 
و هو اللّه الخالق الرزاق؛ و هذه الأوثان تخلق ولا تخلق شيئا و لا تضرٌ و لا تنفع» و لا تملكك موتا و لا حياهً و لا نشورا: يعنى بعنا 
وَ قال الَّذِينَ كُمَرُوا هذا قول مشركى العرب إِنْ قا إلا إفُك هو الكذب اقْثْراهُ وَ أَعائهُ عَلَيِهِ أى: على حديثه هذاء و أمره قَوْمٌ 
الخدوة أساطة الأولة كذب الأوّلين و أحاديثهم. 


[سورة الفرقان (30): الآيات / الى ]١8‏ 


و قاُوا ما لِهذًا الَسُولٍ يكل العام وَيَمْيْدى فى الْأُواقٍ لَؤ لا أَنْلَ ليه ملك فَيكُونَ مَعَة تَذِيراً 00 أَو يُْقى َيه كثرٌ أو تَكُونٌ لَه 
جَنة يكل مِئْها وَ قالَ الطَالِمُونَ إنْ تبون إلا رجا من يحوراً ( الو كيفٌ ضَدرَبُوا لَك الال قَضَ لوا فلا يَسْمَطِيعُونَ سبيلا (9) 
تبارَك الّذى إِنْ شاة جَعَلَ لك حيرا مِنْ ذتكك جَنّاتِ تجرى من تخيها الْأنْهارٌوَ يَجْعَلُ لك قُصُوراً 0١(‏ بَلْ كَدَّبُوا بِالشَاعَة وَ 
أَْتَدْنا لِمَنْ كُذَّبَ بِالصَاعَةُ سَعِيراً )1١(‏ 

إذا زأتقع ون تكان تقد فييقوا لها تكفا وكفرا 65 ]ذا القراايتها نكا مهنا متويية دَعَوا مالك تُبوراً 1) لا تَدْعُوا الْيومَ 
ُبُوراً واجداً وَ ادْعُوا تُبُوراً كثيراً (05) قل أ ذلكك حير أ جَنةُ الْحلْد الى وُعِدَ الْمََُونَ كانّث لَه جزاءً وَ مَصديراً (15) لَهُمْ فيها ما 
يَشَاؤّةَ خالِدِيق كان عُلى ربك وَغداً تشؤلاً (18) 

لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن» ذكر ما طعنوا به على رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقال: وَ قالُوا ما لهذا 
الأسُولٍ و فى الأشارة هنا تضغير لشآن المشار إلبه وهو رسول الله صِلى الله عليه. و سلم»:و سموه رسولا استهزاء و سبخرية يكل 
امام ف عقي ف الاشراق أى: ما باله يأكل الطعام كما نأكل و يتردّد فى الأسواق لطلب المعاش كما نتردّد و زعموا أنه كان 
يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام و الكسبء و ما الاستفهامية فى محل رفع على الابتداءء و الاستفهام للاستنكار» و خبر 
المبتدأ لهذا الرسول و جملة يأكل فى محل نصب على الحالء و بها تتتم فائدة الإخبار كقوله: فَما لَهُمْ عن التَذْكِرَةٍ مُعْرضينَ 1١‏ 
والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقيق المسببء و هو الأكل و المشىء و لكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكما و 
استهزاء. 

ولمعي 1ه ]ناعكدها عيضم البوة قرا يله لو يفا ليسا لخالنا لكلا الرن تو ملك لكك كه كدير 


.)١(‏ المدثر: وع. 
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طلبوا أن يكون النب صلَى الله عليه و سلم مصحوبا بملكك يعضده و يساعده, تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صَلَى اللّه عليه و 
بلوهلكا تفي عن الأكل و الكسيه إلى اقراح أذ يكرن ممضاكة رملاةه ويقيه له بالرسالة قرأ الجمهون فيكرة بالنصت 
على كونه جواب التحضيض. و قرئ «فيكون» بالرفع على أنه معطوف على أنزل» و جاز عطفه على الماضى لأنه المراد به 
المستقبل أَوْ يُلْقى إِلَهِ كثْرٌ معطوف على أنزل» و لا يجوز عطفه على فيكونء و المعنى: أو هلا يلقى إليه كنز» تنزلوا من مرتبة 


تزول الملكك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق أ تَكونٌ لَهُ جنَّةُ َكل مِنْها قرأ 
اللحسهون تكوك باللمقناة الفرقية و قرا لعن و قادة روكورن بالفنية لأن نانيك العنه عير تينو فر #نا كله بالتررق حمزة و 
علي و خلفء و قرأ الباقون يَأ كل بالمثناة التحتية» أى: بستان نأكل نحن من ثماره أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلكك مزية 
عَليدا ححبتث يكوق أكله مرة. تجنته قال التححاس + 

و القراءتان حسنتان و إن كانت القراءة بالياء أبين» لأنه قد تقدّم ذكر النبى صلَى الله عليه و سلم وحده. فعود الضمير إليه بين وَ 
قال الطَالِمُونَ إِنْ تَتِعُونَ إلا رَجَنَا مَشحوراً المراد بالظالمون هنا: هم القائلون بالمقالات الأولى؛ و إنما وضع الظاهر موضع المضمر 
مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به أى: ما تتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر و قيل: ذا سحرء و هى الرئة» أى: بشرا له 
رئةُ لا ملكاء و قد تقدّم بيان مثل هذا فى سبحان انطو كيف صَرَبُوا لَك الْأمْالَ ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. و الأمثال: هى الأقوال 
التاقرئ الاق عاك لكر وتوف اذ كزوه فاه نك راض الغوات ذل جفدوة ينا لديو سانا إلى قوم يا 
جاءوا بهذه المقالات التى لا تصدر عن أدنى العقلاء و أقلهم تمييزاء و لهذا قال: فلا يَشِمَطِيعُونَ سينا أى: لا يجدون إلى القدح 
فى نبوَة هذا النيى طريقا من الطرق تَبِارَكَ الّذِى إِنْ شاء جَعَلَ لك حيرا مِنْ ذلك أى: تكائر خير الذى إن شاء جعل لكك فى 
الدنيا معجلا خيرا من ذلكك الذى اقترحوه. ثم فسر الخير فقال: جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ نَْهَا الْْهَارٌ فجنات بدل من خيرا وَ يَجعَلٌُ لَك 
فَصُوراً معطوف على موضع جعلء و هو الجزم؛ و بالجزم قرأ الجمهور. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر برفع يَتِعَلٌ على أنه 
مستأنفء و قد تقوّر فى علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضيا جاز فى جوابه الجزم و الرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا فى محل 
جزم و رفع فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم و يرفع. و قرئ بالنصب. و قرئ بإدغام لا-م لكك فى لا-م يجعل لاجتماع المثلين. و 
قرئ بتركك الإدغام لأن الكلمتين منفصاتان و القصر: البيت من الحجارة» لأن الساكن به مقصور على أن يوصل إليه» و قيل: هو 
بيت الطين و بيوت الصوف و الشعر. ثم أضرب سبحانه على توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلاءم الذى لا يصدر عن العقلاء 
فقال: 

بل كدَّبُوا بِالسَائَي أى: بل أتوا بأعجب من ذلك كله. و هو تكذيبهم بالساعة؛ فلهذا لا ينتفعون بالدلائل و لا يتأملون فيها. ثم 
ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال: وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالصَاعَةُ مرجيراً أى: نارا مشتعلة متسعرة» و الجملة فى محل 
نصب على الحال؛ أى: بل كذبوا بالساعة: و الحال أنا أعتدنا. قال أبو مسلم: أعتدناء أى: جعلناه عتيدا و معدًا لهم إذا نهم عن 
مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لّها تَفْيِظأً وَ زَفيرأ 
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هذه الجمله الشرطية فى محل نصب صفهُ لسعيرا لأنه مؤنث بمعنى الناره قيل: معنى إذا رأتهم: 

إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى الناظر فى البعد, و قيل المعنى: إذا رأتهم خزنتهاء و قيل: إن الرؤية منها حقيقية و كذلك التغيظ و 
الزفيرء و لا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك. و معنى مِنْ مَكان بَعِيدٍ أنها رأتهم و هى بعيدة عنهم, قيل: بينها 
و بينهم مسيرة خمسمائة عام. و معنى التغيظ: أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفار, أو لغليانها صوتا يشبه صوت المغتاظ. و 
الزفير: هو الصوت الذى يسمع من الجوف. 

قال الزجاج: المراد سماع ما يدل على الغيظ و هو الصوتء أى: سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ. و قال قطرب: أراد علموا 
لها تغيظا و سمعوا لها زفيراء كما قال الشاعر: متقلدا سيفا و رمحاء أى: و حاملا رمحاء و قيل المعنى: سمعوا فيها تغيظا و زفيرا 
للمعذبين كما قال: لَهُمْ فيها زر وََّهِيقٌ »1١‏ و فى و اللام متقاربان» تقول: افعل هذا فى الله وَ إذا لّوا مِنْها مكاناً َم يِقَاً وصف 
المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدَُّ و تناهى البلاء عليهم» و انتصاب مُقَرَنِينَ على الحال, أى: إذا ألقوا منها مكانا ضيتًا حال 


كونهم مقرنين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع, مصفّدين بالحديد, و قيل: مكتفين» و قيل: قرنوا مع الشياطين» أى: قرن 
كل واحد منهم إلى شيطانه؛ و قد تقدّم الكلام على مثل هذا فى سور إبراهيم دَعَوْا هُنالكك أى: فى ذلكك المكان الضيق ثبوراً 
أى: هلاكا. قال الزجاج: و انتصابه على المصدرية. أى: ثبرنا ثبوراء و قيل: منتصب على أنه مفعول له و المعنى: أنهم يتمنون 
هنالكك الهلاك و ينادونه لما حل بهم من البلاء» فأجيب عليهم بقوله: لا تَدُعُوا اليوْمَ تبوراً واحّداً أى: فيقال لهم هذه الفقالة3 
القائل لهم هم الملائكة. أى: اتركوا دعاء ثبور واحدء فإن ما أنتم فيه من الهلاكك أكبر من ذلكك و أعظمء كذا قال الزجاج: وَّ 
اذْعُوا تور كثيراً و الثبور: مصدر يقع على القليل و الكثير فلهذا لم يجمعء و مثله: ضربته ضربا كثيراء و قعد قعودا طويلاء فالكثرة 
هاهنا هى بحسب كثرةٌ الدعاء المتعلق به» لا بحسب كثرته فى نفسه. فإنه شىء واحد. 

و المعنى: لا تدعوا على أنفسكم بالثبور واحدا و ادعوه أدعية كثيرة» فإن ما أنتم فيه من العذاب أشدّ من ذلك لطول مدته وعدم 
تناهيه» و قيل: هذا تمثيل و تصوير لحالهم بحال من يقال له ذلكك. من غير أن يكون هناكك فولء و قيل: إن المعنى إنكم وقعتم 
فيما ليس ثبو ركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواعء و الأولى: 

لذ الا بهد العرات متهم الدلالة على جار داعتةا يترا لاطو قي تتصول نا كعد ابرق الود كك مطحي اليم ما انم 0 
ثم وبّخهم الله سبحانه توبيخا بالغا على لسان رسوله فقال: قل أ ذلكك حَيِوٌ أم جَنَهُ الْخْلَدِ الى وُعِدَ الْمُتَقَونَ و الإشارة بقوله ذلكك 
إلى السعير المتصفة بتلكك الصفات العظيمة» أى: أ تلك السعير خير أم جنةُ الخلد» و فى إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام 
نعيمها و عدم انقطاعه؛ و معنى الْتَى وُعِدَ الْمَتَقَونَ التى وعدها المتقون» و المجىء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير فى النار أصلاء لأن 
العرب قد تقول ذلكك. و منه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون: السعادة أحبٌ إليكك أم الشقاوة؟ و قيل: ليس هذا من باب 
التفضيلء و إنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: و هذا قول حسن كما قال: 


.1١28 هود:‎ .)١( 
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ثم قال سبحانه : كانّتُ لَهُمْ جَرْاءَ وَ مَصديراً أى : كانت تلكك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم و مصيرا يصيرون إليه لَهُمْ فيها ما 
شان أى: ما يشاءونه من النعيم» و ضروب الملاذ» كما فى قوله: وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهَى أَنْقُتكُمْ ١‏ و انتصاب خالدين على 
الحال» و قد تقدم تحقيق معنى الخلود كانّ عَلى رَبك وَغرداً مَسْؤْلا أى: كان ما يشاءونه» و قيل: كان الخلودء و قيل: كان الوعد 
المدلول عليه بقوله: وعد المتقونء و معنى الوعد المسؤول: الوعد المحقق بأن يسأل و يطلب كما فى قوله: رَبَّنا وَ آتنا ما وَعَذتَنا 
على رُسْلِك "١‏ و قيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله: وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ ع دن الى وَعددْتَهُمْ 7 و قيل: المراد به الوعد 
الواجب و إن لم يسأل. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس أن عتبةُ بن ربيعة و أبا سفيان بن حرب و النضر ابن الحارث و أبا 
التشترع و الأسود عبد النظليةؤ زمعة بن الأسوددؤ الوليك بن" المغيرة و أباتجهل : بن هشام و عبد الله ابن أمية و أمية بن خلف و 
العاص بن وائل و نبيه بن الحجاج و منبه بن الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم لبعض: 

ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه حتى تعذروا منه» فبعثوا إليه إن أشراف قومكك قد اجتمعوا لكك ليكلموكك, قال: فجاءهم 
رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليكك لنعذر منكك, فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاء 
مها لكل مق أدوالناوا إن كدف طني به اللتترة قن سود كف وو إن كن تر ندع ملكا ملكا ك4 فقا وين ل اللداضلى الله 


عليه و سلم: «ما بى ممما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم و لا الشّرف فيكم و لا الملكك عليكم, و لكنّ الله بعثنى 


إليكم رسولت و أنزل عليّ كتاباء و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيراء فبلَغتكم رسالة ربّى و نصحت لكم. فإن تقبلوا منى ما 
جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة» و إن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بينى و بينكم؛ قالوا: يا محمد فإن كنت 
غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليككء أو قالوا: فإذا لم تفعل هذا فسل لنفسك و سل ربّكك أن يبعث معكك ملكا يصدقكك بما 
تقول و يراجعنا عنكك, و سله أن يجعل لكك جنانا و قصورا من ذهب و فض تغنيكك عما نراكك تبتغى» فإنكك تقوم بالأسواق و 
تلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك و منزلتكك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله صلى الله 

عليه و سلم: ما أنا بفاعل ما أنابالاي يسان روايمة وام ابيع الكو رهد رو لك الله عدي رشيزا ليزه فار للدي دلج 
وَ قالُوا ما لِهدًا الرّمُولٍ يكل الطّعام وَ جنا بَغضّ م لبغض فته أ تصْبرُونَ وَ كان رَبك بصديراً أى : جعلت بعضكم لبعض بلاء 
لتصبرواء و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون لفعلت. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيب فى المصنف و عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن خيثمةٌ قال: قيل للنبى صلَى الله عليه و سلم: إن شئت أعطيناك من 
خزائن الأرض و مفاتيحها ما لم يعط نبي قبلكء و لا نعطها أحدا بعدككء و لا ينقصكك ذلك مما لكك عند الله شيئاء و إن شئت 


.”١ فصلت:‎ .)١( 
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جمعتها لكك فى الآدخرة» فقال: اجمعها لى فى الآخرة, فأنزل اللّه سبحانه تَبارَك الَّذِى إِنْ شاءَ جَعَلَ لَك حيرا مِنْ ذلك جَنَّاتِ 
تَجرى مِنْ يها نهار وَ يَجْعَلْ لَك قُصُوراً. و أخرج نحوه عن ابن مردويه من طريق أخرى. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق خالد بن دريكك عن رجل من الصحابةٌ قال: قال النبى 
صلّى اللّه عليه و سلم: «من يقل علي ما لم أقل؛ أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ بين عينى جهنم مقعداء 
قيل: يا رسول اللّها و هل لها من عينين؟ قال: نعم» أما سمعتم يقول: 

إذا رَأَنُْْ مِنْ مَكان بَعِيدِ». و أخرج آدم بن أبى إياس فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله: إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكانٍ بَعِيِدٍ قال: من 
مسيرة مائة عام» و ذلكك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمامء يشدّ بكل زمام سبعون ألف ملكك, لو تركت لأتت ت على كل بر و 
فاجر سَمِعُوا لها تَْيظاً وَ زَفيراً تزفر زفرة لا تبقى قطره من دمع إلا ببدتء ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها و تبلغ القلوب 
الاجر وااخرع اتن ان عات عن بعى ين اسيك أذ رسول ]الله يتان الله عله اسل سئل ع قو ل اللهزوإذا الوا متهاامكاا 
ضَيْقَاً مُقَئَنِينَ قال: «و الذى نفسى بيده إِنْهم ليستكرهون فى الثار كما يستكره الوتد فى الحائط». و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَعَوَا هُنالِك تُبُوراً قال: ويلا لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً واجداً يقول: لا تدعوا اليوم ويلا واحدا. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد بن حميد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى البعث. 
قال السيوطى بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

(َإِنْ أَوْل من يكسى حلته من الثار إبليس» فيضعها على حاجيه و يسحها من خلقه وذرّقه من بعده وهو ينادىديا تبوراةاو 
يقولون: يا ثبورهم! حتى يقف على الناس فيقول: يا ثبوراه! و يقولون: يا ثبورهم! فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا 
عرعرتو ياد | تكد جا لاسا عل ويلا بو مانا من كارن بن زب يق يت اد ربولا المي الله عه وار 


فذكره ه. وفى علىّ بن زيد بن جدعان مقال معروف. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن ابن ان كان على كم وفنا 


مَسَوُنَا يقول: سلوا الذى وعدتكم تنجزوه. 
[سورة الفرقان (50): الآيات ١7‏ الى ©؟] 


وَيَومَ يَحّْهُمْ وَ ما يَعتَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ِقُولُ أ أَنكَمْ أَضْلَكُمْ عبادى هِؤّلاءِ أ هُعْ ضَلُوا الصَِيلَ 1) قالُوا انك ما كاد 
ينِى لما أنْ تتَّلَ مِنْ دوتتكك مِنْ أؤلياء و لكن متُمْ و آباءهُم حت نوا الذّكر و كانُوا قؤما بور 1 فَقَد كَذُوكُمْ بما 
ولو قما فش ليون ص زفاً و لا نضراً و من بطم نكم ذف عاب كبر (15) و ما تنا بلك من الْمسَِينَ ِل إِنَّهُْ ليا لون 
العام و يَممُونَ فى الشواق و يجعلنا بض كم لبغض ذْثنهُ أ َضْرُونَ و كان رَبك بير 0 او ار ل 1 
أَتِْلَ عَلَينا الْملائِكةٌ أؤ ترى رَينالَقَِ انتكبزوا فى هم و عتؤا توا كيرا 17 

يَوْمَ يَرَوْنَّ الْمَلائِكةً لا بُشُرى يَوْمَيِذٍ للْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حرا مَخيجوراً (19) وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجعلْناُ هَباءَ مَنْقُورا 
68 محارت العلة تؤميل خده فمكةةا و أحدة ففرك 8 ٠‏ 

فتح القدير» ج25 ص: 7 

قوله: وَ يَوْمَ يَحْشّرُهُمْ الظرف منصوب بفعل مضمرء أى: و اذكرء و تعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة و 
التأكيد كما مرٌ مرارا. قرأ ابن محيصن و حميد و ابن كثير و حفص و يعقوب و أبو عمرو فى رواية الدورىٌ «يحشرهم» بالياء 
التحتية و اختارها أبو عبيد و أبو حاتم لقوله فى أوّل الكلام كان عَلى رَبك و الباقون بالنون على التعظيم ما عدا الأعرج فإنه قرأ 
«نحشرهم) بكسر الشين فى جميع يع القرآن. قال ابن عطية: هى قليلة فى الاستعمال قويةٌ فى القياس» لأن يفعل بكسر العين فى 
المتعدى أقيس من يفعل بضمهاء و ردّه أبو حيان باستواء المضموم و المكسور إلا أن يشتهر أحدهما؛ اتبع وَ ما يَعْبْدُونَ مِْنْ دُونٍ 
الله معطوف على مفعول نحشرء و غلب غير العقلاء من الأصنام و الأوثان و نحوها على العقلاء من الملائكة و الجن و المسيح 
تنبيها على أنها جميعا مشتركة فى كونها غير صالحة لكونها آلهة» أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منهاء 
فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدهاء و قال مجاهد و ابن جريج: المراد الملائكة و الإنس و الجن و المسيح و عزيرء بدليل خطابهم؛ و 
جوابهم فيما بعد. و قال الضحاك و عكرمة و الكلبى: المراد الأصنام خاصة» و إنها و إن كانت لا تسمع و لا تتكلم فإن الله 
مجان يجذلها برغ القيامة سابد فاظفة فثول ١‏ آعم الاق عاو هؤلاء أء هه خلرا القيل قرا انو خاترو أبوحيوة و ابن تير 
و حفص «فنقول» بالنونء و قرأ الباقون بالياء التحتية» و اختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها فى نحشرهمء و كذا أبو حاتم. و 
الاستفهام فى قوله: أ أنتم أضللتم للتوبيخ و التقريع. و المعنى: أ كان ضلالهم بسببكم. و بدعوتكم لهم إلى عبادتكم, أم هم 
ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق و التدبر فيما يتوصل به إلى الصواب و جملة قالوا سُبحائكك 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و معنى سبحانكك: التعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين, أو جمادات لا تعقل» 
أى: تنزيها لكك ما كات يََغِى لَنا أَنْ تكد مِنْ دُونكك مِنْ أؤلياة أى: ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونكك أولياء فتعبدهم: 
فكيف ندعو عبادكك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرككء و الولىّ يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع» هذا معنى الآية 
على قراءة الجمهور نتخذ مبنيا للفاعل. و قرأ الحسن و أبو جعفر «نتخذ) مبنيا للمفعول» أى: ما كان ينبغى لنا أن يتخذنا المشركون 
أولياء من دونكك. قال أبو عمرو بن العلاء و عيسى بن عمر: لا تجوز هذه القراءة و لو كانت صحيحةٌ لحذفت من الثانية. قال أبو 
عبيدة: لأ تعضوو هذه القراءة لأن الله سبحائه ذ كر ومو مربي وال كان كما قرأ لقال: أن تعد من دوك أولياف وقيل: إن دوه 
الثاني زائدة. 


ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب تركك المشركين للإيمان فقال: وَ لكن مَتَعْتَه مَتَعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا 


الذكق واف هدااما يدل على أتهو هم التايق فلو السيل» الم يعلهم غيرهي رز العتى: 

ما أضللناهم» و لكنكك يا رب متعتهم و متعت آباءهم بالنعم» و وسعت عليهم الرزق» و أطلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكركك, 
و نسوا موغظةكك» و التدبر لكتابكك و النظر فى غجائب صنعكك؛ و غرائب مخلوقاتكك. و قرأ أبو عيسى الأسود القارئع «ينبغى) 
مبنيا للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سيبويه أنها لغة. و قيل: المراد بنسيان الذكر هنا هو تركك الشكر وّ كانّوا قَْماً بُوراً أى: و كان 
هؤلاء الذين أشركوا بكك و عبدوا غيركك 

فتح القدير» جع» ص: 78 

فى قضائك الأنزليٌ قوما بوراء أى: هلكى, مأخوذ من البوار و هو الهلا-كك؛ يقال: رجل بائر و قوم بور» يستوى فيه الواحد و 
الجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل و الكثير و يجوز أن يكون جمع بائر. و قيل: البوار: 

الفساد. يقال: بارت بضاعتهء أى: فسدت» و أمر بائرء أى: فاسد و.هى لغْة الأزد. و قيل: المعنى: 

لا خير فيهم؛ مأخوذ من بور الأرض و هو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير؛ و قيل: إن البوار الكساد, و منه بارت السلعة إذا 
كسدت قَمَدْ كذَبُوكمْ بما تَقُولُونَ فى الكلام حذفء و التقدير: فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير 
الله فققد كذبوكم, أى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون» أى: فى قولكم إنهم آلهة فَما تَِتَطِيعُونَ أى: الآلهة ص رْفاً أى: دفعا 
للعذاب عنكم بوجه من الوجوهء و قيل: حيلة وَ لا نَضْراً أى: و لا يستطيعون نصركم. و قيل: المعنى فما يستطيع هؤلاء الكفار لما 
كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذى عذبهم الله به ولا نصرا من الله و هذا الوجه مستقيم على قراءةً من قرأ «تستطيعون) 
بالفوقيه و هى قراءة حفصء و قرأ الباقون بالتحتية. و قال ابن زيد: المعنى: فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به 
محمد صِلَى الله عليه و سلم» و على هذا فمعنى بما تقولون: ما تقولون: ما تقولونه من الحق. و قال أبو عبيد: المعنى فما 
يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذى هداكم إليه» و لا نصرا لأنفسهم بما يتزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. و قرأ الجمهور 
«بما تقولون» بالتاء الفوقية على الخطاب. و حكى الفراء أنه يجوز أن يقرأ «فقد كذبوكم» مخففا بما يقولون» أى: كذبوكم فى 
قولهم و كذا قرأ بالياء التحتية مجاهد و البزى و مَن يَطْلِم مِنْكُمْ تذِقْهُ عذاباً كبيراً هذا وعيد لكل ظالم و يدخل تحته الذى فيهم 
السياق دخولا أولياء و العذاب الكبير عذاب النار» و قرئ «يذقه) بالتحتية» و هذه الآيةُ و أمثالها مقيدةٌ بعدم التوبة. ثم رجع سبحانه 
إلى خطاب رسوله موضحا لبطلان ما تقدّم من قوله: يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق فقال: وَ ما أَرْسَلنا لَك مِنَّ الْمرْسَلِينَ إن 
إنَّهُْ لَيْكلُونَ الطّعامَ وَ يَمْشُونَ فى الَْسُواقٍ قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد إلا صفةٌ لموصوف محذوفء و المعنى: و ما أرسلنا 
قبلكك أحدا من المرسلين إلا آكلين و ماشينء و إنما حذف الموصوف لأن فى قوله من المرسلين دليلا عليه» نظيره- و ما منا إلا 
له مقام معلوم- أى: و ما منا أحد. 

و قال الفراء: لا محل لها من الإعراب» و إنما هى صلهُ لموصول محذوف هو المفعولء و التقدير: إلا من أنهم فالضمير فى أنهم و 
ما بعده راجع إلى من المقدّرة, و مثله قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْكمْ إلا واردُها 1١‏ أى: إلا من يردهاء و به قرأ الكسائى. قال الزجاج: 
هذا خط لأنٌ. من المواضولة لا عرز حخذفها:وقال :ابن الأبارض: 

إنها فى محل نصب على الحالء و التقدير: إلا و أنهم» فالمحذوف عنده الواو. قرأ الجمهور «إلا إنهم» بكسر إِنّ لوجود اللام فى 
خبرها كما تقرّر فى علم النحو و هو مجمع عليه عندهم. قال النحاس: إلا أن على بن سليمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن 
يزيد المبرد أنه قال: يجوز فى إِنْ هذه الفتح و إن كن بعدها اللام و أحسبه و هما. و قرأ الجمهور. «يمشون» بفتح الياء و سكون 
الميم» و تخفيف الشين. و قرأ على و ابن عوف و ابن مسعود بضم الياء و فتح الميم و ضم الشين المشدّدة و هى بمعنى القراءة 
الأولى» قال الشاعر: 


.7١ مريم:‎ .)01( 

فتح القدير. ج؟» ص: ٠١‏ و مشّى بأعطان المباءة و ابتغىقلائص منها صعبة و ركوب 

وقال كعب بن زهير: 

منه تظل سباع الجوٌ ضامزةو لا تمشّى بواديه الأراجيل )1١‏ 

وَ جَعلنا بض كم لبغض فذِثََةٌ هذا الخطاب عامٌ للناس» و قد جعل سبحانه بعض عبيدة فتن لبعض فالصحيح فتنة للمريض و الغنق 
فتنهٌ للفقير و قيل: الدرلة بالبعض الأوّل: كفار الأمم و بالبعض الثانى: الرسلء و معنى الفتنة: الابتلاء و المحنة. و الأوّل أولى» فإن 
البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به؛ فالمريض يقول لم لم أجعل كالصحيح؟ و كذا كل صاحب آفة و الصحيح مبتلى 
بالمريض فلا يضجر منه و لا يحقره؛ و الغنىٌ مبتلى بالفقير يواسيه؛ و الفقير مبتلى بالغنى يحسده. و نحو هذا مثله. و قيل: المراد 
بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم, و رأى الوضيع قد أسلم قبله أنف و قال لا أسلم بعده. فيكون له على السابقة و الفضل» 
فيقيم على كفره؛ ذلكك افتتان بعضهم لبعضء و اختار هذا الفراء و الزجاج. و لا وجه لقصر الآية على هذاء فإن هؤلاء إن كانوا 
سبب النزول» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة أ تَصْبِرُونَ هذا 
الاستفهام للتقرير» و فى الكلا-م حذف تقديره أم لا تصبرونء أى: أ تصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة و الابتلاء 
العظيم. قيل: موقع هذه الجملةٌ الاستفهامية هاهنا موقع قوله: 

الك أحليخ مله فى قزله: قبا ركع الكه أخعن عمل 080 .وعد الصابريق بقولة:'و كان رثك بصِيرا أن: بكل من يشير :و من 
لا يصبرء فيجازى كلا منهما نا يسعحقه: وا قزل :معي | تصيروة: اصكيروا مكل قوله: كهل اد مُْكَهُونَ «* أى: انتهوا وَ قالَ الّذِينَ لا 
يَدَجُونَ لِقاءَنا هذه المقالة من جملهُ شبههم التى قدحوا بها فى النبوة» و الجملهُ معطوفة على وَ قَالُوا ما لهذا أى: و قال المشركون 
الذي ألا انون يلقاء الله كما فن قو البقاغ: 

لجيز كف ا أرصو: ذا كنك لعي أي حجنت كان فى الله مقيوفى 

أى لا أبالى» و قبل: المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عوامل 

أى: لم يخف. و هى له تهامة. قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوفء و قبل: لا يأملون» و منه قول الشاعر: 

أ ترجو أمه قتلت حسيناشفاعة جدّه يوم الحساب 


و الحمل على المعنى الحقيقى أولى, فالمعنى: لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعه من الثواب» و معلوم 


.)١(‏ الجوّ: البر الواسع. و ضامزة: ساكتة و كل ساكت فهو ضامز. و الأراجيل: جمع أرجالء و أرجال جمع رجل. 

يصف الشاعر أسدا؛ بأن الأسود و الرّجال تخافه. 

(2). هود: /,. 
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أن هه لكك يريم القواين لاد يفا العقاب لَؤْ لا أَيْْلَ عَلَينَا الْمَلائكةٌ أى: هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمدا صادقء أو هلا أنزلوا 


علينا رسلا يرسلهم الله أو ترى رَبّنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول. 


ثم أجاب سبحانه عن شبههم هذه فقال: لَقَدِ اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهِعْ وَ عَتَوْا عيُوّا كبيراً أى: أضمروا الاستكبار عن الحق و العناد فى 


وصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالةُ الشنيعة فى غايةُ الكبر و العظم, فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا 
إرسال الملائكة إليهم» بل جاوزوا ذلكك إلى التخيير بينه و بين مخاطبة الله سبحانه و رؤيته فى الدنيا من دون أن يكون بينهم و 
بينه ترجمان, و لقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هى أحقر و أقل و أرذل من أن تكون من أهله؛ أو تعدّ من المستعدّين له و 
هكذا من جهل قدر نفسه؛ و لم يقف عند حدّهء و من جهلت نفسه قدره رأى غيره منه لا يرى» و انتصاب يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ 
بفعل محذوفء أى: و اذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذى طلبوه و الصورة التى اقترحوهاء بل على وجه آخرء 
وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشرء و يجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله: لا بُشُرى يَوْمَئٍِ 
للْمْجْرمِينَ أى: يمنعون البشرى يوم يرون, أو لا توجد لهم بشرى فيه فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه الملائكة. و هو 
وقت الموتء أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى. قال الزجاج: المجرمون فى هذا الموضع الذى اجترموا الكفر بالله وَ يَقُولُونَ 
حجراً مَخبجوراً أى: و يقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجوراء و هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوّ و 
هجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة» يقال للرجل: أ تفعل كذاء فيقول: حجرا محجوراء أى: حراما عليكك التعرّض لى. و قيل: 
إن هذا من قول الملائكة» أى: يقولون للكفار: حراما محرّما أن يدخل أحدكم الجنة» و من ذلكك قول الشاعر: 

ألا أصبحت أسماء حجرا محرّماو أصبحت من أدنى حموّتها حما ١؟)‏ 

أى: أصبحت أسماء حراما محرّماء و قال آخر: 

حنْت إلى النخلة القصوى فقلت لهاحجر حرام ألّا تلك الدهاريس 

وقد ذكر سيبويه فى باب المصادر المنصوبة بأفعال متروكك إظهارها هذه الكلمة» و جعلها من جملتها وَ قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَل فَجَعَلناةٌ هَباءً مَنْنُوراً هذا وعيد آخر و ذلكك أنهم كانوا يعملون أعمالا لها صورة الخير: من صل الرحمء و إغائة الملهوف و 
عام الطعالم 3 أقالماء واه يمع م الانائة عليه إلا الكين الدق هر خريهة تملك الور عمالو بحال قوم خالفوا سلطانهم و 
استعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده و لم يتركك منها شيئاء و إلا فلا قدوم هاهنا. قال الواحدى: معنى قدمنا عمدنا و 


قصدناء يقال: قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده. و منه قول الشاعر: 
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(1). قاله رجل كانت له امرأة فطلقها و تزوجها أخوه. أى: أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. 

فتح القدير. ج؟. ص: 87 و قدم الخوارج الضَلالإلى عباد ربّهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال 

و قيل: هو قدوم الملائكة» أخبر به عن نفسه تعالى» و الهباء واحدة هباءة» و الجمع أهباء. قال النضر ابن شميل: الهباء التراب الذى 
تطيره الريح كأنه دخان. و قال الزجاج: هو ما يدخل من الكو مع ضوء الشمس يشبه الغبار. و كذا قال الأزهرىء و المنثور: 
المفرق» و المعنى: أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى 
وصفه بأنه متفرّق متبدّد؛ و قيل: إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء و قيل: هو الماء المهراق» و قيل الرماد. و 
الأؤل: هو الذى ثبت فى لغهُ العربء و نقله العارفون بها. ثم ميز سبحانه جا الأروان من تحال الحا رقفل سحا لحن مكل 
حير ًا أى: أفضل منزلا فى الجنة وَ أَحْسَنٌُ مقِيًا أى: موضع قائلة» و انتصاب مستقرًا على التمييز. قال الأزهرى: القيلولُ عند 
العرب: الاستراحة نصف النهارء إذا اشتدٌ الحرّء و إن لم يكن مع ذلكك نوم. قال النحاس: و الكوفيون يجيزون: العسل أحلى من 


الخل. 

وقد أخرج الفريابى و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

وَيَوْمَ يَحْشّوُهُمْ الآية قال: عيسى و عزير و الملائكة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَوْما بُوراً قال: هلكى. و 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن فى قوله: وَ مَنْيَظْمْ مِنْكمْ قال: هو الشرك. وأعرج ابن حير عن ابن جريع ماد 
مركم و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة وَ ما أَرْمَلْنا قَبلكك مِنَ الْمَرْسَلِينَ نانع لَْكلُونَ الطعام و 
يَقمُوة فى الأشواق يقول: 

إن الرسل قبل محمد صِلَى الله عليه و سلم كانوا بهذه المتزلة يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق وَ جَعَلنا بض كم ليغض فثك 
قالدراضيدو اعد سروه تعميلة واب يريو ابن العفة ووايخ أى نجاف و اميق فى المذب ضرع للضي و جدانا بتك 
لبغض فِتَئَةٌ قال: يقول الفقير لو شاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان» و يقول السقيم لو شاء الله لجعلنى صحيحا مثل فلان» و يقول 
الأحمى لو شاء الله لجعلنى بصيرا مثل فلادن. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ عَتَوْا عُتُوّا كبيراً قال: شدَهٌ الكفر. و 
أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ قال: يوم القيامة. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن عطية العوفئ نحوه. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ يَقُولُونَ جثجراً 
مَحيجُوراً قال: عوذا معاذاء الملائكة تقوله. و فى لفظ قال: حراما محرّما أن تكون البشرى فى اليوم إلا للمؤمنين. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عطبهُ العوفيٌ عن أبى سعيد الخدرى فى قوله: وَ 
يَقُولُونَ جثجراً مَخيجوراً قال: حراما محرّما أن نبشركم بما نبشر به المتقين. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن الحسن و قتادة وَ يَقُولُونَ جتجراً مَخيجوراً قالا: هى كلمة كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا نزلت به شدَهُ قال: حجرا 
محجورا حراما محرّما. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و 
قَدِمنا إلى ما عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ 
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قال: عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه فى الدنيا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن علىّ بن أبى طالب فى قوله: كبناة تكور | قال؟ الهباء شعاع الشمس الذى يدخل من الكوّة. و أخرج عبد الرزاق و 
الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: الهباء و هيج الغبار يسطع» ثم يذهب فلا يبقى منه شىء» فجعل 
الله أعمالهم كذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الهباء الذى يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر. فإذا وقع 
لم يكن شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: هو ما تسفى الريح و تبثه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
قالة هو الماء المهراق» 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا حيدم عقوا وَ أَحْسَنٌُ مَقِيًا قال: فى الغرف من الجنة و أخخرج ابن المباركك فى الزهد 
هه بشخبه8عهجو4 0010-0-22 0020-1 : لا ينصرف النهار من يوم 


[سورة الفرقان (50): الآيات 74 الى 6] 


وَ َم تشََقُ الصماء بالمام و َل اْملايكة تنريلة (1) املك يَوْمَئِ الح لِلوَحمنٍ و كان بَؤما على الْكافرينَ عَسِيرً (18) وَ يَوْم 
يعض الَالِمُ على رَدَيْه يَقُولُ يا لَيتبى انََدُت م لوشول ميل 0990 يا وبلى لكب له كد ند فُلان خيلا 00 لَقَد أَصَلْنى عن 
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الذكر تق اذ اعاءقق:و كان الشنطان للاثينان خدولا نم 

وَ قال الوسُولٌ يا رب إِنَّ قَؤيى انَكَدُوا هذًا الْقُوَآنَ مَهْجوراً (:8 وَ ك ذلك جَعَلدا لِكلّ ني عَدُوًا مِنَ الْمْْرمِينَ و كفى يربك 
هادياً وَ نص يراً (1*) و قال الَّذِينَ كَفَرُوا لَو لا نُرّلَ عله الْقَوَآنُ َمل واححَدَةً ك ذلك لكَبْتٌ به قُوادك و وَكَلناه تَؤتيلا (؟8) وَ لا 
تأونك مكل لأ جنات بالعنق و أخمن تَنْيتير © الذي يُحَدَوُونٌ على تخوعهم إلى حهئ أوليك هد مكنا وَأضْلٌ سيد 
زعم ْ 

قوله: وَ يَوْمَ تَشَقَقّ السَّماءٌ امام وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة» و التشقق: 

التفتح» قرأ عاصم و الأ-عمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و أبو عمروء تشقق بتخفيف الشين؛ و أصله تتشقق» وقرأ 
الباقون» بتشديد الشين على الإدغام. و اختار القراءة الأولى أبو عبيد, و اختار الثانية أبو حاتم؛ و معنى تشققها بالغمام: أنها تتشقق 
عن الغمام. قال أبو على الفارسى: تتشقق السماء و عليها غمام كما تقول: 

ركب الأممير بسلاحه. أى: و عليه سلاحه و خرج بثيابه» أى: و عليه ثيابه. و وجه ما قال أن الباء و عن يتعاقبان كما تقول: رميت 
بالقوس. و عن القوس. و روى أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض. و قيل: 

إن السماء تتشقق بالغمام الذى بينها و بين الناس. و المعنى أنه يتشقق السحاب بتشقق السماءء و قيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة 
كما قال سبحانه بعد هذا: وَ نُّلَ الْمَلائِكةٌ تيلا و قيل: إن الباء فى بالغمام سببية» أى: بسبب الغمام» يعنى بسبب طلوعه منها كأنه 
الذى تتشقق به السماءء و قيل: إن الباء متعلقة بمحذوفء أى: ملتبسة بالغمام. قرأ ابن كثير «و ننزل الملائكة» مخففاء من الإنزال 
بنون بعدها نون ساكنة و زاى مخففة بكسرة مضارع أنزل» و الملائكة منصوبة على المفعولية. و قرأ الباقون من السبعة وَ تُزّلَ بضم 
النون 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 75 

و كتير الراع المقددة ماع تدع للمشعول وو قرا اع اكه وق وعاء 'اتزله الذي ماضن مها قافا :وقاغلة اللدسييحاتهة و 
قرأ أبى بن كعب «و أنزل الملائكة» و قد قرئ فى الشواذ بغير هذه و تأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على 
نوع غريب و نمط عجيب. قال أهل العلم: إن هذا تتزيل رضا و رحمة لا تنزيل سخط و عذاب. الْملْك يَوْمَيٍ الح لحمن 
الملكك: مبتدأء و الحق: صفه له» و للرحمن: الخبر كذا قال الزجاجء أى: الملكك الثابت الذى لا يزول للرحمن يومئذء لأن الملكك 
الذى يزول و ينقطع ليس بملكك فى الحقيقة؛ و فائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملكك المذكور له سبحانه خاصة فى هذا اليوم؛ 
و أما فيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملكك فى الصورة و إن لم يكن حقيقيا. و قيل: إن خبر المبتدأ هو الظرفء و الحق نعت 
للملك. و المعنى: الملكك الثابت للرحمن خاص فى هذا اليوم وَ كانَ يَؤْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَديراً أى: و كان هذا اليوم مع كون 
الملكك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما يصابون به فيه» و ينالهم من العقاب بعد تحقيق الحسابء و أما على المؤمنين فهو 
يشير غير غسيرء لما ينالهم فيه من الكرامة و'البشرى العظيمة وَيَوْمُ بَعْض الطَالع على ديه الطرف منضوب يمحخذوف» أى؛ و 
اذكر كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأولء أعنى يوم تشققء و يوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العض هنا حقيقة» و لا 
مانع من ذلكك و لا موجب لتأويله. و قيل: هو كناية عن الغيظ و الحسرة و المراد بالظالم كل ظالم يرد ذلكك المكان و ينزل 
المنزل» ولا ينافيه ورود الآيهُ على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يَقُولٌ يا لَتِنِى انَحَذْتٌ مَعْ الوَسُولٍ سبي 
يقول: فى محل نصب على الحالء و مقول القول هو: يا ليتنى إلخء و المنادى محذوف». أى: يا قوم! ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا: طريقا و هو طريق الحق» و مشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة؛ و المراد اتباع النبى صلَّى الله عليه و سلم فيما 
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جاء به يا وَيُلَتى لَيتَنِى لَمْ أَنَحَلُ قُلاناً حَِيلًا دعاء على نفسه بالويل و الثبور على مخاللة الكافر الذى أضله فى الدنيا و فلان كناية 


عن الأعلاسم. قال النيسابورى: زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان فى الفصيح إلا حكاية؛ لا يقال: جاءنى فلان» و 
لكن يقال: قال زيد جاءنى فلان, لأنه اسم اللفظ الذى هو علم الاسم, و كذلكك جاء فى كلام اللّه. و قيل: فلان كناية عن علم 
ذكور من يعقلء و فلانةُ عن علم إناثهم. و قيل: كناية عن نكرهُ من يعقل من الذكورء و فلانة عمن يعقل من الإناثء و أما الفلان 
و الفلانة» فكنايةُ عن غير العقلاء» و فل يختص بالنداء إلا فى ضرورة كقول الشاعر: 

فى لَه أمسكك فلانا عن فل و قوله: 

حدّثانى عن فلا-ن و فل و ليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء. و زعم أبو حيان أن ابن عصفور و ابن مالكك و هما فى جعل 
فلان كناية علم من يعقل. و قرأ الحسن «يا ويلتى» بالياء الصريحة و قرأ الدورىٌ بالإمالةُ. قال أبو على: و ترك الإمالة أحسنء» 
لأن أصل هذه اللفظة: الياء فأبدلت الكسرة فتحة» و الياء فرارا من الياء» فمن أمال رجع 
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اك الذي فقفنة تقذ م ليق عن لذ كو يفك زد مطائتق: ونبو اللدالعة أقلب نهذ الدى جد دحللا عن الفرا دوعن الموعظة: 
أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلككء بعد إذ جاءنى و تمكنت منهء و قدرت عليه وَّ كان الشَِّطانٌ لِْإِنْسِانٍ وا 
الإغاثة» و منه خذلان إبليس للمشر كين حيث يوالونه» ثم يتركهم عند استغاثتهم به» و هذه الجملة مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. و 
يحتمل أن تكون من كلام اللّه تعالى» أو من تمام كلام الظالم؛ و أنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلاء أو أراد بالشيطان 
إبليسء لكونه الذى حمله على مخاللة المضلين وَ قالَ الرَّسُولٌ يا رَبّ إِنَّ قَوِْى انه دُوا هذًا الَْرْآنَ مَهْجُوراً معطوف على وَّ قال 
الْذِينَ لا يوون لقاةنا و المعنى: إن قومى اتخذوا هذا القرآن الذى جنت به إليهم» و أمرتنى بإبلااغه و أرسلتنى به مهجوراء 
متروكا لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوه. و قيل: هو من هجر إذا هذى. 

والمعنى: أنهم اتخذوه هجرا و هذيانا. و قيل: معنى مهجورا: مهجورا فيه» ثم حذف الجارء و هجرهم فيه قولهم: إنه سحر و 
شعرء و أساطير الأوَلِينَ» و هذا القول يقوله الرسول صِلَى الله عليه و سلم يوم القيامة؛ و قيل: إنه حكاية لقوله صِلَى الله عليه و 
تلم فى الذذا و كدرك ععلء لكل تق عدوا قن اصرق بهذا مسلية من الله تسيحانه إرسولة يلي اللاعلية ولس المع : 
أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى اللّه عدوًا يعاديه من مجرمى قومهء فلا تجزع يا محمدء فإن هذا دأب 
الأنبياء قبلكك و اصبر كما صبروا و كفى بِرَبكك هادياً وَ نَصِيراً قال المفسرون: 

الباء زائدة» أى: كفى ربكك. و انتصاب نصيرا و هاديا على الحالء أو التمييز: أى يهدى عباده إلى مصالح الدين و الدنيا و 
ينصرهم على الأعداء وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو لا ُزّلَ عَلَبهالْموَآنُ جَمْلَدٌ واحَدَةٌ هذا من جملة اقتراحاتهم و تعنتاتهم أى: هلا نرّل 
الله علينا هذا القرآن دفعة واحدهٌ غير منجم. و اختلف فى قائل هذه المقالة؛ فقيل: كفار قريشء و قيل: اليهود, قالوا: هلا أتيتنا 
بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة و الإنجيل و الزبور؟ و هذا زعم باطل و دعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرّقة كما 
نزل القرآن و لكنهم معاندون, أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه» ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: 
ك ذلك لِْكيِتَ بهِ قوَادَك أى: نزلنا القرآن كذلك مفرّقاء و الكاف: فى محل نصب. على أنها نعت مصدر محذوفء و ذلكك 
إشارة إلى ما يفهم من كلامهم, أى: مثل ذلك التنزيل المفرّق الذى قدحوا فيه» و اقترحوا خلافه نزلناه لنقؤى بهذا التنزيل على 
هذه الصفة فؤادكء فإن إنزاله مفرّقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له و فهمكك لمعانيه» و ذلكك من أعظم 
أسباب التثبيتء و اللام متعلقة بالفعل المحذوف الذى قدّرناه. و قال أبو حاتم: إن الأخفش قال: إنها جواب قسم محذوف. قال: 
و هذا قول مرجوح. و قرأ عبد الله لبت بالتحتية» أى: الله سبحانه» و قيل: إن هذه الكلمة» أعنى كذلك, هى من تمام كلام 
المشركينء و المعنى كذلككء أى: كالتوراهً و الإنجيل و الزبور» فيوقف على قوله كذلكك. ثم يبتدأ بقوله: لبت بهِ فؤاكك على 


معنى أنزلناه عليكك متفرّقا لهذا الغرض. قال ابن الأنبارى: و هذا أجود و أحسن. قال النحاس: و كان ذلككء أى: إنزال القرآن 
منجما من أعلام النبوَ لأنهم لا يسألونه عن شىء إلا أجيبوا عنه. و هذا لا يكون إلا من نبى» فكان ذلكك تثبيتا لفؤاده و أفئدتهم وَ 
وتلباة كوتلا هذا متطوت بعلن الفعل المقدن أعة 
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كذلكك نزلناه» و رتلناه ترتيلاء و معنى الترتيل: أن يكون آيهُ بعد آيهُ» قاله النخعى و الحسن و قتادة. و قيل: 

إن المعتى 'ببداه تنيناء حكى هذا عن 'ابن غباس: .و قال مجاهد: بعضه فى إثن بعض. قال السدئ: فصلناه تفصيلا. قال انق 
الأعرابئن: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق نو التببين: ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون فى كل أوان مدفوع قولهم بكل وجه و على كل 
حالة فقال: ولا يأنُوئك بعَكلٍ إلا جثناك بِالْحَقٌ و أَحسَسّ تَفيدش يرا أى: لا يأتيك.- يا محمد- المش ركون بمثل من أمثالهم التى من 
جملتها اقتراحاتهم المتعنتهُ إلا جئناك فى مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذى يبطل ما جاءوا به من المثل و يدمغه و يدفعه. 
فالمراد بالمثل هنا: السؤال و الاقتراح و بالحق جوابه الذى يقطع ذريعته» و يبطل شبهته» و يحسم مادته. و معنى أَحْسَنٌ كديرا 
جئناك بأحسن تفسير» فأحسن تفسيرا معطوف على الحقء و الاستثناء بقوله: إلا جئناك مفرّغ» و الجملة فى محل نصب على 
حا ار 0 أوعد هؤلاء الجهلة و ذمهم فقال: الَّذِينَ بُحَْرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ 
إلى جَمَ جَهَنْمَ أى: يحشرون كائنين على وجوههم, و الموصول: مبتدأء و خبره: أولئكك, أو هو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين؛ و 
يجوز نصبه على الذمٌ. 

و معنى يحشرون على وجوههم: يسحبون عليها إلى جهنم ولك شَّرٌ مكاناً أى: منزلا و مصيرا و أَضَلَ ساو أخطأ طريقء و 
ذلك اكيز والاصاروا تي انار قاد وتام اتير مكل ولام الاي في بوره مود نه او قا قل 3ع معز لوبقو افيات له 
يَوْمَِذٍ حير مُسْتَقوًا و أَحْسَنٌ مَقِبلً. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و ابن جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم عن ابن عباس فى قوله: وَ يَوْمَ 
تَشَمَقُ السَماءُ الما وَ زّلَ الْمَلاِكةُ تَنِيلًا قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة فى صعيد واحد: الجن و الإنس و البهائم و السباع و 
الطير و جميع الخلق» فتنشقٌ السماء الدنيا فينزل أهلها و هم أكثر ممن فى الأسرض من الجن و الإنس و جميع الخلق» فيحيطون 
بالجنّ و الإنس و جميع الخلق فيقول أهل الأرض: أ فيكم ربنا؟ فيقولون لا ثم تنشقّ السماء الثانية مثل ذلكك. ثم كذلكك فى كل 
سماء إلى السماء السابعة» و فى كل سماء أكثر من السماء التى قبلهاء ثم ينزل ربنا فى ظلل من الغمام و حوله الكروبيون» و هم 
أكثر من أهل السموات السبع و الإنس و الجنّ و جميع الخلق» لهم قرون كعكوب القثاء» و هم تحت العرشء لهم زجل بالتسبيح 
و التهليل و التقديس لله تعالى؛ ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام؛ و من ركبته إلى فخذه مسيرة 
خمسمائةٌ عام» و من فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام و ما فوق ذلك مسيرةً خمسمائة عام. و إسناده عند ابن جرير هكذا: 
قال حدّثنا القاسم» حدّثنا الحسين» حدّثنى الحجاج ابن مباركك بن فضالهُ عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه 
سمع ابن عباس فذكره. و أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد هكذا: قال حدّثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدّثنا حماد 
بن سلمة عن على بن زيد به. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل بسند قال السيوطى: صحيح من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: أن أبا معيط كان يجلس مع النبى صِلَى الله عليه و سلم بمكة لا يؤذيهه و كان رجلا حليماء و كان بقيةُ قريش إذا 
جلسوا معه آذوهء و كان لأبى معيط خليل غائب عنه بالشام؛ فقالت قريش: صبأ أبو 
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معيطء و قدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشدّ ما كان أمراء فقال: ما فعل خليلى أبو 


معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة سوء» فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يردٌ عليه التحية» فقال: مالكك لا ترد على تحيتى؟ فقال: 
كيف أردٌ عليكك تحيتكك و قد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم» فما يبرئن صدورهم إن أنا فعلته؟ قال: تأتيه فى 
مجلسه فتبزق فى وجهه و تشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم» ففعل فلم يرد رسول الله صلّى الله عليه و سلم على أن مسح وجهه من 
البزاق» ثم التفت إليه فقال: 

إن وجدتكك خارجا من جبال مك أضرب عنقكك صبراء فلما كان يوم بدر و خرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه: 
أخرج معناء قال: وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبراء فقالوا: لكك جمل أحمر لا يدركك. 
فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم؛ فلما هزم الله المشركين و حمل به جمله فى جدود من الأرضء فأخذه رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلم أسيرا فى سبعين من قريشء و قدم إليه أبو معيط فقال: أ تقتلنى من بين هؤلا-ء؟ قال: نعم بما بزقت فى 
وجهىء فأنزل الله فى أبى معيط وَ يَوْمَ يعض الطَالِمُ على رَدَيْهِ إلى قوله وَ كان الشَّيِطانٌ لِلْإِنْسِانِ لَه دُولً. و أخرج أبو نعيم هذه 
القعة من طاريق الكلدى صو اي صالج عرو ابن عيانية ردكي خلال ابي معيط: هو أَبِىَ بن خلف. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أيضا فى قوله: يوم يض الطَلُِ على يَدَيِ قال: أب بن خلف و عقبة بن أ بى معيط» و هما الخليلان فى جهنم, و أخرج ابن 
مردويه عنه أيضا فى قوله: وَ كذْلِك جعلنا لكل ني عَدُوًا , مِنّ الْمُجَرِمِينَ قال: كان عدو النبى صلَى الله عليه و سلم أبو جهل و 
عدوٌ موسى قارونء و كان قارون ابن عمم موسى. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و الضياء فى المختارة 
عن ابن عباس قال: قال المشركون: لو كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة ينزل عليه 
الآ و الآبيتين و السورة و السورتين» فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: وَ قال الَذِينَ كفرُوا لَوْلا رلَ علي القُْآنُ لد واحدَة 
إلى 3 أَضَّلّ سَبينًا. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس لْكيِتَ به فوا كك قال: 

لنغده به فؤا دك و تربظ على قلبكك و رَكلناهُ تَوقيًا قال: وسلناه ترسيلاة يقول شينا بعد شىء و لا جأوككك بتكل يقول:الو أنرلنا 
عليك القرآن جمله واحدة» ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيبء و لكنا نمسكك عليك. فإذا سألوك أجبت. ٠‏ 
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َ لَقَدْ آكَينا مُوسَى الْكتاب وَ جَعَلْنا مَعَهُ أخا هارُونٌ وَزيراً (0/) فَقنا اذْهَبا إِلَى الْعَوْم الَِّينَ كذَّبُوا بآياتنا قَدَمَوْنَاهُمْ تَذمِيراً (©*) و 
َو توح لما كدَّبُوا الوّسُلَّأَغْرقاهُمْ وَ جَعَلْناهَ لِلنّاس آرَدٌ وَ أَعتّدْنا لِلطَالِمينَ َذابا أليماً 0000 وَ عاد وَ تَمُود وَ آَم حاب لوس و 
فوا ين ذلك كثيراً (5) و كلا ضَرَنا لَه اال و كلا تنا تير (08) 

وَلَقَد أتوا عَلَى اَي الى أَمطرث مَطْرَ الصوْءِ أ قلّْ بَكونُوا يَرَوّها بَلْ كانُوا لا وجوت تُشُوراً (0؟) وَ إذا رَأَوَك إِنْ يَتَحْدُوئك إلا 
قدي اسذاالتئ هك" اله سول (61) إن كاة لَبِضْة نا عَنْ آلِهَنا َو لا أَنْ صَبوْنا ليها وَ سَؤْفٌ يَعْلْمَوقٌ جين يَرَوْنَ الاب مَنْ 
أَضَلٌّ ببق (69) أَرَأَبْتَ عن اتحَدَ إِلهَهُ قواة أكآنت ككوث عليه ويلا (0© أم تعسث أن أكترهُم يعمغون أ يَعقلُون إن مع إلا 
كالنعام بَلْ هَمْ أَصَلٌَّ سبلا (6©) 
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اللام فى قوله: وَ لَقَدْ آنِنا مُوسَى الكتات جواب قسم محذوفء أى: و الله لقد آتينا موسى التوراةء ذكر سبحانه طرفا من قصص 
الأولين تسلية له صلَى الله عليه و سلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عاده للمشركين باللّهء و ليس ذلكك بخاص بمحمد صَلَى 
الله عليه و سلم و هارُونَ عطف بيان» و يجوز أن ينصب على القطع و وَزِيراً المفعول الثانى» و قيل: حالء و المفعول الثانى: معه. 
و الأول: أولى. قال الزجاج: الوزير فى اللغة الذى يرجع إليه و يعمل برأيه» و الوزر ما يعتصم به. و منه كنا لا وَزَّرَه1. و قد تقدّم 


تفسير الوزير فى طهء و الوزارة لا تنافى النبوٌة فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء» و يؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا. و قد 
كان هارون فى أوّل الأسمر وزيرا لموسىء و لاشتراكهما فى النبوّة قبل لهما اذَْبا إِلَى الْمَومِ الّذِينَ كذدَّبُوا بآياتنا و هم فرعون و 
تومطون كنات هئ القع التو ستدو اد كر هاو دام ,كرتا ف كرو بوااغيته امو الله اموت اونا روه بال تتهاج هيدل كان 
التكذيب بعد ذلككء لكن هذا الماضى بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله أى: اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. و قيل: 
إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلّى الله عليه و سلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. و قيل: يجوز أن يراد إلى القوم 
الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. و قيل: إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسالء أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية» و ليس 
المراد آيات الرسالة. قال القشيرى: و قوله تعالى فى موضع آخر: اذْهَبْ إلى فِْعَوْنَ إِنّهُ طغى «”» لا ينافى هذا لأنهما إذا كانا 
مأمورين فكل واحد مأمور. و يمكن أن يقال: إن تخصيص موسى بالخطاب فى بعض المواطن لكونه الأصل فى الرسالة» و 
الجمع بينهما فى الخطاب لكونهما مرسلين جميعا فَدَمَّوْنَاهُمْ تَدْمِيراً فى الكلام حذفء أى: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. أى: 
أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما. و قيل: إن المراد بالتدمير هنا: الحكم به. لأنه لم يحصل عقب بعث موسى و هارون 
إليهم» بل بعده بمدّة وَ قَوْمَ نُوح لَمَا كَدَّبُوا الوْسلَ أَغْرَفْنَاهُمْ فى نصب قوم أقوال: العطف على الهاءء و الميم فى دمرناهم؛ أو 
لعي كبر تعنارقهة إى اذك أو بفعل مضمر يفسره ما بعده» و هو أغرقناهم» أى: أغرقنا قوم نوح أغرقناهم, و قال الفراء: هو 
منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده. و ردّه النحاس بأن أغرقنا لا يتعدّى إلى مفعولين حتى 
بعل فى الصمير الحضلبة و فى قوع توح و معنن لما كذبوا الؤشل انهم كذبوا توبحااو كنابوا من هله من رسل الهو قال 
الزجاج: من كذّب نبيا فقد كذّب جميع الأنبياء» و كان إغراة قهم بالطوفان كما تقدّم فى هود وَ جعَلْاهمْ لِنّاسٍ آيَة أى: :عجبلا 
إغراقهم؛ أو قصتهم آي أى: عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بها كل مشاهد لهاء و سامع لخبرها وَ أَْتّدُنا للطَالِمِينَ المراد 
بالظالمين: قوم نوح على الخصوص. 

و يجوز أن يكون المراد ككل من سلكك مسلكهم فى التكذيب. و العذاب الأليم: هو عذاب الآخرة؛ و انتتصاب 


.١١ القيامة:‎ .)١( 

(9). طه: 75. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 89 

عاداً بالعطف على قوم نوح؛ و قيل: على محل الظالمين؛ و قيل: على مفعول جعلناهم وَ تَّمُودَ معطوف على عاداء و قصة عاد و 
مود قد ذكرت فيما سبق وَ أَضْرحابَ الرّس فى كلام العرب: البثر التى تكون غير مطوية» و الجمع رساس كذا قال أبو عبيدة و 
منه قول الشاعر: 

وهم سائرون إلى أرضهمتنابلة يحفرون الرّساسا 

قال السدّى: هى بئر بانطاكية» قتلوا فيها حبيبا النجار» فنسبوا إليها؛ و هو صاحب يس الذى قَالَ يا قَوْم اتَّبعُوا الْمُوْسَلِينَ و كذا قال 
مقاتل و عكرمة و غيرهما. و قيل: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم و زروعهم, فماتوا جوعا و عطشا. و قيل: 
كانوا يعبدون الشجرء و قيل: كانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه و آذوه. و قيل: هم قوم أرسل الله إليهم نبيا 
فأكلوه؛ و قيل: هم أصحاب الأخدود. و قيل: إن الرسٌ: هى البئر المعطلةً التى تقدم ذكرهاء و أصحابها أهلها. و قال فى الصحاح: 
والرسٌ اسم بئر كانت لبقيهُ ثمودء و قيل الرسٌ: ماء و نخل لبنى أسد. و قيل: الثلج المتراكم فى الجبال. و الرسٌ: اسم واد و منه 
قول زهير: 


بكرن بكورا و استحرن بسحرذفهنٌ لوادى الرّسٌ كاليد للفم 

و الرسٌ أيضا: الإصلاح بين الناسء و الإفساد بينهم؛ فهو من الأضداد. و قيل: هم أصحاب حنظلة ابن صفوانء و هم الذين ابتلاهم 
الله بالطائر المعروف بالعنقاء وَ رونا بيِنّ ذإيكك كثيراً معطوف على ما قبله» و القرون جمع قرن» أى: أهل قرونء و القرن: مائ 
سنة و قيل: مائة و عشرونء و قيل: القرن أربعون سنةء و الإشارة بقوله: بَيِنَ ذلك إلى ما تقدّم ذكره من الأمم. و قد يذكر الذاكر 
اياف يدعلنة فو قير إلبها زاكلا قوع له الفنان فال الرلعاب: أ ىأو اتلارها كنا اله الأمتال و بدالهم 'االسيحة روا لم معرب 
لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة؛ فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده لأن حذرنا و ذكرنا و أنذرنا فى معنى 
ضربناء و يجوز أن يكون معطوفا على ما قبله» و التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوفء و هو الأمم؛ أى: كل الأمم ضربنا 
لهم الأمثال وَ أما كلا الأخرى: فهى منصوبة بالفعل الذى بعدهاء و التتبير: الإهلاكك بالعذاب. قال الزجاج: كل شىء كسرته و 
فته 'فقك تبرئة. وقال المؤرج و الالخفش: معتى انا كثيراً دترنا تدميرا أبدلت الثاء و الباد من ادال و_الغيم و لَقَدٌ أنَوا عَلَى 
الْقَوْيَةُ التى أُمْطِرث مَطْرَ السَوْءِ هذه جملهة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاكك بعض الأمم. و المعنى: و لقد أتواء ع مسد كر 
مكة على قرية قوم لوط التى أمطرت مطر السوء؛ و هو الحجارة» أى: هلكت بالحجارةٌ التى أمطروا بهاء و انتصاب مطر على 
المصدرية؛ أو على أنه مفعول ثان: إذ المعنى أعطيتها و أوليتها مطر السوء» أو على أنه نعت مصدر محذوفء أى: إمطارا مثل 
بطز النوت رقا ألو الجر ال الوه وض لمكو دعا تسر سوا يزان ١‏ فل كر لوا ورل ها الاتسياء لسريو 
التوبيخ؛ أى: يرون القرية المذكورةٌ عند سفرهم إلى الشام للتجارة» فإنهم يمرّون بهاء و الفاء للعطنف على مقدّرء أى: لم يكونوا 
ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها بل كانُوا لا يَوِجُونَ نُشُوراً أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلكك الآثار 

فتح القدير: ج؟, ص: 9١‏ 

إلى غم وحانا لظ نين السرم لعدم رجائهي الغراه و مون أن يكون معنى يرجون يخافون وَ إذا رَأَوْكٌ إِنْ يَتَحِذَُوتَكك 
ِل هُرُواً أى: ما يتخذونكك إلا هزؤاء أى: مهزوء بكث, قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزواء فجواب إذا هو إِنْ يَنَحِذُونَك و 
قبل: الجرات درق وهو وله | هذا الى و على هذا فتكون جملة إِنْ تَحْذُونَكك إن هُرُواً معترضة. و الأوّل أولى. و تكون 
جملة أ هذًا الى بَعَتّ الله رَُونَا فى محل نصب على الحال بتقدير القول: أى قائلين أ هذا إلخ؛ و فى اسم الإشارة دلالة على 
استحقارهم له و تهكمهم به و العائد يخدوق؟ أ ايه الليق انتصيات رسولا على الحال» أى: مرسلاء و اسم الإشارة: مبتدأء و 
خبره: الموصول و صلته إِنّْ كاة لَب نا عَنْ آنا أى قالوا: إن كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن آلهتنا فنتركك عبادتهاء و إن 
هنا هى المخففة و ضمير الشأن محذوفء أى: إنه كاد أن يصرفنا عنها لو لا أنْ صَبَوْنا ليها أى: حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ثم 
تسيحافة اجا علق فقان: واتروق يتلقوة حزن وزؤة العداكامق أض ل هيلا أى :دين يرون عذابد يوم القنامة اللا 
يستحقونه و يستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلاء أى: أبعد طريقا عن الحق و الهدىء أ هم أم المؤمنون؟ ثم بين لهم 
سبحانه أنه لا تمسكك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد و اتباع الهوى فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أ وَأَيْتّ مَن 
انَحَذَ إِلهَهُ هاه قدّم المفعول الثانى للعناية كما تقول علمت منطلقا زيداء أى: 

انلع هود طاضية قطاعة الأله أن الطأر ]ليا تسمه ر حي منه :فال لخدن معتى الآنة لا هوق صينا إلا اتبيه أ دالت تكوة 
عَلَيِهِ وَكيلًا الاستفهام للإنكار و الاستبعاد» أى: أ فأنت تكون عليه حفيظا و كفيلا حتى تردّه إلى الإيمان و تخرجه من الكفر» و 
لست تقدر على ذلكك و لا تطيقه. فليست الهداية و الضلالة موكولتين إلى مشيئتكك. و إنما عليكك البلاغ. و قد قيل: إن هذه الآية 
منسوححة بآبة القال. ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال: أَم تَحْسَب أن أكترَهُعْ يد مَعون أو بَعْقِلُونَ أى: أ 


تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن و من المواعظء أو يعقلون معانى ذلك و يفهمونه حتى تعتنى بشأنهم 


و تطمع فى إيمانهم» ليسوا كذلكء بل هم بمنزلة من لا يسمع و لا يعقل. ثم بين سبحانه حالهم و قطع مادَّهُ الطمع فيهم فقال: إِنْ 
هُمْ إلا كالْنُعام أى: ما هم فى الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التى هى مسلوبة الفهم و العقل فلا تطمع فيهم؛ فإن فائدة السمع و 
الففل متقودف و إن كانه يسسعونا مناررةان لي وسشنة ذا ذا علبي والكني .ها له يمدو د لكك كان كالعافيد لداك 
أغيرت شيعا عق الحكر ليه نان #الافاء إلى ها نعراتر و ذلكه قنان بل قد ملعيل أن اغا من الأضاء طريها: قال 
مقاتل: 

البهائم تعرف ربها و تهتدى إلى مراعيها و تنقاد لأربابهاء و هؤلاء لا ينقادون و لا يعرفون ربهم الذى خلقهم و رزقهم. و قيل: 
إنما كانوا أضلٌ من الأنعام, لأنه لا حساب عليها و لا عقاب لهاء و قيل: إنما كانوا أضلٌ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد و 
النبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا و مكابرة غمطا للحق. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ جَعَلْنا مَعَهُ أخاة هارُونٌ وزيراً 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 41١‏ 

قال: عونا و عضدا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَدَمّوْناهُمْ تَذْمِيراً قال: أهلكناهم بالعذاب. و أخرج ابن جرير 
عنه قال: الس قريةُ من ثمود. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الرسٌ بثر بأذربيجان؛ و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن 
ابن عباس أنه سأل كعبا عن أصحاب الرسٌ قال: صاحب يس الذى قال: يا قَوْم اتَبعُوا الْمَوْسَلِينَ 0١١‏ فرسّه قومه فى بئر بالأحجار. 
والقرع اتن مساق و اد شري صن مح بن كدي الفرقق وان ن رين الساضان اللاعيه و فطلم قر اول اناس و 
الجِنّهُ يوم القيامة العبد الأسود, و ذلكك أن الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلكك الأسود. ثم إن أهل 
القرية غدوا على النبى فحفروا له بثرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم., فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» ثم 
يأتى بحطبه فيبيعه فيشترى به طعاما و شراباء ثم يأتى به إلى تلكك البئرء فيرفع تلكك الصخرة فيعينه الله عليهاء فيدلّى طعامه و شرابه 
ثم يردّها كما كانت؛ فكان كذلك ما شاء الله أن يكونء ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه و حزم حزمته و 
فرغ منهاء فلما أراد أن يحملها وجد سنة؛ فاضطجع فنام؛ فضرب اللّه على أذنه سبع سنين نائماء ثم إنه ذهب فتمطى فتحوّل لشقه 
الآخر فاضطجع. فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرىء ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار» فجاء 
إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاما و شرابا كما كان يصنعء ثم ذهب إلى الحفرة فى موضعها الذى كانت فيه فالتمسه فلم 
يجده. وقد كان بد لقومه فيه بد فاستخرجوه فآمنوا به و صدّقوه؛ و كان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون ما 
ندرى حتّى قبض ذلك النبئء فأهسٌ اللّه الأسود من نومته بعد ذلككء إن ذلكك الأسود لأوّل من يدخل الجنة؛ قال ابن كثير فى 
تفسيره بعد إخراجه: و فيه غرابة و نكارة» و لعل فيه إدراجا انتهى. الحديث أيضا مرسل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن زرارةٌ بن أوفى قال: القرن مائة و عشرون عاما. و أخرج هؤلاء عن قتادهُ قال: القرن: سبعون سنة» و 
أخرج ابن مردويه عن أبى سلمة قال: القرن مائة سنة. و قد روى مرفوعا إلى النبى صلَى الله عليه و سلم أنه قال: القرن مائة سن و 
قال: القرن خمسون سنة» و قال القرن أربعون سنة. و ما أظنه يصيح شىء من ذلكك و قد سمّى الجماعة من الناس قرناء كما فى 
الحديث الصحيح «خير القرون قرنى). 

و أخرج الحاكم فى الكنى عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسك, ثم 
يقؤل: كندب السابون: قال الله: و رونا بين ذلك كييراً. و أخرج ابن :المنذر عن أبن عباس :و لَمَدْ نوا عَلَى الْقَويَهُ قال:هى سدوم 
قريةُ لوط الَتَى َمْطِرَتٌ مَطَرَ الهؤم قال: الحجارة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ رَأَيْتَ مَن اََحدَ 


إِلْهَهُ هَواةٌ قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فى الجاهلية؛ فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به و عبد الآخرء 


فأنزل الله الآية. 
و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: ذلك الكافر لا يهوى شيئا إلا اتبعه. 


(1). بس : 3 


فتح القدير» ج25 ص: كن 


[سورة الفرقان (54): الآيات ه65 الى 38] 

أَلَمْ ئَرَ إلى رَبك كَيفٌ مَردَ الطَلَّ وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساك ؟ م علا الّمْس عليه ليلا (65) َم قبِضْناة إِلَينا تبضاً يسيراً (62) و هو 
اذى دل لك اللول لاسا وَالوة قبانا وغل النهاذ تقورا 21679 خواالدى أذفن التباح فشر وق يدق تععور الزلنا مخ 
السّماءِ ماء طَهُوراً (60) لِنّحيى به بَلْدَةَ مينا و تُسْقيةٌ ِمَا خَلَهنا أنُعاماً وَ ناس كثيراً (9©) 

ولد ص رفن َه لِيدَكرُوا قأبى تر الئاس إلا كقُوراً :0) و لَوْ يثنا بدا فى كل قزيرة ديرا (01) قلا ملع اْكافِرِينَ و 
جاهِدْهُمْ به جهادا كبيراً (05) و مُوَ الى مََجَ الْبَخْرَيْنَ هذا عَذْبٌ فراتٌ وَ هذا مِلْحٌّ أجاجٌ وَ جَعَلَ بَِنَهُما بَرّخاً وَ جخراً مَخجوراً 
(06) وَ هُوَ الى حَلَقَّ مِنَ الْماء بَثَراً فجَعلَهُ نَسباًوَ صِهْراً وَ كانّ رَبُكك قَدِيراً (©ه) 

لمائر سيدا مق تك رجيات الجاطن بو صلاضيتم: العو حر رك ين حلاتل اللوحيدي بائها بعك رطام قازلها 
الاستدلال بأحوال الظل فقال: أ ل َرَ إلى رَبك كَيْفٌ مَدّ الظلّ هذه الرؤية إما بصرية» و المراد بها: ألم تبصر إلى صنع ربكك؟ أو 
ألم تبصر إلى الظل كيف مدّه ربكك؟ و إما قلبية» بمعنى العلم» فإن الظل متغير» و كل متغير حادث, و لكل حادث موجد. قال 
الإجاج: أ له كن ألم تعلب؟ 

و هذا من رؤية القلب, قال: و هذا الكلام على القلبء و التقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربكك؟ يعنى 

الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمسء و هو ظل لا شمس معه. و به قال الحسن و قتادة. و قيل: هو من غيبوبة الشمس إلى 
طلوعها. قال أبو عبيدة: الظل بالغداة و الفىء بالعشىء لأنه يرجع بعد زوال الشمسء سمى فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب 
المغرب. قال حميد بن ثور يصف سرحة و كنى بها عن امرأة: 

فلا الظل من :برد القيحى مستطيعهو لا الى .من برة العقي تذوق 

وقال ابن السكيت: الظل: ما نسخته الشمسء و الفىء: ما نسخ الشمس. و حكى أبو عبيده عن رؤبةُ قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فى فىء و ظلّ» و ما لم تكن عليه الشمسء فهو ظلء انتهى. 

وحقيقة الظلّ أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص و الظلمة الخالصة: و هذا التوسط هو أعدل من الطرفين» لأن الظلمةٌ الخالصة 
يكرهها الطبع و ينفر عنها الحسٌء و الضوء الكامل لقَوّته يبهر الحسٌ البصرى و يؤذى بالتسخين؛ و لذلك و صفت الجنة به 
سوط مدرو الاوسملةة للق لممانكك ] سوط ةب المعيار و لمعا قطنو عو زر شار سيها نامر كره يونا 
با كنا كابها دتما عيفة ١‏ ل تميق الشعس: 

و قبل المعنى: لو شاء لمنع الشمس الطلوع, و الأول أولى. و التعبير بالسكون عن الإقامة و الاستقرار سائغ؛ و منه قولهم: سكن 
فلاءن بلد كذا: إذا أقام به و استقرٌ فيه: و قوله: ثم جَعَلََا السَّمْسَ عَلَيِهِ دَلينًا معطوف على قوله: مدّ الظل داخل فى حكمه أى: 
جعلناها علامةٌ يستدل بها بأحوالها على أحواله» و ذلكك لأن الظل يتبعها كما ٠‏ يتبع الدليل ة فى الطريق من جهة أنه يزيد بها و 
ينقص و يمتد و يتقلصء و قوله: ثم قيِضْناةٌ معطوف 
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أيضا على مدّ داخل فى حكمه. و المعنى: ثم قبضنا ذلكك الظل الممدود. و محوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج, 
حتى انتهى ذلكك الإظلال إلى العدم و الاضمحلال. و قيل: المراد فى الآيهُ قبضه عن قيام الساعة بقبض أسبابه» و هى الأجرام 
القبوة و الأول أؤلين.و السكد + أن الظل بقن اهيدا الجوٌّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضاء و خلفه فى هذا الجوّ شعاع الشمسء فأشرقت على الأرض و على الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس هناكك ظل» 
إنما فيه بقيهُ نور النهار» و قال قوم: 

قبضه بغروب الشمس. لأنها إذا لم تغرب فالظلٌ فيه بقية» و إنما يتم زواله بمجىء الليل و دخول الظلمة عليه. 

وقيل: المعنى: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفىء قَبضاً يَسِيراً و معنى إلينا: أن مرجعه إليه سبحانه كما أن حدوثه منه. قبضا يسيراء أى 
على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمسء و قيل: يسيرا سريعاء و قيل: 

الس بير اعليناة أن سر هه علا لسن نيوو هو الذي عن كوا اللدل ناس هه سيدالة ماهر فزن لاف لزه بلاس 
الساتر. قال ابن جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث أنه يستر الأشياء و يغشاهاء و اللام متعلقة بجعل وَ النَّوْمَ سرباتاً أى: و 
جعل النوم سباتاء أى: راحةُ لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال؛ و أصل السبات: التمدد» يقال: سبتت المرأة شعرهاء أى نقضته و 
أرسلته. و رجل مسبوت: 

أى ممدود الخلقة. و قيل للنوم: ثبات» لأنه بالتمدد يكونء و فى التمدد معنى الراحة. و قيل: السبت: القطع. فالنوم انقطاع عن 
الاشتغال» و منه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج: السبات النوم» و هو أن ينقطع عن الحركة و الروح فى بدنه» 
أى: جعلنا نومكم راحة لكم. و قال الخليل: السبات نوم ثقيلء أى: جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام و الراحة وَ جَعَلَ النّهِارَ 
نُشُوراً أى: زمان بعث من ذلك السبات» شبه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. و قال فى الكشاف: إن 
السبات الموتء و استدل على ذلكك بكون النشور فى مقابلته وَ هُوَ الى أَرْسَلَّ الرياح بُشْرا بين يَدَىْ رَحْمَيهِ قرئ «الريح) و قرخ 
انشرا تالا المؤعدةى والوت و قل تقلا تفسير هذه الآبة سوفن فى الأعرات :و الإلنايق السماءاماة طهورا الى يتظهر به كنا 
يقال وضوء للماء الذى يتوضاً به. قال الأزهرى: الطهور فى اللغة الطاهر المطهر و الطهور ما يتطهر به. قال ابن الأنبارى: الطهور 
بفتح الطاء الاسم و كذلكك الوضوء و الوقود» و بالضم المصدرء هذا هو المعروف فى اللغةُء و قد ذهب الجمهور إلى أن الطهور 
هو الطاهر المطهرء و يؤيد ذلكك كونه بناء مبالغةُ. و روى عن أبى حنيفةٌ أنه قال: الطهور هو الطاهرء و استدل لذلكك بقوله تعالى: 
وَسَقاهُ به رابا طهُورا٠٠؟‏ يعنى: طاهراء و منه قول الشاعر: 

خليل هل فى نظرةٌ بعد توبةأداوى بها قلبى على فجور 

إلى رجح الأكفال غيد من الظباعذاب التّنايا ريقهنٌ طهور 

فوصف الريق بأنه طهور و ليس بمطهرء و رجح القول الأوّل تعلب» و هو راجع لما تقدّم من حكاية الأزهرى لذلكك عن أهل 
اللغة. و أما وصف الشاعر للريق بأنه طهورء فهو على طريق المبالغة» و على كل حال 
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فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره؛ قال الله تعالى: وَ يَرّلَ عَلَيِكُمْ مِنّ السّماءِ ماءً لِيطَهرَكمْ به 21١‏ و قال النبى 
صلَى الله عليه و سلم: «خلق الماء طهورا؛ ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال: لِنَحْيىَ بِهِ أى: 

بالماء المنزل من السماء بَلَدَةّ مَئِتاً وصف البلدة بميتاء و هى صفة للمذكر لأنها بمعنى البلد. و قال الزجاج: 

أراد بالبلد المكان, و المراد بالإحياء هنا: إخراج النناث مق المكان الذى لأ نات فيه و تق فته .كا لقنا العام و أناتيع كثيرا أى! 
نسقى ذلك الماءء قرأ أبو عمرو و عاصم فى رواية عنهما و أبو حيان و ابن أبى عبلة بفتح النون من «نسقيه) و قرأ الباقون بضمهاء 
و «من» فى مما خلقنا للابتداء» و هى متعلقة بنسقيه» و يجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حالء و الأنعام: قد تقدّم الكلام عليهاء و 
الأناسئ: جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه. و قال الفراء و المبرد و الزجاج: إنه جمع إنسئء و للفراء قول آخر: إنه جمع 
إسانة والأصل أناسين» مل شرخان ووسراحين» ورسكاة و يساتين» فجعلوا الباءعوهنا من التوث و لَعَكَ ص فاه يذه ليذ كوا 
ضمير صرفناه: ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائلء أى: كرّرنا أحوال الاظلال و ذكر إنشاء السحاب و إتزال 
المطر فى القرآن و فى سائر الكتب السماوية ليتفكروا و يعتبروا قَأَبى أكتر هم إلا كفران النعمة و جحدها. و قال آخرون: إنه 
يرجع إلى أقرب المذكوراتء و هو المطرء أى: 

صرفنا المطر بينهم فى البلدان المختلفة؛ فتزيد منه فى بعض البلدان» و ننقص فى بعض آخر منهاء و قيل: الضمير راجع إلى 
القرآن» و قد جرى ذكره فى أوّل السورة حيث قال: تارك الَّذِى تَزَّلَ الْقُْقانَ على عَدِدِهِ و قوله: لَقَدْ أَضَ لَنِى عن الذَّكر بَعْدَ إِذْ 
جاذقى :راقو لذة ادو هدالو ان تكررا سيق 

و لقد كرّرنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به و يعتبروا بما فيه فأبى أكثرهم إلا كُوراً به» و قيل: هو راجع 0 
الريح» و على رجوع الضمير إلى المطرء فقد اختلف فى معناه» فقيل: ما ذ كرناه. و قيل: 

صرفناه بينهم وابلاء و طشاء و طلاء و رذاذاء و قيل: تصريفه تنويع الانتفاع به فى الشرب و السقى و الزراعات به و الطهارات. قال 
عكرمة: إن المراد بقوله: كَأبى أَكثرُ اناس إلا كمُوراً هو قولهم: فى الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: و لا نعلم بين أهل التفسير 
اختلافا أن الكفر هنا قولهم: مطرنا بنوء كذا. و قرأ عكرمة «صرفناه» مخففاء و قرأ الباقون بالتثقيل. و قرأ حمزةُ و الكسائى 
«ليذكروا» مخففة الذال من الذكرء و قرأ الباقون بالتثقيل من التذكر وَ لَوْ شَمنا لبِعتنا فى كل قَويهُ نَذِيراً أى: رسولا ينذرهم كما 
قسمنا المطر بينهم؛ و لكنا لم نفعل ذلكك بل جعلنا نذيرا واحداء و هو أنت يا محمد, فقابل ذلكك بشكر النعمة قلا نْطِع الْكافِرِينَ 
ينا يدعرتك لمي اما التويول اجيدد الدعرة والديك نيهااو العجمدر فى توله: ْ 

وَ جَاهَدَهُمْ به جهاداً كبيراً راجع إلى القرآنء أى: جاهدهم بالقرآن, و اتل عليهم ما فيه من القوارع» و الزواجر و الأسوام و 
النواهى. و قيل: الضمير يرجع إلى الإسلام؛ و قيل: بالسيف. و الأوّل أولى. و هذه السورة مكية. و الأمر بالقتال إنما كان بعد 
الهجرة. و قيل: الضمير راجع إلى تركك الطاعة المفهوم من قوله: 

فلا تيطع الْكافِينَ و قيل: الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله: و لَوْ سِنا لبعَثنا فى كل َيه ليرا 


.١١ الأنفال:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 48 

لأنه سبحانه لو بعث فى كل قرية نذيرا لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التى أرسل إليهاء و حين اقتصر على نذير واحد 
لكل القرى و هو محمد صَلَى الله عليه و سلم فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات» فكبر جهاده؛ و عظم و صار جامعا لكل 
مجاهدة و لا يخفى ما فى هذين الوجهين من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلا رابعا على التوحيد فقال: 


َهُوَ الى مَرَجٌ الْبخرَئْن مرج: خلّى و خلط و أرسلء يقال مرجت الدابة و أمرجتها: إذا أرسلتها فى المرعى و خليتها تذهب 
حيث تشاء قال مجاهد: أرسلهما و أفاض أحدهما إلى الآخر. و قال ابن عرفة: خلطهما فهما يلتقيان» يقال مرجته: إذا خلطته» و 
مرج الدين و الأمر: اختلط و اضطربء و منه قوله: فِى أَمْر مَرِيجٍ 1١‏ و قال الأزهرى مَرَجَ الَْخرَئْن خلى بينهماء يقال مرجت الدابة: 
إذا خليتها ترعى. و قال ثعلب: المرج الإ-جراءء فقوله: مَرَحَّ ارين أى أجراهما. قال الأخفش: و يقول قوم أمرج البحرين مثل 
مرج؛ فعل و أفعل بمعنى هذا عَذْبٌ فراتٌ الفرات البليغ العذوبة؛» و هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: كيف 
مرجهما؟ فقيل: هذا عذبء و هذا ملحء و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال. قيل: سمى الماء الحلو فراتا: لأنه يفرت 
لفن أي ومو كير وهداندك الجاع أن بلق امارح هق يشل الأجاع يس رن الأجاع الاقم اف الخبزا نوكا الي 
فى المرارة» و قرأ طلحة مِلْحٌ بفتح الميم و كسر اللام وَ جَعَلَ ببِنَّهُما بَؤرّخاً وَ حخراً مَخْبجوراً البرزخ: الحاجزء و الحائل الذى جعله 
اللّه يينهما من قدرته. يفصل بينهماء و بمنعهما التمارج. و معنى حجراً مَحْمجُوراً سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرى 
فالبرزخ: الحاجزء و الحجز: المانع. و قيل: معنى حرا مَحْمجوراً هو ما تقدّم من أنها كلمة يقولها المتعوّذ كأن كل واحد من 
البحرين يتعوّذ من صاحبه؛ و يقول له هذا القول» و قيل: حدًا محدودا. و قيل: المراد من البحر العذب: الأنهار العظام كالنيل و 
الفرات و جبحونء و من البحر الأجاج: البحار المشهورة؛ و البرزخ بينهما: الحائل من الأرض. و قيل: معنى حجراً مَحيْجُوراً حراما 
محرما أن يعذب هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذب بالمالح؛ و مثل هذه الآيهُ قوله سبحانه فى سورة الرحمن مَرَجٌ الْبَحْرَيْنِ 
يَلَِْيانِ بَينَّهُما بَوْرَّحّ لا يبِغيانِ «؟0 ثم ذكر سبحانه حال من أحوال خلق الإنسان و الماء فقال: وَ هُوَ الَّذِى حَلَقَّ من الْماءِ بَشَرا فَجَعلَه 
نَسَ باً وَ حرا و المراد بالماء هنا: ماء النطفةء أى: خلق من ماء النطفةٌ إنسانا فجعله نسبا و صهراء و قيل: المراد بالماء الماء المطلق 
الذى يراد فى قوله: وَ جََلنا مِنَ الْماءٍ كل شَئْءٍ ححى 0") و المراد بالنسب: هو الذى لا يحلّ نكاحه. قال الفراء و الزجاج: و اشتقاق 
لصون نيع مورك التي 3 تبلط رديت المداكد ستهن الاشاط النابن يواد افيه الفيرقراية اناك #افقراية الروسة ع 
الأختان, و قرابة الزوج: هم الأحماءء. و الأصهار: تعمهماء قاله الأصمعى. قال الواحدى: 

قال المفسرون: النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله: حر عَرْمَتُ عَلْيكعْ أَمَهانَكُمْ إلى قوله: 

3 لكات مارك واس اا نول د تر ِن الأحْتين «) تحريم بالصهر و هو الخلطة التى تشبه القرابة» حرم اللّه سبعة 
أمفافت دم لقتست وشيعة أن حنية الضو :قن اشفيلت#الآنة الجن كووة علي 
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ستهٌ منهاء و السابعة: قوله: وَ لا تَْكحُوا ما تكح آباوكع مِنَ النساءِ ١‏ و قد جعل ابن عطيةُ و الزجاج و غيرهما الرضاع من جملة 
النسبء و يؤيده قوله صلَى الله عليه و سلم: بحب دم و 1 رَبك قَدِيراً أى: بليغ القدره عظيمهاء 
ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان و تقسيمه إلى القسمين المذكورين. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أ لَمْ ثَرَ إلى رَبك كيفٌ مَرِدّ الظَلَ قال: بعد 


الفجر قبل أن تطلع الشمس. و أخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ: ألم تر أنكك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها 


لضام بسار مط اللعمين دايا لتقي القازيبو ارج ابن تار ابن الكه وو ابي أ خاتمه العاف اجقالاه. 
الظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و لَوْ شاءً لَجَعَلَهُ ساكناً قال: دائما ثُمَ جَعَلنَا الشَّمْسَ عَلَيِهِ دَلِيلًا يقول: طلوع الشمس ثُمٌ 
بض ناه إلَينا قنِضاً يبد يراً قال: سريعا. و أخرج أهل السنن و أحمد و غيرهم من حديث أبى سعيد قال: «قيل يا رسول اللّه أ نتوضاً 
من بئر بضاعة؟ و هى بثر يلقى فيها الحيض و لحوم الكلاب و النّتن» فقال: إن الماء طهور لا ينتجسه شىء). و فى إسناد هذا 
الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المنتقى. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الحاكم و صححه البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: ما من عام بقل مطرا من عام, و لكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ هذه 
الآبة وَلَقَدْ ص وفنا بَهُْ للّكرُوا الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ قال: بالقرآن. و 
أخرج ابن جرير عنه هُوَ الى مَرَجٌ الْبحْرَيْن يعنى: خلط أحدهما على الآدخر فليس يفسد العذب المالح و ليس يفسد المالح 
العذب. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ ججراً مَحْجوراً يقول: حجر أحدهما على الآخر بأمره و قضائه. و أخرج عبد 
بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال: سثل عمر بن الخطاب عن «نسبا و صهرا» فقال: ما أراكم إلا و قد عرفتم النسبء و أما 
الصهر: فالأختان و الصحابة. 


[سورة الفرقان (50): الآيات 04 الى /ا2] 


وَ يَْيدُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ مالا بَنْقعهُْ و لاي رُهُمْ و كان الكافر على رب ير (0ه) و ما أَرسلْناك إل مشا و نذِيراً (88) قل ما 
أشتلكم عل من أَخرٍ لأ مئ شاه أن ينل إلى ز لان الاقاق قو كز عن الع الذي ديرت و ونع رصيو و كف د 
بذنُوبٍ عِبادِهِ حيرا (00) الَّذِى حَلَقَ الّماوات وَالْأَدْض وَ ما بَينَّهُما فى بدك أ يَام ثم اشرتوى عَلَى الْعَْش لحَمِنٌ فَثكَلُ به خَبيراً 
(وه) 

وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اشحدُوا لِلرّخمن قالّوا وَ ما الرَحَمنٌ أ نَشِحدُ لما تَمرْنا وَ زادَهُمْ نُقُوراً (20) تَبارَك الَّذِى جَعَلَ فى السّماءِ روجا وَ 
جَعَلَ فيها تراج وَ مرا مُنِيراً (21) وَ هُوَ الى جَعَلَ اللّيِلَوَالنّهارَ خِلْمَةً لِمَنْ أَرادَ أن يَذَّكرَ أو أَرادَ شّكوراً (27) وَ عِبادٌ ال خمن 
ين يَممُونَ على الدْضِ هونا إذا طبهم الْجاهُِونَ قاُوا سلامً 60+ و الْذِينَ يود ِرَبّهِعْ تدا وَ قياماً (8) 

لني ولو ربا ادرف عَنَا ع ذابَ جَهَنّم إِنَّ عَذَابَها كانَ عَراماً (20) إِنَّها ساءث مُث مقا وَمُقاماً (28) و الَّذِينَ إذا أَنْمَقُوا ل 


يُشرفوا وَ لَمْ به يقَتدوا وَ كان بَيِنَ ذلك قَواماً (80) 
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لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار» و فضائح سيرتهم فقال: وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْمَعْهُعْ إن عبدوه 
وَ لا يَضْرَّهُمْ إن تركوه وّ كان الْكافِرٌ على رَبّهِ ظهيراً الظهير: 

المظاهرء أى: المعاون على ربه بالشركك و العداوة» و المظاهرة على الربٌ هى المظاهرة على رسوله أو على دينه: 

قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان و يعاونه على معصية الله لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. و قال أبو عبيدة: المعنى و كان 
الكافر على ربه هينا ذليلا من قول العرب ظهرت به: أى جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه» و منه قوله: وَ اموه وَراءَكَمٍ 


ظهْرر 09 أى: هيناء و منه أيضا قول الفرزدق: 
تميم بن قيس لا تكوننٌ حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 


و قيل إن المعنى: و كان الكافر على ربه الذى يعبده و هو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاءء لأن الجماد لا قدرة له على دفع و 
نفع» و يجوز أن يكون الظهير جمعا كقوله: وَ الْمَلائِكةُ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ ”1 و المعنى: 

أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على الدين. و المراد بالكافر هنا الجنسء و لا ينافيه كون سبب النزول هو كافر 
معين كما قبل إنه أبو جهل و ما أَزْسلناك إلا مرا وَنَذِياً أى: مبشرا للمؤمنين بالجنة؛ و منذرا للكافرين بالنار قل ما أَئُكمْ 
لَه مِْ أَخْر أى: قل لهم يا محمد: ما أسألكم على القرآن من أجرء أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال و الاستثناء فى 
قوله: ا مَنْ شاء أَنْ يِل إلى رَيّهِ سيلا منقطع» » أى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل» و قيل: هو متصل. و المعنى: إلا 
من شاء أن يتقرّب إليه سبحانه بالطاعة و صور ذلكك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول. و لما بين سبحانه أن الكفار 
متظاهرون على رسول الله و أمره أن لا يطلب منهم أجرا البتة» أمره أن يتوكل عليه فى دفع المضارء و جلب المنافع فقال: و 
توكل على العلق لذت لا ترك وس تملفة الخناة شاوه إلى أذاالض هو الع يرق مدقي لضا عور لاحياة عن ,الدزام :إلا 
للّه سبحانه» دون الأحياء المنقطعة حياتهم, فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. و التوكل اعتماد العبد على اللّه فى كل الأمور 
وَ ميخ بِحَمْدِهِ أى: نزهه عن صفات النقصانء و قيل: معنى سبح: صل و الصلاة: تسمى تسبيحا وَ كفى به بذّنُوبٍ عِبادِه بيرا 
أى: 

حسبكك, و هذه كلمة يراد بها المبالغة كقولكك: كفى باللّه رباء و الخبير: المطلع على الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شىء. ثم 
زاد فى المبالغة. فقال: الّذَى حَلَقَ الكماوات وَ الْأَوْض و ما بَينْهُما فى ممه أ م نَم اشرتوى عَلَى الْعَْشٍ قد تقدّم تفسير هذا فى 
الأعراف؛ و الموصول فى محل جرّ على أنه صف للحي و قال بينهما و لم يقل بينهنّ لأنه أراد النوعين» كما قال القطامى: 

ألم يحزنكك أنْ حبال قبسو تغلب قد تباينتا انقطاعا 

فإن قيل: يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات و الأرض كما تفيده ثم؛ فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على خلق العرش 
بل على رفعه على السموات و الأرضء و الرحمن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
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وهو صفهُ أخرى للحىّء و قد قرأه الجمهور بالرفع» و قيل: يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى استوىء أو يكون مبتدأ و خبره 
الجملة» أى: فاسأل على رأى الأخفشء كما فى قول الشاعر: 

و قائلة خولا-ن فانكح فتاتهم و قرأ زيد بن على «الرّحمن» بالجرّ على أنه نعت للحىّ أو للموصول َكَل بهِ حَِيراً الضمير فى به 
غود إلى بهاذ كوي .خلق السمؤات :و الأذضن ب الاستواد تعلق العرقن بو المع «فاسألن بتفاصيل ناه كر إجمالة من هذه الأمووا و 
قال الزجاج و الأخفش: الباء بمعنى و انان نكرل مان نل بعذابٍ واقع 21١‏ و قول امرئ القيس: 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالككإن كنت جاهلة بما لم تعلمى ل 

قال عزف الف 

فإن تسألونى بالنساء فإننى خبير بأدواء النّساء طبيب 

و المراد بالخبير: الله سبحانه» لأنه لا يعلم تفاصيل تلكك المخلوقات إلا هوء و من هذا قول العرب: لو لقيت فلانا للقيكك به الأسد. 
أى: للقيكك بلقائكك إياه الأسدء فخبيرا متتصب على المفعولية» أو على الحال المؤكدة؛ و استضعف الحالية أبو البقاء فقال: 


قمعت ا كر هو الاين نامعن انال الأن الي اسان الاعلج جني القر كه كقؤله: زخو الس قدا قال رجور 
أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون الباء فى به زائدة. و المعنى: فاسأله حال كونه 
خبيرا. و قيل: 

قوله به يجرق مجرى القسم كقوله: و اتقُوا الله الّذِى ساون به:8"0 والوجه الأؤل: أقرت هذه الوجوم: ثم أخبر سبحاته عنهع 
بأنهم جهلوا معنى الرحمن فقال: وَ إذا قِبلَ لَّهُمُ اسَدُوا لِلرّحْمن قَالُوا وَ مَا الرّحْمنٌ قال المفسرون: إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليمامة» يعنون: مسيلمة. قال الزجاج: الرحمن اسم من أسماء الله فلما سمعوه الكزو افقالر اورم اليش 0 لما كامذنا 
و الاستفهام للإنكار» أى: لا نسجد للرحمن الذى تأمرنا بالسجود له» و من قرأ بالتحتية فالمعنى: أ نسجد لما يأمرنا محمد بالسجود 
7 

وفنتر المددرة اموه اند بالفوقية» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى 
بالتحتية. قال أبو عبيد: يعنون الرحمن. قال النحاس: و ليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين فى قراءتهم هذا التأويل البعيد» و لكن 
الأولى أن يكون التأويل لهم: اسجدوا لما يأمرنا النبى صلى الله عليه و سلم فتصح القراءة على هذاء و إن كانت الأولى أبين وَ 
َادَهُمْ تُفوراً أى: زادهم الأسمر بالسجود نفورا عن الدين و بعدا عنه. و قيل: زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان» كذا قال 
مقاتل؛ و الأول أولى. ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال: تَبارَك الّذِى جَعَلَ فى السَّماءِ يُرُوجا 
المراد بالبروج: 

بروج النجوم, أى: منازلها الاثنا عشرء و قيل: هى النجوم الكبار, و الأوّل أولى. و سميت بروجاء و هى 
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القصور العالية» لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنهاء و اشتقاق البرج: من التبرج» و هو الظهور وَ جَعَلَ فيها يتراجاً أى: 
شمساء و مثله قوله تعالى: وَ جَعَلَ السَّمْسَ سراجاً قرأ الجمهور سراجاً بالإفراد. و قرأ حمزة و الكسائى «سرجاء بالجمع. أى: النجوم 
العظام الوقادة» و رجح القراءة الأولى أبو عبيد. قال الزجاج: فى تأويل قزآة # جكمرة و الكبباق أراة القسصن بن الكرا كن و قرا 
مُنيراً أى: ينير الأرض إذا طلع» و قرأ الأعمش قَمَراً بضم القاف و إسكان الميم» و هى قراءة ضعيفة شاذة وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَِلَ وَ 
لهاك شرف قال بو اعيداةة التخلفة كل تت ع بعد تان ره اللن ‏ عجلفة النها وو الثيان خلقة لزاه لذن اسعترا حلت الاجر وات 
بعده؛ و منه خلفة النبات» و هو ورق يخرج بعد الورق الأول فى الصيفء و منه قول زهير بن أبى سلمى: 

بها العين و الآرام يمشين خلفةو أطلاؤها ينهضن من كل مجثم ١١‏ 

قال الفراء فى تفسير الآيهٌ: يقول: يذهب هذا و يجىء هذاء و قال مجاهد: خلفةُ من الخلاف» هذا أبيض. و هذا أسود. و قيل: 
يتعاقبان فى الضياء و الظلام؛ و الزيادة و النقصان. و قيل: هو من باب حذف المضافء أى: جعل الليل و النهار ذوى خلفة» أى: 
كلت لك ازاك أ نيد كد قرا جؤزة مخففاء ونا الحميوو التقديد فالقراءة الأول دع لذ كن العو القز اج القاقة مرح انين 
له. و قرأ أب بن كعب «يتذكر» و معنى الآية: أن المتذكر المعتبر إذا نظر فى اختلاف الليل و النهار» علم أنه لا بدّ فى انتقالهما 
وو كال إل كان قافن أذ آراة كور أ أراد أن يشكر الله على ما أودعه فى الليل و النهار من النعم العظيمة» و الألطاف 


الكثيرة. قال الفراء: و يذكر و يتذكر يأتيان بمعنى واحد. قال الله تعالى: وَ اذْكْرُوا ما فيه* و فى حرف عبد الله و يذكروا ما فيه وَ 
عِبادٌ الرّخمن الِينَ يَْشُونَ عَلَى الْْض هَوْناً هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صالحى عباد الله سبحانه و عباد الرحمن: مبتدأء و 
خبره: الموصول مع صلته؛ و الهون: مصدرء و هو السكينة و الوقار. و قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق 
تمشوكة أى: سكوة فى الأرفن مقا هونا قال ازن :طظكة: ودقسه أن اول ذا على أن تكون اخلذق ذلك الماش هونا 
طامتة لمقوتو إن أن ركون المراد ضف الننى وجده قاطل ؛ لأند رت ماق هونا رويد وهو ذنت أطلس وز فد كاف سول الله 
صلَى اللّه عليه و سلم يتكفأ فى مشيه كأنما فى صبب و إذا خاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قالوا سَلاماً ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم 
من أذى أهل الجهل و السفه فلا يجهلون مع من يجهل و لا يسافهون أهل السفه. قال النحاس: 

ليس هذا السلام من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاما: أى: تسلما منكك, أى: براءة منكك» منصوب على أحد أمرين: 
إما على أنه مصدر لفعل محذوفء أى: قالوا سلمنا سلاماء و هذا على قول سيبويه؛ أو على أنه مفعول به. أى: قالوا هذا اللفظ. و 


رجحه ابن عطيةُ. و قال مجاهد: معنى سلاما سداداء أى: 


(1). العين: بكسر العين» جمع أعين و عيناء» و هى بقر الوحش» سميت بذلكك لسعة أعينهاء و الأطلاء: جمع طلاء و هو البقرة و 
ولد الظَبية الصغير» و المجثم: الموضع الذى يجثم فيه» أى يقام فيه. 
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يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركينء لكنه على قوله تسليما 
منكم, و لا خير و لا شرٌ بيننا و بينكم. قال المبرد: كان ينبغى أن يقال لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم, ثم أمروا بحربهم و قال 
محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه فى هذا و أساء العبارة. قال النحاس: 

ولا نعلم لسيبويه كلاما فى معنى الناسخ و المنسوخ إلا فى هذه الآيثء لأنه قال فى آخر كلامه: فنسختها آيهُ السيف. و أقول: 
هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم فى غير علمه و مشى فى غير طريقته» و لم يؤمر المسلمون بالسلام على المشركينء و لا نهوا 
عنه» بل أمروا بالصفح و الهجر الجميل؛ فلا حاجة إلى دعوى النسخ. قال النضر بن شميل: حدّثنى الخليل قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابى؛ و كان من أعلم من رأيتء فإذا هو على سطح. فسلمنا فردٌ علينا السلام و قال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» و لم ندر ما 
قال» فقال لنا أعرابي إلى جنبه: 

أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله ثم اسشتّوى إِلَى السّماءِ:* 1 قال: فصعدنا إليه فقال: هل لكم فى خبز و فطير و لبن 
هجير؟ فقلنا: الساعةٌ فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابئ: 

إنه سالمكم متاركة لا خير فيها و لا شرّ. قال الخليل: هو من قول اللّه: وَ إذا خاطَبهُمُ الْجاهِلُونَ قالوا س.لاماً. وَ الّذِينَ ييينُونَ لبه 
فكذا كان الكو سن أن يدرككك الليل نمت أو لم تنم. قال الزجاج: من أدركه الليل فقد بات. نام أو لم ينمء كما يقال: 
بات فلان قلقاء و المعنى: يبيتون لربهم سجدا على وجوههم. و قياما على أقدامهم, و منه قول امرئ القيس: 

فبتنا قياما عند رأس جوادنايزاولنا عن نفسه و نزاوله 

وَ الّذِينَ يَُولُونَ رَبَنَا ادرف عَنًا تهاب جَهَنّمَ إِنَّ ع ذابَها كانَ عَراماً أى: هم مع طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه» و 
الغرام: اللا-زم الدائم» و منه سمّى الغريم لملازمته» و يقال: فلان مغرم بكذاء أى: ملازم له مولع به هذا معناه فى كلام العرب» 


كما ذكره ابن الأعرابى و ابن عرفةٌ و غيرهماء و منه قول الأعشى: 


إن يعاقب يكن غراما و إنيعط جزيلا فإنّه لا يبالى 

و قال الزجاج: الغرام: أشدٌ العذاب. و قال أبو عبيدة: هو الهلاكك. و قال ابن زيد: الشرّء و جملة إِنّها سات مه تهرا و معام تعليل 
لما قبلهاء و المخصوص محذوفء أى: هىء و انتصاب مستقرًا على الحال أو التمييز» و كذا مقاماء قيل: هما مترادفان» و إنما 
عطف أحدهما على الآدخر لاختلا.ف لفظيهماء و قيل: بل هما مختلفان معنى: فالمستقرٌ للعصاهٌ فإنهم يخرجون. و المقام للكفار 
<دطرو عورا عبس نكال الح تسكن بعرة 0 يكون مني و الما اوري ال يكون حكاية لكلامهم. ثم 
وصفهم سبحانه بالتوسط فى الإنفاق فقال: و الّذِينَ إذا َنَْقُوا ل يشِرقُوا وَل , روا قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و عاصم و 
يحيى بن وثاب «يقتروا» بفتح التحتية و ضم الفوقية» من قتر يقتر كقعد يقعدء و قرأ أبو عمرو 


(). البقرة: 19. 
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وابن كثير بفتح التحتيه و كسر التاء الفوقية» و هى لغهُ معروفة حسنة؛ و قرأ أهل المدينةُ و ابن عامر و أبو بكر عن عاصم بضم 
التحتية و كسر الفوقية. قال أبو عبيدة: يقال قتر الرجل على عياله يقتر و يقتر قتراء و أقتر يقتر إقتاراء و معنى الجميع: التضيبق فى 
الانفاق. قال النحاس: و من أحسن ما قيل فى معنى الآيُ: أن من أنفق فى غير طاعة اللّه فهو الإسرافء و من أمسكك عن طاعة الله 
فهو الإقتار. و من أنفق فى طاعة اللّه فهو القوام. 

و قال إبراهيم النخعى: هو الذى لا يجبع و لا يعرىء و لا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. وقال يزيد بن أبى حبيب: أولئكك 
أصحاب محمدء كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم و اللذةٌ» و لا يلبسون ثوبا للجمال» و لكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم 
الجوع اريريه لي عيادة اناو من اللباسش ما جيني قورا تقو و يسيهم لعزب الرف :ل قال ابو عييذة: لم ويدوا على التعرواتة 
ولم يبخلوا كقوله: وَ لا تَجْعَلٌ يَدَك مَْلُولَةٌ إلى عُنْقِك وله تش طها كل القشط ل قرا حسات بن غبةالرحمن و كان يبن ذلك 
قواماً بكسر القافء و قرأ الباقون بفتحهاء » فقيل: هما بمعنى» و قيل: القوام بالكسر: ما يدوم عليه الشىء و يستقرٌء و بالفتح: 

العدل و الاستقامة» قاله ثعلب. و قيل بالفتح: العدل بين الشيئين» و بالكسر: ما يقام به الشىء, لا يفضل عنه و لا ينقص. و قيل 
بالكسر: السداد و المبلغ» و اسم كان مقدَّر فيهاء أى: كان إنفاقهم بين ذلكك قواماء و خبرها قواماء قاله الفراء. و روى عن الفراء 
قول آخرء و هو أن اسم كان بين ذلككء و تبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة. و قال النحاس: ما أدرى ما وجه هذاء 
لأن بين إذا كانت فى موضع رفع رفعت. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ كان الْكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً + يعنى أبا الحكم الذى سماه رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم أبا جهل بن هشام. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: قُلْ ما أَتَدكمْ عله ِنْ أَخِرٍ قال: قل لهم يا محمد: 
لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجرء يقول عرض من عرض الدنيا. و أخرج الخطيب فى كتاب النجوم عنه أيضا فى قوله: 
تَبارَك الَّذِى جَعَلَ فى السَماء بُرُوجاً قال: 

هى هذه الاثنا عشر برجا: أولها: الحملء ثم الثورء ثم الجوزاء, : ثم السرطانء ثم الأسدء ثم السنبلة ثم الميزان» ثم العقرب» ثم 
القوسء ثم الجدىء ثم الدلوء ثم الحوت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وَهُوَ الى جَعَّل للهِلَ وَ الّهارَ خِلَفَةُ قال: أبيض و 
أسود. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: و من 
النهار أدركه بالليل. و أخرج الطيالسى و ابن أبى حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاهُ الضحىء فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم 
تكن تسسطنه و فقال + إنه يقى علن عو وود تجاه فلحي أن اتيف أو قال هجر عل هده الآنه وهو الدع عل الليل و التياة 


خلفَة الآية. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ عِبادٌ الرحْمن قال: هم 
المؤمنون الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوْناً قال: بالطاعة و العفاف و التواضع. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هَؤْناً علما و حلما. و 
أخرج عبد بن حميد عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قوله: إِنَّ عَذَابَها كان عَراماً قال: الدائم. و أخرج عبد 


بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 


فتح القدير» ج25 ص: ١٠١37‏ 
عن ابن عباس فى قوله: وَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوالَمْ يُسرقُوا وَلَم به يَقَتَدُوا قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا فى معصية الله و لا يقترون 
قيمعو ا حقو الله 


[سورة الفرقان :)1١8(‏ الايات 28 الى //ا] 


ضع قر ةر عو ةل يق سه 
ضاف له الَْذاب ؤم القِيامة وَ بَخَْد فيه مهنا (65 إلا مَنْ تاب و آمنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالحاً فَألئِك بَُدُلُ الله سات حصنا 

وَ كان الله غَفُوراً رَحِيماً (0) وَ مَنْ تاب وَ عَم ل ل 0 
وا كراماً (؟00 

وَ الَِّينَ إذا ذكرُوا بآبات رَبهمْ ل يَجرٌوا عليها ضما وَ يان 0060 و الِّينَ يَقُولُونَ بدا هب لا من أَُواجنا و دياق ين و 
اجعلنا لِْمْتقِينَ إماماً (006 أَوْلِتك يُجْرَوْنَ الْعُضَةَ يما مَعدوا واتلقوق فهنا تك واه لاما (وية عالدرة فيا عد كك تنكةةا و تقاماً 
(8/) قلْ ما بَغْيوًا بكم رَبّى لَؤ لا دُعاؤٌكة فَمَدْ كَذَّكُمْ فَمَوْفَ يَكونٌ لزاماً (//0 

قوله: وَ الَّذِينَ لاي دْعُونَ مع اللِّ إلهاً آَرَ لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع فى بيان اجتنابهم للمعاصى فقال: و الذين لا 
ييدعون مع اللّه سبحانه ربا من الأرباب. و المعنى: لا يشركون به شيئاء بل يوحدونه و يخلصون له العبادة و الدعوة و لا يَكُونَ 
لنَفْسَ الى عَرّءَ الله أى: حرّم قتلها إلا باحق أى: بما يحقّ أن تقتل به النفوس» من كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل 
نفس بغير نفس و لا يَزْنُونَ أى: يستحلون الفروج المحرّمة بغير نكاح, و لا ملكك يمين وَ مَنْ يَفْعَل ذلك أى: شيئا مما ذكر يِلَقَ 
فى الآخرة أثاما و الأثام فى كلام العرب: العقاب. قال الفراء: 1 ثمه الله يؤثمه أثاما و آثاماء أى: جازاه جزاء الإثم. و قال عكرمة و 
مجاهد: إن أثاما واد فى جهنم جعله الله عقابا للكفرة. و قال السدّى: جبل فيها. و قرئ «يلقّ) بضم الياء و تشديد القاف. قال أبو 
مسلم: و الأثام و الإ.ثئم واحدء و المراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشىء على جزائه. و قرأ الحسن يلق أياما جمع يوم: يعنى 
شدائدء و العرب تعبر عن ذلكك بالأيام؛ و ما أظن هذه القراء؛ تصح عنه يُضاعَفٌ لَهُ الَدَابُ قرأ نافع وابن عامر و حمزة و 
الكسائى يُضاكَفْ و يَحْلَدْ بالجزم؛ و قرأ ابن كثير «يضعف» بتشديد العين و طرح الأللف و الجزم؛ و قرأ طلحة ابن سليمان 
«نضعف) , بضم النون و كسر العين المشدّدةُ و الجزمء و هى قراءهً أبى جعفر و شيبة. و قرأ عاصم فى رواية أبى بكر بالرفع فى 
الفعلين على الاستئناف. و قرأ طلحة بن سليمان «و تخلد» بالفوقية خطابا للكافر. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ وَيَحُلْدْ بضم الياء 
التحتية و فتح اللام. قال أبو على الفارسى: 

و هى غلط من جهة الرواية» و وجه الجزم فى يضاعف: أنه بدل من يلق لاتحادهما فى المعنى» و مثله قول الشاعر: 

إن علي الله أن تبايعاتة خذ كرها أو تجىء طائعا 


و الضمير فى قوله: وَ يَحُلْدَ فيه راجع إن العذات المضاعفه أ يقد فق 'العدانت النشياعتك 
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ُهاناً ذليلا حقيرا إلا مَنْ تابٌ وَ آمَنّ وَ عَمِلَ عَمَنَا صالحاً قيل: هو استثناء متصل» و قيل: 

منقطع. قال أبو حيان: لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب, فيصير التقدير: إلا من تاب و آمن 
و عمل عملا صالحا فلا يضاعف له العذاب. و لا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف. قال: و الأولى عندى أن 
يكون منقطعاء أى: لكن من تاب. قال القرطبى: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام فى الكافر و الزانى. و اختلفوا فى القاتل من 
المسلمين. و قد تقدّم بيانه فى النساء و المائدة. و الإشارة تقول اوليك يَدّلُ الله سَِيَاتَِمْ حَسّ ناتٍ إلى المذكورين سابقاء و 
معنى تبديل السيئات حسناتء أنه يمحو عنهم المعاصىء و يثبت لهم مكانها طاعات. قال النحاس: من أحسن ما قيل فى ذلكك: 
أنه يكتب موضع كافر مؤمن» و موضع عاص مطيع. قال الحسن: قوم يقولون التبديل فى الآخرة» و ليس كذ لكك إنما التبديل فى 
الدنياء يبدل الله لهم إيمانا مكان الشركء و إخلاصا من الشككء و إحصانا من الفجورء قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة 
الحسنة» و لكن يجعل مكان السيئة التوبة» و الحسنة مع التوبة. 

و قيل: إن السيئات تبدّل بحسنات, و به قال جماعة من الصحابة و من بعدهم. و قيل: التبديل عبارة عن الغفران» أى: يغفر الله لهم 
تك السعاكوالا :أن كدالها ححناك نوف العراد التفيل» افوقهه لأهداد ما سل مه و كات الله عدور ا وفيا هد ه الكملة 
مقرّرة لما قبله من التبديل وَ مَنْ تابّ وَ عَيدَلَ صالحاً فَِنهُ تُوبُ إِلَى الل مَتاباً أى: من تاب عما اقترف و عمل عملا صالحا بعد 
ذلكك. فإنه يتوب بذلكك إلى الله متاباء أى: يرجع إليه رجوعا صحيحا قويا. قال القفال: يحتمل أن تكون الآبهٌ الأولى فيمن تاب 
من المشركينء و لهذا قال: إِنَا مَنْ تاب وَ آمَنَ ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» و أتبع توبته عملا صالحاء فله حكم التائيين 
أيضا. و قيل: أى من تاب بلسانه و لم يحقق التوبة بفعله» فليست تلكك التوبة نافعة» بل من تاب و عمل صالحا فحقق توبته 
بالأعمال الصالحة؛ فهو الذى تاب إلى الله متاباء أى: تاب حقٌّ التوبة» و هى النصوح. و لذلكك أكد بالمصدرء و معنى الآيةُ: من 
أراد التوبة و عزم عليها فليتب إلى اللّهه فالخبر فى معنى الأ-مرء كذا قيل لثلا يتحد الشرط و الجزاء, فإنه لا يقال من تاب فإنه 
يتوب» ثم وصف سبحانه هؤلاء التائبين العاملين للصالحات فقال: وَ الَِّينَ لا يَمْهَدُونَ الزّورَ أى: لا يشهدون الشهادة الكاذبة» أو 
لا- يحضرون الزورء و الزور: هو الكذب و الباطلء ولا يشاهدونه و إلى الثانى ذهب جمهور المفسرين. قال الزجاج: الزور فى 
اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله. قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا: بمعنى الشركك. و الحاصل أن 
يشهدون إن كان من الشهادة» ففى الكلام مضاف محذوفء. أى: لا يشهدون شهادة الزور و إن كان من الشهود و الحضورء كما 
ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا فى معناه» فقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم و قال محمد بن الحنفية: لا يحضرون 
اللهو و الغناء؛ و قال ابن جريج: الكذب. و روى عن مجاهد أيضاء و الأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور» بل المراد 
الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائنا ما كان وَ إذا مَرّوا الغو مَوُوا كراماً أى: معرضين عنه غير ملتفتين إليه و اللغو: 
كل ساقط من قول أو فعل. قال الحسن: اللغو: المعاصى كلهاء و قيل: المراد 
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مرّوا بذوى اللغوء يقال: فلان يكرم عما يشينه» أى: يتنرّه و يكرم نفسه عن الدخول فى اللغو و الاختلاط بأهله وَ الَِّينَ إذا كوا 
بآياتٍ رَيّهِمْ أى: بالقرآنء أو بما فيه موعظة و عبرة لَمْ يَخرُوا عَلَئِها صما وَ حُمْياناً أى: لم يقعوا عليها حال كونهم صما و عمياناء و 
لكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرينء و انتفعوا بها. قال ابن قتيبة: المعنى لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صمْ لم يسمعوهاء و عمى لم 


يبصروها. قال ابن جرير: 


ليس ثم خرورء بل كما يقال قعد يبكىء و إن كان غير قاعد. قال ابن عطية: كأن المستمع للذكر قائم» فإذا أعرض عنه كان 
ذلكك خروراء وهو السقوط على غير نظام. قيل المعنى: إذا تليت عليهم آيات الله و جلت قلوبهم؛ فخروا سجدا و بكياء ولم 
يخرّوا عليها صما و عميانا. قال الفراء: أى لم يقعدوا على حالهم الأول» كأن لم يسمعوا. قال فى الكشاف: ليس بنفى للخرور؛ و 
إنما هو إثبات له و نفى للصمم و العمى؛ و أراد أن النفى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبِ لّنا مِنْ 
أزُواجنا وَ ذُرَيّاتنا ف أَعْيّن من : 

ابتدائية» أو بيانية. قرأ نافع و ابن كثير و ابن عباس و الحسن و ذَريّاتَنا بالجمع و قرأ أبو عمرو و حمزةٌ و الكسائى و طلحةُ و عيسى 
«و ذرّيتناا بالإفراد» و الذرّيةُ: تقع على الجمعء كما فى قوله: ذَرٌيَة ضتعافاً »١١‏ و تقع على الفرد كما فى قوله: ذْرّيةُ طيبة» و انتصاب 
قرَهُ أعين على المفعولية؛ يقال: قرت عينه قرة. قال الزجاج: يقال أقرٌ الله عينتكك, أى: صادف فؤادكك ما يحبه. و قال المفضل: فى 
قرّهُ العين ثلاث أقوال: أحدها: 

برد دمعهاء لأنه دليل السرور و الضحكك, كما أن حرّه دليل الحزن و الغتّ. و الثانى: نومهاء لأنه يكون مع فراغ الخاطرء و ذهاب 
الحزن. و الثالث: حصول الرضا. و اجْعَلنا للْمُتَقِينَ إماماً أى: قدوة يقتدى بنا فى الخيرء و إنما قال: إماماء و لم يقل أثمة لأنه أريد 
به الجنس. كقوله: فم نُخْرجَكُمْ طِقْلا «*) قال الفراء: قال إماماء و لم يقل أئمة؛ كما قال للاثنين إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعالَمِينَ 0 يعنى: 
أنه من الواحد الذى أريد به الجمع. و قال الأخفش: الإمام جمع أمّ من أمّ يؤم جمع على فعال» نحو صاحب و صحاب. و قائم و 
قيام. 

وقيل: إن إماما مصدرء يقال: م فلا-ن فلانا إماماء مثل الصيام و القيام. وقيل أرادوا: اجعل كل واحد منا إماماء و قيل أرادوا: 
اجعلنا إماما واحدا لاتحاد كلمتناء و قيل: إنه من الكلام المقلوبء و أن المعنى: 

و اجعل المتقين لنا إماماء و به قال مجاهد. و قيل: إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد» و أن عبارة كل واحد منهم عند 
الدعاء: و اجعلنى للمتقين إماماء و لكنها حكيت عبارات الكل بصيغهً المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله: يا بها الّسْلُ كلوا 
مِنّ الطَيْباتِ وَ اعْمَلُوا صالحاً «©1 و فى هذا إبقاء إماما على حاله» و مثل ما فى الآ قول الشاعر: 

يا عاذلاتى لا تزدن ملامتىإنٌ العواذل ليس لى بأمين 

أى: أمناء. قال القفال: وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدء كأنه قيل: اجعلنا حجة للمتقين» و مثله البينة» يقال: 
هؤلاء بينهُ فلان. قال النيسابورى: قيل فى الآيهُ دلالة على أن الرياسة الدينية 
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مما يجب أن تطلب و يرغب فيهاء و الأ.قرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار إليهم» و يقتدى بهم, و 
الإشارة بقوله: أَوْلئِكَ يُجْرَوْنَ الْعْوقَةَ بما صَبَرُوا إلى المتصفين بتلكك الصفاتء و هو مبتدأ و خبره ما بعده» و الجملة مستأنفة. و 
قيل: إن أُؤليك وما بعده خبر لقوله: وَ عِبادٌ الرّحْمن كذا قال الزجاج؛ و الغرفة: الدرجة الرفيعة» و هى أعلى منازل الجنة و 
أفضلهاء و هى فى الأصل لكل بناء مرتفع و الجمع غرف. و قال الضحاك: الغرفة الجنة» و الباء فى «بما صبروا» سببية» و ما 


مصدرية؛ أى: يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف وَيُلَقَوْنَ فيها تَحِبَةَ وس لاما قرأ أبو بكر و المفضل و الأعمش و 
يحيى ابن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف يُلَفَوْنَ بفتح الياء و سكون اللام و تخفيف القافء و اختار هذه القراءة الفراء» قال: 
لأن العرب تقول: فلان يلقى بالسلام و التحية و الخير» و قل ما يقولون يلقى. و قرأ الباقون بضم الياء و فتح اللام و تشديد القاف. 
واختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: وَ لَقَاهُْ نَضْرَةٌ وَ سوُوراً و المعنى: أنه يحتّى بعضهم بعضا و يرسل إليهم الرب 
سبحانه بالسلام؛ قيل: التحيةٌ البقاء الدائم و الملكك العظيم» و قيل: هى بمعنى السلام» و قيل: إن الملائكة تحييهم و تسلم عليهم؛ 
و الظاهر أن هذه التحية و السلام هى من الله سبحانه لهم؛ و من ذلكك قوله سبحانه: تَحيِتّهُمْ يَوْمَ يَلقَونَهُ سام 2١١‏ و قيل معنى 
التحية: 

الدعاء لهم بطول الحياة» و معنى السلام: الدعاء لهم بالسلامة من الآفات» و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال» أى: مقيمين فيها من 
غير موت حَسْمَتٌ مُِمَقَرًا وَ مُقاماً أى: حسنت الغرفة مستقرًا يستقرّون فيه و مقاما يقيمون به» و هذا فى مقابل ما تقدّم من قوله: 
ساءت مستقرًا و مقاما قُلْ ما بَعبوًا بكم رَبّى لو لا دُعاؤْكمْ بين سبحانه أنه عنّى عن طاعة الكل و إنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف 
يقال: ما عبأت بفلان» أى: ما باليت به و لا له عندى قدر, و أصل يعبأ من العبءء و هو الثقل. قال الخليل: ما أعبأ بفلان: أى: ما 
أصنع به كأنه يستقله و يستحقره و يدّعى أن وجوده و عدمه سواءء, و كذا قال أبو عبيدة. 

فال الإتجاع انها بهزا بك وى :ترييدة اغوزة يكو الك اعنكه: و القن الشدلء ونا امتفهاية أو نافية و شرح الفراد بأنها 
استفهامية. قال ابن الشجرى: و حقيقة القول عندى أن موضع ما نصب و التقدير: أىّ عبء يعبأ بكم أى: أىّ مبالاة يبالى بكم لو 
لا دُعاؤْكم أى: لو لا دعاؤكم إياه لتعبدوه؛ و على هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله؛ و هو اختيار الفراء» و فاعله 
محذوفء و جواب لولا محذوفء تقديره: لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم, و يؤيد هذا قوله: وَ ما حلفت الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِنَا لِيِعبدُونٍ "١‏ 
و الخطاب لجميع الناس» ثم خصٌ الكفار منهم فقال: فَقَّدْ كذَّبتُمْ و قرأ ابن الزبير «فقد كذّب الكافرون» و فى هذه القراءة دليل 
بين على أن الخطاب لجميع الناس. و قيل: إن المصدر مضاف إلى الفاعل» أى: لولا استغاثتكم إليه فى الشدائد. و قيل المعنى: ما 
يعبأً بكم» أى: بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهه معه. و حكى ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير. و حكى الزهراوى و 
النحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهماء و ممن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبى و الفارسى قالا: و الأصل لولا دعاؤكم 


آلهة من دونه 
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و جواب لولا محذوف تقديره على هذا الوجه: لولا دعاؤكم لم يعذبكم؛ و يكون معنى فَقَدْ كَذَّكْ على الوجه الأوّل: فقد كذبتم 
بما دعيتم إليه» و على الوجه الثانى: فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال ماه رن كو لواما أقم لسوت ركو تسر اه التكديي 
لازما لكمء و جمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا: 

ما لزم المشركين يوم بدرء و قالت طائفة: هو عذاب الآخرة. قال أبو عبيدة: لزاما فيصلاء أى: فسوف يكون فيصلا بينكم و بين 
المؤمنين. قال الزجاج: فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة» و جمهور القراء على كسر اللام من لزاماء و أنشد 
أبو عبيدة لصخر: 


فإمًا ينجو من خسف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما 


قال ابن جرير لزاما: عذابا دائماء و هلاكا مفنياء يلحق بعضكم ببعضء كقول أبى ذؤيب: 

ففاجأه بعادي لزام كما يتفيجر الحوض اللفيف 

يعنى باللزام: يتبع بعضه بعضاء و باللفيف: المتساقط من الحجارة المنهدمة. و حكى أبو حاتم عن أبى زيد قال: سمعت أبا 
السماكك يقرأ «لزاما» بفتح اللام. قال أبو جعفر يكون مصدر لزمء و الكسر أولى. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلم أىٌ الذنب أكبر؟ قال: 

«أن تجعل لله ندا وهو خلقكك. قلت: ثم أىّ؟ قال: أن تقتل ولدكك خشية أن يطعم معك, قلت: ثم أىّ؟ قال: أن تزانى حليلة 
جارك فأنزل الله تصديق ذلكك وَ الَّذِينَ لاب دْعُونَ مع الل إلهاً آحَرء وَ لا َفتلُونَ النَفْسَ الى عَرّمَ الله نا بالْحَقّ وَ لا يَرْئُونَ . و 
أخرجا و غيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشركك قد قتلوا فأكثرواء و زنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدا صِلَى اللّه عليه و 
سلم فقالوا: إن الذى تقول و تدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفار فنزلت وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ الآبةء و نزلت قل يا 
عِبادِىَ الَِّينَ أُسْرَقُوا عَلى أَنْفُسِهِْ 9 الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبد اللّه بن عمرو فى قوله: يَلقَ 
أثاماً قال: واد فى جهنم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت و الَّذِينَ لا دْعُونٌ مع الل إلهاً آحَرَ الآية. اشتدٌ ذلك 
عَلَى المسلمينء فقالوا: ماعنا أحد :إلا أشر كك و فقتل رثك فاترل الله 

يا عِبادِى الَِّينَ أُشررَفُوا على أَنْقْدَهمْ الآية يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرككه ثم نزلت هذه الآية إلا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ 
عبدَلّ عَمَنَا صالحاً فَأَوْلئِك يَمِدٌلُ اللّهُ يتاه حتدناتٍ فأبدلهم الله بالكفر الإسلام و بالمعصية الطاعة؛ و بالإنكار المعرفة و 
بالجهالة العلم. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قرأناها على عهد رسول الله صل اللّه عليه و سلم 
سنين و الِينَ لا-يَدْعُونَ مع اللِّ إلها آحَوَ و لا بَُْونَ لنَفْسَ الى حو الله إلا ايحو والايالوة وافن تفعل ذلك يلق آثاماً ثم 
نزلت إِلَا مَنْ تاب وَ آمَنَ فما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فرح بشىء قط فرحه بهاء و فرحه ب إِنا فتَخنا لكك قَنحا مُبيا 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فَأَوْلئِك يبدل الله سَيئَاتِهمْ حَسَناتٍ قال: هم المؤمنون 
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كانوا من قبل إيمانهم على السيئات؛ فرغب اللّه بهم عن ذلك فحوّلهم إلى الحسناتء فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. و أخرج 
أحمد و هناد و الترمذى و ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
كذاانني فو بو فى "لكر وهو مشفق مرق الكبائر أن ساق فقال: اعطوة كا سشكة عينلها شيعة ارو الأجاديك ف تكير 
السيعات و سديلها بالحسنات كيرة: و أخرج ابن مردويه عن ابن عبان فى قوله و الّدِينٌ لا يَشْهَدُونُ الزُوراقال: إن الزون كان 
متنا بالمد يه اعرد خرلة كلسي أباى وكاد متعات رسو الله على لمعل تسل «١‏ انسزرا بامزوا كرايا لا ارون 
إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس و الْذِينُ يَقُولُونَ ربا َب نا مِنْ أَرُواجنا و ذَرَيَاتنا ف ين 
قال: يعنون من يعمل بالطاعة فتقرٌ به أعيننا فى الدنيا و الآخرة وَ اجْعَلنا للْمُتّقِينَ إماماً قال: أئمة هدى يهتدى بنا و لا تجعلنا أئمة 
ضلالة؛ لأنه قال لأهل السعادة: وَ جَعَلْناهُمْ أَثمَةُ يَهْدُونَ بأمْرنا ١‏ ولأهل الشقاوة: وَ جَعَلْناُمْ أَبِمَة يَدْعُونَ إِلَى النَارِ 7. و أخرج 
الحكيم الترمذى عن سهل بن سعد عن النبى صَلّى الله عليه و سلم فى قوله: أَوْلتِك يُخِرّوَْ الْعُْفَة قال: الغرفة من ياقوتة حمراءء 


أو زيرجدة خضراءء أو دَرّةُ بيضاء. 

ليس فيها فصم و لا وصم .. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» عن ابن عباس فى قوله: قل ما يَعْبْوَا بكم رَبّى لؤ لا 
دُعاؤكمٌ يقول: لولا إيمانكم, فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين. 

ولو كانت له بهم حاجةُ لحب إليهم الإيمان» كما حتبه إلى المؤمنين فسَؤْف يكون لإزاما قال: موتا. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير ووابن المنذر و ابن الأنبارى عنه أنه كان يقرأ: فقد كذّب الكافرون فسوف يكون لزاما. و 
مردويه قَسَؤْفَ يَكونٌ إزاماً قال: القتل يوم بدرء و فى الصحيحين عنه قال: 

خمس قد مضين: الدخانء و القمر» و الروم؛ و البطشة» و اللزام. 


9 الأ 


(0). القصص: .6١‏ 
فتح القدير» ج25 ص: ١١8‏ 


سورة الشعراء 
اشارة 


وهى: مكية عند الجمهور, و كذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير. واخرح الجاني ع ان تياب قال رسور” 
الشعراء أنزلت بمكة؛ سوى خمس آيات آخرها نزلت بالمدينة» و هى [الآية: /191 و] و الشُعراء يبعُهُمُ م الفاؤوة إلى اغرهاءو 
أخرج القرطبى فى تفسيره عن البراء أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: (إِنَّ الله أعطانى السّربع الطوال مكان التوراة و أعطانى 
المثين مكان الإنجيل؛ و أعطانى الطواسين مكان الزّبور و فضّلمنى بالحواميم و المفصّلء ما قرأهنٌ نبئ قبلى». و أخرج أيضا عن 
ابشغياس:قال: 

قال النبق صلَى اللّه عليه و سلم: «أعطيت السّورةٌ التى تذكر فيها البقرة 5 من الذكر الأوّلء و أعطيت فواتح القرآن و خواتيم سورة 
البقرة من تحت العرشء و أعطيت المفضٌ ل نافلة». قال ابن كثير فى تفسيره: و وقع فى تفسير مالكك المروىٌ عنه تسميتها بسورة 
الجمعة. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الشعراء (2"): الآيات ١‏ الى 7؟] 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 
طسم (احلكه آناث اللكتاب الْمَيين (7) لَعَلّكٌ باع تَفْك ألا يكوُوا مُؤْمنِينَ () إِنْ نَهَأْ تََزّلْ لع مِنَ الششماء 111 فلت 
ناف لها خاضعِينَ (6) 
َم بيهم مِنْ ذكر * مِنَّ الرّخمن مُحْدَثْ ِل كاُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ (0) كذ ذْبُوا أيهم أَنْوًا ما كاثوا به يَستَرِوْتَ (© أوَلَمْ ذا 


إلَى الْأْرْض كم أَنبئنا فيها مِنْ كل رَّوْج كريم (0) إِنَّ فى ذلكك لَآرَةٌ وَ ما كانّ أكثرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (0) وَ إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الَّحِيمُ 


هه وى 
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وَإِذْ نادى رَبك ُوسى أن الت القَوم الطَاليمينَ )1١(‏ قوم فوعؤن أ ل ُونَ (11) قال وَبٌ إِنّى أخاف أَنْ يُكَذَبُونِ )1١(‏ وَ يَضِيقٌ 
صَدْرى وَ لا يَنْطلِقٌ لِسانى د َأَْسِلٌ إلى هارٌونَ (15) و لَه على دَنْبٌ حاف أن يَفْتُونٍ 015 

قال كلا فادها بآياتنا إِنا مَعك م مُتجَمعُونَ (00 فَأتيا ورِعَْنَ ققُولا إن رَصُولُ رَبٌ الْعالَمِينَ (09 أَنْ أَرْسِلٌ معنا : نَى إشرائِيلَ (17) 
قالَ أَلَمْ تبك فِينا وَلِيداً وَ لَبنْتٌ فبنا مِنْ حُم رك سِنِينَ (18) وَ فعَلْتٌ فَعلتك الَّتَى فَعَلْتَ وَ أَنْتّ مِنّ الْكافِرِينَ (18) 

قالّ فَعَلتُها إذا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِينَ 20 فَفَرتٌ مِنْكع لَمَا حِفيكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبَى حكماً وَ جَعَلنِى من الْمُرْسَلِينَ )1١(‏ و يلك نَغمةٌ 
مها عَلَيَ أَنْ عَِدْتٌ يَنِى إشرائِيلَ (؟7) 

قوله: طسم قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و أبو بكر و المفضل و حمزة و الكسائى و خلف بإمالة الطاء» و قرأ نافع و أبو جعفر و 
شيبة و الزهرى بين اللفظين» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتمء و قرأ الباقون بالفتح مشبعا. و قرأ المدنيون و أبو عمرو و 
عاصم و الكسائى بإدغام النون من «طسم» فى الميمء و قرأ الأعمش و حمزة بإظهارها. قال الثعلبى: الإدغام اختيار أبى عبيد و أبى 
حاتم. قال النحاس: و حكى الزجاج فى كتابه 


.)١(‏ ما بين حاصرتين مستدركك من تفسير الجلالين» و به يصح الكلام. 

فتح القدير» ج5» ص: ٠١9‏ 

فيما يجرى و ما لا يجرى أنه يجوز أن يقال: «طا سين ميم» بفتح النون و ضم الميم كما يقال: هذا معدى كرب. 

و قرأ عيسى و يروى عن نافع بكسر الميم على البناء. و فى مصحف عبد الله بن مسعود «ط س م؛ هككذا حروفا مقطعة فيوقف 
على كل حرف وقفهُ يتميز بها عن غيره» و كذلكك قرأ أبو جعفر و محله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة» كما ذهب إليه 
الأكثر أو على أنه خبر مبتدأ محذوفء و يجوز أن يكون فى محل نصب بتقدير: 

اذكر أو اقرأ. و أما إذا كان مسرودا على نمط التعديد كما تقدّم فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل له من الإعراب. و قد 
قيل: إنه اسم من أسماء الله سبحانه؛ و قيل: اسم من أسماء لقو ؤمير الأشافة كول تلك اباك الْكتاب المي ل الو 1 
محلها الرفع على أنها و ما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأء و إن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فمحلها الرفع على أنه مبتدأ 
خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من طسم. و المراد بالكتاب هنا: القرآنء و المبين: المبيّن المظهرء أو البين الظاهر إن 
كافون ابا فينع بان اللكاناع نشمد كك أن ادل اكه ومولكيا اللمكرنوا تزيية أ العدوامانهم سا لت وز 
البخع فى الأصل: أن يبلغ بالذبح النخاع, بالنون» قاموسء و هو عرق فى القفاء و قد مضى تحقيق هذا فى سورة الكهف. و قرأ 
قتادة «باخع نفسكك» بالإضافةء و قرأ الباقون بالقطع. قال الفراء: أن فى قوله: ألا يكوبُوا مُؤْمِنِينَ فى موضع نصب لأنها جزاءء قال 
النحاس: و إنما يقال: إن مكسورة لأنها جزاءء هكذا المتعارف؛ و القول فى هذا ما قاله الزجاج فى كتابه فى القرآن: إنها فى 
موضع نصبء مفعول لأجله. و المعنى: 

لعلكك قاتل نفسكك لتركهم الإيمان» و فى هذا تسلية لرسول الله صلى اللّه عليه و سلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه. شديد 
الأسث لما يزاه :من إعراضدِ :و جعطلة إن شأ شرل عَليِهةْ ون الما ابه مستائقة» سوقة لتعليل مااسبق من 'التسلية» :و المعتى: إن 
نشأ ننزل عليهم من السماء آيةٌ تلجئهم إلى الإيمان» و لكن قد سبق القضاء بأنا لا نتزل ذلككء و معنى فَطَلّتْ أَعْنافهُْ لها خاضِعِينَ 
أنهم صاروا منقادين لهاء أى: فتظل أعناقهم إلخ. قيل: و أصله فظلوا لها خاضعين؛ فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير و التصويرء لأن 
الأعناق موضع الخضوعء و قيل: إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم؛ و وصفت بما يوصفون به. قال عيسى 


بن عمر: خاضعين و خاضعة هنا سواءء و اختاره المبرد و المعنى: إنها إذا ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن الرقاب إخبار عن 
أصحابهاء و يسوغ فى كلام العرب أن يترك الخبر عن الأوّلء و يخبر عن الثانى و منه قول الراجز: 

طول الليالى أسرعت فى نقضىطوين طولى و طوين عرضى 

فأخبر عن الليالى و تركك الطولء و منه قول جرير: 

أرقومة الشيخن أخد و مى كنا أخذ الشزاز من الياذن 

وقال أبو عبيد و الكسائى: إن المعنى خاضعيها هم و ضعفه النحاس. و قال مجاهد: أعناقهم: كبراؤهم 

قال النحاس: و هذا معروف فى اللغ يقال جاءنى عنق من الناس: أى رؤساء منهم. قال اوهو الس 

أعناقهم: جماعاتهم؛ يقال جاءنى عنق من الناس: أى جماعة و ما ِأتيهِمْ مِنْ ذ كر م مِنَ الرخمن مُحْدَتْ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 

فتح القدير. جع؛ ص: ٠١١‏ 

بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال» و أن لا يجدد لهم موعظة و تذكيرا 
إلا جددوا ما هو تق نقيض المقصود, و هو الإعراض و التكذيب و الاستهزاء» و من فى مِنْ ذكر مزيدة لتأكيد العموم و١‏ من) فى 
«من ربهم) لابتداء الغاية» و الاستثناء مفرغ من أعمّ العام محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم, و قد تقدّم تفسير مثل هذه 
الآية فى سورة الأنبياء قَمَّدُ كََّبُوا أى بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا صريحا و لم يكتفوا بمجرّد الإعراض. و قيل: إن الإعراض 
بمعنى التكذيبء لأن من أعرض عن شىء و لم يقبله فقد كدّبه» و على هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلكك 
منهم» على وجه التصريح. و الأوّل أولى؛ فالإعراض عن الشىء عدم الالتفات إليه. اداع كد إلى ماهر أدبيف وتعو 
التصريح بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشدّ منه. و هو الاستهزاء كما يدل عليه قوله: تبه أَنْوًا ما كانوا به 
يَثِتَهْرْوْنَ و الأنباء هى ما يستحقونه من العقوبة آجلا و عاجلات و سميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن و قال: «ما كانوا به 
يَثْتَهْرِؤٌنَ و لم يقل ما كانوا عنه معرضينء أو ما كانوا به يكدّبون, لأن الاستهزاء أشدّ منهما و مستلزم لهماء و فى هذا وعيد 
شديدء و قد مرٌ تفسير مثل هذا فى سورة الأنعام. ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية؛ التى يحصل بها 
للمتأمل فيهاء و الناظر إليهاء و المستدل بها أعظم دليل» و أوضح برهان؛ فقال: أ وَ َم يَرَوَا إل وض كك نينا فيها مِنْ 0 زَوْج 
كريم الهمزة للتوبغ: و الواو للعطى على مقدر كما فى تظائرم) فته سبحاته على عظته وقدرته وأأن هؤلاه المكديين 
العسوويق لو تطرواضين العا لقنيو أنه مدهت لدف يمقدق 1 يعرده رز الدراد را وك كا لفك تقال القرانة مو لوقبو 
قال الزجاج: معنى زوج: نوع, و كريم: 

محمود, و المعنى: من كل زوج نافع؛ لا يقدر على إنباته إلا ربّ العالمين» و الكريم فى الأصل: الحسن الشريفء يقال: نخلة 
كريمة: أى كثيرةً الثمرة» و رجل كريم: شريف فاضلء و كتاب كريم: إذا كان مرضيا فى معانيه» و النبات الكريم: هو المرضى 
فى منافعه. قال الشعبى: الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة» فهو كريم؛ و من صار منهم إلى النار» فهو لثيم؛ و 
الإشارة بقوله: إِنَّ فو لكان 7 اعد قو قنة في فماة كرك الاناك فق الأرفن الدلالة يه علانة اود عن 
كمال قدرة الله سبحانه؛ و بديع صنعته. ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمرٌ على ضلالته مصمم على جحوده و تكذيبه و 
انتهزائهفقال: وما كان أ كرهع:مُويلقٌ أن تنيق علمى فيه أنهم شكونون حكذا وقال سسويه: 

إن كانَ هنا صلة وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمٌ أى: الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم؛ مع كونه كثير الرحمة» و لذلكك أمهلهم و 
لم يعاجلهم بالعقوبة» أو المعنى: أنه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه» و جملة وَ إِذْ نادى رَبك مُوسى إلخ مستأنفة» مسوقة لتقرير 
ما قبلها من الإعراض و التكذيب و الاستهزاء؛ و العامل فى الظرف محذوف تقديره: واتل إذ نادى أو اذكرء و النداء: الدعاء» و 


أن فى قوله: أَنِ انْتِ الْقَْمَ الظَالِمِينَ يجوز أن تكون مفسرة, و أن تكون مصدرية؛ و وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذى 
ظلموا به أنفسهم, و بين المعاصى التى ظلموا بها غيرهم كاستبعاد بنى إسرائيل» و ذبح أبنائهم» 

فتح القدير» جع؛ ص: ١١١‏ 

و انتصاب قَوْمَ فوِتَوْنَ على أنه بدل» أو عطف بيان من القوم الظالمين» و معنى أ لا يَنُونَ ألا بخافون عقاب الله سبحانه 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. و قيل المعنى: قل لهم ألا تتقون, و جاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطابء و قرأ 
عبيد بن عمير و أبو حازم «ألا تتُقون» بالفوقية» أى: قال لهم ذلك. و مثله قُلْ لِنَِّينَ كمَرُوا سَمُغَْيُونَ 0١١‏ بالتحتية» و الفوقيةُ قال 
رَبّ إِنّى أخاف أنْ يك دُبُونِ أى: قال موسى هذه المقالة» و المعنى: أخاف أن يكذبونى فى الرسالة وَ يَضْديقُ صَدْرِى و لا يَنْطِلِقٌ 
لسانى معطوفا على أخافء أى: يضيق صدرى لتكذيبهم إياى» و لا ينطلق لسانى بتأدية الرسالة» قرأ الجمهور برفع بَض يق وَ لا 
تتطق بالغطن على أخناف كما كرت أو على الانكناف: وقرأ عقوات و فيسى بن غمرى و أن هزة نيهم عطقا على 
يكذبون. قال الفراء: كلا القراءتين له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع» لأن النصب عطف على يكذبون و هذا بعيد فَأَرْسِلُ إلى 
هارُونَ أى: أرسل إليه جبريل بالوحى ليكون معى رسولا مؤازرا مظاهرا معاوناء و لم يذكر المؤازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا 
الموضعء كقوله فى طه: 

وَ امكل لِى وَزِيراً 279 وفى القصص قَأَرْسَلْهُ مَعى رذءاً يْصَ دَّقنى 2 و هذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له 
بإرسال أخيف لمن باب الاستعفاء من الرسألة:و لادمن التوقق: عن المسارعة بالامغال وَ لَهُءْ عَلَىَ ذَنْبٌ كَأَخافٌ أَنْ يَقتلُونِ 
الذنب: هو قتله للقبطى» و سماه ذنبا بحسب زعمهم: فخاف موسى أن يقتلوه به. و فيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء 
فضلا عن الفضلاء ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع؛ و طرف من الزجر قال كنا قَاذْهَبا بآياتتنا و فى ضمن هذا 
الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليهء كما يدل عليه توجيه الخطاب إليهما كأنه قال: ارتدع يا موسى عن ذلكك و 
اذهب أنت و من استدعيته و لا تخف من القبط إِنَا مَعَكمْ مُشتَمِعُونَ و فى هذا تعليل للردع عن الخوفء و هو كقوله سبحانه: 
إنّنَى معكما أَشِعَعٌ وَ أرى 06٠‏ و أراد بذلكك سبحائه تقوية قلوبهما و أنه متولٌ لحفظهما و كلاءتهما و أجراهما مجرى الجمع؛ 
فقال: «معكم» لكون الا-ثنين أقلّ الجمع؛ على ما ذهب إليه بعض الأئمة: أو لكونه أرزاف وسح اهارو واه اومتاة التسيو 
يجوز أن يكون المراد هنا: مع بنى إسرائيل؛ و معكم؛ و مستمعون: خبران لأنَّ أو الخبر مستمعونء و معكم متعلق به. ولا يخفى 
ما فى المعية من المجاز: لأسن المصاحبة من صفات الأجسام, فالمراد معية النصرة و المعونة فَأَتيا فِْعَوْنَ قَقُولا نا رَسُولٌ وَبٌّ 
الْعَالّمِينَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و وحد الرسول هنا و لم يثنه كما فى قوله: إِنّا رَسُولا رَبَكك «8 لأنه 000 
رسالة؛ و المصدر يوحدء و أما إذا كان بمعنى المرسلء فإنه يثنى مع المثنى» و يجمع مع الجمع. قال أبو عبيدة: رسول بمعنى 
رسالة و النقدان عل هذه إنا كوا وسالقةوت العالمين و معد فول الشاف * 


ألا أبلغ بنى عمرو رسولافإنى عن فتاحتكم غنى 


0ل عا 
(؟). طه: 59. 

(*. القصص: ع". 
(ع). طه:عع. 

(0). طه: /ا. 
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أئ :رسالة: .و قال العباس بن هوداسن: 

ألا من مبلغ عنّى خفافارسولا بيت أهلكك منتهاها 

أى: رسالة. قال أبو عبيدة أيضا: و يجوز أن يكون الرسول بمعنى: الاثنين و الجمع» تقول العرب: 

هذا رسولى و وكيلى؛ و هذان رسولى و وكيلىء و هؤلاء رسولى و وكيلىء و منه: قوله تعالى: فَإِنَّهُمْ عَدُوِ لى و قيل معناه: إن كل 
والجلايا روا ريض العالموي وول لظا لما كاد ملم ضام ين متساندين فى الرسالةً» كانا بمنزلة رسول واحد. وان قل كرلة أن 
أَرْسِلُ معنا يَنِى إشرائِيلَ مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول قال أ لَمْ تُربُكك فِينا وَلِيداً أى: قال فرعون لموسى 
بعد أن أحاكو فالااله ما أمرهما اللدده و فق «فبناه أعو تق ستجرنا وسار لناة أراد مد لكف الية عل او لافار له أى: ينا كك 
لدينا صغيراء و لم نقتلكك فيمن قتلنا من الأطفال وَ لَبنْتَ فينا مِنْ حُمرك بَِنِينَ فمتى كان هذا الذى تدّعيه؟ قيل: لبث فيهم ثمانى 
عشرة سنة» و قيل: ثلاثين سنة و قيل: أربعين سنةء ثم قرّره بقتل القبطى فقال: وَ فَعَلْتَ فتك الَّيَى فَعَلْتَ الفعلة بفتح الفاء: المرّة 
من الفعل» و قرأ الشعبى فَعْلتَكك بكسر الفاءء و الفتح: أولى, لأنها للمرّة الواحدة لا للنوع, و المعنى: أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له 
ذنوبه» و أراد بالفعل قتل القبطى» ثم قال: و أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ أى: من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابى؛ و قيل 
المعنى: من الكافرين بأن فرعون إله؛ و قيل: من الكافرين باللّه فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم؛ و الجمله فى محل نصب 
على الحال قَالَ فَعلها إذا و أَنا مِنّ الضَّالَينَ أى: قال موسى مجيبا لفرعون: فعلت هذه الفعلة التى ذكرت»ء و هى قتل القبطى و أنا 
إذ ذاكك من الضالين: أى: الجاهلين» فنفى عليه السلام عن نفسه الكفرء و أخبر أنه فعل ذلكك على الجهل؛ قبل أن يأتيه العلم 
الذى علمه اللّه. و قيل المعنى: 

من الجاهلين أن تلكك الوكزة تبلغ القتل. و قال أبو عبيدة: من الناسين فَفَرَدْتٌ نُك لَمَا فيكم أى: 

رف ينك إلى ديع كما قو طوارة الفقيصىء نوهت :لى ذكن كما الى قنوف أريعلما وفهيما: 

و قال الرّجاج: المراد بالحكم تعليمه التوراة التى فيها حكم الله وَ جَعَِنِى م َك القوقفلية و بلكتقه 1 نمنها علق أذ عفدت ين 
إشرائيل قبل: هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة» كأنه قال: نعم تلكك التربية نعمة تمنّ بها على و لكن لا يدفع ذلكك 
رسالى :و يهذا قال القراء و ابق حريرة قبل :هومن موس غلى حدية الإنكان أى: 1 تمن علق بأن ربعن ولبداء:و أنث فد 
استعبدت بنى إسرائيل و قتلتهم و هم قومى؟. 

ل ا ل ا ل 
للمخاطب على معنى: أنكك لو كنت لا تقتل أبناء بنى إسرائيل» لكانت أمى مستغنية عن قذفى فى اليم» فكأنكك تمنّ على ما كان 
بلاؤك سببا لهء و ذكر نحوه الأزهرى بأبسط منه. و قال المبرد: 

يقول التربية كانث بالسبب الذى ذكرت من التعبيد» أى: تربيتكك إياى كانت لأجل التملكك و القهر لقومى. 

و قيل: إن فى الكلام تقدير الاستفهام؛ أى: أو تلكك نعمة؟ قاله الأخفش. و أنكره النحاس. قال الفراء: 

و من قال إن الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ و معنى أَنْ عَبِدْتٌ بَنِى إشرائِيلَ أى: اتخذتهم عبيداء 
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يقال: عبدته و أعبدته بمعنى. كذا قال الفراء» و محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة و الجر بإضمار الباء» و 
النصب بحذفها. 


ابن أبى حاتم عن قتادة و لَهُمْ عَلِىَ ذنْبٌ قال: قتل النفسر . و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ فَعَلتٌ فَغْدَ فغلتك التى فعَلتَ وَ 
أَنْتَ مِنَ الكافِرِينَ قال: للنعمة» إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر؟ و فى قوله: فَعَلتّها إذاً وَ أَنَا مِنّ الضصَالِينَ قال: من الجاهلين. و 
أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد أنْ عَبَدْتَ بَنِى إشرائِيل قال: 


قهرتهم» و استعملتهم. 
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ل ل ل ل ريد )قال لفق غولة | لاكد كيقرة 
(10) قالَ رَبَكُمْ وَوَبّ آباكم الوَينَ(29 قالَ إن وسو لك الْنى ذل بكم لَمجئُونٌ 050 

قال وب الْمشْرِق و الْمَغْبٍ و ما تنهُما إن كثعم تَعِلُونَ (08) قال لَنِ اَحَذْت إِلهَا رى للك مِنَ الْمجونينَ (14) قا قال 31 
َو جتمكك بِمَئْءٍ مبين (:") قال كأتِ به إِنْ كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (01) فَألْقَى عَصاء َإذا هى تُعبانَ مُبِينٌ () 

وَ رع به ذا هى بيضاء لِنَائِِينَ (76) قال ْمَل حؤلة إنّ هذا لسار عَِيمْ (56 بريد أن يحم من أَْضِتكم يشر قَما ذا 
أمْرُونَ (") قالوا أزجة و أحاة وابعث فى الْمدائٍ حائيرين (29 تاوت يكل ار ليم 000 

ف مع السّحَرَةُ إيمبقاتٍ يَؤم مَغلُوم (078 و قبل لِلنّاسٍ هَل أَنكمْ مُتتمعُونَ (5") لَعلنا نع ب الْصَكرَةٌ إِنْ كانُوا هُمْ الْغالِيينَ ٠(‏ ٠ع)‏ قَلَمَا جاءً 
القصدة او عون أ إن لنا لأا إن كنانح الاين 61 قال تمع و نكم إذالَِنَ الْمغيَ (؟©) 

قال لَُمْ مُوسى ألْقُا م أتمم مُلقُونَ 600 فَاْما حبالهُخْ و مح بهم و قاو بر فْعَوْنَ إن لح ليون (6 فَالْقَى مُوسى عصاة 
فإذا هى تَلْقَفْ مام نكو (60 َألْقَى اكير هُ ساجدِينٌ (عع) قالوا آمَنَا ِرَبّ ب الْعَالَمِينَ (69) 

َب ُوسى و هارو (60) قال آمتقع له قَوِلَ أن آدْنَ لكع إن كرحم الّذِى عَلَمَكُمْ الشخر قَلْسَوضٌ تلقو لطن يكم و 
ولك ين خلافٍ و لَص ينك أَجْمَعِينَ (64) قالوا لا ضّ يز نا إلى ربنا منقَوة 0:١‏ إِنَا تطمع أن بَغْفِرَ نا وبا طايانا أن كنا 
كل العزمية (01) 

لما سمع فرعون قول موسى و هارون: إِنّا رَسُولٌ رَبّ الْعَالّمِينَ قال مستفسرا لهما عن ذلككء عازما على الاعتراض لما قالاه» فقال: 
وَ ما رَبٌ الْعالّمِينَ أى: أىّ شىء هو؟ جاء فى الاستفهام بما التى يستفهم بها عن المجهولء و يطلب بها تعيين الجنس.ء فلما قال 
فرعون ذلكك قالَ موسى رَبُّ السّماواتٍ وَ الَْرْض وَ ما بَِنّهُمَا فعين له ما أراد بالعالمين» و تركك جواب ما سأل عنه فرعون» لأنه 
اله جو دن رت الدالسيزو لا دين لوالا جاه موس بيدا جدل على ,تيع الادرة الإلهية التى لبه تتضح لكل سامع أنه سبحانه 
الربٌ و لا ربٌ غيره انق كرفي أى: إن كنتم موقنين بشىء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان قال فرعون 
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هن غولة ١‏ لا تشتيقرة أنىولنن وله تمن الأشراق» آل سسيدوة ماقاله يعت نوسى ميا ليرد فيحق البقالة كام قاله] 
تسمعون و تعجبون» و هذا من اللعين مغالطة, لما لم يجد جوابا عن الحجة التى أوردها عليه موسىء فلما سمع موسى ما قال 
ترغوق أوعوة عليه بععة احرد ث ندري بعك الححة الولو و ذكنها قاب لقو المافيق له قال ولكر :وروت بيك 
الأكلرق فأوضم له أن فرصو عربوب درت كما نتفيه» ١‏ المدن: أذيهطا الرك الندى أدمركر البسودهر النذى خلن بكم 
الأوّلين و خلقكم؛ فكيف تعبدون من هو واحد منكم. مخلوق كخلقكم.ء و له آباء قد فنوا كآبائكم» فلم يجبه فرعون عند ذلكك 
فى م يست بدابل جام روما يسككك قونه دز بخيل إلنهم أن .هذا الى قاله سرس نذا لا بقوله المقلتءه فى قال إن وشرلكة الذى 
أفكل اليكع لعفوة فاضا بندلكك المغالظةى ابقاعيع فى اليرء»مظهرا أنه مسعخت بماقاله نوسي كيز ديةه فاجابه 


موسى عند ذلكك بما هو تكميل لجوابه الأؤل» ف قالَ رَبّ الْمَضْرِقٍ وَ الْمَغْبِ وَ ما بَتنَّهُما و لم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه 
من الجنون» بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق و المغربء و ما بينهماء و إن كان ذلكك داخلا تحت ربوبيته 
سبحانه للسموات و الأرضء و ما بينهماء لكن فيه تصريح بإسناد حركات السموات و ما فيهاء و تغيير أحوالها و أوضاعهاء تار 
بالنور» و تارة بالظلمة إلى الله سبحانه؛ و تثنية الضمير فى وَ ما بَيِنَهُما الأوّل لجنسى السموات و الأرض كما فى قول الشاعر: 

تنقات فى أشرق التتقل بين رماحئ تهشل: وهالكك 

إِنْ كنم تَعقِلُونَ أى: شيئا من الأشياء» أو إن كنتم من أهل العقل» أى: إن كنت يا فرعون» و من معكك من العقلاء عرفت و عرفوا 
أنه لا-.جواب لسؤالكك إلا ما ذكرت لكك. ثم إن اللعين لما انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء و التغلب, ف قال لَيْنِ انَخَذْتَ 
لها غَِرى أجَلتَك مِنَ الْمَشجُونِينَ نَ أى: لأجعلنكك من أهل السجنء و كان سجن فرعون أشدّ من القتل لأنه إذا سجن أحدا لم 
ا ا ل ل ل ل ا ل ه بالحجة 
المعتبرة فى باب النبوّة» و هى إظهار المعجزة فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة ف قَالَ أ وَ أَوْ جيك بِشَيْءٍ مُبين ن أى: 
اسن المشحرف و لس عرد اده لي يا ز كار لاللسسميةة صر و لش ونا امسو م ار 
للعطى على مقدّر كما مرْ مراراء فلما سمع فرعون ذلك طلب ما عرضه موسى ف قال فَأتِ بِهِ إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ فى 
دعواك؛ و هذا الشرط: جوابه محذوفء لأنه قد تقدّم ما يدل عليه فعند ذلكك أبرز موسى المعجزة فَألْقَى عَصا فَإِذا هِى تُعبانٌ 
مُبِينٌ و قد تقدّم تفسير هذا و ما بعده فى سورة الأعراف و اشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فى الأرض فانثعب: أى فجرته فانفجر, 
وقد عبر سبحانه فى موضع آخر مكان الثعبان: بالحية بقوله فَإذا هى عَيَةٌ َشعى 1١‏ و فى موضع: بالجانّ» فقال: كأنّها جانٌ: ١‏ 
و الجانّ: هو المائل إلى الصغرء و الثعبان: هو المائل إلى الكبر» و الحية: جنس يشمل 


73١ :هط.)١(‎ 

١ "التمل»‎ )80( 

فتح القدير» جع ص: ١١0‏ 

الكبير و الصغير» و معنى قما ذا تَْموُونَ ما رأيكم فيه و ما مشورتكم فى مثله؟ فأظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم و 
استجلابا لمودتهم, لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبيةُ على الزوال» و قارب ما كان يغرّر به عليهم الاضمحلالء و إلا 
فهو أكبر تيهاء و أعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم, و واحد منهم, مع كونه قبل هذا 
الوقت يدّعى أنه إلههم؛ و يذعنون له بذلكك و يصدّقونه فى دعواهء و معنى أزْجة و أَخاه أخر أمرهماء من أرجأته إذا أخرته؛ و 
قيل: المعنى احبسهما وَ ابْعَثْ فى الْمَدائِنِ حاشرِينَ وهم الشرط الذين يحشرون الناس» أى: يجمعونهم نُك بكلّ سكارٍعَلِيم 
ا وزع و بادا لسعو لكي الفائ ثق فى معرفة السحر و صنعته فيج الح لميقات يَوْم معلُوم هو يوم الزينة 
كما فى قوله: قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ الوه 1 و قِيلَ لِنّاس هل َك مُتَمِعُونَ حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى و 
السحرةٌ و لمن تكون الغلبة» و كان ذلكك ثقَهُ من فرعون بالظهور و طلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد 
منهم. فوقع ذلكك من موسى الموقع الذى يريده؛ لأنه يعلم أن حجة اللّه: هى الغالبة» و حجة الكافرين: هى الداحضة» و فى ظهور 
حجة الله بمجمع من الناس» زيادة فى الاستظهار للمحقين, و الانقهار للمبطلين» و معنى لَعَلّنا تع ع السَحَرَة نتبعهم فى دينهم إِنْ 
كانُوا هُمُ الْغالِيينَ و المراد باتباع السحرة فى دينهم: هو البقاء على ما كانوا عليه» لأنه دين السحرة إذ ذاككء و المقصود المخالفة 
لما دعاهم إليه موسىء فعند ذلك طلب السحرة من موسى الجزاء على ما سيفعلونه ف قَالُوا لِفِوْعَوْنَ أ إِنَّ لنا َأخِراً أى: لجزاء 


تجزينا به؛ من مال أو جاه و قيل: أرادوا إن لنا ثوابا عظيماء ثم قيدوا ذلكك بظهور غلبتهم لموسىء فقالوا: إِنْ كنا نَحنٌ الْالِيينَ 
فوافقهم فرعون على ذلكك و قالَ نَع وَإِنكمْ إذالَِنَ الْمَقينَ أى: نعم لكم ذلكك عندى مع زيادة عليه و هى كونكم من 
المقرّبين لد قالّ لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما َنم مُلُْونَ و فى آية أخرى قَالُوا يا مُوسى ! إِمّا أن تُلْقَى وَ إِما أن تكرق تش الْملفيق ون 
فيحمل ماهنا على أنه قال لهم: ألقوا بعد أن قالوا هذا القولء و لم يكن ذلكك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحرء بل 
أراد أن يقهرهم بالحجةٌ و يظهر لهم أن الذى جاء به ليس هو من الجنس الذى أرادوا معارضته به فألا حبالَهُعْ وَ عِصِيِهُمْ وَ قالُوا 
عند الإلقاء بِعِرَّةْ فِْعَوْنَ ا لنَحْنٌ الْْالِبونَ يحتمل قولهم بعَّهُ فرعون وجهين: الأول امار اللخ داواي 
متعلق بمحذوفء و الباء: للسببية» أى: نغلب بسبب عرّته» و المراد بالعرهْ العظمة فَألْقَى مُوسى عَصا فَإذا هي َل لقَفُ ما بَأفكُونَ قد 
تقدّم تفسير هذا مستوفى. و المعنى: انها فا عند شي من الإمكد بارع اع وص قووف تحضف ليع الشكرة 
ساجدِينَ أى: لما شاهدوا ذلك. و علموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشرء و لا- من تمويه السحرق آمنوا بالل و 
ا ع مو ا ل ا ا 
َنّا رب الْعَالّمِينَ رَبّ مُوسى وَ هارُونَ رب موسى عطف بيان لربٌ العالمين» و أضافوه سبحانه إليهما لأنهما 
.)١(‏ طه: 09. 
(؟). الأعراف: .١١18‏ 
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القائمان بالدعوءٌ فى تلكك الحال. حر لامر بور (اا روفراد مويو الما ع ارا الكت 
منهم و رأى سجودهم لله قالَآمتغ له ِل أن آدَنَ كم أى: حرا متيل والاجوالط لبعد الخدين امسواء وزوواجيا للبامزن 
أن فعل موسى سحر من جنس ذلكك السحر إَِهُ لكَِيَكُمُ الى عَلْمَكُمْ الْشّحْرَ و إنما اعترف له بكونه كبيرهم» مع كونه لا يحبٌ 
الاعتراف بشىء يرتفع به شأن موسىء لأنه قد علم كل من حضرء أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به السحرة» فأراد أن يشككك 
على الناس بأن هذا الذى شاهدتم, و إن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة» فهو فعل كبيرهم, و من هو أستاذهم الذى 
أخذوا عنه هذه الصناعة» فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشرء و أنه من فعل الربٌ الذى يدعو إليه موسىء ثم توعد أولئكك 
النبترزة الذين نوا بالل نا فورقه حجنة الله ففال: فلعؤت تعلقون حمل التهلايه أؤلانة للتهريل: كه :فصل فقال: [اتطدق 
أَئدِيَكُمْ وَ أَْجُلكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ ََصَلتّكمْ أَجْمَعِينَ فلما سمعوا ذلكك من قوله: قالُوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبنا مَِْونَ أى: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلكك يزولء و ننقلب بعده إلى ربناء فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحدّء و لا يوصف. قال 
الهروى: 
لأاضين و لا فون ولأ فد شعن واعدة و اتشك أبو عيدة: 
فإنّك لا يضورك بعد حولأ ظبى كان أمَكك أم حمار )١١‏ 
قال الجوهرى: ضاره يضوره ضيرا و ضورا: أى ضرّه. قال الكسائى: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعنى ذلكك و لا يضورنى إِنَا نَطمَعٌ 
أذ يكين كنا رثن خطابانا كم علدو نذا يولي 31 كا وَل اله وين ضيه آنء آى :لآتن كنا آول الستومين: ر اسان القراء.و 
الكسائى كسرها على أن يكون مجازاة» و معنى أوَّل المؤمنين: أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية. و قال الفراء: 
أول مؤمنى زمانهم, و أنكره الزجاجء و قال: قد روى أنه آمن معهم سنَّمائة ألف و سبعون ألفاء و هم الشرذمة القليلون الذين 
عناهم فرعون بقوله: إِنَّ هؤُلاءِ لَشْرْدْمَةُ قَليلُونَ 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَلْقَى تصاهٌ فَإذا هى تُعْبانٌ مُبِينٌ يقول: مبين: 

له خلق حية و نَرَحَ رَدَهُ يقول: و أخرج موسى يده من جيبه فإذا هِى بَتِضاءً تلمع لِلنَاظِرِينَ لمن ينظر إليها و يراها. و أخرج ابن 
جرير عن ابن زيد فى قوله: وَ قِيل لِلنَّاس هَل أَنمْ مُجْتَمِعُونَ قال: 

كانوا بالإسكندرية. قال: و يقال بلغ ذنب الحيةُ من وراء البحيرة يومئذ. قال: و هربوا و أسلموا فرعونء و همت به فقال: خذها يا 
موسىء و كان مما بلى الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرض شيئاء أى: يوهمهم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته. و أخرج 
ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: لا ضَّ ير قال: يقولون لا يضيرنا الذى تقول و إن صنعت بنا و صلبتنا إِنّا إلى رَينا مُتْمَبُونَ يقولون: 


إنا إلى ربنا راجعون, و هو 


.)١(‏ البيت لخداش بن زهيرء و معناه: لا تبالى بعد قيامكك بنفسكك و استغنائكك عن أبويكك من انتسبت إليه من شريف أو وضيع» 
وضرب المثل بالظبى أو الحمار. 


يومئذ» من 57 الباق سم حين رأوها. 


[سورة الشعراء (32): الآيات 07 الى /8] 


يار ىم 


َ أَوحَينا إلى مُوسى أَنْ أشر بعبادى نكم متِعُونَ (01) فَأَرْسَلَ فرعَوْنٌ فى المدائن حاشِرِينَ (58) إِنَّ هؤّلاءِ لَِردِمَةُ قَِيلُونَ (08) 3 
نه لا لعانطرن (00) و إِنَا لَجمِيعٌ حاذِرُونَ (*0) 

َأخرَناهُم مِنْ جنات وَ عُيُونٍ 010) و كنُوزٍ و مَقام كرِيم (08) كذليكك َ أَوْرَنْناها بَنِى إسرائِيلَ (09) فَأنِْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (20) قَلَمَا 
اا الَْمْعانِ قالَ أَصْحابٌُ مُوسى إِنًا لَمَذْرَكُونَ )8١(‏ 

ال كلا إِنَّ هى وَبَى تَيَهدِينٍ (21) فأوْحَينا إلى مُوسى أَنِ اضرب بعصاك البخر فَائََْقَ كان كل فو كَالطَوْدٍ الْمَظِيم (90) و 
َرْلفْنا نَم الْآحَرِينَ (66) و أَنْجينا مُوسى و مَنْ مَعَةُ أَجْمَعِينَ (60) ثُمَ أعْرَفنًا الْآحَرِينَ (88) 

إنَّ فى ذلِكك لَآبَةَ وَ ما كان أَكَترْهُمْ مُؤْعنِينَ (/9) وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الوَحِيمْ (/8) 

قوله: أَنْ ايو بعبادِى أمر الله سبحانه موسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلاء و سماهم عباده لأنهم آمنوا بموسىء و بما جاء به» و قد 
تقدّم تفسير مثل هذا فى سور الأعراف؛ و جملة إِنَكمْ متّبعُونَ تعليل للأنمر المتقدّم؛ أى: يتبعكم فرعون و قومه ليرّوكم؛ و 
َأَرْمَلَ فدعَوْنٌ فى الْمَدائْن حاشرِينَ و ذلكك حين بلغه مسيرهم» و المراد بالحاشرين: الجامعون للجيش من الأمكنة التى فيها أتباع 
فرعونء ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه: إِنَّ هؤّلاءٍ أ لوقع البلوة رويك بنى إسرائيل» و الشرذمة: الجمع الحقير القليل» و 
الجمع: شراذم» قال الجوهرى: الشرذمة: الطائفة من الناس» و القطعة من الشىء» و ثوب شراذم: أى قطع, و منه قول الشاعر: 
جاء الشّتاء و قميصى أخلاقشراذم يضحكك منها النّوّاق )١١‏ 

قال الفراء: يقال عصبة قليلة و قليلون» و كثيرة و كثيرون. قال المبرّد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثير» و جمعها: الشراذم. 
قال المفسرون: و كان الشرذمة الذين قللهم ستّمائة ألف و لا يحصى عدد أصحاب فرعون و إِنَّهُْ لَنا لَائْظُونَ يقال: غاظنى كذا و 
أغاظنىء و الغيظ: الغضبء. و منه: التغيظ و الاغتياظ» أى: 


قال الفراء: الحاذر: الذى يحذرك الآنء و الحذر: المخلوق كذلك لا تلقاه إلا حذرا. 

و قال الزجاج: الحاذر: المستعد, و الحذر: المتيقظ» و به قال الكسائى» و محمد بن يزيد. قال النحاس: 
حذرون قراءة المدنيين» و أبى عمروء و حاذرون: قراءة أهل الكوفة» قال: أبو عبيدة يذهب إلى معنى 
حذرون و حاذرون واحدء وهو قول سيبويه؛ و أنشد سيبويه: 


حذر أمورا لا تضير و حاذرما ليس ينجيه من الأقدار 


.)١(‏ النَوّاق: من الرجال الذى يروّض الأمور و يصلحها؛ قاله فى الصّحاح. و جاء فى اللسان: «التَواق» و هو: ابنه. 
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َأَخْوَجْنامُمْ ممَنْ جَنَّاتٍ وَ عُدونٍ كُنوزٍوَمَقام كريم يعنى: فرعون. و قومه, أخرجهم الله من أرض مصرء و فيها الجنات» و 
العيون» و الكنوزء و هى: لخدم جلة» ومين ةو كترة و انراد بالكنوز: 

الخزائن» و قيل: الدفائن» و قيل: الأنهار» و فيه نظر لأن العيون المراد بها عند جمهور المفسرين: عيون الماءء فيدخل تحتها الأنهار. 
واختلف فى المقام الكريم؛ فقيل: المنازل الحسانء و قيل: المنابر» و قيل: مجالس الرؤساء و الأمراء» و قيل: مرابط الخيل؛ و 
الأوّل أظهرء و من ذلكك قول الشاعر: 

وفيهم مقامات حسان وجوههمو أندية ينتابها القول و الفعل 

كذلك وَ أورَئْناها بَنِى إشرائيلٌ يحتمل أن يكون كذلكك فى محل نصبء أى: أخرجناهم مثل ذلكك الإخراج الذى وصفناء و 
يحتمل أن يكون فى محل جر على الوصفية» أى: مقام كريم مثل ذلكك المقام الذى كان لهمء و يحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أئ: الأمر كذلكك. و.معنى و أورثناها بنى إسرائيل: 

جعلناها ملكا لهم و هو معطوف على فأخرجناهم فَأَتْبعُوهُمْ مُشْرقِينَ قراءة الجمهور: بقطع الهمزة و قرأ الحسنء و الحارث 
الدينارى بوصلهاء و تشديد التاء» أى: فلحقوهم حال كونهم مشرقين» أى: 

داخلين فى وقت الشروق. يقال شرقت الشمس شروقا. إذا طلعت كأصبح و أمسى؛ أى: دخل فى هذين الوقتين» و قيل: داخلين 
نحو المشرقء كأنجدء و أتهمء و قيل: معنى مشرقين: مضيئين. قال الزجاج: 

تقال شرفت النمس: إذا طلعت) :و أشرقة: إذا أضاءت فلا تراء1 امعان قرأ الجمهور ثراءا بتخفيق الهمزة واقرأ اي وثات و 
الأعمش من غير همزء و المعنى: تقابلاء بحيث يرى كل فريق صاحبه, و هو تفاعل من الرؤية؛ و قرئ تَّراءَتٍ الْفكََانِ قال ضر حابُ 
مُوسى إِنا َمَدْرَكُونَ أى: سيد ركنا جمع فرعونء و لا طاقة لنا بهم. قرأ الجمهور إِنا لَمَدْرَكُونَ اسم مفعول من أدرككء و منه حَتَّى 
إذا دوك القدق "١‏ وقرأ الأعرج و عبيد بن عمير بفتح الدال مشددةٌ و كسر الراء. قال الفراء: 

هما بمعنى واحد. قال النحاس: ليس كذ لكك يقول النحويون الحذاقء إنما يقولون مدركون بالتخفيف: 

ملحقون و بالتشديد مجتهدون فى لحاقهم. قال: و هذا معنى قول سيبويه. و قال الزمخشرى: إن معنى هذه القراءة إنا لمتتابعون فى 
الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد قال كنا إنَّ مَعى رَبّى سَيَهدِين قال موسى هذه المقالهُ زجرا لهم و ردعاء و المعنى: 
أنهم لا يد ركونكم, و ذكرهم وعد الله بالهداية و الظفرء و المعنى: إن معى ربى بالنصر و الهدايهُ سيهدين؛ أى: يدلنى على 
طريق النجاة فلما عظم البلاء على بنى إسرائيل» و رأوا من الجيوش مالا طاقة لهم بهء و أمر اللّه سبحانه موسى أن يضرب البحر 
بعصاه و ذلكك قوله: فَأَوْحَنا إلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بعصاك الْبِخْرَ لما قال موسى: إِنَّ معى رَبّى سَيَهْدِين بين الله سبحانه له طريق 
الهداية» فأمره بضرب البحرء و به نجا ؛ بنو إسرائيل» و هلكك عدوّهم. و الفاء فى فَانْفَاَقَ فصيحة» أى: 


.40 يونس:‎ .)١( 
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فضرب. فانفلق» فصار اثنى عشر فلقاء بعدد الأسباط» و قام الماء عن يمين الطريق؛ و عن يساره كالجبل العظيم؛ و هو معنى قوله: 
فَكانّ كُلٌ فوْقٍ كَالطودٍ الَْظِيم و الفرق: القطعةُ من البحر» و قرىء فلق بلام بدل الراء» و الطود: الجبل» قال امرؤ القيس: 

قا لدروكن: ساس دوه باقا م فيا ل اا 

واقال الأسود يخ تعفر 

حلُوا بأنقرة يسيل عليهمماء الفرات يجىء وك أطوأء 

وَ أَرْلَْنا نَمَ الْآَحَرِينَ أى: قرّبناهم إلى البحرء يعنى: فرعون و قومه. قال الشاعر: 

و كل يوم مضى أو ليله سلفتفيها النفوس إلى الآجال تزدلف 

قال أبو عبيدة: أزلفنا: جمعناء و منه قيل لليلة المزدلفة: ليله جمعء و ثم: ظرف مكان للبعيد. و قيل إن المعنى: و أزلفنا: قربنا من 
التجاة :و الفرادالآأخرية : مؤسكى :و أفتحانةة و الأول أول »قرأ الحسى و أنو حيوة و ؤلقنا ثلاياء قرا اهدو ابح عبان وعيك 
لَه بن الحارث «و أزلقنا» بالقاف: أى أزللنا و أهلكنا من قولهم: أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها وَ أَنْجَينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ بمرورهم فى البحرء بعد أن جعله الله طرقا يمشون فيها ثُمَ أَعْرَقنا الْآكَرِينَ يعنى: فرعون و قومهء أغرقهم الله باطباق البحر 
عليهم؛ بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى و قومه. و الإشارة بقوله: إِنَّ ِى ذلك لَآيَهُ إلى ما تقدّم ذكره مما صدر بين موسى و 
فرعون إلى هذه الغاية» ففى ذلك آيهُ عظيمة؛ و قدرة باهرة من أدلّ العلامات على قدرة الله سبحانه؛ و عظيم سلطانه وَّ ما كان 
أَكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ أى: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين» فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل» كحزقيل و ابنته» و آسية 
امرأهُ فرعونء و العجوز التى دلت على قبر يوسفء و ليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسىء فإنهم هلكوا فى 
الككر تجمعاء بل المراد من كان معةامى الأضل و مق كان ميائعا له وحتعيا إلبد عدا غابة ما يعكة أن يقال فال هو يدق 
غيره: إنّ كانَ زائدة» و أن المراد الإخبار عن المشركين بعد ما سمعوا الموعظة وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ أى: المنتقم من 
أعدائه الرحيم بأوليائه. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ هؤّلاءٍ أ َِْوْذْمَةُفَليلُونَ 
قال: ستّمائة ألف و سبعون ألفا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كانوا سِنَّمائةُ ألف. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم «كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر اثنى عشر سبطاء فكان فى كل 
طريق إثنا عشر ألفا كله ولد يعقوب» و أخرج ابن مردويه عنه أيضا بسند. قال السيوطى: واه؛ قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم «كان فرعون عدوٌ الله حيث أغرقه الله هو و أصحابه فى سبعين قائداء مع كل قائد سبعون ألفاء و كان موسى مع سبعين 
ألفاء حيث عبروا 
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البحر). و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: كان طلائع فرعون الذين بعثهم فى أثرهم ستّمائة ألف ليس فيها أحد إلا على بهيم 
و أقول: هذه الروايات المضطربة» قد روى عن كثير من السلف ما يماثلها فى الاضطراب و الاختلاف. و لا يصيح منها شىء عن 
0 وس ال ةا 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس 3 أَزْلَفُنا قال: قربنا. و أخرج الفريابى و عبد ابن حميد و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن أبى 
موسى عن رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم قال: «إنّ موسى لما أراد أن يسير ببنى إسرائيل أضل الطريق» فقال لبنى إسرائيل: ما 
هذا؟ فقال له علماء بنى إسرائيل: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال 
لهم موسى: أيكم يدرى أين قبره؟ فقالوا: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبنى إسرائيل؛ فأرسل إليها موسى فقال: دلّينا على قبر 
توسق؟ ققالت: لا و الله حن تعطين. حكمىء قال وما حكمكة؟ قالك: أن أكون محكف فى الجن فكانه ثقل عليه 5لكه: فقيل 
له: أعطها حكمهاء فأعطاها حكمهاء فانطلقت , بهم إلى بحيرةً مستنقعة ماء» فقالت لهم: انضبوا عنها الماء. ففعلواء قالت: احفرواء 
فحفرواء فاستخرجوا قبر يوسف. فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار). 
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حي لس اعت لل اع 


عون (00 أ ذ شرك أ سو 53-5 

فالوايل و2 دنا آباءنا كذلك بتعلرق (/) قال أ قرا كم ما كنم تَْرَدُونَ (20 أَنتَْ و آباوْكم الَْقْدَمُونَ (0/9 فَإنهُم عَدَوٌّ لى ! 
انعا لمي 00 الَّذِى حَلمَنى فَهُوَ يَهدِين )00 

َ اذى شو يُظِمَِى وَ يَثْرِينٍ (4/) و إذا مَرِضْتٌ فو يَشْفِينٍ (80 وَ اذى يُميئى تم يُخيينٍ (01) و الذِى أطترع أن بغفرَ ى 
حَطِيئتى يَوْمَ اين (81 رَبّ هَتِ لِى كما وَ أَلْحِفْنِى بِالصّالِحِينَ (88) 

اَل لى سان صق فى الْآحِِينَ (0) و اجعلنى من وَرَلَِ ْنِّم (08) و اف لأبى ِنَّهُ كان من الضَالينَ (05) و لا تحزن 
ؤم ينون 000 يم لا ين مال ولا بنُونَ (08) ْ 

إلَمَنْ آتى الله بق ترييم (0 و أَزْلمَتٍ الِْنه مسقن ١‏ 6 وَ برَرَتِ الْجَحِيمٌ لِلَغاوِينَ (41) قبل ليد ا: ها كنم تَقودون 
41 ِنْ دُونٍاللِّ هَل يَصُوكم أو ينَصِرُونَ (81) 

ُكبكبوا فيها هُمْ و الْخاوُونَ (45 و نُودُ إتيس أ جمَعُونَ (40) قالُوا وَهُمْ فيها بَحْمصٍ مُونَ (48) تَاللهِ إِنْ كنا لَفَى ضَ لال مين 
(40) إِذ تس مويك برب الْعالَمِينَ (04 ْ 
ها امنا ِل اْمُجرِمُونَ (44) هما لنا ِنْ شافِعِينَ )1٠١(‏ ولا صَدِيقٍ حميم ٠ ١(‏ قَلَوْ أَنَّ نا كَوَةَّ كةو الفزيية ا ١‏ إن 
فى ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَككرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (. ع0 

وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمْ 01١©(‏ 

قوله: وَ انل عَلَتهِمْ معطوف على العامل فى قوله: وَ إِذّْ نادى رَبك مُوسى و قد تقدّم, و المراد بنيا إبراهيم: خبره» أى: اقصص 


عليهم يا محمد خبر إبراهيم و حديثه؛ و إذ قال منصوب بنبا إبراهيم» 


ممه 


فتح القدير. ج؟؛ ص: ١7١‏ 

أى: وقت قوله: لبه وَ قَوْمِهِ ما تَعئدُونَ و قيل: إذ بدل من نبأء بدل اشتمال» فيكون العامل فيه: 

اتل» و الأوّل أولى. و معنى ما تعبدون: أىْ شىء تعبدون؟ و هو يعلم أنهم يعبدون الأصنام» و لكنه أراد إلزامهم الحجة قَالُوا تَعْبدُ 
أصناما قنَطَل لّها غاكفيق أى: فنقيم على عبادتها ستمريق لافى وقت معين» يقال ظل يفعل كذا: إذا فعله ثهاراء بات يفغل كذا 
إذا فعله ليلا فظاهره أنهم يستمرّون على عبادتها نهاراء لا ليلاء و المراد من العكوف لها: الإقام على عبادتهاء و إنما قال لها 
لإفادة أن ذلك العكوف لأجلهاء فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هَل يش حَعُوتَكمْ إِذْ نَدْعُوتَ قال 


الأمخفش: فيه حذفء و المعنى: هل يسمعون منكم, أو هل يسمعون دعاءكم. و قرأ قتادة هَل يس مَعُونَكم بضم الياءء أى: هل 
يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم أَؤ يَنْمَعُونَكمْ بوجه من وجوه النفع أؤ يَضْ رُّونَ أى: يضرّونكم إذا تركتم عبادتهم, و هذا 
الاستفهام للتقرير» فإنها إذا كانت لا تسمعء و لا تنفع» و لا تضرٌء فلا وجه لعبادتهاء فإذا قالوا: نعم هى كذلكك؛ أقرٌوا بأن عبادتهم 
لها من باب اللعب و العبثء و عند ذلكك تقوم الحجة عليهم, فلما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة» لم يجدوا لها جوابا إلا 
رجوعهم إلى التقليد البحتء و هو أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون» أى: يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام؛ مع كونها بهذه 
الصفه التى هى: سلب السمعء و النفع» و الضر عنهاء و هذا الجواب هو العصى التى يتوكأ عليها كل عاجزء و يمشى بها كل 
أعرجء و يغترٌ بها كل مغرور و ينخدع لها كل مخدوع؛ فإنكك لو سألت الآن هذه المقلدةٌ للرجال التى طبقت الأرض بطولها و 
العرض, و قلت لهم: ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفراد العلماء؛ و الأخذ بكل ما يقوله فى الدين؛ و يبتدعه من الرأى 
المخالف للدليلء لم يجدوا غير هذا الجواب و لا فاهوا بسواه و أخذوا يعذّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم؛ و 
اقتداء بأقواله و أفعاله و هم قد ملؤوا صدورهم هيب و ضاقت أذهانهم عن تصوّرهم, و ظنوا أنهم خير أهل الأرض و أعلمهم و 
أورعهمء فلم يسمعوا لناصح نصحا و لا لداع إلى الحق دعاء؛ و لو فطنوا لوجدوا أنفسهم فى غرور عظيم؛ و جهل شنيع» و إنهم 
كالبهيمة العمياء» و أولئكك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهائم العمى» كما قال الشاعر: 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 

فعليكك أيها العامل بالكتاب و السنة» المبرأ من التعصبء و التعسفء أن تورد عليهم حجج الله و تقيم عليهم براهينه» فإنه ربما 
انقاد لك منهم من لم يستحكم داء التقليد فى قلبه» و أما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء» فلو أوردت عليه كلّ حجة؛ و أقمت 
عليه كلّ برهانء لما أعاركك إلا أذنا صماءء و عينا عمياء» و لكنكك قد قمت بواجب البيان الذى أوجبه عليكك القرآن. و الهداية 
بيد الخلاق العليم إِنّك لا تَؤْدِى مَنْ أَخبَئِتَ وَ لكنّ الله يَْدِى مَنْ يَسْاءٌ 01١‏ و لما قال هؤلاء المقلدة هذه المقالُ قالَ الخليل أ 
َرَأَيْتْم ما كنم تَعْبَدُونَ أَنْتُمْ وَ آباؤكم الْأَقْدَمُونَ أى: فهل أبصرتم و تفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التى لا تسمعء و لا 
تنفع» و لا تضرّء حتى تعلموا أنكم على ضلالة و جهالة» ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التى يعبدونها. 


فتح القدير» ج25 ص: ١77‏ 

فقال: فَإِنّهُْ عَدُوٌّ لى و معنى كونهم عدوًا له مع كونهم جمادا أنه إن عبدهم كانوا له عدوًا يوم القيامة. 

قال الفراء: هذا من المقلوب» أى: فإنى عدو لهم لأسن من عاديته عاداكك, و العدوٌ كالصديقء يطلق على الواحدء و المثنى» و 
الججاعة المذ كر :و المرية» كذا قال" القواءء قال على دخ متلنما كفن قال «عنووة ]الله ماقي الهاء قال فى معن المحادية :وم 
قال عدوٌ للمؤنث و الجمع بمعنى النسب. و قيل المراد بقوله: فَإنَّهُمْ عَدوِّ ِى آباؤهم الأقدمونء لأجل عبادتهم الأصنام, و رد بأن 
الكلام مسوق فيما عبدوه لا فى العابدين» و الاستثناء فى قوله: إِلَا رَبّ الْعَالَمِينَ منقطع. أى: لكن ربّ العالمين ليس كذلككء بل 
هو وليى فى الدنيا و الآخرة. قال الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأوّلء و أجاز الزجاج أيضا أن يكون من الأوّل على 
قال الجرجانى: تقديره أ فرأيتم ما كنتم تعبدونء أنتم و آباؤكم الأقدمون. إلا-رب العالمين فإنهم عدوٌ لى» فجعله من باب 
التقديم و التأخير» و جعل إلا بمعنى: دوق شويع كقو ل لا يدومو ن فيه التؤك إلا الوه الأولى 0ش أى: دون الموتة الولو 
قال الحسن بن الفضل: إن المعنى: إلا من عبد ربٌ العالمين» ثم وصف وك العالبي فقول الذي لمي فيو لي أ فيه 


يرشدنى إلى مصالح الدين و الدنيا. و قيل: إن الموصول مبتدأء و ما بعده خبره؛ و الأوّل أولى. و يجوز أن يكون الموصول بدلا 
من ربٌء و أن يكون عطف بيان له. و أن يكون منصوبا على المدح بتقدير: أعنى» أو أمدح, و قد وصف الخليل ربّه بما يستحق 
العبادة لأجله. فإن الخلق, و الهداية» و الرزق يدلّ عليه قوله: وَ اذى هُوَ يُطْعِمَنِى وَ يَشْقِين و دفع ضرٌ المرضء و جلب نفع الشفاءء 
و الإماتة و الإحياء؛ و المغفرة للذنب» كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضهاء فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع 
الشكر التى أعلاها و أولاها العبادة» و دخول هذه الضمائر فى صدور هذه الجملء للدلالة على أنه الفاعل لذلكك دون غيره» و 
أسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الربّء و إلا فالمرض و غيره من الله سبحانه و 
أذ بقوله: ثم بين البعث» و حذف العامة هذه الأفعال لكو تيار ومن الآوو قزأانن أي امنحاق هله الأغال كلها راثبات 
الياء» و إنما قال عليه الصلاة و السلام: وَ الى أَطْمَع أَنْ َغفِرَ لى حَطِيئتى يَوْمَ الدّين هضما لنفسه؛ و قيل: 

إن الطمع هنا بمعنى اليقين فى حقه. و بمعنى الرجاء فى حق سواه. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق «خطاياى» قالا: ليست خطيئته 
واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا فى كلام العرب. قال مجاهد: يعنى بخطيئة قوله: بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا 7. و قوله: إِنّى 
سَقِيمٌ 007 و قوله إن سارهٌ أخته. زاد الحسن: و قوله للكوكب هذا رَبّى* «©» و حكى الواحدى عن المفسرين أنهم فسروا الخطابا 
بما فسرها به مجاهد. قال الزجاج: الأنبياء بشرء و يجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومونء و 
المراد بيوم الدين: يوم الجزاء للعباد بأعمالهم؛ و لا يخفى أن تفسير الخطايا بما ذكره مجاهد و من معه ضعيفء فإن تلكك 


معاريضء و هى أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه و بين قومه. ثم لما فرغ الخليل من الثناء 


.)١(‏ الدخان: 2ه. 

(5). الأنبياء: 6. 

("). الصافات: 84. 

(©). الأنعام: ع/. 

فتح القدير» جع ص: ١77‏ 

على ربه و الااعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره فى ذلكك؛ فقال: رَبّ هَب للى كما و المراد بالحكم: العلم و الفهم؛ و 
قبل الوه و الرسالةه و قيل: المعرفة دود الله و العكامه إلى آخرء و السقري بالصالطق يعت بالسين مق قبلنة واقبلن: بأهل 
الجنة وَ اجَعَلٌ لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الآخرينَ أى: 

اجعل لى ثناء حسنا فى الآخرينء الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة. قال القتبى: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة. لأن 
القول يكون به» و قد تكنى العرب بها عن الكلمة» و منه قول الأعشى: 

2 أتتنى لسان لا أسرٌ بها 01١‏ و قد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلكك بقوله: وَ تَركنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ* 0١‏ فإن كل أمه تتمسكك 
به و تعظمه. و قال مكى: قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته فى آخر الزمان من يقوم بالحق» فأجيبت دعوته فى محمد صلَى الله 
عليه و سلمء و لا وجه لهذا التخصيص. و قال القشيرى: أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة, و لا وجه لهذا أيضاء فإن لسان 
الصدق أعم من ذلك و اجْعَلَنِى مِنْ وَرَنّدُْ جَنّهُ النَعِيم من ورثة: يحتمل أن يكون مفعولا ثانياء و أن يكون صفهُ لمحذوفء هو 
التتمرل النانى؟ أقة وارقاين ورئة جنة الفنينه لا عارك لي شاك بالندعن الأوك ماد ادناه طب نياك تداعو كيماة: 
دعر دوعي اه الع ا رايا ونا بور كا يزيا لحري لاه رجوة لد وو لللاد» العتسير التي اانا ف مارو برل 


اغْفرْلِأُبى إِنّهَ كان مِنَ الضَّائَينَ كان أبوه قد وعد أنه يؤمن بهء فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» و قد تقدّم تفسير هذا 


مستوفى فى سورة التوبة» و سور مريم» و معنى «من الضالين» من المشركين الضالين عن طريق الهداية» و كان زائدة على مذهب 
سيبويه كما تقدّم فى غير موضع و لا تُحْرِنِى يَوْمَ يُتعَنُونَ أى: لا تفضحنى على رؤوس الأشهاد بمعاتبتى» أو لا تعذبنى يوم القيامة, 
أوالة فعس بس ب أ أو دش مساك الا 

و الإخزاء يطلق على الخزى: و هو الهوانء و على الخزاية» و هى الحياء» و يَوْمَ لا يَنْقَعَ مال وَ لا بَنُونَ بدل من يوم يبعثون» أى: يوم 
لا ينفع فيه المال و البنون أحدا من الناسء و الابن: هو أخصٌ القرابة و أولاهم بالحماي و الدفع؛ و النفع» فإذا لم ينفع» فغيره من 
القرابة و الأعوان بالأولى. و قال ابن عطية: إن هذا و ما بعده من كلام الله و هو ضعيفء و الاستثناء بقوله: َِّامَنْ أتى الل قب 
ل هو منقطع» أى: لكن من أتى الله بقلب سليم. قال فى الكشاف: إلا حال من أتى الله بقلب سليم, فقدّر مضافا محذوفا. 
قال أبو حيان: و لا ضرورة تدعو إلى ذلك. و قيل: إن هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوفء أو مستثنى منه إذ التقدير لا 
ينفع مال و لا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته. و يحتمل أن يكون بدلا من فاعل ينفع» فيكون مرفوعا. قال أبو 
البقاء: فيكون التقدير: إِلّا مال من أو بنو من فإنه ينفع. 

و اختلف فى معنى القلب السليم؛ فقيل: السليم من الشركك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحدء قاله 


وميم الك سن عاق لاعس ننه لطر 

(3). الصافات: //. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١١6‏ 

أكثر المفسرين. و قال سعيد بن المسيب: القلب السليم: الصحيح, و هو قلب المؤمنء لأن قلب الكافر و المنافق مريضء و قيل: هو 
القلب الخالى عن البدعة المطمئن إلى السنة» و قيل: السالم من آفه المالء و البنين. و قال الضحات: السليم: الخالص. و قال 
الجنيد: السليم فى اللغة: اللديغ؛ فمعناه: أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالى» و هذا تحريف و تعكيس لمعنى القرآن. قال 
الرازى: أصح الأقوال أن المراد منه: سلامةٌ النفس عن الجهلء و الأخلاق الرذيلة وَأَرلَت الْجَنَةُ للق أ ركز أدهت لهم 
ليدخلوها. و قال الزجاج: قرب دخولهم إياها و نظرهم إليها وَ بُوَرَتِ الْجحِيمُ للْغاوينَ نّ أى: جعلت بارزةٌ لهم, و المراد بالغاوين 
الكافرين؛ و المعنى: أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدٌ حزن الكافرين و يكثر سرور المؤمنين وَ قِيلَ لَهُمْ أَبْنَ ما كم 
تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله من الأصنام؛ و الأنداد َل يَنْض رونك فيدفعون عنكم العذاب أَوْ ينْمَصدرُونَ بدفعه عن أنفسهم. و هذا كله 
توبيخ و تقريع لهم, و قرأ مالكك بن دينار «و برّزت» بفتح الباء و الراء مبنيا للفاعل فكبكبوا فيها هُمْ وَالْعْاوُونَ أى: ألقوا فى جهنم 
هم: يعنى المعبودين و الغاوون. يعنى العابدين لهم. و قيل معنى كبكبوا: قلبوا على رؤوسهم.ء و قيل: ألقى بعضهم على بعض» و 
قيل: جمعواء مأخوذ من الكبكبة و هى الجماعة قاله الهروى. و قال النحاس: هو مشتق من كوكب الشىء: 

أى معظمه؛ و الجماعة من الخيل كوكب و كبكبة» و قيل: دهدهواء و هذه المعانى متقاربة» و أصله كببوا بباءين» الأولى مشدّدة 
من حرفين» فأبدل من الباء الوسطى الكاف. و قد رجح الزجاج أن المعنى: طرح بعضهم على بعض. و رجح ابن قتيبة أن المعنى: 
القوا على رؤوسهم. و قيل: الضمير فى كبكبوا لقريشء و الغاوون: الآلهة» و المراد بجنود إبليس: شياطينه الذين يغوون العباد» و 
قيل: ذريته و قيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصنام و أَجْمَعُونَ تأكيد للضمير فى كبكبوا و ما عطف عليه؛ و جملة قالُوا وََهُمْ فيها 
َخَْصةِ مُونَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل, و مقول القول تَالله إنْ كنا لَفَى ضّ لال مين و 
جملة: وهم فيها يختصمون فى محل نصب على الحالء أى: قالوا هذه المقالهُ حال كونهم فى جهنم مختصمينء و «إن) فى إن 
كنا: هى المخففة من الثقيلة» و اللاسم فارقة بينها و بين النافية» أى: قالوا تالله إن الشأن كوننا فى ضلال واضح ظاهرء و المراد 


بالضلال هنا: الخسارء و التباره و الحيرة عن الحق, و العامل فى الظرفء أعنى إِذْ تُسَوّيكمْ برب الْعالَمِينَ هو كونهم فى الضلال 
المبين. و قيل: 

العامل هو الضلالء و قيل: ما يدل عليه الكلام» كأنه قيل: ضللنا وقت تسويتنا لكم بربٌ العالمين. و قال الكوفيون: إِنْ «إن) فى إن 
كنا: نافية و اللام بمعنى إلاء أى: ما كنا إلا فى ضلال مبين. و الأوّل أولى» و هو مذهب البصريين فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ يشفعون لنا 
من العذاب كما للمؤمنين وَ لا صَدِيقٍ حميم أى: ذى قراب و الحميم: القريب الذى توده و يودّككء و وحد الصديق لما تقدّم غير 
مرك أله ولاق على الو اند والاتقتيو مرو الحم لخةرو المتذكروى نوهو الحم :«اندزة من بحامة الرجله أن أقرياةيو يقال: 
حم الشىء و أحمّ: إذا قرب منه و منه الحمى لأنه يقرّب من الأجل. و قال على بن عيسى: إنما سمى القريب حميما لأنه يحمى 
لغضب صاحبه؛ فجعله مأخوذا من الحمية فلو أنَّ نا كرَةٌ َكونٌ من الْمُؤوينَ 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١70‏ 

هذا منهم على طريق التمنى؛ الدال على كمال التحسر كأنهم قالوا: فليت لنا كر أى: رجعة إلى الدنياء و جواب التمنى: فتكون 
من المؤمنين» أى: نصير من جملتهم؛ و الإشارة بقوله: إِنَّ فى ذلكك لاه إلى ما تقدّم ذكره من نبأ إبراهيم, و الآية: العبرة و 
العلامة؛ و التنوين يدل على التعظيمء و التفخيم وَ ما كانّ أَكُكرْهُمْ مُؤْمِنِينَ أى: أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم نبأ إبراهيم؛ و هم: قريش و من دان بدينهم. 

و قيل: و ما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين» و هو ضعيف لأ-نهم كلهم غير مؤمنين وَ إِنَّ رَبَك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ أى: هو القاهر 
لأعدائه الرحيم بأوليائه» أو الرحيم للأعداء؛ بتأخير عقوبتهم, و ترك معاجلتهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ ألْحفْنى بِالصَّالِحينَ يعتى: بأهل الجنة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ العمل لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ قال: اجتماع أهل الملل على إبراهيم. و أخرج عنه أيضا 
وَ اعْفِوْ لِأبِى قال: امنن عليه بتوبة , يستحق بها مغفرتكك. و أخرج البخارى و غيره من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» و على وجه آزر قتره و غبرةٌ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لكك لا تعصنى. فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيّك. فيقول إبراهيم: ربٌ إِنكك وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبعثون» فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول اللّه: 
إِنّى حرّمت الجن على الكافرين» ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليكك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النَارا و 
الذيخ: هو الذكر من الضباع» فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. و قد أخرجه النسائى بأطول من هذا. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
فردويه عق ابن عباس فى قوله: إِنَا مَنْ أَى الله بقَْبٍ سَلِيم قال: 

شينادة أن لك اله الالله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم عنه كبوا فيها قال: جمعوا فبها هُمْوَ الْغاوُونَ قال: 
مشر كو العرب والآلينة. و أخرخ انق ان سات عنه اننا كلو أذ ذاكرة قال وععة إل الدقا تكو نوق لز مقر فى فد نا 
الشفاعة كما حلت لهؤلاء. 


[سورة الشعراء (32"): الآيات ٠١0‏ الى ]1١0‏ 


١8)‏ 0م سكم عله ين جر أخرق إلا على رَبٌ الْعالَمِينَ (9: ل 
َانَقُوا الله و أطقية! ٠‏ قالُوا أ نؤينٌ لكك و اتَبعك الْْدَُونَ 111 قالَ وَ ما علْمِى بما كانوا يَْملّونَ (115) إِنْ حِسابهُم إلا 


على وق كذ تفنو 515 وبا أنابطازى المز سيت 581 


إن أن إلا نَذِيَ م 0 بين )١١5(‏ قالوا لَِن َْ َه يا ُو لتَكوئنَ مِنَ الْمَْجومِينَ 11 قال وَبٌ إن َؤمى كَدَبُونٍ 010 فافخ بينى و 
ينه قنْحاوَ تَجِى و مَنْ معى مِنّ الْمؤْمنِينَ )0١(‏ فَأَنْجيناة وَ مَنْ مَعهٌ فى الْقَُك الْمَشْحُونِ (119) 

َم أَغْرَفنا بعْدٌ الْباقِينَ )11١(‏ إِنَّ فى ذلك لاد وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِِينَ )11١(‏ و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمْ (1717) كَذَّيَتْ عادٌ 
الْمَوْسَلِينَ (*17) قل لَُمْ وهم هود ألا تَقُونَ (159) 

إنّى لحم رَسُْولَ أمِينٌ (050) فَائقُوا لله َ يعون (118) وَ ما أش كم عليه + مِنْ أخر إِنْ أَخْرى إل على رَبّ الْعَالَمِينَ 077 أ 
َُونَ كل ريع آنا تون (010) و تَحدُونَ مصايع للم تخْلدُونَ (01 

وَ إذا بَطَشْحُمْ بَطَشْتَمْ جَمَارِينَ (10) انوا الل وَأَطِيعونٍ (01) و انَهُوا الى أَمردّكُمْ بما تَعْلَمُونَ (؟08) أَمدَكم بأنْعام وَ يِينَ 


َه 


(1) و جنات وَ عُيُونِ (18) 
إنّى أخافٌ عَلِكُمْ عَذاب يَؤْم عَْظِيم (188) 
فتح القدير ج؟: ص: 178 7 ١‏ 
قوله: كذّبَتْ قَوْمُ تُوح الْمَوْس لِينَ أنث الفعل لكونه مسندا إلى قوم و هو فى معنى الجماعة أو الأمة أو القبيلة» و أوقع التكذيب 
0 لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل لأن كل رسول يأمر بتصديق 
من الرسل. و قيل: كذبوا نوحا فى الرسالة» و كذبوه فيما أخبرهم به من م مجىء المرسلين بعده إِذْ قالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ ُو أى: 
2 من أبيهم, لا أخوهم فى الدين. و قيل: هى أخوةٌ المجانسة: و قبل: هو من قول العرب: يا أخا بنى تميم» يريدون واحدا 
منهم ألا تتقُونَ أى: ألا تتقون الله بتركك عبادةٌ الأصنام؛ و تجيبون رسوله الذى أرسله إليكم إِنّى لَكُمْ رَسُولٌَ أَمِينٌ أى: إنى لكم 
رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه؛ و قيل: أمين فيما بينكم» فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته و صدقه قَانقُوا الله و أَطِيعُونِ أى: 
اجعلوا طاعة الله وقاي لكم من عذابه» و أطيعون فيما آمركم به عن الله من الإيمان به و تركك الشرككء و القيام بفرائض الدين و 
ما أَثَِدكمْ عليه ِنْ أَخْر أى: ما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة و لا أطمع فى ذلكك منكم إِنْ أَجْرِىَ الذى أطلبه و أريده إِنَّ 
عَلى رَبّ الْعالَمِينَ أى: على الله ما أجرى إلا عليه» و كرّر قوله: فَانَهُوا اللَّوَ أَطِيعُونٍ للتأكيد و التقرير فى النفوس» مع كونه علق 
كل واحد منهم بسببء و هو الأمانهُ فى الأموّلء و قطع الطمع فى الثانى» و نظيره قولكك: ألا تتقى اللّه فى عقوقى و قد ربيتكك 
صغيراء ألا تتقى اللّه فى عقوقى؛ و قد علمتكك كبيراء و قدّم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعتهء لأن تقوى الله علة لطاعته قالُوا أ 
ؤْيِنٌ َك وَ اتوك الْأَرْدَلُونَ الاستفهام: للإنكار» أى: كيف نتبعكك و نؤمن لككء و الحال أن قد اتبعكك الأرذلون» وهم جمع 
أرذل» و جمع التكسير: أرذال» و الأنثى: رذلى و هم الأقلون جاهاء و مالاء و الرذالة: الخسة و الذلة» استرذلوهم لقلهُ أموالهم و 
جاههم, أو لاتّضاع أنسابهم. و قيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة» و قد تقدم تفسير هذه الآيات فى هود. و قرأ اين مسعود و 
الضحاكك و يعقوب الحضرمى «و أتباعكك الأرذلون» قال النحاس: 
و هى قراءة حسنة» لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا. و أتباع: جمع تابع» فأجابهم نوح بقوله: وَّ ما عِلْمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ كان 
زائدة» و المعنى: و ما علمى بعملهم» أى: لم أكلف العلم بأعمالهم؛ إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان و الاعتبار به» لا بالحرف 
و الصنائع» و الفقر و الغنى» و كأنهم أشاروا بقولهم: 
وأنعك دلوك إلى أن إبماتهم لم يكن عن نظ منهج ذاجانهم بهذا: و قل المعى: إى ل أعلم أن الله سبهنابهم و يضلكم 
إِنْ حِسابَهُمْ إلا على رَبّى لَوْ تَشْعْرُونَ أى: ما حسابهم. و التفتيش عن ضمائرهم و أعمالهم إلا على اللّه لو كنتم من أهل الشعور و 
الفهم؛ قرأ الجمهور تَشْعْرُونَ بالفوقية» و قرأ ابن أبى عبلة و ابن السميقع و الأعرج و أبو زرعة بالتحتية. كأنه ترك الخطاب للكفار 
و التفت إلى الإخبار عنهم. قال الزجاج: و الصناعات لا تضرٌ فى ناف التقاتاتك :وما اح نا فال وها أن بطاردٍ الْمُؤْمِنِينَ هذا 


جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم إِنْ أن إَِاَذِيرٌ مين أى: ما أنا إلا نذير موضح لما أمرنى الله سبحانه 
بإبلاغه إليكم» و هذه الجملهُ كالعلة لما قبلها قالوا لَئنْ لَمْ تَْنَِ يا ” 
آلهتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة» و قيل: من 

فتح القدير» ج25 ص: /7 ١‏ 

المشتومينء و قيل: من المقتولين» فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم و بين نوح إلى التجبرء و التوعد, فلما سمع نوح قولهم هذا: 
قال رَبّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ أى: أصرّوا على تكذيبى» و لم يسمعوا قولى و لا أجابوا دعائى فَافتَح بَتِنى وَ بَيِنَهُمْ فَنْحاً الفتح: الحكم 
اا لحك رب ررحيو كارو فد هدم تحني بعلي النتع رحني زان توي ون (لمزوين قزم لدضاازيه به العام استات 
له فقال: الفا وي عقاف الندكنا المنسون أى: السفينة المملوءة» و الشحن: ملء السفينة بالناسء و الدوابٌّء و المتاع ثم 


نُوح لَتَكونَنٌ مِنَ الْمَوْجُومِينَ أى: إن لم تتركك عيب ديننا و سب 


نا إلا نَذ 


نا | 


أَغْرَفا بَعْدُ الْباقِينَ أى: ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه إِنَّ فى ذلِك لَآرَةٌ أى: علامة. و عبرة عظيمة وَ ما كان أَكتَرَمُمْ 

ؤنِنَ كان زائدة عند سييويه و غيره على ما تقلذم تحقيقه ون كك هو الي اليم أى: القاهر لأعداه» الرحيم بأولياه 
يشاعاة المؤسلية أنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيل» لأن عادا اسم أبيهم الأعلى. و معنى تكذيبهم المرسلين» مع كونهم لم 

يكذبوا إلاارسولا واحداء قد تقّم وجهه فى قصة فوح قري إذْ ال لصوم ُوة لاون لكلام يه كالكلام فى قول نوح 

المتقدم قريباء و كذا قوله: نّى كم رَسُولَ أمِين تقولل و أطفوق وها أت تلك علق مِنْ أخر إِنْ جر إِنَا على رَبٌّ الْعالمينَ 

الكلام فيه كاندى قبل ملواك. | تينوة ركل تريع 51 تقكو اليم 

المكان المركقم مق الأرقن حدم ريح يقال كر انه أ رضكه؟ أ كور ازستاعياءقال ان قفاري الأرطا جم رمك وقان 

قتادة و الضحاك و الكلبى: الريع الطريق» و به قال مقاتل و السدّى. و إطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل 

اللغةُ» و منه قول ذى الرمة: 

طراق الخوافى مشرق فوق ريعةندى ليله فى ريشه يترقرق 

و قبل: الريع الجبل» واحده: ريعة» و الجمع: أرياع. و قال مجاهد: هو الفح بين الجبلين» و روى عنه أنه الثنية الصغيرة» و روى عنه 

أيضا أنه المنظرة. و معنى الآية: أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون ببنيانه» و تلعبون بالمارة» و تسخرون منهم, لأنكم 

تشرفون من ذلكك البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة» و تسخرون منهم. و قال الكلبى: إنه عبث العشارين بأموال من يمر 

بهم حكاه الماوردى. قال ابن الأعرابى: 

الريع: الصومعة و الريع: البرج يكون فى الصحراءء و الريع: التلّ العالى» و فى الريع لغتان كسر الراء و فتحها وَ تَنََحَذُونَ مَصَانِع 

المصانع: هى الأبنيهُ التى يتخذها الناس منازل. قال أبو عبيدة: كل بناء مصنعة منه و به قال الكلبى و غيره؛ و منه قول الشاعر: 

تركنا ديارهم منهم قفاراو هدّمنا المصانع و البروجا 

وقيل: هى الحصون المشيدة؛ قاله مجاهد و غيره؛ و قال الزجاج: إنها مصانع الماء التى تجعل تحت الأرض واحدتها مصنعة و 

مصنعء و منه قول لبيد: 

بلينا و ما تبلى النجوم الطوالعو تبقى الجبال بعدنا و المصانع 

و ليس فى هذا البيت ما يدل صريحا على ما قاله الزجاج, و لكنه قال الجوهرى: المصنعة بِضمٌ النون الحوض 

فتح القدير» جع ص: ١78‏ 

يجمع فيه ماء المطرء و المصانع: الحصون. و قال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغةُ اليمن: القصور العالية. 

وبع كلك السددوة زانحيق أن تخلدواء و قيل: إن لعل هنا للاستفهام التوريعتى» أئ: هل تخلدون. كقولهم لعلك تشتمنى؛ 


أع هل تشفت :قال القرافة كنما تخلناوا لأ تتفكرون ني الموثواقيل المع : 

كأنكم باقون مخلدون. قرأ الجمهور تَخادُونَ مخففا. و قرأ قنادة بالتشديد. و حكى النحاس أن فى بعض القراءات «كأنكم 

مخلدون: و قرأ ابن مسعود «كى تخلدوا! وَ إذا بَطْْتُمْ بَطْسْتُمْ جَبَارِينَ البطش السطوة و الأخذ بالعنف. قال مجاهد و غيره: البطعش 

العيق فتاه ايت وصرنا بالسوط نالفي : 

فعلتم ذلكك ظلماء و قيل: هو القتل على الغضب. قال الحسن و الكلبى: قيل و التقدير: و إذا أرد: تم البطشء لثلا يتحد الشرط و 

الجزاء؛ و انتتصاب جبارين: على الحال. قال الزجاج: إنما أنكر عليهم ذلك لأنة ظلم» و أما فى الحقء فالبطعش بالسوط والسيف 

جائز. ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم؛ و العتؤء و التمرّد و التجبرء أمرهم بالتقوى فقال: فَانُوا الله و 

أَطِيعُونٍ أجمل التقوى ثم فصلها بقوله: 

وَأنقُوا اذى مد كم بما تَعلمون أمَدَّكمْ بأْعام وَبَنِينَ و أعاد الفعل للتفرير و التأكيد وَ جَنَّاتِ و عُيُونٍ مساق و أنهان و 

أبيار. ثم و عظهم و حذرهم فقال: إِنّى أخاث عَلَيكم ترداب يَْمٍ عَظِيمٍ إن كفرتم و أصررتم على ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه 

النعم» و المراد بالعذاب العظيم الدنيوى و الأخروى. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قالُوا أ نُؤينُ لَك أى: أ نصدّقكك؟. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ اتَبَعَك الْأَرْدَلُونَ 

قال: الحوّاكون .)١١‏ و أخرج أيضا عن قتادةٌ قال: سفلة الناس و أراذلهم. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس الْفُلَكِ الْمَنْونٍ قال: الممتلئ. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر 

وابن أبى حاتم عنه أنه قال: أ تدرون ما المشحون؟ قلنا: لاء قال: هو الموقر. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: هو المثقل. لك ابن جرير عنه أيضا: بِكلٌ ريع قال: علما تَعْبَنُونَ قال: تلعبون. و أخرج ابن 

جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا بل ريع قال: 

شرف. وأعرعوا انماع لعلكو تخلدون قال كأنكم تخلدون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا جَبَارِينَ قال: أقوياء. 

[سورةٌ الشعراء (75): الآيات 16 الى 189] 

قانُوا مرواء عَلَيا أ وَعَطْتٌ أَمْ لَّْ تكن مِنَ الْواعِظينَ 072 إِنْ هذا إلأ لق الْوَِينَ 0850 وَ ما نحن بمَعدَّينَ (017) فَكَذبُوة 

أَمْلَكنامُم إِنَّ فى ذلك آي وَما كان كتوم مُؤْمِنِينَ (184) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الحم 018:0 

ك1 ب مو الم لِينَ (11) إِذْ قال لع أَحوهَمْ صالِتخ أ لا تَقُونَ (0161 إِنّى لكخ رَسرولَ أمِينٌ 0850 كَائقُوا لله قي 

(15) وما تلم علي من أ إن أرق إلا على رَبّ الْعَالَمِينَ (0؟1) 

أتثْركُونَ فى ما هامنا آمنِينَ (158) فى جَنَّاتٍ وَ عُيونٍ (191) و رُرُوعَ وَ نَل طَلْمُها مَضدِيمٌ (198) و تَنْحتُونَ مِنَ الْجبالٍ 

فارهِينَ (154) فَانَهُوا الله 5 

ولا تطكوا مر الْمُْرفِينَ (181 الَِّينَ يُفْدُونَ فى الَْدْضٍ ولا يُصْلُِونَ (185) قالُوا إنّما أت مِنَ الْمُسَكحرِينَ (188) ما أَنْتَ إل 
ْنا َتِ آي إنْ كنْتَ مِنَ الصَادقينَ (105) قال هلم ناقة ها شِبٌ وَ لَكمْ شِربُ يَْم مغلُوم (155) 

0 وها بشوء كبح دَكُمْ وداب تيؤم عَظِيم (008 فَعَفَرُوهافَأضدبحُوا نادِِينَ 1810 فَأتدَهُمْ التوذابُ إن فى ذلك لَآبَة وما 

كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ (100 وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعريرٌ زُ الرّحِيمٌ (159) 


2 


3 


6 


.)١(‏ جمع حائكك و هو الخياط. و كان أتباع النبى نوح عليه السلام حاكة و حتجامين. 


فتح القدير» ج25 ص: ١‏ 


أى: وعظك و عدمه سَواءٌ عندنا لا نبالى بشىء منهء و لا نلتفت إلى ما تقوله. و قد روى العباس عن أبى عمروء و روى بشر عن 
الكسائى «أ وعظت» بإدغام الظاء فى التاء و هو بعيدء لأن حرف الظاء حرف إطباقء إنما يدغم فيما قرب منه جدًا. و روى ذلكك 
عن عاصم و الأعمش و ابن محيصن. و قرأ الباقون بإظهار الظاء إِنْ هذا إِنَا حُلقُ الْوَِينَ أى: ما هذا الذى جئتنا به» و دعوتنا إليه 
من الدين إلا خلق الأوّلينء أى: عادتهم التى كانوا عليها. و قيل المعنى: ما هذا الذى نحن عليه إلا خلق الأوّلِين و عادتهم. و هذا 
ناء عق مااقالة القراء. و غيره: إن معدن خلق الأولية “قال التحاسن: تخلق الأوليق عن القراء يمع : عاذة الأؤلين:و حكن لنا محمد 
بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: حل الوِّينَ مذهبهم و ما جرى عليه أمرهم. و القولان متقاربان. قال: و حكى لنا محمد بن 
بوكة اباعف: خان الأول تكذيبهم. قال مقاتل: قالوا ما هذا الذى تدعونا إليه إلا كذب الأوّلين. قال الواحدى: و هو قول ابن 
مسعود و مجاهد. قال: و الخلق و الاختلاق الكذبء و منه قوله: وَ تَحَلقُونَ إفْكا 0١١‏ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى و يعقوب 
«خلق الأوّلين» بفتح الخاء و سكون اللام. و قرأ الباقون بضم الخاء و اللام. قال الهروى: 

معناه على القراءة الأولى: اختلاقهم و كذبهم. و على القراءة الثانية: عادتهم؛ و هذا التفصيل لا بدّ منه. قال ابن الأعرابى: الخلق: 
الدين» و الخلق: الطبع» و الخلق: المروءة. و قرأ أبو قلابة بضم الخاء و سكون اللام و هى تخفيف لقراءة الضم لهماء و الظاهر أن 
المراد بالآية: هو قول من قال: ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة الأؤلين و فعلهم؛ و يؤيده قولهم: وَ ما نحن بِمُعِدَّبِينَ أى: على ما 
نفعل من البطش و نحوه مما نحن عليه الآن فَكَدَّبُوُفَأَهْلَكنَاهُمْ أى: بالريح كما صرح القرآن فى غير هذا الموضع بذلكك إِنَّ فى 
ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَكْتَرَهُمْ مُؤْونِينَ وَ إن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ تقدّم تفسير هذا قريبا فى هذه السورة. ثم لما فرغ سبحانه من 
ذكر قصهُ هود و قومه» ذكر قصه صالح و قومه. و كانوا يسكنون الحجر فقال: كَذَّبَتُْ تَمُودٌ إلى قوله: إلا على رب الْعالَمِينَ قد 
تقدّم تفسيره فى قصة هود المذكورة قبل هذه القصة أ تْرَكُونَ فى ما هامُنا آمِنِينَ الاستفهام للإنكار» أى: أ تتركون فى هذه النعم 
التى أعطاكم الله آمنين من الموت و العذاب. باقين فى الدنيا. و لما أبهم النعم فى هذا فسرها بقوله: فى جَنَّاتِ وَ عْيُونِ وَ زرُوع 
وَ نَخْل طَلْعّها مَضدِيمٌ و الهضيم: النضيج الرخص اللين اللطيفء و الطلع: ما يطلع من الثمرء و ذكر النخل مع دخوله تحت الجنات» 
انون الى مقا :اها 3 زاود روف القييو رار اساذ يلفط معدو غراك كما 1 كرون فيز لاس ونا له اللا 
هكذا يذكرون الجنةء و لا يريدون إلا النخل. قال زهير: 


.١7:توبكنعلا‎ .)١( 

فتح القدير» ج*» ص: 1١‏ كأنّ عيني فى غربى مقَتّلهُمن النّواضح تسقى جِنَّهُ سحقا 

و سحقا: جمع سحوقء ولا يوصف به إلا النخل» و قيل: المراد السعات فين الكل من التبجة: و« الأول وك + ومدكن المارردي 
فى معنى هضيم اثنى عشر قولا: أحسنها و أوفقها للغهُ ما ذكرناه وَ تَنْحُِونَ مِنَّ الْجبالٍ بُيُوتاً فارهِينَ النحت: النّجر و البرى» نحته 
ينحته بالكسر براه و النحاتة: البراية» و كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال» لما طالت أعمارهمء و تهدّم بناؤهم من المدر. قرأ ابن 
كترو أبز غمرو :و ابن ذ كران «فرهية) غير ألق نو قرأ الياقوكة”«فارهية 0 بالأتلق قال أوعييدة وعزه: واهما سعي والحدو 
الفره: 

النشاطء و فرّق بينهما أبو عبيد و غيره فقالوا: «فارهين)»: حاذقين بنحتهاء و قيل: متجبرين» و «فرهين)»: بطرين أشرين. و به قال 
مجاهد و غيره. و قيل: شرهين. و قال الضحاكك: كيسين. و قال قتادة: معجبين ناعمين آمنين» و به قال الحسن. و قيل: فرحين» قاله 
الأخفش. و قال ابن زيد: أقوياء انوا الله وَ أَطِيعُونٍ وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمَمِرِفِينَ أى: المشركين» و قيل: الذين عقروا الناقة» ثم 


وصف هؤلاء المسرفين بقوله: الَذِينَ يُفِددُونَ فى الْأَرْض و لا يض حُونَ أى: ذلك دأبهم يفعلون الفساد فى الأرض و لا يصدر 


منهم الصلاح ألبتة قالوا إنّما أنْت مِنَ الْمُسَكَرِينَ أى: الذين أصيبوا بالسحر قاله مجاهد و قتادة. و قيل: المسحر هو المعلل بالطعام 
و الشراب قاله الكلبى و غيره» فيكون المسحر الذى له سحرء و هو الرئة» فكأنهم قالوا: إنما أنت بشر مثلناء تأكل» و تشرب. قال 
الفراء: أى إنكك تأكل الطعام و الشراب» و تسحر بهء و منه قول امرئ القيس أو لبيد :0١‏ 

فإن تسألينا فيم نحن فإنناعصافير من هذا الأنام المسحر 

وقال امرؤ القيس أيضا: 

أرانا موضعين لحتم غيبو نسحر بالطعام و بالشَّرابٍ 

قال المؤرج: المسحر: المخلوق بلغة ربيعة ما أن إِلَ ْنا أت بآ إنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ فى قولكك و دعواكك قال هله ناف 
لله ها يب و لَكمْ يدَْبُ يَؤْمِ مغْلُوم أى: لها نصيب من الماءء و لكم نصيب منه معلوم ليس لكم أن تشربوا : فى اليوم الذى هو 
تميوهاوو لكين ريه فى لومز لاض عن فجي كم قال الفراة: الشرب الحظل هن الماى قال الفحاشس :اما النصدر فقال قه 
شرب شرباء و أكثرها المضموم, و الشرب: بفتح الشين جمع شاربء و المراد هنا الشرب بالكسرء و به قرأ الجمهور فيهماء و قرأ 
ابن أبى عبلةُ بالضم فيهما وَ لا نه َمسُوها بشوءٍ فيكم عَذَابُ ْم عَظِيم أى: لا تمسوها بعقرء أو ضربه أو شىء مما يسوؤهاء و 
و انيه التو فيأخذ كم فَعفرُوها كبوا نادِمِينَ على عقرهاء لما عرفوا أن العذاب نازل بهمء و ذلكك أنه أنظرهم ثلاث فظهرت 
عليهم العلامة فى كلّ يوم و ندموا حيث لا ينفع الندمء لأن ذلك لا يجدى عند معاينة العذاب؛ و ظهور آثاره فَأَحَدَّهُمُ الْعَذَاتُ 


الذى وعدهم به. و قد تقدّم تفسير قوله: إِنَّ فى ذلكك لَآيَهُ وَّما كانّ أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمٌ فى 


(ناالنيت فى ديزان لبيدة مين (2ن) 

فتح القدير» جع؛ ص: ١1١‏ 

هذه السورة و تقدّم أيضا تفسير قصهُ صالح و قومه فى غير هذه السورة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و نَخْلٍ طلْعُها هَضِيمٌ قال: معشب. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: أينع و بلغ. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: أرطب و استرخى. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فارِهِينَ قال: حاذقين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
قال: فارِهِينَ أشرين. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: شرهين. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الخطيب و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله: إنّما أَنْتَ مِنَ الم حَرِينَ 
قال: من المخلوقين» و أنشد قول لبيد بن ربيعة: 

فإن تسألينا فيم نحن .. البيت. 


و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا فى قوله: لَّها شِرْبٌ قال: إذا كان يومها أصدرتهم لبنا ما شاؤوا. 
[سورة الشعراء (2؟): الآيات 12٠‏ الى ]19١‏ 


كَدَّبَتْ قَوْمٌ لوط الْمُوْسَِينَ (:19) إِذْ قال لَهُْأَحُومَم لُوطٌ أ لا تقُونَ (091 إِنّى لَك رَسْرولٌ أمِينٌ (191) قَائقُوا الله و أَيعُونِ 
(180) و ما أستلكم عله ِنْ أر إن أرق على رَبٌ الْالِّينَ (196) 

أَتَأنُونَ الدكراة يق العالمية (19) و َدَرُونَ ما حَلََ لَكمْ ربكم ين أَزُواجكم ِل َنم قَومْ عادونَ (189) قالُوا لَيِنْ لَمْ تَْنَهِ يا 
ُوط لَتَكُورَنٌ مِنَ الْمَخْرَجِينَ (0191) قالَ إِنّى لِعمَلِكم من الْقالِينَ (09) رَبٌّ نَجَنِى وَ أَهْلِى مما َعْمَُونَ (189) 


قنبَيناة وَ أَهْلَهُ أجْمَعِينَ 017١‏ إلأ عَيجوزاً فى الْغابرِينَ 001١‏ تم دَمَرْنَا الْآحَرِينَ (05) و أَمْطَونا عَلَتِِمْ مطراً فساء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ 
(037) إِنَّ فى ذلك لَآيةَ وَ ما كان أَكُتوْهُمْ مُؤْمِنِينَ (*107) 

وَ إن رَبك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيم (170) كَذَّتٍ أضحاب الْأَنكدْ الْمَوْسَلِينَ (©017 إِذْ قال لَهُمْ سَُيبٌ أ لا تتَقُونَ 03070 إِنّى لَكمْ ل 
أَمِينٌ (0107) فَاتَّقُوا الله وَ أَطِيعُونَ (1078) 

وما أش كم عَلَِِ يت أجر إِنْ أجرى ِلآ عَلى رَبٌ الْعالمِينَ 080 أَوْهُوا الكو و لا-تَكونُوا من الْمُْبرِينَ 0181 و نوا 
بالْقِطاس المدتقيم 0 لاد امكميوا اللا أَشْياءَمُمْ وَلا- تتا فى الْأَدْض مُفيتَدِينَ (187) و اموا اذى خَلفَكعْ وَ الْجبلة 
الْأَوَِينَ (*18) 

قانوا إِنّما أَنْتّ مِنَ الْمَدَكحرِينَ (188) وَ ما أَنْتٌ إِلابَكَرُ ٠‏ نا وَ إن نك لََِ الْكاؤِيِينَ (0182) فش قط عَلَينا كسفاً ِنَ اتماءِ إن 
كتًَ مِنَ الصَّادِقِينَ (189) قال رَبّى َل + 1 (18) فكدَ ُوة َأحَدَهُعْ عَذْابٌ 0 الظلّ لَه كان عَذْابَ 3 عطليم (184) 
إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وَ ما كانَ أَكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (190 و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَريرٌ زَ الرّحِيمْ (1911) 

كر يييكانة القضة نادم من ففرص الأ جاعم تومي ويقى: قدا لوطو و ققدم تيون قره: 

إِذ قال لَهُمْ إلى قوله: نا تلى رَبٌ الْعالَمِينَ فى هذه السورة: و تقدّم أيضا تفسير قصه لوط مستوفى فى الأعراف» قوله: أ تَنُونَ 
الذَّكُرانَ مِنَّ الْعالَمِينَ الذكران: جمع الذكر. ضدّ الأنثى» و معنى تأتون: 

تنكحون الذكران من العالمين» و هم بنو آدمء أو كل حيوانء و قد كانوا يفعلون ذلكك بالغرباء على ما تقدّم 

فتح القدير» جع» ص: ١7‏ 

فى الأعراف و تَذَرُونَ ما حَلَقَ لَكحْ ربكم من أَزْواجكمْ أى: و : تتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساءء و أراد 
بالأزواج: جنس الاناث بَلْ أَنْمْ قَْمٌ عادُونٌ أى: جارد اكد ف م | لمدا ساي و جاكها جات لمتحي لوو وير 
من الذكران قالوالَِنْ َم يا لُوطُ عن الإنكار عليناء و تقبييح أمرنا لكوت منَالْمُخْرجِينَ من بددنا المنفيين عنها قال إنّى 
ِعَمَلِكُمْ و هو ما أنتم فيه من إتيان الذكران مِنّ الَْالِينَ المبغضين له و القلى: البغضء قليته أقليه قلا و قلاءء و منه قول الشاعر: 

فلست بمقليٌ الخلال و لا قالى ١١‏ و قال الآخر: 

و مالك عندى إن نأيت قلاء «؟) ثم رغب عليه الصلاء و السلام عن محاورتهم؛ و طلب من اللّه عزّ و جل أن ينجيه فقال: رَبٌّ 
نَجنِى وَ أَهْلِى مما يَعْمَلُونَ أى من عملهم الخبيث؛ أو من عقوبته التى ستصيبهمء فأجاب الله سبحانه دعاءه؛ و قال: قَنصيِناة وَ أَهْلهُ 
أَجْمَعِينَ أى أهل بيته» و من تابعه على دينه» و أجاب دعوته إِنَا زا فى الْعَابرِينَ هى امرأة لوطه و معنى من الغابرين: من 
الباقين فى العذاب. و قال أبو عبيدةٌ: من الباقين فى الهرم» أى: بقيت حتى هرمت. قال النحاس: يقال للذّاهب غابر» و للباقى غابر. 
قال الشاعر: 

لا تكسع الشول بأغبارهاإنّك لا تدرى من الناتج 

و الأغبار: بقية الألبان» و تقول العرب: ما مضى و ماغبر أى: ما مضى و ما بقى ثُمَ دَمّوْنَا الْآخَرِينَ أى: أهلكناهم بالخسف و 
الحصب و أَمْطَوْنا عَلَيهمْ مَطراً يعنى: الحجارة قساءَ مَطَرٌ الْمُنْدّرِينَ المخصوص بالذمّ محذوفء و التقدير: مطرهمء و قد تقدّم 
تفسير إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أكتَْهُمْ مُؤْمينَ وَ إِنَّ رَبك لَهوَ الْعزيرٌ الوحِيمٌ فى هذه السورة كَذّتِ أصْحاب الْأِكةْ الْمرْسَلِينَ 
قرأ نافع وابن كثير و ابن عامر «ليكة) بلا-م واحدة و فتح التاء جعلوه اسما غير معرّف بأل مضافا إليه أصحاب. و قرأ الباقون 
«الأيكة) معرفاء و الأيكة: الشجر الملتفء و هى الغيضة» و ليكة: اسم للقرية» و قيل: هما بمعنى واحد اسم للغيضة. قال القرطبى: 
فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القريةُ التى كانوا فيهاء و أن الأيكة اسم البلد كله فشىء لا يثبتء و لا يعرف من قاله» و 


لو عرف لكان فيه نظرء لأن أهل العلم جميعا على خلافه. قال أبو علي الفارسى: الأيكة تعريف أيكة, فإذا حذفت الهمزة تخفيفا 
قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر و الأراكك و نحوهما من ناعم الشجر إِذْ قال لَّهُمْ شعَيِبٌ أ لا تَتَقَونَ 


(). البيت لامرئ القيس» و صدره: 

صرفت الهوى عنهنٌ من خشية الرّدى 

الست العارك ته ار نه وت اده: 

عليكك السّلام لا مللت قريبة 

فتح القدير» جع, ص: ١‏ 

لم يقل أخوهم كما قال فى الأنبياء قبله» لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة فى النسبء فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيباء لأنه كان 
بي وق في ععقيق حديه ا الأعراكة و فدكدم شد ترله إن لك وقول ام إلى لكاي" لاعت وك العامة 
فى هذه السورة: قولة: أوقوا الكيل ولا تكوثوا من المخدريق أى أتموا الكل لمن أراده وجامل ب ولا تكونوا من المغسرين: 
الناقصين للكيل و الوزن» يقال أخسرت الكيل و الوزن: أى نقصته؛ و منه قوله تعالى: وَ إذا كالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ بُخْسِرُونَ 0١‏ ثم 
زاد سبحانه فى البيان فقال: وَ زِنُوا بِالْقِِطاس اهتنهم أئ؟ أعظ | السق بالمزاة السوى» وقتدي ينان شمر هذفن سندرة 
سبحانء و قد قرئ «بالقسطاس» عونا كوو لذ كفنا الاش تاوق البلس» القعن؛ جقال يقير تعقد: إذا نقصهه أء: 
لا تنقصوا الناس حقوقهم التى لهم» و هذا تعميم بعد التخصيصء و قد تقدّم تفسيره فى سورةٌ هودء و تقدّم أيضا تفسير وَ لا نَْنَوا 
فى الْأض مُفْيتدِينَ فيهاء و فى غيرها. و انهُوا اذى حَلَفَكُمْ وَ الْجبلة الوَِينَ قرأ الجمهور بكسر الجيم و الباء و تشديد اللام» و 
قرأ أبو حصين و الأعمش و الحسن و الأعرج و شيبة بضمهما و تشديد اللام؛ و قرأ السلمى بفتح الجيم مع سكون الباءء و الجبلة: 
الخليقة؛ قاله مجاهد و غيره» يعنى: الأمم المتقدّمة؛ يقال: جبل فلان على كذاء أى: خلق. 

قال النحاس: الخلق يقال له جبلة بكسر الحرفين الأوّلِين» و بضمهما مع تشديد اللام فيهماء و بضم الجيم و سكون الباء» و ضمه و 
فتحهاء قال الهروى: الجبلة و الجبلة و الجبل و الجبل لغاتء و هو الجمع ذو العدد الكثير من الناسء و منه قوله تعالى: جبلًا كثيراً 
أى: خلقا كثيراء و من ذلكك قول الشاعر: 

و الموت أعظم حادثفيما يمرّ على الجبلة 

قالُوا نما أَنْتَ مِنَ الْمَيحرِينَ وَ ما أَنْتٌ إلا بَكَّوٌ متنا قد تقدّم تفسيره مستوفى فى هذه السورة وَ إِنْ تنك لَمِنَ الْكاذِيينَ إن: هى 
المخففة من الثقيلة» عملت فى ضمير شأن مقدّر و اللام: هى الفارقة» أى: فيما تدّعيه علينا من الرسالة» و قيل: هى النافية» و اللام: 
بمعنى إلك أى: ما نظتكك إلا من الكاذيين» و الأوّل: أولى قَأَسِقِط عَلَينا كتدفا مِنَ الهماء كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم 
يؤمنواء فقالوا له هذا القول عنتا و استبعادا و تعجيزا. و الكسف: القطعة. قال أبو عبيدة: الكسف: جمع كسفة؛ مثل سدر و سدرة. 
قال الجوهرى: الكسفه القطعة من الشىء» يقال: أعطنى كسفة من ثوبكك, و الجمع كسفء و قد مضى تحقيق هذا فى سورة 
سبحان إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ فى دعواك قَالَ رَبّى أَعْلَمْ بما تَعْمَلُونَ من الشركك و المعاصى؛ فهو مجازيكم على ذلكك إن شاءء 
وفى هذا تهديد شديد فَكَذَّبُوهُ فاستمروا على تكذيبه و أصرّوا على ذلك قَأَحَذَّهُمْ عَذَابُ يَْم الطلة واالعالةة النبكاءت» أقامها الل 
فرق رلاسهم انارت عليه ارا تهلكواة وقد أماني اللدديما اتريحواة لأتى يإق ]زادوا بالكست القطعة "من التشبهانب فظاهرة و 
إن أرادوا بها القطعه من السماءء فقد نزل عليهم العذاب من جهتهاء و أضاف العذاب إلى يوم الظلة» لا إلى الظلةُ تنبيها على أن 


لهم فى ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة» كذا قيل. ثم وصف سبحانه 


.* المطففين:‎ .)١( 
١١ فتح القدير» ج؟, ص:‎ 
عات الى ماري سه ِنهُ كان عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ لما فيه من الشدّة عليهم التى لا يقادر قدرهاء و قد تقدّم تفسير قوله:‎ 
إِنَّ فى ذلك لَآوَةٌ وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَريرٌ زُ الرّحِيمٌ فى هذه السورة مستوفى فلا نعيده. و فى هذا التكرير‎ 
لهذه الكلمات فى آخر هذه القصص من التهديد, و الزجرء و التقرير» و التأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام؛ و يعرف‎ 
أساليبه.‎ 
وقد أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ تَدَّرُونَ ما‎ 
حَلقَ لَكم رك ون اراك قال: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجالء و أدبار النساء. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن‎ 
عكرمةٌ نحوه. و أخرجا أيضا عن قتادة إلَا عَجُوزاً فى الْغابرينَ كقال كه امرأء لو داغيرت فى عذان الله و أخرج عبد بن حميد‎ 
عن مجاهد «ليكة) قال: هى الأيكة. و أخرج إسحاق بن بشر و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: كذَّبَ أَضْ حاب الْأَنِكةْ‎ 
الْمُوْسَلِينَ قال: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين إِذْ قال لَهُمْ شُعَئِبٌ و لم يقل أخوهم شعيب.‎ 
لأنه لم يكن من جدسهم ألا تقُونَ كيف لا تتقون و قد علمتم أنى رسول أمين؛ لا تعتبرون من هلاكك مدينء و قد أهلكوا فيما‎ 
يأتون» و كان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشركك استنوا بسنة أصحاب مدين» فقال لهم شعيب إِنَى لكم رَسُولَ أَمِينٌ‎ 
فاقوا الله وَ أطِيعُونِ و ما أَئلكُمْ على ما أدعوكم إليه مِنْ أَخِِ فى العاجل من أموالكم إِنْ أجْرى إلا عَلى رَبٌ الْعالَمِينَ و ُو‎ 
اذى تَلَكمْوَ الج اوِينَ عنى القرون الأولين الذى أهلكوا بالمعاصى و لا تهلكوا مثلهم انوا نما أت مِنّ الْمسَحَِينَ يعنى‎ 
من المخلوقين وما أَنْتَ إلا تّرم ِتنا وَ إِنْ تَطتّك لَمِنَ الكاذبينَ فَأَسِقِطْ عَلَينا كتدفا مِنَّ السّماءِ يعنى: قطعا من السماء فَأحَه ذَهُعْ‎ 
عَذابُ يم اَل أرسل الله إليهم سموما من جهنم؛ فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحرء فحميت بيوتهم» و غلت مياههم‎ 
فى الآبار» و العيون» فخرجوا من منازلهم و محلتهم هاربين» و السموم معهم. فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم.‎ 
فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماجمهم, و سلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم؛ حتى تساقطت لحوم أرجلهم, ثم نشأت لهم‎ 
ظلة كالسحابة السوداءء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعا أطبقت عليهم, فهلكواء و نجى اللّه شعيبا و‎ 
الذين آمنوا معه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: الْجبلَةُ الَوَِينَ الخلق الأوّلين. و أخرج عبد بن حميد و‎ 
ابن جري3 ابو المسلنو أبن أى حاتم وتالحاكم عنه إيضا ان سكل تحن فونه الخد هع غذات زوع زالطله فإنه يرع الله علين مكنا‎ 
قو اعد لاتحي » عار الحرات التبوك تدال عله الجانيا واسد ا لقييي فتريهرا من الجروك فوا ل ار فيك‎ 
الله عليهم سحابة» فأظلتهم من الشمسء فوجدوا لها بردا و لذ» فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتهاء أسقط الله عليهم‎ 
ناراء فذلكك عذاب يوم الظلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم عنه أيضا قال: من حدّثكك من العلماء عذاب يوم‎ 
الظلة فكدة أقول: فما تقول لدازضى الله عنه فيما خدثنا به من ذلك مما تقلناهغنه هاهنا؟ ويمكق أن بقال إندالما كانهو‎ 
البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوةُ نبيه صلى الله عليه و سلم كان مختصا بمعرفة هذا الحديث دون غيره‎ 
١١0 فتح القدير» ج؟, ص:‎ 
من أهل العلم» فمن حدث بحديث عذاب الظله على وجه غير هذا الوجه الذى حدّثنا به فقد وصانا بتكذيبه لأنه قد علمه و لم‎ 
يعلمه غيره.‎ 


[سورةٌ الشعراء (52): الآيات 197 الى /71"؟] 


َه تِْلٌ رَبٌ الْعالَمِينَ (095 تَرَلَ به الوح الْمِينُ (197) على قَلْبِك لِتَكونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (095) يلسانٍ عَرييٌّ مين (090 3 
فى زب وين (0192) ْ 

أو لم يكن لَهُْ آنا أن يمه لما تنى إشراِيلٌ 1410 و لَو ندا على تغض العجِينَ 150 فَفََأَ عله ما كاثوا به مُؤْنِينَ 
(199) كذلك سَلَكناهُ 4 فى قَلُوب الْمجِمِينَ )20٠(‏ لا ينون ب حتّى يوا اْهذاب اليم (1:1) 

أيهم بَغْيَةّ وَ هُمْ لا يَذْعْرُونَ (” © فتواوا قل تكن متطدون زان ٠‏ أ قبعذابنا جد تتجلون 8 انك نْتَ إِنْ مَتَعْناهُمْ مِدنِينَ 
)٠00(‏ ثم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ 0١©(‏ 

ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا بَمتعُونَ (. +00 وا أهلكنا من 25 إلا لّها مُنْذِرُونَ (008) ذكرى وَ ما كنا ظالِمِينَ (504) و ما تَرَلَتْ به 
الشَّياطِينٌ )11١(‏ وَ ما يَنْبَغَى لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ )1١1١(‏ 

ل عاض مترارة انا لحرا ع اللي الوا و الا ارظويياك لاير (018 و 
فض بجناحكك لمن الك مِنّ الْمُؤونِينَ (215) فَِنْ عَصَوْ ك قَمَلَ إِنَى برىة مما تعملُونَ (©01) 

وَ نكل عَلَى الْعَزِيزٍ لويم 217 اذى راك حِينَ تَقُومْ (118) و كَفَلْبِك فِى السَاجِدِينَ (215 إِّهُ هوَ الَمِيع الما يه (070 هَل 


بكُمْ على من تل الاين 011 

تَرّلُ عَلى كَل أَفَاي أد 010 بلقو ال وَ أَكتَدَهُمْ كَاذْبُونَ (017 و الشعراء يَبعْهمَ الْغاوُوقَ (076 أ لمع تر أ 1 
ٍ ف 2 أنه فى " 

واد يَيمُونَ (010) و أنه رالا ره 111 


إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَ ء علو العا نجاف 2 كوو الله كرا و«القطووانية يقد جا لوا وَ سَعْلمُ الَِّينَ ظَلَمُوا أَىّ مُنْقَلْب يَنْقَِبُونَ 0077 
قوله: وَ إِنَّه اويل رَبٌ الْعَالّمِينَ الضمير يرجع إلى ما نزله عليه من الأخبارء أى: و إن هذه الأخبار, أو و إن القراتونزة يرال 
ذكر للعلم به» قيل: و هو على تقدير مضاف محذوفه أى: ذو تنزيل» و أما إذا كان تنزيل: بمعنى منزل» فلا حاجة إلى تقدير 
مضاف. قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و حفص عن عاصم تَرّلَ مخففاء و قرأه الباقون مشدّداء و الرُوحٌ الَمِينُ على القراءة الثانية 
منصوب على أنه مفعول به» و قد اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد, و الروح الأمين جبريل؛ كما فى قوله: قل مَنْ كانّ عَدُوًا 
ِجبر يل فَإنّهُ نَزَلَهُ على قَلبِك ١١‏ أنه تلاه على قلبه» و وجه تخصيص القلب. لأنه أوَل مدركك من الحواس الباطنة. قال أبو حيان: 
إن على قلبكك و لتكون متعلقان بنزل» و قيل: يجوز أن يتعلقا بتتزيل» و الأؤل: أولى» قرئ نزّل مشدّدا مبنيا للمفعول و الفاعل هو 
اللّه تعالى» و يكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة لِتَكودَ مِنَّ الْمُنذِرِينَ علة للإنزال» أى: أنزله لتنذرهم بما تضمنه من 
التحذيرات و الإنذار و العقوبات بلسانٍ عَرَبىٌ مُبين متعلق بالمنذرين» أى: لتكون من المنذرين بهذا اللسان» و جوز أبو البقاء أن 
يكون بدلا من «ربه)»» و قيل: متعلق بنزل» و إنما عر للاعتناء بذكر الإنذار» و إنما جعل اللّه سبحانه القرآن عربياء 
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بلسان الرسول العربى» لثلا- يقول مشركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لسانناء فقطع بذلكك حجتهم و أزاح علتهم و دفع 
معذرتهم وَ إِنَهُ لَِى زر الوَِينَ أى: هذا القرآن باعتبار أحكامه التى أجمعت عليها الشرائع فى كتب الأوَلِين من الأنبياء» و الزير: 
الكتبء الواحد: زبور و قد تقدم الكلام على تفسير مثل هذا. 


و قيل: الضمير لرسول الله صلى الله عليه و سلمء و قيل: المراد بكون القرآن فى زبر الأوّيين أنه مذكور فيها هو نفسه» لا ما اشتمل 
عليه من الأحكام, و الأوّل: اولك 2١‏ لوشكق لهم 1:1 أن بعلم قليف ين إشرائيل الهمزة: 
للإنكار» و الواو: للعطف على مقدّرء كما تقدّم مراراء و الآيةُ: العلامة و الدلالة» أى: ألم يكن لهؤلاء علامة داله على أن القرآن 
جقةى أنداتريل بوت العالمين هبو أندافى زب الألؤلية. أن يعلحة غلماء بنى إسرائيل على العموم؛ أو من آمن منهم عبد الله بن 
ناج إن سارت تنوف ادل لأا حاط ال كو ال و لج 1 
بالفوقية» و آيهُ بالرفع على أنها اسم كان» و خبرها: أن يعلمه إلخ, و يجوز أن تكون تامة» و قرأ الباقون «يكن» بالتحتية, و آيةُ 
بالنصب على أنها خبر يكنء و اسمها أن يعلمه لهم قال الزجاج: أن يعلمه: اسم يكنء و آيه: خبره. أو لم يكن لهم علم علماء بنى 
إشراتيل» أن متمد نحن علامة بو دلالة على كزاتده لآق العلماء الذي اموا فق إسترائيل» كانو] كرون تدرة د كزو اف 
كتبهم؛ و كذا قال الفراء» و وجهها قراءة الرفع بما ذكرنا. و فى قراءة ابن عامر نظرء لأن جعل النكرة اسما و المعرفة خبرا غير 
سائغ» و إن ورد شاذا فى مثل قول الشاعر: 
فلا يكك موقئ منكك الوداعا وقول الآخر: 
و كان مزاجها عسل و ماء ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد تخصصت بقولهم: «لهم» لأنه فى محل نصب على الحالء و الحال 
صفة فى المعنى؛ فأحسن ما يقال فى التوجيه: ما قدّمنا ذكره من أن يكن تامة و لَوْ نرَْناةُ على بَغض الأَعْمِينَ أى: لو نزلنا القرآن 
على الصفةٌ التى هو عليهاء على رجل من الأعجمين؛ الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية فَمَرأهُ عَلَِهمْ قراءة صحيحة ما كانُوا به 
مُؤْمِنِينَ مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأ-عجمى للكلا-م العربئ إلى اا رول اق ارا ان 
الأعجمين بلغة العجمء فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به و قالوا: ما نفقه هذا و لا نفهمه, و مثل هذا قوله: وَ لَوْ جَعَلْناةُ أ 
لَقَالُوا لو لا قُصَّلَّتْ آيانهُ 21١‏ يقال: رجل أعجم و أعجميئّ: إذا كان غير فصيح اللسان, و إن كان عربياء و رجل عجمى: 
إذا كان أصله من العجم, و إن كان فصيحاء إلا أن الفراء أجاز أن يقال: رجل عجميّ: بمعنى أعجميّ و قرأ الحسن «على بعض 
الأعجميين» و كذلكك قرأ الجحدرى. قال أبو الفتح بن جنى: أصل الأعجمين: 
الأعجميين» ثم حذفت ياء النسبء و جعل جمعه بالياء و النون دليلا عليها كذلِك سَلَكناهٌ فى قُلُوب الْمُجْرِمِينَ 


0 
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أ: كل :ذلك السلك سلكتاةة أى: أدخلناه فى قلوبهم يعنى: القرآن حتى فهموا معانيه» و عرفوا فصاحته, و أنه معجز. و قال 
الحسق و غيرةة شلكنا الشركة و التكدين» فن قلوب المحرمين: و قال عكرمة: سلكناء الفسوق :و الأول: أولنء لأن السباق. فى 
القرآن و جملة لا يُؤْمُنُونَ تحتمل على وجهين: 

الأوّل: الاستئناف على جهة البيان» و الإيضاح لما قبلهاء و الثانى: أنها فى محل نصب على الحال من الضمير فى سلكناه» و يجوز 
أن يكون حالا من المجرمين. و أجاز الفراء الجزم فى لا يؤمنون, لأنه فيه معنى الشرط و المجازاةء و زعم أن من شأن العرب. إذا 
وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدهاء و ربما رفعت» فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع؛ و الجزم, لأن معناه: 
إن لم أربطه ينفلت» و أنشد لبعض بنى عقيل: 

وحتّى رأينا أحسن الفعل بيننامساكنة لا يقرف الشّرٌ قارف 

بالرفع» و من الجزم قول الآخر: 


لطالما حلأتماها لا تردفخلياها و السجال تبترد )١١‏ 

قال النحاس: و هذا كله فى لا يؤمنون» خطأ عند البصريين» و لا يجوز الجزم بلا جازم عَتَّى يَرَوًا لْعَذَاب الْأَلِيمَ أى: لا يؤمنون إلى 
هذه الغاية» و هى مشاهدتهم للعذاب الأللبيم َه بَغْدَةَ أى: فجأة «وا الحال أنّهم لا يَشْعُرُونَ بإتيانه» و قرأ الحسن فتأتيهم 
بالفوقية» أى: الساعة, و إن لم يتقدّم لها ذكر لكنه قد دلّ العذاب عليها فَيَقُولُوا هَل تحن مُنْظَرُونَ أى: مؤخرون و ممهلون. قالوا 
هذا تحسرا على ما فات من الإيمان و تمنيا للرجعة إلى الدنياء لاستدراكك ما فرط منهم. و قيل: إن المراد بقولهم: 

هَل نَحْنٌ مُنْظَرُونَ الاستعجال للعذاب على طريقةٌ الاستهزاء لقوله: أ َعَذاينا يَستَعْجِلُونَ و لا يخفى ما فى هذا من البعد و المخالفة 
للمعنى الظاهر» فإن معنى كَل تخي مُنْطوُونَ طلب النظرة و الإمهالء و أما قوله: أ قَبعإذاينا يثتعجلُونَ فالمراد به الرد عليهم و 
الإنكار لما وقع منهم من قولهم : فم عَلينَا ججارَة منَ السَماءِ أو اننا بكوذاب أليم 1*٠‏ و قولهم: كينا يما تَعدّناء :م أكَرَأَبْتَ إِنْ 
مَتَعْنَاهُمْ سَِنِينَ الاستفهام للإنكارء و الفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام» كما مر فى غير موضعء و معنى أ رأيت: و3 
ل ب ل ل ل 
من العذاب و الهلاكك ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا مك ُمَتعُونَ ما: هى الاستفهامية» و المعنى: أى: شىء أغنى عنهم» كونهم ممتعين ذلكك 
التمتع الطويل» و «ما؛ فى ما كانوا يمتعون يجوز أن تكون المصدرية» و يجوز أن تكون الموصولة؛ و الاستفهام للإنكار التقريرى» 
و يجوز أن تكون ما الأولى نافية» و المفعول محذوف. أى: لم يغن عنهم تمتيعهم شيئاء و قرئ يمتعون بإسكان الميم» و تخفيف 
التاء من أمتع الله 


.)١(‏ حلأها: منعها من ورود الماء. و الشجال: جمع سجلء و هو الدلو الضخمة المملوءة ماء. و تبترد: تشرب الماء لتبرد به كبدها. 
(5). الأنفال: 7:". 
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زيدا بكذا وَ ما أَهلَكنا مِنْ قَْيَه نا لّها مُنْذِرُونَ من: مزيدة للتأكيد» أى: و ما أهلكنا قري من القرى إلا لها منذرون. و جملة إن لَها 
مُنّذْرُونَ يجوز أن تكون صفة لقرية» و يجوز أن تكون حالا منهاء و سوّغ ذلكك سبق النفى» و المعنى: ما أهلكنا قرية من القرى 
إلا بعد الإنذار إليهم, و الإعذار بإرسال الرسلء و إنزال الكتبء و قوله: ذكرى بمعنى تذكرة؛ و هى فى محل نصب على العلة أو 
المصدرية. و قال الكسائى: 

ذكرى فى موضع نصب على الحال. و قال الفراء و الزجاج: إنها فى موضع نصب على المصدرية» أى: يذكرون ذكرى. قال 
النحاس: و هذا قول صحيح. لأن معنى إلا لّها مُنْذْرُونَ إلا لها مذكرون. قال الزجاج: 

و يجوز أن يكون ذكرى فى موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: إنذارنا ذكرىء أو ذلكك ذكرى. 

قال ابن الأنبارى: المعنى هى ذكرىء أو يذكرهم ذكرىء و قد رجح الأمخفش الناعتر جع اسعتروف وها اكالم قن 
تعذيبهمء فقد قدّمنا الحجة إليهم و أنذرناهم, و أعذرناهم, و أعذرنا إليهم وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينٌ أى: بالقرآن, و هذا ردّ لما 
زعمه الكفرة ل ل اه 
الكفار إليهم أصلا إِنّهُمْ عَنِ السّمْرِع للقرآنء أو لكلاسم الملائكة لَمَعْرُولُونَ محجوبون, مرجومون بالشهب. و قرأ الحسن و ابن 
السميقع و الأعمش «و ما تنزلت به الشياطين) بالواو و النون إجراء له مجرى جمع السلامة. قال النحاس: 

و هذا غلط عند جميع النحويين. قال: و سمعت على ؛ بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا من غلط العلماء» و إنما 


يكون بشبهة لما رأى الحسن فى آخره ياء و نوناء و هو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط. قال الفراء: غلط الشيخ: 
يعنى الحسنء فقيل: ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبة و العجاج و ذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن و 
صاحبه: يعنى محمد بن السميقع مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا بذلكك إلا و قد سمعا فيه شيئا. و قال المؤرج: إن كان الشيطان من 
شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. 

قال يونس بن حبيب: سمعت أعرابيا يقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون. ثم لما قرّر سبحانه حقيقة القرآن و أنه منزّل من 
عنده أمر نبيه صِلّى الله عليه و سلم بدعاء الله وحده فقال: قلا تدمع اللَِّ إلهاً آحَرَ كتَكونَ مِنَ الْمُعَذّينَ و خطاب النبى صِلَى 
الله عليه و سلم بهذا مع كونه منزّها عنهه معصوما منهء لحث العباد على التوحيدء و نهيهم عن شوائب الشركء و كأنه قال: أنت 
أكرم الخلق علي و أعزِّهم عندىء و لو اتخذت معى إلها لعذبتكك؛ فكيف بغي رك من العباد وَ أنْذِرْ عَيْدِيرتَك الْأفرينَ خص 
الأقربين لأن الاهتمام بشأنهم أولى» و هدايتهم إلى الحق أقوم. 

قيل: هم قريشء و قيل بنو هاشم. و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا النبى صِلَى الله عليه و سلم قريشاء فاجتمعوا 
فعتم و خصء فذلك منه صلَى الله عليه و سلم بيان للعشيرة الأقربين» و سيأتى بيان ذلك وَ امخض جناحكك لِمَن انبك مِنّ 
الْمؤْمِنِينَ يقال: خفض جناحه إذا ألانه» و فيه استعارة حسنة. و المعنى: ألن جناحكك, و تواضع لمن اتبعكك من المؤمنين» و أظهر 
لهم المحبة و الكرامة» و تجاوز عنهم فَإِنْ عَصَوْكك أى: خالفوا أمركك و لم يتبعوك فَقلْ إِنّى بَرىءٌ مما تَعْمَلُونَ أى: من عملكم 
أوعه الل تعبار هه وتهد مدل غك ان الدراة جالتوسن المشازفزة اكات اليمندفوق باللسانه لان المدسي الشلض ألا 
يعصونه و لا يخالفونه. ثم بين له ما 
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يعتمد عليه عند عصيانهم له فقال: وَ تَوَكُلُ عَلَى الْعَزيز الرّحِيم أى: فوّض أمورك إليه؛ فإنه القادر على قهر الأعداءء و هو الرحيم 
للأولياء. قرأ نافع وابن عامر «فتوكل» بالفاء. و قرأ الباقون او توكل» بالواوء فعلى القراءةٌ الأولى يكون ما بعد الفاء كالجزء مما 
قبلها مترتبا عليه» و على القراءة الثانية يكون ما بعد الواو معطوفا على ما قبلهاء عطف جملهُ من غير ترتيب الى يراك جِينَ تَُومُ 
أى دين تقو إن الغدلاة وعد كك افق قول الكر المشمريق واقال :مداه نحن بعرم خينما حت و تتليك اق التاعدين أن: 
ويراك إن صليت فى الجماعةٌ راكعا و ساجدا و قائماء كذا قال أكثر المفسرين. و قيل: يراكك فى الموحدين من نبي إلى نبيَ 
حتى أخرجكك فى هذه الأمة. و قيل: المراد بقوله: «يراكك» حين تقوم قيامه إلى التهجد. و قوله: 

وَ َك فى السَاجٍدِينَ يريد ترّدك فى تصفح أحوال المجتهدين فى العبادة و تقلب بصركك فيهمء كذا قال مجاهد نه هُوَ 
اميم لما تفوله: اللي به. ثم أكد سبحانه معنى قوله: وَ ما تَترّلَتْ به الشّساطِينٌ و ينه فقال: هَل أَيكُعْ على مَنْ تترّلُ الاين 
أى: على من تتنزّله فحذف إحدى التاءين» و فيه بيان استحالة تنزّل الشياطين على رسول الله صلَى الله عليه و سلم: تََرّلُ على 
كل فاك أثيم و الأفاك: 

الكثير الإفكث: و الأدثيم: كثير الإثم؛ و المراد بهم كل من كان كاهناء فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه 
إليهم» و هو معنى قوله: يُلْقُونَ السّمْعَ أى: ما يسمعونه مما يسترقونه» فتكون جملة «يلقون السمع» على هذا راجعة إلى الشياطين 
فى محل نصب على الحال» أى: حال كون الشياطين ملقين السمع» أى: ما يسمعونه من الملأ الأعلى إلى الكهان. و يجوز أن 
يكون المعنى: إن الشياطين يلقون السمع: 

أى ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئاء و يكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع, و على الوجه الثانى: نفس 
حاسة السمع. و يجوز أن تكون جملة «يلقون السمع» راجعة إلى كل أفاكك أثيم على أنها صفة أو مستأنفة؛ و معنى الإلقاء أنهم 


يسمعون ما تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التى تصدق الواحدة منهاء و تكذب المائة الكلمة كما ورد فى الحديثء و جملة وَ 
أَكتَرهُعْ كاذِبُونَ راجعة إلى كل أفاكك أثيم؛ أى: 

و أكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يتلقونه من الشياطين؛ لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيرا من أكاذيبهم المختلفة» أو أكثرهم 
كأذيون فسا يلقوته من التسيع: أ السشموع من السياظين إلى الثاسنة وجول أن :مكون مله و كترم كاذبوة واتجعة إلى 
الشياطينء أى: و أكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعونه» فإنهم يضمون إلى ذلكك من عند أنفسهم كثيرا من 
الكذب. وقد قيل: كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعا بالإفكك؟ و أجيب 
بأن المراد بالأفاكك الذى يكثر الكذب لا الذى لا ينطق إلا بالكذبء فالمراد بقوله: و أكثرهم كاذبون أنه قل من يصدق منهم 
فيما يحكى عن الشياطين» و الغرض الذى سيق لأجله هذا الكلام» ردٌ ما كان يزعمه المشركون, من كون النبى صلى الله عليه و 
سلم من جملة من يلقى إليه الشيطان السمع من الكهنة» ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب, و لم يظهر من أحوال محمد صلَّى 
الله عليه و سلم إلا الصدقء فكيف يكون كما زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين. و هذا النبى المرسل من عند الله 
برسالته إلى الناس يذمهم و يلعنهم و يأمر بالتعوّذ منهم. ثم لما كان قد قال قائل من 
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المشركين: إن النبئ صلَّى الله عليه و سلم شاعرء بين سبحانه حال الشعراء و منافاة ما هم عليه لما عليه النبى صَلَى الله عليه و سلم 
فقال: 

والشعراة فق الْعَاوَوْقَ والنطىة أن الشغراء ععيسء اق عازيهم وستلكك سسلكيم و يكوة دن كلهم العاورة: أى: 
الضالون عن الحق, و الشعراء: جمع شاعرء و الغاوون: جمع غاوء و هم ضلال الجن و الإنس. و قيل: الزائلون عن الحقء و قيل: 
الذى يروون الشعر المشتمل على الهجاء و ما لا يجوزء و قيل: 

المراد شعر الكفار خاصة. قرأ الجمهور «و الشعراء» بالرفع على أنه مبتدأء و خبره ما بعده» و قرأ عيسى بن عمر «الشعراء» بالنصب 
على الاشتغالء و قرأ نافع و شيبةُ و الحسن و السلمى يتبعهم بالتخفيفء و قرأ الباقون بالتشديد. ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل 
فقال: أَلَمْ بر أَنّهُمْ فى كل واد يَهِيِمُونَ و الجملة مقرّرة لما قبلهاء و الخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية» يقال: هام يهيم هيما و 
هيمانا إذا ذهب على وجهه. أى: 

ألم تر أنهم فى كل فنّ من فنون الكذب يخوضونء و فى كل شعب من شعاب الزور يتكلمونء فتارة يمرّقون الأعراض بالهجاء. 
و تار يأتون من المجون بكل ما يمجه السمعء و يستقبحه العقل» و تار يخوضون فى بحر السفاهة» و الوقاحة» و يذمون الحق» و 
يمدحون الباطل» و يرغبون فى فعل المحرّمات» و يدعون الناس إلى فعل المنكرات؛ كما تسمعه فى أشعارهم من مدح الخمر و 
الزناء و اللواط؛ و نحو هذه الرذائل الملعونة» ثم قال سبحانه: وَ أَنّهُمْ يقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ أى: يقولون فعلنا و فعلناء و هم كذبةٌ فى 
ذلك, فقد يدلون بكلامهم على الكرمء و الخير» و لا يفعلونه» و قد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشرٌ ما لا يقدرون على فعله 
كما تجده فى كثير من أشعارهمء من الدعاوى الكاذبة» و الزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات. و أنهم فعلوا بهن كذا و 
كذاء و ذلكك كذب محضء و افتراء بحت. ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين» الذين أغلب أحوالهم تحرى الحق و 
الصدق فقال: إلا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أى: دخلوا فى حزب المؤمنين؛ و عملوا بأعمالهم الصالحة. وَ ذَكَرُوا الله كثيراً 
فى أشعارهم و اننَصَرُوا مِنْ بعد ماظُلِمُوا كمن يهجو منهم من هجاهء أو ينتصر لعالم؛ أو فاضلء كما كان يقع من شعراء النبى 
صلَى الله عليه و سلم فإنهم كانوا يهجون من يهجوه؛ و يحمون عنه؛ و يذبون عن عرضه. و يكافحون شعراء المشركين» و 


ينافحونهم. و يدخل فى هذا من انتصر بشعره لأهل السن و كافح أهل البدعة و زيف ما يقوله شعراؤهم؛ من مدح بدعتهم؛ و 


هجو السنة المطهرة» كما يقع ذلكك كثيرا من شعراء الرافضة» و نحوهم, فإن الانتصار للحق بالشعرء و تزييف الباطل به» من أعظم 
المجاهدة و فاعله من المجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه» القائمين بما أمر الله بالقيام به. 

و اعلم أن الشعر فى نفسه ينقسم إلى أقسامء فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الحرام. و قد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم 
الواجبء وقد وردت أحاديث فى ذمه و ذمٌ الاستكثار منه. و وردت أحاديث أخر فى إباحته و تجويزه؛ و الكلا-م فى تحقيق 
ذلكك يطولء و سنذكر فى آخر البحث ما ورد فى ذلكك من الأحاديث. 

ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة للوعيد كله فقال: وَ سَيعْلمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَىّ مُتْقَْب بَتْقَِيُونَ ؤإن فى قوله: سَمِعْلَمُ تهويلا 
ليطا نزرد اشلفية او 36 قن اوقا الي كجاوز هاه 1ك مكلك اتقليو 6 اسه عر قت لكا لع عونا لسر 
وجه لذلكك فإن الاعتبار بعموم اللفظ. و قوله: أَىَ 
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مُنْقَبٍ صفة لمصدر محذوفء أى: ينقلبون منقلبا أى منقلبء و قدّم لتضمنه معنى الاستفهام, و لا يعمل فيه سيعلم» لأن الاستفهام 
فرعيل ندم قله بل موسساق فى القن الس الى خبامن لفون الكيقاها بترن الفاء, يكاق القانهة والناة كان 
الباء من الانفلات بالنون و الفاء الفوقية. و قرأ الباقون و الباء» من الانقلاب بالنون, و القاف و الموحدة. و المعنى على قراءة ابن 
عائن و "الجن أ اللالسين :يظمسو ةافن الانتلات مع عذات اللديو الالفكا كك ميه وال بقلدزوة على ذلك 

و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة وَ نه ِل رَبٌّ الْعالمِينَ قال: هذا القرآن تَرّلَ به 
الرّوحُ المي قال: جبريل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نَرَلَ به الرُوحٌ لين قال: جبريل. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة و ابن 
مردويه عنه عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: 

الأو اميق قإل زوع الأمنى: عجبريل :ارايت تمان جاح من الزالق :قل امشرعا» قنها مكل ورين الطراوؤيين زو اأخرع :ابن لفان 
فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله: يلسانٍ عَرَبىّ مُبين قال: بلسان قريشء و لو كان غير عربى ما فهموه. و أخرج الحاكم و صححه 
و البيهقى فى الشعب عن بريدة فى قوله: يسان عَرَبىّ مين قال: بلسان جرهم. و أخرج مثله أيضا عنه ابن المنذر و ابن أ بى حاتم. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سلام من علماء بنى إسبراتيل» و كان من 
خيارهم فآمن بكتاب محمدء فقال لهم الله أوَ لم يكن لَه آي أن يَْلَمَهُ ملم بَنِى إشرراِيلَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن أبى هريرة قال: لما رلك دهده الأرة و انم يرَتَكك الْأَفوبِينَ دعا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم قريشا و عم و خصّ فقال: 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» فإنى لا أملكك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى كعب بن لؤىٌ أنقذوا أنفسكم من النار 
فإنى لا أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى قصىّ أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى عبد 
مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملكك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا 
أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا فاطمة بنت محترد أنقذى نفسكك من النَار فإنى لا أملكك لكك ضرًا و لا نفعاء إِلَا أن لكم رحما و 
سأبلها ببلالها'. و فى الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الَّذِى يراك 
حِينَ تقوم فال: للصلاة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه الى يراك جين توم وَ كك فى السَاٍدِينَ يقول: قبامكك و 
ركوعكك و سجودكك. ضما عا وان الم عا وَ تَقبَكك فِى السَاجِدِينَ قال: يراكك و أنت مع الساجدين تقوم و 
تقعد معهم. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: وَ تَقَوك فِى السَاحدِينَ قال: كان النبئ صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى 
العتالاة برع مو خلفه كما بر مق انق باديه رومت الحدية فى المتسحية وغيرهنا عق أبن هويزة قال قال رسول الله صل 
الله عليه و سلم: «هل ترون قبلتى هاهنا؟ فو الله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. و إِنّى لأراكم من وراء ظهرى». و أخرج 


ابن أبى عمر العدنى فى مسنده و البزار و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ 
تمَلبِك فِى السَاجَدِينَ قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
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مردويه و أبو نعيم عنه فى الآيهُ نحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن عائشة قالت: «سأل أناس النبى صلَى الله عليه و سلم 
عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشىء. قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّثون أحيانا بالشىء يكون حقا! قال: 

تلك الكلمه من الحق يخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائهُ كذبة و فى لفظ للبخارى «فيزيدون معها 
مائة كذبة). و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أحدهما من الأنصار و الآدخر من قوم آخرين» و كان مع كل واحد مهما غواءً من قومه و هم السفهاءء فأنزل الله وَ 
التعزاة كه الخاووة الآناكرو أخرج اتن سعدا و هدهو حميه واارق أ حاتع و ابوطسا كرمن عروة فال الماافولت و 
الشَْراءٌ إلى قوله: ما لا يَفْعَلُونَ قال عبد اللّهِ بن رواحة: يا رسول اللا قد علم اللّه أنى منهم فأنزل الله إَِا الَّذِينَ آمَنُوا إلى قوله: 
يَنْقَبُونَ و روى نحو هذا من طرق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس بِتَّعَهُمُ الْغاوُونَ 
قال: هم الكفار يتبعون ضلال الجنّ و الإنس فى كل واد يَهِيِمُونَ قال: فى كلّ لغو يخوضون و أَنّهُْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ أكثر 
قولهم يكذبون, ثم استثنى منهم فقال: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَّكرُوا اللَّهَ كثيراً و انمَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظطُلْمُوا قال: ردٌوا 
على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم 
أن مرذويه عنه أيضا و الشُعراة: قال: المشركون متهم الاين كانوا بيجوة النيع صلى الله غلية و َع الْعَاوُون قال> قال 
غواةً الجنّ فى كل واد يهيمون فى كلّ فنّ من الكلام يأخذون. ثم استثنى فقال: إلا الَّذِينَ آمَنُوا الآآية. 

يعنى حسان بن ثابت و عبد الله بن رواحة و كعب بن مالكك كانوا يذبون عن النبى صِلَى الله عليه و سلم و أصحابه بهجاء 
المشركين. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه الْعْاوُونَ قال: هم الرواً. و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عنه أيضا 
نا الَّذِينَ آمَنُوا الآية قال: أبو بكر و عمر و علي و عبد الله بن رواحة. و أخرج أحمد و البخارى فى تاريخه و أبو يعلى وابن 
مردويه عن كعب بن مالكك «أنه قال للنبى صلَى الله عليه و سلم: إِنّ الله قد أنزل فى الشّعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إِنَّ 
المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه» و الذى نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نفح النبل). و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد عن أبى سعيد 
قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذ عرض شاعر ينشد, فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قبحا خير له من أن يمتلئ شعرا'. 

و أخرج الديلمى عن ابن مسعود مرفوعا الشعراء الذين يموتون فى الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين 
لأزواجهنٌ فى الجنة» و الذين ماتوا فى الشركك يدعون بالويل» و الثبور فى النار. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن من الشعر لحكمة» قال: و أتاه قريظة بن كعب و عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت فقالوا: 
إنا نقول الشعر و قد نزلت هذه الآية» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

اقرءوا فقرؤوا وَ الشّعَراءٌ إلى قوله: إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍِ فقال: أنتم هم وَ ذَّكَرُوا اللّهَ كثيراً قال: أنتم هم وَ انْتضَ روا مِنْ 
بَغْدِ ما ظَلِمُوا فقال: أنتم هم. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيب عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
لحسان بن ثابت: اهج المشركين فإنّ جبريل معكك. 
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و أخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال: قيل: يا رسول اللا إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك. فقام ابن 


رواحة فقال: يا رسول الله! ائذن لى فيه» فقال: «أنت الذى تقول ثبت اللّه؟) فقال: نعم يا رسول» قلت: 

ثبت الله ما أعطاكك من حسن تثبيت موسى و نصرا مثل ما نصرا 

قال: «و أنت» ففعل الله بك مثل ذلكك» ثم وثب كعب فقال: يا رسول الله ائذن لى فيه؟ فقال: 

«أنت الذى تقول هممّت؟ قال: نعم يا رسول الله قلت: 

همت سخينة )١١‏ أن تغالب ربّهافلتغلينَ مغالب الغلاب 

فقال: «أما إِنْ الله لم ينس ذلك لكك» ثم قام حسان فقال: يا رسول اللّها ائذن لى فيهء و أخرج لسانا له أسود, فقال: يا رسول الله 
لو شئت لفريت به المراد» ائذن لى فيه» فقال: «اذهب إلى أبى بكر فليحدّثكك حديث القوم و أرامهم و أحسابهم, و اهجهم و 
جبريل معكك». و أخرج أحمد و ابن سعد عن أبى هريرةً قال: مرّ عمر بحسان و هو ينشد فى المسجد فلحظ إليه فنظر إليهء فقال: 
قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منكك. فسكت ثم التفت حسان إلى أبى هريرة فقال: أنشدك باللّه هل سمعت رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلم يقول: «أجب عنىء اللَهمْ أيّده بروح القدس؟ قال: نعم. و أخرج ابن سعد من حديث جابر مرفوعا نحوه. و 
أخرج ابن أبى شيبة عن بريده قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إن من الشعر حكما و من البيان سحرا». و أخرج مسلم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه» خير من أن يمتلئ شعرا». و فى 
الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
يمتلئ شعرا». قال فى الصحاح: ورى القيح جوفه يريه وريا: 

إذا أكله. قال القرطبى: روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «حسن الشّعر كحسن الكلام و قبيح الشّعر كقبيح الكلام». قال القرطبى: 

رواه إسماعيل عن عبد اللّه بن عون الشامى و حديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين و غيره. قال: 

و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «الشّعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام و 
قبيحه كقبيح الكلام). و أخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: هل 
معكك من شعر أميَهُ بن أبى الصّلت؟ قلت: نعم. قال: هيه فأنشدته بيتاء فقال: 

هيه» حتى أنشدته مائة بيت». و أخرج ابن أبى حاتم عن فضالة بن عبيد فى قوله: وَ سَيِْلمُ الَذِينَ طَلَمُوا أَىّ مُتْقلْب يَنْقَبُونَ قال: 


.)١(‏ فى القرطبى: جاءت سخينة: و السخينة: طعام حار يِتَحْذْ من دقيق و سمن- و قيل: من دقيق و تمر- أغلظ من الحساء و أرق 
من العصيدة؛ و كانت قريش تكثر من أكلهاء فعرت بها حتى سمّوا سخينة. 

فتح القدير» ج؟» ص: ١58‏ 

سورةٌ النمل 

اشارة 


هى ثلاث و تسعون آي و قيل أربع و تسعون قال القرطبى: و هى مكية كلها فى قول الجميع. و أخرج ابن الضَرّيس و النتحاس و 
ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة النمل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة النمل (/77): الآيات ١‏ الى 18] 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 

طس تلمك آياتٌ القَْآَنٍ وَ كتاب مُبِينِ )١(‏ دق نترى الفؤييق (8 الذيق لقوق القاكة و لزاون الرّكاةً وَ هُمْ بِالْآخِرَةْ ههُمْ 
يوقو () إِنَ لين لا يُْنُونَ بالخ ْنا َه أعمالهُمْ َه يَعمَهُونَ (6) 

وليك الْذِين لم وه الهذاب و مع فى الآخرة هم الخ روت (ه) و إلى الآ بن دن كيم ليم (+) إذْ قال مُوسى 
ِأهْلهِ إنّى آنَتٌ نار سآتيكم ينها بكر أذ آتيكم بئتهاب قبس لََلّكمْ تَط طَلّونَ 0 فلمَا جاءها هاتُودىّ فقو دهن فى الاو 
15 خؤلياه يهان الله ” مدايوا» تو 1 10ل ليرا لعو ره 


ب 


وَ ألْتي عَصاك قَلْمَا رَآها تَهَْرٌ كأنّها جَانٌَوَلّى مُذْبراً وَلَمْ يُعََّتِ يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا بَخافٌ لَدَىٌ الْمُوْسَنُونَ )0٠١(‏ إِلاّ مَنْ طَلَم 
ع يدابع حو فى َوه وينم (101 يل وذلك فى عي لخر خ بنضاء من بر شو فى تشع آيات إلى فِرْعَوْنَ 3 
قَومِهِ إِنَّهُمْ كاثُوا قَؤْماً فاسِقِينَ )1١(‏ فَلَمَا جاءَنْهُمْ آياثنا مُبص مُبِصدَرَةٌ قالوا هذا سكير مُبِينٌ (18) و حجححدُوا بها و اشتيقكتها أَنْفْدِهُمْ ظُلماً و 
علدا قَانْظَهِ كَيِفٌ كان عاقبةً الْمَفْسِدِينَ (©1) 

قوله: طس قد مر الكلام مفصلا فى فوا تح السور و هذه الحروف إن كانت اسما للسورة» فمحلها الرفع على الابتداء؛ و ما بعده 
خبره» و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أى: هذا اسم هذه السورة و إن لم تكن هذه الحروف اسما للسورة» بل مسرودة 
على نمط التعديدء فلا محل لهاء و الاشارة بقوله: تلك إلى نفس السورة؛ لأنها قد ذكرت إجمالا بذكر اسمهاء و اسم الاشارة: 
مبتدأء و خبره: آياتٌ الْقَوْآنِ و الجملة: خبر المبددأ الأولء على تقدير أنه مرتفع بالابتداء وّ كتاب مُبِين قرأ الجمهور بجر كتاب 
عكلفاعاق لقره انو ساك اراك انق قدو 1 انك كلاب فين و يعمل أن بكرن النراة شرل ْ 

وَ كتاب القرآن نفسه فيكون من عطف بعض الصفات على بعضء مع اتحاد المدلولء و أن يكون المراد بالكتاب: اللوح 
المحفوظء أو نفس السورة. و قرأ ابن أبى عبلة «و كتاب مبين» برفعهما عطفا على آيات. و قيل: لد يل القراءة على تقدير 
مضاف محذوفء و إقامةُ المضاف إليه مقامه. أى: و آيات كتاب مبين» فقد وصف الآيات بالوصفين: القرآنية الدالةُ على كونه 
متزؤماء يح الإشارة إلى كوفه قرا عرياً مسجزا وا لكارية الذاللة حلى تومه وين مع الإطارة إلى كات تعنتقا بضافة لكي 
المنزلة» فلا يكون على هذا من باب عطف صِفهُ على صفة» مع اتحاد المدلول» ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالثاء و هى: الإبانة 
فتح القدير. ج؟, ص: ١8‏ 

لمعانيه لمن يقرؤه أو هو من أبان بمعنى: بان معناه» و اتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة. و قدّم وصف القرآنية هناء نظرا 
إلى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابية و أره فى سورة فقال: الر لَك آياتٌ الكتاب وَ قُرْآنِ مُبين 0١١‏ نظرا إلى حالته التى قد 
صار عليهاء فإنه مكتوب. و الكتابة سبب القراءة» و اللّه أعلم. و أما تعريف القرآن هناء و تنكير الكتاب: و تعريف الكتاب فى 
سورةٌ الحجرء و تنكير القرآن فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف و التنكير هُّدىٌ وَ بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ فى موضع نصب على الحال 
من الآيات أو من الكتاب» أى: تلكك آيات هادية و مبشرة» و يجوز أن يكون فى محل رفع على الابتداء» أى: هو هدى, أو هما 
خبران آخران لتلك, أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّرء أى: يهدى هدى و يبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذين لهم 
الفدقو اشرق :فقال» الديق يقيقوة الضلفة و يزكر الأكاة واالموسول فى محل ده أو يكون يندلا أوزبياناه أو متصويا على 
المدح, أو مرفوعا على تقدير مبتدأ. و المراد بالصلاة: الصلوات الخمسء و المراد بالزكاة: الزكاة المفروضة؛ و جملة وَهُمْ 


بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقَنُونَ فى محل نصب على الحالء و كرّر الضمير للدلالة على الحصرء أى: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان» و العمل الصالح, و جعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد فى كل وقت و عدم الانقطاع. ثم لما ذكر 
سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ الْآخِرَهْ و هم الكفارء أى: لا يصدّقون بالبعث رَيْنَا لَه 
أَعْمالَهُعْ قيل: المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. و قيل: المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنة و ذكر لهم ما 
فيها من خيرى الدنيا و الآخرةء فلم يقبلوا ذلكك. قال الزجاج: معنى الآيهُ أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه فَهُمْ 
يَعْمَوُونَ أى: يتردّدون فيهاء متحيرين على الاستمراره لا يهتدون إلى طريقة؛ و لا يقفون على حقيقة. و قيل: معنى يعمهون: 
يتمادون. و قال قتادة: 

العوة 4 ف سق ١‏ الحرن قال القاضر : 

و مهمه أطرافه فى مهمهأعمى الهدى بالحائرين العمّه 

والإشارة بقوله: أؤليك إلى المذكورين قبله. و هو مبتدأ خبره هم سَوءٌ الْعدَابِ قيل: فى الدنياء كالقتل, و الأسرء و وجه 
تخصيصه بعذاب الدنياء قوله بعده: وَ هع فى الْآخرَةٍ هُمُ الأَخْسِدُونَ أى: هم أشدّ الناس خسراناء و أعظمهم خيبة: ثم مهد سبحانه 
مقدّمة نافع لما سيذكره بعد ذلكك من الأخبار العجيبة فقال: وَ نك لتلقَى الْقَوآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَلِيم أى: يلقى عليك فتلقاه 
وتأعندة فن لذن كير الحكمة» و"العلمء قيل: إن لدان ماعنا بمعتى عنل: و قيها لغات كما تقدم فى سورة الكهل إِذْ قال موئسى 
لَأَهْله الظرف منصوب بمضمر و هو ذاكر. قال الزجاج: موضع إذ نصبء المعنى: اذكر إذ قال موسىء أى: اذكر قصته إذ قال 
لأعله: و المراد بأهله: امرأته فى مسيره من مدين إلى مصرهء و لم يكن معه إذ ذاكك إلا زوجته بنت شعيب» فكنى عنها بلفظ 
الأعله الذال على الككترة.'وبمكله قولة: امكو © و معن 


.١ الحجر:‎ .)١( 

فتح القدير. جع ص: ١8‏ 

إنّى آنهتٌ ناراً أبصرتها سَاتِيِكمْ مِنْها بجر السين تدلّ على بعد مسافة النار أ آتِيكم يشهاب قبس قرأ عاصم و حمزة و الكسائى 
بتنوين شهابء و قرأ الباقون بإضافته إلى قبس. فعلى القراءة الأولى كوة فى دلا بوسياية اعفة أن لأنه بمعنى مقبوس» 
و على القراءة الثانية: الإضافة للبيان» و المعنى على القراءتين: آتيكم بشعلة نار مقبوسة» أى: مأخوذة من أصلها. قال الزجاج: من 
نوّن جعل قبس من صفهُ شهاب, و قال الفراء: هذه الإضافة كالإضافة فى قولهم: مسجد الجامع, و صلاءً الأولى» و أضاف الشىء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه. و قال النحاس: هى إضافة النوع إلى الجنس كما تقول: ثوب خزء و خاتم حديد. 

قال: و يجوز فى غير القرآن بشهاب قبساء على أنه مصدرء أو بيان» أو حال لعَلْكُمْ تَضْطَلُوقٌ أى: 

رجاء أن تستدفئوا بهاء أو لكى تستدفئوا بها من البرد» يقال: صلى بالنار و اصطلى بها: إذا استدفأ بها. قال الزجاج: كل أبيض ذى 
نور فهو شهاب. و قال أبو عبيدة: الشهاب: النار» و منه قول أبى النجم: 

كأنّما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا 

وقال ثعلب: أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرةء و الآخر لا نار فيه» و الشهاب: الشعاع المضىء» و قيل: للكوكب شهاب» و 
مه قول الشاعر: 

فى كفْه صعدة )١«‏ مثقّفُفيها سنان كشعلة القبس 


قَلَمَا جاءةها أى: جاء النار موسى نُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فِى النَارِ وَ مَنْ حَؤْلّها أن هى المفسرة لما فى النداء من معنى القول» أو هى 


المصدرية» أى: بأن بوركء و قيل: هى المخففة من الثقيلة. قال الزجاج: 

أن فى موضع نصبء أى: بأن قال» و يجوز أن يكون فى موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله. و الأولى: 

أن النائب ضمير يعود إلى موسى. و قرأ أب و ابن عباس و مجاهد «أن بوركت النّار و من حولها» حكى ذلكك أبو حاتم. و حكى 
الكماق هخ الفرني ار كك الله وجبار كه كفو بار كعكلاو بوارتقة: لكف و كذ لكف شك ةا لزاع قال رن مويو قال 
بوركك من فى النار» و لم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله أى: بورك على من فى النار» و هو موسىء أو 
على من فى قرب النار» لا أنه كان فى وسطها. و قال السدّى: كان فى النار ملائكة» و النار هنا هى مجرّد نور» و لكن ظن موسى 
أنها نار. فلما وصل إليها وجدها نورا. و حكى عن الحسن و سعيد بن جبير أن المراد بمن فى النار هو اللّه سبحانه» أى: نوره. و 
قبل يؤركق هافن النارمن أمز الله سيكائة التق تجدلها عل «تلكة :الفنفة قال الواتكدى» ويمتدقن المفسويح أن المزاف بالنار 
النور ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: وَ مْمْحانَ اللّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ و فيه تعجيب لموسى من ذلك يا مُوسى إَِّه آنا الله لعَزِيرٌ الْحَكيمُ 
الضمير للشأن. أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم فى أمره و فعله. و قيل: إن موسى قال: يا ربّ! من الذى نادانى؟ فأجابه الله 
سبحانه بقوله: إنه أنا الله ثم أمره سبحانه بأن يلقى عصاه. ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة» و جملة وَ 
لني عَصاك معطوفة على 


410 الععلة؟ الفناة الو اتيف مبحميعة. 

فتح القدير» جع ص: 167 

بورك: و فى الكلام حذفء و التقدير: فألقاها من يده فصارت حية قُلْمَا رآها تَْترٌ كأنّها حجان قال الزجاج: صارت العصا 
تتحركك كما يتحزكك الجانٌء و هى الحية البيضاء و إنما شبهها بالجانٌ فى خفة حركتهاء و شبهها فى موضع آخر بالثعبان 
لعظمهاء و جمع الجانٌ: جنان» و هى الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. و قال الكلبى: لا صغيرة» و لا كبيرة وَلّى مُدْيراً من الخوف 3 
لَمْ يعَقَثِ أى: لم يرجعء يقال: عقب فلان إذا رجع» و كل راجع معقبء و قيل: لم يقف و لم يلتفت. و الأوّل: أولى» لأن التعقيب 
هو الكرٌ بعد الفرَء فلما وقع منه ذلكك قال الله سبحانه: يا مُوسى لا تَحَفْ أى: من الحية و ضررها إِنَّى لا يَخافٌ لَدَىٌ الْمَوْسَ لُونَ 
أى: لا يخاف عندى من أرسلته برسالتى» فلا تخف أنت. قيل: و نفى الخوف عن المرسلين ليس فى جميع الأوقات» بل فى وقت 
الخطاب لهم, لأنهم إذ ذاك مستغرقون. ثم استثنى استثناء منقطعا فقال: إلا مَنْ طَلََ ثُمَ بَدّلَ شنا بَعدَ سوء فَإنّى غَفُورٌ رَحِيمْ أى: 
لكن من أذنب فى ظلم نفسه بالمعصية ثُمْ َدَّلَ كنا أى: توبة و ندما بَعْْدَ سُوءٍ أى: بعد عمل سوء قَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ و قيل: 
الاستثناء من مقدّر محذوفء أى: لا يخاف لدىٌ المرسلون. و إنما يخاف غيرهم ممن ظلم. إلا من ظلم ثم بدل إلخ. كذا قال 
الفراء. قال النحاس: الاستثناء من محذوف محال لأنه استثناء من شىء لم يذكر. 

و روى عن الفراء أنه قال: إلا بمعنى الواو. و قيل: إن الاستثناء متصل من المذكورء لا من المحذوف. و المعنى: 

إلا من ظلم من المرسلين» بإتيان الصغائر التى لا يسلم منها أحدء و اختار هذا النحاسء و قال: علم من عصى منهم: فاستثناه فقال: 
إلا من ظلم و إن كنت قد غفرت له كآدم و داود و إخوة يوسف و موسى بقتله القبطئ. 

و لا مانع من الخوف بعد المغفرة. فإن نبينا صلى الله عليه و سلم الذى غفر الله له ما تقدّم من ذنبه, و ما تأخر كان يقول: 

وددت أنى شجرة تعضد وَ أَدْخِلٌ يَدَكَ فِى جَتبِك المراد بالجيب هو المعروفء و فى القصص اشر لك يدك فى جَتِيك 01١‏ و 


كك 


فى أدخل من المبالغة ما لم يكن فى اسلكك تحر بَيِضاءَ مِنْ عَيِر سُوءٍ أى: من غير برص»ء أو نحوه من الآفات» فهو احتراس. و 
قوله: «تخرج» جواب أدخل يدك. و قيل: فى الكلام حذف تقديره: أدخل يدك تدخلء و أخرجها تخرجء و لا حاجة لهذا 


الحذفء و لا ملجئ إليه. قال المفسرون: 

كانت على موسى مدرعة من صوف لا كمٌ لها ولا إزار» فأدخل يده فى جيبه و أخرجها فإذا هى تبرق كالبرق» و قوله: فى تشع 
قال الى اليقاء نهو ق جا رهن على اسان مورفاعل محري يو فيد ابعل وقا: 1 
متعلق بمحذوفء أى: اذهب فى تسع آيات. و قيل: متعلق بقوله: ألق عصاك, و أدخل يدكك فى جملة تسع آيات» أو مع تسع 
آيات. و قيل المعنى: فهما آيتان من تسعء يعنى: العصا و اليد» فتكون الآيات إحدى عشرة: هاتان» و الفلق» و الطوفان» و الجراد» 
و القملء و الضفادع, و الدم, و الطمسة؛ و الجدب فى بواديهم, و النقصان فى مزارعهم. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه: أن هذه 
الآيه؛ يعنى اليد داخلة فى تسع آيات» و كذا قال المهدوىء و القشيرى. قال القشيرى: تقول خرجت فى عشرة نفر» و أنت 


أحدهمء أى: 


.)١(‏ القصص: ؟7". 
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خرجت عاشر عشرة» ففى بمعنى من لقربها منها كما تقول خذ لى عشرا من الإبل فيها فحلان» أى: منها. 

قال الأصمعى فى قول امرئ القيس: 

و هل ينعمن من كان آخر عهدهثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

فى: بمعنى منء و قيل: فى بمعنى مع إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ قال الفراء: فى الكلام إضمارء أى: 

إنكك مبعوث؛ أو مرسل إلى فرعون و قومه. و كذا قال الزجاج: إِنَّهُمْ كانُوا قَماً فاستِينَ الجمله تعليل لما قبلها قَلَمَا جاءَنْهُمْ آياثنا 
مُنِصِرَة أى: جاءتهم آياتنا التى على يد موسى حال كونها مبصرة؛ أى: 

واضحة بينة» كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله: وَ آتيْنا تَمُودَ الَّاقَةَ مُتِصِرَةٌ قال الأخفش: 

و يجوز أن تكون بمعنى مبصرة» على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعولء و قد تقدّم تحقيق الكلام فى هذا. 

وقرأ على بن الحسين و قتادة مبصرة بفتح الميم و الصاد أى: مكانا يكثر فيه التبصرء كما يقال: الولد مجبنة و مبخلة قالُوا هذا 
سِحْرٌ مُِينٌ أى: لما جاءتهم قالوا هذا القول» أى: سحر واضح و حَححدُوا بها وَ اشتبيّكئها أَنْقهُمْ أى: كذبوا بها حال كون أنفسهم 
مشفنة نيا فالزاو الحال» و انتعاف نما 3 غك اف التكان» ع خالمتى عالره و حرق أن تخصياخلن العلة"أى: 

الحامل لهم على ذلكك الظلم و العلوء و يجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف». أى: جحدوا بها جحوداء ظلما و علوا. قال أبو 
عبيدةٌ: و الباء فى «و جحدوا بها» زائدة» أى: و جحدوها. قال الزجاج: التقدير: 

و جحدوا بها ظلما وعلوًا أى: شركا و تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسىء و هم يعلمون أنها من عند الله فَانْْ يا محمد 
كيِفٌ كان عاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ أى: تفكر فى ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبرين» و قد كان عاقبةُ أمرهم الإغراق لهم فى البحر على تلكك 
الصفةٌ الهائله. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قَلَمَا جاءها تُودِىَ أَنْ رو رك مَنْ فى الا يعنى 
كاز كقا و تعالق نفسة: كان توربوك العالميى فى القتدرة ومن خؤ ليها تعش الملففكة: 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: كان الله فى النور» نودى من النور وَ مَنْ حَؤْلّها قال: الملائكة. 
و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا قال: ناداه الله و هو فى النور. و أخرج 
القرياى :وعد بن حميذ و ابن الحتذن عن 'أنضًا أن تور كع فى الثَار قال: بوركث النار: و أخرج عيديين حعيف وان المندنو 


ابن أبى حاتم عن قتاده قال: فى مصحف أبى بن كعب «بوركت النار و من حولها» أما النار فيزعمون أنها رب العالمين. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عياس أَنْ بورك قال: ققلامن.و أخرج عبد بن بحميد و ابن مالجة و ابن المتذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
فى العظمة و البيهقى فى الأسماء و الصفات من طريق أبى عبيد عن أبى موسى الأشعرى قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم فقال: (إنّ الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينامء يخفض القسط و يرفعه؛ يرفع إليه عمل اللْيل قبل النّهار و عمل اهار قبل الليل» 
حجابه الور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره. 
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ثم قرأ أبو عبيدة أَنْ بُورِك مَنْ فى النَارِوَمَنْ حؤلها وَ مُبِحانَ الل رب الْعالمِينَ . و الحديث أصله مخرّج فى صحيح مسلم من 
حديث عمرةٌ بن مرّهُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كانت على موسى جب من صوف لا تبلغ مرفقيه» فقال له: أدخل 
يدكك فى جيبكك فأدخلها. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: 

وَ اسْتَبقّئها أَنْقُسْهُع ظُلْما وَعُلُوًا قال: تكبرا و قد استيقنتها أنفسهمء و هذا من التقديم و التأخير. 


[سورةٌ النمل (/77): الآيات 14 الى 28؟] 


ل يد سو ع ال و و ا ا و 
الاق علها نطق الطيرف أوتينا ون كل شيخ ءِ إِنَّ هذا لَهُوَ المَضْلَُ الْمبِينَ (09) وَ حير لُِلَِمِانَ جنوه مِنَ الْجنّ وَ الْإنْس و الطَير 
َهُْ يُورَعُونَ 001 حَسّى إذا أَنَوا على واد الَمْلٍ قالَتُ تَمْلَة يا أَيّهَا النَمْلُ ادْخُنُوا مساكتكم لا يَحَطمتكم م لمان وَ جُتُودُهُ وَمُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (0 كَبِسَم ضاجكاً مِنْ قَولِها وَ قال رَبُ أَْزِعْنى أنْ أشْكر نغمتك الى أنْعَقتٌ عَلَىَ وَ على والِدَىّ و أَنْ أَعْمَلَ صالحاً 
َوْضاءٌ وَ أَدْجِلَنى بِرَحْمَتِك فِى عِبادِك الصَالِحِينَ (15) 

َ تَمَقَدَ الطيِر قَقالَ ما لِى لا أَرَى الْهدْهْْدَ أَمْ كان مِنَ الْغائِيينَ ٠ ٠(‏ لأَعَذََّهُ حذاباً مّدِيداً أو لَذْيَحنَّهُ أو لأ : ِنَى بشرلطانٍ مين (11) 
فَمَكتٌ غَرَ َعِيدٍ فَقالَ أطت بما َم تحط به وَ جتمٌكك مِنْ سا تا يَقِين (؟2) إِنى وَجَدْتٌ امْرةً َلك يه 
لها عَوْشٌ عَظِيمْ (0 وَعِدْتّها وَ قَؤْمها يَشٍِيجَدُونَ لِلنَّمس مِنْ دُونٍ الله وَ رَيَنَ لهم الَِّطانٌ أَغْمالَهُمْ قَصَ دَّهُمْ عَنِ الصَبيل قَهُمْ لا 
يَهْتَدُونٌ (*7) 

ألا يَشِجدُوا لل الى بَخْرِجَ الْحَبْءَ فى السّماوات و الْأَدْض وَ يَعلّمْ ما تُحْفُونَ وَ ما تُعُِونَ (00 الل لا إله لآ هُوَ رت العهوش 
الْعَظِيم (؟) 

لعالطرة مسيطافه بزح ار عرسي ا جرع فى فورعمو أجل سا اكه ولاو ليطن بوفا لوا و ذا يعد ها نتى كالنياة و التشرير 
لقوله: وَ نك لَتََى القن مِْ َدّنْ حكيم عَِيم و التنوين فى عِلْماً إما للنوع» أى: طائفة من العلم؛ أو للتعظيم» أى: علما كثيراء و 
الواوقن قرله وَ قالا الْحمْدُ ِلّهِ للعطف على محذوفء لأن هذا المقام مقام الفاء؛ فالتقدير: و لقد آتيناهما علما فعملا به و قالا 
الحمد لله و يؤيده أن الشكر باللسانء إنا يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القلب, و هو العزم على فعل الطاعة» و تركك المعصية 
الى قَصَّلّنا عَلى كثير مِنْ عِبِاده الْمَؤْمِنِينَ أى: فضلنا بالعلم و النبوّة و تسخير الطير و الجنّ و الإنس و لم يفضلوا أنفسهم على 
الكل تواضعا منهم. و فى الآيُ دليل على شرف العلم و ارتفاع محله؛ و أن نعمةٌ العلم من أجل النعم التى ينعم الله بها على عباده, 
و أن من أوتيه فقد أوتى فضلا على كثير من العباد» و منح شرفا جليلا وَ وَرت كيان داوّدَ أى: ورثه العلم و النبوّةُ. قال قتاده و 
الكلبى: كان لداود تسعهُ عشر ولدا ذكرا فورث سليمان من بينهم نبوّته» ولو كان المراد وراثة المال» لم يخصٌّ سليمان بالذكر 
لأن جميع أولاده فى ذلكك سواءء؛ و كذا قال جمهور المفسرين؛ فهذه الوراثة هى وراثة مجازية؛ كما فى قوله صلَى الله عليه و 


سلم: «العلماء ورثة الأنبياء؛ وَ قال يا أَّهَا النَاسُ عُلْمْنا منْطقَ الطثر قال سليمان هذه المقالُ مخاطبا للناس» تحدثا بما أنعم 
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فتح القدير ج5 1١99‏ 

الله به عليه» و شكر النعمة التى خصه بهاء و قدّم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. 

قال الفراء: منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجلء و أنشد قول حميد بن ثور: 

عجيب لها أن يكون غناؤهافصيحا و لم يغفر بمنطقها فما )١١‏ 

و معنى الآيهٌ فهمنا ما يقول الطير. قال جماعة من المفسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات» و إنما ذكر الطير لأنه كان جندا من 
جنده يسير معه لتظليله من الشمس. و قال قتادةٌ و الشعبى: الجاع ار لطر مت رو بور ري كادي لكك لزنه مق دل 
ل ل ل ل ا ل ل 
كل شىء تدعو إليه الحاجة: كالعلم و النبوَهُ و الحكمة و المال و تسخير الجن و الإنس و الطير و الرياح ل 
كل مان السهافو الارمن: 

ماد سلطا ور لمهم 19 لسن وا الاين كوه ونان يونين تكد راشبو وال 1 
هذا إلى ما تقدّم ذكره ه من التعليم و الإيتاء لَهُوَ الْمَصْلَ الْمُبِينُ أى: الظاهر الواضح الذى لا يخفى على أحد, أو المظهر لفضيلتنا وَ 
حدر لسِْكيِمانَ جُودُهُ مِنَ الجن وَ الْإِنْس و الطَيرِ الحشر: الجمع؛ أى: جمع له جنوده من هذه الأجناس. و قد أطال المفسرون فى 
ذكر مقدار جنده و بالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول و لا تصحح من جهة النقل» و لو صحت لكان فى القدرة الربانية ما هو 
أعظم من ذلك و أكثر فَهُمْ يُورَعُونَ أى: لكل طائفة منهم وزعة ترد أوّلهم على آخرهم, فيقفون على مراتبهم» يقال وزعه يزعه 
وزعا: كفه. و الوازع فى الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهمء أى: يردّه؛ و منه قول النابغة: 

على حين عاتبت المشيب على الصّباو قلت ألما أصح و الشّيب وازع 

و قول الآخر: 

و من لم يزعه لبه و حياؤهفليس له من شيب فوديه وازع 

و قول الآخر: 

ولا يزع النفس اللُجوجِ عن الهوىمن الناس إلا وافر العقل كامله 

و قيل: من التوزيع بمعنى التفريقء يقال: القوم أوزاع: أى طوائف عَمَّى إذا أَنَّوا على واد الّمل حتى هى التى يبدأ بعدها الكلام 
و يكون غاية لما قبلهاء و المعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية» و هو إتيانهم على واد النمل» أى: فهم يسيرون ممنوعا 
بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا إلخ. و على واد النمل متعلق باتواء و عدّى بعلى لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم 
مستعلون. و المعنى: أنهم قطعوا الوادى و بلغوا 


.)١(‏ جاء فى اللسان ماده فغر: قال حميد يصف حمامة: عجبت لها أنى يكون غناؤهافصيحا و لم تفغر بمنطقها فما فتح القدير» 
اج ص: 16١‏ 

آخرهء و وقف القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعا للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله: الَذِينَ جابُوا الصّحْرَ بالْوادٍ 
١١‏ إلا الكسائى فإنه وقف بالياء» قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل. قال كعب: واد النمل بالطائف. و 


قال قتادة و مقاتل: هو بالشام قالّتْ تَمْلَهُ هذا جواب إذاء كأنها لما رأتهم موسديدك إلى الؤادي فريك و دهيك نائز البمل مناقدة 


لها قائلة: يا أَيّهّا الَمْلُ ادْخُلُوا مَساكتَكم جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلكك الخطابء و المساكن: هى الأمكنة 
التى يسكن النمل فيها. 

قيل: و هذه النملهُ التى سمعها سليمان هى أنثى» بدليل تأنيث الفعل المسند إليها. و رد هذا أبو حيان فقال: 

إلحاق التاء فى قالت» لا يدل على أن النملة مؤنثة» بل يصيح أن يقال فى المذكر قالتء لأن نملة و إن كانت بالتاء فهى مما لا 
يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعلء و لا بتأنيثه» بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى, و لا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة 
؟» و لا بالتعرض لا-سم النملة» و لما ذكر من القصص الموضوعة؛ و الأحاديث المكذوبة. و قرأ الحسن و طلحة و معمر بن 
سليمان «نملة» و النمل بضم الميم و فتح النون بزنة رجل و سمرة. 

وكأ سليمات التبمى شتف فتهها: لا يشلفتكع نشليماة وتختر 44 التظلء : الكشتره يقال خطخه لما لى: كديرقه كنز واتحظم 
تكسر و هذا النهى هو فى الظاهر للنملء و فى الحقيقة لسليمان» فهو من باب: لا أرينكك هاهناء و يجوز أن يكون بدلا من الأمرى 
و يحتمل أن يكون جوابا للأمر. قال أبو حيان: 

أما تخريجه على جواب الأ-مرء فلا يكون إلا على قراءة الأعمشء «لا يحطمكم» بالجزم بدون نون التوكيد, و أما مع وجود نون 
التوكيد فلا يجوز ذلكك إلا-فى الشعر. قال سيبويه: و هو قليل فى الشعر» شبهوه بالنهى حيث كان مجزوما. و قرأ أبِيَ «ادخلوا 
مساكنكنّ) و قرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» و قرأ الحسن و أبو رجاء و قتادة و عيسى الهمدانى «لا يحطمّكم) بِضمٌ الياء و فتح 
الحاء و تشديد الطاءء و قرأ ابن أبى إسحاق و يعقوب و أبو عمرو فى رواية بسكون نون التوكيد, و جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يحطمنكم, أى: لا يشعرون بحطمكم و لا يعلمون بمكانكم., و قيل: إن المعنى: و النمل لا 
يشعرون أن سليمان يفهم مقالتهاء و هو بعيد قَتَبَسَّمَ ضاجكاً مِنْ قَؤْلِها قرأ ابن السميقع «ضحكاه و على قراءه الجمهور يكون 
ضاحكا: حالا مؤكدة لأنه قد فهم الضحكك من التبسمء و قيل: هى حال مقدَّرةُ لأن التبسم أوّل الضحكك. و قيل: لما كان التبسم 
قد يكون للغضب كان الضحك مبينا له» و قيل: إن ضحك الأنبياء هو التبسم لا غير» و على قراءة ابن السميقع يكون ضحكا: 
مصدرا منصوبا بفعل محذوفء أو فى موضع الحال؛ و كان ضحكك سليمان تعجبا من قولهاء و فهمهاء و اهتدائها إلى تحذير 
انسل :واقال رب أؤزغئق أن أمكن يقمتك التى ألعدت علق و علق والعذى وقد تقندم بيان معتى أوزعتئ قرييا فى قوله: «فهنم 
يوزعون) قال فى الكشاف: و حقيقة أوزعنى: اجعلنى أزع شكر نعمكك عندى و أكفه. و أرتبطه لا ينفات 


(0) الفجرة هت 

(؟). كان يغنى عن ذلكك كله الرجوع إلى كتب اللغهُ و فيها: النملةُ: واحدة النمل للذكر و الأنثى. 

فتح القدير» جع ص: ١07‏ 

عنى» حتى لا أنفكك شاكرا لكك. انتهى. قال الواحدى: أوزعنى أى: ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىٌء يقال: فلان 
موزع بكذاء أى: مولع به انتهى. قال القرطبى: و أصله من وزع, فكأنه قال: 

كفنى عما يسخطكك انتهى. و المفعول الثانى لأوزعنى هو: أن أشكر نعمتكك التى أنعمت على. و قال الزجاج: 

إن معنى أوزعنى: امنعنى أن أكفر نعمتكك, و هو تفسير باللازم» و معنى و على والدىّ: الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على 
والديه. كما أوزعه شكر نعمته عليه فإن الإنعام عليهما إنعام عليه» و ذلكك يستوجب الشكر منه لله سبحانه» ثم طلب أن يضيف 
الله له لواحق نعمه إلى سوابقهاء و لا سيما النعم الدينية» فقال: 

وَ أَنْ عمل صالِحاً تَوْضاهُ أى: عملا صالحا ترضاه منى» ثم دعا أن يجعله الله سبحانه فى الآخرة داخلا فى زمرة الصالحين؛ فإن 


ذلك هو الغاية التى يتعلق الطلب بهاء فقال: وَ أَدْخِلَنِى بِرَحْمَتِك فى عِبادِك الصَّالِحِينَ و المعنى: أدخلنى فى جملتهم؛ و أثبت 
اسمى فى أسمائهم, و احشرنى فى زمرتهم إلى دار الصالحين» و هى الجنة اللهم و إنى أدعوكك بما دعاكك به هذا النبى الكريم 
فتقبل ذلك منى و تفضل على به» فإنى و إن كنت مقصرا فى العمل ففضلكك هو سبب الفوز بالخير فهذه الآيةٌ منادية بأعلى 
صوتء و أوضح بيان بأن دخول الجنةٌ التى هى دار المؤمنين بالتفضل منكك. لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق 
المصدوق فيما ثبت عنه فى الصحيح «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنّهُ بعمله» قالوا: و لا أنت يا رسول اللّه؟ قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى اللمه برحمته) إذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فتركك طلبه منكك عجزء و التفريط فى التوسل إليكك 
بالإيصال إليه تضييع» ثم شرع سبحانه فى ذكر قصةٌ بلقيسء و ما جرى بينها و بين سليمان» و ذلك بدلالة الهدهد فقال: وَ تَفَقَدَ 
الطيِرَ التفقد: تطلب ما غاب عنكك و تعرّف أحواله؛ و الطير: اسم جنس لكل ما يطير و المعنى: أنه تطلب ما فققد من الطي و 
تعرف حال ما غاب منهاء و كانت الطير تصحبه فى سفره؛ و تظله بأجنحتها قَقَالَ ما لِى لا أَرَى الْهُدْمْدَ أ كان مِنَ الْعائِينَ أى: ما 
للهدهد لا أراه؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذى تستعمله العرب كثيراء و قيل: لا حاجة إلى ادّعاء القلب» بل هو استفهام 
عن المانع له من رؤية الهدهد, كأنه قال: مالى لا أراه هل ذلكك لساتر يستره عنى» أو لشىء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال: أم 
كان من الغائبين» و أم هى المنقطعة التى بمعنى الإضرابء قرأ ابن كثير و ابن محيصن و هشام و أيوب «مالى» بفتح الياء» و 
كذلك قرءوا فى يس و ما لِى لا أَعْوَدُ الّذِى قَطَرَنِى 01١‏ بفتح الياء و قرأ بإسكانها فى الموضعين حمزة و الكسائى و يعقوب» و 
قرأ الباقون بفتح التى فى يسء و إسكان التى هنا. 

قال أبو عمرو: لأن هذه التى هنا استفهام» و التى فى يس نفىء و اختار أبو حاتم و أبو عبيد الإسكان ديه دن عوجهدا 5 


2 
برر هو 
ع2 


أذْبَحَنَه 

اختلفوا فى هذا العذاب الشديد ما هو؟ فقال مجاهد و ابن جريج: هو أن ينتف ريشه جميعا. و قال يزيد ابن رومان: هو أن ينتتف 
ريش جناحيه؛ و قيل: هو أن يحبسه مع أضداده. و قيل: أن يمنعه من خدمته و فى هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنبء لا 
على قدر الجسد. و قوله عذايا اسم مصدر أو مصدر على 


.37 يس:‎ .)١( 
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ده الزوائد كقوله: أَنْبَكم مِنَ الَْوْض تبان أ لَيأْنّى بمَلْطانٍ مُبين قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشدّدة بعدها نون 
الك ا الاترد هر ل 0 ااقس وندو ونا لز قدية وكر ا مصاوع و العا ل عرز وس اي 
السلطان المبين: هو الحجة البينة فى غيبته «فمكث» ابن عمر بنون مشددة مفتوحةٌ غير موصولةٌ بالياء» و السلطان المبين: هو الحجةٌ 
البينة فى غيبته فَمَكتّ غَيِرَ بَعِيدٍ أى: الهدهد مكث زمانا غير بعيد. قرأ الجمهور «مكث» بضم الكافء و قرأ عاصم وحده بفتحهاء 
و معناه فى القراءتين: أقام زمانا غير بعيد. قال سيبويه: مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا. 

وقيل: إن الضمير فى مكث لسليمان. و المعنى: بقى سليمان بعد التفقد و التوعد زمانا غير طويل؛ و الأول أولى قَقَالَ أَحَطْتٌ بما 
َم تبط به أى: علمت ما لم تعلمه من الأسمرء و الإحاطة: العلم بالشىء من جميع جهاته. و لعل فى الكلا.م حذفاء و التقدير: 
فمكث الهدهد غير بعيد» فجاء فعوتب على مغيبه» فقال معتذرا عن ذلك أحَطتٌ بما لَمْ تحط يه قال الفراء: و يجوز إدغام التاء 
فى الطاء؛ فيقال: حطّء و إدغام الطاء فى التاء فيقال: أحتٌ وَ جتتك مِنْ مدما با يَقِين قرأ الجمهور من سبأ بالصرف على أنه اسم 


رجلء نسب إليه قوم» و منه قول الشاعر: 


الواردون و تيم فى ذرى سبأقد عض أعناقهم جلد الجواميس 

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بفتح الهمزة» و ترك الصرف على أنه اسم مدينة» و أنكر الزجاج أن يكون اسم رجل و قال: سبأ اسم 
مدينة تعرف بمأرب اليمنء بينها و بين صنعاء ثلاثة أيام. و قيل: هو اسم امرأة سميت بها المدينة. قال القرطبى: و الصحيح أنه 
اسم رجل» كما فى كتاب الترمذى من حديث فروةٌ بن مسيكك المرادى. 

قال ابن عطية: و خفى هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء. و زعم الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال: ما 
أدرى ما هو؟ قال النحاس: و أبو عمرو أجل من أن يقول هذاء قال: و القول فى سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه فى الأصل اسم رجلء 
فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحىّء و إن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة» مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرفء انتهى. 

و أقول: لا شكك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس» و هو أيضا اسم رجل من قحطان! و هو سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان بن هودء و لكن المراد هنا أن الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأ مما وصفه. و سيأتى فى آخر هذا 
البحث من المأثور ما يوضح هذا و يؤيده. و معنى الآية: أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بخبر يقين» و النبأ: هو الخبر 
الخطير الشأن: فلما قال الهدهد لسليمان ما قال قال له سليمان: و ما ذاكك؟ فقال: إِنّى وَحَدْتٌ امْرََة تَعلِكهُْ و هى: بلقيس بنت 
شرحبيل» وجدها الهدهد تملك أهل سبأء و الجملةٌ هذه كالبيان و التفسير للجملة التى قبلهاء أى: ذلك النبأ اليقين هو كون هذه 
لعزا تياك حر قدو | دوت وق كل من يتنه سالقة وو المرلة أنها أرقت تن كل تقو دق ااانا ل تاجياه و الم 
أوتيت من كل شىء فى زمانها شيئاء فحذف شيئا لأن الكلام قد دل عليه وَ لّها 


.177 نوح:‎ .)١( 
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عَؤْش عَظِيمٌ أى: سرير عظيمء و وصفه بالعظم لأنه كما قيل كان من ذهبء طوله ثمانون ذراعاء و عرضه أربعون ذراعاء و ارتفاعه 
فى السماء ثلاثون ذراغاء مكلل بالدن و الياقوت الأحمرة و الزير جد الأخضر. و قيل: 

المراد بالعرش هنا الملكك. و الأوّل: أولى لقوله؛ بكم يأتينى بعوشتها قال ابن عطية: و اللازم من الآيه أنها امرأة ملكة على مدائن 
اليمن» ذات ملكك عظيم و سرير عظيمء و كانت كافرة من قوم كفار وَحِدْنُها وَ قَوْمَها يَِيِجَدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دُونٍ اللو أى: 
يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه. قيل: كانوا مجوساء و قيل: 

زنادقة وَ رَبّنَ لَهُمُ التَِّطانٌ أَغمالَهُمْ التى يعملونهاء و هى عبادة الشمس و سائر أعمال الكفر قَضَِدَّهُمْ عَن الصَبِيل أى: صدهم 
الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح و هو الإيمان باللّه و توحيده فَهُعْ لا يَهَْدُونَ إلى ذلك ألا يَشْجدُوا قرأ الجمهور 
بتشديد «ألا». قال ابن الأنبارى: 

الوقف على فهم لا يهتدون غير تامٌ عند من شدّد ألاء لأنَّ المعنى: و زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس: هى أن دخلت 
عليها لا“ و هى فى موضع نصب. قال الأخفش: أى زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لثلا يسجدوا للّه. و قال الكسائى: هى فى 
موضع نصب يصدّهم, أى: فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى لثلا يسجدواء فهو على الوجهين مفعول له. و قال اليزيدى: إنه بدل من 
أعمالهم فى موضع نصب. و قال أبو عمرو: فى موضع خفض على البدل من السبيل. و قيل: العامل فيها: لا يهتدون, أى: فهم لا 
يهتدون أن يسجدوا لله و تكون (لا) على هذا زائدة كقوله: ما مَتَعَكك ألا تَشِيجْدَ و على قراءة الجمهور ليس هذه الآيهُ موضع 
سجدة. لأن ذلك إخبار عنهم بتركك السجود: إما بالتزيين أو بالصدّ أو بمنع الاهتداء» و قد رجح كونه عله للصدّ الزجاج؛ و 
رجح الفراء كونه عله لزيّن قال: زين لهم أعمالهم لثلا يسجدواء ثم حذفت اللام. و قرأ الزهرى و الكسائى بتخفيف «أناء. قال 


الكسائى: ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نيه الأمرء فتكون «ألا» على هذه القراءة حرف تنبيه و استفتاح و ما 
بعدها حرف نداء» و اسجدوا فعل أمرء و كان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا «ألا يا اسجدوا/. و لكن الصحابة رضى 
اللّه عنهم أسقطوا الأخل ف هو انو من الرمها من اتكميد وو ومتله] الام سي اسجددواء#فماوك هيو الخط الا مستحد واو 
المنادى محذوفء. و تقديره: ألا يا هؤلاء اسجدواء وقد حذفت العرب المنادى كثيرا فى كلامهاء و منه قول الشاعر: 

ألا يا اسلمى يا دارميّ على البلىو لا زال منهلًا بجرعائكك القطر 

و قول الآخر: 

ألا يا اسلمى ثم اسلمى ثمّت اسلمى ثلاث تحبات و إن لم تكلم 

و قول الآخر أيضا: 

أريا اسلمى يا هند هند بنى بكر و هو كثير فى أشعارهم. قال الزجاج: و قراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءةٌ 
التشديد.» 

فتح القدير» جع» ص: ١00‏ 

واختار أبو حاتم و أبو عبيد قراءة التشديد. قال الزجاج: و لقراءه التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأ ثم 
الرجوع بعد ذلكك إلى ذكرهم. و القراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع فى وسطه. و كذا قال النحاسء و على هذه 
القراءة تكون جملة ألا يسجدوا معترضة من كلام الهدهد, أو من كلام سليمان» أو من كلام الله سبحانه. و فى قراءة عبد الله بن 
مسعود «هل لا تسجدوا» بالفوقية» و فى قراءة أبِيَ «ألّا تسجدوا» بالفوقية أيضا الْنَى يُخْرِجٌ الَْيْءَ فى السَّماواتٍ وَ الَْوْض أى: 
يظهر ما هو مخبوء و مخفىّ فيهماء يقال: خبأت الشىء أخبؤه خبأء و الخبء ما خبأته. قال الزجاج: جاء فى التفسير أن الخبء 
هاهنا بمعنى القطر من السماء و النبات من الأرض. و قيل: خبء الأرض كنوزها و نباتها. 

وقال قتادة: الخبء السرّ. قال النحاسء أى: ما غاب فى السموات و الأرض. و قرأ أبيَ و عيسى بن عمر «الخب» بفتح الباء من غير 
همز تخفيفاء و قرأ عبد الله وعكرمة و مالكك بن دينار «الخبا بالألف قال أبو حاتم: و هذا لا يجوز فى العربية. و رد عليه بأن 
سيبويه حكى عن العرب أن الأ.لف تبدل من الهمزهُ إذا كان قبلها ساكن. و فى قراءة عبد الله «يخرج الخبء من السموات و 
الأعرض». قال الفراء: و من و فى يتعاقبان» و الموصول يجوز أن يكون فى محل جرٌ نعتا لله سبحانه أو بدلا منهء أو بيانا ل و 
يجوز أن يكون فى محل نصب على المدح. و يجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, و جملة وَ يَعْلَم ما 
نُحْفُونَ وَ ما تُعْلنُونَ معطوفة على يخرج. قرأ الجمهور بالتحتية فى الفعلين» و قرأ الجحدرى و عيسى بن عمر و حفص و الكسائى 
بالفوقية للخطابء أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدّمةٌُ ضمائر غيبة» و أما القراءةٌ الثاني فلكون قراءة الزهرى و الكسائى فيها 
الأمر بالسجود و الخطاب لهم بذلكء فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. و المعنى: 

أن الله سبحانه يخرج ما فى هذا العالم الإنسانى من الخفاء بعلمه له كما يخرج ما خفى فى السموات و الأرضء ثم بعد ما وصف 
الربٌ سبحانه بما تقدّم مما يدل على عظيم قدرته و جليل سلطانه و وجوب توحيده و تخصيصه بالعبادة قال: اللّهُ لا إل إِنَا هُوَ وَتُ 
الْعَوْش الْعَظِيم قرأ الجمهور العظيم بالجرٌ نعتا للعرشء و قرأ ابن محيصن بالرفع نعتا للربٌّ» و خصّ العرش بالذكر لأمنه أعظم 
المسدارقاك كما ايك لكف قن المرموع إلى توك الله على اللماعلية واس 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل 
عون تعتته لو كنت لآ حزق ذلك إلاقى كات الله المزل قال اللدعة وجل :3 لقند اننا داوة و21 لمان علما وفالا الح اله 


الذى فغلنا على كفن من عنافة المَو م و أى تغبة أفضل مما أغطي "اوه و سليمان: 


أقول: ليس فى الآية ما يدل على ما فهمه رحمه الله و الذى تدلّ عليه أنهما حمدا الله سبحانه على ما فضلهما به من النعم» فمن 
أين تدلٌ على أن حمده أفضل من نعمته؟ و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاد فى قوله: وَ وَرِتَّ سُلَمانٌ 
داوّدَ قال: ورثه نبؤته و ملكه و علمه. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد فى الزهد و ابن أبى حاتم عن أبى الصديق الناجى قال: 
«خرج سليمان بن داود يستسقى بالناس» فمرٌ على 
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نملهُ مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماءء و هى تقول: اللهم إنا خلق من خلقكك ليس بنا غنى عن رزقككء فإمّا أن تسقينا 
و إما أن تهلكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). و أخرج الحاكم فى المستدرك عن جعفر بن محمد 
قال: أعطى سليمان ملكك مشارق الأرض و مغاربهاء فملكك سليمان سبعمائة سنةُ و ستهُ أشهر ملكك أهل الدنيا كلهم؛ من الجن و 
الإنس» و الدواب, و الطير» و السباع» و أعطى كل شىء, و منطق كل شىء, و فى زمانه صنعت الصنائع المعجبة» حتى إذا أراد 
الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله و حكمته أخاه؛ و ولد داود كانوا أربعمائة و ثمانين رجلا أنبياء بلا رسالة. قال 
الذهبى: 

وقد رويت قصص فى عظم ملكك سليمان لا تطيب النفس بذكر شىء منهاء فالإمساكك عن ذكرها أولى. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال يدفعون. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال: 
جعل لكل صنف وزع تردٌ أولاها على أخراهاء لثلا تتقدّمه فى السير كما تصنع الملوك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: أُوْزعْنى قال: ألهمتى. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن 
حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سليمان الهدهد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماءء و كان الهدهد يدل سليمان على الماء؛ فأراد أن يسأله عنه ففقده. قيل: 
كيف ذاك و الهدهد ينصب له الفخ. يلقى عليه التراب» و يضع له الصبى الحبالهُ فيغيبها فيصيده؟ فقال: 

إذا جاء القضاء ذهب البصر. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن 
ا كافابى لها كيو مغن ان سابل فى تراه اعد 4ه كري] اله مل وريه كلد وزو لخر ملاعل خباعة من 
التابعين» و روى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: كان اسم هدهد سليمان غبر. 

و أقول: من أين جاء علم هذا للحسن رحمه اللّه؟ و هكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم النملة حرسء و أنها من قبيلة يقال لها 
بنو الشيصانء و أنها كانت عرجاء؛ و كانت بقدر الذئب» و هو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذبء و نحن نعلم أنه لم يصحح 
عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى ذلكك شىء. و نعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان, أو بأحد من أصحابه. فهذا 
العلم مأخوذ من أهل الكتابء و قد أمرنا أن لا نصدّقهم ولا نكذبهم, فإن ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى «حدّثوا عن بنى 
إسرائيل و لا حرج» فليس ذلكك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شككء بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم؛ و قد 
كرّرنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: َو لَيأَتنَى بسَلْطانِ مُبين قال: خبر الحقّ الصدق البين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 
كمسل لق لطعم 13 و الوق لالد اال 1ك للهدهد؟ يعنى أن المراد بالسلطان الحجة لا السلطان 
الذى هو الملكث. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

أَحطتٌ يما لَمْ تحط به قال: اطلعت على ما لم تطلع عليه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
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وَ جنك مِنْ مما قال: سبأ بأرض اليمن» يقال لها مأرب بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاث ليال با يَقِين قال: بخبر حقّ. و أخرج ابن 
ألى شبية و اب المنذر عنه أيضا: إِنَى د امْرَأةٌ تَمْلِكهُعْ قال: ْ 

كأن اسمها بلقيس ببنت ذى شيرق و كانت صلباء شعراء: و روى عن الحسن و قتادة .و زهير بن محمد أنها بلقيسن بنت شراحيل: و 
عن ابن جريج بنت ذى شرح. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه وابن عساكر عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم «أحد أبوى بلقيس كان جتدٍا» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَّها 
عَوْش عَظِيمٌ قال: سرير كريم من ذهب و قوائمه من جوهر و لؤلؤ حسن الصنعة غالى الثمن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عنه فى قوله: يُخْرِجٌ الْحَيْءَ قال: يعلم كل خبيئة فى السماء و الأرض. 


[سورة النمل (/717): الآيات 777 الى ]6٠‏ 


قل مكنظ أ صَدَفْتَ أَمْ كنْت من الكاذبِينَ (11) اذْعَبِ بكتابى هذا كَألَْة يهم ثم ول عَنْهُْ فاطو ما ذا يَرْجعُونَ (18) قالّثُ يا 
ب العلا إِنى الى إِلََ كتاب كَرِيم (25 إِنّهُ م كيان و نه بدء م الل امن الوحِيم (60) ألا لوا علي و أَتُونى م لِمِينَ 
إللفرة 

الث ب بها ْمَل أُونى فى أَفرى ما كنت قايلعً فر ع ختى وذو 0 قاليه نٌ أولُوا قو و أولُوا بأ صَدِيدٍ و ار إل 
فانْظرى ما ذا َأمِْينَ (*0 قالَث إِنَّ الوك إذا دَحَلُوا قَوْيَةَ أنه توه وعهار) 21 اقرها ول وَ كذْلِك يَفْعَلُونَ (6”) و إِنّى 
سك لهم بِهَدِيَةْ قناظِرَةٌ بم يَوْجعٌ الْمَوْسَلُونَ (0©) قَلَمَا جاءَ سُكَئِمانَ قال أ دون بمالٍ قما آتانى اللَهُ حَرٌ مِمَا آتاكم بَلْ أَمْ 
بهَدِيتكم تَفْرَحُونَ (09) 

اج لهم َلَأْنَهُْ بود لا قبل لَهُْ بهاو لخرِنهَ مِنْها أل وَهُمْ صاغِرُونَ (510) قال يا أيّهَا الما َم يَأتِينى بعزشها قبل 
أن يأُونى مُسلِمين (08) قال فِْيتٌ ِنّ الجن نا آتيكك به قَبِلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقامِك و إِنّى لَه َقَوِىٌ أمِينٌ (9") قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ 
عِلَمّ مِنَّ الكتاب أنَا آتيكك به و بل أن يَرئَدٌ ليك طَرِفُك فلم لما َه ميقا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْلٍ رَبى ليثلونى أ أَشْكرٌ أ 0 
مَنْ شَّكر َإنّما يَشْكِرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كفَرَ فَِنَ وَبّى غَنيقٌ كيم (0ع) 

حجئلة قال مدتاكاة مسكافة بكو ابه مو ال تقر أ كال سلبياة الندسنة بعظر فيه أعررفنا يون هذه القصة ١‏ هد3ت فبباقلض 
أمْ كنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ هذه الجملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول سننظر, و أم هى المتصلة؛ و قوله: أَمْ كنْتٌ مِنّ 
الْكاذيِينَ أبلغ من قوله أم كذبتء لأن المعنى: 

من الذين اتصفوا بالكذب و صار خلقا لهم. و النظر هو التأمل و التصفح. و فيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار» و الكشف عن 
الحقائق» و عدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم و اعتمادا عليهم» إذا تمكن من ذلكك بوجه من الوجوه. ثم بين سليمان هذا النظر 
الذى وعد به فقال: اذْهَبْ بكتابى هذا تَالْقَهُ إِلَِهُمْ أى: إلى أهل سبأ. قال الزجاج: فى ألقه خمسة أوجه: إثبات الياء فى اللفظ و 
حذفهاء و إثبات الكسرةٌ للدلالة عليهاء و بضم الهاء و إثبات الواو و بحذف الواو و إثبات الضمةٌ للدلالةٌ عليهاء و بإسكان الهاء. 
و قرأ بهذه اللغه الخامسة أبو عمرو و حمزة و أبو بكر. و قرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء. و روى عن هشام وجهان: إثبات 
الباء 
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لفظا و حذفها مع كسر الهاء. و قرأ الباقون بإثبات الياء فى اللفظء و قوله: بكتابى هذا يحتمل أن يكون اسم الإشاره صِفهُ للكتاب» 
و أن يكون بدلا منه: و أن يكون بيانا له: و خصٌ الهدهد بإرساله بالكتاب لأننه المخبر بالقضةء و لكوته وأى منه من مخايل 


الفهم, و العلم» و ما يقتضى كونه أهلا للرسالة ثُمَ وَل عَنْهُْ أى تنخ عنهمء أمره بذلكك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن 
الآداب التى يتأدب بها رسل الملوكك. و المراد: التنحى إلى مكان يسمع فيه حديثهم» حتى يخبر سليمان بما سمعء و قيل: معنى 
التولى: الرجوع إليه» و الأموّل أولى لقوله: قَانْظَه ما ذا يَدْجِعُونَ أى: تأمل و تفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض من القولء و ما 
يتراجعونه بينهم من الكلام قالَتْ أى: بلقيس يا أَيهَا لمكا إنّى أَلْقََ إِلَّ كتابٌ كريمٌ فى الكلام حذفء و التقدير: فذهب الهدهد 
فألقاه إليهم» فسمعها تقول: يا أيها الملأ إلخ» و وصفت الكتاب بالكريم» لكونه من عند عظيم فى نفسهاء فعظمته إجلالا لسليمان» 
و قيل: وصفته بذلكك لاشتماله على كلام حسنء و قيل: وصفته بذلكك لكونه وصل إليها مختوما بخاتم سليمان» و كرامة الكتاب 
ختمه كما روى ذلكك مرفوعاء ثم يينت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت: إِنَّهُ مِنْ سُلِمانَ وَ إِنَُّ يشم الل الرخمن الوّحِيم أى: 

و]ذاما نشول عليه من الكاط واا يدي لفك لشي ,مني نياك العحية: نلا تعلو على أنه : 1 

لا تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوكك, و أن هى المفسرة» و قيل: مصدرية؛ و لا: ناهية» و قيل: نافية» و محل الجملة الرفع على أنها 
بدل من كتابء أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هو أن لا تعلوا. قرأ الجمهور «إنه من سليمان و إنه» بكسرهما على الاستئناف. و قرأ 
عكرمة و ابن أبى عبلة بفتحهما على إسقاط حرف الجرّه و قرأ أبِيَ «إن من سليمان و إن بسم الله» بحذف الضميرين و إسكان 
النونين على أنهما مفسرتانء و قرأ عبد الله بن مسعود «و إنه من سليمان» بزيادة الواو» و روى ذلكك أيضا عن أبيّ. و قرأ أشهب 
العقيلى و ابن السميقع «أن لا تغلو» بالغين التححنة قن العرواين جر كياوة الجد لكر رن مك ممق أى : متقاد يق للدي 
ومني مما تقكويه قالتينا الهو الملا قو نامرع لذ اكدراف القوات:و نانس يا انها الأعراك اخبرو امل راان 
الصواب فى هذا الأممر و أجيبونى بما يقتضيه الحزم» و عبرت عن المشورةٌ بالفتوى» لكون فى ذلكك حل لما أشكل من الأمر 
عليهاء و فى الكلام حذفء و التقدير: فلما قرأت بلقيس الكتاب» جمعت أشراف قومها و قالت لهم: يا أيها الملأ إنى ألقى إلىّء 
يا أيها الملأ أفتونى» و كرّر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم» ثم زادت فى التأدب و استجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح. و 
يشيروا عليها بالصواب فقالت: 

ما كنت قاطِعةٌ أئراً حتَّى تَشهَدُونٍ أى: ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضروا عندى» و تشيروا علي» ف قَالُوا مجيبين لها 
َحْنٌ أُونُواقُوَهْ فى العدد و العدّة وَ أُولُوا بَأس شَّدِيدٍ عند الحرب و اللقاءء لنا من الشجاعة و النجدة ما نمنع به أنفسناء و بلدناء و 
مملكتنا. ثم فوّضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيهاء و قوه عقلها فقالوا: وَ لمر إلَيِ أى: موكول إلى رأيكك و نظركك فَانْطرى ما 
ذا تَأمُرِينَ أى: تأملى ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له؛ فلما سمعت تفويضهم الأمر إليها قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكك إذا 
دَكَنُوا قَوِيَةٌأَخْسَدُوها أى: إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيهاء و غيروا مغانيهاء و أتلفوا 
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أموالهاء و فقوا شمل أهلها وَ جَعَلُوا أعَِّةَ لها أل أى: أهانوا أشرافهاء و حطوا مراتبهم؛ فصاروا عند ذلكك أذلهُ و إنما يفعلون 
ذلك لأجل أن يتم لهم الملككء و تستحكم لهم الوطأة و تتقرّر لهم فى قلوبهم المهابة. 

قال الزجاج: أى: إذا دخلوها عنوه عن قتال و غلبة» و المقصود من قولها هذاء تحذير قومها من مسير سليمان إليهم و دخوله 
بلادهم؛ و قد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه: و ك لِك يَفْعَلُونَ أى: مثل ذلكك الفعل يفعلون. قال ابن الأنبارى: 
الوقف على قوله: وَ جَعَنُوا أَعِرَّةَ لها أَؤْلّةٌ وقف تامء فقال الله عرّ و جل تحقيقا لقولها: وَ ك لِك يَفْعَلُونَ و قيل: هذه الجملةُ من 
تمام كلامهاء فتكون من جمله مقول قولهاء و على القول الأوّل تكون هذه الجملهُ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم لما قدّمت 
لهم هذه المقدّمة» و بينت لهم ما فى دخول الملوكك إلى أرضهم من المفسدة» أوضحت لهم وجه الرأى عندهاء و صرحت لهم 
بصوابه فقالت: وَ إِنّى مُوْسَِكَةٌ إِلَتِهمْ بِهَدِيُ أى: إنى أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلى إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال» فإن 


كان ملكا أرضيناه بذلككء و كفينا أمره» و إن كان نبيا لم يرضه ذلكء لأن غايهُ مطلبه و منتهى أربه هو الدعاء إلى الدين؛ فلا 
ينجينا منه إِلَا إجابته و متابعته و التدين بدينه و سلوك طريقته» و لهذا قالت: 

قَناظِرَةٌ بم يَرْجعٌ الْمُوْسِلُونٌ الفاء للعطف على مرسلة؛ و بم: متعلق بيرجع, و المعنى: إنى ناظرة فيما يرجع به رسلى المرسلون 
بالهدية» من قبول أو رد فعامله بما يقتضيه ذلك. و قد طوّل المفشّ رون فى ذكر هذه الهدية» و سيأتى فى آخر البحث بين ما هو 
أقرك فيل إلى الصؤابة و الضتحة كلقا جاء جلعمان أ 

فلما جاء رسولها المرسل بالهدية سليمان, و المراد بهذا المضمر الجنسء فلا ينافى كونهم جماعة كما يدل عليه قولها: ١بم‏ يرجع 
المرسلون» و قرأ عبد الله «فلما جاءوا سليمان» أى: الرسلء و جملة قالَ أ دون بمالٍ مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء و الاستفهام 
للإنكار, أى: قال منكرا لإمدادهم له بالمال» مع علو سلطانه؛ و كثرةُ ماله. و قرأ حمزةٌ بإدغام نون الإعراب فى نون الوقاية» و 
الباقون بنونين من غير إدغام, و أما الياء فإن نافعا و أبا عمرو و حمزةٌ يثبتونها وصلاء و يحذفونها وقفاء وابن كثير يثبتها فى 
الحالين» و الباقون يحذفونها فى الحالين. و روى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة قَما آتانى اللّهُ حير مما آتاكم أى: ما آتانى من 
النبوة» و الملكك العظيم, و الأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذى هذه الهديه من جملته. قرأ أبو عمرو و نافع و حفص 
«آتانى الله بياء مفتوحة, و قرأ يعقوب بإثباتها فى الوقف. و حذفها فى الوصلء و قرأ الباقون بغير ياء فى الوصل و الوقف. ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدّم فقال: بَل أَنتُمْ يسكع تَفْرَحُونَ توبيخا لهم بفرحهم بهذه الهديهٌ فرح فخر و خيلاء؛ و أما أنا فلا 
أفرح بهاء و ليست الدنيا من حاجتى, لأن الله سبحانه قد أعطانى منهاء ما لم يعطه أحدا من العالمين» و مع ذلكك أكرمنى بالنبوة. 
و المراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الإنزراء بهمء و الحط عليهم اوم إليهع فاته 
جروكي يوالم 

قال سليمان للرسول: ارجع إليهم: أى: إلى بلقيس و قومهاء و خاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فيما قبل إما لأن الذى 
سيرجع هو الرسول فقطء أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء و خاطبهم معه فيما سبق افتنانا فى الكلام. و قرأ عبد الله بن عباس 
«ارجعوا؛ و قيل: إن الضمير يرجع إلى الهدهد, و اللام فى 
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لنأتيهم جواب قسم محذوف. قال النحاس: و سمعت ابن كيسان يقول: هى لام توكيد و لام أمر و لام خفضء و هذا قول الحذاق 
من النحويين لأ-نهم يردون الشىء إلى أصله و هذا لا يتهيأ إلا لمن درب فى العربية» و معنى ١لا‏ قبل لهم): لا طاقةٌ لهم بهاء و 
الجملة فى محل جرٌ صفهُ لجنود وَ لَتُْرِجَنَّهُمْ معطوف على جواب القسمء أى: لنخرجنهم من أرضهم التى هم فيها ْلَه أى: حال 
كونهم أذلهُ بعد ما كانوا أعزَّه و جمله وَ هُمْ صاغرُونَ فى محل نصب على الحالء قيل: و هى حال مؤكدة لأن الصغار هو الذلة 
و قيل: إن المراد بالصغار هنا الأسر و الاستعباد» و قيل: إن الصغار الإهانة التى تسبب عنها الذلة. و لما رجع الرسول إلى بلقيس 
دريف لشو لح يها قيار الور فراع ردائيا ف ود كفو افك ال متلتماتة 14.11 لمر الكو ١.‏ ع كووها أ عر رتنس 
الذى تقدّم وصفه بالعظم قَبِلَ أَنْ يَأتُونى مُسلِمِينَ أى: قبل أن تأتينى هى و قومها مسلمين. قيل: إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل 
أن يصلوا إليه و يسلمواء لأنها إذا أسلمت و أسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم. قال ابن عطية: و ظاهر الروايات أن 
هذه المقالهُ من سليمان هى بعد مجىء هديتها و ردّه إياها و بعثه الهدهد بالكتاب» و على هذا جمهور المتأوّلِين» و قيل: استدعاء 
العركن فقتل (وضوالها لنرنيها:القدقوة القن على مم كك للدم وكدلة 15ل عاق نل قوفو قل ب«اراه أن كدد عتدياء نوكن قال كرا 
ها عَوْشَّها إلخ» و قيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد فى وصفه للعرش بالعظم, و القول الأوّل هو الذى عليه الأكثر قال عِفْرِيتٌ مِنّ 
الْجنّ أنَا آتيكك به قَبلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مقايك قرأ الجمهور بكسر العين و سكون الفاء و كسر الراء و سكون المثناة التحتية و بالتاء» 


وقرأ أبو رجاء و عيسى الثقفى و ابن السميقع و أبو السمال «عفرية» بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة 
عن أبى بكر الصديق. و قرأ أبو حيان بفتح العين. و العفريت: المارد الغليظ الشديد. قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث 
و دهاء عفر و عفريةُ و عفريت. و قال قتادة: هو الداهيةٌ» و قيل: هو رئيس الجنّ. قال ابن عطية 

وقرأت فرقةٌ «عفر» بكسر العين جمعه على عفار و مما ورد من أشعار العرب مطابقا لقراءة الجمهور و ما أنشده الكسائى: 
فقال شيطان لهم عفرييتما لكم مكث و لا تبييت )١١‏ 

و مما ورد على القراءةٌ الثانية قول ذى الرمة: 

كانه كر كق كن العورية عون فق سواه الل متقفيك 

وما قرول الفريك اجات بعري إلى شلئما ومقل أذ غر عن مكلت لد يكل فيه فيه للحكومة بين الناس وَ إِنَى عَلَيِ 
لقو أمِينٌ إنى لقوى على حمله أمين على ما فيه. قيل: اسم هذا العفريت كودنء ذكره النحاس عن وهب بن منبه» و قال 
السهيلى: ذكوان» و قيل: اسمه دعوان» و قيل: صخر. و قوله: 


١2١ إذ قال شيطانهم العفري ت ليس لكم ملكك و لا تثبيت فتح القدير» ج5, ص:‎ :307"/1١ فى القرطبى‎ .)١( 

آتيكك فعل مضارع؛ و أصله أأتيكك بهمزتين, فأبدلت الثانية ألفاء و قيل: هو اسم فاعل قَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب أنَا آتيك 
به قَبلَ أن يَرئدٌ لِك طَوْفَك قال أكثر المفسرين: اسم هذا الذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخياء و هو من بنى إسرائيل» 
و كان وزيرا لسليمان» و كان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب, و إذا سئل به أعطى. قال ابن عطية: و قالت فرقةٌ هو 
سليمان نفسه؛ و يكون الخطاب على هذا للعفريت: كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال له تحقيرا له أَنَا تيك به قَبِلَ أَنْ 
يود لك طَوْفك و قيل: هو جبريل» و قيل: الخضرء و الأسوّل أولى. و قد قيل غير ذلكك بما لا أصل له. و المراد بالطرف: 
تحريكك الأجفان و فتحها للنظر و ارتداده انضمامها. و قيل: هو بمعنى المطروفء أى: الشىء الذى ينظره» و قيل: هو نفس الجفن 
عبر به عن سرعةٌ الألمر كما تقول لصاحبه: أفعل ذلكك فى لحظة» قاله مجاهدء و قال سعيد بن جبير: إنه قال لسليمان: انظر إلى 
السماء فما طرف حتى جاء به» فوضعه بين يديه. و المعنى: 

حتى يعود إليكك طرفكك بعد مدَّهُ إلى السماءء و الأول: أولى هذه الأقوال: ثم الثالث: فَلَمَا رَآهٌ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قيل: فى الآيةُ حذف. 
والتقدير: فأذن له سليمان فدعا الله فأتى به فلما رآه سليمان مستقرًا عنده» أى: رأى العرش حاضرا لديه قال هذا مِنْ فصل رَبّى 
رقن ١‏ أشكز أء أكث و الإشاره بقوله هذا إلى حمور الغرش» لتلوتق: أى ليختيرتى أشكره بلكو أعترت أنهمن فضله من 
غير حول منى و لاقَوٌهْء أم أكفر بتركك الشكرء و عدم القيام به. قال الأخفش: المعنى لينظر: أ أشكر أم أكفر» و قال غيره: معنى 
لببلوتق لتعسلاتى: وهو مجان و الأضل :فى الأكلام: الاختبار وَ مَنْ طَكَرَ فإِنّما يَشْكر لَِفْيهِ لأنه استحق بالشكر تمام النعمة و 
دوامهاء و المعنى: أنه لا يرجع نفع ذلكك إلا إلى الشاكر وَ مَنْ كَفَّرَ بترك الشكر فَإنَ رَبّى غَنِى عن شكره كرِيمٌ فى تركك 
المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه و سلبه ما أعطاه منهاء و أم فى «أم أكفر) هى المتصلة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اذْهَبْ بكتابى هذا كَألْقَُ لهم ثم َوَلَ عَنْهُمْ كن قريبا منهم انطو ما 
ذا يَْجِعُونَ فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها فقرىء عليها فإذا فيه إِنَّهُمِنْ سُلِمانَ وَ نه بشم الل الوَحَمنٍ 
الرَحِيم و أخرج ابن مردويه عنه كتابٌ كَرِيمٌ قال: مختوم و أخرج ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران أن النبى صلَى الله عليه و 
سلم كان يكتب «باسمكك اللهم؛ حتى نزلت إِنَّه من لمان وَإِنّهُ بشم اللِّ رحن الرَحيِم و أخرج أبو داود فى مراسيله عن أبى 
مالكك مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أكون فى أَمْرِى قال: جمعت رؤوس مملكتهاء فشاورتهم فى 


رأيهاء فأجمع رأيهم و رأيها على أن يغزوه» فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت: أرسل إليه بهدية» فإن قبلها فهو ملكك أقاتله» و 
إن ردّها تابعته فهو نبيَ. فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم, فأمر الشياطين فموّهوا ألف قصر من ذهب و فضة» فلما رأت 
رسلها قصور الذهب قالوا: ما يصنع هذا بهديتناء و قصوره ذهب و فضةء فلما دخلوا عليه بهديتها قالَ أ تّمَدُوئّن بمالٍ ثم قال 
سليمان أَيكع بأتينى بعؤشها قبل أنْ بأثونى مُديِِينَ فقال كاتب سليمان: ارقع بصركك فرفع يصره» فلما رجع إليه طرفه فإذا هو 
بسرير 
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كآن تكروا تباغ وها قارع متعوصه و عر اققهز وما كاك عليهددى انررم فك قبل لينا أ عك دا عوك كن فالق 17ل شوو أثر 
الشياطين فجعلوا لها صرحا ممرّدا من قوارير فيها تماثيل السمككء ف قِيلٌ لَهَا ادْخُلِى الصَّوْحَ فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر, 
فعند ذلكك أمر بصنعةٌ النورة فصنعتء فقيل لها: 

نه صَرْحٌ مُمَرَدُ مِنْ قُوارِيرَ قالتْ َب إِنّى طَلَمْتٌ نَفْسِى وَ أَسْلَّمْتٌ مع سُلَِمانَ لله رَبٌ الْعالّمِينَ و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إِنَّ الْمُلُوكك إذا دَكَلُوا قَويَةٌ قب دُوها قال: إذا أخمذوها عنوة أخربوها. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: يقول الربٌ تبارك و تعالى: و ك ذلك يَفْعَلُونَ و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنف و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ إِنّى مُوْسَلَةٌ لَه بَِدِيّةْ قال: أرسلت لبن من ذهب فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلكك 
قوله: أ دون بمالٍ الآية. و قال ثابت البنانى أهدت له صفائح الذهب فى أوعية الديباج. و قال مجاهد: جوارى لباسهن لباس 
الغلمان» و غلمان لباسهم لباس الجوارى. و قال عكرمة: أهدت مائتى فرس على كل فرس غلام و جارية؛ و على كل فرس لون 
ليس على الآدخر. و قال سعيد بن جبير: كانت الهدية جواهر» و قيل: غير ذلكك مما لا فائده فى التطويل بذكره. و أخرج ابن 
المنذر من طريق علي بن أبى طلحةُ عن ابن عباس فى قوله: قَبِلَ أَنْ يأنُونِى مُسِمِينَ قال: طائعين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عنه قال: اسم العفريت: 

صخر. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قَدِلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقاِك قال: من مجلسكك. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه أيضا قالَ اذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب قال: هو آصف بن برخياء و كان صدّيقا يعلم الاسم الأعظم. و أخرج أبو 
عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعود «قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أنظر فى 
كتاب ربى» ثم آتيكك به قبل أن يرتد إليكك طرفك؛ قال: فتكلم ذلكك العالم بكلام دخل العرش فى نفق تحت الأرض حتى 
خرج إليهم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: قَبلَ أَنْ يَئَدٌ َك طَوفُك قال: قال لسليمان انظر إلى السماءء قال: 
فما أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن عساكر عن ابن عباس قال: لم يجر عرش 


صاحبة سبأ بين الأرض و السماءء و لكن انشقت به الأرض» فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين بدى سليمان. 
[سورة النمل (/717): الآيات ١‏ الى ©8] 


قال تَكروا لها عَوْطَها تنظ أ تَؤقدى أَم تَكُونٌ من الَّذِينَ لا يَهتدُونَ (61) قَلْمَا جاءث فيل أ هك ذا عَوسّك قالّث كانه هُوَ وَ أُوتِيئا 
الْعلَمَ مِنْ قله وَ كنا مشِيمِينَ (67) وَ ص دّها ما كائّث تَعْبدُ مِنْ دُونٍ الل إِنها كانّتْ مِنْ قَْم كافرِينَ (0©) قِيلَ لَهَا ادْخلى الصّرْح 
كلكا آنه عيض ليه و كات عن ساقيها قال إن ضوخ ةين وار فالّث وت إلى علد تلق و أدكقة ع شليناة لله 
رت الْعَالْمِيىَ (ع*©) 

اونظ كو بعك قله اكه شتير مقرل قبروا سويرها إل سمال 0 افا ره تاه 


جعل أعلاه أسفله؛ و أسفله أعلاه» و قيل: غثر بزيادة و نقصان. قال الفراء و غيره: إنما أمر بتنكيره لأن 
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الشياطين قالوا له إن فى عقلها شيئاء فأراد أن يمتحنهاء و قيل: خافت الجنّ أن يموع بها سليعاد: وله له متها ولد فقون 
فيسكريق لآل سلييان أبداء فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل و رجلها كرجل الحماره و قوله: تَنْظْ بالجزم على أنه جواب الأمرء و 
بالجزم قرأ الجمهورء و قرأ أبو حيان بالرفع على الاستتناف أ تَهّْدِى إلى معرفته أو إلى الأمناة نالل أَمْ و الل 
يَهْدَدُونَ إلى ذلك قَلَمَا جاءَتٌ أى: بلقيس إلى سليمان قِيلَ لهاء و القائل هو سليمانء أو غيره بأمره أ هكذا عَوْشكِ لم يقل هذا 
عرشكك لثلا يكون ذلكك تلقينا لها فلا يتم الاختبار لعقلها قالّتُْ كَأنّهُ هُوَ قال مجاهد: جعلت تعرف و تنكر و تعجب من حضوره 
عند سليمان» فقالت: كأنه هو. و قال مقاتل: عرفته و لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء و لو قيل لها: أ هذا عرشكك؟ لقالت: 
نعم. و قال عكرمة: كانت حكيمة» قالت: إن قلت هو خشيت أن أكذب. و إن قلت لا خشيت أن أكذبء فقالت: كأنه هوء و قيل: 
اراد مط يمان 1ف كين لوا امالك مسكروة 43 ريا اليك :ذ3 كني و كك لقاريزد امن كاذه قيس :اف انط لفل 
بصحة نبوَهُ سليمان من قبل هذه الآيهُ فى العرش «و كنا مسلمين» منقادين لأمره. و قيل: هو من قول سليمانء أى: أتينا العلم بقدرة 
اله من قبل بلقيس» و قيل: أوتينا العلم بإسلامها و مجيئها طائعة من قبلهاء أى: من قبل مجيئهاء و قيل: هو من كلام قوم سليمان. و 
القول الغا : أرجح من سائر الأقوال وَ صَدَّها ما كانت تَعْيْدٌ مِنْ دُونِ اللّهِ هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار 
ما ادعته من الإسلام؛ ففاعل صد هو ما كانت تعبدء أى: منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده؛ و هى الشمس. قال النحاس: 
أى صِدّها عبادتها من دون الله وقيل: فاعل صِدٌ هو الله أى: منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون «ما» فى محل نصبء و 
قبل الفاغل سليمان» أئ: و مبعها سَليمان ما كانك تعبدءو الأول: أولى» و الجملة مستائفة للبيان كما ذكرناء و جملة إِنَّها كانتُ 
مِنْ قَوْمم كافِرِينَ تعليل للجملة الأمولى؛ أى: سبب تأخرها عن عبادة الله و منع ما كانت تعبده عن ذلكك أنها كانت من قوم 
متصفين بالكفر. قرأ الجمهور «إنها» بالكسر. 

وقرأ أبو حيان بالفتح. و فى هذه القراءة وجهان: أحدهما أن الجملهُ بدل مما كانت تعبد. و الثانى أن التقدير: 

لأنها كانت تعبد» فسقط حرف التعليل قِيلٌ لَهَا ادْخلِى الصَّوْحَ قال أبو عبيدة: الصرح: القصر. 

و قال الزجاج: الصرح الصحن. يقال هذه صرحة الدار و قاعتها. قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير و جعل تحته ماء 
وسمكك. وحكى أبو عبيد فى الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع» و أن الممرّد الطويل فَلَْا رَأَثهُ حيدبئه ليد وَ كُشَفَّتْ عَنْ 
ساقيها أى: فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه لج و اللجه معظم الماء» فلذلكك كشفت عن ساقيها لتخوض الماءء فلما 
فعلت ذلك قال سليمان إِنَّهُ صَوْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ قَوارِيرَ الممرّد المحكوك المملسء و منه الأمرء و تمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته. 
قال الفراء. و منه الشجرة المرداء التى لا ورق لها. و الممرّد أيضا المطوّل, و منه قيل للحصن: مارد» و منه قول الشاعر: 

غدوت صباحا باكرا فوجدتهمقبيل الضَحى فى السَابرىٌ الممرّد 

أى: الدروع الواسعة الطويلة» فلما سمعت بلقيس ذلكك أذعنت و استسلمتء و قالَتُ رَبٌِّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفيِى 
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أى: بما كنت عليه من عبادةٌ غي ركك: و قبل: بالظنٌ الذى توهمته فى سليمانء لأنها توهمت أنه أراد تغريقها فى اللجة؛ و الأوّل 
أولى وَ أَسِلَمتٌ مَعَ سلَيِمانَ متابعة له داخلة فى دينه لِلَّهِ رَبٌ الْالَمِينَ التفقت من الخطاب إلى الغيبة» قيل: لإظهار معرفتها باللّهء و 
الأولى أنها التفنت لما فى هذا الانتم اريت من الدلالة على جتميع الأسنماءةوالكونه.عما للذات. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: نَكرُوا لّها عَوْفَّها قال: زيد فيه و نقص ل تَنْطو أ تَهتَِى قال: لننظر 


إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: وَ أوتِنًا الْعِلَمَ مِنْ قَئلها قال: من قول سليمان. و أخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد نحوه. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَلَمَا رَأَنّْهُ َه لَيَُ قال: بحرا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى أثر 
طويل أن سليمان تزوّجها بعد ذلكك. قال أبو بكر ابن أبى شيبة: ما أحسنه من حديث. قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكايته لقول 
أبى بكر بن أبى شيبة: بل هو منكر جداء و لعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباسء و الله أعلم. 

و الأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاه عن أهل الكتاب بما يوجد فى صحفهمء كروايات كعب و وهب سامحهما الله فيما 
نقلا إلى هذه الأمه من بنى إسرائيل من الأوابد و الغرائب و العجائبء مما كانء و مما لم يكن, و مما حرّف و بدّل ونسخ. 
انتهى» و كلا-مه هذا هو شعبةُ مما قد كررناه فى هذا التفسير و نبهنا عليه فى عَدَهٌ مواضع؛ و كنت أظَنٌ أنه لم ينبه على ذلكك 
غيرى. فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف. و أخرج البخارى فى تاريخه و العقيلى عن أبى موسى الأشعرى قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «أوّل من صنعت له الحمّامات سليمان» و روى عنه مرفوعا من طرق أخرى رواها الطبرانى و 
ابن عدىّ فى الكامل و البيهقى فى الشعب بلفظ «أوّل من دخل الحمّام سليمان فلمًا وجد حرّه قال أوّه من عذاب اللّه). 


[سورة النمل (/51): الآيات 64 الى 41] 


وَلَقَد أَرْسِلْنا إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أن اعْبِدُوا الله إذا هُمْ فَرِيقانٍ يَحْتَصِمُونَ (60) قالَ يا قَوْم لِم تَسْتَغْجِلُونَ بالسيئَةِ قبِلَ الْحَسَئَة 
َو لا تَستغْفِرُونَ الله لَعلَكُمْ مُرْحَمُونَ (69) قالوا امنا بعك و بِمَنْ مَعَكك قال طائ ركم عِنْدَ الله َل أَنم قَوْمَ تُفْتُونَ (50) و كان فى 
الْمَدِيَة شَْةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض و لا يَصِْحُونَ (28) قالُوا نَقَاسَمُوا باللّه ُو أَهْلَهُ م لََُولَنَ لوَلِيِْ ما شَهِدْنا مَهْلِك أَمْلِه 
وَإِنَا لَصَادِقُونَ (89) 

وَ مَكرُوا مكراً وَ مَكوْنا مكراً وَ هُمْ لا- يَشْعْرُونَ (00) فَانْظرْ كئِفَ كان عاقِبَةٌ مَكرهِم أن دَمَنامُْ وَ قَوْمَهُعْ أَجْمَعِينَ )0١(‏ فَتَلَكك 
يُونّهُمْ خاويَةٌ بما طَلَمُوا إِنَّ فى ذلك ايه ِقَْم يعْلَمُونَ (01) و أَنْجَينا الَذِينَ آمنُوا وَ كاثوا يتَقُونَ (6ه) 

قوله: وَ لَقّدْ أَْسه أنا معطوف على قوله: و لَقَّدْ آكينا داو و اللام: هى الموطئة للقسمء و هذه القصة من جملة بيان قوله: وَ إنَك 
تلق الْقَوَآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم عَلِيم و صالحاً عطف بيان» 
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وان اع دوا اله قمي مانتو انس الس او ا تكون مصدريةء أى: بأن اعبدوا الله و إذاء فى فَإِذا هُمْ قَرِيعَانٍ 
هى: الفجائية» أى: ففاجؤوا التفرق و الاختصاء, و المراد بال قَرِيقَانٍ المؤمنون منهم و الكافرون» و معنى الاختصام: أن كل فريق 
يخاصم على ما هو فيه و يزعم أن الحقّ معه. و قيل: إن الخصومة بينهم فى صالح.ء هل هو مرسل أو لا؟ و قيل: أحد الفريقين: 
صالح. و الفريق الآخر: 

جميع قومه. وهو ضعيف قال يا قَوْم لِمَ َدْتَعْجِلُونَ بِالكَيئَة قَوِلَ الْحس د أى: قال صالح للفريق الكافر منهم منكرا عليهم: لم 
تبعيدارة البسظة اقل السيدةه تال مجاهدة بالفلان قبل الالعنادى الغ الى #وعزوة الإيمان الذى يجلب إليكم الثواب» و 
تقدّمون الكفر الذى يجلب إليكم العقوبة؟ و قد كانوا لفرط كفرهم يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب لَؤ لا تَسِجَْفِرُونَ اللّهَ هلا 
تستعفرون الله و موبوة إلبة من الش رك لَعَلّكمْ يُوحَمُوقٌ رجاء أن ترحموا أو كى ترحموا فلا تعذبواء فإن استعجال الخير» أولى 
من استعجال الشرّء و وصف العذاب بأنه سيئةُ مجازاء إما لأن العقاب من لوازمه؛ أو لأنه يشبهه فى كونه مكروهاء فكان جوابهم 
عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح و الكلا.م اللين أنهم قالُوا اطيّؤنا بك و بِمَنْ مَك أصله: تطيرناء و قد قرئ بذلككء و التطير: 


التشاؤم؛ أى: تشاءمنا بكك, و بمن معكك ممن أجابكك, و دخل فى دينكك. و ذلكك لأنه أصابهم قحطء فتشاءموا بصالح؛ و قد 
كانت العرب أكثر الناس طيرة» و أشقاهم بهاء و كانوا إذا أرادوا سفراء أو أمرا من الأمورء نفروا طائرا من وكره؛ فإن طار يمن 
سارواء و فعلوا ما عزموا عليه؛ و إن طار يسره تركوا ذلككء فلما قالوا ذلكك قالَ لهم صالح طائِرْكَم عِنْدَ اللّهِ أى: ليس ذلك بسبب 
الطير الذى تتشاءمون بهء بل سبب ذلكك عند الله و هو ما يقدّره عليكم, و المعنى: أن الشؤم الذى أصابكم هو من عند الله 
بسبب كف ركمء و هذا كقوله تعالى: يَطَيرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ ألا إِنّما طا هه عِندَ اللد ك أوضع لهم "سبي ما هنم افيه بأواضطع 
بيان» فقال: بل أ قَوْمٌ داع تمتحنون» و تختبرون» و قيل: تعذبون بذنوبكم, و قيل: يفتنكم غيركم؛ و قبيل: يفتنكم 
الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة» أو بما لأجله تطيرون» فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب الداعى إليه وّ كان فى الْمَدِيئَ 
التى فيها صالح, و هو الحجر تَتِْعَةُ رَهْطٍ أى: تسعة رجال من أبناء الأشرافء و الرهط: اسم للجماعة, فكأنهم كانوا رؤساء يتبع 
كل واحد منهم جماعة؛ و الجمع: أرهط و أراهط, و هؤلاء التسعة هم أصحاب قدار؛ عاقر الناقة ثم وصف هؤلاء بقوله: يُفْسِدُونَ 
فى الَْرْض و لا يض بِحُونَ أى: شأنهم و عملهم الفساد فى الأرض الذى لا يخالطه صلاح. و قد اختلف فى أسماء هؤلاء التسعة 
اختلافا كثيراء لا حاجة إلى التطويل بذكره قالُوا تاس موا باللّهِ أى: قال بعضهم لبعض: احلفوا باللهه هذا على أن تقاسموا: فعل 
أمرء و يجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالواء كأنه قيل ما قالواء فقال: تقاسموا. أو يكون حالا على إضمار قد. أى: قالوا ذلكك 
متقاسمين؛ و قرأ ابن مسعود «يفسدون فى الأرض و لا يصلحون تقاسموا باللّه) وليس فيها قالواء و اللام فى تنه وَ أَهله جواب 
القسمء أى: لنأتينه بغت فى وقت البيات» فنقتله و أهله ثم لَنََولنَ ِوَِيْه قرأ الجمهور بالنون للمتكلم» فى لنبيتنه» و فى لنقولن» و 
اختار هذه القراءة أبو حاتم. و قرأ حمزة 
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و الكسائى بالفوقية على خطاب بعضهم لبعضهم. و اختار هذه القراءة أبو عبيد» و قرأ مجاهد و حميد بالتحتية فيهماء و المراد 
بول صالح: رهطه ما شَّهِدْنا مَهك أَهْلِهِ أى: ما حضرنا قتلهم و لا ندرى من قتله و قتل أهله؛ و نفيهم لشهودهم لمكان 
الهلاكك؛ يدل على نفى شهودهم لنفس القتل بالأولى؛ و قيل: إن المهلكك بمعنى الإهلاك و قرأ حفص و السلمى مهلك بفتح 
الميم و اللام؛ و قرأ أبو بكر و المفضل بفتح الميم و كسر اللام وَ إَِا لَصادِقَونَ فيما قلناه. قال الزجاج: و كان هؤلاء النفر تحالفوا 
نيهر ا صالخاو هله ثم يكروا عن أولياف أعتربيا علو دك ولا رأوه و كان هذا مكرا منهم, و لهذا قال اللّه سبحانه: وَ 
نكذوا مكرا أمريةه السجالئة 24 زنا مكراً جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم و هُمْ لا يَشْْرُونَ بمكر الله بهم انظ كي كات عاقب 
مَكْرهِم أى: انظر ما انتهى إليه أمرهم الذى بنوه على المكرء و ما أصابهم بسببه نا دَمُوْناممْ وَ قَوْمَهُعْ أَجْمَعِينَ قرأ الجمهور بكسر 
همزة أناء و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و الحسن و ابن أبى إسحاق و عاصم بفتحهاء فمن كسر جعله استثنافا. قال الفراء و 
الزجاج: من كسر استأنفء و هو يفسر به ما كان قبله» كأنه جعله تابعا للعاقبة» كأنه قال: العاقبةُ إنا دمرناهم و على قراءة الفتح, 
يكون التقدير بأنا دمرناهم؛ أو لأنا دمرناهم؛ و كان تام و عاقبة فاعل لهاء أو يكون بدلا من عاقبة» أو يكون خبر مبتدأ 
محذوفء أى: هى أنا دمرناهم و يجوز أن تكون كان ناقصة و كيف خبرهاء و يجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا. 

قال أبو حاتم: و فى حرف أبي أن دمرناهم. و المعنى فى الآية: أن اللّه دمر التسعة الرهط المذكورينء و دمّر قومهم الذين لم 
ل ل ال ل من العقوبة فرد من أفرادهم, و 
جملة فَتأسك بُيُوتّهُْ خاورَةٌ مقرّرة لما قبلها. قرأ الجمهور خاوية بالنصب على الحال. قال الزجاج: المعنى فانظر إلى بيوتهم حال 
كونها خاوية» و كذا قال الفراء و النحاسء أى: خاليةٌ عن أهلها خراباء ليس بها ساكن. و قال الكسائى و أبو عبيدة: نصب خاوية 
على القطع. و الأصل فتلكك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها الألف و اللام نصبتء كقوله: وَلَهُ الدَّينُ واصباً و قرأ عاصم بن عمر و 


حورج عاصو و اللمسطاوى وص برو حمر برقي إضار:اخلي اكيوات لقره ونيو اوم لل اوعطدينان رضي لايم 
الإشارة» و خاوية خبر آخرء و الباء فى بما ظَلْمُوا للسببيةء أى: بسبب ظلمهم إِنَّ فى ذلك التدمير و الإهلاك لآ َه عظيمة لقم 
رن ل عقون بالعلم بالأشباء و جيك الذيق آمْنُوا وهم صالحء و من آمن به وّ كانُوا يَتَقُونَ الله و يخافون عذابه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس طائْرٌكُمْ قال: مصائبكم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
فى قوله: وَ كانّ فى الْمَدِينَةُ تَمِعَةُ رَهْطِ قال: هم الذين عقروا الناقة» و قالوا حين عقروها: نبيت صالحا و أهله فنقتلهم» ثم نقول 
لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاء و ما لنا به علم» فدمرهم الله أجمعين. 
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امم 


[سورة النمل (/717): الآيات 6 الى 8م] 


وَ لوطا إذْ قالَ ِقَْمِهِ أ كَنُونَ الْفاحِمَّة ثم تبون (06 أ ِنَم لون الجا هوه من دُونٍالنساءِ َل ع كوم َهلُون (دد) 
قما كانّ واب قَوْمِهِ إلا أَنْ انوا أَحْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ يكم نه أناسٌ يَتَطَهَرُونَ (02) فَأَنْجِيناة وَ أَهْلَهُ إل امْرَأتهُ قَدَّوْناها مِنّ 
الْعَابرِينَ (00) و أَمْطّونا عَلَئِهُمْ مَطراً فساء مَطَوٌ الْمنْدّرِينَ (80) 
الواح اد وكا لي وازوالر افطل اللا كر ما يْركُونَ (09) أ فق كان القساوات: و الدع انون لكو رين الشماد 
ماء نينا به سحدابْقٌ ذاتٌ يَف ما كانَ لَكم أَنْ ” يوا ها أ له مع الل َل هُمْ قوم يد شاوه وق اق عه ا كرا ا لوقي 
خلالّها أثهاراًوَ كل لها رَوايتى وَ جكَلَ بين الْبخوَئِنٍ حاجزا أ له > تع الل بل وهم لا يَْلمُونَ )2١(‏ أَمّْ بحيب الْمَط طٌ إذا 
دعاة وَ يكت الشوء و يَعَلكمْ ُلفاء اأض أ ِل تع الله يلاما تذَكوُونَ (01) أَمنْ ترديكم فى ظُلْماتٍ الي وَالبخر و مَنْ 
اراتك نا ين يَدَى رَحْمَه أ إل مع الل َعاَى الله ما يُْ ون (9) 
ل َم يده وَ من يزفُكمْ مِنَ التماءِ و اْرْضٍ أ إله ” تع الل قلْ هوا رهام إِنْ كتمع صادقِينَ (6) قُلْ لا َم 
مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض الْمَيِت إلا الله وَ ما يَشْعْرُونَ أَبَانَ ؛ تعنُونَ (د6) لي اذَارَك عِلْمْهُْ فِى الْآخِرَ بَلْ هُمْ فى شك مِنها بل 
هُمْ منْها عَمُونَ (98) 
انتصاب لوطا: بفعل مضمر معطوف على أرسلناء أى: و أرسلنا لوطاء و إِذْ قال ظرف للفعل المقدره و يجوز أن يقدر اذكر؛ و 
المعنى: و أرسلنا لوطا وقت قوله: لِقَوِْهِأ تون الْفاحِقة أى: الفعلة المتناهية فى القبح و الشناعة؛ و هم أهل سدوم؛ و جملة 3 
نّم تبعدرُونَ فى محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكارء أى: و أنتم تعلمون أنها فاحشة. و ذلكك أعظم لذنوبكم؛ على 
أن تبصرون من بصر القلبء و هو العلم» أو بمعنى النظر. لأ-نهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوًا و تمرّداء وقد تقدّم 
تفسير هذه القصِة فى الأعراف مستوفى أ إِنكعْ لَتأنُونَ الرّجالَ طَهْوَةٌ فيه تكرير للتوييخ مع التصريح؛ بأن تلكك الفاحشة: هى 
اللواطة» و انتتصاب شهوة على العلة» أى: للشهوة؛ أو على أنه صفهُ لمصدر محذوف. أى: إتيانا شهوة؛ أو أنه بمعنى الحال» أى: 
مشعهين لهم من ذون الساء أ: متجاوزين النساء اللانى هنّ محل لذلكك بَلْ أنمْ قوم نَجهلُونَ التحريم؛ أو العقوبة على هذه 
المعصية» و اختار الخليل» و سيبويه تخفيف الهمزة من أ إنكم فما كان جَواب قَوْمِهِ َِ أَنْ قانُوا أَخْرجُوا آلَ لوط مِنْ رتك نهم 
آنا زوزق قرا الحدهرى نعي جواب على" اللاي كتانم واانسيكها لانن عالواء ان إلا #ولم. وكرا اين أبن [إفسحافه براقم 
جواب على أنه اسم كان, و خبرها ما بعده؛ ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا من الإ-خراج بقولهم: إنهم أناس يتطهرون: أى 
يتنزهون عن أدبار الرجالء قالوا ذلك استهزاء منهم بهم كَأنْجِيناة و املمق العدات إِنَ امْرَأََهُ قَدّوْناها مِنّ الْعَابِرِينَ أى: قدّرنا أنها 


ا 


من الباقين فى العذاب» و معنى قدرنا قضينا. 


قرأ الجمهور قدّرنا بالتشديد, و قرأ عاصم بالتخفيف. و المعنى واحد مع دلاله زيادة البناء على زيادةٌ المعنى 
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وَ أمطؤنا عَلَيِِمْ مَطراً هذا التأكيد يدل على شدَهْ المطرء و أنه غير معهود قَساءَ مَطَوٌ الْمُنْدَّرِينَ المخصوص بالذم محذوفء أى: 
ساء مطر المنذرين مطرهم. و المراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلواء و قد مضى بيان هذا كله فى الأعراف و الشعراء قَلٍ 
الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عِبادِهِ قال الفراء: قال أهل المعانى: 

قيل للوط قل الحمد لله على هلاكهم, و خالفه جماعة فقالوا: إن هذا خطاب لنبينا صلَّى الله عليه و سلمء أى: قل الحمد لله على 
هلاكك كفار الأمم الخالية» و سلام على عباده الَِّينَ اصْطَفى قال النحاس: و هذا أولى لأن القرآن منزل على النبى صلَّى الله عليه 
و سلم. و كل مافيه فهو مخاطب به, إلا ما لم يصيح معناه إلا لغيره. قيل: و المراد بعباده الذين اصطفى: أمة محمد صلَّى اللّه عليه 
و سلمء و الأسولى حمله على العموم؛ فيدخل فى ذلك الأنبياء و أتباعهم آللَهُ تير آم يَضْرِكُونَ أى: آللّه الذى ذكرت أفعاله و 
صفاته الدال على عظيم قدرته خير» أما يشركون به من الأصنامء و هذه الخيرية ليست بمعناها الأصلى؛ بل هى كقول الشاعر: 
أتهجوه و لست له بكفءفشرٌ كما لخي ر كما الفداء 

فيكون ما فى الآيهُ من باب التهكم بهم, إذ لا خير فيهم أصلا. و قد حكى سيبويه أن العرب تقول: 

السعادة أحبّ إليكك. أم الشقاوة» و لا خير فى الشقاوة أصلا. و قيل المعنى: أثواب الله خيرء أم عقاب ما تشركون به؟ و قيل: قال 
لهم ذلك جريا على اعتقادهم, لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا. 

و قيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرأ الجمهور «تشركون» بالفوقية على الخطابء و هى اختيار أبى عبيد و أبى حاتم. و قرأ 
أبو عمرو و عاصم و يعقوب «يشركون» بالتحتية» و «أم) فى «يشركون» هى المتصلة و أما فى قوله: 0 حَلْقَ السّماواتٍ وَ دض 
فهى المنقطعة. و قال أبو حاتم: تقديره آلهتكم خير أم من خلق السموات و الأرض و قدر على خلقهنٌّ؟ و قيل المعنى: أ عبادة ما 
تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات و الأرض؟ فتكون أم على هذا متصلة؛ و فيها معنى التوبيخ» و التهكم؛ كما 
فى الجملةٌ الأولى. 

وقرأ الأعمش «أمن؛ بتخفيف الميم وَ أَنْرّلَ لَكُمْ مِنَ الماء ماءً أى: نوعا من الماءء و هو المطر نيتنا به > دائْقَ جمع حديقة. قال 
الفراء: الحديقة البستان الذى عليه حائطء فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان» و ليس بحديقة. و قال قتاده و عكرمة: الحدائق 
النخل ذاتٌ بَهْجَهْ أى ذات حسن و رونق. 

واالفجة حئ اتحدن اذ ينينح .من رآ وك بقل اواك بوج ةعلق الحم لأن النعق سباع نجداق نا كاف لك أن تكنو 
شَجَرّها أى ما صح لكم أن تفعلوا ذلك و معنى هذا النفى الحظر و المنع من فعل هذاء أى: ما كان للبشر و لا يتهبأ لهم ذلك و 
لا للخل تك مقدرتهم لمطرهم من إبخراع النبوء من العدم إلى الوجود. 

ثم قال سبحانه موبخا لهم و مقرّعا أ ِل مع اللَِّ أى: هل معبود مع الله الذى تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به و يجعل له 
شريكا له فى العبادةه و قرئ «أ إلها مع الله بالنصب على تقدير: أ تدعون إلها. ثم أضرب عن تقريعهم و توبيخهم بما تقدّمء و 
انتقل إلى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال: 

بل هُمْ قوم يغدلَونَ أى: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون عن الحق إلى الباطل» ثم شرع فى الاستدلال بأحوال الأرض و ما عليها 
فقا اءن شعل الأذضن قرارا القرارة الشسف أن دساها وسلاها عي 
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يمكن الاستقرار عليها. و قيل: هذه الجملهٌ و ما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله: «أمن خلق السموات و الأرض»؛ و لا ملجئع 


لذلكء بل هى و ما بعدها إضراب. و انتقال من التوبيخ و التقريع بما قبلهاء إلى التوبيخ و التقريع بشىء آخر و جَعَلَ خلالها 
أثُهاراً الخلالم: الوسط. و قد تقدّم تحقيقه فى قوله: وَ قينا خلالَّهُما نهر »1١‏ وَ جَعَلَ لها رواب أى: جبالا ثوابت تمسكهاء و 
تمنعها من الحركة وَ جَعَلَ بَئِنّ الْبحْرَيْن حاجزاً الحاجز: المانع» أى: جعل بين البحرين من قدرته حاجزاء و البحران هما: العذب و 
المالح؛ فلا يختلط أحدها بالآخرء فلا هذا يغير ذاكء و لا ذاكك يدخل فى هذاء و قد مر بيانه فى سورة الفرقان أ له مع الل أى: 
إذا أثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله فى الوجود يصنع صنعه و يخلق خلقه؟ 

فكيف يش ركون به مالا يضرّ و لا ينفع بَلْ أَكُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ توحيد ربهم؛ و سلطان قدرته أَمّنْ بحيب الْمَضْطرٌ إذا دَعاهٌ هذا 
الاستدلال منه سبحانه» بحاجة الإنسان إليه على العموم» و المضطر: اسم مفعول من الاضطرار: و هو المكروب المجهود الذى لا 
حول له ولا قوة. و قيل: هو المذنب. و قيل: هو الذى عراه ضرٌ من فقر أو مرضء فألجأه إلى التضرّع إلى اللّه. و اللام فى المضطر 
للجنس لا للاستغراق» فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرينء لمانع يمنع من ذلك» بسبب يحدثه العبد. يحول بينه و بين إجابة 
دعاقم واإلا فقن كيم الله تحاف إحانة دقاء اليضطة إذا كعادو و اين بذ لكه عن لديو الوه فى إانة النضيعك: أن ذ لكك 
الاصطران العام له جحي ع وتاك اررق الطروطدا شوى الله و قدا حر للاسيكاة اليا يعي دعام الماتضنين 1 
الدينء و إن كانوا كافرين فقال: حَتَّى إذا كنم فى للكت و جَرَيِنَ بهم بربح طَيِوَ روا بها جاءثها ريخ عاصِفٌ و جاءَهُم 
الموج مِنْ كل مكانٍ وَ نوا أنه أحبط بهم دعَوًا اله من لَُ دين لين انيتا مِْ هذه لدَكُوئيَ من الاك ا 
لما نَجَاهُمْ إِلَى الْيْرَ إذا هُمْ يَشْرٍكونَ ذاجابهج عند ضترووتهمة و إخلاضهع مع علمدبانهم سبعوةوك: الى اش ركهم و كيت 

الشُوءَ أى: الذى يسوء العبد من غير تعيين» و قيل: هو الضرّء و قيل: هو الجور وَ يَجْعَلَكُمْ ُلفاء لض أى: و 
القرن الذى قبله بعد انقراضهم.ء و المعنى: يهلك قرناء و ينشئ آخرينء و قيل: يجغل أزلادكم عزنا سكم واكيل: بيجعل 
المسلمين خلفا من الكفارء ينزلون أرضهم و ديارهم أ إِله مَمَ اللِّ الذى يوليكم هذه النعم الجساء قَلِيلًا ما تَذَّكرُونَ أى: تذكرا 
قليلا-ما تذكرون راشيو تراد عل لسدارع و1 رعو ووو عق و رصا لاي علي لحيو على و0 «بل 
أكثرهم لا يعلمون» و اختار هذه القراءة أبورحات أكق ادك فخ تناكت ال وَ البخر أى: يرشدكم فى الليالى المظلمات إذا 
«افراخ قال أو التحودو ل ليرا شاور لجز التي( علوم لواو اجيج المحار زواتحهها بالطلمات لفيا جردا بوتيو ونه فيه ز 
من تؤييل الاح شرا : َئِنّ رَدَىْ رَحْمَتِهِ و المراد بالرحمة هنا: المطرء أى: يرسل الرياح ؛ بين يدى المطرء و قبل نزول أ إل مع اله 
بعل لكك و بويجد» كان اهنا ار رن أل رجاو شاو قن ريترد ا جره شر يكا له أن ازا الاق م بي كلو 
يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم 


"8 الكهف:‎ .)١( 

(0). يونس: 737. 

(). العنكبوت: 20. 
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الإعادة. أى: إذا قدر على الابتداء قدر على الإعاده وَ مَنْ يكم مِنّ السّماءِ وَالْمَوْضِ بالمطر و النبات» أى: هو خير أم ما 
تجعلونه شريكا له؛ مما لا يقدر على شىء من ذلك أ إِلهُ مع اللِّ حتى تجعلوه شريكا له قل هانُوا بُزهانَكم إِنْ كنم صادِقِينَ أى: 
حجتكم على أن اللّه سبحانه شريكاء أو هاتوا حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه, و فى هذا تبكيت لهم, و تهكم بهم قَلّ لا يَعْلَمُ 
مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض المت إن الله أى: لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة فى السموات و الأرض الغيب الذى استأثر الله 


بعلمه. و الاستثناء فى قوله: إلا اللّه منقطع» أى: الله يعلم ذلككء و رفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعا هو على اللغة التميمية 
كما فى قولهم: 

إلا اليعافير و إِلَا العيس 01١‏ و قيل: إن فاعل يعلم: هو ما بعد إلاء و من فى السموات: مفعوله؛ و الغيب بدل من من: أى لا يعلم 
غيب من فى السموات و الأرض إلا الله و قيل: هو استثناء متصل من من. و قال الزجاج: إلا الله بدل من من. قال الفراء: و إنما 
رفع ما بعد إلا لأن ما بعدها خبرء كقولهم: ما ذهب أحد إلا أبوك, و هو كقول الزجاج. قال الزجاج: و من نصب على الاستثناء 
اها فزق انان كاوق اعلا مفو زو فى تشرو ةنق الفبووةن با تسر كية عق أقن و رد رافق إتلء كسققه لسر 
للكفرة. و قرأ السلمى: إيان بكسر الهمزة؛ و هى لَغهُ بنى سليم» و هى منصوبة بيبعثون» و معلقة بيشعرون فتكون هىء و ما بعدهاء 
فى محل نصب بنزع الخافض» أى: و ما يشعرون بوقت بعثهم؛ و معنى أيان: معنى متى بل اذَّارَك عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَْ. قرأ الجمهور 
«ادّارك» و أصل ادّارك تدارك, أدغمت التاء فى الدال» و جىء بهمزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن. و قرأ أبو جعفر وابن 
كثير و أبو عمرو و حميد «بل أدرك» من الإدراك. و قرأ عطاء ابن يسار و سليمان بن يسار و الأعمش «بل ادّرك» بفتح لام بل» 
و تشديد الدال. و قرأ ابن محيصن «بل أدركك» على الاستفهام. و قرأ ابن عباس و أبو رجاء و شيبةُ و الأعمش و الأعرج «بلى 
اذراك» بإثبات الياء فى بل» و بهمزة قطع» و تشديد الدال. و قرأ أبيَ «بل تدارك) و معنى الآية: بل تكامل علمهم فى الآخرة 
لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه. و قيل معناه: تتابع علمهم فى الآخرة. و القراءة الثانية معناها كمل علمهم فى الآخرة مع 
المعاينة؛ و ذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا فى الدنيا مكذبين. و قال الزجاج: إنه على معنى الإنكار و استدل على ذلكك 
بقوله فيما بعد: بَلَ هُمْ مِنْها عَمُونَ أى: لم يدرك علمهم علم الآخرة» و قيل المعنى: بل ضل و غاب علمهم فى الآخرة فليس لهم 
فيها علم؛ و معنى القراءة الثالثة: كمعنى القراءة الأولى» فافتعل؛ و تفاعل» قد يجيئان لمعنىء و القراءة الرابعة: هى بمعنى الإنكار. 
قال الفراء: و هو وجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم» و فى الآية قراءات أخرء لا ينبغى الاشتغال 
بذكرها و توجيهها بَلْ هُمْ فى شّكك مِنْها أى: بل هم اليوم فى الدنيا فى شكك من الآخرة» ثم أضرب عن ذلكك إلى ما هو أشدّ منه 
فقال: بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم 


.)١(‏ البيت لعامر بن الحارث و عجزه: و بقر ملمع كنوس. 

فتح القديرء ج؟؛ ص: ١7١‏ 

التى يكون بها الإدراكك؛ و عمون جمع عم: و هو من كان أعمى القلب. و المراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى شىء. 
مما يوصل إلى العلم بهاء فمن قال: إن معنى الآية الأولى أعنى بل اذَّارَك عِلْمَهُمْ فِى الْآخِرَهْ أنه كمل علمهم و تم مع المعاينة» 
فلاء بدٌ من حمل قوله: بل هُمْ فى نَّككِ إلخ على ما كانوا عليه فى الدنياء و من قال: إن معنى الآهٌ الأولى الاستهزاء بهم؛ و 
التبكيت لهم لم يحتج إلى تقيبد قوله: بل هُمْ فى شَّكِ إلخ بما كانوا عليه فى الدنيا. و بهذا يتضح معنى هذه الآيات و يظهر 
ظهورا بينا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَّ سِلامٌ عَلى 
عِبادِه الَّذِينَ ار طَفى قال: هم أصحاب محمد صلَّى الله عليه و سلم اصطفاهم الله لنبيه» و روى مثله عن سفيان الثورى. و الأولى: 
ما قدمناه من التعميم؛ فيدخل فى ذلك أصحاب نبينا صلى اللّه عليه و سلم دخولا أوليا. 

و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و الطبرانى عن رجل من بلجهم قال: قلت: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ 

قال: «أدعو الله وحده الذى إن مشكك ضر فدعوته كشفه عنكك» هذا طرف من حديث طويل. و قد رواه أحمد من وجه آخرء 


فبين اسم الصحابى فقال: حدّثنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» حدّثنا يونس» حدّثنا عبيد بن عبيده الهجيمى عن أبيه عن أبى 
تميمة الهجيمى عن جابر بن سليم الهجيمى. و لهذا الحديث طرق عند أبى داود و النسائى. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
من حديث عائشة قالت: اثلاث من تكلّم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية) و قالت فى آخره: ١‏ او من زعم أنه يكين لانن 
بما يكون فى غدء فقد أعظم على الله الفرية» و الله تعالى يقول: قل لا يَْلّمُ مَنْ فى السّماواتٍ و الَْدْض الْيتِ إلا الله و أخرج ابن 
جرير ووابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس بل اذَّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَةٍ قال: حين لا ينفع العلم. و أخرج أبو عبيد فى 
فضائله و سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ «بل أدرك علمهم فى الآخرة) قال: لم يدركك 
علمهم. قال أبو عبيد: يعنى أنه قرأها بالاستفهام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا «بل أدركك علمهم فى 
الآخرة» يقول: غاب علمهم. 


[سورة النمل (/717): الآيات /ا2 الى 817/] 


أ 


قال النيق كندها | إن كا اراي واكباؤنا )11 لمتسضرة زبم كه تكدلا هذا تفخ و ابالناية قن اذهك إلا أساطة الأدلية 

(68) قُلْ يرُوا فى الْأَرْض فَانْظوُوا كيف كان عاقِةٌ الْمَخْرمِينَ (69) و لاد تَخرَّنْ عَلَتِهمْ و لا تَكنْ فى ضَيِقٍ مِمًا يَمكرُونَ (:0 3 

يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ ككُمْ صادِقِينَ 0/١(‏ 

قل تس أَنْ يكُونَ رَدِفَ لك بَغْضٌ الى تَسعجلُونَ 0090 و إنَّ ربك لذو صل عَلَى النَاسِ و لكنّ أكترهُمْ لا يَشْكْرُونَ 0 3 

إِنَّ رَبك لَيَْلَمُ ما تكن ص دُورُهُمْ وَ ما يُغِْبُونَ (©/) وَ ما مِنْ عابي فى السّماءِ وَ الَْدْض إِلّ فى كتاب مُبين (0/2 إنَّ هذًا الْعَوَآنَ 

يَقّصٌّ عَلى بَنِى إشرائِيلَ أَكثرَ الى هُمْ فيه يَخْتُونَ (0/8 

وَإِنَّهُ لَوٌدىٌ وَ رَحْمْةَ لِلْمْؤْينينَ 000 إِنَّ رَبك بَقْضدى يَتنَوّحْ تكبو 1 عير اليم (0/8 قَِ فَمَوَكَل عَلَى اللَِّ إنُك عَلَى الح 

الْمِينِ (9/) نك لا ند مِمٌ الْمؤتى و لا تمع الضّمٌ الدّعاء إذا وَلََّا مُدِيرِينَ (60 وَ ما أَنْتّ بهادى الْعَمِي عَنْ ضَ لالتهِمْ إِنْ تُشمعٌ 

إلامَنْ ومن بيت هع مون (41) 

وَ إذا وَقَع القَولُ عَلَِهِمْ أَخْرَنا لَه دَابَةٌ مَِ الَدْض تُكلْمَهُْ أَنَّالنّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ (85) 

فتح القدير» جع ص: 177 

عاذ ع سيداب 1 لبوا كروي اتخاين البمت رو الب خمرروص تارق لاا ران عير ايه تصريي ويه تزه 
١‏ وَ آباؤّنا أ إِنّا َمَخْرَجُونَ و العامل فى إذا 

محذوف, دَلَّ عليه مخرجونء تقديره: أ نبعث, أو نخرج إذا كنا؟ و إنما لم يعمل فيه مخرجون, لتوسط همزةٌ الاستفهام, و إن و 

لا-م الابتداء بينهما. قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة. و قرأ عاصم و حمزة باستفهامين, إلا أنهما حققا الهمزتين» و 


قرأ نافع بهمزة» و قرأ ابن عامر و ورش و يعقوب «أ إذا» بهمزتين «و إننا» بنونين على الخبر» و رجح أبو عبيدةٌ قراءة نافع و رد 


0 


4 


استبعاد إحياء الأ.موات بعد صيرورتهم ترابا فقال: وَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا أ إذا كنا ؛ كن ارا 


ا #اخسب 


على من جمع بين استفهامين؛ و معنى الآية: أنهم استنكروا و استبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياءء بعد أن قد صاروا تراباء ثم 
كدو ذلكه الأستيعا قينا نو كتين للدث فقالوا: تكد وعذما هذا يكوة البعك تكن و ابازنااقن قبل أعامق قبل توعد ميد 
لناء و الجملة مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار» مصدّرة بالقسم لزيادة التقرير إن هذا الوعد بالبععث إِنَ أساطيئ الأَوَلينَ أحاديثهم و 
أكاذيبهم الملفقة و قد تقدّم تحقيق معنى الأساطير فى سورة المؤمنون؛ ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء 
من الإخبار بالبعث؛ فأمرهم بالنظر فى أحوال الأمم السابقة» المكذبة للأنبياء» و ما عوقبوا به» و كيف كانت عاقبتهم فقال: 

قل وتوزا فى الأوضى تالطئرا كيك كان فاق 1 الفشرية مناسادت يه الأنالينن الإكمار بالبمعه وتتى النظرة هو ساس 


آثارهم بالبصرء فإن فى المشاهدة زيادة اعتبار. و قيل المعنى: فانظروا بقلوبكم و بصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم 
١‏ و الأول أولى لأمرهم بالسير فى الأرض ولا تَخرَّن عَلَتِهمْ لما وقع منهم من الإصرار على الكفر و لا تَكنْ فى ضّ يت الضيق: 
الحرج» يقال: ضاق الشىء ضيقا بالفتح» و ضيقا بالكسر قرئ بهماء و هما لغتان. قال ابن السكيت: يقال فى صدر فلان ضيق و 
ضيق و هو ما تضيق عنه الصدور. و قد تقدّم تفسير هذه الآية فى آخرة سورة النحل وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْد أى: بالعذاب الذى 
تعدنا به إِنْ كم صادقِينَ فى ذلكك قُلْ سى أَنْ يَكُونٌ رَدِفَ لَكُمْ يقال ردفت الرجل و أردفته إذا ركبت خلفه؛ و ردفه إذا أتبعه 
وجاء فى أثره» و المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذى به توعدون تبعكم و لحقكم, فتكون 
اللام زائدة للتأكيد» أو بمعنى: اقترب لكم., و دنا لكم, فتكون غير زائدة. قال ابن شجرة: معنى ردف لكم تبعكم, قال و منه ردف 
المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء و منه قول أبى ذؤيب: 

عاد السّواد بياضا فى مفارقهلا مرحبا ببياض الشّيب إذ ردفا 

قال الجوهرى: و أردفه لغهُ فى ردفه» مثل تبعه و أتبعه بمعنى. قال خزيمة بن مالكك بن نهد: 

إذا الجوزاء أردفت التُرياظنت بآل فاطمة الظنونا 


.)١(‏ هذه العبارة و ما قبلها تفسير لقوله تعالى: «المكذبين» التى وردت فى الأصل بدلا من قوله تعالى: الْمُجْرِمِينَ و هو خطأ و 
الصحيح ما أثبت. 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 17 

قال الفراء: ردف لكم: دنا لكم و لهذا قيل لكم. و قرأ الأعرج «ردف لكم؛ بفتح الدال و هى لغدٌء و الكسر أشهر. و قرأ ابن عباس 
«أزف لكم؛ و ارتفاع بَعْضٌ الّذِى نس تَعْجِلُونَ أى: على أنه فاعل ردفء و المراد: بعض الذى تستعجلونه من العذاب؛ أى: عسى 
أن يكون قد قربء و دناء و أزف بعض ذلك قيل: هو عذابهم بالقتل يوم بدرء و قيل: هو عذاب القبر. ثم ذكر سبحانه فضله فى 
تأخير العذاب فقال: وَ إن ربك لذو قَضْلي عَلّى النّاسِ فى تأخير العقوبة» و الأولى أن تحمل الآيهُ على العموم و يكون تأخير 
العقونة تعن مملة أفدناله يانه و إتعامهدو لكل أ كرف لا تشكزوة فقحله :و ]تاملا وال يعرفوة فق إتحماته فم بين أنه مطلم 
على ما فى صدورهم. فقال: وَ إِنَّ ربك ليَعْلّمٌ ما نكن صُدُورُهُمْ أَئ: 

ما تخفيه. قرأ الجمهور «تكن» بضم التاء من أكنّ. واد مرو ار العم سوه عع اللارر عم الاقم يكال كه 
بمعنى سترته» و خفيت أثره وَ ما يُعْنُونَ و ما يظهرون من أقوالهم و أفعالهم وَ ما مِنْ ابي فى السّماءِ وَ الْأَدْض إِلَا فى كتاب مُبينِ 
قال المفسرون: ما من شىء غائبء و أمر يغيب عن الخلق فى السماء و الأسرض؛ إلا-فى كتاب مبين» إلا هو مبين فى اللوح 
المحفوظ؛ و غائبة: هى من الصفات الغالبة» و التاء للمبالغة. قال الحسن: الغائبة هنا: هى القيامة. و قال مقاتل: علم ما يستعجلون 
من العذاب هو مبين عند الله و إن غاب عن الخلق. و قال ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه و غيبه عنهم مبين 
فى أمٌّ الكتاب» فكيف يخفى عليه شىء من ذلكك, و من جملة ذلكك ما يستعجلونه من العذاب» فإنه موقت بوقت»ء و مؤجل بأجل 
علمه عند الله فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَقُصٌّ عَلى بَنى إش رائِيلَ أكثْرَ الى هُمْ فيه يَحْتلِفُونَ و 
ذلك لأسن أهل الكتاب تفرّقوا فرقاء و تحرّبوا أحزاباء يطعن بعضهم على بعضء و يتبرأ بعضهم من بعضء فنزل القرآن مبينا لما 
اختلفوا فيه من الحقء فلو أخحذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم و يدفع تفرّقهم وَ إِنَّهُ لَهُدىَ وَ رَحْمَ لِلْمَؤْمِنِينَ أى: و إِنّ القرآن 
لهدى و رحمة لمن آمن باللهه و تابع رسوله؛ و خصٌ المؤمنين لأنهم المتتفعون بهه و من جملتهم من آمن من بنى إسرائيل إِنّ 
رَبك يَفْضدى بَينْهُمْ بشكيه أى: يقضى بين المختلفين من بين إسرائيل بما يحكم به من الحق» فيجازى المحق, و يعاقب المبطل» 


وقيل: يقضى بينهم فى الدنياء فيظهر ما حرّفوه. قرأ الجمهور بحكمه بضم الحاء و سكون الكاف. و قرأ جناح بكسرها؛ و فتح 
الكاف: جمع حكمة وَ هُوَ الْعَزِيرٌ لَْلِيمٌ العزيز الذى لا يغالبء و العليم بما يحكم بهء أو الكثير العلم» ثم أمره سبحانه بالتوكل و 
قله المبالانة» فقال: كمَوَكَلٌ عَلَى الل و الفاء لترتيب الأنمر على ما تقدّم ذكره؛ و المعنى: فؤض إليه أمرككء و اعتمد عليه فإنه 
ناصركك. ثم علل ذلكك بعلتين: الأولى قوله: نك عَلَى الْحَقّ الْمْيين أى: الظاهرء و قيل: المظهر. و العلة الثانية قوله: إنّك لا تُسْيمٌ 
الّمَؤْتى لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى فى انتفاء الجدوى بالسماعء أو كحال الصم الذين لا يسمعونء و لا يفهمون. ولا 
يهتدون صار ذلكك سببا قويا فى عدم الاعتداد بهم شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم و لا عقلء و بالصمٌّ الذين لا يسمعون 
المواعظء و لا يجيبون الدعاء إلى الله. ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه. و تأكيده فقال: إذا ولد مُذْبرِينَ أى: إذا أعرضوا عن الحق 
إعراضا تاماء فإن الأصمّ لا 

فتح القدير. جع؛ ص: 178 

يسمع الدعاء إذا كان مقبلاء فكيف إذا كان معرضا عنه موليا مدبرا. و ظاهر نفى إسماع الموتى العموم, فلا يخصّ منه إلا ما ورد 
بدليل» كما ثبت فى الصحيح أنه صلَى الله عليه و سلم خاطب القتلى فى قليب بدرء فقيل له: يا رسول الله! إنما تكلم أجساد لا 
أرواح لهاء و كذلكك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا. 

وقرأابن محيصن و حميد و ابن كثير و ابن أبى إسحاق «لا يسمع» بالتحتية مفتوحة و فتح الميم» و فاعله الصِعٌ. 

وقرأ الباقون «تسمع» بضم الفوقي و كسر الميم من أسمع. قال قتاده الأصمّ إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا 
يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ثم ضرب العمى مثلا لهم فقال: وَ ما أَنْتَ بهادى الْعَمِي عَنْ ضَ لالَتِهمْ أى: ما أنت بمرشد من 
أغتناء الله عن الت إرشادا بوصيظة إل المطلوت مهو هو الاثان و لسن :فن وشمكه 3 لكف ووعله قؤلة لكل اله كو نمق 
افك 110 الحسيوز ا عنافة هادي لوا العم 

وقرأ يحيى بن الحارث و أبو حيان «بهاد العمى» بتنوين هاد. و قرأ حمزهُ «تهدى؛ فعلا مضارعاء و فى حرف عبد الله «و ما أن 
تهدى العمى إِنْ تش مِعٌ نا مَنْ يَؤْمِنٌ بآياتتنا أى: ما تسمع إلا من يؤمن لا-من يكفره و المراد بمن يؤمن بالآيات من يصدّق 
القرآنء و جملة فَهُمْ مُِيِمُونَ تعليل للإيمان» أى: فهم منقادون مخلصون. ثم هدّد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة و 
أهوالها: فقال: وَ إذا وَقَمَ الْمَْلُ عَلَيهِمْ 

و اختلف فى معنى وقوع القول عليهم؛ فقال قتادة: وجب الغضب عليهم. و قال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون, و قيل: 
حق العذاب عليهم؛ و قيل: وجب السخط. و المعانى متقاربة. و قيل: المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجىء الساعةًء و ما فيها 
من فنون الأ-هوال التى كانوا يستعجلونهاء و قيل: وقع القول بموت العلماء و ذهاب العلم و قيل: إذا لم يأمروا بالمعروف و ينهوا 
عن المنكر. و الحاصل أن المراد بوقع: 

عع و لون تافز ل مفعمؤلة: أن أطدق المصطةن قن التفعرلة ان القول مسوك الوط حرجنا لَهُمْ دَابةٌ مِنَ لض 
و اختلف فى هذه الدابة على أقوال» فقيل: إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة و يكون من أشراط الساعة. و قيل: هى 
دابة ذات شعر و قوائم طوال» يقال لها الجساسة. و قيل: هى داب على خلقة بنى آدمء و هى فى السحاب و قوائمها فى الأرض. و 
قيل: رأسها رأس ثورء و عينها عين خنزيره و أذنها أذن فيل» و قرنها قرن إِيْلء و عنقها عنق نعامة» و صدرها صدر أسدء و لونها 
لون نمر و خاصرتها خاصرة هرء و ذنبها ذنب كبشء و قوائمها قوائم بعير» بين كل مفصل و مفصل اثنا عشر ذراعا. و قيل: هى 
الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى اقتلعها العقاب» حين أرادت قريش بناء الكعبة؛ و المراد أنها هى التى تخرج فى آخر 


الزمان» و قيل: هى دابة ما لها ذنب و لها لحية» و قبل: هى إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع و يراجع الكفار» و قيل: غير ذلكك 
ممالا فائدة ذ فى التطويل بذكره. و قد رجح القول الأوّل القرطبى فى تفسيره. 
و اختلف من أىٌ موضع تخرج؟ فقيل: من جبل الصفا بمكة» و قيل: تخرج من جبل أبى قبيس. و قيل: 
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لها ثلاث خرجات: خرجة فى بعض البوادى حتى يتقاتل عليها الناس» و تكثر الدماء ثم تكمنء و تخرج فى القرى» ثم تخرج من‎ 
أعظم المساجدء و أكرمها و أشرفهاء و قيل: تخرج من بين الركن و المقام» و قيل: تخرج فى تهامة» و قيل: من مسجد الكوفة من‎ 
حيث فار التنور» و قيل: من أرض الطائفء و قيل: من صخرةٌ من شعب أجياد و قيل من صدع فى الكعبة.‎ 
واختلف فى معنى قوله: «تكلمهم» فقيل: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» و قيل:‎ 
تكلمهم بما يسوءهم؛ و قيل: تكلمهم بقوله تعالى: أَنَّ النّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوِنُونَ أى: بخروجها لأن خروجها من الآيات. قرأ‎ 
الجمهور «تكلمهم) من التكليم؛ ويدل عليه قراءة أبِيّ «تنبئهم» و قرأ ابن عباس و أبو زرعة و أبو رجاء و الحسن: تكلمهم بفتح‎ 
الفوقية و سكون الكاف من الكلمء و هو الجرح. قال عكرمة: أى تسمهم و سماء و قيل: تجرحهم., و قيل: إن قراءة الجمهور‎ 
مأخوذة من الكلم بفتح الكاف و سكون اللام و هو الجرحء و التشديد للتكثير قاله أبو حاتم. قرأ الجمهور: أَنَّ النّاسَ كانُوا بآياتنا‎ 
لا يُوقَنُونَ بكسر إن على الاستثناف. و قرأ الكوفيون و ابن أبى إسحاق بفتح «أن» قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح «بأن‎ 
الناس» و كذا قرأ ابن مسعود «بأن الناس» بالباء. و قال أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل عليهاء أى: تخبرهم أن الناس» و على‎ 
هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو قوله: أَنَّ النّاسَ كابُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك. و أما على قراءة الكسر‎ 
فالجملة مستأنفة كما قدّمناء و لا تكون من كلام الدابة. وقد صرّح بذلك جماعة من المفسرين, و جزم به الكسائى و الفراء. و‎ 
قال الأخفش: إن كسر «إن» هو على تقدير القول أى تقول لهم: «إن الناس» إلخ. فيرجع معنى القراءه الأولى على هذا إلى معنى‎ 
القراءة الثانية» و المراد بالناس فى الآية: هم الناس على العموم؛ فيدخل فى ذلكك كل مكلفء و قيل: المراد الكفار خاصّة؛ و قيل:‎ 
كفار مكةء و الأوّل أولى.‎ 
ونا درج اتن جوووو ابن افده ووناى الى ماق دن انع عاد دن لولةضع أذ يكوه قوق لكو وال اقري درن عوج‎ 
ابن أبى حاتم عنه وَ إِنَّ رَبك لَيَعْلمُ ما تكن صُدُورُهُعْ وَ ما يُعْلِنُونَ قال: يعلم ما عملوا بالليل و النهار. و أخرج ابن جرير و ابن أبى‎ 
حاتم عنه أيضا وَّ ما مِنْ غَائِيَةُ الآيُ. يقول: ما من شىء فى السماء و الأرض سرًا و لا علانية إلا يعلمه. و أخرج ابن المباركك فى‎ 
الزهد و عبد الرزاق و الفريابى وابن أبى شيبة و نعيم بن حماد و عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن أبى حاتم و‎ 
التشاكم ار أبن ببردويو عه أب عيرق لهو ا رزقج انور سيوم للد قال؛ ذالم ابروا بمقزوات و لم ينوا عن كربو‎ 
أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن أبى العالية أنه فسر وَقَع القَوْلَ عَلِهِْ بما أوحى إلى نوح‎ 
أنه لن يؤمن من قومكك إلا من قد آمن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اب من الَدْض تُكَلُمَهُمْ قال:‎ 
تحدّثهم. و أخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن‎ 
أبى حاتم عن أبى داود نفيع الأعمى قال: سألت ابن عباس عن قوله: تُكلمهُْ يعنى هل هو من التكليم باللسان أو من الكلم و هو‎ 
الجرح. فقال: كل‎ 
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ذلك و الله تفعل تكلم المؤمن و تكلم الكافر» أى: تجرحه. و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ليس ذلكك حديث ولا كلام و لكنها سمة تسم من أمرها الله به» فيكون خروجها من الصفا 
ليله منى» فيصبحون بين رأسها و ذنبها لا يدحض داحض ولا يجرح جارحء حتى إذا فرغت مما أمرها اللّه به فهلك من هلكك و 
نجا من نجاء كان أوّل خطوةٌ تضعها بأنطاكية). و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الدابة ذات وبر و ريش مؤلفة فيها من 
كل لونء لها أربع قوائم تخرج بعقب من الحاج. و أخرج أحمد و ابن مردويه عن أبى أمامة عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: 
«تخرج الذَابهُ فتسم على خراطيمهم, ثم يعمّرون فيكم حتّى يشترى الرجل الذَّانَكُ فيقال له ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل 
المخطم). 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (إِنّ للدَّاَهُ ثلاث خرجات»» و ذكر نحو ما قدّمنا. و أخرج ابن مردويه عن حذيفةٌ بن أسيد 
رفعه قال: «تخرج الدَّارَهُ من أعظم المساجد حرمة». و أخرج سعيد بن منصور و نعيم ابن حماد و عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: تخرج من بعض أودية تهامة. و أخرج الطيالسى و أحمد و نعيم بن حماد و الترمذى و حسنه و 
ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «تخرج دابهُ الأرض و معها عصا موسى و خاتم سليمان. فتجلو وجه المؤمن بالخاتم» و تخطم أنف 
الكافر بالعصاء حتّى يجتمع الناس على الخوان» يعرف المؤمن من الكافر». و أخرج الطيالسى و نعيم بن حماد و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال: «ذكر رسول 
الله صلى الله عليه و سلم الدَابَهُ فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر» و ذكر نحو ما قدّمنا فى حديث طويل. و فى صفتهاء و مكان 
خروجهاء و ما تصنعه؛ و متى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيحء و بعضها حسن, و بعضها ضعيف. و أما كونها تخرج. و كونها 
من علامات الساعة؛ فالأحاديث الواردة فى ذلكك صحيحة. و منها ما هو ثابت فى الصحيح كحديث حذيفة مرفوعا «لا تقوم 
الشّاعةُ حتّى تروا عشر آيات» و ذكر منها الدابةُ فإنه فى صحيح مسلم و فى السنن الأربعة و كحديث «بادروا بالأعمال قبل طلوع 
الشّمس من مغربهاء و الدّجَالء و الذَابَهُ فإنه فى صحيح مسلم أيضا من حديث أبى هريرة مرفوعاء و كحديث ابن عمر مرفوعا 
١ن‏ أوّل الآيات خروجا طلوع الشّمس من مغربهاء و خروج الدَابَُ على النّاس ضحى» فإنه فى صحيح مسلم أيضا. 
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وَ يو تَخشّرٌ مِنْ كل أمَُ ؤجأً ِمَنْ يُكُذَّبُ بآياتنا قَهُْ يُورَعُونَ 0 عََّى إذا جاؤً قال أ كدَّكُمْ بآياتى وَلَمْ تُحبطوا بها لما َم 
ذا كنم تَعمَلُونَ 050 و وَتع اقول لهم بما ظَلّموا َهُْ لا يَلقُونَ (05) أَلَمْ برا آنا جنا الل ليش كنُوا فيه و النّهاوَ مبدراً إن 
فى ذلك لآيات قوم يُؤْمِنُونَ (09 وَ يَوْمَ نقح نى الصُور فَفَزِحَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأَدْض لذن قافالنة واكل ائزه 
داخرينَ (417) 

وَ تَى الْجبالَ ئها جامدةٌ وى تَمرُ مر التتحاب ضُنْع الل اذى أنْقَنَ كلّ شَئءٍ إِنَّهُ حب بما تفعلُونَ (80) من جاء بالْحسَتة قله 
حر مها وَ هم مِنْ قرح 00 آينُونَ (05) و مَنْ جاء بالسيَة فَكبث وُجُومهَْ فى اَهَل رد لما كتمع تَْمَلُونَ (:4 إِنّما 
امك اذ أغنة وك هزه افلنة ال وها وَل كل شَئْءٍ وَ أَموْتٌ أَنْ أكُونٌ مِنّ الْمُسَلِمِينَ (41) و أَنْ أَثْلوا القَرْآنَ فم الهْتَدى 
نّم يََْدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ قل إِنّما أنا مِنَ الْمَْذِرِينَ (85) 
َكل الْحَمدُ لِلَِّ سيْريكم آياته فتَْرُِونّها وَ ما رَبك بغافل عَمَا تَعْملُونَ (47) 
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ثم ذكر سبحانه طرفا مجملا من أهوال يوم القيامة فقال: وَ يَوْمَ نَحْشّرٌ مِنْ كل أُمَهْ فَؤجاً العامل فى الظرف» فعل محذوف خوطب 
به النبيق صِلَى الله عليه و سلمء و الحشر: الجمع. قيل: و المراد بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع 
الخلق» و من: لابتداء الغاية» و الفوج: التجداغنة #الؤمرةة وامن :فى مقن يكذتث بآباننا يبانبة هخ يَورَعون أى: يحبس أوَّلهم على 
آخرهم, و قد تقدّم تحقيقه فى هذه السورة مستوفى» و قيل معناه: يدفعون, و منه قول الشماخ: 

و كم وزعنا من خميس جحفل 1١‏ و معنى الآية: واذكر يا محمدء يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة؛ مكدّبين بآياتناء فهم 
عند ذلكك الحشرء يرد أَوَلهم على آخرهم, أو يدفعونء أى: اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا لهم و ترهيبا حََّى إذا جاؤٌ إلى موقف 
الحساب قال اللّه لهم توبيخا و تقريعا أ كَذَُّمْ بآياتى التى أنزلتها على رسلى؛ و أمرتهم بإبلاغها إليكم «و» الحال أنكم لَمْ تحِيطوا 
بها عِلْماً بل كذبتم بها بادئ بدء؛ جاهلين لها غير ناظرين فيهاء و لا مستدلين على صحتهاء أو بطلانها تمرّداء و عنادا و جرأة على 
الله و على رسله؛ و فى هذا مزيد تقريع و توبيخ؛ لأن من كذب بشىء و لم بحط به علما فقد كذب فى تكذيبه» و نادى على 
نفسه بالجهل» و عدم الإنصافء و سوء الفهم» و قصور الإدراك, و من هذا القبيل من تصدّى لذمٌ علم من العلوم الشرعية» أو 
لذمٌ علم هو مقدَّمهُ من مقدّماتهاء و وسيلة يتوسل بها إليهاء و يفيد زيادة بصيرة فى معرفتهاء و تعقل معانيها كعلوم اللغةُ العربية 
بأسرهاء و هى اثنا عشر علماء و علم أصول الفقه. فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعيةٌ عن أدلتها التفصيلية؛ مع اشتماله 
على بيان قواعد اللغةٌ الكلية» و هكذا كل علم من العلوم التى لها مزيد نفع فى فهم كتاب الله و سنة رسوله» فإنه قد نادى على 
نفسهء بأرفع صوتء بأنه جاهل مجادل بالباطل» طاعن على العلوم الشرعية» مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التى 
تزجره عن جهله. و ضلاله؛ و طعنه على ما لا يعرفه» و لا يعلم به و لا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره؛ و موعظة يتعظ بها 
أمثاله من ضعاف العقول و ركاكك الأديان» و رعاع المتلبسين بالعلم زورا و كذباء و أما فى قوله: ما ذا كنْممْ تَعْمَلُونَ هى 
المنقطعة؛ و المعنى: أم أىّ شىء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلكك عن النظر فيهاء و التفكر فى معانيهاء و هذا الاستفهام على 
طريق التبكيت لهم وَوَقَعَ الْقَوْلَ عَلَتِهِمْ قد تقدّم تفسيره قريباء و الباء فى بما ظَلّمُوا للسببية» أى: وجب القول عليهم بسبب الظلم, 
الذى أعظم أنواعه الشرك باللّه فَهُمْ لا يَنْطِقَونَ عند وقوع القول عليهم» أى: ليس لهم عذر ينطقون به أو لا يقدرون على القول 
لما يرونه من الهول العظيم. 


.)١(‏ و عجزه: و كم حبونا من رئيس مسحل. 
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وقال أكثر المفسرين: يختم على أفواههم فلا ينطقون, ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة؛ ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلا 

على التوحيد, و على الحشرء و على النبوَة مبالغة فى الإرشاد و إبلاء للمعذرة» فقال: أ لَم يرَ أن سَعَلنًا اللَِلَ ليث كتُوا فيه و النهارَ 

مُنصراً أى: جعلنا الليل للسكونء و الاستقرار» و النوم؛ و ذلكك بسبب ما فيه من الظلمةٌ فإنهم لا يسعون فيه للمعاشء و النهار مبصرا 

ليبصروا فيها ما يسعون له من المعاش الذى لا بدّ له منهم» و وصف النهار: بالإبصار» و هو وصف للناسء مبالغةُ فى إضاءته كأنه 

تبسين ما فيد 

قيل: فى الكلام حذف. و التقدير» و جعلنا الليل مظلما ليسكنواء و حذف مظلما لدلالة مبصرا عليه» و قد تقدّم تحقيقه فى الإسراء 

وفى يونس إِنَّ فى ذلكك المذكور لَآياتِ أى: علامات و دلالات لِقَوْم يوْمنُونَ باللّه سبحانه. ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة 

طروي لق الفررير تسارت تي تيور احير لصوي اي الم ا را ولمعي واكم وز ياي 
ف الصوو» و الأول أولن. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» و قد تقدّم فى الأنعام استيفاء ء الكلا-م عليه. و النفخات فى الصور 


ثلاث: 

نفخة الفزع, و الثانية: نفخة الصعق. و الثالشة: نفخة البعث. و قيل: إنها نفختان, و إن نفخة الفزع» إما أن تكون راجعة إلى نفخة 
الصعقء أو إلى نفخة البعث, و اختار هذا القشيرى و القرطبى و غيرهما. و قال الماوردى: هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور 
من القبور ففَرعَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الْأَرْض أى: خافوا و انزعجوا لشدَّهُ ما سمعواء و قيل: المراد بالفزع هنا: الإسراع و 
الإجابة إلى النداء» من قولهم فزعت إليكك فى كذا: إذا أسرعت إلى إجابتكك. و الأوّل أولى بمعنى الآية. و إنما عبر بالماضى مع 
كونه معطوفا على مضارع للدلالة على تحقيق الوقوع حسبما ذكره علماء البيان. و قال الفراء: هو محمول على المعنى لأن المعنى 
إذا نفخ إلا مَنْ شاء اللّهُ أى: إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلكك النفخة. 

و اختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له فقيل: هم الشهداء و الأنبياء» و قيل: الملائكة» و قيل: جبريل؛ و ميكائيل؛ و إسرافيل؛ و 
ملكك الموت. و قيل: الحور العين» و قيل: هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد: 

مَنْ جاء بِالْحَسَنَةْ لَه حَيِرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمنُونَ و يمكن أن يكون الاستثناء شاملا لجميع المذكورين فلا مانع من ذلكك 
كل لزه داخِرِينَ قرأ الجمهور «آتوه» على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى الضمير الراجع إلى اللّه سبحانه. و قرأ الأعمش و يحيى 
بن وثاب و حمزهُ و حفص عن عاصم «أتوه) فعلا ماضياء و كذا قرأ ابن مسعود. و قرأ قتادة «و كل أتاه». قال الزجاج: إن من قرأ 
على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ كلء و من قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه» و هو غلط ظاهرء فإن كلا القراءتين 
لا توحيد فيهماء بل التوحيد فى قراءة قتاده فقطء و معنى «داخرين» صاغرين ذليلين» و هو منصوب على الحال» قرأ الجمهور 
«داخرين» و قرأ الأعرج «دخرين» بغير ألفء و قد مضى تفسير هذا فى سورة النحل و تَرَى الْجبالَ تَحْسَِيّها جامِدَةٌ معطوف على 
«ينفخ». و الخطاب لرسول الله صلَى اللّه عليه و سلم أو لكل من يصلح للرؤية» و «تحسبها جامدة» فى محل نصب على الحال من 
ضمير ترىء أو من مفعوله. لأن الرؤية بصرية؛ و قيل: 

هى بدل من الجملةٌ الأولى» و فيه ضعفء و هذه هى العلامة الثالثة لقيام الساعة و معنى «تحسبها جامدة): 
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أى قائمة ساكنة؛ و جملة وَ هِى تَمُرٌ مَرّ السّحاب فى محل نصب على الحالء أى: و هى تسير سيرا حثيثا كسير السحاب التى 
تسيرها الرياح. قال القتبى: و ذلكك أن الجبال تجمع, و تسير و هى فى رؤْيهُ العين كالقائمة و هى تسير. قال القشيرى و هذا يوم 
القيامة» و مثله قوله تعالى: وَ سريْرَتِ الْجبالٌ فَكانّتُ سراباً ١١‏ قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين» و قرأ الباقون بكسرها صم الله 
الى أَْقَنَ كل شَّئْءٍ انتصاب صنع على المصدرية» عند الخليل و سيبويه» و غيرهماء أى: صنع الله ذلكك صنعاء و قيل: هو مصدر 
مؤكد لقوله: 

«يوم ينفخ فى الصور) و قيل: منصوب على الإبغراء» أى: انظروا صنع الله و معنى «الذى أتقى كل شن اذى احكيةة يقال 
رجل تقن: أى حاذق بالأشياء؛ و جملة إِنَهُ تير بما تَفْعَلُونَ تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنعء و أتقن كل شىء. و 
الخبير: المطلع على الظواهر و الضمائر. قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على الخطابء و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و هشام بالتحتية على 
الخبر مَنْ جاء بِالْحَسَمِنَهْ قلهُ حَِوٌ مِنْها الألف و اللام للجنسء أى: من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء و الثواب عند الله خير منهاء 
أى: أفضل منها و أكثرء و قيل: خير حاصل من جهتهاء و الأول أولى. و قيل: المراد بالحسنةٌ هنا: لا إله إلا اللّهه و قيل: 

هى الإخلاصء و قيل: أداء الفرائض. و التعميم أولى» ولا وجه للتخصيص. و إن قال به بعض السلف. 

قيل: و هذه الجملة بيان لقوله: «إنه خبير بما تفعلون» و قيل: بيان لقوله: «و كل أتوه داخرين». قرأ عاصم و حمزةٌ و الكسائى وَهُمْ 


مِنْ فرّع بالتنوين و فتح ميم يَوْمَئْذٍ. و قرأ نافع بفتحها من غير تنوين. 


وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ. قال أبو عبيد: و هذا أعجب إلى لأ-نه أعم التأويلين لأن معناه: الأمن من فزع جميع ذلكك 
اليوم؛ و مع التنوين يكون الأسمن من فزع دون فزع. و قيل: إنه مصدر يتناول الكثير» فلا- ب ع ارطع ماين فتكون القراءتان 
بمعنى واحد. و قيل: المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأ-كبر المذكور فى قوله: لا يَحْرُن نهم الْمَرَح الْأكبْرٌ 40379 و وجه قراءة نافع أنه 
صب وو عن ارو كرك اير دارو رمف رمي كارك اف الاو ل ارد تعر تع تيه راد ادم في 
سور عرد كلام فى هذا ستتوقى واف جاة بالقعة ك3 كوم ف الثاو, غالجماعة مق الصيحابةاو من تعد هو سحت قيل: 

إنه مجمع عليه بين أهل التأويل: إن المراد بالسيئة هنا الشرككء و وجه التخصيص قوله: «فكبت وجوههم فى النارا فهذا الجزاء لا 

يكون إلا بمثل سيئهةُ الشرككء و معنى «فكبت وجوههم فى النّارا ا كوابه! على وجرهي و الثوا ها وجاراحرا عليهاء يقال 
كببت الرجل: إذا ألقيته لوجهه فانكت و أكتء و جملة هَلْ خرن إِنَاما كع تَملُونَ بتقندير القول: أى يقال ذلككء و القائل: 
خزنة جهنم» أى: ما تجزون إلاجزاء عملكم إِنّما أت أفاقة وششة ائلدة الدع حَرّمَها لما فرغ سبحانه من بيان أحوال 
المبدأ و المعاد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول لهم هذه المقالة» أى: قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة 
وحده لا شريكك له و المراد بالبلدة: مكة» و إنما خضّ ها من سائر البلاد لكون فيها بيت اللّه الحرام» و لكونها أحبٌ البلاد إلى 


رسوله. و الموصول: صفةٌ للربٌء و هكذا قرأ الجمهور. قرأ ابن عباس و ابن مسعود التى حرّمها 


٠١ النبا:‎ .)١( 
الأ عمل‎ 5 
18١ فتح القدير» ج؟؛ ص:‎ 
عن لامر يرل ا اللاو بو ارو اوور 0 الي مار كر وو لوطي لا يعاد ميد ار‎ 
لأ كدان اوها و له ل اه ف الأشناء كلقا ومكاى تسروف افد الكل كدر ارفك 1 | كر في لهاي‎ 
المقاديق لألمز الله التسسلميق :له" الطاعلة و امال أمرم و اكاب نيكة و النتراد نقولة "رات أكون» أن انك على نا أنا علنة و‎ 
أن أَئْلوَا العَوَآنَ أى: أداوم تلاموته و أواظب على ذلك. قيل: و ليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان» و‎ 
الأول أولى فَمَن امتدى فَإِنّما يَهْنَدِى لِنَفْسِهِ لأن نفع ذلكك راجع إليهء أى: فمن اهتدى على العموم؛ أو فمن اهتدى بما أتلوه عليه‎ 
فعمل بما فيه من الإيمان باللّهه و العمل بشرائعه. قرأ الجمهور وَ أَنْ أَثلُوَا بإثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة و هى القراءة‎ 
أو من التلّء و هو الاتباع. و قرأ عبد الله هو أن اتل» بحذف الواو أمرا له صلَى الله عليه و سلم كذا وجهه الفراء. قال النحاس: و لا‎ 
نعرف أحدا قرأ هذه القراءة» و هى مخالفة لجميع المصاحف و مَنْ ضَنَّ فل إِنّما أنَامِنَ الْمْذْرِينَ نَ أى: و من ضلّ بالكفرء و‎ 
أعرض عن الهداية» فقل له: إنما أنا من المنذرين» و قد فعلت بإبلا-غ ذلكك إليكم؛ و ليس على غير ذلك. و قيل: الجواب‎ 
محذوفء أى: فوبال ضلاله عليه و أقيم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له وَ قُلٍ الْحَمْدُ ِلِّ على نعمه التى أنعم بها على‎ 
مق اللاة :و لعل وأغين ذلكقة بو قوله: مير بكة باق هوم جيلة ما أمؤته الى ضلى الله عله وعلم أن يقؤله أى:‎ 
سيريكم الله آياته فى أنفسكم., و فى غي ركم قَتَعْرِفُونّها أى: تعرفون آياته» و دلائل قدرته و وحدانيته و هذه المعرفة لا تنفع‎ 
الكفار, لأمنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان» و ذلكك عند حضور الموت. ثم ختم السورة بقوله: وَّ ما رَبك بغاقتل عا‎ 
تَعْمَلونَ وهو كلام من جهته سبحانهء غير داخل تحت الكلام الذئ أمر النبى صل الله علبه. و.سلم أن يقوله» وافيه ترهيب شديذه‎ 
و تهديد عظيم. قرأ أهل المدينة و الشام و حفص عن عاصم «تعملون» بالفوقية على الخطابء و قرأ الباقون بالتحتية.‎ 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: داخِرِينَ قال: صاغرين. 


و أخرج هؤلاء عنه فى قوله: وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَديُها جاودَة قال: قائمة صن الل الَذِى أَنْقَنَ كل شَيْءٍ قال: أحكم. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: مت الله الَذِى أَثقَنَ كل شَيْءٍ قال: أحسن كل شىء خلقه؛ و أوثقه. و أخرج عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم: مَنْ جاء بِالْحَسَدنَُ قله حَيرٌ مِنْها قال: هى لا إله إلا 
الله وَمَنْ جاء اليه َكبتُ وَجُوهُهُمْ فى الَارِ قال: هى الشركك و إذا ص هذا عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم فالمصير 
إليه فى تفسير كلام الله سبحانه متعين» و يحمل على أن المراد قال: لا إله إلا الله بحقهاء و ما يجب لهاء فيدخل تحت ذلكك كل 
طاعة» و يشهد له ما أخرجه الحاكم فى الكنى عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «إذا كان يوم 
القيامة: 

جاء الإيمان و الشّرك يجثوان بين يدى اللّه سبحانه» فيقول اللّه للإيمان: انطلق أنت و أهلكك إلى الجنة» و يقول للشركت: انطاق 
أنت و أهلك إلى النار» ثم تلا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم مَنْ جاء بِالْحَسَنَُ قَلَهُ تَهدٌ مِنْها يعنى قول: 

لا إله إلا الله وَ مَنْ جاء بالصيكةُ يعنى الشركك فَكِتٌ وُحوهُهُمْ فى النّاره. و أخرج ابن مردويه 
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من حديث أبى هريرة و أنس نحوه مرفوعا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن كعب بن عجرة عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم: مَنْ جاة بالْحَسدئَةُ يعنى شهادة أن لا إله إلا الله كله تَيوْ ئها يعنى بالخير الجنة وَ مَنْ جا بِالعيَِةُ يعنى الشركك فَكئِتُ 
وُجُوهُهُمْ فى النّارِ و قال هذه نجي هده ديا 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و الخرائطى فى مكارم الأخلاق: 
عن ابن مسعود مَنْ جاء بِالْحَسََةُ قال: لا إله إلا اللّهه وَ مَنْ جاء بِالسَيَْةُ قال: 

بالشركك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم قْلَهُ حيرٌ مِنْها 
قال: له منها خيرء يعنى من جهتها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قَلَهُ حَيِرٌ منْها قال: ثواب. و أخرج عنه أيضا قال: البلدة مكة. 
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و هى مكية كلها فى قول الحسن و عكرمة و عطاء و أخرج ابن الضريس و ابن النجار و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن 
عباس قال: نزلت سورةٌ القصص بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلكث: 

قال القرطبى؛ قال ابن عباس و قتادة: إنها نزلت بين مكة و المدينة. و قال ابن سلام: بالجحفة وقت هجر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و هى قوله عزّ و جل إِنَّ الَّذِى قَرَض عَلَدِك الْقُوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ و قال مقاتل: فيها من المدنى الَّذِينَ آتَتِناهمُ 
الْكتابَ إلى قوله: لا تََنَى الْجَاهِلِينَ و أخرج أحمد و الطبرانى و ابن مردويه: قال السيوطى: سنده جيد عن معد يكرب قال: أتينا 
عبد الله بن مسعود. فسألناه أن يقرأ علينا طسم المثين» فقال: ما هى معىء و لكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه 
و سلم خباب بن الأسرت» فأتيت خبابا فقلت: كيف كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقرأ طسم أو طس؟ فقال: كلّ كان 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقرأه. 


بشم الل الّحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة القصص (58): الآيات ١‏ الى "1] 


بشم الل امن الحم 

طسم )١(‏ يلك آياتٌ الكتاب الْمينٍ (1) دوا لكك مِنْ تب مُوسى و فِرعَوْنَ بالق ْم يُْنُونَ (© إن فْعَؤْنَ علا فى الَْدْضٍ 3 
جر قي حي مون ور ل اح ومصتي كر لتو مسد و 

وَ تْريدٌ أنْ من على الِّينَ انظ مِفُوا فى الْأَْضٍ و تَجْلهُ َم وَتجعلهُمْ الوارنين (5) و تُمكن لَه فى الَدْضٍ و تُرِى فِرعونَ و 
هامان و نوها مِنهُْ ما كانُوا يَودَرُونَ (+) و أَوْحَينا إلى أمّ وسى أَنْ أَرْضِة يه إذا فت عَليهِفَلقِيهِ فى الم و لا تَحافِى و لا 
تَخْرَنِى إِنَا رَادُوُ إلَوِك وَ جاعِلوةٌ ٠‏ ِنَ الْعْلِينَ 00 لَه آل فِعَونَ ليكون لَه ُو و حرّنا إن فْعَنَ و هاما وَ نوما 
كانوا خاطِِينَ (8) و قالتٍ اهْرأتُ فِرْعَؤْنَ فوت عن لى و لكك لا تقوم ء عسى أَنْ يعن أؤ تتحدَهُ ولَداوَ هُمْ لا يَفْعْوُونَ (5) 
وَأَضْربح قُوَادُ م مُوسى فارغاً إنْ كا لَتبِدى به لؤلا أَنْ ذوبشاهى قلبها ذكرة يق المزوية03001ائك زلخي فقي يقوف 
ب عن نب و هع لا عزون )1١(‏ و عضا عَوه امراجعع بن قل فقلك مل كم على أي يت يحون لكُم و خم ل 
ناصِحُحونٌ (11) قَردَدْناةٌ إلى أَمهِ كئ 7 قو ينها وَ لا تَخرّنَ وَ لِتَعلّمَ أنَّ وَعْدَ الله حقٌّ وَ لكنٌّ أَككرَهُعْ لا يَعْلَمُونَ (1) 

الكلام فى فاتحة هذه السورة قد مرّ فى فاتحة الشعراء و غيرهاء فلا نعيده» و كذلكك مرٌ الكلام على قوله: 

تلك آياتٌ الكتاب الْمَبِين فاسم الإشارة: مبتدأء خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوفء و آيات: 

بدل من اسم الإشارة» و يجوز أن يكون تلكك فى موضع نصب بنتلو» و المبين المشتمل على بيان الحق من الباطل. 
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قال الزجاج: مبين الحق من الباطل؛ و الحلال من الحرام؛ و هو من أبان بمعنى أظهر نَتْلُوا لَك مِنْ نبا مُوسى و فِرَعَوْنَ بالْحَقَّ 
ال 7ب د11 
قاو معدوط» والنشكير طلى علكم قنيكا من تعوماء و مجو أ تكرة سو امزيدة على راي الأعفس» أ عار طليكك نأ فرسي: 
و فرعونء و الأولى: أن تكون للبيان على تقدير المفعول» كما ذكرء أو للتبعيض.ء و لا ملجئ للحكم بزيادتهاء و الحق: الصدقء و 
جملة إِنَّ فتَْنَ عَلا- فى الْأَرْضِ و ما بعدها مستأئفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ. قال المفسرون: معنى علا تكبرء و تجبر 
بسلطانه» و المراد بالأرض: أرض مصر. و قيل معنى علا: ادعى الربوبية» و قيل: علا عن عبادة ربه وَ جَعَلَ أَهلّها شيعا أى: فرقا و 
أصنافا فى خدمته يشايعونه على ما يريدء و يطيعونه» و جملة يَسْتَضُ عِفُ طائِقَةً مِنْهُغْ مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين 
جعلهم فرقاء و أصنافاء و يجوز أن تكون صفة لطائفة» و الطائفة: هم بنو إسرائيل؛ و جملة بدَبّح باه وَ يَشتَخيى نساءَهُمْ بدل 
من الجملة الأولى» و يجوز أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاء أو صفه كالتى قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء و إنما كان 
فرعون يذبح أبناءهم» و يتركك النساءء لأن المنجمين فى ذلكك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بنى إسرائيل. 
قال الزجاج: و العجب من حمق فرعونء فإن الكاهن الذى أخبره بذلككء إن كان صادقا عنده؛ فما ينفع القتل» و إن كان كاذباء 
فلا معنى للقتل إِنَّهَ كان مِنّ الْمَغْيددِينَ فى الأرض بالمعاصىء و التجبر و فيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد وَ ترد أَنْ تَمَنّ 
0 اشض ُِوا فى الَْوْضِ جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالهُ الماضية. و استحضار صورتهاء أى: نريد أن نتفضل عليهم 
بعد استضعافهم, و المراد بهؤلا-ء بنو إسرائيل» و الواو فى «و نريد» للعطف على جملة «إن فرعون علا و إن كانت الجملة 
المعطوف عليها اسمية؛ لأسن بينهما تناسبا من حيث أن كل واحدة منهما للتفسير و البيان. و يجوز أن تكون حالا-من فاعل 


ستضعف» بنقدير هقد أء أى: و تحن تريد أن تمة على الذيق استضعتوا فى الأرضن» كنا فى قول العاض : 


نجوت و أرهنهم مالكا 0١‏ و الأوّل أولى وَ نَجْعَلَه أَبِمَةً أى: قنادة فى الخير و دعاه إليه و ولام على الناس و ملوكا فيهم وَ 
نَجْعَلْهُمُ الْوارِثِينَ لملكك فرعون, و مساكن القبط» و أملاكهم فيكون ملكك فرعون فيهم؛ و يسكنون فى مساكنه؛ و مساكن قومه. 
و ينتفعون بأملاكه» و أملاكهم وَ تُمَكنَ لَهُمْ فى الْأَدْضٍ أى: نجعلهم مقتدرين عليهاء و على أهلهاء مسلطين على ذلكك يتصرّفون 
به كيف شاؤوا. قرأ الجمهور «نمكن» بدون لالم. و قرأ الأعمش «لنمكن» بلا-م العلة وَ ترىَ فِرَحَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما قرأ 
الجمهور نرى بنون مضمومة و كسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه. و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و 


خلف ١و‏ يرى» بفتح الياء 


.]197 البيت لعبد الله بن همام السلولى» و صدره: فلما خشيت أظافيرهم. [شرح ابن عقيل: الشاهد رقم‎ .)١( 
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التحتية و الراءء و الفاعل فرعون. و القراءة الأولى ألصق بالسياق» لأن قبلها نريد» و نجعلء و نمكن بالنون. 

و أجاز الفراء «و يرى فرعون» بضم الياء التحتية و كسر الراء: أى و يرى الله فرعون, و معنى مِنْهُمْ من أولئك المستضعفين ما 
كانُوا يَخِدَرُونَ الموصول: هو المفعول الثانى» على القراءة الأولى» و المفعول الأوّلء على القراءة الثانية» و المعنى: أن الله يريهم, 
أو يرون هم الذين كانوا يحذرون منه و يجتهدون فى دفعه من ذهاب ملكهم و هلا-كهم على يد المولود من بنى إسرائيل 
المستضعفين و أَوْحمِنا إلى أ و أذ يه أى: ألهمناهاء و قذفنا فى قلبهاء و ليس ذلك هو الوحى الذى يوحى إلى الرسل» 
وافبا: كان "ذلك وؤيا فن متامهاة.ؤقبل: كان :ذلك ينلكة أرسله الله يعلمها بذلكك:. 

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية» و إنما كان إرسال الملكك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملكك للأقرع» و 
الأررضن ؟ و الأعمن» كناف السديك الناية فى الميشيحين و غيزفياة و قد ستلمت على عمزان بن بعضين' البراافكلة كنا ف 
الحديث الثابت فى الصحيح فلم يكن بذلك نبياء و أن فى «أن أرضعيه) هى المفسرة. لأن فى الوحى معنى القول» و يجوز أن 
تكون مصدرية» أى: بأن أرضعيه؛ و قرأ عمر بن عبد العزيز بكسر نون أن و وصل همزةٌ أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين» و 
حذف همزة الوصل على غير القياس فَإذا خِفْتٍ عَلَيِهِ من فرعون بأن يبلغ خبره إليه كَألْقِيهِ فى اليم و هو بحر النيل. و قد تقدّم بيان 
الكيفية التى ألقته فى اليم عليها فى سورة طه وَ لا تَخافى وَ لا تَْرَنِى أى: لا تخافى عليه الغرق» أو الضيعة» و لا تحزنى لفراقه | 
ادو لِك عن قريب على وجه تكون به نجاته وَ جاعِلوةٌ مِنّ الْمْسَلِينَ الذين نرسلهم إلى العبادء و الفاء فى قوله: فَالْتمَطهُ آل 
فِرِعَوْنَ هى الفصيحة. و الالتقاط: إصابة الشىء من غير طلبء و المراد بآل فرعون: هم الذين أخذوا التابوت الذى فيه موسى من 
البحر» و فى الكلا.م حذفء و التقدير فألقته فى الي بعد ما جعلته فى التابوت» فالتقطه من وجده من آل فرعون. و اللام فى 
ليكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ حَرّناً لام العاقبة و وجه ذلك أنهم إنما أخذوه ليكون لهم ولداء و قرّهُ عين لا ليكون عدوّاء فكان عاقبة ذلك 
إنه كان لهم عدوًا و حزناء و لما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم و ثمرة له شبهت بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله؛ و 
من هذا قول الشاعر: 

لدوا للموت و ابنوا للخراب )١١‏ و قول الآخر: 

و للمنايا ترتى كل مرضعةو دورنا لخراب الدّهر نبنيها 

قرأ الجمهور و حزنا بفتح الحاء و الزاى» و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلفء و حزنا: 

بضم الحاءء و سكون الزاىء و اختار القراءة الأولى: أبو عبيدة» و أبو حاتم» و هما لغتان كالعدم و العدم؛ 


.)١(‏ هذا صدر البيت» و عجزه: فكلكم يضير إلى يباب. 
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و الرشد و الرشدء و السقم و السقمء و جملة إِنَّ فرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِيِينَ لتعليل ما قبلهاء أو للاعتراض لقصد 
التأكيد؛ و معنى خاطئين: عاصين آثمين فى كل أفعالهم, و أقوالهم» و هو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب» و قرئ خاطين بياء 
من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الجمهور, و لكنها خففت بحذف الهمزة و يحتمل أن تكون من 
خطا يخطوء أى: تجاوز الصواب وَ قالّتِ امرَأتٌ فوَِْنَ فوت عدن لى وَ لسك أى: قالت امرأة فرعون لفرعونء و ارتفاع قرّة: على 
هعبر يد تدرف قالة لكان و قورع الامهدا مرجلا تكازة قال ازجاع و الأول أو ركاف تولها نهنا 
القول عند رؤيتها له لما وصل إليها و أخرجته من التابوت» و خاطبت بقولها «لا تقتلوه» فرعون و من عنده من قومه؛ أو فرعون 
وحده على طريقة التعظيم له. و قرأ عبد الله بن مسعود «و قالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّهُ عين لى و لكك» و يجوز نصب قَرّهُ بقوله 
لا تقتلوه على الاشتغال. و قيل: إنها قالت: لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة و ليس من بنى إسرائيل. ثم عللت ما قالته 
بالترجى منها لحصول النفع من لهوه أو التبى له:فقالة: 

مسى أَنْ يفنا فنصيب منه خيرا أَوْ تَتّحلَّهُ وَلّداً و كانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء و جملة وَ هُمْ لا يَمْعرُونَ فى محل 
نصب على الحالء أى: و هم لا يشعرون أنهم على خطأ فى التقاطه؛ و لا يشعرون أن هلاكهم على يدهء فتكون حالا من آل 
فرعون؛ و هى من كلام الله سبحانه» و قيل: هى من كلام المرأة» أى: و بنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناهء و هم لا يشعرون. قاله 
الكلبى» و هو بعيد جدا. 

وقد حكى الفراء عن السدّى عن الك عو أ سات عن ابن عياس ,أن قوله: «لا- تقتلوه» من كلا-م فرعون و اعترضه بكلام 
وتسذالن لامعو رك ف ارده فتقك نفدو أطي لراة ام قوسن فارغاً قال المفسرون: معنى ذلكك أنه فارغ من كل شىء 
إلا من أمر موسىء كأنها لم تهتم بشىء سواه. قال أبو عبيدة: 

خاليا من ذكر كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر موسى. و قال الحسن و ابن إسحاق و ابن زيد: فارغا مما أوحى إليها من قوله: «و 
لا تخافى و لا تحزنى»» و ذلكك لما سوّل الشيطان لها من غرقه و هلاكه. و قال الأخفش: 

فارغا من الخوف و الغمّ لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدّم من الوحى إليهاء و روى مثله عن أبى عبيدة أيضا. 

وقال الكسائيٌ: ناسيا ذاهلا. و قال العلاء بن زياد: نافرا. و قال سعيد بن جبير: والهاء كادت تقول و ابناه من شدَةُ الجزع. و قال 
مقاتل: كادت تصيح شفقة عليه من الغرق. و قيل المعنى: أنها لما سمعت بوقوعه فى يد فرعونء طار عقلها من فرط الجزع» و 
الدهش. قال النحاس: و أصح هذه الأمقوال: الأوّلء و الذين قالوه أعلم بكتاب الله فإذا كان فارغا من كل شىء إلا من ذكر 
موسى فهو فارغ من الوحىء و قول من قال فارغا من الغم غلط قبيح لآن بعده «إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها/ و قرأ 
فضالةٌ بن عبيد الأنصارى و محمد بن السميقع و أبو العالية و ابن محيصن «فزعا» بالفاء و الزاى و العين المهملة من الفزع» أى 
خائفا وجلا. و قرأ ابن عباس «قرعا؛ بالقاف المفتوحة و الراء المهملة المكسورة و العين المهمله من قرع رأسه: 

إذا انحسر شعره و معنى و أصبح: و صار كما قال الشاعر: 

مضى الخلفاء فى أمر رشيدو أصبحت المدينة للوليد 
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إِنْ كادث لَتِدى به لَؤلا أَنْ رَبِطْنا عَلى قَلْبها إن هى المخففة من الثقيلك و اسمها ضمير شأن محذوفء أى: إنها كادت لتظهر أمر 
موسىء و أنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهشء و الخوف و الحزنء من بدا يبدو: 


إذا ظهرء و أبدى يبدى: إذا أظهر و قيل: الضمير فى به عائد إلى الوحى الذى أوحى إليهاء و الأوّل أولى. 

و قال الفراء: إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرهاء لو لا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: و معنى الربط على القلب: إلهام الصبر 
وتقويت واجوات لوالا متسدوف» أق :الى لذ أن زيطا على قليها لأندته و اللام :فى التكون ين اوضق متعلق بريطناء و المخلى: 
رافك قدي كرون السياون بوم عر 

«إنا رادوه إليكك). و قيل: و الباء فى: «لتبدى به زائدة للتأكيد. و المعنى: لتبديه كما تقول أخذت الحبل و بالحبل. و قيل المعنى: 
ايداف القرلاءيدة الك ره تشنيد اع فاك |2 مولي لاطت مرشي وسعن مترييوا ا تقنية اك كيدي اله و افر دريف 1 
انظرى أين وقع و إلى من صار؟ يقال قصصت الشىء: إذا اتبعت أثره متعرّفا لحاله فَبَضْرَتْ بِهِ عَنْ جنب أى: أبصرته عن بعد و 
أصله عن مكان جنبء و منه الأجنبى. قال الشاعر: 

فلا تحرمتّى نائلا عن جنابةفإنى امرؤ وسط الدّيار غريب "١‏ 

و قيل: المراد بقوله «عن جنب)»: عن جانب. و المعنى أنها أبصرت إليه متجانفة مخاتلة: و يؤيد ذلكك قراءة النعمان بن سالم عن 
تغاتبة وا هم] قاد طن التعتى عل العا ملاس القاغل اف نفيك سح كالكة عن سبو ماس السكروره اه 
بعيدا منها. قرأ الجمهور «بصرت» به بفتح الباء و ضم الصاد, و قرأ قتاده بفتح الصاد و قرأ عيسى بن عمر بكسرهاء قال المبرّد: 
أبصرته و بصرت به بمعنىء و قرأ الجمهور «عن جنب» بضمتين» و قرأ قتاده و الحسن و الأأعرج و زيد بن علي بفتح الجيم و 
سكون النون» و روى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما. و روى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم الجيم» و سكون النون. و قال أبو 
عمرو ابن العلاء: إن معنى «عن جنب» عن شوق. قال: و هى لَغهُ جذام يقولون: جنبت إليككء أى: اشتقت إليك وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ 
أنها تقصه. و تتبع خبره؛ و أنها أخته وَ حَرَّمْنا عَلَيِهِ الْمَراضِعَ المراضع جمع مرضع, أى: منعناه أن يرضع من المرضعات. و قيل: 
المراضع جمع مرضع بفتح الضاد, و هو الرضاع أو موضععه. و هو الثدى, و معنى مِنْ قبل من قبل أن نرده إلى أمه أو من قبل أن 
تأتيه أمه» أو من قبل قصها لأثره» و قد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه؛ فلم يرضع من واحده منهنّ فعند 
ذلك فَقالتٌ أى: أخته لما رأت امتناعه من الرضاع كَرل أَدُلَكُمْ على أَهْل بَئِتِ يَكْفْلُوئهُ لَكمْ أى: يضمنون لكم القيام به و 
إرضاعه وَ هُمْ لَه ناد حُونَ أى: مشفقون عليه لا يقصرون فى إرضاعه و تربيته. و فى الكلام حذفء و التقدير: فقالوا لها من هم؟ 
فقالت أمىء فقيل لها: و هل لأمكك لبن؟ قالت نعم لبن أخى هارون: فدلتهم على أمّ موسى فدفعوه إليهاء فقبل ثديهاء و رضع 
منه» و ذلكك معنى 


.)١(‏ هى مريم بنت عمران وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام. 

(7). البيت لعلقمةٌ بن عبدة. قاله يخاطب به الحارث بن جبلةٌ يمدحه. و كان أسر أخخاه شأسا ... 

فتح القدير» ج25 ص: /اى/ا 

قوله سبحانه: قَرَدَدْناهُ إلى أمّهِ كئ تَفَرّ ينها بولدها وَ لا تَخرَّنَ على فراقه وَ لِتَعلّم أن وَعْدَ الله أى: جميع وعده؛ و من جملة ذلكك 
ما وعدها بقوله: إِنّا رَادُوهُ إلَيِكِ حق لا خلف فيه واقع لا محالة وَ لكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ أى: أكثر آل فرعون لا يعلمون بذلك. 
بل كانوا فى غفلةٌ عن القدر و سدّ القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلكك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يردّه إليها. 

وقد أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد و جَعَل أهْلها شيعا قال: فرّق بينهم. و 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة وَ جَعَلَ أَهْلّها شيعا قال: يستعبد طائفة منهم و يدع طائفة» و 


يقتل طائفة» و يستحيى طائفة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن علىّ بن أبى طالب فى قوله: وَ نُرِيدٌ أنْ 


نَم عَلَى الَِّينَ اسعٌضْعِهُوا فى الْأَدْض و نَجْعَلَهُمْ أَئِمَةٌ قال: يوسف و ولده. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
م 

وَتُرِيدٌ أن كل اوقا ستُضْعِهُوا فى الأَرْض قال: هم بنو إسرائيل وَ تَجْعَلهُمْ أَبمَةً أى: ولاه الأمر وَ نَجِعَلَهُمُ الوارِئِينَ أى: الذين 
يرئون الأرض بعد فرعون و قومه وَ تُرىَ فِوْعَوْنَ و هامانَ وَ جَنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا بَثْدَرُونَ قال ما كان القوم حذروه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: 

و انعا رق ١‏ توس أى: ألهمناها الذى صنعت بموسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش قال: 

قال ابن قباس فى قوله : فإذا حَفْتِ عَلَيِهِ قال: أن يسمع جيرانكك صوته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: و أطي 
زاك أ اوس :فارغا قالا: فرظ من ذكر كل اتج طن آمر لفقي إلا م كر موشىء واأخري القريان وان اأبى بية وعية بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ أَصْربَح قُوَادٌ أَمّ مُوسى 
فارغاً قال: خاليا من كل شىء غير ذكر موسى. 

وتواترا ‏ كاتدك دن ع لل اتشرلات! اتاب و ارح اللببائي د ارو ريو انو الاوو ابن أي حاتيو الاك يويدب 
متداقق كلك واقتالق [ اخ تشيه ا أنى: اتبعى أثره فَبَصْرَتْ به عَنْ َنْب قال: عن جانب. و أخرج الطبرانى و ابن عساكر عن أبى 
أمامة» أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لخديجة: «أما شعرت أن الله زوّجنى مريم بنت عمران» و كلثوم أخت موسىء و 
امرأة فرعون؟ قالت: هنيئا لكك يا رسول الله و أخرج ابن عساكر عن ابن أبى روّاد مرفوعا بأطول من هذاء و فى آخره أنها قالت: 
بالرفاء و البنين. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبمحه؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ حَرّمْنا عَلَيِهِ الْمَراضِعَ 
مِنْ قبل قال: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. 


[سورةٌ القصص (358): الآيات ١‏ الى ©؟] 


ولكايم أء شُدَّهُ و اتوى آكيناة محكماً وَ عِلْماً وَ ذلك تَجزى الْمُحدزينَ (036 و َل الْمَدِينَةُ على جين عَفْْ مِنْ أَهْلها فَوَجَدَ 
فيها رَجلين يَفْتِلانِ هذا مِنْ شيعه وَ هذا مِنْ عَدُوٌِ َاسمَعائَهُ الى مِنْ شيعته عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَليِهِ قال 
هذا مِنْ عَمَلٍ الشَِّطانٍ إِنّهُ عدو مْضِلٌ مُبِينٌ (10) قال رَبٌ إِنّى طَلَفْتٌ نَفْيتَى قَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمْ (19) قالَ رَبّ 
بما أَنْعفت عَلَيَ َلَنْ أكون طَهِيراً لِلْمَخرِمِينَ 07 فََطبَح فِى الْمَدِيئةُ خائفاً َترَقّبُ كَإذَا الى استَْص رَهُ الس يَسْتَضْرِحهُ قالَ لَه 
مُوسى إِنّك لَعَوىٌ مين (018 

لما أَنْ أراد أَنْ يَنِطِسٌ بِالَّذِى هُوَ عَدُوٌ لَّهُما قالَ يا مُوسى أذ ككرة غكاراً ف 
لض و ما ترد أن تكُوت من املح (09 و جاء َيِل ين فى الع ةيه يك بس أ ارو 
ليَمْتلُوك فَاخد خ إِنَى لكك بِنَ الَاصدِحِينَ )1١(‏ فَتوَج ينها خائفاً يقب قال رَبُ كىن الوم الطايمينَ (51) و ما تو ا نك 
م بن قال تحسى رَبّى أن يَِينِى سواء اليل (01) و لَمّا وَوََ ماء َذينَ وج عله أ ين اناس يدود و و3 من مِنْ دُونِهِمُ 
هنين ال للا ل شبح كبر (18) 

فَسقى لَهُما ثم تَوَلَى إِلَى الظلّ قَقَالَ رَبٌ إِنى لِما أَْرَلتَ إِلَى مِنْ خَير قَقِيرٌ (؟؟) 

ا 

قوله: وَ لَمَا بَكَمٌ أَضّدَّهُ قد تقدّم الكلام فى بلوغ الأشدّ فى الأنعام» و قد قال ربيعهُ و مالكك: هو الحلم لقوله تعالى: حَمَّى إذا بََعُوا 
التّكاح فَإِنْ آنشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ٠١‏ الآيةء و أقصاه أربع و ثلاثون سنة» كما قال مجاهد و سفيان الثورى و غيرهما. و قيل: الأشدّ ما 


ريك أن 5 نى كما كَلْتَ نفْساً بالأفس إِنْ يد لذ 


- 


بين الثمانية عشر إلى الثلاثين» و الاستواء من الثلاثين إلى الأربعين» و قيل: الاستواء هو بلوغ الأربعين» و قيل: الاستواء إشارة إلى 
كمال الخلقة» و قيل: هو بمعنى واحدء و هو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة آتَِناهُ محكماً وَ عِلْماً الحكم الحكمة على العموم؛ 
وقيل: 

النبوة» و قيل: الفقه فى الدين. و العلم: الفهم, قاله السدىئ. و قال مجاهد: الفقه. و قال ابن إسحاق: 

العلم بدينه؛ و دين آبائه» و قيل: كان هذا قبل النبوّة» و قد تقدّم بيان معنى ذلكك فى البقرة وَ كذلكك نَجْرِى الْمُحْيدَنِينَ أى: مثل 
ذلك الجزاء الذى جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر اللّه و ألقت ولدها فى البحر و صدّقت بوعد الله نجزى المحسنين على 
إحسانهم, و المراد العموم وَ دَخَل الْمَدِيَةَ أى: و دخل موسى مدينة مصر الكبرىء و قيل: مدينة غيرها من مدائن مصرء و محل 
قوله: عَلى جين عَْلدْ مِنْ أَهْلها: النصب على الحالء إما من الفاعل» أى: مستخفياء و إما من المفعول. قيل: لما عرف موسى ما هو 
عليه من الحق فى دينه عاب ما عليه فرعون» و فشا ذلكك منه فأخافوه فخافهمء فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا قيل: كان 
دخوله بين العشاءء و العتمة» و قيل: وقت القائلة. قال الضحاك: طلب أن يدخل المدين وقت غفلة أهلهاء فدخل على حين علم 
منهم» فكان منه ما حكى الله سبحانه بقوله: فَوَجَدَ فيها رَجلَين يَفْتيِلِانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ أى: ممن شايعه على دينه» و هم بنو إسرائيل 
وَ هذا مِنْ عَدُوٌه أى: من المعادين له على دينه و هم قوم فرعون فَاسْتَعْائَهُ الى مِنْ شِيعتِه أى: طلب أن ينصره و يعينه على خصمه 
عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌهِ فأغائه لأن نصر المظلوم واجب فى جميع الملل. قيل: أراد القبطى أن يسخر الإسرائيلى ليحمل حطبا لمطبخ 
فرعونء فأبى عليه. و استغاث بموسى فَوَكَرَّةُ مُوسى الوكز: الضرب بجمع الكفء و هكذا اللكز و اللهز. و قيل: اللكز على اللحى. 
و الوكز: على القلب. و قيل: ضربه بعصاه. و قرأ ابن مسعود «فلكزه» و حكى الثعلبى أن فى مصحف عثمان «فنكزه» بالنون. قال 
الأصمعى: نكزه بالنون: ضربه و دفعه. قال 


.28 النساء:‎ .)١( 

فتح القدير» جع؛ ص: 189 

الجوهرى: اللكز الضرب على الصدر. و قال أبو زيد: فى جميع الجسد: يعنى أنه يقال له لكز. و اللهر: 

الضرب بجميع اليدين فى الصدرء و مثله عن أبى عبيدة. فَقَضى عَلَئِهِ أى: قتلهه و كل شىء أتيت عليه و فرغت منه: فقد قضيت 
عليه و منه قول الشاعر: 

قد عضّه فقضى عليه الأشجع 0١١‏ قيل: لم يقصد موسى قتل القبطى, و إنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه. و لهذا قال: هذا مِنْ 
عَم التَّيِطانٍ و إنما قال بهذا القول؛ مع أن المقتول كافر حقيق بالقدلء لأنه لم يكن إذ ذاكك مأمورا بقتل الكفار. و قيل: إن 
تلك الحالة حال كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم؛ فلم يكن له أن يغتالهم. 

ثم وصف الشيطان بقوله: إِنَهُ عدو قعل فرق أ« عدو الوساف ميعن فى :باذك ظافر النذاوه و الأفيلؤل وكين إن الاقارة 
بقولة هذا إلى عن المقتول لكوته كافرا ميخالفا لا ريده اللد دوقيل :'إتهالإشارة إلى المقتول تقس بعلن أنه مق بعلب اللشيطان 
و حزبه. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه قالّ رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْيِدَى قَاغْفِوْ لى فَغَفْرَ الله لَه ذلكك إِنّهُ كروَ الْعَفُورُ 
الرَّحِيمٌ و وجه استغفاره أنه لم يكن لنبئ أن يقتل حتى يؤمره و قيل: إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنهُ المرسلين» أو 
أراد إنى ظلمت نفسى بقتل هذا الكافر, لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلنى به» و معنى فاغفر لى: فاستر ذلكك علئء لا تطلع عليه 
فرعونء و هذا خلاف الظاهرء فإن موسى عليه السلام ما زال نادما على ذلك خائفا من العقوبةٌ بسببه» حتى إنه يوم القيامةٌ عند 
طلب الناس الشفاعة منه يقول: إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء كما ثبت ذلكك فى حديث الشفاعة الصحيح. و قد قيل: إن هذا 


كان من قبل النبوّ؛ و قيل: كان ذلكك قبل بلوغه سن التكليف و إنه كان إذ ذاكك فى اثنتى عشرهُ سنة» و كل هذه التأويلات 
البعيدة» محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء» و لا شكك أنهم معصومون من الكبائر» و القتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس 
بكبيرة» لأمن الوكزة فى الغالب لا تقتل. ثم لما أجاب الله سؤاله و غفر له ما طلب منه مغفرته قال رَبٌّ بما أَنْحَمْتٌَ هذه الباء يجوز 
أن تكون باء القسمء و الجواب مقدره أى: أقسم بإنعامك على لأ-توين و تكون جملة قَلَنْ أكونٌ طَهيراً للْمْجرِمِينَ كالتفسير 
للجوابء و كأنه أقسم بما أنعم اللّه عليه أن لا يظاهر مجرما. 

و يجوز أن تكون هذه الباء هى باء السببيةُ بمحذوفء أى: اعصمنى سبب ما أنعمت به عليّ» و يكون قوله: 

افلن أكون ظهيرا» مترتبا عليه» و يكون فى ذلك استعطاف لله تعالى» و توصل إلى إنعامه بإنعامه و «ما؛ فى قوله: «بما أنعمت» إما 
موصولة» أو مصدرية» و المراد بما أنعم به عليه: هو ما آتاه من الحكم و العلم أو بالمغفرة» أو الجميع» و أراد بمظاهرة المجرمين: 
إما صحبةُ فرعون و الانتظام فى جملته فى ظاهر الأ-مر أو مظاهرته على ما فيه إثم. قال الكسائى و الفراء: ليس قوله: قَلَنْ أكون 
ظهيراًلِلْمُجْرِمِينَ خبرا بل هو دعاءء 


.)١(‏ البيت لجرير» و صدره: 

أ يفايشون و قد رأوا حفائهم و معنى «يفايشون': يفاخرون. و الحفاث و الأشجع: من الحتيات. 

فتح القدير» جع ص: ١40‏ 

أى: فلا تجعلنى يا ربّ ظهيرا لهم. قال الكسائى؛ و فى قراءه عبد اللّهِ «فلا تجعلنى يا ربّ ظهيرا للمجرمين» و قال الفراء: المعنى 
اللهة! فلن أكون ظهيرا للمجرمين. و قال النحاس: إن جعله من باب الخبر أوفى» و أشبه بنسق الكلام كَأَصْرِبَحَ فى الْمَدِيَئَةُ خائفاً 
يَتَرَقت أى: دخل فى وقت الصباح فى المدينة التى قشل فيها القبطى» و خائفا: خبر أصبح و يجوز أن يكون حالاء و الخبر: فى 
المدينة» و يترقب: يجوز أن يكون خبرا ثانياء و أن يكون حالا ثانية» و أن يكون بدلا من خائفاء و مفعول يترقب: محذوف. و 
المعنى: يترقب المكروه أو يترقب الفرح فَإِذًا اذى اسكنض ره بالْأئس يَسْتَضرِحَْةُ إذا هى الفجائية» و الموصول: مبتدأ و خبره 
يستصرخه. أى: فإذا صاحبه الإسرائيلى الذى استغائه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره. و يظلمه كما أراد القبطى الذى قد 
قتله موسى بالأمسء و الاستصراخ الاستغاثة و هو من الصراخء و ذلكك أن المستغيث يصوّت فى طلب الغوثء و منه قول الشاعر: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الجواب له قرع الظنابيب )1١‏ 

قال لَهُ مُوسى إِنّك لَعُوىٌّ مُبِينٌ أى: بين الغواية و ذلكك أنكك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته و لا تطيقه؛ و قيل: إنما قال له هذه 
المقالة لأمنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر قَلَمَا أن أراة أنْ يَِطش بِالّذِى هُوَ ع دُوٌ لَهُما أى: يبطش 
بالقبطى الذى هو عدو لموسىء و للإسرائيلى حيث لم يكن على دينهماء و ققد تقدّم معنى يبطش و اختلاف القراء فيه قال يا 
مُوسى أ تُِيدُ أَنْ تَفتَى كما قَتَلْتَ نفْساً بالأس القائل: هو الإسرائيلى لما سمع موسى يقول له لكك لَكوقٌ مين و رآه يريد أن 
يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به فقال لموسى أ ثُرِيدُ أن تَفْتَى كما قََلْتَ نَفْسا بلس فلما سمع القبطى ذلكك أفشام 
ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلى» هكذا قال 
جمهور المفسرين. وقيل: إن القائل أ ثُرِبدُ أن تَفْعى كما قَتدْت نفْساً بالأفس هو القبطى» و كان قد بلغه الخبر من جهة 
الإسرائيلى» و هذا هو الظاهرء و قد سبق ذكر القبطى قبل هذا بلا-فصل لأنه هو المراد بقوله عدو لهماء ولا موجب لمخالفة 
الظاهرء حتى يلزم عنه أنه المؤمن بموسى المستغيث به المرّة ه الأولى و المرّه الأخرى هو الذى أفشى عليه و أيضا إن قوله: إِنْ 
ريد إِنَا أنْ تَكونّ حبار فى الَْرْضِ لا يليق صدور مثله إلا من كافرء و إن : فى قوله: إِنْ تريدٌ هى النافية» أى: ما تريد إلا أن تكون 


جبارا فى الأرض. قال الزجاج: الجبار فى اللغةٌ: الذى لا يتواضع آمو الهاو القاقا .يقن ده 

جبار. و قيل: الجبار الذى يفعل ما يريد من الضربء و القتل» و لا ينظر فى العواقبء و لا يدفع بالتى هى أحسن وَ ما ترد أَنْ 
تَكُونَ مِنَ الْمْلحِينَ أى: الذين يصلحون بين الناس وَ جاءً رَجلَّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَُ تشعى قيل: المراد بهذا الرجل حزقيل» و هو 
مؤمن آل فرعون, و كان ابن عم موسىء و قيل: اسمه شمعون, و قيل: طالوتء و قيل: شمعان. و المراد بأقصى المدينة: آخرها و 


أبعدهاء و يسعى يجوز أن يكون 


.)١(‏ الظنابيب: جمع ظنبوب» و هو حرف العظم اليابس من الساقء و المراد: سرعة الإجابة. 
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فى محل رفع صفةُ لرجلء و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحالء لأن لفظ رجل و إن كان نكرة فقد تخصص بقوله: من 
أقصى المدينة قال يا مُوسى إِنَّ العا دون بك لِيَفتلُوك أى: يتشاورون فى قتلكك و يتآمرون بسببكك. قال الزجاج: يأمر 
بعضهم بعضا بقتلك. و قال أبو عبيد: يتشاورون فيكك ليقتلوك: يعنى أشراف قوم فرعون. قال الأزهرى: ائتمر القوم و تآمروا: أى 
أمر ضيه تعن نظيره قؤله:3 أتمووا كه عزوق لقال النمر ين نتولت: 

أزعع الناى قل أحد تاشوقن كر تحاولة تير 

فَاخْرْجٍ إِنّى لسك مِنّ النَاصِدحِينَ فى الأممر بالخروج. و اللاءم للبيان لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه فَحَرَجَ مِنّْها خائفاً يترقبُ 
فخرج موسى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا لحوقهم به» و إدراكهم له ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه قائلا: 
رَبٌّ نجنِى مِنّ الْموْم الظَالِمِينَ أى: خلصنى من القوم الكافرين» و ادفعهم عنى» و حل بين و بينهم وَ لَمَا توي تَْقَاءَ مَدْيْنَ أى: نحو 
مدين قاصدا لها. 

قال الزجاج: أى سلكك فى الطريق الذى تلقاء مدين فيهاء انتهى. يقال: دار تلقاء دار فلان» و أصله من اللقاء» و لم تكن هذه 
القرية داخلة تحت سلطان فرعونء و لهذا خرج إليها قالَ تَسى رَبّى أَنْ يَهْدِينِى سَواء الصٌبيل أى: يرشدنى نحو الطريق المستوية 
ل شدواز فاون لتقن اع روصل الستو عو اناد الذي محفوق مدع عليه 1ئة وز كاين وقوه أولروعك علق الماد 
جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم. و لفظ الورود قد يطلق على الدخول فى الموردء و قد يطلق على البلوغ إليه» و إن لم 
يدخل فيه» و هو المراد هناء و منه قول زهير: 

فلع ]وردنا الناء: وَوكا حمامه الوقن تقدم تحقيق معنى الورود فى قوله: وَ إِنْ مِنْكمْ ا واردٌها «*8 و قيل: مدين اسم للقبيلة لا 
للقرية» و هى غير منصرفة على كلا التقديرين و وَحَدَ مِنْ دُونِهمْ أى: من دون الناس الذين يسقون ما بينهم و بين الجهة التى جاء 
منهاء و قيل: معناه: فى موضع أسفل منهم اثْرَأئَين تَذُودانِ أل التعيدالة أعنانهنا من اناد شى رفوه الاين وان هما ورين 
الماء» و معنى الذود: الدفع و الحبسء و منه قول الشاعر: 

أبيت على باب القوافى كأنّما أذود سربا من الوحش نزّعا 

أى: أحبس و أمنع» و ورد الذود: بمعنى الطردء و منه قول الشاعر: 

لقد سلبت عصاك بنو تميمفما تدرى بأىُ عصى تذود 


.6 الطلاق:‎ .)١( 
هو من ا لمعلقةٌ» و عجزه:‎ .)2( 


و ضعن عصى الحاضر المتخيم 

.7١ مريم:‎ .)( 
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أى: تطرد قال ما خَطبكما أى: قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ 

واالخطب: الشأن» قيل: و 'إثما يقال ما خطبكك لمصاب» أو مضطهد: أو لمن:يأتى بمنكرقالناالا نقفى حت يسدر العا أى: إن 
عادتنا التأنى حتى يصدر الناس عن الماءء» و ينصرفوا منه حذرا من مخالطتهمء أو عجزا عن السقى معهم. قرأ الجمهور «يصدرا 
بضم الياء و كسر الدال مضارع أصدر المتعدّى بالهمزة. 

و قرأ ابن عامر و أبو عمرو و أبو جعفر بفتح الياء و ضم الدال من صدر يصدر لازماء فالمفعول على القراءة الأولى محذوفء أى: 
يرجعون مواشيهم, و الرعاء: جمع راع. قرأ الجمهور «الرعاء» بكسر الراء. و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه بفتحها. قال أبو الفضل: هو 
مصدر أقيم مقام الصفة» فلذلك استوى فيه الواحد و الجمع. 

و قرئ «الرعاء» بالضم اسم جمع. و قرأ طلحة بن مصرف «نسقى» به نفع النهن من أستقى ف ابونا شي كيذ عالق السن» و هذا من 
تمام كلامهماء أى: لا يقدر أن يسقى ماشيته من الكبر» فلذلكك احتجنا و نحن امرأتان ضعيفتان أن نسقى الغنم لعدم وجود رجل 
يقوم لنا بذلكء فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما رحمة لهماء أى: سقى أغنامهما لأجلهما ثم لما فرغ من السقى لهما تولى 
إلى الظل. أى انصرف إليه. فجلس فيهء قيل: كان هذا الظل ظل سمرةٌ هنالكك. ثم قال لما أصابه من الجهد و التعب مناديا لربه: 
إنَى لما أَنْرَنْتَ إِلَىَ مِنْ خَهرِ أى خير كان قَقِيرٌ أى: محتاج إلى ذلككء قيل: أراد بذلك الطعام و اللام فى لما أنزلت معناها إلى: 
قال كمد يقال جرفي انعو اله 

ولاح عد سه را مور وان لكاو وا وان عا تور ولحي واالمحات و ايه ير كر ور نيا عل عن ا 
عباس فى قوله: وَ كَمَايَلٌ أده هُ قال: ثلاثا و ثلاثين سنة وَ استوى قال: أربعين سنة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب المعمرين من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عنه قال: الأشد ما بين الثمانى عشرة إلى الثلاثين؛ و الاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا زاد 
على الأربعين أخد فى النقصان. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله: وَ دَحَلَ الْمَدِيئةٌ على 
جين خَفْد مِْ أَهْلها قال: نصف النهار. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الخراسانى؛ عنه أيضا فى 
الآية قال: ما بين المغرب و العشاء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا هذا مِنْ شَِيعَتِهِ قال: إسرائيلى وَ هذا مِنْ عََدُوٌهِ قال: قبطى 
كابلاتقانة الذق وى افع الاسرانلن علق الذى عن عدو الفط ود كوه فروي فقفني غلم قال فنات» كال كود لك عل 
موسى. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله قَإِذًا الى استَنْص رَهُ بالأأئس يَسْتَضْرِحَهُ قال: هو صاحب موسى 
الذى استنصره بالأمس. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الذى استنصره هو الذى استصرخه. 
وأخرعابن السارعي الفوى وان من قتل رجلين فهو جبارء ثم تلا هذه الآية؟ 

إنْ ترد إِنَا أَنْ تَكونَ بارا فى الَْدْضٍ و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل 
نفسين. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: خرج موسى خائفا يترقب» جائعا ليس معه زاد حتى 
انتهى إلى مدين: و عَلَيِهِ أمَُ ِنَالنّاس يَشقُونَ و امرأتان جالستان 
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بشياههما فسألهما ما حَطبكما قالّتا لا نَشَِى عَنَّى يض دِرَ الرّعاءٌ وَ أبُونا مَّمِحّ كبيرٌ قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا إلا بثر عليها 
صخر قد غطيت بها لا يطيقها نفر» قال فانطلقا فأريانيهاء فانطلقتا معه» فقال بالصخرة بيده فنحاهاء ثم استقى لهم سجلا واحدا 


فسقى الغنم» ثم أعاد الصخرة إلى مكانها نم َوَلَى إِلَى الظل فَقَالَ وَبٌ إِنّى لما نرت إِلَىَ مِنْ ير ققِيرٌ فسمعتاء قال: فرجعتا إلى 
أبيهما فاستنكر سرعةٌ مجيئهماء فسألهما فأخبرتاه» فقال لإحداهما: انطلقى فادعيه فأ نت» ف قالَتُ إِنَّ أبى يَدْعُوك ليجِزيك أجْر 
ماك تمك لا فيك كين بنانه لقان لها اشضي اي ؛ فإنى امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لى أن أرى منكك ما حرّم اللّه علي» و 
أرشدينى الطريق قلعا جاه و قصّ عل القع ص قالَ: لا تح يجت مِنَ اَم الطَالِمينَ قث إخداهٌما يا أبْتِ نت اشكأجزة إن تير 
مَن اسْتَأَحوْتٌ الْقَوِىٌ الَْمِينُ قال لها أبوها: 
ما رأيت من قوّته و أمانته؟ فأخبرته بالأمر الذى كانء قالت: أما قوّته فإنه قلب الحجر وحده؛ و كان لا يقلبه إلا النفر. و أما أمانته 
فقال امشى خلفى و أرشدينى الطريق لأ-نى امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لى منكك ما حرّمه اللّه. قيل لابن عباس: أىٌ الأجلين 
قضى موسى؟ قال: أبرّهما و أوفاهما. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيب فى المصنف و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الحاكم و صححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمهُ من الناس يسقونء فلما فرغوا أعادوا 
الصخرة على البثر و لا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين» قال: ما خطبكما؟ فحدّثتاه. فأتى الحجر فرفعه وحده ثم 
استقى؛ فلم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم» فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدّئتاه» و تولى موسى إلى الظل فقال: 
رب إِنّى لما أَنْرلتَ إِلَىَ مِنْ خَيرِ فقُِ. فقال: فَجاءَثهٌ إخداهّما تَمْشِى عَلَى اشتخياءٍ واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء 
خرّاجة ولاجةُ 1 قالَت إِنَّ أبى يَدْعُوكٌ لِيَجِيَك أَجْرَ ما سمهت لَنا فقام معها موسىء فقال لها: امشى خلفى و انعتى لى الطريق» 
فإنى أكره أن يصيب الريح ثيابك» فتصف لى جسدكك,ء فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه» فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير 
من استأجرت القوى الأسمين» قال: يا بنيةٌ ما علمكك بأمانته و قوّته؟ قالت: أما قوّته فرفعه الحجر و لا يطيقه إلا عشرهٌ رجال؛ و أما 
أمانته فقال امشى خلفى و انعتى لى الطريق فإنى أكره أن تصيب الريح ثيابكك فتصف لى جسدكك. فزاده ذلكك رغبةُ فيه» ف قال 
إِنَى أَربدٌ أَنْ ألكحك إختى الت هائّين إلى قوله: سَِتَجِدَنِى إِنْ شاءً الله مِنَ الصَّالْحِينَ أى: فى حسن الصحبة و الوفاء بما قلت 
قال موسى ذلك بَينى وَ بتدَكك يما الْأَجلَين قَمَّ يْتٌ قلا عُمدُوانَ عَلَىَ قال نعم قال وَ الله عَلى ما تَقُولٌ وَكِيلٌ فزوّجه و أقام معه 
يكفيه و يعمل فى رعاية غنمه و ما يحتاج إليه و زوجه صفورا و أختها شرفاء و هما اللتان كانتا تذودان. قال ابن كثير بعد إخراجه 
لطرق من هذا الحديث: إن إسناده صحيح. السلفع من النساء الجريئة السليطة. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لَمّا وَرَدَ ماء مَدْيَنَ قال: ورد الماء حيث ورد و إنه لتتراءى خضرة البقل فى بطنه من الهزال. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: خرج موسى من مصر إلى مدين 


.١(‏ المقصود: أنها ليست جريئة على الرجالء و أنها من اللواتى يقرن فى بيوتهن. 
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و بينه و بينها ثمان ليال» و لم يكن له طعام إِلَا ورق الشجرء و خرج حافياء فلما وصل إليها حتى وقع خفٌ قدمه .01١‏ و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر عنه أيضا قال: تَذُودانِ تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس و يخلو لهما البثر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى 
شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الضياء فى المختارة عنه أيضا قال: لقد قال موسى: ربٌ إنى لما أنزلت إلى من 
خير فقير و هو أكرم خلقه عليه و لقد افتقر إلى شق تمرة» و لقد لصى بطنه بظهره من شدَّهْ الجوع. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: ما سأل إلا الطعام. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: سأل فلقا من 
الخبز يشدّ بها صلبه من الجوع. 


[سورةٌ القصص (58): الآيات 4" الى ؟] 


فَجِاءَنهُ إخداهما تَمئى عَلّى امرتخياء قالث إِنَّ أبى رَدْعُوك ليخجزيك أخر ما ميت ناما جاءة وَ ص عَلَيهِ لقص ب قال لا 
تَحَسْ توت من الْقَْم الظَالِمِينَ (0) قَالّتُ إخداهّما يا اك السكاجة إِنَّ حر من تجوت المَوىُ الْأَمينٌ (0 قال ا ا أَنْ 
افك إعدى 1 تي حاتي على أَن تَأجوَنى مان يتهج كن منت شرا قن نك و ما ريد أذ آَم ليك ستجدنى إن 
شاء الله ِنَ لصَالِحِينَ (19) قال ذلنكك بينى و بيتك أَبّمَا الجن قضَّيتُ فَلا عدوا علي وَاللّهُ على ما نَقُولَ وَكِيلٌ (08) فلا 
قصى موتوى الأَجْلَ وسار بأخله الس ون جاب الطور ارا قالَ هه امكنوا إِنّى آنْسْتٌ نار لَعلَى آتيكم منْها بكر أؤ حَ ذُوَةْ من 
النَارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلونَ (9؟) 

لما أتاها نُودِىَ مِنْ شاطِئ الْوادٍ الْأئِمَن فِى الْبَْعَيْ القاز كؤية النكد أن يا مُوسى إِنَّى أنَا الله رَب الْعَالَمِينَ (80 وَ أنْ ألْقي 
عصاك قَلمَارَآها تَهرٌ كانّها حجان وَلَى م برا وَلَمْ يَُقْبٍ يا ُوسى أقبل و لا تَحَسْ إِنكك مِنَ الْآمِنِينَ (1") اشر لك يَدَك فى 
تبسك ' تَحْرّخِ بتضاءً ءَ مِنْ غَثِرِ سُوءِ وَ اضْ مم إِلَبِكك جناحكك مِنّ الرَهْبٍ قَذانكك بُرْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِِ إِنَّهُمْ كانُوا 
قَؤْماً فاسقِينَ (7*) 

قوله: فجاءَنَهُ َهُ إخداهما تَمْشِى عَلَّى اشتخياءٍ ءِ فى الكلام حذف يدل عليه السياق. قال الزجاج: 

تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» و كانت عادتهما الإبطاء فى السقى» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذى سقى لهما. فأمر الكبرى 
من بنتيه» و قيل: الصغرى أن تدعوه له فجاءته و ذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب. 

و قيل: هما ابنتا أخى شعيبء و أن شعيبا كان قد مات. و الأوّل أرجح. و هو ظاهر القرآن. و محل «تمشى' النصب على الحال من 
فاعل جاءت. و على اسْيَحْياءٍ حال أخرىء أى: كائنة على استحياء حالتى المشى و المجىء فقط» و جملة قالَتْ إِنَّ أبى يَدْعُوك 
مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ماذا قالت له لما جاءته؟ لِيجزيك أَجْرَ ما سََهِتَ لَنا أى: جزاء سقيكك لنا فَلّمّا جاءَهٌ وَ قَصّ 
عليه الْفُصْص القضصن ‏ مصدر شعى به المقعول: أى المقصوص , يعنى أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطى إلى عند 


.)١(‏ قال فى القاموس: الخف بالضم: ما أصاب الأرض من باطن القدم. 
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وبا ل ب ا ير ا ار ضيه مضا لين 
و للرازى فى هذا الموضع إشكالات يارد عنذا لهأ سمس أن تذكر فى تفسير كلام الله عزّ و جل» و الجواب عليها يظهر للمقصر 
فضلا عن الكاملء و أشفٌ ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقى. و يجاب عنه بأنه اتبع سنة 
الله فى إجابة دعوة نبي من أنبياء الله و لم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العملء و لهذا ورد أنه لما قدّم إليه 
الطعام قال: 

إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا قالَتْ إخداهّما يا أَبَتِ اشتأجوة القائلهُ هى التى جاءته أى: استأجره ليرعى لنا الغنم؛ و 
فيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة. و قد اتفق على جوازها و مشروعيتها جميع علماء الإسلام إِنَا الأصم فإنه عن 
سماع أدلتها أصتء و جملة إِنَّ َِرَ من اس تجوت الْقَوِىٌ الََمِينُ تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسىء أى: إنه 
خقيج باعبار كك له لكوه ايها ب ضاق : القوّةء و الأمانة. وقد تقدّم فى المروىٌ عن ابن عباس و عمر أن أباها سألها عن 
وصفها له بالقَه و الأمانةء فأجابته بما تقدّم قريبا قال إِنّى أرِيدُ أَنْ كحك إِخدى ابْننّىَ هائَّين فيه مشروعية عرض ولي المرأة 


لها على الرجل؛ و هذه سن ثابتُ فى الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبى بكر و عثمان» و القصهُ معروفة» و 
لي ا م ال 
فلل ان اول تاق حبجج أى: على أن تكون أجيرا لى ثمانى سن مح لارام 

يقول على أن تجعل ثوابى ع سان ل و و ا الو ل ا ا 
مفعوله الثانى: محذوفء أى: نفسكك و ثمازى حبجج ظرف. قال المبرد: يقال: 

أجرت دارى و مملوكى غير ممدود و ممدودا و الأول أكثر فَِنْ أَتْمَمْتٌ عَشْراً قَمِنْ عِنْدِكك أى: إن أتممت ما استأجرتكك عليه 
من الرعى عشر سنين فمن عندككء أى: تفضلا منكك لا إلزاما منى لكك؛ جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام؛ 
موكولا إلى المروءة» و محل فَمِنْ عِنْدِك الرفع على تقدير مبتدأء أى: فهى من عندك وَ ما أَرِيدُ أَنْ أَشَّْ عَليِك بإلزامكك إتمام 
العشرة الأعوام؛ و اشتقاق المشقهُ من الشق؛ أى: شق ظنه نصفين» فتارة يقول: أطيق» و تارة يقول: لا أطيق. ثم رغبه فى قبول 
الاجارة فقال: 

سَتَجِدّنِى إِنْ شاءً الله مِنَ الصَّالِحِينَ فى حسن الصحبة و الوفاء» و قيل: أراد الصلاح على العموم؛ فيدخل صلاح المعاملة فى تلك 
الإجارة تحت الآيهُ دخولا أولياء و قيد ذلكك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق اللّه و معونته. 

ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى ف قالَ ذلك بَثِنِى وَ بَينَكك و اسم الإشارة مبتدأ و خبره ما بعده؛ و الإشارة إلى ما تعاقدا 
عليه» و جملة يما الأَجَلَيِن قَضَّ يِتُ شرطية و جوابها قلا عُدُوانَ عَلََ و المراد بالأجلين: الثمانية الأعوام؛ و العشرة الأعوام؛ و معنى 
قضيت: وفيت به و أتممته» و الأجلين مخفوض بإضافة أىّ إليه. و ما زائدة. و قال ابن كيسان: «ما فى موضع خفض بإضافة أىّ 
إليهاء و «الأجلين» بدل منهاء و قرأ الحسن (أيما) بسكون الياء» و قرأ ابن مسعود (أَىْ الأجلين ما قضيت) و معنى قلا عُدُوَانَ عَلَى 
فلا ظلم على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين» أى: كما لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام لا أطالب 

بالنتقصان على العشرة. و قيل المعنى: كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام» لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام» و هذا 
لوزنو صل الجدو اق تحار الكل في خيريها معي لي العرااتواوامضل. رسي 0307 عزوق علد د11 توا و كج مديما 
ليجعل الأول كالأت ذ فى الوفاء. قرأ الجمهور (عدوان) ,ذ بضم العين. وقرأ أوضيوة كسريها الله علي ها مول كل أ على ما 
نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد و حفيظ؛ فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شىء من ذلك. قيل: هو من قول موسىء و 
قل: بناقوك شعيب ةرو الأول أولى/ لوتوع فى تجملة كلام موا ولا فضكق تونتت 'الاخل هو اكملهما و اوقافناء وهو العتدرة 
الأعوام كما سيأتى آخر البحثء و الفاء فصيحة و ساو بِهْلِِ إلى مصرء و فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء آنْسَ 
ِنْ جانب الطورٍ ناراً أى: أبصر من الجهة التى تلى الطور ناراء و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة طه مستوفى قل لاوا إنَى 
الف ارا لعلى امك ونه تلو رحد سدم ستبيره | رماع سوه لهو ف سؤوة اسل اوعدو قرا المووو كدو لير 
قرأ حمزةُ و يحيى بن وثاب بضمهاء و قرأ عاصم و السلمى و زر بن حبيش بفتحها. قال الجوهرى: الجذوةٌ و الجذوة و الجذوة: 
الجمرة» و الجمع جذا و جذا و جذا. قال مجاهد فى الآية: أن الجذوةٌ قطعهُ من الجمر فى لغهُ جميع العرب. و قال أبو عبيدة: هى 
القطعة الغليظة من الخشب كان فى طرفها نار أو لم يكنء و مما يؤيد أن الجذوة: الجمرةٌ قول السلمى: 

و بدّلت بعد المسكك و البان شقوؤدخان الجذا فى رأس أشمط شاحب 

َعَلْكُمْ نَض طلونَ أى: تستدفئون بالنار فَلَمَا أتاها أى: أتى النار التى أبصرهاء و قيل: أتى الشجرة, و الأوّل أولى لعدم تقدّم الذكر 
للشجرة نُودِىَ مِنْ شاطِئ الْواد اْئِمَن من لابتداء الغاية» و الأيمن: صف للشاطئ» و هو من اليمن: و هو البركة أو من جهة اليمين 


العقانن للشارهالتعتة إلى مرسصي» أى: الذى يلى يمينه دون يساره» و شاطئ الوادى: طرفه» و كذا شطه. قال الراغب: و جمع 
الكلاكل الاتطاعوو كولدة فى المتيزة النيار كت سفاق يتوق [واسيفد وق علق أشاسا نوف الفا عون الله ددن محال من 
شاطئ الواد. لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ. و قال الجوهرى: يقول شاطئ الأودية ولا يجمع. قرأ الجمهور فِى الْبُفُعَةٌ بضم 
اللامسون ا أو ونير الأشروي رمنان حنمي ورهن لجز سكا ها | روجو يد ددا لوس رن ]لله دعسن مسد وتو ا 
تكرنهى الحخفقة فى النقيلة 4و امه فنمر الغاة :و جملة النداه متسرة لت و الأول أولنء قرا الجمهور بكس هدزة «إلى عل 
إضمار القول أو على تضمين النداء معناه. و قرئ بالفتح و هى قراءة ضعيفة» و قوله: وَ أَنْ ألني تحصاكك معطوف على أَنْ يا مُوسى 
وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده فى طه و النمل» و فى الكلام حذفء و التقدير: فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت فَلَمَا رَآها تَهْترٌ 
كأنّها جَان فى سرعة حركتها مع عظم جسمها وَلَّى مُدُبراً أى: منهزماء و انتصاب مدبرا على الحال» و قوله: وَ لَمْ يُعَقّثِ فى محل 
نصب أيضا على الحال» أى: 

لم يرجع يا مُوسى أَقبلْ وَ لا نَحَفْ إِنّك مِنّ الْآمِنِينَ قد تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفى فلا نعيده» 
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و كذلك قوله: اشلكك يَدَك فى جَئبكك تَحْرْخِ بِضاء مِنْ غَثِرِ سُوءِ وَ اضْمُمْ إِلَيِكك جناحكك جناح الإنسان: 

عضده. و يقال لليد كلها: جناح؛» أى: اضمم إليكك يديكك المبسوطتين لتتقى بهما الحية كالخائف الفزع» و قد عبر عن هذا 
المعنى بثلاث عبارات: الأولى: اسلكك يدكك فى جيبكك. و الثانية: و اضمم إليكك جناحكك. و الثالثة: و أدخل يدكك فى جيبكك. 
و يجوز أن يراد بالضم: التجلد و الثبات عند انقلاب العصا ثعباناء و معنى مِنّ الرّهْبِ من أجل الرهبء و هو الخوف. قرأ الجمهور 
(الرّهب) بفتح الراء و الهاء» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم» و قرأ حفص و السلمى و عيسى بن عمر و ابن أبى إسحاق 
بفتح الراء و إسكان الهاء و قرأ ابن عامر و الكوفيون إلا حفصا بضم الراء و إسكان الهاء. و قال الفراء: أراد بالجناح: عصاه؛ و قال 
بعض أهل المعانى: الرهب: الكمّ بلغهُ حمير و بنى حنيفة. و قال الأصمعى: سمعت أعرابيا يقول لآخر: أعطنى ما فى رهبكك. 
فسألته عن الرهبء فقال الكت. فعلى هذا يكون معناه: اضمم إليكك يدكك و أخرجها من الكم فَذانِكك إشارة إلى العصا و اليد 
بُذهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِوْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أى: حجتان نيرتان» و دليلان واضحانء قرأ الجمهور «فذانكك» بتخفيف النونء و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو بتشديدهاء قيل: و التشديد لغةُ قريش. و قرأ ابن مسعود و عيسى بن عمر و شبل و أبو نوفل بياء تحتية بعد نون 
مكسورة و الياء بدل من إحدى النونين» و هى لغ هذيل» و قيل: لغ تميم» و قوله: مِنْ رَبك متعلق بمحذوفء أى: كائنان منه 
و كذلك قوله إلى فوِعَوْنَ وَ مَلَائِهِ متعلق بمحذوف. أى: مرسلانء أو واصلان إليهم نهم كانُوا قَوْما فاسِقِينَ متجاوزين الحد فى 
الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروجء و الجملة تعليل لما قبلها. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق عبد الله بن أبى الهذيل عن عمر بن الخطاب فى قوله: تَمْشِى 
عَلى اسْيِحْياءٍ قال: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها. و أخرجه ابن المنذر عن أبى الهذيل موقوفا عليه. و أخرج ابن عساكر 
عن أبى حازم قال: لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء؛ فقال له شعيب: كلء قال موسى: أعوذ باللّهه قال: و لم؟ أ لست 
بجائع؟ قال: بلى و لكن أخاف أن يكون هذا عوضا عما سقيت لهماء و أنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء 
الأأرض ذهباء قال: لا و الله و لكنها عادتى؛ و عاد آبائى» نقرى الضيف و نطعم الطعام؛ فجلس موسى فأكل. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن مالكك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قصّ عليه القصص. و أخرج سعيد بن منصور و ابن شيب و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان صاحب موسى يثرون بن أخى شعيب النبى. و أخرج ابن جرير عن ابن 


و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: يقول أناس إنه شعيب» و ليس بشعيبء و لكنه سيد الماء يومئذ. و أخرج ابن 
ماجة و البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن عتبة بن المنذر السلمى قال: كنا عند رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم فقرأ سورة طسم حتّى إذا بلغ قِصَهُ موسى قال: (إِنْ موسى أجر نفسه ثمانى سنين أو عشرا على عفَهُ فرجه و طعام بطنه. 
فلمَا وفى 


.)١(‏ الختن: زوج البنت أو الأخت و كل ما يكون من قبل المرأه كالأب و الأخ. 
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الأحز > قزل » اتوسول اللدداى الأجلن "قفن موسي #افال: أرزههار و أوفاهمك فلت آزاد قراق صتعيت أس اماه ان سال آبانها أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه» الحديث بطوله. 

وفى إسناده مسلمة بن على الحسنى الدمشقى البلاطى ضعفه الأثمة. وقد روى من وجه آخر و فيه نظر. و إسناده عند ابن أبى 
حاتم هكذا: حدثنا أبو زرعة» عن يحبى بن عبد الله بن بكيرء حدّثنى ابن لهيعة» عن الحارث ابن يزيد الحضرمى؛ عن على بن 
رباح اللخمى» قال: سمعت عتبة بن النَدّر السلمى صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و ابن لهيعة ضعيفء و ينظر فى 
بقِيهُ رجال السند. و أخرج ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ فى المصنف و عبد بن حميد و البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس أنه سئل: أىّ الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما و أطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. و أخرج البزار و أبو يعلى 
وابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه نحوه, قوله: إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر» فإن موسى لم 
يقل إنه سيقضى أكثر الأجلين بل قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ. و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
موسى قضى أتمٌ الأجلين من طرق. و أخرج الخطيب فى تاريخه عن أبى ذرٌ قال لى رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إذا سئلت 
أ الأجلين قضى موسى؟ فقل خيرهما و أبرّهماء و إن سئلت: أىّ المرأتين تزوّج؟ فقل الصغرى منهماء و هى التى جاءت فقالت: 
يا أت استأجره)». 

و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال لى جبريل: يا محمد إن سألك اليهود أىّ 
الأجلين قضى موسى؟ فقل: أوفاهماء و إن سألوك أيّهما تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما». و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و الطبرانى 
فى الأوسط و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن أبى ذرّ «أنْ النبى صِلَى الله عليه و سلم سئل أىّ الأجلين قضى موسى؟ 
قال: أبرّهما و أوفاهماء قال: و إن سئلت أىّ المرأتين تروّج؟ فقل: 

الصغرى منهما» قال البزار: لا نعلم يروى عن أبى ذرٌ إلا بهذا الإسناد» و قد رواه ابن أبى حاتم من حديث عويد بن أبى عمران» و 
هو ضعيف. و أما روايات أنه قضى أتمّ الأجلين فلها طرق يقوى بعضها بعضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن طريق السدىّ قال: قال 
أبن عبان : كنا فض موش :الأجا نان بأهلدة فضي الطرع و كان كن الشناء فرفعت تناو فلماتراماظة أنها نارهو كانت مرخ 
نور الله قال لأهله امكثوا إلى ]دنفت ارا لعلى اتيك وها بكر بفإن لم اند خبرا اكع مشهابث فيس لعلكم تَصَطلون من الورد.:و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه لَعَلّى آتيكمْ مِنْها بكب لعلى أجد من يدلنى على الطريق؛ و كانوا قد ضلوا الطريق. و أخرج ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أَوْ جَذُوَةْ قال: شهاب. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: تُودِىَ مِنْ شاطِئ الْوادٍ قال: كان 
النداء من السماء الدنياء و ظاهر القرآن يخالف ما قاله رضى الله عنه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و 


صححه عن عبد الله بن مسعود قال: ذكرت لى الشجرة التى أوى إليها موسى» فسرت إليها يومى و ليلتى حتى صبحتهاء فإذا هى 


سمرء خضراء ترفء فصليت على النبى صَلَى الله عليه و سلم و سلمتء فأهوى إليها بعيرى و هو جائع. فأخذ منها مالآن فيه فلاكه 
فلم يستطع أن يسيغه فلفظه» فصليت على النبىّ و سلمت»ء ثم انصرفت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ 
اضْمُمْ إلتيك جناحكك قال: يدك. 
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قال 3 ب إِنى قدت متهم فسا قأخاف أن يفون (7) و أحى هاون هو أقصَحُ منّى لسانا أله معى رذءاً ؛ صَدَِى إِنّى أخافٌ 
أن يكذَبُونٍ (6") قال سَرتَعَدُ عط دك بيك و نعل لكما س, لطاناً قلا يلون إليكما بآياتنا نماو من اتبعَكمَا الْغالبُونَ (*) 
ما جاه وسى بآياينا ينات قاُوا ما هذا لخر فى و ما مغنا بهذا فى آباها وين (78) و قال مموسى ربى َعم بع 
جاء بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقةٌ ادر نه لا يفْلِحٌ الطَّالِمُونَ (/م) 

و قال ِْعَنُ ب ها لمات لك من له تيرى قاقد بى يا هامان علَى الي فاحل لى صرحا على أَطَلُ إلى إل موسى و 
إنّى لَأطْتّهُ مِنَ الْكاذِيِينَ (8) وَ اسَكبرَ م مو وَ جتُودةٌ فى الْأَْض بَِرِ الح و طلُو َم تدا لا. يسو (68) فَأَحَذْنة و جنُوةة 
قتَذّنَاهُمْ فى الم قَاتْخلة كفت كان خاقبة الطالمية )©٠ ١‏ وَ جَعَلَنَاهُمْ َنِم يَدْعُونَّ إِلَى الَارِ وَيَوْمَ الْقِيامَِ لا ينْصَرُونَ (61) و أَتبَعْناهمْ 
فى هذه الذَْيا َغَةُوَيَؤمَ الْقِيامَِ هُمْ م اْمَفبوحينَ (61) 

وَلََدْ آمينا مُوسَى الْكتاب مِنْ بَعْد ما أَهلَكنا القوُونَ الأولى بتصائر ِنّاسِ و هدي وَ رَحْمَاً لله يتَذّكَرُونَ (657) 

لما سمع موسى قول الله سبحانه: فذانكك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه» ف قالَ رَبٌّ إِنّى قَتَلت مِنْهُمْ نفْسا 
بعنى: القبطى الذى وكزه فقضى عليه فأَخافٌ أَنْ يَقتلُونِ بها و أَخِى هارُونٌ هُوَ أقْصَحٌ مِنّى لِساناً لأنه كان فى لسان موسى حبسة 
كما تقدّم بيانه» و الفصاحة لغْهُ الخلوصء يقال: فصح اللبن و أفصح فهو فصيح. أى: خلص من الرغوة» و منه فصح الرجل: 
جادت لغته» و أفصح: 

تكلم بالعربية. و قيل: الفصيح الذى ينطق و الأعجم الذى لا ينطق. و أما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة: 

خلوص الكلمة عن تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القياس» و فصاحة الكلام: خلوصه من ضعف التأليف و التعقيد» و انتتصاب 
رذع على الحالء و الردء: المعين» من أردأته: أى أعنته؛ يقال فلان ردء فلان: 

إذا كان ينصره و يشدّ ظهره, و منه قول الشاعر: 

ألم تر أن أصرم كان ردئىو خير النّاس فى قل و مال 

و حذفت الهمزة تخفيفا فى قراءة نافع و أبى جعفرء و يجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة: 

إذا زاد عليهاء فكان المعنى أرسله معى زياده فى تصديقىء و منه قول الشاعر: 

و أسمر خطنا كأن كتويدتوى القربب قد أردى .ذراعا على العثتر 

و روى البيت فى الصحاح بلفظ قد أربى» و القسب الصلبء و هو الثمر اليابس الذى يتفتت فى الفم» و هو صلب النواة يُصَدَّقَنِى 
قرأ عاصم و حمزة يصدقنى بالرفع على الاستئناف» أو الصفة لردءاء أو لحال من مفعول أرسله. و قرأ الباقون بالجزم على جواب 
الأمر» و قرأ أبى و زيد بن على يُصَدَّقُونَ أى: فرعون 
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و ملؤه إِنّى أخافٌ أَنْ يُكدْبُونِ إذا لم يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى بالمحاجة قَالَ سَِتَسّدٌ عَضدَك بأخيك أى: نقويكك 
لوقه العفية كانة عه الننوية و يقال فى دغاء الكر عند الل عمكد كه واف احيدة: فك اللهقى عضي كة يقرأ الجبهور 
عَضْدَّك بفتح العين. و قرأ الحسين و زيد بن علي بضمها. 

ازوف صن لعن انها شيع وسكر ووم اعت عي شيدينا تقس كواملم] أن: 

حجة وابرهانا: أو سلطا عليه وعلى قوم كلاديت لون إلبكما بالأذى. و لاد يقدروق على غلبتكما بالحجة و باياتدا متلق 
بمحذوف: أى تمتنعان منهم بآياتناء أو اذهبا بآياتنا. و قيل: الباء للقسمء و جوابه تفكلون :ونا ضعت هذا التؤل و فال الآ حفن 
وابن جرير: فى الكلاسم تقديم و تأخيرء و التقدير أَنُّما وَمَن ابَعَكمَا الْعَالِبُونَ بآياتناء و أوَل هذه الوجوه: أولاهاء و فى «أنتما و 
من اتبعكما الغالبون): 

تبشير لهما و تقوية لقلوبهما فَلَما جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا ينات البينات: الواضحات الدلالة؛ و قد تقدّم وجه إطلاق الآيات» و هى 
جمع على العصا و اليد فى سورة طه قَانُوا ما هذا إلا تحر مُفْتّرىٌ أى: مختلق مكذوبء اختلقته من قبل نفسكك وَ ما مَرحِعْنا بهذا 
الذى جئت به من دعوى النبوَهُ أو ما سمعنا بهذا السحر فى آباثْنًا الَْوَلِينَ أى: كاثنة أو:واقعا فن اداثنا الأولين قال موسى ريق 
َعلَمُ بِمَنْ جاء بالّْدى مِنْ عِنْدِهِ يريد نفسه و إنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرّح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجةء و الله 
أعلم. 

قرأ الجمهور و قال مُوسى بالواو و قرأ مجاهد و ابن كثير و ابن محيصن «قال موسى» بلا واوه و كذلك هو فى مصاحف أهل 
مكة. و قرأ الكوفيون إلا عاصما «و من يكون له عاقبة الدّار) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار. و التذكير لوقوع الفصل» و 
لأنه تأنيث مجازىء و قرأ الباقون (تكون) بالفوقية» و هى أوضح من القراءة الأولى» و المراد بالدار هنا الدنيا و عاقبتها هى الدار 
الآخرة و المعنى: لمن تكون له العاقبة المحمودة؟ و الضمير فى إِنَّهُ لا يُفِْحَ الطَالْمُونَ للشأن» أى: إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون» 
أى: 

قوووذ يطلب تبره يهو أذ بكو انراد يعافتة الدازة كانه الغره و فالا ترعوة ها الها الما ما قلط الكدين بعري 
تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه» و قد كان يعلم أنه ربه الله عزّ و جل ثم رجع إلى تكبره و تجبره» و 
إيهام قومه بكمال اقتداره؛ فقال: فَأَوْقِدُ لى يا هامانٌ عَلَى الطِينِ أى: اطبخ لى الطين حتى يصير آجرا فَاجْعَلْ لِى صَوْحاً أى: اجعل 
لى من هذا الطين الذى توقد عليه حتى يصير آجرا صرحا: أى قصرا عاليا لَعلّى أَطَلْعٌ إلى إِلهِ مُوسى أى: أصعد إليه وَ إِنَى لظن 
ف الْكَاذِبينَ و الطلوع؛ و الاطلا-ع: واحدء يقال طلع الجبل و اطلع وَ اشركبر هُوَ وَ نُودةُ فى الَّوْض بِثَثِر لحت المراة بالأرض: 
أرض مصرء و الاستكبار: التعظيم بغير استحقاقء بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى, ولا شبهة ينصبها 
فى مقابلة ما أظهره من المعجزات و طَتُوا أَنّهُْ ليا لا يُوْجَعُونَ أى: فرعون و جنوده؛ و المراد بالرجوع: البعث و المعاد» قرأ نافع و 
شيب وابن محيصن و حميد و يعقوب و حمزةٌ و الكسائى «لا يرجعون» بفتح الياء و كسر الجيم مبنيا للفاعل. و قرأ الباقون بضم 
الياء و فتح الجيم مبنيا للمفعول, و اختار القراءة الأولى: أبو حاتمء و اختار القراءة الثانية: أبو عبيد 
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َأ ذُناةُ وَجَنُودَهُ بعد أن عتوا فى الكفر و جاوزوا الحدّ فيه فَتَبَذْنامُمْ فى الَيْم أى: طرحناهم فى البحرء و قد تقدّم بيان الكلام فى 
هذا فَانْوِ كَيِفَ كان عاقبةٌ الطَلِِينَ الخطاب لنبينا محمد صلَى الله عليه و سلم أى: انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين» 
حين صاروا إلى الهلاك وَ جَعَلْنامُمْ أَبْمَةُ يَدْهُونَ إِلَى النَّارِ أى: صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين فى الكافرين» فكأنهم بإصزارهم 
على الكفر و التمادى فيهء يدعون أتباعهم إلى النار لأنهم اقتدواء و سلكوا طريقتهم تقليدا لهم. و قيل المعنى: إنه يأتمم بهم, أى: 


يعتبر بهم من جاء بعدهمء و يتعظ بما أصيبوا به. و الأول أولى و يَوْمَ الْقِيامَةُ لا يُنْصَوُونَ أى: لا ينصرهم أحد و لا يمنعهم مانع من 
عذاب الله و أَتبِْناهُمْ فى هِذِهٍ الذنا لقة اع اظرنا و إبعاناه أو هنا العباد بلعنهم» فكل من ذكرهم لعنهم؛ و الأوّل أولى وَيَوْمَ 
الْقِيامَهٌ هُمْ م مِنَ الْمَفَبُوحِينَ المقبوح: المطرود المبعد. و قال أبو عبيدةٌ و ابن كيسان: معناه من المهلكين الممقوتين. و قال أبو زيد: 
قبح اللّه فلانا قبحا و قبوحا: أبعده من كل خير. 

قال أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف: بمعنى قبحت بالتشديد, و مثله قول الشاعر: 

ألا قبح الله البراجم كلهاو قبح يربوعا و قبح دارما 

و قيل: المقبوح المشوّه الخلقة» و العامل فى (يوم) محذوف يفسره من المقبوحينء و التقدير: و قبحوا يوم القيامة» أو هو معطوف 
على موضع فى هذه الدنياء أى: و أتبعناهم لعن يوم القيامة» أو معطوف على لعن على حذف مضافء أى: و لعنةُ يوم القيامة وَ 
كذ انها توس الْكتاب يعنى التوراةً و مِنْ بَعْرِدٍ ما أَهْلَكنا الْقَرُونَ الأولى أى: قوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم, و قيل من بعد ما 
أهلكنا فرعون و قومه و خسفنا بقاروق: و انقصاب بصائر للنّاس على أنه مقعول له أو جال» أى: آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به 
الناس» أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق» و يهتدون إليه و ينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به وَ رَحْمَةٌ لهم من 
له رحمهم بها َع بذكو هذه النعم فيشكرون الهو يؤمنون بهو يجيون داعيه إلى ما في خير لهم. 


ل بو 


وقد أخرج ابن المنذر و ابن أ بى حاتم من طريق على , فدات أبى طلحةُ عن ابن عباس رِذْءاً يُصَدََّنِى كى يصدقنى. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه قال: لما قال فرعون يا أَيّهَا اماما عَلِتُ لَكمْ من إلى قال جبريل: يا ربٌ طغى عبدك فأذن لى فى هلكه. 
فقال: يا جبريل هو عبدى و لن يسبقنىء له أجل يجىء ذلكك الأجلء فلما قال: نا ربكم الْأغلى 1١‏ قال اللّه: يا جبريل سبقت 
دعوتكك فى عبدى و قد جاء أوان هلا-كه. و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم «كلمتان قالهما 
فرعون: ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَِرى و قوله: أَنَا ربكم على قال: كان ببنهما أربعون عاما كَأَتَهِدٌة الله تكال الْآخرَة و الأُولى :01. و 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهً قال: بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الآجرّ. و أخرجه 


ابن المنذر عن ابن جريج. و أخرج البزار و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن 


0 التاؤغات: +3 
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مردويه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم «ما أهلكك الله قوما و لا قرنا و لا أَمَرِهُ ولا أهل قري بعذاب من 
التّ.ماء منذ أنزل التوراةً على وجه الأرض غير القرية التى مسخت قردة» ألم تر إلى قوله: وَ لَقَّدْ آثَينا مُوسى الْكتاب مِنْ بَعْدِ ما 


أهلكنًا القرُونَ الأولى و أخرجه البزار و ابن جرير و ابن أبى حاتم من وجه آخر عن أبى سعيد موقوفا. 
[سورة القصص (358): الآيات 65 الى /اذ] 


وَما كُنْتَ بجانب الْكَوبِي إِذْ قَصَّ ينا إلى مُوس ى الْأمْرَوَ ما كنت بِنَ الشَّاِدِينَ (55) و لكا نان قرُوناً تتطاول عَليهمْ الْعمرُوَ ما 
كُنْتَ ثاويا فى أَهْلٍ م ينَ وا عله آياينا و لكنًا كنا يد لِينَ (50) وَ ما كنت بجانب الطور إِذْ ناديْناوَ لكنْ رَحْمِّة مِنْ رَبك 
ِْرَ َؤسا ما أنامع ِنْ نَذِيرٍ بن فلك َعَلُّْ ََذَكرُونَ (58) و لو لا. أن ديه مدي بما قَدَمَتْ أزديهغ فَيقُوُوا اا 
أَوْمِأْتَ إِلَينا وَسُولاً فت أبانك و كر وق الفؤيوع (60) كلها الاقم التعل وق عللةاقالرا لزلا اويق كلها أوقى تريس 11 


يفوا بم أوتيى ُوسى من قبل وا ران تظاقرا و تالو نا كل كافزوق (42) 
ل وا بكتاب من ندال ْو أطدى ينها به إن تع صادقين (*6 إن ل بعتيو كك مالع ألما يتبوت أخوا مم و م 
أَضَلٌ من انبح قواة بير مدي مِنَ الل إن الله لا يَْدِى الَْوْم الخلانمية 400 1 د صَلنا لَه اقول لمع يََذكرَونَ (01 الَذِينَ 
آَتناهُمٌ الكتات مِن قله م به يوْمِنُونَ (01) و إذايثلى عَلِهِمْ قالُوا آعنا به إن الح من رَبّنا نا كنا من قله مُسلِِينَ (817) 
أولتكك يؤْتَونَ أَرَهُمْ رن هما صَبَوُواوَيَْرَؤْنَ اسه اليَةَوَ مما رَرَفاهُْ ينْفقُونَ (5) و إذا سمِمُوا اللو أعوَضُوا عَنْهُوَ 
قالُوا لا أَغمانّا وَ لَكُمْ أغمالكع ملام عَلَيكمْ لا نَفِى الْجاهِلِينَ (40) إِنُك لا تَفدِى مَنْ أَحبَبت وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءً وَهُوَ 
عْلق بالقؤكييق (8ه) واقالوا إن كم الهيدق تنك لسخطترون أزفدها | ولع لمكن لهذ خوما آنا تع اليد مرت كل يد 
رزقاً مِنْ لَدُنَاوَ لكنٌ أَكْرَمُعْ لا َعلْمُونَ (00) 
قوله: و ما كنْتٌ بجانب الْعَويِي هذا شروع فى ببان إنزال القرآنء أى: و ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربى» فيكون من حذف 
الموصوف و إقامهُ الصفه مقامه؛ و اختاره الزجاج. و قال الكلبى: بجانب الوادى الغربى: أى حيث ناجى موسى ربه إِذ قَضَينا إلى 
الات اميد دنر اتكت الس مس النسالنة الول هو فرج ونا كتق م الكاسويرة اتلك سن قت عن 
حقيقته و تحكيه من جهةٌ نفسكك. و إذا تقوّر أن الوقوف على تفاصيل تلكك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا 
محمد صِلَى الله عليه و سلم, و المشاهدة لها منه» و انتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلقّ ذلكك من غيره من البشرء و لا علمه معلم 
منهم» كما قدّمنا تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الملكك النازل بذلككء فهذا الكلام هو على 


.6# آل عمران:‎ .)0١( 

فتح القدير» جع ص: 7١‏ 

ِذْ َم ينا إلى مُوسَى الْأَمْرَ إذ كلفناه و ألزمناه» و قيل: أخبرناه أن أمة محمد خير الأممء و لا يستلزم نفى كونه بجانب الغربى؛ نفى 
كونه من الشاهدينء لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد. قيل: المراد بالشاهدين: السبعون الذين اختارهم موسى للميقات و لكنًا 
أَنْمَأنا رونا أى: خلقنا أمما بين زمانكك يا محمد و زمان موسى قَتَطاوَلَ عَلَنِهمٌ الْعُمْر طالت عليهم المهلة و تمادى عليهم الأمده 
فتغيرت الشرائع. و الأحكام و تنوسيت الأديان» فتركوا أمر الله و نسوا عهده؛ و مثله قوله سبحانه: قَطالَ عليه الْأَمَدُ فَقَمَتْ فُلُوبهُع 
1» و قد استدل بهذا الكلام على أن اللّه سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا فى محمد صلَى الله عليه و سلم و فى الإيمان به فلما 
طال عليهم العمر و مضت القرون بعد القرون نسوا تلكك العهود. و تركوا الوفاء بها وَ ما كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَذْيَنَ أى: 

مقيما بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم و تقصّ عليهم من جهة نفسكك يقال: ثوى يثوى ثواء و ثويا فهو ثاو. 
قال ذو الرمة: 

لقد كان فى حول ثواء ثويتهتقضى لبانات و يسأم سائم 

و قال العجاج: 

فبات حيث يدخل التُوىٌ يعنى الضيف المقيم. 

وقال آخر: 

طال الْتُواء على رسول المنزل تَثْلُوا عَلِهمْ آياتنا أى: تقرأ على أهل مدين آياتناء و تتعلم منهم؛ و قيل: تذكرهم بالوعد و الوعيد, 
والجملة: فى محل نصب على الحالء أو خبر ثان» و يجوز أن تكون هذه الجملهُ هى الخبرء و ثاويا حال. و جعلها الفراء مستأنفة 


كأنه قيل: و ها أنت تتلو على أمتكك وَ لكنًا كنا مُوْسدِلِينَ أى: أرسلناك إلى أهل مكة, و أنزلنا عليكك هذه الأخبار» و لو لا ذلكك 
لما علمتها فاك الرعع: المعنى أنكك لم تشاهد قصص الأنبياء» و لا تليت عليك, و لكن أوحيناها إليكك؛ و قصصناها عليك و ما 
كك بسانت الور إِذْ نادَيّنا أى: وما كنت يا محمد بجانب الجبلء» المسمى بالطور إذ نادينا موسى لما أتى إلى الميقات مع 
السبعين. و قيل: المنادى هو أمة محمد صِلَى الله عليه و سلم. قال وهب: و ذلكك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد و أمته 
قال: يا رب أرنيهم, فقال الله: إنكك لن تدركهم و إن شئت ناديتهم فأسمعتكك صوتهمء قال: بلى يا ربّء فقال الله: يا أمه محمد! 
فأجابوا من أصلاب آبائهم. فيكون معنى الآيهُ على هذا: ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتكث, و سيأتى 
ما يدل على هذا و يقوّيه و يرجحه فى آخر البحث إن شاء الله وَ لكنْ رَحْمَةُ مِنْ رَبك أى: و لكن فعلنا ذلكك رحمة منا بكم؛ و 
قيل: و لكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم, و قيل: علمناكء و قيل: عرفناك. قال الأخفش: هو منصوب: يعنى: رحمة على المصدرء 
أى: و لكن رحمناك رحمة. و قال الزجاج: هو مفعول 
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من أجلهء أى: فعلنا ذلكك بكك لأجل الرحمة. قال النحاس: أى لم تشهد قصص الأنبياء» و لا تليت عليك, و لكن بعثناكك؛ و 
أوحيناها إليكك للرحمة. و قال الكسائى: هو خبر لكان مقدّرة؛ أى: و لكن كان ذلك رحمة. 

ورا عسي ضور او عو ركه الرف عاق تدوز و لكك لت رحن و قال الكسائى: الرفع على أنها اسم كان المقدّرة؛ و 
هو بعيد إلا - على تقدير أنها تامة» و اللام فى لِتذِرَقَؤماً ما أَتَاهُمْ مِنْ نير ِنْ لكك متعلق بالفعل المقدر على الاختلاف فى 
تقديره؛ و القوم: هم أهل مكة. فإنه لم يأت تهم نذير ينذرهم قبله صلّى الله عليه و سلم و جملة ١ما‏ أتاهم» إلخ صفة لقوما لله 
كرون أى: يتعظون بإنذارك وَ لَوْ لا أَنْ نهم مُصديبَةٌ يما قَدَّمَتْ أ أَيْدِيهِمْ لو لا هذه: هى الامتناعية» و أن و ما فى حيزها فى 
موضع رفع بالابتداء» و جوابها محذوف 

قال الزجاج: و تقديره ما أرسلنا إليهم رسلاه يعنى: أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو كقوله سبحاته ليود 
ناس عَلَى الله * حَهُ بَعْدَ اسل ١١‏ و قد رواه ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة» و وافقه على هذا التقدير الواحدى فقال: و المعنى لو 
لا أنهم يحتجون بتركك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم, و قوله: فَيَقُولُوا عطف على تصيبهم و من جملة ما هو فى حيز 
لولاء أى: فيقولوا: رَبَنا َو لا أَرْسَِنْتٌ إِلَينا رَسُونًا و لو لا هذه الثانية: هى التحضيضيةء أى: هلا أرسلت إلينا رسولا من عندكك؛ و 
جوابها هو قح آياتك و هو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض. و المراد بالآيات: الآآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة؛ و 
إنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال؛ و لكن العقوبة لما كانت هى السبب للقول» و كان وجوده بوجودهما 
جنات استوية كانها هى السب لازيال ال ,نو ]بنطة القوكا ى تكرت ون القز وين اذه الأاكه وى الاراقة نالو نام 
لقالوا: طال العهد بالرسل و لم يرسل الله إلينا رسولاء و يظنون أن ذلكك عذر لهم, و لا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل؛ و 
لكنا أكملنا الحجة» و أزحنا العلذء و أتممنا البيان بإرسالكك يا محمد إليهم قََمَاجاءَهُمْ ان من يننا قاو لو لا أوتى ِل ما 
أوك موفق أى: فلما جاء أهل مكة الح من عند اللّه و هو محمد و ما أنزل عليه من القرآن تعنتا منهم و جدالا بالباطل قالوا: 
هلا أوتى هذا الرسول مثل ما أوتى موسى من الآيات التى من جملتهاء التوراة المنزلة عليه جملة واحدة. فأجاب الله عليهم بقوله: 
وك كتقر با ارك كتوهن ةذل أن قو ه اتسنا لوقه أواهع قل عابو معنو النشين: أي قد كنزو انا بالك موي 
كما كفروا بآيات محمدء و جملة قَالُوا سخرانٍ تظاهرا مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم و عنادهم, و المراد بقولهم: سخرانٍ موسى و 


محمدء و التظاهر: التعاون» أى: تعاونا على السحرء و الضمير فى قوله: «أو لم يكفروا» لكفار قريشء و قيل: 

هو لليهود. و الأول أولى؛ فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحرء إنما يصفه بذلك كفار قريشء و أمثالهم إلا أن يراد من أنكر 
نبو موسى كفرعون و قومه» فإنهم وصفوا موسى و هارون بالسحرء و لكنهم ليسوا من اليهود» و يمكن أن يكون الضمير لمن 
كفر بموسىء و من كفر بمحمدء فإن الذين كفروا وصفوه بالسحرء و الذين كفروا بمحمد و صفوه أيضا بالسحر. و قيل: المعنى: 
أو لم يكفر اليهود فى عصر محمد بما أوتى موسى من قبله بالبشارة 
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بعيسى و محمد. قرأ الجمهور (ساحران) و قرأ الكوفيون (سحران) يعنون: التوراة و القرآنء و قيل: 

الإنجيلء و القرآن. قال بالأوّل الفراء. و قال بالثانى أبو زيد. و قيل: إن الضمير فى «أو لم يكفروا» لليهود, و أنهم عنوا بقولهم 
(نناندزان) عت و مدا و قالوا نا بكل كافِرُودَ أى: بكل من موسى و محمدء أو من موسى و هارون» أو من موسى و عيسى 
على اختلا.ف الأقوالء و هذا على قراءه الجمهورء و أما على القراءة الثانية» فالمراد: التوراة و القرآنء أو الإنجيل و القرآن. وفى 
هذه الجملة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيين بالسحرء أو و من وصف الكتابين به. و تأكيد لذلك. ثم أمر الله سبحانه نبيه أن 
يقول لهم قولا يظهر به عجزهم, فقال: قُلْ َأنُوا بيكتاب مِنْ عِدْدٍ اللَّ هو أَردى بِنْهُما أَنْهُ أى: قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب هو 
أهدى من التوراة و القرآن, و أتبعه جواب الور لسري جمهور القراء لذلكك. و قرأ زيد بن علي برفع أتبعه على الاستئناف» 
أى: فأنا أتبعه. قال الفراء: إنه على هذه القراءة صفةٌ للكتاب» و فى هذا الكلام تهكم به. و فيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين 
أقوى من قراءة الجمهور لأمنه رجع الكلادم إلى الكتابين لا إلى الرسولين» و معنى إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ إن كنتم فيما وصفتم به 
الرسولين» أو الكتابين صادقين قن ل يَثمَجيبُوا لسك أى: لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتايين» و 
جواب الشرط فَاغْلَمْ نما ينعو نَ أَهواءَهُعٍ أى: اراس ااتاتعو امعس ا الرإئدة باد خيظ ولا وها و قيل المعنى إن لم 
يستجيبوا لكك بالإيمان بما جئت به؛ و تعديةٌ يستجيبوا باللام هو أحد الجائزين وَمَنْ أَضَلٌ مِمَنٍ انب هَواةٌ بعَيِر هُدىٌ مِنَ اللِّ أى: 
لاد أحة أفبل مه بل هو الفرد الكافل :فى الغبلال إِنَ الله لا يَوْيِى القَوْمَ الظَالِمِينَ لأنفسهم بالكفر. و تكذيب الأنبياء» و 
الإعراض عن آيات الله وَ لَمَّدُ وَصَّلَنا لَهُمُ الْقَوْلَ قرأ الجمهور «وصّلمنا؛ بتشديد الصاد و قرأ الحسن بتخفيفهاء و معنى الآية: أتبعنا 
محقية مقا وفنا :وشو لا تعد زبيو لونو :فاك اود سيدة و الاح معنا سنك و قال انس يعيكة و السدئ :احا 

و قال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة فى الدنياء و الأولى: أولى. 

و هو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعضء و منه قول الشاعر: 

فقل لبنى مروان ما بال ذمّتىو حبل ضعيف لا يزال يوصّل 

واكال اغرق الفيس: 

يقلب كفيه بخيط موصّلى ١١‏ الضمير فى «لهم) عائد إلى قريشء و قيل: إلى اليهود؛ و قيل: للجميع عَلَهُم يَدَدَ كَرُونٌ فيكون 
التذكير سببا لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم الَّذِينَ آتَتِناهمْ الكتاب مِنْ قَئِلِِ أى: من قبل القرآنء و الموصول: 


مبتدأء و خبره. هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ أخبر سبحانه أن طائفة من بنى إسرائيل آمنوا 


.)١(‏ و صدره: درير كخذروف الوليد أمرّه. 


و درير: سريع. و الخذروف: شىء يدوره الصبى فى يده؛ و يسمع له صوتء و يسمى الخرارة. و أمرّه: أحكم فتله. 
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بالقرآن كعبد اللّه بن سلام و سائر من أسلم من أهل الكتاب, و قيل: الضمير فى «من قبله) يرجع إلى محمد صلَى الله عليه و 
سلم. و الأوّل أولى. و الضمير فى «به) راجع إلى القرآن على القول الأول» و إلى محمد على القول الثانى وَ إذا بِتْلِى عَلَيِهِمْ قالوا 
آمنّا به أى: و إذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدّقنا به إِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبّنا أى: الحق الذى نعرفه المنزل من ربنا نا كنا مِنْ قَِله مُسْلِمِينَ 
1ن مكلصعة: لله بالتوعينة الهو وطن و رجا تلكا ايو لما لذلسة جو كه فى العرو تو لافج نه السقن او الفا شيدكة 
آخر الزمانء و ينزل عليه القرآن, و الإشارة بقوله: أولتكك يُوْتَوْنَ أَجِْرَهُمْ مَرّتين أى: الموصوفين بتلكك الصفات. و الباء فى يما 
صَبَرُوا للسببية أى: بسبب صبرهمء و ثباتهم على الإيمان بالكتاب الأوّلء و الكتاب الآخرء و بالنبيئ الأوّلء و النبي الآخر وَ يَدْرَوْنَ 
بالْحَسَنَةُ السّيّعَة الدرء: أى: يدفعون بالاحتمال» و الكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى. 

وقيل: يدفعون بالطاعة المعصية. وقيل: بالتوبة و الاستغفار من الذنوبء و قيل: بالتوبة و الاستغفار من الذنوبء و قيل: بشهادة أن 
لا إله إلا اللّه الشركك و مِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنْفَِونَ أى: ينفقون أموالهم فى الطاعاتء و فيما أمر به الشرع. ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم 
عن اللغو فقال: 3 إذا ش هوا اللفْو أَغْدضُوا عَنْهُ تكو مناء و كد ماهو تأديا بآداب الشرعء و مثله قوله لب 213 وا ادق روا 
كراماً 22١١‏ و اللغو هنا: هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهمء و لدينهم, و الاستهزاء بهم وَ قَالُوا لنا أغمالنا وَ لم أغمالكم 
لا يلحقنا من ضرر كفركم شىء. و لا يلحقكم من نفع إيماننا شىء سَّلامٌ عَلئِْكُمْ ليس المراد بهذا السلام سلام التحية و لكن 
المراد به سلام المتاركة؛ و معناه أمنةُ لكمء و سلامة لا نجاريكم. و لا نجاوبكم فيما أنتم فيه. قال الزجاج: و هذا قبل الأمر بالقتال 
لا نَتَغى الْجَاهِلِينَ أى: لا نطلب صحبتهم. و قال مقاتل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل و السفه. و قال الكلبى: لا نحبٌ دينكم 
الذى أنتم عليه إنّك لا تَهُدِى مَنْ أَحْبعتٌ من الناس» و ليس ذلكك إليكك و لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَسْاءٌ هدايته وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَْتَدِينَ 
أى: القابلين للهداية» المستعدّين لهاء و هذه الآية نزلت فى أبى طالب كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء و قد تقدّم ذلك فى 
براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أبى طالبء و قد تقرّر فى الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
البشي افبدخل فى :دلق أبو طالب دخولا أوليا وَ قالُوا إِنْ تت الْهُْدى مَك تُتَحَطْفٌ مِنْ أَرْضةنا أى: قال مشركو قريش و من 
تابعهم: إن ندخل فى دينكك يا محمد؛ نتخطف من أرضناء أى: يتخطفنا العرب من أرضنا: يعنون مكة. و لا طاقة لنا بهم» و هذا 
من جملة أعذارهم الباطلة» و تعللاتهم العاطلة» و التخطف فى الأصل: هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور «تتخطف» بالجزم جوابا 
للشرطء و قرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف. ثم ردّ الله ذلكك عليهم ردًا مصدّرا باستفهام التوبيخ, و التقريع فقال: أوَلَّمْ تُمكنْ 
لَهُهْ خرّماً آمناً أى: ألم نجعل لهم حرما ذا أمن. قال أبو البقاء: عدّاه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرّح بذلك فى قوله: أوَ لَمْ 
يَرَوْا نا جَعَلّنا حرّماً 07 ثم وصف هذا الحرم بقوله: بُجبى إِلَيِهِ نَمَراتٌ كل شَيءٍ أى: تجمع إليه الثمرات على اخختلاف أنواعها 


من الأراضى 
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المختلفة» و تحمل إليه. قرأ الجمهور «يجبى» بالتحتية اعتبارا بتذكير كل شىء, و وجود الحائل بين الفعل و بين ثمرات» و أيضا 
ليس بتأنيث ثمرات بحقيقىء و اختار قراءة الجمهور أبو عبيد لما ذكرناء و قرأ نافع بالفوقية اعتبارا بثمرات. و قرأ الجمهور أيضا 


ثَمَراتٌ بفتحتين» و قرأ أبان بضمتين» جمع ثمر بضمتين» و قرئ بفتح الثاء و سكون الميم رزقاً مِنْ لَدَنا متتصب على المصدرية 
لأن معنى يجبى: نرزقهم و يجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوفء أى: نسوقه إليهم رزقا من لدناء و يجوز أن 
ينتصب على الحالء أى: رازقين وَ لكنَّ أَكَكَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ لفرط جهلهم و مزيد غفلتهم؛ و عدم تفكرهم فى أمر معادهم؛ و 
رشادهم؛ لكونهم ممن طبع الله على قلبه» و جعل على بصره غشاوة. 

وقد أخرج الفريابى و النسائى و ابن جرير وابن أبى حاتم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى معا فى الدلائل عن أبى 
هزيرة فى قولة:واما كلت بيجانت الطوي إذاأؤثنا قال تودواابا أقة مخكرى أعطيكم قبل أن سسالوى» و استعيت لك اقيل:أن 
تدعونى. و أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبى هريرة مرفوعا. 

و أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه وجه آخر بنحوه. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل و أبو نصر 
السجزى فى الإبانة» و الديلمى عن عمرو بن عبسة قال: سألت النبى صِلَى الله عليه و سلم عن قوله وَ ما كنْتٌ بجانب الطور إِذْ 
نادَينا ما كان النداء و ما كانت الرحمة؟ قال: «كتبه اللّه قبل أن يخلق خلقه بألفى عام؛ ثم وضعه على عرشه. ثم نادى: يا أَمَهْ 
محمّد سبقت رحمتى غضبىء أعطيتكم قبل أن تسألونى» و غفرت لكم قبل أن تستغفرونى» فمن لقينى منكم يشهد أن لا إله إلا 
اللفرق أن متعمهعبدئ نو ارسوكن هياذفا أدخلتة:الللة): و أخرج الختلى فى الديباج عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعا مثله. 7 
أخرج ابن مردويه و أبو نعيم عن حذيفة فى قوله: وَ ما كنْت بجانب الطور إذْ انا مرفوعا قال نودوا: ا أن سينا ديرن 
إذ استجبنا لكمء و لا سألتمونا إذ أعطيناكم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا «إن الله نادى: يا أمهُ محمد أجيبوا ركم 
قال: فأجابوا و هم فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لبيك أنت ربّنا حقاء و نحن عبيدكك حقاء قال: 
صدقتم أنا ربكم, و أنتم عبيدى حقاء قد عفوت عنكم قبل أن تدعونى» و أعطيتكم قبل أن تسألونى» فمن لقينى منكم بشهادة أن 
لا إله إلا الله دخل الجنّةُ. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الهالكك فى 
الفترة يقول: ربٌ لم يأتنى كتاب و لا رسولء ثم قرأ هذه الآية رَبّنا َو لا أَرْسَلْتٌ إلَيِنا رَسُولًا الآية». 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قالُوا سخرانٍ تُظاهّرا إلخ: قال: 

هم أهل الكتاب نا بكلّ كافِرُونٌ يعنى بالكتابين: التوراة و الفرقان. و أخرج ابن شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
لكات للعو او اباوزة فو الن قاع [لقادحة فى مماج المسعارة. والطراقي يو وام ديه هجعن رنهة القرش ول 
رلك ولد وَصَلما لهم لْقْلَ َعلُّْ درون إلى قوله: أولتك يُؤْنَوْنَ أَخْرَهُمْ مرْنّن فى عشرة رهط أنا أحدهم. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس الَّذِينَ آتيناهُمٌ اللكتات مِنْ قَبِلهِ هُمْ به يؤْوُِونَ قال: يعنى من آمن بمحمد صلَى الله عليه و سلم من أهل 
فتح القدير» ج28 ص: 7١08‏ 

الكتاب. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأنوّل و الآدخر؛ و رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها و 
تزوّجها. و عبد مملوكك أحسن عبادة ربّه و نصح لسيده). و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث المسيب و مسلم و غيره 
من حديث أبى هريرة أن قوله: إنّك لا تَهْدِى مَنْ أَحتيِتَ نزلت فى أبى طالب لما امتنع من الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم: إن نتبعكك يتخطفنا الناس» فنزلت و قَالُوا 
إنْ تتِّع الْهُدى مَك الآية. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه يُجبى إِلَِهِ نَمَراتُ كل شَيْءِ قال: 


[سورةٌ القصص (38): الآيات 08 الى ]٠٠١‏ 


وَ كمْ أهلكنا من فده بَرَثْ معي ته فلك مساكتهُم لم ؛ نشكن من بَغدجغ إل يلاو كنا نحن الْوارِينَ (800) وَ ما كان رَبك 
موك الْقُرى عَنَّى بعك فى أَمّها رَ نولا بُوا عله آباتنا و ما نا ملكى القُرى لاو أَْلها ظالمُونَ (04) و ما وتم من شنم 
متاح الْحاذ اناو ينها و ما عد الل َو أنقى أ قلا تَغْقُونَ 200 أفمنْ وَعر دناه وغدداً تنا فهو لاقب كَمنْ متغنا متاح 
ليذ الذثيا ثم شو جزم القامة بن المصّرِين )0١(‏ 3 بؤم يخادبهم فُولَ أبن شركافق الزدين كتقم تعقوت (8+) 
كال الوه عو عق عَلَيهمُ الْقَولَ وب نا هؤٌلاء الّذِينَ أَغْوَيْنا أَعْوَيْاهُْ كما عَوينا أن يك ما كانوا | إيّانا يَعْبدُونَ (7©) وَ قِيل ادْعُوا 
شرَكاء كع فَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبوا لَه و وَأوَا اعذاب لَو أَنهُْ كانوا َفْتدُونَ (96) و يَؤم بنادِيهم فَيقُولٌ ما ذا جم الْمَْسَلِينَ (ه9) 
ميث عَليهم الأئباه مذ َهُْ لا يتساءَُونَ (08) كما من تاب و آم و عمِلَ صالحاً كسى أَنْ يون من الْمَْْحِينَ 810) 

وَ ربك يَخلقُ ما يشا وَ يَخْتارُ ما كان لهم اير ش بحات الله ا 
بُونَ 040 و مو الله لا إله إلا هوَلَُ التحهد فى الأولى و الْآخرة و له الكدكم و ِل رج جَعُونَ (/00 
قوله: وَ كم أَهْلكنا مِنْ قَريَةْ أى: من أهل قرية كانوا فى خفض عيشء و دعهُ و رخاءء فوقع منهم البطر فأهلكوا. قال الزجاج: البطر: 
الطغيان عند النعمة. قال عطاء: عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله و عبدوا الأصنام. قال الزجاج و المازنى: معنى بَطِرَتْ مَعِيَتها 
بطرت فى معيشتهاء فلما حذفت «فى» تعدى الفعل كقوله: وَ تار مُوسى قَوْمَهُ «1) و قال الفراء: هو منصوب على التفسير كما 
تقول: أبطرك مالكك و بطرته» و نظيره عنده قوله تعالى: إِلَا مَنْ سهِه نَفْمَهُ 59 و نصب المعارف على التمييز غير جائز عند 
البصريين؛ لأسن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس. و قيل: إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت 
لك مَساكتهع لَمْ تُشكن مِنْ بَعْدِجم إل قِيَا أى: لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلاء 
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كالذى يمرٌ بها مسافراء فإنه يلبث فيها يوماء أو بعض يوم, أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة» لشؤم ما وقع فيها من 
معاصيهم. و قبل: إن الاستثناء يرجع إلى المساكنء أى: لم تسكن بعد هلاكك أهلها إلا قليلا من المساكن و أكثرهاء خراب, كذا 
قال الفراء و هو قول ضعيف وَ كنا نحن الْوارئِينَ منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم, و أموالهم؛ و محل جملة «لم تسكن) 
الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة» و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال وَ ما كانّ رَبك مُهْلِك الْقَرى عَتّى يَبِعَثَ فى 
الياوكو ا فين نكا اعدو ما سك وو لا ابطاء أن يكون الله مهلكك القرى الكافرة» أى: الكافر أهلها حتى يبعث فى أمها 
رسولا ينذرهم, و يتلو عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم؛ و ما أعدّه من الثواب للمطيع؛ و العقاب للعاصىء و معنى 
أمها: أكبرها و أعظمهاء و خص الأعظم منها بالبعثة إليهاء لأ-ن فيها أشراف القوم» و أهل الفهم و الرأىء و فيها: الملوك و 
الأكابر» فصارت بهذا الاعتبار كالأمٌ لما حولها من القرى. و قال الحسن: أمّ القرى: أوّلها. 

و قبل: المراد بم القرى هنا مكه كما فى قوله: إِنَّ أَوَلَ بِبِتِ وْضِعَ لِلنّاس 1١‏ الآي و قد تقدّم بيان ما تضمنته هذه الآيهُ فى آخر 
سور يوسفء و جملة «يتلو آياتناه فى محل نصب على الحالء أى: تاليا عليهم و مخبرا لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا وَ 
ما كنا مُؤلكى الْقّرى إلا وَأَْلّها ظَالْمُونَ هذه الجملة معطوفة على الجملة التى قبلهاء و الاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال» أى: و ما 


كنا مهلكين لأهل القرى يعند أن نبعث إلى أمها رسولا- بدعوهم إلى الح إلالد حال كونهم ظالمين قدا استحقوا الإهلاك 
لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهمء و تأكيد الحجة عليهم كما فى قوله سبحانه: وَ ما كان رَبك لبيك الْقرى طلم وَ لها 
مُضْلِحُونَ 7 ثم قال سبحانه: وَ ما أُوتِيتم مِنْ شَّ يْءٍ فَمَتَا الْحَاةْ الدّنْيا وَ زيئتّها الخطاب لكفار مك أى: و ما أعطيتم من شىء 
ف ميال اديز سا لخي لذ يصو ن به مده حياتكم, أو بعض حياتكمء لم تزولرق غنه ذاو رزولك كو واغلي كل جال 
فدلك إلى فناء و انقضاء و ما عَمْدَاللَِّ من ثوابه و جزائه تَِرٌ من ذلكك الزائل الفانى لأنه لدَّهُ خالصة عن شوب الكدر و أَبْقى 
لأنه مدوم أبداء وتهذا تقض ببنوعة | كلذ تققلوة أن الباق "أفظتل م القاق: وما فيه لذه خالصة غير مقوية أفضيل من اللدات 
المتوقة كدان للمنقصةة بعر وض لبون او القلجيايو بزع تصني زجاع | على القضة وا أى: متمتعون متاع الحياة قرأ أبو عمرو 
ايمقلزة) بالتسيةه قرا البأقوة بالترويه من الخلاجه واعر امهم | رحد القولةة وما أويقة أ فتن وعرذقة وقد حد] دير لاقنه 
أى: وعدناه بالجنة» و ما فيها من النعم التى لا تحصىء فهو لاقبه» أى: مدركه لا محالةُ فإن الله لا يخلف الميعاد كَمَنٌ مَتَعناةُ مَتاعَ 
الْحَياةٍ الدَّنْا فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله و تنغيصه ثُمّ هُوَ يَوَْ الْقيامَةْ مِنَّ الْمُخضَرِينَ هذا معطوف على قوله: متنا 
داخل معه فى حيز الصلهٌ مؤكد لإنكار التشابه و مقرّر له» و المعنى: ثم هذا الذى متعناه هو يوم القيامة من المحضرين بالنار و 
تخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاء المقام» و الاستفهام للإنكار» أى: ليس حالهما سواءء؛ فإن الموعود بالجنة لا 
بد أن يظفر بما وعده به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء و هذا حال 


.42 آل عمران:‎ .)١( 
.1١1/ (؟). هود:‎ 
7١١ فتح القدير» ج؟؛ ص:‎ 
الم ل ل و ا ام ل ا ار ار‎ 
حظه منهء و هو صائر إلى النار» فهل يستويان؟ قرأ الجمهور «ثم هو؛ بضم الهاء. و قرأ الكسائى و قالوا بسكون الهاء إجراء لثم‎ 
مجرى الواو و الفاء» و انتصاب يوم فى قوله: وَ يَوْمَ يُنَادِيهم بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكرء أى: يوم ينادى الله سبحانه‎ 
هؤلاء المشركين فَيقُولٌ لهم أَئنَ شرَكانى الَذِينَ كت َْعُمُونَ نهم ينصرونكم و يشفعون لكب و مفعولا يزعمون محذوقانه أى:‎ 
تزعمونهم شركائى لدلالة الكلام عليهما قالَ الّذِينَ عو عق عَليِهمُ الْمَولَ أى: كما كيه لماع راق رردا ات مين‎ 
ادوم أربابا من دون الله كذا قال الكلبى. و قال قتادة: هم الشيطان رَبّنا هؤّلاءِ الَِّينَ أَعْوَينا أى: دعوناهم إلى الغواية يعنون‎ 
الأتباع أَعْوَتنَاهُعْ كما عَوَننا أى: أضللناهم كما ضللنا بأنا لَك منهم: و المعنى: أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرّؤوا ممن‎ 
قال الزجاج:‎ -- 

ىء بعضهم من بعضء و صاروا أعداء. كما قال اللّه تعالى: الأَخْنَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لبغض عَدُوٌ 01١‏ و هؤلاء مبتدأء و الذين أغوينا 
صفته» و العائد محذوفء أى: أغويناهم و الخبر: أغويناهم» و كما أغوينا: نعت مصدر محذوف. و قيل: إن خبر هؤلاء هو الذين 
أغويناء و أما أغويناهم كما غوينا؛ فكلام مستأنف لتقرير ما قبلهه و رجح هذا أبو علي الفارسى, و اعترض الوجه الأول و رد 
اعتراضه أبو البقاء ما كانّوا إيّانا يَعْدُونَ و إنما كانوا يعبدون أهواءهم, و قيل إن «ما؛ فى ما كانوا: مصدرية؛ أى: تبرأنا إليكك من 
عبادتهم إياناء و الأول أولى وَقِيلَ اذْعُوا شرَكاء كم أى: قيل للكفار من بنى آدم هذا القول» و المعنى: استغيثوا بالهتكم التى كنتم 
تعبدونهم من دون الله فى الدنيا لينصروكم و يدفعوا عنكم فَدَعَوْهُمْ عند ذلك قَلَمْ يَثِمَجِيبُوا لَهُْ و لا نفعوهم بوجه من وجوه 
النفع وَ رَأَوا الْهذَاتِ أى: التابع و المتبوع قد غشيهمء َو أنه كانُوا يَهْدَدُونَ قال الزجاج: جواب لو محذوفء. و المعنى: لو أنهم 


كانوا يهتدون لأنجاهم ذلكك و لم يروا العذاب. و قيل المعنى: لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم. و قيل المعنى: لو أنهم كانوا 
يهتدون فى الدنيا لعلموا أن العذاب حق. و قيل المعنى: لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. و قيل: 

قد آن لهم أن يهتدوا لو كانوا يهتدونء و قيل: غير ذلكك. و الأوّل أولى» و يوم فى قوله: وَيَوْمَ يُنادِيهمْ َيَقُولٌ ما ذا جم 
الْعَوَدَلِقٌ مقطو ق علق ما قبلةه أئ ما كات جوابكه لمن أرسل اليك مق التبيين لما زلف ركم ربنالاتى :عضت علنيت الآلياة يومد 
أى: خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لا يهتدون. و الأصل فعموا عن الأنباء» و لكنه عكس الكلام للمبالغة و 
الأنباء: الأخبار» و إنما سمى حججهم أخباراء لم تكن من الحجةٌ فى شىء» و إنما هى: أقاصيصء و حكايات فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ لا 
يسأل بعضهم بعضاء و لا ينطقون بحجة و لا يدرون بما يجيبونء لأن الله قد أعذر إليهم فى الدنياء فلا يكون لهم عذرء و لا حجة 
يوم القيامة. قرأ الجمهور اعميت» بفتح العين و تخفيف الميم. واقرأ الأعمشن ونسام بن نطيين بقح العيق و تقديد الهم فعا 
مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عِلَ صالحاً فعس أَنْ يَكونٌ مِنَ الْمفْحِينَ إن تاب من الشركك 


(). الزخرف: لاء. 
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و صدّق بما جاء به الرسل و أدّى الفرائض و اجتنب المعاصى فعسى أن يكون من المفلحين, أى: الفائزين بمطالبهم من سعادة 
الدارين» و عسى و إن كانت فى الأصل للرجاء فهو من اللّه واجب على ما هو عادةٌ الكرام. و قيل: 

م التوتحى نفو ننه القاق اليك كو لانو عدوة الله تكد اهوت كدان ماتفاء أن كلف 

وَيَحْتَارٌ ما يشاء أن يختاره لا يُشِكَل عَمًا يَفْعَلُ وَ هُمْ يسِتَلُونَ »١١‏ و هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهمء و اختاروهم, أى: 
الاختيار إلى اللّه ما كانّ لَهُمُ الْخِيرَةٌ أى: التخيرء و قيل: المراد من الآية أنه ليس لأحد من خلق اللّه أن يختار» بل الاختيار هو إلى 
لله عر و جل. و قيل: إن هذه الآية جواب عن قولهم لَو لا نَرّنَ هدًا الْقَوْآنُ على رَجَل مِنَ الْقَْيتين تَظِيم "7١‏ و قيل: هذه الآية 
جزان 2و اهوت خم اننا الوا كان رسال اإلى سل غبر فير ازا لامعا 1 1 

قال الزجاج: الوقف على «و يختار» تام على أن ما نافية. قال: و يجوز أن تكون «ما» فى موضع نصب بيختار» و المعنى: و يختار 
الذى كان لهم فيه الخيرة. و الصحيح الأوّل لإجماعهم على الوقف. و قال ابن جرير: 

إن تقدير الآية: و يختار لولايته الخيرة من خلقه. و هذا فى غاية من الضعف. و جوز ابن عطية أن تكون كان تامة و يكون لهم 
الخيرة جملة مستأنفة. و هذا أيضا بعيد جدا. و قيل إن «ما؛ مصدرية» أى: يختار اختيارهم, و المصدر واقع موقع المفعول به أى: 
وريخار عخارف نار هذا كسمي لكلام ابن بترير: و الراجح وَل هذه التفاسير و مثله قوله سبحانه: وّ ما كان لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَ 
إذا قَضَى الله وَ وَسِْولَه 0 يكوك ليه الحدة و أو«الخي»ة الفشي]" كالطرة فانها الطن اجات متعملاة اعمال العصدن 
ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: سبِحانَ اللِّ أى: تنرّه تترّها خاصا به من غير أن ينازعه منازع و يشاركه مشارك و تَعالى عَمَا يَشْركونَ 
أى: عن الذين يجعلونهم شركاء له» أو عن إشراكهم وَ رَبك يَعْلّمُ ما تكن صُدُورُهُمْ أى: تخفيه من الشركك» أو من عداو رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم» أو من جميع ما يخفونه مما يخالف الحق وَمايُعْلنُونَ أى: يظهرونه من ذلكك. قرأ الجمهور «تكن)» 
بضم التاء الفوقية و كسر الكاف. وتران محص حي بتع الفرو وعم إلكات» ذم اتياح اجانه و غالي بالوحدانية بو 
التفرّد باستحقاق الحمد فقال: و هُوَ اله لا إله إَِّا هُوَلهُ الْححمدُ فى الأولى أى: الدنيا وَ الْآخرَءٌ أى: الدار الآخرة وَ لَهُ الْحَكمم يقضى 
بين عباده بما شاء من غير مشارك و إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ بالبعث فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءته. لا ترجعون إلى غيره. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كنا مُهلِكى الْقُرى إلا وَأَهْلّها ظَالِمُونَ قال: قال الله لم نهلكك 


قرية بإيمان» و لكنه أهلكك القرى بظلم إذا ظلم أهلهاء و لو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلكك, و لكنهم كذبوا و ظلموا 
ا سب ال اه ل ع ا 0 


قال: (ايحشر 0 


(6 الأبات 1 
ا الرعرف: ا 
6 الأسرات: عر 
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يوم القيامة أجوع ما كانوا و أعطش ما كانوا و أعرى ما كانواء فمن أطعم لله عزّ و جل أطعمه الله و من كسا لله عزّ و جل كساه 
اللّهه و من سقى لله عرّ و جل سقاه اللّهه و من كان فى رضا الله كان الله على رضاه). 
و أخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد َعَمِِتْ عَلَيهمَ الأَْاءُ قال: الحجج فَهُعْ لا يكساءَلُونَ 
قال: بالأنساب. و قد ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم الصحيح فى تعليم الاستخارة و كيفية صلاتها و دعائها فلا نطول بذكره. 


[سورة القصص (58): الآيات ١/ا‏ الى /8] 
0 يي ا مَنْ إِله َي لل يأتيكم بضياءِ أكلا تَْمعُونَ (01 كل أ رايم إن جل 
4 يكم النّهَارَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ الْقِيامَةُ مَنْ له َ عد الله يتك بل تكُونَ بألا روت 050 و ين وميه هل لم ليل 


ََ ل 


ا ا ؤم بناديهم كنول أبن شركانى الْذِينَ كتقع تأمو نَ(ع/0 و 
ا كر آل 4 هيدا ّنا حاوا بزهاتك فَعَلِمُوا أنّالْحقَ ِو ضَلَّ عنم ما كانوا يه سين 


إنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسى قبغى عَليِهِمْ و آثيناة من الْكنُوزٍ ما إِنَّ مفاتكة َو باْمطدبة أولى الف لَْوَهْ إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَخ إِنَّ 
يي رح ار ل وي و لا عرو 
تبغ القّساد فى الْأَدْضٍ إِنَّ الله لا بْحِبُ الْمَفدِينَ 007 قال نما أويئه ُ على عِلْم ع عِنْدِى أَوَ لَمْ يَعلّْ أنَّ الله قَدْ ألك مِنْ قَبْلهِ من 


لون من ُو أَطَدُ مه قو وَ كت جفعاً و لا بل عن ذُنُوهمْ الْمَجرمُونَ 0080 فَحَرَجَ على قَومِهِ فى ييه قال الّذِينَ يُرِيِدُونَ 
الْحباً الدنيا يا لت نا ِئْلَ ما أوتى قارو إِنّهُ لَدُو حظ عَظِيم (04) و قال الذي أوثوا الهم ويلكم ترا لد حي ل اق 
عَمِلَ صالحاً و لا خلناها ِل الصَابِرُونَ ٠(‏ 00 


با 


َس هنا به وَ عدار الْأَوْض قَما كان لَهُ مِنْ فقَدْ ف لقنتي قوق الله ماكاة يرث اله 5 ند ِينَ 81 و طب الي َ- هوا كانه 


ّنس يَقُولُونَ وَيَكأَنَ الله , 00 مَنَّ الله عكيِنا لَخَصَفَ ينا وَبِكأنهُ لا فح الْكافِرُونَ 
(8) بلك الذاذ الاح تشعلها للدرة لا يُرِيدُونَ عُوًا فى الَْدْض و لا قساداً وَ الْحاقة د للعتفية 0ه مَنْ جاء بِالْحَسَنَةُ َلَهُ حَيرَ مها 
وَمَنْ جاء بالَيَة فلا بشرَّى الْذِينَ وا الَيئاتِ إلا ما كانوا يَْملُونَ (06 إِنَّ الى قَرَضَ عوك المُآنَ ردك إلى معاد قل 
رَبَى َعْلَمُ مَنْ جاء بالْهّدى وَ مَنْ هُوَ فى ضّلالٍ مين (88) 

وَ ما كنْت توا أَنْ يُلْقى لَك الكتابُ إلا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك فلا تَكوئَنَ ظَهيراللْكافِرِينَ (8) و لا , يدنك عَنْ آياتٍ الله بغ 


تلت لَك وَ اذ إلى رَبك و لا تَكوئنَ مِنَ الْمغْركِينَ 0 و لا كذ مع ع اللِّ إلها آخَرَلا إله إل هُوَ كل شَّىْءٍ هالكك إِلذّوَجْهَهُ 


إد 
- 
- 


ل له الحكم و إلَيه ُو خرن بو 

قوله: قل أرَأَيم م أى: أخبرونى إِنْ جَعَلَ الله لِك اللَيلَ سَوْمَداً السرمد: الدائم المستمرٌء 
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من السردء و هو المتابعة» فالميم زائدة» و منه قول طرفة: 

لعمرك ما أمرى على بِغْمَهُنهارى و لا ليلى علىٌ بسرمد 

و قيل: إن ميمه أصلية» و وزنه فعلل لا فعمل» و هو الظاهرء بين لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة؛ ليقوموا بشكر النعمة. 
فإنه لو كان الدهر الذى يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة؛ لم يتمكنوا من الحركة فيه» و طلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به 
العيكن قن الاك يرو المقاري: و الملابسء ثم امتنّ عليهم فقال: 

َنْ إل غَُِ الل يأتِيكمْ بض ياءِ أى: الك لض الي فى حدر وا رطب سان اوررق قاد ازا الا عتكم اكبيد اي 
ين لون قة المييفه» و تعيرونا قد ما ناعون لديو تسل عه شار كربو تعدو عند وزاك بو شيش اواك اكلا 
تَمِمَعُونَ هذا الكلام سماع فهم و قبول» و تدبرء و تفكر. ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار, امتنْ عليهم بوجود الليل 
فقال : قل َأ م إن قل الله يكم اهار سردا إلى يم الْقِيائَة أى: جعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهارا إلى يوم القيامة 
مَنْ إل غَيْرُ الله يكم يولي ' 2ك ولاق امد مكتووه يهن السبح و النقيم و شد وده با ب ارانيد للها السعاتوة و 
الكسب أ قلا تّبعدرُونَ هذه المنفعة العظيمة؛ إبصار متعظ متيقظء حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير اللّهء و إذا أقووا بأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله عزّ و جلء فقد لزمتهم الحجة؛ و بطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة» و إنما قرن سبحانه بالضياء قوله: 
فلا َشِمَعُونَ لأن السمع يدرك ما لا يبدركه البصر من دركك منافعه و وصف فوائده؛ و قرن بالليل قوله: أ فلا ترون لأن 
البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلكك 1١‏ و مِنْ وَحْمَيه علَ لم الللَ وار كوا فيه أى: فى الليل و لِتَتتَعْوا مِنْ فَضله 
أى ان التهارة بالسعى فى المكاسي و املك لتكرؤة ينوا لك كوا بعمة ا زأله لكبو نكذه الأيلامق ناب اللفك او القائرة 
كما فى قول امرئ القيس: 

كأنْ قلوب الطير رطبا و يابسالدى و كرها العنّاب و الحشف البالى 

واعلم أنه و إن كان السكون فى النهار ممكناء و طلب الرزق فى الليل ممكناء و ذلكك عند طلوع القمر على الأرضء أو عند 
الاستضاءة بشىء بما له نور كالسراج لكن ذلكك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد» فلا اعتبار به وَ يَْمَ ينادِيهم فَيقُولُ أيْنَ 
شركائى الَّذِبِنَ كمع تَرْمُوُونَ كور سبحانه هذا لاختلااف الحالتين لألنهم ينادون مره فيدعون الأصنام و ينادون أخرى 
متك وق ذا لكر إيتها شري جد شريو توق يد رجي اوقولة او ارقن ول كل أله شيو عت على ادف 
جاء بصيغهُ الماضى للدلالهُ على التحققء و المعنى: و أخرجنا من أكل أمهُ من الأمم شهيدا يشهد عليهم. قال مجاهد: هم الأنبياء» 
وقيل: 

عدول كل أمة: و الأوّل: أولى. 


.)١(‏ الصواب: أنه قرن السمع بالليل لأن الليل يتطلب حاسة السمع أكثر من غيرها. و قرن البصر مع النهار لأنه يعتمد على الضياء. 
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و مثله قوله سبحانه: فَكَئِفٌ إذا جنا مِنْ كل أُمَدُ بِقَهِيدٍ وَ جتنا بك عَلى هِؤّلاء شَّهيداً »١١‏ ثم بين سبحانه ما يقوله لكل أم من 


هذه الأمم بقوله: فَقَلّنا هانُوا يُؤهاتَكم أى: 


حجتكم و دليلكم بأن معى شركاء؛ فعند ذلكك اعترفواء و خرسوا عن إقامة البرهان» و لذا قال: فَعَلِمُوا أنَّ الْحقَّ لِلّهِ فى الإلهية و 
أنه وحده لا شريكك له و ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرَونَ أى: غاب عنهم و بطل» و ذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب فى الدنيا؛ بأنّ 
لله شركاء يستحقون العبادة. ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة؛ و عجيب 
الصنع فقال: إِنَّ قارُونَ كانّ مِنْ قَوْم مُوسى قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة و العلمية» و ليس بعربيّ مشتق من 
ولتت ١‏ 

قال الزجاج: لو كان قارون من قرنت الشىء لانصرف. قال النخعى و قتادهٌ و غيرهما: كان ابن عم موسىء و هو قارون بن يصهر 
بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» و موسى هو ابن عمران بن قاهث. و قال ابن إسحاق: 

كان عم موسى لأب و أمء فجعله أخا لعمران» و هما ابنا قاهث. و قيل: هو ابن خالة موسىء و لم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ للتوراة 
منه» فنافق كما نافق السامرى, و خرج عن طاعة موسى. و هو معنى قوله: قبَغى عَلَئِهُمْ أى: جاوز الحدّ فى التجبرء و التكبر عليهم؛ 
و خرج عن طاعة موسىء و كفر باللّه. قال الضحاكك: 

بغيه على بنى إسرائيل: استخفافه بهم لكثرة ماله و ولده. و قال قتادةٌ: بغيه بنسبته ما آتاه اللّه من المال إلى نفسه لعلمه و حيلته. و 
قيل: كان عاملا لفرعون على بنى إسرائيل» فتعدّى عليهم و ظلمهم, و قيل: كان بغيه بغير ذلكك مما لا يناسب معنى الآية وَ آتَيناة 
وى الكثور حم كنز وهو النال المتخر فالغطاءء أسان كوا من كور روست» وفيل: كاة يعمل الكسات وشنااقق قوله:ها 
إِنَّ مَفاتِحَهُ موصولة؛ صلتها إن و ما فى حيزهاء و لهذا كسرت. و نقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع المكسورة؛ و ما فى 
حيزها صلة الذى» و استقبح ذلك منهم لوروده فى الكتاب العزيز فى هذا الموضع. و المفاتح جمع مفتح بالكسرء و هو ما يفتح 
به و قيل: المراد بالمفاتح: الخزائن» فيكون واحدها مفتح بفتح الميم. قال الواحدى: إن المفاتح: 

الخزائن فى قول أكثر المفسرين كقوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ اَهب ١‏ قال: و هو اختيار الزجاج فإنه قال: الأشبه فى التفسير أن مفاتحه: 
خزائن ماله. وقال آخرون: هى جمع مفتاح» و هو ما يفتح به الباب» و هذا قول قتادهُ و مجاهد نوا بِالْعُْدةُ أولى الْقَوَوْ هذه 
الجملةُ خبر إن و هى و اسمها و خبرها صلهُ ما الموصولة» يقال ناء بحمله: إذا نهض به مثقلاء و يقال ناء بى الحمل: إذا أثقلنى» و 
المعنى: يثقلهم حمل المفاتح. قال أبو عبيدة: 

هذا من المقلوب. و المعنى: لتنوء بها العصبة: أى: تنهض بها. قال أبو زيد: نؤت بالحمل: إذا نهضت به. قال الشاعر: 

نا وجدنا خلفا بئس الخلئ عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 

و قال الفراء» معنى تنوء بالعصبة: تميلهم بثقلها كما يقال: يذهب بالبؤس»ء و يذهب البؤسء و ذهبت بهء و أذهبته» و جئت به؛ و 
أجأته و نؤت به و أنأته. و اختار هذا النحاسء و به قال كثير من السلف» 


.6١ النساء:‎ .)١( 

(). الأنعام: 09. 
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و قيل: هو مأخوذ من النأىء و هو البعد و هو بعيد. و قرأ بديل بن ميسرة «لينوء بالياء» أى: لينوء الواحد منها أو المذكورء فحمل 
على المعنىء و المراد بالعصبة: الجماعة التى يتعصب بعضها لبعض. قيل: هى من الثلاثة إلى العشرة» و قيل: من العشرة إلى 
الخمسةٌ عشرة؛ و قيل: ما بين العشرة إلى العشرين» و قيل: من الخمسة إلى العشرة» و قيل: أربعون» و قيل: سبعون. و قيل: غير 
ذلك إِذْ قالَّ لَه قَوْمَُ لا تَفْرَحْ الظرف منصوب بتنوء, و قيل: بآتيناه» و قيل: ببغى. و ردّهما أبو حيان بأن الإيتاء و البغى لم يكونا 


ذلك الوقت. و قال ابن جرير: هو متعلق بمحذوف و هو اذكرء و المراد بقومه هنا: هم المؤمنون من بنى إسرائيل. 

و قال الفراء: هو موسى و هو جمع أريد به الواحد, و معنى لا تفرح: لا تبطر و لا تأشر إِنَّ اللَّ لا يْحِبٌ الْفَرِحِينَ البطرين الأشرين 
الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. قال الزجاج: المعنى لا تفرح بالمال» فإن الفرح بالمال لا يؤدى حقه. و قيل المعنى: لا 
تفسد كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدّى أمانةو تحمل أخرى أفرحتكك الودائع 

أى: أفسدتكك. قال الزجاج: الفرحين و الفارحين: سواء. و قال الفراء: معنى الفرحين: الذين هم فى حال الفرح, و الفارحين 
الذين يفرحون فى المستقبل. و قال مجاهد: معنى لا تفرح لا تبغ إن الله لا يحبٌ الفرحين الباغين. و قيل معناه: لا تبخل إن اللّه لا 
يحب الباخلين و ابت فين ناكف الله الذان الأخرة فى اظلن:فيما أعطاكك الله من الأموال الذاو الأخرق فانفقة فيما برضاء للد له 
اكجرنو الل وال عر زو ني 5 لذ تدان كد ارق الأاذاء قال جمهرر ا الشمووو و نو 1 ل سوال دنا عر واو سي 
الإنسان: عمره الصالح. قال الزجاج: لا تنس أن تعمل لآخرتكك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنياء الذى يعمل به لآخرته. و قال 
الحسن و قتادة: اباداك ‏ طر اي مر واد كا الى العوط ارا عاو ا بوكر واد وها العو بمعنى النظم القرآنى و 
أَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله ليك أى: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليكك بما أنعم به عليكك من نعم الدنياء و قيل: أطع اللّه و 
اعبده كما أنعم عليكك؛ و يؤيده ما ثبت فى الصحيحين و غيرهما :أن جبريل سأل رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن الإحسان 
فقال: أن تعبد الله كآنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكك» و لا تبغ المَساد فى الرْضٍ أى: لا تعمل فيها بمعاصى الله إنَّ الله لا 
بحب الْمَفِينَ فى الأأرض قال إنّما أوتيه على عِلَم ند قال قارون: هذه المقالة ردًا على من نصحه بما تقدّمء أى: إنما 
أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمى. فقوله: «على علم» فى محل نصب على الحال؛ و عندى إما ظرف لأوتيته تيته» و إما صلة 
للعلم» و هذا العلم الذى جعله سببا لما ناله من الدنيا. 

قيل: هو علم التوراة» و قيل: علمه بوجوه المكاسبء و التجارات» و قيل: معرفة الكنوز و الدفائن» و قيل: 

علم الكيمياء؛ و قبل المعنى: إن الله آتانى هذه الكنوز على علم منه باستحقاقى إياها لفضل علمه منى. و اختار هذا الزجاج؛ و 
أنكر ما عداه. ثم ردّ الله عليه قوله هذا فقال: أوَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله قَدْ أَهْلَك مِن قَِلِهِ م و الْقُوَونَ عن كو سد بيئة 15 و كد جهما 
المراد بالقرون: الأمم الخاليةُ» و معنى أكثر جمعا: أكثر منه جمعا للمال» و لو كان المالء أو القَوهْ يدلان على فضيلة؛ لما أهلكهم 
الله. و قيل: القَوَةْ الآلات, و الجمع: 
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الأعوان. و هذا الكلا-م خارج مخرج التقريع و التوبيخ لقارونء لأ-نه قد قرأ التوراة» و علم علم القرون الأسولى, و إهلاكك الله 
ا م ل ا ا 

وَ لا هُمْ يَسْدَ يُسْتَغْتيو نَ * * ١‏ قَماهُمْ مِنّ الْمُعَِْينَ 01١‏ و إنما يسألون سؤال تقريع و توبيخ كما فى قوله: 

روك تبسن اعون درن سنا مان انف جلاع المعرد االو عزف اننا ا 
الوجوه» زرق العيون. و قال قتادةٌ: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها و كثرتهاء بل يدخلون النار. و قيل: لا يسأل مجرمو 
هذه الأمة عن ذنوب الأسمم الخالية فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زيئَتهِ الفاء للعطف على «قال» و ما بينهما اعتراض» و «فى زينته؛ متعلق 
بخرج» أو بمحذوف هو حال من فاعل خرج. و قد ذكر المفسرون فى هذه الزينة التى خرج فيها روايات مختلفة. و المراد أنه 
خوخ تيك الور لبا وروا فابو لتال يق الغاطزو0 اليه ليكوت لقم مها كدالسكى الله سهم بغوة : قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ 
عله 131ل زيها نا ليك لوال ها أرق فاروق له لذو خط كان أن « تسبي وافرمة النانا. 


و اختلف فى هؤلاء القائلين بهذه المقالة» فقيل: هم من مؤمنى ذلكك الوقتء و قيل: هم قوم من الكفار وَ قالَ الَّذِينَ أونوا الْعلْم و 
هم أحبار بنى إسرائيل» قالوا للذين هوا وتلكد ثولت الله زد أى: وان اللماق ا الكعرء عر مما كموكة 1 ان واعيا :الها 
فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لا يدوم ولا يُلَقَاها أى: هذه الكلمة التى تكلم بها الأحبار و قيل: الضمير يعود إلى الأعمال 
الصالحة؛» و قيل: إلى الجنة ِل الصَّابِرُونَ على طاعة اللوفق المصيوية أنفسهم عن الشهوات فح فنا به وَ يسداره ا يقال: 
نعبيت ‏ الحكاق يدك عيوناة ذه قن الأرمر ةوسك يدالارف عينة أن عان نه فياقى الجدء: انةالله تمجاه ع2 
عه ةق أرقن نما كان 21ئة وف ل تونق وو نشو قوق" اللي ادها كات لك يحنافة باكعورة لك هنيو ما كانهو ف تق 
ِنّ المنْنصدِرِينَ من الممتنعين مما نزل به من الخسف و أَصْبَح الَِّينَ تَمَنْا مكاه بالأّئس أى: منذ زمان قريب يَقُولُونَ وَيِكأَنَ الله 
تبط الرّرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرٌ أى: يقول كلّ واحد منهم متندّما على ما فرط منه من التمنى. 

قال النحاس: أحسن ما قيل فى هذا؛ ما قاله الخليل» و سيبويه» و يونسء و الكسائى أن القوم تنبهوا فقالوا: 

وى! و المتندم من العرب يقول فى خلال ندمه: وى. قال الجوهرى: وى: كلم تعجبء و يقال: ويككء و قد تدخل وى على كأن 
المخففة و المشددة» ويكأن اللّه. قال الخليل: هى مفصولة تقول وىء ثم تبددئ فتقول كأن. و قال الفراء: هى كلمة تقرير 
كقولك: أما ترى صنع الله و إحسانه» و قيل: هى كلم تنبيه بمنزلة ألا. و قال قطرب: إنما هو ويلكك فأسقطت لامه. و منه قول 
عنترة: 

و لقد شفا نفسى و أبرأ سقمهاقول الفوارس ويكك عنتر أقدم 

و قال ابن الأعرابى: معنى ويكأن اللّه: أعلم أن اللّه. و قال القتبى: معناها بلغة حمير رحمة: و قيل: هى بمعنى ألم تر؟ و روى عن 
الكسائى أنه قال: هى كلمة تفجع لَو لا أَنْ مَنّ الله لا برحمته» و عصمنا 


(0. التحل: 5 

(0). فصلت: 35. 

(9). الحجر: 47. 
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من مثل ما كان عليه قارون من البطرء و البغى؛ و لم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمنى لَحْسَفَ بنا كما خسف به. قرأ حفص 
الخسف» مبنيا للفاعل» و قرأ الباقون مبنيا للمفعول وَبْك أَنَهُ لا فيح الْكافِرُونَ أى: لا يفوزون بمطلب من مطالبهم بَلَك الدَارُ 
الْآخِرَةٌ أى: الجنةء و الإشارة إليها لقصد التعظيم لهاء و التفخيم لشأنهاء كأنه قال: تلك التى سمعت بخبرهاء و بلغكك شأنها تَجْعَلّها 
لّذِينَ لا يُرِيِدُونَ عُلوًا فى الأَرْض أى: رفعة و تكبرا على المؤمنين وَ لا فساداً أى: عملا بمعاصى الله سبحانه فيهاء و ذكر العلوّ و 
الفساد منكرين فى حيز النفى» يدلٌ على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علق و أنه فساد من غير تخصيص بنوع خاصء أما 
الفساد: فظاهر أنه لا يجوز شىء منه. كائنا ما كان و أما العلوٌ: فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير» و التطاول على 
الناس» و ليس منه طلب العلو فى الحقّء و الرئاسة فى الدين» و لا محبةٌ اللباس الحسنء و المركوب الحسنء و المنزل الحسن مَنْ 
جاء بالْحَسرمَة كله َرٌ ئها و هو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وَ مَنْ جاء بالسَِئةُ قلا بُجْرَى الّذِينَ عمِلُوا السَيّناتِ 
إَِّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى: إلا مثل ما كانوا يعملون» فحذف المضافء و أقيم المضاف إليه مقامه» و قد تقدّم بيان معنى هذه الآيةُ 
فى سورة النمل إِنَّ الى قَرَض عَلَيِك الْقُوْآنَ قال المفسرون: أى أنزل عليكك القرآن. و قال الزجاج: 

فرض عليك العمل بما يوجبه القرآنء و تقدير الكلا-م: فرض عليكك أحكام القرآن و فرائضه لَرادٌّك إلى مَعادٍ قال جمهور 


المفسرين: أى إلى مكة. و قال مجاهد, و عكرمة؛ و الزهرى, و الحسن: إن المعنى: 

لرادكك إلى يوم القيامة» و هو اختيار الزجاجء يقال بينى و بينكك المعاد أى: يوم القيافةء لأن التارى تفودوى هه أحياء: قال أب 
مالكك و أبو صالح: لرادكك إلى معاد الجنة. و به قال أبو سعيد الخدرىء و روى عن مجاهد. و قيل «إلى معاد): إلى الموت قل 
رَبّى أَعْلَمُ مَنْ جاء بِالْوٌّدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَ لالٍ مُبين هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبى صلَّى الله عليه و سلم و إنكك فى 
ضلالء و المراد من جاء بالهدى هو النبى صلَى الله عليه و سلم؛ و من هو فى ضلال مبين: المشركون. و الأولى: حمل الآية على 
العفوم و أن الله أسبهانه يعلخ ال كل ظائقة امن اين الطاتفقية و ايها نما تسشحقه من بر واضر وزما كنت يزو أن يلقى 
لتك الْكتابٌ أى: ما كنت ترجو أنا نرسلكك إلى العباد, و ننزل عليكك القرآن. و قيل: ما كنت ترجوا أن يلقى إليكك الكتاب 
بردّكك إلى معادككء و الاستثناء فى قوله: إَِا رَحْمِِةُ مِنْ رَبك منقطع» أى: لكن إلقاؤه عليكك رحمة من ربكك و يجوز أن يكون 
متصلا حملا على المعنىء كأنه قيل: و ما ألقى إليكك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربكك. و الأوّل: أولى و به جزم الكسائى؛ و 
الفرّاء فَلا- تون طَهيراًللْكافِرِينَ أى: عونا لهم؛ و فيه تعريض بغيره من الأمة. و قيل: المراد لا تكوننّ ظهيرا لهم بمداراتهم وَ لا 
يَصُدَّئُك عَنْ آباتٍ الله بعد إذْ أَِْلت ليك أى: لا يصدنك يا محمد الكافرون و أقوالهم و كذبهم و أذاهم عن تلاوة آيات الله 
و العمل بها بعد إذ أنزلها اللّه إليكك و فرضت عليكك. قرأ الجمهور بفتح الياء و ضم الصاد من صدّه يصدّه. و قرأ عاصم بضم 
الياء و كسر الصادء من أصدّه بمعنى صدّه وَادْعٌ إلى رَبك أى: ادع الناس إلى اللّه و إلى توحيده؛ و العمل بفرائضهء و اجتناب 
معاصيه وَ لا تَكورَنٌ مِنّ الْمشْرِكينّ و فيه تعريض بغيره كما تقدّم: لأنه صلّى الله عليه و سلم 
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لايكووكنه المشر كين تحال قن الأخوالوتو كذلكه قولة: و لا ند مع الل إها آحَوَ فإنه تعريض لغيره. 

ثم وحد سبحانه نفسه و وصفها بالبقاء و الدوام فقال :لا إلة إلا هُوَ كل شَيْءٍ من الأشياء كائنا ما كان هالكك إِنَا وَجْهَهُ أى: إلا 
ذاته. قال الزجاج: وجهه منصوب على الاستثناء» و لو كان فى غير القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شىء غير وجهه هالكك. كما 
قال الشاعر: 

و كل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيكك إِلَا الفرقدان 

و المعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه لَهُ الْحَكُمْ أى القضاء النافذ بما شاءء و يحكم بما أراد وَ إَِيِهِ تُوْجَعُونَ عند البعث 
لبحجرئ المخسن باحناتةة و الى ء:بإساءتةة لا إله.غيره سبيحاته و تغالى. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم» عن ابن عباس فى قوله: سَروْمَداً قال: دائما: و أخرج ابن أبى حاتم عنه وَ ضَلّ عَنُهُمْ يوم 
القيامة ما كانوا يَفتَرَونَ قال: يكذبون فى الدنيا. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه عنه أيضا إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسى قال: كان ابن عمه و كان يتبع العلم حتى جمع علماء فلم يزل فى 
أمره ذلكك حت بثى على موسى .و .حسده» فقال له موسى: إن الله أمزنى أن آذ الركافة فأبى فقال: إن موسى يريد أن يأكل 
أموالكم؛ و جاءكم بأشياء فاحتملتموهاء فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا لا نحتمل فما ترى» فقال لهم: 

أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل» فنرسلها إليه» فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فأرسلوا إليهاء فقالوا لها: نعطيكك 
حكمك على أن تشهدى على موسى أنه فجر بككء قالت: نعم فجاء قارون إلى موسى فقال: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما 
أمركك ربككء قال نعم» فجمعهم فقالوا له: ما أمركك ربكك؟ قال: 

أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و أن تصلوا الرحم و كذا و كذاء و أمرنى إذا زنا وقد أحصن أن يرجم. قالوا: و إن 
كنت أنت؟ قال: نعم, قالوا: فإنكك قد زنيت. قال أنا؟ فأرسلوا للمرأة فجاءتء ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى: أنشدكك 


باللّه إلا ما صدقت. قالت: أما إذ أنشدتنى باللّه» فإنهم دعونى» و جعلوا لى جعلا على أن أقذفكك بنفسىء و أنا أشهد أنكك برىء. 
و أنكك رسول الله فخرٌ موسى ساجدا يبكى, فأوحى الله إليه ما يبكيكث؟ قد سلطناك على الأرض» فمرها فتعطيكك, فرفع رأسه 
فقال خذيهم, فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! فقال: خذيهم, فأخذتهم إلى ركبهم, فجعلوا يقولون يا 
موسى! يا موسى! فقال: خذيهم إلى أعناقهم؛ فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! فقال: خذيهم؛ فغشيتهم؛ فأوحى اللّه يا موسى: 
سألكك عبادى, و تضرّعوا إليكك. فلم تجبهم و عرّّتى لو أنهم دعونى لأجبتهم. قال ابن عباس: و ذلكك قوله: فَحْس مُنا به وَ يجداره 
الَْوْضَُ خسف به إلى الأرض السفلى. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد. و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ عن خيثمة قال: 
كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود. كل مفتاح مثل الأصبعء كل مفتاح على خزانة على حدة؛ فإذا ركب حملت المفاتيح على 
سبعين بغلا أغرٌ محجلا. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذر عنه قال: وجدت فى الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد مفتاح منها 
على إصبع لكل مفتاح كنز. قلت: لم أجد فى الإنجيل هذا الذى ذكره خيثمة. و أخرج ابن المنذرء و ابن 
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أى عاقب عن اروضائن :قن قولنة كرا العف ةقان« عفل: بوااعري ابن المنذر عنه قال: لا يرفعها العصبهٌ من الرجال أولو القرّةٌ. 
و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: العصبة أربعون رجلا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: إِنَّ الله لا بحب 
الْمَرِحِينَ قال: المرحين» و فى قوله: وَ لا نَمْسَ نَصِيبِكك مِنَ الدّنْا قال: أن تعمل فيها لآخرتكك. و أخرج ابن مردويه» عن أوس بن 
أوس الثقفى؛ عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: فَحَرَحَ عَلى قَوْمِهِ فى يِه فى أربعة آلاف بغل. و قد روى عن جماعة من 
التابعين أقوال فى بيان ما خرج به على قومه من الزينة» ولا يصح منها شىء مرفوعاء بل هى من أخبار أهل الكتاب كما عرفناكك 
غير مرّه و لا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه. 

و أخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله: فَحَسَفُنا به وَ بداره الَْرْضُ قال: خسف به إلى الأرض السفلى. 

و أخرج المحاملى» و الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى قوله: يَلْكك الدَّارٌ الْآخرَةٌ 
نجْعَلها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الْأَرْض وَ لا فساداً قال: التجبر فى الأرض و الأخذ ا 

و روى نحوه عن مسلم البطين؛ و ابن جريجء و عكرمة. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر» و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
لا يرِبدُونَ عُلوًا فى الََدْضِ قال: بغيا فى الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هو الشرفء و العلوٌ عند ذوى سلطانهم. 
إن كان ذلكك للتقوى به على الحق» فهو من خصال الخيرء لا-من خصال الشرّ. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن أبى 
حاتم» عن علي بن أبى طالب قال: إن الرجل ليحبٌ أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه. فيدخل فى هذه الآية تلك 
الذاة انكر سكديا لدو لوده ون لوا فى 1ل وق 3 له تساك فال اين كر فى اتقسيوة يدك د كر فته الزوا ب عي شا وم الله 
عند و هد حيو ل على 'مرة أخك لكف لا تكد لمعمل »فينذا لباه عد فقن قف ران رتحلة قال ما رسول اللشايق اد أن 
يكون ثوبى حسنا و نعلى حسنة» أ فمن الكبر ذلكك؟ قال لا إنَّ الله جميل يحبٌ الجمال» و أخرج ابن مردويه؛ و ابن عساكر عن 
على بن أبى طالب أنه قال: نزلت هذه الآية» يعنى بَلْك الدَّارٌ الْآخِرَةٌ إلخ فى أهل العدل و التواضع من الولاة و أهل القدرة من 
سائر الناس. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم قال: لما دخل على النبى صلَى الله 
عليه و سلم ألقى إليه و سادة. فجلس على الأرض فقال: أشهد أنكك لا تبغى علوًا فى الأرض و لا فسادا فأسلم .)١١‏ و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الضحاك. و أخرج أيضا ابن مردويه» عن علي بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى: إِنَّ الى فَرَض عَلَيِك الْقُوْآنَ 
الآيهُ أنزلت على رسول الله صلّى الله عليه و سلم بالجحفة حين خرج النبى صلَى الله عليه و سلم مهاجرا إلى المدينة. و أخرج 


ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و البخارىء و النسائى» و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و البيهقى» من 
طرق ابن عباس فى قوله: لَراذّك إلى مَعادٍ قال: إلى مكةء زاد ابن مردويه كما أخرجكك منها. و أخرج الفريابى؛ و عبد بن حميد. 


وابن مردويه» عن أبى سعيد الخدرى: لَرادٌ كك إلى معاد 


(1). الذى جلس على الأرض هو رسول الله صلّى الله عليه و سلم, و الذى قال: أشهد أنكك ... إلخ, هو عدى بن حاتم. 
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قال: الآخرة. و أخرج ابن أبى شيبة و البخارى فى تاريخه و أبو يعلى و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: لَراذّك إلى مَعادٍ قال: معاده 
الجنة؛ و فى لفظ معاده آخرته. و أخرج الحاكم فى التاريخ؛ و الديلمى؛ عن على بن أبى طالب قال لَراذّك إلى مَعادٍ الجنة. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذرء وابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه قال: لما 
نزلت كل مَنْ عَلَيها فان 01١‏ قالت الملائكة: هلكك أهل الأرضء فلما نزلت كل نَفْس ذائقَةٌ الْمَوْتِ:* 7 قالت الملائكة: هلك 
كل نفسء فلما نزلت كل شََيْءٍ هالكك إِلَّا وَجْهَهُ قالت الملائكة: هلكك أهل السماء و الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 


عباس كل شَّئْءٍ هالك إِلَا وَجْهَهُ قال: إلا ما أريد به وجهه. 


نا 


(). آل عمران: 180. 
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وقد اختلف فى كونها مكية» أو مدنية» أو بعضها مكياء و بعضها مدنيا على ثلاثة أقوال: الأوّل أنها مكية كلهاء أخرجه ابن 
الحسن» و عكرمة» و عطاءء و جابر بن زيد. و القول الثانى: 

أنها مدنية كلهاء قال القرطبى: و هو أحد قولىء ابن عباسء و قتادة. و القول الثالث: أنها مكية إلا عشر آيات من أوّلهاء و هو قول 
يحيى بن سلام. و حكى عن على بن أبى طالب أنها نزلت بين مكة و المدينة» و هذا قول رابع. و أخرج الدارقطنى فى السنن عن 
عائشة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان يصلى فى كسوف الشمسء و القمر أربع ركعاتء و أربع سجداتء يقرأ فى 
الركعة الأولى: بالعنكبوتء أو الروم, و فى الثانية: بيس. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة العنكبوت (59): الآيات ١‏ الى "1] 


بشم الله الرَحْمن الوَّحِيم 
الم )١(‏ أ حب النَّاسٌ أن يتْركوا أنْ يَقَولوا آمَنَا وَهُمْ لا يَفتُونَ (؟) وَ لَقَّدْ قَنَا الْذِينَ ممَنْ قَيلِه فَليَعلَمَنَّ اللهُ الْذِينَ ص دَقَوا وَ 


َعْلَمَنّ الْكاذْبينَ ( أَمْ حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشيّئَاتِ أَنْ يَسْبُِونا ساءَ ما يَحُكمُونَ (©) 
مَنْ كان يوا لقا اللِّ إن أجل الله ات و هوَ السَمِيع ال يم (0) وَ مَنْ جامد فَإِنّما يُجَاهدُ لِنَفْسِهِ إنَّ الله لي عن الْعالّمِينَ (©© و 
ين آمنُواوَعَمِلُو الصَالِحاتٍ لَلكَفرنعنُْع سيئاتهع و ل ينع أخسن الَذِى كانوايَعمَلُونَ (0) و وَصَيْنا اسان بوالِدَيهِ محشناو 
إِنْ جام داك شُمْرك بى ما لهس لَك به عِلْمْ قلاد تُلِغهُما إلى جك فَأَكُمْ يما كم تَعْمَلُونَ (8) و الّذِينَ آمنّوا وَ عَمِنُوا 
الصَالحات لَتَدْخِلنَهُمْ فى الصَالِحِينَ (94) 
و بن لنّاسٍ من يَُولَ آمنا بالل إذا أوذىّ فى الل جل فثئةالنّْسٍ كعذاب الله وَلَِنْ جاء نض من رَبك لقوق نا كنا معكم أو 
َس الله بعلم بما فى ضه ور الْعالمينَ ١‏ ١و‏ َعَم الُ الَذِينَ آمنُوا وَ يلم اْمنافِقِيَ )1١‏ و قال الذي كوا لذِينَ آمنُوا 
انّبعُوا سَبِيلّنا وَ لنَحْيدَلُ خَطاياكع وَ ما هُّعْ بحامِلِينَ مِنْ خََطاياهُمْ مِنْ هّ ئْءٍ إِنَّهُعْ لَكاذْبُونَ )01١(‏ و لَيَخما أَنْقالَهُْ وَ قلا م 
أَنَْالِهغ وَ لَِسَتَلنٌ يَوَْ الْقِيامَةُ عَمَا كانُوا يَفْتَرُونَ )1١(‏ 
قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى فى سورة البقرة و الاستفهام فى قوله: أ ححيبَ النّاسٌ للتقريع و التوبيخ» و أن 
للركراقق موضع بحسي وى وما دنعل عليه قاكمة مقام المفعولين على قول سيؤية الجمهووة:و أن يقولوا'فى وضع 
نصب على تقدير: لأن يقولواء أو بأن يقولواء أو على أن يقولواء و قيل: هو بدل من أن يتركواء و معنى الآية: أن الناس لا يتركون 
بغي اعبار :و لا انتلاء أن بَقُولُوا آمنا و هع لا ملكو أى: وهم لانيبتلون ف أموالهمء و أنفسهيء ولب الأمز كما حسبواة 
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بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق» و الصادق من الكاذبء فالآيةُ مسوقة لإنكار ذلك الحسبان و استبعاده» و 
بيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف و غيرها. قال الزجاج: المعنى: أ حسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط, و لا 
يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم؛ و هو قوله: أَنْ تركو أَنْ يَقُونُوا آمنّا وَ هُعِ لا بفْنُونَ قال السدّى و قتادة و مجاهد: أى لا 
يبتلون فى أموالهم» و أنفسهم بالقتل» و التعذيب» و سيأتى فى بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه» و ظاهرها 
شمول كل الناس من أهل الإيمان» و إن كان السبب خاصاء فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرّة. قال ابن عطية: و هذه الآية 
ال 0 
الله باقية فى ثغور المسلمين بالأسر و نكاية العدوّ و غير ذلكك وَ لَقَدْ َتنا الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ أى: هذه سنة اللّه فى عباده؛ و أنه يختبر 
مؤمنى هذه الأمدء كما اختبر من قبلهم من الأ-مم» كما جاء به القرآن فى غير موضع من قصص الأنبياء» و ما وقع مع قومهم من 
المحن؛ و ما اختبر الله به أتباعهم؛ و من آمن بهم من تلكك الأنمور التى نزلت بهم فَلبِعْلَمَنٌ اللّهُ الّذِينَ ص دَقُوا فى قولهم: آمنا و 
َيَْلّمَنّ الكاذِبينَ منهم فى ذلككء قرأ الجمهور «فليعلمنّ) بفتح الياء و اللام فى الموضعينء أى: ليظهرنٌ الله الصادق, و الكاذب 
فى قولهمء و يميز بينهم؛ و قرأ على بن أبى طالب فى الموضعين بضم الياء و كسر اللام. و المعنى: أى يعلم الطائفتين فى الآخرة 
بمنازلهم» ارطع افاي سوس مله وراضيع الكاحويز كتبير أر يهم لكل ابت علدا تور هالاو سي عو طيرعا 
أ ميب الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصيئاتِ أَنْ يَشيقُونا أى: يفوتونا و يعجزونا قبل أن نؤواخذهم بما يعملون» و هو ساد مسد مفعولى حسبء. 
وى الفنكاجةسانها دكدرذ: أى نوين التاق يمتكدوق كدو ا لكة ورمان رجانه عا فى مرضي لصي تمعف نا 
شيئا أو حكما يحكمون. قال: و يجوز أن تكون «ماا فى موضع رفع بمعنى ساء الشىء أو الحكم حكمهم, و جعلها ابن كيسان 
مصدرية» أى: ساء حكمهم مَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ اللِّ أى: من كان يطمع» و الرجاء: بمعنى الطمع. قاله سعيد بن جبير. و قيل: 
الرجاء هنا: بمعنى الخوف. قال القرطبى: و أجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت. و منه قول الهذلى: 
إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها ١١‏ قال الزجاج: معنى من كان يرجو لقاء الله: من كان يرجو ثواب لقاء الله أى: ثواب المصير 


إليه» فالرجاء على هذا: معناه الأمل فَِنَّ أَجَلَ اللّهِ آتِ أى: الأجل المضروب للبعث آت لا محالة. قال مقاتل: يعنى يوم القيامة» و 
المعنى: فليعمل لذلكك اليوم كما فى قوله: فَمَنْ كان يَدْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَليعْمَلُ عَمَلَا صالحاً 7" و من فى الآية التى هنا يجوز أن 
تكورن غرطة و الجزاء فان أجل الللآت4و جور أن تكون 


.)١(‏ وعجز البيت: 

و حالفها فى بيت نوب عوامل. 
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موصولة» و دخلت الفاء فى جوابها تشبيها لها بالشرطية. و فى الآيهُ من الوعد و الوعيدء و الترهيب و الترغيب ما لا يخفى وَ هُوَ 
السّميعٌ لأ.قوال عباده الَْلِيمُ بما يسرونه و ما يعلنونه و مَنْ جامر فَإِنَّما يُجَاهَدٌ لِنَفْسِهِ أى: من جاهد الكفار و جاهد نفسه بالصبر 
على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه» أى: ثواب ذلك له لا لغيره و لا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلكك شىء إِنَّ الله لي عن 
الْعالَّمِينَ فلا يحتاج إلى طاعاتهم كما لا تضرّه معاصيهم. و قيل المعنى: و من جاهد عدوّه لنفسه لا يريد بذلكك وجه الله فيس 
له حاجه بجهاده؛ و الأوّل: أولى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنْكَفْرَنٌَ عَنْهُْ مَريَْاتِهمْ أى: لنغطينها عنهم بالمغفرة» بسبب ما 
عملوا من الصالحات وَ لَنجْزِينّهُمْ أَحْسَنَ الَّذى كاثُوا يَعْمَلُونَ أى: بأحسن جزاء أعمالهم, و قيل: بجزاء أحسن أعمالهم, و المراد 
بأحسن: مجرّد الوصف لا التفضيل لثلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتا عنه؛ و قيل: يعطيهم أكثر و أحسن منه كما فى قوله: مَنْ 
جاء بِالْحَسرمَة لَه عَشْرٌ أَئايها 1 وَ وَصَّينا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ شنا اتتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوفء أى: إيصاء حسنا 
على المبالغة؛ أو على حذف المضاف: أى: ذا حسن. هذا مذهب البصريينء و قال الكوفيون: تقديره و وصينا الإنسان أن يفعل 
حسناء فهو مفعول لفعل مقدّرء و منه قول الشاعر: 

عجبث من دهماء إذ تشكوناو من أبى دهماء إذ يوصينئا 

خيرا بها كأنّما خافونا أى: يوصينا أن نفعل بها خيراء و مثله قول الحطيئة: 

وصّيت من بِرَهُ قلبا حر ابالكلب خيرا و الحمأة شرًا 

قال الزجاج: معناه و وصينا الإنسان: أن يفعل بوالديه ما يحسنء و قيل: هو صفهُ لموصوف محذوفء أى: و وصيناه أمرا ذا حسن» 
وقيل: هو منتصب على أنه مفعول به على التضمينء أى: ألزمناه حسناء و قيل: منصوب بنزع الخافض» أى: و وصيناه بحسن» و 
قيل: هو مصدر لفعل محذوفء أى: يحسن حسناء و معنى الآية: التوصية للانسان بوالديه بالبرَ بهماء و العطف عليهما. قرأ 
الجمهور «حسنا» بضم الحاء و إسكان السين» و قرأ أبو رجاءء و أبو العالية» و الضحاكك بفتحهماء و قرأ الجحدرى «إحسانا» و كذا 
فى مصحف أبي وَ إِنْ جاهداك لِتُثْرك بى ما لَّئِسَ لَك به عِلْمْ قلا نطِغْهُما أى: طلبا منككء و ألزماكك أن تشركك بى إلها ليس 
لك به علم بكونه إلها فلا تطعهماء فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و عبر بنفى العلم عن نفى الإله لأن ما لا يعلم صحته 
لا يجوز اتباعه» فكيف بما علم بطلانه؟ و إذا لم تجز طاعة الأبوين فى هذا المطلب مع المجاهدة منهما له» فعدم جوازها مع تجرّد 
الظلح دون مجاهد مهما اولاق بلحل كلت لق كك توما شار "افيح داس يداف :وا طاعة لهجا قينا هوا نعضي اله كنا 
صب ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم إلى مَوْجمُكمْ فَأتدَكمْ بما كم تَْملُونَ أى: أخبركم بصالح أعمالكمء و طالحهاء 
فأجازى كلا منكم بما يستحقه؛ و الموصول فى قوله: وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَم | الصَّالِْحاتِ فى محل رفع على الابتداء و خبره 
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َتدْخِلنهُمْ فى الصَّالِحِينَ أى: فى زمرة الراسخين فى الصلاحء و يجوز أن يكون فى محل نصب على الاشتغال» و يجوز أن يكون 

المعنى: لندخلنهم فى مدخل الصالحين؛ و هو الجنة كذا قيلء و الأوّل أولى وَ مِنّ النّْسِ مَنْ يَقُولَ آنا بالل إذا للد 

أى تفن شان للم لأبحله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان» و كما يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات, من إيقاع الأذى 

عليهم لأجل الإيمان باللهه و العمل بما أمر به جَعَرلَ فته النّاسِ التى هى ما يوقعونه عليه من الأذى كعرذاب اللَِّ أى: جزع من 

أذاهم. فلم يصبر عليه و جعله فى الشدَّة و العظم كعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع اللهء و قيل: هو المنافق إذا أوذى فى الله 

رجع عن الدين فكفر. قال الزجاج: ينبغى للمؤمن أن يصبر على الأذية فى الله وَلَئنْ جاء نَصِرٌ مِنْ رَبَكك أى: نصر من الله 

للمؤمنين» و فتح و غلب للأعداء و غنيمة يغنمونها منهم لون نا كنا معكم أى: 

لمعك فن :بتكمو منعاوتوة لكم على عنداء كوه فكذ بهم الله. .و قال: أ و لبس الله بأغلة مما قن دور العالميي أنهو 

سبحانه أعلم بما فى صدورهم منهم من خير و شرّء فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة. و هؤلاء هم قوم ممن كان فى إيمانهم 

ضعف»ء كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم. و إذا ظهرت قَوَهُ الإسلام و نصر الله المؤمنين فى موطن من المواطن لَيَقُولَنَ 

0ك وق العاف ويا مقرل 

المنافقون. قال مجاهد: نزلت فى ناس كانوا يؤمنون باللّه بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا. 

وقال الضحاتك: نزلت فى ناس من المنافقين بمكة, كانوا ل ل ل ل 

قوله: وَ بن اناس مَنْ يول إلى قوله: كقال الذيق كنتوا فازل قت المتنا فين الما يونم الغباقو نو كقولةة و فعلمن الله التي 

آمَنُوا وَ لَيعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ فإنها لتقرير ما قبلها و تأكيده: أى: ليميزن الله بين الطائفتين» و يظهر إخلا.ص المخلصين, و نفاق 

المبافقية فالتخاصن الذي لآ بزل ما ممم الأذى: و“بضير فى اللش عق الطيرة و لا مجع فيئة الناش: كعداي الله و 

المنافق الذى يميل هكذا و هكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم و تابعهم, و كفر بالله عزّ و جل و إن خفقت ريح 

الإسلام» وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام؛ و زعم أنه من المسلمين وَ قالَ الَِّينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا انبعُوا سبلن اللام 

فى «للذين آمنوا» هى: مقع ؛ أى: قالوا مخاطبين لهم كما سبق بيانه فى غير موضعء أى: قالوا لهم اسلكوا طريقتناء و ادخلوا 

فى ديننا وَ لُنَحَمِلٌ تحطاياكع أى: إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث و النشورء كما تقولون فلنحمل ذلك عنكمء 

فتؤاخذ به دونكم, و اللام فى لنحمل: 

لا-م الأأمرء كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. و قال الفراء و الزجاج: هو أمر فى تأويل الشرط و الجزاءء أى: إن تتبعوا سبيلنا نحمل 

خطاياكمء ثم ردّ الله عليهم بقوله: وَ ما هُمْ بحاملِينَ مِنْ حخَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ من الأولى: 

بيانية. و الثانية: مزيدة للاستغراق» أى: و ما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التى التزموا بها و ضمنوا لهم حملهاء ثم وصفهم الله 

سبحانه بالكذب فى هذا التحمل فقال: إِنَهُمْ لَكاذْبُونَ فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم. 

قال المهدوى: هذا التكذيب لهم من الله عزّ و جل حمل على المعنى ؛ لأن المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم؛ فلما كان 

الأمر يرجع فى المعنى إلى الخبرء أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخبر وَ ليحن أَنقالَهُمْ أى: 
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أوزارهم التى عملوهاء و التعبير عنها بالأثقال للايذان بأنها ذنوب عظيمة و ْنَا مع أَنْقالِهم أى: أوزارا مع أوزارهم. و هى أوزار 
من أضاوهم. و أخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة» و مثله قوله سبحانه: يلوا أَوْزارَهُعْ كامِلةً يَوْمَ الْقيامَه وَ مِنْ أؤزار الّذِينَ 


لوهم َي ِل »1١‏ و مثله قوله صلَى الله عليه و سلم امن سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها؛ كما فى حديث أبى 
هريزة الثارت .فى مصيح ستل وغيره ولد كلق يَوْمَ الْقيامَيٌ تفرفعا ونترنيغا عق كانوا نه يَفتّرَونَ أى: يختلقونه من 'الأكاذيب التى 
كانوا يأتون بها فى الدنيا. 
و قال مقاتل: يعنى قولهم و نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله. 
و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى قوله: الم أ حَسِبَ النَّاسٌ أنْ بتْرَكوا الآيهُ قال: أتزلت فى 
ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالإسلام, فكتب إليهم أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و سلم من المدينة» لما أنزلت آية الهجرة أنه 
لا يقبل منكم إقرار» و لا إسلام حتى تهاجرواء قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون, فردّوهم., فنزلت فيهم هذه 
الآية» فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا و كذاء فقالوا: 
نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجوا فاتبعهم المشركونء فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل و منهم من نجاء فأئزل اللّه فيهم ثم إن كك 
ِلَّذِينَ هاجِرُوا مِنْ بَغْْدِ ما فُينُوا نّم جادُوا وَ صَبْرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغردها لَمَفُورٌ رَحِيمْ 21١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهٌ نحوه 
بأخصر منه. و أخرج ابن سعدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و ابن عساكر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: نزلت فى عمار 
بن ياسر؛ إذ كان يعذب فى الله الم أ حَسِبَ النَّاسٌ أَنْ يركوا الآية. و أخرج ابن ماجة؛ و ابن مردويه؛ عن ابن مسعود قال: أوّل 
من أظهن الله إسلامة سيعة: 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكرء و سمية أم عمار. و عمار» و صهيبء و بلال؛ و المقداد. فأما رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم فمنعه الله بعمه أبى طالبء و أما أبو بكر فمنعه الله بقومه. و أما سائرهم فأخذهم المشركون. فألبسوهم أدرع الحديد. و 
صهروهم فى الشمس.ء فما منهم من أحد إلا و قد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه فى الله و هان على قومه. 
فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة. و هو يقول: 
أحد أحد. و أخرج الفريابى» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 
أَنْ يَسْبقونا قال: أن يعجزونا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه» عن سعد بن أبى وقاص قال: قالت أمى لا آكل 
طعاماء و لا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمّد فامتنعت من الطعام و الشراب» حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا 20 فنزلت هذه الآيةٌ 
وَ وَصَّبنا اْإنْسِانَ بوالِدَيْهِ ثرا وَ إِنْ جاهداك لشَذْرك ب بى ما ليس لكمابه به عِلْمٌ قلا تُطِغْهُما و أخرجه أيضا الترمذى من حديثه؛ و 
قال: نزلت فى أربع آيات و ذكر نحو هذه القصة» و قال: حسن صحيح. و قد أخرج هذا الحديث أحمدء و مسلمء و أبو داود. و 
النسائى أيضا. و أخرج أحمدء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و الترمذى» و صححه. و ابن ماجة, و أبو يعلى» و ابن حبان» و 
أبو نعيم, و البيهقى» و الضياء عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لقد أوذيت فى الله و ما 
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اذى عدوي لفن الخدت تن للد ما كاف احدو او لفن أنه غلك اليه نوها لى:والبلال ملعا بأكلة ذو كسد إلا ما واواه إبط 
بلال». و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جَعَلَ فده النّاس كعذاب اللِّ قال: يرتدٌ عن دين اللّهِ إذا أوذى 
فى الله 


[سورة العنكبوت (759): الآيات 1 الى //؟] 


و أت أنا ُوحاً إلى مهفت فيهم لف تركذ إلا تحهية ين عام تدهم الطوفاٌوَهُمْ ظالُِونَ (09 انين و ضر حاب 
السَفِيدَةُ وَ تجعناها آي لِلْعلَمينَ (15) و إثراجيم ذْ قال لِقَؤيهِ عدوا الل وَ انُه ذلك حير كم إِنْ كم تيون (09 إِنّما 
تعدُونَ من دُونٍ الله أؤثاناً و تَحْلفُونَ إفكا إنَ لين تَعِدُونَ من دُونٍ الل لا يلون لكم رذقاَاتعُوا ند الل لق وَ اعدو و 
اْكروا لَه تجوت (/03) و إن تَكذّبُوا د كذبَ أَمَمْ من َم و ما على الوَسَول إلا الام اين 0140 

أوَ لم با كف يندئ الله للق نم بيده إن ذلك عَلَى الله يديز 9 قُلْ سديرُوا فى الْأَرْض فَانْطوُوا كيف :. َأ الْسَْقَ كم الله 
يني ال الآخرة إن اله على كل شَئءٍ قدي (: يذب من يشاء و من يشاة و ِل ُو (01) وما َم بمُجزِينَ فى 
رْضٍ و لا فى الشّماء و ما كم من دُونٍاللّمِنْ ولي ولا نَصِيرٍ (؟2) و الِينَ كفوُوا بآيات ال وَ لقائه أولئِك يَنسُوا مِنْ رَحْمَتِى 
لكك هم عَذاتٌ الب [(فرفة 

ل ل يا نما انحَذئُ 
بن دُونٍ الل أؤثان ةبتكم فى الحياة اليا ثم يؤع القامة َك تغط كم بيه فل 2171 يتبكر بدا وكاو كه الا 1 
مِنْ ناصِرِينَ (00) فَآمَنَ آ رط وكات ل شيا رو قو قر لفك 010 2وقها له شيدق سارك ابه 
ذوكد الو و الكنات و اتنناة أخنة فن الدنا و إل فى الخد ليق الشالحة 7 

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أوّل السورة و لَمَد قتا الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ و فيه تثبيت للنبى صلَى الله عليه و سلمء كأنه 
قبل له: إن نوحا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه و لم يؤمن منهم إلا قليل» فأنت أولى بالصبر لقلهُ مده لبتكك, و كثرة 
عدد أمتكك. قيل: و وقع فى النظم إلا خمسين عاماء و لم يقل: تسعمائة سنهُ و خمسينء لأن فى الاستثناء تحقيق العدد بخلاف 
الثانى» فقد يطلق على ما يقرب منه. و قد اختلف فى مقدار عمر نوح» و سيأتى آخر البحث. و ليس فى الآية إلا أنه لبث فيهم 
هذه المدة» و هى لا تدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث فى غيرهم قبل اللبث فيهم؛ و قد تلبث فى الألرض بعد هلادكهم 
بالطوفانء و الفاء فى تدهم الطوفانٌ للتعقيب» » أى: أخذهم عقب تمام المده المذكورة. و الطوفان: يقال لكل شىء كثير» 
مطيف بجمع؛ محيط بهم» من مطرء أو قتل» أو موت قاله النحاس: و قال سعيد بن جبير و قتادة و السدى: 

هو المطر. و قال الضحاكك: الغرق» و قيل: الموتء و منه قول الشاعر: 

أفناهم طوفان موت جارف 
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وجملة وَهُمْ ظَالِمُونَ فى محل نصب على الحال» أى: مستمرون على الظلم و لم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح, و ذكرهم هذه 
المدّهُ بطولها كََنْجَيناه وَ أَصِْحابَ الصَفِيدَةُ أى: أنجينا نوحا و أنجينا من معه فى السفينة من أولاده و أتباعه. و اختلف فى عددهم 
على 'أقرال و يكلناها أن : السقية ان للعالميق آى: 

عبر عظيمة لهم؛ و فى كونها آيهُ وجوه: أحدها أنها كانت باقية على الجودى مدَّهُ مديدة. و ثانيها: أن الله سلم السفينة من الرياح 
المزعجة. و ثالثها: أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد. و هذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آية» و قيل: إن الضمير راجع 
فى جعلناها إلى الواقعة» أو إلى النجاة» أو إلى العقوبة بالغرق. 

وَ إبُراهيم إِذْ قال لِقَوْمِهِ انتصاب إبراهيم بالعطف على نوحا. و قال النسائى: هو معطوف على الهاء فى جعلناها و قيل: منصوب 
بمقدّرء أى: و اذكر إبراهيم. و إذ قال: منصوب على الظرفية» أى: و أرسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه: اعبدوا الل أو جعلنا إبراهيم 


آيهُ وقت قوله هذاء أويو اذكر إبراعيع اوفت فولد» على أن الطريت نذل اعمال مق إبراهيم ابِدُوا الله وَ انَقُوهُ أى: أفردوه بالعبادة 
وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شينا ذلكم حيو كم أى: عبادة الله و تقواه خير لكم من الشرككء و لا خير فى الشركك أبداء و 
لكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم إِنْ كنم تَعلتّونَ شيئا من العلم» أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير و ما هو شر قرأ 
الجمهور «و إبراهيم» بالنصبء و وجهه ما قدّمنا. و قرأ النخعى و أبو جعفر و أبو حنيفة بالرفع على الابتداء و الخبر مقدّرء أى: و 
من المرسلين إبراهيم إنّما َحبَدُونٌ مِنْ دُونِ اللِّ أؤثاناً يين لهم إبراهيم أنهم يعبدون مالا ينفع ولا يضر ولا يسمع و لا يبصرء و 
الأوثان: هى الأصنام. و قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهبء أو فضهٌء أو نحاسء و الوثن: ما يتخذ من جصٌّ أو حجارة. و قال 


الجوهرى: ا 


حون أ تسلونها و تحوتها لفك قال الحمرةممى تلقن تحون أو إنا عيدو أزناء و أ تصخرنها را 
الجمهور «تخلقون» بفتح الفوقية و سكون الخاءء و ضم اللام مضارع خلقء و إفكا بكسر الهمزه و سكون الفاء. و قرأ على بن أبى 
طالب» و زيد بن عليّء و السلمىء و قتادة بفتح الخاء و اللام مشدّدة و الأصل تتخلقون. و روى عن زيد بن علي أنه قرأ بضم 
اللاو دلوك زاام مكيار وقرا ان ريصيل وج وولان «لمكان نع محر و كبر العاء وبه وتاي كالكذتت آذ ضيفة 
لمصدر محذوفء أى : خلقا أفكا إن لّينَتَِدُونَ ِنْ دُونٍاللِ لا يلكوت لم رذقاً أى: 

لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق فَابْتَعُوا عنْدَ الله الوَرْقَ أى: اصرفوا رغبتكم فى أرزاقكم إلى الله فهو الذى عنده 
الرزق كله فاسألوه من فضله؛ و وحدوه دون غيره وَ اشْكرُوا لَهُ أى: على نعمائه فإن الشكر موجب لبقائها و سبب للمزيد عليهاء 
يقال شكرته» و شكرت له إِلَيْه ثُو عقو الريك د نايك لا إلى تعره وذ الكذيوا مكنا كدب أنه ول تلكا رفول هذا من قول 
إبراهيم» أى: 

و إن تكذبونى فقد وقع ذلكك لغيرى ممن قبلكم, و قيل: هو من قول الله سبحانه: أى: و إن تكذبوا محمّدا فذلكك عادةٌ الكفار 
مع من سلف و ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الَْلاحٌ امن لقومه الذين أرسل إليهم؛ و ليس 

فتح القدير» ج؟؛ ص: /77 

عليه هدايتهم؛ و ليس ذلكك فى وسعه أوَ لَمْ يَرَوَا كتف يُِدِيٌ الله الَْلقَ نّم يُعِيدُهُ قرأ الجمهور «أو لم يروا» بالتحتية على الخبرء و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. قال أبو عبيد: كأنه قال: أو لم ير الأمم. و قرأ أبو بكر و الأعمش. و ابن وثاب, و حمزة» 
و الكسائى بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه؛ و قيل: هو خطاب من الله لقريش. قرأ الجمهور «كيف يبدئ» بضم التحتية 
من أبدأ يبدئ. و قرأ الزبيرى» و عيسى بن عمرء و أبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ. و قرأ الزهرى «كيف بدأ» و المعنى: ألم يروا 
كيف يخلقهم الله ابتداء؟ نطفة ثم علقة» ثم مضغة, ثم ينفخ فيه الروح؛ ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلككء و كذلكك 
سائر الحيوانات» و سائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة اللّه سبحانه على الابتداء» و الإيجاد» فهو القادر على الإعادة» و الهمزهٌ لانكار 
عدم رؤيتهم, و الواو: للعطف على مقدّر إِنَّ ذلك عَلَى الله ب ديد لأنه إذا أراد أمرا قال له: كن ف ن. ثم أمر سبحانه إبراهيم أن 
يأمر قومه بالمسير فى الأعرض؛ ليتفكروا و يعتبروا فقال: قل بييرُوا فى الْأَوْضِ فَانْظوُوا كيف :. د الْتَلْقَ على كثرتهم؛ و اختلاف 
ألوانهم» و طبائعهم» و ألسنتهمء و انظروا إلى مساكن القرون الماضية, و الأمم الخالية» و آثارهم لتعلموا بذلكك كمال قدرة الله. و 
قيل: إن المعنى: 

قل لهم يا محمّد: سيرواء و معنى قوله: 0 النَهْأَة الأخرةٌ أن الله الت ينذأ النشأة الأولى».و.خلقها غلى تلكك الكيفية 
ننقسي] اطناء ينه ههه انعقو الله مداع مان فل افكيرو لاقي الأ رقن واخلة مها فى تمي الول ل ممهلة | ث الل على كل 


شَىْءِ قَدِيرٌ تعليل لما قبلها. قرأ الجمهور ب «النشأة» بالقصر و سكون الشين. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو بالمدّ و فتح الشين» و هما 
لغتان كالرأفهُ و الرآفة. و هى منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد؛ و الأصل: العامة يذل نا يدهو باضه مد بقاة أى: هو 
سبحانه بعد النشأه الآدخرة» يعذب من يشاء تعذيبة» و هم الكفار و العصاء. و يرحم من يشاء رحمته» وهم المؤمنون به 
المصدّقون لرسله العاملون بأوامره و نواهيه وَ إلَِهِ َْْبُونَ أى: ترجعونء و تردون لا إلى غيره وَ ما أَنْنَْ بمعْجزِينَ فى الَوْضِ وَ لا 
فن'الشتداء قال القرادة و لا من في سياف معد ين الله فتها ,قال : 

وهو كما فى قول حسان: 

فمن يهجو رسول الله منكمو يمدحه و ينصره سواء 

أى: و من يمدحه. و ينصره سواء. و مثله قوله تعالى: وَ ما ين إِلَا لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ 01 أى: إلا من له مقام معلوم, و المعنى: أنه لا 
يعجزه سبحانه أهل الأرض. و لا أهل السماء فى السماء إن عصوه. و قال قطرب: إن معنى الآية: و لا فى السماء لو كنتم فيهاء كما 
تقول: لا يفوتنى فلان هاهنا ولا بالبصرة» يعنى: 

ولا بالبصرة لو صار إليها. و قال المبرد: المعنى و لا من فى السماءء على أن من ليست موصولة بل نكرة» و فى السماء صفةٌ لهاء 
تأفينك العطقة نقاء الموعيوف»وازة الكت عل إن تاباك و قاله له بعرو و ارس ساكالاتطرتك وها لكد ميق درن اندرو ولق 
ولا دير من مزيدة للتأكيد» أى: ليس لكم ولي يواليكم» ولا نصير ينصركم و يدفع عنكم عذاب الله وَ الَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ 
اللّهِ وَلِقَائِهِ المراد بالآيات: الآيات 


.)١(‏ الصافات: ع18. 
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التنزيلية» أو التكوينية» أو جميعهماء و كفروا بلقاء الله أى: أنكروا البعث و ما بعده. و لم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله 
سبحانه؛ و الإشارة شرك اراتكه رق الكافريك بالآيات و اللقاء» و هو مبتدأء و خبره يَنْسُوا مِنْ رَحْمَتى أى: إنهم فى الدنيا آيسون 
من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله و لا ما أخبرتهم به رسله. و قيل المعنى: أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله 
وهى الجنة. و المعنى أنهم أوسوامن الزحنةاو أوليك ليع عزذات ألم كد شتات الأشارة للتأكيد» و وصف العذاب بكونه 
أليما للدلالة على أنه فى غاية الشدّه قَما كانٌ واب قَوْمِهِ إِنَا أَنْ قالُوا اوه أو حَرّقُوةٌ هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد 
الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد صلَّى الله عليه و سلم على قول من قال: إن قوله قل سيروا فى الأرض خطاب لمحمد صلى 
الله عليه و سلمء و أما على قول من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام» فالكلام فى سياقه سابقا و لا حقاء أى: 

قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم: افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين» ثم اتفقوا على تحريقه فَأَنْجاه اللّهُ مِنَ النَارٍ و 
جعلها عليه بردا و سلاما إِنَّ فى ذلكك أى: فى إنجاء الله لإبراهيم لآياتٍ بينة» أى: دلالات واضحة؛ و علامات ظاهرة على عظيم 
قدرة اللهه و بديع صنعه. حيث أضرموا تلكك النار العظيمة» و ألقوه فيهاء و لم تحرقه, ولا أثرت فيه أثراء بل صارت إلى حال 
مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارةٌ و الإحراق» و إنما خصّ المؤمنون. لأنهم الذين يعتبرون بآيات اللّه سبحانه» و أما من 
عداهم فهم عن ذلك غافلون. قرأ الجمهور بنصب «جواب قومه) على أنه خبر كان و ما بعده اسمها. و قرأ سالم الأفطس و عمرو 
بن دينار و الحسن برفعه على أنه اسم كانء و ما بعده فى محل نصب على الخبر وَ قال إِنّا انَحدُتُمْ مِنْ دُونٍِ اللَِ أؤثانا مَوَكَة 
كه فى الكياة الثاني أى* قال" ]براقم القؤقه: أى للتوادة يكم ة و التواصال لماعك على عباةتهاء و للخشية من ذهات المودة 
فيما بينكم إن تركتم عبادتها. قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و الكسائى «مودَّة بينكم) برفع موده غير منوّنة» و إضافتها إلى بينكم. و 


قرأ الأعمشء و ابن وثاب «مودّة» برفعها منوّنة. و قرأ نافع» و ابن عامرء و أبو بكر بنصب «مودة» منوّنة و نصب بينكم على الظرفية. 
و قرأ حمزة؛ و حفص بنصب «مودّة) مضافة إلى بينكم. فأما قراءة الرفع» فذكر الزجاج لها وجهين: الأول أنها ارتفعت على خبر 
إن فى إنما اتخذتم, و جعل ما موصولة و التقدير: إن الذى: امعدسوة مودو الله أوثانا موده بينكم. الوجه الثانى: أن تكون 
على إضمار مبتدأء أى: هى موده أو تلكك مودّة. و المعنى: أن المودّه هى التى جمعتكم على عبادة الأوثان و اتخاذها. قيل: و 
يجوز أن تكون مودّهُ مرتفعة بالابتداء» و خبرها فى الحياةً الدنيا. و من قرأ برفع مودّة منوّنة: فتوجيهه كالقراءة الأولى» و نصب 
بينكم على الظرفية. و من قرأ بنصب مودٌَ و لم ينوّنها جعلها مفعول اتخذتم؛ و جعل إنما حرفا واحدا للحصرء و هكذا من نصبها 
ونوّنها. و يجوز أن يكون النصب فى هاتين القراءتين على أن المودّة عله فهى مفعول لأ-جله؛ و على قراءة الرفع يكون مفعول 
اتخذتم الثانى محذوفاء أى: أوثانا آلهة» و على تقدير أن ما فى قوله «إنما اتخذتم» موصولة يكون المفعول الأوّل: ضميرهاء أى: 
اتخذتموه. و المفعول الثانى: أوثانا ثم يَوْمَ الْقِيائَة يَكمُرُ بَعْف كم يتفض أى: يكفر بعض هؤلاء المتخذين للأوثان؛ العابدين لها 
بالبعض الآخر منهم, فيتبرأ القادة من الأتباع؛ و الأتباع 10000 
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المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثانء و تتبرأ الأوثان من العابدين 225008 أى: يلعن كل فريق الآخر على 
الفسسيوة المناكوريق 1 راك النّارُ أى: الكفار» و قيل: يدخل فى ذلك الأوثان» أى: هى منزلكم الذى تأوون إليه وَ ما لَكُمْ 
مِنْ ناصِرِينَ بخلصونكم منها بنصرتهم لكم فَآمَنَ لَه لوط أى: آمن لإبراهيم لوط فصدّقه فى جميع ما جاء به. و قيل: إنه لم يؤمن 
به إلا حين رأى النار لا تحرقه» و كان لوط ابن أخى إبراهيم وَ قال إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى قال النخعى و قتادة: الذى قال إنى مهاجر 
إلى ربى هو إبراهيم. قال قتادة: هاجر من كوثى و هى قري من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام و معه ابن أخيه لوط و امرأته 
سارّة» و المعنى: إنى مهاجر عن دار قومى إلى حيث أعبد ربى إِلَهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ أى: الغالب الذى أفعاله جارية على مقتضى 
الحكمة: و قيل: إن القائل: إنى مهاجر إلى ربى هو لوطه و الأوّل أولى لرجوع الضمير فى قوله: وَ وَعَنا لَهُ إشحاقٌ وَ يَعْقُوبَ إلى 
إبراهيم؛ و كذا فى قوله: وَ جَعَلنا فى ذُرَيتِهِ لَه وَ اكتاب و كذا فى قوله: وَ آتَيناةُ أَجْرَهُ فى الدنْيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 
فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا خلافء أى: منّ الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدا له» و يعقوب ولدا لولده إسحاق» و 
جعل فى ذرّيته النبوة» و الكتاب فلم يبعث اللّه نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه. و وحد الكتاب لأن الألف و اللام فيه للجنس الشامل 
للكتب. و المراد: القورافة كر الا سيل فى الريووو و القرا قد مطي 3 كاه اخزة فى اننا أنه أعطى فى الدنيا الأولاد» و أخبره الله 
باستمرار النبوهٌ فيهم» و ذلكك مما تقر به عينه. و يزداد به سروره. و قيل: أجره فى الدنيا أن أهل الملل كلها تدّعيه؛ و تقول هو 
منهم. و قيل: 

أعطاه فى الدنيا عملا صالحاء و عاقبة حسنة و إنه فى الآخرة لمن الصالحينء أى: الكاملين فى الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة» 
وككززة الفظا تع الرك سبيفاتة 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ. و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: بعث الله نوحا و هو ابن أربعين سنة؛ و لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما؛ يدعوهم إلى الله و عاش بعد 
الطوفان ستين سنةُ حتى كثر الناس و فشوا. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: 

كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه. و بعد ما بعث ألفا و سبعمائة سنة. و أخرج ابن جرير عن عوف بن أبى شدّاد قال: إن الله 
أرسل نوحا إلى قومه و هو ابن خمسين و ثلاثمائة سنهُ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم عاش بعد ذلكك خمسين و 
لاثمائة سنة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال: جاء ملكك الموت إلى نوح فقال: يا أطول 


النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا و لذتها؟ قال: كرجل دخل بيتا له بابان» فقال فى وسط البيت هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء عن قتادة فى قوله: و جَعَلْناها آيَةَ لِلْعالَمِينَ قال: أبقاها الله آي 
00 


ا 0 ل 


3 نَ إفكا قال: تقولون كذبا. و أخرج ابن جرير 
عن ان اياي قينا اج فدهي انسل جد لبرت حاتريو وار ابن جرير»ء وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عنه أيضا فى قوله: مم لك لقال صق 

فتح القدير» ج28 ص: ارا 

لوط إبراهيم. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عن أنس قال: «أوّل من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان ابن عفّمان 
فقال النبى صلى الله عليه و سلم: صحبهما الله إنّ عثمان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط». و أخرج ابن مندةٌ» وابن 
عساكر عن أسماء بنت أبى بكر قالت: هاجر عثمان إلى الحبشة؛ فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: (إِنّهِ وَل من هاجر بعد إبراهيم 
و لوط). و أخرج ابن عساكرء و الطبرانى» و الحاكم فى الكنى عن زيد بن ثابت قال: 

المنذر» وابن عت دن ا اا و وَهَبِنا لَهُ إش .حاف وَ يَعْقَوبَ قال: ار ا 0 وَ اتَثناةُ 5 
الذثيا قال إن الله وضتى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا و هم يقولون: إبراهيم و يرضون به. و أخرج هؤلاء عنه 
أيضا فى قوله: وَ آتَعِناةُ عقن ادن كاله الذكر الحسن. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الولد الصالح و الثناء» و قول ابن 
عباس: هما ولدا إبراهيم لعله يريده ولده و ولد ولده. لأن ولد الولد بمنزلة الولد» و مثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو 
حبر الأمةء و هذه الرواية عنه هى من رواية العوفى, و فى الصحيحين (إِنّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن 


يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم). 
[سورة العنكبوت (59): الآيات 74 الى ]2٠‏ 


وَ لُوطاً إذْ قالَ لِقَْمِهِ نكم لَتأتُونَ الْفاحِفَةٌ ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أحدي مِنّ الْعالَمِينَ (18) أ إِنكعْ لََأتُونَ الإجالّ و تَقْطْعُونَ اليل 3 
َأبُونَ فى ناديكم الْمُنْكرَ قا كان ججواب قَوْمه إلا أنْقاُوا افيا يداب الله إنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ 14 قال رَبٌ انض نى عَلَى 
اَم اْمَِْدِيَ 07:0 و لما جاءث رمهلا إنراجيم باأبشرى قاو إن ملكو أل هذه لمر إن هلها كانوا ظالِمِينَ (1"» قال إن 
قيها لوطا قالوا: ن أَعمْ من فبها ليهو أله إلا اهرت كانث من الْغايرينَ (75) 

م أذ ساك 11 لنا لوطأ سك 2 هم وَ ضاق بهم ذَرْعاً وَ قالُوا لا تَحَسْ وَ لا تَخرَّنْ إن مُنبُوكٌ و لَك إلا امرأتك كائث مِنَّ 
الغابرينَ (* إن مُترلُونَ على أَهْلٍ هذِه الَْوَمَهُ رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانّوا يَفْمِمُونَ (06) و لَقَدْ ترَكنا منْها آرم يتنه لِقَوْمِ يَعْقلُونَ 
(0") و إلى مَذْينَ ن أامغ شَُزيا قال يا ؤم ادو لل ازسجوا اليو الاجر و لا تتا فى دض مَفْيدِينَ (0 ككَذّبُو فَحدَمهُم 
فصوا فى دارم جائِيِينَ (50) 

عاد و قوة 3 ف > ين كم مِنْ مساكنه و رَيْنَ لهم انان أغمالهُع َصَدهُمْ عَنِ اليل و كانوا مُتبع رِينَ (78) و قارُونَ و 
فِعَؤْنَ وَ هامان وَلَقَّدْ جاءهُمْ مُوسى بِالبيناتِ فَاشَكبُوا فى الدْضٍ و ما كاوا سايقينَ بنَ (69) فكلا أَحَذّنا دل مهم من أزمرأنا 


عَلَيِهد حاصباً وَ نه مَنْ أَحَدَئْهُ الصَعِحَةٌ وَ مِنّْهُعْ مَنْ حَسَفْنا به الَوْضَ و مِنْهُعْ مَنْ أَغْرَفنا وَ ما كان الله ليظْلِمَهُْ وَ لكن كانوا ألْفُمَهُْ 


يَظْلِمُونَ (٠ع)‏ 
فتح القدير» ج؟» ص: 777 
قوله: وَ لوطا منصوب بالعطف على نوحاء أو على إبراهيم» أو بتقدير اذكر. قال الكسائى المعنى: 
وأنجينا لوطاء أو: و أرسلنا لوطا إِذ قال لِقَوْمِهِ ظرف للعامل فى لوط نكم تَأنُونَ الْفاحِسَةً قرأ أبو عمرو, و حمزة؛ و الكسائى» و 
أبو بكر «أ إنكم؛ بالاستفهام. و قرأ الباقون بلا استفهام, و الفاحشة: الخصلة المتناهية فى القبح, و جملة ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَّ 
الْعَالَمِينَ مقرّرهُ لكمال قبح هذه الخصلة» و أنهم منفردون بذلككء لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم. 
ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال: أ إنكعْ لَأنُونَ الّجالَ أى: تلوطون بهم و تَقْطْعُونٌ الصبيلَ قيل: إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن 
يمرٌ بهم من المسافرين» فلما فعلوا ذلكك تركك الناس المرور بهمء فقطعوا السبيل بهذا السبب. قال الفراء: كانوا يعترضون الناس 
فى الطرق بعملهم الخبيث» و قيل: كانوا يقطعون الطريق على المارّة بقتلهم و نهبهم. و الظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا 
لقطع الطريق؛ من غير تقيباد بسبب خخاص: و قيل: إن معنى قطع الطريق: قطع النسلء بالعدول عن النساء إلى الرجال و كَأنُونَ فى 
ناديكم الْمَنْكْرَ النادى» والندئء و المنتدى: مجلس القوم, و متحدّثهم. 
و اختلف فى المنكر الذى كانوا يأتونه فيه؛ فقيل: كانوا يحذفون الناس بالحصباءء» و يستخفون بالغريبء و قيل: كانوا يتضارطون 
فى مجالسهم, و قيل: كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم, و بعضهم يرى بعضاء و قيل: 
كانوا يلعبون بالحمام» و قيل: كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء» و قيل: كانوا يناقرون بين الديكة» و يناطحون بين الكباش» و قيل: 
0 
إعلا-م أنه لا ينبغى أن يتعاشر الناس على المنكرء و أن لا يجتمعوا على الهزء و المناهى. و لما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلونه 
أجابوا ببما حكى الله عنهم بقوله: ما كان ججوات َو إن أن اُوا افيا بتوذاب اللو إن نت من الصَادقِينَ أ فقا ا حجانو شع 
إلا بهذا القول؛ رجوعا م: حنم إلى تكد ايو و الجاع رو نجام وول قرع الكاكم ليله لاقو دادم افد يعور الكل دما 
كان جوابَ قَوْمِه إلا أنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَريدَكُمْ 01١‏ و تقدّم فى سورة الأحراف وَ ما كانّ جواب قَوْيهِ نا أن قالُوا 
أَخْرج وهُمْ مِنْ قَْييِكُمْ 1*٠‏ و قد جمع بين هذه الثلائة المواضع بأن لوطا كان ثابتا على الإرشاد» و مكررا للنهى لهم و الوعيد 
عليهم؛ فقالوا له أُوَلا ائتنا بعذاب الله كما فى هذه الآبة» فلما كثر منه ذلككء و لم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم كما فى 
الأعرافء و النملء و قيل: إنهم قالوا أوّلا: أخرجوهم من قريتكم, ثم قالوا ثاناة انض مدان اللس ثم إن لوطا لما يس منهم طلب 
النصرة عليهم من الله سبحانه فقال: رَبّ انْضوْنِى عَلَى الَْوْم الْمَفَدِينَ بإنزال عذابكك عليهم؛ و إفسادهم هو بما سبق من إتيان 
الرجال» و عمل المنكر فى ناديهم» فاستجاب الله بسانت راك لعذابهم ملائكته, و أمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم, و لهذا 
قال: 
وَلَمَا جاءَتٌ رونا إبْراجيع بالْبُشُرى أى: بالبشارة بالولد» و هو إسحاقء و بولد الولد» و هو يعقوب قالوا إِنَا فكوا أَهْل هِذِهٍ 
الْقَويَهُ أى: قالوا لإبراهيم هذه المقالة» و القرية هى: قرية سدوم التى كان 


0 ممه 


(). الأعراف: 87 
فتح القدير» ج25 ص: إرضفا 
فيها قوم لوطء و جملة إِنَّ أَهُلّها كانوا ظَالِمِينَ تعليل للإهلا-ك, أى: إهلاكنا لهم يها الشيفال إن فيها لوطا أى: قال لهم 


إبراهيم: إن فى هذه القرية التى أنتم مهلكوها لوطا؛ فكيف تهلكونها؟ قالُوا ؛ نحن أعلَمُ بِمَنْ فيها من الأخيار» و الأشرار» و نحن 
أعلم من غيرنا بمكان لوط ليه وَأَهْلَهُ من العذاب. قرأ الأعمش» و حمزةء و يعقوب و الكسائى الننجينه؛ بالتخفيف و قرأ 
الباقون بالتشديد إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت مِنّ الغابرينَ نّ أى: الباقين فى العذاب» و هو لفظ مشترك بين الماضى و الباقى؛ و قد تقدّم 
تحقيقه؛ و قبل المعنى: من الباقين فى القرية التى سينزل بها العذاب» فتعذب من جملتهم, و لا تنجو فيمن نجا وَ لَمَا أَنْ جاءتُ 
رُسلَنا لوطا تى: بِهِمْ أى: لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم إبراهيم سىء بهم» أى: جاءه ما ساءه و خاف منه. لأنه ظنهم من 
البشرء فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن صورة من الصور البشرية» و «أن» فى أن جاءت زائدة للتأكيد وَ ضاق بهم ذَرْعاً 
أى: عجز عن تتدبيرهم» و حزن» و ضاق صدره. و ضيق الذراع: كناية عن العجزء كما يقال فى الكناية عن الفقر: ضاقت يده. و 
قد تقدّم تفسير هذا مستوفى فى سورة هود. و لما شاهد الملائكة ما حل به من الحزن و التضجر قَالّوا لا َحَفْ وَ لا تَخْرَّنْ أى: لا 
تخف علينا من قومككء و لا تحزنء فإنهم لا يقدرون علينا إن منبجوكٌ وَ أَهْلَك من العذاب الذى أمرنا الله أن نتزله بهم إن 
امْرَأَنَك كانت مِنَ الْغابرِينَ أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاكك قومه؛ و تنجيته: و أهله إلا امرأته كما أخبروا بذلكك إبراهيم» 
قرأ حَمزةء و الكساق :وشعبة:وبيعقؤب» و الأبعمسى :«ستتركة) بالتشفق:و قرأ الباقوة بالتقديد. قال الميرد: الكاف فين 
منجوكك مخفوض.ء و لم يجز عطف الظاهر على المضمر المخفوضء فحمل الثانى على المعنى؛ و صار التقدير: و ننجى أهلكك 
نا مُْلُونَ على أَهْلٍ هذه الْقَوَْةُ رجز مِنَ السّماءِ هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به» و بأهله و 
الرجز: 

العذاب» أى: عذابا من السماءء» و هو الرمى بالحجارة» و قيل: إحراقهم بنار نازلةٌ من السماءء و قيل: 

هو الخسفء و الحصب كما فى غير هذا الموضعء و معنى كون الخسف من السماء: أن الأمر به نزل من السماء. 

قرأ ابن عامر «منرّلون» بالتشديد. و بها قرأ ابن عباس. و قرأ الباقون بالتخفيفء و الباء فى بما كانُوا يَفْس مَونَ للسببية» أى: لسبب 
فسقهم وَ لَمَدُ تَرَكنا مِنْها آيَةبَيِنَةُ أى: أبقينا من القرية علامة» و دلاله بينة» و هى الآثار التى بها من الحجارة» رجموا بهاء و خراب 
الديار. و قال مجاهد: هو الماء الأسود الباقى على وجه أرضهم. و لا مانع من حمل الآيهٌ على جميع ما ذكر؛ و خص من يعقلء 
لأنه الذى يفهم أن تلكك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها وَ إلى مَردْيَنَ أامُغ شَّعَيِباً أى: و أرسلنا إليهم» و قد تقدم ذكره؛ و ذكر 
نسبه و ذكر قومه فى سورة الأعراف و سورة هود: قَقَالَ يا قوم اعْبدُوا الله أى: أفردوه بالعبادة» و خصوه بها و ارْجُوا اليوْمَ الْآخْرَ 
أى: توقعوه و افعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عتكم. قال يونس النحوى: 

معناه: اخحشوا الآخرة التى فيها الجزاء على الأعمال و لا تعنَا نى اَْْض مَل بِينَ العثو و العثى: أشدّ الفساد. و قد تقدّم تفسيره 
أَحَذَّْهُمْ الرَجِفَةٌ أى: الزلزلة» و تقدّم فى سورة هود وَ أَحَدَالَّذِينَ ظَلْمُوا الصَّئِحَةٌ أى: صيحة جبريل» و هى سبب الرجفة فَأَصْبحُوا 
فى دارهِم جاثمِينَ أى: أصبحوا فى بلدهم 
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أو منازلهم جائمين على الركب ميتين وَ عاداً و تَمُودَ قال الكسائى: قال بعضهم هو راجع الل ذلا قوفف عن و اننظ كا اليه 
ِنْ فلم و فتنا عادا و ثمودء قال: و أحبٌ إلى أن يكون على «فأخذتهم الرجفة» أى: و أخمذت عادا و ثمود. و قال الزجاج: 
التقدير و أهلكنا عادا و ثمود و قيل المعنى: و اذكر عادا و ثمود؛ إذ أرسلنا إليهم هودا و صالحا وَ قَدْ م يِنَ لَكُمْ مِنْ مساكنه 
أى: و قد ظهر لكم يا معاشر الكفار. 

مساكنهم بالحجرء و الأحقاف آيات بينات تتعظون بهاء و تتفكرون فيهاء ففاعل تبين: محذوف و زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ أعْمالَهعْ التى 
يعملونها من الكفر و معاصى الله فَصَدَّهُمْ بهذا التزيين عَنِ السّبِيلٍ أى: الطريق الواضح الموصل إلى الحق و كانُوا مُسْتَنِصِرِينَ أى: 


أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوى بصائر فلم تنفعهم بصائرهمء و قيل المعنى: 
كانوا مستبصرين فى كفرهم, و ضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدىء و يرون أن أمرهم حقٌء فوصفهم بالاستبصار على 
هذاء باعتبار ما عند أنفسهم و قارُونَ وَ فَرْعَوْنَ و هامانَ قال الكسائى: إن شئت كان محمولا على «عادا) و كان فيه ما فيه» و إن 
شئت كان على «فصدّهم عن السبيل» أى: و صدّ قارون» و فرعون, و هامان. و قيل التقدير: و أهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل 
فَا مكيروا فى الْأَدْض عن عبادة الله وَ ما كانُوا سابقِينَ أى: فائتين» يقال سيق طالبه: إذا فاته: و قيل: و ما كانوا سابقين فى الكفرء 
بل دسستهم إل قرون عرق فكلا 1ن يسدنه 4 أى: عاقبناه بكفره» و تكذيبه. قال الكسائى: فَكهًا أَحَدْنا أى: فأخذنا كلا بذنه 
نه من أزس ْنا ليه حاصدباً أى: ريحا تأتى بالحصباء» و هى الحصى الصغار فترجمهم بهاء وهم قوم لوط و مِنْهُعْ من أَحَدَثُ 
الصَّتِحَةُ و هم: نموده و أهل مدين و مِنّْهُمْ مَنْ تهنا بهِالَوْضَ و هو قارون و أصحابه و مِنّْهُْ من أغَْنَا وهم قوم نوح و قوم 
فرغوة وسا كات الله يمع بما قمل بهي لأند قد أرسل البهم وسله»و انول عليه كته و لكان كارا اندهع بطلقوة 
باستمرارهم على الكفر و تكذيبهم للرسل و عملهم بمعاصى اللّه. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ كَأنُونَ فى ناديكم الْمَدْكرَ قال: مجلسكم. و أخرج 
الفريابى» و أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه. و ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمتء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم» و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء و ابن عساكر عن أمّ هانئ بنت أبى طالب قالت: 
سالك رعول الأ شك اللاظليد و لي قزل اللاستحانه و كأتوكا فى جادركة اذك الو كاتوا سكسو بالاريق فيجةافرة 
أبناء السبيل» و يسخرون منهم). 

قال الترمذى بعد إخراجه و تحسينه: و لا نعرفه إلا من حديث حاتم , الى ضكرا عن شاك و أخرج ابن مردويه. عن جابر أن 
ابن عيآى الله عليه ودك تتى حى التحذدقه و بهو قوك لله سبيغافه لكأتو قن كاورك الفنكن 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: هو الحذف. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج البخارى فى 
تاريخه. و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم» و ابن مردويه عن عائشة فى الآيهُ قالت: 

الضراط. و أخرج الفريابى» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم فى 
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قوله: فَأَحَذَتهُمْ الَجْفَةُ قال: الصيحة» و فى قوله: وَ كانُوا مُسْتَتِصِرِينَ قال: فى الضلالة. 

و أغرج ابو صزيره و ابن الشذوعن ابى غباس فى قوله كمتهع مق أؤف نا عليه حاضيا قاله قوم لوط او يتهغ قن أَخَدَنَهُ الضعة 
قال: ثمود وَ مِنْهعْ مَنْ حَحسَفْنا به الَوْض قال: قارون وَ مِنْهُمْ مَنْ أَعْرَنَا قال: قوم نوح. 


[سورةٌ العنكبوت (759): الآيات 61١‏ الى 62] 


مَكلُ الّذِينَ انَحدُوا مِنْ دُونٍِ الل أؤلياة كمَكلٍ الْنْكبوتٍ الَنَدَتْ بيناوَ ِنَّ أَوْهَنَ اِْيُوتٍِ لَبيِتٌ الْعنكبُوتٍ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ (61) إِنَّ 
لَه يلم ما يدعُونَ من دونه مِنْ شَئْءٍ وَ هُوَالْعَِيرٌ اكيم (65) و يلك الال نَضربُها رةه 
الله القنساوات و الأذفي بالْحَقَّ إِنَّ فى ذلك لَادةً للْمَؤْمِنِينَ (© امل ما أو ليك من الكتاب و أَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصّلاةً تَنْهى 

َن المَخشاء و الْمَْكر وَ لَك الل أكير وَاللّهُ َم ما تضتعُونَ (ه؟) 

لاد تجادلوا أَْْلَ الكتاب إل الى ه ف اه ل الَِّينَ طَلْمُوا مِنّْهُْ وَ ونوا آنا بالّنِى أَِْلَ إلَيناوَأَنْرلَ ليع وَ إِلهنا وَ إِلهكمْ 
واجدٌ وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ (62) 


قوله: مَمَلُ الَّذِينَ انََدُوا مِْ دُونٍ الله أؤلياءَ يوالونهم و يتكلون عليهم فى حاجاتهم من دون اللههِ سواء كانوا من الجماد؛ أو 
العوانا» وامن الأعياء أو مق الأموات” كنن المتكتوت الكادنة سا مان يكيلا فى عنها ختينا لذافق اعد ولا قله و لامر 
كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع و لا تضرّه. كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاء و لا 
بردا. قال: و لا يحسن الوقف على العنكبوت, لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذى لا يقيها من شىء, شبهت الآلهة التى لا تنفع و لا 
تقواية: و قد عدو الرقت على العدكوت الأخفشن» وغلطة أبن :الأنتاري قال لأن#اتخدت :صلل للسكوت كاأتشفال: ككل 
العنكبوت التى اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على الصلهُ دون الموصولء و العنكبوت تقع على الواحدء و الجمعء و المذكر و 
المؤنث؛ و تجمع على عناكب و عنكبوتات, و هى الدَّويبِه الصغيرة التى تنسج نسجا رقيقا. و قد يقال لها: عكنباة؛ و منه قول 
الشاعر: 

كأنما يسقط من لغامهابيت عكنباةً على زمامها 

وَإِنَّ أَؤْمَنَ الِيُوتِ لبت الْعنْكبوتٍ لا بيت أضعف منه. مما يتخذه الهوامٌ بيتاء و لا يدانيه فى الوهى» و الوهى شىء من ذلكك لَوْ 
كانُوا يَعْلمُونَ أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتاء أو لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لعلموا بهذا إِنَّ الله َع 
ما رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ما: استفهامية» أو نافية: أو موصولة» و من: للتبعيض؛ أو مزيدة للتوكيد. و قيل: إن هذه الجملهُ على 
إضمار القول» أى: 

قل للكافرين إن الله يعلم أىَ شىء يدعون من دونه. و جزم أبو على الفارسى بأنها استفهامية» و على تقدير النفى كأنه قبل: إن 
الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شىء, يعنى: ما تدعونه ليس بشىء» و على تقدير 
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الموصولة: إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه» و يجوز أن تكون ما: مصدرية» و من شىء: عبار عن المصدر. قرأ عاصم, و 
أبو عمرو و يعقوب «يدعون» بالتحتية. و اختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأمم قبل هذه الآيةٌ. و قرأ الباقون بالفوقية على 
الخطاب و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ الغالب المصدر أفعاله على غاي الإحكام, و الإتقان وَ بَلَك الْمْئالٌ َضْ بها لِلنّاس أى: هذا المثل و 
غيره من الأمثال التى فى القرآن» نضربها للناس تنبيها لهم, و تقريبا لما بعد من أفهامهم وَ ما يَعْقِلّها أى: يفهمها و يتعقل الأمر 
الذى ضربناها لأ-جله إلا الْعَالْمُونَ بالله الراسخون فى العلم» المتدبرون, المتفكرون لما يتلى عليهم؛ و ما يشاهدونه حَلَقَ اله 
السَماوات وَ الَأَوْضَ بالْحَقٍ أى: بالعدل» و القسط مراعيا فى خلقها مصالح عباده. و قيل: 

الكزاد الس كلومة وقد رت وميد الح السيعكن العال إن ذلك 1210 للتؤيقية أى لذلالة عظةوصاذية ظاهرة 
على قدرته. و تفدّده بالإلهيةء و خص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلكك ابل ما أوحِى إِليِك مِنَ الكتاب أى: القرآنء و فيه 
الأأمر بالتلا.وة للقرآن, و المحافظة على قراءته مع التتدبر لآياته» و التفكر فى معانيه وَ أقِم الصّلاةً إِنَّ الصَّلاةً تنْهى عَن الْمَحْشاء وَ 
الْمُْكر أى: دم على إقامتهاء و استمرٌ على أدائها كما أمرت ذلك وسنملة وإ اناده قورع الفيطفاد الشك رع كنل زا 
قبلهاء و الفحشاء: ما قبح من العملء و المنكر: ما لا يعرف فى الشريعة» أى: تمنعه عن معاصى اللّه و تبعده منهاء و معنى نهيها عن 
ذلكة أقافدها مكو رك لاخديات و تراد هنا: العطلواك التفزوعقة بو لد كز الله 1ف زفي ارهن كل موده اع انل م 
العاداك كلها مغن كر قال ان خطية و عند أن الى ود كن الله ارهن الإطلؤق» أى اهو اذى :حوى عن الفجشاددق 
المنكرء فالجزء الذى منه فى الصلاهُ يفعل ذلكك؛ و كذلكك يفعل ما لم يكن منه فى الصلاةء لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر 
لله مراقب له. و قيل: ذكر الله أكبر من الصلاء» فى النهى عن الفحشاءء و المنكرء مع المداومة عليه. قال الفراء و ابن قتيبة: المراد 
بالذكر فى الآية: 


التسبيح و التهليل» يقول: هو أكبر» و أحرى بأن ينهى عن الفحشاء و المنكر. و قيل: المراد بالذكر هنا الصلاة» أى: و للصلاة أكبر 
مق سنائن الظاعات :ون غنهايالة قر كما قن قولدة قاشعو إلى كر لله الدلالنة عل أمعا فرها تمن الند كزهز العمدة ف 
تفضيلها على سائر الطاعات. و قيل المعنى: و لذكر الله لكم بالثواب, و الثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له فى عبادتكم و 
مراع ا وان سار وج ات مر كر فى افيه وبر اي ولعو را كرا 0 
خير منهم) و الله يلم ما تَطرَعُونَ لا تخفى عليه من ذلكك خافية» فهو مجازيكم بالخير: يوا وببالشة نسدد ولا اداو أغل 
الكتتاب إلا الى م قن عم أ إلى بالتعفيلة الت فى رار عا سا دعا نو ارو مزمز ريع واو واكم 
على حججه و براهينه؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام, لا- على طريق الإغلاءظ و المخاشة إلا الَِينَ م ظلمروا مِنْهُمْ بأن أفرطوا فى 
المجادلة؛ و لم يتأدّيوا مع المسلمية: قلا باس بالإغلاظ عليهم, و التخشين فى مجادلتهم؛ هكذا فسر الآيهُ أكثر المفسرين؛ بأن 
المراد بأهل الكتاب: اليهود, و النصارى. و قيل معنى الآيهُ: لا تجادلوا 


.9 الجمعة:‎ .)١( 
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من آمن بمحمد من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام؛ و سائر من آمن منهم إلا بالتى هى أحسنء يعنى: 

بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أهل الكتاب, و يكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول: هم الباقون على كفرهم. و قيل: 
هذه الآيهُ منسوخة بآيات القتال» و بذلكك قال قتادة و مقاتل. قال النحاس: من قال منسوخة احتج بأن الآيهُ مكية» و لم يكن فى 
ذلكك الوقت قتال مفروض. و لا طلب جزية» و لا غير ذلكك. 

قال ستعيل بن جبير وامنجاهية: إن المراداباللرين ظلموا متهم الاين تجو القالاللسدامين» قجد لزه والسيف عدي يسلمواة أو 
يعطوا الجزية وَ قُونُوا آنا بال أَنْرلَ لتنا من القرآن و أَنلَ إَِيِكمْ من التوراة و الإنجيل» أى: نكا بأنينما هن لأن تمن عت الهو 
أنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية و البعثة المحمّدية؛ و لا يدخل فى ذلكك ما حرّفوه و بدّلوه وَ إِلهّنا وَ وَإلهُكمْ واد لا 
شريكك له ولااضدًء ولا ند وَنَحْنٌ لَهُ مْشِِمُونَ أى: و نحن معاشر أمه محتّرد مطيعون له خاصة. لم نقل: عزير ابن الله و لا 
اتخذنا أحبارنا و رهباننا أربابا من دون اللّهء و يحتمل أن يراد: و نحن جميعا منقادون له. و لا يقدح فى هذا الوجه كون انقياد 
المسلمين أتمٌ من انقياد أهل الكتاب, و طاعتهم أبلغ من طاعاتهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مَل الَّذِينَ انَحَذّوا مِنْ دُونِ اللِّ ليا الآية قال: 

ذاك مثل ضربه اللّه لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. و أخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها فليقتلها». و أخرج ابن أبى حاتم عن مزيد بن ميسرة قال: 
العتكبوت شيطان. و أخرج الخطيب عن على قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

«دخلت أنا و أبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهنّ» و روى القرطبى فى تفسيره عن على أيضا أنه قال: 
طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإِنّ تركه فى البيت يورث الفقر. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى قال: نسجت 
العتكبوت مرتين» مرة على داودء و الثانية على النبى صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: إِنَّ الصَّلاةً تَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُنْكرِ قال: فى الصلاة منتهى و مزدجر عن المعاصى. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن عمران بن حصين قال: سثل النبى صلّى الله عليه و سلم عن قول الله إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ و الْمنْكرِ فقال: «من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاةٌ له). و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 


قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا». و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جريره و البيهقى فى الشعب عن الحسن قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر فلا صلاه له) و فى لفظ «لم يزدد بها من اللّه إلا بعدا». و أخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير» و ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. قال السيوطى: و سنده ضعيف. و أخرج سعيد بن منصوره و أحمد 
فى الزهدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى فى الشعب عنه نحوه موقوفا. قال ابن كثير فى تفسيره: و الأصح فى هذا كله: 
الموقوفات عن ابن مسعود, و ابن عباسء و الحسنء و قتادة» و الأعمشء و غيرهم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم» 
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عن ابن عباس فى قوله: وَ لَذِكرٌ الل أكبرُ يقول: و لذكر الله لعباده إذا ذكروه؛ أكبر من ذكرهم إيّاه. 

و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب» 
عن عبد الله بن ربيعة قال: سألنى ابن عباس عن قول الله وَ لكر اللَِّ كر فقلت: ذكر اللّه بالتسبيح, و التهليل؛ و التكبير قال: 
لذكن الله إياكم اكترفن ذكركم إيامه ق قال اذكروئي؛ أذك ركم 

و أخرج ابن أبى شيبة» وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن جرير عن ابن مسعود وَ لَذِكْرُ الل كبر قال: ذكر اللّهِ العبد 
أكبر من ذكر العبد للّه. و أخرج ابن السنى, و ابن مردويه؛ و الديلمى عن ابن عمر نحوه. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه» و فى لفظ: 
ذكر الله عند ما حرّمه» و ذكر اللّه إياكم أعظم من ذك ركم إياه. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: ما 
عمل آدميّ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر اللّه قالوا: و لا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: و لا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع, 
لأن اللّه يقول فى كتابه العزيز وَ لَذِكرٌ اللّهِ أكبرٌ. 

و أخرج سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و الحاكم فى الكنى, و البيهقى فى الشعب عن عنترةُ قال: قلت لابن 
عباس: أىّ العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تُجَادُِوا أَهْلَ الكتاب إِنَا الى هئ أَحْسَنٌ قال: 
بلا إله إلا الله. و أخرج البخارىء و النسائى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: «لا 
تصندقوا أهل الكعاب:و لا تكدّبوى و ُوثوا آم لد أنزل إليناوَ أترل إلبكة» و إلهنا و إلفكع وابدك و تغن له شد يقوة .و 
أخرج البيهقى فى الشعبء و الديلمى؛ و أبو نصر السجزى فى الإبانة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 
سلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فَإنّهم لن يهدوكم و قد ضلُواء إما أن تصدّقوا بباطل» أو تكذّبوا بحقَ» و الله لو كان موسى 
حا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يِتبعنى». و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا أهل الكتاب» و ذكر 
نحو حديث جابر» ثم قال: «فإن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه. و ما خالف كتاب الله فدعوه). 


[سورةٌ العنكبوت (9؟): الآيات /1© الى 04] 


وَ ك ذلك أنْرََنا إليك الكتاب فَالَذِينَ آتيناهُمُ الكتاب يُؤْمنُونَ به وَ مِنْ هؤْلاءِ مَنْ يُؤْمِنٌ بهِ وَ ما يَجحَدٌ بآياتنا إلا الكافِرُونَ (60) و 
ما كنْتٌ تَثْلُوا مِنْ قَبِلِهِ مِنْ كتاب وَ لا تَحَطهُ ييمينكك إذاً لازتات الْمَنِطلُونَ (6) بل هُوَ آياتٌ بَبِناتٌ فى صُدُور الَذِينَ أونُوا الْعلَمَ وَ 


ما يَجححدٌ يآياتنا إلا الطَالْمُونَ (6) و قالوا لَوْ لا أنْزلَ عَلَيهِ آياتٌ مِنْ رَبهِ َل إِنّما الآآيات عِْدَ اللِّ وَ نما نا نَذِيٌ مين (00) أ وَ لم 


يَكفهم أنَا أَْرَْنا عَلَيِك الْكتات ب يُثلى عَلَِهمْ إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَةً و ذكرى لِقَوْم يُؤْمتُونَ )0١(‏ 

ل كفى بال بتبى و بتكم يدا َم ما فى التساواتٍ و الَْْضٍ و اين آمُوا بلاطل و كَفوُوا بال ويك هُمْ الخايةوُونَ 
(05) وَ يَبَِعْجلُوَك بالعذاب وَ لَْ لا أَجَل م 2 مسمّى لَجاءهُم العذابُ و لَبأهع بَْتَاً و مع لا يَشعرُونَ (05) َستغجلوتك بالعذاب و 
إِنَّ جَهنَم لَمْحِطَةٌ بالْكافِرِينَ (06) يَوْمَ يَْسَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ َوْقِهمْ وَ مِنْ تخت أَرْجلِهمْ وَ يَقُولٌ ذُوقُوا ما كنْتم تَعْمَلُونَ (ده) 
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قوله: وّ ك لِك أَبْرَْنا إِلِك الكتابَ هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء و الإشارة إلى مصدر الفعل؛ كما بيناه فى 
مواضع كثيرة» أى: و مثل ذلكك الإنزال البديع أنزلنا إليكك الكتاب, و هو القرآن» و قيل المعنى: 

كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليكك القرآن فَالَّذِينَ آتَيِناهُمْ الْكتاب يُؤْمِنُونَ به يعنى: مؤمنى أهل الكتاب؛ كعيد اللّهِ بن سلام؛ و 
خصهم بإيتائهم الكتاب؛ لكونهم العاملين به و كأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه» و جحدهم لصفات رسول الله صلَى 
الّه عليه و سلم المذكورة فيه وَ مِنْ هؤّلاءِ َنْ يُؤْمِنُ بو الاشارة إلى أهل مكة و المراد أن منهم؛ و هو من قد أسلم. د 
أى: بالقرآنء و قيل: الإشارة إلى جميع العرب وَ ما يجح دُ بآياتنا أى: آيات القرآن إِنَا الْكافِرُونَ المصممون على كفرهم من 
المشركين؛ و أهل الكتاب وَّ ما كنْتٌ تَْلُوا مِْ قَيِهِ مِْ كتاب الضمير فى قبله راجع إلى القرآن؛ لأنه المراد بقوله: أنزلنا إليكك 
ل ل 
أى: و لا تكتبه لأنكك لا تقدر على الكتابة. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمد صلَّى الله عليه و سلم لا 
يخطء و لا يقرأء فنزلت هذه الآيُ. قال النحاس: و ذلكك دليل على نبوّته لأنه لا يكتبء و لا يخالط أهل الكتاب, و لم يكن بمكة 
أهل كتاب, فجاءهم بأخبار الأنبياء و الأمم إذً لَارْتاتِ التقطلوة' أى؟ لوا كدت هن يقندو على العلاوة والقط لقالا لحله وجا 
يتلوه علينا من كتب الله السابقة» أو من الكتب المدوّنة فى أخبار الأمم فلما كنت أميا لا تقرأء و لا تكتب؛ لم يكن هناك موضع 
لريب و لا محل للشكك أبداء بل إنكار من أنكر و كفر من كفر؛ مجرّد عناد» و جحود بلا شبهة؛ و سماهم مبطلين لأن ارتيابهم 
على تقدير أنه صلَى الله عليه و سلم يقرأ و يكتب ظلم منهم لظهور نزاهته» و وضوح معجزاته بَلَ هُوَ آياتٌ بَيَناتٌ يعنى: القرآن 
صقاون الذي أزثوا ليله يعترة الفرمعن لذو ضشطر "لقوق على ضولة مطل الله ليا اسل و لتقا يعديو قال قبادة.و 
مقاتل: إن الضمير يرجع إلى النبى صلَى الله عليه و سلم؛ أى: بل محترد آيات بينات؛ أى: ذو آيات. و قرأ ابن مسعود «بل هى 
بانكا اينات قال القرامة عمد ده القرادة يل راك الفا 58 يناع و اعفان ادح تعر فاغالةققادة و قثاوو قد اتدل 
لما قالاه بقراءة ابن السميقع «بل هذا آيات بتئنات» و لا دليل فى هذه القراءة على ذلكك, لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القراءة 
كما جاز أن تكون إلى النبى صلَى الله عليه و سلم؛ بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلكك إلى التأويل» و التقدير. وَ ما 
يجح د بآياتنا ا اطَالِْمُونَ أى: المجاوزون للحدّ فى الظلم و قالُوا َو لا أَْزِلَ عَليِهِ آياتٌ مِنْ رَيّهِ أى: قال المشركون هذا القول» و 
المعنى: هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء» و ذلك كآيات موسىء و ناقة صالح, و إحياء المسيح للموتى» ثم أمره الله سبحانه 
أن يجيب عليهم فقال: ّلْ إِنّمَا الياتٌ عِنْدَ اللِّ ينزلها على من يشاء من عباده؛ ولا قدرة لأحد على ذلكك و إِنّما آنا نَذِيرٌ مين 
أنذ ركم كما أمرتء و أبين لكم كما 
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ينبغى» ليس فى قدرتى غير ذلكك. قرأ ابن كثير» و أبو بكرء و حمزة» و الكسائى «لو لا أنزل عليه آيِه) بالإسفراد. و قرأ الباقون 
بالجمع؛ و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله «قل إنما الآبات» أ وَ لَمْ يَكفِهغ أَنَا أَنْرَأنَا عَلَيِك الْكتابَ يُثلى عَلَتِهِمْ هذه الجملة 
مستأنفة للردٌ على اقتراحهم, و بيان بطلانه» أى: أو لم يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها؛ هذا الكتاب المعجز الذى قد 


تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله؛ أو بسورة منه؛ فعجزواء و لو أتيتهم بآيات موسىء و آيات غيره من الأنبياء لما آمنواء كما لم يؤمنوا 
بالقرآن الذى يتلى عليهم فى كلّ زمان, و مكان إِنَّ فى ذلكك الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر لَرَحْمَةٌ عظيمة فى الدنياء و 
الآخرة و ذِكرى فى الدنيا يتذكرون بهاء و ترشدهم إلى الحق لِقَْمِ يُؤْنُونَ أى: لقوم يصدّقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم 
الذين ينتفعون بذلك شل كفى بالل تيبى و بَتَكمْ شَهِيداً أى: قل للمكذبين: كفى الله شهيدا بما وقع بينى و بينكم يَعْلَم ما نفى 
التسماواتٍ و الرْضٍ لا تخفى عليه من ذلكك خافية؛ و من جملته ما صدر بينكم و بين رسوله و الِينَ آنُوا اباط و كمَووا الله 
وليك مُمْ اْخايترُونَ أى: آمنوا بما يعبدونه من دون الله و كفروا بالحق» و هو الله سبحانه؛ أولتكك هم الجامعون بين خسران 
الدنا؛ و الآخرة وَ يلوك بالعذابٍ استهزاء و تكذيبا منهم بذلكك كقولهم معنا ججارةٌ مِنّ السّماءِ أو انينا بقذاب أَليم 
و لَؤ لا أَجَلَّ مُسمّى قد جعله الله لعذابهم؛ و عينه؛ و هو القيامة» و قال الضحاكك: الأجل: مدَّهُ أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا 
إلى العذاب لَجِاءَهُمُ الْتَدَابُ أى: لولا ذلكك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذى يستحقونه بذنوبهم. و قيل: المراد بالأجل 
السنيئ؟ الفكلة الأركك كتوقيز !القت التق قترة الله لعذابهم فى الدنياء بالقتل» و الأسر يوم بدر. و الحاصل أن لكل عذاب 
أجلاء لا يتقدّم عليه: و لا يتأخر عنه كما فى قوله سبحانه: لكل تيا مُسْعمٌَ 05١‏ و جملة وَ أنه بَعْتةٌ مستأنفة مبينة لمجىء العذاب 
المذكور قبلهاء و معنى بغتة: فجأة و جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فى محل نصب على الحال» أى: حال كونهم لا يعلمون بإتيانه» ثم 
ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النارء فقال: 

َس تَعْجلُونَك بالّْوذاب وَ إِنَّ جَهَنّم لَمُحِِطةٌ بالكافِرِينَ أى: يطلبون منكك تعجيل عذابهم؛ و الحال أن مكان العذاب محيط بهمء 
أى: سيحيط بهم عن قربء فإن ما هو آت قريب و المراد بالكافرين: جنسهم» فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوَلياء فقوله: 
و يشكف جنوك بالْعَذاب إخبار عنهم. و قوله ثانيا: 

يش مَعْجلونَكك الاب تعجب منهمء و قيل: التكري للتأ كبل: ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهمء فقال: يَوْمَ اللا 
مِنْ فَْقِهم وَ مِنْ تحت أَْجْلِهِعْ أى: من جميع جهاتهم؛ فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفة» فقد أحاطت بهم جهنم وَ يَقُولٌ 
ذُوقُوا ما كنمّم تَعْمَلُونَ القائل: هو الله سبحانه؛ أو بعض ملائكته بأمره؛ أى: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر و المعاصى. قرأ 
أهل المدينة و الكوفة 


"09 الأنفال:‎ .)١( 

(. الأنعام: ا 
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«نقول» بالنون. و قرأ الباقون بالتحتية 01١‏ و اختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله: قُلْ كفى باللّهِ و قرأ ابن مسعود و ابن أبى عبله ١و‏ 
يقال ذوقوا». 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أ ورخام وا برؤريه الاسائيلن في ممعم عن ابن عبان فى لول 

وَ ما كنت َُا من فيل من كتاب و لا تحط يِيبكك قال: لم يكن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقرأ ولا يكتب. » كان أمياء و 
فى قوله: إل فى اناك وات :فى سدور الذي أوثوا المع :فال كان الله أنزل شأن محمد فى التوراة و الإنجيل لأهل العلم» و علمه 
لهم, و جعله لهم آيهُ فقال لهم: إن آيه نبوته أن يخرج حين يخرج؛ و لا يعلم كتاباء و لا بخطه بيمينه» و هى الآيات البينات التى 
قال الله تعالى. و أخرج البيهقى فى سننه عن ابن مسعود فى قوله: وَ ما كنت تَُْوا مِنْ قَئِلِهِ مِنْ كتاب الآيهُ قال: لم يكن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم يقرأء ولا يكتب. 


و أخرج الفريابى» و الدارمىء و أبو داود فى مراسيله؛ و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم» عن يحيى ابن جعدةٌ قال: جاء 
أناس من المسلمين بكتب قد كتبوهاء فيها بعض ما سمعوه من اليهود» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم ١كفى‏ بقوم حمقا أو 
ضلالة» أن يرغبوا عترا جاء به نيتهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم؛ فنزلت أ وَلَمْ يَفِهِمْ الآية. و أخرج الإسماعيلى فى 
معجمه. و ابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبى هريرة فذكره بمعناه. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و البيهقى فى 
الشعب. عن الزهرى» أن حفصة جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم بكتاب من قصص يوسف فى كتفء فجعلت تقرؤه و 
النبيى صلى الله عليه و سلم يتلوّن وجهه فقال: «و الذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف و أنا نبيكم فاتّبعتموه و تركتمونى لضللتم». و 
أخرج عبد الرزاق» و ابن سعدء و ابن الضريس, و الحاكم فى الكنى» و البيهقى فى الشعب عن عبد اللّه بن الحارث الأنصارى 
قال: دخل عمر ابن الخطاب على النبى صلَى الله عليه و سلم بكتاب فيه مواضع من التوراةً فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل 
الكتاب» أعرضها عليكك. فتغير وجه رسول الله صِلَى الله عليه و سلم تغرا شديدا لم أر مثله قطء فقال عبد اللّه بن الحارث لعمر: 
أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحترد نبتاء فسرّى عن رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلم و قال: لو نزل موسى فاتبعتموه و تركتمونى لضللتم, أنا حظكم من النبتيين و أنتم حظى من الأمم». و أخرج 
نحوه عبد الرزاق و البيهقى من طريق أبى قلابة عن عمر. و أخرج البيهقى و صححه عن عمر ابن الخطاب قال سألت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم عن تعلّم التوراه فقال: «لا تتعلمها و آمن بهاء و تعلموا ما أنزل إليكم و آمنوا به». و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ إِنَّ جَهَنّم لَمُحِيِطَة بالْكافِرِينَ قال: 

جهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه؛ و تكون فيه الشمس و القمرء ثم يستوقدء فيكون هو جهنم؛ وفى هذا نكارة 
شديدة؛ فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التى ورد بها الكتاب و السنة. 


.)١(‏ جاء فى كتاب السبعة فى القراءات: قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر «و نقول» بالنون و قرأ نافع وعاصم و حمزة و 
الكسائى «و يقول). 
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يا عبادِى الَّذِينَ آمنُوا إن أَدْضِى واسِعةٌ فَإِياىَ فَاغْئِدُونٍ (*0) كَل نَفْس ذائقةٌالْمَوتٍ كم إِلَينا يُْجَعُونَ (01) وَالَِّينَ آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ لَتوتُْ مِنَ الْجَنَّْ رقا تَجرى مِنْ تَحْها اهار خالِدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعاملِينَ (0) الَِّينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبّهمْ يََوَكلُونَ 
0 و كاين ناي لا تحمل رذق لله يهاو اك و هو اتميع الما الع 

وَلَِنْ سَأَهُْ من حَقَّ التسماوات و الَْوْضَ و سج الس و الْمََرَ ليقو لله نَى يُؤْفَكون (61) اللّهُ تإشط الوَزْقٌ لِمَنْ يشا مِنْ 
بدو يَفْدِرُ له إنَّ ل يكل . الس ب كا ال أو و و 1 1 
لح ِلّهِ بل تم لا يَعُِْونَ (6+) و ما هذه اليه اليا إل لهو وَ لعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَه الْحيِوانُ لَوْ كانوا يَعْلْمَونَ (96) 
َإذا رَكبُوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ آ ل 

يكوا بما آتتناهُم وَ لِيتمتّعّوا فَمَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (8) أو لَممْ يرَؤا ا جَعَلّدا حرّماً آمناً وَ يتَحَطّفُ النَّاسُ من ع وْلِهغ أ فَبالاطِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَ ينغةة اللَّهِ يَكفْرُونَ (07) وَ مِنْ أَظْلَمْ من المترى عَلَى اللَِّ كبا أو كدب بِالْحقَ لَمَا جاءة أ لَبِسَ فِى جَهَنّم مَنُوىٌ 
للْكافِرِينَ (68) وَ الَِّينَ جاهَدُوا فيا لَنهْدِيتهُعْ سبلناوَ إِنَّ الله لمع الْمُحْسِنِينَ (8ع) 


لما ذكر سبحانه حال الكفرةً من أهل الكتاب» و من المشركينء و جمعهم فى الإنذار» و جعلهم من أهل النار اشتدّ عنادهم» و 
زاد فسادهم» و سعوا فى إيذاء المسلمين بكل وجه؛ فقال الله سبحانه يا عِبادِىَ الّذِينَ آمَنُوا أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفا و 
تكريماء و الذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة إِنَ افق وَاسِعَةٌ إن كنتم فى ضيق بمكة من إظهار الإيمان» و فى مكايدة للكفار, 
فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادتى وحدىء و تتسهل عليكم. قال الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع الذى لا يمكنهم فيه عبادة 
الله و كذلكك يجب على من كان فى بلد يعمل فيها بالمعاصىء و لا يمكنه تغيير ذلكك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله 
حق عبادته. و قال مطرف بن الشخير: المعنى إن رحمتى واسعةء و رزقى لكم واسع؛ فابتغوه فى الأرض. 

وقيل المعنى: إن أرضى التى هى أرض الجنهُ واسعة. فاعبدون حتى أورثكموها. و انتصاب إياى بفعل مضمرء أى: فاعبدوا 
إحاق »اقم خبو ذه ينان بالموت 'لنهوك علتهت :آم القبجزةامقال: كل تفي ذايقة الموؤك لم 'إليذا توضتورة :ىذ كل نفس من 
الكويل والجندةمرارة المرت لجوسالة قل رمس بحي ته الأرطاك مها رف الكغره وراتكحوم إلى الله العرجة 
بالموت, و البعث. لا إلى غيره» فكل حي فى سفر إلى دار القرار» و إن طال لبثه فى هذه الدار و الّذِينَ آمنُوا وَ عَملُوا الصّالِحاتِ 
تَوَتنّهُمْ مِنَ الْجَنَّْ رَفاً فى هذا الترغيب إلى الهجرة» و أن جزاء من هاجرء أن يكون فى غرف الجن و معنى النبوّئنهم» لنتزلنهم 
غرف الجنة» و هى علاليهاء فاتتصاب غرفا على أنه المفعول الثانى؛ على تضمين نبوئنهم معنى: ننزلنهم» أو على الظرفية مع عدم 
التضمينء لأن نبوئنهم لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد, و إما منصوب بنزع الخافض اتساعاء أى: 

فى غرف الجن و هو مأخوذ من المباءة: و هى الإنزال. قرأ أبو عمرو» و يعقوب, و الجحدرىء و ابن أبى 
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إسحاق, و ابن محيصن, و الأعمشء و حمزة. و الكسائى, و خلف «يا عبادى» بإسكان الياء و فتحها الباقون. و قرأ ابن عامر «إن 
أرضى» بفتح الياء» و سكنها الباقون. و قرأ السلمى و أبو بكر عن عاصم «يرجعون» بالتحتيةٌ و قرأ الباقون بالفوقية. و قرأ ابن 
مسعود. و الأعمش. و يحيى بن وثاب و حمزة. و الكسائى: «لنثوينهم» بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة؛ و قرأ الباقون بالباء 
الموحدة. و معنى لنثوينهم بالمثلشة: لنعطينهم غرفا يثوون فيهاء من الثوى: و هو الإقامة. قال الزجاج: يقال ثوى الرجل: إذا أقام» و 
أثويته: إذا أنزلته منزلا يقيم فيه. قال الأخفش: لا تعجبنى هذه القراءات لأنكك لا تقول أثويته الداره بل تقول فى الدار» و ليس فى 
الآيهُ حرف جدّ فى المفعول الثانى. قال أبو على الفارسى: 

هو على إرادةُ حرف الجرّء ثم حذف كما تقول أمرتكك الخير» أى: بالخير. ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال: تَجْرى مِنْ 
تغدو] الانيناة اموي عدت الذوله عالق فبها امدق اقرف لا وو مداه أو ف النمدلهاودالادل: أولى نَع أَجْرْ الْعامِلينَ 
المخضوص بالمدح متحذوف» أى: فى الغرف لا يموتون أبداء أو فى الجنةء .و الأؤله أولئ نغ أخد الْعاملين المخضوب المدح 
محذوفء أى: نعم أجر العاملين أجرهم. و المعنى: العاملين للأعمال الصالحة. ثم وصف هؤلاء العاملين فقال: الَّذِينَ صَبْرُوا على 
كان الكليف علق أذية المقركيى لودوى يعرز أكون متموااغان الندي' د غلن زنية 21 كلوق أ : 

يفْوّضون أمورهم إليه فى كل إقدام و إحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر و التوكلء و هو النظر فى حال الدوابٌ فقال: وَ 
كَأَيّنْ مِنْ دَابَُ لا تَحملٌ ررْقَهَا الله يَوْزْقُها وَ إِياكُمْ قد تقدّم الكلام فى كأين» و أن أصلها: أى دخلت عليها كاف التشبيه و صار 
فيها معنى كم كما صرح به الخليل و سيبويه؛ و تقديرها عندهما كشىء كثير من العدد من دابة. و قيل المعنى: و كم من دابة. و 
معنى ١لا‏ تحمل رزقها؛ لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدّخره؛ و إنما يرزقها الله من فضله؛ و يرزقكم؛ فكيف لا يتوكلون على 
الله مع قّتهم و قدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها و عجزها. قال الحسن: تأكل لوقتهاء لا تدّخر شيئا. قال 
مجاهد: يعنى الطير و البهائم تأكل بأفواهها و لا تحمل شيئا وَ هُوَ السَمِيْعٌ الذى يسمع كل مسموع الْعَلِيمٌ بكل معلوم. ثم إنه 


سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة و غيرهم و عجب السامع من كونهم يقرّون بأنه خالقهم و رازقهم و لا يوحدونه و 
بتركون عبادة غيره فقال: وَ لَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقّ السسّماوات و الْأَوْض و محر النّمْس و الْمَّرَ لَيِقُولنٌ اللّهُ أى: خلقهاء لا يقدرون 
على إنكار ذلكء و لا يتمكنون من جحوده فَأنّى يُؤْفَكوقَ أى: فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية» و أنه وحده لا شريكك 
له. و الاستفهام: للإنكار و الاستبعاد. و لما قال المشركون لبعض المؤمنين: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه ذلكك 
بقوله: الله مط الرَرْقَ لِمَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِه وَ يَفْدِرُ لَهُ أى: التوسع فى الرزقء و التقدير له هو من اللّه الباسط القابض يبسطه لمن 
يقار عق على ويفا على سني يما عدت لكيه ونا يلق تداق اهمو القيضن :وا البدمة و ينه كانه إن للك يكل 
شَيْءِ عَلِيمٌ يعلم ما فيه صلاح عباده؛ و فسادهم و لَئِْ سََلْتْهُْ مَنْ َرَّلَ مِنَ السّماء ماءً كَأخيا به الَدْضٌ مِنْ بَغْرد مَوْتِها ليِقُولَنَ أى: 
نزّله و أحيا به الأرض الله يعترفون بذلكك لا يجدون إلى إنكاره سبيلا. ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف فى هذه الآآيات» 
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وهو يقتضى بطلان ما هم عليه من الشرككء و عدم إفراد الله سبحانه بالعبادة» أمر رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يحمد الله على 
إقرارهم؛ و عدم جحودهم مع تصلبهم فى العناد. و تشدّدهم فى ردّ كلّ ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال: قل الْحَمْدُ ِل َل 
أَكْتَرَهُْ لا يَعْقَلُونَ أى: احمد الله على أن جعل الحقّ معكك, و أظهر حجتكك عليهم ثم ذمهم فقال: بَلْ أَكترْهُعْ لا يَعْقلُونَ الأشياء 
التى يتعقلها العقلاء. فلذلكك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هى عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى 
تحقير الدنيا و أنها من جنس اللعب و اللهوء و أن الدار على الحقيقة: هى دار الآخرة فقال: وَ ما هذه الْحَياةً الدّئْيا إن لهو وَ لَعِتٌ 
من جنس ما يلهو به الصبيان و يلعبون به وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ قال ابن قتيبة» و أبو عبيدة: 

إن الحيوان: الحياة. قال الواحدى: و هو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان هاهنا: الحياق و أنه مصدر بمنزلة 
الحياهء فيكون كالنزوان و الغليان و يكون التقدير: و إن الدار الآخرة لهى دار الحيوان» أو ذات الحيوان, أى: دار الحياةٌ الباقيةٌ 
التى لا تزول» و لا ينغصها موتء و لا مرض. و لا همّ, و لا-غمٌ لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية 
المنغصة. ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا مجرّد تأثير الحياة فقال: فَإذا رَكبوا فى الْقَلْكِ دَعَوًا الله مُخلِصينَ له 
الدَّينَ أى: إذا انقطع رجاؤهم من الحياة» و خافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة» فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له 
الدين بصدق نياتهم و تركهم عند ذلكك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدَّةٌ العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه: 
لما نجَاهُمْ إِلَى الْْرَ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ أى: فاجؤوا المعاودة إلى الشرككء و دعوا غير الله سبحانه. 

و الركوب: هو الاستعلاء؛ و هو متعدٌ بنفسه؛ و إنما عدّى بكلمة: فى للإشعار بأن المركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة: و اللام فى 
ليكمُرُوا بما آتَبِناهُمْ و فى قوله: وَ لِيتَمتُعُوا للتعليل؛ أى: فاجؤوا الشرك باللّه ليكفروا بنعمة الله و ليتمتعوا بهما فهما فى الفعلين 
لام كى» و قيل: هما لاما الأمر تهديدا و وعيداء أى: 

اكفروا بما أعطيناكم من النعمة و تمتعواء و يدل على هذه القراءةً قراءة أبيَ «و تمتعوا» و هذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة 
أبى عمروء و ابن عامر و عاصم, و ورش بكسر اللادم؛ و أما على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء و فى قوله: 
فَسَوْفٌ يَعلَمُونَ تهديد عظيم لهم أى: فسيعلمون عاقبة ذلككء و ما فيه من الوبال عليهم أ وَ لم يَرَوا أنَا جَعَلْنا حزما آيناً أى: ألم 
ينظرواء يعنى: كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة» و القتل» و السبى» و النهب فصاروا فى 
سلامة؛ وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب. فإنهم فى كل حين تطرقهم الغارات» و تجتاح أموالهم الغزاة و تسفكك دماءهم 
الجنوة) و تستبيح حرمهب و أموالهم شطار العرت» و:شباطيتهاء و جملة و يتخطف اناس من حؤلهة فى محل نصب على الحال: 
أى: يختلسون من خولهم بالقذل» و السبئ» و النهب» و الخطئ: الأخذ بسرعة و قد مضى تحقيق معناه فى سورة القصص أ 


قبالْباضٍِلٍ يُوْمتُونَ وهو الشركك بعد ظهور حجة الله عليهم و إقرارهم بما يوجب التوحيد و بنِغم.ةٍ اللَّهِ يَكفْرُونَ يجعلون كفرها 
مكان شكرهاء و فى هذا الاستفهام من التقريع؛ و التوبيخ مالا يقادر قدره وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى عَلَى اللِّ كذِباً أى: لا أحد أظلم 
منه» 
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وأقواعق وعم أذ لله قتريكا أذ كدت العق لعا حاءة ىه كدت «الرسوزن الذى' أرمئل ]لماو إلكتان للد أتزله عل رول و 
قال السدى: كذّب بالتوحيد: و الظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق. ثم هدّد المكذبين و توعدهم فقال: أ ليس فى جَهَنّم مَنُوى 
للْكافِرِينَ أى: مكان يستقرّون فيه. و الاستفهام للتقرير» و المعنى: أليس يستحقون الاستقرار فيها و قد فعلوا ما فعلوا؟ ثم لما ذكر 
حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم اللّه أردفه بحال عباده الصالحين» فقال: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيهُعْ سنا أى: 
جاهدوا فى شأن اللّه لطلب مرضاته» و رجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلناء أى: الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية: هى مكية 
نزلت قبل فرض الجهاد العرفى »)1١‏ و إنما هو جهاد عامٌ فى دين الله و طلب مرضاته. و قيل: الآية هذه نزلت فى العباد. و قال 
إبراهيم بن أدهم: هى فى الذين يعملون بما يعلمون وَ إِنَّ الله َم الْمُحيدَنِينَ بالنصر و العونء و من كان معه لم يخذلء و دخلت 
لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسماء أو على أنها حرف, و دخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول: إن زيدا لفى الدار, 
والبحث مقرّر فى علم النحو. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: الما نزلت هذه الآية إنك ميت وَ إنَّهُمْ 
ميتُونَ 01 قلت: يا رب أ يموت الخلادئق كلهم و يبقى الأنبياء؟ فتزلت كَل نفس ذائقةٌ الُمؤتٍ كم ينا موجَعُونَ . و ينظر كيف 
ببح عقاو الى سكن عه ومنل هد اش جحي قوذ الاستده | كيت ولو عقون يقل المبيعه اند عم أن 
من قبله من الأنبياء قد ماتواء و أنه خاتم الأنبياء فكيف ينشأ عن هذه الآيه ما رواه عنه على رضى الله عنه من قوله: «أ يموت 
الخلائق و يبقى الأنبياء» فلعل هذه الرواية لا تصح مرفوعة, و لا موقوفة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه و 
البيهقى» و ابن عساكرء قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم حتّى دخل 
عقن خطان الندينة فجعا تلنقط:القمرو بأكل» فقال ىمالك لأ تاك © قلت» لآ أشتييه يا رسؤل اللهاقال لكت أشتهية.و 
هذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما و لم أجده. و لو شئت لدعوت ربّى فأعطانى مثل ملكك كسرى و قيصرء فكيف بكك يا ابن 
عمر إذا بقيت فى قوم يخبئون رزق سنتهم و يضعف اليقين. 

قال: فو الله ما برحنا و لا رمنا حتى نزلت و كَأَيّنْ مِنْ دَابَةْ لا تَحملٌ رِذْقَهَا الآية فقال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: إِنّ الله لم 
يأمرنى بكنز الدّنيا ولا باتّباع الشّهوات. ألا و إِنّى لا أكنز دينارا و لا درهماء ولا أخبأ رزقا لغد». و هذا الحديث فيه نكارة شديدة 
لمخالفته لما كان عليه النبى صلَى الله عليه و سلم فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلكك فى كتب الحديث المعتبرة. و 
فى إسناده أبو العطوف الجوزىء و هو ضعيف. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِنَّ الدّارَ 
الْآخْرَةَ لَه الْحَيَوانٌ قال: باقية. و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى الشعب عن أبى جعفر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و 
سلم: «يا عجبا كل العجب للمصدّق بدار الحيوان» و هو يسعى لدار الغرور) و هو مرسل. 


.)١(‏ قتال الأعداء. 
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سورة الرُّوم 
اشارة 


الل و لحر مير رار ا ا ا 
عباس قال: نزلت سورة الروم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج عبد الرزاق و أحمد. قال السيوطى بسند 
حسن عن رجل من الصحابة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلَى بهم الصبح. فقرأ فيها سورة الروم. و أخرج البزار عن 
الأغرٌ المدنى مثله. و أخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملكك بن عمير أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قرأ فى الفجر يوم 
الجمعهُ بسورة الروم. و أخرج ابن أبى شيبهُ فى المصنفء و أحمدء و ابن قانع من طريق عبد الملكك بن عمير مثل حديث الرجل 
الذى من الصحابة» و زاد: يتردّد فيهاء فلما انصرف قال: (إنما يلبس علينا فى صلاتنا قوم يحضرون الصلاهٌ بغير طهور» من شهد 
الصلاءٌ فليحسن الطهور). 

بشم الل الوَحَمنٍ ن الّحِيم 


[سورة الروم :)7١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 

الم )١(‏ عُلِبِتِ الوُومٌ () فى أَذْى الْأَدْض و هُمْ مِنْ بعد عَلَبِهِمْ مَريفْبُونَ 0 فى بضع يكين الواالاعدية قل مخ لل وود 
يَفْرَحٌ الْمَؤْمِنُونَ (©) 

ضر الل يضر من ببشاء و ُو اير الوحِيمٌ (5) وَعدَ اللِّ لا يُخِتُ الله وَدَهُ و لكنّ أكترَ لاس لا يَعْلمُونَ (+) يَلمُونَ ظاهرا مِنَ 
الْححياةٍ الدَّنياوَهُمْ عن الْآخِرَة هُمْ غاقلُونَ 00 أ وَ لَمْ يَتَفَكرُوا فى أَنْقَهِمْ ما حَلَقَ اللّهُ السماواتٍ و الَدْضٌ و ما يَينّهُما إل باحق و 
أجل مُسجّى وَ إِنَّ كثيراً مِنّ النّاس بلقاءِ رَبّهُمْ لكافرُونَ (8) أ وَ لَمْ يَييرُوا فى الْأْض قَبنْظُوُوا كيِفٌ كان عاقدةٌ الّذِينَ مِنْ قَيلِهِم 
كانوا أَكَكَ منْهع موه و أَارُوا الْأرْضَ وَ عَمَرُوها أَكْثْرَ مما عَمرُوها وَ جاءَئهمْ سمه بِاليناتِ كما كان الله ليظْلمَُع كن كانرا 
أَنْفْسَهُمْ يَظِْمُونَ (5) 

ْم كان عاقبةٌالِّينَ أُساوًا الشُواى أَنْ كَذّبُوا يآياتٍ اللِّ وَ كانُوا بها يَسَْهزِؤنَ )٠١(‏ 

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورةٌ فى فاتحة سورة البقرة» و تقدّم الكلام على محلها من الإعراب» و محل أمثالها فى غير 
موضع من فواتح السورء قرأ الجمهور عَلِبِتِ الوم بضم الغين المعجمة و كسر اللام مبنيا للمفعول؛ و قرأ علي بن أبى طالبء و أبو 
سعيد الخدرىء و معاوية بن قرّهُ وابن عمرء و أهل الشام بفتح الغين و اللام مبنيا للفاعل. قال النحاس: قراءةٌ أكثر الناس عَلِدِتِ 
بضم الغين و كسر اللام. قال أهل التفسير: 

غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة و قالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتابء و افتخروا على المسلمين و 
قالوا: نحن أيضا نغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ و كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. و معنى 
فى أَدنَى الْأَرْضِ فى أقرب أرضهم من أرض العربء أو فى أقرب 
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أرض العرب منهمء قيل: هى أرض الجزيرة» و قيل: أذرعات, و قيل: كسكرء و قيل: الأردن؛ و قيل: 

فلسطين؛ و هذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء و إنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود فى ألسنتهم 


إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العربء و قيل إن الألف و اللام عوض عن المضاف إليه؛ و التقدير: فى أدنى أرضهم. فيعود 
الضمير إلى الروم» و يكون المعنى: فى أقرب أرض الروم من العرب. 

قال ابن عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات» فهى من أدنى الأسرض بالقياس إلى مككة؛ و إن كانت الوقعة بالجزيرة» فهى أدنى 
بالقياس إلى أرض كسرىء و إن كانت بالأردن» فهى أدنى إلى أرض الروم وَ هُمْ مِنْ بَعْد عَلَبِهِمْ سَِيَغِْبُونَ أى: و الروم من بعد 
غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس, و التغلب و الغلبة لغتان» و المصدر مضاف إلى المفعول على قراءه الجمهورء و إلى 
الفاعل على قراءة غيرهم. قرأ الجمهور «سيغلبون» مبنيا للفاعل و قرأ على» و أبو سعيدء و معاويةُ بن قر و ابن عمرء و أهل الشام 
على البناء للمفعول» و سيأتى فى آخر البحث ما يقوّى قراءة الجمهور فى الموضعين. و قرأ أبو حيوةٌ الشامى و ابن السميقع «من 
ل ا اي 

ما بين الثلاثة إلى العشرة الات من قد ا ا هو المنفرد بالقدرة» و إنفاذ الأحكام وقت مغلوبيتهم؛ و وقت غالبيتهم. 
فكل ذلك بأمر اللّه سبحانه و قضائه قرأ الجمهور «من قبل و من بعد) بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافة» و التقدير: من 
قبل الغلب و من بعده؛ أو من قبل كل أمرء و من بعده. 

و حكى الكسائى من قبل و من بعد بكسر الأول منؤنا و ضم الثانى بلا تنوين. و حكى الفراء من قبل و من بعد بكسرهما من غير 
تنوين» و غلطه النحاس. قال شهاب الدين: قد قرئ بكسرهما منوؤنين فال الرجاج: 

و معنى الآية: من متقدّم و من متأخر و يَوْمَئِذٍ ِل يَفْرَحٌ الْمُؤْمنُونَ بتَطدر اللَِّ أى: يوم أن تغلب الروم على فارس فى بضع سنين؛ يفرح 
المؤمنون بنصر اللّه للروم لكونهم: أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتابء بخلاءف فارس؛ فإنه لا كتاب لهم, و لهذا سر 
المشركون بنصرهم على الروم؛ و قيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين, فيما أخبروا به المشركين من غلبةُ الروم على فارسء و 
الأول أولى. قال الزجاج: و هذه الآ من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء بما سيكون. و هذا لا يعلمه إلا 
الله سبحانه يَنْصُرٌ مَنْ يَساءٌ أن ينصره وَ هُوَ الْعَِيرٌ الغالب القاهر الرّحِيمٌ الكثير الرحمة لعباده المؤمنين» و قيل: 

المراد بالرحمة هنا: الدنيوية» و هى شاملةُ للمسلم و الكافر وَعْدَ الله لا يُخْلِتُ الله وَعْدَهُ أى: وعد الله وعدا لا يخلفه» و هو ظهور 
الروم على فارس و لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ أنّ الله لا بخلف وعده و هم الكفار, و قيل: كفار مكة على الخصوص يَعْلْمُونَ 
ظاهراً مِنَ الْحَياةٌ الدَّنْيا أى: يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا و ملاذهاء و أمر معاشهم, و أسباب تحصيل فوائدهم 
الدنيوية» و قيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراة قهم السمعء و قيل: الظاهر الباطل وَ هّمْ عَن الْآخِرَةْ التى هى 
النعمة الدائمة و اللذة الخالصة مُمْ عافُِونَ لا يلتفتون إليهاء و لا يعدون لها ما يحتاج إليهء أو غافلون عن الإيمان بهاء و التصديق 
بمجيئها أوَ لَم يَتفَكرُوا فى أَنْفْسِهعْ ما حَلَقَ الله الهماواتٍ وَ الْأَوْضَ وَ ما بَتِنَهُما 
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الهمزةً للإنكار عليهم و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره» و فى أنفسهم ظرف للتفكر و ليس مفعولا للتفكر و المعنى: أن 
أسباب التفكر حاصلة لهم و هى أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغى» لعلموا وحدانية الله و صدق أنبيائه» و قيل: إنها مفعول 
للتفكر. و المعنى: أو لم يتفكروا فى خلق اللّه إياهم و لم يكونوا شيثاء و «ما» فى «ما خلق الله نافية» أى: لم يخلقها إلا بالحق 
الثابت الذى يحق ثبوته أو هى اسم فى محل نصب على إسقاط الخافضء أى: بما خلق الله و العامل: إما العلم الذى يؤدى إليه 
التفكر و قال الزجاج فى الكلام حذف: أى فيعلموا» فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول عليه؛ و الباء فى إلا باحق 
إما للسببية» أو هى و مجرورها: فى محل نصب على الحال» أى: ملتبسةٌ بالحق. قال الفراء: معناه إلا للحق» أى: 

للثواب و العقاب, و قيل: بالحق بالعدلء و قيل: بالحكمة؛ و قيل: بالحق» أى: أنه هو الحق و للحق خلقها وَ أَجَل مُمَجَّى معطوف 


على الحق» أى: و بأجل مسمى للسموات و الأرض و ما بينهما تنتهى إليه و هو يوم القيامة» و فى هذا تنبيه على الفناء» و أن لكل 
مخلوق أجلا لا يجاوزه. و قيل معنى: وَ أجل مُسَمّى أنه خلق ما خلق فى وقت سماه لخلق ذلك الشىء وَ إِنَّ كثيرً مِنَ النّاسِ يلقاء 
رَيْهُمْ لكافْرُونَ أى: لكافرون باتكك ند الموكة بو للحرتض الو كدف والتراء بهؤلاء الكفار على الإطلاق» أو كفار مكة أوَ لم 
يَيرُوا فى الَْدْض الاستفهام للتقريع و التوبيخ, لعدم تفكرهم فى الآثار» و تأملهم لمواقع الاعتبار» و الفاء فى قَينْظُوُوا للعطف على 
يسيروا داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع و التوييخ» و المعنى: أنهم قد ساروا و شاهدوا كَبِفٌ كان عاقِدَةٌ الَّذِينَ مِنْ 
قَِلِهمْ من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم باللّهه و جحودهم للحقء و تكذيبهم للرسل؛ و جملة كانُوا أَشَدّ مِنْهُْ 
قَوّةَ مبينة للكيفية التى كانوا عليهاء و أنهم أقناو فق كقان مكةه :و مق تايعون علق الأمون الدتتويةء و مغن و أثاروا الأدض خرلوها 
و قلبوها للزراعة» و زاولوا أسباب ذلككء و لم يكن أهل مكة أهل حرث و عَمَرُوها كر مما عَمَرُوها أى: 

عمروها عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء. لأن أولئكك كانوا أطول منهم أعماراء و أقوى أجساماء و أكثر تحصيلا لأسباب المعاش. 
فعمروا الأرض بالأبنية» و الزراعة» و الغرس و جاءَتْهُمْ رُسُلَهُمْ بالْبيّناتِ أى: 

المعجزات» و قيل: بالأحكام الشرعيةٌ قما كان الله ليَظْلِمَهُمْ بتعذيبهم على غير ذنب وَ لكنْ كائُوا أن هُمْ يَطْلِمُونَ بالكفر» و 
التكذيب فم كان عاقِةٌ لَّذِينَ أساوًا أى: عملوا السيئات من الشركك و المعاصى الشّواى هى فعلى من السوء تأنيث الأسوأء و هو: 
الأقبح؛ أى: كان عاقبتهم العقوبة التى هى أسوأ العقوبات» و قيل: هى اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة» و يجوز أن تكون 
مصدرا كالبشرىء و الذكرى. وصفت به العقوبة مبالغة. قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو «عاقبة) بالرفع» على أنها اسم كان» و 
تدك القعل كرف تأ نتيا منساوئناءزوا انع ره التو ا أ الفطلة» ار التعصيلةة ال السقوة اليو ان أو اقغرن اذ كدي أ كا الغ 
أمرهم التكذيب» وقرأ الباقون: «عاقبةٌ» بالنصب على خبر كانء و الاسم الشوأىء أو أن كذبواء و يكون التقدير: ثم كان التكذيب 
عاقبةٌ الذين أساؤواء و السوأى مصدر أساؤواء أو صفهُ لمحذوف. و قال الكسائى: إن فولية اذ كدثوا ف عا صمي عن العلةة 
أى: لأن 
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كذبوا بآيات الله التى أنزلها على رسله» أو بأن كذبواء و من القائلين بأن السوأى جهنم: الفراء» و الزجاج. و ابن قتيبة» و أكثر 
المفسرين» و سميت سوأى: لكونها تسوء صاحبها. قال الزجاج: المعنى: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم آيات الله و 
استهزائهم؛ و جملة وَ كانُوا بها يَسِتَهْزِؤٌنَ عطف على كذبوا داخل معه فى حكم العلية على أحد القولين» أو فى حكم الاسمية 
لكان أو الخبرية لها على القول الآخر. 

وقد أخرج أحمد. و الترمذى و حسنه و النسائى» و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الكبير» و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: الم بت الرّومُ قال: كان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم: لأنهم كانوا أصحاب أوثان» و كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارسء لأنهم أصحاب كتابء 
فذكروه لأبى بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أما إِنّهم سيغلبون» 
فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا و بينكك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا و كذاء و إن ظهرتم كان لكم كذا و كذاء فجعل 
بينهم أجلا خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلكك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه و سلمء فقال: ألا جعلته- أراه قال- دون 
العشرء فظهرت الروم بعد ذلككء فذلكك قوله: الم غلبت الوُوم فغلبت» ثم غلبت بعد بقول الله لِلَِّ الَْرُ ِنْ قبلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئٍِ 
يَْرَحٌ الْمَؤْنُونَ بنَضر اللِّ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. و أخرج أبو يعلىء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و ابن 
عساكر عن البراء بن عازب نحوه. و زاد أنه لما مضى الأجلء و لم تغلب الروم فارساء ساء النبئ ما جعله أبو بكر من المذدَّه؛ و 


كرهه و قال: «ما دعاكك إلى هذا؟» قال: تصديقا للّهء و لرسوله فقال: «تعرّض لهم و أعظم الخطة و اجعله إلى بضع سنين»» فأتاهم 
أبو بكر فقال: هل لكم فى العود فإن العود أحمد؟ قالوا نعم» فلم تمض تلكك السنون حتى غلبت الروم فارساء و ربطوا خيولهم 
بالمدائن» و بنوا رومية؛ فقمر أبو بكرء فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم »1١‏ فقال: «هذا السحتء 
تصدّق به). و أخرج الترمذى و صحححه. و الدارقطنى فى الأفراد» و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» و البيهقى فى 
الشعبء عن نيار بن مكرم الأسلمى قال: لما نزلت الم عَلِمَتِ الوُومُ الآبة كانت فارس يوم نزلت هذه الآبهُ قاهرين الروم؛ و كان 
المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم: لأمنهم و إياهم أهل الكتاب. و فى ذلكك يقول الله وَ يَوْمَيلِ يَفْرَحٌ الْمَؤْمنُونَ بِنَصْر الله و 
كانت قريش تحبّ ظهور فارس لأنهم؛ و إياهم ليسوا أهل كتاب, ولا إيمان ببعثء فلما أنزل اللّه هذه الآية؛ خرج أبو بكر يصيح 
فى نواحى مكة الم خبِتِ الوُومٌ فى أَدْنى الأَدْض و هُمْ مِنْ بَغد عَلَِهِمْ سَيَغْبُونَ فى بضع سِنِينَ فقال ناس من قريش لأبى بكر: 
الكدرونا و وك يزعم سراشكه أذ الروم: محلب قارس :فى بشع سنزي» أفلذير لمتكم حلي لكل فال يبلن و الك قبل اخريه 
الرهان» فارتهن أبو بكرء و المشركونء و تواضعوا الرهانء و قالوا لأبى بكر: لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم 
بيننا و بينكك وسطا ننتهى إليه» قال: فسموا بينهم ست سنين» فمضت 


.)١(‏ أى: ربح أبو بكر الرهان و أخذ ما راهن عليه» و جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
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الست قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبى بكر فلما دخلت السنةُ السابعة ظهرت الروم» فعاب المسلمون على أبى بكر 
تسميته ست ستين لأن الله قال؛ فى بشم سديق فأسلم عند ذلكك تاس كثير. 

و أخرج تلاق ويعيطة ابن صر وات مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: لأبى بكر: «ألا احتطت يا 
أبا بكر فإنْ البضع ما بين ثلاث إلى تسع». و أخرج البخارى عنه فى تاريخه نحوه. و أخرج الفريابى» و الترمذى و حسنه؛ وابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: 

لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارسء فأعجب ذلكك المؤمنين» فنزلت الم عَلِبّتِ الرّومُ قرأها بالنصب: 

يعنى للغين على البناء للفاعل إلى قوله: يَفْرَحُ الْمَؤْمنُونَ ندر الله قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارسء و هذه الرواية 
مفسرةٌ لقراءة أبى سعيد و من معه؛ و أخرج الحاكم و صححه عن أبى الدرداء قال: 

سيجىء أقوام يقرءون الم عَلِبِتِ الرّومُ يعنى بفتح الغين» و إنما هى غلبت: يعنى بضمهاء و فى الباب روايات و ما ذكرناه يغنى عما 
سواه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياهٍ الدَنْا يعنى: معايشهم متى يغرسون» و متى 
يزرعون» و متى يحصدون. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله: كانُوا أَهَدٌ منْهُْ قو قال: كان الرجل ممن كان قبلكم بين 
منكبيه ميل. 


[سورة الروم :)١١(‏ الآيات ١١‏ الى /؟] 


الله يَشِدَوًا الخلق ثم يُعِيدَهُ ثم إليه توْجَعُونَ )1١(‏ وَ يَوْمَْ تَقومٌ السَاعَهُ يَتِلِسُ المُجِْرمُونَ )1١(‏ وَ لم يكن لَهُمْ مِنْ شرَكائهم شفعاءٌ وَ 
كانُوا بشْرَكائِهم كافِرِينَ )01٠(‏ و يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة يَوْمَئِذِ يَتَمَرقَونَ (15) فَأْمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَهُ يُحْبَرُونَ 
)000 


6 ين قرو 00 ينا و لقاء 0 ريه ( ايده م 


الوم يقد ا 3 ايت ل و 46 

و من آباته أن حَقَ كم من أَنقيحُم واج لد كو ها و حل يكم مدهو رمه إن فى ذلك لآبات َم كرون 11١‏ 
َ من آباته تلق اتسماواتٍ و الْرْض و امتِلافُ أَلتيكم واكم إن نى ذلك لآباتٍ للْايمِينَ (01) و مِنْ آباقه منامكم باليل 
َ الهاو انتغاوكم مِنْ فَضْلهِ إن فى ذلك لَآياتٍ لِقَْم , يَسْمَعُونَ (737) وَ من لل دن ل 
تيخيى به الْرْضٌ بَغد مؤتها إن نى ذلك لآباتٍ لقم يَْقَُونَ (1) و م ا د 

ف الوْض إذا إذا أَتم تَحْرْجُونَ (0) 

وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَدْض قر فاده (09 و مُروَ الى يَعِدَوًا الَْلْقَ ثم يُعِِدَهُ وَ هُوَ أَهوَنُ عََيِه وَلَهُ الْمَعَلُ الأغلى فى 
السَماواتٍ و الَدْض و هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم 007 
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قوله الله يَعدَوًا الْحلْقَ نَم يعِيِدٌهُ أى: يخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء» كما كانوا ثُم إل تُوْجَعُونَ إلى موقف الحساب, 
فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءته. و أفرد الضمير فى يعيده: 

باعتبار لفظ الخلق» و جمعه فى ترجعون: باعتبار معناه. قرأ أبو بكرء و أبو عمرو «يرجعون» بالتحتية. 

و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. و الالتفات المؤذن بالمبالغة وَ يَوْمَ تَُومٌ السَاعرة يُتِلِسٌ الْمُجْرِمُونَ قرأ الجمهور «يبلس» على 
البناء للفاعل. و قرأ السلمى على البناء للمفعول؛ يقال أبلس الرجل: إذا سكت. و انقطعت حجته. قال الفراء و الزجاج: المبلس: 
الساكت المنقطع فى حجته؛ الذى أيس أن يهتدى إليهاء و منه قول العجاج: 

يا صاح هل تعرف رسما مكرساقال نعم أعرفه و أبلسا ١١‏ 

و قال الكلبى: أى يئس المشركون من كل خير؛ حين عاينوا العذابء و قد قدّمنا تفسير الإبلاس عند قوله: فَإذا هُمْ مُتِِسُونَ 07 و 
لَمْ تكن لَهُمْ مِنْ شرَكائِهخ شفَعاءٌ أى: لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء 
يجيرونهم من عذاب الله و كانُوا فى ذلك الوقت بِشّرَكائِهم أى: بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء الله كافِرِينَ أى: جاحدين 
لكونهم آلهة؛ لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون و لا يضرون. و قيل إن معنى الآية: كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتهم؛ و 
الأؤل أولى و يَْمَ تَُومٌ السَاعَةٌ يَومَيدِ يتَفََقُونَ أى: يتفرّق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: الله بِتِدوًا الْكَلْقَ المراد بالتفرّق: أن 
كل طائفة تنفردء فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة» و الكافرون إلى النار و ليس المراد: 

تفرّق كل فرد منهم عن الآخرء و مثله قوله تعالى: قَرِيقٌ فى الْجَنَهُ وَ فَرِيقَ فى السّعِير «1 و ذلكك بعد تمام الحسابء فلا يجتمعون 
أبدا. ثم يبن سبحانه كيفية تفرّقهم فقال: كَأما الّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوَا الصَالِحَاتٍ فَهُعْ فى رَوْضَةِ بَخيْدُونَ قال النحاس: سمعت الزجاج 
يقول معنى «أما» دع ما كنا فيه و خذ فى غيره» و كذا قال سيبويه: إن معناها مهما يكن من شىء فخذ فى غير ما كنا فيه» و 
الروضة: كل أرض ذات نبات» قال المفسرون: و المراد بها هاهنا: الجنة» و معنى يحبرون: يسرون. و الحبور و الحبرة: السرورء 
أى: فهم فى رياض الجنة ينعمون. قال أبو عبيد: الروضة: ما كان فى سفلء فإذا كان مرتفعا: فهو ترعة. 

و قال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت فى مكان مرتفع, و منه قول الأعشى: 

ما روضة من رياض الحزن معشبةخضراء جاد عليها مسبل هطل 

واقتل #معق اتسروة) يكزمون قال التحاس :حك الكسات حبرقة: أى أكرمةه واتمتوو الأولى تنسين يرون السيرون كما 


هو المعنى العربيئّ» و نفس دخول الجن يستلزم الإكرام و النعيم» و فى السرور زياد على ذلكك. و قيل: التحبير التحسين فمعنى 
يحبرون: يحسن إليهم» و قيل: هو السماع الذى يسمعونه 


.)١(‏ المكرس: الذى قد بعرت فيه الإيل و بؤّلت» فركب بعضه بعضا. 

(). الأنعام: ع8. 

(). الشورى: 7. 
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فى الجنة» و قيل: غير ذلككء و الوجه ما ذكرناه وَ أمًا الَِّينَ كمَرُوا بالله وَ كذَّبُوا بآياتنا كذّبوا ب لِقاء الْآخِرَهْ أى: البعثء و الجن 
والنار» و الاشارة 1 ناريك إن الشعسقيه ننذاهالصفات :و هرة معد أ وعيره ف العدات فكم زون أع: عقموة فقنو 
قيل: مجموعونء و قيل: نازلون» و قيل: معذبون, و المعانى متقاربة؛ و المراد: دوام عذابهم. ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين» و 
طائفة الكافرين» أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر» و الخير العام فقال: قي بِحانَ اللَِّ جين تمْسُونَ وَ حِينَ نض بيحونَ و الفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: فإذا علمتم ذلكك؛ فسبحوا الله أى: 

نزهوه عما لا يليق به فى وقت الصباح, و المساءء و فى العشىء و فى وقت الظهيرة. و قيل: المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس» 
فقوله «حين تمسون» صلاة المغرب و العشاءء و قوله: «و حين تصبحون» صلاة الفجرء و قوله: «و عشيا» صلاةٌ العصرء و قوله: «و 
حيو تظهر 3 عناذة الطور كذا قال الفيعا ككه. و تعد بن تجنر واعرهماء قال الواجدى فإ المفروة: إ مع اسستحاة الها 
صلا للف قال الفحاس + 

أهل التفشير على أن هذه الآبةافى الضلواك قال: و بعت محمد بن يزيد يقول؛ حقيفته عتدى: فسيهوا الله.فى الصلواك» لآن 
التسبيح يكون فى الصلاة» و جملة وَ لَه الْحَمْدٌ فى السّماواتٍ وَ الَرْض معترضة مسوقة للازشاه إلى الحذ وو الأنذاة متروغية 
الجمع بينه و بين التسبيح» كما فى قوله سبحانه: 

سب بِحَمْدٍ رَبُكك* ١١‏ و قوله: وَ نَحْنُ تسبح بحم دك 03١‏ و قيل: معنى و له الحمد: أى الاختصاص له بالصلاة التى يقرأ فيها 
الحمدء و قرأ عكرمة «حينا تمسون و حينا تصبحون» و المعنى: حينا تمسون فيه و حينا تصبحون فيه و العشئ: من صلاهٌ المغرب 
إلى العتمة. قال الجوهرىء و قال قوم: هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء و منه قول الشاعر: 

غدونا غدوةُ سحرا بليلعشيا بعد ما اتتصف النّهار 

وقول عا سات فلن ”فيو ويفن الملماوات علق بش "الجن أى: الحمد به يكون فى السماوات و الأرض يُخْرِجٌ الْحَىّ 
مِنَ الْمَيّتِ كالإنسان من النطفة. و الطير من البيضة و بُحْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الى كالنطفة؛ و البيضة من الحيوان. و قد سبق بيان هذا 
فى سورة آل عمران. قيل: و وجه تعلق هذه الآيهُ بالتى قبلها؛ أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت, و هو النوم إلى شبه 
الوجود؛ و هو اليقظة, و عند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم وَ بخ الَْرْض بَعْدَ مَؤتِها أى يحبيها بالنبات بعد موتها باليياس» و 
هو شبيه بإخراج الحيّ من الميت وَ كذلكك تُخْرَجُونَ أى: و مثل ذلكك الإخراج تخرجون من قبوركم. 

قرأ الجمهور «تخرجون' على البناء للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى على البناء للفاعل» فأسند الخروج إليهم كقوله: يَوْمَ يَحْرّجُونَ 
من الَخْداتْ «” و مِنْ آياته أَنْ خَلفَكمْ مِنْ تراب أى: من آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكمء أى: خلق أباكم آدم من 
تراب» و خلقكم فى ضمن خلقه. لأن الفرع مستمد من 
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الأصل و مأخوذ منه. وقد مضى تفسير هذا فى الأنعام؛ و إن: : فى موضع رفع بالابتداء» و من آياته: خبره ثم إذا آلثم بنذ ترون 
إذا: هى الفجائية» أى: ثم فاجأتم بعد ذلكك وقت كونكم بشرا تنتشرون فى الأرضء و إذا الفجائية: و إن كانت أكثر ما تقع بعد 
الفاء» لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة» و هى أطوار الإنسان كما حكاه الله فى مواضعء من كونه 
ونح اك ع عجر لم سنا مكداوا لهجا لإادا بارمضرية بو اذا رق مدي سروت تنصرفون فيما هو قوا م معايشكم و 
من آباف اذفان لكداين الشريكم أزولها أى: ال لي ل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاء أى: 
من جنسكم فى البشرية» و الإنسانية» و قيل: المراد حوّاءء فإنه خلقها من ضلع آدم لمكتو ليها أى: تألفوهاء و تميلوا إليهاء فإن 
الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآدخرء و لا يميل قلبه إليه و جَ لكايو وو أ ودادا و تراحما بسبب 
عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض؛ من غير أن يكون بينكم قبل ذلكك معرفة؛ فضلا عن موده و رحمة. و قال مجاهد: 
المودّة: الجماع» و الرحمة: الولدء و به قال الحسن. و قال السدّى: المودّة: المحبة» و الرحمة: الشفقة. و قيل: المودّة حبٌ الرجل 
امرأته. و الرحمة: رحمته إياها من أن يصيبها بسوء. و قوله «أن خلق لكم): فى موضع رفع على الابتداء» و من آياته: خبره إِنَّ فى 
لكك ادك كرو سابنا: أآياتٍ عظيمة الشأن؛ بديعة البيان؛ واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث» و النشور لِقَوْم يَفَكدُونَ 
لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال؛ لكون التفكر مادَة له يتحصل عنه؛ و أما الغافلون عن التفكر؛ فما هم إلا كالأنعام وَ مِنْ 
آياتِهِ خَلقّ السّماواتِ و الَْدْضٍ فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التى هى أجرام السموابك و الأوض 6 و جعلياافة مانذافت هذه 
الدارة و ضاق يوالم عفاك الصعع وعرانت الكو با لعو عير المهروين» اذو علي ال حافك بان مركا ابو ندر كم فزن 
قبوركم وَ اتلاافٌ َلْيدتتِكمْ أى: لغاتكم: مق قري وعم و ترك ووو غير ذلك من النغاك الررركه من العامن ةذ 
السواد و الحمرة؛ و الصفرة؛ و الزرقة» و الخضرة. مع كونكم أولاد رجل واحدء و أم واحدة و يجمعكم نوع واحد, و هو: 
الإنسانية» و فصل واحدء و هو: الناطقية» حتى صرتم متميزين فى ذات بينكم, لا يلتبس هذا بهذاء بل فى كل فرد من أفرادكم؛ ما 
يميزه عن غيره من الأمفراد» و فى هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون ولا يفهمه إلا المتفكرون إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ 
ِلْعالِمِينَ الذين هم من جنس هذا العالم» من غيل فرق بين بزو فاج قرأ الجمهور. ب بفتح لام العالمين. و قرأ حفص وحده بكسرها. 
قال الفراء: و له وجه جيد لأ.نه قد قال: لات لِقَم يَعْقَلُونَ آباتٍ لِأَولِى الاب 0١‏ وَ ما يَعْقِلّها ا اْعالِمُوتَ "1١‏ و مِنْ آياتِه 
نامكم باللَّل وَ النّهارِ وَ ابْتاؤكُمْ مِنْ قَض به قيل: فى الكلام تقديم و تأخير و التقدير: و من آياته منامكم بالليل؛ و ابتغاؤكم من 
فضله بالنهار. و قيل: المعنى صحيح من دون تقديم و تأخيرء أى: و من آياته العظيمة؛ أنكم تنامون بالليل» و تنامون فى بعض 
الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة» و ابتغاؤكم من فضله فيهماء فإن 
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كل واحد منهما يقع فيه ذلكك. و إن كان ابتغاء الفضل فى النهار: أكثر. و الأوّل: هو المناسب لسائر الآبات الواردة فى هذا 


المعنى» و الآدخر: هو المناسب للنظم القرآنى هاهنا. و وجه ذكر النوم, و الابتغاء هاهناء و جعلهما من جملة الأدلة على البعث أن 
النوم شبيه بالموت» و التصرّف فى الحاجاتء و السعى فى المكاسب شبيه بالحياةً بعد الموت إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَشِمَعُونَ 
أق: يسمفوة الآباث و النوانعظاة سماع فك مد بر استدلوت بالك على البحث وان آيانه تررك :الوق حَوفا وطمعاً الح : 
أن يريكم» فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما قال طرفة: 

الأنابيةا:اللائي حفن الوغو و ان أعيه الل اهل انث مخلدى 

والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف فى الآيةُ» و البيت؛ بطل عمله؛ و منه المثل المشهور «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) و 
قبل هو على التقديم و التأخير» أى: و يريكم البرق من آياته» فيكون: من عطف جملة فعلية على جملة اسمية» و يجوز أن يكون: 
«يريكم» صفهُ لموصوف محذوفء أى: من آياته آي يريكم بها وفيها البرق» و قيل التقدير: و من آياته يريكم البرق خوفا و 
طمعا من آياته. قال الزجاج: فيكون من عطف جملة على جملة. قال قتادة: خوفا للمسافر» و طمعا للمقيم» و قال الضحاكك: خوفا 
من الصواعق» و طمعا فى الغيث. و قال يحيى بن سلام: خوفا من البرد أن يهلكك الزرع؛ و طمعا فى المطر أن يحيى الزرع. و قال 
ابن بحر: خوفا أن يكون البرق برقا خلبا لا يمطرء و طمعا أن يكون ممطراء و أنشد: 

لا يكن برقكك برقا خلَباإنٌ خير البرق ما الغيث معه 

و انتصاب خوفا و طمعا على العلة وَيتزّلُمِنَ السَماءِ ماء كبخيى بد الْأَوْض بَعْدَ مَوْتِها أى: يحبيها بالتبات بعد موتها باليباس إِنَّ فى 
لسك لَآباتٍ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدلٌ بها على القدرة الباهرة وَ مِنْ آياته أَنْ تَُوم 
الفيناة. و الأ زفي ,أهره اغئة اقنانيما و عنما كيبا وإرادته سميكافف وقوه ل كد يكساه و ل سيقو ستقران عليه قال 
الفراء: يقول أن تدوما قائمتين بأمره ثم إذا دعاكغ دَعْوَةٌ مِنَ الَدْض إذا نكم تَحْوَجُونَ أى: ثم بعد موتكم و مصيركم فى القبور؛ 
إذا دعاكم دعوةٌ واحدة؛ فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبثء و لا توقف. كما يجيب المدعو المطيع دعوةٌ الداعى المطاع. 
و من الأرض: متعلق بدعاءء؛ أى: دعاكم من الأرض التى أنتم فيهاء كما يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلىّ» أو متعلق 
بمحذوف هو صفهُ لدعوة أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجونء أى: خرجتم من الأرضء و لا يجوز أن يتعلق بتخرجون, لأن 
ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و هذه الدعوةٌ هى: نفخة إسرافيل الآخرهُ فى الصور على ما تقدَّم بيانه» و قد أجمع القراء على فتح 
الخاءاق «تترجرةن هناو غلظ امن قال إند قرع هنا يعيمها غلى الا ء اللمفعول و إتما قزئ يفحيها ف الأغراف و له من فين 
التماواتٍ و اَّْضِ من جميع المخلوقات ملكا و تصرّفا و خلقاء ليس لغيره فى ذلكك شىء كل لَه قاعُونَ أى: 

مطيعون طاعة انقياد» و قيل: مقرّون بالعبودية» و قبل: مصلون. و قيل: قائمون يوم القيامة كقوله: 
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يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ :01١‏ أى للحسابء و قيل: بالشهادة أنهم عباده؛ و قيل: مخلصون وَ هُوَ الَّذِى يد دَوًا الْحلْقَ كم يُعِيدٌهُ 
بعد الموت فيحبيه الحياة الدائمة وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ أى: هين عليه لا يستصعبه؛ أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكمء و على ما يقوله 
بعضكم لبعض. و إلا فلا شىء فى قدرته بعضه أهون من بعضء بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله: كن فتكون. قال أبو عبيد: 
من جعل أهون عبارة عن تفضيل شىء على شىء فقوله مردود بقوله: وّ كان ذإتكك عَلَى اللّهِيَيتيرً* 5" و بقوله: وَ لا يَؤٌهُ 
حِفْظَهُما 8٠‏ و العرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كما فى قول الفرزدق: 

إن الذى سمك السّماء بنى لنابيتا دعائمه أعرّ و أطول 

أى: عزيزة طويلة؛ و أنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك: 

تمنّى رجال أن أموت و إن أمتفتلكك سبيل لست فيها بأوحد 


أقلحة بواخده و قله فول لاه 

لعمركك إن الزّبرقان لباذللمعروفه عند السنين و أفضل 

أى: و فاضلء و قرأ عبد الله بن مسعود «و هو عليه هين» و قال مجاهد و عكرمة و الضحاكك: إن الإعادة أهون عليه؛ أى: على الله 
من البداية» أى: أيسر و إن كان جميعه هينا. و قيل: المراد أن الإعادهٌ فيما بين الخلق أهون من البداية» و قيل: الضمير فى عليه 
للخلق أى: و هو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون, و يقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلكك أهون عليهم من 
أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة وَ لَه الْمََلُ الأغلى قال الخليل: المثل: الصفة؛ أى: و له الوصف الأعلى فى 
السّماوات وَالَْرْض كما قال: مَكَلٌ الْجَنَّه الى وُعِدَ الْمَتَقُونَ* «©) أى: صفتها. و قال مجاهد: المثل الأعلى: قول لا إله إلا الله و به 
قال قتادةء و قال الزجاج و لَهُ الْمكَلَ الى فِى السَّماواتٍ وَ الَْدْضٍ أى: قوله «و هو أهون عليه؛ قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب و 
يسهل. و قيل المثل الأعلى: هو أنه ليس كمثله شىء» و قيل: 

هو أن ها أرادة كان يقل كن :وافى السعوات و الأرضن: متفاق بتفجمون الجملة المتقدمة. و المعتى: ألداسييخانه عرف بالهال 
الأعلىء و ضف ابه فى السموات و الأرضء» و يجوز أن يتغلق بمحدوق على أنه خال: من الأعلى» أو :من المقلء أو من الضمير 
فى الأعلى وَ هُوَ الْعَزِيرٌ فى ملكه القادر الذى لا يغالب الْحَكيمٌ فى أقواله» و أفعاله. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُتِلِسٌ قال: يبتئس. و أخرج الفريابى» و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
يلس قال: يكتثبء و عنه الإبلاس: الفضيحة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يُحْبَرُونَ قال: يكرمون. و 
أخرج الديلمى عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم «إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا ينزّهون 


أسماعهمء و أبصارهم عن مزامير الشيطان 
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ميزوهم» فيميزون فى كثب المسكك و العنبر؛ ثم يقول للملائكة: أسمعوهم من تسبيحى و تحميدى و تهليلى» قال: فيسبحون 
بأصوات لم يسمع الامعون بمثلها قط». و أخرج الدينورى فى المجالسة عن مجاهد قال: 

ينادى مناد يوم القيامة فذكر نحوه. و لم يسم من رواه له عن رسول اللّه. و أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى» و الأصبهانى فى 
الترغيب عن محمّد بن المنكدر نحوه. و أخرج ابن أبى الدنياء و الضياء المقدسىء كلاهما فى صفهُ الجنة» قال السيوطى بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: «فى الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ فى ظلها مائه عام» فيخرج أهل الجنة أهل 
الغرف و غيرهم؛ فيتحدّثون فى ظلهاء فيشتهى بعضهم. و يذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحا من الجنة فتحركك تلكك الشجرة بكل 
لهو كان فى الدنيا». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج الفريابى» و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة». و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن أبى رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس فى 
القرآن؟ قال: نعمء فقرأ قب تِحانَ اللِّ جين تمس ونَ صلاة المغرب وَ حِينّ نض بيحُونَ صلاة الصبح وَ عَيْدِيًا صلاة العصر وَ جين 


تُظْهرُونَ صلا الظهرء و قرأ وّ مِنْ بَعْدِ ص لاه الْعِسَاءِ .01١‏ و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن المنذر عنه قال: جمعت هذه 
الآبة مواقت الصلاق قديحاة اللويِيق تفشوة قال: المغرب و العشاء وين قط يوق الفببر و عدها العصر ون تظهزوة 
الظهر. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم» وابن السنى فى عمل يوم و ليله و الطبرانى» و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم «ألا أخب ركم لم سمّى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ 
لأمنه كان يقول كلما أصبح و أمسى: قَبِْبْحانَ الل حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ نط بِحُونَ وَ لَهُ امد فى السّماواتٍ وَ الَْدْضِ وَ عَيْئًاوَ 
عن اوقد وك نادم اين لبي 

و أخرج أبو داود, و الطبرانى» و ابن السنىء و ابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلَّى الله عليه و سلم قال: «من قال حين 
يصبح: قر حال اللِّ ين تون و حِينَ نط حون وَل افد فى التسماوات و اَْوْضٍ و عَيِديا وَ جِينَ تُظْهِرُونَ يخ الى بن 
الْمَيّتِ وَ يُخْرِجُ الْميْتَ مِنَ الْحَيّ وَ يخي الْأَرْض بَغْدَ مَوْتِها وَ 5 ذلكك 5 اخراجون أدركداضا فاتدفى يومهمو من ثالها تين يمدي 
ل 
النشور و الموت و هم له عاصون فيما سوى ذلكك من العبادة. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ قال: أيسر. و أخرج ابن الأنبارى عنه أيضا فى قوله: وَ هُوَ أَهْوَنٌ عَلَيِهِ قال: الإعادة أهون على المخلوق» 
لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون. و ابتدأ الخلقة من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن 
أبن حاقق عله أنضا فى قرلةه 3 2 الكل الأغان الزن كله شى ده 
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[سورة الروم :)١١(‏ الآيات 4” الى /1] 


عوت لكر كاين ادك قل لكر ون ما ملكت الجالكع ون شر كاك زيما زرساكع قالع وو نواة تخائر يم كحنيعم 
نسحم كذيك تُقَصَلُ الآبات لِقَوْم يَعِلُونَ (1) يَلِ انب الوق طلقا وام يعي عِلْمٍ فمَنْ وى مَنْ أَضَلَّ الله وَما لَهُْ مِنْ 
ناصِرِينَ (09) كَأقِمْ م ويك لِلذّينٍ حنيفا طتَ الل الى مَطََ لاس عله لا تيل لي ال ذيكك الدّينَ الَْْمْ و لكنّ كت اناس 
لا يَعلْمُونَ (0"» مُنِبيِينَ إلَبهِ وَ انَصَوهُ وَ أقِيمُوا الضادة و لاد ككوثوا ون المشركيق (01) من الْذِينَ قروا دِينَهُمْ وَ كانُوا يتيعا كل 
حِزْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحَونَ (7) 

وَ إذا مس النَّاسَ ضّوٌ دَعَروا رَبَّهُمْ مُنِبِينَ لَه ثم إذا أذاقَهُ مِنْهُ رَحْمةٌ إذا فَربقٌ مِنْهُمْ برَبّهمْ يُشْرِكونَ (*0) لِيَكفْرُوا بما آتَيناهُمْ 
توا عو توق 00 أ نا عتم ا َهوَ يكلم بما كاثوا به بغ ركو (60) و إذا ذقنا اناس رَحْمَة َرحُوا بها و إِنْ 
ص به سَيئَة بما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَفْنَطُونَ (9 أو لَمْ ير رو أَنَّ الله , شط الرْقَلِمَنْ يَساء وَ يَضْدرٌ إِنّ فى ذلك لآيات لقم 
يُؤْمَنُونَ 7م 

لمثلات أى: مثلا منتزعا و مأخوذا من أنفسكم., فإنها أقرب شىء منكم, و أبين من غيرها عندكم, فإذا ضرب لكم المثل بها فى 
بطلان الشرك كان أظهر دلالة» و أعظم وضوحا. ثم بين المثل المذكور فقال: هَل لَكمْ مِنْ ما مَلَكتٌ أيمانكم مِنْ شرَكاء فى ما 
رَرَناكم «من» فى «مما ملكت»: للتبعيضء و فى «من شركاء: زائدة للتأكيد» و المعنى هل لكم شركاء فيما رزقناكم؛ كائنون من 


التوع الذى ملكت أيمانكم؛ و هم: العبيد, و الإماء» و الاستفهام للإنكار» و جملة: فَأنتُمْ فيه سَواءٌ جواب للاستفهام الذى بمعنى 
النفى؛ و محققة لمعنى الشركة بينهم؛ و بين العبيد, و الإماء المملوكين لهم فى أموالهم؛ أى: هل ترضون لأنفسكم. و الحال أن 
عبيدكم و إماء اشام رةه أن يساووكم فى التصرّف بما رزقناكم من الأموال» و يشاركوكم فيها من غير فرق 
مكموي تحائر كو كدتيكة السك لكات تعد مسو دوت أى: تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكمء أى: كما 
تخافون الأحرار المشابهين لكم فى الحرية» و ملكك الأموال» و جواز التصرفء و المقصود نفى الأشياء الثلاثة: الشركة بينهم و 
بين الممل وكين, و الاستواء معهم. و خوفهم إنّاهم. و ليس المراد: ثبوت الشركة. و نفى الاستواء» و الخوف كما قيل فى قولهم: 
ما تأتينا فتحدّ ثنا. و المراد: إقامة الحجة على المشركينء فإنهم لا بدّ أن يقولوا لا نرضى بذلكك. فيقال لهم: 

فكيف تنرّهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم و هم أمثالكم فى البشرية» و تجعلون عبيد اللّه شركاء له؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد» و ساداتهم, فيما يملكه الساده بطلت الشركة بين الله و بين أحد من خلقه و الخلق كلهم عبيد الله 
تعالى» و لم يبق إلا أنه الربٌ وحده لا شريكك له. و قرأ الجمهور «أنفسكم» بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله» 
و قرأ ابن أبى عبلهُ بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله 
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ك ذلك تُفَصُلُ الآياتٍ تفصيلا واضحاء و بيانا جليا لَِوْمِ يَعْقَلُونَ لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية» و التكوينية باستعمال 
عقولهم» »فى تدبرها و التفكر فيها. وعدت سييناة على مقاط لبا كنيو | تقاف أن العو عا عدرن الب كين الطال 
فقال: بل البح الْذَيِىَ ظَلموا واكم يعي لم أى: لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة و آراءهم الفاسدة الزائفة» و محل 
«بغير علم): التصب على الخال أى تجاغلية بأنهم على ضلالة فُمَنْ أعدل الله أى: لا أحد يقدر على هدابتهء لأن 
الرشاد و الهداية بتقدير الله و إرادته وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصدِرِينَ أى: ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم, و يحولون 
ينهو بين عذات الله ناته كه أمن وشوله سل الله علبة بو لم بتوتعيده: و عادقه كما أمرء فقال: اقم وجهك للدين عيفا 
جل لاا نعل الاين براي رسو لادى قال دويق امقدات جيف على العا لبدو لان واااو مرج مهلك وبااي 
مستقيما عليه» غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة فِطْرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها الفطرة فى الأصل: الخلقة» و المراد بها هنا: 
الملةء و هى: الإسلام و التوحيد. قال الواحدى: هذا قول المفسرين فى فطرة اللّهه و المراد بالناس هنا: الذين فطرهم الله على 
الإسلام لأسن المشرك لم يفطر على الإسلام» و هذا الخطاب؛ و إن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه. قال القرطبى 
باتفاق من أهل التأويل: و الأحولى: حمل أناس على العموم من غير فرق بين مسلمهمء و كافرهم, و أنهم جميعا مفطورون على 
ذلكك لو لا-عوارض تعرض لهمء فيبقون بسببها على الكفر كما فى ححديث أبى هريرة الثابت فى الصحيح قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم «ما من مولود إِلَا يولد على الفطرة». و فى رواية: «على هذه الملّةء و لكنّ أبواه يهوّدانه و ينضرانه و يمتجسانه 
كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحشون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: و اقرءوا إن شتتم فِطْرَت اللّهِالْتهى قَطَرَ الام 
عَلَيها لا تَوِدِيلَ لِحَلْقِ الله و فى رواية «حتّى تكونوا أنتم تجدعونها/. و سيأتى فى آخر البحث ما ورد معاضدا لحديث أبى هريرة 
هذاء فكل فرد من أفراد الناس مفطور: أى مخلوق على مله الإسلام, و لكن لا اعتبار بالإيمان و الإسلام الفطريين» و إنما يعتبر 
الإيمان و الإسلام الشرعيان» و هذا قول جماعة من الصحابة» و من بعدهمء و قول جماعة من المفسرين؛ و هو الحق. و القول بأن 
المراد بالفطرة هنا: الإسلام هو مذهب جمهور السلف. و قال آخرون: 

هى البداءة التى ابتدأهم الله عليهاء فإن ابتدأهم للحياةً و الموت, و السعادةٌ و الشقاوة. و الفاطر فى كلام العرب هو المبتدئ» و 
هذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغمُء و إهمال معناها شرعا. و المعنى الشرعيئّ؛ مقدّم على المعنى اللغوى؛ باتفاق أهل 


الشرع؛ و لا ينافى ذلكك ورود الفطرة فى الكتابء أو السنهُ فى بعض المواضع مرادا بها المعنى اللغوى كقوله تعالى: الْحَمِكُ ِل 
فاطِر السّماواتِ َ الَّوْض ١‏ أى: خالقهما و مبتديهماء و كقوله: وَ ما لِى لا أَعْوٌدٌ الّذِى قَطَرَنى 09 إذ لا نزاع فى أن المعنى 
اللغوى هو هذاء و لكن النزاع فى المعنى الشرعى للفطرة و هو ما ذكره الأوٌلون كما بيناه» و انتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد 
العملا 4ه 

و قال الزجاج: فطرة منصوب بمعنى: اتبع فطرة الله قال: لأن معنى فَأَقمْ 5 ِِذّين اتبع 


.١ فاطر:‎ .)١( 

(0). يس: 737. 
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الدين» و اتبع فطرة اللّه. و قال ابن جرير: هى مصدر من معنى «فأقم وجهكك» لأن معنى ذلك: فطرة الله الناس على الدين» و قيل: 

هى منصوبة على الإغراء» أى: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله و ردّ هذا الوجه أبو حيان و قال: إن كلم الإغراء لا تضمر؛ إذ 

هى عوض عن الفعل» فلو حذفها نزم حذف العوض. و المعوّض عنه. و هو إجحاف. و أجيب بأن هذا رأى البصريين» و أما 

الكسائى و أتباعه» فيجيزون ذلكك. و جملة لا تَدِدِيلَ لِحَلقٍ اللَّهِ تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة» أى: هذه الفطرة التى فطر 

الله النائى عليه لا قفي 'لياافق جية الخالق ستحائد: و فى تفق :محتاه الترين + أعة لا قد لوا خلق الله 

قال مجاهد و إبراهيم النخعى: معناه لا تبديل لدين الله. قال قتادة» و ابن جبير» و الضحاكك. و ابن زيد: هذا فى المعتقدات. و قال 

عكرمة: إن المعنى لا تغيير لخلق الله فى البهائم؛ بأن تخصى فحولها ذلك الدَّينٌ الْمَه أى: ذلكك الدين المأمور بإقامهُ الوجه له 

هو الدين القيم» أو لزوم الفطرة: هو الدين القيم وَ لكنّ أَكْثَر النّس لا يَعْلْمُونَ ذلكك حتى يفعلوه و يعملوا به مُنِِبِينَ لَه أى: 

والعفة الابالتوية» و الامخلةصى و مطية لون أواموه وم اهلهه ومنه فول أ نض ين الأشلت: 

فإن تابوا فإِنّ بنى سليمو قومهم هوازن قد أنابوا 

قال الجوهرى: أناب إلى اللّه: أقبل و تاب و انتصابه على الحال من فاعل أقم. قال المبرد: لأسن معنى أقم وجهكك: أقيموا 

وجوهكم. قال الفراء: المعنى فأقم وجهكك. و من معكك منيبين» و كذا قال الزجاج و قال تقديره: فأقم وجهك. و أمتكك, فالحال 

من الجميع. و جاز حذف المعطوف لدلاله منيبين عليه. و قيل: 

هو منصوب على القطعء و قيل: على عر "ركان يعدوفة! أن :و كرتو بين إنيه لدلالة ولا كرو مِنَّ الْمُثْرِكِينَ على ذلك. 
0 سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة» فقال: وَ انََُّوهُ أى: باجتناب معاصيه» و هو معطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيبين 

فوا الشلاة الت أمرهم :بهن و لاد تكوثوا ين الْمشركين بالله. وقوله: مِنَ الَّذِينَ ََقُوا دِينَهُعْ و كانُوا شبعاً هو بدل مما قبله 

لح ريا ماري ا ل 0 

المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا: اليهود و النصارى. و قرأ حمزة و الكسائى «فارقوا دينهم» و رويت هذه القراءة عن على بن أبى 

طالب؛ أى: فارقوا دينهم الذى يجب اتباعه؛ و هو التوحيد. و قد تقدّم تفسير هذه الآية فى آخر سورة الأنعام كل حَؤْبٍ يما لَدَيِهْ 

فْرِكُونَ أى: كل فريق بما لديهم من الدين المبنى على غير الصواب» مسرورون مبتهجون. يظنون أنهم على الحق» و ليس 

بأيديهم منه شىء. و قال الفراء: 

يجوز أن يكون قوله: «من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا؛ مستأنفاء كما يجوز أن يكون متصلا بما قبله وَ إذا مَسّ النَّاسَ ضَوٌ أى: 


قحط و شْدَة دَعَوَا رَبَهُمْ أن يرفع ذلكك عنهم و استغاثوا به مُنيبِينَ إِلَِهِ أى: راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره؛ و قيل: 


مقبلين عليه بكل قلوبهم ثُمَ إذا أذاقَهُ مِْهُ رَحْمةُ بإجابة دعائهم؛ و رفع تلكك الشدائد عنهم إذا فَرِيقٌ مِنّْهُْ بيهم يُشْ ركونَ إذا: 
هى الفجائية وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء فى إفادة التعقيب»؛ أى: فاجأ فريق منهم الإشراكك. و هم الذين 
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دعوه فخلصهم مما كانوا فيه. و هذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم, و ما صاروا عليه من الاعتراف بوكعذانية الل سيحاتة عند 
نزول الشدائد» و الرجوع إلى الشركك عند رفع ذلك عنهم, و اللام فى ليُكفرُوا بما آتَيْناهُمْ هى لام كىء و قيل: لام لقصد الوعيد 
و التهديد, و قيل: هى لام العاقبة. ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال: فَتَمَتّعُوا فَسَؤْفٌ تَعْلْمُونَ ما يتعقب هذا 
الت الزائل من العذاب الأليم. قرأ الجمهور «فتمتعوا؛ على الخطاب. و قرأ أبو العالية بالتحتيةُ على البناء للمفعول» و فى مصحف 
ابن مسعود «فليتمتعوا» أَمْ أَنْرََنا عَلَِهِمْ سُلْطاناً أم: هى المنقطعة, و الاستفهام: للإنكار» و السلطان: 

الحجة الظاهرة فَهُوَ يََكلمُ أى: يدل كما فى قوله: هذا كتابنا ينْطِقُ عَلَتْكمْ بِالْحت 1١‏ قال الغراء: 

إن العرب تؤنث السلطانء يقولون: قضت به عليكك السلطان. فأما البصريون: فالتذكير عندهم أفصح. و به جاء القرآنء و التأنيث 
عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجةء و قيل: المراد بالمتلطان: الطلكف نما كاتو] يذ شر كوك أى: ينطق بإشراكهم اللا م 
أن تكون الباء سببية» أى: بالأمر الذى بسببه يشركون وَ إذا ذقنا اناس رَحْمَةٌ أى: خصبا و نعمة» و سعة و عافية قُرحُوا بها فرح 
بطر» و أشرء لا فرح شكر بها و ابتهاج بوصولها إليهم قل بفَضل الله وَ بِرَحْمَتهِ بلك فَليَفْرَحُوا ثم قال سبحانه: وَ إِنْ تَصِبِهُم سَيَنَه 
شده على أى صفة بما قَدَّمَتُ أَيِدِيهِمْ أى: بسبب ذنوبهم إذا هُمْ يَقْنَطونَ القنوط: 

الإياس من الرحمة كذا قال الجمهور. و قال الحسن: القنوط: ترك فرائض الله سبحانه. قرأ الجمهور «يقنطون» بضم النون. و قرأ 
أبو عمرو و الكسائى و يعقوب بكسرها أ وَ لم يَرَوا أَنْ الله يتنشط الرّزْقَ لِمَنْ يَسْاءُ من عباده» و يوسع له وَ يَعدِرٌ أى: يضيق على 
من يشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع له. و فى التضييق على من ضيق عليه إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ لَِوْم يُؤْمُنُونَ فيستدلون على 
الحق لدلالتها على كمال القدرة و بديع الصنع و غريب الخلق. 

وقد أخرج الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان يلبى أهل الشرك: لبيكك لا شريكك لكك إلا شريكك هو لكك تملكه 
و ما ملككء فأنزل الله هَل لَكم مِنْ ما مَلَكتٌ أئمائكم مِنْ شُرَكاء الآية. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال هى فى الآلهة؛ و فيه 
يقول تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: لا تَهِدِيلَ لِحَلْق الله قال: دين الله 
ذلكك الدَّينٌ الَْيْمُ قال: القضاء القيم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى» و الحاكم و صححه و ابن 
مردويه عن الأ-سود ابن سريعء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سريّة إلى خيبر فقاتلوا المشركين» فانتهى القتل إلى 
الذريّة فلمًا جاءوا قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «ما حملكم على قتل الذريّة؟ قالوا: يا رسول اللّه! إِنّما كانوا أولاد المشركين» 
قال: 

وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ و الذى نفسى بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرةُ حتّى يعرب عنها لسانها». و أخرج أحمد 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كلّ مولود يولد على الفطرةٌ حتّى يعبر عنه لسانه» فإذا عبر 
عنه لسانه إمَا شاكرا و إما كفورا» رواه أحمد عن الربيع بن أنس 
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عن الحسن عن جابر. و قال الإمام أحمد فى المسند: حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا هشام حدثنا قتادهُ عن مطرف عن عياض بن 


حاار وبر ار الح اع ورا كار كر مسا بر اوسني مسي 
و إِنْهم أنه تتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم و حرّمت عليهم ما أحللت لهم» الحديث. 


[سورة الروم :)5١(‏ الآيات 4" الى ع6] 


كدعو 


قَآتِ ذَا الْقَوْبى حَمَّهُ وَ المشكينَ وَ ابن اليل ذلكك حر لين يُرِدُونَ وج اله َ ولك هُمْالْمَْحُونَ (08 و ما آتَُم من ربا 

يوا ى أموال النّاس قلا يَربُوا عند الله و ما آمَيكمْ مِنْ رَكاة تريدُون وج الل وليك هم الْمض ِفُونَ 250 الله اذى حلفم ثم 

ل و ل ا ل ل 0 )©٠‏ ظهَرَ الْمَسادٌ فى 
عر وَالبخر يما كتربَث أزدى النّاسٍ يهم بض الى عَمِلوا لله يون (61) قلْ يوا فى الَْْض فَانْطوُوا كيت كان 

ام 

قم وجب كك للدي اليم من َل أن بَأتى يَْمْ لا مد له ِنَ الل َم يَصَدَعُونَ (61) من عفر عليه كفْوهوَمَئْ عَيدلَ صالحاً 

ِبأَنْفْيِهمْ يمهَدُونَ (76) ليخي الّذِينَ آمنّواوَ عملُواالصَالِحاتٍ بِنْ فَضِْه إِنّهُ لا بْحِبٌ الكافِينَ (5) و مِنْ آياته أن يرْسِلَ رياح 

مُبَشّراتٍ وَ لِيذِيفَكمْ ون رَححميه وَ عجري الْقلَك بأَئره وَ لِتَتهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعلَكُمْ تَفْكْرُونَ (*6) 

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأ-مر اللّه أشار إلى ما ينبغى من مواساة القرابة» و أهل الحاجات ممن بسط الله له فى رزقه فقال: 


82 


فَآتِ ذا الْقَوْبِى حقة حَقَهُ والخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلمء و أمته أسوته أو لكل مكلف له مال؛ وسع الله به عليه و قدم 
الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقهٌ ما كان على قريب» فهو صدقة مضاعفة» وصلهُ رحم مرغب فيهاء و المراد: الإحسان إليهم 
بالصدقة؛ و الصلةء و البروَّ الْمثِ كينَ وَ ابْنَ اليل أى: و آت المسكين. و ابن السبيل حقهما الذى يستحقانه. و وجه تخصيص 
الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسانء و لكون ذلكك واجبا على كل من له مال فاضل عن كفايته» و 
كفاية من يعول. 

وقد اختلف فى هذه الآيةُ؛ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: هى منسوخة بآيهُ المواريث. و قيل: 

محكمة؛ و للقريب فى مال قريبه الغني حقّ واجب. و به قال مجاهد و قتادةٌ. قال مجاهد: لا تقبل صدقهُ من أحد و رحمه محتاج. 
قال مقاتل: حق المسكين: أن يتصدّق عليه» و حق ابن السبيل: الضيافة. و قيل: 

المراد بالقربى: قرابة النبى صلَى الله عليه و سلم. قال القرطبى: و الأوّل أصحء فإن حقهم مبين فى كتاب الله عر و جل فى قوله: 
َأنَّلِلِّ مه وَ للوّسُولٍ وَ لِذِى الْقُبِى 1١‏ و قال الحسن: إن الأمر فى إيتاء ذى القربى للندب ذلِكك حَِيرٌ للَذِينَ يُرِيدُونَ وَخْهَ الله 
أى: ذلكك الإيتاء أفضل من الإمساكك لمن يريد التقرّب إلى الله سيحاف ا أرليك مغ المكرة أى: الفائزون بمطلوبهم حيث 
أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ ربا قرأ 
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الجمهور «آتيتم» بمعنى أعطيتم» و قرأ مجاهد» و حميدء و ابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم» و أجمعوا على القراءة بالمدّ فى قوله: 
وَ ما آتَْتُمْ مِنْ رَّكاؤٍ و أصل الربا: الزيادة» و قراءة القصر تؤول إلى قراءة المدّء لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء؛ كما تقول: 
نيت طعا و أقت صواباة و الخسن فى الآبنقدما اعظيكم مق زيادة حالية عق الوقن وؤيو) قن أخوال الثاس آم لبزبنه ويركر شن 
أعوالك لاكجدين قن لل افدلا يار تك الثهاقيد فاق لساك 1 الرية فى هذا الم ظيع: اليفية بونبيها الجر لأعه يطل المكاناة: 


لأن ذلك لا يربو عند الله لا يؤجر عليه صاحبه. و لا إثم عليه» و هكذا قال قتاد و الضحاك. قال الواحدى: و هذا قول جماعة 
المفسرين. قال الزجاج: يعنى دفع الإنسان الشىء ليعوّض أكثر منه» و ذلكك ليس بحرام؛ و لكنه لا ثواب فيه» لأن الذى يهبه 
يستدعى به ما هو أكثر منه. و قال الشعبى: معنى الآيُ أن ما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به فى دنياه» فإن ذلكك النفع الذى يجزى 
به الخدمة لا يربو عند الله. و قيل: هذا كان حراما على النبى صلى الله عليه و سلم على الخصوص لقوله سبحانه: وَ لا تَمْنّنْ 
تمتك ومماها: أن :قط ماد اكتري هوقا عند وقل : إن هلاه الآة ترلكق.هة التراي قال اننا نعطة: وزما اتكرى مدراة 
مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلال» و ربا حرام, فأما الربا الحلال: فهو الذى يهدى يلتمس ما هو 
أفضل منهء يعنى: كما فى هذه الآية. و قيل: إن هذا الذى فى هذه الآ هو الربا المحرّم» فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول: 
لا يحكم به بل هو للمأخوذ منه. 

قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبهُ يطلب بها الثواب» فقال مالكك: ينظر فيه» فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من 
الموهوب له؛ فله ذلككء مثل هبة الفقير للغنئ؛ و هبه الخادم للمخدوم, و هبه الرجل لأميره؛ و هو أحد قولى الشافعى. و قال أبو 
حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط» و هو قول الشافعى الآخر. قرأ الجمهور «ليربو» بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير 
الربا. و قرأ نافع و يعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة؛ بمعنى: لتكونوا ذوى زيادات. و قرأ أبو مالك «لتربوها» و معنى الآية: 
أنه لا يزكو عند الله ولا يثيب عليه. لأنه لا يقبل إلا ما أربد به وجهه. خالصا له وَ ما آتَيكُمْ مِنْ ركاف تُرِيدُونَ وَجْه اللَِّ أى: و ما 
أعطيك ريق تراه لا مطلبوة بي التكاناة و رتنا ستضتوة بهااما عت الله تأ رليك هه الى ينون النضيف دوق الأصعاف من 
الحسنات الذين يعطون بالحسنةٌ عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 

قال الفراء: هو نحو قولهم: مسمن و معطش و مضعف إذا كانت له إبل سمان» أو عطاشء أو ضعيفة. و قرأ أبيَ «المضعفون» بفتح 
العين اسم مفعول الله الى حَلَفَكم َم رَرَقَكمْ ثم يُميتْكم َم بُخييكم هَلْ مِنْ شُرَكانِكم مَنْ َفَْلْ مِنْ ذلِكم مِنْ شَئْءٍ عاد سبحانه 
إلى الجاع علن المقر كزئ او لكاتو زازق تنمت المح يكن فال قل جيه الالكتهاء كن بن شر كايكه فق تفل ون 
ذلِكُمْ مِنْ شَْءٍ و معلوم أنهم يقولون: 

ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلككء فتقوم عليهم الحجة؛ ثم نزّه سبحانه نفسه فقال: شر محالَهُ وَ تَعالى عَمَا يش رٍكونَ أى: نرّهوه 
تتزيهاء و هو متعال عن أن يجوز عليه شىء من ذلككه و قوله: مِنْ شرَكائِكُمْ 

خبر مقدّم؛ و من: للتبعيض. و المبتدأً: هو الموصولء أعنى: من يفعل» و من ذلكم: متعلق بمحذوف؛ 
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لأنه حال من شىء المذكور بعده؛ و من فى «من شىء) مزيدة للتوكيد» و أضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة و 
بجعلون لهم نصيبا من أموالهم ظَهَرَ المَسادٌ فى الْبِرَ وَ الْبخر بما كَمَدبِتٌ أَبْدِى النّاسِ بين سبحانه أن الشرك و المعاصى؛ سبب 
لظهور الفساد فى العالم. 

و اختلف فى معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل: هو القحطء. و عدم النبات» و نقصان الرزق» و كثرة الخوفء و نحو ذلكك. و قال 
مجاهد و عكرمة: فساد البرّ: قتل ابن آدم أخاه» يعنى: قتل قابيل لهابيل» و فى البحر: الملكك الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
وليت شعرى أىّ دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد و التعيين الغريب؟ فإن الآية نزلت على محمّد صلى الله عليه و سلم, و 
التعريف فى الفساد: يدل على الجنسء فيعم كل فساد واقع فى حيزىٌ اليه و الكدر و قال السدئ: الفساد: 

الشركء و هو أعظم الفساد. و يمكن أن يقال: إن الشركك؛ و إن كان الفرد الكامل فى أنواع المعاصىء و لكن لا دليل على أنه 
المراد بخصوصه. و قيل: الفساد كساد الأسعار و قلهُ المعاشء و قيل: الفساد قطع السبلء و الظلم؛ و قيل: غير ذلكك مما هو 


تخصيص لا دليل عليه. و الظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاءق اسم الفساد عليه؛ سواء كان راجعا إلى أفعال بنى آدم من 
معاصيهم و اقترافهم السيئات و تقاطعهم, و تظالمهم, و تقاتلهم, أو راجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم 
كالقحط. و كثره الخوفء و الموتان» و نقصان الزرائع» و نقصان الثمار. و البرّ و البحر: هما المعروفان المشهورانء و قيل البرّ: 
الفيافى» و البحر: القرى التى على ماء قاله عكرمة؛ و العرب تسمى الأمصار: البحار. قال مجاهد: البدّ: ما كان من المدن و القرى 
غلى غير نهر و البحةتما كان على شط نهرء و الأول أوك .و كرون مع البو #عدة الك و معي ابره 

ل ا ل ل ا ل 
بَْضٌ الَذِى عَملُوا اللام متعلقة بظهر» و هى لام العلفء أى: دكي انوي عطي أو جزاء بعض عملهم لل يَْجعُونَ عما 
هم فيه من المعاصىء و يتوبون إلى الله قَلْ سِيرُوا فى الْأَدْض فَانْظَوُوا كيف كانّ عاقِبةٌ الِّينَ مِنْ قَبِلُ لما بين سبحانه ظهور الفساد 
بما كسبت أيدى المشركينء و العصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأوّلء و أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم؛ و 
يشاهدوا كيف كانت عاقبتهم» فإن منازلهم خاوية» و أراضيهم مقفرة موحشة. كعاد و ثمود و نحوهم من طوائف الكفار. و 
جملة كانّ أكترْهُمْ مُفْرِكِينَ مستأنفة لبيان الحالة التى كانوا عليهاء و إيضاح السبب الذى صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه 
َأتِمْ وَجَهَك لِلدّين اميم مِنْ قبل أَنْ أن يَومٌ لا مَرَدٌ لَه هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلم و أمته و أسوته فيه كأن 
المع : ذا فلي الشياد بالسبب المتقدّم؛ فأقم وجهكك يا محمد إلخ. 

قال الزجاج: اجعل جهتكك اتباع الدين القيم» و هو الإسلام المستقيم «من قبل أن يأتى يوم) يعنى: يوم القيامة «لا مردّ له) لا يقدر 
أحد على ردّه؛ و المردٌ: مصدر ردّء و قيل المعنى: أوضح الحقء و بالغ فى الأعذارء و «من الله) يتعلق بيأتى» أو بمحذوف يدل 
علته التعندن أى: لك وز ةوسق الله" عننبى قن :مقو أن كوون'المس ةلك 5ه لله اقلق إرادقه القدوية يجيه افيه م 
الضعف و سوء الأدب مع اللّه ما لا يخفى يَوْمَئذٍ 
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يَصِدعون أصله: يتصدعون. و التصدع: التفرق» يقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء و منه قول الشاعر: 

و كنا كندمانى جذيمة حقبةمن الدّهر حتّى قيل لن يتصدّعا 

و المراد بتفرقهم هاهنا: إن أهل الجنه يصيرون إلى الجنة» و أهل النار يصيرون إلى النار مَنْ كَمَرَ فَعَلَيِه كفْرَة أى: جزاء كفره» و 
هو النار وَ مَنْ عَدَلَ صالحاً قلِأَنْمَهِمْ يَمَْدُونَ أى: يوطئون لأنفسهم منازل فى الجنهُ بالعمل الصالح. و المهاد: الفراش؛ و قد 
مهدت الفراش مهدا: إذا بسطته و وطأته؛ فجعل الأعمال الصالحةٌ التى هى سبب لدخول الجنة» كبناء المنازل فى الجنة» و فرشها. 
و قيل المعنى: فعلى أنفسهم يشفقون, من قولهم فى المشفق: أمّ فرشت فأنامت» و تقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على 
الاختضاض. 

و قال مجاهد «فلأنفسهم يمهدون فى القبر» و اللام فى لِيجْرِى الَّذِينَ آمنُوا متعلقة بيصدّعونء أو يمهدون: أى: يتفرّقون ليجزى 
الله المؤمنين بما يستحقونه مِنْ قَضلِهِ أو يمهدون لأنفسهم. بالأعمال الصالحة ليجزيهم, و قيل: يتعلق بمحذوف. قال ابن عطية 
تقديره ذلكك ليجزىء و تكون الإشارة إلى ما تقدّم من قوله: من عمل و من كفر. و جعل أبو حيان قسيم قوله: الَّذِينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ محذوفا لدلالة قوله: إِنّهُ لا بْحِتٌ الكافِرينَ عليه لأنه كناية عن بغضه لهم؛ الموجب لغضبه سبحانه؛ و غضبه 
دحم عرفا 2 أن رين اراح قتر انا ارين داك را فده زوالا رباع مسترت لطر لها امه كد 
فى قوله سبحانه: كرات ين يَدَى رَحْمَته* 4 قرأ الجمهور «الرياح» و قرأ الأعمش «الريح» بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله 
«مبشرات» و اللام فى قوله :و ليِِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَيهِ متعلقة بيرسل» أى: يرسل الرياح مبشراتء و يرسلها ليذيقكم من رحمته؛ يعنى: 


الغيث و الخصبء و قيل: هو متعلق بمحذوفء أى: و ليذيقكم أرسلهاء و قيل: الواو مزيدة على رأى من يجوز ذلك. فتتعلق اللام 
بيرسل وَ لِتَجرِيَ الْقُك يَأَمْرِهِ معطوف على ليذيقكم من رحمته؛ أى: يرسل الرياح لتجرى الفلكك فى البحر عند هبوبهاء و لما 
أسند الجرى إلى الفلكك عقبه بقوله بأمره وَ لِتتتعُوا مِنْ قَضْلِهِ أى: تبتغوا الرزق بالتجارة التى تحملها السفن و لَعَلْكُمْ تَشْكرُونَ هذه 
النعم» فتفردون الله بالعبادة» و تستكثرون من الطاعة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما آتَيْكُمْ مِنْ رباً الآية قال: الربا ربوان: ربا لا بأس به و ربا لا يصلح. فأما الربا 
الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها و أضعافها. 

و أخرج البيهقى عنه قال: هذا هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه و ليس له أجر و لا وزرء و نهى النبى صَلَى اللّه عليه و سلم 
خاصة فقال: وَ لا تَمْئْنْ نش تَكيْرٌُ «7. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه أيضا و ما آتَتْنُمْ مِنْ زَّكاؤ قال: هى 
الصدقة» و أخرج ابن لح امك شا تين نهر قاذ فى 11 ور مقر قالة اير الأرية الى ننس ختد هاه ردن ريا 
كان من المدائن» و القرى على شط نهر. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. و أخرج 


./ الأعراف:‎ .)١( 

(7). المدثر: ع. 
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ابن المنذر عنه أيضا: عله يَرْجِعُونَ قال: من الذنوب. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا يَصَدَّعُونَ قال: 
يتفرقون. 

[سورةٌ الروم :)1١(‏ الايات /1؟ الى ]2٠‏ 


- 


وقد أذسناية تبتك رشلا إلى قَوْمِهِمْ فَحِاؤُهُمْ بِالْييناتٍ فَانتقَمنا من الَذِينَ أخدقوا وكات نا علينا تضد + المؤميية (به) الله 


آذ 


1 


الى يُرْسِلٌ التؤياح كَمثيرٌ رحاب فيِسَطَهُ فى السّماءِ كَيِفٌَ يشاء وَ يَجْعَلَه كسفاً قترى الْوَدْقَ بَخْرْحٌ مِنْ خلاله َإِذا أصاب يه مَنْ يَشاءٌ 
ِنْ عباده إذا هُمْ يَسِيرُونَ 080 و إِنْ كانوا من قلي أن يرل عله من قله ليآ نّ (64) انطو إلى آثارٍ وَحْمَتٍ اللَِّ كَئِفَ 
يُخي الأَرْض بَْدَ متها إِنَّ ذلِك لمحي الْمَؤتى ومو عل كل كك نو قدي (:8) و لين أو لنا ريح قرأوة مضا لَطلوا من بغذه 
يَكَفرُونَ )0١(‏ 

نك لا تَندمِمٌ الّمؤتى 3 شيع الصّمٌ الدّعاء إذا وَل مُدْبرِينَ (01) و ما أَنْتَ بهاد الْعُمى عَنْ ضَ لاَتِهِمْ إِنْ ثُ: لك 
لاوا ساس سن لحرا م سيار ة 
ام وك الا ادير (06) و يوم تَقُوم امعد يفم المَجرمُونَ ما َبُوا ير سا ك ذلك كانوا ؤفَكُونَ (50) و قال الِّينَ 
وال و ليسا لد تم فى كتاب اله إلى يؤم البق كهذا ‏ َم الْبِغثِ وَ لكتّكم كنم لا تَعلّمُونَ (ه) 

َيَوْمَئِذْ لا : ع البق عقوا تعزرتهع ولاغع رتخير (هاو لهذ رخا لئاس فى هذا لون ين كل عل و إن حتف / 
ُو لين كوا إذ أ تمع إل مون (00) ذلك يَطيع الله على قُلُوب الَِّينَ لا يَعَلمُونَ (09) فاضي إِنَّ و د الله 
بشتخلتك الّذية لا توكنوق ومع 

قوله: ا نا إلى قَوْمِهِمْ كما أرسلناكك إلى قومكك قَجَاؤهُمْ بِالْبيّناتِ أى: المعجزات» و الحجج النيرات» 


1 


2. 


ظعو 


- 


و 
أاوا 
١‏ 


فانتقمنا منهم» أى: فكفروا فامَقنا مر الذي أخيزقوا أئ: فعلوا الإجرام؛ و هى الآثام وَ كان حَمًا عَلَينا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ هذا إخبار من 
الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه» و هو صادق الوعد لا يخلف الميعاد و فيه تشريف للمؤمنين» و مزيد تكرمة 
لعباده الصالحين» و وقف بعض القراء على حقاء و جعل اسم كان ضميرا فيها و خبرها: حقاء أى: و كان الانتقام حقا. قال ابن 
عطية: 

وهذا ميك :ةر الفعي الاقف المومدة :مهاف و سقا: يهاه و لداء متمق بتقاء أو ومخد وق مو ضينة اله الله الذق سل 
الرّياحَ قرأ حمزة؛ و الكسائى, و ابن كثير» و ابن محيصن يرسل «الريح) بالإفراد. و قرأ الباقون «الرياح» قال أبو عمرو: كل ما كان 
بمعنى الرحمة: فهو جمع. و ما كان بمعنى العذاب: 

فهو موحدء و هذه الجملهةٌ مستأنفة» مسوقة لبيان ما سبق ا يي لي ا ال 


١ 
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عَم عَلينا تطرة المؤمتيق معترضة قكيد يحابا أى: اعدايين جد هو ميد عله قن السباء كنل كاك لاز ياف انو قار قناز 
تار مطبقاء و تارة غير مطبق, و تارة إلى مسافة بعيدة» و تار إلى مسافة قريبة» و قد تقدم تفسير هذه الآيهُ فى سورة البقرة» و فى 
سورة النور 

وَ يَعَلهُ كسفاً تارة أخرى, أو يجعله بعد بسطه؛ قطعا متفرقة» و الكسف: جمع كسفة و الكسفة: 

القطعهُ من السحاب. و قد تقدم تفسيره و اختلاف القراءة فيه قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُّحٌ مِنْ خلاله الودق: 

المطرء و من خلاله: من وسطه. و قرأ أبو العالية» و الضحاكك «يخرج من خلل» فإذا أصاب به أى: 

بالمطر مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادِهِ أى: بلادهم» و أرضهم إذا هُمْ يَسْتَعِشْرُونَ إذا: هى الفجائية» أى: 

فاجؤوا الاستبشار؛ بمجىء المطر و الاستبشار: الفرح وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل أنْ يُنَزّلَ عَلَتِهُمْ أى: من قبل أن ينزل عليهم المطر و إن: 
هى المخففة؛ و فيها ضمير شأن مقدر هو اسمهاء أى: و إن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهمء و قوله: مِنْ قَبِلِهِ تكرير للتأكيد. 
قاله الأخفشء و أكثر النحويين ن كما حكاه عنهم النحاس. وقال قطرب: إن الضمير فى قبله راجع إلى المطرء أى: و إن كانوا من 
قبل التنزيل من قبل المطر. 

وقيل المعنى: من قبل تنزيل الغيث عليهم؛ من قبل الزرع» و المطرء و قيل: من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحابء أى: من قبل 
رؤيته» واختار هذا النحاس. و قيل: الضمير عائد إلى الكسفء و قيل: إلى الإرسالء و قيل: إلى الاستبشار. و الراجح: الوجه 
الأول و ما بعده من هذه الوجوه كلها؛ ففى غايةٌ التكلفء و التعسفء و خبر كان: لمعل ين أى: آيسين أو بائسين. وقد تقدّم 
تحقيق الكلام فى هذا فَانْظُو إلى آثار رَحْمَتٍ اللَِّ الناشئة عن إنزال المطر من النبات» و الثمار» و الزرائع التى بها يكون الخصبء 
و رخاء العيشء أى: انظر نظر اعتباره و استبصار لتستدل بذلكك على توحيد اللّهء و تفرده بهذا الصنع العجيب. 

قرأ الجمهور «أثر» بالتوحيد. و قرأ ابن عامر. و حفص. و حمزة؛ و الكسائى آثار بالجمع كيفٌ يخى الْأْرْض بَعْرْدَ مَؤْتِها فاعل 
الاحاء صتمين يغوة إلى الله كاله وفنا > سن فو إلى الأن» ونهلةة اللفطلة قن محل تضيت انظ أ أنظر إلى كيفية عدا 
الإحياء البديع للأرض. و قرأ الجحدرى و أبو حيوة «تحيى» بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على 
قراءة من قرأ بالجمع, و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلك إلى الله سبحانه» أى: إن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لَمُحَى 
المؤتى أى: 

لقادر على إحيائهم فى الآخرف و بعثهمء و مجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر وَ هُوَ عَلى كل شَئْء قَدِيرٌ أى: عظيم القدرة 
كتيرها و ليق أود لا ريح كاذه مط موا الفسمير فين : فرأوه يرجع إلى الزرعء و النبات الذى كان |0 ركينة للد عقر أرة 


مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التى أرسلها اللّه بعد اخضراره. 

و قيل: راجع إلى الريح» و هو يجوز تذكيره. و تأنيثه. و قيل: را جع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار. و قيل: 

راجع إلى السحاب؛ لأنه إذا كان مصفرا لم يمطرء و الأول أولى. و اللام هى: الموطئة؛ و جواب القسم: 

لوحو ووو كلوون ور جيه دنم بن امورو المي ولت ا وملا رواسا ذا زارده متيف زرغية اهار 
لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله» و يجحدون نعمه و فى هذا دليل على سرعة تقلبهم» و عدم صبرهم» و ضعف قلوبهم؛ و ليس 
كذا حال أهل الإيمان. ثم : شبههم بالموتى و بالصم فقال: نك لا شِع الْمَؤتى إذا دعوتهم, فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق, 
و معرفتهم للصواب و لدم الم الدّعء إذا دعوتهم إلى الحق» و وعظتهم بمواعظ الله و ذكرتهم الآخرةٌ و ما فيهاء و قوله: 
إذا وَلَوْا مُذبرِينَ 
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بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات, و كونهم صمّ الآذان» و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النمل. 

ثم وصانهم العض اففال: وما انك بهاد الْعُمَى عَنْ ضَلالَتِهِمْ لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغى, أو لفقدهم للبصائر إِنْ تُِجِعٌ 
إَِا مَنْ يَؤْمِنٌ بآياتنا أى: يا تشب وات لكواق اهل لمكي و الددين وبع لارار اذه على الوا نهم تولفون أ 
متقاد و3 للق شيعو لد الله الزى لك وق ده كذ عر يانه انكدالالا اندر على كمال قندرقة وهر حا الإساة هبن 
على أطوار مختلفة» و معنى من ضعف: من نطفة. قال الواحدى: قال المفسرون: من نطفة؛ و المعنى: من ذى ضعف. و قيل: 
المراد حال الطفولية و الصغر ثُمٌ جَعَلَ مِنْ بعد ضَ مفٍ قَوَّةٌ وهى: قَوَهُ الشبابء فإنه إذ ذاكك تستحكم القَوُّ و تشتدٌ الخلقة إلى 
بلوغ النهاية ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قوّهْ ضَعْفاً أى: عند الكبر و الهرم وَ شَّتِةٌ الشيبة: 

هى تمام الضعفء و نهاية الكبر. قرأ الجمهور «ضعف» بضم الضاد فى هذه المواضع. و قرأ عاصم, و حمزة بفتحها. و قرأ 
الجحدرى بالفتح فى الأوّلين» والضم فى الثالث. قال الفراء: الضم: لغهُ قريشء و الفتح: 

لغهُ تميم. قال الجوهرى: الضعف: و الضعف خلاف القَوَهُء و قيل: هو بالفتح فى الرأى» و بالضم: فى الجسم يَحَلقٌ ما يَشْاءُ يعنى: 
من جميع الأشياءء و من جملتها: القَوّهُ و الضعف فى بنى آدم وَ هُوَ الْعَلِيمُ بتدبيره الْفَدِيرٌ على خلق ما يريده؛ و أجاز الكوفيون 
«من ضعف» بفتح الضاد, و العين وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة أى: القيامة» و سميت ساعة: لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا 
5 َفْسِمُ الْمَجْرِمُونَ ما لَبِتُوا غَيِرَ ساعيٍ أى: يحلفون ما لبثوا فى الدنياء أو فى قبورهم غير ساعة» فيمكن أن يكونوا استقلوا مده لبثهم» 
وجح الى ماقو تكن ا سفوا كل راود ااحساي داق اران و ال ااه 

إنهم كذبوا فى هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبلء و هذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبئهم فى الدنياء فقد علم كل واحد 
منهم مقدارهء و إن أرادوا لبثهم ذ فى القبورء فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لا يعرفون الأوقات فى البرزخ كذلِك كاوا يوْفَكُونٌ 
يقال أفك الرجل: إذا صرف عن الصدقء فالمعنى: مثل ذلكك الصرف كانوا يصرفون. و قيل: المراد يصرفون عن الحقء و قيل: 
عن الخيره و الأوّل أولى» و هو دليل على أن حلفهم كذب وَقَالَ الَّذِينَ 5 الْعِلَمَ وَ الإيمانَ قد ليثم فى كتاب الله إلى يَوْم 
الِْعْثْ اختلف فى تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم؛ فقيل: الملائكة, و قيل: الأنبياء» و قيل: علماء الأمم؛ و قيل: تقاض تله لمكاو 
لا-مانع من الحمل على الجميع. و معنى فى كتاب الله فى علمه و قضائه. قال الزجاج: فى علم اللّه المثبت فى اللوح المحفوظ. 
قال الواحدى: و المفسرون حملوا هذا على التقديم, و التأخير على تقدير: و قال الذين أوتوا العلم فى كتاب الله و كان رد الذين 
ل ا ا 
ةلبنق و وك تقولا ناكس بل كنع امشعازة نازوا ضير ووعية صلق الدين طلفوا فدرم َهُمْ أى: لا 


ينفعهم الاعتذار يومئذء و لا يفيدهم علمهم بالقيامة» و قيل: لما ردّ عليهم المؤمنون؛ سألوا الرجوع إلى الدنياء و اعتذروا فلم 
يعذروا. قرأ الجمهور «لا تنفع» بالفوقية» و قرأ عاصم, و حمزة, و الكسائى بالتحتية 
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وَلا هُمْ يس تَعِْيونَ يقال: استعتبته فأعتبنى» أى: استرضيته فأرضانى» و ذلكك إذا كنت جانيا عليه» و حقيقة أعتبته: أزلت عتبة» و 
المطى : أنهم لا يدعون إلى إزالةُ عتبهم من التوبة» و الطاعة كما دعوا إلى ذلكك فى الدنيا وَ لَقَدْ ض رَبنا لِنّاسِ فِى هذًا الْقَرَآنِ مِنْ 
كل مثَلِ أى: من كلّ مثل من الأمثال التى تدلهم على توحيد الله و صدق رسلهء و احتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان 
الراك و0 ارزاي آيات القرآن الناطقة بذلكك. أو لئن جئتهم بآية؛ كالعصاء و اليد َيقُوانَ الِّينَ كفَرُوا إِنْ نتم إن 
3 أى: ما أنت يا محمّرد و أصحابكك إلا مبطلون أصحاب أباطيل؛ تتبعو ذ السحرء و ماهو منناكا لاق البطلان ذلك 
يَطيعٌ اللَّهُ َلى قُلُوب اليه ارم أى كل ذلكه الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع؛ الذى يهتدون به إلى الحق» 
و ينجون به من الباطل» ثم أمر اللّه سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلم بالصبر؛ معللا لذلكك بحقية وعد الله و عدم الخلف فيه 
فقال: فَاصْبِوْ على ما تسمعه منهم من الأذىء و تنظره من الأفعال الكفرية» فإن الله قد وعدكك بالنصر عليهم. و إعلاء حجتك, و 
إظهان دعوتكير وعد عق لذ خلت فيه ولا يتركتكه الزرة لاب قترق أل يعتلكه على النققةةبى يمستركة عن مرلكده 
وما أنت عليه الذين لا يوقنون باللهه ولا يصدقون أنبياءه» ولا يؤمنون بكتبه. و الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلمء يقال 
استخى فلاان فلانا: أى: استجهله حتى حمله على اتباعه فى الغيّ. قرأ الجمهور «يستخفنكك» بالخاء المعجمة و الفاءء وقرأ 
يعقوبء و ابن أبى إسحاق: بحاء مهملهُ و قاف من استحقاقء و النهى فى الآيهُ من باب: لا أرينكك هاهنا. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقول: 

«ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله أن يردٌ عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا وَ كانّ حمًا عَلَثِنا نَضرٌ الْمُؤْمِنِينَ و 
هو من طريق شهر بن حوشب عن أمْ الدرداء عن أبى الدرداء. و أخرج أبو يعلى و ابن المنذر عنه فى قوله: وَ يَجعَلَهُ كمد فا قال: 
قطعا بعضها فوق بعض قَتَرَى الْوَدْقَ قال: 

المطر يَحْرّجٌ مِنْ خلا له قال: من بينه. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
َإنْك لا تيمم الْمَؤتى وَ لا تشع الصّمّ الدّعاءَ فى دعاء النبى صِلّى الله عليه و سلم لأهل بدره و الإسناد ضعيف. و المشهور فى 
الصحيحين و غيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآيهُ على ردٌ رواية من روى من الصحابة أن النبى صلَّى اللّه عليه و سلم نادى أهل 
قليب بدر» و هو من الاستدلال بالعام على ردّ الخاص فقد قال النبى صلَّى الله عليه و سلم لما قيل له: إنكك تنادى أجسادا بالية «ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم» و فى مسلم من حديث أنس؛ أنَّ عمر ابن الخطاب لما سمع النبى صلَّى الله عليه و سلم يناديهم؛ فقال: 
يا رسول اللّه! تناديهم بعد ثلاث و هل يسمعون؟ يقول الله إكك لا تسمع الموتىء فقال: و الذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم. 
و لكنهم لا يطيقون أن يجيبوا». 
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سورة لقمان 
اشارة 


و هى مكية إلا- ثلاث آياتء و هى قوله: وَ لَو أن ما فى الَدْض مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ إلى الآبات الثلاث. قاله ابن عباس فيما أخرجه 


النحاس عنه. و أخرج ابن الضريس.ء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عنه أنها مكية و لم يستثن» و حكى القرطبى عن قتادة 
أنها مكية إلا آيتين. و أخرج النسائى, و ابن ماجة عن البراء قال: كنا نصلى خلف النبى صِلَى الله عليه و سلم الظهر نسمع منه 
الآبة مد سووة لثمان والذاريات: 

بشم الله الرّخْمن الرّحِيم 

[سورة لقمان :)"1١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 

بشم الله الرحمن الرّحِيم 

الم )١(‏ تلك آياتٌ الكتاب الْحكيم (؟) هُدىٌّ و كه اامعيكية زن لني ف قِيمُونَ الصَّلاةًَ وَ يُؤْنُونَ الزّكاةً وَ هُمْ بالْآخرَة ههُمْ 


يُوُونَ (©) 
ولك على مدي من زوم و أوليكك هم يخوت ( و نالا من بَطترى لهو ليث يفل عن يل الله برجم و 
كد ذها هرو وليك لَهُمْعَذابٌ مُهِينٌ (*) وَ إذا تُتلى عَلَيِه آباا ولَى مد كيرا كنل د مغها كن فى َيه وفرا َه بعذاب 


أليم 00 إِنَّالِّينَ آمنوا و ء موا الصالِحاتٍ لهم جنات اليم (8) اين فيها وعد الل اَمو لعي اكيم (4) 

َل التسّماوات بير عَمَدٍتََْتها و ألقى فى الَْدْضٍ راس ن أن تمي بك و بَثّ فيه مِْ كل داب وَ نا مَِ الماءِ ماء كنا فيها 
مِنْ كل زوج كريم )٠ ١‏ هذا حَلقُ اللِّ وى ما ذا حَلقَ الّذِينَ مِنْ دُونهِ بلٍ الطَالْمُونَ فى ضَلالٍ مين )1١(‏ 

قوله: الم يلك آياتٌ الكتاب قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحه هذه السورة؛ و محلها من الإعراب مستوفى فلا نعيده؛ و بيان 
مرجع الإشارة أيضاء و الْحَكيم إما أن يكون بمعنى مفعلء أو بمعنى فاعلء أو بمعنى ذى الحكمة أو الحكيم قائله» و مُدىٌ وَ 
رَحْمةٌ منصوبان على الحال على قراءة الجمهور. قال الزجاج: المعنى تلكك آيات الكتاب فى حال الهداية و الرحمة و قرأ حمزة 
«و رحمة) بالرفع على أنهما خبر مبتدأ محذوف, أى: هو هدى و رحمة؛ و يجوز أن يكونا خبر تلك و المحسن: العامل 
للحسنات» أو من يعبد اللّه كأنه يراه كما ثبت عنه صلَى اللّه عليه و سلم فى الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان: فقال: «أن 
تيد الله كا نكف تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكك» ثم بين عمل المحسنين فقال: الذي نّ يقي َقِيمُونَ الصَّلاة وَ يُؤْتَونَ الرَّكاةً وَ هُمْ 
بالْآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ و الموصول: في تكل جر على الرضت الفحين» ا 0 
هلاه الغزاداك اللانك لأنها سد العيادات أولتك على فردق يق وليه و اوليك اق الفذركون هد تقندم تفسين هذا فى أوائل 
سورة البقرة» و المعنى هنا: أن أولئكك المتصفين بالإحسانء و فعل تلكك الطاعات التى هى أمهات العبادات؛ هم على طريقة 
الهدىء و هم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيرى 

فتح القدير» ج؟» ص: 77١‏ 

الدارين وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ و من إما موصولة» أو موصوفة» و لهو الحديث كل ما يلهى عن الخير من الغناء» و 
الملاهىء و الأحاديث المكذوبة: و كل ما هو منكرء و الإضافةٌ بيانية. و قيل: 

المراد شراء القينات المغنيات» و المغنين» فيكون التقدير: و من يشترى أهل لهو الحديث. قال الحسن: لهو الحديث المعازف و 
الغناء» و روى عنه أنه قال: هو الكفر و الشرك. قال القرطبى: إن أولى ما قيل فى هذا الباب: هو تفسير لهو الحديث بالغناء» قال: 
و هو قول الصحابة و التابعين» و اللاسم فى لِبغِتِلَّ عَنْ سَبيلٍ اللَِّللتعليل. قرأ الجمهور بضم الياء من: «ليضل» أى: ليضل غيره عن 
طريق الهدىء و منهج الحق, و إذا أضل غيره؛ فقد ضل فى نفسه. و قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و ابن محيصن» و حميد» و ورش» 
وابن أبى إسحاق بفتح الياء» أى: ليضل هو فى نفسه. قال الزجاج: من قرأ بضم الياء» فمعناه ليضل غيره؛ فإذا أضل غيره فقد ضل 


هو و من قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلالء و هو إن لم يكن يشترى الضلالة» فإنه يصير أمره إلى ذلككء فأفاد هذا 
التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصدء و يؤيد هذا سبب نزول الآية و سيأتى. قال الطبرى: قد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء و المنع منه» و إنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعدء و عبد الله العنبرى. قال القاضى أبو بكر بن 
العربى: يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شىء منها عليه حرام؛ لا من ظاهرهاء و لا من باطنهاء فكيف يمنع من التلذذ 
بصوتها؟ 

قلت: قد جمعت رسال مشتملة على أقوال أهل العلم فى الغناء» و ما استدل به المحللون له و المحرمون له. و حققت هذا المقام 
بما لا يحتاج من نظر فيهاء و تدبر معانيها إلى النظر فى غيرهاء و سميتها «إبطال دعوى الإجماع؛ على تحريم مطلق السماع» فمن 
أحبٌ تحقيق المقام كما ينبغى فليرجع إليها. 

و محل قوله: بِعَئِر عِلْم النصب على الحالء أى: حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه» أو بحال ما ينفع من التجارة» و ما يضرء فلهذا 
استبدل بالخير ما هو شر محض و يَتّخذّها هُرُواً قرأ الجمهور برفع «يتخذهاء عطفا على يشترى فهو من جملة الصلةء و قيل: الرفع 
على الاستئثنافء و الضمير المنصوب فى يتخذها: يعود إلى الآيات المتقدم ذكرهاء و الأول أولى. و قرأ حمزة» و الكسائى؛ و 
الأعمش «و يتخذها» بالنصب: عطفا على يضلء و الضمير المنصوب راجع إلى السبيل» فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل 
للتحريم؛ و المعنى: أنه يشترى لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله و اتخاذ السبيل هزواء أى: مهزوءا به» و السبيل: يذكر و 
يؤنث» و الإشارة بقوله: أُوليسك لَهُمْ عذابٌ مهِينٌ إلى من و الجمع باعتيار معناهاء كما أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظهاء و 
العذاب المهين: هو الشديد الذى يصير به من وقع عليه مهينا وَ إذا تثلى عَلَيِهِ آياثنا أى: و إذا تتلى آيات القرآن على هذا 
المستهزئ وَلَّى مم ككبراً أى: أعرض عنها حال كونه منالغا فى التكبرء و جملة كَأَنْ لَه يش عَغها فى محل نضب على الحال أى: 
كأن ذلك رض السيدة الم مسكعهاة نه اف قد استعدياه وا لك أحيك علد جا مو موسي ويضلة ان ون ور 
حال ثانية» أو بدل من التى قبلهاء أو حال من ضمير يسمعهاء و يجوز أن تكون مستأنفة» و الوقر: الثقل» 

فتح القدير» ج؟» ص: 7/١‏ 

وقد تقدم بيانه» و فيه مبالغة إعراض ذلكك المعرض قَبَِّوهُ بوذاب ليم أى: اعساو سدق وراد ثم لما بين 
سبحانه حال من يعرض عن الآبات؛ بين حال من يقبل عليها فقال: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أى: امك السو ١‏ از 
لم يعرضوا عنها بل قبلوهاء و عملوا بها لَهُمْ جَنَّاتٌ النّعيم أى: نعيم الجنات فعكسه للمبالغة. جعل لهم جنات النعيم؛ كما جعل 
فرق الأول االسدان لمهي ى تعاب عا وين تيا على لحان وزقو اا فم دقان تادز قرقيا نظي سيناوف 
اللفاعنا هيدا مقي راق الأرن مر كل فسنم قل توق لدو عل لان اناك امل كل العررمة او قو تهجو ف الله لوال وى ادر ع 
ذلك حقا. و المعنى أن وعده كائن لا محالة؛ و لا خلف فيه وَ هُوَ الْعَزِيرُ الذى لا يغلبه غالب الْحَكِيمْ فى كل أفعاله؛ و أقواله. ثم 
بين سبحانه عزّْته و حكمته بقوله: خَلَقَ السّماواتٍ بِعَثِرِ عمد تَرَوْنّها العمد: جمع عماد. و قد تقدم الكلام فيه فى سورة الرعد» و 
ترونها: فى محل جرٌ صفهُ لعمدء فيمكن أن تكون ثم عمدء و لكن لا ترى. وحور أن تكوه ني سرع نضبي على الجال. “أى:و 
لا عمد ألبتةُ أجل تعاب واضيمه عتريي ماه 0 عو الأولق أن يكون مستأنفاء أى: ولاعمد ثم وَ ألْقى فِى الْأَرْضِ رَواسَِ 
ل ل ل 
خلقها و جعلها مستقرٌةُ ثابتة لا تتحرٌ بان جلها علع ]او اززناها على طهر هاه بت فنا وق كل كال أن» من كل نوع من 
أنواع الدوابٌ» و قد تقدّم بيان معنى البثّ و أَْرَْنا مِنَ السّماءِ ماءًفَأنْيْنا فيها مِنْ كل زّوْج كريم أى: أتزلنا من السماء مطرا فأنبتنا 
فيه شيب لزانم وق كل قوج أنه من كل سكفاء ذوعا كرا كربا تعزن لوه و كر ساففه ورفل إن ررد بالك 
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الناس» فالكريم منهم: من يصير إلى الجنة» و اللثيم: من يصير إلى النار. قاله: 

الشعبى و غيره؛ و الأوّل أولى. و الإشاره بقوله: هذا إلى ما ذكر فى خلق السموات و الأرضء و هو: 

مبتدأء و خبره: حَلَق الله أى: مخلوقه فَأَرُونِى ما ذا حَلَقَّ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ من آلهتكم التى تعبدونهاء و الاستفهام: للتقريع و التوبيخ» 
و المعنى: فأرونى أىّ شىء خلقوا مما يحاكى خلق الله أو يقاربه؟ 

و هذا الأأمر لهم لقصد التعجيز و التبكيت. ثم أضرب عن تبكيتهم بما ذكر؛ إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر فقال: بَلٍ 
الظَالْمُونَ فى م لالٍ فقرّر ظلمهم أوّلاء و ضلالهم ثانياء و وصف ضلالهم بالوضوح و الظهورء و من كان هكذا فلا يعقل الحجة 
ولا يهتدى إلى الحق. 

باطل الحديث. و هو النضر بن الحارث بن علقم اشترى أحاديث الأعاجم و صنيعهم فى دهرهم. و كان يكتب الكتب من الحيرة 
إلى الشام» و يكذب بالقرآن. و أخرج الفريابى» و ابن جرير و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: باطل الحديث. و هو الغناء و نحوه 
يِل عَنْ سيل الله قال: قراءة القرآن» و ذكر الله تزلت فى رجل من قريش اشترى جارية مغنية. و أخرج البخارى فى الأدب 
المفرد» و ابن أبى الدنياء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه و البيهقى فى السنن عنه أيضا فى الآيهُ قال: هو الغناء» و 
أشباهه. و أخرج ابن 

فتح القدير» جع ص: 777 

جريره و ابن المنذرء وابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: الجوارى الضاربات. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى الدنياء و ابن 
جريرء و ابن المنذر و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى الصهباء قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: وَ مِنّ 
انام م3 يشترق لهو الك وبتك فال تهوار الله الغتاة: و لفظ !ابن تجريرة هن العناءذاو الله اند لا إله الامو رادها ثللاة مراكه.و 
أخرج سعيد بن منصورء و أحمدء و الترمذىء و ابن ماجة. و ابن أبى الدنياء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى» و ابن مردويه. و البيهقى عن أبى أمامة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «لا تبيعوا القينات و لا تشتروهنٌ» و لا 
خير فى تجارة فيهنٌ» و ثمنهنَ حرام؛ فى مثل هذا أنزلت هذه الآية وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ الآيةء و فى إسناده عبيد 
اللّه بن زحر عن على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن و فيهم ضعف. و أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى؛ و ابن مردويه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنَّ الله حرّم القينة و بيعها و ثمنها و تعليمها و الاستماع إليهاء ثم قرأ وَ مِنَ 
النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهوَ الْحدِيثِ . و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى السنن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم: «الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» و روياه عنه موقوفاء و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن مردويه عن أبى أمامة أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على 
صدره حتّى يمسكك). 


الَْدِيتْ قال: الرجل يشترى جارية تغنيه ليلا و نهارا. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر «أنه سمع رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم يقول فى قوله تعالى: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهوَ الْحَدِيثْ 

إِنّما ذلكك شراء الرّجل اللعب و الباطل». و أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله ابن عمر فى طريق» 
فسمع زمار فوضع إصبعيه فى أذنيه» ثم عدل عن الطريق» فلم يزل يقول يا نافع أ تسمع؟ قلت: لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه و قال: 


هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله 


عليه و سلم قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو و مزامير شيطان» و صوت عند مصيبة» خمش وجوه. 


و شق جيوب. و رِنَّهُ شيطان). 
[سورة لقمان :)"1١(‏ الآيات 17 الى 19] 


وَ َقَدُ آنينا لَقُمانَ الْحكمَةً أن اشكر لله وَ مَنْ يَشُْكو فَإِنّما يَشْكر لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ إن الله غَنِيَ حَمِيدٌ (19) و إِذْ قالَ لقان لائنه وَ 
هو بط ا بي لا ترك بالل إن الك لظم عظِيم (1) و وَضَيْنا اسان بوالديه ححملثة أمهُ وهنا على وَهنِ و ِصالهُ فى عام 
أن الكو لى و لِوالديك إلى الْمَصِيرٌ (015 و إِنْ جاقيداك على أَنْ شرك بى ما لهس لك بد عِلْمْ لا هما وَ صاحِبهُما فى 
الدَّئْا مغؤوفاً و ا سَيلَ من أناب إلى * م إلى متوجفكع فَائُكم بما كُتقم تمل (15) بابي إِنّها إن تكك مِْقَالَ حَمُ مِْ حَودلٍ 
عا ار ل الي يه 

ب أقِم الصَّلامً و م بالْمَغؤوٍ و اله عن الْمْكرٍ و ايز تلى ما أصائكك إِنَّ ذلك من عَزْم الور 100) و لا مص بخ تدك 
ل ا مت سر لي لاا ا 
الأضواك لفوت امير (14) 
فتح القدير» ج؟؛ ص: 717 
اختلف فى لقمان: هل هو عجمىء أم عربى؟ مشتق من اللقم؛ فمن قال: إنه عجمى؛ منعه للتعريف و العجمة؛ و من قال: إنه عربى؛ 
منعه للتعريفء و لزيادة الأ-لف و النون. و اختلفوا أيضا: هو نبيئ» أم رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه ليس بنبي. و 
حكى الواحدى عن عكرمة؛ و السدى و الشعبى أنه كان نبياء و الأوّل أرجح لما سيأتى فى آخر البحث. و قيل: لم يقل بنبوته إلا 
عكرمة فقطء مع أن الراوى لذلكك عنه جابر الجعفى» و هو ضعيف جدا. و هو لقمان بن باعور ابن ناحور بن تارخ» و هو آزر أبو 
إبراهيم» و قيل: هو لقمان بن عنقا بن مرون» و كان نوبيا من أهل أيلةء ذكره السهيلى. قال وهب: هو ابن أخت أيوب. و قال 
مقاتل: هو ابن خالته. عاش ألف سنة. و أخذ عنه العلم» و كان يفتى قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع الفتوى» فقيل له. فقال: 
ألا أكتفى إذ كفيت. قال الواقدى: كان قاضيا فى بنى إسرائيل» و الحكمة التى آتاه اللّه: هى الفقه. و العقلء و الإصابهُ فى القول» 
واقس كابر قال بندعة ابوه أن امكو فى اندشى اقرف لأنى اناد الحكية امع القؤزلب ونه الشدي فنا لذ أن 
اشكر لى. و قال الزجاج: المعنى و لقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لى. و قيل بأن اشكر لى؛ فشكرء فكان حكيما بشكره؛ و 
الشكر لله الثناء عليه فى مقابلة النعمة» و طاعته فيما أمر به. ثم بين سبحاته أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكرء فقال: وَ مَنْ يَشْكو 
َإِنّما يَمْكر لنفْيِهِ لأن نفع ذلكك راجع إليه: و فائدته حاصلة له: إذ به تستبقى النعمة» و بسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه: 
وَ مَنْ كمَرَ قن الله عَنِنٌ حميدٌ أى: 
من جعل كفر النعم مكان شكرهاء فإن الله ني عن شكره؛ غير محتاج إليه؛ حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه 
التى لا يحاط بقدرهاء ولا بحصر عددهاء و إن لم يحمده أحد من خلقه» فإن كلّ موجود ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحيى 
بن سلام: غنى عن خلقه؛ حميد فى فعله وَ إِذْ قالَ لقان ابه قال السهيلى: اسم ابنه ثاران فى قول ابن جرير و القتبى و قال 
الكلبى: مشكم. و قال النقاش: أنعم. وقيل: 
ماتان. قال القشيرى: كان ابنه و امرأته كافرين» فما زال يعظهما حتى أسلماء و هذه الجملهُ معطوفةٌ على ما تقدّم و التقدير: آتينا 
لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا فى نفسه» و حين جعلناه واعظا لغيره. قال الزجاج: إذ فى موضع نصب بآ تينا. و المعنى: و لقد 
آتينا لقمان الحكمة إذ قال: قال النحاس: و أحسبه غلطا لأن فى الكلام واواء و هى تمنع من ذلككء و معنى: وَ هُوَ يَعْظَهُ يخاطبه 


بالمواعظ التى ترعبه فى التوحيد و تصدّه عن الشَّد رك يا بْنّىَ لا تمرك باللّهِ قرأ الجمهور بكسر الياء. و قرأ ابن كثير بإسكانها. و 
قرأ حفص بفتحهاء و نهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافرا كما تقدّم» و جملة: إِنَّ اسوك لَظَلْمْ عَظِيمٌ تعليل لما قبلهاء و بدأ 
فى وعظه بنهيه عن الشركك؛ لأنه أهمٌ من غيره. 

وقد اختلف فى هذه الجملة فقيل: هى من كلام لقمان» و قيل: هى من كلام الله فتكون منقطعةٌ عما قبلها. و يؤيد هذا ما ثبت 
فى الحديث الصحيح أنها لما نزلت: َم سوا إيمانُمْ بظلم »1١‏ شق ذلك 


.87 الأنعام:‎ .)١( 
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على الصحابة» و قالوا: أينا لم يظلم نفسه. فأنزل الله إن لكك للم عَظيمْ فطابت أنفسهم. 

وَ وَصَّيْنَا الْإنْسانَ والَدَيْهِ هذه الوصية بالوالدين» و ما بعدها إلى قوله: بما كنم تعمَلُونَ اعتراض بين كلام لقمان؛ لقصد التأكيد 
لشاافينا عن النبى كم اشر كف الله ا شحو اومن هي وله |10 ك1 فى اولوا تدك وبا يسما اعتراض : بين المفسر و 
المفسر. و فى جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر للّه: دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد, و أكبرهاء و أشدّها وجوباء 
و معنى حَحمَلَهُ أنه وَهْنًَ على وَهْن أنها حملته فى بطنهاء و هى تزداد كلّ يوم ضعفا على ضعفء و قيل المعنى: إن المرأة ضعيفة 
قلف فم ييه لجعو ون تساي وها عق التعيدو رزقان لاني ص سق 01و ب قاط اتروع أن : 

حملته بضعف على ضعف. و قال الزجاج: المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعفء. مره بعد مرة» و قيل انتصابه على الحال من أمه و 
«على وهن): صِفةٌ لوهناء أى: وهنا كائنا على وهن. قرأ الجمهور بسكون الهاء فى الموضعين. و قرأ عيسى الثقفى و هى روايهُ عن 
أبى عمرو بفتحهما و هما: لغتان. قال قعنب: 

هل للعواذل من ناه فيزجرهاإِنٌ العواذل فيها الأين و الوهن 

وَ فِصالَهُ فى عامين الفصال: الفطام؛ و هو: أن يفصل الولد عن الأم و هو: مبتدأ» و خبره: 

الظرف. و قرأ الجحدرى. و قتادة» و أبو رجاء؛ و الحسنء و يعقوب «و فصله) و هما لغتان» يقال انفصل عن كذا: أى: تميزء و به 
قن التمكل رو قد :نكما أن آم فى قولة: أن سكوك و لوالديكه نالسر 

ولاك الجاع عي م راو لوي اج صر يلاك الامو ار اجر وم ا كوو اجو لوستم 

َي الْمَصدِيرٌ تعليل لوجوب امتثال الأمر أى: الرجوع إلى لا إلى غيرى و إِنْ جام داك عَلى أَنْ تُشْرِ كك بى ما ليس لك به عِلْمٌ 
أى: ما لا علم لكك بشركته فلا تَطِعْهُما فى ذلكك. و قد قدّمنا تفسير الآيُ و سبب نزولها فى سورة العنكبوت, و انتصاب مَعْرُوفً: 
على أنه صفهُ لمصدر محذوفء أى: و صاحبهما صحابا معروفاء و قيل: هو منصوب بنزع الخافضء و التقدير بمعروف و الّبِْ 
يل مَنْ أنات إل أى: 

اتبع سبيل من رجع إلى من عبادى الصالحين بالتوبة و الإخلاص كُمْ إِلَىَ مَرْجِعَكمْ جميعا لا إلى غيرى فَأتُكُمْ أى: أخب ركم عند 
رجوعكم بما كَنُْمْ تَعْمَلُونَ من خير و شرّء فأجازى كلّ عامل بعمله. 

و قد قيل: إن هذا السياق من قوله: وَ وَصَينا الإِنْسانَ إلى هنا: من كلام لقمان» فلا يكون اعتراضاء و فيه بعد. ثم شرع سبحانه فى 
حكاية بقِيهُ كلام لقمان؛ فى وعظه لابنه فقال: يا ب تي إنّها إنْ تك مِْقالَ عق حَبَةٌ مِنْ حَوْدّلٍِ الضمير فى إنها: عائد إلى الخطيئة؛ لما 
روى أن ابق لقمنان .قال لأمه: با أبنت إن عملت الخطعة حي لا يرائق أحند هل يعلمها الله؟ فقال' إنهاة أي التخطيقة:و الجملة 
الشرطية: مفسرة للضميرء أى: إن الخطيئة إن تكك مثقال حبةُ من خردل. قال الزجاج: التقدير إن التى سألتنى عنها إن تكك مثقال 


حبهٌ من خردلء و عبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوبء ولا يدرك بالحسٌ ثقلهاء ولا ترجح ميزانا. و قيل: إن الضمير فى «إنها) 
راجع إلى الخصله من الإساءة» و الإحسان, أى: إن الخصله من الإساءه و الإحسان؛ إن تكك مثقال حبة إلخ. ثم زاد فى بيان خفاء 
الحبة مع خفتها فقال: فَتَكنْ فى صَخْرَهْ فإن كونها فى الصخرة قد صارت 
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فى أخفى مكان و أحرزه أواق التارات أو فى الْأدْض أى: أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض أخيها الله 
أى: يحضرهاء و يحاسب فاعلها عليها إِنَّ الله َِيفٌ لا تخفى عليه خافية. بل يصل علمه إلى كل خفى حير بكل شىء لا يغيب 
عنه شىء. قرأ الجمهور «إن تكك» بالفوقية على معنى إن تكك الخطيئة؛ أو المسألة؛ أو الخصلة؛ أو القصه. و قرءوا «مثقال» بالنصب 
على أنه خبر كان. 

و اسمها هو أحد تلكك المقدرات. و قرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان» و هى تامة. و أنث الفعل فى هذه القراءة لإضافة 
مثقال إلى المؤنث. و قرأ الجمهور «فتكن» بضم الكاف. و قرأ الجحدرى يكدزها و تشد يد النوة» مخ الك اذى هن الشئم 
المغطى. قال السدّى: هذه الصخرة هى صخرة ليست فى السموات ولا فى الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة 
الصلاة» و الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكره و الصبر على المصيبة. و وجه تخصيص هذه الطاعات: أنها أمهات العبادات» و 
عماة الخير كله و الإشازة بقوله: إِنَّ ذلك إلى الطاعات المذكورة» و خبر إنّ: قوله: مِنْ عَرْم امُورِ أى: مما جعله الله عزيمة» و 
أوجبه على عباده. و قيل المعنى: من حق الأ-مور التى أمر الله بها. و العزم: يجوز أن يكون بمعنى المعزوم» أى: من معزومات 
الأمور» أو بمعنى العازم كقوله: فَإذا عَرَّمَ الَْمْرٌ 1١‏ قال المبرد: إن العين تبدل حاء. فيقال عزم و حزم. قال ابن جرير: و يحتمل أن 
يريد أن ذلكك من مكارم أهل الأخلاق؛ و عزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاه؛ و صوّب هذا القرطبى وَ لا نْضَ عو تدك 
لِلنّاس قرأ الجمهور «تصعر» و قرأ ابن كثير و ابن عامر و عاصم «تصاعر»» و المعنى متقارب» و الصعر: الميل» يقال صعر خدّه و 
صاعر خدّه: إذا أمال وجهه. و أعرض تكبراء و المعنى: لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. و منه قول الشاعر: 

و كنا إذا الجتبار صعّر خدّهمشينا إليه بالسّيوف نعاتبه 

و رواه ابن جرير هكذا: 

و كنا إذا الجبار صِعّْر خدّهأقمنا له من ميله فتقوٌما "7١‏ 

قال الهروى وَ لا تَصَعْرْ تَدّك لِانّاس أى: لا تعرض عنهم تكبراء يقال أصاب البعير صعر: إذا أصابه داء يلوى عنقه» و قيل المعنى: 
ولا تلو شدقكك إذا ذكر الرجل عندك؛ كأنكك تحتقره. و قال ابن خويز منداد: كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة» و 
لعله فهم من التصعير التذلل وَ لا تَمْش فى الْأْرْض مَرَحاً أى: خيلا و فرحاء و المعنى: النهى عن التكبره و التجبرء و المختال 
يمرح فى مشية» و هو مصدر فى موضع الحالء و قد تقدّم تحقيقه. جملة إنَّ الله لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ فَحور: تعليل للنهى؛ لأن 
الاختيال: هو المرحء و الفخور: هو الذى يفتخر على الناس بماله من المال» أو الشرفء أو القوة» أو غير ذلكك,. و ليس منه: 
التحدّث بنعم اللّهه فإن الله يقول: وَ أَما ينعمَةُ رَبك فَحَدَّثْ «* وَ اقْصِدُ فى 


ا 
(؟). قال ابن عطيةٌ: فتقوّم؛ لأن قافية الشعر مخفوضة. و المعنى: فتقوّم أنت. القرطبى /١5(‏ 29) 
6 الضحى: 1١١‏ 
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مَمْيكك أى: توسط فيه» و القصد: ما بين الإسراع و البطء. يقال قصد فلان فى مشيته إذا مشى مستويا لا يدبٌ دبيب المتماوتين» و 
لا يثب و ثوب الشياطين. و قد ثبت أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان إذا مشى أسرعء فلا بدٌ أن يحمل القصد هنا على ما 
جازة اللجد فق الشرهة رتفا له سقان سناد لكف بف امك و فا لبتعطابة قن بالؤقار بن السك كقولف بقدرة فلن إن ومن 
َوْنَاً 1١‏ وَ اعْصْض مِنْ صَوْتِك أى: 

أنقص منه. و اخفضهه و لا تتكلف رفعه فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذى السامع. و جملة: إِنَّ انك الأضّوات لَصضُوْتٌ الْحَمِير 
تعليل للأمر بالغض من الصوتء أى: أوحشهاء و أقبحها. قال قتادة: أقبح الأصوات صوت الحمير؛ أوّله زفير» و آخره شهيق قال 
المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود. و إنه داخل فى باب الصوت المنكرء و اللام فى لصوت: للتأكيد» و وحد الصوت 
مع كونه مضافا إلى الجمع: 

لأنةيضة نو عومد لدعلل الكترةة وهو مدر هنالف هروك هيو فا فيزن قات 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صِلَّى اللّه عليه و سلم: «أ تدرون ما كان لقمان؟ قالوا: 

اللّه و رسوله أعلم» قال: كان حبشيا. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد. و ابن أبى الدنيا فى كتاب المملوكين» و ابن 
جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيًا نتجارا. 

و أخرج الطبرانى» و ابن حبان فى الضعفاء» و ابن عساكر عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «اتخذوا السودان, فَإنٌّ 
ثلاثةُ منهم سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم, و التجاشيّء و بلال المؤذن». قال الطبرانى: 

أراد الحبشة. 

و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: وَ لَقَّدْ آنينا لَقُمانَ الْحِكمرةٌ يعنى: العقلء و الفهم و الفطنة فى غير نبوّة. و أخرج ابن 
جرير» وابن أبى حاتم عن عكرمة أنه كان نبياء و قد قدّمنا أن الراوى عنه جابر الجعفى» و هو ضعيف جدا. و أخرج أحمد, و 
الحكيم الترمذىء و الحاكم فى الكنىء و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبيّ صلَى الله عليه و سلم قال: إن لقمان الحكيم 
كان يقول: إِنّ الله إذا استودع شيئا حفظه» و قد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة؛ و التابعين 
تتضمن كلمات من مواعظ لقمانء و حكمه؛ و لم يصح عن رسول الله صِلى الله عليه و سلم من ذلكك شىء» ولا ثبت إسناد 
صحيح إلى لقمان بشىء منها حتى نقبله. و قد حكى سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه فى هذا الوضعء و فيه كفاية» و ما عدا 
ذلك مما لم يصح؛ فليس فى ذكره إلا شغلة للحيز» و قطيعة للوقتء و لم يكن نبيا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء و لا 
صحٌ إسناد ما روى عنه من الكلمات؛ حتى يكون ذكر ذلكك من تدوين كلمات الحكمة التى هى: ضالة المؤمن. و أخرج أبو 
يعلى» و الطبرانى» و ابن مردويه» و ابن عساكر عن أبى عثمان النهدى أن سعد بن أبى وقاص قال: أنزلت في هذه الآية وَ إِنْ 
جام داك عَلى أنْ تُشْرِكٌ بِى وقد تقدّم ذكر هذا. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: نزلت هذه الآيهُ فى سعد بن أبى 
وقاص. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَهْنا على وَهْن قال: شدَّهُ بعد شدة, و خلقا بعد خلق: و أخرج الطبرانى» و ابن 


عدىٌ و ابن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى 


.)١(‏ الفرقان: “اع. 
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أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سثئل عن قوله: وَ لا تَصَعوْ حََدّك لِلنّاس فقال: لي الشدق. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر, و 


ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا نْضَ عوْ دك لِلنّاس قال: لا تتكبر فتحتقر عباد الله و تعرض عنهم إذا كلموك. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: هو الذى إذا سلم عليه؛ لوى عنقه كالمستكبر. 
[سورة لقمان (1"): الآيات "١‏ الى 7/8] 


ألم ترا أَنَّ الله سر لَكُمْ ما فِى السّماوات وَ ما فى الأَدْض وَ أَسِيعٌ عَلَيكمْ نعَمهُ ظاهِرََ وَ باطَِةٌ وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله 
بعر عِلَم و لا مد وَ لا كتاب مُنِير "١ ١‏ و إذا قبل لَه انّبُوا ما أَيْرلَ للّهُ قاو َل تع ما وح نا علي آباءنا أ وَلَوْ كان الشّيطانَ 
رَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعِيرٍ (11) و من مغ وَجْهَهُ إلى الله و ُو مُحْيِنٌ فَقدٍ اشكممك بِالْعووة الوثْقى و إِلَى اللِّ عاقوة الْأمُور 
(21) و مَنْ كَفَرَ قلا بَخرْنْك كَفْرهُ إلَينا مَوجِعْهغْ َنتتهُمْ بما عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور 08 تُمَتّمهُع فيلا نم نَصْطَوّهُمْ إلى 
عَذاب عَلِيظٍ (؟) 

وَلَن سَأهُْ من حَقَ السماواتٍ و اْأض ليون لهل الحهة لِلّه بل كته لا يلون (00) للم نى التشماوات و الَوْضٍ إن 
لل هوَ ال الْحمِيدٌ (19) و لَوْ أنَّ ما فى الَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ وَ الْبخزٌ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِه مربِعةٌ أنخر ما تَفِدَتْ كلماتٌ الل إن الله 
عَزِيرٌ حكيم 71) ما خَلْكُمْ و لا بكم إل كَنفْس واحِدَؤٍ الله سَمِيعٌ بَصِيدٌ (18) 

ماخر انه من هذ اتطاز رج ل ريج لحار جزير امكتيو وبر ناج لين للدي » فتقال: 

أل وا أن الله سَكرَ لَكُمْ ما فى الصّماواتٍ و ما فى الأَرْض قال الزجاج: معنى تسخيرها لللآدميين: 

الانتفاع بهاء انتهى» فمن مخلوقات السموات المسخرة لبنى آدم: أى التى ينتفعون بها الشمس و القمره و النجوم؛ و نحو ذلك. و 
من جملة ذلك الملائكة فإنهم حفظة لبنى آدم بأمر الله سبحانه» و من مخلوقات الأرض المسخرة لبنى آدم: الأحجار, و التراب» 
والزرع» و الشجر. و الثمرء و الحيوانات التى ينتفعون بهاء و العشب الذى يرعون فيه دوابهم؛ و غير ذلكك مما لا يحصى كثرة 
فالمراه بالتتسخيره دل السك بحيظ ينتفع لمك للاميوآء كاز انقادا لا وبواعلدعدة عفرف أء لاو أفي بك حم 
ظاهِرَةٌ وَ باطِنَةٌ أى: 

أت و أكمل عليكم نعمه» يقال: سبغت النعمة إذا تمت و كملت. قرأ الجمهور «أسبغ» بالسين» و قرأ ابن عباس و يحيى بن عمارة 
«أصبغ» بالصاد مكان السين. و النعم جمع نعمة على قراءةٌ نافع و أبى عمرو و حفصء و قرأ الباقون «نعمة» بسكون العين على 
الإفراد» و التنوين: اسم جنس يراد به الجمع» و يدل به على الكثرة» كقوله: وَإِنْ تَعْدُوا نِْمَةٌ اللَِّ لا تُخصُوها 1١‏ و هى قراءة ابن 
عباس. و المراد بالنعم الظاهرةٌ: ما يدرك بالعقل» أو الحسٌّء و يعرفه من يتعرفه, و بالباطنة: ما لا يدركك للناس» و يخفى عليهم. و 
قيل: الظاهره الصحهُ و كمال الخلقء و الباطنة: المعرفةٌ» و العقل. و قيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار من المالء و الجاه. و الجمال؛ 


(1). إبراهيم: ©". 
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و فعل الطاعاتء و الباطنة: ما يجده المرء فى نفسه من العلم باللّه و حسن اليقين» و ما يدفعه الله عن العبد من الآفات. و قيل: 
الظاهرة: نعم الدنياء و الباطنة: نعم الآخرة. و قيل: الظاهرة: الإسلام و الجمالء و الباطنة: ما ستره الله على العبد من الاعمال السيئة 
وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِل فِى اللَّهِ أى: فى شأن الله سبحانه فى توحيده؛ و صفاته مكابرة» و عنادا بعد ظهور الحق له. و قيام الحجة 
عليه» و لهذا قال: بعر عِلِْ من عقل و لا نقل وَ لا هُدىٌ يهتدى به إلى طريق الصواب و لا كتاب مُنيرٍ أنزله اللّه سبحانه» بل مجرّد 
تدك و محف غنات وقد تقدم تفسير هذه الآيهُ فى سورة البقرة وَ إذا قيلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أَبْرَلَ الله أى: إذا قيل لهؤلاء المجادلين» 
و الجمع: باعتبار معنى منء اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب؛ تمسكوا بمجرد التقليد البحتء و قَالّوا بَلْ تتبعٌ ما وَحٍدُنا 


عَلَيِهِ آباّنا فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنامء و نمشى فى الطريق التى كانوا يمشون بها فى دينهم؛ ثم قال على طريق الاستفهام 
للاستبعاد» و التبكيت أوَ لَوْ كان الشَّيِطانٌ يَذْعَوَهُمْ إلى عَذابٍ السّعير أى: يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم فى دينهم» أى: يتبعونهم 
فى الشرككء و لو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشركء و يجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعيرء لأنه 
زين لهم أتباع آبائهم؛ و التدين بدينهم» و يجوز أن يراد أن يدعو جميع التابعين» و المتبوعين إلى العذابء فدعاؤه للمتبوعين: 
بتزيينه لهم الشركك. و دعاؤه للتابعين: بتزبينه لهم دين آبائهم» و جواب لو: محذوفء أى: يدعوهم. فيتبعونهم» و محل الجملة: 
النصب على الحال. و ما أقبح التقليد, و أكثر ضرره على صاحبه. و أوخم عاقبته» و أشأكك عائدته على من وقع فيه. فإن الداعى 
إلى ما أنزل اللّه على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق» فتأبى ذلكك و تهافت فى نار الحريق و عذاب 
السعير وَ مَنْ يْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله أى: يفوّض إليه أمره. و يخلص له عبادته. و يقبل عليه بكليته وَ هُوَ مُحْسِنٌ فى أعماله لأن 
العبادةُ من غير إحسان لهاء و لا معرفةٌ بما يحتاج إليه فيها؛ لا تقع بالموقع الذى تقع به عبادة المحسنين: و قد صح عن الصادق 
المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له: «أن تعبد الله كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكك؛ قَقَدِ اشمَمْسَك بِالْعَروَة 
الْوُنْقَى أى: اعتصم بالعهد الأوثق و تعلق به و هو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى اللّه؛ بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل» 
ا ال ار ال ا 0 00 
عبد الله بن مسلم بن يسار «و من يسلّم» بالتشديد قال النحاس: و التخفيف فى هذا أعرف كما قال عرّ و جل: فَقَلَ أُسْلَّمتٌ وَجْهِىَ 
للماوا و كذ كسيف ذكم كذدة اق لا دون تزلكتو قاف عزره الا برعم كه م بها لمجال الكافر ف يت كر اه مو نان 
حال المؤمنين» ثم توعدهم بقوله: إلينا مَوْجِعُهعْ فتتتهُعْ بما عَمِلُوا أى: نخبرهم بقبائح أعمالهم؛ و نجازيهم عليها إِنَّ الله علي 
بذاتٍ الصَّدُور أى: بما تسرّه صدورهم., لا تخفى عليه من ذلكك خافية. فالسرٌ عنده كالعلانية تُمَنّعُهُمْ قينا أى: 


نبقيهم فى الدنيا مده قليلة يتمتعون بها. فإن النعيم الزائل: هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم. و اتتصاب 


.٠١ آل عمران:‎ .)١( 
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قليلا: على أنه صفهُ لمصدر محذوفء أى: تمتيعا قليلا ثم نض طَرحُمْ م إلى عَذاب غَلِيظٍ أى: اجيم إل عات النانه فإنه لا أثقل 
منه على من وقع فيه» و أصيب به فلهذا استعير له الغلظ وَ لَئْنْ سَأَلْمَهُْ مَنْ حَلقَ الَماواتٍ و الْأَوْضَ لَيقولُنٌ اللّهُ أى: يعترفون باللّه 
خالق ذلكك؛ لوضوح الأمر فيه عندهم. و هذا اعتراف منهم مما يدل على التوحيد, و بطلان الشرككء و لهذا قال: قل الْحَمدُ لله 
أى: قل يا محمّد: 

الحمد لله على اعترافكم» فكيف تعبدون غيره» و تجعلونه شريكا له؟ أو المعنى: فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه و لا 
جود لعووه ل ل 
الذى تجب له العبادة دون غيره للِّ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ ملكاء و خلقا فلا : يستحق العبادة غيره إِنَّ الله هُوَ ال عن غيره 
كويد اف 

المستحق للحمدء أو المحمود من عباده بلسان المقال» أو بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له ما فى السموات و الأرض؛ أتبعه 
بما يدل على أنه له وراء ذلكك ما لا يحيط به عددء ولا بحصر بحدء فقال: وَ لَوْ أن ما فى الأَوْض مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ أى: لو أن 
جميع ما فى الأرض من الشجر: أقلام» و وحد الشجرة لما تقرّر فى علم المعانى؛ أن استغراق المفرد أشمل» فكأنه قال: كل شجرة 
أقلام حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماء و جمع الأقلام لقصد التكثير» أى: لو أن يعد كل شجرة من 


القكي أفاذماء فال ابو عبان و هو من وقوع المفرد موقع الجمعء و النكرة موقع المعرفة. كقوله: ما نَنْسحُ مِنْ آبي 0١‏ ثم قال 
موخاته ا بده مِنْ بَغودِو سَبعة أبخر أى: يمدّه من بعد نفاذه سبعةٌ أبحر. قرأ الجمهور «و البحر» بالرفع: على أنه مبتدأء و 
يمدّه: خبره و الجملهُ فى محل الحال؛ أى: و الحال أن البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر مدا لا ينقطع. كذا قال سيبويه. 
و قال المبرد: إن البحر مرتفع بفعل مقدّرء تقديره: و لو ثبت البحر حال كونه تمدّه من بعده سبعة أبحرء و قيل: هو مرتفع بالعطف 
على أن؛ و ما فى حيزها. و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاقء و البحر بالنصب عطفا على اسم أن أو بفعل مضمر يفسره يمدّه. و 
قرأ ابن هرمز و الحسن «يمدّه» بضم حرف المضارعة؛ و كسر الميم؛ و من أمدّ. و قرأ جعفر بن محمّد و البحر «مداده» و جواب لو 
ما تََدَتْ كلماتٌ الله أى: كلماته التى هى: عبارة عن معلوماته. قال أبو علي الفارسى: المراد بالكلمات؛ و الله أعلم ما فى 
المقدور دون ما خرج منه إلى الوجودء و وافقه القفال فقال: المعنى أن الأشجار لو كانت أقلاماء و البحار مداداء فكتب بها 
عجائب صنع اللّه الدالة على قدرته؛ و وحدانيته لم تنفد تلكك العجائب. قال القشيرى: رد القفال معنى الكلمات إلى المقدورات؛ 
و حمل الآية على الكلام القديم: أولى. 

قال النحاس: قد تبين أن الكلمات هاهنا: يراد بها العلم» و حقائق الأشياء. لأنه جل و علا علم قبل أن يخلق الخلق؛ ما هو خالق فى 
ار رع دن ل منرو ل ا فل 1 جوت الختاج لوا رالا نا ار ا 
ورقة» و ما فيها من ضروب الخلق. و قيل: إن قريشا قالت: 

ما أكثر كلام محمّدء فتزلت» قاله السدّىء و قيل: إنها لما نزلت: وَ ما أُوتِيكُمْ من الِْنُم إلا ليا )٠١‏ 


.١٠١2 البقرة:‎ .)١( 
.0 (؟). الإسراء:‎ 
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فى اليهود قالوا كيف و قد أوتينا التوراة فيها كلام اللّه و أحكامه. فنزلت. قال أبو عبيدة: المراد بالبحر هنا: 
الماء العذب الذى ينبت الأقلاسم» و أما الماء المالح» فلا ينبت الأقلام. قلت: ما أسقط هذا الكلام» و أقلّ جدواه إنَّ الل عَزِيرٌ 
حَكيمٌ أى: عاك له عجره شي و لأمدرع عن تحككه وعدن وردان أفزاة مكلرقاتة ماخلفكة وَ لا بعكم إِلَا كفس واجِدَةٍ 
أى: إلا كخلق نفس واحدة و بعثها. قال النحاس: كذا قدّره النحويون» كخلق نفس مثل قوله: وَ سمل الْقَوِيَة ١١‏ قال الزجاج: أى: 
قدرة الله على بعث الخلق كلهم و على خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة, و بعث نفس واحدة إِنَّ الله سمِيعٌ لكل ما يسمع 
امكل ها بيطي واند أخرج البيهقى فى الشعب عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
وَ أَميعٌ َلَيْكُمْ الآيثء قال: هذه من كنوز علمى» » سألت عنها رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فقال: «أما الظاهرة: 
فما سوّى من خلقكك. و أما الباطنة: فما ستر من عورتكك. و لو أبداها لقلاك أهلكك فمن سواهم). 

وأخوع الو عوراو جيني في التسة و الديلمزايى بن التجارعة وال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قوله وَ 
أَشيِعٌ عَلْيكُمْ نِعمَهُ ظاهِرةً وَ بالَِةً فقال: أما الظاهرة: فالإسلام و ما سوّى من خلقكك و ما أسبغ عليكك من رزقه و أما الباطنة: فما 
ستر من مساوئ عملكك.. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: النعمة الظاهرة: الإسلام, و النعمة الباطنة: كل ما يستر عليكم من 
الذنوبء و العيوبء و الحدود. و أخرج الفريابى» و ابن أبى شيبة» و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا أنه قال 
فى تفسير الآيةُ هى: 
لا إله إلا الله. و أخرج ابن أبى إسحاقء و ابن جرير عنه أيضا فى قوله وَ لَوْ أَنَّ ما فى الْأدْض الآية «أن أحبار اليهود قالوا لرسول 


الله صلَى الله عليه و سلم بالمدينة: يا محتد! أ رأيت قولكك وَ ما تتم مِنَ الِْلْم نا قا 5٠‏ إيانا ترايتك أم قومكك؟ فقال كلاء 
فقالوا: الشك فروكي ا جارك القند أرقها القدواة وفيا نياة 4 شن. + فنال: إنّها فى علم اللّهِ قليل» و أنزل الله وَل أَنَّ ما فى 


الْأوْض الآيةُ. و أخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه. و أخرج ابن مردويه أيضا عن ابن مسعود نحوه. 


[سورة لقمان :)"1١(‏ الآيات 79 الى "] 


ع 


00 000 لم ا ا 
تَجَرى فِى الْبخر يِعْمَتٍ الل يكم مِنْ آياتهِ إنَّ فى ذلتكك لآياتٍ لِكلّ ص بار شّكُورٍ و إذا عَييهُْ مؤج كَالطل دعو الله 
مُخَلِصة ين َهُ الدّينَ كلما نَجَاهُم ِلَى الب مده مُققْصٍِ د وَ ما يَجدِدُ بآياتنا إل كل حَثَارِ كفُور (05) يا أَبّهَا النّاسٌ القُوارَبَكُمْ و 
احا يَؤماً لا يجزى والدّ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَؤْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والدِهِ طَينً إِنَّ وَعْدَ الل حقٌ فَلا تنكم اليا اليا وَ لا بعكم بالل 
الْعْدُودُ (م#م) 

إنَّ الله عِنْدَهُ ِلْمُ الا وَ يرل الت وَيَعْلَمُ ما فى الّْرحام وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكيِبٌُ عدا وَما تَدْرى نَفْسٌ بأَىّ أذض 


توت إن الله ليم بيد (*) 


,/7 يوسف:‎ .)١( 

(؟). الإسراء: 0. 

فتح القدي ج؟: ف ارا 

الخطاب بقوله: ألم # لكل انعد يصاع التالكقه أو للرسول :سكن الله عليه.و سك أنّ الله يولك اللبل فى اهار و بولك اللهادفن 
ليل أى: يدخل كلّ واحد منهما فى الآخر و قد تقدّم تفسيره فى سورة: الحج, و الأنعام وَ سَجَرَ المَّمْسَ و الْقَمَرَ أى: ذللهماء و 
جلهفا سقاديى بالطروع» 3 الأفرال:تكدي] لجال راكييما اناف وو اللجيلة مطرفة على ما بلهمااقع اتعلافهما كل يشر إلى 
أجل مُتدمَى اختلف فى الأجل المسمى ماذا هو؟ فقيل: هو يوم القيامة» و قيل: وقت الطلوع: و وقت الأفول و الأوّل: أولى؛ و 
جب 

وَ أن الله بما تَعْمَلونٌ تيد معطوفة على أن اللّه يولجء أى: خبير بما تعملونه من الأعمال؛ لا تخفى عليه منها خافية» لأن من قدر 
على مثل هذه الأمور العظيمة» فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى؛ قرأ الجمهور: 

«تعملون» بالفوقية» و قرأ السلمى و نصر بن عامر و الدورى عن أبى عمرو: بالتحتية على الخبر» و الإشاره بقوله: ذلك إلى ما 
تقدّم ذكره؛ و الباء فى بأنَّ الله للسببية» أى: ذلكك بسبب أنه سبحانه هُوَ الْحَقّ و غيره الباطل؛ أو متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك 
بعلمو أنه الع و أن سا يدوق وق ذو الاظل قال ماهد الذي ينعو تبن فونه هو الطيطالةاى قبل :ما أشر كرا دمن صنتع او 
هذا أولى وَ أَنَّ اللَّ ُو الْعَلُ الْكبِيرٌ معطوفة على جملة «أن الله هو الحق» و المعنى: أن ذلكك الصنع البديع الذى وصفه فى 
الآباك الضللمة القعدلال عه على حكية اللدم بو يطلاة ماسراه وضادوى كر اناهن العلك فى مكافهه ذو الكوياء فى وبويقة و 
سلطانه. ثم ذكر من عجيب صنعه؛ و بديع قدرته نوعا آخر فقال: أَلَمْ تر أن الْفُلَك تَجرى فى البخر ينِعمتِ ت اللّهِ أى: بلطفه بكم؛ و 
رحمته لكمء و ذلكك من أعظم نعمه عليكم لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم فى البحر لطلب الرزقء و قرأ ابن هرمز 
ابنعمات الله جمع نعمة لِيرِيَكُمْ مِنْ آياته من للتبعيض» أى: ليريكم بعض آياته. قال يحيى بن سلام: و هو جرى السفن فى البحر 


بالريح. 

واوا شك المراد بقوله: «من آياته ما يشاهدونه من قدرة اللّه. و قال النقاش: ما يرزقهم اللّه فى البحر إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ 
ِكل صَبَارٍ شَّيكُورٍ هذه الجملةٌ تعليل لما قبلهاء أى: إن فيما ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ» و شكر كثير يصبر عن 
تعاض الله و شك ر نعمة و إذا عَصْيَهُ مو كالظلل شه الموج لكيرة: بها يظلٌ الإنسان من جبل: أو سحابه» أوغيرهماة:ى إنما 
شبه الموج و هو واحد بالظلل. 

و هى جمع. لأن الموج يأتى شيئا بعد شىء؛ و يركب بعضه بعضا. و قيل: إن الموج فى معنى الجمع؛ لأنه مصدر و أصل الموج: 
الحركة, و الازدحام؛ و منه يقال: ماج البحرء و ماج الناس. و قرأ محمد ابن الحنفية «موج كالظلال» جمع ظلّ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ 
لَهُ الدّينَ أى: دعوا الله وحده؛ لا يعوّلون على غيره فى خلاصهم؛ لأنهم يعلمون أنه لا يضرّء و لا ينفع سواه» و لكنه تغلب على 
طبائعهم العادات» و تقليد الأسموات» فإذا وقعوا فى مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله و أخلصوا دينهم له طلبا للخلاص»؛ و 
السلامة مما وقعوا فيه فَلَما نَبَاهُمْ إِلَى الْْرّ صاروا على قسمين: فقسم مُقْتَصِدٌ أى: موف بما عاهد الله فى البحر من إخلاص الدين 
له؛ باق على ذلكك بعد أن نجاه الله من هول البحرء و أخرجه إلى البرّ سالما. قال الحسن: معنى مقتصد مؤمن متمسكك بالتوحيد. 
و الطاعةُ. و قال مجاهد: مقتصد فى القول؛ مضمر للكفر» 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 5/7 

و الأولى ما ذكرناه» و يكون فى الكلام حذفء و التقدير: فمنهم مقتصدء و منهم كافر» و يدل على هذا المحذوف قوله: وَ ما 
يَححدٌ بآ ياتنا إَِّا كل حار كفور الختر: أسوأ الغدر و أقبحه. و منه قول الأعشى: 

بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين و جار غير ختّار 

شال العرشق؟ انكر العدو قدا لاعف ادير عق ا قال المائوسل؟ هذا قزل اليو قال ادو غطكة ند السائمة دو معد 
الآبيات: إنكارهاء و الكفور: عظيم الكفر بنعم اللّه يان ها الاش اتفوا رتَكُمْ وَ احْلَوا يَؤماً لا يجزى اليد عَنْ وَلَدِه أى: لا 
يغنى الوالد عن ولده شيئاء و لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. و قد تقدّم بيان معناه فى البقرة وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جاز حَنْ 
والِدِهِ شَّيئاً ذكر سبحانه فردين من القرابات» و هو الوالد و الولدء و هما الغايةٌ فى الحنوّ و الشفقة على بعضهم البعضء فما 
عداهما من القرابات لا يجزى بالأولى» فكيف بالأجانب. الله اجعلنا ممن لا يرجو سواكك و لا يعوّل على غيركك إِنَّ وَْردَ ال 
عق لا يتخلف؛ فما وعد به من الخير و أوعد به من الشرّء فهو كائن لا محالة كلا تَعُونَكمْ الْحياةٌ الدَّْْا و زخارفهاء فإنها زائلة ذاهبة 
ولا يفوتكع بالل الود قرأ الجمهور «الغرورة بفسح الغين المعجمة::و الغرور: هو الشيطان» لأن من شأئه أن يغرٌ الخلق» و يمنيهم 
بالأمانى الباطلة» و يلهيهم عن الآخرة» و يصدّهم عن طريق الحق. و قرأ سماك بن حرب و أبو حيوة و ابن السميقع بضم الغين 
مصدر غرّ يغرٌ غروراء و يجوز أن يكون مصدرا؛ واقعا وصفا للشيطان على المبالغة إن الله عِنْدَهُ عِلْمٌ السّاعَةٌ أى: علم وقتها الذى 
تقوم فيه. قال الفراء: إن معنى هذا الكلام النفى» أى: ما يعلمه أحد إلا الله عرّ و جل. قال النحاس: و إنما صار فيه معنى النفى لما 
ورد عن النبى صلّى الله عليه و سلم أنه قال فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتحُ الْغيبِ لا يَعلّمُها إلا هُوَ 1١‏ إنها هذه و يَزّلَ الت فى الأوقات 
التى جعلها معينة لإتزاله و لا يعلم ذلكك غيره وَ يَعْلّمْ ما فى الْرْحام من الذكور و الإناث» و الصلاح و الفساد وَ ما تَدْرى نَفْسٌ من 
اوس كاماد اك يق مر عور قرا لوف لجالج كدو للا ري السو الا اف وا ا م م ا اي 2 
ما تَدْرى نَفْسٌ بأَىّ أذض تَمُوتٌ أفه باق مكاذ فقي الله عليه بالمودة: 

قرأ الجمهور «و ينزل الغيث» مشدّدا. وقرأ ابن كثير» و أبو عمرو, و حمزة» و الكسائى مخففا. و قرأ الجمهور «بأىّ أرض) و قرأ 


أي بن كعبا و موسي الألهوازى #بأية) وجو ز ذلك الفراء:ؤهى لغة ضعيفة: قال الأخفش* تجوز أن بقال مررت بجارية أي 


جارية. قال الزجاج: من ادّعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (ختار) قال: جحاد. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا يَعْرَنَكُمْ 
بالله الْعَرَورٌ قال: هو الشيطان. و كذا قال مجاهد و عكرمة و قتادة. و أخرج الفريابى» و ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال: «جاء رجل من أهل البادية إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم فقال: 


إن امرأتى حبلى فأخبرنى ما تلد؟ و بلادنا مجدبة فأخبرنى متى ينزل الغيث؟ و قد علمت متى ولدت فأخبرنى 


.09 الأنعام:‎ .)١( 
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متى أموت؟ فأنزل الله إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةُ الآيةُ». و أخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه و زاد: 

وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ و زاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا اللّه: لا يعلم ما فى غد إلا الله و لا متى تقوم 
الشاعة إلا الله و لاما فى الأرحام إلا اللّهء و لا متى ينزل الغيث إلا الله و ما تدرى نفس بأىّ أرض تموت إلا الله و فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة فى حديث سؤاله عن الساعة و جوابه بأشراطهاء ثم قال: «خمس لا يعلمهنّ إلا الله 
ثم تلا هذه الآيةُ. و فى الباب أحاديث. 


فتح القدير» ج28 ص: ع 
اشارة 


و هى مكية كما رواه ابن الضريس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباسء و رواه ابن مردويه عن ابن الزبير. و أخرج 
ابن الفجازعن ابن عباس قال: هى مكبة سوى ثلادث آبات أقمن كان تؤياً إلى مام الآبات الذلاث» و كذ قال الكلبى).و 
مقاتل» و قيل: إلا خمس آيات من قوله: تتجافى جُنُوبّهُمْ إلى قوله: الَّذِى كنم به تُكذّبُونَ وقد ثبت عند مسلم, و أهل السنن من 
حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقرأ فى صلاهُ الفجر يوم الجمعة ب «الم تنزيل» السجدة و «هل أتى على 
الإنسان)» .)١١‏ 

و أخرجه البخارى و مسلم و غيرهما من حديثه أيضا. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و أحمدء و عبد بن حميد, و الدارمى» و 
الترمذىء و النسائىء و الحاكم و صححهه. و ابن مردويه عن جابر قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلم لا ينام حتى يقرأ «الم 
تنزيل» الت.جدة» و «تبارك الذى بيده الملكث» .)27١‏ و أخرج أبو نصر و الطبرانى و البيهقى فى سننه عن ابن عباس يرفعه إلى 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «من صلَى أربع زكغات خلى العشاء الأخيرة قرأ فى الركعمن الأولييق قل يا أيها 
الكافرون» و «قل هو الله أحد» و فى الركعتين الأخريين «تباركك الذى بيده الملك» و «الم تنزيل» السجدة كتبن له كأربع ركعات 
من ليله القدر». و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ «تبارك الذى بيده الملكك) و 
«الم تنزيل» السجدة. بين المغرب و العشاء الآخرة فكأنّما قام ليله القدر». و أخرج ابن مردويه عن عائشةٌ قالت: 


قال رسول الله ل الله عليه وسلم: «من قرأ فى ليلة «الم تنزيل» السجدة. و «يس» و «اقتربت الساعة)» و «تباركك الذى بيده 


الملكك» كنّ له نورا و حرزا من الشيطانء و رفع فى الدرجات إلى يوم القيامة). 

و أخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «الم تنزيل» تجىء لها جناحان يوم القيامة تظل 
صاحبها و تقول: لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليه). 

بشم الله الرحمن الرّحِيم 


[سورة السجده (7"): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 

الم )١(‏ تترِيلٌ اكتاب لا رَيَْ فيه مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ (5) أ يَقُولُونَ اكتراة بَلْ مُوَ الح لْحَقٌّ مِنْ رَبك لتَنْذِرَ وما ما أَتاهُم مِنْ نَذِير مِنْ 
لَه فتدُونَ (") الى حَلقَ اتسماوات و اْْض و ما يما فى مت امن اشرتوى على القزض مالك من دونه ب 
ولي و لا شَفيع أكلا تذَكرُونَ (6) َ 

َي ِنَ التّماء إلى الَْْضٍ كم يغ لَه فى َم كان مِفْدارة ألفَ سمَة مما تعدُونَ () ذيكك عالم الب وَ الشَّهادَة الْعَريرٌ 
الَّحِيمْ (©) الَذِى أَخسَنّ كل شَئْ ءِ خَلَقَه وَ يد تق اسان مِنْ لين (0 ثم كل َل مِنْ سال مِْ ماء مهن (8 ثم 00 
ََحّ في مِنْ روجو وَ يل كم ال مم وَ الْأَنْصار وَالَْفَْدَةَ كلا ما تَشْكدونَ (9) 

َ قالُوا أ إذا ضَ كنا فى الَْْض أ إن فى حَْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ يلقاء بهم كافوون "٠١ ١‏ قُلْ يَتَوَفاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الَذِى وُكلَ بكم كم 
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قوله: الم قد قدمنا الكلا-م على فاتحة هذه السورة» و على محلها من الإ-عراب فى سور البقرة» و فى مواضع كثيرةُ من فواتح 
السوره و ارتفاع تَنْزِيل على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو خبر بعد خبر؛ على تقدير أن: الم فى محل رفع على أنه خبر لمبددأ 
محذوفء أو خبر لقوله: الم على تقدير أنه اسم للسورة» و لا رَيْبَ فيه فى محل نصب على الحالء و يجوز أن يكون ارتفاع تنزيل 
على أنه مبتدأ؛ و خبره لا-ريب فيه» و من ربٌ العالمين فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للمبتدأ 
قبل تنزيل» أو لقوله: الم على تقدير أنه مبتدأ لا على تقدير أنه حروف مسروده على نمط التعديد. قال مكى: و أحسن الوجوه أن 
تكون «لا ريب فيه): فى موضع الحالء و «من رب العالمين»: الخبر» و المعنى على هذه الوجوه: 

القويل: اللكهاني | لببناء كويب قاو اليه كدو اله در لين زنك العالمينة و امن الس كيين لاسي اكوا 
أساطير الأوّلينء و «أم؛ فى أَمْ يَقُولُونَ افتاه هى: المنقطعة التى بمعنى: بل و الهمزة» أى: بل أ يقولون هو مفترى» فأضرب عن 
الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع و التوبيخ» و معنى «افتراه): افتعله» و اختلقه. ثم أضرب عن 
معدم لواحاس لاط في شان كاي فتاوه إل قو اكد وح رركم وارو سيد اه اي يوري الأقر ارين لذ التي 
كان التتزيل لأجلها فقال: لِتَنْذْرَ قْما ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَتِلِك و هم العرب. و كانوا أمة أمية لم يأتهم رسولء و قيل: 

قريش خاصة. و المفعول الثانى: لتنذر محذوفء أى: لتنذر قوما العقاب» و جملة ما أتاهم من نذير فى محل نصب على الحال» و 
من قبلكك: صفة لنذير. و جوّز أبو حيان أن تكون ما موصولةء و التقدير: لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير قبلك» و هو 


ضعيف جدّاء فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار لقوم لم يأتهم نذير قبله» لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذر بما أنذرهم به و قيل: 
المراد بالقوم: أهل الفترة ما يبن عيسى و محترد صلى الله عليه و سلم لله يَهْتَدُونَ وجاء أن يهتدواء أو كى يهتدوا الله اذى 
حَلقَ السّماواتٍ و الأَرْضَ وَ ما بَينَهُما فى سن أيَام نّم اشتوى عَلَى الْعَْش قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ فى سورة الأعرافء و المراد من 
تكرم انه رافق كمال كد سور مكل سنس تخسر التزا ف واوانلوة وضى كان الحو اردع ذفان اهدو لامها 
هى من أيام الدنياء و قيل: مقدار اليوم: ألف سنة فى سنى الدنياء قاله الضحاك. فعلى هذا المراد ايام عن عى من أيام الاخرة؛ 
لا من أيام الدنياء و ليست ثم للترتيب فى قوله: م اشرتوى على الْْشٍ و قد تقدّم تفسير هذا مستوفى ما لَكمْ من دونه من وَل و 
ادح أي ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولى يواليكم و يرد عنكم عذابه؛ ولا شفيع يشفع لكم عنده أ قَلا 
َتَذَّكدُونَ تذكر تدبر 
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و تفكرء و تسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم و يعقل حتى تنتفعوا بها يدر ار من السّماء إِلَى الَْرْض لما بين سبحانه خلق 
اواك و الأرم ةن ماانكهها نن ادامر لأمرهاء أ : يحكم الأمر بقضائه و قدره من السماء إلى الأرغيةاو المع + درل مره 
: با راك ا يي ا ال ا 

الله الى حَلقَ بع سحاواتٍ و مِنَ الْأَرْض مِثْلَهنَ يرل الَْْرْ َم عنَهُق 013 ومسافة ماابيخ "سماء:الذننا و الأرض.التى تيحتها نزولا و 
طلوعا ألف سنة من أيام الدنيا. و قيل المراد بالأمور: المأمور به من الأعمال» أى: ينزله مدبرا من السماء إلى الأرض. و قيل: يدبر 
أفر الدائيا بأنبات سماوية من الملائكة؛ وغيرهانازلة لوكا تازه ةن وقيل: بتزل الوح مع جبريل. وقيل: 
العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل كما فى قوله: ” ْم اشتوى عَلَى الْعَرْش .. 1 د الَْهرَ مُفَصّلُ الآيات 3١‏ 
عادول الراك عوط اللصري. 

قال اللّه: وَ لََدُ ص جَفْناهُ بيده ته لِيذّكرُوا 15١‏ ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال: ثمْ يرج ِل فى يَؤم كان مِشّدارة أَلفَ سَرئَةِ ما 
تكذوة أله برجو كك الأمروو يترد ذلك التدير وليه تسيحانة قن روء قار الت سعط من ارام الافياء و لكك رامال منعاقة 
النزول من السماءء و الطلوع من الأرض كما قدّمنا. و قيل: 

إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذى مقداره ألف سنة من أيام الدنياء و ذلكك حين ينقطع أمر الدنياء و يموت من فيها. و 
قيل: هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة: و المعنى: أنه يثبت ذلك عنده. و يكتب فى صحف 
ملا-ئكته ما عمله أهل الأرض فى كلّ وقت من الأوقات؛ إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها. و قيل: معنى يعرج إليه: يثبت فى علمه 
موجودا بالفعل فى برهةٌ من الزمان؛ هى مقدار ألف سنة؛ و المراد طول امتداد ما بين تدبير الحوادث» و حدوثها من الزمان» و 
قيل: يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها فى اللوح المحفوظ؛ فتنزل بها الملائكة. ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام 
الدنيا. وقيل: يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة» ثم تعرج بعد الأ-لف لأ-لف آخر. و قيل: المراد أن الأعمال التى هى 
طاعات يدبرها الله سبحانه و ينزل بها ملائكته. ثم لا يعرج إليه منها إلا الخالص بعد مذَّهُ متطاولة لقلَهُ المخلصين من عباده. و 
قيل: الضمير فى يعرج يعود إلى الملكك و إن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق» و قد جاء صريحا فى قوله: تَغرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَ 
الوح إِلَبْهِ «* و الضمير فى إليه يرجع إلى السماء على لَغْهُ من يذكرهاء أو إلى مكان الملككث الذى يرجع إليه» و هو الذى أقرٌه 
الله فيه. و قيل المعنى: يدبر أمر الشمس فى طلوعها و غروبهاء و رجوعها إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره فى المسافة 
ألف سنة. و قيل المعنى: إن الملكك يعرج إلى الله فى يوم كان مقداره لو ساره غير الملكك ألف سن لأمن ما بين السماء و 
الأرض مسافة خمسمائة عام؛ فمسافة النزول من السماء إلى الأرضء و الرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام, و قد رجح هذا 


جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. و قيل: مسافة النزول ألف سنة» و مسافة الطلوع ألف سنة» روى ذلكك عن الضحاك. و هذا 
اليوم هو عبارةُ عن زمان يتقدر بألف سن و ليس المراد به مسمى اليوم الذى هو مدَّهٌ النهار بين ليلتين» و العرب قد تعبر عن 
المده باليوم كما قال الشاعر: 


.١7؟ الطلاق:‎ .)١( 

0 لاع 

.2١ الفرقان:‎ .)"( 

(6). المعارج: 6. 
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فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين. و إنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين؛ فعبر عن كلّ واحد من الشطرين بيوم. قرأ الجمهور 
«يعرج) على البناء للفاعل. و قرأ ابن أ بى عبلةُ على البناء للمفعول؛ و الأصل يعرج به ثم حذف حرف الجار فا سككر الفضمير. :وقد 
استشكل جماعة الجمع بين هذه الآ و بين قوله سبحانه: تَغرْج الْمَلائِكةٌ و الرُوحٌ إِلَيهِ فى يَوْم كان مِقْدارُهُ حَمْيِينَ أَلْفَ سَنَد ١؟'‏ 
تفيل فى الجراي إقديوة القيامة مقذازه الع معة من أبام العاقاء بز لكيه باعدان صعويقه وغيده امواله على 'الكفان كخطيي أل 
سنةء و العرب تصف كثيرا يوم المكروه بالطول» كما تصف يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر :/”١‏ 

و يوم كظل الرمح قصّر طولهدم الزَّقّ عنّا و اصطفاق المزاهر 

و قول الآخر: 

و يوم كإبهام القطاه قطعته و قيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنها ما مقداره ألف سنة» و منها ما مقداره خمسون ألف سنة. و قيل: 
ولاك رساي كاد ور و ار المح اموس ل ل لوو اجر داك ب مين لحمل و كل 
مواقف القيامة خمسون موقفا كلّ موقف ألف سنة. فيكون معنى بَعْرُحٌُ أ يه فى ْم كان مِقْدارَه أَلفَ سن أنه يعرج إليه فى وقت 
من تلكك الأوقات؛ أو موقف من تلكك المواقف. و حكى الثعلبى عن مجاهد و قتادة و الضحاكك أنه أراد سبحانه فى قوله: تَْرجُ 
الْملائكة وَ الوح إل نى يَؤم كان مداه تحشيينَ أَلْفَ مرءَةْ المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التى هى مقام جبريل» و 
المراد: أنه يسير جبريل و من معه من الملائكة فى ذلكك المقام إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة» فى مقدار يوم واحد من 
أيام الذنياء و أراد:بقوله: فى ؤم كان مقدَازة أَلْف مَمَة المسافة التى بين الأرض وبين سماء الذنيا هبوطا و.ضعوداء فإنهامقدار 
الك سام أبام الندتيا: واقيل : إن ذلك قار إلى سداد :ا الأمرو بر شلك لان بهن ,قن أمرة غابة اللقاد فى يوم أو ابواين و 
انقطع؛ لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة» فقوله: 

ف كذ قا ن نط4 الكرق تيعقي تبذ و الأمر فج وماق ارتو سند أللك/ نحن :فكو ريكوفا السهرمفةة و ق فكو ة البيلة يده و 
فروع ارت لايد شدي بوسومقهيه الفجينة وق فر كه 

وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين» كما سيأتى فى آخر البحث إن شاء اللّه. قرأ الجمهور مما تَدُونَ بالفوقية 
على الخطابء و قرأ الحسن و السلمى و ابن وثاب و الأعمش بالتحتية على الغيبة و الإشارة بقوله: ذلك إلى الله سبحانه باعتبار 
اتصافه بتلكك الأوصافء و هو مبتدأ و خبره عالِم اَهب وَ الشَّهادَهْ أى: العالم بما غاب عن الخلق؛ و ما حضرهم. و فى هذا: معنى 
التهديد لأنه سبحانه إذا علم 


.)١(‏ التأويب: سير النهار كله إلى الليل» يقال: أوؤب القوم تأويباء أى ساروا إلى الليل» و البيت لسلامة بن جندل. 

(1). المعارج: ؟. 

(9). هو شرمةٌ بن الطفيل. 
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بما يغيب وما يحضرء فهو مجاز لكل عامل بعمله؛ أو: فهو يدبر الأمر بما تقضيه حكمته الْعَزِيرٌ القاهر الغالب الرَّحِيمُ بعباده» و 
هذه أخبار لذلك المبتدأء و كذلك قوله: الى أَحْسَنّ كلَّ شَّىْءٍ حَلَقَهُ هو خبر آخر. قرأ الجمهور «خلقه؛ بفتح اللام. و قرأ ابن 
كثير» و أبو عمروء و ابن عامر بإسكانهاء فعلى القراءة الأولى: هو فعل ماض نعتا لشىء» فهو فى محل جرّء و قد اختار قراءة 
الجمهور أبو عبيد» و أبو حاتم؛ و يجوز أن تكون صفهُ للمضافء فيكون فى محل نصب. و أما على القراءةً الثانية: ففى نصبه 
أوعه: الأول أن يكون بدلا من كا تن هيدل اهمال ىو الصير غائد إلى كل :شوو و هذا و الوتحه النشهون عيد القحاة: 
الثانى: أنه بدل كل من كلء و الضمير راجع إلى الله سبحانه؛ و معنى أحسن: حسنء لأنه ما من شىء إلا و هو مخلوق على ما 
تقتظييه الشكمة: فكل) المخلوقاة جفة: القالث: أن يكن كل شو نهو الختعول الأول )نو تعلقةة "هو المتعول الثاى عل تميق 
أحسن: معنى أعطىء و المعنى: أعطى كلّ شىء خلقه الذى خصه به. و قيل: على تضمينه معنى ألهم. قال الفراء: ألهم خلقه كل 
شىء مما يحتاجون إليه. الرابع: أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة أى: خلقه خلقا كقوله: ْم اللَِّ 01١‏ و هذا 
قول سيبويه. و الضمير: 

يعود إلى الله سبحانه. و الخامس: أنه منصوب بنزع الخافض. و المعنى أحسن كل شىء فى خلقه؛ و معنى الآية: أنه أتقن و 
ل ل ل ا ل ل 
قط كل ولق 1ن لم رسكن امات على عاق لويد جو [اتخاو الوكطة على عرق ااانه رادل زمر عنم في الفط 
خصوص فى المعنى» أى: أحسن خلق كل شىء حسن و َأ تق الْنْانِ مِنْ لين يعنى: آدم ‏ خلقه مق علو فصاو عن ضودة 
بديعة» و شكل حسن جَعَلَ نَسلَهُ أى: ذريته مِنْ سِلالَةْ سميت الذرية سلالة: لأنها تسل من الأصلء و تنفصل عنه» وقد تقدم 
حوره بو عون لتر وبحي ود لا زسويو ين بالمتاير» راودالا ب وري الو وال بساح زناه ميعيفن 
0 سَوَاةٌ أى: الإنسان الذى بدأ خلقه من طينء و هو آدمء أو جميع النوع, و المراد: أنه عدل خلقه» و سوّى شكله؛ و ناسب بين 
أعضائه وَ تمسح فيه مِنْ رُوحِهِ الإضافة للتشريفء و التكريم» و هذه الإضافة تقوّى أن الكلام فى آدم, لا فى ذريته» و إن أمكن 
ويه اشح رلى الحو كلع عالك جيية. انون قفاوت وخ الك العف العا نزو الانجدة أى علق كم سد الأشتباذ 
تكميلا لنعمته عليكم؛ و تتميما لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم؛ فتسمعون كل مسموعء و تبصرون كل مبصرء و تتعقلون 
كل متعقل؛ و تفهمون كلّ ما يفهم, و أفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل و الكثير» و خص السمع بذكر المصدر دون البصرء 
و الفؤاد بذكرهما بالاسم و لهذا جمعاء لأن السمع قَوّهُ واحده و لها محل واحدء و هو الأذن ولا اختيار لها فيه» فإن الصوت يصل 
إليهاء و لا تقدر على رده؛ و لا- على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض؛ بخلا.ف الأبصار فمحلها العين و له فيه 
اختيار» فإنها تتتحرّكك إلى جانب المرئى دون غيره؛ و تطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشىء؛ و كذلكك الفؤاد له نوع اختيار فى 
إدراكه. 
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فتح القدير» جع ص: 5/4 

فيتعقل هذا دون هذاء و يفهم هذا دون هذا. قرأ الجمهور «و بدأ» بالهمزء و الزهرى بألف خالصة بدون همزء و انتصاب قَلِينًا ما 
تتكرزوةاغل الاضلة مسد حدق أئ « شكراقية ارمق وناو دوف اع ومانا قيلاةاو فى هادان لكترهم لنت 
الله و تركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال وَ قالُوا أ إذا ضَ ْنا فى الْْضِ قد تقدم اختلاف القراء فى هذه الهمزة» و فى 
الهمزه التى بعدهاء و الضلال: 

الووية قال عن الك قن الترافنةا 3 اتغاتؤ دو يظل وزو العف تقول القس د ذزاغزه عله ع وت تفن القن و 
قول الأخطل: 

كنت القذى فى موج أكدر مزبدقذف الأتى به فضلٌ ضلالا 

قال قطرب: معنى ضللنا فى الأرض: غبنا فى الأرض. قرأ الجمهور «ضللنا» بفتح ضاد معجمة: و لام مفتوحة بمعنى: ذهبنا وضعناء 
و صرنا تراباء و غبنا عن الأعين؛ و قرأ يحيى بن يعمرء و ابن محيصنء و أبو رجاء «ضللنا بكسر اللام» و هى له العالية من نجد. 
قال الجوهرى: و أهل العالية يقولون: ضللت بالكسر. قال و أضله: أى أضاعه و أهلكه؛ يقال ضلّ الميت إذا دفن. و قرأ علي بن 
أبى طالب, و الحسن و الأعمش.ء و أبان بن سعيد «صللنا؛ بصاد مهملة و لام مفتوحة: أى أنتنا. قال النحاس: و لا يعرف فى اللغةٌ 
صللناء و لكن يقال: صل اللحم: إذا أنتن. قال الجوهرى: صل اللحم يصل بالكسر صلولا: إذا أنتن» مطبوخا كان أو نيئاء و منه قول 
الحطيئة: 

ذاكك فتى يبذل ذا قدرؤلا يفسد اللّحم لديه الصَلول 

أ إن لَِى حَلْقٍ جَدِيدٍ أى: نبعثء و نصير أحياءء و الاستفهام: للاستنكار. و هذا قول منكرى البعث من الكفاره فأضرب اللّه سبحانه 
من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه. و هو كفرهم بلقاء الله فقال: بَلْ هُمْ يلقاءِ رَبَهِمْ كافِرُونَ أى: جاحدون له 
مكابرة و عناداء فإن اعترافهم بأنه المبتدئ للخلق؛ ا ل ثم أمر سبحانه رسوله صلَى الله عليه و 
سلم أن يبين لهم الحق و يردٌ عليهم ما زعموه من الباطل» فقال: ة قُلْ يََوفَاكُمْ ملك الْمَْتٍ الى وُكلَ بكم يقال: توفاة الاق 
استوفى روحه: إذا قبضه إليه» و ملكك الموت: هو عزرائيل» و معنى و كل بكم: و كل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم ُ 
إلى رَبكمْ ترْجَعُونَ أى: تصيرون إليه أحياء بالبعث و النشور لا إلى غيره؛ فيجازيكم بأعمالكم؛ إن خيرا فخير» و إن شرا فشر. 
وقد أخرج انه حرو واه لوفو انه متاق ترف مالك قال هذا فى الدنيا تعرج الملائكة إليه فى يوم مقداره 
الك منة..و أخرج الفربائىء وابخ جريرهونابن أين حاتوءو:الحاكم و صتحده عنه فى اقوله فق يوم كان مِقَدَاره لت .مك قال: 
من الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات و الأرض : 

و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصور. و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى المصاحف و الحاكم و صححه عن 
عبد الله بن أبى مليكة قال: دخلت على عبد الله بن عباس أنا و عبد اللّه بن فيروز مولى عثمان 

فتح القدير» جع ص: 590 

ابن عفانء فقال له ابن فيروز: يا أبا عباس. قوله: َب ارهن السّماء ِل الَْوْض ثُمْ يَعرْجُ إِلَهِ فى يَؤْم كان مِفّْدارهُ أَلْفَ سدم 
فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: ّ 

إنما سألتكك لتخبرنى» فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله أعلم بهماء و أكره أن أقول فى كتاب اللّه ما لا أعلم» 
فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيبء فسأله عنهما إنسان؛ فلم يخبره و لم يدر. فقلت: ألا أخبرك بما حضرت 


من ابن عباس؟ قال: بلى» فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس قد أبى أن يقول فيهاء و هو أعلم منى. و أخرج ابن أبى حاتم عن 


ابن عباس فى قوله: كان مِقّدارْه أَلْفّ سَِئَدُ قال: لا يتتصف النهار فى مقدار يوم من أيام الدنيا فى ذلكك اليوم حتى يقضى بين 
العباد» فينزل أهل الجن الجنة» و أهل النار النار» و لو كان إلى غيره لم يفرغ فى خمسين ألف سنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
فى قوله: م يَْرْجٌ َي فى يم من أيامكم هذه و مسيرة ما بين السماء و الأرض خمسمائة عام. وأخرح ابو اى يقرو العخيم 
ارمق فى تواقاى اللكيو د ارد زوين و الل الف ةوعن اومعناين اند كاف يقرا الف ا عء ََلَقَهُ قال: أما رأيت 
القردة ليست بحسنة؛ و لكنه أحكم خلقها. وأعرع لي ليد أما اق اسيك القرذة لست بحسنة و 
لكنه أحكم < خلقياوو كال خلنة ضووته, وقال اعفن كل شََيْءٍ القبيح و الحسنء و العقارب و الحيات؛ و كل شىء مما خلق» و 
غيره لا يحسن شيئا من ذلكك. و أخرج الطبرانى عن أبى أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ لقينا عمرو 
ابن زرارة الأنصارىٌ فى حل قد أسبلء فأخذ النبى صِلَى الله عليه و سلم بناحية ثوبه» فقال: يا رسول اللَه! إنى أحمش السشاقين» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يا عمرو بن زرارة إِنْ الله عرّ و جل قد أحسن كل شىء خلقه؛ يا عمرو بن زرارة إِنّ الله 
لا يحبٌ المسبلين». و أخرج أحمد و الطبرانى عن الشريد بن سويد قال: أبصر النبي صلَى الله عليه و سلم رجلا قد أسبل إزاره» 
فقال: ارفع إزاركء فقال: يا رسول الله إنى أحنف» تصطكك ركبتاى» فقال: ارفع إزاركك كلّ خلق الله حسن». 


[سورة السجده (7): الآيات ١١‏ الى 717؟] 


وَ َو تَرى إِذ الْمُجْرِمُونَ نااكسوا رُؤْيتهمْ عِنْدَ رَبهِمْ رَينا أَبْصَِؤنا وَ سَمغنا فَارْجغنا تَعْمَلْ صالِحاً إِنا مُوقُِونَ (19) و لَوْ شِئنا لَآتينا كل 
نَفْس قّرداها وَ لكنْ عي الْقَوْلَ منّى لمكن جهَنّم مِنَ الْحنَّهوَالنّاس أَجْمَِينَ (1) كَذُوقُوا يما ست لقا يَوْمِكُمْ هذا إن نيناكم و 
دُوقُوا داب الْحَذْدِ بما كع تعملُون (15) إنّما يُؤْمِنٌ بآياتا الّذِينَ إذا ذكرُوا بها حَوُوا شيجداً و يوا يخود رَبهغ وَ هُمْ لا 
يَستكيرُونَ (10) تتجافى جُوهُمْ عنِ المضاجع ِذعُونَ بهُْ فاو طَمَعاوَ مما وهام يُِوَ (019 

قلد َعَم نفس ما حفن لَه من فر أن يجزاء مما كائوا يَعمَلونَ 179 أ قم كان مؤياً كت كات فايتقا لا ينون (18) أَمَا 
الَِّينَ آمنُوا و لّوا الصَالِحاتٍ قَلُمْ نات الْترأوى ُرلا بما كانوا يَْملُونَ (19) و ما الّذِينَ فت موا قمَواهمْ الَارُ كلما أراُوا أن 
ع جو منها عدوا فيها و قي َمُْ ذُوقُوا ذا الا الى تنم به مك دَبُونَ "٠ ١‏ وَ لََذِيفَنهُْ مِنَ العذاب الَْدنى دُونَ العذاب 
أخر وجوت 610 

وَ مَنْ أَظْلْم مِمْنْ ذْكْر بآياتٍ رَيْه ؛ ثم أعْرَضٌ عَنْها إِنَا مِنَ الْمخْرِمِينَ مُْتقِمُونَ (؟]) 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 79١‏ 

قوله: وَ لو تَرى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُؤْسَهِمْ عِنْدَ رَبّهُمْ المراد بالمجرمين: هم القائلون أ إذا ضللناء و الخطاب هنا لكل من يصلح 
له» أو لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم. و يجوز أن يراد بالمجرمين: كل مجرم, و يدخل فيه أولئكك القائلون دخولا أولياء و 
معنى: ناكسُوا رُوْسِدَهِمْ مطأطئوها حياء و ندما على ما فرط منهم فى الدنيا من الشرك بالله» و العصيان له و معنى عند ربهم: عند 
محاسبته لهم. قال الزجاج: و المخاطبة للنبى صِلَّى الله عليه و سلم مخاطبةٌ لأمته» فالمعنى: و لو ترى يا محمّد منكرى البعث يوم 
القامة لرآبت العجب ونا أنضيؤنا وقريخنا أى: يقولقة: ربدا أبصرقا الآ ما كنا'تكذب يعم و سععا ما كا شكره وقيل: ابصزنا 
صدق وعيدك و سمعنا تصديق رسلكء فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصرء و سمعوا حين لم ينفعهم السمع فَارْجغنا إلى 
الدنيا نَعْمَلُ عملا صالحاً كما أمرتنا إِنّا مُوقِنُونَ أى: مصدّقون. و قيل: 

مصدقون بالذى جاء به محمد صِلَى الله عليه و سلم» وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن؛ طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنياء و 
أنى لهم ذلكك فقد حقت عليهم كلمة اللّه فإنهم وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نّهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ٠١‏ و قيل معنى: إِنَا مُوقِنُونَ أنها قد 


زالت عنهم الشكوك التى كانت تخالطهم فى الدنيا لما رأوا ما رأواء و سمعوا ما سمعواء و يجوز أن يكون معنى أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا 
صرنا ممن يسمع و يبصرء فلا يحتاج إلى تقدير مفعول» و يجوز أن يكون صالحا مفعولا لنعمل» كما يجوز أن يكون نعتا لمصدر 
داوف موسر ننه لو سيعة وق ا لات أمرا فظيعا و هولا هائلا وَ لَوْ شئنا لَآمَيِنا كل نفس مُرداها هذا رد عليهم لما طلبوا 
الرجفة» أى] لو جتنا اتنا كل تفن كذااهاء فيدينا الاو مين فلم لكثر متهم الج فأ رافصا بن #ون مسا بع زلا : أحدهما 
أنه فى الدنياء و الآدخر أنه فى الآدخرة: أى و لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا وَ لكنْ عق الْمَولَ مِنّى مان جَهَنّم مِنَ الجن وَالنّاسِ 
أخميوق 'وضمله لو لفقناء مق رة يقول:معطرف على المقتر قبل قوله: 

(أنععرناا أى وانقول :لق عفنا ومع :و لكخْ عن الول مق آى نفدافقائ و قدرىه وتنك كلق أثلان عركع بون الع و 
لنَّاسِ أَجْمَعِينَ هذا هو القول الذى وجب من الله و حقٌّ على عباده» و نفذ فيه قضاؤه؛ فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطى كل 
امرويكةة ا عاج ص سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة؛ و أنهم ممن يختار الضلالة على الهدى. و الفاء 
فى قوله: ونوا يما لكك مم لقاءَ تؤمكة لهند ني الأ بالدوق قل ماعله والباء+ فى «بما نسيتم» للسببية» و فيه إشعار بأن 
تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدّم» بل بذاكك و هذا. 

واختلف فى النسيان المذكور هناء فقيل: هو النسيان الحقيقى, و هو الذى يزول عنده الذكر؛ و قيل: 

هو الترك. و المعنى على الأوّل: أنهم لم يعملوا لذلكك اليوم؛ فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرونه. و على الثانى: لا بد من 
تقدير مضاف قبل لقاءء أى: ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذاء و رجح الثانى: المبرد و أنشد: 


.58 الأنعام:‎ .)١( 
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أى تركوه و كذا قال الضحاكء و يحيى بن سلام: إن النسيان هنا: بمعنى التركك. قال يحيى بن سلام: 

و المعنى: بما تركتم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم تركناكم من الخير» و كذا قال السدّىء و قال مجاهد: تركناكم فى العذاب. و 
قال مقاتل: إذا دخلوا النار. قالت لهم الخزنة: ذوقوا العذاب بما نسيتم» و استعار الذوق للإحساس. و منه قول طفيل: 

فذوقوا كما ذقنا غداة محيجرمن الغيظ فى أكبادنا و التَحوّب 

وقوله: وَ دُوقُوا داب الْحلدٍ بما كيم تَعْمَلُونَ تكرير لقصد التأكيد أى: ذوقوا العذاب الدائم الذى لا ينقطع أبدا بما كنتم 
تعماوكه فى النانا بق الكفر يز الحفاضط: قال الراوق ف تقدييه: إن انهل الاخارة فى قو نارين اكه لقا لرور كه علنا امل 111 
ل ل لي 
لبيان ما يستحق الهدايةٌ إلى الإيمان» و من لا يستحقها؛ إنما يصدق بآياتنا و ينتفع بها الّذِينَ إذا ذُكَرُوا يها حَوُوا سيدا لا غيرهم 
ممن يذكر بهاء أى: يوعظ بها ولا يتذكر ولا يؤمن بهاء و معنى «خرّوا سجدا» سقطوا على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات الله 
و خوفا من سطوته و عذابه: و سَبَْحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ أى: نزّهوه عن كل ما لا يليق به متلبسين بحمده على نعمه التى أجلّها وأكمليا: 
الهدايه إلى الإيمان» و المعنى الراك متو مكيعاق لديو بيعنده أن سنك قري الاعل وملام و فالسفاة البح : 
صلوا حمدا لربهم»و جملة: وهم لاديت تكيزون فى محل نصب على الحال» أى: حال كوتهع افيه الدع وفك للف لد قي 
مستكبرين عليه تتجافى جُنُوبهُْ عَنِ الّمضاجع أى: ترتفع و تنبو يقال: جفى الشىء عن الشىء؛ و تجافى عنه: 

إذا لم يلزمه و نبا عنه» و المضاجع: جمع المضجعء و هو الموضع الذى يضطجع فيه. قال الزجاج و الرمانى: 

التجافى و التجفى إلى جهة فوق؛ و كذلك هو فى الصفح عن المخطئ فى سبّ و نحوه؛ و الجنوب: جمع جنبء و الجملهُ فى 


محل نصب على الحالء أى: متجافية جنوبهم عن مضاجعهم, و هم المتهجدون فى الليل الذين يقومون للصلاهُ عن الفراشء و به 
قال الحسن» و مجاهد, و عطاءء و الجمهورء و المراد بالصلاه صلاة التنفلء بالليل من غير تقييد. و قال قتادهُ و عكرمة: هو التنفل 
ما بين المغرب و العشاءء و قيل: صلاه العشاء فقط» و هو رواية عن الحسن و عطاء. و قال الضحاك: صلاة العشاء و الصبح فى 
جماعة و قيل: هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان فى صلاة أو غيرها يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفاً وَ طْمَعاً هذه الجملة فى محل نصب 
على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم؛ فهى حال بعد حالء و يجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع من أنواع 


طاعاتهمء و المعنى: تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه» و طمعا فى رحمته 


.)١(‏ الشفود: حديدة يشوى عليها اللحم. و الشّرب: جماعة القوم يشربون. 
والمفتأد: موضع النار الذى يشوى فيه. و البيت من معلقة النابغة الذبيانى. 
فتح القدير» جع ص: 597 
وَ مما رَرَفْاهُمْ يُنفِقُونَ أى: من الذى رزقناهم أو من رزقهم, و ذلكك الصدقة الواجبة» و قيل: صدقة النفل؛ و الأولى: الحمل على 
العموم؛ و انتصاب خوفا و طمعا: على العلُ و يجوز أن يكونا مصدرين منتصبين بمقدر فَلا تَعْلم نَفْسُ ما أَحْفِ لَهُْ من قُره ين 
النكره فى سياق النفى تفيد العموم؛ أى: لا تعلم نفس من النفوس- أى نفس كانت- ما أخفاه الله سبحانه لأولئكك الذين تقدّم 
ذكرهم بما تقرٌ به أعينهم» قرأ الجمهور قرّهْ بالإفراد. و قرأ ابن مسعود, و أبو هريرة» و أبو الدرداء «من قرّات» بالجمع» و قرأ حمزة 
ما أخفى بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه, و قرأ الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا للمفعول. و قرأ ابن 
د «ما نخفى» بالنون مضمومة» و قرأ الأعمش «يخفى» بالتحتية مضمومة. قال الزجاج فى معنى قراءة حمزة» أى: منه ما أخفى 
الله لهم؛ و هى قراءة محمد بن كعب, و «ما» فى موضع نصب. ثم بين سبحانه أن ذلكك بسبب أعمالهم الصالحة فقال: جَرْاءَ بما 
كانوا يغملوة أبي: لأجل الجاع بها كاثوا بغملوله فى الدنناه أواعجوؤوا/جواء نذلك | قن كان ونا كمق كان فابتقا الاستفهاء: 
للإنكار؟ أى: ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت, و لهذا قال: لا يتِْتَوُونَ ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار 
الذى أفاده الاستفهام. قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: لا يَسْتَوُونَ لأجل معنى منء و قيل: لكون الاثنين أقل الجمع» و 
ساق ببان سبب ترولها آخر البحت, ثم ين سبحانه غافية حال الطائفتين» وجدأ بالمؤمتين فقال: أًا الذي آمَتواوَ عَمِلُوا 
الصَّالِْحاتٍ فَلَهُمْ ينات موقن قرأ الجمهور «جنات» بالجمع» وقرأ طلحة بن مصرف «جنة المأوى» بالإفراد» و المأوى هو الذى 
يأوون إليه» و أضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقى» و قيل: المأوى جنهُ من الجنات», و قد تقدّم الكلام على هذاء و معنى: 
ّنا أنها معدّه لهم عند نزولهم؛ و هو فى الأصل ما يعدّ للنازل من الطعام و الشراب» كما بيناه فى آل عمرانء و انتصابه على 
الحال. و قرأ أبو حيوة «نزلا؛ بسكون الزاىء و الباء فى بما كانُوا يَعْمَلُونَ للسببية» أى: بسبب ما كانوا يعملونه» أو بسبب عملهم. ثم 
ذكر الفريق الآخر فقال: و أما اِّينَ َهُوا أى: خرجوا عن طاعة الله و تمرّدوا عليه و على رسله فَمَأواهمْ لَّرُ أى: منزلهم الذى 
لفبورونا الننهى مين و فهو انان كلها ا رفون تر يا ا عجدوا فيا 0 إذا رادي الروح متها روا إلنها هين 
مكرهين» و قيل: إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم وَ قِيِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ النَّار الى كع به نُك ذُّبُونَ و القائل 
لهم هذه المقالة: هو خزنة جهنم من الملائكة. أو القائل لهم: هو الله عزّ و جل» و فى هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا فى 
النار من الإغاظة لهم ما لا يخفى و لنذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذ د موعذاب: لد ها :كان الح و أبر: الغالية والشيها كك و تمس 7 
هو مصائب الدنياء و أسقامهاء و قيل: الحدود. و قيل: القتل بالسيف عم اويل سنين الجوع بمكة» و قيل: عذاب القبر» ولا 
مانع من الحمل على الجميع دُونَ الْعَذاب الْأكبر و هو عذاب الآخرة لَعلّهُمْ يَْجِمُونَ مما هم فيه من الشركك و المعاصى بسبب ما 


يتزل بهم من العذاب إلى الإيمان و الطاعة و يتوبون عما كانوا فيه. و فى هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب 
الأدنى هو عذاب القبر 

فتح القدير» جع ص: 7915 

وَ مَنْ أَظْلْمٌ ِكَنْ ذْكْرَ بآياتِ رَيّه ثم أَعْرَضٌ عَنْها أى: لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان و 
الطاعة؛ فجعل الإ-عراض مكان ذلككء و المجىء بم للدلالة على استبعاد ذلكء و أنه مما ينبغى أن لا يكون إِنّا من الْمُجْرِمِينَ 
مُنتَقِمُونَ أى: من أهل الإجرام على العموم؛ فيدخل فيه من أعرض عن آيات اللّه دخولا أوّليا. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إن نيناكم قال: 

تركناكم. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية فى شأن الصلوات الخمس إِنّما يُؤْمِنٌُ بآ ياتنا الِّينَ إذا ذَكرُوا بها 
2ه وش كد أن أتوهنا و يوا أ منلنا بأمز ونن وَمه لاجد ككيرون عن :إتنات الصلاء فى الجماعات. و أخرج الترمذى و 
صححه. و ابن جريره و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و محمّد بن نصر فى كتاب الصلاٌ عن أنس بن مالكك أن هذه الآيهُ تَتَجافى 
جنُوبهُْ عَن الْمضاجع نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و ابن مردويه عنه قال: 

رونك ف نا لسو الغو لزاني وان واد اج عاك بانس بتر سه عا كنا لي 1 

كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء. و أخرج ابن أبى شيب عنه قال: كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء. 

و أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن مردويه عنه أيضا قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم راقدا قط قبل العشاءء و لا 
متحدّثا بعدهاء فإن هذه الآية نزلت فى ذلكك تتجافى جُنُوبهُمْ تن الْمَضاجع و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَى الله 
علية و سلم قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثتى غليهم. فلما ذكر ذلك جعل الرجل 
يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه» فوقتها قبل أن ينام الصغير» و يكسل الكبير. و أخرج ابن مردويه عن بلال قال: كنا نجلس فى 
المسجد و ناس من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم يصلون بعد المغرب العشاء» تتجافى جنوبهم عن المضاجع. و أخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء وابن عدىٌء و ابن مردويه عن أنس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو داود» و محمّد بن 
نصرء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن أنس فى قوله: تتَجافى جنُوبُهُمْ عَنِ 
الْمضاجع قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب و العشاء يصلون. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و ابن مردويه عن معاذ ابن جبل عن 
النبى مان مهرم «فى قوله تتَجافى جُنُوبُهُمْ قال: قيام العبد من الليل». و أخرج أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى 
وابن ماجة» و ابن نصر فى كتاب الصلاة» و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم؛ و صححه و ابن مردويه» و البيهقى فى 
الشعب عن معاذ بن جبل عن النبى صلَّى الله عليه و سلم و ذكر حديثا و أرشد فيه إلى أنواع من الطاعات و قال فيه: «و صلاة 
الرّجل فى جوف اللَيل» ثم قرأ تتجافى جُنُوبُهُمْ تن الّمضاجع . و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا فى حديث قال فيه: «و 
صلا المرء ففى جوف اليل ثم تلا هذه الأذينو أعرع ابن مردويه عن فين فق اللآرةقال: كان لاجد ظلنهم ليله إلا دوا منها. 
و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد من طريق أبى عبد الله الجدلى عن عبادةٌ بن الصامت عن كعب قال: «إذا حشر الْنّاس 
نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» الحديث. 

فتح القدير» جع ص: 590 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآبه يقول: تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله إما فى الصلاة؛ و إما فى القيام أو 
القعود. أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله. و أخرج الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و محمّد بن نصرء و ابن المنذرء 
وابن أبى حاتم, و أبو الشيخ؛ و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى البعث عن ابن عباس قال: كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة 


لنفسه» ثم اتخذ دونها أخرى, ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة» ثم قال: وَ مِنْ دُونِهِما جَنّتَانٍ 01١‏ لم يعلم الخلق ما فيهما. وهى التى قال 
الله قلا. تلم نَفْس ما أَحْفِى لَهُمْ مِنْ قُرهْ أَيْن تأتيهم منها كلّ يوم تحفة. و أخرج الفريابى» وابن أبى شيبةٌ» و ابن جريره و ابن 
المنذة و ابن أ بى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب فى التوراة: لقد أعدّ الله للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع: طلم ترخين ونم الحو الهو ال بيطا على اللرير اشرو اللدبياني ملكتم ةزوج و فزي مرسل لاق[ 
لفى القرآن فَلا َعَم نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فو أغيّن و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله 

عليه و سلمء “قال الله غالى: واعلدت اماد لكر الحرو ما لا بن راكد د سمدم وذ حار على قاني بترن قال أبو 
هريرة. ٠‏ و اقرءوا إن شتم كلا َعَم نَفْسٌ ما أَحفِى لَهُع مِنْ قر أغين . وفى الباب أحاديث عن جماعةٌ من الصحابة» و هى معروفة 
فلا نطول بذكرها. و أخرج أبو الفرج الأصبهانى فى كتاب الأغانى» و الواحدىء؛ و ابن عدىء وابن مردويه» و الخطيبء و ابن 
عساكر من طرق عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعليّ بن أبى طالب: أنا أحدّ منكك سناناء و أنشط منكك لساناء و أملاً 
للكتيبة متكذاء فقال له عليع: اسكث فإنما أنت فاسق: فرلت أ فقن كات مؤمناً كمق كان فارتقا لايد تؤوت يعتى بالمؤمن: علياة و 
بالفاسق: الوليد بن عقبه بن أبى معيط. و أخرج ابن مردويه؛ و الخطيبء و ابن عساكر عنه فى الآيهُ نحوه. و روى نحو هذا عن 
عطامي ساو عدي وعيد وحوري ابى اللزوى اخروع الخرباتي يوا رو اع مانن بجوييه راب الطائو او ابن أس تكبو 
ااطراى راتحت و وحار ابن بردي و الجيى في الناالى عن ابن مسعود فى قوله: ال ل 
يوم بدر دُونَ الْعهذاب الّْأكبِرٍ قال: يوم القيامة لعَلّهُعْ يَرْجِعُونَ قال: لعل من بقى منهم أن يتوب فيرجع. و أخرج ابن أبى شيبة 5 
ل ا ل 7 
يَوْجِعُونَ قال: يتوبون. و أخرج مسلم, و عبد الله , بن أحمد فى ؤوائد المسئده و أبو غواثة فى صحبحة» و ابق جريرة و ابن المتذره 
وابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أب بن كعب فى قوله: وَ لَنُذِيَنَهُْ مِنَ العذاب الْأدْنِى قال: 
مصائب الدنياء و الروم» و البطشة» و الدخان. و أخرج ابن جرير عنه قال: يوم بدر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس مِنّ الََْدَابٍ الْأذنى قال: الحدود لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ قال: يتوبون. و أخرج ابن منيع؛ و ابن 
جريرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يقول: «ثلاث من فعلهنٌ فقد أجرم: 


.)١(‏ الرحمن: ف 
فتح القدير» ج28 ص: 50 
من عقد لواء فى غير حقّء أو عقّ والديه أو مشى مع ظالم لينصره فقد أجرم, يقول اللّه: نا مِنّ الْمجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ . قال ابن كثير 


بعد إخراجه: هذا حديث غريب. 
[سورةٌ السجده (117): الآبات "71 الى ]٠١‏ 


0 اكاك قا دكن اشن وين لقاكيرة عفناة ميدي لينى إشرائيل (1) و جَعلدا منْهع نمه يَْدُونَ بأئرنا لما 
صَبَرُوا وَ كانوا بآياتنا يوون (25 إن ربك هُوَ يفْصِلَ به يوم القيائرة فبما كانوا فيه ينْتَلقُونَ (20 أو لَمْ بهد لَهُمْ كم أهلكنا 
ون تيم من زود ينون فى تسا كوم إن فى ذلك لبا أ لازن تر (104. لم جزذا انتوق الساه إلى الأرض لخر 


نُخْرِح به رَوعاً تأكل مه أنْعامهُع وَ أنُْمَهُْ أفَلا يبِصِرُونَ (77) 


وَ يَفُونُونَ متى هذًا الْمَنْحْ إِنْ كتمُمْ صادقِينَ (28 قُلْ يَْمَ الْمَنْح لا يَنَْعٌالَّذِينَ كمَرُوا إيمائهُع وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (19) فأغرض عَنْهُْ 
وَ نظن نمع منَْظِوُونَ (.م) 1 

فؤلذ و لني كنا زفت الكتانك أ لقره لك ا وك وقية ان لتكت زبرطة يق لفان فال وحص قال الكتتجروة: 
وعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه فى السماء أو فى بيت المقدس حين أسرى به. و 
هذا قول مجاهد و الكلبى و السدّى. و قيل: فلا تكن فى شكك من لقاء موسى فى القيامةٌ و ستلقاه فيها. و قيل: فلا تكن فى شكك 
من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج. 

و قال الحسن: إن معناه: و لقد آتينا موسى الكتاب فكذّب و أوذىء فلا تكن فى شكك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب و 
الأذى» فيكون الضمير فى لقائه على هذا عائدا على محذوفء و المعنى: من لقاء ما لاقى موسى. 

قال النحاس: و هذا قول غريب. و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: قل يتوفاكم ملكك الموت الذى وكل بكمء فلا تكن 
فى مريةٌ من لقائه فجاء معترضا بين وَ لَمَّدْ آتينا مُوسَى الكتاتٍ و بين وَ جَعَلَناةٌ مدي لِيَنِى إشرائِيل و قيل: الضمير راجع إلى 
الكتاب الذى هو الفرقان كقوله: وَ نك لَتلَقَّى الْقُوَآنَ 4١١‏ و المعنى: أنا آتينا موسى مثل ما آتيناكك من الكتاب» و لقيناه مثل ما 
لقيناكك من الوحى فلا تكن فى شكك من أنكك لقيت مثله و نظيره» و ما أبعد هذاء و لعل الحامل لقائله عليه قوله: وَ جَعَلْناةٌ مُدىٌّ 
فينى إسشررائِيلٌ فإن الضمير راجع إلى الكشاب: و قيل: إن الضمير فى لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله: ثم إلى رَبك 
تَوْجَعُونَ أى: لا تكن فى مرية من لقاء الرجوع؛ و هذا بعيد أيضا. 

و اختلف فى قوله: وَجَعَلَناءٌ فقيل: هو راجع إلى الكتابء أى: جعلنا التوراة هدى لبنى إسرائيلء قاله الحسن و غيره. و قال قتادة: 
إنه راجع إلى موسىء أى: و جعلنا موسى هدى لغ مدر اقل ونانف انق أى: قتادة يقتدون به فى دينهم, و قرأ الكوفيون 
«أئمة» قال النحاس: و هو لحن عند جميع النحويين» لأنه جمع بين همزتين فى كلمة واحدة. و معنى يَهْدُونٌ يأمرنا أى: يدعونهم 
إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراةً و مواعظها بأمرناء أى: بأمرنا لهم بذلككء أو لأجل أمرنا. و قال قتادة: المراد 


(). النمل: 8. 
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بالأئمةة الأناء منهم. و قيل: الغلماء لقنا حَقِدوا قرأ الجمهور «لما» بفتح اللام و تشديد الميم» أى: 

حين صبرواء و الضمير: للأثئمة» و فى: لماء معنى الجزاءء و التقدير: لما صبروا؛ جعلناهم أئمة. و قرأ حمزة» و الكسائى, و خلفء و 
ورش عن يعقوب و يحيى بن وثاب بكسر اللام و تخفيف الميم: أى جعلناهم أثمة لصبرهم, و اختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلا 
بقراءة ابن مسعود «بما صبروا» بالباء» و هذا الصبر هو صبرهم على مشاق التكليف. و الهداية للناسء و قيل: صبروا عن الدنيا وَ 
كانُوا بآياتنا التنزيلية يوَنُونَ أى: يصدّقونهاء و يعلمون أنها حق» و أنها من عند الله لمزيد تفكرهم, و كثرة تدبرهم إِنَّ رَبك هُوَ 
يَفْصِل بَِنَهُمْ أى: يقضى بينهم؛ و يحكم بين المؤمنين و الكفار يَوْمَ الْقِيامَةٌ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ و قيل: 

يقضى بين الأنبياء و أممهمء حكاه النقاش أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُّْ أى: أو لم يبين لهم و الهمزة للإنكار و الفاعل ما دلّ عليه كم أَملكنا 
مِنْ قَيلهم مِنَ الْقَرُونِ أى: أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال الفراء: 

كم فى موضع رفع بهد :قال الميرة: إن الفاعل الهدي الجبدلول عليه بيهد: أى: أو لم يهد لهم الهدى. و قال الزجاج: كم فى 
موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أو لم يهد) بالتحتية» و قرأ السلمىء و قتادة» و أبو زيد عن يعقوب بالنون» و هذه القراءة 
واضحة. قال النحاس: و القراءةٌ بالياء التحتيةٌ فيها إشكال لأنه يقال: 


الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل ليهد؟ و يجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدّمنا ذكره و المراد بالقرون: عاد و ثمود و نحوهم, و 
جملة يَمْدُونَ فى مَساكِنِهم فى محل نصب على الحال من ضمير لهم؛ أى: و الحال أنهم يمشون فى مساكن المهلكين و 
عدوي ابي يط رو عاانيها من الطوو ثرا الجااي» ولا مسرو ل لكل واقل لدوم إلى المواكتو او المقاي لكام معان 
كونهم ماشين فى مساكتهم؛ و الأول أولى إِنَّ فى ذلك المذكور يات عظيمات أ قلا يَشِمَعُونَ ها و يتعظون بها أوَ لَمْ يَرَوا أن 
نَُوقٌ الْماء إلى الَْرْض الْجَرْزِ أى: أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التى لا تنبت إلا بسوق الماء إليها؟ و قيل: 

هى اليابسة» و أصله من الجرز: و هو القطع. أى: التى قطع نباتها لعدم الماء» و لا يقال للتى لا تنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله: 
نُخْرِجٌ به زَرْعاً قبل: هى أرض اليمنء و قيل: أرض عدن. و قال الضحاكك: 

فى الأرضن العظقى 6 وقال القراءة.هق الأرعن. الى الاننات فيها. :قال الأصمعق :هق الأركن القى للا'فبت شينا. قال"الميرةة يعد 
أن تكن لأرض بعينها لدخول الألف و اللام» و قيل: هى مشتقةٌ من قولهم رجل جروز: إذا كان لا يبقى شيئا إلا أكله» و منه قول 
الراجز: 

خب جروز و إذا جاع بكىو يأكل التمر و لا يلقى التتوى 

و كذلكك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شىء تجده. و قال مجاهد: إنها أرض النيل» لأن الماء إنما بأتيها فى كل عام قنُحْرجٌ به 
أى: بالماء رَوْعاً تَأكل مه أنْعامهُ أى: من الزرع كالتبن» و الورق» و نحوهما مما لا يأكله الناس و أَلْقشُم أى: بأكلون الحبوت 
الخاريظة فى الإزع امسا تعاتوتهبد و تعيلة تاك ل'يئة النائهة فى نحل نض على الخال أ قلا عه ؤوة هده النعو و يسكروة 
المنعم؛ و يوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْمَنْحَ إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ القائلون: هم الكفار على العموم» 
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أو كفار مك على الخصوصء أى: متى الفتح الذى تعدونا به» يعنون بالفتح: القضاءء و الفصل بين العباد» و هو يوم البعث الذى 
يقضى الله فيه بين عباده» قاله مجاهد و غيره. و قال الفراء و القتبى: هو فتح مكة. قال قتادة: قال أصحاب النبى صلَى الله عليه و 
سلم للكفار: إن لنا يوما ننعم فيه» و نستريح, و يحكم الله بيننا و بينكم يعنون: 

يوم القيامة» فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ و قال السدّى: هو يوم بدرء لأن أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم كانوا يقولون 
للكفار: إن اللّه ناصرنا و مظهرنا عليكم؛ و متى فى قوله: مَتى هدًا الْمَنْحُ فى موضع رفع, أو فى موضع نصب على الظرفية. ثم أمر 
الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه و سلم أن يجيب عليهم فقال: قُلْ يَوَْ المح لا يَنْقَعَ الِّينَ كفَرُوا إيمانهُغ وَ لا هُمْ يُنْطَرُونَ و فى هذا 
الزلطلن | انزو القسها هيوم القدامهه نارون نعم كه يوم ارما جبالسشو فيه الا هاف وق اسل اهل فك يرم القعة 
قبل ذلكك منهم النبى صلَّى اللّه عليه و سلم, و معنى: وَ لا هُمْ يُنْطَوُونَ لا يمهلون» و لا يؤخرونء و يوم فى يَوْمَ المَنْح منصوب على 
الظرفية» و أجاز الفراء الرفع َأَعْرض عَنّْهُْ أى: عن سفههم و تكذيبهم ولا تجبهم إلا بما أمرت به وَ الْتَظِ نهم مُمْمَظِرُونَ أى: 
واطويي اشع دروم العام أو ررم [مادكهم بالكل نيع متطارو كور اذكو اللعازاش موكه أو فل» وبا كقوله: 
فَتَرَتَضُوا نا معكغ م مُتَرَيُضْونَ 0١١‏ و يجوز أن يراد: إنهم منتظرون لإهلاكهم, و الآيه منسوخة آي السيفء و قيل: غير منسوخة إذ 
قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال. و قرأ ابن السميقع «إنهم منتظرون» بفتح الظاء مبنيا للمفعول» و رويت هذه القراءة عن مجاهد و 
ابن محيصن. قال الفراء: لا يصح هذا إِلَا بإضمارء أى: إنهم منتظر بهم. قال أبو حاتم: الصحيح الكسرء أى: انتظر عذابهم إنهم 
منتظرون هلاكك. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما من حديث ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: «رأيت ليله أسرى بى موسى 


بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنّه من رجال شنوءة» و رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة و البياض» سبط الرأس» و 


رأيت مالكا خازن جهنّم و الدّجال» فى آيات أراهنٌّ الله إياه. 

قال: قلا تَكنْ فى مِرْرَةُ مِنْ لَِاِهِ فكان قتادة يفسرها أن النبى صلَى الله عليه و سلم قد لقى موسى و جَعَلْناهُ حُدىَ لِينى إشررائِيلٌ 
قالة حمل اللد سوس ل لبقن إسسرافا: و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و الضياء ء فى المختارة بسند قال السيوطى: صحيح عن 
ابن عباس عن النبى صلَى الل عليه و سلم كلا تَكنْ فى مر مِنْ لاه قال: من لقاء موسىء قيل أو لقى موسى؟ قال: لحم الا ترى 
إلى قوله: و سل مَنْ سلا ِنْ قتليكك مِنْ رُسُنا 01 و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: أ وَ لم 
يرو أَنّانَمُوقٌ الْماءَ إِلَى الْأأْض الْجْوْزْ قال: الجرز التى لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. و أخرج ابن 
ألى يناه زان جرب و إن الكارووو ابن أ تافر غناك فاه ل زه الور فاه 

أرض باليمن. قال القرطبى فى تفسيره: و الإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه. و أخرج الحاكم و صححه. و البيهقى فى 
الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْمَنْحَ إِنْ كنتُمْ صادقِينَ قال: يوم بدر فتح للنبى صلّى اللّه عليه و سلم فلم ينفع 
الذين كفروا إيمانهم بعد الموث. 


.)١(‏ التوبة: 7م. 
(9). الزخرف: هع. 
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أخرج ابن الضريسء و النحاس. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الطيالسىء و سعيد بن منصورء و عبد اللّه بن أحمد 
فى زوائد المسندء و ابن منيع و النسائى و ابن المنذره و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الدارقطنى فى الأفراد» و الحاكم و 
ضصحخةه و ابن مرذويه» و الضياء فى المخثارة» عن زر قال: قال لى أبن بن كعب كأين ثقرأ سورة الأحراب؟ أو كاين تعدّها؟ 
قلت: ثلاثا و سبعين آيدء فقال أقط؟ لقد رأيتها و إِنّها لتعادل سورة البقرة» أو أكثر من سورة البقرة» و لقد قرأنا فيها «النَّيحْ و 
الفزيكة إذا زنا فار رسا الع نكالا من الله و الله عزيز حكيم» فرفع فيما رفع. قال ابن كثير: و إسناده حسن. و أخرج البخارى 
و مسلم و غيرهماء عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام؛ فحمد اللّه و أ:: ثنى عليه» ثم قال: أما بعد أيّها الناس إِنْ الله بعث محمّدا 
بالحق و أنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل عليه آيهُ الرجمء فقرأناها و وعيناها «الشَّيخَ و الشيحهُ إذا زنيا فارجموهما ألبتة) و رجم 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و رجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آيهُ الرجم فى كتاب الله 
فيضلوا بتركك فريضة أنزلها اللّه. و قد روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لى عمر بن الخطاب: 
كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 

قلت: ثنتين أو ثلاثا و سبعين؛ قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة» و إن كان فيها لآيهُ الرجم. و أخرج البخارى فى تاريخه عن 
حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنسيت منها سبعين آيهُ ما وجدتها. و أخرج أبو عبيد فى 
الفضائل و ابن الأنبارىء و ابن مردويه عن عائشة» قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمان النبى صِلَى الله عليه و سلم مائتى 


آية» فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدّر منها إلا على ما هو الآن. 
بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 


[سورةٌ الأحزاب (*7): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل امن القع 

يا ها الي ابي ق الله ولا لع الكافرينَ و الْمَنافِقِينَ إن الََّ كان عَلِيماً حكيما )١(‏ و انع ما يُوحى لكك بن رَبك إن ال كان يما 
ُو بير (1) و َكل على الل تكفى بال كيلا 800 ما جم تل الله لجل من قن نى فهو ما جل أَزواجكم الى 
اجون مهن أمهاتكم و ما حل أذجياء كم أبنا كم ذلكم فلكم بأفُوامكم و الله بعُولَ لق وَ مو يَفدِى اليل (5) 

ادْعُوهُمْ لآبانهم مو ترط عند اللّهِ إن لم موا آباءهمْ واكم فى الدّينِ و مواليكم و لس عَليكمْ مجناح فيما أخطأئع به و 
لكن ما تَعَمَدَت قلوبكُمْ و كات الله فوا جما () الى أؤلى بلْمؤمِنِين من أَنفِْهم و أزوائجة أمَهائهخ و أوُوا الأحام بَضْهْع 
أَؤلى ببغض فى كتاب اللَِّ من الْمُْمِنِينَ و الْمُهاجِرِينَ إلا أَنْ تَفعَُوا إلى أَوْلِيائْمْ مَغْرُوفاً كان ذلك فِى الكتاب مشطوراً (2) 
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ف العدورج 7031 

قوله: نا هافك انق ق اللّهَ أى: دم على ذلككء و ازدد منه: ولا تع الْكافِرِينَ من أهل مكة؛ و من هو على مثل كفرهم و 
الْمُنافْقِينَ أى: الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قال الواحدى: 

إنه أراد سبحانه بالكافرين: أبا سفيان» و عكرمة» و أبا الأعور السلمىء و ذلكك أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه و سلم: ارفض ذكر 
آلهتناء و قل: إن لها شفاعة لمن عبدها. قال: و المنافقين عبد الله , بن أب و عبد الله بن سعد بن أبى سرح. 

و سيأتى آخر البحث بيان سبب نزول الآية: إنَّ اللَّهَ كان عَلِيماً حكيماً أى: كثير العلم و الحكمة بليغهم, قال النحاس: و دل بقوله: 
إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً على أنه كان يميل إليهم: يعنى النبى صِلَى اللّه عليه و سلم استدعاء لهم إلى الإسلام؛ و المعنى: أن الله 
عزو جل لوعلم أن ميلكك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم, و لا يخفى بعد هذه الدلالة التى زعمهاء و لكن هذه 
الجملة تعليل لجملة الأسمر بالتقوىء و النهى عن طاعة الكافرين و المنافقين» و المعنى: أنه لا يأمركك أو ينهاكك إلا بما علم فيه 
صلاحاء أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكمته وَ انع ما يُوحى إِلَيِكك مِنْ رَبك من القرآن: أى: اتبع الوحى فى كلّ أموركك, و لا 
تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين و المنافقين» و لا من الرأى البحت» فإن فيما أوحى إليكك ما يغنيكك عن ذلك, و 
جملة: إِنَّ الَّهَ كانَ بما تَعْمَلُونَ َبيراً تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليككء و الأمر له صلَى الله عليه و سلم أمر لأمتهء فهم مأمورون 
باتباع القرآن» كما هو مأمور باتباعه؛ و لهذا جاء بخطابه؛ و خطابهم فى قوله: يما تَعملُونَ على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب» و 
ابا هذاه القرافة أرواعبية و أبن حاكيه واقرا أب و عتمووون السلس 4و ابن أى إنينناق بالعضية و تو كل على اللويق كف بباللد وكيا 
أى: اعتمد عليه و فْوّض أمورك إليه» و كفى به حافظا يحفظ من توكل عليه. ثم ذكر سبحانه مثلا توطئة و تمهيدا لما يتعقبه من 
الأحكام القرآنية؛ التى هى من الوحى الذى أمره الله باتباعه فقال: ما حل الله جل مِنْ قَلْبِين فى جَوْفه 

واقف السك ف سمي ازول 11 اميا فوء واشا ميل يفل قي :د( لمشيل د انوا كن رذ زكرن الججل فيان للك ل 
تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمانء و كذلكك لا يكون الدعيّ ابنا لرجلين. 

و قيل: كان الواحد من المنافقين يقول: لى قلب يأمرنى بكذا و قلب بكذاء فنزلت الآية لردّ النفاق» و بيان أنه لا- يجتمع مع 
الإسلام؛ كما لا يجتمع قلبان» و القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله و جعلها محلا للعلم وَ ما ججكلَ أَرْواجَكُمٌ اللائى 


ُظاهِرُونَ مِنْهنَّ أمَهاتِكم و قرأ الكوفيون, و ابن عامر «اللائى»: 

بياء ساكنة بعد همزة» و قرأ أبو عمروء و البزى بياء ساكنة بعد ألف محضة. قال أبو عمرو بن العلاء: إنها لغهُ قريش التى أمر 
الناس أن يقرءوا بهاء و قرأ قنبل و ورش بهمزة مكسورة بدون ياء. قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية» و كسر الهاء بعد ألف؛ 
مضارع ظاهرء و قرأ ابن عامر بفتح الفوقية و الهاءء؛ و تشديد الظاء مضارع تظاهر» و الأصل تتظاهرون و قرأ الباقون «تظهرون)» 
بفتح الفوقية و تشديد الظاء بدون ألفء و الأصل: 

تتظهرونء و الظهار مشتق من الظهرء و أصله أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» و المعنى: 

وما جعل الله نساءكم اللائى تقولون لهنّ هذا القول كأمهاتكم فى التحريم, و لكنه منكر من القول و زور وّ كذلك ما جَعَلَ 
الأدعياء الذين تدّعون أنهم أَبْناءَكُمْ أبناء لكمء و الأدعياء جمع دعئ» و هو الذى 
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يدعي اننا لفن نه عا تي الكلام فى الظهار فى سور المجادلة؛ و الإشارة بقوله: ذلِكمْ إلى ما تقدّم من ذكر الظهار و الادعاءء 
و هو: مبتدأء و خبره: فلكم بأَقُواهِكُمْ أى: ليس ذلكك إلا مجرد قول بالأفواه» ولا تأثير له. فلا تصير المرأةٌ به أماء و لا ابن الغير 
به؛ ابناء ولا يترتب على ذلكك شىء من أحكام الأمومة و البنؤة. و قيل: الإشارة راجعة إلى الادّعاء؛ أى: ادّعاؤكم أن أبناء الغير 
أبناؤكم: لا حقيقة له» بل هو مجرّد قول بالفم وَ الله يَقُولُ الْحَقّ الذى يحقّ اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلاء فيدخل تحته دعاء 
الأبناء لآبائهم وَ هُوَ يَوْدِى السَبِيلَ أى: يدل على الطريق الموصلة إلى الحقء و فى هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق. و ترك قول 
الباطل و الزور. ثم صرّح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال: 

ادْعُوَهَمْ لآ بائهم للصلبء و انسبوهم إليهم, و لا تدعوهم إلى غيرهم؛ و جملة هُوَ أَمْسَطّ عِنَْ اللِّ تعليل للأمر بدعاء الأبناء لللآباء» و 
الضمير راجع إلى مصدر ادعوهم. و معنى أقسط: أى: أعدل كل كلام يتعلق بذلكء فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر و 
قد يكون المضاف إليه مقدّرا خاصاء أى: 

أعدل من قولكم: هو ابن فلا-ن» و لم يكن ابنه لصلبه. ثم تمم سبحانه الإرشاد للعباد فقال: فَِنْ لم َعْلَمُوا آباءَهُمْ فإِخوائكم فى 
الدّين وَموالِيكم أى: فهم إخوانكم فى الدين» و هم مواليكم, فقولوا: أخى و مولادىء و لا تقولوا ابن فلا-ن» حيث لم تعلموا 
آباءهم على الحقيقة. قال الزجاج: و يجوز أن يكون مواليكم: 

وراماك في الحو و قجال الس و فإن كان وريه وله وكويوا كاله مقولر) وان فلكن و لتر فلك عات ونا خسان 
به أى :لك ثم عليكم فيه وق متكم من لكك خطا من غير :عمد و لكن الاثم فى ها كدت تلوبكة :وهو مااقلتموه على طريقة 
العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. 

قال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه» و أنت ترى أنه أبوه لم يكن عليكك بأس و كان اللَّهُ خَقُوراً رَحِيماً يغفر للمخطئ و يرحمه و 
يتجاوز عنه أو غفورا للذنوب رحيما بالعباد» و من جملة من يغفر له و يرحمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ. أو قبل النهى عن 
ذلك. ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة؛ و خصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال: الي أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَننيَهعَ أى: هو أحن بهم فى كل أمور الدين:و الدنياء و أولى بهم من أنقسهم فضلا عن أن يكوك أولى بهم من غيرهم؛ فيو 
عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم و إن كانوا محتاجين إليهاء و يجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم, و يجب 
عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم؛ على حكمهم لأنفسهم. و بالجملة فإذا دعاهم النبئ صَلَى الله عليه و سلم لشىء, و دعتهم أنفسهم 
إلى غيره» وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه» و يؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» و يجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم 
لأنفسهم. و يقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهمء و تطلبه خواطرهم. و قيل: المراد بأنفسهم فى الآيهُ: بعضهم, فيكون المعنى: 


أن النبئ أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض. و قيل: هى خاصة بالقضاءء أى: هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم. 0 
أولى بهم فى الجهاد بين يديه و بذل النفس دونه و الأوّل ولا اراق كي نيه اة مثل أمهاتهم فى الحكم بالتحريم و 
منزلات منزلتهنَ فى استحقاق التعظيم؛ فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهنّ» كما لا يحل له أن يتزوج بأمهء فهذه الأمومة 
يجتضة حرم 
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النكاح لهِنّ» و بالتعظيم لجنابهنَ» و تخصيص المؤمنين يدل على أنهنَ لسن أمهات نساء المؤمنين» و لا بناتهن أخوات المؤمنين» 
ولا إخوتهنّ أخوال المؤمنين. و قال القرطبى: الذى يظهر لى أنهنّ أمهات الرجال و النساء تعظيما لحقهنّ على الرجال و النساء 
كما يدل عليه قوله: «النبئى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و هذا يشمل الرجال و النساء ضرورة. قال: ثم إن فى مصحف أبِيَ بن 
كعب «و أزواجه أمهاتهم, و هو أب لهم) و قرأ ابن عباس «أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أب و أزواجه أمهاتهم», ثم بين 
سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال: 

و أونوا ادحام خض هع أؤلى يض المراد بأولئ الأرحام: القرانات» أى: هم أحق ببعضهم البعض فى العيزاك» وقد تقدم تفسير 
ده لقي فى ١‏ خ وسو الأنطانه و هئ تا كه نا كان نلق قو الاسلة نمن التوارت باليتيرة و الموالاة: فاق اله لا نر ل قر 
شبخانة فى شورة الأنقال: 3 الّذين اواو لم تهاعووا سالك ون لكيه ين شور حك تهجوو «الاسوارث المنلمون بالمجرةة 
ثم نسخ ذلكك بهذه الآبة و كذا قال غيره. و قيل: إن هذه الآيهُ ناسخة للتوارث بالحلف و المؤاخاة فى الدين» و فى كتاب الله 
يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله: أَؤْلى يتفض لأنه يعمل فى الظرفء و يجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير أى: 
كائنا فى كتاب اللّهء و المراد بالكتاب: اللوح المحفوظهء أو القرآنء أو آيهُ المواريثء و قوله: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يجوز أن يكون بيانا ل 
روا الأتسام و الس أن ذوى القرابات من لمؤمنين وَ الْمُهاجِرِينَ بعضهم أولى بعض» و يجوز أن يتعلق بأولى: أى: و أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين و المهاجرين الذين هم أجانبء و قيل: إن معنى الآيةٌ: و أولو الأرحام بعضهم أولى 
بعض» إلا ما يجوز لأسزواج النبى صلَى اللّه عليه و سلم من كونهم كالأمهات فى تحريم النكاح؛ و فى هذا من الضعف ما لا 
يخفى إل أَنْ تفْعنُوا إلى أَوْلِيائِكمْ مَغروفاً هذا الاستناء ء إما متصل من أعمٌ العام» و التقدير: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كل شىء من الإرث و غيره؛ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صدقة» أو وصية؛ فإن ذلكك جائز. 

قاله قتادةو الحسن و عطاء و محمد ابن الحتفية. قال محت فى اين التحتفية: نولت فى إجازة الوصية لليهؤدى.و التصراني» فالكافز 
ولىّ فى النسب لا-فى الدين, فتجوز الوصيه له» و يجوز أن يكون منقطعاء و المعنى: لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به؛ و 
معنى الآية: أن لله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف و الهجرة؛ أباح أن يوصى لهم. و قال مجاهد: أراد بالمعروف النصرةٌ و حفظ 
الحرمة بحق الإيمان و الهجرة؛ و الإشارة بقوله: كانّ ذلك إلى ما تقدّم ذكره؛ أى: كان نسخ الميراث بالهجرة؛ و المحالفة؛ و 
المعاقدة» و ردّه إلى ذوى الأرحام من القرابات فِى الكتاب ممشطوراً أى: فى اللوح المحفوظه أو: فى القرآن مكتوبا. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى» و حسنه وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و ابن مردويه؛ و الضياء 
فى المختارة» عن ابن عباس قال: قام النبى صلَى الله عليه و سلم يوما يصلى» فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا 
ترى أن له قلبين قلبا معكم و قلبا معهم؟ فنزل ما جَعَلَ الله َجُلٍ مِنْ 


.)١(‏ الأنفال: ؟/. 
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لين فى جَوْفِهِ و أخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ صلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم صلا فسها فيهاء فخطرت 
منه كلمةُ فسمعها المنافقونء فقالوا: إن له قلبين» و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عنه أيضا قال: 
كان رجل من قريش يسمى من دعائه ذا القلبين. فأنزل الله هذا فى شأنه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهماء عن ابن عمر: أن 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادْعُوهُمْ لآبائهغ الآية فقال 
ل لي ا . عن النبق صلَى الله 
عليه و سلم قال: «ما من مؤمن إلا و أنا أولى النّاس به فى الدّنيا و الآخرة اقرءوا إن شئتم ال أَولى بالمؤينيق من تشغ فاتما 
مؤمن تركك مالا فلترثه عصبته من كانواء فإن تركك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه». و أخرج أحمد. و أبو داود» وابن مردويه 
من حديث جابر نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى عن بريدة قال: غزوت مع على إلى اليمن فرأيت منه جفوة» 
فلما قدمت على رسول الله صلَّى الله عليه و سلم ذكرت عليَا فتنققصته. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم تغير و قال: 
ايا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» و قد ثبت فى الصحيح أنه 
صلى الله عليه و سلم قال: «و الذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه و ماله و ولده و الْنّاس أجمعين». 
و أخرج ابن سعد و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه» عن عائشة أن امرأةً قالت لها: يا أمّه فقالت: 
أنا أمَ رجالكم و لست أمٌّ نسائكم. و أخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: أنا أمّ الرّجال منكم و النّساء. و أخرج عبد الرزاق و سعيد 
بن منصور و إسحاق بن راهويه و ابن المنذرء و البيهقى فى دلائله» عن بجالة: قال مر عمر ابن الخطاب بغلا-م و هو يقرأ فى 
المصحف: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و هو أب لهم' فقال: يا غلام حكهاء فقال: هذا مصحف أبىّء 
فذهب إليه فسأله» فقال: إنه كان يلهينى القرآنء و يلهيك الصّ فق فى الأسواق. و أخرج الفريابى» و الحاكمء و ابن مردويه؛ و 


البيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمّهاتهم). 
[سورة الأحزاب (9"): الايات / الى ]١7‏ 


َإِذْ أَحَذْنا ِنَ الَِينَ مِيشاقهُْ وَ نك و مِنْ نُوح و إُراهيم و مُوسى و عِيتدى ابن زيم و أَحَ دنا منْهُمْ ميناقاً لظا( لمشتل 
الصَاِقِينَ َنْ صِدقِهمْ و أَعَدّ لكافرينَ عَذابا ألما (8) يا أيّهَا اين آمنُوا اذْكرُوا نغمة الل يكم إذْ جاء نكم من كسلا عليه 
ريحاً و نود لم ترَؤها و كات الله بما تَعْمَلُونَ بد يرا (4) ِذْ جاؤكم من فَؤْقِكمْ و من أَمَلَ نكم و إذْ اكت الْأنْصار وفك 
الْعَلُوبُ اْتحناجز و تطَنُونَ باللّهِ الظُونَا 0١‏ مُنالكك ابل الْمَؤيمُونَ وَ رُِْنُوا ززالاً سَدِيداً ( 015 

وَإِذْ يَقُولَ الْمُنافِقُونَ وَالَِّينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ ما وَعَودَنًا الله وَ وَسُولَه إل عُرُوراً (؟0 و إِذْ قالّتْ طائفَة مِنهُْ يا أَهْلَ يَثْربَ لا مُقام 
لك فَازجعُوا و بسحأ فرق مهم الي يَفُوُونَ إن يونا َوه و ما جى بعؤرة إن يرسِدُونَ إل فار 09 و لو ديت عَلتِهم مِنْ 
أفطارها ثم سريِنُوا الْفِدةَ لَانّؤها وَ ما تلُوا بها إل بيد غير 68 لقة خاثوا عاق وا اللةهة قبل لاثولرة الأكباو ف كام غود الله 
مشلا 15 قل لَنْ يتنمعكم الفراذ إن كردم من المت أو الَْلٍ و ذا لا تون ليا (1) 

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِى يَعْصِمَكُمْ مِن الله إنْ أراد كم شوءا أو أراد بكم رَحْمَةٌ و لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله ولق وَلا تَصيراً (17) 
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قوله: و إِذْ أَحَه دنا مِنّ انين مِيناقَهُمْ العامل فى الظرف محذوفء أى: و اذكرء كأنه قال: يا أيها النبى! اتق الله و اذكر أن الله 
أخذ ميثاق النبيين. قال قتادة: أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضاء و يتبع بعضهم بعضا. و قال مقاتل: 
أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا اللهء و يدعو إلى عبادة الل و أن يصدق بعضهم بعضاء و أن ينصحوا لقومهم. و الميثاق: هو اليمين» 


و قيل: هو الإإقرار بالله. و الأوّل أولى» و قد سبق تحقيقه. ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم و 
لغيرهم, فقال: 
وَ منْك وَ مِنْ نُوح و إِبراهِيم وَ مُوسى وَ عِيتمى ابن مَرْيَمَ و وجه تخصيصهم بالذكر: الإعلام بأن لهم مزيد شرف و فضلء لكونهم 
من أصحاب الشرائع المشهورة؛ و من أولى العزم من الرسلء و تقديم ذكر نبينا صلَى الله عليه و سلم مع تأخر زمانه فيه من 
التشريف له. و التعظيم ما لا يخفى. قال الزجاج: و أخذ الميثئاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر. ثم أكد ما أخذه على النبيين 
من الميثاق بتكرير ذكره و وصفه بالغلظ فقال: و أََه نا مِنْهُعْ ِيثاقاً عَِيظاً أى: عهدا شديدا على الوفاء بما حملواء و ما أخذه الله 
عليهم» و يجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرّتين» فأخذ عليهم فى المرّهُ الأولى مجرّد الميثاق بدون تغليظ» و لا تشديد. 
ثم أخذه عليهم ثانيا: 
مغلظا مشدّداء و مثل هذه الآبة قوله: و إِذْ أَتَدَ اللهُ مِيثاقَ اليِينَ لما نيكم مِنْ كتاب وَ حَكتر ف ثم جاء كم رَسُولٌ مُصَ دَّقْ لما 
مفكع لَتوْمِئْنَ به وَ لَتْضرْئَه 0٠١‏ و اللام فى قوله: لِينكلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ يجوز أن تكون لام كى؛ أى: لكى يسأل الصادقين 
من النبيين عن صدقهم فى تبليغ الرسالة إلى قومهم, و فى هذا وعيد لغيرهم؛ لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلكك فكيف غيرهم. و 
قيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ كما فى قوله : فلنَدَكلَنَ الّذِينَ أرْسِل إِلَتِهِْ وَ لَنِْملَنَ لْمُوْسَِِينَ 2*9 و يجوز أن تتعلق 
بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليسأل وَ أَعَدّ للُكافِرينَ عَذاباً أليماً معطوف على ما دل عليه لِيِشِكلَ الصَّادِقِينَ إذ التقدير: أثاب 
الصادقين و أعدٌ للكافرين» و يتجوز أن يكون معطوفا على أخذناء لأن المعنئ: أكد على الأتبناء الدغوة إلى .دينه ليقي المؤمنين و 
أعدّ للكافرين. و قيل: إنه قد حذف من الثانى ما أثبت مقابله فى الأوّلء و من الأوّل ما أثبت مقابله فى الثائى؛ و التقدير: ليسأل 
الصادقين عن صدقهم فأثابهم» و يسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم, و أعدّ لهم عذابا أليما. و قيل: إنه معطوف على المقدّر 
عاملا فى ليسأل كما ذكرناء و يجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: لِبثكلَ الصَّادِقِينَ عَنْ مد دُقِهِمْ و تكون جملة: وَ أَعَدَّ لهم 
مستأنفة؛ لبيان ما أعدّه للكفار يا أَبَّا الِينَ آمنُوا اذّْكرُوا نعم الله عَلتِكُمْ هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى 
معها خوف من أحد و قوله: عَلَيكُمْ متعلق بالنعمة إن كانت مصدرا أو بمحذوف هو حالء أى: كائئة عليكم؛ و معنى إِذْ جاءَ كع 
جمُودٌ حين جاءتكم جنودء وهو ظرف للنعمة» أو للمقدّر عاملا- فى عليكمء أو المحذوف هو اذكرء و المراد بالجنود: جنود 


الأحزات الذين تحزبوا 


,/١ آل عمران:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: ء. 
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على رسول اللمه صلَى الله عليه و سلم وغزوه إلى المدينة» و هى الغزوة المسماة «غزوةٌ الخندق» وهم: 20 
بقريش و من معهم من الألفافء و عيينة بن حصن الفزارى و من معه من قومه غطفان و بنو قريظة و النضيرء فضايقوا المسلمين 
تفار تون كما ومس الله سهان فى هله الآاكي نر كانت هلط القروة فن هو اشع حميض بق الجحدة فاله انق "إسحاق: 
و قال ابن وهب و ابن القاسم عن مالكك: كانت فى سنة أربع. و قد بسط أهل السير فى هذه الوقعة ما هو معروفء فلا نطيل 
بذكرها فَأَرْسَلْناعَلَتِهْ ريحاً معطوف على جاء تكم. 

قال مجاهد: هى الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم, و نزعت فساطيطهم؛ و يدل على هذا ما ثبت عنه 
صلى الله عليه و سلم من قوله: «نصرت بالطساف و املكف عاك بالك ةو المزاد بقوله: وَ جُمُوداً لَمْ تَرَؤها الملائكة. قال 


المفسرون: بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» و قطعت أطناب الفساطيطء و أطفأت النيران» و أكفأت القدور, و جالت 
الخيل بعضها فى بعض» و أرسل الله عليهم الرعب؛ و كثر تكبير الملائكة فى جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول 
لقومه: يا بنى فلان هلم إِليَ» فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء وَ كان الله بما تَعْمَلُونَ بصيراً قرأ الجمهور «تعملون» بالفوقية» أى: 
بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحربء و حفر الخندق» و استنصاركم به» و توكلكم عليه؛ و قرأ أبو عمرو بالتحتية» أى: 
بما يعمله الكفار من العناد لله و لرسوله؛ و التحزب على المسلمين و اجتماعهم عليهم من كلّ جهة إِذْ جاؤَكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ إذ هذه 
و ما بعدها بدل من إذ الأولى» و العامل فى هذه هو العامل فى تلكثه و قيل: 

منصوبة بمحذوفء هو: اذكرء و معنى مِنْ فَوْقَكُمْ من أعلى الوادى» و هو من جهة المشرقء و الذين جاءوا من هذه الجهة هم 
غطفان» و سيدهم: عيينة بن حصنء و هوازن, و سيدهم: عت ان كد وير السو وسفن وو 81 كاين ان 
الوادى من جهةٌ المغرب من ناحية مك و هم قريش و من معهم من الأحابيش» و سيدهم: أبق سفيان بين حرفيو جاه أن الأعون 
السلمىء و معه حيى بن أخطب اليهودى؛ فى يهود بنى قريظة من وجه الخندق, و معهم عامر , بن الطفيل» و جمله وَ إِذْ زَاعَتٍ 
ل ا ب ل 

ابر رونت وان قرت إلى الحتاجر» فلو لا أنه ضاق الاقم عنهاء و هو الذى نهايته الحنجرة لخرجت» كما قال 
قتادة. و قيل: هو على طريق المبالغة المعهود فى كلام العربء و إن لم ترتفع القلوب إلى ذلكك المكانء و لا خرجت عن 
موضعهاء و لكنه مثل فى اضطرابها و جبنها. قال الفراء: 

و المعنى أنهم جبنواء و جزع أكثرهم, و سبيل الجبان إذا اشتدٌ خوفه أن تنتفخ رئته» فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة» 
و لهذا يقال للجبان: انتتفخ سحره وَ تَظنُونَ اله لون أى: الظنون المختلفة» فبعضهم ظَنّ النصرء و رجا الظفرء و بعضهم ظنّ 
خلا.ف ذلكك. وقال الحسن: ظِنّ المنافقون أن يستأصل محمّد و أصحابه؛ وظنّ المؤمنون أنه ينصر. و قيل: الآيهُ خطاب 
للمنافقين» و الأولى ما قاله الحسن. فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمْ من أن يكون مؤمنا فى الواقع أو منافقا. 
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و اختلف القراء فى هذه الألف فى «الظنونا»: فأثبتها وصلا و وقفا نافع» و ابن عامرء و أبو بكر و رويت هذه القراءة عن أبى 
عمروء و الكسائى؛ و تمسكوا بخط المصحف العثمانى و جميع المصاحف فى جميع البلدان» فإن الألف فيها كلها ثابتةه و اختار 
هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال: لا ينبغى للقارئ أن يدرج القراءة بعدهنّ بل يقف عليهنٌّ» و تمسكوا أيضا بما فى أشعار العرب 
من مثل هذا. و قرأ أبو عمروء و حمزة» و الجحدرىء و يعقوب بحذفها فى الوصل و الوقف معاء و قالوا هى من زيادات الخط 
فكتبت كذلك,. و لا ينبغى النطق بهاء و أما فى الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز فى غيره. قرأ ابن كثير» و الكسائىء و ابن 
تخيصق بإنباتينا وقنا: و خذفها وضاة» و هذه القزادة رالجحة باعتباناللفة العربية و#هذه الألق فى الى يدها التحاة أل 
الإطلاقء و الكلا-م فيها معروف فى علم النحوء و هكذا اختلف القراءة فى الألف التى فى قوله «الرسولاء و السبيلا؛ كما سيأتى 
الغ منت البووة كناك اقل المزمتوة العر فتن تتكصبن رالفكل التذئ يعدي قدا #منظنر نه و اممقدمفة انز عظية وهو طرفت 
مكان يقال للمكان البعيد هنالكك كما يقال للمكان القريب هناء و للمتوسط هنااكك. وقد يكون ظرف زمان: أى: عند ذلكك 
الوقت ابتلى المؤمنون و منه قول الشاعر: 

و إذا الأمور تعاظمت و تشاكلتفهناك يعترفون أين المفزع 

أى: فى ذلكك الوقتء و المعنى: أن فى ذلكك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوفء و القتال» و الجوع و الحصر.ء و النزال 


ليتيين المؤمن من المنافق وَ زُلْزلُوا زرالا شّدِيداً قرأ الجمهور «زلزلوا؛ ب بضم الزاى الأولى و كسر الثانية على ما هو الأصل فى 
المبنى للمفعولء و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى» و روى الزمخشرى عنه أنه قرأ بإشمامها كسراء و قرأ الجمهور 
«زلزالا» بكسر الزاى الأ-ولى» و قرأ عاصم, و الجحدرىء و عيسى بن عمر بفتحها. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على 
فعلالل يجوز فيه الكسر و الفتح: نحو قلقلته قلقالاء و زلزلوا زلزالاء و الكسر أجود. قال ابن سلام: معنى زلزلوا: حرٌّكوا بالخوف 
تحريكا شديدا. و قال الضحااكك: عو ]رسيم ع انا مووس كاي امرض الحعلاف ود المطلي ١‏ هم اضيطر يو 
اضطرابا مختلفاء فمنهم من اضطرب فى نفسه؛ و منهم من اصطرب فى دينه و إِذْ يول الْمُنَافِقُونَ وَالِينَ فى وهم مَرَض 
طروت عل إنواغك الأ ها 400 المرفي قو «القلوت هن الستحودو [أ كيف ودالم احية المنافاوة عا اللسى أكدرى متها دق 
ب الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أهل الشكك و الاضطراب ما وَعَددََا الله وََسُولَهُ من النصر و الظفر إِلَا عُرُوراً أى: باطلا من القول» و 
كان القائلون بهذه المقالهُ نحو سبعين رجلا من أهل النفاق و الشكك, و هذا القول المحكى عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون 
المذكورة» أى: كان ظَنّ هؤلا هذا الظنّء كما كان ظنّ المؤمنين النصرء و إعلا-ء كلمة الله وَإِذْ الث طائِقَة مِنْهُمْ أى: من 
المنافقين. قال مقاتل: هم بنو سالم من المنافقين. و قال السدّى: هم عبد الله بن أبى و أصحابه» و قيل: هم أوس بن قبطى و 
أصحابه و الطائفة تقع على الواحد فما فوقه؛ و القول الذى قالته هذه الطائفة هو قوله: يا أَهْلَ يعْربَ لا مُقامَ لَكمْ أى: لا موضع 
إقامة لكمء أو لا إقامة لكم هاهنا فى العسكر. 

قال أبو عبيد: يثرب اسم الأرضء و مدينة النبى صلَى الله عليه و سلم فى ناحية منها. قال السهيلى: و سميت يثربء لأن 
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الذى نزلها من العمالقةُ اسمه يثرب بن عميلء قرأ الجمهور «لا مقام لكم) بفتح الميم» و قرأ حفص و السلمى و الجحدرى و أبو 
حيوة بضمهاء على أنه مصدر من أقام يقيم و على القراءة الأولى هو اسم مكان فَارْجِعُوا أى: إلى منازلكم, أمروهم بالهرب من 
عسكر النبى صلَى الله عليه و سلمء و ذلك «أن رسول الله صِلى الله عليه و سلم و المسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع و الخندق بينهم و بين القوم؛ فقال هؤلا-ء المنافقون: ليس هاهنا موضع إقامة: و أمروا الناس بالرجوع إلى 
منازلهم بالمدينة؛ وَ يَسِءَأَؤُْ قَرِيقٌ مِْهُمُ الى معطوف على «قالت طائفة منهم»» أى: يستأذنون فى الرجوع إلى منازلهم» و هم بنو 
حارثة» و بنو سلمة؛ و جملة يَقُولُونَ بدل من قوله: «يستأذن» أو حال استئناف جوابا لسؤال مقدَّرء و القول الذى قالوه هو قولهم إن 
بُوننا عَوْرَةٌ أى: ضائعة سائبة ليست بحصينة؛ و لا ممتنعة عن العدوٌ. قال الزجاج: يقال عور المكان يعور عورا و عورة» و بيوت 
غورة واعورةة هن مدو قال محاهد وامقانز .و الس : قالوا وتنا مائعة تخشئ عليه السداق. و'قال:قتادة: قالوا بوتا مما 
يلى العدوٌ و لا نأمن على أهلنا. قال الهروى: كل مكان ليس بممنوع, و لا مستور فهو عور و العوره فى الأصل: الخلل فأطلقت 
على المختلء و المراد: ذات عورة» و قرأ ابن عباسء و عكرمة؛ و مجاهد., و أبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى: قصيرة 
الجدران. قال الجوهرى: العورة كل حال يتخوّف منه فى ثغر أو حرب. قال النحاس يقال أعور المكان: إذا تبينت فيه عورة» و 
أعور الفارس 

إذا تبين منه موضع الخللء ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: وّ ما هى بعَوْرَءْ فكذّبهم الله سبحانه فيما ذكروه؛ و الجمله فى محل 
نصب على الحال» ثم بين سبب استئذانهم و ما يريدونه به» فقال: إِنْ يُرِيدُونَ إلا فراراً أى: ما يريدون إلا الهرب من القتال» و قيل 
المراد: ما يريدون إلا الفرار من الدين و لَوْ دُخْلَْتٌ عَلَيْهمْ مِنْ أغطارها يعنى: بيوتهم, أو المدينة» و الأقطار: النواحى؛ جمع قطر» و 
هو الجانب و الناحية» و المعنى: لو دخلت عليهم بيوتهم, أو المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضهاء و نزلت بهم هذه النازلة 
الشديدة؛ و استبيحت ديارهم؛ و هتكت حرمهم و منازلهم ثُمْ سيلا الْفتََةَ من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم 


لَآتَؤها أى: لجاءوها أو أعطوهاء و معنى الفتنهٌ هنا: إما القتال فى العصبيهُ كما قال الضحاككء أو الشركك باللّه و الرجعةٌ إلى الكفر 
الذى يبطنونه» و يظهرون خلافه كما قال الحسنء قرأ الجمهور لآتوها بالمدّء أى: لأعطوها من أنفسهم, و قرأ نافع و ابن كثير 
بالقصرء أى: لجاءوها وَ ما تَنُوا بها إلا يَسِيراً أى: 

بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبثا يسيرا حتى يهلكواء كذا قال الحسن و السدّى و الفراء و القتبى» و قال أكثر المفسرين: إن 
المعنى: و ما احتبسوا عن فتنة الشركك إلا قليلاء بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرّد وقوع السؤال لهم ولا 
يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم فى هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة» كما تعللوا عن إجابة الرسولء و القتال 
ب راع وا كو عكر ات حي ريهز ٠».‏ بارسوانا درم روا اي امي ال عرز اتلد رسو 
الاك قن اللحرت؛ واسلاء لقرارتمته تقالو :و تقذ كا وا عدوا اللةرة قبل لأتولوة الأذبانا له مر قبل شرو اليد ووو من عد 
بدرء قال قتادة: و ذلكك أنهم غابوا عن بدر و رأوا ما أعطى اللّه أهل بدر من الكرامة و النصر فقالوا: لئن أشهدنا 
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ل 0 
تركك الوفاء به كل ل يَفَعَكم فار إن َنم من المت أو لل إن من حضر أجله مات أو قتل فر أو لم يفو و إذا لا تمَعُونَ 
اقللا أى: تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضى آجالهم؛ و كلّ ما هو آت فهو قريب. قرأ الجمهور «تمتعون) 
لمرو رد بتري تحر لو راداي ددا قطي اواك يعم اراك" تمتعوا» بحذف النون إعمالا لاذن» و 
على قراءة الجمهور هى ملغاة قُلْ مَنْ ذَا الى يَعْصِمُكمْ مِنَ اللِّ إِنْ أَرادَ كم سُوءاً أى: هلاكا أو نقصا فى الأموال و جدبا و مرضا 
أو أراك كز اقس: برعديك يوا من طن و تعدو عافية و يعد وق لهو رق دوك للد وق بؤالقي ايده علوم 1لا نير 
ينصرهم من عذاب الله. 

و قد أخرج الطبرانى؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل عن أبى مريم الغسانى أن أعرابيا قال: يا رسول الله أ شىء كان أوَل 
نبّتكك؟ قال: أخذ الله منّى الميشاق كما أخحذ من النببين ميناقهم؛ ثم تلاو ذْ َه نا مِنَ لين مِيناقهُْ و نك و مِنْ توح 3 
إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عيسّر ى ان مَرْيَمَ و أَحَذْنا منْهُمْ ميثاقاً عَِيظاً و دعوة إبراهيم قال: وَ ابْعَثْ فيه رَسُولًا مِنّْهُمْ 401١‏ و بشرى عيسى 
ابن مريم؛ و رأت أمّ رسول الله صلى الله عليه و سلم فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل: 

الول للف حدق ميثاقكث؟ قال: «و آدم بين الرّوح و الجسده. و أخرج البزار و الطبرانى فى الأوسط و أبو نعيم فى الدلائل 
عنه قال: قيل يا رسول اللّه!ا متى كنت نبيا؟ قال: و آدم , بين الرّوح و الجسد). 

وفى الباب أحاديث قد صيحح بعضها. و أخرج الحسن بن سفيان, و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الدلائل و 
الديلمى؛ و ابن عساكر من طريق قتاده عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلم فى قوله: و إِذْ أَحَذّنا مِنَ الئينَ 
مِيثاقَهُمْ الآيهُ قال: «كنت أوَّل النبيين فى الخلق و آخرهم فى البعث»» فبدأ به قبلهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاكك 
عن ابن عباس قال: مِيثاقَهُمْ عهدهم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى بسند صحيح عن ابن 
عباس و إِذْ أَحَذّنا مِنّ النَِينَ مياق قال: 

إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. و أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه, و أبو نعيم» و البيهقى» كلاهما فى الدلائل و 
ابن عساكر من طرق عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليله الأحزاب و نحن صافون قعود و أبو سفيان و من معهم من الأحزاب فوقناء و 
قريظة اليهود أسفل منا؛ نخافهم على ذراريناء و ما أتت علينا ليله قط أشدّ ظلمة و لا أشدّ ريحا فى أصوات ريحها أمثال الصواعق» 


و هى ظلمة ما يرى أحد منا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلّى الله عليه و سلم و يَقُولُونَ إِنَّ يونا عَوْرَةَ وَ ما هى 
عَوْرَهْ فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له. فيتسللون و نحن ثلاثمائة» أو نحو ذلكك إذ استقبلنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم رجلا 
حتى مد علي و ما علىّ جنهُ من العدوٌ ولا من البرد إلا مرط لامرأتى ما يجاوز ركبتىء فأتانى و أنا جاث على ركبتى فقال: من 
هذا؟ فقلت: حذيفة» قال: حذيفة» فتقاصرت إلى الأرضء فقلت بلى يا رسول اللّه! كراهية أن أقوم؛ قال: قم فقمتء فقال: 
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إنه كان فى القوم خبر» فأتنى بخبر القوم؛ قال: و أنا من أشدٌ القوم فزعا و أشدّهم قرّاء فخرجت فقال رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم: «اللّهُمْ احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه وعن شماله و من فوقه و من تحته؛ قال: فو الله ما خلق الله فزعا و لا قرًا 
فى جوفى إلا خرج من جوفىء فما أجد منه شيئا؛ فلما وليت قال: يا حذيفة لا تحدّثئنٌ فى القوم شيئا حتّى تأتينى» فخرجت حتّى 
إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد, و إذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار و يمسح خاصرته و يقول: 
الرّحيل الرّحيلء ثم دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرّحيل الرّحيل لا مقام لكم, و إذا الرّيح 
فى عسكرهم ما تجاوز شبراء فو اللّه إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم و فرشهم, الريح تضربهم, ثم خرجت نحو النب صلّى 
الله عليه و سلم فلما اتتصف في الطريق أو نحو ذلكك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا: 

أخبر صاحبكك أنّ الله كفاه القوم» فرجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأخبرته و هو مشتمل فى شملة يصلّىء و كان إذا 
حزبه أمر صِلّى» فأخبرته خبر القوم إِنّى تركتهم يترخلون» و أنزل الله يا أَبهَا الّذِينَ آمنوا اذّكرُوا نغتدةً الله عليِكمْ إِذْ جاء تك 
ره الآية..و أخرج ان جزيرء :و ابن أبى بحاتم» و ابن مزدوية :و المنهقى فى اللذلائل عن ازن عناس :فى قولهة إذ عاء تك جو 
قال: كان يوم أبى سفيان يوم الأحزاب. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتمء و الحاكم فى الكنى, و أبو الشيخء و ابن مردويه. و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: 
نهنا كان لله الأجدرانن حاوت التمجال إلى الحوف :#فقالة: انظلف قاضو الله و يريو له :ققاتة الحتووةة إن انهه لأ تسرف 
بالليل» فغضب اللّه عليها و جعلها عقيماء فأرسل عليهم الصباء فأطفأت نيرانهم و قطعت أطنابهم فقال رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلم: «نصرت بالصّبا و أهلكت عاد بالدّبور»» فذلكك قوله: 

َأَوْسَلّا عليه ربحاً وَ جُنُودا لَع ترؤهاء.و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من -حديث ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نصرت بالصّ با و أهلكت عاد بالدّبور». و أخرج البخارى و غيره عن عائشة فى قوله: إِذْ 
جاوكُمْ مِنْ فَْقَكمْ الآبة قالت: كان ذلكك يوم الخندقء و فى الباب أحاديث فى وصف هذه الغزوة و ما وقع فيهاء و قد اشتملت 
عليها كتب الغزوات و السير. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: 
«أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» و هى المدينة تنفى البأس كما ينفى الكير خبث الحديده. و أخرج أحمدء وابن أبى 
حاتم؛ و ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم: «من سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله هى 
طابة» هى طابة» هى طابة)» و لفظ أحمد (إِنّما هى طابةٌ) و إسناده ضعيف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و 
أخرج ابن جرير و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ يِشكَأذْنٌ قريقٌ مِنْهُُ الي قال: هم بنو حارثة قالوا: 
وتنا عَوْرَةٌ أى: مختلة نخشى عليها السرق. و أخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 
جاء تأويل هذه الآبة على رأس ستين سنة و لَوْ دُعِلَتٌ عَلَيِهِمْ مِنْ أفطارها ثم سينُوا الْفِئثةُ أآتؤها قال: لأعطوها: يعنى إدخال بنى 


حارثة أهل الشام على المدينة. 
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قَذَ ب لم اله الْمعوْقِنَ نكم و الْقائلِينَ إخوانهم عَم لتنا َلايُونَ لأس ّيلا 100 أَضة يكم إذا جاء الَو ايت 
يرون يك عَدُورُ أَخينهُْ كَالذِى يُُشى عَلَيه + ِن المَتٍ تَإذا دحب الْحَوْفُ تقوم بلي جدادٍ أنه على الْحَبِر وليك لم 
ُؤْمُوا أخبط اللّهُ أعمالهُم و كان ذلك عَلَى الله تير (19) ب: : سمو الأخزاتٍ َم بذْهَُواوَ إن بَأتِ الأخزاب يَوَكُوا لو أنّهُ باون 
فى الأغراب يَسلونَ َن نباك و ل كانو فيكم ما قائُوا ليل 2٠١‏ لَقَذ كان لم فى وَسُولٍ ال أهوة حستة لم كات موا 
الله وَ اليؤم النآخر و ذَكَر الل كثيراً 021 وك قاما القؤكر 5 ترات #الرا ةا ماد عَدَنًا نَا الله و وكقولة سيدق اللكاق تقر وما 
امم إلا إيمانا و ليما 15 

مَنَ الْمَؤْمنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عاق دُوا الله عَلَوِهِ فَمرُْم مَنْ قَضى نخبَه وَ مِنّْهُ مَنْ ينظو وَ ما وَدَّنُوا تويلا (5) ليجزى الله 
الصّادِقِينَ بص دُقِهِمْ وَ يُعدّبَ الْمَنافِقِينَ إِنْ شاء أَوْ ينُب عَليِهِمْ إنَّ اللّهَ كانَ غَُورارَحِيماً (7) وَ رَدَ الله الّذِينَ كَفَرُوا بعَيظِهع لَمْ 
ينالوا عفرا وكفى الله اومدق الففال و كان الله قوكا غير (8 

قوله: كد يعْلَُ الله الْمعوقِينَ مِنْكُمْ يقال: عاقه و اعتاقه» و عوقه: إذا صرفه عن الوجه الذى يريده. قال الواحدى قال المفسرون: 
هؤلا-ء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبى صلَّى الله عليه و سلمء و ذلكك أنهم قالوا لهم: ما محتّ.د و أصحابه إلا أكلة 
رأسء و لو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان و حزبه. فخلوهم و تعالوا إليناء و قيل: إن القائل هذه المقالهً اليهود قالوا: لِإِخُوانِهم من 
المنافقين هَلَم لتنا و معنى هلم: 

أقبل و احضرء و أهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد و الجماعة؛ و المذكر والمونته و غيرهوين العري يقولوة: ملم الوإعيد 
المذكرء و هلمى للمؤنث؛ و هلما للا.ثنين. و هلموا للجماعة؛ و قد مر الكلا.م على هذا فى سورة الأنعام و لا يأنُونَ لأس أى 
الحرب إِنَا فللا خوفا من الموت» و قيل المعنى: ل سقدروة القال الار ادو سج من عر انعبات ايك فيكو أفويدا 
عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندقء و لا بالنفقة فى سبيل الله قال مجاهد و قتادة. و قيل: أشحة بالقتال معكمء و قيل: بالنفقة على 
فقرائكم» و مساكينكم. و قيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوها. قاله السدّى. و انتصابه على الحال من فاعل يأتون. أو من المعوقين. و 
0 الترابجيجرة فى ليه ريد وجا متها لعي ساني لام امنيا ادير لعل سكلوف أوره الوه جم .قال النتحاس :و له 
يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين» و لا القائلين لثلا يفرق بين الصلهُ و الموصول فَإذا جاء الْحَوْفُ رَأَبتّهُمْ يَنْظَرُونَ ليك نَدُورُ 
َعْيُْهُمْ أى: تدرو قار لاو تسيل لمان ذا شالس ا رطان 1 لوق للم قال ف العؤت اع كفن الذى يني 
عليه من الموت»ء و هو الذى نزل به الموت و غشيته أسبابه» فيذهل و يذهب عقله» و يشخص بصره فلا يطرف» كذلك هؤلاء 
تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوفء و يقال للميت إذا شخص بصره: دارت عيناه» و دارت حماليق عينيه» و الكاف: نعت 
مصدر محذوف وَإذا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكمْ بِألْيَِةِ جدادٍ يقال: سلق فلان 
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فلانا بلسانه: إذا أغلظ له فى القول مجاهرا. قال الفراء: أى آذوكم بالكلام فى الأمن بألسنة سليطة ذربة» و يقال: خطيب مسلاق و 
مصلاق إذا كان بليغاء و منه قول الأعشى: 

فيهم المجد و السماحةٌ و النجدذفيهم و الخاطب السشلاق 


قال القتبى: المعنى آذوكم بالكلام الشديد و السلق: الأذىء و منه قول الشاعر: 

و لقد سلقنا هوازنابنواهل حنّى انحنينا 

قال قتادة: معنى الآيُ: بسطوا ألسنتهم فيكم فى وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطنا فإنا قد شهدنا معكم, فعند الغنيمة أشي قوم و 
أبسطهم لساناء و وقت البأس أجبن قوم و أخوفهم. قال النحاس: و هذا قول حسنء و انتصاب: أَشديحَةٌ على الْكَِرِ على الحالية من 
فاعل سلقوكم, و يجوز أن يكون نصبه على الذمٌ. و قرأ ابن أبى عبلةُ برفع أشحة و المراد هنا: أنهم أشحة على الغنيمة» » يشاحون 
المسلمين عند القسمة» قال يحيى بن سلام. و قيل: على المال أن ينفقوه فى سبيل الله . قاله السدّى. و يمكن أن يقال معناه: أنهم 
اللو اللخرمن حاتي و عن رو انايو الإخالية وله أُولئِك إلى الموصوفين بتلك الصفات لَمْ يُوْمِنُوا إيمانا خالصا بل هم 
منافقونء» يظهرون الإيمان» و يبطنون الكقر تأخقط الله 0 أى: 

أبطلهاء بمعنى: أظهر بطلانهاء لأنها لم تكن لهم أعمال تق تقتضى الثواب حتى يبطلها اللّه. قال مقاتل: أبطل جهادهم لأنه لم يكن 
فى إيمان وّ كان ذإك عَلَى الله تيت يراً أى: و كان ذلك الإحباط لأعمالهم. أو كان نفاقهم على الله هينا بَحْسَيُونَ الْأَخْزاتَ َم 
دكين أن تحس دولا المتافتون ن لجبنهم أن الأحزاب باقون فى معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم؛ و ذلكك لما نزل بهم من 
الفشل و الروع وَ إن تاك الام : أخرى بعد هذه المرةٌ ة يَوَدُوا لو أَنهُْ بادُونَ فى الأغراب أى: يتمنون أنهم فى بادية الأعراب 
كنا جل بهم من الرهبة؛ و البادى خلااف الحاضرء يقال: بدا يبدو بداوة: إذا خرج إلى البادية بش كَلُونَ عَنْ أثبايكم اه 
أخبا ركم و ما جرى لكمء كل قادم عليهم من جهتكم؛ أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار التى بلغته من أخبار الأحزاب؛ و رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم. و المعنى: أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم و 
ضعف نياتهم وَلَوْ كانوا فيكم ما قائنُو َي أى: ل ل ل ل ل 
خوقا مق الغار:وحمية على الدايار لَقَذ كاه لكم فى .وشو الله أسوة حي أئ: قدوه صالحة. يقال لى فى فلان أسوة: أى لى به 
و الأأسوة من الانتساءء كالقدوة من الاقتداء: اسم يوضع موضع المصدر. قال الجوهرى: و الأسوة و الاسوة بالضم و الكسرء و 
الجمع: أسى و إسى. قرأ الجمهور «أسوة» بالضم للهمزة» و قرأ عاصم بكسرهاء و هما لغتان كما قال الفراء و غيره. 

و فى هذه الآيهُ عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله صلّى اللّه عليه و سلمء أى: لقد كان لكم فى رسول الله حيث بذل نفسه 
للقتال؛ و خرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة» و هذه الآي و إن كان سببها خاصا فهى عامة 

فتح القدير» ج؟؛ ص: "1١١‏ 

فى كلّ شىءء و مثلها: وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَكَدُوةُ وَ ما تهاكع عَنْهُ َئهُوا 0١١‏ و قوله: قلْ إِنْ كتقع مون الله َاتِعُونِى يكم 
الله 07 و اللام فى لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَ الْيوْمَ الآخر: متعلق بحسنة» أو: بمحذوف هو صفةٌ لحسنة أى: كائنة لمن يرجو اللّه. و 
قيل: إن الجملة بدل من الكاف فى لكمء و ردّه أبو حيان و قال: إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادةٌ الجار. و يجاب عنه: بأنه 
قد أجاز ذلكك الكوفيون و الأمخفش و إن منعه البصريونء و المراد بمن كان يرجو اللّه: المؤمنون فإنهم الذين يرجون الله و 
يخافون عذابه» و معنى يرجون اللّه: يرجون ثوابه أو لقاءه» و معنى يرجون اليوم الآخر: أنهم يرجون رحمة الله فيه» أو يصدقون 
بحصوله و أنه كائن لا محالة؛ و هذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى وَ ذَكرَ اللّهَ كثيراً معطوف على كانء أى: و 
لمن ذكر الله فى جميع أحواله ذكرا كثيراء و جمع بين الرجاء لله و الذكر له فإن بذلكك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى 
الله عليه و سلم. التي ار د الحرم ين لعوااصيو لاتير او الح صور رازم الكت كيرت الي اقلت 
بهم كالبحر العباب فقال: وَأ لم الع مون الأخراة قالرا عند اما ققد دَنا الله وقول الأشار سق لسسة ا امعان وق 
الجيوشء أو إلى الخطب الذى نزلء و البلاء الذى دهمء و هذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله و رسوله من 


مجىء هذه الجنود, و إنه يتعقب مجيئهم إليهم تزوال التضدي وا الخلفك ميق نين اللدع و رسفن :وما وعتد نا الله شح الموضؤلة أو 


ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا الهاو مزقليها لام فال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا و تسليما. قال على بن سليمان: 
«رأى» يدل على الرؤية» و تأنيث الرؤية غير حقيقى» و المعنى: ما زادهم الرؤية إلا إيمانا للرب» و تسليما للقضاءء و لو قال ما 
زادتهم لجاز مِنّ الْمُؤْمنينَ رجالٌ صَدَُوا ما عاهَدُوا الله عَليِِ أى: من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا: أتوا بالصدق؛ من صدقنى 
إذا قال الصدقء و محل «ما عاهدوا الله عليه»: النصب بنزع الخافضء و المعنى: أنهم وق انيما اهدو عله رول اللددضيك : اللة 
عليه و سلم ليله العقبة من الثبات معه. و المقاتلة لمن قاتله» بخلاف من كذب فى عهده؛ و خان الله و رسوله. وهم المنافقون» و 
قيل: هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ثبتوا له» و لم يفرواء و وجه إظهار الاسم الشريفء و 
الرسول فى قوله: صَدَّقٌ اللّهُ وَرَسُولَّهُ بعد قوله: ما وَعَدَنا الله وَ رَسُولَهُ هو قصد التعظيم كما فى قول الشاعر: 

أرى الموت لا يسبق الموت شىء و أيضا لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله و ضمير رسوله فى لفظ واحد. و قال صدقاء و قد 
ورد النهى عن جمعهما كما فى حديث «بئس خطيب القوم أنت» لمن قال و من يعصهما فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال 
الصادقين بما وعدوا الله و رسوله» و قسمهم إلى قسمين فقال: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَخبهُ وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْتظر 


., الحشر:‎ .)١( 

(0). آل عمران: .”١‏ 
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الفحبة ما التزمه الاسناة» و اعتقد الوقاء به و هنه قول الشاع: 

عشية فرٌ الحارثيون بعد ماقضى نحبه فى ملتقى القوم هوبر 

و قال الآخر: 

بطخفهُ جالدنا الملوكك و خيلناعشْيَهُ بسطام جرين على نحب 

أى: على أمر عظيمء و النحب: يطلق على النذر و القتل» و الموت. قال ابن قتيبة: قضى نحبه: أى: 

قتل» و أصل النحب: النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلواء أو يفتح الله لهم فقتلواء فقيل فلان قضى 
نحبه: أى قتل» و النحب أيضا: الحاجةُ و إدراكك الأمنية» يقول قائلهم: مالى عندهم نحبء و النحب: العهد. و منه قول الشاعر: 
لقد نحبت كلب على الناس إِنّهم أحقّ بتاج الماجد المتكرّم 

و قال الآخر: 

قد نحب المجد علينا نحبا )١١‏ و من ورود النحب فى الحاجة و إدراكك الأمنية قول الشاعر: 

أنحب فيقضى أم ضلال و باطل 3١‏ و معنى الآية: أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم» و قضوا حاجتهم, و وفوا بنذرهم. 
فقاتلوا حتى قتلواء و ذلكك يوم أحد كحمزة» و مصعب بن عميره و أنس بن النضر و مِنّْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ قضاء نحبه حتى يحضر أجله 
كعثمان بن عفان و طلحة و الزبير و أمثالهم؛ فإنهم مستمرّون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و القتال لعدوّه» و منتظرون لقضاء حاجتهم و حصول أمنيتهم بالقتل و إدراك فضل الشهادة» و جملة وَ ما بَدَُّوا تَتدِينا 
معطوفة على صدقواء أى: ما غيروا عهدهم الذى عاهدوا الله و رسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم, بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمراء 
أما الذين قضوا نحبهم فظاهرء و أما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلكك حتى فارقوا الدنياء و لم يغيروا و لا بدّلواء 


و اللا-م فى قوله: يجري الله الصَادِقِنَ بعد ذقِهغ, يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم» أو بما بدلواء أو بمحذوف. كأنه قيل: وقع 

جميع ما وقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم وَ يُعَذَّبَ الْمُنافِقِينَ إنْ شاءً بما صدر عنهم من التغيير و التبديل» جعل المنافقين كأنهم 
عفادا مركي نيعا مسج لق ور بعرف 5 قبع لاز خاق الملين لونتيم الكل من الى مق 
إلى عاقبته من الثواب و العقاب» فكأنهما استويا فى طلبهاء و السعى لتحصيلهاء و مفعول «إن شاء» و جوابها محذوفان, أى: إن 
شاء تعذيبهم عذبهم, و ذلكك إذا أقاموا على 


.)١(‏ و قبله: يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا 

(0). هذا عجز بيت للبيد» و صدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاول. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 15" 

النفاق» و لم يتركوه و يتوبوا عنه إنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً أى: لمن تاب منهم, و أقلع عما كان عليه من النفاق. ثم رجع سبحانه 
إلى حكاية بيه القصه و ماامتنٌ به على رسوله و المؤمنين من النعمة فقال: وَ رَدَ الله الّذِينَ كََوُوا و هم الأسحزاب» و الجملة 
معطوفة على فَأَْس لنا عليه ريحاً أو على المقدّر عاملا فى ليجزى الله الصادقين بصدقهمء كأن قيل: وقع ما وقع من الحوادث و 
رد الله الذين كفرواء و محل بِعَنِظِهِمْ النصب على الحالء و الباء للمصاحبة؛ أى: حال كونهم متلبسين بغيظهم و مصاحبين له و 
يجوز أن تكون للسببية» و جملة: لَمْ يَالُوا حَثِراً فى محل نصب على الحال أيضا من الموصولء أو من الحال الأولى على التعاقب» 
أو التدخل. و المعنى: أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم, و هو الظفر بالمسلمين, أو لم ينالوا 
خيرا أَىّ خيرء بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا-عناء السفرء و غرم النفقة وَ كَمَى الله الْمُؤِِْينَ الْقَتالَ بما أرسله من الريح؛ و 
اللشتردا مح الحلاتكة :وكات الله ركه عير علق 4 ها بريدى | ذاأعال لد كى كاف عرينا هايا قاسلا كاله الطوين علق ول 
يعارضه معارض فى سلطانه و جبروته. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى قوله: سرلُْوكمْ قال: استقبلوكم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه وَ كان ذلك 
عَلَى الل يدير قال: هينا. و أخرج ابن مردويه؛ و الخطيبء و ابن عساكرء و ابن النجار عن عمر فى قوله: لق كاك لك فى رشول 
الله أطوة حفر كه قال فق جوع رسنول الله افق اتدل يوذ الآبة جماعة :فق التحابة قن مسائل كير القبرة عيها كنب الس 
يعن عات حاكن يدوا اح ا لسريو الاوك و حبراو الى رعو ا اي فى قو ولا 
اْمُؤمنُونَ الأُخزات إلى آخر الآبة قال: إن الله قال لهم فى سورة البقرة أَمْ ةيم 5م أَنْ تَدْخُلُوا الْجَكةَ واكاك اراميم 
مِنْ فيكم سم البأساء وَ الضّراك 1١‏ فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الخندق قَانُوا هذا ما وعدن ال وول قتاذل 
المسلمون ذلكك فلم يزدهم إلا إيمانا و تغلهما. 

و أخرج البخارى و غيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر مِنّ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عامَدُوا الله عَلَيهِ و 
أخرج ابن سعد, و أحمد, و مسلم. و الترمذىء و النسائى» و البغوى فى معجمه. و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و 
أبو نعيم؛ و البيهقى عن أنس قال: غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق عليه: و قال أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه 
و سلم غبت عنه لئن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلم فيما بعد ليرينٌ الله ما أصنع» فشهد يوم أحدء فاستقبله 
عجية ينان فقان ١‏ أ تقوو إن د امال 

اح وسقي ال يه سر لو و و بي 


.- 


الآاية حال دوا قافا ف دوا الل فاه و كانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه. و قد روى عنه نحوه من طريق أخرى عند 


الترمذى و صححه و النسائى» و غيرهما. و أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة: «أنّ رسول الله صلَى 


الله عليه و سلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير و هو مقتول» 


.5١ البقرة:‎ .)١( 

فتح القديره جع ص: "١10‏ 

فوقف عليه و دعا له ثم قرأ م مِنّ الْمَؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ الآيةء ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم 
و زوروهمء والذى نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردٌوا عليه» وقد تعقب الحاكم فى تصحيحه الذهبى كما 
ذكر السيوطى و لكنه قد أخرج الحاكم حديثا آخر و صححه. 

احرف كا يوقي ني الالال ع إلى :وناك لها اي رول اساي المسليه و عام ريم ١‏ حاار عاو موي ا هر 
مقتولا على طريقه؛ فقرأ: مِنّ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ صَِدَقُوا ما عاكردُوا الله عَلَيِهِ الآية. و أخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله» و هما 
يشهدان لحديث أبى هريرة. و أخرج الترمذى و حسنه و أبو يعلى؛ وابن جريره و الطبرانى» و ابن مردويه؛ عن طلحة: «أن 
أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و سلم قالوا لأعراب جاهل: 

سله عن قضى نحبه؛ من هو؟ و كانوا لا يجترءون على مسألته يوقرونه و يهابونه فسأله الأعرايئ فأعرض عنه؛ ثم سأله فأعرض 
عنه» ثم إِنَى اطلعت من باب المسجد فقال: «أين السائل عممّن قضى نحبه)؟ قال الأعرابى: أناء قال: «هذا ممّن قضى نحبها. و 
أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم, و الطبرانى و ابن مردويه من حديثه نحوه. و أخرج الترمذىء و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و 
ابن مردويه عن معاوية قال: 

سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «طلحة مممّن قضى نحبه). و أخرج سعيد بن منصورء و أبو يعلىء و أبو نعيم» و ابن 
المنذره و ابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد 
قضى نحبه فلينظر إلى طلحة). و أخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله. و أخرج ابن منده و ابن عساكر من حديث أسماء بنت 
أبى بكر نحوه. و أخرج أبو الشيخ» و ابن عساكر عن على أن هذه الآيهُ نزلت فى طلحة. 

و أخرج ابن أبى شيبةٌ» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ قال: الموت 
على ما عاهدوا الله عليه» و منهم من ينتظر الموت على ذلكك. و أخرج أحمد. و البخارى؛ و ابن مردويه عن سليمان بن صرد قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم يوم الأحزاب «الآن نغزوهم ولا يغزونا» و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى 
قوله: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ قال: مات على ما هو عليه من التصديق و الإيمان وَ مِنْهُْ مَنْ يََْظِوٌ ذلكك و ما رَدَّلُوا تَدِدِيلًا لم يغيروا 
كما غير المنافقون. 


[سورة الأحزاب (7"): الآيات 72 الى /ا"] 


َأَْرَلَ الَّذِينَ ررم مِنْ ع أَهلٍ الكتاب مِنْ صَيادة يهم وَ َف فى قُلُوبهم الرُعْبَ قريقا تفلو و كتوق قريقاً (9) اك 
انهه ور و لولم كا َم تَطؤُها و كانّ الله على كل شَىْءِ قدِيراً (97) 

قوله: وَ أَنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أى: عاضدوهم و عاونوهم على رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم و هم بنو قريظة» 
فإنهم عاونوا الأحزاب و نقضوا العهد الذى كان بينهم و بين رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم و صاروا يدا واحدة مع الأحزاب. و 
الصياصى جمع صيصية: و هى الحصونء و كل شىء يتحصن به: يقال له صيصية» و منه صيصية الديكك: و هى الشوكة التى فى 


رجله» و صياصى البقر: قرونها لأنها تمتنع بهاء و يقال لشوكة 

فتح القدير» ج؟؛ ص: "١8‏ 

الحائكك التى يسوّى بها السداهٌ و اللحمهُ: صيصية» و منه قول دريد بن الصمة: 

فجئت إليه و الرّماح تنوشهكوقع الصَياصى فى النُسيج الممدّد 

و من إطلاقها على الحصون قول الشاعر: 

فأصبحت الثيران صرعى و أصبحت نساء تميم يبتدرن الصُياصيا 

وََذَّفَ فِى قَلوبهمُ الرْعْبَ أى: الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل» و أولادهم و نساءهم للسبى» و هى معنى قوله: قريقا 
تفلُونَ وَ تَأَسِرُونَ قَرِيقاً فالفريق الأوّل هم الرجالء و الفريق الثانى: 

هم النساء و الذرية» و هذه الجملة مبينة و مقرّره لقذف الرعب فى قلوبهم. قرأ الجمهور «تقتلون» بالفوقية على الخطابء و 
كذلك قرءوا «تأسرون» و قرأ ابن ذكوان فى رواية عنه بالتحتية فيهماء و قرأ اليمانى بالفوقية فى الأوّلء و التحتية فى الثانى» و قرأ 
أبو حيوةٌ «تأسرون)» بضم السين. و قد حكى الفراء كسر السين و ضمها فهما لغتان» و وجه تقديم مفعول الفعل الأوّل و تأخير 
مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة؛ و كان الوارد عليهم أشدّ الأمرين و هو القتلء كان الاهتمام بتقديم ذكرهم 
أنسب بالمقام. 

وقد اختلف فى عدد المقتولين و المأسورين» فقيل: كان المقتولون من سنّمائهُ إلى سبعمائة» و قيل: سنّمائةُ و قيل: سبعمائة؛ و 
قيل: ثمانمائة» و قيل: تسعمائة» و كان المأسورون سبعمائة» و قيل: سبعمائة و خمسين. و قيل: تسعمائة اك أَذظ 2 و 
دِيارَهُمْ وَ أَموالَهُمْ المراد بالأرض: العقار و النخيل؛ و بالديار: 

المنازل و الحصوذ» و بالأموال: الحلّىء و الأثاث» و المواشىء و السلاح و الدراهمء و الدثائيروٌ أوْضاً لم تَطُوٌها أى: و أورثكم 
أرضا لم تطئوهاء و جملة لم تطئوها: صفةٌ لأرضا. قرأ الجمهور «لم تطئوها» بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة؛ و قرأ زيد بن على 
«تطوها» بفتح الطاء و واو ساكنة. 

و اختلف المفسرون فى تعبين هذه الأرض المذكورة؛ فقال يزيد بن رومانء و ابن زيد. و مقاتل: إنها خيبر و لم يكونوا إذ ذاكك 
قد نالوهاء فوعدهم الله بها. و قال قتادة: كنا نتحدّث أنها مكة. و قال الحسن: 

فارس و لزيد وز قاليعكرمية: كل أرق تفي إلى اروم النافة وكات اللناقلى كل كشع ندرا افده ميعانه قذي فلن 6 ا 
أراده من خير و شرٌ و نعمة و نقمة» و على إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مِنْ صَياصٍبِهِمْ قال: حصونهم. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمدء و ابن مردويه عن 
عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو النّاس»ء فإذا أنا بسعد بن معاذ و رماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب 
أكحله فقطعه؛ فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتنى حتّى تقر عينى من قريظة» فبعث الله الريح على المش ركين و كقّى الله الْمَؤْمِِينَ 
الْقَتالَ و لحق أبو سفيان و من معه بتهامة» و لحق عبينة بن بدر و من معه بنجد» و رجعت بنو قريظة فتحصّ نوا فى صياصيهم؛ و 
رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و أمر بقبَهُ من أدم؛ فضربت على سعد فى المسجدء قالت: فجاء جبريل» و إن 
على ثناياه لوقع الغبار» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لا و الله ما وضعت الملائكة بعد الشلاح: 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١17‏ 

اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم؛ فلبس رسول الله صلى الله عليه و سلم لأممته؛ و أذْن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم 
خمسا و عشرين ليلة» فلما اشتدٌ حصرهم و اشتدٌ البلاء عليهم؛ قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله قالوا: 


ننزل على حكم سعد بن معاذء فنزلواء و بعث رسول الله صلَى الله عليه و سلم إلى سعد بن معاذ فأتى به على حمارء فقال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «احكم فيهم) قال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريهم, و تقسم أموالهمء فقال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله و حكم رسوله). 


[سورة الأحزاب (7"): الآيات 74 الى ©"] 


ا أََهَا لنّيُ قُلْ لأزُواجك إِنْ كن ُردْنَ الْحياةً اليا و زيتتها فتعالينَ أمتْفكم وأ ففكة مرراحاً جملا (18) و إِنْ كن ردن 
عاق وقولة والذاو |لأتخزة فإذرالله أعد المختيسنات ينكق أخرا غظيماً 863 راضاء القع ف بأجمتكق بقاعطة لل بضافت 
ها الْهذابُ فد عْفَين وَ كانّ ذلك عَلَى اللّهِ يتسيراً (80 و مَنْ يَقدّتْ مِنْكنٌ لله و رَسُولِهِ وَ عمل صالحاً تُؤْتها أَخِرَها مركن وَ أَغتدُنا 
لها رقاً كريماً )0١(‏ يا نساء الّبِيَ لَمِيٌنّ كأعددٍ مِنّ النساءِ إن تمدن قلا تَخْضّ من بالْقَوْلٍ قبطم الى فِى قَلبهِ مَرَضٌ و قُلنَ قَولاً 
مَعْرُوفاً (99) 

ولوق تردكن وال وخق قلخ الجاليقة الارق و أفقق الططلفة و انق لذ كاة 1 أبلفن لاق رقولة الماكريية الله ف ذو 
عَنْكُمْ الرجْس أَفِلَ البيتِ و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً (*0 و اذْكْنَ ما يُثْلى فى بتكن من آياتٍ الله وَ الْحِكَمَة إِنَّ الله كان لَطيفاً حيرا 
زعم 

قوله: يا أّهَا الي قلْ لِأَرُواجك قيل: هذه الآيهُ متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبى صلّى الله عليه و سلم؛ و كان قد 
تأذى ببعض الزوجات. قال الواحدى: قال المفسرون: إن أزواج النبى صلى الله عليه و سلم سألنه شيئا من عرض الدنيا و طلبن منه 
الزيادة فى النفقة و آذينه بغيرة بعضهنٌ على بعضء فآلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم منهنّ شهراء و أنزل الله آيهُ هذه. و كنّ 
يومئذ تسعا: عائشة» و حفصة؛ و أمّ سلمة» و أمٌ حبيبة» و سود هؤلاء من نساء قريش» و صفيةُ الخيبرية» و ميمونة الهلالية» و زينب 
بنت جحش الأسدية؛ و جويرية بنت الحارث المصطلقية. و معنى الْحَياةً الدَّنْا وَ زيتها سعتها و نضارتها و رفاهيتها و التنعم فيها 
تَعالَينَ أى: أقبلن إلى أمَتفْكنَ بالجزم جوابا للأمرء أى: أعطكن المتعة وَ كذا أَسرحْكُنَ بالجزم» أى: أطلقكنّ و بالجزم فى 
الفعلين قرأ الجمهور, و قرأ حميد الخراز بالرفع فى الفعلين على الاستثنافء و المراد بالسراح الجميل: هو الواقع من غير ضرار 
على مقتضى السنة. و قيل: إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرطء و على هذا يكون قوله: قَتَعالَينَ اعتراضا بين الشرط و الجزاء 
إن ترذة اللناز وقوه د اندذرة الا أق: الجنة وتنيميها قاذ الله 21 التتعوات متكة أن اللذى همان عماة الها 
أَجراً عَظِيماً لا يمكن وصفه؛ و لا يقادر قدره و ذلكك بسبب إحسانهن؛ و بمقابلة صالح عملهنٌ. 

و قد اختلف العلماء فى كيفية تخيير النبى صِلى الله عليه و سلم أزواجه على قولين: القول الأوّل أنه خيرهنٌ بإذن الله فى البقاء 
على الزوجية» أو الطلاق؛ فاخترن البقاء» و بهذا قالت عائشة» و مجاهد, و عكرمة؛ و الشعبى» 
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و الزهرىء و ربيعة. و القول الثانى: أنه إنما خيرهنٌ بين الدنياء فيفارقهنّ» و بين الآخرة فيمسكهن و لم يخيرهنٌ فى الطلاق» و 
بهذا قال عليء و الحسنء و قتادة» و الراجح الأوّل. و اختلفوا أيضا فى المخيرةٌ إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرّد ذلكك التخيير 
على الزوج طلقهُ أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف و الخلف إلى أنه لا يكون التخبير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدةً و 
لا أكثر. و قال على و زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها؛ فواحدة بائنة» و به قال الحسن و الليث: و حكاه الخطابى و النقاش عن 
مالك. و الراجح الأوّل لحديث عائشة الثابت فى الصحيحين قالت: «خيرنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فاخترناه فلم يعدّه 
طلاقا» و لا وجه لجعل مجرّد التخيير طلاقاء و دعوى أنه كنايه من كنايات الطلاءق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة لمجرّد 


التخبير» بل أراد تفويض المرأة و جعل أمرها بيدهاء فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية» و إن اختارت الفرقة 
صارت مطلقة. 

اختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكون ذلكك طلقةُ رجعية أو بائنة؟ فقال بالأوّل: عمرء و ابن مسعودء و ابن عباس و ابن أبى ليلى» 
و الثورىء و الشافعىء و قال بالثانى: عليّ» و أبو حنيفة» و أصحابه؛ و روى عن مالكك. و الراجح الأوّلء لأنه يببعد كلّ البعد أن 
يطلق رسول الله صلَى الله عليه و سلم نساءه على خلاف ما أمره اللّه به و قد أمره بقوله: إذا طلَفهُمَ النّساء مَطَلْقُوهُنٌ لعِدّتِهِنَ و 
روى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها: 

فثلاث طلقات» و ليس لهذا القول وجه. و قد روى عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بشىء. و إذا اختارت زوجها فواحدة 
رجعية» ثم لما اختار نساء رسول الله صلَى الله عليه و سلم رسول الله أنزل فيهنّ هذه الآيات 7 مذ له ).و تعظيما لقي “فقال: 
با نساء الب مَنْ بأتِ نكن بفاجة 4 ينو أى: ظاهرة القبح؛ واضحة الفحشء وقد عصمهنٌ اللّه عن ذلكك» و برأهنٌ و طهرهنٌ 
يُضاعَفٌ لَهَا الْعَابٌ مْدَعْفَين أى: يعذبهنَ مثلى عذاب غيرهنٌ من النساء إذا أتين بمثل تلكك الفاحشة» و ذلكك لشرفهنٌ و علوٌ 
درجتهن» و ارتفاع منزلتهنَ. و قد ثبت فى هذه الشريعة فى غير موضع أن تضاعف الشرفء و ارتفاع الدرجات؛ يوجب لصاحبه 
إذا عصى تضاعف العقوبات. و قرأ أبو عمرو «يضعف» على البناء للمفعول» و فرق هو و أبو عبيد بين يضاعفء و يضعف فقالا: 
يكون يضاعف ثلاثة عذابات و يضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقةٌ التى جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغهُ» و المعنى فى 
تقح عت يا بظ وفوا كاده م عتم حسف اد كدة اللراسدفي متا والااة "اللو حطريو وتان :لكف علي الله كيرا لذ ينها لها وال 
مسنم عل 12 كنك انررق رقولواة قم ل مالعا وا لمرو عقف اس داف وات بعلن 


لفظ من فى الموضعين.ء و قرأ الجحدرى و يعقوبء وابن عامر فى روايهٌ و أبو جعفر بالفوقي حملا على المعنى» و معنى «من 
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يقنت): 

من يطع» و كذا اختلف القراء فى «مبينة)» فمنهم من قرأها بالكسرء و منهم من قرأها بفتح الياء» كما تقدّم فى النساء. و قرأ ابن 
قر ام لاوز واس بار و و هدي لذ خوك ول سمرت اهك] تكن انفش قل ألقاة للشاغل كر قار ا خدها فد عن قرا مه 
و الكسائى بالتحتية» و كذا قرأ يعمل بالتحتية و قرأ الباقون تعمل بالفوقية؛ و نؤت بالنون» و معنى إتيانهنَ الأجر مرّتين: أنه يكون 
لهنَ من الأجر على الطاعةٌ مثلا ما يستحقه 

فتح القدير» جع ص: "١19‏ 

غيرهنٌ من النساء إذا فعلن تلكك الطاعة. و فى هذا دليل قوىٌ على أن معنى «يضاعف لها العذاب ضعفين): 

أنه مكون الحذاب ندتى لا قلاثاء لأن المراد إظهار شرقهق ومزتين ف الطاعة وا المعصية يكون عسنتين كحضن واسشتهن 
كسيئتين» و لو كانت سيئتهنَ كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حستتهنٌ كحستتين: فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة 
عليهنَ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن و أَعْتَدْنا لها زيادة على الأجر مرّتين رِزْقاً كريماً. قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم 
الجن حكى ذلك عنهم النحاس. 

ثم أظهر سبحانه فضيلتهنٌ على سائر النساء تصريحاء فقال: يا نساء الْنبِيَ لَمدِى كأَحَدٍ مِنّ النّساءِ قال الزجاج: لم يقل كواحدة من 
النساء لأن أحد: نفى عام للمذكر و المؤنثء و الواحد و الجماعة. و قد يقال على ما ليس بآدميّ كما يقال: ليس فيها أحد لا 
شاه ولا بعير. و المعنى: لستنّ كجماعة واحده من جماعات النساء فى الفضل و الشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: إِنٍ 
انين فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهنّ إنما تكون بملازمتهنّ للتقوى, لا لمجرّد اتصالهنّ بالنبى صلى الله عليه و سلم. و قد 
وقعت منهنّ و لله الحمد التقوى البينة و الإيمان الخالص» و المشى على طريقة رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى حياته و بعد 


مماته. و جواب الشرط محذوف لدلالهُ ما قبله عليه؛ أى: إن اتقيتنّ فلستنّ كأحد من النساء. و قيل: إن جوابه فلا تَحْضَعْنَ و الأوّل 
أولى. و معنى قلا تَحْضَ عُنَ بِالْقَوْلٍ لا تلنّ القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساءء فإنه يتسبب عن ذلكك مفسدة 
عظيمة» و هى قوله: قُِطَم الى فى قَلْمهِ مَرَضُ أى: فجور و شكك و نفاق» و انتصاب يطمع لكونه جواب النهى. كذا قرأ 
الجمهور. و حكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ «فيطمع» بفتح الياء» و كسر الميم. قال البعاين :شيك هذ] غلطاء وروت هذه القزاءة 
عن أبى السمّال» و عيسى بن عمر و ابن محيصنء و روى عنهم أنهم قرءوا بالجزم عطفا على محل فعل النهى وَ قُلْنَ قَولًا مَغرُوفا 
نلباش جي فو البوة ملح شين القرم ع ليك ايك نت ولا رظنم قوق أحل السو بون الحو جه و نون فى نكن 
قرأ الجمهور «و قرن» بكسر القاف من وقر يقر وقارا: أى: سكنء و الأمر منه: 

قر بكسر القافء و للنساء: قرن» مثل: عدن و زنُ. و قال المبرد: هو من القرار» لا من الوقار» تقول: 

قررت بالمكان بفتح الراء» و الأصل: اقررن بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاء كما قالوا فى ظللت ظلتء و نقلوا حركتها 
إلى القاف» و استغنى عن ألف الوصل بتحريكك القاف. و قال أبو على الفارسى: أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما 
أبدلت فى قيراط و دينار» و صار للياء حركة الحرف الذى أبدلت منه. و التقدير اقيرن» ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة 
تحريكك الياء بالكسر؛ فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» و تسقط همزةُ الوصل لتحريكك ما بعدها فيصير قرن. و قرأ نافع و عاصم 
بفتح القاف و أصله قررت بالمكان: 

إذا أقمت فيه بكسر الراء» أقرٌ بفتح القاف كحمد يحمدء و هى لغهٌ أهل الحجازء ذكر أبو عبيد عن الكسائى» و ذكرها الزجاج و 
غيره» قال الفراء: هو كما تقول: هل حست صاحبكك؟ أى: هل أحسسته؟ قال أبو عبيد: كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون 
القراءة بالفتح للقاف, و ذلكك لأن قررت بالمكان أقرَ لا يجوّزه كثير من أهل العربية. و الصحيح قررت أقرٌ بالكسرء و معناه: الأمر 
لهنّ بالتوقير و السكون فى بيوتهنٌ» و أن 
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لا يخرجنء و هذا يخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسائى و هو من أجل مشايخه. و قد وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم 
فقال: إن قرن بفتح القاف لا مذهب له فى كلام العرب. قال النحاس: قد خولف أبو حاتم فى قوله إنه لا مذهب له فى كلام 
العرب بل فيه مذهبان: أحدهما حكاه الكسائى, و الآخر علي بن سليمان» فأما المذهب الذى حكاه الكسائى فهو ما قدّمناه من 
رواية أبى عبيد عنه. و أما المذهب الذى حكاه على بن سليمان. فقال: إنه من قررن به عينا أقرٌّ. و المعنى: و اقررن به عينا فى 
بيوتكنٌ. قال النحاس: و هو وجه حسن. 

و أقول: ليس بحسن و لا هو معنى الآبة» فإن المراد بها أمرهنٌ بالسكون و الاستقرار فى بيوتهنٌ» و ليس من قَرّهُ العين. و قرأ ابن 
أبى عبلة «و اقررن» بألف وصل و راءينء الأولى مكسورة على الأصل و لا تَبْرَجْنَ تبرج الْجاهِليَة الُولى التبزج: أن تبدى المرأة 
من زينتها و محاسنها ما يجب عليها ستره» مما تستدعى به شهوة الرجل. و قد تقدّم معنى التبرّج فى سورة النور. قال المبرد: هو 
مأخوذ من السعة» يقال فى أسنانه برج: 

إذا كانت متفرّقةُ. و قيل: التبرّج هو التبختر فى المشىء و هذا ضعيف جدًا. 

وقد اختلف فى المراد: بالجاهلية الأولى فقيل: ما بين آدم؛ و نوحء و قيل: ما بين نوح و إدريسء و قيل: ما بين نوح, و إبراهيم» 
وأقل: ممق موسي نو عسي اقل" مايق عسي فى نفد واقال. المبزد الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الحهلا قالةاز 
كان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها و خليلهاء فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى؛ و 
ينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفلء و ربما سأل أحدهما صاحبه البدل. قال ابن عطية: و الذى يظهر لى أنه أشار إلى الجاهلية 


التى لحقنها فأمرن بالنقلهُ عن سيرتهنٌ فيهاء و هى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة» لأنهم كانوا لا غيرة عندهم, و ليس المعنى 
أن ثم جاهلية أخرى كذا قال» و هو قول حسن. و يمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى: ما يقع فى الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية؛ 
بقولء أو فعلء فيكون المعنى: و لا تجن انها لساك يعد عزون يكل رج اول لاما اح كدق سلجا برو كان لبها 
ون فلك أن اعفد أن كدو اموالكة مخاهرنة ا ب لاسي القن كانت و كدلو افقق الضاذ ةو 1 : الف 
الَو َسُولََ خصٌ الصلاة و الزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية و المالية. ثم عمم فأمرهنٌ بالطاعة لله و لرسوله فى كلّ ما هو 
شرع إِنّما يُرِبدُ الله تبِذْحِتِ عَنْكُمْ الإججس أَهْلّ البِيتِ أى: إفنا أوضاكة اللددنما اواك من افوقو أوالا متسس بالفر لو 
من قول المعروفء و السكون فى البيوت» و عدم التبرّجء و إقامة الصلاة» و إيتاء الزكا» و الطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت» و المراد بالرجس: الإثم و الذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب تركك ما أمر الله به» و فعل ما نهى عنه» فيدخل 
تحت ذلكك كل ما ليس فيه لله رضاء و انتصاب أهل البيت على المدح كما قال الزجاجء قال: و إن شئت على البدل. قال: و 
يجوز الرفع و الخفض. قال النحاس: إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف و الميم» و اعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من 
المخاطبء و يجوز أن يكون نصبه على النداء وَ يُطْهركع تَطْهيراً أى: يطه ركم من الأرجاس, و الأدران تطهيرا كاملا- و فى 
استعارة الرجس للمعصية و الترشيح 
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لها بالتطهير؛ تنفير عنها بليغ» و زجر لفاعلها شديد. 

وقد اختلف أهل العلم فى أهل البيت المذكورين فى الآية فقال ابن عباس», و عكرمة؛ و عطاءء و الكلبى» و مقاتل» و سعيد بن 
شر اة عل ابيع كروي تورلا امن ز وجاك الى ماي اللهرقلية وس عام فال او الك كال حت لني يت 
اله عليه و سلم و مساكن زوجاته لقوله وَ ادن ما بثلى فى يكن و أيضا السياق فى الزوجات من قوله: يا أبُّهَا الي فل 
ِأَزُواجِك إلى قوله: وَ اذّْكوْنَ ما يثُلى فِى بيُوتِكنٌ مِنْ آيات الله وَ اْحِككّة إنَّ اللَّ كان لَطيفاً تبيراً. و قال أبو سعيد الخدرى؛ و 
ماكر اداو وررى عرو الكو ااال اله الماكور يوني الجا عن اودر بلطاو الحؤو ار اجون اميا ومن 
حججهم الخطاب فى الآة بما يصلح للذكور لا للإناث: و هو قوله: عَنْكمْ و ل يُطَهرَكُمْ و لو كان للنساء خاصة لقال عنكيٌ و 
يطه ركنّ. و أجاب الأمولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحاته: أ تَعجينَ + مِنْ أر الل رَحْمَتٌ اللَِّ وَ برَكائ 
عَلَيكَمْ أَهْلَ لبت ١١‏ و كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلكك؟ يريد زوجته أو زوجاته؛ فيقول: هم بخير. 

و لنذكر هاهنا ما تمسكك به كل فريق: أما الأؤلون فتمسكوا بالسياق» فإنه فى الزوجات كما ذكرناء و بما أخرجه ابن أبى حاتم و 
اين عساكر من طريق عكرمةٌ عن ابن عباس فى قوله: إِنّمايُرِيدٌ اللَهُ كذُحِتَ مت تنكم الانخش أهل البيت قال: تزلت فى انسناء النتى 
صلَى الله عليه و سلم خاصة. و قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم. و أخرج نحوه ابن 
مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. و أخرج ابن جريرء و ابن مردويه عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن سعد عن عروة 
نحوه. 

وإقاعا لمكي حو لاخر رمدي وامصص هو ان ريو ابن الا رؤير الخ كوو مارو اب مر دونه وا الببيعي 
فى سئئه من طرق عن أم سلمة قالت: فى بيتى نزلت إِنّما مُرِيدُ الله لِذْحِتٍ عَنْكمْ لجس أَهْلَ الت و فى البيت فاطمة و علي و 
الحسن و الحسين» فحللهم رسول الله صلَّى الله عليه و سلم بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرّجس و 
طهّرهم تطهيرا». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ سلمة أيضا أن النبق صلى 
الله عليه و سلم كان فى بيتها على منامة له عليه كساء خيبرى؛ فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال رسول الله صلى اللّه عليه و 


سلم: ل ل ل إنّما يُرِيدُ الله 
ليَذْهِتِ ء: م الرجْسَ أُهْلَ الْبيِتِ وَ يُطهُرَكُمْ تطهيراً فأخذ النبئ صنَى الله عليه و سلم بفضلة كسائه فغشّاهم إيَاهاء ثم أخرج يده 
من الكساء و ألوى بها إلى التّدماء» ثم قال: اللْهمْ هؤلاء أهل بيتى و خاصتى فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراء قالها ثلاث 
ل ل ل 
أبن جه عد كها قال تك تنا عبن اللدزرق لير عجد ايك الملكق : بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» حدّثنى من سمع أ م 
سلمة تذكر أن النبى صلَى الله عليه و سلم فذكره. و فى إسناده مجهول و هو شيخ 


./* هود:‎ .)١( 
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عطاء» و بقِيهُ رجاله ثقات. و قد أخرجه الطبرانى عنها من طريقين بنحوه. و قد ذكر ابن كثير فى تفسيره لحديث أمّ سلمة طرقا 
كثيرة فى مسند أحمد و غيره. و أخرج ابن مردويه» و الخطيب من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه. و أخرج الترمذىء و ابن 
جريرء و الطبرانى» و ابن مردويه عن عمر بن أبى سلمةٌ ربيب النبى صلى الله عليه و سلم قال: 

لمانزلت هدة الآبة على النيق صَلى الله عليه و سل إِنّما يريد الله لقذوت عَلكع لجس أهل البيت و ذكر يحو حدايث أم سلمة 
و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد, و مسلمء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و الحاكم عن عائشة؛ قالت: 

خرج النبى صلى الله عليه و سلم غداهً و عليه مرط مرتحل من شعر أسود؛ فجاء الحسن و الحسين فأدخلهما معه ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها معه. ثم جاء على فأدخله معه. ثم قال: إِنَّما يُرِيدٌ الله ودْحِب عَنْكُمْ الإجس أَهْلّ الْبِتِ و يُطَهُرَكُمْ تطهيراً. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و أحمدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه» عن واثلة بن 
الأسقع» قال: جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فاطمة و معه علي و حسن و حسين؛ حتى دخلء فأدنى عليا و فاطمة» و 
أجلسهما بين يديه و أجلس حسنا و حسيناء كل واحد منهما على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه و أنا مستدبرهم, ثم تلا هذه الآية: 
إِنّما يُرِيدٌ اللَهُ دحت هِب عَنْكُمْ الرْس أَهلَ الْبِيِتِ و قال: الله هؤلاء أهل بيتى, الله أذهب عنهم ال[جس و طهّرهم تطهيرا» قلت: 
يا رسول اللّه! و أنا من أهلكك؟ قال: و أنت من أهلى». قال واثلة: إنه لأرجى ما أرجوه. و له طرق فى مسند أحمد. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و أحمد, و الترمذى» و حسنه و ابن جريره و ابن المنذر, و الطبرانى و صبححه. و ابن مردويه عن أنس: أن رسول اللّه 
صلَى الله عليه و سلم كان يمر يباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: 

الصَلاةُ يا أهل البيت! الصلاة! إِنّما يد الله ليِذْحِبَ عَنْكُمْ لجس أَمْلّ البيت و يُطَهْرَكُمْ تطهيرأ». و أخرج مسلم عن زيد ؛ بن أرقم 
أن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم قال: «أذك ركم اللّه فى أهل بيتى». 

فقيل لزيد: و من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» و لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل علىّء 
و آل عقيلء و آل جعفرء و آل العباس. و أخرج الحكيم الترمذىء و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: (إِنّ الل قسم الخلق قسمين» فجعلنى فى خيرهما قسماء فذلك قوله: وَ أَصْحابٌُ الْيمين 
«' وَ أَصْحابُ الشَّمالٍ «؟) فأنا من أصحاب اليمين» و أنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثاء فجعلنى فى خيرها ثلاثاء 
فذلك قوله: أَصْحابٌُ الْمَيِمَنَةْ «* وَ أُضْحابٌ الْمَشْكَمَةْ ©) وَ السَابقُونَ السَابِقُونَ «ه) فأنا من السابقين» و أنا خير الشابقين. 

ثم جعل الأثلاث قبائل» فجعلنى فى خيرها قبيلة» و ذلكك قوله: وَ جَعلْناكم شُعُوبا وَقَبائلَ لتَعارَقُوا إن أكرمكم عِنْدَ الل أنْقاكم دع 
و أنا أتقى ولد آدم و أكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتاء فجعلنى فى خيرها بيتاء فذلكك قوله: إنّما يُرِيدٌ الله ليحت 


ع عَنْكمٌُ الوّجْسَ أَهْلَ الْعِبتَِ عِيِتِ و يُطَه ردخ تطهيراً فأنا و أهل بيتى مطهّرون من الذنوب» و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عن أبى 
الحمراء قال: رابطت المدينة 
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سبعة أشهر على عهد رسول اللّه صل الله عليه و سلمء قال: اكت رول الله مسلى الله علدو سزكل الفعري جا الي بات 
علي و فاطمة فقال: «الصلاة الصلاة إِنّما يُرِيدٌ اللَهُ دحت هِب عَدْكُمْ الس أَفْلَ ايت و يُطَهركمْ تظهيرأً». و فى إسناده أبو داود 
الأعمى و هو وضاع كدّاب. و فى الباب أحاديث و آثار» و قد ذكرنا هاهنا ما يصلح للتمسكك به دون مالا يصلح. 

وقد توسطت طائفة ثالثهٌ بين الطائفتين» فجعلت هذه الآيهُ شاملهُ للزوجات و لعلى و فاطمةٌ و الحسن و الحسينء أما الزوجات 
فلكونهنٌ المرادات فى سياق هذه الآيات كما قدّمناء و لكونهنَ الساكنات فى بيوته صلى الله عليه و سلم النازلات فى منازله» و 
يعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباس و غيره. و أما دخول علي و فاطمةٌ و الحسن و الحسين فلكونهم قرابته و أهل بيته فى النسب»ء 
و يؤيد ذلكك ما ذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب النزول؛ فمن جعل الآيهُ خاصة بأحد الفريقين؛ فقد أعمل بعض ما 
يجب إعماله» و أهمل ما لا يجوز إهماله. و قد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبىء و ابن كثير» و غيرهما. و قال 
جماعة: هم بنو هاشم, و استدلوا بما تقدم من حديث ابن عباسء و يقول زيد بن أرقم المتقدّم» حيث قال: و لكنّ آله من حرم 
الصدقةٌ بعده: 

آل علىّء و آل عقيل» و آل جعفره و آل العباس» فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب. 

لقعو اذ كزناها لأ فى اقرفكق ون اياف اللماو: الحك و اذ انوع القطينة سبي كع الف شرت على ها آنات 
الله و الحكمةء أو اذكرنهاء و تفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله أو اذكرنها للناس ليتعظوا بهاء و يهتدوا بهداهاء أو اذكرنها بالتلاوة 
لها لتحفظنهاء ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال القرطبى: 

قال أهل التأويل؟ آبات الله: هن القرا 3و الحكنة؟ الستة و قال مقائل> المراه بالآياك:و الحكمة: أمره.وتهيه فق القرا نو فيل: 
إن القرآن جامع بين كونه بينات دالة على التوحيد و صدق النبوة» و بين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم و الشرائع إِنَ 
الله كانَ لطيفاً تَِيراً أى: لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه و جميع ما يصدر منهم من خير و شر و طاعة و معصية فهو يجازى 
النسنة باحساتة و المسي م باسادتة. 

وقد أخرج أحمدء و مسلم. و النسائىء و ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و النّاس ببابه جلوس. و النبى صَلَى الله عليه و سلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. 
ثم أذن لأبى بكر و عمر فدخلاء و النبئ صلَّى الله عليه و سلم جالس و حوله نساؤه و هو ساكتء فقال عمر: 

لأكلمنٌ النبى صِلَى الله عليه و سلم لعلّه يضحكك. فقال عمر: يا رسول اللّه لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت 


فى عنقهاء فضحك النبى صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه و قال: «هنّ حولى يسألننى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء و قام عمر إلى حفصة؛ كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء فقلن نساؤه: و الله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده؛ و أنزل الله الخيار» فنادى بعائشة فقال: 
(إنَى ذاكر لكك أمرا ما أحبٌ أن تعجلى فيه حتّى تستأمرى أبويكك» قالت: ما هو؟ فتلا عليها: يا أَبّهَ الِّنٌ قلْ لأزُواجك الآية 
قالت عائشة: أ فيكك أستأمر أبوئٌ بل أختار اللّه و رسوله» و أسألكك أن لا تذكر لنسائك ما اخترت: فقال: (إنّ اللّه لم يبعثنى 
اولك 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 7" 

بعثنى معلما مبشّراء لا تسألنى امراةً منهن عنما اخترت إلا أخبرتها». و أخرج البخارى. و مسلم و غيرهما عن عائشة: أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت: فبدأ بى فقال: «إِنَى ذاكر لكك أمرا فلا عليكك أن تستعجلى 
حتّى تستأمرى أبويكك» و قد علم أن أبوىٌ لم يكونا يأمرانى بفراقه» فقال: 

دإنّ الله قال: يا أَيهَا الخ 0 لأزُواجك إِنْ كس تَرِدْنَ الجياة الدنيا إلى تمام الآية) فقلت له: 

ع ساس ا د ارهد دم 
ال ل ا 

قلا تَحْضَ من بالْقَوْلِ قال: يقول لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: قلا تَخضَ عن 
بِالْقَوْلِ قال: مقارنة الرجال فى القول حتى يطمع الذى فى قلبه مرض. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن محمّد بن سيرين 
قال: نبئت أنه قيل لسودةٌ زوج النبئ صِلَى الله عليه و سلم: ما لكك لا تحجين و لا تعتمرين كما يفعل أخواتكك؟ فقالت: قد 
حججت و اعتمرت و أمرنى الله أن أقر فى بيتى» فو اللّه لا أخرج من بيتى حتى أموت؛ قال: فو الله ما خرجت من باب حجرتها 
حتى أخرجت بجنازتها. و أخرج ابن أبى شيبةء و ابن سعد و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. وابن المنذر عن مسروق قال: 
كانت عائشة إذا قرأت وَ كَرْنَ فى يُوتَكنَ بكت حتى تبل خمارها. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم 
وابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب قال: كانت الجاهلية الأولى: فيما بين نوح؛ و إدريسء و كانت ألف سنة. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال: 

رايت فول الله لكوواج لعن سل اللمغريه وزستل و مدق مدع العافقة الأونى حل عانك ساعلي: عين واد فقان ارق 
غنات :ما تسينعة بأو الأأى لها آخرة» فقال لتر فاترئ :مق كتات الله ما تصدق ذلكة 'فقال: 

إن الله يقول: وّ جاهِدُوا فِى اللَّهِ حَنَّ جهادِه كما جاهدتم أُوَّل مِرَهُ فقال عمر: من أمرنا أن نجاهد؟ 

قال: بنى مخزوم و عبد شمس. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا فى الآيه قال: تكون جاهلية أخرى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآبة فقالت: الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم. و أخرج ابن مردويه عن 
اعباس قال الخاهلية الأول ما نون عيسو محة لو قن فدما د كر الآثار الواردة فى سيت تزول قولهة إنّما يريد الله يدحت 
نكم الّخس أل الْيتِ و أخرج عبد الرزاق» و ابن سعد و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عن قتادهُ فى قوله: وَ 
اذ كورها لتاق قوق ترفك بن آياك الله الخكمة قال القرآن وكالسنة يمدو يد يك عله :و الخرس ابو سعد عرد الى اام عر 
سهل فى قوله: 

وَ اذْكرْنَ ما يثْلى فى بتكن الآيهُ قال: كان رسول الله صلّى الل عليه و سلم يصلى فى بيوت أزواجه النوافل بالليل و النهار. 


فتح القدير» ج25 ص: إحض 
[سورة الأحزاب (7"): الآبات 4" الى ع”"] 


ِنَّ الْمْسْ_لِمِينَ وَ الْمْشِْيِماتٍ وَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ وَ الْقَائِتِينَ وَ الّقاتتاتٍ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَادِقَاتٍ وَ الصَّابرِينَ وَ الصَّابراتٍ وَ 
الخاكعية و الخاتحاف و النقص ذقة امت دُقاتٍ و الطائمي و الٌائمات و اْحافين روجع و الحافظاتٍ و الذَاكرِي اله 
كثيرا و الذّاكراتٍ عد الله لَهُْ مَِْوَةٌ وَأخرا عَظِيماً (7) و ما كان لِمؤْنٍ و لا مُؤِْمَة إذا قَقَى الل ع د أي أذيكرة أيه 
الِْيرةٌ مِنْ أَمْرِهمْ وَ مَنْ يتغص الله وَ رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مُبِياً (09) 

قوله: إِنَّ الْمْشِمِمِينَ بدأ سحا بذكر الإسلام الذى هو مجرّد الدخول فى الدينء و الانقياد له مع العمل» كما ثبت فى الحديث 
الصحيح أن النبى صِلَى الله عليه و سلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال: «هو أن تشهد أن لا إله إلا الله و تقيم الصَّلاه و تؤتى 
الرّكاة و تحج البيت» و تصوم رمضان» ثم عطف على المسلمين الْمُميِماتِ ت تشريفا لهنّ بالذكر. و هكذا فيما بعد» و إن كنّ 
داخلاءت فى لفظ المسلمين و المؤمنين و نحو ذلكك. و التذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث» كما فى جميع ما ورد فى 
الكتاب العزيز من ذلككء ثم ذكر: 

الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنناتِ و هم من يؤمن بالله و ملائكته» و كتبه» و رسله؛ و القدر خيره و شرّهء كما ثبت ذلكك ذ فى الصحيح عن 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم, و القانت: العابد المطيع» و كذا القانتة» و قيل المداومين على العبادة و الطاعة» و الصادقء و 
الصادقة: هما من يتكلم بالصدقء و يتجنب الكذب. و يفى بما عوهد عليه؛ و الصابر» و الصابرة: هما من يصبر عن الشهوات» و 
على مشاق التكليفء و الخاشع. و الخاشعة: هما المتواضعان للّه؛ِ الخائفان منه؛ الخاضعان فى عباداتهم لله و المتصدّقء و 
المتصدّقة: هما من تصدّق من ماله بما أوجبه الله عليه. و قيل: ذلكك أعتم من صدقة الفرض و النفل» و كذلك: الصائم و 
الصائمة؛» قيل: ذلك مختصٌ بالفرضء و قيل: هو أعتّ» و الحافظ» و الحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف. و التنزّهء و الاقتصار 
على الحلال؛ و الذاكرء و الذاكرة: هما من يذكر الله على أحواله» و فى ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله 
سبحانه بالقلب و اللسان» و اكتفى فى الحافظات بما تقدّم فى الحافظين من ذكر الفروج و التقدير: 

و الحافظين فروجهم, و الحافظات فروجهنء و كذا فى الذاكرات. و التقدير: و الذاكرين اللّه كثيراء و الذاكرات اللّه كثيراء و 
الخبر لجميع ما تقدّم: هو قوله: أَعَدٌَ الله َهُمْ مَغْفرَةَ وَ أخراً عَظِيماً أى: مغفرة لذنوبهم التى أذنبوهاء و أجرا عظيما على طاعاتهم 
التى فعلوها من الإسلام, و الإيمان» و القنوت» و الصدق. و الصبرء و الخشوع, و التصدّقء و الصومء و العفافء و الذكرء و 
وصف الأسجر بالعظم: للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ» و لا شىء أعظم من أجر هو الجنة و نعيمها الدائم الذى لا ينقطع و لا 
ينفدء اللهم اغفر ذنوبنا و أعظم أجورنا وَ ما كان لِمؤْن و لا مُؤْمِنٍَ إذا قَصى الله وَوَسُولَهُ أثرا أَنْ يكوث لَه الْحِيرة ِنْ أَمْرِهِمْ 
أى: ما صحء و لا استقام لرجلء ولا امرأة من المؤمنين. و لفظ ما كانء و ما ينبغى» و نحوهما معناهما المنع» و الحظر من الشىء 
والأعبان يأنة لآ بحل أذ يكوة حرفاء وقن بكرة لحا ريع سقلا كقر لها كان لكو أن اتخرا تتعوها وق 10 لهالا 
بحل لمن رودق الله إذا قفتن الله مرا أفامقار هن اع به ماقا 


.8 النمل:‎ .)١( 
فتح القدير» ج25 ص: مرفرا‎ 
بل يجب عليه أن يذعن للقضاءء و يوقف نفسه على ما قضاه الله عليه و اختاره له» و جمع الضميرين فى قوله:‎ 


لهم و من أمرهم لأسن مؤمن و مؤمنة وقعا فى سياق النفى» فهما يعمان كل مؤمن و مؤمنة. قرأ الكوفيون «أن يكون» بالتحتية» و 
ل ل ل 
لكونه مسندا إلى الخيرة و هى مؤنثهُ لفظاء و الخيرة مصدر بمعنى الاختيار. 

و قرأ ابن السميقع «الخيرة» بسكون التحتية؛ و الباقون بتحريكهاء ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله و قدره فقال: و مَنْ 
يَعْص الله وَ رَسُولَهُ فى أمر من الأسمور, و من ذلكك عدم الرضا بالقضاء فَقَّدْ ضَلَّ ضَّ لان مُبياً أى: ضلّ عن طريق الحق ضلالا 
واضحا ظاهرا لا يخفى 

وقد أخرج أحمد. و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذر و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ سلمةٌ قالت: 

قلت: يا رسول اللّه! ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر و هو يقول: إن الله 
يقول: إِنَّ الْمَسْلِمِينَ وَ الْمْئْلِماتٍِ إلى آخر الآيةُ. و روى نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجها الفريابى» و ابن سعدء و ابن أبى 
شيبةٌ» وعبد بن حميد. و النسائى» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه. و أخرج الفريابى و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت فخ النيع على الله عليه و 
سلم فقالت: فاايي 5 قتي إل الرجاله ونا ادي الساء وذ كر بق ؟ فنزلت هذه الآية إِنَّ الْمْثْيلِمِينَ وَ الْمْشِلِماتِ و أخرج 
ارك عويرهتى الطبراق فى ابن مروت سناد قال المواظ عت ضع ابن عماس قال قالث السناية با وهو لك الها ماواله بذك 
المؤمنين و لا يذكر المؤمنات؟ فتزلت إِنَّ الْمْدْيلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ الآيةُ. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن ولاب رقي الله 
عنهما قال: إن رسول الله صلَى الله عليه و سلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية 
فخطبهاء قالت: لست بناكحته؛ قال: بلى فانكحيه؛ قالت: 

بآ وول الله أؤاغر فسني قينما هما تحدفان أنزل الله. هذه الآية غلى رسولة وما كان لقؤمن ولا مَؤْمئة الآيذه قالك "قد رضينه 
فى ذا سيوك سكسا قال الح مالف :]11 معي ررسؤل | لانن اكع انين و ادر تعر عت ان جر برق ارين 
أخرى. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لزينب: (إِنَى أريد أن أزوّجكك زيد بن حارثة 
فإِنّى قد رضيته لكك» قالت: يا رسول اللا لكتى لا أرضاه لنفسى و أن أيَم قومى» و بنت عمتكث فلم أكن لأفعل» فتزلت هذه الآية 
وَ ما كان لِمُؤْينٍ يعنى زيدا و لا مُؤْمَِةُ يعنى زينب إذا قَضّى الله وَرَسُولَه أثرا يعنى النكاح فى هذا الموضع أَنْ يكونٌ لَهُمْ الْحِيرة 
َنْ أَشْرِهم يقول: ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاسف ما أمر الله به وَ مَنْ يتخص الله وَ ْلَه فقَّدْ ضََّّ لاا مُبييناً قالت: قد 
أطعتككث فاصنع ما شئتء فزوّجها زيدا و دخل عليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: نزلت فى أمّ كلثوم بنت عقبة بن 
أبى معيط؛ و كانت أوّل امرأة هاجرت, فوهبت نفسها للنبى صَلَى الله عليه و سلم, فزوّجها زيد بن حارثة» فسخطت هى و أخوهاء 
وقالة إنما أردتا سول اللهق بها عله 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 17" 
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رك انوا لواحيو ل الاسم رفك رأ لو الى وي ل 6ر0 البويوار تساي اي 
الا أخر قُ أن شاه وس ع ل و لات ل 


0 5007 م ا 0 أعدا إلا الله وَحَفى باللِ حيبي (*6) ما كان محمد أبا أحد 


مِنْ رجالِكم وَ لكنْ رَسُولَ الله وَ حاتم النييِينَ وَ كان الله بكل شَيْءٍ عَلِيماً (:©) 

لما زوّج رسول الله زيد بن حارثة بزينب بنت جحش كما مرّ فى تفسير الآيةُ التى قبل هذه أنزل الله سبحانه: 

وَإذْ تَهُولَ لِلَذى أنوع الله عَلوِهِ وَ ألمت عَلَوْهِ أى: و اذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه و هو زيد بن حارثة» أنعم الله عليه 
بالإسلام» و أنعم عليه رسول الله صلّى الله عليه و سلم بأن أعتقه من الرق» و كان من سبى الجاهلية اشتراه رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم فى الجاهلية و أعتقه و تبناه» و سيأتى فى بيان سبب نزول الآيهُ فى آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال القرطبى: و 
قد اختلف فى تأويل هذه الآية» فذهب قتادة» و ابن زيد» و جماعة من المفسرينء منهم: ابن جرير الطبرىء و غيره إلى أن النبيّ 
صَلَّى الله عليه و سلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش و هى فى عصمة زيدء و كان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوّجها 
هوء ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقهاء و يشكو منها غلظَة قول» و عصيان أمرء و أذى باللسان» و تعظما بالشرف قال له: اتق 
الله فيما تقول عنها و أمسكك عليكك زوجكك. و هو يخفى الحرص على طلاق زيد إياهاء و هذا الذى كان يخفى فى نفسه؛ و 
لكنه لزم ما يجب من الأسمر بالمعروف. انتهى. أشيدكك عَلَوك رَوْج كك يعنى: زينب و انق اللَّهَ فى أمرها و لا تعجل بطلاقها وَ 
ُحَفِى فى نَفْسِك مَا الله مدي و هو نكاحها إن طلقها زيد. و قيل: حبها وَ تَحْشَّى النَّاسَ أى: 

مسشحيهي أو تكاف من تعتترهع بأن يقولوا امر'مولاء بطلاق اع رأته م عزوجها وتالله صق أن قعهاةفى كل يعالة وا تحاف منه: 
ولعيو الواوة للحال اي فحن نف تمك لكف الأمى نظافة مق الناسن فلم ففتي 11 ل وتيانوطر] قغناد الوطن فى اللعنة: 
بلوغ منتهى ما فى النفس من الشىء» يقال قضى و طرا منه: إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه» و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

أنها الرائح المجدّ ابتكاراقد قضى من تهامة الأوطارا 

أى: فرغ من أعمال الحج و بلغ ما أراد منه» و المراد هنا: أنه قضى وطره منها بنكاحهاء و الدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة 
و قيل المراد به: الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته؛ إذا لم يبق له فيها حاجة و قال المبرد: الوطر الشهوة و المحبة و أنشد: 

و كيف ثوائى بالمدينة بعد ماقضى وطرا منها جميل بن معمر 

واقال أب غيية: الوط الأرت:و الحاجة:و أنعد قرل الفزارئ: 
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قرأ الجمهور رَوَّججناكها و قرأ عليّء و ابناه الحسن و الحسين: زوّجتكهاء فلما أعلمه الله بذلكك دخل عليها بغير إذن» و لا عقد. و 
لا تقدير صداقء و لا شىء مما هو معتبر فى النككاح فى حق أمته. و قيل: المراد به: الأمر له بأن يتزوّجها. و الأوّل أولى؛ و به 
جاءت الأخبار الصحيحة؛ ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: 

لِك لا يكو عَلَى الْمُؤْمِِينَ حرج أى: ضيق و مشقة فى أَزُواج أَدْعِيائِهمْ أى: فى التزوّج بأزواج من يجعلونه ابناء كما كانت 
تفعله العرب فإنهم كانوا يتبنون من يريدونء و كان النبى صلى الله عليه و سلم قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال زيد بن 
محّد حتى نزل قوله سبحانه: اذْعُوهُمْ [آبائهم و كانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه» كما تحرم عليه نساء أبنائهم 
حقيقةُ. والأدعياء: جمع دعئء و هو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة» فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 
إذا قَضَوًا مِنّْهُنّ وَطراً بخلا.ف ابن الصلبء فإن امرأته تحرّم على أبيه بنفس العقد عليها وَ كان مر الل مَفْعولًا أى: كان قضاء الله 
فى زينب أن يتزوّجها رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم قضاء ماضيا مفعولا لا محالة. م بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم حرج فى هذا التكاح؛ فقال: ما كان على الى مِنْ حترج فيما قَوَض الله لهُ أى #قيما أجل الله لسو فد ودين 
قشنا يقال فرعن له كتذاء أى قذراله قكة الله فى الذي خلوانوة فتل أى: إن هذا هو السئن الأقدم فى الأنبياء و الأمم الماضية 
أن ينالوا ما أحله اللّه لهم من أمر النكاح و غيره وَ كان أَمرٌ اللَّهِ قدَراً مَقُدُوراً أى: قضاء مقضيا. قال مقاتل: أخبر الله أن أمر زينب 


كان من حكم الله و قدره» و اتتصاب سن على المصدرء أى: سنّ الله سنة الله أو اسم وضع موضع المصدرء أو منصوب بجعلء 
أو بالإغراء. 

ؤبزكه الوحباة بأناغائل الأغراد لا تحداك 2 :د كز سات الألياء الماسيوة:و أنتى عليف ققال: الذي لقره رمالا الدبو 
الموصول فى محل جر صفَهُ ل «للذين خلوا؛ أو منصوب على المدح؛ مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده و خشيته فى 
كل فغل وقول ولا :يحهون سواه وال بالون بقول الناش» و لا بتعيرهع» بل حشيتهي مقصورة على: الله سبحالة: و كفى الله 
ححيةيياً حاضرا فى كل مكان يكفى عباده كل ما يخافونه» أو محاسبا لهم فى كل شىء. و لما تزوج صلى اللّه عليه و سلم زينب 
قال" الناس: تووع افر |2 امهنا نز ا للمديها كاك تعفد يا | م راك أ لسن أبن لزي بن حارثة على الحقيقة حتّى تحرم 
عليه زوجته؛ و لا هو أب لأحد لم يلده. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده و قد ولد له من الذكور إبراهيم 
و القاسم و الطيب و المطهر. قال القرطبى: و لكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا. قال: و أما الحسن و الحسين فكانا طفلين و لم 
يكونا رجلين معاصرين له وَ لكنْ رَسُولَ اللَِّ قال الأخفش و الفراء: و لكن كان رسول الله و أجازا الرفع. و كذا قرأ ابن أبى عبلة 
بالرفع فى رسولء و فى خاتم على معنى: و لكن هو رسول الله و خاتم النبيين» و قرأ الجمهور: بتخفيف لكنء و نصب رسولء و 
خاتم» و وجه النصب: على خبرية كان المقدرة كما تقدّم» و يجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد. و قرأ أبو عمرو فى روايةُ عنه 
بتشديد لكن؛ و نصب رسول على أنه اسمهاء و خبرها محذوفء أى: و لكن رسول الله هو: و قرأ 
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لل لي ل وو ا 

و معنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم الذى ي: يتختمون به و يتزينون بكونه منهم. وقيل: كسر التاء و فتحها لغتان. قال أبو 
عبيد: الوجه الكسر لأنن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم. و أنه قال «أنا خاتم النبيين» و خاتم الشىء: آخره و منه قولهم: خاتمه 
الماك وافان الحم الخاتي تنو اللا عع يدبو كاذ الله مكل كو عزكم] قد اجام مرت وك نش ومن لجملة ةله 
الأحكام المذكورة هنا 

وقد أخرج أحمد. و البخارىء و الترمذى و غيرهم عن أنس قال عام كد ين مشر 31 لتك روي ان وتم ل الله مسللى علي 
و سلم فجعل رسول الله صلَّى الله عليه و سلم يقول: اتّق الله و أمسكك عليكك زوجك. فنزلت وَ تُحَفِى فى لَفْسِك ما اللّهُ مدي . 
قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية» فتزوّجها رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فما أو 
لم على امرأة من نسائه ما أو لم عليهاء ذبح شاه قَلَمَا قضى رَئِدٌ مِنّْها وَطراً زَوجُناكها فكانت تفخر على أزواج النبى صلَى الله عليه 
و سلم تقول: زوّجكنٌ أهاليكنٌ و زؤجنى الله من فوق سبع سموات. و أخرج أحمد, و مسلمء و النسائى» و غيرهم عن أنس قال: 
لما انقضت عَدَّهُ زينب, قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم لزيد: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق» قال: فلما رأيتها عظمت فى 
صدرىء فقلت: يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربّى» فقامت إلى مسجدها و 
نزل القرآن» و جاء رسول الله صلَى الله عليه و سلم و دخل عليها بغير إذن» و لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم أطعمنا عليها الخبز و اللّحمء فخرج النّاس و بقى رجال يتحدّثون فى البيت بعد العام فخرج رسول الله صلى الله 
عليه و سلم. و اتبعتهه فجعل يتتبع حجر نسائه يسلّم عليهن و يقولون: يا رسول الله كيف وجدت أهلكك؟ فما أدرى أنا أخبرته أن 
القوم قد خرجوا أو أخبره فانطلق حتّى دخل البيت, فذهبت أدخل معهء فألقى الشتر بينى و بينه» و نزل الحجابء و وعظ القوم بما 
وغظوا بدة .لا دلوا تيوت الي إلا أن يَؤْدَقَ لكم الآيةا.ر و أخرج سعيد رخ محمد و الترمدى» و سححه ابن جزيره و الى المتلارء 
و ابن أبى حاتم» و الطبرانى» و ابن مردويه عن عائشة قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كاتما شيئا من الوحى لكتم 


هذه الآية: وَ د تَقُولَ لِلَذِى أَنْعَم اللَهُ عليه يعنى: بالإسلام وَ أَنْعَمْتٌ عَلَيهِ يعنى بالعتق أمسِك عَلَبِك رَوْجَكك إلى قوله: وَ كان أَمْرْ 
الله متف وكاو إن وسوك الله اصلى الل«عليه وسك انا نوها قالوا ترون خليلة اب فأنول الما كان متفة أبا ادرو رجالكة 
و لكن تقول الله و خاق البَيِْنَ و كان رسول الله صلى الله غلية:وسلع داء. وهو ضغي فليث حتى صا رجلاه يقال له زيد بخ 
محمدء فأتزل الله ادْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطّ عِنْدَ اللِّ يعنى أعدل عند الله. و أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: 
نه الِّ فى الِّينَ حلا مِنْ قبل قال: يعنى يتروج من النساء ما شاء؛ هذا فريضة؛ و كان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم؛ قد كان 
لبسليماة بن داود الف أمر اهو كان لذاود مالة امرأة. و أخرج ابن المندرء نو الطرافى طن ابن جريج فى قوله! 3 الل النية 
حََوَا مِنْ قبل قال داود: والبر اقازلق كيسها و المع القيوةه وفالكاك بنة فى وى ريني 4ك انه الله تقر مقدور) تكد لك 
من سنته فى داود و المرأة» و النبى و زينب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ما 
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لعل عدوم يجا كارو اع فى رمد عرويها نادى العري اناده و كفل عن الى سويد اللخلدرضي قال قال روسل 
الله صلَى الله عليه و سلم: «مثلى و مثل النييين كمثل رجل بنى داراء فانتهى» إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلكك اللبنة» و 
أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم: «مثلى و مثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا 
فأكملها و أحسنها إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة» فأنا موضع اللبنة حتّى ختم بى 
الأنبياء». و أخرج البخارى؛ و مسلم؛ و غيرهما من حديث أبى هريرة نحوه. و أخرج أحمدء و الترمذى و صبححه من حديث أبىّ 
بن كعب نحوه أيضا. 


[سورةٌ الأحزاب (*7): الآيات 6١‏ الى 68] 


با أَيّهَا الِّينَ آمنُوا اذْكرُوا الله ؤكراً كثيراً )6١(‏ و مرجحوة بِكرَةٌ وَ أَصِيلا (1) هُوَ الى بص لَى عَلْكُمْ وَ مَلائِكه ليخْرجكمْ ين 
الظُلّمات ِلَى الْثُورِ وَ كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً © تَحِتهُمْ يَوَْ يَلْقَْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدّ لَهُمْ أخراً كريماً (5©) يا أَيّهَا الي إِنَا أرْسَلْناك 
شاهدا و مُبشراً وتذيراً زع 

وَ دايا إلى الله ذه و يتراج نيا (59) 3 5 الْمُْمِنينَ بأنَلَهُْمِنَ اللِّ َض الا كبيراً 600) و لا يلع الْكافرِينَ و الْمُنافِقِينَ و وَكَعْ 
أذامُع و َكل عَلَى الله وَ كفى بالل ويلا (60) 

قوله: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا اللّهَ ذكراً كثيراً أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل» و التحميدء و التسبيح» و 
التكييرءق كل ماهو ذ كز الله عالق كال مجاهذ: يو أله يناه أبداء و قال الكل فى يقال ذ كرا كتيراة بالضلوات الخمس» و 
قال مقاتل: هو التسبيح؛ و التحميده و التهليل؛ و التكبير على كلّ حال وَ سرحو بُكرَةٌ وَ أصدينًا أى: نزُهوه عما لا يليق به فى وقت 
لحرا روات اسار وه اذل الماروا عرو تحمرسهة باللكر البريا اراب سيج لديدا و خص التسبيح بالذكر بعد 
دخوله تحت عموم قوله: اذّْكْرُوا اللّهَ تنبيها على مزيد شرفه؛ و إنافة ثوابه على غيره من الأذكار. 

و قيل: المراد بالتسبيح بكرة: صلاة الفجر, و بالتسبيح أصيلا: صلا المغرب. و قال قتادة» و ابن جرير: 

المراد: صلاة الغداه و صلاه العصر. و قال الكلبى: أما بكرة: فصلاه الفجر, و أما أصيلا: فصلاةً الظهرء و العصرء و المغرب» و 
العشاء. قال المبّد: و الأصيل: العشيئ» و جمعه أصائل هُوَ الَّذِى بُصَلَى عَلَيِكُمْ وَ مَلاِكتةٌ و الصلاة من الله على العباد رحمته لهمء 
و بركته عليهم؛ و من الملائكة الدعاء لهمء و الاستغفار كما قال: وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا 0١١‏ قال مقاتل , بن سليمان» و مقاتل بن 
حيان: المعنى و يأمر ملائكته بالاستغفار لكم, و الجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر و التسبيح. و قيل: الصلاه من 


الله على العبد: هى إشاعة الذكر الجميل له فى عباده؛ و قيل: لاع ريت بوك على المي امم ما وري 
صلاه الله بمعنى الرحمة و صلاة ه الملائكة؛ بمعنى الدعاء لثلا يجمع بين حقيقة و مجاز فى كلمةُ واحدة و اللام فى لِيَخْرجَكُمْ 
يق الطلباف إلى الود تماق فل أ يعتنى بأمو ركم هو و ملائكته ليخرجكم من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات» و من 
ظلمهُ الضلالة إلى نور الهدى, و معنى الآي: تثبيت 


., غافر:‎ .)١( 
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المؤمنين على الهداية» و دوامهم عليها لأ-نهم كانوا وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم و 
تثبيتا فقال: و كان بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيماً و فى هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدّمهاء ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص 
السامعين وقت الخطاب؛ بل هى عامة لهمء و لمن بعدهم. و فى الدار الآخرة فقال: نَحِتهُمْ يَومَ يَلَقَوْنَه سلامٌ أى: تحية المؤمنين 
من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموتء أو عند البعث؛ أو عند دخول الجن هى التسليم عليهم منه عزّ و جل. و قيل: المراد تحية 
بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام و ذلكك لأنه كان بالمؤمنين رحيماء فلما شملتهم رحمته؛ و أمنوا من عقابه حيا بعضهم 
بعضا سرورا و استبشارا. و المعنى: سلامة لنا من عذاب النار. قال الزجاج: المعنى: فيسلمهم الله من الآفات» و يبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه. و قيل: الضمير فى «يلقونه): راجع إلى اماك المو تو او الاغين ويم كساوره 4لا رنبضن وج مزمل 
إلا سلم عليه. و قال مقاتل: هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب كما فى قوله: وَ الْملائِكة يَدحلُونَ عَلهِمْ مِنْ كل باب سلا 
ليم 0٠١‏ و أَعَدَّ لَهُعْ أخراً كريماً أى: أعدّ لهم فى الجنة رزقا حسنا ما تشتهيه أنفسهم و تلذه أعينهم. ثم ذكر سبحانه صفات 
رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم التى أرسله لها فقال: يا أيهَا النّيُ نا أَرْسَلْنَاك شاهداً أى: على أمته يشهد لمن صدقه. و آمن به 
و على من كذبه و كفر به قال مجاهد: شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم» و على سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم وَ مُبَشّراً للمؤمنين 
برحمة الله و بما أعدّه لهم من جزيل الثوابء و عظيم الأ-جر وَ نَذِيراً للكافرين و العصاة بالناره و بما أعدّه اللّه لهم من عظيم 
العقاب وَ داعياً إِلَى اللّهِ يدعو عباد اللّه إلى التوحيد, و الإيمان بما جاء به» و العمل بما شرعه لهم و معنى بِإِذْنِِ بأمره له بذلكك و 
تقديره» و قيل: بتبشيره و سراجاً مُنيراً أى: يستضاء به فى ظلم الضلالة» كما يستضاء بالمصباح فى الظلمة. 

قال الزجاج: وَّ سراجاً أى: ذا سراج منير» أى: كتاب نير و انتصاب شاهدا و ما بعده: على الحال وَ بَشَّر الْمَؤْمِنينَ عطف على مقدّر 
يقتضيه المقام» كأنه قال فاشهد و بشرء أو فدبر أحوال الناس و بَشَر الْمَؤْمِنِينَ أو هو من عطف جملة على جملة؛ و هى المذكورة 
سابقاء و لا يمنع من ذلكك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار و الإنشاء. أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من اللّه فضلا كبيرا على 
سائر الأمم» و قد بين ذلكك سبحانه بقوله: وَالَِّينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصّالِحاتٍ فى رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤّنَ عِنْدَ رَبهُمْ ذلك 
هُوَ المَضْلَِ الْكبيرٌ 27 ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: وَ لا نْطِع الكافِرِينَ وَ الْمنافِقِينَ أى: لا تطعهم فيما يشيرون 
لكايه دق المذاهنة فى الذيق نو فى الآمة تع ريطن لخيره من عه لأنه مياى: الله ظليه وا سل امنصوم عن طاقلن فى لني متنا 
بويداوته: و بشيرون يدغليةة و كذ تقدم تقني هذه الآبة فى أول السورة ودع أذاقة أى: 

لا تبال بما يصدر منهم إليكك من الأذى بسبب يصيبكك فى دين الله و شدّتكك على أعدائه» أو دع أن تؤذيهم مجازاةً لهم على ما 
يفعلونه من الأذى لكك فالمصدر على الأوّل: مضاف إلى الفاعل. و على الثانى: مضاف إلى المفعول؛ 
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واهن شمو بانة السيف وتو كن على الوق كل خؤؤكتة و كني باللونو كيلا توركل إلب الامو كقوف إلبه الشوون» فمرق 
فوّض إليه أموره كفاه. و من و كل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اذّْكرُوا اللَّهَ ؤكراً كثيراً يقول: لا يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها أجلا معلوماء ثم عذر أهلها فى حال العذر؛ غير الذكر, فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه و لم يعذر أحدا 
فى تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال: اذكروا الله قياما و قعوداء و على جنوبكم بالليل و النهار, فى البرٌ و البحرء فى السفر و 
الحضرء فى الغنى و الفقرء فى الصحة و السقمء فى السرٌ و العلانية و على كلّ حالء و قال: وَ سَبِحوةُ بُكرَةٌ وَ أَصِينًا إذا فعلتم ذلك 
صلى عليكم هو و ملائكته قال اللّه: هُوَ الى بُصَلَى عَلَيكُمْ وَ مَلانِكتَه 

وقد ورد فى فضل الذكر و الاستكثار منه أحاديث كثيرة» و قد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل و النهار جماعةٌ من الأثمة: 
كالنسائى؛ و النووى؛ و الجزرىء و غيرهم؛ و قد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين و فضيلة الذكر وَ لَذِكر اللّهِ كبر 01١‏ و قد 
وود أن انهم الجياة كما عديت أن سعد الشدرى عد احندةوى الترمةق وو اليفقق: أن ومول الله سبل الله خلية:ز 
املع أستل أى: العباد أفضل درجةٌ عند الله يوم القيامة؟ قال: 

الذاكرون الله كثيراء قلت: يا رسول الله و من الغازى فى سبيل اللّه؟ قال: لو ضرب بسيفه فى الكفار و المشركين حتى ينكسر و 
يختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة) و أخرج أحمد عن أبى الدرداء قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها فى درجاتكم و خير لكم من 
إعطاء الذهب و الورق» و خير لكم من أن تلقوا أعداءكمء فتضربوا أعناقهم» و يضربوا أعناقكم؟ 

قالوا: و ما هو يا رسول اللّه؟ قال: ذكر الله عزّ و جلٌ». و أخرجه أيضا الترمذىء و ابن ماجة. و فى صحيح مسلم و غيره من حديث 
أض هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم «سبق المفرّدونء قالوا: و ما المفرّدون يا رسول اللّه؟ قال: الذاكرون الله 
كثيرا» و أخرج أحمدء و أبو يعلى» وابن حبانء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى عن أبى سعيد أن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
«اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

و ورد فى فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة فى الصحيحين و غيرهماء فمن ذلكك حديث أبى هريرة قال: «من قال فى يوم 
مائة مرّهُ سبحان الله و بحمده حطت خطاياه و لو كانت مثل زبد البحر». و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و غيرهم عن سعد بن 
أبى وقاص قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لنا: أ يعجز أحدكم أن يكتسب فى اليوم ألف حسنة؟ فقال رجل: 
كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة و يحط عنه ألف خطيئة). و أخرج ابن أبى 
شيبةُ فى المصنفء و عبد ابن حميدء و ابن أبى الدنيا فى ذكر الموتء و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 


تاراق 
م 


الحاكم و صححهه و ابن مردويه فى الشعب عن البراء بن عازب فى قوله: تَحْنَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَه سَلامٌ قال: يوم 
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يلقون ملكك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه. و أخرج ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه» و الخطيب» و‎ 


ابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أَيّهَا الي نا َرْسَلْناك شاهداً وَ مُبَشَراً وَنَِيراً وقد كان أمر عليا و معاذا أن يسيرا إلى 
اليمن» فقال: انطلقا فبشرا و لا تنفراء و يسرا و لا تعسراء فإنها قد أنزلت على يا أَيّهَا التٌ نا أَوسَلْنَاك شاهداً وَ مبِشّراً و نَذِيراً قال: 
شاهدا على أمتكك. و مبشرا بالجنة؛ و نذيرا من النار و داعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بذْنِهِ وَ ستراجاً مير بالقرآن. و أخرج 
أحمدء و البخارى» و غيرهما من عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء فقلت: أخبرنى عن صفةُ رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فى التوراة فقال: أجل و الله إنه لموصوف فى التوراةً ببعض صفته فى القرآن «يا أيّها النَبِيَ إِنّا أرسلناك شاهدا و 
مبشّرا و نذيراء وحرزا للّمتين» أنت عبدى و رسولى» سميتكك المتوكلل ليس بفظ و لا غليظ و لا صحتاب فى الأسواق» و لا 
تجزى بالسيّئة السيئة» و لكن تعفو و تصفح) زاد أحمد «و لن يقبضه الله حتّى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعينا عمياء و آذانا صمّماء و قلوبا غلفا. و قد ذكر البخارى فى صحيحه فى البيوع هذا الحديث فقال: و قال سعيد عن هلال عن 
عطاء عن عبد الله بن سلام, و لم يقل عبد الله بن عمروء و هذا أولى, فعبد الله بن سلام هو الذى كان يسأل عن التوراءٌ فيخبر بما 
فيها. 


[سورةٌ الأحزاب ("17): الآيات 69 الى 017] 


بالكاالدية آعنُوا إذا تكحكم الْمؤمناتٍ ثم طلفْتمَوهُنَ مِنْ قلي أن موعن كما لك لين مِنْ ده تَعَدُوَها تومن و 
سَرّحوهُنَ سراحاً ميلا (69) يا أَيّهَا الّيُ نا ْنا لك أزواجك اللاتى آنَيتَ أَجُورَهْنَ وَ ما مَلَكتْ يَمِينُك مما أفاء اللَهُ علَيِك 
َبََاتِ عَمكك و بَناتِ ماك وَ بَناتِ الك و بَناتِ خالاتك الى هاجزت مقكك و ارأة مويه إن وَعبِتْ تَفْسَها لني إن أراة 
اثيق أذ بد تتكعها خالضة لك برق ذون المؤيزيق كذ لقنا ما مضنا عله فى أزواجهة وها ملكث أتمائقة لكلا يكوة عليك 
رج وكات الله َقُوراً يما (00) تج مَنْ تشاء بِنْهن وَنُؤوِى لَك مَنْ تَشَاءً وَ من ابْتَكَيِتَ مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جناح عَلَيَك 
كك أذى أذ تق هئ و لا بخن و زط بن بم يعن كله وَ ليغ ما فى ويك و كان الله ليما ليا 81) لا يَجلٌ 
لك النّساء من بَدُ و لا أن تَِدلَ بهن من أذواج و لَوْ أغجبك ححدئهنٌ نّ إل ما ملكت يَمِينَكك وكا الله غلى كل فء رفيا ما 
لما ذكر سبحانه قصة زيدء و طلاقه لزينب» و كان قد دخل بهاء و خطبها النبى صلَى الله عليه و سلم بعد انقضاء عدّتهاء كما 
تقدّم؛ خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال: يا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْكُمُ الْمُؤْمنَاتِ أى: 
عقدتم بهن عقد التكاح؛ و لم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف و القرطبى و غيرهما. 
وقد اختلف فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطءء أو فى العقد, أو فيهما على طريقة الاشتراكك؛ و كلام صاحب الكشاف 
فى هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء. فإنه قال النكاح الوطءء و تسميةٌ العقد نكاحا 
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لملابسته له من حيث أنه طريق إليهء و نظيره تسميته الخمر إثما لأنها سبب فى اقتراف الإثم. و معنى: مِنْ قَبلٍ أَنْ تَمَسُوهّنَ من 
قبل أن تجامعوهنّ» فكنى عن ذلك بلفظ المس ما لَكخْ عَلتِهِنَّ مِنْ ححَدَةْ تَتَدُونَها و هذا مجمع عليه كما حكى ذلكك القرطبى و 
ابن كثير» و معنى تعتدّونها: تستوفون عددهاء من عددت الدراهم فأنا أعتدّها. و إسناد ذلكك إلى الرجال للدلالة على أن العدَّهُ 
حق لهم كما يفيده كما لكم عَلَِنٌ مِنْ عَِدَّةْ قرأ الجمهور «تعتدونهاة بتشديد الداله وقرأ ابن كثير فى رواية عنه و أهل مكة 
بتخفيفها. و فى هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تكون بمعنى الأولى» مأخوذة من الاعتداد: أى تستوفون عددهاء و لكنهم تركوا 
التضعيف لقصد التخفيف. قال الرازى: و لو كان من الاعتداء 0 لضعفء الاعتداء يتعدّى بعلى. و قيل: يجوز أن 
يكون من الاعتداء بحذف حرف الجرّء أى: تعتدّون عليهاء أى: على العدَّهُ مجازا و مثله قوله: 


تحن فتبدى ما بها من صبابُو أخفى الذى لو لا الأسى لقضانى 

اع ةالقضسى علق و الويه القاق : أن مكورق البح تمتدوة فياه ولد ادر الا عدبا تهداء هو نانف قلط وال تقر كرف متتزارا 
لتَعْتَدُوا 7اتتكرس ححا على عرزن كوه لماك طابون عو عاستاو لبون ذلها االمقيار "ول ادك ابن مكار 
ضح ناه القرا نه اود كت واقال: إن البرّى غلط عليه» و هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: وَ الْمَطَلّقَاتٌ يَتَرئَضْنٌ بأنْفْهِنَّ 
لان قوُوءِ 05١‏ و بقوله: وَ اللَابّى يتن مِنَّ الْمحيض مِنْ نسائكم إن اَم دنه َلائةُ أَْهُر 8 و المتعة المذكورة هنا قد تقدّم 
الكلام فيها فى البقرة. و قال سعيد بن جبيرء هذه المتعهٌ المذكورة هنا منسوخة بالآية التى فى البقرة و هى قوله: وَ إِنْ طلَفتمُومُنَّ 
مِنْ قبل أَنْ تَمَشُوهْنَّ وَ كَد فَوَضْمُمْ لَه قَريضَةٌ فَنِضفُ ما قَرَضْمُمْ © و قيل: المتعة هنا هى أعمْ من أن تكون نصف الصداقء أو 
المسحارظا يا إن دح فوشي ابانافيع لمعيو اضرا و تمع لمك السحيى عواة كرلل قَِضْفٌ ما قَرَضكُمْ لهن» و مع 
عدم التسمية تستحق تحق المتعهٌ عملا بهذه الآيةُ» و يؤيد ذلكك قوله تعالى: لا جنا ا عَليِكع إِنْ طَلْفم النّساء ما لع تَمَشُوهُنٌ أو تَفْرِضُوا 
هُنَّ ريض م وَمَتعُوهْنَ على الْمُوسِع قَدَوُوَ عَلّى الْمُْرِقَدَوْهُ «ه» و هذا الجمع لا بد منهء و هو مقدّم على الترجيح و على دعوى 
النسخ, و تخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجهاء فإنه إذا مات بعد العقد عليهاء و قبل الدخول بها كان الموت كالدخول 
فتعتد أربعة أشهر و عشرا. قال ابن كثير: بالإجماع» فيكون المخصص: هو الإجماع, و قد استدلٌ بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق 
قبل النكاح, و هم الجمهور و ذهب مالكك: و أبو حنيفة إلى صحة الطلادق قبل النكاح إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهى طالق» 
فتطلق إذا تزوّجها. و وجه الاستدلال بالآيهُ لما قاله الجمهور أنه قال: 

إذا نك خم الْمْؤْساتٍ نّم طَلَفتْمُومُنَ فعقب الطلادق بالتكاح بلفظ ثم المشعرة بالتزمن و الميلة وخر قن راجا عيملا ان 
أخرجوهنٌ من منازلكم: إذ ليس لكم عليهن عدّة» و السراح الجميل: 

الذى لا ضرار فيه و قيل: السراح» و قيل: السراح الجميل: أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء و قيل: 


(1). البقرة: 1؟. 

(). البقرة: 778. 

(*). الطلاق: ع. 

(6). البقرة: /781. 
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السراح الجميل هنا كنايه عن الطلاق؛ و هو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق و رتب عليه التمتيع» و عطف عليه السراح الجميل» 
فلا بدّ أن يراد به معنى غير الطلاق يا أَيَّا الي إن أَحللنا لَك أَزْواجك الات آنيِت أجُورَهْنَ ذكر سبحانه فى هذه الآية أنواع 
الأنكحة التى أحلها لرسوله؛ و بدأ بأزواجه اللاتى قد أعطاهنٌ أجورهنٌ: أى مهورهنٌ» فإن المهور: أجور الأبضاءء و إيتاؤها: إما 
تسليمها معجلة» أو تسميتها فى العقد. 

و اختلف فى معنى قوله: أَخللنا لسك أَزُْواج كك فقال ابن زيد و الضحاكك: إن الله أحلّ له أن يتزوؤج كل امرأهُ يؤتيها مهرهاء 
فتكون الآيهُ مبيحةٌ لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم. و قال الجمهور: المراد أحللنا لكك أزواجكك: الكائنات عندك. لأنهنٌ قد 
اخترنكك على الدنيا و زينتهاء و هذا هو الظاهرء لأنه قوله أحللناء و آتيت: ماضيانء و تقيبد الاحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف 
الحلّ عليه. لأنه يصح العقد بلا تسمية و يجب مهر المثل مع الوطءء و المتعة مع عدمه. فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل و 


ها .ملكت يَميتّك يها أفناة الله عَلَدكت أى: السرارئ'اللادتق .دخان فى ملكة بالغيمنة ومعلق نينا أفاء الله ليك مما ركه الله 
عليكك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر و الغلبة» و ليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة فإنها 
تحلّ له السرية المشتراً و الموهوبة و نحوهماء و لكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرّح بإيتاء الأجور و هكذا قيد 
الميتااجرة قن قو لننرو تداس عكر ناث عق حكن وماق مالك ايداف صالكرك الاين حاضية 3 تك فائة (الاشاوة إل مار 
أفضلء و للإيذان بشرف الهجرة؛ و شرف من هاجرء و المراد هنا الاشتراكك فى الهجرة لا فى الصحبة فيها. و قيل إن هذا القيد: 
أعنى المهاجرة معتبر و أنها لا تحلّ له من لم تهاجر من هؤلاء كما فى قوله: وَ الَِّينَ آمَنُوا وَلَّْ يُهاجرُوا ما لَكُم مِنْ وَلابتِهم مِنْ 
شَْءٍ حَنََى يُهاجرُوا 0١١‏ و يؤيد هذا حديث أمْ هانئ» و سيأتى آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى و وجه إفراد العم و الخال و 
جمع العمة» و الخالةُ ما ذكره القرطبى أن العم و الخال فى الإطلاق اسم جنس كالشاعر و الراجزء و ليس كذلكك العمة و الخالة. 
قال: و هذا عرف لغوىء فجاء الكلام عليه بغايةٌ البيان. و حكاه عن ابن العربى» و قال ابن كثير: إنه وحد لفظ الذكر لشرفه؛» و 
جمع الأأنثى كقوله: عَن الْيِمِينِ وَ الشَّمائلٍ 05١‏ وقوله: يرجه من الظلّماتٍ إل النُور* © وَجَعَلَ الظُلّمات وَالنُورَ © وله 
نظائر كثيرة. انتهى. و قال النيسابورى. و إنما لم يجمع العم و الخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالهُ على ذلك لامتناع 
اجتماع أختين تحت واحدء و لم يحسن هذا الاختصار فى العمهٌ و الخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى. و 
كل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشةٌ بالنقض و المعارضة؛ و أحسنها تعليل جمع العمه و الخال بسبق الوهم إلى أن التاء 
للوحدة و ليس فى العم و الخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة؛ إلا مجرّد صيغهُ الإفراد و هى لا تقتضى ذلكك بعد 
إضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة» على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة وَامْرَأةٌ مُؤْمِئَةٌ إِنّْ 
وَهَبَتْ نَفْس ها لِلنى هو معطوف على مفعول أحللناء أى: و أحللنا لكك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها لكك بغير صداق. و 
أما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لكك بمجرّد هبتها نفسها لكك و لكن ليس بواجب 
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عليكك بحيث يلزمكك قبول ذلككء بل مقيدا بإرادتكك. و لهذا قال: إِنْ راد النّبيٌ أَنْ يَشتتكحها أى: 

يصيرها منكوحة له و يتملكك بضعها بتلكك الهبه بلا مهر. و قد قيل: إنه لم يتكح النبئ صلَى الله عليه و سلم من الواهبات 
أنفسهن أحدا و لم يكن عنده منهنّ شىء. و قيل: كان عنده منهنٌ خولة بنت حكيم كما فى صحيح البخارى عن عائشة. و قال 
قتادة: هى ميمونة بنت الحارث. و قال الشعبى: هى زينب بنت خزيمة الأنصارية أمّ المساكين. و قال علىٌ بن الحسين؛ و 
الضحاك. و مقاتل: هى أمْ شريكك بنت جابر الأسدية. و قال عروة بن الزبير: هى أَمْ حكيم بنت الأوقص السلمية. ثم بين سبحانه 
أن هذا النوع من التكاح خاص برسول الله صلّى الله عليه و سلم لا يحل لغيره من أمته فقال: خالِصَةً لكك مِنْ دُونِ الْمؤْمِنِينَ أى: 
هذا الإحلال الخالص هو خاص بكك دون غيرك من المؤمنين. و لفظ خالصة إما حال من امرأة» قاله الزجاج. أو مصدر مؤكد 
كوعد الله أى: 

خالص لكك خلوصا. قرأ الجمهور «و امرأة» بالنصب. و قرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء. و قرأ الجمهور «إن وهبت» بكسر إن. و 


قرأ أبِىَ و الحسن و عيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل من امرأهُ بدل اشتمال. أو على حذف لام العلة» أى: لأن وهبت. و قرأ 
الجمهور «خالصة» بالنصب. و قرئ بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأةً بالرفع» و قد أجمع العلماء على أن هذا 
خاص بالنبى صلَى الله عليه و سلم, و أنه لا يجوز لغيره و لا ينعقد النكاح بهبةُ المرأة نفسها إلا ما روى عن أبى حنيفة و صاحبيه 
أنه يصح التكاح إذا وهبت, و أشهد هو على نفسه بمهر. و أما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه و 
سلم» و لهذا قال: د عَلِمْنا ما كَرْضنا عله فى أَرْواجِهغ أى: ما فرظه الله سبحانه: على المؤمتين فى حقٌ أزواجهم من شرائط 
العقد و حقوقه فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به. ولا الاقتداء برسول الله صلَى الله عليه و سلم فيما خصه 
لَه به توسعة عليه و تكريما لهء فلا- يتروجوا إلا أربعا بمهر و بينة و ولى و ما ملكت أَنْمائهُمْ أى: و علمنا ما فرضنا عليهم فيما 
ملكت أيمانهم من كونهنٌ ممن يجوز سبيه و حربه لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين لِكبِلا يَكونٌ عَلَيِكَ 
حَرَّحٌ قال المفسرون: هذا يرجع إلى أوّل الآبهُ: أى أحللنا لكك أزواجكك و ما ملكت يمينكك و الموهوبة لكيلا يكون عليكك 
حر ل أولى» و الحرج: الضيق» أى: وسعنا عليكك فى التحليل لكك 
لئلا يضيق صدرك. فتظن أنكك قد أثمت فى , عفن الك حاف و كان الله عنؤرا وها يغفر الذنوب» و يرحم العباد» و لذلكك 
وسع الأمرء و لم يضيقه تُوجى مَنْ نَشاء مِنْهُنَ قرئ «ترجئ» مهموزا و غير مهموزء و هما لغتان» و الإرجاء التأخيرء يقال: أرجأت 
الأسمر و أرجيته: إذا أخرته وَ تُؤْوى لَك مَنْ تشاءً أى: تضم إليككء يقال آواه إليه بالمد: ضمه إليه» و أوى مقصورا: أى ضم 
إليه» و المعنى: أن اللّه وسع على رسوله و جعل الخيار إليه فى نسائه» فيؤخر من شاء منهنّ و يؤخر نوبتها و يتركها ولا يأتيها من 
غير طلااق» و يضم إليه من شاء منهنّ و يضاجعها و يبيت عندهاء و قد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية» فارتفع 
الوجوب و صار الخيار إليه» و كان ممن آوى إليه عائشه و حفصة و أمّ سلمة و زينب» و ممن أرجأه سودة و جويرية و أم حبيبة و 
ميمونة و صفية» فكان صَلَى الله عليه و سلم يسوّى بين من آواه فى القسمء و كان يقسم لمن أرجأه ما شاء. هذا قول جمهور 
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المفسرين فى معنى الآية. و هو الذى دلت عليه الأدلة الثابتةُ فى الصحيح و غيره. و قيل: هذه الآيهُ فى الواهبات أنفسهنٌء لا فى 
غيرهنٌ من الزوجات. قاله الشعبى و غيره. و قيل: معنى الآيهُ فى الطلالق: أى: تطلق من تشاء منهنّ و تمسكك من تشاء. و قال 
الحنس: إ السدق+ شك من ننس عن نساة النتكك وو شرك نكاح من حقت مهتوق وقد قي إن هده اخ لقوله لا بحل لك 
الا ون 2ك م ان ذلكك وَ من اتيت مِمَنْ عَرَلْتَ قلا مجناح عَلْيكك الابتغاء: الطلنبي» و المزل+ الا نانشو و المت أنه ]ان 
أراد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزلهنَ من القسمة و يضمها إليه فلا حرج عليه فى ذلكك. و الحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر 
إلى رسوله يصنع فى زوجاته ما شاء من تقديم و تأخير» و عزل و إمساك, و ضْمٌ من أرجأء و إرجاء من ضِمٌ إليه» و ما شاء فى 
أمرهنٌ فعل توسعة عليه و نفيا للحرج عنه. و أصل الجناح: الميل» يقال جنحت السفينة: 
إذا مالت. و المعنى: لا ميل عليكك بلوم و لا عتب فيما فعلتء و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما تقدّم من التفويض إلى مشيئته؛ و هو: 
مبتد أء و خبره: أَنْ تَقَرَ أَعْيْهُنَ أى: ذلكك التفويض الذى فوّضناكك أقرب إلى رضاهٌ لأنه حكم الله سبحانه. قال قتادة: أى ذلك 
التكتير الذى شتواك قن صحتية أذ إلى رضافة إذ كان نن عندناء لأدية” إذا"علمن 'أله.قن اللداقرك أعدية قرا الجمهور 
َقَرّ على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهنٌ و قرأ ابن محيصن «تقرا بضم التاء من أقرر ضمير المخاطب و نصب أعينهنٌ على 
المفعولية» و قرئ على البناء للمفعول. وأكند نكدم ببانانمنى لزة الع في انور مرا أو بعتي لد بكرن لاد يخصل مفون جرد 
بتأثيرك بعضهنٌ دون بعض و يَرْضَيْنَ بما آتيهُن كُلْهنَ أى: يرضين جميعا بما أعطيتهنّ من تقريب و إرجاءء و عزل و إيواء. قرأ 
الجمهور «كلهن) بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين. و قرأ أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول فى آتيتهنّ وَ الله بعلم ما فى 


فُلوبكغ من كلّ ما تضمرونه؛ و من ذلكك ما تضمرونه من أمور النساء وّ كان الله عَلِيماً بكل شىء لا تخفى عليه خافية (حليما) لا 
عاش "انعد ف بالعكورة ليجل 1ك اللساة ون نك قا ليوو زلا يدا وبالفضية لفقا بين لفحل وفافلة الوز افو رار 
كثير بالفوقية. 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية على أقوال: الأوّل أنها محكمة, و أنه حرّم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
يتزوّج على نسائه مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار الله و رسوله؛ و الدار الآخرة لما خيرهنٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر 
الله تمعد لككه وهد] قرل اناير نحا فد و القميكا كف و قتا دعيو الخد وا سييف واه كر الع عدن اكيز 
الحارث بن هشام؛ و ابن زيد و ابن جرير. و قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: لما حرّم الله عليهنَ أن يتزوجن من بعده حرّم عليه 
أن يتزوّج غيرهن. و قال أب بن كعب و عكرمة و أبو رزين: إن المعنى: لا يحل لكك النساء من بعد الأصناف التى سماها اللّه. 
قال القرطبى: و هو اختيار ابن جرير. و قيل: 

لا بحل لكك اليهوديات و لا النصرانيات لأنهنّ لا يصح أن يتصفن بأنهنَ أمهات المؤمنين. و هذا القول فيه بعد لأنه يكن التقدير: 
لا يحل لكك النساء من بعد المسلمات. و لم يجر للمسلمات ذكر. و قيل: هذه الآية منسوخة بالسنة و بقوله سبحانه: تُؤجى مَنْ 
نَشاءٌ مِنْهُنَّ وَ ُؤْوى إِلَيِك مَنْ نَساءٌ و بهذا قالت عائشة؛ و أم سلمةء 
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وعلفييق أن طالب وو قلخ اللتسيق وعره و هد اهو الراجح و جات ف عر اننع ما ايندل عليه من الأدلة ولا أن 
ِذَّلَ بهن مِنْ واج أى: تتندل:فحدذفت إجدى التادءين» أى: ليس لكك أن تطلق واحدة منهنْ أو أكثر و تتزوّج بدل من طلقت 
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منهنٌ» و «من» فى قوله: مِنْ أَرُواج مزيدة للتأكيد. 

ولاق لد شو كافك لدت انا رلور لطد وسو و متلق اسك اقل انكو لاد ا نر ا ناد 
زيد. قال ابن جرير: ما فعلت العرب هذا قط. و يدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال: كان البدل فى 
الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تنزل لى عن امرأتكك و أنزل لكك عن امرأتى, فأنزل الله عزّ و جل وَ لا أَنْ تَدَّلَ بهِنَ و أخرجه 
أيضا عنه البزار و ابن مردويه» و جملة: 

15 افك خم نوو فق مدل تعب عل الخال مو فاغل دل و اعت أنه لااعدل الحدل باز واجكةاءاو لو أعميك حدق 
غيرهنٌ ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهنّ» و هذا التبدّل أيضا من جملة ما نسخه اللّه فى حق رسوله على القول الراجح؛ و 
قوله: إِذَّا ما مَلَكتٌ يَميدّك استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر و الاماء. 

و قد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة. القول الأوّل: أنه تحلّ للنبى صلَى الله عليه و سلم لعموم هذه الآية» و به قال مجاهد. 
و سعيد بن جبيره و عطاءء و الحكم. القول الثانى: أنها لا تحلّ له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة. 

و يترجح القول الأوّل بعموم هذه الآبة» و تعليل المنع بالتترّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله اللّه سبحانه» فإن ما أحله فهو طيبء لا 
خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح, لا باعتبار غير ذلككء فالمشركون نجس بنص القرآن. 

ويمكق تجح القول الداتى تقول سسيعانهة ولا رتكا بعصم الكرافر ««#اقإنه نهى عام و كاة الله على كل ينه وفيا أى: 
لاسا فلا مرحنا لا كس امش ا 0 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إذا نَححْتُمُ الْمَؤْمِناتِ قال: هذا فى الرجل يتزوّج 
المرأة» ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فإذا طلقها واحدة بانت منه؛ و لا عدّهٌ عليها تتزوّج من شاءت. ثم قال: فَمَتَعُوهُنَ وَ سَرَحُوهُنَ 
سَراحاً جَمِينًا يقول: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصفء و إن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره و يسره؛ و 


هو السراح الجميل. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: إذا تَكحْتُمْ الْمُؤِْناتٍ ثُمْ طَلْفْتمُوهُنَ منسوخة نسختها التى فى البقرهُ فَنِضفٌ ما قَرَضَكُمْ و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و أبى العالية قالا: ليست 
بمنسوخةء لها نصف الصداق و لها المتاع. و أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما 
لم ينكح فهو جائزء فقال ابن عباس أخطأ فى هذاء إن اللّه يقول: إذا تَكَحْتُم الْمَؤْمِناتِ َم طَلَفتمَوهنَّ مِنْ قبل أنْ تَمَصُوهُنَ و لم 
يقل: 

إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهنٌ. و أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآيهُ و قال: لا يكون 
طلاق حتى يكون نكاح. و قد وردت أحاديث منها أنه «لا طلاق إِلَا بعد نكاح» و هى 


.٠١ الممتحنة:‎ .)١( 

فتح القدير» جع ص: 08م 

معروفة. و أخرج ابن سعدء و ابن راهويه؛ و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه. وابن جريرء وابن أبى حاتم, و الطبرانى» و 
الحاكم و صححهه و ابن مردويه؛ و البيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالب. قالت: خطبنى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فاعتذرت 
لبه شد ري اناق الننديا انها الي إن أخلنا لك أزوا شك إلى :قؤلة: 

هاجَوْنَ مَك قالت: فلم أكن أحلّ له لأنى لم أهاجر معه. كنت من الطلقاء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه من وجه آخر 
را قال وله ف جد لكي كات كم 3 تاك قلا بكه ووبناك. الك و ياك الاك اللاي كدق معكه أ راد الي أن 
يتزؤجنىء فنهى عنى إذ لم أهاجر. و أخرج ابن جريرء و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إنا أَخلنا لسك أَرْواجك إلى قوله: 
خالِض د لسك قال: فحرّم الله عليه سوى ذلكك من النساء» و كان قبل ذلكك ينكح فى أىّ النساء شاء لم يحرم ذلكك عليه» و كان 
نساؤه يجدن من ذلكك وجدا شديدا أن ينكح فى أىّ النساء أحبّء فلما أنزل إنى حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت 
عليك أعجب ذلكك نساءه. 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى السنن عن عائشة قالت: التى وهبت نفسها للنبى صِلَى الله عليه و سلم خولة 
بنت حكيم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن سعد. و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و البخارىء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم, و البيهقى» و ابن مردويه؛ عن عروة أن خوله بنت حكيم كانت من اللاتى و هبن أنفسهنٌ لرسول الله صلَى الله عليه و سلم. 
و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعبء و عمر بن الحكم, و عبد الله بن عبيدة قالوا: تزوّج رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ثلاث عشرة امرأةٌ: ست من قريش: خديجة؛ و عائشة» و حفصة. و أم حبيبة» و سودة؛ و أم سلمة» و ثلاث من بنى 
عامر بن صعصعة و امرأتين من بنى هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث؛ و هى التى و هبت نفسها لنب صلَى الله عليه و سلم» و 
زينب أم المساكينء و العامرية و هى التى اختارت الدنياء و امرأةُ من بنى الجون, و هى التى استعاذت منه» و زينب بنت جحش 
الأسدية؛ و السبيتين: صفية بنت حيى؛ و جويرية بنت الحارث الخزاعية. و أخرج البخارى. و ابن مردويه عن أنس قال: جاءت 
امرأ إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي اللّه هل لكك بى حاجة؟ فقالت ابن أنس: ما كان أقل حياءهاء فقال: هى خير 
منكك. رغبت فى النبى صلَى الله عليه و سلم فعرضت نفسها عليه. و أخرج البخارى؛ و مسلم؛ و غيرهما عن سهل بن سعد 
الساعدى أن امرأة جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فوهبت نفسها له فصمتء الحديث بطوله. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر فى قوله: قََدْ عَلِمْنا ما قَرَضْنا عََيِهمْ فى أَزُواجِهُمْ قال: فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بول و شاهدين. و أخرج ابن مردويه 


عن ابن عباس مثله و زاد و مهر. و أخرج ابن أبى شيبة عن على قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى 
تضع؛ و الحائل حتى تستبرأ بحيضة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تُؤْجى مَنْ تَشاء مِنْهْنَ قال: تؤخر. و أخرج ابن جريرء و ابن 
مردويه عنه فى قوله: 

تُؤجى مَنْ تَشاءً مِنْهُنَ يقول: من شئت خليت سبيله منهنْ» و من أحببت أمسكت منهنّ» و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن 
عائشة قالت: كنت أغار من اللاتى و هبن أنفسهنٌ لرسول الله صلَى الله عليه و سلم و أقول تهب المرأة نفسهاء فلما أنزل الله 
تؤجى مَنْ نَسْاءٌ مِْهُنَ الآيه قلت: ما أرى ربكك إلا يسارع فى هواكك. 

و أخرج ابن سعدء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى رزين 
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قال: هم رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن يطلق من نسائه» فلما رأين ذلكك أتينه فقلن: لا تخل سبيلنا و أنت فى حل فيما بيننا و 
يينككء افرض لنا من نفسكك و مالكك ما شئتء فأنزل الله تؤجى مَنْ تَشاء مِنْهُنَ يقول: تعزل من تشاءء فأرجأ منهن نسوة؛ و آوى 
نسوة» و كان ممن أرجى: ميمونة» و جويرية» و أم حبيبة» و صفية» و سودة و كان يقسم بينهن من نفسه و ماله ما شاءء و كان 
ممن آوى: عائشة» و حفصة. و أم سلمة» و زينب» فكانت قسمته من نفسه و ماله بينهنَ سواء. و أخرج البخارى, و مسلم, و 
غيرهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يستأذن فى يوم المرأةً منا بعد أن أنزلت هذه الآية تُؤْجى مَنْ تَشاءُ 
مِنْهُنَ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلكك إلىّء فإنى لا أريد أن أوثر عليكك أحدا. و أخرج الرويانى» و 
الدارمى و ابن سعد و عبد الله بن أحمد فى زوائد المسندء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و الضياء 
ف الفختارة عن زياد رجل من الأنصار- قال :قلت لأى بين كعب» أ رأيت لو أن أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم متن أما كان 
يغل له أن ترق » قال اويا يتس امن ذلك قلت : توله: لابجل لكك اناه ون بعد قال#إتها آحل له«عريا من النساء وتوصضت 
له صفة فقال: يا أَيّهَاالنّيُ نا ْنا لَك أَزْواجَك إلى قوله: وَ امْرََةٌ مُؤْمَنَةً ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. و 
أخرج عبد بن حميد, و الترمذى و حسنه. وابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى 
الله عليه سل عن أضعاف الساء إلى ها عات من المؤمنات المماج رات قال :لا بحل لك اللسافون يفده ولا أن مدل بهن و3 
أواج وَ لَوْ أغجكك حُن مهن إَّا ما ملكت يَمْنّك فأحلّ له الفتيات المؤمنات و امْرَأةً مُؤْئَةً إِنْ وَعَبَتْ نَم ها لني و حرم كلّ 
ناك دوق لاسا بز قار بين انوا الي إِنَا أخلننا لك أزواجك إلى قوله: خالِض د لك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ و حرّم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء). 

و أخرج ابن مردويه عنه قال: «نهى النبى صلى الله عليه و سلم أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاا و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
الآية قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن أنس قال: لما 
غزره 3 كاغدرة لذو ونولة الميرة طرير ندال لابجل لع الداة مويق وو عرص نع كهي هارع أن عات عن اوماد 
قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم, و ذلكك قول الله: 
تُؤّجى مَنْ تَساءٌ مِنْهُنّ وَ ُؤْوى إِلَيك مَنْ نَسَاءً. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و ابن سعد و أحمد. و عبد بن حميد؛ و 
أبو داود فى ناسخه. و الترمذى و صححه و النسائى, و ابن جريرء و ابن المنذرء و الحاكم و صححه و ابن مردويه» و البيهقى 
من طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم لقوله: تُوْجى مَنْ تَساءً مِنْهُنَّ وَ نؤْوِى إِلوْكك مَنْ تَساءً. و أخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله. و أخرج سعيد بن منصور و 


ابن سعدء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى رزين لا يحل لكك النّساءٌ مِنْ بَعْدُ 


قال: من المشركات إلا ما سبيت فملكت يمينكك. و أخرج البزار» و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: كان البدل فى الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل: 
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بنادلت اهر اكه .و أبادلكق امرأتن: أى ول ل عن امر اتككهو أنزل لكف هن امر اق #افانول الله وَلا أن توِدَلَ بهن مِنْ أواج 3 
أغجببك ححثهنَ قال اموي سين لحار إن الج على ناميه و لمر يعارو اد رد ل يراد إلا 
هذه الجعيزاء إلى جتكف؟ فقال سول الله: هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلة أنزل لكف عن أحسن خلق الله؟ قال: با عيينة إن 


من هذا؟ قال: أحمق مطاع. و إنه على ما ترين لسيد قومه). 
[سورة الأحزاب (7"): الآيات 07 الى 44] 


با أيَّا الِّينَ آمُوا لا مَدْحُوا بو ال إلأ أن يُوَْنَ لَكمْ إلى طعام غَيرَناظِرِينَ إناة و لكنْ إذا دحيم فَادْحُوا اذا طعت 
فَانْنشدوا و لا مُستَاِيينَ ِك ليث إن ذليكم كان يُؤْذى ال في شِمَشيى نك وله لايد كي وخ الل و إذاس افر مَتاعاً 
ستلُوَنَّ من ورا ججاب ذلك أَطْهَْ لِقُوبِكمْ و قُلوبهنَ وما كان لم أن توا رَسولَ الل وَلا أن كوا أواجة مِنْ بغيه أبدا 
إن ذلِكُم كان عِنْدَ الل تعَظِيماً (*5) إِنْ دوا طََيا أو تُحْفُوهُ فَإِنَ الله كان يكل شَ ليما (66) لد جاح عَليِهنْ فى آبانهن و لا 
أَبْنائِهنَ ولا إِخوانهنّ وَلا أَبناءِ إِخوانِهنَّ وَ لا أَبْناءِ أحَواتِهِن وَ لا نِسائِهنَ وَ لا ما ملكت أَبْمائّهُنَ وَ انَقِينَ الله إنَّ الله كان عَلى كل 
شَىْءِ شّهيداً (0ه) 

قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدْخَلُوا يوت الى هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلّى الله عليه و سلم إلا بإذن 
منه. و سبب النزول: ما وقع من بعض الصحابة فى وليمة زينبء و سيأتى بيان ذلكك آخر البحث إن شاء اللّه. و قوله: َِ أَنْ يُؤْذَنَ 
لكع ايفقاء مقوع من أعك الأنيواله أت لذ مهلها فى حال دن الأحوال إلافن حال كوتكه ناذوها لكيه وهو فى مواقم لضت 
على الحالنة اع إلا مسري ن بالإذنء أو بنزع الخافضء أى: إلا بأن يؤذن لكمء أو منصوب على الظرفية» أى: إلا وقت أن يؤذن 
لكمء و قوله: إلى طعام متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء» أى: إلا أن يؤذن لكم مدعوّين إلى طعام, و انتصاب: غَيْرَ ناظرِينَ 
إداء على الجاله و السام فا أو مقدّرء أى: ادخلوا غير ناظرين» و معنى ناظرين: منتظرينء و إناه: نضجه و إدراكه: يقال: 
أنى يأنى أنى: إذا حان و أدرك. قرأ الجمهور «غير ناظرين» بالنصب. و قرأ ابن أبى عبلةً غير بالجرٌ: صفة لطعام» و ضعف النحاةٌ 
هذه القراءة لعدم بروز الضمير و لكنه جاريا على غير من هو له. فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم ثم بين لهم سبحانه ما 
ينبغى فى ذلكك فقال: وَ لكنْ إذا دُعِينّْ فَادْحَلوا و فيه تأكيد للمنع» و بيان الوقت الذى يكون فيه الدخولء و هو عند الإذن. قال 
ابن العربى: و تقدير الكلا-م: و لكن إذا دعيتم» و أذن لكم فادخلواء و إلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا فى الدخولء و قيل: 
إن فيه دلالة بين على أن المراد بالإذن إلى الطعام: هو الدعوة إليه فإذا طَعِمْتُم فَانْتَشدرُوا أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام» و هو 
التفرّقء و المراد الإلزام بالخروج من المنزل الذى 

فتح القديرء ج؟» ص: 67" 

وفعك الوعرة لعفف اتتعاء المتعوة ب الكل ولا تانيع لكوي سلف :على قوله طير فاظريرية أو عل انقتزه أىدولا 
تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين. و المعنى: النهى لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدّثون بالحديث. قال الرازى فى قوله: إلا أن 


بُؤْدَنَ لَكمْ إلى طعام إما أن يكون فيه تقديم و تأخير تقديره: 

وله تدارا إلى لعاء له أ ووذ لك ولد كز سه مرح اللتخولتق تعر رقت لطعم يقير ]0ن والزما أن لذ مكون فه القلك و 
تأخير فيكون معناه: و لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام؛ فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام, فإن لم يؤذن إلى طعام؛ فلا 
يجوز الدخولء فلو أذن لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوزء فنقول المراد: هو الثانى ليعمٌ النهى عن 
الدخول. و أما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام؛ فلما هو مذكور فى سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام؛ 
و يدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول فى وقتهم بغير إذن. و قال ابن عادل: الأولى أن يقال المراد: هو الثانى؛ لأن التقديم و 

التأخير خلاف الأصلء و قوله: إلى طعام من باب التخصيص بالذكرء فلا يدل على نفى ما عداه؛ لا سيما إذا علم مثله» فإن من 
عا ذكقول كد اذه إلى لخاعه ماخر له بإذنه إلى غير الطعام انتهى. و الأولى فى التعبير عن هذا المعنى الذى أراده أن يقال: 
قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صلى اللّه عليه و سلم بإذنه لغير الطعام» و ذلك معلوم لا شكك فيه فقد كان الصحابة و 
غيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم» و ذلكك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذين نزلت فيه» و هو القوم الذى كانوا 
د ب 0 0 الم هوه وواسا ومسا حر ل 
الإذن لغير ذلككء و إلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه» لغير الطعام» و اللازم باطل فالملزوم مثله. قال ابن عطية: و كانت 
سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعام وليمة» أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة روس الا يف ا إذا فرغوا منه 
جلسوا كذلكك, فنهى الله المؤمنين عن ذلكك فى بيت النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ و دخل فى النهى سائر المؤمنين» و التزم الناس 
أدب الله لهم فى ذلكك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضح الطعام؛ و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلك إلى 
الانطا و الابشاس للك د يكة و أشين الهما سا شازعه إلى الواحد كاوتلهما بالند كر كمااق قوله: غوان يق ذلك أن : 
إن ذلكك المذكور من الأ-مرين كان يُؤْذِى الب لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه» و على أهله؛ و يتحدّثون بما لا يريده. قال 
الزجاج: كان النبى صلَى الله عليه و سلم يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى فى ذلككء فعلم الله من يحضره الأدب؛ 
تفار أذ لهم و لمن خداف فتك ينكر أى يضفي أن يقول لكم: قومواء أو اخرجوا و اللّهُ لا يش تَحيى مِنّ الْححق أى: لا 
يتركك أن يبين لكم ما هو الحقء و لا يمتنع من بيانه» و إظهاره و التعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة. قرأ الجمهور «يستحيى' 
بيائين» و روى عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة» و هى لَغهُ تميم يقولون: استحى يستحى: مثل استقى يستقىء ثم ذكر سبحانه أدبا 
آخر متعلقا بنساء النبق صلّى الله عليه و سلم فقال: وَ إذا سََلتُمُوهُنَّ متاعاً أى: شيئا يتمتع به من الماعون و غيره فَسَْلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ 
حجاب أى: من وراء ستر بينكم و بِينهن. و المتاع يطلق على 


.2/ البقرة:‎ .)١( 
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كل يتمتع به» فلا وجه لما قيل من أن المراد به: العارية» أو الفتوى» أو المصحف. و الإشارة بقوله: 

ذَلِكمْ إلى سؤال المتاع من وراء حجابء و قيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذنء و عدم الاستئناس للحديث 
عند الدخول و سؤال المتاع؛ و الأوّل أولىء واسم الإشارة: مبتدأ و خبره: 

أطهَرٌ لقلوبك وَ قاعوبهنَ أى: أكثر تطهيرا لها من الريبة» و خواطر السوء التى تعرض للرجال فى أمر النساءء و للنساء فى أمر 
الرجال. و فى هذا أدب لكل مؤمنء و تحذيرا له من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحلّ له و المكالمة من دون حجاب لمن 
تحرم عليه وَ ما كانّ لَكمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ أى: ما صح لكم و لا استقام أن تؤذوه بشىء من الأشياء كائنا ما كان» و من جمل 


ذلكك دخول بيوته بغير إذن منه؛ و اللبث فيها على غير الوجه الذى يريده؛ و تكليم شان فون جات :ولا أن تكفا زواع 
مِنْ بَعْدِهِ أى: 

ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهنَ أمهات المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهاتء و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلِكُمْ إلى نكاح 
أرؤافكة عن ده كان علد الود عفليما [2 35 عظيم اه وحفظ) عاناذ نينا 

ركسو روا ال قاين لو قد مات محمد لتروؤجنا نساءه» و سيأتى بيان ذلك إِنْ تبدُوا شين أو تُحْقُوه ان الله كان 
بكلّ فَيْءٍ ء 1" عَلِيماً بعلم كل شىء من الأشياء» و من جملة ذلكك ما تظهرونه من شأن أزواج رسوله؛ و ما تكتمونه فى صدوركم. و 
ف هذا وفك شندرن» لأن حاطببالبعلومات ت تستازم المجازاة على خيرها و شرّها. ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال: 
لا مجناح عَلتِهِنَ فى آبائِهنٌ و لا أَبنائِهِنَ وَ لا إِخوانِهنَّ وَ لا أَبْناءِ إخوانِهنَ وَ لا أَبْناءِ أتَواتهِنَ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و لا-غيرهنٌ من النساء الاحتجاب منهم؛ و لم يذكر الع و الخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. و قال 
الزجاج: العم و الخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحلّ لابن العم و ابن الخال فكره لهما الرؤية» و هذا ضعيف جدَاء 
فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليهاء لا سيما أبناء الإخوة و أبناء الأخوات. و اللازم 
باطل فالملزوم مثله» و هكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنهاء و اللازم باطل فالملزوم مثله» و 
هكذا لا وجه لما قاله الشعبى و عكرمة من أنه للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالهاء و الأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر 
هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم فى سورة النور اكتفاء بما تقدّم وَّ لا نسائهنَ هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء 
النؤيفاكه أن الكاوزات قل دا سوكانق على العؤر انق و القساء كلها عون 3 لماكل ا نانرق هن السك ود كماو الكقاء 
خاصة؛ و من لم يبلغ من العبيد» و الخلاف فى ذلك معروف. و قد تقدّم فى سورة النور ما فيه كفاية. ثم أمرهنٌ سبحانه بالتقوى 
التى هى ملاكك الأمر كله وَ المعنى انقِينَ الله فى كلّ الأمور التى من جملتها ما هو مذكور هنا ِنَّ الله كان عَلى كل شَْءِ هيدا 
لم يغب عنه شىء من الأشياء كائنا ما كان» فهو مجاز للمحسن بإحسانه و للمسىء بإساءته. 

وقد أخرج البخارى؛ و مسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن نساءكك يدخل عليهنٌ البرّ و الفاجر فلو 
حجيتهن: فأنزل الله آية الحجات. .واف لفظا أنه قال عمر: بآ وسول الله يدل 
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عليك البرّ و الفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله يه الحجاب. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن 
أنس قال: «لما تزوّج رسول الله صلّى الله عليه و سلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدّثون و إذا هو كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلكك قام, فلما قام قام من قام و قعد ثلاثة نفرء فجاء النبى صلى اللّه عليه و سلم ليدخل فإذا 
القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبئى صلَّى الله عليه و سلم أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بينى و بينه» فأتزل الله يا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تدلُو بيُوتَ الى الآية. و أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبى 
صَلَّى الله عليه و سلم كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع؛ و هو صعيد أفيح؛ و كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم احجب نساءكء فلم يكن رسول الله صلَى الله عليه و سلم يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليله من الليالى 
عشافة و كاذظ اعرأة علويلة كاد اها امير تمبرقة الأعلن قد خعرضاكفة بااسودة حرفا فلن تحزن الححات» فأنول الله الشحات 
قال: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا دلوا بيت الى الآية. و أخرج ابن سعد عن أنس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم بزينب بنت جحشء و ذلكك سنة خمس من الهجرة» و حجب نساءه من يومئذ و أنا ابن خمس عشرة سنة. و كذا: و أخرج 
ابن سعد عن صالح بن كيسانء قال: نزل الحجاب على نسائه فى ذى القعده سن خمس من الهجرة؛ و به قال قتادة و الواقدى. و 


زعم أبو عبيدة و خليفة بن خياط أن ذلك كان فى سن ثلاث. 

لاقيف ابن الى جع نودو ارين مردوه في ابم غاني ف وروا كان لك ذا رار فشر ال قال 

نزلت فى رجل هم أن يتزوّج بعض نساء النبى صلَى الله عليه و سلم بعده. قال سفيان. و ذكروا أنها عائشة. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن السدّى قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محتّرد عن بنات عمنا. و يتزوّج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث 
لنتزوجنٌ نساءه من بعده. فنزلت هذه الآية. و أخرج عبد الرزاق» و عبد ابن حميد, و ابن المنذر عن قتادهُ قال: قال طلحةٌ بن عبيد 
اللّه: لو قبض النبئ صلَى الله عليه و سلم لتزوّجت عائشة. فتزلت. 

و أخرج ابن سعد عن أبى بكر بن محترد بن عمرو بن حزم قال: نزلت فى طلحة لأنه قال: إذا توفى النبى صلَّى الله عليه و سلم 
تزوّجت عائشة. قال ابن عطية: و هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله. قال القرطبى: قال شيخنا الإمام أبو العباس: و قد 
حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة و حاشاهم عن مثله» و إنما الكذب فى نقله؛ و إنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين 
الجهال. و أخرج البيهقى فى السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبئى صَلَى اللّه عليه و سلم: لو قد مات رسول الله 
على اللدعيه وين مرقوى ضائفة أو التسلفة فار ل اللهووما كان لك أذ تزذو وقول الوالكة و أعرع ابن جريز عه ران 
رجلا أتى بعض أزواج النبق صلَى الله عليه و سلم فكلّمها و هو ابن عمهاء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: لا تقومنٌ هذا المقام 
بعد يومكك هذاء فقال: يا رسول الله إنها ابن عمىء و الله ما قلت لها منكراء و لا قالت لىء قال النبى صلَى الله عليه و سلم: قد 
عرفت ذلككء إنه ليس أحد أغير من الله و إنه ليس أحد أغير منى» فمضى ثم قال: يمنعنى من كلام ابنة عممى! لأتزوّجنّها من 
بعده. فأنزل اللّه هذه الآية» فأعتق ذلكك الرجل رقبة و حمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله و حب ماشيا توبةُ من كلمته. 

و أخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت: خطبنى على فبلغ ذلكك فاطمة؛ فأتت رسول الله صِلّى الله عليه و سلم 
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فقالت: إن أسماء متزوّجة علياء فقال لها النب صلَّى الله عليه و سلم: ما كان لها أن تؤذى الله و رسوله. و أخرج ابن سعد عن أبى 
أمامةٌ بن سهل بن حنيف فى قوله: إِنْ تدُوا ينا أو نُحُْوهُ قال: إن تكلموا به فتقولون نتزوّج فلانة لبعض أزواج النبق صلى الله 
عليه و سلم, أو تخفوا ذلك فى أنفسكم فلا تنطقوا به؛ يعلمه اللّه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا جناح عَلَهِنَ 
إلى آخر الآية قال: أنزلت هذه فى نساء النب صلَّى الله عليه و سلم خاصة و قوله: نِسائِهنَ يعنى نساء المسلمات ما مَلَكَتْ 


أَبْمائهُنَ من المماليكك و الإماء و رخص لهِنّ أن يروهنٌ بعد ما ضرب الحجاب عليهنّ. 
[سورة الأحزاب (7"): الآيات تل الى /9] 


الله 3 عاك بضارة على مكيبا أنه الذيق موا ضارا علو وم | َشليماً (09) إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَ وَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله 
فى الدَّئْياوَالْآخِرَة وَ أعَدَّ لَهُعْ عَذاباً مُهياً 08 و الّذِينَ يؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمناتٍ بَِثِر مَا اكتَسَبوا كَقَدِ احتملُوا بُفْتاناً وَ إنْما ميا 
)مه 

قرأ الجمهور: و مَلائِكتَهُ بنصب الملائكة عطفا على لفظ اسم إن. و قرأ ابن عباس: «و ملائكته؛ بالرفع عطفا على محل اسم إِنَّ و 
كسمي فى قله لق أزة واج إلى اللددى إلى الالاتك ةوفه كعرس الزلاتكة عناي سيل سوال القبمير لوجر الو سياف 
واحداء فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم لما سمع قول الخطيب يقول: من يطع الله و رسوله فقد رشد و من 
يعصهما فقد غوىء فقال: بئس خطيب القوم أنت» قل و من يعص الله و رسوله. و وجه ذلكك أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله 
سبحانه مع غيره فى ضمير واحدء و هذا الحديث ثابت فى الصحيح. و ثبت أيضا فى الصحيح أن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم 


أمر مناديا ينادى يوم خيبر: 

إن الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلدّة. و لأهل العلم أبحاث فى الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرهاء و الآية 
مؤيذة للجواز لجعل القيميز قتي لله والبلاتكقةواحدا» و التعليل ‏ بالتشدريق للماافكة يقال بكله:فن سول الله ل "الله علية بو 
سلم؛ و يحمل الذمٌ لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه صلَى الله عليه و سلم فهم منه إرادهً التسوية بينهما بين الله سبحانه و 
بين رسوله» فيختص المنع بمثل ذلككء و هذا أحسن ما قيل فى الجمع. و قالت طائفة: فى هذه حذفء و التقدير: إن اللّه يصلى و 
ملائكته يصلون. و على هذا القول فلا تكون الآبهُ مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره فى ضمير واحدء و لا يرد أيضا ما قيل: 
إن الصلاهُ من الله الرحمة و من ملائكته الدعاء فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين فى لفظ يصلونء و يقال على القول 
الأول أنه أريد بيصلون معنى مجازى يعم المعنيين» و ذلكك بأن يراد بقوله يصلون يهتمون بإظهار شرفه؛ أو يعظمون شأنه» أو 
نعتوق بأمرة. .و حك اليخازف عن أن العالية أن عتتلدة اللذستبحانة قاوه علدعته ناكم وتلا الملاكة الداعاء و روف 
الترمذى فى سننه عن سفيان الثورى» و غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاهٌ الربٌّ: الرحمة» و صلاة الملائكة: 

الاستغفار. و حكى الواحدى عن مقاتل أنه قال: أما صلاة الربٌ: فالمغفرة» و أما صلاة الملائكة: 

فالاستغفار. و قال عطاء بن أبى رباح: صلاته تباركك و تعالى سبوح قدوس سبقت رحمتى غضبى. و المقصود من هذه الآية أن 
ألله سبحائة أخير غباده بمنزلة ثبيه فى الملا الأغلى بأنه يغنى عليه عند ملاتكتهء و أن الملائكة 
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تصلى عليه و أمر عباده بأن يقتدوا بذلكك و يصلوا عليه. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاءً على النبى صلَى الله عليه و سلم هل هى واجبة أم مستحبة؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاءً عليه 
فرض فى العمر مرة. و قد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره» فقال قوم من أهل العلم: إنها واجبة عند ذكره. و قال قوم: 
تجب فى كل مجلس مرة. و قد وردت أحاديث مصرّحة بذْمّ من سمع ذكر النبئ صلَى الله عليه و سلم فلم يصل عليه. 

و اختلف العلماء فى الصلاءً على النبى صلَى الله عليه و سلم فى تشهد الصلاه المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور 
إلنا انها قدو تشحة در كدة غين وائعية فال ادن النكة يفكت اكلا سل اخ عبلاة إلا ملك قبا علق رول اللدسيلى اللمعلة 
و سلمء فإن تركك ذلكك تاركك؛ فصلاته مجزئة فى مذهب مالككء و أهل المدينة» و سفيان الثورى» و أهل الكوفة من أصحاب 
الرأى و غيرهم» و هو قول جمهور أهل العلم. قال: و شد الشافعى فأوجب على تاركها الإعاده مع تعمد تركها دون النسيان» و 
هذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى و لا يوجد عن الشافعى إلا من روايته. قال الطحاوى: لم يقل به أحد من 
أهل العلم غير الشافعى. و قال الخطابى» و هو من الشافعية: إنها ليست بواجبة فى الصلاة. قال: و هو قول جماعة الفقهاء إلا 
الشافعى, و لا أعلم له فى ذلكك قدوة. انتهى. و قد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منهم الشعبى و مقاتل بن حيانء و إليه 
ذهب أحمد بن حنبل أخيراء كما حكاه أبو زرعة الدمشقىء و به قال ابن راهويه و ابن المواز من المالكية. 

وقد جمعت فى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها و ما أجاب به الجمهور, و أشفٌ ما يستدلَ به 
علق الوتحوت الحدوت التار ع يلف «إن الله أهويا أن قعيلن عليكدة نكيف الستلر: علكك فى ااانا قفال: قزلز )ب الحدية: 
فإن هذا الأمر يصاح للاستدلال به على الوجوب. و أما على بطلان الصلاة بالتركك. و وجوب الإعادة لها فلاء لأن الواجبات لا 
يستلزم عدمها العدم؛ كما يستلزم ذلكك الشروط و الأركان. 

واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاهُ على رسول الله صلّى الله عليه و سلم أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت فى مصنف مستقلء 
و لو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتهُ فى الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلم: «من صلّى على صلاة صلَى الله عليه بها عشرا؛ 


ناهيكك بهذه الفضيلة الجليلة و المكرمة النبيلة. و أما صفة الصلاة عليه صلَّى الله عليه و سلم فقد وردت فيها صفات كثيرة 
بأحاديث ثابته فى الصحيحين و غيرهماء منها ما هو مقيد بِصِفهُ الصلاهُ عليه فى الصلاة» و منها ما هو مطلق» و هى معروفة فى 
كتب الحديث فلا نطيل بذكرها. و الذى يحصل به الامتثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هو أن يقول القائل: اللهم صل و سلم على 
رسولككء أو على محتّرد أو على النبى؛ أو اللهم صل على محتّرد و سلم. و من أراد أن يصلى عليه» و يسلم عليه بصفة من 
الصفات التى ورد التعليم بها و الإرشاد إليهاء فذلكك أكملء و هى صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة» و سيأتى 
بعضها آخر البحث. و سيأتى الكلام فى الصلاة على الآل. و كان ظاهر هذا الأمر بالصلاة و التسليم فى الآيهُ أن يقول القائل: 
صليت عليه و سلمت عليه أو الصلاة عليه و السلام عليه» أو عليه الصلاة و التسليم, لأن الله سبحانه أمر بإيقاع 
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الصلاءً عليه و التسليم مناء فالامتشال هو أن يكون ذلكك على ما ذكرناء فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلكك أن نقول: اللهم 
صل عليه و سلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له أن يصلى عليه و يسلم عليه. و قد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة و التسليم لما كائتا 
شعارا عظيما للنبى صلَى الله عليه و سلم و تشريفا كريماء و كلنا ذلكك إلى اللّه عزّ و جل و أرجعناه إليه» و هذا الجواب ضعيف 
جدًا. وأحسن ما يجاب به أن يقال: إن الصلاة و التسليم المأمور بهما فى الآية هما أن نقول: اللهم صل عليه و سلم؛ أو نحو 
ذلك مما يؤْدَّى معناه. كما بينه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم لناء فاقتضى ذلكك البيان فى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى 
الصلاة الشرعية. 

واعلم أن هذه الصلاهُ من الله على رسوله؛ و إن كان معناها الرحمه فقد صارت شعارا له يختصّ به دون غيره؛ فلا يجوز لنا أن 
نصلى على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول: اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلاناء و بهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل 
هو محرّم, أو مكروه كراهة شديدة؛ أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاث أقوال. و قد قال ابن عباس كما رواه عنه ابن أبى شيبة؛ و 
البيهقى فى الشعب لا تصلح الصلاءٌ على أحد إلا- على النبئ صلَى الله عليه و سلم, و لكن يدعى للمسلمين و المسلمات 
بالاستغفار. و قال قوم: إن ذلك جائز لقوله تعالى: 

وَصَلَّ عَلَتِهِمْ إنَّ صَلائَكَ سَكنٌ لَهُمْ 0٠١‏ و لقوله: أولئِك عَلَئِهمْ صَلّواتٌ مِنْ رَبّهِْ وَ رَحْمَةٌ 01١‏ و لقوله: 

هُوَ اذى يُصَلّى عَلِكُمْ وَ مَلائِكَيهُ و لحديث عبد اللّه بن أبى أوفى الثابت فى الصحيحين و غيرهما قال: 

«كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللَّهمْ صل عليهم, فأتاه أبى بصدقته فقال: الله صل على آل 
أبى أوفى» و يجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه و سلم له أن يخص به من شاءء و ليس لنا أن نطلقه 
على غيره. و أما قوله تعالى: هُوَ الى بص لَى عَلْيكُمْ وَ مَلائِكتُ و قوله: أُولئِك عَلَِهمْ ص لَواتٌ مِنْ رَبّهِمْ فهذا ليس فيه إلا أن الله 
سبحانه يصلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مِدّهُ واحدة عشر صلوات» و ليس فى ذلكك أمر لنا و 
لا شرعة الله فى حقناء بل لم يشرع لنا إلا الصلاهُ و التسليم على رسوله. و كما أن لفظ الصلاةً على رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلم شعار له. فكذا لفظ السلام عليه. وقد جرت عاد جمهور هذه الأمهُء و السواد الأعظم من سلفها و خلفها على الترضى عن 
الصحابة» و الترحم على من بعدهمء و الدعاء لهم بمغفرة الله و عفوه» كما أرشدنا إلى ذلكك بقوله سبحانه: وَ الَّذِينَ جاوْ مِنْ 
عدم بَقُونُونَ ريا اهف كنا وَ لِإِْواننا الِّينَ سَبقُونا بالْإيمان و لا تَعَلٌ فى قُلُوينا غلا لِلِْينَ آمنُوا ”8 ثم لما ذكر سبحانه ما يجب 
لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال: إنَّالَّذِينَ يُؤدُونَ الله وَ وَسُولَهُ لعنَّهمُ اللّهُ فى الدَّنْياوَ الْآحِرَةُ قيل: 
المراد بالأذى: هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصى لاستحالة التأذى منه سبحانه. قال الواحدى: قال المفسرون هم المشركونء و 
اليهود» و النصارى وصفوا الله بالوالد فقالوا: عزير ابن الله و المسيح بن الله و الملائكة بئات الله و كذبوا رسول الله و شجوا 


متيحاتة بالقضو واو العغتاقل لقعا تنا لأ يفطله إلا اللفيخة الصور وعيرها .و قال جماعة: إن الآنة على يعد مقياف: 


0 التو عر 
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و التقذيرة إن التي يؤذوة أولياء اللقويو أما أدية:وشؤلكقيق كل ماي ذ يدن الأقؤان والأفمال» و معتق اللعنة: 

الطرد و الإبعاد من رحمته» و جعل ذلكك فى الدنيا و الآدخرة لتشملهم اللعنةُ فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم و 
مماتهم إلا و اللعنة واقعة عليهم و مصاحبة لهم وَ أَعَدَّ لَهُمْ مع ذلكك اللعن عَذاباً مُهيناً يصيرون به فى الإهانة فى الدار الآخرة لما 
يفيده معنى الإعداد من كونه فى الدار الآدخرة. ثم لما فرغ من الذمٌ لمن آذى الله :وبرشوكة 5 كر الأذبة لضالح :غياده ققال :و 
الّذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل, و معنى بِثَثِرِ ما اكت بُوا أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه 
يوجب عليهم الأذية» و يستحقونها به. فأما الأذية للمؤمن و المؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدًا أو تعزيرا أو نحوهماء فذلكك 
حق أثبته الشرع و أمر أمرنا الله به و ندبنا إليه» و هكذا إذا وقع من المؤمنين و المؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب» 
فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرّمة على أى وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه اللّه. ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون 
المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: قَقَدِ احتَملوا بُْتاناً وَإِنْماً ما أى: ظاهرا واضحا لا شكك فى كونه من البهتان و الاثم» 
وقد تقدّم بيان حقيقة البهتان» و حقيقة الإثم. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس كارن علي الى يبزكون. و أخرج ابن أبى 
حاتم» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل يصلى ربكك؟ فناداه ربه: يا موسى 
سألوكك هل يصلى ربكك؟ فقل نعم أنا أصلى و ملائكتى على أنبيائى و رسلى» فأنزل الله على نبيه إِنَّ الله وَ مَلاِكتهُيُصَلُونَ عَلَى 
الى الآية. و أخرج ابن مردويه عنه قال: إن صلاة الله على النبئ: هى المغفرة» إن الله لا يصلى و لكن يغفر, و أما صلاة الناس 
على النبى فهى الاستغفار له. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ صلُوا عليه كما صلَّى الله عليه و سلموا تسليما. و أخرج 
سيدين صوق صوق حيكد و ابن أ تعاق)اوابق مردوه ع كقيوين عجر ةاقال: لما كل إن الله وعلديكة تق ارن 
عَلَى النَبِى الآآية» قلنا: يا رسول اللّه! قد علمنا السلام عليكك فكيف الصلاة عليكك؟ 

قال: قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد؛ و باركك على 
محرّرد و على آل محمّد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد. و أخرجه البخارى» و مسلم, و غيرهما 
من حديثه بلفظ: قال رجل يا رسول اللّه: أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليكك قال: قل اللهم صلّ على محتّرد و 
على آل محمّرد كما صليت على آل إبراهيم إنكك حميد مجيدء اللهم بارك على محمّد و على آل محمّد كما باركت على آل 
إبراهيم إنكك حميد مجيد. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد» و أحمدء و النسائى من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: 
يا رسول الله كيف الصلاهً عليكك؟ قال: قل اللهم صل على محمد و على آل محمّ.د» كما صليت على إبراهيم؛ و آل إبراهيم 
إنكك حميد مجيدء و بارك على محمّرد و على آل محتّرد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك حميد مجيد. و فى 
الأحاديث اختلاف؛ ففى بعضها على إبراهيم فقط» و فى بعضها على آل إبراهيم فقطء و فى بعضها بالجمع بينهما كحديث طلحة 


هذا. 

و أخرج البخارى» و مسلم» و غيرهما من حديث أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلى 
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عليكك؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: قولوا اللهم صل على محتّرد و أزواجه و ذرّيته كما صليت على آل إبراهيم» و 
بارك على محمّرد؛ و أزواجه و ذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد» و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدّاء و 
فى بعضها التقييد بالصلاة كما فى حديث أبى مسعود عند ابن خزيمة» و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى سننه: 

أن رجلا قال: يا رسول الله أما السلام عليكك فقد عرفناه فكيف نصلى عليكك إذا نحن صلينا عليكك فى صلاتنا؟ 

الحديث و أخرج الشافعى فى مسنده من حديث أبى هريرة مثله. و جميع التعليمات الواردة عنه صلَى الله عليه و سلم فى الصلاة 
عليه مشتملة على الصلاه على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث؛ فينبغى للمصلى عليه أن يضم آله إليه فى صلاته عليه» و قد 
قال بذلك جماعة و نقله إمام الحرمين» و الغزالى قولا-عن الشافعى كما رواه عنهما ابن كثير فى تفسيره؛ و لا حاجة إلى 
التمسك بقول قائل فى مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به. و لا وجه لقول من قال: إن هذه التعليمات الواردة عنه صلى 
اللّه عليه و سلم فى صفهُ الصلاةً عليه مقيدة بالصلاءً فى الصلاة؛ حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلكك القيد» لما فى 
حديث كعب بن عجرةٌ و غيره أن ذلكك السؤال لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «صلوا على أنبياء اللّه و رسله فإِنّ الله 
بعثهم كما بعثنى) و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَ رَسُولَهٌ الآيهُ قال: نزلت فى 
الذين طعنوا على النبى صلَّى الله عليه و سلم حين اتخذ صفيةُ بنت حيىء و روى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة. 


[سورة الأحزاب (7"): الآيات 04 الى /8] 


يا أَيّكَا الي قَلْ لأزُواجكك وَبَناكك و نِساءٍ الْمَؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَتِهِنَّ مِنْ لابين ذلك أَذنى أَنْ يُعْرَْنَ قلا يُؤْذَينَ وَ كان الله 
غَفُوراً رَحِيماً (04) لَئنْ لَم يَْنْهِ الْمُافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قَلُوبِهم مَرَضٌ وَ الْموْجِفُونَ فى الْمَدِيئَة لَنمْرِيتَك بهم ثُمْ لا يُجاورُوئَك فيها 
فيلا (20) ملُونيئ أَبما ُقِهُوا دوا وَ كوا فيا (21) مرءة الل فى الِّينَ حَلَواوِنْ قبل و لَنْ تب 1 لِدمَة اللِّ تويلا (65) 
يَسْكلَك النّاسٌ عن السَاعَة قل إِنّما عِلْمَها عِْدَ اللِّوَ ما يدْرِيِك لَعلَّ السَاعَةٌ تَكونٌ قريباً (7©) 

إنَّ الله لََنَ اْكافِرِينَ وَ أَعَدٌ لَهُْ سِيراً (5©) خالِدِينَ فيها أَرداً لا يَحَدُونَ وَلَِا وَ لا ند يراً (60) َوْمَ تَقَلْتَ وَحِوهْهُمْ فى النَار 
يَقُونُونَ يا ليا أَطَعْنَا الله وَ طعا الَسُولا (*2) و قالوا ربا ا أطْنا سادئنا و كبراءنا َأ ونا السبيلا (90) رَبّنا آته ضِعْفَين مِنّ 
الْعَذاب وَ الْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (/8) 

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله. و المؤمنين» و المؤمنات من عباده أمر رسوله صِلى الله عليه و سلم بأن يأمر بعض 
من ناله الأ-ذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال: يا أَبهَا الى قُلْ لِأُواجكك وَ بناتكك وَ نِساء الْمَؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلتِهِنَّ مِنْ 
جََابيبِهنَ من: للتبعيضء و الجلابيب: جمع جلباب» و هو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهرى: الجلباب: الملحفة؛ و قيل: القناع» و 
قيل: هو ثوب يستر جميع بدن المرأةء كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب» فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» قال الواحدى: قال المفسرون: يغطين وجوههنٌ و رؤوسهنّ؛ إلا عينا واحدة» فيعلم أنهنٌ 
حرائر فلا يعرض لهن 
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بأذى. وقال الحسن: تغطى نصف وجهها. و قال قتادة: تلويه فوق الجبين و تشدّه ثم تعطفه على الأنف و إن ظهرت عيناها لكنه 
يستر الصدر و معظم الوجه؛ و الإشارة بقوله: ذلكك إلى إدناء الجلاييب» و هو: 

مبشدأء و خبره: أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ أى: أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء و يظهر للناس أنهنٌ حرائر قلا يُؤْذَدِنَ من جهة أهل الريبة 
بالتعرض لهِنّ مراقبة لهِنّ و لأأهلهنَ» و ليس المراد بقوله: ذلك أَذنى أَنْ يُعرَفْنَ أن تعرف الواحدة منهن من هى؛ بل المراد أن 
يعرفن أنهن حرائر لا إماء؛ لأنه قد لبسن لبس تختص بالحرائر وّ كان الله غَفُوراً لما سلف منهنٌ من تركك إدناء الجلاييب رَحِيما 
بهن أو غفورا لذنوب المذنبين» رحيما بهم؛ فيدخلن فى ذلكك دخولا أوَليا. ثم توعد سبحانه أهل النفاق و الإرجاف فقال: لَيْنْ لَمْ 
يثْنِّ الْمَُافِقُونَ عما هم عليه من النفاق وَ الَِّينَ فى قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ أى: شكك و ريبة عما هم عليه من الاضطراب و الْمُْجِفُونَ فى 
الْمَدِيمَة عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين؛ و ظهور المشركين عليهم. قال 
القرطبى: أهل التفسير على أن الأوصاف الثلائة لشىء واحندء و المعنى: أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق: و مرض القلوت».و 
الإرجاف على المسلمين» فهو على هذا من باب قوله: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

أى: إلى الملكك القرم بن الهمام ليث الكتيبة. و قال عكرمة و شهر بن حوشب: الذين فى قلوبهم مرض هم: الزناة. و الإرجاف فى 
اللغة: إشاعة الكذب و الباطل» يقال أرجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقة؛ لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت» من الرجفة و هى: 
الزلزلة يقال وخفق الشرين» أى تحر كك ون لولتك ترس رجفو الرنكتان#الافتطرات الشدسد:وسمي البح ريجانا 
لاضطرابه» و منه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشْيّةحتى تغيب الشّمس فى الرّججاف 

والأرجاق: واخن الأرااجيق: و أرجفوا قالش #خاضوافيةة :ونه فقول شاعره: 

فإنّا و إن عترتمونا بقلذو أرجف بالإسلام باغ و حاسد 

وقول الآخر :)١١‏ 

أ بالأراجيف يا ابن اللؤم توعدنىو فى الأراجيف خلت اللؤم و الخور 

و ذلكك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزمواء و تارة بأنهم قتلواء و تارة بأنهم غلبواء و نحو ذلكك 
مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار» فتوعدهم الله سبحانه بقوله: لغِْيتَك بِهمْ أى: لنسلطنكك عليهم فتستأصلهم بالقتل» و 
التشريد بأمرنا لكك بذلكك. قال المبرد: قد أغراه اللّه بهم فى قوله بعد هذه الآآية مَلْعُونِينَ أَيْنَما تُقَهُوا أَخِدّوا وَ فكُوا َْتيًا فهذا فى 
معنى الأمر بقتلهم و أخذهم., أى: 


.)١(‏ هو العين المنقرى يهجو به العجاج بن رؤبة. 
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هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق و الإرجاف. قال النحاس: و هذا من أحسن ما قيل فى الآية. و أقول: 

ليس هذا بحسن و لا أحسنء فإن قوله ملعونين إلخ, إنما هو لمجرّد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله صِلى الله عليه و سلم 
بقتالهم و لا تسليط له عليهم, و قد قيل: إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم و جملة لنَْرِيتَك بِهِمْ 
جواب القسم» و جملة: ثم لا يُجاورُوئك فيها نقلي معطوفة على جملة جواب القسمء أى: لا يجاورونكك فيها إلا جوارا قليلا 
عن واد لانت فون لضي لهال كك نان السوك و شوق و المع ار ا مر ا ا 


دعاء عليهم بأن يؤخذوا و يقتلوا تَقْتيلًا وقيل: إن هذا هو الحكم فيهم و ليس بدعاء عليهمء و الأول أولى. و قيل معنى الآية: 

أنهم إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا و هم مطرودون شُنَهَ اللِّ فى الّذِينَ حَلَوْا مِنْ قبل أى: سن الله ذلكك فى 
الأمم الماضية» و هو لعن المنافقين» و أخذهم.ء و تقتيلهم؛ و كذا حكم المرجفين؛ و هو منتصب على المصدر. قال الزجاج: بين 
الله فى النذين ينافقون الأنبياء» و يرجفوت بهم أن يقتلوا حيكما ثقفوا و أَنْ جد لِتمة الله تيد يلا ألى: تحويلاء و تغبيراء بل يى ابئة 
دائمة في أمثال هؤلاء فى الخَلفق والسلف جه كلك النَاسٌ عن الشاعة أى: عن وفت قنامها وحضولهاء قبل السائلون عن التناعة 
هم أولئكك المنافقون» و المرجفون لما توعدوا بالعذابء سألوا عن الساعة استبعاداء و تكذيبا وَّ ما يدُرِيكك يا محترد! أى: ما 
يعلمكك و يخبركك لَعَلَ الَاعرةٌ تَكُونٌ قري أى: فى زمان قريبء و انتصاب قريبا على الظرفية» و التذكير لكون الساعة فى معنى: 
اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقى, و الخطاب لرسول الله صِلّى الله عليه و سلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه 
لا يعلم وقتهاء و هو رسول الله فكيف بغيره من الناس؟ و فى هذا تهديد لهم عظيم إِنَّ الله لَعَنَ الْكافِرينَ أى: طردهمء و أبعدهم 
من رحمته و أَعَدٌ لَهُمْ فى الآخرة مع ذلكك اللعن منه لهم فى الدنيا سِيراً أى نارا شديدة التسعر حالِدِينَ فيها أَبَداً بلا انقطاع لا 
يَحَِدُونَ وَلِيَا يواليهم و يحفظهم من عذابها وَّ لا نْصيراً ينصرهم و يخلصهم منهاء و يوم فى قوله: يَوْمَ تُقَلْبُ وجوههُمْ فى الثّار 
ظرف لقوله لا يجدونء و قيل: لخالدين» و قيل: لنصيراء و قيل: لفعل مقدرء و هو الذكر. قرأ الجمهور «تقلب» بضم التاء و فتح 
اللاسم على البناء للمفعول. و قرأ عيسى الهمدانى؛ و ابن أبى إسحاق «نقلّب» بالنون و كسر اللا-م على البناء للفاعل» و هو الله 
سبحانه. و قرأ عيسى أيضا بضم التاء و كسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم. و قرأ أبو حيوة؛ و أبو جعفر و شيبةُ بفتح 
التاء و اللام على معنى تتقلب, و معنى هذا التقلب المذكور فى الآية: هو تقلبها تار على جهة منهاء و تار على جهة أخرى ظهرا 
لبطنء أو تغير ألوانهم بلفح النارء فتسودٌ تار و تخضرٌ أخرىء أو تبديل جلودهم بجلود أخرىء فحيئئذ يَقُولُونَّ يا لتنا أَطَعْنا الله و 
َطَعْنَا الوَسُولًا و الجملة مستأنفة كأنه قيل فما حالهم؟ فقيل: يقولون» و يجوز أن يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم فى 
النار: يا ليتنا إلخ. تمنوا أنهم أطاعوا اللّه و الرسولء و آمنوا بما جاء به» لينجوا مما هم فيه من العذاب», كما نجا المؤمنون؛ و هذه 
الألف فى الرسولاء و الألف التى ستأتى فى «السبيلا؛ هى الألف التى تقع فى الفواصل و يسميها النحاة ألف الإطلاق؛ و قد سبق 
بيان هذا فى أَوّل 
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فده اشر اننا رَنا نا أطَغنا سادئنا و كبراءنا هذه الجملهُ معطوفة على الجملة الأوّلىء و المراد بالسادة و الكبراء: هم الرؤساءء 
و القاده الذين كانوا يمتثلون أمرهم فى الدنيا و يقتدون بهمء و فى هذا زجر عن التقليد شديد. و كم فى الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذاء و التحذير منه. و التنفير عنه» و لكن لمن يفهم معنى كلام الله و يقتدى به» و ينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس 
الأنعام؛ فى سوء الفهم؛ و مزيدة البلاادة» و شد التعصب. و قرأ الحسن و ابن عامر «ساداتنا» بكسر التاء جمع سادة؛ فهو جمع 
الكو قال كقاتن: هو االتطعيوت فى تغووة بدو الأول رن وال رجه لاعتسييط يطايفة تجينة تامارك إلش ا أن (السيان 
بما زينوا لنا من الكفر باللّه و رسوله؛ و السبيل هو التوحيدء ثم دعوا عليهم فى ذلكك الموقف فقالوا: 

5 آتِهِمْ ضِعْمَين مِنَ الْعَذاب أى: مثل عذابنا مرتين. و قال قتادة: عذاب الدنيا و الآخرة» و قيل: 

عذاب الكفرء و عذاب الإضلال وَ الَْنّْهُمْ لَغْناً كبيراً قرأ الجمهور «كثيرا» بالمثلثةء أى: لعنا كثير العدد. عظيم القدرء شديد الموقع, 
و اختار هذه القراء أبو حاتم» و أبو عبيد» و النحاسء و قرأ ابن مسعود و أصحابه» و يحيى بن وثاب و عاصم بالباء الموحدة» أى: 
كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع. 


وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن عائشة قال: خرجت سودةٌ بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء و كانت امرأة جسيمة لا 


تكن على مق بحرفيناء قر ]ها غير فال با سوذة اماق للدم تتكتى لما فانتارى كيت دجوي الك ؟ فالكذاضه رالجعة لز 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بيتى و إنه ليتعشى و فى يده عرق فدخلت و قالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى 
فقال لى عمر كذا و كذاء فأوحى إليه ثم رفع عنه؛ و إن العرق فى يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنٌ» و 
أخرج سعيد بن منصوره و ابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك قال: كان نساء النبق صلَى 
اللّه عليه و سلم يخرجن بالليل لحاجتهن؛ و كان ناس من المنافقين يتعرّضون لهن فيؤذين» فقيل ذلكك للمنافقين» فقالوا: إنما 
نفعله بالإماء» فنزلت هذه يا أَيها الي قلْ لِأزُواجك الآية و أخرج ابن سعد عن محترد بن كعب القرظى قال: كان رجل من 
المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين يؤذيهنء فإذا قيل له: قال كنت أحسبها أمة» فأمرهن اللّه أن يخالفن زىّ الإماء و يدنين عليهم 
من جلاءبيبهنٌ تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أذنى أن يُعْرَفْنَ يقول: ذلكك أحرى أن يعرفن. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى 
حاتم» و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و أبو داود» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن أمّ سلمة قالت: 
لما نزلت هذه الآية يدْنِينَ عَلَتِهنَ مِنْ جَلمابِيبهِنَ خرج نساء الأجار كات وفوهعين الترياة ف البمكد بو عفانو اكوا يود 
يلبسنهاء هكذا فى الزوائد بلفظ من السكينة» و ليس لها معنى, فإن المراد تشبيه الأكسية السود: بالغربان» لا أن المراد وصفهن 
بالسكينة كما يقال: كأن على رؤوسهم الطير. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت يا أَيهَا الي 
قل لِأزُواجك الآيةُ شققن مروطهنء فاعتجرن بها و صلين خلف رسول الله صلّى الله عليه و سلم كأنما على رؤوسهن الغربان. و 
أخرج ابن جرير؛ و ابن مردويه عن ابن عباس 
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فى الآيه قال: كانت الحرّة تلبس لباس الأمه فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن, و إدناء الجلباب أن تقنع و 
تشدّه على جبينها. رع يي م لوا ني اراد ااا يعلى” 
المنافقين بأعيانهم و الِْينَ فى لوبهم مَرَض شكك: , يعنى المنافقين أيضا. و أخرج ابن سعد أيضا عن عبيد ابن جبر قال: الْذِينَ فى 
فلوبهخ مَرَض و الْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِينَهُ هم: المنافقون جميعا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: لَك بِهمْ قال: لنسلطنكك عليهم. 


[سورةٌ الأحزاب (*7): الآيات 9ع الى ”1 /|] 


با أيه لين آعنوا ا ونوا اين ذا شوسى ف ليما ا وَْ كان عِمْدَ الله جيهاً (69) يا أَيّهَا الّذِينَ آممُوا انوا الله و 
فووا ولا سيدا )7١(‏ بض بخ لم أغمالكم و 0 م بكم و من بلع اللو وَُوله ققد فاو قؤزاً يما (001 إن عََضنا 
ما علَى الشماوات و لض و الجبال ِنَأ يلها و َضْفَفْنَ ينها و لها انان له كان علوم + غَيولا 0 عدت الله 
الْمَافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمْشْركِينَ وَ الْممْ كات وَيَنُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لْمُؤْمناتٍ و كان اللَهُ خَفُورارَجيماً (0/8 

وله لاد لكوتتوا كَالَذِينَ آذَوَا مُوسى هو قولهم: إن به أدرة أو برصا أو عيباء و سيأتى بيان ذلكك آخر البحثء و فيه تأديب 
للمؤمنين» و زجر لهم عن أن يدخلوا فى شىء من الأمور التى تؤذى رسول الله قال مقاتل: وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمّدا 
صَلَّى الله عليه و سلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. و قد وقع الخلاف فيما أوذى به نبينا محمد صلَّى الله عليه و سلم حتى نزلت 
هذه الآيةء فحكى النقاش أن أذيتهم مح ددا قولهم زيد بن محمّد. و قال أبو وائل: إنه صلَى الله عليه و سلم قسم قسماء فقال 


رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه؛ و قيل: نزلت فى قصة زيد بن ثابت» و زينب بنت جحشء و ما سمع فيها 
من قال الناس» و معنى: وّ كانّ عِنْدَ الله وَجيهاً و كان عند الله عظيما ذا وجاهة» و الوجيه عند اللّه: العظيم القدر الرفيع المنزلة و 
قيل فى تفسير الوجاهة: 

إنه كلمه تكليما. قرأ الجمهور «و كان عند الله بالنون على الظرفية المجازية» و قرأ ابن مسعود و الأعمش و أبو حيوة «عبد اللّها 
بالباء الموحدة من العبودية» و ما فى قوله: قَبرَأهُ اللّهُ مِمَا قانُوا هى: الموصولة أو المصدرية؛ أى: من الذى قالوه؛ أو من قولهم: يا 
ألما الدية موا انوا لله اف فى كر أمرمي الخدوية قرارا 6لا فنايدا تفزلا عوانا و حدقا فال ادف و مانا ٠‏ عدن فلا 
قولا سديدا فى شأن زيد و زينبء ولا تنسبوا النبى صلَّى الله عليه و سلم إلى ما لا يحل. و قال عكرمة: إن القول السديد: لا إله 
إلا الله. و قيل: 

هو الذى يوافق ظاهره باطنه» و قيل: هو ما أريد به وجه اللّه دون غيره و قيل: هو الإصلاح بين الناس. 

و السديد: مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرضء و الظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فى جميع ما يأتونه و 
يذرونه» فلا يخص ذلك نوعا دون نوعء و إن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى العموم, فالمقام يفيد هذا المعنى» لأنه أرشد سبحانه 
عباده إلى أن يقولوا قولا يخالف أهل الأذى. ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوىء و القول السديد من الأجر فقال: 
يلخ لكع أَعْمالَكُمْ أى: يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليه و يوفقهم فيه و يَْفرلَكمْ دُنُوبَكُمْ أى: يجعلها مكفرة مغفورة و 
تله انس ومو 
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فى فعل ما هو طاعة و اجتناب ما هو معصية فَقَّدُ فازّ فؤزاً عَظِيماً أى: ظفر بالخير ظفرا عظيما. و نال خير الدنيا و الآخرة و هذه 
الجملُ مستأنفة مقرّرة لما سبقها. ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعةً من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين 
عظم شأن التكاليف الشرعية و صعوبة أمرها فقال: إِنا عَرَضَْا لمان عَلَى السّماوات وَ الَْرْض و الْحال قَأَينَ أنْ يَخِلتَها وَ أَسْمَفَ 
منْها. 

و اختلف فى تفسير هذه الأمانة المذكورة هناء فقال الواحدى: معنى الأمانة هاهنا فى قول جميع المفسرين الطاعةٌ و الفرائض التى 
يتعلق بأدائها الثواب» و بتضبيعها العقاب. قال القرطبى: و الأمانة: تعب جميع و صائف الدين على الصحيح من الأقوال» و هو قول 
الحديو ين 

وقد اختلف فى تفاصيل بعضهاء فقال ابن مسعود: هى فى أمانة الأموال كالودائع و غيرهاء و روى عنه أنها فى كل الفرائض» و 
أشدّها أمانة؛ المال. و قال أب بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. 

و قال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» و إن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها. و قال ابن عمر: 

ول ملكاق اللهمن الإننات فرجه قال هذه أمآنة مشر وعكيا :فلا تلببها إلا هق عفان حتكنها حنطكه. 

فالفرج أمانة» و الأذن أمانة» و العين أمانة» و اللسان أمانة» و البطن أمانة» و اليد أمانةٌ» و الرجل أمانة» و لا إيمان لمن لا أمانة له. 
و قال السدّى: هى ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل» و خيانته إياه فى قتله. و ما أبعد هذا القول» و ليت شعرى ما هو الذى 
سوّغ للسدّى تفسير هذه الآيةٌ بهذاء فإن كان ذلكك لدليل دله على ذلك فلا دليل» و ليست هذه الآيهُ حكاية عن الماضين من 
العباد حتى يكون له فى ذلك متمسكك أبعد من كل بعيد» و أوهن من بيوت العنكبوت, و إن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه 
اللغٌ العربية» فليس فى لَغهُ العرب ما يقتضى هذا؛ و يوجب حمل هذه الأمانة المطلقهُ على شىء كان فى أوّل هذا العالم» و إن 
كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأىء فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به» و لهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن 


برأيه» فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسيرء و اشدد يديكك فى تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغهُ العريبة» فهو 
قرآن عرب كما وصفه الله فإن جاءكك التفسير عن رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم فلا تلتفت إلى غيره؛ و إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل, و كذلكك ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم؛ فإنهم من جملة العرب, و من أهل اللغةه و ممن جمع إلى اللغة العربية 
ا 
الصحابى ما تقتضيه تقتضيه لغه العرب و أسرارهاء فخذ هذه كلية تنتفع بهاء و قد ذكرنا فى خطبة هذا التفسير ما يرشدكك إلى هذا. قال 
الحسقة إن الأمانة عرضيت على السمؤات و الأرفن: وا الجبال فقالت: وما فيهناة؟ فقال لهنا: إن احسشنت اخردك و إن أسأت 
عذبتك, فقالت: لا قال مجاهد: فلما خلق الله آدم عرضها عليه» و قيل له ذلكك فقال: قد تحملتها. و روى نحو هذا عن غير 
الحسن و مجاهد. قال النحاس: و هذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. و قيل: هذه الأمانةٌ هى ما أودعه الله فى السموات» و 
الأرضء و الجبال؛ و سائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها و جحدها. كذا قال 
بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف» 
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فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا. قال جماعة من العلماء: و من المعلوم أن الجماد لا يفهم و لا يجيب فلا بد من تقدير 
الحياة فيهاء و هذا العرض فى الآيه هو عرض تخيير لا عرض إلزام. و قال القفال و غيره: العرض فى هذه الآيهُ ضرب مثلء أى: إن 
السموات و الأعرض و الجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب و 
العقاب. أى: أن التكليف أمر عظيم؛ حقه أن تعجز عنه السموات و الأعرضء و الجبالء و قد كلفه الإنسان و هو ظلوم جهول لو 
فق وو ندا كقر لك لو نر ندا هذا اله 1 قل عر 001( مهما سق عاقيا ع ها رضيها الأمانة بالشمواك و الأرن و 
التعالء فتفعفت :هذه الأشبام عن الآمالة ىوتحت الأماقة قلي عليها: وأقيل إن غرضن الأماثة على السموات و'الأرضن و الجبال 
إنما كان من آدم عليه السلام, و أن الله أمره أن يعرض ذلك عليها. و هذا أيضا تحريف لا تفسيره و معنى وَ حََمَلََا الْإنْسِانٌ أى: 
التزم بحقهاء و هو فى ذلكك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه» أو جهول لقدر ما دخل فيه» كما قال سعيد بن جبير» أو جهول بربه» 
كما قال الحسن: و قال الزجاج: معنى حملها: خان فيهاء و جعل الآيهُ فى الكفار» و الفساق, و العصاة؛ و قيل معنى حملها: كلفها و 
اموي رسك لبرر لمجاب عه عرسي لاق عاو لد مع اتروع ري اد ايز ووو لغيه لمات 
عليهم؛ و اللاام فى لِيُعَذّتَ الله الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنافقاتٍ وَ الْمَشْركيرَ وَ الْمُذْركاتٍ متعلق بحملهاء أ مكهلها الأقتاق لدت الله 
العاصىء و يثيب المطيع؛ و على هذا فجملة إِنَّهَ كانَ وما جَهُوًا معترضة بين الجملة و غايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمله. قال 
مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: ليعذبهم بما خانوا من الأمانة» و كذبوا من الرسلء و نقضوا من الميثاق الذى أقرّوا به حين 
أخرجوا من ظهر آدم. و قال الحسن و قتادة: هؤلاء المعذبون هم الذين خانوهاء و هؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدّوها. 
و قال ابن قتيبة: أى عرضنا ذلكك ليظهر نفاق المنافق» و شرك المشركك؛ فيعذبهما الله و يظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه 
أى: يعود عليه بالمغفرة و الرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض الطاعات, و لذلكك ذكر بلفظ التوبةء فدل على أن المؤمن 
العاصى خارج من العذاب وَ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً أى: كثير المغفرة و الرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصروا فى شىء مما يجب 
عليهم. و قد قيل إن المراد بالأمانة العقلء و الراجح ما قدّمنا عن الجمهور, و ما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على 
المعنى العربى, و لا انطباقه على ما يقتضيه الشرعء و لا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة. 

وقد أخرج البخارى و غيره من حديث أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إِنْ موسى كان رجلا حييا ستّيرا لا 


يرى من جلده شىء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيلء فقالوا ما تسر هذا السّتر إلا من عيب بجلده. إمّا برصء و إما 


أدرة» و إما آفد» و إِنّ الله عرّ و جلّ أراد أن يبرئ موسى مما قالوا: 
فخلا يوما وحده, فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلمًا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها و إن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه 
فطلب الحجر فجعل يقول: ثوبى حجر ثوبى حجرء حتى انتهى إلى ملأ من 
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بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خاق الله و أبرأه مما يقولون» و قام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه و طفق بالحجر ضربا بعصاهء فو 
الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا» و أخرج نحوه البزار و ابن الأنبارى و ابن مردويه من حديث أنس. و 
ايع اتن إلى له قن المصنته و انق حجري و ابن القطو يو النا اك و ميصحية بواليق أفرذوية ضرع ابن ياس فق 91 لا لكر 
كَالَدِينَ آذَوَا مُوسى قال: قال له قومه إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج 
موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بنى إسرائيل فرأوه و ليس بآدر فذلكك قوله: قَبرَأهاللُ مِمَا قالُوا وَ كان عِنْكَ الله 
وَجيهاً. و أخرج الحاكم و صححه من طريق السدّى عن أبى مالكك عن ابن عباس و عن مرّهُ عن ابن مسعود و ناس من الصحابة: 
أن الله أوحى إلى موسى إنى متوفٌ هارون فأت به جبل كذا و كذاء فانطلقا نحو الجبل فإذا هم بشجرةٌ و بيت فيه سرير عليه 
فرش» و ريح طيبء فلما نظر هارون إلى ذلكك الجبل و البيت و ما فيه أعجبه قال: يا موسى إنى أحبّ أن أنام على هذا السرير» 
قال نم عليه» قال نم معى» فلما نام أخذ هارون الموت»ء فلما قبض رفع ذلكك البيت» و ذهبت الشجرة. و رفع السرير إلى السماء؛ 
فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا قتل هارون» و حسده حبّ بنى إسرائيل له» و كان هارون أألف بهم و ألين» و كان فى 
موسى بعض الغلظةٌ عليهم, فلما بلغه ذلك قال: و يحكم إنه كان أخى أفترونى أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا 
الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء و الأرض فصدّقوه. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن ابن مسعود قال: قسم 
رسول الله ذات يوم قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلكك للنبى صَلَى الله عليه و سلم فاحمرٌ وجهه 
ثم قال: رحمة الله على موسى لقد أوذى أكثر من هذا فصبر. و أخرج أحمدء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن أبى 
موسى الأشعرى قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلا الظهر ثم قال: على مكانكم اثبتواء ثم أتى الرّجال فقال: إن 
الله أمرنى أن آمركم أن تتقوا اللّه و أن تقولوا قولا سديداء ثم أتى النساء فقال: إِنَّ الله أمرنى أن آمركنٌ أن تتقين الله و أن تقلن 
قولا سديدا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عن ابن عباس فى قوله: إِنَا 
اما الآيفقال الآمانة القرائضى عرقيها الله غلنى اللسمرات: و الأركية و الجال إن أذوها أثابهم؛ و إن ضيعوها عذبهم. 
فكرهوا ذلكك و أشفقوا من غير معصية و لكن تعظيما لدين الله أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء و هو قوله: 
وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنّهُ كانّ ظَلُوماً جَهُولًا بعنى: غرًا بأمر اللّه. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد. و الحاكم و صححه عنه فى الآيهُ قال: عرضت على آدم 
فقيل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لكك؛ و إن عصيت عذبتكك. قال: قبلتها بما فيهاء فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من 
ذلكك اليوم حتى أصاب الذنب. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه. 
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سورة سبا 


اشارة 


وعئ مكبة قال القرطى :فقول الصميع إلا 7:ظا والحدة اعطق تتهاء وه قرلهة و نيزي الدين أوثوا لولم شالك ترقة فى سكي 
و قالت فرقة: هى مدنية» و سيأتى الخلاف فى معنى هذه الآيُ إن شاء الله و فيمن نزلت. و أخرج ابن الضريسء و النحاسء و ابن 
مردويهء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة سبأ بمكة. 

بشم الل الوَحَمنٍ الوَحِيم 


[سورة سبا ("): الآيات ١‏ الى 9] 


بشم الله الرَحْمنٍ الوَحِيم 
لني لذ لما فى الماوات وا فى رض و الحنية فى الج خو اكيم لي () بق ما بلغ فى رض وم 
يَخْرَج مِنْها وَ ما يَنِْلُ مِنَ السّماءِ وَ ما يَعْرَحٌ فيها وَ هُوَ الرّحِيمُ بم الْعَمُود (8) و قال الذي كقووا لا كأنيكا الفاعة قل على و وى كام 


عالِم الِب لا يرب عل وثقال كد فى التسماواتٍ و لا فى الْْضٍ و لا أط رمن ذلك وَلا أكبرٌ إلا نى كتاب مُيين (”) لِيجزى 
الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ أوليكك هم مَغْفْرَة وَ رِرْقَ كيم 06 

َ الَّذِينَ مَرِعَوا فى آياتنا مُعاجزينَ ن أوليكك لَهعْ عحداب بن رجز ليم () و يَى الِّينَ أوُوا الم الى أنْرلَ لكك من كت قد 
لفن تغديدى إلى صدراط الي اميد (*) و قال الِّينَ كفا ل نَدَلُكُم على ز ل تنكم إذا مم كل معزق إلى 
لق حَدِيدٍ (0 أفترى عَلَى الله كذِباً أم به جنة بل الْذِينَ لا يؤْمُونَ بالآخرَ فى العذاب و الضَّلالٍ الْبعِيدٍ (8 أ قم يا إلى ما بين 
َيدِيِهِم وَ ما خَلْقَهُمْ ِنّ الشّماءِ وَ الََوْض إِنْ نَمَأْنَخْسِفْ بِهِمٌ الَْدْضَ أَوْ تُعقط عَليِهِمْ كسفاً مِنَ الماء إنَّ فى ذلك لَايةُ ِكل عبد 
مُنِيب (4) 

واد الفط إل شقريق سملي لاد :الاش ]سانسن الكفز امن جندي :زد لحلل بالل بسو عاق :10000 حارف ون 
فاتحةٌ الكتاب» و الموصول فى محل جر على النعتء أو البدل» أو النصب على الاختصاصء أو الرفع على تقدير مبتدأ» و معنى: 
لهُ ما فى السّماواتِ وَ ما فِى الَْرْضٍ أن جميع ما هو فيها فى ملكه, و تحت تصرفه يفعل به ما يشاءء و يحكم فيه بما يريد. و كل 
نعم واصلة إلى العبدء فهى مما خلقه له. و من به عليه» فحمده على ما فى السموات و الأرض هو حمد له على النعم التى أنعم 
بها على خلقه لهم. و لمائين أن التحمد الدتوى من عبادة الحامدين له شختصن يدايين أن الحمد الأخروى مخض به كذلكك 
فقال و له العقد فى لاخر وقول وله ماق يفن الحيكه أوعيا قلق بواخي الكيد» أحن : 

فى الآخرة فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار» أو نحوه. و المعنى: أن له سبحانه على الاختصاص حمد 
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اده البذوة محسدوة فى الدزز الخرة إذا وخلرا الت كاف قولكهة و قالوا العمد الى الذي عندق وغكة اوقلت افد اله 
الذع كدان لهت او اقولهة العفد لله الذي أدهت هَبَ عَنا لحرن إلى قوله: 

الْذى أَعلنا دار الْمَقَامَة مِنْ فَضَلِهِ 03 و قوله: وَ آخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن العفة لوت العالميقى «#الاقهر مجان البحيوه فى الكدرة كي 
أنه المحمود فى الدنيا و هو المالكك للآخرة كما أنه المالكك للدنيا وَ هُوَ الْحَكيمٌ الذى أحكم أمر الدارين الْكَبِيرُ بأمر خلقه فيهماء 
قيل: و الفرق بين الحمدين أن الحمد فى الدنيا عبادة» و فى الآخرة تلذذ و ابتهاج, لأنه قد انقطع التكليف فيها. ثم ذكر سبحانه 
بعض ما يحيط به من علمه من أمور السموات و الأسرض فقال: يَعْلَمُ ما يخ فى الْأرْضٍ أى: ما يدخل فيها من مطرء أو كنزء أو 


دفين وَ ما يَحْرّحٌ مِنْها من زرع» و نبات» و حيوان وَ ما 1 مِنّ السّماءِ من الأمطارء و الثلوج؛ و البرد» و الصواعقء و البركات»؛ و 
من ذلكك ما ينزل منها من ملائكته و كتبه إلى أنبيائه وّ ما يَعْرُحّ فيها من الملائكة: و أعمال العباد. قرأ الجمهور «ينزل» بفتح الياء 
و تخفيف الزاى مسندا إلى «ما» و قرأ علي ؛ بوالوطااك ولط م لخادر كنوه الى ممدا زان لايع وهو 
الوَّحِيمُ بغادة الغفوة لذنوبهم وَ قال الذِينَ كَمَدُوا لا تَأَتِينا الصَاعَةٌ المراد بهؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق» أو كفار مكة 
على الخصوص. و معنى لا تأتينا الساعة: أنها لا تأتى بحال من الأحوال, إنكارا منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها فى حال تكلمهم 
أو فى حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد, فردٌ اللّه عليهم و أمر رسوله أن يقول لهم: ل رق لامك وهنا القيت 
لتأكيد الإتيان» قرأ الجمهور «لتأتينكم» بالفوقية: أى الساعة؛ و قرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت. قال 
طلق: سمعت أشياخنا يقرءون بالياءء يعنى: التحتية على المعنى» كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره كما قال: هَلْ يَنظَرُونَ إلا أن 
تَأْيِهُمْ الملائكةٌ أَوْ يَأ أَمْرْ رَبك قرأ نافع و ابن عامر «عالم الغيب؛ بالرفع على أنه مبشدأء و خبره لا يعزب» أو على تقدير مبتدأء 
وترا عاص وان كتري ا لواعمرو الجر على لمعت را 9 قرا رانو الاكلياي عام الجر مه ينا لبا له وا معني 01 
يَعْزْبُ لا يغيب عنه و لا يستتر عليه ولا يبعد عَنْهُ تقال ذَرةْ نى السّماواتٍ و لا فِى الَْرْض وَ لا أَضْمِكَُ مِنْ ذلك المثقال 2 
منه إِلَا فى كتاب مُبين و هو اللوح المحفوظ. 

و المعنى: إلا ل مثبت فى اللوح المحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفى العزوب. 

قرأ الجمهور: يَعْرْبُ بضم الزاى» و قرأ يحيى بن واب بكسرها. قال الفراء: و الكسر أحبّ إلى و هما لغتان» يقال عزب يعزب 
بالضمء و يعزب بالكسر إذا بعد و غاب. و قرأ الجمهور «و لا أصغر و لا أكبر» بالرفع على الابتداء» و الخبر إلا فى كتاب» أو على 
العطف على مثقال» و قرأ قتاده و الأعمش بنصبهما عطفا على ذه أو على أن لا: هى: لا التبرئة التى يبنى اسمها على الفتح؛ و 
اللاام فى ليزي الَِّينَ آمنّوا وَ عَِلُوا الصّالِحاتٍ للتعليل لقوله لََأَيِيَكُمْ أى: إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب» و 
الكافرين بالعقاب» و الإشارةٌ بول أرليكة إلى الموصول» أن: أولتكك النى عملوا الصالحات لَهُمْ رذ 
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لذنوبهم و رِزْقَ كرِيمْ و هو الجنة بسبب إيمانهم؛ و عملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه. 

ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال: وَ الّذِينَ سَدِعَوا فى آياتنا مُعاجِزِينَ أى سعوا فى إبطال آياتنا المنزلة 
على الرسلء و قدحوا فيها و صدوا الناس عنهاء و معنى «معاجزين» مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون, و ذلكك 
باعتقادهم أنهم لا يبعثون» يقال عاجزه أو عجزه: إذا غالبه و سبقه. قرأ الجمهور مُعاجِزِينَ و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و 
مجاهد و أبو عمرو «معجزين» أى: مثبطين للناس عن الأيمان بالآيات أُولئِك أى: الذين سعوا لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز الرجز: هو 
العذاب» فمن للبيان؛ و قيل: الرجز هو أسوأ العذاب و أشدّهء و الأوّل أولى» و من ذلكك قوله: قَأْرَلْنا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رجزاً مِنّ 
الكسمناء ء قرأ الجمهور «أليم؛ بالج صفة لرجزء و قرأ ابن كثيرء و حفص عن عاصم بالرفع صفة لعذاب و الأليم: الشديد الألم وَ 
يَرَى الم انا لعل الذق أنْرلُ إلتيك م و ركه كنا لكل لمانة كر التداية هوا فى إبطال ١‏ ناك الله 3 كر لديو ومو هاو 


معنى وَ يَرَى الَّذِينَ أوتُوا الْعِلّم أى: يعلمون و هم الصحابة. و قال مقاتل: هم مؤمنو أهل الكتابء و قيل: جميع المسلمين» و 

الموصول: هو المفعول الأول ليرىء و المفعول الثانى: الحقَّء و الضمير: هو ضمير الفصل. و بالنصب قرأ الجمهور و قرأ ابن أبى 
عبلة بالرفع على أنه خبر الضميرء و الجمل: فى محل نصب على أنها المفعول الثانى» و هى لَعْهُ تميم؛ إنهم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصلء و الجملة: فى محل نصب على أنها المفعول الثانى» و هى لغهُ تميم» فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصلء و زعم الفرّاء أن 
الاختيار الرفع» و خالفه غيره و قالوا النصب أكثر. قبل و قوله: يَرَى معطوف على ليجزىء و به قال الزجاج و الفراء» و اعترض 
عليهما بأن قوله: «ليجزى» متعلق بقوله: التأتينكم) و لا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حقء و الأولى أنه 
كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا فى الآبات؛ أى: إن ذلك السعى منهم يدل على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل 
ارقي جاه القزا داو وري من عا الى عوراو تدم لمجطرو د تساي لحل عت يل قلي امع لألقاق رياه كما فى توا 
صَافَاتٍ وَ يَفْبِضْنَ أى: و قابضات كأنه قيل: و هادياء و قيل إنه مستأنف و فاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل» و هو القرآن» و 
الصراط: الطريق» أى: و يهدى إلى طريق الْعَزِيز فى ملكه الْحَمِيدٍ عند خلقه. و المراد: أنه يهدى إلى دين الله و هو التوحيد. ثم 
ذكر سبحانه نوعا آخر من كلام منكرى البعث فقال: 

وَ قال الِّينَ كَفرُوا أى: قال بعض لبعض هَلْ َدُلكُمْ عَلى كل يعون مح دصل الله عليه وتسلم أى هل تر شدحم إلى رجل 
بكم أى: يخبركم بأمر عجيب و نبأ غريب هو أنكم إذا مر م كل مُمَزّقِ أى: فرقتم كلّ تفريق و قطعتم كلّ تقطيع و صرتم 
بعد موتكم رفاتا و ترابا إِنّكُمْ لَفِى حَْقٍ جَدِيدٍ أى: 

تخلقون خلقا جديداء و تبعثون من قبوركم أحياء؛ و تعودون إلى الصور التى كنتم عليهاء قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء 
بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعثء و أخرجوا الكلا-م مخرج التلهى به و التضاحكك مما يقوله من ذلككء «و إذا/ فى 
موضع نصب بقوله: مُرَّفَتُمْ قال النحاس: و لا يجوز أن يكون العامل فيها ينبتكم لأنه ليس يخبرهم ذلكك الوقتء ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها ما بعد إِنَّ لأنه لا يعمل فيما قبلها. 
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و أجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاء و التقدير: إذا مزقتم "كل حمق يعي أوال نبتتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم» و قال 
المهدوى: لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لأنه مضاف إليه و المضاف إليه لا يعمل فى المضاف. و أصل المزق: خرق الأشياءء يقال: 
ثوب مزيق» و ممزقء و متمزق» و ممزوق. ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّدوا ما وعدهم به رسول اللّه صلّى الله عليه 
و سلم من البعث بين أمرين فقالوا: أقُتَرى عَلَى الله كبا أم به جنّةٌ أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؛ و 
الهمزة فى أفترى هى همزة الاستفهام و حذفت لأجلها همزة الوصل كما تقدّم فى قوله: أَطَلَعَ اليب ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه 
فى رسوله فقال: وَل الَّذِينَ لا- يؤْمنُونَ بالْآخِرَه فى الْدابٍ وَ الضَّلالٍ الِْعِيدٍ أى: ليس الأمر كما زعمواء بل هم الذين ضلوا عن 
الفهم و إدراكك الحقائق» فكفروا بالآخرة و لم يؤمنوا بما جاءهم به فصاروا بسبب ذلكك فى العذاب الدائم فى الآخرة و هم اليوم 
فى الضلال البعيد عن الحق عَايةٌ البعد. ثم وبخهم سبحانه بما اجترءوا عليه من التكذيب؛ مبينا لهم أن ذلكك لم يصدر منهم إلا 
لعدم التفكر و التدبر فى خاق السماء و الأرض» و أن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون 
ذلكك, و يعيده إلى ما كان عليه من الذات و الصفات»ء و معنى إلى ما , بِيِنَ أَبِدِيهم وَ ما حَلْمَهُمْ أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم 
و قدّامهم؛ و كذلكك إذا نظروا فى الأرض؛ رأوها خلفهم و قدّامهم فالسماء و الأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل بهم 
ما شاء من العذاب بسبب كفرهم, و تكذيبهم لرسوله؛ و إنكارهم للبعث, فهذه الآيهُ اشتملت على أمرين: أحدهما أن هذا الخلق 
التي لكب لابين النسمتافنو الأ حرطن وندل طلج كتين نه وروي عل با فسوي وله مون السك عياف فول ف لقع الذي ان 


القجاراف و انا وي بِقَادِرٍ عَلى أَنْ يَحْلقَ مِتلْهُمْ 0. والأمر الآخر؛ التهديد لهم بأن من خلق السماء و الأرض على هذه الهيئة التى 
قد أحاطت بجميع المخلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب لهم إن نََْ نض بهم الَْضَ كما خسف بقارون أو تُعقط عَلَيهعْ 
كشا أى: قطعا مِنّ السّماءٍ كما أسقطها على أصحاب الأيكة؛ فكيف يأمنون ذلكك. قرأ الجمهور إِنْ تَنَْ بنون العظمة؛ و كذا 
نخسف و نسقط. 
و قرأ حمزةٌ و الكسائى بالياء التحتية فى الأفعال الثلاثة؛ أى: إن يشأ اللّه. و قرأ الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء فى تحتف 
بهم قال أبو على الفارسى: و ذلكك غير جائز لأن الفاء من باطن الشف السفلى و أطراف الثنايا العليا بخلاف الباء» و قرأ الجمهور 
اكسفاه بسكون السين. و قرأ حفص و السلمى بفتحها إِنَّ فى ذلك المذكور من خلق السماء و الأرض لَآَيَةٌ واضحة و دلالة بينة 
لكل عبد ميب أى: راجع إلى ربه بالتوبة و الإخلاص و خصّ المنيب لأنه المنتفع بالتفكر. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: َعْلَمُ ما يدخ فى الْأَرْض قال: من المطر وّ ما يَحْرّحٌ مِنّْها قال: من النبات وَ ما يَْلَ 
مِنّ السّماءٍ قال: من الملائكة وَ ما يَعْرّحٌ فيها قال: الملائكة. 

وأعرج عدي سيلوب جرركر ابن المتودر ابوا! بى حاتم عن قتادةٌ فى قوله: ِنْ رجز أَلِيمٌ قال: 
الرجز هو العذاب الأليم الموجع, و فى قوله: وَ يَرَى اليك أوثوا اليل كال أصحاب محمد. و أخرج 
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الى ابو حاتم عن الفرسا كك في 0 #ال ريض المومدن بن أهل الكنات» و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير» و 
انو الست وابن اب ساقم عن قاد فى قراه: َ قال لين كقَُوا هل تَدُُكُم على وَل قال: قال ذلك مشركو قريش إذا مُرُكتُمْ 
كل فهر د ق يقول: إذا أكلتكم الأرض و صرتم رفاتا و عظاما و تقطعتكم السباع و الطير إِنّكمْ لَفِى حَلقٍ جد ديل تلاك سععوور 
تبعثون» قالوا ذلكك تكذيا به أقترى حَلى الل ذا أ هن قال: قاوا ما أن كرة كنج رمت الله و إنا أن كرة عجره | د 
ل أيهم وما َه من الساء و اْضٍ الوا ا تر بي 
ال و ال ا 007 


قال: ثاب مقبل إلى الله. 
[سورةٌ سبا ("): الآيات ٠١‏ الى 16] 


وَ لَقَدْ كينا داودَ منا قلا يا جبالٌ أُوْبِى مَعَهُ وَ الطيرَ وَ ألا لَه له لكوي 1 ٠‏ أَنِ اعْمَلٌ سابغاتٍ و قَدّدٍْ فى السَّدْدِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى 
بم تَعْمَلُونَ َصيرٌ )1١(‏ و لمان ازبخ عَدؤها شَهْرَ و وها شَهرَوَ ألا لهُ عن رو مِنَ الجن من يعمل ين يديه إن د/ ر 
وَكِنْ يٌَِ نهم عَنْ أخرنا ُذِفَه من تاب السَعِرٍ (01) يَعْمَلُونَ لَه ما يَشاء مِنْ محاريب وَ تَمائِيلَ و جفانٍ كاليججواب بذ عدو 
رايتياتٍ اعْملُوا آل داود شكرا و َليلٌ مِنْ عبادِى الشّكوو (1) قَلَمَا قَصَ ينا عَكَيهِ المَؤْتَ ما دَلَّهُمْ على مَوْتِهِ إل دَابَة ّدض َأكلٌ 
ماله لفاك يك الول أَنْ َو كانوا َعْلَمُونَ الت ما لَبكُوا فى الْعَذاب الْمَهِينِ (15) 

0101 000 
لقنا على كَرْسِيهِ جسّداً ثم أنا "١‏ فقال: وَ لَقَدْ آنا داو منا فَضًْا أى: آتيناه بسبب إنابته فضلا منا على سائر الأنبياء. و اختلف 


ع 


معاكان 


فى هذا الفضل على أقوال: فقيل النبوٌ» و قيل: 

الزبورء و قيل: العلم» و قيل: القَوُ كما فى قوله: وَ اذكو عَددَنا داوُد ذَا الَئْدِ «8 و قيل: تسخير الجبالء كما فى قوله: يا جبالٌ أَوّبى 
مَعَهُ و قبل: التوبة قيل: الحكم بالعدل, كما فى قوله: يا داوٌدٌ إِنا جَعَلناك حَلِيقَةُ فى الَّرْض فَاخكغ بَئِنَ النّاسِ بالْحَق «© و قيل: 
عن ]لاله النعد وف كما فى قله إن له السو وتو قز معدن الصيك» ‏ الأرك أ انهف هذا الفعل انمد توق ما عزو الله 
بعده من قوله: 

ياجبال إلى آخر الآنةة وسملة باجبال أدب مع مقتارة بالفول» أي قلنا بااجبال,نو التأوين: 

التسبيح كما فى قوله: إِنا سرِحوًْا الْجبالَ مَعَهُ يسدِيَحْنَ «0) قال أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة. و كان إذا سبح داود سبحت 
معه» و معنى تسبيح الجبال: أن الله يجعلها قادر على ذلكك. أو يخلق فيها التسبيح معجزة لداود, و قيل: معنى أوَّبى: سيرى معه. 
من التأويب الذى هو سير النهار أجمع, و منه قول ابن مقبل: 


(0). ص: 35. 

(0). ص: 36 

(©). ص:17. 

(©). ص: 38. 

(0). ص: 18. 

فتح القدير. ج؟؛ ص: 97" لحقنا بحي أوَّبوا السير بعد مادفعنا شعاع الشمس و الطرف مجنح 

قرأ الجمهور أَوبى بفتح الهمزة و تشديد الواو على صيغة الأمرء من التأويب: و هو الترجيع» أو التسبيح أو السيره أو النوح. و قرأ 
ابن عباس و الحسنء و قتادة و ابن أبى إسحاق أَوّبى بضم الهمزة أمرا من آب يؤوب إذا رجع» أى: ارجعى معه. قرأ الجمهور: وَ 
الطَيِرَ بالنصب عطفا على قَضْلًا على معنى: و سخرنا له الطير لأن إيتاءه إياها تسخيرها له» أو عطفا على محل يا جبالٌ لأنه منصوب 
تقديراء إذ المعنى: نادينا الجبال و الطير. و قال سيبويه و أبو عمرو بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى و سخرنا له الطير. و 
قال الزجاجء و النحاس: يجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول: استوى الماء و الخشبة. 

و قال الكسائى إنه معطوف على فضلا لكن على تقدير مضاف محذوفء أى: آتيناه فضلا و تسبيح الطير. 

و قرأ السلمىء و الأعرجء و يعقوبء و أبو نوفل» و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم. و ابن هرمز» و مسلمة ابن عبد الملكك 
بالرفع عطفا على لفظ الجبال» أو على المضمر فى: أُوَبِى؛ لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه وَ أَلنَا لَهُالْحَدِيدٌ معطوف 
على آتيناه: أى: جعلناه لينا ليعمل به ما شاء. قال الحسن: صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار. و قال السدّىٌ: كان الحديد فى 
يده كالطين المبلول و العجين و الشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار و لا ضرب بمطرقة» و كذا قال مقاتل؛ و كان يفرغ من عمل 
الدرع فى بعض يوم أَنِ اعْمَلٌ سابغاتٍ فى: أن هذه وجهان: أحدهما أنها مصدرية على حذف الجرّء أى: بأن اعمل؛ و الثانى: أنّها 
المفسرة لقوله: وَ ألا و فيه نظر لأنها لا تكون إلا بعد القول أو ما هو فى معناه. و قدّر بعضهم فعلا فى معنى القولء فقال: التقدير 
و أمرناه أن اعمل. و قوله: سابغاتٍ صفهٌ لموصوف محذوفء أى دروعا سابغات» و السابغات: الكوامل الواسعات» يقال سبغ 
الدرع و الثوب و غيرهما: إذا غطى كل ما هو عليه و فضل منه فضلة وَ قَذَّرْ فى السَّوْدٍ السرد نسج الدروع, و يقال السرد و الزرد 
كما يقال السراد و المراد لصانع الدروع؛ و السرد أيضا الخرزء يقال سرد يسرد: إذا خرزء و منه سرد الكلام: إذا جاء به متوالياء و 
منه حديث عائشة لم يكن النبق صلَى الله عليه و سلم يسرد الحديث كسردكم. قال سيبويه: و منه سرندى: أى جرىء؛ و معنى 


سرد الدروع إحكامهاء و أن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف. و منه قول لبيد: 

سرد الدروع مضاعفا أسرادهلينال طول العيش غير مروم 

وقول أبى ذؤيب الهذلى: 

وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع الوابخ تع 

قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالاء فلذلكك أمر هو بالتقدير فيما يجمع الخفهٌ و الحصانة) أى: 

قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانةُ فيثقل و لا الخفهٌ فيزيل المنعةٌ» و قال ابن زيد: التقدير الذى أمر به فى 
قدر الحلقة» أى: لا تعملها صغيرهً فتضعف و لا يقوى الدرع على الدفاع, و لا تعملها كبيره فتثقل على لابسها. و قيل: إن التقدير 
هو فى المسمار: أى لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق و لا غليظا 

فتح القدير» جع ص: 88" 

فيفصم الحلق. ثم خاطب داود و أهله فقال: وَ اعْمَلُوا صالحاً أى: عملا صالحا كما فى قوله: اْمَلُوا آلَ داوُدَ شّكراً ثم علل الأمر 
بالعمل الصالح بقوله: إِنَى بما تَعْمَلونَ بَصدِيرٌ أى: لا يخفى على شىء من ذلك و لِسُلَيِمانَ الرّيحَ قرأ الجمهور الرّيحَ بالنصب على 
تقدير: و سخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج و قرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنه بالرفع على الابتداء و الخبر» أى: و لسليمان 
الريح ثابتة أو مسخرة, و قرأ الجمهور الرّيحَ و قرأ الحسن و أبو حيوةُ و خالد بن إلياس «الرياح» بالجمع عَدُؤّها شَّهْرٌ وَرَواحُها 
شَهْرٌ أى تسير بالغداة مسيرة شهره و تسير بالعشى كذلككء و الجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح» أو فى محل نصب على 
الحال؛ و المعنى: أنها كانت تسير فى اليوم الواحد مسيرة شهرين. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخرء و بينهما 
مسيرة شهر للمسرع.ء ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل؛ و بينهما مسيرة شهر وَ أَسَلَنا لَه عي الِْطر القطر: النحاس الذائب. قال 
الواحدى: قال المفسرون: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماءء؛ و إنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان» و 
المعنى: أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود, و قال قتادة: أسال الله له عينا يستعملها فيما يريد وَ مِنَّ الْجِنٌّ مَنْ يَعْمَلَ بَئْنَ 
دَدَيْهِ بِإذْنٍ رَيْهِ من: مبتدأء و يعمل: خبره؛ و من الجنّ: متعلق به» أو بمحذوف على أنه حال» أو: من يعمل معطوف على الريح» و 
من الجنّ حالء و المعنى: و سخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجنّ بإذن ربه» أى: بأمره. و الإذن مصدر مضاف إلى 
فاعله» و الجار و المجرور: فى محل نصب على الحال» أى: مسخرا أو ميسرا بأمر ربه وَ مَنْ يَزِحٌ مِنّْهُْ عَنْ أمرنا أى: و من يعدل 
من الجنّ عن أمرنا الذى أمرناه به: و هو طاعهٌ سليمان نُذِقَهُ مِنْ تَذاب السّعير قال أكثر المفسرين: و ذلكك فى الآخرة» و قيل: فى 
الدنيا. قال السدّى: و كل اللّه بالجنّ ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلكك السوط ضربة فتحرقه. ثم ذكر 
سبحانه ما يعمله الجنّ لسليمان فقال: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءُ و مِنْ فى قوله: مِنْ مَحارِيبَ للبيان» و المحاريب فى اللغة: كل موضع 
مرتفع و هى الأبنية الرفيعة» و القصور العالية. قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجء و منه قيل: للذى يصلى فيه: 
محراب لأنه يرفع و يعظم. و قال مجاهد: المحاريب دون القصور. و قال أبو عبيدة: المحراب: أشرف بيوت الدار و منه قول 
الشاعر: 

و ماذا عليه إن ذكرت أوانساكغزلان رمل فى محاريب أقيال 

و قال الضحاكك: المراد بالمحاريب: هنا المساجد و التماثيل: جمع تمتال: ونمو كل الوم مكلبه شو أى: 

صورته بصورته من نحاسء أو زجاجء أو رخام؛ أو غير ذلك. قيل: كانت هذه التماثيل صور الأنبياء» و الملائكة؛ و العلماء» و 
الصلحاءء, و كانوا يصوّرونها فى المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادةٌ و اجتهادا. 

و قيل: هى تماثيل أشياء ليست من الحيوان. و قد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا فى شرع سليمان» و نسخ ذلك بشرع 


نبينا محمّد صِلَى الله عليه و سلم. و الجفان جمع جفنة: و هى القصعة الكبيرة. و الجواب جمع جابية: و هى حفيرة كالحوض» و 
قيل: هى الحوض الكبير يجبى الماء: أى يجمعه. قال الواحدى: قال المفسرون: يعنى 

فتح القدير» جع ص: عا" 

قصاعا فى العظم كحياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. قال النحاس: الأولى إثبات الياء فى 
الجوابى» و من حذف الياء قال سبيل الألف و اللام أن تدخل على النكرةٌ فلا تغيرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب و دخلت 
الألف واللادم أقرّ على حاله فحذف الياء. قال الكسائى: يقال جبوت الماء و جبيته فى الحوض: أى جمعته. و الجابية الحوض 
الذى يجبى فيه الماء للإبل. و قال النحاس: و الجابية» القدر العظيمة» و الحوض العظيم الكين الى بحن كن الفدو نا أن يجمع) 
و منه جبيت الخراج. و جبيت الجراد: 

جمعته فى الكساء وَ قَدُور راستياتٍ قال قتادة: هى قدور النحاس تكون بفارسء و قال الضّ حاك: هى قدور تنحت من الجبال 
الصمّ عملتها له الشياطين» و معنى راسيات: ثابتات لا تحمل و لا تحرّك لعظمها. ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم؛ 
أفتسليمان ير أهله فقال: اغقلوا آل :دازة شكرا أئ: 

و قلنا لهم اعملوا بطاعة اللهعا آل داود! شكرا له على ما آتاكم؛ و اعملوا عملا شكرا على أنه صفهٌ مصدر محذوفء أو اعملوا 
للشكر على أنه مفعول له أو حالء أى: شاكرين» أو مفعول به و سميت الطاعة شكرا لأنها من جملة أنواعه» أو منصوب على 
المصدرية بفعل مقدّر من جنسه. أى: اشكروا شكرا. ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال: وَ 
ل يك كرك و اميل بطاعتى؛ الشاكر لنعمتى قليل. و ارتفاع قليل على أنه خبر مقدّم. و من عبادى: صفة له. و 
الشكور: مب دأ فلم قم نا عََيهِ الْمَوْتَ أى: حكمنا عليه به و ألزمناه إياه ما دلَّهُمْ على مَوْتِهِ إَِادَابّة الَدْضٍ يعنى الأرضة. و قرئ 
«الأرض» بفتح الراء: أى الأكل؛ يقال أرضت الخشبة أرضا: إذا أكلتها الأرضة. 

وفع ككل ينك ائة تاكل ععداة الى "كان سكن نواه النسأة العا بلعة الحيشة) اوح تاعرنده عن لباك الشتمة أ 
تحرصينا كال ارات امسا القن يمنا مهاة أ إطرة قر الحمهور يتفاتة تهمزة نتتريحة: وفر ابن فكوا تفمزةاسا كله قرا 
نافع و أبو عمر بألف محضة. قال المبرد: 

بعض العرب يبدل من همزتها ألفا و أنشد: 

إذا دت على المساة من كيرفقك تباعد غنكك اللهو و العزل 

و مثل قراءة الجمهور قول الشاعر: 

ضربنا بمنسأة وجههفصار بذاك مهينا ذليلا 

و مثله: 

من لكل خيل أل كك عبريفة مدنا قد سجن خزيك الود 

وهنا ندل غلى 'قراءة اق :3 كواة فقول :ظرفة: 

أمون كألواح الإران نسأتهاعلى لاحب كأنّه ظهر برجد )١١‏ 


(كانالاموة# الت ؟. ودف عقارها و الاراقة انوت الموق وواللا حي« الطرية: الواضح. و البرجد: كساء مخطط. 
فتح القدير» ج25 ص: إغمان 
قَلَمَا خَوّ أى: سقط تَبِيِنّتِ الْجنّ أى: ظهر لهم من تبينت الشىء إذا علمته: أى: علمت الجن أنْ لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبتُوا فى 


الَْدَابٍ الْمَهِينِ أى: لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته؛ و لم يلبثوا بعد موته مده طويلة فى العذاب المهين؛ 
فى العمل الذى أمرهم به و الطاعة له» و هو إذ ذاكك ميت. قال مقاتل: العذاب المهين: الشقاء و النصب فى العمل. قال الواحدى: 
قال المفسرون: كانت الناس فى زمان سليمان يقولون إن الجن تعلم الغيب» فلما مكث سليمان قائما على عصاه حولا ميتاء و الجن 
تعمل تلكك الأعشال الشاقة التى كانت تعمل فى حياة سليماق لا يشعروت بموته حقى أكلت الأرضة عضا فقة مَيتا فخلموا يموكة: 
و علم الناس أن الجنّ لا تعلم الغيب» و يجوز أن يكون تبينت الجنّ من تبين الشىء» لا من تبينت الشىء» أى: ظهر و تجلىء و أن 
و ما فى حيزها بد اشتمال من الجنّ مع تقدير محذوفء أى: ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب 
المهين» أو ظهر أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب إلخ. قرأ الجمهور تَبيِنَتِ على البناء للفاعل مسندا إلى الجنّ. و قرأ ابن عباس و 
يعقوب تَبِيَنَتِ على البناء للمفعولء و معنى القراء تين يعرف مما قدّمنا. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةٌ فى المصنفء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وى مَعَهُ قال: سبحى معه» و روى مثله عن أبى ميسرةء و مجاهده و عكرمة» و قتادة» و ابن زيد. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن اغنان ف قر كيز | لكا لك لخدي فالا" كالستحية: و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم من 
طرق عنه أيضا فى قوله: وَ قَدَّرْ فى السَّرْدٍ قال: خلق الحديد. و أخرج عبد الرَزَّاق و الحاكم عنه أيضا وَ قَدَّرْ فى السَّوْدٍ قال: لا تدقٌ 
المسامير و توسع الحلق فتسلسء و لا تغلظ المسامير و تضيق الحلق فتقصم., و اجعله قدرا. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله: وَ أَمَلْنا لَه عَِنَ الِْطْرِ قال النحاس. و أخرج ابن 
المنذر عنه أيضا قال: القطر: النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمانء و إنما يعمل الناس بعده فيما كان أعطى سليمان. 

و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: القطر: الصفر. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن ابن عباس فى قوله: وَ 
تَمائِيلَ قال: اتخذ سليمان تماثيل من نحاس فقال: يا ربٌ انفخ فيها الروح, فإنها أقوى على الخدمة, فنفخ الله فيها الروح» فكانت 
تخدمه؛ و كان إسفنديار من بقاياهم» فقيل لداود و سليمان: 

اعْمَلُوا آلَ داؤد شّكراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبِادِىَ الشَّكُورُ. . و أخرج ابن جرير وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله كالْجواب قال: 
كالجوبةٌ من الأمرض وَ قَدُورِ راستياتٍ قال: أثافيها منها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ 
َل بق غباوق الشكرد يقول: قلثل م مادق التوحدين توحيدمى .و أخدرج خؤلادغنه أبهنا قال لك ميان عن عماء عرلا 
بعد ما مات ثم خرٌ على رأس الحولء فأخذت الجن عصى مثل عصاه. و دابهُ مثل دابته» فأرسلوها عليهاء فأكلتها فى سنةء و كان 
ابن عباس يقرأ فَلَمَا حر َينَتِ الْجنٌ الآية قال سفيان: و فى قراءة ابن مسعود «و هم يدأبون له حولا». و أخرج البزار و ابن جرير» 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن السنى» 
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و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبئى صلَى الله عليه و سلم قال: «كان سليمان إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول لها ما 
اسمكك؟ فتقول كذا و كذاء فيقول لم أنت؟ فتقول لكذا و كذاء فإن كانت لغرس غرستء و إن كانت لدواء كتبت» و صلى ذات 
يوم فإذا شجرة نابت بين يديه فقال لها: ما اسمكك؟ قالت الخرّوب. قال: 

لأىّ شىء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللّهم عم عن الجنّ موتى حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب» 
فهيأ عصا فتوكأ عليهاء و قبضه الله و هو متكئ عليهاء فمكث حولا ميتا و الجنّ تعملء فأكلتها الأرضِهُ فسقطت.ء فعلموا عند ذلكك 
بموته» فتبينت الإ-نس أَنْ الجنّ ل كوا يَعْلَمُونَ الْغيتِ ما لَبِنُوا فى الّْعَدَاب الْمُهِين و كان ابن عباس يقرؤها كذلك» فشكرت 
الجنّ للأرضةء فأينما كانت يأتونها بالماء» و أخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس موقوفا. و أخرج الديلمى عن زيد بن أرقم 


مرفوعا يقول الله عرّ وجل: وإنى تفضلت على عبادى بثلاث: ألقبت الذابة على الحبث و لو لا ذلك لككنزها الملوكك كما يكنزون 
الذهب و الفضّةء و ألقيت النتن على الجسد و لو لا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه» و استلبت الحزن و لو لا ذلكك لذهب النّسل). 


[سورة سبا ("): الآيات 14 الى ١؟]‏ 


ََذ كان ل فى من ركهم آبهُ جاٍ عَنْ مين و تال كلُوا ِنْ رذق ربكم و اشكوُوا أ ف وه (18) تأخدضوا 
سنا عله سيل العرم و بَدَلْناهم ته جتن دوا خ أكلٍ تفط و أَثْلٍوَ شَئْءٍ من سذر قلِيلٍ (12) ذلك جَرَئْناهم يما كفَُوا 
وَ هلْ نُجازى إلا الكقُورَ 0170 و ججعأدا ُو بين الى الى باركنا فيه قر ظاجِرةً و تنا فِهَا لير ميديروا فيه لال و يام 
آمنِينَ (18) فَقانُوا ينا باعذ بين أش هارنا و طَلمُا أنْفْسَهُ معام أحادِيتَ و مَرَّاهُمْ كل مُمرّقٍ إن فى ذلكك لآياتٍ ِكل صَجَا 
شَكورٍ (19) 

دَق علوم يس له َي ؛ إلا ريق مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (30) وَ ما كان لَهُ عَلَيِهمْ م مِنْ سُلْطانٍ إلا لِتعْلَم مَنْ يُؤْمِنٌ بالْآخِرَه مِمَنْ 
0 
سبأء وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود. قرأ الجمهور لِسَبٍَ بالجرّ و التنوين على أنه اسم حئء أى: الحى الذى هم 
أولاد سبأء و قرأ ابن كثير و أبو عمرو لِسَْبَاٍ ممنوع الصرف بتأويل القبيلة» و اختار هذه القراءة أبو عبيد, و يقَوّى القراءة الأولى 
قوله: فى مَسْكنِهِمْ و لو كان على تأويل القبيله لقال فى مساكنهاء فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر: 

الواردون و تيم فى ذرى سبأقد عض أعناقها جلد الجواميس 

ومماورد على القراءة الثانية قول الشاعر: 

من سبأ الحاضرين مأرف إذييئون من دون سيلها العرما 

و قرأ قنبل و أبو حيوة و الجحدرى لِسَبَا بإسكان الهمزة» و قرئ بقلبها ألفا. و قرأ الجمهور 
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فى مَشكنِهِمْ على الجمع؛ و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم؛ و وجه الاختيار أنها كانت لهم منازل كثيرة» و مساكن 
متعددة. و قرأ حمزهٌ و حفص بالإدفراد مع فتح الكاف. و قرأ الكسائى بالإفراد مع كسرهاء و بهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب و 
الأعمشء و وجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل و الكثير» أو اسم مكان و أريد به معنى الجمع؛ و هذه المساكن التى كانت لهم 
فق التى قال لبا الآ مارب ويساو جع عهاء سي تلظ لال ومس قولف 7 اف تعلفية واه عن كال قر الدبو 
بديع صنعهه ثم بين هذه الآية فقال: جَنَتَانِ و ارتفاعهما على البدل من آيِد» قاله الفراء» أو: على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله 
الزجاجء أو على أنهما: مبتدأ و خبره: عَنْ يَمِينِ وَّ شِّمالٍ و اختار هذا الوجه ابن عطية» و فيه: أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير 
مسوّغ و قرأ ابن أبى عبلةٌ «ج: جنتين» بالنصب على أنهما خبر ثان و اسمها آيةُ» و هاتان الجنتان: 

كانتا عن يمين واديهم و شماله قد أحاطتا به من جهتيه» و كانت مساكنهم فى الوادىء و الآيهُ هى الجنتان» كانت المرأة تمشى 
فيهما و على رأسها المكتل» فيمتلئ من أنواع الفواكه التى تتساقط من غير أن تمسها بيدها. و قال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية 
التى كانت لأهل سبأ فى مساكنهم أنه لم يروا فيها بعوضة و لا ذبابا و لا برغوثا ولا قمله و لا عقربا و لا حية ولا غير ذلكك من 
الهوام» و إذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيرى: ولم يرد جنتين اقيق ديل أراماهة 
الحيقة يض ودر فى 5 حية سافن كير ا رق ركه م أى : قيل لهم ذلكك و لم يكن ثم أمرء و لكن المراد 


تمكينهم من تلك النعمء و قيل إنها قالت لهم الملائكة و المراد بالرزق: هو ثمار الجنتين» و قيل: إنهم خوطبوا بذلك على لسان 
يفم 9 اشكزو لفق ها وزفك رمن هذ انسح و اذلو بطاععة و العفو سافييه هو عله بلذة مقي ورك غثو و مسطائفة ليان 
موجب الشكر. و المعنى: هذه بلده طيبة لكثرة أشجارها و طيب ثمارها. و قيل معنى كونها طيبة: أنها غير سبخة؛ و قيل ليس فيها 
هوامٌ. و قال مجاهد: هى صنعاء. و معنى وَ رَبِّ غَفُورٌ أن المنعم عليهم ربٌ غفور لذنوبهم. قال مقاتل: المعنى و ربكم إن شكرتم 
فيما رزقكم ربٌّ غفور للذنوب. 

وقيل إنما جمع لهم بين طيب البلدة و المغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. واثراورض طب بن ووجيعان 
المدح, أو على تقدير اسكنوا بلده و اشكروا ربا. ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التى أنعم بها عليهم فقال: ا 
عن الفكرو كقروا اللمو كلابوا أنبياءهم قال السدّى: بعث الله إلى أهل سبأ ثلاث عشر نبيا فكذبوهمء و كذا قال وهب. ثم لما 
وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال: قَأَرْسَلنا عَليِهِمْ سَئِلَ الْعَرمِ و ذلكك أن 
العاء كافتانى؟ رسن ساون أرقية المي كيدو رودا بن دين ومين لمانو ف نان اق كرو تلاق رات نشيدا 
فوق بعضء و كانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثانى» ثم من الثالث فأخصبوا و كثرت أموالهم فلما كذبوا رسلهم 
بعث الله جرذاء ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها و دفن السيل بيوتهمء فهذا هو سيل العرم» و هو جمع 
عرمةٌ: و هى السكر )١١‏ التى تحبس الماءء و كذا قال قتادهً و غيره. و قال السدّى: 


.)١(‏ السكر بالسكون: ما سد به النهر. 

نيان العا 

العرم اسم للسدٌ. و المعنى: أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم. و قال عطاء: العرم اسم الوادى. و قال الزجاج: 

ا م ا وام ل ل تي 1 

قال ابن الأعرابى: العرم من أسماء الفأر. و قال مجاهد و ابن أبى نجيح: العرم ماء أحمر أرسله الله فى السدّ فشقه و هدمه. و قيل 
إن العرم اسم المطر الشديدء و قيل اسم للسيل الشديدء و العرامة فى الأصل: الشدَّهُ و الشراسة و الصعوبة: يقال عرم فلان: إذا 
تشدّد و تصعب. و روى عن ابن الأعرابى أنه قال: العرم السيل الذى لا يطاق. و قال المبرّد: العرم كل شىء حاجز بين شيئين وَ 
بَدَلْناهُمْ بِحَنتَِهمْ جَنَنين أى: أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبةٌ» و الأنواع اعد اعنام نهنا 
جنتين لا خير فيهماء ولا فائده لهم فيما هو نابت فيهما؛ و لهذا قال: ذَوانَئ ن أكلٍ تح قرأ الجمهور بتنوين أكلٍ و عدم إضافته 
إلى قط و قرأ أبو عمرو بالإضافة. قال الخليل: الخمط الأراكك» و كذا قال كثير من المفسرين: و قال أبو غبيذة: الشمط كل 
شجرة مرّهُ ذات شوك. و قال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. و قال المبرّد: كل شىء تغير إلى ما لا يشتهىء يقال له: 
خوط ومن اللرخ إذا هين واقزادة السمهوق أولل. مق قراءة أي عمروك :و الخمط: لدت الأ كل أن حل اميد أن الأكل هر الخمط 
بعينه. و قال الأخفش: 

الإضافة أحسن فى كلام العرب: مثل ثوب خرٌ و دار آجرء و الأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل و من معه. 

قال الجوهرى: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكلء و تسمية البدل جنتين للمشاكلة أو التهكم بهم, و الأثل هو الشجر 
المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء و غيره قال: إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاء الواحدة أثلة» و الجمع أثلاث. و قال الحسن: 
الأن[ : المققن. وقال أبوعسيدة: هو شحر الظاوة: و الأول أولى يدو ل تموللانا دو السسدره شحو معزوك :قال الفزاء هو الستمن. قال 
الأذهوى؟ السدرحمن الشكر سدزان" 


برىٌ لا ينتفع به و لا يصلح للغسولء و له ثمر عفص لا يؤكلء و هو الذى يسمى الضال. و الثانى سدر ينبت على الماء و ثمره 
النبق» و ورقة غسول يشبه شجر العناب. قيل و وصف السدر بالقلة لأن منه نوعا يطيب أكله. و هو النوع الثانى ذكره الأزهرى. قال 
قتادة: بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره اللّه من شر الشجر بأعمالهم؛ فأهلكك أشجارهم المثمرةٌ و أنبت بدلها الأراكك و الطرفاء 
و السدر. و يحتمل أن يرجع قوله: فيل إلى جميع ما ذكر من الخمط و الأثل و السدر. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من 
البديل» أو إلى فصلاو جر نام و الباة فى ينما كقروا للسببية» أى: ذلكك التبديل» أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم 
عن شكرها وَ هَل تُجازى إِلَا الْكفُورَ أى: و هل نجازى هذا الجزاء بسلب النعمة و نزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ فيه. قرأ 
الجمهور «يجازى» بضم التحتية و فتح الزاى على البناء للمفعول. 

و قرأ حمزة و الكسائى و يعقوب و حفص بالنون و كسر الزاى على البناء للفاعل و هو الله سبحانه و الكفور على القراءة الأولى 
مرفوع؛ و على القراءة الثانية منصوبء و اختار القراءة الثانية أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لأن قبله جَرَّيناهُمْ و ظاهر الآيةُ أنه لا يجازى 
إلا الكفور مع كون أهل المعاصى يجازون, و قد قال قوم: إن معنى الآيةُ أنه لا يجازى هذا الجزاء؛ و هو الاصطلام )١١‏ و 
الامذكف لمم كترروقال معافذ: إل المزهن ركف عنة 


.)١1(‏ قال فى القاموس: اصطلمه: استأصله. 
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سيئاته» و الكافر يجازى بكل عمل عمله و قال طاوس: هو المناقشهُ فى الحساب. و أما المؤمن فلا يناقش. 

و قال الحسن: إن المعنى إنه يجازى الكافر مثلا بمثل و رجح هذا الجواب النحاس و جَعَلَنا يتنه وَ بَئِنّ الْقُرَى الَّتَى با ركنا فيها 
هذا معطوف على قوله: لَقَدْ كانّ لما أى: و كان من قصتهم: أنا جعلنا بينهم و بين القرى التى باركنا فيها بالماء و الشجرء و هى 
قرى الشام قَرىٌ ظاهِرَةً أى: متواصلة» و كان متجرهم من أرضهم التى هى مأرب إلى الشامء و كانوا يبيتون بقرية» و يقيلون 
بأخرى حتى يرجعواء و كانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم. 
قال الحسن: إن هذه القرى هى بين اليمن و الشامء قيل إنها كانت أربعة آلاف و سبعمائة قرية» و قيل هى بين المدينة و الشام. و 
قال المبرّد: القرى الظاهرة هى المعروفة» و إنما قيل لها ظاهرة لظهورهاء إذا خرجت من هذه ظهرت لكك الأخرى فكانت قرى 
ظاهرة: أى معروفة» يقال هذا أمر ظاهر: أى معروف و قَدَّرْنا فِيهَا السَئِرَ أى: جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحداء 
و ذلكك نصف يوم كما قال المفسرون. قال الفرّاء: أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون فى قرية» و المبيت فى أخرى 
إلى أن يصل إلى الشام؛ و إنما يبالغ الإنسان فى السير لعدم الزاد و الماء و الخوف فى الطريق؛ فإذا وجد الزاد و الأمن لم يحمل 
نفسه المشقة؛ بل ينزل أينما أراد. و الحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم» ثم ذكر ما نزل بهم من النقم ثم عاد لتعديد بقية 
ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم و بين ما يريدون السفر إليه» ثم ذكر بعد ذلكك تبديله بالمفاوز 
و البرارى كما سيأتى و قوله: سِيرُوا فيها هو على تقدير القول: أى و قلنا لهم سيروا فى تلكك القرى المتصلة» فهو أمر تمكين» أى: 
و مكناهم من السير فيها متى شاؤوا لَيالِى و أََاماً آمِنِينَ مما يخافونه» و انتصاب ليالى و أياما على الظرفية» و انتصاب آمنين على 
الحال. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين و لا جياع و لا ظمأىء كانوا يسيرون مسيرةٌ أربعة أشهر فى أمان لا يحررك بعضهم 
بعضا و لو لقى الرجل قاتل أبيه لم يحرّكه. ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة» بل طلبوا التعب و الكد فَقَالُوا رَبّنا باعِدَ بَيِنَ 
أَشمارنا و كان هذا القول منهم بطرا و طغيانا لما سئموا النعمة و لم يصبروا على العافية» فتمنوا طول الأسفار و التباعد بين الديار, 
وافيكا لا لاله الك أن يجعل بينهم و بين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء و الشجر و الأمن, المفاوز و القفار و 


البرارى المتباعدة الأقطار فأجابهم الله إلى ذلك و خرّب تلك القرى المتواصلة» و ذهب بما فيها من الخير و الماء و الشجرء 
فكانت دعوتهم هذه كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا فَادْحٌ لَنا رتك يُخرج لَنا مِمّا نبت الْأَرْض مِنْ بَقْلِها "١١‏ الآيهٌ مكان المنّ و 
السلوىء و كقول النضر بن الحارث اللْهُمَّ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدك فَأْمْطِرْ عَلَيِنا ججارَةٌ مِنَّ السّماءِ 19 الآيةُ. قرأ الجمهور 
رَبَنا بالنصب على أنه منادى مضافء و قرءوا أيضا باعِدَدْ و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن محيصن و هشام عن ابن عامر (بّود) 
بتشديد العين» و قرأ ابن السميقع: بضم العين فعلا ماضياء فيكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفار, و قرأ أبو صالح و 
محمد بن الحنفية و أبو العالية و نصر بن عاصم و يعقوب «ربنا» بالرفع «باعد» بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء و الخبر. 
والمعنى: لقد باعد ربّنا بين أسفارناء و رويت هذه القراءة عن 


.2١ البقرة:‎ .)١( 

(). الأنفال: ". 
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ابن عباسء و اختار أبو حاتم, قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان بينهم و بين الشام بالقرى 
المتواصلة» بطرا و أشرا و كفرا للنعمة. و قرأ يحيى بن يعمر و عيسى بن عمر «ربنا» بالرفع «بعد) بفتح العين مشدَّدةُء فيكون معنى 
طلا احراءة تكرياد ويه انرق ماوعا عع كرايا قوري بوتوالة لمر وي الاتعون المايةاواكرد نز لك جقدلة يكارهم ار 
قرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميقع السابقة مع رفع (بين) على أنه الفاعل» كما قيل فى قوله: َقّدُ تَمَطمْ بَينَكُمْ و روى 
الفرّاء و الزجاج قراءه مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرفء و التقدير: بعد سيرنا بين أسفارنا. قال النحاس: و هذه 
القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرىء, كما لا يقال ذلكك فى أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء 
و لكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم, فلما فعل ذلكك بهم شكوا و تضرّرواء و لهذا قال سبحانه: و ظَلْمُوا 
أنْقّ مُه خيث كتروا بالله و بطروا نعمته و تعرّضوا لنقمته فَجَعَلْنَاهُمْ أَحادِيتَ يتحدّث الناس بأخبارهم. و المعنى: جعلناهم ذوى 
أحاديث يتحدّث بها من بعدهم تعجبا من فعلهم و اعتبارا لحالهم و عاقبتهم و مرّكناهُمْ كل مُمَزَّقِ أى: فرّقناهم فى كلّ وجه من 
البلا.د كل التفريق» و هذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث, و ذلكك أن اللّه سبحانه لما أغرق مكانهم و أذهب جنتهم, تفرّقوا فى 
البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال» فتقول: تفرّقوا أيدى سبأ. قال الشعبى: 

فلحقت الأنصار بيثرب» و غسان بالشام, و الأزد بعمان» و خزاعة بتهامة إِنَّ فى ذلك لآياتِ أى: 

فيما ذكر من قصتهم و ما فعل الله بهم لآيات بينات؛ و دلالات واضحات لِكلَّ صَبَارٍ شَكُورٍ أى: لكلّ من هو كثير الصبر و الشكرء 
و خصٌ الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ و الآيات وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَِهِْ إتِلِيسٌ طَنّهُ قرأ الجمهور صدق بالتخفيف و رفع 
إبليس و نصب ظنه. قال الزجاج: و هو على المصدر: 

أى صدق عليهم ظنا ظنهى أو صدق فى ظنهء أو على الظرف. و المعنى: أنه ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك, و 
يجوز أن يكون منتصبا على المفعولية؛ أو بإسقاط الخافض. و قرأ حمزة و الكسائى و يحيى بن وثاب و الأعمش و عاصم صَدَّقَ 
بالتشديدء و ظنه بالنصب على أنه مفعول به. قال أبو على الفارسى: أى صدّق الظِنّ الذى ظنه. قال مجاهد: ظَنّ ظنا فصدّق ظنه. 
فكان كما ظَنّ» و قرأ أبو جعفر و أبو الجهجاه و الزهرى و زيد بن علىٌ «صدق» بالتخفيف و «إبليس» بالنصب و «ظنه» بالرفع؛ قال 
أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندى» و قد أجاز هذه القراءةٌ الفرّاء و ذكرها الزجاج» و جعل الظنّ: فاعل صدقء و إبليس: 
مفعوله. و المعنى: أن إبليس سوّل له ظنه شيئا فيهم فصدق ظنه. فكأنه قال: و لقد صدق عليهم ظَنّ إبليس. 


و روى عن أبى عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من إبليسء قيل: و هذه الآيةُ خاصة بأهل 
سبأ. و المعنى: أنهم غيروا و بدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم, و قيل هى عامة» أى: صدّق إبليس ظنه على الناس 
كلهم إلا من أطاع اللّه. قال مجاهد و الحسن. قال الكلبى: إنه ظنّ أنه إن أغواهم أجابوه» و إن أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه فَاتمِعُوهُ 
قال الحسن: ما ضربهم بسوط و لا بعصاء و إنما ظنّ فكان كما ظنّ بوسوسته؛ و انتصاب إِلَا يق مِنَ الْمُؤْمِنِينَ على الاستثناءء و 
فيه 
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وجهان: الحذهما أث ترادنة بحص الم ميق لآن كيرا من المؤمنين يذنب و ينقاد لإبليس فى بعض المعاصى. و لم يسلم منه إلا 
فريق» وهم الذين قال فيهم إِنَّ عبادِى لَئِسَ لك عَلَتِهِمْ سلْطانٌ* و قيل المراد بفريقا من المؤمنين: المؤمنون كلهم على أن تكون 
من بيانية وَ ما كان لَهُ عَلَيِهِمْ مِنْ سُلَطانِ أى: ما كان له تسلط عليهم: أى لم يقهرهم على الكفر و إنما كان منه الدعاء و الوسوسة 
و التزيين» و قبل السلطان: القَوّةُ و قيل: 

الحجة. و الاستنناء فى قوله: إن ِنَم مَنْ يؤْمِنٌ بالْآخِرَ مِمَنْ هُوَ مِنْها فى شَّككِ منقطع, و المعنى: لا ساطان له عليهم؛ و لكن 
ابتليناهم بوسوسته لنعلم. و قيل: هو متصل مفرّغ من أعم العام؛ أى: ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلهُ من العلل 
نا ليتميز من يؤمنء و من لا يؤمن, لأنه سبحانه قد علم ذلكك علما أزليا. و قال الفرّاء: المعنى إلا لنعلم ذلكك عندكم. و قيل إلا 
لتعلموا أنتم» و قيل: ليعلم أولياؤنا و الملائكة. 

و قرأ الزهرى «إلا ليعلم» على البناء للمفعول؛ و الأ.ولى حمل العلم هنا على التمييز و الإظهار كما ذكرنا وَ رَبك عَلى كل شََيْءٍ 
حَفِيظٌ أى: محافظ عليه. قال مقاتل: علم كلّ شىء من الإيمان و الشكك. 

وقد أخرج أحمد. و البخارىء و الترمذى, و حسنه. و الحاكم و صححه. و غيرهم عن فروةٌ بن مسيكك المرادى قال: «أتيت النبيّ 
صلَّى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومى بمن أقبل منهم؟ فأذن لى فى قتالهم و أمرنى. فلما خرجت 
من عنده أرسل فى أثرى فردّنى فقال: ادع القوم» فمن أسلم منهم فاقبل منه» و من لم يسلم فلا تعجل حتّى أحدث إليكك. و أنزل 
فى سبأ ما أنزل» فقال رجلء يا رسول الله و ما سبأ: أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض و لا امرأة» و لكنّه رجل ولد عشرة من 
العرب. فتيامن منهم ستة؛ و تشاءم منهم أربعة فَأمًا الذين تشاءموا: فلخم و جذام و غسّان و عاملة؛ و أما الذين تيامنواء فالأزد و 
الأشعريون و حمير و كندة و مذحج و أنماره فقال رجل: يا رسول الله و ما أنمار فأزد قال: الذى منهم خثعم و بجيلة». و أخرج 
أحمدء و عبد بن حميدء و الطبرانى» و ابن عدىء و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه. و أخرج ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َيل الْعَرِم قال: الشديد. و أخرج الو عا َيل الْعَرِم واد 
كان باليمن كان يسيل إلى مكة. وأعند او عر وا السدوموابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: َكل حَمْطٍ قال: 
الأشراك. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: وَ كَل نُجازى إلا الكقُورَ قال: تلك المناقشة. و أخرج إسحاق بن بشرء و ابن 
عساكر عنه أيضا فى قوله: وَ جَعَلَنا بَتِنَهُمْ يعنى: بين مساكنهم وَبَيِنَ الْقْرَى الَتِى باركنا فيها , يكت الأرضج المعلسة فرق ظاهدة عق 
عامرة مخصبة و قَدَّرْنا فِيهَا السَهِرَ يعنى فيما بين مساكنهم و بين أرض الشام سيروا فيها إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من 
الأوضن المقدية 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ لَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إِثْليس ظَنَّهُ قال إبليس: 

إن آدم خلق من تراب و من طين و من حم مسنون خلقا ضعيفاء و إنى خلقت من نار و النار تحرق كل شىء لأحتنكنّ ذريته إلا 
قليلا. قال فصدّق ظنه عليهم فَاتْعُوه إَِا َِيقاً م مِنّ الْمُؤْمِنِينَ قال هم المؤمنون كلهم. 
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َلٍ اذعُوا الَِينَ َعَمتم مِنْ دنال لا بَغِكونَ مْالَ ذَرِ فى السَماواتٍ و لا فى اْأَدْضٍ و ما لَُمْ فيهما مِنْ يدرك و مالَهُ نه 
ِنْ طهِيرٍ (11) و لا تن ةنده إلا لمن أذ ا حتّى إذا رح عَنْ فُوبهِمْ قاُوا ما ذا قال بكم قانوا اح وَ هو الَِْيُ الكبيز 
»473 664اييي و 


أ ل السقك و قرع كد ل لوال الع ا 

قوله: قلٍ ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الله هذا أمر للنبى صلّى الله عليه و سلم بأن يقول لكفار قريش أو للكفار على الإطلاق هذا 
القول» و مفعولا زعمتم محذوفان» أى: زعمتموهم آلهة لدلالة السياق عليهما. قال مقاتل: 

يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرّ الذى نزل بكم فى ستّى الجوع. ثم أجاب سبحانه عنهم فقال: لا يَمْلِكُونَ وْقالَ ذه فى 
السّماواتٍ وَ لا فِى الْأَرْض أى: ليس لهم قدرة على خير و لا شر و لا على جلب نفع ولا دفع ضرر فى أمر من الأمور, و ذكر 
السموات و الأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفا للموجودات الخارجية وَ ما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرِْكِ أى: ليس للآلهة فى السموات و 
الأرض مشاركة؛ لا بالخلق؛ و لا بالملك؛ و لا بالتصرّف وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير أى: و ما لله سبحانه من تلكك الآلهه من معين 
مدعا ال ولدن أت السمو كبو الالرظى ارذع اهنج و لاتقنة ا للقاضة 102 أن قاع م حاط للم من الماقكة و حوري 
ل ل ا ل ا 
من الملائكة و النبيين و نحوهم من أهل العلم و العملء و معلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن ب يستحق الشفاعةء لا للكافرين» و 
يجوز أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من الشفاء المتأهلين لها فى حال من الأحوال إِلَّا كائنة لمن أذن له؛ أى: لأجله و فى شأنه 
من المستحقّين للشفاعة لهم, لا من عداهم من غير المستحقين لهاء و اللام فى لِمَنْ يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: 
كما تقول شفعت له. و يجوز أن تتعلق بتنفع» و الأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا. قيل: و المراد بقوله: 

ل رلا ا 
3 السو اه بفتح الهمزة: أى أذن له الله سبحانه» لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذاء و قرأ أبو عمرو, و حمزة و الكسائى 
بضمها على البناء للمفعولء و الآذن هو الله سبحانه» و مثل هذه الآية قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِنَّا بإذِِْ 2١١‏ و قوله: وَ لا 
يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ اْتضى 03١‏ ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء و المشفوع لهم فقال: عَتّى إذا فرّحَ عَنْ فُلُوبِهِمْ قرأ 
الجمهور: فَرَّحَ مبنيا للمفعولء و الفاعل: هو اللّهء و القائم مقام الفاعل: هو الجارٌ و المجروره و قرأ ابن عامر: فرّع مبنيا للفاعل» و 
فاعله ضمير يرجع إلى اللّه سبحانه. و كلا القراءتين بتشديد الزاى, و فعل: 


(1). البقرة: 00؟. 

(9). الأنبات با 
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معناه السلبء فالتقريع إزالة الفزع. و قرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف الزاى. قال قطرب: معنى فرّع عن قلوبهم أخرج 
ما فيها من الفزع» و هو الخوف. و قال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. 


و المعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون اللّه من الملائكة و الأنبياء و الأصنامء إلا أن الله سبحانه 
يأذن للملائكة. و الأنبياء و نحوهم فى الشفاعة لمن يستحقهاء و هم على غاية الفزع من اللّه كما قال تعالى: وَهُمْ مِنْ حَشْمِته 
مُشْفِقُونَ فإذا أذن لهم فى الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلكك الحالة من الأمر الهائل» و الخوف الشديد من أن يحدث شىء من أقدار 
الله فإذا سرّى عليهم قالوا للملائكة فوقهم, و هم الذين يوردون عليهم الوحى بالإذن ما ذا قال 0 أى: ماذا أمر به» فيقولون 
لهم قال: القول الْحَقّ و هو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم وَ هُوَ الْعَلِنُ الْكبيرٌ فله أن يحكم فى عباده بما يشاءء و يفعل 
ما يريد» و قيل: هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر يأمر به الربٌّ. و المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون 
اليوم مطيعون لله دون الجمادات و الشياطين» و قيل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم, و الذين أجابوهم: هم 
الشفعاء من الملائكة و الأنبياء. و قال الحسنء و ابن زيدء و مجاهد: معنى الآية: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين فى 
الآخرة. قالت لهم الملائكة: 

ماذا قال ربكم فى الدنيا؟ قالوا الحقّء فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار. و قرأ ابن عمر و قتادةٌ: فرغ بالراء المهملة و الغين المعجمة من 
الفراغ. و المعنى: فرغ اللّه قلوبهم؛ أى: كشف عنها الخوف. و قرأ ابن مسعود (افرنقع) بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم 
عدو فهيقة من لاد بقاع لوده شوو كوا لمر الله متدودافه توشولة 1لا يك لبعد كين و يوه فقا قل من ووز كمون 
السّماواتٍ و الََوْضِ أى: من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التى تتمتعون بهاء فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة و الرزق من السماء: 
هو المطر و ما ينتفع به منها: من الشمسء و القمرء و النجوم, و الرزق من الأرض: هو النبات» و المعادن» و نحو ذلككء و لما كان 
الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام, و لم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق إلى آلهتهم, و ربما يتوقفون فى نسبته إلى الله 
مخافة أن تقوم عليهم الحجة, فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال: قُلِ اللَهُ أى: 

هو الذى يرزقكم من السموات و الأرضء ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة» لكن على وجه الإنصاف فى الحجةٌ بعد 
ما سبق تقرير من هو على الهدى و من هو على الضلالة فقال: وَ إن أو ِيَاكمْ لَعلى هُدىّ أَوْ فى ضَّ لال مُبين و المعنى: أن أحد 
الفريقية رمن الى ووتعدوة لله الكالق الراق و تففاته العادة وا الديه عدون الكيادات الل شو عل علق و لكر 
ولا نفع» ولاضرٌ لعلى أحد الأمرين من الهدى و الضلالة؛ و معلوم لكلّ عاقل أن من عبد الذى يخلق و يرزق و ينفع و يضرٌ: هو 
الذى على الهدى, و من عبد الذى لا يقدر على خلق و لا رزق و لا نفع ولا ضرّ: هو الذى على الضلالة» فقد تضمن هذا الكلام 
بيان فريق الهدى, و هم المسلمون, و فريق الضلالة و هم المشركون على وجه أبلغ من التصريح. قال المبرّد: و معنى هذا الكلام 
معنى قول المتبصر فى الحجهُ لصاحبه: أحدنا كاذبء و قد عرف أنه الصادق المصيبء. و صاحبه الكاذب المخطئ. قال: و أو عند 
التمروية علق (نانوا "و لشت السك كديا عل مشغيلة دين ف قل د31 
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لم يرد المخبر أن يبين و هو عالم بالمعنى. و قال أبو عبيدة و الفرّاء: هى بمعنى الواو» و تقديره: و إنا على هدى و إياكم لفى 
ضلال مبين» و منه قول جرير: 

أ تعلبة الفوارس أو رياحاعدلت بهم طهيّةُ و الخشايا ١١‏ 

أى ثعلبةُ و رياحاء و كذا قول الآخر: 

فلما اشتدٌ بأس الحرب فيناتأمّلنا رياحا أو رزاما 

أى: و رزاماء و قوله: أو إياكم معطوف على اسم إنء و خبرها: هو المذكورء و حذف خبر الثانى للدلالة عليه» أى: إنا لعلى 
هدى, أو فى ضلال مبين» و إنكم لعلى هدى, أو فى ضلال مبين» و يجوز العكس: 


وهو كون المذكور خبر الثانى» و خبر الأوّل محذوفاء كما تقدّم فى قوله: وَ اللَهُ وَ رَسُولَهُ أحقٌ أَنْ يُوضُوهُ 19 ثم أردف سبحانه 
هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه فى الإنصافء و أبعد من الجدل و المشاغبة فقال: قُلْ لا تِكَلُونَ عا أَجِرَمْنا وَ لا تُشكَلٌ عا 
ا و ا ا 
يكام وَلِىَ دين 29 و فى إسناد الجرم إلى المسلمين؛ و نسب مطلق العمل إلى المخاطبين» مع كون أعمال المسلمين من البرّ 
اه المحضة. و أعمال الكفار من المعصيةٌ البينة» و الإثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره. و المقصود: 
موه ١‏ ل ا ا ا ار يهدّدهم بعذاب الآخرة» لكن على وجه لا 
تصريح فيه فقال: قَلَّ يَجْمَعٌ م بَتنّنا رَيّنا أى: يوم القيامة ثم يَفْتحُ بَيننا بالْحَقٍ أى: يحكم و يقضى بيننا بالحقّ» فيثيب المطيع» و يعاقب 
العاصى و موَ الْمََّحُ أى: الحاكم بالحقّ القاضى بالصواب الْعَلِيمٌ بما يتعلق بحكمه و قضائه من المصالح. و هذه أيضا منسوخة 
آية السيف. ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال: قُلْ أَرُوني الّذِينَ أَلْحَفكُم بهِ شركاء 
أى: أرونى الذين ألحقتموهم باللّه شركاء له» و هذه الرؤية: هى القلبية» فيكون شركاء: هو المفعول الثالث, لأن الفعل تعدّى 
بالههزة إل 'ثلاقة الأول #الناءفن روك و القال :المؤضوال6 :و الغالة: شر كاءة وعاتت الموصوك: 
محذوفء أى: ألحقتموهم, و يجوز أن تكون هى البصرية» و تعدّى الفعل بالههزة إلى اتن الأول: الا و الات #الماصول و 
يكون شركاء منتصبا على الحال. ثم ردٌ عليهم ما يدعونه من الشركاء و أبطل ذلكك فقال: 
كنا يّلْ وَ الله الَِْيرُ الْحَكيمْ أى: ارتدعوا عن دعوى المشاركة؛ بل المنفرد بالإلهية» هو الله العزيز بالقهر و الغلبة؛ الحكيم 
بالحكمةٌ الباهرة. 
وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قال: جلى. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه 
عنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمّد صلَّى الله عليه و سلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى. 
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فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى, فلما كشف عن قلوبهم سئلوا عما قال الله فقالوا الحقّ و علموا أن اللّه لا يقول 
إلا حقا. قال ابن عباس: و صوت الوحى كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوا خرّوا سجداء فلما رفعوا رؤوسهم قَالُوا ما ذا قال 
كم الو الو هُوَ الْعَلِي الكبيرٌ. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: ينزل الأمر إلى السماء 
الدنيا له وقعه كوقعة السلسلهُ على الصخرة, فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم 
فيقولون: الحق و هو العلىٌ الكبير. و أخرج البخارى و أبو داود و الترمذىء و ابن ماجة و غيرهم من حديث أبى هريرة أن النبىّ 
صلَى الله عليه و سلم قال: «إذا قضى الله الأمر فى الّد.ماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله: كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلكك. فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذى قال: الحقّ و هو العليٌ الكبير» الحديث و فى معناه أحاديث. و 
أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» و ابن جرير و ابن المنادر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ إن أو إِيَاكمْ على 
مدي أ فى ضَّ لال مُبين قال: نحن على هدىء و إنكم لفى ضلال مبين. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم؛ و 
البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال (الفتاح) القاضى. 


[سورة سبا (): الآيات 74 الى "7"] 


ما اذه اكه إلا كاقَةَ ناس بَشِيراً وَ نَذِيرا و لكنٌّ أكثرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ (28) و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ 0 
قل كم ميعاٌ يَؤم لا مَدِتأخرُونَ عَنْهُ ساعةً ولا تَسقدِمُونَ ٠ ١‏ وَ قال الَّذِينَ كمَرُوا أن تؤْمِنَ بهذًا الْمُوْآنِ وَلا بِالّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ 


أو ترى إذ َالو مَؤقُوُون عند ره تزجع بَغطّ مُم إلى بغض الَْْلَيقُولُ الي انط مقا لَِينَ اشتكيروا للا أتتع 02 
مؤمنِينَ 001 قال الَذِينَ اشتكبروا لِلَِّينَ اشُضهفُوا أنّنُ صَدَدْناكم ع عَنٍ الهُدى بَغْد إذْ جاءكغ بل كنم مخرمِينَ (75) 

َال الِينَ انط ُو لين تكبو ل مر الي و الها إِذ ترا أن تف مجحل لَه أندادًو روا الدامة لما وأا 
العدذات وَجَعَلَنَا الَغْلالَ فى أَغناقٍ الَّذِينَ كَمَرُوا هَلْ بُخْرَوْنَ إل ما كانوا يَعْمَلُونَ (م) 

فى انتصاب كاقَة وجوه فقيل: إنه منتصب على الحال من الكاف فى أَرْسَلْنَاكك قال الزجاج: 

أى وما أرسلناكك إلا جامعا للناس بالإنذار و الإبلاغ» و الكافة بمعنى الجامع, والهاء فيه للمبالغة كعلامة. قال أبو حيان: أما قول 
الزجاج إن كافةٌ بمعنى جامعاء و الهاء فيه للمبالغة» فإن الله لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع؛ بل معناه منع. يقال كف 
يكف: منع يمنع. و المعنى: إلا مانعا لهم من الكفر و منه الكىّ لأنها تمنع من خروج ما فيه. وقردانه نسي على المضدرية) 
والهاء: للمبالغة» كالعاقبة و العافية» و المراد: أنها صفة مصدر محذوفء أى: إلا رسالة كافة. و قيل: إنه حال من الناس و 
التقدير: و ما أرسلناكك إلا للناس كافة» و ردّ بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه كما هو مقرّر فى علم الإعراب. و يجاب عنه 
بأنه قد جوّز ذلكك أبو على الفارسىء و ابن كيسان. و ابن برهانء و منه قول الشاعر: 
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و قول الآخر: 

تسليت طرًا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتّى كأنكم عندى 

و قول الآخر: 

غافلا تعرض المتية للمرء فيدعى و لات حين إباء 

ل ل ا ا و ل ا ا اي 
فحذف المضاف. قيل: و اللام فى لِلنّاس ب بع :إلى اع وما ارسلناكك إلين الناس إل جامها لهم الإنداوو الإباوح. أو مانعا لهم 
من الكفر و المعاصىء و انتصاب بَيْدِيراً وَ نَذِيراً على الحال» أى: مبشرا لهم بالجنة؛ و منذرا لهم من النار وَ لكنّ أَكثرَ النّاسِ لا 
يَْلّمُونَ ما عند الله وما لهم من النفع فى إرسال الرسل و يَقُولُونَ متى هذدًا الْوَعْردُ إِنْ كنت صادِقِينَ أى: متى يكون هذا الوعد 
الذى تعدونا به و هو قيام الساعة أخبرونا به إن كنتم صادقين؛ قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه و سلم و 
من معه من المؤمنين فأمر الله رسوله صلَّى الله عليه و سلم أن يجيب عنهم فقال: قل لَكمْ يعاد يَوْم أى: ميقات يوم و هو يوم 
شين قل: وقث مجشو و العراك وا فل : زا يوه بدو الآ كان يرم عقاري فى اللاجادى على كل تتديير فيلا الإعيافة الليا هاو 
يجوز فى ميعاد: أن يكون مصدرا مرادا به الوعد, و أن يكون اسم زمان. قال أبو عبيدة: الوعد و الوعيد و الميعاد بمعنى. و قرأ 
ابن أبى عبلة بتنوين ميعادٌ و رفعه» و نصب «يوم) على أن يكون ميعاد مبتدأء و يوما ظرفء و الخبر لكم. و قرأ عيسى بن عمر 
ولع تعدا متزادى تين «ايوم» مضافا إلى الجملهٌ بعده. و أجاز النحويون مِيعادٌ َوْمٍ برفعهما منؤنين على أن ميعاد ميش دأ و يوم 
ماذل عضو جد تن ا عجوة عن باق 1 لك تكرتو 8 طرفة لياه أق: هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا 


تتقدّمون عليه» بل يكون لا محالة فى الوقت الذى قد قدّر الله وقوعه فيه. ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار» و نوعا من أنواع 


كفرهم فقال: وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا ل تُؤْمِنَ بهذًا الْقَوآنِ و لا بالَّذِى بَئِنَ يَدَيْهِ و هى: الكتب القديمة؛ كالتوراة و الإنجيل؛ و الرسل 
المتقدّمون. و قيل: 

المراد بالذى بين يديه الدار الآدخرة. ثم أخبر سبحانه عن حالهم فى الآدخرة فقال: وَ لَوْ تر إِذِ الطَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ 
الخطاب لمحتّ.د صلَى الله عليه و سلم؛ أو لكل من يصلاح له و معنى موقوفون عند ربهم: محبوسون فى موقف الحساب يَوْجِمٌ 
بَعْض هُمْ إلى بَغض الْمَوْلَ أى: يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم و العتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين. 
تين سييخانة: تلكة :المزاجعةافقاله بَقُولَ الذيق استض عقوا وذه الأتناع للذيق اشككيروا واه الرؤساء المسوعون لؤالا اعد 
صددتمونا عن الإيمان باللّهء و الاتباع لرسوله لَكنا مؤْمِنِينَ باللّه مصدّقين لرسوله و كتابه قالَ الَِّينَ اسبَكيروا للَذِينَ اشعُض مِمُوا 
مجيبين عليهم مستنكرين لما قالوه أ نَحْنٌ صَدَدْناكمْ عن الْهُدى أى: منعناكم عن الإيمان 
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بَعْدَ إِذْ جاءكم الهدىء قالوا هذا منكرين لما ادّعوه عليهم من الصدّ لهم و جاحدين لما نسبوه إليهم من ذلككء ثم بينوا أنهم 
الصادون لأنفسهم, الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا: يَلْ كُمْ مُخْرمِينَ أى: مصرّين على الكفرء كثيرى الإسجرام؛ 
عظيمى الآثام وَ قالَ الَِّينَ اسْعٌضْعِفُوا لِلّذِينَ استكبرُوا ردًا لما أجابوا به عليهم؛ و دفعا لما نسبوه إليهم من صدّهم لأنفسهم بل مَكْرٌ 
الى وَ النّهِارٍ أصل المكر فى كلام العرب: الخديعة و الحيلة. يقال: مكر به إذا خمدعه و احتال عليه. و المعنى: بل مكركم بنا 
الليل و النهار. فحذف المضاف إليهء و أقيم الظرف مقامه اتساعا. و قال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليل و النهار. قال 
النحاس: المعنى و اللّه أعلم» بل مك ركم فى الليل و النهار» و دعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا. و قال سفيان 
الثورى: بل عملكم فى الليل و النهار» و يجوز أن يجعل الليل و النهار ماكرين على الإسناد المجازى كما تقرّر فى علم المعانى. 
قال المبرّد كما تقول العرب: نهاره صائم,ء و ليله قائم» و أنشد قول جرير: 

لقد لمتناايا أمّ غيلان فى الشرىو نمت و ما ليل المطى بنائم 

و أنشد سيبويه: 

فنام ليلى و تجلى همى و قرأ قتاده و يحيى بن يعمر برفع «مكر) منوّناء و نصب الليل و النهاره و التقدير: بل مكر كائن فى الليل و 
النهار. و قرأ سعيد بن جبير» و أبو رزين بفتح الكاف و تشديد الراء مضافا بمعنى الكرور, من كر يكرٌ إذا جاء و ذهبء و ارتفاع 
مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ و خبره محذوفء أى: مكر الليل و النهار صدّناء أو على أنه فاعل لفعل محذوف: أى 
صدّنا مكر الليل و النهار أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كما تقدّم عن الأخفش. و قرأ طلحةٌ بن راشد كما قرأ سعيد بن جبير» و 
لكنه نصب مكر على المصدرية» أى: بل تكرّرن الإ-غواء مكرًا دائما لا تفترون عنه؛ و انتصاب إِذْ تَأمُوُونَنا على أنه ظرف للمكرء 
أى: بل مكركم بنا وقت أمركم لنا أَنْ تَكَفْرَ باللّهوَ نَجْعَلَ لَه أُداداً أى: أشباها و أمثالا. قال المبرد يقال ند فلان فلان: 

أى مثله و أنشد: 

أ تيما تجعلون إلىّ نذاو ما تيم لذى حسب نديد 

و السشيير ف قولف وام كوا التداف ة قاروا الَّْدْاتِ راجع إلى الفريقين» أى: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر و 
أخفوها عن غيرهم, أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة. و قيل: 

المراد بأسدوا هنا أظهروا لأنه. من الأضذاد يكون ثارةٌ بمعنى الاخفاءء و ثارة بمعنى الأظهار؛.و منه قول امريع القبس: 

تجاوزت أحراسا و أهوال معشرعلي حراصا لو يسرّون مقتلى 

و قيل معنى: أسروا الندامة: تبينت الندامة فى أسرة وجوههم وَ جَعَلْا الَْغْلالَ فى أغناق الّذِينَ كَمَرُوا الأغلال جمع غلّ يقال فى 


رقبته غل من حديدء أى: جعلت الأغلال من الحديد فى أعناق هؤلاء 
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فى النار» و المراد بالذين كفروا: هم المذكورون سابقاء و الإظهار لمزيد الذمٌ» أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا 
أؤليا مَرلُ يُجْرّوْنَ إِنّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى: إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الشركك باللّه أو إلا بما كانوا يعملون على حذف 
الخافضن, 

وقد أخرج ابن أبى شيبة؛ و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ ما أَرْسَلُناكك إِنّا كاف ِنّْسِ قال: إلى الناس جميعا. و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: أرسل الله محتّر.دا إلى العرب و العجمء فأكرمهم على الله أطوعهم له. و 
أخرج هؤلا-ء عنه فى قوله: وَ قال الّذِينَ كمّرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بهذًا الْمَوْآنِ قال: هذا قول مشركى العرب كفروا بالقرآن و بالذى بين 
يديه من الكتن و الأثبياء. 


[سورة سبا (55): الايات ©" الى ؟5] 


500010 ل ل ل اكد أخرالة أؤلادا و ما قن بم دين 
(0) قل إن دبَى يشرط الوْقَ لِمَنْ يَشاء وَ يَشدِرُ و : كنَّ كر ناس لا يعْلمُونَ (2"» و ما أموالكم و لاد أؤلاء كم بالتى ريك 
عِنْدَناوُلْفَى إلا ء عن آنق و غدل صالعا تأوليكه لهو غراة الققق يناغيلرا وق فى الثنوات ابثرة خا د الديخ يمقؤن ف 
آياتنا مُعاجزِينَ أُوليِكك فِى الْعذابٍ مُحْضَرُونَ () 

قل إن وَبّى تبط الَزقَ لِمَْ يَساءُ مِنْ عباده و يَفْدِرٌ ا وما لفقم مِنْ شَيْءٍ فَهَُ يُْلِفَهُوَهُوَ حير الرَازِقِينَ (4) و يَوْمَ يَحشْرْهُمْ 
جميعاً نُّمْ يَقُولَ ِنْمَلائِكة أ هؤلاء يكم كاُوا يَعبِدُونَ (0*) قالُوا ش جحائك أَنْتٌ وَِيّنا مِنْ دُونِهمْ بَلَ كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أعرا 
بهم مُؤْمنُونَ (61) فَالْيومَ لا بئلك بَعْضٌ كم لبغض تَفْعاً و لاضرًا وَتَقُولَ لِلَذِينَ ظَلمَوا ذُوقُوا وداب الَارِ الى كنت بها تك ذَبُونَ 
”ع ْ 

لما قصّ سبحانه حال من تقدَّم من الكفار أتبعه بما فيه التسليةُ لرسوله. و بيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليهم من الرسل 
هو كائن مستمرٌ فى الأعصر الأول فقال: وَ ما أَرْسلُنا فى قَوَمَئْ من القرى مِنْ نَذِير ينذرهم و يحذرهم عقاب الله إَِا قال مُثْرفُوها 
أى: رؤساؤها و أغنياؤها و جبابرتها وقادة الشرّ لرسلهم إنَا بما رسكم به كافِرُونَ أى: بما أرسلتم به من التوحيد و الإيمان» و 
جملة إِلَا قال مُْفُوها فى محل نصب على الحال. ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال و الأولاد و قاسوا حالهم فى الدار الآخرة على 
حالهم فى هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال: و قالُوا ,: نحن أككد وان و أؤلاداً وما تعن رييخ و المحتق: 
أن الله فضلنا عليكم بالأموال و الأولاد فى الدنياء و ذلكك يدل على أنه قد رضى ما نحن عليه من الدين» و ما نحن بمعذبين فى 
الآخرة بعد إحسانه إلينا فى الدنياء و رضاه عناء فأمر الله نبيه صِلّى الله عليه و سلم بأن يجيب عنهم و قال: قُلْ إِنَّ رَبّى بنط الوَرْقَ 
لِمَنْ يَسْاءٌ أن يبسطه له وَ يَقَدِرُ أى: يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه» فهو سبحانه قد يرزق الكافر و العاصى استدراجا له» و قد 
يمتحن المؤمن بالتقتير توفيرا لأجره؛ و ليس مجرّد بسط الرزق لمن له يدل على أنه قد رضى عنه و رضى عمله؛ و لا قبضه عنه 
يدل على أنه لم يرضه. و لا رضى عمله؛ فقياس الدار الآخرهُ على الدار الأولى فى مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة لواضحة وَ 
لك اكت الكاس لا تعلكوة هذاه وعم سعدلة عولد الأكدر مق قات أ الاوك على الأوكر + 
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تروادهدا العراب تانيذاز كينا وما افرالكة وَلا أَؤْلاد كم بالَّتى ُفَرَبَكمْ عِنْدَنا زُلْفَى أى: ليسوا بالخصلة التى تقرّبكم عندنا 


قربى. قال مجاهد: الزلفى: القربى, و الزلفة: القربة. قال الأخفش: زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتى تقربكم عندنا تقريبا فتكون 
زلفى منصوبة المحل. قال الفرّاء: إن التى تكون للأنموال و الأولاد جميعا. و قال الزجاج: إن المعنى و ما أموالكم بالتى تقرّبكم 
عندنا زلفى, و لا أولادكم بالشىء ء يقرّبكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلاله الثانى عليه و أنشد: 

لفقم عند قاو انك بماقد كر نوالا مولي 

و يجوز فى غير القرآن باللتين و باللا-تى و باللواتى و بالذى للأولاد خاصة؛ أى: لا تزيدكم الأموال عندنا درجةٌ و رفعة ولا 
تقربكم تقريبا إِلَا مَنْ آمَنَ وَ عَيمَلَ صالحاً هو استثناء منقطع فيكون محله النصبء أى: لكن من آمن و عمل صالحاء أو فى محل 
جرٌ بدلا من الضمير فى تقرّبكم» كذا قال الزجاج. قال النحاس: و هذا القول غلطء لأن الكاف و الميم للمخاطب فلا يجوز البدل 
و لجاز هذا لجاز رأيتكك زيدا. و يجاب عنه بأن الأخفش و الكوفيين يجوّزون ذلك. و قد قال بمثل قول الزجاج الفراء و أجاز 
الغراة أذ يكوك قن موهم رق تعن نما هو إلا من انق و الأخارة ابقوله: تأوليك إلى موز اعد باصا مناها و هوامكد ابو 
خبره لَهُعْ جَزاءٌ الضّعْفٍ أى: جزاء الزيادةء و هى المرادة بقوله: مَنْ جاء بِالْحسََة قلَهُ عَشْرْ أمثالها .)١١‏ 

وهو من إضافةٌ المصدر إلى المفعول» أى: جزاء التضعيف للحسنات, و قيل: لهم جزاء الإضعاف لأن الضعف فى معنى الجمع؛ و 
الباء فى بما عَمِلُوا للسببية وَهُمْ فِى الْعُرْفاتِ آمِنُونَ من جميع ما يكرهونء و المراد غرفات الجنة» قرأ الجمهور جَزاءٌ الصَّعْفٍ 
بالإضافة؛ و قرأ الزهرى و يعقوب و نصر بن عاصم و قتاده برفعهما على أن الضعف بدل من جزاء. و روى عن يعقوب أنه قرأ 
«جزاء» بالنصب منوّناء و «الضعف» بالرفع على تقدير: فأولئكك لهم الضعف جزاءء أى: حال كونه جزاء. و قرأ الجمهور فى 
الْغُرْْاتِ بالجمعء و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: لَبونهُمْ مِنَ الْجنَهُ عرفا «؟" و قرأ الأعمش و بحيى بن وثاب و حمزة و 
خلف «فى الفرفة) بالاقراة لقزلة | وليك قوق النذقة اتويت 5ك يانه نمال النودي د عورال الكافرين ففالدو النية 
يَسِْحَوْنَ فى آياتنا بالرد لها و الطعن فيها حال كونهم مُعَاجِزِينَ مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم, أو معاندين لنا بكفرهم 
أولئِك فِى الْعذاب مُحْضَرُونَ أى: فى عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها محيصا. ثم كور سبحانه ما تقدّم لقصد 
التأكيد للحجة. و الدفع لما قاله الكفرة فقال: قَلْ إِنَّ رَبّى يَعْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشْاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَضْدِرُ لَهُ أى: يوسعه لمن يشاءء و 
يضيقه على من يشاءء و ليس فى ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة وَ ما أَنْمَفْتُمْ مِنْ شََيْءِ فَهُوَ يُخلِفُهُ أى يخلفه عليكم؛ يقال 
أخلف له و أخلف عليه: إذا أعطاه عوضه و بدله. وو ذلك البدل إما فى الدنيا و إما فى الآخرة وَ هُوَ تَمرُ الرَاْقِينَ فإن رزق العباد 
لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله و تقديره؛ و ليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجازء كما يقال فى الرجل إنه يرزق 
عياله» 


.12٠ الأنعام:‎ .)١( 

(0). العنكبوت: 28. 
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و فى الأمير إنه يرزق جنده. و الرزاق للأمير و المأمور و الكبير و الصغير هو الخالق لهم؛ و من أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما 
رزقه الله فهو إنما تصرّف فى رزق الله فاستحق بما خرج من الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الله و إنفاقه فيما أمره الله وَ يَومَ 
درف جييما الظرف منصوب بفعل مقدّر نحو اذكره أو هو متصل بقولة وَلَوْ تر إِذِ الطَالْمُونَ مَوْقُوقُونَ أى: و لو تراهم أيضا 
يوم نحشرهم جميعا للحساب؛ العابد و المعبود» و المستكبر و المستضعفء ثُمٌ م يَقُولَ للْمَلائِكة أ هؤّلاء إيَاكمْ كانوا يَعْبْدُونَ تقريعا 


للمش ركين و توبيخا لمن عبد غير الله عرّ و جلّ كما فى قوله لعيسى: أ أنْتَ قُلْتَ لِلنّاس اتَِذَونِى وَ أَمّى إِلهَئِن مِنْ دُونٍ اللو 21١‏ و 
إنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين و الأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال 
النحاس: و المعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان فى ذلك فكت للمشر كيو :و تحفلة قالرا بحائك أَنْتَّ وَلْيّنا مِنْ دُونِهمْ 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أى: تنزيها لكك أنت الذى نتولاه و نطيعه و نعبده من دونهم, ما اتخذناهم عابدين و لا توليناهم و 
ليس لنا غيركك ولياء ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا: بَلُ كانُوا يَعْبَدُونَ الْجنّ أى: الشياطين و هم إبليس و جنوده و 
برعموة اليم يروتو ةو أنه ماحكة يز انقو وات اللما و قدن: كانرا ند خلوط عراف الأصنام وبشاطيوتهم متها ا كرف بيغ 
مُؤْمِنُونَ أى: أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم, قيل: و الأكثر فى معنى الكل فَالْيَوْمَ لا يلك بَعْضكم لبغض نَفْعا 
وَ لا ضَرًا يعنى العابدين و المعبودين لا يملك بعضهم و هم المعبودون لبعضء و هم العابدون نَفْعاً أى: شفاعة و نجاة وَ لا ضَرًا 
أى: عذابا و هلاكاء إنما قيل لهم هذا القول إظهارا لعجزهم و قصورهم و تبكيتا لعابديهم, و قوله: وَّ لا ضرا هو على حذف 
مضافء أى: لا يملكون لهم دفع ضيّء و قوله: وَ نَقُولُ لِنّذِينَ ظَلْمُوا عطف على قوله: يَقُولُ لِْمَلائِكه أى: للذين ظلموا أنفسهم 
بعبادة غير الله ذُوقُوا عَذاب الا الى كثُْمْ بها تُكَدّبُونَ فى الدنيا. 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى رزين قال: كان رجلان شريكين» خرج أحدهما إلى الساحل و بقى الآخر فلما 
بعث الله النبى صلى الله عليه و سلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس و 
مساكينهم, فتركك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلنى عليه» و كان يقرأ الكتب, فأتى النب صِلَّى الله عليه و سلم فقال: إلى ما 
تذغو؟ قال إلى كذااو كذاء قال أشهد أتكفدرسول الله قال: وما علمك يذلك؟ 

قال: إنه لم يبعث نبئ إلا اتبعه رذالة الناس و مساكينهم» فتزلت هذه الآيات و ما أَرْمَلُنا فى قَرْيَة مِنْ تَذِير إِنَا قال مُتْرَفُوها الآيات» 
فأرسل إليه النبى صلى الله عليه و سلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 
جَرَاءٌ الضعْفٍ قال: تضعيف الحسنة. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن المندوة و ابت أبى حاتم عن محمّرد بن 
كعب قال: إذا كان الرجل غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين» و تلا هذه الآية: و ما أَمْوالَكُمْ و لا أَْلادْكُمْ إلى قوله: فَأُوئِكَ لَهُمْ جزاءٌ 
الضَِعْفِ قال: تضعيف 


.)١(‏ المائدة:. 
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الحسنة. و أخرج سعيد بن منصورء و البخارى فى الأدب المفرد و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عباس فى قوله: وَ ما أَنْفََْمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ قال: فى غير إسراف و لا تقتير» و عن مجاهد مثله» و عن الحسن مثله» و أخرج 
الدارقطنى؛ و البيهقى فى الشعب عن جابر عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلم قال: «كلما أنفق العبد من نفقةُ فعلى الله خلفها ضامنا 
إلا نفقة فى بنيان أو معصية». و أخرج نحوه ابن عدى فى الكاملء و البيهقى من وجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه. وقد ثبت فى 
الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه و سلم قال: «قال الله عزّ و جل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» و ثبت 
فى الصحيح من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا و ملكان ينزلان؛ فيقول 
أحدهما: اللّهمِ أعط منفقا خلفاء و يقول الآدخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء. و أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إِنّ لكل يوم نحساء فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة» ثم قال: اقرءوا مواضع الخلف. 
فانى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: وما أَْقكُمْ ون َْء فَهُوَ بُخْلِفُه إذا لم تنفقوا كي يخلف: 


و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال: (إِنّ المعونة تنزل من السَماء 
على قدر المؤونة». 
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و إذا تلى عَلهم آبانا ينات قاُو ما هذا إِلاّ وَل يرد أن يَصْدَّكمْ عَمّا كات يبد آبْكمْ و قاُوا ما هذا إل كك ؛ مُفْتَرىٌّ وَ قال 
اِْينَ ُو لح َم جاءهُم إِنْ هذا إلا يتخي مين (61) و ما آيناهم مِنْ كب َْرْسُوتها و ما أرسَلنا لَه بلك من نَذِيٍ 
(06) و كدت الَّذِينَ مِنْ قَيلِهم و ما بَلعُوا مغشارَ ما آمَتناه فك ذَبُواز بلي تيت كلا كير (60) كل نماكم بوابدقو أذ 
َقومُوا لل منى و ُرادى َم تَتََكُوا ما بصاحبكم مِنْ جل إن هو ِل نَِيرٌ كم بين يَدَئْ عاب شَدِيدٍ (68) قُلْ ما سكم مِنْ 

أَجْر فهو لَكُمْ إِنْ أَخِرى ِل عَلَى الله وَ هُوَ على كُلّ شَئْءٍِ شَهِيدٌ (51) 

ُْ إن وى يَْدِفُ بان عَلَمْ اكيوب (8 قُلْ جا ا و ما ميدي الْبايللُ و ما يد (64) كُلْ إن صَلَلْتٌ كَإِنّما أَضِلٌ على تَفْيِى 
وَ إن اهْتَدَيْتُ قبما يُوحى إلى رَبّى إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (:5) 

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كفرهمء فقال: وَ إذا تُتْلى عَلَتِهمْ آياتّنا أى: الآبات القرآنية حال كونها بَيّنَاتِ واضحات 
الدلالات ظاهرات المعانى قَالُوا ما هذا يعنون التالى لهاء و هو النبى صِلَى الله عليه و سلم إلا رَجُلَ يرِيدُ أَنْ يَضِدَكُمْ عَمَا كان 
يَعدِدُ آباوّكُمْ أى: أسلافكم من الأصنام التى كانوا يعبدونها وَ قالُوا ثانيا ما هذا يعنون القرآن الكريم إلا افك مُفْبَرىَ أى: كذب 
مختلق و قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ثالثا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ أى: لأمر الدين الذى جاءهم به رسول الله صلَى الله عليه و سلم إِنْ هذا إلا سِخْرٌ 
حل وها كار يع خاص باورا الإذكاو الكرادرى الممودرة هُ فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب و المش ركينء و قيل: 
أريد بالأولء و هو قولهم: إلا فك مُفْتَرىَ معناه» و بالثانى: و هو قولهم إِنْ هذا إَِّا سِْرٌ مُبِينٌ نظمه المعجز. و قيل: إن طائفةٌ منهم 
قالوا: إنه إفئك, و طائفةٌ قالوا: إنه سحرء و قيل: 
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إنهم جميعا قالوا تارة إنه إفكث» و تارة إنه سحرء و الأول أولى و ما آَيناهم مِنْ كب يَدْرْسُوئها أى: 

ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية بدرسون فيها وَ ما أَرْس ْنا إِلِهمْ لَك مِنْ نَذِير يدعوهم إلى الحقّ و ينذرهم بالعذاب» فليس 
كارو ا دو اساتوه امو رجو ان زتاا با رز عسي ري اي اقل لد لاير1 يمك إليوم لي 
قبل محتّد صلى الله عليه و سلم. قال الفرّاء: أى من أ ين كذبوكك و لم يأتهم كتاب و لا نذير بهذا الذى فعلوه؟ ؟ ثم خوّفهم 
سبحانه و أخبر عن عاقبتهم؛ و عاقبة من كان قبلهم فقال: وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهعْ من القرون الخالية وَ ما بَلَهُوا مِعْسْارٌ ما آتَتِناهُعْ 
أى: ما بلغ أهل مكة من مشركى قريش و غيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القَوَُء و كثرة المالء و طول العمر 
فأهلكهم الله كعاد و ثمود و أمثالهم. و المعشار: هو العشر. قال الجوهرى: معشار الشىء عشره. و قيل المعشار: عشر العشر» و 
الأوّل أولى. و قيل إن المعنى: ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البتئنات و الهدى. و قيل ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما 
أعطيناهم؛ و قيل: ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم و البيان و الحجة و البرهان. و الأوّل أولى. و قيل: المعشار 
عشر العشير و العشير عشر العشرء فيكون جزءا من ألف جزء. 

قال الماوردى: و هو الأظهر لأن المراد به المبالغة فى التقليل. قلت: مراعاءً المبالغة فى القليل لا يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى 
العربى» و قوله: فَكدّبُوا رُسْلِى عطف على كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَيلهم على طريقة التفسير» كقوله: كَذّبَتْ قَبِلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَّبُوا عَتدَنا 
الآية» و الأسولى أن يكون من عطف الخاص على العام لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق كدب أفاد العموم؛ 


فمعناه: كذبوا الكتب المنزلة» و الرسل المرسلة؛ و المعجزات الواضحة؛ و تكذيب الرسل أخص منه. و إن كان مستلزما فقد 
روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية فَكَيِفَ كان كير أى: فكيف كان إنكارى لهم بالعذاب و العقوبة» فليحذر هؤلاء من 
مثل ذلككء قيل: و فى الكلام حذفء و التقدير: فأهلكناهم فكيف كان نكير, و النكير اسم , بمعنى الإنكار. ثم أمر سبحانه رسوله 
أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال: قُلْ إِنّما أعِظُكُمْ يواحدَدَةْ أى: أحذركم و أنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» و أوصيكم 
محضلة واحيداة هق أن تومو لله ملت و قرادى :هذا تفسبر للتفصلة الواعدة أوربدذل,متهاء أى :هن قبامك و تشميرى فن 
طلب الحقٌ بالفكرة الصادقهٌ متفرقين اثنين اثنين» و واحدا واحداء لأن الاجتماع حوض احير ب الماك القيام علي الاين 
بل المراد القيام بطلب الح و إصداق الفكر فيه كما يقال قام فلان بأمر كذا َم فكوا فى أمر النبى و ما جاء به من الكتاب؛ 
فإنكم عند ذلك تعلمون أن ها بصاحبكع من جِنّة وذلكك لأنهم كانوا يقولون: 

إن محم دا مجنونء فقال الأ سبحانه قل لهم اعتبروا أمرى بواحدة؛ و هى أن تقوموا لله وفى ذاته مجتمعين» فيقول الرجل 
لصاحبه: هلم فلتتصادقء هل رأينا بهذا الرجل من جنة» أى: جنون أو جرّبنا عليه كذباء ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر و 
ينظره فإن فى ذلك ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه و سلم صادق و أنه رسول من عند الله و أنه ليس بكاذب و لا ساحر 


ولا مجنون. وهو معنى قوله: إنْ هُوَ إِنَاتَذِيرٌ لك بهن يدَىْ عََابٍ شَدِيدٍ 
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أى: ما هو إلا نذير لكم بين يدى الساعة؛ و قيل إن جملة: ما بصاحبكم مِنْ جَنَّةْ مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على 
طريقة النظره و التأمل بأن هذا الأ-مر العظيم و الدعوىء لا يعرّض نفسه له إلا مجنون لا يبالى بما يقال فيه» و ما ينسب إليه من 
الكذبء و قد علموا أنه أرجح الناس عقلاء فوجب أن يصدّقوه فى دعواه لا سيما مع انضمام المعجزة الواضحة و إجماعهم على 
لالم بكو هي يفري كدي و افد ريو عليه كدي دلا قدرة و عاقيا عيرة اف تكوة ساف نا تسا كذ 
استفهامية» أى: ثم تتفكروا أَىَ شىء به من آثار الجنون» و قيل المراد بقوله: إِنّما أَعِظكُمْ يواحَدَةْ هى: لا إله إلا الله كذا قال 
مجاهد و السدّى. و قيل: القرآن؛ لأنه يجمع المواعظ كلهاء و الأولى ما ذكرناه أولا. و قال الزجاج: إن أَنّْ فى قوله: أَنْ تَقُومُوا فى 
موضع نصب بمعنى لأن تقوموا. 

و قال السدّى: معنى مثنى و فرادى: منفردا برأيه» و مشاورا لغيره. و قال القتبى مناظرا مع عشيرته» و مفكرا فى نفسه. و قيل المثنى: 
عمل النهارء و الفرادى: عمل الليلء قاله الماوردى. و ما أبرد هذا القول و أقل جدواه. و اختار أبو حاتم و ابن الأنناوعن الوق 
على قولة: ثم كفكروا واغلى اعدذا تكون جمد مايص ا كو رق يكو فتعانقة كنا اماه وفل: ليس برقل لأن المع اقم 
تتفكروا هل جربتم عليه كذباء أو رأيتم منه جنة» أو فى أحواله من فساد. ماج سوداك أنه مره ادال يكن له خرص في 
الدنياء و لا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوككء و يرتفع الريب فقال :قل ما سَأَلتَكمْ م ِنْ أَجْر فَهُوَ لَحُمْ أى: ما طلبت منكم من 
جعل تجعلونه لى مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه. و المراد نفى السؤال بالكلية» كما يقول القائل: 

ما أملكه فى هذا فقد و هبته لككء يريد أنه لا ملكك له فيه أصلاء و مثل هذه الآيهُ قوله: قُلّ لا أَسْعَلكم عَليِهِ أخِر 1 إن الْمَوَدّةَ فى 
الى 01١‏ و قوله: ما أَسْتلكع عَلِهِ ِنْ أخر إلا مَنْ شاء أَنْ يَّخدّ إلى ريه سَبيلًا .07١‏ 

ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال: إِنْ أجْرِىَ إِنَا عَلَى الله أى: ما أجرى إلا على الله لا على غيره وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ أى: مطلع لا يغيب عنه منه شىء قُلَ إِنَّ رَبَى يَقْذِفُ بِالْحق القذف: الرمى بالسهم؛ و الحصىء و الكلام. قال الكلبى: يرمى 


على معنى يأتى به و قال مقاتل: يتكلم بالحق و هو القرآن و الوحىء أى: يلقيه إلى أنبيائه. و قال قتادةٌ بِالْحَقٍ أى: بالوحىء و 
المعنى: أنه يبين الحجة, و يظهرها للناس على ألسن رسله؛ و قيل: يرمى الباطل بالحق فيدمغه عَلَامُ الوب قرأ الجمهور برفع عَلَامُ 
على أنه خبر ثان لأنّ أو خبر مبتدأ محذوف. أو بدل من الضمير فى يقذفء أو معطوف على محل اسم إن. قال الزجاج: الرفع 
من وجهين على الموضع. لأن الموضع موضع رفعء أو على البدل. و قرأ زيد بن على و عيسى بن عمرو بن أبى إسحاق بالنصب 
نعتا لاسم إِنْ؛ أو بدلا منه» أو على المدح. قال الفراء: و الرفع فى مثل هذا أكثر كقوله: إِنَّ ذلك لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلٍ النَّارِ ا و 
قرئ الغيوب بالحركات الثلاث فى الغين» و هو جمع غيب, و الغيب هو الأمر الذى غاب و خفى جدًا قل جاء الْحَقْ 


1 القورى ا 
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أى: الإسلام و التوحيد. و قال قتادة: القرآن. و قال النحاس: التقدير صاحب الحقّ أى: الكتاب الذى فيه البراهين و الحجج. 

و أقول: لا وجه لتقدير المضاف فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه و ما يُبِدِئٌ الْباطِلَ وَ ما يُعِيدٌ أى: ذهب الباطل ذهابا لم يبق 
منه إقبال و لا إدبار و لا إبداء و لا إعادة. قال قتادةٌ: الباطل هو الشيطان؛ أى: ما يخلق الشيطان ابتداء و لا يبعثء و به قال مقاتل و 
الكلبى. و قيل: يجوز أن تكون ما استفهامية» أى: أىّ شىء يبديه و أىّ شىء يعيده؟ و الأوّل أولى قل إن َكلت عن الطريق 
الحقة الواضحة فَإِنّما أَضِدل على تَفْيَى أى: إثم ضلالتى يكون على نفسىء و ذلكك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائكك 
فضللت. فأمره الله أن يقول لهم هذا القول: وَ إِنِ المْتَدَيْتٌ قَبما يُوجى إِلَىَّ رَبّى من الحكمة و الموعظة و البيان بالقرآن إِنَّهُ سمِيعٌ 
قَرِيبٌ منى و منكم يعلم الهدى و الضلالة» قرأ الجمهور «ضللت» بفتح اللام» و قرأ الحسن و يحيى بن وثاب بكسر اللام» و هى 
لغهُ أهل العالية. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و ما بَلعُوا مِعْسْارٌَ ما آتَبناهُمْ يقول: 

من القَوَّهُ فى الدنيا. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن محمّد بن كعب القرظى 
فى الآيةُ ١١‏ قال: كر لجل مع الرجل اووطه فدكر ما بصاتجيه م ينا" و اجرج عيددين جبيلةو اين خريرة و ابن أبى حاتم 
عن قنادة ما يِصاحِبكم مِنْ جِنَُّ يقول: إنه ليس بمجنون. و أخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله: ما سَألَكمْ مِنْ أَجْرٍ أى: من جعل فهو 
لكمء يقول: لم أسألكم على الإسلام جعلاء و فى قوله: قل إِنَّ وَبّى يَقذِفُ بِالْحَقٍ قال: بالوحىء و فى قوله: وَ ما يُتِدِىٌ الْباطِل وَ ما 
ُعِيِدٌ قال: الشيطان لا يبدئ و لا يعيد إذا هلكك. و أخرج هؤلاء أيضا عنه فى قوله: وَ ما يدي الْباطِلَ وَ ما يُعِيِدُ قال: ما يخلق 
الس كنا ولا بعد و أغرج صدييو حملده و ابى التططر صن صمو بن مغن فق قولةة إن خكلك قاكما أغل على تين قال إثما 
أؤخدذ بجنايتى. 
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وَ لو تر إِذْ َِعُوا قَلا كوت و أَخذدُوا و ِنْ مكانٍ قَرِيبٍ (01) وَ قالُوا آمن بهو أَنّى لَهُم لاوش مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ (05) و كد كمَُوا به 


ِنْ قبل وَ يَهُذِقُونَ بلقب مِنْ مكان بَعِيدٍ (00) وَ جيل بينم وَبَِنَ ما يَشْتَهُونَ كما فُعلَ بأَضْياعِهمْ مِنْ قَِلُ إِنَّهُمْ كانوا فى شك 
مُريب (08) 


ثم ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال: وَ لَوْ تَرى إِذَ قَرِعُوا و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أو لكل من يصلح 
له قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم. و قال الحسن: هو فزعهم فى القبور من الصيحة. و قال قتادة: هو فزعهم إذا خرجوا 
من قبورهم. و قال السدّى: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا و لا رجوعا إلى التوبة. و 
قال ابن مغفل: هو فزعهم إذا عاينوا 


5 أى: قوله تعالى: قُلْ إِنّما أَعِطّكمْ بواحِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلِّ مْنَى وَ قُرادى‎ .)١( 

فتح القدير» جع ص: 8" 

عقاب الله يوم القيامة. و قال سعيد بن جبير: هو الخسف الذى يخسف بهم فى البيداء» فيبقى رجل منهم, فيخبر الناس بما لقى 
أصحابه فيفزعون. و جواب لو محذوفء أى: لرأيت أمرا هائلاء و معنى فلا فَوْتّ فلا يفوتنى أحد منهم و لا ينجو منهم ناج. قال 
مجاهد: فلا- مهرب و دوا مِنْ مَكانٍ قَرِيب من ظهر الأرض أو من القبور» أو من موقف الحساب. و قيل: من حيث كانواء فهم 
من الله قريب لا يبعدون عنه و لا يفوتونه. قيل: و يجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذى بمعنى الإجابة» يقال فزع الرجل: إذا 
أجاب الصارخ الذى يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر و قَالُوا آمَنَا به أى: بمحممّدء قاله قتادة» أو بالقرآن. 

وأقال مجاهد: بالله عزو جَلٌ. و قال الحسن: بالبعث و أنّى لَهُمْ الناوش التناوش التناول» وهو تفاعل من التناوش الذى هو 
التناول» و المعنى: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعدء يعنى فى الآخرُ و قد تركوه فى الدنياء و هو معنى مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ و هو 
تمثيل لحالهم فى طلب الخلاص بعد ما فات عنهم. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه أو بلحيته ناشه 
ينوشه نوشاء و أنشد: 

فهى تنوش الحوض نوشا من علانوشا به تقطع أجواز الفلا ١١‏ 

أى: تناول ماء الحوض من فوقء و منه المناوشة فى القتال» و قيل التناوش: الرجعةء أى: و أنى لهم الرجعة إلى الناتنا لمتواء و 
منه قول الشاعر: 

تمنّى أن تؤوب إلى مىّو ليس إلى تناوشها سبيل 

و جملة وَقَدُ كفَرُوا به مِنْ قَهِلُ فى محل نصب على الحالء أى: و الحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت» و 
ذلك حال كونهم فى الدنيا. قرأ أبو عمرو. و حمزة» و الكسائى و الأعمش «التناؤش) بالهمزء و قرأ الباقون بالواوء و اسشعد أبو 
عبيد و النحاس القراءةٌ الأولى» و لا وجه للاستبعاد» فقد ثبت ذلكك فى لغهُ العرب و أشعارهاء و منه قول الشاعر: 

قعدت زمانا عن طلابكك للعلاو جئت نئيشا بعد ما فاتكك الخيرا ١؟)‏ 

أى: و جئت أخيرا. قال الفراء: الهمز و ترك الهمز متقارب وَ يَقْدِفُونَ اليب أى: يرمون بالظنّ فيقولون: لا بعث و لا نشور و لا 
جنة ولا نار مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ أى من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل. و قبل المعنى: يقولون فى القرآن أقوالا باطلة: إنه 
سحر و شعر و أساطير الأوّلين. و قيل يقولون فى محتّرد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون. و قرأ أبو حيوة» و مجاهد, و محبوب عن 
أبى عمرو «يقذفون مبنيا للمفعول: أى يرجمون بما يسوؤهم من جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبونء و فيه تمثيل لحالهم بحال 
من يرمى شيئا لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى لحوقه. و الجملهُ إما معطوفة على: و قد كفروا به على أنها حكاية للحال 
الماضية و استحضار لصورتهاء أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم وَ جيل يَبِنَّهُْ وَ بين ما يَشْتَهُونَ من 


.)١(‏ البيت لغيلان بن حريث. 


(؟). فى القرطبى :)311//١(‏ الخبر. 

فتح القدير» ج؟, ص: 7/8 

النجاء من العذاب و منعوا من ذلككء و قيل: حيل بينهم و بين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم و أهليهم؛ أو حيل بينهم و بين ما 
يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا كما فَعِلَ بأَشْاعِهمْ مِنْ قبل أى: بأمثالهم و نظرائهم من كفار الأمم الماضيةء و الأشياع جمع شيع و 
شيع جمع شيعة و جملة: إِنّهُمْ كانُوا فى شّك مُرِيبٍ تعليل لما قبلهاء أى: فى شكك موقع فى الة أركى وم فى أشر الزسل يو 
البعث و الجنة و النار» أو فى التوحيد و ما جاءتهم به الرسل من الدين» يقال أراب الرجل: إذا صار ذا ريب فهو مريبء و قيل: هو 
6 انمي الذى بهو لفك فيو كبا قال سحي لعن اد ناض 

وقد أخرج ابن خرير» و ابن المندى عن ابن ن عباس فى قوله: قلا فَوْتَ قال: فلا نجاة: و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لَوْ تَرى 
إذْ وا قلا قَْتٌ و أَحددُوا من مكان قريب قال: هو جيش السفيانى؛ قيل من أين أخذوا؟ قال: من تحت أقدامهم. و قد ثبت فى 
السحم آله يغينق بعش فى البذاد د عادرك مطكيلة و عائقةا و حارس الصحي ثن فريك ل باية ورصفة و أو هرير ةا 
ابن مسعودء و ليس فى شىء منها أن ذلكك سبب نزول هذه الآية» و لكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة 
الخسف هذه مرفوعة؛ و قال فى آخرها: فذلكك قوله عرّ وجل فى سورة سبأ وَ لَوْ تَرى إِذْ قَرِعُوا قَلا قَوْتَ الآية. 

و أخرج الفريابى» و عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَّ 
الى ليغ الكماوق قانه كف لهي التسدرق كان سد قله وب الوق الركه واس بحة ركذن أغرج ابن العدة رمن البمن قال» 
تيت ابن عباس قلت: ما التناوش؟ قال: تناول الشىء و ليس بحين ذاكك. 


فتح القدير» ج25 ص: وخن 

سورةٌ فاطر 

اشارة 

وهى مكية: قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج البخارىء و ابن الضريسء و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: أنزلت سورةٌ فاطر بمكة. 

يشم الله الوّحْمن الرَّحِيم 


[سورةهٌ فاطر (8"): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل امن ن الرّحِيم 

لحك لله فاطر التسماوات و الدْضٍ جاعل الْملائكة رُسا أولى أَجْنِحَدٌ مَنْنى وَ ثُلاتَ وَ رُباع يَزيدٌ فى الْحَلّق ما يَساء إنَّ الله على 
ا 
ألا الات اذ كدو به نعمت الله عَليِكمْ لُ من خالتي عَرٌ الل يكم ِنَ الّساءٍ و الْأرْضٍ لاد إله إلأّمُوَ كَنّى تُوْفَكُونَ © و إن 
الور ننه عدي ث زغل من فيلك إلى اللّهِ توج الأو ر(©) 

يا أَبهَا النّاسٌ إنَّ وَعْْدَ الله عق قلا م ركم اليا الدَئيا و لا ْنُك بالل الور () إِنَ ليطن لم عحُوٌ َائَذُوه عَدُوًا نّم 


يَذُعُوا حزبَة يكونُوا مِنْ أطرحاب الشعيرٍ (© الّذِينَ كَفَرُوا لَهُم تذابٌ شَدِيدٌ وَ الَذِينَ آمَنُوا وَء مِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَةوَ أَجْرْ 


َك 
- 10 


كبيرٌ 0 أ فَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قرَآهٌ حمدحا فَنَّ الله يُضْلَّ مَنْ يَشاء وَ يَهْدِى مَنْ يَشاءً قلا تَذْهَتِ تَفْسَك عَلَتِهِمْ حم رات إِنَّ الله 
عَلِيمٌ بما يَضْنَعُونَ (0) 

الفطر: الشقٌّ عن الشىء» يقال فطرته فانفطر» و منه فطر ناب البعير: إذا طلع» فهو بعير فاطر» و تفطر الشىء تشققء و الفطر: الابتداء 
و الا-ختراع» و هو المراد هناء و المعنى الْحَمردٌ لِلّهِ مبدع السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و مخترعهماء و المقصود من هذا أن من قدر على 
ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة. 

قرأ الجمهور «فاطر؛ على صِيغةُ اسم الفاعل» و قرأ الزهرى و الضحاك «فطرا على صِيغْهٌ الفعل الماضىء فعلى القراءة الأولى هو 
دف الدالاة المعافكة محدحة لكرته نيط الناظد وو إن كانت عير ستديكة كان مدلا دهده جاعل الماشتكة ره لالسور فيه 
الوجهانء و اتتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأنوّلء لأسن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لا يعمل و جوّز الكسائى 
عمله. و أما على الوجه الثانى فهو منصوب بجاعلء و الرسل من الملائكة: هم جبريل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل. و قرأ 
الحسن «جاعل» بالرفع» و قرأ خليل ابن نشيط و يحيى بن يعمر «جعل» على صِيغةُ الماضى. و قرأ الحسن و حميد «رسلا» بسكون 
الفي وح قفي ارخ خض لامب اراق و اميه حم حراج عت أ الت و2 ونع كه سين ا وال شه اكلام قن 
مثنى و ثلادث و رباع فى النساء. قال قتادةٌ: بعضهم له جناحان» و بعضهم ثلاثة» و بعضهم أربعة» ينزلون بها من السماء إلى 
الأمرضء و يعرجون بها من الأرض إلى السماء. قال يحيى بن سلام: يرسلهم الله إلى الأنبياء. و قال السدّى: إلى العباد بنعمه أو 
نقمه» و جملة: يَزِيدٌ فى الْحَلق ما يَسْاءُ مستأنفة 

فتح القدير» جع ص: 18" 

مقرّرهُ لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة؛ و المعنى: أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء» و هو قول أكثر المفسرين. و اختاره 
الفراء و الزجاج. و قيل: إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة؛ فقال الزهرى و ابن جريج: إنها حسن الصوت. و قال 
قتادة: الملاحةٌ فى العينين» و الحسن فى الأ-نفء و الحلاوة فى الفم» و قيل: الوجه الحسن. و قيل: الخط الحسنء و قيل: الشعر 
الجعد, و قيل: العقل و التمييز» و قيل: العلوم و الصنائع؛ و لا وجه لقصر ذلكك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة و جملة إِنَّ 
للَّهَ على كل شََْءٍ قَدِيرٌ تعليل لما قبلها من أنه يزيد فى الخلق ما يشاء ما يَفْتّح الله ناس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِك لها أى: ما يأتيهم 
المحم ور نر اكب أن بنع ا وا ع مني : الكت لاجد ألما ان وه ع مالي 1 
الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير اللّهه و قيل: هو الدعاء» و قيل: التوبة» و قيل: التوفيق و الهداية. و لا وجه لهذا 
التخصيصء بل المعنى: كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم اللّه بها على خلقه. و هكذا الإمساكك 
يتناول كلّ شىء يمنعه الله من نعمه فهو سبحانه المعطى المانع القابض الباسط لا معطى سواه و لا منعم غيره. ثم أمر اللّه سبحانه 
عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليه التى لا تعدّ و لا تحصى و إِنْ تَعُذَّوا نِعْمَةَ الل لا تُخضُوها و معنى هذا الأمر لهم بالذكر هو 
إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها و طلب المزيد منها هَلْ مِنْ خالقٍ غَيرُ اللِّ من: زائدة و خالق: مبتدأء و غير اللّه: 

صفة له. قال الزجاج: و رفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن «من» زياد مؤكدة. و من خفض غير جعلها صفة على اللفظ. 
قرأ الجمهور برفع «غير و قرأ حمزة و الكسائى بخفضهاء و قرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء» و جملة: يَْزفُكُمْ مِنّ 
الفساو لفق بجر نهدا :| روسكوثة وري نر ارس أعرى الى ويك ومحدوف :وال زفيمن السجات المطن ريية 
الأرفن#ثالنيات واغير :ذلك واو كملة: 

لا إله إِنَا هُوَ مستأنفة لتقرير النفى المستفاد من الاستفهام فَأَنّى تُؤْفَكونَ من الأفكك بالفتح: و هو الصرفء يقال: ما أفككك عن 
كذا؟ أى: ما صرفكك,ء أى: فكيف تصرفونء و قيل: هو مأخوذ من الإفكك بالكسرء و هو الكذب لأنه مصروف عن الصدق. قال 


الجاج: أى ,مين أبن بقع لكم الإقكف.و التكذيب بتوحبدا الله و البعشهرو انتم مقزون بأن الله خلقكم ورزقكم. ثم عر الله 
سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلم فقال: و إِنْ يك ذَبُوك قَقَدْ كذَبَتْ 1ن تتركه تعاض ده لذن الأناء از شك عن 
تكدون كقار العريت له وَإِلَى الل توح الأو ل و ا 
عامر و أبو حيوة و ابن محيصن؛ و حميدء و الأعمشء و يحيى بن وثاب؛ و حمزة و الكسائى» و خلف « «ترجع) بفتح الفوقية 
على البناء للفاعلء و قرأ الباقون بضمها على البناء للمفعول يا أَبّها النَاسُ إن وعد اللِّ حدق أى: وععده بالبعث؛ و النشوره و 
الحماتته :و العقاك :و العدة و الثاني كنا أشي اله قولة: وَ إِلَى الله تو ع الأغوة قو فرك النعياة اللا برعد رفيا زتها قال 
ل ا ل ور لصي اال" 
فيفل الأساه بخيدها وكقاتها عن طجل: الكعرة جع رلا ١‏ لطي اكوك لاف ول والا ير كور لله لمرو 


فتح القديرء ج؟» ص: اانا 

قرأ الجمهور بة بفتح الغين» أى: المبالغ فى الغرورء و هو الشيطان. قال ابن السكيت و أبو حاتم: 

الغرور الشيطان و يجوز أن يكون مصدراء و استبعده الزجاجء لأن غرر به متعد» و مصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو ضربته 
ضرباء إلا فى أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليهاء و معنى الآية: لا يغرنكم الشيطان باللّه فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم, و يغفر 
لكم لفضلكم. أو لسعة رحمته لكم. و قرأ أبو حيوة» و أبو سماكء و محمّد بن السميقع بضم الغين» و هو الباطل . قال ابن 
السكيت: و الغرور بالضم: ما يغْرٌ من متاع الدنيا. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل قاعد و قعود؛ قبل: و يجوز 
لكر ع 22 كارو و ادير كك ارتبوا اشام عن اارساج سن سوا ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال: 

إن الّبطان لكم عَدُوٌ َانِّذُوه عدوا أى : فعادوه بطاعة اقيق لا تطيعوة ه فى معاصى الله. ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم 
فقال: كنا قذ قو نه للكرتوااين اشاب الكهير أ ها يدعو أفناعة و اأعاعم» و لطعي ' له إل سعاسي اللباسيعانة لأجل 
أن بكرنوا من اهل الغاره و فعل التوصول.قن قولكة ادر كنووا تمع داك هوي الرممعلى الاسدات وليوعدات كيد 
خبره» أو الرفع على البدل من فاعل يكونواء أو النصب على البدل من حزبه أو النعت له. أو إضمار فعل يدل على الذمٌ» و الجرّ 
على البدل من أصحابء أو النعت له. و الرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوهء لأأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان و دغائه 
لحزبه؛ ذكر حال الفريقين من المطيعين له. و العاصين عليه فالفريق الأوّل قال: «لهم عذاب شديد» و الفريق الآدخر قال فيه: وَ 
الّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفرَة وَ أَجْرْ كبيرٌ أى: يغفر الله لهم بسبب الإيمان» و العمل الصالح» و يعطيهم أجرا كبيرا و 
هبو اليجنة أهَمَنْ زَينٌ له شوة عَمَله قرَآة خش كا هذه الجملة مستائفة لتقرير ما :سبق من:3 كز التفاونت بين الفريقيق :و «من): ف 
موضع رفع بالابتداء» و خبره: محذوف. قال الكسائى: و التقدير ذهبت نفسكك عليهم حسرات. قال: و يدلّ عليه قوله: 

قلا تَذْمَبْ تَفْسَك عَلَيِهِمْ حسراتٍ قال: و هذا كلام عربئ ظريف لا يعرفه إلا القليل. و قال الزجاج: 

تقديره كمن هداه؛ و قدّره غيرهما كمن لم يزين له. و هذا أولى لموافقته لفظا و معنى» و قد و هم صاحب الكشافء فحكى عن 
الزجاج ما قاله الكسائى. قال النحاس: و الذى قاله الكسائى أحسن ما قيل فى الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف. و 
المعنى: أن الله عر و جل نهى نبيه صلّى اللّه عليه و سلم عن شد الاغتمام بهمء و الحزن عليهم كما قال : للك بِاحِعٌ تَفْسَك 1١‏ 
وجملة: إل ال بل عن بده وى عن بناة متزرة لا قله أى: نفل من قا أن نتمطله وتهدى كن نناء أن هدي ذاد 
تَذْهَتْ نَفْمْك عَلَيِهْ حتّدراتٍ قرأ الجمهور ب بفتح الفوقية و الهاء مسندا إلى النفس» فتكون من باب: لا أرينكك هاهنا. و قرأ أبو 


جعفرء و شيبةٌ» وابن محيصنء و الأشهب بضم التاء و كسر الهاء؛ و نصب «نفسكك» و انتصاب «حسرات» على أنه علة: 
أئ للحسراك» و يجوز أن يصب على الخال كأنها صارت كلها عسرات لقرط التحسير كما زوق ع 'سببويه. 
و قال المبرد: إنها تمييز. و الحسرة شدَّهُ الحزن على ما فات من الأمر إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَصْنَعُونَ لا يخفى 


.)١(‏ الكهف: م. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: "9٠0‏ 

عليه من أفعالهم و أقوالهم خافية» و الجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد. 

وقد أخرج أبو عبيد فى فضائله» و عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى عن ابن عباس قال: كنت لا أدرى ما 

فاطر السموات و الأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: ابتدأتها. و أخرج ابن أبى حاتم 

عنه أنه قال: فاطر السّماواتِ بديع السموات. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: يَِيدٌ فى الْحَلقِ ما يشاءٌ قال: الصوت الحسن. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ما يَفْتح الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمٌَ حْمَدٍ الآيهُ قال: ما يفتح الله للناس من باب توبة 

قلا- مُميك لها هم يتوبون إن شاؤوا و إن أبواء و ما أمسكك من باب توبة قلا مُوْسِلَ لَه مِنْ بَغْدِهِ وهم لا يتوبون. و أخرج ابن 

المنذر و ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: يقول ليس لكك من الأمر شىء. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: لَهُمْ مَغْفرَةُوَ أَخِرٌ كبِيرٌ قال: كل شىء فى القرآن لهم مغفرة و أجر كبير» و رزق 

كربو قهر اينطو أعري عرد بن حييله وابق حجري وابق أى حاتم كن اعقاو النسيق فى قله | تق أن له فرظ عمد قال: 

الشيطان زين لهم؛ هى و الله الضلالات قلا تَذْهَثِ نَفْسَك عَلَئِهِمْ َسَراتٍ أى: لا تحزن عليهم. 


[سورةهٌ فاطر (8"): الآيات 4 الى 18] 


ند كن 


وَ الله الى أَرْسَلَ اليا قتثِيرٌ س حاباً فَسَفْنَاُ إلى بَلَدِ مي ميت قأخينا به الَوْض بَعْدَ تؤتها كذ لكك الور (4) مَنْ كات يُرِيدٌ لعز لل 
الور ا سس م اه ساس رامسم 


0 
ِنْ كل َأكلونَ لخماً ريا و مخ ججون حلي تَلوتهاو وى الْفلك فيه مواحر توا من قَض له و للم تَْكرُونَ 17 بويع 
الل فى النّهار وَ يُوإِج النّهارَ فى لل وَمَمخْرَ الشّمْسَ و الْقَمَرَ كل بَجْرى أجل مُسَمََّى ذلِكمُ الل لك كه و لبون 
تَدعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلْكُونَ مِنْ قطي (1) 

ِنْ تَدْعُوهُمْ لا يد عفرا تعاد كم و لزه سَمِعُوا ما استجابُوا لَكَمْ وَ يَوْمَ الْقِيامةُ يِكَفُرُونَ بش كع وَ لا يكتفكك مِكْلّ تبي (18) 

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه و عظيم قدرته, ليتفكروا فى ذلكك و ليعتبروا به» فقال: 

اللا الى ارون إلؤبات ا لمر يماج وار يبن كروبو اب بيصي و لسار ومس ابو لابه رجارة » 
الكسائى «الرّيح) بالإفراد قَتَثيرٌ سحاباً جاء بالمضارع بعد الماضى استحضارا للصورة لأن ذلكك أدخل فى اعتبار المعتبرين» و 
بن كرتها :قر لبا نا أنه يح مع سيلة و دك قن ال مَيْتِ قال أبو عبيدة: سبيله فنسوقه, لأنه قال: فتثير سحابا. قيل 
كارش اللعير بالتاضين بدن لنقبار الالال على الحطلق: فال السدردة فييك وسقت وأحخلة واقال هلل اقول العبرييع ور العا 
فتح القدير. ج؟؛ ص: "4١‏ ليس من مات فاستراح بميتإِنّما الميت مت الأحياء )١١‏ 


قأخيبنا به الْأْرْض أى: أحيبنا بالمطر الأعرض بإنبات ما ينبت فيهاء و إن لم يتقدّم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه» أو أحيينا 
بالتحكات: لآم تعيب الملطا يقل ونيا عن : بدن يدان رضنا ؟ اسان الناية و التو لسن كلالكم الغو أن كلك مضق 
الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتهاء و النشور: البعث» من نشر الإنسان نشوراء و الكاف فى محل رفع على الخبرية. 
أى: مثل إحياء موات الأرض؛ إحياء الأموات» فكيف تنكرونه و قد شاهدتم غير مرّهُ ما هو مثله و شبيه به مَنْ كان يُرِيدٌ الْعرَّةَ قال 
الفراء: معناه من كان يريد علم العزُ لمن هى؟ فإنها لله جميعا. و قال قتادة: من كان يريد العزّهُ فليتعزز بطاعة الله فجعل معنى 
فلله العرّهُ: الدعاء إلى طاعة من له العزْه كما يقال من أراد المال؛ فالمال لفلان» أى: فليطلبه من عنده. و قال الزجاج: تقديره من 
كان يريد بعباده العزّء و العزّهْ له سبحانه» فإن الله عزّ و جل يعزّه فى الدنيا و الآخرة. و قيل المراد بقوله: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعرَّ 
المشركون. فإنهم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام: كول الك ذوابية دوق الله اله ليكوتُوا لَه عِرًا 79 و قيل المراد: الذين 
كانوا يتعرّزون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم الَّذِينَ يتَحِذَُونَ الكافِرِينَ ولي مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أ يَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَّة ١‏ الآآية قله 
الور بيع أن قلتظرنيا عند لاد مح غيرزه هدو القلاه قن فج الآنة أن »من كان باحك العا ة و يط كيس اللشيهز وتعجل: قلله الددء 
جميعاء ليس لغيره منها شىء» فتشمل الآية كلّ من طلب العرَّه و يكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار و الهمم؛ من أين تنال 
العرّء و من أىّ جهة تطلب؟ إِلَيهِ يَصْعَدٌ الْكلِمٌ الطَيب وَ الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْقعُهُ أى: إلى الله ضعو تله إلى غير داو مت امتكرندة] لد 
قبوله له» أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحفء و خصٌ الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه و هو يتناول كل 
كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر اللّه» و أمر بمعروفء و نهى عن منكرء و تلاوة و غير ذلككء فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيدء 
أو بالتحميد و التمجيد. و قيل المراد بصعوده: صعوده إلى سماء الدنيا. و قيل المراد بصعوده: 

علم اللّه به و معنى: وَ الْعَمَلَ الصَّالِحٌ ير فَعْهُ أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» + كما قال الحم و شهر بن حوشي ةو سعد بن 
جبير و مجاهادء و قتادة» و أبو العالية» و الضحاككء و وجهه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح. و قبل إن فاعل يرفعه: 
هو الكلم الطيبء و مفعوله: العمل الصالح, و وجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد و الإيمان. و قيل: إن فاعل يرفعه 
ضمير يعود إلى اللّهِ عزّ و جل. و المعنى: 

أن اللّه يرفع العمل الصالح على الكلم الطيبء لأمن العمل يحقق الكلام. و قيل: و العمل الصالح يرفع صاحبه. و هو الذى أراد 
العزُّ. و قال قتادة: المعنى أن اللّه يرفع العمل الصالح لصاحبهء أى: يقبله. فيكون قوله: 

وَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ على هذا: مبتدأء خبره: يرفعه» و كذا على قول من قال: يرفع صاحبه. قرأ الجمهور «يصعد» من صعد الثلاثى. او 
الكلم الطب» بالرفع على الفاعلية. و قرأ على و ابن مسعود «يصعد» بضم حرف المضارعة من أصعدء «و الكلم الطيب» بالنصب 
على المفعولية و قرأ الضحاك على البناء للمفعول» 


(النيكلعى ين العلا 

./١ مريم:‎ .)0( 
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وقرأ الجمهور «الكلم) و قرأ أو عية الرحجمة الكل اروكرأ اللجموون «و العمل الصّالح» بالرفع على العطف أو على الابتداء. و قرأ 
ابن أن قله وشيم غير بالفنمي على الاتكشال ‏ القاية كرون المَيئاتِ لَهُمْ ع ذابٌ سَّدِيدٌ انتصاب السيئات على أنها 
صفهُ لمصدر محذوف» أى: يمكرون المكرات السيئات» و ذلكك لأن «مكر» لازم؛ و يجوز أن يضمن يمكرون: معنى يكسبونء 


فتكون السيئات مفعولا به قال مجاهد و قتاده هم أهل الرياء. و قال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبق صلَى الله عليه و سلم لما 
اجتمعوا فى دار الندوة. و قال الكلبى: 
هم الذين يعملون السيئات فى الدنيا. و قال مقاتل: هم المشركون. و معنى: لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لهم عذاب بالغ الغايةُ فى الشْدَّه وَ 
مَكدُ أولتكك هُوَ يبود أى: يبطل و يهلككء و منه وَ كَنُمْ قَوْماً بُوراً و المكر فى الأصل: الخديعة و الاحتيال» و الإشارةٌ بقوله: إلى 
اللبن.مكرو اينات على اختلاف الأقوال اف تقيهر مكرههة و جطلة:غز كو خبر مكر أولنكك. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر على 
البعث و النشور فقال: وَ الله تَلفَكمْ مِنْ ثُرابٍ أى: خلقكم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم من تراب. و قال قتادة: 

عن اماوالت وعوهه خلق أباكم الأوّل و أصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ثم مِنْ تُمَةْ أخرجها من ظهر آآبائكم م 
جك ره انر سك بعش ان كنع اش اسك مط در + و الولعم ا 
بعلم أى: لا يكون حمل و لا وضع إلا-و الله عالم به» فلا يخرج شىء عن علمه و تدبيره وَ ما بُعمْرُ مِنْ مُحَمّرٍ و لا ينض مِنْ 
عُمْهِ إَِا نفى كتاب أى: ما يطول عمر أحدء و لا ينقص من عمره إلا فى كتاب» أى: فى اللوح المحفوظ قال الفراء: يريد آخر غير 
الأول فكق عنه بالفسير كانه الأول لأن لفظ الكاق لو ظهر كان عالأول كانهاقان: و له يتفض من عد رمعم فالكنانة فى عدره 
ترجع إلى آخر غير الأوّلء و مثله قولكك عندى درهم و نصفه: أى نصف آخر. 
قيل: إنما سمى معمرا باعتبار مصيره إليه. و المعنى: و ما يمد فى عمر أحد و لا ينقص من عمر أحدء لكن لا على معنى لا ينقص 
من عمره بعد كونه زائداء بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصا إلا و هو فى كتاب. 
قال سعيد بن جبير: و ما يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنة» كم هو شهراء كم هو يوماء كم هو ساعة. ثم يكتب فى 
كتاب آخر نقص من عمره ساعة» نقص من عمره يوم؛ نقص من عمره شهر» نقص من عمره سنهُ حتى يستوفى أجله» فما مضى 
من أجله فهو النقصان, و ما يستقبل» هو الذى يعمره. و قال قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة» و المنقوص من عمره من يموت قبل 
ستين سنة. و قيل المعنى: إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع؛ و دونه إن عصى فأيهما بلغ فهو فى كتاب, و الضمير على هذا 
يرجع إلى معمر. 
و قيل المعنى: و ما يعمر من معمر إلى الهرم؛ و لا ينقص آخر من عمر الهرم إلا- فى كتاب» أى: بقضاء الله قاله الضحاككء و 
اختاره النحاس. قال: و هو أشبهها بظاهر التنزيل» و الأولى أن يقال ظاهر النظم القرآنى أن تطويل العمر و تقصيره: هما بقضاء الله 
و قدره لأسباب تقتضى التطويل» و أسباب تقتضى التقصير. 
فمن أسباب التطويل: ما ورد فى صلة الرّحم عن النبى صلَى الله عليه و سلم و نحو ذلكك. و من أسباب التقصير الاستكثار من 
معاصى الله عزّ و جلء فإذا كان العمر المضروب لارجل مثلا سبعين سنةء فقد يزيد الله له عليها إذا فعل 
فتح القدير» ج؟؛ ص: "و" 
أسباب الزيادة» و قد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان» و الكل فى كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الي و بين قوله سبحانه: 
قَإذا جاء أَجَلهُمْ لاي ا خؤوة قراف ز زا عدن ون * 0١١‏ و يؤيد هذا قوله سبحانه :يوا الله ما يَشاء وَ يت و عِنْدَهُ أ اكتاب 
الال ري اي ري ا 
عن أبى عمرو ١ينقص»‏ مبنيا للفاعل. و قرأ الجمهور «من عمره) بِضمٌ الميم. و قرأ الحسن و الأعرج و الزهرى بسكونهاء و الإشارة 
بقوله: إنَّ ذلك إلى ما سبق من الخلق و ما بعده عَلَى الله يَسِيرٌ لا يصعب عليه منه شىء» و لا يعزب عنه كثير و لا قليل؛ و لا كبير 
ولااصغير. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه. و عجيب قدرته فقال: وَ ما يَسْتُوى الْببخرانٍ هذا عَذْبٌ فراتٌ سائعٌُ شَرابَهُ و 


هذا مأ أجاجٌ فالمراد بالبحران العذب و المالح. فالعذب الفرات الحلوء و الأجاج المرّء و المراد ب سابع فوانه الدئ متحيل 


انحداره فى الحلق لعذوبته. و قرأ عيسى بن عمر «سيغ) بتشديد الياء» و روى تسكينها عنه» و قرأ طلحة و أبو نهيك «ملح) بفتح 
الميم «و من كل منهما تَأكلُونَ لما طَريًّا و هو ما يصاد منهما من حيواناتهما التى تؤكل و َسِتَخْرِجَونٌ مله تَلبَسُونّها الظاهر أن 
المعنى: و تستخرجون منهما حلية تلبسونها. و قال المبرّد: إنما تستخرج الحليهُ من المالح» و روى عن الزجاج أنه قال: إنما 
تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء لا من كل واحد منهما على انفراده» و رجح النحاس قول المبرّد. و معنى تَلْبَسُونَها تلبسون كل 
شىء منها بحسبه. كالخاتم فى الأصبع؛ و السوار فى الذراع؛ و القلادة فى العنق» و الخلخال فى الرجلء و مما يلبس حليةٌ السلاح 
الذى يبحمل كالسيف و الدرع و تحوهما وَ تَرى الْفلَكك فبه أى: فى كل واحد من البحرين. و قال التحاس: الضمير يعود إلى الماء 
المالح خاصة. و لو لا ذلكك لقال: فيهما مَواخْرَ يقال مخرت السفينة تمخر: إذا شقت الماء. فالمعنى: و ترى السفن فى البحرين 
شواق للماء بعضها مقبلة و بعضها مدبرةٌ بريح واحدة» و قد تقدّم الكلام على هذا فى سورة النحلء و اللام فى لَِتَنَعُوا مِنْ قَضَلِهِ 
متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق» أى: فعل ذلكك لتبتغوا أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء الفضل هو التجارةُ فى البحر إلى البلدان 
اعد ةفق دقري كما سقدم قن القرة و لملكه كتتتكووة للناحلن نا ف علك يدق ذلكت: قال اكت المفسرين: |0 المزاة 
من الآيهُ ضرب المثل فى حقٌّ المؤمن و الكافر» و الكفر و الإيمان» فكما لا يستوى البحران كذلك لا يستوى المؤمن و الكافر: و 
لا الكفر و الإيمان يُولِجٌ اللِّلَ فى الّهارِ وَ يُولِِ الها فى الل أى: يضيف بعض أجزائهما إلى بعضء فيزيد فى أحدهما بالنققص 
فى الآدخره و قد تقدّم تفسيره فى آل عمران» و فى مواضع من الكتاب العزيز وَ سحو اسمس و الْقَمرَ كل يَجرى لِأَجَلٍ مَُمّى 
قدّره الله لجريانهماء و هو يوم القيامة. و قيل: هو المدَّهُ التى يقطعان فى مثلها الفلك, و هو سنة: 

للشمسء و شهر: للقمر» و قيل: المراد به جرى الشمس فى اليوم, و القمر فى الليلة. و قد تقدّم تفسير هذا مستوفى فى سورة 
لقَمانة و الإشارة بقولدة ذلْكمُ إلى الفاعل لهذه الأفعال و هو الله سبحانه» و اسم 


.)١(‏ الأعراف: ع". 

(؟). الرعد: 4" 
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الإشارةٌ: مبتدأ» و خيره: الله لك َهُ املُك أى: هذا الذى من صنعته ما تقدّم: هو الخالق المقدّرء و القادر المقتدر المالكك 
اموا التتصر ف لقوق يجرر (وموكوة قرت له الملكك جملهٌ مستقلهُ فى مقابلهُ قوله: 

وَ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَملكُونَ مِنْ قِطْمِير أى: لا يقدرون عليه و لا على خلقه؛ و القطمير: 

القشرة الرقيقة التى تكون بين التمرة و النواة» و تصير على النواة كاللفافة لها. و قال المبرّد: هو شق النواة. و قال قتادة: هو القمع 
الذى على رأس النواة. قال الجوهرى: و يقال هى النكتة البيضاء التى فى ظهر النواٌ تنبت منها النخلة. ثم بين سبحانه حال هؤلاء 
الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون و لا يضرّون فقال: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَشِمَعُوا دُعاء كم أى إن تستغيئوا بهم فى النوائب 
لا يعوا وعاء كى الكزقها عبناوات لا تدرك قتيغا مق المذر عات و أو ش يقرا علق طرق الترقن »و القلين ها اد عجارا لك 
لعجزهم عن ذلك. قال قتادة: المعنى و لو سمعوا لم ينفعوكم. و قيل المعنى: ااا ا وا مر ددم كار 
أطوع لله منكم و لم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الكفر و َم اق يَكَفرُونَ بش كك أى: 

بتبرؤون من عبادتكم لهم, و يقولون: ما كتمع إيياناَ تَعدُونَ و يجوز أن يرجع وَ الَِّينَ تَدْهُونَ مِنْ دُونِهِ و ما بعده إلى من يعقل 
ممن عبدهم الكفار, و هم: الملائكة و الجنّ و الشياطين. و المعنى: أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء و ينكرون أنهم 
أمروكم بعبادتهم وَ لا يدك مِثْل > حَبِيرٍ أى: لا يخبركك مثل من هو بير بالأشياء عالم بهاء و هو اللّه سبحانه» فإنه لا أحد أخبر 


بخلقه و أقوالهم, و أفعالهم منه سبحانه» و هو الخبير بكنه الأمور و حقائقها. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: يقوم ملكك بالصور بين السماء و الأرض فينفخ فيه فلا 
يبقى خلق لله فى السموات و الأرض إلا من شاء الله إلا مات» ثم يرسل الله من تحت العرش منيا كمنى الرجال» فتنبت أجسامهم 
والعوميي سن لكت لاد كيا عوك الخرضى مق ارين اقيقر ضيه الله الله الدى ادل الإباك الآنقببو اخرج أب دوفو 
الطيالسى؛ و أحمدء و عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى 
رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله كيف يحبى الله الموتى؟ قال: «أما مررت بأرض مجدبة؛ ثم مررت بها مخضبة تهترٌ 
فياه 

قلت: بلى» قال: كذلك يحيى الله الموتى» و كذلك النشور». و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر» و الطبرانى» و 
الحاكم و صححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلكك من كتاب 
الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله و بحمده. و الحمد لله و لا إله إلا اللّه و الله أكبر و تبارك الله قبض عليهنَ ملكك 
يضمهنٌ تحت جناحه؛ ثم يصعد بهن إلى السماءء فلا يمرٌّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهن حتى يجىء بِهِنْ وجه 
الرحمن, ثم قرأ إلَيهِ يَصْعَدٌ الْكلِمٌ الطيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يز فَعْهُ قال: أداء الفرائضء فمن ذكر الله فى أداء فرائضه حمل عمله ذكر 
الله فصعد به إلى اللهء و من ذكر اللّه و لم يؤدٌ فرائضه ردّ كلا-مه على عمله؛ و كان عمله أولى به. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّر الآيهُ قال: يقول ليس أحد قضيت له طول العمر و الحياةً 
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إلا-و هو بالغ ما قدّرت له من العمرء و قد قضيت له ذلكك. فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدّرت له لا يزاد عليه» و ليس أحد 
قضيت له أنه قصير العمر و الحيا ببالغ العمرء و لكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتب له» فذلكك قوله: وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِه إلا فى 
كتاب يقول: كل ذلكك فى كتاب عنده. و أخرج أحمدء و مسلم.ء و أبو عوانة وابن حبانء و الطبرانى» و ابن المنذر و ابن أبى 
ناد عن حارفا بن اليه الفقاري وال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «يدخل الملك على النطفةٌ بعد ما : تستقرٌ فى الرّحم بأربعين أو بخمسة و أربعين ليله فيقول 
أىّ ربٌ أ شقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله و يكتبان» ثم يكتب عمله و رزقه و أجله و أثره و مصيبته» ثم تطوى الصحيفة 
فلا يزاد فيها ولا ينقص». و أخرج ابن أبى شيبة» و مسلمء و النسائى» و أبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أمّ حبيبة: 
اللهم أمتعنى بزوجى النبئ» و بأبى أبى سفيان» و بأخى معاوية» فقال النبئى صلَّى الله عليه و سلم: «إنّكك سألت الله لآجال 
مضروبة؛ و أثرام معدودة؛ و أرزاق مقسومة. و لن يعيجل الله شيئا قبل حله أو يؤْخَر شيئاء و لو كنت سألت الله أن يعيذكك من 
عذاب فى النار» أو عذاب فى القبر كان خيرا و أفضل» و هذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاءء و أنه يعتلج هو و 
القضبات ويما ورد فى صيلة الرحم أنها تزيد فى العبرة فلا معارفية ين الأدلة كما قلمنا. و أخرج سعد بن منصوو وعبدين 
حميدء وابن جرير؛ و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: ما يَملِكونٌ مِنْ قير قال: القطمير القشره و فى لفظ: 
الجلد الذى يكون على ظهر النواة. 


[سورة فاطر (): الآيات 14 الى 2"؟] 


يا أَيهَا النَاسٌ أب ثم افق إلى اللِّوَ الله مو الُْ اليد (15) إِنْ يََأ بكم وَ بَأتِ ' تِ كلق جَدِيدٍ (19) وَ ما ذلك عَلَى الله 
بعزِيز 019 و لا كزِرٌ وازدَةٌوْرَ أخرى و إِنْ كدح متْقََةً إلى حغلها لا يُحمل نه د يْء وَ لَوْ كانٌ ذا قَوْبى إنّما تنذِرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ 


َبُّْ الِب و أقاموا اللاو من كى نما يتكى نف وَإِلَى ال الْمصِيرٌ (14) و ما يشتّوى الأغمى و الْصِيرٌ (15) 

وَلا- الظلّماتٌ وَ لا النُورُ (0) وَ لا الل وَ لا الْحَوُو زَ(01) و ما يَشِتَوى الْأَحْياهً و لا وات إن الله يُدِعٌ مَنْ يشاء وما أنْتَ 
بنشيع عن فى البو 250 إن أنت إِلا ير (07 إن أزسلناك باحق برا ورا و إن من م لاحلا فيه َذِير 0180 

وَإِنْ 0 الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ جَاءَتْهُمْ رُِلَهُمْ بالييناتٍ وَ يلير وَ بالكتاب لمر (18) كُمْ أحدت الذرة كنووا 
فَكيْفٌ كان كير () 

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه» و مزيد حاجتهم إلى فضله؛ فقال: يا أَبّهَا النَاسُ أَننم الْقمَاءُ إلى اللِّ أى: المحتاجون إليه فى 
جميع أمور الدين و الدنياء فهم الفقراء إليه على الإطلا.ق و مُّوَ الْعَنِىَ على الإطلااق الْحَمِيدٌ أى: المستحقّ للحمد من عباده 
بإحسانه إليهم. ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التى يتحقق عندها افتقارهم إليه» و استغناؤه عنهم فقال: إِنّْ يَنَأْيذْهِبِكُمْ وَ يَأْتِ 
ِحَلقٍ جَدِيدٍ أى: 

إن يشأ يفنكم و يأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه و لا يعصونه. أو يأت بنوع من أنواع الخلق» و عالم من العالم غير ما تعرفون و 
ما ذلك الإذهاب لكم و الإتيان بآخرين عَلَى الل بعزيز أى: بممتنع و لا متعسره و قد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهيم و لا تَرِرُ 
وازِرَةُ وزْرَ أخرى أى: نفس وازرة فحذف 
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الموصوف للعلم به» و معنى تزر: تحمل. و المعنى: لا تحمل نفس حمل نفس أخرىء أى: إثمها بل كل نفس تحمل وزرهاء و لا 
تخالن هده الآية قوله: وَ لحملل أَْقالَهُم وَ أَنْعَان تع أَتْقالِهع ١‏ لأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم و الكل من 
أوزارهمء لا من أوزار غيرهم؛ و مثل هذا حديث «من سن سنة سيئةُ فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإن الذى 
سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيثة» و قد تقدّم الكلام على هذه اليه مستوفى وَ إِنْ تَدْحٌ مُتْقَلَةَ إلى حِمْلِها قال الفراء: أى 
نفس مثقلة» قال: 

و هذا يقع للمذكر و المؤنث. قال الأخفش: و إن تدع مثقلهُ إنسانا إلى حملهاء و هو ذنوبها لا بُحْمَل مِنْهُ أى: من حملها شََيْءٌ وَ 
لَوْ كان ذا قؤبى أى: و لو كان الذى تدعوه ذا قرابة لهاء لم يحمل من حملها شيئا: و معنى الآيةُ: و إن تدع نفس مثقلة بالذنوب 
نفسا أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوَّة من تلكك الذنوب شيئاء و لو كانت قريبة لها فى النسب» 
ذكنم يع ها نهنا لآ قراط متها وين الداعينة لياق واقرعة اذو قز ا علي أن كان تاجف كقرله1 وان كاق ١‏ وتغه ان الاو غيل 
إنّما تَنْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَْنَ رَبَهُمْ بلعب مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذاره و معنى يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بلعب أنه يخشونه حال 
كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه و هو غائب عنهم, أو يخشونه فى الخلوات عن الناس. 

قال الزجاج: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم, فكأنكك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار» كقوله: إِنَّما 
أَنْتَ مُنَذْرُ مَنْ يَخْشاها 8*٠‏ و قوله: إنّما َنَذِرُ من ايع الذّكر وَ حَدَى الوَحْمنَ بالَْعب © و معنى: وَ أقامُوا الصَّلامً أنهم احتفلوا 
بأعرهاء والم يفنلو] عنها بعتي نما يلهيهب وَامَنْ تر كئ قإثنا يد كى 'لنذيه التكى التظهر من أدناس الغت رك وا الفواحائى .و 
المعنى: أن من تطهر بتركك المعاصى و استكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه. لأنْ نفع ذلكك مختصٌ به. كما أن وزر من 
تدنس لا يكون إلا غليه لا على غيرة. قرأ الجمهور او من تزركى فإنّما يتركى» و قرأ أبو عمرو افإنما يزكى» بإدغام التاء ف فى الزاى 
ا مستوكى ليك زوق اراك انباتك نو لى لله لعفي لازا قرم وهات أزنا اد يعدن لون أن 
ثم ذكر ثانيا أن المذنب إن دعا غيره و لو كان من قرابته إلى حمل شىء من ذنوبه لا يحمله. ثم ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة 
مختصٌ بفاعلها ليس لغيره منه شىء. ثم ضرب مثلا- للمؤمن و الكافر فقال: وَ ما يَسِْمَوى الَْعْمى أى: المسلوب حاسة البصر و 


الْبِصدَِيدٌ الذى له ملكة البصرء فشبه الكافر بالأعمى» و شبه المؤمن بالبصير وَ لَا الظَلماتٌ وَ لَا النُورُ أى: و لا تستوى الظلمات و لا 
التوازةقشميه الباطل بالظليناتيورشيه الحن بالتون قال الأخسة و لاقن غولهة "زو لآ التون :وال الخرورة زاتدة و اليقديرةتوها 
يستوى الظلمات و النور» و لا الظل و الحرور و الحرور: شدَّهُ حرٌ الشمس. قال الأخفش: و الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار, 
و السموم يكون بالليل» و قبل عكسه. و قال رؤبة بن العجاج: الحرور يكون بالليل خاصة؛ و السموم يكون بالنهار خاصة. و قال 
الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار» و الحرور يكون فيهما. قال النحاس: و هذا أصح. و قال قطرب: الحرور الحرّء و الظل البرد» 


.١3 العنكبوت:‎ .)١( 

(9؟). البقرة: .18٠١‏ 

(). النازعات: ه6. 
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والمعنى: أنه لا يستوى الظلّ الذى لاحر فيه ولا أذىء و الحدٌ الذى يؤذى. قيل: أراد الثواب و العقاب» و سمى الحرٌ حرورا 
مالغة فى قندة التق لأن ؤبآذة البناء تدل على زيادة المعنق :قال الكلبى» أراف بالظل: 

الجنة» و بالحرور: النار. و قال عطاء: يعنى ظل الليل» و شمس النهار. قيل: و إنما جمع الظلماتء و أفرد النور. لتعدّد فنون الباطل؛ 
و اتحاد الحقّ. ثم ذكر سبحانه تمثيلا آخر للمؤمن و الكافر فقال: وَ ما يَشِِتَوى الأخياه و ل الأعوا قفي الموسيو الا سات وقد 
الكافرين بالأموات» و قيل: أراد تمثيل العلماء و الجهلة. و قال ابن قتيبةٌ: الأحياء: العقلاء» و الأموات: الجهال. قال قتادة: هذه كلها 
أمثال: أى كما لا تستوى هذه الأشياء؛ كذلك لا يستوى الكافر و المؤمن إِنَّ الله شِع مَنْ يَشاءُ أن يسمعه من أوليائه الذين 
خلقهم لجنته و وفقهم لطاعته وَ ما أَنْتٌ بمشمع مَنْ فى الْقبُورِ يعنى: الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أى: كما لا تسمع من مات 
كذلك لاست من اناف ةراز الجمهور بيتوي كيه ١‏ أوافطيه كن الإفافة قرا الحسن نوعيبي التتقق )و مر وليق 
ميمون بإضافة إِنْ أَنْتٌ إلا نَذِيرٌ أى: ما أنت إلا رسول منذر ليس عليه إلا الإنذار و التبليغ» و الهدى و الضلالة بيد اللّهِ عزْ و جل 


و 
3 

ع 

- 


ا أَرْسَلْناك بِالْحَق يجوز أن يكون بالحقّ فى محل نصب على الحال من الفاعل» أى: محقين» أو من المفعول. أعة داه أو : 
نعت لمصدر محذوفء أى: إرسالا ملتبسا بالحقّء أو هو متعلق ببشيراء أى: بشيرا بالوعد الحقٌء و نذيرا بالوعد الحقٌّء و الأولى أن 
يكون نعتا للمصدر المحذوفء. و يكون معنى بشيرا: بشيرا لأهل الطاعة» و نذيرا لأهل المعصية و إِنْ من أَمَة نا تحلا فيها ديد 
أى: ما من أمُ من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرهاء و اقتصر على ذكر النذير دون البشيرء لأنه ألصق بالمقام؛ 
ثم سلى نبيه صلَى الله عليه و سلم و عرَّا فقال: 

وَإِنْ بك ذّبُوك قَقَّدْ كذَّبَ الَّذِينَ من قَيِلِهمْ أى: كذب من قبلهم من الأنمم الماضية أنبياءهم جاءئْهعْ رُسْلَهُمْ باليّداتِ أى: 
بالمعجزات الواضحة؛ و الدلالات الظاهرة وَ بِالزْبرِ أى: الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وَ بالكتاب المي كالتوراة و الإنجيل» 
قبل الكتاب المتير:داخل تحت الزين وتحت البيثاث» و العظق لتخاير المفهؤماة) و إن كنت متحدة فى الصدق» و الأول 
تخصيص البينات بالمعجزات» و الزبر بالكتب التى فيها مواعظء و الكتاب بما فيه شرائع و أحكام, كم أَحََذْتٌ الَّذِينَ كَفَرُوا وضع 
الظاهر موضع الضمير يفيد التصريح بذمهم بما فى حيز الصلة» و يشعر بعلة الأخذ فَكئِفٌ كان كير أى: فكيف كان نكيرى 
عليهم و عقوبتى لهم, و قرأ ورش عن نافع» و شيبة بإثبات الياء فى «نكير» وصلا لا وقفاء و قد مضى ببان معنى هذا قريبا. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى» و ابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 


فى حجة الوداع «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه. لا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده» و أخرج سعيد بن منصورء و أبو 
داود» و الترمذىء و النسائى؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن أبى رمثة قال: انطلقت مع أبى نحو رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلمء فلما رأيته قال لأبى: ابنكك هذا؟ قال: إى و ربٌ الكعبة قال: أما أنه لا يجنى عليكء و لا تجنى عليه» ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: وَ لا َزْرُ وازِرَهُ وزْرَ أخرى 

فتح القدير» ج25 ص: اانا 

و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ تَدْعٌ مُتْقلهُ إلى حملها لا يُحْمل مِنْهُ شئء قال: يكون عليه وزر لا 
يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا. 


[سورة فاطر (8"): الآيات //7 الى 0"] 


ألَ تو أن الله أَثْرّلَ من الشّماءِ ءِ ماء فَأُخْرَجنا به ثَمَراتٍ مُخْتلِفاً ألواتها وَمِنَ ال لجبالٍ جد بيض و حمر مُحْتلِفٌ ألواها وَ عايب 
و 00 و من النَّاسٍ و الدَّوابٌ و الأنعام ميت ألوالة كدلِك إِنما يَخَى الليرة مهافو القلماة إن اله عَِيرٌ ُو (28 إن 
لين بُونَ كنات اللو اموا الصَلاةًوَأَنفَُوا مما رَرَهْاهُْ بترا وَ عَلايو يحون تجار أن تور (19) لوَفيهُْ أججورهُم و 


_ 
2 
2# 


يَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ كي “") و الَّذِى أَوْحتِنا إِلَيِك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُّ مُصَدَقاً ما ب بين يَدَيِْ إن الله بعباده لَحِيرٌ بَصِيرٌ 
اللغرة 

نم أَورتَا الكتاب الَِّينَ اط طَفَينا مِنْ عبادنا فَمئهُع ظالِمٌ لَِفْسِهِ وَ مِنْهعْ مُقْتَص د وَ مِنْهُْ سابقٌ بالْحَهراتِ بِاذْنٍ اللَّهِ ذلك هُوَ الْمَضُْ 
الكبيرٌ 7 جَنَاتٌ عَدْنٍ رَ دْخُلُونها يَحَلّوْنَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذهب و لُوْلواَوَلِاسهُمْ فيها حريرٌ (* وَ قالُوا الْحدردُ لله الى 
أَذْهَبَ عَنا الْحَرَّنَ إن ر؟: َعَقُودٌ شَكُودٌ (6”) الّذى أَعلنا دار الْمُقَامَةُ من قَضْلِهِ لا بَمَشْنا فيها نَصَتٌ وَ لا يَمَشّنا فيها لَقُوتٌ (ه*) 

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة» و خلقا من مخلوقاته البديعة فقال: ألم ئَرَ و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و 
متم أو الكل فى يستاح لها أن الله الوق لماو ماء و هتاه الركرة عى القلية أى الو ضلو وو اذاو البتهاتو خب كاسلات مسة 
المفعولين أَخْرَججنا بهِ أى: بالماء» و النكتةُ فى هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع» و انتصاب مُحَْلفا 
الرانينا خلى لروصحك دمر اكوب المراض لاوا هالا ساد و الأستعاف أل عكيها ا مقر يدو يشيها ا حمر در وكيبها مشر 
بعضها أخضرء و بعضها أسود و مِنَّ الْجبالٍ جَدَدٌ الجدد جمع جدة؛ و هى الطريق. قال الأخفش: و لو كان جمع جديد لقال جدد 
بضم الجيم و الدال» نحو سرير و سرر. قال زهير: 

كأنه أسفع الخدين ذو جددطاو و يرتع بعد الصضَيف عريانا 

و قيل: الجدد القطع, مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته حكاه ابن بحر. قال الجوهرى: الجدة: 

الخطه التى فى ظهر الحمار تخالف لونه» و الجدة: الطريقة» و الجمع: جدد و جدائد, و من ذلك قول أبى ذؤيب: 

جون السّرا له جدائد أربع 1١‏ قال المبرد: جدد: طرائق و خطوط. قال الواحدى: و نحو هذا قال المفسرون فى تفسير الجدد. و 
قال الفراسهى الظر ل تكوة فى الجبال عالعروق فقن وسوة و جم ب واحرها سدة نو المع : ان اللمسيحاته اخير 


.)١(‏ وصدر البيت: و الدّهر لا يبقى على حدثانه. 
فتح القدير» ج25 ص: ااا 
عن جدد الجبالء و هى طرائقهاء أو الخطوط التى فيها بأن لون بعضها البياض و لون بعضها الحمرة» و هو معنى قوله: بيض و 


حمر مُحْتَلِصٌ أَلْوانُها قرأ الجمهور «جدد» بضم الجيم و فتح الدال. و قرأ الزهرى بضمهما جمع جديدة و روى عنه أنه قرأ بفتحهما 
و ردّها أبو حاتم و صححها غيره و قال: الجدد الطريق الواضح البين وَ غَرابِيبٌ سُودٌ الغربيب: الشديد السواد الذى يشبه لونه لون 
الغراب. قال الجوهرى: تقول هذا أسود غربيب: أى شديد السواد. و إذا قلت غرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب. قال 
الفراء: 

فى الكلام تقديم و تأخير و تقديره: و سود غرابيبء لأنه يقال أسود غربيبء و قل ما يقال غربيب أسود, و قوله: 

مُحْتٌَ ألوانُها صفة لجدده و قوله: وَ غَرابييبٌ معطوف على جدد على معنى: و من الجبال جدد بيض و حمر و من الجبال 
غرابيب على لون واحد, و هو السواد, أو على حمر على معنى: و من الجبال جدد بيض و حمر و سود. و قيل: معطوف على 
بيضء و لا بدّ من تقدير مضاف محذوف قبل جددء أى: و من الجبال ذو جده: لأن الجدد إنما هى ألوان بعضها و مِنّ الَنّاس وَ 
الدُوَابَ وَانْعَام مشطتق ألواتة قوله مختتت:اصفة لموصوق محلاوت» أى: وجتهع صتفء أونوع أو يعض متختلف الوانة 
بلحي و لبها مرو لساك ونالقفيت ون اله و كال الما ل بدا امخللكة ارا عاق ال اكد لدو 1 
سبحانه اختلاف الألوان فى هذه الأشياءء لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلُ على قدرة الله و بديع صنعه, و معنى كذلكك أى: 
مختلفا مثل ذلك الاختلاف». و هو صفهُ لمصدر محذوف. و التقدير مختلف ألوانه اختلافا كائنا كذلككء, أى: كاختلاف الجبال 
و الثمار. و قرأ الزهرى «و الدواب» بتخفيف الباء. و قرأ ابن السميقع «ألوانها». و قيل: إن قوله: ك5 ذلك متعلق بما بعده. أى: مثل 
ذلك المطر و الأعقار فى مخلوقات الله و التحلاق الواتهاء يحفى اللهمن عتادة العلماءة و هذ] اغتارة ابن عطية و هو مزدود 
بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها. و الرا جع الرجة الأزلوو الوقف على كذ لكنانام. الي 
نما يَحْشَّى الله مِنْ عباده الْعلَمَُ وق مز تك 1 لد نّم تنْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَّوْنََبَهُْ لهب على معنى ا مقف يها ندرا لعن 
العالمون به» و بما يليق به من صفاته الجليلة و أفعاله الجميلة؛ و على كل تقدير فهو سبحانه قد عين فى هذه الآية أهل خشيته» و 
هم العلماء به و تعظيم قدرته. قال مجاهد: إنما العالم من خشى الله عزّ و جل و قال مسروق: كفى بخشية الله علما و كفى 
بالاغترار جهلاء فمن كان أعلم باللّه كان أخشاهم له. قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. و قال الشعبى: العالم من 
خاف الله. و وجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية و لو أخر انعكس الأمر. و قرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم 
الشريف و نصب العلماء؛ و رويت هذه القراءة عن أبى حنيفة قال فى الكشاف: الخشية فى هذه القراءة استعارة» و المعنى: أنه 
بجلهم و يعظّمهم كما يجلّ المهيب المخشى من الرجال بين الناسء و جملة: إِنَّاللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ تعليل لوجوب الخشية لدلالته 
على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده إِنَّ الَِّينَ يَتُونَ بكتابَ اللّهِ أى: يستمرّون على تلانوته و يداومونها. و 
الكتاب: هو القرآن الكريم؛ و لا-وجه لما قبل إن المراد به جدس كتب الله وَ أقامُوا الصَّلاةَ أى: فعلوها فى أوقاتها مع كمال 
أركانها و أذكارها وَ أَنْقَقُوا مِمَا رَرََْاهُمْ سرًا وَعَلانة 

فتح القدير» جع ص: 600 

فتح القدير ج؟ 689 

فيه حت على الإنفاق كيف ما تهيأء فإن تهيأ سرًا ذ فهو أفضل و إلا فعلانية» و لا يمنعه ظنه أن يكون رياءء و يمكن أن يراد بالسدٌ: 
صدقة النفلء و بالعلانية: صدقة الفرض و جملة يَوْجُونَ تِجارَةً لَنْ تور فى محل رفع على خبرية إِنّ كما قال ثعلب و غيره» و 
المراه لجار نوكا الطاه وعدي لح بور ل ككس والي واكك ويح ارده لالججاوة ولد عا رجا ليوا اراز ها عقوا 
بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم. و اللام فى: ليوفيهُ رمم متعلق بلن تبور» على معنى: : أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور 
أعمالهم الصالحة؛ و مثل هذه الآيةُ قوله سبحانه: ما الَِّينَ آمنُوا و حَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قيوَفيهمْ أَجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلهِ 0١‏ و 


قيل: إن اللام متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق؛ أى: فعلوا ذلكك ليوفيهم؛ و معنى: وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضَّلِهِ أنه يتفضل عليهم بزيادة 
على أجورهم التى هى جزاء أعمالهم؛ و جملة: 

نه عَقُورٌ َّكُورٌ تعليل لما ذكر من التوفية و الزيادة أى: غعو و ندري كير اطاعتيم در فل: إن هذه الجملهُ هى خبر إِنْ و 
تكون جملة يرجون فى محل نصب على الحالء و الأول أولى وَ الَّذِى أَوْحَتِنا لِك مِنَ الكتاب يعنى: القرآن» و قيل: الوح 
لحترا حر وض يبيل حر الاح تعر لمر ماله لما مار يحضي فاق الل اعوريواقةا 
لما تقدّمه من الكتب إِنَّ الله بعاد لَحبِيرٌ بَصديرٌ 0 محيط بجميع أمورهم ” أَوْرَثْنًا الْكتاب الَّذِينَ اص طَفيِنا مِنْ عباِنا المفعول 
الأول لأورثنا: الموصولء و المفعول الثانى: الكتاب, و إنما قدّم المفعول الثانى لقصد التشريف و التعظيم للكتاب, و المعنى: ثم 
أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب, و هو القرآن. أى قضينا و قدّرنا بأن نورث العلماء من أمتكك يا محمّد هذا الكتاب 
الذى أنزلناه عليك, و معنى اصطفائهم اختيارهم و استخلاصهم, و لا شكك أن علماء هذه الأمهُ من الصحابةُ فمن بعدهم؛ قد 
شرفهم الله على سائر العباد» و جعلهم أمه وسطا ليكونوا شهداء على الناسء و أكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء» و سيد ولد آدم. 
قال مقاتل: يعنى قرآن محمّد جعلناه ينتهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا. و قيل إن المعنى: أورثناه من الأمم السالفة» أى: أخرناه 
عنهم و أعطيناه الذين اصطفيناء و الأوّل أولى. ثم قسم سبحانه هؤلاء الذى أورثهم كتابه؛ و اصطفاهم من عباده إلى ثلاث أقسام 
فقال: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قد استشكل كثيرا من أهل العلم معنى هذه الآيةٌء لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلكك 
المقسم» و هو من اصطفاهم من العباد» فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه؟ فقيل: إن التقسيم هو راجع إلى العباد. أى: 
فمن عبادنا ظالم لنفسه. و هو الكافر» و يكون ضمير يدخلونها عائدا إلى المقتصد و السابق. و قيل: المراد بالظالم لنفسه هو 
المقصر فى العمل به و هو المرجئ لأممر الله و ليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حقٌّ رعايته. لقوله: فَحخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حَلْفْ وَرِنُوا الكتاب «5) و هذا فيه نظر, لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء. و قيل الظالم لنفسه: هو الذى عمل الصغائر. و قد 
روى هذا القول عن عمر و عثمان و ابن مسعود و أبى الدرداء و عائشة» و هذا هو الراجح, لأن عمل الصغائر لا ينافى الاصطفاءء 
ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور 
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من ذهب إلى آخر ما سيأتى. و وجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له. فإنه لو عمل مكان 
تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظا عظيماء و قيل: الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر. 

وقد اختلف السلف فى تفسير السابق و المقتصد, فال عكرمةٌ و قتاده و الضحاكك: إن المقتصد المؤمن لفاين» و الماج انين 
على الإطلاقء و به قال الفراء» و قال مجاهد فى تفسير الآية: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة وَ مِنْهُمْ مُعَتَصدٌ مُقَتَصِدٌ أصحاب الميمنة 
حك عات الكر اف اساقره ين لانن تكله وقال: السمرده إن لسقيه هر قااى يملق لزيا جته رالا عقوا رقا 
الحسن: الظالم الذى ترجح سيئاته على حسناته؛ و المقتصد: الذى استوت حسناته و سيئاته» و السابق: من رجحت حسناته على 
سيئاته. و قال مقاتل: الظالم لنفسه: أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. و المقتصد: الذى 0 سس 255و المساة « الدع مسي إل 
الأعمال الصالحة. و حكى النحاس أن الظالم: صاحب الكبائر» والمقتصد: الذى لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته» 
فتكون جَنَاتٌ عَدْنٍ يَدْحُلُونَها للذين سبقوا بالخيرات لا غير قال: و هذا قول جماعة من أهل النظرء لأن الضمير فى حقيقةُ النظر 


لما يليه أولى. و قال الضحاك. فيهم ظالم لنفسه: أى من ذرّيتهم ظالم لنفسه. و قال سهل بن عبد الله: السابق: العالم» و المقتصد: 
المتعلم؛ و الظالم لنفسه: 

الجاهل. و قال ذو النون المصرى: الظالم لنفسة: الذاكز لله بلينائه :قط المقتضد: الذا كر بقلنه» بو السارق: 

الذى لا ينساه. و قال الأنطاكى: الظالم: صاحب الأقوال؛ و المقتصد: صاحب الأفعال؛ و السابق: 

صاحب الأحوال. و قال ابن عطاء: الظالم: الذى يحب الله من أجل الدنياء و المقتصد: الذى يحب الله من أجل العقبى, و السابق: 
الذى أسقط مراده بمراد الحقٌ. و قيل: الظالم الند' فق اللد كوف مق 'الناو والمقتسف الت يعد طلا قن النة و التاق : 
الذى يعبده لا لسبب. و قيل: الظالم الذى يحبٌ نفسه؛ و المقتصد: الذى يحب دينه» و السابق: الذى يحبٌ ربه. و قيل: الظالم 
الذى ينتصف ولا ينصفء و المقتصد: الذى ينتصف و ينصفء. و السابق: الذى ينصف و لا ينتصف. و قد ذكر الثعلبى و غيره 
أقوالا كثيرة» و لا شكك أن المعانى اللغوية للظالم و المقتصد و السابق معروفة» و هو يصدق على الظلم للنفس بمجرّد إحرامها 
للحظء و تفويت ما هو خير لهاء فتاركك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من الثواب» و إن كان قائما بما 
أوجب الله عليه تاركا لما نهاه الله عنه» فهو من هذه الحيثية ممن اصطفاه اللّهء و من أهل الجن فلا إشكال فى الآية» و من هذا 
قول آدم: رَبنا ظَلمْنا تنا 01 و قول يونس إِنّى كنت مِنّ الطَالِمِينَ «1» و معنى المقتصد هو من يتوسط فى أمر الدين» و لا يميل 
إلى جانب الإفراط» و لا إلى جانب التفريط و هذا من أهل الجنة؛ و أما السابق: فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين» و هو خير 
الثلاثة. 

و قد استشكل تقديم الظالم على المقتصدء و تقديمها على السابق» مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه؛ و السابق أفضل 
منهماء فقيل: إن التقديم لا يقتضى التشريف كما فى قوله: لا يَسْتَوى أُصْحابٌ 
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النَار وَ أَصْحَابُ الْجَنّهْ »١«‏ و نحوها من الآبات القرآنية التى فيها تقديم أهل الشرّ على أهل الخير» و تقديم المفضولين على 
الفاضلين. و قيل: وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل» و السابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل» 
فقدّم الأكثر على الأقل» و الأوّل أولى فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضى تقديم الذكرء و قد قيل فى وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا 
حاجة إلى التطويل به و الإشارة بقوله: ذلكك إلى توريث الكتاب و الاصطفاءء و قيل: إلى السبق بالخيرات: و الأول أولى» و هو: 
تكد وو و سول اكير أى: الفضل الذى لا يقادر قدره؛ و ارتفاع جَنَّاتٌ عَدْنٍ على أنها مبتدأ» و ما بعدها خبرهاء أو 
على البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل منزلة المسبب» و على هذا فتكون جملة: 

بذ خار نه مستائقة وقد كدب أت الفتسيرق دخلونها معوى إل الامتحا القؤلة :قله وحه لقميره ازع لعجف الأحرر ورد 
بن حبيش و الترمذى «جنْهُ) بالإفراد» و قرأ الجحدرى «جنات» بالنصب على الاشتغال» و جوّز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا ثانيا 
لا.سم الإشارة» و قرأ أبو عمرو «يدخلونهاه على البناء للمفعول؛ و قوله: يُحَلّونَ خبر ثان لجنات عدنء أو حال مقدّرة و هو من 
حليت المرأة فهى حالء و فيه إشارة إلى سرعة الدخولء فإن فى تحليتهم خارج الجنة تأخيرا للدخولء فلما قال: يُحَلّوْنَ فيها أشار 
أن دخولهم على وجه السرعة مِنْ أَساورٌ مِنْ ذَهَبٍ من الأولى تبعيضية» و الثانية يبانية» أى: يحلون بعض أساور كائنة من ذهبء و 
الأساور جمع أسورة جمع سوار, و انتصاب لُؤْلوَاً بالعطف على محل مِنْ 00 و قرئ بالجرٌ عطفا على ذهب و لِبِاسْهُمْ فيها خريرٌ 


قد تقدّم تفسير الآيةٌ مستوفى فى سورة الحج و قالوا الْحَمْدُلِلَّهِ الى أَذْمَتِ هت عَنَا الْحَرَنْ قرأ الهو «الحزن) سكي و قرأ جناح 
ابن حبيش بِضمٌ الحاء و سكون الزاى. و المعنى: أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة. قال قتادة: حزن الموت. و قال عكرمة: 
حزن السيئات و الذنوب و خوف رد الطاعات. و قال القاسم: حزن زوال النعم و خوف العاقبة. و قيل حزن أهوال يوم القيامة. و 
قال الكلبى: ما كان يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة. 

و قال سعيد بن جبير: هم الخبز فى الدنياء و قيل همّ المعيشة. و قال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنه كل الأحزان ما كان منها 
لمجاشن أو معاه و تدا أرجح الأقوال» فإن الدنيا و إن بلغ نعيمها أىّ مبلغ لا تخلو من شوائب و نوائب تكثر لأجلها الأحزان» و 
خصوصا أهل الإيمان» فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب اللّه خائفين من عقابه» مضطربى القلوب فى كل حين» هل تقبل 
أعمالهم أو تردٌ؟ حذرين من عاقبة السوء و خاتمة الشرّء ثم لا تزال همومهم و أحزانهم حتى يدخلوا الجنة. و أما أهل العصيان: 
فهم و إن نفس عن خناقهم قليلا فى حياهً الدنيا التى هى دار الغرور» و تناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بِدّ أن يشتدٌ و جلهم 
و تعظم مصيبتهم؛ و تغلى مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموتء و قربوا من منازل الآدخرة ثم إذا قبضت أرواحهم., و لاح لهم ما 
يسوءهم من جزاء أعمالهم ازدادوا غما و حزناء فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة و أدخلهم الجنة» فقد أذهب عنهم أحزاتهم و 
أزال غمومهم و همومهم | إنَّ رينا لَعْفُودٌ شَكُور أى: غفور لمن عصاهء شكور لمن أطاعه 
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اذى أَعلّنا دارَ الْمُقَامَهُ مِنْ قَضْلِهِ أى: دار الإقامة التى يقام فيها أبداء و لا ينتقل عنها تفضلا منه و رحمة لا يَمَسّنا فيها نَصَبٌ أى: 
ايكيا ف النندة عدار و لا تعن و لمكم لاعمقنا فها ثرت وهو الأغاء من التيو ناو الكلال كن التصنيه: 

وقد أعرج ابن المندرةوااتن أبى ججاتم عن ان عباس فى قوله: كرات متكلفاً الوانها قال الأيض و الأحنسن و الأسوده'ونفن 'قوله: 
وَ مِنَ الْجبالٍ جدَدٌ قال: طرائق بيض يعنى الألوان. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الغربيب الأسود: الشديد السواد. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و عبد بن حميده و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ مِنَ الجبال مَدَدٌ قال: طرائق تكون فى الجبل 
بيض و حمْرٌ فتلك الجدد و عَرابِيبٌ سُودٌ قال : جبال سود و بِنَ لاس و الدَّابٌ و انعا قال: 

كذلك اختلا.ف الناس و الدّواب و الأنعام كاختلاف الجبال؛ ثم قال: إِنَّما من اللو عاد" لتلماة كال قم لما فتياد 
أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إِنّما يَحْدَ ى اللَّهَ مِنْ باد الْعلَماءٌ قال: العلماء باللّه الذين يخافونه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى الآيةُ قال: الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن عدىّ عن 
ابن مسعود قال: 

ا 
عنه قال: كفى بخشية الله علماء و كفى باغترار باللّه جهلا. و أخرج أحمد فى الزهد عنه أيضا قال: ليس العلم بكثرة الرواية و 
لكن العلم الخشية. و أخرج ابن أبى شيبة عن حذيفة قال: بحسب المؤمن من العلم أن يخشى اللّه. و أخرج عبد الغنى بن سعيد 
التقفى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه إِنَّ الّذِينَ يلُونَ كتاب اللَّهِ و 
أقامُوا الصَّلاةً الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله: 
م ْنَا الكتات الَذِينَ اط طَفَينا مِنْ عباِنا قال: هم أمة محمد صلَّى الله عليه و سلم ورثهم الله كل كتاب أنزل» فظالمهم مغفور 
لهء و مقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء و سابقهم يدخل الجنة بغير حساب. و أخرج الطيالسى» و أحمدء و عبد بن حميد, و 


و ل ل ل ل ل 
النبى صِلّى الله عليه و سلم: أنه قال فى هذه الآية ١نم‏ أَورَثنًا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادنا قَمِْهُمْ الم 1 لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُفَتَصِدٌ وَ 
مِنْهُمْ سابق بِالْحمِاتِ قال: هؤلاء كلينز بمنزلة واحدة وكليخ يدخلون الجِنْةُ). وفى إسناده رجلان مجهولان. قال الإمام أحمد 
فى مسنده قال : حدّثنا شعبة عن الوليد , بن العيزار» أنه سمع رجلا من ثقيف يحدّث عن رجل من كنانة عن أبى سعيد. و أخرج 
الفريابى» و أحمدء و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم, و ابن مردويه» و البيهقى 
فى البعث عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم يقول: َمْ ْنَا الكتاب الَِّينَ اصْطفَينا مِنْ عبادنا نهم 
الع لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُ مُقْتَصددٌ وَ مِنْهُْ سابقٌ بالْحَِراتٍ بِإذْنٍ اللِّ فأمَا الذين سبقوا فأولئكك الذين يدخلون الجّهُ بغير حساب. وأما 
الذين اقتصدوا فأولئكك يحاسبون حسابا يسيرا. و أمّا الذين ظلموا 

ا ان 0 

الْحَمْدُ لله الْنَى ا إلى اغالا ا 01 
للحديث أصلا اه. و فى إسناد أحمد: محمّد بن إسحاقء و فى إسناد ابن أبى حاتم رجل مجهولء لأنه رواه من طريق الأعمش 
عن رجل عن أبى ثابت عن أبى الدرداءء» و رواه ابن جرير عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى 
عن عوف بن مالكك عن رسول الله صِلى الله عليه و سلم قال: «أمتى ثلاثة أثلاءث: فثلث يدخلون الجِنَهُ بغير حساب, و ثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجن و ثلث يمخصون و يكشفون. : ثم تأتى الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله 
وتجدف فقول الله أدخلوهم الجِنَّهُ بقولهم لا إله إلا الله وحده؛ و احملوا خطاياهم على أهل التكذيب و هى التى قال الله: وَ 
يل أتقالمُع و أثقال مَعَ أنَْالهِمْ و تصديقها فى التى ذكر فى الملائكة. قال اللّه تعالى: 

م أَؤرَتمًا الكتات الَّذِينَ اص طَفَينا مِنْ عِبادِنا فجعلهم ثلاثة أفواج. ذ فمنهم ظالم لنفسه. فهذا الذى يكشف و يمخص. و منهم 
مقتصدء و هو الذى يحاسب حسابا يسيرا. و منهم سابق بالخيرات» فهو الذى يلج الجَهُ بغير حساب ولا عذاب بإذن الله 
قه خاونها كيه كال اند كقرن وعد كر بوذا الخ ان وهر دعكا اده بواتفدة الأع عزتنا 'لشكيا عضا و يحب النطيين اندها 
و يدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر» و يؤيدها ما أخرجه الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث عن أسامة 
بن زيد: قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كلهم من هذه الأمَهُ و كلهم فى الجِنّهُ) و ما أخرجه 
الطيالسىء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم؛ و ابن مردويه عن عقبهُ بن صهبان قال: قلت 
لعائشة أ رأيت قول الله ثم أَوْرَئنًا الكتاب الآية قالت: أما السابق» فمن مضى فى حيا رسول الله صلَى الله عليه و سلم فشهد له 
بالجنة. و أما المقتصد فمن تبع آثارهم؛ فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم. و أما الظالم لنفسه. فمثلى و مثلكك و من اتبعناء و كل 
فى الجنة. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: هذه الأمه ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حسابء و ثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء و ثلث يجيئون بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركواء فيقول الربٌ: أدخلوا هؤلاء فى سعةُ رحمتى, ثم قرأ ثُمٌ 
أُوْرَثْنَا الكتاب الآية. 
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و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و البيهقى فى البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية ثمّ 
أَوْرَئَْا الكتاب قال: ألا إن سابقنا سابق» و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور له. 

و أخرجه العقيلى» و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث من وجه آخر عنه مرفوعا. و أخرجه ابن النجار من حديث أنس مرفوعا. و 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء و المقتصد يدخل الجنةُ برحمة الله و الظالم لنفسه 


و أصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محتّرد صِلَى الله عليه و سلم, و أخرج سعيد ابن منصورء و ابن أبى شيبة» وابن 
المنذر وابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية» ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا و إن 
مقتصدنا أهل حضرناء ألا و إن ظالمنا أهل بدونا. و أخرج سعيد بن منصورء و البيهقى فى البعث عن البراء بن عازب فى قوله: 
فَمِنْهُمْ ظالمٌ لِنَفْسِهِ الآيةُ قال: 
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أشهد على الله أن يدخلهم جميعا الجنة. و أخرج الفريابى» و ابن جريره و ابن مردويه عنه قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم هذه الآية ثم أَوْرَثَا الْكتاب الّذِينَ اضْطفَيْنا مِنْ عبادِنا قال: كلهم ناج و هى هذه الأمة). 

و أخرج الفريابى؛ و عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هى مثل التى فى الواقعة أصحاب الميمنة و أصحاب المشأمة. و 
السابقون: صنفان ناجيان» و صنف هالكك. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
عنه فى قوله: ذ فمنهم ظالم لنفسه قال: هو الكافر» و المقتصد: أصحاب اليمين. 

و هذا المروئ عنه رضى الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآنىء و لا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و عن جماعة من الصحابة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن عبد الله بن 
الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن هذه الآية» فقال نجوا كلهم ثم قال: تحاكت مناكبهم و ربّ الكعبة» ثم أعطوا الفضل 
بأعمالهم؛ و قد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيده أن الظالم لنفسه من الناجين» فتعارضت الأقوال عنه. و أخرج الترمذى, و الحاكم و 
صححهه و البيهقى فى البعث عن أبى سعيد الخدرى: أن النبى صِلَى الله عليه و سلم تلا قول الله جَنَّاتٌ عَدْنِ يَدْخُلُوئَها يَُلَوْنَ 
فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذهب وَ لُوْلُوً فقال: «إنَّ عليهم التيجانء إِنّ أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق و المغرب». و أخرج عبد بن 
حيدده وابنالسلاوة اين أن جساق طع أبن كاين فى اقولهة ران اللعكرة ل الاك الجسم فرت الدنا يقاتر :لدان 
يعيدوه ا الواطلاما وعلدد ةا فى اللررهي بحرن من ترف للدي الك مستبي فوع كانشون اوالا يقال تميقا الاجتهاد 
من الثتري الى سلفك::شفدها قائرا الحمد زه اللا أذقت هَبَ عَنَا الَْرّنَّ إن رَبنا لَعُْورٌ شَكُورٌ غفر لنا العظيم: و شكر لنا القليل من 


أعمالنا. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه عنه فى الآيهُ قال: حزن النار. 
[سورة فاطر :)١(‏ الآيات 2" الى 88] 


َ اَن كَفَووا َم ناز جهنم لا يفُضى عَلَتههمْ فَمُوُوا و لا يحَقْفْ عَنْهُمْ ِنْ تذايها كلك تَْزِى كل كَضور (8 و مم 
يَطه طَرِحُونَ فبها ينا أخرجنا َمل صالحاً غَِرَالَذى كن نَمل أو لَْ نمكم ما يَتذَكَُ فيه م تدر و جاءكمْ التي دوقو ما 
لي نَصير (0”0 إنَّ الله عالِمُ عَدِب السّماواتٍ و الَرْض نه علِيمٌ بذاتٍ الصّدُور (8 مُوَ اذى جمَلكُمْ حَلائِفَ فى اَْدْضٍ 
نوق لاقع بن روالاد بوي الكاريع كنرف قرز بهم إلأ مَفتاً وَلا- يريد الكافِرين كَفْرْهُمْ إلا. > تساراً (09 قلْ أ رَأَب 
شُركاءكم الَذِينَ تدعو ين دون ال وى ما ذاحَلقُا بن لض أَم لَه مرك فى القساوات أَم اتينامع كتبا َه على يك 
نه َل إن بعد الطَلِمونَ بَْضّهُع بغضاً إل عور (.6) 

إن اله كك التّماوات وَ اْأَْض أَنْ ترُولاوَ لين الا إنْ أشسكهما مِنْ أَحدٍ من بَغده نه كان حليما َقُورا (61) و صمو مُوا بالل 
جَهْدَ أَِمانِهع لَعْنْ جاءَهُمْ نه كر اا م نْ إخدّى لمم قَلْمَا جاءَهُمْ نَذيدٌ ما رَادَهُمْ 3 فووا (؟ع) اشتكباراً فى وض 1 
مَك التتئ و لا يَحِيقٌ الْمكْرٌ التتئ إلا ْله كَهَلْ يَنْطَرُونَ إلا نت الَوَلِينَ قلنْ جد لِسدّتٍ الل تديلا وَ أَنْ جد لِسدّتٍِ اللَِّ تخويلا 
(60) أو لَمْ ييديرُوا فى الْأَرْض فَينطَوُوا كيف كان عاقبةً الَّذِينَ مِنْ قَيِلهم وَ كانوا أَضَد ِنْهُمْ فوَةَ وَما كان الله لِعْجرَهُ مِنْ شَيْءِ فى 


التسساواتٍ و لا- فى الْأرْض إِنّهُ كان يما تير (6*) و أ يواخ اله اناس يما كتربوا ما ترك على طَهرِها من كاب و لكنْ 
يوَحَرَهُمْ إلى أَجلٍ : 2 مُسَعّى كذ جاء أَجَلهُعْ فَنَّ الله كان بعبادهِ بَصِيراً (ه6) 
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امت بسي عاجرا اله الجا لقيو دار كرو فاده الجكا راكاد وَالْذِينَ كََرَوا لَهُع نازخ 5 جهنم لا يُقضى عَلَئمْ 
قيمُونُوا أى: لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا و يستريحوا من العذاب وَ لا يَحَفّتُ عَنّْهُمْ مِنْ عذايها بل كُلّما تدحت جُلُودُهَمْ 
رَدَلْناهُعْ جلوداً غَيْرها لدُوقُوا الهذات و هذه الآبهُ هى مثل قوله سبحانه: لا يَمُوتٌ فيها وَّ لا بحي ١١‏ قرأ الجمهور «فيموتوا؛ 
بالنصب جوابا للنفى» و قرأ عيسى بن عمر و الحسن بإثبات النون. قال المازنى: على العطف على يقضى. و قال ابن عطية: هى 
قراءة ضعيفة و لا-وجه لهذا التضعيف بل هى كقوله: و لا يُؤْدنَُ لَهُمْ يغمَذْرُونَ ؟) ك ذلِك نَْزِى كل كَفُورٍ أى: مثل ذلك 
الجزاء الفظيع نجزى كل من هو مبالغ فى الكفر, و قرأ أبو عمرو «نجزى؛ على البناء للمفعول وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها من الصراخ: و 
هو الصياح» أى: و هم يستغيثون فى النار رافعين أصواتهم, و الصارخ: المستغيث» و منه قول الشاعر: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزغ كان الصراخ له قرع الظَنابيبا «*) 

رَبَنا أَخْرِجنا تَعْمَلُ صالحاً غَِرَ الّذِى كنا تَعْمَلُ أى و هم يصطرخون يقولون: ربنا ... إلخ. قال مقاتل: 

هو أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى نعمل: من الشرك و المعاصىء فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من 
الكفر, و الطاعةُ بدل المعصية» و انتتصاب صالحا على أنه صفهٌ لمصدر محذوفء أى: عملا صالحاء أو صفهُ لموصوف محذوف» 
أى: نعمل شيئا صالحا. قيل و زياد قوله: غَيرَ الى كنا َعْمَلُ للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم 
بأن أعمالهم فى الدنيا كانت غير صالحة» فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله: أ وَ لَمْ تُعَمَوْكُمْ ما يَتَدَّكرُ فيه مَنْ تَذَّكْرَ و الاستفهام: 
للتقريع و التوبيخ» و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره» و ما: نكر موصوفة» أى: أو لم نعمركم عمرا يتمكن من التذكر فيه 
ل ل ال قال عالا5[#جناعةتق: المسشاة بو بالتاتى العم و 
مسووق وامرفساء :و ابالتالك#عظاء فعادة واقرا امن :اما بذ 5 بالإدغام وجا مَكُمٌ النذِيرٌ قال الو ادف قال هود 
المفسرين: هو النبيّ صِلَى الله عليه و سلم. و قال عكرمة و سفيان ابن عبينة و وكيع و الحسن بن الفضل و الفراء و ابن جرير: هو 
الشيب, و يكون معناه على هذا القول: أو لم نعمركم حتى شبتم. و قيل: هو القرآنء و قيل: الحمى. قال الأ-زهرى: معناه: أن 
الحمى رسؤل الموك» أئ: كأنها تشتعر بقدؤمه ودرا سمحعة» و القبي: تذير أنضنة لأنه راق اف سل الاكتهال» و .هو عللامة 
لمفارقةُ سنّ الصبا الذى هو سنّ اللهو و اللعبء و قيل: هو موت الأهل و الأقاربء و قيل: هو كمال العقلء و قيل: 


() الأعلى :1 

(5). المرسلات: 8". 

(). البيت لسلامة بن جندلء و الظنابيب: جمع الظنبوبء و هو مسمار يكون فى جبَةُ التسنان» و قرع ظنابيب الأمر: ذلّله. 
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البلوغ هَدُوقُوا قَما لِلطَلِمِينَ مِنْ نَصديرٍ أى: فذوقوا عذاب جهنم, لأنكم لم تعتبروا و لم تتعطراء كما لك تاس شدحم من عذاب 
الله و يحول بينكم و بينه. قال مقاتل : فذوقوا العذاب» فما للمشركين من مانع يمنعهم إِنَّ اله عام َب السماواتٍ وَ الْأَرْض قرأ 
الجمهور بإضافة عالم إلى غيب, و قرأ جناح ابن حبيش بالتنوين و نصب غيب. و المعنى: أنه عالم بكل شىء و من ذلكك أعمالا 
لا تخفى عليه منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نهُوا عَنْهُ 1١‏ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ 


الصُدُور تعليل لما قبله» لأمنه إذا علم مضمرات الصدور و هى أخفى من كل شىء علم ما فوقها بالأولى» و قيل: هذه الجملة 
مفسرة للجملة الأولى هُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلائْفَ فى الْأَرْضٍ أى: جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادهٌ: خلفا بعد خلف و قرنا بعد 
قرن» و الخلف: هو التالى للمتقدّم, و قيل: حلي الى ارجات ابام لا مار هُ أى: عليه ضرر كفره. 
لا يتعدّاه إلى غيره وَ لا يَزِبدٌ الكافِرِينَ كَفْرَهُمْ عِنْدَ و به إِلَا فنا أى: غضبا و بغضا و لا يَِيدٌ الْكافِرِينَ كَفْرْهُمْ إِنَا تساراً أى: 
نقصا و هلاكاء و المعنى: أن الكفر لا نفع عند الله حيث لا يزيادهم إلا المقت» ولا يتفعهم ه السو عينم وى إلا 
الخسار. ثم أمره سبحانه أن يوبخهم و يبكتهم فقال :كل رام ثُْ شرَكاءكم الَذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ اللو أى: أخبرونى عن الشركاء 
الذين اتخذتموهم آلهة و عبدتموهم من دون الله و جملة: أَرُونِى ما ذا حَلَقُوا من الَْض بدل اشتمال من أرأيتم» و المعنى: 
أخبرونى عن شركائكمء أرونى أىّ شىء خلقوامق الأرض؟ ووقيل: إن الفعلا-ن» و هما أرأيتم و أرونى من باب التنازع. وقد 
أعمل الثانى على ما هو اختيار البصريين أَم لَُمْ شزكك فى السَماواتٍ أى: أم لهم شركة مع الله فى خلقهاء » أو ملكهاء أو التصرف 
فيها حتى يستحقوا بذلكك الشركة فى الإلهية أَمْ آتَِناهُمْ كتاباً أى: أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة فَهُعْ عَلى ب َيِنَدْ مِنْهَ أى: على حجة 
ظاهرة واضحة من ذلكك الكتاب. قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزهُ و حفص عن عاصم «بِتنهُ) بالتوحيد, و قرأ الباقون بالجمع. قال 
مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباء فهم على بيان منه بأن مع اللّه شريكا. ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال: بَلْ إِنْ 
بَعَدُ الطَالِمُونَ بعْضّ هُمْ تغضاً إلا غُرُوراً أى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضا كما يفعله الرَؤساء و القادة من المواعيد لأتباعهم إلا 
غرورا يغرونهم به و يزينونه لهم» و هو الأباطيل التى تغرّ ولا حقيقة لهاء و ذلك قولهم: إن هذه الآلهة تنفعهم و تقرّبهم إلى الل 
و تشفع لهم عنده. و قيل: إن الشياطين تعد المشركين بذلككء و قيل: المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على 
المسلمين و يغلبونهم» و جملة: إِنَ ال بنك الَماوات وَ الْأوْض أَنْ تَرُولا مستأنفة لبان قدرة الله سبحانه» و بديع صنعه بعد 
بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شىء» و قيل المعنى: إن شركهم يقتضى زوال السموات و الأرض كقوله: تَكادٌ 
الشماوات كَمَطونَ وئه و كنم الأَوَضٌ و تبذة الْجبال هدًا أن دعَوا للوخمن وَلَدا 3079 لين زالنا إن أمسكهما من أحل من بعده أى: 
ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه. أو من بعد زوالهماء و الجملهُ سادّةُ مسدّ جواب القسم و الشرط, و معنى 


.)١(‏ الأنعام: 8؟. 

.4١و‎ 9١ مريم:‎ .)0( 

فتح القدير» ج؟» ص: 508 

أَنْ ترُولا- لثلا- ترول أو: كراهة أن تزولا- قال الزجاج: المعنى أن الله يمنع السموات و الأنرض من أن تزولاء فلا حاجة إلى 

التقدير. قال الفراء: أى و لو زالتا ما أمسكهما من أحد, قال: و هو مثل قوله: 

وَلِنّ أذشلنا ريحاً َأَوهُ مُصْفًَا لطاوا وق يعوو درون ل المراد زوالهما يوم القيامة» و جملة: 

ِنَّهُ كان ليما فوا تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات و الأرض و َف موا بالل جك أنمانهغ لَِنْ جاءهُم تَذِير ل 0 

عابي الام ريت اسه عل ليت الامم امل لوس رسن بهذا القسم حين بلغهم أن أهل 

الكتاب كذبوا رسلهم؛ و معنى: مِنْ نْ إخدى لمم يعنى : المكذبة للرسلء و النذير: النبي» و الهدى: الاستقامة» و كانت العرب 
تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل فى بنى إسرائيل فُلَمّا جاءَهُمْ ما تمنوهء و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى 

0 


أى: لأجل الاستكبار و العتو وَ لأجل مَكرَ السبئ أى: مكر العمل السيىئ» أو: مكروا المكر السيئ» و المكر: هو الحيلةُ و الخداع» و 


العمل القبيح و أضيف إلى صفته كقوله: مسجد الجامع؛ و صلاة الأولى؛ و أنث إحدى لكونه أمةٌ مؤنثة كما قال الأخفش. و 
قيل المعنى: من إحدى الأمم على العموم, و قيل: 

من الأمه التى يقال لها إحدى الأسمم تفضيلا لها. قرأ الجمهور «و مكر التّديئ» بخفض همزةُ السىءء و قرأ الأحمش و حمزة 
سكوتها وضئلا: وقد غلط كثيرمن التحاة هذه القراءة .و ترهوا الأعمش غلن جلالتة أن يقرأ بهاء قالوا:و إنما كان يقف 
بالسكون, فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلاء و توجيه هذه القراءة ممكن, بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى 
الوقق كما فى قول الشاعر: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما من الله ولا واغل 

بسكون الباء من أشربء و مثله قراءة من قرأ «و ما يشعركم» بسكون الراء» و مثل ذلكك قراءة أبى عمرو «إلى بارئكم» بسكون 
الهمزة» و غير ذلكك كثير. قال أبو على الفارسى: هذا على إجراء الوصل مجرى الوقفء و قرأ ابن مسعود «و مكرا سيّئاا و لا يَحِيقَ 
الْمكرٌ التي إَِا بأَهْلِهِ أى: لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء. قال الكلبى: يحيق بمعنى يحيطء و الحوق الإحاطة» يقال حاق به كذا 
إذا أحاط به و هذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغهُ العربء و لكن قطرب فسره هنا بينزل» و أنشد: 

وقد :دقو ا المطة فامتقلت ذزاعا بعد ما كانت حرق 

أى تنزل فَهَلْ بَنْظَوُونَ إلا سركت الَْوَلِينَ أى: سنة الله فيهم؛ بأن ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بأولتك قَلَنْ تج 1 لِسردتٍِ الله َعِِيلا 
أى: لا يقدر أحد أن يبدّل سنة الله التى سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه وَ لَنْ تَجدَ 
لِمْرمّتِ اللَّهِ نَحوِيلًا بأن يحول ما جرت به سنة الله من العذاب» فيدفعه عنهم؛ و يضعه على غيرهم, و نفى وجدان التبديل و 
التحويل؛ عبارة عن نفى وجودهما أ وَ لَمْ يَيديرُوا فى الَوْضِ فينْظوُوا كيفٌ كانّ عاقبَةٌ الِّينَ مِنْ قَلهِعْ هذه الجملة مسوقة لتقرير 
معنى ما قبلها و تأكيده» 
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أى: ألم يسيروا فى الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد و ثمودء و مدين و أمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسلء فإن ذلكك هو من سن 
الله فى المكذبين التى لا تبدّل و لا تحوّلء و آثار عذابهم و ما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرةٌ فى منازلهم و الحال أن 
أولئك كانُوا أَغَّدّ مِنْهُمْ قوَةَ و أطول أعماراء و أكثر أموالاء و أقوى أبدانا وّ ما كان الله لِغجرّة مِنْ شََيْءِ فى السّماواتٍ وَ لا فى 
لْأَرْضٍ أى: ما كان ليسبقه و يفوته من شىء من الأشياء كائنا ما كان فيهما إِنَّهُ كان عَلِيماً قدِيراً أى: كثير العلم» و كثير القدرة لا 
يخفى عليه شىء» ولا يصعب عليه أمر وَ لَوْ يُْاخَدٌ اله النّاسَ بما كسَنبُوا من الذنوب و عملوا من الخطايا ما بَرَكَ عَلى طَهْرِها أى 
الأرض مِنْ دَابَهُ من الدواب التى تدبٌ كائنة ما كانتء أما بنو آدم فلذنوبهم, و أما غيرهم فلشؤم معاصى بنى آدم. و قيل: المراد 
ما ترك على ظهر الأرض من دابه تدبٌ من بنى آدم و الجنّء و قد قال بالأوّل ابن مسعود و قتادة؛ و قال بالثانى الكلبى. و قال 
ابن جريج؛ و الأخفشء و الحسين بن الفضل: أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم وَ لكن يُوَخرُهُمْ إلى أجل مُسَدِمَّى و هو 
يوم القيامة فَإذا جاء أَجَلهُْ قن الله كان كاذه نعي اماس و مجع م اللرائك وق لسسع متك الققاة و القاما اق ذا 
هو جاءء, لا بصيراء و فى هذا تسلية للمؤمنين» و وعيد للكافرين. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر, و أبو الشيخ و الحاكم و 
صححه» و ابن مردويهء و البيهقى فى السنن عن ابن عباس فى قوله: أوَ لَمْ تُعَمَوْكمْ ما يََذَكرُ فيه مَنْ كر قال: ستين سنة. و 
أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصولء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه. و البيهقى فى 
الشعب عنه أن النب صلَّى الله عليه و سلم قال: «إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين؟ و هو العمر الذى قال الله أو لم 


نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر» و فى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومىء و فيه مقال. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد؛ و 
البخارى و النسائىء و البزار» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و الحاكم, و ابن مردويه» و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم: «أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتّى بلغ ستين سنة» و أخرج عبد بن حميدء و الطبرانى» و الحاكم, و ابن 
مردويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير عن علي ابن أبى طالب قال: العمر الذى عمرهم الله به ستون سنة. و 
أخرج الترمذىء و ابن ماجة» و الحاكم, و ابن المنذرء و البيهقى عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أعمار 
أنتى ما بين الستين إلى السشبعين, و أقلّهم من يجوز ذلكك. قال الترمذى بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ثم 
أخرجه فى موضع آخر من كتاب الزهد و قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» و قد روى من غير 
وجه عنه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: هو سب و أربعون سنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
قآل: العمن الى أعدن الله :إلى ابن دم فيه بقؤ له ١‏ و لع تقتو كو ها يكل كز فيد فق تذكر أريغوة سنة: 

و أخرج أبو يعلى» و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و الدارقطنى فى الأأفراد» و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات» و 
الخطيب فى تاريخه عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر: قال: وقع 
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فى نفس موسى هل ينام الله عرّ و جل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا و أعطاه قارورتين» فى كل يد قارورة» و أمره أن يحتفظ 
بهماء فجعل ينام و تكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ» فيحبس إحداهما على الأخرى, حتّى نام نومة» فاصطفقت يداه و اتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا: إنَّ الله تباركك و تعالى لو كان ينام لم تستمسكك السّرماء و الأرض» و أخرجه ابن أبى حاتم 
من طريق عبد اللّه بن سلام أن موسى قال: 

يا جبريل هل ينام رتكك؟ فذكر نحوه. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة» و البيهقى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن موسى فذكر 
نحوه. و أخرج الفريابى» و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: 

إِنّه كاد الجعل ليعذب فى جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ: وَ لَوْ يُوَايِدُ الله النّاسَ بِظَلْمِهمْ الآية. 


سورةٌ يس 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: بالإجماع إلا أن فرقة قالت: وَ تكب ما قَدَّمُوا وَآثارَهُعْ نزلت فى بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهمء و ينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و سيأتى بيان ذلكك. و أخرج ابن الضريسء و 
النحاسء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: سورة يس نزلت بمكة و أخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. و 
أخرج الدارمى؛ و الترمذى؛ و محمّد بن نصرء و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إِنّْ لكل 
شوم قلباء وقلت القرآن سرء من قرأ سىء كنت الله له يقزاءنها قراءة القرآن عهر هدّات» قال الترمدى بعل إخراعه: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء و فى إسناده هارون و أبو محمّدء و هو شيخ مجهولء و فى الباب عن أبى 
بكرء ولا يصح لضعف إسناده. و أخرج البزار من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: إن لكل شىء 
قلباء و قلب القرآن يس»» ثم قال بعد إخراجه: لا نعلم رواه إلا زيد عن حميدء يعنى زيد بن الحباب عن حميد المكى مولى آل 


علقمة. و أخرج الدارمى» و أبو يعلى» و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة عن النبَ صلى 
الله عليه و سلم: «من قرأ يس فى ليله ابتغاء وجه الله غفر له فى تلكك اللّيلهُ) قال ابن كثير: إسناده جيد. و أخرج ابن حبان» و 
الضياء عن جندب بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

«من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» و إسناده فى صحيح ابن حبان هكذا: حدّثنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى 
ثقيف» حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبى, حدّثنا أبى» حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمّد بن جحادة عن الحسن عن 
جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و أخرج أحمدء و أبو داود, و النسائى» و ابن ماجة و محمّد 
بن نصرء و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم. و البيهقى فى الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 
«يس قلب القرآنء لا يقرؤها عبد يريد الله و الدّار الآخرةٌ إلا غفر له ما تقدّم من ذنبه» فاقرؤوها على موتاكم» و قد ذكر له أحمد 
إسنادين: أحدهما فيه مجهولء و الآدخر ذكر فيه عن أبى عثمان و قال: و ليس بالنهدى عن أبيه عن معقل. و أخرج سعيد بن 
منصورء و البيهقى عن حسان بن عطيةٌ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «من قرأ يس فكأنّما قرأ القرآن عشر مرّات». و 
أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و الخطيب و البيهقى عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «سورة 
يس تدعى فى التوراةً المعّمة؛ تعمّ صاحبها بخير الدنيا و الآخرةٌ» تكابد عنه بلوى الدَّنيا و الآخرة» و تدفع عنه أهاويل الآخرة؛ و 
تدعى الدّافعة و القاضية» تدفع عن صاحبها كلّ سوءء و تقضى له كلّ حاجة؛ من قرأها عدلت عشرين حي و من سمعها عدلت 
له ألف دينار فى سبيل الله و من كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواءء» و ألف نورء و ألف يقين» و ألف بركة» و ألف 
وصعةة وترعت غنه كل خل زو داءا قال الببهقى: 

تقرّب به عبد الرحمن بن أبى بكر الجدعانى عن سليمان بن رافع الجندى, و هو منكر. قلت: و هذا الحديث 
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هو الذى تقدّمت الإشارة من الترمذى إلى ضعف إسناده؛ و لا يبعد أن يكون موضوعاء فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيده من كلام 
من أوتى جوامع الكلم, و قد ذكره الثعلبى من حديث عائشة, و ذكره الخطيب من حديث أنس. و ذكر نحوه الخطيب من 
حديث على بأخصر منه. و أخرج البزار عن ابن عباس قال: قال النبى صِلى الله عليه و سلم فى سورة يس: «لوددت أنّْها فى قلب 
كل إنسان من أمتى» و إسناده هكذا: قال حدثنا سلمة ابن شبيب» حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكره. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«من دوام على قراءة يس كل ليله ثم مات مات شهيدا». و أخرج الدارمى عن ابن عباس قال: من قرأ يبس حين يصبح أعطى يسر 
يومه حتى يمسىء و من قرأها فى صدر ليلته أعطى يسر ليلته حتى يصبح. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
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زيل لوي 000 0 ا لي 


و سواء عَلَبِهع أ أَنْدَدْتَهُعْ أم لَمْ تنَذِرْهُمْ لا يؤْمِنُونَ 0١‏ إِنّما تنَذِرُ من الع الذّكرَ وَ حَْدَى الرَّحْمِنَ بالَْبٍ قَبِّوه بِمَغفِرَِ وَ أخر 
كريم 0١(‏ إِنَا ئخنٌ تخي المؤتى وَ نَكّبٌ ما قَدّمُوا وَ آارَهُمْ وَ كل شَئْءٍ أخيناة فى إمام مين (11) 

وله مسن قر الجبهرو بسكو النوةه قرا ابن كترز أب و اعثرو و عير تقض واهالرة و وركل بإقغاء النوذ'فن الاو التي 
بعدهاء و قرأ عيسى بن عمر بفتح النون» و قرأ ابن عباسء و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم بكسرهاء فالفتح على البناء أو على 
أنه مفعول فعل مقدّر تقديره: اتل يس»ء و الكسر على البناء أيضا كجيره و قيل الفتح و الكسر للفرار من التقاء الساكنين. و أما 
وجه قراءةٌ الجمهور بالسكون للنون» فلكونها مسرودةٌ على نمط التعديد؛ فلا حظ لها من الإعراب. و قرأ هارون الأعور و محمّد 
بن السميقع و الكلبى بضم النون على البناء كمنذ و حيث و قطء و قيل: على أنها خبر مبتدأ محذوف, أى: هذه يس» و منعت من 
الصرف للعلمية و التأنيث. 

و اختلف فى معنى هذه اللفظة؛ فقيل: معناها يا رجلء أو يا إنسان. قال ابن الأنبارى: الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح 
للسورة. و من قال معناه يا رجل لم يقف عليه. و قال سعيد بن جبير و غيره: 

هو اسم من أسماء محمّد صلَّى اللّه عليه و سلم دليله إنّك لَمِنَ الْموْسَلِينَ و منه قول السعد الحميرى: 

يا نفس لا تمحضى بالّصح جاهدةعلى المودّة إِلّا آل ياسين 
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و منه قوله: سَلامٌ على إِلْيِاسِينَ 2١‏ أى على آل محمدء و سيأتى فى الصافات ما المراد بآل ياسين. 

قال الواحدى: قال ابن عباس و المفسرون: يريد يا إنسان: يعنى محمّدا صِلَى الله عليه و سلم. و قال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد 
البشر. و قال مالك: هو اسم من أسماء الله تعالى» روى ذلك عنه أشهب. و حكى أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر الصادق أن 
معناه يا سيد. و قال كعب: هو قسم أقسم الله به» و رجح الزجاج أن معناه يا محمّد. 

و اختلفوا هل هو عربي أو غير عربىّ؟ فقال سعيد بن جبير و عكرمة: حبشىء و قال الكلبى: سريانى تكلمت به العرب فصار من 
لغتهم. و قال الشعبى: هو بلغ طيئ. و قال الحسن: هو بلغة كلب. و قد تقدّم فى طه و فى مفتتح سورة البقر ما يغنى عن التطويل 
هاهنا وَ الْقَوْآنِ الْحَكيم بالجرّ على أنه مقسم به ابتداء. 

ول هن موف على من على تير كرمد شعو را اماو اقيض فال لاد ل يضيع :الله لامي اميافة بالوسالة فى كار 
إلا لمحتد صلَى الله عليه و سلم تعظيما له و تمجيداء و الحكيم المحكم الذى لا يتناقض و لا يتخالفء أو الحكيم قائله. و 
جواب القسم إِنّكك لَمِنَ الْمَوْسِلِينَ و هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم: لَسْتّ مُوْسَنَا "١‏ و قوله: عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
خبر آخر لإنّء أى: إنكك على صراط مستقيمء و الصراط المستقيم: الطريق القيم الموصل إلى المطلوب. قال الزجاج: على طريقةٌ 
الأنبياء الذين تقدّموك,. و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال تَنْزِيلَ الْعَزيز الرّحِيم قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمروء و 
أبو بكر برفع «تنزيل» على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو تنزيل» و يجوز أن يكون خبرا لقوله يس إن جل سينا للسورة و قرأ 
الباقون بالنصب على المصدرية» أى: نرّل الله ذلكك تنزيل العزيز الرحيم. و المعنى: أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم و قيل المعنى: 
إنكك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم و الأوّل أولى. و قيل: هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصبء و عبر سبحانه عن 
المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل» و قرأ أبو حيوة و الترمذى, و أبو جعفر يزيد بن القعقاع و شيب «تنزيل» بالجرٌّ 
على انك اللقز1 ف أو لبه ارش و لتقم فو قر قزم نا الزن انارق مجر أداسان عر ل اود مع ندل عليه ين 
المرتبايق» أعنة أرسلاكة كةو كناون نا كدر اال معي لاقي أى: لم ينذر آباؤهم, و يجوز أن تكون موصولة أو 


موصوفة؛. أى: لتنذر قوما الذى أنذره آباؤهم, أو لتنذرهم عذابا أنذره آباؤهم» و يجوز أن تكون مصدريف أى: إنذار آبائهم» و 


على القول بأنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم., و يجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مده 
الفترة» و قوله: فَهُمْ غافلونَ متعلق بنفى الإنذار على الوجه الأوّل: 

أى لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون» و على الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنذرء أى: فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم» و 
قد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفى» و هو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله» و اللام فى قوله: 
َقَدْ حقٌّ الْقَوْلُ عَلى أَكْتَرِهِمْ هى الموطئة للقسمء أى: و الله لقد حقٌّ القول على أكثرهم؛ و معنى حقٌ: ثبت و وجب القول؛ أى: 
العذاب على أكثرهم, أى: أكثر أهل 


.١: الصافات:‎ .)١( 
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مكة. أو أكثر الكفار على الإطلاقء أو أكثر كفار العرب» و هم من مات على الكفر و أصرّ عليه طول حياته فيتفرّع قوله: فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ على ما قبله بهذا الاعتبار» أى: لأسن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر و الموت عليه و قيل: 
المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: فَالْحَقٌ وَ الْحَقَّ أَقُولٌ مدان جهنم مِنْك و مِمنْ تبك ٠١‏ و جملة إِنَا علدا فى 
أَغناقِهمْ أَغْلانًا تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم فَهِيَ أى: الأغلال منتهية ِلَى الْأَذَّانِ فلا يقدرون عند ذلك 
على الالتفات و لا يتمكنون من عطفهاء و هو معنى قوله: فَهُمْ مُفْمحُونَ أى: رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم. قال الفراء و 
الزجاج: المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه؛ و معنى الإقماح رفع الرأس و غض البصرء يقال أقمح البعير رأسه و قمح: إذا رفع 
رأسه و لم يشرب الماءء قال الأزهرى: أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم و رؤوسهم صعداءء. 
فهم مرفوعو الرؤوس رفع الأغلال إياها. 

وافال قتادة مع متمحرة: مغلولوك» و الأول أولج تومته قول الشاغرد 

و نحن على جوانبها قعودنغضٌ الطرف كالإبل القماح 

قال الزجاج: قيل للكانونين شهرا قماح. لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها لشدة البرد» و أنشد قول أبى زيد الهذلى: 

فتى ما ابن الأغرّ إذا شتوناو حبّ الزّاد فى شهرى قماح 

قال أبو عبيدة: قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض و لم يشرب. و قال أبو عبيدة أيضا: هو مثل ضربه الله لهم فى امتناعهم عن 
الهدى كامتناع المغلول» كما يقال فلان حمار» أى: لا يبصر الهدى, و كما قال الشاعر: 

لهم عن الرشد أغلالل و أقياد و قال الفراء: هذا ضرب مثلء أى: حسبناهم عن الإنفاق فى سبيل الله و هو كقوله: وَ لا تَجْعَل 
1 مَغْلُولةٌ إلى مُُقِكك "١‏ و به قال الضحاكك. و قيل: الآيهُ إشارة إلى ما يفعل بقوم فى النار من وضع الأغلال فى أعناقهم كما 
قال تعالى: إِذ الْأَعْلالٌ فى أَعْناقِهِمْ «” و قرأ ابن عباس (إنّا جعلنا فى أيمانهم أغلالا» قال الزجاج: أى فى أيديهم. قال النحاس: و 
هذه القراءة تفسير و لا يقرأ بما خالف المصحنف. قال: و فى الكلام حذف على قراءة الجماعة» التقدير: إنا جعلنا فى أعناقهم و 
فى أيديهم أغلالا فهى إلى الأذقان؛ فلفظ هى كناية عن الأيدى لا عن الأعناق, و العرب تحذف مثل هذاء و نظيره سَرابِيلَ تَقِيكُمُ 
الْحَوٌ «* و تقديره: و سرابيل تقيكم البردء لأسن ما وقى من الحرٌ وقى من البرد» لأن الغل إذا كان فى العنق فلا بدّ أن يكون فى 
اليد و لا سيما و قد قال الله فى إِلَى الْأَذْقَانِ فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحون» أى: رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق» لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه. و روى عن ابن عباس أنه قرأ «إنا جعلنا فى أيديهم أغلالا؛ و عن ابن مسعود أنه 
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قرأ «إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا» كما روى سابقا من قراءة ابن عباس 
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وَ جَعَلنا مِنْ ين أَنْدِيهعْ سَدًا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّا أى: منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان, 
كالمضروب أمامه و خلفه بالأسداد و السدّ بضم السين و فتحها لغتان» و من هذا المعنى فى الآيهُ قول الشاعر: 

و من الحوادث لا أبالكك أنْنىضريت علي الأرض بالأسداد 

لا أهتدى فيها لموضع تلعةبين العذيب و بين أرض مراد 

قأَغَْ ينامُع أى: غطينا أبصارهم فَهُمْ بسبب ذلك لا يُتِصِرُونَ أى لا يقدرون على إبصار شىء. قال الفراء: فألبسنا أبصارهم غشاوة: 
أى عمىء فهم لا يبصرون سبيل الهدىء و كذا قال قتادة: إن المعنى لا يبصرون الهدى. و قال السدّى: لا يبصرون محمّدا حين 
اتتمروا على قتله. و قال الضحاكك: 

و جعلنا من بين أيديهم سدًا: أى الدنيا و من خلفهم سدًا: أى الآخرةُ فأغشيناهم فهم لا يبصرون: أى عموا عن البعث» و عموا عن 
قبول الشرائع فى الدنيا. و قبل ما بين أيديهم الآخرة و ما خلفهم الدنياء قرأ الجمهور بالغين المعجمة: أى غطينا أبصارهم, فهو 
على حذف مضاف. و قرأ ابن عباس» و عمر بن عبد العزيز» و الحسن, و يحيى ابن يعمر و أبو رجاء؛ و عكرمة بالعين المهملة 
من العشاء و هو ضعف البصر. و منه وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكْرٍ الؤخمن 09 و سوا عليه أ أَنْذَرَْهُع أمْ لم تُنَذِرْمُمْ لا يؤْمِنُونَ أى: 
إنذارك إياهم و عدمه سواء. قال الزجاج: أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار إنما ينفع الإنذار من ذكر فى قوله: إِنَّما 
نذِرُ من انع الذَّكْرَ و تيد الرّحْمِنَ بالَْيب أى: اتبع القرآنء و خشى الله فى الدنياء و جملة «لا يؤمنون» مستأنفة مبينة لما قبلها 
من الاستواء» أو فى محل نصب على الحالء أو بدل» و بالغيب فى محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول قَبَشَرْهُ ِمَغْفرَةِ و 
أَخْر كريم أى: بشر هذا الذى اتبع الذكرء و خشى الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمة و أجر كريم أى: حسن, و هو الجنة. ثم أخبر 
سبحانه بإحيائه الموتى فقال: إِنَا نحن تُخى الْمَؤتى أى: نبعثهم بعد الموت. و قال الحسن و الضحاك: أى نحييهم بالإيمان بعد 
الجهلء و الأوّل أولى. ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال: وَ نَكّبُ ما قََدَّمُوا أى أسلفوا من الأعمال الصالحة و الطالحة وَ آثارَهُمْ 
أى ما أبقوه من الحسنة التى لا ينقطع نفعها بعد الموت: كمن سن سنة حسنة أو نحو ذلككء أو السيئات التى تبقى بعد موت 
فاعلهاء كمن سن سنة سيئة. قال مجاهد و ابن زيد: و نظيره قوله: عَلِمَتُ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخََرَتْ ١‏ و قوله: يتا لْإنْسانٌ يَوْمَئٍِ 
بما قَدَّمَ وَ أَثَرَ «* و قيل المراد بالآيةُ آثار المشائين إلى المساجدء و به قال جماعة من الصحابةٌ و التابعين. قال النحاس: و هو 
أولى ما قيل فى الآية لأنها نزلت فى ذلك. و يجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآيهُ لا بخصوص سببهاء و عمومها يقتضى كتب 
جميع آثار الخير و الشرّء و من الخير تعليم العلم و تصنيفه» و الوقف على القربء و عمارة المساجد. و القناطر. و من الشرٌ ابتداع 
العظالم.و إحداث ما يضر بالناس» و يقتدى به أهل الجوره و يعملون عليه من مكس أو غيرهء و لهذا قال سبحانه وَ كل شَيْءٍ 
أَحْصَينا فى إمام مُبين أى: و كلّ شىء من أعمال العباد و غيرها كائنا ما كان فى إمام مبين» أى: كتاب 
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مقتدى به موضح لكل شىء. قال مجاهد و قتاده و ابن زيد: أراد اللوح المحفوظه و قالت فرقة: أراد صحائف الأعمال. قرأ 
الجمهور «و نكتب» على البناء للفاعل. و قرأ زرٌ و مسروق على البناء للمفعول. و قرأ الجمهور كل شَئْءٍ أَحْصَيْناةٌ بنصب كل على 
الاشتغال. و قرأ أبو السَمّال بالرفع. على الابتداء. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود و ابن عباس فى قوله: يس قالا: يا محمد. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

يس قال: يا إنسان. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و الضحاءك و عكرمة مثله. و أخرج ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل عن 
ابن عباس قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة» حتّى تأذى به ناس من قريشء حتّى قاموا 
لأخذوه؛ و إذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم. و إذا هم عمى لا يبصرونء فجاؤوا إلى النب صلى الله عليه و سلم, فقالوا: ننشدكك 
الل و الّحم يا محتر.د» قال: و لم يكن بطن من بطون قريش إلا و للنبق صلَى الله عليه و سلم فيهم قرابة» فدعا النبى صلَى الله 
عليه و سلم حتى ذهب ذلكك عنهم, فنزلت يس و الْقَْآنٍ الححكيم إلى قوله: أ َم تْذُِْمْ لا يُؤْمنُونَ قال: فلم يؤمن من ذلكك 
النفر أحد». و فى الباب روايات فى سبب نزول ذلككء؛ هذه الزواية أحسنها و أقربها إلى الصحة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 
الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن فَهُمْ مُفَمَحُونَ كما تقمح الدابة باللجام. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: 

وَ جَعَلنا مِنْ بين أَبْدِيهِمْ سَدًّا الآيهُ قال: كانوا يمرّون على النبئ صلَى الله عليه و سلم فلا يرونه. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: 
اجتمعت قريش بباب النبئى صلى الله عليه و سلم ينتظرون خروجه ليؤذوه؛ فشقٌّ ذلكك عليه فأتاه جبريل بسورة يسء و أمره 
بالخروج عليهم, فأخذ كفا من تراب و خرج و هو يقرؤها و يذرٌ التراب على رؤوسهم, فما رأوه حتى جازء فجعل أحدهم يلمس 
رأسه فيجد التراب» و جاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا ننتظر محم داء فقال: لقد رأيته داخلا ‏ المسجد. قال: قوموا فقد 
سحركم. و أخرج عبد الرزاق» و الترمذى و حسنه. و البزار» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى سعيد الخدرى قال: كان بنو سلمة فى ناحيةُ من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجدء فأنزل الله إَِا نَخنُ تخي الّْمَؤْتى وَ نَكتبُ ما قَدّمُوا وَ آثارَهُمْ فدعاهم رسول الله صلّى الله عليه و سلمء فقال: إِنْه يكتب 
آثاركمء ثم قرأ عليهم الآيه فتركوا. و أخرج الفريابى» و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميدء وابن ماجة؛ و ابن جريرء و ابن 
المنذرء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و فى صحيح مسلم و غيره من حديث جابر قال: إن بنى سلمة أرادوا أن 
يبيعوا ديارهم و يتحوؤّلوا قريبا من المسجدء فقال لهم رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 

يا بنى سلمة» دياركم تكتب آثاركم). 


[سوره يس (2"): الآيات 17 الى 77 7؟] 


وَاضَرِتْ لَهُمْ مَتَلَا أضحاب الْقَوبَةُ إذ جاده المؤمارة 0 إِذْ أَرْسَلْنا لبهم لين فَكدَبُوهُما فَعَزَّزْنا بنالث كَقَالُوا إِنا إليكم مُوِسَلُونَ 
(19) قالوا ما أَثتم إلا بَقَدٌ متنا وَ ما أَيْرَلَ امن من شَئْءٍ إن أَنْتَْ إلا تكذِبُونَ (16) قالوا رَبنا يَعْلَ إِنَا إليِكمْ لَمَوْسَلُونَ (1) وَ ما 
عَلَينا إلا البلا الْمِينٌ (17) 


قالوا نا تَطيّنا بك هك قو كم وَ لَبِمَسَتَكُمْ هنا ءاب أَلِيمٌ (18) قالُوا طائ كم معكم أ إِنْ ذكزئع يَلْ َنم قَوْمٌ 
مُرِقُونَ (15) و جاء من أصًا الْمَدِيئَه وَل يمشعى قال با قم الوا الْمْسَلِينَ (20) يعوا من لا يتلم أجراًوَحُ مُْتدُونَ )1١(‏ 
وَ ما لِى لا أعبدُ اذى فَطَرَنِى و ِل توْجعُونَ (55) 

ند ُدَدَ مِنْ دُونِهِ آلِكَه إن يُذنِ المي بط وٌ لا تعن عَنّى شَفاعهُمْ شَينا وَل ينْقِذُونٍ 26 إِنّى إذا لَفِى م لال مُبينٍ (25 إِنَى 
آمَنْتٌ برَبْكمْ فَاسْمَعُونٍ (00) قِيلَ ادْخُلٍ الْجنَّ قال يا ليت قَؤْمى يَعلمُونَ (19) بما غَفَرَ ِى رب و جَعَلِى مِنَ الْمَكْرَهِينَ (97) 
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قوله: وَ اضْ رت لَهُمْ متنا أضْرحاب الْقَوْيهُ قد تقدّم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة» و سورة النمل» و المعنى: اضرب لأجلهم 
مثلاء أو اضرب لأجل نفسكك أصحاب القرية مثلا: أى مثلهم عند نفسكك بأصحاب القرية» فعلى الأوّل لما قال تعالى: إِنّك لَّمِنَ 
الْمَوْسَيِِينَ و قال: لِتَمْذْرَ قَؤْماً قال قل لهم: ما أنا بدعا من الرسلء فإن قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلونء و أنذروهم بما 
أنذرتكم, و ذكروا التوحيدء و خوّفوا بالقيامة» و بشروا بنعيم دار الإقامة. و على الثانى لما قال: إن الإنذار لا ينفع من أضله الله و 
كتب عليه أنه لا يؤمن» قال النب صلَى الله عليه و سلم: اضرب لنفسكك و لقومكك مثلا: أى مثل لهم عند نفسكك مثلا بأصحاب 
القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل و لم يؤمنواء و صبر الرسل على الإيذاء و أنت جئت إليهم واحداء و قومكك أكثر من قوم الثلاثة 
فإنهم جاءوا إلى أهل القرية» و أنت بعثتكك إلى الناس كافة. و المعنى: و اضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية» أى: اذكر لهم 
قصه عجيبة قصه أصحاب القرية» فتركك المثل» و أقيم أصحاب القرية مقامه فى الإعراب. و قيل: لا حاجة إلى الإضمارء بل 
المعنى: اجعل أصحاب القريةُ لهم مثلا على أن يكون مثلا و أصحاب القريهُ مفعولين لا ضربء أو يكون أصحاب القرية بدلا من 
مثلات و قد قدّمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصحاب القرية. و قد قيل: إن ضرب المثل 
يستعمل تارة فى تطبيق حال غريبة بحالة أخرى مثلها كما فى قوله: ضَدرَبَ الله ما لِلِّينَ كَفَرُوا امْرَأتَ تُوح وَ امْرَأَتَ لوط 0١١‏ و 
يستعمل أخرى فى ذكر حالة غريبة» و بيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما فى قوله: ١‏ 

وَمَاوْيا لك الأفان 01 أ يما لكم أخواآلا متابعة عزجة هن : فى الغرابة كالأمثال فقوله سبحانه هنا وَّ اضرب لَهُمْ متلا يصح 
ل ل 
أصحاب القرية» و المرسلون: هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل إنطاكية للدّعاء إلى اللّهء فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه 
فى قوله: إِذ أَوْسلنا لبهم لين لأن عيسى أرسلهم بأمر اللّه سبحانه» و يجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماءء 
فكذبوهما فى الرسالة» و قيل ضربوهما و سجنوهما. قيل: و اسم الاثنين يوحنا و شمعون. و قيل: أسماء الثلاثة صادق و مصدوق و 
شلوم قاله ابن جرير و غيره. و قيل: سمعان و يحيى و بولس فَعَرَّرْنا بثالثِ قرأ الجمهور 


.٠١ التحريم:‎ .)( 

(). إبراهيم: 0؟. 
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بالتشديدء و قرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى. قال الجوهرى «فعرِّزناا يخفف و يشدّدء أى: قوينا و شدّدنا فالقراءتان على هذا 
نمعكن. واقيل + التخفيتك يمع غلينا و قهرناء وامته وَاعَرّق ف الخطات 009و التقديد يمعق :"فو يناو كثرنا.اقيل :و هذا الثالة .هو 
شمعون و قيل غيره فَقالُوا إَِا يكم مُوْسِلُونَ أى: قال الثلاثة جميعاء و جاءوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب للاثنين» و 
التكذيب لهما تكذيب للثالث؛ لأنهم رسلا جميعا شي + واتجدة وهو الذغاء إلى الله عر ابعل 'و هذه الجملة مستا نفة تجوات 


سؤال مقدّر؛ كأنه قيل: ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ و كذلكك جملة: قالُوا ما أَنتُمْ إِلَا بَمّرْ مثْلّنا فإنها مستأنفة جواب 
سؤال قدّر: كأنه قيل فما قال لهم أهل إنطاكية» فقيل: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلناء أى: مشا ركون لنا فى البشرية» فليس لكم مزية 
ع موق بو تدس تعره | الا الكتني السيتاوة القالو دوعا 011 الأكيق رن اع ونيا تتطريد الخ و يناعي مرك 
ممن قبلكم من الرسل و أتباعهم إِنْ أَنُمْ إن تَكِبُونَ أى: ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ما تدّعون من ذلككء فأجابوهم بإثبات 
رسالتهم بكلا-م مؤكد تأكيدا بليغا لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية و هو قوله: رَبنا يَعْلَمُ إن يكم تقرط ارون فا كدو ارات 
بالقسم الذى يفهم من قولهم: ربنا يعلم» و بإنّء و باللام وَ ما عَلينا لابلاع الْمَِينُ أى: ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته 
على وجه الظهور و الوضوح؛ و ليس علينا غير ذلكك؛ و هذه الجملة مستأنفة كالتى قبلهاء و كذلكك جملة: الوا نا تطَئْنا بكم 
فإنها مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّرء أى: إنا تشاءمنا بكم» لم تجدوا جوابا تجيبون به على الرسل إلا هذا الجواب المبنى على 
الجهل المنبئ عن الغباوة العظيمة» و عدم وجود حجة تدفعون الرسل ولس جعي لحر او تيقد 1 
أقاموا ينذرونهم عشر سنين» ثم رجعوا إلى التجبر و التكبر لما ضاقت صدورهم و أعيتهم العلل فقالو: لين لم تَننهُو لدوجمتكغ 
أى: لئن لم تركراهته الدعرى وترسراعو عن التقالة ترجكر شار و تمق كو نا عذات ا أى: شديد فظيع. قال 
الفراء: عامة ما فى القرآن من الرجم المراد به القتل. 

و قال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. قيل: و معنى العذاب الأليم: القتل» و قيل: الشتمء و قيل: 

هو التعذيب المؤلم من غير تقيبد بنوع خاص و هذا هو الظاهر. ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير بهم قالُوا 
ذو كع كه أى للداتكع سكو مريجهه الكو للوداق متاك رفن موه سينا كال القراء: قار كن افك أ 
رزقكم و عملكم و به قال قتادة. قرأ الجمهور «طائركم» اسم فاعل: أى ما طار لكم من الخير و الشرّء و قرأ الحسن «طيركم) أى: 
تطي ركم ا إِنْ ذُكوْتّعْ قرأ الجمهور من السبعة و غيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلا.ف بينهم فى التسهيل و 
التحقيق» و إدخال ألف بين الهمزتين و عدمه. و قرأ أبو جعفر و زرٌ بن حبيش و ابن السميقع و طلحة بهمزتين مفتوحتين. و قرأ 
الأعمش و عيسى بن عمر و الحسن «أين» بفتح الهمزة و سكون الياء على صيغة الظرف. 


(0). ص: 7373 
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و اختلف سيبويه و يونس إذا اجتمع استفهام و شرط أيّهما يجاب؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام؛ و ذهب يونس إلى 
أنه يجاب الشرطه و على القولين فالجواب هنا محذوفء أى: أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تقدّم عليفيق قرا الماجنون 
«أن ذكرتم» بهمزة مفتوحة؛ أى: لأن ذكرتم؛ ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام و الشرط من كون التذكير سببا للشؤم فقالوا: بل 
أ قَومٌ مُِرِقُونَ أى: ليس الأممر كذلكء بل أنتم قوم عادتكم الإسراف فى المعصية. قال قتادة: مسرفون فى تطيركم. و قال 
بحيى بن سلام: مسرفون فى كفركم. و قال ابن بحر: السرف هنا الفساد و الإسراف فى الأصل: مجاوزة الحد فى مخالفة الحقٌّ وَ 
ع ين أنضًا الكدئة وص مى هر سيت بن موسئ الكارة و كان لجازاددو قل #إسكافادو فيل دقصازا: 

و قال مجاهد و مقاتل: هو حبيب بن إسرائيل النجار؛ و كان ينحت الأصنام. و قال قتادة: كان يعبد الله فى غار» فلما سمع بخبر 
الرسل جاء يسعىء و جملة: قال يا قَْم انبعُوا الْمُْسَلِينَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل الواذاكال لي لم ١‏ قيل: قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاءوا بحق, ثم أكد ذلكك و كرّره فقال: القرافن لا يلك أخراً أى: لا 
يسألونكم أجرا على ما جاءوكم به من الهدى و هُمْ مُهْتَدُونَ يعنى: الرسل. ثم أبرز الكلام فى معرض النصيحة لنفسه. و هو يريد 


مناصحة قومه فقال: وَ ما لِى لا أَعْدِدُ الَّذِى فَطَرَنِى أى: أىّ مانع من جانبى يمنعنى من عبادة الذى خلقنى. ثم رجع إلى خطابهم 
لبيان أنه ما أراد نفسهء بل أرادهم بكلامه فقال: وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ و لم يقل إليه ارجعء و فيه مبالغة فى التهديد. ثم عاد إلى المساق 
الأوَل لقصد التأكيد و مزيد الإيضاح فقال: 

ادي 1ل فسا لكا رد إلى نفسه. و هم المرادون نز ]ع لقند مو دون الله اليةاو اعد هادو أتر كف 
عبادة من يستحق العبادة و هو الذى فطرنى. ثم بين حال هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله سبحانه إنكارا عليهم؛ و بيانا 
لضلال عقولهم و قصور إدراكهم فقال: إِنْ يُرِدْنِ الوَحْمنٌ بضرٌ لا تفْن عَنّى شَّ فاعَتهمْ شَيئاً أى: شيئا من النفع كائنا ما كان وَ لا 
يُنْقَدُونِ من ذلك الضر الذى أرادنى الرحمن بهء و هذه الجملة صفة لآلهة» أو مستأنفة لبيان حالها فى عدم النفع و الدفع» و قوله: 
لا نُْنِ جواب الشرطء و قرأ طلحةُ بن مصرّف (إن يردنى» بفتح الياء» قال: إِنَى إذا لَفى ضَلالٍ مُبين أى: إنى إذا اتخذت من دونه 
آلهة لفى ضلال مبين واضح, و هذا تعريض بهم كما سبقء و الضلال: الخسران. 

ثم :ضوح بأبمانه تضريحا لا يبقى بعذه شك فقال: إن املك برتكع فاسمقون خاطب يبهذا الكلام الحرسّلينء قال المقسروة: أراء 
القوم قتله» فأقبل هو على المرسلين» فقال: إنى آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعونء أى: اسمعوا إيمانى و اشهدوا لى به. و قيل: إنه 
خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا فى الدين و تشدّدا فى الحقٌء فلما قال هذا القول و صرّح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه. 
و قيل: وطئوه بأرجلهمء و قيل: حرقوه؛ و قيل: حفروا له حفرةٌ و ألقوه فيهاء و قيل: إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى 
الجبة و يةاقال السند ذو قي #اتشروة المتشاز فين "افخل الْعنة أن فيل له لكك يكريما له يوضر لها بعل قتلة كما هى 'شعة الله 
فى شهداء عباده. و على قول من قال إنه رفع إلى السماء و لم يقتل يكون المعنى: أنهم 
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لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل» و قيل له: ادخل الجنة فلما دخلها و شاهدها قال يا ليت قَؤْمِى يَعْلّمُونَ بما غَفَرَ لى رَبّى وَ جَعَلَنَى 
و التكريين و الحيلة متاق جات هوالن عفدي أفن1قماذ] قال رعنف أ قال تدك : الحة فدعايا فقو قال اليك ترم 
إلخ» و ما: فى بما عَفْرَ لى هى المصدرية؛ أى: 

تغفران وى واقيل: هى الموصولة: أى: تالذى عفر لى ريق و العائد مخذوف» أى + غفرة لن ربى» و استضفل: هذا لأنه لا معت 
لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة» و ليس المراد إلا التمنى منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له. و قال الفراء: إنها استفهامية بمعنى 
التعجبء كأنه قال: بأىّى شىء غفر لى ربى. قال الكسائى: 

لو صح هذا لقال بم من غير ألف. و يجاب عنه بأنه قد ورد فى لغ العرب إثباتها و إن كان مكسورا بالنسبة إلى حذفهاء و منه 
قول الشاعر: 

على ما قام يشتمنى لثيم كخنزير تمرّغ فى دمان 

و فى معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله و حميد عاقبته إرغاما لهم. 

وقيل: إنه تمنى أن يعلموا بذلكك ليؤمنوا مثل إيمانه» فيصيروا إلى مثل حاله. 

وقد أخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله: وَ اضر لَهُمْ متلا أضحاب الْقَوِيَهُ قال: هى إنطاكية. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن بريدة مثله. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان 
بين موسى بن عمران و بين عيسى ابن مريم ألف سنة و تسعمائة سنة» و لم يكن بينهما فترة» و أنه أرسل ببنهما ألف نبى من بنى 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم؛ و كان بين ميلاد عيسى و النبى صلَى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و تسع و ستون سن 
بعث فى أوَلها ثلاثة أنبياء و هو قوله: إِذْ أَرْسَلْنا إِلِهمُ انين َكَذّبُوهَما فَعزَّْنا بنالث و الذى عرِّز به شمعون و كان من الحواريين» 


و كانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة و أربع و ثلاثون سنة. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: طائِركُمٍ 
كم قال: شؤمكم معكم. 

واأغرع ابن صريرة و ابن أنى ات عية ضباق قرلا سوق انض ] العدجة وكل قال عرصي النعان ف احرج ابن أب 
حاتم عنه من وجه آخرء قال اسم صاحب يس: حبيب» و كان الجذام قد أسرع فيه. و أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: لما قال 
صاحب يس يا قَوْمِ انبعُوا الْمْسَلِينَ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال: إِنّى آمَنْتٌ ولك تاتون أى: فاشهدوا لى. 


[سوره يس (3"5): الآيات 74 الى ]2٠‏ 


وَما أَنْرَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَدِهِ مِنْ جَنْدٍ مِنَ السّماءِ وَ ما كنا ميِْْينَ (18) إِنْ كانت إلا ص مِحَة واحَدَةً فَإذا هُمْ حامِدُونَ (59) يا 
عحتررَةٌ عَلَى الْعباد ما أيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يِسمَفرِؤْنَ (00) أ لم يرَوا كم كنا قَبَِهُمْ مِنَ الْقَرُونِ أَنهُمْ ليه لا يَرْجِعُونٌ 
إن كل ماعيع [ذنا طون 47م 
وَ آدةٌ لَهُمْ الْوْضٌ الْمَيَةٌ أخييناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حبًا فمئه َأ لون (سمم) وَ علدا فيها جنّاتِ مِنْ تَخِيلٍ وَ ناب و قينا فيها من 
ليون (0 لِأكنُوا ِنْ تَمَرِِ و ما عله أنيديهم أفَلا يَشْكَرُونَ (2") ش بحانَ الف خَلَقّ الأزواخ كلبنا يها كنيت الأخض لاك 
الشيية ف وكا لاتتلون 2 وال نهذ اللبل تملع ينه افهاز إذا هُمْ مُظِْمُونَ 00 

و السقين تجرى لفدكنة لها ذلك تَشْدِيرٌ الْعَِيٍ العِيم (28) و الْمَمَرَ ْنا مَنازلَ حتَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم (79) لا الشَّمْسٌ 
تت لها أن درك الْقَمرَ وَلا اليل سابقٌ اهار وَ كَل فى لَك يشتوق ١‏ 0 
فتح القدير» ج؟؛ ص: 57١‏ 
لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له و عجل لهم النقمة و أهلكهم بالصيحة: و معنى وَ ما أَنْرَلنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِه 
أى: على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم لهء أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلا.ف السابق مِنْ جنْدِ مِنَ السَّمَاءِ 
لإهلاكهم و للانتقام منهم؛ أى: لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلكك للنب صلَى الله عليه و سلم يوم 
بدر من إرسال الملائكة لنصرته و حرب أعدائه وَ ما كنا مُِْلِينَ أى: و ما صحح فى قضائنا و حكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جندا لسبق 
قضائنا و قدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند. و قال قتادةٌ و مجاهد و الحسن: أى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء و 
لا نبي بعد قتله. و روى عن الحسن أنه قال: هم الملائكة النازلون بالوحى على الأنبياء» و الظاهر أن معنى النظم القرآنى تحقير 
شأنهم و تصغير أمرهم, أى: ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله: إِنْ 
كانت إَِّا ص مِحَةٌ واحَدَةً أى: إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحده صاح بها جبريل فأهلكهم. قال المفسرون: 
أخذ جبريل بعضادتى باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حسٌ كالنار إذا طفئت» و هو معنى قوله: فإذا 
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هُمْ خامِدونَ أى: 

قوم خامدون ميتون» شبههم بالنار إذا طفئت» لأن الحياة كالنار الساطعة» و الموت كخمودها. قرأ الجمهور ص ئِحَةٌ بالنصب على 
أن كان ناقصة و اسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما قدّمنا. 

وقرأ أبو جعفر» و شيبة» و الأعرج, و معاذ القارى برفعها على أن كان تامة» أى: وقع و حدث, و أنكر هذه القراءة أبو حاتم و 
كثير من النحويين بسبب التأنيث فى قوله إِنْ كانت قال أبو حاتم: 

فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: إن كان إلا صيحة و قدّر الزجاج هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» و 


قذّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. و قرأ عبد الله بن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة و الزقية: الصيحة. قال النحاس: 


و هذا مخالف للمصحف. و أيضا فإن اللغهُ المعروفة زقا يزقو إذا صاحء و منه المثل «أثقل من الزّواقى» فكان يجب على هذا أن 
تكون زقوة» و يجاب عنه بما ذكره الجوهرى قال: الزقو و الزقى مصدرء و قد زقا الصدا يزقو زقاء: 

أى: صاحء و كل صائح زاقء و الزقية الصيحة يا حَيْررَةٌ عَلَى الْعبادٍ قرأ الجمهور بنصب حسرة؛ على أنها منادى منكر كأنه نادى 
الحسرة و قال لها: هذا أوانكك فاحضرى. و قيل: إنها منصوبة على المصدرية» و المنادى: محذوفء. و التقدير: يا هؤلاء تحسروا 
حسرة. و قرأ قتادهً و أبيَ فى رواية عنه بضم حسرة على النداء. 

قال الفراء: فى توجيه هذه القراءة: إن الاختيار النصب و إنها لو رفعت النكره لكان صواباء و استشهد بأشياء 
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نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يا مهتم بأمرنا لا تهتم» و أنشد: 

يا دار غيّرها البلى تغييرا قال النحاس: و فى هذا إبطال باب النداء أو أكثره. قال: و تقدير ما ذكره: يا أيها المهتم لا تهتم بأمرناء و 
تقدير البيت: يا أيتها الدار. و حقيقهُ الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا. قال ابن جرير: 

المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم, و تندّما و تلهفا فى استهزائهم برسل الله و يؤيد هذا قراءة ابن عباس و علي بن الحسين 
«يا حسرة العباد» على الإضافة» و رويت هذه القراءة عن أبِيَ. و قال الضحات: إِنّها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا 
الرسل. و قيل: هى من قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة. و قيل إن القائل: يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون, و 
العباد: الرسل» و ذلكك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم و تمنوا الإيمان قاله أبو العالية و مجاهدء و قيل: إن التحسر عليهم 
هو من الله عرّ و جل بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه و قرأ ابن هرمزء و مسلم بن جندب و عكرمة و أبو الزناد يا حَشِرَةٌ بسكون 
الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. و قرئ «يا حسرتاه كما قرئ بذلكك فى سورة الزمر» و جملة ما تَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به 
يَثْمَهْرِؤّنَ مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل و الاستهزاء بهم» و أن ذلكك هو سبب التحسر عليهم. ثم عجب 
سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال أ لَمْ يرَوا كم أملكنا قَبِلهُْ مِنَ الْقرونِ أى: ألم يعلموا كثرة من 
أهلكنا قبلهم من القرون التى أهلكناها من الأسمم الخالية و جملة: أَنّهُمْ إِلتِهمْ لا يَدْجِعُونَ بدل من كم أهلكنا على المعنى. قال 
سيبويه: أنّ بدل من كمء و هى الخبرية» فلذلكك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام و المعنى: ألم يروا أن القرون الذين 
أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون. و قال الفراء: كم فى موضع نصب من وجهين: أحدهما ب (يروا)» و استشهد على هذا بأنه فى 
قراءةٌ ابن مسعود «! لم يروا من أهلكنا» و الوجه الآخر أن تكون كم فى موضع نصب بأهلكنا. 

قال النحاس: القول الأوّل محال, لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام؛ و محال أن يدخل الاستفهام فى حيز ما قبله» و كذا 
حكمها إذا كانت خبراء و إن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلا من كم؛ و قد رد ذلك المبرد أشدٌّ رد وَ ِنْ 
كل اجون لذن مُحْضَرُونَ أى: محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء. قرأ ابن عامرء و عاصمء و حمزة لما بتشديدهاء و قرأ الباقون 
بتخفيفها. قال الفراء: من شدّد جعل لما بمعنى إلا“ و إن بمعنى ما: أى ما كل إلا جميع لدينا محضرون. و معنى جميع 
مجموعون, فهو فعيل بمعنى مفعولء و لدينا ظرف له و أما على قراءة التخفيف فإن هى المخففة من الثقيلة» و ما بعدها مرفوع 
بالابتداء» و تنوين كل عوض عن المضاف إليه و ما بعده الخبر و اللام هى الفارقة بين المخففة و النافية. قال أبو عبيدة: و ما 
على هذه القراءة زائدة» و التقدير عنده: و إن كل لجميع. و قيل معنى محضرون معذبونء و الأولى أنه على معناه الحقيقى من 
الإحضار للحساب. ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد و الحشر مع تعداد النعم و تذكيرها فقال: وَ آيَدَ لَه الَوْض الْمتنَةُ فآية: 
خبر مقدّم, و تنكيرها للتفخيم. و لهم صفتهاء أو متعلقة بآيةُ لأنها بمعنى علامة؛ و الأرض: مبت دأء و يجوز أن تكون آي مبتدأ 
لكونها قد تخصصت بالصفة» و ما بعدها 
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الخبر قرأ أهل المديئة «الميقة؛ بالتشديد و حختفقها البافون: و جملة أخييناها مستائفة مبينة لكيفية كونها آية» وقيل هى صفة 
للأرض فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى و ذكرهم نعمه و كمال قدرته. فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات: و أخرج منها 
الخيوف التق .| كلواتها وناكفد ون يهاه وتغلو معت :قو له 2 أخر نا يرنه قا قمنة باكلون اوحويها يقتاتوته دن العوتة و قدي ننه 
للدلالة على أن الحبّ معظم ما يؤكل و أكثر ما يقوم به المعاش وَ جَعَلّنا فِيها جَنَاتٍ مِنْ تخي وَ أغناب أى: جعلنا فى الأرض 
جنات من أنواع النخل و العنب؛ و خصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار و أنفعها للعباد وَ قَبرْنا فيها مِنَ الْعْيُونِ أى: فجرنا فى 
الأرض بعضا من العيون» فحذف الموصوف و أقيمت الصفة مقامه؛ أو المفعول العيون» و من مزيدة على رأى من جوّز زيادتها 
فى الإثبات و هو الأمخفش و من وافقه. و المراد بالعيون عيون الماء. قرأ الجمهور قَبَوْنا بالتشديد, و قرأ جناح بن حبيش 
بالتخفيف و الفجر و التفجير: كالفتح و التفتيح, لفظا و معنى و اللام فى لِياكلُوا مِنْ ثَمَرِهِ متعلق بجعلناء و الضمير فى مِنْ ثَمَِ 
يعود إلى المذكور من الجنات و النخيل» و قبل: هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه» قاله الجرجانى. قرأ الجمهور: تَمَرِهِ بفتح 
الثاء و الميم» و قرأ حمزة و الكسائى بضمهماء و قرأ الأعمش بضم الثاء و إسكان الميم و قد تقدّم الكلام فى هذا فى الأنعام؛ و 
قوله: وَ ما عليه أَردِيِهِمْ معطوف على ثمره؛ أى: ليأكلوا من ثمره و يأكلوا مما عملته أيديهم كالعصير و الدبس و نحوهماء و 
كذلكك ما غرسوه و حفروه على أن ما موصولة» و قيل: هى نافية؛ و المعنى: لم يعملوه. بل العامل له هو الله أى: وجدوها 
معمولة ولا صنع لهم فيهاء و هو قول الضحاك و مقاتل. قرأ الجمهور عَمِلَتْهُ وقرأ الكوفيون «عملت» بحذف الضمير؛ و 
الاستفهام فى قوله: 

ألا يَذْكروة للتقريغ و التوبيخ لهم يعدم شكرهم للتعمء و جملة شتحان الّذى حَلَنَ الْأَرُواجٍ كلها مستائفة مسوقة لتتزيهه سبحاته 
عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة و التعجب من إخلالهم بذلك. و قد تقدّم الكلام مستوفى فى معنى سبحان» و 
هو فى تقدير الأمر للعباد بأن يتزهوه عما لا يليق به و الأزواج: الأنواع و الأصنافء لأن كلّ صنف مختلف الألوان و الطعوم و 
الأشكال» وها تك الأوض يتان للاألؤواع» والمزاد كل ما ينبت قبها من الأشناء المنذ كورة وغيرها وق الفكيع أى: خلق 
الأأزواج من أنفسهمء و هم الذكور و الإناث و مما لا يَعْلمُونَ من أصناف خلقه فى البرَ و البحرء و السماء و الأرض و آوَة لَهُمُ 
اللّلْ تَسْلّحٌ مه الارَ الكلام فى هذا كما قدّمنا فى قوله: وَ آيَةٌ لَّهُمُ الَوْضٌ الْمَيَةُ أخييناها و المعنى: 

أن ذلكك علامة دالة على توحيد الله و قدرته و وجوب إلهيته» و السلخ: الكشط و النزع» يقال سلخه اللّه من دينه» ثم يستعمل 
بمعنى الإدخراج» فجعل سبحانه ذهاب الضوء و مجىء الظلمة كالسلخ من الشىء, و هو استعارة بليغة فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ أى: 
داخلون فى الظلا-م مفاجأة و بغتة» يقال أظلمنا: أى دخلنا فى ظلام الليل» و أظهرنا دخلنا فى وقت الظهر. و كذلكك أصبحنا و 
أمسيناء و قيل «منه) بمعنى عنه» و المعنى: 

نسلخ عنه ضياء النهار. قال الفراء: يرمى بالنهار على الليل فيأتى بالظلمة؛» و ذلكك أن الأصل هى الظلمة و النهار داخل عليه؛ فإذا 
غربت الشمس سلخ النهار من الليل» أى: كشط و أزيل فتظهر الظلمة وَ السَّمْسٌ تَجرى لِمُسْتَمَرٌ لها 
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يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل» و التقدير: و آيهُ لهم الشمسء و يجوز أن تكون الواو ابتدائية» و الشمس مبتدأء و ما 
بعدها الخبر» و يكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر آيهُ مستقلة. قبل: 

وفى الكلام حذفء والتقدير: تجرى لمجرى مستقرٌ لهاء فتكون اللام للعلة: أى: لأجل مستقرٌ لهاء و قيل اللام بمعنى إلى و قد 
قرئ بذلك. قيل: و المراد بالمستقرٌ: يوم القيامة» فعنده تستقرٌ ولا يبقى لها حركة؛ و قيل مستقرّها هو أبعد ما تنتهى إليه و لا 


تجاوزه؛ و قيل نهاية ارتفاعها فى الصيف و نهاية هبوطها فى الشتاء» و قيل مستقرها تحت العرشء لأنها تذهب إلى هنالكك 
فتسجدء, فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لهاء و هذا هو الرّاجح. و قال الحسن: إن للشمس فى السنة ثلاثمائة و ستين مطلعا تنزل فى 
كل يوم مطلعا ثم لا تنزل إلى الحول» فهى تجرى فى تلكك المنازل» و هو مستقرّهاء و قيل: غير ذلكك. و قرأ ابن مسعود, و ابن 
عباس» و عكرمة» و زين العابدين» و ابنه الباقر» و الصادق بن الباقر: «لا مستقرٌ لها» التى لنفى الجنسء و بناء مستقرٌ على الفتح. و 
قرأابن أبى عبلة: لا مستقبٌ بلا التى بمعنى ليسء و مستقدٌ اسمهاء و لها خبرهاء و الإشارةٌ بقوله: 

ذلك إلى جرى الشمسء أى: ذلك الجرى تَقْدِيرٌ الْعَِيز أى: الغالب القاهر الَْلِيم 

أى: المحيط علمه بكل شىء» و يحتمل أن تكون الإشارة راجعةٌ إلى المستقرٌ ل المستقرٌ: تقدير اللّه. 

وَالْمَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازلَ قرأ نافع» و ابن كثيرء و أبو عمرو برفع القمر على الابتداء. و قرأ الباقون بالنصب على الاشتغال؛ و اتتصاب 
متآزل عل أنة مفعول كات لأن قذوتا نمعتن. صعيرناءاى بجوذ أكون مقضيا علق الحال» أى: قدونا سيره حال كوتة ذا متارل و 
يجوز أن يكون منتصبا على الظرفية» أى: فى منازل. و اختار أبو عبيد النصب فى القمرء قال: لأن قبله فعلا و هو نسلخ, و بعده 
فعلا و هو قدّرنا. قال النحاس: أهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال. منهم الفراء قال: الرفع أعجب إلىّء قال: و إنما 
كان الرفع عندهم أولى لأنّه معطوف على ما قبله» و معناه: و آيهٌ لهم القمر. قال أبو حاتم: الرفع أولى؛ لأنكك شغلت الفعل عنه 
بالفكيير فرقعه الا هداةة و المبارل: هئ الحمانة و المشوو نالفي نل التدر في كل ليله قيال إفمن "ونيا وحن مقروفة سيان 
ذكرهاء فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع الفلكك فى ثمان و عشرين ليلة» ثم يستتر ليلتين» ثم يطلع هلالاء فيعود فى 
قطع تلكك المنازل من الفلكك حَََّى عاد كَالْمْوْجُونٍ الْقَدِيم قال الزجاج: العرجون هو عود العذق الذى فيه الشماريخ, و هو فعلون 
من الانعراج» و هو الانعطاف» أى: 

سار فى منازله» فإذا كان فى آخرها دق و استقوس و صغر حتى صار كالعرجون القديم» و على هذا فالنون زائدة. 

قال قتادة: و هو العذق اليابس المنحنى من النخلة. قال ثعلب: العرجون الذى يبقى فى النخلة إذا قطعتء و القديم: البالى. و قال 
الخليل: العرجون أصل العذق و هو أصفر عريضء يشبه به الهلال إذا انحنى» و كذا قال الجوهرى: إنه أصل العذق الذى يعوج و 
يقطع منه الشماريخ» فيبقى على النخل يابساء و عرجته: ضربته بالعرجونء و على هذا فالنون أصلية. قرأ الجمهور كَالْعُوْجُونٍ بضم 
الغين و الجيم: قرأ سليمان التيمى بكسر العين و فتح الجيمء و هما لغتان» و القديم: العتيق لا المّمْسٌ يَتيَفى لها أن درك الْقَمَرَ 
الشمس مرفوعة بالابتداء» لأنه لا يجوز أن تعمل لا فى المعرفة: أى لا يصح و لا يمكن للشمس أن تدرك القمر فى 
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منرغنة السشيروشرل:فى المتول الذئ ينزك'فيه القمرء لأن: لكل وانخد متهم سلطانا على الفرادة# فلا سمكن أحدهما من الدخول 
على الآدخرء فيذهب ساطانه إلى أن يأذن اللّه بالقيامة» فتطلع الشمس من مغربها. و قال الضحاكك: معناه إذا طلعت الشمس لم 
يكن للقمر ضوءء و إذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء. و قال مجاهد: 

أى لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. و قال الحسن: إنهما لا يجتمعان فى السماء ليله الهلال خاصة و كذا قال يحيى بن سلام. و 
قبل معتاه: إذا اجتمعا فى:الستماء كان أحدهما بين بد الآخر فى مترل لا يشت ر كات فيه :واقيل القمر قفن تسماء الدنياء و الشمسن 
فى الشجاء الرافة 3ق ذ كر لساب أو المهدوف قال الحا ؛ 

و أحسن ما قيل فى معناه و أبينه: أن سير القمر سير سريع؛ و الشمس لا تدركه فى السير. و أما قوله: وَ مع السَّمْسٌ وَ الْقَمَرْ 59 
فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه فى الأنعام» و يأتى فى سور القيامة أيضاء و جمعهما لانقضاء الدنيا و 
قيام الساعة وَ لَا اللَيلُ سابقٌ النّار أى: لا يسبقه فيفوته؛ و لكن يعاقبه. و يجىء كلّ واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحبه؛ و قيل: 


المراد من الليل و النهار آيتاهماء و هما الشمس و القمرء فيكون عكس قوله: لَا الشَّمْسٌ يَتبَفِى لها أنْ درك الْقَمْرَ أى: و لا القمر 

نارق افص و ]راق تضق سكاف لدو كن سرع سير قمر ك1 فى الك يعمكتر 1 القووو فا حرش قن امداق 

إليه: أى و كل واحد منهماء و الفلكك: هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة» و الخلاف فى كون السماء مبسوطة أو 

مستديرة معروفء و السبح: السير بانبساط و سهولة؛ و الجمع فى قوله: 

يَسْبَحونٌ باعتبار اختلاف مطالعهماء فكأنهما متعدّدان بتعدّدهاء أو المراد: الشمس و القمر و الكواكب. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: وَ ما أَنْرلّنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِه اليه يقول: ما كابدناهم بالجموع: 

أى الأسمر أيسر علينا من ذلكك. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يا ححررَةً عَلَى الْعبِادٍ يقول: يا ويلا 

للعباد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

باحر ة غلى الشاد قال التداانة علق العياد الاين ما رانهة عن وشول إلا كانُوا به يَسَْهزِؤنَ يقول: 

الندامة عليهم يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ ما عملت أَمْدِيهعٍ قال وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم: 
بحن الفزات و ملة وتهر لهو أعباهها | 3و دكيوة لها و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أبى ذرٌ قال: سالك وسول 

الله صلى الله عليه و سلم عن قوله: و الس تشرى لسك لها قال: 

مستقرّها تحت العرش. و فى لفظ للبخارى و غيره من حديثه قال: «كنت مع النبى صلَى الله عليه و سلم فى المسجد عند غروب 

الشّمس فقال: «يا أبا ذرٌ أ تدرى أين تغرب الشّمس؟ قلت: الله و رسوله أعلم» قال: إنها تنذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلكك 

قوله: وَ السَّمْسٌ تَجرى لِم مَمَرٌ لّهاا. و فى لفظ من حدينه أيضا عند أحمد و الترمذى و النسائى و غيرهم قال: يا أبا ذرَ أ تدرى 

أين تذهب هذه؟ قلت: الله و رسوله أعلم 


.)١(‏ هذا الكلام لا يعتمد على نص من القرآن أو السنة فكل ما يخالف الحقائق العلمية فى هذا المجال لا يعتد به. 

(9). القيامة: 4. 
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قال: فإنُها تذهب حتّى تسجد بين يدى ربّها فتستأذن فى الرّجوع فيأذن لهاء و كأنها قد قبل لها اطلعى من حيث جئت,ء فتطلع من 
مغربهاء ثم قرأ «ذلكك مستقرٌ لها» و ذلكك قراءة عبد اللّه. و أخرج الترمذى و النسائى و غيرهما من قول ابن عمر نحوه. و أخرج 
الخطيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس فى قوله: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناةُ مَنازِلَ اليه قال: هى ثمانية و عشرون منزلا ينزلها القمر فى كل 
شهر: أربعة عشر منها شامية» و أربعة عشر منها يمانية» أولها الشرطين و البطين و الثريا و الدبران و الهقعهٌ و الهنعة و الذراع و 
النثرة و الطرف و الجبهة و الدبرة و الصرفة و العوّاء و السماكك, و هو آخر الشامية» و الغفر و الزبانا و الإكليل و القلب و الشولة و 
النعائم و البلده و سعد الذابح و سعد بلع و سعد السعود و سعد الأخبية و مقدّم الدلو و مؤخر الدلو و الحوت, و هو آخر اليماني 
فإذا سار هذه الثمانية و عشرين منزلا عاد كَالْعُوْجُونٍِ الْقَدِيم كما كان فى أُوَل الشهر. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حا عنه قن قولاه >التركرة القدي :يميق أصل :العلاق الحدق. 


[سورةٌ بس (29"): الآيات 6١‏ الى 48] 


0 
هم , نْقَذُونَ (60) إلا رَحْمَةٌ ما وَ متاعاً إلى جين (8©) و إذا قيلَ لَه انُوا ما , بين أنديكم وَ ما حَلفَك للك حَمُّونَ (هع) 


و ما أيهم مِنْ آي مِنْ آيات رَبهِْ إلآ كاثوا عَنْها مُغرضةينَ (69) و إذا قل لَهُمْ نشوا نما ووه كم اللّهُ قال الَذِينَ كَمَرُوا للّذِينَ 
آنوا أ طم من لو يَشاء الل مه إن أ إلى ضَلالٍ مين (61) و يَُوُونَ متى هدًا اوعد إنْ كتمْ صادِقِينَ (58 ما يَنطوُودَ 
له صَيِحَةٌ واحدَةً تَأَخُذَهُمْ وَ هُمْ يَخصّمُونَ (9*) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٠‏ 6 
َنيح فى الصّورٍ فَإِذا هُمْ مِنَ اْأَْداثِ إلى رَبهمْ يَنْبتلُونَ )0١(‏ قالُوا يا وَْلنا مَنْ َتنا مِنْ مَرْهّدِنا هذا ما وَعََدَ الوَحْمنٌ وص دَقَ 
الْمُوْسَلُونَ (؟0) إِنْ كائّث إِلآّ صَيِححةٌ واحدَةً فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُحضَرُونَ (*0) فَالْيوْمَ لا ُظْلمُ نَفْسٌ شَيئا ولا تجْرَوْنَ إلا ما كنع 
تَعْمَلونَ (ه) 
م ل ال ا ل ل وَآاكً. د لَهُمْ أن حَملنا ذَيتهُعْ فى الْقلَيِ الْمديحون أى: 
دلالةُ و علامة» و قيل معنى: لعن المزه وف القضنةه وق الندارة. 
وقد اختلف فى معنى أنّا حَمَلْنا ذُريَنَهُْ و إلى من يرجع الضمير» لأن الضمير الأوّل و هو قوله: 
وَآيََ لَهُمْ لأهل مكة؛ أو لكفار العرب, أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد صلَّى الله عليه و سلمء فقيل: 
حكاه النحاس عن على بن سليمان الأخفش. و قيل: الضميران لكفار مكةٌ و نحوهم. و المعنى: 
أن الله حمل ذرّياتهم من أولادهم و ضعفائهم على الفلكك» فامتنّ اللّه عليهم بذلكك, أى: إنهم يحملونهم معهم فى السفن إذا 
سافرواء أو يبعثون أولا-دهم للتجارة لهم فيها. و قبل: الذْريةٌ الآباء و الأجداد. و الفلكك: هو سفينة نوح؛ أى: إن اللي آباء 
هؤلاء و أجدادهم فى سفينةُ نوح. قال الواحدى: و الذْرّيهُ تقع على الآباء 
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كما تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: و سمى الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرء الأبناء» و قيل الذْريةٌ النطف الكائنة فى بطون النساء» و 
شبه البطون بالفلك المشحون. و الراجح القول الثانى ثم الأوّل ثم الثالث, و أما الرابع ففى ايه البعد و النكارة» و قد تقدّم 
الكلام فى الذريةُ و اشتقاقها فى سورة البقرة مستوفى» و المشحون المملوء الموقر» و الفلكك يطلق على الواحد و الجمع كما تقدّم 
فى يونسء و ارتفاع آي على أنها خبر مقدّم, و المبتدأ أنّا حَمَلّنا أو العكس على ما قدّمنا. و قيل: إن الضمير فى قوله: وَ آيَةَ لَهُْ 
يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله: 
يا حشْرَةٌ عَلَى الْعبِادٍ لأنّه قال بعد ذلكك: و آيَه لَهُمُ الَوْضٌ الْمَيِنَةَ و قال: وَ آيَه لَّهُمُ الل 
ثم قال: وَ آرَة لَهُعْ نا حَمَلْنا ذُريتَهُْ فكأنه قال: و آيهُ للعباد أنا حملنا ذريات العباد» و لا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين 
البعض منهم, و بالضمير الآخر البعض الآخرء و هذا قول حسن و حََلَقُنا لَهُمْ م مِنْ مِثْلِهِ ما يَْكبُونَ أى: و خلقنا لهم مما يماثل الفلكك 
ما يركبونه على أن ما هى الموصولة. قال مجاهد و قتاده و جماعة من أهل التفسير: و هى الإبل خلقها لهم للركوب فى البرّ مثل 
السفن المركوبة فى البحرء و العرب تسمى الإبل: سفائن البرّء و قيل المعنى: و خلقنا لهم سفنا أمثال تلكك السفن يركبونهاء قاله 
الحسن و الضحاك و أبو مالكك. قال النحاس: و هذا أصحُ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباسء و قيل: هى السفن المتخذة بعد 
سفينة نوح وَ إِنْ نكأ تعْرِفُهُمْ قلا ص رِيحٌ لَهُمْ وَ لا مُمْ يُنََدُونَ هذا من تمام الآبه التى امتنّ الله بها عليهم؛ و وجه الامتنان أنه لم 
يغرقهم فى لجج البحار مع قدرته على ذلكك, و الضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية» أو إلى الذرية» أو إلى الجميع على 
اختلاف الأقوال» و الصريخ بمعنى المصرخ و المصرخ هو المغيث؛ أى: فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم؛ و قيل: هو المنعة. 
و معنى ينقذون: بخلصونء يقال أنقذه و استنفذه؛ إذا خلصه من مكروه إلا رَحْمَةٌ ما استثناء مفرّغ من أعم العلل» أى: لا صريخ 
لهم؛ و لا ينقذون لشىء من الأشياء إلا لرحمة مناء كذا قال الكسائى و الزجاج و غيرهماء و قيل: هو استثناء منقطع أى: لكن 


لرحمة منا. و قيل: 

هو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر وَ انتصاب مّتاعاً على العطف على رحمة؛ أى: نمتعهم بالحياة الدنيا إلى جين و هو 
الموعه قال كاذ ةتواقال يقي يع نلف :إلق القياعة إن عل له الثوايا دن اريك وما لفك دعاسن اكد ركو قن 
الآفات و النوازل فإنها محيطة بكمء و ما خلفكم منهاء قال قتادة معنى انوا ما ب ين يكم أى: من الوقائع فيمن كان قبلكم من 
الأأمم وَ ما َلْفَكمْ فى الآخرة. و قال سعيد بن جبير و مجاهد: ار 
قبل: ما تين يكم الدنيا وَ ما حَلفَمْ الآآخرفء قاله سفيان. و حكى عكس هذا القول التعلبى عن ابن عباس. و قيل: ما بَيْنّ 

َنْدِيكمْ ما ظهر لكم وَ ما حَلَْكمْ ما خفى عنكم؛ و جواب إذا محذوفء و التقدير: إذا قبل لهم ذلكك أعرضوا كما يدل عليه إل 
كانُوا عَنْها مُغرضِة ين للم تُرْحمُونَ أى: زعاة كأ تر حهوة ا راكى اكوا لواحن :ذه وديا انا .به عن لوال رانك 
رَبُّْ إَِا كانُوا عَنْها مُعْرضِةِينَ ما: هى النافية» و صيغة المضارع للدلالة على التجدّد, و من الأولى: مزيدة للتوكيدء و الثانية: 
للتبعيضء و المعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نوه محممّد صلَى الله عليه و سلم و على صحة ما دعا إليه 
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مر ترجه قن المي الأحوان الأ كانوا عدها ست طحو مرو ظاهرة مفتد ل الآراف لفويلة يز الذراة التكزاسة و جيلة: إلا كاتا 
عَنْها مُعْرظينَ فى محل نصب على الحال كما مرٌ تقريره فى غير موضع. و المراد بالإعراض: عدم الالتفات إليهاء و تركك النظر 
الصحيح فيهاء و هذه الآبة متعلقة بقوله: يا ححثررَةً عَلَى الْعبادِ ما يأَتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَسْتَهزِؤْتَ أى: إذا جاءتهم الرسل 
ل ل ل 
عليكم من الأموال؛ قال الحسن: + يعنى اليهود أمروا بإطعام الفقراء. و قال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: 

أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه للّه من أموالكم من الحرث و الأنعام كما فى قوله سبحاته: و جعلُوا لل ما ذو العو 2 
الأنْعام نَصِيباً 2١١‏ فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله: قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ اموا اسعهراء ب واتيكمانتوليه: | له محم مَنّ 
اذ شاك لله انض ان من لوعاة الله زوقه وهنا كات معو المتلمية ,قوز 5 اندر ان عو للدي أنه يفو ع كاد 
يفقر من يشاء فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين و قالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله و هذا غلط 
منهم؛ و مكابرةً و مجادلة بالباطلء فإِنّ الله سبحانه أغنى بعض خلقه و أفقر بعضاء و أمر الغني أن يطعم الفقير و ابتلاه به فيما 
فرض له من ماله من الصدقة. و قولهم: مَنْ لَوْ يَشاء اللَهُأَطعَمَةٌ هو و إن كان كلاما صحيحا فى نفسهه و لكنهم لما قصدوا به 
الإنكار لقدرة الل أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا. و قوله: إِنّْ َع إلا فى ضَلالٍ 
مُبين من تمام كلام الكفار. و المعنى: أنكم أيها المسلمون فى سؤال المالء و أمرنا بإطعام الفقراء لفى ضلال فى غايةُ الوضوح و 
الطيون واقل :شراتة اذم اللا كاه ترا باعل .هتلاه النقانة التى فاليا الكقاز :و قال القتمير قز الماوركاى* إن الآنة تلك فين 
لوعن اللإنادي وقد كاد في كار اران و برهم من تر لتر لوم زرا افون قاد يو متوون بالصاع »«قوالو عله الجاالة سخوراء 
المطاجن و حاف ابم وي ص جد الترطوي عن اإن كاين و بدو لوق تفن ا هذا لكك اناف تمدونا يدهن العناتت 3 
القيامة؛ و المصير إلى الجنة أو النار. إن 0 صادقِينَ فيما تقولونه و تعدونا به. قالوا ذلك استهزاء منهم و سخرية بالمؤمنين. و 
مقصودهم إنكار ذلكك بالمرّة و نفى تحققه و جحد وقوعه؛ فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله: ما يَنْطوُونَ إلا ص تح واحدَة أى: ما 
ينتظرون إلا صيحة واحدة» و هى نفخة إسرافيل فى الصور تَأَحُدّهُعْ وَ هُمْ يَخصّمُونَ أى: 

يختصمون فى ذات بينهم فى البيع و الشراء و نحوهما من أمور الدنياء و هذه هى النفخة الأولى» و هى نفخةُ الصعق. 

وقد اختلف القراء فى يخصمونء فقرأ حمزهُ بسكون الخاء و تخفيف الصاد من خصم يخصم. و المعنى: 


هشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحةُ الخاء. و قرأ الباقون بكسر الخاء و تشديد الصاد. و الأصل 


.)١(‏ الأنعام: ع17. 
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فى القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء فى الصاد, فنافع و ابن كثير و هشام نقلوا فتحة التاء قبلها نقلا كاملاء و أبو عمرو و 
قالون اختلسا حركتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون. و الباقون حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنان فكسروا أوٌلهما. و روى عن 
أبى عمروء و قالون أنهما قرءا بتسكين الخاء و تشديد الصاد و هى مشكلة لاجتماع ساكنين فيها. و قرأ أب «يختصمون؛ على ما 
هو الأصل فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِعَةَ أى: 

لا يستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض بما له و ما عليه» أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة و الإقلاع عن المعاصى» بل يموتون فى 
أسواقهم و مواضعهم وَ لا إلى أَهْلِهمْ يَدْجِعُونَ أى: إلى منازلهم التى ماتوا خحارجين عنهاء و قيل المعنى: لا يرجعون إلى أهلهم 
قولاء و هذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى. ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال: وَ نفج فى الصُور و 
هى النفخة التى يبعثون بها من قبورهم, و لهذا قال: فَإِذا هُمْ مِنّ الْأَثِداثِ أى: القبور إلى رَبْهِمْ يَنْيدلُونَ أى: يسرعونء و بين 
النفختين: أربعون سنة. و عبر عن المستقبل بلفظ الماضى حيث قال: وَ نُفتح تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان» و 
جعلوا هذه الآيةٌ مثالا له» و الصور بإسكان الواوء هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل كما وردت بذلكك السنهء و إطلاق هذا الاسم 
على القرن معروف فى لغة العرب. و منه قول الشاعر: 

نحن نطحناهم غداةٌ الغورين بالضًابحات فى غبار النقَعين 

نطحا شديدا لا كنطح الصورين. 

أى: القرنين. وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام. و قال قتادة: الصور: جمع صورة» أى: نفخ فى الصور الأسرواح؛ و 
الأجداث: جمع جدث,ء و هو القبر. و قرئ «الأجداف» و هى لغ و اللغهُ الفصيحة بالثاء المثلثة. و النسلء و النسلان: الإسراع فى 
السير» يقال: نسل ينسل» كضرب يضربء و يقال ينسل بالضم.ء و منه: قول امرئ القيس: 

فسلّى ثيابى من ثيابكك تنسلى و قول الآخر: 

لان الئن أشي قاربارية اللبل عليه فس 

قالوا: يا وَبْلنا مَنْ بَعتَنا مِنْ مَوْقَدِنا أى: قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة يا ويلنا: نادوا ويلهم» كأنهم قالوا له احضر فهذا أوان 
حضوركء و هؤلاءء القائلون هم الكفار. قال ابن الأنبارى: الوقف على يا ويلنا وقف حسن. ثم يبتدئ الكلام بقوله: مَنْ بَعتَنا مِنْ 
مَوْقَدِنا ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهولء و ما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نباها: قرأ الجسهؤوة با وتلنا و قرا اق أب 
ليلى «يا ويلتنا؛ بزيادة التاء. و قرأ الجمهور مَنْ بَعَّنا بفتح ميم من على الاستفهام» و قرأ ابن عباس و الضحاك و أبو نهيك بكسر 
الميم على أنها حرف جرّء و رويت هذه القراءة عن على بن أبى طالب. و على هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل؛ و قرأ 
الجمهور: مَنْ بَعنَنا. و فى قراءة أبيّ «من أهبّناا من هبّ من نومه: إذا انتبه 
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و أنشد ثعلب على هذه القراءة: 


و قيل: إنهم يقولون ذلكك إذا عاينوا جهنم و قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور و هجعوا هجعة 
إلى النفخة الثانية» و جملة: هذا ما وَعَدَ الرَحمنٌّ وَ صَدَقَ الْمُوْسَلُونَ جواب عليهم من جهة الملائكة» أو من جهة المؤمنين. و قيل: 
هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض. قال بالأوّل الفراء» و بالثانى مجاهد. و قال قتادة: هى من قول الله سبحانه. و ما 
فى قوله: ما وَعََكَ الرَخمنْ موصولةٌ و عائدها محذوف و المعنى: هذا الذى وعده الرحمن» و صدق فيه المرسلون قد حق عليكم؛ 
و نزل بكمء و مفعولا الوعد و الصدق محذوفان: أى وعدكموه الرحمن و صدقكموه المرسلون, و الأصل وعدكم به و صدقكم 
قفد وداه الدنصةه وامينها المرسلوة هل اقنهةا عم زان وسيب ربعي قزل الكناو | انق ا الريك واد ما 
كانت تلكك النفخة المذكورة إلا صيحة واحده صاحها إسرافيل بنفخة فى الصور فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخضَّرُونَ أى: فإذا هم 
مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب و العقاب فَالْيَوْمَ لا َظلَمُ نَفْسٌ من النفوس شَيْئاً مما تستحقهء أى: لا ينقص من ثواب 
عملها شيئا من النقصء و لا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم وَ لا تُجرّوْنَ نا ما كعم تَعْمَلُونَ أى: إلا جزاء ما كنتم تعملونه فى الدنياء 
أو إلا بما كنتم تعملونه» أى: بسببه» أو: فى مقابلته. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: آنا حمَلنا ذريتّهُمْ الآية قال: فى سفينة نوح حمل فيها من كل 
زوجين اثنين وَ حَلَمنا لَّهُمْ مِنْ مِْلِهِ ما يَْكبُونَ قال: السفن التى فى البحر و الأنهار التى يركب الناس فيها. و أخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر عن أبى صالح نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ حَلَفنا لَّهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يكو 
قال: هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: يعنى الإبل خلقها اللّه كما 
رأيت» فهى سفن البرَ يحملون عليها و يركبونها. و مثله عن الحسنء و عكرمة» و عبد الله بن شدّادء و مجاهد. و أخرج عبد 
الرزاق» و الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: قلا يس تَطيعُونَ تَوْصدَةٌ الآية قال: تقوم 
الساعة و الناس فى أسواقهم يتبايعون و يذرعون الثياب و يحلبون اللقاح؛ و فى حوائجهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أَهْلِهِمْ 
يَوْجِعُونَ و أخرج عبد بن حميدء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن المنذر عن الزبير بن العوّام قال: إن الساعة تقوم و 
الرجل يذرع الثوب, و الرجل يحلب الناقة» ثم قرأ: فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة الآيةُ. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة 
قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لتقومنٌ الشاعة و قد نشر الرّجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» و لا يطويانه» و لتقومنٌ الشاعة و هو 
يليط حوضه فلا يسقى فيه و لتقومنٌ الساعةُ و قد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه, و لتقومنٌ السَاعةُ و قد رفع أكلته إلى فيه 


فلا يطعمها». و أخرج الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبىّ بن كعب فى قوله: مَنْ يَعَثَنا 
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3 اشحت الْجَنّهُ اليوْم فى شَخُل فاكهُونَ (00) مُعْ وَ أَرُواجَهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الا تون (09) لَهُمْ فيها فاكيةٌ وَ لَهُمْ ما 
يَدَّعُونَ (01) سَلامٌ قَؤْلاًمِنْ رَبِّ رَحِيم (08) و امتارُوا اليم أَبّهَا الْمْجْرِمُونَ (وه) 

ألم غود إلَبكُمْ يا يَبى 51م أن لا تَعدَدُوا التَّطانَ َه لَكُمْ عَذُوٌ مين (60) وَ أَنٍ اعْبُدُونى هذا صدراط مُسْئَقِيمٌ 6 و لَقَد أَصَلَّ 
نكم جبلا كثيرا أَكْلَمْ تَكوُوا تَعْقلُونَ (25) هذه جنم الى كُْمْ تُوعَدُونَ (270) اصْلَوْها الوم بما كم تَكَفْرُونَ (86) 

اليؤم نحم على أفواههع و تُكلمنا أرديهع وَ تَفْهَدٌ أَرْجُلهُمْ يما كانُوا يكيبُونَ (20) وَ لو نَشَاءٌ ْنا على عينم اموا 


الصٌراط فَأَنّى يبِصرُونَ (69) وَ لَوْ نَشْاءٌ لَمَمَ حْناهُمْ عَلى مَكانَيِهعْ فَمَا اِمَطاعُوا مُضدَهًا وَ لا يَوْجِعُونَ (00) وَ من تَُمَرةُ تُنكشهُ فى 
ْحلْي ألا يُِْونَ (28) و ما عَلّمنا الَو م فى له إن هو إلا كز و فآ بين (1+) 

لِيُنْذْرَ مَنْ كان حيًا وَ ب بحن الْقَولَ عَلَى الْكافرِينَ (0/0 

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين» و جعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم» و 
تكميلا لجزعهم, و تتميما لما نزل بهم من البلاء» و ما شاهدوه من الشقاء» فإذا رأوا ما أعدّه اللّه لهم من أنواع العذاب, و ما أعدّه 
لأوليائه من أنواع النعيم» بلغ ذلك من قلوبهم مبلغا عظيماء و زاد فى ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها. و المعنى إن أَصْحاتَ 
الْجَنّهُ فى ذلك الْيَوْمَ فى شل بما هم فيه من اللذات التى هى ما لا عين رأت» و لا أذن سمعت, و لا خطر على قلب بشر على 
الاهتمام بأمر الكفار» و مصيرهم إلى النار و إن كانوا من قرابتهم. و الأولى عدم تخصيص الشغل بشىء معين. و قال قتادة و 
مجاهد: شغلهم ذلك اليوم بافنضاض العذارى. و قال وكيع: شغلهم بالسماع. و قال ابن كيسان: بزيارة بعضهم بعضاء و قيل 
شغلهم كونهم ذلك اليوم فى ضيافة الله. قرأ الكوفيون و ابن عامر: شغل بضمتين. 

و قرأ الباقون بضم الشين و سكون الغين. و هما لغتان كما قال الفراء. و قرأ مجاهد و أبو السمال بفتحتين. و قرأ يزيد النحوى. و 
ابن هبيرة بفتح الشين و سكون الغين. و قرأ الجمهور فاكهُونَ بالرفع على أنه خبر إن و فى شغل متعلق به» أو فى محل نصب 
على الحال: و يجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر إِنّ و فاكهون خبر ثان. و قرأ الأعمش و طلحةٌ بن مصرف «فاكهين) 
بالنصب على أنه حال» وفى شغل هو الخبر. و قرأ الحسنء و أبو جعفر و أبو حيوة؛ و أبو رجاءء و شيبة» و قتادة و مجاهد 
«فكهون» قال الفراء: هما لغتان كالفاره و الفره. و الحاذر و الحذر. و قال الكسائى و أبو عبيدة الفاكه: ذو الفاكهه مثل تامر و 
لابن» و الفكه: المتفكه و المتنعم. و قال قتادة: الفكهون المعجبون. و قال أبو زيد: يقال رجل فكه: إذا كان طيب النفس ضحوكا. 
وقال مجاهد, و الضحاك كما قال قتادة. و قال السدّى كما قال الكسائى هُمْ وَ أَرواجَهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الأَرائِك مُتَكوّنَ هذه 
الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم و تفكههم و تكميلها بما يزيدهم سرورا و بهجة من كون أزواجهم معهم على هذه 
الصفهُ من الاتكاء على الأرائكك؛ فالضمير و هو هم: 

مبتدأء و أزواجهم معطوف عليه؛ و الخبر: متكئونء و يجوز أن يكون هم تأكيدا للضمير فى فاكهُونَ 
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و أزواجهم معطوف على ذلكك الضميره و ارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف. و فى ظلال متعلق به أو حال» و كذا 
على الأرائكك و جوز أبو البقاء أن يكون فِى ظِلا-لٍ هو الخبر و عَلَى ارات مستأنف. قرأ الجمهور فى ظِلالٍ بكسر الظاء و 
بالألف و هو جمع ظلّ. و قرأ ابن مسعود و عبيد بن عمير و الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف فِى ظُلَلٍِ بضم 
الظاء من غير ألف جمع ظلة» و على القراء تم تين فالمراد الفرش و الستور التى تظلهم كالخيام و الحجالء و الأرائكك جمع أريكة 
كسفائن جمع سفينة» و المراد بها السرر التى فى الحجال. قال أحمد بن يحيى ثعلب: الأريكة لا يكون إلا سريرا فى قبُ. و قال 
مقاتل: 

إن المراد بالظلال أكنان القصور, و جملة لَهُمْ فيها فاكهَةُ مبينة لما ب: يتمتعون به فى الجنهُ من المآ كل و المشارب و نحوها. و المراد 
فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه وَ لَهُمْ ما رَدَّعُونَ ما هذه هى الموصولة و العائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية. و 
يدّعون مضارع ادّعى. قال أبو عبيدة: يدّعون يتمنونء و العرب تقول: ادّع على ما شئت: أى تمنّ» و فلان فى خير ما يدّعى: أى ما 
يتمنى. و قال الزجاج هو من الدعاءء أى: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم؛ من دعوت غلا-مى., فيكون الافتعال بمعنى الفعل 
كالاحتمال بمعنى الحمل و الارتحال بمعنى الرحل. و قيل: افتعل بمعنى تفاعل» أى: ما يتداعونه كقولهم ارتموا و تراموا. و قيل: 


المعنى: 

إن من ادّعى منهم شيئا فهو له. لأن الله قد طبعهم على أن لا يدّعى أحد منهم شيئا إلا و هو يحسن و يجمل به أن يدّعيه و ما: 
مبتدأء و خبرها: لهم» و الجمله معطوفة على ما قبلها. و قرئ «يدعون» بالتخفيف و معناها واضح. قال ابن الأنبارى: و الوقف على 
يدّعون وقف حسنء ثم يبتدئ سّلامٌ على معنى لهم سلام, و قيل: إن سلام هو خبر ماء أى: مسلم خالص أو ذو سلامة. و قال 
الزجاج: سلام مرفوع على البدل من ماء أى: و لهم أن يسلم الله عليهم و هذا منى أهل الجنة, و الأولى أن يحمل قوله: وَ لَّهُمْ ما 
َدَّعُونَ على العموم؛ و هذا السلام يدخل تحته دخولا ليا ولا وجه لقصره على نوع خاص.ء و إن كان أشرف أنواعه تحقيقا 
لمعنى العموم؛ و رعايةٌ لما يقتضيه النظم القرآنى. و قيل: إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: سلام يقال لهم: قَول 
و قيل: إن سلام مبتدأء و خبره: الناصب لقولاء أى: 

سلام يقال لهم قولاء و قيل: خبره من رب العالمين» و قيل: التقدير: سلام عليكم هذا على قراءه الجمهور و قرأ أبيَ وابن مسعود 
و عيسى «سلاما» بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية بمعنى خالصاء و السلام: 

إما من التحيهُ أو من السلامة. و قرأ محتّرد بن كعب القرظى «سلم» كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه» و انتصاب قولا على 
المصدرية بفعل محذوف على معنى: قال الله لهم ذلك قولاء أو يقوله لهم قولاء أو يقال لهم قولا مِنْ رب رَحِيم أى: من جهته 
قيل: يرسل اللّه سبحانه إليهم بالسلام. ؤقال:مفاتل: إن الملائكة محل على أهل الحنة مق كل بات بقولون: سلام عليكم يا أهل 
الجنهٌ من ربٌ رحيم وَ امتازُوا اليوْمَ بها الْمُجْرِمُونَ هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين» أى: و يقال للمجرمين: امتازواء 
أى: 

انعزلواء من مازه غيره» يقال مزت الشىء من الشىء: إذا عزلته عنه و نحيته. قال مقاتل: معناه اعتزلوا اليوم: 

يعنى فى الآخرةُ من الصالحين. و قال السدّى: كونوا على حدة. و قال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. و قال 
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قتادةٌ: عزلوا عن كل خير. و قال الضحاكك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. فيمتاز اليهود فرقة» و النصارى فرقة» و المجوس 
فرقة» و الصابئون فرقة» و عبدة الأوثان فرقة. و قال داود , بن الجراح: تعتاة المشلتو3 42 الجر مين إلا أصحاب الأهواء فإنهم 
يكونون مع المجرمين. ثم وبخهم الله سبحانه و قرعهم بقوله: أَلَعْ أك لَك يا يتى 51م أن لا تَعيدُوا التّعِطانَ و هذا من جملة 
ما يقال لهم. و العهد: الوصيةء أى: ألم أوصكم و أبلغكم على ألسن رسلى أن لا تعبدوا الشيطان, أى: لا تطيعوه. قال الزجاج: 
المعنى ألم أتقدّم إليكم على لسان الرسل يا بنى آدم. و قال مقاتل: يعنى الذين أمروا بالاعتزال. قال الكسائى: لا للنهى» و قيل: 
المراد بالعهد هنا: الميشاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم؛ و قيل: هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التى فى 
سماواته و أرضه و جملة نه لَكُمْ عَدُوٌ مين تعليل لما قبلها من النهى عن طاعةٌ الشيطان و قبول وسوسته؛ و جملة و أَنِ اعْبدُونَى 
سوه اذل درابو ادي مرضي بح الي دوا لازي جها فق تزه و يعور [ن كرد جم ويه اوماقو ألم 
أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدونى» أو ألم أعهد إليكم فى تركك عبادة الشيطان و فى عبادتى هذا صدراط مُسَقِيم أى: عبادة 
الهو كرتي أو الإشارة إلى دين الإسلام» ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبنى آدم فقال: َلَقَ أصَلَّ بلكم جنا كثيرا اللام 
هى الموطثة للقسمء و الجملة مستأئفة للتقريع و التوبيخ» و الله لقد أضل إلخ. قرأ نافع و عاصم جبنًا بكسر الجيم و الباء و تشديد 
اللاسم» و قرأ أبو عمروء و ابن عامر بضم الجيم و سكون الباءء و قرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللادم, و قرأ ابن إسحاقء و 


4 


ا 


الزهرىء و ابن هرمز بضمتين مع تشديد اللادم» و كذلكك قرأ الحسنء و عيسى بن عمرء و النضر بن أنسء و قرأ أبو يحيى» و 
حماد بن سلمة» و الأشهب العقيلى بكسر الجيم و إسكان الباء و تخفيف اللام. قال النحاس: و أبينها القراءة الأولى. و الدليل على 


ذلكك أنهم قد قرءوا جميعا وَ الْجبلةَ الَوَِينَ »1١‏ بكسر الجيم و الباء و تشديد اللام» فيكون جبلا جمع جبلة» و اشتقاق الكل من 
جبل الله الخلق» أى: خلقهم؛ و معنى الآية: أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كما قال مجاهد. و قال قتادةٌ: جموعا كثيرة» و قال 
الكلبى: أمما كثيرة. قال الثعلبى: و القراءات كلها بمعنى الخلق» و قرئ «جيلا؛ بالجيم و الياء التحتية. قال الضحاكك: الجيل الواحد 
عشرة آلافه و الكثير ما بحصيه إلا الل عرّ و جل و رويت هذه القراءة عن علي بن أبى طالبء و الهمزة فى قوله: أ فلمْ تَكونُوا 
تَعْقلُونَ للتقريع و التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام كما تقدّم فى نظائره؛ أى: أ تشاهدون آثار العقوبات» أ فلم 
كوو سفرون أن افلم عون سرون ذاو لمان دكي ارا اقلم كرو اسروك سنا ملاتا اللعذهون ١‏ قله تكراوا شنار 
الخطاب: و قرأ طلحة و عيسى بالغيبة هذه جهنم الى كع تُوَعَدُوَنَ أى: و يقال لهم عند أن ينوا من النار: هذه جهنم التى كلتم 
توعدون بها فى الدنيا على ألسنة الرسلء و القائل لهم الملائكة» ثم يقولون لهم: 

اضْلَوْهًا الْهومَ بما كك تَكفُرُونٌ أى: قاسوا حرّها اليوم و ادخلوها و ذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرونء أى: بسبب كفركم 
بالله فى الدنيا و طاعتكم للشيطان و عبادتكم للأوثان» و هذا الأمر أمر تنكيل 


.18* الشعراء:‎ .)١( 
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و إهانة كقوله: ذُقْ إِنَك أَنْتَ الْعَزِيرٌ اْكرِيم 0١‏ اليم نَحْتِمُ عَلى أَْواهِهمْ اليوم ظرف لما بعده؛ و قرئ يختم على البناء للمفعول» 
و النائب الجار و المجرور بعده. قال المفسرون: إنهم ينكرون الشركك و تكذيب الرسل كما فى قولهم: واللها ركنا ما كنا مُشْ كين 
فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلاسم؛ و فى هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم 
القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم, ثم قال: 

و تكلقنا أزديهع و تذهد أوخلهع بما كاثوا كرون أى: تكلمت أنديهم بما كانوا يفعلوته» و شهادت أرجلهم غليهع بما كانوا 
يعملون. قرأ الجمهور تُكَلَمُنا ديهم وَ تَشْهَدُ وقرأ طلحة بن مصرف «و لتكلمناا» «و لتشهد» بلام كى. و قيل سبب الختم على 
أفواههم ليعرفهم أهل الموقف. و قيل ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم لأ-ن شهادة غير الناطق أبلغ فى 
الحجة من شهادةٌ الناطق لخروجه مخرج الإعجاز. و قيل: ليعلموا أن أعضاءهم التى كانت أعوانا لهم فى معاصى اللفميادت 
شهودا عليهم؛ و جعل ما تنطق به الأيدى كلاما و إقرارا لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصىء و جعل نطق الأرجل شهادة لأنها 
حاضرة عند كلّ معصية؛ و كلام الفاعل إقرارء و كلام الحاضر شهادة و هذا اعتبار بالغالب» و إلا فالأرجل قد تكون مباشرة 
للمعضسية كما تكرن الأبدى مباشرة لهاو لو تشاة لطمة حا على أغتنهع أى: أذهبنا أعيتهم وبجغلناها بحيث لآ ببدوالها شق ولا 
تفال كتاف طن تمدنو طمن ف المظموسي از الطكيق عته عا اللعة الذض لس فرصي شن كنا ف فو لو ل 
شاء الله لَذَهَتَ ببَدِمعِهم وَ أنُصارهِع 1 و مفعول المشيئة محذوفء أى: لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا. قال السدّى و 
الحسن: المعنى لتركناهم عميا يتردّدون لا يبصرون طريق الهدىء و اختار هذا ابن جرير فَاِتَبْقُوا الصّراطً معطوف على لطمسناء 
أى: تبادروا إلى الطريق ليجوزوه و يمضوا فيه» و الصراط منصوب بنزع الخافض»ء أى: فاستبقوا إليه» و قال عطاء و مقاتل و قتادة: 
المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم و أعميناهم عن غيهم, و حوّلنا أبصارهم من الضلاله إلى الهدى, فأبصروا رشدهم., و اهتدوا و 
تبادروا إلى طريق الأخر او عفان بُئصة رُونَ أى: كيف يبصرون الطريق و يحسنون سلوكه ولا أبصار لهم. و قرأ عيسى بن 
عمر فَاسْتَقُوا على صيغة الأمرء أى: فيقال لهم استبقواء و فى هذا تهديد لهم. ثم كرّر التهديد لهم فقال: وَ لَوْنَشا لَمَحْناهُمْ عَلى 
مَكائتهم المسخ تبديل الخلقة إلى حجر أو غيره من الجماد أو بهيمة» و المكانة المكانء أى: لو شئنا لبدّلنا خلقهم على المكان 


الذى هم فيه. 

قيل: و المكانة أخص من المكانة كالمقامةً و المقام. قال الحسن: أى لأقعدناهم فَمَا اسِْتَطاعُوا مُضيًا وَ لا يَرْجِعُونَ أى: لا يقدرون 
على ذهاب و لا مجىء. قال الحسن: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم و لا يرجعوا وراءهم» و كذلك الجماد لا يتقدّم و لا يتأخر. 
و قيل المعنى: لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم, و قيل: 

لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية. و قال يحيى بن سلام: هذا كله يوم القيامة. قرأ الجمهور عَلى مَكَائَتهِمْ بالإفراد. و 
قرأ الحسن و السلمى و زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم «مكاناتهم) بالجمع. 

وقرأ الجمهور مُضيًا بضم الميمء و قرأ أبو حيوة مُضِيًا بفتحهاء و روى عنه أنه قرأ بكسرها و رويت 
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هذه القراءة عن الكسائى. حار وا ستطخوة وجر حا ارد القدان فرح المعادر لمر عاد لها ماك !بقعي لجعي 
مققية ا دضع :قن الوعيء :وروت يرجف وجويعاء دااعاه ملع :ليك بحادا وان #30 تكد و الكان قرا الجميور تكد يني 
النون الأولى و سكون الثانية و ضم الكاف مخففة. و قرأ عاصم و حمزة بضم النون الأولى و فتح الثانية و كسر الكاف مشدّدة. و 
المعنى: من نطل عمره نغير خلقه. و نجعله على عكس ما كان عليه أوّلا من القَوّهْ و الطراوة. الم المعنى من أطلنا عمره 
نكسنا خلقه» فصار بدل القوّة الضعفء و بدل الشباب الهرم؛ و مثل هذه الآية قوله سبحانه: وَ مِنْكمْ مَنْ رد إلى أَزْدَلٍ العم لكلا 
غلم من بد لم شنا »1١‏ و قوله: نم ردن أسفَلَ سافلِينَ 119 و معنى «أ لا تعقلون» أفلا تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك 
دوعا البح والنشور. قرأ الجمهور بوكاووا و الاطنار واارا با قراو زد كزان را واية على الشظاي بوالما قال كما يكا رن 
القرآن شعره و إن محتر.دا شاعر رد الله عليهم بقوله وَ ما عَلَمْناهٌ الشّعْرَ و المعنى: نفى كون القرآن شعراء ثم نفى أن يكون النين 
شاعراء فقال: 

وَ ما يَنْبِغِى لَهُ أى: لا يصح له الشعر و لا يتأتى منه» و لا يسهل عليه لو طلبه و أراد أن يقوله» بل كان صِلَى اللّه عليه و سلم إذا 
أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه» فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور, و هو قوله: 

ستبدى لكك الأيام ما كنت جاهلاو يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد 

قال: و يأتيك من لم تزوّده بالأخبار و أنشد مرّهُ أخرى قول العباس بن مرداس السلمى: 

أ تجعل نهبى و نهب العبيدبين عبينة و الأقرع 

فقال: بين الأقرع و عبينة» و أنشد أيضا: 

كفى بالإسلام و الشّيب للمرء ناهيا فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 

كفى الشَّيب و الإسلام للمرء ناهيا فقال: أشهد أنكك رسول الله يقول الله عزّ و جل وَ ما عَلَمْناُ الشّعْرَ وَ ما يب لَهُ وقد وقع منه 
صلَى الله عليه و سلم كثير من مثل هذا. قال الخليل كان الشعر أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من كثير من الكلام» و 
لكن لا يتأتى منه اه. و وجه عدم تعليمه الشعر و عدم قدرته عليه» التكميل للحجةٌ و الدحض للشبهة. كما جعله اللّه أميا لا يقرأ و 
لا يكتبء و أما ما روى عنه من قوله صلَى اللّه عليه و سلم: 


هل أنت إِلَّا إصبع دميتو فى سبيل الله ما لقيت 


.)١(‏ الحج: ه. 
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و قوله: 

أنا النبِىَ لا كذ بأنا ابن عبد المطلب 

و نحو ذلك. فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتى ذلك فى بعض آيات القرآنء و ليس بشعر و لا مراد به الشعرء بل اتفق 
ذلكك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناسء فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر و لا يعدّونه شعراء و 
ذلكك كقوله تعالى: لَنْ تَنالوا الي حَتَّى تنْفِقُوا مما تُحبُونَ 0١١‏ و قوله: 

وَ جفانٍ كالجواب وَ قَدُور راسِياتٍ ١‏ على أنه قد قال الأخفش إن قوله أنا النبى لا كذب ليس بشعر. 

وقال الخليل فى كتاب العين: إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعرا. قال ابن العربى» و الأظهر من حاله أنه قال لا 
كذب برفع الباء من كذبء و بخفضها من عبد المطلب. قال النحاس: قال بعضهم: 

إنما الرواية بالإعراب» و إذا كانت بالإعراب لم يكن شعراء لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوّنها و كسر الباء من الثانى 
خرج عن وزن الشعر. و قبل إن الضمير فى له عائد إلى القرآن أى و ما ينبغى للقرآن أن يكون شعرا إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ أى ما القرآن 
إلا ذكر من الأذكار و موعظة من المواعظ و قَوْآنّ مُبِينٌ أى: كتب من كتب اللّه السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية لِيَنّذِرَ مَنْ 
كان عَيًّا أى: لينذر القرآن من كان حيا؛ أى: قلبه صحيح يقبل الحقّ و يأبى الباطل» أو لينذر الرسول من كان حيا. قرأ الجمهور 
بالياء التحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالفوقية. فعلى القراءة الأولى المراد القرآنء و على الثانية المراد النبى صلَى الله عليه و سلم و 
يَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافرينَ ات فحك قلية الكذات علي الحم رو على الكفة الممسعية من اونما تدنالله و بوسلت 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى الدنياء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: فى 
شْغْلِ فاكهُونَ قال: فى افتضاض الأبكار. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و عبد الله , بق أحمد فى زوائد' الزهد و ابخ 
جريرء وابن المنذر عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: شغلهم افتضاض العذارى. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة و قتادهً مثله. و 
أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن عمر قال: إن المؤمن كلما أراد زوجةهُ وجدها عذراء. وقد روى نحوه مرفوعا 
عن أبى سعيد مرفوعا عند الطبرانى فى الصغير و أبى الشيخ فى العظمة. و روى أيضا نحوه عن أبى هريرة مرفوعا عند الضياء 
المقدسى فى صفةٌ الجنة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فى شع فاكهُونَ قال: ضرب الأوتار. قال أبو حاتم: 

هذا قله تطوط ا وق السك يبو الجا تقر تقاف ال كاري أخرووابن صريزة انق الشاووو رو نان كات علا 
فرحون. و أخرج ابن ماجة. و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة. و البزار» و ابن أبى حاتم و الآجرى فى الرؤية» و ابن مردويه عن 
جابر قال: قال النبى صلَّى الله عليه و سلم: «بينا أهل الجِنّهُ فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم 
من خؤقهم فال: .لام عليكم با أل الجناء واكك قول ال لام وا ينث وجي قال: قينطر إليهم و يترون إليهء ل 
يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتتجب عنهم, و يبقى نوره و بركته عليهم فى ديارهم) قال ابن كثير: فى 
إشكادة تر 


و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيةُ قال: إن اللّه هو يسلم عليهم. و أخرج أحمد, و مسلم 


.)١(‏ آل عمران: ؟4. 
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و النسائىء و البزار» و ابن أبى الدنيا فى التوبة و اللفظ له. و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن 
أنس فى قوله الْيوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفُواهِهِمْ قال: كنا عند النيى صلَى الله عليه و سلم فضحكك حتّى بدت نواجذهء قال: أ تردون مما 
ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الها قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا ربٌ ألم تجرنى من الظلم؟ فيقول بلى» فيقول: إنى لا أجيز 
على إلا شاهدا منى» فيقول: كفى بنفسكك اليوم عليكك شهيدا و بالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه. و يقال لأركانه: انطقى 
فتنطق بأعماله؛ ثم يخلى بينه و بين الكلا-م» فيقول: بعدا لكنّ و سحقا فعنكن كنت أناضل». و أخرج مسلم, و الترمذىء وابن 
مردويه؛ و البيهقى عن أبى سعيد و أبى هريرة قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «يلقى العبد ربه فيقول اللّه: 

فل ألم أكرمكك و أسوّدكك و أسخر لكك الخيل و الإبل و أذرككث ترأس و تربع؟ فيقول بلى أى ربّء فيقول أ فظننت أنكك أنكك 
ملااقىّ؟ فيقول لا“ إنى أنساكك كما نسيتنى. ثم يلقى فيقول له مثل ذلككء ثم يلقى فيقول له مثل ذلككء فيقول: آمنت بكك و 
بكتابك و برسولكك و صليت و صمت و تصدّقت و يثنى بخير ما استطاعء فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليككء فيفكر فى نفسه من 
الذى يشهد على فيختم على فيه و يقال لفخذه انطقى فتنطق فخذه و فمه و عظامه بعمله ما كان و ذلكك ليعذر من نفسه؛ و ذلكك 
المنافق» و ذلكك الذى يسخط عليه). 

و أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث أبى موسى نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: وَ لَوْ تَعَاء لَطمْشْنا عَلى أَعْيْنِهمْ قال: 

اعمعافم و أقتلاناهم عن المدى الى ننس رؤق دكت وعدرة :و احرج ابن عويرةو انق ابن عات عنه فى أفولداو لو تا 
لمت حْناهُمْ قال: أهلكناهم عَلى مَكانَتِهِمْ قال: فى مساكنهم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم قال: بلغنى أنه قيل لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتمثل بشىء من الشعر؟ قالت كان أبغض 
الحديث إليه» غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوّله آخره يقول: «و يأتيكك من لم تزوّد بالأخبار» فقال أبو بكر: 
ليس هكذاء فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: إِنّى و الله ما أنا بشاعر و لا ينبغى لى» و هذا يردّ ما نقلناه عن الخليل سابقا أن 
الشعر كان أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من كثير من الكلام و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد عنها قالت: كان رسول 
اللّه صلّى الله عليه و سلم إذا استراث الخبر 01١‏ تمثّل ببيت طرفة: 

و يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد و أخرج ابن أبى شيب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يتمثّل من الأشعار: 
و يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد و أخرج البيهقى فى سننه عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم بيت شعر قط 
إِنّا بينا واحدا: 


ادل نينا اتووع تسكاب فلفلها يفال لفو ف كان إل معدو 


.)١(‏ فى النهاية: راث علينا خبر فلان يريث: إذا أبطأ. 
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قالت عائشة: و لم يقل تحققا لثلا يعربه فيصير شعراء و إسناده هكذا: قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ: 

يعنى الحاكم حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدّثنا أبو محمد عبد الله بن خلال النحوى الضرير حدّئنا على بن عمرو 
الأنصارى حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة فذكره. و قد سئل المزرّى عن هذا الحديث فقال: هو منكر و لم 
عرق هت الاكم ,واه الشبرير 
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أو لَه يوا أنا حَلفْنا لَه مما عملت أزيينا أثعاما فهّع لها مالكوة (1/) وَ دَللناها لَهُعَ كينها رَكُوبهغ و منها يكلو 0/0 و لَهُعٍ 
فيها منافعٌ وَ مَشَارِبٌ أكَلا يَشْكَرُونَ 00 و اَحَدُوا مِنْ دُونِ الل آله للع ينْصَ رُونَ (6/) لا يم تَِيعُون نَصْرَهُع وَ هُم لَهُمْ ند 
مُخْضَرُونَ (ه/0 

قلا بَحْئك قَولّْهُع إِنَا نعلَمُ ما ييدَوُونَ وَ ما يُعُِْونَ (0/2 أ وَ لَمْ ير الْإنْسانُ أن حَلَْناُ من تُطَُْ َإذا هُوَ حَصديمٌ مُبِينٌ (//0 وَ ضَرَبَ 
نا متلا وَ نس حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعظام وَ هى رَمِيمٌ (0/8 قُلْ يخبيها الى أَنْشَها أَوَلَ مه وَ هُوَ بل خَذقٍ عَلِيمَ (0/8 الّذِى جَعَلَ 
كم مِنَ الجر الْأَحْضَرٍ نار قإذا أَنتمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (0.) 

أَوَ لَِسَ الى حَلَقَ السّماوات وَ الْأَرْضٌ بقادِر عَلى أَنْ يَخْلقَ متْلهُع بَلى وَ هُوَ الْخَلَاقَ الْعلِيم 6١(‏ إِنّما أَمرهُ إذا أراد سينا أنْ يَُولَ 
لَهُ كَنْ فيكونٌ (01 فَسبِحانَ الى بِدِهِ لكوت كل شَئْءٍِ وَ لَه توجَعُونَ (48) 

فك اسيحافه لارتة المكليمة او !انيه على سرص دو فط الكقان لتعده فقالية | و كيزا ألا خلتنا ته يفا غيل افدينا أتعاما 
و الهمزهُ للإنكار و التعجيب من حالهمء و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره و الرؤية هى القلبية» أى: أو لم يعلموا بالتفكر و 
الاعتبار آنا حَلقنا لهم آى: لأجلهم با عملت أئديناء أفة هذا أبدعناه و عفلنا من غير واسظة و لا شر كةو إسناه العمل إلى 
الأيدى مبالغة فى الاختصاصء و التفرّد بالخلق كما يقول الواحد منا: عملته بيدى للدلالةٌ على تفوّده بعمله؛ و ما بمعنى الذى» و 
حذف العائد لطول الصلة» و يجوز أن تكون مصدرية» و الأنعام جمع نعم و هى البقر و الغنم و الإبل» و قد سبق تحقيق الكلام 
فيها. ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خاق الأنعام فقال: هع لّها مالْكُونَ أى ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاؤواء و لو 
خلقناها وحشية لنفرت عنهم و لم يقدروا على ضبطهاء و يجوز أن يكون المراد أنها صارت فى أملاكهم, و معدودةٌ من جملةٌ 
أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملكك و ذَلَلنَاها لَه أى: جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح؛ و 
يقودها الصبئ فتنقاد له» و يزجرها فتنزجرء و الفاء فى قوله: قَمِنْها رَكُوبْهُمْ لتفريع أحكام التذليل عليه؛ أى: فمنها مركوبهم الذى 
يركبونه كما يقال ناقة حلوب: أى محلوبة. قرأ الجمهور «ركوبهم» بفتح الراء. و قرأ الأعمش و الحسن و ابن السميقع بضم الراء 
على المصدر. و قرأ أبِيَ و عائشة «ركوبتهم)» و الركوب و الركوبة واحد» مثل الحلوب و الحلوبة و الحمول و الحمولة» و قال أبو 
عبيدة: الركوبة تكون للواحدةٌ و الجماعة» و الركوب لا يكون إلا للجماعة. و زعم أبو حاتم أنه لا يجوز فمنها ركوبهم بضم الراء 
لأنه مصدرء و الركوب ما يركبء و أجاز 
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ذلكك الفراء كما يقال: فمنها أكلهم و منها شربهم و معنى: وَ مها يَأْكُلُونَ ما يأكلونه من لحمهاء و من للتبعيض و لَهُمْ فيها مناف 
أى: لهم فى الأنعام منافع غير الركوب لهاء و الأكل منهاء و هى ما يتتفعون به من أصوافهاء و أوبارهاء و أشعارهاء و ما يتخذونه 
من الأدهان من شحومهاء و كذلكك الحمل عليها و الحراثة بها وَ مَسْارِبُ أى: و لهم فيها مشارب مما يحصل من ألبانها أ قلا 
يَشْكدونَ الله على هذه النعم» و يوحدونه؛ و يخصونه بالعبادة. ثم ذكر سبحانه جهلهم, و اغترارهم» و وضعهم كفران النعم مكان 


شكرها فقال: وَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللَّهِ آلِهَةٌ من الأصنام و نحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شىء, و لم يحصل لهم منها فائدة» و 
لا عاد عليهم من عبادتها عائدة لعَلَّهُمْ يُنْضَرُونَ أى: رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أو دهمهم من الأمور, و 
جملة: لا يَشِمَطِيعُونَ نَضرَهُمْ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها و أملوه من نفعهاء و جمعهم بالواو و النون جمع العقلاء بناء على 
زعم المشركين أنهم ينفعون و يضرون و يعقلون وَهَممْ لَوَحْ جَنْدٌ مُخظَرُونَ أى: و الكفار جند للأصنام محضرونء أى: 
يحضرونهم فى الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم و يدفعون عنهم. و قال قتادةٌ: أى يغضبون لهم فى الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون 
للأصنام و هى لا تستطيع نصرهم. و قيل: إنه نهى لهم عن الأسباب التى تحزن رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن النهى لرسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم عن التأثر بما يصدر منهم هو من باب الا أرينكك هاهنا فإنه يراد به نهى من خاطبه عن الحضور لديه. 
لا نهى نفسه عن الرؤية» و هذا بعيد و الأوّل أولى و الكلام من باب التسلية كما ذكرناه» و يجوز أن يكون المراد بالقول المذكور 
هو قولهم: إنه ساحر و شاعر و مجنونء و جملة إِنا نَغلُمُ ما يُدرُونَ وَ ما يُعْلُِونَ لتعليل ما تقدّم من النهى. فإن علمه سبحانه بما 
يظهرون و يضمرون مستلزم للمجازاء لهم بذلك. و أن جميع ما صدر منهم لا يعزب عنه سواء كان خافيا أو بادياء سرًا أو جهراء 
مظهرا أو مضمرا. و تقديم السرّ على الجهر للمبالغة فى شمول علمه لجميع المعلومات» و جملة أ وَ لَمْ بر الْإنْسانُ آنا حَلَفناةُ مِنْ 
تُطْقَةٌ مستأنفة مسوقة ليان إقامة الحجة على من أنكر البعث و للتعجيب من جهله. فإن مشاهدة خلقهم فى أنفسهم على هذه 
الصفةٌ من البداية إلى النهاية؛ مستلزمة للا-عتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك؛ من بعث الأجسام و ردّها كما 
كانت؛ و الإنسان المذكور فى الآبة؛ المراد به جنس الإنسان كما فى قوله: أَوَ لا يَذْكٌُ الْإنْسانٌ آنا حَلَناُمِنْ قل وَ لم يكك طَديا 
«او الا وجه لتخضيصة باإلساق معية كنا قل إناعيد الله ري اقفو أنه قبل 'لةذلكك لما انكر البعة قال الحسق: هو أمية بن 
خلفو فالسشية رج جو هو العام وك وائل السنيي. 

و قال قتاده و مجاهد: هو أبيَ بن خلف الجمحىء فإن أحد هؤلاء و إن كان سببا للنزول فمعنى الآيهُ خطاب الإنسان من حيث 
هوء لا إنسان معين» و يدخل من كان سببا للنزول تحت جنس الإنسان دخولا أوّلياء و النطفة هى اليسير من الماءء و قد تقدّم 
معناها فَإِذا هُوَ حَصَيِمٌ مُبِينٌ هذه الجملةُ معطوفة على الجملةٌ المنفية قبلها داخلة معها فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام, و إذا 


هى الفجائية» أى: ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياءء ففجأ خصومتنا فى أمر قد قامت فيه عليه حجج اللّه و براهينه و 


الخصيم الشديد 
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الخصومةٌ الكثير الجدال» و معنى المبين: المظهر لما يقوله الموضح له بِقَوّهُ عارضته و طلاقةٌ لسانه» و هكذا جملة: 

وَ ضَوَبَ لَنا مكلا وَ َس خَلقَهُ معطوفة على الجملة المنفية داخلة فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام؛ فهى تكميل للتعجيب من 
حال الإنسان» و بيان جهله بالحقائق» و إهماله للتفكر فى نفسه فضلا عن التفكر فى سائر مخلوقات الله و يجوز أن تكون جملة: 
فإذا هُوَ حَصِيمٌ معطوفة على خلقناء و هذه معطوفة عليهاء أى: أورد فى شأننا قصه غريبة كالمثل: و هى إنكاره إحياءنا للعظام؛ و 
نسئى حلقه: أى خلقنا إباة) وده الجيلة معطرفة عل :عرب أو محا نفس »علق :الال سقدير قد و حجملة قال 1 تن 
الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ استئناف جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: ما هذا المثل الذى ضربه؟ فقيل قال: من يحيى العظام و هى رميم؛ و 
هذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة اللّه على قدرة العبد, فأنكر أن اللّه يحيى العظام البالية حيث لم يكن فى مقدور البشر يقال 
رم العظم يرم رما إذا بلى فهو رميم و رمام و إنما قال رميم و لم يقل رميمة مع كونه خبرا للمؤنث لأنه اسم لما بلى من العظام 


غير صفةُ كالرمة و الرفات» و قيل: لكونه معدولا عن فاعله و كل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما فى قوله: وَّ ما 
كان لكك فل واو أنه معو و قوع افيف كذا فال البقوع و التوطي قال لاد لرعائفي: الكفاف: و لازن اتفال نه 
فعيل بمعنى فاعل؛ أو مفعول و هو يستوى فيه المذكر و المؤنث كما قيل فى جريح و صبور. ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا 
المثل فقال: قل يَخبيها الى أَنْتَأَها أُوّلَ مَرَئْ أى: ابتدأها و خلقها أوّل مرة من غير شىء؛ و من قدر على النشأة الأولى قدر على 
النشأة الثائية وَ هُوَ كل حَلْقٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه خافية و لا يخرج عن علمه خارج كائنا ما كان. و قد استدلٌ أبو حنيفة و بعض 
أصحاب الشافعى بهذه الآية على أن العظام مما تحله الحياً و قال الشافعى: لا تحله الحياة و أن المراد بقوله: مَنْ يخي الْعِظامَ من 
بحبى أصحاب“الغظام على تقدير مضاف محذوق:وارة بأن هذا التقدير خلاف الظاهر الَّذِى جَعَلَ كم مِنَ الجر الأَخْضَ رِ ناراً 
هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهم, فنبه سبحانه على وحدانيته و دل على قدرته على إحياء الموات بما 
يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندىٌّ الرطبء و ذلكك أن الشجر المعروف بالمرخ» و الشجر المعروف بالعفار إذا 
قطع منهما عودان» و ضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار و هما أخضران. قيل: المرخ هو الذكر؛ و العفار هو الأنثى» و 
يسمى الأوّل الزند و الثانى الزندة و قال الأخضر و لم يقل الخضراء اعتبارا باللفظ. و قرئ (الخضر) اعتبارا بالمعنى» و قد تقرّر أنه 
يجوز تذكير اسم الجنس كما فى قوله: َحْلٍ مُْمِرٍ "1 و قوله: نَخْلٍ خاويَة 07 فبنو تميم و نجد يذكرونه؛ و أهل الحجاز يؤتثونه 
إلا نادراء و الموصول بدل من الموصول الأوّل فَإذا تم مله تُوقِدُونَ أ تقد هو ق هيه الناريى توقذوتها عن :3 لكك اشر الاخمر. 

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقا من الإنسان فقال: أ وَلَئِسَ الى حَلَقَ السَّماوات وَ الْأدْضٌ بِقادِر عَلى أَنْ يَخْلقَ مِلهُم واالفمدة 
للإنكار» و الواو للعطف على مقدّر كنظائره» و معنى الآية: أن من قدر على خلق السموات و الأرض؛ و هما فى غاية العظم؛ و 
كبر الأجزاء؛ يقدر على إعادةٌ 


(01). مريم: 718. 

.5١ القمر:‎ .)0( 

("). الحاقة: /ا. 
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خلق البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوةه كما قال سبحانه: لتق التّماواتٍ وَ الأَوْض أَكيرُ مِنْ حَلْقٍ النّاس .01١‏ و قرأ 
الجمهور بقادِر بصيغة اسم الفاعل. و قرأ الجحدرىء و ابن أبى إسحاق. و الأعرجء و سلام بن المنذرء و أبو يعقوب الحضرمى 
«يقدر» بصيغة الفعل المضارع. ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرئٌ بقوله: بلى وَ هُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيم أى: بلى 
هو قادر على ذلكك و هو المبالغ فى الخلق و العلم على أكمل وجه و أتمه. والح ولد رو وراك ينار وار 
الخالق». ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته, و تيسر المبدأ و الإعادة عليه فقال: إِنّما أ مر إذا أراد طَينا أنْ يَقُولَ لَهُ كنْ 
فكرق اهما لانوتسيان | التق زان فلت من انق لقال اسوك نهدت ان قز قت مان تحزن لد 
اساطاوقك كو شور افو نوز المخل وان الثرة 

قرأ الجمهور : كود بالرفع على الاستثناف. ورا الكحاي المي هفنا على رمام معطا الوااعن ابالرر طبر 
القدرة فقال: بحا اذى يِب موت كل شَيْءٍ و الملكوت فى كلام العرب لفظ مبالغة فى الملكك كالجبروت و الرحموت 
يي ل ل 0 
الأعمش و طلحة بن مصرف و إبراهيم يم التيمى ١‏ ملكة) بزنةُ شجرة و قرأ الجمهور و إِلَيْه تو جَُونَ بالفوقيةً على الخطاب مبنيا 


للمفعول. و قرأ السلمى و زر بن حبيش و أصحاب ابن مسعود بالتحتيةٌ على الغيبة مبنيا للمفعول أيضا. و قرأ زيد بن على على 
البناء للفاعل» أى: ترجعون إليه لا إلى غيره و ذلكك فى الدار الآخرة بعد البعث. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى معجمه. و الحاكم و صححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى البعث» و 
الضياء فى المكتارة عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا 
محتّد أ يحيى الله هذا بعد ما أرى؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتكك ثم يحييكك ثم يدخلكك نار جهنم» فنزلت الآبات من 
آخر يس أو لَمْ َرَ لْإنْسَانٌ أن لاه مِنْ تُطَفَةْ إلى آخر السورة. 

و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عنه قال: جاء عبد الله بن أب فى يده عظم حائل إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم و ذكر مثل ما 
تقدّم قال ابن كثير: و هذا منكر أن السوزة مكية وعية الله ين أبىَ إنما كان بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
جاء أَبِيَ بن خلف الجمحى و ذكر نحو ما تقدّم. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: 

نزلت فى أبى جهل و ذكر نحو ما تقدَّم. 


.)١(‏ غافر: /اه. 
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وهى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع» و أخرج ابن الضريسء و ابن النحاسء و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن 
عباس قال: نزلت بمككة. و أخرج النسائىء و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يأمرنا 
بالتخفيف و يؤْمّنا بالضّافات. قال ا ا ابن أبى ارني تعابل القرآن» و ابن اي ال 
نوم الجمعة م سأل الل أعطاه سؤاله). 

و أخرج أبو نعيم فى الدلائل؛ و التّدللفى فى الطيوريات» عن ابن عباس: أن النبئ صِلَى الله عليه و سلم لما سأله ملوكك حضرموت 
عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئا ممما أنزل الله قرأ الصَّافَاتِ صَفًا حتى بلغ برب الْمَشارِقٍ وَ الْمَغارب الحديث. 

بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 

[سورة الصافات (/1): الآيات ١‏ الى 19] 


بشم اللَِّ الؤإخمن الْوَحِيم 

َالصّافَاتِ ضَفًا )١(‏ فَالرَّاجِراثِ زَجْراً (1) فَالنَالِياتِ ذكراً ( إِنَّ إلقَكمْ لواعد © 

رَبُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَينَّهُماوَ رَبُ الْمَشْارقٍ (5) إِنَا زَينّا السّماءَ الذنا بين الكواكب ()3- جِفْظاً مِنْ كل شَّيِطانٍ ماردٍ 
(0) لا يَسَمَهُ يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَا الأغلى و يُفْدَُونَ مِنْ كل جانِب (8) دخورا وَلَُّمْ عَذابٌ واصِبٌ (4) 

إل مَنْ حََطِفَ الْحَطِفَة َأِعهُ شهابٌ ثاقتٌ ٠ ١(‏ فَاسْتَفْتِهِمْ مم أَسَدُ حَلقاً أم مَنْ حَلَقنا نا حَلْْناهُْ مِنْ لين لازب )0١(‏ بَلْ عَحيِتَ 


وَيَشْحَرُونَ (11) وَ إذا ذكِرُوا لا يَذّكرُونَ (1) وَ إذا رَأَوَا آيَةُ يَسْتَصْجْرُونَ (؟1) 

وَ قانُوا إنْ هذا إلا متَخرٌ مُبِينٌ (08 أ إذا يمنا وَ كنا تراب وَ عظاماً أ إن لَمَبِعُوصُونَ (08 أو آباوّنَا الأوَلُونَ 1) قل نعم و َنم 
داخِرُونَ (18) فَإِنّما هى رَجْرَةٌ واحِدَةٌ إذا هُمْ يَنْظَوُونَ (15) 

قوله: وَ الصَّافَاتِ صََهًا قرأ أبو عمروء و حمزة؛ و قيل: حمزهٌ فقط بإدغام التاء من الصافات فى صاد صفاء و إدغام التاء من 
الزاجرات فى زاى زجراء و إدغام التاء من التاليات فى ذال ذكراء و هذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما سمعها. قال 
النحاس: و هى بعيده فى العربية من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن التاء ليست من مخرج الصاد, و لا من مخرج الزاى؛ ولا من 
مخرج الدالء و لا من أخواتهن. الجهة الثانية: 

أن التاء فى كلمه و ما بعدها فى كلمة أخرى. الثالثة: أنكك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين» و إنما يجوز الجمع بين 
ساكنين فى مثل هذا إذا كانا فى كلمهُ واحدة. و قال الواحدى: إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 
طرف اللسان. و قرأ الباقون بإظهار جميع ذلككء و الواو للقسم, و المقسم به الملائكة: الصافات» و الزاجراتء و التاليات و المراد 
بالصافات: التى تصفٌ فى السماء من الملائكة كصفوف الخلق فى الدنياء قاله ابن مسعود.ء و اين عباس» و عكرمة» و سعيد بن 
جبير» و مجاهدء و قتادة. و قيل: إنها تصفٌ 

فتح القدير» جع ص: “687 

أجنحتها فى الهواء واقفةُ فيه حتى يأمرها اللّه بما يريد. و قال العمين» ذا كتوق عد ركهم قن عنللاتهينة: 

و قيل: المراد بالصافات هنا الطير كما فى قوله: أ وَ لَمْ يرا 8 الطير كَوقَهُْ صَافّاتٍ 01 و الأموّل أولى» و الصف: ترتيب الجمع 
على خط كالصفٌ فى الصلاة؛ و قيل: الصافات جماعات الناس المؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاه أو فى الجهادء ذكره القشيرى. 
و المراد ب قَالرَاجراتٍ الفاعلات للزجر من الملائكة؛ إما لأنها تزجر السحاب كما قال السدّىء و إما لأنها تزجر عن المعاصى 
بالمواعظ و النصائح. و قال قتادةٌ: المراد بالزاجرات: الزواجر من القرآن» و هى كل ما ينهى؛ و يزجر عن القبيح» و الأوّل أولى. و 
انتصاب صفا. 

و رَجراً على المصدرية لتأكيد ما قبلها. و قيل: المراد بالزاجرات العلماء» لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصى. و الزجر فى 
الأصل: الدفع بِقَوَهء و هو هنا: قَوَهُ التصويت, و منه قول الشاعر: 

زجر أبى عروة السشباع إذاأشفق أن يختلطن بالغنم 

و منه زجرت الإبل و الغنم: إذا أفزعتها بصوتكك. و المراد ب قَالتَالِياتِ ذكراً الملائكة التى تتلو القرآن كما قال ابن مسعود. و ابن 
عباس» و الحسن» و مجاهدء و ابن جبير» و السدّى. و قيل: المراد جبريل وحده. فذكر بلفظ الجمع تعظيما له مع أنه لا يخلو من 
أتباع له من الملائكة. و قال قتادةٌ: المراد كلّ من تلا ذكر الله و كتبه. و قيل: المراد آيات القرآن» و وصفها بالتلاوة و إن كانت 
متلوَهُ كما فى قوله: إِنَّ هذًا الْقَوْآنَ يَقَصٌ عَلى بَنِى إشرائيلَ 119 و قبل: لأسن بعضها يتلو بعضها و يتبعه. و ذكر الماوردى أن 
التاليات: هم الأنبياء يتلون الذكر على أممهم, و انتصاب ذكرا على أنه مفعول به» و يجوز أن يكون مصدرا كما قبله من قوله 
صَفًا و رّجْراً. قيل: و هذه الفاء فى قوله: قَالرٌاجِراتٍ فَالتَالِيِاتِ إما لترتب الصفات أنفسها فى الوجود أو لترتب موصوفاتها فى 
الفضلء و فى الكلّ نظر و قوله: إِنَّ إلهَكعْ لَواحدِدٌ جواب القسمء أى: أقسم لودل الأقسام إنه واحد ليس له شريكك. و أجاز 
الكسائى فتح إن الواقعة فى جواب القسم رَبّ السّماواتٍ وَ الْأرْضِ يجوز أن يكون خبرا ثانياء و أن يكون بدلا من لَواحِِدٌ و أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف. قال ابن الأنبارى: الوقف على لواحد وقف حسنء ثم يبتدئ ربّ السموات و الأرض على معنى هو 
وك السطواكو الأرقن قال التسام دق يتور أن يكؤ دلا من او اجديب و المعتن فى "الأارة: 


أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع و قدرته و أنه رب ذلك كله أى: 
خالقه و مالكه. و المراد بما بينهما: ما بين السموات و الأرض من المخلوقات. و المراد ب الْمَشْارِقٍ مشارق الشمس. قيل: إن الله 
سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا و مغربا بعدد أيام السنة» تطلع كل يوم من واحد منها و تغرب من واحدء كذا قال ابن 
الأنبارى و ابن عبد البرّ. و أما قوله فى سورة الرحمن رَبِّ الْمَْرِقَئِن وَ رَبّ الْمَغْرِبيّن 0*9 فالمراد بالمشرقين: أقصى مطلع تطلع منه 
الشمس فى الأيام الطوال» و أقصر يوم فى الأيام القصارء و كذلكك فى المغربين. و أما ذكر المشرق و المغرب بالإفراد فالمراد به 
الجهة التى تشرق منها الشمسء و الجهة التى تغرب منهاء و لعله قد تقدّم لنا فى هذا كلام أوسع من هذا 


.١9 الملكئ:‎ .)١( 
.58 النمل:‎ .)0( 
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ناريا الشهاء الدَّنْيا بزيمَةٍ الكو اكت الراك نمام اندلق تلن الأسره ريسن لقره ته القر فى" اترئينة الفنيوات إل 
الأرض. قرأ الجمهور بزيَةُ الكواكت بإضافة زيبة إلى الكواكت: و المعتق: زيناها بتزبين الكواكب: أى بنعستها: و قرأ مسروق و 
الأعمش و النخعى و حمزةٌ بتنوين «زينة) و خفض الكواكب على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدرء و 
التقدير بعد طرح المبدل منه: 

إنا زينا السماء بالكواكبء فإن الكواكب فى أنفسها زينة عظيمة» فإنها فى أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة. 

و قرأعاصم فى رواية أبى بكر عنه بتنوين بزِينَةٌ و نصب «الكواكب» على أن الزينة مصدر و فاعله محذوفء و التقدير: بأن الله 
زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة فى أنفسهاء أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعنى» أو بدلا من السماء بدل اشتمال» و 
انتتصاب حفظا على المصدريهٌ بإضمار فعل: أى حفظناها حفظاء أو على أنه مفعول لأ-جله: أى زيناها بالكواكب للحفظء أو 
بالعطف على محل زينة كأنه قال: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وَ حِفْظاً مِنْ كلّ شَيِطانٍ ماردٍ أى: متمرد خارج عن الطاعة 
يرمى بالكواكبء كقوله: وَ لَقَدُ رَينَا السّماءَ الدَّنْا بمصابيخ وَ جَعَلناها رجُوماً لِلشّياطِين 41١‏ و جملة لا يسَمَعُونَ إلَى الْمَلّ الأغلى 
مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم. و قال أبو حاتم: أى لثلا يسمعواء ثم حذف أن فرفع الفعل» و كذا قال الكلبى» و 
الملا الأ.على: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء و سمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى مل الأرضء و الضمير فى يسمعون إلى 
الشياطين. و قيل: إن جملهة لا يسمعون صفهُ لكل شيطانء و قيل جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: فما كان حالهم بعد حفظ السماء 
عنهم؟ فقال: لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَل الى قرأ الجمهور «يسمعون) كر البق و تيت البو قرا مزه و الكناتن و عاط 
فى رواية حفص عنه بتشديد الميم و السين, و الأصل يتسمعون فأدغم التاء فى السينء فالقراءة الأولى تدلٌّ على انتفاء سماعهم 
دون استماعهم, و القراءة الثانية تدلّ على انتفائهما و فى معنى القراءة الأمولى قوله تعالى: إِنّهُمْ تن السَمْيع لَمَعْرُولُونَ 29 قال 
مع الو تسن 3 60م لذ لمنتمكوة كان أ عن لتر لقا قال لذن زلفوت لز كا تمدو ادم نشت ال 
لديف لكاو ددن ين كا محا نل شر أن قر مون م كر مد تجو عات السعاء الدوي ذا أزاموا الفجدود لكات 
ا 5000 
الدال» و قرأ علي و السلمى و يعقوب الحضرمىء و ابن أبى عبلةٌ بفتحها. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ يُدَّفُونَ مبنيا للفاعل» و 
هى قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآنى» و قبل: إن انتتصاب دحورا على الحال: أى مدحورين» و قيل: هو جمع 


داحر نحو قاعد و قعود فيكون حالا أيضا. و قيل: إنه مصدر لمقدّر: أى يدحرون دحورا. و قال الفراء: إن المعنى يقذفون بما 


يدلحرهم: أى بدحور» ثم حذفت الباء فانتتصب بنزع الخافض. 
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و اختلف هل كان هذا الرمى لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده؛ فقال بالأوّل طائفة» و بالآخر آخرون. و قالت طائفة بالجمع بين 
القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع؛ و لكن كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا آخر و ترمى من 
جانب ولا ترمى من جانب آخرء ثم بعد المبعث رميت فى كل وقتء و من كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شىء 
من السمع؛ إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. و معنى وَ لَهُمْ جَابٌ واصِبٌ و لهم عذاب دائم لا ينقطع. و المراد به 
العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى لهم فى الدنيا من الرمى بالشهب. و قال مقاتل: يعنى دائما إلى النفخة الأولى, و الأوّل أولى. 
وافد ذهب جمهون المفشريق إلئن أن الواصب الدائم. و قال السدّى و أبو صالح و الكلبى: هو الموجع الذى يصل وجعه إلى 
القلب» مأخوذ من الوصب و هو المرضء و قيل: هو الشديدء و الاستثناء فى قوله: إلا مَنْ حَطِفٌ الْحَطْفَةٌ هو من قوله: لا يَسَمَعُونَ 
أو من قوله: وَيُشْذَّفُونَ و قيل الاستنناء راجع إلى غير الوحى لقوله: إِنَّهُْ عن السَمْع لَمَعْرُولُونَ بل يخطف الواحد منهم خطفة مما 
يحاوض فيه الملاتكة و يدون يكو هنا سنكروة فى الغا قبل :6 عليه أهل الأرعي :و« انغلك الاتحاؤين مشارقة و احد الو 
رع 

قرأ الجمهور حَطِفٌ بفتح الخاء و كسر الطاء مخففة» و قرأ قتاد و الحسن بكسرهما و تشديد الطاء» و هى لغهُ تميم بن مر و بكر 
بن وائل. و قرأ عيسى بن عمر بفتح الخاء و كسر الطاء مشددة. و قرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاءء و قيل: إن الاستثناء 
منقطع فَأَتبَِهُ شهابٌ ثاقِبٌ أى: لحقه و تبعه شهاب ثاقب: 

نجم مضىء فيحرقه؛ و ربما لا يحرقه فيلقى إلى إخوانه ما خطفه؛ و ليست الشهب التى يرجم بها هى الكواكب الثوابت بل من 
غير الثوابت» و أصل الثقوب الإضاءة. قال الكسائى: ثقبت النار تثقب ثقابه و ثقوبا: إذا اتقدت,. و هذه الآيهُ هى كقوله: إلأمن 
اسْتَرّق السَّمْعَ َه شتهابٌ مُبِينٌ «0 فَاسِكَفْهع أمُعْ أَهَدَّ حَلْقاً أم مَنْ خَلَفْنا أى: اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقا و 
أقوى أجساما و أعظم أعضاءء. أم من خلقنا من السموات و الأسرض و الملائكة؟ قال الزجاج: المعنى فاسألهم سؤال تقرير أهم 
أشدّ خلقا: أى أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأ-مم و قد 
أهلكناهم بالتكذيب فما الذى يؤمنهم من العذاب؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال: إِنَا حَلَفناهُمْ مِنْ طين لازب أى: إنا خلقناهم فى 
ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب: أى لاصقء يقال لزب يلزب لزوبا: 

إذا لصق. و قال قتادهُ و ابن زيد: اللازب اللازق. و قال عكرمة: اللازب اللزج. و قال سعيد بن جبير: 

اللازب الجيد الذى يلصق باليد. و قال مجاهد: هو اللازم؛ و العرب تقول: طين لازب و لازم تبدل الباء من الميمء و اللازم الثابت 
كما يقال: صار الشىء ضربة لازب. و منه قول النابغة: 

لا تحسبون الخير لا شرٌ بعدهو لا تحسبون الشرٌ ضربة لازب 

و حكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم و اللاتب: الثابت. قال الأصمعى. و اللاتب: 

اللاصق مثل اللازب. و المعنى فى الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد و هم مخلقون من هذا الخلق الضيف 
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ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم و أعظم و أكمل و أتم. و قيل اللازب هو المنتن قاله مجاهد و الضحااكك. 

قرأ الجمهور أمْ مَنْ خَلَفُدا بتشديد الميم و هى أم المتصلة» و قرأ الأحمش بالتخفيفء و هو استفهام ثان على قراءته. قيل: و قد 
قرئ لا-زم و لا-تبء و لا أدرى من قرأ بذلك. ثم أضرب سبحانه عن الكلا-م السابق فقال: بَلَ عَجِبِتَ يا محترد من قدرة الله 
سبحانه وَ يَبِخَرُونَ منكك بسبب تعجبكك, أو يسخرون منكك بما تقوله من إثبات المعاد. قرأ الجمهور بفتح التاء من عَحِيْتَ على 
الخطاب للنبق صلَى الله عليه و سلم. و قرأ حمزهُ و الكسائى بضمهاء و رويت هذه القراءة عن عليٌ و ابن مسعود و ابن عباس؛ و 
اختارها أبو عبيد و الفراء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب التاء و رفعهاء و الرفع أحبّ إليَ لأنها عن على و عبد الله و ابن عباس 
قال: و العجب إن أسند إلى الله فليس معناه من اللّه كمعناه من العباد. قال الهروى: و قال بعض الأئمة: معنى قوله: بَل عَجِئِتٌ بل 
جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله أخبر عنهم فى غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال: وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنّْهُمْ 21١‏ و قالوا: 
إِنَّ هذا لَمَ ئْء عُجابٌ "١‏ أ كان لِلنّاسِ عَسجباً أن أَوْحَنا إلى رَجلِ مِنْهُمْ 1 و قال على بن سليمان: معت القراءكيي و انسةر3 
التقدير: قل يا محمد بل عجبت لأن النبى صلَى الله عليه و سلم مخاطب بالقرآن. قال النحاس: و هذا قول حسن و إضمار القول 
كثير. و قيل: إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره و سخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب 
من المخلوقين. قال الهروى: 

و يقال معنى عجب ربكم: أى رضى ربكم و أثاب» فسماه عجباء و ليس بعجب فى الحقيقة» فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم 
لا ل احور ا اي ا 

التتصودهن الله إلكان الس مح تعظيمه» و هو لغةهٌ العرب», و قيل معناه: أنه بلغ فى كمال قدرته و كثرة ه مخلوقاته إلى حيث عجب 
منهاء و هؤلا-ء لجهلهم يسخرون منهاء و الواو فى وَ يَسِْحَرُونَ للحال؛ أى: بل عجبت و الحال أنهم يسخرون. و يجوز أن تكون 
للاستئناف و إذا ذكرُوا لا يذْكرُونَ أى: و إذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرون؛ أى: لا يتعظون بها و لا 
ينتفعون بما فيها. قال سعيد بن المسيب: 

أى إذا ذكر لهم ما حل بالمكدّبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه و لم يتتدبروا وَ إذا رَأَوَا آوْد أى معجزة من معجزات رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يَسْتَِخْرُونَ أى يبالغون فى السخرية. قال قتادة: يسخرون و يقولون إنها سخرية» يقال سخر و استسخر 
ع 1ن قنتى انكنقى واعحن و التسفية و القول اولك الأفونادة#الناء تدل فلن زياد لمعتو قبل سين درون" 
يستدعون السخرية من غيرهم. و قال مجاهد: يستهزئون وَ قالُوا إنْ هذا إلا محر مُبِينٌ أى: ما هذا الذى تأتينا به إلا سحر واضح 
ظاهر أ إذا متنا وَ كنا رابا وَعِظاماً الاستفهام للإنكار: أى أ نبعث إذا متنا؟ فالعامل فى إذا هو ما دل عليه أ إن لَمتعُونُونَ و هو أ 
لسلا اح ابروا ركيم ا ب لطا ارو جا رد كر الم كيم ور في اللو يله قكوا ول وان 
عليهم و استهزءوا بما جاءوا به من المعجزات» و قد تقدّم تفسير معنى هذه الآيهُ فى مواضع أ وَ آباوْا الَْوَلُونَّ هو: ا ود 
محذوفء و قيل: معطوف على محل إن و اسمهاء و قيل: على 
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الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما و الهمزهُ للإنكار داخلة على حرف العطفء و لهذا قرأ الجمهور بفتح الواوء و قرأ ابن 
عابر و قاارة سكراها على ريعي الدالقاو ايك الهدر: هُ للاستفهام» ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتا لهم, 
ففال: كل قد و اقم داعووة اقم كرف و ألم .صبافرون #للوة :قال الولجد: و الذعرو أقة الضغان: و جملة و اننم 
داخرون فى محل نصب على الحال. ثم ذكر سبحانه أن بعثهم بقع بزجرهُ واحدة فقال: فَإنّما هى زَجْرَةْ واحدّةٌ الضمير للقصة أو 
البعثة المفهومة مما قبلهاء أى: إنما قصهٌ البعث أو البعثةُ زجرة واحدة» أى: صيحة واحدةٌ من إسرافيل بنفخة فى الصور عند البعث 
فإذا هُمْ يَنْظَرُونَ أى: ببصرون ما يفعل الله بهم من العذاب. و قال الحسن: هى النفخة الثانية» و سميت الصيحة زجرة؛ لأسن 
المقصود منها الزجرء و قيل معنى ينظرون: ينتظرون ما يفعل بهم. و الأوّل أولى. 

وقد أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» وعبد بن حميد, و ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم و 
ميتن دوو نات كن ام ممعرة از القاناف كت 1 قال: الملائكة فَالرَاجراتٍ رَجْراً قال: الملائكة فَالَالِياتِ ذكراً قال: الملائكة. و 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد و عكرمة مثله. 

و أخرج ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمهُ عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن 
يَشَمَعُونَ إِلَى الْمَلَا الأغلى مخففة. و قال: إنهم كانوا يتسمعون و لكن لا يسمعون. و أخرج ابن جرير 
عنه أيضا فى قوله: عَذابٌ واصِبٌ قال: دائم. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة عنه أيضا إذا رمى الشهاب لم يخطئ 
من رمى به و تلا كَأَنيِعَهُ شِهابٌ ثاقبٌ 

و أخرج ابن جريرء واب السذر عنه أيضا كأئِعهٌ تهات غاقث قال لا يقلون بالشهاب و لا يموتوق» و لكنها تحرق» و مغبل ةو 


تجرح فى غير قتل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: مِنْ ين لازب قال: 


مردويه عنه أنه كان يقرأ لا 


ملتصق. و أخرج ابن أبى شيبةُء و ابن جريره و ابن المنذر عنه أيضا مِنْ ين لازب قال: اللزج الجيد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: اللازبء و الحمأء و الطين واحد: كان أوّله ترابا ثم صار حمأ منتناء ثم صار طينا لازباء فخلق الله منه آدم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن مسعود قال: اللازب الذى يلصق بعضه إلى بعض. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد» و 


ابن أبى حاتم؛ و الحاكم؛ و صححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بَل عَجِبِتَ وَ يَسْخَرُونَ بالرفع للتاء من عجبت. 
[سورة الصافات (/1): الآيات 7١‏ الى 89] 


وَ قانُوا يا ونا هذا يَومٌ الدّينِ (٠؟)‏ هذا ؤم الْضْل الذِى كتمع به نك ذَيُونَ 01 احشَرُوا اين ظَلْمُواوَ اهم وَ ما كائوا 
در )من ذون الله اهدو إلى صراط اليم 0150 و كُوقم إِنَّهُمْ مَسْؤّلُونَ (75) 

ما لَكمْ لا تنَاص رون (00) بل هُمْ اليؤم ؛ مُشَّمٍلِمُونَ (09 و أَفولَ بَعض هم على بتغض بتساءَلُونَ (11) قالوا إِنَكمْ كنْعم تَأنُونَنا عن 
اليمين (28) قالّوا بل لَمْ تَكوُوا مُؤِْنِينَ (5؟) 

و ما كات آنا علكمْ منْ سلطا بل كتمع قؤما طاغِينَ 0:0 ف اقل بان لَذايقُونَ (01 فأعْويناكم نا كنا غاوين (51) 
َِنّهُْ يَوْمَئِ فى العذاب مُشْت رون (0 إن كذلك تَفْعَلٌ بالْمجِرمِينَ وعم 

إن كانُوا إذا قبل لَُمْ لا إل إلآ لله يَِتكيرُونَ (70) و يقُو ون أ نا اكوا آلَِتنا شار مَشئُونٍ (78) بل جاء باحق و ص دَق 
الذشفلة زيم نكم َذائقُوا الْعَذَاب الأليع ( وَ ما تجرّوْنَ إل ما كك تَعْمَلُونَ (وم) 


إل عِباد الل الْمَخْلصِينَ (0*) أولييك لَهُمْ رِرْقٌ مَعْلُوم )©١(‏ قواكة وَ هُمْ مُكَرَمُونَ (67) فِى جَنَّاتٍ النِّيم (58) على سُرْرٍ مُتَقايلينَ 
عم ْ 
يُطافٌ عَلَيِهِمْ بكأس مِنْ مين (80) تضاء لَذَّةْ لِلشَّارِِينَ (2©) لا فيها عَوْلَ وَ لا مُمْ عَنْها يْرَفُونَ (61) وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوفٍ 
عِينّ (60) كانَهنّ بض مَكتُونٌ (دع) 
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قؤلةز فالوانيا وكلنا عن + قال أو لكة السعوكوين لما عابتو افك الدض كانو يكديورق ان الدكا: 
يا ويلناء دعوا بالويل على أنفسهم. قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة. و قال الفراء: إن أصله ياوى لناء و وى 
بمعنى الحزن كأنه قال: يا حزن لنا. قال النحاس: و لو كان كما قال لكان منفصلاء و هو فى المصحف متصلء ولا نعلم أحدا 
0000 الاي كيل للدعانهي بالرول على التموم» والديج الجراك وكا نهم فالرالهذا الوم للد يجادي 
فيه بأعمالنا من الكفر و التكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقولهم: هذاه ْم اَل الى كنم به نك دَبُونَ و يجوز أن 
يكرق مدا من فول ومتكيم لبعض وار التفتل الحكقم بو الفضتاء لأيه بقمنل تيددين المحسق و المسى 2 واقوله: اشوا الْذِينَ 
طلموا و زو اعهع هو أمرامن الله سبيعانه للملائكة بأن يحشروا المشركين و أزواجهم, و هم أشباههم فى الشرك. و المتابعون 
لهم فى الكفر و المشايعون لهم فى تكذيب الرسلء كذا قال قتادة و أبو العالية. وقال الحسن و مجاهد: المراد بأزوا- جهم نساؤهم 
المشركات الموافقات لهم على الكفر و الظلم. و قال الضحاكك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه؛ و به 
قال مقاتل وَ ما كانُوا يَعّْدُونَ مِْ دُونٍ اللو من الأصنام و الشياطين» و هذا العموم المستفاد من ما الموصولة فإنها عبارة عن 
المعبودين» لا-عن العابدين كما قيل مخصوصء لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح. و منهم من عبد الملائكة فيخرجون 
بقولة إن الَّينَ ميقت له يا الى أوليك عنها تي دوة 011 و وجه حشر الأصدام مع كوئها تعسادات لا تعقل هوتزبادة 
التبكيت لعابديها و تخجيلهم و إظهار أنها لا تنفع و لا تضرّ فَاهْدُوهُمْ إلى صِراط اليم أى عرّفوا هؤلاء المحشورين طريق النار 
و سوقوهم إليهاء يقال هديته الطريق و هديته إليها: أى دللته عليهاء و فى هذا تهكم بهم وَقِفُوهُمْ نهم مَسْؤّلُونَ أى احبسوهمء 
يقال وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقوفا يتعدّى و لا يتعدّى, و هذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم: أى وقوفهم 
للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلكك, و جملة إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ تعليل للجملة الأولى. قال الكلبى: أى: مسؤولون عن أعمالهم و 
أقوالهم و أفعالهم. و قال الضحاكك: عن خطاياهم, و قيل: عن لا إله إلا الله و قيل: عن ظلم العباد و قيل: هذا السؤال هو 
لهذ كو بعتا هذا مقو لذ نا لكع لاقام :وو أ أن سي ء الكل لذ كن بسكو ينها كنا كك :فى اللافةا وهذا توليك ليوز 
تقريع و تهكم بهم؛ و أصله تتناصر و فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرأ 
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الجتهوو ]هع نورق بكددن انعرف و قرا عيدق تن عن تفتحها قال الكتناتى: أى لأتهع أو بانقم وقبل«الإشارة بقوله بالك 
لا تَناصَرُونَ إلى قول أبى جهل يوم بدر نَحْنْ جَمِيعٌ مُْنَصِرٌ 2١١‏ ثم اضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان الحالة التى هم عليها هنالكك 
فقال: بَل هُمُ الْيوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ أى: 

منقادون لعجزهم عن الحيلة . قال قتادة: مستسلمون فى عذاب اللّه. و قال الأخفش: ملقون بأيديهم» يقال استسلم للشىء: إذا انقاد 
له و خضع و أَقوِلَ بَعْظهُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ أى: أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون. قيل: هم الأتباع و الرؤساء يسأل 


بعضهم بعضا سؤال توبيخ و تقريع و مخاصمة. و قال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. و قال قتادة: هو قول الإنس للجنٌ» و 
الأول أولى لقوله: قانُوا نكم كتمم تَأتونّنا تحن اليمين أى: كنتم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين: أى من جهة الحقّ و الدين و الطاعة و 
تصدّونا عنها. ال ارجح كت اتوقاس بل الددرة زوه ادافين والحق ما تضلوننا به و اليمين عبار عن الحق. و هذا 
كقوله تعالى إخبارا عن إبليس: 2 بينْهُمْ مِنْ بين أ ديهم وَ مِنْ حَلفهمْ وَعَنْ يمانم "٠‏ قال الواحدى : قال أهل المعانى: إن 
الرؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلا-ء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم؛ فمعنى تَأتُونّنا عَن الْيمين أى من ناحية 
الأيمان التى كنتم تحلفونها فوثقنا بها. قال: و المفسرون على القول الأوّل. و قيل المعنى: تأتوننا عن اليمين التى نحبها و نتفاءل 
بها لتغرّونا بذلكك عن جهة النصح. و العرب تتفاءل بما جاء عن اليمين و تسميه السانح. و قيل اليمين بمعنى القوُّ أى: تمنعوننا 
بِقَوّهْ و غلبةٌ و قهر كما فى قوله: 

راع عَلَتِهِمْ ضَرْباً باليِمِين 9" أى: بالقوَهُ و هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر و كذلكك جملة: 

فالراكل له تكونوا لؤعريق فإنها ستعائفة وات سوال مفة زو الحتىة أنه قال الرؤساء أو الشباطيق لهؤلاه القائلين : كهم اتنا 
عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين و لم نمنعكم من الإيمان. و المعنى: أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى 
الكفر بل كنتم من الأصل على الكفر فأقمتم عليه وَ ما كانّ لَناعَليَكمْ مِنْ سلْطانٍ من تسلط بقهر و غلبة حتى ندخلكم فى الإيمان 
و نخرجكم من الكفر بَلْ كنت قَوماً طاغينَ أى: متجاوزين الحدّ فى الكفر و الضلالء و قوله: فَحَنَّ عَلَينا قَوْلُ ربا نا لََائْقُونَ من 
فول المتوعين) أ« ونع لبا وعليك و لزعنا قو ل ربناء ينون قوله تعالل : [ألآن خوك متك ويك يفك ينهة أععون 2 
إنا لذائقو العذاب: أى إنا جميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد. قال الزجاج: أى إن المضل و الضَال فى النارتأعْوَتناك أى 
أضللناكم عن الهدىء و دعوناكم إلى ما كنا فيه من الغيئ» و زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر إِنّا كنا غاوينَ فلا عتب علينا فى 
تعرّضنا لإ-غوائكم, لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية؛ و معنى الآبة: أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين فى أنفسنا 
زعام وار عاط ايه سيو لوحوائيم لكن لايطرية القور و العديةواقر عن الهم يمسق انهم تروف وعلبوهم» 
فقالوا: وَ ما كان لَنا عَلَكُمْ مِنْ سِلْطانٍ ثم أخبر الل سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله فَإِنّهُْ يَوْمَئِذٍ فى الْعذاب مُشْترِكُونَ كما 
كانوا مشتركين فى الغواية 
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نا ك ذلك تَفَْلُ بِالْمَجْرِمِينَ أى: إنا نفعل مثل ذلكك الفعل بالمجرمين» أى: أهل الإجرام؛ و هم المشركون كما يفيده قوله 
سبحانه: إِنَّهُْ كانُوا إذا قبل لَهُمْ لا له إِلَا الله يَثِتَكبرُونَ أى: إذا قبل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القول» و محل 
يستكبرون النصب على أنه خبر كان, أو الرفع على أنه خبر إنء و كان ملغاة و يَقُوُونَ أ نا دار كوا آلِهَتنالشاعِر مَجِنُونِ يعنون 
النبى صلَى الله عليه و سلمء أى: لقول شاعر مجنونء فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: بل جاءً بِالْحَقٍ يعنى القرآن المشتمل على 
التوحيد و الوعد و الوعيد وَ صَدَّقَ الْمَوْسَلِينَ أى: صدّقهم فيما جاءوا به من التوحيد و الوعيد, و إثبات الدار الآخرة و لم يخالفهم 


و لاجاء بشىء لم تأت به الرسل قبله نكم لَائِقُوا العذاب الْليم أى: إنكم بسبب شرككم و تكذيبكم لذائقوا العذاب الشديد 
الأة] الحمهور لدابتو يفديت الواراى تشقن العلا فيه بو قرا باق تمل ع خاضه وا أبن لمانا وددنفها وثقيي لمات 
و أنشد سيبويه فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون و النصب للعذاب قول الشاعر: 

فألفيته غير مستعتبو لا ذاكر اللّه نا قليلا 

و أجاز سيبويه أيضا و الْمُقِيمى الصَّلاء بنصب الصلاة على هذا التوجيه. و قد قرىء بإثبات النون و نصب العذاب على الأصل. ثم 
بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم, فقال: وَ ما تُجْرّوْنَ إلا ما كمع تَعْمَلُونَ أى: إلا جزاء ما كنتم تعملون 
من الكفر و المعاصىء أو إلا بما كنتم تعملون. 

ثم استثنى المؤمنين فقال: إلا عِبادَ اللَِّ الْمُخْلْصِينَ قرأ أهل المدينة و الكوفة الْمَخُلْصِينَ بفتح اللام» أى: الذين أخلصهم الله لطاعته 
21 وقرأ الباقون يكسرهاء أ التذيت ١‏ لصوا لله العياةة :و التوتطق بو الخرسياء ء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب فى 
تجزون لجميع المكلفين» أو منقطع, »أى: لك عياة الله النخاضي لا تدوقرة العذابة نوا الاشاؤة بقولة: وك ال 
هو: مبتدأ» و خبره قوله: 

ا سرع ل م 0 


قبل هو المذكور فى قوله بعده وك فإنه بدل من رزق» أو خبر مبتدأ محذوف». مو 0 

الفاكهة و هى الثمار كلها رطبها و يابسهاء و خصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق أهل الجن كلها فواكه كذا قيل. و الأولى أن 

يقال: إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه و ألذّ ما تشتهيه أنفسهم. و قيل: إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة» فذكرها 

يغنى عن ذكر غيرهاء و جملة وَ هُمْ مُكَرَمُونَ فى محل نصب على الحالء أى: و لهم من الله عزّ و جلّ إكرام عظيم برفع درجاتهم 

عنده؛ و سماع كلامه و لقائه فى الجنة قرأ الجمهور مُكَرَمُونَ بتخفيف الراء. و قرأ أبو مقسم بتشديدها و قوله: فى جَنَاتِ النّعِيم 

يجوز أن يتعلق بمكرمون و أن يكون خبرا ثانياء و أن يكون حالاء و قوله: 1 
سُوْرٍ يحتمل أن يكون حالاء و أن يكون خبرا ثالثاء و انتصاب مُتَقَايلِينَ على الحالية من الضمير 
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فى مكرمونء أو من الضمير فى متعلق على سرر. قال عكرمة و مجاهد: معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم فى قفا بعضء و قيل: إنها 
تدور بهم الأسرّهُ كيف شاؤوا فلا يرى بعضهم قفا بعض. قرأ الجمهور سُرْرِ به بضم الراء. و قرأ أبو السمال بفتحهاء و هى لَغْهُ بعض 
تميم. ثم ذكر سبحانه صفةُ أخرى لهم فقال: يُطافُ عَلَيهمْ بكأس مِنْ مَعين و يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال 
مكدرو تر سوط مدل امس انان اللدالوة م لاني د 0ك توا علد أل لشااية كاتا 1ك انام قن الراك 
فإن كان فارغا فليس بكأس. و قال الضحاك و السدّى: كل كأس فى القرآن فهى الخمر. قال النحاس: و حكى من يوثق به من 
أهل اللغهٌ أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس. فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة» و من معين متعلق بمحذوف هو صفةه لكأس. قال الزجاج: بكأس من معين» أى: 
ون خيس تجرق كما تجرف العيون على :وجه الأتوض» و المعين المناء الجارى»و قوله: يضاة لَذَة للشاريق ضفتان لكاس: قال 
الزجاج: أى ذات لذَهُ فحذف المضافء و يجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة فى كونها لذَّهُ فلا يحتاج إلى تقدير 


انعبات فال قحو بطقيو: انه ا عدن وا فابيق الللى للد لكك قال قات للد لدية كما قال فاك عض عفص دو 
منه قول الشاعر: 

تلد فيا اللذ الذئ :لز كلمت أشد القلوفية اقيم سراعا 

واللذيد: كل شىء مستطابء و قيل البيضاء: هى التى لم يعتصرها الرجال. ثم وصف هذه الكأس من الخمر بغير ما يتصف به 
خمر الدنياء فقال: لا-فيها غعَوْلَ أى: لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرض و لا صداع ولا م عَنّْها يَرَفُونَ أى: 
يسكرونء يقال: نزف الشارب فهو منزوف و نزيف إذا سكرء و منه قول امرئ القيس: 

وإذ هى تمشى كمشى النزيف يصرعه بالكثيب البهر 

وقال أيضا: 

توبك !ذا قافيك لوس ساناية 1 

و منه قول الآخر: 

فلثمت فاها آخذا بقرونهاشرب التزيف ببرد ماء الحشرج 

قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غيلة و غائلة و غول سواء. و قال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقولهم؛ و أنشد قول مطيع بن 


إياس: 


دس عجر اليك عزاقت الوا الدخصن الاك . 

والختر: خدر يحصل عند شراب الدواء أو السم. 
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و قال الواحدى: الغول حقيقته الإهلاكك, يقال غاله غولا و اغتاله: أى أهلكه؛ و الغول كلّ ما اغتالكك: 

أى أهلكك. قرأ الجمهور يُْرَفُونَ بضم الياء و فتح الزاى مبنيا للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى بضم الياء و كسر الزاى من أنزف 
الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف و منزوفء يقال أحصد الزرع: 

إذا حان حصاده؛ و أقطف الكرم: إذا حان قطافه. قال الفراء: من كسر الزاى فله معنيان» يقال أنزف الرجل: إذا فنيت خمره» و 
أنزف: إذا ذهب عقله من السكرء و تحمل هذه القراءة على معنى لا ينفذ شرابهم لزيادة الفائدة. قال النحاس: و القراءة الأولى 
أبين و أصح فى المعنى» لأن معنى لا ينزفون عند جمهور المفسرين: 

لا نذهب عقولهم؛ فنفى الله عزّ و جل عن خمر الجنة الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع و السكر. 

و قال الزجاج و أبو على الفارسى معنى: لا ينزفون بكسر الزاى: لا يسكرون. قال المهدوى: لا يكون معنى ينزفون يسكرون, لأن 
قبله لا-فيها غَوْلٌ أى: لا تغتال عقولهم فيكون تكريراء و هذا يقوّى ما قاله قتادة: إن الغول وجع البطن و كذا روى ابن أبى نجيع 
عن مجاهد. و قال الحسن: إن الغول الصداع. و قال ابن كيسان: هو المغص»ء فيكون معنى الآيةٌ: لا فيها نوع من أنواع الفساد 
المصاحبة لشرب الخمر فى الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم و لا هم يسكرون منها. و يؤيد هذا 
أن أصل الغول الفساد الذى يلحق فى خفاء. يقال اغتاله اغتيالا: إذا أفسد عليه أمره فى خفية؛ و منه الغول و الغيلهُ القتل خفية. و 
قرأ ابن أبى إسحاق يُتْرَفُونَ بفتح الياء و كسر الزاى. و قرأ طلحة بن مصرّف بفتح الياء و ضم الزاى. و لما ذكر سبحانه صف 
مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال: وَ عِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطَوْفٍ أى نساء قصرن طرفهنٌ على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم؛ و 
القصر معناه الحبسء و منه قول امرئ القيس: 


من القاصرات الطرف لو دبٌ محولمن الذَّرَّ فوق الإتب منها لأثّرا 

و المخول#الصضغير من الذوة و الأنتب القمبصنء و قبل القاصتزات: المحبوسات .على أزواجهق» والأوّل أولئ لأنه قال: قاصبرات 
الطرفء و لم يقل مقصورات. و العين عظام العيون جمع عيناء و هى الواسعة العين. قال الزجاج: معنى عِينٌ كبار الأعين حسانها. 
واقآل نجاط العين عبن الفور ا و فال امن دق القد وا كيرتافى العيى الختي كسامو ذها 4و الأول اولي الى م 
مَكنُونٌ قال الحسن و أبو زيد: 

شبههنٌ ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح و الغبار. فلونه أبيض فى صفرة» و هو أحسن ألوان النساءء و قال سعيد بن 
جبير و السدّى: شبههنٌ ببطن البيض قبل أن يقشر و تمسه الأيدى و به قال ابن جرير» و منه قول امرئ القيس: 

وق كفي لارام حباوما مقت من لهو بها عبر سه 

قال المبرد: و تقول العرب إذا وصفت الشىء بالحسن و النظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش. و قيل 
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المكنون: المصون عن الكسر: أى إِنهنٌ عذارى؛ و قيل: المراد بالبيض اللؤلؤ كما فى قوله: وَ حورٌ عِينٌّ كَأَمثالٍ لو الككون 1 
مثله قول الشاعر: 

و هى بيضاء مثل لؤلؤة الغّاص ميزت من جوهر مكنون 

و الأوّل أولى؛ و إنما قال مكنون و لم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس .فى قولهة احشيروا اين طَلَمُوا وَ أَرُواجَهُعٍ قال: تقول الملائكة للزبانية هذا القول. و 
أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» و ابن أبى شيبة» و ابن منيع فى مسنده. و عبد ابن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب فى قوله: احْشْرُوا 
الوق مللميو] وَ أَرُواجَهُعْ قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: يجىء أصحاب الرّبا مع أصحاب الرّباء و أصحاب الزَّنا مع أصحاب الزّناء و 
أصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء أزواج فى الجنة» و أزواج فى النار. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و 
لوال رواوظرون ويدارو سار وى عات اي اميد قالمع م لو عابو قرا 

اشّرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَ أَرُواجَهُمْ قال: أشباههم؛ و فى لفظ: نظراءهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: فَاهْدُوهُمْ إلى صدراط الَْحِيم قال: وجهوهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: دلوهم إلى صراط الْمججيم قال: 
طريق النار. و أخرج عنه أيضا فى قوله: وَ قَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ قال: احبسوهم إنهم محاسبون. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و 
الدارمى؛ و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم, و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لا يفارقه و إن دعا رجل رجلاء ثم 
قرأ وَ قَقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤلُونَ . و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قبل بَغْض هُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ قال: 
ذلكك إذا بعثوا فى النفخة الثانية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: كانُوا إذا قِيلَ َم لا إله إَِا الله يَستَكيرُونَ قال: 
كانوا إذا لم يشرك بالله يستنكفونء وَ يَقُولُونَ أ نا اكوا آلِهَنا لشاعر مَجْنُونٍ لا يعقل» قال: فحكى الله صدقه فقال: بل جاءً 
بالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْموْسَلِينَ و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أمرت أن أقاتل الْنّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله 
و نفسه إلا بحقّه وحسابه على الله. و أنزل الله فى كتابه و ذكر قوما استكبرواء فقال: إِنَّهُمْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُْ لا إل له إنّا الله 
تبون و قال: إِذْ جل الِّينَ فوا فى لوهم الحبرئةٌ حي الجاجلية يرل اللَهُ حكيتتة على رَشوله وَ عَلَى الْمؤيزين و رمه 


كَلِدَةً التَقُوى وَ كاثُوا أَعقّ بها وَ أَهْلّها 0١١‏ و هى الا إله إلا الله محترد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية» يوم 
كاتبهم رسول الله صلّى الله عليه و سلم على قضِية المدّه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث. 


.12 الفتح:‎ .)١( 
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عن ابن عباس فى قوله: بُطافُ عَلَتهمْ بكأس مِنْ مَعِين قال: الخمر لا فيها عَوْلٌ قال ليس فيها صداع وَ لا هُمْ عَنْها يْرَفُونَ قال: لا 
تذهب عقولهم. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عنه قال فى الخمر أربع خصال: السكر و الصداع و القىء و البولء فنرّه الله 
حور الجدة عنهناة قال لفيا غَول لا تقول عقولهم عن السكر ؤالة قع عنها ترود قاله رقكوة متها كنا شم ماعب مر 
الدنيا عنها. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس لا فيها غَوْلُ قال: هى الخمر ليس فيها وجع بطن. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
لوح عا و او 0 ء: 


2 2 


البيضة ينزع عنها فوقها و غشاؤها. 
[سورة الصافات (/1): الآيات ١‏ الى 6//] 


ََفلَ بَعْضهُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ (00) قالَ قائلٌ مِّْهُ إِنَى كان لِى قَرِينَ )0١(‏ يَقُولُ أ نُك لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ (01) أ إذا مِثنا وَ كنا 
ثراو عظاما أن َعَدِبُونَ 060 قالَ هل اَم مطلعُوَ (05) 

0 اد الحم (0) قال َاللِ إن كَدْتَ يودي (08) و لَوْ لا نغت.ة رَبُى لكنْتُ من الْمُخض رِينَ (00) أ قما نحن 
بعئتِينَ (08) إلا مَوْئتا الأول وما تعلق دين وها 

هد ووذ ايع مرح م لحار لإ ار عي رم ادس لماو رسريه 


00 ةس الاين 6 فبئهة أنآكِلَونَ منها فَمالِوْنَ منْهَا لبون (8*) م إِنَ لَه عليها لبأ مِنْ حميم (/8) ثم 
مَوْحِعَهُمْ إلى الجحيم )م2 نهم ألْقَوَا ام ضَالَينَ (وع) 

قَهُمْ عَلى آثارِجِم عون 1 "٠‏ و لَقَدْ ضَ ل قَبلهُع أكتر الْأوَلِينَ 0١(‏ وَ لَقَّدْ أَرْسَلْنا فيه مُنْذِرِينَ 0/1 قَانْظو كيس كان عاقب 
الْمنْذْرِينَ 00 إل عاد الله الْمَخُلْصِينَ (6/) 

قوله: فَأَفْبْلَ بَعْض جُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ معطوف على يطاف: أى: يسأل هذا ذاكء و ذاك هذا حال شربهم عن أحوالهم التى 
كانك فى النذكيانيو الك ير ترام تع لجدلا بو القيوين: 313ل معزي على يتقزي :وو قدا صر ع االنناتيتي الولالة على يق 
وقوعه قالَ قائْلٌ مِنْهُمْ أى: قال قائل من أهل الجن فى حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث و سؤال بعضهم لبعض إِنّى كان لى 
قَرِينٌ أى: صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدلّ عليه قوله: أ نُك لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ يعنى: بالبعث و الجزاءء و 
هذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلكك المؤمن و تبكيته بإيمانه؛ و تصديقه بما وعد الله به من البعثء و كان هذا القول منه فى 
الدنيا. ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده و فى زعمه فقال: أ إذا مِبْنا وَ كنا تُراباً وَعظاماً أ إن لم دِيِنُونَ أى: مجزيون 


بأعمالنا و محاسبون بها بعد أن صرنا ترابا و عظاما و قيل معنى مدينون: 


مسوسون. يقال دانه: إذا ساسه. قال سعيد بن جبير: قرينه شريكه. و قيل: أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه و أنه كان يوسوس 
إليه بإنكار البعث» و قد مضى ذكر قصتهما فى سورةٌ الكهفء و الاختلاف فى 
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اسميهماء قرأ الجمهور لَمِنَ الْمُْصَ دَّقِينَ بتخفيف الصاد من التصديقء أى: لمن المصدّقين بالبعث, و قرئ بتشديدهاء ولا أدرى 
من قرأ بهاء و معناها بعيد لأنها من التصدّق لا من التصديقء و يمكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصدّق بماله لطلب الثواب» و علل 
ذلك باستبعاد البعث. 

وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة» فقرأ نافع الأسولى و الثانية بالاستفهام بهمزة, و الثالثة بكسر الألف من غير 
استفهام؛ و وافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين؛ و ابن عامر الأولى و الثالثة بهمزتين» و الثانية بكسر الألف من غير 
استفهامء و الباقون بالاستفهام فى جميعها. ثم اختلفواء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدةٌ غير مطوّلة و بعده ساكنة خفيفة» و أبو 
عمرو مطوّلة؛ و عاصم و حمزة بهمزتين. قالَ هَلْ أَنْنَْ مُطِعُونَ القائل هو المؤمن الذى فى الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيها ما قاله 
له قرينه فى الدنياء أى: هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلكك القرين الذى قال لى تلكك المقالة كيف منزلته فى النار؟ قال 
ابن الأعرابى: 

و الاستفهام هو بمعنى الأممرء أى: اطلعواء و قيل: القائل هو الله سبحانه» و قيل: الملائكة و الأول أولى قَاطَلمَ قَرَآهُ فى سَواءِ 
اجيم أى: اللو علي 3ك المزين لقف ضار يدك سععاء في انيما الله روطي الدبامس اواقية اف ريد 
الجحيم. قال الزجاج: بز 5 شعي اتسقاة . قرأ الجمهور مُطَلِعُونَ بتشديد الطاء مفتوحة و بفتح النون» فاطلع ماضيا مبنيا للفاعل 
من الطلوع. و قرأ ابن عباس و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو مطلعون بسكون الطاء و فتح النون فَاطَلَعَ بقطع الهمزة مضمومة و 
كسراراف مالحا للظعرن وان حابي تكله ف قردة لعلو يقي اراد الاق دروكرد لواو طاو ز واكللق 11 
يكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام و القول الثانى: أن يكون فعلا ماضياء و قرأ حماد , بن أو عفار طرفو 5 وة يط لطافرو 
كسر النون فاطلع مبنيا للمفعول؛ و أنكر هذه القراءة أبو حاتم و غيره. قال النحاس: هى لحنء لأنه لا يجوز الجمع بين النون و 
الإضافة» و لو كان مضافا لقال هل أنتم مطلعيّء و إن كان سيبويه و الفراء قد حكيا مثله و أنشدا: 

مع القائاود الحو كرو دام كر او كا ايديا 

و لكنه شاذ خارج عن كلام العرب قال تَاللَِ إنْ كدت لَتُودِين أى قال ذلكك الذى من أهل الجنة لما اطلع على قرينه و رآه فى 
التأومانله إن عدت لزودرى :"لى لباك _بالاغواده فال الاق« البز يه ليلق ورو اردق ليان فعرافان السردة ل فيل زديك 
لتوقعنى فى النار لكان جائزا اسيل القع و الله لقند كنات أن سويت فافزل ل لكف و الشعنى 'متقاروت ند اغوي إتبنانا 
فقد أملكداو أوالاايفعة وى لكنث ون الخد ريق أى: لو لا رحمةُ ربى, و إنعامه على بالإسلام» و هدايتى إلى الحقّ. و عصمتى 
عن الضلال لكنت من المحضرين معكك فى النار. قال الفراء: أى لكنت معكك فى النار محضرا. قال الماوردى: و أحضر لا 
حر وا اام اتا لا 
قنك ا و الفدة للاستفهام التقريرى و فيها معنى التعجيب و الفاء للعحطف على محذوف كما فى نظائره» أى: د 
دوه تسرد اا يدن معيحين ,ذا تدكا لارل الت كارك قن احا لول 
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كان على طريقة الابتهاج و السرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذى لا ينقطع و أنهم مخلدون لا يموتون أبداء و قوله: وَ ما 
نحن َم ذَّبِينَ هو من تمام كلامه: أى: و ما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار. ثم قال مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم إِنَّ هذا لَهُوَ 


الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أى: إن هذا الأمر العظيم, و النعيم المقيم» و الخلود الدائم الذى نحن فيه لهو الفوز العظيم الذى لا يقادر قدره و لا 
يمكن الإحاطة بوصفه و قوله لِمِمْلٍ هذا فَلْيَغْمَلٍ العاملونَ من تمام كلاسمه؛ أى: لمثل هذا العطاء؛ و الفضل العظيم فليعمل 
العاملون» فإن هذه هى التجارة الرابحة؛ لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة؛ نعيمها منقطع» و خيرها زائل» و صاحبها عن 
قريب منها راحل. و قيل: إن هذا من قول اللّه سبحانه؛ و قيل: من قول الملائكة» و الأوّل أولى. قرأ الجمهور بِمَيْتِينَ و قرأ زيد بن 
علي «بمايتين» و انتصاب إلا موتتنا على المصدرية؛ و الاستثناء مفرّغ» و يجوز أن يكون الاستثناء منقطعا. أى: لكن الموتة الأولى 
التى كانت فى الدنيا أ ذلك حَد ْنا أ ره الرّقُوم الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنة و هو: مبتدأء و خبره: خير 
و نزلا: تمييز» و النزل فى اللغة الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه و يقيموا فيه. و الخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره. 
قال الزجاج: 

المعنى أذلكك خير فى باب الإننزال التى يبقون بها نزلا- أم نزل أهل الناره و هو قوله: أَمْ شَّعِْرةٌ الرّهُوم و هو ما يكره تناوله. قال 
الواحدى: و هو شىء مرّ كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه» و هى على هذا مشتقة من التزقيم و هو البلع على جهد 
لكراهتها و نتنها. و اختلف فيها هل هى من شجر الدنيا التى يعرفها العرب أم لا على قولين: أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا 
فقال قطرب: إنها شجرة مرّهُ تكون بتهامة من أخبث الشجر. و قال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول الثانى: أنها غير معروفة فى 
شجر الدنيا. قال قتادة: لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمهٌ فقالوا: كيف تكون فى النار شجرة. فأنزل الله تعالى إِنّا جَعَلْناها 
َه لطَاِمِينَ قال الزجاج: حين افتتنوا بها و كذبوا بوجودها. و قيل: معنى جعلها فتنةٌ لهم: أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بهاء و 
المراد بالظالمين هنا: الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للنار. ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردًا على منكريها فقال: إنّها 
شر تحرج فى أضل الْجَحِيم أى: فى قعرهاء قال الحسن: 

أصلها فى قعر جهنم, و أغصانها ترفع إلى دركاتهاء ثم قال: طَلْعُها كَأَنهُ رُوْسُ الشّياطِين أى: ثمرها و ما تحمله كأنه فى تناهى 
قبحه و شناعة منظره رؤوس الشياطين» فشبه المحسوس بالمتخيلء و إن كان غير مرئيّ للدلالة على أنه غايه فى القبح كما تقول 
فى تشبيه من يستقبحونه: كأنه شيطان» و فى تشبيه من يستحسنونه: 

كأنه ملك» كما فى قوله: ما هذا بَشّرا إِنْ هذا ِنَّامَلَك كَريمٌ 0١١‏ و منه قول امرئ القيس: 

أ يقتلنى و المشرفيّ مضاجعىو مسنونة زرق كأنياب أغوال 

و قال الزجاج و الفراء: الشياطين حيات لها رؤوس و أعرافء و هى من أقبح الحيات و أخبثهاء و أخفها جسماء و قيل إن رؤوس 
الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له الاستن» و يقال له الشيطان. قال النحاس: و ليس ذلكك معروفا عند العرب. و قيل: 


هو شجر خشن منتن مرّ منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس 


.”١ يوسف:‎ .)١( 
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الشياطين فَإنّهُمْ لآكلُونَ مِئْها أى: من الشجرة أو من طلعهاء و التأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة فَمالِوْنَ مِنْها 
البَطُونَ و ذلكك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم؛ فهذا طعامهم؛ و فاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ثُمَ إنَّ لَهُْ عَلَيها 
بعد الأكل منها لَسَوْباً مِنْ ميم الشوب: الخلط. قال الفراء: شاب طعامه و شرابه: إذا خلطهما بشىء يشوبهما شوبا و شيابة و 
الحميم: 


الماء الحارٌ. فأخبر سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلكك الشجرة بالماء الحارٌ ليكون أفظع لعذابهم و أشنع لحالهم كما فى قوله: 


راع ء حميماً فَقَطَمْ أَمْعاءَهُمْ قرأ الجمهور لَعَوْياً به فح السروارو هر مصارة ورا تيان الوق بالف قال الزجاج: المفتوح 
مصدرء و المضموم اسم بمعنى المشوبء كالنقص بمعنى المنقوص ثم إِنَّ مَوْجِعَهُْ لَإِلَى الْجَحِيم أى: مرجعهم بعد شرب الحميم 
لكل ترق لد انسح وتذلكك أ نوم يوووون اجيتروا هو كنارت المح قبا لو و5 الكال تير دون إلى العبقت 
كما فى قوله سبحانه: 

يَطوفُونَ بَتنهاوَبئنَ حجميم آنٍ و قيل: إن الزقوم و الحميم نزل يقدّم إليهم قبل دخولها. قال أبو.عشدة: 

ثم بمعنى الواو» و قرأ ابن مسعود «ثمٌ إنّ مقيلهم لإلى الجحيم؛ و جملة إِنّهُ أَْمََا أى: وجدوا آباءَهُمْ ضالَّينَ تعليل لاستحقاقهم 
ما تقدّم ذكره. أى: صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا و ضلالة لا لحجه أصلا فَهُمْ عَلى آثارهم يُهْرَعُونَ الإهراع الإسراع 
الإهراع برعدة. و قال أبو عبيدة: 

يهرعون: يستحثون من خلفهم, يقال جاء فلان يهرع إلى النار: إذا استحثه البرد إليها. و قال المفضل ومجر نو قا الإسراع: 
لبالرجاع: مع وام إذا استحتٌ و انزعج, و المعنى: يتبعون آباءهم فى سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم و لَقَد ضَىُ 
به أَكتر الَْوَِينَ أى: ضلّ قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأوّلين من الأمم الماضية وَ لَمَّدَ أَرْسَلَنا فيه مُنْذِرِينَ أى: أرسلنا فى 
هؤلاء الأولين رسلا أنذروهم العذاب و بينوا لهم الحقّ فلم ينجع ذلكك فيهم فَانْظْو كيف كانّ عاقِبةُ الْمنَْرِينَ أى: الذين أنذرتهم 
المبل لانم انارو إلى لازو قال 0 ريقو كان عفدم لعافو عدر لقا رمك لم متي عرد لدو فقي اقتإل» 

إَِا عباك اللِّ الْمُخُلْص ب ينَ أى: إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان و التوحيدء و قرئ الْمُخْلَصِينَ بكسر اللام» أى: الذين 
أخلصوا لله طاعاتهم و لم يشوبوها بشىء مما يغيرها. 

و قد أخرج ابن أبى شيبة و هناد و ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله: فَاطَلَْ َرَآهٌ فى سَواء الْجحيم 

قال: اطلع ثم النفت إلى أصحابه فقال: لد رأيت جماجم القوم تغلى. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: قو اله لأهل 
الجنة كلُوا و اشْرَبُوا يبنا بما كنم تغملون: د قال هنيئا: أى لا تموتون فيها فعند ذلكك قالوا: أَهما تخي بمئتِينَ إِنَّا متنا وى وَ ما 
نَخْنٌ بمَعَذَِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَوزُ الْعَظِيم قال: هذا قول الله لِمئْلِ هذا فَْيعْمَلِ الْعامِلُونَ و أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: 
لاس ع راك ا للم مطل تماد نيا لاسر المت ميته أتى القبر» ثم جثى على ركبتيه 
فجعل يبكى حتى بِلّ الثرى. ثم قال: لِمِْلٍ هذا فَلْيِْمَل الْعاملُونَ و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: دخلت مع النبئ صلَى الله عليه 
و سلم على مريض يجود بنفسه فقال: لِمِمْلٍ هذا فَليعمَلٍ الْعامِلُونَ و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
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الو جهل يروك لله على الله عليه ونم يوبن كانتي خلما بعد قال رول الل على اللد عله و تلب أول لك فاولى 23 
أؤلى لَك قَأُوْلى .»١‏ فلما سمع أبو جهل قال: من توعد يا محمد؟ قال: إياككء قال: بما توعدنى؟ قال: 

اوعد كا بالمرير الكريم» قال أبو جهل: أليس أنا العزيز الكريم؟ فأنزل الله: نَّ َي الرُوم طَعام اليم 1١‏ إلى قوله: ذقْ إن 
أَنْتَ الْعزيرٌ لكريم ١‏ فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه» فأخرج الهم ربداو يرا فقال. تزقموا من هذاء فو اللّه ما 
يتوعدكم محتد إلا بهذاء فأنزل الله ها شَعِرَة ترج فى أضْل الْحبحِيم إلى قوله: ثم إِنَ لهم عَليها َمَوْاً مِنْ حميم و أخرج ابن 
أبى شيبةُ عنه قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. و أخرج املد 
عنه أيضا ثُمْ إنَّ لَهُْ عَلَيها لَشّوباً قال: لمزجا. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله: 

لَشَؤْباً مِنْ ميم يخالط طعامهم و يشاب بالحميم. و أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار يوم 
القيامةء حتى يقيل هؤلا؛ و يقيل هؤلاء» أهل الجنة» و أهل الناره و قرأ «ثم إنْ مقيلهم لإلى الجحيم؛ و أخرج ابن جريرء و ابن 


المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: نه ألْمَا آباءَهُمْ ضَالَينَ قال: وجدوا آباءهم. 
[سورة الصافات (/1): الآيات 4/ الى ]1١١7"‏ 


وَلَْقَدُ نادانا أو فليتم التجاوة (ه00) وَ نجَعِناءٌ وَ مِنَ اكوب الْعَظِيم (0/9 وَ جَعَلْنا ذَرَيتَهُ هُمُ الْباقِينَ (0/0 و ترَكنا عليه فى 
الْآخَرِينَ (0/) سَلامٌ عَلِى 3 نوج فى الْعَالَمِينَ (9/) 

نا كَذلِكك تجزى الْمُحْسِنِينَ ٠١ ١‏ إِنّهَ مِنْ عِبادتا الْمَؤْمِنِينَ 81 ثُمْ أَغْرَقنا الْآكَرِينَ (81 و إِنَّ مِنْ شِيعته لَإثْراهيم (67 إِذّْ جاء رَبَهُ 
َب سَلِيم (45) 

إِذْ قال أيه وَكَوْمِهِ ما ذا تَعيِدُونَ (00 أ إفكا آلَِدً دُونَ الل تُرِيدُونَ (68) قما طَكُمْ برب الْعالَمِينَ 09 فَنطَرَ مَظرة فى الوم 
(8) فَقَال إنَى سَقِيمٌ (69) 

نولا عَنهُ مُذبرِينَ (40) قراغ إلى آلِمتِهِمْ قال أ لا تَأْكلُونَ (41) ما لَكم لا تَنِْقُونَ (45) قراغ عَلَِهِع ضَّ رباً باليمين (4 فَأقْبنُوا 
لَه يَرَفُونَ (98) 

قال | تفرذوة ها كلجكوة 480 و الله خلتكو وها تقعلوة (ع4) قالوااثتوا له ان ف فى فى الْتبحيم 40 رادا به كتيداً 
َجَعَلْناهُم اْأَسفَِينَ (40) وَ قال إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سيَهْدِين (44) 

عدي لقي رسا سر كدر عا "٠‏ فلم بََحَ م مَعَ الى قال يا بي إى أدى فى المنام أنَى أذبحك 
قَانْظْءِ ما ذا ترى قالَ يا أَبَتِ اهْعَلْ ما ُؤْمرُ سَمَجِدَنى إِنْ شاء اللّهُ مِنَ الصَّايرِينَ ١7(‏ كلم سا3 تَلهُ بين )1١7(‏ و نادَيْناة أن با 
إبراهِيمٌم )٠١(‏ 

قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤْيا إِنّا كذلكك ترى الْمَحْيدَنِينَ )0٠١0(‏ إِنَّ هذا لَهُوَ اللا الْمَِينُ 0١(‏ و هَدَيْناهُ بِئْح عَظِيم 0١7‏ و تَرَكنا عليه 
فى الْآخِرِينَ )٠١8(‏ سَلامٌ على إبراهيم )1١9(‏ 0 

كذلك نَجْرى الْمَحْسِنِينَ 0٠١(‏ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ )0١11(‏ و بَشَْناةٌ ياش حاق نَيَا مِنَ الصَّالِحِينَ )1١7(‏ وَ باركنا عَلَيهِ و ءِ 


إشحاق و مِنْ ذرَيتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )1١(‏ 


."0 القيامة: ع" و‎ .)١( 
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لما ذكر سبحانه أنه أرسل فى الأمم الماضية منذرين ن ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال: وَ لَقَدُ نادانا نُوحٌ و اللام هى الموطئة 
للقسمء و كذا اللاسم فى قوله: فَلَنعُمَ الْمُجيدّونَ أعوتدي و الدراف أن ترحادعا رسغلن فونه لباعفية» تاجات الله وعاةز 
اطلاك ترجه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء الدعاء و الاستغاثةٌ به. كقوله: رَبٌ لا تَذَرْ عَلَى الَْدْضِ مِنّ الْكافِرِينَ دَيّاراً )١١‏ و قوله: 
أنّى ارت فَانْنَصدٍ )7١‏ قال الكسائى: 

أى فلنعم المجيبون له كنا قَنجتداة وَ أَهْلَهُ مِنَ الكرْب الْعَظِيم المراد بأهله أهل دينه؛ و هم من آمن معه؛ و كانوا ثمانين» و الكرب 
العظيم: هو الغرق» و قيل: تكذيب قومه له؛ و ما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا وَ جَعَلنا ذْرَيْتَهُ هُمُ الْباقِينَ وحدهم دون غيرهم 
كما يشعر به ضمير الفصلء و ذلكك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه» و لم يبق منهم باقية و من كان معه فى السفينة من المؤمنين 


ماتوا كما قيل» و لم يبق إلا أولاده. قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة و الناس كلهم من ولد نوحء فسام أبو العرب و 
فارس و الروم و اليهود و النصارى. و حاتم أبو السودان من المشرق إلى المغرب: السند و الهند و النوبء و الزنجء و الحبشة» و 
ارو الربريي عرق رانك 1ل السككااب والتركك و الخزر و يأجوج و مأجوج و غيرهم. 0 
رارضا ري مَنْ حملن م توح 1 و قوله : قيل يا توح بط بسَلام ما وَ بَرَكاتٍ عل ليك وَ على أمم مِمَنْ مك و أمَمْ 
سَتمَتهُع 5 ليقي ماك ل مكتو اسوهلا مسو و عدا :2 4 الك و ل را راض ماوق موا دوا تا 
كفرء فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرّية وَ تَركنا عَلَيِهِ فى الَْآخِرِينَ يعنى فى الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأنممء و 
المتروكك هذا هو قوله: سَلامٌ على نُوح أى: تركنا هذا الكلام بعينه» و ارتفاعه على الحكاية؛ و السلام هو الثناء الحسنء أى: يثنون 
عله كا نتعجي واتقعن ةلقو د جود "عله دان فطاع ود كلا عليه لكر الجفيلن إلى روه تامو ذلك الذك عر ولعلا 
عَلى توح قال الكسائى: فى ارتفاع سلام وجهان: أحدهما و تركنا عليه فى الآخرين يقال سلام على نوح. و الوجه الثانى: أن 
كوة المي دوز قينا عليه ونه الكلكد اق زعا قاذ بساحم عدن مرخ اع« أساامة لهام الا مد عريموة قن الالخرين قال 
المبرد: أى ت ركنا عليه هذه الكلمةٌ باقيةٌ: 
يعنى يسلمون عليه تسليما و يدعون له و هو من الكلام المحكى كقوله: سُورَة أنْرلنَاها «» و قيل: إنه ضمن ت ركنا معنى قلنا. قال 
الكوفيون: جملة سلام على نوح فى العالمين فى محل نصب مفعول تركناء لأنه ضمن معنى قلنا. قال الكسائى: و فى قراءة ابن 
د ١سلاما»‏ منصوب بتركناء أى: تركنا عليه ثناء حسناء و قيل: المراد بالآخرين أمة محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و فى العالمين 
متعلق بما تعلق به الجار و المجرور الواقع خبراء و هو على نوح, أى: سلام ثابت أو مستمرٌ أو مستقرٌ على نوح فى العالمين من 
الملائكة و الجنّ و الإنسء و هذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمه محمد صلَى اللّه عليه و سلم كما قيل: إِنّا كذلك نَجْى 
لْمُحْبِدَِينَ هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه» و بقاء الثناء من الله عليه» و بقاء ذريته» أى: إنا كذلكك 


نجزى من كان محسنا فى أقواله و أفعاله راسخا فى الإحسان معروفا به» و الكاف فى كذلكك نعت مصدر محذوفء أى: 


.78 نوح:‎ .)١( 

09 لقي ا 

(*). الإسراء: * 

(©). هود: 68. 

(40 الو 

فتح القدير» ج28 ص: 68٠‏ 

جزاء كذلكك الجزاء إِنَّهُ مِنْ عِادِنًا الْمُؤْمِنِينَ هذا بيان لكونه من المحسنين و تعليل له بأنه كان عبدا مؤمنا مخلصا لله ثم أغْرَقنا 
الْآَخَرِينَ نَ أى: الكفرة ه الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدّقوا نوحا. ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم» و بين أنه ممن شايع نوحا فقال: وَ إِنَّ 
مِنْ شِيعَتِهِ لَِبْراهِيمَ أى: من أهل دينه؛ و مممن شايعه و وافقه على الدعاء إلى الله و إلى توحيده و الإيمان به. قال مجاهد: أى 
على منهاجه و سنته. قال الأصمعى: 

الشيعة الأعوان و هو مأخوذ من الشياع؛ و هو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حتى يستوقد, و قال الفراء: المعنى و إن من 
شيعة محتّرد لإبراهيم» فالهاء فى شيعته على هذا لمحتّد صلَى الله عليه و سلم؛ و كذا قال الكلبى. و لا يخفى ما فى هذا من 
الضعف و المخالفة للسياق. و الظرف فى قوله: إِذ جاءً رَبَهُ قب سَلِيم منصوب بفعل محذوفء أى: اذكره و قيل: بما فى الشيعة 


من معنى المتابعة. قال أبو حيان: لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل و المعمول بأجنبئء و هو إبراهيم؛ و الأولى أن يقال: إن لام 
الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلهاء و القلب السليم المخلص من الشرك و الشكك. و قيل: هو الناصح لله فى خلقه؛ و 
قيل: الذى يعلم أن الله حقَّء و أن الساعة قائمة» و أن الله يبعث من فى القبور. و معنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين: أحدهما 
عند دعائه إلى توحيده و طاعته. الثانى: عند إلقائه فى النار. و قوله: إِذْ قال ليهو قَوْمِهِ ما ذا تَعيدُونَ بذلةفن الجملة الأولىة أو 
ظرف لسليمء أو ظرف لجاءء و المعنى: وقت قال لأبيه آزر و قومه من الكفار: أىَ شىء تعبدون أ إفْكا آلَِةُ دُونَ الله تُرِيدُونَ 
القضات إفكا على أنه متعول لأجلهة و انتضاتة آلية عل ألةمتعول ترندون» و القدير! يدون آلهة من دوين الله للافكة و 
دون: ظرف لتريدونء و تقديم هذه المعمولا-ت للفعل عليه للاهتمام. و قيل: انتصاب إفكا على أنه مفعول به لترييدونء و آلهة 
بدل منه» جعلها نفس الإفكك مبالغة» و هذا أولى من الوجه الأوّل. و قيل: انتصابه على الحال من فاعل تريدون. أى: أ تريدون 
آلهه آفكين» أو ذوى إفك. قال المبرد: الإفكك أسوأ الكذبء و هو الذى لا يثبت و يضطرب و منه اثتفكت بهم الأرض قما 
كع وك العالمن: وما ملكي به ذا لفسعويم و قنداعيلم غزرة ونا رويد سيم بك او نهو تعد ين قل قر للةاها عوك يريك 
الكريم 1١‏ و قيل: المعنى: أىّ شىء توهمتموه باللّه حتى أش ركتم به غيره قَنَطَرَ نظْرَة فى الْنيججوم فَقَالَ إِنّى سَقِيمٌ قال الواحدى: قال 
الكنمروة كارا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلكك لثلا ينكروا عليه و ذلكك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم لتلزمهم الحجة 
فى أنها غير معبودة» و كان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه. و أراد أن يتخلف عنهم فاعتلٌ بالسقم: و ذلكك أنهم كلفوه أن 
يخرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدلٌ بها على حاله؛ فلما نظر إليها قال إنى سقيم أى سأسقمء و قال الحسن: 
إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعمل» فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأى» أى: فيما طلع له منه» فعلم أن 
كل شىء يسقم فَقالَ إِنى سَقِيمٌ قال الخليل و المبرد: يقال للرجل إذا فكر فى الشىء يدبره: نظر فى النجوم. و قيل: كانت الساعة 
التى دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. و قال الضحاك: معنى إنى سقيم: سأسقم سقم الموتء لأن من كتب 
عليه الموت يسقم فى الغالب ثم يموتء و هذا تورية و تعريض كما قال للملكك لما سأله عن سارّهُ هى أختى, يعنى: أخوّة الدين. 


وقال سعيد 


.)١(‏ الإنفطار: ع 
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ابن جبير: أشار لهم إلى مرض يسقم و يعدى و هو الطاعون و كانوا يهربون من ذلككء و لهذا قال: كََوَلَواعَنهُ مُذْبرِينَ أى: تركوه 
و ذهبوا مخافة العدوى قراح إلى آلِمَتهمْ يقال راغ روغا و روغانا: إذا مال» و منه طريق رائغ: أى مائل. و منه قول الشاعر: 

فيريكك من طرف اللّسان حلاوو يروغ عنكك كما يروغ التُعلب 

وقال السدّى: ذهب إليهم؛ و قال أبو مالكك: جاء إليهم, و قال الكلبى: أقبل عليهم: و المعنى ارت فقال ١‏ انا عر ال فال 
إبراهيم للأصنام التى راغ إليها استهزاء و سخرية: ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا يصنعونه لهاء و خاطبها كما يخاطب من 
بعقل» لأنهم أنزلوها بتلكك المنزلة» و كذا قوله: ما لَكمْ لا تَنْطقُونَ فإنه خاطبهم خطاب من يعقلء و الاستفهام للتهكم بهم لأنه قد 
علم أنها جمادات لا تنطق. 

قيل: إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبركك بهاء و ليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم. و قيل تركوه للسدنة» و قيل إن إبراهيم هو 
الذى قرب إليها الطعام مستهزئا بها فَراعٌ عَلَتِهِمْ ضَرْباً بلْيَمِين أى: فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين فانتصابه على أنه مصدر 
مؤكد لفعل محذوفء أو هو مصدر لراغء لأنه بمعنى ضرب. قال الواحد: 


قال المفسرون: يعنى بيده اليمنى يضربهم بها. و قال السدّى: بالقوة و القدرة لأن اليمين أقوى اليدين. قال الفراء و ثعلب ضربا 
بالتوةهزو الوق القوقدو قالع الممحاكة و الريهويق أنقى ادرف امون البقرى الت مخلفها عن قالنة و كازلة كيد 3 أمو نامك و 
قببل: المراد باليمين هنا العدل كما فى قوله: وَ لَوْ تَمَوّلَ عَلينا بض الأقاويل لح ْنا مّْهُ باليمين أى: بالعدل» و اليمين: كناية غن 
العدل» كما أن الشمال: كناية عن الجور, و أول هذه الأقوال أولاها فَأقْبنُوا إِلِِ يَفُونَ أى: أقبل إليه عبد تلكك الأصنام يسرعون 
لما علموا بما صنعه بهاء و يزفون فى محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا قرأ الجمهور يَزفُونَ بفتح الياء من زف الظليم )1١‏ 
يزف إذا عدا بسرعة: و قرأ حمزه بضم الياء من أزف يزف: أى دخل فى الزفيفء أو يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعى: 
أزففت الإبل: أى حملتها على أن تزفء و قيل هما لغتان» يقال زف القوم و أزفواء و زفت العروس و أزففتهاء حكى ذلك عن 
الخليل. قال النحاس: زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغه: يعنى يزفون بضم الياء» و قد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء» و 
شبهها بقولهم أطردت الرجل: 

أى صيرته إلى ذلكك. و قال المبرد: الزفيف الإسراع. و قال الزجاج: الزفيف أوّل عدو النعام. و قال قتاده و السدّى: معنى يزفون 
يمشون. و قال الضحاك: يسعون. و قال يحيى بن سلام: يرعدون غضبا. و قال مجاهد: يختالون» أى: يمشون مشى الخيلاء؛ و 
قل بعلسللوة فطللا فين :التق واالغدى و الكولى تقنكر: ترهط يعون اقرع عرفو على البعاء المفعول» و قر رفون 
كيرمون. و حكى الثعلبى عن الحسن و مجاهد و ابن السميقع أنهم قرءوا «يزفون» بالراء المهملء و هى ركض بين المشى و العدو 
قال أ تَعبدُونَ ما تَنْحيُونَ لما أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنامء ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتهاء فقال 


.)١(‏ الظليم: ذكر النعام. 
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مبكتا لهم؛ و منكرا عليهم أ م تَعْتْدُونَ ما تَنْحِتّونَ أى: |اتجلارة أصبانا العم اتطرتهاء و لعي النجر و البرى» نحته ينحته بالكسر 
نحتا: يوانو المكاتة البراافةة نو ييل و نالدج وام عرزن فى ندل اسح ا غلئ الجال ثن ادل سد ون و ماف ين 
تَعْمَلُونَ موصولة؛ أى: و خلق الذى تصنعونه على العموم و يدخل فيها الأصنام التى ينحتونها دخولا أولياء و يكون معنى العمل 
هنا التصوير و النحت و نحوهماء و يجوز أن تكون مصدرية» أى: خلقكم و خلق عملكم., و يجوز أن تكون استفهامية» و معنى 
الاستفهام التوبيخ و التقريع» أى: و أى شىء تعملونء و يجوز أن تكون نافية» أى: إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأنتم لا 
تعاوق تجار ملمطو لاصاتدي الكداف الكلام فى ردول هن كال لها لقميد ؤوة هو لكي هذا لذ طائل تققة رجملا موعارا 
أولى بالمقام» و أوفق بسياق الكلام؛ و جملة: قالوا ابنُوا لَه ينانا فَأنْقُوه فى الحم مستأنفة جواب سؤال مقدّر كالجملة التى قبلهاء 
قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة؛ فتشاوروا فيما بينهم أن بينوا له حائطا من حجارة و 
يملؤوه حطبا و يضرموه. ثم يلقوه فيه» و الجحيم: النار الشديدة الاتقاد قال الزجاج: وكل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم,» و 
اللا.م فى الجحيم عوض عن المضاف إليه؛ أى: فى جحيم ذلك البنيان» ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منهاء و جعلها عليه بردا و 
سلاماء و هو معنى قوله: كَأَرادُوا به كداً فَجَعَلْناهُمَ الَْسْفَلِينَ الكيد: المكر و الحيلة» أى: 

احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين؛ لأنها قامت له بذلكك عليهم الحجة التى لا يقدرون على دفعهاء و لا 
يمكنهم جحدهاء فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا و سلاماء و لم 
تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلكك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقلء و صار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح 
التعسف, و سبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحاء و يسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير. و لما انقضت هذه 


الوقعة و أسفر الصبح لذى عينين» و ظهرت حجة الله لإبراهيم؛ و قامت براهين نبوته» و سطعت أنوار معجزته قالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى 
رَبّى أى: مهاجر من بلد قومى الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام» و كفرا باللّه و تكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه. 
أو إلى حت أتمكن من غيادته 'سيهدين أى؛ سهديتن: إلى المكان الى أمزي بالذهات" إليهه أو إلى مقصدى: 

لل و أمره ل ا 


ا 
مقيدة حملت على ما قيدت به كما فى قوله: وَ وَمَبْنا لَه مِنْ رَحْمَتِنا أخاءٌ هارُونَ نيا «؟» و على فرض أنها لم تغلب فى طلب الولد 


فقوله: قَبشَّرْناةُ بعُلام حليم يدل على أنه 


.)١(‏ ورده سير إبرا هيم إلى الشام فى سورة العنكبوت آية: ع 

(0). مريم: 07. 

فتح القدير» ج5» ص: “627 

ما أراد بقوله: رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ إلا الولد و معنى حليم: أن يكون حليما عند كبره؛ فكأنه بشر ببقاء ذلكك الغلام حتى 
يكبر و يصير حليماء لأن الصغير لا يوصف بالحلم. قال الزجاج: هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكرء و أنه يبقى حتى ينتهى 
فى السن و يوصف بالحلم فَلْمّا بَلمَ مَعَهُ السَعْىَ فى الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة و التقدير: فوهبنا له الغلام فنشأ 
حتى صار إلى السن التى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه. قال مجاهد: فَلْمَا بَلَعَ مَعَهُ اسع أى: شبٌ و أدرك سعيه سعى 
إبراهيم. 

ابعر لس مر را لوا ا رار يوا الحم مووي لقال لدي عو العا 01 
ابن زيد: هو السعى فى العبادة» و قيل: هو الاحتلادم قال يا بَنَىّ ! َى أرى فى الْمنام أنَى أَدْبَك قال إبراهيم لابنه لما بلغ ذلكك 
المبلغ: إنى رأيت فى المنام هذه الرؤيا. قال مقاتل: 

رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا الأنبياء حقّ إذا رأوا شيئا فعلوه. 

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل. قال القرطبى: فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق و ممن قال بذلكك 
العباس بن عبد المطلب و ابنه عبد الله و هو الصحيح عن عبد اللّه بن مسعود, و رواه أيضا عن جابر» و علي بن أبى طالبء و 
عبد الله بن عمر, و عمر بن الخطاب. قال: فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. قال: و من التابعين و غيرهم: علقمة و الشعبى» و مجاهد و 
سعيد بن جبير» و كعب الأحبار, و قتادة و مسروقء و عكرمة؛ و القاسم بن أبى برزة» و عطاءء و مقاتل؛ و عبد الرحمن بن سابطء 
والعور ةو السدعة عو الله بن أبى الهذيلء و مالكك , بن أنس كلهم قالوا الذييح إسحاق. و عليه أهل الكتابين اليهود و 
النصارى» و اختاره غير واحدء منهم: النحاسء و ابن جرير الطبرى» و غيرهما. قال و قال آخرون: هو إسماعيل» و ممن قال بذلكك 
أبو هريرة» و أبو الطفيل عامر بن واثلة» و روى ذلكك عن ابن عمر و ابن عباس أيضاء و من التابعين سعيد بن المسيبء و الشعبى 
و يوسف بن مهران» و مجاهدء و الربيع بن أنسء و محمد بن كعب القرظىء و الكلبى» و علقمة» و عن الأصمعى قال: سألت أبا 
عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعى أين عزب عنكك عقلك. و متى كان إسحاق بمكة؟ و إنما كان إسماعيل بمكة. قال 
ابن كثير فى تفسيره: و قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» و حكى ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال 
عن بعض الصحابة و ليس فى ذلكك كتاب و لا سنة» و ما أظنّ ذلكك تلقى إلا عن أخبار أهل الكتاب» و أخذ مسلما من غير 


حجة» و كتاب الله شاهد و مرشد إلى أنه إسماعيلء فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» و ذكر أنه الذبيح و قال بعد ذلكك و بَسَّرْناة 
بإشحاق نيا مِنّ الصَّالِْحِينَ 

و احتجج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عزّ و جل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه؛ فهاجر إلى الشام مع امرأته سار و ابن 
أخيه لوط فقال: إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَِيَهْدِينِ أنه دعا فقال: رَبّ هَتْ لِى مِنّ الصَّالِحِينَ فقال تعالى: فَلَمَا اعْتَرَلهُعْ وَ ما يَعْبْدُونَ مِنْ 
دوق الله وَهَنا لَهُ إشرحاقّ وَ يَعْقُوبَ 1١‏ و لأن اللّهِ قال: وَ شَدَيْناة بدح عَظِيم فذكر أنه فى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم؛ و 
إكنا بكر اماه 0 
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لأمنه قال: وَ بَشَّوناهُ بش حاقٌ و قال هنا بعلا حليم و ذلكك قبل أن يعرف هاجرء و قبل أن يصير له إسماعيلء و ليس فى القرآن 
أنه بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج اللّه أعلم أيّهما الذبيح اه و ما استدلٌ به الفريقان يمكن الجواب عنه و المناقشة له. 

و من جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما فى قوله: وَ إسْماعِيلَ وَ دريس وَ ذَا الكفْل 
كل مِنَّ الصّابِرِينَ 0١١‏ و هو صبره على الذبح» و وصفه بصدق الوعد فى قوله: إِنَّهُ كانَ صادِقّ الْوَعْدِ «7) لأنه وعد أباه من نفسه 
الصبر على الذبح؛ فوفى به» و لأن الله سبحانه قال: وَ يَشّوْناهُ بإشرحاق نيا فكيف يأمره بذبحه و قد وعده أن يكون نبياء و أيضا 
فإن الله قال: فَبَسَّْناها بإ حاقٌ وَ مِنْ وَراء إشحاق يَعْقُوبَ 1 فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب, و أيضا 
لوا ل ل ات ا ري و 1 
كل هذا أها شل الستاففة كانطوها ذا ترص كرا سيروة و الكساتن: «ترى) د بضم الفوقية و كسر الراء» و المفعولان محذوفان, أى: 
ا ل ل ل ا ل ا ا 
الضحاك و الأعمة » «ترى» بضم التاء و فتح الراء مبنيا للمفعول» أى: ماذا يخيل إليكك و يسنح لخاطرك. قال الفراء فى بيان 
معنى القراءة الأولى: انظر ماذا ترى من صبركك و جزعكك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيره؛ و إنما قال العلماء ماذا تشير؟ أى 
ما تريكك نفسكك من الرأىء و قال أبو عبيد: إنما يكون هذا من رؤْيةُ العين خاصة و كذا قال أبو حاتم» و غلطهما النحاس و قال: 
هذا يكون من رؤية العين و غيرهاء و معنى القراءهً الثانية ظاهر واضح. و إنما شاوره ليعلم صبره لأمر اللّهء و إلا فرؤيا الأنبياء 
ل 0 
قبل: مضنازية على معنى افقل أمركةه :و التضدار مضاق إلى المفغؤل و تستمية'المأمور.يه أمرا و الأول أولئ تَجِدَّنى إِنْ شاء 
الله مِنَ الصّابرِينَ على ما ابتلانى من الذبح؛ و التعليق بمشيئة الله سبحانه تب ركا بها منه قَلمّا أُسْلّما أى: استسلما لأمر الله و أطاعاه و 
انقادا له. قرأ الجمهور أَش لَْمْنا و قرأ علي و ابن مسعود و ابن عباس «فلما سلماه أى: فوضا أمرهما إلى اللّهده و روى عن ابن عباس 
أنه قرأ استسلما قال قتادٌ: أسلم أحدهما نفسه لله و أسلم الآخر ابنه» يقال: سلم لأمر الله و أسلم و استسلم بمعنى واحد. 

وقد اختلفق فى جواب لما ماذا هو؟ فقيل: هو محذوفء. و تقديره ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش هكذا 
قال البصريون. و قال الكوفيون: الجواب هو ناديناه» و الواو زائده مقحمة؛ و اعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعانى 
وال وحور اناه و فاك اللحوون السران 1 له الكييق ل لواو واقد دو رو عدا ابفاامن الكوفي امت فى الهاي برذ 
عليه كما ورد على الأول وَ ئلَهُ جين اللّ: الصرع و الدفع؛ يقال تلت الرجل: إذا ألقيته» و المراد أنه أضجعه على جبينه على 
الأرضنة و الجين أخد 
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جانبى الجبهة» فللوجه جبينان و الجبهة بينهماء و قيل: كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرّقَهٌ لقلبه. 

و اختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه» فقيل: هو مكة فى المقام» و قيل: فى المنحر بمنى عند الجمار و قيل: على الصخرة 
التى بأصل جبل ثبير» و قيل: بالشام وَ نادَيْناة أَنْ يا إبْراهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الوؤْيا أى: عزمت على الإتيان يما رأيته. قال المفسرون: لما 
أضجعه للذبح نودى من الجبل يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء و جعله مصدّقا بمجرد العزم؛ و إن لم يذبحه لأنه قد أتى بما أمكنه. 
و المطلوب استسلامهما لأمر الله وقد فعلا. قال القرطبى: قال أهل السنةُ إن نفس الذبح لم يقع» و لو وقع لم يتصور رفعه» فكان 
هذا من باب النسخ قبل الفعلء لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. قال: و معنى. 

صَدَّفتٌ الوا فعلت ما أمكنكك ثم امتنعت لما منعناكك» هذا أصح ما قيل فى هذا الباب. و قالت طائفة: 

ليس هذا مما ينسخ بوجه. لأن معنى ذبحت الشىء قطعته؛ و قد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمرٌ بها على حلقه فتنقلب كما قال 
مجاهد. و قال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم و قالت طائفة منهم السدّى: ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس, فجعل إبراهيم 
بحر ولا يقطع شيئا. و قال بعضهم إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقى الذى هو فرى الأوداج؛ و انهار الدم؛ و إنما رأى أنه أضجعه 
للذبح» فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقى فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد صَدَّْتَ الرّؤْيا إن كذلك تخزى الْمُحْسِنِينَ أى: 
نجزيهم بالخلاص من الشدائد و السلامة من المحن, فالجملة كالتعليل لما قبلها. قال مقاتل: جزاء الله سبحانه بإحسانه فى طاعته 
العفو عن ذبح ابنه إِنَ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمَيينُ البلاء و الابتلاء: الاختبار» و المعنى: إن هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله فى 
طاعته بذبح ولده. رتل لتحي نهد لخر الشمة اللامرةتحيك عنم الله ولاه حي الدج وودداء كني يقال أبلاه الله إبلاء و 
بلاء: إذا أنعم عليه: و الأول أولى» و إن كان الابتلاء يستعمل فى الاختبار بالخير و الشرّ و منه وَ تَِلُوكم بالشَّروَ الْحَهر فته 21١‏ و 
لكن المناسب للمقام المعنى الأول. قال أبو زيد: هذا فى البلاء الذى نزل به فى أن يذبح ولده. قال: و هذا من البلاء المكروه و 
دداة الع عطي الدع اسم المذبوح و جمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون. و بالفتح المصدرء و معنى عظيم: عظيم القدر, و 
لم يرد عظم الج و إنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح: أو لأنه متقبل. قال النحاس: العظيم فى اللغهُ يكون للكبير و للشريفء و 
أهل التفسير على أنه هاعنا للشريئ: أى المتقبل: قال الواحدئ: قال أكثر المفسرين: 

أنزل عليه كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفا. و قال الحسن: ما فدى إلا بتيس من الأروى اهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم 
فداء عن ابنه. قال الزجاج: قد قيل إنه فدى بوعلء و الوعل التيس الجبلى» و معنى الآية: 

جعلنا الذبح فداء له و خلصناه به من الذبح وَ ركنا عَلَِهِ فى الْآخِرِينَ سام على إِبْراهِيم يم أى: فى الأمم الآخرة التى تأتى بعده» و 
السلام الثناء الجميل. و قال عكرمة: سلام مناء و قيل: سلامة من الآفات» و الكلام فى هذا كالكلام فى قوله: سَلامٌ على نُوج فى 
الْعالَمِينَ وقد تقدم فى هذه السورة بيان معناه» و وجه إعرابه كذلكك تجزى الْمُحْبِدن ِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء العظيم نجزى من 
انقاد لأمر الله 
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نه مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ أى: الذين أعطوا العبودية حقهاء و رسخوا فى الإيمان باللّه و توحيده وَ يَشَّوْناةُ ياش حاق نيا مِنَ الصَالِحِينَ 
أى: بشرنا إبراهيم بولد يولد له و يصير نبيا بعد أن يبلغ السن التى يتأهل فيها لذلك. و انتصاب نبيا على الحال» و هى حال 
مقدرة. قال الزجاج: إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة و الأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا 
خاصة بنبوته. و فى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه. و لا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذى الحال ليس 
بشرطء و إنما الشرط المقارنة للفعل» و «من الصالحين» كما يجوز أن يكون صفة لنبيا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر 
فيه» فتكون أحوالا متداخلة وَ باركنا عَلَيِهِ وَ عَلى إِسْحاقَ أى: على إبراهيم و على إسحاق بمرادفة نعم الله عليهماء و قيل: 

كترقا :لد هما واقبل إن الى ف غليه نعو إلى تاغل توهو يعيدة ورقيل القراد بالمساركة مناه البان لحب غلريما إل 
يوم القيامة وَ مِنْ ذَرَيتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ أى: محسن فى عمله بالإيمان و التوحيد» و ظالم لها بالكفر و المعاصىء لما 
ذكر سبحانه البرك فى الذرية؛ بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف؛ و المحتد المباركك ليس بنافع لهمء بل إنما ينتفعون 
بأعمالهمء لا بآبائهم, فإن اليهود و النصارى و إن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين» و العرب 
و إن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشركك إلا من أنقذه الله بالإسلام. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلنا ذَرَيتَهُ هُمُ الِْاقِينَ يقول: لم يبق إلا ذرية نوح وَ ترَكنا عَلَيهِ فى 
الْآخْرِينَ يقول: يذكر بخير. و أخرج الترمذى و حسنه؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبئّ 
صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ جَعَلنا ذرَيِنَُ هُمُ الْباقِينَ قال: حام و سام و يافث. و أخرج ابن سعدء و أحمدء و الترمذى و حسنه 
و أبو يعلى: و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صححه عن سمرة أيضا أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
«سام أبو العرب» و حام أبو الحبشء و يافث أبو الروم» و الحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة؛ و فى سماعه منه مقال 
معروفء و قد قيل: إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط و ما عداه فبواسطة. قال ابن عبد البر: و قد روى عن عمران ابن 
حصين عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم مثله. و أخرج البزاره و ابن أبى حاتم و الخطيب فى تالى التلخيص عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ولد نوح ثلاثة: سام و حام و يافث» فولد سام العرب و فارس و الروم و الخير فيهم و ولد 
يافث يأجوج و مأجوج و التركك و الصقالبة و لا خير فيهم» و ولد حام القبط و البربر و السودان» و هو من حديث إسماعيل بن 
عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
إِنَّ مِنْ شِيعتهِ لَإبْراهِيمَ قال: من أهل دينه. و أخرج عبد بن حميد عنه فى قوله: إِنّى سَقِيعٌ قال: مريض. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: 

مطعون. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فَقبلُوا ليه يَْفُونَ قال: 

يخرجون. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: قال إِنَّى ذاهِبٌ إلى رَبّى قال: حين هاجر. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ السَعْىَ قال: العمل. و أخرج الطبرانى 
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عنه أيضا قال: لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه: إذا ذبحتنى فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليكك دمى» فشده؛ فلما أخذ 
الشفرة» و أراد أن يذبحه نودى من خلفه أَنْ يا إبْراهِيمٌ قَذْ صَدَّفتَ الوؤيا و أخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زياد و أخرجه 
عنه موقوفا. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صححه من طريق مجاهد عنه أيضا فى قوله: وَ إِنَّ مِنْ شيعه لَإبْراهِيمَ قال: من شيعة 
وح على متها جهو شله لما بَكمٌ عع القلقى قال شيع حق بلغ شعبه شع آببة فى العمل قَلَهَا أَشلما سلما ما أمريه و تله وضع 


وجهه إلى الأرضء فقال لا تذبحنى و أنت تنظر عسى أن ترحمنىء فلا تجهز على» و أن أجزع فأنكص فأمتنع منككء و لكن اربط 
يدى إلى رقبتى ثم ضع وجهى إلى الأرضء فلما أدخل يده ليذبحه فلم تصل المدية حتى نودى: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
فأمسكك يده قوله: وَ فَدَيْناةٌ بذِيح عَظِيم بكبش عظيم متقبل» و زعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
قله ناك زويتو ل اللذتهياى الله حلي وس 

«رؤيا الأنبياء وحى» و أخرجه البخارى و غيره من قول عبيد بن عمير و استدل بهذه الآية. و أخرج ابن جرير و الحاكم من طريق 
عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيل؛ و زعمت اليهود أنه إسحاق و كذبت اليهود. و أخرج الفريابى» و ابن 
أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق الشعبى عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق مجاهد, و يوسف بن ماهكك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل. و أخرج عبد 
بن حميد؛ و ابن جرير من طريق يوسف ابن ماهكك. و أبى الطفيل عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل. و أخرج عبد بن حميد. و 
ابن رتو وذايق المنذرة.و الجاكم وا صيححه شن ابن عدر فى قؤلاة:و فد ئناه بر عظيع قإل: إمساعل دبج عن إبراهيم مم لكشن 
(أعرع عتديق عند من طريق القرزةق الشاعر قله رايت ا باأعراررة وقطي هدح مدر رشؤل للش على اناقل وس يو يفول 
إن الذى أمر بذبحه إسماعيل. و أخرج البزار» و ابن جرير» و ابن أبى حاتم و الحاكم, و ابن مردويه عن العباس ابن عبد المطلب 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «قال نبى الله داود: يا رب أسمع الناس يقولون: رب إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
فاجعلنى رابعاء قال: إن إبراهيم ألقى فى النار فصبر من أجلى» و إن إسحاق جاد لى بنفسه؛ و إن يعقوب غاب عنه يوسفء و 
تلكك بلية لم تنلك» و فى إسناده الحسن بن دينار البصرىء و هو متروكك عن على بن زيد بن جدعان و هو ضعيف. و أخرج 
الديلمى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا نحوه. و أخرج الدارقطنى فى الأفراد و الديلمى فرع الك تسعوة فال فاك وسول اللداميلن 
الله عليه و سلم: «الذّبيح إسحاق» و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبى صِلَى الله عليه و سلم 
قال: «الذّبيح إسحاق» و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن بهار و كانت له صحبة قال: 
إسحاق ذبيح اللّه. 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال سئل النبى صَلَى الله عليه و سلّم من أكرم الناس؟ قال: «يوسف بن يعقوب ابن 
إسحاق ذبيح الله. و أخرج عبد الرزاق و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: الذبيح إسحاق. و أخرج عبد بن حميد. و 
البخارى فى تاريخه و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح إسحاق. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن 
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ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ تله بين قال: أكبه على وجهه. و أخرج ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عنه قال: صرعه للذبح. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عن علىٌ بن أبى طالب فى 
فول و فديباة اتج عظيم قال: كشن أغين: ايض أقرط لدرربط: بسيمرة فى أصل ثبير. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن 
المحدو و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ينا بح عَظِيمٍ قال: كبش ققد رعى فى الجنة أربعين خريفاء و أخرج عبد 
وذ مين ختداقال#قدى إسداعيل بكتنية أملحين اقرنية ع اععى و عرس هبه الرقاق انوابخ حرين واابن المسدوةوالطران »د 
ابن مردويه عن ابن عباس أن رجلا قال: نذرت لأنحر نفسىء فقال ابن عباس: لقد كان لكم فى رسول الله أسوهُ حسنة» ثم تلاو 
فَدَيْناة كه غظيم فأمره بكبش فذبحه. و أخرج الطبرانى من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: وَ 
بَشَّْناة بإشحاق نيا مِنّ الصَّالِحِينَ قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح و لم تككن البشارة بالنبوَهُ عند مولده. 


و بما سقناه من الاختلاف فى الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيلء و ما استدل به المختلفون فى ذلكك تعلم أنه لم يكن فى المقام 
ما يوجب القطع؛ أو يتعين رجحانه تعينا ظاهراء و قد رجح كلّ قول طائفةٌ من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه 
إسحاقء و لكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهناء و كابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل؛ و جعل الأدلة على ذلكك 
أقوى و أصح. و ليس الأمر كما ذكره. فإنها لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبييح إسحاق لم تكن فوقها و لا أرجح منهاء و لم 
يصح عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى ذلكك شىء. و ما روى عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدَاء و لم يبق إلا مجرّد 
استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق» هى محتملة و لا تقوم حجة بمحتملء فالوقف هو الذى لا ينبغى مجاوزته 
و فيه السلامة من الترجيح, بلا مرجح. و من الاستدلال بما هو محتمل. 


[سورةٌ الصافات (71): الآيات ١١‏ الى 188] 


وَ لَقَدْ متنا عَلى مُوسى و هارُونَ )1١(‏ وَ نيِنَاهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الكزب الْعَظِيم (11) وَ نَصَ وْناهُمْ فكانُوا هُمْ الْعالِينَ )0١1(‏ و 
آتَبِناهُمَا الْكتابَ الْمُسْتَبِينَ 110) و هَدَيْناهُمَا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ (118) 1 

وَ تركنا عَلَئِهما فى الَْآخِرِينَ )1١9(‏ سلامٌ عَلى مُوسى وَ هارُونَ ( إِنّا ذلك تَخرى الْمُحِدَنِينَ 0111 إنَهُما مِنْ عِبادنًا 
الْمَؤْمنِينَ (077) و إِنَّ إِلْياسٌ لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (17) 

ِذْ قالَ لِقَوْمِهِ ألا تقو 165 ا تذغرة شل تذقرق اعد القالفة (م9ن الدب كم وَرَبٌ آبائكم الَوَلِينَ (09 فَكَذَّبُوة 
فَنَهُمْ لَمَخَضَرُونَ 0177 3 ا الله المتاصيق 1110 

وَ كنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ (114) سَلامٌ عَلى إِلْيِاسِينَ 0370 إِنا كذلكك تزى الْمُحْسِنِينَ (071 إنَّهَ مِنْ عِبادتا الْمُؤْمِنِينَ (015) و 
إِنَّ أوطاً لَّمِنَ الْمُوْسَلِينَ (#*1) 

إِذ كةو أغلة احقية (0 إلا تجوز فى الَْابرِينَ (18) ثم دَمَونا الْآحَرِينَ (18) وَإنُكع َتَمْرُونَ عَلَيِهُمْ مُصْبِحِينَ (199) و 
اليل أ قلا تَعْقلُونَ )1٠0(‏ 

وَ إنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (04 إِذْ بق إلى الْقُلْكِ الْممْحونٍ (0؟0) قَساهم كان مِنَ الْمُدْحَضِينَ 09١‏ فَالَقَمَهُ اْحوتٌ و 
10 فلولا أنه كاناء مِنّ الْمَسَبحِينَ (18) 

بت فى بَطنِه إلى : كَوْم ينِعكُونَ (168) قتَبِذْناة بالعراء وَ هُوَ سَ جيم (180) و أَنْينا عليه شَّيجَرَةمِنْ يَقطِين (162) و أَرْسلْنا إلى مِانَة 
أل أو يَزِيدُونَ 01670 فَآمَنُوا فَمَّغْنَاهُمْ إلى جين (158) 
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لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح, و ما من عليه بعد ذلكك من النبِوَهُ ذكر ما منّ به على موسى و هارونء فقال: و 
د مََنا على مُوسى وَ هارُونَ يعنى بالنبوّة وغيرها من النعم العظيمة التى أنعم الله بها عليهما وَ تجَئِناهُما وَ كَوْمَهُما مِنّ الوب 
الْعَظِيم المراد بقومهما: هم المؤمنون من بنى إسرائيل؛ و المراد بالكرب العظيم: هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم, و ما 
كان صب من حي من اللذه و قبل وهو الخرق التق أهلكك فرعون و قومه. و الأوّل أولى و نَصَ وْناهُمْ جاء بضمير الجماعة. 
قال الفراء: الضمير لموسى و هارون و قومهماء لأن قبله و نجيناهما و قومهماء و المراد بالنصر التأييد لهم على عدوّهم فَكانُوا 
بسبب ذلكك هُمُ الْغالِيينَ على عدوّهم بعد أن كانوا تحت أسرهم و قهرهم. و قيل: الضمير فى نصرناهم عائد على الاثنين موسى 
و سارو #يدظييا لمجلة ف الاوك أولى وَ آتَيِنَاهُمَا الكتاب الْمْس تب تَبِينَ المراد بالكتاب التوراة: و المستبين: البين الظاهرء يقال: استبان 
كذا. أى: صار بينا وَ هَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمُسِتَقِيمَ أى: القيم لا اعوجاج فيه؛ و هو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب 


وَ ركنا عَلَئِهما فى الْآخِرِينَ سلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ أى: أبقينا عليهما فى الأمم المتأخرة الثناء الجميلء و قد قدّمنا الكلام فى 
السلام و فى وجه إعرابه بالرفع» و كذلكك تقدّم تفسير إِنّا كذلك نَجْرى الْمُْبَن نين إنَّهُّما مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ فى هذه السورة وَ 
إن إِلْياسٌ لَمِنَ الْمُوْسَِينَ قال المفسرون: هو نبئّ من أنبياء بنى إسرائيل» و قصته مشهورة مع قومه» قيل: و هو إلياس بن يس من 
سبط هارون أخى موسى. قال ابن إسحاق و غيره: 

كان إلياس هو القيم بأمر بنى إسرائيل بعد يوشعء و قيل: هو إدريس. و الأوّل أولى. قرأ الجمهور إِلَّياسَ بهمزة مكسورة مقطوعة 
و قرأ ابن ذكوان بوصلهاء و رويت هذه القراءة عن ابن عامره و قرأ ابن مسعود. و الأعمشء و يحيى بن وثاب «و إِنّ إدريس لمن 
المرسلين» و قرأ أبى «و إِنْ إبليس» بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة إِذ قال 
توي ١‏ لا كدون هو رو لفزلة دن البرسوليةة | وجعان منست فه د ل رن ينقد رذ قاسو لس :الا عقو عات اللدة 
ل أتكر علي يقوله:] تذغون بقلاهو ان الصف كان عدوم اى: | تعيدوة متتاءو تطلون لحيل من 

قال ثعلب: اختلف الناس فى قوله سبحانه: بَّْا فقالت طائفة: البعل هنا الصنم, و قالت طائفة: 

البعل هنا ملكك, و قال ابن إسحاق: امرأة كانوا يعبدونها. قال الواحدى: و المفسرون يقولون رباء و هو بلغه اليمن» يقولون للسيد 
و الربٌ البعل. قال النحاس: القولان صحيحانء» ان روصتا مايوه ربا وَ تَذَّرُونَ أَحْسَن الْحالِقِينَ أى: و تتركون عبادة 
تمن ين كال للخالو»:وا اتساب الاسه المريق :فق قولاه الله رككو وارك ]بادك الأ د على أنه ملكتن أخساه هذا على 
قراءة حمزة و الكسائى و الربيع 
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ابن خثيم و ابن أبى إسحاق و يحيى بن وثاب و الأعمشء فإنهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماء و قيل: النصب على المدح. و قيل: 
على عطق ايان حكن أن تغبين نالع على القت فالا الفعاسن دوهع علو إتسا هو يدلو لانو لحك لآنة لد 
بتحلية و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو, و عاصم. و أبو جعفرء و شيبة» و نافع بالرفع. قال أبو 
حاتم: بمعنى هو الله ربكم. قال النحاس: 

و أولى ما قيل: إنه مبتدأ و خبر بغير إضمار و لا حذف. و حكى عن الأخفش أن الرفع أولى و أحسن. قال ابن الأنبارى: من رفع 
أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام لأن اللّه مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعاء و المعنى» أنه 
خالقكم و خالق و من قبلكم فهو الذى ‏ تح له العبادة فكدَبُوه َإِنّهُْ لمحْضَرُونَ أى: فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون فى العذاب؛ 
وقد تقدّم أن الإحضار المطاق مخصوص بالشرٌ إِنّا عاد الل الْمُخْلْصِينَ أى: من كان مؤمنا به من قومه» و قرئ بكسر اللام و 
فتحها كما تقدّم؛ و المعنى على قراءه الكسر: أنهم أخلصوا للّه؛ِ و على قراءةٌ الفتح: أن الله استخلصهم من عباده. و قد تقدَّم تفسير 
وَ تَركنا عَلَِِ فى الْآخْرِينَ سلامٌ تلى إِلَيِاسِتينَ قرأ نافع و ابن عامر و الأعرج على آل ياسين بإضافة آل بمعنى آل ياسينء و قرأ 
الباقون بكسر الهمزه و سكون اللام موصولة بياسين إلا الحسنء فإنه قرأ «الياسين» بإدخال آله التعريف على ياسينء قيل: المراد 
على هذه القراءات كلها إلياس» و عليه وقع التسليم؛ و لكنه اسم أعجمىء و العرب تضطرب فى هذه الأسماء الأعجميةُ و يكثر 
تغييرهم لها. قال ابن جنى: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا؛ فياسين» و إلياسء و إلياسين شىء واحد. قال الأخفش: 
العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم؛ فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا إنه 
سمى كل رجل منهم بالياسين. قال الفراء: يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعا فيجعل أصحابه داخلين معه فى اسمه. 

قال أبو علي الفارسى: تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كما حذفتا فى الأشعرين و الأعجمين. 

و رجح الفرّاء و أبو عبيدة قراءة الجمهور قالا: لأنه لم يقل فى شىء من السور على آل فلانء إنما جاء بالاسم كذلكك الياسين 


لأنة ماهو نيفق إلنامن أو معت الناسن بي أشاعف وقال الكلى» الدزاك نال باسيخ المحم 

قال الواحدى: و هذا بعيد لأن ما بعده من الكلام و ما قبله لا يدل عليه» و قد تقدّم تفسير إِنّا كذلكك تجزى الْمُخْبدَنِينَ إِّهُ مِنْ 
عِبادِنًا الْممَؤْمِنِينَ مستوفى وَ إِنَّ أُوطاً لَمنّ الْمُوْمَلِينَ قد تقدّم ذكر قصه لوط مستوفاة إِذْ جياه وَ أَهلهُ أَجْمَعِينَ الظرف متعلق 
بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين» لأنه لم يرسل وقت تنجيته إلا تجُواً فى الْغْابِرِينَ قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى 
الماضىء و يكون بمعنى الباقى» فالمعنى: إلا عجوزا فى الباقين فى العذاب, أو الماضين الذين قد هلكوا ثم دَمَرْنَا الْآَحَرِينَ أى: 
أهلكناهم بالعقوبة» و المعنى: أن فى نجاته و أهله جميعا إلا العجوز و تدمير الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على 
بوت كونه من المرسلين و إِنكعْ لَكْمْوُونَ عَلِِمْ مض بِحِينَ خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص: أى تمرون على 
منازلهم التى فيها آثار العذاب وقت الصباح وَ باللَّيلٍ و المعنى تمرون على منازلهم فى ذهابكم إلى الشام و رجوعكم منه نهارا و 
ليلا أقَلا تَعقلُونَ ما تشاهدونه فى ديارهم من آثار عقوبة 
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الله النازلة بهم؛ فإن فى ذلكك عبرة للمعتبرين و موعظة للمتدبرين وَ إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَوْسِينَ يونس هو ذو النونء و هو ابن متى. 
قال المفسرون: و كان يونس قد وعد قومه العذابء فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم و قصد البحر و ركب السفينة» فكان 
بذهابه إلى البحر كالفار من مولا-ه فوصف بالإباق» و هو معنى قوله: إِذْ أَبَقَّ إلى الْقلْكِ الْمَْحُونٍ و أصل الإباق الهرب من 
السيد. لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به. و قال المبرد. تأويل أبق تباعد: أى ذهب إليه» و من ذلكك قولهم عبد 
آابق. 

و قد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده؟ و معنى المشحون: المملوء فَساهَم فكانّ مِنّ الْمُدْحَضِينَ 
المساهمة أصلها المغالبة» و هى الاقتراع» و هو أن يخرج السهم على من غلب. قال المبرد: أى فقارع. قال: و أصله من السهام التى 
تجالء و معنى فكانّ مِنَّ الْمُدْحَضْةِينَ فصار من المغلوبين. قال: يقال دحضت حجته و أدحضها الله و أصله من الزلق عن مقام 
الظفر» و منه قول الشاعر: 

قتلنا المدحضين بكل فجّفقد قرّت بقتلهم العيون 

أى: المغلوبين قَالتَقَمَهُ الْحوتٌ وَ هُوَ مُلِيمٌ يقال: لقمت اللقمه و التقمتها: إذا ابتلعتهاء أى: فابتلعه الحوت. و معنى و هُوَ مُلِيمٌ و هو 
مستحق للوم» يقال: رجل مليم إذا أتى بما يلام عليه» و أما الملوم: 

فهو الذى يلام سواء أتى بما يستحق أن يلا-م عليه أم لاء و قيل: المليم المعيب» يقال ألام الرجل إذا عمل شيئا صار به معيبا. و 
معنى هذه المساهمة: أن يونس لما ركب السفينة احتبستء فقال الملاحون: هاهنا عبد أبق من سيده؛ و هذا رسم السفينة إذا كان 
فيها آبق لا تجرىء فاقترعوا فوقعت القرعة على يونسء فقال أنا الآبق و زج نفسه فى الماء. قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء 
حوت إلى السفينةُ فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه فى الماء أخذه العوث نز لا أنه كان وى الممرفحيق أى: الذاكرين 
لله أو المصلين له للبت فى بَطَنِهِ إلى يَوْم يُتِعَقُونَ أى: لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم البعث, و قيل: للبث فى بطنه حيا. 
واختلف المفسرون كم أقام فى بطن الحوت؟ فقال: السدىء و الكلبى» و مقاتل بن سليمان: أربعين يوما. و قال الضحاكك: 
عشرين يوما. و قال عطاء: سبعة أيام. و قال مقاتل بن حبان: ثلاثة أيام» و قيل: 

ساعة واحدة. و فى هذه الآيةُ ترغيب فى ذكر الله و تنشيط للذاكرين له قَتَبَذْناُ بِالْعراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ النبذ الطرح. قال ابن الأعرابى: 
هو الصحراءء؛ و قال الأخفش: الفضاءء و قال أبو عبيدة: الواسع من الأرضء و قال القراء: المكان الخال و زوق عن أن عييدة 
أيضا أنه قال: هو وجه الأرضء و أنشد لرجل من خزاعة: 


و رفعت رجلا لا أخاف عثارهاو نبذت بالبلد العراء ثيابى 

و المعنى: أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة التى لا نبات فيهاء و هو عند إلقائه سقيم 

فتح القدير. ج؟» ص: 677 

لما ناله فى بطن الحوت من الضررء قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد. 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: قنْدِدُناة بالْعَراءء و قوله فى موضع آخر: لَو لا أَنْ تَدارَكةُ نِعْمَةٌ مِنْ 
َيه بذ بالْعَراء وَ هُوَ مَذَمُومٌ ١١‏ فإن هذه الآيه تدل على أنه لم ينبذ بالعراء. 

و أجاب النحاس و غيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء و هو غير مذموم, و لو لا رحمته عز و جل لنبذ بالعراء و هو 
مذموم و أبن علَئِِ شّجَوَةٌ مِنْ يَقِْين أى: شجرة فوقه تظلل عليه» و قيل معنى عليه: 

عنده؛ و قيل معنى عليه: له. و اليقطين: هى شجرة الدباء. و قال المبرد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساقء» بل تمتد على وجه 
الأرض نحو الدباء» و البطيخ, و الحنظلء فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها شجره فقطء و هذا قول الحسنء و مقاتل و غيرهما. و 
قال سعيد بن جبير: هو كل شىء ينبت ثم يموت من عامه. 

قال الجوهرى: اليقطين ما لا ساق له من شجر؛ كشجر القرع و نحوه. قال الزجاج: اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان: أى: أقام به 
فهو يفعيل؛ و قيل: هو اسم أعجمى. قال المفسرون: كان يستظل بظلها من الشمس.ء و قيض الله له أروية من الوحش تروح عليه 
بكرة و عشيةء فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه و نبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك و هو معنى قوله: وَ أَرْسَلْناةٌ إلى مِائَدُ 
أَلْفٍِ أَوْ يَزِيدُونَ هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر و جرى له ما جرى بعد هربه كما قصه الله علينا فى هذه السورة» و هم أهل 
نينوى. 

قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصلء و قد مر الكلام على قصته فى سورة يونس مستوفىء «و أوا فى أو يزيدون, 
قيل: هى بمعنى الواوء و المعنى: و يزيدون. و قال الفراء: أو هاهنا بمعنى بل» و هو قول مقاتل» و الكلبى. و قال المبرد و الزجاجء 
و الأخفش: أو هنا على أصله و المعنى: أو يزيدون فى تقديركم إذا رآهم الرائى قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون, فالشكك إنما 
دخل على حكايةُ قول المخلوقين. قال مقاتل و الكلبى: كانوا يزيدون عشرين ألفا. و قال الحسن: بضعا و ثلاثين ألفا. و قال سعيد 
و حير ستعيه ألقا: 

وقرأ جعفر بن محمّد: و يزيدون بدون ألف الشكك. 

وقد وقع الخلاءف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذى كان قبل التقام الحوت له. و تكون الواو فى و أرسلناه 
لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت؛ و بين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم فى السياق» و تأخير ما تأخرء أو هو 
إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين» و قد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن 
يهرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلكك؟ 

و الراجح أنه كان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر؛ كما يدل عليه ما قدمنا فى سورة يونسء و بقى مستمرا على الرسالة» و هذا 
الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته و رسالته فَآمَنُوا فمََّعْنَاهُمْ إلى جين أى: 

وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام قو مير الاق لدي | ارعس اللعنان قال راون اع 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: 


إلياس هو إدريس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 


القلوة و8 
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قال: قال صِلَى الله عليه و سلّم: «الخضر هو إلياس» و أخرج الحاكم و صححه. و البيهقى فى الدلائل و ضعفه عن أنس قال: 
«كنا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى سفرء فنزل منزلا فإذا رجل فى الوادى يقول: اللهم اجعلنى من أمه محمد صلَى الله 
عليه و سلّم المرحومة المغفور المثاب لها فأشرفت على الوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا و أكثرء فقال: من أنت؟ 

فقلت: أنس خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فقال: أين هو؟ فقلت: هو ذا يسمع كلامكك. قال: فأته و أقرئه السلام و قل له 
أخوكك إلياس يقرئكك السلام؛ فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فأخبرته» فجاء حتى عانقه و قعدا يتحدّثان, فقال له: يا رسول 
الله إنى إنما آكل فى كل سنة يوما و هذا يوم فطرى قآكل أنا و أنت» فنزلت عليهما المائده من السماء خبز و حوت و كرفس» 
فأكلا-و أطعمانى و صليا العصر ثم ودّعهء ثم رأيته مرّ على السحاب نحو السماء». قال الذهبى متعقبا لتتصحيح الحاكم له: بل 
موضوع قبح الله من وضعه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أ تَدْعُونَ بَعْنَا قال: صنما. و أخرج ابن 
أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه عنه فى قوله: سلامٌ على إِلَيِاسينَ قال: نحن آل محمّد آل ياسين. و أخرج ابن جريرء و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: بعث الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلكك أوحى الله 
إليهم إنى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا و كذاء فأخرج من بين أظهرهم, فأعلم قومه الذى وعد الله من عذابه إياهم؛ فقالوا 
ارمقوه فإن خرج من بين أظه ركم فهو و الله كائن ما وعدكمء فلما كانت الليلة التى وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم 
فحذرواء فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم و فرقوا بين كل داب و ولدهاء ثم عجوا إلى الله و أنابوا و استقالوا فأقالهم اللهء و 
انتظر يونس الخبر عن القريةٌ و أهلها حتى مرّ به ما فقال ما فعل أهل القرية» قال: إن نبيهم لما خرج من بنى أظهرهم عرفوا أنه 
قد صدقهم ما وعدهم من العذاب, فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين كل ذات ولد و ولدها ثم عجوا إلى الله 
و تابوا إليه» فتقبل منهم و أخر عنهم العذاب» فقال يونس عند ذلكك: لا أرجع إليهم كذابا أبدا و مضى على وجهه. و قد قدّمنا 
الكلام على قصته و ما روى فيها فى سور يونس فلا نكرره. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: 
َساهَمَ قال: اقترع فَكانّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قال: 

المقروعين. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ هُوَ مُلِيمٌ قال: مسىء. 

و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و أحمد, فى الزهدء و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
لزاه انا تاتون القع تعر #الد دق المسسايو و أخرم ابن حدريراطن ان المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَْمَذّنا بالّعَراءِ قال: 
ألقيناه بالساحل. و أخرج هؤلاء عنه أيضا شَِّجَرَةٌ مِنْ يَقُطين قال: القرع. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر من طريق سعيد بن 
ريع الساقالةالمطو كا شوو ايع رسا د قور لعي اتدل إل ند رقية مده وار ران 
مردويه عنه أيضا قال: إنما كانت رسالةُ يونس بعد ما نبذه الحوتء ثم تلا: كتِذناه بالْعَاءٍ إلى قوله: وَ أَرْسلْناةُ إلى مِائَُ أَلْفٍ و قد 
تقدّم عنه ما يدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك: و ليس فى الآيةُ ما يدل على ما ذكره كما قدّمنا. و أخرج الترمذىء و ابن 
جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن أَبِيَ بن كعب 
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قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن قول الله: وَ أَرْسَلْناهُ إلى ماد أَلٍْ أو يَزِيدُونَ قال: يزيدون عشرين ألفا. قال 
الترمذى: غريب. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يزيدون ثلا-ثين ألفا. و روى عنه أنهم 


يزيدون بضعة و ثلاثين ألفا. و روى عنه أنهم يزيدون بضعة و أربعين ألفاء و لا يتعلق بالخلاف فى هذا كثير فائدة. 


[سورةٌ الصافات (/71): الآيات 184 الى 1817] 


ف 


افيه أ يربك البناث و لَهمْ البنُونَ (059 َم حََفْنااّملايكة إن ناثا وَهُمْ شاهِدُونَ (150 ألا إِنَّهُمْ مِنْ إفكهخْ لَيَقُولُونَ 151 
وَلَنَ الله وَإنَّهُ لكاذيُونَ (7؟10) أقطنى الْبنات عَلَى الْبنِينَ 00 
ما لكمْ كنت تَحْكمُونَ (006 أ فلا مََكرُونَ (19) أ لكم سشلطان مُبِينٌ (105 فَأنُوا بكتابكم إِنْ كُنتّمْ صادقِينَ (107) وَ جَعَلُوا 


ينه وَ ين الِْنّهُ تمباً و لَقَدْ لمت الْجلة ِنهُم َمُخْضَرُونَ (150) 
سْبِحانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (184) إِلاّ عِبادَ الل الْمُحلَصدِينَ 19٠ ٠(‏ فَإِنّكُمْ وَ ما تَعتِدُونَ (181) ما أَنكُمْ علي بفاتِينَ (؟18) ِل مَنْ هُوَ 


صال ادم إفرضاة 
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وَ ما من إلا آ َه مَقامٌ مَعلُوم (196) و إنًا لتَنٌ الصَّافُونَ (19) و نا لحن الْمَسبحُونَ (188) و إِنْ كانوا ليقُولُونَ 180 لَو أَنَّ عِْدَنا 
ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (/15) 

كنا عاد اللّهِ المخلي ين (189) فَكفَرُوا به قتر وْفٌ يَعْلَُونَ (070 و لَقَدُ م بَقَّتْ كلِممنا لِعِبادِنًا الْمْوْسَلِينَ (017 إِنَّهْحْ لَهُمُ 
مودو (07) و إِنَّ جُنْدَنا لهم الَعائيَونَ (/107) 

قَدَوَلٌ عَنّْهُمْ عَتّى جيه جين (0176) و أَبْصوْهُمْ تروف يُنِصدرُونَ (0170) أ قبع ذابنا يَسِتَعْجِلُونَ (178) فَِذا تَرَلَ بساتهغ فَساءَ ص باح 
الْمنْذَرِينٌ 0 و كَوَعَنُْ ع جين 01/10 

وفك فقوت تند وق 1/3 :2 عات رشك وت المذه د عَمَا يَصدفُونَ (18) وَ سلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ (181) و الْحددُ لِلَّهِ رَبّ 
العالّمِينَ (185) 

لما كانت قريشء و قبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم باستفتائهم على 
طريقة التقريع و التوبيخ» فقال: فَاسْجَفْتهمْ يا محمد: أى استخبرهم أ لربكك الْبناتٌ وَ لَهُمْ الْتُونَ أى: كت تاوق الدعلن قوير 
مويه (عبرتين الكدي أذتي الحدين ورا وها وهر اد داكو و لين اعادفيا و أرلعهما روي اللاكرر وهل هذ إلا 
حيف فى القسمة لضعف عقولهم؛ و سواء إدراكهم, و مثله قوله: أ كم الذّكر وَلَه الى يلْك إذاً قِْدمَة ضيزى 0١١‏ ثم زاد فى 
توبيخهمء و تقريعهم فقال: أَمْ حَلَُا الْمَلائْكةً إنائا وَهُمْ شاهدَدُونَ فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشدّ منه فى التبكيت و 
التهكم بهم؛ أى: كيف جعلوهم إناثا وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم؛ و هذا كقوله: وَ جَعَلُوا الْمَلائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن 
إناثاً أ شَهِدُوا حَلْقَهُمْ «" فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة و لم يشهدواء و لا دل دليل على قولهم من السمع؛ و لا 
هو مما يدركك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال: ألا إِنَّهُمْ مِنْ إفْكهم لَيقُولُونَ وَلَدَاللَه و 
نّهُْ لَكاذِبُونَ فين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفكك و الاسفتراء من دون دليل و لا شبهة دليل فإنه لم يلد و لم يولد. قرأ 
التمووان ولك الله فملذا عاعبا متها إلى الله قرع بإضافة ولك إلى اللسلن اضر مهدا ميحد وت أعنة يقولون الماضكة ولك 
اللعوير لوللا كش 


(1). النجم: 1١‏ و55. 


(0). الزخرف: 19. 
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مفعول يستوى فيه المفرد و المثنى» و المجموع., و المذكر و المؤنث. ثم كرر سبحانه تقريعهم, و توبيخهم فقال: 


فظن الفات: على القن قل | الحمهو ل به بفتح الهمزة ه على أنها للاستفهام الإنكارى» و قد حذف معها همزةٌ الوصل استغناء به 
عنها. و قرأ نافع فى رواية عنه» و أبو جعفرء و شيبة» و الأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء» و تسقط درجاء و يكون الاستفهام منويا 
قاله الفراء. و حذف حرفه للعلم به من المقام» أو على أن اصطفى و ما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول. و على تقدير عدم 
الاستفهام و البدل. فقد حكى جماعة من المحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام؛ و بغير استفهام كما فى قوله: أَذْمَيتُمْ 
بابك وى عيادكم الانيا 309و قبل »بجو على عصان القوك.. ونا لكم كيت تعكمون جبلك 6 اسنتفهايتان انين الأحدهها تعلق 
بالأخرى من حيث الإعراب: استفهمهم أُوَّلا عما استقرٌ لهم و ثبت؟ استفهام بإنكارء و ثانيا: 

استفهام تعجب من هذا الحكم الذى حكموا به و المعنى: أىّ شىء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات و هم القسم الذى 
تكزعوه ولح بالدريواي العيت النارى تحبونه؟ أ قلا تَذَّكَدُونَ أى: تتذكرون فحذفت إحدى التاءين» و المعنى: ألا تعتبرون و 
تتفكرون فتتذكرون بطلان قولكم َم لَكم سُلْطانٌ مُبينٌ أى: 

حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه» و هو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ و انتقال من تقريع إلى تقريع. 

َأنُوا يكتابكغ إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ أى: فأتوا بحيجتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولونه؛ أو فأتوا بالكتاب الذى ينطق 
لكم بالحجة و يشتمل عليها وَّ جَعَلوا بَينَهُ وَبِنَ الْجنَّةْ َسَباً قال أكثر المفسرين: 

إن المراد بالجنةٌ هنا الملائكة قيل لهم: جنة لأنهم لا يرون. و قال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. و قال أبو 
مالكك: إنما قيل لهم الجنة لأنهم خرّان على الجنان. و النسب: الصهر. قال قتادةٌ و الكلبى: 

قالوا لعنهم اللّه: إن الله صاهر الجنّ فكانت الملائكة من أولادهم؛ قالا: و القائل بهذه المقالة اليهود. و قال مجاهد و السدّى و 
مقاتل: إن القائل بذلكك كنانة و خزاعة قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوّجوه من سروات بناتهم» فالملائكة بنات الله من 
سروات بنات الجن. و قال الحسن: أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذى جعلوه. ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: وَ لَقَدْ 
علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار و يعذبون فيها. و قيل: علمت الجنةُ إنهم أنفسهم يحضرون للحساب. 
و الأول أولى؛ لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب. و قيل المعنى: و لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى الجنة. ثم نرّه سبحانه 
نفسه فقال: سُبِحانَ اللِّ عَمَا يَ مُونَ أو هو حكاية لتنزيه الملكك لله عرّ و جل عما وصفه به المشركونء و الاستثناء فى قوله. إن 
عِباد اللَِّ الْمَخْلْصِينَ منقطعء و التقدير: 

لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذلك. و قد قرئ بفتح اللام و كسرها و معناهما ما بيناه قريبا. و قيل: 
هو استثناء من المحضرينء أى: إنهم يحضرون النار إلا من أخلصء فيكون متصلا لا منقطعاء و على هذا تكون جملة التسبيح 
معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص فقال: فَإنَكمْ و ما َعبْدُونَ ما َنم َل بفادينَ أى: فإنكم و 
آلهتكم التى تعبدون من دون الله لستم 
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بفاتنين على الله بإفساد عباده و إضلالهم, و على متعلقة بفاتنين» و الواو فى و ما تعبدون إما للعطف على اسم إنء أو هو بمعنى 
مع و ما موصولة أو مصدرية. أى: فإنكم و الذى تعبدونء أو و عبادتكم, و معنى فاتنين مضلينء يقال فتنت الرجل و أفتنته» و 
يقال فتنه على الشىء و بالشىء كما يقال أضله على الشىء و أضله به. 


قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنته» و أهل نجد يقولون أفتنته» و يقال فتن فلان على فلان امرأته: أى أفسدها عليه. فالفتنةٌ هنا 
بمعنى الإضلال و الإفساد. قال مقاتل: يقول ما أنتم بمضلين أحدا بآلهتكم إلا من قدّر الله له أن يصلى الجحيم؛ و ما فى ما أبن 
نافية و أَننَمِ خطاب لهم و لمن يعبدونه على التغليب. 

قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدّر الله عز و جلّ عليه أن يضلٌ» و منه 
قول الشاعر: 

فردٌ بنعمته كيدهعليه و كان لنا فاتنا 

أى: مضلا إِنَا مَنْ هُوَ صالٍ الْحَحِيم قرأ الجمهور صالٍ بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء الساكنين و حمل على 
لفظ منء و أفرد كما أفرد هو. و قرأ الحسنء و ابن أبى عبلة بضم اللام مع واو بعدهاء و روى عنهما أنهما قرءا بضم اللام بدون 
واو. فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من» و حذفت نون الجمع للإضافة» و أما بدون الواو فيحتمل أن 
يكون جمعاء و إنما حذفت الواو خطا كما حذفت لفظاء و يحتمل أن يكون مفرداء و حقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: و 
جماعة أهل التفسير يقولوت: إنه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة؛ و المعنى: أن الكفار و ما يعبدونه لا يقدرون غلى إضلال 
أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار و هم المصرّون على الكفرء و إنما يصرٌ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة و 
إنه ممن يصلى النار: أى: يدخلهاء ثم قال الملائكة مخبرين للنبى صلّى الله عليه و سلّم كما حكاه اللّه سبحانه عنهم وَ ما من إلا لَه 
مَقَامٌ مَعلُومٌ و فى الكلام حذفء و التقدير: و ما منا من أحدء أو و ما منا ملكك إلا له مقام معلوم فى عبادة اللّه. و قيل التقدير: و ما 
منا إلا من له مقام معلوم» رجح البصريون التقدير الأوَّلء و رجح الكوفيون الثانى. قال الزجاج: هذا قول الملائكة و فيه مضمر. 
المعنى و ما منا ملكك إلا له مقام معلوم. ثم قالوا: وَ إن لحن الصّافُونَ أى: فى مواقف الطاعة. قال قتادة: هم الملائكة صفوا 
أقدامهم. و قال الكلبى: صفوف الملائكة فى السماء كصفوف أهل الدنيا فى الأرض و إِنَا لَنَحْنٌ الْمْسمِبَحَونَ أى: المنرّ هون لله 
المقدّسون له عما أضافه إليه المشركونء و قيل: المصلونء و قيل: المراد بقولهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان و بالصلاة» و 
المقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة: و ليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات اللّهِ وَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ هذا رجوع 
إلى الإخبار عن المشركين» أى: 

كانوا قبل المح التشيدى 1 اغيوو ا التي «الوادة مس1 كرا ليك 1501 انه اراد كن الأوية كالقووافي امنا 
كنا عِباد الله الْمُخُلَصِينَ أى: لأخلصنا العبادة له و لم نكفر به» و إن فى قوله: 

وَإِنْ كانُوا هى المخففة من الثقيل و فيها ضمير شأن محذوفء و اللام هى الفارقةٌ بينها و بين النافيء أى: و إن الشأن كان كفار 
العرب ليقولون ... إلخ, و الفاء فى قوله: فَكفَرُوا به هى الفصيحة الدالة على 
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محذوف مقدّر فى الكلام. قال الفراء: تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا بهه و هذا على طريق التعجب منهم فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ 
أى: عاقبة كفرهم و مغبته» و فى هذا تهديد لهم شديد, و جملة: وَ لَقَدْ َِبَقَتْ كَلِمَتنا لعبادًِا لْمَوْسَِلِينَ مستأنفة مقرّرة للوعيد؛ و 
المراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر و الظفر على الكفار. قال مقاتل: عنى بالكلمة قوله سبحانه كَتَبَ اللَهُ عن أنا وَ رُسْلِى 
1١‏ و قال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم, و الأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هناء فإنه قال: إِنَّهُمْ لَّهُم الْمَنَضُورُونَ وَ إِنَّ 
جُنْدَنا لَهُمْ الْعالِيُونَ فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا و هذا تفسير لهاء و المراد بجند اللّه حزبه و هم الرسل و أتباعهم. 

قال الشيبانى: جاء هنا على الجمع: يعنى قوله: لَّهُمُ الْغالُِونَ من أجل أنه رأس آيةء و هذا الوعد لهم بالنصر و الغلبةٌ لا ينافيه 
انهزامهم فى بعض المواطن. و غلبة الكفار لهم فإن الغالب فى كل موطن هو انتصارهم على الأعداء؛ و غلبتهم لهم» فخرج 


الكلام مخرج الغالب» على أن العاقبة المحمودة لهم على كلّ حال و فى كل موطن كما قال سبحانه: وَ الْعاقدةٌ لِلْمتَقِينَ* ثم أمر 
الله سبحانه رسوله بالإدعراض عنهم و الإغماض عما يصدر منهم من الجهالاءت و الضلالات فقال: قَتوَلَ عَدْهُمْ حَنَّى جين أى: 
عرس عي [لو سن ناونة نه اللسخص اد وه عند لكت فنالا نه فاق انق بي مواد تكن نامر عه لاوقا 
قتادة: 

إلى الموتء و قيل: إلى يوم بدرء و قيل: إلى يوم فتح مكة و قيل: هذه الآيهُ منسوخة بآيةُ السيف و أَبْصِرْمُةٍ فَسَوْفَ يُتِصِرُونَ أى: 
و أبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل و الأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار و عبر بالإبصار عن قرب الأسمر: أ 
قوف بتصوو لاحو قريية واقيل البعتى: فموف بتصيروق العذات يوم القامنة ف تدده مر لمعاف | تعد العامة و3 
كانوا يقولون من فرط تكد يبهم: متى هذا العذاب؟ فَإِذا َرّلَ بساحتِهم أى: إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم؛ و الساحة فى اللغة: 
فناء الدار الواسع» قال الفراء: نزل بساحتهم و نزل بهم سواء. قال الزجاج: و كان عذاب هؤلاء بالقتل» قيل: المراد به نزول رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم بساحتهم يوم فتح مكة. قرأ الجمهور «نزل» مبنيا للفاعل. 

و قرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول, و الجار و المجرور قائم مقام الفاعل قَساءَ ص باح الْمُنْذّرِينَ أى: بئس صباح الذين 
أنذروا بالعذاب» و المخصوص بالذم محذوفء أى: صباحهم. و خصٌ الصباح بالذكر لأسن العذاب كان يأتيهم فيه. ثم كرر 
سبحانه ما سبق تأكيدا للوعد بالعذاب فقال: وَ نَل عَنْهُْ حَتّى جين و أَبْصنْ فَسَوْفَ يُنصِرُونَ وحذف مفعول أبصر هاهنا و ذكره 
أوّلا إما لدلالة الأوّل عليه فتركه هنا اختصاراء أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف. 
و قيل: هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة» و الجملة الأولى المراد بها عذابهم فى الدنياء و على هذا فلا يكون من باب التأكيد, 
بل من باب التأسيس. ثم نرّهِ سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال: سُبِحانَّ رَبك رَبّ الْعزَّهْ عَمَا يَصِفُونَ العرّة: الغلبة و القوة 
و العراة كر ريشي كل فا سمت سينا لأابلى يهان اشر يت ووورية القر كسد من ربكت ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله 
و تكريمهم فقال: وَ سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ أى: الذين أرسلهم 
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إلى عباده و بلغوا رسالاته» و هو من السلام الذى هو التحية» و قيل: معناه أمن لهم و سلامة من المكاره وَ الْحَمدُ لِلَّه رب الْعالَمِينَ 
إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين و منذرين» و تعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم, و ما يثنون عليه 
به» و قيل: إنه الحمد على هلاكك المشركين و نصر الرسل عليهم, و الأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه 
أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليه. فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرّر فى علم المعانى» و الحمد: هو الثناء الجميل بقصد 
التعظيم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلُوا بَِنَهُ وَ بئِنَ الْجِنَّد نْبا قال: زعم أعداء الله أنه تبارك و تعالى هو و إبليس 
أخوان. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فإلكع وما تعدو قال 

فإنكم يا معشر المشركين و ما تعبدون: يعنى الآلهة ما أَنْنمْ عَلَيهِ باتنِينَ قال: بمضلين إلا مَنْ هُوَ صالٍ الْححِيم يقول: إلا من سبق 
عل السيمك كفيو اخرع ارخ صريوو اع ان جا عه اناق اذب شرل ركه لااقارك ع ولا امن مك 
إلا-من قضيت عليه أنه صال الجحيم. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: لا تفتنون إلا من هو صال 
الجحيم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير عنه أيضا فى قوله: وَ ما ما إلا لَه مَقامٌ مَعلُوم قال: الملائكة و إنًا لَنَحَنُ 


الصّافُونَ قال: الملائكة و إن لحن الْمَتِبْحُونَ قال: الملائكة. و أخرج محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخء و ابن مردويه عن عائشُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ما فى السَّماء موضع قدم إِلَا عليه 
ملكك ساجد أو قائم» و ذلكك قول الملائكة: 

وَ ما ما إَِالَهُ مَقامٌ علوم وَ إن لَنَحَنٌّ الصَافُونَ . و أخرج محمد بن نصرء و ابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم قال يوما لأصحابه: «أطت السماء و حقٌ لها أن تئطء ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملكك راكع أو ساجدء ثم قرأ: وَ إن 
و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و 
البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «إن من السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا-و عليه جبهة ملك أو قدماه قائما أو 
ساجداء ثم قرأ ونا نحن الصَّافُونَ وَإِنَا نْنٌ الْمَممْحُونَ و أخرج الترمذى و حسته» و ابن جرير» و ابن مردويه عن أبى ذرّ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إنى أرى ما لا ترون و أسمع ما لا تسمعونء إن السماء أطت و حقٌّ لها أن تقطء ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا-و ملكك واضع جبهته ساجدا للّه. وقد ثبت فى الصحيح و غيره «أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم أمر 
الصحابة أن يصفوا كما تصفٌ الملائكة عند ربهم, فقالوا: و كيف تصفٌ الملائكة عند ربهم قال: يقيمون الصفوف المقَدَّمَةٌ ١‏ 
و يتراصون فى الصفء. و أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذكْراً مِنَ الْوَِينَ قال: لما جاء 


المشركين من أهل مكة ذكر الأوّلِين» و علم الآخرين كفروا بالكتاب 


.)١(‏ فى صحيح مسلم (97:0): يتمون الصفوف الأول. 
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فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أنس قال: «صببح رسول الله صلَى الله عليه و سلم خيبر وقد خرجوا 
بالمساحىء فلما نظروا إليه قالوا: محمد و الخميسء فقال: الله أكبر خربت خيبرء إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
الحديث. و أخرج ابن سعد, و ابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «إذا سلمتم 
على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين» و أخرج ابن مردويه من طريق أبى العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه 
بأطول منه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أبو يعلى» و ابن مردويه عن أبى سعيد عن رسول الله 
أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال: سْبِحانٌ رَبك رَبٌ الِْرّهُ عَمَا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالّمِينَ و 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الصلاة بقوله: 

سُبحانٌ رَبك إلى آخر الآبية. و أخرج الخطيب نحوه من حديث أبى سعيد. و أخرج الطبرانى عن زيد ابن أرقم عن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «من قال دبر كل صلاة: سبحان ربكك رب العزَّهُ عتما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب 
العالمين» ثلاث مرات «فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجرا. و أخرج حميد بن زنجويه فى ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتةُ عن 
على بن أبى طالب نحوه. 

و إلى هنا انتهى الجزء الثالث 01١‏ من هذا التفسير المبارك بمعونة الله المقبول بفضل الله بقلم مصنفه «محتّرد بن على 
الشوكانى غفر الله لهما»» فى نهار الخميس الحادى و العشرين من شهر محرم الحرام من شهور سن تسع و عشرين و مائتين و 
ألفت له" اهنك :©" الموانل جداقه ل لله ها كرا اللمصيقا سلما على بوجو لمرو لقو كلوه إن شان الله مسو سوارة عن 

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله فى يوم الإثنين غرةٌ شهر جمادى الآخرة سنة 170 ه. 


كتبه يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما 


1 لذن تون المؤلق) 
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سورةً ص 
اشارة 


آياتها ست و ثمانون» و قيل خمس و ثمانون» و قيل ثمان و ثمانون آية» و هى مكية: قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن 
الضريس. و النحاسء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سور «ص» بمكة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
أحمل :و عبد بق حميد و الترفذى و صححه و السائى: و ابن جريرة ابن الستدرة وابق أ بى حاتمء و الحاكم و صححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهلء فقال: إن ابن 
أخيكك يشتم آلهتناء و يفعل و يفعل ... و يقول و يقول ... فلو بعثت إليه فنهيته» فبعث إليه» فجاء النبى صلى الله عليه و سلّم 
فدخل البيت و بينهم و بين أبى طالب قدر مجلس رجلء فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أبى طالب و يكون أرقى عليه- فوثب 
فجلس فى ذلكك المجلسء فلم يجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مجلسا قرب عمه. فجلس عند الباب» فقال أبو طالب: أى 
ابن أخى ما بال قومكك يشكونكك؟ يزعمون أنكك تشتم آلهتهم. و تقول و تقول ... قال: و أكثروا عليه من القول؛ و تلكم رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: يا عم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب, و تؤدّى إليهم بها العجم 
الجزية» ففزعوا لكلمته و لقوله: فقال القوم: اكع واعدة عرو ا بكلاضترء كالرا فوا هو 031 

لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم؛ وهم شرارن أ عل الْلِيَهَ إلهاً واحّداً إِنَّ هذا لَضَّىَءٌ عُجابٌ فنزل فيهم: ص و 
الْقَوَْآنِ ذى الذَّكرِ إلى قولهه فل لها يدور اعداب 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الوَحِيم ْ 

[سورةً ص (8"): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل اومن الرَحِيم 

ص و الْقْآنِ ذِى الذّكْر () بَلٍ الي كفرُوا فى عر وَ قات (1) كم ألكنا من قَيلهم من قَْنِ كنا وَّلاتَ حِينَ مَناص (2) و 
عَجبوا أَنْ جاءهُمْمُْذِرٌ مِنْهُْوَ قال الكافرُونَ هذا سار كَذَّابٌ (6) 

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لََ ئة جاب (0) و لق امل منهع أن اشوا وَ ابروا عَلى آلهيِكمْ إن هذا لََئٌْ يُرَادٌ (2) ما 
سمِغنا بهذا فى الْل لخر إنْ هذا إلا الاق 000 أَنِْلَ عله الذّكْر من با بل هُعْ فى شّكك من ذْحُرى بل لا وَدُوقُوا عذاب 
() أَمْ عِنْدَهُمْ حَائُِ رَحْمَ رَبك الْعَزِيز لواب (4) 

أ لَهُمْ ملك السماوات وَ الأَرْض وَ ما بَيِنّهُما فَتَقُوا فى الَْسباب )0١(‏ جُنْدٌ ما مالك مَهْرُومٌ منَ الأخزاب )1١(‏ 

قوله: ص قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجى فى أوائل السور؛ فإنها ساكنة الأواخر على الوقف. و قرأ أَبِيَ بن 
كعبء و الحسن. و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم. و ابن أبى عبلة» و أبو السمال بكسر الدال من غير تنوين؛ و وجه الكسر 


أنه لالتقاء الساكنين» و قيل: وجه الكسر أنه من صادى يصادى إذا عارض- و المعنى صاد القرآن بعملك: أى عارضه بعملك و 
قابله فاعمل به» و هذا حكاه النحاس عن 

فتح القدير» جع, ص: 5/١‏ 

الحسن البصرى و قال: إنه فسر قراءته هذه بهذاء و عنه أن المعنى: اتله و تعدّض لقراءته. و قرأ عيسى بن عمر: 

صاد بفتح الدال» و الفتح لالتقاء الساكنين» و قيل: نصب على الإغراء. و قيل معناه: صاد محمّد قلوب الخلق و استمالها حتى آمنوا 
به» و رويت هذه القراءة عن أبى عمروء و روى عن ابن أبى إسحاق أيضا أنه قرأ «صاد» بالكسر و التنوين تشبيها لهذا الحرف بما 
هو غير متمكن من الأصوات. و قرأ هارون الأعور و ابن السميقع «صاد؛ بالضم من غير تنوين على البناء نحو منذ و حيث. 

وقد ابلق قفن فعتق لاصاده فقال السحاكة :"مناه :دق الله: واقال عطاءة صدق محمة و فال سعد انن يز هو يدر يق 
الله به الموتى بين النفختين. و قال محمد بن كعب: هو مفتاح اسم اللّه. و قال قتادة: 

هو اسم من أسماء اللّه. و روى عنه أنه قال: هو اسم من أسماء الرحمن. و قال مجاهد: هو فاتحة السورة. 

و قيل: هو مما استأثر الله بعلمه» و هذا هو الحقّ كما قدّمنا فى فاتحة سورة البقرة. قيل: و هو إما اسم للحروف مسرودا على نمط 
التعبد أو اسم للسورة» أو خبر مبتدأ محذوفء أو منصوب إضمار اذكر أو اقرأء و الواو فى قوله: وَ الْمَوْآنِ ذِى الذَّكر هى واو 
القسم, و الإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره و علوّ محله؛ و معنى ذى الذَّكرِ أنه مشتمل على الذكر فيه بيان كلّ شىء. قال 
مقاتل: معنى ذى الذَّكُرِ ذى البيان. و قال الضحاكك: ذى الشرف كما فى قوله: لََد ْنا إليكم كتاباً فيه ذِ كرك 01١‏ أى: شرفكمء 
وقيل: أى ذى الموعظة. 

و اختلف فى جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج و الكسائى و الكوفيون غير الفراء: إنه قوله: إِنَّ ذلك ليق و قال الفراء: لا 
نجده مستقيما لتأخره ججدًا عن قوله: وَ الْقوْآَنِ و رجح هو و ثعلب أن الجواب قوله: كم أَهْلكنا و قال الأخفش: الجواب هو إِنْ 
كل ركذت اقفل فحن ليفات.واقيلن هو سيان لآ ناد له فيو جاب لتولدب يو الواق كما تعول سانو الل وكاو الله 
ذكره ابن الأنبارى» و روى أيضا عن ثعلب و الفراء: و هو مبنيّ على أن جواب القسم يجوز تقدّمه و هو ضعيف. 

و قيل: الجواب محذوفء و التقدير: و القرآن ذى الذكر لتبعثنٌ و نحو ذلكك. و قال ابن عطية: تقديره ما الأمر كما يزعم الكفار, 
والقول بالحذف أولى. و قيل إن قوله: ص مقسم به. و على هذا القول تكون الواو فى «القرآن» للعطف عليه؛ و لما كان الإقسام 
بالقرآن دالا على صدقه. و أنه حي و أنه ليس بمحل للريب قال سبحانه: بل الَّذِينَ كَفَرُوا فى عَِّْوَ شق فأضرب عن ذلك و 
كأنه قال لا ريب فيه قطعاء و لم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه. بل هم فى عرّْهُ عن قبول الحقّ: أى تكبر و تجبر. و شقاق: 
أى و امتناع عن قبول الحقّء و العرّهْ عند العرب: الغلبة و القهرء يقال: من عر برّ أى: من غلب سلبء و منه: وَ عَزَّنِى فى الطاب 
أى: غلبنى» و منه قول الشاعر (73): 

يعر على الطريق بمنكبيه كما ابتركك الخليع على القداح 
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و الشقاق: مأخوذ من الشقٌّ و قد تقدّم بيانه. ثم خوّفهم سبحانه وهدّدهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال: كع أهلكنا مِنْ 
قَئِلِهمْ مِنْ قَوْنِ يعنى الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسلء أى: كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء و أشدّ 


قوّهُ و أكثر أموالات و كم: هى الخبرية الدالة على التكثير. و هى فى محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به و من قرن: تمييز و 
«من» فى «من قبلهم» هى: لابتداء الغاية قَنادَوًا و لات حِينَ مُناص النداء هنا: هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم؛ و 
ليس الحين حين مناص. قال الحسن: نادوا بالتوبة و ليس حين التوبة و لا حين ينفع العمل. و المناص: مصدر ناص ينوص» و هو 
الفوت و التأخر. و لات: بمعنى ليس بلغه أهل اليمن. و قال النحويون: هى لا التى بمعنى لى زيدت عليه التاء كما فى قولهم: ربٌ 
و ربتء و ثم و ثمت قال الفراء: النوص التأخرء و أنشد قول امرئ القيس: 

أمن ذكر ليلى إذ نأتكك تنوص قال: يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا أى فر و زاغ. قال الفراء: و يقال ناص ينوص: إذا تقدّم. 

و قيل المعنى: أنه قال بعضهم لبعض مناصء أى: عليكم بالفرار و الهزيمة» فلما أتاهم العذاب قالوا ماظن فقال اللهبة لات عه 
مَناص قال سيبويه: لات مشبهة بليسء و الاسم فيها مضمرء أى: ليس حيننا حين مناص. قال الزجاج: التقدير و ليس أواننا. قال ابن 
كانه و القن كنا كان سو هدو الو معدا عه كنات بالباكوو يه قال السيره و للف قال الباق ودالةة دزو قلي 
و سيبويه و الأخفش: و التاء تكتب منقطعة عن حين» و كذلكك هى فى المصاحف. و قال أبو عبيد: تكتب متصلةٌ بحين» فيقال: 
«و لا تحين» و منه قول أبى وجرة السعدى: 

العاطفون تحين ما من عاطفو المطعمون زمان ما من مطعم 

و قد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر: 

تذكر حبٌ ليلى لات حيناو أمسى الشيب قد قطع القرينا 

قال أبو عبيد: لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين و أوان و الآن. قلت: بل قد يزيدونها فى غير ذلكك كما فى قول الشاعر: 
فلتعرفنٌ خلائقا مشمولةو لتندمنٌ و لات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من يخفض بهاء و جملة: وَ لان حِينَ مَناص فى محل نصب على الحال 
مم قير تاذو فزأ الجمهور «لا-ت» بفتح التاء» و قرئ «لات» بالكسر كجير و عَجبُوا 0 جاءَهُمْ لاذه ينه لمحب الكتار 
الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم فى عرَّهُ و شقاق أن جاءهم منذر منهم» أى: رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا على 
الكفر, و أن و ما فى حيزها فى محل نصب بنزع الخافضء أى: من أن جاءهم, و هو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من 
أنواع كفرهم و قال الكافد رن هق ا انناف كذاك قال جتنا القول لما اهدو ما اد ذه المسسواقا الشامعة 

فتح القدير. ج5» ص: 5/1 

غوقدرة اشر أى> هذا الندعى: للرسالة منائحر قتا يظهره من النعجرات كدان فنا دعنه من أن الله أرسلف 

قيل: و وضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم, و أن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر. ثم أنكروا 
ما جاء به صل الله عليه و سلّم من التوحيد و ما نفاه من الشركاء لله فقالوا: أ جَعَلَ الْآلَِةٌ إلهاً واجداً أى: صيرها إلها واحدا و 
قصرها على الله سبحانه إِنَّ هذا لَشَّىْءٌ تجابٌ أى: لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية. قال الجوهرى: العجيب الأمر الذى يتعجب منه. 
و كذلكك العجاب بالضم و العجاب بالتشديد أكثر منه قرأ الجمهور «عجاب» مخففا. و قرأ على و السلمى و عيسى بن عمر وو ابن 
مقسم بتشديد الجيم. قال مقاتل: عجاب يعنى بالتخفيف لغة أزد شنوءة قيل: و العجاب بالتخفيف و التشديد يدلان على أنه قد 
تجاوز الحدّ فى العجبء كما يقال الطويل: الذى فيه طولء و الطوال الذى قد تجاوز حدّ الطول و كلام الجوهرى يفيد اختصاص 
المبالغة جاب 0ش ارح يق الا ونه سند فى مد وام لعز سبي رن وكامو عاق رسا بي اناد 
بالملا: الأشراف كما هو مقرر فى غير موضع من تفسير الكتاب العزيز أى: 

انطلقوا من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أبى طالب كما تقدم قائلين أن امْسُوا أى: قائلين لبعضهم بعضا امضوا على ما كنتم عليه و 


لا تدخلوا فى دينه وَ اصْيرُوا على آلِهَتَكُمْ أى: اثبتوا على عبادتهاء و قيل المعنى: 

ا امشوا و اصبروا على آلهتكم: و «أن» فى قوله: أن امْسُوا هى المفسرءٌ للقول المقدّرء أو لقوله: 
علد التو يه معنى القولء و يجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدرء أو للمذكورء أى: بأن امشوا. و قيل المراد 
بالانطلاق: الاندفاع فى القول» و امشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتهاء أى: اجتمعوا و أكثرواء و هو بعيد جدّاء و خلاف ما 
يدل عليه الانطلاق و المشى بحقيقتهماء و خلاف ما تقدم فى سبب النزول؛ و جملة إِنَّ هذا لَشَّىْءٌ يُرادُ تعليل لما تقدمه من الأمر 
بالصبر» أى: يريده محبّرد بنا و بآلهتناء و يودٌ تمامه ليعلو عليناء و نكون له أتباعا فيتحكم بما يريد فيكون هذا الكلام خا 
مخرج التحذير منه و التنفير عنه. و قيل المعنى: إن هذا الأمر يريده الله سبحانه» و ما أراده فهو كائن لا محالة» فاصبروا على عبادة 
آلهتكم. و قيل المعنى: إن دينكم لشىء يراد» أى: يطلب ليؤخذ منكم و تغلبوا عليه و الأوّل أولى ما سَمِعْنا بهذا فى الْمِلَ الْآخْرَةْ 
أى: ما سمعنا بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد فى الملهُ الآخرة. و هى مله النصرانية فإنها آخر الملل قبل مله الإسلام» كذا قال 
محمّد بن كعب القرظىء و قتاده و مقاتل» و الكلبى» و السدّى. و قال مجاهد: يعنون ملهُ قريشء. و روى مثله عن قتادة أيضا. 

و قال الحسن: المعنى ما سمعنا: أن هذا يكون آخر الزمان. و قيل المعنى: ما سمعناه من اليهود و النصارى أن محمّدا رسول إِنْ 
هذا إلا احتِلاقٌ أى: ما هذا إلا كذب اختلقه محمد و افتراه. : نو انتعكزوا افيح الله سوه سو عادول شالرد | ال 
عليه للك مِنْ بتيننا و الاستفهام للإنكار» أى: كيف يكون ذلكك و نحن الرؤساء و الأشراف؟ قال الزجاج: قالوا كيف أنزل على 
محّرد القرآن من بيننا و نحن أكبر سنا و أعظم شرفا منه؟ و هذا مثل قولهم: و لا نزلَ هذا الَْْآنُ على رَجَلٍ مِن الَْْينِعَظِيم 
١‏ فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء. و لما ذكر استنكارهم لتزول القرآن على رسول الله صلّى الله 
: عليه و سلم 


الوعر م 
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دنهم بين السب الذى لأجله كوا تصديق وول الله صلى الله عليه و سلّم فيماتجاء بهه'ففال: بل تمع فى مك من ذكرى أى: 
من القرآنء أو الوحى لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه. و إهمالهم للأدلة الدالة على أنه حقّ منزل من عند الله يل لَمَا 
رَذُوقُوا عاب أى: بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابى فاغتزوا بطول المهلة» و لو ذاقوا عذابى على ما هم عليه من الشركك؛ و 
الشكك لصدّقوا ما جئت به من القرآنء و لم يشكوا فيه أَمْ عِنْدَهُمْ حَرائِنُ رَحْمَ رَبك الْعَزِيز الْوَهَّابِ أى: مفاتيح نعم ربك و هى 
البو و ما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاؤواء فما لهم و لإنكار ما تفضل الله به على هذا النبي و اختاره له و اصطفاه 
لرسالته. 

و المعنى: بل أعندهم لأن أم هى المنقطعة المقدّرة ببل و الهمزة قو القدوة القالل الفاهورو الزهات: النعطى يعن باب أ له 
مُلْك السماوات وَ الَْرْض وَ ما بَتِّهُما أى: بل ألهم ملكك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاؤواء و يمنعوا عقاوو اواو رفيو عل 
إعطاء اللّه سبحانه ما شاء لمن شاءء و قوله: قَليََْقُوا فى الأثرباب جواب شرط محذوفء أى: إن كان لهم ذلكك فليصعدوا فى 
الأسباب التى توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء و منع؛ و يدبروا أمر العالم بما يشتهونء أو 
فليصعدواء و ليمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحى على محتّرد صلى الله عليه و سلّم. و الأسباب: أبواب السموات التى تتزل 
الملائكةٌ منها. قال مجاهد و قتادة» و منه قول زهير: 

و لو رام أسباب السماء بسلّم ١١‏ قال الربيع بن أنس: الأسباب أدقٌ من الشعرء و أشدّ من الحديد؛ و لكن لا ترى. و قال السدّى 


فى الأشات.ق الففيل و الديى. قن > فلهبارا فى أبناب الققة إن عدوا أنها ماقعة وهو قزل أ غريكة: 

و قيل الأسباب: الحبال» يعنى: إن وجدوا حبالا يصعدون فيها إلى السماء فعلواء و الأسباب عند أهل اللغةُ كل شىء يتوصل به 
إلى المطلوب كائنا ما كان. و فى هذا الكلا-م تهكم بهم و تعجيز لهم ُنْدٌ ما هناك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب هذا وعد من الله 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه و سلّم بالنصر عليهم و الظفر بهم و جند: مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم جند يعنى 
الكفار مهزوم مكسور عما قريب» فلا تبال بهم و لا تظنّ أنهم يصلون إلى شىء مما يضمرونه بكك من الكيد, و «ما فى قوله: ما 
مُنالك هى صفه لجند لإفادة التعظيم و التحقير» أى: جند أىّ جند. و قيل: هى زائدة؛ يقال: هزمت الجيش كسرته؛ و تهزمت 
القرية: إذا تكسرتء و هذا الكلاام متصل بما تقدّم, و هو قوله: بَلٍ الِينَ كَفَرُوا فى عِزَةْ وَ شقاقٍ و هم جند من الأسحزاب 
مهزومونء فلا تحزن لعزّتهم و شقاقهم؛ فإنى أسلب عزّْهم و أهزم جمعهم, و قد وقع ذلكك و لله الحمد فى يوم بدر و فيما بعده 
فخ راط الله 

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال: سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ص فقال: 


(01):و صدوه: و مخ هاب أسباب المتايا يثلئة: 
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لا ندرى ما هو. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محتود صلى الله عليه و سلم» و أخرج ابن جرير عنه وَ الْقَوَآنِ ذى 
الذكر قال: ذى الشرف. و أخرج أبو داود الطيالسىء و عبد الرزاق» و الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر, و 
الحاكم و صححه عن التميمى قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: قَنادَوًا وَ لات جين ناص قال: ليس بحين نزو و لا فرار. 
و أخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عنه فى الآيهُ قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم, و أنشد: ٠‏ 

تذكرت ليلى لات حين تذ كرو قد بنت منها و المناص بعيد 

و أخرج عنه أيضا فى الآيهُ قال: ليس هذا حين زوال. و أخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال: 

لاحين فرار. و أخرج ابن جريرء و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ انْطلَق الْمَكَاْ مِنْهُمْ الآية قال: 

نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبى طالب فكلموه فى الغى ضاك اللاعلية وسلة. وأغره وسرد يهم تاكالم 
ِنْهُمْ قال: أبو جهل. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ما سَمِعْنا بهذا فِى الْمِلَُّ الْآخِرَةٍ قال: 
النصرانية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: قَليتقُوا فى الأُسباب قال: فى السماء. 


[سوره ص (8"): الآيات 17 الى 0؟] 


ابت مم ادر ذو اتاد (17) و تَمُودوَقَوْم وه أضبحات الأنكة أرليك الآخرات د إن كل 3 


10 


كدت الشل نكن نَّ عاب (15) و ما ينفو هؤْلاءٍ إِلاّ صَيِحَةٌ واحدَةٌ ما لها مِنْ قوات (10) و قالُوا ينا عمل لَنا قطنا قِلَ يم ساب 
(02 
اصْبو على ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَتِدَنا داوَد ذَا الود إِنَّهُأوَابٌ 01 إِنّا سنا الْجبالَ مَعَه بس بحن باْعييَ وَ اِْشْراقِ (18) و الطير 
مَحَشُورَةٌ كَل لَه ات (1) وَ شَّدَدْنا مُلكهُ و آثَيناه الْحِكمةَ وَ قَصْلَّ الْخطاب (20) 3 عل تاك تبأ الخضم إذ تعويوا المغرات 
)01 
إِذْ دَخَنُوا عَلى داو فمَِحَ مِنّْهُْ قالوا لا تَحَنْ تحط مان بَغى بض نا على بَغض فَاحكع بيننا باحق و لا تَفْطِطُ وَ امرينا إلى سَواءِ 


القواط (؟0) إِنَّ هذا أخى لَه تمع وَ تش ُونَ تَعبةَ وَ لِى تَعْيدهُ واجدَةٌ فَقَالَ أكفلنيها وَ عَرَّنِى فى الخطاب (7) قال لَقَدْ طَلَمَك 
بسَؤالٍ تَعججتك إلى نعاجه وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الْخَلَطاءٍِ لي بَعْضٌ هُمْ عَلى بَغض إل الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحاتٍ وَ قَلِيلٌ ما هم وَ 
طَنّ داود أَنّما َه فَاسْتغْفَ َب وَ حَوْ راجعاً وَ نات (6) فَعَمنا لَهُ ذلك و إِنَّ لَه عِْدَنا لرْفَى وَ حش مَآب (0) 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه و سلّم ذكر أمثالهم ممن تقدّمهم و عمل عملهم من الكفر و 
التكذيب» فقال: كَذَّيَتْ فَبِلَهُمْ قَوْمُ وح وَعادٌ وَ فِوِعَوْنٌ ذُو الَأَوْتاد قال المفسرون: كانت له أوتاد يعذب بها الناس» و ذلكك أنه 
ا ا ا 0 

الجموع و الجنود الكثيرة» يعنى: أنهم كانوا يقَوّون أمره و يشدّون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه فالكلا.م خارج 
مخرج الاستعارة على هذا. قال ابن قتيبة: العرب تقول هم فى عر ثابت الأوقافه و ملكف انك الأوتادة ترمدون ملكا دانم سيدا 
و أصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت و يقوم بالأوتاد. و قيل: 
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المراد بالأوتاد هنا البناء المحكمء أى: و فرعون ذو الأبنية المحكمة. قال الضحاك: و البنيان يسمى أوتاداء و الأوتاد: جمع وتد 
أفصحها فتح الواو و كسر التاء» و يقال وتد بفتحهما و ودّ بإدغام التاء فى الدال و ودت. 

فال الأمنوع انرون واد عن قعل شاعو أشي 

لاقت على الماء جذيلا واتداو لم يكن يخلفها المواعدا 

وَ تُمُودُ وَ قَومٌ لُوطٍ وَ أَضْ حاب الْأبْكَوْ الأيكة: الغيضة؛ و قد تقدّم تفسيرها و اختلاف القرّاء فى قراءتها فى سورة الشعراء» و معنى 
أوليتك الْأعزاثٌ أنهم الموطوفون بالقؤة و الكثرة كقولهم: فلان هو الرجلء:و قريش و إن كانوا حزبا كما قال الله سببحانه قيما 
تقدّم منْدٌ ما مُنالِك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب و لكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عدداء و أقوى 
أبداناء و أوسع أموالا و أعماراء و هذه الجملهٌ يجوز أن تكون مستأنفة» و يجوز أن تكون خبراء و المبتدأ قوله: وَ عادٌ كذا قال أبو 
البقاء و هو ضعيفء بل الظاهر أن (عاد) و ما بعده معطوفات على قوم نوحء و الأولى أن تكون هذه الجملهُ خبرا لمبتدأ محذوف. 
أو بدلا من الأمم المذكورة إِنْ كَل إلا كَذَّبَ الّْسْلَ إن: هى النافية و المعنى: ما كلّ حزب من هذه الأحزاب إل كذب الرملة 
لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع؛ و المراد تكذيب كل حزب 
لرسولهء و الاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال؛ أى: ما كلّ أحد من الأحزاب فى جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل فَحَقَّ عِقَاب 
أى : فحقّ عليهم عقابى بتكذيبهم؛ و معنى حقٌّ: ثبت و وجبء وإن تأخر فكأنه واقع بهم؛ و كل ما هو آت قريب . قرأ يعقوب 
بإثبات الياء فى «عقاب» و حذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآى وما ينْْرُ هؤّلاء إلا صَيِحَةٌ واحدَةٌ أى: 

ما ينتظرون إلا صيحة؛ و هى النفخة الكائنة عند قيام الساعة. و قيل: هى النفخة الثانية» و على الأوّل: المراد من عاصر نبينا صلَى 
الله عليه و سلّم من الكفار و على الثانى: المراد كفار الأمم المذكورة» أى: ليس بينهم و بين حلول ما أعدّ الله لهم من عذاب إلا 
أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية. و قيل: المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم فى الدنيا كما قال الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمكك صيحةخرّوا لشدتها على الأذقان 

وجملة ما لها مِنْ فُواق فى محل نصب صفه لصيحة. قال الزجاج: فواق و فواق بفتح الفاء و ضمهاء أى: ما لها من رجوع؛ و 
الفواق: ما بين حلبتى الناقة» و هو مشتقّ من الرجوع أيضاء لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» و أفاق من مرضه: أى رجع 
إلى الصحة؛ و لهذا قال مجاهد و مقاتل: إن الفواق الرجوع. 

و قال قتاد ما لها من مثنوية. و قال السدّى: ما لها من إفاقةٌ» و قيل ما لها من مردٌّ. قال الجوهرى: ما لها من نظرءٌ و راحةٌ و إفاقة؛ و 


معنى الآية أن تلكك الصيحة هى ميعاد عذابهم» فإذا جاءت لم ترجع, و لا ترد عنهم» و لا تصرف منهم, و لا تتوقف مقدار فواق 
ناقةء و هى ما بين حلبتى الحالب لهاء و منه قول الأعشى: 

حتى إذا فيقهُ فى ضرعها اجتمعتجاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
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و الفيقة اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين» و جمعها فيق و أفواق. قرأ حمزة و الكسائى ما لها من فواق بضم الفاءء و قرأ الباقون 
بفتحها. قال الفراء و أبو عبيدة: الفواق بفتح الفاء الراحة أى: لا يفيقون فيها كما يفيق المريض. و المغشى عليه و بالضم الانتظار 
وَ قالوا ربّنا جل لَنا قطنا قَِلَ يَوْم الْحسابٍ لما سمعوا ما توعدهم اللّه به من العذاب قالوا هذه المقالة استهزاء و سخرية. و القط 
فى اللغة: النصيب: من القطء و هو القط؛ و بهذا قال قتادة» و سعيد بن جبير قال الفراء: القط فى كلام العرب: الحظ و النصيب» 
و منه قيل للصكك: قط. قال أبو عبيدة و الكسائى: القط الكتاب بالجوائز. و الجمع القطوطء و منه قول الأعشى: 

ولا الملكك النعمان يوم لقيتهبغبطته يعطى القطوط و يأفق 

ومعتى يأقق: يصلح» و معتى الآنة سؤالهم لزبهم أن يعجل لهم تصيبهم و حطظهم من العذات» و هو مثل قوله: و 4ب تعجل تك 
بالْعذاب* و قال السدّى: سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقَهُ ما يوعدون به و قال إسماعيل بن أبى خالد: 
اتح عجل لذ أززافاء ون فال ليه ون حبرو المدى ب وا قال أبو الحالة والكنئ:و سهاتل لاقل وأمامق أوي كانه وحن 
الحو أكا من أوى تابه بقمالة1 قالك اترمدعة زعي بالتتضدا آنا توي كنانا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم أمر 
الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال: اضصْيدْ عَلى ما يَقُولُونَ من أقوالهم الباطلة التى هذا القول المحكى عنهم 
من جملتهاء و هذه الآية منسوخة بآيةُ السيف وَ اذكو عَمِدَنا داو ذَا اَْئْدِ لما فرغ من ذكر قرون الضلالة؛ و أمم الكفر و التكذيب» 
و أمر نببه صِلَى الله عليه و سلّم بالصبر على ما يسمعه زاد فى تسليته بذكر قصه داود و ما بعدها. و معنى اذكو عَِدَنا داودَ اذكر 
قصته فإنكك تجد فيها ما تتسلى به. و الأيد: القَوّهُ و منه رجل أيد: أى قوىء و تأيد الشىء: تقوّى و المراد ما كان فيه عليه السلام 
من القَوَهْ على العبادة. قال الزجاج: 

و كانت قَوَّهُ داود على العبادة أتمٌ قَوَةُ و من قوّته ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه و سلّم أنه كان يصوم يوما و يفطر يوماء و كان 
يصلى نصف الليل و كان لا يفرّ إذا لاقى العدقّء و جملة إِنّهُ أَوَابٌ تعليل لكونه ذا الأيدء و الأواب: الرجاع عن كلّ ما يكرهه الله 
سبحانه إلى ما يحبه. و لا يستطيع ذلكك إلا من كان قويا فى دينه. و قيل: معناه كلما ذكر ذنبه استغفر منه و تاب عنه؛ و هذا داخل 
تحت المعنى الأول يقال آب يؤوب: إذا رجع إن سد ونا الْجبال مَعَهُ يُسَبحْنَ بالْعَشِيٌ وَ الِْشْراقٍ أى: يقدّسن الله سبحانه و ينزهنه 
عما لا يليق به. و جملة يُسَدِيْحْنَ فى محل نصب على الحالء و فى هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان و المعجزة» و هو تسبيح 
الجبال معه. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه. و كان يفقه تسبيح الجبال. و قال محمّد بن إسحاق: أوتى داود 
من حسن الصوت ما يكون له فى الجبال دوىٌ حسنء فهذا معنى تسبيح الجبالء و الأوّل أولى. و قيل معنى «يسببحن» يصلين؛ و 
«معه) متعلق بسخرنا. و معنى «بالعشيّ و الإشراق» قال الكلبى: غدوهُ و عشية» يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت»ء و ذلكك وقت 
الضحى. و أما شروقها فطلوعها. قال الزجاج: 

عاق القشين: إذاكلدف ون افونت إذا أضادت و الى مقدرد تارف حلي العنا ل الصا 
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كارو ميا لاقيو ار ارارم ا او را اوور ااوع ري وي لوا را 
الملائككة. و قيل: كانت تجمعها الريح كل 0 : كل واحد من داود و الجبال و الطير رجاع إلى طاعة الله و أمره» و 
الضمير فى له راجع إلى الله عرّ و جل. و قيل: الضمير لداود» أى: لأجل تسبيح داود مسبح؛ فوضع أوَابٍ موضع مسبح؛ و الأوّل 
لي وقد فلك أن الازاب: الكت جوع إلى اللتصاله و 3 5ن جلك تؤساه ا تادر لسر فى العزانلي على ته و لقا 
الرعب منه فى قلوبهم. و قيل: بكثرة الجنود و آتَبِناه الْحِكترةٌ وَ قَصْلَ اللخطاب المراد بالحكمة: النبوّة و المعرفة بكل ما يحكم به. 
و قال مقاتل: الفهم و العلم. و قال مجاهد: العدل. و قال أبو العالية: العلم بكتاب اللّه. و قال شريح: السنة. و المراد بفصل الخطاب 
الفصل فى القضاء و به قال الحسن, و الكلبى» و مقاتل. و حكى الواحدى عن الأكثر أن فصل الخطاب: الشهود و الأيمان لأنها 
إنما تقظم :الخصوطة بهنذاً: واقيل: هو الايجاز يتجعل المعنى الكثير:قى اللفظ القليل» وَهَلْ أناكك كأ الْحَضم إذ صو دوا المخرات 
لوا فاته للا يانه ذا تدا تكن ا زوق كم عمدو لتم الاق زنائما فبها كن الأعيان لحي قا لقال بك اللة 
إلى داود ملكين» جبريل و ميكائيل لينبهه على التوبة» فأتياه و هو فى محرابه. قال النحاس: و لا خلاف بين أهل التفسير أن المراد 
بالخصم هاهنا الملكان» و الخصم مصدر يقع على الواحد و الاثنين و الجماعة. و معنى تَسَوَّرُوا الْمخراتٍ أتوه من أعلى سوره و 
نزلوا إليه» و السور: الحائط المرتفع؛ و جاء بلفظ الجمع فى تسوروا مع كونهم اثنين نظرا إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع. و 
منه قول الشاعر: 

و خصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 

و المحراب: الغرفة لأ-نهم تسوروا عليه وهو فيهاء كذا قال يحيى بن سلام. و قال أبو عبيدة: إنه صدر المجلس و منه محراب 
المسجد. و قيل: إنهما كانا إنسيين و لم يكونا ملكين, و العامل فى «إذ فى قوله: إِذْ دَخَلُوا على داوٌدَ النبأً: هل أتاكك الخبر الواقع 
فى وقت تسورهم. و بهذا قال ابن عطية و مكى و أبو البقاء. و قيل: 

العامل فيه أتاكك. و قيل: معمول للخصم. و قيل: معمول المحذوفء أى: و هل أتاكك نبأ تحاكم الخصم. و قيل: 

هو معمول لتسوروا. و قيل: هو بدل مما قبله. و قال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما فَفَرِع مِنْهُمْ و ذلكك لأنهما أتياه 
ليلا فى غير وقت دخول الخصوم, و دخلوا عليه بغير إذنه» و لم يدخلوا من الباب الذى يدخل منه الناس. قال ابن العربى: و كان 
محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقى إليه آدمى بحيلة؛ و جملة: قالُوا لا تَحَفْ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
فماذا قالوا لداود لما فزع منهم؟ 

و ارتفاع حَضّْ مانٍ على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: نحن خصمان. و جاء فيما سبق بلفظ الجمع, و هنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من 
أن لفظ الخصم يحتمل المفرد, و المثنى» و المجموعء فالكل جائز. قال الخليل: 

هو كما تقول نحن فعلنا كذا: إذا كنتما اثنين. و قال الكسائى: جمع لما كان خبرا فلما انقضى الخبر و جاءت المخاطبة أخبر 
الاثنان عن أنفسهماء فقالا: خصمانء و قوله: بَغى بَعْضٌ نا عَلى بَعْض هو على سبيل الفرض و التقدير» و على سبيل التعريض لأن 
بع العتلوم ذا لمتكي له ودف انرطيا دنه أن يمك يكهدا بيصن 
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لين عن الجور فقالا- فاخكع بَيِنا انحن و لاتشطط أء: لا تجرافى حكمكة» يقال شط الرجل :و أشطاختططااو إقبطاطاء إذا 
جار فى حكمة: قال أبو عبيد: شططت عليه و أشططت: أى جزرت. و قال الأخفئن: معتاة لا تسرق؛ و قيل: لا تفرظ» و قيل: لا 
كم :و السقى مهارن جز الأصل افيه الوطة ين شنطت الحداوة [3 يعد قال أنى عمرو: القنطط: مجان 3 القندي ف كل اش ماق 


مدنا إلى سَواءِ الصَّراطٍِ سواء الصراط: وسطه. و المعنى: أرشدنا إلى الحق و احملنا عليه. ثم لما أخبراه عن الخصومة إجمالا 
شرعا فى تفصيلهما و شرحهما فقالا: إِنَّ هذا أَخِى لَهُ يَشعٌ وَ تسِحُونَ نَعْجَة المراد بالأخوة هنا: أخوة الدين أو الصحبة» و النعجة 
هى الأنثى من الضأنء و قد يقال لبقر الوحش نعجة وَ لِىَ نَعْجَةْ واحِدّةٌ قال الواحدى: النعجة: البقرة الوحشية؛ و العرب تكنى عن 
المرأة بهاء و تشبه النساء بالنعاج من البقر. قرأ الجمهور بَسْعٌ وَّ بَشِمُونَ بكسر التاء الفوقية. و قرأ الحسن, و زيد بن على بفتحها. 
قال النحاس: و هى لَغْهُ شاذة و إنما عنى ب «هذا» داود لأنه كان له تسع و تسعون امرأة» و عنى هران لم عد وعد [أرونة] 
زوج المرأةً التى أراد أن يتزوجها داود كما سيأتى بيان ذلكك فَقَالَ أَكْفلِْها أى: ضمها إلى و انزل لى عنها حتى أكفلها و أصير 
بعلا لها. قال ابن كيسان: اجعلها كفلى و نصيبى وَ عَزَّنِى فى الَخطاب أى: غلبنى» يقال عزه يعزه عزا: إذا غلبه. و فى المثل «من عر 
بز أى: من غلب سلب و الاسم العزة: و هى القوة. 

قال عطاء: المعنى إن تكلم كان أفصح منى. و قرأ ابن مسعود و عبيد بن عمير «و عازنى فى الخطاب» أى: 

غالبنى من المعازة و هى المغالبة قالَ لَمَّدُ طَلَمَك بِمُوْالٍ نَعْجدك إلى نعاجه أى: بسؤاله نعجتكك ليضمها إلى نعاجه التسع و 
التسعين إن كان الأأمر على ما تقولء و اللا-م: هى الموطئة للقسمء و هى: و ما بعدها جواب للقسم المقدرء و جاء بالقسم فى 
كلامه مبالغة فى إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع و التسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدةٌ التى مع صاحبه و لم يكن 
معه غيرها. و يمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الا-عتراف من الآدخر. قال النحاس. و يقال: إن خطيئة داود هى قوله: لَمَدْ 
ظَلَمَك لأنه قال ذلكك قبل أن يتثبت و إن كثيراً مِنَ الْخَلَطاءِ و هم الشركاء واحدهم خليط: و هو المخالط فى المال لَيتفى بَعْضُهُمْ 
عَلى بغض أى: يتعدى بعضهم على بعضء و يظلمه غير مراع لحقه إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَ تمِلُوا الصَالِحاتِ فإنهم يتحامون ذلكك. و لا 
يظلمون خليطا و لا غيره وَ قَلِيل ما هُمْ أى: و قليل هم و ما: 

زائدة للتوكيد و التعجيب. و قيل: هى موصولة» و هم: مبتدأء و قليل: خبره وَ ظَلنَّ داود أَنّما َتنا 

قال أبو عمرو و الفراء: ظن يعنى أيقن. و معنى «فتناه» ابتليناه» و المعنى: أنه عند أن تخاصما إليه و قال ما قال علم عند ذلكك أنه 
المراد» و أن مقصودهما التعريض به و بصاحبه الذى أراد أن ينزل له عن امرأته. قال الواحدى: قال المفسرون: فلما قضى بينهما 
داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك. فعند ذلكك علم داود بما أراده. قرأ الجمهور: «فتناه» بالتخفيف للتاء و تشديد النون. و قرأ 
عمر بن الخطاب, و الحسن.ء و أبو رجاء بالتشديد للتاء و النون» و هى مبالغهُ فى الفتنة. و قرأ الضحاكك «فتناه» و قرأ قتادهٌ و عبيد 
بن عمير و ابن السميقع «فتناه» بتخفيفهما و إسناد الفعل إلى الملكين» و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو فَاسْتَعْفْرَ رَبَه 
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لذنبه وَ حو راكعاً أى: ساجداء و عبر بالركوع عن السجود. قال ابن العربى: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود. 
فإن السجود هو الميل؛ و الركوع هو الانحناء و أحدهما يدخل فى الآخر و لكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة. ثم جاء فى هذا 
على تسميةُ أحدهما بالآخر. و قيل المعنى للسجود راكعا: 

أى: مصليا. و قيل: بل كان ركوعهم سجوداء و قيل: بل كان سجودهم ركوعا وَ أنابَ أى: رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

وقد اختلف المفسرون فى ذنب داود الذى استغفر له و تاب عنه على أقوال: الأول أنه نظر إلى امرأةٌ الرجل التى أراد أن تكون 
زوجة له. كذا قال سعيد بن جبير و غيره. قال الزجاج: و لم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليهاء و صارت الأولى له 
والثانيه عليه. القول الثانى أنه أرسل زوجها فى جملة الغزاة. الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع أن أوريا كان 
خطب تلكك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوّجت منه لجلالته فاغتم لذلكك أورياء فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. 
الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلكك من الجندء ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلكك, لأن ذنوب 


الأنبياء و إن صغرت فهى عظيمة. السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا .0١١‏ 

و أقول: الظاهر من الخصومة التى وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها 
وامفيتمهة إلى لانم و لا حافن هنا العصممة الكافنة الأتجاء ققد اننيد الله علق ذلك و عرفن له با زسال ماواتكه الله التحاطضرا 
فى مثل قصته حتى يستغفر لذنبه و يتوب منه فاستغفر و تاب. و قد قال سبحانه وَ عَصى آدَمُ رَبَهُ فَعَوى 037١‏ و هو أبو و البشر و أوّل 
الأنبياء» و وقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا فى كتابه. ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره و توبته قال: فَكَمَنا لَهُ ذلك أى: 
كم ]لدنن الناف” التعق بص كال عطاء البك اكات روعت نان دوسي ساعد أنه باخ حدق لزعي عفرل يهو عير 
رأسه. 

قال ابن الأنبارى: الوقف على قوله: فَعَمَنا لَهُ ذلك تاه ثم يبتدئ الكلام بقوله: وَ إِنَّلهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ حَسْنَ مَآب الزلفى: القربة 
و الكراظة بود نهر لقيه ين اسه رإرلض الداز وري لطر وقول يزع القانة 2و اللعراة يخي كنات حدى العر سه وخر 
الله 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما لَها مِنْ قَواقٍ قال: من رجعة. 

وَ قالُوا ربا عَجَجَلُ لّنا قطنا قال: سألوا الله أن يجعل لهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الزبير بن عدى عنه َيَلُ لَنا قطنا قال: 
نصيبنا من الجنة. و أخرج ايخ عكري غلة أرقا فى قولةء ذا الَأَئْدِ قال: القَوَةُ. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الأوَابٍ المسبح. و 
أخرج الديلمى عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عن الأوّابٍ فقال: سألت النبى صِلى الله عليه و سلم عنه فقال: هو الذى يذكر 


ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله. و أخرج 


.)١(‏ هذا هو القول السديد و الله أعلم لأن ما عداه مما ذكر لا يصح بحق أنبياء الله و رسله و هو من الإسرائيليات. 
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عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الأوّاب الموقن. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن عطاء الخراسانى عنه قال لم يزل فى 
نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية إِنّا سَحََْا الجبالَ مَعَهُ يبن بِالَْشيٌ وَ الْإِشّْراقٍ و أخرج ابن المنذره و ابن مردويه 
عنه أيضا قال: لقد أتى على زمان و ما أدرى وجه الآبة يسِبْحْنَ بِالْعَئْدَىٌ وَ الْإشْراقٍ حتى رأيت الناس يصلون الضحى. و أخرج 
الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية يُسِبحْنَ بالْعَئْديَ وَ الْإشْراقٍ فما أدرى ما هى؟ حتى حد ثتنى أمّ 
هانئ بنت أبى طالب أن النبئ صلَّى الله عليه و سلّم دخل عليها يوم الفتح, فدعا بوضوء فتوضّأ ثم صلّى الصّحىء ثم قال: 

ويا أَمّ هانئ هذه صلاه الإشراق». و أخرج ابن جريره و ابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه. و الأحاديث فى صلا الضحى كثيرة 
جدًا قد ذكرناها فى شرحنا للمنتقى. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: استعدى رجل من بنى إسرائيل 
عند داود على رجل من عظمائهم فقال: إن هذا غصبنى بقرا لى» فسأل داود الرجل عن ذلكك فجحده. فسأل الآخر البينة فلم يكن 
له بين» فقال لهما داود: قوما حتى أنظر فى أمر كماء فقاما من عنده. فأتى داود فى منامه فقيل له: اقتل الرجل الذى استعدىء» 
فقال: إن هذه رؤيا و لست أعجل حتى أتثبتء فأتى الليلة الثانية فى منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل» ثم أتى الليلة الثالشة» 
فقيل له: اقتل الرجل أو تأتيكك العقوبهُ من الله فأرسل داود إلى الرجل فقال: إن اللّه أمرنى أن أقتلك. قال: 

تقتلنى بغير بينة و لا تثبت؟ قال: نعم, و اللّه لأنفذن أمر الله فيك, فقال الرجل: لا تعجل علي حتى أخبركك. إنى و الله ما أخذت 
بهذا الذنب و لكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلكك أخذت. فأمر به داود فقتل فاشتدّت هيبته فى بنى إسرائيل و شدّد به 


ملكه؛ فهو قول الله وَ ثَّدَدْنا مُلْكَهُ و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه وَ آثَتنَاءٌ الْحكرةٌ قال: أعطى الفهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم, و الديلمى عن أبى موسى الأشعرى قال: أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام وَ هو قَصْلَ الخطاب و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن المنذر عن الشعبى أنه سمع زياد بن أبيه يقول: فصل الخطاب الذى 
أوتى داود: أما بعد. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنف. و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن داود حدّث نفسه إذا ابتلى أنه 
يعتصمء فقيل له: إنكك ستبتلى و ستعلم اليوم الذى تبتلى فيه فخذ حذرككء فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى فيه. فأخذ الزبور و دخل 
المحراب و أغلق باب المحراب و أخذ الزبور فى حجره. و أقعد منصفا: 

يعنى خادما على الباب و قال: لا تأذن لأحد علي اليوم؛ فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الطير» فيه من 
كل لونء فجعل يدور بين يديه؛ فدنا منه فأمككن أن يأخذه. فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه. فأطبق الزبور و قام إليه ليأخذه. 
فطار فوقع على كوه المحراب؛ فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خصٌّ فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها 
تغتسل من الحيض. فلما رأت ظله حركت رأسهاء فغطت جسدها أجمع بشعرهاء و كان زوجها غازيا فى سبيل اللّهء فكتب داود 
إلى رأس الغزاة: انظر أوريا فاجعله فى حملة التابوت و كان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم و إما أن يقتلواء فقدّمه فى حملة 
التابوت فقتلء فلما انقضت عدّتها خطبها داود» فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفةٌ من 
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بعده» و أشهدت عليه خمسين من بنى إسرائيل و كتب عليه بذلكك كتاباء فما شعر بفتنته أنه افتتتن حتى ولدت سليمان» و شب 
فتسوّر عليه الملكان المحراب و كان شأنهما ما قصّ الله فى كتابه و خرٌ داود ساجداء فغفر الله له و تاب عليه .١١‏ و أخرج 
الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب قال: ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر إلا من عجب بنفسه. و ذلكك أنه قال: يا ربٌ 
ما من ساعة من ليل و لا نهار إلا و عابد من آل داود يعبدكك يصلى لكك أو يسبح أو يكبر و ذكر أشياءء فكره اللّه ذلك, فقال: 
يا داود إن ذلكك لم يكن إلا بى فلو لا عونى ما قويت عليه» و عزّتى و جلالى لأكلنكك إلى نفسكك يوماء قال: يا ربّ فأخبرنى به 
فأخبر به فأصابته الفتنة ذلكك اليوم. و أخرج أصل القصة الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أنس 
مرفوعا بإسناد ضعيف. و أخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطوّلة. و أخرجها جماعة من التابعين. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ هذا أَخى قال: على دينى. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و أحمد فى الزهد. و ابن جرير» و 
الطبرانى عنه قال: ما زاد داود على أن قَقالَ أَكْفلنِيها. و أخرج عبد الرزاق؛ و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى 
حاف عن:ابن عبناي فى قواله: | كفازبها قال.ما زاد.داود تعلق أن قال تسو لى عنها:بو أعرج ابن عزيره وإبق المتدرة:و ابن أب 
حاتم عنه فى قوله: وَ قَلِيلٌ ما هُمْ يقول: قليل الذى هم فيه و فى قوله: وَ طَنَّ داوةٌ أَنّما قَتنَاهُ قال: اختيرناه. و أخرج أحمد؛ و 
البخارىء و أبو داود» و الترمذىء و النسائىء و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه عنه أيضا أنه قال فى السجود فى ص ليست من 
عزائم السجود, و قد رأيت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يسجد فيها. و أخرج النسائى و ابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم سجد فى ص و قال: سجدها داود و نسجدها شكرا. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة «أنّ النبى 
صلَى الله عليه و سلم سجد فى ص». و أخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرفوعا. و أخرج الدارمىء و أبو داود» و ابن خزيمة؛ و 
ابن حبان» و الدار قطنى و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن أبى سعيد قال: «قرأ رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم وهو على المنبر ص. فلما بلغ السجدة نزل فسجد و سجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تهيأ الناس 
للسجود. فقال: إنما هى توبة و لكنى رأيتكم تهيأتم للسجود, فتزل فسجد. و أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبى 
صلَى الله عليه و سلم أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه و شدّته قال: و يقول الرحمن عر و جل لداود عليه السلام مرّ بين يدىّء 


فيقول داود: يا ربٌ أخاف أن تدحضنى خطيئتىء فيقول خذ بقدمىء فيأخذ بقدمه عرٍّ و جلّ فيمرٌء قال: فتلكك الزلفى التى قال الله 


وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرلْفَى وَ حَسْنّ مَآب 
[سورهُ ص (8"): الآيات 28” الى ""] 


با داو إن ناك حَلِيقَةٌ فى الْأرْض فَاحْكمْ : ين النّاس بِالْحقٌ و لا تع الَوى فَيِضِلّك عَنْ سيبل الل إن الِّينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الل لَهُْ تهذابٌ شَّدِيدٌ بما نَسُوا يوم اْحسابٍ (9)) و ما خَلَُنَا السّماء وَ الْأَدْض وَ ما بَيِنّهُما بالا ذلك طن الَّذِينَ كفَرُوا قَوَيْلُ 
ِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثّارِ 70 أَمْ تَجِعَلَ الّذِينَ آعنُواوَ عه عَمِنُوا الصّالِحاتٍ كَالْمُفْيتدِينَ فى اللأْض أَمْ نَجِعَلٌ الْمَتَقِينَ كَالْمجَارٍ () 
كتاب أَبْرَلَناهُ لَك مُبارَك لِيدَبَرُوا آياته وَ لِيتَذَ كر - الاب (29) وَ وَعَبنا ِداود سُلَهِمانَ غم الْعهِدُ إِنّهُ واب (00) 

إِذْ عرض عَلَيِِ بالْعَشِىَ الضَّافِناتٌ الْجِيادٌ (21) فَقَالَ إِنَى أَختئتٌ حب الْحير عَنْ ذْكر رَبّى حسّى تَوارَتْ بالحجاب (25) رُدُوها عَلَىّ 


فَطفِقَ مَسْحاً بالشّوق وَ الْأغناق (”*) 


(0. هذه القصهٌ من الإسرائيليات التى لا يعتد بها و لا تجوز فى حق داود عليه السلام. 
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لما تمم سبحانه قصهٌ داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه. و الجملة مقولة لقول مقدر معطوف على غفرنا: أى و قلنا 
له يا داو إِنّا استخلفناكك على الأرض» أو جَعَلْنَاكٌ خَلِيفَةً لمن قبلكك من الأنبياء لتأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر فَاحْكَمْ بَئِنَ 
النّاس بلحت أى بالعدل الذى هو حكم الله بين عباده وَ لا تتّبع الْهَوى أى: هوف النفس 5 في الحكم بن العاد. وفيه تنبيه لداود 
عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل و أن فيه شائبة من اتباع هوى النفس مَيَضِلّك عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ بالنصب على أنه جواب 
للنهى و فاعل يضلكك هو الهوىء و يجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطف على النهى» و إنما حركك لالتقاء الساكنين» فعلى 
الوجه الأول يكون المنهى عنه الجمع بينهماء و على الوجه الثانى يكون النهى عن كل واحد منهما على حدة. و سبيل اللّه: هو 
طريق الحق» أو طريق الجدة» و جملة إنَّ الِّينَ يَِلُونٌ عَنْ سيبل الله لَهعْ تَذابٌ شَدِيدٌ تعليل للنهى عن اتباع الهوى و الوقوع فى 
الضلالء و الباء فى بما نَسُوا يَْمَ الْحساب للسببية» و معنى النسيان التركك: أى: بسبب تركهم العمل لذلكك اليوم: قال الزجاج: أى 
بتركهم العمل لذلكك اليوم صاروا بمنزلة الناسين و إن كانوا ينذرون و يذكرون. و قال عكرمة و السدّى: فى الآيهُ تقديم و تأخير» 
والشفيير: و لهم عات يوم النساودينا واه عو يكرا القعباء بالعدل» و الأوك أولى بو طلة وها خلننا العماء 9 الأدض وها 
كما باللا سعائفة مقدرة لبا قبلها مم أبن السعو الحيباب؛ أى نا خلقنااهته الأشياء خلقا بالا خاريها على الحكية الباهر ةيل 
خرقك الغ الدلاقة نول اتنيساة لضان زاطلة على دريف أو علق النشالكة» أو هل ا تانفكول لأحلةه و الاشارة بقوله» ذلك 
إلى المنفيئ قبله» و هو: مبتدأء و خبره: ظَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا أى: مظنونهم» فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض؛ و يقولون 
إنه لا قيامة» و لا بعثء و لا-.حسابء و ذلكك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا قَوَيْلٌ لِلّذِينَ كمَرُوا مِنَ النّارِ و الفاء 
واد رح انوت الول لهي على هم الباكل أي توول اجر يحي لحار المترية على اتوي و كترم ثم وبخهم و بكتهم 
فقال: ام تقول الديق وا مِنُوا الصَالِحاتٍ كَالْمَفْدِينَ فى الْأَرْضِ قال مقاتل قال كفا قريكن للمفشية: إنا نعطي قي 
الآخرة كما تعطون فنزلتء و أم هى المنقطعة المقدَّرةُ ببل و الهمزة: أى بل أ نجعل الذين آمنوا بالله و صدقوا رسله؛ و عملوا 
بفرائضه كالمفسدين فى الأرض بالمعاصى. ثم أضرب سبحانه إضرابا آخره و انتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال: 
َم تَجِعلٌ الْمنَقِينَ كَالْفِجَار أى: بل نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين و المنافقين و المنهمكين فى معاصى الله سبحانه من 


المسلمين» و قيل: إن الفجار هنا خاص بالكافرين» و قيل: المراد بالمتقين الصحابة» و لا وجه للتخصيص بغير معخصص. و الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كتابٌ أَنرَلْناه ليك مُبارَك 
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ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوفء. و أنزلناه إليكك صفة له و مباركك: خبر ثان للمبتدأ و لا يجوز أن يكون صفة أخرى 
لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريحء و قد جوزه بعض النحاة و التقدير: القرآن كتاب أنزلناه 
إليكك يا محمّد كثير الخير و البركة. و قرئ «مباركا» على الحال و قوله: لِيَدَّبَدُوا أصله ليتدبروا فأدغمت التاء فى الدال و هو متعلق 
بأتتشامة وفع الآبة ولب على أن الل فاته كنا ذل انرا ذا العدر و الفكر قن ساف لاد لجر التاخؤة ددرن مدر 1را 
الجمهور «ليدبروا» بالإدغام. و قرأ أبو جعفر و شيب «لتدبروا» بالتاء الفوقية على الخطابء و رويت هذه القراءة عن عاصم و 
الكسائقء و هى قراءة على رض الله عنة: و الأصل لتتديروا بتاءين:فحدف اكد اهنا ف ا و1 31 رلا الاب أى: ليتعظ 
أهل العقولء و الألباب جمع لب: و هو العقل وَ وَعَبنا لِداودَ سُلَيِمانَ نغم الْعَئِدُ نه أوَابٌ عار سولما 4 قي حك اا اا 0/1 
أنه وهب له سليمان ولداء ثم مدح سليمان فقال: نِعْمَ الْعَتدُ و المخصوص بالمدح محذوفء أى: نعم العبد سليمان» و قيل: إن 
المدح هنا بقوله: نعم العبد هو لداود» و الأول أولى» و جملة إِنَّهُ أوَابٌ تعليل لما قبلها من المدح» و الأواب: 

الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه» و الظرف فى قوله: إِذْ عرض عَلَيِهِ متعلق بمحذوف و هو اذكر أى: اذكر ما صدر عنه 
وقت عرض الصافنات الجياد عليه بِالْعَيْدَى و قيل: هو متعلق بنعم» و هو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقييده بذلكك الوقت» و 
قيل: متعلق بأوابء و لا وجه لتقييد كونه أوابا بذلكك الوقتء و العشى من الظهر أو العصر إلى آخر النهار» و الصافنات جمع 
صافن. 

وقد اختلف أهل الله فى معناه» فقال القتبى و الفراء: الصافن فى كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرهاء و به قال قتادة» و منه 
الحديث «من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار» أى: يديمون القيام له و استدلوا بقول النابغة: 

لنا قبهٌ مضروبة بفنائهاعتاق المهارى و الجياد الصضَوافن 

ولا حجة لهم فى هذا فإنه استدلال بمحل النزاع» و هو مصادرة لأن النزاع فى الصافن ما ذا هو؟ و قال الزجاج هو الذى يقف 
على إحدى اليدين و يرفع الأ-خرى و يجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث و هى الرجلان و إحدى 
اليدين» و قد يفعل ذلكك بإحدى رجليه و هى علامة الفراهة» و أنشد الزجاج قول الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنّهمما يقوم على الثلاث كسير 

و من هذا قول عمرو بن كلثوم: 

تركنا الخيل عاكفة عليهمقلْدة أعنّتها صفونا 

فإن قوله صفونا لا بد أن يحمل على معنى غير مجرّد القيام» لأن مجرّد القيام قد استفيد من قوله: عاكفة عليه. و قال أبو عبيد: 
الصافن هو الذى يجمع يديه و يسويهماء و أما الذى يقف على سنبكه فاسمه المتخيم» 
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و الجياد: جمع جوادء يقال للفرس إذا كان شديد العدو. و قيل: إنها الطوال الأعناق» مأخوذ من الجيد: 

وهو العنق» قيل: كانت مائهُ فرس» و قيل: كانت عشرين ألفاء و قيل: كانت عشرين فرساء و قيل: إنها خرجت له من البحر و 
كانت لها أجنحة قَقَالَ إِنّى أَحْتئِتٌ حب الْحَثِرِ عَنْ ذِكْر رَبّى انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت. 
قال الفراء: يقول آثرت حب الخير و كلّ من أحب شيئا فقد آثره. و قيل: انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد و الناصب له 


أحببت» و قيل: هو مصدر تشبيهى» أى: حبا مثل حب الخير و الأول أولى. و المراد بالخير هنا: الخيل. قال الزجاج: الخير: هنا 
الخيل. و قال الفراء: الخير و الخيل فى كلام العرب واحد. قال النحاس: و فى الحديث «الخيل معقود بنواصيها الخير) فكأنها 
سميت خيرا لهذا. و قيل: إنها سميت خيرا لما فيها من المنافع. «و عن» فى عَنْ ذِكر رَبّى بمعنى على. و المعنى: آثرت حبّ الخيل 
على ذكر ربى: يعنى صلاة العصر حََّى تَوارَتُ بِالْحِجابٍ يعنى الشمس و لم يتقدّم لها ذكرء و لكن المقام يدل على ذلكك. قال 
الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشىء أو دليل الذكر و قد جرى هنا الدليل» و هو قوله بالعشي. و التوارى: الاستتار 
عن الأبصار» و الحجاب: 

ما يحجبها عن الأبصار. قال قتادة و كعب: الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق و هو جبل قافء و سمى الليل حجابا لأنه يستر ما 
فيه :و قبل :و الفبمير فن قوؤله: عّى تَواوث للخيل؛ أئ: حت 'توارت فن المسابقة عن الأعيق: .و الأول أولئ» و قولة: ردُوها عَلِيْ 
من تمام قول سليمان: أى أعيدوا عرضها على مرّهُ أخرى. قال الحسن: إن سليمان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاءٌ العصر 
غضب لله و قال ردّوها عليٌ: 

أى: أعيدوها. و قيل: الضمير فى ردّوها يعود إلى الشمس و يكون ذلك معجزة له و إنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن 
يصلى العصرء و الأول أولى» و الفاء فى قوله: قَطَفِقَ مشحاً بالشُوقٍ وَ الئاق هى الفصيحة التى تدل على محذوف فى الكلام؛ و 
التقدير هنا: فردٌوها عليه. قال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل .ما زال يفعل». و هو مثل ظل و بات و انتصاب مسحا غلى المصدرية بفغل 
مقدّرء أى: يمسح مسح لأ-ن خبر طفق لا يكون إلا فعلا مضارعاء و قيل: هو مصدر فى موضع الحالء و الأول أولى. و السوق 
جمع ساقء و الأعناق جمع عنق, و المراد أنه طفق يضرب أعناقها و سوقهاء يقال مسح علاوته: أى ضرب عنقه. قال الفراء: المسح 
هنا القطع, قال: و المعنى أنه أقبل يضرب سوقها و أعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته و كذا قال أبو عبيدة. قال الزجاج: و لم 
يكن يفعل ذلكك إلا و قد أباحه الله له» و جائز أن يباح ذلكك لسليمان و يحظر فى هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآيهُ فقال قوم: المراد بالمسح ما تقدّم. و قال آخرون منهم الزهرى و قتادةٌ: إن المراد به 
المسح على سوقها و أعناقها لكشف الغبار عنها حبا لها. و القول الأوّل أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى 
فاتته صلاهُ العصرهء ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلكك, و ما صدّه عن عبادةُ ربه» و شغله عن القيام بما 
فرضه الله عليه» ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها و أعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه 
ولامتمسك لمن قال: إن 
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إفساد المال لا يصدر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فإن هذا مجرّد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر فى شرعنا مع جواز أن يكون 
فى شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنهيّ عنه فى شرعنا إنما هو مجرّد إضاعته لغير غرض صحيح. و أما 
لغرض صحيح فقد جاز مثله فى شرعنا كما وقع منه صلّى الله عليه و سلّم من إكفاء القدور التى طبخت من الغنيمة قبل القسمة» و 
لهذا نظائر كثيرة فى الشريعة» و من ذلكك ما وقع من الصحابةُ من إحراق طعام المحتكر. 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: أ نَجعلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصَّالِحَاتِ كالم دِينَ فى الْوْض قال: الذين 
آمنوا: علي و حمزة» و عبيدة بن الحارث؛ و المفسدين فى الأرض: عتبة» و شيب و الوليد. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
قال: الصَّافِناتٌ الْجِيادٌ خيل خلقت على ما شاء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: الصَافِناتٌ 
قال: صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر و فى قوله: الْجِيادُ السراع. و أخرج ابن جرير من طريق ابن 
جريج عن ابن عباس فى قوله: حب الْحيِر قال: الماء» و فى قوله ردّوها على قال: الخيل فَطَفِقَ مَتِحاً قال: عقرا بالسيف. و أخرج 


ابن جريرء و ابن المنذر عن علىٌ بن أبى طالب قال: الصلاه التى فرّط فيها سليمان صلاه العصر. و أخرج الفريابى» و عبد بن 
حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن إبراهيم التيمى فى قوله: 

إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد قال: كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير عن 
ابن مسعود بقوله: حَنَّى تَوارَتُ بالحجاب قال: توارت من وراء ياقوتة خضراءء فخضرة السماء منها. و أخرج ابن أبى شيبةٌ فى 
المصنف عن ابن عباس قال: كان سليمان لا يكلم إعظاما له» فلقد فاتته صلاءٌ العصر و ما استطاع أحد أن يكلمه. و أخرج ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: عَنْ ذِكر رَبّى يقول: من ذكر ربى فَطَفِقَ مَشحاً بالشّوقٍ وَ اناق قال: 

قطع سوقها و أعناقها بالسيف. 


[سورة ص (8"): الآيات 6" الى ]٠‏ 


وَََد تنا شليِمانَ و ألْقِنا عَلى كُوْسِيِه جسداً ثم أنات (6") قال رَبّ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لِى مُلكاً لا يَتَغِى لأ د مِن بَعْدى إِنَك أَنْتَ 
الْوَهَابُ (00) فحنا لَه الح تجرى بر رُخاءً عدت أصابَ (8”) و الشَِّاطِينَ كل بَنَاءِ وَغَوّاص (/0) و آَرِينَ مُقَرَنينَ فى 
الصْفَادِ (0*) ٠‏ 

هذا عَطاوّنا قَامُنْ أ سك بِغَيِر جساب (04) و إِنَّ لَهُ عِْدَنا لَرُلْفَى وَ سن مآب (60) 

قولضيو لنذ هذا شرايمات أ: فينافن اعطرقاء. قال الواحدى: قال اك الشيريو تنب سليماق امرأة من بئات الملوكك» فعيدت 
الصنم فى داره و لم يعلم بذلك سليمان» فامتحن بسبب غفلته عن ذلكك. و قيل: إن سبب الفتنة أنه تزوّج سليمان امرأة يقال لها 
جرادة و كان يحبها حبا شديداء فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة» فأحبٌ أن يكون القضاء لهم» ثم قضى بينهم 
بالحق. و قيل: إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحد. و قيل: إنه تزوّج جرادة هذه و هى مشركة لأنه 
عرض عليها الإسلام فقالت: اقتلنى و لا أسلم. و قال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. و قال الحسن: إنه قارب 
بعض نسائه فى شىء من حيض أو غيره. و قيل: إنه أمر أن لا يتزوج امرأه إِنّا من بنى 
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إسرائيل فتروّج امرأة من غيرهم. و قيل: إن سبب فتنته ما ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال: لأطوفنّ الليلةُ على تسعين امرأة تأتى 
كل وإنعدة يفار يقامال فى ستل الله واكم يقل إن شاءاللم وهل غير ذلك تين سبحاف مااعافيه يه فقال: :و القينا على 
كزيق عهدا العباب يك علي أن تحفعول القيناء وقرا: 

القضابه على الحال غلى تأويلة بالنشس» أن : ضنسفا أوفارغاه و الأول أوك, قال أكثر المفسريم: هذا اللجسد الذى القاه الله على 
كرست سليماة مو سظاة امه صكرو و كاذ هوو د عليه غير ذال فى طاعهه القن اللدشيه مليماة غليه وما وال جنال ب 
ظفر بخاتم سليمان» و ذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف؛ فجاء صخر فى صورة سليمان فأخذ 
الخاتم من امرأةُ من نساء سليمان» فقعد على سرير سليمان و أقام أربعين يوما على ملكه و سليمان هارب. و قال مجاهد: إن 
شيطانا قال له سليمان: 

كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنى خاتمكك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر» فذهب ملكه و قعد الشيطان على كرسيه و منعه 
الله نساء سليمان فلم يقربهنٌ» و كان سليمان يستطعم فيقول: أ تعرفوننى أطعمونى؟ فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فشقّ 
بطنه فوجد نحاتمه فى بطنه فرجع إليه ملكه؛ و هو معنى قوله: ثم ناب أى: رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما. و قيل معنى أناب: 
رجع إلى الله بالتوبةُ من ذنبه» و هذا هو الصواب؛ و تكون جملة: قالّ رَبّ اغْفِوْ ِى بدلا من جملة أناب و تفسيرا لهء أى: اغفر لى 


ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتنى لأجله. ثم لما قدّم التوبة و الاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابةُ طلبته فقال: وَ مَتْ لِى مُلْكاً لا 
ل عيدو لفاس فال ابر عفد مع :0 نا الأحنة و اننال الاار كرك ا عدم تعلفم واو فلن المج لذ وش لأس ان 
يسلبه منى بعد هذه السلبة» أو لا يصح لأحد من بعدى لعظمته و ليس هذا من سؤال نبي الله سليمان عليه السلام للدنيا و ملكها و 
الشرف بين أهلهاء بل المراد بسؤاله الملكك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه و الأخذ على يد المتمرّدين من عباده من 
الجنّ و الإنسء و لو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية 
الجارية فى عباد اللّهِ »1١‏ و جملة إِنّك أَنْت الْوَهَابُ تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له و هبه الملكك الذى لا ينبغى لأحد 
من بعده: 

أى فإنكك كثير الهبات عظيم الموهبات. ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته و إعطاءه لمسألته فقال: قَسَحْنا لَهُ الرّيحَ أى: ذللناها له و 
جعلناها منقادة لأمره. ثم بين كيفية التسخير لها بقوله: تَجرى بِأَمْرِِ رُخَاءً أى: لينة الهبوب ليست بالعاصفء مأخوذ من الرخاوة» و 
المعنى أنها ريح لين لا تزعزع و لا تعصف مع قو هبوبها وسرعة جريهاء ولا ينافى هذا قوله فى آي أخرى و لِسَلَتِمانَ الرّيحَ 
عَاصِفَةٌ تَجْرى بِأَمْرِهِ 1 لأن المراد أنها فى قوة العاصفة و لا تعصف. و قيل: إنها كانت تارة رخاء؛ و تارة عاصفةٌ على ما يريده 
سليمان و يشتهيه؛ و هذا أولى فى الجمع بين الآبتين حَدِتٌ أصاب أى: حيث أراد. قال الزجاج: إجماع أهل اللغة و المفسرين أن 


مق حبك أفانة حي أرافوو حقيققه يك فعد: واقال الأصمى وذابة الأعزات: العرن تقول: 


.)١(‏ ما جاء فى تفسير فتنة سليمان غير الحديث الصحيح إنما هو من الإسرائيليات التى تنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهمء فلا يعتد 
بها. 

(؟). الأنبياء: 8١‏ .. 
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أصاب الصوابء و أخطأ الجواب. و قيل: إن معنى أصاب بلغهُ حمير أراد» و ليس من لَغهُ العربء و قيل: 

هو بلسان هجرء و الأول أولى» و هو مأخوذ من إصابةُ السهم للغرض و السَّاطِينَ معطوف على الريح» أى: و سخرنا له الشياطين» 
و قوله: كدلَّ بنَّاءِ وَغَوَاص بدل من الشياطين» أى: كل بناء منهم؛ و غواص منهم يبنون له ما يشاء من المبانى» و يغوصون فى 
البو لان يك حون لل لبر ته وا ا ون الا ا 

إلا سليمان إذ قال الجليل لدقم فى البرية فاحددها عن الفند 

و ختيس الجنّ أنى قد أذنت لهميبنون تدمر بالصفّاح و العمد 

وَ آكَرِينَ مُقَوينَ فى الأَضْ ماد معطوف على كلّ داخل فى حكم البدل» و هم مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم فى الأصفاد. 
يقال: قرنهم فى الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة» و الأصفاد: الأغلال واحدها صفة. 

قال الزجاج: هى السلاسلء فكل ما شددته شدا وثيقا بالحديد و غيره فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود. و 
صفدته فهو مصفدء و من هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته: 

قآبوا بالنهاب و بالسباياو أبنا بالملوك مصفقّدينا 

قال يحيى بن سلام: و لم يكن يفعل ذلكك إلا بكفارهم, فإذا آمنوا أطلقهم و لم يسخرهم. و الإشارة بقوله: 

بجكاداي واه م فيك اليو او لاطي ا ومرا دري لقره أى و قلنا له هذا عَطاؤنا الذى أعطيناكه من الملك العظيم 
القى طلقة ذا اذ | ترسكت ان لجسن و لفيا متاو قرهها أى فأعط من شئت و امنع من شئت بِعَئْر جساب لا حساب عليكك 


فى ذلكك الاعطاء أو الإمساك, أو عطاؤنا لكك بغير حساب لكثرته و عظمته. و قال قتادة: إن قوله: هذا عَطاؤْنا إشارةً إلى ما 
أعطيه من قوهٌ الجماع» و هذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدّرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلكك المذكورات» فكيف يدعى 
اختصاص الآيهُ به مع عدم ذكره و إِنَ لَهُ عِنْدَنا لَوُلْفَى أى قربة فى الآخرة وَ حَسنّ مَآبٍ و حسن مرجع, و هو الجنة. 

وقد أخرج الفريابى» و الحكيم الترمذىء و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَّدْ َتنا سُِلَيِمانَ وَ أَلْقينا عَلى كوسِديه 
جسَداً قال: هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوماء و كان لسليمان امرأة يقال لها جرادة» و كان بين 
بعض أهلها و بين قوم خصومة؛ فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء؛ فكان لا 
يدرى أ يأتيه من السماء أم من الأرض؟ 

و أخرج النسائى؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم قال السيوطى بسند قوى عن ابن عباس قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى 
لجراده خاتمه» و كانت جراد امرأته و كانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان فى صورةٌ سليمان فقال لها: هاتى خاتمى فأعطته. 
فلما لبسه دانت له الإنس و الجن و الشياطين» فلما خرج سليمان 


(هو التابعة التيياى: 
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من الخلاء قال هاتى خاتمىء قالت قد أعطيته سليمان. قال أنا سليمان» قالت كذبت لست سليمان, فجعل لا يأتى أحدا يقول أنا 
سليمان إلا كذبه. حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة, فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله وقام الشيطان يحكم بين الناس, 
فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطائة ألقى فى قلون الناس إنكان ذلكك الشيطان» فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: تتكرن 
من أمر سليمان شيئا؟ قلن نعم إنه يأتينا و نحن نحيضء و ما كان يأتينا قبل ذلككء فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره 
قد انقطع, فكتبوا كتبا فيها سحر و كفر فدفنوها تحت كرسى سليمانء ثم أثاروها و قرءوها على الناس و قالوا بهذا كان يظهر 
سليمان على الناس و يغلبهم فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه» و بعث ذلكك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر فتلقته 
سمكة فأخذته؛ و كان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر. فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» 
فدعا سليمان فقال: تحمل لى هذا السمكك؟ قال نعم» قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمكء فحمل سليمان السمكك ثم انطلق به 
إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم فى 
جوفها فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الجنّ و الإنس و الشياطين و عاد إلى حاله و هرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر 
البحرء فأرسل سليمان فى طلبه. و كان شيطانا مريداء فجعلوا يطلبونه و لا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاؤوا فبنوا عليه 
بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثبء فجعل لا يثب فى مكان من البيت إلا أنباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه و جاءوا به إلى 
سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله فى جوفه ثم شد بالنحاس ثم أمر به فطرح فى البحر 00١١‏ فذلكك قوله: وَ لَمَدَ َتنا 
ملتناة و القبنا على كزاركة جهد] يعتى الشبطانا الذي كاق تلظ عليدهو الغري ابى'جريره:وناين المند زه وتابق أبن سات عن ابن 
عباس فى قوله: و الْقَينا عَلى كَرْيِديهِ قال: صخر الجنى تمثل على كرسيه على صورته. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن 
أبى هريرةً قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: 

١ن‏ عفريتا من الجنّ جعل يتفلت علي البارحة ليقطع على صلاتى و إِنّ الله أمكننى منه. فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من 
سوارى المسجد حتّى تصبحوا فتنظروا إليه كلّكم» فذكرت قول أخى سليمان وَ هَبْ لِى مُلكا لا يََغى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى فرده الله 


خاسئا». و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَامْدْنْ يقول: أعتق من الجنّ من شئت و أمسكك منهم من 


[سورةً ص (8"): الآيات 6١‏ الى 6ه] 


وَاذْكْوْ عَهِدَنا لوث إِذ نادى ريه ال فقي ن الشَِّطان بنْْبٍ وَ عَداب (51) اذكض بلك هذا مُعْتَسَلَ باردٌ وَ شَّرابٌ (65) و 
وَهَينا أ له أ ويه معع رَحمة ناو رى لأولى الألباب (60) و د يدك فخا اضرب به و لا شتت إن وَجَذْناُ صايرا 
غم الْعهِدٌ ! إن أوَابٌ (©6) وَاذْ كز عبادنا إِبْراهِيم وَ إشحاقٌ وَ يَعْقَوتَ أولى الى وَ الأَيْصارِ (هع) 
إن أَخْلَض نامع بخالِصَةُ ذكرى الدّار (69) وَ إِنَهُمْ ندا لمن مط طَفَينَ الأخيار 61) و اكز إِسْماعِيلَ و ايع و ا الكفل وَّكل 
مِنَ الأخيار (68) هذا ذكرٌ وَ إِنَّ للْمُتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب (69) جَنَّاتِ عَذْنِ مُفَنَّحةَ نح لهم الوا (. 4 

مُنَكيِينَ فيها يَدُعُونَ فيها بفاكهَةٌ كثيرَةُ وَ شَّراب 0١(‏ وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ اروف أثراك (85) هذا ما تُوعَدُونَ ليؤم الْحِسِاب (07) 
إنَّ هذا لَرَرْقَنا ما لَهُ مِنْ نَفَادٍ (6ه) 


.)١(‏ هذا كسابقه من الإسرائيليات التى لا يعتد بها. 
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قو اكز ينا أو 0 دود و أيوب عطف بيان» و إِذّ نادى رَيهُ بدل اشتمال من عبدنا أَنّى 
1 فقن المتطان قرأ الجمهوى: بفتح الهمزة ه على أنه حكاية لكلامه الذى نادى ربه به و لو لم يحكه لقال إنه مسه. وك اعيي د 
اا ا 

وفى ذكر قصهٌ أيوب إرشاد لرسول الله صلّى الله عليه و سلم إلى الاقتداء به فى الصبر على المكاره. قرأ الجمهور بضم النون من 
قوله: بِنَضْب و سكون الصادء فقيل: هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد و أسدء و قيل: هو لغهُ فى النصبء نحو رشد و رشد. و قرأ 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع» و شيبة و حفصء و نافع فى رواية عنه بضمتين» و رويت هذه القراءة عن الحسن. و قرأ أبو حيوة و 
يعقوب و حفص فى رواية بفتح و سكونء و هذه القراءات كلها بمعنى واحدء و إنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات .. و قال 
أبو عبيدة: إن النصب بفتحتين: التعب و الإعياءء؛ و على بقيةٌ القراءات الشرّ و البلاء» و معنى قوله: وَ عاب أى ألم. قال قتادهُ و 
مقاتل: النصب فى الجسد, و العذاب فى المال. قال النحاس و فيه بعد كذا قال. و الأولى شدي الشيب بالمشن اللغوى و هو 
التعب و الإعياء» و تفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب و هو الألم» و كلاهما راجع إلى البدن ازكض بر جلك هو 
بتقدير القول: أى قلنا له: اركض برجلك كذا قال الكسائى: و الركض الدفع بالرجل؛ يقال ركض الدابهُ برجله: إذا ضربها بها. و 
قال المبرد: الركض التحريكك. قال الأصمعى: يقال ركضت الدابة» ولا يقال ركضت هىء لأن الركض إنما هو تحريكك راكبها 
رجليه» ولا فعل لها فى ذلككء و حكى سيبويه: ركضت الدابة فركضت. مثل جبرت العظم فجبر هذا مُغَْمَلُ باردٌ وَضَّرابٌ هذا 
أيضا من عقول القول المقدذر: المغتسل هو الماء الذئ يغتسل به: :و الشراب الذىئ يقرب هنه. وقيل: إن المغسل هو المكان الذى 
يغتسل فيه. قال قتادة: هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها الجابية فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه» و شرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائه» و كذا قال الحسن. و قال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحاء ثم نبعت عين 
أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا. و فى الكلام حذفء. و التقدير: 

فركض برجله فتبعت عينء فقلنا له: هذا مغتسل إلخ؛ و أسند المس إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذى مسه بذلكك: إما 


لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلكك النصب و العذاب. فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله» و قيل استغاثه مظلوم فلم يغثه» و 
قيل: إنه قال ذلك على طريقة الأدبء و قيل إنه قال ذلكك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه و أخرجوه من ديارهم, و قيل 
المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه و ابتلائه من تحسين الجزع و عدم الصبر على المصيبة» و قيل غير ذلكك. و 
قوله: وَ وَعَبنا لَهُ أَهْلَهُ معطوف على مقدّر كأنه قيل: فاغتسل و شربء فكشفنا بذلكك ما به من ضرّ و وهبنا له أهله. قيل: أحياهم 
الله بعد أن أماتهم. و قيل: جمعهم بعد تفرقهم, و قيل: غيرهم مثلهم» ثم زاده مثلهم معهم؛ و هو معنى قوله: 
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وَمِثْلّهُْ مَعَهُْ فكانوا مشل ما كانوا من قبل ابتلائه» و انتصاب قوله: رَحْكِيُ ِنّاوََذِكرى لِأَولِى الاب على أنه مفعول لأجله أى: 
وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه» و ليتذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبرء و قد تقدّم فى سورة الأنبياء تفسير 
هذه اليه مستوفى فلا نعيده و حَُدُ بيك دَغْثاً معطوف على اركض, أو على وهبنا؛ أو التقدير و قلنا له: حذ بدك مِدَغْناً و 
الضغث: عثكال النخل بشماريخه. و قيل: هو قبِضهُ من حشيش مختلط رطبها بيابسهاء و قيل: الحزمةٌ الكبيرة من القضبان» و أصل 
المادّه تدلٌ على جمع المختلطات. قال الواحدى: الضغث ملء الكفّ من الشجر و الحشيش و الشماريخ فَاضْربْ به وَ لا تَخْنَتْ 
أى: اضرب بذلكك الضغث, و لا تحنث فى يمينكك. و الحنث: الإ-ثم» و يطلق على فعل ما حلف على تركه؛ و كان أيوب قد 
حلف فى مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة. 

واختلف فى سبب ذلكك. فقال سعيد بن المسيب إنه جاءته يزياده على ما كانت تأتيه به من الخبزء فخاف خيانتها فحلف 
ليضربنها. و قال يحيى بن سلام و غيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّبا إليه» فإنه إذا فعل ذلكك 
برىء» فحلف ليضربنها إن عوفى مائهُ جلدة. و قيل: باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاء و كان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» 
فلهذا حلف ليضريبنها. و قيل: جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت 
فتن لا أريد تجزاء سواهة فالت» 

نعم» فأشارت على أيوب بذلكك فحلف ليضرينها. 

وقد اختلف العلماء هل هذا خاصٌ بأيوب أو عامٌ للناس كلهم؟ و أن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلكك قال الشافعى: إذا 
حلف ليضرينٌ فلانا مائة جلدة أو ضربا و لم يقل ضربا شديدا و لم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور فى الآيةُء حكاه 
ابن المنذر عنه و عن أبى ثور و أصحاب الرأى. و قال عطاء: هو خاصٌ بأيوب و رواه ابن القاسم عن مالكك. ثم أثنى الله سبحانه 
على أيوب فقال: إن نه صابراً أى: 

على البلاء الذى ابتليناه بهء فإنه ابتلى بالداء الس فى سس واديات ماله و أهله و ولده فصبر نَع الْعَوِدٌ أى: أيوب إِنَهُ أَوَابُ 
أى: رجاع إلى الله بالاستغفار و التوبة و اذْكرْ عِبادّنا إيْراهِيم وَ إِش حاق وَ يَعْقُوبَ قرأ الجمهور عِبادّنا بالجمع. وقرأابن عباس و 
مجاهد و حميد و ابن محيصن و ابن كثير «عبدنا» بالإفراد. فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم و إسحاق و يعقوب عطف بيان» و 
على القراءة الأمخرى يكون إبراهيم عطف بيانء و ما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهيم. و قد يقال: لما كان المراد بعبدنا 
الح هاف ندال الجفاعة معن و في : إن إبراهيم و ما بعده بدل» أو: النصب بإضمار أعنى» و عطف البيان أظهرء و قراءةٌ 
الجمهور أبين و قد اختارها أبو عبيد. و أبو حاتم د الأذق 3 الأتضار الأيدى. جمع اليد التى بمعنى القَوّهْ و القدرة. قال قتادة: 
أغطواقؤة:فى العنادة واتفكرافى الذي قال الوالحدئ :ونه قال مجاهد و سعد يخ جر و المفترؤث قال النحاس : أما الأرضار 
فمتفق على أنها البصائر فى الدين و العلم. و أما الأيدى فمختلف فى تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: إنها القَوّهُ فى الدين» و قوم 
يقولون: الأيدى جمع يد و هى النعمة» أى: هم أصحاب النعمء أى: الذين أنعم الله عزّ و جل عليهم؛ و قيل: هم أصحاب النعم 


غلئ النابي.و الاتجينات 
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الفح لاني فد الكباواى قكاهون خيزالاى اعجار هذ إن كزين تقر | التتهور الى ال بد باقنات الناء :في الأبدىي و قر ارخ معاد 
(الأعيقوكو العف بو سطس :ل تيه ان لقو معلا ها مع لفون الأول و فبانحة دك لبان إدلالة كوف ذا له ليو قا : 
الأكلة القزقدى تججملة: إن أَخْلَط نام بخالِصَةٌ ذكرّى الدّار تعليل لما وصفوا به. قرأ الجمهور بِحَالِصَةٌ بالتنوين و عدم الإضافة على 
أنها مصدر بمعنى الإخلاصء فيكون ذكرى منصوبا به» أو: بمعنى الخلوصء فيكون ذكرى مرفوعا به» أو يكون خالصة اسم فاعل 
على بابه» و ذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أعنى أو مرفوعة بإضمار مبتدأء و الدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى و 
أن تكون ظرفا: إما على الاتساع» أو على إسقاط الخافض؛ و على كل تقدير؛ فخالصة: صفة لموصوف محذوفء و الباء: للسببية 
أى: بسبب خصلة خالصة. و قرأ نافع» و شيبة» و أبو جعفر» و هشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة 
للبيان» لأ-ن الخالصة تكون ذكرى و غير ذكرىء أو على أن خالصة: مصدر مضاف إلى مفعولء و الفاعل: محذوف. أى: بأن 
أخلصوا ذكرى الدار» أو مصدر بمعنى الخلوص مضافا إلى فاعله. قال مجاهد: معنى الآيةٌ استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم 
تذكرها :قال قاد كانوا "يدون إلى الآخرة و إلى اللهراز قال السدئ: ا خلصوا مكرك الآغرة: قال الراتدى :قم قرأ بالعتوين 
فى خالصة؛ كان المعنى جعلناهم لنا خالصين؛ بأن خلصت لهم ذكرى الدار» و الخالصة: مصدر بمعنى الخلوصء و الذكرى 
بمعنى التذكر. أى: خلص لهم تذكر الدار» و هو أنهم يذكرون التأهب لهاء و يزهدون فى الدنياء و ذلكك من شأن الأنبياء. و أما 
من أضاف فالمعنى: أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار» و الخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل» و الذكرى على هذا 
المعنى الذكر و إِنّهُْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمضْ طَفَينَ الَْخْيار الاصطفاء: الاخحتيارء و الأخيار» جمع خير بالتشديدء و التخفيف؛ كأموات فى 
جمع ميت مشدّدا و مخففا؛ و المعنى: إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار وَ اذْكْوْ إش ماعِيلٌ قيل: وجه إفراده 
بالذكر بعد ذكر أبيه» و أخيه؛ و ابن أخيه؛ للإشعار بأنه عريق فى الصبر الذى هو المقصود بالتذكير هنا وَ الْيْسَعَ وَ ذَا الْكفْلٍ و قد 
تقدّم ذكر اليسعء و الكلام فيه فى الأنعام» و تقدّم ذكر ذا الكفل و الكلام فيه فى سورة الأنبياء» و المراد من ذكر هؤلاء أنهم من 
جملة من صبر من الأنبياء و تحملوا الشدائد فى دين الله. أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلم بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم فى 
اليو كل وق الأخار كن الذين اختارهم الله لنبوّته» و اصطفاهم من خلقه هذا ذكد الإشارهٌ إلى ما تقدّم من ذكر أوصافهمء 
أى: هذا ذكر جميل فى الدنيا و شرف يذكرون به أبدا وَ إِنَّ للمَتَقِينَ لُحْسْنَ مَآب أى: لهم مع الذكر الجميل حسن مآب فى 
السخرة» و المآب: المرجع؛ و المعنى: أنهم يرجعون فى الآدخرة إلى مغفرة لتر وقو 20 مس ثم بين حسن المرجع 
فقال: جَنَّاتِ عََدُنٍ قرأ الجمهور جَنَّاتِ بالنصب بدلا من حسن مآبء سواء كان جنات عدن معرفة أو نكر لأن المعرفة تبدل من 
النكرة و بالعكسء و يجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرقء ولا يجوز ذلكك فيها إن كانت معرفة على مذهب 
جمهور النحاء و قد جوزه بعضهم. و يجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل. و العدن فى الأصل: الإقامة 
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يقال عدن بالمكان: إذا أقام فيه» و قيل: هو اسم لقصر فى الجنة» و قرئ برفع جنات على أنها مبتدأ. و خبرها مفتحة» أو على أنها 
خبر مبتدأ محذوف» أى: هى جنات عدن و قوله: مُفَتِّةٌ لَّهُمُ الْأَْوابُ حال من جنات: و العامل فيها ما فى المتقين من معنى 
الفعل» و الأبواب: مرتفعة باسم النقدر لق كقوليه د حقمف أكو يامو لزاع و الجا مجا ضيه قير فقنو انها أوزالالك 
و اللام لقيامه مقام الضميرء إذ الأصل أبوابها. و قيل: إن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير فى مفتحة العائد على جنات» و به 
قال أبو علي الفارسىء أى: مفتحة هى الأبواب. قال الفراء: المعنى مفتحة أبوابهاء و العرب تجعل الألف و اللام خلفا من الإضافة. 


و قال الزجاج: المعنى مفتحة لهم الأبواب منها. قال الحسن: إن الأبواب يقال لها: انفتحى فتنفتح, انغلقى فتنغلق» و قيل: تفتح لهم 
الملائكة الأبواب» و انتصاب مُتّكئِينَ فيها على الحال من ضمير لهمء و العامل فيه مفتحة» و قيل: هو حال من يَدْعُونَ قدّمت على 
العامل فيها أى يدعون فى الجنات حال كونهم متكثين فيها بفاكوَةٌ كثيرَة أى: بألوان متنوّعة متكثرة من الفواكه وّ شّراب كثير» 
فحذف كثيرا لدلالة الأوّل عليه» و على جعل مُتّكِئِينَ حالا من ضمير لهم, و العامل فيه مفتحة فتكون جملة يَدُعُونَ مستأنفة لبيان 
حالهم. و قيل إن يدعون فى محل نصب على الحال من ضمير متكثين وَ عنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَوْفٍ أَثْرابٌ أى: قاصرات طرفهنَ 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم؛ و قد مضى بيانه فى سورة الصافات. و الأ-تراب: المتحدات فى السنّء أو المتساويات فى 
الحسن. و قال مجاهد: معنى أتراب أنهنّ متواخيات لا يتباغضن و لا يتغايرن. و قيل: أترابا للأزواج. و الأتراب: جمع ترب» و 
اشتقاقه من التراب لأنه يمسهنٌ فى وقت واحد لاتحاد مولدهنّ هذا ما تُوعَدُونَ ليم الحساب أى: هذا الجزاء الذى وعدتم به 
لأجل يوم الحساب, فإن الحساب عله للوصول إلى الجزاء أو المعنى: فى يوم الباتة. 

قرأ الجمهور ما تَوعَدُونَ بالفوقية على الخطاب. و قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و ابن محيصنء و يعقوب بالتحتية على الخبر» و اختار 
هذه القراءة أبو عبيد, و أبو حاتم لقوله: وَ إِنَّ للمَتّقِينَ فإنه خبر. إِنَّ هذا لَرِْقَنا أى: إن هذا المذكور من النعم و الكرامات لرزقنا 
الذى أنعمنا به عليكم ما لَهُ مِنْ نَفَادٍ أى انقطاع و لا يفنى أبداء و مثله قوله: عَطاءً عَيرَ مَخِذُوذٍ ١١‏ فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها. 
وقد أخرج أحمد فى الزهدء وابن أبى حاتمء و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إلى السماءء فقال: يا رب 
سلطنى على أيوب, قال اللّه: لقد سلطتكك على ماله و ولده و لم أسلطكك على جسده؛ فتزل فجمع جنوده فقال لهم: قد سلطت 
على أيوب فأرونى سلطانكمء فصاروا نيرانا ثم صاروا ماءء فبيناهم فى المشرق إذا هم بالمغربء و بينما هم بالمغرب إذا هم 
بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه. و طائفة إلى أهله. و طائفة إلى بقره. و طائفة إلى غنمه و قال: إنه لا يعتصم منكم إلا 
بالمعروف» فأتوه بالمصائب بعضها على بعض» فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل على زرعكك نارا 
فأحرقته؟ ثم جاء صاحب الابل» فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل إلى إبلكك عدوا فذهب بهاء ثم جاء صاحب البقر فقال: 
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يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب بها؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل على 
غنمكك عدوا فذهب بها؟ و تفرد هو لبنيه فجمعهم فى بيت أكبرهم, فبينما هم يأكلون و يشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال: 

ياأيوب ألم تر إلى ربكك جمع بنيكك فى بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون و يشربون إذ هبت ريح أخذت بأركان البيت فألقته 
عليهم؛ فلو رأيتهم حين اختلطت دماءهم و لحومهم بطعامهم و شرابهم؟ فقال له أيوب: فأين كنت؟ قال: كنت معهم, قال: فكيف 
انفلتَ؟ قال انفلت» قال أيوب أنت الشيطان؛ ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أمىء فقام فحلق رأسه و قام يصلىء فرنٌ إبليس 
رنةُ سمعها أهل السماء و أهل الأرضء ثم عرج إلى السماء فقال: أى رب إنه قد اعتصم فسلطنى عليه فإنى لا أستطيعه إلا 
بسلطانك, قال: قد سلطتكك على جسده و لم أسلطكك على قلبه فنزل فنفخ تحت قدمه نفخةُ قرح ما بين قدمه إلى قرنه» فصار 
قرحة واحدة و ألقى غلى الزماد خى بدا تخجاب قلبف فكاتك امرآقه تشع غليه» حت قالت له الأ ترق يا أيوي'قد نول و اللايئ 
من الجهد و الفاقة ما إن بعت قرونى برغيف فأطعمتكك فادع الله أن يشفيك و يريحك قال: ويحكك كنا فى النعم سبعين عاما 


فاصبرى حتى نكون فى الضراء سبعين عاماء فكان فى البلاء سبع سنين و دعا فجاء جبريل يوما فدعا بيده» ثم قال قمء فقام فنحاه 


عن مكانه و قال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب فركض برجله فنبعت عين» فقال اغتسلء فاغتسل منهاء ثم جاء أيضا 
فقال: اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منهاء و هو قوله: ازكضٌ برجلِك هذا مُفْتَسَل باردٌ وَّشَّرابٌ و ألبسه الله 
حلة من الجنة» فتنحى أيوب فجلس فى ناحية و جاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذى كان هاهنا؟ لعل 
الكلحب قن دعق او ادناب وماك تكله سافةوفقال؟ ويفكة كا ايرث قهارة اللاعك دف ووه غلية مالنا وبوللكة 
عيانا و مثلهم معهم, و أمطر عليه جرادا من ذهب, فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله فى ثوبه و ينشر كساءه و يأخذه فيجعل فيه 
يا رب من ذا الذى يشبع من فضلك و رحمتك. 

و فى هذا نكارة شديدة» فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبى من أنبيائه و يسلط عليه هذا التسليط العظيم. و أخرج أحمد 
فى الزهدء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم» و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إن إبليس قعد على الطريق و أخذ تابوتا يداوى 
الناس» فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا و كذا فهل لكك أن تداويه قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن 
قول انث شقس لآ أرين هه أجر خيرم فافع أروى فذ كرت له لكف ققال: وبحكه ذاكه الفطاقه للد على ' إن شقاى الله أن 
أجلدكك مائة جلدة» فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغنا فيضربها به» فأخذ عذقا فيه شمراخ فضربها ضربة واحدة. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذر عنه فى قوله: وَ خُمَلُ بيك مْدَمْناً قال: هو الأسل. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: الضغث 
القبضهُ من المرعى الرطب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الضغث: الحزمة. 

و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و ابن جريره و الطبرانى» و ابن عساكر من طريق أبى أمامة ابن سهل بن حنيف 
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قال: «حملت وليده فى بنى ساعدة من زناء فقيل لها ممن حملكك؟ قالت من فلان المقعد. فسئل المقعد فقال صدقتء فرفع ذلكك 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة». و أخرج أحمدء و عبد بن 
حميدء وابن جرير» و الطبرانى» وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن 
عبادة. و أخرج الطبرانى عن سهل بن سعد نحوه. 

و أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أيوب رأس الصابرين يوم القيامة و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: أولى الْأْدِى قال: القَوَهُ فى العبادة وَ الأنصار قال: الفقه فى الدين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أولى الْأَرِْيِى 
قال: النعمة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

نا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةُ ذِكرَى الدَّار قال: أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها. 


[سوره ص (8"): الآيات 04 الى ]/٠١‏ 


هذا وَ إِنَّ ِلطاغِينَ لَكَّرٌ مَآب (20) جَهْنّم يَضْلَوَْها فَبنْس الْمِهادُ (0) هذا فَلْيَذُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاق (/00) وَ آخَرُ مِنْ شَّكلِهِ أَزُْواجٌ 
(00) هذا قَوْج مُفْتَحِمْ مَعَكم لا مَوْحبا بهم إِنَّهُمْ صالوا النّارِ (29) 

قالوا بَلَ أَنْتُمْ لا موعباً بكم أَنْتمْ قَدَّمتمُوهُ لنا قبنْس الْقَرارُ (20) قالوا رَبَنا مَنْ قَدّمَ لّنا هذا فَرِدْهُ عَذاباً د غفاً فى النَّارِ (21) وَ قالوا ما 
نا لا ترى رجالا كنا تَعَدّهُمْ مِنَ الأشرار (61) أَنَّس ذُناهُمْ سِخْريًا أغ زاعَثُ عَنّْهُمُ الْأَنْصارٌ (0©) إِنَّ ذإكك لَحَقَ تَخاصُمُ أهل النَّار 
(ع06) 


قل إنّما أنا مُمَذِرٌ وَ ما مِنْ له إلا الله واد الْمَهَارُ (20) رَبٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ ما بَنَهُمَا الْعَزيرٌ الْعَفَارُ (68) قل هُوَ تبأ عَظِيمٌ 


20 نم عن معِضُونَ (8*) ما كان لى مِنْ عِلْم بالْمَل الأَغلى إِذْ بَخْتَصِمُونَ (89) 

ِنْ يُوحى إِلَيَ إلا أَنّما أن نَذِيرٌ مين م 

قوله: هذا قال الزجاج: هذا خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر هذا فيوقف على هذا. قال ابن الأنبارى: و هذا وقف حسن ثم يبتدئ و 
إِنَ للطاغين و يجوز أن يكون هذا مبتدأ و خبره محذوفء أى: 

ل ا مآ أى: الذين 
طغوا على الله و كذبوا رسله لَسّرٌ مَآب لشر منقلب ينقلبون إليه» ثم بين ذلكك فقال: > جَهَنّمَ يَضْلَوْنها و انتصاب جهنم على أنها بدل 
من شرٌ مآبء أو منصوبة بأعنى» و يجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريباء و يجوز أن يكون منصوبا على 
الاشتغال» أى: يصلون جهنم يصلونهاء و معنى يصلونها: يدخلونهاء و هو فى محل نصب على الحالية فَبنْسَ الْمِهادٌ أى: بئس ما 
مهدوا لأنفسهم, و هو الفراش, مأخوذ من مهد الصبىء و يجوز أن يكون المراد بالمهد: الموضع؛ و المخصوص بالذمٌ محذوف. 
أى: بئس المهاد هى كما فى قوله: لَهُمْ مِنْ جَهَنّم مِهادٌ 0١١‏ شبه الله سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد هذا َلْيَذُوقُوهٌ حَمِيمٌ وَ 
عَسَاقٌ هذا: فى موضع رفع بالابتداء» و خبره: 

حميم و غساق على التقديم و التأخير» أى: هذا حميم و غساق فليذوقوه. قال الفراء و الزجاج: تقدير الآية: 

هذا حميم و غساق فليذوقوه؛ أو يقال لهم فى ذلكك اليوم هذه المقالة. و الحميم: الماء الحارٌ الذى قد انتهى حرّهء 
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و الغساق: ما سال من جلود أهل النار من القيح و الصديدء من قولهم غسقت عينه إذا انصبّتء و الغسقان الانصباب. قال النحاس: 
و يجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء و ارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوفء أى: هو حميم و غساقء و يجوز 
أن يكون هذا فى موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده» أى: 

ليذوقوا هذا فليذوقوه» و يجوز أن يكون حميم مرتفع على الابتداء و خبره مقدّر قبله» أى: منه حميم, و منه غساقء و مثله قول 
الشاعر: 

حتى ما إذا أضاء البرق فى غلس و غودر البقل ملوىٌ و مخضود 

امه لوق و مه :معفوه وزقيل ! الساق اقل ابردم وم فنا للم عانق الأنه آدوة من اليا وقل هر الرمهوين وق 
الغساق المئتن» و قيل: الغساق عين فى جهنم يسيل منه كل ذوب حية و عقرب. و قال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى» 
و من نتن لحوم الكفرة» و جلودهم. و قال محمّرد بن كعب: هو عصارة أهل النار» و قال السدى: الغساق الذى يسيل من دموع 
أهل النار يسقونه ا ا 
بالبارد أنسب بما تقتضيه لغهُ العربء و منه قول الشاعر: 

إذا ما تذكرت الحياةً و طيبهاإليَ جرى دمع من الليل غاسق 

أى: بارد» و أنسب أيضا بمقابلة الحميم. و قرأ أهل المدينة» و أهل البصرة؛ و بعذ يعقى الكوفة سي السين مق عتان 2 أ 
تين بخ وثات::و الأعمشن :و حمرة بالتشديدة و هما لغنان بمعى وانحد كما قال الأخفن: وقيل: تعناهما مختلق»فمن خفف 
فهو اسم مثل عذاب و جواب و صوابء و من شدّد قال: 

هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضرّابٍ و قتال وو اق | الججهو و ا مر فر لوف 0 بضم الهمزة 


على أنه جمع» و أنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج» و أنكر عاصم الجحدرى قراءة أبى عمرو و قال: لو كانت كما قرأ لقال من 
شكلهاء و ارتفاع آخر على أنه مبتدأ و خبره أزواج» و يجوز أن يكون من شكله خبرا مقدَّماء و أزواج مبتدأ مؤخراء و الجملة خبر 
آخرة :و يخود أن لكون خررا لعن مقدارا؛ ىدو ار لونم دورق شاكله أزو اك حمطلة ماشتفقلة 4و .مع الآرة على قرل5 اللعمهز 3 و 
عذاب آخر أو مذوق آخرء أو نوع آخر من شكل العذابء أو المذوقء أو النوع الأوّلء و الشكل المثلء و على القراءة الثانية 
يكون معنى الآيهُ: و مذوقات أخرء أو أنواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدّم. و إفراد الضمير فى شكله على تأويل 
الفنذ كوي آم :هل تنكل الحد كووه معن ١‏ و2 اجتانتوة واانو عزو عياة: 

وخاضل معنن الآبة: أن لأهل النار حميماء و غساقاء و أنواعا من العذاب من مثل الحميمء و الغساق. قال الواحدى: قال 
المفسرون: هو الزمهريره و لا يتم هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على عدي[ لإتيرير انوا محلفة و اساي اوه 
ليطابق معنى أزواجء أو على كدر أن لكل فز فق أخل قار مهريزا لعذا فوخ منت شك القوير: الجماعة. و الاقتحام: 
الدخولء و هذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة 
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النار و ذلكك أن القادة» و الرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع؛ قالت الخزنة للقادة: هذا فوجء يعنون: الأتباع» مُفْتَحِمْ 
مَعَكُمْ أى داخمل معكم إلى الناره و قوله: لا ممؤحباً بهم من قول القادة و الرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا لا مرحبا بهمء 
أى: لا اتسعت منازلهم فى النار» و الرحب: 

السعة؛ و المعنى: لا كرامة لهم؛ و هذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار, و أن المودّةُ التى كانت بينهم تصير 
عداوة. و جملة لا مرحبا بهم: دعائية لا محل لها من الإعراب» أو صفة للفوج, أو حال منه أو بتقدير القول: أى: مقولا فى حقهم 
لا مرحبا بهم» و قيل: إنها من تمام قول الخزنة. و الأوّل أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتى» و جملة: إِنّهُمْ صالُوا النّارٍ تعليل 
من جهة القائلين لا مرحبا بهم» أى: إنهم صالوا النار كما صليناها و مستحقون لها كما استحقيناها. و جملة (قالوا بل أنتم لا مرحبا 
بكم) مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أى: قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم بل أنتم لا مرحبا بكم؛ أى: لا كرامة لكم؛ ثم 
عللوا ذلكك بقولهم: أَنُْعِ قَدَّمتمُوةُ لَنا أى: أنتم قدّمتم العذاب أو الضّلمى لنا و أوقعتمونا فيه» و دعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا 
من أن الحقٌّ ما أنتم عليه» و أن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به فَبِئْس الْقَّرارُ أى: بئس المقرّ جهنم لنا و لكم. ثم حكى عن 
الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخرء و هو قالُوا رَبَنا مَنْ قَدّمَ نا هذا قَرْْهُ تَذاباً ضِغفاً فى النَّارِ أى: زده عذابا ذا ضعفء 
و الضعف بأن يزيد عليه مثله» و معنى من قدّم لنا هذا: من دعانا إليه» و سوّغه لنا. قال الفراء: المعنى من سوّغ لنا هذا و سنه» و 
قيل معناه: 

قدّم لنا هذا العذاب بدعاثه إيانا إلى الكدر فزده عذابا ضعفا فى النار» أى: عذابا بكفره. و عذابا بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاء و 
لةاقر ل مشحانةة ونه لام أَضَنُونا متهم نذاب ني فا ِنَ الارٍ "1٠‏ و قوله: ركنا آتَهم ضْدعْمَين مِنَّ اذا 9 و قيل: المراد 
بالضعف هنا الحيات و العقارب وَ قالُوا ما لنا لا تَرى رجانًا كنا تَعَدَُهُمْ مِنَ الأَشْرار قيل: هو من قول الرؤساءء و قيل: من قول 
الطاغين المذكورين سابقا. قال الكلبى: 

ينظرون فى النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيهاء فعند ذلكك قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار. 
وقبل: يعوة نقراء النزمين كعباره رخات واضويت رو يلاله واسالم» وسلماتة وقيل: أرادوا أصحاب محمّرد على العموم 
نك دناه سَخْريًا أ زَاعَتُ عَنْهُمُ اك قال مجاهد: المعنى أتخذناهم سخريا فى الدنيا فأخطأناء أم زاغت عنهم الأبصار فلم 
نعلم مكانهم؟ و الإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين ن. قال الحسن: كل ذلكك قد فعلوا: اتخذوهم 


سخرياء و زاغت عنهم أبصارهم. قال الفراء: و الاستفهام هنا بمعنى التوبيخ و التعجب. قرأ أبو عمروء و حمزة و الكسائىء و ابن 
ان ععييد لضي بشي ول الزميا رط درف ع نلكو اط كر سا كر ا 
محل نصب صفةه ثانية لرجالاء و أن يكون المراد الاستفهام؛ و حذفت أداته لدلاله أم عليها؛ فتكون أم على الوجه الأوّل منقطعة 
بمعنى بل و الهمزة» أى: بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخارء ثم الإضراب و الانتقال منه إلى 
التوبيخ على الازدراء و التحقير» و على الثانى أم هى المتصلة. 


(). الأعراف: /". 

(. الأحزاب: /6. 

فتح القدير» ج؟» ص: 6٠/8‏ 

و قرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزه الوصلء و لا محل للجمله حينئذ, و فيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا لأن 
أم على هذه القراءة هى للتسوية. و قرأ أبو جعفر و نافع» و شيبة» و المفضلء و هبيرة» و يحيى بن وثابء و الأعمش, و حمزة؛ و 
الكسائى «سخريا» بضم السينء و قرأ الباقون بكسرها. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من الهزء» و من ضم جعله من التسخير و 
الإشارة بقوله: إِنَّ ذلك إلى ما تقدّم من حكاية حالهم, و خبر إِنَّ قوله: لَحَقٌّ أى: لواقع ثابت فى الدار الآخرة لا يتخلف ألبتث و 
َخاصُمْ أَهْلٍ النَارِ: خبر مبتتدأ محذوف و الجملة بيان لذلككه و قيل: بيان لحقّء و قيل: بدل منهء و قيل: بدل من محل ذلكك» و 
يجوز أن يكون خبرا بعد خبر» و هذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم. و المعنى: 

إن ذلك الذى حكاه اللّه عنهم لحقّ لا بدّ أن يتكلموا به و هو تخاصم أهل النار فيهاء و ما قالته الرؤساء للأتباع؛ و ما قالته الأتباع 
لهم. و قرأ ابن أبى عبلة بنصب تَخاصّمٌ على أنه بدل من ذلكك أو بإضمار أعنى. و قرأ ابن السميقع «تخاصم) بصِيغة الفعل 
ل ل ا بين التخويف و الإرشاد إلى 
التوحيد فقال :قل إِنّما أن مُمِْرٌ أى: مخوّف لكم من عقاب الله و عذابه وَ ما مِنْ إل , يستحق العبادة إن الَّهُ الْواحِدٌ الذى لا شريكك 
له الْقَهَّارُ لكل مو سهراء رثا الشساوات:ة ا أزضووها وها من المكاريانت الْعَريرٌ الذى لا يغالبه مغالب الْكَفَّارٌ لمن أطاعه؛ و 
قبل معنى الْعَزِيرٌ: المنيع الذى لا مثل له و معنى الْعَفَارٌ الستار لذنوب خلقه. ثم أمره سبحانه أن يبالغ فى إنذارهمء و يبين لهم 
عل الأئينا و لالته :هناقة: قل هو قا غفل أى+ها الذوتك م يه مق العقات ومائيقة لكم امو اللوحيد هه حب سين ونا جا : 
من شأنه العناية بهء و التعظيم له و عدم الاستخفاف به و مثل هذه الآية قوله: عَم يََساءَلُونَ عن الا الْعَظِيم 01١‏ 

وقال مجاهد. و قتادة, و مقاتل: هو القرآن. فإنه نبأ عظيم لأنه كلام الله. قال الزجاج: قل النبأ الذى أنبأتكم به عن الله نبأ عظيم: 
يعنى ما أنبأهم به من قصص الأولين» و ذلكك دليل على صدقه و نبوّته؛ لأنه لم يعلم ذلكك إلا بوحى من الله و جملة: أَنتمْ عَنْه 
مُعْرِض ون توببخ لهم و تقريع لكونهم أعرضوا عنه؛ و لم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه و يستدلوا به على ما أتكروه من البعث؛ و 
قوله: ما كان لى مِنْ عِلْم ْم على استئناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم و الملا الأعلى هم الملائكة إِذ يحَِْمُونَ أى: وقت 
اختصامهم, فقوله: الْمََا | الى متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة؛ و قوله: ِذْ يَخْتَص مُونَ متعلق بمحذوف. أى ما كان لئ 
فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم و الضمير فى يختصمون راجع إلى الملأ الأعلى و الخصومة 
الكائنة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيده ما سيأتى قريباء و جملة إِنْ يُوحى إِلَىّ إَِا نما أَنَانَذِد ِرٌّ مُبِين معترضة بين اختصامهم 
المجمل و بين تفصيله بقوله: إِذْ قال رَبك لِلْمَلانِكة. و المعنى: ما يوحى إليَ إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء: المعنى ما يوحى 
إلى إلا أننى نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائض و السئن و ما تدعون من الحرام و المعصية. قال: 


.)١(‏ النباً: او ؟. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 0٠09‏ 

كأتكف فلت مابوحى إل إلآ الانذان. قال التحاين: و يجوز أن 'تكون فن محل تصب مع ما يعى ' إلى إلا لأتما أنا تذير مبيق: 
قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها و ما فى حيزها فى محل رفع لقيامها مقام الفاعل» أى: 

ما يوحى إلى إلا الإنذار أو إلا كونى نذيرا مبيناء أو فى محل نصبء أو جرٌ بعد إسقاط لام العلة و القائم مقام الفاعل على هذا 
الجارٌ و المجرور. و قرأ أبو جعفر بكسر الهمز لأن فى الوحى معنى القول؛ و هى القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية: كأنه 
قيل: ما يوحى إلىّ إلا-هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار» وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين. و قيل: إن الضمير فى 
يختصمون عائد إلى قريش؛ يعنى قول من قال منهم: الملائكة بنات الله و المعنى: ما كان لى علم بالملائكة إذ تختصم فيهم 
زوفي والارل اول 

واقذا أأعرج ابن عجوي ةاو انق لدو يقن ون عاش :ف قوله: و عقاق كال الرسهريرا ةا لكر وق ل كل قال من تسوه أزواح قال 
ألوان من العذاب. و أخرج أحمد. و الترمذىء وابن جريرء و ابن أبى حاتم, و ابن حبان» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و 
البيهقى فى البعث عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لو أن دلوا من غسّراق يهرق فى الدنيا لأ-نتن أهل 
ادنار قال العرمدئ بعك ار احدة 

لا نعرفه إِلَا من حديث رشدين بن سعد. قلت: و رشدين فيه مقال معروف. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» 
عن ابن مسعود فى قوله: قَرِدْهُ عَدَابَاً ضد فا فى النّارِ قال: أفاعى و حيات. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: بالْمَلَ على قال: الملائكة حين شووروا فى خلق آدم فاختصموا فيه؛ و قالوا: لا تجعل فى الأرض خليفة. و أخرج محمد بن 
نصر فى كتاب الصلاة و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما كانّ لِى مِنْ عِلّم بالْمََ الأغلى إِذْ بَحْتَصِمُونَ قال: هى 
تسوج قن باك 227 غيك والر ا تعر ويا عق تنيع ايارو أعرح غيه الزواقعو احم وعياددن معمبية الو التومتدى و 
حسنه وابن نصر فى كتاب الصلاه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة» أحسبه قال فى 
المنام؛ قال: يا محتّد هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ديى أو فى 
نحرى؛ فعلمت ما فى السموات و الأرضء ثم قال لى: يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم فى الكفارات؛ و 
الكفارات: المكث فى المساجد بعد الصلواتء و المشى على الأقدام إلى الجماعات, و إبلاغ الوضوء فى المكاره» الحديث .)١١‏ 
و أخرج الترمذى و صحححه. و محمّد بن نصرء و الطبرانى» و الحاكم, و ابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه» و 
قال «و إسباغ الوضوء فى السبرات» «7). و أخرج الطبرانى و ابن مردويه من حديث جابر بن سمرةُ نحوه بأخصر منه. 


و أخرجا أيضا من حديث أبى هريرة نحوه؛ و فى الباب أحاديث. 


.)١(‏ للحديث روايات عدهٌ ذكرها السيوطى فى الدر المنثور (7/ 22١7‏ و للحافظ ابن رجب الحنبلى رساله فى شرح هذا الحديث 
سماها: «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى' فلتراجع فإنها قيمة. 

(1). السبرات: جمع سبرةُ و هى شدة البرد. 
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[سورة ص (8"): الآيات ١/ا‏ الى /8] 


د قالَ ربك لِنْمَلائِكة إِنَى خالقٌ بَشّرا ِنْ مين 001 فَإِذا سَوَتُوَََْتُ فيه مِنْ رُوحِى فَمَعُوا لَهُ ساج دين (1/) فَسَيَدَ الملائكة 
كُلّهُمْ مون 00 إلا بيس اشتكهر وَ كان مِنّ الْكافرِينَ (06) قال يا إيِلِيسٌ ما مَتعكك أنْ تيد لما خَلفْتٌ بِتَدَىٌ أشتكبزت أَمْ 
كنت مِنَ الْعَالِينَ (0/) 

قال أنا َب ِنْهُ حلفت ِنْ نار و حَلَفُْ مِْ جلين (18) قال فاخو مِنها فَإنكك رَجِيم (1/) و إِنَّ ليك لَخْتتِى إلى تيؤم الدّينِ (8/ 
قال َب فى إلى بيؤم ييعنُونَ 04 قال فإنكك من الْمَْطرِين (8) 

إلى كوم الْوَقْتَ الْمعْلُومِ (8 قال َيعرَتكك أغْريهُ عي نا إلا بادك مِنْهمُ الْمُخْلَصٍ ينَ 8 قال فَالْحقٌ القن 1 
0١‏ أن جهنم بنك وَ مِمَنْ تعك مِنْهعْ أَجْمَعِينَ () 

قُلْ ما أسْلَكم عَلَيه مِنْ أَخر وَ ما آنا مِنَ الْمتكلِينَ (88 إِنْ هُوَ ِل ذِكْرٌ نْعالّمِينَ 07 و لَتَعْلمْنّ هتعد جين (0) 

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فيما تقدّم ذكرها هنا تفصيلاء فقال: إِذْ قالَ رَبك لِلْملائكة إذ هذه هى بدل من د 
يَخْتَصِ مُونَ لاشتمال ما فى حيز هذه على الخصومة. و قيل: هى منصوبة بإضمار اذكر و الأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة 
ل ا ل ل ل خا برا فق علي آي عالق 
فيما سيأتى من الزمن بَشَراً: أى جسما من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرضء أو من كونه بادى البشرة. و قوله: ْ 

مِنْ طِينِ متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق و معنى: فإذا سَوَّيْتَهُ صوّرته على صورة البشرء و صارت أجزاؤه مستوية وَ تَفْحْتٌ 
فيه مِنْ رُوحى أى: من الروح الذى أملكه. و لا يملكه غيرى. 

و قيل: هو تمثيل» و لا نفخ و لا منفوخ فيه. و المراد: جعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياةً فيه. و قد مرٌ الكلام فى هذا فى سورة 
الحجر فَمَعُوا لَهُ ساجِدِينَ هو أمر من وقع يقع؛ و اتتصاب ساجدين على الحال؛ و السجود هنا: هو سجود التحية لا سجود العبادة» 
وقد مضى تحقيقه فى سورة البقرة قَسَحَدَ الْمَلائِكةٌ فى الكلام حذف تدلّ عليه الفاء و التقدير: فخلقه فسوّاه و نفخ فيه من روحه 
فسجد له الملائكة. و قوله: 

كل يندا مو حدر اجميعا ولو وق متي العد و تون ترك يقي اليم لعععر على انتيوه فى و فق والجد 120 
لقصد الإحاطة. و الثانى: لقصد الاجتماع. قال فى الكشاف: فأفاد معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقى منهم ملك إلا سجد, و 
أنهم سجدوا جميعا فى وقت واحد غير متفرّقين فى أوقات. و قيل: إنه أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعميم إِنَا ليس الاستثناء 
متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا فى عدادهم فغلبوا عليه» أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله 
فيهم أى لكن إبليس اشككبر أى: أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله و كان استكباره استكبار كفرء فلذلكك كان مِنَّ 
الْكافِرِينَ أى: صار منهم بمخالفته لأمر الله و استكباره عن طاعته» أو كان من الكافرين فى علم الله سبحانه؛ و قد تقدّم الكلام 
على هذا مستوفى فى سورة البقرة» و الأعرافء و بنى إسرائيل» و الكهفء و طه. ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود 
الذى أمره به ف قالَ يا إِيِلِيسٌ ما منَعكك أَنْ تَدِيجَدَ لِما حَلَهْتٌ بيِدَىَ أى: ما صرفكك و صددك عن السجود لما توليت خلقه من 
غير واسطة» و أضاف 
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خلقه إلى نفسه تكريما له و تشريفاء مع أنه سبحانه خالق كل شىء كما أضاف إلى نفسه الروح. و البيت, و الناقة» و المساجد. 
قال تجا هه الند هنا مض التأكرن و الصالة ينعار كم هق على يق وتكم و قز [رإدبالين القدكة كال: هالن بهذا الأمن بده 


و مالى به يدان» أى قدرة» و منه قول الشاعر: 

تحملت من ذلفاء ما ليس لى يدو لا للجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية فى اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القَوَّهُ و القدرة» بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه؛ و «ما» 
فى قوله: لما خَلَفَتٌ هى المصدرية أو الموصولة. و قرأ الجحدرى «لماه بالتشديد مع فتح اللام على أنها ظرف بمعنى: حين» كما 
قال أبو علي الفارسى. و قرئ «بييدى؛ على الإفراد أَستَكبوَتٌ قرأ الجمهور بهمزهُ الاستفهام» و هو استفهام توبيخ و تقريع و أَمْ 
متصلة. و قرأ ابن كثير فى رواية عنه و أهل مكة بألف وصلء و يجوز أن يكون الاستفهام مرادا فيوافق القراءه الأولى كما فى قول 
الشاعر: 

تروح من الحى أم تبتكر و قول الآخر: 

بسبع رمين الجمر أم بثمائيا و يحتمل أن يكون خبرا محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون أَمْ منقطعة: و المعنى: استكبرت عن 
السجود الذى أمرت به بل كنت مِنَ الْعَالِينَ أى: المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك و قيل المعنى: 
استكبرت عن السجود الآن, أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلكك, و جملة: 

قال أنَا خَمِرٌ مِنْهُ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء ادّعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم؛ و فى ضمن كلامه هذا أن سجود الفاضل 
للمفضول لا يحسنء ثم علل ما ادّعاه من كونه خيرا منه بقوله: حَلَْتِى مِنْ نار وَ حَلََتَهُ مِنْ طين و فى زعمه أن عنصر النار أشرف 
مع عط لينو دهي فك أن النارا إنها من سيول لخادم اعد لطن إن العو ليها ابعدضيت كما يضم الكادم وذ 
استقيعدهاً طردت: و أبقنا فالطبق ستتؤق :على النارفبطففهاء و أيضا فهى لأ تود إلا نما أصلة من عنصو الأرض .و غلى كل 
حال فقد شرّف آدم بشرف و كرّم بكرامة لا يوازيها شىء من شرف العناصر, و ذلكك أن اللّه خلقه بيديه» و نفخ فيه من روحه؛ و 
الجواهر فى أنفسها متجانسة» و إنما تشرف بعارض من عوارضهاء و جملة قالَ فَاخْرْح مِنْها مستأنفة كالتى قبلها: 

أى: فاخرج من الجن أو من زمر الملائكة» ثم علل أمره بالخروج بقوله: فَإنَك رَجِيمٌ أى: مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير 
وَإِنَّ لوك لَعْنَتِى إلى يَوْم الدّين أى: طردى لكك عن الرحمة و إبعادى لكك منهاء و يوم الدين: يوم الجزاءء فأخبر سبحانه و 
بعال أن تلك ادكه سنعيوة له دانم عله نا دايع دقام قوق الاتعرة لت مح ألراع كاري اررق عدويهه وله ماهو ب 
حقيق» و ليس المراد أن اللعنةُ تزول عنه فى الآخرة» بل هو ملعون أبداء و لكن لما كان له فى الآخرة ما ينسى عنده اللعنةُ و يذهل 
عند الوقوع فيه 
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شما كارت كأنهنا لم كن ددن ها كوه ها ريسي كان وك لالطزائى: إل :زوم ابعاقوة سكائقة كبا عدم دما قلهاة أى: 
أنهلتى ولا تعانجلتى إلى غابة هى يوم يبعنون بعتى: دم و ذربته قال َإنك من الْمنظرِين أى: الممهلين إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 
الذى قدّره اللّه لفناء الخلائق» و هو عند النفخة الآخرة» و قبل: هو النفخة الأولى. قيل: إنما طلب إبليبس الانتظار إلى بونالفت 
ليتخلص من الموت. لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث. و عند مجىء البعث لا يموت»ء فحينئذ يتخلص من الموت. 
فأجيب بما يبطل مراده» و ينقض عليه مقصده. و هو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم و هو الذى يعلمه اللّه ولا يعلمه غيره؛ فلما 
سمع اللعين إنظار اللّه له إلى ذلكك الوقت قال فبعرتَكٌ أَعْوِيتَهُع أَجْمعِينَ فأقسم بعزّةُ الله أنه يضل بنى آدم بتزيين الشهوات لهم 
و إدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجع إلا-فى أتباعه؛ و أحزابه من أهل الكفر و 
المعاصىء استثنى من لا يقدر على إضلاله؛ و لا يجد السبيل إلى إغوائه فقال: إلا عبادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ أى: الذين أخلصتهم 
لطاعتكك و عصمتهم من الشيطان الرجيم و قد تقدّم تفسير هذه الآبات فى سورة الحجر و غيرها. و قد أقسم هاهنا بعر الله و 


أقسم فى موضع آخر بقوله: قبما أَعْوَيْنِى و لا تنافى بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزّّته سبحانه و جملة: قَالَ فَالْحَقٌ وَ 
الى أفون تسافة الجن القن فبرونا'قرا السمهور عضب ال فى البوضنية علق أنه مقت عدف ترف لقم 
فأنتصي» أو .خا متص ونان على الأغر اد أى الزموا اللحق» أو نضد را نامز كندان لمصموة فول لأطات حيلم وفرا ابن عاسو 
مجاهد, و الأعمشء و عاصم., و حمزة برفع الأوّلء و نصب الثانى» فرفع الأوّل على أنه مبتدأء و خبره مقدّرء أى: فالحق منى؛ أو 
الحق. أناء أوتشيرهة لأمللانة» أى هوخ ر ميد محدوف» و أماتفت التاق فبالفعل'الجذ كوو بعده» أئ دتو آنا أقول الحقء يق أجاز 
الفراء؛ و أبو عبيد أن يكون منصوبا بمعنى حقا لأملأن جهنم. و اعترض عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها. 

و روى عن سيبويه؛ و الفراء أيضا أن المعنى فالحق أن إملا-ء جهنم. و روى عن ابن عباسء و مجاهد أنهما قرءا برفعهماء فرفع 
الأوّل على ما تقدّمء و رفع الثانى بالابتداء» و خبره الجمله المذكورة بعده؛ و العائد محذوف. 

و قرأ ابن السميقع و طلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم. قال الفراء: كما يقول الله عر و جل لأفعلنٌ كذاء و 
غلطه أبو العباس ثعلب و قال: لا يجوز الخفض بحرف مضمرء و جملة َمنَجهَنّ جواب القسم على قراءة الجمهورء و جملة: و 
الحو َ أُولٌ معترضة بين القسم و جوابه و معنى ينك أى: من جنسكك من الشياطين و مِمّنْ تبعَ كك بِنْهُمْ أى: من ذرَيه آدم 
فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال و الغواية و أَجْمَعِينَ تأكيد للمعطوفء و المعطوف عليه؛ أى: لأملأنها من الشياطين و أتباعهم 
000 ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتشال أمره لا عرض الدنيا الزائل» فقال: قل ما 
أسْتلكمْ علي ِْ أر و الضمير فى عليه راجع إلى تبليغ الوحىء و لم يتقدّم له ذكرء و لكنه مفهوم من السياق. و قل: هو عائد إلى 
عا تقناع انن قولةة أ أل عليز لد كد ون نادو قبل الطتمير راج إلى القرآن» و قيل: إلى الدّعاء إلى الله على العموم؛ فيشمل 
القرآن و غيره من الوحى 
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و هق :قو الرسؤل صلئ الله عليه ستل و المعتى :ما أطلج مفكع :من حفن تعطوفيه عليه وما آنا مق المتكلفيق تن اقول اما له 
أعلم إذ أدعوكم إلى عين مآ أمزتي الله بالدعوة إليه» و التكلف: التصنع إنْ مُوَ إن دك للعالميق أئة ما هذا القر] 3 أو الوحىء أو 
ما أدعوكم إليه إلا ذكر من الله عزّ و جل للجنّ و الإنس. قال الأعمش: 

اانه 87 اللاموفطلة لكين احمه: و قعل انها الكفار داك افونا انا عدي أن وهو النفاء إن الدبو سيد الرعين 
إلى الجنة» و التحذير من النار بَْْدَ جين قال قتاده و الزجاج و الفراء: بعد الموت. و قال عكرمة و ابن زيد: يوم القيامة. و قال 
لكان لو لق غنيب لكك لها قور أجر وو لقا و جو جات علطة زولا ترف قال الباق ولك ويدار 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس إِذْ يَحْتَصِمُونَ أن الخصومة هى إِذْ قال رَبُكك إلخ. 

و أخرج ابن جريرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى عن ابن عمر قال: خلق الله أربعا بيده: العرشء و جنهُ عدن. و القلم» و آدم. 
و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة. و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن عبد اللّه بن الحارث قال: قال 
ودر لوعي ال متاو ينوكو روايلا عرفا اميد يو كنم قروا ياد وتردي | للرارتي اراز 
أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: فَانّْحَقٌّ وَ الْحىّ أَقُولٌ قال: أنا الحق أقول 
الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قُلْ ما أَْعَلكعْ عَلَيهِ يِْ أَخْر قال: قل يا محيرى ما أَسْعَلَكُمْ عَلَيِهِ ما أدعوكم 
إليه مِنْ أر عرض دنيا. و فى البخارى» و مسلمء و غيرهما عن مسروق قال: بينما رجل يحدّث فى المسجدء فقال فيما يقول: يَوْمَ 
َأتَى السَماءٌ بدّحانٍ مين قال: دخان يكون يوم القيامة يأخذ بأسماع المنافقين و أبصارهم, و يأخذ المؤمنين كهيئة الزكام» قال: 
فنا نح مجن على لبد الكوش فى كةو كان تكن واتسدوق فاصنا ققا نايب أنها اناس مرو كل سكم عنما اليقل با ولف له 


يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم؛ قال الله تعالى لرسوله صلَى الله عليه و سلم: قَلْ ما 
سكم عَلَهِ مِنْ أَخر وَ ما أَنَا مِنّ الْمَُكلفِينَ و أخرج البخارى عن عمر قال: نهينا عن التكلف. و أخرج الطبرانى و الحاكم و 
البيهقى عن سلمان قال: نهانا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم أن نتكلف للضيف. 


فتح القدير» ج25 ص: 1م 
سورة الزمر 
اشارة 


هى اثنتان و سبعون آية» و قيل خمس و سبعون, و هى مكية فى قول الحسن, و عكرمة» و جابر بن زيد. 

و أخرج ابن الضريسء و ابن مردويه, و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الزمر بمكة 

و أخرج النحاس فى ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة يا عِبادِىَ 
الّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفُسِهمْ الثلاث الآبات. و قال آخرون: إلا سبع آيات من قوله: 

قل يا عِبادى الَّذِينَ أُسْرَقُوا على أَنْفُسِهمْ إلى آخر السبع. و أخرج النسائى عن عائشة: قالت: دكان رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم 
يصوم حتّى نقول ما يريد أن يفطر و يفطر حتّى نقول ما يريد أن يصوم, و كان يقرأ فى كل ليلهُ بنى إسرائيل و الزمر) و أخرجه 
الترمذى عنها بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينام حتّى يقرأ الزّمر و بنى إسرائيل. 


يشم الله ه الكتخمن الوّحِيم 
[سورة الزمر (19): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم اللِّ الؤإخمن الْرّحِيم 

كريس الكتاب مِنَ الله العريز اْحكيم (1 إن أَنْرلّنا ليك الكتاب بِالْحَقَّ فَاغ ب الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ () ألا للِّ الدّينٌ الْخَالِصُ و 
اين نَحَذُوا من دونه أؤلياء ما تدمع لا لبون إلى الل فى إن لله بتكم بتتهُْ فى ما م فيه يَحْتقُونَ نالل لا فى من 
ف كاوت كنا 039 لو أراة الله أن كفل ولد لاشطق مك عقاو ما جما سحاتة كو الله الواعك القهاذ (8) 

تَلَقَ اتسماواتٍ و الَْْض بالق كور اليل عَلَى الها يكور الّهارَعلَى الليلٍوَ سحو الشّمْس و الْقمرَ كل يجرى لِأجلٍ مُتديمَى 
ألاد هو الْعَِيرٌ اَارُ () حَلفَكمْ من نَفْس واحٍ1ؤ ثم كول منها رَؤْجها و أَثْرَلَ لكم بِنّ الأنعام ماي أزواج يَحلفُكمْ فى لون 
ايك حَلقا مِنْ بد حَلْقٍ فى ظُلّماتٍ نَلاثِ ذلِكم الله ربكم أ َه املك لا إله إل هو قن تُضْرَقُونَ (8) 

قوله: تَنْزِيل الكتاب ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة» أى: هذا تنزيل. و قال أبو حيان: إن المبتدأ المقدّر لفظ 
هوه لبعود على قوله: إن هق 26510 للعالسية كانه قبنا دو هذا لذ كر هاعر؟ فقا هو غزيل الكتاب و قيل؟ ارتفاعه على أنه 
مبتدأء و خبره: الجارٌ و المجرور بعده. أى: 

تنزيل كائن من اللّهء و إلى هذا ذهب الزجاج و الفراء. قال الفراء: و يجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل» و أجاز الفراء و 
الكسائى النصب على أنه مفعول به لفعل مقدّرء أى: اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب. و قال الفراء: يجوز نصبه على الإغراء» أى: 
الزمواء و الكتاب: هو القرآن» و قوله: مِنّ الله ايز الْحَكيم على الوجه الأموّل صل للتنزيل» أو: خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأً 


محذوف» أو: متعلق بمحذوف على أنه 


فتح القدير» ج؟» ص: 01١0‏ 

حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر إِنَا أَبْرَننا ليك الْكتاب بِالْحَقٍ الباء سبي متعلقة بالإنزال» أى: 

أنزلناه بسبب الحقء و يجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل: أى متلبّسين بالحقٌء أو من المفعول؛ أى: متلبسا بالحق» و 
المراد كل ما فيه من إثبات التوحيدء و النبوّة و المعاد» و أنواع التكاليف. قال مقاتل: 

يقول لم ننزله باطلا- لغير شىء فَاعْمِ الله مُخْلِصاً لَهُ الدَّينَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و انتصاب مخلصا على الحال من 
فاع اعبك» و الاخلاضنء أن رقص العنة عمله وح الله يتحائة ب الندوق #العتادةاى الطاعة» وبر اسها تربحت اللةه و أنه لاش يكق 
له. قرأ الجمهور «الدين» بالنصب على أنه مفعول مخلصا. 

وقرأ ابن أبى عبلة برفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة المجاز. قيل: و كان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام. و فى 
الآية دليل على وجوب النية» و إخلاصها عن الشوائبء لأ-ن الإخلاص من الأمور القلبية التى لا تكون إلا بأعمال القلب» و قد 
جاءت السنةُ الصحيحة أن ملاكك الأمر فى الأقوال و الأفعال النيه» كما فى حديث (إِنّما الأعمال بالنّات»» و حديث «و لا قول و لا 
عمل إلا 4 و جملة: ألا لله الدّينٌ الْخالِصٌ مستآئفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالأخلاصء أى: إن الدين الخالص من شوائب 
الش رككء و غيره: 

هو للد وهنا امواة ده الأدهاة لفن مره الله ادال اند أسركنه قال :تناد «الده عانعن هدياف انتلة إن إلا اللتدو لخر 
دوقوك أزيك لها أن يدانا رن ةقد يط ركه الجكسااون و أن اديه" الكالض :له لا لحيو ين بطادة الشركة الد هر 
مخالف للإخلاص» و الموصول: عبارة عن المشركين؛ و محله الرفع على الابتداء» و خبره قوله: إن الله يَْكمْ بيهم و جملة: ما 
َعِْدُهُمْ إلا لِيمرَبُونا إلى الله زُلْفَى فى محل نصب على الحال بتقدير القولء و الاستثناء مفرّغ من أعتّ العلل» و المعنى: و الذين لم 
يخلصوا العبادةً لله بل شابوها بعبادهً غيره قائلين ما نعبدهم لشىء من الأشياء إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباء و الضمير فى نعبدهم 
راجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة و عيسى و الأصنامء و هم المرادون بالأولياء و المراد بقولهم: 

إَاليعَرَبُونا إِلَى الل زُْفَى الشفاعة» كما حكاه الواحدى عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم و خالقكم و من 
خلق السموات و الأرض و أنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقرّبونا إلى الله زلفى» و 
يشفعوا لنا عنده. قال الكلبى: جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف: قَلَو لا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللَّهِ قُوبانا آلِهَف و 
الزلفى: اسم أقيم مقام المصدرء كأنه قال: إلا ليقرّبونا إلى الله تقريبا. و فى قراءة ابن مسعود, و ابن عباس» و مجاهد «قالوا ما 
ندعم و معتى إن الله يكم يَتَهُة أى: بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازى كلاانما يسخقهه و قل بين المتخلصين لين و 
بين الذين لم يخلصواء و حذف الأول لدلالة الحال عليه» و معنى: فى ما هُمْ فيه يَحْتَلُْونَ فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد 
و الشرك: فإن كلّ طائفة تدّعى أن الح معها إِنَّ اللّهَ لا يَوِْدِى مَنْ هُوَ كاذبٌ كَمَارٌ أى: يرشد لدينه» ولا يوفق للاهتداء إلى 
الحقّ من هو كاذب فى زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله و كفر باتخاذها آلهة. و جعلها شركاء لله و الكفّار صيغة مبالغة تدل على 
أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية. و قرأ الحسن, و الأعرج على صيغهُ المبالغة ككفار, و رويت هذه القراءة عن أنس. 
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لؤآأراة الله أن ككد ولد] لاخ طم هذا مقوو لطا مييق مق بظال فول امقر كيين :أن المالسمكة ريات إئله لضف انقحالة الرلذاقي 
حقه سبحانه على الإطلاق» فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة» و لم يتأتٌ ذلك إلا بأن يصطفى مما يَحَلقُ ما يَساءٌ 
أى: يختار من جملة خلقه ما شاء أن يصطفيهء إذ لا موجود سواه إلا و هو مخلوق له. ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق 
لعدم المجانسة بينهماء فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولدا 


لوقع منه شىء ليس هو من اتخاذ الولد» بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته» و لهذا نزّه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على 
الإطلاق فقال: سر بحائَهُ أى: تنزيها له عن ذلككء و جملة: هُوَ الله اْواحدٌ الْمَهَارُ مبينة لتترّهه بحسب الصفات بعد تترّهه بحسب 
الذات» أى: هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد فى ذاته فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته» و من كان متصفا بهذه الصفات 
التتقددال نعود | ركه فى مطلةه رآ دلول ممافل لو الذقيق أنهي تل" له بوتدا ناي مل كلاه الكدة فوكة معاد لو ارقا أذ كلفد ورا 
لَانَحَذْناةُ مِنْ لَدُنَا. ئم لما ذكر سبحانه كونه منرّها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر ما يدل على ذلكك من صفاته فقال: حَلَقَ 
السّماوات وَ الْأَرْضٌ بالْحَقٍ أى: لم يخلقهما باطلا لغير شىء» و من كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريكك» أو 
صاحبة؛ أو ولد. ثم بين كيفية تصرفه فى السموات و الأرض فقال: يكور اللَيِلَعَلَى النّهارِ وَ يُكوٌرُ الّهارَعَلَى اللِّلِ التكوير فى 
اللغة: طرح الشىء بعضه على بعض. يقال كوّر المتاع: إذا ألقى بعضه على بعضء و منه كوّر العمامة؛ فمعنى تكوير الليل على 
النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤه. و معنى تكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته» و هو معنى قوله تعالى: 
تين اللدل :كيار مطاف بعقن سكن فال قادة وجغره وافال الفكسا 5ه أ تلقن هذا علج داه ماعلل هذاةى هو مقازت 
للقول الأوّل. 

و قبل معنى الآية: أن ما نقص من الليل دخل فى النهار» و ما نقص من النهار دخل فى الليل» و هو معنى قوله: 

يُولِجٌ اللّلَ فى الّهارِ وَ يُولِجٌ النّهارَ فى اللَيلِ* و قيل المعنى: إن هذا يكرٌ على هذا و هذا يكر على هذا كرورا متتابعا. قال الراغب: 
تكوير الشىء إدارته و ضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه. و الإشارة بهذا التكوير المذكور فى الآية إلى جريان الشمس فى 
مطالعهاء و انتقاص الليل و النهار و ازديادهما. قال الرازى: إن النور و الظلمة عسكران عظيمان» و فى كل يوم يغلب هذا ذاكك» و 
ذاك هذا؟ ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار و سلطان الليل» و هما الشمس و القمر فقال: وَ سَِخَرَ السَّمْسَ وَ الْقَمَرَ أى: جعلهما 
منقادين لأمره بالطلوع و الغروب لمنافع العبادء ثم بين كيفية هذا التسخير فقال: كُلّ يَجرى لأَجَل مُسَمّى أى: يجرى فى فلكه إلى 
أن تنصرم الدنياء و ذلكك يوم القيامة» وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لعريهنا شترى فى سورة ابن الخو العويز 
الَْغَارُ ألا حرف تنبيه» و المعنى: تنبهوا أيها العباد, فاللّه هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة. ثم بين سبحانه نوعا آخر من 
قدرته و بديع صنعه فقال: خَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ و هى: نفس آدم ثُمَ جعَلَ مِنْها زَوْججها جاء بثم للدلالة على ترتب خلق حواء 
على خلق آدم. و تراخيه عنه لأنها خلقت منه؛ و العطف: إما على مقدّر هو صفةٌ لنفس. قال الفراء و الزجاج التقدير خلقكم 
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من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها. و يجوز أن يكون العطف على معنى واحدة» أى: من نفس انفردت ثم جعل إلخ» و 
التعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثمّ للدلالة على أن خلق حوّاء من ضاع آدم أدخل فى كونه آية باهرة دالة على كمال 
القدرة لأسن خلق آدم هو على عادة الله المستمره فى خلقه. و خلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادهُ لكونه لم يخلق 
سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرهاء و قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ مستوفى فى سورة الأعراف. ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته 
الباهرةٌ ففالة3 الل لكو و لاقام ما ا خواكه وانهى طوف على ملك مر عاجرال لها يرو أنه خلقها فى الجنة ثم 
الوا فكر م الخار لتقي ومسل كرد مجازاء لأنها لم تعش إلا بالنبات, و النبات إِنّما يعيش بالماء و الماء منزل من 
السماء؛ كانت الأنعام كأنها منزلة» لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب فى قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و قبل: إن أنزل بمعنى أنشأ و جعلء أو بمعنى: أعطىء و قيل: جعل الخلق إنزالاء لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماءء و 


الثمانية الأزواج: هى ما فى قوله من الضأن اثنين» و من المعز اثنين» و من الإبل اثنين» و من البقر اثنين» و يعنى بالا-ثنين فى 


الأربعة المواضع: الذكر و الأنثى و قد تقدّم تفسير الآيهُ فى سورة الأنعام. 

ثم بين سبحائه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال: يَُلفُكُمْ فى بُطون أكهايكع حَلّقاً مِنْ بد حَلْقَ و الجملة استثتافية لبيان ما 
تضمنته من الأطوار المختلفة فى خلقهم؛ و خلقا: مصدر مؤكد للفعل المذكور, و مِنْ بَعْدٍ حَلْقِ صفة له. أى: خلقا كائنا من بعد 
خلق. قال قتادة و السدّى: نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظماء ثم لحما. و قال ابن زيد: خلقكم خلقا فى بطون أمهاتكم من بعد 
خلقكم فى ظهر آدم,ء و قوله: 

فق ظلماق كلاق متعاق يتولة: يشلتكة و هده الظليات الثلاث هن ظلمة البطن وظللمة الوحيء وظلمة المشنيمة قالة مجاهد» و 
عكرمة» و قتادة» و الضحاك. و قال سعيد بن جبير: ظلمة المشيمة» و ظلمة الرّحمء و ظلمة الليل. و قال أبو عبيدة: ظلمة صلب 
الرجل» و ظلمة بطن المرأة» و ظلمة الرّحمء و الإشارة بقولةه لك الله إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة» و الاسم الشريف: خبره 
ربكم خبر آخر لَه املك الحقيقى فى الدنيا والآآخرة لاد شركة لغيره فده و هو خير ثألث؛ و قوله: لا إله إِنَاهُوَ خبر رايع فَنّى 
تُصْرَفُونَ أى: فكيف تنصرفون عن عبادته و تنقلبون عنها إلى عبادة غيره. 

قرأ حمزة: «إمهاتكم» بكسر الهمزة و الميم. و قرأ الكسائى بكسر الهمزةٌ و فتح الميم. و قرأ الباقون بضم الهمزةُ و فتح الميم. 
وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى أن رجلا قال: يا رسول اللّه إِنا نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لنا فى ذلكك من أجر؟ 
فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لا- قال: يا رسول الله إنما نعطى التماس الأجر و الذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله 
ضَلى اللذغليه وسلم: فإ الله لا بقل إلااما أخلص لد هلا مقدء الآية أله لله التريخ الخالطن و أخرج ابن ريه .و ابن المنددة 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يكور اللَيِل 
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قال: يحمل الليل. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حَلَقَاً مِنْ عد حَلّقِ قال: علقة» 
ثم مضغة ثم عظاما فى ظَلّماتٍ ثلاث البطن» و الرحم, و المشيمة. 


[سورة الزمر (9): الآيات / الى 17] 


إن تَكفُْوا من اله حي دك و لا يضى لعباده الْكفرَوَ إن تَشكَروا يَوضّ 4 لكخ و لا ترد واه وذْرَ أخرى مم إلى ربكم 
عزبكم كع بسا تم تفملوك نه حل بيذاتٍ الصّدُورٍ 09 و إذا مَسّ الْإنْسانَ ضرٌ عا رَبَهُ نيا يِه ثم إذا حَوَلَهُ غيم مله 
و ى ما كان رَدُعُوا ليه مِنْ قبل وَ جَعَلَ لِلَهِ أندادا لِيِضِلٌَ عَنْ سيبل قل تعنم بكفْرك قَليلا نك مِنْ أض رحاب الَارِ (8 أَمَنْ هُوَ 
ان آنا ال ساجداً و قا َشٌ ةو دجوا وحعة َي ل كل بنتوى اين لون و الذي لا يغلمون إما بذج وأو 
نباب ( قُلْ يا باد الي آمو انقُا ربكم لني أخسَنُوا فى هله الديا سه و أَرْض اللِواعةً نما بوفّى الصَابرُوتَ أَخرهُمْ 
بر جساب ( "٠‏ قُلَ إِنَى ابوك أن أغبة اممف اي ود 

وَأَمِوْتٌ لِأَنْ أكُونٌ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ (؟1) 

لما ذكر سبحانه النعم التى أنعم بها على عباده و بين لهم من بديع صنعه. و عجيب فعله ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به 
عقبه بقوله: إِنْ تَكفُرُوا قبن الله َي نَم أى: غير محتاج إليكم و لا إلى إيمانكم و لا إلى عبادتكم له فإنه الغنق المطلق, وَ مع 
كون كفر الكافر لا يضرّه كما أنه لا ينفعه يمان المؤمن» فهو أيضا لا يؤضى لِعبادهِ الْكفْرَ أى: لا يرضى لأحد من عباده الكفر و 
لا. يحبه و لا- يأمر به» و مثل هذه الآبة قوله: إِنْ تَكمرُوا َم وَمَنْ فى الْأَدْض جمِيعاً إن اله لََنَ حَميدٌ 0٠١‏ و مثلها ما ثبت فى 
صحيح مسلم من قوله صِلَى الله عليه و سلم: «يا عبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنّكم كانوا على قلب أفجر رجل 


منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاا. 
وقد اختلف المفسرون فى هذه الآبهُ هل هى على عمومهاء و إن الكفر غير مرضي لله سبحانه على كلّ حال كما هو الظاهر أو 
هين خناضة بو المفن » لااررضئ الخاده النوسى الكو وقدذضه إلى المتميسصن زر الأمثءانة عباس رضي 'الله عند كما ساق 
بيانه آخر البحثء. و تابعه على ذلك عكرمةٌ و السدّى و غيرهما. 

ثم اختلفوا فى الآيه اختلافا آخر. فقال قوم: إنه يريد كفر الكافر و لا يرضاه. و قال آخرون: إنه لا يريده ولا يرضاهء و الكلام فى 
تحقيق مثل هذا يطول جدا. و قد استدلٌ القائلون بتخصيص هذه الآيةء والمازو اراد يم عد أرما ويا اوكرتي اك اكير 
من الككناب العزيز أنه سبحائه يضل عن يعافه 7١‏ و عهدى من بشاء: "٠:‏ و ما تَساوٌنَ إَِا أَنْ يَساءً الله 4« و نحو هذا مما يؤدى 
معناه كثير فى الكتاب العزيز. ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكرء فقال: وَ إِنْ مَشْكُرُوا يَْضَّهُ 
لَك أى: 

يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله و إن تشكروا و يثيبكم عليه و إنما رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا 
و الآخرة كما قال سبحانه لَيْنْ كوكم أزيذتك: «0 قرأ أبو جعفرء و أبو عمروء و شيب 


(0. إبراهيم: 8. 

(؟). الرعد: /ا7. 

(0). يونس: 10. 

(©). الانسان: 6" 

(5). إبراهيم: /. 
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و هبيرة عن عاصم بإسكان الهاء دن بر ضه وااتع الصحةاعلى الها ابن ذكوانء و ابن كثيرء و الكسائى» و ابن محيصن:ء و ورش 
عن نافع» و اختلس الباقون وَ لا تَرِرٌ وازِرَةٌ وزْرَ رَ أخرى أى: لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى». وقد تقدّم تفسير هذه 
الآبة مسفافق كم إلى ركع موجفكع يوم القيامة فشتك يمنا كقة تفعلوة عن خير وش واقيه بوذ يك شدنه إله ليع بذاك 
الصَّدُورِ أى: بما تضمره القلوب و تستره» فكيف بما تظهره و تبديه وَ إِذا مس الْإِنْسانَ ضر أىَ ضر كان من مرض أو فقر أو 
نر ا م و ل م م ا ل 
صنمء أو غير ذلكك ثم ثم إذا حَوّلَهُ نِعمَةً مِنْهُ أى: أعطاه و ملكه. يقال خوّله الشىء: أى ملكه إياه» و كان أبو عمرو بن العلاء ينشد 
هنالكك إن يستخولوا المال يخولواو إن يسألوا يعطوا و إن يبسروا يغلوا )١١‏ 

و منه قول أبى النجم: 

أعطى و لم يبخل فلم يب لكوم الذّرى من خول المخوّل 

ند ما كان يَ دُعُوا إِلَيِهِ مِنْ قَبْلُ أى: نسى الضرٌ الذى كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله؛ و قيل: نسى 
لدعا الذي كاد يسرع كرو وك أو يزيا الى كان يفره و رجاتم بار 5لا إلى ار كك دازو عل مت 
فول وهر للّهِ أنداداً أى: شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها و يعبدها لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيلِهِ أى: يضرا الناين عق ريق الله 
التى هى الإسلام و التوحيد. 

وقال السدّى: يعنى أندادا من الرجال يعتمد عليهم فى جميع أموره. : ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يهدّد من 


كان متصفا بتلكك الصفة فقال: قل تَمَنْ بكفْرك قَلِينا أى: تمتعا قليلاء أو زمانا قليلاء فمتاع الدنيا قليل» ثم علل ذلك بقوله: إنَكى 
معاد كار افع ف لاضع تر بحنو ف بن لمديد اوعقو فالا لماع لفك لملا ارم سانا توصو 
الوعيد, قرأ الجمهور لِيَضْلٌ بضم الياءء و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو بفتحها. ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين و تمسكهم بغير 
الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال: أَمّنْ هُوَ قانتٌ آناة اللَِّلِ و هذا إلى آخره من تمام الكلام المأمور 
به رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و المعنى ذلكك الكافر أحسن حالا و مآلا أمن هو قائم بطاعات الله فى السرّاء و الضرّاء فى 
ياعاكالبزاء سمي سك :ذلك عر لتسدر عن قغاء اللتكييع انه عت ترول الشدرو يد قرا الحسن و ابو مرو و اراهنو 
عاصم, و الكسائى من بالتشديد, و قرأ نافع» وابن كثير» و حمزة و يحيى ابن وثابء و الأعمش بالتخفيفء فعلى القراءة الأولى: 
أم داخلة على من الموصولة و أدغمت الميم فى الميم» و أم هى المتصلة و معادلها محذوف تقديره: الكافر خير أم الذى هو 
فانك؟ واقتل: هن المنقطعة المقتارة ابو السرف أ حل أشن :هوقانت #الكاف او اماع القواء: فاه فقيل #الهمرة 
للاستفهام دخلت على من 


.)١(‏ البيت لزهير» و معنى «إن يبسروا يغلوا»: إذا قامروا بالميسرء يأخذون سمان الإبل» فيقامرون عليها. 
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و الاستفهام: للتقرير و مقابله معحذوفء أى: أمن هو قانت كمن كفر؟ و قال الفراء: إن الهمزهُ فى هذه القراءة للنداء» و من: 
منادى» و هى عبارة عن النبى صلَى الله عليه و سلم المأمور بقوله: قَلَّ تَمنّمْ و التقدير: يا من هو قانت؛ قل: كيت و كيتء و قيل 
التقدير: يا من هو قانت إنكك من أصحاب الجنة. و من القائلين بأن الهمزءٌ للنداء الفرّاء» و ضعف ذلكك أبو حيان» و قال: هو 
أجنبي عما قبله» و عما بعده» و قد سبقه إلى هذا التضعيف أبو علىٌ الفارسىء و اعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم» و 
الأخفكن: و لا وجه لذلكةةفإنا إذا فقت الزوابة بطلت الدراية: 

وقد اختلف فى تفسير القانت هنا فقيل: المطيع» و قيل: الخاشع فى صلاته» و قيل: القائم فى صلاته؛ و قيل: الدّاعى لربه. قال 
النحاس: أصل القنوت: الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو داخل فى الطاعة؛ و المراد بآناء الليل: ساعاته» و قيل: جوفه» و قيل: ما بين 
المغرب و العشاء و انتصاب ساجداً وَ قائماً على الحال» أى: جامعا بين السجود و القيام؛ و قدّم السجود على القيام لكونه أدخل 
فى العاةة نوس يذ د اناعد ة لمعك الجان ارقا أن : يجدى هدنت الكغرة "فال د سضهة و دون ونقات و يمرا رشي 
رَبْهِ فيجمع بين الرجاء و الخوفء و ما اجتمعا فى قلب رجل إلا فاز. قيل: و فى الكلام حذفء و التقدير: 

كمن لا يفعل شيئا من ذلكك كما يدل عليه السياق. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يقول لهم قولا آخر يتبين 
به الحقّ من الباطل فقال: قل عَِلْ يَشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ أى: الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث و 
التؤاضه و العتنات سو واالنا د لا كلهي لك أو التي جلموق :نا انز له الله عل وسكلةة و الديو لا دوق 5لكم أن المراقة 
العلماء و الجهال. و معلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم و الجهلء و لا بين العالم و الجاهل. قال الزجاج: أى كما لا 
يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» كذلك لا يستوى المطيع و العاصى. و قيل المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم 
فإنهم المتتفعون به؛ لأنّ من لم يعمل بمتزلة من لم يعلم إِنّما َعَذَّكدْ أُولوا الاب أى: إنما يتعظ و يتدبر و يتفكر أصحاب العقولء 
وام المودوق 0 الكنا ررانا نوك از |ن رمو أن لوم عقولا قو لجنم وجاتو لجيه ايديمو بجتكلة الكلوم ددري يول من 
جهة الل سبحانه قل با باد الِّينَ آمو ُو بكمْ لما نفى سبحانه المساواة بين من يعلم و من لا يعلم و بين أنه إِنّما يَذَك 
ونوا اباب أمر رسوله صلَى الله عليه و سلم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه» و الإيمان به. و المعنى: يا أيها 


ل ا ا ل ل 
هذا بعينه. ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما فى هذه التقوى من الفوائد فقال لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا فى هذَه الدَّيْيا حسئةٌ 
أ لتقي عملا الأعيان الححية ف فتن لديا عل :وحدد لاعلا بحسي حظية و عن لسع :تودقر لد فى هدنك لد نا :متعاق 
بأحسنواء و قيل: هو متعلق بحسنةُ على أنه بيان لمكانهاء فيكون المعنى: للذين أحسنوا فى العمل حسنةٌ فى الدنيا بالصحةٌ و العافيةٌ 
و الظفر و الغنيمة و الأوّل أولى. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات و الإحسان فى وطنه أرشد الله سبحانه من 
ادكه نإل المجره فقالفة انع :الله واف 
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أى فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة اللّه. و العمل بما أمر به. و التركك لما نهى عنه» و مثل ذلكك قوله سبحانه: 

ألَمْ تكن أَرْضٌ اللّهِ وايعَةٌ تهاجِرُوا فيها :01 و قد مضى اكلام فى الهجرة مستوفى فى سورة النساءء و قيل المراد بأرض هنا: 
أرض الجنة» رغبهم فى سعتها وسعة نعيمها كما فى قوله: جَنَّهْ عوْضُهَا السّماواتٌ وَ الَْدْضُ "١‏ و الأول أولى. ثم لما بين سبحانه 
ماللتعبتين إذا خكو ارو كان ابل فقا لكنا مق العسر على فقيل الطاعة و على كت النتنيي عن الشهوات, أشار إلى فضيلةٌ 
الصبر و عظيم مقداره فقال: إِنَّما يُوَفّى الصَّابِرُونَ أَخْرَهُمْ غير جساب أى: يوفيهم اللّه أجرهم فى مقابلكُ صبرهم بغير حساب, أى: 
بكرن طن عور اف وو 5١‏ حلم عي عا بيده اسان به لاووكدف انلزن ولا راك ذو وال تافرع الدريت 
الجنة؛ و أرزاقهم فيها بغير حساب. و الحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين و أجرهم لا نهاية له لأن كل شىء يدخل 
جد الحيات: فووا معادويزما كان لخدن ها شف الحناف توواسره كعات وده قعنيلة عظية و مر له خليلة مقت اك كز 
راغب فى ثواب اللّهه و طامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر و يزم نفسه بزمامه و يقيدها بقيده» فإن الجزع لا يرد قضاء 
قد نزل» و لا يجلب خيرا قد سلبء ولا يدفع مكروها قد وقع, و إذا تصوّر العاقل هذا حقّ تصوره و تعقله حقٌّ تعقله علم أن 
الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأ-جر العظيم؛ و ظفر بهذا الجزاء الخطيره و غير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى و مع 
ذلك فاته من الأجر مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه فضمْ إلى مصيبته مصيبة أخرى و لم يظفر بغير الجزع و ما أحسن قول من 
قال: 

أرى الصبر محمودا و عنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 

هناك يحقّ الصبر و الصبر واجبو ما كان منه للضرورة أوجب 

الو هاه رف اسك الدطله وسة فيفر ميها ابر نفو فونم و المعاضيى فعال: ذل إلى أزك أن عن الله 
مُخلِصاً لَهُ الدّينَ أى: أعبده عبادة خالصة من الشركك و الرّياء و غير ذلكك. قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبى صلَّى الله عليه و 
سلم: ما يحملكك على الذى أتيتنا به» ألا تنظر إلى مله أبيكك وجدك و سادات قومكك يعبدون اللات و العزّى فتأخذ بها؟ فأنزل 
الله الآية» و قد تقدّم بيان معنى الآبة فى أوّل هذه السورة وَأَمِدتٌ أن اكوك أَولَ الْمْسْلِمِينَ أى: من هذه الأمء و كذلكك كان 
صلَى الله عليه و سلم فإنه أوّل من خالف دين آبائه و دعا إلى التوحيدء و اللا-م للتعليل: أى و أمرت بما أمرت به لأجل أن 
أكون: و قيل: إنها مزيدة للتأكيدء :و الأول أولى: 

وقد اع ارون الماويق رن | بى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

إن تَكمْرُوا قن لح عَنكمْ يعنى: الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولون لا إله إلا الل ثم قال: و لا يَْضى لعباده 
الْكَفْرَ وهم عباده المخلصون الذين قال: إن عبادى ليس لك عَليهِمْ شلْطال: فألزمهم شهادة أن لا إله إلا اللّه و حبيها إليهم. و 
أخرج عبد بن حميد عن عكرمة وَ لا يَوْضى لِعبادهِ الْكفْرَ قال: لا يرضى لعباده المسلمين الكفر. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة 


قالؤين اللدها وى 


.)١(‏ النساء: /ا9. 
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الله لعبد ضلالة و لا أمره بهاء و لا دعا إليهاء و لكن رضى لكم طاعته؛ و أمركم بهاء و نهاكم عن معصيته. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحليلة؛ و ابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية أَمّنْ هُوَ 
قَانتٌ آناءَ اللِّل ساجداً وَ قائماً بَحذّرٌ الْآخِرةً قال: ذاكك عثمان بن عفان» و فى لفظ: 

نزلت فى عثمان بن عفان. و أخرج ابن سعد فى طبقاته» و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: 

أَمّنْ هُوَ قَانتٌ الآيهُ قال: نزلت فى عمار بن ياسر. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

يَحَدَّرٌ الْآخِرَة يقول: يحذر عذاب الآخرة. و أخرج الترمذىء و النسائى؛ و ابن ماج عن أنس قال: 

دخل رسول الله صلَى الله عليه و سلم على رجل و هو فى الموتء فقال: «كيف تجدكك؟ قال: أرجو اللّه و أخاف ذنوبى» فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّه الذى يرجو و أمّنه الذى يخاف» 
أخرجوه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. قال الترمذى: 

غريبء و قد رواه بعضهم عن ثابت عن النبى صلَّى الله عليه و سلم مرسلا. 


[سورة الزمر (79): الآيات 1 الى ١؟]‏ 


قلْ إِنّى أخاتُ إِنْ عض يت وَبّى عاب َم عَظِيم (19) قل الله عبد مُخلِصاً لَهُ دِينى )١1(‏ فَاعْبَدُوا ما يتم مِنْ دُونه قل إِنَّ 
الْخاسرينَ الذي دروا نفس هُمْ وَ هليع يَوْمَ ا الادولكه قه السسر أن الْمِينٌ (15) لَه مِنْ فَوْقِهمْ ظََل مِنَ النَارِوَمِْ 
تختهع ظَلّلّ ذلكك يُحَوّفُ اللهُ به عِبادة يا عِباد فَاتُونٍ (09) وَ الَّذِينَ التتبوا الطَاعُوتَ أ أَنْ يَعئْدُوها وَ أنابوا إلى الله لهم الْبشْرى 
بش عباد (117) 

ين ديكوت الْقَلَ عون أَخمَة أوليك الي حداهم الله َ أُولئِك هم أُونُوا لباب (08 أ قَمَنْ عَلَيهِ كلمَةُ العذاب أ 
َأنْتَ تنقدُ مَنْ فى النَارٍ (14) لكن الَّذِينَ الَو ربع لَهُعْ غُرَفْ مِنْ فَؤْقِها عُرَفْ مَئِةُ تجرى مِن نيوا الأنْهارُ وَعْردَ اللِّ لا يُخْلِفُ 
الله الميعاد (0؟) 

قوله: قل إِنّى أخاف إِنْ عض يت رَبّى أى: بتركك إخلاص العبادة له و توحيده؛ و الدعاء إلى تركك الشركك و تضليل أهله عَذَابَ 
يوم عظيو وهويوم التبانة: قال أكثر المفسرين: المعنى إنى أخاف إن عصيت ربى بإجابة المشركين إلى ما دعونى إليه من 
عادة غير الله وال أبوحصيوة اليمائى »واب المسيب: طديات اتسوك ره يِْرَ كك اللهُ ما تَقَدم ِنْ دك وما تخ ١01و‏ 
فى هذه الآيهُ دليل على أن الأمر للوجوب, لأن قبله إِنَّما افك إن أعلةة ةاقالم زد عفيياة هذا الأمر قلٍ الله أَغيدٌ التقددي مشعر 
لضان أى لا عل غير لا انعا لكو لااعلى هدية الشركة رقش مخلضا لدو أنه خالفى للضي مقرب تقر كف وال 
واولا عرعنة و عداسشلم تسق فى أرك الور قال الراوى فإ قبل ممتي الكزير ف قوله: فل إل أبروث أن أغي الله 
كرما له الذرى وقرله تن الله اعد ل كلها لوو قلناك لبس هنذا بتكرير لأن الأول إخبان بأتدسافور مو نعية الله بالاماف بو 
العبادة» و الثانى: إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله فَاعْبْدُوا ما شِْتُمْ أن تعبدوه مِنْ دُونِهِ هذا الأمر للتهديد و التقريع 


.)١(‏ الفتح: ؟. 
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و التوبيخ كقوله: اعْمَلُوا ما شِمُمْ 0٠١‏ و قيل إن الأمر على حقيقته» و هو منسوخ بآية السيفء و الأول أولى قُلْ إِنَّ الْحاسِرِينَ الَّذِينَ 
يذزوا اندي َ أَهلِيهمْ يوم القياقة أى: إن الكاملين فى الخسران هم هؤلاى. لأن من دخل النار فقد خسر نفسه و أهله. قال 
الزجاج: و هذا يعنى به الكفار» فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد فى الناره و خسروا أهليهم» لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين 
لهم أهل فى الجنة» و جملة: ألا ذلك هُوَ الْحم ران الْمبينُ مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء و تصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا 
الخسران الذى حل بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غايةء و كذلك تعريف الخسران و وصفه بكونه مبيناء فإنه يدل 
على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسرانء و أنه لا خسران يساويه, و لا عقوبة تدانيه. ثم بين سبحانه هذا الخسران الذى حل بهم و 
البلااء النازل عليهم بقوله: لَهُمْ مِنْ فَوْقِِمْ ظََلُ مِنَ النّارِ الظلل عبارة عن أطباق النار» أى: لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب 
عليهم وَ مِنْ تَحْيِهِم ظَلْلَ أى: أطباق من النار» و سمى ما تحتهم ظللا لأنها تظلّ من تحتها من أهل النار» لأن طبقات النار صار فى 
كل طبقةُ منها طائفة من طوائف الكفار» و مثل هذه الآبة قوله: لَهُمْ مِنْ جَهَنّمْ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غواش 7١‏ و قوله: يَوْمَ يَعْسْاهُمُ 
اْعذابٌ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ تَختٍ أزمجلهم و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره و ومع يع 1 ناهر مولز 
خبره: قوله: بُحَوّفُ الله به عِبادَةُ أى: يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فية فيتقوه» و هو معنى يا عِبادٍ فَانّقُونِ أى: اتقوا 
هذه المعاصى الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار» و وجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب فى القرآن إطلاق لفظ العباد 
عليهم؛ و قيل: هو للكفار و أهل المعاصىء و قيل: هو عامٌ للمسلمين و الكفار و الَّذِينَ ا+> نيوا الطاغُوتَ الك دوه الموس: 
مبتدأ» و خبره: 

قوله: لَهُمُ الْبَمْرى و الطاغوت بناء مبالغة فى المصدر كالرحموت و العظموت. و هو الأوثان و الشيطان. 

و قال مجاهد و ابن زيد: هو الشيطان. و قال الضحاكك و السدّى: هو الأوثان. و قيل: إنه الكاهن, و قيل: 

هو اسم أعجمى مثل طالوتء و جالوت. و قيل: إنه اسم عربيئ مشتق من الطغيان. قال الأخفش: الطاغوت جمعء و يجوز أن يكون 
واحده مؤنثاء و معنى اجتنبوا الطاغوت: أعرضوا عن عبادته و خصوا عبادتهم بالله عزِّ و جلء و قوله: أَنْ يَعبْدُوها فى محل نصب 
على البدل من الطاغوت بدل اشتمالء كأنه قال: اجتنبوا عباده الطاغوتء و قد تقدّم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى فى 
سورة البقرة» و قوله: وَ أنابوا إِلَى اللو معطوف على اجتنبواء و المعنى: رجعوا إليه و أقبلوا على عبادته معرضين عما سواه لَهُمُ 
الفشتوى بالتؤانع لتر كل كوا عقاوو هلاه التشوف: آنا على" الع الوستل» زو عدة سين العوف اوعد السك ف ث عاق الدية 
يَدتَمِعُونَ الْقَوْلَ قيِعُونَ أَخئَهُ المراد بالعباد هنا العموم» فبدخل الموضوفون بالاجضاب والاثابة إليه دخولاك أؤلياء و المعتى: 
يستمعون القول الحقّ من كتاب الله و سنة رسوله فيتبعون أحسنه أى محكمه. و يعملون به. قال السدّى: يتبعون أحسن ما يؤمرون 
به فيعملون بما فيه و قيل: هو الرجل يسمع الحسن. و القبيح فيتحدّث بالحسنء و ينكف عن القبيح؛ فلا يتحدّث به و قيل: 
يستمعون القرآنء و غيره فيتبعون 
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القرآن» و قيل: بفيسعره الرخصيو العراتم» بيعو العراحم 1 وير كون الاحمر ا ل يأخذون بالعفوء و يتركون العقوبة. ثم 
أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال: ولك الَّذِينَ هَدامُم الله ل ا 
الحق و هم أصحاب العقول الصحيحة؛ لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم, و لم ينتفع من عداهم بعقولهم. ثم ذكر سبحانه من سبقت له 
الشقاوة و حرم السعادة فقال: 0 عَقَّ عَلَِهِ كله الاب من هذه يحتمل أن تكون موصولة فى محل رفع بالابتداءه و خبرها: 
شوك أى:كنن بخات» أو كانت مقلصية اوساحت عله و اسل أن كو رط او حوان قات انود مق شل الثار 
فالفاء: فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء. و أعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار. 

ودالراعوويه كرو دعام لطر ادم وقال الفراء: المعنى أ فأنت تنقذ من حقت عليه كلمهُ العذاب. و المراد بكلمة 
العذاب هنا هى قوله تعالى لإبليس: أن جَهَنّمَ مْك و مِمْنْ تَبعَك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ 0٠١‏ و قوله: 

نكن تشاكة ونه انها فقي ملك اع كو سالاد المي ارسرل اللنماك لقف ول لأنذ كام رصا هل 
إيمان قومه؛ فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء. و حقت عليه كلمة اللّه لا يقدر رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن ينقذه من 
الل ل ل ل 
تنزيل لمن يستحقٌّ العذاب بمن قد صار فيه» و تنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار. و لما ذكر سبحانه فيما 
سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم الناره و من تحتهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال: لكن الَّذِينَ انما 
رَبَهُ لَهُمْ غُْرَفٌ مِنْ فؤقها غُرَفْ مَيتيِةٌ وذلك لأمن الجنة درجات بعضها فوق بعضء و معنى مَِيْة أنها مبنية بناء المنازل فى 
إحكام أساسها و قَوٌهُ بنائها و إن كانت منازل الدنيا ليست بشىء بالنسبة إليها تَجرى مِنْ تَحْيها الْأنْهَارُ أى: من تحت تلكك الغرف» 
و فى ذلكك كمال لبهجتها و زيادةٌ لرونقهاء و انتصاب وَعْدَ الله على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة لأن قوله: لَهُمْ عُرَفُ 
فى معنى وعدهم الله بذلك؛ و جملة: لا بُخُلِتُ الله الْميعادَ مقرّرة للوعد» أى: لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخير و الشرّ. 
و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قُلْ إنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الآية. قال: 

هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا و حرمت عليهم الجنة. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: 

خَيووًا الففهع و أملبيغ قال: أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدّوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغبنوهم. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: كان سعيد بن زيدء و أبو ذْرّ و سلمان يتبعون فى الجاهلية أحسن القول» و أحسن القول و 
الكلام: لا إله إلا الله قالوا بهاء فأتزل الله على نبيه يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ قتّبعُونَ أحسَتَهُ الآية. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد: قال: 
لما تزل: بشو عاد الَِّينَ يَدجَمِعُونَ الْقَوْلَ عون أختدتَهُ أرسل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم مناديا فنادى: من مات لا 
يشرك باللّه شيئا دخل الجنة» فاستقبل عمر الرسول فردّه فقال: يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون» فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: لو 
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من حديث أبى هريرة. 


[سورة الزمر (9): الآيات "١‏ الى 2"؟] 


أله أن الله نَل مِنَ السماء ماء لَك ينابيع فى الْْض كم يرج به زعا مختلفا ألواله ؛ م يوب كثراة مضذوا ثم يجكلة خطاما 
إن فى ذلك لذ كرى أولى لناب (21) أ من سَرَح الل صَدرَء لام فهو على ثُور من رَبهِ َيل لقا سيد فلُوبَهُمْ مِنْ ذكر الله 
ويك فى ضَلالٍ مُيين (؟0 اله نَل أَحْسَن الْحَدِيث كتاباً متشابهاً متازى تَفْدَِءٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْقَوْنٌ رهم ثم تَلِينُ جَلودْمَعْ 
وَ قُلُوبَهُمْ إلى ذِكر الله ذيك مُرْدَى اللَِّ يَهِْدِى به مَنْ يشاءً وَ مَنْ بض بِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ هادٍ 0 أ فَمَنْ يَتَقَى بوَجههِ سُوء الّوذاب 
َم ايام وَ قل الخالفية ذُوُوا ما كم كيبو (10) كَذبَ الّذِينَ مِنْ قَِلِهع فَأتاهُمٌ الْعذابُ مِنْ عَِتٌ لا يَشْعْرُونَ (1) 
قأذاقَهُمُ الله الحزئ فى الضياة الدّنا و لغذات العدة أكبد لو كاثوا بعلفوة (2) 

لما ذكر سبحانه الآخرة و وصفها بوصف يوجب الرغبة فيهاء و الشوق إليها أتبعه بذكر الدنياء و وصفها بوصف يوجب الرغبة 
عنهاء و النفرةٌ منهاء فذكر تمثيلا لها فى سرعة زوالها؛ و قرب اضمحلالها؛ مع ما فى ذلكك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة و 
ضبعه البديع ققال: | ل كر أن الله أَنول بق القنماء ماء أ ؛ 

من السحاب مطرا فَسَلَكهُ ينابي فى الَرْض أى: فأدخله و أسكنه فيهاء و الينابيع جمع ينبوع من نبع الماء ينبعء و الينبوع: عين الماء 
و الأمكنة التى ينبع منها الماء و المعنى أدخل الماء النازل من السماء فى الأرض و جعله فيها عيونا جارية» أو جعله فى ينابيع» 
أى: فى أمكنة ينبع منها الماءء فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الخافض. قال مقاتل: فجعله عيونا و ركايا 0١١‏ فى الأرض ثُمّ 
يُخرخ به رَْعاً مُختلفاً ألواله أ ترج يذلكك الناء مق الأرض: زعا مخظلفا ألواله من أصقو و أخضرو أبيض و أحمر» أو من بت 
و شعير و غيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف تت يَهِيجٌ يقال هاج النبت يهيج هيجا إذا تم جفافه. قال الجوهرى: يقال هاج 
النبت هياجا: إذا يبسء و أرض هائجة يبس بقلها أو اصفدء و أهاجت الريح النيك أسسطه. قال المبرد: قال الأضمعى: يقال هاجت 
الأرض تهيج: إذا أدبر نبتها و ولى. قال: و كذلكك هاج النبت قَتَراهُ مض مرا أى: تراه بعد خضرته و نضارته و حسن رونقه مصفرًا 
قد ذهبت خضرته و نضارته ثُم يَجعَلَهُ خطاماً أى: 

متفتتا متكسراء من تحطم العود: إذا تفتت من الييس إِنَّ فى ذلك لَذِكُرى لِأَولِى الاب أى: فيما تقدّم ذكره تذكير لأهل العقول 
الصحيحة, فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون و يعتبرون و يعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع فى 
سرعة التصرم و قرب التقضىء و ذهاب بهجتها و زوال رونقها و نضارتهاء فإذا أنتج لهم التفكر و الاعتبار العلم بذلكك لم يحصل 
منهم الا-غترار بها و الميل إليها و إيثارها على دار النعيم الدائم و الحيا المستمرة و اللذه الخالصة؛ و لم يبق معهم شكك فى أن 
الله قاديآعلى العث يو الحفرة 
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لأذهن قدو على هذا قدر على ذلكنه و قبل هو كل ريه الله للقراق و لصدون من فن الأرضن: و الست« الزل .مق السماء قرفا 
لكاي لوي للدي تم يارج ب ديد يعسه الصلى ون يمرو فنا لوس تيرد اد مانا و يقار اجا ااي فى اليه عرين 
فإنه يهيج كما يهيج الزرع» و هذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. قرأ الجمهور ْم يَجْعَلَهُ بالرفع عطفا على ما قبله» و قرأ أبو بشر 
بالنصب بإضمار أن, و لا وجه لذلكك. ثم لما ذكر سبحانه أن فى ذلكك لذكرى لأولى الألباب» ذكر شرح الصدر للإسلامء لأن 
الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال: أ قَمَنْ شَرَح اللَّهُ صَدْرَهُ لِْسْلام أى: وسعه لقبول الحقّ و فتحه للاهتداء إلى سبيل الخير. 


قال السدّى: وسع صدره للإسلام للفرح به و الطمأنينة إليه» و الكلا-م فى الهمزة و الفاء كما تقدم فى أ فَمَنْ حقَّ عَلَيِهِ كلمَة 
الْعَذَاب و من: مبتدأ» و خبرها: محذوف تقديره كمن قسا قلبه و حرج صدره. و دلّ على هذا الخبر المحذوف قوله: فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَة 
قَلُوبّهُمْ و المعنى: أ فمن وسع الله صدره للإسلام فقبله و اهتدى بهديه فَهُوَ بسبب ذلكك الشرح عَلى نُورِ مِنْ رَيَهِ يفيض عليه 
كمق فيا قلنه لسوء اخسارة: فضاز فى ظلمات الضنلآلة::و يلباك الجهالة قال قتادة! النوى كنات الله.نه يوذو إله تين قا 
الزجاج: 

تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته قَوَيْلٌَ لِلْقَابَيةُ قُُوبهُمْ مِنْ ذِكر الل قال الفراء و الزجاج: 
أى عن ذكر اللّه كما تقول أتخمت عن طعام أكلته و من طعام أكلته» و المعنى: أنه غلظ قلبه و جفا عن قبول ذكر الله يقال: قسا 
القاب إذا صلبء و قلب قاس؛ أى: صلب لا يرق و لا يلين» و قيل: معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذى حقه أن تنشرح له 
الصدورء و تطمثن به القلوب. و المعنى: 

أنه 3 :ف كن اللة "سما زواءدو الأول ولع ود كد قزادة مو قرا عن :د كر للدي الاشارء م إلى القاسية قلوبهم؛ و هو 
مبتدأء و خبره: فى ضَّلالٍ مُبين أى: ظاهر واضح. ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال: اللّهُتَرّلَ أَحْسٌَ الْحَدِيثِ يعنى 
الاق ويمج سي كن اع ساك لدعي ويك كان يغلت ب رج قرس ينا روزلا قلي هد و فيان أل الس 
القول المذكور سابقا هو القرآنء و انتصاب كتاباً على البدل من أحسن الحديث, و يحتمل أن يكون حالا منه مُتَشابهاً صفة 
لكتاباء أى: 

يشبه بعضه بعضا فى الحسن و الإحكام و صحة المعانىء و قوة المبانى» و بلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. و قال قتادة: يشبه 
بعضه بعضا فى الى و الحروف» وقبل: يشبه كنب الله المنزلة على أنبيائة؛ و مَثائق صفة أخرى لكتابا: أى تثنى فيه القصص و 
تتكرر فيه الموعظ و الأحكام. و قيل: يثنى فى التلاوة فلا يمل سامعه و لا يسأم قارئه. قرأ الجمهور مَثانى بفتح الياء» و قرأ هشام 
عن ابن عامر و بشر بسكونها تخفيفا و استثقالا لتحريكهاء أو على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: هو مثانى» و قال الرازى فى تبيين 
مثانى أن أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متكرّرة: زوجين زوجين مثل: الأمر و النهىء و العام و الخاصٌء و المجمل و المفصلء 
وأحوال السموات و الأرضء و الجن و الناره و النور و الظلمة؛ و اللوح و القلم؛ و الملائكة و الشياطين؛ و العرش و الكرسىء و 
الوعد و الوعيد, و الرجاء و الخوفء و المقصود من ذلك البيان بأن كلّ ما سوى الحقّ زوجء و أن الفرد الأحد الح هو الله و 
لا يخفى ما فى كلامه هذا من التكلف و البعد عن مقصود التنزيل تَفَسَعِدٌ 
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ِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحَْوْنَ رَيْهُعْ هذه الجملةٌ يجوز أن تكون صفة لكتاباء و أن تكون حالا منه. لأنه و إن كان نكر فقد تخصص 
بالصفة أو مستأنفةٌ لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه؛ و الاقشعرار: 

التقبض» يقال اقشعرٌ جلده: إذا تقبض و تجمع من الخوف. و المعنى: أنها تأخذهم منه قشعريرة. قال الزجاج: إذا ذكرت آيات 
العذاب اقشعرّت جلود الخائفين لله ثُمْ تَلِينُ جَلَودُهُمْ وَ فُلوبْهُمْ إذا ذكرت آيات الرحمة. قال الواحدى: و هذا قول جميع 
المفسرين» و من ذلكك قول امرئ القيس: 

ذا أكابد يل امامو لقان من فيه 1 

و قيل المعنى: أن القرآن لما كان فى غايةُ الجزالة و البلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرّت الجلود منه إعظاما لهى 
و تعجبا من حسنه و بلاخته َم تين لُودهُمْ وَ قُلوبّهُْ إلى ذِكر اللو عدذى تلين بإلى لتضمينه فعلا يتعدذى بهاء كأنه قيل: سكنت و 
اطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة» و مفعول ذكر الله محذوفء و التقدير: إلى ذكر الله رحمته و ثوابه و جنته» و حذف للعلم 


به. قال قعادة: هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعز جلودهو» و تطمئن قلوبهم إلى ذكر اللّهه و لم يتعتهم بذهاب عقولهم و 
الغشيان عليهم إنما ذلكك فى أهل البدع و هو من الشيطانء و الإشارة بقوله: ذلك إلى الكتاب الموصوف بتلكك الصفات» و هو 
مبتدأ و هُدَى الله خبره» أى: ذلك الكتاب هدى الله يَهْدِى بِهِ مَنْ يَسْاءٌ أن يهديه من عباده» و قيل: إن الإشارة بقوله: ذلك إلى 
ما تواقيدا لله الوك لذ ذلك جع ع1 130 ووتعاء اث أنشو ‏ تشلن الله ا كول قط فازسناامظلها عنى قاب للحن قدا له و اداه 
إلى الحق» و يخلصه من الضلال. قرأ الجمهور مِنْ هادٍ بغير ياء. و قرأ ابن كثير» و ابن محيصن بالياء. ثم لما حكم على القاسية 
قلوبهم بحكم فى الدنيا و هو الضلال» حكم عليهم فى الآدخرة بحكم آخر و هو العذاب فقال: أ فَمَنْ يتّقَى بوَجههِ سُوءَ الْوذاب 
يَوْمَ الِْيامةٌ و الاستفهام للإنكار, و قد تقدّم الكلام فيه» و فى هذه الفاء الداخلة على من فى قوله: أ فَمَنْ حَنَّ عَلَيِهِ كلِمَةُ الْهذاب و 
من: مبتدأء و خبرها: محذوف لدلالة المقام عليه» و المعنى: أ فمن شأنه أن يقى نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء 
العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه شىء من ذلكك و لا يحتاج إلى الاتقاء. قال 
الإبعاب: التلحتق :| قناقن يتقن بوحجهة لوه الفذاي كدق دغل الحفة. وال يعطاء بو الى وعد ة وى يهبمكتوفا فق الناه فأول انيد 
تمس منه وجهه. و قال مجاهد: يجرٌ على وجهه فى النار. قال الأخفش: المعنى أ فمن يتقى بوجهه سوء العذاب أفضلء أم من 
سعد؟ مثل قوله: أَقَمَنْ يُلّْقى فى النّار حَيْرٌ أ مَنْ يَأَتى آمنا يوم الْقِيامَهُ 19 ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار فقال: وَ قِيلَ 
لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنُمْ تَكدِبُونَ و هو معطوف على يتقى؛ أى: 

و يقال لهم و جاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقيق. قال عطاء: أى جزاء ما كنتم تعملون» و مثل هذه الآية قوله: هذا ما كَتَرْنمْ 
ِأَنْْسِكمْ فَذُوقُوا ما كنمْ تَكيرُونَ «*" و قد تقدّم الكلام على معنى الذوق فى 


.)١(‏ «ليل التّمام»: أطول ما يكون من ليالى الشتاء. 

.ع٠ فصلت:‎ .)١( 

("). التوبة: 0”. 
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غير موضع. ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار, فقال: كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله أى: 

مق اقل الكفازالمماتوو لمحم محلن اللدحليه فاتك الفستق "الي كدرو الوطلت اناطع العذات وق فت لامتعيرة ان 
من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منهاء و ذلكك عند أمنهم و غفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم فَأذاقَهٌُ الله الْحّْىَ أى: الذلّ 
و الهواة فى الحياة الذنيا بالمسخ و الخسفء و القتل» و الأسرء و غير ذلكك و لَعَذابُ الْآخِرة أَكَيرٌ لكونه فى غايةٌ الشدّهُ مع دوامه 
لو كانُوا يَعلَمُونَ أى: لو كانوا ممن يعلم الأشياءء و يتفكر فيهاء و يعمل بمقتضى علمه. قال المبرّد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شىء قد ذاقته» أى: وصل إليها كما تصل الحلاوة و المرارة إلى الذائق لهما. قال: و الخزى المكروه. 

وقد أخرج:ابن أنى خائم عن ابن عباس .فى قولة: | لع يز أن الله أنْرَلَبيْنَ الماع ماء الآآية قال: 

ما فى الأرض ماء إلا نزل من السماءء و لكن عروق فى الأرض تغيره» فذلك قوله: قَسَِكه ينابي فى الََرْضٍ فمن سرّه أن يعود 
الملح عذبا فليصعده. و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: أ قَمَنْ شَرَحَ الله ضَ دْرَهُ للَإِسْلام قال: أبو بكر الصديق. و أخرج ابن 
دوي عن ان (سستعوة قالخلا الب ضلى] الله عليه وستال :هذه الكية | فقن خوخ الله حتازة قلا يا يع الله كبلك اذقرالع صدو:؟ 
قال: إذا دخل النور القلب انشرح و انفسح. قلنا: فما علامة ذلكك يا رسول اللّه؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود» و التجافى عن دار 
الغرور» و التأهب للموت قبل نزول الموت. و أخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظى مرفوعا مرسلا. و أخرج الحكيم 


الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عمر «أن رجلا قال: يا نبي الله أى المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموتء و أحسنهم له 
استعداداء و إذا دخل النور فى القلب انفسح و استوسع فقالوا: ما آيهُ ذلكك يا نبئ اللّه؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود و التجافى عن 
دار الغرورء و الاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

و الترجوعع أبى بجع عيك الله بق لسعو و زش ل لمجا | المح اعدو ال عرد و ودشي ال قرا ١‏ هق شيع اله درة 
للإشلام فَهُوَ على نُورٍ مِنْ رَيّهِ و أخرج الترمذىء و ابن مردويه؛ و ابن شاهين فى الترغيب فى الذكرء و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عمو قال: قال وسول الله حكن الله عليةا و منت الا تكتروا الكاكم يغبن كن اللموافرن كرك انكلم يقير ذكر اللدقوية القنية واة 
أنه اتناس فق الله القلي التاست ادو أخر ابن حجري عن ابق عباس اال الوا باترسول الله لو سد فنا فول الله نول أحمن 
الْحَدِيثِ الآية). و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: مان قال: القرآن كله مثانى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيةٌ قال: 
كتاب الله مثانى ثنى فيه الأمر مرارا. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن مردويه» و ابن عساكر عن عبد الله بن عروةٌ 
بن الزبير قال: قلت لجدّتى أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذا قرءوا القرآن؟ قالت: كانوا كما 
نعتهم الله تدمع أعينهم و تقشعرٌ جلودهم؛ قلت: فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلكك تأخذهم عليه غشية؛ قالت: أعوذ باللّه من 
الشيطان. و أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس فى قوله: أ َمَنْ يَكّقَى بوَجههِ سوء الْعَدَابٍ قال: ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به 
فهاة قاو ل ماعيف ويد النان. 
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[سورة الزمر (39): الآيات //7 الى 4"] 


امع امي را ار حل جل ل لوول لل ل ا 
رجلا فيه شرَكاء مَُسْاكسُونَ وَ رَجَلَا سَلَما جل هَلْ يَسْتَوِيانٍ مكَا الْحَهدُ إ) ل بل أَكترْهُمْ لا يَعلَمُونَ (19) إِنّك مَيْتّ وَ إِنَّهُمْ ميو 
ل ل 

فَمَنْ أَظْلّمُ مِمَنْ كدب عَلَى الله وكات الات اجام ١‏ اح فى راع ترق اريت 17و لق جاه رالا ور صَدَّقَ به 
أولك مم المتقُونَ 9" لَهُْ ما يَساوَن ند ره ذلك جزاء الفخيةنين (26 ليكفْر له عل ب أهوا الذى عملا و يَجْرِيَهُمْ 
أَجْرَهُمْ بأَْسَن الى كانوا يَعْمَلُونَ (0") 
قوله: وَ لقَدُ ضَ رَبنا ناس فى هذًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مَكلٍ قد قدّمنا تحقيق المثل, و كيفية ضربه فى غير موضعء و معنى مِنْ كل مَكلٍ 
ما يحتاجونه إليهء و ليس المراد ما هو أعمم من ذلككء فهو هنا كما فى قوله: ما قرّطنا فى الكتاب مِنْ شَئْءٍ أى: من شىء يحتاجون 
إليه فى أمر دينهم؛ و قيل المعنى: ما ذكرنا من إهلاكك الأمم السالفة مثل لهؤلاء لَعَلَّهُعْ يَدَدَكرُونَ يتعظمون فيعتبرون» و انتصاب 
قَّْآناً عَرَييًا على الحال من هذا و هى حال مؤكدة؛ و تسمى هذه حالا موطئة لأن الحال فى الحقيقة هو عربياء و قرآنا توطئة له 
نحو جاءنى زيد رجلا صالحا: كذا قال الأخفشء و يجوز أن ينتصب على المدح. قال الزجاج: 
عربيا منتصب على الحالء و قرآنا توكيد و معنى غَيِرَ ذى عِوّجٍ لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. 
قال لفسا كه ابطر ماف قال اناد السبوينا قل د اقول اللريكا عمو قرا ٠‏ قزر تحفاته قل عرق ماد 
قيل: غير ذى لحنء و قيل: غير ذى شكك كما قال الشاعر: 
وقد أتاكك يقين غير ذى عوجمن الإله و قول غير مكذوب 
عله يَكقُونَ علة أخرى بعد العلة الأولى. و هى لَعَلّْهُْ يَكذَّكَرُونَ أى: لكى يتقوا الكفر و الكذب. ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال 


لقا قة ليل كرو الا فاط قال دوك الفلا أت 

تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها. ثم بين المثل فقال: رَجُنَا فيه شُرَكاءٌ مُتَشاكسُونَ قال الكسائى: نصب رجلا لأنه تفسير للمثل» و 
قيل: هو منصوب بنزع الخافضء أى: ضرب الله مثلا برجلء و قيل: إن رجلا هو المفعول الأوّلء و مثلا: هو المفعول الثانى» و أخر 
المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه. و قد تقدّم تحقيق هذا فى سورة «يس»» و جملة فيه شرَكاءٌ فى محل نصب صفة لرجل؛ و 
التشاكس: التخالف. 

قال الفراء: أى مختلفون. و قال المبرد: أى متعاسرون من شكس يشكس شكسا فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر. قال 
الجوهزى: التشاكسن الاقلاق: قال: وتبقال وجل شنكسن_" التسكية: أى شعت الخلقة هذا مكل من أشدر كه بالله.و عبد آلهة 
كثيرة. ثم قال: وَ رَجنَا سِكَماً جل أى: خالصا له. و هذا مثل من يعبد الله وحده. قرأ الجمهور «سلما؛ بفتح السين و اللام؛ و قرأ 
سعيد بن جبير» و عكرمة» و أبو العالية بكسر السين و سكون اللام. و قرأ ابن عباس» و مجاهدء و الجحدرىء و أبو عمروء و ابن 
كثير» 
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و يعقوب «سالما؛ بالألف و كسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم؛ و اختار هذه القراءة أبو عبيد قال: 

لأن السالم الخالص ضدّ المشترك, و السلم ضدّ الحرب, و لا موضع للحرب هاهنا. و أجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان 
لم يحمل إلا على أولاهما: فالسلم و إن كان ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم» من سلم له كذا: إذا خلص له. و أيضا يلزمه 
فى سالم ما ألزم بهء لأنه يقال شىء سالم: أى لا عاهة بهء و اختار أبو حاتم القراءة الأولى. و الحاصل أن قراءة الجمهور هى على 
الوصف بالمصدر للمبالغة» أو على حذف مضافء أى: ذا سلمء و مثلها قراءة سعيد بن جبير و من معه. ثم جاء سبحانه بما يدل 
على التفاوت بين الرجلين فقال: 

هَل يَِتَويانٍ مَتَلَا و هذا الاستفهام للإنكار و الاستبعاد» و المعنى: هل يستوى هذا الذى يخدم جماعة شركاء؛ أخلاقهم مختلفة, و 
نياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب و ينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته» و هذا الذى يخدم واحدا لا 
ينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه؛ و إذا عصاه عفا عنه. فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوّه 
باستوائهماء لذن أحدهما فى أعلى المتازل» و الآبخر فى أدناهاء و انتصات مثلا على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأضل هل 
يستوى مثلهماء و أفرد التمييز و لم يثنه لأن الأصل فى التمييز الإفراد لكونه مبينا للجنس و جملة الْحَمِدٌ لله تقرير لما قبلها من نفى 
الاستواء» و للإيذان للموحدين بما فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به. ثم أضرب سبحانه عن نفى 
الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكارى إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال: بَلْ أَكترْهُمْ لا يَعلْمُونَ وهم المشركون فإنهم 
لا يعلمون ذلكك مع ظهوره و وضوحه. قال الواحدى و البغوى: و المراد بالأكثر الكل و الظاهر خلاف ما قالاه» فإن المؤمنين بالله 
يعلمون ما فى التوحيد من رفعة شأنه و علوٌ مكانه» و إن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه. و لا يساويه فى وصف من 
الأوصافء و يعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة و أن الحمد مختصٌ به. ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله 
عليه و سلم بأن الموت يدركه لا محالة فقال: 

نك ميت وَ إِنَّهْ مَيْنُونَ قرأ الجمهور «ميتء و ميتونا بالتشديد و قرأ ابن محيصن. و ابن أبى عبلة» و عيسى بن عمرء و ابن أبى 
إسحاقء و اليمانى «مائت و مائتون» و بها قرأ عبد الله بن الزبير. و قد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته و موتهم 
مستقبلاء و لا-وجه للاستحسانء فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال الفراء و الكسائى: الميت بالتشديد من لم يمت و 
سيموتء و الميت بالتخفيف من قد مات و فارقته الرّوح. قال قتاد: نعيت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم نفسه و نعيت إليهم 


أنفسهم, و وجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت» فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة و تمهيدا لما بعده 
حيث قال: تم نكم يوم الْقِيائرة عِمْدَ رَبكُمْ تَخْتصِمُونَ أى: تخاصمهم يا محمد و تحتج عليهم بأنكك قد بلغتهم و أنذرتهم وهم 
يخاصمونكك,؛ أو يخاصم المؤمن الكافر و الظالم المظلوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال: فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ 
كذَّبَ عَلَى اللّهِ أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الل فزعم أن له ولداء أو شريكاء أو صاحبة وَّ كَذَّب بالصّدْقٍ إِذْ جاءَةٌ و هو ما 
جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من دعاء الناس إلى التوحيدء و أمرهم بالقيام بفرائض الشرعء و نهيهم عن محرماته و 
إخبارهم بالبعث و النشورء و ما أعدّ الله للمطيع 
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و العاصى. ثم استفهم سبحانه استفهاما تقريريا فقال: أ لَئِسَ فِى جَهْنم مَنُوىٌ للْكافِرِينَ أى: أليس لهؤلا-ء المفترين المكدّيين 
بالصدقء و المثوى: المقام» و هو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء و ثوياء مثل مضى مضاء و مضيا. و حكى أبو عبيد 
أنه يقال أثوى و أنشدا قول الأعتن: 

أثوى و قصّر ليله ليزؤّداو مضى و أخلف من قتيلةُ موعدا 

و أنكر ذلكك الأصمعى. و قال: لا نعرف أثوى. ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين فقال: وَ الى جاء بِالصَّدْقٍ وَ صَدَّقَ به 
الموصول فى موضع رفع بالابتداء» و هو عبارة عن رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلم و من تابعه؛ و خبره: أوليك هُمْ الْمَنّقُونَ و 
قيل: الذى جاء بالصدق رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و الذى صَدّق به أبو بكر. 

و قال مجاهد: الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذى صدّق به علي بن أبى طالب. و قال السدّى: 

الذى جاء بالصدق جبريل؛ و الذى صدّق به رسول الله صلى الله عليه و سلم. و قال قتاده و مقاتل و ابن زيد: الذى جاء بالصدق 
النبى صلى الله عليه و سلم و الذى صدّق به المؤمنون. و قال النخعى: الذى جاء بالصدق و صدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يوم القيامة. و قيل: إن ذلك عام فى كل من دعا إلى توحيد الله و أرشد إلى ما شرعه لعباده» و اختار هذا ابن جرير و 
هو الذى اختاره من هذه الأقوال» و يؤيده قراءةٌ ابن مسعود «و الذين جاءوا بالصَّدق و صدّقوا به». و لفظ الذى كما وقع فى قراءة 
الجمهور و إن كان مفردا فمعناه الجمع. لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله: أُولتِك هُمُ الْمَنَُّونَ أى المتصفون بالتقوى التى هى 
عنوان النجاة. و قرأ أبو صالح «و صدق بها مخففاء أى: صدق به الناس. ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين فى الآخرة 
فقال: لَّهُمْ ما يَسْاؤْنَ عنْدَ رَبّهمْ أى: لهم كل ما يشاءونه من رفع الدرجات و دفع المضرّاتء و تكفير السيئات؛ و فى هذا ترغيب 
عظيم» و تشويق بالغ» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم ذكره من جزائهم» و هو مبتدأء و خبره قوله: جَزاء الْمُحْسدَنِينَ أى: الذين 
أحسنوا فى أعمالهم. و قد ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنكك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراكك. ثم بين سبحانه ما هو الغاية مما لهم عند ربهم فقال: لِيِكَفْرَ الله نه أَسْوأ الى عَمِنُوا فإن ذلك هو أعظم 
ما يرجونه من دفع الضرر عنهم لأمن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى: و اللَام 
متعلقةُ بيشاؤونء أو بالمحسنين» أو بمحذوف. قرأ الجمهور «أسوأ)» على أنه أفعل تفضيل. و قيل: ليست للتفضيل بل بمعنى سيئ 
الذى عملوا. و قرأ ابن كثير فى رواية عنه أسواء بألف بين الهمزة و الواو بزنة أجمال جمع سوءء وَ بَجْزيهُمْ أَجْرَهُمْ بحسن الّذِى 
كانُوا يَعْمَلُونَ لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم المنافع إليهم» و إضافة الأحسن إلى ما 
بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه» بل من إضافة الشىء إلى بعضه قصدا إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل. قال 
مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم, و لا يجزيهم بالمساوى. 


وقد أخرج الآ-جرّىء و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: غَيِرَ ذى عِوّجٍ قال: غير مخلوق. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه 


فى قله غوَت الله كلا رعلا الآرة قال: الرتجل عبد آلهة شى) 
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فينةا كل غدريه الله الأهل الأوقاق: 5 وخلات لما هيف إلهآ ولهة ا قرب لشب اذا الحرسا عه أرقا قن قرله:1 بجلا هلما فال: 
ليس لأحد فيه شىء. و أخرج عبد بن حميد و النسائى وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد لبثنا برهة 
من دهرنا؛ و نحن نرى أن هذه الآ نزلت فينا و فى أهل الكتابين من قبلنا إِنَك مَيِتٌ وَ ِنَّهُمْ : ينون الآبة» حتى رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسيفء فعرفت أنها نزلت فينا. و أخرج نعيم بن حماد فى الفتن و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه نحوه 
بأطول منه. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير» و ابن مردويه عنه أيضا قال: نزلت علينا الآبة: كم نكم يوم الْقِيامَة عِنْدَ ربكم تَحْقصِمُونٌ و ما 
ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة» فقلنا هذا الذى وعدنا ربنا أن نختصم فيه. و أخرج عبد الرزاق» و أحمدء و ابن منيع» و عبد 
باحو ر ارايو ميححابو ان ا رجات بو داك رصي وان مرتويو ونيم فى الطدهو البيقئ في لبعد 
و النشور عن الزبير بن العوّام قال: الما نزلت إِنكك ميت وَ إِنَّهُْ مَيْتُونَ * ثم نكم يم الْقياةة عِنْدَ ربكم تَخْتَصدمُونَ قلت: يا سول 
0 
قال الزبير فو اللّه إن الأمر لشديد». و أخرج سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت 5 ثم نكم يوم القيامة عند ره 
تَخْتَصَ مُونَ كنا نقول: ربنا واحدء و ديننا واحدء و نبينا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين؛ و شد بعضنا على بعض 
بالسيوفء قلنا: نعم هو هذا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات 
عن ابن عباس فى قوله: 

وَالَّذى جاء بالصَّدْقٍ يعنى بلا إله إلا الله وَصَِدَّقَ 


- 


ويا بروسول اللدقياى اللدظلية ويك رسك م المقتوة ممص : اتقوا 
الشرك. و أخرج ابن جريرء و الباوردى فى معرفة الصحابة» و ابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان, و له صحبةٌ عن على بن 
أبى طالب قال: الذى جاء بالصدق محمد صَلَّى الله عليه و سلم» و صدّق به أبو بكر. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مثله. 


[سورة الزمر (39): الآيات 2” الى 817] 


لس الله بكافٍ عَبدَه و يُحَوُونَك بالِينَ مِنْ دونه وَمَنْ بَضْيلٍ اللّهُ ماله ِنْ هادٍ (72» و مَنْ بهد له قما له مِنْ مضل أ ليس 
الله عَزِيزِ ذى لتقام (00 وَلَيِنْ سَأَلْتَهُعْ مَ؟ من لق التسماوات و الَْضٌ لقُن الله قل أ ري ما تَدْعُونَ مِنْ دون الل إن أراكنيق 
اله بٌْ هَل من كاضفات شر أذ أرانى َم هل هن مضكاتُ رَحمَيه قل حشيى الله ع يتوَكُلٌ الْمتَكلُونَ (08) قل يا ؤم 
اعْمَلُوا على مكاتيكم | لى غايل توق تتترق افق آمو داك ريه و عسل علد غنات ب مُقِيمٌ (60) 

انها علِيك اكاب لاس بلحي فم اتددى فََفِْهِ و من ضَ ل َنم يَضِلَ عليه وما أنْت عله بوكيلٍ (61) الله يتوق 
الى جب تؤتها بلعث فى تناه تديةكك البى قصى عليه المؤت و مزل الأخرى إلى أل مت يى إن فى ذلك 
ا بالجمع, فعلى القراءة الأولى المراد النبئى 
صلَى الله عليه و سلم أو الجنسء و يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم دخولا أوّلياء و على القراءة الأخرى المراد: الأنبياءء 
أو المؤمنون» أو الجميع, و اختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله عقبه وَيُحَوفُوَك و الاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على 


أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره. و قيل: المراد بالعبد و العباد: ما يعم المسلم, و الكافر. قال الجرجانى: 
إن الله كاف عبده المؤمن, و عبده الكافر هذا بالثواب» و هذا بالعقاب. و قرئ «بكافى عباده» بالإضافة؛ و قرئ «يكافى» بصيغة 
المضارم؛ و قوله و بحوُوتَك يلين ِْ ُونه يجوز أن يكون فى محل نصب على الحاله إذ المعنى أليس كافيكك حال 
تخويفهم إياك, و يجوز أن تكون مستأنفة» و الذين من دونه عبارة عن المعبودات التى يعبدونها وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَهُ مِنْ هادٍ 
أى: من حقٌّ عليه القضاء بضلالة؛ فما له من هاد يهديه إلى الّشد, و يخرجه من الضلالة» وَ مَنْ يَهْد الله هما لَه مِنْ مضل يخرجه 
من الهداية» و يوقعه فى الضلالة أ لَئِس اللّهُ بعزيز أى: غالب لكل شىء قاهر له ذى الْتقام ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من 
مذاكوانا وولف يق جز لوط مانا ارا ماقي ناا الشياراف وا رض فقراق لاد و سحا امترافيم 3 دان ليع 
الخالق بأنه الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان» و اتخاذهم الآلهة من دون الله و فى هذا أعظم دليل على أنهم كانوا فى غفلةً 
شديدة و جهالة عظيمة لأ-نهم إذا علموا أن الخالق لهم و لما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه» فكيف استحسنت عقولهم 
عبادة غير خالق الكل؛ و تشريكك مخلوق مع خالقه فى العبادة؟ 

وقد كانوا يذكرون بحسن العقولء و كمال الإدراكك. و الفطنة التامة» و لكنهم لما قلدوا أسلافهم و أحسنوا الظنّ بهم هجروا ما 
يقتضنيه العف ل »و عملؤا بجنا عو مخض الجهل :قم آمر الله شبحانه وسوله أن يكتيع بعد هنذا الانعتراق و يويخهو 'فقال: قل أ 
رَأَيُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الل نْ أَرادَنى الله بضُرٌّ هَل هن كاشفاتٌ ضُرَّهِ أى: 

أخبرونى عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بى من الضرّ و الضر هو الشدّة أو أعلى أَؤ أَرادَنِى بِرَحْمَُ هَل هُنَّ 
مُمْتكاتٌ رَحْمَتِهِ عنى بحيث لا تصل إلىّء و الرحمة النعمهُ و الرّخاء. قرأ الجمهور ممسكات و كاشفات فى الموضعين بالإضافة 
و قرأهما أبو عمرو بالتنوين. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآآيه سألهم النبى صلَى الله عليه و سلم فسكتواء و قال غيره: قالوا لا تدفع 
شيئا من قدر الله و لكنها تشفع» فتزل قل حشبى اللّهُ فى جميع أمورى فى جلب النفع؛ و دفع الضر عَلَهِ يتَوَكلٌ لْمَوَكلُونَ أى: 
الع ركه امار براقا واي واي مرو لو سرح ادر فسني اد ا 
وماكان كذلى توب أجؤصوبها ترا الحدن وإعامم:: ثم أمره سبحانه أن يهدّدهمء و يتوعدهم فقال: قل يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى 
كائيكمْ أى: على حالتكم التى أنتم عليها و تمكنتم منها ِنّى عايلُ أى: على حالتى التى أنا عليهاء و تمكنت منهاء و حذف 
ذلك للعلم به مما قبله فَمَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِبِهِ تَذابٌ بحْرِيهِ أى: يهينه» و يذله فى الدنياء فيظهر عند ذلكك أنه المبطل؛ و خصمه 
لمان ولالكراة بي المزاف غنات الليا وام يفل هو بر لفق بو لاسراو لقيو او ائالء جني كز فذاق ره فذال ارجا 
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أى: دائم مستمرٌ فى الدار الآخرة. و هو عذاب النار. ثم لما كان يعظم على رسول الله صلّى الله عليه و سلم إصرارهم على الكفر 
أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان, لا بأن يهدى من ضلَّء فقال: نا ْنا عَلَيِك الْكتات لِلنّاسِ د 0 
لحت حال من الفاعل أو المفعول: أى محقين؛ أو ملتبسا بالحقّ فَمَنِ اهْتّدى طريق الحق و سلكها ة قَلنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَ عنها فَإنَّما 
بقل علنها أ: على نفسه» فضرر ذلك عليه لا يتعدّى إلى غيره وَ ما أَنْتٌ عَلِهِمْ يوَكيلٍ أى: بمكلف بهدايتهم مخاطب بهاء بل 
ليس عليك إلا البلاغ و قد فعلت. واعاه إلا حت حي توك ١‏ لت فار بز انر را بع هذ أن كانتي نحي يقزر لا 
إله إلا اللّه و يعملوا بأحكام الإسلام. امد كر سعات وعاامن وام قر لبالقة رصح السجية قال الله , كوف الالفق حرق 
مَوتِها أى: بقبضها عند حضور أجلهاء و يخرجها من الأبدان و الى لَم تمت فى منامها أى: و يتوفى الأنفس التى لم :دمث؛ أى: لم 
يحضر أجلها فى منامها. 


وقد اختلف فى هذاء فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح فى الجسد. و قال الفراء: المعنى و يقبض التى لم تمت عند 
انقضاء أجلها قال: و قد يكون توفيها نومهاء فيكون التقدير على هذا: و التى لم تمت وفاتها نومها. قال الزجاج: لكل إنسان 
نفسان: أحدهما نفس التمييز و هى التى تفارقه إذا نام فلا يعقلء و الأخرى نفس الحياةً إذا زالت معها زال النفسء و النائم 
ينفس. قال القتشيرى: فى هذا بعد إذ النقهوء من الآية أن التفس المقبوغية فى الخالين شئء وانحدة و لهذا قال: كينيك الْقى 
تفن غليها النوك و ييل الأخرى أى: 

النائمة إلى أَجِ مَُى و هو الوقت المضروب لموتهء و قد قال بمثل قول الزجاج: ابن الأنبارى. كال سنك ده عير إن الله 
يقبض أرواح الأسموات إذا ماتواء و أرواح الأحياء إذا ناموا فتعارف ما شاء الله أن تتعارف تبك الى قَصى عليه لمت و 
ل لخر فعد هاي الأو لقال إن توفى الأ-نفس حال النوم بإزالة الإحساس و حصول الآفهُ به فى محل الحس. 
فيمسكك الى قضى عليها الموث ولا برها إلئ الجسذد الذى كانت قبهو يرسل الأخرى بأن يعبد غليها إحساسهاء قبل و معنى: 
لتر ]اتنس حرف تاماه طاى مدقن مقراقء اموصند مويف اناده 

وقد اختلف العقلاء فى النفس و الروح هل هما شىء واحد أو شيئان؟ و الكلام فى ذلك يطول جدّاء و هو معروف فى الكتب 
الموضوعة لهذا الشافة قرأ الجمهور «قضى» مبنيا للفاعل؛ أى: قضى الله عليها الموت» و قرأ حمزة» و الكسائى, و الأعمش» و 
بحيى بن وثاب على البناء للمفعول» و اختار أبو عبيدء و أبو حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقوله: الله يكوك الأنفّس و الإشارة 
بقوله: إنَّ فى ذلك إلى ما تقدّم من التوفى, و الإمساككء و الإرسال للنفوس لَآياتٍ أى: لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة 
البأدرقرو لكن لبو كرق لكك ]را فيج كل سول لكوم كتكزوة فى لكلانى رمدورونه: و تدلو يمعلى ترسيه الهسو 
كا اقدرع فان ف هذا الترف ى الاتشاكف و الكسال مرعفاة المعظون برغز كز لكريم 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الله وى الْأنْفْسَ حِينَ مَؤْتّها الآيةُ قال: نفس و روح بينهما مثل 
شعاع الشمسء فيتوفى الله النفس فى منامه» و يدع الروح فى جوفه تتقلب 

فتح القدير» جع» ص: ه*اه 

و تعيشء فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فماتء و إن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من جوفه. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى فى الأوسطء و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة عنه فى الآ قال: تلتقى 
أرواح الأحياء؛ و أرواح الأنعوات فى المنام فيتساء لون بينهم ما شاء الله ثم يمسكك الله أرواح الأموات؛ و يرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها إلى أَجَلٍ مُتِمّى لا يغلط بشىء منها فذلكك قوله: إن فى ذلكك لَآياتٍ لقم يَفْكرُونَ و أخرج عبد بن حميد عنه 
أيضا فى الآيهٌ قال: 

كل نفس لها سبب تجرى فيه» فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب. و التى لم تمت فى منامها تتركك. و أخرج 
البخارى» و مسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة 
إزاره فإنّه لاا يدرى ما خلفه عليه» ثم ليقل باسمكك ربّى وضعت جنبى و باسمكك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء و إن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكك الصّالحين)». 


[سورة الزمر (39): الآيات 57 الى 288] 


أم اكوا يق كون الله تاد فل ١‏ و لو خائر الى تشاكرة قا و اسار و8 قن زلو لتنا 1 ميد له تلك الكشاوات 1 


الْأَوْض تم ليه توَجَعُونَ (9©) و إذا ذكر الله وَحِدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَة وَ إذا ذْكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إذا هُمْ 


يَسْتَِشِرَونَ (60) قل الله فاطرَ السّماواتٍ وَ الأْض عالِم الْغَيِب وَ الشَّهِادَةْ أَنْتَ تَخكمٌ بَيِنَ عِبادِك فِى ما كاثُوا فيه يَحْتَلُِونَ (8©) 
وَلَوْ أَنََِّّذِينَ ظَلَُوا ما فى الْأَدْض جميعاً وَمِثْلهُ مَعَهُ لافوَدَا به مِنْ سُوءٍ وداب يَوْمَ الِْيامَه وَ بدا لَّهُْ مِنَ الل ما لَمْ يَكُونُوا 
يحَتَسبُونَ (617) 

َ بدا لَهُمْ سَيئاتٌ ما كسَبُوا وَ حاقّ بهم ما كانُوا به يَستَهْزِؤٌنَ (8) 

قوله: أم انَحَذُوا مِنْ دون الله شَّفَعاءَ أم: هى المنقطعة المقدّرة ببل» و الهمزة» أى: بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم 
عند الله قُنُ أَوَ لَوْ كانُوا لا يَملكُونَ طَيناً وَ لا يَعْقلُونَ للإنكار و التوبيخ و الواو للعطف على محذوف مقدّرء أى: أ يشفعون و لو 
كانوا ... إلخ و جواب لو محذوف تقديره تتخذونهم. 

أى: و إن كانوا بهذه الصفةٌ تتخذونهم, و معنى لا يملكون شيئا أنهم غير مالكين لشىء من الأشياء؛ و تدخل الشفاعة فى ذلكك 
دخولا- أوَلياء و لا- يعقلون شيئا لأنها جمادات لا-عقل لهاء و جمعهم بالواو و النون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون. ثم أمره 
سبحانه بأن يخبرهم أذ العفاهة للدوسيةه قال دل للو"التقاع 4 ويا علكين لأ شد تنه شوو لذن مكون ا فنه لمن | رفس 
كما فى قوله: مَنْ ذَا الَّذِى يَشْهَمُ عِنْدَه إِلَّا دنه و قوله: وَ لا يَفْمَعُونَ إَِا لمن اذتَضى ولواب تساف معدا على نانرق نينا 
أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعدا لأنها مصدر يطلق على الواحدء و الاثنين» و الجماعةء ثم وصفه بسعة الملكك فقال: لَهُ 
ملك السّماواتٍ و الّْدْضِ أى: يملكهماء و يملكك ما فيهماء و يتصرف فى ذلكك كيف يشاء؛ و يفعل ما يريد ثم َيه تُوْجَعُونَ لا 
إلى غيرة» واذلكك بعد البعث و إذا در الله وده المعارّت قلوت الذين لا يؤمتون بالاخرة 


.)١(‏ البقرة: 108؟. 

(؟). الأنبياء: /3. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ع0 

اجات واخداه على السفا لعن دونو عل الكضور عدن الشلل و سعوة ان افقو رفي اللخة: 

النفور: قال أبو عيدة: اشمازت» تقرت» وقال المبرذة القيضة. و بالأول: قال قتادة» و بالثانئ: قال مجاهد و المعدى متقارب: وقال 
المؤرج: أنكرت. و قال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل ذعر من الفزع؛ و المناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضتء و هو فى الأصل 
الا_زورار» و كان المشركون إذا قبل لهم لا إله إلا الله انقبضواء كما حكاه الله عنهم فى قوله: وَ إذا ذَكَوْتٌ رَبك فِى الْقُوَآنِ 
وَحْدَه وَلََّا على أَدْبارهِمْ ُقُوراً »٠١‏ ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال: وَ إذا 00 إذا هُمْ يَسْتعِشِرُونَ 
اق شرتهرن مالك و يحون نه و العامل فى إذاان قولة» ]ذا دعر" الله لفطل الندى اعذهاء وهو اتمازت 4و العامل فى ذأ 
فى قوله: وَ إذا ذَكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ الفعل العامل فى إذا الفجائية» و التقدير: فاجؤوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه. و لما لم 
يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به صلَى الله عليه و سلم من الدعاء إلى الخير و صمموا على كفرهم؛ زد الله سيكفانه انا 
يرد الأمر إليه فقال قُلٍ اللَّهّمْ فاطِرَ السّماواتٍ وَ الَْْض عالع الَْهبِ وَالشَّهادَةٌ أنْت كم بين با كك بفى ما كانوا فيه يَخَلفُونَ و 
قد تقدّم تفسير فاطر السمواتء و تفسير عالم الغيب و الشهادة» و هما منصوبان على النداء و معنى: تشكم بيْنَ عِباد كك تجازى 
المحسن بإحسانه» و تعاقب المسىء بإساءته» فإنه بذلكك يظهر من هو المحقّء و من هو المبطلء و يرتفع عنده خلاف المختلفين» 
و تخاصم المتخاصمين. ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله و الاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يدل 
على شدّة عذابهم, و عظيم عقوبتهم فقال: وَ لَوْ أنَّ ِلَذِينَ ظَلَمُوا ما فى الَْرْض جمِيعاً أى جميع ما فى الدنيا من الأموال و الذخائر 
وَ مِثلهُ مَعَهُ أى: منضما إليه لَافَْدَوَا به مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيامَةْ أى: من سوء عذاب ذلكك اليوم» و قد مضى تفسير هذا فى آل 


عمران وَ بّدا لَّهُعْ مِنّ الله ما لَمْ يَكونُوا يَْتَيدَيُونَ أى: ظهر لهم من عقوبات الله و سخطه؛ و شدَهُ عذابه ما لم يكن فى حسابهم؛ و 
فى هذا وعيد عظيمء و تهديد بالغ» و قال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات» و كذا قال السدّى. و قال 
سفيان الثورى: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء هذه آيتهم و قصتهم. و قال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن 
المنكدر عند موته جزعا شديداء فقيل له ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله وَ يدا لع من اللَّهِ ما لَمْ يَكونُوا يَْكيدبُوقٌ 
فأنا أخشى أن يبدو لى ما لم أكن أحتسب و بّدا لَهُمْ َيِئَاتٌ ما كتَدبُوا أى مساوى أعمالهم من الشرك و ظلم أولياء الله و «ما» 
يحتمل أن تكون مصدرية» أى: سيئات كسبهم؛ و أن تكون موصولة: أى سيئات الذى كسبوه وَ حاقّ بِهمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ 
أى: أحاط بهم و نزل بهم ما كانوا ب يستهزءون به من الإنذار الذى كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ الآية قال: قست و نفرت قُلُوبُ هؤلاء الأربعة الّذِينَ 


لا يؤْمنُونَ بِالْآخِرَة أبو جهل بن هشام, و الوليد بن عقبة. 


ف الأسراه 8 

فتح القدير» ج؟؛ ص: /الاه 

و صفوانء و أب بن خلف و إذا دلقي بن دول اللات و العزى إذا هُمْ يَسْتَئيِدرُونَ و أخرج مسلمء و أبو داودء و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن عائشة قالث: «كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم ربٌ جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة» أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما 
اختلف فيه من الحقٌّ بإذنكك إنكك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم). 


[سورة الزمر (9): الآيات 64 الى ]2١‏ 


فإ مس الْإْسانَ ُرٌ عانا ثم إذاحَوَلا ةنا قال إِنّما أويئة تِّهُ على عِلْم بَلْ جى فته وَ لكنّ أكَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (5) قد قالَهَا 
ا ا كنات ما كيرا و الدرق قرا وق مزلا متمهله ميات نا 
كسبوا وها مم بمعحزِينَ (01) أوَلَمْ يَْلمُوا أن لله شط الوق لِمَْ يَشاء و يَشْدِرٌ إِنّ فى ذلكك لآيات لِقَْم يُؤْنُونَ (01) قل ا 
عالق الذي أو على تيع لا تفقوا ون وَم؛ لله الهم اوت جديا ِل الهو الؤجيع (*5) 

نكا الى ركز و أخننوا لاون كل أذ بأوكم القدات * ثم لامتْصَروك (00) وَ العو أ خسن ما أنْلَ إِلكُم من : ْ دَبكم مِنْ قبلٍ أَنْ 


2 


كم التهذابٌ ب و آم َْعرُونَ (00) أن تصُولَ َفْسٌ با حتدوتى على ما قَْطتُ فى جنب اللو وَ إن كنت لَنَ الشابريَ 
(عه أو تَقُولَ لَو أَنَّ الله هدانى لكنتٌ مِنّ الْمتَقِينَ (/01) أو , ننول صق تزين العذات لو اذل كذ تأكرة مث الغيقة هذا 
تاد ليك اراق تكداك بها و اشرككيزت و كنت مِنَ الكافرِينَ (05) و َع الْقائة تَرى الّذِينَ كدَبُوا علَى الله وو جُوهُهُمْ 
مُسْودَةٌ أليِسَ فى جَهَنّم مَنْو لِلْمتَكبْرِينَ (60) وَ يُنجَى الله الَذِينَ الَّقَوْا مَغارَتهمْ لايَمَسُهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يَحْرَّنُونَ )8١(‏ 

قوله: فإذا مَسّ الْإِنْسانَ المراد بالإنسان هنا: الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبهاء و قيل المراد به الكفار فقط و الأوّل أولى, و لا 
يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه. لأمن الاعتبار: بعموم اللفظ وفاء بحقّ النظم القرآنى؛ و وفاء بمدلوله» و المعنى: أن 
شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضرّ من مرضء أو فقرء أو غيرهما دعا الله و تضرع إليه فى رفعه و دفعه َم إذا حَوَلْناةٌ غمة 
أى: أعطيناه نعمة كائنة من عندنا قال إِنّما ويه على لم منى بوجوه المكاسبء أو على خير عندىء أو على علم من الل 
بفضلى. و قال الحسنء على علم علمنى الله إياه» و قيل: قد علمت أنى إذا أوت نع هذا ف اندها ان ل عند اللدمت له وجاءد 


من 


بالمحور فنا ركه ته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام. و قيل: إن الضمير عائد إلى ماء و هى موصولة؛ و الأوّل 
أولى بَلْ هى فِتَنَهُ هذا رد لما قاله» أى: ليس ذلكك الذى أعطيناك لما ذكرت» بل هو محنة لككء و اختبار لحالكك أ تشكر أم 
تكفر؟ قال الفراء: أنث الضمير فى قوله: «هى» لتأنيث الفتنة» و لو قال بل هو فتنهُ لجاز. و قال النحاس: بل عطيته فتنةُ. و قيل: تأنيث 
الضمير باعتبار لفظ الفتنة» و تذكير الأول فى قوله: أَُوتيتهُ باعتبار معناها وَ لكي أَكْتَرَهُمْ لا َْلَمُونَ أن ذلكك استدراج 
فتح القدير» جع ص: ”0 
ال ا من الشكر أو الكفر قد قالهَا لين مِنْ يهم أى: قال هذه الكلمة التى قالوها و هى قولهم: إنما 
تيته على علم الذين من قبلهم كقارون و غيره؛ فإن قارون قال: إنّما أوتينه على عِلْم عِنْدى 01١‏ فَما أَعْنى عَنّْهُْ ما كانُوا يبون 
ل 
ل ا ل ل 
ومتانة ببنخ ادهو ايكون لكان اي الوناكلا كترلة وَجَرْاءٌ سَعَكَةُ عه سك سيك متها «؟0» ثم أوعد سبحانه الكفار فى عصره ه فقال: 
وَ الّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤُلاِ الموجودين من الكفار سَئِص يِبَهُمْ راكنا قي كما أعلاب من علوم و فد أصابهم فى الدنيا ما 
أصابهم من القحط و القتل و الأسر و القهر وَ ما هُمْ بِمَعْحِزِينَ أى: بفائتين على اللّه بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة 
01 يفلضر] اذالله جتارط الازق لذ قناة افا برسم الزوق لني يضاء أن بو كه لا ونور او حقهه لتو بيقاء أن قيض 


قال مقاتل: و عظهم الله ليعتبروا فى توحيده؛ و ذلكك حين مطروا بعد سبع سنينء فقال: أو لم يعلموا أن اللّه يوسع الرزق لمن 
يشاء و يقتر على من يشاء إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ أى :فى ذلكك المذكور لدلالات عظيمة غطيجة وعلامات عابلا لنؤم ارو 3 وخ 


الولح أي الكدة برح لسك ررد ان رجا فز بي بدك اوسن | رسام جا ريا وي 
و أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن يبشرهم بذلكك فقال: قل يا عِبادِى الَِّينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنطوا مِنْ رَحْمَ الله 
المراد بالإسراف: الإنفراط فى المعاصىء و الاستكثار منهاء و معنى لا تقنطوا: لا تيأسوا من رحمة اللّه: من مغفرته. ثم لما نهاهم 
عن القنوط أخرهم بما يدفع ذلك و يرفعه و يجعل الرجاء مكان القنوط فقال: إنَّ اله بَغْفْرٌ الذّنُوبَ جميعاً. 
واعلم أن هذه الآبة أرجى آية فى كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة» فإنه أوّلا أضاف العباد إلى نفسه لقصد 
تشريفهم, و مزيد تبشيرهمء ثم وصفهم بالإسراف فى المعاصىء و الاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من 
الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوبء فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى» و بفحوى الخطاب, ثم جاء 
بما لا يبقى بعده شكك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنٌ فقال: إِنَّاللّه ٌَِْ الذُّوبَ فالألف و اللام قد صيرت الجمع الذى 
دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق أفراده» فهو فى قَرٌةٌ: إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان, إلا ما أخرجه النصّ القرآنى و 
هو الشركك إِنَّ الل لا يَْفِر أنْ يُشْرَك به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء* «* ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب» 
بلا ك2 لكك قله حييما فنا لهاامق بره ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه. الخالعين لثياب 
القدوط الزاففنيق لسو الظة نين لا يتحاظمة أ تنود لادميك سعفريه و وضيقة على عناده المدوجييى لياف طلس العفو 
الملتجئين به فى مغفرةٌ ذنوبهم و ما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفور الرحيم. أى: كثير المغفرة و الرحمة؛ 
عظيمهما؛ بليغهما؛ واسعهماء فمن 
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أبى هذا التفضل العظيم و العطاء الجسيم؛ و ظَنّ أن تقنيط عباد الله و تأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم اللّه به؛ فقد ركب 
أعظم الشطط و غلط أقبح الغلط» فإن التبشير و عدم التقنيط الذى جاءت به مواعيد الله فى كتابه العزيز» و المسلكك الذى سلكه 
رسوله صلَى الله عليه و سلم كما صح عنه من قوله: «يسّروا ولا تعسّرواء و بشّروا ولا تنفرواا. 

و إذا تقرّر لكك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآبة و بين قوله: إنَّ الله لا َغْفٌِ أنْ يُشْرَك به وَ يَْفِرٌ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يَشاء:* هو 
أن كا لذدن كاننااها عاق جا عدا العير كعاماللة مفقوى لمع شاء الله انعفر لمرعلق انكو أن يقال إة إخانة لنا بأنديعتر 
الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاء و ذلكك يستازم أنه يشاء المغفر لكل المذنبين من المسلمين؛ فلم يبق بين 
الآيتين تعارض من هذه الحيثية. و أما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآيهُ بالتوبة و أنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين و 
زعموا أنهم قالوا ذلكك للجمع بين الآيات. فهو جمع بين الضب و النونء و بين الملاح و الحادى» و على نفسها براقش تجنى» و 
لو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشركك يغفر الله بها ما فعله من الشركك 
بإجماع المسلمين» و قد قال: إنَّ الله لا َغْفِرٌ أَنْ يُفْرَك به وَ يَغْفِوٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء* فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشركك فائدة و قد قال سبحانه وَ إِنَّ رَبَكك لذو مَغْفِرَئ ِنّس عَلى ظَلْمهِمْ 1١‏ قال الواحدى: المفسرون كلهم 
قالوا: إن هذه الآيهُ فى قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام» كالشرك و قتل النفس و معاداة النبيّ 
صلَى الله عليه و سلم. 

قلت: هب أنها فى هؤلاء القوم» فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين 
أهل العلم؛ و لو كانت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأم إن 
لم ترتفع كلهاء و اللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله. 

و فى السنهُ المطهرة من الأحاديث الثابتهُ فى الصحيحين و غيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقٌّ معرفته و قدّره حقّ 
قدره علم صحة ما ذكرناه و عرف حقيقة ما حررناه. قرأ الجمهور «يا عبادى» بإثبات الياء وصلا و وفقاء و روى أبو بكر عن 
عازج آله يتقف بغر ياد وقر | الجنتهوو اتفساوا يفت النون قرأ أرو قرو و الكتنائق بكترها و أيكوا إلى ريك شلكو لدي 
قَبلٍ أنْ بأمكة العذاك قم لآ ثنط ووذ أ ارجعواء] لبه بالملاعة لما مكديع سهان بأنه عفر الذثوي بجميعا أمرهم بال جوع ليد 
بفعل الطاعات و اجتناب المعاصىء و ليس فى هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة» ولا تضمنء و لا التزام» بل 
غايةُ ما فيها أنه بشرهم بتلكك البشارة العظمىء ثم دعاهم إلى الخير و خوّفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال: 

إن هذه الجملة مستأئفة خطابا للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله: وَ أَشلِمُوا لَهُ جاء بها لتحذير الكفار و إنذارهم بعد ترغيب 
المسلمين بالآبة الأولى و تبشيرهم؛ و هذا و إن كان بعيدا و لكنه يمكن أن يقال به و المعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع 
لعباده بين التبشير العظيمء و الأمر بالإنابة إليه و الإخلاص له و الاستسلام لأمره 
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و الخضوع لحكمه. و قوله: مِنْ قبل أنْ يت م الغذات أي عذات الدنا كنا يفيتده قوله من قبل أن يافكة فلبين فى ذلكت ما 


الوك حبق ساب و سر ١‏ جا وات السو بج اي 
يعنى: القرآن. يقول: أحلوا حلا له. و حرموا حرامه؛ و القرآن كله حسن. قال الحسن: التزموا طاعته و اجتنبوا معاصيه. و قال 
السدّى: الأمحتت ما أمر الله فى كارن وقال ابن زيل: د يعنى المحكمات» و كلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقيل: الاج دود 
المنسوخ., و قيل: العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام» و قيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية مِنْ قَِلٍ أَنْ يتيك ر 
الْعَذَابُ بَفْكَةٌ و أكَعِ لا مَفْعْرُونَ أى: من قبل أن يفاجئكم العذاب؛ و أنتم غافلون عنه لا تشعرون به» و قيل: أراد أنهم يموتون بغتة 
فيقعون فى العذاب. و الأوّل أولى لأن الذى يأتيهم بغتهُ هو العذاب فى الدنيا بالقتل» و الأسرء و القهر. و الخوفء و الجدب. لا 
عذاب الآدخرة و لا الموت» لأنه لم يسند الإتيان إليه أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حش رتى عَلى ما قَرَطْتّ فى جَْبٍ الله قال البصريون: أى 
حذرا أن تقول. و قال الكوفيون: لثلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقولء أو حذرا من أن تقول نفس. و قال الزجاج: 
خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله قيل: و المراد بالنفس هنا النفس الكافرة» و قيل: 
النواقحية اكد عبناي قزادة كلدت جلف هنا اش راك لاكر ا السمنيوو: بالعجح 10 الكلش جدلة تن الينام المقافت اليا 
الأصل يا حسرتىء و قرأ ابن كثير «يا حسرتاه؛ بهاء السكت وقفاء و قرأ أبو جعفر «يا حسرتى» بالياء على الأصل. و الحسرة: 
لامكو مع عل ما وطق فشني الله علق بلاطل قو ظاعية لت 'فاله اكير قال لفقم كه علج ماد طقف 5ن 
لاه و شين :يه الغرا قرو العسدان قرو قال أبن عل ف كدي الله أعللد قن واف الل و فالةالقر #21 الجن «الدرف و لحرا ا 
فى قرب الله و جواره؛ و منه قوله: وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ 27١‏ و المعنى على هذا القول» على ما فرّطت فى طلب جنب اللّه: أى فى 
طلب جواره و قربه و هو الجنة» و به قال ابن الأ-عرابى وقال الزجاج: أى فرطت فى الطريق الذى هو طريق الله من توحيده و 
الإقرار بنبوَةُ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؛ و على هذا فالجنب بمعنى الجانب: 

أى قصرت فى الجانب الذى يؤدى إلى.رضا اللّهء و منه قول الشاعر: 

النّاس جنب و الأمير جنبا * أى الناس من جانب و الأمير من جانب وَ إِنْ كنْتٌ لَمِنَّ السَاخْرِينَ أى: و ما كنت إلا من المستهزئين 
بدين الله فى الدنياء و محل الجملهُ النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تَقُولَ لو أنَّ 
اللاقذائق لكنك ون التتقيق أ الوا ناائله سدق لدي لكلف مين نت افر كن والتنافي» هذا من جملةاما تعره 
مر الح املد دصار اااي 

سَيَقُولَ الَّذِينَ أَشْرَكوا لَوْ شاء الله ما أَمْرَكنا «©) فهى كلم حقّ يريدون بها باطلا. ثم ذكر سبحانه مقالة. 


(. التكوير: * 
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أخرى مما قالوا فقال: و لول سل ترَى الْعَدَابَ لو أن لى كدةٌ أى © رجعنة 5 إلى الدنيا فَأكُونٌ مِنَ الْمَخت: في ال فنا اذ 
الموحدين له. المحسنين فى أعمالهم؛ و انتصاب أكون: إما لكونه معطوفا على كرّهُ فإنها مصدر و أكون فى تأويل المصدر: كما 
فى قول الشاعر: 

للبس عباءة و تقرٌ عينى أحبٌ إلى من لبس الشّفوف 


و أنشد الفرّاء على هذا: 

فما لكك منها غير ذكرى و خشيةو تسأل عن ركبانها أين يممَموا 

وإنا لكونه جواف ال التتووع يمن قزلةة لو أن لى كدق ذ كر نان حؤائه علق هله النقين الطنية المتعللة بفروغلة 
فقال: بَلى قَدْ جاءَتك آياتى فَكَذَّبْتٌ بها وَ استكبَتٌ وَ كنْتٌ مِنّ الْكافِرينَ 

المراد بالآبات: هى الآيات التنزيلية و هو القرآن» و معنى التكذيب بها قوله: إنها ليست من عند الله و تكبر عن الإيمان بهاء و 
كان مع ذلكك التكذيب و الاستكبار من الكافرين بالله. و جاء سبحانه بخطاب المذكر فى قوله: 

جا كفو كدمك :و لكوت و قلأت الشون تطلق على الجد 35و التق فال الى تقول العوف تر تواحده أن إساة 
واحد, و بفتح التاء فى هذه المواضع قرأ الجمهور. و قرأ الجحدرىء و أبو حيوة» و يحيى ابن يعمر بكسرها فى جميعهاء و هى 
قزاَة أنى يكز و إبننة عاقفنة بو أع سلمةة ورؤيت عن ابن كه رق يوم القباية تر الذيق دبا عَلَى اللوامْمَوَهَة تقوذة أى: 
ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء و صاحبة و ولدا وجوههم مسودَّةٌ لما أحاط بهم من العذاب» و شاهدوه من غضب الله 
و نقمته» وجملة «وجوههم مسودّة) فى محل نصب على الحال. قال الأخفش: ترى غير عامل فى وجوههم مسوّدة إنما هو مبتدأ 
و خبرء و الأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصريةء فجملة «وجوههم مسودّة» حالية» و إن كانت قلبيه فهى فى محل نصب 
على أنها المفعول الثانى لترىء و الاستفهام فى قوله: أ لس فى جهنم مَنُوى لِلمَكرينَ للتقريرء أى: ليس فيها مقام للمتكبرين عن 
طاعة الله و الكبر هو بطر الحقّ و غمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح و يُنجَى الله الّذِينَ انَقَوا أى: اتقوا الشركك و 
معاصى الله و الباء فى بِمَفازَتَهمْ متعلقة بمحذوف هو حال من الموصولء أى: متلبسين بمفازتهم. قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد 
على أنها مصدر ميمى و الفوز: الظفر بالخير» و النجاءً من الشرٌ. قال المبرد: المفازة مفعلة من الفوز و هو السعادة» و إن جمع 
فحسن: 

كقولك السعادةٌ و السعادات. و المعنى ينجيهم الله بفوزهمء أى: بنجاتهم من الناره و فوزهم بالجنة. و قرأ حمزة» و الكسائى, و 
أبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة و جمعها مع كونها مصدر لاختلاف الأنواع؛ و جملة لا يَمَشُّهُمُ السّوءٌ فى محل نصب على الحال 
من الموصولء و كذلكك جملة وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ فى محل نصب على الحال: أى ينفى السوء و الحزن عنهم و يجوز أن تكون الباء 
فى بمفازتهم للسببية» أى: بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم؛ و عدم وصول الحزن إلى قلوبهم لأنهم رضوا بثواب الله و 
أمنوا من عقابه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم قال السيوطى بسند صحيح و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت 
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ل يا عِبادِى الَّذِينَ أَسرَقُوا الآيهُ فى مشركى أهل مكة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عمر قال: كنا نقول ليس لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئاء عرفوا الله و آمنوا به و 
صدّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلكك لبلاء أصابهم, و كانوا يقولونه لأنفسهم؛ فلما قدم رسول الله صلَى الله عليه و سلم المدينة 
نزل الله فهم يا عا الَِينَ أرَفُوا الآيات؛ قال ابن عمر: فكتبتها يبدى» ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصى. و أخرج ابن أبى 
حاتم؛ و ابن مردويه عن أبى سعد قال: لما أسلم وحشى أنزل الله وَ الَِينَ لا يدْعُونَ مع الله إلها اكول له فاون لشن ال 
ترم الله إل ِالْحَقٍ ١‏ قال وحشىئ و أصحابه: قد ارتكبنا هذا كله؛ فأتزل الله قل يا عبادى الَّذِينَ أَس رَقُوا الآآيةُ. و أخرج البخارى 
ف لاحب المارد طق أ شرزرة دالا لعرع لوا معط رمام على ماري ماه رن شم رو ل وال 
و الذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء و لبكيتم كثيراء ثم انصرف و أبكى القومء و أوحى الله إليه: يا محمد لم 


تقنط عبادى؟ فرجع النبى صلَّى الله عليه و سلم فقال: أبشروا و سدّدوا و قاربوا». و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن 
عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن افتتن. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشركى مكة لما قالوا إن 
الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشركك و قتل الأ-نفس و غير ذلكك. و أخرج أحمدء و ابن جرير وابن أبى حاتم؛ وابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعب عن ثوبان: 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «ما أحبّ أن لى الدنيا و ما فيها بهذه الآية يا عِبادِىَ الَذِينَ أَسْرَفوا عَلى أَنْفْسِهِمْ إلى 
آخر الآية فقال رجل و من أشرك؟ فسكت النبى صلَى اللّه عليه و سلم, قال ألا و من أشرك ثلاث مرات». و أخرج أحمد, و 
عبد بن حميدء و أبو داود و الترمذى و حسنه؛ و ابن المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الحاكمء و ابن مردويه عن أسماء 
بنت يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن الله يغفر 
مح ا واه اه ات ا 
ا ١‏ او ا ا اس 0 
الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يا عِبادِى الّذِينَ أُسِرَفُوا على أَنْقْيتَهِعْ الآبهُ قال: قد دعا الله إلى 
مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله و من زعم أن عزيرا ابن الله و من زعم أن الله فقير. و من زعم أن يد الله مغلولة» و من 
زعم أن الله ثالث لهؤلا-ء أ فلا يَتَوبُونَ إلى الله وَ يَِتَغْفِرُوتهُ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من 
فَقالَ أنا رَبُكمٌ الأغلى «» و قال: ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إله غَئِرى 50» قال ابن عباس؛ و من آيس العباد من التوبهُ بعد هذا فقد جحد 


كتاب الله و لكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء 


.25/ الفرقان:‎ .)١( 
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وابن أ حاتم عن انق عباس قن قولهه أذ تقول تقض قاله اين الله ها العباة فالاو قبل أن يقولوك وختحهم قبل أن يظلموا: 


[سورة الزمر (9): الآيات ”ع الى 7//] 


الله خالقٌ كل سَّ يْءِوَ هُوَ عَلى كل ل يْءِ وكيل (61) أ َُ متقاليدٌ التمساوات و الْأَْضٍ و الَِّنَ كَفرُوا آآياتٍ الل أوليتكك هم 

الْخَاسِرُونَ (8) قل كر الله ري أَعْبدُ أبهَا الْجاهِلُونَ (©©) وَ لَمَدْ أوجى إلى وَ إل الَذِينَ مِنْ يلك لَيْنْ أشركت لَيَحْبَطنّ 

عَمَلَكٌ وَ لتَكوئَنَ مِنَ الَْاسِرِينَ (60) بل الله َاغْئِدْ وَ كنْ مِنّ الشّاكرِينَ (8*) 

وَ ما قَدَرُوا اللَّ حقٌّ قَذرِهِ و اَْرْضُ مِيعاً قَِضَمهُ يوم الِْيامَة وَ السَماواتٌ مَطُوبّاتٌ ينه سْبحائَه وَ تَعالى عَمَا يُثْ رون (90) و تفخ 
فى الضُورٍ فص مق من فى التساوات ومن فى الْأَْض إلأَمَنْ شاء الث تتح فيه أخرى فإذا هم يام نُْونَ (68) و أَشْرقتِ 

الْأَوْض يتور رَبّها وَ وْضِعَ الكتابٌ و جىء بِاليِينَ وَ الشهداءٍِ وَ فصتي بَتدهُعْ بِالْحقَ وَهُمْ لا يُطْلَمُونَ (2) وَ وفيت كل نَفْس ما 


0 وَ أعلَمٌ بما يَفْعَلونَ ١‏ ل د سد فحت أنوائها وَ قال لَهُمْ خَرَتتَها أَلَمْ 


6 


َ قل بنك طرق ملك اآبائذا وك و يلد رركو لقا يوك عن قرا بلي 1 : عَّتْ كَلِدَة الوذاب عَلَى الكافِرِينَ 
)037/10 

قل ادْحُلُوا أبْوات جَهَنَم خَالِدِينَ فيها َبنْس مَنْوَى الْمُتَكبرِينَ (؟/0 

تولتوارللة عالق كن ف مومع الأشناء المرهؤذة فى الداماي ااتغزه ئها طااكان عق غير وزاق انين لوقه وقد تقد سين 
هذه الآيةٌ فى الأنعام وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ وَكيلٌ أى: الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها و تدبيرها من غير مشاركك له لَه 
مَقَلِيدٌ السّماوات و الَْرْض المقاليد واحدها مقليد و مقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطيره و هى مفاتيح السموات و الأرضء و 
الرزق و الرحمة. قاله مقاتل و قتادة و غيرهما. و قال الليث: المقلاد الخزانة» و معنى الآبهُ له خزائن السموات و الأرضء و به قال 
الضحاكك و السدّى. و قيل: خزائن السموات: المطرء و خزائن الأرض: النبات. و قيل: هى عبارةٌ عن قدرته سبحانه و حفظه لهاء و 
الأول أولى. قال الجوهرى: الإقليد المفتاح؛ ثم قال: و الجمع مقاليدء و قيل: هى لا إله إلا اللّه و الله أكبرء و سبحان اللّه و بحمده. 
و أستغفر الله و لاحول و لا قوَة إلا بالله. و قيل: غير ذلكك و الِينَ كفَرُوا بآياتٍ اللِّ وليك هم الْخابترُونَ أى: بالقرآن و سائر 
الآبات الدالة على الله سبحانه و توحيده» و معنى الخاسرون: الكاملون فى الخسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار قُلْ أ كر 
الله تَأَمْوُونّى أَعْبَدُ أَّهَا الْجاهِلُونَ الاستفهام للإنكار التوبيخىء و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» و غير منصوب بأعبدء و أعبد 
معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية» فلما حذفت بطل عملهاء و الأصل: أفتأمرونى أن أعبد غير الله. 

قاله الكسائى و غيره. و يجوز أن يكون غير: منصوبا بتأمرونى» و أعبد: بدل منه بدل اشتمال» و أن مضمرة معه أيضا. و يجوز أن 
يكون غير منصوبة بفعل مقدرء أى: أ فتلزمونى غير الله أى: عبادة غير اللّهء أو أعبد غير الله أعبد. أمره الله سبحانه أن يقول هذا 
للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام و قالوا هو 

فتح القدير» جع» ص: 088 

دين آبائكك. قرأ الجمهور «تأمرونى» بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على خلاف بينهم فى فتح الياء و تسكينها. 

و قرأ نافع «تأمرونى» بنون خفيفة و فتح الياء: و قرأ ابن عامر «تأمروننى» بالفكك و سكون الياء وَلَقَدْ وح إِليِك و إِلَى الّذِينَ مِنْ 
يتك أى: من الرسل لَئِنْ أَضْرَكْتٌ لََحْبطنَّ عَمَلْك وَ لَدَكوئَنّ مِنَ الْخَابِرِينَ هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل» لأن الله 
سبحانه قد عصمهم عن الشرك. و وجه إيراده على هذا الوجه التحذير, و الإنذار للعباد من الشركك, لأنه إذا كان موجبا لإحباط 
عمل الأنبياء على الفرضء و التقدير: فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأحولى. قيل: و فى الكلا-م تقديم و تأخير» و 
التقدير: و لقد أوحى إليكك لئن أشركت و أوحى إلى الذين من قبلكك كذلك. قال مقاتل: أى أوحى إليكك و إلى الأنبياء قبلكك 
بالتوحيد و التوحيد محذوفء قال: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملكثء و هو خطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم خاصة. و قيل 
إقراد الخطاب فن قوله: لد3 أ* شْرْكتٌ باعتبار كل واحد من الأنبيياء» كأنه قبل أوحى إليكث و إلى كل واحد من الأنبياء هذا 
الكااص اواعو لان |ج كتسدواعة اده مقيد: البرك اهلق القرتك كما فى الآية الأخرى وطق يوكدة ولك عق وقد فقت وخز 
كاف كَأولِئِك عبطت أَعْمالُهُمْ ٠١‏ و قيل: هذا خاص بالأنبياء لأن الشركك منهم أعظم ذنبا من الشركك من غيرهمء و الأوّل أولى: 
ثم أمر الله سبحانه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بتوحيده؛ فقال: بَل الله َاعْيْدُ و فى هذا رد على المشركين حيث أمروه بعبادة 
الأصنام, و وجه الردٌ ما يفيده التقديم من القصر. قال الزجاج: لفظ اسم الله منصوب باعبد قال: ولا اختلاف فى هذا بين 
البصريين و الكوفيين. قال الفراء: هو منصوب بإضمار فعلء و روى مثله عن الكسائىء و الأوّل أولى. قال الزجاج: و الفاء فى 
فاعبد للمجازاة. و قال الأخفش: زائدة. قال عطاء و مقاتل معنى فاعبد: وحد, لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده و كنْ مِنَ الشَّاكرِينَ 


لإنعامه عليكك بما هداكك إليه من التوحيد و الدعاء إلى دينه و اختصكك به من الرسالة وَ ما قَدَرُوا اللَهَ حقَّ قَدْرِهِ قال المبرد: أى 
عظموه حق عظمته» من قولكك فلان عظيم القدره و إنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله و أمروا رسوله بأن يكون مثلهم فى 
الشركك. و قرأ الحسن؛ و أبو حيوة» و عيسى بن عمر قدّروا بالتشديد وَ الْأَرْضٌ ججمِيعا قَِضَئْهُ يوم الْقِيامَةُ القبضة فى اللغة ما قبضت 
عليه بجميع كفكك, فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها و كثافتها فى مقدوره كالشىء الذى يقبض عليه 
القابض بكفه كما يقولون: هو فى يد فلان و فى قبضته للشىء الذى يهون عليه التصرّف فيه و إن لم يقبض عليه» و كذا قوله: وَ 
القساؤات مَطويِّاتٌ بَِمِينِهِ فإن ذكر اليمين للنالفة فى كمال القدرة كما نظوسالر اعوينا القية المقنتوو لاله تميية .و البفية 
فق كلام العراف كد تكون :مع القندرة و التلكة قال الأخفش يمتيه يفول فى قدرتة نحو قولد: أؤامااملكت امالك 80 أى: 
ما كانت لكم قدرة عليه» و ليس الملكك لليمين دون الشمال و سائر الجسدء و منه قوله سبحانه: لَأَتَذْنا ممه بالْيمِين 0 أى: بالقوّة 
والقدرة» و منه قول الشاعر: 

إذا ما راي نصبت لمجد تلقّاها عرابةٌ باليمين 


.5117/ البقرة:‎ .)١( 
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و قول الآخر: 

ولممارأيت الشمس أشرق نورهاتناولت منها حاجتى بيمين 

و قول الآخر: 

عطست بأنف شامخ و تناولت يداى الثَريَا قاعدا غير قائم 

وعمكة :5 ندا حيها ةا بض شيج :من العال ام ماعظمو هق تعكلمنهة :و الخال أنه مضيس ريدله الصحفة التذالة 
على كمال القدرة. قرأ الجمهور برفع «قبضته) على أنها خبر المبتدأء و قرأ الحسن بنصبهاء و وجه ابن خالويه بأنه على الظرفية: و 
قرأ الجمهور «مطويّات» بالرفع على أنها خبر المبتدأء و الجمله فى محل نصب على الحال كالتى قبلهاء و بيمينه متعلق بمطويات» 
أو حال من الضمير فى مطويات أو خبر ثان» و قرأ عيسى و الجحدرى بنصب «مطويات»» و وجه ذلكك أن السموات معطوفة على 
الأرضء و تكون قبضته خبرا عن الأرض و السموات» و تكون مطويات حالاء أو تكون مطويات بقوع علس اوه 
ل ل ل ا ل ا الْمُلَكك > يَوْمَئِذٍ لله )١١‏ وقال: 
مالكك يَْم الدّين ثم نزّه سبحانه نفسه فقال: شرحانةُ و تَعالى عَمايُْ رون به من المعبودات التى يجعلونها شركاء له مع هذه 
القدرة العظيمة و الحكمة الباهرة وَ نف فى الصّورٍ قَضَِعِقّ مَنْ فى السَماوات وَ مَنْ فى الَْرْضِ هذه هى النفخة الأولى, و الصور: 
هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل» و قد تقدّم غير مرة؛ و معنى صعق: زالت عقولهم فخرّوا مغشيا عليهم؛ و قيل: ماتوا. قال 
الواحدى: قال المفسرون مات من الفزع؛ و شدة الصوت أهل السموات و الأرض. قرأ الجمهور الصُورِ بسكون الواوء و قرأ قتادة 
و زيد بن على بفتحها جمع صورة و الاستثناء فى قوله: إلا مَنْ شاءً الله متصل» و المستثنى جبريل» و ميكائيل» و إسرافيل؛ و قيل: 
رضواف ومحلة فرق وميه الخلة و الكار لم لين كه اخ ميسو أن .كر أعرى دن مسل :رقم طلى الاك وى شيلنة 
لمصدر محذوفء أى: نفخة أخرىء و يجوز أن يكون فى محل نصب و القائم مقام الفاعل فيه فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظَوُونَ يعنى الخلق 


كلهم على أرجلهم ينظرون ما يقال لهمء أو ينتظرون ذلكك. قرأ الجمهور «قيام» بالرفع على أنه خبر» و ينظرون فى محل نصب 
على الحالء و قرأ زيد بن على بالنصب على أنه حالء و الخبر ينظرون, و العامل فى الحال ما عمل فى إذا الفجائية. قال الكسائى 
كما تقول خرجت إإذا زيد جالسا وَأَهْرَقَتَ لك نور رَبّها الإشراق الإضاءة» يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت» و شرقت: إذا 
طلعتء و معنى بنور ربها: بعدل ربهاء قاله الحسن و غيره. و قال الضحاك: بحكم ربهاء و المعنى: أن الأرض أضاءت و أنارت 
بما أقامه الله من العدل بين أهلهاء و ما قضى به من الحق فيهم؛ فالعدل نور و الظلم ظلمات. و قيل: إن الله يخلق نورا يوم القيامة 
يلبسه وجه الأرض؛ فتشرق به غير نور الشمس و القمره و لا مانع من الحمل على المعنى الحقيقى» فإن الله سبحانه هو نور 
السموات 


.١(‏ الحج: عه. 
(3). الفاتحة: ؟. 
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والأرض. قرأ الجمهور «أشرقت» مبنيا للفاعلء و قرأ ابن عباسء و أبو الجوزاءء و عبيد بن عمير على البناء للمفعول وَ وضع 
الْكتابُ قيل: هو اللوح المحفوظ. و قال قتاد: يعنى الكتب و الصحف التى فيها أعمال بنى آدم فآخذ بيمينه و آخذ بشماله؛ و 
كذا قال مقاتل. و قيل: هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه» أى: وضع الكتاب للحساب وَ جىء بِالَّيِينَ أى: جىء 
بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أممهم و الشْهَداءِ الذين يتشهدون على الأمم من أمة متحمد:ضلى الله عليه و سلم كما فى 
قوله: وَ ك ذلك جَعَلْنَاكمْ أَمَةُ وَسَ طأ لكوتو شهَداءَ عَلَى النّاس ١١‏ و قيل: المراد بالشهداء الذين استشهدوا فى سبيل اللمه 
فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الل و قيل: هم الحفظة كما قال تعالى: و جاءثُ كل نفس مَعَها سائقٌ وَ شَهِيدٌ "1١‏ وَ قضِيَ 
بتنَهُمْ بِالْحَقَّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ أى: و قضى بين العباد بالعدل و الصدقء و الحال أنهم لا يظلمون: أى لا ينقصون من ثوابهم و لا 
يزاد على ما يستحقونه من عقابهم وَ وفيت كل َفْس ما عَمِلَتُْ من خير و شْرَّوَ هُوَ ألم بما يفَْلُونَ فى الدنيا لا يحتاج إلى 
جاو دابياو اممو نع ري الحاضا وطن ل ا ذكر سبحانه 
تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال: وَ سيق الَّذِينَ كَمَرُوا إلى جَمَ جَهَنّمَ زُمَراً أى: سيق الكافرون إلى النار حال كونهم 
زمراء أى: جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضا. قال أبو عبيدة و الأ-خفشء زمرا: جماعات متفرّقهُ بعضها إثر بعضء و منه قول 
الشاعر: 
و ترى الناس إلى أبوابهزمرا تنتابه بعد زمر 
فاق من الذمزه زهو ليروك ١ن‏ الشيتاءة لااتاعا ع سن انها وها لفون ا تراكيا أ: 
تحت أبواك الثار لبد خلوهاء ونه ميعة أبوابهتواقلد مشى بيان ذلك فى اببوزة الحجر و قال لغ خراكها جنيع تخارن ليحو سيدانة 
وشافة أله بامكة ززهل جتكع أى: من أنفسكم يلون عَليِكة آياتٍ رَبْكع التى أنزلها عليهم و يُنْذِرُوككع لقاه ُؤمكغ هذا أى: 
يخوّفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرتم فيه, قالوا لهم هذا القول تقريعا و توبيخاء فأجابوا بالاعتراف» و لم يقدروا على الجدل الذى 
كاترا بعلاو نه ف ادها لاكفات الأم وا ظوؤرم و لينذا قالوا تل اع قد اننا الوسل ناراك اللدمو أندوو تاهما متقلقاء ولكن 
0 حَقَّتْ كله الوذاب عَلَى الكافِرِينَ و هى لمكن جََن مِنَ الْجنَّهوَالنّاس أَجْمَعِينَ ل 
جَهَنمَ التى قد فتحت لكم لتدخلوها و انتصاب خالِتدِينَ على الحالء أى: مقدّرين الخلود فب نس مَنْوَى الْمُتَكبرينَ المخصوص 
الك مطارقة ا بئس مثواهم جهنم, و قد تقدّم تحقيق تحقيق المثوى فى غير موضع. 


و قد أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَقالِيدٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ قال: مفاتيحها. و أخرج 
أبو يعلى» و يوسف القاضى فى سننه. و أبو الحسن القطانء و ابن 
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السنى؛ و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قول الله 
له مَقَالِيدٌ السّماواتٍ وَ الَْدْض فقال لى: «يا عثمان لقد سألتنى عن مسأل لم يسألنى عنها أحد قبلككء مقاليد السموات و الأرض: لا 
إله إلا اللهء و اللّه أكبر» و سبحانه الله و الحمد للّهء و أستغفر اللّه الذى لا إله إلا هوء الأوّل و الآخرء و الظاهر و الباطن» يحبى و 
يميت و هو حي لا يموتء بيده الخير و هو على كل شىء قدير؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات» و أخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس عن عثمان قال: جاء إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم فقال له: أخبرنى عن مقاليد السموات و الأرض» فذكره. و أخرجه 
الحارث :بن أبى أسامة؛ و اين مردويه عن أيئ هريرة عن عثمان..و أخرجة العقيلى» و الببهقى فى الأسماء:و الصفات عن آبن عمر 
عن عثمان. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, و 
روط !باحس بويك ولع فاقيا ركه رمس وتو يوادي ويك عي سراد لماعتي لخر 
باق نع وى بجا بالويسى فل نا انها الكافروة إلى اك العو قوز انرق اللفاعليه قل ١١‏ فكدورالله تامروى أعيه أنه اهارن 
إلى قوله: مِنَّ الْخَابرِينَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يبحمل السموات يوم القيامة على إصبعء و الشجر على إصبعء و الماء و الثرى على 
إصبع؛ و سائر الخلق على إصبعء فيقول أنا الملكك؛ فضحكك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبر» ثم قرأ رسول الله صِلَى الله عليه و سلم وَ ما تََدَوُوا اللّهَ حقٌّ تَدَرِهِ وَالْأوْض جمِيعاً قَِضَّ مه يوم الْقِيامَةْ و أخرج البخارى؛ و 
ل ل ا ل ال 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملكك أين ملوكك الأرض؟ و فى الباب أحاديث؛ و آثار تقتضى حمل الآية على ظاهرها من دون 
تكلف لتأويل» و لا تعسف لقال و قيلء و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرةً قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة: و الذى اصطفى موسى على البشرء فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه. فقال: أتقول هذا و فينا رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم » فتقال: «قال الله وَ فى الصُورِ قَصَعَِّ مَنْ فى السَماواتٍ وَ مَنْ فى الَوْضِ 
إَِّا مَنْ شاء الله نه تيح فيه أخحرى كَإِذا هُمْ قبا ام يَنْظْوُونَ فأكون أُوَّل من يرفع رأسهء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العويق 
فلا أدرى أرفع رأسه قبلى» أو كان ممن استثنى اللّه. و أخرج أبو يعلى. و الدارقطنى فى الأنفراد» و ابن المنذرء و الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث عن أبى هريرة عن النبئ صلَى الله عليه و سلم فى قوله: إلا مَنْ شاءً الله قال: «هم 
الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة» الحديث. و أخرجه سعيد بن منصورء و عبد بن حميد من 
أقوال أبى هريرة. و أخرج الفريابى؛ و ابن جريرء و أبو نصر السجزى فى الإبانة» و ابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم عن قوله: إلا مَنْ شاء اللّهُ فقال: «جبريل و ميكائيل و ملكك الموت و إسرافيل و حملة العرش». و أخرج ابن المنذر 


عن جابر فى قوله: إِلَا مَنْ شاءَ الله قال: موسىء لأنه كان صعق قبل. 


و الأحاديث الواردة فى كيفية نفخ الصور كثيرة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: 
فتح القدير» ج25 ص: 0 
جريرء و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: يشهدون بتبليغ الرسالة و تكذيب الأمم إياهم. 


[سورة الزمر (9): الآيات 7/ الى 4//] 
اشارة 


يكين النيق الكوا ولف | إلى الي مرا ّى إذا جاؤها و فحت أبوابها و قال لَه حَرَتتها تلام عَلَِكمْ ِب َُْلُوها خالدِينَ 
(0/) وَ قالوا الحن اله الى عو كقنا وَعْدَهٌ وَ أَوْرَكَنَا الْأَوْضَ تتأ ِنَ الجن حت شاه غم َم العاولينَ (©/) و تَرَى الْملائكةً 
حَاقينَ مِنْ حَؤلٍ اوش يُسَبْحُونَ بححمد رَبهمْ وَ قَضِى بَينَهُعْ بالْحَقَ وَ قِلَ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ (0/0 

لباالكريها نسم تحال ارين كتروا سردو إلى توك 3 كرجا ال الونين موقي إلى الججة نكال 

َ سيق الِّينَ لقا َبّهُْ إِلَى الْجنَّْ زا أى ساقتهم الملائكة سوق إعزاز و تشريف و تكريم. وقد سبق بيان معنى الزمر حَََى إذا 
جار فاع لشف را نواتجوانة ذا دلوق ال لقره ققدي 6 مودزاى ممه أنقه قرول لشاف 

فلو أنْها نفس تموت جميعةو لكنّها نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لوء و التقدير: لكان أروح. و قال الزجاج: القول عندى أن الجواب محذوف على تقدير: 

حتى إذا جاءوهاء و كانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوها فالجواب دخلوها و حذف لأن فى الكلام دليلا عليه. و قال الأخفش 
و الكوفيون: الجواب فتمحت و الواو زائدة: و هو خطأ عند البصريينء لأن الواو من حروف المعانى فلا تزاذ. و قيل: إن زيادة الواو 
دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله و التقدير: حتى إذا جاءوها و أبوابها مفتحة بدليل قوله: جَنَاتِ 
عَدْنِ مُفنّحةً لَهُمُ الْأبُوابُ 0٠١‏ و حذفت الواو فى قصة أهل النار» لأنهم وقفوا على النار و فتحت بعد وقوفهم إذلالا و ترويعا. ذكر 
معناه النحاس منسوبا إلى بعض أهل العلم» قال: و لا أعلم أنه سبقه إليه أحد. و على هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد. 
أى: جاءوها و قد فتحت لهم الأبواب. و قيل: إنها واو الثمانية» و ذلكك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون فى العدد: خمسة 
ست سبعة و ثمانية» وقد مضى القول فى هذا فى سورة براءة مستوفى» و فى سورة الكهف أيضا. ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة 
يسلمون على المؤمنين فقال: وَ قالَ لَهُمْ خَرَتُّها سَلامٌ عَلَيِكُمْ أى: 

سلامة لكم من كل آفة طِبْتُمْ فى الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك و المعاصى. قال مجاهد: طبتم بطاعة اللّه؛ و قيل: بالعمل الصالح؛ و 
النعتى :واحذ + قال,مقائل: [ذ1 عورا جسر جهنم سوسوا عل قنطرة بين الجنة و الثار اليتس لبعضهو من يعض عظالم كانت ينهم 
حتى إذا هذبوا و طيبوا قال لهم رضوان و أصحابه سلامٌ عَلَتِكُمْ الآبة فَادْحُوها أى: ادخلوا الجنهٌ خالِدِينَ أى: مقدّرين الخلود 
فعند ذلكك قال أهل الجنة: 

الْحد د لله الّذى ص كنا وَعْدَهُ بالبعث و الثواب بالجنة وَ أؤْرَئنا الْأَوْضٌ أى: أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهم؛ فملكوهاء 
و تصرفوا فيهاء و قبل: إنهم ورثوا الأرض التى كانت لأهل النار لو كانوا 
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تومي كاله أكتزالمتسرين..وقيل؛ إتيدا أرقن الوهاه وق لكلف لدي و كلع هوا وى اللانضرة كمف فد وهامن 
المخازك تفاخ نيك رعاء فنع | عق القاملية المخصوص بالمدح محذوفء أى: 

فنعم أجر العاملين الجنة» و هذا من تمام قول أهل الجنة. و قيل: هو من قول الله سبحانه وَ تَرَى الْمَلائكةٌ حَاقَينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَرْش 
أى: محيطين محدقين به. يقال حفٌ القوم بفلا-ن: إذا أطافوا به» و «من» مزيدة. قاله الأخفشء أو للابتداء» و المعنى: أن الرائى 
يراهم بهذه الصفة فى ذلكك اليوم و جملة يُسَبْحُونَ بحَمْدٍ رَبْهِمْ فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كونهم مسبحين لله متلبسين 
بحمده؛ و قيل: معنى يسبحون يصلون حول العرش شكرا لربهم؛ و الحافين: جمع حافء قاله الأخفش. و قال الفراء: لا واحد له 
إذ لا يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين وَ قضدى بَتنَهُْ بالق أى: بين العباد بإدخال بعضهم الجنة و بعضهم النار» و قيل: بين النبيين 
الذين جىء بهم مع الشهداء و بين أممهم بالحق, و قيل: بين الملائكة بإقامتهم فى منازلهم على حسب درجاتهم, و الأوّل أولى وَ 
قبل الت لله وت العالمين القائلون هو المؤمتون حمندوا الله على قضاته ينهم و بين أهنل الغاز بالخن» و قيل؟ القانلون هنم 
الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم و قضائه بين عباده بالحقّ. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «أوّل زمرة يدخلون الجِنّة 
على صورة القمر ليله البدر» و الذين يلونهم على ضوء أشدّ كوكب درّىٌ فى السماء إضاءة). 

و أخرجا و غيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال: «فى الجنةٌ ثمانية أبواب منها باب يسمى باب 
الريان لا يدخله إلا الصائمون» و قد ورد فى كون أبواب الجنه ثمانية أبواب أحاديث فى الصحيحين و غيرهما. 

و أخرج عبد بن حميد, و ابن المطذو عن قنادة قن قرلد و از الأَوْضَ قال: أرض الجنة. و أخرج هناد عن أبى العاليةُ مثله. 


فتح القدير» ج25 ص: للذله 
سورةٌ غافر 
اشارة 
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و هى سورةٌ المؤمن» و تسمى سورة الطول؛ و هى مكية فى قول الحسنء و عطاءء و عكرمة؛ و جابر. قال الحسن: إلا قوله: وَ سَبْحْ 
مد رَبك لأن الصلوات نزلت بالمدينة. و قال ابن عباس و قتادة: إلا آبتين نزلتا بالمدينة و هما إِنَّ الّذِينَ يُجَاوِلُونَ فى آياتِ 
الله و التى بعدهاء و هى خمس و ثماتون آبة» و قيل: اثثتان و ثمانون آية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة 
حم المؤمن بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن الضريسء و النحاس. و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. و أخرج ابن مردويه؛ و الديلمى عن سمرةٌ بن جندب قال: نزلت الحواميم جميعا بمكة. و 
أخرج محمد بن نصر و ابن مردويه عن أنس بن مالكك سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «إِنّ الله أعطانى الشبع 1١‏ 
مككان التوراة: و أعطاتى الداءات إلى الطواسية مكان الإنجيل؛ و أعطانى ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزيورء وافض لمت 
بالحواميم و المفصّلء ما قرأهنٌ نبى قبلى». و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شىء لباباء و إن لباب القرآن 
الحواميم. 


و أخرج أبو عبيد» و ابن الضريسء و ابن المنذر» و الحاكم, و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. و 
أخرج أبو عبيد و محمد بن نصر و ابن المنذر عنه قال: إذا وقعت فى الحواميم وقعت فى روضات دمثات أتأنق فيهنّ. و أخرج أبو 
الشيخ و أبو نعيم و الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «الحواميم ديباج القرآن». و أخرج البيهقى فى 
الشعب عن خليل بن مرّهْ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الحواميم سبع و أبواب الثّار سبع» تجىء كل حم منها تقف 
على باب من هذه الأبواب تقول: اللّهمْ لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بى و يقرؤنى». و أخرج أبو عبيدء و ابن سعد و 
محمد بن نصرء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ حم المؤمن 
إلى إلبد ا لمصير و كرمع جين لفو ماقا بودانكي مي اول أراقنا فين بصو سيااان رصيعا. 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورة غافر (+5): الآيات ١‏ الى 9] 


بشم اللو الوحْمنٍ الحم 

حم (1) تثبل الكتاب من الل َي اليم (1) غافر لذب و قابلي التّبٍ سَدِيدِ لقاب ؤى الول لا إله إلا وإ امير (0) 

ما بُجاوِلٌ فى آياتٍ الل إل الَّذِينَ كمَرُوا قلا يفوْدك تَقَلبْهُمْ فى الْبلادٍ () 

كدب قبلَهُْ َو نوح و خاب من ودع وَ مث كل مذ برَُوله دوه و جادلوا بالباطلٍ !حضوا به اقح ته 

ا 5 ربك عَلَى الِْينَ كفوُا أنه أضر حاب الارِ (+) الَِينَ يَخمُونَ العو وَ من حؤلة 
حون بتحفد بهم وَ يُؤْمِنُونَ ب وَ يَسغْفرونَ لِلَذِينَ آمَنُوا ربا وَسِعْتَ كل شَئْء وَحْمَة وَعِلما هفو ِلّذِينَ تابوا وَالَعُوا سيك 

هم عذاب اليم () ربا وَ أَدْحِلهُمْ جنّاتِ عَدْنٍ الى وَعَدْئَّهُمْ وَمَْ صَلَح مِنْ آبائهخ و أزواجهم و داهم نك أن الْعَزِيز 

لْحَكيمُ (6) و قهمُ التَيْئاتِ وَ مَنْ تق الكيّئاتٍ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (5) 


."0 وهى الطوال و آخرها براءة. انظر تفسير غريب القرآن؛ لابن قتيبكُ ص:‎ .)١( 

فتح القدير» ج28 ص: ع060 

قوله: حم قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاء و قرأ حمزةٌ و الكسائى بإمالته إمالة محضة. و قرأ أبو عمرو بإمالته بين بين» و قرأ 
الجمهور حم بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة. و قرأ الزهرى بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ و الخبر ما بعده. و 
قرأ عيسى بن عمر الثقفى بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على أنها حركة بناء لا حركة إعراب. و قرأ ابن أبى إسحاق و 
أبو السمال بكسرها لالتقاء الساكنين» أو بتقدير القسم. و قرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم. و قرأ أبو جعفر بقطعها. 

و قد اختلف فى معناه» فقيل: هو اسم من أسماء الله و قيل: اسم من أسماء القرآن. و قال الضحاك و الكسائى: معناه قضىء و 
جعلاه بمعنى حتّ: أى قضى و وقعء و قيل: معناه حم أمر الله أى: قرب نصره لأوليائه» و انتقامه من أعدائه. و هذا كله تكلف لا 
موجب له. و تعسف لا ملجئ إليه» و الحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة؛ و أمثالها من المتشابه الذى استأثر الله بعلم معناه كما 
قدمنا تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة. تَنْزِيلَ الكتاب هو خبر لحم على تقدير أنه مبتدأء أو: خبر لمبتدأ مضمرء أو: هو مبتدأء و 
خبره: مِنّ اللهِ الزيز الْعِيم قال الرازى: المراد بتنزيل: المنزل» و المعنى: أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه. 

و العزيز: الغالب القاهرء و العليم: الكثير العلم بخلقه» و ما يقولونه و يفعلونه غافِر الذَّْبٍ وَ قابل التّوْبٍ شَدِيدٍ العقاب قال الفراء: 


جعلها كالنعت للمعرفة» و هى نكرة» و وجه قوله هذا أن إضافتها لفظية» و لكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية» كما قال سيبويه: 
أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة؛ و توصف به المعارف إلا الصفة المشبهة. و أما الكوفيون فلم يستثنوا شيئا 
بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل فى جواز جعلها إضافة محضة. و ذلكك حيث لا يراد بها زمان مخصوصء فيجوّزون فى 
شديد هنا أن تكون إضافته محضة. 

وعلى قول سيبويه لا بدّ من تأويله بمشدد. و قال الزجاج: إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل. و روى عنه أنه جعل 
غافر» و قابل: مخفوضين على الوصفء و شديد: مخفوض على البدلء و المعنى: غافر الذنب لأوليائه» و قابل توبتهم؛ و شديد 
العقاب لأعدائه» و التوب مصدر بمعنى التوبةُ من تاب يتوب توبةٌ و توباء و قيل: هو جمع توبة» و قيل: غافر الذنب لمن قال لا إله 
الخاللمة و قامل التكيسى العر ةنو شود البفاق لقو لا هوه قزل ذى الخلول كمد انا يكرة ضيفة لأنطعرفة و أن 
يكون بدلاء و أصل الطول: 

الإنعام و التفضلء أى: ذى الإنعام على عباده؛ و التفضل عليهم. و قال مجاهد: ذى الغنى و السعة. و منه قوله: وَ مَنْ لَمْ يَسمِمَطِمْ 
مِنْكُمْ طَوْلًا )1١‏ أى: غنى وسعةء و قال عكرمة: ذى الطول ذى المنّ. قال 


.50 النساء:‎ .)١( 
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الجوهرى: و الطول بالفتح المنْ يقال منه طال عليه و يطول عليه إذا امتنّ عليه. و قال محمد بن كعب: ذى الطول ذى التفضل.‎ 
قال الماوردى: و الفرق بين المنّ و التفضل أن المنّ عفو عن ذنبء و التفضل إحسان غير مستحقّ. ثم ذكر ما يدل على توحيده و‎ 
أنه الحقيق بالعبادة فقال: لا إله إِلَا هُوَ لَه الْمَصِيرُ لا إلى غيره؛ و ذلكك فى اليوم الآخر. ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أتزله‎ 
ليهتدى به فى الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال: ما بُجادِلٌ فى آياتٍ الل إن الَّذِينَ كفَرُوا أى: ما يخاصم فى‎ 
دفع آيات اللّه و تكذيبها إلا الذين كفرواء و المراد الجدال بالباطل؛ و القصد إلى دحض الحقٌّ كما فى قوله: وَ جادَلُوا بالْباطِلٍ‎ 
ليَدْحِصوا بهِ الْحَقّ فأما الجدال لاستيضاح الحقٌّء و رفع اللبس, و البحث عن الراجح و المرجوح, و عن المحكم و المتشابه» و دفع‎ 
ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن» و رهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب المتقبون» و بذلكك أخذ الله‎ 
قال: إن الّذِينَ‎ '٠١ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: وَإِذْ أَتَدٌ الله بيشاقً الي أوثوا الكتات لت ناس و لا تَكتمَوتة‎ 
رون تحار لمت واليدة رد لون لله وروي لعب أروك ره لو يقترن الاواي لا‎ 
نُجِادِنُوا أَهلَ الكتاب إلا الى + هِى أَحْسَنٌ 8 قلا يَفْرْ نك تَفلْهُْ فى الْبلادٍ لما حكم سبحانه على المجادلين فى آيات الله‎ 
بالكفرء نهى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم عن أن يغتر بشىء من حظوظهم الدنيوية فقال: فلا يغرركك ما يفعلونه من التجارة‎ 
فى البلاد» و ما يحصلونه من الأرباح» و يجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل؛ و إن أمهلوا فإنهم لا يهملون. قال الزجاج:‎ 
لا يغرركك سلامتهم بعد كفرهم, فإن عاقبتهم الهلاك. قرأ الجمهور «لا يغرركك» بفكك الإدغام. و قرأ زيد ابن على» و عبيد بن‎ 
عمير بالإدغام. ثم بين حال من كان قبلهمء و أن هؤلاء سلكوا سبيل أولئكك فى التكذيب فقال: كَذَّبَتْ قَيَِهُمْ قَوْمٌ وح و الخزابٌ‎ 
مِنْ بَعْدِهِمْ الضمير من بعدهم يرجع إلى قوم نوح» أى:‎ 
و كذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم ون كعاد نوه وامليف كر *امة ِرَسُولِهِمْ لِيأَحَدُوهُ أى: همت كل أمة‎ 
لي ل ا ا ل‎ 
والسدّى: ليقتلوه» و الأخذ قد يرد بمعنى الإهلاكك,؛ كقوله: م أَحَذْهُمْ فَكيِتَ كان كير © و العرب تسمى الأسير: الأخيذ و‎ 


جادَلُوا بِالْباضِلٍ ل دْحِضُوا بهِ الْحَقّ أى: خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحقٌّ ليزيلوه و منه مكان دحض: أى 
مزلقة و مزلة أقدام» و الباطل: داحض لأنه يزلق» و يزول فلا يستقرٌ. قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشركك ليبطلوا به الإيمان 
أَحَذتهُ تكيل كان يفاك 120151 عزنا لبد ولج الناقال الكت كاد مقاى القن عافن يدرو جتان باد لماكل دن 
عقاب اجتزاء بالكسرة عنها وصلا و وقفا لأنها رأس آية وَ ك ذلك يق كلم ى عَلَى الَذِينَ كفَرُوا أى: وجبت و ثبتت و 
لزمتء يقال حقٌّ الشىء؛ إذا لزم و ثبتء و المعنى: و كما حقت كلمه العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين 
كفروا به» و جادلوك بالباطل» و تحزبوا عليككء و جملة أَنَّهُمْ أُصْحابُ الثَّار للتعليل» أى: لأجل أنهم مستحقون للنار. قال 


.)١(‏ آل عمران: /ا18. 
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الأخفش: أى لأنهم, أو بأنهم. و يجوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة. قرأ الجمهور «كلمة) بالتوحيدء و قرأ نافع و ابن 
عامر «كلمات» بالجمع. ثم ذكر أحوال حملة العرش و من حوله فقال: الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَوْشٌ وَ مَنْ حَوْلَهُ و الموصول: مبدأء و 
خبره: يسبحون بحمد ربهم, و الجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صِلَى الله عليه و سلم ببيان أن هذا الجنس من الملائكة 
الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله و الإيمان به الاستغفار للذين آمنوا باللّه و رسوله و صدّقواء و المراد بمن حول 
العرش: هم الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبرين» و هو فى محل رفع عطفا على الذين يحملون العرشء و هذا هو الظاهر. و 
قيل: يجوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش. و الأوّل أولى. و المعنى: أن الملائكة الذين يحملون العرشء و كذلكك 
الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله متلبسين بحمده على نعمه. و يؤمنون باللّه و يستغفرون الله لعباده المؤمنين به. ثم 
ين ستنكانه كفة أمستقانق للنؤميق افقال شاكبا مهد ركنا ويعة كل شوو واحمة وعلماً وبه و قدي القول: اق بقولونة ويناء 
أو قائلين: .ريا وسعث كل :شى أوحصمة :و علا انتضات وصعمة و علا :علق الشيز الميدؤل عن الفاعل» .و الأصل.وسشعك وشفتك 
و علمكك كل شىء فَاغْفِْ لَِينَ تاُوا و اتبعُوا يبلك أى: أوقعوا التوبة عن الذنوب و اتبعوا سبيل الله و هو دين الإسلام وَ مهم 
عات اجيم أى: احفظهم منه يناو أَدْخلهُمْ جَنَّاتِ عدن «و أدخلهم» معطوف على قوله: ال اوعد الحملة النتاتة لقضدة 
لفالف إل رومت عاك عن اي وَعَمَدْتَهُمْ إياها وَ مَنْ ص لْحَ مِنْ آبائهة و أزُواجهع و ذُرَيَاتِهع أى: وأدخل من 
صلح. و المراد بالصلاح هاهنا: الإيمان باللّه و العمل بما شرعه الله فمن فعل ذلكك فقد صلح لدخول الجنة» و يجوز عطف (و 
من صلح) على الضمير فى وعدتهم: 

أى و وعدت من صلح. و الأولى عطفه على الضمير الأول فى: و أدخلهم. قال الفراء و الزجاج: نصبه من مكانين إن شئت على 
الضمير فى أدخلهم, و إن شئت على الضمير فى وعدتهم. قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح. و قرأ ابن أبى عبلة بضمها. و قرأ 
الجمهور «و ذرياتهم؛ على الجمع. و قرأ عيسى بن عمر على الإلفراد نُك أَنْتَ الْعَِيرٌ الْحكيمُ أى: الغالب القاهر الكثير الحكمة 
الباهرة و قِهمٌ السَيّئاتِ أى: 

العقوبات» أو: جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف. قال قتادة: و قهم ما يسوءهم من العذاب و مَنْ تق السّيّئاتِ يَوْمَئِذٍ أى: 


يوم القيامة فَقَّدُ رَحِمْتَهُ يقال وقاه يقيه وقاية: أى حفظه و معنى فَقَّدُ رَحَمْتَهُ أى: رحمته من عذابكك و أدخلته جنتكك. و الإشارةٌ 


بقوله: وَ ذلك إلى ما تقدّم من إدخالهم الجنات» و وقايتهم السيئات» و هو: مبتدأء و خبره: هُوَ الْمَوُْالْعَظِيمُ أى: الظفر الذى لا 
ظفر لون السحاء الى لاكببا بها فجاة: 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: حم اسم من أسماء اللّه. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و أبو عبيد» و ابن سعد و 
ابن أبى شيبة» و أبو داود» و الترمذى, و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن المهلب ابن أبى صفرةُ قال: حدّثنى من سمع النبىّ 
صِلَى الله عليه و سلم يقول ليله الخندق «إن أتيتم اللَيلهُ فقولوا حم لا ينصرون». 

و أخرج ابن أبى شيبة» و النسائى؛ و الحاكم, و ابن مردويه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال: «إِنكم 
فتح القدير» جع ص: 085 

اقول عدركي تيكو قعار كسم ل بتصووةاءنو اخرج اين السنووو ابن | بى حاتمء و اليبهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن 
عباس فى قوله: ذى الطؤْلٍ قال: ذى السعة و الغنى. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله: عَافِر الذَّنْبِ 
الآية قال: غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا اللّه قابل النَوْبٍ ممن يقول لا إله إلا الله شَدِيدٍ الْعقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله ذى 
العلل ذى القت لا إل ]لالخو كافك كفان فريس للا يدوه فوسك شه اليد الرصد يد مصير من يقل ل ]له إلا الله فتدعله الجنةء 
و مصير من لا يقول لا إله إلا اللّه فيدخله النار. و أخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «إن 
جدالا فى القرآن كفر). و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: «مراء فى القرآن كفر). 


[سورة غافر (+5): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 


ل ل 
اتن فَعَرَنا نينا هَل إلى خحرُوج من سيل )1١(‏ ذلِكم ينه إذا دع الله دده كمرك و إِنْ يرك به تؤْمُوا اكع لله 
الْعَلِىَ الكبير (009 هُوَ الى بريكم أباقه وول لكم وق الشماء رقا وها يكت إلا من تيت 891 ناكغوا لله قخلصين له الدرة 
وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ (؟1) 

َع الدّوَجاتٍ ذُو ال يلقى الرُوح من أَفْرهِ َلى مَنْ يَشاءمِنْ باد لِينْذِرَ َو الاق (10) يَؤم هم بارزُونَ لا يخفى عَلَى الله 
نه شَئة لعن املك اليزم له ارهد نار 15 اليؤم تججزى كُلَ نَفْسِ بما تكسبث لظم الْيؤم إن اله ريع الجساب 077 3 
أنْذِرْهُمْ يوم الْآزِمَ إذ الْقُلُوبُ لَدَى الحناجر كاظِمِينَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ حميم وَ لا َّفِيع يطح (08 يَعْلَمْ اتن الْعيْن وَ ما ُحَفَى 
لحار وان 

الله 2 تَقْضى بِالْحَقٌّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَُضُونَ بِنَئْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَمِيٌ الْمَصيرٌ ٠(‏ 0 

ا ب دما أصحاب النار» و أنها حقت عليهم كلمةٌ العذاب» و أنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال: 
إن الّذِينَ كَفَرُوا يَنَادَوْنَ قال الواحدى قال المفسرون: إتهم لما رأوا اصالمروتظرواقى كاهو ادعلرا النازه وتيا اضتهم 
نوم ضعنه كاذاهم شيع عايتوا غدات اللهجناد تعذك الله إياكم فى الندها إى تنهوة إتى الإيمان فكفروة اهل وق امذيكد 
النشيكة اليوم. قال الألحفس: هذه اللام فى لمقت هى لام الابتداء أوقعت بعد ينادون» لأن معناه يقال لهم و النداء قول. قال 
الكلبى: يقول كل إنسان لنفسه من أهل النار: مقتّكك يا نفسء فتقول الملائكة لهم و هم فى النار: لمقت الله إياكم فى الدنيا أشدّ 
من مقتكم أنفسكم اليوم. و قال الحسن: يعطون كتابهم, فإذا نظروا إلى سيثاتهم مقتوا أنفسهمء فينادون: 

لمقت الله إياكم فى الدنيا إِذْ تدُعَوْنَ إِلَى الْإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار» و الظرف فى إِذْ تَدْعَوْنَ منصوب 
بمقدّر محذوف دل عليه المذكورء أى: مقتكم وقت دعائكم. و قيل: بمحذوف هو 
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اذكرواء و قبل: بالمقت المذكوره و المقت: أشدّ البغض» ثم أخبر سبحانه عما يقولون فى النار فقال: قالُوا ربا متنا ان وَ 
أخييتنا انين النقين فى الحو ضعين: تعتان المفبدن محذوق» أى: أمتنا اماك اتقو أحيتنا احياءتيق اتشسيق :و المراد الا ماتدين 
أنهم كانوا نطفا لا حياةً لهم فى أصلاب آبائهمء ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنياء و المراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياةٌ 
الأول »فى الندقباء كم اهمضه اليعنظهاو يكل هذه الآنة قولك و كقم أنوانا حاحيا كو كه فيفك كه شيك ار قل معن 
الآبة: أنهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله فى قبورهم للسؤالء ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة. و وجه 
هذا القول أن الموت سلب الحياة و لا حياة للنطفة. و وجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياه من الأصلء و قد 
ذهب إلى تفسير الأوّل جمهور السلف. و قال ابن زيد: المراد بالآيهُ أنه خلقهم فى ظهر آدم و استخرجهم و أحياهم و أخذ عليهم 
الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم فى الدنيا ثم أماتهم. ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا فى النار بما كذبوا به فى الدنيا فقال 
حاكيا عنهم فَاْترَفنا بذْنُوينا التى أسلفناها فى الدنيا من تكذيب الْرّسل و الإشراكك باللّه و تركك توحيده. فاعترفوا حيث لا ينفعهم 
الاعتراف؛ و ندموا حيث لا ينفعهم الندم؛ و قد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمةً لقولهم: قَهَلْ إلى خرُوج مِنْ سَبيلٍ أى: هل إلى خروج 
لنا من النارء و رجوع لنا إلى اللدنيا من سبيل» و مثل هذا قولهم الذى حكه الله عنهم هَل إلى عرد ِْ سيل 159 و قوله: فازجغنا 
تَعْمَلُ صالِحاً «*0 و قوله: يا لَيتنا نْرَدٌ «© الآبة. ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله: ذلكة بأنّهُ إذا دُعِى الله وَحْدَهُ مرت 
أى: ذلكك الذى أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعى الله فى الدنيا وحده دون غيره كفرتم به» و تركتم توحيده وَ إِنْ درك 
به غيره من الأصنام أو غيرها تُؤْمِنُوا بالاشراكك و تجيبوا الدّاعى إليه؛ فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى 
الخروج من الناره و هو ما كانوا فيه من تركك توحيد الله و إشراكك غيره به فى العبادة التى رأسها الدّعاء. و محل ذلكم الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر ذلكم, أو: مبتدأ خبره محذوفء أى: ذلكم العذاب الذى أنتم فيه بذلكك السببء و فى 
الكلام حذفء و التقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الردّء و ذلك لأنكم كنتم إذا دعى الله ... إلخ فَالْحَكم لِلَّهِ وحده دون غيره» و 
هو الذى حكم عليكم بالخلود فى النار» و عدم الخروج منها و الْعَلِى المتعالى عن أن يكون له مماثل فى ذاته و لا صفاته» و 
رلك ررقي أن كرد لسر تياك موا راركت ار ريا ك1 + اواولا حاو امات ار 
َل كم مِنّ الشَماءٍ رزقاً , بع المطز فائهسسبي الارذاق: . جمع سبحانه بين إظهار الآيات» و إنزال الأرزاق» لأن بإظهار الآيات 
قوام الأديان» و بالأرزاق قوام الأبدان» و هذه الآبات هى التكوينية التى جعلها اللّه سبحانه فى سماواته و أرضه. و ما فيهما و ما 
نيوا سدور و ناتش ور أن كنعو وا واغو مشا و جا ل يت لا و كو عب كك 
الآيات الباهرة فيستدلٌ بها على التوحيد» و صدق الوعد و الوعيد إلا من ينيب» أى: يرجع إلى طاعة اللّه بما يستفيده من النظر فى 
آيات اللّه. ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من 


(0). البقرة: 58. 

(0). الشورى: 68. 

.١7 السجدة:‎ .)"( 

(©). الأنعام: /1؟. 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 002 

الأدلة على التوجك أموعناذة ابعائه: :و خلاض الثين 3ه فقال؛ كاذ قرا الله مخلصيق له الذين أن 


إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التى أمركم بها وَ لَّوْ كرة الْكافِرُونَ ذلكء فلا تلتفتوا إلى 
كراهتهم» و دعوهم يموتوا بغيظهم و يهلكوا بحسرتهم رَفِيْعٌ الدَّرَّجَاتٍ و ارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ 
القت أى هو الذى يريكم آياته» وهو رفيع الدرجات» و كذلك ذُو الْعَوْشُ خبر ثالثء و يجوز أن يكون رفيع الدرجات: 
مبتدأء و خبره: «ذو العرش»» و يجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوفء و رفيع صفة مشبهة. و المعنى: رفيع الصفاتء أو رفيع 
درجات ملائكته: 

أى معارجهمء أو رفيع درجات أنبيائه و أوليائه فى الجنة. و قال الكلبى و سعيد بن جبير: رفيع السموات السبع» و على هذا الوجه 
يكون رفيع بمعنى رافع» و معنى ذو العرش: مالكه و خالقه و المتصرف فيه و ذلكك يقتضى علوٌ شأنه و عظم سلطانه و من كان 
كذلك فهو الذى يحقٌّ له العبادة و يجب له الإخلا.صء و جملة يُلقَى الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدأً 
المتقدّم أو للمقدّرء و معنى ذلكك أنه سبحانه يلقى الوحى على مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِبادِهِ و سمى الوحى روحاء لأن الناس يحيون به من 
موت الكفر. كما تحيا الأبدان بالأرواح و قوله: مِنْ أَمْرِهِ متعلق بيلقى» و «من» لابتداء الغاية» و يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف 
على أنه حال من الروح؛ و مثل هذه الآبةُ قوله تعالى: وَ ك ذلك أَوْحَينا إلَيِك رُوحاً مِنْ أَمْرنا 1 و قيل الروح جبريل كما فى 
قوله: تَرّلَ به الوح الْأمِينٌ عَلى قَلسكك و قوله: تَزَّلَهُ روح الْقدُس مِنْ رَبك بِالْحَقٍ «" و قوله: على مَنْ يَشاءً مِنْ عِبادِهِ هم 
الأنبياء» و معنى مِنْ أَمْرِهِ من قضائه لِينْذِرَ يومَالثَلاقِ قرأ الجمهور «لينذر» مبنيا للفاعل و نصب اليوم, و الفاعل هو اللّه سبحانه أو 
الرسول أو مق تشاء :و المتدريه ميحدوق”" تقنايره: اليتدن العذات يوم التلاق. و قرأ أب و جماعة كذلكك إلا أنه رفع اليوم على 
الفاعلية مجازا. و قرأ ابن عباسء و الحسنء و ابن السميقع «لتنذر» بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب و هو الرسولء أو 
ضمير يرجع إلى الرّوح لأنه يجوز تأنيثها. و قرأ اليمانى «لينذر» على البناء للمفعول؛ و رفع يوم على النيابة» و معنى يَوْمَ التَلاقِ يوم 
يلتقى أهل السموات و الأرض فى المحشر. و به قال قتادة. و قال أبو العالية و مقاتل: يوم يلتقى العابدون و المعبودون, و قبل 
الظالم و المظلوم؛ و قيل الأوّلون و الآخرونء و قيل جزاء الأعمال و العاملون, و قوله: يَوْمَ هُمْ بارزُونَ بدل من يوم التلاق. و قال 
ابن عطيةٌ. هو منتصب بقوله: لا يَحُفى عَلّى اللَّهِ وقيل: منتصب بإضمار اذكرء و الأوّل أولى» و معنى بارزون: خحارجون من 
قبورهم لا يسترهم شىء؛ و جملة لا يَُفى عَلَى الل مِنْهْ شَيْءٌ مستأنفة مبينة لبروزهم و يجوز أن تكون فى محل نصب على 
الحال من ضمير بارزونء و يجوز أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ: أى لا يخفى عليه سبحانه شىء منهم و لا من أعمالهم التى عملوها 
فى الدنياء و جملة لِمَنِ الْملك الْيوْمَ مستأنفة جواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا يقال عند بروز الخلائق فى ذلك اليوم؟ 
فقيل: يقال لمن الملك اليوم؟ قال المفسرون: 

إذا هلكك كل من فى السموات و الأرضء فيقول الوب تباركك و تعالى: لِمَن الْملْك الوم يعنى يوم القيامة 
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فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه فيقول: لْلّهِ الوا الْمَهَارِ قال الحسن: هو السائل تعالى؛ و هو المجيب حين لا أحد يجيبه 
فيجيب نفسه؛ و قيل: إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذلك. فيقول أهل المحشر مؤمنهم و كافرهم: لَه الواح د الْقَهَّارِ وقيل: إنه 
يجيب المنادى بهذا الجواب أهل الجنهُ دون أهل النار» و قيل: 


هو حكاية لما ينطق به لسان الحال فى ذلكك اليوم لانقطاع دعاوى المبطلين» كبا ترنه سان ونا اذرا كنا يَْمُ الدّين 5 
أذراك ما بوم الدينٍ بوم لا تيك تفش لنفس غَين وار وميد ِل »1٠‏ و قوله: 

ْم تجزى كُلّ نَفْس يما كَتدبث مت لا ظلم اليو إن الل سَرِيعٌ الْحسابٍ من تمام الجواب على القول بأن المجيب هو اللّه سبحانه» و 
أما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم. أى: اليوم تجزى كل 
نفس بما كسبت من خير و شرّ لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة فى عقابه إِنَّ الله َرِيعٌ لساب أى: سريع 
حساب لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر فى ذلكك كما يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شىء فلا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم أمر الله 


6 ص 


سبحاته وسوله بإتذان عنادء فقال؟ و لدوم َو الآزقة أى؛ يوم القامة سمت بدلكك لقزبهاء:يقال. أزف فلات: أى فرس "بار 
أزفاء و منه قول النابغةٌ: 

أزف الترخل غير أن ركابنالما تزل بركابنا و كأن قد 

و منه قوله تعالى: أَزْقَتٍ الْآزَِةٌ «1» أى: قربت الساعة؛ و قيل: إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموتء و الأوّل أولى. قال الزجاج: و 
لواو وت لاو 1 ا ا 


قال الزجاج: 

المعنى إذ قلوب الناس لدى الحناجر فى حال كظمهم. قال قتادة: وقعت قلوبهم فى الحناجر من المخافة» فهى لا تخرج و لا تعود 
فى أمكنتها. و قيل: هو إخبار عن نهاية الجزع. و إنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوبء لأسن المعنى: إذ قلوب الناس لدى 
حناجرهمء فيكون حالا منهم. و قيل: حالا- من التارتة و جيع الحالانتهنا جيع المقلايه لان أسند إليها ما يسند إلى العقلاء» 
فجمعت جمعه. ثم بين سبحانه أنه لا ينفع الكافرين فى ذلكك اليوم أحد فقال: ما لِطَالِِينَ ِنْ تحمِيم أى لريب تدهم ولا شيع 
عدا ع بو كل بود الجر عار ابل حوما لمع ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل شىء و إن كان فى غاية 
الخفاء فقال: يَعْلَمُ خايَرةً اين وهى مسارقة النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه» و الجملة خبر آخر لقوله: هُوَ الى بُرِيكُمْ قال 
المؤرج: فيه تقديم و تأخيرء 00 الخائنةُ. و قال قتادةٌ: خائنة الأعين: 

الوجن بالعية قينا لاتحي الله ل قال :القيكما كقح هو قوال: دياق هاار ا مق بو قفار اميق وا نقد روا ترا 

وكا سف قو اجن الكو بعد لظ رادو لول | والى ولة :فا تشع نلف كينا لسلس ال 1 واو مين لقص وو مط مه اميق للقن الل 


يَضى بالحَقٍ فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير و شر وَ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونهِ 
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أى: تعبدونهم من دون الله لا يَقَصونَ بِشَىْءِ لأنهم لا يعلمون شيئاء و لا يقدرون على شىء: قرأ الجمهور «يدعون» بالتحتيةٌ يعنى: 
الظالمين؛ و اختار هذه القراءة أبو عبيد» و أبو حاتم, و قرأ نافع» و شيبة» و هشام بالفوقية على الخطاب لهم إِنَّ اللَّ هُوَ السَمِيعٌ 
الْمْصِيدٌ فلا يخفى عليه من المسموعات و المبصرات خافية. 


وقد أخرج القرياي عدون تحميلة» وااة جريرة و انق المتدوه ابن ١‏ بى حاتم» و الحاكم و صححه عن ابن مسعود فى قوله: 


مثا انين وَ أَخبينًا انين قال: هى مشل التى فى البقرة كنم أمواتاً قأخياكم نم مبتُكمْ ثُمْ يُْبيكم ٠١١‏ كانوا أمواتا فى صلب 
آبائهم : ثم أخرجهم فأحياهم : ثم أماتهم ثم يحبيهم بعد الموت. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم, فهذه ميت ثم أحياكم 
فخلقكم فهذه حياث. ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميته أخرىء ثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة» فما موتتان و حياتان 
كقوله: كيف تَكَفْرُونَ باللّهِ وَ كنم أمواتاً قأخياكم الآية. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ النَلاقِ قال: يوم القيامة يلتقى فيه آدم و آخر ولده. 

و أخرج عنه أيضا قال: يَوْمَ الَلاقِ يوم الآزفة» و نحو هذا من أسماء يوم القيامة يلتقى فيه آدم و آخر ولده. 

و أخرج عنه أيضا قال: يَوْمَ الاق يوم الآزفة» و نحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه اللّه و حذره عباده. 

و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد» وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه. و أبو نعيم فى الحلية عنه أيضا قال: بنادى مناد 
فق نت النباعة ةا أنها النانن اتتكي الباعة» فتحيفيها الأخام و الأحراكة ويل الله إلى التجباء الديا فقول لعن املُك اليوْمَ 
ِلِّ اْواحدٍ الْقَهَار. و أخرج ابن أبى الدنيا فى البعث» و الديلمى عن أبى سعيد عن النبئ صلى الله عليه و سلم مثله. و أخرج عبد 
بحود! سي اسح الله لخت يوم لزاه رسو راح ارح ريات كا مييكا ون لم ينص اللا بها ده 
ادس كم الجاح كار ري الاك ابر ل الجر صر لور كرو لني اكيت مث ل ملم ل إن اله رع 
اموا مدي و ل يي اود بعرم 
إذا غفلوا لحظ إليهاء و إذا نظروا غضٌ بصره عنهاء و قد اطلع الله من قلبه أنه ودّ أن ينظر إلى عورتها. و أخرج ابن أبى حاتم و 
ا 
الصُدُورُ قال: إذا قدر عليها أ يزنى بها أم لا؟ ألا أخبركم بالتى تليها وَ اللَهُ يَقْضِ بَقَض ى بِالْحَقٍ قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة و 
بالسيئة السيثة. 

و أخرج أبو داود, و النسائى» و ابن مردويه عن سعد قال: «لما كان يوم فتح مكة أمن النبى صلَى اللّه عليه و سلم الناس إلا أربعة 
نفر و امرأتين» و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد ابن أبى سرحء فاختبأ عند عثمان بن 
عفان» فلما دعا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم الناس إلى البيعة جاء بهء فقال: 

يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلكك يأبى بيعته» ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه 
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فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما فى 
تفسكك هالا اوماث إلينا يعيتكف؟ فقال: إنة لا بدي لت أن يكن له خاقنة الأحية»: 


[سورةٌ غافر (+6): الآيات ”١‏ الى 9؟] 
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طْ 


ين فى الْأَرْض َبَنْظدُوا كي كان عاقدَةٌ الَّذِينَ كانوا مِنْ قله انوا ف سد ينه تلق آثارا فذقي قَأَحَذََهُمُ | 
بدْنُوبِهمْ وَ ما كان لَهّجْ مِنَّ الله مِنْ وا )5١(‏ ذلك بِأَنّهُمْ كانَث تَأتِيهمْ رُسلَهُمْ اينات فكفَرُوا فَأَنَ ذَهُمْ الله إِنَهُ قَوىٌ شَّ ديد 


- 


العقاب (75) و لَمَدَ أَرْس نا 5 بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبِينِ (51) إلى فِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقالوا با ك داك (©0) قَلَمَا جاءَهُمْ 
الح من ندِنا قاُوا ُو أثناة الَِينَ آمو مع و استَخميوا نساءَهُمْ و ما كيد الكافرين إِلّنْى ضَلالٍ (0؟) 

وَ قال فِِعَنَ دَرُونى أققلُ وسى و لَوذع به إنَى أخاف أن 4 دُلَ يكم أَؤْ أَنْ يُظْهِرَ فى الَْرْض الْمَسادَ (19) وَ قال مُوسى إِنّى 
عَذْتُ ببى وَ وَبَكمْ من كل مكبر لا ين ييؤم اْحسابٍ (/0) و قال َمل مؤْمِنَ من آل فوعؤن يكثم إيمانة أ تفُونَ وجلا أذ 
يَقولَ ب الله وَكَد جاءكم نات مِنْ رَبك وَ إِنْ يكك كاذباً عليه كدبه وَإِنْ كك صايقا يُصبِكم بض اذى يَعِدكُم إن الله لا 
يَْدِى مَنْ هُوَ مُرفٌ كَذَّابٌ (24) يا قم لكم الْملكك اليم ظاهِرِينَ فى الْأَْض فَمَنْ يَْضِرنا ِنْ َس اللِّ إنْ جاءنا قال فعَْنُ ما 
أَرِيكمْ إلا ما أرى وَ ما أَهْدِيكمْ إل سَبيلَ الَشَادٍ (15) 

لما خوّفهم سبحانه بأحوال الآخرة؛ أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال: أوَ لمي يديرُوا فى الأَدْض فَينطوُوا كيف كان عاقِة 
الَِينَ كانُوا مِنْ قيِلهمْ أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم فإن الذين مضوا من الكفار كانوا هم أغَدَ مِنْهُمْ قو هُ من هؤلاء 
الحاضرين من الكفار و أقوى وَ آثاراً فى الَْرْضٍ بما عمروا فيها من الحصون و القصور و بما لهم من العدد و العدّ فلما كذبوا 
رسلهم أهلكهم الله و قوله: 
َنْظْوُوا إما مجزوم بالعطف على يسيرواء أو منصوب بجواب الاستفهام, و قوله: كانوا هُمْ أَهَدَّ منْهُمْ فُوَة بيان للتفاوت بين حال 
هؤلاء و أولئكك. و قوله: وَ آثاراً عطف على فَوٌهْ . قرأ الجمهور «أشدّ منهم» و قرأ ابن عامر «أشد منكم» على الالتفات فَأَحَذَّهُم الله 
بَنُوبِهِمْ أى: بسبب ذنوبهم و ما كان لَهُْ ِنَ الل ِنْ وات أى من دافع يدفع عنهم العذاب و قد مر تفسير هذه الآية فى مواضع؛ 
والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من الأخذ بِأنّهُعْ كائث َأتِيهغ ُسمْهُْ بائيِناتِ أى: بالحجج الواضحة فَكفَرُوا بما جاءوهم به 
َأَحَدَهُمْ الله نه قَوىُ يفعل كلّ ما يريده لا يعجزه شىء شَّدِيدُ الهقاب لمن عصاه و لم يرجع إليه» ثم ذكر سبحانه قصه موسى و 
فرعون ليعتبروا فقال: وَ لَمَدُ أَرْسِلنا مُوسى بآياتنا هى التسع الآبات التى قد تقدّم ذكرها فى غير موضع و سُلْطانٍ مين أى: حجة 
بينة واضحة؛ و هى التوراة إلى فْعَوْنَ وَ هامانّ وَ قارُونَ فَقَالُوا إنه ساجدٌ كذَّاتٌ أى: فيما جاء به» و خصهم بالذكر 5 رؤساء 
المكذبين بموسيى»:ففرعون الملكة» و هامان الوزيرة:و قارؤث صاحب الأموال 
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والكنوق َلَمَا جاءَمُعْ بالْحَقٌّ مِنْ عِنْدِنا و هى معجزاته الظاهرة الواضحة قَالُوا اتتُوا أن الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ و استَْحيُوا نِساءَهُمْ قال 
قتادة: هذا قتل غير القتل الأوّلء لأن فرعون قد كان أمسكك عن قتل الولدان وقت ولادهُ موسىء فلما بعث الله موسى أعاد القتل 
على بنى إسرائيل» فكان يأمر بقتل الذكورء و تركك النساء؛ و مثل هذا قول فرعون تفل أَبْناءَهُمْ وَ نَسشْتخيى نِساءَهُمْ 1١‏ وَ ما كيد 
الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ أى: 

ف عبران ف وإزال) الأمسوداقي باطلاة وا مشين ويم ها وريه للداعق ويل واقال ور عوة "وو قل قفي نيا فال عدا الأ كان 
فى خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل العذابء و المعنى: اتركونى أقتله وَ لْيَدْحٌ رَبَهُ الذى يزعم أنه أرسله إلينا 
فليمنعه من القتل إن ققدر على ذلكك» أى: لا يهولتكم ذلكك فإنه لا رب له حقيقة» بل أنا ربكم الأعلى» ؛ ثم ذكر العلة التى لأجلها 
راد أن يقتله فقال: إنّى أخافٌ آذ يِدّلَ دِينَكُمْ الذى أنتم عليه من عبادةٌ غير اللّه و يدخلكم فى دينه الذى هو عبادة الله و 0 
نْ بَظْهرَ فى الْأرْض الَْسادَ أى: يوقع بين الناس الخلاف و الفتنةء جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسىء و انتشاره فى الأرض» و 
اهتداء الناس به فساداء و ليس الفساد إلا ما هو عليه هو و من تابعه. قرأ الكوفيون و يعقوب «أو أن يظهر» بأو التى للإبهام» و 
المعنى: أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين. و قرأ الباقون «و أن يظهر» بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعاء و قرأ نافع» و ابن 
كثير» و أبو عمرو بفتح الياء من «إنى أخاف» و قرأ نافع و أبو عمرو و حفص يظهر بضم الياء و كسر الهاء من أظهرء و فاعله 


ا 
] 


ضمير موسىء و الفساد نصبا على أنه مفعول به. و قرأ الباقون بفتح الياء و الهاء؛ و رفع الفساد على الفاعلية وَ قال مُوسى إِنّى 
عدت 1ك مِنْ كل متَكبْر لا يُؤْوِنُ يَوْم الْحِسِاب قرأ أبو عمروء و حمزة و الكسائى بإدغام الذال» و قرأ الباقون بالإظهار, 
لنااغلهه فرعو بالتعلن استعاة بالله عر و ندل 'مق كل فتعظ عن الايمان باللدغين مؤي بالتمكا والتقورة :و بدخل فرعوت قن 
هذا العموم دخولا أَوَليا وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنّ مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَكتُمُ إيمانهُ قال الحسنء و مقاتل» و السدّى: كان قبطياء و هو ابن عم 
فرعون, و هو الذى نجا مع موسىء و هو المراد بقوله: 

وَ جا رَجَلَّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةْ يتشعى قالَ يا مُوسى 70 الآيةء و قيل: كان من بنى إسرائيل و لم يكن من آل فرعون و هو خلاف 
ما فى الآبهُء وقد تمحل لذلكك بأن فى الآيهُ تقديما و تأخيراء و التقدير: و قال رجل مؤمن من بنى إسرائيل يكتم إيمانه من آل 
فرعون. قال القشيرى: و من جعله إسرائيليا ففيه بعدء لأنه يقال كتمه أمر كذا و لا يقال كتم منه كما قال سبحانه وَ لا يَكتّمُونَ الله 
عورا الاو رام كان ور عوك يحت ل ف بي تراب عل 3ا الول 

و قد اختلف فى اسم هذا الرجلء فقيل: حبيب, و قيل: حزقيل؛ و قيل: غير ذلككء قرأ الجمهور «رجل» بضم الجيم, و قرأ الأعمش 
وعبد الوارث بسكونهاء وهى لَغْهُ تميم و نجدء و الأولى هى الفصيحة: و قرئ بكسر الجيم «و مؤمن» صفهُ لرجلء «و من آل 
فرعون» صفهٌ أخرىء و «يكتم إيمانه» صِفة ثالشة و الاستفهام فى أ تَقتلُونَ رَجُنّا للإنكار» و أَنْ يَقُولَ رب الله فى موضع نصب 


بسع 
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الغافظن» أى لأمليقؤال أو كرافة أذ يقال ةوجسلةتو قذاساء كو رالعنات مق ركم قن يكل سه على التجالاة أنه و الال أنه 
قد جاءكم بالمعجزات الواضحاتء و الدلالات الظاهرات على نبوّته» و صحة رسالته» ثم تلطف لهم فى الدفع عنه فقال: وَ إِنْ 
يك كاؤبا عليه كيه وَإِنْ يك صادقاً بْ بكم بَعْضٌ الَّذِى يََدُكُمْ و لم يكن قوله هذا لشكك منه فإنه كان مؤمنا كما وصفه 
الله والاد يتك المؤمق» وبع تمد يكز بعص الذي بدك أله إذا لم يصبكم كلدافاة أقل من أن ريك يمهو حدقت 
النون من يكن فى الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال: كما قال سيبويه؛ و قال أبو عبيدة و أبو الهيثم: بعض هنا بمعنى كل: أى 
يصبكم كل الذى يعدكمء و أنشد أبو عبيد على هذا قول لبيد: 

ترّاكك أمكنة إذا لم أرضهاأو يرتبط بعض التّفوس حمامها 

أى كل النفوسء و قد اعترض عليه و أجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغه العرب بمعنى الكل كما فى قول الشاعر: 

قد يدرك المتأنى بعض حاجتهو قد يكون مع المستعجل الزُلل 

و قول الآخر: 

إن الأمور إذا الأحداث دبّرهادون الشّيوخ ترى فى بعضها خللا 

و ليس فى الببتين ما يدل على ما زعموه, و أما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه. و لا ضرورة تلجئ إلى حمل ما فى 
الآيهُ على ذلكك. لأنه أراد التتزّل معهم و إيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوّته كما يفيده قوله: 

َكتُمُ إيمانَهُ قال أهل المعانى: و هذا على المظاهرة فى الحجاج, كأنه قال لهم: أقلّ ما يكون فى صدقه أن يصيبكم بعض الذى 


يعدكم, و فى بعض ذلك هلا-ككمء فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل: و قال الليث: بعض هاهنا صلهُ يريد يصبكم 
الذى يعدكم. و قيل: يصبكم هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا و هو بعض ما يتوعدكم به من العذابء و قيل: إنه وعدهم 
بالثواب و العقابء فإذا كفروا أصابهم العقاب» و هو بعض ما وعدهم به إِنَّ الله لا يَوْدِى مَنْ هُوَ مُتدِرِفٌ كذَّابٌ هذا من تمام 
كلا-م الرجل المؤمن» و هو احتجاج آخر ذو وجهين: أحدهما أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينات و لا أيده 
بالمعجزات. و ثانيهما أنه إذا كان كذلكك خذله الأ و أهلكه. فلا حاجة لكم إلى قتله» و المسرف المقيم على المعاصى 
المستكثر منهاء و الكذاب المفترى يا قَْم لَكمُ الْمُذك الْيْمَ ظاهِرِينَ فى الْأَرْضِ ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من 
لكك ليشكروا لله و الخديتمتادوا فى كثر مووبو تع هري الفلوو وهل الفاس. و القلية لوم و الاتععاك مليه نبو الأرضن 
أرض مصرء و انتصاب ظاهرين على الحال فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأس اللَِّ إن جاءنا أى: 

من يمنعنا من عذابه و يحول بيننا و بينه عند مجيئه» و فى هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم» و إنزال عذابه عليهم؛ فلما سمع 
فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة و الرعاية بمكان مكينء و أنه لا 
يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع لهمء و دفع الضرٌ عنهم, و لهذا قال: 
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ما أَرِيكع إِنَّا ما أرى قال ابن زيد: أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسى. و قال الضحاكك: ما أعلمكم إلا ما أعلم؛ و الرؤية هنا 
هى القلبيةٌ لا البصرية و المفعول الثانى: هو إلا ما أرى وَ ما أَهْدِيكعْ إَِا سيل الَشادٍ أى: ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق. 
قرأ الجمهور «الرشاد) بتخفيف الشينء و قرأ معاذ ابن جبل بتشديدها على أنها صِيغة مبالغة كضرّاب. و قال النحاس: هى لحنء و 
لا وجه لذلكك. 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قالَ رَيَلٌ مُؤْمنٌ مِنْ آل فِدِعَوْنَ قال: لم يكن فى آل فرعون 
مؤمن غير امرأة فرعون و غير المؤمن الذى أنذر موسى الذى قال: إن الملا باتموة بك ليقتلوك 1١‏ قال ابن المندر أخيرت 
أن اسمه حزقيل. و أخرج عبد بن حميد عن أبى إسحاق قال: 

اسمه حبيب. و أخرج البخارى و غيره من طريق عروة قال: قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشدّ شىء صنعه المشركون 
برسول الله صلَى الله عليه و سلمء قال: بينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ 
بمنكب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه و دفعه عن النبى 
وى لعل واسلو كر قال ١‏ لتر ف روه اذفنو ولق اللاو تن يماء عل والرداك وق ارتكد واأعرع أنوايي فى لقيائل 
الصحابة و البزار عن على بن أبى طالب أنه قال: أيها الناس أخبرونى من أشجع الناس؟ 

قالوا أنت. قال: أما أنى ما بارزت أحدا إلا اتتصفت منه و لكن أخبرونى بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم فمن؟ 

قال أبو بكرء رأيت رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أخذته قريشء فهذا يجؤه و هذا يتلتله 2079 و هم يقولون أنت الذى جعلت 
الآلهة إلها واحداء قال: فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا و يجىء هذا و يتلتل هذاء و هو يقول: ويلكم أ تقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله؟ ثم رفع بردة كانت عليه» فبكى حتى اخضات لحيته. ثم قال: أنشدكم أ مؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ 
فسكت القوم, فقال: ألا تجيبون؟ فو الله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعونء ذاكك رجل يكتم إيمانه و هذا رجل 
أعلن إيمانه. 


[سورةٌ غافر :)6٠(‏ الآيات ١٠‏ الى ]2٠‏ 


َ قال الى آمنَ با قم إنَى أخاف عَليكمْ مثْلَ يم الأخزابٍ ( "١‏ مِعْلَ دأ قم ُوح و عادٍ و تَمُود و الَينَ مِنْ دم و ما اله 
يرِيدُ لما للِباٍ 06١‏ و يا كَوٍ َى أخاث عَلكمْ ؤم لاد (71) ؤم لون مُذيرِينَ ما لَكمْ من ال من عاصم و من بط بل الل 
َم لَه ِنْ هادٍ (66) و لَقََ جاء كم بُوسَفُ من قبل اينات كما كم فى شّكك يما جا َكُمْ به حَنّى إذا ملك فُلتَمْ أَنْ لذ فقت اللديق 
ار لكر ير اللاي ار لقت ترم رم 

اِّنَبُجادلُونَ ى آبات الل رطان أناهم كبر فا د اللّهِوَ ند الَِينَ آمَنُوا ذلك طبع الله على كل قا َنْب مكبر جَبَارِ 
(0") وَقَالَ فَرْعَوْنٌ يا هامانٌ ابن لى صَوْحاً لعلى أَبْلُ الأكيات 9ه أخيات السّماوات َأَطَلِعَ إلى إِلهِ مُوسى و إِنَى آَم كاذياً وَ 
كك ُيّنَ لِفوِعَوْنَ سوءٌ عَمَلِهِ وَ صُِدَّ عَنِ اسيل وَ ما كدِدُ فِوْعَوْدٌ لا نى تَباب (0) وَ قال الَّذِى آمَنَ يا قَوْم اتِعُونِ أَريكع 
سَبيل الوَّشْادٍ () يا قوم إنما هله العا لديا متاح و إن الْآخرَةٌ حيى دار الْقّرارٍ (55) ْ 

مَنْ عبِلٌ سَيَْةَلا يُججزى إلا مها وَ مَنْ عل صالِحاً من ذكر أَذ أن و هُوَ مُؤْمنٌ لِك يَدْخُلُونَ الجن يُذَقُونَ فيها بر جساب 
اللكرة 


٠١ القصص:‎ .)١( 

(1). «يجؤه): يضربه. و (يتلتله): يحد كه بعنف. 

فتح القدير» ج؟ ص: 021 

لم كرو ةلكا الرجزل الزن لذ كبريخم ابو راسم تامارك ويم عا انر يق فليم » فقال الله حاكيا عنه: 

و قالَ الى آمَنَ يا قَوْم إنّى أخاف عَلَِكمْ مل يَوْم الأخزاب أى: مكل يزع غلاب الأمم الماضبية الذدين تسحزيوا على أنببائهم»'و 
أفرد اليوم لأ-ن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه. ثم فسر الأحزاب فقال: ل َأ قوم تُوح و عاد و تمُود وَ الَّذِينَ مِنْ بد 
أى: مثل حالهم فى العذاب, أو مثل عادتهم فى الإقامة على التكذيب, أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر و التكذيب وَ ما الله 
بُرِِدُ ظَلْما لِلْعبِادٍ أى: لا يعذبهم بغير ذنبء و نفى الإراد للظلم يستلزم نفى الظلم بفحوى الخطاب. ثم زاد فى الوعظ و التذكير 
فقال: 

وَياقَوْم ىا ات عَلَيْكمْ يَوْمَ النَنَادِ قرأ الجمهور «التناد» بتخفيف الدال و حذف الياءء و الأصل التنادىء و هو التفاعل من 
مايال تنادى القوم: أى نادى بعضهم بعضاء و قرأ الحسنء و ابن السميقع» و يعقوبء و ابن كثير» و مجاهد بإثبات الياء على 
ال 
هاربا. قال النحاس: و هذا غلطء و القراءة حسنة على معنى التنافى. قال الضحاك: فى معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هرباء 
فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه» فذلكك قوله: يَوْمَ النَنادِ و 
على قراءة الجمهور المعنى: يوم ينادى بعضهم بعضاء أو ينادى أهل النار أهل الجنة. و أهل الجنهُ أهل النار» أو واد تعيساد: 
السعداء» و شقَاوة الأشقياء» أو يوم ينادى فيه كل أناس بإمامهمء و لا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى» و قوله: ووز 
ادرو ولام بوه العاف اح متصرفي عن الحونها] لي اللازاأوفاديى ثنها. قال قتادة و مقاتل: المعنى إلى النار بعد الحساب» 
و جملة ما لَكمْ بن لل ِنْ عاصِم فى محل نصب على الحال؛ أى: ما لكم بو يدك ذ ايداف السو تلك نا وار 
يض بِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ هادٍ هتني إلى طويق الرشاة. ثم زاد فى وعظهم و تذكيرهم فقال: وَ لَقَدُ جاءكع يُوسُفٌ مِنْ قَبِلَ بالْبيناتٍ 
أى: يوسف بن يعقوبء و المعنى: أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات. و الآيات الواضحات من قبل مجىء موسى إليهم 


أى: جاء إلى آبائكم» فجعل المجىء إلى الآباء مجيئا إلى الأبناء. 


و قيل: المراد بيوسف هنا يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب, و كان أقام فيهم نبيا عشرين سنة. و حكى النقاش عن 
الفتخاكك أن الله بعت لبهم زولا تن الجن يقال له بيوستش»: و الأول أولى: و قد قيل إن فرعون موسى أدركك أيام يوسف بن 
عقوتت للول غهرة هما زم نْى شّكك مما جاءكم به من البينات و لم تؤمنوا به حتّى إذا لكك يوسف كلم أ الل يك 
رَشُونًا فكفزوا به فى بحياته و كفروا بمن بعده من الرسل بعد موه ذلك يقد ل الله من هو مرف مزكات أى: مثل ذلكك 
الضلال الواضح 
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قل اللدصى هو محرت قن معاصتين الله مسشكدوامنها عرتاتة فى ديع اللمرقا كقافن وخداتقه وبوعده و وعيدوءتر الموصول :قن 
قوله: الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللِّ بدل من «من». و الجمع باعتبار معناهاء أو بيان لهاء أو صفةء أو فى محل نصب بإضمار أعنى» 
أو خبر مبتدأ محذوف» أى: هم الذين» أو: مبتدأ» و خيره: 

بطبعء و بعر سلْطانٍ متعلق بيجادلون» أى: يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة, و أَتاهُمْ صفة لسلطان كير مَفْنَاَ عنْدَ اللو و 
عِنْدَ الّذِينَ آمَنُوا يحتمل أن يراد به التعجبء و أن يراد به الذمّ كبئس» و فاعل كبر ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من يجادلون» 
ول قافله :عسي عرد إلى من فى لمن كو تسرف »و الأول اولك واقولدة عند الله مساق يكيو و كد لكك حتف الذيق قثو فيا : 
هذا من كلام الرجل المؤمنء و قيل: ابتداء كلام من الله سبحانه كذ لكك يَطْيعٌ الله على كل قَلْبِ مكبر جَبَارٍ أى: 

كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلكك يطبع: أى يختم على كل قلب متكبر جبار. قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر» و 
اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد, و فى الكلام حذف و تقديره: كذلكك يطبع الله على كلّ قلب كل متكبرء فحذف كلّ 
الثانية لدلالةٌ الأولى عليهاء و المعنى: أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع يع المتكبرين الجبارين» و قرأ أبو عمروء وابن محيصنء و 
ابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفهُ له فيكون القلب مرادا به الجملة؛ لأن القلب هو محل التكبر» و سائر 
الأعضاء تبع له فى ذلك. و قرأ ابن مسعود على قلب كل متكبر. ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره و تجبره معرضا عن 
الموعظة نافرا من قبولها و قال: يا هامانٌ ابْن لى صرحا أى: قصرا مشيدا كما تقدّم بيان تفسيره لَعَلى أب الأسْبابَ أى الطرق. قال 
قتادةٌ و الزهرى و السدّى و الأخفش: هى الأواتة ونقرلة قياف التساراق نان للا فاك ذه الشىء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع 
ف النفوس نو أنقبد الأخفين عند تفسيره للانة بيت زهيرة 

و من هاب أسباب المنايا ينلنهو لو رام أسباب السّماء بسلم 

و قيل: أسباب السموات الأمور التى يستمسكك بها فَأطَلِعْ إلى إلهِ مُوسى قرأ الجمهور بالرفع عطفا على أبلغ» فهو على هذا داخل 
فى حيز الترجى. و قرأ الأعرج؛ و السلمى؛ و عيسى بن عمر و حفص بالنصب على جواب الأمر فى قوله: ابْنِ ِى أو على جواب 
الترجى كما قال أبو عبيد و غيره. قال النحاس: و معنى النصب خلاف معنى الرفع» لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» 
و معنى الرفع: لعلى أبلغ الأسبابء و لعلى أطلع بعد ذلكء و فى هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم, و بمنزلة 
من فهم حقائق الأشياء سافلة جدا و إِنّى لََطنّهُ كاذباً أى: و إنى لأظنّ موسى كاذبا فى ادعائه بأن له إلهاء أو فيما يدّعيه من الرسالة 
و كذلكة ريق لَفَؤغون سوة عمله أئ :و مكل ذلك التريين نين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشركة :و التكذ به فتمادئ فى 
الغي و استمرٌ على الطغيان وَ ضُِدَّ عَن السّبِيلِ أى: سبيل الرشاد. قرأ الجمهور «و صدً بفتح الصاد و الدال: أى صدّ فرعون الناس 
عن السبيل» و قرأ الكوفيون «و صدّا بضم الصاد مبنيا للمفعول» و اختار هذه القراءة أبو عبيد» و أبو حاتم» و لعل وجه الاختيار لها 
منهما كونها مطابقَة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعولء و قرأ يحيى بن وثابء و علقمة «صد» بكسر الصاد. 
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وقرأ ابن أبى إسحاقء, و عبد الرحمن بن أبى بكرة بفتح الصاد و ضمٌ الدال منونا على أنه مصدر معطوف على سوء عمله: أى: 
زين له الشيطان سوء العمل و الصدّ وَ ما كَدِدُ فوْعَوْنَ نا نفى تاب التباب: الخسار و الهلاكك و منه تَيِتْ يدا أبى لَهَبِ 01١‏ ثم إن 
ذلكك الرجل المؤمن أعاد التذكير و التحذير كما حكى الله 00000 الْنى آمَنَ يا قَؤْم البُعُونِ َفيك ص الرَشاد أى: 
الوا باقن التلنيع اتناك طاريق الرقاى وهو العتةه و قل جعنةا من قل حرنتعية و الأول اران وقرااسسافيح جل /الرشادا 
بتشديد الشين كما تقدّم قريبا فى قول فرعون و وقع فى المصحف اتبعون بدون ياء» و كذلكك قرأ أبو عمروء و نافع بحذفها فى 
الوقفء و إثباتها فى الوصلء و قرأ يعقوبء وابن كثير بإثباتها وصلا و وقفاء و قرأ الباقون بحذفها وصلاء و وقفا فمن أثبتها فعلى 
ما هو الأصلء و من حذفها فلكونها حذفت فى المصحف يا قَوْم إنّما هذه الْححياةً لديا متاح يد ضح يها لإماام شمو اروز 
إِنَّ الآخرَةٌ هى دارٌ الْمَارٍ أى: الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع و مستمرة لا تزول مَنْ عَمِلَ سَيْنَةُ قلا يَجزى إَِّا متها أى: من عمل 
فووذان الدنا عصية من المعاصبي كائنة ما كانت قا5 يجري إلا نظلها و اك زعلاب إلا بالنترقا و الام امول الكبة لكل ما يطلق 
عليه اسم السيئة؛ و قيل: هى خاصة بالشركث» و لا.وجه لذلكك و مَنْ عَيَلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى و هُوَ مُؤْمِن أى: من عمل 
الحا ك8 ,نوناراللنه و رملاسار كدي رويطل تارلدك الذي درا بين العمل الصالح و الإيمان يَدْخُلُونَ الَْنَةَ يوَرقُونَ فيها 
بغَئِر جساب أى: بغير تقدير. و محاسبة. قال مقاتل: يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون فى الجنهُ من الخيرء و قيل: العمل الصالح» هو 
3ك إلا ارا السميرر: وماها ريك معن | مس نينا للقاما + وكرا لبن كقره وبع اجفمين» الى صيرزة و يقري الريك 
عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس وِكْلَ دَأُبٍ قال: مثل حال. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادة عل أب قم توج 
فالاهم الأحرابة قوم توح وعاد و كمودق أخرج ابن المدذر عن ابن جريج فى قوله: وَ لَقَّدُ جاء كم يُوسُفُ مِنْ قَبِلَ بالْبيناتِ 
قال: رؤيا يوسفء و فى قوله: الَِّينَ بُجَادِلُونَ فى آياتٍ اللَّهِ قال يهود. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: إِلَا فى تّباب قال: خسران. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّما هذه 
ع1 كناك قال انان ااجة مو تحدم الل كميدة الالكينةبو خرن زو وفوف عن أ زعوي لافالوقاله وول الصا 
اللّه عليه و سلم: «إن الحياءً الدنيا متاع و ليس من متاعها شىء أفضل من المرأة الصالحة» التى إذا نظرت إليها سرّتكك. و إذا غبت 
عنها حفظتكك فى نفسها و مالكك). 


.١ المسدة‎ .)١( 
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وَ يا َْمٍ ما لى دعوم إلى النّجافوَ تَدْعُوَِى إِلَى الَارٍ (51) تدعو لكف الله 3 أشرك يناما ليش ل به ْم وَ أن دع كم 
9 الْعزيز الْعَمَارٍ (؟©) لا جَرَمَ ألما تَدُْوتى ليه لس لَهُ دَعوَةُ فى الدَّئْيا ولا فى الْآخرَةٍ و أن ردنا إلى اللِّوَأن الث رفي هُمْ 
أَصْحَابُ الَارِ (570) فت عَذّكُرُونَ ما أَقُولُ لَكعْ و أَفرْض أَمْرى إِلَى اللَِّ إن الله بَصِيرٌ بلْعبادٍ (6©) فَوقاهُ الله سيئاتِ ما مَكرُوا وَ حاف 
آل فِوعَوْنَ شوم الْعَذاب (هع) 

النّارُ يُعْوَصُونَ عَلَيها غَدُوًا وَ عَشَيًا وَيَوْمَ وم القافةٌ أذعلرا آل فذكوة هد الْعَذَاب (9؟) وَ إِذْ يَتحامجُونَ فى النّارِ فيَقُولَ لعفا 
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للّذِينَ كبوا إِنَا كنا كع تبعا فهَلْ أتتع مُغْتُو عن ؟ فياه ل 0 


الْعبادٍ (68) وَ قال الَّذِينَ فى الّار لِحَرَنَةْ جَهَنّم اذ موا بكم يُحَقْفْ عَنا ؤم مِنَ العوذابٍ (55) قالوا أو لَمْ تك تأتيكم و رسكم 
بالْبيناتِ قالُوا بلى قالُوا قَادْعُوا وَ ما دُعاءٌ الكافِرينَ إل فى ضَّلالٍ (50) 

نا لض رُ رسكنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فى اليا الدّئيا وَ يوم يَقُومُ الْأضْهادٌ )0١(‏ يَوْ لا يَنْقَعَ الظَالِمينَ مَزِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللغْنَة وَلَهُمْ سوءٌ 
الدّارٍ (؟ة) 

كرّر ذلكك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله و صرّح بإيمانه. و لم يسلك المسالكك المتقدّمة من إيهامه لهم أنه منهم, و أنه إنما 
امد ا كر كزاعاة ا يي عقي ها لرعااهم به موسي كا واد الكل المح امرويع كاير عن الوقوع فيما 
بخاف عليهم الوقوع فيه فقال: وَ يا قَوْم ما لى أَدُْوكم إِلَى النجاوْ و َدْعُوتيى إِلَى النَارِ أى: أخبرونى عنكم كيف هذه الحال: 
أدعوكم إلى النجاهً من النار و دخول الجنة بالإيمان بالله و إجابة رسله, و تدعوننى إلى النار بما تريدونه منى من الشركك. قيل: 
معت ما لى أَدْع وكغ ما لك أدغوكم كما تقول:مالق أزاكك حزينا أى مالك.«كم فتسر التدعوتين فقال: دعوتي ذا كفو بالله.و 
اشر يك وما لاض إن بوعل قفر له مدعردى مدال ون تدهر الأولى أوزياة نينا بز لس إن يويك أق ا لاع ل كرية 
شريكا لله وَ أَنَا أَدْعُوكمْ إلى الْعزِيز الْعَفَارٍ أى: إلى العزيز فى انتقامه ممن كفر «الغفار» لذنب من آمن به لا جَرَمَ قد تقدّم تفسير 
هذا فى سورة هود» و جرم فعل ماض بمعنى حقء و لا الداخلة عليه لنفى ما ادّعوه و رد ما زعموه؛ و فاعل هذا الفعل هو قوله: 
أئّما تَدْعُوثَنى إِلَيه َس لَه دَعوَةٌ فى الدَنْيا وَ لا فى الْآخِرَةْ أى: حقٌّ و وجب بطلادن دعوته. قال الزجاج: معناه ليس له استجابة 
دعوة تنفع» و قيل: 

لبن لفاو عوة توفي لذلا ازغية فن بلقو امن التعوي: وفال الكل نين الفرشفاعة 3 أن 16زف :ل الله أ سرهعنا بو شونا 
إلى بالموت أُوَلاء و بالبعث آخراء فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير و شْرّ و أَنَّ الْمُسْرِفِينَ مُعْ أُصْحابٌ النَّارِ أى: المستكثرين 
من معاصى اللّه. قال قتادة و ابن سيرين: يعنى المشركين. و قال مجاهد و الشعبى: هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها. و قال 
عكرمة: الجبارون؛ و المتكبرون. و قيل: هم الذين تعدّوا حدود الله «و أن» فى الموضعين عطف على «أن) فى قوله: 
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نما يَدْعوى إِلَيِ و المعنى: و حقّ أن مردنا إلى الله و حقّ أن المسرفين إلخ قََرذكرُونَ م أَقُولَ لَكمْ إذا نزل بكم العذاب و 
تعلمون أنى قد بالغت فى نصحكم و تذكيركم. و فى هذا الإبهام بن التخرزيق, و التهد يان ا لاتيخقى :و موصن أترى إلى الله 
أى: أتوكل عليه و أسلم أمرى إليه. قيل: إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا 
عشم اقل لقال عو سوس ناو الول الى فوقاف لله عقعات ما مكرو] امج وفاة اندها أراة واه ري السك الس ودما ءا رافزمينه 
من الشد. قال قتادة: 

نجاه الله مع بنى إسرائيل وَّ حاق بِآلِ فْعَْنَ سُوء الْهذاب أى: أحاط بهمء و نزل عليهم سوء العذاب. 

قال الكسائى: يقال حاق يحيق حيقا و حيوقا: إذا نزل و لزم. قال الكلبى: غرقوا فى البحر و دخلوا النار» و المراد بآل فرعون: 
فرعون و قومه» و تركك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلكك منهمء أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه. و 
الأول أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جميعا بالغرق» و سيعذبون فى الآخرة بالنار ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذابء فقال: 
النَّارُ ُعْرَصُونَ عَلَيِها غَدًُا وَ عتمي فارتفاع النار على أنها بدل من سوء العذاب» و قيل: على أنها خبر مبتدأ محذوف. أو: مبتدأء و 
خبره: يعرضون. و الأوّل أولى و رجحه الزجاج و على الوجهين الأ-خيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر. و قرىء 
بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى» أى: يصلون النار يعرضون عليهاء أو على الاختصاص. و أجاز الفرّاء 
الخفض على البدل من العذاب. و ذهب الجمهور أن هذا العرض هو فى البرزخ» و قيل: هو فى الآخرة. قال الفراء: و يكون فى 


الآية تقديم و تأخيرء أى: أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوًا و عشياء و لا ملجئ إلى هذا التكلف. فإن 
قوله: وَ يَوْمَ نَقُومٌ السَاعَة أَدْسِلُوا آلَ فِوْعَوْنَ أَسَدَ الاب يدل دلاله واضحة على أن ذلكك العرض هو فى البرزخ؛ و قوله: أَدْجِلُوا 
وما اا وا و ارقي اااي وك 
«أدخلوا» بفتح الهمزة و كسر الخاءء و هو على تقدير القول كما ذكر. و قرأ الباقون «ادخلوا» بهمزة وصل من دخل يدخل أمرا 
لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء» أى: ادخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب وَ إِذْ يتَحَامُونَ فى النّارِ الظرف منصوب بإضمار 
اذكر. و المعنى: اذكر لقومك وقت تخاصمهم فى الناره ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال: قَيِقُولُ الضَعَفاء لِلَذِينَ اش يَكيرُوا عن 
الانقياد للأنبياء و الاتباع لهم و هم رؤساء الكفر إَِا كنا لَكمْ تَبعاً جمع لتابع؛ كتخدم و خادم, أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل» 
أى: تابعين أو على حذف مضافء أى: ذوى تبع. قال البصريون: 

التبع يكون واحدا و يكون جمعا. و قال الكوفيون هو جمع لا واحد له فَهَلْ أَنتمْ مُمْنُونَ عا نَّيباً مِنَ الَّارِ أى: هل تدفعون عنا 
نصيبا منهاء أو تحملونه معناء و انتصاب نصيبا بفعل مقدّر يدل عليه مغنون: أى: 

هل تدفعون عنا نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين» أى: هل أنتم حاملون معنا نصيباء أو على المصدرية هل تدفعون عنا 
نصيا أو تمتعوق على تضنمينه.معنى حاملين» أى: هل أثتم بعاملؤن معنا نصبباء أو على المصدرية قال الْذِيقَ مكيروا إما كل فيها 
هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر و المعنى: إنا نحن و أنتم جميعا فى جهنم» فكيف نغنى عنكم. قرأ الجمهور «كل»» بالرّفع 
على الابتداء؛ و خبره «فيها»» و الجملهُ خبر 
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إنء قاله الأخفش. و قرأ ابن السميقع و عيسى بن عمر «كناه بالنصب. قال الكسائى و الفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلناء و 
تنوينه عوض عن المضاف إليه و قيل: على الحال و رجحه ابن مالكك إِنَّ الله قَدْ حكم بَئِنَ الْعبادٍ أى: قضى بينهم بأن فريقا فى 
الجنة» و فريقا فى السعير وَ قالَ الَّذِينَ فى الّارِ من الأمم الكافرة» مستكبرهم و ضعيفهم لِحَرَنَةُ جَهَنم جمع خازن, و هو القوّام 
بتعذيب أهل النار ادْعُوا رَبَكمْ يُحَفْفْ عَنَا يما مِنّ الْهذاب يوما ظرف ليخففء و مفعول يخفف محذوفء أى: يخفف عنا شيئا 
من تداك مقطاق يوم أرقن بوم وعحطللة فالذا | وال دك ١‏ ركه اوم كان لقن تسيب رقا عدر نط سو لمحن واو ليام 
للتوبييخ و التقريع قَالُوا بَلى أى: أتونا بها فكذبناهم و لم نؤمن بهم و لا بما جاءوا به من الحجج الواضحة. فلما اعترفوا قالُوا أى: 
قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم فَادْعُوا أى: إذا كان الأمر كذلكك فادعوا أنتم, فإنا لا ندعو لمن كفر بالله و كذب رسله 
بعد مجيئهم بالحجج الواضحة. 

ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئا فقالوا: وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضّ لال أى: فى ضياع و بطلان و خسار و تبار» و جملة إن 
كنْض رٌ رسكنا وَ الّذِينَ آمَنُوا مستأنفة من جهته سبحانه» أى: نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهمء و الموصول: فى محل نصب 
عطفا على رسلناء أى: لننصر رسلناء و ننصر الذين آمنوا معهم فى الحا لديا بما عؤدهم الله من الانتقام من منهم بالقتل» و السلب, 
والأمره و القير وي بقوع الأخيا و نه زم القامة فا لازي بن أسلم: الأشهاد هم الملائكةٌ و النبيون. و قال مجاهد و السدّى: 
الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» و على الأمم بالتكذيب. قال الزجاج: الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب و أصحاب. قال 
النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال و لا يقاس عليه و لكن ما جاء منه مسموعا أدّى على ما يسمع» فهو على هذا جمع 
شهيد؛ مثل شريف و أشرافء و معنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد: أل يعاري علي وحليم نينا بورك بيع بكراباتة» 
و يجازى الكفار بأعمالهم» فيلعنهم» و يدخلهم النار» و هو معنى قوله: يوم لا يَنْقَمٌ الَالِمِينَ مع دِرَتهُعْ وَلَهُمُ اللّعنَةُ أى: البعد عن 
الرّحمة وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارِ أى: النار و يوم بدل من يوم يقول الأشهاد. و إنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة و تعلهُ داحضة 


و شبهة زائغة» قرأ الجمهور «تنفع» بالفوقية. و قرأ نافع و الكوفيون بالتحتية» و الكل جائز فى اللغة. 

وقد أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله: وَ أَنَّ الْمشِرفِينَ هُمْ أَضْ حاب النَّار قال: السفاكين للدّماء 
بغير حقها. و أخرج البخارى, و مسلم و غيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداءً و العشئ» إن كان من أهل الجنهُ فمن أهل الجنة» و إن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» يقال له هذا مقعدك حتى يبعثكك الله إليه يوم القيامة» زاد ابن مردويه. 

ثم قرأ النارُ يُعْرَضونَ عَليِها غَدَرًا وَ عَشْديًا. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب 
عن ابن مسعود عن النبى صِلَّى الله عليه و سلم قال: «ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله قلنا يا رسول الله ما إثابة 
الكافر؟ قال: المال و الولد و الصحة و أشباه ذلككء قلنا: و ما إثابته فى الآخرة؟ 
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قال: عذابا دون العذاب, و قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلم أذْخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الوذاب . و أخرج أحمدء و الترمذى و 
حسنه و ابن أبى الدنياء و الطبرانى و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء عن النبئ صلَى الله عليه و سلم قال: «من 
ردٌ عن عرض أخيه ردّ اللله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا نا لتنضِرٌ رُسْلَنا وَ الَذِينَ آمَمُوا. و أخرج ابن مردويه من 
حديث أبى هريرةٌ مثله. 


[سورة غافر (+5): الآيات "ل الى لهم2] 


لل اا توق الُدى وَ أَوْرَننا يب إِسرائِيلَ الْكتابَ (07) مد ذكرى لأولى الاب (05 فاضي إن وَعدَ اللِ حي وَ اسْتَغْفد 
دك وم بخ مد رَبك ِالْعَشىّ وَ الإبكار (00) إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ بر سان اهم إنْ فى صُدُورِجِمْ إلا كبر 
ماهم يفي اذ بال له و الشيع لصي (0 لَك التعماوات و اوْضٍ أكْبرُ مِنْ خَلقٍ اناس وَ لكنٌّ كر النّْس لا يَعْلَمُونَ 
(0107) 

وَ ما يَشتوى الأغمى وَ الْبعّ ير وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ و لا الْمَسىء قَليلا ما َذَكَرُونَ (88) إِنَّ السَاعَةًَ لآَيةٌ لا رَيْبَ فِيها 
وَ لكنّ أَكثَر اناس لا يؤْمِنُونَ (09) وَ قال ربكم ادْعُونِى أَسَحِبْ لك إنّالِّينَ يَستكِيرُونَ عَنْ جبادتى سَيدْخُلُونَ جهنم داخرينَ 
(0©) الله الى حَعلَ لم اللولَ لس كتُوا فيد وَالّهارَ من راً إن الله ذو فَضْل عَلَى النّاسِ وَ لكنّ أَكترَالنّْس لا يَشْكرُونَ (81) 
ذلِكم الله رَبُكُمْ خالِقٌ كل شَئْءٍ لا إله إل هوَ فى يُوْفَكونَ (8©) 

كذلك تزنكك الذيق كانوا إآيات اللديشظدوة: (66 الله الذي جل لكم الأومق كرارا والقماء بداو سور كه تاعهق ضور 
وَ رَرَقَكمْ مِنَ الَئِباتِ ذلِكمٌ الله ربكم قتبارك الله رَبُ الْعالَمِينَ (©9) هُوَ الْحيٌ لا له إل هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ الْحَمدُ لله 
رَبّ الْعَالّمِينَ (هع) 

قوله: وَ لَقَدْ آنا مُوسَى الْهُدى هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله: أى: 

أكناء اقوواقو الدع كماق اقزلة يمحا نا ْنا توراه فيها مدي وَ ثُورٌ ٠١‏ قال مقاتل: الفدى عن القبالذلةة ين التو نال 
أُوْرَئْا بَنَى إشرائيلَ الكتابّ ميدي وَ ذِكرى لأَولِى الْْابٍ المراد بالكتاب التوراة و مء: مط أووكًا أن اللدسحعائه لما انول التي 
على موسى بقيت بعده فيهم و توارثوها خلفا عن سلف. 

و قبل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بنى إسرائيل بعد موت موسىء و هدى و ذكرى: فى محل نصب على أنهما 
مفعول لأجله أى: لأجل الهدى و الذكرء أو على أنهما مصدران فى موضع الحال» أى: 


هاديا و مذكراء و المراد بأولى الألباب: أهل العقول السليمة. ثم أمر الله رسوله صلَى الله عليه و سلم بالصبر على الأذى فقال: 
فَاصَبة إن وَعْدَ الله خَق أى: اضبر على أذى المش ركيق كما ضير من قبلكك من الرسل؛ إن:وعة الله اذى وعد ية رسلة حق لا 
خلف فيه و لا شكك فى وقوعه كما فى قوله: إِنا لَننْضِْ رُسُلَّنا 079 و قوله: 


.6© المائدة:‎ .)١( 

(؟). غافر: ١ه.‏ 
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وَلَقَدْ سَمَقَتْ كَلِمنا لِعبادنًا الْمْوْسَلِينَ إِنّهُْ لَّهُمْ الْمَنُضُورُونَ وَ إِنَّ جنْدَنا لَّهُمْ اْغالِيُونَ ١١‏ قال الكلبى: نسخ هذا بآيه السيف. ثم 
أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال: وَ اسْتَغْفِوْ لِذَّْك قيل: المراد ذنب أمتكك فهو على حذف مضافء و قيل: المراد الصغائر عند 
من يجوّزها على الأنبياء» و قيل: هو مجرد تعبد له صلَّى الله عليه و سلم بالاستغفار لزيادة الثواب» و قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه و ما تأخر وَ سبح بحتب رَبك بِالْعَبْدَيٌ وَ الإبكار أى: دم على تنزيه الله متلبسا بحمده و قيل: المراد صلّ فى الوقتين: صلاة 
العصر. و صلاةٌ الفجر. قاله الحسن و قتادة» و قيل: هما صلاتان: ركعتان غدوة. و ركعتان عشية؛ و ذلكك قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ بعر سرلْطانٍ أَتامُ أى: بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه إن فى 


المعنى ما فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغى إرادتهم فيه» فجعله على حذف المضاف. و قال غيره: ما هم ببالغى الكبر. و قال ابن 
قتيبة: المعنى إن فى صدورهم إلا كبرء أى: تكبر على محمد صلى الله عليه و سلم و طمع أن يغلبوه و ما هم ببالغى ذلكك, و قيل: 
المراد بالكبر الأمر الكبير» أى: 

يطلبون النبوٌة» أو يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليكك من القتل و نحوه و لا يبلغون ذلك. و قال مجاهد: معناه فى صدورهم عظمة 
ماهم ببالغيها. و المراد بهذه الآية المشركونء و قيل: اليهود كما سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله. ثم أمره الله سبحانه بأن 
يستعيذ باللّه من شرورهم فقال: فَائَعِذٌ بالل نه ُوَ السَميعٌ المصِيرٌ أى: فالتجئ إليه من شرّهمء و كيدهم. و بغيهم عليكك إنه 
السميع لأقوالهم؛ البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلكك خافية. ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال: لق الماواتٍ و الَوْضِ أكيد 
ِنْ حَلْقٍ النّاس أى: أعظم فى النفوس و أجل فى الصدوره لعظم أجرامهماء و استقرارهما من غير عمدء و جريان الأفلاكك 
بالكواكب من غير سبب» فكيف ينكرون البعث و إحياء ما هو دونهما من كل وجه كما فى قوله: أوَ لَدِسَ الَّذِى خَلَقٌ السماوات 
ان بقادِر عَلى أَنْ يَحْلقَّ ِتلهُْ «'؛ قال أبو العالية: المعنى لخلق السموات و الأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته 
اليهود. و قال يحيى بن سلام: هو احتجاج على منكرى البعث؛ أى: هما أكبر من إعادة خلق الناس وَ لكنّ أَكثرَ اناس لا يَعلْمُونَ 
بعظيم قدرة الله و أنه لا يعجزه شىء. 

ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل و الحق و أنهما لا يستويان فقال: وَ ما يَشِموِى الأغمى وَ الْبَصيد أى: الذى 
بحادل #الناطن» و الثاى يجادل الح و الذي مثو ملو الملالحات 5 القيكى# آى: والاسعوق المضدن بالأنما نازو الحمل 
الصالح؛ و المسىء بالكفر و المعاصىء و زيادة «لا» فى و لا المسىء للتأكيد قَلِيلًا ما تكد كَدَونَ قرأ الجمهور «يتذكرون» بالتحية 
على الغيبة» و اختار هذه القراءة أبو عبيد, و أبو حاتم؛ لأن قبلها و بعدها على الغيبة لا على الخطابء و قرأ الكوفيون بالفوقية على 
الخطاب بطريقة الالتفات» أى: تتذكرا قليلا ما تتذكرون إِنَّ الصَاعَةَ لَآتِيَةُ لا رَيْبَ فيها أى: لا شكك فى مجيئهاء و حصولها وَ لكنَّ 
كر لنّاس لا يُؤْمنُونَ ولا يصدقونه لقصور أفهامهم و ضعف عقولهم عن إدراكك 


.1778 1١1/١ الصافات:‎ .)١( 
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فتح القدير. ج؟, ص: ١/اه‏ 

الحجة. و المراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث. ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شكك فيه و لا شبهة» أرشد 
عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود» فأمر رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه و هو وَّ قال 
2 ادْعُونَى أَثِمّجِتِ لَكُمْ قال أكتز المسرين الفغعى::وحدويى و اعبدوي أتقيل عبادتكم و أغفر لكم, و قيل: المراد بالدعاء: 
السؤال بجلب النفع» و دفع الضر. قيل: الأوّل أولى لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. قلث: بل الثانى أولى 
لأن معنى الدعاء حقيقةُ و شرعا: هو الطلب» فإن استعمل فى غير ذلكك فهو مجازء على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى 
هو عبادة» بل مخ العبادة كما ورد بذلكك الحديث الصحيح. فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه و وعدهم بالإجابة و وعده الحق» و 
ما يبدل القول لديه» ولا يخلف الميعاد. ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقى و هو الطلب هو من عبادته فقال: 
إن الِّينَ يَثْتَكبرُونَ عَنْ عِبادتى مَريِدْحُلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ أى: ذليلين صاغرين و هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله و 
فيه لطف بعباده عظيم و إحسان إليهم جليل؛ حيث توعد من تركك طلب الخير منه» و استدفاع الشرٌ به بهذا الوعيد البالغ» و عاقبه 
بهذه العقوبة العظيمة. فيا عباد الله وجهوا رغباتكم و عؤّلوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه. و أرشدكم إلى 
التعويل عليه» و كفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة» فهو الكريم المطلق الذى يجيب دعوةٌ الداعى إذا دعاه» و يغضب على من لم 
يطلب من فضله العظيم» و ملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا و الدين» قبل: و هذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة؛ أى: 
أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه: فَيِكَشِفُ ما تَدْعُونَ إلَِهِ إنْ شاءً 0١‏ الله قرأ الجمهور «سيدخلون» بفتح الياء و ضم الخاء 
بئذ الغاملع واعر ا لبج كرا ابن محم ورور تق واب ديوع الجادو اقح الك بابيايا اللمتغوة. ثم ذكر سبحانه بعض ما 
أنعم به على عباده فقال: اللّهَ الى جل كم اليل لوا فيه من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا تناسبه 
الراحة بالسكون و النوم وَ النَّهِارَ مُبصدراً أى: مضيئا لتبصروا فى حوائجكم و تتصرفوا فى طلب معايشكم إن لل لذو َضْلٍ عَلَى 
اناس يتفضل عليهم بنعمه التى لا تحصى و لكنّ كت اناس لا يشْكرُونَ النعم؛ ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لهاء و كفرهم بها 
كما هو شأن الكفار, أو لإغفالهم للنظرء و إهمالهم لما يجب من شكر المنعمء و هم الجاهلون ذلك الله بم خالق كل شَئْء لا 
إِله إَِ هُوَ بين سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده قرأ الجمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأوّل عن 
القهد 341 وني عام اش سان الكسرم اس نا 2 نكر اف كين سطاررق من عرادقه اتسين فونه عن عوسيدة عد لكك 
كك الَِينَ كانُوا بيات الله يفك دوق أى: عل الافك يوفكك الجاحدون لآبات الله المنكرون لتوحيده. ثم ذكر لهم سبحانه 
نوعا آخر من نعمه التى أنعم بها عليهم مع ما فى ذلكك من الدلالة على كمال قدرته و تفرّده بالإلهية فقال: الله الى جَعَلَ لَكُمْ 
الوص كرارا و القنماء إكاء آى + وضع قرآن فتهنا حون و فنهنا كموقوة و التتماء يناء: أ شسقفا قائما كاجاء ثم بين يعن نمه 
المتعلقة بأنفس العباد فقال: وَ صَوَرَكعْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ أى: خلقكم فى أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. 
قرأ الجمهور 


(1). الانعام: ا؟. 


فتح القدير» ج25 ص: "لام 


اصوركم بضم الصاد و قرأ الأعمش و أبو رزين بكسرها. قال الجوهرى: و الصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها وَ رَزَقَكمْ 
من الماك أى: صن لمع ري لور بك ركز وار اير 0 
الْحَنّ لا إل إِنَّا هو أى: الباقى الذى لا يفنى المنفرد بالألوهية فَادْعُوهُ مُخلِصَينَ لَهُ الدّينَ أ الطاعحةاو العادة اعفن لله ذ 
العالميك قال الفراء: هو خبر و فيه إضمار أمره. أى: احمدوه. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم. قال السيوطى بسند صحيح عن أبى العالية قال: إن اليهود أتوا النبى صلى الله عليه و 
بح العا رات الور سيا يس ار 
فيه أن رنود عن ننه لوال لحا مراك د وض ا بي 0 
فى الآيهُ قال: 

هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 

إِنْ فى صُدُورِهمْ إِنَا كبرٌ قال: عظمة قريش. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميد؛ و البخارى فى 
الأدف المقردة و أبو .داوف و الترمذئ و الساتى» و ابن ماحة» ابن المندذرة وايق أبن حاتم» و الطبرانى» و ابن حبانء و الحاكمء 
و صححه و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية و البيهقى فى الشعب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «الدعاء هو العبادة ثم قرأ وّ قال ا ادْعُونَى أَشِعَجتٍ لكخ إِنَّ الفية يقد تكيرون ع عاكق قال عن دعاق سعد خلرة 
جَهَنّم داخِرِينَ لال اوعدي كن مم واعرع ابن مردويه» و الخطيب عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
«إن الدعاء هو العبادة وَ قال بم امون أَئمَجت لَكُمْ . و أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو الشيخ فى العظمهُ عن ابن عباس 
ف اقول ارق نكيت لكو قال وسدوتى أغقر لكبريو أعرت الحاكم وصيحيه ضو بذرير بن حي اللهاقن الآيةقال: عيدوت . 
و أخرج ابن مردويه عن عائشةُ قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «الدعاء الاستغفار» و أخرج ابن أبى شيبة و الحاكمء 
و أحمد عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من لم يدع الله يغضب عليه». و أخرج أحمدء و الحكيم 
الترمذىء و أبو يعلى و الطبرانى عن معاذ بن جبل عن النبى صَلَّى الله عليه و سلم قال: «لا ينفع حذر من قدر, و لكن الدعاء ينفع 
مما نزل و مما لم ينزل فعليكم بالدعاء». و أخرج الترمذىء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن أنس بن مالكك قال: قال 
سول اللّه صلّى الله عليه و سلم: العام العاداة: و أخرج ابن المنذر, و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: أفضل العبادة 
الدعاءء قرأ وَ قال رَبِكُمْ ادْعُونَى أَسْتَجِث لَكع الآية. و أخرج البخارى فى الأدب عن عائشة قالت: سئل النبئى صَلَى اللّه عليه و سلم 
أىّ العبادة أفضل؟ فقال: دعاء المرء لنفسه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها: الحمد لله رسٌ العالمين» و ذلكك قوله: فَادْعُوهُ 
لصي له القن العية الو العالمية 

فتح القدير. جع ص: "لاه 
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ين بُجاولون فى آبات الل آنّى ُضرقُونَ (04 اين كبوا بللكتاب و يما أَْسلا يه رسلا يَعلمُونَ (0/0 
إذ الأغْلالٌُ فى أغناقِهم و السَلاسلٌ يش ححبُونَ (0/1 فى التحهيم ثم فى الَارِ يوون (0/1 ' ِل لَهُعْ أئنَ ما كع لق كرون رع 
من دُونٍ لّوا كوا نا َل لخ كن كذ عُوا من قَبِلُ طَّينا كلك يَضِلّ اللّهُ الكافِرِينَ (/0 ذلك بما كنم تَفْرَحُونَ فى ّدض 
بَِئِرِ الْحَقّ وَ بما كنم تَمْرَحونَ (0/0 

ادُُوا وات جهنم خالدِينَ فيها ينس مَْوَى الْمُتَكبرِينَ (©/) فَاضْير إِنَّ وَعْدَ اللو حقٌ 

لتنا يَجَعُونَ 000 و لَقَدْ أز تلْنا وُسلا مِنْ يتك مِنْهُمْ مَنْ لحن عد كرو مك قن لم انسل خللك وما كان لوشرل د 


2 
3 


فإمّا نرئك بَغض الذى نَعِدَهُمْ أؤ تَتَوَفينكك 


أي آي إِلاّ باذ اله ذا جا الى باحق و حر نالك المنيون (0/8 الل اذى جل لحم العام لتدكبوا ينها و م 
تأكلونَ (و ١‏ وَلَكمْ فيها منائع وَ ُو ليها حاب نفى صُدُو ركم و يها وَعَلى الفلك تحْمَلونَ )6١(‏ 
وَ يكم آياته فى آياتٍ الله كرون )0١(‏ أ قَلَمْ ب ديُوا فى الأَدض فَبْظُوا كيت كات عقب الِّينَ ِنْ قله كانوا أكتر مِنّهُمْ و 


نا ثاراً فى لض فَما أغنى عَنْهٍُ ما كانُوا كيبو (01 لما جاءفهُ رفع بالْبيناتِ روا با عِشْدَهُْ من الهم 


- 
ع 


حاق بهم ما كانثوا به يَثِتَهْزِؤْنَ 8 قَلْمَا رَأَوَا اما قالُوا آنا بالل وَحِدَهٌ وَ كفنا بما كنا به مُفْ رِكِينَ (؟0 لم وك يِنْنَعهُ 


سيب 
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إيمائهُع لما وَأَوا بَأسَنا سُنّتٌ الله الى قَذ حَلْثْ فى عِباده وَ حَسرَ هُنالكك الْكافِرُونَ (10) 

أمر اللّه سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره و أمره بالتوحيد فقال: قُلْ إِنّى نهِيتٌ أَنْ أَعْبدَ الَِينَ تَدهُونَ 
مِنْ دُونٍِ الله وهى: الأصنام. ثم بين وجه النهى فقال: لما جاءزى الْيِنَاتٌ مِنْ رَبّى و هى للأدلة العقيلة و النقلية فإنها توجب 
الي يت : أَسلِم لِرَبٌ الْعَالّمِينَ أى: 

استسلم له بالانقياد و الخضوع. ثم أردف هذا بذكر ديل من الأدلة على التوحيد فقال: هُوَ الى حَلفَكمْ من تراب أى: خلق 
لكر اطع ح قر اطسو لو مك عرزا القت ا ور جرم ورد ليقام لقصو ا الى عر ات 0 
ُخْ ركم طِقْنا أى: أطفالاء و أفرده لكونه اسم جنسء أو على معنى يخرج كل واحد منكم طفلا : ثم لِتبِلعُوا أَشّدَكُعْ و هى الحالة 
التى تجتمع فيها المَوَهُ و العقل» و قد سبق بيان الأشدّ مستوفى فى الأنعام و اللام التعليلية فى: لتبلغوا معطوفة على عله أخرى. 
فتح القدير» جع ص: 6/اه 

ليخرجكم مناسبة لهاء و التقدير: لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغوا غايُ الكمال؛ و قوله: َم لتَكوتُوا شّيوخاً معطوف على لتبلغواء قرأ 
اوحتفو الوعم وو ابو نشي عام ل 
لقوله طفلت و الشيخ من جاوز أرنعن ين رونك ف يتَوَفَى مِنْ قَقلُ أى: من قبل الشيخوخة وَلتَبِلقُوا أجَلًا مُسدمَى أى: وقت 
النوت أو يز القنامة و« اللام كى لام الحافبة و لعلكم تقلوة أى: لكن عفلواترحيه ويك ودقدره البالقة فى خلفكم على هذة 
الأطوار المختلفة هُوَ اذى يُحَيى وَ يْمِيتٌ أى: يقدر على الإحياء و الإماتة قّإذا تَضى أثراً من الأمور التى يريدها فَإنّما يَقُولَ لَهُ كنْ 
كر موعن ترقت وهو يندا انا لين تسووة أن الدموورا فيضم تواق ] رادقنيهاة وه يفده تحني تجاه فى لقره انيما 
بعدها. ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين فى آيات الله فقال: أ لَمْ ئَرَ إِلَى الَّذِينَ بُجادِلُونَ فى آيات اللِّ وقد سبق بيان معنى 
المجادلة أَنّى يُصْرَفُونَ أى: كيف يصرفون عنها مع قيام الأدله الدال على صحتهاء و أنها فى أنفسها موجبة للتوحيد. 

قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله: الّذِينَ كذّبُوا بالكتاب و ما أَرْسَلْنا به رُسُلَنا قال القرطبى: 

و قال أكثر المفسرين نزلت فى القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيه نزلت فى القدرية فلا أدرى فيمن نزلت» و يجاب 
عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدلّ على غير ما قالوه» فقال: الَِّينَ كذَّبُوا بالكتاب أى: بالقرآن» و هذا وصف لا 
يصيح أن يطلق على فرقه من فرق الإسلام؛ و الموصول إما فى محل جر على أنه نعت للموصول الأوّلء أو بدل منه» و يجوز أن 


يكون فى محل نصب على الذم» و المراد بالكتاب: إما القرآن» أو: جنس الكتب المنزلة من عند الله و قوله: وَ بما أَرْسِلْنا به 
رشنا معطوف على قوله بالكتابء و يراد به ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللاسم فى الكتاب للجنسء أو سائر 
الكتب إن كان المراد بالكتاب: القرآن فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ عاقبة أمرهم, و وبال كفرهم, و فى هذا وعيد شديدء و الظرف فى قوله: 
إذ الَْغْلالُ فى أَعْناتِهِمْ متعلق بيعلمون» أى: فسوف يعلمون وقت كون الأغلالى فى أعناقهم وَ السَلاسِلُ معطوف على الأغلال» و 
التقدير: إذ الأغلالم و السلاسل فى أعناقهم؛ و يجوز أن يرتفع السلاسل: على أنه مبت دأ و خبره: محذوف لدلالة فى أعناقهم 
عليه» و يجوز أن يكون خبره: 

يُمِحبُونَ فى الْحَمِيِم بحذف العائد» أى: يسحبون بها فى الحميم؛ و هذا على قراءة الجمهور برفع السلاسلء و قرأ ابن عباس» و 
ابن معرب واعكرمةة و أبو الجوزاء بنصبهاء و قرءوا «يسحبون» بفتح الياء مبنيا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولا مقدّماء و قرأ 
بعضهم بجرٌ السلاسل. قال الفراء: و هذه القراءة محمولة على المعنى» إذ المعنى: أعناقهم فى الأغلال و السلاسل. و قال الزجاج: 
الفنق على “شذاه القزاءة وق الساكسل وسجون و اعترفية ابع الأفارى بأن ذلك لآ جوز فى العريية ومح تحزن عن 
تقدير عطف السلاسل على الأغلال» و على تقدير كونها: مبتدأء و خبرها: فى أعناقهم النصب على الحالء أو لا محل لهء بل هو 
مستأنف جواب سؤال مقدّرء و الحميم: هو المتناهى فى الحرّء و قيل: الصديد و قد تقدّم تفسيره ثُمّ فى انار يِجَوُونَ يقال 
سجرت التنور: أى أوقدته» و سجرته: ملأته بالوقود» و منه 

فتح القدير» ج؟؛ ص: هلا 

وَ البخر الْممَججَور )1١‏ أى: المملوء» فالمعنى توقد بهم النارء أو تملأ بهم. قال مجاهد و مقاتل: توقد بهم النار فصاروا وقودها ثُمٌ 
قِلَ لَهُمْ أَبْنَ ما كُمُم شم رِكُونَ مِنْ دُونِ الله هذا توبيخ و تقريع لهمء أى: أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله قانُوا 
ضَلُوا عَنّا أى: ذهبواء و فقدناهم فلا نراهم» ثم أضربوا عن ذلك و انتقلوا إلى الإخبار بعدمهم: و أنه لا وجود لهم فقالوا: بَلْ لع 
َكنْ نَدْعُوا مِنْ قبل شَيئاً أى: لم نكن نعبد شيئاء قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة و الجهالة, و أنهم كانوا يعبدون ما 
لا يبصر ولا يسمعء ولا يضر ولا ينفع» وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام التى كانوا يعبدونهاء بل اعتراف منهم بأن 
عبادتهم إياها كات باطلة كذلك نعل الله لْكافِرِينَ أى: مثل ذلكك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التى 
أوصلتهم إلى النارء و الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل: أى ذلك الإضلال بسبب بما كنم تَفْرَحُوقٌ فى 
الْأَوْضِ أى: بما كنتم تظهرون فى الدنيا من الفرح بمعاصى الله و السرور بمخالفة رسله و كتبه» و قيل: بما كنتم تفرحون به من 
المال و الأتباع و الصحةء و قيل: 

بما كنتم تفرحون به من إنكار البعثء و قيل: المراد بالفرح هنا: البطر و التكبر و بالمرح: الزيادة فى البطر. 

و قال مجاهد و غيره: تمرحون: أى تبطرون و تأشرون. و قال الضحاكك: الفرح السرورء و المرح: العدوان. 

و قال مقاتل. المرح: البطر و الخيلاء ادْحُلُوا وات جَهَنّم حال كونكم خالِدِينَ فيها أى: 

مقدّرين الخلود فيها قبنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبّرِينَ عن قبول الحق جهنم. ثم أمر اللّه سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم بالصبرء فقال: 
قَاضْبو إِنَّ ةلاقن أى: وعده بالانتقام منهم كائن لا محالة إما فى الدنياء أو فى الآخرة و لهذا قال: فَإِما بيتك بَعْض الْنى 
َحَدَّهُمْ من العذاب فى الدنيا بالقتل» و الأسرء و القهرء و ما فى «فإما» زائده على مذهب المبرد و الزجاجء و الأصل فإن نرك؛ و 
لحقت بالفعل دون التأكيد و قوله: 

و تتوَفنَك معطوف على نرينككء أى: أو نتوفينكك قبل إنزال العذاب بهم فَإلَينا يدْجَعُونَ يوم القيامة فنعذبهم وَ لَقَد أَرْس لْنا رسا 
مِنْ قَتنكك مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْ نا عَلَيِكك أى: أنبأناكك بأخبارهم و ما لقوه من قومهم و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تقض ص عَلَيِكك خبره و لا أوصلنا 


إليكك علم ما كان بينه و بين قومه وَ ما كان لَِسُولٍ أن تأت آي إَِا بإذْنِ اللو لا من قبل نفسه» و المراد بالآية: المعجزةٌ الدالةٌ على 
نبوته فَإذا جاء أَمْرٌ اللِّ أى: إذا جاء الوقت المعين لعذابهم فى الدنيا أو فى الآخرة قُضِدى بِالْحَتقٍ فيما بينهم فينجى الله بقضائه الحق 
عباده المحقين وّ خَسِرَ هُنالِكك أى: فى ذلك الوقت الْمْتِطِلُونَ الذين يتبعون الباطل» و يعملون به. ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع 
من أنواع نعمه التى لا تحصى فقال: الله الى جَعَلَ لَكمْ الْأنعَامَ أى: خلقها لأسجلكم: قال الزجاج: الأنعام هاهنا: الإبل» و قيل: 
الأزواج الثمانية لِتَرْكيُوا ئها من للتبعيض» و كذلكك فى قوله: وَ مِئْها تَأْكلُونَ و يجوز أن تكون لابشداء الغاية فى الموضعين و 
معناها ابتداء الركوب» و ابتداء الأكل؛ و الأول أولى. و المعنى: لتركبوا بعضها و تأكلوا بعضها وَ لَكُمْ فيها مَنافمٌ أخر غير الركوب 
و الأكل من الوبر» و الصوفء و الشعرء و الزبد» و السمنء و الجبن» و غير ذلكك و لِتَتُِهُوا عََيها حاجةً فى صُدُو ركم قال مجاهد, 
و مقاتلء و قتادة: تحمل أثقالكم من بلد إلى بلدء 


.)١(‏ الطور: ع 

فتح القدير. جع ص: 8/اه 

وقد تقدم بيان هذا مستوفى فى سورة النحل وَ عَلَئِها و عَلَى الْقَلَكِ تُخملو حمَلُونَ أى: على الإبل فى البرّء و على السفن فى البحر. و 

قيل: المراد بالحمل على الأنعام هنا حمل الولدانء و النساء بالوواع ركم آباقة :أى؟ دلالاته الدالة على كمال فتذرتة و 

وحدانيته كأ آياتٍ الله تتْكرُونَ فإنها كلها من الظهور؛ و عدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكره و لا يبجحدها جاحدء و فيه تقريع 
لهم؛ و توبيخ عظيم؛ و نصب أى بتنكرون. و إنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام. ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار» و 

التفكر فى آيات الله فقال: 

كلم يَسيرُوا فى الْأَدْض فَنْطُوُوا كئِفَ كان عاقبةُ الّذِينَ مِنْ قَلِهمْ من الأمم التى عصت الله و كذبت رسلهاء فإن الآثار الموجودة 

فى ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوبة و ما صاروا إليه من سوء العاقبة. 

ثم بين سبحانه أن تلكك الأمم كانوا فوق هؤلاء ذ فى الكثرة و القوّة فقال: كانُوا أككر مِنْهُع وَ أَسَّد قوَة أى: 

أكثر منهم عددا و أقوى منهم أجساداء و أوسع منهم أموالاك وَ أظهر منهم آثاراً فى الْأَرْض بالعمائر» و المصانع؛ و الحرث قَما 

أَغْنى عَنْهُمْ ما كابُوا يَكُسِبُونَ يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية: 

أى: أ شىء أغنى عنهمء أو نافية: أى: لم يغن عنهم, و ما الثانية يجوز أن تكون موصولة و أن تكون مصدرية فَلَمّا جاءَنَهُمْ 

رُسلْهُمْ بِالْبّْناتِ أى: بالحجج الواضحات و المعجزات الظاهرات قَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم أى: أظهروا الفرح بما عندهم مما 

جدعوة الدمطى لفل مين اللتسم نذا حططةه وا يعاري رانف كو ماحداة علا كيكما بيو»: أو على ابا. رعكنة ونه وقال متها هف قالر] 
نحن أعلم منهم لن نعذبء و لن نبعثء و قيل: المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما فى قوله: يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياة دنا 

و قيل: الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسلء و ذلكك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم اللّه بأنه مهلكك الكافرين, و منجى 

المؤمنين ففرحوا بذلك و حاق بِهِمْ ما كاثُوا به يَْتَهْرِؤنَ أى: أحاط بهم جزاء استهزائهم قَلْمَا رَأَوا بصنا أى: عاينوا عذابنا النازل 
بهم قالُوا آمنا بال وَخِدَهُ وَ كنا بما كنا به مُفْرِكينَ و هى الأصنام التى كانوا يعبدونها قَلَمْ يك يِتْمَعهُع إيمائهُع لما وَأَوا يمنا 
أى: عند معاينة عذابناء لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه. فإنه إنما ينفع الإيمان الاختيارى لا الإيمان الاضطرارى 

نّتَ الل الى كَدْ خَلْتْ فى عِبادِهِ أى: التى مضت فى عباده؛ و المعنى: أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأمم كلها أنه لا ينفعهم 

الإيمان إذا رأوا العذاب و قد مضى بيان هذا فى سورة النساءء و سورة التوبة» و انتصاب سن على أنها مصدر مؤكد لفعل 


محذوف عله وتعل اللماو اما اهوحن التصادن اليو كدة وقا نهر عسوي عل عدي أى: 


احذروا يا أهل مكة سنة اللّه فى الأمم الماضية» و الأول أولى وَ حَحَرَ مُنالِك الْكافِرُونَ أى: وقت رؤيتهم بأس الله و معاينتهم 
لعذابه. قال الزجاج: الكافر خاسر فى كل وقتء و لكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى و حسنه؛ والحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث و النشور عن عبد الله بن عمرو 
قال: «تلا رسول الله صلّى الله عليه و سلم إِذ الَْغْلالُ ففى أَعْناقِهمْ إلى قوله: يُسْجَرُونَ فقال: لو أن رصاصة مثل هذه- و أشار إلى 
سيد د اسلف من الساد إلى الأرض 4و سه عير ة خوسفانة 

فتح القدير» ج؟؛ ص: الا 

سنةٌ لبلغت الأرض قبل الليل» و لو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل و النهار قبل أن تبلغ أصلهاء أو قال 
قعرها». و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفهٌ النار عن ابن عباس قال: يسحبون فى الحميم فينسلخ كل شىء عليهم من جلدء و لحم و 
عرق حتى يصير فى عقبه حتى إن لحمه قدر طوله. و طوله ستون ذراعاء ثم يكسى جلدا آخرء ثم يسجر فى الحميم. و أخرج 
الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن علي بن أبى طالب فى قوله: وَ مِنُّمْ مَنْ لَغ نَقْضّْ ص عَلَيِك قال: بعث الله عبدا حبشيا فهو 
ممن لم يقصص على محمد. 

فتح القدير» ج25 ص: //ام 


سورة فلت 
اشارة 


و تسمى سور فصلت و هى أربع و خمسون آي و قيل ثلاث و خمسون. قال القرطبى: و هى مكية فى قول الجميع. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباسء و ابن الزبير أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أبو يعلى؛ و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه؛ و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل؛ و ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه قال: «اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسحر و الكهانة و الشعر فليأت هذا الرجل الذى قد فرّق جماعتنا و شتت أمرنا وعاب دينناء فليكلمه و لينظر ماذا يردٌ 
عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا الوليد» فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله أنت خير أم عبد 
المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلمء قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منكك فقد عبدوا الآلهة التى عبتء و إن 
كنت تزعم أنكك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولككء أما و الله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومكك منككء فرّقت جماعتنا و شتت 
أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحرا و أن فى قريش كاهناء و الله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوفء يا رجل إن كان إنما بكك الحاجةُ جمعنا لكك حتى تكون أغنى قريش رجلاء 
و إن كان إنما بكك الباءة فاختر أىّ نساء قريش شئت فلنزوّجنكك عشراء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: فرغت؟ 

قال نعم» فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته» حتى 
بلغ «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود) فقال عتبة: حسبكك حسبكك ما عندكك غير هذا؟ قال لا» فرجع 
إلى قريش فقالوا ما وراءكك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته» فقالوا: فهل أجابكك قال: و الذى نصبها بنية ما 
فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود, قالوا: ويلك يكلمكك الرجل بالعربية و ما تدرى ما قال؟ 
قال: لا و الله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة». و أخرج أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل عن ابن عمر قال: «لما قرأ 
النبق صلَى الله عليه و سلم على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعونى فى هذا اليوم و 


أضوتي نعدة فو الله لقدسمعث فق هذا الرجل كلذما ناا سمكت أذ قط كاذنا مظلدوما دزيكها أرةعليهو دو فى بهذا البات 
روايات تدلّ على اجتماع قريش و إرسالهم عتبة بن ربيعة و تلاوته صلى الله عليه و سلم أوّل هذه السورة عليه 
بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوّحِيم 


[سورهُ فصلت (61): الآيات ١‏ الى 18] 


بشم اللَِّ الؤخمن الوَجِيم 

حم (0) تَترِيلٌ مِنَ الحم الوّحِيم (؟) كتابٌ قُصّلَّتْ آبا 
تعترة رم 1 

وَ قالوا قُلُوبنا فى أَكنّةُ ما تَدْعُونا إِلَّيِهِ وَهى آذاننا وَقرٌوَ مِنْ ينناو بتك حجابٌ فَاعْمَلْ إِنّنا عاِلُونَ (0) قُلْ إنّما أَنَا بَشَرٌ يكم 
يُوحى إِلَىَ أَنّما هكم إِلهُ واحدٌ فَاسْتقِيمُوا إَِِهِ و اسْتغْفِرُوه وَوَيلَ للمشْرِكِينَ (©) الَِّينَ لا يؤْبُونَ الرّكاً وَ هُمْ بالْآخِرَة هُمْ كافوُونَ 
0 إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَه أَجْرْ غير ممنُونٍ (8) هَلْ أ نَع لَتَكَفُرُونَ بالّذِى حَلقَ الْأَرْض فى يَؤمين و تَجْعلُونَ لَه 
أتذادا كلكه وت العالمية 3 

وعيل فهاوز اكه هن نؤقهنا وباوك فيها و قدو فنها الواتياافى أذيد انام شواء القايية ٠ (١:‏ م اشرتوى إِلَى السَّماءِ وَ هِىَ 
دخان فقا هاو لض التي ملعا أ كزها ان َتنا طايهين 1١‏ تَقضاهنٌ سبع سماواتٍ فى يَؤْمين و أؤحى فى كل سماءٍ ها 
لمر اير جلا تر لخر لعي اا دربي لال ناراك عاض و ماو ارو كي 
(1) إِذْ جاء” نهم الوَسُلُ مِنْ تين أَندِيهم و مِنْ حَلْفِهِمْ ألا يدوا إلا الله قالوا لَوْ شا ربا لَثْرَلَ مَلائِكة فنا بما أَويتلُم به كافِوونٌ 
(ع0 


كك 


باثه قوآناً عَرَ ا لمم تغلفوة 15 يقير وكذيا تاعرص كرف نه لا 


فتح القدير» جع» ص: 4/اه 

قوله: حم قد تقدم الكلام على إعرابه و معناه فى السورة التى قبل هذه السورة فلا نعيده» و كذلكك تقدّم الكلام على معنى تَنْزِيلٌ 
و إعرابه. قال الزجاج و الأخفش: تنزيل مرفوع بالابتداء» و خبره: 

كنات نقلك وقال القراف يسو أن مكون على امنا هذاءو هود أن بقال كناب مدل هن قرله لي[ ود ِنَّ اومن الرّحِيم 
سداق ضدو نوعسي فقلك: آنالة يلك أو سعلك الت ميغانة قال قاد قصلت ميان حلالها من عدر انه وطاعقه مث معضفة: 
وقال الحسن: بالوعد و الوعيد. و قال سفيان: 

بالثواب و العقاب و لا مانع من الحمل على الكل. و الجملة فى محل نصب صِفهُ لكتاب. و قرئ «فصلت» بالتخفيفء أى: فرقت 
بين الحق و الباطلء و انتصاب قَرآناً عَرَبّا على الحال» أى: فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا. و قال الأخفش: نصب على 
المدح؛ و قيل: على المصدرية» أى: يقرؤه قرآناء و قيل: 

مفعول ثان لفصلت,. و قيل: على إضمار فعل يدل عليه فصلتء أى: فصلناه قرآنا عربيا لِمَوْم يَعلمِونَ أى يعلمون معانيه و 
يفهمونها: و هم أهل اللسان العربى. قال الضحاكك: أ معلمية أ القر ايد لاعن سقس للدي قالمكاهنة؛ اف مدلفوة انه اله 
واحد فى التوراهً و الإنجيلء و اللا-م متعلقة بمحذوف صفهُ أخرى لقرآنء أى: كائنا لقوم أو متعلق بفصلت. و الأول أولى؛ و 
كتذلكف ديرا و تدرا عيفتان أخربان لتواناء أ وجالان مق كتابيي الست :قير لآو تناف للد وقني | لأعداس واف موجكة و 
نَذِيٌ بالرفع على أنهما صفة لكتاب؛ أو خبر مبتدأ محذوف قَأَعْرَضٍ أَكتَوْهمْ المراد بأكثر هنا: الكفارء أى: فأعرض الكفار عما 
اشتمل عليه من النذارة فَهُمْ لا يَشِمَعُونَ سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه وَ قالُوا قُلُوبنا فى أَكنّةُ أى: فى أغطيةٌ مثل الكثانة التى 


فيها السهام؛ فهى لا تفقه ما تقول, و لا يصل إليها قولكك. و الأكنة: 

جمع كنانء و هو الغطاء؛ قال مجاهد: الكنان للقلب: كالجنة للنبل» و قد تقدّم بيان هذا فى البقرة و فى آذاننا وَقرّ أى: صممء و 
أصل الوقر: الثقل. و قرأ طلحة بن مصرف «وقر» بكسر الواو. و قرئ بفتح الواو و القافء و مِنْ فى وَ مِنْ بَئيننا وَ بتك حجابٌ 
لابتداء الغاية» و المعنى: أن الحجاب ابتدأ مناء و ابتدأ منكك. فالمسافة المتوسطة بين جهتنا و جهتكك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 
فيهاء و هذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحقء و مج أسماعهم له. و امتناع المواصلة بينهم و بين رسول الله صلى اللّه عليه و 
نام اقل 
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عامِلونَ أى: اعمل على دينكك إننا عاملون على ديننا. و قال الكلبى: اعمل فى هلاكنا فإنا عاملون فى هلاككك. و قال مقاتل: 
اعمل لإلهكك الذى أرسلككئ؛ فإنا نعمل لآهلتنا التى نعبدهاء و قيل: اعمل لآخرتكك فإنا عاملون لدنيانا. ثم أمره الله سبحانه أن 
يتنب عن قولهم هنذا فقال: قل كما آنا نك متلكم يون إلى ألما إلهَكع إِلدَوَاحِدٌ أى: إثما آنا كؤاخد.مكم لوا الى »و لم 
أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم فى أكنة مما أدعوكم إليه» و فى آذانكم وقر» و من بينى و بينكم حجاب, و لم 
أدعكم إلى ما يخالف العقلء و إنما أدعوكم إلى التوحيد قرأ الجمهور يُوحى مبنيا للمفعول. و قرأ الأعمش و النخعى مبنيا 
للفاعل؛ أى: يوحى اللّه إليَ. قيل و معنى الآبة: إنى لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرا فإنى بشر مثلكم و لا امتياز لى 
عنكم إلا أنى أوحى إلى التوحيد و الأمر به» فعليّ البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم, و إن أبيتم هلكتم. 

و قيل المعنى: إنى لست بملكك و إنما أنا بشر مثلكم» و قد أوحى إلى دونكم, فصرت بالوحى نبياء و وجب عليكم اتباعى. و قال 
الحسن فى معنى الآية: إن اللّه سبحانه علم رسوله صِلَى الله عليه و سلم كيف يتواضع فَاشِمَقِيمُوا إِلَِهِ عدّاه بإلى لتضمنه معنى 
توجهواء و المعنى: وجهوا استقامتكم و لا تميلوا عن سبيله وَ اسْتَغْفِرُوهُ لما فرط منكم من الذنوب. ثم هدّد المشركين و توعدهم 
فقال: وَوَيْلَلِلْمُشْرِكينَ ثم وصفهم بقوله: 

الذرق لذ رق ار كاد اما معد كان لاحم صرةرينة إلى الفقزات روتقنا ل الشيت واقسا دف لقره زوف يونا دز قال الفينها عقاو 
مقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة. و قيل معنى الآيُء لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه لأنها زكاة الأنفس و تطهيرها. و قال 
الفراء: كان المشركون ينفقون النفقات» و يسقون الحجيج و يطعمونهم فحرّموا ذلكك على من آمن بمحمد صَلَى الله عليه و سلم 
فتزلت فيهم هذه الآية وَ هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافْرُونَ معطوف على لا يؤتون داخل معه فى حيز الصلة؛ أى: منكرون للآخرة جاحدون 
لهاء و المجىء بضمير الفصل لقصد الحصر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَه أَْرٌ غَيرُ مَمُْونٍ أى: غير مقطوع عنهم؛ يقال 
مننت الحبل: إذا قطعته و منه قول الأصبغ الأودى: 

إِنْى لعمركك ما بابى بذى غلقعلى الصّديق و لا خيرى بممنون 

و قيل الممنون: المنقوصء قاله قطربء و أنشد قول زهير: 

فضل الجياد على الخيل البطاء فلايعطى بذلكك ممنونا و لا نزقا 

قال الجوهرى: المنّ: القطع؛ و يقال: النقصء و منه قوله تعالى: لَه أَجْرٌ غَهرُ مَمْنُونِ و قال لبيد: 

غبس كواسب لا يمن طعامها 0١١‏ و قال مجاهد غير ممنون: غير محسوبء و قيل معنى الآية: لا يمن عليهم به لأ-نه إنما يمن 
بالتفضلء فأما الأجر فحقٌّ أداؤه. و قال السدّى: نزلت فى المرضىء و الزمنىء و الهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم 


.)١(‏ و صدر البيت» كما فى القرطبى و اللسان: 


لمعفّر قهد تنازع شلوه 
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م الأجبر كاصي ع اما كاترا يكبلوق فمداكم آم الل يتيخ انه وسؤله على الله عليه ؤسلع أذعيو تيع و يقرعهم :فقال: فل | نكن 
لَتَكفْرُونَ الى حَلَقَ الَدْض فى يَؤْمين أى: لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم و قدرته هذه القدرة الباهرة. قيل: اليومان هما 
بو الأخد ويه الاتدئ وال ا الرا د مدان رودن لأد توه السقيقى ركنا مسحت تمل وتعرة الأرضو يو التحداك قرا الكميون | 
نك رين القانة بح يدن قر ادق كيرا مر و يعلاها بادكفيقة :و تخغلوة له لدان آم أقياه لد و شر كات و الكملة سارف 
على تكفرون داخلة تحت الاستفهام, و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى الموصول المتصف بما ذكر و هو: مبتدأ» و خبره: رَبُ الْعالْمِينَ 
وخ جملة العالنية ها تجعلو نيا أنذاذا لله فكتق تختلوة يض مخلوقاق شر كاء لعاف ادكه وكوله: 

وَ جَعَل فيها رَواسِتى معطوف على خلق» أى: كيف تكفرون بالذى خلق الأرضء و جعل فيها رواسىء أى: جبالا ثوابت من فوقهاء 
و قيل: جملهُ و جعل فيها رواسى مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبى. و الأوّل أولى لآن الجملة الفاصلة 
هى مقررة لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد, و معنى مِنْ فَوْقها أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرضء و إنما خالفتها 
باعتبار الارتفاع» فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها وّ بارَك فيها أى: جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد. 
قال اعد الك ويا جرها و كدر فيها الراكن قال قتاده و مجاهد: خلق فيها أنهارها و أشجارها و دوابهاء و قال الحسن و 
عكرمة و الضحاك: قدّر فيها أرزاق أهلهاء و ما يصلح لمعايشهم من التجارات, و الأشجارء و المنافع» جعل فى كل بلد ما لم 
يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة» و الأسفار من بلد إلى يلد و معلق؛ فى وبع أيام أى: فى تتمة أربعة أيام 
باليومين المتقدّمين. قاله الزجاج و غيره. قال ابن الأنبارى: و مثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى بعد ادقن ع أيام» و إلى 
الكوفةُ فى خمسةٌ عشر يوماء أى: فى تتمةُ خمسة عشر يوماء فيكون المعنى: أن حصول جميع ما تقدّم من خلق الأرض و ما بعدها 
فى أربعة أيام. و انتصاب سَواءَ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام» أى: استوت سواء بمعنى استواء» و يجوز أن 
بكون معمعا على الحالهن الآرين» أو من الشمائر الراجعة إلبهاء قرا الجمهور يتف شؤاء وقرا :زند بى على 6و الحسق وار 
أبى إسحاق؛ و عيسىء و يعقوبء و عمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة الأيام. و قرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. قال الحسن: المعنى فى أربعة أيام مستوية تامة» و قوله: لِلسَائلِينَ متعلق بسواء. أى: مستويات للسائلين» أو بمحذوف 
كأنه قيل: هذا الحصر للسائلين فى كم خلقت الأرض و ما فيها؟ أو متعلق بقدّرء أى: قدّر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين 
إليها. قال الفراء: فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: و قدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين فى أربعة أيام» و اختار هذا ابن جرير. 
ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض و ما فيها؛ ذكر كيفية خلقه للسموات فقال: 

لم اشتوى إِلَى السّماءِ أى: عمد و قصد نحوها قصدا سويا. قال الرازى: هو من قولهم: استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجها 
لا يلتفت معه إلى عمل آخرء و هو من الاستواء الذى هو ضدّ الاعوجاج, و نظيره قولهم استقام إليه و منه قوله تعالى: فَاسْتَقِيمُوا 
إِلَيِهِ 41١‏ و المعنى: ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق 


.6 فصلت:‎ .)١( 
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السموات بعد خلق الأرض و ما فيها. قال الحسن: معنى الآيهُ صعد أمره إلى السماء وّ هى دخان الدخان: ما ارتفع من لهب النار. 
وتان لما تررق مه ابخان الأرعن قال المشرو نهذ ]تهات هر ناز المامبو من سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون 


الخطاب المترتب على ذلكك متوجها إليها. و إلى الأرض كما يفيده قوله: ققَالَ لها وَ لِلأْض انْتِبا طَوْعاً أؤ كزهاً استغناء بما تقدّم 
من ذكر تقد يزهاء و تقنديز مافيهاء و معت اثثباة افعلك ما آمركمابة وتجيكانةه كما يقال انت ماهو الأحسن أئ: افعله: قال 
الالو فال التسروة :رق الله سحانه قال اجا انك ] ماد ناطلعن مميكت و قد كدو تحر كقفوو اناأنت ارقن فق 
أنهارك, و أخرجى ثماركء و نباتك. قرأ الجمهور الْتِيا أمرا من الإتيان. و قرأ ابن عباسء و ابن جبير» و مجاهد «آتيا» قالتا آتينا 
بالمدٌ فيهماء و هو إما من المؤاتا» و هى الموافقة» أى: لتوافق كل منكما الأخرى أو من الايتاء و هو الاعطاء فوزنه على الأوّل 
فاعلا كقاتلاك و على الثانى افعلا- كأكرما طَؤْعاً أؤْ كزهاً مصدران فى موضع الحال, أى: طائعتين أو مكرهتين» و قرأ الأعمش 
«كرها» بالضتّ. قال الزجاج: أطيعا طاعةٌ أو تكرهان كرها. قيل و معنى هذا الأمر لهما التسخير: أى كونا فكانتاء كما قال تعالى: 
إنّما قَوْلنا لَِىْءٍ إذا أرَدْناةُ أن تَقَولَ لَه كن قيكونٌ 0١١‏ فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته و استحالة امتناعها فالتا أنَئِنا طائعِينَ 
أى: أتينا أمركك منقادين و معهما جمع من يعقل لخطابهما بما يخاطب به العقلاء. قال القرطبى: قال أكثر أهل العلم إن الله 
سبحانه خلق فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه» و قيل: هو تمثيل لظهور الطاعة منهماء و تأثير القدرة الربانيةٌ فيهما فَمَضَاهُنٌَ 
سَتِعْ سَماواتٍ أى: خلقهنٌ و أحكمهنٌ و فرغ منهنّ. كما فى قول الشاعر: 

وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع الشوابغ تع "7١‏ 

و الضمير فى قضاهنٌ: إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات» أو مبهم مفسر بسبع سموات»ء و انتصاب سبع سموات 
على التفسيرء أو على البدل من الضمير. و قيل: إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهنٌ لأنه مضمن معنى صيرهنٌ» و قبل على 
قوله: حَلَقَ الأَرْض فى يَوْمَئْنَ فالجملة ست أيام» كما فى قوله سبحانه: حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض فِى سِنَّهْ أيّام* 80 و قد تقدّم بيانه 
فى سور الأعراف. قال مجاهد: و يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون. قال عبد الله بن سلام: خلق الأرض فى يوم الأحد 
و يوم الإثنين» و قدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء و يوم الأربعاء» و خلق السموات فى يوم الخميس و يوم الجمعة, و قوله: وَ أؤحى فِى 
ضما أَمْرَها عطفئ على قضاهنٌ. قال قتادة و السدّى, أى: 

خلق فيها شمسهاء و قمرهاء و نجومهاء و أفلاكهاء و ما فيها من الملائكة؛ و البحار و البرد» و الثلوج. و قيل 
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(). البيت لأبى ذؤيب الهذلى. و «الصّنع»: الحاذق. 

(. الأعراف: 25. 

فتح القدير» ج28 ص: ازذيلة 

النفن : أويحى :قينا قا أراد هو ينا امن نهو الا خاء فتن دكوة تمع الام كما قفن قولةة بان و تكم أ ون او فر دق رد أرقت 
ل لْحَوارِيِينَ زفق أى: أمرتهم. 

وقد استشكل الجمع بين هذه الآبهُ و بين قوله: وَ الَْوْض بَعْرِدَ ذلك دحاها «*0 فإن ما فى هذه الآية من قوله: ثم اشرتوى إِلَى 
القواء مفهر أن خلتها سأعرعن علق الأرض :و أظاهره يخالق:قولة: 

وَ الأوْض بَعْدَ ذلكك دحاها فقيل إن ثم فى ثُمّ اشتّوى إِلَى السّماءِ ليست للتراخى الزمانى؛ بل للتراخى الرتبى» فيندفع الإشكال من 
أصله. و على تقدير أنها للتراخى الزمانى فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماءء؛ و دحوها بمعنى بسطها هو 
أس وإنن عل :ته لفيا" دين مسلرمة خاقا ماكر حر ارو هذا ظامن :و لعلة يأك عند تفسير نا لقولةة و الأوم تقل ذلكه فكاها 


زيادة إيضاح للمقام ذخام الهو ا شعاد تدا بِمَصابيحَ أى: بكواكب مضيئةُ متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح. و انتصاب 
حِفْظاً على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوفء أى: و حفظناها حفظاء أو على أنه مفعول لأجله على تقدير: و خلقنا المصابيح زينة و 
حفظاء و الأوّل أولى. قال أبو حيان: فى الوجه الثانى هو تكلفء و عدول عن السهل البينء و المراد بالحفظ: حفظها من الشياطين 
الذين يسترقون السمعء و الإشارة بقوله: ذيكك إلى ما تقدّم ذكره تَْدِيٌالْعِيٍ اليم أى: البليغ القدرة الكثير العم كَإِنْ أَغْرَضُوا 
عن التدبر و التفكر فى هذه المخلوقات فَقُل أَنْذَرْتْكمْ أى: فقل لهم يا محمد أنذرتكم خوّفتكم صَاعِقَةُ مثْلَ صَاعِمَةُ عادٍ وَ تَمُودَ 
أعن: عذابا مثل عذابهم؛ و المراد بالصاعقة العذاب المهلكك من كل شىء. قال المبرد: الصاعقة المرّهٌ المهلكة لأىّ شىء كان. قرأ 
الجمهور صَاعِقَةٌ فى الموضعين بالألفء و قرأ ابن الزبير» و النخعى» و السلمى؛ و ابن محيصن (صعقَةٌ) فى الموضعينء و قد تقدّم 
بيان معنى الصاعقهُ و الصعقهُ فى البقرة» و قوله: 

إِذْ جاءَنُ ١‏ ل ظرف لأنذرتكم: أو لصاعقة, لأنها بمعنى العذاب؛ أى: أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجىء الرسلء» أو حال 
من صاعقة عاد. و هذا أولى من الوجهين الأولين» لأن الإنذار لم يقع وقت مجىء الرسل؛ فلا يصح أن يكون ظرفا له. و كذلكك 
الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفا لهاء و قوله: مِنْ بن ين أَنِدِيهِمْ وَ مِنْ حَلْفِهِمْ متعلق بجاءتهم؛ أى: جاءتهم من جميع جوانبهم» 
و قيل: المعنى جاءتهم الرسل التعديوة :و لعاخرون على تنزيل مجىء كلامهم منزلة مجيئهم أنفسهمء فكأن الرسل قد 
جاءوهم و خاطبوهم بقولهم: أنْ لا َعدُوا اله أى: بآن لا تعبدوا على أنها المصدرية» و يجوز أن تكون التفسيرية أو المخففة 
من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن محذوف. ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فقال قالّوا لو شاء رَبُنا ْوَل مَلائكةٌ أى: 
لأرسلهم إليناء و لم يرسل إلينا بشرا من جنسناء ثم صرّحوا بالكفر و لم يتلعثمواء فقالوا: إن بما سكم به كافِرُونَ أى: كافرون بما 
تزعمونه من أن اللّه أرسلكم إليناء لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دونناء و قد تقدّم دفع هذه الشبهة 
الداحضة التى جاءوا بها فى غير موضع. 


(6. الزلزلة: ه. 
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وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

وَوَمْلٌَ ِْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يوْتُونَ الرّكاةً قال: لا يشهدون أن لا إله إلا الله و فى قوله: لَهُ أَخرٌ غَيرُ مَمْتُونٍ قال: غير منقوص. و 
أخرج ابن جرير و النحاس فى ناسخه. و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عنه «أن اليهود أتت النب صلَى الله عليه و سلم فسألته عن خلق السموات و الأسرضء فقال: خلق الله الأأرض فى يوم 
الأحد و الا-ثنين» و خلق الجبال و ما فيهنْ من منافع يوم الثلاثاء» و خلق يوم الأربعاء الشجرء و الحجرء و الماء و المدائن؛ و 
العمران و الخراب» فهذه أربعة أيام» فقال تعالى قل أ نك لََكفُوُونَ بالّذِى حَلَقَ لض فى يَؤميٍ و اانا ل و 
الْعَالَمِينَ وَجَكَلَ فها زوافي وذ نوقها وزار كك ذبها ف فد فها انوانها قن أ بع يام سَواءً لِلسَّائِلِينَ و خلق يوم الخميس السماء؛ و 
خلق يوم الجمعة النجوم و الشمس.ء و القمر و الملائكة إلى تلان جاعات شين عن مقن تن ذل سناعة سن هده ةلك لجان 
حين يموت من ماتء و فى الثانية: ألقى فيها من كل شىء مما ينتفع به و فى الثالشة: خلق آدم و أسكنه الجنة و أمر إبليس 
بالسجود له و أخرجه منها فى آخر ساعة. قالت اليهود: 


ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا ثم استراح» فغضب النبئى صِلَى الله عليه و سلم 
ير يام وَ ما مَسَنا ِنْ لوب قَاضِْوْ عَلى ما يَقُولُونَ .01١‏ .و 
رم يي 00 
أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال إن اللدععالى يخلق روما قسساء الأحد. ثم خلق ثانيا فسمّاه الإثنين» ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء» ثم 
خلق رابعا فسماه الأربعاء» ثم خلق خامسا فسماه الخميس و ذكر نحو ما تقدّم. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم قال: (إن لله فرغ من خلقه فى ستة أيام و ذكر نحو ما تقدّم). و أخرج ابن جرير عن أبى بكر نحو ما تقدّم عن ابن 
عباس. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صححه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: فَقَالَ لّها وَ للأَرْض انْتبا 
ملعا أ3 كوها قال قال للسماء: أخريص سكس و شر كته و سرمكةة و الأرضن كف أتها ركفيو أخرحس غبار كف قالنا اكينا 
طائِعِينَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: اليا قال أعطيا و فى قوله: 

قالّتا أتَعِنا قال: أعطينا. 


[سورهُ فصلت :)561١(‏ الآيات ١4‏ الى ©؟] 


ما عاد ُو فى الَْْضٍ عور الحو انوا من أَطَدُ نفو أو لم روا أن الل اذى حَلَفَُ هو أَمَد منغ قو و كائوا بآياتنا 
بعر (08 تأزمةا عليه ربسا صرضراً فى آباء تحمات ليتع عدات الحزى فى الغياو لير لعذات الاجرو أخري رهم 
لا يَنْصَوُونَ (16) وَ أمًا تَمُودُ فَوَدَْناهُعْ قاش يوا العمى عَلّى الُ.دى فَأَحَدَنّهُمْ صاعقَةُالغذاب الْهُونٍ بما كاثوا يكيتببونَ 010 3 
ا اده آمنُوا وكاو َعُونَ (1 و بيؤم بحر أغداءاللِّ إلى الا َُْ يوَعُونَ (15) 

عتّى إذا ما جاؤًها شَهدَ علِهمْ دعوم و أبْصارهُمْ و جُلُودهمْ بما كانُوا َعمَلُون ١‏ و قالَوا جود لِم هدع علينا قالو طقن 
الله اذى أَنْطَقَ كل سَّ ْءٍ و هو حَلَفَكمْ أوَلَ م وَ لَه تسَعُونَ )1١(‏ و ما كثق ” تيون أن يَغْهَدَ عليكمْ شنكم وَلا أنصاركم 
وَ لا- جَلُو د كم وَ لكان طَنّْْ أن الله لا يَعْلَمُ كثير لل ل كر أزداكم فَأَص بَحْكُمْ مِنّ 
الْخاسِرِينَ (79) فَإِنْ يَصبرُوا فَالنَارُ مَنُْوىَ لَّهُمْ وَ إِنْ يَ: يسْتَعْنْبُوا فما هّمْ مِنّ الْمَْتَبِينَ (؟) 


(0.ق: ووم 
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لما ذكر سبحانه عادا و ثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلاء فقال: قَأَمّا عادٌ قا مَكَبرُوا فى الْأَوْض بِغَير 
الْحَقِ أى: تكبروا عن الإيمان بالله» و تصديق رسله و استعلوا على من فى الأرض بغير الحق» أى: بغير استحقاق ذلكك الذى وقع 
مدهو مق التكير و العجن كع ذكر سبيحانه يعض هآ مدر عنه تن الأعوال الدالة على الامتكبان فقال: و قالوا قن افد هنا فيه و 
كانوا ذوى أجسام طوال و قَوَهُ شديدة فاغترٌوا بأجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب» و مرادهم بهذا القول أنهم قادرون على 
دفع ما ينزل بهم من العذابء فرد الله عليهم بقوله: أوَ لَمْ يَرَوا أَنَّ الله الَذِى حَلَفَهُعْ هوَ أَغَدَّ مِْهعْ قوَةَ و الاستفهام للاستنكار 
عليهم, و للتوبيخ لهم, أى: أو لم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن 
فيكون وَ كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ أى: بمعجزات الرسل التى خصهم الله بها و جعلها دليلا على نبوّتهم أو بآياتنا التى أنزلناها على 
رسلناء أو بآياتنا التكوينية التى نصبناها لهم؛ و جعلناها حجة عليهم. أو بجميع ذلك. ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه 


فقال: فَأَرْسِلناعَلتِهْ ربحاً صَوْصّراً الصرصر: الريح الشديدة الصوت من الصرّةء و هى الصيحة. قال أبو عبيدة: معنى صرصر: 
شديده عاصفة. و قال الفراء: هى البارده تحرق كما تحرق النار. و قال عكرمة» و سعيد بن جبيره و قتادة: هى الباردة» و أنشد 
قطرب قول الحطيئة: 

المطعمون إذا هت بصرصرؤو الحاملون إذا استودوا عن النّاس 

أى: إذا سئلوا الدية. و قال مجاهد: هى الشديده السموم, و الأولى تفسيرها بالبرد» لأن الصرٌ فى كلام العرب: البرد. و منه قول 
الشاعر: 

لها عذر كقرون النُساءركبن فى يوم ريح و صرٌ 

الات الحم ما سيور السيكر و دن الصر وهو ارده يعور اد يكرة من صرطر لامر من الصرة: و هى الصيحة. 
وكلة افا فلت افر اتةف د ثم بين سبحانه وقت نزول ذلكك العذاب عليهم فقال: فى أَيَام نّحساتٍ أى: مشؤومات ذوات 
نحوس. قال مجاهدء و قتادة: كن آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» و ذلكك سيع ليال؛ و ثمانية أيام حسوماء و قيل: 
نحسات: باردات» و قيل: 

متتابعات» و قيل: شداد» و قيل: ذوات غبار. قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو نَحساتٍ بإسكان 

فتح القدير. ج؟» ص: 088 

الحاء على أنه جمع نحسء و قرأ الباقون بكسرهاء و اختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله : فى يَوْم نخس مُسجَمرٌ 01 و اختار أبو 
عبيد القراءة الثانية لنَذِيقهُ عَذْاتَ الْجِري فى الكياء الدَّنْيا أن لكئن نذيقهم؛ و الخزى: هو الذلء و الهوان بسبب ذلكك الاستكبار 
وكات الاحدة اشر أى: أشدٌ إهانة و ذلاء و وصف العذاب بذلككء و هو فى الحقيقةُ وصف للمعذبين» لأنهم الذين صاروا 
متصفين بالخزى وَ هُمْ لا يُنْضَرُونَ أى: لا يمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه عنهم دافع. ثم ذكر حال الطائفة الأخرى 
فقال: 

ونا تود فَوَ َتام أى: نينا لهم سيل التجاة و دللناى على طريق اللحق بإزسال الرسل اليهم»:وانصب الدلالات لهم من 
مخلوقات الله فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله و يصدّق رسله. قال الفراء: معنى الآية: دللناهم على مذهب الخير 
بإرسال الرسل. قرأ الجمهور و أمًا تمُودٌ بالرفع و منع الصرف. و قرأ الأعمش و ابن وثاب بالرفع و الصرف و قرأ ابن عباس و ابن 
أبى إسحاق و عاصم فى رواية بالنصب و الصرف و قرأ الحسن و ابن هرمز و عاصم فى رواية بالنصب و المنع» فأما الرفع فعلى 
الابتداء و الجملة بعد الخبر» و أما النصب فعلى الاشتغال و أما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحى, و أما المنع فعلى تأويله 
بالقبيلة فَاسْتَحَمُوا العمى عَلَى الْهُدى أى اختاروا الكفر على الإيمان و قال أبو العالية اختاروا العمى على البيان و قال السدّى: 
اختاروا المعصيةٌ على الطاعة أَحَدَتْهُ ضاق الْعَذَاب الْهُونِ قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشىء المهلكك لأى شىء كان و الهوك: 
الهوان و الإهانة» فكأنه قال أصابهم مهلكك العذاب ذى الهوان أو الإهانة» و يقال عذاب هون: أى مهين كقوله: ما لَبتُوا فى 
الاب الْمُهِين «7) و الباء فى بما كانُوا يكسبُونَ للسببية» أى: بسبب الذى كانوا يكسبونه» أو بسبب كسبهم و نجنا الّذِينَ آمَنُوا و 
كابُوا يتَقُونَ و هم صالح و من معه من المؤمنين فإن اللّه نجاهم من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به فى الدنيا ذكر 
ما عاقبهم به فى الآخرة فقال: وَ يَومَ بَخطّرٌ أغوداء اللِّ إلى النَّارِ و فى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة فى ذمهم, و العامل فى 
الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره: يساق الناس يوم يحشرء أو باذكر أى: اذكر يوم يحشرهم. قرأ الجمهور يُحُشَّرٌ بتحتية 
ل ا 1 ل كك لي 0 


الحساب. لأنه يتبين عنده فريق الجنةٌ» و فريق النار فَهُمْ يُورَعُونَ أى: + يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقواء و يجتمعواء كذا قال 


قتادةُ و السدّى و غيرهماء و قد سبق تحقيق معناه فى سورة النمل مستوفى حَّى إذا ما جاؤها أى: جاءوا النار التى حشروا إليها أو 
موقف الحساب و ما مزيدة للتوكيد قََهِدَ عَلَئهِمْ سر حْمُهُعْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ فى الدنيا من المعاصى. قال 
مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرككء و المراد ا ل كر المجيرية 
وقال السدّىء و عبيد بن أبى جعفرء و الفراء: أراد بالجلود الفروج. و الأوّل أو قال لِجلودِهِم لِم سَهِدْنُمْ عَلَينا نا وجه تخصيص 
الثلاثةٌ بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازى أن الحواس اج وراك الح شود ا لد ل ال 11 
المس: 
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هى الجلدء فاللّه سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواسء, و هى السمع و البصر و اللمسء و أهمل ذكر نوعين و هما الذوق و 
الشم؛ فالذوق داخل فى اللمس من بعض الوجوه. لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام؛ و 
كذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنكك مماسة لجرم المشموم, فكانا داخلين فى جنس اللمسء و إذا عرفت من كلامه 
هذا وج كفيس التلاقة ولد كر عقك معد وه تمصن الجلوه السال الأنها قد اشتتلك غن كلاف حوس فكان كاي 
المعصية من جهتها أكثر و أما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر لأن ما يشهد به الفرج من الزنا 
أعظم قبحاء و أجلب للخزىء و العقوبة» و قد قدّمنا وجه إفراد السمع و جمع الأبصار قَالُوا أَنْطَفََا اله لَذِى أَنْطِقَ كل شَيْءٍ أى: 
أنطق كل شىء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح, و قيل المعنى: ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله. و 
الأول أولى وَ هُوَ حَلَفَكمْ أَوَلَ مرَهْوَإِلَّيهِ تويَعُونَ قيل: هذا من تمام كلام الجلود» و قيل: 

مستأنف من كلايع الأمهه و المعنى: أن من قدر على خلقكم و إنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم. و رجعكم إليه و ما كنت 
يرون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكمْ تكو فياك وَلا- جَلُودُ كم هذا تقريع لهم؛ و توبيخ من جهة الله سبحانه» أو من كلام 
الجلود» أى: ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم؛ و لما كان الإنسان لا يقدر على أن 
يستخفى من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا تركك المعصية. و قيل معنى الاستتار: الاتقاء» أى: ما كنتم 
تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم فى الآدخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة و أَنْ فى قوله: أَنْ يَشْهَدٌ فى 
محل نصب على العل» أى: لأجل أن تشهدء أو: مخافة أن تشهد. و قيل: منصوبة بنزع الخافضء و هو الباء أو عنء أو من. و قيل: 
إن الاستتار مضسمن معت الظن» أى: و هآ كلتم تظنون أن تشهل» وهو بعيند و لكن نَع أن الله لاد عله كيرا هما تَعمَلوتٌ من 
المعاصى فاجترأتم على فعلهاء قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما فى أنفسناء و لكن يعلم ما نظهر دون ما نسرٌ. قال قتادة: 
الظنّ هنا بمعنى العلمء و قيل: أريد بالظنّ معنى مجازى يعم معناه الحقيقى؛ و ما هو فوقه من العلم؛ وَ الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى ما 
ذكز مق اظنهم و عثو مشذأء و خبره: مكغ الذى طتقم برئكع و قوله: أؤذاكع حبر آخر اللتعداء وقبل: إن أرداكم اف :مجن 
نصب على الحال المقدّرة. و قيل: إن ظنكم بدل من ذلككء و الذى ظننتم: 

خبره» و أرداكم: خبر آخرء أو: حالء و قيل: إن ظنكم خبر أوّلء و الموصول و صلته: خبر ثان» و أرداكم: 

خبر ثالث؛ و المعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» أهلككم و طرحكم فى النار فَأَصْرِمْْتُمْ مِنَ الْحابَرِينَ أى: 
الكاملين فى الخسران. ثم أخبر عن حالهم فقال: قَإِنْ يَصْبرُوا فَالنّارُ مَنُوىَ لَهُمْ أى: فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم» أى: محل 


استقرارهم, و إقامتهم لا خروج لهم منها. و قيل المعنى: 

فإن يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار» فالنار مثوى لهم وَ إِنْ يش مَعيبُوا ما هُمْ مِنَّ الْمُعتَِينَ يقال أعتبنى فلان: أى أرضانى 
بعد إسخاطه إياى؛ و استعتبته: طلبت منه أن يرضىء و المعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا 
يستحقون ذلك. قال الخليل: تقول استعتبته فأعتبنى: أى استرضيته 
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الما ا تا مو يي 1 
التاء الفوقيةٌ الثانية مبنيا للفاعل. و قرءوا م مِنّ الْمُعْتَِينَ بفتح الفوقية اسم مفعولء و قرأ الحسنء و عبيد بن عميره و أبو العالية يَسْتَْتبو 
مبنيا للمفعول فُما هُمْ م لوالا يو سوسس سس 
5 ذو] لعاذوا لما جواعنه ان 

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال: يحبس أوّلهم على آخرهم. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عنه فى الآيهُ قال: يدفعون. و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثةُ نفر: 
قرشى و ثقفيان» أو ثقفيّ و قرشيانء كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أ ترون أن الله 
يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: 

إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه و إنا إذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخران: إن سمع منه شيئا سمعه كله؛ قال: 

فذكرت ذلك للنبع صلّى الله عليه و سلم فأنزل الله وَ ما كنع تمَيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليكُمْ سكم إلى قوله: مِنَ الْخابترينَ و 
أخرج عبد الرزاق» و أحمد. و النسائى, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححهه. و البيهقى فى البعث عن معاوية بن 
حيدةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «تحشرون هاهناء و أومأ بيده إلى الشام» مشاةً و ركباناء و على وجوهكم., و 
تترقيوخ على اللدرو هلى افر هكم القد ارمق أولبها يدرت عن انعد كم الختهى سوردو تلا رسول اللد ماي اللاهلية ووبيلم ونا 
سه تَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليِكمْ فك ولا فار كةو لاخر كوو أخرب احمدة و أبوداوه الطبالسئ »عي بن تحميك و 
مسلمء و أبو داود» وابن ماجة؛ و ابن حبان» و ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم: «لا يموتنٌ أحدكم 
إلا-و هو يحسن الظن باللّه تعالى» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم باللّه» فقال الله: وَ ذلكم طَنُكمْ الى طَنْكُمْ يربك أَرْداكم 
قَأَصْبَحْكُمْ مِنَ الْحاسِرِينَ 


[سورةً فصلت :)61١(‏ الآيات 74 الى ع"] 


وَ كيِض نا لَهُمْ قرناء كَرَيُْوا لَمُعْ مابَين ديهم وَ ما حَلْمَهُمْ و عق لهم الْقَولُ فى أمم قد حَلَث من قيلهع من الْجنّ و انس إنُ 
كابُوا خاسِرِينَ (10) وَ قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا م وا لهدًا القرآنٍ و العا به لَعلّكم تَِْونَ (0 قَلنِفنَالَِينَ َفَُوا عذابا شَدِيدا 
وَ لَجْرِينْهُمْ هوا الذى كاثوا بعلوة (87) ذركه غرلة خياد اللد النَارُ لَهُمْ فيها دار الْخَلْدِ جَرْاءً بما كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (58) و 
قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا رَبنا نا الّدَيْن أَضَلانا مِنَ الْجنّ وَ الْإنْس نَعَلْهُما تخت أقدامنا ليكونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (9؟) 

إن الَذِينَ قالوا رَبنا لله ثم اشرتقاموا تئر ل علهم الملايكة ألا تاقوا و لا تَرُوا و ُو بالج الى كثقم توعردُونَ ."0 تخي 
أزياذكم فى الع الأنيا و فى لاجرو و لكم هاما تشتهى النمكم وَلَكمْ فيها ما تَدَعُونَ 00 ران غَفُورٍ وَحِيمٍ (90) و من 
اد الا صالِحاً وَ قال إلى مِنَ الْمْثِِِمِينَ (*© و لا تشتوى الْحَسَنَة ولا التيكةٌ اذ الى هى أَحْمَنٌ 
فَإذَا الْنى يتك ويه عدار أنه وَل حَمِيمٌ (76) 


وَ ما يُلقَاها إلا الّذِينَ صَبَوُوا و ما يلاها إلا ذو حظ عَظِيم (70) و إِمَا يرَعتَكك مِنَ الشَِّطانٍ َع امعد باللِإِ هو التَمِيعٌ الع : 
رع 
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قوله: وَ قيض نا لَهُمْ قرَناءَ أى: هيأنا قرناء من الشياطين. و قال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم. و قيل: سلطنا عليهم قرناء» و 
قيل: قدّرناء و المعانى متقاربة؛ و أصل التقييض: التيسير و التهيئة» و القرناء: جمع قرين» و هم الشياطين؛ جعلهم بمتزلة الأخلاء 
لهم. و قيل: إن اللّه قيض لهم قرناء فى النار» و الأولى أن ذلكك فى الدنيا لقوله: قَرَينُوا لَّهُمْ ما : بين أبدِيهغ وَ ما حَلَْهُعْ فإن المعنى: 
زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا و شهواتهاء و حملوهم على الوقوع فى معاصى الله بانهماكهم فيهاء و زينوا لهم ما خلفهم 
من أمور الآخرة فقالوا: لا بعث و لا حساب, و لا جنه و لا نار. و قال الزجاج: ل 
أن يعملوه. و روى عن الزجاج أيضا أنه قال: ما بين أيديهم: من أمر الآخرة أنه لا بعث و لا جنة و لا ناره و ما خلفهم: من 
الدياو وس يت ان اح لا ا 
وفى أمم فى محل نصب على الحال:من الضمير فى عليهم. و المعتى: كائنين فى جملة أممة و قيل فى: بمغنى مغ؛ أى: مع أمم 
من الأمم الكافرة التى كد حَََتْ و مضت مِنْ قَيلِهم مِنَ الْجنَّ وَ الْنْس على الكفرء و جملة إِنّهُمْ كانُوا خاترِينَ تعليل لاستحقاقهم 
العذاب وَ قال الَّذِينَ كََرُوا لا تَدِعَعُوا لِهذًا الْقَوَآنِ أى: قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له» و قيل معنى لا تسمعوا: لا 
تطيعواء يقال سمعت لكك: أى أطعتكك و الْعَوْا فيه أى: عارضوه باللغو و الباطل؛ أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. و قال 
مجاهد: 

الغوا فيه بالمكاء و التصدية و التصفيق و التخليط فى الكلام حتى يصير لغوا و قال الضحاكك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. 
و قال أبو العالية: قعوا فيه و عيبوه. قرأ الجمهور و الْعَوَا بفتح الغين» من لغا إذا تكلم باللغو و هو ما لا فائده فيه أو من لغى بالفتح 
يلغى بالفت أيضنا كما سكاه الأحنس» :و قرأ عيسى بن عبر الجتحدوق» واايق أبى إستحاق: :و أبو وف :بكر بن حيب التهدئء 


0 


و قتادة و أبو السمّالء و الزعفرانى بضم الغين. و قد تقدّم الكلا-م فى اللغو فى سورة البقرة لَعَلْكُمْ تَغْلبُونَ أى: لكى تغلبوهم 
فتسكتوا: 

ل ا : فَلنْذِيِقَء بن اين كفرُوا غذاباً َدِيداً و هذا وعيد لجميع الكفار؛ و يدخل فيهم الذين السياق 
معهم دخولا أوليا وَ لنَجْرِيهُْ أكوا الناقق اننا يقملوه | فى لساري فى الالغرة جراد أقبح أعمالهم التى عملوها فى الدنيا. قال 
مقاتل: و هو الشرك. و قيل المعنى: إنه يجازيهم بمساوى أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام, و إكرام 
الضيفء لأن ذلكك باطل لا أجر له مع كفرهم, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم, و هو: مبتدأ» و خبره جزاء أعداء الله أو: خبر 
يكذ] يدرك أ الأرية يكذ وجل شرا اغداء الله زناد مريية الجملة الى فلهاة :د الاوك أولين: 
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و تكواق السار عطت: كان الحرات أو دلا مه اووتحين يعر امح دوف اه مبتدأء و الخبر: لَّهُمْ فيها دارٌ الْخْلّدِ. و على الثلاثة 
الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقرّرهُ لما قبلهاء و معنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التى لا انقطاع لها 


جَرَاءَ بما كانُوا بآياتنا يجح دُونَ أى: يجزون جزاء بسبب جحدهم بآيات اللّه. قال مقاتل: يعنى القرآن يجحدون أنه من عند الله 
و على هذا يكون التعبير عن اللغوب الجحود لكونه سببا له إقامة للسبب مقام المسبب و قَالَ الَِّينَ كَفَرُوا ربا أرِنا الَذّين أَضََانا 
مِنَّ الْجِنَّ وَ الْإِنْس قالوا هذا و هم فى النار» و ذكره بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه؛ و المراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن 
يريهم من أضلهم من فريق الجن و الإسنس من الشياطين الذين كانوا يسوّلون لهم, و يحملونهم على المعاصىء و من الرؤساء 
القيق كانوا زركتون لهم الكقؤتو: قبل العراف اليس وافايك لأنوماشها المعطدة لشن آدم ,افر | السمهور ارا كس ارات باقر ان 
محيصن. و السوسى عن أبى عمروء و ابن عامر بسكون الراءء» و بها قرأ أبو بكر و المفضل و هما لغتان بمعنى واحد. و قال 
الخليل: إذا قلت أرنى ثوبكك بالكسر فمعناه بصرئيه و بالسكون أعطنيه تَجْعَلْهُما َحتٌ أفداينا أى ندوسهما بأقدامنا لنشتفى منهم» 
كل كلهم أسفل منافئ النار ليكوناوق الاش ملق فنها مكاناة أوة يكنا من الأذلن البهانين و قل ليكرقوا أع دابا منا. 
ثم لما ذكر عقاب الكافرين و ما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين و ما أنعم عليهم به فقال: إِنَّ الّذِينَ قالُوا رين اللُّ أى: وحده لا 
شريكك له ثم اسْتَقَامُوا على التوحيد و لم يلتفتوا إلى إله غير اللّه. 

قال جماعة من الصحابة و التابعين: معنى الاستقامة إخلاص العمل لله. و قال قتاده و ابن زيد: ثم استقاموا على طاعة اللّه. و قال 
الشبيع: اسكقاموا على آم الله فعملوا بطاعية و اتصيوا ميته قال امامل و فكرقة: نات على شتيافة أن ل ته إلا الله 
حتى ماتوا. و قال الثورى: عملوا على وفاق ما قالوا. و قال الربيع: أعرضوا عما سوى اللّه. و قال الفضيل بن عياض: زهدوا فى 
الفانية» و رغبوا فى الباقية ‏ تَرّلُ عَلَيِهمُ الْمَلائِكةٌ من عند الله سبحانه بالبشرى التى يريدونها من جلب نفع» أو دفع ضرره أو رفع 
حزن. 

كل :ان تمكو امنا فل" تتنزل عليهم عند الموت. و قال مقاتل و قتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. و قال وكيع: 

العو فى لاقل اظح كسده العركة واف الق و فدة: اليك الا الا كافرار لاتهردى وني الحفمة إن المصيرة أ إقامية: 
والااعق الوجوية الأزليوتاقية و عق 'الثالك نافية ةو المعق :له تخافونا هما كقتدهوة عليه كك أمور التعرة وله فحريوا على ما 
فاتكم من أمور الدنيا من أهل و ولد و مال. قال مجاهد: لا تخافوا الموت و لا تحزنوا على أولادكم, فإن الله خليفتكم عليهم. و 
قال عطاء: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول» و لا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكم. و الظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة 
عليهم بوقت معين» و عدم تقيبد نفى الخوف و الحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق فى الجميع و أَبْيدرُوا بِالْجن 
الى كتقع توعدو بها من 'اللانيا فإنكم وامبلوك ليها ممتقروة بها خ اندو فى اتعيمها: كه ابره ستبحانة ماهو أعظم يمن لذ لكك 
كله» فقال: نحن أَولياوٌكُمْ فى اليا الدَّنْيا وَفِى الْآخِرَهْ أى: نحن المتولون لحفظكم. و معونتكم فى أمور الدنيا و أمور الآخرة» و 
من كان الله وليه فاز بكلّ مطلب و نجا من كلّ مخافة. 
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و قيل: إن هذا من قول الملائكة. قال مجاهد: يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم فى الدنياء فإذا كان يوم القيامةُ قالوا: لا 
نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدّى: نحن الحفظة لأعمالكم فى الذنيا و أولياؤكم فى الآخرة. و قيل: إنهم يشفعون لهم فى 
الآخرة» و يتلقونهم بالكرامة وَ لَكُمْ فيها ما تَنْتَهَى ون التتكوون هدوف النداك و أنراء العم وَ لَكُمْ فيها ما تَدّحُونَ أى: ما تتمنون» 
افتعال من الدعاء بمعنى الطلب» و قد تقدّم بيان معنى هذا فى قوله: وَ لَّهُمْ ما يَدَّعُونَ مستوفى, و الفرق بين الجملتين أن الأولى 
باعتبار شهوات أنفسهم. و الثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أولا. و قال الرازى: الأقرب عندى أن 
قوله: وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهى أَنّْتكُمْ إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله: دَعْواهُمْ فيها شر بحائك الله الآيةء و اتتصاب 
ًا مِنْ غَفُورِ رَحِيم على الحال من الموصولء أو من عائده؛ أو من فاعل تدّعون؛ أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوفء أى: أنزلناه 


7 و 


نزلاء و النزل: ما يعدّلهم حال نزولهم من الرزق و الضيافة» و قد تقدم تحقيقه فى سورة آل عمران وَ مَنْ أَحْسَنُ فؤ مِمَنْ دعا إِلى 
الله أى: 

إلى توحيد الله و طاعته. قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله دعوته و دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته وَ عَمِلَ صالحاً فى 
إجابته و قال إِنَنِى مِنّ الْمْثِيِمِينَ لربى. و قال ابن سيرين؛ و السدّىء و ابن زيد: هو رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و روى هذا 
أيضا عن الحسن. و قال عكرمة» و قيس بن أبى حازم؛ و مجاهد: 

نزلت فى المؤذنين. و يجاب عن هذا بأن الآيهُ مكية. و الأذان إنما شرع بالمدينة. و الأولى حمل الآيهُ على العموم كما بقتضيه 
اللفظ و يدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أولياء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله و عمل عملا صالحاء و هو 
تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه و كان من المسلمين دينا لا من غيرهم فلا شىء أحسن منه» ولا أوضح من 
طريقته» و لا أكثر ثوابا من عمله. ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال و مساويها فقال: وَ لا تش تَوى الْحَسَدنَةُ و لَا اسيك أى: 
لا تستوى الحسنة التى يرضى الله بها و يثيب عليهاء و لا السيئة التى يكرهها الله و يعاقب عليهاء و لا وجه لتخصيص الحسنة بنوع 
من أنواع الطاعات؛ و تخصيص السيئةُ بنوع من أنواع المعاصىء فإن اللفظ أوسع من ذلكك. و قيل: الحسنة التوحيدء والسيئة 
الشركك. و قيل: الحسنة المداراة» و السيئة الغلظةٌ. و قيل: الحسنة العفوء و السيئةٌ: الانتصار. 

و قيل: الحسنة العلم» و السيئة: الفحش. قال الفراء لا فى قوله: وَ لا الصَيكَةٌ اتنا اذْفمْ الى هى أَحْسَنٌ أى: ادفع السيئةُ إذا جاء تكك 
م المسى ور أ حدة ما شك دفي امم لكات رو سيتائلة اناد التحيتات و الدقب «الحفرة و القبب بالغير 4 الأعضاء 
عن الهفواتء و الاحتمال للمكروهات. وقال مجاهد و عطاء: بالتى هى أحسن: يعنى بالسلام إذا لقى من يعاديه. و قيل: 
بالمصافحة عند التلاقى فَإذًا اذى بَتنَك و بَتِنَهُ عََداوَةْ كأنهُ وَلِيّ حَمِيمٌ هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفع بالتى هى أحسن» و 
المعنى: 

أنكك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدوٌ كالصديقء و البعيد عنكك كالقريب منكك. و قال مقاتل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب 
كان معاديا للنبى صلَى الله عليه و سلم فصار له وليا بالمصاهرة التى وقعت بينه و بينه» ثم أسلم فصار وليا فى الإسلام حميما 
بالصهارة» و قيل غير ذلككء و الأولى حمل الآيهُ على العموم وَ ما يُلَقَاها إن الّذِينَ صَبَرُوا 
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قال الزجاج: ما يلقى هذه الفعله و هذه الحالة» و هى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظء و احتمال المكروه و 
ما يُلقَاها لا ذو حظ عَظِيم فى الثواب و الخير. و قال قتادة: الحظ العظيم الجنفء أى: 

ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» و قيل: الضمير فى يلقاها عائد إلى الجنة» و قيل: راجع إلى كلمة التوحيد. 

قرا الجمهون اناتهاتمق الفلقية وا طلحة ب مصرو قي وان عقن فو رزوائة خدكزناذفاها دمن الساحفاة: 

ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال: وَ إِمًا يَْرَعَتّككَ مِنَ الشّيِطان 3 قَاسْتَعِذ باللهِ النزغ شبيه النخسء شبه به الوسوسة 
لأنها تبعث على الشرّ؛ و المعنى: و إن صرفكك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لكك. أو عن الدفع بالتى هى أحسن فاستعذ بالله 
من شرّهء و جعل النزغ نازغا على المجاز العقلى كقولهم: جد جدّهء و جملة إِنَهُ ُوَ السَميعٌ الْعَلي تعليل لما قبلهاء أى: السميع 
لكل ما يسمع؛ و العليم بكل ما يعلم» و من كان كذلكك فهو يعيذ من استعاذ به. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم و هو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوتهء فكان 
المشركون يطردون الناس عنه و يقولون لا تَشمَعُوا ِهذًا الْقَوَآنِ وَ الْعَوَا فيه لَعلكمْ تَغْبُونَ و كان إذا أخفى قراءته لم يسمع من 
يحبٌ أن يسمع القرآن, فأنزل الله وَ لا نَجْهَوْ بصَلاتكك وَ لا تَحَافتٌ بها 1١‏ و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصور, 


وعبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و ابن عساكر عن علىٌ بن أبى 
ظاني الذرية ا عرد عا ينا نا الّذَيْنِ أَضَّ مانا مِنَ الْجِنّ وَ الْإنْس قال: هو ابن ن آدم الذى قتل أخاه و إبليس. و أخرج الترمذى؛ و 
النسائىء و البزار» و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن عدىء و ابن مردويه عن أنس قال: «قرأ علينا رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم هذه الآية إنَّ الَّذِينَ قالُوا ربا الله نّم استقامُوا قال: قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم» فمن قالها حين يموت 
فهو ممن استقام عليها. و أخرج ابن المبارك, و عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصورء و مسدده وابن سعدء و عبد بن 
حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبى بكر الصديق فى قوله: إِنَّ الّذِينَ قانُوا ربا 
الله نّم احَقامُوا قال: الاستقامة أن لا يشركوا باللّه شيئا. و أخرج ابن راهويه و عبد بن حميدء و الحكيم الترمذى فى نوادر 
امصولعو الاك وعتحصوو ابو مرذويه و الوااعيم فى اللطنة من طريق سرديو بعل الرعن ات بكر تصق الها 
تقولون فى هاتين الآسيتين إِنَّ الَِّينَ قانُوا ينا الله ثم اشمَقامُواء و الّذِينَ آمنُوا وَلَمْ سوا إيمائهُمْ بِظلم قالوا: الذيق قالو اويا الله 
نع عملوا بها و أسغاموا على أمره قلم يذتبوا»:و لم يلبيوا إبحاتهم يظلم' ليوا قال اكد حم كيو هما على أن شيف الذرة 
آكتوا لَه يلبشوا إِيمانَهُ بظلّم يقول بشرك. و الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. و أخرج ابن 
مردوسع مقن العنجاءة: ف استشامرا عن 'ثراتين اللّه. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس ثم استقامُوا قال: 


على شهادةٌ أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن المباركء و سعيد بن منصورء و أحمد فى الزهد» و عبد بن حميدء و الحكيم 
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الترمذىء و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب إنَّ الّذِينَ قالّوا رََنَا اله نَم اشِتَقَامُوا قال: استقاموا بطاعة الله و لم يروغوا روغان 
الثعلب. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و الدارمى» و البخارى فى تاريخه» و مسلمء و الترمذىء و النسائى» و ابن ماجة» و ابن 
حبان عن سفيان الثقفى أن رجلا قال: يا رسول الله مرنى بأمر فى الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدكك قال: قل آمنت بالله ثم 
استقم قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه. 

ال لوطي رحن مط و اخرح اديع سبدو بن بى حاتم» و ابن مردويه عن عائشة فى قوله: 

وَمَنْ أَحْصَنٌ قَْلّا مِمنْ دعا إِلَى الله قالت: المؤذن وَ عَمِلَ صالِحاً قالت: ركعتان فيما بين الأذان و الإقامة. و أخرج ابن أبى شيبة 
فى المصنفء و ابن المنذرء و ابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: ما أرى هذه الآ نزلت إلا فى المؤمنين. و أخرج ابن جرير» 
وابن المنذره وابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَشِتَوى الْححَركةٌ وَ لا التيكةٌ ادقع الى هِى أَخمدىٌ 
كاله ام المسلمية بالصبر عند الغضبء و الحلم عند الجهل؛ و العفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلكك عصمهم الله من الشيطان و 
خضم لهم عدوف كاله ولق خبك و أخرج ابن المسذوعن نين فى قرله: وَما اها إَِا الي بِنَ صَبَدُوا قال: الرجل يشتمه أخوه 
نك ناه عباتا كل ركذ تريدق ا كنف حاكن فر للد لكت روا لديو التكاري وسح وج هتااعن مايا فر ير 
قال: استبٌ رجلان عند النبى صلَى الله عليه و سلم فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال النبيى صلَّى الله عليه و سلم: «إنَى لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه الغضب: أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيمء فقال: 

الرجل: أ مجنون ترانى؟ فتلا رسول الله صلّى الله عليه و سلم وَ إِما يْرَحتَكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْعُفَاسْتَعِذْ باللّهِ من الشّيطان الرجيم». 


[سورةً فصلت :)5١(‏ الايات 717 الى 5؟] 


ل اناقالك وانياة و الفسقن الم ل 7 َشيْجدُوا لِلسَّمْس ولا لِلَقَمَرِ وَ اسْجَدُ سحدُوا ِل اذى حَلَمَهُنَ إن كثمم إَِه تَغْدُونَ (050 
5 نَل بالل و اهارو هُمْ لا يَسأمُوَ (8 و مِنْ آيا ته نك تَرَى الأَرْضٌ خاشِعة َإذا أَنْرلنا 


0 


2 


عَلبعَا الّماء اهترّتُ وَ رَبَتْ إِنَّ الى أ أخياها لمُخي الْمَؤتى إنَهُ عَلى كل شَيْءٍ قدي (9" إن لذ الكدون ف اناا لا يمد 
ينا أكمنْ يُلقى فى الا َه أ من بأتى آمناً يوم الْقِيامَة اعْمَلُوا ما ضَِيُْمْ إِنَّهُ يما تَعْمَلونَ بَِدِيرٌ (60) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذَّكر لما 
جاَهُم وَ له لكتابٌ عَزِيرٌ (81) 


لا يِه الال مِنْ بين يَدَيِْ و لا مِنْ حَلْفِهِ تَِيلٌ مِنْ كيم حَمِيدٍ (51) ما يُقالٌ لكك إِلأّ ما قد قِيلَ ِلوْسْلٍ مِنْ فيلك إِنَّ ربك لَذُو 


إل 
- 


0 


0“ 


عمو 


مغر وذو عاب أَليم (60) و لو كنا 4 آنا أَعجييًا لقالا َو لا ُصلَتْ آيا اه جد رع أ عر لد 0 
نفاة و لين لا يؤمئوة فى آذانهة وقد و هو عَلِْوعٍ فى أولدكه بناقوة ون مكان يعد (68) 

ل ل ل 
اَل وَ النّهارٌ وَ السَّمْسٌُ وَ الْقَمَرُ ثم لما بين أن ذلكك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس 
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و القمره و أمرهم بأن يسجدوا لله عزّ وجل لا تَشِيجَدُوا لِلشَّمْس وَ لا للْقَمَر لأنهما مخلوقان من مخلوقاته» فلا يصح أن يكونا 
شريكين له فى ربوبيته وَ اش ِجَدُوا لِلَّه الى حَلَمَهّنَ أى: خلق هذه الأربعة المذكورة لأنن جمع ما لا يعقل حكمه حكم جمع 
الإناث» أو الآيات» أو الشمس و القمرء لأن الاثنين جمع عند جماعة من الأئمة إِنْ كُثْتمْ إِيَاهُ تَعوْدُونَ قيل: كان ناس يسجدون 
للشمس و القمر كالصابئين فى عبادتهم الكواكبء و يزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ذلككء فهذا 
وجه تخصيص ذكر السجود بالنهى عنه. و قيل: وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة. و هذه الآيهُ من آيات السجود بلا 
خلاف» و إنما اختلفوا فى موضع السجدة؛ فقيل موضعه عند قوله: إِنْ كُمم إِيهُ تَعبَدُونَ لأنه متصل بالأمرء و قيل عند قوله: وَ هُمْ 
لا يَسأمُونَ لأنه تمام الكلام فَإِنِ اشمَكبرُوا َالَذِينَ عِدْدَ رَبْك يَُبحَونَ لَه بالل وَ النّهارِوَ هُمْ لا يَأَمُونَ أى: إن استكبر هؤلاء عن 
الامغا ل فالملاتكة يديموك التسيتع لله ستحاله باتليل و التها .وهم لا يملون و لا يفترون وَمِنْ آنائه الك تر الأخض اطع 
الخطاب هنا لكل من يصاح له أو لرسول الله صلَى الله عليه و سلم, و الخاشعة: اليابسة الجدبة. و قيل: الغبراء التى لا تنبت. قال 
الأزهرى: إذا يبست الأرض و لم تمطر قيل: قد خشعت فَإذا ْنا عَلهَا الما اهتَرّتْ وَ رَبَتْ أى: ماء المطرء و معنى اهتزت: 

تحر كت بالنبات» يقال اهترٌ الإنسان: إذا تحر كك, و منه قول الشاعر: 

تراه كنصل اليف يهترٌ للندىإذا لم تجد عند امرئ السّوء مطعما 

و معنى ربت: انتفخت و علت قبل أن تنبت» قاله مجاهد و غيره» و على هذا ففى الكلا-م تقديم و تأخير» و تقديره: ربت و 
اهتزّتء و قيل: الاهتزاز و الربو قد يكونان قبل خروج النبات» و قد يكونان بعده و معنى الربو لغة: 00 كما يقال للموضع 
المرتفع: ربوة و رابية» وقد تقدّم تفسير هذه الآيهُ مستوفى فى سورة الحج, و قيل: اهتزت استبشرت بالمطر و ربت: انتفخت 
بالنبات. و قرأ أبو جعفر و خالد «و ربأت إِنَّ الى أخياها لَمُخي الْمَؤتى بالبعث لون على كل رار ند اعطق 
اناما كاف ان الذي كلك دون فى اأناننا ا سيار فجن التدووبى الالحاد المي «ودالعدو ليو مك اللسو نس القثره لأنه أي »إل 
ناحية منه» يقال ألحد فى دين اللّه: أى مال و عدل عنه» و يقال لحدء و قد تقدّم تفسير الإلحاد. قال مجاهد: معنى الآيةُ يميلون 
عن الإيمان بالقرآن. و قال مجاهد: يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء و التصدية. و اللغو و الغناء. و قال قتادهُ: يكذبون فى آياتنا. 
وقال السدّى: يعاندون و يشاقون. قال ابن زيد يشركون لا يَحْفَوْنَعَلئِنا بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون. ثم بين كيفية 
الجزاء و التفاوت بين المؤمن و الكافر فقال أ قَمَنْ يُلّقَى فِى النَار حيو أغ فن تأتى آمنا َو العامة هذا الاستفهام للتقزيرة و:الغرض 


منه التنبيه على أن الملحدين فى الآيات يلقون فى النار» و أن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة. و ظاهر الآيهٌ العموم اعتبارا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قيل: المراد بمن يلقى فى النار: أبو جهلء و من يأتى آمنا: 

النبى صِلَى الله عليه و سلمء و قيل: حمزة؛ و قيل: عمر بن الخطابء و قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى اعْمَلُوا ما شِكمْ إن 
بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هذا أمر تهديد» أى: اعملوا من أعمالكم التى تلقيكم فى النار ما شئتم إنه 
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بما تعملون بصيرء فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج لفظه لفظ الأمرء و معناه الوعيد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذ كر لما 
جِاءَهُمْ الجملة مستأنفة مقرّرهُ لما قبلهاء و خبر إن محذوف. أى: إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم, أو 
هالكون, أو يعذّبون و قيل: هو قوله: يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدِ و هذا بعيد و إن رجحه أبو عمرو بن العلاء. و قال الكسائى: إنه سدّ 
سَيدة الخير السائق او هود لذ يختؤق :عابنا واق إن الجملة :ندل فى الجملة الأو بونهى "الندين' بلحدوة فى اباتنك :و عير ذهو 
الخبر السابق وَ إِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ أى: القرآن الذى كانوا يلحدون فيه؛ أى: عزيز عن أن يعارض أن يطعن فيه الطاعنون» منيع عن 
كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه, فقال: لا ييه الْباطِلٌ مِنْ بن رَدَيْهِ و لا مِنْ حَلفِِ قال الزجاج: 
معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه؛ و به قال قتادة و السدّىء و 
معنى الباطل على هذا: الزيادة و النقصان. و قال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التى قبله. و لا يجىء من بعده كتاب فيبطله. 
و به قال الكلبى و سعيد بن جبير. و قبل: الباطل هو الشيطان» أى: لا يستطيع أن يزيد فيه و لا ينقص منه. 

و قيل: لا يزاد فيه» و لا ينقص منه؛ لا من جبريل؛ و لا من محمد صلَى الله عليه و سلم تَنْزِيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ هو خبر مبتدأ 
محذوفء أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريحء و قيل: ا 

إنه الصف لكتاب» و جملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف و الصفةء ثم سلى سبحانه رسوله صلّى اللّه عليه و سلم عن ما كان يتأثر 
نان أذبة الكفنار فقانة ما تقال لك إلا ما فد قبل لهل مق فلك أبن :ما يقال لك من هؤلاء الكفاق من وصنفك لجرو 
الكذب و الجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلكء فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لكك هؤلاء» و قيل المعنى: ما يقال 
لكك من التوحيد و إخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلكك, فإن الشرائع كلها متفقة على ذلكك. و قيل: هو استفهام. 
أى: أىّ شىء يقال لكك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفرَئْ لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك, و 
بايعوا من قبلكك من الأنبياء وَ دو عاب أَلِيم للكفار المكدّبين المعادين لرسل اللّهه و قيل: لذو مغفرة للأنبياء» و ذو عقاب 
لأعدائهم و لَو حعَلناه آنا يميا أى: لو جعلنا هذا القرآن الذئ تقرؤه على الناس بغير لخ العرب لَقانُوا ولا قُصَلَتْ آيائة أى: 
بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم له العجم, و الاستفهام فى قوله: 

أَعْجَمِيٌ وَ عَرَبِيَ للإنكار؛ و هو من جملهُ قول المش ركين؛ أى: لقالوا أ كلام أعجمىّ و رسول عربيّ. 

و الأعجمى: الذى لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم. و الأعجم ضد الفصيح: و هو الذى لا يبين كلامه. و يقال 
للحيوان غير الناطق: أعجم. قرأ أبو بكر. و حمزة» و الكسائى «ء أعجمى» بهمزتين محققتين. و قرأ الحسنء و أبو العالية» و نصر 
بن عاصمء و هشام بهمزة واحدةٌ على الخبر و قرأ الباقون: بتسهيل الثانية بين بين» و قيل المراد: هلا فصلت آياته؛ فجعل بعضها 
أعجميا لإفهام العجم؛ و بعضها عربيا لإفهام العرب. ثم أمر سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يجيبهم فقال: قُلْ هُوَ لِلَذِينَ 
آمَنُوا هدي وشفاءٌ أى: يهتدون به إلى الحق» و يشتفون به من كل شكك و شبهة» و من الأسقام و الآلام وَ الَّذِينَ لا بُؤْمِنُونٌ فى 


مج قد 


أى: صمم عن سماعه و فهم معانيه» و لهذا تواصوا باللغو فيه وَ هُوَ عَلَئِهُمْ تَمَى قال قتادة: عموا عن القرآن و صموا عنه. و قال 
السدّى: عميت قلوبهم عنه. و المعنى: و هو عليهم ذو عمى» أو وصف بالمصدر للمبالغة» و الموصول فى تقول و الذي لا نوموة 
مبتدأء و خبره: فى آذَانِهم وٍِ أو: 
الموصول الثانى عطف على الموصول الأوّل» و وقر: عطف على هدى عند من جوّز العطف على عاملين مختلفين» و التقدير: هو 
ال ل ا بفتح الميم منوّنة على أنه مصدرء و قرأ ابن عباس» و عبد 
لله بن الزبير» و عمرو بن العاص. و ابن عمر: بكسر الميم منوّنة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازا. و قرأ عمرو بن 
يناد بكسر الميم و فتح الياء على أنه فعل ماض. و اختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولا مدي وَ شدهاءٌ و لم يقل: هاد و 
شافء و قيل المعنى: و الوقر عليهم عمىء و الإشارة بقوله: اولك لى القيع اسمن وماق محري وخر لوت بخ كا 
بَعِيدٍ مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها. قال الفراء: تقول 
للرجل الذى لا يفهم كلامكك أنت تنادى من مكان بعيد. و قال الضحاكك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد. و 
قال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم. 
وقد أخرج ابن أبى شيبة؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى سئنه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد بآخر 
الآيتين من حم السجدة و كان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبهُ من طريق نافع عن ابن عمر 
أنه كان يسجد بالأولى. و أخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد فى الآيةُ الأخيرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن م عافن قن 
قوله: إِنَّ الِينَ بلح دُونَ فى آياتنا قال: هو أن يضع الكلام على غير موضعه. و أخرج ابن مردويه فى قوله: أ قَمَنْ يُلقى فى الَّار 
قال: 
أبو جهل بن عشام أخ من يَأتى آنا يوم الْقيامَ قال: أبو بكر الصديق و أخرج عبد الرؤاق عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
عساكر عن بشير بن تميم قال: نزلت هذه الآيهُ فى أبى جهلء و عمار بن ياسر و أخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: اعْمَلُوا ما يمك قال: هذا لأهل بدر خاصة. و أخرج ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عن ابن عباس 
لول رو شعااك 103 نضا الآدة توك سانا لكر 31 سما و ناكف بامعب ا دري لقالو|. افيه وعا تاقنانة 
مختلفا أو مختلطا لَوْ لا فصَّلّتْ آيانّهُ هلا بينت آياته فكان القرآن مثل اللسان. يقول: فلم نفعل لثلا يقولوا فكانت حجة عليهم. 


[سورهً فصلت :)6١(‏ الآيات ه65 الى 48] 


وذ انعا خورف ى الكتاب فَاخِْفَ فب و لو لا كل هقث بن رَبك فى ُو إِنُّْ فى شَكك وله مريب (69) من عَولَ 
صالحا فَلنَفسِهِ و من أساء ليها و ما رَبك بِطَلام ليد (68 إل يدم الَاعَه و ما تَْوْجٌ مِنْ فَمَراتٍ مِنْ أكمايها و ما تيل 
بن أنتى و لا تع إلا به و ؤم يناديهع أ أبنَ ركانى قالوا آدَنَاك م من ِنْ هيد 600) و ضَلَّعَنْهُْ ما كانوا ِدعُونَ من قبل 
وَ ظُوا ما َهُمْ ِنْ مجبص (58) ل يسم الْإِنْسانٌمِْ دعاء التو إن مه الَو يؤْسٌ ئّ قَنُوط (وع) 
ولق أكقناة وق 1 وكاية ون 13 6 مَسَئْهُ لََقُولَنَ هذا لِى وَ ما أَظْنَ السَائً قائكّءً وَلَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ ل عِنْدَُ لح 1 
تت الِْينَ كفوُوا يما عَمُِواوَلَمذِيَتّهُْمِنْ توذاب عَلِيظٍ (00) و إذا هنا عَلَى الْإِنْسانٍ أَغْوَضٌ و نَأى بجانيه و إذا » مَسَهُ الس 
َذُو دٌعاءٍ تحربض (01 شل أ ريم إن كان من عند الثم كفو به من أَصَلٌ مِمَْ هو فى تاق بيد (01) سرهم آياتنا ى 
افاي وَ فى ألم عَتّى كين لَه أنه الْحقٌ أوَ لَم يكب برئك أنْهُ على كل شَئْ ءِ شَهِيدٌ (07) ألا ِنّهُمْ فى مِزيةُ مِنْ لِقاء رَبهِمْ 
ألا نه ع شن تخبط (88) 
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قوله: وَ لَقَدْ آنينا مُوسى الْكتاب فَاخْمُلِفَ فيه هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلّى الله عليه و سلم عما كان يحصل 
ىعاري وطدور نيا لرارر لاتعيي اضغ غبار يق فى أض عار ليا ابر تي الكت لسري 
المع نوراه الحا التوراة» و الضمير من قوله: فيه راجع إليه» و قيل: يرجع إلى موسىء و الأول أولى و لَو لا كليرة مقت 1 
ِنْ رَبك فى تأخير العذاب عن المكدَّبين من أمتكك كما فى قوله: وَ لكن بُوَخَوَهُمْ إلى أَجَلٍ مُسدمّى + © لَقَضى بَبنّهُمْ بتعجيل 
العذاب لمن كذب منهم وَ نه لَفَى كك بِنْهُ مريب أى: من كتابكك المنزّل عليكك و هو القرآن» و معنى الشكك المريب: 
الموقع فى الريبة» أو الشديد الريبة. و قبل: إن المراد اليهود» و أنهم فى شكك من التوراة مريب» و الأول أولى َنْ عِلَ الحا 
َه أى: من أطاع الله و آمن برسوله و لم يكدّبهم فنواب ذلكك راجع إليه و نفعه خاصٌ به و مَنْ أساء ليها أى: عقاب 
ال ا ل ل ا ات أل 
لا يَظِمُ النَّاسَ د َي 1١‏ و قد تقادّم الكلام على معنى هذه الآية فى سورة آل عمران عند قوله: و أن لس بطَلَام ليد د و و 
ف امتورة الالسال أكنا. ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة» و وقت قيامها لا يعلمه غيره» فقال: إل يوه لم شا فإذا وقع السؤال 
عنها وجب على المسؤول أن يرد علمها إليه لا إلى غيره» و قد روى أن المشركين قالوا: يا محمد إن كنت نبيا فخبرنا متى تقوم 
الساعة؟ فنزلت: و ما فى قوله: وَ ما ترج مِنْ تّمَراتٍ مِنْ أكمايها نافية» و من الأولى للاستغراق» و من الثانية لابتداء الغاية» و قيل: 
هى موصولة فى محل جرٌ عطفا على الساعة» أى: علم الساعة و علم التى تخرج. و الأوّل أولى. و الأكمام جمع كمّ بكسر 
الكافء و هو وعاء الثمرة» و يطلق على كل ظرف لمال أو غيره. قال أبو عبيدة: أكمامها أوعيتهاء و هى ما كانت فيه الثمرة 
واحدها كم و كمة. قال الراغب: الكم ما يغطى اليد من القميص. و ما يغطى الثمرة» و جمعه أكمام؛ و هذا يدل على أن الكمّ 
بضمٌ الكاف لأنه جعله مشتركا بين كمّ القميص. و كمٌ الثمرة» و لا خلاف فى كمٌّ القميص أنه بالضع. و يمكن أن يقال: إن فى 
الك اذى جروعاء لمر لعن كرأ الحدووواني شدرةة بالاقراده وزقر ا تاشر بوااذن عار وسحيطن والجيع وبا حي 1 الذن روالة 
َضَعٌ إِنَا بعِلْمِهِ أى: ما تحمل أنثى حملا 


(). النحل: ١تع,.‏ 

(0). يونس: ع8. 

(5). آل عمران: 187. 
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فى بطنها و لا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه» و الاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال؛ أى: ما يبحدث شىء من خروج ثمرة» و 
لا حمل حامل؛ و لا وضع واضع فى حال من الأحوال إلا كائنا بعلم الله فإليه يرد علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور وَ يَومَ 
يُنادِيهع أى: ينادى الله سبحانه المش ركين؛ و ذلكك يوم القيامة فيقول لهم: أَبْنَ شرَكائى الذين كنتم تزعمون أنهم شركائى فى 
الدنيا من الأصنام و غيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لكمء أو يدفعوا عنكم العذاب» و هذا على طريقةُ التهكم بهم. قرأ الجمهور 
شُرَكائى بسكون الياء» و قرأ ابن كثير بفتحهاء و العامل فى يوم محذوفء أى: اذكر. قالُوا آدَنّاك ما مِنّا مِنْ شَّهِيدٍ يقال آذن 
يأذن: إذا أعلم» و منه قول الشاعر: 

ذقنا ينها معاد وك اتاو كد دنه التراء 

و المعنى: أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لكك شريكاء و ذلكك أنهم لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الشركاء و تبرّأت منهم تلكك 


الأصنام التى كانوا يعبدونها. و قيل: إن القائل بهذا هى المعبودات التى كانوا يعبدونهاء أى: ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم 
كانوا محقين. و الأسوّل أولى وَ ضَلى عَنْهُغْ ما كانُوا بَدْعُونَ مِنْ قث إلى أى: زال و بطل فى الآخرة ما كانوا يعبدون فى الدنيا من 
الأصنام؛ و نحوها وَ ظنوا ما لهُمْ مِنْ مَحِيص أى: أيقنوا و علموا أنه لا محيص لهمء يقال حاص يحيص حيصا إذا هرب. و قيل: 
الظنّ على معناه الحقيقى لأنه لهم فى تلك الحال ظَنْ و رجاءء و الأوّل أولى. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال: لا يَسأْمُ 
الْإنْسانُ مِنْ دُعاءٍ الْحَيِر أى: لا يمل من دعاء الخير لنفسه و جلبه إليه» و الخير هنا: المال و الصحةٌ و السلطان و الرفعة. قال السدّى: 
و الإنسان هنا يراد به الكافر» و قيل الوليد , المترة»واقيل عر وني رجااريدة و أبية ابن كاك والادلى خزل اا على 
فيَوْسٌ قَنُوط أى: و إن مسه البلاء» و الشدّة؛ و الفقر. و المرض فيؤوس من روح الله؛ قنوط من رحمته. و قيل: يؤوس من إجابةٌ 
دعائه؛ قنوط بسوء الظنّ بربه. و قيل: يؤوس من زوال ما به من المكروه؛ قنوط بما يحصل له من ظَنّ دوامه» و هما صيغتا مبالغة 
يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط و لَئْنْ أَذَفْناهُ رَحْمةٌ ما مِنْ بَْدِ ضَدرّاءَ مَسَتْهُ أى: و لثن آتيناه خيرا و عافية و غنى» من 
تعداشتاة ومرفن واققر نولك هذا إن أءة هذا سوء اتشعفه علي الله لرضاء نعل افق أن جلك النسمة الى ان ها ءوضل 
إليه باستحقاقه لهاء و لم يعلم أن الله يبتلى عباده بالخير و الشرّ؛ ليتبين له الشاكر من الجاحدء و الصابر من الجزع. قال مجاهد: 
معناه هذا بعملى؛ و أنا محقوق به وَ ما أَظَنٌ السَاعَةٌ قائِمَةٌ أى: ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء» أو لست على يقين من البعث» 
و هذا خاص بالكافرين و المنافقين» فيكون المراد بالإنسان المذكور فى صدر الآيهُ الجنس باعتبار غالب أفراده؛ لأن اليأس من 
رحمة اللمه» و القنوط من خيره» و الشكك فى البعث لا يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين فى الدين المتظهرين بالإسلام 
المبطنين للكفر وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة و حصول البعث و النشور إِنَّ إلى 
عِنْدّهُ القن أئ: للحالة الحسي :من الكزامةفظة أنه اسسيق 
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خير الدنيا بما فيه من الخيرء و استحقٌ خير الآخرة بذلكك الذى اعتقده فى نفسه و أثبته لهاء و هو اعتقاد باطلء و ظنّ فاسد فَلنْتكنٌ 
الِّينَ كفَرُوا بما عَمِلُوا أى: لنخبرنهم بها يوم القيامة وَ لَنذِيفََهُمْ مِنْ ع ذاب عَلِيظٍ شديد بسبب ذنوبهم, و اللام هذه و التى قبلها 
هى الموطئة للقسم وَ إذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أى: على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده أَعْرَض عن الشكر و تَأى بجانيه أى ترفع 
عن الانقياد 'للحق.: و تكر و تخيرة وا الجانت هنا مجاز عن النفس؟* و يقال نأيت وغناءيت: أى: يعدت و تتاغعدت: .و المتائ: 
الموضع البعيد. و منه قول النابغة: 

فإنْك كالآيل الذى هو مدركىو إن خلت أنّ المنتأى عنكك واسع 

وقرأ يزيد بن القعقاع «و ناء بجانبه» بالألف قبل الهمزة وَ إذا مَسَهُ الَّوُ أى: البلاء و الجهدء و الفقرء و المرض قدو دّعاءِ تحريض 
أى: كثير» و العرب تستعمل الطول و العرض فى الكثرة مجازاء يقال: أطال فلا-ن فى الكلاءم و أعرض فى الدعاء: إذا أكثر. و 
المعنى: أنه إذا مسه الشرّ تضرّع إلى الله و استغاث به أن يكشف عنه ما نزل به» و استكثر من ذلكك, فذكره فى الشدَّةُ و نسيه فى 
ال ل ل ل ل ل ا 
ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار. و محاجتهم فقال :كلَ أرَأ أى: أخبرونى إِنْ كان مِنْ عند اللو أى: 

القرآن ثم كَفَوْتَمْ به أى لدع واماواله قارميو ضيف ونا ردان عل نو تقر و فاق رفك أ لا أحد أضل منكم 
لفرط شقاوتكم, و شدَهُ عداوتكم, و الأصل: أىّ شىء أضل منكم؛ فوضع مِمَّنْ هُوَ فى شتتقاق موضع الضمير لبيان حالهم فى 
المشاقة» و أنها السبب الأعظم فى ضلالهم سَنْرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق أى: سنريهم دلالات صدق القرآن» و علامات كونه من عند 


الله فى الآفاق وَ فِى أَنْفيدَهُمْ الآفاق: جمع أفق: و هو الناحية. و الأفق بضم الهمزة و الفاءه كذا قال أهل اللغة. و نقل الراغب أنه 
يقال أفق بفتحهماء و المعنى: سنريهم آياتنا فى النواحى و فى أنفسهم. قال ابن زيد: فى الآفاق آيات السماءء و فى أنفسهم 
حوادث الأرض. و قال مجاهد: فى الآفاق فتح القرى التى يسر اللّه فتحها لرسوله و للخلفاء من بعده و نضّار دينه فى آفاق الدنيا 
شرقا و غرباء و من الظهور على الجبابرة و الأكاسرة و فى أنفسهم: فتح مكةء و رجح هذا ابن جرير. و قال قتادة و الضحاكك: فى 
الآفاق: وقائع الله فى الأمم و فى أنفسهم فى يوم بدر. 

و قال عطاء: فى الآفاق: يعنى أقطار السموات و الأرضء من الشمس و القمرء و النجوم و الليل؛ و النهار؛ و الرياح و الأمطار» و 
الرعد, و البرق» و الصواعق» و النبات» و الأشجارء و الجبالء و البحار» و غير ذلك, و فى أنفسهم من لطيف الصنعة؛ و بديع 
الحكمة» كما فى قوله: وَ فى أَنْقيَكمْ أَقَلا تُبِصِرُونَ 1. حّى يَتَيِنَ لَه أنه الْحَن الضمير راجع إلى القرآنء و قيل: إلى الإسلام 
الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: إلى ما يريهم الله و يفعل من ذلكك. و قيل: إلى محمد صَلَى اللّه عليه و 
لخ أنة الإسول اتح يق عند اللةء ل الأول أولق | وله يك رويك اله علق كل عه ك3 الحملة نوفة تريكيم وتتريعهة 


( الذازباتة 1 
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و بِرَبّكك فى موضع رفع على أنه الفاعل لكيفء و الباء زائدة» و أُنَّهُ بدل من ربكك و الهمزه للإنكار. و المعنى: ألم يغنهم عن 
الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء. 

و قيل المعنى: أو لم يكف بربكك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار. و قيل: أو لم يكف بربكك شاهدا على أن القرآن منزل 
من عنده؛ و الشهيد: بمعنى العالم» أو هو بمعنى الشهادة التى هى الحضور. قال الزجاج: 

و معنى الكناية هاهنا أن الله عزّ و جل قد بين لهم ما فيه كفاية فى الدلالة» و المعنى: أو لم يكف ربكك أنه على كل شىء شهيد 
شاهد للأشياء لا يغيب عنه شىء ألا إِنَّهُمْ فى مِرْيَةُ مِنْ لِقاءِ رَبّهُمْ أى: فى شكك من البعث و الحساب. و الثواب و العقاب ألا إن 
هذا وعية شديد لأن'مخ أحاط ركل شى سيق لايق عله شى جارئ المعسن باحتناته و المسىء بالبناء ته 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: فى قوله: وَ لؤ لا كلِمَةُ سَبَعَتْ مِنْ رَبك سبق لهم من الله حين و أجل هم بالغوه. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ ما تَخْرّحٌ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمامها قال: حين تطلع. و أخرج ابن المنذر» 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آذناك قال: أعلمناك. و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا 
يَسْأمُ الْإِنْسانٌ قال: لا يمل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: سَِتُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق قال: محمدا صلى 
الله عليه و سلم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذر عنه فى الآيةُ قال: ما يفتح الله من القرى وَ فِى أَنْفْسِهِمْ قال: 

فتح مكة. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآ قال: أمسكك المطر عن الأرض كلها وَ فِى أَنْفْيدَهِمْ قال: البلايا التى تكون 
فى أجسامهم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كانوا يسافرون فيرون آثار عاد و ثمودء فيقولون: و الله لقد 
صدق محمد. و ما أراهم فى أنفسهم: قال الأمراض. 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت «حم عسق» بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و كذا قال الحسن» و 
عكرمة» و عطاء» و جابر. و روى عن ابن عباسء و قتادةٌ أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة قل لا أَثعَلكم عَلَه را إن 
الْمَوَدةَ فى الْقَوْبى إلى آخرها. و قد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و نعيم بن حماد, و الخطيب عن أرطأة بن المنذر قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس و عنده حذيفة ابن اليمان فقال: أخبرنى عن تفسير حم عسقء فأعرض عنه. ثم كرّر مقالته فأعرض عنه و 
كرر مقالته» ثم كرّرها الثالثة فلم يجبه. فقال له حذيفة: أنا أنبئكك بها لم كررتها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو 
عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرقء يبنى عليه مدينتين» يشقٌّ النهر بينهما شقاء يجتمع فيهما كل جبار عنيد, فإذا أذن الله فى 
زوال ملكهم و انقطاع دولتهم و مدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة؛ قد احترقت كأنها لم تكن مكانهاء 
و تصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فما هو إلا بياض يومها ذلكك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم؛ ثم يخسف الله بها و 
بهم جميعاء فذلك قوله: حم عسق يعنى عزيمة من الله وفتنة و قضاء حم. عين؛ يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكونء ق: واقع 
لهاتين المدينتين. 

أقول: هذا الحديث لا يصح و لا يثبت و ما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات»ء و الحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس 
من عداوة الدول و الحط من شأنهم و الإزراء عليهم. و أخرج أبو يعلى و ابن عساكر قال السيوطى بسند ضعيف: قلت بل بسند 
موضوع و متن مكذوب عن أبى معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم يفسر حم عسق فوثب ابن عباس فقال: إن حم اسم من أسماء الله قال: فعين قال: عاين المذكور عذاب يوم بدرء 
قال: فسينء قال: فسيعلم الذين ظلموا أىٌ منقلب ينقلبون. قال: فقاف فسكتء فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس و قال: قاف 
قارعة هن السماءة قبي الثافن: قال ايق كثبر فى الحد يك الآول: اتدعرين :عحين مذكره و فى الحديث الفاق : انه أغرف مق 
الحلايث الأول تو عدف أنوسا توضوعاة مكذويان: 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الرّحِيم 

[سورة الشورى (617): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوّحِيم 

ع اع 1 ك1 اريس لك َ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلِك الله الْعزيرُ الْحَكِيمْ (") لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأَرْضِ وَ هُوَ 
الى 

ل له 
من وها و تر ؤم المع لا رئب فبه ريق فى الَّْ وي فى اتير (/) ولو شاه اهلع آَم واجدة و لكن ديل من 
َشاءً فى رَحْمَت و الطَالِمُونَ ما لَهُْ من ولي و ل تحير (8) أم ان دوا من دو أؤلياء فال هَُ الل و ُو يخي المؤتى و هُوَ على 
كل شَْءِ قَدِيدٌ (9) 

وَ ما اتلفكُمْ فيه مِنْ شََىْءٍ فَحَكمَة إِلَى اللِّ ذلكم الله ر بّى علي تََكَذْتٌ و إِلَيهِ أنِيبُ )1١(‏ فاط الصّماواتٍ و الأَدْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 


فيكم أزواجا و مِنَ الأنعام. انها يَذْرَوْكمْ ذ فيه لَيِسَ كمثْلهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَمِيعٌ الْمَصِيرٌ )1١(‏ آ لَه مَقَالِيدٌ السّماواتٍ وَ الْأْرْضِ تنشط 
الإزق لقن امقاء والقد قله بكر قويل عليه 037 
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قوله: حم عسق قد تقدّم الكلا-م فى أمثال هذه الفواتح» و سئل الحسن بن الفضل لم قطع حم عسق و لم يقطع كهيعص فقال: 
لأنها سور أوّلها حم فجرت مجرى نظائرهاء فكأن حم مبتدأ و عسق خبره. و لأنهما عدا آيتين» و أخواتهما مثل: كهيعص و المر و 
المص آيهُ واحدة. و قيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا فى كهيعص و أخواتها أنها حروف التهجى لا غير و اختلفوا فى حم فقيل 
معناها حم: أى قضى كما تقدّم. و قيل: إن ح حلمه وم مجدهء وع علمه» و س سناه و ق قدرته. أقسم الله بها. و قيل غير ذلكك 
مما هو متكلف متعسف لم يدل عليه دليل و لاا جاءت به حجة ولا شبهة حجة؛ و قد ذكرنا قبل هذا ما روى فى ذلكك مما لا 
أصل لهء و الحق ما قدّمناه لكك فى فاتحةُ سورة البقرة. و قيل: هما اسمان للسورة و قيل: 

اسم واحد لهاء فعلى الأوّل يكونان خبرين لمبتدأ محذوفء و على الثانى يكون خبرا لذلكك المبتدأ المحذدوف. 

و قرأ ابن مسعود و ابن عباس حم عسق 5 ذلك يُوحى إليك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فيلك الله اْعَِيرٌ الْحَكِيمٌ هذا كلام مستأنف غير 
متعلق بما قبله. أى: مثل ذلكك الإيحاء الذى أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب اللّه المنزلة عليهم المشتملة على الدعوةٌ إلى 
التوحيد و البعث يوحى إليكك يا محمد فى هذه السورة. و قيل: 

إن حم عسق أو حيت إلى من قبله من الأنبياء» فتكون الإشارة بقوله: كذلكك إليها. قرأ الجمهور يُوحِى بكسر الحاء مبنيا للفاعل و 
هو الله. و قرأ مجاهد و ابن كثير و ابن محيصن بفتحها مبنيا للمفعولء و القائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك, و 
التقدير: مثل ذلكك الإيحاء هو إليكك, أو القائم مقام الفاعل: 

إليك, أو الجملة المذكورة؛ أى: يوحى إليكك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحىء و ارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل 
لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى؟ فقيل: الله العزيز الحكيم. و أما قراءة الجمهور فهى واضحة اللفظة و المعنى» و قد تقدّم مثل 
هذا فى قوله: يمح لَه فيها بِالْغُدُوٌ وَ اللآصالٍ رجال ١١‏ و قرأ أبو حيوةٌ و الأحمش و أبان «نوحى» بالنون فيكون قوله: لله الْعَرِيرٌ 
الْحَكيمٌ فى محلّ نصب و المعنى: نوحى إليكك هذا اللفظ لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْدْض و هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ ذكر سبحانه 
م ا بو عه ام اه ا ل قن 


ال عو 
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مع تشديد الطاء. و قرأ نافع و الكسائى» و ابن وثاب: «يكاد» يَتَفَطَوْنَ بالتحتية فيهماء و قرأ أبو عمروء و المفضلء و أبو بكر و أبو 
عبيدء «ينفطرن» بالتحتيةٌ و النون من الانفطار كقوله: إِذَا السّماءٌ الْمَطرَتْ ١١‏ و التفطر: التشقق. قال الضحاكك و السدّى: يتفطرن 
يتشققن من عظمة الله و جلاله من فوقهنٌ. 

ا ور ا 
الأرضين. و الأوّل أولى. و من فى «من فوقهنّ) لابتداء الغاية: أى: يبتدئ التفطر من جهة الفوق. و قال الأسخفش الصغير: إن 
الضمير يعود إلى جماعات الكفار» أى: من فوق جماعات الكفار و هو بعيد جداء و وجه تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى 
الآيات العظيمة» و المصنوعات الباهرة» أو على طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت فى جهة 


الفوق» فتأثيرها فى جهة التحت بالأنولى وَ الْمَلائِكةٌ يُتربحُونَ يحمي رَبهِمْ أى: يتزهونه عما لا يليق به و لا يجوز عليه متلبسين 
بحمده. و قيل: ماح بدي اد » أى: يتعجبون من جراءة المشركين على الله. و قيل معنى: بيحفري رَبهِمْ بأمر 
ربهم قاله السدّى وَ يِه يَْتَفْفِرُونَ لِمَنْ فى الْرْض من عباد اللّه المؤمنين #اكمااق قولهةى تتتلفتون للدي ارا دعاوقل الاستففا: 
منهم بمعنى السعى فيما يستدعى المغفرةٌ لهم, و تأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر» و توب الفاسق فتكون الآيهُ عامة كما هو 
ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين» و إن كانوا داخلين فيها دخولا أوَليا ألا إنَّاللّه هوَ الَْقُورٌ الرَحِيمٌ أى: كثير المغفرة و الرحمة 
لأهل طاعته و أوليائه» أو لجميع عباده؛ فإن تأخير عقوبة الكفار و العصاهُ نوع من أنواع مغفرته و رحمته وَ الَِّينَ انَحَذَّوا مِنْ دُونه 
أَوْلياء أى: 

أصناما يعبدونها الله حَفِيظ عَلَيِهِمْ أى: يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها وَ ما أنْتَ عَلَيِهِمْ بَكيل أى: 

لير كاك بو حل بوالعد كاد وريم ا ولاو كل لكك هد عقي رابجا عليكه الباوخ و ا اي 
ك ذلك أَوْعينا لَك قُرآنا عَرَييًا أى: كل ذلك الاسام أونعينا إليكيه وكرانا متغول أوسيا: و المعنى: أنزلنا عليكك قر آنا عربيا 
لحان تربك كنا اوسن كن روسن يناف قرع فور أن ندع ودر مقن ترات اهلوا ونا عد لها ند النالتن و اترل 
الثانى محذوفء أى: لتنذرهم العذاب وَ تُنَذِرَ يَومَ الْجمْع أى: و لتنذر بيوم الجمع: و هو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق. و قيل: 
العرادحجة الأزواكم بالأشياف وق جسم الظالم و التظاري واقل جيم البامل ,و العمل لذ ويك فيد أىة لاشكد فيهار لحمل 
معترضة مقررة لما قبلهاء أو صف ليوم الجمع, أو حال منه فَرِيقٌ فى الْجَنّهْ وَ قَرِيقٌ فى السّعِير قرأ الجمهور برفع فَرِيقٌ فى الموضعين 
إما: على أنه مبتدأء و خبره: الجار و المجروره و شاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيلء أو: على أن الخبر مقدّر قبله» أى: 
منهم فريق فى الجنة و منهم فريق فى السعيرء أو أنه خبر مبتدأ محذوفء و هو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر 
الجمع؛ أى: هم فريق فى الجنةٌ و فريق فى السعير. و قرأ زيد بن على «فريقا» بالنصب فى الموضعين على الحال من جملة 


محذوفة» أى: افترقوا حال كونهم كذلك,ء و أجاز الفراء و الكسائى الفوج عن تقد ادن ونا و و هاه لله لجَعلَهُ أمَة 
انعد 
(؟). غافر: ,. 
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قال الضحاك: أهل دين واحدء إما على هدى و إما على ضلالة؛ و لكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية» و هو معنى 
قوله: وَ لكنْ يدْخِلُ مَنْ يَشاءٌ فى رَحْمَيِهِ فى الدين الحق: و هو الإسلام وَ الطَالِمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِىّ و لا نَصدِيرٍ أى: المشركون ما 
لهم من ولي يدفع عنهم العذاب» ولا نصير ينصرهم فى ذلكك المقام» و مثل هذا قوله: وَ لو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهدى 01١‏ و 
قوله: وَ لَوْ شِئْنا لآتَينا كل نَفُس مُداها 7 و هاهنا مخاصمات بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من 
بعدهم و ليس بنا إلى ذكر شىء من ذلك فائدة كما هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفى يمشى مع الحق و يدور مع 
مدلولات النظم الشريفء و إنما يعرف ذلكك من رسخ قدمه؛ و تبرأ من التعصب قلبه و لحمه و دمه» و جملة: أم انَحَذُوا مِنْ دونه 
أولياء عنة لق مقرو لما فليا من اسناد كرن الظالمق و ليا و اليو وان موقي لكيه ياد رسي اليه اتفال 
بالهمزة المفيده للإنكارء أى: بل أتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها؟ فَاللهَ هُوَ الْوَلِيَ أى: هو الحقيق بأن 
يتخذوه ولياء فإنه الخالق الرازق الضار النافع. و قيل الفاء جواب كدرظ مكدو أى: إن رادو ان ستهدنا ونا الحقة قائله 


هو الولئ وَ هُوَ أى: و من شأنه أنه بي الْمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ أى: يقدر على كل مقدوره فهو الحقيق بتخصيصه 
بالألوهية و إفراده بالعبادة وَ مرا التَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ مَحَكمَه إِلَى اللّهِ هذا عام فى كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين» فإن 
حكمه و مرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة , بحكمه و يفصل خصومة المختصمين فيه. و عند ذلكك يظهر المحقّ من المبطل» و 
يتميز فريق الجنة و فريق النار. قال الكلبى. 

و ما اختلفتم فيه من شىء: أى من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضى فيه. و قال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآنء و آمن 
به بعضهم فنزلتء و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و يمكن أن يقال: معنى حكمه إلى اللّه: أنه مردود إلى كتابه» فإنه 
قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآبه عامة فى كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله و 
مثله قوله: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَيْءٍ قَرْدوُ إلَى الله و الرّسُولٍ «”) و قد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام؛ و أن القرآن حقء و أن 
المؤمنين فى الجنة و الكافرين فى النارء و لكن لما كان الكفار لا يذعنون لكون ذلكك حقا إلا فى الدار الآخرة وععدهم الله 
بذلكك يوم القيامة ذلك الحاكم بهذا الحكم اله بى عَليهِ يكت اعتمدت عليه فى جميع أمورىء لا على غيره و فوّضته فى كل 
توق واف لك أى: أرجع فى كل شىء بعرض لى لا إلى غيره فاطِرٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ قرأ الجمهور بالرفع: على أنه خبر 
اخرلدتكب اواحر مدا مسجاواك او عند وكير ها بعنه أو" 

نعت لربى لأن الإضافة محضةء و يكون عَلَيْهِ : 7ك انه اب معرماي الصقةر الوسر و قرأ زيد بن علي فاط بالجرّ 
على أنه نعت للاسم الشريف فى قوله: إِلَى اللّهِ وما بينهما اعتراضء أو بدل من الهاء فى عليه؛ أو إليه» و أجاز الكسائى النصب 
على النداء؛ و أجازه غيره على المدح. و الفاطر: 

الكائق العنم وقد ننم تدك عل لكدبوة النيك اوها ابولق لكوامن سنك لاد 


.80 الأنعام:‎ .)١( 

.١17 السجدة:‎ .)5( 

(*"). النساء: 09. 
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أو المراد: حوّاء لكونها خلقت من ضاع آدم. و قال مجاهد: نسلا بعد نسل وَ مِنَ الْنُعام أواجاً أى: 

وكاو كلاسا من جسسها إلاقاء أن وا خلا كبرو الأنساء اتسنعافا نرق الشاكوووالاناك: رهن التنايكة التى تكيطا فى الأخام 
دْرؤكة فيه أى: 'يشكوة من الذرءة.و هو البث» أو يخلفكن و يتشتكه »و الفسمير فئ يذو ؤكم للميغاطنين» :و الأنعام إلا أنه غلت 
فيه العقلاء» و ضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل» و قيل: راجع إلى ما ذكر من التدبير. و قال الفراء و الزجاج و ابن 
كيسان: معنى يذرؤكم فيه يكثركم به: أى يكثركم بجعلكم أزواجا لأن ذلكك سبب النسل. و قال ابن قتيبة: يذرؤكم فيه أى: فى 
الزوجء و قيل: فى البطن, و قيل: فى الرحم لَئِسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ المراد بذكر المثل هنا: المبالغة فى النفى بطريق الكناية» فإنه إذا نفى 
عمن يماثله كان نفيه عنه أولى. كقولهم: مثلكك لا يبخل» و غيركك لا يجود, و قيل: إن الكاف زائدة للتوكيدء أى: ليس مثله 
شىء»؛ و قبل: إن مثل زائدة؛ قاله ثعلب و غيره كما فى قوله: فَإِنْ آمَنُوا بمثْل ما آمَنتَمْ بِهِ 01١‏ أى: بما آمنتم به» و منه قول أوس بن 
تحجر 

و قتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر 

أى: كجذوع, و الأوّل أولى» فإن الكناية باب مسلوكك للعرب, و مهيع مألوف لهم و منه قول الشاعر: 


ليس كمثل الفتى زهيرخلق يوازيه فى الفضائل 

وقال آخر: 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسهو إن بات من ليلى على اليأس طاويا 

وقال آخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهمفما كمثلهم فى النّاس من أحد 

قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفسء فتقول: مثلى لا يقال له هذاء أى: أنا لا يقال لى. و قال أبو البقاء مرجحا لزيادة 
الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحالء إذ يكون المعنى: أن له مثلا و ليس لمثله مثل» و فى ذلكك تناقضء لأنه 
إذا كان له مثل فلمثله مثلء و هو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال؛ و هذا تقرير حسنء و لكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا 
من كون الكلام خارجا مخرج الكناية» و من فهم هذه الآية الكريمة حقٌّ فهمهاء و تدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف 
المختلفين فى الصفات على طريقة بيضاء واضحة» و يزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وَ هُوَ السَمِيعُ الْبَصدِييرٌ فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفى للماثل قد اشتمل على برد اليقين» و شفاء الصدور و انثلاج القلوبء فاقدر يا طالب الحقّ قدر هذه الحجة النيرة» و 
البرهان القوىّء فإنكك تحطم بها كثيرا من البدع» و تهشم بها رؤوسا من الضلالة» و ترغم بها آناف طوائف من المتكلفين» و لا 
سيما إذا ضممت إليه قول اللّه سبحانه: وَ لا يُحِيطونَ به عِلْماً «؟) 


(0. البقرة: /ا7١.‏ 

(؟). طه: .1٠١‏ 

فتح القدير» ج؟» ص: 2٠8‏ 

فإنك حينئذ قد أخذت بطرفى حبل ما يسمّونه علم الكلام؛ و علم أصول الدين: 

و دع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو لكن حديث ما حديث الرّواحل 

َه مَقالِيدٌ السماواتٍ وَ الَْْضٍ أى: خزائنهما أو مفاتيحهماء و قد تقدّم تحقيقه فى سورة الزمره و هى جمع إقليد؛ و هو المفتاح 
جمع على خلاف القياس. قال النحاس: و الذى يملك المفاتيح يملكك الخزائن. 

ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات و الأرض ذكر بعده البسط و القبض فقال: يَبِسط الرَرْقَ لِمَنْ يَشْاءٌ وَ يَقْدِرُ أى: يوسعه 
لمن يشاء من خلقه؛ و يضيقه على من يشاء إنّهُ ككل شََىْءِ من الأشياء عَلِيمٌ فلا تخفى عليه خافية و إحاطة علمه بكل شىء 
يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع و معصية العاصىء فهو يجازى كلا بما يستحقه من خير و شرٌ. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذر» و ابن مردويه عن عبد الله ابن عمرو. قال: خرج 
علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلم و فى يده كتابان. فقال: أ تدرون ما هذان الكتابان؟ 

قلنا لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال: للذى فى يده اليمنى: هذا كتاب من ربٌ العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و 
قبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم؛ ثم قال للذى فى شماله: 

هذا كتاب من ربٌ العالمين بأسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم 
أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا و قاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجن و إن عمل أىّ عملء و إن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار و إن عمل أىّ عمل له. قال رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلم بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنه و فريق فى السعير» قال الترمذى بعد إخراجه: حديث حسن 


صحيح غريب. و روى ابن جرير طرفا منه عن ابن عمر موقوفا عليه. قال ابن جرير: و هذا الموقوف أشبه بالصواب. قلت: بل 
المرفوع أشبه بالصوابء فقد رفعه الثقة و رفعه زيادةٌ ثابته من وجه صحيح. و يقوّى الرّفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء. 

قال: «خرج علينا رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فى يده كتاب ينظر فيه قالوا: انظروا إليه كيف و هو أميّ لا يقرأء قال: فعلمها 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلمء فقال: هذا كتاب من ربٌ العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء قبائلهم لا يزاد منهم و لا ينقص 
منهم, و قال: فريق فى الجنة» و فريق فى السعير فرغ ربكم من أعمال العبادا. 


[سورة الشورى (517): الآيات ١"‏ الى 18] 


رح لَكمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به وح وَ الى أَؤحينا لكك و ما وصَّينا به إثراجيم و مُوسى و جيسى أن أقِيموا اين و لا ُو 
فيه كبر عَلَى الْمشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ ِل لَه بَجتبى ِل من يِشاءً و بريِى إل من ينيب (1) و ما تَفْوَقُوا إلا بد ما جاءَهُمْ 
الم بغي بتع وَ َو لا كلم مقت مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ ؛ ف مُسٌَى لَقْضِى بت و إن لَّينَ أورنُوا الكتاب ين بَغدجع لَفِى سك مله 
ريب 0167 فلك فاع و اشرتقع كما أيزت و لا تبغ أفواءهع وَقُلْ آَن بما نل لله بن كتاب و أَمثُ لعل يكم الله 
15و رلك لا أعنانا ولك اغبالكي افك عق يكنا ويلك الله به مجم يننا وَ ليه الْمَصدبِ ردن عاسو ف ال قن 
ما اشرمُجيبٍ لَهُ حمهُْ داحط 4 عِنْد وب وَعَلَتِهِْ عَضَبْ و لَهُْ عَذابٌ سَدِيدٌ (1 الله اذى أَثْرَلَ الكتاب بالق و العيزاف وها 
يريك لَعَلَّ السَاعَةٌ َرِيبٌ 017 

يَْتَغجلٌ بها الَّذِينَ لا- يؤْوُونَ بها وَ الّذِينَ آعَنُوا مُفْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقّ ألا إن الّذِينَ يُمارُونَ فى الشَاءعَةُ لَفَى م لال 
تَعِيدٍ (18) 

فتح القدير. جع ص: 8017 

الخطاب فى قوله: شَرَحَ لَكُمْ من الدّينَ لأمه محمد صلَى الله عليه و سلم, أى: بين و أوضح لكم من الدين ما وَصَّى به تُوحاً من 
التوحيد و دين الإسلام و أصول الشرائع التى لم يختلف فيها الرسل و توافقت عليها الكتب و الّذِى أَوْعَمِنا إليىك من القرآن؛ و 
شرائع الإسلام, و البراءة من الشرككء و التعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه» و خص ما شرعه لنبينا صلّى الله عليه و سلم بالإيحاء 
مع كون ما بعده؛ و ما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح برسالته وَّ ما وَصَّئْنا به إثراهيم وَ مُوسى وَ عِيسى مما تطابقت عليه الشرائع 
ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: 

أن افقو الذي اع ترسيد ]لله وال نحا مده ونطاعة رونل وقول قراتستو و اوه لزي" 

و هى وما بعدها: فى محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوفء كأنه قيل: ما ذلكك الذى شرعه اللّه؟ فقيل: هو إقامة الدين» أو: هى 
فى محل نصب بدلا من الموصولء أو: فى محل جرٌ بدلا من الدين, أو: هى المفسرة. لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول. قال 
مقاتل: يعنى أنه شرع لكمء و لمن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا. 

قال مقاتل: يعنى التوحيد. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وضّاه بإقامة الصلاة و إيتاء الزكائء و الإقرار لله بالطاعة فذلكك 
دينه الذى شرع لهم. و قال قتادة: يعنى تحليل الحلال؛ و تحريم الحرام» و خصٌ إبراهيم» و موسىء و عيسى بالذكر مع نبينا صلّى 
اللّه عليه و سلم لأنهم أرباب الشرائع. ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين؛ نهاهم عن الاختلاف فيه فقال: وَ لا تَتَفَرَقوا فيه أى: لا 
تختلفوا ذ امور الب سي و سا مسيم ال 
الأديان» فلا ينبغى الخلاف فى مثلهاء و ليس من هذا فروع المسائل التى تختلف فيها الأدلة؛ و تتعارض فيها الأمارات, و تتباين 
فيها الأفهام» فإنها من مطارح الاجتهاد» و مواطن الخلاف. ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق على المشركين فقال: 


كبر عَلَى الْمُْركِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَِِ أى: عظم و شق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد و رفض الأوثان. 

قال قتادة: كبر على المشركينء و اشتدٌ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده» و ضاق بها إبليس و جنوده. فأبى اللّه إلا أن ينصرهاء 
و يعليهاء و يظهرهاء و يظفرها على من ناوأها. ثم خصٌ أولياءه فقال: اللَهُ َجتى إلَيِهِ مَنْ يَسَاءٌ أى: يختار» و الاجتباء: الاختيار» و 
المعنى: يختار لتوحيده و الدخول فى دينه من يشاء من عباده وَ يَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ أى: يوفق لدينه و يستخلص لعبادته من يرجع 
إلى طاعته» و يقبل إلى عبادته. 

ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة الدين» و عدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرّق و الاختلاف فقال: 

وَ ما تَمََقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعلْمُ أى: ما تفرّقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» ففعلوا ذلك التفرّق للبغى بينهم بطلب الرياسة 
و شْدَه الحمية» قيل: المراد قريش هم الذين تفرّقوا بعد ما جاءهم العلم» 
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وهو محمد صِلَّى اللّه عليه و سلم بَغْاً منهم عليه» و قد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم بقوله: وَ أَقس مُوا باللّه جَهْدَ أَبمانهغ لَْنْ 
جاءَهُمْ نَذِيرٌ ١١‏ الآبة» و بقوله: قَلَما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به «؟" و قيل: المراد أمم الأساد المتقنامين» و أنهم فيما ينه اخطفوا 
لما طال بهم المدى فآمن قومء و كفر قوم؛ و قيل: اليهود و النصارى خاصة كما فى قوله: وَ ما تَفْوَق الِينَ أوتُوا الكتاب إلا مِنْ 
بَْدٍ ما جاءَتْهمْ الْييَة ١‏ وَ لَوْ لا كلم مَربقّتْ مِنْ رَبك و هى تأخير العقوبة إلى أَجَلٍ مُترمّى و هو يوم القيامة كما فى قوله: بَلٍ 
السَّاعَةٌ مَوْعِدَهُمْ «©» و قيل: إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل و الأسرء و الذلَ و القهر لَقَضتى بَينَهُْ أى: لوقع 
لو ل تفن ربج عن اما عنيم ررد اكت ارول العا والكازر روه وشعاة المؤسيو ار 
إذ اذيك أورنوا الكياق ع التيوديو التصاوى ماشه من بد من فليم مق الهو وا التضازرى لف سكت ونه أده من القرآن» 
أو من محمد مُرِيبٍ موقع فى الريب و لذلكك لم يؤمنوا. و قال مجاهد: معنى من بعدهم: من قبلهم: يعنى من قبل مشركى مكة. و 
هم اليهود و لسار وقيل المراد كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم, 
وسكي انه ف سكك قن القرا ن مريب قر التجمهور أور قرا واقرا وداب على «ووقزازبالفقليد تدك قادع و افق أى: 
فلأجل ما ذكر من التفرّق و الشككء أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع و استقم؛ أى: فادع إلى الله و إلى توحيده و 
استقم على ما دعوت إليه. قال الفراء و الزجاج: 

المعنى فإلى ذلك فادع كما تقول: دعوت إلى فلان و لفلان» و ذلكك إشارةٌ إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. 

و قبل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و المعنى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلكك فادع. اجاج سم على للحيو 
قال سفيان: استقم على القرآن. و قال الضحاكك: استقم على تبليغ الرسالة كما أمْتَ بذلكك من جهة الله وَ لاي تبِْ أَهْواءَمُعْ 
الباطلة و تعصباتهم الزائغة» و لا تنظر إلى خلاف من خالفكك فى ذكر الله وَكُلَ آمَنْتُ بما َيل لله مِئْ بكتاب أى: بجميع الكتب 
التى أنزلها الله على رسلهء لا كالذين آمنوا ببعض منها و كفروا ببعض و أَموْتٌ لِأَعْدِلَ بيتك فى أحكام الله إذا ترافعتم تم إلى و لا 
أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه, و أبلغ إليكم ما أمرنى اللّه بتبليغه كما هوء و اللام لام كى؛ أى: 

أمرت بذلكك الذى أمرت به لكى أعدل بينكم, و قيل: هى زائدة» و المعنى: أمرت أن أعدل. و الأوّل أولى. 

قال أبو العاليةٌ: أمرت لأسؤى ييتكم فى اللدين فأومن' نكل كتاب و بكل 'رسول: و الظاهر أن الآيهُ عامهُ فى كل شىء. و المعنى: 
أمرت لأعدل بيتكم فى كل شىء اللهُ ريا وَرَبُُمْ أى: إلهنا و إلهكمء و خالقنا و خالقكم لَنا أغمالنا أى: ثوابها و عقابها خا 
بناوَلَمْ أغمالكم أى: ثوابها و عقابها خاصٌ بكم لا حُبَةُ خف يكن لدع أى اموس ونا ووك و لان الع فد موز ومن 
اله يحم بَّنا فى المحشر و إِلَنهِ لْمَصِيرُ أى: المرجع يوم القيامة فيجازى كلا بعمله: و هذا منسوخ بآيهُ السيف. قيل: 


الخطاب لليهود. و قيل: للكفار على العموم وَ الَذِينَ يُحَاجُونَ فى الله مِنْ بَعْدٍ ما اسْتّجِيب لَهُ أى: 
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يخاصمون فى دين الله من بعد ما استجاب الناس له. و دخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: 

و هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود. و قال قتادةٌ: هم اليهود و النصارىء و محاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم, و كتابنا قبل 
كتابكم؛ و كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب, و أنهم أولاد الأنبياء» و كان المشركون يقولون: أىٌ الفريقين خير 
مقاما و أحسن نديا؟ فنزلت هذه الآية» و الموصول: مبتدأء و خبره: الجملة بعده و هى حُبتَهُمْ داحِضّة عِنْدَ رَبّهُمْ أى: لا ثبات لها 
كالشىء الذى يزول عن موضعه.؛ يقال: دحضت حجته دحوضا: بطلتء و الإدحاض: الإزلاق» و مكان دحض: أى زلق» و 
دحضت رجله: زلقت. 

و قيل: الضمير فى له راجع إلى اللّه. و قيل: راجع إلى محمد صلَى الله عليه و سلم. و الأول أولى وَ عَلَتِهِمْ عَصَبٌ أى: 

غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل وَ لَهُعْ عَدَابٌ شَّدِيدٌ فى الآآخرة الله الى أَبْرّلَ الكتاب بالْحقٍ المراد بالكتاب: الجنس 
فيشمل جميع الكتب المنزَّلهُ على الرسل. و قيل: المراد به القرآن خاصة و بالحق متعلق بمحذوفء أى: ملتبسا بالحق» و هو 
الفنبلاق: و المَراةات الْمِيْرَآت العلل كذاقان أكبز النفسوية قالوا سبج العدل هيز انا لأن المئؤاق ]له الإنماف و السويةابية 
الخلق: وقنل: الميران ماين فى الكتي المنزّلة مما تضععلن كل إتسان أن همل يه و قز مو الجراء على الطاعة بالتواف»و 
على المعصية بالعقاب. و قيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماءء و علم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم و تباخس كما 
فى قوله: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باْيِناتِ و أَْرَنا مَعَمُ اْكتاب وَ الْمِيزانَ ليقُومَ النَّاسٌ بالْقِسْطٍ 1١‏ و قيل: 

هو محمد صلَّى اللّه عليه و سلم وَ ما يُدْرِيِك لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ أى: أىّ شىء يجعلك داريا بهاء عالما بوقتها لعلها شىء قريب» 
أو قريب مجيئهاء أو ذات قرب. و قال قريب و لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقى. قال الزجاج: 

المعنى لعل البعث أو لعل مجىء الساعة قريب. و قال الكسائى: قريب نعت ينعت به المؤنث و المذكر كما فى قوله: إِنَّ رَحْمَتَ 
الله فيكتي المي الامو تقول القاف: 

و كنا قريبا و الدّيار بعيدةفلمما وصلنا نصب أعينهم غبنا 

قيل: إن النبى صلَى الله عليه و سلم ذكر الساعة و عنده قوم من المشركينء فقالوا متى تكون الساعة؟ تكذيبا لها فأنزل الله الآآية 
و يدلّ على هذا قوله: يَثِتَعْجِلٌ بها الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بها استعجال استهزاء منهم بهاء و تكذيبا بمجيئها وَ الَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها 
أى: خائفون وجلون من مجيئها. قال مقاتل: لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه. و قال الزجاج: لأنهم يعلمون أنهم محاسبون و 
محريوك و يعلقوق أنها الع أى: 

أنها آتية لا ريب فيهاء و مثل هذا قوله: وَ الَِّينَ يؤْنُونَ ما آتَوا وَ فلُوبهُع وَجِلَةُ أَنّهُمْ إلى رَبهِمْ راجِعُونَ «7. 

ثم بين ضلال الممارين فيها فقال: ألا إنَّ الَِّينَ يُمارُونَ فى السَاعَةُ أى: يخاصمون فيها مخاصمة شكك و ريبة» من المماراةً و هى: 
المخاصمة و المجادلة؛ أو من المرية: و هى الشكك و الريبة لَفِى م لال بَعِيدِ عن الحق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات للإيمان 


بها من الدلائل التى هى مشاهدة لهم منصوبة لأ-عينهم مفهومة لعقولهم و لو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم ابتداء قادر على 
الإعادة. 
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أن 


وقد أخرج ابن جرير عن السدّى أَنْ أقِيمُوا الدَّينَ قال: اعملوا به. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادهُ فى 
قوله: أَنْ أقِيمُوا الدَّينَ و لا تتمََقُوا فيه قال: ألا تعلموا أن الفرقة هلكة, و أن الجماعة ثقة كر عَلَى الْممْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ ليه قال: 
استكبر المشركون أن قيل لهم: لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد الله يَجتَى إلَيِهِ مَنْ 
يَسْاءُ قال: يخلص لنفسه من يشاء. و أخرج ابن جرير؛ و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و الّذِينَ يُحَاججُونَ فى 
اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اشْمّجِيبَ لَهُ قال: هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين» و يصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا للّه. و قال: 
هم قوم من أهل الضلالة و كانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر 
عن قتادة فى قوله: وَ الّذِينَ بَحَامجَونَ فى اللّهِ الآية. قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. و أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت إذا جاءَ نَضْرٌ اللِّ وَالمَْحْ 2١‏ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين: 

فك دكخل النامن قن فين الله أقواداء فاخرهوا من بين أظيرقا نولت 5 الذي فاخو فى الله الااية: 


[سورة الشورى (67): الآيات 14 الى /؟] 


للُّلَطِيفٌ بعِبادهِ يَدزّقٌ مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ الْقَوىٌ الْعَِيرٌ (19) مَنْ كان يُرِيدُ وت الْآخِرَة ند لَهُ فى حَرْيْهِ وَ مَنْ كان يَرِيدُ ححوْتٌ الدَّنْيا 
ؤت مِنْها و ما لَهُ فى الْآخِرَوِ مِنْ نّيب (30 أَمْ لَهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَهُْ مِنَ الدّين ما لَمْ يأدّنْ به الله وَ َو لا كلِمَةُ الْمَضْل لَقُفِى 
بتنَهُمْ وَ إِنَّ لطَالِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١(‏ تَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كسَبوا وَ هُوَ واقعٌ بهم وَ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ فى 
زؤضات الْجَناتِ لما بشلؤن لد رهم ذلك هوَ لفل ييه 00 ذإسك اللِى يم له جباقة لين آمنواو يوا 
الصّالِحاتٍ قُلْ لا أَسْلكم عَليِهِ أخراً إل الْموَدةٌ فى الى وَ مَنْ يَفْتَرفْ تله كذ له وها ندا إن الله عمو و كوو (18) 

أ يَقُونُونَ افترى عَلَى اللِّ كبا فَإنْ يم الله يحي على لسك و يمح الله الباصِلَ وَ بْحِقٌ الح بكلماته إِنَّهُ علي يذاتٍ الصّدُورِ 
(29) و مُوَ اذى يَقبلُ اليه كَنْ عِبادهِ وَ يَعْهُوا عَن الصَيئاتِ و بَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (10) وَ يَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَ 
يَِيدُهُمْ مِنْ قَضلِهِ وَ الْكافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (18) و لَوْ بَسِط الله الرَزْقَ لِعبادهِ لَبِعَوا فى الأَدْض و كن يُترلُ بقَدَرِ ما يَساء نه 


قال عكرمة: بار بهم. و قال السدّى: رفيق بهم» و قيل: حفىّ بهم. و قال 


(1). أى: سور النصر. 


القرطبى: لطيف بهم فى العرض و المحاسبة» و قيل: غير ذلكك. و المعنى: أنه يجرى لطفه على عباده فى كل أمورهم, و من جملة 
ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنياء و هو معنى قوله: يَرْزُقَ مَنْ يَشاءُ منهم كيف يشاءء فيوسع على هذاء و يضيق على هذا و 
هُوَ الْقَوىُ العظيم القَوَهُ الباهرة القادرة الْعَزِيرٌ الذى يغلب كل شىء, و لا يغلبه شىء مَنْ كان يُرِيِدُ ححوْتٌ الْآخِرَ ترد لَهُ فى حَرْيِه 
الحرث فى اللغة: 

الكسبء يقال هو يحرث لعياله و يحترث: أى يكتسب. و منه سمى الرجل حارثاء و أصل معنى الحرث: 

إلقاء البذر فى الأسرض»ء فأطلق على ثمرات أعمال و فوائدها بطريق الاستعارة: و المعنى: من كان يريد بأعماله و كسبه ثواب 
الآخرة رشاعت الله اله:ذلكك الححة يعقرة أمثالها المشعائة مع #واقيل معتام يرود ف توفيقة و إغافة و هيا سل الخير 
له وَ مَنْ كانّ يُرِيدٌ وت الدَّنْيا نوْتِهِ مِنّها أى: من كان يريد بأعماله و كسبه ثواب الدنيا و هو متاعهاء و ما يرزق الله به عباده منها 
نعطه منها ما قضت به مشيئتنا و قسم له فى قضائنا. 

قال قتادة: معنى نُؤْتِهِ مِنْها نقدّر له ما قسم له كما قال: عَبَلَنا لَه فيها ما نَشاءٌ .0١١‏ و قال قتادة أيضا: 

إذ الله يعطق على تنه الاخرة ما شاء رمق أمر الذقك وال يعطى على ننه ألدكا إلة الدك ا قال التسيرئ: 'الظاهن أن الآية فن الكافرء 
وهو تخصيص بغير مخصص. ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله الدنيا لا نصيب له فى الآخرة فقال: وَ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ 
ديب لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيهاء و قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة الإسراء أَمْ لَهعْ شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين 
نالك راذذ سانة لبا بخ سحا القانون فى أمر الدنيا و الآدخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الموجب للناره و الهمزة: 
لاستفهام التقرير و التقريع» و ضمير شرعوا عائد إلى الشركاء؛ و ضمير لهم إلى الكفار» و قيل العكس. و الأول أولى. و معنى ما 
َم يدن بهِ الله ما لم يأذن به من الشركك و المعاصى وَ لَو لا كَِمَةُ مَل و هى تأخير عذابهم حيث قال: بَل السَاعَةٌ مَوْعِدَُهُمْ 1١‏ 
لَعَضْدىَ بَتنَهُمْ فى الدنيا فعوجلوا بالعقوبة؛ و الضمير فى بينهم راجع إلى المؤمنين و المشركينء أو إلى المشركين و شركائهم وَ إِنَّ 
لَالِمِيِنَ لَهُعْ عاب أَلِيمٌ أى: المشركين و المكذبين لهم عذاب أليم فى الدنيا و الآدخرة. قرأ الجمهور وَ إِنَّ الطالمية يكم 
الهمزهُ على الاستئناف. 

وقرأ مسلم. و الأعرجء و ابن هرمز بفتحها عطفا على كلمة الفصل تَرَى الظَالِمِينَ مُشْمْقِينَ مما كت بُوا أى خائفين وجلين مما 
كسبوا من السيئات» و ذلكك الخوف و الوجل يوم القيامة وَ هُوَ واقعٌ بهم الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج: 
أى: و جزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقواء و الجملهُ فى محل نصب على الحال. و لما ذكر حال 
الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال: وَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فى رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ روضات جمع روضة. قال أبو حيان: 
اللغة الكثيرة تسكين الواوء و لغ هذيل فتحهاء و الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة؛ و قد مضى بيان هذا فى سورة الروم» و 
روضة الجنة: أطيب مساكنها كما أنها فى الدنيا لأحسن أمكنتها لَّهُمْ ما يَساؤْنَ عِنْدَ رَبّهُمْ من صنوف النعم و أنواع المستلدّات» و 
العامل فى عند ربهم يشاءون, أو العامل فى روضات الجنات و هو الاستقرار» 
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و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» و خبره الجملة المذكورة بعده و هى: هُوَ الْمَصْلَ الْكبيرٌ أى: الذى لا يوصف و 
لا تهتدى العقول إلى معرفة حقيقته» و الإشارة بقوله: ذلك الّذِى يُبِمُّ الله عِبادةٌ إلى الفضل الكبيرء أى: يبشرهم به. ثم وصف 


العباد بقوله: الَّذِينَ آمَنُّوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فهؤلا”ء الجامعون بين الإيمان و العمل بما أمر الله به و تركك ما نهى عنه هم 
المبشرون بتلكك البشارة. 
قرأ الجمهور يُبَشّرُ مشدّدا من بشر. و قرأ مجاهد, و حميد بن قيس بضم التحتية و سكون الموحدة و كسر الشين من أبشر. و قرأ 
بفتح التحتية و ضم الشين بعض السبعة» و قد تقدّم بيان القراءات فى هذه اللفظة. ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلَى الله 
عليه و سام من هذه الاحكام الشريفة التى,اشعمل ليها" كابه أمرو أنه يخرهم وآنة لايظلب متهم بسحي هذا الع ثوايا متهم 
فقال: مُلْ لا- أث كم عَلَيِهِ أخراً أى: قل يا محمد: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلا ولا نفعا ا الْمََدةنَى الْقَوْبى هذا 
الاستثناء يجوز أن يكون متصلاء أى: إلا أن تودّونى لقرابتى بينكم أو تودٌوا أهل قرابتى» و يجوز أن يكون منقطعا. قال الزجاج: 
إلا المودّةٌ استثناء ليس من الأوّل: أى: إلا أن تودٌونى لقرابتى فتحفظونىء و الخطاب لقريشء و هذا قول عكرمة؛ و مجاهدء و 
أبى مالكك, و الشعبى» فيكون المعنى على الانقطاع: لا أسألكم أجرا قطء و لكن أسألكم المودّهُ فى القربى التى بينى و بينكم. 
ارقبونى فيها و لا تعجلوا إلى و دعونى و الناسء و به قال قتادة» و مقاتل» و السدّىء و الضحاككء و ابن زيد و غيرهم, و هو الثابت 
عن ابن عباس كما سيأتى. و قال سعيد بن جبير و غيره: هم آل محمدء و سيأتى ما استدل به القائلون بهذا. و قال الحسن و غيره: 
معنى الآيةُ: إلا التودّد إلى الله عرّ و جل و التقَرّب بطاعته. و قال الحسن بن الفضل: و رواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآيةٌ 
منسوخة» و إنما نزلت بمككةء و كان المشركون يؤذون رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأمرهم الله بمودته فلما هاجر أوته 
الجر رك نر لمعك ريا كم وو ار لايرل لاو وار 
أَخر فو لكخ إِنْ أَجْرىَ إلا عَلَى اللّو ١‏ و سيأتى فى آخر البحث ما يتضح به الثواب و يظهر به مع: بع الدمةة اشنا الله زوفن 
يَفْترفْ حَسَدمَةُ رذ لَهُ فيها محثرناً أصل القرف: الكسبء يقال فلان يقرف لعياله: أى يكتسب؛ و الاقتراف: الاكتسابء مأخوذ من 
قولهم رجل قرفة: إذا كان محتالا. و المعنى: من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها. قال مقاتل: المعنى من 
يكتسب حسنةُ واحدة نزد له فيها حسنا نضاعفها بالواحدة عشرا فصاعدا. و قيل: المراد بهذه الحسنة هى المودّة فى القربى؛ و 
الحمل على العموم أولى» و يدخل تحته المودّةً فى القربى دخولا أوّليا إن الله موق شكرة أى: كثير المغفرةً للمذنبين كثير 
ا ا ل ال 
كذباً أم هى المنقطعة» أى: بل أ يقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة و الإنكار للتوبيخ. و معنى افتراء الكذب: 
اختلاقه. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: فَإِنْ يَمَا اللّهُ َحْتِمْ عَلى قَلْبِك أى: لو افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره 
منه و ختم على قلبه بحيث لاا يخطر 
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بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون. قال قتادة: يختم على قلبكك فينسيكك القرآن, فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم 
به فى هذه الآيةُ. و قال مجاهد و مقاتل: إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبكك مشقَهُ من قولهم. و قبل 
الخطاب له. و المراد الكفارء أى: إن يشأ يختم على قلوب الكفارء و يعاجلهم بالعقوبة» ذكره القشيرى. و قيل المعنى: لو حدّثتكك 
نفسكك أن تفترى على الله كذبا لطبع على قلبككء فإنه لا يجترئ على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه» و الأوّل ولو 
قوله: وَ يَمِحٌ الله الْباطِلَ استئناف مقرّر لما قبله من نفى الافتراء. قال ابن الأنبارى: يختم على قلبكك تام يعنى و ما بعده مستأئف. 


و قال الكسائى: فيه تقديم و تأخير أى: و اللّه يمحو الباطل. و قال الزجاج: أم يقولون افترى على الله كذبا تامٌ. و قوله: وَ يَمْحٌ 
الله الْباطِلَ احتجاج على من أنكر ما أتى به النبق صلَى الله عليه و سلمء أى: لو كان ما أتى به النبى صِلَى الله عليه و سلم باطلا 
لمحاه. كما جرت به عادته فى المفترين وَ يحِقَ الْحَقَ أى الإسلام فيبينه بكلماتهِ أى: بما أنزل من القرآن إِنَّهُ عَلِمٌ ببذاتِ الصّدُورِ 
عالم بما فى قلوب العباد» و قد سقطت الواو من و يمحو فى بعض المصاحف كما حكاه الكسائى وَ هُوَ الَذِى بَفْبَلَالَويَةٌ عَنْ 
عِبادِءِ أى: يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصى و اقترفوا من السيئاتء و التوبة الندم على المعصية و 
العزم على عدم المعاودة لها. و قيل: يقبل التوبة عن أوليائه و أهل طاعته. و الأوّل أولى, فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 
مسلمهم و كافرهم؛ إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية» و عزيمة صحيحة وَ يَْفُوا عن السيئاتِ على العموم لمن تاب عن 
سيثته وَ يَعلَمْ ما تَفْعَلُونَ من خير و شرٌ فيجازى كلا بما يستحقه. 

قرأ حمزة» و الكسائى» و حفص. و خلف تَفْعَلُونَ بالفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية على الخبر» و اختار القراءة الثانية 
أبو عبيدة» و أبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بين خبرين و يَسْتَجِيبُ الِّينَ آمَنُوا وَ عَهِلُوا الصَّالِحاتٍ الموصول فى موضع نصبء أى: 
يستجيب الله للذين آمنوا و يعطيهم ما طلبوه منهه يقال أجاب و استجاب بمعنى. و قيل: المعنى يقبل عبادة المخلصينء و قيل: 
التقدير و يستجيب لهم. فحذف اللام كما حذف فى قوله: وَ إذا كالُوهُمْ أى: كالوا لهم؛ و قيل: إن الموصول فى محل رفع: أى 
يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله: استَجِيبوا لِلِّ وَ ِلَسُولٍ إذا دَعَاكم 1١‏ قال المبرد: معنى وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمنُوا و يستدعى الذين 
آمنوا الإجابة» هكذا حقيقَهُ معنى استفعل» فالذين فى موضع رفع. و الأول أولى وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ قَضَلِهِ أى: يزيدهم على ما طلبوه 
منه» أو على ما يستحقونه من الثواب تفضلا منه» و قيل: يشفعهم فى إخوانهم وَ الكافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ هذا للكافرين مقابلا 
ماذكره للموسن :فنا فلو (ذ ففط الله الوق لختاكد فنا فى الأحضين أى: لو وسع اللّه لهم رزقهم لبغوا فى الأرض: لعصوا فيها. 
دقاو السقدى تكرورة وليواعا بدن لتاطلة رامسم راو مر ل لا 
الصنائع. و الأوّل أولى. و الظاهر عموم أنواع الرزق» و قيل: هو المطر خاصة وَ لكنْ يَُرّلُ بِقَدَر ما يَشاءٌ أى: ينزل من الرزق لعباده 
بتقدير على حسب مشيئته» و ما تقتضيه حكمته 


.)١(‏ الأنفال ع7. 


الفساد اللقى ف الأرض 1 قز الل ا ل الي ا لمر لدي هلله ألا 20 ان و اهارث مها 
َنَطُوا أى: من بعد ما أيسوا عن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم» و يشكرون له ما يجب الشكر 
عليه وَ هُوَ الْوَِيُ للصالحين من عباده بالإحسان إليهم و جلب المنافع لهم, و دفع الشرور عنهم الْحَمِيدٌ المستحق للحمد منهم على 
إنعامه خصوصا و عموما. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مَنْ كان يُرِبدُ ححَوْتٌ الَْآخِرَة قال: عيش الآخرة نَرِد لَهُ فى َوه وَ مَنْ كان يُرِيدُ 
خذرك:الذنا نوع ونها الابةرقال: فى يوار مناه عل آخرته لم يجعل الله له نصيبا فى الآخرة إلا الناره و لم يزدد بذلكك من الدنيا 
شيئا إلا رزقا فرغ منه و قسم له» و أخرج أحمد و الحاكم و صححه وابن مردويه و ابن حبان عن أب بن كعب أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم قال: «بشر هذه الأمة بالسناء و الرفعة» و النصر و التمكين فى الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فمن 
عمل منهم عمل الآخرةٌ للدنيا لم يكن له فى الآخرة من نصيب». و أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة: 


قال تلا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مَنْ كانّ يُرِيدُ ححوْتٌ الْآخِرَةٍ الآية ثم قال: يقول اللّه: ابن آدم تفرّغ لعبادتى أملأ صدركك 
غنى و أسدّ فقرك. و إن لا تفعل ملأت صدركك شغلا و لم أسدّ فقرك. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن عساكر عن على قال: 
الحرث حرثان» فحرث الدنيا المال و البنون» و حرث الآخرةٌ الباقيات الصالحات. 
وأخرج أحمدء و عبد بن حميدء و البخارى» و مسلمء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن مردويه من طريق طاوس عن 
ابن عباس أنه سئل عن قوله: نا الْموَدةَ فى الْقَْبى قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قال ابن عباس: عجلتء إن النبئ صلَّى الله 
عليه و سلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 
إلا أن تصلوا ما بينى و بينكم من القرابة. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عنه قال: قال 
لهم رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا أسألكم عليه أجرا إِلَا أن تودّونى فى نفسى لقرابتى و تحفظوا القرابة التى بينى و بينكم). 
و أخرج سعيد بن منصوره و ابن سعدء و عبد بن حميد, و الحاكم و صححهه و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل عن الشعبى 
قال: أكثر الناس علينا فى هذه الآية قُنْ لا أَشَِدكم عَلهِ أخرا ا الْموَدةى الْقَوْبِى فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلكك فقال: إن 
وول الله صتلى الله غليكى قلع كان واشط: لاسي :فى قريكن لمش ابطق من بظونين الااؤالة فيه قرانة#فقال اللمد كل 5 أسشلكة 
عَلَيهِ أخراً على ما أدعوكم إليه إلا اْمَوَدةَ فى الْقُبِى أن تودونى لقرابتى منكم, و تحفظونى بها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, 
وابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الآيه قال: كان لرسول الله صِلَى الله 
عليه و سلم قرابةٌ من جميع قريشء فلما كذبوه و أبوا أن يبايعوه قال: هيا قوم إذا أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا قرابتى فيكمء و لا 
يكون غيركم من العرب أولى بحفظى و نصرتى منكم). و أخرج عبد بن حميدء و ابن مردويه عنه نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن مردويه عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن مردويه 
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عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا من طريق أخرى نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه من 
طريق مقسم عن ابن عباس قال: قالت الأنصار فعلنا و فعلنا و كأنهم فخرواء فقال العباس: 
لنا الفضل عليكم؛ فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه و سلم؛ فأتاهم فى مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة 
فأعزكم اللّه؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: أفلا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون ألم يخرجك قومكك 
فآويناكك؟ ألم يكذبوكك فصتقناكك؟ ألم يخذلوك فنصرناكك؟ فما زال يقول حتى جثوا على الركب و قالوا: أمز الفا ماك 
أيدينا لله و رسوله» فتزلت قُلْ لا أَ كلع عَلَي أجرا إَِا امود ى الفقى :و قن اناده ريك بق أتى :زياد و هو ضعبت::و الأول 
أن الي مكية لا مدنية» و قد أشرنا فى أوّل السورة إلى قول من قال إن هذه الآيهُ و ما بعدها مدنية» و هذا متمسكهم. و أخرج أبو 
اجر راض برواري يطاش وعاي قل قل ربوز لماي لله علد ومس للزلا رجاحم لقو لع 01” 
فى الْقَوبى أى: تحفظونى فى أهل بيتى و تودونهم بى). و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مردويه. قال 
300 ”5 
الْقَوْبى قالوا: يا رسول اللّه من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علىّ و فاطمة و ولدهما؛ و أخرج ابن أبى حاتم» و 
ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة» و كان المشركون يؤذون رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم» فأنزل الله قل لهم يا محمد لا أَنْدلكمْ عَلَِِ يعنى: على ما أدعوكم إليه أجراً عرضا من الدنيا إن امود فى الى إلا الحفظ 
لى فى قرابتى فيكم» + فلسا هانجن إلى المنديئة أحت أن يلححقه بتإتحوته:من الأنيام فقا كل ما سانكم من أجر مَهوَلَكمْ إن أخرى 
ا عَلَى اللِّ 01١‏ يعنى ثوابه و كرامته فى الآدخرة كما قال نوح وَ ما أَْمَلكم عَلَيِهِ مِْ أَجْر إِنْ أَجْرىَ إَِا على رَبٌ الْعالَمِينَ» # و كما 


قال هود» و صالح؛ و شعيب لم يستثنوا أجرا كما استثنى النب صلَى الله عليه و سلم فردّه عليهم» و هى منسوخة. و أخرج أحمد 
وابن أبى حاتمء و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلم 
فى الآية: قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات و الهدى أجرا إلا أن تودوا الله و أن تتقرّبوا إليه بطاعته. هذا حاصل ما روى 
عن حبر الأمه ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية. و المعنى الأموّل هو الذى صح عنه؛ و رواه عنه الجمع الجمّ من 
تلامذته فمن بعدهم.ء و لا ينافيه ما روى عنه من النسخ, فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن فى مكة بأن يودّه كفار قريش لما 
بينه و بينهم من القربى و يحفظوه بهاء ثم ينسخ ذلك و يذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليه ما ذكرنا مما يدل على أنه 
لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاقء و لا يقوى ما روى من حملها على آل محمد صلى الله عليه و سلم على معارضة ما صح 
عن ابن عباس من تلكك الطرق الكثيرة» و قد أغنى اللّه آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة؛ و المزايا الجميلة» و قد 
بينا بعض ذلكك عند تفسيرنا لقوله: نما مُرِيدُ الله دحب عَنْكم لجس اقل اله كو كما لارقوى ساعن العارضية: 
فكذلك لا يقوى ما روى عنه أن المراد بالمودهٌ فى القربى أن 


(1). سيأ لا5. 

(8): الأجرات: عمد 
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يودوا الله و أن يتقرّبوا إليه بطاعته» و لكنه يشدّ من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إسناده عند 
أحمد فى المسند هكذا: حدّثنا حسن بن موسى حدّثنا قزعة بن سويد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبئ صلى 
الله عليه و سلم فذكره. و رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به. و أخرج ابن المبارككء و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى 
فى الشعب. قال السيوطى بسند صحيح عن أبى هانئ الخولانى قال: 

سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون: إنما نزلت هذه الآيه فى أصحاب الصفة وَ لَوْ بط الله الرَرْقَ لِعبادِهِ لَبعََا فى الَْرْض و 
ذلكك أنهم قالوا لو أن لناء فتمنوا الدنيا. و أخرج الحاكم و صححهه. و البيهقى فى الشعب عن على مثله. 


[سورة الشورى (67): الآيات 79 الى "1] 


وَ عِنْ آياتِهِ حَلقّ التشّماواتٍ وَ الََوْضِ و ما بْتّ فيهما مِنْ دايّةُوَ هُوَ عَلى حمْعِهِمْ إذا يَشاء قَدِيرٌ (14) وَ ما أَصابَكم مِنْ مُصِيُ قَهما 
كسبث أبدِيكم و يَعُْوا عَنْ كثيرٍ (60) و ما أَنمْ بمغجِينَ فى الَدْضِ و ما لَك من دُونٍ اللِّ من وَل وَلا حر 001 و من آباته 
الجوار ذ فى انبخر كالم (00 إذا با مدكن الخ من زواكد على طَفره إن فى ذلك لآياتٍ لِك مار كور 0 
أوالويتهق يما كبوا و : َعْفْ عَنْ كثير (6*) وَ َم اين يُجاِلُونَ فى آياتنامالَهُْ بِنْ حبص (70) ما ويم من شَئءٍ فمَت 
لعي لديا وما جة الِّ حي و أت لين آكثوا على بهم بتو () و الذي ب تَيبُونَ كبائرَ الْإنْم وَ الْفَواحِشٌ و إذا ما 
ل سي ا ا ا ا سول 

وَ الَّذِينَ إذا أَصابَهُمُ م الغ مم نْتَصِرُونَ (9") وَ جَراءٌ سَيْنَةِ ل ا ا ل 
لمن ادو بد طُهِ وك ما عع ين صل )6١(‏ لك العييل على الي بوت اناس و بتو فى لض ب بغر الْحَقَ 
أولتكك لَه عَذاب أَليمْ (61) و لَمَنْ صَبَرَوَ عَفََ إن ذلك لَمِنْ عَرْم الور (60) 


ذكر سبحانه بعض آياته على كمال قدرته الموجبة لتوحيده» و صدق ما وعد به من البعثء فقال: وَ مِنْ آياتهِ حَلْقُ السّماواتِ وَ 
الأَرْضِ أى: خلقهما على هذه الكيفية العجيبة» و الصنعة الغريبة وَ ما بَّ فيهما مِنْ دابَهُ يجوز عطفه على خلق؛ و يجوز عطفه على 
السمواتء و الدابة: اسم لكل ما دبّ. قال الفراء: 

أراد ما بث فى الأرض دون اناد كتولةة يرح متها الولو و مجان ١١‏ و إنما يخرج من الملح دون العذب. و قال أبو علىٌ 
قاوس تقديوة دما شق أعدسنا قدنف المفياف قال مجافن: دسل فى هذا التلؤاكة ودانابيي وكو قال ال ون 
مالا تَعْلْمُونَ «" وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ أى: حشرهم يوم القيامة إذا يَشاءٌ قَدِيرٌ الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير قال أبو البقاء؛ لأن 
ذلك يؤدى: و هو على جمعهم قدير إذا يشاءء فتتعلق القدرة بالمشيئةُ» و هو محال. قال شهاب الدين: و لا أدرى ما وجه كونه 
محالا على 


.)١(‏ الرحمن: ؟57. 
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مذهب أهل السنة فإن كان يقول بقول المعتزلة و هو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ اللّه مشى كلامه» و لكنه مذهب ردىء لا يجوز 
اعتقاده وَ ما أَصابَكم مِنْ مُصديِِدُ ما كتريَتُ أديكم أى: و ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم 
من المعاضتى: قرأ نافزة وآابن: عام «بما كنسيت# بغير فاءة.و قرأ الباقوق بالقاءة وها فى أضابكع :هى الشرظية: و لهذا دخلت الفاء 
فى جوابها على قراءة الجمهورء و لا يجوز حذفها عند سيبويه و الجمهور و جوّز الأخفش الحذف كما فى قوله: وَ إِنْ أَطَعْتْمُومُعْ 
كم افر عون ١‏ و قول الشاعر: 

من يفعل الحسئات الله يشكرهاو الشِّرٌ بالشّوَ عند الله مثلان 

و قيل: هى الموصولة» فيكون الحذف و الإثبات جائزين. و الأوّل أولى. قال الزجاج: إثبات الفاء أجود لأن الفاء مجازاة جواب 
الشرطء و من حذف الفاء فعلى أن: ماء فى معنى: الذىء و المعنى: الذى أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. قال الحسن: المصيبة 
هنا الحدود على المعاصى. و الأولى الحمل على العموم كما يفيده وقوع النكرة فى سياق النفى» و دخول من الاستغراقية عليها وَ 
يَعْهُوا عَنْ كثير من المعاصى التى يفعلها العباد؛ فلا يعاقب عليهاء فمعنى الآيُ: أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائبء و يعفو 
عن كثير من الذنوب. 

وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان فى الدنيا يؤجر عليه» أو يكفر عنه من ذنوبه. و قيل: 

هذه الآيهُ مختصة بالكافرين على معنى: أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب و لا محصلا 
لثواب» و يتركك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآدخرة. و الأولى حمل الآية على 
العموم» و العفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق على محو الذنب و رفع الخطاب به. قال الواحدى: و هذه أرجى آيهُ فى 
كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب» و صنف عفا عنه فى الدنياء و هو كريم لا يرجع فى 
عفوه» فهذه سنة الله مع المؤمنين. و أما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وَ ما أَنُمْ بمُعْجِزِينَ فى 
الْأْرْض أى: بفائتين عليه هربا فى الأرض ولا فى السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم وَ ما 
لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللِّ مِنْ وَلِى يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ولا نير ينص ركم من عذاب الله فى الدنيا و لا فى الآخرة. ثم ذكر 
سبحانه أيه اه العظيمة الدالفاعل اومن وما قبا ولعل فال 


وَمِنْ آياته الْجَجِوارٍ قرأ نافع» و أبو عمرو «الجوارى» بإثبات الياء فى الوصلء و أما فى الوقف فإ ثباتها على الأصل و حذفها 
التخفيفم زا هئ الف والحد كه تجازية» أن سائرة فى لخر كالاغلام أى: 

الجبال جمع علم و هو الجبل» و منه قول الخنساء: : 

و إِنْ صخرا لتأتمٌ الهداهً بهكأنه علم فى رأسه نار 

قال الخليل: كل شىء مرتفع عند العرب فهو علم. و قال مجاهد: الأعلام القصور واحدها علم 
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نْ ينَأْ نكن الوح قرأ الجمهور بهمز يَمَْ و قرأ ورش عن نافع بلا همز. و قرأ الجمهور ازيح بالإفراد» و قرأ نافع «الرياح» على 
الجمع: أى يسكن الريح التى تجرى بها السفن فَيِظلَلْنَ أى: السفن رَواكدَ أى: سواكن ثوابت عَلى ظَهْرِِ البحرء يقال ركد الماء 
ركودا؛ سكن» و كذلكك ركدت الربنع ويركدت السقيئة و كل ثابت فى مكان فهوراكذ. قرأ الجمهور مظلا يفم اللام الأولى» 
و قرأ قتادة بكسرهاء و هى لغ قليله إنَّ ِى ذلك الذى ذكر من أمر السفن لَّآياتٍ دلالات عظيمة لكل صَبَارِ شَكورٍ أى: لكل من 
كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء. قال قطرب: 

الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر و إذا ابتلى صبر. قال عون بن عبد اللّه: 

دك عو ع عطي اك كب بلي حر عابر 

َو يُوبِقُوُنّ بما كتديوا معطوف على يسكن: أى يهلكهنٌ بالغرق» و المراد أهلكهنٌ بما كسبوا من الذنوب» و قيل: بما أشركوا. و 
الأوّل أولى» فإنه يهلكك فى البحر المشرّكك و غير المشرككء يقال أوبقه: أى أهلكه و يَعْفْ عَنْ كثير من أهلها بالتجاوز عن 
ذنوبهم فينجيهم من الغرق. قرأ الجمهور يَعْفُ بالجزم عطفا على جواب الشرط. قال القشيرى: و فى هذه القراءة إشكال لأسن 
المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف يَعْفُ على هذاء لأنه يصير 
المعنى: 

إن يشأ يعف و ليس المعنى ذلككء بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئهُ فهو إذن عطف على المجزوم من حيث 
اللفظ لا من حيث المعنىء و قد قرأ قوم «و يعفوا» بالرفع و هى جيدة فى المعنى. قال أبو حيان: 

وماقاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب. و المعنى: إلا أنه تعالى أهلكك ناسا و أنجى ناسا على طريق العفو عنهم, و قرأ 
الأعمش «و يعفوا؛ بالرفع» و قرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما فى قول النابغة: 

فإن يهلكك أبو قابوس يهلكثربيع النّاس و الشهر الحرام 

و تأخذ بعده اناب عيش أجبٌ القَهر ئيس له سنام 

بنصب و تأخذ و يَعْلَمَ الَّذِينَ بُجَادِلُونَ فى آياتنا ما لَهُمْ مِنْ مَحيص قرأ الجمهور بنصب بَعْلَمَ قال الزجاج: على الصرفء قال: و 
معنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى» قال: 

و ذلكك أنه لما لم يحسن عطفء و يعلم» مجزوما على ما قبله إذ يكون المعنى: إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل 
الذى قبله» و لا يتأتى ذلكك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل فى تأويل اسمء و من هذا بيتا النابغة المذكوران قريباء و كما قال 
الزجاج. قال المبرّد و أبو علىٌ الفارسى: و اعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته. و قيل: النصب على العطف على تعليل 
محذوفء و التقدير: لينتقم منهم و يعلم. و اعترضه أبو حيان بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم و نجاءً قوم فلا يحسن تقدير 


ليتتقم منهم. و قرأ نافع» و ابن عامر برفع «يعلم» على الاستئناف و هى قراءةُ ظاهرة المعنى واضحة اللفظ. و قرئ بالجزم عطفا على 
المجزوم قبله على معنى: و إن 
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يشأ يجمع بين الإهلاك. و النجائء و التحذيره و معنى ما لَهُمْ مِنْ مَحِيص ما لهم من فرار و لا مهرب. قاله قطرب. و قال السدى: 
ما لهم من ملجأء و هو مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة: إذا رمى به و منه قولهم فلان يحيص عن الحقء أى: يميل عنه 
فما أُوتِبتّمْ مِنْ شَّ يْءِ فَمَتاحٌ الْحَياةْ الدَّنْيا لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنياء أى: ما أعطيتهم من الغنى و السعة 
فى الرزق فإنما هو متاع قليل فى أيام قليلة ينقضى و يذهب. ثم رغبهم فى ثواب الآخرة و ما عند الله من النعيم المقيم فقال: وَ ما 
عِنْدَ الله حَيِدٌ وَ أقى أى: ما عند الله من ثواب الطاعات و الجزاء عليها بالجنات خير من متاع اللدنيا و أبقى لأنه دائم لا ينقطع و 
5 ساق يقرت ثم بين سبحانه لمن هذا فقال: لقي را أ صدقوا و عملوا على ما يوجبه الإيمان وَ عَلى رَبّهمْ 
يو كلوق أى: يفوضون إليه أموراقم» و يتمدو عليه فى كل شؤونه لا على غيره:و الْذين يَجتيُونَ كبائر الْإِنْم وَ الْفُواحشٌ 
المواسول »فى من عل مغظو قمع على الترن امتواء أو بجدلامه أوقة خا تعب اسان عض 1 لأ ناو المع اندها 
عند الله خير و أبقى للذين آمنوا و للذين يجتنبون. و المراد بكبائر الإ-ثم: الكبائر من الذنوبء و قد قدّمنا تحقيقها فى سورة 
النساء. قرأ الجمهور كبائرَ بالجمع؛ و قرأ حمزة و الكسائى «كبير» بالإفراد و هو يفيد مفاد الكبائر. لأن الإضافة للجنس كاللام. و 
الفواحش هى من الكبائر» و لكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقهاء و ذلكك كالقتلء و الزناء و نحو ذلكك. و قال مقاتل: 
الفواحش موجبات الحدود. و قال السدّى: هى الزنا وَّ إذا ما عض يوا هُمْ يَغْفِرُونَ أى: يتجاوزون عن الذنب الذى أغضبهم؛ و 
يكظمون الغيظ؛ و يحملون على من ظلمهم؛ و خص الغضب بالغفران لأ-ن استيلا-ءه على طبع الإنسان, و غلبته عليه شديدة؛ فلا 
يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره و خصه بمزية الحلم؛ و لهذا أثنى اللّه سبحانه عليهم بقوله: فى آل عمران و 
الْكَاظِمِينَ الْعَِظَ 01١‏ قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم, و صنفا يتتصرون من 
ظالمهم وهم الذين سيأتى ذكرهم و الَّذِينَ اسْتَجابُوا ريه وَ أَقامُوا الصَّلاةَ أى: أجابوه إلى ما دعاهم إليه و أقاموا ما أوجبه 
عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثنى عشر نقيبا منهم 
قبل الهجرة. و أقاموا الصلاءٌ لمواقيتها بشروطها و هيئاتها وَ أَمْرْمُعْ شورى بَتِنَهُمْ أى: يتشاورون فيما بينهم و لا يعجلون؛ و لا 
ينفردون بالرأى؛ والشورى مصدر شاورته مثل البشرى و الذكرى. قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله 
صلَّى اللّهِ عليه و سلم, و ورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم فى دار أبى أيوب على الإيمان به و النصرة له. و قيل: المراد 
تشاورهم فى كل أمر يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم على بعض برأىء و ما أحسن ما قاله بشار بن برد: 
إذا بلغ الرأى المشورةٌ فاستعن ب رأى لبيب أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليكك غضاضةفريش الخوافى قَوَّهْ للقوادم 
و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشاور أصحابه فى أموره و أمره الله سبحانه بذلك فقال: 
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وَ شَاورْهُمْ فى الْأمْرٍ »1١‏ و قد قدّمنا فى آل عمران كلاما فى الشورى وَ مما رَزَقَْاهُمْ يُنْفِصَونَ أى: ينفقونه فى سبيل الخير و 
يتصدّقون به على المحاويج. ثم ذكر سبحانه الطائفة التى تنتصر ممن ظلمها فقال: وَ الَّذِينَ إذا أَصابئ بَهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنْتَصَرُونَ أى: 


أصابهم بغى من بغى عليهم بغير الحق» ذكر سبحانه هؤلاء المتتصرين فى معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب فى 
معرض المدح لأسن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال: وَ لله الِْزَةوَلِرَسِولهِ وَ للْؤْمِنِينَ ١؟‏ 
فالانتتصار عند البغى فضيلةُ» كما أن العفو عند الغضب فضيلة. 

قال النخعى: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء. و لكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله اللّه له 
و عدم مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله: و جَرَاءُ سَ ينه مَديكَةُ مثْلها فبيين سبحانه أن العدل فى الانتصار هو الاقتصار على 
المساواة» و ظاهر هذا العموم. و قال مقاتل و الشافعى و أبو حنيفة و سفيان: إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص 
دون غيره. و قال مجاهد و السدّى: هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخزاكك الله من غير أن يعتدى» و تسمية الجزاء 
سيئةُ إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما فى الصورة. ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق 
جائز؛ بين فضيلة العفو فقال: فَمَنْ عَفا وَ أَضِكْح قَأَجْرُْ عَلَى اللَِّ أى: من عفا عمن ظلمه و أصاح بالعفو بينه و بين ظالمهء أى: أن 
للّه سبحانه يأجره على ذلككء و أبهم الأجر تعظيما لشأنه» و تنبيها على جلالته. قال مقاتل: 

فكان العفو من الأعمال الصالحة و قد بينا هذا فى سورة آل عمران. ثم ذكر سبحانه خروج الظلمهُ عن محبته التى هى سبب 
الفوز و النجاة فقال: إِنَّهُ لا بْحِبٌ الطَالِمِينَ أى: المبتدئين بالظلم قال مقاتل: يعنى من يبدأ بالظلم» و به قال سعيد بن جبير. و قيل: 
لا يحبٌ من يتعدّى فى الاقتصاص و يجاوز الحدّ فيه لأن المجاوزة ظلم وَ لَمَنِ انمض رَ بَعدَ ظُلْمِهِ مصدر مضاف إلى المفعول؛ أى: 
بعد أن ظلمه الظالم له. و اللا-م هى لانم الابتداء. و قال ابن عطية: هى لام القسمء و الأول أولى. و من: هى الشرطية؛ و جوابه: 
ولك ما عَلَِمْ ِنْ سبيلٍ بمؤاخذة و عقوبة؛ و يجوز أن كو وتعن الحوصير ان وزاك الناددل جو دنا قي الو 
بالشرطية؛ و الأوّل أولى. و لما نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال: إِنّمَا اليل عَلَى الَذِينَ 
عقون الناس أى: يتعدّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر. و قال ابن جريج: أى يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم وَ يَنْغُونَ فى 
الَْرْض بير الت أى: يعملون فى النفوس و الأموال بغير الحقّ كذا قال الأ-كثر. و قال مقاتل: بغيهم: عملهم بالمعاصىء و قيل: 
يتكبرون و يتجبرون. 

وقال أبو مالك: هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام ديناء و الإشارة رلك رليك إل اقيق هوف اللا 
عو امع أ وضعياءة له عذاك ألم أق3 لهم بهذا لين عدا نديد الأله. م رطعي :ستحانه فى الصنيو و العفو فقال: و لعل طق 
وَغَفَرَ أى: صبر على الأ-ذى و غفر لمن ظلمه و لم ينتصرء و الكلا-م فى هذه اللا-م و من كالكلا-م فى و لمن انتصر (إن ذلكك) 
الصبر و المغفرة لَمِنْ عَْمالأمُور 
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(5). المنافقون: /. 

أى: أن ذلك منه فحذف لظهوره كما فى قولهم: 

السّمن منوان بدرهم قال ان دمن الامور الى أمن اللد بها. و قال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره ثواباء فالرغبة فى الثواب أتتم عزما. 
قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد و أنه خاصٌ بالمشركين. و قال قتادةٌ: إنه عام» و هو ظاهر النظم القرآنى وَ مَنْ يْضاِلٍ 
اللَهُ فما لَهُ مِنْ وَلِىّ مِنْ بَعْدِهِ أى: فما له من أحد يلى هدايته و ينصره. و ظاهر الآيه العموم و قيل: هى خاصة بمن أعرض عن 
النبى صلَى الله عليه و سلم و لم يعمل بما دعاه من الإيمان باللّه و العمل بما شرعه. و الأوّل أولى. 


و قد أخرج أحمدء و ابن راهويه و ابن منيع» و عبد بن حميدء و الحكيم, و الترمذى, و أبو يعلى» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه؛ و الحاكم عن علئ بن أبى طالب: قال: ألا أخب ركم بأفضل آية فى كتاب الله حدّثنا بها رسول الله صلّى الله عليه و 
دم وما أددابكوو3 قعدهة قيما كم َتْ أَدْدِبكُمْ وَ يَعْقُوا عَنْ كثير و سأفسرها لكك يا علئ: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو 
بلاء فى الدنيا فبما كسبت أيديكم. و الله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة و ما عفا الله عنه فى الدنيا؛ فاللّه أكرم من 
أن يعود بعد عفوه. و أخرج عبد بن حميد, و الترمذى عن أبى موسى أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «لا يصيب عبدا 
كب كنافزتها أركونها إلا يلت و ومايطو لعن اكتهوقرا وما أماكه الآكم والغرج عبد ين ينه راق أب الذقااق 
الكفارات و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صحححهه. و البيهقى فى الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصحابه؛ و كان 
قد ابتلى فى جسده. فقال: إنا لنبتشس لكك لما نرى فيككء قال: فلا تبتئس لما ترىء فإن ما ترى بذنبء و ما يعفو الله عنه أكثر» ثم 
نالهك الآنة وما أصابكة وق تهؤة إلى آخرها. 

و أخرج أحمد عن معاوية بن أبى سفيان سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «ما من شىء يصيب المؤمن فى جسده 
يؤذيه إلا كمّر الله عنه به من سيئاته». و أخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ما عثرة قدم و لا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم و ما يعفو الله أكثر». و أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس فى 
قوله: فَيظْلَْنَ رَواكدّ على طَهْرِهِ قال: يتحركن و لا يجرين فى البحر. 

و أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر؛ و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: رواكد قال: وقوفا أَوْ يُوبِقُهُنَ قال: 

يهلكهنَ. و أخرج النسائى» و ابن ماجة؛ و ابن مردويه عن عائشة. قالت: «دخلت على زينب و عندى رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم فأقبلت على فسبتنى» فردعها النبى صِلَى الله عليه و سلم فلم تنته» فقال لى: سبيهاء فسببتها حتى جفٌ ريقها فى فمهاء و وجه 
رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم يتهلل سرورا». و أخرج أحمدء و مسلم, و أبو داود» و الترمذىء و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «المستبان ما قالا من شىء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم» ثم قرأ وَ جَراء سَيْنَهُ سَيْئَةُ مِثْلها. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 

«إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى ألا ليقم من كان له على اللّه أجرء فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا؛ و ذلك قوله: قَمَنْ تَفا 
وَ أضْلَح فََجْْهُ عَلَى اللِّ و أخرج البيهقى عن أنس عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «ينادى 
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مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه؛ قال الله قَمَنْ عَفا وَ أَصْلَح فَأَجْرُه عَلَى الله . 


[سورة الشورى (67): الآيات 65 الى 41] 


15 من يديل الله قمالَهُمِنْ ولي من بده وَ تر الطَالِمِينَ لما وأا الاب يَقُو لُونَ هَل إلى عرد مِنْ سيل (76) و تَراهُمْ يُعوَضُونَ 
لها خا ةين من الذّلَ يَُْونَ من طَزْفٍ َي و فال اين آمنُوا إن الخايترين اين يووا َنِمَو أهليهع يوم اليا ألا 
إن الظَالِمِينَ فى داب مم (6) و ما كان لَه من أؤلاة بنْضُوئهع ين دون ّمضي الله ماك لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (68) اسْتَجيبُوا 
ربكم مِنْ كَل أن تَأتى يم لا مد ل َه مِنَ اللِّ ما لَكمْ م بن مج يمي وَ ما لَكمْ من تكب (/6) تن أَعرَضُوا هما أَرسلْناكٌ عليه 
فيا إن عليكك إل البلا و إن إذا قا اسان ما رَحمةً قرح بها و إن تبه سيت بماقَدّمَتْ أندبهغ إن الإْساق كَفُورٌ (6) 
ِل شك الصّماوات وَ اللأض يَخْلَقٌّ ما يشاء يَهَبُ ِمنْ يشاء إناثًوَيَهبُ لمن يَشاء الذكُورَ (68) َو روجهم د ذكراناً وَ إناثاً وَ 


يَجْعَلٌ مَنْ يَشاءً عَقِيماً إَِّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١‏ :0 وما كات لِبِمَر أن بكلَمَه الله إلا وَخيا أو ِنْ وَراءِ ججاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً يوجن بِِذْنه 


ما يشاك إِنَّهُ علي كيم )0١(‏ و ك ذلك أؤْحنينا لكك رُوحا مِنْ أشرنا ما كنْتَ تَدْرِى ما اكاب و لا الْيمانٌ و لكنْ جعلناة ثورا 
فى به من نَشاء مِنْ عبادناوَ نك لَتَدِى إلى صراطٍ مُشتقيم (05) صراط الل اذى لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَرْضٍ ألا إِلَى 
الله تَصِير الأَمُو (7ه) 

قوله: وَ تَرَى الظَالِمِينَ أى: المشركين المكذبين بالبعث لَما رَأَوًاالْذابَ أى: حين نظروا النارء و قيل: نظروا ما أعده اللّهِ لهم عند 
الموت يَقُولُونَ مَل إلى مَرَدّمِنْ سَبِيلٍ أى: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق و تَراهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيِها خاشحِينَ مِنَ الذلٍ أى: 
ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذل و الهوان» و الضمير فى عليها راجع إلى العذاب و أنه لأن 
العذاب هو النار و قوله: 

تومو ف مدا "عي هلقن الخال الك الول عدت و قز يفاشي ون الدل قماق ايك نعي اماي أجل طون 
مِنْ طَوْفٍ حََفِى من: هى التى لابتداء الغاية» أى: يبتدئ نظرهم إلى النار» و يجوز أن تكون تبعيضية» و الطرف الخفي: الذى 
يخفى نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذل و الخوفء و الوجل. قال مجاهد مِنْ طَوْفٍ حَفِى أى: ذليل» قال: و 
إنما ينظرون بقلوبهم لأ-نهم يحشرون عمياء وعين القلب طرف خفيٌ. و قال قتادة» و سعيد بن جبير» و السدّىء و القرظى: 
يسارقون النظر من شدَّه الخوف. و قال يونس: إن مِنّ فى مِنْ طَوْفٍ بمعنى الباء» أى: ينظرون بطرف ضعيف من الذلّ و الخوف و 
به قال الأخفش: و قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ لاست رين الَّذِينَ حدرُوا نفس هُمْ وَ أَهْلِيهمْ يَوْمَ الِْيامةِ أى: إن الكاملين فى الخسران: هم 
هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس و الأهلين فى يوم القيامة. أما خسران نهم لأنفسهم فلكونهم صاروا فى النار معذَّبِين بهاء و 
أما خسرانهم لأهليهم؛ فلأ.نهم إن كانوا معهم فى النار فلا ينتفعون بهم, و إن كانوا فى الجنهٌ فقد حيل بينهم و بينهم و قيل 
خسران الأهل: أنهم لو 
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آمنوا لكان لهم فى الجنة أهل من الحور العين ألا إِنَّ الَلِمِينَ فى تذاب مُقِيمٍ هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين» و 
يجوز أن يكون من كلام الله سبحانه» أى: هم فى عذاب دائم لا ينقطع وَ ما كانّ لَهُمْ مِنْ أْلياء يَنْضِرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ اللِّ أى: لم 
يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب» و أنصار ينصرونهم فى ذلك الموطن من دون الله بل هو المتصرف سبحانه ما شاء كان» 
وما لم يشألم يكن وَ مَنْ يض بِلٍ الله قَمالَهُ مِنْ سَبيل أى: من طريق يسلكها إلى النجاة. ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له و 
حذرهم فقال: 

ا تَجِبوا بكم مِنْ قبل أَنْ يِأتَى يَومٌ لا مرك لَهُ مِنَ اللِّ أى: استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به و بكتبه» و رسله من قبل أن يأتى 
ل ا ا ل ل 
عباده» و وعدهم به» و المراد به: يوم القيامة» أو: وو النوك ما كو مَلج يَوْمَئِذٍ تلجؤون إليه؛ وَ ما لَكمْ مِنْ نَكيرٍ أى: 00 
دك رك ب كاريون: لصون اربكي اللنود مورت كد ون مادا لد كر جر 

النكير بمعنى المنكر كالأ-ليم بمعنى المؤلمء أى: لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبى و غيره؛ و الأوّل 
أولى. قال الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التى يوقفون عليها فَإِنْ أعْرَضُوا ما أَرْس لْناك عَلَيِهِمْ حفيظاً أى: 
حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليهاء و لا موكلا بهم رقيبا عليهم إِنْ عَلَيِك إَِ ابلا أى: ما عليكك إلا البلاغ لما أمرت 
بإبلا-غه» و ليس عليكك غير ذلككء و هذا منسوخ بآية السيف و إِنّا إذا دين الْإنْسانَ نا رَحْمرةٌ فرح بها أى: إذا أعطيناه رخاء و 
صحة و غنى فرح بها بطراء و المراد بالإنسان الجنس. و لهذا قال: وَ إِنْ نصدَبْهُمْ سَريئةُ أى: بلاء و شدّة و مرض يما قَدَّمَتْ يدغ 
من الذنوب فَإِنَّ الْإنْسانَ كفُورٌ أى: كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه. غير شكور له عليهاء و هذا باعتبار غالب جنس الإنسان. 


ثم ذكر سبحانه سعةٌ ملكه و نفاذ تصرفه فقال: لِلَّهِ ُلك السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ أى: له التصرّف فيهما بما يريدء لا مانع لما أعطى, و 
لالريظ لماتيق ينل ها بشاء من الحلق تهات لق جهاء إنانا ركهت لمق جهاة الذ كوو قال ناهد و السبر ار الضيحا ككه و أبو 
مالكك, و أبو عبيدة: يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهنٌ» و يهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم. قيل: 

و تعريف الذكور بالأ-لف و اللام للدلالة على شرفهم على الإناث» و يمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلكء فلا 
دلالةافن الآنة على الففافلة ب هن سيؤقة لمعت لخن واقة ذل على قزق الذكور فول ةسيعاتة 

الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى الْنّساءِ بما قَضَّلَ الله 1١‏ و غير ذلكك من الأدلة الدَالهُ على شرف الذكور على الإناث؛ و قيل: تقديم الإناث 
لكثرتهنّ بالنسبة إلى الذكوره و قيل: لتطبيب قلوب آبائهن» و قيل: لغير ذلكك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره أَؤ يُرَوَجَهُمْ ذكرانا 
وَ إناثاً أى: يقرن بين الإناث و الذكور و يجعلهم أزواجا فيهبهما جميعا لبعض خلقه. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماء ثم تلد 
جارية» ثم تلد غلاماء ثم تلد جارية. 


و قال محمد بن الحنفية: هو أن تلد توأما غلاما و جارية. و قال القتبى: التزويج هنا: هو الجمع بين البنين 


.)١(‏ النساء: ع”. 
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والبنات تقول العرب: زوجت إبلى: إذا جمعت بين الصغار و الكبار» و معنى الآية أوضح من أن يختلف فى مثله» فإنه سبحانه 
أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثاء و يهب لبعض ذكوراء و يجمع لبعض بين الذكور و الإناث و بَجِعَلَ مَنْ يَسَاءٌ عَقِيماً لا يولد له 
ذكر ولا أنثى, و العقيم الذى لا يولد له» يقال رجل عقيم و امرأة عقيم» و عقمت المرأة تعقم عقماء و أصله القطع. و يقال نساء 
عقم و منه قول الشاعر: 

عقم النّساء فما يلدن شبيههإِنَ النّساء بمثله عقم 

َه علي قَدِيرٌ أى: بليغ العلم عظيم القدرة وَ ما كان لِشَر أَنْيُكلَمَهُ الله إَّا وَخياً أى: 

ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إِنَا بأن يوحى إليه فيلهمه و يقذف ذلك فى قلبه قال مجاهد: نفث 
ينفث فى قلبه» فيكون إلهاما منه؛ كما أوحى إلى أم موسىء و إلى إبراهيم فى ذبح وله ا 2 حجاب كما كلم موسى, 
ونال لاه يس دو جية تفي وهر د ل يجان لايك لاست الزن كك كرا مايق ورا ماك 1 
قيُوحِى بِِذْنِهِ ما يِساءُ أى: يرسل ملكاء فيوحى ذلك الملكك إلى الرسول من البشر بأمر الله و تيسيره ما يشاء أن يوحى إليه. قال 
الزجاج: المعنى أن كلام الله للبشر: إما أن يكون بإلهام يلهمهم؛ أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسىء أو برسالة ملكك 
إل 

و تقدير الكلام: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحياء أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا. 

لل ١‏ الوم ونه دوو هو رون وو قور مد نون الاق ادرف الكميون يعي د دون و كمي لوقه اعان قلي 111 
تكون أن و ما دخلت عليه معطوفين على وحياء و وحيا فى محل الحالء و التقدير: أو موحيا أو مرسلاء و لا يصح عطف أو يرسل 
على 1ق كله لش سين ادر وكا كان لكبو فيك[ اللة#ونيولاك وسو كاد ناحو ع رزو افك فتل افو قحس ةراد 
الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن ضعف. و قرأ نافع «أو يرسل» بالرفع» و كذ لكك «فيوحى» بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء و التقدير: أو هو يرسلء كما قال الزجاج و غيره؛ و جملة إِنَهُ عَلِنٌ حَكيمْ تعليل لما قبلهاء أى: متعال عن صفات النقص» 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآيه أن اليهود قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم: ألا تكلم الله و تنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه 
موسىء فنزلت وَ ك ذلك أَوْعَينا إلَيِك رُوحاً مِنْ أثرنا أئ: و كالوحى الذى أوحينا إلى الأنبياء قبلكك أوحبنا إلبكك روحا من 
أمرناء المراد به: القرآن. و قيل: النبوّهُ. قال مقاتل: , يعنى الوحى بأمرنا و معناه القرآن, لأنه يهتدى به. ففيه حياة من موت الكفر. ثم 
ذكر سبحانه صفهٌ رسوله قبل أن يوحى إليه فقال: 

ما كَنْتٌ تَدْرى ما الْكتابُ أى: أىّ شىء هوء لأنه صِلَّى الله عليه و سلم كان أميا لا يقرأء و لا يكتب و ذلكك أدخل فى الإعجاز و 
أدلّ على صحة نبوّته» و معنى وَ لَ الْإيمانٌ أنه كان صلَى اللّه عليه و سلم لا يعرف تفاصيل الشرائع و لا يهتدى إلى معالمهاء و 
خص الإيمان لأنه رأسها و أساسهاء و قيل: أراد بالإيمان هنا الصلاة. قال بهذا جماعة من أهل العلم: منهم إمام الأثمهُ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» و احتحح بقوله تعالى: 

ف اتروع اي 

وَ ما كان الله ضع إيمانَكم 01١‏ , بعنى الصلاة» فسماها إيمانا. و ذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا إلا و قد كان مؤمنا 
به» و قالوا معنى الآيهُ: ما كنت تدرى قبل الوحى كيف تقرأ القرآن. ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان» و قيل: كان هذا قبل 
البلوغ حين كان طفلا-و فى المهد. و قال الحسين بن الفضل: إنه على حذف مضافء أى: و لا أهل الإيمان» و قيل: المراد 
بالإيمان دين الإسلام, و قيل: الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد وَ لكنْ جَعَلْناهُ ثوراً نَهْدِى بهِ مَنْ نَساءٌ أى و 
لكن جعلنا الروح الذى أوحيناه إليكك ضياء و دليلا على التوحيد و الإيمان نهدى به من نشاء هدايته مِنْ عِبادِنا و نرشده إلى 
الدين الح وَ إنَك تؤدى الي صراط مُسْتقِيمٍ قال قتادة» و السدّىء و مقاتل: و إنكك لتدعو إلى الإسلام؛ فهو الصراط المستقيم. 
قرأ الجمهور لَتدِى على البناء للفاعل. و قرأ ابن حوشب على البناء للمفعول. و قرأ ابن السميقع بضمٌ الناء و كسر الدّال من 
أهدىء و فى قراءة أبيى «و نك لتدعوا) ثم بين الصراط المستقيم بقوله: دراط الل الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و 
فهده الإشيافة للصتراط إلى الاسم الاتريت عن التعظيع لهف التفهيم لشأنهاما لا ينحني و معني له مافى الشهاوات و مانن 
لض أنه المالكك لذلكك و المتصرّف فيه ألا إِلَى اللَِّ تصِيرٌالْمُورٌ أى: تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق» و 
فيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: يَنْظَرُونَ مِنْ طَوْفٍ َف قال: ذليل. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير عن مجاهد 
مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن المنذر عن محمد ابن كعب قال: يسارقون النظر إلى النار. و أخرج ابن 
مردويه. و ابن عساكر عن واثلةٌ , بن الأسقع عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: لا ل ل 
يك ور سا0 كلمن بعام ركد كن واخرج الى المندز عن ابن عباس فى قوله: وَ يَجْعَلُ مَنْ يِساءٌ عَقِيماً قال: الذى لا 
الا ل ا ل م 
لتقن تبه نوكيه بن ورد جات و اكع اب السلان رارح الو سات عد أبظا ون ارك 2 ايك نكن 
لبك رُوحاً مِنْ أمْرنا قال: القرآن. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل» و ابن عساكر عن علي قال: قيل لمحمد صلَّى الله عليه و سلم 
هل عبدت وثنا قط؟ قال لا: قالوا: فهل شربت خمرا قط؟ قال لاء و ما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر و ما كنت أدرى ما 
الكتاب و لا الإيمان» و بذلكك نزل القرآن ما كنْتٌ تَدرى مَا الكتابٌ وَ لَا يمان 


ا ا 


سورة الزخرف 
اشارة 


قال القرطبى: هى مكية بالإجماع. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ حم الزخرف بمكة, قال مقاتل: إلا قوله: وَ 
سكل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ يلك مِنْ رُسُلِنا يعنى فإنها نزلت بالمدينة. 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحِيم 


[سورة الزخرف (617): الآيات ١‏ الى ١؟"]‏ 


بشم الل الَحْمنٍ الوّحيم 

حم (0) و الكتاب الْمبِينٍ ( إ جتنا فْآنا ريا َلك َعْقِلُونَ () و إِنَّهُ فى أمٌ الكتاب لَدبنا لَعِنَ حكيم (©) 

أ قَضْرِب عَنكمٌ الذكر ص لمحا أن كم قؤما مشرفِينَ () و كم رسن من بن فى الْأوَلِينَ () و ما أيهم مِنْ ني إل كانثُوا به 
يَستَهْزِؤّنَ (/) فأهلكنا أََد مِنْهُْ بأشاً وَ مضى مكل الوَِينَ () وَ لَئِنْ سَأَلْتهُعْ مَنْ حَلَقَ الّماواتٍ وَ الْأَدْضَ لَيِقُولَ حَلَقَهُنَ الْعَريرٌ 
الْعَليمُ (9) 

اذى جَعَلَ لكم الرْض مؤددا وَحعلَ لم فيها شملا لعلّكم تَهتَدُونَ 0١0‏ وَالّذِى َزلَ مِنَ السماء ماه قر ْنا به بد ما 
ك ذلك ُخْرجَونَ 01١(‏ و الى حَلقَ اواج كلها و حعلَ لكمْ بن الف و الأعام ما تَوكْبونَ )1١(‏ لْتَسِمَوُوا عَلى ظَهُورِه ثُمٌ 
تَذْكرُوا نم ربكم ذا اشتوع عله وَتقُوُوا سبحان اذى سحو نا هذا و ما كنا لَه مفْرنينٌ 080 وَإِنا إلى رثنا لَمتققِوةٌ 080 
وَ جََلوا لَهُ مِنْ عاد جَزْءا إنَّ الْإنْسانٌ لَكفُورٌ مُبِينٌ 0 (00) أم اَذ ممما يخ بتناتٍ و أطرهاكم باليينَ (1) و إذا رُم با 
ضَرَبَ لِلوَحْمنٍ تكلا طَلَّ وَجْههُ منود وَ مرو كَظِيم 000 أو رن يوا فى الْحلوة َك فى الخصام غير م مين (1) وَ جَعَلُوا 
الْملائِكةً الّذِينَ هُمْ عِبادٌ امن إ: اكبقرا ستو مك درن يعو يقرت (14 

ُو َو شاء الرَْمنٌ م عَبدناهمْ ما لَهُمْ بذلكك مِنْ عِلْم إِنْ هم إل ب: بَحْرّصَونَ )٠١(‏ 

قوله: حم و الكتاب الْمِينٍ الكلام هاهنا فى الإعراب كالكلام الذى قدّمناه فى يس و الْقّْآنِ اكيم فإن جعلت حم قسما كانت 
الواو عاطفة؛ و إن لم تجعل قسما فالواو للقسمء و جواب القسم إن كنا و قال ابن الأنبارى: من جعل جواب و الكتاب حم كما 
تقول نولو الله وضضيتو"اللسوقق على الكاب المبية» فطق علناة أن سميناة يز عفان و التزلكم سعتق إلى مسولية.ق 
قال السدّى: المعتى أنزلناه قوآناً و قال مجاهد: قلناه. و قال سفيان الثورى: بيناه عَرييًا و كذا قال الزجاجء أى: 

أنؤل بلساة الترميه لأن كل نين أنزل كناءه بلسان قوعه,وقال مقائل؛ لأن لنان أحل اليسةاغريع املكو تغنارة اق جملا ذلك 
الكتاب قر آنا عربيا لكى تفهموه و تتعقلوا معانيه و تحيطوا بما فيه. قال ابن زيد: 

لعلكم تتفكرون وَ إِنّهُ فى َم الكتاب أى: و إن القرآن فى اللوح المحفوظ لَدَيْنا أى: عندنا لَِِنْ كيم 
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رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلافء و لا تناقضء و الجملة عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم, أو 
مستأنفة مقرّرهُ لما قبلها. قال الزجاج: أمّ الكتاب أصل الكتابء و أصل كل شى:: أمه. و القرآن مثبت عند اللّه فى اللوح 
المحفوظ كما قال: بَلَ هُوَ فَوْآنٌ مَجيدٌ فى لَؤْح مَحْفُوظٍ ١١‏ و قال ابن جريج: المراد بقوله: وَإِنَهٌ أعمال الخلق من إيمان و كفر و 
طذاعة و معضيا ,قال ادف اخبر خخ ملهو حترعة وافظيلك 4 إن ديت يديا آهل بتكنة ؤاثة مدنا اقتريت رقم متك دن 


ام 


الباطل أ قَنَضْرِبٌ عَنْكُمْ الذّكْرَ ص محا يقال ضربت عنه و أضربت عنه: إذا تركته و أمسكت عنهء كذا قال الفراء و الزجاج و 
لعي از ار ور ا ع ا ا 
قولهم: صفحت عنه إذا أعرضت عنه, و ذلكك أنكك توليه صفحةٌ وجهكك وع: عنقكك,. و المراد بالذكر هنا القرآنء و الاستفهام 
للإنكار و التوبيخ. قال الكسائى: المعنى أ فنضرب عنكم الذكر طياء فلا توعظون و لا تؤمرون. و قال مجاهد و أبو صالح و 
السدّى: أ فنضرب عنكم العذاب و لا نعاقبكم على إسرافكم و كفركم. و قال قتادة: المعنى أ فنهلككم و لا نأمركم و لا ننهاكم. 
و روى عنه أنه قال: المعنى أ فنمسكك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به. و قيل الذكر: التذكير» كأنه قال: أ نتركك 
تذكي ركم أَنْ كُمُم قَؤْماً مُشِرفِينَ قرأ نافع و حمزة و الكسائى إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطية» و الجزاء محذوف لدلالة ما 
قبله عليه. و قرأ الباقون بفتحها على التعليل» أى: لأن كنتم قوما منهمكين فى الإسراف مصرّين عليه و اختار أبو عبيد قراءة الفتح. 
ثم سلى سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم فقال: وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ نَِيَ فى الْأَوَِينَ كم هى الخبرية التى معناها التكثيرء و المعنى: 
ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأمم السابقة و ما بهم من نبي نا كاُوا به يَِتهِؤْنَ كاستهزاء قومكك بكك فأشلكنا أَسَدَمِنهُ 
بتأشاً أى: أهلكنا قوما أشدّ قوة من هؤلاء القوم؛ و اتتصاب بطنها: على التمبيزء أو الحال» أى: باطشين وَ ممضى َكَل الْوّلِينَ أى: 
سلف فى القرآن ذكرهم غير مرة. و قال قتادة: عقوبتهم؛ و قيل: صفتهم, و المثل الوصف و الخبر. و فى هذا تهديد شديد. لأنه 
يتضمن أن الأوّلِين أهلكوا بتكذيب الرسلء و هؤلاء إن استمروا على تككذيبكك و الكفر بما جئت به هلكوا مثلهم وَ لَيْنْ سَأْلتهُ 
مَنْ حََقَّ السّماواتٍ وَ الْأَرْض لفون حََمَهُنَالْعزيرُ الْعِيمُ أى: لئن سألت هؤلاء الكفار من قومكك من خلق هذه الأجرام العلوية و 
السفلية؛ أقرّوا بأن الله خالقهنّ و لم ينكرواء و ذلكك أسوأ لحالهم و أشدٌّ لعقوبتهم؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله و جعلوه 
شريكا له» بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضرٌ من المخلوقات و هى: الأصنام؛ فجعلوها شركاء لله. ثم 
وطق ان ليوا يدن عل مظع يوم على فيادمزي و كيان قد ف بره قدقارة الذي مكل لك الأرمن مهدا وعدا 
كلاسم مبتدأ غير متصل بما قبله» و لو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذى جعل لنا الأرض مهاداء و المهاد: 
اقرائي وا لاط وقد لقم روزتهةافرا الجمهور «مهادا» و قرأ الكوفيون مَهْداً وَ جَ ل لكو فها هيك اي اطرها شلكره] إلى حيث 
وخاوا و قاروا كن سيفو كها ملك تكدرة 


.77-1؟١ البروج:‎ .)١( 
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بسلوكها إلى مقاصدكم و منافعكم وَ الَّذِى نَزَّلَ من السّماءِ ماءَ بقّدَرٍ أى: بقدر الحاجة و حسبما تقتضيه المصلحة و لم ينزل 
عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلكك زرائعكم و يهدم منازلكم و يهلككم بالغرقء و لا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة» و على 
حسب ما تقتضيه مشيئته فى أرزاق عباده بالتوسيع تارة و التقتير أخرى فَأَنْمَّنا به بد متا أى: أحيينا بذلكك الماء بلدة مقفرة من 
اللناف: قر | ليوا فعا التسفيت: 

وقرأ عيسىء و أبو جعفر بالتشديد كذلِك تُحْرَجُونَ من قبوركم, أى: مثل ذلكك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا 
نبات بها تبعثون من قبوركم أحياء؛ فإن من قدر على هذا قدر على ذلك. و قد مضى بيان هذا فى آل عمرانء و الأعراف. قرأ 
الجمهور تُحْرَجُونَ مبنيا للمفعول و قرأ الأعمشء و يحيى ابن وثاب» و حمزة؛ و الكسائى» و ابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل 
َ الى حَلَقَ الَْرُواجَ كلّها المراد بالأزواج هنا: الأصنافء قال سعيد بن جبير: الأصناف كلها. و قال الحسن: الشتاء و الصيفء و 
الليل و النهارء و السموات و الأرضء و الجنة و النار» و قيل: أزواج الحيوان من ذكر و أنثى» و قيل: أزواج النبات» كقوله: و أَنْينا 


لل ا * 9 و قيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير و شرّء و إيمان و كفرء و الأوّل أولى 
جَعَلَ لم بِنَ الل و العام ما تَوكبون فى 'البخر.و اليد أى ما تزكبونة لت كووا على طُهُورِه الضمين راجع إلى ما قاله أبو 

عبيد. و قال الفراء: 

الا دصرن يج عاد قرحي لحي لو زااوإمص اي مي الجاع بجر يي ل لاد زر ين الور 01 

المراد: ظهور هذا الجنس. و الاستواء: الاستعلاء» أى: لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلكك و الأنعام : لذ كوا قم ربك 

إِذَا اسْمَوَيتُمْ عَلَيهِ أى: هذه النعمة التى أنعم بها عليكم من تسخير ذلكك المركب فى البحر و البرّ. و قال مقاتل و الكلبى: هو أن 

قال الحمك لله لقعم وزققى مناه ون ميفاتى عليه 4 قر لوا هينات الرقورف ل نا بهذا أ 3 لان هذا لمر كب ورا فل وين أن 

طالب «سبحان من سجر لنا هذا» قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم» و معنى وَ ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ ما كنا له مطيقين» يقال 

أقرن هذا البعير: إذا أطاقه. و قال الأخفش و أبو عبيدة: مقرنين ضابطين» و قيل: مماثلين له فى القَوَّه من قولهم: هو قرن فلان إذا 

كان مثله فى القَوّه و أنشد قطرب قول عمرو بن معدى كرب: 

لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 

وقال آخر: 

ركبتم صعبتى أشرا و حيفاو لستم للضعاب بمقرنينا 

و المراد بالأنعام هنا: الإبل خاصة و قيل: الإبل و البقر و الأوّل أولى وَ إِنّا إلى رَبّنا لَمنْقَبونَ أى: 

راجعون إليه» و هذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة. ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم ذكرهم. فقال: وَ 


غعاو). لذ عنا ده تكرم] قال ادف أ قدلا يفن ما قينا من دوق للقيو قال 


(1). ق: 7 

(؟). الشعراء: ٠7‏ 
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الزجاج و المبرد: الجزء هنا البنات» و الجزء عند أهل العربية البنات» يقال قد أجزأت المرأة: إذا ولدت البنات» و منه قول الشاعر: 
إن أجزأت حَرّهُ يوما فلا عجبقد تجزئ المذكار أحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير» و صرح بأنه مكذوب على العرب. 

عام سورع والمبرد. و هما إماما اللغهٌ العربيهٌ و حافظاها و من إليهما المنتهى فى معرفتهاء و يؤيد تفسير 
الجزء بالبنات ما سيأتى من قوله: أم انحَدَ مما َُلقُ بناتِ و قوله: و إِذا ُّرَ أَحَدَهُمْ بما ضَدرَبَ لِرّحْمنٍ و قوله: وَ عورا الملائكة 
الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّحُمن إنائاً و قيل: المراد بالجزء هنا الملائكة؛ فإنهم جعلوهم ل ا قال 
الأزهرى: و معنى الآية أنهم جعلوا للّه من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان إِنَّ الْإنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ 

ظاهر الكفران مبالغ فيه قيل : المراد بالإنسان هنا الكافر» فإنه الذى يجحد نعم الله عليه جحودا بينا. اس 
أم انّحَدَ مما يَُلُ بناتِ و هذا استفهام تقريع و توبيخ. و أم هى المنقطعة» و المعنى: أتخذ ربكم لنفسه البنات و أَطه فاكغ بِالينِينَ 
فجعل لنفسه المفضول من الصنفين و لكم الفاضل منهماء يقال: أصفيته بكذاء أى: آثرته به و أصفيته الوة: أخلصته له؛ و مثل 
هذه الآية قوله: أ لَكُمُ الذَّكرْ وَل الى يذَك إذا قشِعةٌ ضديزى 1١‏ و قوله أفََضرفاكم ربكم بالينينَ و جملة و أصفاكم: معطوفة 
على اتخذ داخلة معها تحت الإنكار. ثم زاد فى تقريعهم و توبيخهم فقال: وَ إذا بُّرَ أَحَدّهُمْ بما ضَرَبَ لِلرّحْمن مَتنَا أى: بما جعله 


للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات» و المعنى: أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتمٌم لذلكك و ظهر عليه أثره» و 
هوامعق قولة: ظَلَّ وخهة ممؤذا آى: ضار وجهه مسوة سيب حدوث الألنى له حيت لم ركق الحادت له ذكراامكانها و هذ 
كظِيمٌ أى شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. قال قتادة: 

حزين. و قال عكرمة: مكروب, و قيل: ساكتء و جملة وَ هُوَ كظيمٌ فى محل نصب على الحال. ثم زاد فى توبيخهم و تقريعهم 
فقال: أو مَنْ يُتََّاى الح وَهُوَ فى الخصام غَيِرُ ين معنى ينشأ: يربى» و النشوء: التربية و الحلية: الزينة» و من فى محل 
لصيف ب مدر سمطو عل بداو انو المع ا سماو الايد يفاةه دو كانه أن بات لد وهو هاج عو نا هوم انر 
نفسه, و إذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته, و دفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله و ضعف رأيه. قال المبرد: تقدير الآية: أو 
يجعلون له من ينشأ فى الحلية. أى ينبت فى الزينة. قرأ الجمهور يُنَسَّوّا بفتح الياء و إسكان النون» و قرأ ابن عباس» و الضحاك» و 
ابن وثاب» و حفصء و حمزة» و الكسائى» و خلف بضم الياء» و فتح النون» و تشديد الشين. 

و انان القراءة الأولى: أبو حاتم, و اختار الثانية: أبو عبيد. قال الهروى: الفعل على القراءة الأولى لازم؛ و على الثانية متعدٌ. و 
المعنى: يربى و يكبر فى الحلية. قال قتادةٌ: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. و قال ابن زيد و الضحاكك: الذى 
ينشأ فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب و فضة 


(0. النجم: و5”5,. 
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وَ جَعَلُوا الْمَلائِكةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرّخمن إناثاً الجعل هنا لمعنى القول و الحكم على الشىء كما تقول: جعلت زيدا أفضل الناس, 
أى: قلت بذلك و حكمت له به. قرأ الكوفيون عبادٌ بالجمع» و بها قرأ ابن عباس. 

و قرأ الباقون «عند الرحمن» بنون ساكنة, و اختار القراءة الأولى أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلى, و لأن الله إنما كذبهم فى قوله: 
إنهم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده» و يؤيد هذه القراءة قوله: بل عبادٌ 0 ١‏ و اختار أبو حاتم القراءة الثانية» قال: و تصديق 
هذه القراءة قوله: إِنَ الني لك .'١‏ ثم وبخهم و قرعهم فقال: أ شَهِدُوا حَلْمَهُمْ أى: احصررو ا كلق الله إياهم فهو من 
الشهادة التى هى الحضوره و فى هذا تهكم بهم و تجهيل لهم. و قرأ الجمهور أ نَّهدُوا على الاستفهام بدون واو. و قرأ نافع «أو 
شهدواء. و قرأ الجمهور مَرمُكُتَبٌ شَهادَتهُعْ بضم التاء الفوقية و بناء الفعل للمفعول و رفع شهادتهم؛ و قرأ السلمى و ابن السميقع و 
هبيرة عن حفص بالنون. و بناء الفعل للفاعل و نصب شهادتهم, و قرأ أبو رجاء «شهاداتهم) بالجمع» و المعنى: سنكتب هذه 
الشهادة التى شهدوا بها فى ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك و يُسْتَلُونَ عنها يوم القيامة وَ قالّوا لو شاءَ الرَخمنٌ ما عَبَدْناهُمْ هذا 
فن آخر من فنون كفرهم باللّه جاءوا به للاستهزاء و السخرية؛ و معناه: لو شاء الرحمن فى زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة و هذا 
كلام حقٌّ يراد به باطل» و قد مضى بيانه فى الأنعام» فبين سبحانه جهلهم بقوله: ما لَهُمْ بذلِك مِنْ عِلّم أى: ما لهم بما قالوه من أن 
اللّه لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم؛ بل تكلموا بذلك جهلاء و أرادوا 258 صورة الحقّ باطلاء و زعموا 
أنه إذا شاء فقد رضى. ثم بين انتفاء علمهم بقوله: إِنْ هُمْ إن يَحْوْصُونَ أى: ما هم إلا يكذبون فيما قالواء و يتمحلون تمحلا باطلا. 
وقيل: الإشارةٌ بقوله: 

بذك إلى قله جع ١‏ الْملائِكةٌ الِّينَ هُمْ عِبادُ الوّحْمن إناثً. قاله قتادةه و مقاتل» و الكلبى» و قال مجاهدء و ابن جريج: أى ما 
لهم بعبادة الأوثان من علم. 


وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله من شىء القلم» و أمره أن يكتب ما هو كائن إلى 


يوم القيامة و الكتاب عنده. ثم قرأ وَ ِنّهُ فى أمّ الكتاب لَدَيْنا لي كيم 

و أخرج ابن مردويه نحوه عن أنس مرفوعا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أ قَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذَّكرَ صَفْحاً قال: أحببتم 
أن يصفح عنكم و لم تفعلوا ما أمرتم به. و أخرج مسلمء و أبو داود» و الترمذىء و النسائى» و الحاكم, و ابن مردويه عن ابن 
عمر: أن رسول الله صلّى الل عليه و سلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال شحات اذى مر نا هذا و ما كنا له 
مُْرِنِينَ وَ نا إلى رَبّنا لمُنْقَِبُونَ و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أ بى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وَ ما كنا لَه مُْنِينَ قال: 
مطيقين. و أخرج عبد ابن حميد عنه أ وَ مَنْ يَنَّوّا فى الْحِلَْةُ قال: هو النساء فرق بين زيّهن و زى الرجال و نقصهنٌ من الميراث و 
بالشهادة و أمرهنٌ بالقعدهٌ و سماهنٌ الخوالف. و أخرج سعيد بن منصورهء و عبد بن حميدء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم» و 


الحاكم و صححه؛ عن سعيد بن جبير قال: كنت أقرأ هذا الحرف «الذين هم عند الرّحمن إناثا» 
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فسألت ابن عباس فقال: عباد الرحمن؟ قلت: فإنها فى مصحفى «عند الرّحمن» قال: فامحها و اكتبها عِبادٌ ال خمن 


[سورة الزخرف (67): الآيات 7١‏ الى 4"] 


أم آتَبناهُمْ كتاباً مِنْ كيه قَهُمْ ب 0 0 مد وَ إن على آثارِهِم مُْتَدُونَ (؟1) و كذلك ما 
0 دنا موَإِنَّا على نارهم مُقَْدُونَ 070 قال أ و لو جتتكم 
بأخدق وكا وخذكم علب اباد كم قالوا إثايا أذ ل 
كاد زراك وو اده ف زولا رار 1ك الى ولي بابراي 801 و جلها كل باق فى عقي لل 
يَوْجِعُونَ (1) بل مَنَّعْتٌ معت هؤّلاءِ وَ آباءَهُمْ عَمَّى جاءَهُمٌ الْحَق وَ رَسُولَ مُبِينٌ (9) وَ لَمَا جاءَهُمُ الْحَق قالوا هذا سِخْرٌ وَ إِنَا به كافِرُونَ 
اللكوة 

وَ الوا لَولا رلَ هذا الآ على رَحلٍ مِنَ القن عَظِيم 51 أ هم مه رمه قسَمنا َيِه مَعِشَتهُمْ فى اليا 
ياوا بغ هع كؤق فض وات لعا بنط هم تفضا مرخريا و حت ويك عي ئ مق َجِمَعُونَ (0" وَ لَوْ لا أَنْ يَكونَّ 
النَّاسُ أْمّه هُ واحَدَةٌَ َجَعَلّنا لِمَنْ يَكَمُرُ ال خمن لببُوتهغ ش قفا مِنْ فِضَّهُ وَ مَعارج عَلَيِها 2 ( و لبيُوتهم م أثواياً و سُوْراً ليها 
يككَرّنَ (6”) و رُحْونا وَ إِنْ حل ذلك لما متاح الْياؤ لديا وَ الجر عند رَبك بِلْمكقِينَ (د*) 

قوله: أَمْ آتَتِناهُم كتاباً مِنْ قَئِلهِ أم: هى المنقطعة: أى: بل أ أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله قَهُمْ به ؛ مُسْتَمْيتكون 
يأخذون بما فيه» و يحتجون به و سيجعلونه لهم دليلاء و يحتمل أن تكون أم معادلة لقوله: أ ف هِدُواء فتكون متصلة و المعنى 
أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا إلخ. و قيل: 

إن الضمير فى مِنْ قَئِلهِ يعود إلى ادّعائهمء أى: أم آتيناهم كتابا من قبل ادّعائهم ينطق بصحة ما يدّعونه و الأوّل أولى. ثم بين 
سبحانه أنه لا حجة بأيديهم و لا شبهة؛ و لكنهم اتبعوا آباءهم فى الضلالة فقال: بل قالُوا إِنّا وَجَ ال ان 1 عَلَى 
آثارهم مُهْتَدُونَ فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم» و معنى على أمه: على طريقة و مذهب. قال أبو عبيد: هى الطريقة 
والدينء و به قال قتادهٌ و غيره. قال الجوهرى: و الأمهٌ الطريقة و الدين»؛ يقال فلان لا أمهُ له: أى لا دين له؛ ولا نحلة» و منه قول 


تنا مِنْ تلك فِى قوري مِنْ نذِير إل قالَ مُثْر 


قيس بن الخطيم: 

كنا على أمّهُ آبائناو يقتدى الآخر بالأوّل 

و قول الآخر: 

وهل يستوى ذو أمهُ و كفور و قال الفراء و قطرب: على قبلهُ. و قال الأخفش: على استقامة» و أنشد قول النابغة: 

حلفت فلم أتركك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 

فتح القدير» ج؟؛ ص: اام 

قرأ الجمهور أ بضم الهمزة و قرأ مجاهدء و قتادة» و عمر بن عبد العزيز بكسرها. قال الجوهرى: و الإمةٌ بالكسر: النعمة؛ و 
الإمة: أيضا لغهُ فى الأمةء و منه قول عدىٌ بن زيد: 

ثم بعد الفلاح و الملكك و الإمدُوارتهم هناك قبور 

ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة و قال بها فقال: وَ كذلك ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك فى قَدْيَةُ مِنْ 
َذِير إن قال مُتْرَفُوها نا وَجَدْنا آباءنا على أَمُّ وَ نا على آثارِهِم مُقْنَدُونَ مترفوها: 

أغتباقها ورؤساوهاء قال قتادة: مقتدون متبعون» و معنى الاهتداء و الاقتداء متقارب» و نخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو 
سبب إهمال النظر. ثم أمر الله سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يردّ عليهم؛ فقال قال أ وَ لو جِشكمْ بأد مِمَا وج دنم 
عَلَيهِ آباءكم أى: أ تتبعون آباءكم؛ و لو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم قال الزجاج: المعنى قل لهم أ تتبعون ما وجادتم 
عله آباء كوو إن شك بأمدى ماقرأ الجمهور اقل | ولو تيفك قرا إن :غامر و عفص قال أو لو جشكع وهو حكاءة الها 
جرى بين المنذرين و قومهمء أى: قال كل منذر من أولئكك المنذرين لأمته» و قيل: إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء 
و قومهمء كأنه قال: لكل نبي قل» بدليل قوله: قانُوا نا بما أَرْتَكمْ به كافِرونَ و هذا من أعظم الأدلة الدالهُ على بطلان التقليد و 
قبحه. فإن هؤلاء المقلده فى الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم, و يتبعون آثارهمء و يقتدون بهم, فإذا رام الداعى إلى الحق أن 
يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعه قد تمسكوا بها و ورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير و لا حجة واضحة: بل بمجرّد قال 
وقبل:لقنبية ذاعفية و ححة زانقة) و بقالة اطلة#قالوا ماقالة المذزفون مع هذه الغلل: إتاوحدنا آباءنا على أمقاق إنا على 
آثارهم مقتدونء أو بما يلاقى معناه معنى ذلكك. فإن قال لهم الداعى إلى الحقّ: قد جمعتنا الملهُ الإسلامية و شملنا هذا الدين 
المحمدى. و لم يتعبدنا الله و لا تعبدكم و لا تعبد آباءكم من قبلكم إِنَا بكتابه الذى أنزله على رسوله و بما صيح عن رسوله فإنه 
المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه» الفارق بين محكمه و متشابهه, فتعالوا نردٌ ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله و سنة رسوله كما 
أمرنا اللّه بذلكك فى كتابه بقوله: فَإِنْ تَنارَغتُمْ فى شَئْءٍ قَرُدُوه إِلَى اللَِّ وَ الوَسُولٍ 1 فإن الردّ إليهما أهدى لنا و لكم من الردّ إلى 
ما قاله أسلافكم و درج عليه آباؤكمء حرا وار يرا ااي و ار سير لسار لال ا 
فول الله تجحانة: إنّما كان قَولَالْمَْنِينَ إذا دعُوا إلى اللو وَسُوله إيحكم يتهُ 4 سنو وا #تقيا نو أطهنا رولا فول : فَلاوَ 
رلك لا آمو ة حك يشكت وك فبها شغر ينه 2 لاتعلواى القرده حرجا يها ققيك واد لقو نوها كفن فال الهم 
القائل: هذا العالم الذى تقتدون به و تتبعون أقواله هو مثلكم فى كونه متعبدا بكتاب اللّه و سنة رسوله؛ مطلوبا منه ما هو مطلوب 
منكم, و إذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل» فذلكك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء و لا يجوز لهم العمل بهاء و قد 
وجدوا الدليل الذى لم يجده؛ و ها أنا أوجدكموه فى كتاب الله أو فيما صحح من سنة رسوله؛ و ذلكك أهدى لكم مما وجدتم 
عليه آباءكم, قالوا: لا نعمل بهذا و لا سمع لكك و لا طاعة» و وجدوا فى صدورهم أعظم 
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الحرج من حكم الكتاب و السنة» و لم يسلموا بذلكك ولا أذعنوا له» وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن 
يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب و السنة و هى أنهم يقولون: إن إمامنا الذى قلدناه و اقتدينا به أعلم منكك بكتاب الله و سنة 
رسوله. و ذلك لأنن أذهانهم قد تصوّرت من يقددون به تصورا عظيما بسبب تقدّم العصر و كثره الأتباع» و ما علموا أن هذا 
منقوض عليهم مدفوع به فى وجوههم. فإنه لو قبل لهم إن فى التابعين من هو أعظم قدراء و أقدم عصرا من صاحبكم, فإن كان 
لتقدم العصر و جلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء؛ فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا و أجل قدراء فإن أبيتم ذلك, ففى 
الصحابة رضى الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما و فضلا و جلالة قدر, فإن أبيتم ذلك. فها أنا أدلكم على من هو 
أعظم قدرا و أجل خطرا و أكثر أتباعا و أقدم عصراء و هو محمد بن عبد الله نبينا و نبييكم و رسول الله إلينا و إليكم فتعالوا فهذه 
سنته موجودة فى دفاتر الإسلام و دواوينه التى تلقتها جميع هذه الأمهُ قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصرء و هذا كتاب ربنا خالق 
الكل و رازق الكل و موجد الكل بين أظهرنا موجود فى كل بيت»ء و بيد كل مسلم لم يلحقه تغبير و لا تبديلء و لا زيادة و لا 
نقصء و لا تحريف ولا تصحيفء. و نحن و أنتم ممن يفهم ألفاظه و يتعقل معانيه» فتعالوا لنأخذ الحقّ من معدنه و نشرب صفو 
الماء من منبعه» فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم, قالوا: لا سمع و لا طاعة إما بلسان المقال أو بلسان الحال» فتدبر هذا و تأمله 
إن بقى فيكك بقية من إنصاف و شعبةُ من خير و مزعة من حياء و حصة من دين ولا حول ولا قَوَةْ إلا باللّه العلي العظيم. و قد 
افيه طاو ني وان لحري رارضا لطي عكري فررظا اا رم بل )روي ااي ع لمات 
اعبار تام لكاب انع التاؤاندوا مدع ب جرد كا باتعا .ما أوقعه الله بقوم نوح؛ و عادء و ثمود فَانْظو كيت كانَ 
عاقدَةٌ الْمَكَذَبينَ من تلك الأمم؛ فإن آثارهم موجودة وَ إِذْ قالَ إْراهِيٌ لِأبيه وَ قَومه أى: واذكر لهم وقت قوله لأبيه و قومه الذين 
قلدوا آباءهم و عبدوا الأصنام إِلَّنَى َراءٌ مما تَعْيْدُونَ البراء: مصدر نعت به للمبالغة» و هو يستعمل للواحدء و المثنى» و المجموع. 
و المذكرء و المؤنث. قال الجوهرى: و تبرأت من كذا و أنا منه براء و خلاء» لا يثنى و لا يجمع لأنه مصدر فى الأصلء ثم استثنى 
خالقه من البراءة فقال: إلا اذى فَطَرَنِى أى: خلقنى فَإنهُ سيَهدِين سيرشدنى لدينه و يثبتنى على الحقء و الاستثناء: إما منقطعء أى: 
لكن الذى فطرنىء أو: متصل من عموم ماء لأنهم كانوا يعبدون اللّه و الأصنام, و إخباره بأنه سيهديه جزما لثقته باللّه سبحانه» و 
وه يقينه وَ جعَلّها كلد باقوهً فى عَمِبِهِ الضمير فى جعلها عائد إلى قوله: إلا الى فَطَرَنِى و هى بمعنى التوحيد كأنه قال: و جعل 
كلمة التوحيد باقيه فى عقب إبراهيم و هم ذرّيته» فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه. و فاعل جعلها إبراهيم» و ذلكك حيث 
وصاهم بالتوحيد و أمرهم بأن يدينوا به كما فى قوله: وَ وَصَّى بها إبراهيمٌ بَنِيهِ وَ يَعْقَوبُ 1١‏ الآة» و قيل: الفاعل هو اللّهِ عزّ و 
جل» أى: و جعل الله عرّ وجل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهيم, و العقب من بعد. قال مجاهد و قتادةٌ: الكلمة لا إله إلا الله 


لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. و قال عكرمة: 
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و جملة لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ تعليل للجعلء أى: جعلها باقية رجاء‎ ١١ هى الإسلام. قال ابن زيد: الكلمة هى قوله: أَسْلَّمْتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ‎ 


أن يرجع إليها من يشركك منهم بدعاء من يوحد. و قيل: الضمير فى لعلهم راجع إلى أهل مكةء أئ: لغل أهل مكة يرجعون إلى 
دينكك الذى هو دين إبراهيم. و قيل: فى الكلا-م تقديم و تأخيره و التقدير: فإنه سيهدين لعلهم يرجعون و جعلها ... إلخ. قال 
السدّى: لعلهم يتوبون؛ فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش و من وافقهم من الكفار 
المعاصرين لهم فقال: 

بَلَ مَنَّعْت هؤّْلاءِ وَ آباءَهُمْ أضرب عن الكلام الأوّل إلى ذكر ما متعهم ا ارال 
آباءهم و لم يعاجلهم بالعقوبة» فاغترُوا بالمهلة وكا هك القديو اك عتّى جَاءَهُم الْحَقُ يعتى القرآن و رَسُولَ مُنِينٌ يعتى :محمذا 
صلَى الله عليه و سلم؛ و معنى مبين ظاهر الرسالة واضحهاء أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه و لم يعملوا بما 
أتزل عليه. ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجىء الحقّ فقال: وَ لما جاءَهُمُ الْحَق قالُوا هذا سِدَخْرٌ وَ إِنّا به كافِرُونَ أى: جاحدون, 
فسموا القرآن سحرا و جحدوه. و استحقروا رسول الله صلّى الله عليه و سلم وَ قالوا َو لا نرّلَ هذًا الْقَوَآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْمَْيتَنِ 
اط المراة ب الوزيطن مكة. و الطائف. و بالرجلين: الوليد بن المغيرةً من مكة؛ و عروة بن مسعود الثقفى من الطائف كذا قال 
فناكد و تبرهو فال ددا لتر الوه بعلي بف وسيكنة بج نكا وى شو و كا الال لفقي نوو الما كوو وز ب ادن را 
النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسوّد فى قومه و المعنى: أنه لو كان قرآنا لنزل على رجل 
عظيم من عظماء القريتين» فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله: 

أَهُمْ يَقْيدَمُونَ رَحْمَتَ رَبك يعنى: النبِوَهُ أو ما هو أعمّ منهاء و الاستفهام للإنكار. ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم ما 
يعيشون به من أمور الدنيا فقال: نَحْنٌ سنا بَتنَّهُ مَعِيثَمَهُمْ فى الْحَياهٍ الدَّنْا و لم نفّض ذلكك إليهم, و ليس لأحد من العباد أن 
يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده. و إذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم و رفع درجات بعضهم على بعض 
فكيف لا يقنعون بقسمته فى أمر النبة» و تفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال مقاتل: يقول أ بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها 
حيث شاؤوا. قرأ الجمهور مَعِيِشَنَهُمْ بالإفراد» و قرأ ابن عباس» و مجاهدء و ابن محيصن «معايشهم» بالجمع «و) معنى رَفَعْنا بَعْضَهُمْ 
فَؤْقَ بَعْض دَرَجِاتٍ أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض فى الدنيا بالرزق» و الرياسة» و القَوّ و الحرية؛ و العقل؛ و 
العلم» ثم ذكر العلهُ لرفم درجات بعضهم على بعضء فقال: 

لينّخذ بَعْض هُمْ بَغضا سحْرِيا أى: ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغنىّ الفقير» و الرئيس المرؤوسء و القوىٌ الضعيفء و الحرٌ 
العبد» و العاقل من هو دونه فى العقلء و العالم الجاهل» و هذا فى غالب أحوال أهل الدنياء و به تتم مصالحهم و ينتظم معاشهم و 
المواسا بينهم فى متاع الدنياء و يحتاج هذا إلى هذاء و يصنع هذا لهذاء و يعطى هذا هذا. قال السدّى و ابن زيد: سخريا: خولا و 
انا تعر الأعياء الفقراء 
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فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض. و قال قتاده و الضحاك: ليملكك بعضهم بعضاء و قيل: هو من السخرية التى بمعنى الاستهزاء» و 
هذا و'إن كان مطائقنا للمعنئ اللغوئ» و لكنه بعد من معنى القرآن: و.هشاف لماه و مقضوه السباق وَوَحْمَتٌ ريك خيد ينا 
ريا ساح و ار ارت روي براي ارو ايه لوقا 
هع يتوق نمك زنك ولا-مانع من أن يراد كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولاء أو بدلاء و معنى مِمّا بخ بَحْمَعُونَ ما 


يجمعونه من الأموال و سائر متاع الدنيا. ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال: وَ لَوْ لا أَنْ يَكونَ النَاسٌ أَمَةَ واجِدّةٌ أى: لو لا أن 
يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا و زخرفها لَعَلْنا لِمَنْ يَكفْرُ بالؤخمن لِيبوته ش هفاً مِنْ فِضَّدْ جمع الضمير فى بيوتهم و أفرده 
فى يكفر باعتبار معنى من و لفظهاء و لبيوتهم بدل اشتمال من الموصول و السقف جمع سقف. قرأ الجمهور بضمٌّ السين و القاف 
كرهن و رهن. قال أبو عبيدة: و لا ثالث لهما. و قال الفراء: هو جمع سقيف نحو كثيب و كثبء و رغيف و رغفء و قيل: هو 
وقرأ ابن كثير» و أبو عمرو بفتح السين و إسكان القاف على الإفراد و معناه الجمع لكونه للجنس. قال الحسن: 

معنى الآية: لو لا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا و تركهم الآخرة لأعطيناهم فى الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند 
الله و قال بهذا أكثر المفسرين. و قال ابن زيد: لو لا أن يكون الناس أمة واحدهٌ فى طلب الدنيا و اختيارهم لها على الآخرة. و 
قال الكسائى: المعنى لو لا أن يكون فى الكفار غنيٌ و فقير» و فى المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها وَ 
مَعارجَ عَلَيِها يَظْهَرُونَ المعارج: الدرج جمع معراجء و المعراج السلم. قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحده معرج و معرجء مثل: 
مرقاةٌ و مرقاة؛ و المعنى: 

فجعلنا لهم معارج من فضهُ عليها يظهرون: أى: على المعارج يرتقون و يصعدون, يقال ظهرت على البيت: 

أى علوت سطحه. و منه قول النابغةٌ: 

بلغنا السّماء مجدا و فخرا و سؤدداو إِنَا لنرجو فوق ذلكك مظهرا 

أ معدا و لكوقيم نابا وسور أ وجعلنا لبر تيم أبوابا من فضْهُ و سررا من فضة عَلَيِها يَتَكؤْنَ أى: على السرر و هو جمع 
سرير» و قيل: جمع أسرةُ فيكون جمعا للجمع. و الاتكاء و التوكؤ: 

التحامل على الشىء؛ و منه أََوَكوًا عَليها ١١‏ و اتكأ على الشىء فهو متكئ؛ و الموضع متكأء و الزخرف: 

الذهب. و قيل: الزينة أعمم من أن تكون ذهبا أو غيره. قال ابن زيد: هو ما يتخذه الناس فى منازلهم من الأمتعهٌ و الأثاث. و قال 
الحسن: النقوش و أصله الزينة» يقال: زخرفت الدارء أى: زينتهاء وَ انتصاب زُخْرّفاً بفعل مقدّرء أى: و جعلنا لهم مع ذلكك زخرفاء 
أو بنزع الخافضء أى: أبوابا و سررا من فضِه و من ذهبء فلما حذف الخافض انتصب. ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلكك إنما 
يتمتع به فى الدنيا فقال: 

فون 2ل ذلك لعا عام الغا لذن 13 تيور كا والطيق وت شاف وبع وماق فى بوافاس باشفيت نان 
القراءة الأولى تكون إن هى المخففة من الثقيلة» و على القراءة الثاني هى النافية. و لما 
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بمعنى إلاء أى: ما كل ذلكك إلا شىء يتمتع به فى الدنيا. و قرأ أبو رجاء بكسر اللام من «لما» على أن اللام للعل و ما موصولة و 
العائدة محذوفء أى: للذى هو متاع وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبُكك لِلْمتَقِينَ أى: لمن اتقى الشرك و المعاصى و آمن باللّه وحده و عمل 
بطاعته» فإنها الباقية التى لا تفنى» و نعيمها الدائم الذى لا يزول. 

وقد أخرج آي جرب رحن أبن: طبامى نا وجذنا آناءنا على أمةاقال« علق :دين و أخرج بدي نيد عله واجعلها كلق باقية قال: 
لا إله إلا الله فى عَقِبهِ قال: عقب إبراهيم ولده. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول 
الله َو لا نْرّلَ هذًا الْمَوْآنُ على رَخلى مِنّ الْقَريتيِن عَظِيم ما القرينان؟ قال: الطائف و مكة؛ قيل: فمن الرجلا-ن؟ قال: عمير بن 


مسعود و خيار قريش. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عنه أيضا قال: يعنى بالقريتين مكة و الطائفء و العظيم: 
الوليد بن المغيرة القرشى و حبيب بن عمير الثقفى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة ابن فل مكاءء و ستعر د رن عور الاقذى عن اهل الطائكم و أخرج ابن ريه .ابن 
القدرن وابق الى حاتم عن أنضااق فونه أو لا أذ يكرة :اكاك اللتواعدة الآبة يفول: 

لو لا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضْه و معارج من فضه؛ و هى درج عليها يصعدون إلى الغرف 
و سرر فضة» زخرفا: وهو الذهب. و أخرج الترمذى و صححه و ابن ماجة عن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: «لو كانت الدَّنِيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربةٌ ماء». 


[سورة الزخرف (67): الآيات 2" الى 88] 


وَ َنْ يَعْشٌ عَنْ ؤِكر الوخمن نُفَيْض لَهُ طَّيطاناً فهو لَه قَرِينٌ (9) و إِنّهُْ لَيِض ذُونَهُمْ ‏ عي الغيل ويختغرة اله لزاون 00 
عَتَّى إذا جاءنا قال يا لَيِْت ب يت تنى و بتدَككٌ بد الْمَطْرِقَين فس الِْينُ (00) و أن نفع الْهَوْمَ ! إِذ و ممم أَنّكُمْ فى الْعوذاب 
تون 08 أ كنت هيع الصّمْ أو تدى الْعمى و مَنْ كان فى ضَلالٍ بين (:*) 

قَِمًا نَذْهَبَنّ بك فَإنَا مِنْهُعْ مُْتقِمُونَ (61) أ تُريتك الّذِى وَعَ نام فَإنَا عليه مُق مُقُعَدِرُونَ (61) فَاشِمَفْسِك بِالَّذِى أوجى إِلَيِكَ 
نك على صراط ممشتقيم (0©) و إِنّهُ كر لكك وَ كك و سَؤفَ تيون 560 و مكل من ْنا ين فيلك ين رمن أ جنا 
ِنْ دُونٍ الرخمن آلِهَةُ يعبدُونَ (60) 

قوله: وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرّحْمنٍ يقال عشوت إلى النار: قصدتهاء و عشوت عنها: أعرضت عنهاء كما تقول: عدلت إلى فلان» و 
عدلت عنه و ملت إليهء و ملت عنهء كذا قال الفراء و الزجاج و أبو الهيثم و الأزهرى. فالمعنى: و من يعرض عن ذكر الرحمن. 
قال الزجاج: مض الآبة انمع أغرفن عن القراق شاه نبج الحكية إلى أناطا الحقنلتى افيه الله بكدكل اق بيه لدف 
يضله و يلازمه قرينا له» فلا يهتدى مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين. و قال الخليل: العشو النظر الضعيف. و منه: 

لنعم الفتى يعشو إلى ضوء نارهإذا الرّيح هبّت و المكان جديب 
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و الظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كما قال الخليل» فيكون دليلا على ما قدّمنا من أنه بمعنى 
القصدء و بمعنى الإعراض!؛ و هكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الحطيئة: 

متى تأنه تعشو إلى ضوء نارهتجد خير نار عندها خير موقد 

فإن الظاهر أن معناه: تقصد إلى ضوء ناره؛ لا تنظر إليها ببصر ضعيف. و يمكن أن يقال: إن المعنى فى البيتين المبالغة فى ضوء 
النار و سطوعهاء بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم 
وقودها. و قال أبو عبيدة و الأخفش: إن معنى و مَنْ يَعْشٌ و من تظلم عينه. و هو نحو قول الخليل» و هذا على قراءة الجمهور و 
مَنْ يَعْشُ بضم الشين من عشا يعشو. 

و قرأ ابن عباس و عكرمة وَ مَنْ يَعْشٌ بفتح الشين» يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عمى؛ و منه قول الأعشى: 

رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضريرا 

و قال الجوهرى: و العشا مقصور مصدر الأعشى: و هو الذى لا يبصر بالليل و يبصر بالنهار» و المرأة عشواء. و قرئ «يعشو» بالواو 
على أن ون مرصولةعر شبينة مق القراط قرا الجمييور في 21 يظانا بالوق واقرا الملس و احل أى اسحاق و 


يعقوب» و عصمهُ عن عاصم و الأعمش بالتحتية مبنيا للفاعل» و قرأ ابن عباس بالتحتيةٌ مبنيا للمفعول و رفع شيطان على النيابة فَهُوَ 
لهُ قرِينٌ أى: 

ملازم له لا يفارقه» أو هو ملالزم للشيطان لا يفارقه» بل يتبعه فى جميع أموره و يطيعه فى كل ما يوسوس به إليه وَ إِنّهُْ 
لَيِصُدَوتَهُمْ عن السَبِيل أى: و إن الشياطين الذين يقيضهم الله لكلّ أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معني من لَيَصُدونَهُْ 
أى يحولون بينهم و بين سبيل الحق و يمنعونهم منه» و يوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به» و هو 
معت قوله؛ و يَحَدَتون أنْهَهْ مهْقَدُوَنَ أى :بحسب الكفار أن القباطين مهتدوة قطيغوتهه أو بحست الكفان يسبب تلكك الوسوسة 
أنهم فى أنفسهم مهتدون عَشَّى إذا جاءنا قرأ الجمهور بالتثنية» أى: الكافر» و الشيطان المقارن له و قرأ أبو عمروء و حمزة» و 
الكسائىء» و حفص بالإفراد. أى: الكافر أو جاء كل واحد منهم قال الكافر مخاطبا للشيطان يا لَئِتٌ بينى وَ يتنك يكرد الْمَضْرِقين 
أى: بعد ما بين المشرق و المغرب» فغلب المشرق على المغرب. 

قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم فى السنةُ من مشرق أقصر يوم فى السنة» و الأوّل أولى, و به قال الفراء 
قَبنْسَ الْقَرِينٌ المخصوص بالذم ةو أى: أنت أيها الشيطان وَ لَنْ بعكم الوم هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة د 
طَلَمُْمْ أى: لأجل ظلمكم أنفسكم فى الدنياء و قيل إن: إِذْ بدل من اليوم لأنه تبين فى ذلكك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم فى الدنيا. 
قرأ الجمهور أَنع فِى الاب مُشْيَركونَ بفتح أن على أنها و ما بعدها فى محلّ رفع على الفاعلية أى: لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم فى العذاب. قال المفسرون: لا يخفف عنهم بسبب الاشتراكك شىء من العذاب لأن لكل أحد من الكفار 
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و الشياطين الحظ الأوفر منه. و قيل: إنها لنفى النفع» أى: لأن حقكم أن تشتركوا أنتم و قرناؤكم فى العذاب كما كنتم مشتركين 
فى سببه فى الدنياء و يقّى هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن. 

ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة و الوعظ من سبقت له الشقاوة فقال: أ كَأنْتَ تمِعٌ الضّع أ تَؤدى الْعَمِيَ الهمزة لإنكار 
التعجبء أى: ليس لكك ذلكك فلا يضيق صدرك إن كفرواء و فيه تسلية لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم و إخبار له أنه لا يقدر 
على ذلكك إلا الله عزّ و جلء و قوله: وَ مَنْ كان فى ضّ لال مُبين عطف على العمى؛ أى: إنكك لا تهدى من كان كذلكك, و معنى 
الكنله أن كول عار يرنه الح اناري ليمتوه ما جنك يدل و يؤوللة لعن رع لاتيش وله لز فلي قن القاة لاو 
تمكنهم من الجهالة فَإِمًا نَذْعَبَنّ بكك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فَإِنا من مُنْتَقِمُونَ إما فى الدنيا أو فى الآخرة و قيل 
المعنى: نخرجكك من مكة أو بيتك الَّذى وَعَ دْناهُمْ من العذاب قبل موتك فَإنَا عَلَتِهمْ مُفْمَدِرُونَ متى شئنا عذبناهم. قال كثير 
من المفسرين: قد أراه الله ذلكك يوم بدر. و قال الحسن و قتادة: هى فى أهل الإسلام يريد ما كان بعد النبى صلى الله عليه و سلم 
من الفتن» و قد كان بعد النبى صلَى الله عليه و سلم فتنة شديدة» فأكرم الله نبيه صلّى الله عليه و سلم و ذهب به فلم يره فى أمته 
شيئا من ذلككء و الأول أولى فَاسِحَمْسِك بِالَّذِى أُوحِى إِلَيِكك أى: من القرآن و إن كذّب به من كذّب إِنّكٌ على صِراطٍ مُشكقيم 
ري واو ا عي لمرلا ٠‏ 
َاِمَمسِك و إِنَهُ لَذِكرْ لسك وَ لِقَوْمِك أى: و إن القرآن لشرف لكك و لقومكك من قريش إذ نزل عليكك و أنت منهم بلغتكك و 
لغنهم و مثله قوله: لَقَّكْ أَْرلا إِلَيكُمْ كتاباً فيه ْكْرُكُمْ 01 و قيل: بيان لكك و لأمتكك فيما لكم إليه حاجة. و قيل: تذكرة تذدكرون 
بها أمر الدين و تعملون به وَ سَوْفَ تُشْئَلُونَ عما جعله الله لكم من الشرفء كذا قال الزجاج و الكلبى و غيرهما. و قيل: يسئلون 
عما يلزمهم من القيام بما فيه و العمل به وَ شَْلُ مَنْ أْسلنا مِنْ فتك مِنْ رشنا أ جَعلّنا مِنْ دُونٍ الخمن اليه يُعوِدُونَ قال 
الزهرى؛ و سعيد ابن جبيرء و ابن زيد: إن جبريل قال ذلك للنبئ صلَّى الله عليه و سلم لما أسرى به. فالمراد سؤال الأنبياء فى 


ذلك الوقت عند ملاقاته لهم» و به قال جماعة من السلف. و قال المبرد» و الزجاجء و جماعةٌ من العلماء: إن المعنى و اسأل أمم 
من قد أرسلنا. و به قال مجاهدء و السدّىء و الضحاك. و قتادة» و عطاء؛ و الحسن و معنى الآيهُ على القولين: 

سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان فى ملهُ من الملل و هل سوّغ ذلكك لأحد منهم؟ و المقصود تقريع مشركى قريش بأن ما هم 
عليه لم يأت فى شريعة من الشرائع 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن عثمان المخزومى أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه. 
فقيضوا لأبى بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه و هو فى القوم, فقال أبو بكر: إلام تدعونى؟ 

قال: أدعوكك إلى عبادةٌ اللات و العرّى. قال أبو بكر: و ما اللات؟ قال: أولاد اللّه. قال: و ما العرّى. قال: 

بنات اللّه. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت 


رق اماق 
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القوم؛ فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول الله فأنزل الله وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكر الوّخمن الآيةُ. و 
ثبت فى صحيح مسلم و غيره أن مع كل إنسان قرينا من الجنّ. و أخرج ابن مردويه عن علي فى قوله: فَإِمًا تَذْهبنّ بكك قال: ذهب 
نبيه صلى الله عليه و سلم و بقيت نقمته فى عدوّه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أَو بيتك الى وَعَدِدُناهُمْ قال: 
يوم بدر. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب من طرق عنه فى 
قوله: و إِنَّهُ َذِكدِ لسك وَ لِقَؤبِك قال: شرف لكك و لقومكك. و أخرج ابن عدى» و ابن مردويه عن عليّء و ابن عباس قالا: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلم يعرض نفسه على القبائل بمكةٌ و يعدهم الظهورء فإذا قالوا لمن الملكك بعدكك؟ أمسكك فلم 
يجبهم بشىء لأنه لم يؤمر فى ذلكك بشىء حتى نزلت و إِنّهُ لَذِكرْ لك و لِقَؤك فكان إذا سئل قال لقريش فلا يجيبونه حتى 
قبلته الأنصار على ذلكك. و أخرج عبد بن حميد من طريق الكلبى ع الو عبان ا لراةوية ا و انق ول اكد كا 
قال: اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلكك من رسلنا. 


[سورةٌ الزخرف (617): الآيات 68 الى 8ه] 


وح ماخر رن إلى برض واخرظر قال اح افر زاك لاير اها اقم © نا اخ ها الحو 0ك 
وَ ما نْرِيهِمْ مِنْ آ إلى أَخُبرُ ب أيه وَ أَحَذْنامُعْ بالعذاب لعلُّْ يعون (68) و قالُوا يا بّهَا الَارُ اذ لنا بك بما عهد 
عِنْدَكَ إِنّنالَمَفْعدُونَ (68) لما كسَفنا عنُْم الات إذا هم يَْكتُونَ ٠‏ 0 

وَ نادى فِرْعَوْن فى قَوْمِهِ قال يا قوم لس لى ملك مطرر وَ هذَه انها تَرى من تخت أ فلا ب وُونَ (01) أَمْ أنَا حر يِنْ هذا 
ين (01) فلو لا ألقى علَيِه وده بن ذهب أَوْ جاء مَعَهُ لْمَلائِكةٌ مُفتنِينَ (09) فَاسْتحصٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوةُ 


و 


الى هُوَ مَهِينّ وَ لا يَكادٌ ب 
إِنَّهُمْ كانُوا 000000 اشوا اتقَمْنا مِنْهُعْ فأعْرَقناهُمْ أخعية زهها 

مَجَعَلَْاهُمْ سَلَفا وَ متلا للَآخِرِينَ (2) 

لما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه و ذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسىء و فرعون و بيان ما نزل 
بفرعون و قومه من النقمهُ فتقال: وَلَقَد أَرْننا ُوسى يآياتنا و هى التسع التى, تقدّم بيانها إلى فِرْعَوْنَ وَ مََائِهِ الملاً: الأشراف فَقَالَ 
إنّى رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ أرسلنى إليكم قَلَمَا جاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ استهزاء و سخرية: و جواب لما هو إذا الفجائية, 


لأن التقدر: فاجئوا وقت ضحكهم وَ ما برهم مِنْ آرَه إِنَا هِى أكبرُ مِنْ أَخْتها أى: كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلهاء و 
أعظم قدرا مع كون التى قبلها عظيمة فى نفسهاء و قيل المعنى: إن الأولى تقتضى علماء و الثانية تقتضى علماء فإذا ضمت الثانية 
إلى الأسولى ازداد الوضوح. و معنى الأخْوٌةُ بين الآيات: اها كت كله جاطنة في ااانا على فج زمري كنا وال هله 
صاحبة هذه؛ أى: هما قريقان فى المعنى» و جملة ناه اكيز وق أخيها فى مكل جز :ضلقة لآية: و قل المعنى: أن كل واحدة 
من الآيات إذا انفردت ظَنّ الظانٌ أنها أكبر من سائر الآبات» و مثل هذا قول القائل: 

ف التيواح + عناص لوعي كل لاود مدا مطل الوم الى سرف بها الشارع 

وَ أحَذْناهُمْ بالعذاب لَعَلّهُمْ يَْجعُونَ بسبب تكذيبهم بتلكك الآيات, و العذاب هو المذكور فى قوله: 

وَلَقَد أَحَذّنا آلَ فدْعَوْنَ بالسّنِينَ وَ نَقْص مِنَ الثمَراتِ ٠١‏ الآية و بين سبحانه أن العلة فى أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم» 
ولا عايو مااحاءى جو لكات افو اقدلالاكه از فعاف ظلو ا مكرك تر فين السدر زافالرن اهلقا وكاتوا 
يسمون العلماء سحرة» و يوقرون السحرة و يعظمونهم, و لم يكن السحر صفهٌ ذم عندهم. قال الزجاج: خاطبوه بما تقدّم له عندهم 
من التسمية بالساحر ادْمُ لَنا رَبَكك بما عَهددَ عِنْدَكَ أى: بما أخبرتنا من عهده إليكك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب» و قيل: المراد 
بالعهد النبوّة» و قيل: استجابة الدعوة على العموم إِنَنا لَمَهْتَدُونَ أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل 
فى العاف و مؤقار هيما عبقت بدا نفلا كتنا غنى القكااك إذا جز متكرة في الكل حلاف ,شاور قدما موي دن وكشن 
عنهم العذاب فلما كشف عنهم العذاب فاجؤوا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداءء و النتكث: النقض و 
نادى فَرَعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قيل: لعاراى اجر حاف عا مويل لكوم إل موسي لصويو و الى صرق ديا جوم او اترميداييا 
ينادى بقوله: يا قؤم أَلَدِسَ لِى ملك مِضْرَ لا ينازعنى فيه أحد و لا يخالفنى مخالف و هذه النْهارٌ تَجَرى مِنْ تَحْتِى أى: 

من تحت قصرىء و المراد أنهار النيل. و قال قتادةٌ: المعنى تجرى بين يدىٌ. و قال الحسن: تجرى بأمرى: 

أى تجرى تحت أمرى. و قال الضحاك: أراد بالأنهار: القوّاد و الرؤساء و الجبابرة و أنهم يسيرون تحت لوائه. 

و قبل: أراد بالأنهار الأموال, و الأوّل أولى. و الواو فى وَّ هِذِهٍ عاطفة على ملكك مصرء و تَجْرى فى محل نصب على الحال؛ أو 
هى واو الحالء و اسم الإشارة: مبتدأء و الأنهار: صفة له» و تجرى: خبره» و الجملة فى محل نصب أ قلا تبصَرُونَ ذلكك و 
تستدلون به على قوّهْ ملكى» و عظيم قدرى» و ضعف موسى عن مقاومتى أَمْ أَنَا خَيٌِ مِنْ ههذًا الى هُوَ مه مَهِينٌ أم هى المنقطعة 
افر فزن الت لاقن لبه حو الفمرة الى اواك راق بان أن قطي قا | بوتطيفة ١‏ أ ممعت اولعف فالا مره لو 
بل أناخخيو 

وقال الفراء: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله» و قيل: هى زائدة» و حكى أبو زيد عن العرب 
أنهم يجعلون أم زائدة؛ و المعنى: أنا خير من هذا. و قال الأخفش: فى الكلام حذفء و المعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم 
اذا فقالة اناعد وروى عن الخليل وسيبويه وقول الأخفقن» و يؤزيد هذا أن عسى القفى :و يمقوب الحضرمن وففا على أم 
على تقدير أم تبصرونء فحذف لدلالة الأوّل عليه» و على هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة و الأوّل أولى. و مثله قول الشاعر الذى 
أنشده الفراء: 


بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحىو صورتها أم أنت فى العين أملح 


.1:0 الأعراف:‎ .)١( 


أ بل أنكه وتعيكن القراء أن عض القراء قرأ رأما آنا خين أع: أ لست خيرا من هذا الذى هو مهين: أف مت قر نيه 
فى نفسه لاع له ولا يكادٌ ين الكلام لما فى لسانه من العقدة» و ققد تقدم بيانه فى سورة طه فلولا لق عَلَيِ أَسوِرَة مِنْ ذهب 
أى: فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيماء و كان الرجل فيهم إذا سوّدوه سوّروه بسوار من ذهبء و طوّقوه بطوق من ذهب. 
قرأ الجمهور أشورة تمع أسورة تجمع ستواوءواقال أبوعترو بن العلام واجذ الأساورة و الأساوزنو الأساوير اسوارة و هى لغةنفي 
سوار. و قرأ حفص َسْورةٌ جمع سوارء و قرأ أبيَ: أساور و ابن مسعود أساوير. قال مجاهد: 

كانوا إذا سوّدوا رجلا سوّروه بسوارين و طوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته أَؤْ جاء مَعَهُ الْمَلائْكٌةٌ مُفَْرنِينَ معطوف على ألقى و 
المعنى: هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقارنين؛ إن كان صادقا يعينونه على أمره و يشهدون له بالنبوٌة» فأوهم اللعين قومه أن 
الرسل لا بدّ أن يكونوا على هيئة الجبابرة» و محفوفين بالملائكة فَاثِمَحَنٌ قَوْمَهُ فَأَائُوهُ أى: حملهم على خفة الجهل و السفه 
بقوله» و كيده و غروره. 

فأطاعوه فيما أمرهم به. و قبلوا قوله و كذبوا موسى إِنَّهُمْ كانُوا قَْماً فاسِتِينَ أى: خارجين عن طاعة اللّه. قال ابن الأعرابى: المعنى 
فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم, و قله عقولهمء يقال استخفه الفرح: 

أ أذعجه و اسح أى جتلةة وميه و لا ع ع 4 الّذِينَ لا يُوقُِونَ ١١‏ و قيل استخفٌ قومه: أى وجدهم خفاف العقول» و 
قد استخف بقومه و قهرهم حتى اتبعوه فَلَمَا آسَ فونا الْنَقَمْنا مِنْهُمْ قال المفسرون: أغضبوناء و الأسف: الغضب. و قيل: أشدّ 
الغضبء و قيل: السخط. و قيل المعنى: أغضبوا رسلنا. ثم بين العذاب الذى وقع به الانتقام فقال: فَأعْرَقْناهُمْ أعنية فى البحر 
قَجَعَلْنَاهُمْ سَِلْفاً أى: قدو لمن عمل بعملهم من الكفار فى استحقاق العذاب. قرأ الجمهور: سلفا بفتح السين و اللام جمع سالف 
كخدم و خادم» و رصد و راصدء و حرس و حارسء يقال سلف يسلف: إذا تقدّم و مضى. قال الفراء و الزجاج: جعلناهم 
متقدّمين ليتعظ بهم الآخرونء و قرأ حمزةٌ و الكسائى: سلفا بضم السين و اللام. قال الفراء: هو جمع سليف», نحو سرر و سرير. و 
قال أبو حاتم: هو جمع سلف نحو خشب و خشب. و قرأ على» و ابن مسعود, و علقمة» و أبو وائل» و النخعى» و حميد بن قيس 
بضم السين» و فتح اللام جمع سلفة» و هى: 

الفرقة المتقدّمة نحو غرف و غرفة» كذا قال النضر بن شميل و مَتَلا لِلْآخِرِينَ أى: عبرة و موعظة لمن يأتى بعدهم, أو قصهُ عجيبة 
تجرى مجرى الأمثال. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَكادٌ يُبِينُ قال: كانت بموسى لثغهُ فى لسانه. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قُلَما آسَفُونا قال: أسخطونا. و أخرجا عنه أيضا آسفونا قال: 

أغضبوناء و فى قوله: سَِكَفاً قال: أهواء مختلفة. و أخرج أحمد. و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب. و ابن أبى حاتم عن عقبةٌ بن 
عامر أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد ما شاء و هو مقيم على معصية فإنما ذلكك استدراج منه 


له و قرأ فَلَمَا آسَفُونا انتَمَمْنا مِّْهُمْ فأغْرَفْناهُمْ أَجْمَعِينَ . و أخرج ابن المنذر, 


(1). الروم: 06 
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و ابن أبى حاتم عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال: تخفيف على المؤمن و حسرة على 
الكافر فلما آسفونا انتقمنا منهم. 


[سورة الزخرف (67): الآيات /ال الى "1 //] 


وَ لما ِب ابن ميم متلا إذا تؤمكك من يَصِدُونَ 010) و قالوا أ هسنا حَُ أم هو ما ضَوَبُوهُ لكك إلا دلا بَلْ مُمْ قوم حَصِمُونَ 
(00) إِنْ هُوَ إلا عَوِدٌ أَنْعَمنا عليه و يجعأناة ملا ينى إس راي (05) و لو شا لجنا نكم لايك فى الْأض يلقو (.0) و إل 
لم للسَاعَةُ فلا كه تون بها وَ انعُونٍ هذا صراط مُسَْقِيم (91) 

لاد يد م لطا إِنّهُ لكم عدو ؛ بينٌ (21) و لما جاء جيسى بالْيئداتٍ قال تقذ جتكم بالجكترة و ِتَ لَكُمْ بَعضّ الَّذِى 
ككلقوة فيد فاقوا الله وَ أَيعُونِ (97) إِنَّ الله هُوَ رَبّى وَ رَبكُمْ فَاهْدْدُوهُ هذا صدراط مُشمَقِيمْ (6©) فَاخْتلَفَ الْأخزابُ مِنْ بَتنهغ 
قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ تذاب يَْم أَليم (20) هَلْ يَنْظرُونَ إلا اَعَد أَنْ ته بغْعَةَ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ (*8) 

خلا ؤم عض يم ليغض عَدُوٌ إلا المقِينَ 210) يا عبادٍ لا حَؤط عَليكمْ اليؤم و لا أن تَحزُونَ 0 الِينَ آمو بآياينا و 
كانوا مُشرلِمِينَ (68) اذْلُوا الجن اقول رشك تيون 0080 بُطافٌ عَلَبِهمْ بعد حاف مِنْ ذَهَبٍ وَ أكواب و فِيها ما تَْتَهِه 
انس و تلد لهو أ فبها ادو /١(‏ 

وَ يلك الْجنَه الَنِى أوركُمَُوها بما كمع تَعْملُونَ (01) لَك فيها فاكهةٌ كبيرَة مها تَأكلُونَ (0/0 

لما قال سبحانه وَ سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ لِك مِنْ رُسُلنا أ جَعَلنا مِنْ دُونٍ الرّخمن آلِهَذَ يُمدُونَ تعلق المش ركون بأمر عيسى و قالوا: 
ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريمء فأنزل الله وَلَمَا رب ابْنُ مَوْيمَ متلا كذا قال قتادة و 
مجاهد. و قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن هذه الآيهُ نزلت فى مجادلة ابن الزبعرى مع النبى صلَّى الله عليه و سلم لما نزل 
قوله تعالى: إِنُكْ وَ ما تَعددُونٌ مِنْ دُونِ الله حصَبٌ جَهْنّمَ 01١‏ فقال ابن الزبعرى: خصعتكك و ربٌ الكعبة؛ أ ليست التصارى 
يعبدون المسيح و اليهود عزيرا و بنو مليح الملائكة؟ ففرح بذلكك من قوله» فأنزل الله إن الَِّينَ ممِقَت لع نا الححشرنى أُوليِك 
عَنْها مُتِعَدُونَ «7" و نزلت هذه الآبة المذكورة هناء و قد مضى هذا فى سورة الأنبياء. و لا يخفاكك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع 
من أصله و باطل برمته؛ فإن الله سبحانه قال: إِنَكمْ وَ ما تَعبدُونَ و لم يقل و من تعبدون حتى يدخل فى ذلك العقلاء كالمسيح؛ 
و عزير» و الملائكة إذا قَؤمْكك مِنْهُ يَصددُونَ أى: إذا قومكك يا محمد من ذلكك المثل المضروب يصدّونء أى: يضجون و 
يصيحون فرحا بذلكك المثل المضروب. و المراد بقوله هنا: كفار قريش. قرأ الجمهور «يصدّون» بكسر الصاد, و قرأ نافع» و ابن 
عامر» و الكسائى بضمها. قال الكسائىء و الفراء» و الزجاجء و الأخفش: هما لغتان و معناهما: يضجون قال الجوهرى: صدّ يصدّ 
صديدا: أى ضحٌ. 


وقيل: إنه بالضمء الإعراضء و بالكسر من الضجيجء قاله قطرب. قال أبو 'غبيد: لو كانت من الصدود 


.94/8 الأنبياء:‎ .)١( 

.1١١ الأنبياء:‎ .)1( 
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عن الح لقال إذا لوحك عورم وار فانم القرا»: هما سواء منه و عنه. و قال أبو عبيدة: من ضم فمعناه يعدلون» و من كسر 
ناد شككوة | | الاك أذ قو أى: أ آلهتنا خير أم المسيح؟ قال السدى و ابن زيد: خاصموه و قالوا: إن كان كل من 
عبد غير الله فى النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى و عزير و الملائكة. و قال قتادة: يعنون محمداء أى: أ آلهتنا خير أم 


محمد؟ و يقوّى هذا قراءة ابن مسعود: 


أ آلهتنا خير أم هذا. قرأ الجمهور بتتسهيل الهمزة الثانية بين بين» و قرأ الكوفيون و يعقوب بتحقيقها. ما ضَ رَبُوهُ لَك إلا جَدَنَا أى: 
ما ضربوا لكك هذا المثل فى عيسى إلا ليجادلوك؛ على أن جدلا منتصب على العلة؛ أو مجادلين على أنه مصدر فى موضع 
الحال» و قرأ ابن مقسم «جدالا) بَلَ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ أى: شديد و الخصومة كثير و اللدد عظيمو الجدل. ثم بين سبحانه أن عيسى 
ليس بربٌء و إنما هو عبد من عباده اختصه بنبته فقال: إِنْ هُوَ إلا عَددٌ أَنْعَمْنا عَلَيِهِ بما أكرمناه به و جَعَلْناة مكلا لينى إشرائيلٌ أى: 
آية و عبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه؛ فإنه كان من غير أب» و كان يحبى الموتى» و يبرئ الأكمه و الأبرص» و كل مريض 
وَلَْ نَشاءُ لَجَعَلْدا مِنْكمْ مَلائكةٌ فى الْأَرْض يَحُلْفُونَ أى: إوتحاء امكاكم و جعلنا بدلا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون. أى: 
اكلشوتكرطيها: قال الأرعري: وهو قد تكرق للكدل: كتو ليه لجعلا نكم بريد بال سكد مي قبل تسن لز نعكاء لجنا من نتن 
آدم ملائكة. والأوّل أولى. و مقصود الآية: أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض و ليس فى إسكاننا إياهم السماء شرف حتى 
يعبدوا. 

و قيل معنى «يخلفون» يخلف بعضهم بعضا وَ إِنَهُ للم لِلسَاعَةُ قال مجاهد و الضحاك و السدّى و قتادة: 

إن المراد المسيح. و إن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطهاء لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام 
الساعة كما أن خروج الدّجال من أعلادم الساعة. و قال الحسن و سعيد بن جبير: المراد القرآن, لأ-نه يدل على قرب مجىء 
الساعة و به يعلم وقتها و أهوالها و أحوالهاء و قيل المعنى: أن حدوث المسيح من غير أبء و إحياءه للموتى دليل على صحة 
البععث. و قيل: الضمير لمحمد صِلَى الله عليه و سلمء و الأوّل أولى. قرأ الجمهور «لعلم» بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة 
لما يحصل من العلم بحصولها عند نزوله» و قرأ ابن عباسء و أبو هريرة» و أبو مالكك الغفارىء و قتادة و مالكك بن دينار و 
الضحاك. و زيد بن على بفتح العين و اللام» أى: خروجه علم من أعلامهاء و شرط من شروطهاء و قرأ أبو نضرةُ و عكرمة: «و 
نه للعلم» بلا.مين مع فتح العين و اللا-م أى: للعلامة التى يعرف بها قيام الساعة فَلا تَمْتَوْن بها أى: فلا تشكنٌ فى وقوعها و لا 
تكذينٌ بهاء فإنها كائنة لا محالة وَ انعُونِ هذا صدراط مُسْتَقِيمٌ أى: اتبعونى فيما آمركم به من التوحيد و بطلان الشرككء و فرائض 
الله التى فرضها عليكم هذا الذى آمركم به و أدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحقّ. 

قرأ الجمهور بحذف الياء من «اتبعون» وصلا و وقفاء و كذلك قرءوا بحذفها فى الحالين فى «أطيعون» و قرأ يعقوب بإثباتها 
وصلا و وقفا فيهماء وقرأ أبو عمرو و هى رواية عن نافع بحذفها فى الوصل دون الوقف و لا يَصر نكم الّيِطانٌ أى: لا تغتروا 
بوساوسه و شبهه التى يوقعها فى قلوبكم فيمنعكم ذلكك من اتباعى» فإن الذى دعوتكم إليه هو دين الله الذى اتفق عليه رسله و 
كتبه. ثم علل نهيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته 
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لهم فقال: إِنَّهُ لَكُمْ عردُوٌ مين أى: مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلكك و لا متكتم به كما يدل على ذلكك ما وقع بينه و بين 
اوكا رمي فين اعراس جف بحي دم الاتعاد حصي ر اك خطاء متي التدارفدا وجا إلوابني إبترائل 
بالمعجزات الواضحة و الشرائع. قال قتادة: البينات هنا: الإنجيل قال قَذ جتكم بالْجكة أى: النبوّةُ و قيل: الإنجيلء و قيل: ما 
يركب فى العميل و يكت طن الفيتع الاين لكه يق الذى تلم رك فيوامق أبحكاء التوزاة. واقال قنادة: على الخفللاف الفزق 
الذين تحرّبوا فى أمر عيسى. قال الزجاج: الذى جاء به عيسى فى الإنجيل إنما هو بعض الذى اختلفوا فيه» فبين لهم فى غير 
الإنجيل ما احتاجوا إليه. و قيل: المطيارت د اقكرا جا بوك ترم فى ايا من أمر دينهم. 

وقال ابوعيدة: إن البعض هنا بمعنى الكل كما فى قوله: فبك كعم الذى بهذ كه يكال مقائل: 

هو كقوله: 5ح لك ين لزي خ لبحو يعن ننا أخل فى نجي بجنا كان تحماس القوراة كنض الان و اللفج هن 


كل حيوان» و صيد السمكك يوم السبت, و اللام فى: و لِأَيِنَ لَكمْ معطوفة على مقدّر كأنه قال: قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها 

و لأبين لكم. ثم أمرهم بالتقوى و الطاعة فقال: 

قَائَّقُوا اللّه أى: رشاعي و اطقوق فقن آمركم به من التوحيد و الشرائع إن الل هو وبّى و رَبُكمْ فَاعُِْوهُ هذا بيان لما أمرهم 

بأن يطيعوه فيه هذا صدراطً مُسْمَقِيمٌ أى عبادة الله وحده و العمل بشرائعه فَاخْتَلَىَ الأَخزابٌ مِنْ بَتِنِهِمْ قال مجاهد و السدّى: 

ا لي ل 
معن امن باهم : أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ و قيل: اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود و النصارىء و الأسحزاب هى الفرق 

المحزبة فَوَه ل ِلذِنَ طَلَمُوا من هؤلاله المختلفينء و هم اللدين أشركوا باللهء و لم يعملوا امرك رداك يم ليم أى: أليم 

عذابه و هو يوم القيامة هَلْ يَنْظَرُونَ إلا السَاعَة أى: هل يرتقب هؤلاء الأحزاب و ينتظرون إلالساغة اذ أيه بَعَْةٌ أى: فجأة وَهُمْ 

لا- يَشْعْوُونَ أى: لا يفطنون بذلككء و قيل: المراد بالأ-حزاب: الذين تحرّبوا على النبى صِلَى الله عليه و سلم و كذبوه» وهم 

المزادون بقوله: هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَا السَاعَةٌ و الأول أولى الَْخِلَء يَوْمَئِذٍِ َف هُمْ لبغض عَدُوٌ أى: الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيها يوم 

نابي لبان يتقديع ‏ حي عون داوقلا لمتكي نظا أنه زايط يعم الكلاك رايع 16 وانجه عد اي 

وجدوا تلك الأمور التى كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أغداء. ثم استثنى المتقين فقال: ِل الْمَتَقِينَ فإنهم أخلاء فى 

الدنيا و الآخرةء لأنهم وجدوا تلكك الخلة التى كانت بينهم من أسباب الخير و الثواب» فبقيت خلتهم على حالها يا عِبادٍ لا تحَؤْفٌ 

عَلَيِكُمْ اليم و لا كم تَخْرّنُونَ أى: يقال لهؤلاء المتقين المتحابين فى الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم و يرتفع حزنهم 

الّذِينَ آمَُوا بآياتنا وَ كانُوا مُسلِمِينَ الموصول: يجوز أن يكون نعتا لعبادى» أو: بدلا منه أو: عطف بيان له أو: 

مقطوعا عنه فى محل نصب على المدح؛ أو: فى محل رفع بالابتداء» و خبره: ادْخُلُوا الْجنَّةَ على تقدير: 

يقال لهم ادسلوا الجنة: و الأول أولى» و به قال الزجاج. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد 
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يا عبادى لا-خوف عليكم, فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهمء فيقال: الذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين فيتكس أهل 

الأوثان رؤوسهم غير المسلمين. قرأ نافع» و ابن عامر» و أبو عمرو يا عبادى بإثبات الياء ساكنة وصلا و وقفاء و قرأ أبو بكر و زرٌ 

بن حبيش بإئباتها و فتحها فى الحالين؛ و قرأ الباقون بحذفها فى الحالين ادْحُلُوا الجن نتم وَ أَرواجَكمْ المراد بالأزواج نساؤهم 

المؤمنات, و قيل: قرناؤهم من المؤمنين» و قيل: زوجاتهم من الحور العين تُخْبَرُونَ تكرمونء و قيل: تنعمونء و قيل: تفرحونء و 

قبل سرود كيل 

تعجبون, و قيل: تلذذون بالسماع, و الأولى تفسير ذلكك بالفرح و السرور الناشئين عن الكرامة و النعمة يُطافٌ عَلَئِهُمْ بِصِحافٍ مِنْ 

اي ا را ا و لاي ار ا لما 

ثم الصحفة» و هى تشبع خمسة. ثم المكيلة و هى تشبع الرجلين و الثلاثة» و المعنى: أن لهم فى الجن أطعمة يطاف عليهم بها فى 

صحاف الذهب وَ لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى ال أكواب و هى جمع كوب. قال الجوهرى. الكوب كوز لا عروة له و 

الجمع أكواب. قال الأعشى: ٠‏ 

صريفيَة طب طعمهالها زبد بين كوب و دن 

وقال آخر: 

متّكئا تصفق أبوابهويسعى عليه العبد بالكوب 

فألّ قنادة: الكوب المدور القضير العنق؛ القضير العروة» و الإيريق المستطيل العنق الطويل العروة: و قال الألخفش: الأكواب 


الأباريق التى لا خراطيم لها. و قال قطرب: هى الأباريق التى ليست لها عرا وَ فيها ما تَشْمَهِيه الْأنْفْسٌ وَ تَكَذَ الَْعيْنُ قرأ الجمهور 
«تشتهى» و قرأ نافع و ابن عامر و حفص «تشتهيه) بإثبات الضمير العائد على الموصولء و المعنى: ما تشتهيه أنفس أهل الجن من 
نوق الأطقمة و الأهرية و اتجوعسانيا فطل التفين و توراه كاتناما كانة .ولت الأعو امن كل السعلةات الى ميلك هاو تظلت 
ماهد تيا تقول لد التى عريلن لذاذا ولذاةة؛ إذا وده لنعذااو العذ ووو ف معحت عي اللل'يع عو رتحكييه الأنفتين أو لد 
الأّعينة و أقه :هنا خاانةوق لك سونؤن و كاعد رجو هلها و تلك الع الى أور تهنا نا كش تفعلرن أى: يقال لهم يوم 
القيامة هذه المقالة: أى: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة؛ و اسم 
الإشارة: مبتدأء و الجنه: صفته؛ و التى أورثتموها: صفه للجنة؛ و الخبر: بما كنتم تعملونء و قبل الخبر: الموصول مع صلته؛ و 
الأوّل أولى لَكُمْ فيها فاكوَةٌ كثِيرَة الفاكهة معروفة» و هى: الثمار كلها رطبها و يابسهاء أى: لهم فى الجنةُ سوى الطعام و الشراب 
فاكهة كثيرة الأنواع واالأصناف فنها ١‏ كلرن شن شعيضية أو اكداقا و قدم الجار لأجل الفاصلة. 

وقد أخرج أحمدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال لقريش: 
«إنه ليس أحد يعبد من دون اللّه فيه خير قالوا: أ لست تزعم أن عيسى كان نبيا و عبدا من عباد اللّه 
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صالحا و قد عبدته النصارى؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم, فأنزل الله وَ لَمَا ضرت ابْنّ مَريَم مكلا إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدَُونَ قلت: و 
ما يصدّون؟ قال: يضجون و إِنَّهُ لَعلمْ للسَاعَةْ قال: خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة». و أخرج سعيد بن منصورء و أحمد, و 
عبد بن حميدء و الترمذى و صححه. و ابن ماجة» و ابن جريرء و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الشعب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «ما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال» 
ثم تلا هذه الآبة ما ضَ رَبُوهَ لَك إلا ج دَلَا. و قد ورد فى ذم الجدال بالباطل أحاديث كثيرة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
«أن المشركين أتوا رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقالوا: أ رأيت ما نعبد من دون اللّه أين هم؟ 

قال: فى النار» قالوا: و الشمس و القمر؟ قال: و الشمس و القمر قالوا: فعيسى بن مريم قال: قال الله إنْ هُوَ إن عَدِدٌ أَنْعَمنا عَلَيهِ و 
جَعَلْناُ مَتَا لِنى إشرائِيلَ . و أخرج الفريابى و سعيد بن منصورء و مسدّده و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى من طرق 
عنه فى قوله: وَ إِنَهُ للم لِلسَاعَةُ قال: 

خروج عيسى قبل يوم القيامة. و أخرجه الحاكم, و ابن مردويه عنه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة نحوه. و أخرج 
ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام؛ و قلت الأنساب» و 
هرت الأكوة إل الأعر فى الوا كم وله : لَه يؤْمَِنٍ بَعْظٌ هُمْ لبغض ع دُوٌ إن الْمتَّقِينَ. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء و حميد بن زنجويه فى ترغيبه» وابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن على بن أبى طالب 
قله الله يَوْمَتذٍ بَغظ هُمْ ليغض عَددُوٌ إن المكفرن قال خلبلكاة متاق و لان كافراة حرق اند الملزسي فقتر بالينة: 
فذكر خليله و قال: اللهم إن خليلى فلانا كان يأمرنى بطاعتكك و طاعة رسولكء و يأمرنى بالخير و ينهانى عن الشرّء و ينبئنى أنى 
ملاقبك. اللهم لا تضله بعدى حتى تريه مثل ما أريتنى» و ترضى عنه كما رضيت عنىء فيقال له: اذهب؛ فلو تعلم ما له عندى 
لضحكت كثيراء و لبكيت قليلاء ثم يموت الآخر فيجمع بين رواحهما فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: نعم الأسم؛ و نعم الصاحب. و نعم الخليل؛ و إذا مات أحد الكافرين بشر بالنار» فيذكر خليله» فيقول: اللهم إن 
خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتكك و معصية رسولكك. و يأمرنى بالشرّ و ينهانى عن الخير» و ينبئنى أنى غير ملاقيككء اللهم فلا 
تهده بعدى حتى تريه مثل ما أريتنى و تسخط عليه كما سخطت عليّء فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثن كل واحد 


منكما على صاحبه؛ فيقول كل منهما لصاحبه: بئس الأخ و بئس الصاحب و بئس الخليل؛ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
الأكواب الجرار من الفضة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجن و منزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» و المؤمن يرث الكافر منزله فى الجنةء و ذلكك 
قوله: وَ يَلَك الْجَنَّة الى أور تتمُوها. 
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[سورةٌ الزخرف (61): الآيات ©/ الى 44] 


لحري ب ا مار رايا ار يم وا قر اجر لقا ويا لسار رودل كار ف سرون 7071 
ندا يا مالكك لِيفْض عَليناربْك قال إنَكم ماكثون 007 لَقَد جئناكم بالق و لكنّ أكتْركم ِنْحَقّ كارهُونَ (0/8 
باد امار 11 حير احم قرو شرف رو قلا اروم كر الئل إل كا دو 
وَلَدَ كنا أَولُ الْعابدِينَ )8١(‏ س بْحانَ َب السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ رَبّ الْعؤش عَنا ِصِنُونَ 45 فَذَرْمُمْ يَحُوصُوا و يَلْعُوا عنّى مُلاقُوا 
مهم اذى بُوعَدُونَ 005 

النضس فى السَّماء إِلهَ وَفى الْأَوْض إِلهَ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْعَلِيمَ (6 وَ تَبارَك الّذِى لَه مُلكك السّماواتٍ وَ الْدْضِ و ما يَتنَهُما وَ 
ِنْدَهُ عِلْمُ الشَاعد وَ إِلَيهِ تَُجَعُونَ (80 و لا يتملك الَّذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دونه الَّفاعَةً إِلاّمَنْ طَّهِدَ بالْحَقٌ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (©6 و لَيِنْ 
أله مَنْ حََفَُع لُِونَ الله نّى يؤْفَكونَ 1 و قبلهِ يا رَبٌ إِنَّ هؤّلاءٍ قوم لا يؤْتُونَ (80) 

فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلٌ سَلامٌ فَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ (89) 

قوله: إِنَّ لْمُجْرمِينَ أى: أهل الإجرام الكفرية» كما يدل عليه إيرادهم فى مقابل المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا 
فى عَذاب جهنم خالِدُونَ لا ينقطع عنهم العذاب أبدا لا يفت عَنْهُْ أى: لا يخفف عنهم ذلكك العذاب» و الجملهُ فى محل نصب 
على الحال وَهُمْ فيه مُتِلسُونَ أى: آيسون من النجاة؛ و قيل: ساكتون سكوت يأسء وقد مضى تحقيق معناه فى الأنعام وَّ ما 
طَلَمْنَامُمْ أى: ما عذبناهم بغير ذنب» و لا بزيادة على ما يستحقونه وَ لكنْ كانُوا هُمُ الظَالِمِينَ لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب. قرأ 
الجمهور «الظالمين» بالنصب على أنه خبر كان و الضمير ضمير فصل. و قرأ أبو زيد النحوى «الظالمون» بالرفع على أن الضمير: 
عوك و جايناي كرفو لعيلة ع كات افوا واامالكه اتوخادى الجر عزف عذ ا القدامد و نالك موخارة الناد. قرأ الجمهور 
«يا مالكك» بدون ترخيم. و قرأ علىّ» و ابن مسعود؛ و يحيى بن وثابء و الأعمش ش ١يا‏ مال؛ بالترخيم لِيَفْضٍ عَلَينا بك بالموت 
توسلوا بمالكك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضى عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب قال نكم ماكتُونَ أى: مقيمون فى 
العذاب, قيل: سكت عن إجابتهم ثمانين سنة» ثم أجابهم بهذا الجواب» و قيل: سكت عنهم ألف عام, و قيل مائة سنة» و قيل 
أربعين سنة لَقَدْ جتْناكع بِالْحق يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه» و يحتمل أن يكون من كلام مالكك: و الأوّل أظهر؛ و 
المعنى: إنا أرسلنا إليكم الرسل» و أنزلنا عليهم الكتب: فدعوكم فلم تقبلواء و لم تصدّقواء و هو معنى قوله: وَ لكي أ كرك لِلْحقٌ 
كارَهُونَ لا يقبلونه» و المراد بالحق: 

كل ما أمر اللّه به على ألسن رسله و أنزله فى كتبه. و قيل: هو خاص بالقرآن. و قيل و معنى أكثركم: كلكم. 

و قيل: أراد الرؤساء و القادف و من عداهم أتباع لهم َم أَبْرْمُوا أَمرا إن مُعِرمُونَ أم: هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» أى: بل 
أ أبرموا أمرا. و فى ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء» و إبرام: الإتقان و الإحكام, يقال أبرمت الشىء: 
أحكمته و أتقنته» و أبرم الحبل: إذا أحكم فتله» و المعنى: 


بل أحكموا كيدا للنبى صلَى الله عليه و سلم فإنا محكمون لهم كيدا قاله مجاهد, و قتادة و ابن زيد, و مثل هذا قوله تعالى: 
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الم ا رات ارال لط ارردو لاا امو امو ابر ماله كار 
خم يو نالا تقرغ دوق واتحراقة م أى: امير الا سعع ا ودر رقي سوا رجا جارد وميا في كان 
عردو رجام لايق حسف ذلك ون يه للد لي سر لعفا لشلية مام ادر ها ار 
عنهم من قول أو فعل» و الجمله فى محل نصب على الحالء أو معطوفة على الجملة التى تدلّ عليها بلى. ثم أمر الله سبحانه 
رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة و يقطع ما يوردونه من الشبهة فقال: قَلّ إِنْ كانَ لِلرَحْمن وَلَدَ 
نا أَوَلُ الْعابِدِينَ أى: إن كان له ولد فى قولكم و على زعمكم فأنا أوَل من عبد الله وحده, لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن 
نكو لدولكه كنذا قال أبن :قعبة:و فال الحسين و الستئ: إن المعت .ما كاق للرحمن:ولده و يكون قوله كأنا أو الْعابدِينابقداء 
كلام و قيل المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولد» فأنا أول من يعبد هذا الولد الذى تزعمون ثبوته» و لكنه يستحيل أن يكون له 
لماو الى امعان المع وتعم ر اج لاد انون اشاوية وهاهو لامر من النظم القرآنى؛ و من هذا القبيل قوله 
ا نا أو إِيَاكُمْ لَعَلى مدي أَوْ فى م لال مين 1 و مثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن تكبا توتسانه لين فانا ازول مرج 
يعتقد و يقول به» فتكون «إن) فى «إن كان» شرطية» و رجح هذا ابن جرير و غيره. و قيل معنى العابدين: الآنفين من العبادة» و هو 
تكلف لا ملجيئ إليه» و لكدرا اى عي لخي اللسائى عازن غير الح ب المع يادي بالكزر كك إذا أنف و غضب 
فهو عبدء و الاسم العدة جنن لابه أو لعل لتقا مز ميخ دو اسقة إلة اده القاذة ا ميد اهو كعات حن انال الْعَابدِينَ و ليس 
تسعد وال ميتسكي :و ولاسك الدوافر صن أن ختروفق قوله:دانا اول الْعابسدِينَ أنه من الأأنف و الغضب. و حكاه 
المارودى عن الكسائى و القتبى؛ و به قال الفراء: و كذا قال ابن الأعرابى: إن معنى العابدين الغضاب الآنفين. و قال أبو عبيدة: 
معناه الجاحدين» و حكى عبدنى حقى: أى جحدنىء و قد أنشدوا على هذا المعنى الذى قالوه قول الفرزدق: 
أولتك أحلاسى فجئنى بمثلهمو أعبد أن يهجى كليبا بدارم 
و قوله أيضا: 
أولئك ناس لو هجونى هجوتهمو أعبد أن يهجى كليب بدارم 
ولاشك أن عبد و أعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت فى لغْهٌ العرب و كفى بنقل هؤلاء الأثمهُ حجة: و لكن جعل ما فى القرآن 
من هذا من التكلف الذى لا ملجئ إليه و من التعسف الواضح. و قد ردّ ابن عرفة ما قالوه فقال: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد» و 
قلّ ما يقال عابد و القرآن لا يأتى بالقليل من اللغهٌ و لا الشاذ. قرأ الجمهور «ولد» بالإفراد» و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما «ولد) 
بضم الواو و سكون اللادم سبِحانَ َب الَماواتٍ و الْأّدْض رب الْعَوْش عَمَا يد هُونَ أى: تنزيها له و تقديسا عما يقولون من 
الكذب بأن له ولدا و يفترون 


(0). سبأ: ؟7. 
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عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه» و هذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه عما قالوه» و إن كان من تمام كلام رسوله الذى أمره 


بأن يقوله فقد أمره بأن ,رذ يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه و تقديسه قَدَّرْهُمْ يخوصوا وَ يَلعَبُوا أى: اترك الكفار 


حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوكك فيما دعوتهم إليه يخوضوا فى أباطيلهم؛ و يلهوا فى دنياهم عَتَّى يُلاقُوا يَْمَهُمُ الّذِى 
يُوعَدُونَ وهو يوم القيامة» و قيل: العذاب فى الدنياء قيل: و هذا منسوخ بآية السيف. و قيل: هو غير منسوخ و إنما أخرج مخرج 
التهديد. قرأ الجمهور «يلاقوا» و قرأ مجاهدء و ابن محيصنء و ابن السميقع «حتّى يلقوا؛ بفتح الياء و إسكان اللام من غير ألف» و 
رويت هذه القراءة عن أبى عمرو وَ مُوَ الى فى السّماءٍ إل وَفِى الْأْرْض إِلهٌ الجار و المجرور فى الموضعين متعلق بإله لأسنه 
عق تعود أو سدق للساوة و المعق وهو الذق يرود فى السماف و فعيودة ف اللوفين» أن متعين 'للعادة فى السماء و 
العبادة فى الأرض. قال أبو عليٌ الفارسى: و إله فى الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: و هو الذى فى السماء هو 
إله و فى الأأرض هو إله» و حسن حذفه لطول الكلام» قال: و المعنى على الإخبار بإلاهيته» لا على الكون فيهما. قال قتادة: يعبد 
ف السماء و"الأرضي واقيل:فى: 

بمعنى على» ذهو الناذ وهل البسعاةو ارم كنا تولهدو اصح فن دون النَحْلٍ "١‏ و قرأ عمر ابن الخطابء و علىٌ 
أب طاف وان سر زواهر اللاي اق اناد الكو ارقن اللدا لطا تييح الال معتى اليس تتعان بد الا و 
المجرور من هذه الحيثية وَ هُوَ الْحَكيمٌ الْعَلِيمٌ أى: البليغ الحكمة الكثير العلم وَ تارك الى لَهُ سك السّماواتٍ و الَرْضِ وَ ما 
بَتِنَهُما تبارك تفاعل من البركةٌ و هى كثرة الخيرات» و المراد بما بينهما: الهواء و ما فيه من الحيوانات وَ عِنْدَهُ عِلّمُ السَّاىَي أى: 
علم الوقت الذى يكون قيامها فيه وَ لَه تُوْجَعُونَ فيجازى كلّ أحد بما يستحقه من خير و شرّء و فيه وعيد شديد. قرأ الجمهور 
«ترجعون» بالفوقية» و قرأ ابن كثير» و حمزة» و الكسائى بالتحتية وَ لا يَميك الَّذِينَ وَدُعُونٌ مِنْ دونه الشّفائَةً أى: لا يملكك من 
يدعونه من دون الله من الأصنام و نحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم. قرأ الجمهور «يدعون» بالتحتية» و قرأ 
السلمى و ابن وثاب بالفوقية إلا مَنْ شَهدَ بالّْحَق أى: 

التوحيد وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أى: هم على علم و بصيرة بما شهدوا به و الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء و المعنى: إلا-من شهد 
بالحق» و هم المسيح و عزير و بصيرة بما شهدوا به؛ و الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء و المعنى: إلا من شهد بالحقء و هم 
المسيح و عزير و الملائكة. فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها. و قيل: 

هو منقطع, و المعنى: لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء. و يجوز أن يكون المستثنى منه محذوفاء أى: 

لا يملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شهد بالحق. قال سعيد بن جبير و غيره: معنى الآية: أنه لا يملكك هؤلاء الشفاعةٌ إلا لمن 
شهد بالحق» و آمن على علم و بصيرة. و قال قتادة: لا يشفعون لعابديهاء بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية. و قيل: مدار الاتصال 
فى هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل ما يعبد من دون الله و مدار الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام وَ لَيْنْ 
سَألْتهُمْ مَنْ خَلْقَهُمْ لََقُولُنّ اللّهُ اللام هى الموطئة للقسم, و المعنى: لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرُوا 
و اعترفوا بأن خالقهم الله 


.)١(‏ طه: الا. 
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وال يتدروة على الانكارة و لاد ايستطيعوة الجتحود لظهور الأنفر و لقت قالى يؤفكون أى: فكي يتقليون عن عنادة الله إلى 
عباد غيره» و ينصرفون عنها مع هذا الاعترافء فإن المعترف بأن اللّه خالقه إذا عمد إلى صنمء أو حيوان و عبده مع اللّهء أو عبده 
و حده فقد عبد بعض مخلوقات اللّهء وفى هذا من الجهل ما لا يقادر قدره. يقال أفكه يأفكه إفكا: إذا قلبه و صرفه عن الشىء. و 


قيل المعنى: و لئن سألت المسيح و عزيرا و الملائكة من خلقهم ليقولنٌ الله فأنى يؤفكك هؤلاء الكفار فى اتخاذهم لها آلهة. و 
قيل المعنى: و لثن سألت العابدين و المعبودين جميعا. قرأ الجمهور وَّ قبلِهِ بالنصب عطفا على محل الساعة. كأنه قيل: إنه يعلم 
الساعة و يعلم قيله أو عطفا على سرّهم و نجواهم, أى: يعلم سرّهم و نجواهم و يعلم قيله. أو عطفا على مفعول يكتبون 
المحذوفء أى: يكتبون ذلكء و يكتبون قيله» أو عطفا على مفعول يعلمون المحذوفء أى: 

يعلمون ذلكك, و يعلمون قيله» أو هو مصدرء أى: قال قيله» أو منصوب بإضمار فعلء أى: الله يعلم قيل رسوله أو هو معطوف 
على محل بالحقّ» أى: شهد بالحق و بقيله» أو منصوب على حذف حرف القسم. 

ومن المجوّزين للوجه الأوّل المبرد و ابن الأنبارى» و من المجوّزين للثانى الفراء و الأ-خفش.ء و من المجوّزين للنصب على 
المصدرية الفراء و الأمخفش أيضا. و قرأ حمزة و عاصم «و قيله) بالجرّ عطفا على لفظ الساعة» أى: و عنده علم الساعة. و علم 
قيله» و القول و القال و القيل بمعنى واحدء أو: على أن الواو للقسم. و قرأ قتاد و مجاهد, و الحسنء و أبو قلابة» و الأعرج؛ و 
ابن هرمز» و مسلم بن جندب و قيله) بالرفع عطفا على علم الساعة» أى: و عنده علم الساعة؛ و عنده قيله» أو: على الابتداء و 
خبره: الجملة المذكورة بعده» أو: خبره محذوف تقديره و قبله كيت و كيتء أو: و قيله مسموع. قال أبو عبيد: يقال قلت قولا و 
قيلا و قالاء و الضمير فى و قيله را- جع إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم. قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه» و قيل: الضمير 
عائد إلى المسيح. و على الوجهين فالمعنى: أنه قال مناديا لربه يا رَبّ إِنَّ هؤلاءِ الذين أرسلتنى إليهم قَوْمٌ لا يُؤْمنُونَ 

ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله: قَاض مَخ عَنْهُخْ أى أعرض عن دعوتهم وَ قل سَلامٌ أى: أمرى تسليم منكم, و متاركة لكم. قال 
عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمىء و معناه: المتاركة. كقوله: 

ناك ادكه لادلقين الجلدلة و قال قنادة ابره السته غنوي يا أخره رقا لهي تمناو القبقه بسوها بالسيقه وغ امن 
محكمة لم تنسخ فَُسَوْفٌ يَعْلْمُونَ فيه تهديد شديد, و وعيد عظيم من الله عزّ و جل. 

قرأ الجمهور «يعلمون» بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالفوقية. قال الفراء: إن سلام مرفوع بإضمار عليكم. 

و قد أخرج ابن المنذره و ابن أ بى حاتم؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث والتشور هخ ابن عباس فى قوله: وثادوا با 
مالك قال: يمكث عدن ألق سنة تر عه لكو ماكوق رن العرب اين خرير عن محمد ين مب الفرطى قال: بينا ثلاثهُ بين 
الكعبة و أستارهاء قرشيان و ثقفىء أو ثقفيان و قرشىء فقال واحد منهم: ترون أن اللّه يسمع كلامنا؟ فقال واحد منهم: إذا جهرتم 
سمع. و إذا أسررتم لم يسمعء فنزلت : بَحْسَ يُونَ أ لا نَسْمَمٌ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم 
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عن ابن عباس فى قوله: إِنْ كانَ لِلرَحْمنٍ وَلَنّ يقول: إن يكن للرحمن ولد فنا ول الْعَاِدِينَ قال: الشاهدين. و أخرج ابن جرير 
عن زيد بن أسلم فى قوله: إِنْ كانَ لِلرّحْمن وَلَثّ قال: هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط: أى ما كان. و أخرج 
ابن جرير عن قتادة نحوه. 


فتح القدير» ج25 ص: م 


اشارة 


هى تسع و خمسونء و قيل سبع و خمسون آيِهء قال القرطبى هى مكية باتفاق إلا قوله: إِنَا كاش فوا الْعَذَابِ و أخرج ابن مردويه 
عو ار عباس حي اللدم بن الزبير أن سورةٌ الدخان نزلت بمكة. و أخرج الترمذىء و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرةٌ قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من قرأ حم الدّخان فى ليله أصبح يستغفر له سبعون ألف ملكك. قال الترمذى بعد إخراجه: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ و عمرو بن أبى خثعم ضعيف. قال البخارى: منكر الحديث. و أخرج الترمذىء و محمد بن 
نصرء و ابن مردويه؛ و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: «من قرأ حم الدّخان فى ليله جمعة أصبح 
مغفورا له). قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ و هشام بن المقدام يضعًفء و الحسن لم يسمع من أبى 
فريقة كذ قال أ بوسه و عقي ند فميده و على دو نوو توك لوها احرج أبن الغ بسية و المي عن أن عويية قال فال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و ما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه و هو مرسلء و ما أخرجه الدارمى؛ و 
محمد بن نصر عن أبى رافع قال: من قرأ الدّخان فى ليله الجمعة أصبح مغفورا له و زوّج من الحور العين. 

و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ سورة حم الدّخان فى ليل الجمعة أو يوم 
الجمعة بنى الله له بيتا فى الجنةُه. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورة الدخان (65): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


بشم اللَِّ الؤتخمن الْوَجِيم 

حم )١(‏ و الكتاب المي (2 إن أَنْرَلَاُ فى ليل ماركةٍ إن كنا مِِينَ (-0) فيها فرق كل أَفر حكيم (©) 

أخرا ب دا نكا مزلي () وخقةً من وبْكك نه ْو ابيع اليم (0) َب العماوات و الْضٍ و ما همذ كتقم وقفية 
)لا إل إل هُوَ 3 بكرن وانبية ولك وزنك بادك الأكليع ونا بل كه فى تك بلغترة (4) 

رفت ؤم تأتىى اتدماء بدّحانٍ بين (00 يَعمَى الام هذا عذاب أَلِيمْ 1١(‏ ريا هت نا الغذات إن مُؤينُونَ (01 أنى لَه 
الذكرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُول مين 015 ثم نولو عَنّهُ و الوا ملم مجو تون (1) 

إن كاشِمُوا اذا قَلِيلا نكم عائِدُونَ (10) يَوْمَ تيش الْبِطْسَةَ الكثرى نا متَقِمُونَ (18) 

لقان وإاكاب لقو افد ناكم في الدررتيع تييع قل نجل العو لكام اينملا ملي ار زكر و1 11 
فى لَيِلَدُ مُبارَِهُ جواب القسم, و إن جعلت الجواب حم كانت هذه الجملة مستأنفة» و قد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه 
الجملة جوابا للقسم لأنها صفةٌ للمقسم به؛ و لا تكون صف المقسم به جوابا للقسمء و قال الجواب إِنّا كنا مُنْذِرِينَ و اختاره ابن 
عطية» و قبل إن قوله: 


5 
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نا كنا مُمَذِرِينَ جواب ثان» أو: جملة مستأنفة مقرّرة للإبنزال» و فى حكم العلة له كأنه قال: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار» و 
الضمير فى أنزلناه راجع إلى الكتاب المبين و هو القرآن. و قيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّل» و الضمير فى أنزلناه راجع 
إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزّلةُ أنه أنزل القرآنء و الأوّل أولى. و الليلة المباركة: ليل القدر كما فى 
قوله: إِنًا أبْرَلْناُ فى لله لْقَدْرِ 0١‏ و لها أربعة أسماء: الليلة المباركة» و ليل البراءة» و ليل الصككء و ليله القدر. قال عكرمة: الليلة 
المباركة هنا ليله النصف من شعبان. 

و قال قتادة: أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أمّ الكتاب و هو اللوح المحفوظ إلى بيت العرّهُ فى سماء الدنياء ثم أنزله الله 


سبحانه على : نبيه صلَّى اللّه عليه و سلم فى الليالى و الأيام فى ثلاث و عشرين سن و ققد تقادّم تحقيق الكلام فى هذا فى البقرة 
عند قوله: شَهْرٌ رَمَضَانٌَ الى أَنْلَ فيه الْقرَآنُ ١‏ «" و قال مقاتل: كان ينزل من اللوح كل ليله قدر من الوحى على مقدار ما ينزل به 
جبريل فى السنة إلى مثلها من العام» و وصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيهاء و هو مشتمل على مصالح 
الدين و الدنياء و لكونها تتنرّل فيها الملائكة و الروح» كما سيأتى فى سورة القدر» و من جملة بركتها ما ذكره الله يانه عاهنا 
بقوله: فيها بُْرَقُ كَلَ أَمْر حكيم و معنى يفرق: يفصل و يبين من قولهم: فرقت الشىء أفرقه فرقاء و الأ.مر الحكيم: المحكم؛ و 
لك انه كج ون لجل مكوق ف لب سو او وول و ا ل 1 قال لد هوا 
الحسن و غيرهم: و هذه الجملة: إما صفه أخرى لليلة و ما بينهما اعتراضء أو: مستأنفة لتقرير ما قبلها. قرأ الجمهور «يفرق» بِضعٌ 
الياء و فتح الراء مخففاء و قرأ الحسن و الأعمش و الأعرج بفتح الياء و ضم الراء و نصب كل أمر و رفع حكيم على أنه الفاعل. و 
الحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هى ليله القدر لا ليلة النصف من شعبان» لأن الله سبحانه أجملها هنا و 
بها ف ضور انقو شوو وتعنان الذع الل فع الثرا ف وبقولة ف سور القتدار: نا ناه فى ليد الْهَدْرِ فلم يبق بعد هذا البيان 
الواضح ما يوجب الخلاف و لا ما يقتضى الاشتباه أَمْرا مِنْ عِنْدِنا قال الزجاج و الفراء: انتصاب أمرا بيفرق» أى: يفرق فرقاء لأن 
أمرا بمعنى فرقا. و المعنى: إنا نأمر ببيان ذلك و نسخه من اللوح المحفوظ, فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولكك 
يضرب ضربا. قال المبرد: أمرا فى موضع المصدرء و التقدير أنزلناه إنزالا. و قال الأخفش: انتصابه على الحال» أى: آمرين. و قيل: 
هو منصوب على الاختصاصء أى: أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندناء و فيه تفخيم لشأن القرآنء و تعظيم له. وقد ذكر بعض 
أهل العلم فى انتصاب أمرا اثنى عشر وجها أظهرها ما ذكرناه. و قرأ زيد بن على «أمره بالرفع؛ أى: هو أمر إن كنا مين هاده 
الجملةٌ: إما بدل من قوله: ناكما مر نَ أو: جواب ثالث للقسم, أو: مستأنفة» قال الرازى: المعنى إنا فعلنا ذلكك الإنذار لأجل إنا 
كنا مرسلين للأنبياء رَحْمَِةٌ مِنْ رَبك انتصاب رحمة على العلة» أى: أنزلناه للرحمة. قاله الزجاج. و قال المبرد: إنها متتصبة على 
أنها مفعول لمرسلين؛ أى: إنا كنا مرسلين رحمة. و قيل: هى مصدر فى موضع الحالء أى: راحمين. قاله الأخفش. و قرأ الحسن 
«رحمة) بالرفع على تقدير: هى رحمة 


.١ القدر:‎ .)١( 
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نه هُوَ السَمِيعٌ لمن دعاه الْعَلِيمٌ بكل شىء. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة فقال: رَبّ السّماوات وَ 
الَرْض وَ ما بَتنهُما قرأ الجمهور «رب بالرفع عطفا على السميع العليم؛ أو: على أنه مبتدأء و خبره: لا إله إلا هوء أو: على أنه خبرء 
لمبتدأ محذوفء أى: هو ربّه و قرأ الكوفيون رَب بالجرّ: على أنه بدل من ربككء أو: بيان له أو نعت إِنْ كنم مُوقِنِينَ بأنه رب 
السموات و الأرض و ما بينهماء و قد أقرّوا بذلكك كما حكاه اللّه عنهم فى غير موضعء و جملة: لا إِلهَ إلا هُوَ مستأئفة مقرّرة لما 
لهل أواخبر زنك لتم وات كما اموه عد لكك تملة: تخرئ :و يميت فإنها سحانقة سور ة زما قبلها فكع واو انافك الأولين قرا 
الجمهور بالرفع على الاستثناف بتقدير مبتدأء أى: هو ربكم, أو: على أنه بدل من ربّ السموات» أو: بيان» أو نعت له و قرأ 
الكسائى فى روايةٌ الشيرازى عنه؛ و ابن محيصن. و ابن أبى إسحاقء و أبو حيوة. و الحسن بالجرّء و وجه الج ما ذكرناه فى قراءة 
من قرأ بالجرّ فى ربّ السموات بَلْ هُمْ فى شّك يَلْْبُونَ أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم فى شكك من التوحيد و البعث. و 
فى إقرارهم بأن الله خلقهم, و خالق سائر المخلوقات» و أن ذلك منهم على طريقة اللعب و الهزوء و محل يلعبون: الرفع على أنه 


خبر ثانء أو: النصب على الحال فَاْتَقَثِ يََْ تأَتَى السَماءٌ بِدّحانٍ مُبِين الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء لأن كونهم فى شكك و 
اب متتحلنى 4013و المج انار ليم را تحمل زوه راق اللججاء بنش ووسية بن فل اله فط ترلي عا مقو ري 
يوم تأتى السماء بدخان مبين. 

وقد اخختلف فى هذا الدخان المذكور فى الآبهُ منى بأتى؟ فقيل إنه من أشراط الساعةء و أنه يمكث فى الأرض أربعين يوما. و 
قد ثبت فى الصحيح أنه من جملة العشر الآبات التى تكون قبل قيام الساعة؛ و قيل: إنه أمر قد مضىء و هو ما أصاب قريشا بدعاء 
النب صلى الله عليه و سلم حتى كان الرجل يرى بين السماء و الأرض دخاناء و هذا ثابت فى الصحيحين و غيرهما: و ذلكك حين 
دعا عليهم النبئ صلَّى الله عليه و سلم بسنين كسنى يوسفء فأصابهم قحط و جهد حتى أكلوا العظام؛ و كان الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان من الجهدء و قيل: إنه يوم فتح مكة. و سيأتى فى آخر البحث بيان ما يدل على هذه 
الأقوال: و قوله: يَعْدَى الا صفة ثائبة لدخاف أى: يشعلهم و بحيط بهم هذاغذات ليم أى:'يقولون هذا عذاب ألبمء أو: 
قائلين ذلكك. أو: يقول الله لهم ذلكء رَبَنَا اكشِفٌ عَنّا الَذاب نا مُؤْمِنُونَ أى: يقولون ذلكك, و قد روى أنهم أتوا النبى صلَى الله 
عليه و سلم و قالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء و المراد بالعذاب الجوع الذى كان بسببه ما يرونه من الدخانء أو 
يقولونه إذا رأوا الدخان الذى هو من آيات الساعة: أو إذا رأوه يوم فتح مكةه على اختلاف الأقوال. و الراجح منها أنه الدخان 
الذى كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهدء و شدَهُ الجوع, و لا ينافى ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة فإن 
ذلكك دخان آخر ولا ينافيه أيضا ما قيل إنه الذى كان يوم فتح مكةء فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه أَنَّى لَهُمُ الذّكرى 
أى: كيف يتذكرون و يتعظون بما نزل بهم وَ الحال أن قَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينّ بين لهم كل شىء يحتاجون إليه من أمر الدين و 
الدقا 
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8 كولوا عه أى: أعرضوا عن ذلكك الرسول الذى جاءهم, و لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه بل جاوزوه وَ قالوا مُعَلّمَ مَجِنُونٌ أئ: 
قالوا: إنما يعلمه القرآن بشر و قالوا إنه مجنون. فكيف يتذكر هؤلاءء و أنى لهم الذكرى. ثم لما دعوا اللّه بأن يكشف عنهم 
العذاب و أنه إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله: نا كاشِمُوا الَْذاب قَلِيلًا أى: إنا نكشفه عنهم كشفا قليلاء أو دهان 
فيل ثم أخير الله سبحانة عنهم أنهم لاد يترجزون ما كانوا عليه من الشت ركده و لا يفون بما وعدواية من الإيمان فقال: تك 
عاتدُونَ أى: إلى ما كنتم عليه من الشركء و قد كان الأمر هكذاء فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلكك العذاب رجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر و العناد» و قيل المعنى: إنكم عائدون إلينا بالبعث و النشورء و الأوّل أولى يَوْمَ تبطش الْبَطْسَةَ الُكبرى الظرف 
منصوب بإضمار اذكرء و قيل: هو بدل من يوم تأتى السماء» و قيل: 

هو متعلق بمنتقمونء و قيل: بما دل عليه منتقمون و هو ننتقم. و البطشة الكبرى: هى يوم بدرء قاله الأكثر. 

و المعنى: أنهم لما عادوا إلى التكذيب و الكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. و قال الحسن و عكرمة: المراد 
بها عذاب النار» و اختار هذا الزجاج. و الأول أولى. قرأ الجمهور نَبِطِشٌ بفتح النون و كسر الطاء: أى: نبطش بهم و قرأ الحسن و 
أبو جعفر بضم الطاء و هى لَغْةُء و قرأ أبو رجاء و طلحةُ بضم النون و كسر الطاء. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فِى لَيِلَةُ مُبارَكة قال: أنزل القرآن فى ليله القدر و نزل به جبريل على رسول الله صلى الله 
عليه و سلم نجوما لجواب الناس. و أخرج محمد بن نصرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فيها يُْرَقُ كل أمر حكيم 
نكري لكان فى قا قدو وك رق اللسلة نوراق وججوف و ويس او ملاو هن اكت العا لعن 011 


م 


يحج فلان. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر فيها يُفْرَقَ كل أمر حكيم قال: أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء و السعادة» فإنه فى 


كتاب الله لا يبدّل ولا يغير. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب 
[عن ابن عباس 03١‏ قال: إنكك لترى الرجل يمشى فى الأسواق و قد وقع اسمه فى الموتى ثم قرأ إن أَْرَلّناُ فى لَيِلَْمُبارَكَة الآيةء 
يعنى ليله القدرء قال: ففى تلكك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق» كل أمر الدنيا يفرق تلكك 
الليله إلى مثلها. و أخرج ابن زنجويه و الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 

«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح و يولد له وقد خرج اسمه فى الموتى». و أخرجه ابن أبى الدنياء و 
ابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنسء و هذا مرسل ولا تقوم به حجة و لا تعارض بمثله صرائح القرآن. و ما 
روى فى هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح. و قد أورد ذلكك صاحب الدرّ المنثور. 

و أورد ما ورد فى فضل ليله النصف من شعبانء و ذلكك لا يستلزم أنها المراد بقوله فى ليله مباركة. و أخرج البخارى» و مسلم» و 
غيرهما عن ابن مسعود أن قريشا لما استعصت على رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و أبطئوا عن الإسلام قال: الله أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسفء فأصابهم قحط و جهد حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان 
من الجوع, فأنزل الله فَارْتَقِبْ يَوْمَ َأتى السَّماءُ بدَّخانٍ 


()مابية حاصرقين مستد ركد من :'الذن المتقور (/7/ +٠ع)‏ 
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مين الآيفء فأتى النبى صلَّى الله عليه و سلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضرء فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله إِنّا كاش مُوا 
وداب قينا نحم عاتَدُونَ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم, فأنزل الله يَْمَ تَِطش الْبطفء لكر نا مُتَقَمُونَ فانتقم الله 
منهم يوم بدرء فقد مضى البطشة و الدخان و اللزام. وقد روى عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه» و روى نحوه عن جماعة 
من التابعين. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم عن ابن أبى مليكة قال: دخلت على 
ابن عباس فقال: لم أنم هذه الليلة» فقلت لم؟ قال: طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن كثير: و هذا إسناد صحيح, و 
كذا صححه السيوطى و لكن ليس فيه أنه سبب نزول الآيهُ. وقد عرّفناكك أنه لا منافاة بين كون هذه اليه نازلة فى الدخان الذى 
كان يتراءى لقريش من الجوع. و بين كون الدّخان من آيات الساعةٌ و علاماتها و أشراطها. 

فقد وردت أحاديث صحاح و حسان و ضعاف بذلك. و ليس فيها أنه سبب نزول الآية فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء و 
الواجب التمسكك بما ثبت فى الصحيحين و غيرهما أن دخان قريش عند الجهد و الجوع هو سبب النزول؛ و بهذا تعرف اندفاع 
ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشراط الساعة كابن كثير فى تفسيره و غيره» و هكذا يندفع قول من قال إنه الدخان 
الال يوم أضلع نك منتسكا نما أخره اسم تعن أى أهريرة قال كا يو فم مكة دخان وهو فول الله فاؤتقت ووه تانن 
السّماءٌ بدّخَانٍ مُبِين فإن هذا لا يعارض ما فى الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضى الله عنه 
ظنّ من وقوع ذلكك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية» و لهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها. و أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر و أنا أقول هى يوم القيامة. قال ابن كثير: و هذا إسناد صحيح. و قال ابن كثير 
قبل هذا: فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر» و هذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان بما تقدّم» و روى أيضا 
عن ابن عباس من روايةٌ العوفى عنه و عن أبيَ ابن كعب و جماعة و هو محتمل. و الظاهر أن ذلكك يوم القيامة و إن كان يوم بدر 
يوم بطشه كبرى أيضا انتهى. 

قلت: بل الظاهر أنه يوم بدرء و إن كان يوم القيامة يوم بطشه أكبر من كل بطشة؛ فإن السياق مع قريشء فتفسيره بالبطشة الخاصة 


بهم أولى من تفسيره بالبطشة التى تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس و الجنّ. 
[سورة الدخان (65): الآيات ١/‏ الى /1] 


وَ ذنُم قوم فعؤنَ و جاءَهُمْ رَسَولٌ كيم 17 أن أدُو إِلَىَ عباة الله إنَى لَكُمْ و وَل أمية 2043 أن له تغلرا عَلَى الله 
إنّى آتيكم بسلطانٍ ميينٍ (05) و إِنَى عُذْتُ يبى و رَبُكمْ أَنْ تَمُونٍ ٠ ١‏ و إِنْ لَمْ ُؤْمُوا إلى فَاغْتَرلُونٍ )1١(‏ 

عا ه أنهؤلاء وم مروت (01) فشر يعباوى لبلا إنكم متّعُونَ 17 وَ اثك الْبخر رَهْواً إن جُنْدَ مُغْرَقُونَ (1) كم تركو 
مِنْ جَنّاتِ وَعْيُونِ (10) وَ دو وََ َ مام كريم )02 

وَنَعْمَذْ كانُوا فيها فاكهِينَ (/91) كذلكك وَ أَوْرننَاها قَماً آكَرِينَ (1) قما بَكتُ عَليِهجٌ الماك وَ اَْدْضُ وَ ما كانوا مُْظَرِينَ (9) 3 
لَقَدْ نجنا بَنِى إشرائِيلٌ مِنَ الْعَذاب الْمُهِين (0*) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنّهُ كانّ عالياً + مِنَ الْمُسْرفِينَ (1*) 

َ لق انهم حَلى لم على الْعَالمينَ (61) و آمَيناهم من الآباتٍ ما فيه بَلوَا ‏ ُبِينٌ (*” إِنَّ هؤّلاءِ لَيِقُونُونَ (6") إِنْ هِى إِلاّ مَوْئتنا 
الأولى و ما تحن بَِنْشَرِينَ (00 كَأُوا آبائنا إن كتمع صادقين (09) 

أَهُمْ حَيْْ َم قَومْ تع وَ الّذِينَ مِنْ قَِلِهغْ أَهْلَكناهُم إِنَّْ كاثوا مُجِرمِينَ (/م) 
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قوله: وَ لَمَّدْ قَتَنَا قَبلَهُمْ قَوْمَ فوْعَوْنَ أى: ابتليناهم, و معنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله؛ و أمروهم بما شرعه لهم 
دكاتيس: اوري عابر اراق فطلو ريكرا. كال زاج بارناكي رو لفحي وانتامي مواولاة المكبربيدة الربمل لجار 
قرئ فنا بالتشديد وَ جاءَهُمْ رَسُولَ كرِيمٌ أى : كريم على الله كريم فى قومه. و قال مقاتل: حسن الخلق بالتجاوز و الصفح. و قال 
الفراء: كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة أَنْ أَدُوا إل عِبادَ الله أن هذه هى المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول» و يجوز أن تكون 
المكلنة عم الكثيلة؛ و الى ؟ أن الفاق و الحذية أكوا الع عباك اللو وخر أن تكوة مضدرية أع: 

بأن أَدّوا؛ و المعنى: أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بنى إسرائيل. قال مجاهد: المعنى أرسلوا معى عباد الله و أطلقوهم من العذاب, 
فعباد اللّه على هذا مفعول به. و قيل: المعنى: أدّوا إلى عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله فيكون منصوبا على أنه منادى 
مضاف. و قيل: أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم إنَى لَكمْ رَسُولَ أَمِينٌ هو تعليل لما تقدّم؛ أى: رسول من الله إليكم 
أمين على الرسالة غير متهم و أن لا تغْلُواعَلَى اللِّ أى: لا تتجبروا و تتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته» و متابعة رسله و قيل: لا 
قبغوا على الله و قبل : لا : تفتروا عليه» و الأوّل أولىء و به قال ابن جريجء و يحيى بن سلام؛ و جملة: إنّى آتيكم بسرلْطانٍ مُبين 
تعليل لما قبله من النهى» أى: بحجهُ واضحة لا سبيل إلى إنكارها. و قال قتادةٌ: بعذر بين. 

و الأوّل أولى؛ و به قال يحيى بن سلام :قرأ الجمهور بكسر همزة إِنّى و قريئ بالفسح بتقندير اللام وَإِنّى عدت يرك و ربكم أن 
تَوْجْمُونِ استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل؛ و المعنى: من أن ترجمون. قال قتادة: ترجمونى بالحجارة؛ و قيل: تشتمون و 
قيل: تقتلون وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا ى فَاعْتَرِلُونٍ أى: إن لم تصذّقونى؛ و تقروا بنبؤتى؛ فاتركونى و لا تتعرّضوا لى بأذى. قال مقاتل: 
دعونى كفافا لا علي و لا لى» و قيل: كونوا بمعزل عنى» و أنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء و قيل: فخلوا سبيلى» و المعنى 
متقارب. 

ثم لما لم يصدّقوه ولم يجيبوا دعوته» رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله: تَدَعا رَبَهُ أنَّ هؤُلاِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ قرأ 
الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حرف الجرّ: أى: دعاه بأن هؤلاء» و قرأ الحسن, و ابن أبى إسحاقء و عيسى بن عمر بكسرها 
على إضمار القولء و فى الكلام حذفء أى: فكفروا فدعا ربه» و المجرمون: الكافرون» و سمه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد 


كونهم مجرمين, لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم فَأَسِْر بِعبادى ليلا أجاب الله سبحانه دعاءه؛ فأمره أن يسرى ببنى إسرائيل 
ليلا يقال سرى و أسرى لغتان» قرأ الجمهور فَأَسِرِ بالقطعء و قرأ أهل الحجاز بالوصلء و وافقهم ابن كثير» فالقراءة الأولى من 
أسرىء و الثانية من سرىء و الجملة بتقدير القول: أى فقال الله لموسى أسر بعبادى نك مُتَبعُونَ 
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أى: يتبعكم فرعون و جنوده؛ وقد تقدّم فى غير موضع خروج فرعون بعدهم وَ انْوْكِ الْبَحْرَ رَهُواً أى: ساكناء يقال رها يرهو 
رهوا: إذا سكن لا يتحررّك. قال الجوهرى: يقال افعل ذلكك رهواء أى: ساكنا على هيئتكك؛ و عيش راه: أى ساكن. و رها البحر 
سكن. و كذا قال الهروى و غيره؛ و هو المعروف فى اللغةُ» و منه قول الشاعر: 

و الخيل تمرح رهوا فى أعنّتهاكالطير تنجو من الشرنوب ذى الوبر 

أى: و الخيل تمرح فى أعنتها ساكنة» و المعنى: اتركك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاكك. و لا تأمره أن يرجع كما 
كان ليدخله آل فرعون بعدكك و بعد بنى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون. و قال أبو عبيدة: 

رها بين رجليه يرهو رهوا: أى فتح .. قال» و منه قوله: وَ انك الْبَخْرَ رَهُواً و المعنى: اتركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه و 
كذا قال أبو عبيد: و به قال مجاهد و غيره. قال ابن عرفة: و هما يرجعان إلى معنى واحدء و إن اختلف لفظاهماء لأن البحر إذا 
سكن جريه انفرج. قال الهروى: و يجوز أن يكون رهوا نعتا لموسىء أى: سر ساكنا على هيئتك. و قال كعب و الحسن رهوا: 
طريقا. و قال الضحااك: و الربيع سهلا. 

و قال عكرمة: يبسا كقوله: فَاضْربْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبساً و على كل تقدير فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة 
فى الوصف بالمصدر إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ أى: إن فرعون و قومه مغرقون. 

أخبر سبحانه موسى بذلكك ليسكن قلبه و يطمئن جأشه. قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلكك,. و قرئ 
بالفتح على تقدير لأنهم كم هى الخبرية المفيدة للتكثير» و قد مضى الكلام فى معنى الآيهُ فى سورة الشعراء. قرأ الجمهور و مَقام 
نفحم اليم علق أقة امسر مكار اللشام واقرا اق عرس و1ققاة6 ابن الشعيفه او وو عن اهم نه ان 'تكان الاقامة كعم 
كانُوا فيها فاكهينَ النعمة بالفتح التنعم: يقال نعمه اللّه و ناعمه فتنعم» و بالكسر المنةء و ما أنعم به عليك. و فلان واسع النعمة: أى 
واسع المال ذكر معنى هذا الجوهرى. قرأ الجمهور فاكهِينَ بالأللف. و قرأ أبو رجاءء؛ و الحسنء و أبو الأشهب. و الأعرج.ء و أبو 
جعفر» و شيبةُ «فكهين» بغير ألفء و المعنى على القراءة الأولى: متنعمين طيبة أنفسهم. و على القراءة الثانية: أشرين بطرين. قال 
الجوهرى: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحاء و الفكه أيضا: الأشر البطر. قال: و فاكهين: أى ناعمين. و قال 
الثعلبى: هما لغتان كالحاذر و الحذرء و الفاره و الفره. و قبل إن الفاكه: هو المستمتع بأنواع اللذهُ كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة 
كذلك و أَوْرَثَْاها وما آخَرِينَ الكاف فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. قال الزجاج: أى الأمر كذلككء و يجوز أن 
تكون فى محل نصبء و الإشاره إلى مصدر فعل يدل عليه تركواء أى: مثل ذلكك السلب سلبناهم إياهاء و قيل: مثل ذلكك 
الإبخراج أخرجناهم منهاء و قيل: مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى الوجه الأوّل يكون قوله: وَ أَوْرَثْناها معطوفا على تَرَكوا و 
على الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدّر. و المراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيلء فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر 
بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين: أى أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث» و مثل هذا قوله: 
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و أَوْرَْنَا الَْوْمَ الّذِيقَ كانوا يشتشد عَفُونٌ مَسْارِقَ الْأّدْض وَ مَعْاربَهًا 1١‏ فَما بَكت عَلَِهمُ السّماء وَ الوص هذا بيان لعدم الاكتراث 
بهلاكهم: قال المفسرون: أى إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم به و لم يصعد لهم إلى السماء عمل 


طيب تبكى عليهم به» و المعنى: أنه لم يصب بفقدهم و هلا-كهم أحد من أهل السماء و لا من أهل الأرضء و كانت العرب 
تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء و الأرضء أى: 

عمت مصيبته» و من ذلكك قول جرير: 

لما أتى خبر الزّبير تواضعت سور المدينةُ و الجبال الخشّع 

و منه قول النابغة: 

بكى حارث الجولان من فقد ربّهو حوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن: فى الكلام مضاف محذوف: أى ما بكى عليهم أهل السماء و الأرض من الملائكة و الناس. 

و قال مجاهد: إن السماء و الأسرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاء و قيل إنه يبكى على المؤمن مواضع صلاته و مصاعد 
عمله وَ ما كانُوا مُنْظِرِينَ أى: ممهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم و شدَة عنادهم وَ لَقَدُ نَبَيِنا يَنِى إشرائيل مِنَّ 
الْعدَابِ الْمَهِينِ أى خلصناهم بإهلاءكك عدوّهم مما كانوا فيه من الاستبعاد» و قتل الأبناء و استحياء النساء و تكليفهم للأعمال 
الشاقة» و قوله: مِنْ فِوْعَوْنَ بدل من العذاب إما على حذف مضافء أى: من عذاب فرعونء و إما على المبالغة كأنه نفس العذاب 
فأبدل منه؛ أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من فرعونء و قرأ ابن عباس: «من فرعون» بفتح الميم على الاستفهام 
التحقيرى كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه: من أنت؟ ثم بين سبحانه حاله فقال: إِنَّهَ كان عالياً مِنَ الْمْثِرفِينَ أى: عاليا فى 
التكبر و التجبر من المسرفين فى الكفر باللّه و ارتكاب معاصيه كما فى قوله: 

إن فعَوْنَ عَلا فى الَْرْض 01١‏ و لما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بنى إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال: 

وَلْقّدِ اتؤناهُ على عِلْم على الْعالمِينَ أى: اغتارهم اللواعاق عاد ازعائهع علق غلم من باستعقافوم لالكدةو ليبن البراد أنه 
اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله فى هذه الأمة كنك حر أَمَْ أرجت لِلنّاس 9 و قيل: على كل العالمين لكثرةٌ الأنبياء 
فيهم؛ و محل على علم: النصب على الحال من فاعل اخترناهم: أى: 

حال كون اختيارنا لهم على علم مناء و على العالمين متعلق باخترناهم وَ آتَِناهُمْ مِنّ الآباتِ أى: معجزات موسى ما فيه بَلوًا مُبِينٌ 
أى: اختبار ظاهر و امتحان واضح لننظر كيف يعملون. و قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من الغرقء و فلق البحر لهم و تظليل الغمام 
عليهم» و إنزال المنّ و السلوى لهم. و قال ابن زيد: الآيات هى الشرٌ الذى عنه» و الخير الذى أمرهم به. و قال الحسن و 
قتادةٌ: البلاء المبين: النعمة الظاهرةٌ كما فى قوله: وَ ليُتلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسَناً «؟) و منه قول زهير: 

فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 


.١171/ الأعراف:‎ .)١( 

(). القصص: ؟. 

(). آل عمران: .1٠١‏ 
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و الإشارة بقوله: إِنَ هؤُلاءِ إلى كفار قريشء لأن الكلام فيهم؛ و قصه فرعون مسوقة للدلاله على استوائهم فى الإصرار على الكفر 
لَيفُولُونَ إِنْ هئ إن مَوْنتَنَا الأولى أى: ما هى إلا موتتنا الأولى التى نموتها فى الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعثء و هو معنى قوله: وَ 
ما نَحْنٌ بِمُنْدَرِينَ أى: بمبعوثين» و ليس فى الكلا-م قصد إلى إثبات موتة أخرىء بل المراد ما العاقبة و نهاية الأمر إلا الموتة 


الأولى المزيلة للحياءً الدنيوية» قال الرازى: المعنى: أنه لا يأتينا من الأ-حوال الشديدة إلا الموتة الأولى؛ ثم أوردوا على من 
وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلاء و هو حجة داحضة» فقالوا ُو بآبائنا أى: ايحوعم عد فر ورا النايا إن كتم ساركين يما 
تقولونه و تخبرونا به من البعث. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: أهُعْ غير أ أمْ قَوْمُ نِم أى: أهم خير فى القَوَهُ و المنعة: أم قوم تبع 
الحميرى الذى دار فى الدنيا بجيوشه؛ و غلب أهلها و قهرهم؛ و فيه وعيد شاديد. و قيل: المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد 
بعينه. و قال الفراء: الخطاب فى قوله: كَأنُوا يآبائنا لرسول الله صلَى الله عليه و سلم وحده كقوله: رَبّ ارْجِعُونِ 1١‏ و الأولى أنه 
خطاب له و لأتباعه من المسلمين وَ المراد ب الَّذِينَ مِنْ قله عاد» و ثمود, و نحوهم, و قوله: أَهْلَكناهُمْ جملة مستأنفة لبيان 
حالهم وعاقبة أمرهم, و جملة: إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ تعليل لإهلاكهم؛ و المعنى: أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم 
مجرمين, فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه و قصور قدرته بالأولى. 

مجع باق جات ين اعباس في كرك وَ لَقَدَ قَتَنّا قال: ابتلينا قَتَهُْ قوم فوعَوْنَ و جاءَهُمْ رَسُولَ كَريم قال: : هو موسى 
أَنْ أدُوا إلى عبد الله أرسلوا معى بنى إسرائيل و أَنْ لا َُوا على الله قال: لا تعنوا إِنّى آتِيكُم بسُلْطانٍ مين قال: بعذر مبين وَ إِنّى 
عذْتٌ بِرَبَى وَ 1ك أَنْ تَوْجُمُونِ قال: بالحجارة وَ إِنْ لم تُوْمِنُوا لى فَاغْترِلُونٍ أى خلوا سبيلى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
ا ل ا كي 
اللّه قال: لا : تفتروا و فى قوله: قفون قال مر 

اي ل 000 
كهيئته و امض. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله: وَ اثْرَك الْبْخْرَ رَهُواً قال: طريقا. و أخرج ابن 
جرير» عن ابن عباس أيضا قال: الرّهو أن يتركك كما كان. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ مَقام كريم قال: المنابر. و 
أخرح ابن مردوية عن جاب مئله..و أخرج الترمذىء:و ابن أبئ الدنياء و أبو.يعلق»:و أبن أبى حاتم» و ابن مرذويه» نو أبو تعيم فى 
الحلية» و الخطيب عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: ما من عبد إلا و له بابان: باب يصعد منه عمله» و باب يتزل 
منه رزقه» فإذا مات فقداه و بكيا عليه و تلا- هذه الآبة: قَما بَكتْ عَلَيِهمُ الشَماءٌ وَ الَوْضُ و ذكر أنهم لم يكونوا يعملون على 
الأرض عملا صالحا تبكى عليهم و لم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم, و لا من عملهم كلام صالح فتفقدهم فتبكى عليهم. و 


أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى 


.48 المؤمنون:‎ .)١( 
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فى الشعب نحوه من قول ابن عباس. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: يقال الأرض تبكى على المؤمن أربعين صباحا. 

و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمى مرسلا قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن الإسلام 
بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأء ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه. إلا بكت عليه السماء و 
الأرض». ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلم قما بَكتٌ عَلَيِهِمٌ الشَماءٌ وَ الَوْضُ ثم قال: 

إنهما لا يبكيان على كافر). و أخرج ابن المبارككء و عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و ابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن 
على بن أبى طالب قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرضء و مصعد عمله من السماءء ثم تلا الآية. و أخرج ابن 
المباركء و عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و الحاكم و صححه. و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكى 
على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه عن النبى صلَى اللّه عليه و سلم قال: «لا تسبوا تبعا 


فإنه قد أسلم». و أخرجه أحمد و الطبرانى و ابن ماجةُ و ابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه و سلم فذكر مثله» و روى نحو هذا عن غيرهما من الصحابة و التابعين. 
[سورة الدخان (65): الايات 8" الى 04] 


ل 
راق الحو اجو ابي برل ل الى نوا ولا قم ارو اك اال روك لاه يراتور لوي 50 

إن مَجة الوم (68) طعام اليم (65) كَالْمَهل يه على فى البطونٍ (60) كَقَلي اليم (59) دوه علوم إلى سواء البحيم (61) 
م هوا فق وَأسِهِ من عذاب الْحَِيمٍ (68) ذُقْ َك أنْت الْعزِيرٌالْكِيمْ (69) إن هذا ما كتمع به : تَمْرُونَ (00 إِنَّ الْمَُِينَ فى 
تقام أمِينٍ )0١(‏ فى جنات وَ عُيُونٍ (57) 

َِسُونَ مِنْ سندُسٍ و إِسْتبرق مُتقايلينَ (06) كُذلكك و زَوَجناهُم بخور عِينِ (06) بَدْعُونَ فيها بل فاكهذ آمِنينَ (00) لا يَذُوعُونَ 
فيا الْمَؤْتَ إل الْمَوتَةُ الأو وَوَقاهُمْ عَذاتٍ الْجَحِيم (09) فَضَلا مِنْ رَبك ذلكك هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمٌ (7ه) 

نما ينا يلسايك فَعَلُّْ يََذَكُوونَ (00) فَاقق إِنَّهُْ مُِتقِونَ (09) 

وله وها خلقةا الشماواك و الأوص :وما كلها اق من حش السعاء:و الأرض لافريق أي لفر عرض سنس قال اال لم 
نخلقهما عابثين لغير شىء. و قال الكلبى: لاهين» و قيل: غافلين. 

قرأ الجمهور و ما بَِنَّهُما و قرأ عمرو بن عبيد «و ما بينهنَ» لأن السموات و الأرض جمعء و انتصاب لاعبين على الحال ما حَلْقنَاهُما 
و وها مهما َِ بالْحتى أى: إلا بالأمر الحقء و الاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال. و قال الكلبى: إلا للحق؛ و كذا قال الحسن» و 
قيل: إلا لإقامة الحق و إظهاره وَ لكنّ أَكترَهُمْ لا يَعلْمُونَ أن الأمر كذلك و هم المشركون إِنَّ يوم الْمَصْلِ مِيقاتهُمْ أَجْمَعِينَ أى: 
إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم؛ أى: الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسىء و المحق من المبطل» 
أجمعين لا يخرج عنهم أحد من ذلكك. و قد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إنء و اسمها: يوم الفصل. 
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و أجاز الكسائى و الفراء نصبه على أنه اسمهاء و يوم الفصل: خبرها. ثم وصف سبحانه ذلكك اليوم فقال: 

يَوْمَ لا- يُغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئَاً يوم بدل من يوم الفصلء أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصلء أى: يفصل بينهم يوم لا 
يغنى» ولا يجوز أن يكون معمولا للفصل لأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبى, و المعنى: 

أنه لا-.ينفع فى ذلك اليوم قريب قريباء ولا يندفع عنه شيئاء و يطلق المولى على الولى» وهو القريب و الناصر و لا هع يُنْصَرُونَ 
الضمير راجع إلى المولى باعياز الفعتى: لأنه دكرة هُ فى سياق النفى و هى من صيغ العموم؛ أى: ولاهم يمنعون من عذاب الله إن 
مَنْ رَحِعَ الله قال الكسائى: الاستثناء منقطع» أى: لكن من رحم الله و كذا قال الفراء. و قيل: هو متصلء و المعنى: لا يغنى قريب 
عن قريب إلا المؤمنين» فإنهم يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفعونء و يجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأوّلء أو من 
الضمير فى ينصرون إن هوَالْعَِيرٌالرّحِيم أى: الغالب الذى لا ينصر من أراد عذابه الرحيم يم لعباده المؤمنين. ثم لما وصف اليوم 
ذكر بعده وعيد الكفارء فقال: إنَّ َس ازُوم طَعَامٌ ام شجرة الزقوم هى الشجرة التى خلقها الله فى جهنم و سماها الملعونة 
فإذا جاع أهل الار التجؤوا إليها فأكلو منها؛ و قد مضى الكلام على شجرة الزقوم فى سورة الصافات» و الأيم: الكثير اإثم. قال 
فى الصحاح: أثم الرجل بالكسر إثما و مأثما: 

إذا وقع فى الإ-ثم فهو آثم و أثيم و أثوم؛ فمعنى طعام الأ-ثيم: ذى الاثم كَالْمَهِلٍ وهو دردىٌ الزيت و عكر القطران. و قيل: هو 


النحاس المذاب. و قيل كل ما يدوت فى الناز ينلق فى التطرن > مَل الْحَمِيم قرأ الجمهور تغلى بالفوقية على أن الفاعل ضمير 
عرد ان لصوي كد نه على ناج ار جسن | موحل مع درك ا تار فلا حك ايعان قو لطر تيه 
الحرارة. و قرأ ابن كثير» و حفص.ء و ابن محيصنء و ورش عن يعقوب يَعْلى بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام؛ و 
هو فى معنى الشجرة و لا ب يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به و إنما يغلى ما يشبه بالمهل» و قوله: كعَلَى 
الْحَمِيمٍ صفة مصدر محذوف» أى: غليا كغلى الحميم حَُدُوهٌ فَاغْتلوهٌ إلى سَواءِ اجيم أى: يقال للملائكة الذين هم خزنة النار 
خذوه: أى الأ-ثيم فاعتلوه. العتل: القود بالعنفء يقال عتله يعتله» إذا جرّه و ذهب به إلى مكروه. و قيل العتل: أن يأخذ بتلابيب 
الرجل و مجامعةٌ فيجره. و منه قول الشاعر يصف فرسا: 

نفرعه فرعا و لسنا نعتله و منه قول الفرزدق يهجو جريرا: 

حتّى ترد إلى عط تعتل 1١‏ قرأ الجمهور قَاعتِلُوهُ بكسر التاء. و قرأ نافع» و ابن كثير» و ابن عامر بضمهاء و هما لغتان إلى سَواءِ 
الْجحِيم أى: إلى وسطه» كقوله: كَرَآهُ فى سَواءِ الْبحِيم 19" ثم يوا قَؤْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذابٍ الْحَمِيم 


.)١(‏ و صدر البيت كما فى الديوان (؟/ :)18٠‏ ليس الكرام بناحليكك أباهم. و معنى «تعتل): تقاد قسرا. 

(3). الصافات: 00. 
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من هى التبعيضية» أى: صبوا فوق رأسه بعض هذا النوعء و إضافة العذاب إلى الحميم للبيان» أى: عذاب هو الحميم, و هو الماء 
الشديد الحرارة كما تقدّم ذٌَقْ إِنّك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ الْكرِيمٌ أى: و قولوا له تهكما و تقريعا و توبيخا: ذق العذاب إنكك أنت العزيز 
الكريم. و قيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعزّ أهل الوادى و أكرمهم. فيقولون له: ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرم فى زعمكك, 
و فيما كنت تقوله. قرأ الجمهور إِنّك بكسر الهمزة و قرأ الكسائى و روى ذلكك عن علي بفتحهاء أى: لأنكك. قال الفراء: أى 
بهذا القول الذى قلته فى الدنياء و الإشارة بقوله: إِنَ هذا إلى العذاب ما ا به تَمترُونَ أى: 

تشكون فيه حين كنتم فى الدنياء و الجمع باعتبار جنس الأ-ثيم. ثم ذكر سبحانه مستقرٌ المتقين فقال: إن لْمِينَ نى مقام أمِينٍ 
أى: الذين اتقوا الكفر و المعاصى. قرأ الجمهور د بفتح الميم؛ و قرأ نافع و ابن عامر بضمها. فعلى القراءة الأولى هو موضع 
القيام و على القراءة الثائية :هو موضع الإقامة قاله الكسائى واغيره. وال الجوهرى: قد يكون كل واحد متهها بمعتق الإقامة؛.و 
قد يكون بمعنى موضع القيام. ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف فى جَنَّاتِ وَّ عُيُونِ بدل من مقام أمين, 
أو: ببان له» أو: خبر ثان يَلِْسُونَ مِنْ سدس و إِسْمَيْرَقٍ خبر ثان» أو ثالث أو حال من الضمير المستكنٌ فى الجار و المجرور؛ و 
مده رونا ركسو لاجر لاسرا طررد مقع راقن وله ل الى عرو ٠)‏ لكر نولسري لقا برق على الا ارق ال 
يلبسون» أى: متقابلين فى مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعضء و الكاف فى قوله: ك ذلك إما نعت مصدر محذوفء أى: نفعل 
بالمتقين فعلا- كذلكك. أو: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف». أى: ال مر كذلكك وَ زَوَجْنَاهُمْ بور عين أى: أكرمناهم بأن 
زوجناهم بحور عينء و الحور جمع حوراء: و هى البيضاءء و العين جمع عيناء: و هى الواسعة العينين. و قال مجاهد: إنما سميت 
الخوواء حوواء» لأننه حا الظرى قفن تياو قبل اهو مخ حون الغيو :و عواشدةناضن العين فى هد ة موادها كذا قال أبنو 
عيدة: :و تال الأصمعن: ما أدرئ :نا الحور فى العية, قال أبنو عمرو+الحور أن سرك العين كلها صل أعية الظباء و اليقث قالوب 
ل ل ا 


لهن كما يزوّج البعل بالبعل» أى: جعلناهم اثنين اثنين» و كذا قال الأخفش يَدْعُونَ فيها بكلّ فَاكِهَةُ آمِنِينَ أى يأمرون بإحضار ما 
يشتهون من الفواكه حال كونهمٍ آمنين من التخم و الأسقام و الآلام. قال قادةة انين دن مركو الرضويو اللنظاف ف قبل من 
انقطاع ماهم قية مق الغ لاز ذوثوة فيا الفؤك إل العوئة الأول أفية لأا سموقورة فيا أحدا إلهالدرعة اتن كاقرها فى الدقاءو 
الاستثناء منقطع: أى لكن الموتة التى قد ذاقوها فى الدنيا كذا قال الرّجاجٍ و الفراء و غيرهماء و مثل هذه الآيهُ قوله: وَ لا تَنْكمحوا 
ما كح آباؤْكم مِنَ النّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ 1١‏ و قيل: إن إلا بمعنى بعد كقولك: 

ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندكك, أى: بعد رجل عند كك و قيل: هى بمعنى سوىء أى: سوى الموتة 


.77 النساء:‎ .)١( 
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الأرل: واقال إن فياه رفن ضحي اللبركة الأرق وه :فى لدعا لأن التسساداء رح يسراتوة بطيروة بلطلك :الله و قفارت إلى 
أسباب من الجنة يلقون الروح و الريحانء و يرون منازلهم من الجنة» و تفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا فى الدنيا فكأنهم ماتوا فى 
الجنة لاتصالهم بأسبابها و مشاهدتهم إياهاء فيكون الاستثناء على هذا متصلا. 

و اختار ابن جرير أن إلا بمعنى بعدء و اختار كونها بمعنى سوى ابن عطية وَ وَقَاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ 

را الضهون وقاقةبالتظيده وقر انو شير بالتعدند على المبالاقة قف كا وق ولك أ لأجل الفضل مقهة أو أعطاه ذلك 
عطاء فضلا منه ذلِكك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ أى: ذلكك الذى تقدّم ذكره هو الفوز الذى لا فوز بعده المتناهى فى العظم. ثم لما بين 
سبحانه الدلائل و ذكر الوعد و الوعيد, قال: فَإِنّما يَحُوْناءٌ بلساتتك لَعَلّْهُْ يَعَلَكَرُونَ أى: إنما أنزلنا القرآن بلغتكك كى يفهمه 
قومككء فيتذكروا و يعتبروا و يعملوا بما فيه» أو سهلناه بلغتكك عليكك و على من يقرؤه لعلهم يتذكرون فَارْتَقِبْ إِنَهُمْ مُوتَة َقَبُونَ أى: 
فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم و إهلاكهم على يدك فإنهم منتظرون ما ينزل بكك من موت أو غيره؛ و قيل: انتظر أن يحكم 
اللّه بينكك و بينهم؛ فإنهم منتظرون بكك نوائب الدهرء و المعنى متقارب. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ذّْ إِنَكك أَنْتٌ الْعَِيرُ الْكرِيم يقول: لست بعزيز ولا كريم. و أخرج الأموى فى 
مغازيه عن عكرمة قال: «لقى رسول الله صلّى الله عليه و سلم أبا جهل؛ فقال: إن الله أمرنى أن أقول لكك أَؤلى لك فَأَْلى كم 
أؤلى لَك قَأَوْلى 1١‏ قال: فتزع يده من يده و قال: ما تستطيع لى أنت و لا صاحبكك من شىء؛ لقد علمت أنى أمنع أهل بطحاء؛ و 
أنا العزيز الكريمء فقتله الله يوم بدر و أذله وعيره بكلمته و أنزل: دَق كك أَنْت الْعَِيرُ اكيم و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: نَّ َي ازُوم طَعام اليم قال: العول. و أخرج عنه أيضا ذَقْ إِنّك أَنْتّ الْعَزِيرٌ اْكرِيمٌ قال: هو أبو جهل بن 
هشام. 
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الآيات (هه- 0/١‏ ١"؟‏ تفسير الآيات (١1/ا-‏ 8) "ع 


تفسير الآيات )١49-١(‏ 587 تفسير الآيات -7١(‏ 69) /اع؟ تفسير الآيات -2٠(‏ 8/) 50 تفسير الآيات (1/8- )١١‏ 508 تفسير 
الآيات -1١١8(‏ 188) 69/8 تفسير الآبات -١9(‏ 147) عا 


سورة ص (18) 


تفسير الآيات 88٠١ )١١-١(‏ تفسير الآيات )7١8 -١7(‏ 580 تفسير الآيات (37-178) 597 تفسير الآيات (ع*- )8٠‏ 5948 تفسير 
الآيات -5١(‏ ع2) 5494 تفسير الآيات (20- 0/١‏ 200 تفسير الآيات 2٠١ )88 -!/١(‏ 


سورة الزمر (19) 


تفسير الآيات ١8 )2 -١(‏ تفسير الآيات (/ا- )١7‏ 218 تفسير الآيات 07١ -١7(‏ 077 تفسير الآيات -7١(‏ 728) 7107 تفسير الآيات 
(0-10") 74 تفسير الآيات (28- 7©) 077 تفسير الآيات (87- 58) 7”8ه تفسير الآيات (89- )2١‏ /71ه تفسير الآيات (897- 
“6ه تفسير الآيات (“/ا- 0/0 6ه 


سورةٌ غافر )6٠(‏ 


تفسير الآبات -1١(‏ 9) 2080 تفسير الآيات )5١ -٠١(‏ 208 تفسير الآبات )759-17١(‏ 204 تفسير الآبات (7:0- )5١٠‏ 097 تفسير 
الآيات -5١(‏ 07) 228 تفسير الآبيات (ه- 20) 868 تفسير الآيات (8غ- هم) 7ه 


سورهٌ فصلت )51١(‏ 


تفسير الآيات )١8-١(‏ 01/8 تفسير الآيات (18- 758) 285 تفسير الآيات (70- 7”8) 088 تفسير الآبات (/- ع6) 097 تفسير 
الآيات (ه5- 28) وه 


سورة الشورى (7؟) 


تفسير الآيات 20١ )١157-1١(‏ تفسير الآيات )١18-1١(‏ 208 تفسير الآيات 2٠١ )7١8-١9(‏ تفسير الآيات (9؟- *8) 2١8‏ تفسير 


الآبات (ع- *ه) ”اع 


سورة الزخرف (17؟) 


تفسير الآيات -١(‏ ١؟)‏ 2928 تفسير الآبات (19- 8”") 27١‏ تفسير الآبات (8- 0*) 288 تفسير الآيات (8*- 88) 284 تفسير 
الآبات (/اه- 0/8 287 تفسير الآيات (ع7ا- 894) /اام 


سور الدخان (©6) 

تفسير الآيات )١8 -١(‏ 289 تفسير الآبات -١17(‏ /0”) 2888 تفسير الآيات (8- 39) اعت,. 
الجزء الخامس 

سورةٌ الجاثية 


اشارة 


وهى مكية كلها فى قول الحسن و جابر و عكرمة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير أنها نزلت بمكة؛ و روى عن 
ابن عباس و قتادة أنهما قالا: إلا آيهُ منهاء و هى قوله: لِلذِينَ آمَنُوا إلى أَيمَ الله فإنها نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب؛ كما 
سيأ تى. 

بشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة الجاثية (ه6): الآيات ١‏ الى 14] 


بشم اللَِّ الؤخمن الوَجِيم 

حم (1) تَنرِيلٌ الكتاب مِنَ الل ايز اكيم (1) إِنَّ فى التسماوات و الَْدْض لَآياتٍ لِلْمَؤْمِنِينَ (") و فى حَلْقِكُمْ و ما يَيثُ مِنْ داب 

آبات لقم بُوقُِونَ (6) ْ 

ا ل ال رقي قأخيا ب لض بغر مؤتها وَ نَع رِيضٍ الرّياح آياُ لمم َعْقُونَ (0) 

يت لد ارما بح ولع تيت بَعْدَ الله آياه يو (6 ذل ِكل ناك آَم 0) بد عع آيات اللو ثلى 
مشتكي اَن ع بتشمغه بوه يغاب ألم (0) و إذا لع ين آبانا َع حدما روا ويك لَه عذاب مهِينٌ (9) 

بن اع تلع ولاجتى تمع ماحد يوا جاو لاما كدوام ذو لياه وهم هذات عفيم ٠ ١‏ هذا مدي وَالَذِيكَ 

كَفَروا بآيات بهم لَُم وداب بن رجز ألم (01 الله اذى سحو لم البعر لتجرى الْفُلك فيه بأشره و ل لتبتغو ليتوا من قَضْلِه وَلَعَلَّكمْ 

َْكرُونَ (17) و مركم ما فى السّماوات و ما فى الَوْض بجيعا مه إنّ فى ذلكك لآياتِ لِقَْم يَتَفَكرُونَ 09 قل ِلِّينَآمنُو 

يعفُِوا لَِينَ لا بجوت أَيَم الل ليج قَؤما بما كانوا يبون (15) 

مَنْ عَمِل صالحا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أساء فَعَليها م إلى رَبكُمْ تُوجَهُونَ )١١(‏ 

قوله: حم قد تقدّم الكلام فى هذه الفاتحةٌ و ذ فى إعرابها فى فاتحة سورة غافر و ما بعدهاء فإن جعل اسما للسورة فمحلّه الرفع على 

أنه خبر مبددأ محذوف أو مبت دأء و إن جعل حروفا مسرودة على نمط التعديد فلا محلّ له. و قوله: تَنزِيلَ اللكتاب على الوجه 

الأول خبر ثان» و على الوجه الثانى خبر المبتدأء و على الوجه الثالث خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ و خبره بن الل لعي اكيم 

ثم أخبر سبحانه بما يدل على قدرته الباهرة فقال: إِنَّ فى السّماواتٍ و الأَدْض لَآياتٍ لِلْمؤْمِنِينَ أى: فيها نفسها فإنها من فنون 

الآيات, أو فى خلقها . قال الزجاج: و يدل على أن المعنى فى خلق السماوات و الأرض قوله: وى حَلقكُم أى: 

ف خلتك الفيكي على أطران مقدللة فال مق دمو عراب قرام مطفة إلى أن سين إفسانا ومائقت و3 5ل لياف ىدف 

خلق ما يبت من دابة» وارتفاع آيات على أنها مبتدأ مؤخر و خبره الظرف قبله؛ و بالرفع قرأ الجمهور, و قرأ حمزه و الكسائى 

«آيات» بالنصب عطفا على اسم إِنْء و الخبر قوله: وَ فى 

اح التديره وف صن 7 

َلقِكُمْ كأنه قبل: و إن فى خلقكم وما بيت من دابة آيات؛ أو على أنها تأكيد لآيات الأولى. و قرأ الجمهور أيضا آياثٌ لقم 

َعْقَلُونَ بالرّفع» و قرأ حمزةٌ و الكسائى بنصبها مع اتفاقهم على الجرٌ فى «اختلاف»» أما جرّ «اختلاف؛ فهو على تقرير حرف الجرّء 

أى: و فى اختلاءف لل وَ الَهارٍ آيات» فمن رفع «آيات» فعلى أنها مبتدأء و خبرها: «فى اختلاف»» و أما النصب فهو من باب 

العطف على معمولى عاملين مختلفين. قال الفرّاء: الرفع على الاستئناف بعد إِنَّء تقول العرب: إن لى عليكك مالا و على أخيكك 

مال» ينصبون الثانى و يرفعونه و للنّحاهُ فى هذا الموضع كلام طويل. و البحث فى مسأل العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ و 

حجج السجوزين لهو خوانات المائغين له مقزن فى,علم التشوه مبسوظ فى مطولاته. و معتى فا بون ذائة .ها يفؤقه وبفشره 3 


تلان الئل وَ الّهِارٍ تعاقبهما أو تفارقهما فى الطول و القصرء و قوله: وَ ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّماءِ مِنْ رِرْقٍ معطوف على اختلاف» 
و الرزق: المطر؛ لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به و إحياء الأرض: إخراج نباتهاء و مَؤْتها خلوّها عن النبات و معنى تَضْرِيفٍ 
الرّياح أنها تهب تاره من جهة؛ و تاره من أخرىء و تارة تكرة كخاية وتناو تكرن الكو رو تاففيةة وجارة ضارة تلكه ارت 
اله وها عه كا انعدو كبا ل كرد ا جمد اللذروورر لديو عكر تزرن عاك لكين ل العال ان ته أن 
يكون فى محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة» و آيات الله بيان له أو بدل منه. و قوله: بِالّْحَقِ حال من فاعل نتلو» أو من مفعوله. 
أى: محقّين» أو متلبسة بالحقٌء و يجوز أن تكون الباء للسببية فتتعلق بنفس الفعل قَبأَىٌ + دِيث بَعدَ الله وَ آباته يُؤْمِنُونَ أى: بعذ 
دوك للرزئ يعن الاسم شكرة سنن امعو بداو كرمه ول المرزاد يعد حتفت اللشروهو نلف كنا فول اله 
َزرّلَ أَحْمَن الْححَدِيثِ و هو المراد بالآيات» و العطف لمجرّد التغاير العنوانى 

قرأ الجمهور «تؤمنون» بالفوقية» و قرأ حمزة و الكسائى بالتحتية. و المعنى: يؤمنون بأىّ حديث. و إنما قدّم عليه لأن الاستفهام له 
كار الكل فيل لكل أفاك أكيم أى: لكل كداب كيز الأث مرتكن لما يوجيطه والويلدواة فى جوتم م :وفيض هذا الأناكك 
بصفة أخرى فقال: يَسْمَعٌ آيات اللِّ تثلى عَلْهِ و قيل: 

اديع بي يدل نص على الجال» وقيل اناضةاو الاوك اولي واكولبة علي عَلَيهِ فى محل نصب على الحال ثم يُصدِرٌ على 
كفره و يقيم على ما كان عليه حال كونه مُشتكبراً أى: يتمادى على كفره متعظّما فى نفسه عن الانقياد للحقّ» و الإصرار مأخوذ 
من إصرار الحمار على العانةُ »»١١‏ و هو أن ينحنى عليها صارًا أذنيه. قال مقاتل: إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزواء و 
جملة كَأنْ ل يَثِمَغها فى محل نصب على الحال أو مستأنفة» و أن هى المخففة من الثقيلة؛ و اسمها ضمير شأن محذوف قب 
ِعَذْاب ليم هذا من باب التهكم؛ أ #فيشييه علين إصراره و استكباره و عدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد الألم وَ إذا عَلِمَ 
ف الو «علم) بفتح العين و كسر اللام مخففة على البناء للفاعل. و قرأ قتادة 


.)١(‏ «العانة»: الأتان (الحمارة) 

فتح القدير» جه ص: 7 

و مطر الورّاق على البناء للمفعول. و المعنى: أنه إذا وصل إليه علم شىء من آيات الله انَحَذّها أى: 

الآناك هوا واقبل "الفسير فن «اتخدهاء عاتن إلى اشع لأنه غبازة عن 'الآبات» و الأول أولى؛ 

و الإشارة بقوله: أَوليك إلى كلّ أفاك متّصف بتلك الصفات لَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ بسبب ما فعلوا من الإصرار و الاستكبار عن 
سماع آيات الله و اتخاذها هزواء و العذاب المهين هو المشتمل على الإذلال و الفضيحة مِنْ وَرائِهم جَهَنّمْ أى: من وراء ما هم فيه 
من التعزّز بالدنيا و التكبر عن الحقّ جهنّم؛ فإنها من قدّامهم لأ-نهم متوجهون إليهاء و عبر بالوراء عن القدّام؛ كقوله: مِنْ وَرائِه 
جَهَنّم ١‏ و قول الشاعر: 

أليس ورائى إن تراخت متنتى )7١‏ 017070ظ 

و قيل: جعلها باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم وَ لا يُغْنِى عَنْهُْ ما كس يوا شَّهِئاً أى: لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم و 
والح ا الو اي 
لا يغنى عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأصنامء و «ما» فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة. و زيادة لا فى الجملة 
الثانية للتأكيد وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فى جهنم التى هى من ورائهم هذا هُدىّ جملة مستأنفة من مبتدأ و خبره يعنى هذا القرآن هدى 
للمهتدين به و الَِّينَ كمَرُوا بآياتٍ رَبّهمْ القرآنية لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز أَلِيمٌ الرجز: شد العذات: 


قرأ الجمهور: «أليم» بالجرّ صفه للرّجز. و قرأ ابن كثير و حفص و ابن محيصن بالرفع صفة لعذاب الله الى سَكَر لَكمُ الْبخر أى: 
جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه لِتَجِرىَ الْقُلكك فيه بِأَمْرِِ أى: بإذنه و إقداره لكم و لِتتهُوا مِنْ قَضْلِهِ بالتجارة تارةء و 
القرصضي نكو و المخاليحة للشكة ورعر لك :و لعلكو اتشكزوة اليدلكن كرو السرالى تسمل لكر سيو هذا اسع 
للبحر وَ سَرِحرَ لَكُمْ ما فى الشسماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض ججمِيعاً ِهُ أى: سخكر لعباده جميع ما خلقه فى سماواته و أرضه مما تتعلق به 
مصالحهم و تقوم به معايشهم, و مما سخره لهم من مخلوقات السموات؛ الشمس و القمر و النجوم التيّرات و المطر و السحاب و 
الرّياح» و انتصاب جميعا على الحال من ما فى السماوات و ما فى الأرض أو تأكيد له و قوله «منه» يجوز أن يتعلق بمحذوف هو 
مكة ليان أى كائطة كدو و تجوز أذ علق مني و ودرق ان كر خالاام فاق السماواة اوجن المسد ا محدوف :3 
المعنى: أن كل ذلكك رحمة منه لعباده إِنَّ فى ذلكك لبذ كرر من سير لآيات لتو بتشكروة و خصٌ المتفكرين لأنه لا ينتفع 
بها إلا من تفكر فيهاء فإنه يتتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا أى: قل لهم: اغفروا يغفروا 
ِّذِينَ لا يَدجُونَ أيَامَ اللّهِ و قيل: هو على حذف اللام؛ و التقدير: قل لهم ليغفروا. و المعنى: قل لهم: 

يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه» أى: لا يتوقعونهاء و معنى الرجاء هنا الخوفء أى: هو على معناه الحقيقى. و 
المعنى: لا يرجون ثوابه فى الأوقات التى وقّتها اللّه لثواب المؤمنين» و الأوّل أولى. و الأيام 


(1) إبراعيه: 12 

(7). وعجزه: أدبٌ مع الولدان أزحف كالنّسر. 

فتح القدير» ج86 ص: / 

يعبر بها عن الوقائع» كما تقدم فى تفسير قوله: وَ ذَّكَرْهُْ بِأيّام اللِّ «1» قال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية» و 
ذلك أنهم لا شونا قاذ افون عقارشز قبل المنمتق ع للا ماوق سر إللةالأر ناكو قاع أعد انم و كل لاتجافورة البيت. 
قيل: و الآية منسوخة بآية السيف لِيِجَى قَوْماً بما كانُوا يكبدبونَ قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «لنجزى؛ بالنون؛ أى: لنجزى 
نحن. و قرأ باقى السبعة بالتحتية مبنيا للفاعل» أى: ليجزى الله. و قرأ أبو جعفر و شيبة و عاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب 
قوماء فقيل: 

النائب عن الفاعل مصدر الفعلء أى: ليجزى الجزاء قوماء و قيل: إن النائب الجارٌ و المجرور كما فى قول الشاعر (): 

ولو ولدت قفيرة «*» جرو كلب لسبٌ بذلكك الجرو الكلابا 

وقد أجاز ذلك الأسخفش و الكوفيونء و منعه البصريونء و الجملة لتعليل الأسمر بالمغفرة» و المراد بالقوم المؤمنونء أمروا 
بالمغفرة ليجزيهم اللّه يوم القيامة بما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذْيةُ الكفار و الإغضاء عنهم 
بكظم الغيظ و احتمال المكروه. و قيل: المعنى: ليجزى الكفار بما عملوا من السيئات» كأنه قال: لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحنء 
و الكول ارل فر اوسنو ماله و العف كزواو اعمالية فقاله كن عون غتاليةا فالشيكه وان أمناء فعلبها وا المعني: أن 
عمل كل ظائقة من إحسان أو :إسادة لعامله لا يتجاوؤء إلى 'غيره وههاترغيب :و تهلين لم إلى ربكم حقو فيجازق كلا بعملة 
إن كان خيرا فخير» و إن كان شرًا فشر 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد وابن المنذره و أبو الشيخ فى العظمة» من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله: جميعا ِنّهُ قال: منه النور و الشمس و القمر. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيةُ قال: كل شىء هو من اللّه. و أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد و ابن المنذر, و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن طاوس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن 


عمرو بن العاص فسأله: مب خلق الخلق؟ 

قال: من الماء و النور و الظلمةٌ و الهواء و الترابء قال: فم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدرى. ثم أتى الرجل عبد الله ابن الزبير» فسأله 
فقال مكل قول عبد الله بن عمروء فأتى ابن وعانى لالد مع لق للق فقال :من الماسو التين و الالمة و الريح و الترابء قال: 
فم خلق هؤلا”؟ فقرأ ابن عباس: وَ سجر لَكُمْ ما فِى الشّماوات وَ ما فِى الَْوْضِ جمِيعاً مِنّْهُ فقال الرجل: ما كان ليأتى بهذا إلا 
رجل من أهل بيت النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قُلْ لِلْذِينَ 
آمَنُوا يَغْفِرُوا الآية قال: كان نبي الله صلّى الله عليه و سلّم يعرض عن المشركين إذا آذوه» و كانوا يستهزئون به و يكدّبونه» فأمره 
الله أن يقاتل المشركين كافة» فكان هذا من المنسوخ. 


.0 إبراهيم:‎ .)١( 

(0). هو جرير. 

("). «قفيرة): أم الفرزدق. 
فتح القدير. ج8, ص: ه 


[سورة الجاثية (64): الآيات 18 الى 28؟] 


قا عي حاير كرض و اق رار روات رز الاجر مسا تن لمارا راف لاصو لاز 
ما افوا إلا ِْ بد ما جاءهُم العم با ب تُْ إن وبكك يَفْضى بين يوم اْقِيامَةْ فيما كانوا فيه يَْتَِفُونَ 100) ثم ججعلناك على 
ريع من الها و لا تت أخواء الذِينَ ل يَعلمُونَ (00 ِنع أن يفوا نك مِن الله َو إن الطَالِمِينَ بَعْضهَْ أؤليا خض 
وَ الله وَل لْمَِّينَ (19) هذا بصائرٌ لنَاسٍ وَ هدي وَ وَحْمَة قوم يُوقُِونَ (0) 

أ يت الذِينَ اجترحوا اليئاتٍ أن تَجعلهع كَالِْينَ آمتوا لّوا الصَّالِحاتٍ سواء مَحياهع وَ ممائهمْ ساء ما يَحكمُونَ )1١(‏ 3 
لق اللّهُ التسماواتٍ و اَْْض بالْحَقَّ وَلتُزى كل نَفْس بما كسبث و هُم لا يظْلَمُونَ (25 أ َرَت من انحل إِلهَه هوا 3 لاله 
على عِلم وَ حَهمَ عَلى ترجه وَ لبه وَ جه ل على كدرو طهاو؟ قعل بؤديه و3 يقد اللو أ كلاك د كزوة 800 وتالرا ماو إن عباتا 
ادَّْياتَعُوتُ و تخي و ما يكنا إلا ادهو و ما لَهُمْ بمذلكك مِن عَلْم إِنْ َم إلا بَْنُونَ (06) و إذا تثلى لهم آباثنا بَيناتٍ ت ما كان 
متهم إلا أن قالوا انوا يبلا إن كت صادقينَ (18) 

قل اللهُ بُخيبكم كم يُميتكم ؛ م يَجْمَمكم إلى يوم القياة لارَيتِ فيه و لكنّ كانس لا يلعو (1) 

قوله: وَ كمد آتبنا تبى إشرائِيلٌ الكتات و الْحكم وَ الو المراد بالكتاب التوراة و بالحكم الفهم و الفقه الذى يكون بهما الحكم 
بين الناس و فصل خصوماتهم: و بالنبؤة من بعثه اللّه من الأنبياء فيهم و رَرَقْنامَعْ مِنّ الطئبات أى: المستلذات التى أحلها الله لهم: 
وعنق.ذلكة الم و الشلوى و فملناقع على العالميق.من أهل زمائهم حيث اتيناهو مالم نوت منعداهم من قلق الببحر و ووه 
و قد تقدّم بيان هذا فى سورة الدخان و آتَيناهُغْ بَِناتِ مِنَّ الأمْرِ أى: شرائع واضحات فى الحلال و الحرام؛ أو معجزات ظاهرات» 
وقيل: 

العلم بمبعث النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم و شواهد نبوّته و تعيين مهاجره قَمَا اخَْلَهُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الِْلْمُ أى: 

فما وقع الاختلاف بينهم فى ذلك الأمر إلا بعد مجىء العلم إليهم ببيانه و إيضاح معناه» فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا 
لثبوته» و قيل: المراد بالعلم يوشع بن نونء فإنه آمن به بعضهم و كفر بعضهم. و قيل: نبِوَءٌ محمد صلَى الله عليه و سلم؛ فاختلفوا 


فيها حسدا و بغياء و قيل: بَْيَاً من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة إِنَّ رَبك يَفْضِتى بَينّهُْ يَوْمَ لْقيامَُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ من 
أم و الذ و فجارئ المحسن اتحماتة و المتيعء بإساءته ثم جَعَلْناك عَلى شَرِيِعَةٌ مِنَ لمر الشريعة فى اللغُ: المذهبء و الملة؛ و 
المنهاج؛ و يقال: لمشرعة الماء» و هى مورد شاربيه» شريعة و منه الشارع لأنه طريق إلى المقصدء فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه 
لل لعباده من الدين» و الجمع شرائع؛ و قبل: جعلناكك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين يوصلكك إلى الحق فَاتيغها 
فاعمل بأحكامها فى أمتكك 5 تيغ أغوا ان ا يمون توحيد الهو شرائعه لعبادمه و هم كفار قيش و من وافقهم معلن 
بَغنُوا عَنْكك من الله شَعِئا أى: لا يدفعون عنكك شيئا مما أراده اللّه بكك إن اتبعت أهواءهم وَ إِنَّ الطَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أو تقض س أى: 
أنصار ينصر بعضهم بعضا. قال 

فتح القدير. ج4. ص: ٠١‏ 

ابن زيد: إن المنافقين أولياء اليهود وَ الله وَلِيُ الْمتَِّينَ أى: ناصرهمء و المراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك و المعاصىء و الإشارة 
بقوله: هذا إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة» و هو مبتدأ و خبره بَصائْرٌلِنّاس أى: براهين و دلائل لهم فيما يحتاجون إليه من 
أحكام الدين» جعل ذلكك بمنزلة البصائر فى القلوب, و قرئ هذه بصائر أى: هذه الآيات؛ لأن القرآن بمعناها كما قال الشاعر: 
ممه سشافل' بق أسد ماهد العوت 8 لأن الصوت بجع المحة: وغنى ا رقدة و طاريق ودف إلى الس لمن عمل ناو 
رَحِْةُ من الله فى الآدخرة لِقَْم بُوِنُونَ أى: من شأنهم الإيقان و عدم الشكك و التزلزل بالشبه أَمْ عيب الَذِينَ ا جْتَرَ وا السَّيّئات 
«أم؛ هى المنقطعة المقدرة ببل و الهمزة و ما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأوّل إلى الثانى» و الهمزة ه لإنكار الحسبان» و 
الاجتراح: الاكتسابء و منه الجوارح, و قد تقدّم فى المائدة» و الجملة مستتائقة ليان قارح اعالى الستن و المحسية وهو 
معتى قوله: أنْ تجعلهُع كالْذِين آمنوا وَاعَمِنُوا الشالحات أى: نسؤى ينهم مع اجتراحهم السيات»:و ون أعنلن الجسننات هؤاء 
مَحياهُمْ وَ مَمَانَهُمْ فى دار الدنيا و فى الآخرة كلا لا يستوونء فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. و قيل: 

المراد إنكار أو يستووا فى الممات كما استووا فى الحياة. قرأ الجمهور «سواء» بالرفع على أنه خبر مقدّم, و المبتدأً: 

محياهم و مماتهم؛ و المعنى: إنكار حسبانهم أن محياهم و مماتهم سواء. و قرأ حمزة و الكسائى و حفص «سواء» بالنصب على 
النتمعا له ود لكين اسقط ذل لسراو المتكرورقن لله كليو نوسلك ١:‏ سارل لاسي و اشنا 4ر] 00 نسي از 
عبيد» و قال معناه: نجعلهم سواء, و قرأ الأعمش و عيسى بن عمر «مماتهم» بالنصب على معنى: سواء فى محياهم و مماتهم؛ فلما 
مكنا الدافمن اليه أذ عن ادهع مول اصروب يل ل التتشبال ماءاط و كتترة :ادف مام كي كذ الدى يكوا از 
حَلَقَ اللُّ السّماواتٍ و الأَرْضٌ بِالْحَقٍ أى: بالحقّ المقتضى للعدل بين العباد» و محل بالحقٌّ النصب على الحال من الفاعل» أو من 
الول أو إلناء للمتيناوو قرلهة وا غرفي كن القمن يما كد يك جهرو اق كر على الك لآن كلانيها نيدي عطي السديب 
على السببء و يجوز أن يكون معطوفا على محذوفء و التقدير: خلق الله السماوات و الأرض ليدلٌ بهما على قدرته: «و لتجزى؛» 
يعون أن كرون للق الصيرورة واقه لا مطلعوة أو التفري اندلو عليها يكل نشين لارظزيون يتفض ترات أو زيادة عاب. 
ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال: أ قَوأَيتَ مَن اند إِلهَهُ هَواهُ قال الحسن و قتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا 


يهوى شيئا إلا ركبه. و قال عكرمة: يعبد ما يهواه أو يستحسنه. فإذا استحسن شيئا و هويه اتخذه إلها. قال 


.)١(‏ و صدره: يا أيّها الراكب المزجى مطبته 
والبيت لرويشد بن كثير الطائى. (شرح المعلقات السبع للزروزنى ص 0 طبع دار ابن كثير. 
فتح القدير» ج8. ص: ١١‏ 


سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء » فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به و عبد الآخر. وَ أضَلَهُ الله على عِلْمٍ أى: على علم قد 
علمة» واقبا:: المتعس؛ أضلّه عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. و قال مقاتل: على غلويشه أنهاغبال لأنه يهلم أن الصت لأ 
ينفع و لا يضِرٌ. قال الزجاج: على سوء فى علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. و محل «على علم» النصب على الحال من الفاعل أو 
المفعول: وَ حَكَمَ عَلى سَ عه وَ قَلبِهِ أى: طبع على سمعه حتى لا- ب يسمع الوعظ و طبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى وَ جَعَلَ عَلى 
بَصَرهِ غِسْاوَةَ أى: غطاء حتى لا ببصر الرشد. قرأ الجمهور: «غشاوة» بالألف مع كسر الغين. و قرأ حمزة و الكسائى ١غشوة)‏ بغير 
ألف مع فتح الغين» و منه قول الشاعر: 

قله كنث السدت غشوةلندا كنت أمفيكه الراسينا 

وإقرااج طتهرة و دعي قزق السوورع عالق روصي لمااري وقرأ الحسن و عكرمة بضمهاء و هى لغهُ عكل فَمَنْ 
يديه مِنْ بغ للِّ أى: من بعد إضلال الل له أْ قلا درون تتذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال. ثم بين سبحاته بعض 
جهالاتهم و ضلالاتهم فقال: وَ قانُوا ما هِى إِلَا ياتا الدَّنْيا أى: ما الحياة إلا الحياةً الدنيا التى نحن فيها تَمُوتٌ وَ نيا أى: يصيبنا 
الموت و الحياءً فيهاء و ليس وراء ذلكك حياة» و قيل: نموت نحن و يحيا فيها أولادناء و قيل: نكون نطفا ميته ثم نصير أحياء» و 
قيل: 

فى الآيهُ تقديم و تأخير» أى: نحيا و نموت» و كذا قرأ ابن مسعودء و على كل تقدير فمرادهم بهذه المقالة إنكار البعث و 
كنت الآخرة وَ ما َهيكنا إن الدَّهْرٌ أى: إلا مرور الأيام و الليالى. قال مجاهد: يعنى السنين و الأيام. و قال قتادة: إلا العمر» و 
المعنى واحد. و قال قطرب: المعنى و ما يهلكنا إلا الموت. و قال عكرمة: 

و ما يهلكنا إلا الهو ما لَهُْ بذيكك مِنْ عِلْمٍ أى: ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة. 

ثم بين كون ذلكك صادرا منهم لاعن علم؛ فقال: إِنْ هُمْ نا يَُُونَ أى: ما هم إلا قوم غاية ما عندهم الظنٌّ» فما يتكلمون إلا به» و 
الأوتعبوة امزي و ااي عقوم روات ل را [ ريك براه عزن بار ار لم وزيا خرصي كاير 
المعنى و الدلالة على البعث ما كانّ حُستَُْ إن أنْ قالُوا |3 توا بآبائنا إِنْ كْتُمْ صادِقِينَ أنا نبعث بعد الموت, أى: ما كان لهم حيجة 
ولا متمسكك إلا هذا القول الباطل الذى ليس من الحجة فى شىء؛ و إنما ستاه حية تهكما بهم. قرأ الجمهور بنصب حُجتَهُمْ 
على أنه خبر كانء و اسمها ِنَأ قاُوا و قرأ زبد بن على و عمرو بن عبيد و عبيد بن عمرو برفع حجتهم على أنها اسم كانء ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صلَى الل عليه و سلّم أن يرد عليهم فقال: قل الل يكم فى الدنيا ؛ يكم عند انقضاء اجالكم كم 
فكع إلى زوم القافة بالتعكاروالدقور الاريك فد أى: 

فى جمعكم؛ لأن من قدر على ابشداء الخلق قدر على إعادته وَ لكنّ أَكثرَالنّْس لا يَعْلَمُونَ بذلك فلهذا حصل معهم الشكك فى 
البعث» و جاءوا فى دفعه بما هو أوهن من ببت العنكبوتء و لو نظروا حقٌّ النظر لحصلوا على العلم اليقين» و اندفع عنهم الرّيبء» و 
أراحوا أنفسهم من ورطة الشكك و الحيرة. 

فتح القدير» جه ص: ١١‏ 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ثم جَعَْناك عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ ار يقول: على هدى من أمر دينه. و أخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: سَواءً مَحْيِاهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ قال: المؤمن فى الدنيا و الآخرة مؤمنء و الكافر فى الدنيا و الآخرة كافر. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن ابن عباس فى قوله أ َرَت من ان لَه قواة 
قال :5 كك الكاف اععل د وله نع سلف من الله ولا برهان و أَضَلَهُ الله على عِلْمٍ يقول: أضله فى سابق علمه. و أخرج النسائى و 


ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه عنه قال كان السو الفرت سف ادر فإذا وجد أحسن منه 


أخذه و ألقى الآخرء فأتزل الله: أ قَرَأَيْتَ من اند إِلهَهُ هَواهُ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل و النهار» فقال الله فى كتابه: وَ قانُوا ما هي إِنَّا حياًا الدُّْيا نَمَوتٌ وَ نَخيا وَ ما يُهْلكنا 
إَِّا الدَّهْرُ قال اللّه: يود بنى ابن آدم يسبٌ الدهر و أنا الدهر» بيدى الأمر أقلب الليل والنهار. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
مخ عضادديث أبى غريرة: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «قال الله عرّ و جل: يؤذينى ابن آدم يسبٌ الدهر و أنا 
الدهرء بيدى الأمر أقلّب اليل و التهار». 


[سورة الجاثية (64): الآيات 71 الى /ا"] 


وَِلِّ ملك الشماوات وَ الَْرْض و يَوْم تَقُومُ الشائوةٌيَوْمَيِذِ يمر الْمِْلُونَ (01) و ترى كل أَمَدْ جائوة كل َم تُذعى إلى كتابها 
ؤم ُجرَونَ ما ثم تَعملُون (18) هذا كتابنا ينيق عليِكم اين إن كادي ما كتمع تعلو (04 تَأما لِّينَ آمنواوَ عَِلُوا 
الصَالِحاتٍ قو ْله رَبّهُمْ فى رمه ذيكك هُو المَذَ المي ١‏ :") و أَمَا الّذِينَ كمَرُوا أَقلَمْ تكن آياتى تُتْلى عَليِكمْ قاس مَكبرتُم و 
كنت قَْماً مُجرِمِينَ (01) 

و إذا ِل إن ود الل حَقَّ و اعد لارَيْتٍ يها ف ما نَدْرى ما لَه إن نط لا طاو ما حي بمَستَيقنِينَ (05) و بدا لَهُ 
سَيَاتٌ ما عَمِلُوا و حاقّ بهم ما كانوا به يَشمفزِوْتَ 07 و قبل الوم ليا كو كما اك كم لقاة يزمكة هذا وكأواكم اثاة مالك 
مِنْ ناصِرينَ (076) ذلْكمْ بألكم انَحَذْتُمْ آيات الله هُرُوا وَ عَوَنَكُمُ الْحياةٌ لديا قَاليومَ لا يُخَْجَونَ مِنْها و لا هُمْ يس تَعتبونَ (60) قله 
الففة 1 اللساوات وك الأ فى قث لالم 21م 

وَلَهُ الْكبْرياءٌ فى السّماواتٍ و الأَرْض و هُوَ الْعَِيرٌالْحَكيم (50) 

لما ذكر سبحانه ما احتي به المشركون و ما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملككء فقال: وَلِلَِّ ملك السماواتٍ وَ الَْرْض أى: 
هو المتصرّف فيهما وحده. لا يشاركه أحد من عباده. ثم توعد أهل الباطل فقال: وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةٌ يَؤْمَيِذٍ يَحْسَِرٌ الْمبِطلُونَ أى: 
المكدّبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل» يظهر فى ذلك اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون إلى الناره و العامل فى ١يوم)‏ هو «يخسر»ء 
و ايومئذ» بدل منه؛ و التنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف إليه المبدل منه» فيكون التقدير: و يوم تقوم 
الساعة يوم تقوم الساعة. فيكون بدلا توكيدياء و الأولى أن يكون العامل فى يوم هو ملكك, أى: و للّه ملكك يوم تقوم الساعة و 
كر وول مننولة عسو أرق كل 1لة جاية (الخطاني الكل من ويلك لدة 
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أو للنبى صلَى الله عليه و سلم, و الأمة: الملةء و معنى جائثية: مستوفزة و المستوفز: الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه و 
أطراف أتافلهة و ذلكه عمد الحبات:وقل: سس حاشة: تجشضعة كال القراء: الم بو ترى أهل كل ذى فين مسيعية:و قال 
عكرمة: متميّزةً عن غيرها. و قال مؤرّج: معناه بلغةُ قريش: خاضعة. و قال الحسن: 

باركة على الركب. و الجثو: الجلوس على الركبء تقول. جثا يجثو و يجثى جثوًا و جثنا؛ إذا جلس على ركبتيه» و الأوّل أولى. و 
لا ينافيه ورود هذا اللفظ لمعنى آخر فى لسان العرب. وقد ورد إطلاق الجثوة على الجماعة من كل شىء فى لغهُ العرب» و منه 
قول طرفة يصف قبرين: 

ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صم من صفيح منضد ١١‏ 

وظاهر الآية أذ هذه الصيفة تكون لكل أمةامن الأمم من احير فرق بين أعل الأدياة المتعين للزمل وغبره يعن اهل الشر كلدو 


وم م 


قال يحيى بن سلام: هو خاصٌ بالكفار و الأوّل أولى. ويؤيده قوله : كل أَمَدُ تدعى إلى كتابهَا و لقوله فيما سيأتى: 0 


آمَنُواء و معنى «إلى كتابهًاه: إلى الكتاب المنزّل عليهاء و قيل: إلى صحيفة أعمالهاء و قيل: إلى حسابهاء و قيل: اللوح المحفوظ» و 
الأول أولى. قرأ الجمهور «كل أمة) بالرفع على الابتداء» و خبره: تدعى. و قرأ يعقوب الحضرمى بالنصب على البدل من كل أمة. 
اليو تعرّؤناما كق تقملون أى يقال لف البوع تجزوذ ها ككم تتملون من عوشي هذا اننا ينطق عليكع بالحقاهدا من 
تمام ما يقال لهم و القائل بهذا هم الملائكة. و قيل: هو من قول الله سبحانه؛ أى: يشهد عليكم؛ و هو استعارة» يقال: نطق 
الكتاب بكذاء أى: بين» و قيل: إنهم يقرءونه فيذكرون ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذى لا زياد فيه و لا نقصان» و محل 
«اينطق» بالنصب على الحالء أو الرفع على أنه خبر آخر لاسم الإشارة» و جملة إِنّا كنا نَستَمْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ تعليل للنطق بالحقٌ» 
أى: تأمر الملائكة بنسخ أعمالكم» أى: بكتبها و تثبيتها عليكم. قال الواحخدى: و أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح 
المحفوظء فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بنى آدمء فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه. قالوا: لأن الاستنساخ 
لا يكون إلا من أصل. و قيل: المعنى: نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون. و قيل: إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبدء 
فإذا رجعوا إلى مكانهم تر ابقة العحسنات وا الصناة و2 كوا الكاحاتة واقن: إن النلدكة رذاترفعت أعمال' العاف إلى الله 
معناتها ادرض ومن المي لع ددمت نا شد عراب تقاف سكف هنها لذ لوافه نعد رن اعفان قا لل الو مانا 
الصَّالِحاتٍ ف دْخِلْهُعْ رَبّهُمْ فى رَحْمَتِهِ أى: الجنة» و هذا تفصيل لحال الفريقين» فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجن ذلك أى: 
الإدخال فى رحمته هُوَ الْمَرُ الْمَِينُ أى: الظاهر الواضح و أَمًا الَِّينَ كَفَرُوا أقلمْ تَكنْ آياتى تَتلى عَلَيْكُمْ أى: فيقال لهم ذلكك, و 
هو استفهام توبيخ» لأن الرسل قد أتتهم و تلت عليهم آيات الله فكذَّبوها و لم يعملوا بها قاش تكبزئع و كنت قَؤْما مُْرمِينَ أى: 
تكتبرتم عن قبولها و عن الإيمان بهاء 


.)١(‏ «الصم): الصلب. «المنضد): الذى جعل بعضه على بعض. 
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و كنتم من أهل الإ-جرام» و هى الآثام, و الاجترام: الاكتساب» يقال: فلان جريمة أهله؛ إذا كان كاسبهمء فالمجرم: من كسب 
الآثام بفعل المعاصى و إذا قِيلَ إنَّ وَعْدَ ال حَقّ أى: وعده بالبعث و الحسابء أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة» واقع لا 
تخالة: ف الشاعة أن : القنامة أرقت ينها اق 

فى وقوعها. و قرأ الجمهور «و الساعة» بالرفع على الابتداء» أو العطف على موضع اسم إنء و قرأ حمزةُ بالنصب عطفا على اسم إن 
قُلُمْ ما نَدْرى مَا السَاعَة أى: أىْ شىء هى؟ إِنْ نَظُنٌَ نا ظَنَّا أى: نحدس حدساء نتوهم توهّما. قال المبرّد: تقديره: إن نحن إلا نظن 
ظناء و قيل: التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظناء و قيل: إن نظن مضمن معنى نعتقدء أى: ما نعتقد إلا ظنا لا علماء و قيل: إن 
«ظنا» له صفة مقدّرة» أى: إلا ظنّا بتنناء و قيل: إن الظنّ يكون بمعنى العلم و الشكك, فكأنهم قالوا: ما لنا اعتقاد إلا الشكك و ما نَحْنُ 
بِمُسْتَيقنِينَ أى: لم يكن لنا يقين بذلكء و لم يكن معنا إلا مجرّد الظنّ أن الساعة آتية وَ بدا لَهُمْ سَِيئَاتُ ما عَمِلُوا أى: ظهر لهم 
يكف اعجالهم على الصورة الحى حت عليونا و خان يمنا كارارة بوره أى: الخاظ روم بواار ل ايوم براه سايم 
بدخولهم النار وَ قِيلَ الْيِوْمَ تتساكع كما كيد. نم قا يَومِكمْ هذا أى: نترككم فى النار كما تركتم العمل لهذا اليوم؛ و أضاف اللقاء 
إلى اليوم توشعاء لأنه أضاق: إلى الشىء ء ما هو واقع فيه و واكم الثَارُ أى: تمكك وسهركوالذى ارون الذاوان لكين 
ناص رين ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب ذَلِكمْ ا اده آبات الله مرو أى: ذلكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم القرآن 
هزوا عاق عونك العياة الذليا أ خدعتكم بزخارفها و أباطيلهاء فظننتم أنه ل دار غيرها و لا بعث و لا نشور قَالْيَوْمَ لا 
يحْرَججُونَ مِنْها أى: من النار. قرأ الجمهور «يخرجون) بضم الياء و ذ فتح الراء مبنيا للمفعول» و قرأ حمزة و الكسائى بفتح الياء و ضعّ 


الرّاء مبنيا للفاعلء و الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم وَ لا هُمْ َه تَعْتبُونَ أى: لا يسترضون و يطلب منهم الرجوع إلى 
طاعة اللّه؛ لأنه يوم لا تقبل فيه توبة و لا تنفع فيه معذرة فَلَِِّ الْحَمدُ رَبِّ السّماواتٍ وَ رَبّ الَرْض رَبِّ الْعالَمِينَ لا يستحقٌ الحمد 
سواه. قرأ الجمهور «رب» فى المواضع الثلاثة بالجرّ على الصفة للاسم الشريف. و قرأ مجاهد و حميد و ابن محيصن بالرفع فى 
الثلائة على تقدين ميعداء أى: هؤ روث السسهاوات إلخ وَ لَهُ الكبرياء فى السّماواتٍ وَ الَّرْض أى: الجلال و العظمهٌ و السلطان» و 
خصٌ السماوات و الأرض لظهور ذلك فيهما وَ هُوَ الْعَزِيرٌ اكيم أى: العزيز فى سلطانه. فلا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل أفعاله 
و أقواله و جميع أقضيته. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد» و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى البعث» عن عبد الله بن باياه 


5 و 


قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «كأنى أراكم بالكوم دون جهنم جائين» ثم قرأ سفيان وَ تّرى كل أمّذْ جائية». و أخرج 
ارو امرقوية عن ارخ عنير فى قزله:و كرى كل امؤسافة قال: 

كل أمه مع نبيها حتى يجىء رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على كوم؛ قد علا الخلائق» فذلك المقام المحمود. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: هذا كتانا ينطق عَليكُمْ باحق قال: هو أمَ الكتاب» فيه أعمال بنى 
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آدم إِنّا كنا نَمْتَْيِحٌ ما كنع تَعْمَلُونَ قال: هم الملائكة يستنسخون أعمال بنى آدم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه بمعناه 
مطؤلاء فقام الرجل فقال: يا ابن عباس» ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة فى كل يوم و ليله فقال ابن عباس: إنكم لستم قوما عربا 
إِنَا كنا نينسح ما كع تَعْمَلُونَ هل يستسخ الشىء إلا-من كتاب؟. و أخرج ابن جرير عنه نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن 
علي أبى طالب: إن لله ملائكة ينزلون فى كل يوم بشىء يكتبون فيه أعمال بنى آدم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما 
روى عن ابن عباس. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يستنسخ الحفظة من أمّ الكتاب ما يعمل بنو آدم,ء فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ 
الملكك من أمّ الكتاب. و أخرج نحوه الحاكم عنه و صيححه. و أخرج الطبرانى عنه أيضا فى الآية قال: إِنّ الله وكل ملائكته 
ينسخون من ذلك العام فى رمضان ليله القدر ما يكون فى الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيتعارضون به حفظة 
الله على العباد عشية كل خميسء فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما فى كتابهم ذلكك, ليس فيه زيادة و لا نقصان. و أخرج ابن 
حور ان النسديى ابن ال ملت ضع | كلاق قزل ا لوم اليا ع اتيك قم نان بوركم سس قاقر ككويرى اشر ابن ألى 
شيبةُ و مسلم و أبو داود و ابن ماجة و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم: 

وقول الله غبار كه وتعال > الكبرياء رذات نو العكلمة إزارع فين تازعى واحذا كينا القعدف التارهد 


سورةٌ الأحقاف 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: فى قول جميعهم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير قالا: نزلت سورة حم الأحقاف مكة. 
و أخرج ابن الضريسء و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود قال: أقرأنى رسول الله صلّى الله عليه و سلم سورة الأحقاف و أقرأها 


آخرء فخالف قراءته» فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم, و اللّه لقد أقرأنى رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم غير ذاء فأتينا رسول الله صلى الله عليه و سلّمء فقلت: يا رسول الله ألم تقرئنى كذا و كذا؟ 

قال: بلى, و قال الآخر: ألم تقرئنى كذا و كذا؟ قال بلى» فتمعّر »١١‏ وجه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم» فقال: «ليقرأ كلّ واحد 
منكما ما سمع» فإنما هلكك من كان قبلكم بالاختلاف). 

بشم الل الرحْمنٍ الَحيم 


[سورة الأحقاف (62): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الرّحْمنٍ نِ الوّحِيم 

حم () ثيل اكتاب بن ايز احم (1) ما حلفا السماواتٍ وض و ما تتم ِل باْق وَأسلٍ ؛ ف نستي الله كذووا 
غكا الزقنا فترطوة زعا قل ار كُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الأَوْض أَمْ لَهُْ شه شوك فى السّماواتٍ اتُْونِى 
بكتاب مِنْ قبل هذا أذ أثارةمِنْ يلم إنْ كت صادقِينَ (6) 

منْ أَضَلَّ مِمَنْ يَدْعُوا من دُونٍاللَِّ من لا ميب لَهُ إلى يوم القياة و هُمْ عَن دعائِهع انون (0) و إذا حشر لاس كانوا لَهُ 
أغمداء و كانوا بعبادتهم كافرِينَ (2) و إذا تثلى عَلَتِهِْ آيائنا ببّداتٍ قال الِينَ كفَرُوا نحن لَمَا جاءَهُعْ هذا بتخر م مُِبِينٌ (/0 ا 
قُوُونَ القراة كل نارئفلا تَلكون لى مِن الله ينا هو َعم با تفيضُونَ فيه كفى به هيدا بينى و بتكم و هو الْعفُور الحم 
(0 قل ما كنت بذعا م الْسلٍ و ما أدْرى ما بفَْلٌ بى و لا بكم إن أَنع اما بُوحى إِلَيَ وما أنا انير مين (8) 

قوله: حم- تَنِْيلٌ الكتاب مِنَ الل ايز اكيم قد تقدّم الكلاءم على هذا فى سورة غافر و ما بعدها مستوفى؛ و ذكرنا وجه 
الإعراب» و بيان ماهو الحقّ؛ من أن فوا: تح السور من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله ما حَلَفَنَا السّماواتِ وَ 
الأفف ونا نيا من المخلوقات بأسرها إن بالق هو استثناء ء مفرّغ من أعمّ الأحوالء أى: إلا خلقا ملتبسا بالحقٌّ الذى تقتضيه 
المشيئه الإلهية» و قوله: وَ وَأَجَل مس مَّى معطوف على الحقّء أى: إلا بالحقّ» و بأجل مسمّى على تقدير مضاف محذوفء أى: و 
نقد أجل سه اوها الأندن هر يوم القياناه الانها ستو :ف البناوا نش ون لأ رقى ليما نيتنا درو قنة ل ارين 


.)١(‏ «تمعّر الوجه): تغر. 
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غنر الأرفن و السناوات: .و قي > المراهبالأجا القن هر العياء أجل كل قرى مق أفراة المخلرقاته» و الأول أولى: هذا إشار: 
إلى قيام الساعة و انقضاء مدَّهٌ الدنياء و أن الله لم يخلق خلقه باطلا و عبثا لغير شىء؛ بل خلقه للثواب و العقاب و الَِّينَ كَفَرُوا 
ا انذ ةر قوة أى: عمًا أنذروا و خوّفوا به فى القرآن من البعث و الحساب و الجزاء معرضون مولون. غير مستعدّين له. و 
الجملهُ فى محل نصب على الحالء أى: 

و الحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به. و «ما» فى قوله: ما أنذروا يجوز أن تكون الموصولة؛ و يجوز أن تكون المصدرية قل 
راق ناكتذغرة ون قوالله أى: اعبروتى هاسةوة من .دون الله من الأصقام أزوقى :ناذا حَلَقُوا من الوْض أ أن م 
خلقوا منهاء وقوله: «أرونى» يحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أ رأيتم؛ أى: أخبرونى أرونى» و المفعول الثانى لأرأيتم: «ما ذا 
عشرانه و يكيل أن لشيكرن تاكبد حل كون هذا من بات السازع أن أر اهم يطل مقفولا كاقاه و أروقى كذالكك أ ليغ 
شوك فى السّماواتٍ «أم) هذه هى المنقطعة المقدّرة ببل و الهمزة؛ و المعنى: بل ألهم شركة مع اللّهِ فيهاء و الاستفهام للتوبيخ و 


التقريع الْتُونِى بكتاب مِنْ قَهإلى هذا هذا تبكيت لهم و إظهار لعجزهم و قصورهم عن الإتيان بذلك. و الإشارة بقوله هذا إلى 
القران فم فرصي وظاكن: الشر عور أدازللة واجبعلا شرك لد إن اطي لأ روي ها فول المقار كبن ين كات 
يخالف هذا الكتاب؟ أو حَبْدَهُ تنافى هذه الحجنة؟ أو أثارة مِنْ عِلْم قال فى الصحاح: أو أثارة من علم: بقيَة منةة:و كذا الأثرة 
بالتحريكك. قال ابن قتيبة: ا 

أى: بقِيهُ من علم الأوّلين. و قال الفرّاء و المبرّد: يعنى ما يؤثر عن كتب الأوّلين. قال الواحدى: و هو معنى قول المفسرين. قال 
عطاء: أو شىء تأثرونه عن نبى كان قبل محمد صلَى الله عليه و سلّم. قال مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء. و قال الزجاج: أو 
أثارة أى: علامة: و الأثارة: مصدر كالسماحة و الشجاعة» و أصل الكلمةٌ من الأثرء و هى الرواية» يقال: أثرت الحديث آثره أثرة 
و أثارة و أثرا؛ إذا ذكرته عن غيرك. قرأ الجمهور: 

«أثارة» على المصدر كالسماحة و الغواية. و قرأ ابن عباس و زيد بن على و عكرمة و السلمى و الحسن و أبو رجاء بفتح الهمز و 
الثاء من غير ألف. و قرأ الكسائى «أثرة» , بضم الهمزة و سكون الثاء إِنْ كنتَمْ صَادِقِينَ فى دعواكم التى ادعو ها وبع تولك إن 
الله شريكاء و لم تأتوا بشىء من ذلككء فتيين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلى و النقلى على خلافه. وَ مَنْ أَضَلٌ مِنْ يَدْعُوا مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ مَْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ أى: لا أحد أضلّ منه و لا أجهلء فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع فى الإجابة» فضلا عن جلب نفع 
أو دفع ضرّ؟ فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين و أضل الضالين, و الاستفهام للتقريع و التوبيخ. و قوله: إلى يَوْم الْقِيامَةُ غاية لعدم 
الاستحابة وَ هُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ عداو ةا فين الأول للأصنامء و الثانى لعابديهاء و المعنى: و الأصنام التى 00 عن دعائهم إياها 
غافلون عن ذلكك, لا يسمعون و لا يعقلون لكونهم جمادات, و الجمع فى الضميرين باعتبار معنى من؛ و أجرى على الأصنام ما 
هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل وَ إذا حَيْدرٌ النَّاسُ كانوا لَهُعْ أغيداءً أى: إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان 
الأصنام لهم أعداءء يتبرأ بعضهم من بعضء و يلعن بعضهم بعضا. و قد قيل: إن الله يخلق الحياة فى الأصنام فتكذّبهم. و قيل: 
المراد 
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أنّها تكذّبهم و تعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال. و أما الملائكة و المسيح و عزيز و الشياطين فإنهم يتبرّؤون ممّن عبدهم يوم 
القيامة؛ كمف قولة تعال :22 أنا لَك ما كانُوا إِيّانا يعْبّدُونَ 0١١‏ وَ كانُوا بِعِبِادَتِهِمْ كافِرِينَ أى: كان المعبودون بعبادة 
المشركين إياهم كافرين» أى: جاحدين مكدّبين. و قيل: الضمير فى «كانوا؛ للعابدين» كما فى قوله: و الل نا ما كنا مُشْ كين 
"١‏ و الأوّل أولى. وَ إذا تثُلى عَلَيِهمْ آياثنا أى: آيات القرآن حال كونهم بَيناتِ وافسححاك السعات فا عرات اند لالات فال الناية 
كَمَوُوا ِلْحَقِ أى: لأجله و فى شأنه» و هو عبارة عن الآيات لما جاءَهّْ أى: وقت أن جاءهم هذا بِدَحْرٌ مُبِينٌ أى: ظاهر الترحرية أَمْ 
يَقُولُونَ افْتّراهُ «أم) هى المنقطعة؛ أى: بل أ يقولون افتراه؟ 

و الاستفهام للإنكار و التعجب من صنيعهم؛ و بل للانتقال عن تسميتهم الآبات سحرا إلى قولهم: إن رسول الله افترى ما جاء به 
وفى ذلك ون ارب والقريع ما لا يخفى. ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم, فقال: 

مُلْ إن اْْرئهُ قلا تَمْلِكونَ لى مِنَ اللِّ ميا أى : قل إن افتريته على سبيل الفرض و التقدير: كما تدّعونء فلا تقدرون على أن 
تردوا عنّى عقاب الله فكيف أفترى على الله لأ.جلكم و أنتم لا تقدرون على دفع عقابه عنى مو أَعْلْمُ بما تُفِيضُونٌ فيه أى: 
تخوضون فيه من التكذيب و الإفاضة فى الشىء: الخوض فيه و الاندفاع فيه» يقال: أفاضوا فى الحديثء أى: اندفعوا فيه» و أفاض 
البعير: إذا دفع جرّته من كرشه. و المعنى: 

الله أعلوينا تفرفرك فى الفراة وعدوقوة دوق اللكديي انزو القرل وام سجر كيائة كن بواعويداً فى و شك فاه 


يشهد لى بأن القرآن من عنده و أنى قد بلّغتكم, و يشهد عليكم بالتكذيب و الجحود, و فى هذا وعيد شديد وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 
لمن تاب و آمن و صدّق بالقرآن و عمل بما فيه» أى: كثير المغفرة و الرحمة بليغهما قُلْ ما كنْتٌ ببدعاً مِنَ الرّسْلٍ البدع من كل 
شىء المبدأء أى: ما أنا بول رسولء قد بعث الله قبلى كثيرا من الرسل. قيل: البدع بمعنى البديع كالخفٌ و الخفيفء و البديع: ما 
لم ير له مثل» من الابتداع و هو الا-ختراع» و شىء بدع بالكسرء أى: مبتدع؛ وفلا-ن بدع فى هذا الأمرء أى: بديع؛ كذا قال 
الأخفف عاو أنشيد قطريه: 

فما أنا بدع من حوادث تعترى رجالا غدت من بعد بؤس بأسعد "٠‏ 

وقرأ عكرمة و أبو حيوة وابن أبى عبلة «بدعا» بفتح الدال على تقدير حذف المضافء أى: ما كنت ذا بدع» و قرأ مجاهد بفتح 
بكو كدج الدال علق الوصو وها أذرق ماقتس ى :ولا بكو عام نز وى 'فنما يسغيل م الزقان هل ابلق :فى مكة أو 
أخرج منها؟ و هل أموت أو أقتل؟ و هل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون؟ و هذا إنما هو فى الدنيا. و أما فى الآخرة فقد علم أنه و 
أمته فى الجنهُ و أن الكافرين فى النار. و قيل: 

إن المعنى: ما أدرى ما يفعل بى و لا بكم يوم القيامة» و إنها لما نزلت فرح المشركون و قالوا: كيف نتبع نبيا لا يدرى ما يفعل به 
ولابناء و أنه لا فضل له علينا؟ فنزل قوله تعالى: 


.9* القصص:‎ .)١( 
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َِغفِرَ لَك الله ما تقد مِْ ذَنِْك وَ ما تَأَحَرَ 01١‏ و الأول أولى. إِنْ أن إلا ما يُوحى إِلَّ قرأ الجمهور «يُوحى مبنيا للمفعول» أى: 
ما أتبع إلا القرآن و لا أبتدع من عندى شيئاء و المعنى: قصر أفعاله صلى الله عليه و سلّم على الوحى لا قصر اّباعه على الوحى و 
ما أن إلا تَذِيرٌ مين أى أنذ ركم عقاب الله و أخوّفكم عذابه على وجه الإيضاح. 

اند اروم احبية رز ابن التدورو ابروا أت عات زو الطيزاتن :زاادىكتررة وي سن طرق أ بح ولق توعد اسع عن ]بن غتاين أذ 
أثارَ مِنْ عِلِّ قال: الخط. قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى صلَّى الله عليه و سلّمه يعنى أن الحديث مرفوع لا موقوف على ابن 
ابن و الع عبد فو يكده و اتن موعن أب وا قا فا لبوهر ل اللدرضني لحريو ملم كان فين من انام وه 
فمن صادف مثل خطه علم) و معنى هذا ثابت فى الصحيح. و لأهل العلم فيه تفاسير مختلفة. و من أين لنا أن هذه الخطوط 
الرملية موافقة لذلكك الخط؟ و أين السند الصحيح إلى ذلكك النبى؟ أو إلى نبينا صلَى الله عليه و سلّم أن هذا الخط هو على 
صورة كذا؟ فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات و ضلالات. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه و 
سلّم: أو أثارَةٍ مِنْ عِلّم قال: «حسن الخطه. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و الحاكم من طريق الشعبى عن ابن عباس أو أَثارَةْ مِنْ 
ول قال : 

خط كان يخطه العرب فى الأنرض. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن ن عباس أَؤ أثارٍَ من عل يقول: يينة من الأمر. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله : قُلْ ما كُنْتٌ يبعا مِنّ الَسْلٍ يقول: لع ارك ال 
ما أَذْرى ما بُفْعَل بى وَ لا بكم فأنزل اللّهِ بعد هذا: 

لِغْفرَ لَك اللَهُ ما تَقّدّمَ مِنْ ذَنْيِك وَ ما تَأخَرَ 79" و قوله: ليَدْخِلَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتِ «” الآية؛ فأعلم سبحانه نبيه ما يفعل 


به و بالمؤمنين جميعا. و أخرج أبو داود فى ناسخه عنه أيضا أن هذه الآيةٌ منسوخحة بقوله: لَِغْفِرَ لك اللَّهُ وقد ثبت فى صحيح 
البخارى و غيره من حديث أمٌ العلاء قالت: «لما مات عثمان بن مظعون قلت: رحمكك الله أبا السائب شهادتى عليكك لقد 
أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
وهاملاريكه أن الله ا كريه؟ أعاهر ققد وان البتيى مو ويدوا لأرس لهاالش و الها أفوىدو آنا وسيول اللدها شع تن 
لا بكم قالت أمٌ العلاء: فو الله لا أزكى بعده أحداا. 
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[سورةٌ الأحقاف (62): الآيات ٠١‏ الى 2١ا]‏ 


00 
الظالمية 013و قال الذي كلووا الذرق آثر] أفكاق فر امات بون لَه وَ ذم دوا ب َسيَُولُونَ هذا إفك قَدِيمْ )0١(‏ وَمِنْ 
قئِِ كتابُ مُوسى إماماًوَرَحْمَةً وَ هذا كتابٌ مُصَدَّقُ سانا عَرا لِينِْرَ الِينَ طَلْمُوا و بُشْرى لِلْمَشيدِينَ (17) إِنَّالِّينَ قالوا ربنا 
للم انتقاوا فلا حَْفٌ عَلَتهِْ و لا يَْرُونَ (10) أولبكك أْحابُ الجن خالِدِينَ فيها ججزاء يما كانُوا َعمَلُونَ (15) 

و وص اسان وليه إخسانا حمل أَمَهُتكزهاً و وَضَ علهُ كزهاً و ححخلة و فِصالة فلانُونَ هرا حتّى إذا بل أده و ب أدبي 
ََةُ قال وب أَْزِعْى أن أَشْكرَ نغمتّك الى أنْعفت عَليَ وَ على ادي و أنْ َمل صالِحاً توضاة و أطخ لى فى ذُرْيتى إلى 
ع تت إلَبك و إِنّى مِنَ الْمَسِْمِينَ (10) أوليسك الَِّينَ تقل عَنْهُع أَحْمَنَ ما عَمِلُوا و تتجاورٌ عَنْ مريئاتهغ فى ضر حاب الْجَنّهُ وَعدَ 
الصَّدْقٍ الى كانُوا بُوعَدُونَ (19) 

قوله قُلْ أ رَأَيُم م أى: أخبرونى إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يعنى ما يوحى إليه من القرآن» و قيل: 

المراد محمد صِلَى الله عليه و سلم, و المعنى: إن كان مرسلا من عند غير اللّهه و قوله: وَ كَقَوْتُمْ به فى محل نصب على الحال 
بتقدير قدء و كذلكك قوله: وَ شَّهدَ شاهدٌ مِنْ :: بَنِى إشرائيل عَلى مثْله والمعى : اخبروس إن كان كناف اللحقيقة من حبذ اللدوو 
الحال أنكم قد كفرتم به» و شهد شاهد من بنى إسرائيل العالمين بما أنزل الله فى التوراة على مثله» أى: القرآن من المعانى 
الموجودة فى التوراه المطابقهٌ له من إثبات التوحيد و البعث و النشور و غير ذلكء و هذه المثلية هى باعتبار تطابق المعانى و إن 
اختلفت الألفاظ. و قال الجرجانى: مثل صلة: و المعنى: 

و شهد شاهد عليه أنه من عند الله و كذا قال الواحدى. فَآمَنَ الشاهد بالقرآن لما تبتّن له أنه من كلام الله و من جنس ما ينزله 
على رسله و هذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كما قال الحسن و مجاهد و قتادهُ و عكرمة و غيرهمء و فى هذا 
نظر فإن السورة مكية بالإجماعء و عبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة» فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد 
آمن بالقرآن فى مكة و صدّقه. و اختار هذا ابن جرير» و سيأتى فى آخر البحث ما يترجح به أن عبد الله بن سلامء و أن هذه 
الآية مدنية لا مكية. و روى عن مسروق أن المراد بالرجل موسى عليه السلام. و قوله: وَ اسْتَكبرتع معطوف على شهد؛ أى: آمن 
الشاهد و استكبرتم أنتم عن الإيمان إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ فحرمهم الله سبحانه الهداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام 


الحيّجةُ الظاهرة على وجوب الإيمان» و من فقد هداية الله له ضل. 

وقد اختلف فى جواب الشرط ماذا هو؟ فقال الزجاج: محذوف تقديره أ تؤمنون» و قيل: قوله: كَآمَنَ وَ اسْتَكبَرتُْ و قيل: محذوف 
بتقديره: فقد ظلمتم؛ لدلالة إِنَّاللّه لا يَدِى الْمَومَ الطَالِمِينَ عليه أى: تقديره: فمن أضلّ منكم, كما فى قوله: أ رَأَبُمْ إِنْ كان مِنْ 
عِنْدٍ الله كم كَفَوم به من أَضْلٌ ١١‏ الآية. 

و قال أبو على الفارسى: تقديره: أ تأمنون عقوبة الله و قيل: التقدير: ألستم ظالمين. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة 
فقال: وَ قال الَِّينَ كفَرُوا َِّذِينَ آمَنُوا أى: لأجلهم؛ و يجوز أن تكون هذه اللام هى لام التبليخ لَوْ كان حَيراً ما مَربقُونا إِلَيِِ أى: لو 
كان ما جاء به محمد من القرآن و النبوَةُ خيرا ما سبقونا إليه لأنهم عند أنفسهم المستحقّون للسبق إلى كل مكرمة: و لم يعلموا 
أن اللّه سبحانه يختصٌ برحمته من يشاءء و يعزٌ من يشاءء و يذل من يشاءء و يصطفى لدينه من يشاء وَ إِذْ لم يَهْتَدُوا به 


.07 فصلت:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: ”١‏ 

أى: بالقرآن» و قيل: بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم» و قيل: بالإيمان فس يَقُولُونَ هذا إِفْىك قَدِيمٌ فجاوزوا نفى خيرية القرآن إلى 
دعوى أنه كذب قديمء كما قالوا: أساطير الأوّلِينء و العامل فى (إذا مقدّرء أى: ظهر عنادهم, و لا يجوز أن يعمل فيه «فسيقولون) 
لتضادٌ الزمانين» أعنى المضى و الاستقبال و لأجل الفاء أيضاء و قيل: 

إن العامل فيه فعل مقدّر من جنس المذكورء أى: لم يهتدوا به و إذ لم يهتدوا به فسيقولون. و مِنْ قله كتابُ مُوسى قرأ الجمهور 
بكسر الميم من «من» على أنها حرف جرّء و هى مع مجرورها خبر مقدّم» و كتاب موسى مبتدأ مؤخر و الجملهُ فى محل نصب 
على الحالء أو هى مستأنفة» و الكلام مسوق لردٌ قولهم: 

هذا إِفْكك قْدِيمٌ فإن كونه قد تقدّم القرآن كتاب موسىء و هو التوراة» و توافقا فى أصول الشرائع» يدل على أنه حقّ و أنه من 
عند الله و يقتضى بطلان قولهم. و قرئ بفتح ميم «من» على أنها موصولة و نصب كتاب, أى: و آتينا من قبله كتاب موسىء و 
رويت هذه القراءة عن الكلبى إماماً وَ رَحْمَةٌ أى: يقتدى به فى الدّين و رحمة من الله لمن آمن به و هما منتصبان على الحال. 
قاله الزجاج و غيره. و قال الأخفش على القطع, و قال أبو عبيدة: أى: جعلناه إماما و رحمة وَّ هذا كتابٌ مُصَدَّق يعنى القرآن. فإنه 
مصدّق لكتاب موسى الّذى هو إمام و رحمة و لغيره من كتب الله؛ و قيل: مصدّق للنبى صلى الله عليه و سلّم, و انتصاب لساناً 
عَرَبيًّا على الحال الموطئة و صاحبها الضمير فى «مصدق» العائد إلى ١كتاب»»‏ و جوّز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصدّقء و الأول 
أولى؛ و قيل: هو على حذف مضافه أى: ذا لسان عربيئ» و هو النبى صلَى الله عليه و سلم ليمْدْرَ الَّذِينَ طلْمُوا قرأ الجمهور: 
«الينذر» بالتحتية على أن فاعله ضمير يرجع إلى الكتاب» أى: 

لينذر الكتاب الذين ظلمواء و قيل: الضمير راجع إلى الله و قيل: إلى الرسولء و الأوّل أولى. و قرأ نافع و ابن عامر و البرّى 
بالفوقية على أن فاعله النبى صلَى اللّه عليه و سلم, و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد. و قوله: وَ بُشْرى للْمُحْسِنِينَ فى محل 
نصب عطفا على محل الينذرا. و قال الزجاج: الأجود أن يكون فى محل رفع أى: 

وهو بشرىء و قيل: على المصدرية لفعل محذوفء أى: و تبشر بشرىء و قوله: «للمحسنين» متعلق ببشرى إِنَّ الّذِينَ قالُوا ينا الله 
ثم اشِْتَقَامُوا أى: جمعوا بين التوحيد و الاستقامة على الشريعة؛ و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة السجدة قلا حَوْفٌ عَلَيهِمْ الفاء 
زائدة ف ل حرام مرا لكا جا مو ال وَلا-هُمْ يَحْرَنُونَ المعنى: أنهم لا يخافون من وقوع مكروه بهم, و لا يحزنون 
من فوات محبوب. و أن ذلك مستمر دائم أولئك ا الجة أ أؤلتكة الموضتوفون نماءة كنضحا الحنة التق :فى داق 


المؤمنين حال كونهم خالِدِينَ فيها و فى هذه الآيهُ من الترغيب أمر عظيمء فإن نفى الخوف و الحزن على الدوام و الاستقرار فى 
الجنهُ على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه؛ و لا تتشوّف إلى ما عداه جَرْاءًٌ بما كانُوا يَعْمَلُونَ أى: يجزون جزاء بسبب أعمالهم 
التى عملوها من الطاعات للّه و تركك معاصيه و وصينا الإنسان بوالديه حسنا قرأ الجمهور حسنا بضم الحاء و سكون السين. و قرأ 
علي و السلمى بفتحهما. و قرأ ابن عباس و الكوفيون «إخساناً» و قد تقدم فى سورة العنكبوت و وَصَّئَِا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ شنا من 
غير اختلاف بين القراء» و تقدّم فى سورة الأنعام و سورة بنى إسرائيل وَ بالْوالِدَيْن إخساناً فلعل هذا هو 
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وجه اختلاف القراء فى هذه الآية؛ و على جميع هذه القراءات فانتصابه على المصدرية» أى: وصّ يناه أن يحسن إليهما حسناء أو 


و 
كوم عبرو 


إحساناء و قيل: على أنه مفعول به بتضمين وصينا معنى ألزمناء و قيل: على أنه مفعول له حَمَلَتُهُ أمُهُ كزهاً وَ وَضَ عَتْهُ كزهاً قرأ 
الجمهور «كرها» فى الموضعين بضم الكاف. و قرأ أبو عمرو و أهل الحجاز بفتحهما. قال الكسائى: و هما لغتان بمعنى واحد. قال 
أبو حاتم: الكره بالفتح لا يحسن لأنه الغضب و الغلبة» و اختار أبو عبيدة قراءة الفتح قال: لأن لفظ الكره فى القرآن كله بالفتح 
إلا التى فى سورة البقرة كيت عَلَبِكمٌ الْقَِالُ وَ هُوَ كه لَكُمْ 1١‏ و قيل: إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسهء و بالفتح ما 
حمل على غيره. و إنما ذكر سبحانه حمل الأمّ و وضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها اذى وضّدى الله به» و المعنى: أنها حملته 
ذات كره و وضعته ذات كره. ثم بين سبحانه مده حمله و فصاله فقال: و حَمْلَهُ وَ فِصالَهُ ثّلانُونَ شَهْراً أى: مدتهما هذه المدّهُ من 
عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاعء أى: يفطم عنه» و قد استدلٌ بهذه الآية على أن أقلّ الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مده 
الرضاع سنتان» أى: مدّهُ الرضاع الكامل؛ كما فى قوله: حَؤلَين كاين لِمَنْ أراد أنْ بم الرَضاعَةٌ «") فذكر سبحانه فى هذه الآية 
أقل مده الحملء و أكثر مدَّهُ الرضاع. و فى هذه الآيهُ إشارة إلى أنْ حقّ الأم آكد من حقٌّ الأب لأنها حملته بمشقةُ و وضعته 
بمشقة» و أرضعته هذه المدَّهُ بتعب و نصب و لم يشاركها الأب فى شىء من ذلك. قرأ الجمهور «و فصاله» بالألفء و قرأ الحسن 
و يعقوب و قتادهُ و الجحدرى «و فصله) بفتح الفاء و سكون الصاد بغير ألفء و الفصل و الفصال بمعنى؛ كالفطم و الفطام و 
القطف و القطاف عَتَّى إذا بَلَمَ أََّدَّهُ أى: بلغ استحكام قّته و عقله» و قد مضى تحقيق الأشدّ مستوفى. ولا بدّ من تقدير جملة 
تكون حتى غَاية لها أى: عاش و استمرت حياته حتى بلغ أشدّه؛ قيل: بلغ عمره ثمانى عشرة سن و قيل: الأشدّ: الحلم: قاله 
القع ونم وق تال العم 

نو اتلوع الأتريغيق» و« الأول أولى لقنولهة وبل أدتعيق نقَرنة فإ :هنذا يفيه أن بلوع الألريعين هو ىد وواء يلوخ الأشده قال 
المفسرون: لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة قالّ رَبٌّ أَؤْزعنى أى: 

الفقني ,قال الم مزع :انسور رست الك قاورسن ؛ أل البقايكة فالومق أذ اذك يفك ال أ فيك علق و على ولعت أن 
ألهمنى شكر ما أنعمت به على من الهداية؛ و على والدىٌ من التحنن علىّ منهما حين ربيانى صغيرا. و قيل: أنعمت على بالصحة 
و العافية» و على والدىّ بالغنى و الثروة» و الأولى كلم نشي لومس عليه وجل أبراية عد تخفرضة و اذ أَغْمَلَ صالحاً تَدْضاةٌ 
ناو اومن آل امل عا مالعا فرص انض رو أطلك لفن د زلتن اف احفل ررس اسن امكو قن الصبلاح شتمكين 
ملنه. 

وفى هذه الآيه دليل على أنه ينبغى لمن بلغ عمره أربعين سن أن يستكثر من هذه الدعوات, و قد روى أنها نزلت فى أبى بكر 
كما سيأتى فى آخر البحث إِنَى بت إِليكك من ذنوبى و إِنّى مِنَ الْمَثْلِمِينَ أى: المستسلمين لكك المنقادين لطاعتكك المخلصين 
لق ند دن ماقا و بر لف لفكت إلى الإنسان المذكورء و الجمع لأنه 
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يراد به الجنس و هو مبتدأء و خمبره: الِينَ نَل عَنهُمْ أَخسَنَ ما عَهلُوا من أعمال الخير فى الدنياء و المراد بالأْحسن الع 
كقؤله و يعوا أصق ها ألزل لبك 30 اقل ]3 اسم التتصيل علق مختامة وايواكةيةاثما يغاب العسنف عليه من الأعتمالء لاما يا 
يثاب عليه كالمباح فإنه حسن و ليس بأحسن و تَتَجاوَرُ عَنْ سَيئاتِهمْ فلا نعاقبهم عليها. قرأ الجمهور: «يتقبل و يتجاوز» على بناء 
الفعلين للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه؛ و التجاوز: الغفران» و أصله من جزت 
الشىء؛ إذا لم تقف عليه» و معنى فِى أَضْ حاب الْجََّةْ أنهم كائنون فى عدادهم منتظمون فى سلكهم فالجارٌ و المجرور فى محل 
النصب على الحال» كقولك: أكرمنى الأأمير فى أصحابه؛ أى: كائنا فى جملتهم؛ و قيل: إن فى بمعنى مع أى: مع أصحاب 
الجنة و قيل: إنهما خبر مبتدأ محذوفء أى: هم فى أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الى كانُوا يُوعَدُونَ وعد الصدق مصدر مؤكد 
لمفتتوة الجذلة السارقة لأن قولفة أوليك الدب عل عله إلع فى معنى الوغد بالقبل و التكاووة و يجوز أن بكرن مدر 
لفعل محذوفء أى: 

وعدهم اللّه وعد الصدق الى كانوا يوعدون به على ألسن الرسل فى الدنيا. 

وقد أخرج أبو يعلى و ابن جرير و الطبرانى؛ و الحاكم و صبححه. عن عوف بن مالكك الأشجعى قال: انطلق النبى صلَى اللّه عليه 
و سلم و أنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم. فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: 

ايا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله بحط اللّه تعالى عن كل يهودىٌ 
تحت أديم السماء الغضب الى عليه فسكتوا؛ فما أجابه منهم أحدء ثم ردّ عليهم فلم يجبه أحد ثلاثاء فقال: أبيتم فو اللّهِ لأنا 
الحاشرء و أنا العاقبء و أنا المقفى آمنتم أو كذبتم)»» ثم انصرف و أنا معه حتى كدنا أن نخرجء فإذا رجل من خلفه فقال: كما 
أنت يا محمد فأقبل» فقال ذلكك الرجل: أىّ رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود, فقالوا: و اللّه ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله 
ولا أفقه منكك و لا من أبيكك و لامن جدّك. قال: فإنى أشهد باللّه أنه النبئ الى تجدونه مكتوبا فى التوراةٌ و الإنجيل» قالوا: 
كذبت, ثم ردّوا عليه و قالوا شراء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كذبتم لن يقبل منكم قولكم»» فخرجنا و نحن ثلائةء 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و ابن سلام, فأنزل الله: ُلْ أ رَأَبْمْ إنْ كان مِنْ عِنْدِ اللَِّ إلى قوله: لا يَهْدِى الْقّْمَ الطَالِمِينَ و 
صبححه السيوطى. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن سعد بن أبى وقاص قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» و فيه نزلت: 

وَ شَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِى إش.رائيل عَلى مِثْله و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن مردويه عن عبد اللّه بن سلام قال: نزل فى آيات من 
كتاب الله نزلت في: وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِى إش.رائيل و نزل فيّ: قل كفى بالل هيدا بينى و بَنكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب .07١‏ و 
أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس وَ شَهِدَ شاهدٌ مِنْ يَنى إش.رائِيل قال: عبد اللّه بن سلام» و قد روى 
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من التابعين. و فيه دليل على أن هذه الآ مدنية فيخصّص بها عموم قولهم إن سورة الأحقاف كلها مكية. 

راحرج عم حيدر او يرج اذا اا لجااني بق المضر كن تحر حرو الخو واتدوي اللو جا باتوراجا بسي 17 
قلان و فذق :قزل و قال الذية كتدوا للذيق آفثوا لو كان خيرا ناهد سَبَقُونا ليه 
0 
الإسلام؛ و كان كفار قريش يقولون: لو كان خيرا ما سبقنا إليه زئيرة» فأتزل الله فى شأنها وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآبة. و أخرج 
الطبرانى عن سمرةٌ بن جندب أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «بنو غفار و أسلم كانوا لكثير من الناس فتنة» يقولون لو 
كان خيرا ما جعلهم اللّه أوَّل الناس فيه). 

و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزل قوله: وَ وَصَّينا الْإِنْسِانَ بوالِدَيْهِ الآية إلى قوله: وَعْدَ 
الصَّدْقٍ الى كانوا يُوعَدُونَ فى أبى بكر الصديق. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: 
مادام الاق ريو عبر ااي وبمار دنا يلار الناتني لكت لساك لخر ل لفلزر وار تيقب 01020717ر307 
خنلة و فصالة ثلاثوة شير و الوالدات تدده نَ أُوْلادَهَّ حَوْلَئن كامِلَئن 1١‏ كم الحول؟ قال: سنةء قلت: كم السنة؟ قال: 

اثنا ععشر شهراء قلت: فأربعة و عشرون شهرا حولا-ن كاملان, و يؤر الله من الحمل ما شاء و يقدّم ما شاءء فاستراح عمر إلى 
قولى. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أنه كان يقول: إذا ولدت المرأةُ لتسعة أشهر كفاها من 
الرضاع أحد و عشرون شهراء و إذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاث و عشرون شهراء و إذا وضعت لستة أشهر فحولان 
كاملان؛ لأن الله يقول: وَ حَمْلهُ وَ فِصالَهُ ثَلانُونَ شَّراً. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: أنزلت هذه الآيهُ فى أبى بكر الصدّيق 
َتّى إذا بل أَسْدَّهُ وَ بل أَربعِينَ سدئَةُ قالَ رَبٌ أوْزعْنِى الآيةء فاستجاب اللّه له فأسلم والده جميعا و إخوته و ولده كلهم, و تزلت 
فيه أيضا: كام مَنْ أغطى و انّقَى 019 إلى آخر السورة. 


[سورة الأحقاف (62): الآيات ١//‏ الى ]7١‏ 


اذى قال لوالتديهِ أفْ لككما أ تتداتيى أن أخرج و قد حت ارون من قيلى و هما يَمَغيانٍ الل َك آبن إِنَوَغ1 الل حي 
قِيقُولٌ ما هذا إلا أساِيرٌ الََلينَ 31) أُولتتك الذِينَ ن عله الْقَؤلُ فى أمم قد حلت من لهم من الجن و انس إِنَّهُْ كانوا 
يرن 5010 كل وات يفا غير لِيوفُْمْ أغمالهُع و هُمْ لا طْلْمُونَ (15) و ؤم يعض الّذِينَكَفَُوا على الارِ َي 
شك عاك الذناواه د تمتعت تتكشع بها قاليؤع ترون ذات الهُون بما كقم ؛ تَمِتَكبرُونَ فى الَوْض ب كر الع ريما كتم 
تَفْسْقُونَ )١(‏ 

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه و على والديه ذكر من قال لهما قولا يدل على التضجر 
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فتح القدير» جه ص: 0" 

سينا ضع نعركيها له إن الانافة فقال 1 الذى غان ار لكاي أن لكا المرمئرل غبازلاعن انين القانا: 263 القرله وليندا 
أخورعة بالجذودو أن كلدة تصبووعى قاقليا تسو فق كرن بر نل م يرد كيم قر اناق ووسطعن. اف كنيو القام مع العويو هيو 


قرأ ابن كثير و ابن عامر وابن محيصن بفتحها من غير تنوين» و قرأ الباقون بكسر من غير تنوين» و هى لغات» و قد مضى بيان 


الكلاام فى هذا فى سورة بنى إسرائيل؛ و اللام فى قوله: لَكما لبيان التأفيفء أى: التأفيف لكماء كما فى قوله: هَهِتَ لَك ١١‏ قرأ 
الجمهور: أ نَعَِدانِنِى بنونين مخففتين» و فتح ياءه أهل المدينة و مكة و أسكنها الباقون. و قرأ أبو حيو و المغيرة و هشام بإدغام 
إحدى النونين فى الأ-خرىء و رويت هذه القراءة عن نافع. و قرأ الحسن و شيبةُ و أبو جعفر و عبد الوارث عن أبى عمرو بفتح 
النون الأولى» كأنهم فرّوا من توالى مثلين مكسورين. وقرأ الجمهور: 

أن أخرع .ه بضم الهمزةٌ و فتح الراء مبنيا للمفعول. و قرأ الحسن و نصر و أبو العالية و الأعمش و أبو معمر بفتح الهمزة و ضم الراء 
فعا تناه مو المعي: 1 تعداضن اراح جه العوك رمطلة و فد خرف الروو فز كل ف تكد ضيب علرن الخال أعنة و 
الحال أن قد مضت القرون من قبلى فماتوا و لم يبعث منهم أحد, و هكذا جملة: وَ هُما يَثِتَغِيئانٍ الله فى محل نصب على الحال 
أعرةةو الخال أنهنا سععفان: الله لهو تطلافة :سه الترفق إلن الآسياةة و اشكحاك متعدى تنفسه و ببالناء تيقال استحات الهو 
استغات به و قال الراؤئ: 

معناه يستغيثان باللّه من كفره» فلما حذف الجار وصل الفعلء و قيل: الاستغاثة الدعاءء فلا حاجةٌ إلى الباء. 

قال الفرّاء: يقال أجاب الله دعاءه و غواثه؛ و قوله: وَيْلَكَ هو بتقدير القول» أى: يقولان له ويلككء و ليس المراد به الدعاء فيه» بل 
الحتٌ له على الإيمان, و لهذا قالاله: آمِنْ إِنَّ وَعْْدَ اللِّ حقٌّ أى: آمن بالبعث إن وعد اللّه حقّ لا خلف فيه قَيِقُولُ عند ذلكك 
مكدّبا لما قالاه: ما هذا إِنَا أساطِيرٌ الَْوَّلِينَ أى: ما هذا الى تقولانه من البعث إلا أحاديث الأوّلِين و أباطيلهم التى سطروها فى 
الكتاب. قرأ الجمهور: 

«إن وعد الله بكسر إن على الاستئناف أو التعليل؛ و قرأ عمر بن فائد و الأعرج بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء. أى: 
انوبا ةفيق لله ماايسة بن أ ولك الدية ن عق علِهم القَوْلَ أى: أولتكك القائلون هذه المقالات هم الذين حي عليهم القول 
أى: وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس: أَملأن جهنم منك و مِمَنْ تبعك مِنْهُعْ أْجْمَعِينَ كما يفيده قوله :فى أمم قد حََتْ 
مِنْ قَيلِهم مِنَ الْجِنُ وَ الْإِنْس و جملة إِنّهُمْ كانُوا خامترِينَ 79 تعليل لما قبله» و هذا يدفع كون سبب نزول الآيةُ عبد الزحمن بن 
أن لكك و أنه الدفي فال :لو اديه انافاه فاق شح اناه ل الس نعي والبش مدعنت قله كلمة الفذابةة سيا با نمسي 
النزول فى آخر البحث إن شاء الله وَ لكل دَرَجاتٌ مِمّا عَملوا أى: لكل فريق من الفريقين المؤمنين و الكافرين من الجنّ و الإنس 
مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار فى هذه الآية تذهب سفلاء و درجات أهل الجنةُ تذهب 
علوًا وَ ليُوَفِيهُمْ أَغْمالَهُمْ أى: جزاء أعمالهم. قرأ 
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فتح القدير» ج86 ص: 78 

الجمهور: لنوفيهم بالنون» و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و عاصم و أبو عمرو و يعقوب بالياء التحتية. 

و اختار أبو عبيد القراءه الأولى» و اختار الثانية أبو حاتم وَ هُمْ لا يُظْلّمُونَ أى: لا يزاد مسىء و لا ينقص محسنء بل يوفى كل 
فريق ما يستحقّه من خير و شرّء و الجملة فى محل نصب على الحالء أو مستأنفة مقررة لما قبلها وَ يَومَ ُغْرَضٌ الَِّينَ كُمَوُوا عَلَى 
النَارِ الظرف متعلّق بمحذوفء أى: اذكر لهم يا محمد يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار و يقربون منهاء و قييل: معنى 
بعرضنود يعذبون» من قولهم: عرضه على السيفء و قيل: فى الكلا-م قلب. و المع تخرص انار عليهم أَذْمَهُمْ طَاِكُمْ نِى 
حياتكم الدَّنما أى: يقال لهم ذلكك, و قيل: و هذا المقدر هو الناصب للظرف. و الأوّل أولى. قرأ الجمهور: َذْميُمْ بهمزة واحدة» 


وقرأ الحسن و نصر أبو العالية و يعقوب و ابن كثير بهمزتين مخففتين» و معنى الاستفهام التقريع و التوبيخ. قال الفراء و الزجاج: 
العرب توبّخ بالاستفهام و بغيره فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال الكلبى: 

المراد بالطيبات اللذات و ما كانوا فيه من المعايش و اسْحَمْتَعْتُمْ بها أى: بالطيبات» و المعنى: أنهم اتبعوا الشهوات و اللذات التى 
ل 10 
تُجِرّوْنَ وداب الْهونِ أى: العذاب الى فيه ذلّ لكم و خزى عليكم. قال مجاهد و قتادة: الهون الهوان بلغة قريش بما كم 
تَستَكيرُونَ فى الْأَرْض بَِثِر الْحَقٍ أى: 

بسبب تك ركم عن عبادة الله و الإيمان به و توحيده وَ يما كنُمْ تَفْمقُونَ أى: تخرجون عن طاعة اللّه و تعملون بمعاصيه؛ فجعل 
السبب فى عذابهم أمرين: التكتبر عن اتّباع الحقّء و العمل بمعاصى الله سبحانه و تعالى» و هذا شأن الكفرة فإنهم قد جمعوا 
معنا 

وقد أخرج البخارى عن يوسف بن ماهكك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ب بن أبى سفيان» فخطب فجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال عبد الرّحمن بن أبى بكر شيئاء فقال: خذوه؛ فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال 
فووا [قهذا انول فو القع قال لو التق أت لكتنا افقالك عاق ةده انول للداقه شقاتيع الفا إلا أذ الله انول عترض. 

و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن محمد بن زياد قال: 

لما بايع معاوية لابنه» قال مروان: سنّهُ أبى بكر و عمر فقال عبد الرّحمن: سنّهُ هرقل و قيصرء فقال مروان: 

هذا الى قال الله فيه: وَ الى قال لِوالِدَيْهِ أ لَكما الآبةء فبلغ ذلكك عائشة فقالت: كذب مروان و الله ما هو بهه و لو شئت أن 
أسمى الّذى نزلت فيه لسمّيته» و لكنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن أبا مروان و مروان فى صلبه» فمروان من لعنه اللّه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هذا ابن لأبى بكر. و أخرج نحوه أبو حاتم عن السدّىء و لا يصيح هذا كما قدّمنا. 
فتح القدير» جه ص: 717 


[سورة الأحقاف (628): الآيات 7١‏ الى 8/؟] 


وَ اذكو أخا عاد إِْ نموم بالأخقاٍ و كذ حَلْتٍ انر من بين يديه وَ مِنْ حَلْفِ أل َدُوا إلا اله نَى أخاف عَليكمْ عَذاب يم 
عَظِيم (11) قانوا أ جتنا كنا عن آلِينا ينا ما وتنا إن كنت بن الصَادِقِينَ 150 قال نّم اوم جد ال بك ما أزيلت 
به وَ لكنّى أراكم قَؤْماً تَجهَُونَ 07 فَلمَا َو عارضاً م مَفْيلَ أؤديّ تِهِمْ قالوا هذا عارض مُمْطرنا بَلْ هُوَ مَا اش تَعْجَلتُمْ به ريح فيها 
ل ل ا ل ل 

وَ قد مكنَاهُمْ فيما إِنْ مكناكم فيه و ععلنا ايويمرهما و بارا فد قما أَغْنى عَْهُْ تشمهع ولا أنصارُهم ولا أفْتِدَتّهُْ مِنْ 
شَْءٍ إِذْ كانُوا يَجك دُونَ بآباتٍ الله وَحاقٌ بهم ما كانُوا به يِْتَهزِوٌتَ (29 و لَقَّدْ أَهلَكنا ما حؤلكع مِنّ الْقّرى وَ ص ينا الآياتٍ 
لع يَوْجِعُونَ 39 فلو لا نصَرَهُمُ الَِّينَ انحَذُوا مِنْ دُونٍ اللِّ ُؤباناً آلِهَةُ بَلُ ضَلُوا عَنّْهُمْ وَ ذلك إِفْكهُعْ وَ ما كانوا يَفْيَوَونَ (18) 
قوله: وَ اذك أخا عادٍ أى: واذكر يا محمد لقومكك أخا عاد؛ و هو هود بن عبد الله بن رباح» كان أخاهم فى النسبء لا فى 
الدّينء و قوله: إِذْ ال كوه بدل اشتمال منه» أى: وقت إنذاره إياهم بالأَخْقافٍ و هى ديار عادء جمع حقفء و هو الرمل العظيم 
المستطيل المعوجء قاله الخليل و غيره» و كانوا قهروا أهل الأرض بقوّتهم. و المعنى أن اللّه سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصتهم 
ليتعظوا و يخافواء و قيل: أمره بأن يتذكر فى نفسه قصّ تهم مع هود ليقتدى به؛ و يهون عليه تكذيب قومه. قال عطاء: الأحقاف: 
رمال بلاد الشّحر. و قال مقاتل: هى باليمن فى حضر موت. و قال ابن زيد: هى رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبال» و لم تبلغ أن 


تكون جبالا وَ قَدْ خَلْتَ النذَرُ مِنْ بين د دَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أى: و قد مضت الرسل من قبله و من بعده» كذا قال الفراء و غيره. و فى 
قراءة ابن مسعود «من بين يديه و من بعده). و الجملهُ فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون معترضة بين إنذار هود و بين 
قوله لقومه: إن أخافٌ عَلكُمْ و الأول أولى. و المعنى: أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله و الدين سيبعثون بعده كلهم منذرون 
حو حار ارط الى جام ررد افرع حال ع كا 102 إِنّى أَخافُ عَلَيْكُمْ عاب موقيل إن جعل تلكك الجملة 
اعتراضية أولى بالمقام و أوفق بالمعنى قالُوا أ جتنا لتَأفكنا عَنْ آلِهتِنا أى: لتصرفنا عن عبادتهاء و قيل: لتزيلناء و قيل: لتمنعناء و 
المعنى متقارب, و منه قول عروة بن أذينة: 

إن تلكك عن أحسن الصنيعة )١١‏ مأفوكا ففى آخرين قد أفكوا 

بقول: إن لم توفق للإحسان فأنت فى قوم قد صرفوا عن ذلكك فَأتنا يما تَعدّنا من العذاب العظيم إِنْ كُنْت مِنّ الصَّادِقِينَ فى 
وعدكك لنا به قالَ نما الْعلمُ عِندَ اللِّ أى: إنما العلم بوقت مجيئه عند 


.)١(‏ الذى فى اللسان: المروءة. 

فك النديو بج قاض 1 

لَه لاعندى و بكم ما لت ب إليكم من ربكم من الإنذار و الإعذارء فأما العلم بوقت مجىء العذاب فما أوحاه إليَ وَ لكنى 
اك قَؤْماَجهلُونَ حيث بقيتم مصرين على كفركم؛ و لم تهتدوا بما جنتكم به» بل اقترحتم على ما ليس من وظائف الرسل قلا 
0 عارضاً الضمير يرجع إلى «ما) فى قوله «بما تعدنا». و قال المبرد و الرّجَاج: الضمير فى 0 يعود إلى غير مذكور. و يبنه 
قوله: عارضاًء فالضمير يعود إلى السحابء أى: فلما رأوا السحاب عارضاء فعارضا نصب على التكرير» + بعنى التفسير» و سممّى 
السحاب عارضا لأنه يبدو فى عرض السماء. قال الجوهرى: العارض: السحاب يعترض فى الأفق» و منه قوله: هذا عارض مُمْطِرٌنا 
و انتصاب عارضا على الحال أو التمييز مُسْعَقْلَ أَوْدِيتِهْ أى: 

متوجها نحو أوديتهم “قآل المفسرون: كات غاذ قد كس عد جيه انكر :انا تاق الله اليه معان بورداب اقتريت لون من 
واد لهم يقال له: المعتب» فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشرواء و قالُوا هذا عارض مُمْطِرُنا أى: غيم فيه مطرء و قوله: م تَفبلَ 
أَؤْدِيَتِهِمْ صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية» فصح وصف النكرة به و هكذا ممطرناء فلما قالوا ذلكك أجاب عليهم هودء 
فقال بل هُوغا اكع بيعت من العذاك يك قالوا: فأجنا يما كعدنااو قوله: ريخ بدل من ماء أو ين مبتد أ امتعدوف» و جملة 
فيها تذابٌ أَلِيمٌ صفهُ لريح؛ و الريح التى عذّبوا بها نشأت من ذلكك السحاب اذى رأوه تُدَمْوٌ كلَّ شََىْءِ بِأَمْر رَبّها هذه الجملة 
صفة ثانية لريح» أى: تهلكك كل شىء مرّت به من نفوس عاد و أموالهاء و التدمير: الإهلاكء و كذا الدمار» و قرئ يدمر بالتحتية 
مفتوحة و سكون الدال و ضم الميم و رفع كلّ على الفاعلية من دمر دمارا. و معنى بِأَمْر رَبّها أن ذلكك بقضائه و قدره فأصبحوا لا 
ترى إلا مساكنهم أى: لا ترى أنت يا محمد أو كل من يصاح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم و أموالهم. قرأ الجمهور لا 
ترى بالفوقية على الخطاب» و نصب مساكنهم. و قرأ حمزةً و عاصم بالتحتية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع «مساكنهم). قال 
سيبويه: معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم, و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الثانية. قال الكسائى و الزجاج: معناها لا يرى 
شىء إلا مساكنهم فهى محمولة على المعنى» كما تقول: ما قام إلا هند, و المعنى: ما قام أحد إلا هند, و فى الكلام حذفء و 
التقدير: فجاءتهم الربح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ك ذلكك تَمزِى الْمَْم الْمَجرِمِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء نجزى 
هؤلاء» و قد مر بيان هذه القصهُ فى سورة الأعراف وَ لَمَدَ مَتَاهُمْ فيما إِنْ مَكتَاكُمْ فيه قال المبرّد: 

«ما؛ فى قوله فيما بمنزلة المذى و إن بمنزلة ما: يعنى النافية» و تقديره: و لقد مكّاهم فى الّذى ما مكناكم فيه من المال و طول 


العمر و قَوّهْ الأبدان» و قيل: إِنْ زائدة» و تقديره: و لقد مكناهم فيما مكناهم فيه؛ و به قال القتبى» و مثله قول الشاعر :١١‏ 
فما إن طبنا «؟) جبن و لكن منايانا و دولهُ آخرينا 


.)١(‏ هو فروةٌ بن مسيكك المرادى. 

(0). «الطب): الشأن و العاده و الشهوة و الإرادة. 
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و الأول أولى: لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش و أمثالهم وَ جَعَلَنا لَهُعْ سَمْعاً وَ أنصاراً وَ أفيدَةَ أى: 

إنهم أعرضوا عن قبول الحجة و التذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التى تدركك بها الأدله» و لهذا قال: 

قما أَغّْى عَنْهُ متتفقة ولا أتصائقه ولا السدتهع وخ شيم عء أى : فما نفعهم ما أعطاهم اللّه من ذلكك حيث لم يتوصّ لوا به إلى 
التوحيد و صِححةُ الوعد و الوعيد» و قد قدّمنا من الكلام على وجه إفراد السمع و جمع البصر ما يغنى عن الإعادة» و «من» فى مِنْ 
شَىْءٍ زائدة» و التقدير: فما أغنى عنهم شيئا من الإغناء و لا نفعهم بوجه من وجوه النفع إِذّْ كانُوا بَج دُونَ بآياتٍ اللِّ الظرف 
متعلق بأغنى» و فيها معنى التعليل؛ أى: لأنهم كانوا يجحدون وَ حاق بهم ما كانوا به يَمَرِؤٌنَ أى: أحاط بهم العذاب الذى كانوا 
يستعجلونه طرق الأنكير معي كإزواه كاردا ينا 0137 و لقند ملكتا جا ع لكد» من القَرى الخطان لأهل:مكة :و المراد نما 
عرليي قن القرى قر شود و قزى لوطتو تعر هيا مما كلا جاورا لاد العجازة و كانت اخبارهم تواتزة ماهم واد رف 
الآبات َعلُّْ يَرْجمُونَ أى: با الحجج و نوعناها لكى يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا. ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب 
الله ناصر فقال: قَلَوْ لا تَصَِرَهُمُ الّذِينَ انوا مِنْ دُونٍ اللَّهِ قُوباناً آلَِةَ أى: فهلًا نصرهم آلهتهم التى تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله 
لتشفع لهمء حيث قالوا: هؤّلاءٍ شُفَعاؤُنا عِنَْ اللِّ و منعتهم من الهلاكك الواقع بهم. 

قال الكسائى: القربان: كل ما يتقرّب به إلى الله من طاعة و نسيكة. و الجمع قرابين» كالرّهبان و الرّهابين» و أحد مفعولى 
«اتخذوا» ضمير راجع إلى الموصولء و الثانى آلهة؛ و قربانا حال» و لا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانياء و آلهة بدلا منه لفساد 
0 ولا يفسد المعنى» و رجّحه ابن عطيةٌ و أبو البقاء و أبو حان» و أنكر أن يكون فى المعنى فساد على 
هذا وعد اف عَنْهُمْ أى: غابوا عن نصرهم و لم يحضروا عند الحاجة إليهم» و قيل: بل هلكواء و قيل: الضمير فى «ضلواا 
راجع إلى الكفارء أى: تركوا الأصنام و تبرَؤوا منهاء و الأوّل أولىء و الإشارة بقوله: وَ ذلك إلى ضلال آلهتهم. و المعنى: 

و ذلكك الضلال و الضياع أثر إفُكهُْ الْذى هو اتخاذهم إياها آلهة و زعمهم أنها تقرّبهم إلى الله. 

قرأ الجمهور: إفَكَهُمْ بكسر الهمزةً و سكون الفاء مصدر أفكك يأفكك إفكاء أى: كذبهم. و قرأ ابن عباس و ابن الزبير و مجاهد 
بفتح الهمزة و الفاء و الكاف على أنه فعل» أى: ذلكك القول صرفهم عن التوحيد. 

وقرأ عكرمة بفتح الهمزةٌ و تشديد الفاءء أى: صيرهم آفكين. قال أبو حاتم: يعنى قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم» و روى عن 
ابن عباس أنه قرأ بالمدّ و كسر الفاءء بمعنى صارفهم وَ ما كانُوا يَفْترَونَ معطوف على إفكهم؛ أى: و أثر افترائهم أو أثر الى 
كانوا يفترونه. و المعنى: و ذلكك إفكهم, أى: كذبهم الُذى كانوا يقولون إنها تقرّبهم إلى الله و تشفع لهم وَ ما كانُوا يَفْتَوُونَ أى: 
يكذبون أنها آلهة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأحقاف: جبل بالشام. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق 
عنه فى قوله: هذا عارض مُمْطِوُنا قال: هو السحاب. و أخرج البخارىٌ و مسلم و غير هما عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته» إنما كان 
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يتبشم» و كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلكك فى وجهه, قلت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء و 
أراكك إذا رأيته عرفت فى وجهكك الكراهية» قال: يا عائشة: و ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قو م بالرّيح و قد رأى قوم 

العذاب, فقالوا: هذا عارض مُمْطونا». 

و أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجةٌ عنها قالت: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا عصفت الريح قال: «اللهم 

إنى أسألكك خيرها و خير ما فيها و خير ما أرسلت بهء و أعوذ بكك من شرّها و شر ما فيها و شرٌ ما أرسلت بهء فإذا تختلت السماء 

تغيّر لونه» و خرج و دخلء و أقبل و أدبر» فإذا مطرت سرّى عنه. فسألته فقال: 

لا أدرى؛ لعله كما قال قوم عاد هذا عارض مُمْطِرّناه. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب «السحاب»» و أبو الشيخ فى «العظمة)؛ عن 

ابن عباس فى قوله: قُلَمَا رَأوْهُ عارضاً مم مَقْيلَ أؤْديد تَهمْ قالوا: غيم فيه مطرء فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من 

رجالهم و مواشيهم تطير بين السماء و الأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم و غلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبوابهم و مالت 

عليهم بالرمل» فكانوا تحت الرمل سبع ليال و ثمانية أيام حسوما لهم أنين» ثم أفى الله الب بح فكشفت عنهم الرمل و طرحتهم فى 

البحر» فهو قوله: 

َضْبحُوا لا يُرى إِلَا مساكتهمْ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير»ء و الحاكم و صيمحه. عن ابن عباس قال: ما أرسل الله على عاد 
من الريح إلا قدر خاتمى هذا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 3 لقند مكاقه يمنا ف مكاك فد يقول لم 

نمكتكم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

عاد كوا قن الاركين فقيل با سكت قي هقد لأمقوو كاترا أغة قري اك أموالة وأطول أعمارا. 


[سورةٌ الأحقاف (62): الآيات 79 الى 4"] 


وَِذْ صَوَْنا ليك ترا ٠‏ مِنّ الْجنَّ َستمكُونَالْقُْآنَ ًا حضَرُوء انو أَنْصمُو لما قَضَِ وَلَوا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ (19) قالُوا امنا 

إن وجغنا كتاباًأِْلَ من بد مُوسى مُصدّقا لما بن يديه يَدِى إلى الْحقَّ و إلى طَرِيق مد تقيم ١‏ :")يا قؤْمَنا أَجيبُوا داعى اللّهِ و 

آينُوا به يَِْْ َم مِنْ نوكم وَ يُجركم مِنْ وداب أليم (061 3م ِنْ لا- بْجثِ داعِى اللَِّفَلِّسَ بمغجز فى الْأَوْض و لَئِسَ لَهُ مِنْ 

دونه أؤئناة أوليكك فى م لال بين 050 أ و ليذ أنَّاللّه الى حَلَقَ التّماوات وَ الْأَرْض وَ لمم يَغى بِحَلْقِهِنّ بقادرٍ عَلى أَنْ 
بُخيى الّمؤتى بِلى إِنّهُ على كل شَئْءِ قدِيرٌ (57) 


ل م يُعْرَضٌ الَِّينَ كَمَرُوا عَلَى الَارِ أَلَعِسَ هذا بِاِلْحَقٌ قالُوا : و وَ وبا قل فَذُوقُوا لواب يما كنم تَكفْرُونَ (6”) فاضي كما 
7 صب ولو الْعَْم مِنَ الوّشل و لام تغجل لَهُخْ كانه يَوْمَ مَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَبنُوا إل سائرةً مِنْ نهار بلا فَهَلْ هلك إِلاّالقَم 
الفاستوق رو 


لما بين سبحانه أنْ فى الإنس من آمنء و فيهم من كفرء بِبِن أيضا أن فى الجنّ كذلك. فقال: وَإِذْ صَرَفْنا إلتيك تقَراً م مِنَّ الْجن 
العامل فى الظرف مقدّرء أى: واذكر إذ صرفناء أى: وهنا إليك نفرا من الجنّ و بعثناهم إليك. و قوله: يَسْتَمِعُونَ الْقَوْآنَ فى 
محل نصب صِفةٌ ثانيةُ لنفرا أو حال لأن النكرءٌ قد تخصّصت بالصفة الأولى فَلَمَا حضَرُوهٌ أى: حضروا القرآن عند تلاوته» و قيل: 
حضروا النبى صلى الله عليه و سلم» 
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و يكون فى الكلام التفات من الخطاب إلى الغبية بو الأول أولى قَالُوا أَنْصديُوا أى: قال بعضهم لبعض اسكتواء أمروا بعضهم بعضا 


بذلكك لأجل أن يسمعوا قَلَمَا قضى قرأ الجمهور قضى مبنيا للمفعول؛ أى: فرغ من تلاوته. و قرأ حبيب بن عبيد الله , بن الزبير و لا 
حتى بن حميد و أبو مجلز على البناء للفاعل؛ أى: فرغ النيى صلَى الله عليه و سلّم من تلاوته» و القراءة الأولى تؤيد أن الضمير فى 
عض رُوهُ للقرآن و القراءة الثانية تؤيد أنه للنبى صلَى الله عليه و سلّم وَلَوْا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ 1 أئ:اتصرفوا فاصدين إلى تمن 
وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن و محذرين لهم, و انتصاب «مُمْذِرِينَ» على الحال المقدّرة» أى: مقدّرين 
الإنذار. و هذا يدل على أنهم آمنوا بالنبى صلَّى الله عليه و سلّمء و سيأتى فى آخر البحث بيان ذلكك. قَالُوا يا قَوْمَنا إِنّا سَمِغنا كتابا 
أثْرلَ مق بعك قويسى يعنؤة القزاة» و فى الككلاقم حجداق: و التشدير:فوضلوا إلى قومهم قفالا باقومنا. قال غطاءة كانوا بهذا 
فأسلموا مُصَ قا ِما بن يَدَيِْ أى: لما قبله من الكتب المنزّلة يَهدِى إِلَى الح أى: إلى الدين الحقّ و إلى طريتٍ مُنمقِيم أى: إلى 
طرق الله الوه بم. قال مقاتتل: لم يبعث الله نبيا إلى الجنّ و الإنس قبل محمد صلَى الل عليه و سلّم يا قَْمنا أجيبوا دا اللو 
آيِنُوا به يعنون محمدا صلَّى الله عليه و سلّم أو القرآن بَعْفوْ لَكمْ مِنْ دُنُويكُمْ أى: بعضهاء و هو ما عدا حقّ العبادء و قيل: إن من 
هنا لابتداء الغاية. و المعنى: أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهى إلى غفران ترك ما هو الأسولى؛ و قيل: هى زائدة و 
يجِرَكُم مِنْ عاب ألِيم و هو عذاب النار؛ و فى هذه الآ دليل على أن حكم الجنّ حكم الإنس فى الثُواب و العقاب و التعبد 
بالأوامر و النواهى. وقال الحسن: ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار» و به قال أبو حنيفة. و الأوّل أولىء و به قال 
مالكك و الشافعى و ابن أبى ليلى. و على القول الأوّلء فقال القائلون به أنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم: كونوا تراباء كما يقال 
للبهائم؛ و الثانى أرجح. و قد قال الله سبحانه فى مخاطبة الجنّ و الإنس: وَ لِمَْ خافٌ مَقامَ رَيْهِ جَنّان- قَبأَىٌ ركنا كدباة 
فامتنٌ سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة؛ و لا ينافى هذا الاقتصار ها هنا على ذكر إجارتهم من عذاب أليم» 
و ممما يؤيّد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار و هو مقام عدل؛ فكيف لا يجازى محسنهم بالجنة و هو مقام فضلء و ممما 
يؤْيّد هذا أيضا ما فى القرآن الكريم فى غير موضع أن جزاء المؤمنين الجنة» و جزاء من عمل الصالحات الجنة؛ و جزاء من قال لا 
إله إلا الله الجن و غير ذلكك مما هو كثير فى الكتاب و السَنّهُ. 

وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم أم لاء و ظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس فقط كما فى قوله: 
وما أَرسَلنا نفلك إِنَا رجانا نُوجى له من أل الْقرى 7". و قال: و ما أَرسَلنا تبك مِنَّ الْمسَلِينَ نا إنُّْ يلون الطعاء 
يَشتوة فى الأطواق 9 ورقال بسحاته فى إيزاهيم ين الخليل” 


وَ جعَلَنا فى ذَرَيتِ الَو وَ الْكتات «15» فكل نبي بعثه اللّهِ بعد إبراهيم هو من ذريته» و أما قوله تعالى فى سورة 


.8/ الوّحمن: 8؟ و‎ .)١( 

وس د 

.5١ الفرقان:‎ .)( 

(©). العنكبوت: /717. 
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الأنعام: با مغر الْجنَ وَالْإِنْس أ لم بكم وُسُلّ منكُمْ 01١‏ فة حل المرامي معيو العقير وعد عان اتسان ويه الدينء 
كقوله: يَخْرْجٌ مِنْهُمَا اللؤُوٌ وَ الْموْجانٌ 07١‏ أى: من أحدهما وَ مَنْ لا بْجِبٍ داعي اللَّهِقلِسَ بمُغجز فى الْأَرْض أى: ل كوت اللو 
ا 00 
قري 1 لح ل وق 2051 اي نهنا و متصوف مم نزي الله عو بخان يود مشي للها مد بيه بها نهدا قدي سول 


ع ناذه بقوله: أولئكك إلى من لا يجب داعى الله و أخبر أنهم فى ضَّ لال مُبين أى: ظاهر واضح. ثم ذكر سبحانه دليلا 
على البعث» فقال: أ وَ لم يَرََا أن اللّه اذى خَطَقَ الشماوات و الََوْضَ الرؤية هنا هى القليبة التى بمعنى العلم و الهمزة للإنكار» و 
الواو للعطف على مقدّرء أى: ألم يتفكروا و لم يعلموا أن الّذى خلق هذه الأجرام العظام من الت.موات و الأرض ابتداء وَ لَمْ يَغْى 
ِحَلَقَهِنَ أى: لم يعجز عن ذلك و لا ضعف عنه؛ يقال: عيّ بالأمر و عيى؛ إذا لم يهتد لوجهه. و منه قول الشاعر «”: 

عيوا بأمرهم كماعيّت ببيضتها الحمامه 

قرأ الجمهور: وَ لَمْ يَى بسكون العين و فتح الياء مضارع عيى. و قرأ الحسن بكسر العين و سكون الياء. بقادِر عَلى أَنْ يخي 
الموق فاق أبد عيتدة و التخنس « الناء زانعية التو كندة كنا قن قزل كس بالل شّهيداً: «©. قال الكسائى و الفراء و الزجاج: 
العرب تدخل الباء مع الجحد و الاستفهام؛ فتقول: ما أظنّكك بقائم» و الجار و المجرور فى محل رفع على أنهما خبر لأن» و قرأ 
ابن مسعود و عيسى بن عمر و الأعرج و الجحدرى و ابن أبى إسحاق و يعقوب و زيد بن عليٌ «يقدر» على صيغة المضارع؛ و 
اختار أبو عبيد القراءة الأولى» و اختار أبو حاتم القراءة الثانية» قال: لأن دخول الباء فى خبر أنَّ قبيح. بلى إِنَّهُ على كل شَدىْءٍ قَدِيرٌ 
لا يعجزه شىء و يَوْمَ عرض الَذِينَ كفَرُوا عَلَى الَارِ الظرف متعلق بقول مقدّرء أى: يقال ذلكك اليوم للذين كفروا أ لَيِسَ هذا 
ِالْحَقِ و هذه الجمله هى المحكية بالقول, و الإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد لهم يوم عرضهم على النار» و فى الاكتفاء بمجرّد 
الإشارة من التهويل للمشار إليه و التفخيم لشأنه ما لا يخفىء كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه قَالّوا بَلى وَ رَينا اعترفوا 
حين لا ينفعهم الاعترافء و أكدوا هذا الاعتراف بالقسم؛ لأنّ المشاهدة هى حقٌّ اليقين الى لا يمكن جحده ولا إنكاره قال 
َذُوقُوا العذاتٍ بما كمع تَكفَرُونَ أى: بسبب كفركم بهذا فى الدنيا و إنكاركم له و فى هذا الأمر لهم بذوق العذاب توبيخ بالغ 
وكوك شظاع :كينا فزن ميييكا بذ الأء لله حل نوهو كفك و تجاه أمر ود لات لضي قتتان باطو كما ضيو أو لوا لعزم ون 
الل و الفاء جواب شرط محذوفء أى: إذا عرفت ذلك و قامت عليه البراهين و لم ينجع فى الكافرين فاصبر كما صبر أولو 
العزم» أى: أرباب الثبات و الحزم فإنكك منهم. قال مجاهد: أولو 


.1١ الأنعام:‎ .)١( 

(5). الرّحمن: ؟737. 

(7). هو عبيد لد عر 

(©). النساء: ه/. 
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العزم من الرسل خمسة: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلَى الله عليه و سلّمء و هم أصحاب الشرائع؛ و قال أبو العالية: 
هم نوح و هود و إبراهيم؛ فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم. و قال السدّى: هم سته إبراهيم و موسى و داود و سليمان و عيسى و 
محمد صِلَى الله عليه و سلم. و قيل: نوح و هود و صالح و شعيب و لوط و موسى. و قال ابن جريج: إن منهم إسماعيل و يعقوب 
و أيوب و ليس منهم يونس. و قال الشعبى و الكلبى: هم الذين أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة و جاهدوا الكفرة» و قيل: هم 
نجباء الرّسل المذكورون فى سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر: إبراهيم و إسحاق و يعقوب و نوح و داود و سليمان و أيوب و 
يوسف و موسى وهارون و زكريا و يحيى و عيسى و إلياس و إسماعيل و اليسع و يونس و لوط. و اختار هذا الحسين بن الفضل 
لقوله بعد ذكرهم: وليك الَّذِينَ دَى الله فَبِهداهُمٌ اقَدِهُ 0١١‏ و قيل: إن الرسل كلهم أولو عزم, و قيل: هم اثنا عشر نبيا أرسلوا 
إلى نبى إسرائيل. 


و قال الحسن: هم أربعة: إبراهيم و موسى و داود و عيسى و لا نَّشِتَغجل لَهُمْ أى: لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار. لما أمره 
مايا مور كر كمرح قرم ران ودر ند لي يق ل لاما ران از اطرش ار اما 
مِنْ نهار أى: كأنهم يوم يشاهدونه فى الآخرة لم يلبئوا فى الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام؛ لما يشاهدونه من الهول العظيم 
و البلاء المقيم. قرأ الجمهور بلاغ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هذا الذى وعظتهم به بلاغ, أو تلكك الساعة بلاغ» أو 
هذ افرات ان أراهو معدا والمغواليم الرائع وجوه بولا محل دان اويا زكرا لحرن و مبيحى بن مويو يد 
على بلاعا بالصت علق المضدره إى) بلغ بلاغاء و قرأ أبو مجلز بلغ بصيغة الأمر. و قرئ بلغ بصيغة الماضى فَهَلْ يَفْلَك إن 
الَو لمانو قرا الحطهور مهل تلك على الناء للمقفوك. واقرا ابن محم طن اناد للفاعل» و التتعتن: أنه لا يهلكك بعذاب 
الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون فى معاصى اللّه. قال قتادة: لا يهلكك على الله إلا هالكك مشركك. قيل: و هذه الآية 
أقوى آيهُ فى الرجاء. قال الزججاج: تأويله لا يهلكك مع رحمة الله و فضله إلا القوم الفاسقون. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن منيع» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و أبو نعيم و البيهقى كلا هما فى الدلائل عن ابن 
سنعوة قال :هطو يعنى الجن على النبى صَلَى الله عليه و سلّم» و هو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: 

أنصتواء قالوا: صهء و كانوا تسعة أحدهم زوبعة, فأنزل اللّ: وَإِذْ صَرَفنا ليك تَقَراً م مِنّ الْجِنِ إلى قوله: ضَّلالٍ مُبينِ و أخرج أحمد 
وابن جرير و ابن مردويه عن الزبير: وَ إِذْ ص وفنا إلتيك تَفَراً م مِنَ الْجِنٌّ يَسِتَمِعُونَ الْقَوَآنَ قال: بنخلة» و رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم يصلى العشاء الآخرة كادُوا يَكوتُونَ عَلَيِهِ إبداً. 

و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه وَإِذْ صَرَفنا إلوك تَقَراً م مِنَ الْجن أى: الآية» قال: كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم رسلا إلى قومهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم عنه نحوه قال: 
أتوه ببطن نخلة. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عنه أيضا قال: 
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صرفت الجنّ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم مرّتين» و كانوا أشراف الجن بنصيبين. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن 
مسروق قال: سألت ابن مسعود من آذن النبى صَلَى الله عليه و سلّم بالجنّ ليله استمعوا القرآن؟ قال: آذنته بهم شجرة. 

و أخرج عبد بن حميد و أحمد و مسلم و الترمذى عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
منكم أحد ليله الجنّ؟ قال: ما صحبه منا أحد, و لكنا فقدناه ذات ليله فقلنا: اغتيل» استطير 0١١‏ ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليله بات بها 
قوم فلما كان فى وجه الصبح إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فأخبرناه» فقال: «إنه أتانى داعى الجنّ فأتيتهم فقرأت عليهم 
القرآن» فانطلق فأرانا آثارهم و آثار نيرانهم. و أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم ليلة 
الجنّ. و قد روى نحو هذا من طرق. و الجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه صِلَى الله عليه و سلّم مع الجنّ حضر 
إحداهما ابن مسعود و لم يحضر فى الأخرى. و قد وردت أحاديث كثيرةٌ أذ الجن يعد هذا مدت على رسول الله صيلى اللعليد 
و سلّم مره بعد مره و أخخذوا عنه الشرائع. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال؛ أُونُوا الَْزْم مِنّ الول النيئ 
صلى الله عليه و سلم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى. و أخرج ابن مردويه عنه قال: هم الذين أمروا بالقتال حتى مضوا على 
ذلك: نوح و هود و صالح و موسى و داود و سليمان. و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: بلغنى أن أولى العزم من 
الرسل كانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر. و أخرج ابن أبى حاتم و الديلمى عن عائشة قالت: ظلّ رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم صائما 


ثم طوىء ثم ظل صائما ثم طوىء ثم ظل صائما قال: يا عائشة إن الدّين لا ينبغى لمحمد و لا لآل محمد يا عائشة إن الله لم 
برصنعن اولي الغرم من الرمتل إلا بالصبر على مكروهها و الصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم, فقال: 
قَاصْبِدْ كما د صب أُولُوا الْعَْم من الوّْلٍ و إنى و الله لأصبرنٌ كما صبروا جهدى» و لا قوة إلا باللّه. 


(0). «استطير»: طارت به الجن. 
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سورةًٌ محمد 
اشارة 


و تسممى سورة القتال» و سورة الذين كفروا. و هى تسع و ثلاثون آية» و قيل: ثمان و ثلاثون. 

و هى مدنية. قال الماوردى: فى قول الجميع, إلا ابن عباس و قتادة فإنهما قالا: إلا آيهُ منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكة و جعل ينظر إلى البيت و هو يبكى حزنا عليه؛ فنزل قوله تعالى: وَ كأيّنْ مِنْ قَِيَدْ ِى أَسَدٌ قوَةَ مِنْ فييك و قال الثعلبى: إنها 
مكية. و حكاه ابن هبة الله عن الضحاك و سعيد بن جبير» و هو غلط من القولء فالسورةٌ مدنية كما لا يخفى. و قد أخرج ابن 
الضُْ ريس عن ابن عباس قال: نزلت سورة القتال بالمدينة. و أخرج النحاس و ابن مردويه. و البيهقى فى «الدلائل» عنه قال: نزات 
سورة محمد بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا. و أخرج الطبرانى فى الأوسط 
عن ابن عمر أن النبى صلّى الله عليه و سلّم كان يقرأ بهم فى المغرب: الَّذِينَ كفَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سبل الله 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورهً محمد (/61): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 


بشم الل الَحمنٍ الوَحِيم 
اّذينَ فوا وح ُو َْ سبل اَل ماله )١(‏ و الي آمُوا و عو لصَالِحاتٍ و آمنُوا مايل على مد و هوالح 
من بهم كفو عَنْهُ ناته و أض كح بالّهُْ (5) ذلك بِأنَ الِينَ كفوُوا انعا الْباودلَ و أن لين آمْنُوا انبعُوا الْحقَّ مِنْ رَبّهِْ 
كذ لكك يَضْربٌ الله ناس أَمناّهُْ (6) َإذا ليم لين كوا َصَربَ الرقاب عَتّى إذا أَنْحتمُوهع مَشُدّوا الْؤثاق فَإِمَا من بد و َم 
ؤتداة عتّى تضّع الب أَؤْزاتها ذلك و بيشاء اله لانمص و ينهم و لكن لوا ب م ببغض و الذِينَ توا فى سبل اله 
بَضِلَّ أَعْمالَهُمْ (©) 

يدهم وَ بضْلِحُ باه (5) وَ يَدعِلْهُم الجن عَرَقها لَُم (2) يا أيه لين آمنُوا إن تقوو الله لضو كدرو بيك أَقُدامَكم 0 و 
الَِّينَ كمَرُوا قنغساً لَهُعْ وَ أَضَلّ عْمالَهُمْ (8) ذلك بِأنّهُمْ كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله خبط أَعمالَهُمْ () 

كَل يَِيرُوا فى الْأَرْض فَيَنْظرُوا كَيفَ كان عاقِة الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع دَمَرَ الله عَلتِعْ وَ لِلْكافِرِينَ أمناها 1١‏ ذلك بأنَّ الله مَؤلَى 
الِْينَ آمنوا و أن الكافِِينَ لا مؤلى لَهُمْ 1١‏ إِنَّ همدخل الي آمُواوَعملُوا لصَالِحاتٍ جنات تَجْرى من تَختها اهار 
الَدَيقَ كتتوا اه تون وجاكلرة كما تأكل الأتاغ وَ النّارُ مَنُوىَ لَهُمْ (؟1) 

قوله: الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلٍ الله هم كار قريش كفروا بالله و صدّوا أنفسهم و غيرهم عن سبيل الله وهو دين الإسلام. 


بنهيهم عن الدخول فيه؛ كذا قال مجاهد و السدّى. وقال الضحاك. معنى «عن سبيل اللّه): عن بيت الله بمنع قاصديه. وقيل: هم 
أهل الكتاب» و الموصول مبتدأ و خبره 0 أَعْمالَهم أى: أبطلها و جعلها ضائعة. قال الضحاك: معنى «أَضصَلَ َعْمالهُع): أبطل 
كيدهم و مكرهم بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم؛ و جعل الدائرة عليهم فى كفرهم. و قيل: أبطل ما عملوه فى الكفر مما كانوا 
يسمّونه مكارم 
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أخلاق؛ من صل الأرحام و فكك الأسارىء و قرى الأضيافء و هذه و إن كانت باطلهُ من أصلهاء لكن المعنى أنه سبحانه حكم 
ببطلانها. و لما ذكر فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين» فقال: وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحَاتٍ وَ آمَنُوا بما نُرّلَ عَلى 
مُحَمّدٍ ظاهر هذا العموم؛ فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات» و لا يمنع من ذلك خصوص سببها؛ 
فقد قيل: إنها نزلت فى الأنصاره و قبل: فى ناس من قريش»ء و قبل: فى مؤمنى أهل الكتابء و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء و خصٌ سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلَى الله عليه و سلّم بالذكر مع اندراجه تحت مطلق الإيمان 
المذ كور قبله4 تشيها على شرفو علق مكانه: وجملة وَ ُو الْحَق هق رَبْهةْ معترظة بين المبقدأء وهو قوله: وَ الذي آمتواء و بين 
خبره و هو قوله: كَفَرَ عَنْهُمْ مَريئَاتهِمْ و معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله» و قوله: مِنْ رَبّهِمْ فى محل نصب على الحالء و معنى 
كثَّر عَنْهُْ سَديئاتهغ»؛ أى: السيئات التى عملوها فيما مضىء فإنه غفرها لهم بالإيمان و العمل الصالح و أَصْلَحَ بالَهُمْ أى: شأنهم و 
حالهم. قال مجاهد: شأنهم» و قال قتادة: 

حالهم و قيل: أمرهم, و المعانى متقاربة. قال المبرّد: البال: الحال ها هنا. قيل: و المعنى: أنه عصمهم عن المعاصى فى حياتهم» و 
أرشدهم إلى أعمال الخير» و ليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المالء و نحو ذلكك. و قال النقاش: إن المعنى أصلح 
نياتهم» و منه قول الشاعر: 

إن تقبلى بالودٌ أقبل بمثلهو إن تدبرى أذهب إلى حال باليا 

والاغارة بقولة: ذلكه إشارة إلى مامد هما أوعد يه الكفان و وعد به التومية»:وانهو مكد ا خيره ما بعدهم وافيل» إن خيز متنذا 
عرفت أن الام ذلكف نعي أذ لذي كنزو الكو لاط 2 لد آمَنُوا انبعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبهِمْ فالباطل: الشركك, و الحق: 
التوحيد و الإيمان» و المعنى: أن ذلكك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشركك باللّه و العمل بمعاصيه؛ و 
ذلكك التكفير لسيئات المؤمنين و إصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحقّ الّذى أمر الله باتباعه من التوحيد و الإيمان و عمل الطاعات 
ك ذلك يَضْ رب الله ناس أَمْسالَهُمْ أى: مثل ذلك الضرب يبي للناس أمثالهم» أى: أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال فى 
الغرابة. قال الرّجَاج: «كذلك يضبرب» يسن الله للنامن أمثال حسنات المؤمتين ]صلل أعمال الكافرية» يعنى أن مخ كان كافرا 
أضل الله عمله» و من كان مؤمنا كر اللّه سيئاته. فَإذا لَقِيتمُ الِّينَ كَمَرُوا فض وْبَ الرّقاب لتما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد 
الكفار» و المراد بالذين كفروا المشركين و من لم يكن صاحب عهد من أهل الكتابء و انتصاب «ضرب» على أنه مصدر لفعل 
محذوف. قال الرَّجَاج: أى: 

فاضربوا الرقاب ضرباء و خصّ الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعهاء و قيل: هو منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو 
كقولهم: يا نفس صبراء و قيل: التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب. و قيل: 

إنما خصٌ ضرب الرقاب لأن فى التعبير عنه من الغلظة و الشدَهُ ما ليس فى نفس القتل و هى حر العنق و إطارة العضو الّذى هو 
راس الشوي علذةى أحييق أعضائه عَتَّى إذا أَنْحتُمُومُمْ أى: بالغتم فى قتلهم و أكثرتم القتل فيهم؛ و هذه غَايةٌ للأمر بضرب 
الرقابء لا لبيان غايةٌ القتل» و هو مأخوذ من الشىء الثخين» أى: 
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كالرباط. قال الجوهرى: و أوثقه فى الوثاق» أى: شدّهء قال: و الوثاق بكسر الواو لَغهُ فيه قرا ميديو وا بضم الشينء و 
الت.للمى بكسرهاء و إنما أمر سبحانه بشدّ الوثاق لثلا ينفلتو» و المعنى: إذا بالغتم فى قتلهم فأسروهم و أحيطوهم بالوثاق فَإِمًا 


بَعْدَ وَ إِمّا فداءً أى: 


0 - 1 


فإما أن تمنّوا عليهم بعد الأسر مناء أو تفدوا فداءء. و المنّ: الإطلاق بغير عوض. و الفداء: ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر و لم 
يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدّم. قرأ الجمهور: فتداءً بالمد. و قرأ ابن كثير فدى بالقصرء و إنما قدّم المنّ على الفداءء لأنه من 
مكارم الأخلاق؛ و لهذا كانت العرب تفتخر به» كما قال شاعرهم: 

ولا نقتل الأسرى و لكن نفكهمإذا أثقل الأعناق حمل المغارم 

ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك قال: عَتَّى تَضَعَ الْحَوْبُ أؤزارها أوزار الحرب: التى لا تقوم إلا بها من السلاح و الكراع أسند 
الوضع إليها و هو لأهلها على طريق المجازء و المعنى: أن المسلمين مخرون بين تلكك الأمور إلى غايهُ هى أن لا يكون حرب مع 
الكفار» قال مجاهد: المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام؛ و به قال الحسن و الكلبى. قال الكسائى: حتى يسلم الخلق. قال 
الفراء: حتى يؤمنوا و يذهب الكفر. و قيل: 

المعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم. و هو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. و روى عن الحسن و عطاء أنهما قالا: فى 
الآية تقديم و تأخير» و المعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء فإذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الآبهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخةٌ فى أهل الأوثان» و أنه لا يجوز أن يفادوا ولا 
يمنّ عليهم, و الناسخ لها قوله: فَاقتُوا الْمُشْركِينَ حَيِثٌ وَجَدْتُمُوهُمْ و قوله: 

ما تَتْقَفَنَهُمْ ذ فى الوب قَطَّرّدْ بهم مَنْ حَلْفَهُمْ 79 و قوله: و قَاتلُوا فشر ك1 كاف وو ينذا قال كنانة و الفرنصا كت و السد 3 
ابن جريج و كثير من الكوفيين: قالوا: و المائدة آخر ما نزل» فوجب أن يقتل كل مشركك إلا من قامت الدلالة على تركه من 
المائو لعن قاو د عرفل عن اللدركة و عند و ليوو فك متاقج؟ اف لعفف واننة هله الأرماتاسحة لقوله فا نت 
الْمْْركِينَ حَِثٌ وج دْتُمُوهُمْ روى ذلكك عن عطاء و غيره. و قال كثير من العلماء: إن الآيةٌ محكمة. و الإمام مخبر بين القتل و 
الأسرء و بعد الأسر مخير بين المنّ و الفداء. و به قال مالكك و الشافعى و الثورى و الأوزاعى و أبو عبيد و غيرهم. و هذا هو 
الراجح؛ لأن النبى صلَى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلكك. و قال سعيد بن جبير: لا يكون فداء و لا أسر إلا 
بعد الإثخان و القتل بالسيف؛ لقوله: ما كان لني أن يَكُونَ لَهُ أرى عَتَّى يُنْخْنَ فى الَْرْضِ «©» فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن 
يحكم بما رآه من قتل أو غيره ذلِكك و لَْ يَشاءٌ الله لَنْمْصَرَ منْهُمْ محل «ذلكك» الرفع على أنه خبر مبتدأ 
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محذوفء أى: الأمر ذلككء و قيل: فى محل نصب على المفعوليةٌ بتقدير فعل؛ أى: افعلوا ذلكك؛ و يجوز أن يكون مبتدأ و خبره 


كنار مدل عليما تقدّمء أى: ذلك حكم الكفار» و معنى «لو يشاء الله لانتصر ا أى : قادر على الانتصار منهم بالانتقام 
منهم و إهلا-كهم و تعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب و لكنْ أمركم بحربهم ليوا بف كمْ يتفض أى: ليختبر بعضكم يبعض 
فيعلم المجاهدين فى سبيله و الصابرين على ابتلا-ئه و يجزل ثوابهم و يعذب الكفار بأيديهم َ الَّذِينَ يلوا فى سَبِيلٍ لل قرأ 
الجمهور «قاتلوا» مبنيا للفاعل» و قرأ أبو عمرو و حفص قَُلُوا مبنيا للمفعولء و قرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول أيضا. و قرأ 
الجحدرى و عيسى بن عمر و أبو حيوة «قتلوا؛ على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألفء و المعنى على القراءة الأولى. 

و الرابعة: أن المجاهدين فى سبيل الله ثوابهم غير ضائع. و على القراءة الثانية و الثالثة: أن المقتولين فى سبيل الله كذلكك لا 
يضيع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآيهُ نزلت يوم أحد. ثم ذكر سبحانه ما لهم عنده من جزيل الثواب فقال: 
يديهم أى: سيهديهم الله سبحانه إلى الرشد فى الدنياء و يعطيهم الثواب فى الآدخرة وَ بض بح بِالَّهُمْ أى: حالهم و شأنهم و 
أمرهم. قال أبو العالية: قد ترد الهداية» و المراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان و الطريق المفضية إليهاء و قال ابن زياد: 
يهديهم إلى محاجَةُ منكر و كير وَ يُدَخِلهُمُ الْجَنَّ عَرََها لَهُمْ أى: ينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال» و ذلكك أنهم إذا دخلوا 
الجن تفرّقوا إلى منازلهم. قال الواحدى: هذا قول عامة المفسرين. و قال الحسن: وصف الله لهم الجنة فى الدنياء فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها. و قيل: فيه حذفء أى: عرفوا طرقها و مساكنها و بيوتها. و قيل: هذا التعريف بدليل يدلّهم عليهاء و هو الملكك 
الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزله. كذا قال مقاتل. و قيل: معنى «عرفها لهم): طيبها بأنواع الملاذ» مأخوذ من 
العرف» و هو الرائحة. ثم وعدهم سبحانه على نصر ديه بقوله: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْض رُوا الله يَنْضِوْكُمْ أى: إن تنصروا دين 
لله ينصركم على الكفار و يفتح لكمء و مثله قوله: وَ لَنْصُرَنٌَ الله مَنْ يَنْضْرْهُ "١‏ قال قطرب: إن تنصروا نبئّ الله ينصركم و يُكَبْتْ 
َقدامَكَمْ أى: عند القتال. و تثبيت الأقدام عبارة عن النصر و المعونة فى مواطن الحربء و قيل: على الإسلام؛ و قيل: على الصراط 
وَ الَّذِينَ كَمَرُوا تسا لَهُمْ الموصول فى محل رفع على أنه مبددأ» و خبره محذوف تقديره فتعسوا بدليل ما بعده» و دخلت الفاء 
تشبيها للمبتدأ بالشرطء و انتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدّر خبرا. قال الفراء: مثل سقيا لهم و رعياء و أصل التعس 
الانحطاط و العثار. قال ابن الشكيت: 

التعس: أن يجرٌ على وجهه. و النكس: أن يجر على رأسه. قال: و التعس أيضا الهلاك. قال الجوهرى: و أصله الكبٌ وهو ضد 
الانتعاش» و منه قول مجمّع بن هلال: 

تقول و قد أفردتها من خليلهاتعست كما أتعستنى يا مجمّع 

قال المترد: أى: فمكروها لهم و قال ابن جريج: بعدا لهمء و قال السدّى: خزيا لهم. و قال ابن زيد: 
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شقاء لهم. و قال الحسن: شتما لهم. و قال ثعلب: هلاكا لهم و قال الضحاكك: خيبة لهم. و قيل: قبحا لهم. حكاه النقاش. و قال 
الضحاك: رغما لهم. و قال ثعلب أيضا: شرًا لهم. و قال أبو العالية: شقوة لهم. و اللام فى «لهم» للبيان كما فى قوله: مَيِتَ لَك 
١١‏ و قوله: وَ أَضَلَّ أَعْمالّهُعْ معطوف على ما قبله» داخل معه فى خبريةٌ الموصولء و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما تقدّم متما ذكره 
الله من التعس و الإضلال» أى: الأمر ذلك أو ذلكك الأمر بِأنّهُمْ كرهُوا ما أَبَْلَ الله على رسوله من القرآنء أو ما أنزل على رسله 
من كتبه لاشتمالها على ما فى القرآن من التوحيد و البعث فَأَحْبِطٌ» اللّه أعْمالَهُمْ بذلك السببء و المراد بالأعمال ما كانوا عملوا 
من أعمال الخير فى الصورة و إن كانت باطلة من الأصل؛ لأنّ عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. ثم خوّف سبحانه الكفار و 


أرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم, فقال: أ قَلَمْ يَديرُوا فى الَرْض أى: ألم يسيروا فى أرض عاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم 
ليعتبروا فَيَنْظَوُوا كئِصٌ كان عاقدَةٌ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ أى: آخر أمر "7١‏ الكافرين قبلهم؛ فإن آثار العذاب فى ديارهم باقية. ثم بين 
سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال: دَمَرَ الله ليم و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و التدمير: 

الاهلاكك» أى: أهلكهم و استأصلهم, يقال: دمّره و دمر عليه بمعنى. ثم توعد مشركى مكة فقال: 

وَ لِلُكافِرِينَ أمنالها أى: لهؤلا-ء أمثال عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة. قال الزجاج و ابن جرير: الضمير فى «أَمْثالُها؛ يرجع إلى 
اعاقِبةٌ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهغ)» و إنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدّد الأمم المعذّبة» و قيل: أمثال العقوبة و قيل: الهلكة و قيل: 
التدمير» و الأوّل أولى لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله؛ و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما ذكر من أن للكافرين أمثالها بأنَّ الله 
مَؤْلَى الَّذِينَ آمَنُوا أى: بسبب أنّ الله ناصرهم و أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُْ أى: لا ناصر يدفع عنهم. و قرأ ابن مسعود: ذلكك بأن 
الله ولي الذين آمنوا قال قتادة: نزلت يوم أحد إِنَّ الله مَدْخَلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالْحاتِ جَنَّاتِ تَجَرى مِنْ تَحْتها الْنْهَارُ قد 
تقدّم تفسير الآيهُ فى غير موضعء و تقدّم كيفية جرى الأنهار من تحت الجنات» و الجملة مسوقة لبيان ولايه الله للمؤمنين وَ الّذِينَ 
كمَرُوا يَكَمتُعونَ و َأ كلُونَ كما تأكل الْأنْعامٌ أى: يتمتعون بمتاع الدنيا و ينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم و 
فروجهم؛ ساهون عن العاقبة, لا-هون بما هم فيه وَ النَارُ مَنُوَىَ لَهُمْ أى: مقام يقيمون به و منزل ينزلونه و يستقرّون فيه» و الجملة 
فى محل نصب على الحال أو مستأنفة. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله: الَِّينَ كمَرُوا وَ صَدُُوا عَنْ سَبيل الل قال: هم أهل مكة قريش نزلت فيهم و الَّذِينَ آمنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ قال: هم أهل 
الفتزيئة الأنصان و اسل #الهع فاه أمرته: 

و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: أَضَلَّ أعْمالَهُمْ قال: كانت لهم أعمال فاضلة؛ و لا يقبل اللّه مع الكفر 
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عملا. و أخرج النتحاس عنه أيضا فى قوله: فَإِمًا مَنَابَْدُ وَ إِمّا فداءً قآل؟ قهها الله التهر بو المؤهتيه بالكاد فن الأساري» إن شاووا 
قتلوهمء و إن شاؤوا استعبدوهم, و إن شاؤوا فادوهم. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا فى الآيهٌ قال: هذا منسوخ, 
نسختها: فَإِذَا انْسَلَحَ الَشْهْدُ الْحومُ فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ .0١«‏ و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن الحسن قال: أتى الحجاج بأسارى. 
فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله» فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرناء إنما قال الله عَتَّى إذا أَنْحَتتْمُوهُعْ قَمّدٌُوا الْوَثاقَ فَِمَا ما بد وَ إِمَا 
فتداء. و أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن المنذر و ابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغنى أن ابن عباس قال: لا يحل 
فل الأسارعئ؟ لأن. الله قال؛ َإِعَا مثا يع و ]ما قداء فقآل مجاهد: لا معأ بهذا شيقاء أدركت أصحان 'وسول الله صل الله عليه و 
سلّم و كلهم ينكر هذاء و يقول: هذه منسوخة, إنما كانت فى الهدنة التى كانت بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين المشركين» 
فأما اليوم فلاء يقول الله: فَاقتُوا الْمُشْركِينَ حَيِت وَجَ دُنُمُوهُمْ "١‏ و يقول: قَإذا لَقِيتمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَضَوْبَ القاب فإن كان من 
مشركى العرب لم يقبل شىء منهم إلا الإسلام؛ فإن لم يسلموا فالقتل» و أما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار 
إن شاؤوا قتلوهم و إن شاؤوا استحيوهم, و إن شاؤوا فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهم, فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. و نهى 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن قتل الصغير و المرأة و الشيخ الفانى. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 


عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «يوشكك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا و حكما عادلاء 
فيكسر الصليبء و يقتل الخنزير» و توضع الجزية» و تضع الحرب أوزارها/. 

و أخرج ابن سعد و أحمد و النسائى و البغوى و الطبرانى و ابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن النبى صلى الله عليه و سلّم من 
حديث قال: «لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج و مأجوج). و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: 

و للكاقرية أهالياقال؛ لكقار فرك را معمة [كل «6لاما دمرة ره القرص فاملكرا بالسيف: 
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َ كي مِنْ قَِيَْ ى أَصَدَ َه مِنْ يك الِّى جك أَخْلكناهُم فلا ناصر لَهُمْ (0) أهَمَنْ كان عَلى يي ِنْ َب كمن ين له 
شوة عَمَلهِ وَ اتبغوا أخواء هم (16) مكل الْجةُ التى وء عِتكَ الْمتُّونَ فبها أَنْهارٌ مِنْ ماء غَهرٍ آسن و أَنْهارٌ مِنْ لبن لَمْ كيد طَعْمَهُ و أنهاة 
ين تمر لل ارين و أله من عصل مص فى و لَهُعْ فبها من كل المرات و مغ من ا وَ يعوا ماء 
حبييا :.- ع أفعاة هم (15) و مِنهم من تنيع |لكك عَتّى إذا موا من دك قالو لين أوتُوا الوم ما ذا قال نفاً أولئكك 
اِْينَ طبع الله على لوبهم وال شا عي امن اجر كتير ركفم جيك و اناق اترافع زلا 

هَل بَنَْرُونَ إلا السائء أن تأتيهع بده ققد جاء أشراطها َانَى لَهُْ إذا جاه” نه ذِكُرام (018) قَاغلم أنه لا إله إلا الله وَ اس مَفْفز 
ِدَمْك و لِْمؤْمِنِنَ وَ الْمؤْمناتٍ وَ الله َعَم متقَلَكُمْ و مَفْوالكُم (1) 


.)١(‏ التوبة: ه. 

(0). التوبة: ه. 

(*). من الدر المنثور (// #مع) 
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خف سبحانه الكفار بأنه قد أهلكك من هو أشدّ منهم, فقال: وَ كأيّنْ مِنْ قَريَهُ هى أَسَدٌ قوَةُ مِنْ ريتك الى أَحْرَجِتُك أَهْلَكنامُع 
قد قدّمنا أن «كأين» مركبة من الكاف و أىٌء و أنها بمعنى كم الخبرية؛ أى: و كم من قرية» و أنشد الأخفش قول الوليد :0١‏ 

و كأين رأينا من ملوكك و سوقةو مفتاح قيد للأسير المكبل 

و معنى الآية: و كم من أهل قرية هم أشدّ قوه من أهل قريتكك التى أخرجوك منها أهلكناهم فَلا ناصدرَ لَهُمْ فبالأولى من هو 
أضعف منهم و هم قريش الذين هم أهل قرية النبى صلَى الله عليه و سلّم و هى مكة» فالكلام على حذف المضاف؛ كما فى 
قوله: وَ سمل الْقَْيَةٌ قال مقاتل: أى أهلكناهم بالعذاب حين كدذّبوا رسولهم. ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمن و حال الكافر 
اواك اتزبية وقلان الود لكا رو القاء الشلى عر نفدي كتظاد ود وسح عاب الندين كت اق 11 ا 
عَمَلِهِ و أفرد فى هذا باعتبار لفظ منء و جمع فى قوله: وَ اتبْعُوا أَهُواءَهُعْ باعتبار معناهاء و المعنى: أنه لا يستوى من كان على يقين 
من ره و لا يكون كمن كمن زتق لدموء عملت و نخواغباةة الأوكانه و الاشتراكة باللةه و العمل تقاض اللهه و اتيعوا أهواءهم فى 
عبادتهاء و انهمكوا فى أنواع الضلالات» بل شبهة توجب الشكك فضلا عن حيجةُ ثيرة. ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين فى 
الاهتداء و الضلال بن الفرق فى مرجعهما و مآلهماء فقال: مَكَلٌ الْجَنَّهْ الى وُعِدَ الْمُتَقُونَ و الجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة و 
نافنها ياو مض يكل المتنو عنقي الكمن الشاشرو هو مفد] وك حتاوف :قال االشريين دز اعقدير ها سهوة و 
قدّره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة؛ قال: و المثل هو الوصفء و معناه وصف الجنة, و جملة فيها أنْهارٌ مِنْ ماءِ غَثِرِ آيآن 


إلخ» مفسرة للمثل. و قيل: إِنْ «مثل» زائدة» و قيل: إن مثل الجن مبتدأء و الخبر فيها أنهار» و قيل: خبره كمن هو خالد, و الآسن: 
المتغيرء يقال أسن الماء .راسي أسونا؛ إذا تغيرت رائكته :و بمثله الآلجنء و منه قول زهير: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله يميد فى الرّمح ميد الماتح الآسن 

قرأ الجمهور: آسِنٍ بالمدّ. واقر] كوباو اند كس بالقصيرة وبا التاق كهاذو مدير قال الأعنةن: إن الفجدوكيراده 
الاستقبال» و المقصور يراد به الحال و أَنْهارٌ مِنْ لبن لم يَتَعَيّدُ طعمّةٌ أى: 

لم يحمض كما تغير ألبان الدنيا؛ لأنها لم تخرج من ضروع الإبل و الغنم و البقر و أنْهارٌ مِنْ حََمْر لَذَهْ لِلشَارِبِينَ أى: لذيذة لهم 
طيئةالقذريية لأغوكرفها الفاريوقع يقال: شدراك الل والدية وعفية ذه سدق وى مدل هذه لآب قولف بعفياة لد : لساري فر 
الجمهور لذَهْ بالجرّ صفه لخمر و قرئ بالنصب على أنه مصدرء أو مفعول له. و قرئ بالرفع صفة لأنهار وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَل مُصَمَى 
أى: مصفَّى مما يخالطه 


)فق لفون لقرعي لمق 
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من الشمع و القذى و العكر و الكدر وَ لَهُمْ فيها مِنْ كل النمَراتِ أى: لأهل الجنهُ فى الجنه مع ما ذكر من الأشربة من كل 
الثمرات» أى: من كلّ صنف من أصنفهاء و مِنْ زائدة للتوكيد و مَغْفِرَة مِنْ رَبّهُمْ لذنوبهم, و تنكير مغفرة للتعظيم, أى: و لهم 
مغفره عظيمة كائنة من ربهم كُمَنْ هُوَ خالدٌ فى النَارِ هو خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: أم من هو فى نعيم الجنة على هذه 
الصفة خالدا فيها كمن هو خالد فى النار» أو خبر لقوله: مثل الجنه كما تقدّم. و رجح الأوّل الفراء فقال: أراد أمن كان فى هذا 
النعيم كمن هو خالد فى النار. و قال الزجاج: أى أ فمن كان على بينهُ من ربه» و أعطى هذه الأشياء. كمن زيّن له سوء عمله و 
فوخ لدف القان» فقولهة كفو بدل هق فولع | دق رقة لتاقو عهزه قال امن قساف لسن مل التجدة الى فيه السمان :و الأنهار 
كمثل النار التى فيها الحميم و الزقوم» و ليس مثل أهل الجنة فى النعيم كمثل أهل النار فى العذاب الأليم» و قوله: وَ سوا ماءً 
حَمِيماً عطف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى فى الأولى لفظ منء و فى الثانية معناهاء و الحميم: الماء الحارٌ 
الشديد الغليان» فإذا شربوه قطع أمعاءهمء و هو معنى قوله: فَقَطَمْ أَمُعاءَهُمْ لفرط حرارته. و الأمعاء: جمع معى» و هى ما فى 
البطون من الحوايا. وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَشتَممٌ إلَيِكك أى: من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام من يستمع إليكك. 
وهم المنافقون. أفرد الضمير باعتبار لفظ منء و جمع فى قوله: عَتَّى إذا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِ كك باعتبار معناهاء و المعنى: أن المنافقين 
كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه و سلّم و مواطن خطبه التى يمليها على المسلمين» حتى إذا خرجوا من 
عتتلاه قالوا دين أوثواالْمل بواعنم علماء المتيحابة وتو اقب[ انفت الح عباس و قبل عند ليخ ممعودد قز فل أبنو الداود ايو 
الأوّل أولى. أى: 

سألوا أهل العلم؛ فقالوا لهم: ما ذا قال آنفاً أى: ماذا قال النبيئ الساعة على طريقة الاستهزاءء و المعنى: 

أنا لم نلتفت إلى قوله. و آنفا يراد به الساعة التى هى أقرب الأوقاتء و منه أمر أنف, أى: مستأنف. و روضة أنفء أى: لم يرعها 
أحد. و انتصابه على الظرفية» أى: وقتا مؤتنفاء أو حال من الضمير فى قال. قال الزجاج: هو من استأنفت الشىء؛ إذا ابتدأته. و 
أصله مأخوذ من أنف الشىء لما تقدّم منه» مستعار من الجارحة و منه قول الشاعر :0١١‏ 

و يحرم سرٌ جارتهم عليهمو يأكل جارهم أنف القصاع 

والإشارة بقوله: ولك إلى المذكورين من المنافقين الَِّينَ طبع الله عَلى قُلُوبهمْ فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شىء من 


الخير وَ اتَبَعُوا أَهُواءَهُمْ أى: فى الكفر و العناد. ثم ذكر حال أضدادهم فقال وَ الَِّينَ امتَدَوا زَادَهُمْ هُدىٌ أى: و الذين اهتدوا إلى 
طريق الخيرء فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق» و قيل: زادهم النبى صلَى الله عليه و سلم و قبل: زادهم 
القرآن. و قال الفراء: زادهم إعراض المنافقين و استهزاؤهم هدى. و قيل: زادهم نزول الناسخ هدىء و على كل تقدير فالمراد أنه 
زادهم إيمانا و علما 


مو الل 
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و بصيرة فى الدين و آتاهُمْ تَقُواهُمْ أى: ألهمهم إياها و أعانهم عليها. و التقوى فى الربيع: هى الخشية. 

و قال السدّى: هى ثواب الآخرة. و قال مقاتل: هى التوفيق للعمل الى يرضاهء و قيل: العمل بالناسخ و تركك المنسوخء و قيل: 
تركك الروخص و الأخذ بالعزائم فَهَلْ يَنْظوُونَ ِل الكناعة أن القنامة أن مهم بغي اموا يوون هد رديت للكنان شريف ‏ 
قوله: أَنْ تأيه بَغْتَةٌ بدل من الساعة بدل اشتمال. 

و قرأ أبو جعفر الرؤاسى: «إن تأتهم» بإن الشرطية قَقَدْ جاءَ أَشْراطُها أى: أماراتها و علاماتهاء و كانوا قد قرءوا فى كتبهم أن النبن 
صلَى الله عليه و سلّم آخر الأنبياء» فبعثته من أشراطهاء قاله الحسن و الضحاكك. و الأشراط: 

جمع شرط بسكون الراء و فتحها. و قيل: المراد بأشراطها هنا: أسبابها التى هى دون معظمها. و قيل: أراد بعلامات الساعة انشقاق 
القمر و الدخانء كذا قال الحسن. و قال الكلبى: كثرة المال و التجارة و شهادة الزور و قطع الأرحام و قلهُ الكرام و كثرة اللثام» و 
من قول أين! الأسورة؛ 

لكك انا بعد لكر وه تلوجت اخراط ازلة حبر 

َأنّى لَهُمْ إذا جاءَتْهمْ كرام م ذكراهم مبتدأ و خبره فإنّى لهم؛ أى: أنَى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة» كقوله: يَوْمْتَذِ يَوَلَ كد 
لْإنْسانٌ وَ أَنَى له الذّكرى ١١‏ و ١إذا‏ جاءتهم) اعتراض بين المبتدأ و الخبر فَاعْلَمْ أنه لا إله إِنَّا الله أ إذا غلبف أن مدال اللخير' مز 
اسع لامو ويك :اند جر در كل وقول ديعا مز للد ال اللا لمعا ره و ارك قو كالبل ايه قال الك 
و استمر عليه» لأنه صلّى الله عليه و سلّم قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله قبل هذاء و قيل: ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. و 
قيل: المعنى: فاذكر أنه لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم وَ ا تَغْفِوْ دك أى: استغفر الله أن يقع منكك ذنبء أو استغفر الله 
ليعصمككء أو استغفره مما ربما يصدر منكك من ترك الأولى. و قيل: الخطاب له. و المراد الأمة و يأبى هذا قوله: وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ 
الْمُؤْياتِ فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم بالمغفرة عت ا فرط من ذنوبهم وَ الله يلم مُتقلبكُمْ فى أعمالكم و 
مَتُواكمْ فى الدار الآآخرة» و قبل: متقلبكم فى أعمالكم نهارا و مثواكم فى ليلكم نياما. و قيل: متقلبكم فى أصلاب الآباء إلى 
أرحام الأمهات و مثواكم فى الأرضء أى: 

مقامكم فيها. قال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن فى الدنياء و مثواكم فى القبور. 

وقد أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: «أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم 
لما خرج من مككة إلى الغار التفت إلى مككة و قال: أنت أحبٌ بلاد الله إلى و لو لا أن أهلكك أخرجونى منكك لم أخرج, فأعتى 
الأعداء من عتا على اللّه فى حرمه» أو قتل غير قاتلهء أو قتل بدخول الجاهلية» فأنزل الله: و كَأينْ مِنْ َي الآية. و أخرج ابن جرير 
و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَيِرِ آس سِن قال: غير متغير. و أخرج أحمدء و الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و ابن 
رعو ميقن لق ]ماوعا متها مف زبد الم 11 لل سلبان لك زوفي لايس ادن بر لبا 


و بحر العسل و بحر 


(1) القجء ما 
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الخمرء ثم تشفّق الأنهار منها». و أخرج الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. و البيهقى عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل فى الجن 
و نهر دجلة نهر اللبن فى الجنة» و نهر الفرات نهر الخمر فى الجن و نهر سيحان نهر الماء فى الجنة. و أخرج ابن جرير» و الحاكم 
و صححه؛ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: عت إذا روا مِنْ عِنْدك قَالُوا لين أُوتُوا الِْلْم ما ذا قال آنفاً قال: 
كنت فيمن يسأل. و أخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه فى الآيهُ قال: أنا منهم. و فى هذا منقبةُ لابن عباس جليلة لأنه كان إذ 
ذاكك صبيا غير بالغ» فإن النبى صلَّى الله عليه و سلّم مات و هو فى سنّ البلوغ» فسؤال الناس له عن معانى القرآن فى حياة النبى 
صلى الله عليه و سلم» و وصف الله سبحانه للمسئولين بأنهم الذين أوتوا العلم و هو منهم من أعظم الأدلة على سعةُ علمه و مزيد 
فقهه فى كتاب الله و سنة رسوله مع كون أترابه و أهل سه إذ ذاكك يلعبون مع الصبيان. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: 
كانوا يدخلون على رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس: ماذا قال آنفا؟ فيقول: 

كذا و كذاء و كان ابم عباس أصغر القوم, فأنزل الله الآية» فكان ابن عباس من الذين أتوا العلم. و أخرج ابن أبى شيب و ابن 
عساكر عن ابن بريدة فى الآبهُ قال: هو عبد الله بن مسعود. و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 
قال: هو عبد الله بن مسعود. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ امْمَدَّوًا زَادَهَعْ مد وَ آتاهُمْ 
تَقُواهُمْ قال: لما أنزل القرآن آمنوا بهء فكان هدىء فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى. و أخرج ابن المنذر عنه فَمَدُ جاء 
أَشْراطُها قال: 

وَل الساعات. و قد ثبت فى الصحيحين و غير هما من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «بعثت أنا و الساعة 
كهاتين» و أشار بالوسطى و السبابة» و مثله عند البخارى من حديث سهل بن سعد. و فى الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط 
الساعةٌ و بيان ما قد وقع منها و ما لم يكن قد وقع و هى تأتى فى مصئّف مستقل فلا نطيل بذكرها. و أخرج الطبرانى و ابن 
مردويه و الديلمى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله و أفضل الدعاء 
الاستغفار» ثم قرأ: فَاعْلَعْ أنه لا. إله إن اللّهُوَ استَغْفِوْ لتدَنبك و لِلْمَؤْنِينَ وَ الْمَؤْناتِ و أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد و 
الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرةٌ فى قوله: وَ اسْتَغْفِر لذَنبِك 
وَ لِلْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إنَى لأستغفر اللّه فى اليوم سبعين مرة». و أخرج أحمد و مسلم و 
الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الله بن سرجس قال: «أتيت النبئ صِلَّى الله عليه و سلّم فأكلت 
معه من طعام, فقلت: غفر اللّه لكك يا رسول الله قال: و لككء فقيل: أستغفر لكك رسول الله صِلَى الله عليه و سلم؟ قال: نعم و 
لكم, و قرأ وَ اسجَفْفِوْ لِذَنِك وَ للْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤْضْاتٍِ . وقد ورد أحاديث فى استغفاره صلَى الله عليه و سلّم لنفسه و لأمته و 
ييدان الالسعنان و احرد عي رن ديبز انح لبد رزو ارق رجاف عق ارم عيانى 1و بده تلن كع كل الذقيا كرا 
فى الآخرة. 
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[سورةٌ محمد (/61): الآيات 7٠١‏ الى ]"١‏ 


وَيَُولَ الَِينَ آمو لو لا نولت سُورَةٌ قبإ أنْرلت سور ممخكيرة و ذْكر فبهها لقتال َأَنتَ الَذِينَ فى فُلوِهمْ مض بَنْظرُونَ إيك 

ا نَ المت تَأؤلى لَهُمْ )1١(‏ طاَة و قل مَغرُوفٌ فإذا عَم امَو صَدَقُو الله لكان حَبرالَهُْ 2١‏ فَهل عَسَييُم 
وله أَنْ قددُوا فى الْأَْض و تُقَطوا أَرْحامَكغ (7؟0) أونك الّذِينَ لعَنْهُمْ م الله َأَصَ مه و من أَنَصَارّمُعْ (م0 أ قلا 

تو قرا أ على وب شان ١و‏ 

إن اين انوا على أذْبارجم مِنْ بَغدٍ ما تبن لهم الْهَدَ الشِّطان سوَلَ لَه و أخلى لَهُمْ (1) ذلك بِأنّهُْ قاو لِلِينَ كوا ما 

ل اله سكم فى تغض الم و اَهَل |إشراوَهُمْ (18) فك إذا وهم الملايكة يَضْربُونَ وُجوههُ و أدْبارهُْ (0) ذلك 

نه اتبعُوا ما أشسط الله وَكرِهُوا رضْوائَه فَأخبِط أَعمالَهُمْ (8) أَمْ حييب الَّذِينَ فى قُلَبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يحرج الله أَضْخائَهُمْ 


ما يناكم تَعرفهُمْ ماهم و لََغرقهُْ فى لخن الْقَوْلٍوَاللَ َعم أغسالكم 00" و بوتكم حتَى نَل المجاهةدينَ 
منكم وَالصَاررِينَ وَ يلوا أخبا ركع 01 

سأل المؤمنون ربهم عر و جل أن ينزل على رسوله صلَى الله عليه و سلّم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار؛ حرصا منهم على 
الجهاد, و نيل ما أعدٌ الله للمجاهدين من جزيل الثواب» فحكى الله عنهم ذلكك بقوله: وَ يَقُولُ الّذِينَ آمنُوا آَؤ لا رُلَتُ سُورَةٌ أى: 
هلا نزلت فإذا أَِْلتْ سُورَةٌ مُخكوةٌ أى: غير منسوخة وَ ذُكرَ فِهَا الْقََالُ أى: فرض الجهاد. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد 
ذهى بمحكافة: واه :شد النران على المتافتيي: واقي كراةة امن عورد ف إذا تلت سيور سجلاقة» أى: مجدلة الترول .قرأ 
التعبير نَإذا أَنْرلتْ و ذكر على بناء الفعلين للمفعول. و قرأ زيد بن عليٌ و ابن عمير «نزلت» «و ذكر» على بناء الفعلين للفاعل و 
نصب القتال وَأَيْتٌ الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض أى: شككء و هم المنافقون يَنْظْوُونَ إلَيك نَطَرَ الْمغْتدَىٌّ يّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ أى: ينظرون 
إليكك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن القتال و ميلهم إلى الكفار. قال ابن قتيبة و الزجاج: يريد أنهم يشخصون 
نحوكك بأبصارهمء و ينظرون إليكك نظرا شديداء كما ينظر الشاخص بصره عند الموت قَأَوْلى لَهُمْ قال الجوهرى: و قولهم: أولى 
لكء تهديد و وعيدء و كذا قال مقاتل و الكلبى و قتادة. قال الأصمعى: معنى قولهم فى التهديد: أولى لكك. أى: وليك و 
قاربكك ما تكره؛ و أنشد قول الشاعر: 

فعادى بين هاديتين منهاو أولى أن يزيد على الْتَلاتْ 

أى: قارب أن يزيد. قال ثعلب: و لم يقل (أحد) ١١‏ فى أولى أحسن ممما قاله الأصمعى. و قال المبرّد: 

يقال لمن همٌ بالعطب ثم أفلت: أولى لكث؛ أى: قاربت العطب. و قال الجرجانى: هو مأخوذ من الويل؛ 
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أى: فويل لهم و كذا قال فى الكشاف. قال قتادة أيضا: كأنه قال: العقاب أولى لهمء و قوله: طاعَةُ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ كلام مستأنف» 
أى: أمرهم طاعة أو طاعة و قول معروف خير لكم. قال الخليل و سيبويه: إن التقدير طاعة و قول معروف أحسن و أمثل لكم من 
غير هما. و قيل: إن طاعهُ خبر أولى» و قيل: 

إن طاعة صف لسورة» و قيل: إن لهم خبر مقدّم و طاعةٌ مبتدأ مؤخرء و الأول أولى. فَإذا عَرََ الَْمْرْ عزم الأمر: جدّ الأمرء أى: جد 
القتتال و وجب و فرضء و أسند العزم إلى الأمر و هو لأصحابه مجازاء و جواب (إذا قيل: هو قَلَوْ ص دَقُوا الله وقيل: محذوف 
تقديره كرهوه. قال المفسرون: معناه إذا جدّ الأمر و لزم فرض القتال خالفوا و تخلفوا قَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ فى إظهار الإيمان و الطاعة 


لكان خَيرا لَهُْمْ من المعصية و المخالفة فَهَلْ عَس : يكم إنْ تلم أنْ تفْيتَدُوا فى الْأَدْض و تُقَطْعُوا أَرْحامَكم هذا خطاب للذين فى 
قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ و التقريع. قال الكلبى: أى فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا فى الأرض 
بالظلم. و قال كعب: أَنْ تُفْيتدُوا فى الْأَرْض أى: بقدل بعضكم بعضاء و قال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله عز و جل أن 
تفسدوا فى الأرض بسفكك الدماء و تقطعوا أرحامكم. و قال ابن جريج: 

إن توليتم عن الطاعة» و قيل: أعرضتم عن القشال و فارقتم أحكامه. قرأ الجمهور: تَوَليُمْ مبنيا للفاعل» و قرأ علي بن أبى طالب: 
بضم التاء و الواو و كسر اللام مبنيا للمفعولء و بها قرأ ابن أبى إسحاق و ورش عن يعقوب, و معناها: فهل عسيتم إن ولَّى عليكم 
ولاه جائرين أن تخرجوا عليهم فى الفتنه و تحاربوهم و تقطعوا أرحامكم بالبغى و الظلم و القتل. و قرأ الجمهور: و تُقَطْعُوا 
بالتشديد على التكثير» و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه و سلام و عيسى و يعقوب بالتخفيف من القطع» يقال: عسيت أن أفعل كذاء 
ابيع ال واالكير اجات د كره العرعري وع رعرعيدة وان تفسدواء و الجمله الشرطيةٌ بينهما اعتراض» و 
الإشارة بقوله: وليك إلى المخاطبين بما تقد و هو مبهدأ و خحبره لين لهم اله أى: أبيعدهم من رحمته و طردهم عنها 
قَأصََْهُمْ عن استماع الحق وَ أَعُمى أَبْصَارَهُمْ عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد و البعث و حمّيهُ سائر ما دعاهم إليه رسول 
الله صلى الله عليه و سلّمء و الاستفهام فى قوله: أقَلا يَكَدَبَرونَ القَوَآنَ للإنكار؛ و المعنى: أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه 
من المواعظ الزاجرة» و الحجج الظاهرة» و البراهين القاطعة؛ التى تكفى من له فهم و عقل» و تزجره عن الكفر بالله و الإشراكك به 
و العمل بمعاصيه أَمْ عَلى قُلُوب أَقْفالُها «أم» هى المنقطعة» أى: بل أعلى قلوب أقفالها فهم لا يفهمون و لا يعقلون. قال مقاتل: 
يعن الطليع على الفتوت: فل الأمفان تار الانلاق القدك عن سرف الحوه و إناقة الأقفاك' إلى القلوب للنتنيه على أن المزادزيها 
ماهو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب؛ و معنى الآبة أنه لا يدخل فى قلوبهم الإيمان و لا يخرج منها الكفر و الشركك؛ لأنّ الله 
سبحانه قد طبع عليهاء و المراد بهذه القلوب قلوب هؤلاء المخاطبين. قرأ الجمهور: 

أفقالهنا بالجمع؛ و قرئ: «إقفالها» بكسر الهمزهُ على أنه مصدر كالإقبال إِنَ ادي دوا على أَدْبارِمِعٍ أة وجهوا كناوا كما 
كانوا. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبى صلى الله عليه و سلّم بعد ما عرفوا نعته عندهم. و به قال ابن جرير. و قال 
الضحاك و السدّى: هم المنافقون قعدوا عن القتال» و هذا أولى؛ 
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لأن السياق فى المنافقين مِنْ بَعْدِ ما تَِيّنَ لَّهُمُ الْهْدَى بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم من المعجزات الظاهرة و 
الدلائل الواضحة التيطانٌ سَوَّلَ لَهُْ أى: زيين لهم خطاياهم و سهّل لهم الوقوع فيهاء و هذه الجملة خبر إنء و معنى و أثلى لَه 
أن الشيطان مدّ لهم فى الأمل و وعدهم طول العمرء و قيل: إن الَذى أملى لهم هو الله عزّ و جل على معنى أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة. قرأ الجمهور أَمْلى مبنيا للفاعل» و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاق و عيسى بن عمر و أبو جعفر و شيب على البناء 
للمفعول. قيل: و على هذه القراءة يكون الفاعل هو الله أو الشيطان كالقراءة الأولى؛ و قد اختار القول بأن الفاعل اللّه الفرّاء و 
المفضلء و الأولى اختيار أنه الشيطان لتقادّم ذكره قريباء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من ارتدادهم؛ و هو مبتدأ و خبره 
نه قاو لِنَّذِينَ كرهُوا ما ترَلَ الله أى: بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدّوا على أدبارهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله و هم 
المشركون مَُطِيعُكُمْ فِى بَغض الأ و هذا البعض هو عداوة رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و مخافة ما جاء به. و قيل المعنى: 
إن المنافقين قالوا لليهود: سنطيعكم فى بعض الأسمر, و قيل: إن القائلين اليهود و الذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون» و قيل: إن 
الإشارةٌ بقوله: ذلك إلى الإملاء» و قيل: إن الإشارةٌ بقوله: ذلك إلى الإسلام و قيل: إلى التسويلء و الأوّل أولى. و يؤيد كون 
القائلين المنافقين و الكارهين اليهود قوله تعالى: ألم : َرَ إِلَى الَِّينَ ناققُوا يَقُولُونَ انهم الَّذِينَ كَمَرُوا م ِنْ أَهْلٍ اللكتاب لَيْنْ 


خِجتم لَْوْجنَ معكع و لا نْطيعٌ فيكم أعدداً دا وَ إن فوت لض رَنْكمْ ٠٠١‏ و لما كان قولهم المذكور للذين كرهوا ما أتزل 
الله بطريقة السرٌ بينهم. قال الله سبحانه: وَ الله يَعلَمُ إسرارَهُمْ قرأ الجمهور ب بفتح الهمزةء جمع سرّء و اختار هذه القراءة أبو عبيدة و 
أبو حاتم. و قرأ الكوفيون و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم وابن وثاب و الأعمش بكسر الهمزة على المصدرء أى: 
إخفاءهم فَكيِفٌ إذا تَوََنْهُمُ الْمَلائكَة الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و «كيض» فى محل رفع على أنها خبر مقدّم, و التقدير 
فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. أو فى محل نصب بفعل محذوف: أى فكيف يصنعون. أو خبر لكان مقدّرة: أى 
فكيف يكونونء و الظرف معمول للمقدّر قرأ الجمهور تَوَقنْهُمُ و قرأ الأعمش «توفاهم) و جملة يَض رِبُونَ وَجوهَهعْ وَ أْبارَهُمْ فى 
محل نصب على الحال من فاعل توفتهم أو من مفعوله؛ أى: ضاربين وجوههم و ضاربين أدبارهم, و فى الكلا-م تخويف و 
تشديدء و المعنى: أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذاء و هو تصوير لتوفيهم على أقبح حال و أشنعه. و قيل: ذلكك 
عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: ذلكك يوم القيامة و الأول أولى. و الإشارة بقوله: ذلك 
إلى الوق اذكو ر علق الصتفة انعد كورة :و هو اعفد | وحخبره ,انهم اقوااما أخابخط اللة: أ« بسب اناعهع ما بيغ الله من 
الكفر و المعاصىء و قيل: 

كتمانهم ما فى التوراة من نعت نبينا صلّى اللّه عليه و سلّمء و الأوّل أولى لما فى الصيغة من العموم و كرهُوا رضُوائَهُ أى: 

كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان و التوحيد و الطاعة فَأَحِْط الله أَعْمالَهُْ بهذا السبب و المراد 
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بأعمالهم الأعمال التى صورتها صورة الطاعة؛ و إلا فلا عمل لكافرء أو ما كانوا قد عملوا من الخير قبل الردّة أَمْ تحب الَّذِينَ فى 
لوبهم 0 يعنى المنافقين المذكورين سابقاء و «أم) هى المنقطعة؛ أى: بل أحسب المنافقون أَنْ آَْ يُخْرِج الله أض حائَهعْ 
الإخراج , بمعنى الإظهار. و الأضغان: : جمع ضغنء و هو ما يضمر من المكروه. و اختلف فى معناه» فقيل: هو الغشء و قيل: الحسدء 
و قيل: قال الجوهرى: الضغن و الضغينة: الحقد, و قال قطرب: هو فى الآيهُ العداوة» و أن هى المخففة من الثقيلة و اسمها ضمير 
شن مقذ زرو لثما ركه أى؛ لأعلشاكه: و عؤفناكهم بأعتانهن :معرفة تقوم مقام الرؤيةمقول العرت: 

سأريك ما أصنعء أى: سأعلمك فَلعَرَفتَهُمْ بديماهُمْ أى: بعلامتهم الخاصة بهم التى يتميزون بها. قال الزجاج: المعنى لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة» و هى السيما فلعرفتهم بتلكك العلامة» و الفاء لترتيب المعرفة على الإرادة» و ما بعدها معطوف على 
جواب لوء و كررت فى المعطوف للتأكيد, و أما اللام فى قوله: 

وَ لتَعْرِقنهُْ فى لخن الْقَوْلِ فهى جواب قسم محذوف. قال المفسرون: لحن القول: فحواه و مقصده و مغزاه و ما يعرّضون به من 
تهجين أمركك و أمر المسلمين» و كان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه. قال أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قولا يفقهه 
عنكك و يخفى على غيره» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

منطق صائب و تلحن أحيانا و خير الكلام ما كان لحنا 

أى: أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب و لا يفهمه غيره لفطنته و ذكائه؛ و أصل اللحن إمالةٌ الكلام إلى نحو من الأنحاء 
لفرضن ين الألكواضن :لله بعل عد لك ل يكن عروتي خاقة فيا ريك ينا راوع ديد ترك د نيل 
الْمُجَاَدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّايرِينَ أى: لنعاملنكم معاملة المختبر» و ذلكك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد و 
صبر على دينه و مشاقٌ ما كلف به. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون» و قرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلهاء و معنى وَ تَثلوا 


َخْبارَكَمْ نظهرها و نكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله بهه و من عصىء و من لم يمتثل. و قرأ الجمهور وَ تَئلوا 
بنصب الواو عطفا على قوله: عَتَّى نَعْلَمَ وروى ورش عن يعقوب إسكانها على القطع عتما قبله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إنّ الله تعالى خلق الخلق حتى 
إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرّحمن, فقال: مه قالت: هذا مقام العائذ بكك من القطيعة» قال: نعم أما ترضى أن أصل 
من وصلك و أقطع من قطعكك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكك؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم اقرءوا إن شئتم فَهَلَ عَسَيْتمْ 
الآيُ إلى قوله: أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَفْفالُها و الأحاديث فى صله الرحم كثيرة جدا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنَّالَذِينَ 


ارْنَدُّوا عَلى أذْبارهِم قال: هم أهل النفاق. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


.)١(‏ هو الفزارئ. 
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أمْ حب الَّذِينَ فى قَلُوبِهِم مَرَضٌ أَنْ أن بُخْرِجَ الله أضْخائَهُعْ قال: أعمالهم خبثهم و الحسد المذى فى قلوبهم, ثم دل الله تعالى 
النبى صِلَى الله عليه و سلم بعد على المنافقين» فكان يدعو باسم الرجل من أهل النفاق. و أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن 
أبى سعيد الخدرى فى قوله: وَ لَتَعْرقنَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ قال: ببغضهم على بن أبى طالب. 


[سورةً محمد (/51): الآيات 7" الى /"] 


إن الَِينَ كَفَرُوا و صَدُوا عَنْ سيل الله و َاقُوا الرَسُولَ مِْ بد ما ين لهم اُدى لَنْ يَطوُوا الله ميا وَ يخبط أَعمالهُْ (07 يا 
ال لي افر اطبا الله َ أطِيعُوا الَسُولَ و لا وا سالك (9©) إن اين كفرُوا وص دوا عَنْ سيل اللَّه نم مانُواوَهُمْ 
كارن بَْفِرَالَّه لَه (55) قلا تَهنُوا وذو إلى الصَلم و آَم الت وَ الله ممكم و ل تتركع أغمالكم (0") إِنما اليا ادي 
َب وَلَْوٌ و إن تُؤْمُواوَ قا يكم أجووكم و لا يشتلكم أنوالكع (م) 

إن وها فيكم تبلاو يُخرخ أضهالكم 00 ها أن هؤلاء تعن لِنُِواى سبل اللّهِ نكم من يحل و من يبل 
قَإِنّما يحل عَنْ نَفْسِهِ وَ الله الغنِيُ َ َم لقعا وَ إن لوا يَستبدِل قؤماً ركم ” ثم لا يَكونُوا أمتالكع (م) 

قوله: إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا وَ ص دوا عَنْ سبل اللِّ المراد بهؤلاء هم المنافقون, و قيل: أهل الكتابء و قيل: هم المطعمون بوم بدرعن 
المنشركين: وامعتى صَدّهم عن سبيل الله؛ معدم الناس عرق الانسالام بو اقبا8 رسو على الله بغلية و سل تحني دوا اقفو 
عادوه و خالفوه مِنْ بعد ما تَيِنَ لهم الدى أى: علموا أنه صلَى الله عليه و سلّم نبى من عند اللّه بما شاهدوا من المعجزات 
الواضحةٌ و الحجج القاطعة لَنْ يَف رُوا الله شنا بتركهم الإيمان و إصرارهم على الكفر و ما ضرٌوا إلا أنفسهم و سَتخبط أَعْمالَهُ 
أى: يبطلهاء و المراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام و صلهٌ الأرحام و سائر ما كانوا يفعلونه من الخير 
و إن كانت باطلهٌ من الأصل؛ لأن الكفر مانع» و قيل: المراد بالأعمال المكائد التى نصبوها لإبطال دين الله و الغوائل التى كانوا 
يمخوكها برشول الله ضكى الله عليه واسلية تم أدر بينيخانها قباد التؤستين يطافعة وطاعة ومنولهففالة با انها الدين افثنا امطيقرا 
الله وَ أَطِيوا الرّسرْولَ فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة فى كتاب الله و سنّةُ رسوله» ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم كما 
أبطلت الكقفار أعمالها بالأضرار على الكفرء فقال: و لك تبطلوا َعْمالَكمٍ قال الحسن: أى لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصى. و قال 
الزهرى: بالكبائر. و قال الكلبى وابن جريج: بالرياء و السمعة. و قال مقاتل: بالمنّ. و الظاهر النهى عن كل سبب من الأسباب 
التى توصل إلى بطلا-ن الأعمال؛ كائنا ما كان» من غير تخصيص بنوع معين. ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصرّين على الكفر و 


الصدّ عن سبيل الله فقال: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَببِل الله نّم مانُوا وََهُمْ كَمَارٌ قلَنْ يَغفِرَ الله لَهُمْ فقتّد سبحانه عدم 
المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبةٌ و طريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياء و ظاهر الآيهُ العموم و إن كان السبب 
خاصا. ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن و الضعف فقال: قلا تَهِنُوا أى: تضعفوا عن القتال» و الوهن: الضعف و تَدْعُوا إلى 
للم أى: ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم؛ 
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فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح و أمرهم بحربهم حتى يسلموا. و 
قر أو نك ادجم ن الشلمى و تَذُعُوا بتشديد الدال» من ادّعى القوم و تداعوا. 

قال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

و اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: إنها محكمة: و إنها ناسخة لقوله: 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلم فَاجَح لها و قيل: منسوخة بهذه الآبة. و لا يخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ» فإن الله سبحانه نهى 
المنلين فى هده الآية عن أن يدعرا إلى الشلك اتداكواو ذهد عن قو ليلخ إذاض لله الع ر رق فالآهان كان وال 
تؤارة على محل واحة خن يناج إلى دعوى التلتح أو التخضيض + وججملة: و هه الأغلون ف محل تصت على التحال» أو 
مسطائفة القررة الها كلها من لهي أ ىو" أكم الغادوية ب السيات والكة .وال الأكلو: أي آخر الأمر لك وا رن غلبو كع فق يسفن 
الأوقات6 :و كلا خيلة قولة: 

َ له مَعَكمْ فى محل نصب على الحالء أى: معكم بالنصر و المعونة عليهم و لَنْ بتكم أَعْمالَكُمْ أى: لن يتقصكم شيئا من ثواب 
أعمالكمء يقال: وتره يتره وترا؛ إذا نقصه حقه. و أصله من و ترت الرجل: 

إذا قتلت له قريباء أو نهبت له مالاء و يقال: فلان موتور: إذا قتل له قتيل و لم يؤخذ بدمه. قال الجوهرى: 

أى لن ينقصكم فى أعمالكم, كما تقول: دخلت البيت؛ و أنت تريد فى البيت. قال الفراء: هو مشتق من الوتر و هو الدّحل »3١‏ و 
قيل: مشتق من الوتر و هو الفردء فكأن المعنى: و لن يفردكم بغير ثواب إِنَّمَا الْحَياةٌ اللَّنْيا لَحِبٌ وَ لَهْوٌ أى: باطل و غرورء لا أصل 
لشىء متها ولا ثبات لهاو لا اعتداد به و إن ينوا و كقُوا يُؤتكع اجوركع أى: :إن تومتوا و تتقوا الكفر و المعاصى يؤتكم جزاء 
ذلكك فى الآخرة و الأجر: 

القواك علق الطاغة ولك بد تلك أمررلكع أئ هلا ,امرك باخراجها جشعهااقن الر كاه ونان وجوه اللافانة بل امرك باتتراج 
القليل منها و هو الزكاة. و قيل المعنى: لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لهاء و هو المنعم عليكم بإعطائها. و 
ورحلة سارك الو الك اجر لي اللخ اربوالا كنا فى وا 

ما أَشتَلكم عليه مِنْ أَخر: «والأُوّل أولى إن يس كَلْكمُوها أى: أموالكم كلها فَيَحْفْكُمْ قال المفسرون: يجهدكم و يلحف عليكم 
بمسألة جميعهاء يقال: أحفى بالمسألة و ألحف و ألم بمعنى واحد, و الحفى: 

المستقصى فى السؤالء و الإحفاء: الاستقصاء فى الكلام» و منه إحفاء الشارب» أى: استئصاله. و جواب الغراط قوله: تبكلا أى: 
إن يأمركم بإخراج - جميع أموالكم تبخلوا بها و تمتنعوا من الامتثال وَ يُخِْج أَضْغائكغ معطوف على جواب الشرط؛ و لهذا قرأ 
الجمهور يخْرجٌْ بالجزم» و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بالرفع على الاستئنافء و روى عنه أنه قرأ بفتح الياء و ضم الراء و رفع 
أضغانكم, و روى عن يعقوب الحضرمى أنه قرأ بالنون» و قرأ ابن عباس و مجاهد و ابن محيصن و حميد بالفوقية المفتوحة مع 
ضم الراء. و على قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه» أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا. و الأضغان: الأحقاد. 


(1). «الذّحل»: الحقد و العداوة و الثأر. 
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والمعنى: أنها تظهر عند ذللكك. قال قتادة: قد علم الله أن فى سؤال المال خروج الأضخان ها أ ؤلاء ُدْعَوْنَ لِتنفِعُوا فى سَبِيلٍ 
اللَِّ أى ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا ‏ ف الجهاه و فى طرق الخير جك 33 لك بجا ظان عرو سدع انك 
الإنفاق فى سبيل الله و إذا كان منكم من يبخل باليسير من المالء فكيف لا تبخلون بالكثير و هو جميع الأموال. ثم تين سبحانه 
أَنْ ضرر البخل عائد على النفسء فقال: 

وَ مَنْ يَنِدَلَ فَإنّما يبك عَنْ نَفْسِهِ أى: بمنعها الأحر و النواب كله وببخل يتعتدى غلى ثازة واغق أخرف: وفيل: إن أضئله أن 
يتعدى بعلى؛ و لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساكك و الله الغَِيَ المطلق» المتنرّه عن الحاجة إلى أموالكم و أَنمُ الْقعَرءُ 
إلى الله و إلى ما عنده من الخير و الرحمة. و جملة وَ إِنْ تتوَلََاَثْتعِدِلُ قوم غيِرَكُمْ معطوفة على الشرطيةٌ المتقدمة و هى اوَ إِنْ 
وناو امسق ]ذ عرجواعع الأبساة و القزق تعن ةل تومن اكرين كور و سكاك ع اطوع السك كه لاد بكرن 
أَنئالَكمْ فى التولى عن الإيمان و التقوى. قال عكرمة: هم فارس و الروم. و قال الحسن: هم العجم. و قال شريح بن عبيد: هم أهل 
اليمن» و قيل: الأنصار و قيل: الملائكة؛ و قيل: التابعون. و قال مجاهد: هم من شاء الله من سائر الناس. قال ابن جرير: و المعنى 
ُمّ لا يَكونُوا أَمثالكم أى: فى البخل بالانفاق فى سبيل اللّه. 

وقد أخرج عبد بن حميد» و محمد بن نصر فى كتاب «الصلاة)» و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سم يرون أنه لا يضرّ مع لا إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشركك عملء» حتى نزلت 
أَطبعُوا الل و أطيغوا الزقول و لادتظليا أعمالكو تشافو] أن يطل الذني العمل و لفط عه ابن حميد: فخافوا الكبائر أن تحبط 
أعمالهم. و أخرج ابن نصر و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 

كاسعت افعدات الح متلى) لاطو ويل ترق لهال تتوير تن التكيسنات ”لا مقر له حكن نولت أطقوا اللهاو اطيوا 
لَسُولَ وَ لا تنطلُوا أَعْمالَكُمْ فلما نزلت هذه الآبة قلنا: ما هذا الّذى يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات و الفواحشء فكمًا إذا 
رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلكك؛ حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يَْفرٌ أنْ يُشْرَكٌ به وَ يَْفْرٌ ما دُونَّ ذلِكك لِمَنْ يَشاء* فلما 
نزلت كففنا عن القول فى ذلكك. و كنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه» و إن لم يصب منها شيئا رجوناه. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: 

يَترَكُمْ قال: يظلمكم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه قال: لما نزلت: وَ إِنْ تَََلَوا 
يَثِتَبدِل قَؤْماً برع قالوا: من هؤلاء؟ و سلمان إلى جانب النبئ صلى الله عليه و سلّمء فقال: «هم الفرسء هذا و قومه). و فى 
إسناده مسلم بن خالد الزنجى و قد تفرّد به» و فيه مقال معروف. 

و لعرج هج عد الوزن وعد بيه و الرملاق واب جر واي ابوت تو الطبرانيافي الأرسطء والبيهقى فى الدلائل» 
عن أبى هريرة قال: «تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وَ إِنْ ؟ كوَلَوا يَسْتَبِدِلٌ قَوْماً غيرَكمْ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على منكب سلمان ثم قال: هذا و قومه. و الذى 
نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» و فى إسناده أيضا مسلم بن خالد الزنجى. و أخرج ابن مردويه 
من حديث جابر نحوه. 
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و هى مدني قال القرطبى: بالإجماع. و أخرج ابن الضُريس و النتحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: 

نزلت سورة الفتح بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن إسحاقء و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الدلائل» عن المسور بن مخرمة و مروان قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة و المدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. و هذا 
لا ينافى الإجماع على كونها مدنية؛ لأنّ المراد بالسور المدنية النازلة بعد الهجره من مكة. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. و فى 
الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يسير فى بعض أسفاره و عمر بن الخطاب يسير 
معه ليلا فسأله عمر عن شىء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه و سلم, ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن 
الخطاب: هلكت أمّ عمر؛ نزرت »١١‏ رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثلاث مرات كل ذلكك لا يجيبكك. فقال عمر: فحرركت 
بعيرى ثم تقدّمت أمام الناس و خشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت «27) أن سمعت صارخا يصرخ بى؛ فقلت: لقد خشيت أن 
يكون قد نزل فى قرآن» فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي سور لهى أحبّ إلى مما 
طلعت عليه الشمس»» ثم قرأ: 

إن تنا َك قَنْحاً مُبياً و فى صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالكك حدّثهم قال: لما نزلت إِنّا تنا لكك قحا مُبيناً الآية إلى 
قوله: فَؤْزاً عَظِيماً مرجعه من الحديبية» و هم يخالطهم الحزن و الكآبة و قد نحر الهدى بالحديبية؛ فقال: «لقد أنزلت علي آيهُ هى 
أحبٌ إلى من الدنيا جميعها'. 

بشم الل الرّحْمنٍ اليم 


[سورة الفتح (64): الآيات ١‏ الى /] 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الرَحِيم 

َتنا لَك تنح مي )١(‏ فر سك الل ما تقد ِنْ دك وما أَخرَ وَ يتم نِعْمته عَلَيِك وَ يَؤْدِيَك صدراطا مُث تَقِيماً (؟) و 
يَنْضرَكك الله ضرا َزيزاً 7 هُوَ الَّذِى أَنرَلَ المكيئةٌ فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدادُوا إيماناً مع إيمانِهغ وَ لِلِّ جنُودٌ التسماوات وَ الَْرْضِ 
وَ كان اللَهُ عَليماً حكيماً (©) 

دل الَؤمننَ و المَؤْيناتٍ نات تغرى من تغيها لها خالدين فيها و يكفر عنم َِيئاتِهمْ و كان ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيماً 
(5) وَ يمَدْبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتٍ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمذْركاتٍ الطالية باللِّ طَنّ السَوْءِ عَلَئْهِمْ دائِرَةُ السَوْءِ وَ عَضْبَّ الله عَلَيهِمْ وَ 
نهم و أَعَدٌ هخ هئم و ساءث قصيرا (6 و لل جُوةُ القماوات و الْأَوْض 3 كا الله غزيزا حككيما (/0 


() "ارت أى الححت عليه وبالقت فى الستؤال: 

(5). «ما نشبت): أى ما لبثت. 
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قوله: ِنَا فنا لكك قَنْحاً مُبيناً اختلف فى تعبين هذا الفتح» فقال الأكثر: هو صلح الحديبية و الضّ لمح قد يسمى فتحا. قال الفرّاء: و 


الفتح قد يكون صلحاء و معنى الفتح فى اللغة: فتح المنغلق, و الصّلمح الَذى كان مع المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذّرا 
حتى فتحه اللّه. قال الزهرى: لم يكن فتح أعظم من صاح الحديبية؛ و ذلكك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم 
فتمكن الإسلام فى قلوبهم. و أسلم فى ثلاث سنين خلق كثير» و كثر بهم سواد الإسلام. قال الشعبى: لقد أصاب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فى الحديبية ما لم يصب فى غزوة» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرء و بويع بيعة الرّضوانء و أطعموا نخل 
خيبر» و بلغ الهدى محله. و ظهرت الروم على فارسء ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. و قال قوم: 

إنه فتح مكة. و قال آخرون: إنه فتح خيبر. و الأول أرجح. و يؤيده ما ذكرناه قبل هذا من أن السورة أنزلت فى شأن الحديبية. و 
قيل: هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوحء و قيل: هو ما فتح له من النبوٌهُ و الدعوة إلى الإسلام؛ و قيل: فتح الروم» و قيل: 
المراد بالفتح فى هذه الآيهُ الحكم و القضاءء كما فى قوله: افْتَح بَتِنَناوَ بَئنّ قَوْمِنا بالْحَقٍ فكأنه قال: إنا قضينا لكك قضاء مبيناء أى: 
ظاهرا واضحا مكشوفا لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْك وَ ما تَأَخّرَ اللام متعلقة بفتحناء و هى لام العلة. قال ابن الأنبارى: سألت أبا 
العباسء يعنى المبرد» عن اللاسم فى قوله: لِيَغْفِرَ لَك الله فقال: هى لام كىء معناها: إنا فتحنا لكك فتحا مبينا لكى يجتمع لكك مع 
المغفرة تمام النعمة فى الفتح؛ فلما انضمٌ إلى المغفرة شىء حادث واقع؛ حسن معنى كىء و غلط من قال ليس الفتح سبب 
المغفرة. و قال صاحب الكشاف: إن الاسم لم تكن عله للمغفرة» و لكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة و هى: المغفرة» و 
إتمام النعمة» و هداية الصراط المستقيم, و النصر العزيز» كأنه قيل: يسرنا لكك فتح مكة و نصرناكك على عدوّكك لنجمع لكك بين 
عرّ الدارين» و أعراض العاجل و الآجل. و هذا كلام غير جيدء فإن اللام داخلة على المغفرة فهى عله للفتح. فكيف يصح أن 
تكون معلتة وهال الراوض ف :توحنة التعليتل؟ فك الزاة تقوله: لتقفة لتكه الله التعرريك والمعفرة تقديرة: إننا وضسنا لك عرض 
أنكك مغفور لكك معصوم. و قال ابن عطية: المراد أن الله فتح لكك لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه لكك. فكأنها لام الصيرورة. و 
قال أبو حاتم: هى لام القسم و هو خطأء فإن لام القسم لا تكسر و لا ينصب بها. 

و اختلف فى معنى قوله: ما تَقَّدَّمَ مِنْ دك وَ ما تَأَثَرَ فقيل: ما تقدّم من ذنبكك قبل الرسالة؛ و ما تأخر بعدهاء قاله مجاهد و 
سفيان الثورى و ابن جرير و الواحدى و غيرهم. و قال عطاء: ما تقدّم من ذنبك: 

يعنى ذنب أبويكك آدم و حواءء وما تأخر من ذنوب أمتكك. و ما أبعد هذا عن معنى القرآن! و قيل: ما تقدّم من ذنب أبيكك 
أبييك إبراهيم؛ و ما تأخر من ذنوب النببيين من بعده. و هذا كالذى قبله. و قيل: ما تقدَّم من ذنب يوم بدرء وما تأخر من ذنب 
يوم حنين» و هذا كالقولين الأولين فى البعد. و قيل: لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لكك و قيل: غير ذلكك مما لا وجه له. 
و الأول أولى. و يكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى؛ و سمى ذنبا فى حقه لجلالة قدره و إن لم يكن ذنبا فى 
حق غيره وَ يتم ِعْمَتَُ عَلبِكك بإظهار دينكك على الدين كله؛ و قيل: بالجنة» و قيل: بالنبوُّ و الحكمة» و قيل: بفتح مكة و الطائف و 
نحي ارك أن 
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يكون المعنى؛ ليجتمع لكك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة و الهداية إلى صراط مستقيمء و هو الإسلام؛ و معنى «يهديكك): يثبتكك 
على الهدى إلى أن يقبضكك إليه وَينْضْرَك اللَّهُ ضرا عَزِيزاً أى: غالبا منيعا لا يتبعه ذل هُوَ ال أَنْرّلَ الشكيئةٌ فى قُلُوب الْمَؤْمِنِينَ 
أى: السكون و الطمأنينة بما يسشره لهم من الفتح؛ لثلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم لِيَرْدادُوا إيماناً مح إِيمانِهُم أى: ليزدادوا بسبب 
تلك السكينة إيمانا منضمًا إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. قال الكلبى: كلما نزلت آيهُ من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا 
إلى تصديقهمء و قال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. و قال الضحاكك: يقينا مع يقينهم وَ لِلِّ جَُودُ السّماواتٍ و الْرْضِ يعنى 
الملائكة و الإنس و الجن و الشياطين يدبّر أمرهم كيف يشاءء و يسلْط بعضهم على بعضء و يحوط بعضهم ببعض و كان الله 


عَلِيماً كثير العلم بليغه حكيماً فى أفعاله و أقواله. 

#دْخِلَ الْمؤْمِنينَ وَ الْمُؤْناتِ جَنَّاتِ تجرى مِنْ تخيها اْنْهارٌ هذه اللام متعلقة بمحذوف يدلّ عليه ما قبله» تقديره: يبتلى بتلكك 
الجنود من يشاءء فيقبل الخير من أهله و الشرّ ممن قضى له به ليدخل و يعذب. و قيل: 

متعلقةٌ بقوله: إِنّا فنا كأنه قال: إنا فتحنا لكك ما فتحنا ليدخل و يعذبء و قيل: متعلقةُ بينص ركك: 

أى نصركك الله بالمؤمنين ليدخل و يعذبء و قيل: متعلقة بيزدادواء أى: يزدادوا اليدخل» و «يعذب» و الأول أولى. وَ يَكَفَرَ عَنْهُْ 
عت تِهم أى: يسترها و لا يظهرها و لا يعذبهم بهاء و قدّم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس؛ للمسارعةٌ إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى» و المقصد الأسنى وَ كانّ ذلك عِنْدَ الله قؤزاًتَظِيماً أى: و كان ذلكك الوعد بإدخالهم الجنة و تكفير سيئاتهم 
عل الهاو ف حكنه قور عظ اهأ 

ظفرا بكل مطلوب و نجاة من كل غم و جلبا لكل نفع؛ و دفعا لكل ضِرّء و قوله: عِنْدَ اللّهِ متعّق بمحذوف على أنه حال من فوزا؛ 
لأنه صفة فى الأصلء فلما قدم صار حالاء أى: كائنا عند الله و الجملة معترضة بين جزاء المؤمنين و جزاء المنافقين و المشركين. 
ثم لما فرغ مما وعد به صالحى عباده ذكر ما يستحقه غيرهمء فقال: وَ يُعَذْبِ الْمنافِقِينَ وَ الْمَنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمَفْرِكاتِ و 
هو معطوف على ١يدخل»»‏ أى: يعذّبهم فى الدنيا بما يصل إليهم من الهموم و الغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام 
و قهر المخالفين له. و بما يصابون به من القهر و القتل و الأسر. و فى الآخرة بعذاب جهنم؛ و فى تقديم المنافقين على المشركين 
دلالة على أنهم أشدّ منهم عذاباء و أحقٌّ منهم بما وعدهم اللّه به. ثم وصف الفريقين» فقال: الطَّانّينَ باللّهِ طَنّ السَوْءِ و هو ظلّهم 
ادكو و مسارم يدر ا كز احكاروماو كز اسلا 

و ممما ظنّوه ما حكاه الله عنهم بقوله: التق انلق ينفلك الزقول و اللؤمون إلى اليم بدا. 

عَلَئِهِمْ دائِرَةُ السّوْءِ أى: ما يظنونه و يترتصونه بالمؤمنين دائر عليهم. حائق بهم؛ و المعنى: أن العذاب و الهلاك الى يتوقعونه 
للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. و قال الخليل و سيبويه: السوء هنا الفساد. قرأ الجمهور السَّوْءِ بفتح السين. و قرأ ابن كثير و أبو 
عمرو بضنها وَ عَضْتِ الله عَلبِهع و لْعنهعَ وَ أَعدّ لَهعَ جنم و ساءث قصيراً لما بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم فى الدنيا بين ما 
يستحقّونه مع ذلكك من الغضب و اللعنة و عذاب جهنم وَ لِلَِّ جنُودُ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ من الملائكة و الإنس و اللجنّ و الشياطين 
فتح القدير» جه ص: هه 

و كان الله غزير ا كما كار هذه الآنةالتضد التأعيد: واقيل ! المراد بالجنود :هنا جو "العذاك كما يفده التعبير بالعزة هنا مكان 
العلم هنا لكث. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» 
عن مجمّع بن جارية الأنصارى قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم 1١‏ إذ الناس يهرّون الأباعر, فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ فقالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّمء فخرجنا مع الناس نوجف 7١‏ فإذا رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم على راحلته عند كراع الغميم؛ فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إِنّا قتَخنا لَك قَتْحاً مُبين» فقال رجل: أى رسول 
اللّه أو فتح هو؟ قال: 

إى و الذى نفس محمد بيده. إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية» لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية, 
فقسمها رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم ثمانية عشر سهماء و كان الجيش ألفا و خمسمائة» منهم ثلاثمائة فارسء فأعطى الفارس 
سهمينء و أعطى الراجل سهما. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد, و البخارى فى تاريخه. و أبو داود و النسائى و ابن جرير و 
الطبرانى و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» عن ابن مسعود قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء فبينا 


نحن نسير إذا أتاه الوحى و كان إذا أتاه اشتدٌ عليه فسرّى عنه و به من السرور ما شاء اللّهه فأخبرنا أنه أنزل عليه: إِنا فتَخنا لكك 
قنْحاً مُبيناً. و أخرج البخارى و غيره عن أنس فى قوله: إن َتنا لَك قَتْحاً مُبِيناً قال: الحديبية. و أخرج البخارى و غيره عن البراء 
قال: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة. و قد كان فتح مكة فتحاء و نحن نعدٌ الفتح بيعةُ الرضوان يوم الحديبية. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إِنَا فنا لَك قَتْحاً مُبياً قال: «فتح مكة). و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم يصلى حتى ترم قدماه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبكك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: هُوَ الَذِى أَثْرَلَ السَكينَةٌ فى قلوب الْمُؤْمِنِينَ قال: السكينة هى الرحمة؛ و فى قوله: 
لِيَزْدادُوا إيماناً مع إيمانِهم قال: إن اللّه بعث نبيه صِلَى الله عليه و سلّم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها المؤمنون زادهم 
ا ا ال ا فلما صدّقوا به زادهم الجهاد. 
ثم أكمل لهم دينهم فقال: الو أكملك لك كر بعد عَا م نغمتى وَ رَضِيتٌ لَكمُ الْإشلام ديناً 09. 
قال ابن عباس: فأوثق إيمان أهل السماء و أهل الأرض و أصدقه و أكمله شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن مردويه عن ابن 


مسعود لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهم قال: : تصديقا مع تصديقهم. و أخرج البخارى و مسلم 


.)١(‏ ١كراع‏ الغميم»: موضع بناحية الحجاز بين مكة و المدينة. 

(). «نوجف): نسرع السير. 

(*). المائدة: 7 
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وغير هما عن أنس قال: لما أنزل على النبى صِلَّى الله عليه و سلْم لِيَغْفِرَ لكك الله ما تَقّدّمَ مِنْ ذَْسك وَ ما تَأَخّرَ مرجعه من 
الحديبية. قال: «لقد أنزلت علي آيهُ هى أحبّ إلى مما على الأرضء ثم قرأها عليهم. فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله 
لكك ماذا يفعل بكك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه لِدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ و الْمؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ نَحْتِها اْنْهارٌ حتى بلغ قؤزاً عَظيماً». 


[سورة الفتح (64): الآيات 8 الى 14] 


نا أَرْس_لْناك شاهتداً وَ مبَشّراًوَ نَذِيراً (0) لِتؤْنُوا باللّهِ وَرَسولِهِ وَ تُعَزرُوه وَ تُوَفَوُوهُ و تر بْحوة بُكرَةٌ و أَص يلا (4) إِنَّ الّذِينَ 
إإقرتك السايها و3 الاق 3 الله قوق اييهة قوق لكك ولماياكتيعلى اقوو 2ن أن مطاف 3 علي لله قروز ريو أخرا 
عَظِيما )٠١(‏ سَِيَقَول لك الْمخَلفُونَ مِنَ الأغراب شَخَانا افوإلناو أشلوا نات اغوي لد إنواوك بالمتية ها لبش فى تلريوج عل قعل 
نيك لحم من الل ا إنْ أراد بكم ضرا أو أراة بكم نفعابلْ كان اللّهُ ما مون حير 01 بَلْ َم أن لَنْ ينقت الول 
اْمؤْمِنُونَ إلى أَْليهم أبداًوَ ُينَ ذلك فى قلُوبكمْ وَ ظَنَْ ظنَّ الَو وَ كنم قؤما ورا 01١‏ 

من ل ملأو وشول نذا كاين را (17) و ِلك الشماوات و وض بخ من + ريات 1 
تت بكرن يكم قال لله بن بل يود بل تخشثوا ل كائوا فهو 557 

قوله: إن أَرْسَ تناك شاهداً أ أى: على أمتكك بتبليغ الرسالة إليهم وَ مُبِشّراً بالجنة للمطيعين وَ نَذِيراً لأهل المعصي لُؤْمِنُوا باللّهِ و 
كول قرا اللجمهوية لتؤمثوا بالقوشة بو قرا ابن كثي و أبو عدرو الفضة: فعلى القراية الأول الخطات» لرسول اللدكيلى الله غلنه 


رمحتو لأنتها و على القراءة النانة البزاذ الميقريق والمند واو تبات شاعنا ر مرا الاير على الحا المقدرة و عزو 
واو تم تقرة لحك ون الفزا باق تكده فلكت الأشاق عالطلكفاتن تووا كما سلف ومع نز رويط دود 
تفخموه؛ قال الحسن و الكلبى» و العزيز: التعظيم و التوقير. و قال قتادة: تنصروه و تمنعوا منه. و قال عكرمة: تقاتلون معه بالسيف. 
و معنى توقروه: تعظموه . وقال السدّى: تسوّدوه و قيل: و الضميران فى الفعلين للنبى صلَى الله عليه و سلّمء و هنا وقف تام؛ ثم 
يتدئ و تسبحوم أى: عع اللدض وطل كر و أمكيل أ هدرو عقنية و قل« فدمات كنها فى الأفان القلكة دعر و 
جلء فيكون معنى تعزروه و توقروه: تثبتون له التوحيد و تنفون عنه الشركاءء و قيل: اتصحووا دوي بجاقدوا معورسراه وق 
اح ا أحد هما التنزيه له سبحانه من كل قبيحء و الثانى الصلاة ة إنَّ الَّذِينَ يُبايعُوئكك يعنى بيعةٌ الرضوان بالحديبية: 
فإنهم بايعوا تحت الشجر على قتال قريش إِنّما يبايعُونَ الله أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلّى الله عليه و سلّم هى بيع له» 
فتح القدير» جه ص: / 
كما قال: مَنْ بْطِع الوَسُولَ فَقَّدُ أطاع اللّهَ »1١‏ و ذلكك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة» و جملة: يَدُ الل وق أَيْدِيهمْ مستأئفة 
قروا هلينا على طريى اقشطل: من سكل عي على الحال» و المفل «اشعفه الستاق .ريون اللسلي لاحل ومنل 
كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. و قال الكلبى: المعنى: إن نعمة الله عليهم فى الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. و قيل: يده 
فى الثواب قوق أينديؤم فى الوقت و قال ابن كيسنان :قو الله واقضررته فوق فاته وتشرتهم فم لكك فائما باك على ذه 
أى: فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه؛ لأن ضرر ذلكك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره وَ مَنْ أَوْفى بما عاهَدّ عَلَيِهُ 
اللّهَ أى: 
ثبت على الوفاء بما عاهد عليه فى البيعة لرسوله. قرأ الجمهور: فَنَوْتِهِ بالتحتية» و قرأ نافع و ابن كثير و ابن عامر بالنون» و اختار 
القراءة الأحولى أبو عبيد و أبو حاتم, و اختار القراءة الثانية الفراء مَِيَقُولٌ لَك الْمَحَلُْونَ مِنَ الأغراب هم الذين خلفهم اللّه عن 
صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية. قال مجاهد و غيره: يعنى أعراب غفار و مزينة و جهينة و أسلم و أشجع و الدّئل» وهم 
الأعراب الدين كانوا حول المدينة. 
و قيل: تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سافر إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه. و 
المخلف: المتروك طَ عَلثنا أموالّناوَ أهلونا أى: منعنا عن الخروج معكك ما لنا من الأموال و النساء.و الذوارئ» و لسن لنا من يقوم 
بهم و يخلفنا عليهم فت تَفْفِو لَنا ليغفر اللّه لنا ما وقع منا من التخلف عنكك بهذا السببء و لما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن 
اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء» و كانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سبحانه بقوله: يَقُولُونَ متهم ما لَهِسَ فى 
قُلَوبِهمْ و هذا هو صنيع المنافقين. 
و الجملة مستأنفة لييان ما تنطوى عليه بواطنهم؛ و يجوز أن تكون بدلا من الجملة الأولى. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله 
عليه و سلّم أن يجيب عنهم؛ فقال : قلْ فَمَنْ يَملك لكم مِنَ اللَّهِ ينا أى : فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير و شرّء ثم بين 
ذلك فقال: ِنْ راد بكم ضرا أى: إنزال ما يضرّكم من ضياع الأموال و هلاكك الأهل . قرأ الجمهور: ضَرًا بفتح الضاد. و هو 
فتلا درو قي (وقر] خيزة و الكسساقن رقهواء وهو اها يفكت واق رز وفنا لفان أو أراك كه تنا أمبولضرا وقيمةاز 
دار متيو ع ارا اع الاح حر رج زا لمشي كيار وري ااه لواو توج الو اقول اعرف طاة 
عن ذلكك و قال: َل كاة الله يما تتعلون حيرا أى: إن تخلفكم ليس لما زعمتم؛ بل كان الله خبيرا ب بجميع ما تعملونه من الأعمال 
التى من جملتها تخلفكم, و قد علم أن تخلفكم لم يكن لذلكك, بل للشكك و النفاق و ما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة 
عن عدم الثقةُ باللهه و لهذا قال: بَلْ طََُم أنْ لَنْ يَنْقَِبَ الوَسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهغْ أبَداً و هذه الجملة مفسرة لقوله: بل كان 


الله بما تَعْمَلُونَ حَِيراً لما فيها من الإبهام» أى: 
بل ظننتم أن العدوٌ يستأصل المؤمنين بالمرهٌ فلا يرجع منهم أحد إلى أهله. فلأجل ذلكك تخلفتم لا لما ذكرتم من 


.,86٠١ النساء:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 08 

المعاذير الباطلة وَ رُيّنَ ذلك فى قُلوبِكمْ أى: و زيْن الشيطان ذلك الظن فى قلوبكم فقبلتموه. قرأ الجمهور وَ زُيّنَ مبنيا للمفعولء 
و قرئ مبنيا للفاعل. وَ ظَنَنْنُمْ ظَنَّ السَوْءِ أن اللّه سبحانه لا ينصر رسوله» و هذا الظن إما هو الظن الأمولء و التكرير للتأكيد و 
التوبيخ» و المراد به ما هو أعّ من الأوّلء فيدخل الظنّ الأول تحته دخولا أُوَليا وَ كنع قَوْماً بُوراً أى: هلكى. قال الزجاج: هالكين 
عند الله و كذا قال مجاهد. قال الجوهرى: البور: الرجل الفاسد الهالكك الذى لا خير فيه. قال أبو عبيد قَؤْماً بُوراً هلكى» و هو 
جمع بائر. مثل حائل و حولء و قد بار فلان» أى: هلكك. و أباره الله: أهلكه وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالل وَرَسُوله إن َعْمّدْنا ِلْكافِرِينَ 
سَعِيراً هذا الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله» أى: و من لم يؤمن بهما كما 
صنع هؤلا”ء المخلفون فجزاؤهم ما أعدّه الله لهم من عذاب السعير وَلِلَِّ ملك السّماوات وَ الَرْضِ يتصرّف فيه كيف يشاء لا 
يحتاج إلى أحد من خلقه و إِنْما تعتّدهم بما تعندهم ليثيب من أحسن و يعاقب من أساءء و لهذا قال: بَغْفِرٌ لِمَنْ يَسْاءٌ أن يغفر له 
وَيَدَدُتُ من يشاة أن .يعذبه لأَيُدكلٌ عَما بَفْعَلُ وَهْع نك لون 3:01 كات الله عَُوراً ريما أى: كثير المغفرة و الربخمة بلبغهاء 
يخصٌ بمغفرته و رحمته من يشاء من عباده مَريِقُولٌ الْمَحَلُْونَ إذَا الطَلَفتُمْ إلى مَغانم لأَحدُوها المخلفون هؤلا-ء المذكورون 
سابقاء و الظرف متعلق بقوله سَيَقُولٌ و المعنى: 

سيقولون عند الطلافكم أبها المسلموك إلى مغات يعت مغاتم حبين لأَحُذُوها لتحوؤوها ذرُونا تبفكم أى: اتركونا فبعكم واتشهد 
معكم غزوةُ خيبر. و أصل القصة أنه لما انصرف النبى صَلّى الله عليه و سلّم و من معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح 
خيبر» و خصٌ بغنائمها من شهد الحديبية فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون: ذرونا نتبعكم, فقال اللّه سبحانه: يُرِيدُونَ أَنْ 
يُمدَُلُوا كلام الله أى: يغيروا كلام الله و المراد بهذا الكلام الى أرادوا أن يبدّلوه هو مواعيد اللّه لأهل الحديبية خاصّة بغنيمة 
خيبر. و قال مقاتل: 

يعنى أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد منهم. و قال ابن زيد: هو قوله تعالى: فَا تنُك لِلْخُرُوج كَفَلْ أَنْ تَخْرجوا مَعِى أبَداوَ 
رار اتح 12 016ق ابو لتر فو قل بن اذى حدر برو طون ان رو وك كالما شم احور بعد ف مك رارك 
أولى» و به قال مجاهد و قتادة» و رججحه ابن جرير و غيره. قرأ الجمهور: 

كلام الله وقرأ حمزة و الكسائى «كلم اللّه قال الجوهرى: الكلام اسم جنس يقع على القليل و الكثير» و الكلام لا يكون أقلّ من 
ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة: مثل نبقة و نبق. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلم أن يمنعهم من الخروج معه فقال: 
قل أن كقونا هذا ال اهو فى مغن النهئء وا المحى: لآ عونا > لدلكم قال الله بن قبل أ :من قبل رجوعنا من الحدييينة أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب قت يَقُولُونَ يعنى المنافقين عند سماع هذا القول؛ و هو قوله: الَنْ 
تتعُوناا يل تَحْسَدُوئَنا أى: بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم فى الغنيمة» و ليس ذلكك 


() الأماك 0 


(5). التوبة: 7 


فتح القدير» جه ص: 09 

بقول الله كما تزعمون. ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: يِل كانُوا لا يَفْقَهُونَ نا فليا أى: لا يعلمون إلا علما قليلاه و هو علمهم 
بأمر الدنياء و قيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلاء و هو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ تعزّرُوةٌ يعنى الإجلال وَ تُوَفَوُوهٌ يعنى التعظيم؛ يعنى 
محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و الضياء فى المختارة» عنه فى قوله: وَ تُعَزَّرُوهُ قال: 
تضربوا بين يديه بالسيف. و أخرج ابن عدى و ابن مردويه و الخطيب, و ابن عساكر فى تاريخه. عن جابر بن عبد الله قال: «لما 
أنزلت على رسول الله صِلى الله عليه و سلم هذه الآيُ وَ تُعزَّرُوهُ قال لأصحابه: ما ذاكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلمء قال: لتنصروه). 
و أخرج أحمد و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم على السمع و الطاعة فى النشاط و 
الكسلء وعلى الثفقة فى السرى السر» و على الأمر المعرو فيو التهى عن المنكرة وغل أن تقولفى الله لذ عاعذةا قد لوية 
لائم» و على أن ننصره إذا قدم علينا يرب فنمنعه ممما نمنع منه أنفسنا و أزواجنا و أبناءنا و لنا الجن فمن وقَى وفى اللّه له و من 
نكث فإنما ينكث على نفسه). وفى الصحيحين من حديث جابر: «أنهم كانوا فى بيع الرضوان خمس عشرة مائة) و فيهما عنه 
أنهم كانوا أربعة عشرٌ مائة؛ و فى البخارى من حديث قتادهُ عن سعيد بن المسيب أنه سأله كم كانوا فى بيعةٌ الرضوان قال: 
حمس عشرة مائة: فقال له: إن جايرا قال: 


كانوا أربع عشرة مائةء قال رحمه اللّه: و همء هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة. 
[سورة الفتح (64): الآبات 18 الى 6؟] 


ل لِلمسلِنَ من الأغراب مَدمدعَونَ إلى َم أولى بس طَديدٍ تالومع أذ قوف قن يعوا مؤي" م اللُّ أجراً حصنا وَإِنْ ‏ وَل 
كما تَوَلك من بل ب دبكم عذا يما (10 بسن على الأغبى حرج ولد على لعج حرج و لا على المريض عزج و من بلع 
الله وَسُولة وذعلة جنات َجَرى مِنْ تحبيها اْنْهارٌ و مَنْ كول يُعِدَبَهُ عَذاباً أليماً (10) لَقَدْ رَخِِ ى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبايعُوتك 


تخت الجر عم ما فى فُلُوبه َأئْرلَ الشكيئة عليه و أنبهُع قنحا قري )١(‏ و مغازم كير ل 
(19) وَعَدَكعُ اللَهُ مغانم كثِيرَة َأ دُوتها فَعجَلَ لَك هذه وَ كف أنردى النّاس عَنْكمْ وَ لتَكُونَ اود ل لؤونين لالقلككة ميتراناً 
مُسْتّقيماً )٠١(‏ 


0 


رح زرك ا انو لت ار ْءٍ ديرا 01 و لَوْ قاتككم الِّينَ كفَرُوا لوا بار ثم لا 
جدود و و لا نيد يرا (31) سم لل الى قد حََث ين قبل و أنْ جد لِثرئة الل تيل (06) و هُوَ الى كف أَنِديهُمْ عنكم و 

ند م عَنْهُْ طن مكة مِنْ بَغد أن أَظْفركمْ لهم و كان الله بماتعمَلونَ بصي (58) 

قوله: ل نا أولى بَأْس شَدِيدٍ قال عطاء بن أبى رباح و مجاهد و ابن 

أب ليلو عطاء انكر سات كحي فارسيو قال كسميو اللخمو هم الروم. 

و روى عن الحسن أيضا أنه قال: هم فارس و الروم. و قال سعيد بن جبير: هم هوازن و ثقيف. و قال عكرمة: 
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هوازن. و قال قتادة: هوازن و غطفان يوم حنين. دوالك الرخرق وسائل هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة. وحكى هذا 
القول الواحدى عن أكثر المفسرين ن. تُقَاتلوتهُمْ َو يُسْلمُونَ اه بكرن أحد الأعرية: إما المقاتلة أو الإسلام» لا ثالث لهماء و هذا 
حكم الكفار الذي لا تؤخذ منهم الجزية. قال الزججاج: التقدير: أو هم يسلمونء و فى قراءة أبي أو يسلموا أى: حتى يسلموا فَإِنْ 


تُطِيعُوا يُؤْتكمٌ اللهُ أخراً مها و هو الغنيمة فى الدنيا و الجنة فى الآخرة وَ إِنْ تتَوَلَوَا أى: تعرضوا كما تَوَليُمْ مِنْ قبل و ذلكك عام 
التعنسة نك عدا الما (القتان و السو القور كن الها وعدت التاراي الكهرة لعافت خردك أمو اع الاعق عَرَحٌ 
ولا عَلَى الْأعرَج حرج وَ لا عَلَى اْمَريض عَرَجٌ أى: ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج فى التخلف عن الغزو لعدم 
استطاعتهم . قال مقاتل دز الله أهل.الزماثة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية و الحرج: الإثم وَ مَنْ بطع الهو 
رَسُولَهُ فيما أمراه به و نهياه عنه يَِدْجِلَهُ جَنّاتِ تَجرى مِنْ نَحْتها الَْنْهَارُ قرأ الجمهور: يُدْخِلَهُ بالتحتية» و اختار هذه القراءة أبو حاتم 
و أبو عبيدء و قرأ نافع و ابن عامر بالنون. وَ مَنْ , ول يد عذانا الما اق «واسن يعر فلغ الطاعة يعدي اللا عزنا ديد الألي. 
ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم و شهدوا بيعة الرضوانء فقال: 

َقَدْ رَخِدَى اللّهُ تحن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُونَك بحت السَّجرَهْ أى: رضى الله عنهم وقت تلكك البيعة و هى بيعة الرضوانء و كانت 
بالحديبية» و العامل فى «تحت» إما يبايعونك, أو محذوف على أنه حال من المفعول» و هذه الشجرة المذكورة هى شجرة كانت 
بالحديبية» و قيل: سدرة. و كانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا و لا يفرّوا. و روى أنه بايعهم 0١١‏ على الموتء و قد تقدّم ذكر عدد 
أهل هذه البيعة قريباء و القصه مبسوطة فى كتب الحديث و الشير فَعَلِمَ ما فى قَلَوبِهِمْ معطوف على يبايعونكك. قال الفراء: أى: علم 
ما فى قلوبهم من الصدق و الوفاء. و قال قتادة و ابن جريج: من الرضى بأمر البيعة على أن لا يفرّوا. و قال مقاتل: من كراهة البيعة 
على الموث قَأئرّلَ الشكينة عَليِهمْ معطوف على رضى. و السكينة: الطمأنينة و سكون النفس كما تقكدّم؛ وقيل: الصبر و أَنابهغٍ 
نحا قربا هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية. قاله قتاده و ابن أبى ليلى و غير هماء و قيل: فتح مكة, و الأوّل أولى وَ مَعْانِمَ 
كثيرَة يأ ذُونّها أى: و أثابكم مغانم كثيرة» أو: و آتاكمء و هى غنائم خيبرء و الالتفات لتشريفهم بالخطاب وَ كات اللّهُ عزيزاً 
حكيماً أى: غالبا مصدرا أفعاله و أقواله على أسلوب الحكمة وَعَدَكمٌ اللّهُ مَغانم كَثِيرَةٌ تَأَحَذُونّها فى هذا وعد منه سبحانه لعباده 
المؤمنين بمنا سيقتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة بأخندونها فى أوقاتها التى قدّر وقوعها فيها مُعيجِلَ لَكع هَذهٍ أى: غنائم 
خيبرء قاله مجاهد و غيره؛ و قيل: صلح الحديبية وَ كف أَبْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ أى: و كفّ أيدى قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح؛ 
و قيل: كفٌ أيدى أهل خيبر و أنصارهم عن قتالكم؛ و قذف فى قلوبهم الرعب. و قال قتادة: كفٌ أيدى اليهود عن المدينةُ بعد 
خروج النبئى صلَّى الله عليه و سلّم إلى الحديبية و خيبر» 


.)١(‏ فى مسند أحمد (6/ :)0١‏ فبايعوه. 

فتح القديرء» ج82 ص: ١م‏ 

ووقعية إن عرري كال لأفاقت اندي لادج اتحديية عد فون فى قوله وق الذي كت أبوييه مكوؤ م كن اردق 
الناس عنكم؛ بح عت حون العرروو ير فرت والح لصي ويف كان مدهي إذا جاءوا لينصروا أهل خيبر عند 
حصار النب صَلَى الله عليه و سلّم لهم فكو را تفز اللامر ووو اشن لي مساوق مدو دياق فعل ما فعل 
من التعجيل و الكفٌ لتكون آيِهء أو على عله محذوفةٌ تقديرها: وعد فعجل و كف لتنتفعوا بذلكك و لتكون آيهُ. وقيل: إن الواو 
مزيدة و اللام لتعليل ما قبله؛ أى: 

و كت للكزة و المعقى: لكك الكت نش يطوبها ضدى وسول السك الله عليه ندل اق عطي ها ريغن كم بويد بك 
صراطاً مُثِْتَقِيماً أى: يزيدكم بتلكك الآية هدىء أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحقّ وَ أخُرى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيها معطوف على 
«هذه» أى: فعيّل لكم هذه المغانم؛ و مغانم أخرى لم تقدروا عليهاء و هى الفتوح التى فتحها الله على المسلمين من بعد 
كفارس و الروم و نحوهماء كذا قال الحسن و مقاتل و ابن أبى ليلى. و قال الضحاكك و ابن زيد و ابن أبى إسحاق: هى خيبر 


وعدها الله نبيه قبل أن يفتحها و لم يكونوا يرجونها. و قال قتادة: فتح مكة. و قال عكرمة: حنين» و الأول أولى قَدْ أحاط اللَهُ بها 
صفة ثانية لأخرى. قال الفراء: أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها و تأخذوهاء و المعنى: أنه أعدّها لهم و جعلها كالشىء الَذى قد 
أحيط به من جميع جوانبه» فهو محصور لا يفوت منه شىء, فهم و إن لم يقدروا عليها فى الحال فهى محبوسة لهم لا تفوتهم» و 
قبل فح أحاظ: طلغ :أنه ستتكون: ذو وا كان اللة على كل شا2 كديا لاتسدرة ىذه ولا تشتف قدرية تعفن المقدورات 
دون بعض و لَْ قاتلَكمُ الَّذِينَ كَفرُوا لَوَلَوَا بار قال قتادة: 

يعنى كفار قريش بالحديبية؛ و قيل: أسد و غطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر» و الأول أولى ثُمَ لا يَحَدُونَ وَلِيَا يواليهم على 
قتالكم وَ لا نَصديراً ينصرهم عليكم سُرمٌ الل الى كد كَلْتْ مِنْ قبل أى: طريقته و عادته التى قد مضت فى الأمم من نصر أوليائه 
على أعداتق و اتتصنات م6 علق الفعد ين نع مجلارف: أ انوي اللتيتكة اللده أو تعدو متفنه رميو كن اوعس اللعئلة 
ل 0 

ا ا ا 
معه عن البيت عام الحديبية» و هى: المراد ببطن مكة. و قيل: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبئ صَلَى الله عليه و سلم 
من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرَة 1١‏ النبى صلى الله عليه و سلم فأخذهم المسلمون ثم تركوهم. و فى رواية اختلاف 
سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله وَ كان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيراً لا يخفى عليه من ذلكك شىء. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس فى قوله: أُولى َأْسِ شدِيدٍ يقول: 


فارس. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة» أنهم الأكراد. و أخرج ابن مردويه عن 


.)١(‏ «الغرّة)»: الغفلة. 
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ابن عباس قال: فارس و الروم. و أخرج الفريابى و ابن مردويه عنه قال: هوازن و بنى حنيفة. و أخرج الطبرانى عقال السيوطن- 
بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلّى الله عليه و سلّمء و إنى لواضع القلم على أذنىء إذ أمر بالقتال إذ 
جاء أعمى فقال: كيف لى و أنا ذاهب البصر؟ فنزلت لَيِس عَلَى الْأغمى حَرَجٌ الآية. قال هذا فى الجهاد و ليس عليهم من جهاد 
إذا لم يطيقوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سلمة , بن الأكوع قال: «بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول 
اله صلى الله عليه و سلّم: أيها الناس البيعة البيعةه نزل روح القدس» فسرنا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هو تحت شجرة 
حر سات لكك فول الليسكال* لَقَدْ رَضَ ى الله تحن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايُوكك تحت الشَّجَرَ و فبايع لعثمان إحدى يديه على 
الأكرع#:فقال: الثاين :دكا أده عساش يطلوت: «النيق يج فده ها اعداء فثال برسول اللدة لو مكف كننو كك اسكةهما طاف ست 
أطواف). 

و أخرج ابن أبى شيبهُ فى «المصنف» عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التى بويع تحتهاء فأمر بها. فقطعت. 
و أخرج البخارى عن سلمةٌ ب بن الأدكوع قال: بايعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم تحت الشجرة؛ قيل: على أى شىء كنتم 
تبايعونه يومئذ؟ قال: على الموت. و أخرج مسلم و غيره عن جابر قال: 

بايعناه على ألا نر و لم نبايعه على الموت. و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى عن جابر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
الا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة». و أخرج مسلم من حديثه مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَأبْرّلَ الشكيئة 


عَلَهمْ قال: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه فَعيلَ لك هِذِهِ يعنى الفتح. و أخرج 
ابن مردويه عنه أيضا قََلَ َم هذه يعنى خيبر وَ كص أَبْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ يعنى أهل مكة أن يستحلوا حرم الل و يستحل بكم 
و أنتم حرم و لتَكونَ آوَء للْمُؤْينِينَ قال: سنة من بعدكم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل؛ عنه أيضا فى قوله: و أخرى لو عَقَدِوُوا عليها قال هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم. و أخرج ابن جرير و ابن 
لل ري ارات لو لات 0 
الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبال التنعيم يريدون غرَة رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم؛ فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم فنزلت هذه الآية:وَ هو اذى كف أيهم عَلَكمْ و نيكم عَنْهُمْ بيط مك 
مِنْ بَعدِ أنْ أَظْفْرَكُم عَلَيهعْ 

وفى صحيح مسلم و غيره: أنها نزلت فى نفر أسرهم سلمة بن الأ-كوع يوم الحديبية. و أخرج أحمد و النسائى, و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» فى سبب نزول الآية: «إن ثلا-ثين شابا من المشركين خرجوا يوم الحديبية على 
المسلمين فى السلاح, فثاروا فى وجوههم, فدعا عليهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فأخذ الله بأسماعهم- و لفظ الحاكم: 
بأبصارهم- فقام إليهم المسلمون فأخذوهم, فقال لهم رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: هل جئتم فى عهد أحدء أو هل جعل لكم 
أحد أمانا؟ فقالوا: لاء فخلى سبيلهم, فتزلت هذه الآية». 
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[سورة الفتح (64): الآيات 74 الى 9؟] 


هم اين كفَُوا و صَدُوكمْ عن العجدٍ الحرام لهذ مغكوفا أن يت ملهو َو لا رجال مُؤْمِئونَ و نساء مُؤْمِنات لم تغلمومع 
أن مومع تي يكم مِنهم معز ب ِلْم #رذخل الل فى ميته من ببشاء أ" لي 
00 كفَُوا فى فُلَويهم الْيَةٌ حِيةٌ الْجاهِلِية كَأَْرلَ الله كيت على رَسُولِهِ و عَلَى الْمُؤْمِنِينَ َ أَلْرّمَهُمْ كَلمَة التَقُوى وَ كانُوا 
حَقٌّ بها وَ أَمْلَها وَ كانَ الله بكل شَئ عء عَلِيماً (19) لَقَدْ صَدَقَ الله و شولة الؤؤيا باعي تدشٌْ امد جد امحوام إن شاه الله آم 
م ل لا 
دين الْحَقٌّ لِيُظهِرَه عَلَى الدَّينِ كله وَ كفى بالله هيدا (10) مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَ الّذِينَ معَهُ مق 3ق عل الكثار رقنباة كه ترام 
زكعاً سيدا يَتهُونَ قَضْ للا مِنَ الل و رضُواناً يتيمامُع فى وُجوهِهغ من أَئَرِ الود ذلك مَتلهُمْ فى الُؤراة وَمَََهُْ فى الْمِنْجيلٍ 
كزع أخرَج شه َه امل َاشموى على شوقه يبغجب اراح ليفيظ بهم امار َك الله اِّينَ آمنُواوَ عَنُوا الصَالِحاتِ 
مِنْهُمْ مَغفِرة و أخرا عظِيماً (1) 
قوله: هم الِْينَ كَُوا وض دوم عَنٍ الْمثجد الْحرام يعنى كفار مكة و معنى صدّهم عن المسجد الحرام : أنهم منعوهم أن 
يظوفوا بهو ور اهو اعمرته .و الواذى مفكونا قر | الجدهرريتصي «الباذئ» عظنا على العيسي التتصوف فصتو كوه وائرا 
أبو عمرو فى رواية عنه بالجرٌ عطفا على «المسجد, و لا بد من تقدير مضافء أى: عن نحر الهدى. و قرئ بالرفع على تقدير: و 
صد الهدىء و قرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدى و سكون الدال» و روى عن أبى عمرو و عاصم بكسر الدال و تشديد الياء. و 
امفيناف جنك قاسنى العلال جح السسني 21 يكيو ساد قال الود ف كته أل وسو و برقل ينه الوق مفكر و 
الاعتكاف فى المسجدء و هو الاحتياس. و قال أبو عمرو بن العلااء: معكوفا: مجموعاء و قوله: أَنْ يتلم مَحِلّه أى: عن أن يبلغ 


محلهء أو هو مفعول لأجله. و المعنى: صِدّوا الهدى كراهة أن يبلغ محلهء أو هو بدل من الهدى بدل اشتمالء و محلّه: منحره و 
هو حيث يحل نحره من الحرم؛ و كان الهدى سبعين بدن و رتحص الله سبحانه لهم بجعل ذلكك الموضع الّذى وصلوا إليه و هو 
التعد ةلذ كر 

و للعلماء فى هذا كلا-م معروف فى كتب الفروع. وَ لَوْ لا رجال مُؤْينُونَ وَنِساءٌ مُؤْناتٌ لَمْ تَعلَمُوهُمْ يعنى المستضعفين من 
المؤمنين بمكة. و معنى: «لم تعلموهم» لم تعرفوهم, و قيل: لم تعلموا أنهم ون 3 تَطؤُهُمْ يجوز أن يكون بدلا من رجال و 
نساءء و لكنه غلب الذكورء و أن يكون بدلا من مفعول «تعلموهم»» و المعنى أن تطئوهم بالقتل و الإيقاع بهم» يقال: وطئت 
القوم» أى: أوقعت بهمء و ذلكك أنهم لو كسبوا مكة و أخذوها عنوة بالسيف لم ي: عو مره الوق عا اهامر عد 
ذلكك لا يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارهُ و تلحقهم سب و هو معنى قوله: ققد يبكخ مِنْهُْ أى: من جهتهم مَعَرَّةُ أى: 
مشقة؛ بما يلزمهم فى قتلهم من كفَار و عيب» و أصل المعرّة: العيب» مأخوذة من العرّ؛ 
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وهو الجربء و ذلكك أن المشركين سيقولون: إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. قال الزجاج: لو لا أن تقتلوا رجالا مؤمنين و 
جاممونات تتعديكو لكوم يتزة» مازع واو كد ا قال المجزطرى توه عاك وى زوفيو إل لكاي زورمقائل و عير هياء المهره: 
كفارةٌ قتل الخطأء كما فى قوله: فَإِنْ كان مِنْ قم ع دُوٌ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤوِنٌ ريز رََدكُ مُؤْمِنَةُ 1١‏ و قال ابن إسحاق: المعرّةُ: غرم 
الشركة و فال رق المع الفسدة وفك الغت و برعم متعأنق بأن تطنوهم؛ أى: غير عالمين» و جواب لو لا محذدوف» و 
التقدير: لآذة الله لكر أو تنا كت يديك عنهمة و اللالم فى تخل الله فى وتعمي ةق يمنا متعلعة نما يول عليه الجراب 
المقدّرء أى: و لكن لم يأذن لكم؛ أو كفّ أيديكم ليدخل الله فى رحمته بذلكك من يشاء من عباده و هم المؤمنون و المؤمنات 
الذين كانوا فى مكة» فيتهم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهرانى الكفار و يفكك أسرهم. و يرفع ما كان ينزل بهم من العذاب. 
و قبل: اللام متعّقة بمحذوف غير ما ذكرء و تقنديره: لو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته» و الأول أولى. و قيل: إن «من يشاء؛ 
عباده ممن رغب فى الإسلام من المشركين لَؤْ ريُْوا َعَذَّيًا الّذِينَ كَفَرُوا مِّْهُعْ عَذاباً أليماً التريل: التويو اع الى تميز النانق مذ 
من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفرواء و قيل: التزيل: التفرق» أى: لو تفرّق هؤلاء من هؤلاء؛ و قيل: لو زال المؤمنون من بين 
أظهرهم, و المعانى متقاربة» و العذاب الأليم هو القتل و الأسر و القهرء و الظرف فى قوله: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا منصوب بفعل 
مقدّرء أى: اذكر وقت جعل الذين كفروا فى قَلُوبِهمٌ الْحَمِيَةٌ حمِيَةالْجاهِلِئِةُ و قيل: 

متعلّق بعذبناء و الحمية: الأنفة» يقال: فلان ذو حمية» أى: ذو أنفة و غضبء أى: جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم, و الجعل بمعنى 
الإلقاءء و حمية الجاهلية بدل من الحمية. قال مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: 

قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا و إخواننا و يدخلون علينا فى منازلناء فتتحدّث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفناء و اللات 
و العرّى لا يدخلونها علينا. فهذه الحمية هى حمية الجاهلية التى دخلت قلوبهم. و قال الزهرى: حميتهم: أنفتهم من الإقرار للنبى 
صلَى الله عليه و سلّم بالرسالة 3 الحبودورة لو رتر الاو 8 ااه أن علة و ارزحضرة وايو هوق انكر يلوا وال امل» التطايق: 
َأَْوّلَ اللّهُ سَكيئتهُ على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نّ أى: أنزل الطمأنينة و الوقار على رسوله و على المؤمنين؛ حيث لم يدخلهم ما دخل 
أهل الكفر من الحميّة» و قيل: ثنتهم على الرضى و التسليم وَ رمه كلِمَةَ التَعَُوى و هى «لا إله إلا الله كذا قال الجمهور, و زاد 
بعضهم «محمد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و زاد بعضهم «وحده لا شريكك له). و قال الزهرى هى: «بشم الل الرّحمن 
اجيم و ذلكك أن الكفار لم يقرّوا بهاء و امتنعوا من كتابتها فى كتاب الصلح الذى كان بينهم و بين رسول الله صلّى اللَّه عليه و 
بل كاايك لكك فى كن ة العديه و الكو فض الله بهةه اكد" المرسيق و الرقيه يهنيو الأول اول لأة كته اتوي 


هى التى يِتّقَى بها الشركك باللّهه و قيل: كلمة التقوى هى الوفاء بالعهد و الثبات عليه وَ كانُوا أَحَقَّ بهاوَ أهْلّها أى: و كان 
المؤمنون أحقّ بهذه الكلمة من الكفار و المستأهلين لها دونهم؛ لأن اللّه سبحانه أمّلهم لدينه و صحبة رسوله صِلَى اللّه عليه و 
سلم لَقَدْ صَدَّقَ اللهُ رَسُولَهُ الوّؤْيا بالْحَقٍ قال الواحدى: قال 
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المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه و سلّم فى المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو و أصحابه حلقوا و 
قصّ رواء فأخبر بذلكك أصحابه ففرحوا و حسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. فلما رجعوا من الحديبية و لم يدخلوا مكة قال 
المنافقون: و الله ما حلقنا و لا قضّ رنا ولا دخلنا المسجد الحرام, فأنزل الله هذه الآبة» و قيل: إن الرؤيا كانت بالحديبية. و قوله: 
بالحنّ صفة لمصدر محذوفء أى: صدقا متلبسا بالحقّ و جواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة هو قوله: لَتَدَحَلنَّ 
الْمْجدَ الْحَرامَ أى: فى العام القابل» و قوله: 

إِنْ شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه كما فى قوله: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَْءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك عد 
الله 1١‏ قال ثعلب: إن الله استنتى فيما يعلم ليستنى الخلق فيما لا يعلمون. و قيل: 

كان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه فى الحديبية فوقع الاستثناء لهذا المعنى؛ قاله الحسن ابن الفضل. و 
قبل خسن نشاف اللمه كبا شاه اللعورو فالأ غبيلة( انامس تمض د هاف | الدسهوف ازع وشولة تكن اقصاتوة 
على الحال من فاعل لتدخلنٌ» و كذا مُحَلَقِينَ رُوْسِكَمْ وَ مُقَصَرِينَ أى: آمنين من العدؤء و محلّقا بعضكم و مقط را بعضكم؛ و 
الحلق و التقصير خاصٌ بالرجالء و الحلق أفضل من التقصير كما يدل على ذلكك الحديث الصحيح فى استغفاره صلّى الله عليه و 
سلّم للمحلقين فى المرّهٌ الأولى و الثانية» و القائل يقول له: و للمقصرين؟ فقال فى الثالشة: و للمقصرينء و قوله: لا تَخافونَ فى 
محل نصب على الحال أو مستأنفء و فيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله: آمِنِينَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا أى: ما لم تعلموا من 
المصلحة فى الصلح؛ لما فى دخولكم فى عام الحديبيةُ من الضرّر على المستضعفين من المؤمنين» و هو معطوف على «صدق)»» 
أى: صدق رسوله الرؤياء فعلم ما لم تعلموا به فَجَِلَ مِنْ دُونٍ ذلتكك قحا قَِيباً أى: فجعل من دون دخولكم مكة» كما أرى 
رسوله. فتحا قريبا. قال أكثر المفسرين: 

هو صلح الحديبية. و قال ابن زيد و الضحاكك: فتح خيبر. و قال الزهرى: لا فتح فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية» و لقد 
دخل فى تلكك السنتين فى الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلكك بل أكثرء فإن المسلمين كانوا فى سنهُ ستء و هى سنة 
الخدريحة 'ألقاوا أرنعتاتةة و كانوا فق سه شان عشرة آلاف :امو الذى أذفل وشولة بِالْدى أى: إرسالا متلبسا بالهدى و دين 
الْحَتقِ و هو الإسلام لِيِظْهِرَ عَلَى الدّين كلّهِ أى: يعليه على كل الأديان كما يفيده تاكبد الى ردقا ١‏ لظو رب فهو لال 
أولى. وقد كان ذلك بحمد الله فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان و انقهر له كلّ أهل الملل و كفى باللّهِ شَّهيداً الباء 
زائده كما تقدّم فى غير موضعء أى: كفى الله شهيدا على هذا الإظهار اذى وعد المسلمين به و على صحة نبوَهُ نبيه صلى الله 
اويا تعد رفن اسه يندا و رعو اللدهيره أرحعد يها درفو فول الله بدل منه» و قيل: محمد 
مكدا وررسيول |للمشيفة لتو ندر مع سارف على الفيقة ا وهنا بد لحرو الأول أرلى :موا لحيل نيد لعا هو من نا 
المشهود به وَ الَِّينَ مَعَهُ قيل: هم أصحاب الحديبية» و الأولى 


- 
ع 


إلا أنْ يَشاءَ 
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الحل على العو 215331 قتي الكنا: أى: موحا غريين قهنا رفاظ تيقل ل تشع ووجكية رن يقسي أن 
متوادّون متعاطفون, و هو جمع رحيم, و المعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدَّهُ و الصلابة و لمن وافقه الرحمة و الرأفة. 
قا الكميوز ررق امذافز ‏ عتاد علي أل جر للموصول: أو خبر لمحمد و ما عطف عليه كما تقدم. و قرأ الحسن بنصبهما على 
الحال أو المدح؛ و يكون الخبر على هذه القراءة تَراهُمْ 6 م تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين, و على قراءة 
الجمهور هو خبر آخر أو استئناف, أعنى قوله «تراهم». يَتتَغُونَ فَضْنَا مِنّ الل وَ رضواناً أى: يطلبون ثواب الله لهم و رضاه عنهم؛ و 
هذه الجمله خبر ثالث على قراءه الجمهور أو فى محل نصب على الحال من ضمير «تراهم»» و هكذا سَِيماهُمْ فى وُجُوهِهمْ مِنْ 
أثَّرِ الشيجُودٍ السيما: العلامة» و فيها لغتان المدّ و القصرء أى: تظهر علامتهم فى جباههم من أثر السجود فى الصلاهُ و كثرة التعتبد 
بالليل و النهار. و قال الضححاكك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراء فجعل هذا هو السيما. و قال الزهرى: مواضع السجود أشدّ 
وجوههم بياضا يوم القيامة. و قال مجاهد: هو الخشوع و التواضع. و بالأوّل: أعنى كونه ما يظهر فى الجباه من كثرة السجود, قال 
سعيد بن جبير و مالكك. و قال ابن جرير: هو الوقار. و قال الحسن: إذا رأيتهم مرضى و ما هم بمرضىء و قيل: هو البهاء فى الوجه 
و ظهور الأنوار علية» و به قال سفيان الثورى. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من هذه الصفات الجليلة» و هو مبتدأ و خبره 
قوله: مَتَلهُمْ فى النَوْرائْ أى: وصفهم الّذى وصفوا به فى التوراة و وصفهم الّذى وصفوا به فى الْإنْجيل و تكرير ذكر المثل لزيادة 
تقريره و للتنبيه على غرابته و أنه جار مجرى الأمثال فى الغرابة كَرّدْع أَخْرَجِ شَطَأَهُ إلخ كلام مستأنفء أى: هم كزرع إلخ. و قيل: 
هو تفسير لذلكك على أنه إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدّم من الأوصافء و قيل: هو خبر, لقوله: وَ مَكَلهُمْ فى الْإنُجيل أى: و مثلهم 
فى الإنجيل كزرع. قال الفراء: فيه و جهان: إن شئت قلت ذلك مثلهم فى التوراةً و مثلهم فى الإنجيل» يعنى كمثلهم فى القرآن؛ 
فيكون الوقف على الإنجيل» و إن شئت قلت: ذلك مثلهم فى التوراة» ثم تبتدئ: و مثلهم فى الإنجيل كزرع؛ قرأ الجمهور شََطَأَهُ 
بسكون الطاءء و قرأ ابن كثير و ابن ذكوان بفتحهاء و قرأ أنس و نصر بن عاصم و يحيى بن وتاب «شطأه) كعصاه. و قرأه 
الجحدرى و ابن أبى إسحاق شطه بغير همزة» و كلها لغات. قال الأخفش و الكسائى: شطأه: أى طرفه. قال الفراء: 

أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الزجاج: أَخْرَجَ شَطََةٌ أى: نباته. و قال قطرب: الشطء: 

شوك السٌنبل. و روى عن الفراء أيضا أنه قال: هو السنبل. و قال الجوهرى: شطء الزرع و النبات: 

[فراخه 21١‏ و الجمع أشطاء. و قد أشطأ الزرع خرج شطؤه. فَآزَرَهُ أى: قواه و أعانه و شدّهء و قيل: المعنى: إن الشطء قوّى الزرع 
و قيل: إن الزرع قوّى الشطءء و مما يدل على أن الشطء خروج النبات قول الشاعر: 

أخرج الشّطء على وجه التُّرىو من الأشجار أفنان الثُمر 
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قرأ الجمهور فَآزَّرَهُ بالمد. و قرأ ابن ذكوان و أبو حيوه و حميد بن قيس بالقصر. و على قراءة الجمهور قول امرئ القيس: 

بمحنية 0١١‏ قد آزر الصّال ١١‏ نبتهامجرٌ جيوش غانمين و ختّب 

قال الفراء: آزرت فلانا آزره أزرا؛ إذا قوّيته فَاسْ جَغْلَظ أى: صار ذلكك الزرع غليظا بعد أن كان دقيقا فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ أى: 


فاستقام على أعواده؛ و الشوق: جمع ساق. و قرأ قنبل: سؤقه بالهمزة الساكنة يُعْجبٌ الزّرَاعَ أى: يعجب هذا الزرع زارعه؛ لقوته و 


حسن منظره» و هذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبى صلَّى الله عليه و سلم و أنهم يكونون فى الابتداء قليلاء ثم يزدادون و 
يكثرون و يقوون كالزرعء فإنه يكون فى الابتداء ضعيفاء ثم يقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه. قال قتادة: مثل أصحاب محمد 
صلَى الله عليه و سلّم فى الإنجيل أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. ثم ذكر سبحانه 
علَهُ تكثيره لأصحاب نبيه صلّى اللّه عليه و سلّم و تقويته لهم, فقال: لِيَِيظ بهم الْكَفّارَ أى: كتّرهم و قوّاهم ليكونوا غيظا للكافرين؛ 
واللاءم متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليغيظ وَعَردَ الله الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهعْ مَغْفِرَةً وَ أخراً عَظِيماً أى: وعد 
سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلَى الله عليه و سلّم أن يغفر ذنوبهم و يجزل أجرهم بإدخالهم الجنة؛ التى هى أكبر نعمة و 
عاك 

وقد أخرج أحمد. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة» فلما صدّت عن البيت حنْت كما 
تحنّ إلى أولادها. و أخرج الحسن بن سفيان و أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن قانع و الباوردى و الطبرانى و ابن 
مردويه؛ قال السيوطى: بسند جيد» عن أبى جميعة جنيد بن سبع قال: «قابلت رسول الله صلى الله عليه و سلّم أوّل النهار كافراء و 
قابلت معه آخر النهار مسلماء و فينا نزلت وَ لَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَ نساءٌ مُؤْمِناتٌ و كنا تسعة نفر سبعة رجال و امرأتان) و فى رواية 
عند ابن أبى حاتم: «كنّا ثلاث رجال و تسع نسوة». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس لَوْ لا رجال مُؤْنُونَ وَ نِساءً 
ُؤِْنَات لم تعلمومع قال؛ حين وذو النبى صلى الله عليه و سلم أن تَطَؤهع يفتكم إماهم لو تزئلوا بقول: لو ترب الكفار:من 
المؤمنين لعدّبهم الله عذابا أليما بقتلكم إياهم. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن سهل بن حنيف أنه قال: يوم صفين: [أيها 
الناس «" اتهموا أنفسكم. فلقد رأيتنا يوم الحديبية» يعنى الصلح الُذى كان بين النبى صلَى اللّه عليه و سلّم و بين المشركين» و 
لو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّهِ ألسنا على الحق و هم على الباطل؟ أ ليس 
قتلانا فى الجنه و قتلاءهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدتِه فى ديننا و نرجع و لما يحكم اللّه بيننا و بينهم؟ قال: «يا بن 
الخطاب إنى رسول الله و لن يضيعنى الله 


.)١(‏ «المحنية): معاطف الأودية. 

(كاد لقال كر السك 

(). من صحيح مسلم (1780) 
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أبدا». فرجع متختظاء فلم يصبر حتى جاء أبو بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق و هم على الباطل؟ 

قال: بلى» قال: أ ليس قتلانا فى الجن و قتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدنيَةُ فى ديننا؟ قال: 

يا بن الخطاب إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح, فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى عمر فأقرأه 
إيأهاء قال؛ با سول الله أفتح هو؟ قال: «نعم». و أخرج الترمذى, و عبد الله بن أحمد فى زوائد الفسعت ا رو لدان 
قطنى فى الأغراد» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن أبِيَ بن كعب عن النبى صلَى الله عليه و سكم وَ أَلْرَمَهُ 
كلِرةَ النَقُوى قال: «لا إله إلا الله و فى إسناده الحسن بن قزعة: قال الترمذى بعد إخراجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه 
و كذا قال أبو زرعة. و أخرج ابن مردويه عن سلمة ابن الأكوع مرفوعا مثله. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن على بن أبى طالب مثله فى 


قوله. و أخرج أحمد و ابن حبان و الحاكم من قول عمر بن الخطاب نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 


البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و الدار قطنى فى الأفراد» عن المسور بن مخرمة و 
مروان نحوه. و روى عن جماعة من التابعين نحو ذلكك. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس لَمَدْ ص دَق الله وَسُولَه الؤْيا ِالْحَقٍ 
قال: هو دخول محمد البيت و المؤمنين محلقين و مقصّ رين» و قد ورد فى الدعاء للمحلقين و المقضّ رين فى الصحيحين و غير 
هما أحاديث منها ما قدّمنا الإشارة إليه» و هو فى الصحيحين من حديث ابن عمر و فيهما من حديث أبى هريرةٌ أيضا. و أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: سَِيماهُم فى وَجُوَهِهِمْ قال: أما إنه ليس الذى يرونه» و لكنه سيما الإسلام و سمته و خشوعه. و 
أخرج محمد بن نصر فى كتاب «الصلاةً» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه. عن ابن عباس فى الآية 
قال: 

هو السمت الحسن. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و الصغير و ابن مردويه قال السيوطى: سند عسو عن أبن بخ كه ةقال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: سِيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ من أَثَر الشجْجُودٍ قال: 

«النور يوم القيامة». و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و ابن نصر عن ابن عباس فى الآية قال: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس ذلك عَتَلهمْ ذ فى التَّوْراءُ: 

يعنى نعتهم مكتوب فى التوراة و الإنجيل قبل أن يخلى الله للسماوات و الأرض. و أخرج عيد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن أنس كرَنع أَخْرَج شَطْأَهُ قال: نباته: فروخه. 
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اشارة 


هى ثمانى عشرة آيهُ و هى مدنية» قال القرطبى: بالإجماع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن 
عباس و ابن الزبير أنها نزلت بالمدينة. 


يشم الله ه التخمن ن الرّحِيم 
[سورة الحجرات (694): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل الحم الرَحِيم 

اللي واه ا بين يَدَيٍ الله وَ وَسُولِهِ وَ انّقُوا الل إنَّ الله صَميع عَلِيمْ )١(‏ يا أب لين آمنُوا لا تَفعُوا أضواتكم قؤقَ 
صَوْتٍ لنب حر ان عار لوك عي )د الح لالم ب ماري ل را اردور ريقصيء سرام 
عند وَسَولٍ الله ولك الذي انحن اللَّهُ وبع لِلتقُوى لَهُعْ مغر و أَر عَظِيم 0 إنَّ الَِّييَ فا ذوتكك هق وراد العادرات 
رُم لا يَعْقَلُونَ (6) 

َلَو أنَّهُْ ص وا حت تَخْرج لهم لكات حَرالَُْ وَاللّهُ عَصُورٌ رَحِيمْ (5) يا أيه الِّينَ آمنُوا إن جاءكم فاق بتها ينوا أن 
نصِيبوا ؤم بتجهالة تَضبحوا على ما فَعَلُ نادِمِينَ (*) وَ الوا أن فيكم ز ول الل و ُطيفكم فى كبير من الخ لمكم ولك الله 
عبت لم الْإيمان و زَيَْهُ فى لوك و كز إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالَْوقَ وَ الْعِضْيانَ أُولتِك هُمْ الرَاشِدُونَ (/) فَضْلا مِنَ اللَِّبِعمَةً و 
الله علِيمٌ كيم (8) 


فول انها الذي كر زلا تا بئْنّ يَدَي الله وَ رَسُولِهِ قرأ الجمهور تُقَدَّمُوا بضم المثناة الفوقية و تشديد الدال مكسورة. و فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعدٌ و حذف مفعوله لقصد التعميم؛ أو ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعلء كقولهم: هو يعطى و يمنع. 
والثانى: أنه لازم نحو وجه توجه؛ و يعضده قراءة ابن عباس و الضحااك و يعقوب «تقدّموا» بفتح التاء و القاف و الدال. قال 
الواحدى: قدم ها هنا بمعنى تقدّمء و هو لازم قال أبى عكلذةة العرت تقول: لا تقدّم , بين يدى الإمام و بين يدى الأب» أى: لا 
تعجل بالأممر دونه و النهى؛ لأ-ن المعنى: لا تقدّموا قبل أمر هما و نهيهماء و بين يدى الإمام عبارة عن الإمام لا ما بين يدى 
الأنمات#وفعتق الآبقة لاد تقطعوا أمراتدوة اللداو وسو لدتو لاك تعجار فخ وق النزاة من بق بذ قاقة كبر نه لأنننها 
يحضره الإنسان فهو بين يديه وَاَقُوا ال فى كل أموركمء و ييدخل تحتها الترك للتقدّم ب بين يدى الله و رسوله دخولا أوّليا. ثم 
عل ما أمر به من التقوى بقوله: إِنَّ الله يِيعٌ لكل مسموع عَلِيمٌ بكل معلوم يا أَبهَاالّذِينَ آمَنُوا لا وا أَضوائكغْ فَوْقَ صَوْتٍ 
الى يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت؛ لأن ذلكك يدل على قله الاحتشام و ترك الاحترام؛ لأن خفض الصوت و عدم رفعه 
من لوازم التعظيم و التوقير. و يحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام و مزيد اللغط. و الأوّل أولى. و المعنى: لا ترفعوا 
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أصواتكم إلى حدّ يكون فوق ما يبلغه صوت النب صلَى الله عليه و سلّم. قال المفسرون: المراد من الآيه تعظيم النبى صلَى الله 
عليه و سلّم و توقيره و أن لا- ينادوه كما ينادى بعضهم بعضا وَ لا تَجهرُوا لَه بالْقَولٍ كجَهرٍ بَغض كم لبغض أى: لا تجهروا بالقول 
إذا كلمتموه» كما تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. قال الزجاج: أمرهم الله بتبجيل نبيه و أن يغضوا أصواتهم و 
يخاطبوه بالسكينة و الوقار» و قيل: المراد بقوله: وَ لا تَجهَرُوا لَهُ بالقَوْلِ لا تقولوا: يا محمد و يا أحمد. و لكن يا نبي اللّهء و يا 
رسول الله توقيرا له» و الكاف فى محل نصب على أنها مصدر محذوفء أى: جهرا مثل جهر بعضكم لبعضء و ليس المراد برفع 
الصوت و بالجهر فى القول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف فإن ذلكك كفرء و إنما المراد أن يكون الصوت فى نفسه غير 
مناسب لما يقع فى مواقف من يجب تعظيمه و توقيره. و الحاصل: أن النهى هنا وقع عن أمور: الأوّل: عن التقدّم بين يديه بما لا 
يأذن به من الكلادم. و الثانى: عن رفع الصوت البالغ إلى حدّ يكون فوق صوته. سواء كان فى خطابه أو فى خطاب غيره. و 
الثالث: ترك الجفاء فى مخاطبته و لزوم الأدب فى مجاورته؛ لأن المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم 
على بعض مزيّةُ توجب احترامه و توقيره. ثم علّل سبحانه ما ذكره بقوله: 
أَنْ تخبط أَعْمالْكم قال الزْجاج: «أن تحبط أعمالكم) التقدير لأن تحبط أعمالكم, أى: فتحبطء فاللام المقدرة لام الصيرورةٌ كذا 
قالء و هذه العلَهُ يح أن تكون للنهى؛ أى: نهاكم اللّه عن الجهر خشية أن تحبطء أو كراهة أن تحبطء أو عله للمنهى, أى: لا 
تفعلوا الجهر فإنه يؤدّى إلى الحبوطء فكلادم الزجاج ينظر إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأوّل» و جملة: وَ أَنُْمْ لا تَشْعْرُونَ فى 
محل نصب على الحالء و فيه تحذير شديد و وعيد عظيم. قال الزجاج: و ليس المراد و أنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر الإنسان 
و هو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر» كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. ثم 
عب سبحانه فى امتنال ما أمر به» فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصواتَهُعْ عنْدَ رَسُولٍ اللّهِ أصل الغض النقص من كل شىء؛ و منه 
نقص الصوت أُولتِك الَّذِينَ امتح الله قلُوبَهُع لِتَفُوى قال الفراء: 
الوب 5 لسرت كا ١‏ لجال جره سار يعارن 
الأخفش: اختض ها للتقوى, و قيل: طهّرها من كل قبيح, و قيل: وسّرعها و سرّحهاء من منحت الأديم؛ إذا أوسعته. و قال أبو عمرو: 
اب كن ابورا هر مح حرم ود أنت صالح لكذاء أو للتعليل 
الجارى مجرى بيان السبب» كقولكك: جتتكك لأداء الواجبء أى: ليكون مجيئى سببا لأداء الواجب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْدٌ عَظِيمٌ أى: 


أولتك لهمء فهو خبر آخر لاسم الإشارة» و يجوز أن يكون مستأنفا لبيان ما أعدّ الله لهم فى الآخرة إِنَّ الّذِينَ ينادُوتَك مِنْ وَراء 
الشكراحا أكاركة لايققاون هم عفاة بش لت كما "ساف يانه وبوزاء الخجرات: 

خارجها و خلفهاء و الحجرات: جمع حجرة؛ كالغرفات جمع غرفة» و الظلمات: جمع ظلمة و قيل: 

الحجرات جمع حجر و الحجر جمع حجرة؛ فهو جمع الجمع. و الحجرة: الرقع من الأرض المحجورة بحائط يحوّط عليهاء و هى 
فعلةُ بمعنى مفعولة. قرأ الجمهور: الحجرات بضم الجيم. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و شيبة 
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بفتحها تخفيفاء و قرأ ابن أبى عبلة: بإسكانهاء و هى لغات. و مِنْ فى مِنْ وَراءِ لابتداء الغاية, و لا-وجه للمنع من جعلها لهذا 
المعنى أَكَترْهُمْ لا يَْقلُونَ لغلبة الجهل عليهم و كثرة الجفاء فى طباعهم وَ لَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا َنَّى ترج إِلتِهمْ لكان حيرا لَهُمْ أى: لو 
انتظروا خروجك. و لم يعجلوا بالمنادائه لكان أصلح لهم فى دينهم و دنياهم؛ لما فى ذلك من رعايةٌ حسن الأدب مع رسول 
لله صلى الله عليه و سلّمء و رعاية جانبه الشريف و العمل بما يستحقّه من التعظيم و التبجيل. و قيل: إنهم جاءوا شفعاء فى 
أسارى فأعتق رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم نصفهم و فادى نصفهم, و لو صبروا لأعتق تق الجميع؛ ذكر معناه مقاتل. و الله فو 
رَحِيمٌ كثير المغفرة و الرحمة» بليغهماء لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاق 
ِنَم فتَمَيِنُوا قرأ الجمهور: فَتَمِينُوا من التبيّن» و قرأ حمزة و الكسائى: «فتثبتوا» من التثبتء و المراد من التبين التعرّف و التفخصء و 
بن الت الأافتودفد. المطفه و الجد رشن الأمر الرافد ارو القن الزازه كل تفع و يلون إلا س0 ]3رطقة لاي نزت 
فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط كما سيأتى بيانه إن شاء الله و قوله أَنْ تصِبُوا قَوْماً بجَهالَة مفعول له؛ أى: كراهة أن تصيبواء أو 
لئلا تصيبوا؛ لأن الخطأ مممن لم يتبين الأمر و لم يتثبت فيه هو الغالب و هو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن علم, و المعنى: 

متلبسين بجهالة بحالهم قَنْطْ يوا على ما فَعَلتُمْ بهم من إصابتهم بالخطا نادِمِينَ على ذلكك مغتمين له مهتمين به. ثم وعظهم الله 
كام قفالا عفرا اذ يك سول اللِّ فلا تقولوا قولا باطلا و لا تتتسرّعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين» و «أن» و ما 
فى حيزها سادة مسد مفعولى «اعلمواا؛ و جملة لَوْ يُطِيعُكمْ فى كثير مِنَ ام لتم فى محل نصب على الحال من ضمير فيكم أو 
مستأنفة» و المعنى: 

لو يطيعكم فى كثير مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة؛ و تشيرون به عليه من الآراء التى ليست بصواب لوقعتم فى العنت؛ و هو 
السام وجييد حدر لباك و تكله لاد يكم فى الج 1 كرون نإل توج وجنهة. لن وا يسار إلى العمل يها 
يبلغه قبل النظر فيه وَ لككنّ الله حيبَ إِلَيكمٌ الْإيمانَ أى: جعله أحبّ الأشياء إليكم: أو محبوبا لديكم. فلا يقع منكم إلا ما يوافقه و 
يقتضيه من الأمور الصالحة» و ترك التسرع فى الأخبار» و عدم التثبت فيهاء قيل: و المراد بهؤلاء من عدا الأوّلين لبيان براءتهم 
عن أوضاف الأؤلين» و"الظاغره أئه تذاكير للكل بها يحتضييه الابكاةى توتجبة تيع التى جلها الله فى قلوبهم و زينه فى فلوبكة 
أى: حئنه بتوفيقه حتى جروا على ما يقتضيه فى الأقوال و الأفعال وَ كرَة إِلَيكم الْكفْرَ وَ الْقُمُوقَ وَ الْعضْيانٌ أى: 

جعل كل ما هو من جنس الفسوق و من جنس العصيان مكروها عندكم. و أصل الفسق الخروج على الطاعة» و العصيان جنس ما 
عضب اللديب واقيل: أزاد نيلك الكتذت نعاطة و الأول اولي أوليك قم الزاجدوة أى: الموصوفزة يما د كرف الراجدوة.و 
الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلبء من الرَشادة: و هى الصخرة قَضًا مِنّ اللَِّ وَنِْمَةً أى: لأجل فضله و إنعامه؛ و 
المعنى: أنه حب إليكم ما حتبء و كرّه لأجل فضله و إنعامه» أو جعلكم راشدين لأجل ذلككء و قيل: النصب بتقدير فعل: أى 
تبتغون فضلا و نعمة وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بكل معلوم حَكيمٌ فى كل ما يقضى به بين عباده و يقدّره لهم. 
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وقد أخرج البخارى و غيره عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بنى تميم على النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال أبو بكر: 
أمّر القعقاع بن معبد, و قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى؛ فقال عمر: ما أردت خلافكك. 
فمازيا ند ارتفدت أفتراتهماة فانوك اللدددا انها الديق انتو له فذقو بي رد اللوزو وو له تحت أشنت الآيةه ل ارج ابرق 
جرير وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا تُقَدّمُوا بين رَدَيٍ اللو رَسهولهِ قال: نهوا أن يتكلموا بين يدى 
كلا-مه. و أخرج عن عائشة فى الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. و أخرج البخارى فى تاريخه عنها قالت: كان أناس 
شد ون بد رمضان نصداء» يستوييوما أو ديفي انل اللاها انها اذو متو لا د ثقوا وك دفن الهو زعولة و اعوج 
الطبرانى و ابن مردويه عنها أيضا: أن ناسا كانوا يتقدّمون الشهر فيصومون قبل النبى صلَى الله عليه و سلّمء فأتزل اللّ: يا أَبّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا الآية. و أخرج البزار و ابن عدى و الحاكم وابن مردويه عن أبى بكر الصديق قال: أتزلت هذه الآية يا أَيهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَوفعُوا أَصْواتَكُمْ فَْقَ صَوْتٍِ الي قلت: 

يا رسول الله: و الله لا أكلمكك إلا كأخى التّدرار» و فى إسناده حصين بن عمر, و هو ضعيفء و لكنه يؤيده ما أخرجه عبد بن 
حميد و الحاكم و صتمحه من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال: لما نزلت إنَّ الَّذِينَ يعُضُونَ أَصْوائَهُمْ عِدْدَ رَسُولٍ اللِّ قال أبو 
بكر: و الّذى أنزل عليكك الكتاب يا رسول الله لا أكلمكك إلا كأخى السرار حتى ألقى الله. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن أنس قال: «لما تزلت يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا َوقعُوا أضْوائكم فَوْقَ صَوْتٍ الى إلى قوله: وَ أَْتمْ لا مَشْعْرُونَ و كان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوتء فقال: أنا اأذى كنت أرفع صوتى على رسول الله صلى الله عليه و سلم» حبط عملىء أنا من أهل 
النار. و جلس فى بيته حزيناء ففقده رسول الله صلى الله عليه و سلّم» فانطلق بعض القوم إليه فقالوا: فقدكك رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء ما لكك؟ قال: أنا اذى أرفع صوتى فوق صوت النبيّ و أجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار» فأتوا النبى 
صلَى الله عليه و سلم فأخبروه بذلكك. فقال: «لاء بل هو من أهل الجن». فلما كان يوم اليمامة قتل. و فى الباب أحاديث بمعناه. 
أعرح ازع برفوج مع ان متعرد ف ترا اهيز أعتوانكة قن شرت اشن لان انال: 

نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: أولتكك الَّذِينَ امتَحنّ الله فلَوبَهُمْ للتّعُوى «منهم 
ثابت بن قيس بن شماس». و أخرج أحمد و ابن جرير و أبو القاسم البغوى و الطبرانى و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند صحيح» 
من طريق أبى سلمة بن عبد الرّحمن عن الأقرع بن حابس: 

«أنه أتى النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يجبه. فقال: يا محمد إن حمدى زين و إن ذمى شينء فقال: 
ذاك الله فأنزل الله: إِنَّ الو ار كت ورا القفرانن قال ابن منيع: لا أعلم روى الأقرع مسندا غير هذا. و أخرج الترمذى 
وحشّنه» وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء بن عازب فى قوله: إِنَ الّذِينَ يُنادُونَك مِنْ وَراءِ 
الشقرات "قال :جاء وس ققال:ا بسكن إن حداف وى إن ذى شيهه قال النبق صلَى الله عليه و سلّم: «ذاكك الله». و أخرج 
ابن راهويه و مسدد و أبو يعلى و ابن 
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جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه» قال السيوطى: بإسناد حسنء عن زيد بن أرقم قال: اجتمع ناس من 
العرب فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يكك نبيا فنحن أسعد الناس به و إن يكك ملكا نعش بجناحه, فأتيت النبى صلَى الله 
عليه و سلّم فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه: يا محمد! فأنزل الله: إنَّ الَّذِينَ يُنادُوتَك مِنْ وَراءِ الْحجَراتِ 
أَكَْرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلّم بأذنى و جعل يقول: «لقد صدّق الله قولكك يا زيدء لقد صدق الله 
قولكك يا زيد». و فى الباب أحاديث. 


و أخرج أحمد وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مندهٌ و ابن مردويه» قال السيوطى: بسند جيد- عن الحارث بن ضرار الخزاعى 
قال: قدمت على رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه و أقررت به و دعانى إلى الزكاة فأقررت بهاء 
وقلت: يا رسول اللّه أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام و أداء الرّكاة فمن استجاب لى جمعت زكاته و ترسل إلى يا رسول 
الله رسولالإتّان كذا و كذا ليأتيكك ما جمعت من الزكائء فلما جمع الحارث الزكاهُ ممن استجاب له و بلغ الإبان الى أراد 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأتء فظنّ الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله و رسوله 
فدعا سروات ١١‏ قومه فقال لهم: إن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان وقت لى وقتا يرسل إليَ رسوله ليقبض ما كان عندى 
من الزكاءً و ليس من رسول الله الخلف. و لا أرى حبس رسوله إلا-من سخطه. فانطلقوا فنأتى رسول اللّه. و بعث رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض 
الطريق فرق 17 فرجع» فأتى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: إن الحارث منعنى الزكاءً و أراد قتلى» فضرب رسول الله صلّى 
الله عليه و سلّم البعث إلى الحارثء فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقلٌ البعث و فصل عن المدينة لقيهم الحارثء فقالوا: 
هذا الحارث؟ فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليكك. قال: و لم؟ قالوا: إن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم بعث إليكك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنكك منعته الزكا و أردت قتله» قال: لا و الّذى بعث محمدا بالحقٌّ ما رأيته ولا أتانى» فلما دخل الحارث 
على رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: «منعت الزكاهً و أردت قتل رسولى؟ قال: لا و الذى بعنكك بالحقٌّ ما رأيته ولا رآنى 
و ما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلَى الله عليه و سلم خشيت أن تكون سخطة من الله و رسوله صلّى اللّه عليه 
و سلّمء فتزل: يا أَّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاء كم فاسِقٌ يتا إلى قوله: ححكيمٌ قال ابن كثير: هذا من أحسن ما روى فى سبب نزول الآية. 
وقورويت روانات كر ة مضق عن أن سنب ازول الآيةه ل أله المراة نيا و]ن اتضلفيه الققيص. 


[سورة الحجرات (68): الآيات 4 الى ؟1] 


- 


إن طانقان بن الْتؤمنين الوا َأض بو يتما إن بقث إخ داهم عَلَى الأخرى فَقاتلوا الى تيهى عَتّى تفِىء إلى أَخرٍ الله للهِ فإِنْ 
ث فَأَضْلِحوا بَيِنهّما بالْعَذْلٍ وَ أَقيطوا إنَّ الله بحب الْمَفْسِطِينَ (4) إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فصوا : ين أَحَوَيْكُم وَالقُوا الله لك 
مون )٠١(‏ يا أيّهَا لين آمنُوالا يشو قوم من قَْمٍ حسى أن وتوا تا نهم و لا نساء من نس حسى أن يكن َأ هن 
لد ليا حم ولد تنازو باب بشس الا الوق بد يمان و عن ع يت ويك هم الالو (01 + اي 
موا اختهوا كثيرا ده ِنَ الظن إنَّبَغضّ لظن ْم و ل َحصَسُوا كم ين عنقا الوا اك 0ك لم عونا 
فَكرِهْتُمُوه وَ انَقُوا الله إنَّ الله َوَابٌ رَحِيمٌ (؟1) 


.)١(‏ «سروات): أى زعماء. 

(0). أى خاف. 
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قوله: وَ إِنْ طائِتَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَالْتلُوا قرأ الجمهور: اقْتَلُوا باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله: هذان خض مان اخْتَصٍ مُوا 
"١‏ و الضمير فى قوله: بَِنَهُما عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ. و قرأ ابن أبى عبلة: «اقتتلتا» اعتبارا بلفظ طائفتان» و قرأ زيد بن 
علىٌ و عبيد بن عمير: «اقتتلا» و تذكير الفعل فى هذه القراءة باعتبار الفريقين أو الرهطين. و البغى: التعدّى بغير حق و الامتناع من 
الصلح الموافق للصوابء و الفىء: الرجوع. و المعنى: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم و يدعوهم إلى 


حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدّى من إحدى الطائفتين على الأسخرىء و لم تقبل الصلح, و لا دخلت فيه. كان على 
المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله و حكمه, فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها و أجابت 
الدعوة إلى كتاب الله و حكمه. فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين فى الحكم. و يتحرّوا الصواب المطابق لحكم الله و 
يأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم؛ و تؤدّى ما يجب عليها للأخرى. ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا فى 
كل أمورهم بعد أمرهم هد شيل العام بالطاشين المتقف فقال ةر وكمارا إن الله يْحبٌ الْمَْآطِينَ أى: و اعدلوا إن الله 
يحب العادلين» و محبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الحجزاء. قال الحسن و قتادة و السدى: فط وا يما بالدعاء إلى حكم 
كتاب اللّهه و الرضى بما فيه لهما و عليهما فَإِنْ بَعَتْ َعَثْ إخداهُما و طلبت ما ليس لهاء و لم ترجع إلى الصلح فََاتلُوا الّنَى تَبضى حتى 
ترجع إلى طاعة الله و الصاح الى أمر اللّه به و جملة: إِنَّا الْمَؤْمنُونَ إِخْوَةْ مستأنفة مقرّره لما قبلها من الأممر بالإصلاح؛ و 
المع : أنهم راجعون إلى أصل واحد و هو الإيمان. قال الزجاج: 

الدّين يجمعهم؛ فهم إخوة إذا كانوا متفقين فى دينهم؛ فرجعوا بالاتفاق فى الدين إلى أصل النسب؛ لأنّهم لآدم و حواء فَأْضْ لوا 
ين أَحَوَيكُمْ يعنى كل مسلمين تخاصما و تقاتلاء و تخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى. 
فوا العهور 3 اكوك طن فطش وق نديد كاك وق انان ستعوة"و الندمن كماو طلم وان رين 
«إخوانكم» بالجمع؛ و روى عن أبى عمرو و نصر ب بن عاصم و أبى العالية و الجحدرى و يعقوب أنهم قرءوا: «بين إخوتكما 
بالفوقية على الجمع أيضا. 

قال أبو علي الفارسى فى توجيه قراءةٌ الجمهور: أراد بالأخوين الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية قد يرد و يراد به الكثرة. و قال أبو عبيدة: 
أى: أعلخوايين كل أخوين وَاَِقُوا الله ئ كل !امو ركو لعلكم وحمو 
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يسبب التقوىء و الترجى باعتبار المخاطبين» أى: راجين أن ترحمواء و فى هذه الآيهُ دليل على قتال الفئةُ الباغية إذا تقرّر بغيها 
على الإمام» أو على أحد من المسلمين» و على فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلًا بقوله صلى الله عليه و سلّم: 

«قتال المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث و ما ورد فى معناه قتال المسلم الَذى لم يبغ. قال ابن جرير: 

لو كان الواجب فى ككل اختلا-ف يكون بين فريقين من المسلمين الهرب منه و لزوم المنازل لما أقيم حقّ» و لا أبطل باطل و 
لوجد أهل النفاق و الفجور سببا إلى استحلال كل ما حر م اللّه عليهم من أموال المسلمين» و سبى نسائهم؛ و سفكك دمائهم بأن 
يتحرّبوا عليهم؛ و لكفّ المسلمين أيديهم عنهم» و ذلكك مخالف لقوله صلَى الله عليه و سلّم: 

«خذوا على أيدى سفهائكم). قال ابن العربى: هذه الآيهُ أصل فى قتال المسلمين» و عمد فى حرب المتأوّلين» و عليها عوّل 
الصحابة و إليها لجأ الأعيان من أهل الملّةء و إياها عنى النبئى صلّى الله عليه و سلّم بقوله: «تقتل عمارا الفئهُ الباغية»» و قوله صلّى 
الع رسفي بار امارج امير على جد ترقا بز تار لقاو لوي لضي بالط ابيا يا ال اضرلا 
َسْحَد قوم ِن قَوْمٍ حسى أن بكوئوا يرا ينه هُمْ السخرية: الاستهزاء. 

جك بر ولد بمتررة رو تو ود در 0 رفوو اق لاشو ب دق كاز ملع فرتعي ري قم بو وال ا 
ل ل ل ل 
الآ8ة الوق امون فن أن سعورى وم يحق» توعال :هذ التهى بقولة: على أذ بكر كوا ترا ملوة أى: أن يكون المسخور 


بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم و لما كان لفظ قوم مختضا بالرجال» لأنهم القوّم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال: وَلا 
نساءٌ مِنْ نساء أى: ولا يسخر نساء من نساء تسى أَنْ يكن المسخور بهن حر ِنّْنَ يعنى خيرا من الساخرات منهنٌء و قيل: أفرد 
السشهائةك أن لسغن متو كدو لا وروا للش كع لاوا مني وق ممق مصيفة فى بنووة ران ققد قله و 1ه دن 
يَلْمرّك فِى الصَّدَّقاتِ 7١‏ قال ابن جرير: اللمز باليد و العين و اللسان و الإشارة» و الهمز لا يكون إلا باللسان» و معنى: لا تلْمِرُوا 
أَنْفُمَكَمْ لا يلمز بعضكم بعضاء كما فى قوله: و لا تَقُّوا أَنْفُسَكُمْ «# و قوله: فَسَلْمُوا عَلى أَنْقُسِكُمْ © قال مجاهد و قتادة و سعيد 
بن جبير: لا- يطعن بعضكم على بعض. و قال الضحاكك: لا يلعن بعضكم بعضا وَ لا تَنابرُوا الاب التنابز: التفاعل من التبز 
بالتسكين و هو المصدر. و النْبز بالتحريكك اللقبء و الجمع أنباز» و الألقاب جمع لقب» وهو اسم فيو الى ساي بد الإتانة دز 
المراد هنا لقب السوءء و التنابز بالألقاب بأن يلقب بعضهم بعضا. قال الواحدى: قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا 
فاسقء يا منافق. أو يقول لمن أسلم: يا يهودىء يا نصرانى؛ قال عطاء: هو كل شىء أخرجت به أخاكك من الإسلام» كقولكك يا 
كلب» يا حمارء يا خنزير. قال الحسن و مجاهد: كان الرجل يعر بكفره. فيقال له: يا يهودى يا نصرانىء» فنزلتء و به قال قتادة و 
أبو العالية و عكرمة ب بيْس الِاسْمٌ الْقمُوقَ بَعْدَ الإيمانٍ أى: بئس الاسم الّذى 


."7 الزخرف:‎ .)١( 

(؟). التوبة: /0. 

("). النساء: 759. 

.2١ النور:‎ .)©( 

فتح القدير» ج8» ص: ٠78‏ 

يذكر بالفسق بعد دخولهم فى الإيمانء و الاسم هنا بمعنى الذكر. قال ابن زيد: أى بئس أن يسمّى الرجل كافرا أو زانيا بعد 
إسلامه و توبته. و قيل: أن من فعل ما نهى عنه من السخرية و اللمز و النبذ فهو فاسق. قال القرطبى: إنه يستثنى من هذا من غلب 
عليه الاسعميال كالأعري و اديه والم بكي له سب بهد فى ثيه مه علين افخو ره الائمة وات تفق على قوله أهل اللغهُ اه. وَ 
من َم يعْتِ عترا نهى الله عن تولك هم الطَالمُونَ لارتكابهم ما نهى الله عنه و امتناعهم من التوبة» فظلموا من لقبوه؛ و ظلمهم 
أنفسهم بما لزمها من الاثم .يا بها الّدِنَ آمَنُوا اج جَتَنوا كثيراً م مِنّ الطّن الظن هنا: هو مجرد التهمة التى لا سبب لها كمن ينهم غيره 
بشىء من الفواحش و لم يظهر عليه ما يقتضى ذلكك. و أمر سبحانه باجتئاب الكثير ليفحص المؤمن عن كل ظَنّ يظنه حتى يعلم 
وجهه؛ لأنَّ من الظنّ ما يجب اتباعه فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظنّ» كالقياسء و خبر الواحد, و دلاله العموم؛ و لكن 
هذا الظنّ اذى يجب العمل به قد قوى بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به؛ فارتفع عن الشكك و التهمة. قال الزجاج: هو أن يظنّ 
بأهل الخير سوءاء فأما أهل السوء و الفسوق قلنا أن نظن بهم مثل اذى ظهر منهم. قال مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: هو أن 
يظنّ بأخيه المسلم سوءاء و لا بأس به ما لم يتكلم به فإن تكلم بذلكك الظن و أبداه أثم. و حكى القرطبى عن أكثر العلماء: 
أن الظنّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز, و أنه لا حرج فى الظن القبيح , بمن ظاهره القبيح» و جملة إِنَّ بَعض الطّنّْ نّم تعليل لما 
قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظنء و هذا البعض هو ظنّ السوء بأهل الخيره و الإثم: 

هو ما يستحقه الظان من العقوبة. و ممما يدل على تقييد هذا الظنّ المأمور باجتنابه بظنّ السوء قوله تعالى: 

وَ ظَنقُمْ طَنَّ السّْءِ وَ كنم قَوْماً بُوراً 01 فلا يدخل فى الظنّ المأمور باجتنابه شىء من الظنّ المأمور باتباعه فى مسائل الدين» فإن 
الله قد تعد عباده باتّباعه» و أوجب العمل به جمهور أهل العلم و لم ينكر ذلكك إِلَّا بعض طوائف المبتدعة كيادا للدين» و 


شذوذا عن جمهور المسلمين؛ و قد جاء التعبد بالظن فى كثير من الشريعة المطهرةٌ بل فى أكثرها. ثم لما أمرهم الله سبحانه 
باجتناب كثير من الظنْ نهاهم عن التج.س فقال: وَ لا تَجَسَمْموا التجسس: البحث عما ينكتم عنكك من عيوب المسلمين و 
عوراتهم» نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس و مثالبهم. قرأ الجمهور تَجَسّسُوا بالجيم» و معناه ما ذكرنا. و قرأ الحسن 
و أبو رجاء وابن سيرين بالحاء. قال الأخفش: ليس يبعد أحد هما من الآخر؛ لأن التعجسس بالجيم: البحث عما يكتم عنكك؛ و 
التحسس بالحاء: طلب الأخبار و البحث عنها. و قيل: إن التجسس بالجيم هو البحثء و منه قيل رجل جاسوس؛ إذا كان يبحث 
عن الأمورء و بالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. و قيل: إنه بالحاء فيما يطلبه الإنسان لنفسه. و بالجيم أن يكون رسولا لغيره» 
نيوو لاكقق لمك نلا أ 

لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. و الغيبة: أن تذكر الرجل بما يكرهه. كما فى حديث أبى هريرة الثابت فى 
الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أ تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله و رسوله أعلم؛ قال: ذكركك 


(1). الفتح: ؟١.‏ 
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أخاك بما يكره؛ فقيل: أ فرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» و إن لم يكن فيه فقد بهته) أ 
حك أغ د كة. أن تاكل لقع أخيه هه مل سبحهانه العنة بأكل:الئية الأن النيكا لايعلم بأكل تعمد كما أن لحن لاابغلم بفية 
من اغتابه. ذكر معناه الزجاج. و فيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه. و أنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة فى عرضه 
1» و فى هذا من التنفير عن الغيبةُ و التوبيخ لها و التوبيخ لفاعلها و التشنيع عليه ما لا يخفى, فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله 
الطباع الإنسانية» و تستكرهه الجبلَةُ البشرية» فضلا عن كونه محرّما شرعا فَكرِمْتّمُوهُ قال الفراء: تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلواء و 
المعنى: فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا. قال الرازى: الفاء فى تقدير جواب كلام, كأنه قال: لا يحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه فكرهتموه إذا. و قال أبو البقاء: هو معطوف على محذوف تقديره: 

عرض عليكم ذلك فكرهتموه وَ انهُوااللّهَ بتركك ما أمركم باجتنابه إنَّ الل نَوَابٌّ رَحِيمٌ لمن اتقاه و تاب عما فرط منه من الذنب 
و مخالفة الأمر. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس قال: قيل للنبى صِلَى الله عليه و سلّم: «لو أتيت عبد اللّه بن أبيَ» فانطلق إليه و 
ركب حماراء و انطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة «7. فلما انطلق إليه قال: إليك عنى؛ فو الله لقد آذانى ريح 
حماركء فقال رجل من الأنصار: و الله لحمار رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أطيب ريحا منكك. فغضب لعبد الله رجال من 
قومه» فغضب لكل منهما أصحابه؛ فكان بينهم ضرب بالجريد 0" و الأيدى و التّعالك فتزلت فيهم: وَ إِنْ طائمّتانٍ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتتَلُوا الآية». و قد روى نحو هذا من وجوه أخر. 

و أخرج الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن ابن عمر قال: ما وجدت فى نفسى من شىء ما وجدت فى نفسى من هذه الآية إنى لم 
أقاتل هذه الفئةُ الباغية كما أمرنى اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إن الله أمر النبى 
صَلّى الله عليه و سلّم و المؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله و ينصف بعضهم من بعضء فإذا أجابوا 
حكم فيهم بحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم؛ فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ و حقّ على إمام المؤمنين و المؤمنين أن 
يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله و يقرّوا بحكم الله. 

و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس و إِنْ طائقتانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ الوا الآية. قال: كان قتال بالنعال و العصئء فأمرهم أن 


يصلحوا بينهما. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمهُ فى هذه الآيةُ: وَ إِنْ طَائِمَتانٍ 
مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأَضّ لمحُوا بَتِنّهُما. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: يا أيه الذِينَ آمَنُوا لا يَسِحْزْ قَؤْمٌ مِنْ قؤم قال: 
نزلت فى قوم من بنى تميم استهزءوا من بلال و سلمان و عار و خاب و صهيب وابن فهيرة و سالم مولى أبى حذيفة. و أخرج 


عبد 


.)١(‏ «الاستطالة فى العرض): أى استحقاره و الترفع عليه و الوقيعة فيه. 

(؟). «أرض سبخة): أى لا تنبت. 

(*). «الجريد»: سعف النخلء أى أغصانه. 
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ابن حميدء و البخارى فى الأدبء و ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة» و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
قفن الكرناة عن ابو عباس :فى قرلة: و ليزوا النسكو قال لا يطعن يعفكم على يعضن. 

و أخرج أحمد وعبد بن حميدء و البخارى فى الأدبء و أهل السنن الأربع و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان» و 
الشيرازى فى الألقابء و الطبرانى؛ و ابن السنّى فى عمل يوم و ليلة» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب» عن 
أبى جبيرة بن الضحاكك قال: فينا نزلت فى بنى سلمة و لا تَناَرُوا لقاب قدم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم المدينة و ليس فينا 
رجل إلا و له اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلكك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرهه, فنزلت: و لا تَنابَرُوا 
لهاب و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل عمل 
السيئات ثم تاب منها و راجع الحقّء فنهى الله أن يعتّر بما سلف من عمله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود 
فى الآيهُ قال: إذا كان الرجل يهوديا فأسلم فيقول: يا يهودىء يا نصرانى» يا مجوسىء و يقول للرجل المسلم: يا فاسق. و أخرج 
ابن جرير :و ابن المتنان واابن أبى ستاتي و الببهقى قن شط الأبنانه عن ابن عبان فى قولدة'يا أنه الذيق آمثوا توا كثيراً ون 
الطّن قال: نهى الله المؤمن أن بظنٌّ بالمؤمن سوءا. 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إياكم و الظنّ فإن الظنّ أكذب 
الحديةه ولك مجع سراء ولا قحس سوا و لأاتتافيياء و لةاتحاستدواء ولا تباغضواءى كوئواعباد الله إخواناء و للا يخطب الرخل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركث». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الشعب. عن ابن عباس فى 
قوله: وَ لا تَحَسَمُوا قال: نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أبو داود 
وابن المنذر و ابن مردويهء و البيهقى فى الشعب. عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال 
ابن مسعود: 

إنا قد نهينا عن التجسس.ء و لكن إن يظهر لنا شىء نأخذه. و قد وردت أحاديث فى النهى عن تتبع عورات المسلمين و التجسس 
على عيوبهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الييهقى فى الشعب؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَْْبْ بَعْضٌ كم 
بَغضاً الآية قال: حرّم الله أن يغتاب المؤمن بشىء كما حرّم الميتة. 

و الأحاديث فى تحريم الغيبة كثيرة جداء معروفة فى كتب الحديث. 


[سورة الحجرات (68): الآيات 1 الى 18] 


ايها قسن إذا خشاك + عرو انتى و بعلن حم اتستوبا و تبايل لفمارقرا إذ اكزمكم عله اللو القاكم إن اللدعيع عبد 013 
قات الْأغرابٌ آنا مل لَمْ تؤيِمُوا و لكن قُولُوا أَسلّمنا وا لما ماخ ايسان فى فلكم و إن ميِيعُوا اللو َسُوله لا كم من 
عْمالِكمٍ ينا إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) إنَمَا لْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَ رَسُوَلِهِ : 3 2 يَوْتابُوا و جام دوا أَموالِهم وَ ألْفيتهغ فى 
بيل الله أولِيِك هُمْ الصَادُِوقَ (05) قُلْ أ تعَلمُونَ الله يكم وَ الله يِعْلمُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَدْض و الله ِكل شَيْءٍ عَلِيم 
(15) يَمْنُونَ عَلَيِك أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلّنَ إشلامكغ بَلِ اللَهَ يم َلَيكُمْ أَنْ داك لِْإِيمانٍ إنْ كُنُمْ صادقينَ (17) 

نَّ اله َعَم َب السّماواتٍ و الَْدْض و اللَهُبَصِيرٌ بم تَعْمَلُونَ (18) 
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تؤائويا انعا رقش اللكلتنا كه يف كرو نت جيه ادم ونج فاو المقصيوة أنه :سساو و6 لاتمدا لود يكت واحله عر 
يجمعهم أب واحد و أمٌ واحدة, و أنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب, و قيل: المعنى: 

أن كل واحد منكم من أب و أمٌ فالكل سواء وَ جَعَلْناكم شّعُوبا وَقَائْلَ الشعوب جمع شعب بفتح الشينء و هو الحىّ العظيم» 
مثل مضر و ربيعة» و القبائل دونها كبنى بكر من ربيعة» و بنى تميم من مضر. قال الواحدى: 

هذا قول جماعة من المفسرين» سموا شعبا لتشعبهم و اجتماعهم كشعب أغصان الشجرة؛ و الشعب من أسماء الأضداد. يقال 
شعبته: إذا جمعته» و شعبته إذا فرّقته» و منه سئميت المنية شعوبا لأنها مفرّقة: فأما الشَّعب بالكسر فهو الطريق فى الجبل. قال 
الجوهرى: الشعب ما تشعب من قبائل العرب و العجم, و الجمع الشعوب. 

و قال مجاهد: الشعوب: البعيد من النسبء و القبائل دون ذلكك. و قال قتادة: الشعوب: النسب الأقرب. 

وقيل: إن الشعوب: عرب اليمن من قحطان. و القبائل من ربيعة و مضر و سائر عدنان. و قيل: الشعوب بطون العجم. و القبائل 
بطون العرب. و حكى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة» ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة. و 
مما يؤيد ما قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر: 

قبائل من شعوب ليس فيه م كريم قد يعد و لا نجيب 

قرأ الجمهور: لِتَعارَُوا بتخفيف التاء» و أصله لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءين. و قرأ البرّى بتشديدها على الإدغام. و قرأ الأعمش 
بتاءين» و اللام متعلقة بخلقناكم» أى: خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا. و قرأ ابن عباس: «لتعرفوا؛ مضارع عرف. و الفائدة 
فى التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعترى إلى غيره. و المقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلكك لهذه 
المادلاة وااصاحر امابوا در عرق اوقد اجرخ الال برو دا 1 لعي والااتة اليذه حرم ع ياه القيلة 11836 لان 
أشرف من هذا البطن. ثم علمل سبحانه ما يدل عليه الكلا-م من النهى عن التفاخر فقال: إنَّ أكْرَمكع عِنْدَ الله أثقاكم أى: إن 
التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى» فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها و أشرف و أفضلء فدعوا ما 
أنتم فيه من التفاخر بالأنسابء فإن ذلك لا يوجب كرما ولا يثبت شرفا ولا يقتضى فضلا. 

قرأ الجمهور: إنَّأَكْرَمَكُمْ بكسر إن. و قرأ ابن عباس بفتحهاء أى: لأسن أكرمكم إِنَّاللّهَ عَلِيعٌ بكل معلوم و من ذلكك أعمالكم 
تَبِيرٌ بما تسرّون و ما تعلنون لا تخفى عليه من ذلكك خافية. و لما ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له» و كان أصل 
التقوى الإيمان ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان ليثبت لهم الشرف و الفضلء فقال: قالَتِ الَْعْرابُ آمَنّا وهم بنو 
أسد أظهروا الإسلام فى سنة مجدبة يريدون الصدقة» فأمر الله سبحانه رسوله صِلَّى الله عليه و سلّم أن يردّ عليهم فقال: قَلَ لَمْ 
ُؤْينُوا أى: لم تصدقوا تصديقا صحيحا عن اعتقاد قلب و خلوص نية و طمأنينة وَ لكنْ قُونُوا أُسْلّمنا أى: استسلمنا خوف 
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القتل و السبى أو للطمع فى الصدقة؛ و هذه صفهُ المنافقين لأنهم أسلموا فى ظاهر الأمر و لم تؤمن قلوبهم؛ و لهذا قال سبحانه: وَ 
ما يَدْخُلٍ الإيمانٌ فِى قُلُوبِكُمْ أى: لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم؛ بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد 
صحيح ولا نية خالصة. و الجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلهاء أو فى محل نصب على الحالء و فى لما معنى التوقع. قال الزجاج: 
الإسلام: إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبى» و بذلكك يحقن الدمء فإن كان مع ذلكك الإظهار اعتقاد و تصديق بالقلب فذلكك 
الؤيمان و صاحبه المؤمن. 

ركاه افرع امرض الإبمان ترام وَ َم وَدْلٍ الْإيمانٌ فى فُلُوبكُمْ أى: لم تصذقوااو إثها اسليتم تعؤدا من الفتل و إن تطيقوا 
الله وَ رَسُولَهٌ طاعة صحيحة صادرةٌ عن نيات خالصة؛ و قلوب مصدّقةٌ غير منافقة لا يكم مِنْ أَعْمالِكعْ شَّيئاً يقال: لات يلت: إذا 
نقصء ولاته يليته و يلوته؛ إذا نقصه. و المعنى: 

لا يتقصكم من أعمالكم شيئا. قرأ الجمهور يَلدَكُمْ من لاته يليتهء كباع يبيعه. و قرأ أبو عمرو لا يألتكم بالهمز من ألته يألته بالفتح 
فى الماضى و الكسر فى المضارع.ء و اختار قراءة أبى عمرو أبو حاتم لقوله: 

وَ ما أَلَتَْامعْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّْءِ 019 و عليها قول الشاعر: 

أبلغ بنى أسد 07١‏ عنّى مغلغلةجهر الرّسالةٌ لا ألتا و لا كذبا 

و اختار أبو عبيدة قراءة الجمهورء و عليها قول رؤبة بن العتجاج: 

وليلة ذات ندى سريتو لم يلتنى عن سراها ليت 

وهما لغتان فصيحتان إِنَّ الله غَهُورٌ أى: بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب رَحِيمٌ بليغ الرحمة لهم. ثم لما ذكر سبحانه أن أولئكك 
لازو قإلواالقا لم بيزيتوا ولا دخل الإيمان فى قلوبهم بين المؤمنين المستحقّين لإطلاق اسم الإيمان عليهم: » فقال إِنّمَا الْمَؤْمنُونَ 
الَِّينَ آمَنُوا الله وَ وَسُولِهِ , بعنى إيمانا صحيحا خالصا عن مواطأة القلب و اللسان َم َم يَتابُوا أى: لم يدخل قلوبهم شىء من 
الريب؛ و لا خالطهم شكك من الشكوك و جاهَدُوا بأَمْوالِهغ وَ أَنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله أى: فى طاعته و ابتغاء مرضاته؛ و يدخل فى 
الجهاد الأعمال الصالحة التى أمر الله بهاء فإنها من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به و يؤدّيه كما أمر اللّه سبحانه» و 
الاقتارة يقوله: اوليك إلى الجامعين رين الأمو و المنة كووة اهو سيت أ وخبره تولددكم الشادئوة أى«الصادقرة هن :لضاف 
بصفة الإيمان و الدخول فى عداد أهله. لا من عداهم ممّن أظهر الإسلام بلسانه» و ادّعى أنه مؤمن, و لم يطمئن بالإيمان قلبه» و 
لاوصل إليه معناهء و لاعمل بأعمال أهله؛ و هم الأعراب الذين تقدّم ذكرهم و سائر أهل النفاق. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن 
يقول لأولئكك الأعراب و أمثالهم قولا آخر لما ادْعوا أنهم مؤمنون, فقال: قل أ تَُلْمُونَ الل يكم التعليم ها هنا بمعنى الإعلام؛ 
و لهذا دخلت الباء فى دينكم, أى: أ تخبرونه بذلكك حيث قلتم آمنا وَ الله يََْمْ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الَوْضِ 


.5١ الطور:‎ .)١( 

(0). فى تفسير القرطبى /١2(‏ 9ع”): ثعل. 
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فكيف يخفى عليه بطلان ما تدّعونه من الإيمان. و الجملة من محل النصب على الحال من مفعول تعلمون وَ الله يكل شَيْءٍ علي 
لا تخفى عليه من ذلكك خافية و قد علم ما تبطنونه من الكفر و تظهرونه من الإسلام لخوف الضرّاء و رجاء النفع. ثم أخبر الله 
سبحانه رسوله بما يقوله لهم عند المنّ عليه منهم بما يدّعونه من الإسلام» فقال: 

يَمُنُونَ عَلوِكك أَنْ أَشلْمُوا أى: يعدّون إسلامهم مِنُّ عليك؛ حيث قالوا: جتناكك بالأثقال و العيال» و لم نقاتلكك كما قاتلكك بنو 


فلان و بنو فلان قل لا تَمنُوا عَلَىَ إسلامكغ أى: لا تعدّوه عليئّ» فإن الإسلام هو المنّهُ التى لا يطلب موليها ثوابا لمن أنعم بها عليه 
و لهذا قال: بل الله َم عليكمْ أَنْ ك داكم لِلْإِيمانٍ أى: أرشدكم إليه و أراكم طريقه؛ سواء وصاتم إلى المطلوب أم لم تصلوا 
إليه» و انتتصاب إسلامكم إما على أنه مفعول به على تضمين يمنون معنى يعدّونء أو بنزع الخافضء أى: لأن أسلمواء و هكذا 
قوله: أَنْ هَداكم لِنِْيمانٍ فإنه يحتمل الوجهين إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ فيما تدّعونه» و الجواب محذوف يدلّ عليه ما قبله؛ أى: 

إن كنتدم صادقين فلأ المنّه عليكم؛ قرأ الجمهور: أَنْ م داكمْ , ف بفتح أنء و قرأ عاصم بكسرها. إنَّ الله عَم َب السّماواتٍ و 
الْأَوْض أى: متاغتات كيهيا و انعد ير بما تَعْمَلُونَ لا يخفى عليه من ذلكك شىء فهو مجازيكم بالخير خيرا و بالشرٌ شرًا. قرأ 
الجمهور تَعْمَلُونَ على الخطاب, و قرأ ابن كثير على الغيبة. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» عن ابن أبى مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على 
الكعبة» فقال بعض الناس: أ هذا العبد الأسود يؤْذَنَ على ظهر الكعبة؟! و قال بعضهم: 

إن سبخط الله هذا كيرف فترلق: يا بها الناسٌ إن حفاكم من ذكر و أَنتى و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبو 
داود فى مراسيله؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن الزهرى قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّم بنى بياضة أن يزوّجوا 
أبا هد امرأة منهم فقالوا: يا رسول اللّهه أ تزؤج بناتنا موالينا؟ فنرلت هذه الآية. و أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أن هذه 
الآية يا أَبّهَا النَّاسُ إِنَا حََْناكم مِنْ ذْكر و أنْتّى هى مكية, و هى للعرب خاصة الموالى» أى قبيلة لهم؛ و أى شعاب. و قوله: إِنَّ 
أكرفكة عِنْدَ الله أتفاكع فال: اتشاكر الشرككدو أخرج البخارى وان جرير عن أبن عبان قال#الشعوب: القبائل العظامة:و 
القبائل: البطون. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: الشعوب: الجماعء و القبائل: 

الأفخاذ التى يتعارفون بها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه أيضا قال: القبائل الأفخاذ. و الشعوب: 

الجمهور مثل مضر. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرةٌ قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أىٌّ الناس أكرم؟ 

قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نب الله ابن نبي الله ابن خليل 
الف قار ا لين عم هذا #بالكفه قال: فتن حادق العرت الوق ؟ 

قالوا: نعم» قال: خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» و قد وردت أحاديث فى الصحيح و غيره أن التقوى هى التى 
يتفاضل بها العباد. 

واأغرب عبد ين حَبيد ابن جرين وازق المتتو عق نجاهد فى قوله: فالت الأغراك آعثاقال: أعرات 
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فى الشفدو فويةة واف 120313 دلي | 5لجنا اباعطلجة الفا القت بن السين: و أخرج ابن جرير عن قتادة: أنها نزات فى 
بنى أسد. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند حسنء عن عبد الله بن أبى أوفئ: أن ثاسا م العرت 
قالواء ياارسول الله أسلسا وال تقاسدك كما فاتلكك رزو قلا قاترل الله تغترة علبكه أن أسلقوا.و أعري الساتى .و البزاد:و ايخ 


مردويه عن ابن عباس نحوه. و ذكر أنهم بنو أسد. 


)0/7 //( من الدر المنثور‎ .)١( 
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سورةً ق 


اشارة 


وعي كي كلها فى اول لحن و مكرية او ضطائدو كار ازازواعي فل ارو ضاين واقادة انها دكي إلا اوااراهى قرا ب اد 
عزنا القساوات و الأوضل وماكقها فى بد نَّم وَ ما سنا مِنْ لُوبٍ و هى أل المفضّل على الصَحبح؛ و قيل: من الحجرات. و 
أغرج از الشوس والد اس و انق تردويه و"البنهقى عن ابن كباس قال: نزلت سورة ق بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. و قد أخرج مسلم و غيره عن قطبة بن مالكك قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يقرأ ذ فى الفجر فى الركعة الأولى ق 
و القرآن المجيد» و أخرج أحمد و مسلم و أهل السئن عن أبى واقد الليثيٌ قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقرأ فى 
العيد بقاف و اقتربت». و أخرج ابن أبى شيب و أبو داود و ابن ماجة و البيهقى عن أم هشام ابنهُ حارثة قالت: ما أخذت ق و 
القرآن المجيد إلا من فىّ رسول الله صلى الله عليه و سلّمء كان يقرأ بها فى كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. و هو فى 
بشم الل الرَحْمِنٍ الوَحِيم 


[سورة ق :)8١٠(‏ الآيات ١‏ الى 14] 


بشم الل الوَحَمنٍ لوحم 

وَ القن اميد (0) بل جهو أن جادقع مدر فقا الكافرونَ هذا ل شَيْءٌ عَجِيبٌ (1) أ إذا ونا و ك كنا تُراباً ذلك رَجْعٌ 
بيد () قد هنا ما تفص الَدْضُ مهم و حِنْدنا كتاب حَفِيظ (6) 

ل كدَبُا بلق لما جاءهُم فَهعْ فى أخرٍ مرب (0) أ قل ينطو إِلَى الشساء وْقَهُْ كيف بتيناها وَ رَيْنّاها و ما لها مِنْ فوُوجٍ (©) 3 
وض مَدذناها و ْنا فيها روا و أَنْبئنا فيها مِنْ كُلّ زوج بتهيج 000 تَِصِرَة و ذكرى لكل عبد ميب (0 و تنا مِنَ السّماءِ ماء 
مبارَكاً ْنا به جَنّاتِ وَ حب الْحصِيدٍ (8) 

واأكن ركاف وا ااانه رركا رياو و أعوا و بده ند اددزك الفروق واكاك لوم ارم او يات 
اوس و تَمُودُ )1١(‏ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنَ وَ إِخُوانٌ لُوطٍ (1) وَ أَصْحابُ الأكَِ و كَوْمْ تع كُلْ كدَّتَ الرّسْل ة 0 

أ تَعيبنا بالْحَقٍ الوَلِ بَلْ هُمْ فى لبس مِنْ حَْقٍ حَدِيدٍ (15) 

قوله: ق وَ الُرْآنِ الْمجِيدٍ الكلام فى إعراب هذا كالكلام اذى قدّمنا فى قوله: ص و الْقرآنِ ذى الذّكُر. و فى قوله: حم وَ الكتاب 
الْمُِينَ و اختلف فى ق»ء فقال الواقدى: قال المفسروة: 

هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد و السماء مقبيَةُ عليه و هو وراء الحجاب الَذى تغيب الشمس من ورائه بمسيرةُ سنة .0١١‏ قال 
الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب فى ق لأنه اسم و ليس بهجاء. قال: 


.)١(‏ قال أبو حيان: (ق) حرف هجاءء و قد اختلف المفسرون فى مدلوله على أحد عشر قولا متعارضة؛ لا دليل على صحةُ شىء 
منها. 
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و لعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل: 

قلت لها قفى لنا قالت قاف أى: أنا واقفة. و حكى الفراء و الزجاج: أن قوما قالوا معنى ق: قضى الأمر و قضى ما هو كائن؛ كما 


قيل فى حم: حمّ الأمر. و قيل: هو اسم من أسماء الله أقسم به. و قال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال الشعبى: فاتحةهٌ السورة. و قال أبو بكر الورّاق معناه: قف عند أمرنا و نهينا ولا تتعداهماء و قيل غير ذلك مما هو أضعف 
مله والح انمق النعشابة الذى ابتنائ: الله عليه كبا خققا 5 لكه ف قاف سور اقرف وستي التحيدء أنه دو ميحد دشر 
على سائر الكتب المنزلة. و قال الحسن: الكريمء و قيل: الرفيع القدر, و قيل: 

الكبير القدرء و جواب القسم قال الكوفيون هو قوله: بل عَجِبُوا و قال الأخفش: جوابه محذوفء كأنه قال: قى و القرآن المجيد 
لتبعئن» يدل عليه أ إذا متنا وَ كنا تراباً و قال ابن كيسان جوابه: ما يَلَفِظ مِنْ قَوْلِ و قيل هو: قَدْ عَلِمْنا ما تَنقّصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ بتقدير 
اللام» أى: لقد علمناء و قيل: 

هو محذوف و تقديره أنزلناه إليكك لتنذرء كأنه قيل ق و القرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس. قرأ الجمهور قاف 
بالسكون. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق و نصر بن عاصم بكسر الفاء. و قرأ عيسى الثقفى بفتح الفاء. 

وقرأ هارون و محمد بن الشميع بالضم بَلْ عَجبوا أَنْ جاه مُنذِرٌ مِنْهُمْ بل للإضراب عن التجواب على اختلاف الأقوال» و أن فى 
موضع نصب على تقدير: لأن جاءهم. و المعنى: بل عجب الكفار لأن جاءهم منذر منهم و هو محمد صِلَى الله عليه و سلّمء ولم 
يكتفوا بمجرد الشكك و الردٌّ» بل جعلوا ذلكك من الأمور العجيبة» و قيل: 

هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيدا. و قد تقدم تفسير هذا فى سورةً ص. ثم فسر ما حكاه عنهم من كونهم عجبوا بقوله: 
فَقَال الْكافِرُونَ هذا شَىيَءٌ عَجِيبٌ و فيه زياد تصريح و إيضاح. قال قتادة: عجبهم أن دعوا إلى إله واحد, و قيل: تعجبهم من 
البعث» فيكون لفظ هذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده من قوله: أ إذا مِْنا إلخ» و الأول أولى. قال الرازى: الظاهر أن قولهم هذا 
إشارة إلى مجىء المنذرء ثم قالوا: أ إذا متنا و أيضا قد وجد ها هنا بعد الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدّى معنى التعججب, و هو 
قولهم: ذلك رَجْعٌ بَعِيِدٌ فإنه استبعاد و هو كالتعجبء فلو كان التعجب بقولهم هذا شََيْءٌ تَجِيبٌ عائدا إلى قولهم: «أ إذا؛ لكان 
كالتكرار» فإن قيل: التكرار الصريح يلزم من قولكك: هذا شىء عجيب أنه يعود إلى مجىء المنذرء فإن تعجبهم منه علم من قوله: 
دل عجيوا أذاجاءق قولف :هذا نان هبك يكوة تكرارا» تقول ذلك لبس سكزارة كل هو تقزيرة لأنه لمافال بل يحوأ 
بصيغةُ الفعل و جاز أن يتعتجب الإنسان ممما لا يكون عجباء كقوله: أ تَعْجبِينَ مِنْ أَمر الله و يقال فى العرف: لا وجه لتعيجبكك مما 
ليس بعجبء فكأنهم لما عجبوا قيل لهم: لا معنى لتعجبكمء فقالوا: هذا شَّىْءٌ عَجِيبٌ فكيف لا نعجب منه. و يدل على ذلكك قوله 
ها هنا: فَقَالَ الْكافِرُونَ بالفاء. فإنها تدل على أنه مترتّب على ما قدّمء قرأ الجمهور أ إذا مِثْنا بالاستفهام. و قرأ ابن عامر فى رواية 
عنه و أبو جعفر و الأعمش و الأعرج بهمزة واحدة. فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهور, و همزة الاستفهام مقدّر؛ و يحتمل أن 
معناه الإخبار» 

فتح القدير» جه ص: 80 

و العامل فى الظرف مقدّرء أى: أ يبعثناء أو أ نرجع إذا متنا لدلالة ما بعده عليه» هذا على قراءة الجمهور, و أما على القراءة الثانية 
فجواب إذا محذوفء أى: رجعناء و قيل: ذلكك رجع. و المعنى: استنكارهم للبعث بعد موتهم و مصيرهم ترابا. ثم جزموا 
باستبعادهم للبعث فقالوا: ذلك أى: البعث رخ بعِيدٌ أى: بعيد عن العقول أو الأفهام أو العاد أو الإمكان» يقال: رجعته أرجعه 
رجعاء و رجع هو يرجع رجوعا. 

ثم رد سبحانه ما قالوه فقال: قد عَلِمْنا ما تَنْقّصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ أى: ما تأكل من أجسادهم فلا يضلٌ عنّا شىء من ذلكك؛ و من 
أحاط علمه بشىء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى فى القبور لا يصعب عليه البعث و لا يستبعد منه» و قال 


السدّى: النقص هنا الموت. يقول: قد علمنا من يموت منهم و من يبقى؛ لأنّ من مات دفنء فكأن الأرض تنقص من الأموات؛ و 


قيل: المعنى: من يدخل فى الإسلام من المشركين, و الأول أولى وَ عِنْدَنا كتابٌ حَفِيظ أى: حافظ لعدّتهم و أسمائهم و لكل 
شىء من الأشياء؛ و هو اللوح المحفوظه و قيل: المراد بالكتاب هنا العلم و الإحصاءء. و الأوّل أولى. و قيل: حفيظ بمعنى محفوظ. 
أى: 

محفوظ من الشياطين؛ أو محفوظ فيه كل شىء. ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأوّلء و انتقل إلى ما هو أشنع منهء فقال: بَل 
كَذَّبُوا باحق فانه تصريح منهم بالتكذيب بعد ما تقدَّم عنهم من الاستبعاد» و المراد بالحق هنا القرآن. قال الماوردى: فى قول 
الجميع» و قيل: هو الإسلام» و قيل: محمدء و قيل: النبوَة الثابتة بالمعجزات لما جاءَهُمْ أى: وقت مجيئه إليهم من غير تدبّر و لا 
تفكر و لا إمعان نظر قرأ الجمهور: 

بفتح اللام و تشديد الميم. و قرأ الجحدرى: بكسر اللام و تخفيف الميم فَهُمْ فى أَمْر مرج أى: مختلط مضطربء يقولون مرة 
اع ودر شافو كر كافك ؛ اله تجا وعره و قال اناده معو و قال الح ملو ولو مسا رج 
فاسدء و المعانى متقاربة. و منه قولهم: مرت أمانانث الباس: 

أى فسدتء و مرج الدين و الأمر اختلط أ قلَمْ يَنْظرُوا إِلَى السَماءِ فَوقَّهُمْ أى: الاستفهام للتقريع و التوبيخ: أى كيف غفلوا عن النظر 
إلى السماء فوقهم كثِفٌ ينيناها و جعلناها على هذه الصف مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه وَ زَيَنَّاها بما جعلنا فيها من المصابيح وَ ما 
ها مِنْ روج أى: فتوق و شقوق و صدوع, و هو جمع فرجء و منه قول امرئ القيس: 

لوي رع با 2 رو نال لكان لمن قينا قارف ذا توج باقن لانم كان أى: بسطناها وَ أَلْمَينا فيها 
رواكى اع : جبالا ثوابت» و قاد تقدّم تفسير هذا فى سورة الرعد و أبن فبها مِْ كل روج تهيج أى: من كل صنف حسن. و قد 
تقدّم تفسير هذا فى سورة الحج تَبِصِدرَةً وَ ذِكرى لِكلّ عبد ميب هما علّتان لما تقدّم منتصبان بالفعل الأخير منهاء أو بمقدّره أى: 
فعلنا ما فعلنا للتبصير و التذكيرء قاله الزجاج. 

و قال أبو حاتم: انتصبا على المصدرية» أى: جعلنا ذلكك تبصرة و ذكرى. و المنيب الراجع إلى الله بالتوبة» 


(أكدنقاضندرةة الها دته فثل ديل العروسن: 
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المتدبر فى بديع صنعه و عجائب مخلوقاته. و فى سياق هذه الآيات تذكير لمنكرى البعث و إيقاظ لهم عن سنة الغفلة» و بيان 
لإمكان ذلكك و عدم امتناعه» فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر عليه و هكذا قوله: 

وَ نولا مِنَّ السَماءِ ماءً مُبارَكاً أى: نزّلنا من السحاب ماء كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أمورهم قَأنْيئٌنا به جَنّاتِ أى: أنبتنا 
بذلكك الماء بساتين كثيرةً وَ حب الْحَصِديدٍ أى: ما يقتات و يحصد من الحبوبء و المعنى: و حبٌ الزرع الحصيدء و خصّ الحبٌ 
لأ المقصود. كذا قال البصريون. و قال الكوفيون: هو من باب إضافة الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع, حكاه الفرّاء. قال 
الضحاك: حبٌ الحصيد: البرّ و الشعير؛ و قيل: كل حب يحصد و يدّخر و يقتات و النَحْلَ بابتقاتٍ لَها طَلْمّ نَضِدِيدٌ هو معطوف 
على جنات؛ أى: و أنبتنا به النخل» و تخصيصها بالذكر مع دخولها فى الجنات للدلالة على فضلها على سائر الأشجار و اتتصاب 
باسقات على الحال» و هى حال مقدَّرة لأنها وقت الإنبات لم تكن باسقة. 

قال مجاهد و عكرمةٌ و قتادة: الباسقات: الطوال» و قال سعيد بن جبير: مستويات. و قال الحسن و عكرمة و الفراء: مواقير حوامل» 
يقال للشاة بسقت إذا ولدت؛ و الأشهر فى لغةٌ العرب الأول يقال: بسقت النخلة يسوقا؛ إذا طالت» و .مته قول:الشاغر: 


لنا خمر و ليست خمر كرمو لكن من نتاج الباسقات 


كرام فى السّماء ذهبن طولاو فات ثمارها أيدى الجناةٌ 

و جملة لها طَلَعّ نَضديِدٌ فى محل نصب على الحال من النخلء و الطلع: هو أُوَّل ما بخرج من ثمر النخل» يقال: طلع الطلع طلوعا. و 
التضيد: المتراكب الّذى نضّد بعضه على بعضء و ذلك قبل أن ينفتح فهو نضيد فى أكمامه؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد 
رقا لِنِْادٍ انتصابه على المصدرية» أى: رزقناهم رزقاء أو على العلةء أى: أنبتنا هذه الأشياء للرزق و َتنا به بَلْدَةٌ ميت أى: أحيينا 
بذلكك الماء بلدة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع» و جملة كذلك الْحرُوجّ مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الإحياء اذى أحيا اللّه به الأرض الميتة» قرأ الجمهور مَئِتاً على التخفيفء و قرأ أبو جعفر و خالد بالتثقيل. ثم ذكر سبحانه 
الأمم المكذبة فقال: كَذَّبَتْ قَبِلهُْ قم تُوح وَ أضر حاب الوّس هم قوم شعيب كما تقدّم بيانه» و قيل: هم الذين جاءهم من أقصى 
المدينة رجل يسعىء و هم من قوم عيسى. و قيل: هم أصحاب الأخدود. و الرسٌ: إما موضع نسبوا إليه» أو فعل» و هو حفر البثر 
بقال: رس؛ إذا حفر بثرا وَ تمُودُ- وَ عادٌ وَ فِْعَوْن أى: فرعون و قومه وَ إِخَوانٌ لوط جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره؛ و قيل: هم 
اقرع نز اعجده بو كانم عارك ووا مؤام عدر عر وت ادام لوسر راء 
مستوفي ةا نييهم الذى بعبه الله لبهم شعيب و قوم كعم هو تيع الحميرى الدى تقدم ذكره ه فى قوله: أَمع ‏ َب أم قم ع و اسمه 
سعد أبو كربء و قيل: أسعد. قال قتادة: ذم الله قوم تبعة والم يذّمّه ذكر كدت لفل انو عومن عن المفاف لد عل 
واحد من هؤلاء كذّب رسوله الذى أرسله الله إليه و كذب ما جاء به من الشرعء و اللام فى الرسل تكون للعهد. 
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و يجوز أن تكون للجنس؛ أى: كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسلء و إفراد الضمير فى كذب باعتبار لفظ كل» و 
فى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ كأنه قيل له: لا تحزن و لا تكثر غمكك لتكذيب هؤلاء لك. فهذا شأن من 
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تقدّمكك من الأنبياء» فإن قومهم كذّبوهم ولم يصدّقهم إلا القليل منهم فَحَقَّ ف وَعِيدٍ أى: وجب عليهم وعييدى؛ و حقّت عليهم 
كلمةٌ العذاب» و حل بهم ما قدّره الله عليهم من الخسف و المسخ و الإهلا-كث بالأنواع التى أتزلها الله بهم من عذابه أ فَعيبنا 
الْحَلْقٍ الْأْوَلِ الاستفهام للتقريع و التوبيخ؛ و الجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث اذى أنكرته الأأعم؛ أى: أ فعجزنا بالخلق حين 
خلقناهم أوَلا-و لم يكونوا شيئاء فكيف نعجز عن بعثهم: يقال: عيبت بالأممر؛ إذا عجزت عنه و لم أعرف وجهه. قرأ الجمهور 
بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة. و قرأ ابن أبى عبلة بتشديد الياء من غير إشباع. ثم ذكر أنهم فى شكك من البعث» فقال: 
ع ل ل ل ل ل 
غير منكرين لقدرة اللّه على الخلق الأول بل هُمْ فِى لئس مِنْ حَلّقٍ جَدٍ ديا 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر 1 50 5 و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: خلق 
الله من وراء هذه الأسرض بحرا محيطاء ثم خلق وراء ذلك جبلا يقال له: ق» السماء الدنيا مرفرفة عليه» ثم خلق من وراء ذلكك 
الجبل أرضا مثل تلكك الأسرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بهاء ثم خلق وراء ذلكك جبلاء يقال له قاف. 
السماء الثانية مرفرفة عليه حتى عدّ سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل و سبع سماوات» قال: و ذلكك قوله: وَ الْحْرُ يَمدَهُ مِنْ 
بَْدِهِ سَبِعَة أخر 01١‏ قال ابن كثير: لا يصيح سنده عن ابن عباس. و قال أيضا: و فيه انقطاع. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عنه 
اتنا قان :ته حززه :و عووقة إن المبكر 4 التي علي ارقو قاذ ار طالله أن يرول قر م لكك ةلسلل فح كف ذلك القر قن 
الى يلى تلكك القرية فيزلزلها و يحرّكهاء فمن ثم يحرّكك القرية دون القرية «07. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا: وَ الْقَوَآنِ الْمَجِيدٍ قال: الكريم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: القرآن المجيد ليس شىء أحسن منه و لا أفضل. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقصٌ الأزْض مِنْهُمْ قال: أجسادهم و ما يذهب منها. و أخرج ابن جرير 


عنه أيضا فى الآيهُ قال: ما تأكل من لحومهم و عظامهم و أشعارهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا 
قال: المريج: 

الشىء المتغير. و أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن قطبةٌ قال: «سمعت النبى صلَى الله عليه و سلم يقرأ فى الصبح ق» 
فلما أتى على هذه الآيهُ وَ النَحْلَ باتقاتٍ فجعلت أقول: ما بسوقها؟ قال: طولها». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ النَحْلَ باسِقاتٍ قال: الطول. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لها طلعٌ نَضِيدٌ قال: متراكم بعضه على بعض. و أخرج 


.73 7 لقمان:‎ .)١( 

(؟). هذا الكلام لا يستند إلى أصل شرعى و يتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به. 

فتح القدير» جه ص: 1/8 

ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أ يبنا بالْحَق ْول يقول: لم يعينا الخلق الأّل» و فى قوله: بَلْ هُمْ فى لَئِس مِنْ 
تلق جَدِيدٍ فى شكك من البعث. ش 


[سورة ق :)3١(‏ الآيات 18 الى 0"] 


وَلَقَدْ حَلَفْنَا الْإِمْسانَ وَ نَعْلَمٌ ما تُوَسُوسٌ به َفْمَهُ وَ نحن أَْرَبُ إلَيه مِنْ حولي الْوَرِيدٍ (09 إِذْ يلق الْمَتَلقَانٍ تون الْهِمين وَ عَرٍ 
الشّمالٍ قعِيدٌ 1) ما يلظ من قَْلٍ إِلّ َي رَقيبٌ عَتِيدٌ (1) و جاءث تكرة اموت بالق ذلك ما كنت ينه تَحِيدٌ (05) و نح 
00 َوْمُ الْوَعِيدٍ (0؟) 

دث كل نَفْس قعها سايق و َهِيدٌ (01) لَقَد كلت فى عَفٍمِنْ هذا َك نا عذكك غطاءك فَبِصَرْك الهؤم حديد (01) و قال 
ا ل 0 
الى عل مع الله إلهأ آحو فألقية فى ترداب الغّدِبدٍ (1) قال قري با ما َه وَ لكنْ كان فى ضّ لال بَعِيدٍ (1) قال لا 
تخت موا لدَىَ وَكَذ قد ِلك الْوَعِيدٍ (58) ما 2 ةذل اقول لذي ئَّ وَ ما أن بام لِلْعِيدِ (29 يَوَْ تَقُولٌَ ِجَهنّمَ مَل امْتلَأتِ وَ 
كقُولَ هل بخ رين (:) ا 
َ أَِْقَتِ الت مقن خَرَ يد (0.1 هذا ما مُوعَدُون لكل واب عفيظ (00) عن تج حَشِىَ الرَحْمِنَ اَهِب وَ جاء بِقَلب مُنِيبِ (0) 
ادْخلُوها بسَلام ذلك يَْمٌ الَْلُودٍ (6”) لَهُعْ ما يَسَاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (ه*) 
فوؤله: وا لقذ 612لا نيلات هافك ها لوقو برواتذئنة هذا كلا معدا بين «كز يسن القدرة الزنائية :و المراد بالافساة الجضىة 
و قيل: آدم. و الوسوسة هى فى الأصل: الصوت الخفيّء و المراد بها هنا ما يختلج فى سرّه و قلبه و ضميره» أى: نعلم ما يخفى و 
يكن فى نفسه؛ و من استعمال الوسوسة فى الصوت الخفي قول الأعشى: 
تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت 0١١‏ فاستعمل لما خفى من حديث النفس و نَحْنٌ أقْوَبُ لَه مِنْ حثل الْوَرِيدِ هو حبل العاتق» و 
هو ممتدٌ من ناحية حلقه إلى عاتقه. و هما وريدان من عن يمين و شمال. و قال الحسن: الوريد الوتين» و هو عرق معلق بالقاب. 
وهو تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان» أى: نحن أقرب إليه من حبل وريده. و الإضافةٌ بيانيةُ» أى: حبل هو الوريد. و 
قيل: الحبل هو نفس الوريدء فهو من باب مسجد الجامع. ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه به و كل به به ملكين يكتبان و يحفظان عليه 
عمله إلزاما للحجة فقال: إذَ يَعلَقَى لْمعَقِانِ الظرف منتصب بما فى أَهْرَبُ من معنى الفعل» و يجوز أن يكون منصوبا بمقدّر هو 


اذكرء و المعنى: أنه أقرب إليه من حيل وريده حين يتلقى المتلقيان» و هما الملكان الم وكلان به ما يلفظ به و ما يعمل به أى: 
يأخذان ذلكك و يثبتانه» و التلقى: الأخذ» أى: نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الم وكلين بهء و إنما جعلنا 


.)١(‏ وعجزه: كما استعان بريح عشرق زجل. 
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ذلكك إلزاما للحجهٌ و توكيدا للأمر. قال الحسن و قتادهٌ و مجاهد: المتلقيان: ملكان يتلقيان عملكك أحد هما عن يمينكك يكتب 
عسناتقة و الكدر عن ششبالكة: رك فاتك واقال مجاعد أرضاء و كل الله الاساة ملك !الئل و لكين : بالتماق تسفطان 
عمله و يكتبان أثره عَن الْيِمِين وَ عَن الشّمالٍ قَعِيدٌ إنما قال قعيد و لم يقل قعيدان و هما اثنان» لأن المراد عن اليمين قعيد و عن 
الشمال قعيد. فحذف الأوّل لدلالةٌ الثانى عليه» كذا قال سيبويه» كقول الشاعر :)١١‏ 

نحن رما غندثا 3 أنث تماغند كة راض وا الأئ محتلف 

وقول الفرزدق: 

و أبى فكان و كنت غير غدور 7١‏ أى: و كان غير غدور و كنت غير غدورء و قال الأخفش و الفراء: إن لفظ قعيد يصلح للواحد 
و الا-ثنين و الجمع و لا يحتاج إلى تقدير فى الأوّل. قال الجوهرى و غيره من أئمة اللغهُ و النحو: فعيل و فعول مما يستوى فيه 
الواحد و الاثنان و الجمع, و القعيد: المقاعد كالجليس بمعنى المجالس ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ أى: ما يتكلم من 
كلام» فيلفظه و يرميه من فيه إِلَا لديه» أى: على ذلكك اللافظ رقيب» أى: 

ملكك يرقب قوله و يكتبه. و الرقيب: الحافظ المتتبع لأ-مور الإنسان الى يكتب ما يقوله من خير و شرّء فكاتب الخير هو ملكك 
البميو :و كاتت الشنة ملكق الشمال: و العقد: الحاضر المهياً قا الجوهرىة العثذة الحاضر المهباء“تقال عتده تعقدا و أعتده 
إعتافا آفة اعدف ونه و عات ليه 0 ارد اهنا أنه معدٌ للكتابة مهدأ لها وَ جاءتٌُ شركرة لوت بِالْحَقٍ لماي 
سبحانه أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموتء و المراد بسكرة الموت شدّته و غمرته التى تغشى 
الإنسان و تغلب على عقله؛ و معنى بالحق: أنه عند الموت يتضح له الحق و يظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث 
و الوعد و الوعيد, و قيل: الحق هو الموتء و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير» أى: و جاءت سكرةٌ الموت بالحقء و كذا قرأ أبو 
بكر الصديق و ابن مسعود. و السكرة: هى الحق» فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين» و قيل: الباء للملابسة كالتى فى قوله: 
تَنيْتٌ بِالذَّهْن ©" أى: متلبسة بالحق» أى: بحقيقة الحالء و الإشارة بقوله: 

ذلكه إلى اليتون الحي النيل» أى ذلك الفوك الى كفك كيل عله وجلد مقدة رقال سام عن لقي يع يووا وعد 
و حيدودة؛ مال عنه و عدلء و منه قول طرفة: 


أبا منذر رمت الوفاء فهبتهدوحدت كما حاد البعير عن الدٌّحض 


.)١(‏ هو قيس بن الخطيم. 

(0). و صدره: إِنْى ضمنت لمن أتانى ما جنى. 
(9). يوسف: ."١‏ 

.5١ المؤمنون:‎ .)6( 
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ال ع و ا وم الْوَعِيدٍ 
أى: ذلك الوقت الى يكون فيه النفخ فى الصور يوم الوعيد الى أوغعد الله به الكفار. قال مقاتل: يعنى بالوعيد العذاب فى 
الآخرة. و خصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد و الوعيد جميعا لتهويله وَ جاءثُ كل نَفْس مَعها سائِقٌ وَل هيد أى: جاءت 
كل نفس من النفوس معها من يسوقها و من يشهد لها أو عليها. 

و اختلف فى السائق و الشهيدء فقال الضحاك: السائق من الملائكة؛ و الشهيد من أنفسهم: يعنى الأيدى و الأرجل. و قال الحسن 
و قتادة: سائق يسوقها و شاهد يشهد عليها بعملها. و قال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين» سمّى سائقها لأنه يتبعها و إن لم 
يحتّها. و قال مجاهد: السائق و الشهيد ملكان. و قيل: السائق الملككء و الشهيد العمل» و قيل: السائق كاتب السيئات» و الشهيد 
كات السدات كر نهل العنلة الج عل العال. ماد كلك ون عند وق هذ ان انان لد لقن كدت ل فا عن از 
الجملهُ فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة» كأنه قيل ما يقال له؟ قال الضحات: و المراد بهذا المشركون لأنهم كانوا 
فى غفلة من عواقب أمورهم. و قال ابن زيد: الخطاب للنبئى صلَّى الله عليه و سلّمء أى: لقد كنت يا محمد فى غفلهُ من الرسالة. 
وقال أكثر المفسرين: المراد به جميع الخلق برهم و فاجرهم. و اختار هذا ابن جرير. قرأ الجمهور بفتح التاء من كنْتٌ و فتح 
الكاف فى غطاءكك و بصركء حملا على ما فى لفظ كل من التذكير. و قرأ الجحدرى و طلحة بن مصرّف بالكسر فى الجميع؛ 
على أن المزاة النفسن فكش ما غتكه عطاك الذاق كاوق الدناء بعت رقنا الات الدى كان بيك ونين أمو و الأحزف و 
رفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلكك فَبِضٍ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ أى: نافذ تبصر به ما كان يخفى عليكك فى الدنيا. قال السدّى: المراد 
بالغطاء أنه كان فى بطن أمه فولد» و قيل: إنه كان فى القبر فنشرء و الأوّل أولى. و البصر قيل: هو بصر القلب, و قيل: بصر العين. 
و قال مجاهد: بص رك إلى لسان ميزانكك حين توزن حسناتكك و سيئاتكك. و به قال الضحاك. و قالَ قَرِينهُ هذا ما لَدَىٌ عَتِيدٌ أى: 
قال الملك الموكل به: هذا ما عندى من كتاب عملكك عتيد حاضر قد هيأته» كذا قال الحسن و قتادهٌ و الضحاكك ك. واقال مجاهد: 
إن الملكك يقول للربٌ سبحانه: هذا اذى وكلتنى به من بنى آدم قد أحضرته و أحضرت ديوان عمله. و روى عنه أنه قال: إن 
قرينه من الشياطين» يقول ذلك أى: 

هذا ما قد هته لكك بإغوائى و إضلالى. و قال ابن زيد: إن المراد هنا قرينه من الإنسء و عتيد مرفوع على أنه صفةٌ لما إن كانت 
موصوفة؛ و إن كانت موصولة فهو خبر بعد خبره أو خبر مبتدأ محذوف أَلْقِيا ى جَهْنّم كلَّ كَمَارٍ عند هذا خطاب من الله عرّ و 
حل للمافق و الشهيد. قال الزجاج: هذا أمر للملكين الموكلين به. و هما السائق و الشاهد. «كل كقّار) للنعم» «عنيد» مجانب 
للايمان مناع لخر لا يبذل خيرا معد ظالم لا يقر بتوحيد الله مريب شاكك فى الحقء من قولهم: أراب الرجل؛ إذا صار ذا ريب. 
و قيل: هو خطاب للملكين من خزنة النار و قيل: هو خطاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل و تكريره. قال 
الخليل و الأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين 

فتح القديرء جح ص: 1١‏ 

يقولون: ارحلاها و ازجراهاء و خذاه و أطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب تقول للواحد: قوما عنا. و أصل ذلكك أن أدنى أعوان 
الرجل فى إبله و غنمه و رفقته فى سفره اثنان» فجرى كلام الرجل للواحد على ذلكك. و منه قولهم للواحد فى الشعر: خليلئ» كما 
قال امرؤ القيس: 

خليلي مرًا بى على أمّ جندب نقضٌ لبانات الفؤاد المعذّب 

و قوله: 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزلبسقط اللوى بين الدّخول فحومل 


وقول الآخر :)١‏ 

فإن تزجرانى يا ابن عفان أتزجرو إن تدعانى أحم عرضا ممنّعا 

فآل المازى : قولده ألقيا يذل على ألق ألى قال الديرد عن فقن نعلن التو كينن» فاب «القناء متاك ألق ألق قال مجاه و عكر 
العنيد: المعاند للحق» و قيل: المعرض عن الحق» يقال: عند يعند بالكسر عنودا؛ إذا خالف الحق الَّذِى جَعَلَ مَع اللَِّ إلهاً آخَرَ 
يجوز أن يكون بدلا من كلء أو منصوبا على الذم, أو بدلا من كفار أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر َِْياُ فى الوذاب الشَّدِيدٍ 
تأكيدا للأمر الأول أو بدل منه قالّ قَريُِه ربَنا ما أَطَعَيتُهُ هذه الجملة مستأنفةٌ لبيان ما يقوله القريب: و المراد بالقرين هنا الشيطان 
اللذى قتض لهذا الكافرء أنكر أن يكون أطغاه. ثم قال: وَ لكنْ كان فى ضّلالٍ بَعِيدٍ أى: 

عن الحق فدعوته فاستجاب لىء و لو كان من عبادكك المخلصين لم أقدر عليه؛ و قيل: إن قرينه الملكك الُذى كان يكتب سيئاته. 
و إن الكافر يقول: ربّ إنه أعجلنى فيجيبه بهذاء كذا قال مقاتل و سعيد بن جبير. و الأوّل أولى؛ و به قال الجمهور. قال لا 
تَخْتَصمُوا لَدَىَ هذه الجمله مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: 

فماذا قال اللّه؟ فقيل: قال لا تَحْتَص موا لَدَىَ يعنى الكافرين و قرنائهم» نهاهم سبحانه عن الاختصام فى موقف الحسابء و جمله وَ 
قَدْ قَدَّهْتٌ إِلَدِكُمْ بِالْوَعِيِدٍ فى محل نصب على الحال؛ أى: و الحال أن قد قدّمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل و إنزال الكتب» و 
الباء فى «بالوعيد» مزيدة للتأكيد, أو على تضمين قدّم معنى تقدّم ما يُمِدَّلَ الْقَوْلَ لَدَىَ أى: لا خلف لوعدىء بل هو كائن لا 
محالة» و قد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل له» و قيل: هذا القول هو قوله: مَنْ جاء بالْحَسَرَةُ قلهُ عَشْرٌ أمثالها وَ مَنْ جاء بالعيكة 
قلا بُجْزى ِل مثلّها و قيل: هو قوله: لمأن جهنم مِنَ الجن وَالنّاس الجن عونا وفان القراء وان قعيية مض ااه انتما 
يكذب عندى بزيادة فى القول و لا ينقص منه لعلمى بالغيب» و هو قول الكلبى. 

و ارده الواحدى لأنه قال لَدَىَ و لم يقل: و ما يبدّل قولىء و الأوّل أولى. و قبل: إن مفعول قدّمت 


)9*( و شرح المعلقات السبع للزوزنى ص‎ ))17/1١( الشاعر هو سويد بن كراعء و البيت فى الأغانى‎ .)١( 

.١2٠ الأنعام:‎ .)0( 

(9). هود: 119. 
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إليكم هو ما يِبدّل» أى: و قد قدّمت إليكم هو ما يبدّل» أى: و قد قدّمت إليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد» و هذا بعيد جدا وّ ما أنَا 
بطَنّام للْعبيدٍ أى: لا أعذّبهم ظلما بغير جرم اجترموه و لا ذنب أذنبوه. و لما كان نفى الظَلَامِ لا يستلزم نفى مجرّد الظلم قيل: إنه هنا 
سحى الطظالع “#القتاو بقع الأاف: واقلن: لز سكة نظا كني ها الس نار رما دويق التعديت بكوذاب الى اتدرخان 
المبالغة فى الظلم. و قيل: صيغة المبالغة لرعاية جمعية العبيد» من قولهم: فلان ظالم لعبده و ظَلَام لعبيده؛ و قبل: غير ذلكك؛ و قد 
تقدّم الكلا.م على هذا فى سورة آل عمران و فى سورة الحج يَومَ َقُولَ لِجَهَنّم يل امْلأتِ و تَقُولَ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قرأ الجمهور 
تَقُولُ بالنون. و قرأ نافع و أبو بكر بالياء. و قرأ الحسن «أقول». و قرأ الأعمش: «يقال» و العامل فى الظرف ما يُعَدَّلَ الْمَوْلَ لَدَىَ أو 
محذوفء أى: اذكرء أو أنذرهم, و هذا الكلام على طريقة التمثيل و التخييل» و لا سؤال و لا جوابء كذا قيلء و الأولى أنه على 
طريقة التحقيق» و لا يمنع من ذلكك عقل و لا شرع. قال الواحدى: قال المفسرون: أراها الله تصديق قوله: لمكن جَهْنّم* فلما 
امتلأت قال لها: 


هَلٍ امْتَلأتٍِ وَ تقول هَل مِنْ مَزِيدٍ أى: قد امتلأت و لم يبق فى موضع لم يمتلئ» و بهذا قال عطاء و مجاهد و مقاتل بن سليمان. و 


قيل: إن هذا الاستفهام بمعنى الا-ستزادة» أى: أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها. و قيل: إن المعنى أنها طلبت أن يزاد فى 
فيا احتابتيا أهلياء و المدية اناامعنةر كالبحية ؛ أو اسم مفعول كالمنيع؛ فالأول بمعنى: هلي لقاو" الاق سدق قل 
من شىء تزيدونيه. ثم لما فرغ من بيان حال الكافرين شرع فى بيان حال المؤمنين فقال: وَ أَذَلقَت اليه للفتقين قوز عبد أى: 
قرّبت للمتقين تقريبا غير بعيد أو مكان غير بعيد منهم» بحيث يشاهدونها فى الموقف. و ينظرون ما فيها مما لا عين رأت.ء و لا 
أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشرء و يجوز أن يكون انتصاب غَيْرَ بَعِيدِ على الحال. و قيل: المعنى: أنها زينت قلوبهم فى الدنيا 
بالترغيب و الترهيب؛ فصارت قريبة من قلوبهم, و الأوّل أولى. و الإشارة بقوله: هذا ما تُوعَدُونَ إلى الجنة التى أزلفت لهم؛ على 
معنى: هذا الذى ترونه من فنون نعيمها ما توعدون. و الجملهُ بتقدير القول» أى: يقال لهم هذا ما توعدون. قرأ الجمهور: تُوعَدُونَ 
بالفوقية. و قرأ ابن كثير بالتحتية. ِكل أَوَاب ححفِيظٍ هو بدل من (لِْمتّقِينَّ؛ بإعادة الخافض» أو متعلق بقول محذوف هو حال؛ أى: 
مولا لمم لكل أواته والآرايا الرضاء إلى الله الى ريوع الشف ودح النسسي او كن زكر الل كر قاف الخو 
قال" القدى و مجاه هو الذى يذ كن ذتويه ف الخاوة متتس الله هبه 

واقاك عه عت عو الى له تحلدة سخلا مسن فر للد قنة ىر الشفظة هو اليحافظ الالو به حص درت منياء؟ فال فتادة: 
هو الحافظ لما استودعه الله من حقه و نعمته. قاله مجاهد. و قيل: هو الحافظ لأمر اللّه. 

و قال الضحات: هو الحافظ لوصية الله له بالقبول مَنْ حَيْدى الوّحْمِنَ بالْعَهِب الموصول فى محل جر بدلا أو بيانا لكل أُوَاب» و 
قيل: يجوز أن يكون بدلا بعد بدل من المتقين» و فيه نظر لأنه لا يتكرر البدلء و المبدل منه واحد و يجوز أن يكون فى محل 
رفع على الاستئنافء و الخبر «ادخلوها» بتقدير: يقال لهم: ادخلوهاء و الخشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه. و قال 
الضحاك و السدّى: يعنى فى الخلوة حيث لا يراه أحد. 

فتح القدير» جه ص: "و 

قال الحسن: إذا أرخى الستر و أغلق الباب» «و بالغيب» متعلق بمحذوف هو حال أو صفه لمصدر خشى و جاء بقَلْبِ مُنِيبٍ أى: 
راجع إلى الله مخلص لطاعته؛ و قيل: المنيب: المقبل على الطاعة؛ و قيل: السليم ادْحُلُوها هو بتقدير القول» أى: يقال لهم 
ادخلوهاء و الجمع باعتا معنن مره أى: إدخوا ايده رادم أى: بسلامة من العذابء و قيل: بسلام من الله و ملائكته» و قيل: 
بسلامة من زوال النعم» و هو متعلق بمحذوف هو حالء أى: حادق سلا و الها قله ذلكك إلى زمن ذلكك اليوم كما قال 
أبو البقاءء و خبره يَوْمٌ الْخَلُودِ و سماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبدا لَّهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها أى: فى الجنهُ ما تشتهى 
أنفسهم و تلذ أعينهم من فنون النعم و أنواع الخير وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ من النعم التى لم تخطر لهم على بالء و لا مرّت لهم فى خيال. 
وقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد عن النبئ صلى الله عليه و سلم قال: «نزل الله من ابن آدم أربع منازل: هو أقرب إليه من 
حبل الوريد» و هو يحول بين المرء و قلبه» و هو آخذ بناصية كل دابة و هو معهم أينما كانوا). 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مِنْ دل الْوَرِيدٍ قال: عروق العنق. و أخرج ابن المنذر عنه قال: هو 
نياط القلب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضاء فى قوله: ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ قال: يكتب كل ما تكلم 
به من خير أو شرٌ حتى إنه ليكتب قوله: أكلت و شربت ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله و عمله فأقرّ 
منه ما كان من خير أو شرٌ و ألقى سائره» فذلكك قوله: يَمْيحوا الله ما يَشاءٌ وَ يت و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: إنما يكتب الخير و الشرّء لا يكتب: يا 
غلام أسرج الفرسء يا غلام اسقنى الماء. و قد ثبت فى الصحيحين و غير هما عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «إن الله 
غفر لهذه الأمهُ ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم). و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد فى الزهد. و الحكيم و الترمذى و أبو 


نعيم» و البيهقى فى الشعبء عن عمرةٌ بن ذرٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«إن الله عند لسان كل قائل» فليتق الله عبد و لينظر ما يقول». و أخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا مثله. و أخرج عبد 
الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم فى الكنىء و ابن مردويه» و البيهقى فى 
البعكه وابن عساكر عن عثمان بن عفان أنه قرأ: وجاءث كل كقّس مغها سايق و شَهِيدٌ قال:سائق يسوقها إلى أم الله واشهيد 
يشهد عليها بما عملت. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم فى الكنىء و ابن مردويه, و البيهقى فى البعث؛ عن أبى 
هريرة فى الآيهُ قال: 

السائق: الملككء و الشهيد: العمل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: السائق: من الملائكة» و الشهيد: شاهد عليه من 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه لَقَدْ كنْتٌ فِى عَقْلَةُ مِنْ هذا قال: هو الكافر. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فَكسّفْنا عَنْكك غطاء كك قال: الحياةٌ بعد الموت. و أخرج ابن 

فتح القدير» جه ص: 5 

جرير عنه أيضاء و قال قَرِينُهُ قال: شيطانه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى قوله: 

لا تَحْنَص موا لَدَىَ قال: إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حيجتهم و ردّ عليهم قولهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ 
ما أن بَِلَّام للْعيدِ قال: ما أنا بمعذب من لم يجترم .1١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضاء فى قوله: يَوْمَ تَقُولَ لهنم هَل امقلأتِ و 
َقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدٍ قال: و هل في من مكان يزاد ف؟ و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم: «لا تزال جهنم يلقى فيها و تقول: هل من مزيدء حتى يضع رب العرَّهْ فيها قدمه؛ فينزوى بعضها إلى بعض و تقول: 
قط قطء و عرّتكك و كرمكك. ولا يزال فى الجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الجنة. و أخرجا أيضا 
من حديث أبى هريرةً نحوه» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جريرء و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: : لكل أَوَابٍ 
حَفِيظٍ قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث و النشور, 
عن أنسء فى قوله: وَ لَدَينا مَزِيدٌ قال: يتجلى لهم الربٌ تباركك و تعالى فى كل جمعة. و أخرج البيهقى فى الرؤية» و الديلمى عن 
علي فى الآيهً قال: يتجلى لهم الرب عر و جل. و فى الباب أحاديث. 


[سورةٌ ق :)8١(‏ الآيات 2" الى 84] 


كم أخلكنا بم بن قَنٍ م أَضَدُ نمع بطنا ُو فى البلاد هَل ين تيص (*6 إن فى ذلك ل ذِكرى لمن كات ل قب أذ 
لقَى المع وَ هُوَ فّهِيدٌ 600 و لق حَلفمَا التسماواتٍ و الرْضَ و ما بَينّهُما فى بد مام وما سنا مِْ لُكُوبٍ (8) فَاصْر على ما 
ال د ع و 0 

الْمصيد (00) يَوْمَ تنا ل عن رو تر عله تبن ل 0 
الْعَوآنٍ > ع3 كاف فعد زه 

خوّف سبحانه أهل مكة بما اتة تفق للقرون الماضية قَبَلَهُمْ أى: قبل قريش و من وافقهم مِنْ قَوْنِ أى: من أمة هُمْ أَفَّدَّ مِْهُعْ بطلشاً 
أى: قو كعاد و ثمود و غير هما قَتَمَبُوا فى الْبلاجٍ أى: ساروا و تقلبوا فيها و طافوا بقاعها. و أصله من النقبء و هو الطريق. قال 
مجاهد: ضربوا و طافوا. و قال النضر بن شميل: دوّروا. و قال المؤرّج: تباعدوا. و الأوّل أولى. و منه قول امرئ القيس: 


وقد نقبت فى الآفاق حتّىرضيت من الغنيمة بالإياب 
وله قررل العا رك يخ حار 
نقَبوا فى البلاد من حذر المو* ت و جالوا فى الأرض كلّ مجال 


.)١(‏ «يجترم): يرتكب التي 

فتح القدير» جه ص: 40 

و قرأ ابن عباس و الحسن و أبو العالية و أبو عمرو فى رواية: نقبوا بفتح القاف مخففة» و النقب: هو الخرق و الطريق فى الجبل و 
كذا المنقب و المتقبة» كذا قال ابن الشكيت» و جمع التق نقوب. و قرأ السلمى و يحيى بن يعمر بكسر القاف مشدّدة على الأمر 
للتهد يد أى: طوّفوا فيها و سيروا فى جوانبها. و قرأ الباقون بفتح القاف مشدّدة على الماضى. هَل مِنْ مَحِيص أى: هل لهم من 
مهرب يهربون إليه» أو مخلص يتخلصون به من العذاب. قال الزجاج: لم يروا محيصا من الموت»ء و المحيص مصدر حاص عنه 
يحيص حيصا و حيوصا و محيصا و محاصا و حيصاناء أى: عدل و حاد, و الجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم و فى هذا إنذار 
لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت و العذاب مفرًا إنَّ فى ذلك لَذِكرى أى: 

فيما ذكر من قصتهم تذكرة و موعظة لِمَنْ كانَ لَهُ كلب أى: عقل. قال الفراء: و هذا جائز فى العربية» تقول: ما لكك قلبء و ما 
شكة ممككن اننسا لكك مت "ل ما اعفلكة مفك قز النزاد القلك تفده أنه إذا كام سما ادر كه البتقات وفك كنا 
ينبغى. و قيل: لمن كان له حياةً و نفس مميزة؛ فعثئر عن ذلك بالقلب لأنه وطنها و معدن حياتهاء و منه قول امرئ القيس: 

أغررك منّى أن حبك قاتلىو أنّك مهما تأمرى النْفس ١‏ تفعل 

أو الى السّمْعَ أى: استمع ما يقال له يقال: ألق سمعكك إلىء أى: استمع منى» و المعنى: 

أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحى الحاكى لما جرى على تلكك الأمم. قرأ الجمهور: أَلْقَى مبنيا للفاعل. و قرأ السلمى و 
طلحةٌ و السدّى على البناء للمفعول و رفع السمع وَ هُوَ شَّهِيدٌ أى: حاضر الفهم أو حاضر القلب؛ لأن من لا يفهم فى حكم الغائب 
و إن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه. قال الزجاج: 

أى: و قلبه حاضر فيما يسمع. قال سفيان: أى لا يكون حاضرا و قلبه غائب. قال مجاهد و قتادةٌ: هذه الآية فى أهل الكتاب, و كذا 
قال الحسن. و قال محمد بن كعب و أبو صالح: إنها فى أهل القرآن خاصة و لَمَدْ حَلَقنَا الشماوات و الَْوْضَ و ما يَينّهُمَا فى سدم 
يام قد تقدّم تفسير هذه الآبة فى سورة الأعراف و غيرها وَ ما مَسَنا مِنْ لُُوب اللغوب: التعب و الإعياء» تقول: لغب يلغب بالضم 
لغويا. قال الو ادي “قال اسماعة المقسرية 61 النهود قال تعلق الله اعبار شرو ]لا ا ابيا كن ةلال أذلها ادو 
آخرها الجمعة. و استراح يوم السبت, فكدّبهم الله تعالى بقوله: وَ ما مَسَنا مِنْ لَعُوب- فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ هذه تسلية للنبى 
صلَى الله عليه و سلم و أمر لهم بالصبر على ما يقوله المشركونء أى: هوّن عليكك, و لا تحزن لقولهم و تلق ما يرد عليك منه 
بالصبر وَ سخ يدرب رَبك قَوِلَ طلُوع السَّمْس و قَبِلَ الْغُوُوب أى: نزّه الله عنما لا يليق بجنابه العالى متلبسا بحمده وقت الفجر و 
وقت العصرء و قيل: المراد صلاةً الفجر و صلاهُ العصرء و قيل: الصلوات الخمسء و قيل: صل ركعتين قبل طلوع الشمس و 
ركعتين قبل غروبهاء و الأول أولى و مِنَ اللّلٍ قسبَشَهُ من للتبعيض: أى سبحه بعض الليل؛ و قيل: هى صلاة الليل» و قيل: ركعتا 
الفجرء و قيل: صلاءٌ العشاءء 


.)١(‏ وفى رواية: القلب. 


فتح القديرء ج2. ص: 18 

و الأول أولى وَ أَدْبارَ الشُجُودِ أى: و سبحه أعقاب الصلوات. قرأ الجمهور: أَدْبارَ بفتح الهمزة جمع دبر. و قرأ نافع و ابن كثير و 
حذزة يكنارها على التضدر من أدبيو الشتنء إذباراة إذا ولن و قالاجباعة مز الصتحابة و التابعين إذبار اللسكوة ال عفان ين 
المغرب, و إدبار النجوم: الركعتان قبل الفجر. و قد اتفق القراء السبعة فى إدبار النجوم أنه بكسر الهمزة كما سيأتى وَ اسْتَمِع يَوْمَ 
ينَادٍ الْمُنادٍ مِنْ مَكانٍ قَرِيبِ أى: استمع ما يوحى إليكك من أحوال القيامة؛ يوم ينادى المناد. و هو إسرافيل أو جبريل؛ و قيل: 
استمع النداء أو الصوت أن لمكي وحمل اينيد لقانب أعنى النفخة الثاني فى الصور من إسرافيل» و قيل: إسرافيل ينفخ» و 
جربل ناد أهل التشكتر :و جقول: هلتا للحبانة فالبداء على هذاافى المحتت قال مقاتل د هي إسزافيل ناد بالشكر فقول 
يا أيها الناس هلمّوا للحساب مِنْ مَكانٍ قريب بحيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر. قال قتادة: كنا نحدّث أنه 
جاذض ادي فريك لمن رقا تكلس ١‏ وه الورك الا ردن إل لنضاء تاق ترات فال كفن بشمانية عشر ميلا يَْمَ 
يَسْمَعُونَ الصّيِحَةً بالق هو بدل من يوم ينادى» يعنى صيحة البعثء و «بالحق» متعلق بالصيحة ذلكك يَوْمٌ الْخرُوجٍ أى: 

يوم الخروج من القبور. قال الكلبى: معنى بالحق: بالبعث. و قال مقاتل: يعنى أنها كائنة حقا إِنَا نَحْنٌ نُخيى وَ نْمِيتٌ أى: نحيى فى 
الآدخرة و نميث فى الدنياء لا يشا ركنا فى ذلكك مشاركك: و الجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث و إِلَينَا الْمَصديدٌ فنجازى كل عامل 
بعمله يَوْمَ تمق الْأوْضُ عَنْهُْ قرأ الجمهور بإدغام التاء فى الشين. و قرأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدى التاءين 
وان قر وب علض شق ]ناك اناده "علق الأمتداةه و قرس علق الناء المفدول» التعيات كر عا عل أنه ان مو 
الضمير فى عنهم, و العامل فى الحال تشققء و قيل: العامل فى الحال هو العامل فى يوم» أى: مسرعين إلى المنادى الّذى ناداهم 
ذلك حَشْرٌ أى: بعث و جمع عَلَِنا يَسِيرٌ هين. ثم عرّى الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه و سلّم فقال: 

َخنٌ أَعلّمْ بما يَقُولُونَ يعنى من تكذيبكك فيما جئت به و من إنكار البعث و التوحيد وَ ما أَنْتّ عَلَيِهمْ بِجبَارٍ أى: بمسلّط يجبرهم و 
يقهرهم على الإيمانء و الآية منسوخة بآيهُ السيف فَدَّكر بالْوَآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدٍ أى: من يخاف وعيدى لعصاتى بالعذاب» و أما 
من عداهم فلا تشتغل بهم. ثم أمره اللّه سبحانه بعد ذلكك بالقتال. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس وَ ما مَسَنا مِنْ لَعُوبٍ قال: من نصب. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن عساكر عن جرير بن 
عبد الله عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ سَِيُخ بِحَمدٍ رَبك قَبِلَ طلُوع السّمْس «صلاة الصبح و قَبِلَ الْغُرُوبِ «صلاة 
السدر ا وا عر ل رماي زان سرو وان أ لداكو وو اد رواسا و اله دادر لعن قات لالز دورول 
الله صلَى الله عليه و سلّم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: يا ابن عباس ركعتان قبل صلاةً 
الفجر إدبار النجوم و ركعتان بعد المغرب إدبار السجود). و أخرج مسدّد فى مسنده. و ابن المنذر و ابن مردويه عن على بن أبى 
طالب قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إدبار النجوم و إدبار السجود, فقال: إدبار السجود ركعتان 
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بعد المغربء و إدبار النجوم ركعتان قبل الغداة». و أخرج محمد بن نصر فى الصلاة» و ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب: إدبار 
السجود ركعتان بعد المغربء و إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن نصر و ابن جرير 
وابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن علي بن أبى طالب مثله. 

و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ مثله. و أخرج البخارى و غيره عن مجاهد 
قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح فى أدبار الصلوات كلها. و أخرج ابن جرير عنه وَ اْمَمعْ يَوْمَ ينادٍ الْمادِ قال: هى الصيحة. و 
أخرج الواسطى عنه أيضا مِنْ مَكانٍ قريب قال: 


من صخرةٌ بيت المقدس. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن المنذر عنه أيضا ذلكك يَوْمٌ الْخَوُوجٍ قال: يوم يخرجون إلى البعث من 
القبور. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: قالوا: يا رسول الله لو خوّفتناء فنزلت: 
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و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. 
و أخرج ابن الضُ ريس و النتحاس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سور الذاريات بمكة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الذاريات :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 7؟] 


بشم الل الرحْمنٍ الرَحِيم 

وَ الذَّارِياتِ دوو )١(‏ فالحاملاث وقراً (1) فَالْجَارِياتِ ثرا م والمتكنيات أمراً () 

نّم تُوعَدُونَ لَصاوِقٌ (0) و إِنَّ الدّينَ لوقع (©) وَ الصّماءِ ذاتٍ التبكك 00 إِنكمْ لَفِى قَوْلٍ مُسَْلِضٍ ( يُؤْفَك عَنْهُ من أفِكك (4) 
يل الْحَوَاصُونَ 0١(‏ الَِّينَ هُمْ فى غَمْرَةْ ساهُونَ )1١(‏ يَستلُونَ أَبَانَ يوم اين (؟١)‏ يَوْمَ هُمْ عَلَى الَارِ يُفْنُونَ 1 دُوقُوا فتك 
هذًا الّذِى كتمع به تَسْتعْجِلُونَ (©1) 

إن انين ىنات وَ عُيونٍ (10) آحِذِينَ ما آتاهم ريه نه كانثوا قَبلَ ذلك مُخيدنِينَ (19) كاُوا فليا مِنَ اللّبل ما يَهْجَعُونَ 
0 و لحار هُمْ يَسغْفِرُونَ (18 و فى أخوالهغ عق للَائلٍ وَ الْمخْرُوم (19) 

وَ فى الْأَوْضِ آناث القرف ١‏ الوق الفدك كلد قويوة 017 وى القباء رزتكر وما ترقرقوة 810 نووت انارق 
الْأَرْض إِنَهُ لحَقَ مِئْلَ ما أنْكم تَنْطُونَ (57) 

قوله: و الذَّارِياتِ ذَرُواً يقال: ذرت البح التراب تذروه ذروا؛ و أذرته تذريه ذريا. أقسم سبحانه بالرياح التى تذرى التراب» و 
انتصاب ذروا على المصدرية؛ و العامل فيها اسم الفاعل؛ و المفعول محذوف. 

قرأ أبو عمرو و حمزةٌ بإدغام تاء الذاريات فى ذال ذرواء و قرأ الباقون بدون إدغام. و قيل: المقسم به مقدّر و هو ربٌ الذاريات و 
ما بعدهاء و الأوّل أولى فَالْحَامِلاتِ وقْراً هى السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقره و انتصاب «وقْراً» على أنه مفعول 
به كما يقال: حمل فلان عدلا ثقيلا. قرأ الجمهور: وقراً بكسر الواو اسم ما يوقرء أى: يحملء و قرئ بفتحها على أنه مصدر و 
العامل فيه اسم الفاعل؛ أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغة فَالْجارِياتِ يُشراً هى السفن الجارية فى البحر بالرياح جريا سهلاء 
و انتصاب «يسراه على المصدرية» أو صفهُ لمصدر محذوفء أو على الحال» أى: جريا ذا يسر. و قيل: هى الرّياح» و قيل: 
السكفابو م الأول أولى هم السبرة السهل فى ك5 فى العتشمات أثرا ف الملائكة التى تقسم الأمور. قال الفرّاء: تأتى بأمر 
مختلفء جبريل بالغلظة» و ميكائيل صاحب الرحمة: و ملكك الموت يأتى بالموتء و قيل: تأتى بأمر مختلف من الجدب و 


الخصب و المطر و الموت و الحوادث. و قيل: هى السحب التى يقسم الله بها أمر العباد» و قيل: إن المراد بالذاريات و الحاملات 
و الجاريات و المقسمات: الرياح» فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو التراب» و تحمل السحابء و تجرى فى الهواء» و تقسم 
الأمطار» و هو ضعيف جدًا. 
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و انتصاب «أمرا؛ على المفعول به» و قيل: على الحالء أى: مأمورة؛ و الأول أولى إِنَّما تُوعَدُونَ لُصادِق هذا جواب القسمء أى: 
إنما توعدون من الثواب و العقاب لكائن لا محالة. و ما يجوز أن تكون موصولة و العائد محذوفء و أن تكون مصدرية. و وجه 
تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة» فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به وَ 
السّماءِ ذاتٍ الْحْبِكِ قرأ الجمهور: الْحَبَِكِ بضم الحاء و الباء» و قرئ بضم الحاء و سكون الباء و بككسر الحاء و فتح الباء» و بكسر 
الحاء و ضم الباء. قال ابن عطية: هى لغات. و المراد بالسماء هنا هى المعروفة» و قيل: المراد بها السحاب. و الأوّل أولى. 

و اختلف المفسرون فى تفسير الحبكك؛ فقال مجاهد و قتاده و الربيع و غيرهم: المعنى ذات الخلق المستوى الحسن. قال ابن 
الأهراية كل شىء أحكاو أحيتج عتلهةفقن حكته و اشكنة. و قال الحتن وسعيد انق جبيرة ذات الزيية: اروف عق 
الحسن أيضا أنه قال: ذات النجوم. و قال الضحاكك: ذات الطرائق» و به قال الفراء» يقال لما تراه من الماء و الرمل إذا أصابته 
الريح: حبكك. قال الفراء: الحبكك تكتدرر كل شىء كالرمل إذا مرّت به الريح الساكنة. و الماء إذا مرّت به الرّيحء و يقال لدرع 
الحديد: حبكك. و منه قول الشاعر: 

كنبا جلليا الج اك طفية فى وشيها شاك 

أى: طرق» و قيل: الحبكك الشدّة؛ و المعنى: و السماء ذات الشدّة» و المحبوك: الشديد الخلق من فرس أو غيره» و منه قول 
الشاعر: 

قد غدا يحملنى فى أنفهلاحق الإطلين »١١‏ محبوك ممر 

وقول الآخر :)١‏ 

مرج الدّين فأعددت لهمشرف الحاركك محبوك الكتد "٠‏ 

قال الواحدى بعد حكاية القول الأوّل: هذا قول الأكثرين إنَكمْ لَفِى كَوْلٍ مُخْتَلِفٍ هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبكك. أى: 
إنكم يا أهل مكة لفى قول مختلف متناقض فى محمد صلّى الله عليه و سلّم. بعضكم يقول: 

إنه شاعر. و بعضكم يقول: إنه ساحر» و بعضكم يقول: إنه مجنون. و وجه تخصيص القسم بالسماء المتّصفةٌ بتلكك الصفة تشبيه 
أقوالهم فى اختلافها باختلا.ف طرائق السماءء؛ و استعمال الحبكك فى الطرائق هو الى عليه أهل اللغة؛ و إن كان الأ-كثر من 
المفسرين على خلافه. على أنه يمكن أن ترجع تلكك الأقوال فى تفسير الحبكك إلى هذاء و ذلكك بأن يقال: إن ما فى السماء من 
الطرائق يصحح أن يكون سببا لمزيد حسنها و استواء خلقها 


(1). «الإطل»: الخاصرة. 

(0). هو أبو دؤاد. 

(). «الكتد): هو مجتمع الكتفين من الإنسان و الفرس. 
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و حصول الزينة فيها و مزيد القوّهُ لها. و قيل: إن المراد بكونهم فى قول مختلف أن بعضهم ينفى الحشر و بعضهم يشكك فيه و 
قبل: كونهم يقرّون أن الله خالقهم و يعبدون الأصنام يُؤْفَك عَنْهُ من أفكك أى: تمدقو عن المان برسول الله على الله علة و 
سأسم و بما جاء به» أو عن الحقٌ و هو البعث و التوحيد من صرف. و قيل: يصرف عن ذلكك الاختلا.ف من صرفه الله عنه 
بالعصمة و التوفيق» يقال: أفكه يأفكه أفكاء أى: قلبه عن الشىء؛ و صرفه عنهه و منه قوله تعالى: قالُوا أ جتنا لتأفكنا 2١١‏ و قال 
مجاهد: يؤفن عنه من أفنء و الأفن: فساد العقل» و قيل: يحرمه من حرم. و قال قطرب: يخدع عنه من خدع. و قال اليزيدى: يدفع 
عنه من دفع قَتِلَ الْتَوَاصُونَ هذا دعاء عليهم. و حكى الواحدى عن المفسرين جميعا أن المعنى: لعن الكذابون. 

قال ابن الأنبارى: و القتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالكك. 

قال الفرّاء: معنى «قتل»: لعن. و الخرّاصون: الكذابون الذين يتخْرّصون فيما لا يعلمون» فيقولون: 

إن محمدا مجنون» كذّابء شاعر ساحر. قال الزجاج: الخرّاصون: هم الكذابون» و الخرص: حزر ما على النخل من الرّطب تمراء 
و الخراص: اذى يخرصهاء و ليس هو المراد هنا. ثم قال: الَّذِينَ هُمْ فى غَمْرَئْ ساهُونٌ أى: فى غفلة و عمى و جهالة عن أمور 
الآدخرة. و معنى ساهون: لاهون غافلون» و السهو: الغفلة عن الشىء و ذهابه عن القلب» و أصل الغمرة مااستر الشىء و غطاه» و 
منها غمرات الموت يَْتلُونَ أبَانَ يوم الدّين أى: يقولون متى يوم الجزاء تكذيبا منهم و استهزاء. ثم أخبر سبحانه عن ذلكك اليوم 
فقال: يَْمَ هُمْ عَلَى النَار يُفْنُونَ أى: يحرقون و يعذّبون. يقال: فتنت الذهب؛ إذا أحرقته لتختبره؛ و أصل الفتنة: الاختبار. قال 
را لي مايالاو ا 
من يوم الدينء و الفتح للبناء لك اااي اجيلك ل هو منصوب بتقدير أعنى. و قرأ ابن أبى عبلةُ برفع يَوْمَ على البدل 
من يوم الدين» و جملة: ذُوُوا فَكْ هى بتقدير القول: أى: يقال لهم ذوقوا عذابكم, قاله ابن زيد. وقال مجاهد: 

حريقكم» و رجح الأوّل الفرّاءه وجملة هدًا الى كممُمْ به تَِتَعْجِلُونَ من جملة ما هو محكي بالقول؛ أى: هذا ما كنتم تطلبون 
تعجيله استهزاء منكم؛ و قيل: هى بدل من فتنتكم إِنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنّاتِ وَ عُيُونِ لما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل 
الجنة أى: هم فى بساتين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون آخَذِينَ ما آتاهُمْ رَبّهُمْ أى: قابلين ما أعطاهم ربّهم من الخير 
و الكرامة» و جملة إِنّهُمْ كانُوا قل ذلك مُحْدنِينَ تعليل لما قبلهاء أى: لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين فى أعمالهم الصالحة من 
فعل ما أمروا به و تركك ما نهوا عنه. ثم بتِن إحسانهم الذى وصفهم به فقال : كانُوا قَلِينًا م مِنَ اليل ما يَهْسجِعُونَ الهيجوع : النوم بالليل 
دون النهار و المعنى: كانوا قليلا ما ينامون من الليل» و «ما» زائدة» و يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة» أى: كانوا قليلا من 


الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه؛ و من ذلكك قول أبى قيس بن الأسلت: 


.)١(‏ الأحقاف: ؟77. 
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و التهجاع: القليل من النوم» و فى ذلك قول عمرو بن معدى كرب: 

أمن ريحانة الدّاعى السميع يهتِجنى و أصحابى هجوع "١١‏ 

و قيل: «ما) نافية» أى: ما كانوا ينامون قليلا من الليل» فكيف بالكثير منه؟! و هذا ضعيف جدًا. 

وهذاقول من قال: إن المعنى كان عددهم قليلا. ثم ابتدأ فقال: ما يَهجَءِ يَهْجَعُونَ و به قال ابن الأنبارى» و هو أضعف مما قبله. و قال 
قتادهُ فى تفسير هذه الآية: كانوا يصلون بين العشاءين؛ و به قال أبو العالية و ابن وهب و بالأسْحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أى: يطلبون فى 
أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم. 


قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار. و قال الكلبى و مقاتل و مجاهد: هم بالأسحار يصلون؛ و 
ذلك أن عبألاتيم ظلب متهم للمغفرزة :وا قبال الصجاكة :من ميلا القتعر فى اد كر يميحانه صندقاتهه قال و كن أشر اليه عق 
لِلسَائِلِ وَ الْمَحْرُوم أى: يجعلون فى أموالهم على أنفسهم حقا للسائل و المحروم تقرّبا إلى الله عزّ و جل. و قال محمد بن سيرين 
واكلاة ةلقد عزن لكان لوول لذن أولى؛ فيحمل على صدقة النفل وصلهٌ الرحم و قرى الضيف؛ لأن السورة مكية؛ و 
الزكاه لم تفرض إلا بالمدينة» و سيأتى فى سورة: سأل سائل و الّذِينَ فى أَمْوالِهمْ حٌَّ مَعلُومٌ- للسَاِلٍ وَ الْمَخْرُوم 7١‏ بزيادة 
معلوم, و السائل: 

هو الّذى يسأل الناس لفاقته. 

و اختلف فى تفسير المحروم, فقيل: هو الى يتعفّف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدّقون عليه؛ و به قال قتادة و 
الزهرى. و قال الحسن و محمد بن الحنفية: هو الّذى لا سهم له فى الغنيمة و لا يجرى عليه من الفىء شىء. و قال زيد بن أسلم: 
هو الذئ أصننت 'ثمرة أو زرعة أو ماشتسه قال القرطى :هر الذئ أضاقة التجائهة و قبل الذى لا بكسي وقيل: هو الذى ألا 
يعجداعتن يقد و قبل هو الذى يطلب الذتنا وعتدير عن و قبل :هو الملو كذه وقيلالكلي» تقل عي الك قال الشعين: لن 
اليوم سبعون سنةُ منذ احتلمت أسأل عن المحروم؛ فما أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ. و الْمذى ينبغى التعويل عليه ما يدل عليه 
المعنى اللغوى و المحروم فى اللغُ: الممنوع؛ من الحرمان و هو المنع» فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصلء و من أصيب ماله 
بجائحة أذهبته. و من حرم العطاء. و من حرم الصدقة لتعمّفه. ثم ذكر سبحانه ما نصبه من الدلائل على توحيده و صدق وعده و 
ا فقال: وَ فى الْأَوْض ناك لقوق ان لكل بر اعنم و ماؤتلاك اطا هرون الحا وداقد و النس يو الاشسجا وو الذنهاق 3 
الثمار» و فيها آثار الهلا-ك للأمم الكافرة المكذَّبة لما جاءت به رسل الله و دعتهم إليه» و خصٌ الموقنين بالله لأنهم الذين 


يعترفون بذلكك و يتدبرون فيه فينتتفعون 


()هذ] البيت قالهعمرو يخ معدى كزب تشؤق أخشهة :و كان قد أسرها الضعة أبؤدوند بن "الضمة: 

(؟). المعارج: ©7- 10. 
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فرق لقيش كو عدون الأو شك 7 عضر زيمن تويه الله ى مدق اناضاءت نيد اللإشل أنانه ايوم نطقة ثد 
علق ثم مضه ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح» ثم تختلف بعد ذلكك صورهم و ألوانهم و طبائعهم و ألسنتهم, ثم نقش خلقهم 
على هذه الصفةٌ العجيبة الشأن من لحم و دم و عظم و أعضاء و حواس و مجارى و منافس. و معنى أ فَلا بِصدَرُونٌ أفلا تنظرون 
بعين البضيرة فتستدلون بذلكك على الخالق الررّاق المتفود بالألوهيةء و أنه لا شريكك لهو لاضدٌ.و لا نذءو أن .وعده الحقّ» و 
قوله الحىٌّ و أن ما جاءت إليكم به رسله هو الحقّ اذى لا شكك فيه ولا شبهة تعتريه» و قيل: المراد بالأنفس الأرواح؛ أى: و فى 
نفوسكم التى بها حياتكم آيات و فى السَّماءِ رْفكمْ أى: سبب رزقكمء و هو المطر فإنه سبب الأرزاق. قال سعيد ابن جبير و 
الضحاكك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر و ثلج. و قيل: المراد بالسماء السحاب» أى: 

و فى السحاب رزقكم. و قيل: المراد بالسماء المطرء و سمّاه سماء لأنه ينزل من جهتهاء و منه قول الشاعر :١١‏ 

إذا نزل السّماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و قال ابن كيسان: يعنى و على ربٌ السماء رزقكم, قال: و نظيره: و ما مِنْ دَابَةِ فى الَوْض إِنَا عَلَى الل ها 1١‏ و هو بعيد. و قال 
بننناة الفؤرى: أى غيندا الله فق الستعاء ور ز كم و قل «المعى :و دن السعاء دور ير فك قرا العمهون رفك بالإقراف بوقرا 


يعقوب وابن محيصن و مجاهد «و أرزاقكم) يل بالجمع. وَ ما توعدُونَ من الجنة و النار. قاله مجاهد. قال عطاء: من الثواب و 
العقاب, و قال الكلبى: 

من الخير و الشرّء قال ابن سيرين: ما توعدون من أمر الساعة؛ و به قال الربيع. و الأولى الحمل على ما هو أعمْ من هذه الأقوال. 
فإن جرّاء:الأعمال مكلو فى السناءة :و القضاء و القددى ننول 'منها و الجلة و النافنها. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال: قَوَ وب السّماءِ وَ الّرْضِ ِنَّهُ َحقّ أى: ما أخب ركم به فى هذه الآآيات. 

قال الزجاج: هو ما ذكر من أمر الرزق و الآيات. قال الكلبى: يعنى ما قصّ فى الكتاب. و قال مقاتل: 

يعنق مق أخر الساغةة و قل إن ماق 'قوله: و ها توعدون مكنا وجوه افو وت النباء و الأذض إله لحن فكون الصحن ل :تنا 
قال منيسانة يال ها الك تناكو قز السدهوى نسي كل على تقهين كط اطقك وو ومالاوافدة كذا قال فى الكوقين 
إنه منصوب ينزع الخافض. 

و قال الزجاج و الفراء: يجوز أن ينتصب على الت وكيد أى: لحقّ حقا مثل نطقكم. و قال المازنى: إن مِثْل مع ما بمنزلة شىء واحد 
فبنى على الفتح. و قال سيبويه: هو مبن لإضافته إلى غير متمكنء و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و قرأ حمزة و 
الكسائى و أبو بكر و الأعمش مثل بالرفع على أنه 


.)١(‏ هو معوّد الحكماء معاويةٌ بن مالكك. 

(0). هود: 28. 

(؟). فى تفسير القرطبى :)6١/17(‏ رازقكم. 
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صفة لحقّ؛ لأن مثل نكرة و إن أضيفت فهى لا تتعرّف بالإضافة كغير. و رجح قول المازنى أبو علي الفارسىء قال: و مثله قول 


وويحا لمن لم يدر ما هن ويحما فبنى ويح مع ما و لم يلحقه التنوين» و معنى الآيةٌ تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق 
الآتدمى و وجوده. و هذا كما تقول: إنه لحق كما أنكك ها هناء و إنه لحق كما أنكك تتكلم و المعنى: أنه فى صدقه و وجوده 
كالذى تعرفه ضرورة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى» و الدار قطنى فى 
الأفراد. و الحاكم و صتححه و البيهقى فى الشعبء من طرق عن على بن أبى طالب فى قوله: 

وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً قال: الرياح: فَالْحَامِلاتٍ وقراً قال: السحاب: فَالْجارِياتِ يرا قال: السفن فَالْمُقَسّماتِ أَمْراً قال: الملائكة و أخرج 
المزاوة و الدار قطن :في الأكراد يوان مردويهة وادق عينا كراهن عد بن الخطات مقلهويرقعه إلى سول الله على الله علنهبق 
سلّم» و فى إسناده أبو بكر بن أبى سبرة و هو لين الحديث, و سعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث, كذا قال البزار. قال ابن 
كثير: فهذا الحديث ضعيف رفعه. و أقرب ما فيه أنه موقوف على عمر. و أخرج الفريابى و ابن مردويه عن ابن عباس مثل قول 
علىٌ. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن عباس و 
السّماءٍ ذاتٍ الْحمّكِ قال: حسنها و استواؤها. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمة؛ عنه فى الآيهُ قال: ذات البهاء و 
الجمال و إن بنيانها كالبرد المسلسل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: ذات الخلق الحسن. و أخرج ابن 


جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر مثله. 

واأعرع ابن سرع ف قال: هئ العيداء النايعنة او أخرج ابن ألى ضاق عن ابن عباس قن وله تزفك نه هن أنتك قال 
يضل عنه من ضل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قُتِلَ الْخَرَاصُونَ قال: لعن المرتابون. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هم الكهنة الَذِينَ هُمْ فى غَمْرَةِ ساهُونٌ قال: فى غفلة لاهون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا 
قال: الغمرة: الكفر و الشكك. 

و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: فى ضلالتهم يتمادونء و فى قوله: رَوْمَ هُمْ عَلَى النَار يُفْتَنَونَ قال: 
بعتيو و أخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله: آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبّهُمْ قال: الفرائض نه كانوا قَبلَ ذلك مُحْبدَنِينَ قال: قبل أن قرول 
الفرائض يعملون. 

و أخرج هؤلاء أيضا و الحاكم و صبمحهه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عنه أيضا كانُوا قَيلًا مِنَ الل ما 
يَهْجَعُونَ قال: ما تأتى عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. و أخرج ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا فى 
الآيةُ يقول: قليلا ما كانوا ينامون. و أخرج أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. 
و البيهقى فى سننه. عن أنس فى الآيهُ قال: 
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ل ل 
عن ابن عمر و بالْأَتِحار هُمْ يد َغْفرُونَ قال: يصلون. و أخرج ابن أبى حتامو عن ابن عاش فى أخرالهة عل قال: سوى الزكائٌ 
سا ل ع انق اب الو لوس لو ها ا ل 
قال: السائل الى يسأل الناس» و المحروم الّذى ليس له سهم فى فىء المسلمين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: المحروم 
هو المحارف الّذى يطلب الدنيا و تدبر عنه ولا يسأل الناسء فأمر الله المؤمنين برفده. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة فى الآية: 
قالت: 

هو المحارف الْذى لا يكاد بتيتدر له مكسبه. و أخرج الترمذىء و البيهقى فى سننهء عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبى صلى 
الله عليه و سلّم عن هذه الآ قال: ١إن‏ فى المال حقا سوى الزكاة؛ و تلا هذه الآية لس الي أن واوا قر مك إلى فر لواف 
لرّقاب وَ أَقام الصّلاةٌ و 77 نَى الزّكاةً و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى 
الشعب عن عبد الله:: بن الزبير فى قوله: وَ فى أَنْقْسِكع أ كلا تِصِرُونٌ قال: سبيل الغائط و البول. 


[سورة الذاريات :)81١(‏ الآيات 6" الى /1] 


هَل أتاك عددِيتٌ ضَيِفٍ إِبْراهِيم يم الْمَكرَمِينَ (15) إذْ ُو َل الوا .لاما قال لام قَوْمٌ متَكرُونَ (10) قراغ , إلى أَهْلِهِ فَجاءَ 
بعل سَمِين (28) فَفَرَبَة لَه قال ألا تَكلونَ 09 فأؤجس منهُْ خيقةً الوا لا نَحْ و بَشُّوه بغُلامٍ ليم (1) 

ابت اهْرَأنهُ فى صو فص كث وَجهها و قالث عور عَقِيمٌ (19) قالوا ك ذلك قال رَبك إن هو اكيم الْليمٌ (:6) قال قما 
حَطْبم أب لْمَسَلُونَ 001 انوا إن سلما إلى قم مخرمِينَ (0") لِمُِِلَ عله ججازةً من لين (070) 

مُسَوّمَةُ عِدْدَ رَبك لِلْمَشْرفِينَ (0"6 فَأَخْرَجنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمؤْمِِينَ (0") قَما وَجَدْنا فيها غَيِرَبَِتِ مِنَ الْمَشِيِمِينَ (9") و ركنا 
فيها آيَةٌ ِلّذِينَ يَحَاقُونَ العَذابَ اللي (/) 

قوله: مَل أتاك ع دِيتٌ ضَئِفٍ إتراه هيع الْمَكْرَمِينَ ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبن أنه أهلكك بسبب التكذيب من أهلك. و فى 


الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله و أنه إنما علمه بطريق الوحى. و قيل: إن «هل» بمعنى قد. 
كما فى قوله: قل أتى عَلَى الْإنْسانٍ حِينٌّ مِنّ الدَّهْر 1١‏ و الضيف مصدر يطلق على الواحد و الاثنين و الجماعة» و قد تقدم 
الكلام على قصه ضيف إبراهيم فى سورةٌ هود و سورة الحجر, و المراد بكونهم مكرمين: أنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم 
ملائكة جاءوا إليه فى صورة بنى آدم؛ كما قال تعالى فى وصفهم فى آية أخرى: بَلْ عِبادٌ مُكرَمُونَ و قيل: هم جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل. 

و قال مقاتل و مجاهد: أكرمهم إبراهيم و أحسن إليهم و قام على رؤوسهم. و كان لا يقوم على رؤوس الضيف. و أمر امرأته أن 
تخدمهم. و قال الكلبى: أكرمهم بالعجل إِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ العامل فى الظرف «حديث»»؛ أى: هل أتاكك حديثهم الواقع فى وقت 
دخولهم عليه» أو العامل فيه ضيف لأنه مصدره أو العامل فيه 


10 الا سان 

(؟). الأنبياء: 78. 
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المكرمين» أو العامل فيه فعل مضمرء أى: اذكر فَقَالُوا سّلاماً أى: نسلّم عليكك سلاما قالَ سَِلامٌ أى: قال إبراهيم سلام. قرأ 
الجمهور بنصب سّلاماً الأول و رفع الثانى» فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرناء و المراد به التحيةء و يحتمل أن 
يكون المعنى: فقالوا كلاما حسنا لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغوه فيكون على هذا مفعولا به. و أما الثانى فرفعه على أنه 
مبتدأ محذوف الخبر» أى: 

عليكم سلام, و لهذا قال أهل المعانى: إن سلام إيرا هيم أبلغ من سلام الملائكة. و قرئ بالرفع فى الموضعين» و قرئ بالنصب 
فيهما. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر السين» و قرئ «سلم) فيهما. قَوْمٌ كرون ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف, أى: 
أنتم قوم منكرون. قيل: إنه قال هذا فى نفسه و لم يخاطبهم به؛ لأسن ذلكك يخالف الإ-كرام. قيل: إنه أنكرهم لكونهم ابتدءوا 
بالسلام ولم يكن ذلكك معهودا عند قومه؛ و قيل: لأ-نه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية؛ و قيل: لأنه رآهم على غير 
صورة الملائكة الذين يعرفهم, و قيل: غير ذلكك قَراعٌ إلى أَمْلِهِ قال الرَّاج: أى عدل إلى أهله؛ و قيل: ذهب إليهم فى خفية من 
ضيوفه» و المعنى متقارب و قد تقدّم تفسيره فى سورةٌ الصافات. يقال: راغ و ارتاغ بمعنى طلبء و ماذا يريغ: أى يرصد و يطلب» 
و أراغ إلى كذا: مال إليه سرًا و حاد فَجاءَ بعل سَمِين أى: فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم. كما فى سورة هود بعجل حَنِيذٍ و فى 
الكادم كدي تالر عله لمارا لتصيييية. أى: فذيح عبعلافحذه فجاذ به كوي لبهم اكيت لسر :له وو عنم ين أبدتته 
ف قال ألا َأكنُونَ الاستفهام للإنكارء و ذلكك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه. قال فى الص حاح: العجل ولد البقرء و العجول 
مثله» و الجمع العجاجيل و الأنثى عجلة و قيل: العجل فى بعض اللغات الشاة فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ أى: أحس فى نفسه خوفا منهم 
لما لم يأكلوا ممما قرّبه إليهم. و قيل: معنى أوجس أضمرء و إنما وقع له ذلك لما لم يتحرموا بطعامه؛ و من أخلاق الناس أن من 
أكل من طعام إنسان صار آمنا منه» فظن إبراهيم أنهم جاءوا للشرّ و لم يأتوا للخير. و قيل: إنه وقع فى قلبه أنهم ملائكة. فلما رأوا 
ما ظهر عليه من أمارات الخوف قَالُوا لا تَحَفْ و أعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه و بَشَّرُوهُ بعلم عَلِيم أى: 
زوه ته رز وا وقد عمط وله ميا لجال يجان واالى اده رعفه اللجتيوو جو سداق اوقا لدعا بد وخياه إن 
إسماعيل؛ و هو مردود بقوله: وَ بََّْناةٌ بإشرحاقٌ و قد قدّمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره فَأَبلتِ امرأنهُ فى 
صَرَّهْ لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان, و إنما هو كقولكك: أقبل يشتمنى» أى: أخذ فى شتمىء كذا قال الفراء و غيره. و 


الصرّة: الصيحةٌ و الضحةء و قيل: 
الجماعة من الناس. قال الجوهرى: الصرّة: الضحة و الصيحة؛ و الصرّة: الجماعة» والصرّة) الْسْدَّه مق" كرف أو غيره» والمعنى: أنها 
أقبلت فى صيحة؛ أو فى ضيه أو فى جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة» و من هذا قول امرئ القيس: 


فألحقه بالهاديات و دونه جواحرها فىْ صر لم تزئل لق 


.)١(‏ «الهاديات»: أوائل بقر الوحش. «جواحرها»: متخلفاتها. «لم تزيل»: لم تتفرق. 
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واكولنةق وو قر حل اسع عا ادال الي كك وختويا ا "ترك يتوه قو وجتوياء كنا توق ند لكك صادة لقنا عن 
التفحيه قال مقاتق و لكان شحففة أصائة لقره كديا لبه واس لماك شاف لقو بالق ب لعز يق قال مكنا 
أى: ضربه وَقالَتُ عَجُورٌ عَقِيمٌ أى: كيف ألد و أنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء و لكونها عقيما لا تلد قانُوا كذليك 
قال رَبك أى: 

كما قلنا لك و أخبرناك قال: ربكك فلا تشكى فى ذلكك و لا تعجبى منه فإن ما أراده الله كائن لا محال و لم نقل ذلك من 
جهة أنفسناء و قد كانت إذ ذاك بنت تسع و تسعين سنا و إبراهيم ابن مائة سنة و قد سبق بيان هذا مستوفى, و جملة إِنَهُ هُوَ 
الْحَكِيم الْعَلِيمٌ تعليل لما قبلهاء أى: حكيم فى أفعاله و أقواله» عليم بكل شىء؛ و جملة قال قُما حَطْبَكُمْ أَبّهَا القذك لون مساق 
جوابا عن سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة» و الخطب: الشأن و القصة. و المعنى: فما شأنكم 
وما قضعكم أيها المرسطلون من جهة الله:وها ذاكك الأمر الذى الأبجله أرسلكم سوى هذه البشارة قالوا إنا ويلا إلى كوم مترعِين 
يريدون قوم لوط لِتُرْسِلَ عَلَنهْ ججارَةٌ مِنْ طِين أى: لنرجمهم بحجارة من طين متحيجره و انتصاب مُسَوّمَةٌ على الصفة لحجارة» أو 
على الحال فى الضمير المستكن فى الجار و المجرورء أو من الحجارة لكونها قد وصفت بالجار و المجرور, و معنى: مُسَوَمَة 
متليحة رواقافااتك تدرف" بهامو قي + كانت مخطظة ستواة و دياق كو قبل سوادى تحمرة وقيل معروفة انا سار الس ادو 
قيل: مكتوب على كل حجر من يهلكك بهاء و قوله: عِنْدَ رَبك ظرف لمسومة» أى: معلمة عنده لِلْمُشِرِفِينَ المتمادين فى ال لال 
المجاوزين الحدّ فى الفجور. و قال مقاتل: للمشركينء و الشركك أسرف الذنوب و أعظمها فَأُْرَجْنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمؤْمِنِينَ 
هذا كلاسم من جهة الله سبحانه» أى: لما أردنا إهلا-كك قوم لوط أخرجنا من كان فى قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به قما 
وَجَدْنا فيها غَبِرَ بيت مِنّ الْمُشلِمِينَ أى: 

غير أهل بيت. يقال: بيت شريف و يراد به أهله» و قيل: و هم أهل بيت لوطه و الإسلام: الانقياد و الاستسلام لأمر الله سبحانه. 
فكل مؤمن مسلمء و من ذلكك قوله: قالَتٍ الْأرابُ آمنًا قل لَمْ تؤْمنُوا وَ لكنْ قُولُوا أَش لَمنا ١‏ و قد أوضح رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم الفرق بين الإسلام و الإيمان فى الحديث فى الصحيحين و غير هماء الثابت من طرقء أنه سثل عن الإسلام فقال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله و تقيم الصلاة. 

و تؤتى الزكاة. و تحب البيت» و تصوم رمضان»» و سثل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و القدر خيره 
و شره) 070 فالمرجع فى الفرق بينهما هو هذا الَذى قاله الصادق المصدوقء و لا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم فى رسم كل 
واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة متناقضة و أما ما فى الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام و الإيمان فذلكك 
باعتبار المعانى اللغوية و الاستعمالات العربية» و الواجب 


كل الحم القع 

(1). سقط من الحديث: و اليوم الآخر. 

فتح القديرء جه ص: ٠١17‏ 

تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية و الحقيقة الشرعية هى هذه التى أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ و إجابة سؤال 
السائل له عن ذلكك بها وَ تَرَكنا فيها آرََ لِلَذِينَ يَحَاقُونَ الَّْدَابَ اللي أى: و تركنا فى تلكك القرى علامة و دلالة تدلّ على ما 
أصابهم من العذاب» كل من يخاف عذاب الله و يخشاه من أهل ذلك الزمان و من بعدهم, و هذه الآبة هى آثار العذاب فى 
تلكك القرىء فإنها ظاهرة يتنك و قيل: هى الحجارة التى رجموا بهاء و إنما خصٌ الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتَعظون 
بالمواعظ و يتفكرون فى الآيات دون غيرهم ممّن لا يخاف ذلك, و هم المشركون المكذّبون بالبعث و الوعد و الوعيد. 

وقد أخرب ارق جريرتزابن المتقويو اق أن سات عق غناس فن قله فى :2د 1 قال: قن ميض قر كك وشهها قال لطيت اذ 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَما وَجَدَنا فيها عَبِرَ بيِتِ مِنّ الْمِلِمِينَ قال: لوط و ابنتيه. و أخرج ابن أبى 


حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانوا ثلاثة عشر. 
[سورة الذاريات (81): الآيات 8" الى ]2٠‏ 


َهِى مُوسى إِذْ أَزسرلناة إلى فرعن بملْطانٍ مين (7) قَتْلَى كيه و قال سار أ مَخِئُونٌ (05) أله ناه و موده قَتِذْناهُمْ فى 
الي وَهُوَ مُليمٌ (:) وَ فى عاد إِذْ رسلا علتِهمْ ازيح الْعق م (61) ما َم من شَئْءٍ أنث علي إلا جلث كَالرَميم (65) 

فى َموة إِذ ِل لع تمتُّوا حتّى جين (00 فَعَنَؤا عَنْ أخر وبع فأ دَنُمْ الصَاحِقةوَُْ يَنْظوُونَ (56) ما انتطاغوا مِنْ قيام و 
ما كانوا مُنْصِرِينَ (60) و هَؤم توح مِنْ قبل إن كانوا قؤماً فاِقِينَ (62) و المّماء يناه بأد وَ نا لَموسِعُونَ (60) 

و اَْضٌ قَرَطْناها غم اْماهِدٌونَ (58 و مِنْ كُلّ شَئْءٍ حلفا رجن لعلّكم تَذَكرُونَ (65) فووا إلى الل نَى لكم مثه ندر ير مُبِينُ 
:8 ولا ترا تع الله إلهاً آحَرَ إِنّى لكع مه نَذِيرَ ميِينٌ )0١(‏ ذلك ما أَتَى الّذِينَ وِنْ قَتلهغ مِنْ رَسُولٍ إل قالوا ساحرٌ أو 
متلون (0) 

أ تَواصَوا به بَلْ هُمْ قَْمْ طاغُونَ (0) 5 ول عن قما نت بمَلُوم (06) وَ دكن قَنَّ الذّكرى تَنمٌَ الْمُؤْمِِينَ (0) وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ 
الس ِل ليعِدُونٍ (46) ما أرِيد نهم مِنْ رذق وما أرِيدٌ أن طون 1010 

إنَّ الله هُوَ الورّاقُ ذو الْقَُ الم تن (00) فَإِنَّ لِلَذِينَ طَلَمُوا ذَنوباً ميل دَنُوبٍ أطر حابهغ قلا يَسْتَعْجِلُونٍ (09) كَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كمَرُوا مِنْ 
يَْمِهمٌ الى يُوعَدُونَ (:6) 

و واف الؤقي ترق على قرله الا عاد الحافضو »و الاير و راكنا في تضة موي آي أو لوف على ل فى لتر 
و التقدير: و فى الأرض و فى موسى آياتء قاله الفراء و ابن عطية و الزمخشرى. قال أبو حيان: و هو بعيد جدا ينرّه القرآن عن 
ا 
علفتها تبنا واماء باردا و التقدير: و ركنا فيها آية» وجعلنا فن موسى آية: قال أبو حيات:.و لا حاجة إلى إفمار و جعلنا؛ لأنه قد 
أمكن أن يكون العامل فى المجرور: و تركنا. و الوجه الأوّل هو الأولى» و ما عداه متكلف متعشف لم تلجئ 

فتح القديرء جه ص: ٠١8‏ 

إليه حاجة» و لا دعت إليه ضرورة إِذْ أَرْمِلْناةٌ إلى فِرعَْنَ بَلْطانٍ مُبين الظرف متعلق بمحذوف هو نعت لآيق أى: كائنة وقت 
ازسلناف أو بآية تسهادو الل أولى: :و السلظان المبيىة التحتة الظاهره الزاشتحةع وى العضى ريغا معد .دق الآيات كول روكيد 


التولى: الإعراضء و الركن: الجانب. 

قاله الأخفش. و المعنى: أعرض بجانبه كما فى قوله: أَعْرَضٌ و تَأَى بجانيه* 01١‏ قال الجوهرى: ركن الشىء جانبه الأقوى» و هو 
يأوى إلى ركن شديد, أى: عر و منعة. و قال ابن زيد و مجاهد و غير هما: الركن جمعه و جنوده الذين كان يتقوّى بهم, و منه 
قوله تعالى: أَوْ آوى إلى رُكُن شَّدِيدٍ 01١‏ أى: عشيرة و منعة و قيل: 

الركن: نفس القَوّةُ و به قال قتادة و غيره» و منه قول عنترة: 

فما أوهى مراس الحرب ركنىو لكن ما تقادم من زمانى 

وَقالَ ساحرٌ أو مَجنُونَ أى: قال فرعون فى حقّ موسى: هو ساحر أو مجنونء فردّد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه ساحرا أو 
مجنوناء و هذا من اللعين مغالطة و إيهام لقومه. فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيّدر على يد ساحرء و لا يفعله من به جنون. 
و قيل: إن أو بمعنى واوء لأمنه قد قال ذلكك جميعا و لم يتردّدء قاله المؤرّج و الفرّاءء كقوله: و لا تطغ بنّْهُمْ آم أ كفُورا "١‏ 
َحَذْناة وَ وده فداه فى اليم أى: طرحناهم فى البحر و جملة وَ هُوَ مُلِيمٌ فى محل نصب على الحالء أى: آت بما يلام عليه 
جين نع لوو وكدر نك رمقل دي لاه رن انال نور كا وا لقا ات] 114 | لا الوا ليت ال ولق 
التى لا خير فيها و لا بركة. لا تلقح شجرا و لا تحمل مطراء إنما هى ريح الإهلاك و العذاب» ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال: 
ما تَذّرُ مِنْ طَنَءٍ أَنّتْ عَلَيهِ ا علي كالوٌهيم أى: ما تذر من شىء مرّت عليه من أنفسهم و أنعامهم و أموالهم إلا جعلته كالشىء 
الهالكك البالى. قال الشاعر «©): ْ 

تركتنى حين كف الدهر من بصرىو إذ بقيت كعظم الرّمَهُ البالى 

وقال قتادة: إنه الُذى ديس من يابس النبات» و قال السدّى و أبو العالية: إنه التراب المدقوقء و قال قطرب: إنه الرماد» و أصل 
الكللمة مارم لتقام [ذا بلى فهو ريم و لليمة: العظام البلية و فى لقره إد قبل لهم تقوا ع تين أعبراثر كنا فى قضنة لتو 
أ يهُ وقت قلنا لهم: عيشوا بالدنيا إلى حين وقت الهلاكك؛ و هو ثلاثة أيام» كما فى قوله: , 5 توا ى داركم قلاة أيام «© فَعَتَوَا عَنْ 
أَمْرِ رَهمْ أى: تكبروا عن امتثال أمر الله َأَحَدَنْهُمُ الصَاعِفَّة و هى كل عذاب مهلك. قرأ الجمهور: الصَّاعِفَةٌ و قرأ عمر 


7 الإسراء:‎ .)١( 

٠١ هود:‎ .)0( 

(9). هو جرير. 

(). الانسان: 58. 

(0). هود: ه2. 

فتح القدير» ج86 ص: ٠١9‏ 

ابن الخطاب و حميد و ابن محيصن و مجاهد و الكسائى «الضّ عقة). و قد مر الكلام على الصاعقَة فى البقرة» و فى مواضع وَ هُمْ 
ترون أقرة وزو تيانعن نادو لخنلا قم سد صب علق الكال وق مالس : 

ينتظرون ما وعدوه من العذاب, و الأول أولى فَمَا ا مَطاعُوا مِنْ قيام أى: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض» يعنى لم 
ينهضوا من تلكك الصرعة؛ و المعنى: أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن الهرب و مثله قوله فََصْبَْحُوا فى دارهِم جائمِينَ * 8 .)١١‏ وما 
كانُوا منْمَصِرِينَ أى: ممتنعين من عذاب الله بغيرهم و قَوْمَ نُوح مِنْ قبل أى: من قبل هؤلاء المهلكين, فإن زمانهم متقدّم على زمن 
فرعون و عاد و ثمود إِنّهُمْ كانُوا قَؤْما فاسِقِينَ أى: خارجين عن طاعة اللّه. قرأ حمزة و الكسائى و أبو عمرو بخفض قوم أى: و فى 


قوم نوح آي و قرأ الباقون بالنصبء أى: و أهلكنا قوم نوح, أو هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة» أو على مفعول 
نبذناهم» أى: نبذناهم و نبذنا قوم نوح» أو يكون العامل فيه اذكر وَ السَّماءً بَتَئْناها اق أى: بقَوّهُ وقدرق قرأ الجمهور بنصب 
السناء على الاشتغالةاو التقديرة :و ينينا السماء بنيناها. و قرأ أبو السمال و ابن مقسم برفعها على الابتداء وَ نا لمُوسِعُونَ الموسع 
ذو الوسع و السعةء و المعنى: إنا لذو سعة بخلقها و خلق غيرها لا نعجز عن ذلكك, و قيل: لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقةٌ و 
القدرة» وقيل: إنا لموسعون الرزق بالمطر. قال الجوهرى: و أوسع الرجل: صار ذا سعة وغنى وَ الأَوْض قَرَشْناها قرأ الجمهور 
بنصب الْأَوْضٌ على الاشتغال. و قرأ أبو السمال و ابن مقسم برفعهاء كما تقدّم فى قوله: وَ السّماء بَتئِناها و معنى فرشناها: بسطناها 
كالفراش قَنِعْمَ الْماهِدُونَ أى: نحنء يقال: مهدت الفراش اشطتةر ولأقة و عدويد الأدور ينها و إصاكهها ون كر د 
لقنا زَوْجَئِن أى: عينفاق و لوعي بن د كر زو انقق »او بز رريخ وانعين و اكبره وصاو اوس ومعداتو أرض ةف لل زو هاا 
اوو لفل وح ل إلنو نا و كرو قير الك لذ كك أى: خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شىء, و تستدلوا 
بذلكك على توحيده و صدق وعده و وعيده قَفِرٌوا إِلَى اللّهِ إنّى لَكُمْ مه نَِير مُِينٌ أى: قل لهم يا محمد: ففرّوا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر و المعاصىء و جملة إِنى لَكم مه نَذِيرَ مين تعليل للأمر بالفرار» و قيل: معنى: فَفوُوا إِلَى اللَِّ اخرجوا من مكة. 
و قال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل شىء غير اللّهه فمن فرْ إلى غيره لم يمتنع منه. و قيل: فرّوا من طاعةٌ الشيطان إلى طاعة 
الّحمنء و قيل: فرٌوا من من الجهل إلى العلم و معتى إِنّى لَك مِنّْهُ أى: من جهته منذر بين الإنذار وَ لاد تَشِعَلُوا مم اللِّ إلهاً آخَرَ 
نهاهم عن الشركث باللّه بعد أمرهم بالفرار إلى الله و جملة: 

إلى لك يل اكديد ميق تيل للتقى كدرك ما أتى الذي مق قطوع من وول إلاقالوا ساتيو أو مون فى :هذا كتسلية لرسول الله 
صَلى الله عليه و سلّم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة؛ و أن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله و وصفه بالسحر و 
الجنون» قد كان ممن قبلهم لرسلهم» و كذلِكك فى محل رفع على أنه 


(). الأعراف: 8/. 

فتح القدير. جه ص: ٠١١‏ 

عر ةرت أق؟ الأ كتدلكة :ع هيررنا العيله بقولها ها اتن الج ارقن مكل انض عدا لمصدد وبتعدوق» أى: الراك 
إنذارا كإنذار من تقَدّمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم, و الأوّل أولى أ تَواصَوًا به الاستفهام للتقريع و التوبيخ و التعجيب من 
حالهم؛ أى: هل أوصى أوَّلهِم آخرهم بالتكذيب و تواطؤوا عليه بَلَ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ إضراب على التواصى إلى ما جمعهم من 
الطغيان؛ أى: لم يتواصوا بذلككء بل جمعهم الطغيان و هو مجاوزةٌ الحدّ فى الكفر. ثم أمر الله سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و 
سلّم بالإعراض عنهم فقال: قَتوَلٌ عَنْهُمْ أى: أعرض عنهم؛ و كفّ عن جدالهم و دعائهم إلى الحق؛ فقد فعلت ما أمركك اللّهِ به و 
لت وسالته قما أَنْتٌ بِمَلُوم عند الله بعد هذا لأنكك قد أدّيت ما عليكك: و هذا منسوخ بآية السيف. ثم لما أمره بالإعراض عتهم 
اط م كي عورد كر رار ك1 بالتى هى أحسنء فقال: وَ ذَكوْ قن الذَّكُرى تَنمَمُ الْمُؤْمنِينَ قال الكلبى: المعنى عظ بالقرآن 
. من آمن من قومكك فإن الذكرى تنفعهم. و قال مقاتل: عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان فى علم الله أنه و 
كرمع بالعقوبة و أيام الله و خصّ المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به. و جملة وَ ما خَلَقْتٌ الْجِنَّ َ الْإِنْسَ إن لِيِعْبِدُون مستأنفة 
مقرّرهُ لما قبلها؛ لأن كون خلقهم لمجرّد العباد مما ينشط رسول الله صلَى الله عليه و سلّم للتذكير و ينشطهم للإجابة. قيل: هذا 
خاصٌ فى من سبق فى علم الله سبحانه أنه يعبده» فهو عموم مراد به الخصوص. قال الواحدى: قال المفسرون: هذا خاصٌ لأهل 
طاعته» يعنى من أهّل من الفريقين. قال: و هذا قول الكلبى و الضحاكك و اختيار الفرّاء و ابن قتيبة. 


قال القشيرى: و الآية دخلها التتخصيص بالقطع» لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة و لا أرادها منهمء و قد قال: 

وَ لد دنا لهنم كثيراً ه مِنَّ الْجنَّ وَ الْإِنْس 1١‏ و من خلق لجهنم لا يكون من خلق للعبادة. فالآيةُ محمولة على المؤمنين منهم» 
و يدل عليه قراءة ابن مسعود و أبيّ بن كعب: «و ما خلقت الجن و الإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. و قال مجاهد: إن المعنى: إلا 
روني قال على ب راود قر لكي نار لم وطتهع عاك قو جر اوت يلاه رويك خرن ميا فك اله قاره المعني إلا 
لآمرهم و أنهاهم» و يدل عليه قوله: و ما أَيرُوا إَِا ليبدُوا إلهاً واجداً لا له إن هُوَ سَبِحائه ء عَم يُشْركونَ ”1 و اختار هذا الزجاج. و 
قال زيل , بن أسلم: 

هوا الو | اعلية من السعاةة و الققاوة فخلق التعذاءا مق الجن و الآنين للحادة :تاق الأعقاء السحطية: 

وقال الكلبى: المعنى إلا ليو حدون. فأما المؤمن فيو ده فى الشْدَهُ و الرخاءء و أما الكافر فيوخده فى الشدَّهٌ دون النعمة, كما فى 
قوله: وَ إذا عَشِيهُمْ مَوْجٌ كَالظَللٍ دعَوًا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ”8 و قال جماعة: إلا ليخضعوا لى و يتذلّلواء و معنى العبادة فى اللغة: 
الذل و الخضوع و الانقياد. و كل مخلوق من الإنس و الجنّ خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته. منقاد لما قدّره عليه. خلقهم على 
ما أراد» و رزقهم كما قضىء لا يملكك أحد منهم لنفسه نفعا و لا ضرا. و وجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم ما 
أركة ينه نيل رذق قنها ويك أذ طون عننه]المعملة يها بان الجكانةيتيعانة ع عنا دمو :نه لا ويك هو قنتعا كما ريده 
السادة 


.١794 الأعراف:‎ .)١( 
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(*). لقمان: 37". 

فتح القدير. جه ص: ١١١‏ 

من عبيدهمء بل هو الغنىٌ المطلق الرازق المعطى. و قيل: المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقى و لا أن يرزقوا أنفسهمء 
و لا يطعموا أحدا من خلقى و لا يطعموا أنفسهمء و إنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال الله فهو 
كمن أطعمه. و هذا كما ورد فى قوله صلَى الله عليه و سلم: «يقول الله عبدى استطعمتك فلم تطعمنى تطعمنى) أى: لم تطعم عبادى؛ و 
«من) فى قوله: مِنْ رَزقٍ زائدة لتأكيد العموم. 

ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق لا-غيره. فقال: إِنَّ اللَّ هُوَ اراق لا رزّاق واه :و الإاعطن غدرةه فهو اد يرزق مخلوقاته» و يقوم 
بما يصلحهم؛ فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة ذُو الْقوَةْ الْمَتِينٌ ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاقء أو لذو أو خبر مبتدأ 
محذوفء أو خبر بعد خبر. قرأ الجمهور: 

الَرَاقُ و قرأ ابن محيصن: «الرزاق» و قرأ الجمهور: الْمَتِينُ بالرفع» و قرأ يحيى بن وتاب و الأعمش بالجرٌ صفة للقوة و التذكير 
لكون تأنيثها غير حقيقى. قال الفراء: كان حقه المتينة» فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشىء المبرم المحكم الفتل» يقال: حبل متين» 
أى: محكم الفتلء و معنى المتين: الشديد القَوَهُ هنا فَِنَّ لقن دنوب مث دنُوبٍ أطر حابهم أى: ظلموا أنفسهم بالكفر و 
المعاصىء فإن لهم ذنوباء أى: نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابى: يقال يوم ذنوب, أى: 
طويل الث لآ قفن و أصل الذتري فى اللغة الذالو الفعطيحة:وايح اتتعبال التانوب ف النضدة مز «الشوء'قول الشاغر 2015 
لعمر كف بو المكانا طازقات لكل بدن أا متها نوت 

و مافى الآيهُ مأخوذ من مقاسمة السقاه الماء بالدلو الكبير» فهو تمثيل» جعل الذنوب مكان الحظ و النصيب. قاله ابن قتيبة فلا 


يَثِتَعْجِلُونٍ أى: لا يطلبوا منى أن أعجل لهم العذاب» كما فى قولهم: فَأتنا بما تَعَدّنا إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ* .7١‏ فَوَيْل لِلَذِينَ 
كفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الى يُوعَدُونَ قيل: هو يوم القيامة» و قيل: يوم بدرء و الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر فى قوله: قَنَوَلَى برْكنِهِ عن ابن عباس قال: بقومه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عنه فى قوله: الرّيحَ الْعَقِيمَ قال: الشديدة التى لا تلقح شيئا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
لا تلقح الشجر و لا تثير السحابء و فى قوله: إلا علي كالرّمِيم قال: كالشىء الهالكك. و أخرج الفريابى و ابن المنذر عن على بن 


الخ كابر اخرع اب خريرو بو المجدوو ابو او كا نار ابيا تن لايناد و الماك فين لين خ غباس فى قوله: و 
القيحاء يتتناها بأو فال: بقوة: واخرج ار داودقي السخاو رن الاو فى توه * كول نوع قما الت يلوم قال: أفرة الله أن 


ماسم بسو م 0 وخر الصو رورسم وأخرجا بن جرير 


.)١(‏ هو أبو ذؤيب. 

./١ الأعراف:‎ .)( 

قال: ليقرّوا بالعبودية طوعا أو كرها. و أخرج ابن المنذر عنه فى الآيهُ قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتى و معصيتى و شقوتى و 
سعادتى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عنه أيضا فى قوله: الْمَتِينُ يقول: الشديد. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

دَنُوباً قال: دلوا. 

سورة الطور 

اشارة 

ومح اااي تي براي او ار ار لصويو نيزايو لوزي وبي وول بياس 
الطور بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول 
0 فى المغرب بالطور. و أخرج البخارى و غيره عن أمّ سلمة 

بشم الل الوَحَمنٍ الوّحِيم 


[سورةٌ الطور (317): الآيات ١‏ الى ١"؟]‏ 


بشم الله امن ن الوَحِيم 
وَ الطُور )١(‏ و كتاب تعطور 17 فيزن كتوررة والع البور م 


اد ربك لاقع (/) مالَهُ مِنْ دافع (8) وه العو الشتواة ورا 47 

سير الْجبالٌ سَراً 03١‏ قُوَيْلَ يَوْمَيِذٍ لْمكَذّينَ )1١(‏ الّذِينَ هُمْ فى حَؤْض بَلْعْبَونَ (15) يَم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا (15) هذه 
ا 0 
5 رد ا 0 0 1 00-0 سَواءٌ عَا: يكم ! نم 0 ا 09 !د الْمُتّفِينَ فى 


كير عي شر ضفو وجنام حور جين (. 0 

قوله :و الطو قال الشوهرى هو لجل الذى كل الللاغليه توت قال متعا مك الظوى بالتيرياتية الخال وو المزاوا بد علو سياد قال 
مقاتل بن حيان: هما طوران: يقال لأحد هما طور سيناء و للآخر طور زيتاء لأنهما ينبتان التين و الزيتون. و قيل: هو جبل مدين» و 
قيل: إن الطور كل جبل ينبت» و ما لا ينبت فليس بطورء أقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفا له و تكريما. و كتاب م طورٍ 
معطو ماسوب و رادها لكات الثرا داو فدهو ارد التسطتر ايم قل اتجيع الكنس لمت قدو قل :الوا موستى .و 
جر وك يا اراد الحرا عو وار لحر لازم الاوز قا اسدو 01101 

وَ إِذَا الصّحَُفُ نشْرَتْ 07 فى رَقَ مَنُْورٍ متعلق بمسطورء أى: مكتوب فى رق. قرأ الجمهور: 

فى رَقِ بفتح الراء» و قرأ أبو السمال بكسرها. قال الجوهرى: الرَقَّ بالفتح ما يكتب فيه و هو جلد رقيق» و منه قوله تعالى: فى 0 
مَنْشُورٍ قال المبرد: الرقٌ: ما رق من الجلد ليكتب فيه» و المنشور: 

المسوظوقال أو صيدة: ومسغه رقوق ومن هذا فول المعلفين: 


الأسراء د 
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فتح القدير» جه ص: ١١5‏ فكأنّما هى من تقادم عهدهارق أتيح كتابها مسطور 

و أما الرَقَ بالكسر فهو المملوككء يقال عبد رق و عبد مرقوق و الْْيتِ الْمَعْمُور فى السماء السابعة. 

وقيل: فى سماء الدنياء و قيل: هو الكعبة فعلى القولين الأوّلين كون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة و يعبد 
الله فيه. و على القول الشالث يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو مجازا؛ باعتبار كثرة من يتعبّد فيه من بنى آدم وَ السَّقْفٍ الْموْفُوع 
يعنى السماء» سمّاها سقفا لكونها كالسقف للأرضء و منه قوله: ' 
وَ جَعَلَْا السّماءَ سَهْفاً مخفوظاً 2١١‏ و قيل: هو العرش و الْبخر الْمَسْبجُور أى: الموقد. من السجر: 

وهو إيقاد النار فى التنوره و منه قوله: وَ إِذَا الِْحَارٌ سُِيجرَتْ 0١‏ وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون ناراء و قيل: 
المسجور: المملوء» و قيل: إثة من أستماء الأفذاد تقال بع مجحو أى: مملوء» و بحر مسجورء» أى: فارغ» و قيل: المسجور: 
اللتستواكة: وعنه با حون الكلنا! لأنه مشكة و قال أن القالة: التكوون الذى مج جازم واقز ‏ الطبكر ن الشجو ةو و 
إِذَا الْبحارٌ فَيجَرَتْ «** و قال الربيع ابن أنس: هو الْمذى يختلط فيه العذب بالمالح. و الأوّل أولى» و به قال مجاهد و الضحاكك و 
محمد بن كعب و الأمخفش و غيرهم إِنَّ تَذابَ رَبك لَواقِع هذا جواب القسم» أى: كائن لا محالة لمن يستحقه ما لَه مِنْ داف 
يدفعه و يردّه عن أهل النار» و هذه الجمله خبر ثان لأن» أو صفْهُ لواقع. و١‏ من» مزيدة للتأكيد. وو تتسيض لور 
بالإقسام بها أنها عظيمة دالَهْ على كمال القدرة الربانية يَومَ تَمُورٌ السَماءٌ مَوْراً العامل فى الظرف ١«لواقع»‏ أى: إنه لواقع فى هذا 
اليوم» و يجوز أن يكون العامل فيه دافع. و المور: 


الاضطراب و الحركة. قال أهل اللغة: مار الشىء. يمور مورا؛ إذا تحركك و جاء و ذهب: قاله الأخفش و أبو عبيدة» و أنشد بيت 
الأعشى: 

كأنَ مشيتها من بيت جارتهامشى 60" السحابة لااريث و لا عجل 

والسنن قو للحت :ها وذ كلك اافالاه إلى ذا كانت هده السنبة الكذ كوا فو الني تطلق السو علض الج 

وقال الضحاك: يموج بعضها فى بعضء و قال مجاهد: تدور دوراء و قيل: تجرى جرياء و منه قول الشاعر «0): 

وما زالت القتلى تمور دماؤهابدجله حتّى ماء دجله أشكل «2) 

و يطلق المور على الموجء و منه ناقةُ موّارة اليد» أى: سريعة تموج فى مشيها موجاء و معنى الآية أن العذاب 
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.8 التكوير:‎ .)١( 

(”"). الانفطار: *. 

(6). فى تفسير القرطبى: مور. 
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يقع بالعصاة و لا يدفعه عنهم دافع فى هذا اليوم الَذى تكون فيه السماء هكذاء و هو يوم القيامة. و قيل: إن السماء ها هنا الفلك, 
وعَووة أضنطراب نظمه و اقلا سيرة :و كسيد الجال شَيراً أى: زول عن أماكنهاء و شير عن مراضعها كير النبتحات» و تكون 
هباء منبنّاك و قيل: و وجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدالة على غرابتهما و خروجهما عن المعهود» وقد تقدّم تفسير مثل هذا فى 
سورة الكهف فَوَئْلُ يَوْمَيِذٍ للْمَك ذَّبِينَ ويل: كلمهٌ تقال للهالكك؛ و اسم واد فى جهنم؛ و إنما دخلت الفاء لأن فى الكلام معنى 
المجازاة» أى: إذا وقع ما ذكر من مور السماء و سير الجبال فويل لهم. ثم وصف المككدّبين بقوله: الّذِينَ ُمْ فى حَوْض يَلْبُونَ 
أى: فى تردّد فى الباطل و اندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا. و المعنى: 

أنهم يخوضون فى أمر محمد صلَى الله عليه و سلّم بالتكذيب و الاستهزاءء و قيل: بخوضون فى أسباب الدنيا و يعرضون عن 
الآخرة يَوْمَ مدَغُونَ إلى نار جَهَنّم دَعَا الدع: الدفع بعنف و جفوة» يقال: دعّته أدعّه دعَاء أى: دفعته» و المعنى: أنهم يدفعون إلى 
النار دفعا عنيفا شديدا. قال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم» و تجمع نواصيهم إلى أقدامهم, ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على 
وجوههم. قرأ الجمهور: بفتح الدال و تشديد العين. و قرأ علي و السلمى و أبو رجاء و زيد بن على و ابن الس ميقع بسكون الدال 
و تخفيف العين مفتوحة» أى: يدعون إلى النار من الدعاء. و «يوم» إما بدل من يوم تمورء أو متعلق بالقول المقدر فى الجملة التى 
بعد هذه؛ وهى هِذِه الَارُ الى كنع بها تُكدّبُونَ أى: يقال لهم ذلكك يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء أى: هذه النار التى 
تشاهدونها هى النار التى كنتم تكدّبون بها فى الدنياء و القائل لهم بهذه المقالة هم خزنة الناره ثم وبّخهم سبحانه أو أمر ملائكته 
تويحهم: فقال: أ قَدَكْدَ هذا الذى تروت و تشاهدون كما كنت تقولون لرسل الله المرئسلة و لكتبه المنزلةة و قدّم الخبر هنا على 
المبددأ لأنه اذى وقع الاستفهام عنه و توجه التوبيخ إليه أَمْ أَنُمْ لا تبِصِدرُونَ أى: أم أنتم عمى عن هذا كما كنتم عميا عن الحقّ 
فى الذنيا اضْرِلَؤْها قَاصْبرُوا أو لا تَصْبِرُوا أى: إذا لم يمكنكم إنكارهاء و تحققتم أن ذلكك ليس بسحرء و لم يكن فى أبصاركم 
خلل؛ فالآن ادخلوها و قاسوا شدّتهاء فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء و افعلوا ما شئتم, فالأمران سَواءٌ عَلَكُمْ فى عدم النفع» و 


قيل: أيضا تقول لهم الملائكة هذا القول» و سواء خبر مبتدأ محذوفء أى: الأ-مران سواء» و يجوز أن يكون مبتدأ و الخبر 
محذوفء أى: سواء عليكم الصبر و عدمه, و جملة: إِنّما تُجْرَوْنَ ما كنت تَعْمَلُونَ تعليل للاستواء» فإن الجزاء بالعمل إذا كان واقعا 
حتما كان الصبر و عدمه سواء إِنَ اَُِْينَ فى جنَّاتِ وَ نيم لما فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين» و هذه 
الجملهُ يجوز أن تكون مستأنفة» و يجوز أن تكوذ قن خمدة ها قال للكفارلزياكة فى عدو ومست نهو و القتورين فى عات 3 
نَعِيم للتفخيم فاكهينَ بما آتاهُمْ رَهُمْ يقال رجل فاكه. أى: ذو فاكهة, كما قيل: لابن» و تامر. و المعنى: أنهم ذوو فاكهة من 
تواكه السة و يق دوو ةو نلذة ببااقتازوا فدما امطاه الدع وس اننا لاعزق بزاك و اذ سيت ولا عط عن 
قلب بشرء و قد تقدّم بيان معنى هذا. قرأ الجمهور: فاكهِينَ بالألف و النصب على الحال. و قرأ خالد: «فاكهون» بالرفع على أنه 
خبر بعد خبر. و قرأ ابن عباس: «فكهين) 
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بغير ألفء و الفكه: طيب النفس» لامو لحا قاو عرب لاجرو بكر رجاتي )حدر رتسا ولام ري ات 
اليم معطوف على آتاهم, أو على خبر إن أو الجملة فى محل نصب على الحال بإضمار قد كلوا وَ ال شْرَيُوا هَنيئاً أى: يقال لهم 
كك و اليم يوام لاسن فوت لذ كد ول كد 

قال الزجاج: أى ليهنئكم ما صرتم إليه هنيئا و المعنى: كلوا طعاما هنيئاء و اشربوا شرابا هنيئاء و قد تقدم تفسير هنيئا فى سور 
النساء» و قيل: معنى هنيئا: أنكم لا تموتون مُتَكِبِينَ على سرِوْرٍ مَضْفُوفَة انتصابه على الحال من فاعل كلواء أو من مفعول آتاهم, أو 
من مفعول وقاهم, أو من الضمير المستكنٌ فى الظرفء أو من الضمير فى فاكهين. قرأ الجمهور: عَلى سور بضم الراء الأولى. و 
قرأ أبو السمال: بفتحهاء و السّرر: جمع سرير. و المصفوفة: المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفا وَ زَوَّجْناهُمْ بور عِينٍ أى: 
قرنّاهم بها. قال يونس بن حبيب: تقول العرب زوّجته امرأُ و تزوّجت بامرأة و ليس من كلام العرب زوّجته بامرأة. قال: و قول 
الله تعالى: وَ رَوّجْناهُمْ بور عِين أى: قرناهم بهنّ. و قال الفرّاء: زوّجته بامرأة لغة أزد شنوءة» و قد تقدم تفسير الحور العين فى 
سورة الدخان. قرأ الجمهور: بور عين من غير إضافة. وترا عكر إعانة الجر إلى العين. 

وقد أخرج أبن أي مكاعم و الساعىو مسج عن أبن عبان «الطروفال : جبل. و أخرج وقوه عن كن وعد اللفذية 
عوف عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «الطور: جبل من جبال الجنة) و كثير: ضعيف جدا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فِى رَقَ مَنْشُورٍ قال: فى الكتاب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه. 
و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكك. لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة)». و ذ فى الصحيحين و غير هما: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال فى 
حديث الإسراء بعد مجاوزه إلى السماء السابعة: «ثم رفع إلى البيت المعمور و إذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه». و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذره و ابن الأنبارى فى المصاحف. عن أبى الطفيل أن ابن الكوّاء سأل 
عليا عن البيت المعمور فقال: ذلكك الضراح بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك, ثم لا 
يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس. و أخرج ابن مردويه عن عبد اللّه بن عمر و رفعه. قال: 
إن البيت المعمور لبحيال الكعبة؛ لو سقط منه شىء لسقط عليهاء يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاء ثم لا يعودون إليه. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه؛ و ضعّف إسناده السيوطى. و أخرج ابن راهويه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبححه؛ و البيهقى فى الشعبء عن على بن أبى طالب فى قوله: وَ السَقْفٍ الْمَوْفوع 
قال: 


السماء. و أخرج عبد الرَزْاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله: 

وَ التبخر الْمَشِجُورٍ قال: بحر فى السماء تحت العرش. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: المسجور: المحبوس. و أخرج ابن المنذر عنه قال: المسجور: 
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المرسل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءٌ مَؤْراً قال: تحركك, و فى قوله: يَوْمَ يُدَعُونَ 
قال: يدفعون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا: يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دَعَا قال: يدفع فى أعناقهم حتى يردوا النار. 
و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: كلُوا وَ اشْرَبُوا َزِيئاً أى: لا تموتون فيهاء فعندها قالوا: أكُما نحن بِمئتِينَ- إِنَّا موْتنا 


الأولق ااانه وفديية واد 
[سورة الطور (37): الآيات "١‏ الى ©"] 


وَالَّينَ آمنُوا و الهم رُم بإيسانٍ ألْحشنا بهم ذَريتَُْ و ما أتاهم من عَمَلِهم مِنْ شَئْءٍ كل لترعييينا كم وفك 2010 
مد دْناهُمْ بفاكهةٍ وَ لحم مما يَشْتهُونَ 01 بَتنرَعُونَ فيها كأساً لا َو فيه و لا تيم (57) وَ يَطوفٌ عَلَبِهِع عِلْمانٌ لَهُِ كانه لؤْلوٌ 
مكنُونَ (0) و بل بَعْضهُع على بَغض يَتساءُونَ (1 
قاُوا نا كنا قَبِلُ فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ (29) فَمَنَّ الله عَلَينا وَ وقانا عََاتَ السَمُوم (77 إِنا كنا ِنْ قبل نَدْعُوة إِّهُ ُو اليو الحم (8) 
يي ل الل َتَرئصٌ به رَيْتَ الْمَنُونِ (:") 

تربصو كنَى معكخ من ابن (01» أم َأ ُرَمُع أَخْلامُهع بهذا أَمْ هع قَوْمَّ طاغُونٌ (20) أَمْ يَقُولُونَ َقوَله لا مرك 
(0م) كَليأنُوا بِحَدِيث مِثْلهِ إِنْ كانوا صادقِيتَ (ع) 
عار سيدتيي راض الوت جلي الوم ذكر حال طائفة منهم على الخصوصء فقال: و الَِّينَ آنُواوَ َبَهَذ َرَيتَهُْ 
بإيمانٍ ألْحقنا بهم َريتَهُ و الحرض ويك برهي العذنا ِهِمْ و يجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدّرء أى: و أكرمنا الذين 
آمنواء و يكون «ألحقنا» مفسرا لهذا الفعل المقدّر. قرأ الجمهور: 
وَ ابَعَنّْهُمْ بإسناد الفعل إلى الذرّيُ. و قرأ أبو عمرو: «أتبعناهم» بإسناد الفعل إلى المتكلمء كقوله: 
ألحقنا. و قرأ الجمهور: ذَرَيَهُمْ بالإفراد. و قرأ نافع و ابن عامر و أبو عمرو و يعقوب على الجمع, و جملة: 
وَ البَعَتْهُمْ ريه معطوف على آمنواء أو معترضة: و «يإيمان) متعلق بالاتباع» و معنى هذه الآية: 
أن الله سبحانه يرفع ذَرّيهُ المؤمن إليه و إن كانوا دونه فى العمل؛ لتقر عينه» و تطيب نفسهء بشرط أن يكونوا مؤمنين» فيختصٌ 
ذلكك بمن يتصف بالإيمان من الذريهُ و هم البالغون دون الصغار, فإنهم و إن كانوا لاحقين بآبائهم فبدليل آخر غير هذه الآيةُ. و 
قيل: إن الذرّيهُ تطلق على الكبار و الصغار كما هو المعنى اللغوى, فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذرّيتهم و كبارهمء و يكون قوله: 
بإيمانٍ فى محل نصب على الحالء أى: بإيمان من الآباء. و قبل: إن الضمير فى «بهم) راجع إلى الذَرَّيَهُ المذكورة أوَلاء أى: 
ألحقنا بالذرّية المتبعة لآبائهم بإيمان ذرّيتهم. و قيل: المراد بالذين آمنوا المهاجرون و الأنصار فقطء و ظاهر الآيهُ العموم؛ و لا 
بوجع تقخصيضيها بالموااج دن و الأتصبار كونهم السبب فى نزولها إن صيح ذلكك» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و ما 
لامع ون عملهغ من شَيْءِ قرأ الجمهور ب: بفتح اللام من أَلَتْاهُمْ و قرأ ابن كثير بكسرهاء 


.09 -8/ الصافات:‎ .)١( 
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أى: و ما نقصنا الآباء بإلحاق ذرّيتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئاء فضمير المفعول عائد إلى الذين آمنوا. و قيل: 

المعنى: و ما نقصنا الذرية من أعمالهم لقصر أعمارهم, و الأول أولى؛ و قد قدّمنا تحقيق معنى لاته و ألاته فى سورة الحجرات. و 
قرأ ابن هرمز 10 آلتناهم بالمدّء و هو لغة. قال فى الصحاح: يقال: ما ألته من عمله شيثاء أى: ما نقصه كل امرئ يما كسب رَهِينٌ 
رهين بمعنى مرهونء و الظاهر أنه عامٌ» و أن كل إنسان مرتهن بعمله؛ فإن قام به على الوجه اذى أمره اللّه به فكه و إلا أهلكه. و 
قبل: هو يمعتق رأفن» كل امزع يما كشب دائم قادت»وقيل: هنذا خاض بالكفارالقؤله» كل لقن يما كيت وعيقة- إن 
كاف وطاق 3 كرشيواءه ذا التاهم بدن الخو شاواى التنافة با و لع واجتهره أى: زدناهم على ما كان 
لهم طن النقيع القالكونةاقتتوطة و لنف مخ انزع اللنعسان هما تشحهيه انتسهم يستطيوبه شارغون قيهن كاسا أ فعتعاظون و 
يتناولون كأساء و الكأس: إناء الخمرء و يطلق على كل إناء مملوء من حمر أو غيره» فإذا فرغ لم يسم كأسالا لَمْوَ فيها ولا تيم 
قال الزجاج: لا يجرى بينهم ما يلغى و لا ما فيه إثم يجرى بين من يشرب الخمر فى الدنياء و التأثيم: تفعيل من الإثم» و الضمير 
فى فيها راجع إلى الكأسء و قيل: «لا لَغْوٌّ فيها؛ أى: فى الجنة و لا يجرى فيها ما فيها إثم, و الأوّل أولى. قال ابن قتيبة: 

لذ كدهي يعق و له قلغا كما دك ونامق خم و الذيا: ولا يكون عه ها يوه و قال المع اكه ولا تأنه اى: لا دقرا 
الجمهور: لا لَْوٌ فيها ولا تَأَِيمٌ بالرفع و التنوين فيهما. و قرأ ابن كثير و ابن محيصن بفتحهما من غير تنوين. قال قتادة: اللغو: 
الباطل. و قال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. و قال سعيد ابن المسيب: لا رفث فيها. و قال ابن زيد: لا سباب و لا تخاصم فيها. و 
الجملة فى محل نصب على الحال صفة لكأسا وَ يَطوفٌ عَلَيِهمْ عِلْمانٌ لَهُمْ أى: يطوف عليهم بالكأس و الفواكه و الطعام و غير 
ذلك مماليك لهم و قيل: أولادهم كَأنّهُمْ فى الحسن و البهاء لَؤْلوٌّ مَكتُونٌ أى: مستور مصون فى الصّدف لم تمه الأيدى. قال 
الكسائق » كشك التي اد سعرته وفسنية مق الشنمسن و أكننية؟ جعليه قن الكة »و مندة كنت الحاوية و أكتنهاء فيى مكنؤدة و 
َفْوِلَ بعْظهُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ أى: يسأل بعضهم بعضا فى اللجنة عن حاله؛ و ما كان فيه من تعب الدنيا و خوف العاقبة؛ 
محبصطؤة 1 لون | اسس عرو اليخزة ار الخو كارو لوك قا كالزاافية مو اكد وا لكل عل السداكي يو سي اا له 
من الرزق. و قيل: يقول بعضهم لبعض: 

بم صرتم فى هذه المنزلة الرفيعة؟ و قيل: إن التساؤل بينهم عند البعث من القبور. و الأوّل أولى لدلالهُ السياق على أنهم قد صاروا 
فى الجن و جملة قالُوا نا كن قل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قال بعضهم لبعض عند التساؤل؟ 
فقيل: قالوا إِنّا كنا قبل» أى: قبل الآخرة» و ذلك فى الدنيا فى أهلنا خائفين وجلين من عذاب الله أو كنا خائفين من عصيان الله 
فم الله عزنا بالتيققرة و الرنجدة أو هالتوفيق لطاعته و وقانا عَذَابَ السَّمُوم يعنى عذاب جهنم, و السَّموم من أسماء جهنم, كذا قال 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /١7(‏ /81): أبو هريرة. 

(0). المدثر: 4 وم,. 
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الحسن و مقاتل. و قال الكلبى و أبو عبيدة: هو عذاب النار. و قال الزْجَاج: سموم جهنم ما يوجد من حرّها. 

قال أبو عبيدة: السّ.موم بالنهار» و قد يكون بالليل» و الحرور بالليل» و قد يكون بالنهار و قد يستعمل السموم فى لفح البرد» و فى 
لفح الشمس و الحرّ أكثرء و منه قول الشاعر: 

اليوم يوم بارد سمومهمن جزع اليوم فلا ألومه 


و قيل: سميت الربح سموما لأنها تدخل المسام إِنّا كنا مِنْ قَبلَ نَدْعُوةٌ أى: نوحد الله و نعبده أو نسأله أن يمنّ علينا بالمغفرة و 
الرّحمة إِنَهُ و الْمَرٌ الرَحِيِمُْ قرأ الجمهور بكسر الهمزة على الاستئنافء و قرأ نافع و الكسائى بفتحهاء أى لأنه و البرّ: كثير 
الإحسان» و قيل: اللطيف و الرّحيم: كثير الرحمة لعباده َذَّكوْ قما أَنْتَ يتعمد رَبك بكاهن وَ لا مَجْنُونٍ أى: اثبت على ما أنت 
امدق رفع وامدطروو ده عه رتس و لاوجو هال اويا اك مها شيش كم اق اعد بعكم رجا 
العقل و النبوّهُ بكاهن ولا مجنون» و قيل: بمحذوف يدل عليه الكلام؛ أى: ما أنت فى حال إذكارك بنعمة ربّكك بكاهن و لا 
تشقون و قل #الاءانحة مضلقة يتطميوة الحدلة الجقية: و الس اسفن دكن الكيانة و الوق ميس ائينه الله غلك كنا 
تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله. و قيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم ما و خبرهاء و التقدير: 

ما أنت و نعمة الله بكاهن ولا مجنون, و الكاهن: هو الذى يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحىء أى: ليس ما تقوله كهانة؛ فإتكك 
إقما نطق تالوعى: اذى أمركم الله .ا الااقة» و المتصو قن الآنة زف ما كات تقول المشركوقة إن كامن اوتمطتوة أن بقولوة 
شاعِرٌ نَتَرَئَصٌ بِهِ رَيْتَ الْمَنُونِ «أم) هى المنقطعة؛ و قد تقدّم الخلاف هل هى مقَدَّره ببل و الهمزة أو ببل وحدها. قال الخليل: هى 
هنا للاستفهام. قال سيبويه: 

خوطب العباد بما جرى فى كلاامهم. قال النحاس: يريد سيبويه أن «أم) فى كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث؛ و 
«نتربص» فى محل رفع صفه لشاعر و «ريب المنون»: صروف الدهرء و المعنى: ننتظر به حوادث الأيام فيموت كما مات غيره» أو 
يهلك كما هلكك من قبله» و المنون يكون بمعنى الدهرء و يكون بمعنى المنية. قال الأخفش: المعنى نترتص إلى ريب المنون» 
فحذف حرف الجردّء كما تقول: قصدت زيداء و قصدت إلى زيد» و من هذا قول الشاعر: 

ترّبص بها ريب المنون لعلهاتطلق يوما أو يموت حليلها 

وقول أبى ذؤيب الهذلى: 

أمن المنون و ريبه تتوجعو الدّهر ليس بمعتب من يجزع 

قال الأصمع : المنون واحد لا جمع له. قال الفوّاء: يكون واحدا و جمعا. و قال الأخفش: هو جمع لا واحد له. ثم أمره سبحانه أن 
يجيب عنهم, فقال: قل ثَرَ أضؤا الى معكو ون المتضين أى: 

انتظروا موتى أو هلا-كى» فإنى معكم ب الماري فين الحم أو هلا-ككم. قرأ الجمهور «نتربص» بإسناد الفعل إلى جماعة 
المتكلميق :قرأ :زيد بق .علق غلى البتاء للمفعول: 1 مُرْهُمْ أَلامُهُمْ بهذا أى: بل 
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أ تأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقضء فإن الكاهن هو المفرط فى الفطنة و الذكاءء» و المجنون: هو ذاهب العقل فضلا عن أن 
يكون له فطنة و ذكاء. قال الواحدى: قال المفسرون: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام» و جاوزوا الحدّ فى العناد فقالوا ما 
قالواء و هذه الاضطرابات من شىء إلى شىء مع الاستفهام كما هو مدلول «أم) المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما تقدّمهاء 
و أكثر جرأة و عنادا أمْ يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ أى: اختلق القرآن من جهة نفسه و افتعله» و التقوّل لا يستعمل إلا فى الكذب فى الغالب» و 
إن كان أصله تكلّف القولء و منه اقتال عليه؛ و يقال اقتال عليه: بمعنى تحكم, و منه قول الشاعر :0١‏ 

و منزلة فى دار صدق و غبطةو ما اقتال فى حكم على طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولهم: تَفَوَّلَهُ و انتقل إلى ما هو أشدّ شناعة عليهم فقال: بَلَ لا يُؤْمنُونَ أى: سبب صدور هذه الأقوال. 
المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون باللّهء ولا يصدقون ما جاء به رسوله صلى الله عليه و سلم. ثم تحدّاهم سبحانه و ألزمهم 
الحجة فقال: فلْينُوا بِحَدِيثْ مِثْلِهِ أى: مثل القرآن فى نظمه؛ و حسن بيانه» و بديع أسلوبه إِنْ كانُوا صادِقِينَ فيما زعموا من قولهم: 


إن محمدا صلَّى الله عليه و سلم تقوّله و جاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربئ؛ و هم رؤوس العرب و فصحاؤهم و الممارسون 
لجميع الأوضاع العربية من نظم و نثر. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس قال: «إن الله 
ليرفع ذرّيهُ المؤمن معه فى درجته فى الجنةُ و إن كانوا دونه فى العمل لتقرٌ بهم عينه. ثم قرأً: 

وَ الّذِيِنَ آعَنُواوَ البِعتهع ذَرَيُْهُةْ الآبة. و أخرجه البزار و ابن مردويه عته مرفوعا. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا أن 
النبى صِلَى الله عليه و لم قال: «إذا دخل الرجل الجنهُ سأل عن أبويه و زوجته و ولدهء فيقال: 

إنهنم لم ببلغوا ترفك وعبلكك فقول ياارت قد عملت لى.واليتي فيؤسر بالخافهو به وقرأ ابن عباس :و الذيق اشواة 
البعَتّْهُ ذَرَيْتّهُمْ الآية. و أخرج عبد الله , بع أحمداقن ؤوائد السبي عد على يق أنى ظالي قال قال يسول الله فيلى اللدعليهبو 
سبلم انإق الموسيى و أولاده فى اللعنةة وبق المشركين .و أولاتدهع فى الثاره قر قرا وضولاللشعيلن اللاضليه و سك و الديق 
آكثرا الآية و إستاده عكذا قال :عي اللديح أحدد: حدقا عدماة بق أى شية حثثنا متكي بع فقيل وعم محمد بن علمان عق 
زاذان» عن علي بن أبى طالب قال: «سألت خديجة النبى صلَى الله عليه و سلّم عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: هما فى النارء فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهماء قالت: يا رسول اللّه فولدىٌ 
منكك. قال: فى الجن قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن المؤمنين و أولادهم فى الجن و إن المشركين و أولادهم 
فى الحارة فم قرأء. و الذيق آمتوأه الآبة. وقال الأمام لحسدق السيلة حلاها بزدة حندلنا حمادريق سلمة عن عاضم بن أبى 


التجود. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة» فيقول: يا رب 


.)0١(‏ هو كعب بن سعد الغنوى. 
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مرو ابح لي ا فتولج بامعفار واد كار ماده مسح و اخرج إن جروو ابن التترور العاكم عن ابن عباس و ما 
ألََامُعْ قال: ما نقصناهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه لا لَغْوٌّ فيها يقول: 

اطل :و اك انه يفوك ديرو أخرج البرارعن أتين شال قال وسول اللناضكى اللدعليه وسك :(إاتدخل أهل الجحة اله 
اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء فيتحدّثان فيتكيئ ذا و يتكيئ ذا فيتحدّثان بما كانوا فى الدنياء 
فيقول أحد هما: يا فلان تدرى أى يوم غفر اللّه لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا و كذاء فدعونا الله فغفر لنا». و أخرج ابن المنذر عن 
عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قد الأنملة لأحرقت الأرض و من عليها. و أخرج ابن جرير وو ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَهُ هْوَ الم قال: اللطيف. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عنه: أن قريشا لما 
اجتمعوا إلى دار الندوةٌ فى أمر النبى صلَى الله عليه و سلم قال قائل منهم: احبسوه فى وثاق» تربّصوا به المنون حتى يهلكك كما 
واطووادي سيور رسام امبر الصو اسار رارز هاو اروصم رو جرع 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: رَيْبَ الْمَنُونِ قال: الموت. 
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ل أ هع شل تيك وخ فد قت تع يشان بين( أذ الات ولك الُْونَ روم 


لات 


أ تَدعلهُع أجرا قَهُمْ من مَغْرم مُْقلَونَ ١‏ © أ لَه الِب ههُْ يكتوون (61) أم بربدُونَ كودا كَالِْينَ كفّزوا هم المكيون 
(0© أَمْ لَهُْ إِله غَيدُ الله سْبحانَ الل عَم يُهْركُونَ (6) و ِنْ يَرَوَا كشفاً من السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَوْكُومٌ (6©) 

قَدَرْهُعْ حَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الى فيه يُصْعَقُونَ (60) يَومَ لا يَفْنِى عَنْهُمْ كيِدُهُمْ سينا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (9©) و إِنَّلِلَذِينَ ظَلْمُوا عَذابا 
دُونَ ذإتك و كن كته لا يمون (61) و ايز لحكم وْكك فنك بأغينا و مربّخ بححددٍ ربك بن تقوم (6) و من الل 
سبح و إذباَ الجُوم () ْ 

قوله: م خُلِقُوا مِنْ خرش ءِ «أم) هذه هى المنقطعة كما تقدّم فيما قبلهاء و كما سيأتى فيما بعدهاء أى: بل أخلقوا على هذه 
الكيفية البديعة و الصنعة العجيبة من غير خالق لهم. قال الزجاج: أى: أخلقوا باطلا- لغير شىء لا يحاسبون و لا يؤمرون و لا 
ينهون؟! و جعل مِنْ بمعنى اللام لاماي كياد أ جاتر امي وات كر البنارى د مروت ولا ووه و قيل: المعنى: أم خلقوا من 
غير أب و لا أع فهم كالجماد لا يفهمون و لا تقوم عليهم حو أمْ هُمْ الْخالِقُونَ أى: بل أ يقولون هم الخالقون لأنفسهم؛ فلا 
يؤمرون ولا ينهون مع أنهم يقرّون أن الله خالقهم؛ و إذا أقرّوا لزمتهم الحتجة م حَلَقُوا الّماوات وَ الْأَرْضُ و هم لا يدّعون ذلك 
فلزمتهم لحب و لهذا أضرب عن هذا و قال: بَلَ لا يُوقِنُونَ أى: ليسوا على يقين من الأمرء بل يخبطون فى ظلمات الشكك فى 
وعد الله و وعيده أَمْ عَنْدَهُمْ ََزائِنٌ رَبك أى: خزائن أرزاق العباد و قيل: مفاتيح الرحمة. قال مقاتل: يقول: أ بأيديهم مفاتيح 
ربكك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ 
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و كذا قال عكرمة. و قال الكلبى: خزائن المطر و الرزق أَمْ هُمُ هم الْمُصَيِطكونّ أى: المسلطوق الجبازوة: 

قال فى الضّ حاح: المسيطر: المسلط على الشىء ليشرف عليه و يتعهد أحواله» و يكتب عمله» و أصله من الطر لأن الكتاب 
طن وقان ا عسل صبعطا برت حلم مودت نولك لكل قرا العحييوناللليظرو الاك الخالضة ورا اع حصن 
حميد و مجاهد و قنبل و هشام بالسين الخالصة؛ و رويت هذه القراءة عن حفصء و قرأ خلاد 01١‏ بصاد مشمّة زايا َم لَهُع سل 
يَسِتَمعُونَ فيه أى: بل أ يقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به» و يستمعون فيه كلام الملائكة و ما يوحى إليهم» و 
يصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه و سلّم بطريق الوحى. وقوله: فيه صفة لسلم» و هى للظرفية على 
بابهاء و قيل: هى بمعنى على» أى: يستمعون عليه كقوله: وََص نكم فى خ دُوع النَخْلٍ 01١‏ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة: 
يستمعون به. و قال الزجاج: المعنى: أنهم كجبريل المذى يأتى النب صلَى الله عليه و سلّم بالوحىء و قيل: هى فى محل نصب 
على الحال» أى: صاعدين فيه قَلَأْتِ مُثِتَمِعُهُمْ إن ادعى ذلك بِثْدلْطانٍ بين أى: بحت واضحة ظاهرة أَم لَهُالْبناتٌ وَ لم الْبنُوَ 
انيل اتقوزوظ لله اننات رتلك العرك بن سيدام ا الامو مدن عتولق رركن ١‏ أن أ شير 6 إلى الله الات رمو 
أضعف الصٌنفين؛ و يجعلون لأنفسهم البنين و هم أعلاهماء و فيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل فى الفهم و العقل» 
فلا يستبعد منه إنكار البعث و جحد التوحيد. ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله صِلَى الله عليه و سلّم فقال: أَم تَسكلهُمْ أخراً أى: 
بل أ تسألهم أجرا يدفعونه إليكك على تبليغ الرسالة فَهُْ من مَغْوَم ممْقَلُونَ أى: بن الترام عراعة تظلبها متية تقار 3 أى:معنهوفون 
جنم لك احير مين . قال قتادة: يقول: هل انالك هؤلاء الوم أجرا يجهدهم فلا يستطيعون الإسلام أم عِنْدَهُمْ الَْبٌ فَهُمْ 
يكثونٌ أى: بل أ بدّعون أن:عندهع علم الغيبء وهو مافى اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس :ما أرادؤا من علم الغيب. قال 
ققادة: هذا جواب لقولهم: تُعَرَيْصٌ به رَبْتِ الْمَنُونِ يقول الله: أ عِنْدَهُمْ الْعبت حتى علموا أن محمدا يموث قبلهم فهم يكتبون. 
قال ابن قتيبة: معنى يكتبون يحاكمون بما يقولون أَمْ يُرِيدُونَ كيداً أى: مكرا برسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فيهلكونه بذلكك 
المكر فَالَذِينَ كَمَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ أى: الممكور بهم؛ المجزيون بكيدهم؛ فضرر كيدهم يعود عليهم وَ لا يَحِيقٌ الْمَكرٌ التي إن 


بِأَهْلِهِ و قد قتلهم الله فى يوم بدرء و أذلهم فى غير موطنء و مكر سبحانه بهم: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تَيِرُ الُماكرِينَ «* أَمْ لَهُْ 
له غير اللَِّ أى: 

بل أ يدّعون أن لهم إلها غير الله يحفظهم و يرزقهم و ينصرهم. ثم نزّهِ سبحانه نفسه عن هذه المقالةُ الشنعاء فقال: 

سُبِحانَ الل عَمَا يَضْرِكُونَ أى: عن شركهم به» أو عن الذين يجعلونهم شركاء له. ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم, فقال: وَ إِنّْ 
يرَوَا بكشفاً مِنَّ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سَحِابٌ مَوكُومٌ الكسف جمع 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /١1(‏ 0/0): حمزةٌ. 

(0). طه: ١ل.‏ 

("). آل عمران: 5ه. 
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كسفة» و هى القطعةُ من الشىء» و انتصاب ساقطا على الحالء أو على أنه المفعول الثانى» و المركوم: المجعول بعضه على بعض. 
و المعنى: أنهم إن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهمء بل يقولون: هو سحاب متراكم بعضه على 
بعضء و قد تقدّم اختلاف القراء فى «كسفا». قال الأخفش: من قرأ كسفاء يعنى بكسر الكاف و سكون السين جعله واحداء و من 
قرأ كسافاء يعنى بكسر الكاف و فتح السين جعله جمعا. ثم أمر اللّه سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يتركهم, فقال: قَذَّرْهُمْ 
عَنّى يلوا يَوْمَهُمْ الى فبه بْض عَقُونَ أى: اتركهم و خل عنهم حتى يلاقوا يوم موتهم, أو يوم قتلهم ببدرء أو يوم القيامة. قرأ 
الجمهور: يلاقوا و قرأ أبو حيوةٌ «يلقوا» و قرأ الجمهور: «يصعقون» على البناء للفاعل. و قرأ ابن عامر و عاصم على البناء للمفعول» 
و الصعقة: الهلاكك على ما تقدّم بيانه يَوْمَ لا يُْنِى عَنْهُعْ كَدِدّهُعْ شَّيئاً هو بدل من يومهم؛ أى: لا ينفعهم فى ذلكك اليوم كيدهم 
الى كادوا به رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى الدنيا وَّ لا هُمْ يُنْضَِرُونَ أى: و لا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع» بل هو 
واقع بهم لا محالة وَ إِنَّ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً دُونَ ذلك أى: لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و المعاصى عذابا فى الدنيا دون 
عذاب يوم القيامة» أى: قبله» و هو قتلهم يوم بدر. و قال ابن زيد: هو مصائب الدنيا من الأوجاع و الأسقام و البلايا و ذهاب 
الأموال و الأولاد. و قال مجاهد: هو الجوع و الجهد سبع سنين و قيل: عذاب القبر» و قيل: المراد بالعذاب هو القحطء و بالعذاب 
اذى يأتى بعده هو قتلهم يوم بدر وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ما يصيرون إليه من عذاب اللّهه و ما أعدّه لهم فى الدنيا و الآخرة وَ 
اصْبُِ لِححكم رَبك إلى أن يقع لهم العذاب الى وعدناهم به فَإِنَكٌ بأغئندا أى: بمرأى و منظر مناه و فى حفظنا و حمايتناء فلا 
نال يهد كفل الجاع »لكك ريحت تراكته والاعفطك وراك فلو بصنو دروك لك ركع واولكه يدن لقره أ اله ربكت 
عمًا لا يليق به متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليكك حين تقوم من مجلسكك. قال عطاء و سعيد بن جبير و سفيان الثورى و أبو 
الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول: سبحان الله و بحمده؛ أو سبحانكك الله و بحمدكك؛ عند قيامه من كل مجلس 
يجلسه. و قال محمد بن كعب و الضحاكك و الربيع بن أنس: حين تقول إلى الصلا. قال الضحاكك يقول: الله أكبر كبيراء و 
الحمد لله كثيراء و سبحان الله بكرة و أصيلا. و فيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام» و يكون التسبيح بعد التكبير» و 
هذا غير معنى الآية» فالأوّل أولى. و قيل: المعنى: 

صل لله حين تقوم من منامكك و به قال أبو الجوزاء و حسان بن عطية. و قال الكلبى: و اذكر الله باللسان حين تقوم من فراشكك 
إك انفتضسل الفياؤة وس ميعاذة التجرويية ادا لفق امود السيحانه أن مضه فى عقي اللال. قال فاك فصل 
المغرب و العشاءء و قيل: ركعتى الفجر وَ إِذْبارَ النجُوم أى: وقت إدبارها من آخر الليل» و قيل: صلاه الفجر, و اختاره ابن جرير» 


و قيل: هو التسبيح فى إدبار الصلواتء و قرأ الجمهور إِدْبارَ بكسر الهمزة على أنه مصدرء و قرأ سالم بن أبى الجعد و محمد بن 
السشميقع و يعقوب و المنهال بن عمر بفتحها على الجمع. أى: أعقاب النجوم, و أدبارها: إذا غربتء و دبر الأمر: 

آخرهء وقد تقدم الكلام على هذا فى سورة «ق). 

فتح القدير» جه ص: ١7‏ 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَمْ هُمْ الْمُصَيِطِرُونَ قال: 

المسلّطون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: أم هم المنزلون. و أخرجا عنه أيضا عوذاباً دُونَ ذلك قال: عذاب القبر قبل 
يوم القيامة. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و الحاكم و بان مردويه عن أبى برزةٌ الأسلمى قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بآخرةٌ إذا قام من المجلس يقول: سبحانكك الله و بحمدكك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركك و أتوب إليكك, 
فال وج[ تدا ارسول للد زنك شرل قر لها كنك بق لديا مقي قال كثارة لنا يكو فى السعس وو ا خرجه التياتق و 
الحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبى العالية عن رافع بن خديج عن النب صلى الله عليه و سلّم. و أخرج الترمذى و ابن 
جرير عن أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: 

«من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانكك اللهمٌ و بحمدككء أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك و أتوب إليك. إلا غفر له ما كان فى مجلسه'. قال الترمذى: حسن صحيح. 

وقى الباب أخاديك مسشدة و عرسلة. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ مَرِبْخْ بدرد رَبك حِينَ تقوم قال: حين تقوم من فراشكك إلى أن تدخل فى 
الصلاة. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ مِنّ اللِّل فَسبْحةُ قال: الركعتان قبل صلاة 
الصبح. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِدْبارَ انيجو قال: ركعتى الفجر. 

فتح القدير» جه ص: ١70‏ ْ 


سورة النجم 
اشارة 


هى إحدى و ستون آيِه» وقيل ثنتان و ستون آيِهُ وهى مكية جميعها فى قول الجمهور. و روى عن ابن عباس و عكرمة أنها 
مكية إلا آبه منها. و هى قوله: الَذِينَ يَجْتبُونَ كبائر الْنّم وَ الْمَواحِش الآبة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النجم بمكة. و أخرج أيضا عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها 
سجدة و النجم» فسجد رسول الله صلى الله عليه و سلّم و سجد الناس كلهم. إِلَا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراء و هو أميةُ بن خلف. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أوّل سورة استعان بها النبى صلَى الله 
عليه و سلم يقرؤها و النجم. و أخرج ابن مردويه» و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عمر قال: «صلَّى بنا رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
فقرأ النجم؛ فسجد بنا فأطال السجود». و أخرج ابن مردويه عن عائشة: «أنَّ النبى صلى الله عليه و سلم قرأ النجمء فلما بلغ السجدة 
سجد فيها/. و أخرج الطيالسى و ابن أبى شيب و أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و الطبرانى وابن 
مردويه عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبى صلى الله عليه و سلّم فلم يسجد فيها. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يسجد فى النجم بمكة؛ فلما هاجر إلى المدينة تركها. و أخرج أيضا عنه أن رسول الله 


صَلّى الله عليه و سلم لم يسجد فى شىء .من المفضل مذ يحول إلين المدينة. 
بشم الل امن الرَحِيم 


[سورة النجم (31): الآيات ١‏ الى 2؟] 


بهم الل الرَحْمنٍ الوّحِيم 
الم إذا وى (1) ما ضَلَ صاحبكمْ وما وى (1) و ماي عن الهُوى (2 إن هو إلا وح وح 7 
عَلْمَهُ هَدِيدٌ الْقُوى (0) ذو وده قاشئوئ () وَ هُوَ بالق الأغلى 0 َم دنا فَدََى (8) فكانَّ قاب فَوْسَيْنٍ أ أذنى (8) 


07 


فَأَوْحى إلى عَدِدِهٍ ما أؤحى ١‏ عا كنك النزا ل ما واف ١0013‏ كباتوة على اام 01 وَلَقَدُ رآهٌ بَرْلَةٌ أخرى (1) عِيْدَ 
ييذاق الفققبي 01 

عِنْدَها عن المأوى (15) إِذْيََْى السَذرَة ماي (18) ما زا لصم و ما طغى (11) لد رَأى بِنْ آيات ريه الكثرى 00 أ 
رايم الات و الْعرّى (05 

وَ مَناةً الثَالتَة الأخرى 20 ألم الذكَوو له الى 0١(‏ يَلْك إذاً قَْمَةٌ ضيزى (5 إِنْ حِى إل أسماء ل مر ال ارم 
م أن الله بها مِْ سُلْطانٍ إن يتبعُو دل لق وما تفوى انس و لذ جادمع من رهم الُدى (0 أَم سان ما 6 

ِل الآخزةٌ وَ اأَولى )١0(‏ وَ كم من مَل فى الشماوات لا تفِْى سَفاعتهُع طَتاً ِل مِنْ بَعْدٍ أن يدن الله لِمَنْ يَشاءٌ و يَضى (58) 
قوله: وَ النّجْم إذا هَوى التعريف للجنسء و المراد به جنس النجوم, و به قال جماعة من المفسرين» 

فم القديرن ح فاه صن+ 12! 

و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

أحسن النّجم فى السّماء التَرِيَاو الثْربًا فى الأرض زين النّساء 

وقيل: المراد به الثرياء و هو اسم غلب فيهاء تقول العرب: النجم و تريد به الثرياء و به قال مجاهد و غيره. 

و قال السدّى: النجم هنا هو الزهرة؛ لأن قوما من العرب كانوا يعبدونهاء و قيل: النجم هنا النبت الّذى لا ساق له» كما فى قوله: وَ 
النجُمُ وَ الشَّجَرُ يَسْيدانٍ 0١١‏ قاله الأخفش. و قيل: النجم محمد صلَى الله عليه و سلّم» و قيل: 

النجم القرآنء و سمّى نجما لكونه نزل منتجما مفرّقاء و العرب تسممى التفريق تنجيماء و المفرّق: المنجم, و به قال مجاهد و الفراء 
و غير هماء و الأوّل أولى. قال الحسن: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. 

و قيل: المراد بها النجوم التى ترجم بها الشياطين» و معنى هويه: سقوطه من علوء يقال: هوى النجم يهوى هويّا؛ إذا سقط من علو 
إلى سفلء و قيل: غروبه» و قيل: طلوعه. و الأوّل أولى» و به قال الأصمعى و غيره و منه قال زهير: 

فشج بها الأماعز و هى تهوىهويٌ الدّلو أسلمها الرّشاء 

و يقال: هوى فى السير؛ إذا مضى؛ و منه قول الشاعر: 

بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا و العيس تهوى هويًا 

خطرت خطرةٌ على القلب من ذكراكك وهنا فما استطعت مضبا 

و معنى الهويٌ على قول من فر النجم بالقرآن؛ أنه نزل من أعلى إلى أسفلء و أما على قول من قال إنه الشجر الّذى لا ساق له 
أو أنه محمد صِلَى الله عليه و سلّم» فلا يظهر للهوىٌ معنى صحيحء و العامل فى الظرف فعل القسم المقدّرء و جواب القسم قوله: 
ماضن صالضكة وما غرف أى نافيل هيه سكل اللدغليه و سل عن النحو تو البدى والاتعدل ععه رز الغ هد الرشله أى: 


ما صار غاوياء و لا تكلم بالباطل» و قيل: ما خاب فيما طلبء و الغيّ: الخيبة» و منه قول الشاعر: 

فمن يلق خيرا يحمد النّاس أمرهو من يغو لا يعدم على الغيّ لائما 

و فى قوله: صاحئكم إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله. و الخطاب لقريش و ما يَنْطِقُ عَن الْهَوى أى: ما يصدر نطقه عن 
الهوى لا بالقرآن و لا بغيره» فعن على بابها. و قال أبو عبيدة: إن عن بمعنى الباءء أى: بالهوى. قال قتادة: أى: ما ينطق بالقراءة عن 
هواه إِنْ هُوَّ إلا وَحٌَ يُوحى أى: 

ما هو الى ينطق به إلا وحى من اللّه يوحيه إليه. و قوله: يُوحى صف لوحى تفيد الاستمرار التجدّدى. و تفيد نفى المجازء أى: 
هو وحى حقيقة لا لمجرد التسمية عَلَمَهُ شَّدِيدٌ القَوى القوى: جمع قَرَه و المعنى: أنه علمه جبريل الّذى هو شديد قواه. هكذا قال 
أكثر المفسرين إن المراد جبريل. و قال الحسن: 


.28 الرّحمن:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: ١717‏ 

هو الله عزّ و جلّء و الأوّل أولى؛ و هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ذُو مِرَةْ قَاسَتُوى المرّة: 

القوّهُ و الشدّهُ فى الخلق» و قيل: ذو صحة جسم و سلامة من الآفاتء و منه قول النب صلَى الله عليه و سلّم: «لا تحلّ الصدقة 
لغنق» ولا لذى مده سوئى :)١١‏ و قيل: ذو حصافة عقل ومتانة رأى. قال قطرب: العرب تقول لكل من هو جزل الرأى حصيف 
العقل: ذو مرّهُ و منه قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقاكم ذا مرَّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 

والعفسيو للمدة بهذا أو ؟لأن لقو ةو القذة قد أفاقها قولهة شويد الفر قال السوهورص: الملدة: 

إحدى الطبائع الأسربع» و المرّة: القوَهُ و ده العقل, و الفاء فى قوله: فَاسِْتَوى للعطف على علمه؛ يعنى جبريل» أى: ارتفع و علا 
إلى مكانه فى السماء بعد أن علم محمدا صِلَى الله عليه و سلم, قاله سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير. و قيل: معنى استوى قام 
فى صورته التى خلقه الله عليها؛ لأنه كان يأتى النبى صلَى الله عليه و سلم فى صورة الآدميين» و قيل: المعنى: فاستوى القرآن فى 
يدنه مان مدعل و سل و قال لشب امعو يعنى اللدر عل وسدل على فرق وق لاقن الأعرن بكةه التجيدة ف كل 
نصب على الحال» أى: فاستوى جبريل حال كونه بالألفق الأعلى: و المراد بالأفق الأعلى: جانب المشرقء؛ و هو فوق جانب 
المغوت: :واقيل؛ المعى: فاستوى عالياءو الآأفق: 

ناحية السماءء و جمعه آفاق. قال قتادة و مجاهد: هو الموضع الُذى تطلع منه الشمسء و قيل: هو يعنى جبريل و النبئ صلَى الله 
عليه و سلّم بالأفق الأعلى ليلة المعراج؛ و يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة. تم دنا قتَدَلّى أى: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى» أى: قرب من الأرضء فتدلّى, فنزل على النبى صلّى الله عليه و سلّم بالوحىء و قيل: 

فى الكلام تقديم و تأخير, و التقدير: ثم تدلى فدناء قاله ابن الأنبارى و غيره» قال الزجاج: معنى دنا فتدلى واحدء أى: قرب و زاد 
فى القرب» كما تقول: فدنا منى فلان و قربء و لو قلت: قرب منى و دنا جاز. 

قال الفراء: الفاء فى «فتدلى» بمعنى الواوء و التقدير: ثم تدلّى جبريل و دناء و لكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أن تقدّم 
أيهما شئت. قال الجمهور: و اذى دنا فتدلى هو جبريل؛ و قيل: هو النبيئ صلى الله عليه و سلم و المعنى: 

ذناامته أمرة وبتحكهيو الأول أولى ةنو قل وهزاقالة إن الدع استرئ هو كول وجيت فالمعس طد»: 

ثم دنا محمد من ربه دنوٌ كرامة فتدلى؛ أى: هوى للسجود. و به قال الضيحاكك. فَكانّ قاب قَوْسيِنِ أَْ أذنى أى: فكان مقدار ما 


بين جبريل و محمد صلَى الله عليه و سلّم» أو ما بين محمد و ربه قاب قوسين» أى: قدر قوسين عربيين. و القاب و القيبء و القاد 
والقيد: المقدار. ذكر معناه فى الضّ حاح. قال الزجاج: أى: فيما تقدّرون أنتم» و الله سبحانه عالم تعفاد نز الأشاء و لكنه يخاطنا 
على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا. و قيل «أو» بمعنى الواو. أى: و أدنى» و قيل: بمعنى بل» أى: بل أدنى. و قال سعيد بن 
جبير و عطاء و أبو إسحاق الهمدانى و أبو وائل شقيق بن سلمة فكانَ قاب قَوْسَِيْن قدر ذراعين» و القوس: الذّراع يقاس بها كل 


شىء» و هى لغهُ بعض الحجازيين» و قيل: هى لغهُ أزد شنوءة. و قال الكسائى: «فكان قاب قوسين» أراد قوسا 


.)١(‏ «السوى»: صحيح الأعضاء. 

فتح القدير» جه ص: ١78‏ 

واحدة قَأَوْحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى أىقاوجن جربل إلى تعينة على اللاعلية سلما اوح و لتقي للوحن اللذى 
أوحى إليهء و الوحى: إلقاء الشىء بسرعةء و منه الوحاء و هو السرعة؛ و الضمير فى عبده يرجع إلى الله كما فى قوله: ما تَركك 
عَلى ظَهْرها مِنْ دَابَة ١١‏ و قيل: المعنى: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحىء و بالأوّل قال الربيع و الحسن و ابن زيد و قتادة. و 
قيل: فأوحى الله إلى عبده محمد. قيل: و قد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل» أو 
إلى مخمذه :وا لم يبيته لناء فليس لنا أن نتعوض لتفسيرء: و قال سعيد بق جبيزة الذى أوحى إليه هو ألم تشرخ لك صَدرَك إلغ 
» و أْلَمْ يَحَدْك يَتيماً قآوى إلخ «#. و قيل: أوحى الله إليه أن الجنه حرام على الأنبياء حتى تدخلها [يا محمد] 0"؛ و على 
الأمم حتى تدخلها أمتكك. و قيل: إن «ما» للعموم لا للإيهام؛ و المراد كل ما أوحى به إليه» و الحمل على الإبهام أولى لما فيه من 
التعظيم ما كذَّبَ الْقْوْادٌ ما رَأى أى: ما كذب فؤاد محمد صِلَى الله عليه و سلّم ما رآه بصره ليله المعراج» يقال: كذبه؛ إذا قال له 
الكذب و لم يصدقه. قال المبرد: معنى الآبة أنه رأى شيئا فصدق فيه. قال الجمهور ما كدَّبَ مخففاء و قرأ هشام و أبو جعفر 
افون اتن قا اع لومت لق أن شعادو را ل بيد ضري الكوايه افا ريدن ١‏ لتنا رن كل اما وس را السههورة ا 
قتّمارُوئَهٌ بالألف من المماراة. و هى المجادلةٌ و الملاحاة و قرأ حمزة و الكسائى: «أ فتمرونه) بفتح التاء و سكون الميم» أى: 
أفتجحدونه و اختار أبو عبيد القراءة الثانية: قال: لأنهم لم يماروه و إنما جحدوه. يقال: مراه حقه. أى: 

جحده. و مريته أنا: جحدته. قال: و منه قول الشاعر: 

لئن هجوت أخا صدق و مكرمةلقد مريت أخا ما كان يمريكا 

أى: جحدته. قال المبرد: يقال مراه عن حقه و على حقه: إذا منعه منه و دفعه عنه «2). و قيل: على بمعنى عن. و قرأ اين مسعود و 
الشعبى و.مجاهد و الأعرج أ فتمروته» بضم التاء من أمريت» أى: | تريبوته و تشكون فيه: قال جماعة من المفسرين: المعنى على 
قراءة الجمهور: أ فتجادلونه» و ذلكك أنهم جادلوه حين أسرى به. فقالوا: صف لنا مسجد بيت المقدسء أى: أ فتجادلونه جدالا 
موف يه ذلنه بعنا اجاور وعلمةه و الاك فى قلع 11 111737 أرق هن لوطي انعنم عرو الله لقف ر1 ةله لحر و 
النزلة: المرهُ من التزول» فانتصابها على الظرفية» أو منتصبة على المصدر الواقع موقع الحال» أى: رأى جبريل نازلا نزلة أخرى؛ أو 
على أنه صفهُ مصدر مؤكد محذوف. أى: رآه رؤيهُ أخرى. قال جمهور المفسرين: 

الشجق افر ا عمد عو ب نا العاف قبل لاوا متتس ريه حون ادها ك5 الققوى الفاروك وطيي ور امد 
الشدر: هو شجر النّبقَء و هذه السدرة هى فى السماء السادسه كما فى الصحيح, 


.60 فاطر:‎ .)١( 


8-١ الشرح:‎ .)0( 
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فتح القديرء جه ص: ١79‏ 

وووف انها فى البهاة السابعةة و «المتين بمكاقة الأخواء انه سعد ى حسبزر هو النزاضية الأنشياء شنه و افتاء: فتن لبها 
أرواح الشهداء؛ و قيل: غير ذلكك. و إضافة الشجرةٌ إلى المنتهى من إضافة الشىء إلى مكانه. 

عندهاكةة الفأوق أى :تعنلا تلك الندلارة خنة عرف بجه المارى» و سيت نك المارى لأنه أو إلبها آدمة واقيل ؛ ث3 رواج 
المؤمنين تأوى إليها. قرأ الجمهور جَنَّةُ برفع جنة على أنها مبتدأ و خبرها الظرف المتقدّم. و قرأ علي و أبو الدرداء و أبو هريرة و 
ابن الزبير و أنس و زرٌ بن حبيش و محمد بن كعب و مجاهد و أبو سبرةٌ الجهنى اجِرْهُ) فعلا ماضيا من جنّ يجن؛ أى: ضمّه 
العينفة أ هع | نراء اللمدلة قال اعفن : 

أذر كه كما شرك دح اللكلء أى كرو در عدو الل قفن ما تسيا عن الخال إذ تشقن القذةة ما متف العام قن 
الظرف رآه أيضاء و هو ظرف زمانء و الى قبله ظرف مكانء و الغشيان بمعنى التغطية و السرّء و بمعنى الإتيان» يقال: فلان 
يغشانى كل حينء أى: يأتينى» و فى الإبهام فى قوله: ما يَغْشَى 

من التفخيم ما لا يخفىء و قيل: يغشاها جراد من ذهبء و قيل: طوائف الملائكة. و قال مجاهد: رفرف أخضرء و قيل: رفرف من 
طيور خضرء و قيل: غشيها أمر الله و المجىء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا للصورة البديعة, أو للدلالة على 
الاستمرار التجددى ما زا الْيِضَِمٌ أى: ما مال بصر النبى عما رآه وَ ما طغى أى: ما جاوز ما رأى؛ و فى هذا وصف اذ النين 
صلى الله عليه و سلّم فى ذلكك المقام حيث لم يلتفتء و لم يمل بصره, و لم يمدّه إلى غير ما رأىء و قيل: ما جاوز ما أمر به لَقَدْ 
رأف ين آنات ره الكبرئ أى: و الله لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا بحيط به الوصفء و قيل: رأى رفرفا سدّ 
الأفق» و قيل: رأى جبريل فى حلة خضراءء قد ملأ ما بين السماء و الأرضء له ستّمائةُ جناح» كذا فى صحيح مسلم و غيره» و قال 
الضحاك: رأى سدرة المنتهى» و قيل: هو كل ما رآه تلكك الليلهُ فى مسراه و عوده. و «من» للتبعيض. و مفعول «رأى»): «الكبرى)» 
و يجوز أن يكون المفعول محذوفاء أى وائ شينا عظيما مق آيات وبهة و يجوز أن تكوق من زائدة قرا اللات والْعر سو 
مَناةً النَالَِةُالأَعْرى لما قصّ الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين موبخا و مقرّعا: أَقَأَئتُمُ أى: أخبرونى عن الآلهة التى 
تعبدونها من دون الله هل لها قدرهُ توصف بها؟ و هل أوحت إليكم شيئا كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هى جمادات لا تعقل و 
لا تنفع؟ ثم ذكر هذه الأصنام الثلاثة التى اشتهرت فى العرب و عظم اعتقادهم فيها. قال الواحدى و غيره: و كانوا يشتقون لها 
النماتمق: أسماءة الله تعالى اافقالو] مه اللءانلذك )وام ادر العف ونه تاليف الأعر بعت العورة و مهاة م من" الله القيء 
إذاقذرم :قرأ الحميوو للك كنيف التاف فقي : 

هو مأخوذ من اسم اللّه سبحانه كما تقدّم؛ و قيل: أصله لات يليتء فالتاء أصلية» و قيل: هى زائدة؛ و أصله لوى يلوى؛ لأنهم 
كانوا يلوون أعناقهم إليهاء أو يلتوون عليهاء و يطوفون بها. و اختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور 
بالتاء و وقف عليها الكسائى بالهاءء و اختار الزجاج و الفراء الوقف بالتاء لاتباع رسم المصحف فإنها تكتب بالتاء» و قرأ ابن 
عباس و ابن الزبير و مجاهد و منصور بن المعتمر و أبو الجوزاء و أبو صالح و حميد الاك شقديك الناعة رويك القزاءة عن اب 


كثيرء فقيل: هو اسم رجل كان 


فتح القدير» ج8. ص: ١١‏ 

يلت السّويق و يطعمه الحاج؛ فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه» فهو اسم فاعل فى الأصل غلب على هذا الرجل. قال مجاهد: 
كان رجلا فى رأس جبل [له غنيمة يسلى ١١‏ منها السمن» و] «7) يتخذ من لبنها و سمنها حيسا 017 و يطعم الحاج» و كان ببطن 
نخلة» فلما مات عبدوه. و قال الكلبى: كان رجلا من ثقيف له صرمة غنم, و قيل: إنه عامر بن الظرب العدوانى؛ و كان هذا الصنم 
لثقيف. و فيه يقول الشاعر 70»): 

لا تنصروا اللات إِنّ الله مهلكهاو كيف ينصركم من ليس ينتصر 

قال فى الصحاح: و اللات اسم صنم لثقيف. و كان بالطائف. و بعض العرب يقف عليها بالتاء» و بعضهم بالهاء. وَ الْعُزَّى صنم 
قريش و بنى كنانة. قال مجاهد: هى شجرةٌ كانت بغطفان, و كانوا يعبدونهاء فبعث إليها النبى صلَى اللّه عليه و سلم خالد بن 
الوليد فقطعهاء و قيل: كانت شيطانة تأتى ثلاث سمرات ببطن نخلة. و قال سعيد بن جبير: العزى: حجر أبيض كانوا يعبدونه. و 
قال قتادة: هى بيت كان ببطن نخلة وَ مَناةٌ صنم بنى هلال. و قال ابن هشام: صنم هذيل و خزاعة. و قال قتادة: كانت للأنصار. قرأ 
الجمهور مَناةٌ بألف من دون همزة. و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و مجاهد و السلمى بالمدٌ و الهمز «2). فأما قراءة 
الجمهور فاشتقاقها من منى يمنى» أى صت؛ لأن دماء النسائكك كانت تصب عندها يتقرّبون بذلكك إليها. 

و أما على القراءة الثانية فاشتقاقها من النوء» و هو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء؛ و قيل: هما لغتان للعرب و مما جاء 
على القراءة الأولى قول جرير: 

أزيد مناةً توعد يا ابن تيمتأمّل أين تاه بكك الوعيد 

وهما جاء علق القرادة الأحرى قرول الحازس: 

ألا هل أتى التِيم بن عبد مناءةعلى الشّنْء فيما بيننا ابن تميم 

وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحفء و وقف ابن كثير و ابن محيصن عليها بالهاء. قال فى الصحاح: و مناةٌ اسم 
صنم كان بين مكة و المدينة» و الهاء للتأنيث و يسكت عليها بالتاء» و هى لغة. قوله: 

لفالف تاشر توا وتسم لياف رفت انها «الكنتن انها اكتف و الناقة تهون إية ا حو :فاك أن لتقا قالزفزف #الأر 
للتأكيد: وقد استشكل وصف الثالثةٌ بالأسخرىء و العرب إنما تصف به الثانية» فقال الخليل: إنما قال ذلكك لوفاق رؤوس الآى 
كقوله: و ار «2» و قال الحسين بن الفضل: 


.)١(‏ «يسلى): يجمع. 

(0). من تفسير القرطبى (19/ )٠٠١‏ 

(). «الحيس): الطعام المتّخذ من التمر و الأقط و السمن. 

(6. هو شداد بن عارض الجشمى. 

(©). أى: مناءة. 

(2). طه: 18. 
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فيه تقديم و تأخيره و التقدير: أ فرأيتم اللات و العزّى الأخرى و مناه الثالثة. و قيل: إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم لأنها كانت 
عند المشركين عظيمة» و قيل: إن ذلكك للتحقير و الذمء و إن المراد المتأخرة الإضينيعة كنا فى وله فالت أخزاف اولاق لق 


أى: وضعاؤهم لرؤسائهم. ثم كرّر سبحانه توبيخهم و تقريعهم بمقالة شنعاء قالوها فقال: أ لَكُمُ الذَّكَرُوَلَهُ الْأنُتى أى: كيف 
تجعلون لله ما تكرهون من الإناث» و تجعلون لأنفسكم ما تحون من الذكورء قيل: و ذلك قولهم إن الملائكة بنات الله و قيل: 
المراد كيف تجعلون اللات و العرّى و مناه و هى إناث» فى زعمكم شركاء لله و من شأنهم أن يحتقروا الإناث. ثم ذكر سبحانه 
أن هذه التسمية و القسمة المفهومة من الاستفهام قسمة جائرة فقال: تَلُك إذاً قِشْمَةٌ ضيزى قرأ الجمهور: 

ضيزى بياء ساكنة بغير همزة» و قرأ ابن كثير بهمزه ساكنة» و المعنى: أنها قسمهُ خارجة عن الصواب جائرةً عن العدل مائلة عن 
الحق. قال الأخفش: يقال: ضاز فى الحكم. أى: جارء و ضاز حقه يضيزه ضيزاء أى: نقصه و بخسه. قال: و قد يهمزء و أنشد: 
فإن تنأ عنًا نتتقصكك و إن تغب ١"افحفّكك‏ #0 مضئوز و أنفكك راغم 

و قال الكسائى: ضاز يضيز ضيزاء و ضاز يضوز ضوزا؛ إذا تعدّى و ظلم و بخس و انتقصء و منه قول الشاعر «6): 

ضازت بنو أسد بحكمهمإذ يجعلون الرّأس كالذّنب 

قال الفراء: و بعض العرب يقول: ضتئزى بالهمز» و حكى أبو حاتم عن أبى زيد أنه سمع العرب تهمز «ضيزى». قال البغوى: ليس 
فى كلام العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوتء إنما تكون فى الأسماء مثل ذكرى. 

قال المؤرّج: كرهوا ضم الضاد فى ضيزىء و خافوا انقلاب الياء واواء و هى من بنات الواوء فكسروا الضاد لهذه العلّة كما قالوا 
فى جمع أبيض بيضء و كذا قال الجا او قل ع عضدر كذكريء فيكون المعنى: 

قسمة ذات جور و ظلم. ثم رد سبحانه عليهم بقوله: إِنْ هئ إلا أشماءً 5-0 سَميكُمُوها أَتمْ وَ آباوّكع أى: 

ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلهةُ إلا أسماء محضة؛ ليس فيها شىء من معنى الألوهية التى تدعونها؛ لأنها لا 
تبصر و لا تسمع و لا تعقل و لا تفهم» ولا تضرٌ و لا تنفع؛ فليست إلا مجرّد أسماء سميتموها أنتم و آباؤكمء قد الآخر فيها 
الأوّلء و تبع فى ذلك الأبناء الآباء. و فى هذا من التحقير لشأنها ما لا بخفى» كما تقول فى تحقير رجل: ما هو إلا اسمء إذا لم 
يكن مشتملا على صفهُ معتبرة» و مثل هذه الآيهُ قوله تعالى: 


أُسْماءً سَيَهِ 4 سَمَيْتَمُوها «0) يقال: سميته زيدا و سميته يزيد» فقوله «سمّيتموها» صفة 


و2 


ما تَعْبَدُونَ مِنْ دونه | 


(). الأعراف: /". 

(0). فى تفسير القرطبى: : تقم. 

(»). فى تفسير القرطبى: فقسمكك. 
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لأصنام؛ و الضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام؛ أى: جعلتموها أسماء لا جعلتم لها اسما. وقيل: إن قوله: 

هي راجع إلى الأسماء الثلاثة المذكورة, و الأوّل أولى. ما أَنرّلَ الله بها مِنْ سَِلْطانٍ انها أدرن عاك حك رن برها قال 
مقاتل: لم ينزل لنا كتابا لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة ثم أخبر عنهم بقوله: 

إن يتبعُونَ إلا الطَنَّ أى: ما يتبعون فيما ذكر من التسمية و العمل بموجبها إلا الظنّ الَذى لا يغنى من الحق شيئاء و التفت من 
الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم و تحقيرا لشأنهم: فقال: وَ ما تَهْوَى الْأنُمّسٌ أى: تميل إليه و تشتهيه؛ من غير التفات إلى ما هو 
الحق المذى يجب الاتباع له . قرأ الجمهور: بَتَِّعُونَ بالتحتية على الغيبة» و قرأ عيسى بن عمر و أيوب و ابن المّد.ميقع بالفوقية على 


الخطابء و رويت هذه القراءة عن ابن مسعود و ابن عباس و طلحةٌ و ابن وتّاب. وَ لْقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمُ الْهُدى أى: البيان الواضح 
الظاهر بأنها ليست بآلهة::و الجملة فى محل نضب على الحال من فاعل يتبعون» و يجوز أن يكون اعتراضاء و الأول أولى. و 
المعنى: كيف يتبعون ذلكك و الحال أن قد جاءهم ما فيه هدى لهم من عند اللّه؛ِ على لسان رسوله الَذى بعثه الله بين ظهرانيهم» و 
جعله من أنفسهم أَمْ لِلْإنْسِانٍ ما تَمَنّى «أم هى المنقطعة المقدرة ببل و الهمزة التى للإنكار» فأضرب عن اتباعهم الظنّ الذى هو 
مجرد التوهم و عن اتباعهم هوى الأنفس و ما تميل إليه؛ و انتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم و 
مم لو تعن :نهنا ان ركزة تلؤتياه ماهس :فونه لله الاكرة والارتى اه أن أموى الأكرة و الدثا أهرها للدم وجل 
فليس لهم معه أمر من الأمور» و من جملة ذلك أمنياتهم الباطلة و أطماعهم الفارغة, ثم أكد ذلكك و زاد فى إبطال ما يتمنونه 
فقال: وَ كم مِنْ مَلَكِ فِى السّماوات لا تُغْنِى ف فاعَتٌهُمْ شَيْئاً و دكم؛ هنا هى الخبرية المفيدة للتكثير» و محلها الرفع على الابتداء و 
الجملةُ بعدها خبرهاء و لما فى كم من معنى التكثير جمع الضمير فى شفاعتهم مع إفراد الملكء و المعنى: التوبيخ لهم بما يتمنون 
و يطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرهٌ عبادتها و كرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له فكيف 
هذه الجمادات الفاقدة للعقل و الفهم؛ و هو معنى قوله: إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأدَنَ الله لهم بالشفاعة لِمَنْ يِسْاءٌ أن يشفعوا له وَ يَوْضى 
بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد, و ليس للمشركين فى ذلكك حظء و لا يأذن الله بالشفاعة لهم» ولا يرضاها؛ لكونهم ليسوا 
من المستحقّين لها. 

وقد أخرج ابن جرير و عن ابن عباس و النَّجُم إذا وى قال: إذا انصبّ. و أخرج ابن المنذر عنه قال: هو الثريا إذا تدلت. و 
اعرجيعه اشاتان امم الله يناغال محسدي و لا خرعدروا أخرع لن ريزو ابي لزاون أو عياقم عه ايع ثوه. 
ذُو مِرّهْ قال: ذو خلق حسن. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أ بى حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن مسعود «أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم لم ير جبريل فى صورته إلا مرّتين» أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فأراه صوته فسدّ 
الأفق» و أما الثاني فإنه كان معه حيث صعد فذلكك قوله: و مُوَ بالق الأغلى لَمَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيّهِ الكبرى قال: خلق جبريل. 
و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أن النبّ صَلَى الله عليه و سلّم قال: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له ستّمائة جناح) 
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و أخرجه أحمد عنه أيضا. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و هُوَ بلقي الأعل قاله مطلع الشمضس: 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود فى قوله: فكانّ قاب قَوْسَِيِر ين أَوْ أَذنى قال: «رأى النبى صلَى الله عليه و سلم 
مويل شيا حلم د جرح الترياى رصي جيف و رقا مع ان عرزيو انوا دور واه 
الشيخ فى العظمة و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى فى قوله: 

ما كدب الْفْوْادٌ ما رَأى قال: «رأى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم جبريل عليه حلّتا رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء و 
الأرض». و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه قال: دنا ربه فتدلى. و أخرج قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلم 
دنا فتدلى إلى ربه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه قال: دنا ربه فتدلى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود فى 
قوله: فَكانَ قاب قَوْسَ يِنَ قال: دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه» و الضياء فى 
المختارة عق انق :عباس قال القاب: القيدء و القوسين: الذراعين. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: 
لما أسرى بالنبئ صلى الله عليه و سلم اقترب من ربه» فكان قاب قوسين أو أدنى» ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر. و أخرج 
النسائى و ابن المنذر و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فَأُوْحى إلى عَئِدِهِ ما أؤحى قال: عبده محمد صلَى 
الله عليه و سلّم. 


و أخرج مسلم و الطبرانى و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات. عنه فى قوله: ما كدب الْقُوَادُ ما رَأى وَ لَقَدُ 61 تَزْلة 
أخرى قال: رأى محمد ربه بقلبه مرّتين. و أخرج نحوه عنه عبد بن حميدء و الترمذى و حشّمنه» وابن جرير و ابن المنذر و 
الطبرانى و ابن مردويه. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: رأى محمد ربه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم رأى ربه بعينه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه قال: رأى محمد ربه مرّتين» مرّهُ ببصره و مره بفؤاده. و أخرج 
الترمذى و حسّدنه. و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عنه أيضا قال: لقد رأى النبى صلى الله عليه و سلم ربه عرّ و جل. و أخرج 
النسائى» و الحاكم و صحححه؛ وابن مردويه عنه أيضا قال: أ تعجبون أن تكون الخلة لإ-براهيم؛ و الكلا-م لموسى. و الرؤية 
لمحمد؟ و قد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج مسلم و الترمذى و ابن مردويه عن أبى ذرٌ قال: «سألت رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: هل رأيت ربكك"؟ قال: نور أَنّى أراه؟». و أخرج مسلم و ابن مردويه عنه «أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم: 
هل رأيت ربكك؟ قال: رأيت نورا». و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: رأى رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم ربه بقلبه و لم يره ببصره. و أخرج مسلم عن أبى هريرة فى قوله: وَ لَقَدُ رَآهُ نَْلَهٌ أخرى قال جبريل. و أخرج 
أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عن ابن مسعود: 

«لما أسرى برسول الله صلَى اللّه عليه و سلم انتهى إلى سدرةٌ المنتهى» و هى فى السماء السادسةء إليها ينتهى ما يصعد من 
الأرواح فيقبض منهاء و إليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء إِذْ يَهْشَّى السَّدْرَةَ ما يَعْشى قال: فراش من ذهب. و أخرج 
أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن مسعود قال: «الجنة فى السماء السابعة العلياء و النار فى الأرض السابعة السفلى). و أخرج البخارى و 
غيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجالا يلت السويق للحاح. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه: أن العزى كانت ببطن نخلة 
و أن اللات كانت بالطائف» و أن 

فتح القدير» جه ص: ١‏ 


مناةٌ كانت بقديد. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس ضيزى قال: جائرة» لا حقّ لها. 


[سورة النجم (87): الآيات /1” الى 217] 


1١ 


إن لذو لالز مثوة بالاعية اف مُونَ الملاكةٌ هميد الأنثى (/0) و ما لَه به من حلم إن يعو مُونَ إل الطنَّ وَ إنَّ ان لا ُغْنِى من 

لق َي (1) شَأَعْرض عَنْ من تَولَى عَنْ ذكرناوَلَم , لح ا 

00 سَبلِهِ وَ هُوَ أَعلَمُ من اهْتَّدى (0”) وَ لله ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض لِيَجْرِىَ الَِّينَ أساوًا بما عَمِلُواوَ يَجْزِىَ الّذِينَ 
عدار عض 1 

0 تون كبائر الام َ لقَواجِشٌ إل للم إن بك وا ُ الْمغْفِرة هو أَعْلَمْ بكم إِذْ ناكم مِنَ الأْض و إِذْ أ 

علو طون أمهايكم قلا يركوا فيكم هو َعَم , : من انّقى 05 أ قَرَأَبْتٌ اذى نَوَلَى (0 و أغطى فيلا و 

ليب فَهْوَيتَرى (03) أ َم يما فى صُحفٍ مُوسى (68) 


/ 


- 
وَأنْ 


إراجيع الى وى ذه أل ترِرُ وازَِة ور أخرى (0 
بَبزاءٌ الجزاء الْأَوْفَى )6١(‏ 

5 إلى رَبك الْمَتَهَى (67) 

قوله: إِنَّ الّذِينَ لا يؤْمُِونَ بِالْآخِرَة لَب مُونَ النلاكة تسيو الألق أيه أن عرلك القن لا بؤهرة بالسكك وا حنم مق الشار 
الآدخرة وهم الكفارء يضكون إلى كفرهم مقالة شنعاء و جهالة جهلاء؛ و هى أنهم يسمون الملائكة المترّهين عن كلّ نقص 


وََ 


تسمية الأنثى و ذلكك أنهم زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إنائك و سموهم بنات و ما لَمْ به ِنْ عِلَمِ جملة فى محل نصب على 
الحال» أى: يسمونهم هذه التسمية و الحال أنهم غير عالمين بما يقولون» فإنهم لم يعرفوهم؛ و لا شاهدوهمء و لا بلّغ إليهم ذلك 
من طريق من الطرق التى يخبر المخبرون عنهاء بل قالوا ذلك جهلاو ضلالة و جرأة. و قرئ «ما لهم بها؛ أى: بالملائكة أو 
التسمية إِنْ يتبعُونَ إِنَا اَن أى: ما يتبعون فى هذه المقالة إلا مجرّد الظنّ و التوهم. ثم أخبر سبحانه عن الظنّ و حكمه فقال: وَإنَّ 
الظنّ لاد بَفْنى مِنَ الْحَنٌ كينا أى: إن جنس الظنٌ لاد يغتى من الحق شيعا من الأغداء» ؤ الحقّ هنا العلم. و فيه دليل على أن مجرد 
الظن لا- يقوم قيام العلم؛ و أن الظان غير عالم. و هذا فى الأمور التى يحتاج فيها إلى العلم و هى المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفى 
فيه بالظِنّ» و هى الحقائق العملية» و قد قدّمنا تحقيق هذا. و لا بد من هذا التخصيصء فإن دلالة العموم و القياس و خبر الواحد و 
نحو ذلكك ظنية» فالعمل بها عمل بالظن» و قد وجب علينا العمل به فى مثل هذه الأمور؛ فكانت أدلة وجوبه العمل بما فيها 
مخصصة لهذا العموم؛ و ما ورد فى معناه من الذمّ لمن عمل بالظنّ و النهى عن اتباعه فَأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا أى: 
أعرض عمّن أعرض عن ذكرناء و المراد بالذكر هنا القرآنء أو ذكر الآخرة» أو ذكر الله على العموم, و قيل: المراد بالذكر هنا 
الإيمان» و المعنى: اتركك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به» و ليس عليكك إلا البلاغ» و هذا منسوخ بآية السيف وَ لَمْ يرد إن 
الْحَياةً الدَّنْا أى: لم يرد سواهاء و لا طلب غيرهاء بل قصر نظره عليها؛ فإنه غير متأهل للخير» و لا مستحقٌّ للاعتناء بشأنه. ثم صعْر 
سبحانه شأنهم, و حقّر أمرهم فقال: ذلك مَبْلَعُهُمْ ” ِنَ العم أى: إن ذلك التولى و قصر الإرادة على الحياه الدنيا هو مبلغهم من 
العلم» ليس لهم غيره» 

فتح القدير. جه ص: ١70‏ 

ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين. قال الفرّاء: أى: ذلك قدر عقولهم و نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآدخرة» و قيل: 
الإشارة بقوله: ذلك إلى جعلهم للملائكة بنات الله و تسميتهم لهم تسمية الأأنثى, و الأول أولى. و المراد بالعلم هنا مطلق 
الإدراك الْمذى يندرج 7 تحته الظنّ الفاسده و الجملة مستأنفة لتقرير جهلهم و اتباعهم مجرد الظن. و قيل: معترضة بين المعلل و 
العلَسُ و هى قوله: إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بمَنئْ ضَنَّ عَنْ سَبيله بيله وَهُوَ أَعْلّم من اهْتّدى فإن هذا تعليل للأمر بالإعراضء و المعنى: أنه 
سناو قل دن حافس اشير أ مرك وف زروالم. لق زا أعن بدا مشر قن اي و أل الاو مال ل ل ا 
كل عامل بعمله؛ إن خيرا فخير» و إن شرًا فشرّ. و فيه تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلم و إرشاد له بأنه لا يتعب نفسه فى 
دعوه من أصرّ على الضلالة و سبقت له الشقاوة. فإن اللّه قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم حال الفريق الراشد. ثم أخبر 
سبحانه عن سعة قدرته و عظيم ملكه» فقال: وَلِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض أى: هو المالكك لذلكك و المتصرّف فيه لا 
يشاركه فيه أحدء و اللام فى لِيَجَزَىَ الَّذِينَ أساؤًا بما عَمِلُوا متعلّقهُ بما دل عليه الكلام» كأنه قال: هو مالكك ذلكك» يضل من يشاءء 
و يهدى من يشاء؛ ليجزى المسىء بإساءته و المحسن بإحسانه. و قيل: إن قوله: وَلِلَِّ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الأَرْضٍ معترضة؛ و 
المعنى: إن ربكك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» و هو أعلم بمن اهتدى؛ ليجزى. و قيل: هى لام العاقبة» أى: و عاقبة أمر الخلق 
الذين فيهم المحسن و المسىء أن عدف الله كلذ هما عملة و قال يك : إن اللام متعلقةٌ بقوله: لا تَغْنِى شَّ مَاعَتهُمْ و هو بعيد 
ا ل ل ل ل أى: بالمثوبة 
الحبس واهن العةء سبي أ الك :الح ثم وصف هؤلاء المحسنين فقال: الِّينَ ين تبون كبائر الْإِنُم لواش قينا 
الموصول فى محل نصب على أنه نعت للموصول الأول فى قوله: الَّذِينَ أَخْمرُوا و قيل بدل منه» و قيل بيان له» و قيل منصوب 
على المدح بإضمار أعنىء أو فى رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين يجتنبون كبائر الإثم. قرأ الجمهور: 

كبائِرَ على الجمع. و قرأ حمزهٌ و الكسائى و الأعمش و يحيى بن وتّابٍ كبير على الإفراد» و الكبائر: 


كل ذنب توعّود الله عليه بالنار. أو ذم فاعله ذمّرا شديداء و لأهل العلم فى تحقيق الكبائر كلام طويل. و كما اختلفوا فى تحقيق 
معناها و ماهيتها اختلفوا فى عددهاء و الفواحش: جمع فاحشة؛ و هى ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا و نحوه. و قال مقاتل: 
كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار» و الفواحش: كل ذنب فيه الحد. و قيل: 

الكناناه العدر كفو و لقو تعقو الزكاءنوافتودة نمه ف اسووة انماما هو اط عل عاو السو لاعفا بقوله: إلا اللَّمَم 
منقطع .01١‏ و أصل اللمم فى اللغةُ ما قلّ و صغرء منه: ألم بالمكان قِلّ لبثه فيه. و ألم بالطعام قل أكله منهء قال المبرد: أصل اللمم 
أن تلم بالشىء من غير أن تركبه. يقال: ألم بككذا إذا قاربه و لم يخالطه. قال الأزهرى: العرب تستعمل الإلمام فى معنى الدنوٌ و 
القرب» و منه قول جرير: 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى :)3١8/١1/(‏ متصل. 

فتح القدير» ج8» ص: 18 بنفسى من تجتبه عزيزعليٌ و من زيارته لمام 

و قول الآخر: 

متى تأتنا تلمّم بنا فى ديارناتجد حطبا جزلا ١١‏ و نارا تأججا 

قال الزجاج: أصل اللمم و الإلمام ما يعمله الإنسان المرّهُ بعد المرّةء و لا يتعمق فيه. و لا يقيم عليه يقال: 

ألممت به؛ إذا زرته و انصرفت عنهه و يقال: ما فعلته إلا لمما و إلماماء أى: الحين بعد الحين, و منه إلمام الخيال. قال الأعشى: 
ألم خيال من قتيله بعد ماهى حبلها من حبلنا فتصرّما 

قال فى الصحاح: ألم الرجل من اللمم و هو صغائر الذنوبء و يقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة» و أنشد غيره: 

بزينب ألمم قبل أن يرحل الرَّكبو قل إن تمينا فما ملك القلب 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم فى تفسير هذا اللمم المذكور فى الآية فالجمهور على أنه صغائر الذنوبء و قيل: هو ما كان دون 
الزنا من القبلة و الغمزة و النظرة» و قيل: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوبء. و به قال مجاهد و الحسن و الزهرى و غيرهم, و منه: 

إن تغفر اللّهم تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما؟ 

اختار هذا القول الزجاج و النحاس. و قيل: هو ذنوب الجاهلية, فإن اللّه لا يؤاخذ بها فى الإسلام, و قال نفطويه: هو أن يأتى 
بذنب لم يكن له بعبادة. قال: و العرب تقول: ما تأتينا إلا إلماماء أى: فى الحين بعد الحين. قال: و لا يكون أن يلم و لا يفعل؛ لأن 
العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعلء لا إذا همّ و لم يفعلء و الراجح الأولء و جملة: إِنَّ رَبَكك واب سِمٌ الْمَغْفْرَة تعليل لما تضسمئه 
الاستثناء» أى: إن ذلكك و إن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يفتقر إلى مغفرة 4 الله و يحتاج إلى رحمته؛» و 
قيل: إنه سبحاته يغفر لمن تاب عن ذنبه. ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده فقال: م عَم بكم إِذ نأك من الَْدْضٍ 
أى: خلقكم منها فى ضمن خلق أبيكم آدم. و قيل: المراد آدم فإنه خلقه من طين و إِذْ أَثم أَجِنّةُ أى: و الاواع مورت 
كريكم اجنو الاجة: تجيع عدن :هو الولد جانوام فى الطان تعن يلك لاجتتائت أى: استتاره» و لهذا قال: فى بون أَمَهاتَكمْ 
فلا بسع من لعزي عح لان ونا و الحطلة مسا نه لتقرين ما يلها كلا كوا اتشمكه أى لا عددسوها ولا مرترها عن الأنام.و 
لا تننوا عليهاء فإن تركك تزكية النفس أبعد من الرياء و أقرب إلى الخشوع؛ و جملة: هُوَ أَعْلمْ بمن انّقَى مستأنفة مقررة 


.)١(‏ «الجزل): الكثير العظيم. 


فتح القدير. ج8, ص: وذردا 


للنهى» أى: هو أعلم بمن أتقى عقوبة الله و أخلص العمل له. قال الحسن: و قد علم سبحانه من كل نفس ما هى عاملة» و ما هى 
صانعة؛ و إلى ما هى صائرة. ثم لمما بن سبحانه جهالة المشركين على العمون خصّ بالذم بعضهم. فقال: أ قَرَأَيْتَ اذى تَوَلَى أى: 
تولى عن الخير» و أعرض عن اتباع الحق وَ أَغطى قَلِيلًا و أكدى أى: أعطى عطء قليلاء و أعطى شيئا قليلاء و قطع ذلكك و أمسكك 
عنه» و أصل أكدى من الكدية و هى الصّ لابة» يقال: لمن حفر بثرا ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى, ثم 
استعملته العرب لمن أعطى فلم يتم» و لمن طلب شيئا فلم يبلغ آخره. و منه قول الحطيئة: 

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءهو من يبذل المعروف فى النّاس يحمد 

قال الكسائى و أبو زيد: [أكدى الحافر و أجبل: إذا بلغ فى حفره كديةٌ أو جبلاء فلا يمكنه أن يحفر. 

و حفر فأكدى: إذا بلغ إلى الصّلب .)١١‏ و يقال: كديت أصابعه: إذا محلت 030 من الحفر, و كديت يده: إذا كلت فلم تعمل شيثاء 
وكدت الأرضن: إذاقل تاتهاء و أكديت ارج عن القت رودمه ور أكدى الرجل ذا قل خيره. قال الفراة محت :الآية: أميركق 
من العطية و قطع. و قال المبرد: منعه منعا شديدا. 

قال مجاهد و ابن زيد و مقاتل: نزلت فى الوليد بن المغيرة و كان قد اتبع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على دينه» فعتيره بعض 
المشركين فتركك و رجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد مدح القرآنء ثم أمسكك عنه فأعطى قليلا من لسانه من الخير ثم 
قطعه. و قال الضحاك: نزلت فى النضر بن الحارث. و قال محمد بن كعب القرظى: نزلت فى أبى جهل. أ عِنْدَهُ عِلْم الِب فَهُوَ 
يَرى الاستفهام للتقريع و التوييخ» و المعنى: أعند هذا المكدى علم ما غاب عنه أمر العذاب» فهو يعلم ذلكك أَم لَمْ يئا يما فى 
صُحَفٍ مُوسى و إِبْراهِيم الى وَفَى أى: أ لم يخبر و لم يحدّث بما فى صحف موسى؟ يعنى أسفاره؛ و هى التوراة و بما فى 
صحف إبراهيم الّذى و فى» أى: تمّم و أكمل ما أمر به. قال المفسرون: أى: بلْْ قومه ما أمر به و أدّاه إليهم, و قيل: بالغ فى الوفاء 
بما عاهد الله عليه. ثم بين سبحانه ما فى صحفهما فقال: ألا تووجوازرة ورد أخرى أ” لاتحي العو دملا سن لوي 
معناه: لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء و «أن» هى المخففة من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن مقدّرء و خبرها الجملةُ بعدهاء و محل 
الجملة الجرٌ على أنها بدل من صحف موسى و صحف إبراهيم, أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء, و قد مضى تفسير هذه 
الآيهُ فى سورة الأنعام وَ أَنْ لَِسَ لِلْنْسانِ إَِّا ما ترعى عطف على قوله: ألا تَرِرُ و هذا أيضا مما فى صحف موسىء و المعنى: ليس 
له إلا أجر سعيه و جزاء عمله» ولا ينفع أحدا عمل أحدء و هذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه: أَلَْهْنا بهم ذَرَيَْهُمْ “0 و 
تمثل.ما ورد فى 'شفاعة الأنبياء والملاتكة للعباة و.مشروعية دغاء: الأحباء للأموات: و نحو ذلكده 


(اابضن فين فوطي 111313) 

(0). فى تفسير القرطبى: كل 

.5١ الطور:‎ .)©( 

فتح القدير. جه ص: ١78‏ 

ولم يصب من قال: إن هذه الآيهُ منسوخة بمثل هذه الأمورء فإن الخاصٌ لا .: عع دين عه عر ادم ديل ع إن 
الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما فى هذه الآبةُ من العموم. وَ أَنّ سَغيهٌ صَوْفٌ بُرى أى: يعرض عليه و يكشف 
له يوم القيامة ثم يُخزاة أى: يجزى الإنسان سعيه» يقال: جزاه اللّه بعمله و جزاه على عمله؛ فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسان و 
المنصوب إلى سعيه. و قيل: 

إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتأخر و هو قوله: الْجَراء الَوْفى فيكون الضمير راجعا إلى متأخحر عنه هو مفسر له؛ و 


يجوز أن يكون الضمير المنصوب راجعا إلى الجزاء اذى هو مصدر يجزاهء و يجعل الجزاء الأوفى تفسيرا للجزاء المدلول عليه 
بالفعل» كما فى قوله: اغْردِلُوا هُوَ أَقْبُ 1١‏ قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاء 019 و جزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما وَ أَنَّ إلى 
رَبك الْممنهى أى: المرجع و المصير إليه سبحانه لا إلى غيره فيجازيهم بأعمالهم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الَّذِينَ يَشْتصُونَ كبائر الْإنْم وَ الْمواحِش قال: الكبائر: 

فاافظى اللددمة الأأى و الفواسقي نا عاذانية حل الدها و اقرح اليعارى ورميتن و ع عنام ارو غنات قال داارا مناضيها 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» و النفس تتمنّى و تشتهى, و الفرج يصدّق ذلكك أو يكذبه). و أخرج عبد الرزاق و 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صبححه. و البيهقى» فى الشعبء عن ابن مسعود فى قوله: إلا اللَمَمَ قال: زنا 
العينين: النظر» وزنا الشفتين: 

التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين: المشىء و يصدّق ذلكك الفرج أو يكذبه فإن تقدم بفرجه كان زانياء و إلا فهو اللمم. 
و أخرج مسدد وابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة أنه سثل عن قوله: إلا المح قال: هى النظرة و الغمزة و القبلة و 
الساقرة 8 ذا سين القتان: الكنان فقن وس الغا وهو الويا: 

و أخرج سعيد بن منصورء و الترمذى و صبححه. و البزار و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه. و البيهقى فى الشعب, عن ابن عباس قال فى قوله: إلا اللّمَمَ هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها. قال: و قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: 

إن تغفر اللَّهِمْ تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما؟ 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إلا اّمم يقول: إلا ما قد سلف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب, عن أبى هريرة فى قوله: إن للَمَمْ قال: 

اللمة: من الزنا ثم يتوب ولا يعود, و اللمة: من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعودء فذلك الإلمام. و أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس قال: اللمم كل شىء بين الحدّين حدٌ الدنيا و حدّ الآخرة يكفّره الصلاة» و هو دون كل موجب فأما حدّ 
الدنيا فكلّ حدّ فرض الله عقوبته فى الدنيا؛ و أما حدّ الآخره فكل شىء 


.,/ المائدة:‎ .)١( 


عونو الفوظي ارا 

فتح القدير» جه ص: 14 

ختمه الله بالنار و أخر عقوبته إلى الآخرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه» و أبو نعيم فى المعرفة 
عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: كانت اليهود إذا هلكك لهم صبي صغير قالوا: هو صدّيقء فبلغ ذلكك النبئ صلَى الله عليه و 
سلّم فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها فى بطن أمها إلا أنه شقئ أو سعيدء فأنزل الله عند ذلكك هُوَ أَعْلَمْ بكم إِذْ أَنْمَكُعْ 
مِنَ الَرْضِ الآية كلها». و أخرج أحمد و مسلم و أبو داود عن زينب بنت أبى سلمة أنها سميت بِرَه فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البرّ منكم» سمّوها زينب». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و أغطى 
يلا وَ أكدى قال: قطع؛ نزلت فى العاص بن وائل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: أطاع قليلا ثم انقطع. و أخرج 


سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الشيرازى فى الألقاب, و الديلمى» قال السيوطى: 


بسند ضعيف» عن أبى أمامة عن النبئ صلّى اللَّه عليه و سلّم قال: «أ تدرون ما قوله: وَ إِبراهِيم الى وَفّى قالوا: اللّه و رسوله أعلم» 
قال: و فى عمل يومه بأربع ركعات كان يصليهنٌ» و زعم أنها صلاهُ الضحى» و فى إسناده جعفر بن الزبير» و هو ضعيف. و أخرج 
الحاكم و صحمحه» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: سهام الإسلام ثلاثون سهما لم يتممها أحد قبل إبراهيم عليه السلام قال اللّه: 
إثراهِيم الى وَقّى و أخرج ابن جرير عنه فى الآية قال: يقول إبراهيم الى استكمل الطاعة فيما فعل بابنه حين رأى الرؤياء و 
لذ كن حت عو اواو وزق أخري إلى آخر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن 
رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «ألا أخب ركم لم سمّى الله إبراهيم خليله الّذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح و أمسى: 
فليداق الوق نوق وجي تشوة إن آخر الآيقاؤ فى إسنافه ايق لهبعة: و أخرج عبد بن حميد و الحاكم و صحححه؛ و 
ابن مردويه عن ابن عباس. قال تناه لمك: وَ النّجُم فبلغ و إِبْراهِيع الى وَقّى قال: وف أ قار وه أخر إل فول 0 
ندر الأولى 

و أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه قال: وَ أَنْ لَِسَ لِلْإنْسِانِ إِنَا ما ترعى 
فأتزل الله بعد ذلكك وَ الَّذِينَ آمَتُوا وَاِعنْهُمْ ديه بإيمان أَلْمْنا بهم ذَرَيتهُ »١‏ فأدخل اللّه الأبناء الجنة بصلاح الآباء. و 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا قرأ: 

َ أنْ لتِسَ لِْإِنْسانٍ إِنَا ما عى وَ أَنَّ سَعْيهُ صَؤْفٌ يُرى ثم ياه الْججراء الى استرجع و استكان. 

و أخرج الدار قطنى فى الأفراد» و البغوى فى تفسيره» عن أب بن كعب عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ أَنَّ إلى رَبك 
الْمَْتهى قال: «لا فكرة فى الرب» .)7١‏ 


[سورة النجم (47): الآيات 67 الى 81] 


أنه هو أضيحك و أنكى 60 أَنّهُ هُوَ مات و أخيا (5©) و أَنهُ حَلقَ الزّوْجَهِن الذَّكَرَ وَ اْأنَى (0؟) مِنْ نُطفَةُ إذا : تمنى (©2) وَ 
أَنَّ عَلَيِه الَمْاَة الأشري (/اع) 

َه ُو أَغْنى و أَقْنى (68) و أنه ُو وب الّغرى (68) و أَنّهُ َلك عادا وى (00) و تَمُود ما أبقى (01) و ْم ُوح مِنْ قبل 
إِنَهُمْ كانوا م هُمْ أَغْلم 3 أطفى (38) 

وَ الْمَؤْتَفِكة أفوى (0) فَعَشَّاها ما عَسََّى (06) فَبأَىّ آلاء رَبك تتمارى (00) هذا تَذِيرٌ َال الأولى (0) أَزْفَتِ الْآزقَةٌ 0ه) 
لون أينات ق ذو الله كاتيدقة 800) | قييق هذا الوويت تفجزوة (9ه) 3 تف شكرة و لد يكوة 0ه و أقه ساخدوة (1غ) 


َاشعدُوا لله ف ليذو (0ا2) 


.5١ الطور:‎ .)١( 

(0). أى لا تحيط به الفكرة. [تفسير البغوى: ؟/ ١00‏ ]. 

فتح القدير» ج8, ص: ١١‏ 

فول لاقو متك و انك أفروهو القالق لذلكم والقاضن سبية قال الحية و الكلن: 

أضحكك أهل الجنةُ فى الجنةء و أبكى أهل النار فى النار. و قال الضحاكك: أضحكك الأرض بالنبات؛ و أبكى السماء بالمطرء و 
قل ؛ أضحكك هن شادفى الدقا بأ نسو و اك من شا بآن عقةىبو قال سيل بن عيفد الله 

أضحك المطيعين بالرحمة» و أبكى العاصين الفط ا ف اماك 2 اغا أى: قضى أسباب الموت و الحياة» و لا يقدر على 


ولك غرم وفنا وغلق تن الموكي و الحا كناف قوله #خلق الموك يق الكناء كرو فين[ آسات الأباءيو حا الامو فيا : 
أمات ف الدثان احنا السك وى 4 * المراد بهما النوم و اليقظة. وقال غطاء: أمات بعدله و أحيا نفضله؛ و قيل: أمات الكافر و 
أخواء لسرن ته ف قرله ] ون كافمها تا عيا "١‏ و أنه حَلقَ الّوْجَهِن الذَّكرَ وَ الْأنتى مِنْ تُظْمَْ إذا لفن المراه بال وجيه 
الذكر و الأنثى من كل حيوان» ولا يدخل فى ذلكك آدم و حوّاء فإنهما لم يخلقا من النطفة» و النطفة: الماء القليل» و معنى: إذا 
ثَمْنى إذا تصبٌ فى الرحم و تدفق فيه كذا قال الكلبى و الضحاك و عطاء بن أبى رباح و غيرهم يقال: منى الرجل و أمنى» أى: 
صب المنع: و قال أبو-عبيدة إذا ثفتق إذا تقدرء يقال 

منيت الشىء: إذا قدّرته» و منى له أى: قدّر له. و منه قول الشاعر :)"١‏ 

حن لاقن بها بسن :لك المانى #0 لمعتو آنه يقد رزمتها لالد ون قله اقذاة الأخرى أى: إغاذة الأرواح إلى الأجياء عند 
البعك وقاء بؤعلاط قز الجموورةالشناء بالقصر بوزن الضربة» و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالمدّ بوزن الكفالة» و هما على القراء تين 
لسبةوآذاق أنَهاهَوَ أغق :3 أفتى أعنة أعنق امن شام و افقز من شاد وسطله قوله: شط الازق لق مشا قيقد 0 وثلاواقوله :فيض 
وَ يَنِضْط «*) قاله ابن زيدء و اختاره ابن جرير» و قال مجاهد و قتادة و الحسن: أغنى: موّلء و أقنى: أخدم؛ و قيل: معنى أقنى: 
أعطى القنية» و هى ما يتأثل من الأموال. و قيل: معنى أقنى: أرضى بما أعطى, أى: أغناه» ثم رضاه بما أعطاه. قال الجوهرى: 
قنى الرجل قنى» مثل غنى غنىء أى: أعطاه ما يقتنى» و أقناه: أرضاه. و القنى: الرضا. قال أبو زيد: تقول 


.)١(‏ الملكك: ؟. 

.١77 الأنعام:‎ .)1( 

(*). هو أبو قلابة الهذلى. 

(6). و صدره: ولا تقولن لشىء سوف أفعله. 

(0). الرعد: 529. 

(©). البقرة: ه56. 

فتح القدير» جه ص: ١6١‏ 

العرب من أعطى مائه من البقر فقد أعطى القنى» و من أعطى مائهُ من الضأن فقد أعطى الغنى» و من أعطى مائةُ من الإبل فقد 
أعظن المتى :فال الأسقس :و ابن كبتات: أفنى؟ افقو وهو يويد القو الأنؤن:3 الموتوث النعرى :هن كرك بعل الجرراء 
كانت خزاعة تعبدهاء و المراد بها الشَّعرى التى يقال لها العبور» و هى أشدّ ضياء من الشعرى التى يقال لها الغميصاء. و إنما ذكر 
سبحانه أنه ربٌ الشعرى مع كونه ربا لكل الأشياء للرد على من كان يعبدهاء و أوّل من عبدها أبو كبشة؛ و كان من أشراف 
العرب» و كانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم ابن أبى كبشة تشبيها له به لمخالفته دينهم كما خالفهم أبو كبشةء 
ومن ذلكك قول أبى سفياق يوم الفتح: لقد أمر أمرنأبن أبى كبشة: و أنه أَهلَك عاد الأولى وصقت غادا بالأولى لكونهم كانوا من 
قبل ثمود. قال ابن زيد: قيل لها عادا الأولى» لأنهم أوّل أمه أهلكت بعد نوح. و قال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلكت 
بالضّرصرء و الأخرى أهلكت بالصيحة. و قيل: عاد الأولى قوم هود و عاد الأخرى إرم. 

قرأ الجمهور: عاداًالأُولى بالتنوين و الهمزء و قرأ نافع و ابن كثير و ابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللام و إدغام التنوين فيها 
وَ نَمُودَ هما أَبْقَى أى: و أهلك ثمودا كما أهلك عاداء فما أبقى من الفريقين» و ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة و قد تقدّم 
الكلام على عاد و ثمود فى غير موضع وَ قَومَ ُوح مِنْ قبل أى: 


و أهلكك قوم نوح من قبل إهلا-ك عاد و ثمود إِنَهُمْ كانُوا م مع ألم ا أظلم من عاد و ثمود و أطغى منهم, أو أظلم و 
أطغى من جميع الفرق الكفرية» أو أظلم و أطغى من مش ركى العربء و إنما كانوا كذلك لأنهم عتوا على اللّهِ بالمعاصى مع 
طول مده دعوة نوح لهم كما فى قوله: قَلَبثّ فِيِهغ أَلْفٌ مَرنَد إِلَا حَمْيينَ عاماً 1١‏ وَ الْمؤْتَفْكةٌ أَموى الائتفاكك: الانقلاب؛ و 
المؤتفكة: مدائن قوم لوط و سميت المؤتفكة. 

تاظع روص وه ننه يا زلواء قرلا كار لاد ومسي دري عله ليحر مايرا ك1 داريا إل اكور 
جعايا تووى فدناها ماعن اق الينيها نا التجم ام لعجا زه الك وفعت علرياء كما قن اقول تكلا انها سائلها3 انطونا 
لع تجاة ين ستجيل :01 و فى هله العبارة تهويل للأمر اذى اها به و تعظيم له» ووقيل: إن الفسمير رابجع إلى جميع الأمم 
المذكورة» أى: فغشّاها من العذاب ما غشّى على اختلاف أنواعه بأ آلاء 526 كمَارئ مذااغطات للأتقان المكلدت؛ أن: 
فبأى نعم ربك أبها الانسان المكدب تفشك و تمترئ و قبل: التغطاب لرسول الله ضلى الله عليه و سلم تعريضا لغيرف و قيل: 
لكل من يصلح له. و إسناد فعل التمارى إلى الواحد باعتبار تعدّده بحسب تعدد متعلقه» و سمّى هذه الأمور المذكورة آلاء» أى: 
نعما مع كون بعضها نقما لا نعماء لأنها مشتملة على العبر و المواعظ, و لكون فيها انتقام من العصاة» و فى ذلكك نصرة للأنبياء و 
الصالحين. قرأ الجمهور: تَتَمارى من غير إدغام» و قرأ يعقوب و ابن محيصن بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى هذا نَذِيرٌ مِنَ النذّر 
الك اعد عة يس ربل ليك من الرسل المتقدّمين قبله فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم. كذا قال ابن جريج و محمد بن 
كفني غير همادق فال 


.١15 العنكبوت:‎ .)١( 

(0). الحجر: 75. 

فتح القدير» جه ص: ١67‏ 

قتادة: يريد القرآنء و أنه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى؛ و قيل: هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة أن 
ينزل بهم ما نزل بأولئككء. كذا قال أبو مالكك. و قال أبو صالح: إن الإشارةٌ بقوله: هذا إلى ما فى صحف موسى و إبراهيم» و 
الأوّل أولى أرقت الْآزْفَةٌ أى: قربت الساعة و دنت» سمّاها آزفةُ لقرب قيامهاء و قيل: لدنؤها من الناس» كما فى قوله: اقْتربَتِ 
السَاعَةٌ )1١‏ أخبرهم بذلكك ليستعدّوا لها. 

قال فى الصحاح: أزفت الآزفة: يعنى القيامة» و أزف الرجل عجلء و منه قول الشاعر: 

أزف التّرخل غير أن ركابنالمًا تزل برحالنا و كأن قد 

و لبد لهام دون الله كالافة أ ليس ,لها تفن قادزّة غلى كقفها عند وقوعها إلا الله ستحاتة» و قل: كاشفة معنن الكشاف: 
والهاء فيها كالهاء:فن العاقبة و الداهية: وقيل: كاشفة بمعنى كاشف: و الهاء للمبالعة كروايلة» و الأول أولى و كاشفة صفة 
لعوضوق محداوك كنا 5 زا و الغ : أنه لارف درغ عنقي ذا فقت الخلنا سناتدهاو أوالها اجد غير" الله كذ فال 
عطاء و الضحاكك و قتادة و غيرهم. ثم وبّخهم سبحانه فقال: ١‏ فض هندا الشويق تقجرة الدراد الجازيك الف اة اع عت 
تعجبون منه تكذيباوَتَضْحكُونَ منه استهزاء مع كونه غير محلّ للتكذيب و لا موضع للاستهزاء و لا حون خوفا و انزجارا لما فيه 
من الوعيد الشديد, و جملة: وَ أت سامدُونَ فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون مستأنفةٌ لتقرير ما فيهاء و السمود: 
الغفلة و السهو عن الشىء. و قال فى الصّحاح: سمد سمودا رفع رأسه تكتراء فهو سامدء قال الشاعر :)7١‏ 

سوامد اللّيل خفاف الأزواد و قال ابن الأعرابى: التد.مود: اللهوء و الشامد: اللاهىء يقال للقينة: أسمديناء أى: ألهينا بالغناء» و قال 


المبرد: سامدون: خامدون. قال الشاعر: 

رمى الحدثان نسوة آل عمروبمقدار سمدن له سمودا 

فردٌ شعورهنٌ السّود بيضاو ردٌ وجوههنٌ البيض سودا 

فَاسِمْجدُوا لله وَ اعيِدُوا لما وتخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن و الضحكك منه و السخرية به و عدم الانتفاع بمواعظه و 
زواجره؛ أمر عباده المؤمنين بال جود لله والعبادة له والفاء جواب شرط محذوفء أى: إذا كان الأسمر من الكفار كذلكك». 
فاسجدوا لله و اعبدواء فإنه المستحقٌّ لذلكك منكم. و قد تقدم فى فاتحةٌ السورة أن النبى صلَى الله عليه و سلّم سجد عند تلاو 
هذه الآيةُ» و سجد معه الكفارء فيكون المراد بها سجود التلاوة» و قيل: سجود الفرض. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ أَنْهُ هُوَ أغنى وَ أقنى قال: أعطى 


.١ القمر:‎ .)١( 

(5). هو رؤبة بن العجاج. 

فتح القديرء جه ص: ١67‏ 

واأرقى مو أغرع ارق جري وهاو آنه قو وت الشكرض فالوهر الكركن اذى يدهى الفتعرق: 

و أخرج الفاكهى عنه أيضا قال: نزلت هذه الآ فى خزاعة» و كانوا يعبدون الشّحرى, و هو الكوكب اذى يتبع الجوزاء. و أخرج 
ا مردوية قن أبضاقى قولله هذا يدوق ادر الأولق قال تسحية على الله عليه ولي 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الآزفة من أسماء القيامة. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد, و هناد و عبد بن حميد و 
النناتتعق وو اين فى فاق عن ماله أن اقزر اقال» لبااترللع هته 1ه ا قي هذا العزيق تير ةدو تتجكرة ولابكرة 
فما ضحك النبى صلى الله عليه و سلّم بعد ذلكك إلا أن يتبسم. و لفظ عبد بن حميد: 

فما رؤى النبى صِلَى الله عليه و سلّم ضاحكا ولا متبشما حتى ذهب من الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سامِدُونَ قال: 

لاهون معرضون عنه. و أخرج الفريابى» و أبو عبيد فى فضائله» و عبد بن حميد. و ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهىء و البزار و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أن حاقي» و البو فى سح خف و اق سامِدٌونَ قال: الغناء باليمانية» كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا و 
لعبوا. و أخرج الفريابى و أبو يعلى و ابن جرير وابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: سامِتدٌونَ قال: كانوا يمرّون على 
النبى صلَى الله عليه و سلّم شامخينء ألم تر إلى البعير كيف بخطر شامخا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن 
أبى خالد الوالبى قال: خرج على بن أبى طالب علينا و قد أقيمت الصلاهٌ و نحن قيام ننتظره ليتقدّم» فقال: مالكم سامدون؟ لا أنتم 
فى صلاة» ولا أنتم فى جلوس تنتظرون؟ 

فتح القديرء جه ص: ١68‏ 


سورة القمر 
اشارة 


و يقال سورةٌ اقتربت» و هى خمس و خمسون آيهُ وهى مكية كلها فى قول الجمهور. و قال مقاتل: هى مكية إلا ثلاث آيات من 


قوله: أَمْ يَفُولُونَ نحن حَمِيعٌ مُنَتصِرٌ إلى قوله: وَ السَاعَةٌ أذهى و أَمَدٌ قال القرطبى: و لا يصح. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و 
التحاين و البيقق فى الدلائل معي ابر عا 

أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس قال: 

«اقتربت» تدعى فى التوراءً المبيضة؛ تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. قال البيهقى: منكر. و أخرج ابن الضريس عن إسحاق 
بن عبد اللّه بن أبى فروة» رفعه: «من قرأ اقتربت السّاعةُ فى كل ليلتين بعثه اللّه يوم القيامة و وجهه كالقمر ليل البدر». و أخرج ابن 
المرس ريمن لبنطا ون مدن تع يق من أعيل| ترف و قن تقد 01ا اديع حيلى الله أعريه ولي كاه كرا يفامو قري 
الساعةُ فى الأضحى و الفطر. 


يشم الله ه الكتخمن الوّحِيم 
[سورة القمر (31): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 


بشم اللِّ الؤخمن الوَجِيم 

بت الماع و انق امو )١(‏ و إن وا آبة برضا و يفوا يتخ مسقيو (1) و عَذُوا واوا واه و كل أَثرِ تقر( 

وَلقَد جاءَهُم من الا ما فيه ُو (6) 

ا ل إلى شَئْ كر (+) حلا أنصارمُع يَحْرْجونَ مِنَ ادا كَائّهُْ جراة 
00 مين إلى الدع بقُولَ كافون هذا يَوم عر (0) ديت قَتُْ َم وح فكوا عبدنا و قالوا مون و اجر (*) 

فَدّعارَبَهُ أنَى مغْلُوبٌ فَائتَصِر ٠١ ١‏ فَفْتنا وات الصماءِ بماء مُنْهَِرٍ )1١(‏ و فا ارْضَ يونا فَالَْقَى اللماء على أَمر قد قِرَ (؟1) 

1 ة على ذاتٍ ألواح وَ دُسْرٍ (17) تَجرى بِأَغئننا جزاء للا وال 

وَ لَقَدْ تركناها آبةَ فَهَلْ مِنْ مُذّكر (10) فَكَيِفَ كان عذابى وَ نُذّرِ (09 و لَقَدْ د يسنا لَْْآنَ للذَّ كر فَهَلُ مِنْ مُدّكر (17) 

نقيت لفق راكد لك انوت ريعب ولا تنك اوقد سارك فاسان قمر على يهنا ناد لين لمموزة إلى عقني 

من الدنيا قريبة. و يمكن أن يقال: إنها لما كانت متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبة» فكل آت قريب و انْشَقَّ الْقَمَوُ أى: و قد 

انشقٌ القمرء و كذا قرأ حذيفة بزيادة قدء و المراد: 

الانشقاق الواقع فى أيام النبوّ معجزة لرسول الله صلَى الله عليه و سم و إلى هذا ذهب الجمهور من السلف و الخلف. قال 

الواحدى: و جماعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشقٌ القمر و العلماء كلهم على 

خلافه. قال: و إنما ذكر اقتراب الساعةٌ مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبِوَه محمد 

فتح القديرء جه ص: ١68‏ 

صلى الله عليه و سلّم و نبوّته و زمانه من أشراط اقتراب الساعة. قال ابن كيسان: فى الكلام تقديم و تأخير» أى: انشقٌّ القمر و 

اقتربت الساعة. و حكى القرطبى عن الحسن مثل قول عطاء: أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة. و قيل: معنى و انشقّ القمر: وضح 

الأمر و ظهرء و العرب تضرب بالقمر المثل فيما وضح. و قيل: انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه و طلوعه فى أثنائهاء كما 
يسمّى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه. قال ابن كثير: قد كان الانشقاق فى زمان رسول الله صِلى الله عليه و سلّم كما ثبت ذلكك 

ا امت ل ا ايع قال: و .هذا أمر متفق عليه بين العلماء ء أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى صلَى 

الله عليه و سلم و أنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال الزجاج» زعم قوم عندوا عن القصد و ما عليه أهل العلم أن تأويله: أن 


القمر ينشقٌ يوم القيامة» و الأمر بين فى اللفظ و إجماع أهل العلم» لأن قوله: وَ إِنْ يَرَوَا آيَهُ يُعْرضُوا وَ يَمَولُوا سِخْرٌ مُسْتَمرٌ يدل على 


أن هذا كان فى الدنيا لا فى القيامة. انتهى. و لم يأت من خالف الجمهور و قال: إن الانشقاق سيكون يوم القيامة؛ إلا بمجرد 
استبعاد» فقال: لأنه لو انشق فى زمن النبوٌةُ لم يبق أحد إلا رآه لأنه آيد و الناس فى الآيات سواء. و يجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه 
كل أحد لا عقلا و لا شرعا و لا عادة» و مع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر» و هذا بمجرده يدفع الاستبعاد و يضرب به فى وجه 
قائله. 

و الحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشقّ» و لم يخبرنا بأنه سينشق» و إن نظرنا إلى سنَّةُ رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقد ثبت فى الصحيح و غيره من طرق متواترةُ أنه قد كان ذلكك فى أيام النبوّة» و إن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد 
اتفقوا على هذاء و لا يلتفت إلى شذوذ من شذَّء و استبعاد من استبعد» و سيأتى ذكر بعض ما ورد فى ذلكك إن شاء الله وَ إِنْ يَرَوا 
آدَهٌ يُعْرضُوا وَ يَقُولُوا تخْرٌ مُثْمَمرٌ قال الواحدى: قال المفسرون: لما انشقّ القمر قال المشركون: سحرنا محمد, فقال اللّه: وَإِنْ 
يَرَوَا آمَةٌ يعنى انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق و الإيمان بهاء و يقولوا: سحر قوىٌ شديد يعلو كل سحرء من قولهم: استمرٌ 
الشىء؛ إذا قوى و استحكم., و قد قال بأن معنى مستمرٌ: قوى شديد؛ جماعة من أهل العلم. قال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار 
الحبل» و هو شْدَهٌ فتله» و به قال أبو العالية و الضحاكك. و اختاره النتحاسء و منه قول لقيط: 

حتّى استمرّت على شزر مريرتهصدق العزيمة لا رثا ولا ضرعا )١١‏ 

و قال الفراء و الكسائى و أبو عبيدة سخْرٌ مس تَمِرٌّ أى: ذاهبء من قولهم: مرّ الشىء و استمر؛ إذا ذهب. و به قال قتادهُ و مجاهد و 
غير هماء و اختاره النحاس. و قيل: معنى مستمرٌ: دائم مطردء و منه قول الشاعر ١؟):‏ 

ألا إنّما الدّنيا ليال و أعصرو ليس على شىء قويم بمستمر 


.)١(‏ «الرتة»: رده قبيحة فى اللسان من العيب. «الضَرع) اللين الذليل. 

هو اموق القن 

فتح القدير» ج86 ص: ١58‏ 

أى: بدائم باق» و قيل: مستمرٌ: باطل» روى هذا عن أبى عبيدة أيضا. و قيل: يشبه بعضه بعضاء و قيل: قد مرٌ من الأرض إلى 
السماءء؛ و قيل: هو من المرارة» يقال: مرٌ الشىء صار مرّاء أى: مستبشع عندهم. و فى هذه الآيةٌ أعظم دليل على أن الانشقاق قد 
كان كما قرّرناه سابقا. ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال: 

وَ كَذَّبُوا وَاتمعُوا أَهْواءَهَعٍ اك و كتايو ا بروسول: الله وما غاهرا كو قدوة اللقاى أقيا أهواءهم و ما زيّنه لهم الشيطان الرجيم؛ و 
جملة وَ كل أَمْر مُسْعَوٌَ مستأنفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب و اتباع الأهواء» أى: و كل أمر من الأمور منته إلى غاية» فالخير 
يستقرٌ بأهل الخير» و الشرٌ يستقر بأهل الشرّ. قال الفراء: يقول: يستقرٌ قرار تكذيبهم و قرار قول المصدّقين حتى يعرفوا حقيقته 
بالثواب و العقاب. قال الكلبى: 

المعنى لكل أمر حقيقهُ ما كان منه فى الدنيا فسيظهرء و ما كان منه فى الآخره فسيعرف. قرأ الجمهور: 

مُسْتَقوٌ بكسر القاف و هو مرتفع على أنه خبر المبتدأ و هو «كل). و قرأ أبو جعفر و زيد بن على بجرٌ مستقر على أنه صف لأمرء و 
قرأ شيب بفتح القاف. و رويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: 

ولا وجه لهاء و قيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوفء أى: و كل أمر ذو استقرار» أو زمان استقرار» أو مكان استقرار, على أنه 
مصدرء أو ظرف زمانء أو ظرف مكان و لَمَّدُ جاءَهُمْ مِنَّ الْأنْباءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ أى: و لقد جاء كفار مكة؛ أو الكفار على العموم 


من الأنباء» و هى أخبار الأمم المكدية النتصوية عابنا :فى + القر ]تنا هتانعم :أن لجاز على :لمعته فال لحر 


إذا نهيته عن السوء و وعظته» و يجوز أن يكون اسم مكان. و المعنى: جاءهم ما فيه موضع ازدجارء أى: إنه فى نفسه موضع 
لذلك, و أصله مزتجرء و تاء الافتعال تقلب دالا مع الزاى و الدال و الذال كما تقرّر فى موضعه. و قرأ زيد بن علي مرّجر بقلب 
:لد الاياك راذا وردعاع الراق» فى الزاى» و١‏ قر لدنسو ا راسو رس ونا عرف اش عا ل ار الال 
وارتفاع 6 ال عل أنها خبر مبتدأ محذوف. أو بدل من «ما»» بدل كل من كلء أو بدل اشتمالء و المعنى: إن القرآن 
حكمة قد بلغت الغاي» ليس فيها نقص و لا خللء و قرئ بالنصب على أنها حال من «ما»» أى: حال كون ما فيه مزدجر حكمة 
بالغة فما تْنِ اندر «ماه يجوز أن تكون استفهامية و أن تكون نافية» أى: أى شىء تغنى النذر؟ أو: لم تغن النذر شيئاء و الفاء 
رقي عدم الإغناي عاق حي : ء الحكمة البالغة» و النذر جمع نذير بمعنى المنذرء أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر. ثم أمره الله 
سبحانه بالإعراض عنهم فقال: ذ نول عَنْهُمْ أى: أعرض عنهم حيث لم يؤثر فيهم الإنذار. و هى منسوخة آي السيف يَوْمَ يَدْعٌ الدّاع 
إلى شي نُكرٍ انتصاب الظرف إما بفعل مقدّرء أى: اذكرء و إما بيخرجون المذكور بعده؛ و إما بقوله: قُما تن و يكون قوله: 
قنوَلَّ عَْهُمْ اعتراض» أو بقوله: يَقُولُ الْكافِرُونَ أو بقوله: ما و سقطت الواو من يدع اتباعا للفظ» و قد وقعت فى الرسم هكذا و 
حذفت الياء من الداع للتخفيف و اكتفاء بالكسرة. و الداع هو إسرافيل» و الشىء النكر: الأمر الفظيع الَذى ينكرونه استعظاما له 
لعدم تقدّم العهد لهم بمثله. قرأ الجمهور بضم الكاف. 

و قرأ ابن كثير بسكونها تخفيفا. و قرأ مجاهد و قتاده بكسر الكاف و فتح الراء على صيغةٌ الفعل المجهول 

فتح القدير» جه ص: ١617‏ 

ُمّعاً أَتصِارُهُعْ قرأ الجمهور: ْمّعاً جمع خاشع. و قرأ حمزة و الكسائى و أبو عمرو خاشعا على الإفراد» و منه قول الشاعر 0: 
و شباب حسن أوجههم منإياد بن نزار بن معدّ 

و قرأ ابن مسعود خاشعة قال الفراء: الصفة إذا تقدّمت على الجماعة جاز فيها التذكير و التأنيث و الجمع؛ يعنى جمع التكسير لا 
جمع السلامة؛ لأنه يكون من الجمع بين فاعلين» و مثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس :)١‏ 

وقوفا بها صحبى على مطيّهم يقولون لا تهلكك أسى و تجلد 

وانتصاب «خمّعا» على الحال من فاعل «يخرجون)» أو من الضمير فى «عنهم: و الخشوع فى البصر الخضوع و الذلةء و أضاف 
الخشوع إلى الأبصار لأمن العرّ و الذلّ يتين فيها يَخْرجُونَ مِنَ الْأَخ.داث كَأَنّهُعْ جراد تقد تست كو نمه القوي وا واد 
الأجداث: جدثء وهو القبرء كأنهم لكثرتهم و اختلاط بعضهم ببعض جراد منتشرء أى: منبثٌ فى الأقطارء مختلط بعضه ببعض 
مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع الإهطاع: 

الإسراع» أى: قال كوه مسرعين إلى الداعى» و هو إسرافيل» و منه قول الشاعر: 

بدجلة دارهم و لقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السّماع 

أى: مسرعين إليه. و قال الضحاكك: مقبلين. و قال قتادة: عامدين. و قال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت,. و الأوّل أولى؛ و به 
قال أبو عبيدة و غيره» و جملة يَقُولَ الْكافِرُونَ هذا يَْمٌ تَيدرٌ فى محل نصب على الحال من ضمير «مهطعين»؛ و الرابط مقدر أو 
مستأنفة جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يكون حينئذ؟ و العسر: الصعب الشديد, و فى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على 
أن الوم لت يقدية على المؤسيق, تع اذك مييحانه تنصيل يعض مااتقكم من الأنيام الميجملة فقال : كذبث قتع وم توج أى: 
كبوا نيتم وفى هذا تسلية إرسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله: فكذبواء علق تفبجير الا قبلةامن التكدري المتهن) واقية 
مزيد تقرير و تأكيدء أى: فكذّبوا عبدنا نوحاء و قيل: المعنى: كذّبت قوم نوح الرسلء فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل؛ فإ فإنه 
منهم. ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرّد التكذيب فقال: وَ قالوا مَيِنُونٌ أى: نسبوا نوحا إلى الجنون, و قوله: وَ ازُدّجِرَ 


معطوف على قالواء أى: و زجر عن دعوى النبوَهُ و عن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر و الدال بدل من تاء الافتعال كما تقدّم 
قريباء وقيل: إنه معطوف على مجنون. أى: و قالوا إنه ازدجر» أى: ازدجرته الجن و ذهبت باه و الأوّل أولى. قال مجاهد: هو 
من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انتهر و زجر بالسبّ و أنواع الأذى. قال الرازى: و هذا أصح؛ لأن المقصود 


.)١(‏ هو الحرث بن دوس الإيادى» و يروى لأبى دؤاد الإيادى. 

(. البيت لطرفة بن العبد. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزنى ص (068) 

فتح القديرء جه ص: ١68‏ 

تقوية قلب النبق صِلَى الله عليه و سلّم بذكر من تقدّمه قَدَعا رَبَهُ أَنّى مَغْلُوبٌ فَائتَصِنْ أى: دعا نوح ربّه على قومه بأنى مغلوب من 
جهة قومى لتمرّدهم عن الطاعة و زجرهم لى عن تبليغ الرسالة» فانتصر لى؛ أى: انتقم لى منهم. 

طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم لما أيس من إجابتهم, و علم تمرّدهم و عتوّهم و إصرارهم على ضلالتهم. 

قرأ الجمهور أَنّى بفتح الهمزة» أى: بأنى. و قرأ ابن أبى إسحاق و الأعمش بكسر الهمزة» و رويت هذه القراءة عن عاصم على 
تقدير إضمار القول» أى: فقال. ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال: كَُمَتخنا أيُوات السَماءِ بماءِ مُنْهَمِر أى: منصبٌ انصبابا شديداء و 
الهمر: الصبٌ بكثرة؛ يقال: همر الماء و الدمع يهمر همرا و همورا؛ إذا كثر» و منه قول الشاعر: 

أعين جودا بالدّموع الهوامرعلى خير باد من معد و حاضر 

و منه قول امرئ القيس يصف غيثا: 

راح تمريه الصّبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر )١١‏ 

قرأ الجمهور: فَمْتَحْنا مخففا. و قرأ ابن عامر و يعقوب بالتشديد و فَمَجَوْنَا الأَرْضَ يونا أى: 

جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة» و الأصل: فجرنا عيون الأرض. قرأ الجمهور: فَبَونَا بالتشديدء و قرأ ابن مسعود و أبو حيوة و 
عاصم فى رواية عنه بالتخفيف. قال عبيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفتجرت بالعيون فَالَْقَى الْماء على أَمْر 
قَدْ قَدِرَ أى: التقى ماء السماء و ماء الأرض على أمر قد قضى عليهم؛ أى: كائنا على حال قدّرها اللّه و قضى بها. و حكى ابن قتيبة 
أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء بل كان ماء السماء و ماء الأرض على سواء. قال قتادة: قدّر لهم إذ كفروا أن 
يغرقوا. 

وقرأالجحدرى: فالتقى الماءان و قرأ الحسن فالتقى الماوان و رويت هذه القراءة عن علي بن أبى طالب و محمد بن كعب. وَ 
حَمَلّناةٌ تَلى ذاتٍ الواح وَ دس أى: و حملنا نوحا على سفينةُ ذات ألواح؛ و هى الأخشاب العريضة و دُسْرِر قال الزجاج: هى 
الجا الى نايا الالزافد و العقها ارو كل شىء أدخل فن شىء بشذها فهو الدسرء و كذا قال قتادة ومحمد بن كع و 
ابن زيد و سعيد بن جبير و غيرهم. 

وقال الحسن و شهر بن حوشب و عكرمة: الدسر: ظهر السفينة التى يضربها الموج سمّيت بذلكك لأنها تدسر الماء» أى: تدفعه» و 
الدّسر: الدفع» و قال الليث: الدّسار: خيط تشدّ به ألواح السفينة. قال فى الصحاح: 

الدّسار واحد الدسرء و هى خيوط تشدّ بها ألواح السفينة» و يقال: هى المسامير تَجرى بأَغْئينا أى: 

بمنظر و مرأى منا و حفظ لهاء كما فى قوله: وَ امع الْفُلْك بأَغْئدنا 01١‏ و قيل: بأمرناء و قيل: بوحيناء و قيل: 

بالأمعين النابعة من الأرضء و قبل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها جَزاءً لِمَنْ كانّ كفِرَ قال الفراء: فعلنا به و بهم ما 
فعلنا من إنجائه و إغراقهم ثوابا لمن كفر به و جحد أمره؛ و هو نوح عليه السلام؛ 


(01). «راح» عاد فى الرواح. «تمريه): تستدرّه. «الشؤبوب» الدفعةٌ من المطر. 

(0). هود: /ا3. 

فتح القدير» جه ص: ١88‏ 

فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب «جزاء؛ على العلمَُ» و قيل: على المصدرية بفعل مقدّرء أى: جازيناهم جزاء. قرأ الجمهور: 
كَفِرٌ مبنيا للمفعولء و المراد به نوح. و قيل: هو الله سبحانه؛ فإنهم كفروا به و جحدوا نعمته. و قرأ يزيد بن رومان و قتادة و 
مجاهد و حميد و عيسى «كفر» بفتح الكاف و الفاء مبنيا للفاعل» أى: جزاء و عقابا لمن كفر بالله وَ لَقَدُ تَركناها آيَة أى: السفينة 
تركها الله عبر للمعتبرين» و قيل: المعنى: و لقد تركنا هذه الفعلة التى فعلناها بهم عبرة و موعظة فَهَل مِنْ مُدّكر أصله مذتكر, 
فأبدلت التاء دالا مهملة» ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربهماء و أدغمت الدال فى الذال و المعنى: هل من متّعظ و معتبر يتَعظ 
بهذه الآية و يعتبر بها فَكَيِفَ كان عَذايى وَ تر أى: إنذارى. قال الفراء: الإنذار و النذر مصدرانء و الاستفهام للتهويل و 
التعجيب, أى: كانا على كيفيةُ هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصفء و قيل: 

نذر جمع نذير» ونذير بمعنى الإنذار» كتكير بمعنى الإنكار وَ لَقَدْ يَسًَْا القَرآنَ للذَّكر أى: سهّلناه للحفظء و أعنًا عليه من أراد 
حفظه؛ و قيل: هتأناه للتذكر و الاتعاظ فَهَلَ مِنْ مُدَّكر أى: متّعظ بمواعظه و معتبر بعبره. و فى الآية الحث على درس القرآنء و 
الامتكتان دن كلاوقه و لجسا رقة فى علفة. ز مدكر أصلله مذدك كماقم قريا. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس: «أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يريهم آية, فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما». و روى عنه من طريق أخرى عند مسلم و الترمذى و غيرهم قال: 

فنزلت اقْترََتِ السَّاعَدةٌ وَ الْشََّّ الَْمرْ و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: «انشقّ القمر على عهد رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم فرقتين» فرقة فوق الجبل» و فرقة دونه» فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: اشهدوا» و أخرج عبد بن 
حميدء و الحاكم؛ و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عنه قال: رأيت القمر منشقا شقتين مرّتين» مرّهُ بمكة قبل أن 
يخرج النبى صلى الله عليه و سلم؛ شقة على أبى قبيس» و شق على السويداء ... و ذكر أن هذا سبب نزول الآيةُ. و أخرج أحمد 
وعبد بن حميدء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم عنه أيضا قال: رأيت القمر و قد انشقّ» و أبصرت الجبل بين 
فرجتى القمر. و له طرق عنه. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن عباس قال: انشقّ القمر فى زمن النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم. و له طرق عنه. و أخرج مسلم و الترمذى و غير هما عن ابن عمر فى قوله: اقَترَبَتِ السَاعَةَ وَ انْسََّ الْمَمَرُ قال: كان ذلكك على 
عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم انشقّ فرقتين: فرقة من دون الجبلء و فرقة خلفه» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّمء اللهم 
أشدء و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جريرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن جبير 
بن مطعم عن أبيه فى قوله: 

وَانْشَّقّ الْقَمَوْ قال: انشقّ القمر و نحن بمكة على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم حتى صار فرقة على هذا الجبل و فرقة على 
هذا الجبل» فقال الناس: سحرنا محمد فقال رجل: إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. و أخرج ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميدء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد» و ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم عن أبى عبد الرّحمن السلمى قال: 
«خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن» فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: اقتربت الساعة و انشقٌ القمرء ألا و إن الساعة قد اقتربتء ألا و 
إن القمر قد انشقّ على عهد رسول 
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الله صلَى الله عليه و سلمء ألا و إن الدنيا قد آذنت بفراق» اليوم المضمار و غدا السباق» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مُهْطِعِينَ قال: ناظرين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فَمْتحْنا أَبُواتٍ السَّماءِ بماءِ مُنْهَمِر 
قال: كثير» لم تمطر السماء قبل ذلكك اليوم و لا بعده إلا من السحابء و فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلكك اليوم؛ 
فالتقى الماءان. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا عَلى ذاتِ لواح وَ دُسِْرِ قال: الألواح: ألواح السفينة» و الدسر: 
معاريضها التى تشد بها السفينة. 

و أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله: وَ دمر قال: المسامير. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: الدسر: 
كلكل السفينة. و أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه و البيهقى عنه أيضا فى قوله: وَ لَمَدُ يَسَّوْنَا لْقَوْآنَ للذكر قال: لولا أن الله 
بره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام اللّه. و أخرج الديلمى عن أنس مرفوعا مثله. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فَهّل مِنْ مُذَّكر قال: هل من متذكر. 


[سورةٌ القمر (31): الآيات 14 الى ]6٠‏ 


كَذّبَتْ عادٌ فَكئِفٌ كان عَذابى وَ تُدّرٍ (00 إِنَا أَزْس نا عَلَيهعْ ربحاً صَوْصّراً فى يَْم نخس مُشْتَمِرٌ (04 تَنْرِ النّاس كانه أغجاز 
تقل اتنين 1 ذكيت ان عذليق و كذ و 3010 لقذ يوك 1201 ف باكر هن ون مد 01 

كدت َمُودٌ اندر (*) فَقَانُوا أ بكرا مِنّا واجداً تبه نا إذا لَفَى ع لالٍ وَ سْمْر (06 أ أَلْقَى الذَّكد عله مِنْ يننا بَلّ هو كذَّاتٌ 
أَشْ (10) سَيَعْلْمُونَ عَدا مَن الْكذَّابُ الْأَضْدِ (؟) إن ا لق َه َه فاته وَ اضْطَير (/0) 

وَ تنه أَنّ اماه همه يينهُمْ كل شوب مُحْتضَرٌ (18) قَنادَا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ (19) فَكيِصَ كان عَذابى وَ تُذّرٍ (0 إنَا َرْسَلْنا 
عَلَتِهِمْ صَتِحَة واحدَةً فَكانُوا كَهَشِيم الْمُْمَظِر )0١(‏ و لَقَدْ يسنا القَْآنَ للذَّكر قَهَلْ مِنْ مُذّكر (7©) 

اديت لو لوط بالتُدّرٍ () إن أَْس نا عَلَِهمْ حاصدباً إل آل لُوطٍ نَجتِناهُمْ بسر (6”) نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا كذلك نَجْزِى مَنْ شَكْرَ 
(00) وَ لَقَد أنْذَرَهُعْ بَطُسَتنا فكمارَؤا بالتدّر (75» وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ صَعفِهِ فَطْمَسنا أَْيِنهُ فَذُوقُوا تذابى وَ نُدّرِ (/0) 

وَ لَقَدْ صَبَحَهُمْ بكرَةً عَذابٌ مُسْتََرٌ (00) فَذُوقُوا عَذايى وَ نُذَّرِ (09) و لَقَدْ يسنا الْعَْآنَ لِلذَّ كر فَهَلُ مِنْ مُذّكر (60) 

قوله: كَدَّبَتُْ عاد هم قوم عاد فَكيِفٌ كان عوذابى وَ تّدر أى: فاسمعوا كيف كان عذابى لهم و إنذارى إياهم؛ و «نذر؛ مصدر 
بمعنى إنذار كما تقدم تحقيقه. و الاستفهام للتهويل و التعظيم إنا َرْسِلنا عَلَتِِمْ ريحاً صَوْص راً هذه الجملة مبينة لما أجمله سابقا 
من العذاب» و الصرصر: شدة البرد» أى: ريح شديدة البرد» و قيل: الصرصر: شدَّهُ الصوتء و قد تقدّم بيانه فى سورة حم السجدة 
فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ أى: دائم الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسه. و قد كانوا يتشاءمون بذلكك اليوم. قال الزجاج: قيل: 

فى يوم الأربعاء فى آخر الشهر. قرأ الجمهور: «فى يوم نحس» بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء؛ و هو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» أو على تقدير مضافء أى: فى يوم عذاب نحس. و قرأ الحسن بتنوين يوم على أن نحس صفة له. و قرأ 
هارون بكسر الحاء. قال الضحاكك: كان ذلكك اليوم مرّا عليهم. و كذا 
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حكى الكسائى عن قوم أنهم قالوا: هو من المرارة» و قيل: هو من المرّهُ بمعنى القَوَةُء أى: فى يوم قوىٌ الشؤم مستحكمه؛ كالشىء 
المحكم الفتل الْذى لا يطاق نقضه. و الظاهر أنه من الاستمرارء لا من المرارة و لا من المرّة أى: دام عليهم العذاب فيه حتى 
أهلكهم؛ و شمل بهلاكه كبيرهم و صغيرهم, و جملة تَنْرِحٌ النّاسَ فى محل نصب على أنها صفة لريحا أو حال منها و يجوز أن 


يكون استثنافاء أى: تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النَخْلهُ من أصلها. قال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض فترمى 
بهم على رؤوسهم. فتتدقٌ أعناقهم؛ و تبين رؤوسهم من أجسادهم, و قيل: الناس من البيوت» و قيل: من قبورهم؛ لأنّهم حفروا 
حفائر و دخلوها كَأنهُمْ أغجازٌ تَخْل مُنْقَِرِ الأعجاز: جمع عجزء و هو مؤخر الشىء. و المنقعر: المنقطع المنقلع من أصلهه يقال: 
قعرت النخلة؛ إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط. شتبههم فى طول قاماتهم حين صرعتهم الريح و طرحتهم على وجوههم بالنخل 
الساقط على الأرض التى ليست لها رؤوسء و ذلكك أن الرّيح قلعت رؤوسهم أولاء ثم كنتهم على وجوههم. و تذكير منقعر مع 
كونه صفة لأعجاز نخل و هى مؤنثة اعتبارا باللفظء و يجوز تأنيثه اعثبارا بالمعنى كما قال: أَعْجارٌ نَخْل خاويَةُ 01١‏ قال المبرد: كل 
باو كت جعذاانات ففلفت ودخت ل اللففة كد كرف ]زب لى سدس ماقا وا إن لمحيو لحف انق كردر اوفك 
فَكئِفَ كانّ ع ذايى وَ ندر قد تقدّم تفسيره قريباء و كذلكك قوله: و لَمَدْ يسنا العَْآنَ لِلذَّكر قَهَل مِنْ مُذّكر. ثم لما ذكر سبحانه 
تكذيب عاد أتبعه بتكذيب مزه فقال: كذبث نهو اندر يجوز أن يكون جمع نذيرء أى: كذبت بالرّسل المرسلين إليهم» و 
يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإنذار» أى: كذبت بالإنذار الى أنذروا به» و إنما كان تكذيبهم لرسولهم و هو صالح تكذيبا 
للرسل؛ لأن من كذَّبٍ واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم فى الدعوة إلى كليات الشرائع فَقاُوا أ بَضّرا مِنّا واجداً تع 
الاستفهام للإنكار» أى: كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه؟ قرأ الجمهور بنصب «بشرا» 
على الاشتغال» أى: أ نتبع بشرا واحدا؟ و قرأ أبو الس حال أنه قرأ برفع: «بشرا» و نصب بالرفع على الابتداء» و واحدا صفته؛ و نتبعه 
خبرف وروي عن أب التدعال أنه قرا برفع: «بشرا» و نصب «واحدا» على الحال. إِنّا إذاً لَفْى ضَّ لال أ : نا [ذا اتعناه لقن خط و 
ذهاب عن الحق وَ سجر أى: عذاب و عناء و شْدَهْء كذا قال الفراء و غيره. و قال أبو عبيدة: هو جمع سعيرء و هو لهب النار و 
الشعر: 

الجنون يذهب كذا و كذا لما يلتهب به من الحدَّهُ. و قال مجاهد: «و سعر) و بعد عن الحق. و قال السدى: 

فى احتراق» و قيل: المراد به هنا الجنون» من قولهم: ناقة مسعورة أى: كأنها من شدَّهُ نشاطها مجنونة» و منه قول الشاعر يصف 
ناقة: 

تخال بها سعرا إذ الَفر هزّهاذميل و إيقاع من السير متعب 

ثم كزروا الإنكار و الاستبعاد» فقالوا: أ أَْقِى الذَّكرُ عله مِنْ يننا أى: كيف خصٌّ من بيننا بالوحى 


.)١(‏ الحاقة: ل. 
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والنبؤة» وفينا من هو أحقٌّ بذلكك منه؟ ثم أضربوا عن الاستنكار و انتقلوا إلى الجزم بكونه كذابا أشراء فقالوا: 

لبقو كذات أذه و الأفرالقرت والتقاط: أو البطروالدكو و««فسوزه بالإطرة الدكير أنشيع بالعقاءة ونقة كول الشاعرة 

أشرتم بلبس الخرٌ لما لبستمو من قبل لا تدرون من فتح القرى 

قرأ الجمهور «أشرا كفرح. و قرأ أبو قلابةٌ و أبو جعفر بفتح الشين و تشديد الرّاء على أنه أفعل تفضيل. 

و نقل الكسائى عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الهمزة. ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله: سَِعْلَمُونَ عَداً من الْكَذَّابُ الأَشِر و 
المراد بقوله: «غدا» وقت نزول العذاب بهم فى الدنياء أو فى يوم القيامة جريا على عادة الناس فى التعبير بالغد عن المستقبل من 
الأمر و إن بعدء كما فى قولهم: إن مع اليوم غداء و كما فى قول الحطيئة: 

للموت فيها سهام غير مخطئةمن لم يكن ميّتا فى اليوم مات غدا 


و منه قول الطرمّاح: 

ألا عللانى قبل نوح التوائحو قبل اضطراب النّفس بين الجوانح 

و قبل غد يا لهف نفسى على غدإذا راح أصحابى و لست برائح 

قرأ الجمهور: «سيعلمون» بالتحتية» إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر و 
عر التي ا ارا ا ل ا 0 
مخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه فتََةَ لَهُمْ أى: ابتلاءء و امتحاناء و انتصاب فتنة على العلّه فَارْتَقبِهُمْ أى: انتظر ما 
يصنعون و اطْطِْ على ما يصبيكك من الأذى منهم و َه أنَّ اماد شرع يَُمْ أى: بين ثمود و بين الناقة لها يوم و لهم يوم؛ 
كما فى قوله: لياشرية ر لك فزت َم مَغلُوم "١ ١‏ وقال: تبْنْهُعْ بضمير العقلاء ء تغليبا كل يدوب معط رٌ الشّرب: بكسر الشين: 
العف ماح الناف ا وامعي المعتضدن أله يحصدرء من هو لاا فالناقة يخصيرة يوما و هم اتحقترودهايوما؛ قال مجاهذ: إن تبره يتحضرون 
الماء يوم نوبتهم» فيشربون» و يحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. قرأ الجمهور: «قسمة» بكسر القاف بمعنى مقسوم, و قرأ أبو عمرو 
فى رواية عنه بفتحها فَنادَوَا صاحِبَهُمْ أى: نادى ثمود صاحبهم و هو قدار بن سالف عاقر الناقهُ يحضّونه على عقرها قَتَعاطى فَعََرَ 
أى: تناول الناقةُ بالعقر فعقرهاء أو اجترأ على تعاطى أسباب العقر فعقر. 

قال محمد بن إسحاق: كمن لها فى أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم فانتظم به ساقهاء ثم شدّ عليها بالسيف فكسر عرقوبها 
ثم نحرهاء و التعاطى: تناول الشىء بتكلف فَكَيِفَ كان عَذابى وَ تُذّرِ قد تقدّم 


.١88 الشعراء:‎ .)١( 
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تفسيره فى هذه السورة. ثم بتين ما أجمله من العذاب فقال: إن أَوْسَلّْنا عَلَتِهِمْ صَتِحَةٌ واحدَّةٌ قال عطاء: 

يريد صيحة جبريلء و قد مضى بيان هذا فى سورة هود و فى الأ-عراف فَكانُوا كَهَيِدِيم الْمُحْمَظِر قرأ الجمهور بكسر الظاءء و 
الهشيم: حطام الشجر و يانسه» و المحتظر: صاحب الحظيرة» وهو الذى يعخذ لغتمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيحء يقال: احتظر 
على غنمه؛ إذا جمع الشجر و وضع بعضه فوق بعض. قال فى الصحاح: و المحتظر: الى يعمل الحظيرة. و قرأ الحسن و قتادة و 
أبو العالية بفتح الظاءء أى: كهشيم الحظيرة» فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتظار» و من قرأ بالفتح أراد الحظيرة» و هى فعلية 
بمعنى مفعولة» و معنى الآية أنهم صاروا كالشجر إذا يبس فى الحظيرة و داسته الغنم بعد سقوطه. و منه قول الشاعر: 

أثرن عجاجة كدخان نارتشبٌ بغرقد بال هشيم 

و قال قتادة: هو العظام النَخْرهُ المحترقة. و قال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان فى يوم ريح. 

و قال سفيان الثورى: هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى. قال ابن زيد: العرب تسمى كل شىء كان رطبا فيبس هشيما و 
منه قول الشاعر: 

بحت لع يوا اذ فظاريا حنيا اتيم 

و لفك بسنا الَْآنَ لكر قَهَل مِنْ مُذّكرٍ قد تقدّم تفسير هذا فى هذه السورة. : احرومعهاه عن قرم لوانانهم كلابرا وسدل 
الله كما كذبهم غيرهم فقال: كذَّبَتْ قَومُ لُوطِ بالنُذّرِ وقد تقدّم تفسير النذر قريبا. ثم بتين سبحانه ما عذَّبهم به فقال: إِنا أَرْسِلنا 
عَلَِهِمْ حاصدباً أى: ريحا ترميهم بالحصباءء و هى الحصى. قال أبو عبيدة و النضر بن شميل: الحاصب: الحجارة فى الريح. قال فى 
الصحاح: الحاصب: الريح الشديدة التى تثير الحصباءء و منه قول الفرزدق: 


مستقبلين شمال الشّام يضربها بحاصب كنديف القطن منثور 

إَِا آلَ لوط تَِناهُمْ بسديحر يعنى لوطا و من تبعه و السحر: آخر الليل» و قيل: هو فى كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أُوّل 
النهار؛ و انصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليله معينة و لو قصد معينا لامتنع. كذا قال الزجاج و الأخفش و غير هماء و 
انتصاب نِعْمَةٌ مِنْ عِدْدِنا على العلّة أو على المصدرية, أى: إنعاما منا على لوط و من تبعه كذلِك نَجْرى مَنْ شَكرَ أى: مثل ذلكك 
الجزاء نجزى من شكر نعمتنا و لم يكفرها و كمد َرَمُع بَطَْنا أى: أنذر لوط قومه بطشة الله بهم و هى عذابه الشديد و عقوبته 
البالغة فَتَمارَا بالذّرِ أى: فكراق الأكذان وال يستفرى وهو شاغل من المريه» و هى الشكك وَلَفَدُ راوَدُوهُ عَنْ ضَ يفه أى: 
أرادوا منه تمكينهم ممّن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم. يقال: 

راودته عن كذا مراودة و رواداء أى: أردته» وراد الكلام يروده رودا: أى طلبه. و قد تقدّم تفسير المراودة مستوفى فى سورة هود 
للمضنا اهم ان سينا أضتهم ممشرحة لآ برق لها هزه كما على الروك العلا نا عقن عليه مو التراب وقل» اذهب 
الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. قال 

فتح القديرء جه ص: ١58‏ 

الم حاكك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا فَذُوقُوا عَذابى وَ تُذّرِ قد تقدّم تفسيره فى هذه السورة وَ لَقّدْ صَبَحَهُمْ 
بِكرَةٌ تَذاتُ مُسْمَقِةٌ أى: أتاهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم و لا ينفك عنهم. قال مقائل: استقرٌ بهم العذاب 
بكرة و انصراف بكر لكونه لم يرد بها وقتا بعينه كما سبق فى «بسحره فَذُوقُوا عَذابى وَ تُذّرِ- وَ لَقَد يسنا الْقوَآنَ لذ كر َهَلْ مِنْ 
مذّكر قد تقدّم تفسير هذا فى هذه السورة. و لعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر فى هذه السورة الإشعار بأنه منْهُ عظيمة لا 
ف لاحد أن يعفل عن شكرها: 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنَا َرْسلنا عَلتِِمْ ريحاً صَوْصٍراً قال: باردة فِى يَوْم نخس قال: أيام شداد. و أخرج 
الو االعطلاو واب عرد رمق عابو رن عب لله قال قال وسول الله طاى اللدعليه و متك ويم الأركتاء يوم حي مستتموة بو 
أخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا. و أخرجه ابن مردويه عن علىٌ مرفوعا. و أخرج ابن مردويه أيضا عن أنس مرفوعاء 
و فيه «قيل: و كيف ذاكك يا رسول اللّه؟ 

قال: أغرق الله فيه فرعون و قومه؛ و أهلكك فيه عادا و ثمودا». و أخرج ابن مردويه و الخطيب بسندء قال السيوطى: ضعيف؛ عن 
ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سأم: «آخر أربعاء ف فى الشهر يوم نحس مستمر). واغري ابن السفرعنه ايم 
أَعجارٌ تَخْل قال: أصول النخل مُتْمَعِرٍ قال: منقلع. 

وأخرج 1 أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: أعجاز سواد النخل. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا وَ سُحُر قال: شقاء. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا قال: كَهَئِديم الْمُحْمَظِرِ قال: كحظائر من الشجر محترقة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيةٌ قال: 
كالتظام المصترقة: ى أخرج غيذ ين حميد وناين المدذي عله قال+ #التحفيش تأكله النكه: 


[سورةٌ القمر (85): الآيات 6١‏ الى 24] 
و العا آل فِرْعَوْنَ الذرُ (61) كَذَّبُوا بآياينا كلها َأَحَذنامم أَخدَ عَزِيزٍ مفْدرٍ 550 أ كَفارْكُمْ حير ين أوليكم ا اكوريا ون 
ام أ بتولوة نحن بيع كيز (6) مبززم ال جَمْعْ وَ يو بُوَلُونَ الدَّيرَ (هع) 


بل السَاعَةٌ مَوْعِدّهُمْ وَ الصَاعَة أذهى وَ أَء مَوُ (68) إِنَّ الْمْجْرِمِينَ فى م لالٍ وَ سُعُر 367 يَوْمَ يثِحَونَ فى انار على وَجْوهِهِمْ درتها 
مس سَفَرَ (68) إن كلَّ شَئْءٍِ حَلَفناه قَدَرِ (69) و ما أَمرّنا إل واجدَةٌ كلمح بالِْصَرٍ (50) 
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وَلَقَّدُ أُملكنا أَشياعَكم فَهَلَ مِنْ مُدّكر (01) وَ كل شَئْءٍ فَعلُوةٌ فى الزبْر (؟0 و كل ص غير و كبير مُث تَطوٌ (*0) إِنَّ الْمتِّينَ فى 
جَنَاتِ وَ نَهَر (؟0) فى مفَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ ملك مُمْتَدِرٍ (0ه) 
النذّرُ يجوز أن يكون جمع نذير» و يجوز أن يكون مصدرا كما تقدّم» وهى الآيات التى أنذرهم بها موسىء و هذا أولى لقوله: 
كدَبُوا بآياتنا كلها فإنه بيان لذلكك. و المراد بها الآيات التسع التى تقدم ذكرها تَأَح نامُع أَخَْلَ عَزِيز مُقَمَدِرٍ أى: أخذناهم 
بالعذاب أختذ غالب فى انتقامه؛ قادر على إهلادكهب لا يعجزه شىء: ثم خؤق سبحانه كفان مكة فقال: أ كماد كم حَيدَ مِنْ 
أُولئِكم و الاستفهام للانكار» 
فتح القدير» جه» ص: ١00‏ 
و المعنى النفى أى: ليس كفاركم يا أهل مكةء أو يا معشر العرب» خير من كفار من تقدّمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب 
كفرهم» نكت زناف ساد من اماج و اك تر سيم ثم أضرب سبحانه عن ذلكك و انتقل إلى تبكيتهم بوجه آخر 
هيو أقند مق الشكيت بنالوحه الألؤل فقال: ان الزّبْرِ و الزبر: هى الكنبت :البلا لة على الأساءء بو المع إنكان أن 
كو ا ل راد را تور 1د تو على الت لور بوي آخرء 
فتقال: م يَقُولُونَ لحن جمِيع :24 مُنْنَصِدٌ أى: جماعة لا تطاق لكثرة عددنا و قوتناء أو أمرنا مجتمع لا نغلبء و أفرد منتصرا اعتبارا بلفظ 
«جميع). قال الكلبى: ا نحن جميع أمرناء نتتصر من أعذاثناء فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: سَمَهْرَمُ الْجَمْعٌ أى: جمع كفار 
مكة؛ أو كفار العرب على العموم. قرأ الجمهور «سيهزم» بالتحتية مبنيا للمفعول. و قرأ ورش عن يعقوب «سنهزم» بالنون و كسر 
الزاف:واتعيت المع واقرا او سحو ةنز ابن آنى يله _السكة يزه لشاغل» افر بالقوقة رمعا للفاعل ومولر لديو قر] التجمهور 
«ايولون» بالتحتية» و قرأ عيسى و ابن أبى إسحاق و ورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب. و المراد بالدبر: الجنس» و هو فى 
معنى الإدبار» و قد هزمهم الله يوم بدر و ولُوا الأدبار و قتل رؤساء الشرك و أساطين الكفرء فلله الحمد بل السَاعَةٌ مَوْعِدَّهُمْ أى: 
موعد عذابهم الأخروىّء و ليس هذا العذاب الكائن فى الدنيا بالقتل و الأسر و القهر هو تمام ما وعدوا به من العذابء و إنما هو 
مقدّمهُ من مقدماته, و طليعة من طلائعه؛ و لهذا قال: وَ السَّاعَة أذهى وَ أَمَرٌ أى: و عذاب الساعة أعظم فى الضرّ و أفظع» مأخوذ 
من الدهاءء و هو النكر و الفظاعة؛ و معنى أمرٌ: أشد مرارة من عذاب الدنياء يقال: دهاه أمر كذاء أى: أصابه دهوا و دهيا إن 
الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سعْرِ أى: فى ذهاب عن الحق و بعد عنه و قد تقدّم فى هذه السورة تفسير ير «و سعر) فلا نعيده يَوْمَّ يُسْحَبُونَ 
فى النَّارِ على وُجوهِهِمْ و الظرف منتصب بما قبله» أى: كائنون فى ضلال و سعر يوم يسحبونء أو بقول مقدّر بعده. أى: يوم 
سيا ١‏ اد ال مج مره ل 1 ا ا ا 
منن ف سين «سقر إِنا كل شَئ ءِ خَلَفناه بقَدَرِ قرأ الجمهور بنصب كل على الاشتغال. و قرأ أبو السّ.مال بالرفع» و المعنى: أن 
حرف حا ل ل ل ل 0 
القدر: التقدير» و قد قدّمنا الكلام على تفسير هذه الآيهُ مستوفى. 
وَ ما أَمْرنا إلا واحِدَةٌ كلمح بالْيِصَر أى: إلا مره واحدة؛ أو كلمة كلمح بالبصر فى سرعته؛ و اللمح: 
اللتراعل الفجلة واالند عت واد القعدا ع الستقدو النهاك 15 لووط عقيو للك للسغافان الكنس دويما أمزنا 
بمجىء الساعة فى السرعة إلا كطرف البصر و لَمَدَ ألّكنا أَشْياعَكَمْ أى: أشباهكم و نظراءكم فى الكفر من الأنممء و قيل: 
البامكرر امراك 10 و ع يه حرو مدر ل كا و روطام جك عر اقظاو لمارا و بكري الال الاسم 
السالفة و كل قعارةةة فى الزُبْر أى: جميع ما فعلته الأمم من خير أو شرٌ مكتوب فى اللوح المحفوظه و قيل: فى كتب الحفظة 
ذا كل صَيراق كبر 


فتح القدير» جه ص: ١52‏ 

مُسمِمَطوٌ أى: كل شىء من أعمال الخلق و أقوالهم و أفعالهم مسطور فى اللوح المحفوظ, صغيره و كبيره» و جليله و حقيره. يقال: 
سطر يسطر سطرا: كتبء و استطر مثله. ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال: إِنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ 
ا 

قرأ الجمهور «و نهر) بفتح الهاء على الإفراد» و هو جنس يشمل أنهار الجنةُ و قرأ مجاهد و الأعرج و أبو السمال بسكون الهاء و 
هما لغتان» و قرأ أبو مجلز و أبو نهشل و الأعرج و طلحة بن مصرّف و قتادة «نهر) بضم النون و الهاء على الجمع فِى مَفَعَد صِدْقٍ 
أى: فى مجلس حقّ لا لغو فيه و لا تأثيم» و هو الجنة عِنْدَ مَلِيِكِ مُقتَدِرٍ أى: قادر على ما يشاء لا يعجزه شىء, و عند هاهنا كناية 
عن لكرانة شرج المترائه و ور سفانت الى فى مقاعد كيد 3 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أ كارُكمْ حير مِنْ أُولدِكُمْ يقول: ابس كأكار كر عصير ل تون اوج وترم لود و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه فى قوله: سَِيَهْرَ انه وار ال فال : كان ذلكك يوم بدر 
قالوا: نحن جَمِيعٌ مُنْتَدِرٌ فنزلت هذه الآية. و فى البخارى و غيره عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال و هو فى قبَةُ له يوم 
بدر: اعد كسيد حاو وعد كه اليم !دتعت مده الو ابد نقاعد ابو كر يلامو قال مديديكة را وموك الله الحذة 
على ربكك» فخرج و هو يثب فى الدرع و يقول: سَيهْرَمُ 00 بل السَاعَةٌ مَؤعِدَهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى و أَمَُي 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و مسلم و الترمذى و ابن ماجهُ و غيرهم عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبق صلى 
الله عليه و سلّم يخاصمونه فى القدرء فنزلت: يَوْمَ بْمِححبُونَ فى النّارِ على وُجَوهِهِمْ و أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كل شىء بقدر حتى العجز و الكيس». و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: وَ كل صغِير وَ كابير ريطو قال: مسطور فى 
الكتاب. 


فتح القدير. ج8, ص: /ام ١‏ 
سورةٌ الرّحمن 
اشارة 


وهى مكية. قال القرطبى: كلها فى قول الحسن و عروة بن الزبير و عكرمة و عطاء و جابر قال: قال ابن عباس: إلا آيهُ منهاء و هى 
قرله يك فز فى القساوات و لدعي الآيك توقال ابن مسدوه ومقانا : 

هى مدينة كلهاء و الأوّل أصح. و يدل عليه ما أخرجه النتحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرّحمن بمكة. 

و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بمكة سور الرّحمن. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 

نزلت سورة الرَّحْمِنٌ- عَلَم الْقَوَآنَ بمكة. و أخرج أحمد و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند حسنء عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
سمعت رسول الله صلّى الل عليه و سلّم يقرأ و هو يصلّى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر و المشركون يسمعون: قبي آلاء 
وككها تكد باركو يوبن القولالنان ما أخرجه ابى اريس والدى هرو 4و اليا فى الال . عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الرّحمن بالمدينة» و يمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة و بعضها بالمدينة. و أخرج الترمذى و ابن المنذرء و أبو 
الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه؛ و البيهقيئ فى الدلائل» عن جابر بن عبد الله قال: «خرج رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم على أصحابه. فقرأ عليهم سورة الررّحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: ما لى أراكم سكوتا لقد قرأتها على 


الجنّ ليله الجنّء فكانوا أحسن مردودا منكم, كلما أتيت على قوله: قبأَىٌ الا رتكيا تُكذّبان: قالوا: 

ولااط ل جد مكف روا كي شركك اللخدد قال الرمدى بعد إخراجده عل ويك غر للاتعرقه الاعه ديك الوليك ين 
مسلم عن زهير بن محمد. و حكى عن الإمام أحمد أنه كان يستنكر روايته عن زهير. 

وقال البذارة لا تعرقه يروص الاامد هذا الهو أخرسه البزارتو ابن رين و ابت المقدرةو الدار قط كن الأفراده و انف مودو يعو 
الخطيب فى تاريخه. من حديث ابن عمرء و صبحح السيوطى إسناده؛ و قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبيّ صلَى الله عليه و سلم 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. و أخرج البيهقى فى الشعبء عن علي» سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «لكل شىء 
عروسء و عروس القرآن الرّحمن). 


بشم الله اومن الوَحيم 
[سورة الرحمن (88): الآيات ١‏ الى 0؟] 


بشم الله الوّحْمن الرَحِيم 

لرَحَمنٌ )١(‏ عَلّم الْقَوَآنَ (9) حَلقَ الْإنْسانَ (© عَلَّمَهُ الْبيانَ (ع) 

النمة : وَ الَْمَوُ بحَسْبانٍ (0) وَ النجُمُ ولخي 01 و النسياء رَفَعَها وَ وَضَمَ الْمِيزَانَ 0 أذ نَطعَوًا فى الميزان افر 
الْوَرْنَ بالْقِسْطِ وله تنيكوا الميزان () 

ا وَضَ ها نام ١‏ كيين 6 كل ل ذاتٌ الأأكمام لك دو لعفي :7 الوتيهان (05 قَبأَىٌ آلاء رَيُكما 
تُكذّبان (#لاخلن الْإنْسانَ مِنْ نْ صَلْصالٍ كَالْمَخَارِ رع 

ولق البعان مِنْ مارج مِنْ نار (10) كَبأَىٌ آلا رَيُكما تكلبان (08) وَتُ لْمَشْرِفينِ وََوَتُ الْمَغْرِينِ 00 قَبَىٌ آلآ رَيُكما تُكذّبان 
(18) مَرَجٍ الْبحْرَيْنِ ليان )09 

هما بَرّحٌ لا نيان )2١(‏ فى آلاء رَيُكما لكنبان 1 يقرع مِنْهُمَا الؤلوٌ وَ الْمْجانٌُ (؟0 كأ ا ا 
له الجوار الْمَْمَاتٌ فى البخر كالأغلام (5) 

بأ آلاء كنا تُكذّبان )0 

فتح القدير» ج8. ص: 1١16/8‏ 

قوله: الخمنٌ- عَلَمَ الْقرَآنَ ارتفاع الحمن على أنه مبتدأ و ما بعده من الأفعال أخبار له و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء 
أى: الله الّحمن. قال الزجاج: معنى عَلَّمَ الْقوْآنَ يشره. قال الكلبى: 

علّم القرآن محمدا و علمه محمد أمته» و قيل: جعله علامة لما يعبد الناس به قيل: نزلت هذه الآآية جوابا لأهل مكة حين قالوا: 
إنما يعلمه بشرء و قيل: جوابا لقولهم: و ما الرّحمن؟ و لما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التى أنعم بها على عباده قدَّم النعمة التى 
هى أجلها قدراء و أكثرها تفعاء و أتقها فائدة» و أعظمها عائدة» و هى نعمة تعليم القرآنء فإنها مدار سعادة الدارين» و قطب 
رحى الخيرين» و عماد الأمرين. ثم امتنّ بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التى هى مناط كل الأمور و مرجع جميع الأشياء فقال: حَلَقَ 
الْإنْسانَ ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الى يكون به التفاهم» و يدور عليه التتخاطبء و 7 تتوقف عليه مصالح المعاش و المعاد؛ لأنه لا 
يمكن إبراز ما فى الضمائر و لا إظهار ما يدور فى الخلد إلا به. قال قتادة و الحسن: المراد بالإنسان آدم, و المراد بالبيان أسماء 
كل شىء: و قيل: المراد به اللغاث. و قال ابن كيسان: المراد بالإنسان هاهنا محمد صلَّى اللّه عليه و سلّمء و بالبيان بيان الحلال من 
الحرام» و الهدى من الضلال» و هو بعيد. و قال الضحاكت: البيان: الخير و الشرّ. و قال الربيع بن أنس: 


هو ما ينفعه ممما يضره. و قيل: البيان: الكتابة بالقلم. و الأولى حمل الإنسان على الجنسء و حمل البيان على تعليم كلّ قوم لسانهم 
الى يتكلمون به الشَّمْسٌ وَ الْقَمَوْ بحَشِبانٍ أى: يجريان بحساب و منازل لا يعدوانهاء و يدلان بذلكك على عدد الشهور و السنين. 
قال قتادهُ و أبو مالكك: يجريان بحسبان فى منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. و قال ابن زيد وابن كيسان: يعنى أن بهما 
تحسب الأوقات و الآجال و الأعمار» و لو لا الليل و النهار و الشمس و القمر لم يدر أحد كيف يحسب؛ لأن الدهر يكون كله 
ليلا أو نهارا. و قال الضحاكك: 

معنى بحسبان: بقدر. و قال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحىء يعنى قطبهما الذى يدوران عليه. قال الأخفش: الحسبان جماعة 
الحساب» مثل شهب و شهبان. و أما الحسبان بالضمٌ فهو العذاب؛ كما مضى فى سورة الكهف و النَجِمُ و الشَّجَرٌ يَسْجدانٍ النجم: 
1لا ساق :نكم الفاكةى الكدو نا الدياق: 

قال الشاعر :)١١‏ 

لقد أنجم القاع الكبير عضاههو تم به حا تميم و وائل 

و قال زهير: 

مكلل بأصول النّجم تنسجهريح الجنوب لضاحى مائه حبكك 


هو صفوان ين أسد التعيين: 

فتح القدير» جه ص: ١59‏ 

واالتراه متجردهها القاد نا لله تعالن الفاة الساجناى من التكلقةدؤقال القزات متحودفها أنهما متعقتلذن القمن إذا 
طلعتء ثم يميلا-ن معها حين ينكسر الفىء. و قال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما فى قوله: يَتَفَْوّا ظِلالَهُ 2١١‏ و قال 
الحسن و مجاهد: المراد بالنجم نجم السماء و سجوده طلوعه. و رجدح هذا ابن جرير. و قيل: سجوده أفوله» و سجود الشجر: 
تمكينها من الاجتناء لثمارها. قال النحاس: أصل السجود الاستسلام و الانقياد لله و هذه الجمله و التى قبلها خبران آخران 
للرحمنء و ترك الرابط فيهما لظهوره» كأنه قيل: الشمس و القمر بحسبانه» و النجم و الشجر يسجدان له و السَّماءَ رَفْعَها قرأ 
الجمهور بنصب السماء على الاشتغال. و قرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء؛ و المعنى: أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض و 
وَضْعَ الْميزانَ المراد بالميزان العدل؛ أى: وضع فى الأرض العدل الى أمر به كذا قال مجاهد و قتاده و السدى و غيرهم. قال 
الزجاج: المعنى أنه أمرنا بالعك لبو يان غليه وليه إلا سكو ينامي اذ أى: لا تحاوزوأ العدل: وقال: الحين و المحاكةة المواة 
به آله الوزن ليتوصل بها إلى الإنصاف و الانتصاف. و قيل: الميزان القرآن لأ-ن فيه بيان ما يحتاج إليه» و به قال الحسين بن 
الفضلء و الأول أولى. ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم, فقال: وَ أَِيمُوا الْوَرْنَ بالْقَسْطٍِ أى: قؤموا 
وزنكم بالعدل, و قيل: 

المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدلء و قيل: المعنى: أنه وضع الجواة اتن اكه ترون الأعمان وم اام فوته الا يدا 
مصدرية أى: لثلا تطغواء و «لا» نافية» أى: وضع الميزان لثلا تطغواء و قيل: 

هى مفسرةء لأن فى الوضع معنى القول, و الطغيان: مجاوزة الحد, فمن قال: الميزان العدل؛ قال: طغيانه الجور, و من قال: الميزان 
الآلهُ التى يوزن بهاء قال: البخس و لا تبروا الْمِيزَانَ أى: لا تنقصوه؛ أمر سبحانه أولا بالتسوية» ثم نهى عن الطغيان اذى هو 
المجاوزة للحد بالزيادة» ثم نهى عن الخسران الى هو النقص و البخس. قرأ الجمهور: «تخسروا» بضم التاء و كسر السين من 
أخسر. و قرأ بلال بن أبى بردةٌ و أبان بن عثمان و زيد بن على بفتح التاء و السين بن خسرء و هما لغتان. يقال أخسرت الميزان و 


خسرته. ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض فقال: وَ الْأَرْضٌ وَضَّعَها لِلأنام أى: بسطها على الماء لجميع الخلق 
مادالكروه وعاتة الاوك مض الأناك لزني و ند 1ع ا الكدووره كيت الارد دان الافتان و11 ا والجدال 
بالرفع على الابتداء» و جملة فيها فاكهَهُ فى محل نصب على أنها حال من الأرض مقدّرة» و قيل: مستأنفة لتقرير مضمون الجمله 
التى قبلهاء و المراد بها كلّ ما يتفكه به من أنواع الثمار. ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه و مزيد فائدته على سائر الفواكه: 
فقال: وَ النَخْلّ ذاتٌ الأكمام الأكمام: جمع كم بالكسرء و هو وعاء التمر. قال الجوهرى: و الكت بالكسر و الكمامة وعاء الطلع و 
غطاء النّور» و الجمع كماء |26 ة ناكما قال الحسن: ذات الأكمام؛ أى: ذات الليف, فإن النخلة تكمّم بالليف و كمامها 
ليفهاء و قال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق. و قال عكرمة: ذات الأحمال. وَ الْحَبّ ذو الْعَضْفٍ وَ الرَبْحَانٌ الحت: هو جميع ما 
يقتات من الحبوب و العصف. قال السدىّ و الفراء: هو بقل الزرع» 


(). النحل: /اع. 

فتح القدير» ج86 ص: ١2٠‏ 

وهو أوَل ما ينبت به. قال ابن كيسان: يبدو أولا ورقاء و هو العصفء ثم يبدو له ساق ثم يحدث الله فيه أكماماء ثم يحدث فى 
الأكمام الحبّ. قال الفراء: و العرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدركء و كذا قال الصحاح. و قال الحسن: 
العصف: التبن» و قال مجاهد: هو ورق الشجر و الزرع. 

و قيل: هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه و يبس و منه قوله: كقضصٍ مَأكُولٍ 41١‏ و قيل: هو الزرع الكثير» يقال: قد أعصف 
الزرع؛ و مكان معصف. أى: كثير الزرع؛ و منه قول أبى قيس بن الأسلت: 

إذاجمائق مث تظرها زا جتان عط حصت 

و الريحان: الورق فى قول الأكثر. و قال الحسن و قتاده و الضحاكك و ابن زيد: إنه الريحان الى يشم. 

و قال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. و قال الكلبى: إن العصف: هو الورق الّذى لا يؤكلء و الريحان: 

هو الحب المأكول. و قال الفراء أيضا: العصف: المأكول من الزرع» و الريحان: ما لا يؤكلء و قيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح. 
قال ابن الأ-عرابى: يقال شىء ريحانى و روحانى. و قال فى الصحاح: الريحان نبت معروف. و الريحان: الرزق» تقول: خرجت 
أبتغى ريحان اللّه. قال الُمر بن تولب: 

سلام الإله و ريحانهو رحمته و سماء درر 

و قيل: العصف: رزق البهائم» و الريحان: رزق الناس. قرأ الجمهور: وَ الْحَبّ ذو الْعَضْفٍ وَ الرَبْحانٌ برفع الثلاثة عطفا على فاكهة. 
وقرأ ابن عامر و أبو حيوة و المغيرة بنصبهما عطفا على الأرضء أو على إضمار فعل؛ أى: و خلق الحبٌ ذا العصف و الريحان. و 
قرأ حمزة و الكسائى و الريحان بالجرّ عطفا على العصف. قَبأَىٌّ آلا وكيا اكدباة الخطاب للجِنٌ و الإنس»؛ لأن لفظ الأنام 
يعمهما و غير هماء ثم خض ص بهذا الخطاب من يعقل. و بهذا قال الجمهور من المفسرين» و يدل عليه قوله فيما سيأتى: سَتَفْوعٌ 
لك أئه القلان:و بيد على هذا ا قذمنا فى”فاتحة هذه السزرة أن الفى سكن اللدعديه وسل قراها على الجن و الإفسنوقيل: 
الخطاب للإنسء و ثناه على قاعدة العرب فى خطاب الواحد بلفظ التثنية كما قدّمنا فى قوله: أَلْقِيا فى جَهْتّمْ «*) و الآلاء: النعم. 
قال القرطبى: و هو قول جميع المفسرين» واحدها إلى مثل معى و عصا. و قال ابن زيد: إنها القدرة» أى: فبأىٌ قدرهٌ ربكما 
تكدانوؤجه قال الكلميزن كت سهان هله الآنة فى 3ه ايوز عقون | لعي نز بأ كلد عد كين نينا على كاد الحره في 
الاتساع. قال القتبى: إن الله عدّد فى هذه السورة نعماءه» و ذكر خلقه آلاءه ثم أتبع كلّ خْلَهُ وضعها نيذه الأةارى علي فاضا 


بين كل نعمتين لينبههم على النعم و يقرّرهم بها كما تقول لمن تتابع له إحسانك. و هو يكفره: ألم تكن فقيرا فأغنيتكك؟ أ فتدكر 
هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتكك؟ أ فتنكر هذا؟ و التكرير حسن فى مثل هذاء و منه قول الشاعر: 

لا تقتلى رجلا إن كنت مسلمةإبّاك من دمه إيَاك إباك 

قال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة» و تأكيد للحجة. حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْمَحَارِ 


(). الفيل: ©. 

(0). ق: 56. 

فتح القديرء جه ص: ١8١‏ 

لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير» و هو السماء و الأسرض و ما فيهماء ذكر خلق العالم الصغيرء و المراد بالإنسان هنا آدم. قال 
القرطبى: باتفاق من أهل التأويل؛ و لا يبعد أن يراد الجنس لأن بنى آدم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم؛ و الصّلصال: الطين 
اليابس الذى يسمع له صلصلة» و قيل: هو طين خلط برمل» و قيل: هو الطين المنتن» يقال: صل اللحم و أصل إذا أنتن» و قد تقدّم 
بانه ف سور الصو الففاد: 

الخزف الذى طبخ بالنار» و المعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه فى يبسه الخزف. وَ حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار يعنى خلق أبا 
الجنّ أو جنس الجن من مارج من نارء و المارج: اللهب الصافى من النار» و قيل: الخالص منهاء و قيل: 02 5 
طرفها إذا التهبت. و قال الليث: المارج: الشَّ عله الساطعة ذات اللهب الشديد. و قال المبرد: المارج: النار المرسلهٌ التى لا تمنع» و 
قال أبو عبيدة: المارج: خلط النار» من مرج إذا اختلط و اضطرب. قال الجوهرى: «مارج مِنْ نار): نار لا دخان لهاء خلق منها 
الجان. ّْ 

فى آلا رَبّكما نُك ذَّبانٍ فإنه أنعم عليكما فى تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى رَبٌُ الْمَشْرقَين وَ رَبُ الْمَْرِن قرأ 
الجمهور: «ربٌ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو ربّ المشرقين و المغربين» و قيل: مبتدأ و خبره مَرَجٍ الْبْخْرَيْنِ و ما 
بينهما اعتراضء و الأول أولىء و المراد بالمشرقين مشرقا الشتاء و الصيفء و بالمغربين مغرباهما بأ ايكيا تُكذَّبانٍ فإن فى 
ذلكك من النعم ما لا بحصى و لا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده مَرَح الْبحْرَين يَلتَقِيِانِ المرج: التخلية و 
الأرسال» يقال: مرجت الدابة؛ إذا أرسلتهاء و أصله الإهمال كما تمرج الدَابهُ فى المرعى, و المعنى: أنه أرسل كل واحد منهماء 
يلتقيان: أى يتجاوران لا فصل بينهما فى مرأى العين» و مع ذلكك فلم يختلطاء و لهذا قال: بَبَنَّهُما بَوْرَحْ أى: حاجز يحجز بينهما لا 
يبِغيانِ أى: لا يبغى أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه و يختلط به. قال الحسن و قتادة: هما بحر فارس و الروم. و قال ابن جريج: 
هما البحر المالح و الأنهار العذبة» و قيل: 

بحر المشرق و المغربء و قيل: بحر اللؤلؤ و المرجانء و قيل: بحر السماء و بحر الأرض. قال سعيد بن جبير: 

يلتقيان فى كل عام» و قيل: يلتقى طرفاهما. و قوله: يَلْتقِيانِ فى محل نصب على الحال من البحرين» و جملة يَتِنْهُما بَررَحٌ يجوز أن 
تكونا مسعائقةة و .أن تكوق بدالا فى آلاء ركبا 4ك ذبآن فإ هذه الآنةو أهالهاالا سعرككليها يدال تخرع متها اللؤلز و 
الْمَوْجَانٌ قرأ الجمهور: يحْرّج) بفتح الياء و ضم الراء مبنيا للفاعل؛ و قرأ نافع و أبو عمرو بضم الياء و فتح الراء مبنيا للمفعول» و 
اللؤلؤ: الدرّء و المرجان: الخرز الأحمر المعروف. و قال الفراء: اللؤلؤ: العظام؛ و المرجان ما صغر. قال الواحدى: و هو قول جميع 
أهل اللغةُ. و قال مقاتل و السدى و مجاهد: اللؤلؤ صغاره؛ و المرجان كباره. و قال: يَحْرّحٌ مِنْهُمَا و إنما يخرج ذلك من المالح لا 
من العذب. لأنه إذا خرج من أحد هما فقد خرج منهماء كذا قال الزجاج و غيره. و قال أبو على الفارسى: هو من باب حذف 


المضافء أى: من أحدهماء كقوله: عَلى رَجل مِنَ الْقَويَتَين عَظِيم .01١‏ و قال الأخفش: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذبء و 


قيل: هما بحران يخرج من 


(0الزعرف م 
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أحدهما اللؤلؤ» و من الآدخر المرجانء و قيل: هما بحر السماء و بحر الأرض. فإذا وقع ماء السماء فى صدف البحر انعقد لؤلوا 
يناوخا وجا متههنا فاى الأناز كما > ذبان إن فق ككف من الأراضها لذ سطع أعدا كدير لا مذو هن إكاره وله 
الْجَوار الْمدْمَات فى البخر كالغلام المراد بالجوار: السفن الجارية فى البحرء و المنشآت: المرفوعات التى رفع بعض خشبها على 
ضكد واراكت خس :رسك وطارة حكن ها رطق انخر >الأعاحي وحى الكتالة و انعنم الل الطريل وو فال ايه 
المنشآت: المخلوقات للجرى. و قال الأسخفش: المنشآت: المجريات. و قد مضى بيان الكلام فى هذا فى سورة الشورى. قرأ 
الجمهور: «الْجوار» بكسر الراء و حذف الياء لالتقاء الساكنين» و قرأ ابن مسعود و الحسن و أبو عمرو فى روايةٌ عنه رفع الراء 
تناسبا للحذفء و قرأ يعقوب: بإثبات الياء» و قرأ الجمهور: الْمُنْمَاتٌ بفتح الشين» و قرأ حمزة و أبو بكر فى رواية عنه: بكسر 
الغين فَأَى آلاء رتكنا كران قاف ذلك ين الوفتوج. و الظهور ني لآ يمكن تكذي ولا إمكاره: 

و قد أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صتححه؛ عن ابن عباس فى قوله: 
الحمسر1 وَالْقَمَرُ ب بحس بان قال: بحساب و منازل يرسلان. و أخرج الفريابى و ابن أبى خاتييعنه و الوص وَضَعَها لأنام قال: للناس. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: للخلق. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: كل شىء فيه روح. و 
أخرج امد العكد ون واب أن حاتم عنه أيضا: وَ النَخْل ذاثٌ الكمام قال: أوعية الطلع. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
فى قوله: 

َالْحَبّ ذُو الْعَضْفٍ قال: التبن وَ الَبْحَانٌ قال: خضرة الزرع. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الْعَضْفٍ ورق الزرع إذا يبس و 
الرَّبْحَانٌ ما أنبتت الأرض من الريحان الى يشْك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الْعَضْفٍ الزرع 
أل ما يخرج بقلا- وَ الوَئْحَانُ حتى يستوى على سوقه و لم يسنبل. واخرع ابن جرير عنه أيضا قال: كل ريحان فى القرآن فهو 
رزق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا كَبأَىٌ آلاءِ رَيّكما تُكذّبانء قال: ف ان تعة الل 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيةٌ قال: يعنى الجن و الإنس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
عنه أيضا مِنْ مارج مِنْ نار قال: من لهب النار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهٌ قال: خالص 
النار. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: رب الْمَشْرِقَيِنِ وَرَتّ 
لْمَْتين قال: للشمس مطلع فى الشتاء» و مغرب فى الشتاء» و مطلع فى الصيفء و مغرب فى الصيفء غير مطلعها فى الشتاء و غير 
مغربها فى الشتاء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيه قال: مشرق الفجر و مشرق الشفق. و مغرب الشمس و مغرب الشفق. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: مَرَجِ الْتَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ قال: أرسل البحرين بَينَهُما بَورَّحّ قال: 
حاجز لا بَِغِيانِ لا يختلطان. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: بحر السماء و بحر الأرضء و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا بََِهُما 
ررح لا يَْغِيانِ قال: بينهما من البعد ما لا يبغى 
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كل واحد منهما على صاحبه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ب بخوح متها اللؤلق و الموجان 


قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير عن على بن أبى طالب قال: المرجان: عظام اللؤلؤ. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: اللؤلؤ: ما عظم منه. و المرجان: 
اللؤلؤ الصغار. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود قال: المرجان: 
لكر الأكير: 


[سورة الرحمن (00): الآيات 728 الى 84] 


كل مَنْ عَليها فا (*1) و ينقى وَجْهُ رَبك ذو التجَلالٍ وَ الإكرام 00 قَبَىٌ آلاء فكي كدان )2 تفكلة من فى الكتساراك ذو 
دض كل بوم هو فى طَأنٍ (08) فى آلاء ربكم تُكَذَّبان (0:*) 

سَتفْوع لَكم أب التَقَلانِ (81 فَبأَىٌ آلاء رَبُكما تُكَذْبانٍ 1" يا مَعْشَرَ الْجنَّ و الْإنْس إن اسَْطفتّ أَنْ تنقُدُوا مِنْ أفطار السّماواتٍ وَ 
الأقضن لاوا لا تقدوة ّ بسر لْطانٍ (0) َأ آلاء رَبَكُما لكنيان (ع") يوس لّ عَلَتكُما شُواظٌ مِنْ نار وَ نُحاسسٌ قلا تْمَص ران 
ره 

أي آلاءِ ربكم تك ذَّبانٍ (09) فَإذًا الْكَّفَّتِ السّماءً فكانَتْ وَرْدَةّ كالدّهانٍ (0) قَبأَىٌ آلاء رَبكما تك ذَّبانِ (20) فَيوْمَيْذٍ لا سكل 
عَنْ ذَنْيه إِنْسٌ وَ لا جانٌ (9") فَبأىٌ آلاء نكما تكذران زاغ 

يدف الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ َيوْ َل بالتُواصى و ادام )6١(‏ فى الخو وكيا تُكذّبان (67) هذِهٍ جَهَنمُ الى يُكَذْبُ بها الْمجْرِمُونَ 
07) يَطَوفُونَ ينها وبين حبيم آن 60 فى آلاء رَبَكُما تُكَدَّبانِ (مع) 

قوله: كل مَن عَلَئها فانٍ أى: كلّ من على الأرض من الحيوانات هالككء و غلب العقلاء ء على غيرهم, فعر عن الجميع بلفظ من؛ و 
قيل: أراد من عليها من الجنّ و الإنس و يَنقى وَهُ رَبك ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام الوجه عبارة عن ذاته سبحانه و وجوده؛ و قد تقدّم 
فى سورة البقرة يبان معنى هذاء و قبل: معنى يبقى وَجْهُ رَبك تبقى حتجته التى يتقرّب يها إليه: و الجلال: العظمة و الكبرياء» و 
استحقاق صفات المدح. كالاعيل الشىء» أى: عظم, و أجللته؛ أى: أعظمته؛ و هو اسم من جل. و معنى ذو الإكرام: 

إنه يكرم عن كل شىء لا يليق به» و قيل: إنه ذو الإكرام لأوليائه» و الخطاب فى قوله: ربكك للنبى صلَى الله عليه و سلم» أو لكل 
من يصلح له. قرأ الجمهور: ذُو الْجَلالٍ على أنه صفه لوجه. و قرأ أب وابن مسعود: «ذى الجلال» على أنه صفةُ لربٌ بأ آلاء 
ذتكنا لكذبان رجه المة فن هاه اقلق 1ه البرك وين النظلة إلى :داو الجواء و التو ايم واقال مقافل ونه الندمة قن اد المخاق 
التسوية بينهم فى الموتء و مع الموت تستوى الأقدام بسكل مَنْ ففى السّماوات و الَْرْض أى: يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه 
لا يستغنى عنه أحد منهم. قال أبو صالح: يسأله أهل السّماوات المغفرة و لا يسألونه الرزق؛ و أهل الأرض يسألونه الأمرين جميعا. 
وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق و المغفرة» و تسأل لهم الملائكة أيضا الرزق و المغفرة» و كذا قال ابن جريج. و قيل: 
يسألونه الرحمة. قال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السماء و لا أهل الأرض. و الحاصل أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان 
المقال أو لسان الحال» من خيرى الدارين أو من خيرى إحداهما 

التقريج قم ع١‏ 

كل ْم هو فى شََنٍ انتصاب مكل بالاقر ارا الذق تشفيكة الخره و التقي: استقرٌ سبحانه فى شأنه كل وقت من الأوقات؛ و 
البومغيارة عن الوقخه و الهأن هو الأمره وه جملة ونه سبحانه إعطاء أهل السماوات و الأرض ما يطلبونه منه على اخختلاف 
حاجاتهم و تباين أغراضهم. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيى و يميت» و يرزق و يفقره و يعزٌ و يذلء و يمرض و يشفىء و 
يعطى و يمنع؛ و يغفر و يعاقبء إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


وقيل: المراد باليوم المذكور هو يوم الدجاويم الآخرة. قال ابن بحر: الدّهر كله يومان: أحدهما مده أيام الدنياء و الآخر يوم 
القيامة. و قيل: المراد كل يوم من أيام الدنيا بق آلاء رَيَكُما كدان فاك اختلايق كزوئة شيعا كن تدر اده نكس ل يمك 
جسناهاوو لا كر لنكلن تكذيياه تند لكو اذ لقلا ذا روعي قد ود من اللمنيحانه للق والاضن قال ارضاح 
الكسائى و ابن الأعرابى و أبو على الفارسى: 

إن الفراغ هاهنا ليس هو الفراغ من شغلء و لكن تأويله القصد. أى: سنقصد لحسابكم. قال الواحدى حاكيا عن المفسرين: إن 
هذا تهديد منه سبحانه لعباده» و من هذا قول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لكك. أى: أقصد قصدككء و فرغ يجىء بمعنى 
قصدء و أنشد ابن الأنبارى قول الشاعر :)١١‏ 

ألان و قد فرغت إلى نميرفهذا حين كنت لها عذابا 

يريد: وقد قصدت. و أنشد النحاس قول الشاعر :)7١‏ 


فرغت إلى القين المقتّد فى الحجل «*0 أى: قصدت. و قيل: إن الله سبحانه وعد على التقوى و أوعد على المعصية ثم قال: 
سنفرغ لكم مما وعدناكم و نوصل كلا إلى ما وعدناه» و به قال الحسن و مقاتل و ابن زيد» و يكون الكلام على طريق التمثيل. 
قرأ الجمهور: سَتَفْرْحَ بالنون و ضمٌ الراءء و قرأ حمزة و الكسائى بالتحتية مفتوحة مع ضم الرّاء أى: 

سيفرغ الله و قرأ الأ.عرج بالنون مع فتح الراء. قال الكسائى: هى لَغْهُ تميم» و قرأ عب عيسى الثقفى بكسر النون و فتح الراء» و قرأ 
الأعمش و إبراهيم بِضمٌ الياء و فتح الراء على البناء للمفعول. و سمى الجن و الإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غير هما من 
حيوانات الأرضء و قيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحاديابرائاة كاف قله ة الأَدْض أَتْقالّها «*” و قال 
جعفر الصادق: و ري 0 لكمْ ثم قال: به الَقَلانِ لأنهما فريقان» و كل فريق جمع . قرأ 
الجمهور: ,: بفتح الهاء» و قرأ أهل الشام بضمها فى آلاء رَيَكما نُك ذَّبانِ فإن من جملتها ما فى هذا التهديد من النعم» » فمن ذلكك 
أنه ينزجر به المسىء عن إساءته» و يزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلكك سببا للفوز بنعيم الدار الآخرة اذى 


.)١(‏ هو جرير. 

(0). هو جرير أيضا. 

(). وصدره: و لما انَقَى القين العراقى باسته. 

(©). الزلزلة: . 
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هو النعيم فى الحقيقة يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ وَ الْإِنْس قدّم الجنّ هنا لكون خلق أبيهم متقدّما على خلق آدم, و لوجود جنسهم قبل جدس 
الإبنس إِنٍ اشِتَطفتّع أَنْ تَنْفُدُوا ِنْ أفْطارٍ الماواتٍ و الْأَوْض أىذ إن ادوم أسحرجوا مق تمواني السماوات و الألرض.و 
نواحيهما هربا من قضاء الله و قدره فَانْفَذُوا منها و خلصوا أنفسكم. يقال: نفذ الشىء من الشىء؛ إذا خلص منه كما يبخلص 
السهم لا تَنْقُذُونَ إَِا بسُلْطانٍ أى: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوُّ و قهرء و لا قوَهُ لكم على ذلكك و لا قدرة و السلطان: القوَهُ التى 
يتسلّط بها صاحبها على الأنمر, و الأسمر بالنفوذ أمر تعجيز. قال الضحاكك: بينما الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء و نزلت 
الملائكة فهرب الجنّ و الإنس فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله: لا تنقُدُونَ إلا سَْطانِ قال ابن المباركك: 

إن ذلكك يكون فى الآخرة. و قال الضحاكك أيضا: معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا. 


و قيل: إن استطعتم أن تعلموا ما فى السماوات و الأرض فاعلموه؛ و لن تعلموه إلا بسلطان» أى: ببينة من اللّه. و قال قتادة: معناها 
لذ تعدو إلكّذيطلكبو لمن لك ملكمم واقيل الباء معي :إلى الامشدوق إل إلى سلطان ناى الأو وبكها لك ذباك ومن 
جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير و التهديد, فإنها تزيد المحسن إحساناء و تكفٌ المسىء عن إساءته» مع أن من حذّركم و 
أنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة يُرْسَلُ عَلَيكُما شُواظٌ مِنْ نار قرأ الجمهور: يُْسَلُ بالتحتية مبنيا للمفعول؛ و قرأ زيد 
مجع نافوة تعب شواك و الفواظطة: اللهب الْمذى لا دخان معه. و قال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المتقطع من النار. و 
قال المحاكة: هو الدكان الذى يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. و قال الأخفش و أبو عمرو: هو النار و الدخان جميعا. قرأ 
الجمهور: شُواظٌ بضم الشينء و قرأ ابن كثير بكسرها و هما لغتان» و قرأ الجمهور وّ تُحاسٌ بالرفع عطفا على شواظه و قرأ ابن 
كثير و ابن محيصن و مجاهد و أبو عمرو بخفضه عطفا على نارء و قرأ الجمهور: نُحابٌ بِضْمٌ النون» و قرأ مجاهد و عكرمة و 
حميد و أبو العالية بكسرها. و قرأ مسلم بن جندب و الحسن 

«و نحس» . و النحاس: الصَفر المذاب يصبٌ على رؤوسهم, قاله مجاهد و قتادهٌ و غير هما. و قال سعيد بن جبير: هو الدخان الُّذى 
لأليت لقان لخي 

وقال الضحاك: هو دردىٌ الزيت المغلى. و قال الكسائى: هو النار التى لها ريح شديدة. و قيل: هو المهل فلا تَنْتَصدران أى: لا 
تقدران على الامتناع من عذاب الله كب آلاء رتكا > دان وإفرقق تحيلكها هنذا الوغيد الذى يكوق به الانرجاز غن الشدؤ 
الرغوب فى الخير فَإذًا الَّْهَّتِ السّماءٌ أى: انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة فَكانَتُ وَرْدَةَ كالدَّهانٍ أى: كوردة حمراء. قال 
سعيد بن جبير و قتادة: 

المنسن #"فكا نع تجدزاءة راقبا #فكايته كلو الفويين الووي وهو لاسن الذى يضدوننة إلنّ التقي ة أوالظشرة. 


الورد فى ألوانها بالدهن و اختلاف ألوانه. و الدهان: جمع دهن, و قيل: المعنى تصير السماء فى حمرة الورد» و جريان الدهن» 
أى: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم؛ و تصير مثل الدهن لذوبانهاء و قيل: الدهان: الجلد الأحمر. و قال 
الحسن: «كالدٌّهان» أعنة كضييت 

فتح القدير» ج86 ص: ١288‏ 

الدهن, فإنكك إذا صببته ترى فيه ألوانا. و قال زيد بن أسلم: إنها تصير كعكر الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراء و سيكون لها 
لون أحمر. قال الماوردى: و زعم ١١‏ المتقدّمون أن أصل لون السماء الحمرة» و أنها لكثره الحوائل و بعد المسافة ترى بهذا 
اللون الأنزرق فَبأَىّ آلا رَبّكما نُك دَّبانِ فإن من جملتها ما فى هذا التهديد و التخويف من حسن العاقية بالإقبال على الخير و 
الإعراض عن الشر فَيوْميِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْيهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ أى: يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس و لا من الجن عن ذنبه» 
لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبووهمء و الجمع يبن هذه الآبة و بين مثل قوله: كَوَ وَبْك لَند يله أُجْمَعِين 11 أن ما 
هنا يكون فى موقف و السؤال فى موقف آخر من مواقف القيامة. و قيل: إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم, لأن الله 
سبحانه قد أحصى الأعمال و حفظها على العباد» و لكن يسألون سؤال توبيخ و تقريع» و مثل هذه الآية قوله: وَ لا يتل عَنْ 
ذُنُوبِهمٌ الْمَجْرِمُونَ 8 قال أبو العالية: المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. و قيل: إن عدم السؤال هو عند البعث؛ و 
ادن مز ريق لقان داك الاوارر كك .> لبان روسن يجيا هذا لجيه الشديد لكر نايرب ارده لقان 
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِتيماهُمْ هذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال. السيما: العلامة. قال الحسن: سيماهم: سواد الوجوه و 


ص 


زرقة الاعين» كما فى قوله: وَ نخشرٌ المُجْرمِينَ يَوْمَدكْ زرقا «؟©"» وقال: روم تبيّض وجوه وَ تسود وجوه «0) و قيل: سيماهم ما 


يعلوهم من الحزن و الكابة فَيؤّْحَدُ بالنَوَاصٍى وَ الْأقْدام و الجار و المجرور فى محل رفع على أنه النائب» و النواصى: شعور مقدم 
الرؤوسء و المعنى: أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى اللراهنو: او تلقيهم الملادكةافى النان. قال الضْ يحاك: يجمع بين ناصيته و 
قدمه فى سلسلة من وراء ظهره. و قيل: تسحبهم الملائكة إلى النار» تاره تأخذ بنواصيهم و تجرّهم على وجوههم. و تارةٌ تأخذ 
بأقدامهم و تجرّهم على رؤوسهم أ آلاء ا تك ذَبانٍ فإن من جملتها هذا الترهيب الشديد و الوعيد البالغ الْذى ترجف له 
القلوتاي بطرت لهوله الأحشاء هذَه جهنم الى يك ذَّبُ يهَا الْمَجرِمُونَ أى: يقال لهم عند ذلك هذه جهنم التى تشاهدونها و 
تنظرون إليهاء مع أنكم كنتم تكذبون بها و تقولون إنها لا تكون, و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر, كأنه قيل: فماذا يقال لهم 
عند الأخذ بالنواصى و الأقدام؟ فقيل: يقال لهم: هذه جهنم, تقريعا لهم و توبيخا يَطُوقُونٌ بَِنها أى: بين جهنم فتحرقهم وَ بَيِنَ 
حَِيم آنِ فتصبٌ على وجوههم., و الحميم: الماء الحارٌ و الآن: الّذى قد انتهى حرّه و بلغ غايته. كذا قال الفراء. قال الزجاج: 

أنى يأنى أَنّى فهو آن: إذا انتهى فى النضج و الحرارة» و منه قول النابغة الذّبيانى: 

و تخضب لحية غدرت و خانتبأحمر من نجيع الجوف آن 


وقيل: هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيه. قال قتادة: يطوفون مرّهُ بين 


.)١(‏ الرّعم: القول يشكك فيه. 


(ع). طه: .1٠١7‏ 


(0). آل عمران: .٠١28‏ 

فتح القدير» جه ص: ١817‏ 

الحمي وهزة بين الجحيم كأ الا ربكما تُكذّبان فإ من جملتها التعمة الحاضلة بهذا التخويق و ما يحضل .به من الترغيب: فى 
الخير و الترهيب عن الشرٌ. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى العظمةء و ابن مردويه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن 
ابن غياس فى قوله» ذو التجلائل وال كرام قتال: ذو الكبوياء واالعظمف و أخرج: اين بعرير وبق أبى حاتم عنه جد كلة من فى 
النسا انها قال اميا غناوه إباوالزوق و المولعة و الجياف كزابوه هو فى لكك و أخرج الحسن بن سفيان فى مسنده و البزار و 
وجراو ايهو ابد لشي ف المتلملةء او ارج وسدة أو ابن تمزه ريزو أبى نعم و ابن عا كرتن عبة الاين متبريقال: «تلا 
علينا رسول الله صلّى الل عليه و سلّم هذه الآية كل يَؤمِ هو فى أن فقن ناأوسؤك" اللدرو ها ذلكة الشاةة قال: أذ هفو ماق 
يفرّج كرباء و يرفع قوما و يضع آخرين). و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن ماجة و ابن أبى عاصم و البزار و ابن جرير و ابن 
المنده وابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه و ابن عساكرء و البيهقى فى الشعب. عن 
أبى الدرداء عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء و يفرج كرباء و يرفع قوماء و يضع آخرين'. زاد 
البزار «و يجيب داعياا» و قد رواه البخارى تعليقاء و جعله من كلام أبى الدرداء. و أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي صلَى الله 
عليه و سلّم فى الآية قال: «يغفر ذنبا و يفرج كربا». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات, عن ابن عباس فى قوله: سَ تَفْوْعٌ لَك أيه الَقَلانِ قال: هذا وعيد من الله لعباده» و ليس باللّه شغل, و فى قوله: لا تنُقُدُودَ 


إِلَا بس لطانٍ يقول: لا تخرجون من سلطانى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يوْسَل عَلئِكما شواظ مِنْ 


نارٍ قال: لهب النار و نْحاسٌ قال: دخان النار. و أخرج ابن جرير عنه أيضا و نُحاسٌ 

قال: الصفر يعذبون به. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فكانّتُ وَرْدَةً يقول: حمراء كالدَّهانِ قال: هو الأديم الأحمر. و أخرج الفريابى 
واسعيلدنى متضوى و أنه حرير و انق المتدر وراب أ بى حاتم عنه أيضا فَكانّتُ وَرْدَةً كالدَّهانِ قال: مثل لون الفرس الورد. وأخرج 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فَيوْمَتَذٍ لا يُشِكَل عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَ لاجَانٌ قال: لا يسألهم هل عملتم كذا و كذاء لأنه أعلم بذلكك 
منهم؛ و لكن يقول لهم: لضام كدو كادي جرع ابي الى اتساتر تو ابن مردريه و اللبيقي فى لزعت والنشور عنه أيضا فى 
قوله: ؤْحدُ بالنُوامةى و الْأضدام قال: تأخذ الزبانية بناصيته و قدميه و يجمع فيكسر كما يكسر الحطب ذ فى التنور. و أخرج ابن 


وا ا - 


جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ركبم او قال هو الذى الاي دف 


[سورة الرحمن (80): الآيات 68 الى 8/] 


- ل - - 


5 لعن داق مَقامَ رَيّهِ جَنَّتَانَ (69) فَبأَىٌ 


دع 
0-7 و 2 4 عه ع ع 


آلاء رَبّكما تك ذَّبان (67) ذواتا أَقُنان (68) فَبأَىٌ آلاء رَبّكما تك ذَّبان (69) فيهما عَئِنان 


تجريانٍ (00) 


-ه 


2 آلاءِ رَبّكما تك ذَّبانٍ (01) فِيهما مِنْ كل فاكوَي رَوْجانٍ (01) قَبأَىّ آلاءِ رَبَكما نُك ذَّبانٍ (07 مُتّكيِينَ عَلى قرش بَطائتّها مِنْ 
إسْتبرَقٍ وَ جَنَى الْحتين دان (06) قب آلاءِ رَبَكما تُكَذَّبانٍ (ده) ٠‏ 

يهن قاصدراتٌ الطَرْفٍ لَمْ يَطْمِْهُنٌ إنْسٌ قَبلّهُمْ وَ لا ع ان (0) فَبأَىٌ آلاء رَبكما نُك ذَّبانٍ (/0) كَأنّهُنّ الْياقُوتٌ وَ الْمرْجانٌ (50) 
قبأَىٌ آلاء رَبّكما تُكذَّبان (09) هَل حَزاءٌ الإخسان إلا الْإخسانٌ (20) 

بأ آلاء رَيَكما تُكَذّبانٍ (61) وَ مِنْ دُونِهما جَنتَانِ (67) كَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكَذَّبانِ (0©) مُدْهامتانِ (66) فَبأَىٌ اوكا كدان 
(هع2) 


- 


فيهما عَيْنانِ تَضَاحَتَانِ (28) فَبِأَىٌّ 


آلا ء رَيُكما تُكذّبان (80) فيهما فاكهَةٌ وَ ول وَرُثَانُ (/ع) بأ آلاء رَيُكما تُكذّبان (وع) يهن 
خَيِراتٌ حسانٌ 0/7١(‏ 

اق الك فكي تكذران (ا/اايزة متشورات فى الهام 600 نا الالر وكيا تكذبان 00 لَم يَطْمِفْهُن إِنْس قَبلهُْ وَ لا جَانٌ 
006 فَبأَى آلاءِ ربكم تُكَذَّبانٍ (0/) ْ 

متَكئِينَ عَلى رَهْرَفِ خُضْر وَ عَبِفَرقٌ سان (2/) قَبأَىّ آلا وزككما تكذبان (0ه) تارك اق م رَبك ذِى الْجَلاِ وَ اكرام )0/1 
فتح القدير» ج8. ص: 5 

لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التى أنعم بها عليهم, فقال: 

وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جنََّانِ مقامه سبحانه: هو الموقف الّذى يقف فيه العباد للحساب» كما فى قوله: 

يوم بخرع اقلل إرث السالييق للا لالمقام مدو بع القيام يو قل المدى عات قرام ريه طوبهو إشرافة علي أنخراله.و 
اطلااعه على أفعاله و أقواله» كما فى قوله: أقَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كل نَفْس يما كبرت بَتْ 79 قال مجاهد و النُخعى: هو الرجل يهم 
بالمحضية قد 5 الل فذعها من خرفة, 

و اختلف فى الجنتين» فقال مقاتل: يعنى جنةُ عدن و جنةُ النعيم» و قيل: إحداهما التى خلقت له و الأخرى ورثها. و قيل: إحداهما 
منزله و الأخرى منزل أزواجه. و قيل: إحداهما أسافل القصور و الأخرى أعاليها. 

وقيل: جنهُ للخائف الإنسىء و جنهُ للخائف الجنّى. و قيل: جنهُ لفعل الطاعهُ و أخرى لتركك المعصية» و قيل: 

جنة للعقيدة التى يعتقدهاء و أخرى للعمل الّذى يعمله» و قيل: جنةُ بالعمل و جنة بالتفضّلء و قيل: جنه روحانية و جنةُ جسمانية» 


وقيل: جنة لخوفه من ربه و جنة لتركه شهوته؛ و قال الفرّاء: إنما هى جنة واحدة؛ و التثنية لأجل موافقة رؤوس الآنع. قال 
النحاس: و هذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله فإن اللّه يقول: 

«جنتان» و يصفهما بقوله فيهما إلخ. بأ آلاء 54 تُكَذّبانِ فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة. و هى إعطاء الخائف من مقام 
ربّه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة العظيمة ذواتا أَفْنَانِ هذه صِفَهُ للجنتين» و ما بينهما اعتراضء و الأفنان: الأغصان؛ واحدها 
فنن» و هو الغصن المستقيم طولاء و بهذا قال مجاهد و عكرمة و عطي و غيرهم. و قال الزجاج: الأفنان: الألوان» واحدها فنَّ» و هو 
الضرب من كل شىء. و به قال عطاء و سعيد بن جبيرء و جمع عطاء بين القولين» فقال: فى كل غصن فنون من الفاكهة» و من 
إطلاق الفنن على الغصن قول النابغة: 

دعاء حمامة تدعو هديلامفِجعهُ على فنن تغْنّى 


و قول الآخر: 


.5 المطففين:‎ .)١( 

(؟). الرعد: *8. 

فتح القدير» جه ص: 184 ما هاج شوقكك من هديل حمامةتدعو على فئن الغصون حماما 

و قبل: معنى ذواتا أَفْنَانِ ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء قاله قتادة» و قيل: الأفنان: ظلّ الأغصان على الحيطان» روى هذا عن 
مجاهد و عكرمة فأ آلاءِ رَبُكما تُكَذَبانِ فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار فيهما عَينانٍ تَجرِيانٍ هذا 
أيضا صفة أخرى ل «جنتان»» أى: فى كل واحدةٌ منهما عين جارية. قال الحسن: إحداهما السلسبيل و الأخرى التسنيم. و قال 
عطية: إحداهما من ماء غير آسن» و الأخرى من مر لذهُ للشاربين: قيل: كل واحدهُ منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة فَبأَىٌ آلاء 
رَبُكما نُك دَّبانِ فإن من جملتها هذه النعمة الكائئة فى الجنة لأهل السعادة فِيهما مِنْ كل فاكهَةُ رَوْجَانِ هذا صفة ثالثة لجنتان» و 
الزوجان: الصنفان و النوعانء و المعنى: أن فى الجنتين من كل نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكلّ نوع من أنواعه قيل: أحد 
الصنفين رطب و الآخر يابس» لا يقصر أحدهما عن الآخر فى الفضل و الطيب قَبأَىّ آلاءِ رَبُكما تُكَدَّبانِ فإن فى مجرد تعداد هذه 
النعم و وصفها فى هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير و الترهيب عن فعل الشرٌ ما لا يخفى على من يفهم؛ و ذلكك 
نعم عظمى و ملّْهُ كبرى» فكيف بالتنتهم به عند الوصول إليه مُتّكئِينَ عَلى فرش بَطائتُها مِنْ إِشمَبِرَقٍ انتصاب متكثين على الحال 
من فاعل قوله: وَ لِمَنْ خافٌ و إنما جمع حملا على معنى منء و قيل: عاملها محذوفء و التقدير: 

يتنعمون متكثين. و قيل: منصوب على المدح, و الفرش: جمع فراشء و البطائن: هى التى تحت الظهائر؛ و هى جمع بطانة. قال 
الزجاج: هى ما يلى الأرض. و الإستبرق: ما غلظ من الديباج؛ و إذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد 
بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الل فيه: قلا َعْلمُ َفْسَ ما أَحْفِي لَهُع مِنْ قو أَغيّن 1١‏ قيل: إنما اقتصر 
على ذكر البطائن؛ لأ-نه لم يكن أحد فى الأسرض يعرف ما فى الظهائر. و قال الحسن: بطائنها من إستبرق من نور جامد. و قال 
الحسن: 

البطائن هى الظهائر» و به قال الفراء: و قال: قد تكون البطانة الظهارة و الظهارة البطانة؛ لأن كلّ واحد منهما يكون وجهاء و العرب 
تقول هذ ليو السننان ولق هله :الطماء اللاهرهنا التاق تراد و ا لكر إيه شه هدام وفانه لذتركرة هذا إلكاى الوحييق 
المتساويين وَ جَنَى الْجَّتيِن دانٍ مبتدأ و خبر» و الجنى: 


ما يجتنى من الثمار» قيل: إن الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها. و منه قول الشاعر :)1١‏ 


هذا جناى و خياره فيهإذ كل جان يده إلى فيه 

قرأ الجمهور: فرش بضمتينء و قرأ أبو حيوة بضمة و سكون. و قرأ الجمهور: جَنى بفتح الجيم, و قرأ عيسى بن عمر بكسرهاء و 
قرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة فَبأىٌ آلاءِ رَبُكما تكذبانٍ فإنها كلها بموضع لا يتيشر لمكذّب أن يكذب بشىء منها؛ لما 
تشتمل عليه من الفوائد العاجلة 


.١7 السجدة:‎ .)١( 

(). هو عمرو بن عدى اللخمى. 
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و الآجلهُ فِيهنّ قاد راتٌ الصروف أى: فى الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: و إنما قال فيهنَ؛ لأنه عنى الجنتين و ما أعدّ لصاحبهما 
فيهما من النعيم؛ و قبل فيهنّ: أى فى الفرش التى بطائنها من إستبرق. و معنى قاصدراتٌ الطرفٍ أنْهنَ يقصرن أبصارهنٌ على 
أزواجهنٌ لا ينظرن إلى غيرهم, و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة الصافات لَمْ يَطَمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبِلهُمْ ولا جَانٌ قال الفراء: الطمث: 
الافتضاضء و هو النكاح بِالَنَدمِيةُء يقال: طمث الجارية: إذا افترعها. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهنٌ ولم 
يجامعهنّ قبلهم أحد. قال مقاتل: لأنْهن خلقن فى الجنة» و الضمير فى «قبلهم) يعود إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرفء 
و قيل: يعود إلى متكثئين؛ و الجمله فى محل رفع صفهٌ لقاصرات؛ لأن إضافتها لفظية» و قيل: الطمث: المسّء أى: لم يمسسهنٌ 
قاله أبو عمرو. و قال المبرد: أى: لم يذللهنَ» و الطمث: 

التذليل» و من استعمال الطمث فيما ذكره الفراء قول الفرزدق: 

وقعن إلى لم يطمثن قبلىو هنْ أصحٌ من بيض التَعام 

قرأ الجمهور: يَطَمِتْهٌنَ بكسر الميم؛ و قرأ الكسائى بضمهاء و قرأ الجحدرى و طلحة بن مصرّف بفتحهاء و فى هذه الآيهُ بل فى 
كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجنّ يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه و عملوا بفرائضه و انتهوا عن مناهيه فَبأَىٌ آلاء 
َبُكما تُكَذَّبانَ فإن فى مجرد.هذا الترغيب فئ هذه النعم تعمة جليلة و منّهُ عظيمة لأن به يتحصل الحرص على الأعمال الصالحة و 
الفرار من الأعمال الطالحة فكيف بالوصول إلى هذه النعم و التنعم بها فى جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال كأنّهُنّ الْياقُوتٌ و 
الْمَوْجانُ هذا صف لقاصرات؛ أو حال منهنّ شبههنَ سبحانه فى صفاء اللون مع حمرته بالياقوت و المرجانء و الياقوت: 

هو الحجر المعروفء و المرجان قد قدّمنا الكلام فيه فى هذه السورة على الخلاف فى كونه صغار الدرّ أو الأحمر المعروف. قال 
الخسى: هق قن ضبتقاء الباقوث :و بياطن المرجان» و إنما خض الموجان على القول'بأنة ضغان الذاز؛ لأن:صفاءها أشد من صبفاء 
كنار اللا قرأئ الل ريكها تكد بأن قاذ نشي #زها اله ينين تكد ني نشوا كائنة باكانته كينت يهده انشع الغطلة وبالفتخ 
الجويلةة عن قر الاخطاة إنا الاكميان .هاما سين عدررة لمفصيرة زاقايا الس ما عرد وم لحب العدن فن النانا إلا 
الاحسان إليه فى الآخرة. كذا قال ابن زيد و غيره. قال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنء و قال الصادق: هل جزاء 
من أحسنت عليه فى الأأزل إلا حفظ الإحسان عليه فى الأبد. قال الرازى: فى هذه الآبة وجوه كثيرة» حتى قيل: إن فى القرآن 
فلالك اركف 45 واتسلة مها ماكة قوك» داه قله تعالى: قاد كدوك أذ كوكم و ثانيها وَ إِنْ عردْثُمْ عُذنا و ثالثها قل 
حزاءٌ الإخسان إِنَا اإخسانٌ قال محمد بن الحنفية: هى للبرٌ و الفاجرء الب فى الآخرة؛ و الفاجر فى الدنيا قَبأَىّ آلاء كنا مكذباك 
فإن من جملتها الإحسان إليكم فى الدنيا و الآدخرهٌ بالخلق و الرزق» و الإرشاد إلى العمل الصالح. و الزّجر عن العمل الى لا 
يرضاه 


.١107 البقرة:‎ .)١( 

(5). الإسراء: / 
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وَ مِنْ دُونهما جَنَّنَانِ أى: و من دون تينكك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدّمة جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين 
السابقتين من أهل الجنة؛ و معنى «من دونهما» أى: من أمامهما و من قبلهماء أى: هما أقرب منهما و أدنى إلى العرشء و قيل: 
لدان رد وح عن ونه الع ندر حورا رسنة القراويير وعية البار. فالدابن جري :مي اربع ناك جتان اهنا 
للسابقين المقربين فيهما مِنْ كل فاكيَة زَوْجانٍِ و «عينان تجريان» و جنتان لأصحاب اليمين فيهما فاكيّة وَ نَل وَ رُمَانٌ و فيهما 
ينان نَضّاحََانِ قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقرّيين» و الأخريين من ورق :01 لأصحاب اليمين قَبأَىّ آلاءِ رَبُكما تُكَذَّبانٍ 
فإنها كلها حقّ و نعم لا يمكن جحدها. ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال: مُدْهامّتانِ و ما بينهما اعتراض. قال أبو 
عبيدةٌ و الزجاج: من خضرتهما قد اسوّتا من الرَىّه و كل ما علاه السواد ريا فهو مدهم. قال مجاهد: مسودتانء و الدّهمهٌ فى 
اللغه: السواد» يقال فرس أدهم و بعير أدهم؛ إذا اشتدّت زرقته حتى ذهب البياض اذى فيه كأ آلاء 5 تكدران كان مدا 
نعم ظاهرة واضحة لا تجحد و لا تنكر فيهما عَئِنانِ تَصَاحَتَانٍ النضخ: فوران الماء من العين؛ و المعنى: 

أن فى الجنتين المذكورتين عينين فوّارتين. قال أهل اللغهُ: و النضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة. 

قال الحسن و مجاهد: تنضخ على أولياء اللّه بالمسكك اشرو الكافورقي دوو اهل الجن كبازتدع ران امار 

و قال سعيد بن - جبير: إنها تنضخ بأنواع الفواكه و الماء كَبأَىّ الاور كما لكذباق فإنها ةا تدوع الكدييار لا كان سد 
نهدا فاكوة لكلو دَكَانٌ هذا من ضفات الجتدين المذ كورتين قريباء والتخل: و الرمان"ى إن كانا من الفاكهة لكنهما خقخضًا 
بالذكر لمزيد حسنهما و كثرة نفعهما بالنسبةٌ إلى سائر الفواكه؛ كما حكاه الزجاج و الأزهرى و غير هما. و قيل: إِنْما خض هما 
لكثرتهما فى أرض العربء و قيل: خض هما لأسن النخل فاكهة و طعام, و الرمان فاكهة و دواء. و قد ذهب إلى أنهما من جملة 
الأأكينة ععتهون جا الل »وله ايان كن ذلك اله إى خدنة وق كالتةفاهاه او يوست دسحي دا الأر كي 
َك ذَبانِ فإن من جملتها هذه النعم التى فى جنات النعيم؛ و مجرّد الحكاية لها أثر فى نفوس السامعين و تجذبهم إلى طاعة ربّ 
العالمين فِيهنّ حَهِراتٌ جسانٌ قرأ الجمهور: حَيِراتٌ بالتخفيف. و قرأ قتادة و ابن السّ.ميقع و أبو رجاء العطاردى و بكر بن حبيب 
السهمى و ابن مقسم و النهدى بالتشديد, فعلى القراءة الأولى هى جمع خيرة بزنُ فعلة بسكون العين» يقال: امرأة خيرة و أخرى 
شرّة أو جمع خيرة مخضّف خيرة» و على القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد. قال الواحدى: قال المفسرون: الخيرات: النساء 
عررات الأخلاق وتكداة الوجوه 

قيل: و هذه الصف عائدة إلى الجنان الأربع؛ و لا وجه لهذاء فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهنَ قاصرات الطرف كَانّهُنٌ 
النافوك: و التوقاف ورين الميزة زد قاء الخردريكها تك ذباة فق شا نينا كانداانا كاوالا عل اللكدرب وو 
مَفُضُوراتٌ فى الْخيام أى: محبوسات. و منه القصرء لأنه يحبس من فيه؛ و الحور جمع حوراءء وهى شديدة بياض العين شديدة 


سوادهاء و قد تقدّم بيان معنى الحوراء 


0 «ورق): فضة. 
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و الخلاف فيه. و قيل معنى «مَقَصُوراتٌ»: أنهن قصرن على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم, و حكاه الواحدى عن المفسرين. و الأوّل 
أولى» و به قال أبو عبيده و مقاتل و غير هما. قال فى الضّ حاح: قصرت الشىء أقصره قصرا: حبسته» و المعنى: أنهنَ خدّرن فى 
الخيام. و الخيام جمع خيمة؛ و قيل: جمع خيم, و الخيم: جمع خيمة» و هى أعواد تنصب و تظلل بالثياب» فتكون أبرد من الأخبية. 
قيل: الخيمة من خيام الجنة درَهُ مجوّفة فرسخ فى فرسخ. و ارتفاع «حور» على البدلية من خيرات لَمْ يَطمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وَ لا جَانَ 
قد تقدّم تفسيره فى صفة الجنتين الأوليين فَبأَىٌّ آلاءِ ربكم تُكَذّبانِ فإنها كلها نعم لا تكفر و منن لا تجحد مُتّكِينَ على رَفْرَفٍ 
ضر انتصاب «مْتَكئِينَ؛ على الحال أو المدح كما سبق قال أبو عبيدة: الرفارف: البسطء و به قال الحسن و مقاتل و الضحاكك و 
غيرهم. و قال ابن عيينة: هى الزرابى. و قال ابن كيسان: هى المرافق. 

و روى عن أبى عبيدة أنه قال: هى حاشيةٌ الثوب. و قال الليث: ضرب من الثياب الخضر. و قيل: الفرش المرتفعة» و قيل: كل ثوب 
عريض. قال فى الصحاح: و الرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابسء الواحدةٌ رفرفة. و قال الزجاج: قالوا الرفرف هنا رياض 
الجنة» و قالوا: الرّفرئ: الوسائد, و قالوا: الرّفرف: 

المحابس ١‏ ه. و من القائلين بأنها رياض الجنة سعيد بن جبير» و اشتقاق الرفرف من رف يرفٌ؛ إذا ارتفع» و منه رفرفة الطائر. و 
هى تحريكك جناحيه فى الهواء. قرأ الجمهور: رَفْرَفٍِ على الإنفراد. و قرأ عثمان بن عفان و الحسن و الجحدرى رفارف على 
الجمع وَ عَتِمَرِىٌ حسانٍ العبقرى: الززابى و الطنافس الموشية. قال أبو عبيدة: كل و شى من البسط عبقرئ» وهو منسوب إلى 
أرض يعمل فيه الوشى. قال الفرّاء: 

العبقرىٌ: الطنافس الثخان. و قيل: الزرابى» و قيل: البسطء و قيل: الديباج. قال ابن الأنبارى: الأصل فيه أن عبقر قري تتسكنها الجن 
نتسب إليها كل فائق»“قال الخليل: العبقرئ عند العرت كل جليل:فاضل :فاخن من الرجال و التساءء ى متة قول زهير: 

بخيل عليها جِنْهُ عبقريُّجد يرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 

قال الجوهرىٌ: العبقرىٌ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد: 

كهول و شان كجنهُ عبقر 0١١‏ ثم نسبوا إليه كل شىء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته و قوّته فقالوا: عبقرى» و هو واحد و جمع. 
قرأ الجمهور: عَبِمَرى و قرأ عثمان بن عفان و الحسن و الجحدرى «عباقرئٌ» و قرئ «عباقر) و هما نسبة إلى عباقر اسم بلد. و قال 
قطرب: ليس بمنسوب, و هو مثل كرسى و بختى و بخاتى. قرأ الجمهور ضر بضم الخاء و سكون الضادء و قرئ بضمهما و هى 
لغة قليلة. كأ آلاء رَبُكُما تُكَدّبانِ فإن كل واحد منها أجلّ من أن يتطرق إليه التكذيب» و أعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره 
منكر» و قد 


.)١(‏ و صدره: و من فاد من إخوانهم و بنيهم. 
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قدّمنا فى أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده تَبارَك اشمٌ رَبك ذى الْجَلالٍ وَ الْإكرام تبارك: 

تفاعلء من البركة. قال الرَّازى: و أصل التباركك من التبررككه و هو الدوام و الثبات, و منه بركك التعين و بر كة الماع فاه الماء 
يكون دائماء و المعنى: دام اسمه و ثبت أو دام الخير عنده؛ لأن البرك و إن كانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير أو يكون 
معناه علا و ارتفع شأنه. و قيل معناه: تنزيه الله سبحانه و تقديسه. و إذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عر و جل؛ فما ظنكك 
بذاته سبحانه» و قيل: الاسم بمعنى الصفة. و قيل: 

هو مقحم كما فى قول الشاعر: 


إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقد تقدّم تفسير ذى الجلال و الإكرام فى هذه السورة. قرأ الجمهور: «ذى الْجَلالِ» على أنه صفهُ للربٌ سبحانه. و قرأ ابن عامر 
ذو الجلال على أنه صفةٌ لاسم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّْهِ جَنَّنَانِ قال: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدّوا 
فرائضه الجنة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآية يقول: خاف ثم اتقى» و الخائف: 

من ركب طاعة الله و تركك معصيته. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن عطاء: أنها نزلت فى أبى بكر. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن شوذب مثله. و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود فى الآيةٌ قال: لمن خافه فى الدنيا. و أخرج ابن أبى 
شيبةٌ و أحمد و ابن منيع و الحاكم و الترمذى و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و 
ابن مردويه عن أبى الدّرداء: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيْهِ جَنَنَانِ فقلت: و إن زنى و إن 
سرق يا رسول الله فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم الثانية: وَ لِمَنْ خافً مَقامَ رَبْهِ جَنََانِ فقلت: و إن زنى و إن سرق يا 
رسول الله فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم الثانية: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّْهِ جَنَنَانِ فقلت: و إن زنى و إن سرقء فقال الثالثة: وَ 
و إن زنى و إن سرقء قال نعم: و إن رغم أنف أبى الدّرداء». و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلم: «وَ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَبّهِ جَنََّانَ فقال أبو الدرداء: و إن زنى و إن سرق يا رسول الله؟ 

قال: و إن زنى و إن سرقء و إن رغم أنف أبى الدّرداء». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبىّ 
الدّرداء فى قوله: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنتَانٍِ قال: قيل لأبى الدّرداء: و إن زنى و إن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه و لم يزن و 
لم يسرق. و أخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال: 

كنت عند هشام بن عبد الملكء فقال قال أبو هريرة: «قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَنتَانِ قال أبو 
هريرة: و إن زنى و إن سرق؟ فقلت: إنما كان ذلكك قبل أن تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض ذهب هذاء. و أخرج البخارى و 
مسلم و غير هما عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «جنان الفردوس أربع جنات: جنتان من ذهب 
حليتهما و أبنيتهما و ما فيهماء و جنتان من فضة حليتهما و أبنيتهما و ما فيهماء و ما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن'. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى موسى عن النبئى صلى الله عليه و 
سلّم فى قوله: وَلِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَََانِ و فى قوله: 
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وَّ مِنْ دُونِهما جَنَتَانِ قال: «جنتان من ذهب للمقرّبين» و جنتان من ورق لأصحاب اليمين». و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد 
وابن المنذر و الحاكم و صتححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعثء عن أبى موسى فى قوله: وَ لِمَنْ خاف مَقَامَ رَيّهِ جَنتانِ قال: 
جنتان من ذهب للسابقين» و جنتان من فضةٌ للتابعين. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ذّواتا أَقْنانَ قال: ذواتا ألوان. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ذّواتا أَقَْانِ قال: ذواتا ألوان. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: فنّ غصونهما يمس بعضها بعضا. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال: 
الفنّ: الغصن. و أخرج الفريابى و عبد بن حميدء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن جرير و ابن أبى حاتم, و الحاكم و 


صحححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى البعث» عن ابن مسعود فى قوله: 


مُّكبِينَ على فوش بَطائتّها مِنْ إِسمَبرَقٍ قال: أخبرتم بالبطائن» فكيف الظهائر؟ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن 
بن عباس أنه قيل له: يظاكنها مم إسترق "فنا الظؤاهر؟ قال ذلك :جما قال الله 

فلا تلم َفْسٌ ما أَحْفِى لَهمْ مِنْ ره أَيّن و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث: 
عنه فى قوله: وَ جَنَى الْجَدَّن دانٍ قال: جناها: ثمرهاء و الدانى: القريب منكك يناله القائم و القاعد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
ولتق أبى حاتم؛ و الييهقى فى البعث» عنه أيضا فى قوله: 

فين قاصراتٌ الَوْفٍ يقول: عن غير أزواجهنٌ لَمْ يَطمِتْهُنَ يقول: لم يدن منهنّ أو لم يدمهن. 

و أخرج أحمد و ابن حبان, و الحاكم و صبححه؛ و البيهقى فى البعث؛ عن أبى سعيد الخدرىٌ عن النبئ صلّى الله عليه و سلم فى 
قوله: كآنه الِْاقُوتٌ وَ الْمَوْجانٌ قال: تنظر إلى وجهها فى خدرها أصفى من المرآة» و إن أدنى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين 
المشرق و المغربء و إنه يكون عليها سبعون ثوباء و ينفذها بصره حتى يرى مح ساقها من وراء ذلكك). و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
هناد بن السرى و الترمذىٌء و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و أبو الشيخ فى العظمة» و 
ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبيّ صلَى الله عليه و سلّم قال: 
تف المرأة من شاف أهل الجمة لبر يباقن ساقها د ورا تعن حلة م ررى مخيازن ذلك أن الله بقرل: كأنيق البافوت ز 
المرجانء فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه) و قد رواه الترمذى موقوفاء و قال: هو أصح. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء و ضتفه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى 
«قوله: هَل جَزاءٌ الإخسان إِنَا الْإِحَسانٌ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنةا. و أخرج الحكيم الترمذىّ فى نوادر 
الأْصولء و البغوىٌ فى تفسيره؛ و الديلمى فى مسند الفردوسء و ابن النجار فى تاريخه. عن أنس مرفوعا مثله» و أخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا فى الآيهُ قال: «هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة». و أخرج ابن النجار فى تاريخه. 
عن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث ابن عمر. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: كَل جَرَاءٌ اإخسان إِنَا الإخسانٌ قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الجنة فى الآخرة. و أخرج ابن 
عدىٌ و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمىء و البيهقيّ فى الشعبء و ضعّفهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «أنزل الله علي هذه الآيهٌ فى 
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سورة الرّحمن للكافر و المسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان». و أخرجه ابن مردويه مرفوعا على ابن عباس. و أخرج هناد و 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: مُرِذُهامّتانِ قال: هما خضراوان. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه فى الآيهُ قال: قد اسودّتا من الخضرة من الرىٌ من الماء. 

و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و هناد وعبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عبد الله بن الزبير نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن 
مردويه عن أبى أيوب الأنصارى قال: سألت النبي صلَى الله عليه و سلّم عن قوله: مُدْهامّتانٍ قال: خضراوان. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبن عباش تصاخنان قال: فائضتان. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: ينضخان بالماء. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة, و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: خَثِراتٌ جسانٌ قال: 
لكل مسلم خيرة» و لكل خيرة خيمة و لكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفةُ و كرامة و هدية لم تكن قبل 
يي حك لا د ال ا ل لل ل ار 


مَفْضُوراتٌ قال: محبوسات فِى الْخيام قال: فى بيوت اللؤلؤ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم قال: 

الحوره بود العلاف و أخرع ابن وين ان أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبئ صِلَى الله عليه و سلّم قال: «الخيام درٌ مجوّف». 
و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى موسى الأشعرى عن النبئى صَلَى اللّه عليه و سلّم «الخيمة درّهْ مجوّفة طولها فى السماء 
ستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن». و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مُتكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍِ قال: فضول المحابس و الفرش و البسط. و أخرج عبد بن حميد 
عن على بن أبى طالب قال: هى فضول المحابس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذرء و البيهقى فى البعث» من 
طرق عن ابن عباس وفْوَفٍ ضر قال 

المحابس و عَبْفَرىٌ جسانٍ قال: الزرابى. و أخرج عبد بن حميد عنه فى الآيهُ قال: الرّفرف: الرّياضء و العبقرئٌ: الزرابى. 


(1). بخر الفم: أنتنت رائحته. 
(". دفر الشىء: خبثت رائحته. و الأدفر: من فاح ربح صنانه. و الدفار: المنتنة. 
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سورة الواقعة 
اشارة 


هى سبع و تسعونء أو ست و تسعون آيهُ وهى مكية فى قول الحسن و عكرمة و جابر و عطاء. و قال ابن عباس و قتادة: إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى: وَ تَجْعَلونٌ ِرْفَكمْ نكم دون ١١‏ وقال الكلبى: إنها مكية إلا أربع آيات منهاء و هى أ 
هذا العديك أقع مذيوة- و تبعلوة رزفكع ألكع تُكَذّبُونَ "١‏ و قوله: نَل مِنَ الْأوَِينَ- وَ قَلِيلٌ مِنّ الْآخِرِينَ *8. و أخرج ابن 
الضريس و النحاس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة. و أخرج عن ابن الزبير 
مثله. 

و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن الضريس و الحارث بن أبى أسامة و أبو يعلى و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن 
مسعود: سمعت رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة أبدا». و أخرج ابن عساكر عن 
ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «سورة الواقعة سور الغنى» فاقرؤوهاء و علموها أولادكم). و أخرج الديلمى 
عن أنس قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى» و قد تقدّم قوله صلّى الله عليه 
و سلّم: «شتبتنى هود و الواقعة» اه. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الواقعة (02): الآيات ١‏ الى 8؟] 


بشم الله الرَحْمن الوَّحِيم 
إذاوتهف الواقعة 03 لد لزتههها كافية (0) غنافضة رافعة 89 إذا فكت الاخض وكا 


2 


لقف الجيال سا (0) كانت هَباء مُبًْا (9) وَ كثْمّمْ أزواجاً ثَلانَةٌ (/) فَأَضْ حابُ الْمَعمَئَهْ ما أَمْرحابُ الْمَيمَنَهْ (8) وَ أْصْحابٌ 


الْمَفْكَمَة ما أضنات القشكقة (6) 

وَ الصَابقُونَ الصَابقُونَ )٠١(‏ أُوليِكت الْمُعَرَبُونَ )1١(‏ فى جَنَاتٍ اللّعِيم (؟0 ثَلةَمِنَ الَْوَلِينَ (08) و قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (©1) 

عَلى سُرْرِ مَوْضُوئَةْ (15) مُتّكِينَ عَلَيها مُتَقَايلِينَ (19 يَطُوفُ عَلَنِهمْ ولْدادٌ ل 01 بأكواب و أَبارِيقَ وَ كأس مِنْ مَعِين (18) 
لا بُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْرِفُونَ (19) 

وَ فاكهَةُ مما يَتخَيرونَ )2١(‏ وَ لم طَيْر مِمًا يَشْمَهُونَ )1١‏ وَ ححَورٌ عِينّ (17) كَأمثالٍ اللو الْمَكيُونٍ لقره بها كالو يلون 
ك3 ْ 

لا يَسْمَعُونٌ فيها لَهُواًوَ لا تَأِيماً (0؟) إِلاّ قيلا سَلاما سَلاماً () 

قوله: إذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ الواقعة: اسم للقيامة كالآزفة و غيرهاء و سيت واقعة لأنها كائنة لا محالة» أو لقرب وقوعهاء أو لكثرة ما 
يقع فيها من الشدائد, و انتصاب «إذاه بمضمرء أى: اذكر وقت وقوع الواقعة» أو بالنفى المفهوم من قوله: لَئِسَ لِوَفْعَتِها كاذِيَةٌ أى: 
لا يكون عند وقوعها تكذيب. و الكاذبة مصدر كالعاقبة» أى: ليس لمجيئها و ظهورها كذب أصلاهء و قيل: «إذا» شرطيهُ و جوابها 


مقدر. 


7 الواقعة:‎ .)١( 

.,87-/١ الواقعة:‎ .)0( 

.15-١7 الواقعة:‎ .( 
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أى: إذا وقعت كان كيت و كيتء و الجواب هذا هو العامل فيهاء و قيل: إنها شرطية» و العامل فيها الفعل الى بعدهاء و اختار 
هذا أبو حيان» وقد سبقه إلى هذا مكيّ فقال: و العامل وقعت. قال المفسرون: و الواقعة هنا هى النفخةُ الآخرة؛ و معنى الآيةُ: أنها 
إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناكك تكذيب بها أصلاء أو لا يكون هناكك نفس تكذيب على الله و تكذيب بما 
أخبر عنه من أمور الآدخرة. قال الزجاج: «ليس لوقعتها كاذبة)» أى: لا يردّها شىء, و به قال الحسن و قتادة. و قال الثورى: ليس 
لوقعتها أحد يكذب بها. 

و قال الكسائى: ليس لها تكذيبء أى: لا ينبغى أن يكذب بها أحد خافضّة رافعَة قرأ الجمهور برفعهما على إضمار مبتدأء أى: 
هى خافضة رافعة. و قرأ الحسن و عيسى الثقفى بنصبهما على الحال. قال عكرمة و السدّى و مقاتل: خفضت الصوت فأسمعت 
فى اكقالا و وقية الصيوع فاسع مواق أى: اشببهة لقني و الشودتر :فال ده عدفيت افزاناقن عنذائك اللدويئ رفوت 
أقواقا إلى لاعنةةاللسرو قال كين كس حقديق أقوانا كانواافن لوقا مر فرفري و وفعت أقزافا كانوا فج الدنا يشوفية: 
و العرب تستعمل الخفض و الرفع فى المكان و المكانة و العزّ و الإهانة» و نسبة الخفض و الرفع إليها على طريق المجاز و 
الخافض و الرّافع فى الحقيقة هو الله سبحانه. إذا رجت الوم رَجَا أى: إذا حو كت خركة شدذيدة يقنال: رجه بره رحا إذا 
حرّكه. و الرَّجهُ: الاضطرابء و ارتيّج البحر: اضطرب. قال المفسرون: ترتي كما يرت الصبئّ فى المهد حتى ينهدم كل ما عليها و 
ينكسر كل شىء من الجبال و غيرها. قال قتادهً و مقاتل و مجاهد: معنى رجّت: 

زلزلت» و الظرف متعلق بقوله: خافِظّ ةٌ راف أى: تخفض و ترفع وقت رج الأرض و بس الجبال؛ لأنه عند ذلك يرتفع ما هو 
منخفض و ينخفض ما هو مرتفع. و قيل: إنه بدل من الظرف الأوّل ذكره الزجاجء فيكون معنى وقوع الواقعه هو رج الأرض»ء و 
بس الجبال. وَبمَتِ الْجبِال با البس: الفتّ» يقال: بس الشىء إذا فنّه حتى يصير فتاتاء و يقال: بس السويق: إذابته بالسمن أو 


بألزيت. قال مجاهد و مقاتل: المعنى أن الجبال فنتث فتاء ؤافال السدّى: كسرت كسراء وقال الحسن: فلعت من أضلها. وقال 
مجاهد أيضا. 

بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيت» و المعنى: أنها خلطت فصارت كالدقيق الملتوت. و قال أبو زيد: 

البسّ السوقء و المعنى على هذا: سيقت الجبال سوقا. قال أبو عبيد: بس الإبل و أبسّها لغتان؛ إذا زجرها. 

و قال عكرمة: المعنى هدّت هدًا كانت هباءً مني أى: غبارا متفرّقا منتشرا. قال مجاهد: الهباء الشعاع الى يكون فى الكوّة كهيئة 
الغباره و قيل: هو الرّهج الَذى يسطع من حوافر الدّواب ثم يذهبء و قيل: 

ما تطاير من النار إذا اضطرمت على سورة الشررء فإذا وقع لم يكن شيئاء و قد تقدم بيانه فى الفرقان عند تفسير قوله: فَجَعَلناُ َباءً 
مَْقُوراً 2١١‏ قرأ الجمهور ميا بالمئلثة. و قرأ مسروق و النخعى و أبو حيوة بالناء المثناة من فوق. أى: منقطعاء من قولهم: بنّه الله 
أى: قطعه. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس و اختلا.فهم فقال: وَ كَْتُْ أَرُواجاً ثَلانَة و الخطاب لجميع الناس أو للأمة الحاضرة؛ و 
الأزواج: 

الأصناف. و المعنى: و كنتم فى ذلكك اليوم أصنافا ثلاثة. ثم فر سبحانه هذه الأصناف فقال: 


(). الفرقان: 77. 
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قَأَضِْ حاب الْمَئِمَنَهْ ما أُصْحابٌ الْمَِمَنَهْ أى: أصحاب اليمين؛ و هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين 
إلى الجن و أصحاب الميمنة مبتدأء و خبره: ما أصحاب الميمنة؛ أى: أىٌّ شىء هم فى حالهم وصفتهم, و الاستفهام للتعظيم و 
التفخيم» و تكرير المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرّابط» كما فى قوله: 

الْحَافَةُ ما المحاقة و الْقَارعَةَ مَا الْمَارِعَةَ «” و لا يجوز مثل هذا إلا فى مواضع التفخيم و التعظيم, و الكلام فى أضْحابٌ الْمَشْكَمة 
نا أطريحات السشكمة كالكلام فخ اأمحات الميكة ما احا النتشةو و المرادالناتن يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو 
يأخذون صحائف أعمالهم بشمالهم, و المراد تعجيب السامع من حال الفريقين فى الفخامة و الفظاعة» كأنه قيل: فأصحاب 
الميمنةٌ فى نهايةٌ السعاده و حسن الحال» و أصحاب المشأمةٌ فى نهاية الشقاوه و سوء الحال. و قال السدّى: أصحاب الميمنةُ هم 
الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه» و أصحاب المشأمة هم الذين كانوا عن شماله. و قال زيد بن أسلم: 
أصحاب الميمنةُ هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن, و أصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر. و قال ابن جريج: 
أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» و أصحاب المشأمة هم أهل السيئات. و قال الحسن و الربيع: أصحاب الميمنة هم الميامين 
على أنفسهم بالأعمال الصالحة. و أصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم بالأعمال القبيحة. و قال المبرد: أصحاب الميمنة 
أصحاب التقدّم» و أصحاب المشأمة أصحاب التأخرء و العرب تقول: 

اجعلنى فى يمينكك و لا تجعلنى فى شمالك, أى: اجعلنى من المتقدّمين و لا تجعلنى من المتأخرين, و منه قول ابن الذّمينةُ: 

أ بتيتى أفى يمنى يديكك جعلتنىفأفرح أم صبرتنى فى شمالكك 

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال: وَ السَابِقَونَ السَّابِقَونَ و التكرير فيه للتفخيم و التعظيم كما مر فى القسمين الأُوّلِينَ؛ كما تقول 
أنت أنت و زيد زيدء و السابقون مبتدأء و خبره السابقون. و فيه تأويلان: 

أحد هما أنه بمعنى السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلكك. و الثانى: أن متعلق السابقين مختلفء و التقدير: 

و السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة. و الأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخيم و التعظيم. قال الحسن و قتادة: هم 


السابقون إلى الإيمان من كل أمة. و قال محمد بن كعب: إنهم الأنبياء. و قال ابن سيرين: 

هم الذين صلَوا إلى القبلتين. و قال مجاهد: هم الذين سبقوا إلى الجهاد, و به قال الضحاكك. و قال سعيد بن جبير: هم السابقون 
إلى التوبة و أعمال البرّ. و قال الزجاج: المعنى و السابقون إلى طاعة اللّه هم السابقون إلى رحمة الله. واقبل ا وتوحه تأخير.هنا 
الصنف الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأوّلين هو أن يقترن به ما بعده. و هو قوله: أوليسك الْمَقَدد بُونَ فى جَنَّاتِ النّعيم 
فالإشارة هى إليهم» أى: المقرّبون إلى جزيل ثواب الله و عظيم كرامته» أو الذين قربت درجاتهم و أعليت مراتبهم عند الله. و 
قوله: فى جَنّاتِ النّعِيم متعلق بالمقريون» أى مقرّبون عند الله فى جنات النعيم. و يجوز أن يكون خبرا ثانيا لأولكك, و أن يكون 
جالامه ْ 


.7 -١ الحاقة:‎ .)١( 
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الضمير فى المقرّبون» أى: كائنين فيها. قرأ الجمهور: فِى جَنَّاتِ بالجمع؛ و قرأ طلحةٌ بن مصرّف «فى جنة بالإسفراد» و إضافة‎ 
الجنات إلى النعيم من إضافهٌ المكان إلى ما يكون فيه كما يقال: دار الضيافةً و دار الدعوة و دار العدلء و ارتفاع 1 له‎ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف, أى: هم ثلة» و الثله الجماعة التى لا بحصر عددها. قال الزجاج: معنى ثلهُ معنى فرقة» من ثللت‎ 
ا ا‎ 
وي اي من كان قبلهم» و هم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم و كثرة من أجابهم. قال الحسن: سابقوا من‎ 
مضى أكثر من سابقينا. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء و صدّقوا , بهم أكثر ممّن عاين النبق صِلَى الله عليه و سلم, و لا‎ 
ال ل ل ل ا قال: ثلث أهل الجنة‎ 
ثم قال: نصف أهل الجنة) لأ-ن قوله: الال اد مِنّ الْآخرِينَ نّ إنما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتى فى ذكر‎ 
اسيكات عن ف انق او دوز لد ري ناد ينعد ل رود الات لشن لق ا ا‎ 
أصحاب اليمين من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقى هذه الأمهُ و من ثلهُ أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة؛ و‎ 
المقابله بين الثلثين فى أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثل» كما يقال: هذه الجماعة‎ 
أكثر من هذه الجماعة و هذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» و هذه القطعة أكثر من هذه القطعة. و بهذا تعرف أنه لم يصب من قال‎ 
إن هذه الآيهُ منسوخة بالحديث المذكور. ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال: عَلى سِوْرِ مَوْضُونَةُ قرأ الجمهور‎ 
سُوْر بضم السين و الراء الأسولىء و قرأ أبو الس مال و زيد بن على بفتح الراء» و هى لغة كما تقدّم و الموضونة: المنسوجة: و‎ 
الوضن: النسج المضاعف. قال الواحدى: قال المفسرون: منسوجةٌ بقضبان الذهبء و قيل: مشبكة بالدرٌ و الياقوت و الزبرجد؛ و‎ 
قيل: إِنّ الموضونة: المصفوفة. و قال مجاهد:‎ 
بالذهبء و انتصاب مُتَّكِئِينَ عَلَيها على الحالء و كذا انتصاب مُتَقَايلِينَ و المعنى: مستقرّين على سرر‎ 0١١ الموضونة: المرمولة‎ 
متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض يَطوفٌ عَلَتِهمْ ولْدانٌ مُحَلْدُونَ الجملة فى محل نصب على الحال من المقرّبين» أو‎ 
مستأنفة لبيان بعض ما أعدّ اللّه لهم من النعيم؛ و المعنى يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون و لا يتغتترون» بل شكلهم شكل‎ 
الولدان دائما. قال مجاهد: المعنى لا يموتون.‎ 
وقال الحسن و الكلبى: لا يهرمون و لا يتغتّرون. قال الفراء: و العرب تقول للرجل إذا كبر و لم يشمط إنه لمخلد. و قال سعيد بن‎ 


جبير: مخلدون مقرّطون. قال الفراء: و يقال مخلدون: مقرّطون, يقال: خلد جاريته؛ إذا حلاها بالخلدة. و هى القرط. و قال 
عكرمة: مخلدون: منعٌمونء و منه قول امرئ القيس: 
وهل ينعمن إلا سعيد مخلدقليل الهموم ما يبيت بأوجال 


وقيل: مستورون بالحلية» و روى نحوه عن الفراء» و منه قول الشاعر: 


.)١(‏ «مرمولة»: منسوجة. 
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وقيل: مخلدون: منطقونء قيل: و هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا و لا حسنة لهم و لا سيئة» وقيل: هم أطفال 
المشركينء ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الجنة للقيام بهذه الخدمة؛ و الأكواب: هى الأقداح المستديرة الأفواه التى لا آذان 
لها و لاعرى؛ و قد مضى بيان معناها فى سور الزخرفء و الأباريق: هى ذات العرا و الخراطيم» واحدها إبريق» و هو الّذى يبرق 
لونه من صفائه و كأس مِنْ مَعين أى: من خمر جارية أو من ماء جاره و المراد به هاهنا الخمر الجارية من العيونء و قد تقدّم بيان 
معنى الكأس فى سورة الصافات لا بص دَّعُونَ عَنْها أى: لا تتصدّع رؤوسهم من شربها كما تتصدّع من شرب خمر الدنيا. و 
الصداع: 

هو الداء المعروف الى يلحق الإنسان فى رأسه. و قيل: لا يصدعون لا يتفرقون كما يتفرق الشَّراب» و يقوّى هذا المعنى قراءةٌ 
مجاهد يصدعون بفتح الياء و تشديد الصاد. و الأصل يتصدعونء أى: يتفرقون, و الجملة مستأنفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيم» 
أو فى محل نصب على الحال؛ و جملة وَ لا يُْرِفُونَ معطوفة على الجملة التى قبلهاء و قد تقدم اختلاف القراء فى هذا الحرف فى 
سورة الصافات» و كذلك تقدّم تفسيره» أى: لا يسكرون فتذهب عقولهم, من أنزف الشارب؛ إذا نفذ عقله أو شرابه» و منه قول 
الشاعر (73): 

لعمرى لئن أنزفتم أو صحوتملبئس النّدامى كنتم آل أبجرا 

وَ فاكوَهُ مما يَتَحَيَرُونَ أى: يختارونه» يقال: تخيرت الشىء: إذا أخذت خيره. قرأ الجمهور وَ فاكيَة بالجر وَ كذا لخم عطفا على 
أكواب» أى: يطوفون عليهم بهذه الأ قاف الساكؤنوالتشروب :(السشكديه ورا رجا بن على زو ابو هين التعسين وان 
الالقد امو اليو مقر أووناو ليع قالكهة و لحمه و عت يها يذهو عا يصون و تشعيية الفيهم روعت كأسال اللؤلو 
الْمَكْنُونٍ قرأ الجمهور: وَ ورٌ عِينّ برفعهما عطفا على ولدانء أو على تقدير مبتدأء أى: نساؤهم حور عين؛ أو على تقدير خبر 
أى: و لهم حور عينء و قرأ حمزة و الكسائى بجرهما عطفا على أكواب. قال الزجاج: و جائز أن يكون معطوفا على جنات» أى: 
هم فى جنات و فى حور على تقدير مضاف محذوفء. أى: و فى معاشر حور. قال الفراء: فى توجيه العطف على أكواب إنه 
يجوز الجرّ على الاتباع فى اللفظ و إن اختلفا فى المعنى؛ لأن الحور لا يطاف بهن كما فى قول الشاعر: 

إذا ما الغانيات برزن يوماو زجججن الحواجب و العيونا 

و العين لا تزجج و إنما تكحل. و من هذا قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا 

(0. «الأقاوز»: جمع قوز: و هو كثيب من الرمل شين أشن بده اذاف التفاء: 

(9) هو الحطية: 


و قول الآخر: 

متقلّدا سيفا و رمحا »١١‏ قال قطرب: هو معطوف على الأ-كواب و الأباريق من غير حمل على المعنى. قال: ولا ينكر أن يطاف 
عليهم بالحورء و يكون لهم فى ذلكك لذة. و قرأ الأشهب العقيلى و النخعى و عيسى بن عمر بنصبهما على تقدير إضمار فعل 
كأنه قيل: و يزوّجون حورا عيناء أو و يعطون, و رجح أبو عبيد و أبو حاتم قراءة الجمهور. 

ثم شبههنٌ سبحانه باللؤلؤ المكنونء و هو الى لم تمسّه الأيدى ولا وقع عليه الغبار فهو أشد ما يكون صفاءء و اتتصاب جزاء 
فى قولة: جَزاء بما كاثُوا يَعْمَلُوتَ على أنه مفعول ل© أى:'يفعل بهم :ذلكك كله للجزاء بأعمالهم. و يتجوز أن يكون مضدرا مؤكذا 
لقن متتدوت: 1ن بعروق سرام واد قد تقتيسي السور العيق افق شورزة الططزى و عيرم لا يه هكرة فبها لخو ولا انيما اللره 
الباطل من الكلام, و التأثيم النسبة إلى الإثم. قال محمد بن كعب: لا ينم بعضهم بعضاء و قال مجاهد: لا يسمعون شتما و لا 
فاكنياو فق المي 

أنه لا يقول بعضهم لبعض أثمت لأمنهم لا يتكلمون بما فيه إثم إلا قلا سّ.لاماً سر لاماً القيل: القولء و الاستثناء منقطع» أى: لكن 
يقولون قيلاك أو يسمعون قيلات و انتتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من «قيلا»» أو صفهٌ له. أو هو مفعول به لقيلاء أى: إلا أن 
يقولوا سلاما سلاماء و اختار هذا الزجاجء أو على أنه منصوب بفعل هو محكى بقيلاء أى: إلا قيلا سلموا سلاما سلاماء و المعنى 
فى الآية: أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض. قال عطاء: يحيى بعضهم بعضا بالسلام» و قيل: إن الاستثناء متصل و هو بعيدء 
لأن التحية ليست متا يندرج تحت اللغو و التأثيم؛ و قرئ سلام سلام بالرفع. قال مكى: و يجوز الرفع على معنى سلام عليكم 
مبتدا و خبر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إذا وَفَعَتِ الْواقَِةُ قال: 
يوم القيامة لَيِسَ لِوَفْعَتِها كاذْبَةٌ قال: ليس لها مرد يرد خافضّ ة رافتةً قال: تخفض ناسا و ترفع آخرين. و أخرج ابن جرير و ابن 
مردويه عنه خافِضّ ة رافكرة قال: أسمعت القريب و البعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب خافِضّ د رافعة قال: الساعة 
حتقييت أعداء الله إلى الشايع و رفعة أولياء الله إلى الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إذا رجت 
القع اف اولك رجنيف لكان تكافال :فحت دكاتت قاء ميك فال: شماع القنمس .بو أخرج ابن جرير:و.ابن أبى حاتم 
عنه فَكائّتٌ هَباءً نينا قال: الهباء اذى يطير من النار إذا أضرمت يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. و أخرج ابن المنذر عنه 
أيضا قال: الهباء: ما يثور مع شعاع الشمسء و انبثاثه تفرقه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن على بن أبى 
طالب قال: الهباء المنبث: رهج الدوابء و الهباء المنثور: غبار الشمس الّذى تراه فى شعاع الكوٌّ. و أخرج ابن 


.)١(‏ و صدره: ورأيت زوجكك فى الوغى. 
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رخاتم عن التن عبافن :و كه زواج قال؟ أصنافاءو ارح ارق المتدو واب أبى حاتم عنه فى قوله: 

وَ كنت أزواجاً ثَلانَةٌ قال: هى التى فى سورة الملائكة: ثم أَورَثْرَا الكتاب الَّذِينَ اص طَفَيِنا مِنْ عبادنا قَمِبْهُع ظالِم لِنَفْسِهِ وَ مِنْهعِ 
مُقْتَصَدٌ وَ مِنْهُعْ سابقٌ بِالْحيِراتِ .0١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: وَ السَابِقُونَ السَّابقَونَ قال: يوشع بن 
نون سبق إلى موسىء و مؤمن آل ياسين سبق إلى عيسىء و علي بن أبى طالب سبق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. و 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهٌ قال: نزلت فى حزقيل مؤمن آل فرعون؛ و حبيب النجار اذى ذكر فى يسء و على بن أبى 
طالب» و كل رجل منهم سابق أمته. و علي أفضلهم سبقا. و أخرج أحمد عن معاذ بن جبل «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم 


كلاهذه الآبة و أطراث المميق 5 أطيحاثك الشمال تق ديه قطمى فقالهةه فى الجدةاو لذ ابالنن ويسثه ف النان ولا 
أبالى». و أخرج أحمد أيضا عن عائشة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «أ تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم 
القباجة؟ قالواة الهو رسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» و إذا سئلوا بذلواء و حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم). و 
أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: لما نزلت: ثلة مِنَ الأَوَّلِينَ- وَ قلِيل مِنّ الْآخِرِينَ شق 
على أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فتزلت: ثلةُ مِنَ الْآخِرينَ فقال النبى صَلّى الله عليه و سلّم: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنةُ أو شطر أهل الجن و تقاسمونهم النصف الثانى». و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذرء و البيهقى فى البعث. عن ابن عباس: عَلى سُرّرِ مَوْصُونَةٌ قال: مصفوفة. 

و أخرج سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى البعثء عنه قال: مرمولة 
بالذهب. و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجن و البزار» و ابن مردويه فى البعثء عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال لى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «إنكك لتنظر إلى الطير فى الجنةُ فتشتهيه فيخرٌ بين يديكك مشويا». و أخرج أحمد و الترمذى و الضياء عن 
أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الجن فقال أبو بكر: يا رسول الله 
إن هذه الطير لناعمة» قال: آكلها أنعم منهاء و إنى لأرجو أن تكون ممّن يأكل منها؛ و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله: 

كأمثالٍ الول الْمَكتُونِ قال: الّذى فى الصّدف. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه لا يَسْمَعُونَ فيها لَهُواً قال: باطلا وَ لا تَأَثيما 
قال: كذيا. 


[سورة الواقعة (32): الآيات //"7 الى 2] 


وَ أَصْحابُ الْيمِينِ ما أُصْحابٌ اليمِينِ (30) فى سِدَّرٍ مَخْضْودٍ (20) وَ طلح مَنْضُودِ (19) وَ ظِلٌ مَمْدُودِ )"١(‏ وَ ماءِ تشكوب (51) 
وَ فاكهَةٍ كثيرة 0 لا مَفْطوعطٍ و لامفنُوعة 07 و وض فوع (06 إن أَنْأناهيٌ إنشاة (0") فحعلْنامنٌ أبكارً 09 

ا انرا (0) لِأُصْحاب يمن (0) تل مِنَ الْأَوَلينَ (9) و كأ ل مِنَ الْآخرِينَ ١‏ 6 أضحاك الثمال ها أعيدات الشَّمالٍ )8١(‏ 
فى سمو و حبييم (61) و ظِلّ من يشوم (08) لا باردٍ و لا تكريم (66 نهم كاثوا قبل ذلك مُتْرفِين (60) و كانوا بُصِدُونَ عَلَى 
الْحِنْتْ الْعَظِيم (68) َ 

و كائوا يَفُولونَ أ إذا نا و كنا ثراباً و عظاماً أن لَُِوشُونَ (/©) أ و آباونا الْأََلُونَ (6) قلْ إنَّ الَْولِينَ وَ الْآخِرينَ (4©) 
َمشِمُوعُونَ إلى ِيقات يَوْمٍ مغلوم ( ١ه‏ ثم إِنَكم بها الصَاُونَالْمكدُونَ )١(‏ 

كنُونَ مِنْ شر مِنْ روم (01) فَمالِونَ نا الْبطَونَ (86) فَارِبُونَ عليه ِنَ الْحمِيم (06) فَسَارِبُونَ شْرْبَ الْهِيم (00) هذا ترُلَهُم 
يَوْمَ الذّين (*ه) 
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لوا تجاه ع عر اعوان الجا عي رونا اليم حزن العم لطبي تاكن احبوان أصحاب اليمين فقال: 

و افحات لين ما اطيعاك مين قد قدّمنا وجه إعراب هذا الكلام» و ما فى هذه الجملةٌ الاستفهامية من التفخيم و التعظيم» و 


هى خبر المبددأ. و هو أصحاب اليمين» و قوله: فى ستذر مَحْضْودٍ خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم فى سدر مخضود؛ و 


السدر: نوع من الشجرء و المخضود: اذى خضد شوكه. أى: قطع فلا شوكك فيه. قال أمية بن أبى الصَلت يصف الجنة: 

ِنَ الحدائق فى الجنان ظليلةفيها الكواعب سدرها مخضود 

و قال الضحاك و مجاهد و مقاتل بن حيان: إن السدر المخضود: الموقر حملا وَّ طَلْح مَنْضُودٍ قال أكثر المفسرين: إن الطلح فى 
الآيةُ هو شجر الموز. و قال جماعة: ليس هو شجر الموزء و لكنه الطلح دروف ناعنك أشجار العرب. قال الفراء و أبو 
عبيدة: هو شجر عظام لها شوكك. قال الزجاج: الطلح هو أمّ غيلان. و لها نور طتّب» فخوطبوا و وعدوا بما يحبون, إلا أن فضله 
على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنةُ على ما فى الدنيا. قال: و يجوز أن يكون فى الجنة و قد أزيل شوكه. قال السدى: طلح 
الجن يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من العسلء و المنضود: المتراكب الى قد نضد أوله و آخره بالحمل ليس له سوق 
بارزة. 

قال مسروق: أشجار الجنهُ من عروقها إلى أفنانها نضيد., ثمر كله. كلما أخذت ثمرة عاد مكانها 000 مَمْدُودٍ أى: 
دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس. قال أبو عبيدة: و العرب تقول لكل شىء طويل لا ينقطع ممدوده و منه قوله: ألم ثَرَ إلى 
كه كين د الطل قارو الكل كليا خرل ليا عه 

قال الربيع بن أنس: يعنى ظلٌ العرشء و من استعمال العرب للممدود فى الدائم الذى لا ينقطع قول لبيد: 

غلب العزاء و كنت غير مغلبدهر طويل دائم ممدود 

وَ ماءٍ مش كوب أى: منصبٌ يجرى بالليل و النهار أينما شاؤوا لا ينقطع عنهم؛ فهو مسكوب يسكبه الله فى مجاريه؛ و أصل 
فكي معجهان كه كا أى: صبه وَ فاكهَةٌ كثِيرَة أى: ألوان متنوعة متكثرة لا مَفْطوعَةُ فى وقت من الأوقات كما تنقطع 
فواكه الدنيا فى بعض الأوقات وَ لا مَمْنُوعَةُ أى: لا تمتنع على من أرادها فى أى وقت على أىّ صفةء بل هى معدَّهُ لمن أرادها لا 


يحول بينه 
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و بينها حائل. قال ابن قتيبة: يعنى أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين الدنيا وَ فرش مَرْفْوعَةٍ أى: 

مرفوع بعضها فوق بعضء أو مرفوعة على الأسرّة. و قيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتى فى الجنة» و ارتفاعها كونها على 
الأرائكك» أو كونها مرتفعات الأقدار فى الحسن و الكمال إِنا َنْمَأناهُيّ إِنْشاءَ أى: 

خلقناهنَ خلقا جديدا من غير توالد» و قيل: المراد نساء بنى آدمء والكق : إن اللاتبييحات أعادهن بيك اليوح إلى حال الشياتة 
و النساء و إن لم يتقدّم لهنّ ذكر لكنهن قد دخلن فى أصحاب اليمين» و أما على قول من قال: 

إن الفرش المرفوعة عين النساء فمرجع الضمير ظاهر فَجَعَلْناهُنٌ أتكاراً. لَم يَطْمِمْهُن إِنْس قَبِلَهُمْ وَ لا جَانَ* لل كنا أثرابا العرت: 
جمع عروبء و هى المتحببة إلى زوجهاء قال المبرد: هى العاشقهٌ لزوجهاء و منه قول لبيد: 

و فى الخباء عروب غير فاحشةريًا الرّوادف يعشى ضوؤها البصرا "١‏ 

وقال زيد بن أسلم: هى الحسنة الكلام. قرأ الجمهور بضم العين و الراء. و قرأ حمزة و أبو بكر عن عاصم بإسكان الراء و هما 
لغتان فى جمع فعولء و الأتراب: هنّ اللواتى على ميلاد واحد و سنّ واحد. و قال مجاهد: 

أتراناة أمقالة وى أشتكالا. ود فاق السدى: أتزاناافى "الأتطللاق له تعفن مدوق بول كساسدة قولهة مغانت التفيق تعلق بأنقا تاغرقه أو 
بجعلناء أو بأتراباء و المعنى: أن اللّه أنشأهنْ لأجلهم, أو خلقهنَ لأجلهم؛ أو هنّ مساويات لأصحاب اليمين فى السنّ» أو هو خبر 


لمبتدأ محذوف» أى: لامقرات التعين. لله يق لول - وَ نُلَةَ من الْآخْرِينَ هذا راجع إلى قوله: وَ أَضْحابٌُ الْيمِيِ ما أُصْحابٌ 
اين أى: 0 ع ا و سا ا ماد ال 
ممق 1 حو اق وك زر لدت و مهاه ل علد رن أب رايا والقي تل ون ١ران‏ ا له 
الأحة وو للقي الار 0 مواضدة الأمهُ من آخرها. ثم لما فرغ سبحانه مما أعدّه لأصحاب اليمين شرع فى ذكر أصحاب 
الشمال و ما أعدّه لهم فقال: وَ أَض حاب الشّمالٍ ما أُصْحابٌُ الشّمالٍ الكلام فى إعراب هذا و ما فيه من التفخيم كما سبق فى 
أصحاب اليمين» و قوله: فى سَريمُوم وَ حميم إما خبر ثان لأصحاب الشمال أو خبر مبتدأ محذوفء و السموم: عزالان و الحم 
الما لهات السديه الك الفتوقه سن نا اد وقيل: السموم: الريح الحارة التى تدخل فى مسام البدن وَ ظل مِنْ يَحْمُوم 
الخدم يدول مو الألتعي وهو الأموده ود العزب تقول: أسوه متسوى :ذا كان ديد التبوادة و«السعى؛ الهم يفرعون إلى الظل 
فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد. و قيل: و هو مأخوذ من الحم وهو الشّحم المسودٌ باحتراق النار. و قيل: مأخوذ من 
الحمم و هو الفحم. قال الضحاكت: النار سوداءء؛ و أهلها سود. 


(1). الدحمن: 8ه و 86ل. 

(0). فى تفسير القرطبى: يغشى دونها البصر. 
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و كل مافيها أسود. ثم وصف هذا الظل بقوله: لا باردٍ وَّ لا كريم أى: ليس كغيره من الظلال التى تكون باردة» بل هو حار لأنه 
الضحاك: و لا كريم و ل-عذب. قال الفراء: العرب تجعل الكريم تابعا لكل شىء نفت عنه وصفا تنوى به الذمء تقول: ما هو 
بسمين ولا بكريم؛ وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. ثم ذكر سبحانه أعمالهم التى استحمّوا بها هذا العذاب فقال: إِنّهُمْ كانُوا 
قَبلَ ذلك مُتْرَفِينَ و هذه الجملة تعليل لما قبلهاء أى: إنهم كانوا قبل هذا العذاب النازل مترفين فى الدنياء أى: منمين بما لا يحل 
لهم و المترف: المتنعم. و قال السدى: مش ركين» و فيل متكبرين» و الأول أولى و كانوا يَضدوٌون عَلَن الْيحنك الْعَظِيم الحنث: 
الذنب» أى: يصرون على الذنب العظيم. قال الواحدى: قال أهل التفسير: 

عنى به الشرككء أى: كانوا لا يتوبون عن الشركك. و به قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد. و قال قتادهُ و مجاهد: 

هو الذنب العظيم النذى لا يتوبون عنه. و قال الشعبى: هو اليمين الغموسء و كانُوا يَقُولُونَ أ إذا ونا وَ كنا تُرابا وَعظاماً أ إن 
اميق تون السرة فى المو قيعي للإنكار و الاستبعاد» و قد تقدّم الكلام على هذا فى الصافات» و فى سورة الرعد» و المعنى: أنهم 
أنكروا و استبعدوا أن يبعثوا بعد الموتء و قد صاروا عظاما و تراباء و المراد أنه صار لحمهم و جلودهم تراباء و صارت عظامهم 
نخرة بالية» و العامل فى الظرف ما يدل عليه مبعوثونء لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله» أى: أ نبعث إذا متنا؟ إلخ أ وَ آباوْنا 
الْأَوَّلونَ معطوف على الضمير فى لمبعوثون لوقوع الفصل بينهما بالهمزة» و المعنى: أن بعث آبائهم الأوّلين أبعد لتقدّم موتهم. و 
او رخ تر امسو مزير ادا مسي سيوم ورد كاتف قار بن راجا ور واااو تعر عد ىول 
لهم يا محمد إن الأوَلين من الأمم و الآخرين منهم الدين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يَوْمِ مغْلُوم و هو يوم 
القيامة ثم كع َب الصَّالُونَ امَك ذَّبُوَ هذا وما بعده من جملهُ ما هو داخحل تحت القولء و هو معطوف على إِنَّالوَلِينَ و 
وصفهم سبحانه بوصفين قبيحين» و هما الضلال عن الحقّ و التكذيب له لَآكِلُونَ مِنْ شَجَر مِنْ زَقُوم أى: لآكلون فى الآخره من 


شجر كريه المنظر كريه الطعم؛ و قد تقدّم تفسيره فى سورة الصافات. و من الأولى لابتداء الغاية؛ و الثانية بيانية» و يجوز أن 
تكون الأولى مزيدة» و الثانية بيانية» و أن تكون الثانية مزيدة» و الأولى للابتداء فَمالِوٌنَ متا الْبطونَ أى: مالثون من شجر الزقوم 
بطونكم لما يلحقكم من شد الجوع فَسْارِبُونَ عَلَيِهِ مِنّ الْحَمِيم الضمير فى عليه إلى الزقوم؛ و الحميم: الماء الُذى قد بلغ حرّه إلى 
القانا ووو الج فنا ويرك لل :قرم حت كلدم لمان الحات وستدر ا أن يقردا لير لك تبر انط بد مويو رو لكو يدور 
أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: لاكلونَ و قرئ «من شجرة) بالإفراد فَشارِبُونَ شُرْبَ الّْهِيم قرأ الجمهور: 

فذق البن يلك الشيق رؤاقرا فعاف واعامو ا وتعدر #رقضهاة و ونأ ماهد وان نيان الود ككرهاءدى هن لفاك قزل ابر 
بن بسع العردك شرن لقي اسمن واشديا و كنا ا الدرردة عه قلق اق لنصد و العو انيه المسدن :و المنة 
الإبل العطاش التى لا تروى لداء يصيبهاء و هذه الجملةٌ يبان لما قبلها: 
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أى: لا يكون شربكم شربا معتادا بل يكون مثل شرب الهيم التى تعطش و لا تروى بشرب الماءء و مفرد الهيم: 

أهيم» و الأنثى هيماء. قال قيس بن الملوح: 

يقال به داء الهيام أصابهو قد علمت نفسى مكان شفائها 

و قال الضحاك و ابن عيينة و الأخفش و ابن كيسان: الهيم: الأرض السهلة ذات الرملء و المعنى: أنهم يشربون كما تشرب هذه 
الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر. قال فى الصحاح: الهيام بالضم: أشد العطشء و الهيام كالجنون من العشقء و الهيام: داء يأخذ 
الإبل تهيم فى الأرض لا ترعى» يقال: ناقة هيماء» و الهيماء أيضا: المفازةً لا ماء بهاء و الهيام بالفتح: الرمل الَذى لا يتماسكك فى 
اليد للينه» و الجمع هيم» مثل قذال و قذلء و الهيام بالكسر الإبل العطاش. هذا رُلْهُم يَوْمَ الذَّينِ قرأ الجمهور: لهم بضمتين» و 
روى عن أبى عمرو و ابن محيصن بضمهٌ و سكون. و قد تقدم أن النزل ما يعدٌ للضيفء و يكون أوّل ما يأكله» و يوم الدين يوم 
الجزاء و هو يوم القيامة» و المعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم و شراب الحميم هو الّذى يعد لهم و يأكلونه يوم القيامة» و فى هذا 
تهكم بهم؛ لأن النزل هو ما يعدّ للأضياف تكرمة لهم؛ و مثل هذا قوله: 

َبَشّوَهُمْ ِعَذْاب أليم* .)١9‏ 

وك عع ماى وحعته امن ل أمامة قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقولون: 

إن اللّهِ ينفعنا بالأعراب و مسائلهم؛ أقبل أعرابى يوما فقال: يا رسول الله ذكر فى القرآن شجرة مؤذية» و ما كنت أرى فى الجنة 
شجرة تؤذى صاحبها. قال: و ما هى؟ قال: السدر فإن لها شوكاء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: أ ليس الله يقول: فى سِدْرٍ 
مَحُضُودِ؟ بخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا يتفتق الثمر منها عن اثنين و سبعين لونا من الطعام ما 
منها لون يشبه الآخر». و أخرج ابن أبى داود و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن عبينةُ بن عبد السلمى قال: «كنت 
جالسا مع النبى صلى الله عليه و سلّم» فجاء أعرابى فقال: يا رسول اللّه أسمعكك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا 
منها: يعنى الطلح. فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصية التيس الملبود- 
يعنى: الخصي منها- فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر) و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: سِدْرٍ مَخْضُودٍ قال: 
خضده: وقره من الحمل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عنه قال: المخضود: الى لا شوكك فيه. و 
أخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال: المخضود: 

الموقر اذى لا شوكك فيه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير وابن مردويه عن علىٌ بن أبى 


طالب فى قوله: وَ طلمح مَنْضودٍ قال: هو الموز. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 


المنذر من طرق عن ابن عباس مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 


.76 و التوب: ع" و الانشقاق:‎ 7١ آل عمران:‎ .)١( 
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أبى هريرة مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن على بن أبى طالب أنه قرأ: و طلع منضود و أخرج ابن جرير و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن قيس بن عباد قال: 
قرأت على على بن أبى طالب و طَلْمح مَنْصودٍ فقال علي: ما بال الطلح, أما تقرأً: و طلع؟ ثم قال: «و طلع نضيد» فقيل له: يا أمير 
المؤمئين أ نحككها فى المصحف؟ قال: لا يهاج القرآن اليوم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مَنْضُودٍ قال: بعضه على 
بعض. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما من حديث أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إِنّ فى الجن شجرةٌ يسير 
الزاكك قن ينا نائة خا له يقطعياء ازعو إن لوطل مَمْدُودِ). و أخرج البخارى و غيره نحوه من حديث أنس. و أخرج 
البخارى و مسلم و غير هما نحوه من حديث أبى سعيد. و أخرج أحمدء و الترمذى و حشّ نه؛ و النسائى و غيرهم عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ فوش مَرْفُوعَةٍ قال: 

ارتفاعها كما بين السماء و الأرضء و مسيرة ما بينهما خمسمائةُ عام. قال الترمذى بعد إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث رشدين بن سعد انتهى» و رشدين ضعيف. و أخرج الفريابى و هناد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه» و البيهقى فى البعث: عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سم فى قوله: إن أَنْكَنَاهُنّ 
إِنْشاءَ قال: «إن المنشآت اللاتى كن فى الدنيا عجائز عمشا رمصا قال الترمذى بعد إخراجه: غريب» و موسى و يزيد ضعيفان. و 
أخرج الطيالسى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و ابن قانع» و البيهقى فى البعث» عن سلمة بن يزيد الجعفى 
سمعت النبى صلَى الله عليه و سلّم يقول فى قوله: إن أَنْمَأَنامنَ إِنْشاءً قال: «الثيبات و الأبكار اللاتى كن فى الدنياه. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن غباس فى الآبة قال: خلقهنٌ الأول و أخرج ابن أبى حاتم عنه أبكاراً قال: عذارى: و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذرء و البيهقى فى البعث؛ من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: عُرُباً قال: عواشق أَنْراباً يقول: مستويات. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه عُْباً قال: عواشق لأزواجِهنٌء و أزواجهنٌ لهن عاشقون أثراباً قال: فى سنٌ واححد ثلاثا و ثلاثين سنة: و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: العروب الملقة لزوجها. و أخرج مسدّد فى مسنده و ابن المنذر و الطبرانى و ابن 
مردويه بسند حسن عن أبى بكرة عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تُلةُ مِنَ اَْوَِينَ وَ له مِنَ الْآخِرِينَ قال: 

«جميعهما من هذه الأمة). و أخرج أبو داود الطيالسى و مسدّد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى بكر فى قوله: 
مِنَ الوَلِينَ- وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ قال: هما جميعا من هذه الأمة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن عدى و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس «فى قوله: تله مِنَ الََِْينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ قال: قال رسول 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم: «هما جميعا من أمتى». 

و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: الثلتان جميعا من هذه الأمة. و أخرج الفريابى و سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس 
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فى قوله: وَ ظل مِنْ يَحُمُوم قال: من دخان أسود, و فى لفظ: من دخان جهنم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: شُوْبَ الْهِيم قال: الإيل العطاش. 


[سورة الواقعة (82): الآيات /1ه الى ©//] 


لامو ا ب ا ا ا د 
نحن بِمَسْبُوقِينَ ( 6١‏ على أن تبدّلَ أمنالكم وَنَِْكمْ فى ما لا تعلمُون (91) 

: لق عع اق أو تلو لا روت 600 أ تربع ما معوقرة مم أ َنم 2 أم تفن الواركون (66) كو تاه عابنا 
خطاماً فطلم تََكهُونَ (2) إن َمَْومُونَ (9#) 

ل نحن مَخرٌومُونَ (20) أقَرأَُم امه الى تَفرَبُونَ (98) أ أثكم الوه , مِنَ الْمَرْنِ أم تَْنٌ الْمئْرِلُونَ (وع) ل شاء جَعَلْناةُ عقا 
َو لا تَْكرُونَ 0١‏ أ كيم لد الى تورُونَ 0/1 

أكم أنتائع سَجرتها أم : نح الْمَنْشِؤّنَ (01) نحن جعلناها تَذِْرَةٌ وَ متاعاً لَْفوِينَ (008 فَسبّخ باشم رَبَكك الْعَظِيم 006 
قوله: نحن حَلَفاكغ فَلَو لا نْصَ دَُونَ التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتا لهم و إلزاما للحجة» اف فيلة سيتفية بالعت أو 
بالخلق. قال مقائل: حلشتاكم و لم #كرنوا ينا واأنسم تعلنون ذلك فيلا تصتافرن بالعخة | قرأيع ما فقتو أى :ما تقدفون و 
تصبون فى أرحام النساء من النطفء و معنى أ فرأيتم: 

أخبزوتى» و مقعولها الأذول ما تمنونة و الثاتى: الجملة الاستفهامية وه ] أثع تخلقوكة أم تعن الْخَالقُود أى: تقدرونه و 
تصوّرونه بشرا أم نحن المقدرون المصوّرون له. و«أم) هى المتصلةء و قيل: هى المنقطعة؛ و الأول أولى. قرأ الجمهور: اتمْنُونَ 
بضم الفوقية من أمنى يمنى. و قرأ ابن عباس و أبو السمّال و محمد ابن الّ.ميقع و الأشهب العقيلى بفتحها من منى يمنى» و هما 
لغتان» و قيل: معناهما مختلفء يقال: أمنى إذا أنزل عن جماع؛ و منى إذا أنزل عن احتلام» و سمى المنى منيا لأنه يمنى» أى: 
براق كع لل وليك الروك وها لعل نم توور الر | السمهور 353 التشديده وات | مجاادة وعد ابن معيعين ارق كير 
بالتخفيفء و هما لغتان» يقال: قدرت الشىء و قدّرته» أى: قسمناه عليكم و وقتناه لكل فرد من أفرادكم, و قيل: قضيناء و قيل: 
كتبناء و المعنى متقارب. قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيرا و منكم من يموت صغيرا. و قال الضّ يحاك: معناه أنه جعل أهل 
التمادو آهل الأرقى مولت ونا لا متقك رق مسريو يكل ادرو قل أذ لان افالك ىوان قلق ملكي قال 
الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق و لا يفوتنا. قال ابن جرير: المعنى نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدّل 
أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم و ما نحن بمسبوقين فى آجالكم؛ أى: لا يتقدّم متأحر و لا يتأخر متقدم وَ تنشَِكمْ فى ما 
لا تَعْلْمُونَ من الصُور و الهيئات. قال الحسن: أى نجعلكم قردة و خنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم, و قيل: المعنى: ننشئكم فى البعث 
على غير صو ركم فى الدنيا. و قال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون)»: يعنى فى حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها 
الخطاطيفق. و برهوت واد باليمة. و قال مجاهد: 

فى نالآ تكلقرة بض فى اع خاق شغاء و مخ كان قاذرا على هذا فهو قادن على الث 
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ولد فرت كنذا ة أرق وس ابعاداء تعلق من تعلفة اقم من حاقل اقم من مقبغة و الى الكزيرا قل فلكم تيناو قال قنادة.و 
الضتماكك: يعنى خلق آدم من تراب قَلَو لا تَذَّكرُونَ أى: فهلًا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة و تقيسونها على النشأة 
الأولى مض الجمهور: الفأ بالقصرة وقرأ مجاهد و الصن وابن ككير و أبوعمرو بالجددو كه مطوى ضير عدا فى مورة 
العنكبوت رايم م ما تَحْرنُونَ أى: أخبرونى ما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيه البذ رأ َنم تَزْرَعُونَة أى: تنبتونه و تجعلونه 
زرعا فيكون فيه التسنبل و الحبٌ أَمْ نَحْنٌّ الزَّارِعُونَ أى: المنبتون له الجاعلون له زرعا لا أنتم. قال المبرد: يقال زرعه الله أى: 


أنماه؛ فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث لَؤْ نَشاءٌ لععلناة خطاها أ :او العام سعلناة ما تحرثون حطاماء أى: متحطما متكت راء 

و الحطام: الهشيم اذى لا بنتفع به ولا يحصل منه حبٌ و لا شىء ممما يطلب من الحرث قَعَكم تَفَكهُونَ أى: : صرتم تعجبون. قال 

الغداء: تفكهوان سسعجبوق قيما نزل نكم فى زرضكمء قال قن الصتعام#و:تفكه: تحعب» ويقال: عدم قال الحسن :واققادة واغير 

هما: معنى الآيةٌ: 

تعجبون من ذهابها و تندمون مثا حل بكم. و قال عكرمة: تلاومون و تندمون على ما سلف منكم من معصية اللّه. و قال أبو 

عمرو و الكسائى: هو التلهف على ما فات. قرأ الجمهور: فَظَلَتُمْ بفتح الظاء مع لام واحدة. و قرأ أبو حيوة و أبو بكر فى رواية عنه 

ا افظللتم؛ بلامين» أولاهما مكسورة على الأصل؛ و روى عن الجحدرى فتحهاء و هى 
لغهُ. و قرأ الجمهور 1 رضن م العكلى تفكنون بالنون مكان الهاء؛ أى: تندمون. قال ابن خالويه: تفكه: تعجب. 

و تفكن: : تندم. و فى الصحاح: التفكن: التندم إِنَا لَمَغْرَمُونَ قرأ الجمهور بهمزة واحدة على الخبر» و قرأ أبو بكر و المفضل و زرٌ 

بن حبيش بهمزتين على الاستفهام, و الجملة بتقدير القول» أى: تقولون إنا لمغرمون» أى: ملزمون غرما بما هلكك من زرعناء و 

المغرم الى ذهب ماله بغير عوضء قال الضحاك و ابن كيسان. و قيل: إنا لمعذبونء قال قتاده و غيره. و قال مجاهد و عكرمة: 

لمولع بناء و منه قول الْنْمر بن تولب: 

سلا عن تذكره تكتماو كان رهينا بها مغرما 

يقال: أغرم فلان بفلانة» أى: أولع. و قال مقاتل: مهلكون. قال النحاس: مأخوذ من الغرام» و هو الهلاكء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

يوم النّسار و يوم الجفاركانا عليكم عذابا مقيما "١‏ 

و الظاهر من السياق المعنى الأول؛ أى: إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه و مصيره حطاماء ثم أضربوا عن قولهم هذا و انتقلواء فقالوا: 

بل نحن مَحْرُومُونَ أى: حرمنا رزقنا بهلاكك زرعناء و المحروم: الممنوع 


(1). هو بشر بن أبى حازم. 

(لااق تقثير القرطى ياو كان علانا و كان غراها 
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من الرزق الذى لا حظ له فيهه و هو المحارف. أ كَرَأَكُمْ الما الى تَشْرَبُوقَ فتسكنون به ما بلحقكم من العطش» و تدفعون به ما 

جزل كم اين العا و اقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء و منافعه؛ لأمنه أعظم فوائده و أجل منافعه أ أنُمْ 
رموه مِنَ الْمَرْنِ أى: السحاب: قال فى الصحاح: 

قال أبو زيد: المزنة: السحابةٌ البيضاء. و الجمع مزن. و المزنة: المطرة. قال الشاعر :)١١‏ 

ألم تر أنّ اللّه أنزل مزنةو عفر الظباء فى الكناس تقمّع 

جك فل علج أنه البحات فل الشاعر: 

فنحن كماء المزن ما فى نصابناكهام و لا فينا يعد بخيل "١‏ 

و قول الآخر: 

فلا مزنة ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 

22ل 0 
يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال: لَوْ نَشْاءُ جَعَلَناهُ أجاجاً الأجاج: 


الماء الشديد الملوحة الُذى لا يمكن شربه. و قال الحسن: هو الماء المرّ الذى لا ينتفعون به فى شرب و لا زرع و لا غير هما فَلَوْ 
لا تَمْكرُونَ أى: فهًا تشكرون نعمة الله اذى خلق لكم ماء عذبا تشربون منه و تنتفعون به أ الى تورُونَ أى: أخبرونى 
عنهاء و معنى تورون: تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطبء يقال: أوريت الثار إذا قدحتها أ أ الذاته متها الى يكون 
ها الزتافم واه العرح يو العقارة تقول العرت» فى كل رشك كار وامخمعه المرع و العفار: اع تق المقيوة لها دنا دوك 
و معنى الإنشاء الخلقء و عر عنه بالإنشاء للدلالة على ما فى ذلكك من بديع الصنعة و عجيب القدرة نحن جَعَلْناها تَذَكِرَةٌ أى: 
جعلنا هذه النار التى فى الدنيا تذكرةٌ لنار - جهنم الكبرى . قال مجاهد و قتادة: 

تبصرة للناس فى الظلام؛ و قال عطاء: موعظة ليتعظ به المؤمن و مَتاعاً لِلْمْقُوينَ أى: منفعة للذين ينزلون بالقواء» و هى الأرض 
القفر كالمسافرين و أهل البوادى النازلين فى الأراضى المقفرة» يقال: أرض قواء بالمد و القصرء أى: مقفرة» و منه قول النابغة: 
يا دارميةٌ بالعلياء فالسشندأقوت و طال عليها سالف الأمد 

و قال عنترة: 

حيت من طلل تقادم عهده أقوى و أقفر بعد أمٌ الهيثم 


(1)اهو اوش يق حكن 

(؟). «نصاب» أصل. «كهام): ثقيل» لا غناء عنده. 

فتح القدير. جه ص: ١94١‏ 

وقول الآخر :)١‏ 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق؟و هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق؟ "١‏ 

و يقال: أقوى إذا سافر» أى: نزل القوى. و قال مجاهد: المقوين: المستمتعين بها من الناس أجمعين فى الطبخ و الخبز و الاصطلاء 
و الاستضاءة و تذكر نار جهنم. و قال ابن زيد: للجائعين فى إصلاح طعامهم, يقال: أقويت منذ كذا و كذاء أى: ما أكلت شيئاء و 
بات فلان القوى, أى: بات جائعاء و منه قول الشاعر ("): 

و إِنّى لأختار القوى طاوى الحشى محافظة من أن يقال لثيم 

و قال قطرب: المقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقر. و يكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد, و أقوى إذا 
قويت دوابه و كثر ماله. و حكى الثعلبى عن أكثر المفسرين القول الأوّلء و هو الظاهر فَسبْحَ باشم رَبك الْعَظِيم الفاء لترتيب ما 
تام عر الله ينا بور حوو اع ينا انها عدا عتذة فى اللي القن اكت به الح عياده واسرادة امقر كن لها والكة بيع 
بها. 

وقد أخرج البزار و ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيمء و البيهقى فى الشعبء و ضعّفه عن أبى هريرة. 

قال ابرح العام العلاو سم الا يقوانَ أحدكم زرعت,ء و لكن يقول: 0 . قال أبو هريرة: ألم تسمعوا اللّه يقول: 
هركم ما تَحرْنُونَ أ أ تَرْرَعُونَه 11 نَحْنٌ الزَارِعُونَ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تفَكَهُونَ قال: تعجبون. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. قال: 

الْمَرْنِ السحاب. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس نحن 
جَعَلناها تَذْكِرَة قال: تذكرة للنار الكبرى وَ متاعاً ِلْمُقُوينَ قال: للمسافرين. 
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قلا أقْسِمُ بمواقع الْنُجُوم (0/0) وَ إِنّهُلقَِحٌ لَئْ تَعلَمونَ عَظِيمْ (008 إِنَهُ لَقوَآنُ كيم (//) فى كتاب مَكنُونٍ (/) لا يَمَشْهُ إلا 
الْمَطَيَدُونَ (4/9 0000 

0 ل الْعالَمِينَ (8.0 أ قَبهدًا العديث ألم تدع 6 ار تنا نّ رزفكم أنَكم كَذَّبُونَ (6 قَلوْ لا إذا بلعْتِ الَْلُْوم 
00 و َنم جيذ تَنْظرُونَ (66) 

وَ نحن أَقْربُ إِلَيِهِ نكم وَ لكن لا نص رُونَ (05) فَلَؤ لا إن كعم غير م دِينِينَ (05 تَرْجِعُوتّها إِنْ كُنتُمْ صادقِينَ (60 فَأمًا إِنْ كان 
مِنّ الْمَقََبينَ (00 فَرَوْحٌ وَ رَبْحانٌ وَ جَنةُ نيم (8) 

وَأَمَا إن كان مِنْ أضحاب الْيمِين (40) فَسَلامٌ لَك مِنْ أَصْحاب الْيِين (41) وَ أمًا إِنْ كان مِنَ الْمُكَذبِينَ الضَائينَ (47) قزل مِنْ 
حبِيم (4) وَ نَضْلِيةٌ جبحيم (45) 

إِنَّ هذا لَهُوَ حق الِْقِين (40) قسبْخْ باشم رَبك الْعَظِيم (9) 


اتاو حمل 
(6) سغلق قن الأرقن السغوية, 

(). هو حاتم الطائى. 

فتح القديرء جه ص: 141 

قوله: قلا أَفْسعٌ ذهب جمهور المفسرين إلا أن «لا مزيدة للتوكيد, و المعنى: فأقسم, و يؤيد هذا قوله بعد وَ إِنَّهُ لَقَسَم وقال 
جماعة من المفسرين: إنها للنفى» و إن المنفىّ بها محذوفء و هو كلام الكفار الجاحدين. قال الفراء: هى نفى» و المعنى: ليس 
الأمر كما تقولون. ثم استأنف فقال: أقسم. و ضعف هذا بأن حذف اسم لا و خبرها غير جائزء كما قال أبو حيان و غيره. و قيل: 
إنها لام الابتداء» و الأصل: 

فلأقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها ألفء. كقول الشاعر: 

أعوذ بالله من العقراب ١١‏ و قد قرأ هكذا فلأقسم بدون ألف الحسن و حميد و عيسى بن عمرء و على هذا القول» و هذه القراءة؛ 
يقدّر مبتدأ محذوفء و التقدير: فلأنا أقسم بذلك. و قيل: إن «لا) هنا بمعنى ألا التى للتنبيه» و هو بعيد. و قيل: «لا» هنا على 
ظاهرهاء و إنها لنفى القسمء أى: فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلككء و هذا مدفوع بقوله: وَ إِنهُ لَفَسَمْ لو تَعلْمُونَ عَظِيمٌ 
مع تعيين المقسم به و المقسم عليه» و معنى قوله: بمواقع النجُوم مساقطهاء و هى مغاربهاء كذا قال قتاده و غيره. و قال عطاء بن 
أبى رباح: 

منازلها. و قال الحسن: انكدارها و انتثارها يوم القيامة» و قال الضحاكك: هى الأنواء التى كان أهل الجاهلية يقولون: مطرنا بنوء 
كذا. و قيل: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما من اللوح المحفوظء و به قال السدّى و غيره» و حكى الفراء عن ابن مسعود 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. قرأ الجمهور: بمواقتع على الجمع؛ و قرأ ابن مسعود و النخغى و حمزة و الكسائى و ابن 
محيصن و ورش »"2١‏ عن يعقوب «بموقع» على الإمفراد. قال المبرد: «موقع» هاهنا مصدرء فهو يصاح للواحد و الجمع. ثم أخبر 
سبحانه عن تعظيم هذا القسم و تفخيمه فقال: وَإِنَهُ لَقَسَمْ ل تَعْلْمُونَ عَظِيمٌ هذه الجملهُ معترضة بين المقسم به و المقسم عليه و 
قوله: لَو تَعْلْمُونَ جملة معترضة بين جزأى الجملة المعترضة؛ فهو اعتراض فى اعتراض. قال الفراء و الزجاج: هذا يدل على أن 


المراد بمواقع النجوم نزول القرآنء و الضمير فى (إنه» على القسم اذى يدل عليه أقسم, و المعنى أن القسم بمواقع النجوم لقسم 
عظيم لو تعلمون. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: إِنّهُ لَمَوْآنَ كريمٌ أى: كرّمه الله و أعزِّه و رفع قدره على جميع الكتب» و 
كرّمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذباء و قيل: إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق و معالى الأمور, و قيل: لأنه يكرم حافظه و 
يعظم قارئه. 

و حكى الواحدى عن أهل المعانى أن وصف القرآن بالكريم, لأن من شأنه أن يعطى الخير الكثير بالدلائل التى تؤدّى إلى الحق 
كتاب مَكنونٍ أى: مستور مصونء و قيل: محفوظ عن الباطل؛ و هو اللوح 


.)١(‏ واتتمته فى تاج العروس: 

الشّائلات عقد الأذناب و الشاهد فى قوله: «عقراب» حيث أشبعت الراء المفتوحة فصارت عقراب. و الأصل: عقرب. 

(5). فى تفسير القرطبى: رويس بدل ورش. 

فتح القدير. جه ص: ١917‏ 

المحفوظ, قاله جماعة. و قيل: هو كتاب. و قال عكرمة: هو التوراه و الإنجيل فيهما ذكر القرآن و من ينزل عليه و قال السدّى: 
هو الزبور. و قال مجاهد و قتادة: هو المصحف النوواق أمدها سق ا الْمَطَهَرُونَ قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن 
الضمير عائد إلى الكتاب المكنونء أى: لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون, و هم الملائكة و قيل: هم الملائكة و الرسل 
من بنى آدمء و معنى «لا يَمَسّهُا المسّ الحقيقى» و قيل: معناه: لا ينزل به إلا المطهرونء و قيل: معناه: لا يقرؤه» و على كون المراد 
الكتاب المكنون هو القرآن» فقيل لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهّدُونَ من الأحداث و الأنجاس. كذا قال قاد و غيره: و قال الكلبى: 
المطهرون من الشركك. و قال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب و الخطايا. و قال محمد بن الفضل و غيره: 

معنى لا يمسه: لا يقرؤه. إلا المطهرون أى: إلا الموخدون. و قال الفراء: لا يجد نفعه و بركته إلا المطهرون. أى: المؤمنون. و قال 
الحسين بن الفقيل :لا عرق تفسيزه :و تأويلة إلاامن ظهره الله مق الشركك و النفاق. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مسٌ المصحفء و به قال عليٌ و ابن مسعود و سعد بن أبى وقاص و سعيد ابن زيد و 
عطاء و الزهرى و النخعى و الحكم و حماد و جماعة من الفقهاء منهم مالكك و الشافعى. و روى عن ابن عباس و الشعبى و 
جماعة منهم أبو حنيفة» أنه يجوز للمحدث مسّهء و قد أوضحنا ما هو الحق فى هذا فى شرحنا للمنتقى فليرجع إليه. قرأ الجمهور: 
الْمُطهَرُونَ بتخفيف الطاء و تشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول. و قرأ سلمان الفارسى بكسر الهاء على أنه اسم فاعل» أ المطهيزوة 
أنفسهم. و قرأ نافع و ابن عمرء و فى روايةٌ عنهما عيسى بن عمرء بسكون الطاء و فتح الهاء خفيفة؛ اسم مفعول من أطهرء و قرأ 
الحسن و زيد بن على و عبد الله بن عوف بتشديد الطاء و كسر الهاءء و أصله المتطهرون. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ قرأ الجمهور 
بالرفع» و قرئ بالنصبء فالرفع على أنه صفه أخرى للقرآن» أو خبر مبندأ محذوفء و التصب على الحال أ قَبهِدًا الْحَدِيث أَثدعٍ 
مدْهِنُونَ الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة» و المدهن و المداهن المنافق. 

كذا قال الزجاج و غيره و قال عطاء و غيره: هو الكذاب. و قال مقاتل بن سليمان و قتادة: «مدهنون): 

كافرونء كما فى قوله: وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ قَيَدْهِنُونَ وقال الضحاك: «مدهنون)»: معرضون. و قال مجاهد: ممالئون للكفار على الكفرء 
و قال أبو كيسان: المدهن: الّذى لا يعقل حق الله عليه و يدفعه بالعلل. 

و الأوّل أولى؛ لأن أصل المدهن الّذى ظاهره خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن فى سهولته. قال المؤرّج: المدهن: 


المنافق الذى يلين جانبه ليخفى كفره؛ و الإدهان و المداهنة: التكذيب و الكفر و النفاق» و أصله اللين؛ و أن يسدٌ خلاف ما يظهر 
و قال فى الكشاف: «مدهنون» أى: متهاونون به كمن يدهن فى الأمر» أى: 

يلين جانبه و لا يتصلب فيه تهاونا به» انتهى. قال الراغب: و الإدهان فى الأصل مثل التدهين لكن جعل عبارةُ عن المدارةُ و 
الملاينة» و ترك الجدّ: كما جعل التقريد» و هو نزع القراد عبارة عن ذلكء و يؤيد ما ذكره قول أبى قيس بن الأسلت: 

الحزم و القَوّهْ خير من الإدهان و الفهّهُ و الهاع )١١‏ 


0 «الفهة)»: العى. «الهاع»: سوء الحرص مع ضعف. 

خ فارج دض ع١‏ 

وت علو رزككه ألكة كك دبول قن الكاخم مغناك يحلاوق» كنا تفكاءالرتحدى عن التفسرينه أق: تجعلون شكر رزقكم 
الل ع ل لي ا 
على هذه اللغهُ لا يكون فى الآيهُ مضاف محذوف بل معنى الرزق و الشكر. و وجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض 
زيادة الرزق فيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسببء و مما يدخل تحت هذه الآيه قول الكفار إذا سقاهم اللهء و أنزل 
عليهم المطر: سقينا بنوء كذاء و مطرنا بنوء كذا. قال الأزهرى: معنى الآيه و تجعلون بدل شكركم رزقكم المذى رزقكم الله 
التكدويينا نه من عند الله الزؤاق و ق] علخ ونازى عدا رو لظو سكركة قر الجمووع الكم تك درون بالق عد من 
التكذيب, و قرأ على و عاصم فى روايةُ عنه بالتخفيف من الكذب. فَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحُلَقَومَ أى: فهلا إذا بلغت الروحء أو النفسء 
ل ل ل 

أماوئ ما يغنى' الثراء عن الف إذا حشرجحت يوما و ضاق .بها الصّدر 

وَ أنكُمْ حِيئَدَذٍ تَنظَرُونَ إلى ما هو فيه ذلكك اذى بلغت نفسه أو روحه الحلقوم. قال الزجاج: و أنتم يا أهل الميت فى تلكك الحال 
روخ اتيت فل نان إل أوتترع عبفو و المي انيع فى تذكه الخال لازيكهع ادق مكو ل سبطعون جبا ريشم أذ 
يخفف عنه ما هو فيه وَ نَحنٌ أَقرَبُ إلَيهِ مِنْكُمْ أى: بالعلم و القدرة و الرؤية» و قيل: أراد و رسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه 
منكم وَ لكن لا تنص زول أى: لاانتركون ذلك لجهلكم بان اله اقرب إلى عيدة عن خبل الوزين أو لااتبصيرون ملائكة الموت 
الذين يحضرون الميت و يتولون قبضه قَلوْ لا إن كتغ غَيِرَ م مَدِينِينَ - َوْجعُونّها يقال: دان السلطان رعيته؛ إذا ساسهم و استعبدهم. 
قال الفراء: دنته ملكته» و أنشد للحطيئة: 

لقد ديّنت أمر بنيكك حتّى تركتهم أدّق من الطحين 

أي املكة» وجقال تت ذا أذله و اسسيده واق من ندج احاسي يوقي محزيني و ته فول القاعم 
00 

و المعنى الأوّل ألصق بمعنى الآبة أى: فهلًا إن كنتم غير مربوبين و مملوكين ترجعونهاء أى: النفس التى قد بلغت الحلقوم إلى 
مقرّها الى كانت فيه إِنْ كنم صادِقِينَ و لن ترجعوهاء ف فبطل زعمكم إنكم غير مربوبين و لا مملوكين, و العامل فى قوله: إذا 
بلغت هو قوله: ترجعونهاء و لو لا الثانية تأكيد للأولى. قال الفراء: و ربما أعادت العرب الحرفين و معناهما واحد. ثم ذكر سبحانه 
طبقات الخلق عند الموت و بعده فقال: 

ما إنْ كان مِنَّ الْمُقرَيينَ أى: السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدّم تفصيل أحوالهم فَرَوْحٌ ان 6 جَنةُ نيم قرأ الجمهور 
فَرَوْحّ بفتح الراء» و معناه الراحةُ من الدنيا و الاستراحة من أحوالها. و قال 


فتح القديرء جه ص: ١90‏ 

الحسن: الروح: الرحمة. و قال مجاهد: الروح: الفرح. و قرأ ابن عباس و عائشة و الحسن و قتادهً و نصر بن عاصم و الجحدرى 
قَرَوْحّ بضم الراء» و رويت هذه القراءة عن يعقوبء قيل: و معنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم, و الربحان: الرزق فى 
الجنة قاله مجاهد و سعيد بن جبير و مقاتل. هو الرزق بلغة حمير» يقال خرجت أطلب ريحان اللّه: أى رزقه؛ و منه قول النّمر بن 
تولب: 

سلام الإله و ريحانهو رحمته و سماء درر 

و قال قتادة: إنه الجنة. و قال الضحاكك: هو الرحمة. و قال الحسن: هو الريحان المعروف الَّذى يشم. 

قال قتادة و الربيع بن خثيم: هذا عن الموتء و الجن مخبوءة له إلى أن يبعث, و كذا قال أبو الجوزاء و أبو العالية» و معنى ١و‏ جنة 
نعيم): أنها ذات تنعم» و ارتفاع روح و ما بعده على الابتداء» و الخبر محذوفء أى: فله روح. وَ أَمًا إِنْ كان ذلك المتوفى مِنْ 
أَضْرحاب الْيمِين و قد تقدّم ذكرهم و تفصيل أحوالهم و ما أعدّه الله لهم من الجزاء فَتم لام لَك مِنْ ضر حاب الْيِمِينِ أى: لست 
ترى فيهم إلا ما تحب من السلامة؛ فلا تهتم بهم؛ فإنهم يسلمون من عذاب الله و قيل: المعنى: سلام لكك منهمء أى: أنت سالم 
من الاغتمام بهم؛ و قيل المعنى: إنهم يدعون لكك و يسلمون عليكء و قيل: إنه صلَّى الله عليه و سلم يحين بالسلام إكراماء و 
قيل: هو إخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعض» و قيل: المعنى: سلام لكك يا صاحب اليمين من إخوانكك أصحاب 
اليمين» وما إِنْ كان مِنّ الْمُكَذَبِينَ الصَالِينَ أى: المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى, و هم أصحاب الشمال المتقدّم ذكرهم, و 
تفصيل أحوالهم قَُرّلَ مِنْ حميم أى: فله نزل يعد لتزوله من حميمء و هو الماء اذى قد تناهت حرارته و ذلكك بعد أن يأكل من 
الزقوم كما تقدم بيانه وَ تَصْلِيَة 5 يقال: أصلاه النار و صلاه» أى: إذا جعله فى النار. و هو من إضافةٌ المصدر إلى المفعولء أو 
إلى المكان. قال المبرد: و جواب الشرط فى هذه المواضع الثلائة محذوف: و التقدير: مهما يكن من شىء فروح إلخ. و قال 
الأخفش: إن الفاء فى المواضع الثلاثة هى جواب أماء و جواب حرف الشرط. قرأ الجمهور: و تَضلِيةُ بالرفع عطفا على فتزل. 0 
أبو عمرو فى رواية عنه بالجر عطفا على حميم» أى : فنزل من حميم و من تصلية جحيم. إِنَّ هذا لَهُوَ حَقٌ الْيقين الإشارة إلى ما 
ذكر فى هذه السورةء أو إلى المذكور قريبا من أحوال المتفرقين له حق اليقين» الإشارة إلى ما ذكر فى هذه السورة؛ أو إلى 
المذكور قريبا من أحوال المتفرقين له حق اليقين» أى: 

محض اليقين و خالصه. و إضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشىء إلى نفسه. قال المبرّد: هو كقولك عين اليقين و محض 
اليقين» هذا عند الكوفيين و جوّزوا ذلكك لاختلاف اللفظ؛ و أما البصريون فيجعلون المضاف إليه محذوفاء و التفدير: حق الأمر 
اليقين أو الخبر اليقين» و الفاء فى قَبيْحَ بماشم رَبك الْعَظِيم لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: نرّهه عتما لا يليق بشأنه» و الباء 
تبلقة بلاوق أى ‏ فسيع علبي باق ركه ادر كك رسو قا الكملى ا قعيز انلكو و تكنو قر الباء: فلاف لكيس عي 
الذات. و قيل: هى للتعدية لأن سبح يتعدّى بنفسه تارة و يتعدّى بالحرف أخرى. و الأوّل أولى. 
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وقد أخرج النسائى و ابن جرير و محمد بن نصرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس قال: 
أنزل القرااؤ في ليله العلاورمن السماء العليا إلى السماء الدنيا جمله واحدةء ثم فرّق فى السنين» و فى لفظ: ثم نزل من السماء 
ادتبا إلن الأرهن نوما ثم قرأ قلا َم بمواقع النجُوم و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن 
ا ل ا ال ل القرآن. امور 7 


مخ طرق اغرة ابن عباش أنضا لا يَمْسة َمسهُ إلا الْمُطْهَرُونَ قال الكتاب المنزل فى السماء لا يمسّه إلا الملائكة. 


و أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس لا يه َمَسْهُ إن الْمُطهَرُونَ قال: الملائكة. و أخرج عبد الرّزاق وابن المنذر عن 
علقمة قال: مه 0 علينا من كنيفء فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا و كذاء قال: 
إنما قال الله فى كتاب مَكُونٍ- لا َمسّهُ نا الْمطَهرُونَ و هو اذى فى السماء لا يمسّه إلا الملائكة. ثم قرأ علينا من القرآن ما 


جاور ان مه انر تإزاى اك جارد إن السد عمال بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال فى كتاب النبى 
صلى الله عليه و سلّم لعمرو بن حزم: ١‏ لاد عنمن القر انالا عل ليا اخرك سالك فل النوطاء عن فيه اللقين أن كرو 
أخرجه أبو داود فى المراسيل» من حديث الزهرى قال: قرأت فى صحيفة عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «و لا يمس القرآن إلا طاهر» و قد أسنده الدار قطنى عن عمرو بن حزم و عبد الله بن عمر و عثمان ابن 
أبى العاص»ء و فى أسانيدها نظر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئا. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبه فى المصنف و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. عن عبد الرّحمن بن زيد قال: كنا مع 
د كو إل ضاك نكر ري بع و حرم ذا لقان ركرك تاقد ا وري | لا وروي 1 قعل امكاو يو إقاتى الست 
أمسشّهء إنما يمسه المطهرونء ثم تلا لا يَمَسُهُ َمَشهُ نا الْمُطهَوُونَ 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «لا يمسّ القرآن إِلَا طاهر». و أخرج ابن 
مردويه عن معاذ بن جبل: «أنَّ النبى صلَى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن كتب له فى عهده: أن لا يمسٌ القرآن إِنَا طاهر). و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عباس فى قوله: ثم مُدْهِنُونَ قال: مكذبون. و أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: 

أصبح من الناس شاكر و منهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله. و قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا و كذاء فنزلت هذه الآية قلا 
يم بمواقع انحو حتى بلغ وَ تَجْعلُونَ فكع ألَكع نك ذَّبُونَ . وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآيهُ ثابت فى 
الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنى» و من حديث أبى سعيد الخدرىء و فى الباب أحاديث. و أخرج أحمد و ابن منيع و 
عبد بن حميدء و الترمذى و حسّدنه» وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن علىٌ عن 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: 

3 عاوناو ؤفك الك كدير قا قان ركز كو قر لون مطركانتود كذ وعدا ريقف كار كذ 
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و أخرج ابن عساكر فى تاريخه. عن عائشة قالت: ما فسّر رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم من القرآن إلا آيات يسيرة قوله: 
وتتعلون ر زنك انكلم 3ك ذيزة كال اينتك ركوو أخرج اع دودو ة عو علق أن ر سوق :الل تلن الله عيدو تلو قرا( 
تجعلون شك ركم). و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
ابق عباس أنه كان يقرا ور ا 1 يعنى الأنواء» و ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا كانوا يقولون مطرنا بنوء 
كذا و كذاء فأتزل اللّه: وَ تَجَعَلُونَ دْفَكمْ نكم -250 و أخرج ابن مردويه عن أبى عبد الرّحمن السلمى عن على أنه قرأ: «و 
تجعلون شك ركم' و قال: 

سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقرؤها كذلك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: غَثِرَ مَدِينِينَ قال: 
غير محاسبين. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الربيع بن خثيم فَأَمًا إِنْ كان مِنّ 
الْمثََبينَ الآية قال: هذا له عند الموت وَ جَنَُّ َعم تخبأ له الجنة إلى يوم يبعث و أَمًا إِنْ كان مِنَ الْمَك ذَبِينَ الضَّالِينَ- قنرلٌ مِنْ 


ويم قال: هذا عند الموت وَ نَضلِية جيم قال: 

تخبأ له الجحيم إلى يوم يبعث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تززع قال 

رائحة و رَبْحَانَ قال: استراحة. و أخرج ابن جرير عنه قال: يعنى بالريحان: المستريح من الدنيا وَ نه نِم يقول: مغفرة و رحمة. و 
أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: الريحان: الرزق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: فلامٌ لك مِنْ أَضْ حاب 
اليِمِين قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله تسلم عليه و تخبره أنه من أصحاب اليمين. و أخرج ابن أبى حاتم حاتم عنه أيضا 
إن هذا لَهُوَ حي البقين قال: 
ما قصصنا عليكك فى هذه السورة. و أخرج عنه أيضا: فَسبْحْ باشم رَبك الْعَظِيم قال: فصل لربكك. 

وأعم سودي تصور و اندو ادا رمو اره ضياكو و الحاكوى جهو و زرو بردووة و الور فى سس عو طلية بن 
عامر الجهنى قال: الما نزلت على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : بخ باشم رَبكك الَْظِيم قال: 
اجعلوها فى ركوعكم., فلما نزلت: : سبح الف ريك الأغلى'قال: اجعلوها فى سجودكم). 
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سورةً الحديد 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الحديد بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه» قال السيوطى: بسند ضعيف» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء» و خلق الله الحديد يوم الثلاثاء» و قتل ابن 
آدم أخاه يوم الثلاثاء» و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الحجامة يوم الثلاثاء». و أخرج الديلمى عن جابر مرفوعا: «لا 
تحتجموا يوم الثلاثاء» فإن سورة الحديد أنزلت على يوم الثلاثاء». و أخرج أحمد, و الترمذى و حسّنه. و النسائى وابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الشعبء عن العرباض بن سارية: «أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد و قال: إن 
فيهنٌ آية أفضل من ألف آيةه. وفى إسناده بقيةٌ بن الوليدء و فيه مقال معروف. و قد أخرجه النسائى عن ختالد بن معدان قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم. و لم يذكر العرباض بن سارية؛ فهو مرسل. و أخرج ابن الضريس عن يحبى ابن أبى كثير 
قال: «كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لا ينام حتى يقرأ المسبحات. و كان يقول: إن فيهنٌ آيه أفضل من ألف آيه؛ قال 
يحبى: فتراها الآبة الى فى آخر الحشر. وقال ابن كثير فى تقسيره: وبالآبة المشار إلبهاو الله أعلم هى قوله: عو الول و الخد و 
الطاهة ف ناطق الآبةبوالسمحات المتاكورةى «السديده والشغرى و الضتو و التجيعةو النقانه . 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورة الحديد (/81): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 


بح ِلِما فى التّماوات و الَْدْضٍ و هُوَالْعَزِيرٌ اكيم )١(‏ 1 هُ ملك الشماواتٍ و الْأَوْض بُخيى وَ يُمِيتٌ وَ هُوَ عَلى كل شَْءِ قَدِيدٌ 
مُوَالوّلَ وَ الآخر وَ الطَاِرْ و الْاِنَ وَ هوَ بل شَئْءٍ عَلِيم () هو الى حَقَ التشماواتٍ و الَْْضَ فى بن ام ّم اشتوى عَلَى 


العْش يَعْلمٌ ما بلح فى الأزْض و ما يَحْرّجٌ مِنْها وَ ما يَنْزِل مِنَ السّماءِ وَ ما يَعْرُحٌ فيها وَ هُوَ مَعَكم أَيْنَ ما كنْتَمْ وَ الله بما تَعْمَلونَ 


تصيرٌ (؟) 
لهُ ماك السّماواتٍ وَ الأرْض وَ إلى الله تَوْجَمٌ الأمُورٌ (0) يواج اللِل فى النّهِارِ وَ يوا النّهارَ فى اللئِل وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُورِ 
)2 


قوله: سَرِبَحَ للَهِ ما فى السّماواتٍ وَ الْأْرْض أى: نرّهه و ميّده. قال المقاتلان: يعنى كل شىء من ذى روح وغيره؛ و قد تقدّم 
الكلام فى تسبيح الجمادات عند تفسير قوله: وَ إِنْ مِنْ شَىيْءٍ إلا يُسمِمْحٌ بِحَمْدِه وَ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ 01١‏ و المراد بالتسبيح 
المسند إلى ما فى السّماوات و الأرض من العقلاء و غيرهم 
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و الحيوانات و الجمادات: هو ما يعم التسبيح بلسان المقال؛ كتسبيح الملائكة و الإنس و الجنّء و بلسان الحال كتسبيح غيرهم؛ 
فإنَ كل موجود يدل على الصانع. و قد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة» و قال: لو كان هذا تسبيح 
الدلالة و ظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة, فلم قال: وّ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ و إنما هو تسبيح مقال. و استدل بقوله: وَ سَحْنا 
مَعْ داو الْحِبالَ يُسَبْحْنَ 01١‏ فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالةُ لم يكن لتخصيص داود فائدة. و فعل التسبيح قد يتعدّى 
بنفسه تارة» كما فى قوله: وَ سَبحُوهُ و باللام أخرى كهذه الآية؛ و أصله أن يكون متعديا بنفسه؛ لأن معنى سبحته: 

بعدته عن السّوءء فإذا استعمل باللام فهى إما مزيدة للتأكيد كما فى شكرته و شكرت له, أو هى للتعليل» أى: افعل التسبيح لأجل 
اللّه سبحانه خالصا له و جاء هذا الفعل فى بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة و فى بعضها مضارعاء و فى بعضها أمرا للإشارة 
إلى أن هذه الأشياء مسبحة فى كل الأوقات, لا يختصٌ تسبيحها بوقت دون وقت»ء بل هى مسبحة أبدا فى الماضى» و ستكون 
مسبحة أبدا فى المستقبل وَ هُوَ الْعَزيرٌ أى: 

القادر الغالب الََذى لا ينازعه أحد ولا يمانعه ممانع كائنا ما كان الْحَكِيمُ اذى يفعل أفعال الحكمة و العقوات 1 
السماواتٍ وَ الَْرْضِ يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير تصرّفه و أمره؛ و قيل: أراد خزائن ن المطر و النبات و سائر الأرزاق يُخيى و 
يْمِيتٌ الفعلان فى محل رفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوفء أو فى محل نصب على الحال من ضمير له. أو كلام مستأنف لبيان 
بعض أحكام الملكك. و المعنى: أنه يحيى فى الدنيا و يميت الأحياءء و قيل: يحيى النطف و هى موات و يميت الأحياءء؛ و قيل: 
حي الأنر اق تبعت وهو على كن ند قورت لا تدم قن و كانانها كان كو الأول قزل كل تت مرو لاجد يعد كل شه أف: 
الباقى بعد فناء : خلقه :و الخلا اك العا الكالي دفن كز دكت عل أو العلاعي جر ةيلأ ةله الزاميحة و الناطة أن العالم بما بطن» من 

قولهم فلا-ن يبطن أمر فلا-ن» أى: يعلم داخلة أمره. و يجوز أن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار و العقول» وقد فسدر هذه 
الأسماء الأربعة رسول الله صل الل عليه و سلَمٍ كما سيأتى» فيتعين المصير إلى ذلكك و هُوَ كل شَئْءِ عَلِيمٌ لا يعزب عن علمه 
شىء من المعلومات هُوَ اذى حََقَ التشماوات وَ اَْرْضٌ فى سن َنم هذا بيان لبعض ملكه للسماوات و الأرض. و قد تقدّم تفسيره 
فى سورة الأعراف و فى غيرها مستوفى بَعْلَمُ ما يَِجٌ نفى الَوْضِ أى: يدخل فيها من مطر و غيره وَ ما يَخْرْحٌ مِنْها من نبات و غيره و 
ا اا 270 
سبأوَ هو معَكم أَيْنَ ما كنُْ أى: بقدرته و سلطانه و علمه» و هذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم أينما داروا فى الأرض من بر و 
بحر وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصدِيرٌ لا يخفى عليه من أعمالكم شىء لَهُ ملك الشسماواتٍ وَ الَْدْض هذا التكرير للتأكيد وَ إِلَى الله ُوجَمُ 


لأمُورٌ لا إلى غيره. قرأ الجمهور: «ترجع» مبنيا للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى و ابن عامر على البناء للفاعل يُولِحٌ الل فى النْهارٍ 
وَيُولِجٌ النهارٌ فى اللثئِل قد تقدّم تفسير هذا فى سورة آل عمران» و فى مواضع 


1/8 الأنبياء:‎ .)١( 
٠٠١ فتح القدير» جه ص:‎ 
فتح القدير ج5540‎ 
وَهْوَ عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُورِ أى: بضمائر الصدور و مكنوناتهاء لا يخفى عليه من ذلكك خافية.‎ 
وقد أخرج ابن أبى شيبة و مسلم و الترمذى و البيهقى عن أبى هريرة قال: جاءت فاطمةٌ إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم‎ 
تسأله خادماء فقال قولى: «اللهم ربٌ السموات السبع و رب العرش العظيم» و ربنا و رب كل شىء. منزل التوراة و الإنجيل و‎ 
الفرقات» فالق الحب.و التوئ» أعوة بكك من شد كل شي أنت اخذ بناصيته أنث الأول فليس قبلكة شىىءء.و أن الآخر فليس‎ 
بعدكك شىء» و أنت الظاهر فليس فوقكك شىء. و أنت الباطن فليس دونكك شىء, اقض عنا الدّينء و أغننا من الفقرا. و أخرج‎ 
أحمد و مسلم و غير هما من حديث أبى هريرة من وجه آخر مرفوعا مثل هذا فى الأربعة الأسماء المذكورة و تفسيرها. و أخرج‎ 
أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن عمر و أبى سعيد عن النبى صِلى الله عليه و سلّم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شىء حتى‎ 
يقولوا: هذا الله كان قبل كل شىء, فماذا كان قبل اللّه؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شىء. و الآخر فليس بعده‎ 
شىء» و هو الظاهر فوق كل شىء. و هو الباطن دون كل شىء» و هو بكل شىء عليم). و أخرج أبو داود عن أبى زميل قال:‎ 
سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده فى صدرىء قال: ما هو؟ قلت:‎ 
لصي : فقال لى: أشىء من شكك؟ قال: و ضحككء قال: ما نجا من ذلكك أحد. قال:‎ 

حتى أنزل اللّه: إن نت فى مَك يا ْنا ليك فشكل الّذِينَ يفَْؤْنَ الكتاب مِن فيلك 1١‏ الآية قال: وقال لى: إذا وجدت فى 
نفسكك شيئا فقل: هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شىء عليم. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَبْنَ ما كنتُمْ قال: عالم بكم أينما كنتم. 


[سورةٌ الحديد (/1): الآيات / الى ]١١‏ 


آمنُوا بالله و رَشُوله َ أَنْقُوا ما جتلكم م حلفي فبه َلِينَ آمنُوا منكم و أْققُوا َه أجر كير 0/0 و ما لم لا مُؤْمِنُونَ لله 
الول بعكم لؤْيُوا ربكم وَ هذ 1 ميناقكم إِنْ كثقم مؤْمنِينَ (8 مُو الى يرل على عد آبات بيْداتٍ يخرجكخ هن 
لمات إِلَى الُورِوَإِنّ اله بكم َرَؤْفْ رَحِيمْ (4) و ما لك أ ُو نى سبل الله وَلِلِّ مِيراتٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ لا يَشِمَوى 
نكم من أَنْققَ من تو الفح و ادل أولك أَعْطَمْ عد من الِّنَ وان بد و اواو كلا َع لله احنينى و الله بم 
تفعارة كيه( ٠١‏ مَنْ ذَا الى يض الله قَوضاً حصا قَيضاعِفَة لَه وَلَهُ أَخْرٌ كرِيمٌ )1١(‏ 

قوله: آمِنوا بالل وَ رَسُوَلِهِ أى: صدّقوا بالتوحيد و بصحة الرسالة و هذا خطاب لكفار العربء و يجوز أن يكون خطابا للجميع» و 
يكون المراد بالأسمر بالإيمان فى حق المسلمين الاستمرار عليه؛ أو الازدياد منه. ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق فى سبيل 
الله فقال: و أَنْفِقُوا مِمَا ملع مُسْتَحْلَفِينَ فيه أى: 

جعلكم خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن المال مال الله و العباد خلفاء الله فى أمواله» فعليهم أن يصرفوها 
فيما يرضيه. و قيل: جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممّن ترثونه» و سينتقل إلى غيركم ممن يرثكمء 


.45 يونس:‎ .)١( 
7١١ فتح القدير» جه ص:‎ 
فلا تبخلوا به. كذا قال الحسن و غيره. و فيه الترغيب إلى الإنفاق فى سبيل الخير قبل أن ينتقل عنهم و يصير إلى غيرهم. و الظاهر‎ 
أن معنى الآية الترغيب فى الإنفاق فى الخير» و ما يرضاه اللّه على العموم» و قيل: هو خاص بالزكاة المفروضة. و لا وجه لهذا‎ 
التخصيص. ثم ذكر سبحانه ثواب من أنفق فى سبيل الله فقال:‎ 
َالِينَ آمَنُوا منكم و أَْققُوا َه أجز كمي بد أ اندي مفو بين الإيمان باللّه و رسوله؛ و بين الإنفاق فى سبيل اللّه لهم أجر‎ 
كبير» و هو الجنة وَ ما لك لا ُوْمِتُونٌ بالل هذا الاستفهام للتوبيخ و التقريع» أى:‎ 
أىَ عذر لكم, و أىّ مانع من الإيمان» و قد أزيحت عنكم العلل؟ و «ما) مبتدأ و «لكم» خبره و لا تؤمنون فى محل نصب على‎ 
الحال من الضمير فى «لكم؛» و العامل «ما) فيه من معنى الاستقرار» و قيل: المعنى:‎ 
افكنيء لكتسى الفولك فى الاكسر» ]ذا ل زمر وخمملةة و الز ون ب تعر كو كؤ كوو كوف أشن تفتبي علق لجال مرق‎ 
ضمير لا تؤمنون على التتداخلء و «لتؤمنواا متعلق بيدعوكم, أى: يدعوكم للإيمان» و المعنى: أىّ عذر لكم فى تركك الإيمان و‎ 
الإسول مدع رك الدوريعوكر عه ويجيلة2 لذ أ2 د ينافك فى سحل الصاعلن الحال طن فافل يندع كم على اقلاخل‎ 
أيضاء أى: و الحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم» أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد‎ 
وجوب الإيمان. قرأ الجمهور: «و قد أخذ» مبنيا للفاعل؛ و هو الله سبحانه لتقدّم ذكره. و قرأ أبو عمرو على البناء للمفعول إِنْ‎ 
كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ بما أخذ عليكم من الميثاق» أو بالحجج و الدلائل» أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب» فهذا من أعظم أسبابه و‎ 
أوضح موجباته هُوَ الى يُنَرّلُ على عَنِدِهِ آياتٍ بَيْناتِ أى: واضحات ظاهرات» و هى الآبات القرآنية و قيل: المعجزات و القرآن‎ 
أعظلنها شر جك وق الطلمنات: إلى الثوواأى: خرجك الله يدك الآباك امن طلمات التمرك إن توز الأبماة» أو ليفرجك‎ 
الرسول بتلكك الآيات» أو بالدعوة و إَِّللّ بم َرَؤْفُ رَحِمْ أى: لكثير الرأفة و الرحمة بليغهماء حيث أنزل كتبه و بعث رسله‎ 
لهداية عباده؛ فلا رأفة و لا رحمة أبلغ من هذمء و الاستفهام فى قوله: و ما لحم أن تقُوانفى سبل الل للتقريع و التوبيخ: و الكلام‎ 
ف الراك هد كالاده فى إغزات: فؤلة: وأينا لكه لاالؤوكوة باللواو فى هذه الآئة دلبل على أل الاتفاق المأقور يبه فى كولدوز‎ 
َنْقُوا ما حلم مُنمَلفِينَ فيه هو الإنفاق فى سبيل كما بِنَا ذلككه و المعنى: أو علو اكور اق شت وتيك من الإنعاق فى‎ 
تلك السه دز الامد دفن أن اتش امو قل رن ان واكده و عمل وسور اك الفشارات و رفن سدل فيه عن‎ 
الحال من فاعل «ألا تنفقوا» أو من مفعوله؛ و المعنى: أىّ شىء يمنعكم من الإنفاق فى ذلكك الوجه؟ الخال أن كل مافى‎ 
الّ.ماوات و الأرض را جع إلى اللّه سبحانه بانقراض العالم؛ كرجوع الميراث إلى الوارثء و لا يبقى لهم منه شىء»؛ و هذا أدخل‎ 
فى التوبيخ و أكمل فى التقريع» فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلهاء و تصير لله سبحانه؛ و لا يبقى أحد من مالكيها أقوى‎ 
فى إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله فى الحقيقة. و هم خلفاؤه فى التصرّف فيها. ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق فى‎ 
سبيل الله فقال: لا يَشِتوى بنْكم مَنْ أَنْمقَ مِنْ قبِلٍالمَْح قيل: المراد بالفتح فتح مكذ, و به قال أكثر المفسرين. وقال الشعبى و‎ 
الزهرى: فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل‎ 
٠١7 فتح القدير» جه ص:‎ 
من الآخر و نفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال و النفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال و النفقة بعد ذلككء و كذا‎ 


قال مقاتل و غيره» و فى الكلام حذفء. و التقدير: لا يستوى من أنفق من قبل الفتح و قاتل و من أنفق من بعد الفتح و قاتل» 


فحذف لظهوره و لدلاله ما سيأتى عليه» و إنما كانت النفقةُ و القتال بعد الفتح؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاكك أكثرء و هم أقل 
و أضعفء و تقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة» فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم و لا 
عدون :ما يجدون سي الأعرال» 

و التحوره لين أقطبي غاينة الود 111و الافنا ره رقو له أولتك إلى ١‏ من) باعتبار معناهاء و هو مبتدأ و خبره أَعْظَمُ دَرَحَِةُ مِنَ 
لقي الوا نا أى: أرفع منزلة و أعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم فى سبيل اللّه من بعد الفتح و قاتلوا مع رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم. قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل؛ فالذين أنفقوا من قبل الفتح فى أفضلها. قال الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهمء و كانت بصائرهم أيضا أنفذ. 

وقد أرشد صلَى الله عليه و سلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه: ا ين د« 
نصيفه؛ و هذا خطاب منه صلّى الله عليه و سلّم للمتأخرين و صحبه كما يرشد إلى ذلكك السبب الّذى ورد فيه هذا الحديث و كل 
وَعَدَ اللّهُ اش نى أى: و كل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى, و هى الجنةُ مع تفاوت درجاتهم فيها. قرأ الجمهور: ١و‏ 
كلا بالنصب على أنه مفعول به للفعل المتأخر. و قرأ ابن عامر بالرفع على الابتداء» و الجمله بعده خبره و العائد محذوفء أو 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. و مثل هذا قول الشاعر (7): 

قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى علي ذنبا كله لم أصنع 

وَ اللَهُ بما َعْمَلُونَ حَبيرٌ لا يخفى عليه من ذلكك شىء. ثم رعّب سبحانه فى الصدقة فقال: مَنْ ذا الى يُفْرضٌ الله قوضاً حصناً أى: 
من ذا الى ينفق ماله فى سبيل الله فإنه كمن يقرضه. و العرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرضء و منه قول الشاعر «"0. 
و إذا جوزيت قرضا فاجزهإنْما يجزى الفتى ليس الجمل 

قال الكلبى قَوْضاً أى: صدقةُ حَسَناً أى: محتسبا من قلبه بلا منّ و لا أذى. قال مقاتل: 

حسنا طيبةُ به نفسه؛ و قد تقدم تفسير الآيهُ فى سورة البقره قَتِضاعِفَةُ لَهُ قرأ ابن عامر و ابن كثير «فيضحَفه) بإسقاط الألف. إلا أن 
ابن عامر و يعقوب نصبوا الفاء. و قرأ نافع و أهل الكوفة و البصرة «فيضاعفه؛ بالألف و تخفيف العين؛ إلا أن عاصما نصب الفاء و 
رفع الباقون. قال ابن عطية: الرّفع على العطف على يقرضء أو الاستثناف و النصب لكون الفاء فى جواب الاستفهام. و ضعف 
النصب أبو على 


.)١(‏ و صدره: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها. و البيت لمسلم بن الوليد. 

نهر ليه 

كو لني 

فتح القديرء جه ص: 7١‏ 

الفارسى, قال: لأن السؤال لم يقع على القرضء و إنما وقع عن فاعل القرضء و إنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل مستفهم 
عنه» لكن هذه الفرقة حملت ذلكك على المعنى» كأن قوله: مَنْ ذَا الى يَفْرِضٌ الله بمنزلة قوله: أ يقرض الله أحد وَ لَهُ أَخْرٌ كَرِيمٌ 
وهو الجنةء و المضاعفةٌ هنا هى كون الحسنةٌ بعشرةٌ أمثالها إلى سبعمائةٌ ضعف؛ على اختلاف الأحوال و الأشخاص و الأوقات. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد الخدرى قال: «خرجنا مع رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم عام الحديبية حتى إذا كان بعسفان؛ قال رسول الله صلّى الله عليه 


و سلم: يوشكك أن يأتى قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم, قلنا: من هم يا رسول اللّه؟ 


أقريش؟ قال: لاء و لكنهم أهل اليمن هم أرق أفئدة و ألين قلوباء فقلنا: أهم خير منّا يا رسول اللّه؟ 

قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب ما أدركك مدّ أحدكم ولا نصيفه إلا أن هذا فصل ما بيننا و بين الناس لا يش وى مِتكم مَنْ 
َنْمَقَّ مِنْ كَل المَنْح وَ قائَلَ الآية» و هذا الحديث قال ابن كثير: هو غريب بهذا الإسناد» و قد رواه ابن جرير و لم يذكر فيه 
العيزيكى عع أحبد عن أنين قال: كان بين خالد بن الوليد و بين عبد الرّحمن بن عوف كلام, فقال خالد لعبد الرّحمن: 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: «دعوا لى أصحابىء فو الذى نفسى بيده لو أنفقتم مثل 
أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم). 

و الّذى فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بلفظ: «لا تسبوا أصحابىء فو الذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدركك مدّ أحدهم و لا نصيفه)» و فى لفظ: «ما بلغ مدّ أحدهم و لا نصيفه» أخرج هذا الحديث البخارى و مسلم و 
غير هما من حديث أبى سعيد الخدرى. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر قال: لا تتستوا أصحاب محمد صلَّى الله عليه و سلّم» 
فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. 
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مذ تدى المؤمنين 3 المؤونات يترمى توم ين أيهم و بأنساهع براح ايو نات َجرى ين تخيها نهار حاتي فها 
ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ )1١(‏ يَومَ يَقُولٌ الْمُنافْقُونَ وَ الْمُنافِقاتٌ لِلّذِينَ آمَنُوا اونا فل مِنْ تو ركم قِيلّ اجموا وو 0 
ورا صرب بيه بور لَهُ باب بافاتة فيه الهس و فلاهةة ول قله العداث (68 بُنادُوتّهُمْ ألم تكن َعَم قانُوا بلى و لكتكم كَنتَم 
لفت كم و تويَضكم و اذتتكع مم وَ وم مانن عنّى جاء أَمْرٌ الله وَ غَرَكُمْ باللّهِ الْعَرَورٌ (1) فَالْيوم لانم كور ولام 
الذي كفووا راك الثّارُ حئ مؤلاكع وَ ينْسَ الْمَصِيدٌ (15) 

قوله: رَوْمَْ ترَى الْمْؤْمِنِينَ و الْمَؤْماتِ العامل فى الظرف مضمر و هو اذكره أو «كريم؛» أو «فيضاعفه, أو العامل فى لهم و هو 
الاستقرار» و الخطاب لكل من يصاح له و قوله: يَشعى نُورُهُمْ فى محل نصب على الحال من مفعول ترىء و النور: هو الضياء 
الى برى بَيِنَ أَئْدِيهغ وَ بأَيْمانِهغ و ذلك على الصراط يوم القيامة» و هو دليلهم إلى الجنة. قال قتادة: إن المؤمن يضىء له نور 
كما بين عدن إلى صنعاءء» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء له نوره إلا موضع قدميه. و قال الضحاك و مقاتل: و بأيمانهم 
كتبهم التى 

فتح القدير. جه ص: ٠١6‏ 

أعطوهاء فكتبهم بأيمانهم و نورهم بين أيديهم. قال الفراء: الباء بمعنى فى» أى: فى أيمانهم؛ أو بمعنى عن. 

قال الضحاك أيضا: نورهم هداهم. و بأيمانهم كتبهم, و اختار هذا ابن جرير الطبرى» أى: يسعى إيمانهم و عملهم الصالح بين 
أيديهم» و فى أيمانهم كتب أعمالهم, قرأ الجمهور: «بأيمانهم) جمع يمين. و قرأ سهل ابن سعد الساعدى و أبو حيوة «بإيمانهم) 
بكسر الهمزهُ على أن المراد بالإيمان ضد الكفر و قيل: هو القرآنء و الجار و المجرور فى الموضعين فى محل نصب على الحال 
من نورهم, أى: كائنا بين أيديهم و بأيمانهم تفبراكة اليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجرى مِن تخيها الأنْهارٌ خالدِينَ فيها «بشراكم) مبتدأء و خبره 
«جنات» على تقدير مضافء أى: دخول جنات, و الجملهٌ مقول قول مقدرء أى: يقال لهم هذاء و القائل لهم هم الملائكة. قال 
مكى: 

و أجاز الفراء نصب جنات على الحالء و يكون «اليوم» خبر «بشراكم)»» و هذا بعيد جدا. «خالدين فيها» حال مقدرة. و الإشارة 
بقوله ذلك إلى النور و البشرىء و هو مبتدأ و خبره هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ أى: 


لا يقادر قدره حتى كأنه لا فوز غيره» ولا اعتداد بما سواه يَوْمَ يَقُولَ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافََاتٌ «يوم» بدل من «يوم» الأول» و يجوز 
أن يكون العامل فيه هو الفوز العظيم؛ و يجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدّرء أى: اذكر لِلَّذِينَ آمنُوا اللادم للتبليغ كنظائرها. قرأ 
الجمهور: انْظُوُونا أمرا بوصل الهمزة و ضم الظاء من النظر بمعنى الانتظارء أى: انتظروناء يقولون ذلكك لما رأوا المؤمنين يسرع 
بهم إلى الجنة. و قرأ الأعمش و حمزة و يحيى بن وتاب بقطع الهمزه و كسر الظاء من الإنظارء أى: أمهلونا و أخَروناء يقال: 
أنظرته و استنظرته» أى: أمهلته و استمهلته» قال الفراء: تقول العرب أنظرنى» أى: انتظرنى» و أنشد قول عمرو ابن كلثوم: 

أبا هند فلا تعجل عليناو أنظرنا نخترك اليقينا 

و قيل: معنى انظرونا: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنورهم َفمِس من تُوركمْ أى: نستضىء 
منه» و القبس: الشعلةً من النار و السراجء فلما قالوا ذلكك قِيلَ ارْجِمُوا وَراءَكمْ أى : قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم و 
تهكنا بهي أى: ارجعوا وراءكم إلى الموضع اذى أخذنا منه النور َالْتَمسُوا تُوراً أى: اطلبوا هنالكك نورا لأنفسكم. فإنه من 
هنالك يقتبسء و قيل: 

المعنى: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان و الأعمال الصالحةء و قيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة 
وكا ري د و وري لقره مو معاد ولحت وير الوزدواها الاوز الجقو اميق كل الج وأهل 
النار. قال الكسائى: و الباء فى بشور زائدة: ثم وصف سبحانه السور المذكور فقال: لباك باه فيه العم د أى: باطن ذلكك 
القبوق :وجو الجافي الند يل أقل الكنة :فد الحوة و كن البعية واظا مك واهوا السانب الت عل أهل الناردية قله العتات أى: 
من جهته عذاب جهنم و قيل: إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة» و المنافقون يجعلون فى العذاب و بينهم السورء و قيل: إن 
الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين» و العذاب الّذى فى ظاهره ظلمةُ المنافقين» و لما ضرب بالسور بين المؤمنين و المنافقين أخبر 
اللّه سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاكك فقال: بُنادُوتَهمْ أَلَمْ تكن مَعَكم 
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أى: موافقين لكم فى الظاهرء نصلى بصلاتكم فى مساجدكم. و نعمل بأعمال الإسلام مثلكم, و الجملة مستأنفة كأنه قيل: فماذا 
قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم و بين المؤمنين؟ فقال: يُادُوتّهُمْ ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال: قالُوا َلى 
أى : كنتم معنا فى الظاهر وَ لكَّكمْ 5 َْقُمْ أَنْفّمَ كم بالنفاق و إبطان الكفر. قال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق» و قيل: بال هوات و 
اللذات وَ تَرَئَصْتُمْ بمحمد صلَّى الله عليه و سلّم و بمن معه من المؤمنين حوادث الدهر, و قيل: ترتصتم بالتوبة» و الأول أولى. 

وَ ارتَكُمْ أى: شككتم فى أمر الدّينء و لم تصدقوا بما نزل من القرآن و لا بالمعجزات الظاهرة وَ عَرَتْكُمْ الما الباطلة التى من 
جملتها ما كنتم فيه من الترتصء و قيل: هو طول الأملء و قيل: ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين. و قال قتادة: الأمانى هنا غرور 
الشيطان» و قبل: الدنياء واقيال: هو طمعهم فى المغفرة» و كل هذه الأشياء تدخل فى مسقى الأماتى عَتَّى جاء أمر اللْهِ و هو 
الموتء و قبل: نصره سبحانه لنبيه صِلَى الله عليه و سلّم. و قال قتادة: هو إلقاؤهم فى النار وَ غَرَكُمْ بالل الْعَرُورُ قرأ الجمهور: 
«الغرور» بفة بفتح الغين» و هو صفه على فعولء و المراد به الشيطان, أى: خدعكم بحلم الله و إمهاله الشيطان. وقرأ أبو حيوة و 
محمد ابن السشميقع و سماكك بن حرب بضمّها و هو مصدر فَالْيوْمَ ليود مك فذية تفلاوة نيا سكم من" التاق أبها الساففون 
وَلا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا باللّه ظاهرا و باطنا واكم النّارُ أى: متزلكم الّذى تأوون إليه النار هى مؤلاكع أى: هى أولى بكم و المولى 
فى الأصل من يتولى مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن يلازمه؛ و قيل: معنى مولاكم: مكانكم عن قربء من الولى و هو القرب. 
و قيل: إن الله يركب فى النار الحياً و العقل؛ فهى تتميز غيظا على الكفاره و قيل: المعنى: هى ناص ركم, على طريقة قول الشاعر: 
تحيّةُ بينهم ضرب وجيع و بِنْسَ الْمَصِيرُ الأذى تصيرون إليه هو النار. 


وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتمء و الحاكم و صيححه عن ابن مسعود يَشعى نُورُهُمْ بَئِنَ 
أَتْدِيهِمْ قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم؛ يمرّون على الصراط؛ منهم من نوره مثل الجبلء و منهم من نوره مثل النخلة» و 
أدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفأ مرّهُ و يوقد أخرى. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث» عن ابن عباس 
قال: بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نوراء فلما رأى المؤمنون النور توججهوا نحوهء و كان النور دليلهم من اللّه إلى الجنة» فلما 
رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم, فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينكذ: الْظرُونا َفتِس مِنْ تُو ركع فإنا كنا 
معكم فى الذنياء قال المؤمئوث: ارْجِعُوا وراءكع من حيث جتهم من الظلمة فَالْقِمِسُوا هثالكك التور. و أخرج الطبرائى و ابن مردويه 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده؛ و أما عند الصراط 
فإن الله يعطى كل مؤمن ثورا و كل مثافق ثوراء فإذا اسفووا غلى الضراط سلب الله نوز المتافقين و المتافقات» فقال المنافقون: 
انْظرُونا تسل مِنْ رم و قال المؤمنون: 

لمرو ار 

ركنا أتبغ لنا تووم 1) قله يدك سد ذلك أحد احداة و فى الباب اخاديث و كار و أخرج عبد بن حميد عن عبادةٌ بن الصامت: 
أنه كان على سور بيت المقدس فبكىء فقيل له: ما يبكيكك؟ فقال: هاهنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى جهنم. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم» و الحاكم و صبمحه. و ابن عساكر عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص قال: إن السور الْمذى ذكره اللّه فى القرآن فض رب بَيِنَهُمْ سور هو السور الْذى ببيت المقدس الشرقى باطِيُهُ فيه الوَحْمَةُ 
المسجد وّ ظاهِرٌةٌ مِنْ قبلِهِ الْعَذابُ يعنى وادى جهنم و ما يليه. 

ولايخفاك أن تفسير السّور المذكور فى القرآن فى هذه الآيهُ بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا يدفعه 
مقال؛ و لا سيما بعد زياد قوله: «باطنه فيه الرحمة»: المسجدء فإن هذا غير ما سيقت له الآيُ و غير ما دلّت عليه و أين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبةٌ إلى السور الحاجز بين فريقى المؤمنين و المنافقين؟ و أىّ معنى لذكر مسجد بيت المقدس هاهنا؟ فإن 
كان المراد أن الله سبحانه ينزع سور بيت المقدسء و يجعله فى الدار الآخرهٌ سورا مضروبا بين المؤمنين و المنافقين» فما معنى 
تفسير باطن السور و ما فيه من الرحمة بالمسجدء و إن كان المراد أن الله يسوق فريقى المؤمنين و المنافقين إلى بيت المقدس 
فيجعل المؤمنين داخل السور فى المسجد. و يجعل المنافقين خارجه. فهم إذ ذاكك على الصراط و فى طريق الجنة و ليسوا ببيت 
المقدسء فإن كان مثل هذا التفسير ثابتا عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قبلناه و آمنا به» و إلا فلا كرامة و لا قبول. و أخرج 
البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لككم 5 3 َم أنْفم كم قال: بالشهوات و اللذات و تَرََصِْ ُمْ قال: بالتوبة وَ عَوَنكُمُ 
لمان حَنَّى جاء أَمْدْ اللّهِ قال: الموث وَ غَوَكَمْ الله الْعَدَودٌ قال: الشيطان. 
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لم أن بِلَِّينَ آمو أن تمع لَه لِك الل وَ ما تل من ال و لا يووا كَالدِينَ أووا الكتات ين كَل فطل عله الم 
قت قُلبُمْ و مير مِنْهُْ فايقُونَ 190 اغلثروا أنَّ لَه ببخي الْْضٌ برد مؤتها قَذ ينا لَك الآيات لَعَلّكم تعْقذُونَ 17 إِنَّ 
الْمصَدقِنَ وَ الْمَصَدّقاتٍ و أفوَضُوا الل قوضاً حترنا يُضاعفٌ لَه وَ لَُ أَجْر كَرِيم (18) و الَّذِينَ آمو بالل و وس أوليكك هم 
الصَديقُونَ و هد عند هع هع أَخرُْمْ و تُوُهُمْ وَالِّينَ كفَُوا كََُّوا باينا وليك أَْحابُ اليم (15) 

قوله: ا ميآد للدي آمَنُوا يقال: أنى لكك يأنى إنى؛ إذا حان, قرأ الجمهور: «ألم يأن) و قرأ الحسن و أبو السّمَال «ألمَا يأن» و 
الشدات السكس» 


ألما يئن لى أن تجلّى عمايتىو أقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 


.8 التحريم:‎ .)١( 
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هذه الآيةٌ نزلت فى المؤمنين. قال الحسن: يستبطئهم و هم أحب خلقه إليه. و قيل: إن الخطاب لمن آمن بموسى و عيسى دون 
محمد. قال الرّجَاج: نزلت فى طائفة من المؤمنين: حنُوا على الرقهٌ و الخشوع, فأما من وصفهم الله بالرقة و الخشوع فطبق فوق 
هؤلاء. وقال السدى و غيره: المعنى أ لم يأن للذين آمنوا فى الظاهر و أسرّوا الكفر أن تخشع قلوبهم لِذِكر اللّهِ و سيأتى فى آخر 
البحث ما يقوّى قول من قال: إنها نزلت فى المسلمين» و الخشوع: لين القلب و رقته. و المعنى: أنه ينبغى أن يورثهم الذكر 
خشوعا و رقة» ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر و لا يخشع له وَ ما نَرَلَ مِنّ الْحَقِ معطوف على ذكر اللّهه و المراد بما نزل من 
الحق القرآنء فيحمل الذكر المعطوف عليه ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان» أو خطور بالقلبء و قيل: المراد بالذكر هو 
القرآن» فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير» أو باعتبار تغاير المفهومين. 

قرأ الجمهور: انزلا مشددا مبنيا للفاعل. و قرأ نافع و حفص بالتخفيف مبنيا للفاعل. و قرأ الجحدرى و أبو جعفر و الأعمش و أبو 
عنرو واقى زوائة عنه منانده مبنيا للمفعول: واقرأ ابن متسعوة «أتزل ينا للفاغل و لا يكوتوا كالذين أوثوا الكنات ون كيل قز 
الجمهور بالتحتية على الغيبة جريا على ما تقدم. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة بالفوقية على الحساب التفاتاء و بها قرأ عيسى و ابن 
إسحاق» و الجملة معطوفة على «تخشع» أى: ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم و لا يكونواء و المعنى: النهى لهم عن أن يسلكوا سبيل 
اليهود و النصارى الذين أوتوا التوراة و الإنجيل من قبل نزول القرآن قَطالّ عَلَيِهمُ امد أى: طال عليهم الزمان بينهم و بين 
أنبيائهم. قرأ الجمهور: «الأمد» بتخفيف الدالء و قرأ ابن كثير فى روايةٌ عنه بتشديدهاء أى: 

الزمن الطويلء و قيل: المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل و الغايةء يقال: أمد فلان كذاء أى: غايته فَفَسَتُْ قُلَوبْهُمْ بذلكك 
السبب» فلذلك حرّفوا و بدّلواء فنهى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه و سلّم أن يكونوا مثلهم وَ كثِيرٌ مِنْهُمْ فاب مُونَ أى: 
خارجون عن طاعة الله لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم؛ و حرّفوا و بدّلوا و لم يؤمنوا بما نزل على محمد صَلَى الله عليه و سلّم 
و قيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسى و محمد صلى الله عليه و سم و قيل: هم الذين ابتدعوا الرهبانية» و هم أصحاب الصوامع 
اغلَمُوا أن لل يخي الْأَدْض بَْدَ مَؤْتتها فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء و يلين القلوب بعد قسوتها قَذْ بالك الآياتٍ 
التى من جملتها هذه الآبات لَعَلْكمْ تَْقلُونَ أى: كى تعقلوا ما تضمنته من المواعظ و تعملوا بموجب ذلك إِنَّ الْمُصَدّقِينَ و 
المَعندقات قرأ الجمهور خند بد الصاد فى الموهتعى من الصدقة: و أضله المتصدقين والمتضندقات»فادعيت الناد'فى الضادهز 
قرأ أبيَ: «المتصدّقين و المتصدّقات» بإثات التاء على الأصل. و قرأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصديقء أى: صدقوا 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فيما جاء به وَ أَفْرَضُوا الله َوضاً حسّناً معطوف على اسم الفاعل فى المصدقين؛ لأنه لما وقع صلهُ 
للألف و اللام الموصولة حل محلّ الفعل» فكأنه قال: 

إن الذين تصدقوا و أقرضواء كذا قال أبو على الفارسى و غيره. و قيل: جملة و أقرضوا معترضة بين اسم إن و خبرهاء و هو 
اعت :قفن عل الدومول مكدرق» أى بولند افريوه و الفرفد 

فتح القدير» جه ص: 7١8‏ 

الحسن: عباره عن التصدق و الإنفاق فى سبيل الله مع خلوص نية» و صحة قصدء و احتساب أجر. قرأ الجمهور: يُضاحَفٌ لَهُمْ 


بفتح العين على البناء للمفعولء و القائم مقام الفاعل إما الجار و المجرورء أو ضمير يرجع إلى المصدقين على حذف مضاف» 

أى: ثوابهم» و قرأ الأعمش: «يضاعفه) بكسر العين و زيادة الهاء. 

و قرأ ابن كثير و ابن عامر و يعقوب «يضعض» بتشديد العين و فتحها وَ لَهُْ أخرَ كَرِيمٌ وهو الجنة و المضاعفة هنا أن الحسنة 

بعشرة أمثالها إلى مان مجك د الذي ارا بالل 4 وَ رُسَلِهِ جميعاء و الإشارة بقوله: وليك إلى الموصولء و خبره قوله: هُمْ 

العا دوق 3 لجو نتى 1 لسولة كر الدوس رن 

قال مجاهد: كل من آمن بالله و رسلله فهو:صديق: قال الفقاتلان::هم الذين لم يكرا : فى الرسل حين أخبروهم و لم يكدذّبوهم. 

و قال مجاهد: هذه الآيهُ للشهداء خاصة؛ و هم الأنبياء الذين يشهدون للأمم و عليهم, و اختار هذا الفراء و الزجاج. و قال مقاتل 

بن سليمان: هم الذين استشهدوا فى سبيل الله و كذا قال ابن جريرء و قيل: هم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغ» 

واالظاض أث مف الآة إة الذرح آمتوا الله و'وسله جمْعا نمتزلة 'السدايقية و الشهذاء المشهور ين بعلي الذرجة عثت اللده و قيل: 

إن الصديقين هم المبالغون فى الصدق حيث آمنوا باللّه و صدّقوا جميع رسله و القائمون لله سبحانه بالتوحيد. ثم بين سبحانه ما 

لهم من الخير بسبب ما اتُصفوا به من الإيمان بالله و رسله فقال: لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَ نُورُهُعْ و الضمير الأول راجع إن الموميو 31 

الضميران الأسخيران راجعان إلى الصديقين و الشهداءء أى: لهم مثل أجرهم و نورهم, و أما على قول من قال: إن الذين آمنوا 

بالل و رسله هم نفس الصديقين و الشهداء؛ فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شىء واحد و المعنى: لهم الأجر و النور الموعودان 

لهم. ثم لما ذكر حال المؤمنين و ثوابهم ذكر حال الكافرين و عقابهم فقال: وَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَ كدَّبُوا بآياتنا أى: جمعوا , بين الكفر 

و تكذيب الآيات. و الإشارة بقوله: أوليك إلى الموصول باعتبار ما فى صلته من اتصافهم بالكفر و التكذيبء و هذا مبتدأ و 

حر اطحايك لحي رديوق واف لذ لعن ليم زو ل فووه بل اعذااب شيم و ظللفةداتمة: 

وقد أخرع ابن عرد رضن امسن عن لق ضلى اللناعله و شم قال #امقطا الله فلو التواجرين ابختاسيم عشرة مله من نزول 

القرآنء فأنزل الله: ألم يَأ لد آمَنُوا الآية». و أخرج ابن مردويه عن عائشةٌ قالت: 

«خرج رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على نفر من أصحابه فى المسجد و هم يضحكون.؛ فسحب رداءه محرا وجهه فقال: 

ل ل ا :5 لم زان للناق نوا اخ تدم 
ُمْ لِذِكر الله قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلكك؟ قال: لجرو وام حك را خوع محا و النعاقى رابو فاج و ابن 

ل ما كان بين إسلاننا و بين أناعاتبتا الله بهذه الآية ]لم أن للدي آمنوا إلا أريع امنتين :و 

أخرج نحوه عنه ابن المنذر و الطبرانى؛ و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه من طريق أخرى. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عنه 

أيضا قال: 

لما نزلت هذه الآيه أقبل بعضنا على بعض: أى شىء أحدثنا؟ أىّ شىء صنعنا؟. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 

عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنةُ من نزول القرآن 

فتح القديره جه ص: 1١4‏ 

أَلَمْ ين لِلذِينَ آمَنُوا الآية. 

و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء عن عبد العزيز بن أبى روّاد أن أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم ظهر فيهم المزاح و 

الضحككء فنزلت هذه الآبة: أ لَمْ َأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا. و أخرج ابن المبارك عن ابن عباس اغْلَمُوا أَنَّ الل يُخى الأَدْض بَغْردَ مَوْتِها 

قال: يعنى أنه يلين القلوب بعد قسوتها. و أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب: 

جعت" رنزول الله ضلى الله عليه و سلم يقول+ «مومتو أمقق شهداء» قه تلا النين صلق الله عليةب و سلم و اللي اموا بالل و 


أولئك هم الصّدَّيِقُونَ وَ الشْهَداءٌ عِنْدَ رَهمْ . و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: كل مؤمن صديق و شهيد. 

و أخرج الحاكم و صبمحه عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليموت على فراشه و هو شهيد؛ » ثم تلا هذه الآية؛ و أخرج ابن أبى 
حاتم عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَ سل أُوليِك مُمْ الصَديقُوَ قال: هذه مفصولة: 
وَ الشُكَداء عِنْدَ رَبّهِْ لَهُْ أَجْرّهُْ وَ تُورَهُمْ و أخرج ابن حبان عن عمرو بن مره الجهنى: قال: «جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه 
و سلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله و أنكك رسول الله و صليت الصلوات الخمس و أديت الزكاء و 
صمت رمضان و قمته. فممن أنا؟ قال: من الصَدّيقين و الشهداء». 


[سورة الحديد (/31): الآيات 7١‏ الى ©7؟] 


اعْلَمُوا أَنّمّا الْحياةً الدَّيالَمبٌ وَ لَهُوٌ وَ زيئةٌ َه وَ تا فاح بَينكم و تَكائرٌ فى الْأُوالٍ وَالأولادٍ مكل عَيِثْ أَعْحتٍ الكَفَارَ تباه ثم يميج 
مر يي ضح مارم الوسر ا م 
إلى معِْرَة من ربكم و بن عض ها كعزض الشماءٍ و الَْدْض يدث ِلَّذِينَ آمنُوا باللّهِ وَ رُسلِهِ ذلك فَضْلٌ الله يُْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ وَ 
اله ذو الْفضْلٍ اليم (1) ما أصاب من مدي فى الْض و لا فى فتك إلاّفى كتاب مِنْ قبلٍ أن تبرأها إن ذلك عَلَى الله 
ير 11 لكلا تا على ما فاتكم وَ لا تَفْرَحُوا بما آتاكم وَ اللّهُ لا بحت كلّ مُحْتالٍ فَخُورٍ (08 الّذِينَ يَتحَلُونَ وَ يَأْمْدَونَ النَّاسَ 
بالمْحلٍ وَ من يَعوَلَ َنَ الله ُو الَِْيُ الْحمِيدٌ (7) 

قوله: اعْلَمُوا أنّما الّْححياةٌ ادا لَعبٌ وَ لَهُوّ لما ذكر سبحانه حال الفريق الثانى و ما وقع منهم من الكفر و التكذيب» و ذلكك يسبب 
ميلهم إلى الدنيا و تأثيرهاء بِتِن لهم حقارتهاء و أنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة؛ و اللعب: هو الباطل» و اللهو: كل شىء 
يتلهى به ثم يذهب. قال قتادة: «لعب و لهوا: 

أكل و شرب. قال مجاهد: كل لعب لهو و قيل: اللعب: ما رعٌب فى الدنياء و اللهو: ما ألهى عن الآخرة و شغل عنهاء و قيل: 
اللعب: الاقتناء» و اللهو: النساءء و قد تقدّم تحقيق هذا فى سورة الأنعام, و الزينة: 

التزيّن بمتاع الدنيا من دون عمل للآخرة وَ فاخو بيتك قرأ الجمهور بتنوين «تفاخر» و الظرف صفة له و قرأ السلمى بالإضافة 
أى: يفتخر به بعضكم على بعض.ء و قيل: يتفاخرون بالخلقة و القَوّةُ و قيل: 

بالأنسابٍ و الأحساب كما كانت عليه العرب: 3 كات فى الْأثوالٍ وَ الْأَوْلادٍ أى: يتكائرون بأموالهم 
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و أرلاد قم ريسا راون يالك هاي | اتترس ثم بين سبحانه لهذه الحياةُ شبهاء و ضرب لها مثلاء فقال: 

كَمَكْلٍ غَثْ أَعْجبَ ت الكمار كاه أى: كمثل مطر أعجب الزراع نباته» و المراد بالكفار هنا الزَّرَاع لأنهم يكفرون البذرء أى: يغطونه 
بالتراب؛ و معنى نباته: النبات الحاصل به َم هبج أى: يجفٌ بعد خضرته و يببس قتراءٌ مْضْ هَدًا أى: متغرا عما كان عليه من 
االعقترة والتوتق إل لرية المترهىالذيول © بكر تلا أوهانا حميها سكي اطبا بعد ومو قد ده فرعا 
المثل فى سورةٌ يونس و الكهف. و المعنى: أن الحياة كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته و كثرة نضارته. ثم لا يلبث أن يصير 
هشيما تبنا كأن لم يكن. و قرئ «مصفارًا» و الكاف فى محل نصب على الحالء أو فى محل رفع على أنها خبر بعد خبر» أو خبر 
مبتدأ محذوف. ثم لما ذكر سبحانه حقارةٌ الدنيا و سرعة زوالها؛ ذكر ما أعدّه للعصاء فى الدار الآخرة فقال: وّ فى الّْآخْرَهُ عَذابٌ 
شَدِيِدٌ و أتبعه ما أعدّه لأهل الطاعة فقال: وَ مَغْفِرَةٌ مِنّ الله وَ رضْوانٌ و التدكير فيها للتعظيم. قال قتادة: عذاب شديد لأعداء الل و 


مغفرةٌ من الله و رضوان لأوليائه و أهل طاعته. قال الفراء: التقدير فى الآبةٌ إها عذاب شديدء و إما مغفرة فلا يوقف على «شديد). 


ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب و الترغيب حقارة الدنيا فقال: وَ مَا الْحَياةً الدَّنْيا نا متا الْعُوُورِ لمن اغترٌ بها و لم يعمل لآخرته. قال 
سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآ-خرة. و من اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. و هذه الجملة 
مقرّر للمثل المتقدّم و مؤكدة له. ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة و العمل الصالح؛ فإن ذلك سبب 
إلى الجنة» فقال: سابقُوا إلى مَْفْرَةُ مِنْ رَبكُمْ أى: سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التى توجب المغفرة لكم من ربكم؛ 
و توبوا ممّا وقع منكم من المعاصىء و قيل: المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحولء و قيل: المراد الصف الأوّلء و لا 
وجه لتخصيص ما فى الآيةٌ بمثل هذاء بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقا شموليا أو بدليا وَ جََهُ عَوْضها كعَؤْض السّماءِ وَ 
الأوعن أق يما :]ذا كان هذا قورع رقبيا: فنا استكف بطر نياء'قال السدة : 

يعنى جميع السماوات و الأرضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتهاء و قيل: المراد بالجنة التى عرضها هذا العرض هى جنهُ كل 
واحد من أهل الجنةُ. و قال ابن كيسان: عنى به جنهُ واحده من الجنات» و العرض أقل من الطولء و من عادة العرب أنها تعبر عن 
[سعةٌ] )١١‏ الشىء بعرضه دون طوله» و من ذلكك قول الشاعر: 

كأن بلدّد الله واه .غريضةعلى النخائق المطلوت كفة حابل 

ووتاقين تلت مدا ان بع لشو دوعن ريك لتكت سعد وقوه أخرقيلقان! امكف لرنرق وله تيه 
يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة. و فى هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرّد الإيمان باللّه و رسله و لكن هذا مقتئد 
بالأدلة الدال على أنه لا يستحقها إِنّا من عمل بما فرض الله عليه» و اجتنب ما نهاه الله عنه» و هى أدلهٌ كثيرة فى الكتاب و السنة 
و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما وعد به 


.)١(‏ من تفسير القرطبى /١1(‏ 08؟) 
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سبحانه من المغفرة و الجنة, و هو مبتدأ و خبره قَضَلٌ الله يُْتِيهِ مَنْ يَساءُ أى: يعطيه من يشاء إعطاءه إياه تفضّ .لا و إحسانا وَ الله 
ذو الْمَضِْ الْعَظِيم فهو يتفض لى على من يشاءء لا مانع لما أعطى و لا معطى لما منع و الخير كله بيده و هو الكريم المطلق و 
الجواد اذى لا يبخل. ساي قروا رخدي قاد يق االمعدايي رابكل ارو وار و وق 1 الكايةه 
فقال: ما أَصابَ مِنْ مه فى الأَرْضٍ من قحط مطر و ضعف نبات» و نقص ثمار. قال تمقان] #التحط و قل الماك دو امار د 
قيل: الجوائح فى الزرع و لا فى أَنقُِكمْ قال قتادة: بالأوصاب و الأسقام. و قال مقاتل: إقامة الحدود. و قال ابن جريج: 

ضيق المعاش ِل فى كتاب فى محل نصب على الحال من «مصيبة)» أى: إلا حال كونها مكتوبة فى كتاب, و هو اللوح المحفوظ, 
و جملة مِنْ قبل أن يها فى محل جر صفة لكتاب: و الضمير فى نبرأها عائد إلى المصيبة أو إلى الأنفس» أو إلى الأرضء أو 
إلى جميع ذلك و معنى تَبِرَأَها نخلقها إِنَّ ذلك عَلَى اللِّ يدير أى: إن إثباتها فى الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسير» 
ِكيلا تَأَوْا عَلى ما فاك أى: اختبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا وَ لا تَفْرحُوا بما آتاكم منهاء أى: أعطاكم 
منهاء فإن ذلكك يزول عن قريبء و كل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله؛ و لا يحزن على فواته» و مع أن الكل بقضاء 
الله و قدره؛ فلن يعدو أمر ما كتب له. و ما كان حصوله كائنا لا محالةُ فليس بمستحقٌ للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته قيل: 
و الحزن و الفرح المنهئ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوزء و إلا فليس من أحد إلا-و هو يحزن و يفرح. قرأ 
الجمهور: بما آتاكغ بالمدّ» أى: أعطاكم؛ و قرأ أبو العاليةٌ و نصر بن عاصم و أبو عمرة بالقصرء أى: جاءكمء و اختار القراءة 
الأولى أبو حاتم و اختار القراءة الثانية أبو عبيد وَ اللَهُ لا بْحتٌ كلّ مُخْتالٍ فور أى: لا بحت من اتصف بهاتين الصفتين و هما 


الاختيال و الافتخار قيل: هو ذم للفرح الّذى يختال فيه صاحبه و يبطرء و قيل: إن من فرح بالحظوظ الدنيوية و عظمت فى نفسه 
اخبال بو اقفر ببهاء واقي + المختال: الذى يينظر إلى تفسه .و الفخورء الذى ينظ إلى نفسه و القكورة الذى ينظ إلين الثاين .يعيرة 
الاستحقار. و الأولى تفسير هاتين الصفتين بمعناهما الشرعى ثم اللغوى» فمن حصلتا فيه فهو اذى لا يحبه الله الَِّينَ يَِحَلُونَ و 
يَأمْرُونَ النّاسَ بالبْخْلٍ الموصول فى محل رفع البتدله و هر كلام فيتانت لاتماق يما قله و لخر مقلاوه أ الذي بخلوة 
فالله غنّى عنهم» و بدل على ذلك قوله: وَ مَْ يَََلَ قن الله هو الَِْيُ اميد و قيل: الموصول فى محل جرٌ بدل من «مختال» و 
هو بعيد, فإن هذا البخل بما فى اليد» و أمر الناس بالبخل» ليس هو معنى المختال الفخور, لا له و لا شرعا. و قيل: هو فى محل 
جر نعت له» و هو أيضا بعيد. قال سعيد بن جبير: الذين يبخلون بالعلم و يأمرون الناس بالبخل به لثلا يعلموا الناس شيئا. و قال 
زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله و قيل: إنه البخل بالصدقة» و قال طاوس 

إنه البخل بما فى يديه. و قيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صف محمد صِلَى الله عليه و سلّم فى كتبهم لثلا يؤمن به 
الناس فتذهب مآكلهمء قاله السدّى و الكلبى. قرأ الجمهور: بالْبَخْلِ بضم و سكون الخاء. و قرأ أنس و عبيد بن عمير و يحيى بن 
يعمر و مجاهد و حميد و ابن محيصن و حمزةٌ و الكسائى بفتحتين» و هى لغةٌ الأنصار. 
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و قرأ أبو العالية و ابن الس ميقع بفتح الباء و إسكان الخاء. و قرأ نصر بن عاصم بضمّهماء و كلها لغات وَ مَنْ يَتَوَلَ قن الله هُوَ 
الْعْنْكٌ الْحَمِيدٌ أى: و من يعرض عن الانفاق فإن الله غنن محمود عند خلقه لا يضره ذلكك. 

قرأ الجمهور هو الغنى بإثبات ضمير الفصل. قرأ نافع و ابن عامر فإن الله الغنى الحميد بحذف الضمير. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما أَصَاب مِنْ مُصبيةُ فى الَرْض وَ لا فى أَْقُيتَكُمْ 
بقول فى الدين و الدنيا إلا فى كتاب مِنْ قَبِلٍ أَنْ ها قال: نخلقها ِكيلا تَأسَوا على ما فانَكم من الدنيا و لا تَفْرحوا بما تاك 
منها. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيُ قال: هو شىء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ الأنفس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
ابن جريراو ابن ادرو الحاك وسصحهور البيض'فى لقعب غنه أ يفا قل 'قوله: ركو تأموا على ماقاتكه الآية قالة: ليس 
أحد إلا و هو يحزن و يفرح» و لكن من أصابته مصيبه جعلها صبراء و من أصابه خير جعله شكرا. و أخرج ابن المنذر عنه فى 
الآبة فاه بون معياتت السائ واد ىلآ وريكد اتن اليو إتداقال: لكنلة امنا على ها فاتك وله تزرضوايسا اذكهو لين هذا 
من مصائب الدينء أمرهم أن يأسوا على السيئة و يفرحوا بالحسنة. 


[سورة الحديد (/31): الآيات 4” الى 9؟] 


قد رس ئنا رسكنا لات و أَْرْنا مَعهُمْ الكتاب و الْمِيانَ ليقو النّاسٌ بالط و أنْرنا الْحَدِيدَ فيه بأ شّدِيدٌ وَمَناقعٌ لِنّاسِ وَ 
يغلم الله من مضه و وُسرلَة اليب إن اله قوىعَِيرٌ (05) و لقَد سنا ُوحاً و إنراجيع و جتنا فى ريما لوو اتات 
مه مهد و كنيز منهم فقون (2) ثم كيدا على ثارهم بزشريناو فنا بويت ى ابن ميم و آتتنا الْإنْجيلَ و نا فى قوب 
لين ل بوه وَأقةوَوَِ وَوَهبايَةالبَردَعُوها ما كتبناها عَلَتِهِم إلّاتغاة رضْوانٍ الل هما رَعَوْها حت رعايتها كَآنياالِينَ آمو 
نَّم أرَهُخ و كبر ِنَم فاسقُونَ 31) يا بها الِّينَ آمو انوا اله و آبئُوا برشوله يكم كفل مِنْ رَحْمَيهِ و يَعل لم ورا 
ل ا 0 ِنْ قَضْل الل وَأنَّ الْمَضْلَ بد الله 
يُؤتيه م يَشاء و الله ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (58) 
قوله: هد أذك تنا زم نا بالضنات أى: بالمعجزات البينة و الشرائع الظاهرة وَ أَْرْنا مَعَهُمْ الكتابّ المراد الجنس» فيدخل فيه كتاب 


كل يوسشؤل :3 المزان يوم الناة بِالْقَسْطِ قال قتاده و مقاتل ابن حيان: الميزان: العدل؛ و المعنى: أمرناهم بالعدل» كما فى قوله: وَ 
الّماء رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميَانَ 1١‏ و قوله: الله الى أَثْرلَ الكتاب بِالْحَقَّ وَ الْميَانَ «* و قال ابن زيد: هو ما يوزن به و يتعامل به و 
معنى ليقو النَّاسُ بالْقَشِطٍِ ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة» و القسط: العدل, و هو يدل على أن المراد 
بالميزان العدل» و معنى إنزاله: إنزال أسبابه و موجباته. و على القول 


(1). الرّحمن: ,. 
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بأن المراد به الآلهُ التى يوزن بها فيكون إنزاله بمعنى إرشاد الناس إليه و إلهامهم الوزن به» و يكون الكلام من باب: 


ترك الحدنة أن علفاء ه كما فى قوله: و أَْرّلَلَكمْ بن العام تَمائتوة واج 01١‏ و المعنى: أنه خلقه من المعادن و علّم الناس 
صنعته» و قيل: ل ا ا لغرب 

قال الرّجَاج: يمتنع به و يحارب, و المعنى: أنه تتخذ منه آله للدفع و آله للضرب. قال مجاهد: فيه جنْهُ و سلاح؛ و معنى و منافٌ 
لِلنّاس أنهم ينتفعون به فى كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين و الفأس و الإبرة و آلات الزراعة و النجارة و العمارة وَ لِيعْلَم الله 
مَنْ يَنُضْرْة وَ وُسْلَهُ بِالعَبِ معطوف على قوله: «ليقوم الناس) أى: 

لقد أرسلنا رسلنا و فعلنا كيت و كيت ليقوم الناس و ليعلم» و قيل: معطوف على عله مقدّرة» كأنه قيل: 

ليستعلموه و ليعلم الله و الأوّل أولى. و المعنى: أن الله أمر فى الكتاب الَذى أنزل بنصره دينه و رسله فمن نصر دينه و رسله علمه 
ناصراء و من عصى علمه بخلاءف ذلكك و بالغيب فى محل نصب على الحال من فاعل ينصره أو من مفعوله» أى: غائبا عنهم أو 
غائبين عنه إِنَّ الله قَوىٌ عَزِيرٌ أى: قادر على كل شىء غالب لكل شىء, و ليس له حاجة فى أن ينصره أحد من عباده و ينصر 
رسله بل كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلواء و يحصل له ما وعد به عباده المطيعين وَ لَقَدْ أَرْسَْناتُوحاً وَ إبْراهيم لما ذكر سبحانه 
إرسال الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيلء فذكر رسالته لنوح و إبراهيم» و كرّر القسم للتوكيد وَ جَعَلْنا فى ذَرَيتهمَا الو و 
كنات أى: جعلنا فيهم النبوؤة و الكتب المنزلة على الأنبياء منهم؛ و قيل: جعل بعضهم أنبياء و بعضهم يتلون الكتاب كَمنْهُعْ مهد 
أى: فمن الذرية من اهتدى بهدى نوح و إبراهيم» و قيل: المعنى: فمن الرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من 
الهدى و كثِيرٌ مِنّْهُمْ فاتقُونَ خارجون عن الطاعة ثُمَ كَمَيدا عَلى آثارهِم برُسْيِنا أى: أتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح و 
إبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم إلى الأمم كموسى و إلياس و داود و سليمان و غيرهم و كَمَئِنا بعِيسَى ابن مَرْيِمَ أى: أرسلنا رسولا 
بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن مريم» و هو من ذريةٌ إبراهيم من جهة أمه وَ آنَيناهُ الْإِنْجيلَ و هو الكتاب السذى أنزله الله 
عليه» و قد تقدّم ذكر اشتقاقه فى سورة آل عمران. قرأ الجمهور: الْإِنْجِيلَ بكسر الهمزة» و قرأ الحسن بفتحها وَ جَعَلْنا فى قُلُوبٍ 
الّذِينَ المعو رَأَفَةٌ وَ رَحْمَةٌ الذين اتبعوه هم الحواريون جعل الله فى قلوبهم موده لبعضهم البعض» و رحمة يتراحمون بهاء بخلاف 
اليهود فإنهم ليسوا كذلكك, و أصل الرأفة: 

انهو لتحي الفشة ووافز د الرافة اشد الرجعة ووقاف ابَرَدَعُوها انتصاب رهبانية على الاشتغال» أى: و ابتدعوا رهبانية 
ابتدعوهاء و ليس بمعطوفةٌ على ما قبلهاء أى: و جعلنا فى قلوبهم رأف و رحمة و رهبانية مبتدعة من عند أنفسهم. و الأول أولى؛ و 
رججحه أبو على الفارسى غيره؛ و جملة ما كتئناها عَلَئِهُمْ صفه ثانية لرهبانية» أو مستأنفة مقرّرةٌ لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم, و 


المعنى: ما فرضناها عليهم؛ 
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و الرهبانية بفتح الراء و ضمهاء و قد قرئ بهما. و هى بالفتح الخوف من الرهبء و بالضم منسوبة إلى الرهبان» و ذلكك لأنهم غلوا 
فى العبادة. و حملوا على أنفسهم المشتقات فى الامتناع من المطعم و المشرب و المنكح. و تعلقوا بالكهوف و الصوامع؛ لأن 
ملوكهم غيروا و بدلوا و بقى منهم نفر قليل فترهبوا و تبّلواء ذكر معناه الضحاكك و قتاده و غيرهما إلا ابِاءَ رِضْوانٍ الل بدلا من 
الهاء و الألف فى كتبناهاء و المعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فُما رَعَوْها حَقَّ رعاّتها أى: لم يرعوا هذه الرهبانية التى 
ابتدعوها من جهة أنفسهم, بل صنعوها و كفروا بدين ا ا الذين غيروا و بدّلوا و تركوا الترهب؛ و 
لم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم؛ و هم المرادون بقوله فَآكَيَنَا الَذِينَ آمَنوا مد نهم أَجْرَمُعْ اذى يستحقونه بالإيمان» و ذلكك 
لأ.نهم آمنوا بعيسى و ثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلَى الله عليه و سلّم لما بعنه الله وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاب قَونَ خارجون عن 
الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به» و وجه الذمٌ لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين 
أنها طاعة و أن الله يرضاهاء فكان تركها و عدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا. و أما على القول 
بأن الاستثناء متصلء و أن التقدير: ما كتبناها عليهم لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه 
الذواظاعن قم آم ستبيكانه لومي بالرسل التقدنين بالتقرى :و الأرسات لمتحمد صل الله عليه ومسل فقال:ا الها الذرق اموا 
انَقُوا الل بتركك ما نهاكم عنه وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ محمد صَلَى الله عليه و سلّم يُؤَْكمْ كِفْلَين مِنْ رَحْمَتِهِ أى: نصيبين من رحمته بسبب 
|طاكو يزه يده مساك ومن اجلامن لبد ابو اسل الكثل» الملائو البصييا راكد لقم اكلام على تعره الى لور 
النعافرق يفل لك الور دلوف ون يغتى على الف رفن كنا قال ُورْهُمْ تشعى بَينَ يديهم "1١‏ و قيل: 

المعنى: والجعل كم قباد دخا فى الدايخ كنوطية واتذقو كم مالشرف وى توركل و اللتطتر وكيم أن بليغ المغفرة و 
الرحمة لِتََا يعم أَهْل الكتاب اللام متعلقة بما تقدّم من الأمر بالإيمان و التقوىء و التقدير: اتقوا و آمنوا يؤتكم كذا و كذا ليعلم 
الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب أن يَدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ قَضْل اللَِّ و «لا؛ فى قوله: بلا زائدة للتوكيد, قاله الفراء و 
الأتعدقى واع رك هانق اق قو نا ستووى له اليكدلف امن لقان وى انمي مير ا جمدو ف و مهاه ها 
الجمله فى محل نصب على أنها مفعول يعلم, و المعنى: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله اذى 
تفضّل به على من آمن بمحمد صلَى الله عليه و سلّمء ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الّذى تفضل الله به على المستحقين 
له» و جملة وَ أنَّ الْمَضْلَ بيد اللّهِ معطوفة على الجملة التى قبلهاء أى: 

ليعلموا أنهم لا يقدرون و ليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه. و قوله: يُوْتِيهِ مَنْ يَشاءُ خبر ثان لأنَّ» أو هو الخبر» و الجارٌ و المجرور 
فى محل نصب على الحال وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم هذه الجمله مقررة لمضمون ما قبلهاء و المراد بالفضل هنا ما تفضّل به على 
البو لا حر نوف لديف الع الوق سكي فال لكان" 
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هو رزق الله و قيل: نعم الله التى لاا تحصىء» وقيل: هو الإسلام» و قد قيل: إن «لا» فى «لثلا» غير مزيدة» و ضمير (لا يقدرون)» 


للنبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه. و المعنى: لثلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبئ و المؤمنون على شىء من فضل الله 
الّذى هو عبارة عما أوتوه. و الأوّل أولى. و قرأ ابن مسعود «لكيلا يعلم» و قرأ حطان بن عبد اللّه: «لأن يعلم» و قرأ عكرمة: «ليعلم) 
وقرئ: «ليلا» بقلب الهمزة ياء» و قرئ بفتح اللام. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصولء و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و 
صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن مسعود قال: «قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا عبد الله 
قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرات» قال: هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق؟ 

قلت: الله و رسوله أعلم؛ قال: أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا فى دينهم؛ يا عبد الله هل تدرى أىٌّ الناس أعلم؟ قلت: الله و 
رسوله أعلم؛ قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس و إن كان مقصرا بالعمل و إن كان يزحف على استه؛ و 
اختلف من كان قبلنا على اثنتين و سبعين فرقة نجا منها ثلاث و هلكك سائرهاء فرقة وازت الملوكك و قاتلتهم على دين الله و 
عيسى ابن مريم, و فرقة لم تكن لهم طاقة بموازا الملوكك فأقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم 
الملوك و نشرتهم بالمناشير» و فرقةٌ لم تكن لهم طاقةٌ بموازاة الملوك و لا بالمقام معهم فساحوا فى الجبال و ترهبوا فيها و هم 
الذين قال اللّه: 

ا يِه اََدَحُوها ما كتبناها عَلَتِهِمْ إلا اتغاة رضُوان اللّهِ قما رَعَؤْها حقَّ رعايتها فَآنينا الّذِينَ آمَنُوا م: مِنْهُمْ أُخْرَهُعْ هم الذين آمنوا 
بى و صدّقونى وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاب قَونَ الذين جحدونى و كفروا بى». و أخرج النسائىء و الحكيم و الترمذى فى نوادر الأصول؛ و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

الت ري به حي يدلكا وااو لاسب بك رهم جفير ترود اللوراة اسيل نول امار كم ما نجد شيئا 
اناد لتقم يشيفدا لغزلا و لهم يترا و وَمَنْ لَمْ يكم بما أَنرلَ الله َأُولِتِكك هم الْكافِرُونَ 1 و مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَلَ الله 
أُولَِك هَمْ الطَالِمُونَ «* َأُولتِك هم الْفابَهُونَ* «؛ مع ما يعييوننا به من أعمالنا فى قراءتهم؛ فادعوهم فليقرءوا كما نقرأ و 
ليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم و عرض عليهم القتل» أو ليتركوا التوراهً و الإنجيل إلا ما بدلوا منهماء فقالوا: ما تربدون إلى 
ذلكك؟ 

دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا و شرابنا و لا نرد عليكم, و قالت طائفة: 
دعونا نسيح فى الأرض و نهيم و تأكل مما تأكل منه الوحوش و نشرب مما تشربء فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلوناء و قالت 
طائفة: ابنوا لنا دورا فى الفيافى و نحتفر الآبار و نحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمرّ بكمء و ليس أحد من القبائل إلا له حميم 
فيهم ففعلوا ذلككء فأتزل الله: رَهْبائَةً ابتَدَحُوها ما كتئناها عَلَتِهمْ إلا انتخا رضُوانٍ اللَّهِ كما رَعَؤْها حقَّ رعايّتها و قال الآخرون ممن 
تعد من أهل الشركك 


.)١(‏ المائدة: ع6. 

(؟). المائدة: ه؟. 
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و فنى من فنى منهم قالوا: نتعبد كما تعبد فلان و نسيح كما ساح فلان و نتخذ دورا كما اتخذ فلان و هم على شركهم. لا علم 
لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فلما بعث النبى صلَى الله عليه و سلّم و لم يبق منهم إلا القليل انحط صاحب الصومعة من صومعته و 


جاء السائح من سياحته و صاحب ادير من ديره» فآمنوا به و صدّقوه» فقال الله يا يا الِّينَ آمنُوا انوا الله و آمِنوا رَسُولِه 
ْم كفْلَين ِنْ رَحْمَته مَتِهِ أجرين بإيمانهم بعيسى و نصب أنفسهم و التوراة و الإنجيل» و بإيمانهم بمحمد و تصديقهم وَ يجْعَل 
اك أررا تققوة رو اقرع و افاسين لبن على اللدسعلية يللم 

و أخرج أحمد و الحكيم الترمذى و أبو يعلى» و البيهقى فى الشعبء عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن لكل أمة 
رهبانية و رهبانية هذه الأم الجهاد فى سبيل اللّها. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى 
يوس الأشعرى فى قوله: كِفْلَيْن قال: ضعفين» و هى بلسان الحبشة. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن ابن عمر فى قوله: يُؤْتِكمْ كِفْلَيِن مِنْ رَحْمَتِهِ قال: 

الكقا. اتاكتيانة جز و مسار ق مدا عق وحمة الله 
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سورة المجادلة 
اشارة 


وهى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع؛ إلا روايه عن عطاء أن العشر الأول متها مدتى. وياقيها مكى. و قال الكلين: تزلك 
جميعها بالمدينة غير قوله: ما يَكونٌ مِنْ تَجوى ثَلانَه إلا هُوَ رابِعُهُمْ نزلت بمكة. و أخرج ابن الضريس و النحاسء و أبو الشيخ فى 
العظمة» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المجادلة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن الزبير مثله 


م الله الرَحْمن و 


[سورةٌ المجادلة (08): الايات ١‏ الى ؟] 


بشم الل الرحْمن الرَحِيم 
د ترجع الله َل التِى نُجاوِليك فِى رَؤْجها و تَشْتكى إلى الله وَل عع تحاو كما إِنَّ الل يع بير (1) لدي يُظاهِرُونَ 
يكم من نسانهخ ما هن أمهاتهم إن أمهائهم إلا الابى دهع و نّم م لينو لون فشكا + مِنّ الْقَوْلٍ وَ زُوراً وَإِنَّ الله لعَفْوٌ غَفُورٌ (1) و 


الِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم م يَعُودُونَ ِما قالُوا تَحْرِيرُ رَهَمَهْ مِنْ قبل أن يَتَمَاسًا ذلْكمْ تُوعَظونَ به وَ الله بما تَعْمَلُونَ تبِيرٌ (9) فَمَنْ 
لَمْ جد فص يام شَهْرَيْن مُتتابعين مِنْ قَبل أَنْ يَتَمَاسًا قَمَنْ لَمْ يَسْمَطع فَإطْعامُ ِتَّيْنَ مشكيناً ذلك ليُؤْمِنُوا بالل وَ رَسُولِهِ وَ َلك حَدُودُ 
لل وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ (©) 

قوله: قَدُ سَمِعَ الله قرأ أبو عمرو و حمزءٌ و الكسائى بإدغام الدال فى السين» و قرأ الباقون بالاظهار. 

قال الكسائى: من بين الدال عند السين فلسائه أعجمى و ليس بعربى قَوْلَ الى تجادِلّك فِى روْجها أى: تراجعكك الكلام فى شأنه 


- 


شك ِلَى الله معطوف على «تجادلكك) ؛. و المجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لها: قد حرمت عليه؛ 
قالت: و الله ما ذكر طلاقاء ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتى و وحدتىء و إن لى صبيه صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء و إن 
ضممتهم إلى جاعواء و جعلت ترفع رأسها إلى السماء و تقول: اللهم إنى أشكوا إليكك» فهذا معنى قوله: وَ تَشْتَكى إِلَى الله قال 
الواحدى: 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيهُ فى خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس بن الصامت و كان به لمم 20١١‏ فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر 


منهاء ثم ندم على ذلككء و كان الظهار طلاقا فى الجاهلية. و قيل: هى خولة بنت حكيم, و قيل: اسمها جميلة؛ و الأول أصح. و 
قيل: هى بنت خويلد. و قال الماوردى: إنها نسبت تارةٌ إلى أبيهاء و تار إلى جدّها و أحدهما أبوها و الآخر جدهاء فهى خولة 
بنت ثعلبة بن خويلد» و جملة وَ الَهُ يَسْمَمٌ تَحاوُرَكُما فى محل نصب على الحال؛ أو مستأئفة جارية مجرى التعليل لما قبلهاء أى: و 
الله يعلم تراجعكما 


.)١(‏ «اللمم»: طرف من الجنون يلم بالإنسان» أى يعتريه. 
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فى الكلام إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يسمع كل مسموع؛ و يبصر كل هبصرء و من جملة ذلكك ما جادلتكك به هذه المرأة. ثم بين سبحانه 
شأن الظهار فى نفسه. و ذكر حكمه. فقال: الْذِينَ بُظاهِرُونٌ مِنْك مِنْ نسائهخ قرأ الجمهون ابظهووة) بالتشديد مع فتح حرف 
المضارعة. و قرأ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى «يظاهرون» بفتح الياء و تشديد الظاء و زياد ألفء و قرأ أبو العالية و عاصم و زر 
بن حبيش «يظاهرون» بضم الياء و تخفيف الظاء و كسر الهاء. و قد تقدم مثل هذا فى سورة الأحزاب. و قرأ أبي «يتظاهرون) 
بفكك الإدغام. و معنى الظهار أن يقول لامرأته: أنت على كظهر أمىء, أى: و لا خلاف فى كون هذا ظهارا. 

واختلفوا إذا قال: أنت على كظهر ابنتى أو أختى أو غير ذلكك من ذوات المحارم؛ فذهب جماعة منهم أبو حنيفة و مالكك إلى 
أنه ظهارء و به قال الحسن و النخعى و الزهرى و الأوزاعى و الثورى. و قال جماعة منهم قتاده و الشعبى: إنه لا يكون ظهاراء بل 
بختصٌ الظهار بالأم وحدها. و اختلفت الرواية عن الشافعى» فروى عنه كالقول الأول» و روى عنه كالقول الثانى» و أصل الظهار 
مشتق من الظهر. 

واختلفوا إذا قال لا-مرأته: أنت على كرأس أمى أو يدها أو رجلها أو نحو ذلكء هل يكون ظهارا أم لاء و هكذا إذا قال: أن 
على كأمى, و لم يذكر الظهر. و الظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا. و روى عن أبى حنيفة أنه إذا شبهها بعضو من أمه 
بحل له النظر إليه لم يكن ظهارا. و روى عن الشافعى أنه لا يكون الظهار إلا فى الظهر وحده. 

و اعكلفوا إذا عند ير أت باجمية ففيل: يكن طهارة وقين: له واكام فى هد امتبوط نف كي القروءة وجملة عا قل أتهانيع 
فى محل رفع على أنها خبر الموصول. أى: ما نساؤهم بأمهاتهم» فذلكك كذب منهم, و فى هذا توبيخ للمظاهرين و تبكيت لهم. 
قرأ الجمهور: «أمهاتهم) بالنصب على اللغه الحجازية فى إعمال «ما؛ عمل ليسء و قرأ أبو عمرو و السلمى بالرفع على عدم 
الإعمال» و هى لغهُ نجد و بنى أسد. 

ثم بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال: إِنْ أمَهاتهُمْ | إنَا الى وَلَدْنَهُعْ أى: ما أمهاتهم إلا النساء اللائى ولدنهم. ثم زاد 
سبحانه فى توبيخهم و تقريعهم فقال: وَ إِنَهُمْ لَيِقُولُونَ منكراً م مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً أى: و إن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من 
القول» أى: فظيعا من القول ينكره الشرع. و الزور: 

الكذبء و انتصاب منكرا و زورا على أنهما صف لمصدر محذوفء أى: قولا منكرا و زورا و إِنَ الله لَعفْوٌّ خَفُورٌ أى: بليغ العفو و 
المغفرة» إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهخ ثُمْ يَعُودُونَ ِما قالُوا لما ذكر 
سبحانه الظهار إجمالا و وبّخ فاعليه؛ شرع فى تفصيل أحكامه. و المعنى: و الذين يقولون ذلكك القول المنكر الزورء ثم يعودون 
لما قالواء أى: ما قالوا بالتدارك و التلافى» كما فى قوله: أَنْ تَعُودُوا لِمثْلهِ 2١١‏ أى: إلى مثله. قال الأخفش لما قانُّوا و «إلى ما 
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قالوا» [واحدء و اللام و إلى 1١‏ يتعاقبان. قال: وَ قانُوا الْحَمْدُ لِنَِّ الّذِى هّدانا لهذا 79 و قال: 

فَاهَدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم و قال: بان ربك أؤحى لها «؟» و قال: ا إلى توح «8) و قال الفراء: اللام بمعنى عن» و 
الفكو انه برمحطزة عزنا لز وابيويدوة الوط بمواقان الساكت: ّ 

المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. قال الأخفش أيضا الآيهُ فيها تقديم و تأخير و المعنى: 

و الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع فَتَحْرِيرُ رَقبَدْ لما قالواء أى: فعليهم تحرير رقب من أجل ما قالواء 
فالجار فى قوله: لِما قالُوا متعلق بالمحذوف الّذى هو خبر المبتدأ و هو: 

فعليهم. 

و اختلف أهل العلم فى تفسير العود المذكور على أقوال: الأول: أنه العزم على الوطءء و به قال العراقيون أبو حنيفة و أصحابه» و 
روى عن مالكك. و قيل: هو الوطء نفسه» و به قال الحسن» و روى أيضا عن مالكك. 

وقيل: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاقء و به قال الشافعى. و قيل: هو الكفارة. و المعنى: أنه لا يستبيح 
وطأها إلا بكفارة» و به قال الليث بن سعدء و روى عن أبى حنيفة. و قيل: هو تكرير الظهار بلفظه. و به قال أهل الظاهر. و روى 
غن بكيرابن الأشتع و أبن العالية و الفراء. و المعنى. ثم يعودون إلى قول ما قالوا. و الموصول مبتدأ و خبره فَتَحْرِيرُ رَقَمِهْ على 
تقدير: فعليهم تحرير رقب كما تقدمء أو فالواجب عليهم إعتاق رقبة» يقال: حررته, أى: جعلته حراء و الظاهر أنها تجزئ أىٌّ رقبة 
كانت. و قيل: 

يشترط أن تكون مؤمنةُ كالرقبة فى كفارة القتل؛ و بالأول قال أبو حنيفة و أصحابه و بالثانى قال مالكك و الشافعى» و اشترطا أيضا 
سلامتها من كل عيب مِنْ قل أن يَتَمَاسًا المراد الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة؛ و به قال مالكك؛ و هو 
أحد قولى الشافعى, و الإشارة بقوله: ذَلِكمْ إلى الحكم المذكون. وهو ميكدأ و خبره تُوَعَْظون به أى: تؤمرون به» أو تزجرون به 
عن ارتكاب الظهاره و فيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفّارة. قال الزجاج: معنى الآيهُ: ذلكم التغليظ فى الكفارة توعظون به 
أى: 

إن غلظ الكفّار وعظ لكم حتى تتركوا الظهار و الله بما تَعملُونَ ير لا يخفى عليه شىء من أعمالكم؛ فهو مجازيكم عليها. ثم 
ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال: فَمَنْ لَْ يَحدْ قَصِديامٌ طَهرَيْن متتابعئن مِنْ قَِلٍ أَنْ يكمَاّا أى: فمن لم يجد الرقبة فى 
ملكه و لا تمكن من قيمتهاء فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذره و 
إن كان لعذر من سفر أو مرض فقال سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء بن أبى رباح و عمرو بن دينار و الشعبى و الشافعى و 
مالكك: إنه يبنى و لا يستأنف. و قال أبو حنيفة: إنه يستأنف» و هو مروى عن الشافعى؛ و معنى مِنْ قَبل أَنْ ينه سا هو ما تقدم 
قريباء فلو وطئ ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ استأنف. و به قال أبو حنيفة و مالكك. و قال الشافعى: 


)75/7 /١1/( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
.87” الأعراف:‎ .)( 

(*). الصافات: 57. 

(©). الزلزلة: ه. 

(0). هود: ع". 
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لا يستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا للصوم, و الأول أولى فَمَنْ لَمْ يَشِمَطِعْ يعنى صيام شهرين متتابعين فَإِطعامٌ سَِّينَ مشكينا 
أى: فعليه أن يطعم ستين مسكيناء لكل مسكين مدّانء و هما نصف صاع. و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعى و غيره: 
لكل مسكين مدّ واحدء و الظاهر من الآيه أن يطعمهم حتى يشبعوا مره واحدة أو يدفع إليهم ما يشبعهم, و لا يلزمه أن يجمعهم 
مر واحدة» بل يجوز له أن يطعم بعض الستين فى يوم و بعضهم فى يوم آخرء و الإشارة بقوله: ذلتكك إلى ما تقدم ذكره من 
الأحكام؛ و هو مبتدأ و خبره مقدّرء أى: ذلكك واقع لتؤْمنُوا الله وارشولة. و جوز أن يكون اسم الإشارهُ فى محل نصبء و 
اللقديرة فعلنا ذ لكك تعرمرراء أ تفقوا أذ الله أمركيه. و شرعةة ار لشلهوا اللد و رسوته فق الأوامر و النواهن وب تققه اعد دوه 
الشرع ولا تتعدوهاء ولا تعودوا إلى الظهار الى هو منكر من القول و زورء و الإشارة بقوله: وَ يلك إلى الأحكام المذكورة و 
هو مبتدأء و خبره حدُودٌ الله فلا تجاوزوا حدوده التى حدّها لكم. فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية» و أن كفّارته المذكورة 
توجب العفو و المغفرة وَلِلْكافِرِينَ الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حده الله لعباده عََدَابٌ أَلِيمٌ وهو عذاب 
جهنم, و سمّاه كفرا تغليظا و تشديدا. 

و قد أخرج ابن ماجة و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: تبارك الَّذذى وسع سمعه 
كل شىء. إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى على بعضه؛ و هى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و 
هى تقول: يا رسول اللّه أكل شبابى؛ و نثرت له بطنى» حتى إذا كبر سنى و انقطع ولدى ظاهر منىء اللهم إنى أشكو إليك, 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاءء الآيات قََدُ مَحِعٌ الله قَْلَ الى تُجادِلك فِى زَوْجها و هو أوس بن الصامت. و أخرج 
النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: 

كان أول من ظاهر فى الإسلام أوسء و كانت تحته ابنه عم له يقال لها خولة بنت خويلد, فظاهر منها فأسقط فى يده و قال: ما 
أراك إلا و قد حرمت علىء فانطلقى إلى النبى صلى الله عليه و سلم فاسأليه» فأتت النبى صِلَى الله عليه و سلّم فوجدت عنده 
ماشطة تمشط رأسه فأخبرته» فقال: يا خولة ما أمرنا فى أمركك بشىء, فأنزل الله على النبى صلى الله عليه و سلم فقال: 

يا خولة أبشرى. قالت: خيرا. قال: خيراء فقرأ عليها: كد سَمِع الله قَوْلَ الى تُجادِلُك فِى رَوْجها الآيات. و أخرج أحمد و أبو داود 
وابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى من طريق يوسف بن عبد الله ابن سلام قال: «حدثتنى خولة بنت ثعلبة قالت: فى 
واللةوافن أوسئنبى الصنافة أترلاللدعيندر ضور الميعادلة ثالك؟ كنك عددفوو كان نيف فدساء خلته تبعل علق يوها 
فراجعته بشىء؛ فغضبء فقال: أنت على كظهر أمى» ثم رجع فجلس فى نادى قومه ساعة؛ ثم دخل على فإذا هو يريدنى عن 
نفسى» قلت: 

كلا و الذى نفس خوله بيده؛ لا تصل إلىّ» وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله و رسوله فيناء ثم جئت إلى رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم فذكرت ذلكك له. فما برحت حتى نزل القرآن فتغشّى رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما كان يغشاه ثم سرّى عنه. 
فقال لى: يا خولة قد أنزل الله فبكك و فى صاحبككه ثم قرأ على قد س مم الله كَولَ الى تجادِلَكٌ إلى قوله: عَذابٌ أَلِيمٌ فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم: مريه فليعتق رقبة قلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق» 
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قال: فليصم شهرين متتابعين» قلت: و الله إنه لشيخ كبير ما به من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قلت: و الله ما 
ذاكك عنده» قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: فأنا سأعينه بعرق من تمرء فقلت: و أنا يا رسول اللّه سأعينه بعرق آخرء فقال: قد 


أصبت و أحسنت فاذهبى فتصدقى به عنه ثم استوصى بابن عمكك خيراء قالت: ففعلت» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن 


المنذرء و البيهقى فى سننه. عن ابن عباس فى قوله: 

م يَعُودُونَ لما قالّوا قال: هو الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى؛ فإذا قال ذلكك فليس يحل له أن يقربها بنكاح و لا غيره حتى 
يكفر بعتق رقبة قَمَنْ فإن لَمْ يَحَدُ فَحدِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتتابعين مِنْ قَوِلِ أَنْ يَتَمَاًا و المس التكاح فَمَنْ فإن لَمْ يَنِمَطغْ فَإِطْعامٌ سين 
مش كيناً و إن هو قال لها: أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فليس يقع فى ذلك ظهار حتى يحنثء فإن حنث فلا يقربها حتى 
يكفّرء و لا يقع فى الظهار طلاق. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة قال: ثلاث فيه مدّ: كفارة اليمين» و كفارة الظهار و كفارة 
الصيام. 

و أخرج البزار و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقال: إنى 
ظاهرت من امرأتى» فرأيت بياض خلخالها فى ضوء القمرء فوقعت عليها قبل أن أكفّرء فقال النبى صلَى الله عليه و سَلّم: 

ألم يقل الله: مِنْ قل أَنْ يَتَمَاسّا قال: قد فعلت يا رسول اللّهه قال: أمسكك عنها حتى تكفر». و أخرج عبد الرزاق و أبو داود و 
الترمذى و النسائى و ابن ماجهٌ و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت 
عليها قبل أن أكفّرء فقال: و ما حملكك على ذلكك؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمركك الله 
و أخرج عبد الرزاق و أحمد وعبد بن حميد و أبو داود» و الترمذى و حشّنه» وابن ماجة و الطبرانى و البغوى فى معجمه؛ و 
الحاكم و صبححه؛ عن سلمةُ بن صخر الأنصارى قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى. فلما دخل رمضان 
ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها فى ليلى فأتتابع فى ذلكك و لا أستطيع أن أنزع حتى يدركنى 
الصبح. فبينما هى تخدمنى ذات ليله إذ انكشف لى منها شىء فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى. 
فقلت: انطلقوا معى إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فأخبره بأمرى, فقالوا: لاء و اللّه لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا القرآن» أو 
يقول فينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارهاء و لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لكك قال: فخرجت فأتيت 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فأخبرته خبرىء فقال: أنت بذاكك ١01؟‏ قلت: أنا بذاكك, قال: أنت بذاكك؟ قلت: أنا بذاككء قال: 
أنت بذاكك؟ قلت: أنا بذاكك و ها أنا ذا فامض فى حكم اللّه فإنى صابر لذلككء قال: أعتق رقبة» فضربت عنقى بيدى فقلت: لا و 
اذى بعشك بالحق ما أصبحت أملكك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: هل أصابنى إلا فى الصيام؟ قال: فأطعم ستين 
ممكاء فلكو و الذض ييفكد بالق لقد يكنا لبها هذه وحسفيي» ها لناعقان قال:إذهية إلى ماح عدقة ف زورض: فقل له 
فليدفعها إليك فأطعم عنكك منها وسقا ستين مسكيناء ثم استعن بسائرها عليكك و على 


1 وأنت بذاكفة: أى أنت متليين بذلكك القع ؟ 

0 «وحشين»: رجل وحش» أى جائع لا طعام له. 
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البركة» أمر لى بصدقتكم فادفعوها إلى» فدفعوها إليه). 

[سورة المجادلة (04): الآيات ل الى ]٠١‏ 

إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَ وَسُولَهُ كبيُوا كما كبت الّذِينَ مِنْ قَيِلِهغ وَ قَدْ أَنْرَلْنا آياتٍ بَثِنات وَ لِلْكافِرينَ عاب مُهِينٌ (0) يَوءَ بعتم 
الله جبريعاً فته بما عملوا أخصاة الله وَتَسُوة و الله على كل شيْء شَهِيدٌ (©) أ كو تر أن الله يَعلَم ها فى الشماوات و مافى 


شاط تراري لخزي الوا الور وار اام زا قروا تيم 11 وري اكوا كر رار سيم ا 
ا ع كه نا عورا قم الفلفنة إن الله يكل ا ْءٍ عَِيمْ 0 ألم نر إلى الَّذِينَ نوا عَنِ النّجْوى ثم يَُودُونَ يما نهُوا عله 
ريام و اران وكتعي الركرلوى زا جات خوك يبنا له انك به الله وبق ولوة في القيدهة لزلا تمده 5 نا الله يما 
قُولٌ نهم جهنم يَلَتها قبس الْمَصِير (8) يا يا الَِينَ آمنُوا إذا اجيم فلا تتناجؤا ْنم وَ الْردُوانٍ و مغصد يذ الرَسُولٍ و 
َناجا اير وَالنَُوى و انقُوا الله الى ليه تُحَشَرُونَ () 

نما الجوى مِن الَيطانٍ ليحر الَِّينَ آمنُوا و لس بضارٌجع غَينا إلا بان الله وَ على الل يكل الْمؤينُوَ )٠١(‏ 

فول إن نون كاذ وق أللةيق وق وله لما #كرتسحانة المورسية الو افقو هد كد45 424 المهادزد نر البضنادة لشاف 
المعاةاف و المكالقة تو مكل قزل إن الْذِين يَكَادون الله وَ رَسُولَهُ قال الزجاج: المحادة: 

أن تكون فى حدّ يخالف صاحبككء و أصلها الممانعة و منه الحديد, و منه الحدّاد للبوّاب كبتُوا كما كت الّذِينَ مِنْ قله أى: 
أذلوا'ى روا مقال: كيت الله فلن ]ذا أله المردوة بالذل :شال لكوت 

قال المقاتلان: أخزوا كما أخزى الّذى من قبلهم من أهل الشرك. و كذا قال قتادة. و قال أبو عبيدة و الأخفش: 

أهلكوا. و قال ابن زيد, عذبوا. و قال السدى: لعنوا. و قال الفراء: أغيظواء و المراد بمن قبلهم: كفار الأمم الماضيةٌ المعادين لرسل 
الله و عبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحمّق وقوعه؛ و قيل: المعنى: على المضىء و ذلك ما وقع للمشركين يوم بدر, 
فإن الله كبتهم بالقدل و الأسر و القهرء و جملة وَ كَدْ رلا آياتٍ يَناتِ فى محل نصب على الحال من الواو فى كبتواء أى: و 
الحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادً الله و رسله من الأمم المتقدمة» و قيل: المراد الفرائض التى أنزلها الله سبحانه» و 
قيل: هى المعجزات و لِلْكافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينٌ أى: للكافرين بكل ما يجب الإيمان به فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوَلياء و 
العذاب المهين: اذى يهين صاحبه و يذله و يذهب بعزّه يَْمَ يَبِعَنُهمُ اللّهُ جميعاً الظرف منتصب بإضمار اذكرء أو بمهين. أو بما 
ا به اللام من الاستقرارء أو بأحصاه المذكور بعده؛ و انتصاب جميعا على الحال؛ أى: مجتمعين فى حالهٌ واحدة؛ أو يبعثهم 
كلهم لا يبقى منهم أحد غير مبعوث فَيتتهُْ بما عَمِلُوا أى: يخبرهم بما عملوه فى الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيتا و 
لتكميل الحتجة عليهم؛ و جملة أخصاة الله وَ نُصُوةٌ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: كيف ينبئهم بذلكك على كثرته 
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كلاق تراه سل : أسمنة اللمجيها والم ربعم نيدو الكان نهم كا روهزو لمر يحتره» بل وجادوة عاضر مكويا 
فى صحائفهم و الله عَلى كل ف ْءٍِ شَّهِيدٌ لا يخفى عليه شىء من الأشياءء بل هو مظلع و ناظر. ثم أكد سبحانه بيان كونه عالما 
بكل شىء. فقال: ألم َو أن الله َعم ما فى التساواتٍ و ما فى الرْضٍ أى: ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى 
عن اح يها فيد محيلة وا كر 4 شوق تاذل رقع سباق لشو كول عمدو :]شاط انكل الجار 302[ موود 
«يكون) بالتحتية. 

و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و الأعرج و أبو حيو بالفوقية» و «كان» على القراءتين تامة» و «من» مزيدة للتأكيد, و «نجوى» فاعل 
كانء و النجوى: السرار» يقال: قوم نجوى, أى: ذوو نجوىء و هى مصدر. 

المع ما وحد هق تان خلاقة اومن دوي تجوى» ويجوق أن تاق التحرى على الأشحاصن المعاحة ففلى الوجه الاو 
انخفاض ثلاث بإضافة نجوى إليه» و على الوجهين الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها. قال الفراء: ثلاثة 
نعت للنجوى فانخفضتء و إن شئت أضفت نجوى إليهاء و لو نصبت على إضمار فعل جازء و هى قراءةٌ ابن أبى عبلة» و يجوز 


رفع ثلاث على البدل من موضع نجوى إلا هُوَ رابِعهُمْ هذه الجملُ فى موضع نصب على الحالء و كذا قوله: إلا هُوَ سادِسّهم إلا هُوَ 


مَعَهُمْ أى: ما يوجد شىء من هذه الأشياء إلا فى حال من هذه الأحوالء فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوالء و معنى رابعهم جاعلهم 
أربعة» و كذا سادسهم جاعلهم ستهُ من حيث إنه يشاركهم فى الاطلاع على تلكك النجوى و لا حَمْسَةٌ أى: و لا نجوى خمسة: و 
تخضصيص العددين بالذكرء لأن أغلب عادات المتناجين أن يكؤنوا ثلاثة أو خمسة؛ أو كانت الواقعة التى هى سبب التزول فى 
متناجين كانوا ثلاثهُ فى موضع و خمسة فى موضع. 

قال الفراء: العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر و الجهر لا تخفى عليه خافية ولا أذنى مِنْ ذلك و 
لا- أكَر إلا هُوَمَعَهُْ أى: و لا أقلّ من العدد المذ كور كالؤاجد: والالقيي ولاك | كر منه: كالستةُ و السبعة؛ إلا هو يعلم ما 
يتناجون به لا يخفى عليه من شىء»ء قرأ الجمهور: «و لا أكثر» بالجرّ بالفتحةٌ عطفا على لفظ نجوى. و قرأ الحسن و الأعمش وابن 
إسحاق و أبو حيو و يعقوب و أبو العالية و نصر و عيسى بن عمر و سلام بالرفع عطفا على محل نجوى. و قرأ الجمهور: «و لا 
وقرأ الزهرى و عكرمة بالموحدة. قال الواحدى: قال المفسرون: إن المنافقين و اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم و يوهمون 
المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوؤهم» فيحزنون لذلكء فلما طال ذلكك و كثر شكوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلكك و عادوا إلى مناجاتهمء فأنزل الله فده لذ اوسن انك فا كارا إحاطة 
علمه بكل تناج يكون منهم فى أى مكان من الأمكنة ثُمْ يَتتْهُمْ أى: 

رع ناعملو 211 القنافة تورييفا نكي ون ]لزان اللسعة إنالله ركل قي عرد رأ يلس طلندقى لعاف كان | لد 2 إلى 
الَِّينَ نوا عن اللو تثُمٌ يعُودُونَ ِما تُهُوا عَنْهُ مؤلاء الذين نهواء ثم عادوا لما نهوا عنه هم من تقدم ذكره من المنافقين و 
اليهود. قال مقاتل: كان بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين اليهود مواعدة, فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى 
يظن المؤمن شرًا فنهاهم اللّه فلم ينتهواء فنزلت. و قال ابن 
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زيد: كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه و سلّم فيسأله الحاجة و يناجيه و الأرض يومئذ حربء فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب 
أو بلية أو أمر مهم؛ فيفزعون لذلك و يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنّم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَةُ الرَسُولٍ قرأ الجمهور: 

«يتناجون» بوزن يتفاعلون, و اختار هذه القراءة امع حاتم لقوله فيما بعد: إذا تَناجَيتُمْ فلا تَتَناجَوًا و قرأ حمزة و خلف و 
ورش عن يعقوب «و ينتجون» بوزن يفتعلون» و هى قراءه ابن مسعود و أصحابه» و حكى سيبويه أن تفاعلوا و افتعلوا يأتيان بمعنى 
واحدء نحو: تخاصموا و اختصمواء و تقاتلوا و اقتتلواء و معنى الإثم ما هو إثم فى نفسه كالكذب و الظلم, و العدوان ما فيه عدوان 
على المؤمنين و معصيةٌ الرسول مخالفته. قرأ الجمهور: «و معصية» بالإفراد. و قرأ الضحاكك و حميد و مجاهد «و معصيات» 
بالجمع. وَ إذا جَاؤّْك عوك بما لَمْ بَحَيِك به الله قال القرطبى: إن المراد بها اليهود, كانوا يأتون النبى صلَى الله عليه و سلّم 
فيقولون: 

السام عليكك؛ يريدون ذلك السلام ظاهراء و هم يعنون الموت باطناء فيقول النبى صلى الله عليه و سلم: «عليكم». و فى رواية 
أخرى: هو عليكم». و بَقُولُونَ فى أَنقيتهع أى: فيما بينهم لو لا يِعَدَئنا الله بما تقُولُ أى: هلا يعذّبنا بذلككه و لو كان محمد نيا 
لعذبنا بما يتضمّنه قولنا من الاستخفاف به؛ و قيل: المعنى: لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول: و عليكم, و وقع علينا الموت 
عند ذلك. حَشِبْهُمْ جَهْنّمْ عذابا يَطْلَوْنَها يدخلونها قَمْس الْمَصِدِيرٌ أى: المرجع؛ و هو جهنم. يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا تَناجيُمْ قلا 
تتناججوا بالْنُم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصِديَةُ الرَسُولٍ لما فرغ سبحانه عن نهى اليهود و المنافقين عن النجوى؛ أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما 
يفييا أن الا جتاكوا ينا قيد: ]قوسلاو قدو عتمي ريو لو الله كذ بعدله الهو دو البنا فر 


للمنافقين» و المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسىء و الأول أولى» ثم خوّفهم سبحانه فقال: وَ انوا الله الَذِى إِلَيِهِ تُحَشَرُونَ فيجزيكم 
بأعمالكم. ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود و المنافقون من التناجى هو من جهة الشيطانء فقال: إِنَّمَا النَجُوى يعنى بالإثم و 
العدوان و معصية الرسول مِنّ الشَّيِطانٍ لا من غيره أى: من تزيبنه و تسويله لِيَخَرٌنَ الَّذِينَ آمْنُوا أى: لأجل أن يوقعهم فى الحزن 
بما يحصل لهم من التوهم أنها فى مكيدة يكادون بها وَ لَيِسَ بِضَارَّهِمْ شما أو: و ليس الشيطان أو التناجى الّذى يزينه الشيطان 
بضار المؤمنين شيثا من الضرر 0 بدن الله أ اهدر قبل يلهاو على الله َكل الْمُؤْمِنُونَ أى: يكلون أمرهم إليه» و 
يفوّضونه فى جميع شؤونهم؛ و يستعيذون باللّه من الشيطان, و لا يبالون بما يزيّنه من النتجوى. 

وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء قال السيوطى: بسند 
جيد عن ابن عمر: إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلّم: السام عليككء يريدون بذلكك شتمه» ثم يقولون فى 
أنفسهم: لولا يعذّبنا الله بما تقول» فنزلت هذه الآآية: وَ إذا جاؤّك عوك يما لم يَحيِك به اللّهُ و أخرج أحمد و عبد بن حميد و 
البخارى؛ و الترمذى و صيححه. عن أنس: «أن يهوديا أتى النبى صلّى الله عليه و سلّم و أصحابه فقال: السام عليكم, فردّ عليه 
القوم» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: هل تدرون ما قال 
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هذا؟ قالوا: الله أعلم» سلّم يا نبى الله قال: لاء و لكنه قال كذا و كذاء ردّوه علي فردٌوه قال: 

قلت السام عليكم؟ قال: نعم» قال النبى صِلَى الله عليه و سلّم عند ذلكك: إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتابء فقولوا: عليك, 
قال: عليك ما قلت. قال: وَ إذا جاؤّك يوك بما لَمْ يُحيِك به الله . و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن عائشةٌ قالت: «دخل 
على رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم يهود, فقالوا: السام عليكك يا أبا القاسم؟ فقالت عائشة: عليكم السام و اللعنة» فقال: يا عائشة 
إن الله لا-.يحب الفحش و لا المفتحشء قلت: ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: أو ما سمعتنى 
أقول و عليكم؟ فأنزل الله: 

وَ إذا جاؤْك عَيِوْك بما لم يَحيِك به الله . و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا حتيوه: سام عليككء فنزلت. و أخرج ابن مردويه عنه قال: «كان النبى صلى الله عليه و 
سلّم إذا بعث سريةٌ و أغزاها التقى المنافقون فأنغضوا رؤوسهم إلى المسلمين و يقولون: قتل القوم؛ و إذا رأوا رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم تناجوا و أظهروا الحزنء فبلغ ذلكك من النبى صلَى الله عليه و سلّم و من المسلمين» فأتزل اللّه: يا بها الَّذِينَ آمَنُوا إذا 
تَناجَْتُمْ قلا تتناججا بالْإنّم وَ الْعُدُوانِ وَ مَْصدَيَُ الرَسُولِ الآية». و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: قال رسول 
لله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلكك يحزنه». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى سعيد قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه و سلّمء يطرقه أمرء أو يأمر بشىء» فكثر أهل النَوب و المحتسبون ليله 
حتى إذا كنا أندية نتحدّث» فخرج علينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من الليل فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ 
قلنا: يا رسول الله إنا كنا فى ذكر المسيح فرقا منه» فقال: ألا أخب ركم مما هو أخوف عليكم عندى منه؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه. 
قال: الشركك الخفى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». قال ابن كثير: هذا إسناد غريبء و فيه بعض الضعفاء. 


[سورةٌ المجادلة (/0): الآيات ١١‏ الى "1] 


يا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قِِلّ لكم تَمَسَحُوا فِى الْمَجالِس فَافْس وا يَفْسح اللَهُ لَكم وَ إذا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرقَع اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا 


نكم و الّذِينَ أونوا لهل دَرَجاتٍ و اللَّهُ بماتَعْمَلُونَ حر )1١(‏ يا بها الَذِينَ آمنُوا إذا ناجيقم الوَسُولَ َقَدّمُوا : بين يَدَىْ نَجواكم 
صَدَهةً ذلك حبر كم وَ أَطْهَرُ إن َم تج دُوا فإ الله عفُور وحم (07 أ أَشْقَفكُم أن تُقَدَمُوا , بين يَدَىْ نَجواكغ صَدَقَاتٍ فَإِذ لم 
مفعلوا وَاثاك الله علبكع فاقوا الطتلاة و انوا الكاة و أطفوا الل واوقولة و اللاعية يها سا5 :12 
قوله: يا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكم تَفسحُوا فى الْمَجالِس يقال: فسح له يفسح فسحاء أى: 
وسع له و منه قولهم: بلد فسيح. أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضا بالتوسعة فى المجلس و عدم التضايق فيه. قال 
قتادةٌ و مجاهد و الضحاكك: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى صَلَى الله عليه و سلّم, فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. و قال الحسن 
و يزيد بن أبى حبيب: هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول» فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة فى 
القتال لتحصيل الشهادة فَافْسَحُوا يَفْسَح ح الله لَكمْ أى: فوسّعوا 
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باتع الله اكب قي اليا واف كل ها توناتود اشم يدقن الدكان او ارارق وظ ربجم ترا الجددوو” «تفسّحوا فى المجلس» و 
قرأ السلمى و زر بن حبيش و عاصم فِى الْمَجالِس على الجمع؛ لأنّ لكل واحد منهم مجلساء و قرأ قتادة و الحسن و داود بن أبى 
ند :و عسي بن غم اتفاشحو ا قال الواحداى: واالويحه الترحيد ف «المخليي لأثة:. يعنى به مجلس النبى صَلَى الله عليه و سلّم. و 
قال القرطبى طبى: الصحيح فى الآبهُ أنها عامة فى كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير و الأجر؛ سواء كان مجلس حربء أو ذكرء 
أو يوم الجمعة» فإن كل واحد أحق بمكانه اذى سبق إليه» و لكن يوسع لأخيه ما لم يتأذْ بذلكك فيخرجه الضيق عن موضعه و 
لحرو اسه و رسك لسر سار الما مر ور 
مجلسه ثم يجلس فيها» [و عنه عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه و يجلس فيه آخر] 01١‏ و لكن 
تفسشحوا و توسّعوا». 
وَ إذا قبل انْشُرُوا فَانْشَرُوا قرأ الجمهور بكسر الشين فيهاء و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم بضمّها فيهماء و هما لغتان بمعنى واحدء 
يقال: نشزء أى: ارتفع» ينشز و ينشزء كعكف يعكف و يعكف. و المعنى: 
إذا قيل لكم انهضوا فانهضوا. قال جمهور المفسرين: أى: انهضوا إلى الصلاءً و الجهاد و عمل الخير. و قال مجاهد و الضحاكك و 
عكرمة: كان رجال يتثاقلون عن الصلاة» فقيل لهم: إذا نودى للصلاه فانهضوا. و قال الحسن: انهضوا إلى الحرب. و قال ابن زيد: 
هذا فى بيت النبى صلى الله عليه و سلّمء كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبى صِلَى الله عليه و سلم» فقال الله 
تعالى: وَ إذا قل الْشَّرُوا عن النبى صلى الله عليه و سلّم قَانْشّوُوا فإن له حوائج فلا تمكثوا. و قال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم 
إلى أمر بمعروف. و الظاهر حمل الآيهُ على العموم؛ و المعنى: 
إذا قيل لكم: انهضوا إلى أمر من الأمور الدينية فانهضوا و لا تتثاقلوا و لا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصاء فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق» و يندرج ما هو سبب النزول فيها اندراجا أوَّلياء و هكذا يندرج ما فيه 
الداموع ليع فى مجان براك واااو افونا اذ مع خر از ونه اوكا الله رين 6< ليطي عن نم1 
منه امرأةُ ناشزء أى: متنحية عن زوجهاء و أصله التراامي الندر واهوما اواع من الأرن واتسيء ذكر معناه النحاس يف الل 
الدرق اكتوا مكو فى قدنا و الكعى كرم سيف هنما التي أزتوا الكل #مينات افردى ررك الننادو أركرا العلم منكم 
درجات عالية فى الكرامة فى الدنيا و الثواب فى الآ-خرة» و معنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات و يرفع 
الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن جمع بين الإيمان و العلم رفعه اللّه بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات» و 
قيل: المراد بالذين آمنوا من الصحابة و كذلكك الذين أوتوا العلم؛ و قيل: المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن. و الأولى 


حمل الآيهُ على العموم فى كل مؤمن و كل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة» و لا دليل يدل على تخصيص 
الآية بالبعض دون البعضء و فى هذه الآيهُ فضيلة عظيمة للعلم و أهله» و قد دلّ على فضله و فضلهم آيات قرآنية و أحاديث نبوية 
وَ الله يما تَعْمَلُونَ َِيرٌ 


)759/ /١1/( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
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لا يخفى عليه شىء من أعمالكم من خير و شرّء فهو مجازيكم بالخير خيرا و بالشر شرّا يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجم الوَسُولَ 
َقَدّمُوا بِئِنَ وَدَىْ نُجواكع صَدَقَة المناجاة: المساررة و المعنى: إذا أردتم مساررة الرسول فى أمر من أموركم فقدّموا بين يدى 
مساررتكم له صدقة. قال الحسن: نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبى صلَى الله عليه و سلّم يناجونه. فظن 
بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم فى النجوى, فشقٌ عليهم ذلككء فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه. 
وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين و اليهود كانوا يناجون النبى صلَى الله عليه و سلّم و يقولون: إنه أذن يسمع كل ما 
قيل له. و كان لا يمنع أحدا من مناجاته» و كان ذلكك يشقّ على المسلمين؛ لأنّْ الشيطان كان يلقى فى أنفسهم أنهم ناجوه بأن 
جموعا اجتمعت لقتاله. فأنزل الله: يا أَيَّا الِّينَ آمَُوا إذا تنام قلا تتناجؤا بالْإنْم و الْعدُوانٍ و مَغْصد يذ الرَسُولِ 01١‏ فلم ينتهواء 
فأنزل الله هذه الآيهُ فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا , ابو يد سرام لتق واس الك على اهل اند 
امتنعوا عن النجوى؛ لضعف كثير منهم عن الصدقة فيَف الل عنهم بالآيذ التى بعد هذه» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم من 
كن الفدقة يون بجوو لسري وبعو من اير و كه وَ أَظهَوُ لما فيه من طاعة الله و تفبيد الأمر يكون امتثاله خيرا لهم 
من عدم الامتثال و أطهر لنفوسهم يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب فَإِن َم تجدُوا نالل عَفُورَرَحِمٌ يعنى من كان منهم لا 
ينعد تذكف الضدقة المأتوو عها تب يلق التترى :كلا حرج عليه فى التصوى ينو صدفة | افك أن ندمو : بين يَدَىْ نُجواكم 
صَدَّقاتِ أى: أخفتم الفقر و العيلة لأن تقدموا ذلكء و الإشفاق: الخوف من المكروه و الاستفهام للتقرير. و قيل المعنى: أ بخلتم» 
و جمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين. قال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. و قال الكلبى: ما كان ذلك إلا 
ليلة واحدة. و قال قتادة: ما كان إلا ساعة من النهار فَإِذْ لَمْ تفْعَلُوا ما أمرتم به من الصدقة بين يدى النجوىء و هذا خطاب لمن 
وجد ما يتصدق به و لم يفعل» و أما من لم يجد فقد تقدم الترخيص له بقوله: فَإنْ لَمْ تَح دوا كَإنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ وَ تاب الله 
عَليكُمْ بأن رخص لكم فى التركء «و إذ؛ على بابها فى الدلالة على المضىء و قيل: هى بمعنى إنء و تتاب معطوف على لم 
تفعلواء أى: و إذا لم تفعلوا و إذ تتاب عليكم فَأقِمُوا الصَّلاةً وَ آنُوا الزّكاةً و المعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم 
الصدقةُ بين يدى النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاه و طاعة الله و رسوله؛ فيما تؤمرون به و تنهون عنه و الله تَسِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ لا يخفى عليه من ذلكك شىء فهو مجازيكم, و ليس فى الآيهُ ما يدلٌ على تقصير المؤمنين فى امتثال هذا الأمر أما 
الفقراء منهم فالأمر واضح. و أما من عداهم من المؤمنين فإنهم لم يكلّفوا بالمناجاةً حتى تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة 
إذا أرادوا المناجاة» فمن تركك المناجاةٌ فلا يكون مقصرا فى امتثال الأمر بالصدقة؛ على أن فى الآيهُ ما يدل على أن الأمر للندب 
كما قدمنا. و قد استدل بهذه الآ من قال بأنه يجوز النسخ قبل إمكان الفعل» و ليس هذا 


.4 المجادلة:‎ .)١( 


فتح القدير» ج8) ص: لم 


الامجداكة يمحي بور انسح لب ربع إلذ بي كان اعز ياو ١‏ جتاعاء رين لجن عضري اليا وو بي اق جر اة اكد مسا بي. 
وقد أخزج ابن أبى حاتف عن مقاال بن ان قال أنزلت هذه الآبة إذا قل لكو تتقبعر وا فِى الْمَجالِس يوم جمعة و رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم يومئذ فى الصفَةُء و فى المكان ضيق و كان يكرم أهل بدر من المهاجرين و الأنصار, فجاء ناس من أهل 
بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالوا: السلام عليكك أيها النبى و رحمة اللّه و بركاته. 
فردٌ النبى صلَى الله عليه و سلّم عليهم؛ ثم سلموا على القوم بعد ذلكك فردّوا عليهم؛ فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم 
فعرف النبى صِلَى الله عليه و سلّم ما يحملهم على القيام؛ فلم يفسح لهم, فشقّ ذلكك عليه» فقال لمن حوله من المهاجرين و 
الأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان و أنت يا فلان» فلم يزل يقيمهم بعد النفر الذين هم قيام من أهل بدرء فشقّ ذلك على من 
أقيم من مجلسه» فنزلت هذه الآبة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيةُ قال: ذلكك فى مجلس القتال و إذا قِيلَ انُشْرُوا قال: 
إلى الخير و الصلاة. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صتححه و البيهقى فى المدخل؛ عن ابن عباس فى قوله: برقع الله اين 
تواتك و الذي أوثوا ليله ووقات قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤمنوا درجات. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى تفسير هذه الآيهُ قال: يرفع الله الذين آمنوا و أوتوا العلم على 

الذين آمنوا و لم يؤتوا العلم درجات. و أخرج ابن المنذر عنه قال: ما خصٌ الله العلماء فى شىء من القرآن ما خض هم فى هذه 
الآية» فصّل الله الذين آمنوا و أوتوا العلم على الذين آمنوا و لم يؤتوا العلم. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إذا ناجَيتُمُ الرَسُولَ الآيُ قال: 

إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى شقّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيهء فلما قال ذلكك 
ضنّ كثير من الناس و كفوا عن المسألة؛ فأنزل الله بعد هذا أ أَشْمَفْتُمْ الآية فوسع الله عليهم و لم يضيق. و أخرج ابن أبى شيبة و 
دين خبديو روي وح عرو أب على واب رارزا المتدر و الامو اواو وذو عن على إن انين الب كان لجا 
نزلت يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجِيكم النشول فندمر ا ِِنَ َي نَجواكغ صَدَقَةُ قال لى النبى صلّى الل عليه و سلّم: «ما ترى دينارا؟ 
قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه؛ قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنكك لزهيد, قال: فنزلت: أ أَشْفَفُْم أنْ تُقَدّمُوا 
بئْنّ يَدَْ نَجواكُمْ صَدَّقاتِ الآيدء فبى خمّف الله عن هذه الأم) و المراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهبء و ليس المراد واحدة 
من حب الشعير. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه قال: ما عمل بها أحد غيرى 
حتى نسختء وما كانت إلا ساعة: يعنى آيهُ النجوى. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن راهويه و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
امار ب ارا اع رود لوار (رويورة رسي اناري لوت حارم عزييها اد تل رالا 
يعمل بها أحد بعدى آية النجوى يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناحيُم الرَسُولَ فَقَّدّمُوا بَيِنَ يَدَئْ نَجواكم صَدَقَةٌ كان عندى دينار فبعته 

6و كي جع وول بعل ل سار ا لظ نت وا تعر ل وه ا ا 
فنزلت: 

فتح القديرء جه ص: 719 

أ أَسْمَفُْمْ أن تُقَدُمُوا : ين يد نَخواكغ صَدَقاتٍ الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه قال السيوطى: 

سيل فق عن عه ون أن وقامن قال ننزات: يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا إذا اجيم الوَسُولَ فَقََدّمُوا : بن رَدَىْ نَجواكغ ص دَقَة 
الع حر لبه راجا معاون امورو واه ارك بقاري 


أ أَسْمَفُْمْ أن تُقَدُمُوا : ئِنّ يَدَىْ نَجواكُمْ صَدَّقاتِ . 


[سورة المجادلة (04): الآيات 16 الى 7؟] 


لم نو إلى الذِينَ ولا ؤم عَضِب الهم ما هُمْ نكم ل ل 
عذاباً عَديدا إِنّهُْ ساء ما كاثوا يَعمَُونَ (15) ال دُوا ماه من ص دوا عَنْ سبل اللّهِ كلهم عَذابٌ ون 051 ان لني لهم 
امع ول لشف ون الله باك أنرحاب اك فيه خلوة 0 جزم يلقع اله جيم يخوة أ كبا ون 
1-6 يَحْسَبُو نَّ ألو عَلى شي ألا نه هم الْكاذْبُونَ (01) 

شعو لهم لطا تاساقم ذكر الله أولئكت حِرْبٌ الشَّيِطان ألا إن َرَت الشَّيِطانٍ هُُمْ الْاسِرُونَ (19) إنَّ الْذِينَ 000 
وَ رَسُولَهُ أولتتك فى ادن ٠ ١‏ كنب الله لين آنا وَ ُمَبِى إِنَّ الله قَوىٌ عَزِيرٌ 11 لاد تَحدٌ قَؤْماً يؤونُونَ بال َ اليم الْآخرٍ 
يُوادُون من حا الل وَوَسولوَ لو كانوا آباء مع أ أَتداءهم أذ إخوائهع أو عنيرتهم أولتك كنت فى لوبهم الإيما و يدح 
برُوح مِنْه وَ يُدْخلهُم جنّاتِ تجرى من نَشيها النْهارُ خالِدِينَ فيها رَخِِ ى الله ْو رَضُوا عَنْهُ أُولئكك حِْبُ الل ألا إن حِزْبَ الله 

هم الْمَفْحُونَ (؟5) 

قوله: ألم , تر إلى الَِّينَ نولا توما أى: والو هم. قال قتادة: هم المنافقون تولوا اليهود. و قال السدى و مقاتل: هم اليهود تولوا 
المنافقين» و يدل على الأول قوله: غَضِب الله عَلَيِهة: * فإن المغضوب عليهم هم اليهودء و يدل على الثانى قوله: ما هُمْ نكم وَلا 
ِنْهُمْ فإن هذه صفة المنافقين» كما قال الله فيهم: مُدَِذَّيينَ بيِنَ ذلك لا إلى هِؤُّلاءٍ وَلا إلى هؤُّلاءٍ 0١١‏ و جملة ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا 
ِنْهُمْ فى محل نصب على الحالء أو هى مستأنفة وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْك ِب أى: يحلفون أنهم مسلمونء أو يحلفون أنهم ما نقلوا 
الأخبار إلى اليهود و الجملة عطف على تولوا داخلة فى حكم التعجب من فعلهم؛ و جملة وَ هُمْ يَعْلْمُونَ فى محل نصب على 
الحال؛ أى: و الحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليهء و أنه كذب لا حقيقة له أعدلٌ الله لَهُمْ دايا يدا بسبب هذا التوى و 
الحلف على الباطل إِنَّهّْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُونَ من الأعمال القبيحة انّحَذُوا أَبْمائهُْ جنة جُنَّةُ قرأ الجمهور: «أيمانهم» بفتح الهمزة جمع 
يمين» و هى ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين توقّيا من القتل» فجعلوا هذه الأيمان وقايهُ و سترة دون دمائهم. 
كما يجعل المقاتل الجِنّهُ وقايةُ له من أن يصاب بسيف أو رمح أو سهم. و قرأ الحسن و أبو العالية: «إيمانهم» بكسر الهمزة» أى: 
جعلوا تصديقهم جنَهُ من القتل» فآمنت ألسنتهم من خوف القتل و لم تؤمن قلوبهم قَضِ دوا عَنْ سَبِيلٍ الل أى: منعوا الناس عن 
الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التّشبيط» و تهوين أمر المسلمين» و تضعيف 


3 الساء 366 

فتح القدير» ج8, ص: تغرف 

شوكتهمء و قيل: المعنى: فصدّوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ أى: 

يهينهم و يخزيهم, قيل: هو تكرير لقوله: أَعَردَّ اللَهُ لَهُمْ ع ذاباً سّدِيداً للتأكيد» و قيل: الأول عذاب القبرء و هذا عذاب الآخرة و لا 
وجه للقول بالتكرار؛ فإن العذاب الموصوف بالشدةٌ غير العذاب الموصوف بالإهانة أَنْ تُعنِى عَنْهُْ أمْوالَهُمْ وَ لا أوْلادُهُمْ مِنّ الله 
شيئا أى: لن تغنى عنهم من عذابه شيئا من الإغناء. 

قال مقاتل: قال المنافقون: إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة؛ لقد شقينا إذا! فو الله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا و أموالنا و 
أولادنا إن كانت قيامة» فنزلت الآيهُ أولئيك الموصوف بما ذكر أَضْ حاب الَارٍ لا يفارقونها هُمْ فيها خالِدُونَ لا يخرجون منها يَْمَ 
يَعنُهُمُ اللَهُ جميعاً الظرف منصوب بقوله: مهين» أو بمقدرء أى: اذكر فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ كم أى: يحلفون الله يوم القيامة 


على الكذب كما يحلفون لكم فى الدنياء و هذا من شدة شقاوتهم و مزيد الطبع على قلوبهم؛ فإن يوم القيامة قد انكشفت 
الحقائق و ضارّت الأمون معلومة يشدرورة المشاهدة فكبق حتردون على أن كذوا فن ذلك الموقن» واتحلفوة علن الكدت 
انكر الو علي ىْءِ أى: يحسبون فى الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شىء مما يجلب نفعاء أو يدفع ضرراء كما 
كانوا يحسبون ذلك فى الدنيا ألا إِنّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ أى: الكاملون فى الكذب المتهالكون عليه البالغون فيه إلى حدّ لم يبلغ 
غيرهم إليه؛ بإقدامهم عليه و على الأيمان الفاجرة فى موقف القيامة بين يدى الرّحمن انْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمُ الشَّيِطانٌ أى: غلب عليهم و 
استعلى و استولى. قال المبرّد: استحوذ على الشىء: حواه و أحاط به» و قيل: قوى عليهم و قيل: جمعهم, يقال: أحوذ الشىء» أى: 
جمعه و ضع بعضه إلى بعض. و المعانى متقاربة؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوى عليهم و غلبهم و استعلى عليهم و استولى و أحاط 
بهم فَأَنْساهُمْ ذِكر اللَّهِ أى: أوامره و العمل بطاعته؛ فلم يذكروا شيئا من ذلكك. و قيل: زواجره فى النهى عن معاصيه؛ و قيل: لم 
يذكروه بقلوبهم و لا بألسنتهم, و الإشارة شوله: اوليك إلى المذكورين الموصوفين بتلكك الصفات. و هو مبتدأ و خبره حِزْْبُ 
الشَّيِطانِ أى: جنوده و أتباعه و رهطه ألا إنَّ حرْبَ الشَّيِطانٍ هُمْ الْخاترُونَ أى: الكاملون فى الخسرانء حتى كأن خسران غيرهم 
بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران؛ لأنهم باعوا الجنة و الهدى بالضلالة, و كذبوا على الله و على نبيه. و حلفوا الأيمان الفاجرة 
فى الدنيا و الآدخرة. إِنَّ الَّذِينَ يْحَادُونَ اله وَوَسُولَهُ تقدم معنى المحادة للّهِ و لرسوله فى أول هذه السورة؛ و الجملة تعليل لما 
قبلها أُولتِك فِى الْدَنَ أى: أولئكك المحادون لله و رسوله. المتتصفون بتلكك الصفات المتقدمة» من جملة من أذله الله من الأمم 
السابقة و اللاحقة؛ لأنهم لما حادّوا الله و رسوله صاروا من الذلّ بهذا المكان. 

قال عطاء: يريد الذلٌ فى الدنيا و الخزى فى الآخرة كنب الله عن أن وَ وى الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها مع كونهم فى 
الأ-ذلين» أى: كتب فى اللوح المحفوظء و قضى فى سابق علمه: لأغلبن أنا و رسلى بالحمَّدَه و السيف. قال الزجاج: معنى غلبة 
الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب فى الحربء و من بعث منهم بغير الحرب فهو غالب بالحجة. قال الفراء: 
كتب بمعنى قالء و قوله: «أنا توكيدء ثم ذكر مثل قول الزجاج. إِنَّ الله قَوىٌّ عَزِيرٌ فهو قوى على نصر أوليائه» غالب لأعدائى لا 
يغلبه أحد 
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لانَحَِدُ قَؤْماً يُؤْنُونَ بالل وَ اليم الْآخر يُوادُونَ مَنْ اد الله وَوَسُولَهُ الخظاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء أو لكل من 
يصلح له. أى: يحبون و يوالون 0 عادى اللّه و رسوله و شاقّهماء و جمله «يوادون» فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لتجد 
إن كان متعديا إلى مفعولين» أو فى محل نصب على الحال إن كان متعديا إلى مفعول واحدء أو صفهٌ أخرى ل «قوما»» أى: 
جامعون بين الإيمان و الموادة لمن حاء الله و رسوله وَلَوْ كانُوا آبادَمُع أو أَبَاءَهُمْ أَؤْ إخْوائهُم أو عَشَيرَتهُمْ أى: انا 
المحادّون لله و رسوله آباء الموادّين إلخ. فإن الإيمان يزجر عن ذلكك و يمنع منه» و رعايته أقوى من رعاية الأبوَهُ و البنؤة و 
الوه والشييرة أوليكت كت فن فلوزيع ال يمان يعتى التذى لأابوادوق انق حا اللة:ودرشتولهه وسنت كت فى للويية اليتمان 
خلقه. و قيل: 

أثبته: و قيل: جعله؛ و قيل: جمعه؛ و المعانى متقاربة وَ أَيِدَهُمْ برُوح مِنْهُ أى: قؤاهم بنصر منه على عدوهم فى الدنياء و ستى نصره 
لهم روحا لأن به يحيا أمرهم, و قيل: هو نور القلب. و قال الربيع بن أنس: 

نالقوا نو اللحعة ورتين < عرس بو فك] عتبالا مات وثقنا «برصفية كر | الخميدون كفك سيا للقاها بو نضبة الانسان على 
اللوية وار رويس حيارو المسعر عن عاسم على ارجا للمضترة ورك الابجاق على الجايدة. كوا 0 خرن فسن 
اعشيراتهم» بالجمع؛ و رويت هذه القراءة عن عاصم وَ يَدْخِلّهُمْ جَنَّاتٍ تَجرى مِن نميا الْأنْهارٌ زُ خالِدِينَ فيها على الأبد رَضَىَ 1 


عَنْهُمْ أى: قبل أعمالهم؛ و أفاض عليهم آثار رحمته العاجلة و الآجلة وَ رَضُوا عَنْهُ أى: فرحوا بما أعطاهم عاجلا و آجلا أولئيك 
حِرْبٌُ الله أى: جنده الذين يمتثلون أوامره و يقاتلون أعداءه و ينصرون أولياءه» و فى إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم 
و تكريم فخيم ألا إِنَّ حِرْبَ الل هم الْمفْحُونَ أى: الفائزون بسعادة الدنيا و الآخرة الكاملون فى الفلاح الذين صار فلاحهم هو 
الفرد الكامل» حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كك: لا فلاح. 

وقد أخرج أحمد و البزار و ابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم جالسا فى ظل حجرة من حجره. و عنده نفر من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم 
إنسان فينظر إليكم بعين شيطان, فإذا جاءكم فلا تكلموه؛ فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرقء فقال حين رآه: عامس الت 
و أصحابكك؟ فقال: ذرنى آتيكك بهم فحلفوا و اعتذرواء فأنزل اللّه: يزه لق اللااحبييا فغرنوة 11 كنا بغزثرة لكو الاية و 
التى بعدها». و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم, و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى سننه عن عبد الله بن شوذب قال: 
جعل والد أبى عبيدة بن الجراح يتقصًاهء لأبى عبيدة» يوم بدر و جعل أبو عبيدة يحيد عنه. فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله. 
فتزلت: لا تَجدٌ قَؤْماً يؤْمنُونَ بالل الآية. 


فتح القدير» ج8, ص: زفرفا 
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اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
ل ل ا 
لابخ عباس: سورة الحشرء قال: سورة النضير؛ يعتى أنها تزلت فى + بنى النضير كما صرّح بذلكك فى ب بعض الروايات. 

بشم الل الحم الوَحِيم 


[سورة الحشر (09): الآيات ١‏ الى /] 


0 

ف الأجزة عذاث ار 00 ذلك بهم وله ووشرلة وحن كن لبن له قبي ايب (6 ١‏ 

ما َم من ِيَأ َركنموها قائترة على أضولِها ان اللو لحز الفاي ين (0) و ما أفاء اللُّ على رَسُولِهِ نه قما أوحفَ 
عَلَيِهِ مِنْ َيِل وَ ركبو لكل الله قط 1 قد على َنْ يَشاء وَاللَّهُعَلى كل شَئْءِ قدي (8) ما أفاء الل على رَسُولِِ ِنْ أَهلٍ 
القُرى كلل وَلِلوسُولٍ وَ لحذى الى وَ اليتنامى وَ الْمساكين وَ ابن الششبيل كي لا يكونٌ دُولََ بين الَْنباءِ مِنكُمْ و ما آتالكمٌ الوَسول 


فَحَذُوهُ وَ ما تَهاكم عَنْه فَانتَهُوا وَ انّقُوا الله إنَّ الله سَّدِيدُ الْعقاب (/) 


قوله: سَرِيَحَ لِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ اْحَكيمٌ قد تقدّم تفسير هذا فى سور الحديد هُوَ الَّذِى أخْرَج الَذِينَ 


كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب مِنْ ديارهم ُِوّلٍ الْحَشْر هم بنو النضيرء و هم رهط من اليهود من ذرية هارون, نزلوا المدينة فى فتن بنى 
إسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلَى الله عليه و سلم» فغدروا بالنبئ صلَى الله عليه و سلم بعد أن عاهدوه و صاروا عليه مع 
المشركين» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه و سلّم حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبى: كانوا أوّل من أجلى من أهل الذمّهُ من 
جزيرة العرب» ثم أجلى آخرهم فى زمن عمر بن الخطاب, فكان جلاؤهم أوّل حشر من المدينة» و آخر حشر إجلاء عمر لهم. و 
قبل: إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر» و آخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام. و قيل: آخر الحشر هو حشر 
جميع الناس إلى أرض المحشرء و هى الشام. قال عكرمة: من شكك أن المحشر يوم القيامة فى الشام فليقرأ هذه الآية و أن النبن 
صلى الله عليه و سلم قال لهم: اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال ابن العربى: الحشر أوّل و أوسط 
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و آخرء فالأوّل إجلاء بنى النضيرء و الأوسط إجلاء أهل خيبرء و الآخر يوم القيامة. 

وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين فى الآيه هم بنو النضير» و لم يخالف فى ذلكك إلا الحسن البصرى فقال: هم بنو 
قريظة» و هو غلط. فإن بنى قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه. فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم؛ و 
تسبى ذراريهم؛ و تغنم أموالهم» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. و اللام 
فى الأول الحشر) متعلقة ب «أخرج»» و هى لام التوقيت» كقوله: 

دلوك الشّمس ما طَنَقُمْ أن يَخْوْجُوا هذا خطاب للمسلمين؛ أى: ما ظننتم أيها المسلمون أن بنى النضير يخرجون من ديارهم 
لعزّتهم و منعتهم» و ذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة و عقار و نخيل واسعة؛ و أهل عدد و عذّة وَ طَنُوا أَنّهُْ مانعتّهُعْ حَصُوئُهَةٍ 
مِنَ الله أى: و ظنّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله و قوله «ما نعتهم» خبر مقدّم؛ و «حصونهم» مبتدأ مؤخرء و الجملً 
خبر «أنهم)» و يجوز أن يكون «ما نعتهم) خبر (أنهم)» و ١احصونهم)‏ فاعل «ما نعتهم). و رجّوح الثانى أبو حيانء و الأوّل أولى 
تامع اللَّهُ مِنْ حَيِتٌ لع يَحْتَردبُوا أى: أتاهم أمر اللّه من حيث لم يخطر ببالهم أنه يأثيهم أمره من تلكك الجهة: وهو أنه سبحانه 
أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم بقتالهم و إجلائهم و كانوا لا يظنون ذلكك, و قيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء قاله ابن 
جريج و السدّى و أبو صالح. فإنّ قتله أضعف شوكتهم. و قيل: إن الضمير فى «أتاهم) و «لم يحتسبوا» للمؤمنين» أى: فأتاهم نصر 
اللّه من حيث لم يحتسبواء و الأوّل أولى؛ لقوله: 

وَقَدَّفَ فِى قُلُوبهِمٌ الرُعْت فإن قذف الرعب كان فى قلوب بنى النضيرء لا فى قلوب المسلمين. قال أهل اللغة: الرعب: الخوف 
الذى يرعب الصدرء أى: يملؤه؛ و قذفه: إثباته فيه. و قيل: كان قذف الرعب فى قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرفء و الأولى 
عدم تقيبده بذلكك و تفسيره به» بل المراد بالرعب الّذى قذفه الله فى قلوبهم هو الّذى ثبت فى الصحيح من قوله صَلَى الله عليه و 
سلّم: «نصرت بالزعب مسيرة شهره. يُحْرِبُونَ ييُوتهُع بِأيِدِيهِمْ وَ أَيِدِى الْمَؤْنِينَ و ذلكك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين 
أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا يخربونها من داخلء و المسلمون من خارج. قال قتادهُ و الضحاكك: كان المؤمنون يخربون من خارج 
ليدخلواء و اليهود من داخل ليبنوا به ما خرّب من حصنهم. قال الزجاج: معنى تخريبها بأيدى المؤمنين أنهم عرّضوها لذلكك. قرأ 
الجمهور: يُحْرِبُونَ بالتخفيفء و قرأ الحسن و السلمى و نصر بن عاصم و أبو العالية و أبو عمرو بالتشديد. قال أبو عمرو: إنما 
اخترت القراءة بالتشديد, لأن الإخراب تركك الشىء خراباء و إنما خربوها بالهدم. و ليس ما قاله بمسلّم, فإن التخريب و الإخراب 
عند أهل اللغهُ بمعنى واحد. قال سيبويه: إن معنى فعلت و أفعلت يتعاقبان» نحو: أخبرته و خبرته» و أفرحته و فرّحته. و اختار 
القراءة الأولى أبو عبيد و أبو حاتم. 

قال الزهرى و ابن زيد و عروة بن الزبير: لما صالحهم النبى صلى الله عليه و سلم على أن لهم ما أقلت الإبل؛ كانوا يستحسنون 


الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم» و يحملون ذلكك على إبلهم؛ و يخرب المؤمنون باقيها. و قال الزهرى أيضا: 

يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة و أيدى المؤمنين بالمقاتلة. و قال أبو عمرو: بأيديهم فى تركهم لهاء و بأيدى المؤمنين فى 
إجلائهم عنهاء و الجملةٌ إما مستأنفةُ لبيان ما فعلوه» أو فى محل نصب على الحال فَاغْتَِرُوا يا 
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8 البصار أى: انعظوا و تدبروا و انظروا فيما نزل بهم يا أهل العقول و البصائر. قال الواحدى: و معنى الاعتبار: النظر فى الأمور 
ليعرف بها شىء آخر من جنسها وَ لَؤ لا أَنْ كُتَبَ الله عَلَِهمُ الْجَلاه لَعَذَبَهُعْ فى الدَّنْيا أى: لو لا أن كتب الله عليهم الخروج من 
أوطانهم على ذلكك الوجه و قضى به عليهم لعذبهم بالقتل و السبى فى الدنيا كما فعل ببنى قريظة. و الجلاء: مفارقة الوطنء يقال: 
جلا بنفسه جلاءء و أجلاه غيره إجلاء. 

و الفرق بين الجلاء و الإخراجء و إن كان معناهما فى الإبعاد واحداء من جهتين: إحداهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل و الولد. و 
الإخراج قد يكون مع بقاء الأهل و الولد. الثانى: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة؛ و الإخراج يكون لجماعة و لواحد. كذا قال 
الماوردى. وَ لَّهُمْ فى الْآخْرَهْ عَذابُ النَّار هذه الجملة مستأنفة» غير متعلقة بجواب لولاء متضمنة لبيان ما يحصل لهم فى الآخرة من 
العذاب؛ و إن نجوا من عذاب الدنياء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره من الجلاء فى الدنيا و العذاب فى الآخرة نه 
شَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ أى: بسبب المشاقة منهم للّهِ و لرسوله؛ بعدم الطاعة» و الميل مع الكفار» و نقض العهد وَ مَنْ ينَاقَ الله إن الله 
شَدِيدٌ الْعقاب اقتصرها هنا على مشاقة الل لأن مشاقته مشاقة لرسوله. قرأ الجمهور: يُشَاقٍ بالإدغام؛ و قرأ طلحه بن مصرّف و 
محمد بن الش.ميقع يشاقق بالفك ما تَطَفكُم مِنْ لِيَدُ أو تَرَكتُمُوها قائِّ عَلى أَصُولِها قإذٍْ اللِّ قال مجاهد: إن بعض المهاجرين 
وقعوا فى قطع النخل فنهاهم بعضهم. و قالوا: إنما هى مغانم للمسلمينء و قال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدوٌء فنزل القرآن 
بتصديق من نهى عن قطع النخل و تحليل من قطعه من الإ-ثم» فقال: ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِيَنَةُ قال قتاده و الضحاكك: إنهم قطعوا من 
نخيلهم و أحرقوا ست نخلات. و قال محمد بن إسحاق: قطعوا نخلة و أحرقوا نخلة» فقال بنو النضير و هم أهل كتاب: يا محمد أ 
لست تزعم أنكك نبي تريد الصلاحء أ فمن الصلاح قطع النخل و حرق الشجر؟ و هل وجدت فيما أنزل عليكك إباحة الفساد فى 
الأرضء فشقّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلّم و وجد المسلمون فى أنفسهم فنزلت الآية» و معنى الآية: أىّ شىء 
قطعتم من ذلكك أو تركتم فبإذن الله و الضمير فى تَرَكْتُمُوها عائد إلى ما لتفسيرها باللينة» و كذا فى قوله: قائِمةً تَلى أَصُولها و 
معنى على أصولها: 

أنها باقية على ما هى عليه. 

واختلف المفسرون فى تفسير اللينة» فقال الزهرى و مالكك و سعيد بن جبير و عكرمة و الخليل: إنها النخل كله إلا العجوة. و قال 
مجاهد: إنها النخل كله؛ و لم يستثن عجوة و لا غيرها. و قال الثورى: هى كرام النخل. 

و قال أبو عبيدة: إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة و البرنى. و قال جعفر بن محمد: إنها العجوهٌ خاصة» و قيل: هى ضرب من 
النخ + يقال 'لثمره: الوق ثمره أجوه لمر اوفال الأصم ته الذقل »و أصل' الليئئة لوتتة«فقليت الواو باب لاتكسان ها فبلهاء و 
جمع اللينة: لين» و قيل: ليان. و قرأ ابن مسعود «ما قطعتم من لينة و لا تركتم قوما على أصولها» أى: قائمة على سوقهاء و قرئ: 
«على أصلها؛ و قرئ: «قائما على أصوله. وَ لِيَحْرَىَ الفاسقية أنه لبذل الخارجين عن الطاعة» و هم اليهود و يغيظهم فى قطعها و 
تركها؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كيف شاؤوا من القطع و التركك ازدادوا غيظا. قال الزجاج: 
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و ليخزى الفاسقين بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع و ترككء و التقدير: و ليخزى الفاسقين أذن فى 


ذلك يدل على المحذوف قوله: فَيِْنِ اللّهِ و قد استدلٌ نودةة الأ نذاهلن عقوا" الاجعياف و عل بتع ينه المعنو ين واوا الي 
مستوفى فى كتب الأ-صول و ما أفاء اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ أى: ما رده عليه من أموال الكفار» يقال: فاء يفىء إذا رجع؛ و الضمير 
فى «منهم) عائد إلى بنى النضير كما أَوْجَفُْمْ عَليِهِمِنْ حول وَ لا ركاب يقال: وجف الفرس و البعير يجف و جفا: و هو سرعة 
السير» و أوجفه صاحبه: إذا حمله على السير السريع» و منه قول تميم بن مقبل: 

مذاويد بالبيض الحديث صقالهاعن الرّكب أحيانا إذا الركب أوجفوا 

وقال نصيب: 

ألااربٌ ركب قد قطعت و جيفهم إليكك و لو لا أنت لم يوجف الرّكب 

وما فى كما أَوْجَفْتُمْ نافية» و الفاء جواب الشرط إن كانت ما فى قوله: ما أفاء اللّهُ شرطية» و إن كانت موصولة فالفاء زائدة. و مِنْ 
فى قولة 1 كيل زاقلة: للنا كينا :وا الر كاك سادير كت عن الان| لعاصةة و التق ها رك لماعل وسولة مخ اموا من التشجير 
لوتركر ع ساهو لئاق و لاتدديك لهاك و لالفف واكزنا والدتسقت وا زننا الك لديف عر لي 
فجعل الله سبحانه أموال بنى النضير لرسوله صلَى الله عليه و سلّم خاصة لهذا السببء فإنه افتتحها صلحا و أخذ أموالهاء و قد كان 
سأله الحسلمون أن يقسم لهم فنزلت الآبة وَ لكي الله يُسلَط وَسْلَهُ على من يَشاءٌ من أعدائه: و فى هذا بيان أن :تلكك الأموال كانت 
خاصة لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم دون أصحابه؛ لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل و لا ركابء بل مشوا إليها مشياء و لم 
يقاسوا فيها شيئا من شدائد الحروب و الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ يسلّط من يشاء على من أراد» و يعطى من يشاء و يمنع من يشاء لا 
يَشِئَلٌ عَمَا يَفْعَلَ وَ هُمْ يُشِتَكُونَ 1١‏ و ما أفاء اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَفْل الْقُرى هذا بيان لمصارف الفىء بعد بيان أنه لرسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم خاصة و التكرير لقصد التقرير و التأكيد» و وضع أهل القرى موضع قوله: منهم أى: من بنى النضير للإشعار 
بأن هذا الحكم لا يختصٌ ببنى النضير وحدهم بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم صلحاء و لم 
يوجف عليها المسلمون بخيل و لا ركاب. قيل: و المراد بالقرى: بنو النضير و قريظة و فدكك و خيبر. وقد تكلم أهل العلم فى 
هذه الآيهُ و التى قبلها؟ هل معناهما متفق أو مختلفء فقيل: معناهما متفق كما ذكرناء و قيل: 

مختلف. و فى ذلكك كلام لأهل العلم طويل. قال ابن العربى: لا إشكال أنها ثلاثهُ معان فى ثلاث آيات. أما الآيةُ الأولى؛ و هى 
قوله: وَ ما أفاء الله تحلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فهى خاصّة برسول الله صِلّى الله عليه و سلّم خالصة له و هى أموال بنى النضير و ما كان 
مثلها. و أما الآيةٌ الثانية» و هى قوله: ما أفاً الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرى فهذا كلام مبتدأ غير الأوّل بمستحق غير الأول و إن 
اشتركت هئ :و الأولى فى أن كل وائحدة هما تضمتت 


() الأسا 8 
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شيئا أفاءه الله على رسوله؛ و اقتضت الآبة أنه حاصل بغير قتال» و اقتضت آية الأنفال» و هى الآبة الثالثة» أنه حاصل بقتال» و 
عريت الآبة الثانيةه و هى قوله: ما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال فنشأ الخلاف من ها 
هنا؛ فطائفة قالت: هى ملحقة بالأولى» و هى مال الصلحء و طائفة قالت: هى ملحقة بالثالثة و هى آية الأنفال. و الذين قالوا إنها 
ملحقة بآيةُ الأنفال اختلفوا هل هى منسوخة أو محكمة؛ هذا معنى حاصل كلامه. و قال مالكك: إن الآيهُ الأولى من هذه السورة 
خاص برسول الله صلّى الله عليه و سلّمء و الآبة الثانية هى فى بنى قريظة؛ و يعنى أن معناها يعود إلى آية الأنفال. و مذهب 
الشافعى أن سبيل خمس الفىء سبيل خمس الغنيمة» و أن أربعة أخماسه كانت للنبى صلى الله عليه و سلّم و هى بعده لمصالح 


المسلمين َل وَ لِلوَمُولٍ وَلِذِى الْقِْى وَ اليتدامى وَ الْمساكين وَابْنِ السَببِل المراد بقوله: لله أنه يحكم فيه بما يشاء وَ لِلوَسُولٍ 
يكون ملكا له وَإِيدِى الْقَبى وهم بنو هاشم و بنو المطلبء لأنهم قد منعوا من الصدقة» فجعل لهم حقا فى الفىء. قيل: تكون 
القسمة فى هذا المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم» و خمسه يقسم أخماسا: للرسول خمسء و 
لكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس؛ و قيل: يقسم أسداسا. السادس: سهم الله سبحانه» و يصرف إلى وجوه 
القربة كعمازة الساجد واننحو ذلك كن لا يكوق ذولة ين الأغبياء منكم أى: كيلا يكون الفىء دولةٌ بين الأغنياء دون الفقراء» 
والدولة: اسم للشىء يتداوله القوم بينهم. يكون لهذا مرّهُ و لهذا مرّهُ. قال مقاتل: المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه 
يتهم. قرأ الجمهور: يَكُونٌ بالتحتية دولة بالنصب» أى: كيلا يكون الفىء دولة. 
وقرأ أبو جعفر و الأعرج و هشام و أبو حيوة تكون بالفوقية دولة بالرفع» أى: كيلا تقع أو توجد دولة» و كان تامة. و قرأ الجمهور 
دُولَةُ بضم الدال. و قرأ أبو حيوة و الش.لمى بفتحها. قال عيسى بن عمر و يونس و الأصمعى: هما لغتان بمعنى واحد. و قال أبو 
عمرو بن العلاء: الدّولةٌ بالفتح الى يتداول من الأموال؛ و بالضم الفعل. و كذا قال أبو عبيدة. ثم لما بين لهم سبحانه مصارف 
هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صِلَى الله عليه و سكم فقال: وَ ما آتاكمٌ الوَسُولٌَ مَحُذَّوهُ وَ ما نَهاكم عَنْهُ فَانتهُوا أى: ما أعطاكم 
من مال الغنيمة فخذوه. و ما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه و لا تأخذوه. قال الحسن و السدّى: ما أعطاكم من مال الفىء فاقبلوه» و 
ما منعكم منه فلا تطلبوه. و قال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتى فافعلواء و ما نهاكم عنه من معصيتى فاجتنبوه. 
و الحقّ أن هذه اليه عامة فى كل شىء يأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أمر أو نهى أو قول أو فعلء و إن كان السبب 
خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و كل شىء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه و أوصله إليناء و ما أنفع هذه الآية 
و أكثر فائدتها. ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرّسول» و تركك ما نهاهم عنه أمرهم بتقواه» و خوفهم شدَّهُ عقوبته» فقال: وَ انّقُوا 
الل إن لله سشَدِيدُ العقاب فهو معاقب من لم يأخذ ما آتاه الرّسول و لم يتركك ما نهاه عنه. 
وقد أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» عن عائشة قالت: كانت غزوةٌ بنى النضيرء و هم طائفة من 
اليهود» على رأس ستهُ أشهر من وقعة بدر» و كان منزلهم و نخلهم فى ناحية المدينة. 
فتح القدير» جه ص: /71 
ل ع ا ا ا ا إلا الحلقة 
يعنى السلاح, فأنزل الله فيهم: سَِ بح لِلِّ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض إلى قوله: ِأوَلِ الْحَشْرِ ما ظَنكُمْ أَنْ يَخْرجُوا فقاتلهم النبى 
جك دواع دن ل عاط اكع لل لقا و سوا مرحو اي عسات ااا ا 1 
كتب عليهم ذلكء و لولا ذلك لعدّبهم فى الدنيا بالقتل و السبىء و أمَا قوله: لِأَوّلٍ الَْشّْرِ فكان إجلاؤهم ذلك أَوَل حشر فى 
الدنيا إلى الشام. واخرع اللزاراو اب الجكد رو ابن ا جاتو البيتق فى الست دعن ابن ن عباس قال: ١‏ فق شك أن اليعير 
بالشام فليقراً ذاه الآية شو الذي أَخْرَحٍ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ اْكتاب مِنْ دِيارِهِغ لِأَوَلٍ الْحَشْرِ قال لهم رسول الله صلَى الله عليه و 
شلم دروف 
«اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشرا. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر عن ابن 
عباس قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ؛ فأعطوه ما أراد منهم؛ فصالحهم على أن يحقن 
لهم دماءهم, و أن يخرجهم من أرضهم و أوطانهم, و أن يسيروا إلى أذرعات الشام؛ و جعل لكل ثلاثهُ منهم بعيرا و سقاء. و فى 
البخارى و مسلم و غير هما عن ابن عمر: «أن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم حرق نخل بنى النضير و قطعء و هى البويرة 2١1١‏ و 
لها يقول حسان: 


فهان على سراهٌ بنى لؤىحريق بالبويرة مستطير 

فأنزل الله: ما مَطَعتم مِنْ لين أتَرَكتُمُوها قائِمةٌ على أُصُولِها فباذْنٍ الله وَ يحي الَْاسِقِينَ 

و أخرج الترمذى و حت نه و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال: اللينة النخلة وَ لِيُحَْىَ لفاس تِينَ 
قال: استنزلوهم من حصونهم,؛ و أمروا بقطع التخل؛ فحكك فى صدورهم 17)» فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا و تركنا بعضاء 
فلنسأَلنَ رسول الله صلى الله عليه و سلّم هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ و هل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل اللّه: ما قَطعْتُمْ مِنْ لين 
الآيُ» و فى الباب أحاديثء و الكلام فى صلح بنى النضير مبسوط فى كتب السير. و أخرج البخارىٌ و مسلم و غير هما عن عمر 
بن الخطاب قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله؛ و مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب, و كانت 
لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقى فى السلاح و الكراع عدَّهُ فى سبيل 
الله. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: فُما أَوْحَفَتُمْ عَلَيِِ مِنْ حيِل وَ لا ركاب فجعل ما أصاب رسوله اللّه يحكم فيه ما أراد 
ولم يكن يومئذ خيل ولا-ركاب يوجف بها. قال: و الإيجاف: أن يوضعوا السير» و هى لرسول الله فكان من ذلكك خيبر و 
فدكك و قرى عرينة «*/. و أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يعمد لينبع» 


.)١(‏ هى مكان بين المدينةُ و تيماء» من جه مسجد قباء إلى جهة الغرب. 

() تدك :الس ءاف الشى: إذا ل يكن الانتساة مممريع الصيدق يدو كان قن تومه شتى من الشكة و الريتة نو أوه أنه 
ذنب و خطيئة. 

(#)افى الددر المششون (/ )+ غريية: 
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فأتاها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلًا قسمها الله فأتزل الله عذره فقال: ما أفاء الله على رَسُولهِ مِنْ 
َمل الْقُرى الآبة. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان ما أفاء اللّه على رسوله من خيبر نصف لله و رسوله» و النصف الآخر 
للمسلمين» فكان الَذى لله و رسوله من ذلكك الكثيبة و الوطيح و سلالم و وخدة. و كان الّذى للمسلمين الشقّء و الشقٌّ ثلاثة عشر 
سهماء و نطاٌ »١١‏ خمسة أسهمء و لم يقسم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية. 
ولم يأذن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر 
بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارىٌ. 

و أخرج أبو داود وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه و سلّم صفايا "7١‏ فى النضير و خيبر و 
فدكك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» و أما فدكك فكانت لابن السبيلء و أما خيبر فجزأها ثلاثةُ أجزاء: 

قسم منها جزءين بين المسلمين» و حبس جزءا لنفسه و لنفقة أهله» فما فضل عن نفقهُ أهله ردها على فقراء المهاجرين. و أخرج 
عبد الرزاق و ابن سعد و ابن أبى شيبة» و ابن زنجويه فى الأموال» و عبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: ما على 
وجه الأرض مسلم إلا وله فى هذا الفىء حقّ إلا ما ملكت أيمانكم. 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن 
المغيرات لخلق الله فبلغ ذلكك امرأة من بنى أسد يقال لها أمْ يعقوب» فجاءت ابن مسعود, فقالت: بلغنى أنكك لعنت كيت و 
كيت» قال: و ما لى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو فى كتاب الل 


قالت: لقد قرأت الدّفتين فما وجدت فيه شيئا من هذاء قال: لثن كنت قرأته لقد وجدته: أما قرأت وَّ ما تاك الوَسُولَ فَحَذُوةٌ وَ ما 


تهاكم عَنْهُفَانتَهُوا قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى عنه). 
[سورة الحشر (09): الآيات 8 الى ]٠١‏ 


قر المهاجرين الَِينَ روا من يارج و أخوالهم يَتَكُونَ َض لا نالل ضواناً و يَْصِرُونَ اللو سول أولتكك هم 
الصَّادِقَونَ والقية تَموّؤًا الدّارَ وَ الْإيمانَ مِنْ قَِلِهمْ يُحبُونَ مَنْ هاج إِلتهم و لا- بج دُونَ فى ص دُورِجِمْ حك اوسرام 
يؤْْرُونَ على أنْفِْهعْ وَ لَو كان بهمْ تحصاضَةً وَ مَنْ ُوقَ شح فيه ولك هُم الْمَفْلحُون (4 وَالَّذِينَ جاو من بَدِجم يَقُولُونَ و5 
اغْفِو نا وَ لِإِخُواينا الّذِينَ سَبقُونا بالإيمانٍ وَ لا تَجَعَلٌ فى قُلُوبنا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا ربا نك رَؤْفٌ رَحِيمْ 0٠١(‏ 

قوله: لِلفُفَراءِ قيل: هو بدل من لِذِى الْقَوْبى و ما عطف عليه؛ و لا يصيح أن يكون بدلا من الرسول و ما بعده؛ لثلا يستلزم وصف 
وسول' الله صلى الله عليه و سكم بالفقن:و قبل التقدير كن لذيكرة ذولة و لكن يكون للفقرا وغيل: النقد ير جيرا للفقراءة و 
قيل: التقدير: و اللّه شديد العقاب للفقراء» أى: 


.)١(‏ «النْطاة»: علم لخيبر» أو حصن بها. 

(). «الصفايا»: جمع صفىء و هو ما يصطفيه صَلَى اللّه عليه و سلّم من عرض الغنيمة من شىء قبل أن يخمس: عبد أو جارية أو 
فرس أو سيف أو غيرها- و كان النبى صلَّى الله عليه و سلّم مخصوصا بذلك مع الخمس الذى كان له خاصة. 
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شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء» و قيل: هو عطف على ما مضى بتقدير الواوه كما تقول: المال لزيد لعمرو لبكرء و المراد ب 
الْمُهاجرِينَ الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رغبةُ فى الدين و نصرة له. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون هم الذين 
تركوا الديار و الأ-موال و الأهلين» و معنى أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم أن كفار مكة أخرجوهم منها و اضطروهم إلى الخروج. و كانوا 
مائة رجل يَبتَُونَ قَضْ كا مِنَ الله وَ رضواتاً أى: يطلبون منه أن يتفضّل عليهم بالرزق فى الدنياء و بالرضوان فى الآخرة وَ يَنْضوُونَ 
اللتوتوضر نه ,الدياة لكا رور جسقح لحمل سار كة على برككر ناويدل امات العسييهان الغال» الأول ونا ونشو القاقة 
مقدّرة» أى: ناوين لذلكء و يجوز أن تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلكك الصفة نصرة لله و رسوله. و الإشارة بقوله: 
أرافك الهم عن يت الاقم ولكك لفاك و عر معدا رعيره 2 الضادقوة أى: الكاملون فى الصدقء الراسخون فيه. ثم 
لما فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: 

َ الَّذِينَ تَوَوَا الدّارَوَ الْإيمانٌَ مِنْ قَتِلِهمْ المراد بالدار المدينة» و هى دار الهجرة؛ و معنى تبوّئهم الدار و الإيمان أنهم اتخذوها 
مباءة) أئ: تمكنوا منهما مكنا شد يداه و التبؤة فى الأصل إثما يكون للمكاذة والكنه جعل الابما سثله لتمكتهم فيه ختزيلا للحا 
منزله المحلء و قيل: إن الإيمان منصوب بفعل غير الفعل المذكور. و التقدير: و اعتقدوا الإيمان» أو و أخلصوا الإيمان. كذا قال 
أبو على الفارسى. و يجوز أن يكون على حذق مقناف» أى: تبّءوا مضقنا لمعتى لزمواء و التقدير: لزموا الدان و الايمان.:و 
معنى «من قبلهم!: من قبل هجرة المهاجرين» فلا بد من تقدير مضاف؛ لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين» و الموصول 
مبتدأ و خبره يُحِبُونَ مَنْ هاجرَ ِلَتِهُمْ و ذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين و أشركوهم فى أموالهم و مساكنهم وَ لا يَجِدُونَ فى 
صُدُورِهِمْ حاجةٌ أى: لا يجد الأنصار فى صدورهم حسدا و غيظا و حزازة ار أى: 


هنا أوتى المهاجرون دونهم من الفىء» بل طابت أنفسهم بذلك, و فى الكلام مضاف محذوف» أى: لا يجدون فى صدورهم 


مس حاجة أو أثر حاجة؛ و كل ما يجده الإنسان فى صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة. و كان المهاجرون فى دور الأنصار فلما 
غنم النبى صلَى الله عليه و سلّم بنى النضير دعا الأنصار و شكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم فى منازلهم؛ و 
إشراكهم فى أموالهم» ثم قال: «إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بنى النضير بينكم و بين المهاجرين» و كان المهاجرون على 
ما هم عليه من المّ.كنى فى مساكنكم و المشاركة لكم فى أموالكم؛ و إن أحببتم أعطيتهم ذلك و خرجوا من دياركم؛ فرضوا 
بقسمة ذلك فى المهاجرين و طابت أنفسهم وَيُؤْيْرُونَ عَلى أَنْقْيدهمْ وَ لَوْ كانّ بهم تحصاصَةٌ الإيثار: تقديم الغير على النفس فى 
حظوظ الدنيا رغبة فى حظوظ الآخرة. يقال: آثرته بكذاء أى: خصصته به. و المعنى: و يقدّمون المهاجرين على أنفسهم فى 
حظوظ الدنيا وَلَوْ كانّ به حَحصاصة أى: حاجة و فقرء و الخصاصة مأخوذة من خصاص البيت» و هى الفرج التى تكون فيه» و 
جملةٌ «و لو كان بهم خصاصة» فى محل نصب على الحال؛ و قيل: إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص. و هو الانفراد بالأمرى 
فالخصاصة: الانفراد بالحاجة» و منه قول الشاعر: 

أمَا الرَبيع إذا تكون خصاصغعاش السقيم به و أثرى المقتر 
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وَ مَنْ يُوقَ نح تنس تأوليك ف المفلوة قرأ الجمهور: يُوقَ بسكون الواو و تخفيف القاف من الوقاية. و قرأ ابن أبى عبلة و أبو 
حيوة بفتح الواو و تشديد القاف. و قرأ الجمهور: شح نَفْسِهِ بضم الشين. و قرأ ابن عمر و ابن أبى عبله بكسرها. و الشحٌ: البخل مع 
حرصء كذا فى الصحاح. و قيل: 

الشح أشدّ من البخل. قال مقاتل: شح نفسه: حرص نفسه. قال سعيد بن جبير: شح النفس هو أخذ الحرام و منع الزكاة. قال ابن 
زيد: من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه» و لم يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فقد وقى شح نفسه. قال طاوس: البخيل: أن يبخل الإنسان بما 
فى يده؛ و الشيح: أن يشحٌ بما فى أيدى الناس» يحبّ أن يكون له ما فى أيديهم بالحلال و الحرام, لا يقنع. و قال ابن عبينة: 
الشيح: الظلم. و قال الليث: 

تركك الفرائض و انتهاكك المحارم. و الظاهر من الآيهُ أن الفلاح مترتب على عدم شي النفس بشىء من الأشياء التى يقبح الشحح 
بها شرعا من زكاء أو صدقةٌ أو صل رحم أو نحو ذلككء كما تفيده إضافة الشيح إلى النفس. و الإشارة حر ارك لان 
باعتبار معناهاء و هو مبتدأ و خبره هم الْمُفْليدونَ و الفلا.ح: الفوز و الظفر بكل مطلوب. ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على 
المهاجرين و الأنصار ذكر ما ينبغى أن يقوله من جاء بعدهم, فقال: وَ الَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ و هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» و قيل: هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلامء و الظاهر شمول الآيهُ لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم 
فى عصر النبّة» و من تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوَهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكلّ أنهم جاءوا بعد المهاجرين 
الأوّلين و الأنصارء و الموصول مبتدأ و خبره: يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ نا وَ لِإخواننا الَِّينَ مِبَقُونا بالْإيمانٍ و يجوز أن يكون الموصول 
معطوفا على قوله: وَ الَّذِينَ تَبوَوَا الدَّارَ وَالِيانَ فيكون «يقولون» فى محل نصب على الحالء أو مستأنف لا محل له و المراد 
بالأسخوة هنا أخوة الدّين» أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم و لمن تقدّمهم من المهاجرين و الأنصار وَ لا تجِعَلُ فى قلوبنا غِلّ 
ِلَّذِينَ آمَنُوا أى: 

غشًا و بغضا و حسدا. أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين و الأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل 
للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل فى ذلكك الصحابة دخولا أُوّلِيا لكونهم أشرف المؤمنين» و لكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر 
للصحابة على العموم و يطلب رضوان اللّه لهم فقد خالف ما أمره الله به فى هذه الآي فإن وجد فى قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ 
من الشيطان» و حل به نصيب وافر من عصيان اللّه؛ِ بعداوة أوليائه و خير أمة نبيه صلى الله عليه و سلّمء و انفتح له باب من 


الخذلان يفد به على نار جهنم؛ إن لم يتداركك نفسه باللجوء إلى اللّه سبحانه و الاستغاثة به؛ بأن يتزع عن قلبه ما طرقه من الغل 
لخير القرون و أشرف هذه الأمةء فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم, فقد انقاد للشيطان بزمام و وقع فى غضب الله 
و سخطه. و هذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم من الرافضة؛ أو صاحب من أعداء خير الأمة؛ الذين تلاعب بهم 
الشيطان, و زيّن لهم الأكاذيب المختلفة و الأقاصيص المفتراةً و الخرافات الموضوعة, و صرفهم عن كتاب الله الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و عن سنَةُ رسول الله صلى الله عليه و سلّم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر فى كل عصر 
من العصورء فاشتروا الضلالة بالهدىء و استبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» و ما 
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زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة» و من رتبة إلى رتبة» حتى صاروا أعداء كتاب الله و سه رسوله؛ و خير أمته» و 
صالحى عباده» و سائر المؤمنين» و أهملوا فرائض الله و هجروا شعائر الدين» وسعوا فى كيد الإسلام و أهله كل السعى» و رموا 
الدين و أهله بكلّ حجر و مدر و الله من ورائهم محيط رَبّنا نك رَؤْفٌ رَحِيمٌ أى: كثير الرأفة و الرحمة. بلّغهما لمن يستحق 
ذلك من عبادك. 

وقد أخرج البخارى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأوّلين أن يعرف لهم حقهم, و يحفظ لهم 
حرمتهم؛ و أوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم و يتجاوز من مسيئهم. و أخرج البخارى 
و مسلم وغير هما عن أبى هريرةٌ قال: أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: 

يا رسول اللّه؟ أصابنى الجهد, فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئا فقال: ألا رجل يضيف هذه الليله رحمه الله فقال رجل من 
الأنضان و فى وان ففال أبن طلحة الأتضازع؛ آنا باارسول:اللدقذ هيه إلى أهلةه ففال لامرزاعه: أكريق :فت وسول اللدملى 
الله عليه و سلّم لا تدّخريه شيثاء قالت: و الله ما عندى إلااقوت الصبية؛ قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم و تعالى فأطفثى 
السراج؛ و نطوى بطوننا الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه و سلم» ففعلت؛ ثم غدا الضيف على النبى صلَّى الله عليه و سلم 
فقال: «لقد عجب الله الليلهُ من فلان و فلانة»» و أنزل فيهما: 

وَ يؤِْرُونَ على أَنيتهعْ وَ أو كان بهم حَصاصةُ. و أخرج الحاكم و صتمحه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب» عن ابن عمر 
قال: أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم رأس شاه فقال: إن أخى فلانا و عياله أحوج إلى هذا مناء 
فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأوّل» فنزلت فيهم وَ يُؤْيْرُونَ على 
النكهع' ولو كاق بيع خفياظة, و الدرج القوياى سند ابوسموووان أشي وهيد يجيد ران جرير و ابن السدريو 
ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب. عن ابن مسعود أن رجلا قال: إنى أخاف أن 
أكون قد هلكت,. قال: 

وما فا كه قانه فو سيك للها كو لو فق توق حك التروان وليك ف المتلقن و انا روصل شوق لا كان ور قن حلي 
فقال له ابن مسعود: ليس ذاكك بالشيح و لكنه البخلء و لا خير فى البخل. و إن الشيّ الى ذكره اللّه فى القرآن أن تأكل مال 
أخيكك ظلما. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: ليس الشحٌ أن يمنع الرجل ماله» و لكنه البخل و إنه 
لشرّء إنما الشيح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. و أخرج ابن المنذر عن علىٌ بن أبى طالب قال: من أدَى زكاة ماله فقد و 
قى شح نفسه. و أخرج الحكيم الترمذى و أبو يعلى و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ما محق 
الإسلام محق الشحح شىء قط). و أخرج أحمد, و البخارى فى الأدبء و مسلم و البيهقى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلَى 


الله عليه و سلّم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ و اتقوا الشيح فإن الشيح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن 


سفكوا دماءهمء و استحلوا محارمهم). و قد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الشحح. 

و أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: الناس على ثلاث منازل» قد مضت منزلتان و بقيت منزلة» 
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت» ثم قرأ: 
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وَ الَِّينَ جاو مِنْ بَْدِهِمْ الآية. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى فى المصاحفء و ابن مردويه 
عن عائشة قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى صلَّى الله عليه و سلّم فستبوهمء ثم قرأت هذه الآبةُ وَ الَّذِينَ جاو مِنْ بَعْدِجِمْ و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سمع رجلا و هو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: لِلُْثَراءِ الْمَهاجِرِينَ الآيةء ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون أ فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: 

اله توَوًا الدَّارَ و الْإِيمانَ الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار أ فأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: 


اده جاو مِنْ بَعْدِهِمْ الآية ثم قال: أ فمن هؤلاء أنك؟ قال أرجوء قال: لس من عه لآء ورد سك هر لام 
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ل إلى الَِينَ ناقُوا يفُولُونَ لإخوانهم الِْينَ كفَُوا + أل الكتاب لَب أخرٍجئع لخن تعكع و لا ييح فيكم أعرداً أ 3 
إن فوتكم نش ربكم اينيد هم لَكَاذْبُونَ )1١(‏ لَيْنْ أخرجُوا لا يَخْوجُونَ مَعَهُمْ وَ لَْنْ فُويلُوا لا يَنْض وُونَهُمْ وَ لَينْ ررم 
يون ابر كم لا ينْصَرونَ 17 تع أَصَدُ َه فى صُدُورِجِع من الل ذلك بانع قَْمْ ل يفْقَهُونَ 01١‏ لا يُقايُوتكم جبيعا إلا 
فى قري مُحصّئَة أ ِنْ وراءِ در بَأسهع بيهم سَدِيدٌ تخسبهُع جبيعا و فلوبُ َنّى ذلك بانّهُْ قَوْمْ لا يَعقِلُونَ (1) كمسل الذي 
مِنْ قله قرِيباً ذاقوا وَبالَ أَمْرهِغ وَ لَه عَذَابٌ أَلِيمْ )١5(‏ 

كَمَئّلٍ الشَّيِطانٍ إِذْ قالَ لِْإِنْسَانٍ اكز قَلَمَا كفْرَ قال إِنّى بَرىءٌ متك إِنّى أخاف الله وَبّ الْعالَمِينَ (19) فَكانّ عاقِتهُما أَنّهُما فى النَار 
خالَِيْنٍ فيها و ذلكك بجزاء لطَالِمِينَ 190) يا أي اين آمو انوا الله وَ ْو َفْسٌ ما قدت لد وَ ُو لله إن ال ربا 
او (10) ولا تَكونُوا كَالّذِينَ َسُوا الله قَأَنْسَاهُمْ َنْفَُهُْ أُولئِكٌ هُمْ الْفاسِقُونَ (1) لا يَشتوى عات انار وَ أَصْحابٌ الْجَنَ 
أضحات الْجند فم الفائوة 6:0 

لعالارح سبخااه دو كر الطركات الااوش ين المزسيوء دكر ما حرفي بين المانقيق :و الهزدسن النقارلة العجية المؤدنين من 
حالهم؛ فقال: الور إِلَى الَِّينَ ناققُوا و الخطاب لرسول الله أو لكلّ من يصلح له و الذين نافقوا هم: غبف اللدين أي و 
أصحابه» و جملة: يَقُولُونَ !إخوانهم الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتتاب مستأنفة لبيان المتعجب منه؛ و التعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على الاستمرار» و جعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم, و إن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان فى الكفرء 
و اللام فى الإخوانهم» هى لام التبليغ» و قيل: هو من قول بنى النضير لبنى قريظة» و الأول أولى؛ لأن بنى النضير و بنى قريظة هم 
يهودء و المنافقون غيرهم, و اللام فى قوله: ْنْ أخِجْتُم هى الموطئة للقسم» »أى: 

و الله لئن أخرجتم من دياركم لَنَْرْجنَمَعَكمْ هذا جواب القسم؛ ؛ أى: لنخرجن من ديارنا فى صحبتكم وَ لا نطِيعٌ فيكم أى: : فى 
شأنكم؛ و من أجلكم عدا ممّن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم و إن طال الزمان» و هو معنى قوله: أرّدا. ثم لماو عدوهم 
بالخروج معهم و عدوهم بالنصرة لهمء فقالوا: 

فتح القدير» جه ص: 767 

وَ إِنْ فوت نض َنّكُمْ على عدوكم. ثم كذّبهم سبحانه فقال: و الله يشْهَُ إِنّهُْ لكاذبُونَ فيما و عدوهم به من الخروج معهم و 


النصرة لهم. ثم لما أجمل كذبهم فيما و عدوا به فصّل ما كذبوا فيه فقال: 

لَيْنْ أُخْرجُوا لا يَحْرَجُونَ مَعَهُمْ وَ لَيْنْ قُوتَلوا لا ينض رُوتَهُعْ و قد كان الأمر كذلك. فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من 
اليهود و هم بنو النضير و من معهم, و لم ينصروا من قوتل من اليهود و هم بنو قريظة و أهل خيبر و لَيْنْ نَصَِرُوهُمْ أى: لو قدّر 
وجود نصرهم إياهم؛ لأن ما نفاه اللّه لا يجوز وجوده. قال الزجاج: 

محا لو قضدوا تقس الهود لول الأذيناق متورمين: م لأداتض دوق يفص التوود ل بصوؤون مصوويق إذا الهرم استرهم» وهم 
المنافقون» و قيل: يعنى لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلكك, بل يِذلهم الله و لا ينفعهم نفاقهم؛ و قيل: معنى الآية: لا 
ينصرونهم طائعين؛ و لئن نصروهم مكرهين ليولنٌ الأدبار. و قيل: 

معنى «لا ينصرونهم)»: لا يدومون على نصرهم. و الأوّل أولى» و يكون من باب قوله: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه )١‏ َم د 
رَهْيَةٌ فى ص ذُورِهِم مِنّ الله أى: لأنتم يا معاشر المسلمين أشدّ خوفا و خشيه فى صدور المنافقين» أو صدور اليهود» أو صدور 
الجميع من الله أى: من رهبة الله و الرهبة هنا بمعنى المرهوبية» لأنها مصدر من المبنى للمفعول» و انتصابها على التمبيز ذلك 
ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشىء من الأشياءء. و لو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الُذى سلطكم 
عليهم؛ فهو أحقّ بالرهبة منه دونكم, ثم أخبر سبحانه بمزيد فشلهم و ضعف نكايتهم, فقال: 

لآ تار تكو حييما يدق لاير هرد الس افر مطيعيق لفالكوة ولا سدروة عن ذلك إَِا فى قُرىٌ مُحَصّنَةْ بالدروب و 
الدورء أو من وراء جدرء أى: من خلف الحيطان التى يستترون بها لجبنهم و رهبتهم. قرأ الجمهور جَدّرِ بالجمع, و قرأ ابن عباس 
و مجاهد و ابن محيصن و ابن كثير و أبو عمرو جدار بالإفراد. و اختار القراءة الأولى أبو عبيد و أبو حاتم لأنها موافقةُ لقوله «قرى 
محصنةا. و قرأ بعض المكبين ُدّرٍ بفتح الجيم و إسكان الدالء و هى لغة فى الجدار. بَأَسْهُْ بَّهُْ شَدِيدٌ أى: 

بعضهم غليظ فظ على بعض.ء و قلوبهم مختلفة؛ و نباتهم متباينة. قال السدّى: المراد اختلاف قلوبهم حيث لا يتفقون على أمر 
واحد. و قال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام و الوعيد: ليفعلن كذاء و المعنى: أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إل الفدةو 
البأسء و إذا لاقوا عدوًا ذلّوا و خضعوا و انهزمواء و قيل: المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديدء و إنما ضعفهم بالنسبة 
إليكم لما قذف الله فى قلوبهم من الرعب, و الأوّل أولى لقوله: 

تَخْسريَهُعْ جمِيعاً وَ فُلُوبُهُْ شَنَّى فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو فى الظاهر مع تخالف قلوبهم فى الباطن» و هذا التخالف هو 
البأس الّذى بينهم الموصوف بالشدّة» و معنى شتّى: متفرّقة. قال مجاهد: يعنى اليهود و المنافقين تحسبهم جميعا و قلوبهم شتّى. و 
روى عنه أيضا أنه قال: المراد المنافقون. و قال الثورى: هم المشركون و أهل الكتاب. قال قتادة: «تحسبهم يها أى : مستمغين 
على أمر و رأىء و قلوبهم شتى متفرقة» فأهل 


.58 الأنعام:‎ .)١( 
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الباطن مختلفة آراؤهم, مختلفة شهادتهم, مختلفة أهواؤهم, و هم مجتمعون فى عداوة أهل الحقّ. و قرأ ابن مسعود: «و قلوبهم 
أشتٌ» أى: أشدّ اختلافا ذلك بِأَنّهعْ قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ أى: ذلك الاختلاف و التشئّت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئاء و لو عقلوا 
لعرفوا الحقّ و اتبعوه كمَئَلٍ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ أى: 

مثلهم كمثل الذين من قبلهم؛ و المعنى: أن مثل المنافقين و اليهود كمثل الذين من قبلهم من كفار المشركين قَرِيباً يعنى فى 


زمان قريبء و انتصاب قريبا على الظرفية» أى: يشبهونهم فى زمن قريبء و قيل: العامل فيه ذاقواء أى: ذاقوا فى زمن قريب» و 
معنى ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ أى: سوء عاقبة كفرهم فى الدنيا بقتلهم يوم بدرء و كان ذلكك قبل غزوة بنى النضير بستة أشهرء قاله 
مجاهد و غيره؛ و قيل: المراد بنو النضير حيث أمكن اللّه منهم, قاله قتادة. و قيل: قتل بنى قريظة؛ قاله الضحاكك. و قيل: هو عامّ 
قن كل يمن :انعقه الله مقة ينبب كفرهه:والأنول أوق و له غنات ألية أى؟ فى الالضرة: ف درف لليهود و المنافقين مثلا آخر 
فقال: كَمَمَلٍ الشَِّطانٍ إِذْ قالَ لِْإِنْسِانٍِ اكمُرْ أى: مثلهم فى تخاذلهم و عدم تناصرهم: فهو إما خبر مبتدأ محذوفء أو خبر آخر 
للمبدأ المقدّر قبل قوله: كَمَئَلٍ الَّذِينَ مِنْ فَيِلِهمْ على تقدير حذف حرف العطفء كما تقول: أنت عاقل؛ أنت عالمء أنت كريم. 
وقيل: المثل الأموّل خاص باليهود, و الثانى خاص بالمنافقين» و قيل: المثل الثانى بيان للمثل الأوّل. ثم بين سبحانه وجه الشبه 
فقال: إِذْ قالَ لِلْإِنْسانٍ اكمّو أى: أغراه بالكفر و زيّنه له» و حمله عليه» و المراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع 
الإنسان, و قيل: هو عابد كان فى بنى إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه لما كفَرَ قالَ إنّى بَرِىءٌ مِنْك أى: فلما كفر 
الإنسان مطاوعة للشيطانء و قبولا لتزيبنه» قال الشيطان: إنى برىء منكك. و هذا يكون منه يوم القيامة. و جملة إِنّى أخافُ انوت 
الْعالَمِينَ تعليل لبراءته من الإنسان بعد كفره؛ و قيل: 

المراد بالإنسان هنا أبو جهلء و الأوّل أولى. قال مجاهد: المراد بالإنسان هنا جميع الناس فى غرور الشيطان إياهم؛ قيل: و ليس 
قول الشيطان إِنّى أخاف الله على حقيقته, إنما هو على وجه التبرّى من الإنسان» فهو تأكيد لقوله: إِنّى بَرىء مِنْك قرأ الجمهور: 
إنَى بإسكان الياء. و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو بفتحها فَكانّ عاقبتَهُما أَنّهّما فى الثّارِ قرأ الجمهور: عاقِبتهُما بالنصب على أنه 
خبر كان و اسمها «أنهما فى النار». و قرأ الحسن و عمرو بن عبيد بالرفع على أنها اسم كان, و الخبر ما بعده؛ و المعنى: 

فكان عاقب الشيطان و ذلك الإنسان الّذى كفر أنهما صائران إلى النار خالِدَيْن فيها قرأ الجمهور خالِدَّيْن بالنصب على الحال» و 
قرأ ابن مسعود و الأعمش و زيد بن علي و ابن أبى عبلة «خالدان» على أنه خبر أن و الظرف متعلق به وَ ذلك حَجزاءٌ الطَالِمِينَ أى: 
الخلود فى النار جزاء الظالمين» و يدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا. ثم رجع سبحانه إلى خطاب المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال: يا 
بها الّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله أى: اثقوا عقابه بفعل ما أمركم به و تركك ما نهاكم عنه وَ لُينْظو نَفْسٌ ما قَدّمَتُ لِغَدِ أى: لتنظر أىّ شىء 
قدّمت من الأعمال ليوم القيامة؛ و العرب تكنى عن المستقبل بالغدء و قيل: ذكر الغد تنبيها على قرب الساعة وَ انقُوا الله كر 
الأمر بالتقوى للتأكيد إِنَّ الله تيد يما تَعْمَلُونَ لا تخفى عليه من 
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ذلكك خافية» فهو مجازيكم بأعمالكم إذاخبر|افحيرة او إن وا فقن وال تكرثو] كالديق تقو الله أ 

تركوا أمره» أو ما قدروه حقّ قدره أو لم يخافوه» أو جميع ذلك كَأنْساهع أَلقُدَ هم أى: جعلهم ناسين لها بسبب نسياتهم له فلم 
يشتغلوا بالأعمال التى تنجيهم من العذاب, و لم يكفُوا عن المعاصى التى توقعهم فيه» ففى الكلام مضاف محذوفء أى: أنساهم 
حظوظ أنفسهم. قال سفيان: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حق أنفسهم, و قيل: نسوا لله فى الرخاء فأنساهم أنفسهم فى الشدائد وليك 
هُمُ الْفايت قَونَ أى: الكاملون فى الخروج عن طاعة الله لا يَشِمّوى أَطْرحابٌ النَار وَ أَصْحابٌ الْجَنَهْ فى الفضل و الرتبة» و المراد 
الفريقان على العموم؛ فيدخل فى فريق أهل النار من نسى الله منهم دخولا أُوَلياء و يدخل فى فريق أهل الجنة الذين اتقوا دخولا 
أَوَلِيا لأن السياق فيهم» و قد تقدم الكلام فى معنى مثل هذه الآيهُ فى سورة المائدة؛ و فى سور السجدة؛ و فى سورة ص. ثم 
أخبر سبحانه و تعالى عن أصحاب الجنة بعد نفى التساوى بينهم و بين أهل النار فقال: 

أَصْحابُ الْجََّهْ هم الَْائْرُونَ أى: الظافرون بكلّ مطلوبء الناجون من كل مكروه. 


- 
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وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: ألم ثَرَ إِلَى الَذِينَ ناققوا قال: عبد الله بن أبيَ ابن سلولء و رفاعة بن تابوت» و 


عبد الله بن نبتل» و أوس بن قيظىء و إخوانهم بنو النضير. و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذرء و أبو نعيم فى الدلائل؛ عنه: أن 
رهطا من بنى عوف بن الحارث متهم عبد الله , بن أبع ابن سلول» و وديعةٌ بن مالكف: و سويد .داعس بعثوا إلى بنى التضير أن 
اثبتوا و تمنعوا فإننا لا نسلمكم, و إن قوتلتم قاتلنا معكم, و إن أخرجتم خرجنا معكم, فترّصوا ذلكك من نصرهم فلم يفعلوا» و 
قذف الله فى قلوبهم الرعب, فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يجليهم و يكف عن دمائهم, على أن لهم ما حملت الإبل 
وساف واا» كان ارول مهم رمام ونه ريصع الى حير بعري كلاق واو ااترجوا إلى بير واضتوع مرواسار إلى القام. 

و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: ‏ تخترجهع جميعا وَ فلوتهع 7 شَنَّى قال: هم المشركون. و أخرج عبد الرزاق و ابن راهويه» و 


أحمد فى الزهد, و عبد بن حميدء و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى 
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فى الشعبء عن على بن أبى طالب أن رجلا كان يتعبد فى صومعة: و أن امرأة كان لها إخوة» فعرض لها شىء فأتوه بها فزينت 
له نفسه فوقع عليها فحملت,ء فجاءه الشيطان فقال: 

اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها و دفنهاء فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به» فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إنى أنا 
الذى زينث لكك فاسجد لى سجدة أنجيككء: فسجد له فذلك قوله: كمئل الشّيطان إِذْ قال للْإِنْسان اكفو الآية. قلت: و هذا لا يدل 
على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآية» بل يدل على أنه من جملة من تصدق عليه. و قد أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
بأطول من هذاء و ليس فيه ما يدل على أنه المقصود بالآية. و أخرجوه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود. و أخرج ابن مردويه عن 


ابن مسعود 


.)١(‏ «الحلقة»: السلاح» و قيل: الدروع خاصة. 
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فى قوله: كمَكّل الشَّئِطانٍ قال: ضرب الله مثل الكفار و المنافقين الذين كانوا على عهد النبى صلَّى الله عليه و سلّم كمثل الشيطان 
إِذ قال للإنسان لكف 


[سورةٌ الحشر (09): الآيات "١‏ الى ©؟] 


لو ْنا هدًا الْقوَآنَ على جل لَرََبْهُ خاشدعاً مخض دعا ِنْ حَدْية الل وَ لكك الْأمتالُ نَضْ ربُها لاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ )1١(‏ هُوَ الله 
الى لا إل إل مُوَ الم اليب َ الشَّهِادَةْ هُوَ الرَحمنٌ الوَحِيمٌ (؟) هُوَ الله الى لا إله إلأ هو اليك الْقُدُوسَ القلاة الْعؤمنٌ 
الْمهَيِمنَ الْعَزِيرٌ الْجََارٌ الْمتكبِرٌ سرمحانَ اللو عَمَا يف رِكُونَ (97) هُوَ الله الخالِقُ الْبارئٌ الْمَصَوٌَرٌلهُ الَسِماءً لشن يُتريح لَهُ ما فى 
السَماواتٍ و الَدْض و هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم (7) 

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة و أهل النار» و , بين عدم استوائهم فى شىء من الأشياءء ذكر تعظيم كتابه الكريم» و أخبر عن 
جلالته» و أنه حقيق بأن تخشع له القلوبء و ترق له الأفئدة» فقال: لَْ اننا هذا القُوآنَ عَلى حل لَرَأَئِتَهُ خاشعاً مُتَصدّعاً مِنْ حش 
الله افومن أنه و خطكه وتردة القاكلفه وبل #تمافو بن بالاطقد هبو تسمال على :اله اعقة الى قاين النيةالقلووت أله لى تر ل عل 
جبل من الجبال الكائنة فى الأرض لرأيته مع كونه فى غاية القسوه و شد الصلابة و ضخامة الجرم خاشعا متصدعاء أى: متشققا 
من خشية الله سبحانه؛ حذرا من عقابه» و خوفا من أن لا يؤدى ما يجب عليه من تعظيم كلام الله و هذا تمثيل و تخبيل يقتضى 
علوٌ شأن القرآن وقوه تأثيره فى القلوبء و بدلٌ على هذا قوله: وَ لَك الَْمئالٌ نَضْ رِيّها ناس لََلَّهُعْ يتَفَكرُونَ فيما يجب عليهم 
التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ و ينزجروا بالزواجر و فيه توبيخ و تقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن؛ ولا اتعظوا بمواعظه؛ و لا 


انزجروا بزواجره, و الخاشع: الذليل المتواضع. 

و قيل: الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّمء أى: لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت و لتصدّع من نزوله عليه» و قد 
أنزلناه عليكك و ثبتناكك له و قوّيناكك عليه فيكون على هذا من باب الامتنان على النبيّ صلَّى الله عليه و سلّم؛ لأن الله سبحانه ثته 
لما لا تثبت له الجبال الرواسى. ثم أخبر سبحانه بربوبيته و عظمته فقال: هُوَ الله الى لا إِله إَِا هُوَ و فى هذا تقرير للتوحيد و دفع 
للشرك عالِمٌ الْعَيبِ وَ الشَّهادَةْ أى: عالم ما غاب من الإحساس و ما حضرء و قيل: عالم السرٌ و العلانية» و قيل: ما كان و ما يكون. 
و قيل: الآخرة و الدنياء و قدّم الغيب على الشهادة لكونه متقدّما وجودا هُوَ الرَحْمنٌ الرَحِيمُ قد تقدّم تفسير هذين الاسمين هُوَ الله 
الى لا إله إِنَا مُوَ كزره للتأكيد و التقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك الْملِك الْقُدُوسٌ أى: الطاهر من كل عيب المنرّه عن كل 
نقصء و القدس: بالتحريكك فى لغهُ أهل الحجاز السَطل؛ لأنه يتطهر به. و منه القادوس لواحد الأوانى التى يستخرج بها الماء. قرأ 
الجمهور: الْقَدّوسُ بضم القاف. و قرأ أبو ذرٌ و أبو السَدمَال بفتحهاء و كان سيبويه يقول: سبوح قدّوس بفتح أوَلهماء و حكى أبو 
حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائى أعرابيا فصيحا يقرأ: الْقَدَُوسُ بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح 
الأول إلا السبوح و القدٌّوس. 
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فإن الضم فيهما أكثر و قد يفتحان. السَّلامُ أى: الّذى سلم من كل نقص و عيبء و قيل: المسلّم على عباده فى الجنة. كما قال: 
سَلاممٌ قَؤلَا مِنْ رَبِّ رَحِيم )1١‏ و قيل: الى سلم الخلق من ظلمه. و به قال الأكثر» و قيل: المسلم لعباده» و هو مصدر وصف به 
تنما كف ل 6 عي لى اتشك الغا فالا و عن كك يداه امنا لشم اف وال الم ال ا 
وعدهم به من الثواب» و المصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب, يقال: أمنه من الأسمن و هو ضدّ الخوفء و منه قول 
النابغة: 

و لخدن :الماتدااك الط رمب حيار كنات مكة يق العيل بن السك 1 

و قال مجاهد: المؤمن الّذى وسحد نفسه بقوله: شَهِدَ الله آنّهُ لا إل إلا ُو قرأ الجمهور: 

الْمَؤْمِنُ بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن. و قرأ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على 
الحذف كقوله: وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ 1*9 و قال أبو حاتم: لا تجوز هذه القراءة لأن معناه أنه كان خائفا فأمنه غيره. الْمَهَئِمنٌ أى: 
الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم. كذا قال مجاهد و قتادهُ و مقاتل: يقال: همين يهيمن فهو مهيمن؛ إذا كان رقيبا على 
الشىء. قال الواحدى: و ذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن, و الأوّل أولى» و 
قد قدّمنا الكلام على المهيمن فى سورة المائدة. الْعَزِيرُ اذى لا يوجد له نظيره و قيل: القاهرء و قيل: الغالب غير المغلوبء و قيل: 
القوئ »العا #مخررويت اللد عط يعون إلع لتقن الملكف الجان كراد أن يكن مه ده 

إذا أغنى الفقير» و أصلح الكسيرء و يجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد» فهو اذى جبر خلقه على ما أراد 
منهم, و به قال السدّى و مقاتل» و اختاره الزجاج و الفراءء قال: هو من أجبره على الأمر أى: قهره. قال: و لم أسمع فعّالا من أفعل 
إلا فى جبار من أجبر» و درّاك من أدركك. و قيل: الجبار الَذى لا تطاق سطوته. الْمُتَكيْرٌ أى: الَذى تكبر عن كل نقصء و تعظّم 
عمّا لا يليق به و أصل التكبر الامتناع و عدم الانقياد» و منه قول حميد بن ثور: 

عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبححت بها كبرياء الصَعب و هى ذلول 

والكبر فى صفات الله مدحء و فى صفات المخلوقين ذمّ. قال قتادة: هو الَذى تكبر عن كل سوء. قال ابن الأنبارى: المتكبر: ذو 
الكبرياء» و هو الملكك, ثم نزَّه سبحانه نفسه عن شرك المشركينء فقال: 
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(8) والعاتذاكاة ماعاة بلست مق الطرن. 

«الغيل»: الشجر الكثيف الملتف. 

«السند»: ما قابلكك من الجبل و علا عن السفح. 
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سبِحانَ اللِّ عَمَا يَمْرِكُونَ أى: عما يش ركونه أو عن إشراكهم به هُوَ الله الْخالِقٌ أى: المقدّر للأشياء على مقتضى إرادته و مشيئته 
لْبارىٌ أى: المنشئ؛ المخترع للأشياءء الموجد لها. و قيل: الممئز لبعضها من بعض. 

الْمَصَوّرٌ أى: الموجد للصورء المركب لها على هيئات مختلفة» فالتصوير مترتب على الخلق و البراية و تابع لهماء و معنى التصوير 
التخطيط و التشكيلء قال النابغة: 

الخالق البارئ المصوّر فى الأرحام ماء حتّى يصير دما 

و قرأ حاطب بن أبى بلتعة الصحابى: «المصوّر» بفتح الواو و نصب الراء على أنه مفعول له للبارئ» أى: الْمذى برأ المصوّرء أى: 
ميزه. لَه الأْماءٌ الْحْسَنِى قد تقدّم بيانها و الكلام فيها عند تفسير قوله: 

وَِلْهِ الْأَسْماءٌ الْححشنى فَادْعُوةٌ بها 1١‏ ببح لَهُ ما فى السَماواتٍ و الَوْضِ أى: ينطق بتنزيهه بلسان الحال» أو المقال كل ما فيهما وَ 
هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ أى: الغالب لغيره الّذى لا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل الأمور التى يقضى بها. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباسء فى قوله: ل أَنْرلنَا هذًا العَوْآنَ عَلى سبل قال: 

يقول لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبلء حملته إياهه تصدّع و خشع من ثقله و من خشية الله فأمر اللّه الناس إذا نزل عليهم 
القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة و التخمّع. قال: وَ يَضْرِبُ الله اَْمثالَ ناس لعلّهمْ يتَذَّكرُونَ و أخرج اسلف 2 41 هاما 
واعلق كر توع اف قزلة لو اثلا هذدًا الْقَوَآنَ على جل إلى آخر السورة قال: هى رقيهُ الصداع. رواه الديلمى بإسنادين لا ندرى 
كيف حال رجالهما. 

و أخرج الخطيب فى تاريخه؛ بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلفء فلما بلغت هذه الآيهُ قال: ضع 
يدك على رأسككء فإنى قرأت على حمزة؛ فلما بلغت هذه الآيهُ قال: ضع يدكك على رأسكك. فإنى قرأت على الأعمش ثم ساق 
الإسناد مسلسلا هكذا إلى ابن مسعود فقال: فإنى قرأت على النبى صلى الله عليه و سلّمء فلما بلغت هذه الآيهُ قال لى: «ضع يدكك 
على رأسكك, فإن جبريل لما نزل بها قال لى: ضع يدكك على رأسككء فإنها شفاء من كل داء إلا السام و السام الموت». قال 
الذهبى: هو باطل. و أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة» و ابن مردويه عن أنس أن رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم أمر 
رجلا إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آخر سور الحشر و قال: «إن من مت شهيدا». و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من تعوّذ باللّه من الشيطان ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكا يطردون 
عنه شياطين الإدنس و الجنّ» إن كان ليلا حتى يصبح. و إن كان نهارا حتى يمسى» و أخرج أحمد و الدارمىء و الترمذى و 
حسشنه» و الطبرانى و ابن الضريسء و البيهقى فى الشعبء عن معقل بن يسار عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: 

«من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيمء ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر. و كل 
الله به سبعين ألف ملكك يصلُون عليه حتى يمسىء و إن مات ذلكك اليوم مات 
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شهيداء و من قالها حين يمسى كان بتلكك المنزلة». قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و أخرج ابن 
عدى وابن مردويه و الخطيبء و البيهقى فى الشعبء عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ خواتيم 
الحشر فى ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته أوجب الله له الجنة». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: عَالمٌ الْعَتبِ وَ 
الشهاقة قال الس واالحلانية و فى قرله: 

الْمُؤْمِنُ قال: المؤمّن خلقه من أن يظلمهم؛ و فى قوله: الْمَهَئِمنٌُ قال: الشاهد. 
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سورةٌ الممتحنة 
اشارة 


وهى مدنية؛ قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الممتحنة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و الممتحنة» بكسر الحاءء اسم فاعل أضيف الفعل إليها مجازا؛ 
كما سميت سورة براءة الفاضحة؛ لكشفها عن عيوب المنافقين» و قيل: الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول أضافه إلى المرأة التى 
نزلت فيهاء و هى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» لقوله سبحانه: فَامْتَحِتُوهُنٌ الله أَعْلَمُ بإيمانِهنَ .0٠١‏ 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات ١‏ الى "] 
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اه لاخر الركم 

ا نوناقو لا دوا افك وَعَدُوٌَكُمْ أؤلياء تلقو تْقُونَ ليه بِالْموَدةْ وَكَد كمَرُوا بما جاءكم م مِنَ الْحَقّ بُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَ 
يكم أن ومو بالل بكم إن كنم رجحم جهاداً فى سبيلى و اتتغاء مزضاتى . يرون لهم بالود و أن َعم بما أَْنُمْ وما 
أَغلكع و من يَفْعلهُ كم فد ضَلَّ سواة الشبيلٍ )١(‏ إن يَنْقَفُو كم ونوا لك أغداء و نتروا إليكم أندر 4 التقهة بالشوي وَ 
وَدُوا َو َكفُُونَ (1) لَنْ تَفعكمْ أزحائكم ولا أولاة ب كم بَؤم القيامة َفْصِل تتم الله بما تون بَصِيرٌ (6) 

قال التفسروةنرلت: يا بها الّذِينَ آمنُوا لا تنج دوا ع دُوّى وَ عدو كع لفق عاط وى أنى ساس كن إل مرك 
قريش يخبرهم بمسير النبئى صلَى الله عليه و سلم إليهم و سيأتى ذكر القصه آخر البحث إن شاء اللهء و قوله: عَدُوّى هو المفعول 
الأول وَ عَدُوٌَكُمْ معطوف عليه و المفعول الثانى «أولياء»» و أضاف ل ا ا 
على الواحد و الاثنين و الجماعة؛ و الآيهُ تدل على النهى عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه. تُلْقُونَ لْقَونَ إِلتِهمْ بِالْموَدٌة أى: توصلون 
إليهم المودّة» على أن الباء زائدة» أو هى سببية. و المعنى: تلقون إليهم أخبار النبى صَلى اللّه عليه و سلّم بسبب المودة التى بينكم 
و بينهم. 


قال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبى صلَى الله عليه و سلم و سرّه بالمودّة التى بينكم و بينهم» و الجملة فى محل نصب على 
الحال من ضمير «تتخذواا» و يجوز أن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو لتفسير موالاتهم إياهم» و يجوز أن تكون فى 
محل نصب صفه لأولياء» و جملة: وَ قَدْ كمَرُوا يما جاءَكم مِنّ الْحقٍ فى محل نصب على الحال من فاعل تلقون؛ أو من فاعل «لا 
تتخذوا»» و يجوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: 

يما جاءَكع بالباء الموحدة. و قرأ الجحدرى و عاصم فى روايةٌ عنه: لما جاءكم باللام» أى: لأجل 


٠١ الممتحنة:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: "0١‏ 

ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به. أى: كفروا باللّه و الرسول لأجل ما جاءكم من الحق, أو على جعل ما هو سبب 
للايمان سببا للكفر توبيخا لهم يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَ إِيَاكُمْ الجملة مستأنفة لبيان كفرهم؛ أو فى محل نصب على الحالء و قوله: أَنْ 
نوا بالل َبكمْ تعليل للإخراجء أى: يخرجونكم لأجل إيمانكم, أو كراهة أن تؤمنوا ِنْ كم حَرَجكُم جهاداً فى سَبيلى و التغاء 
مَوْضَاتَى جواب الشرط محذوف: 

إن كنتم كذلكك فلا تلقوا إليهم بالمودّة» أو إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوّى و عدوّكم أولياء» و اتتصاب جهادا و ابتغاء على 
العلة: أى إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد فى سبيلى و لأجل ابتغاء مرضاتىء و جملة: تدَوُونَ ليه بِالْمَوَدَهْ مستأنفة للتقريع و 
التوبيخ» أى: تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة» و قبل: هى بدل من قوله: 

«تلقون). ثم أخبر بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم شىء؛ فقال: و أَنَا أَعْلَمَ بما أَخْنَعُع وما أغلشع و الجملة فى محل نصب على 
الحال» أى: بما أضمرتم و ما أظهرتم, و الباء فى «بما» زائدة. يقال: علمت كذا و علمت بكذاء هذا على أن «أعلم» مضارع؛ و 
قبل: هو أفعل تفضيلء أى: أعلم من كل أحد بما تخفون و ما تعلنون وَ مَنْ يَفْعلهُ نكم قَقَدْ ضَّلَّ سوا الصبيلٍ أى: من يفعل 
ذلك الاتخاذ لعدوّى و عدوّكم أولياء؛ و يلقى إليهم بالمودّة» فقد أخطأ طريق الحق و الصواب؛ و ضل عن قصد السبيل إِنْ 
ند و كع يكرلنوا لكع أغذاء الى إن يلفوك و ساد فرك يظهروا لكر ناافن لوبهم من العداوةتوضية الكاففة: ومن طلت 
مصادفة الغ فى المسايفة؛ و قبل: المعنى: إن يظفروا بكم و يتمكنوا منكم؛ و المعنيان متقاربان و يَثر وا إليكم ديه 3 
الذافيه وتوم ءِ أى: يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب و نحوه و ألسنتهم بالشتم و نحوه وَ وَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ هذا معطوف على 
جواب الشرطء أو على جملةُ الشرط و الجزاءء و ربح هذا أبو حيان. و المعنى: 

أنهع تمئوًا ارعدادَهم و.ودوا رجوعهم إلى الكفر :011 كن كتتعكة أوحائك ولا أؤلادكه ى: لااتتفعكع القرابات على غمومها و 
لا الأولاد؛ و خض هم بالذّكر مع دخولهم فى الأرحام لمزيد المحبة لهم و الحنوّ عليهم؛ و المعنى: أن هؤلاء لا ينفعونكم حين 
توالوا الكقار الهم كبا وفع فى قصية حاطب | بن أبى بلتعة» بل المذى ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار و تركث 
موالاتهم. و جملة يَومَ الْقِيامَةِ يَفْصِلْ بتكم مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام و الأولاد فى ذلك اليوم؛ و معنى يَفْصِلٌ بَينَكُمْ يفززق 
يك لجل كر طات البح راك يهنم ادر و قيل: المراد بالفصل بينهم أنه يفرّ كل منهم من الآخر من شدَّةٌ الهول. 
كما فى قوله: يوم ير لمم و أخيه :1 الآية. قبل: و يجوز أن يتعلق يوم القيامة بما قبه» أى: اسيك ارجابم ولا 
أولادكم يوم القيامة فيوقف عليه؛ و يبتدأ بقوله: ا ل 
يخفى عليه شىء من أقوالكم و أفعالكم؛ فهو مجازيكم على 

اد م ا 00 


.)١(‏ المقصود أن الكافرين تمنوا ارتداد المؤمنين عن الحق و رجوعهم إلى الكفر. 
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و قرأ عاصم بفتح الياء و كسر الصاد مبنيا للفاعل. و قرأ حمزة و الكسائى بضم الياء و فتح الفاء و كسر الصاد مشدّدة. و قرأ علقمة 
بالنون. و قرأ قتادة و أبو حيوة بضم الياء و كسر الصاد مخففة. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن علي بن أبى طالب قال: «بعثنى رسول الله صلى الله عليه و سلّم أنا و الزبير و المقداد. 
فقال رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ١١‏ فإن بها ظعينة ١؟)‏ معها كتاب فخذوه منها فأتونى به 
فخرجنا حتى أتينا الرزوضةء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجى الكتاب, قالت: ما مععى من كتابء. فقلنا: لتخرجنّ الكتاب أو لتلقينٌ 
الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبى صِلَى الله عليه و سلم » فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعهٌ إلى أناس من المشركين 
بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى صِلَى الله عليه و سلمء فقال النبى صَلَى الله عليه و سلم: 

ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل على يا رسول الله إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش و لم أكن من أنفسهاء و كان من معكك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم و أموالهم بمكة. فأحببت إذ فاتنى ذلكك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون 
بها قرابتى» و ما فعلت ذلكك كفرا و لا ارتدادا عن دينى» فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: 

علق فقال عمر: دعت أضرت عتقه فقال: إته سهد بدراء وها يدريكك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم. وارلكديا انها الذوق أل لا تختراضة قق 23 1و ع | أَوْلِياءً تلْقُونَ إلَيهن الْمَوَده. وفى الباب أحاديث مسندهةٌ و 
مرسلهُ متضمّنةُ لبيان هذه القصهء و أن هذه الآيات إلى قوله: تذكائة اك اجوا خدة فى لاحت 9" نازلةٌ فى ذلكك. 


[سورةٌ الممتحنة (+2): الايات © الى 1] 


كانث لح أغوة حت فى إزراو و الذي مع إِذْ قاو هم إن برا نكم و مما تَعدُونَ من دُونٍ الل كفَرنا بكم و بيدا 
كنا و بنتكة العدافة و المنضاة بدا تّى تؤْمُِوا بالل وَخده إلا قَوْلَ إتراجيم لأبيه أََمِتغَِْنَ كك و ما أفلكك لكك من اللِِّنْ شَئْمٍ 
يا ليك وتنا و يك ناو ليك المعديز (6) وين ل جتنا فق لين عقوو وَ اغْفِوْ كنا ربّنا نك أَنْتَ الْعَريرٌ اكيم (5) 
قد كان لكم فيهغ أَوةٌ تن لم كان يتزجوا الله وَ اليم الخو وَ من يَعَََ َال هو الْعيُ الْحِيدٌ (8) عَمى الله أن يَجعلَ 
يكم و بين لين عاد يم منهع مَوَدَة و لله دير َال عور وحم (/) لا- نماكم الله عن اين لم يقاوم فى الدينٍ وَأ 
يحرج وكم مِنْ ديا ركم أَنْ تَيدُوهُمْ وَ تُفْسِطوا إلَتِهمْ إِنَّ الله بحب الْمُفْسِطِينَ (8) 

نما يهام الله عن الذي وتم فى الذين و أَخوَجُوحم ين دبارحم و ظاقزوا على بإخر جم أن تووم و من يولع وليك 
هم الطَالِمُونَ (9) 

لما فرغ سبحانه من النهى عن موالاة المشركينء و الذمٌ لمن وقع منه ذلكء. ضرب لهم إبراهيم مثلا حين 


.)١(‏ «روضة خاخ): موضع بين مكةُ و المدينة» على اثنى عشر ميلا من المدينة. 
(5). «الظعينة): هى المرأة ذ فى الهودج. 
(©. الممتحنة: ©. 
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زافق قوع تقال كذ كاك لك أهوة بل له أى: خضلة حميدة تقندون بهاء بقال: لى :به أسوة فى هذا الأمره أئ: اقتذاء 
فأرشدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلكك إلا فى استغفاره لأبيه. قرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة» و قرأ عاصم بضمها و هما 
لغتان» و أصل الأسوة بالضم و الكسر: القدوة و يقال: 

هو أسوتككء أى: مثلكك و أنت مثله» و قوله: «فى إبراهيم و الذين معه متعلق بأسوة» أو بحسنة أو هو نعت لأسوة» أو حال من 
الضمير المستتر فى «حسنة)»؛ أو خبر كانء «و لكم» للبيان» «و الذين معه؛ هم أصحابه المؤمنون. و قال ابن زيد: هم الأنبياء. قال 
الفرّاء: يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم» فتتبرأ من أهلكك كما تبرأ إبراهيم من أبيه و قومه؟! و الظرف فى قوله: إِذْ قالُوا 
ِقَوْمِهمْ هو خبر كانء أو متعلق به أى: وقت قولهم لقومهم الكفار إِنَا اك سم رف مثل: ش ركاء و شريكك. و ظرفاء و 
ظريف. قرأ الجمهور: بُرَآوَا بضم الباء و فتح الراء و ألف بين همزتين» ككرماء فى كريم. و قرأ عيسى ابن عمر و ابن أبى إسحاق 
بكسر الباء و همزة واحدة بعد ألف» ككرام فى جمع كريم. و قرأ أبو جعفر بضم الباء و همزةٌ بعد ألف و مِما تَعْبْدُونَ مِنْ دون 
اللّهِ و هى الأصنام كفنا بكم أى: بما آمنتم به من الأوثان» أو بدينكم: أو بأفعالكم و بدا يننا وَ بتكم الْعَداوَةٌ و الْبعْضاءٌ أتداً أى: 
هذا دأبنا معكم ما دمتم على كف ركم عََّى تُؤِْنُوا الله وَخِدَهُ و تتركوا ما أنتم عليه من الشرككء فإذا فعلتم ذلكك صارت تلك 
العداوة موالاسة و البغضاء محبة إِنَا قَوْلَ إبُراهِيم لأبيه أ يرن لك ميو امسناد ته من اقول «فى إبراهيم» بتقدير مضاف 
محذوف ليصح الاستثناء» أى: قد كانت لكم أسوء حسنة فى مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه» أو ا حَسَدِنَذه و صحح ذلكك 
لأسن القول من جملة الأسوة كأنه قيل: قد كانت أسوهُ حسنة فى إبراهيم فى جميع أقواله و أفعاله إلا قوله لأبيه» أو من التبرى و 
القطيعة التى ذكرتء أى: لم يواصله إلا قوله» ذكر هذا ابن عطية» أو هو منقطعء أى: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لكك, فلا 
تأتسوا به فتستغفرون للمش ركينء فإنه كان عن موعدة وعدها إياه أو أن ذلك إنما وقع منه لأنه ظنّ أنه قد أسلمء فَلَمَا تين لَه 


ع2 5 
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له 20 لاو قد لم تان نر قو سور 1.201 اما ارك كنوك اللوكوة قب وأمكا م قعاء القول السسصى ايع 
ما أغنى عنككء و ما أدفع عنكك من عذاب الله شيئاء و الجملة فى محل نصب على الحال من فاعل الَأسْتَفْفْرَنَ» فالاستثناء متوجه 
إل الافنسفاز لأ إلى هذا القيدهافانه إظياو اندو تقوايقن لاقر إلى :اللهة و ذلك فر بعصال لكين وكنا عليك كو كليا و اليك 
تنا وَ لِك الْمَصدِيرٌ هذا من دعاء إبراهيم و أصحابه و متا فيه أسوة حسنة يقتدى به فيهاء و قيل: هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا 
هذا القول؛ و التوكل: هو تفويض الأمور إلى الله و الإنابة: الرجوع, و المصير: المرجعء و تقديم الجارٌ و المجرور لقصر التوكل 
و الإنابة و المصير على الله ربا لا تَجْعَلنا فِثدَةلِلَّذِينَ كمَرُوا قال الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظُوا أنهم على حقٌ؛ فيفتنوا بذلكك. و 
قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندكء فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقٌّ ما أصابهم هذا وَ اغْفرْ لنا رَبّنا نك أَنْتَ 
الْعزيرٌ أى: الغالب اذى لا يغالب الَْكِيمٌ ذو الحكمة البالغة لَقَدْ كان لَكم فيهخ أَسْوَةٌ ركد أى: لقد كان لكم فى إبراهيم و 
الذين معه قدوهُ حسنة» 
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و كرّر هذا للمبالغة و التأكيد, و قيل: إن هذا نزل بعد الأول بمدّه لِمَنْ كان يَوْجُوا الله و اليو الْآخِرَ بدل من قوله «لكم» بدل 
بعض من كلء و المعنى: أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يخاف الله و يخاف عقاب الآخرة» أو يطمع فى الخير من الله فى الدنيا 
و فى الآخرة وَ مَنْ يَتَوَلَ كَنَاللَهَ هُوَ الَْنيُ الْحَمِيدٌ أى: 

يعرض عن ذلككء فإن الله هو الغنق عن خلقه؛ الحميد إلى أوليائه عَسى اللَهُ أن يَجْعلَ بَيَكم وَ بَئنَ الَّذِينَ عا مِنّْهُع مَوَدٌة و 


ذلكك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم, و قد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة؛ و حسن إسلامهم, و وقعت بينهم و بين من 


تقدّمهم فى الإسلام مودّة و جاهدواء و فعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله و قيل: 

المراد بالمودّة هنا تزويج النبى صلَى الله عليه و سلّم بِأمٌ حبيبة بنت أبى سفيان. و لا وجه لهذا التخصيصء و إن كان من جملة ما 
صار سببا إلى المودّة» فإن أبا سفيان بعد ذلكك تركك ما كان عليه من العداوة لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء و لكنها لم 
تحصل المودّة إلا بإسلامه يوم الفتمح و ما بعده؛ وَ الله قَدِيدٌ أى: بليغ القدرة كثيرهاء وَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ أى: بليغهماء كثيرهما. ثم 
لما ذكر سبحانه ما ينبغى للمؤمنين من معاداةً الكفار و ترك موادّتهم فصّل القول فيمن يجوز برّه منهم و من لا يجوز فقال: لا 
َنْهاكم الله عن الَّذِينَ ل يقاتَلُوكُم فى الدَّينِ وَلَمْ يُحرِجَوكمْ مِنْ دِيارِكم أى: لا ينهاكم عن هؤلاء أَنْ تََرُوهُْ هذا بدل من 
الموصول بدل اشتمال؛ و كذا قوله: وَ تسِطُوا إِلَِهْ يقال: أقسطت إلى الرجل؛ إذا عاملته بالعدل. قال الزجاج: 

المعنى: و تعدلوا فيما بينكم و بينهم من الوفاء بالعهد إِنَّاللَّهَ بحب الْمتَطِينَ أى: العادلين؛ و معنى الآية: أن اللّه سبحانه لا ينهى 
عن بِرّ أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال؛ و على أن لا يظاهروا الكمار عليهم؛ و لا ينهى عن 
معاملتهم بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا فى أوَّل الإسلام عند الموادعة و ترك الأمر بالقتال» ثم نسخ. قال قتادة: نسختها: فَاقتُوا 
الْمَتْركِينَ حَهِتٌ وَجَدْتمُوهُمْ ١١‏ و قيل: 

هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين قريشء فلما زال الصلح بفتح مكة : نسخ الحكم. و قيل: 
هى خاصة فى حلفاء النبى صلَى الله عليه و سلم و من بينه و بينه عهد, قاله الحسن. و قال الكلبى: هم خزاعة و بنو الحارث ابن 
عبد مناف. و قال مجاهد: هى خاصة فى الذين آمنوا و لم يهاجرواء و قيل: هى خاصة بالنساء و الصبيان. 

و حكى القرطبى عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة. ثم بين سبحانه من لا يحل برّه و لا العدل فى معاملته فقال: 

نما ينهاكم الله عَنِ الَِينَ اتوك فى الدينِ و أَخرَجوكمْ مِنْ ديارِكُمْ و هم صناديد الكفر من قريش و ظاهَرُوا على إخراجكم 
أى: عاونوا الذين قاتلوكم على ذلكك, و هم سائر أهل مكة من دخل معهم فى عهدهم و قوله: آذ لومم يبدل هال مق 
الموضول كما لت وك يَوَلَّهَم فأوليكك م الطَالمَون أى: الكاملون فى الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق العداوهُ لكونه عدوًا لله 
و لرسوله و لكتابه» و جعلوهم أولياء لهم. 

وقد أخرج ابن المنذر» و الحاكم و صبمحه. عن ابن عباس ِل َوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيه قال: نهوا أن يتأسوا 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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باستغفار إبراهيم لأبيه. و قوله: بن لا َجعَنا ف لَِِينَ كمَروا لا تعذبنا بأيديهم؛ و لا بعذاب من عندكك» فيقولون: لو كان هؤلاء 
على اناما اماي هدو اقرخ إبن الند وو انق أ يعات )إلى كر ل تسعد ان 6ق اك قرع أو ينه مالي 
صنيع إبراهيم كله إلا فى الاستغفار لأبيه» و هو مشرك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: لا 
تَجْعَلْنا فِثْمَةَ لَذِينَ كفَرُوا قال: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا. و أخرج ابن مردويه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى 
فزي قال ول قافن أعل :ةعلق إفاعة كين الله أ و متفات بعري واف هتالت هده الكب عقي _ الله أذ بقل يسك و 
ِئِنَ الّذِينَ عاديع مِنّْهُعْ مَوَدَة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى: أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم استعمل أبا سفيان بن حرب 
على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلّم أقبل فلقى ذا الخمار مرتدًاء فكان أوّل من قاتل فى الردّةُ و جاهد 
عن الدّين. قال: و هو فيمن قال اللّه فيه: عَس اللكاة كل فك وقع الذ لذ ف وله هو1ة و أفرم عد بو ميد وان 
المنذر وابن عدىٌ وابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى الآيةٌ 


قال: كانت المودة التى جعل بينهم تزويج النبى صلى الله عليه و سم أمّ حبيبة بنت أبى سفيان» فصارت أمٌ المؤمنين» فصار 
معاوية خال المؤمنين. و فى صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: «يا رسول الله ثلاث أعطنيهنء قال: نعم» قال: تؤمرنى 
حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم» قال: و معاويةُ تجعله كاتبا بين يديكك. قال: نعم قال: 

وعندى أحسن العرب و أجمله أمّ حبيبة بنت أبى سفيان أزوّجكها» الحديث. و أخرج الطيالسى و أحمد و البزار و أبو يعلى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و النحاس فى ناسخه و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عبد اللّه بن الزبير قال: 
قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على ابنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا: ضباب و أقط 0١١‏ و سمن و هى مشركة» فأبت أسماء أن تقبل 
هديتهاء أو تدخلها بيتها؛ حتى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن هذا رسول الل صلى الله عليه و سلّم فسألته» فأتزل اللّه: لا يناكم 
الله عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكمْ فِى الدِّين الآيفء فأمرها أن تقبل هديتها و تدخلها بيتها. و زاد ابن أ بى خانو: فى المذّة الى كانت يبن 
قريش و رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و فى البخارى و غيره عن أسماء بنت أبى بكر قالت: «أتتنى أمى راغبةٌ و هى مشركة 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: فسألت النبين صلى الله عليه و سلّم: أ أصلها؟ فأنزل الله لا ينها كم الله 
الآبةٌ: فقال: نعم صلى أمكك). 


.)١(‏ «ضباب): جمع ضبَةُء و هى جلد الضَْبٌ يدبغ ليوضع فيه السّمن. 
«أقط»: لبن مجفف يبابس متحجر يطبخ به. 
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با قا الِينَ آمنُوا إذا جاءكمٌ الْمَؤْمَاتٌ مهاجرات فَامْتَُومُنَ لله َعم يإيمانهنٌ إن علِِتمُوهَنَ مُؤِْناتٍ فلا تَْجِعُوهنَّإِلَى 
الْكمَار لا- نجل ليه وَ لا هم يحون لَه و آنُوهُمْ ما َنفضُواوَ لا مجناح عَلكمْ أن كحو ومن إذا آلتروعيَ أجَورعُنٌ ولا 
د كرا بعصم الكوافر و لوا ما نويد لوا ما أْمَُوا ذليكم كم الل يحم بتكم و الله عَليمٌ حكيم 1١(‏ و إِنْ فاتكم 
بن أزواجكع إلى الكََارِ فعاقيم مَآموا الِينَ دعبت أَزو اه مل ما أَنقَقُوا و اَُوا اله اذى أَتم به مؤيِنُونَ )1١‏ يا بها 
ا تُ بيئك على أَنْ لا مَمْ رِكُنَ بالل طَينا وَ لا يَسِرِفْنَ و لا يَزنِينَ وَ لا بَفْيلنَ أَؤلادَهَنّ و لا يَأتِينَ تان 
يفريه ين أَندِيهِنٌَ وَ أجلن و لا َغصد يتكك فى مغروفٍ فَبايعهنَ و استغفز لَه لله نال حَفُوررَحِيم (17) يا أيه الِينَ آمو 
لا نولو قَؤماً عضب الله لهم قد يَئسَوا مِنَ الْآخِرءْ كما ئس الْكَفَارُ ِنْ أصْحاب الْقبُورٍ (17) 

لما ذكر سبحانه حكم فريقى الكافرين فى جواز البرّ و الإقساط للفريق الأوّل دون الفريق الثانى؛ ذكر حكم من يظهر الإيمان» 
فقال: يا أَيّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءكمٌ الْمَؤْمِناتٌ مُهاجراتٍ من بين الكفار و ذلكك أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما صالح قريشا 
يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين» فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين» و أمر 
بامتحانهنّ فقال: قَامْتَحِنُومُنَ أى: فاختبروهنٌ. و قد اختلف فيما كان يمتحنٌ به فقيل: كنّ يستحلفن بالله ما خرجن من بغض 
زوج» ولا-رغبة من أرض إلى أرضء و لا لالتماس دنياء بل حبا لله و لرسوله و رغبة فى دينه» فإذا حلفت كذلكك أعطى النبيّ 
صلى الله عليه و سلم زوجها مهرهاء و ما أنفق عليهاء و لم يردّها إليه. و قيل: الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا 
رسول اللّهء و قيل: 

ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهنَ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الآية» و هى: يا أَيّهَا الى إذا جاء كك الْمَؤْمِنَاتٌ إلى آخرها. 


و اختلف أهل العلم هل دخل النساء فى عهد الهدنة أم لا؟ على قولين» فعلى القول بالدخول: تكون هذه الآيهُ مخصصة لذلكك 
العهد و به قال الأكثر. و على القول بعدمه: لا نسخ و لا تخصيصء الله أعلّمُ بإيمانهنَ هذه الجملهُ معترضة لبيان أن حقيقة حالهنَ 
لا- يعلمها إلا الله سبحانه؛ و لم يتعتدكم بذلككء و إنما تعتردكم بامتحانهنٌ حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهنٌ فى 
الرغوب فى الإسلام فَإِنْ عَلِمتمُوهُنَ مُؤْمِناتٍ أى: علمتم ذلكك بحسب الظاهر بعد الامتحان المذى أمرتم به قلا تَوْجِعُوهُن إلى 
الْكمّارِ أى: 

إلى أزواجهنٌ الكافرين, و جملة لا هن َل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهْنَ تعليل للنهى عن إرجاعهِنْ. و فيه دليل على أن المؤمنة لا 
تحل لكافر» و أن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء لا مجرّد هجرتهاء و التكرير لتأكيد الحرمة» أو الأوّل: لبيان زوال التكاح. 
و الثانى: لامتناع النكاح الجديد وَ آتُومُمْ ما أَنْقَُوا أى: و أعطوا أزواج هؤلاء اللاتى هاجرون و أسلمن مثل ما أنفقوا عليِهنَ من 
المهور. قال الشافعى: و إذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض و لا مناخ عَيكُم أن تتكخرفن لأدهن فد ضكرن هن 
أهل دينكم إذا اند اشواوقة أ ووو اوناكف مود ل الما وك عليه الوسر الل ا 
بعصم الكوافر قرأ الجمهور تشيتكوا بالتخفيف من الإمساكك. و اختار هذه القراءةٌ أبو عبيد» لقوله: 2 بِمَعْرُوفٍ* 01١‏ و 
ب ا لا و ا 


.)١(‏ البقرة: 771١‏ و الطلاق: ؟. 
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و العصم: جمع عصمة و هى ما يعتصم به» و المراد هنا عصمة عقد النكاح, و المعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له 
بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدّين. قال النخعى: هى المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر, و كان الكفار يتزوجون المسلمات» 
و المسلمون يتزوجون المشركاتء ثم نسخ ذلكك بهذه الآية» و هذا خاصٌ بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. و 
قيل: عامة فى جميع الكوافر مخض صِهُ بإخراج الكتابيات منها. و قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم و ثنّى أو كتابيّ لا 
يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدّه. و قال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرّد إسلام الزوج» و هذا إنما هو إذا كانت المرأة 
مدخولا بهاء و أما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم فى انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدة عليها و سَْلُوا 
ما أَلْمَفْتّعِ أى: اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار و لِْسْعَلُوا ما أَنْقَقُوا قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى 
الكفار من أهل العهد يقال للكفار: هاتوا مهرهاء و يقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين و أسلمت: ردّوا 
مهرها على زوجها الكافر ذْلِكُمْ حَُكُمُ الله أى: ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله و قوله: يَحْكم بَينَكُمْ فى 
جد اندي على اكنال أو مستأنفة و الله ليم حَكيمٌ أى: بليغ العلم لا تخفى عليه خافية» بليغ الحكمة فى أقواله و أفعاله. فال 
اي وكان هنذا متخصوصا بذلك الزمان فى تلك النازلة خا ة بإتجماع المسلمين و إن فائكع قي ِنْ أُواجكم إِلَى 
الْكمّار لما نزلت الآيهُ المتقدّمةُ قال المسلمون: رضينا بحكم الله و كتبوا إلى المشركين فامتنعواء فنزل قوله: وَ إِنْ فائَكم سََيْءٌ مِنْ 
ارفك كك الْكفّارٍ مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات,. و قيل: المعنى: و إن انفلت منكم أحد من نساءكم إلى الكفار 
بأن ارتدت المسلمة عاتم قال الواحدى: قال المفسرون: فعاقبتم فغنمتم. قال الزجاج: تأويله: و كانت العقبى لكمء أى: كانت 
الغنيمة لكم حتى غنمتم قَآنُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَرُواجَهُمْ مِثْل ما أَنْقَقُوا من مهر المهاجرة التى تزوجوها و دفعوه إلى الكفارء ولا 
تؤتوه زوجها الكافر. قال قتادة و مجاهد: إنما أمروا أن بارا الإو ديت روجام موه لكاو من الفىء و الغنيمة» و هذه 
الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح. و حاصل معناها أن دن زاك يجوز أن يتعلق بفاتكم أى: من جهة أزواجكم, و 


يراد بالشىء المهر الى غرمه الزوج» و يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صف لشىء. ثم يجوز فى شىء أن يراد به المهر. و 
كن لا يد علي عة امن قصناي يطلاوت» أوؤاى اكير ازواعكم لعطاق التوطوت ]و محظه وايجور ادبراد تش لقنا أ 
نوع و صنف منهِنْ, و هو ظاهر قوله: مِنْ أزواعكة و قوله: كَآنُوا الّذِينَ ذَهَبِتُْ أَرُواجهُعٍ و المعنى: أنهم يعطون من ذهبت زوجته 
إلى المشركين فكفرتء و لم يرد عليه المشركون مهرهاء كما حكم الله مثل ذلكك المهر الُذى أنفقه عليها من الغنيمة وَ انقُوا الله 
الذى أ :ينامز مرق أى + الحذروا أن دعو نه متنا بوجت العقرية عليكم» قاذ الإيقات الذى: أضع متضفرة به يوج عن 
صاحبه ذلكك يا أَيّهَا الى إذا جاءك الْمؤْمِناتٌ يباتك أى: قاصدات لمبايعتكك على الإسلام؛ و عَلى أَنْ لا يَضْ ركُنّ بالل شيا 
من الأشياء كائنا ما كانء هذا كان يوم فتح مكة فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يبايعنه» فأمره الله 
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أن يأخذ عليهنّ أن لا يش ركن و لا يِسِرِفُنَ و لا يَرْنِينَ وَ لا يَقتْنَ أَؤلادَهُنَ و هو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات و لا يأَتِينَ 
بهْانٍ يَفترِينَهُ : ين تفن 9 أرخلهة أى :لا بلحقن رار اعون ولذا لسن انتهب: 
قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدى منكك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهنٌ و أرجلهنٌ» و ذلكك 
أن الولد إذا وضعته الأمّ سقط بين يديها و رجليهاء و ليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجهاء لأن ذلكك قد دخل 
تحت النهى عن الزنا وَّ لا بَعْصيئَك فِى مَعْرُوفِ أى: فى كل أمر هو طاعة للّه. قال عطاء: فى كل بر و تقوىء و قال المقاتلان: 
عنى بالمعروف النهى عن النوحء و تمزيق الثياب» و جرٌ الشعر, و شق الجيب», و خمش الوجوه. و الدعاء بالويل» و كذا قال قتادة 
و سعيد بن المسيب و محمد ابن السائب و زيك , بن أسلمء و معنى القرآن أوسع مما قالوه. قيل: و وجه التقييد بالمعروف, مع كونه 
صلَى الله عليه و سلّم لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعه مخلوق فى معصية الخالق قَبايعْهُنَ هذا جواب إذاء و المعنى: 
إذا بايعنكك على هذه الأمور فبايعهنَ» و لم يذكر فى بيعتهن الصلاه و الزكاهُ و الصيام و الحج؛ لوضوح كون هذه الأمور و نحوها 
من أركان الدين و شعائر الإسلام. و إنما خخصٌ الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء و ْلَه الل أى: اطلب من الل 
السك هلهنَ بعد هذه المبايعة لهنّ منكك إِنَّ الله ُو رَحِيمَ أى: بليغ المغفرة و الرحمة لعباده يا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا لا تكولا قَؤما 
غَضِب اللَهُ عَلَتهِمْ هم جميع طوائف الكفرء و قيل: اليهود خاصة و قيل: المنافقون خاصة. و قال الحسن: اليهود و النصارى. و 
الأول أولى؛ لأن جميع طوائف الكفر تنّصف بأن الله سبحانه غضب عليها قَّدُ يَنْسُوا مِنّ الْآخِرَْ «من» لابتداء الغاية» أى: إنهم لا 
يوقنون بالآخرة البته بسبب كفرهم كما يَئسَ الْكَفَارُ مِنْ أض حاب الْقبُورِ أى: كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث» و 
قيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من الآخرة؛ لأنهم قد وقفوا على الحقيقة» و علموا أنه لا نصيب لهم فى الآخرة فتكون 
مِنّ على الوجه الأول ابتدائية» و على الثانى بيانية» و الأوّل أولى. 
ل ا 
الحديبية جاءه نساء مسلمات» فأنزل اللَه: يا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا جه ك4 كز وات افياعرات نسب ولا متكرااهه بعصم الكوافر 
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك. داعكة حاف هيعارل دا بوسر كاك أ كلو لك اين 
و ل ا 
أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله فى المؤمنات ما أنزل. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قَامْتَحِنُومّنَ قال: كان 
امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله؛ فإذا علموا أن ذلك حقا منهنّ لم يرجعن إلى الكفار, و أعطى 
بعلها فى الكفار الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم صداقها الّذى أصدقها و أحلهنَ للمؤمنين إذا آتوهنٌ أجورهنٌ. و 
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عنه قال: نزلت سور الممتحنة بعد ذلكك الصلحء فكان من أسلم من نسائهمء فسئلت: ما أخرجكك؟ فإن كانت خرجت فرارا من 
زوجها و رغبة عنه ردت» و إن كانت خرجت رغبة فى الإسلام أمسكك و رد على زوجها مثل ما أنفق. و أخرج ابن أبى أسامة و 
البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الكبير» و ابن مردويه» بسند حسن كما قال السيوطى»ء عن ابن 
عباس فى قوله: إذا جاءكمٌ الْمَؤْمِنَاتٌ مُهاجراتٍ فَامْتَحنُومنَ قال: كان إذا جاءت المرأة النبى صلَى الله عليه و سلّم حلفها عمر بن 
الخطاب باللّه ما خرجت رغبة بأرض عن أرض. و بالله ما خرجت من بغض زوج. و بالله ما خرجت التماس دنياء و باللّه ما 
خرجت إلا حبا لله و رسوله. و أخرج ابن منيع من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب و 
تأخرت امرأته فى المشركين. فأنزل اللمذؤلا تشدكر ليطن الكوافر و أعرج عبد الرزاق رهن بن حميد و البخارى و الترمذدى 
الى عدويو انو موذلنه ع شاف أن ونوك لاسا امعد وس كاذ ون هاضر لسن لوباك ويلا لاي 
بها ال إذا جاءك الْمؤْمِناتٌ يُبايعتَك إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيم فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: قد بايعتكك- كلاما» و الله ما مشت يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهنّ إلا بقوله: قد بايعتكك على ذلكك. و 
أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن سعد و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن 
جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت النبى صلى الله عليه و سلم فى نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما فى 
القرآن أن لا نشرك باللّه شيئا حتى بلغ: و لا يَعْصِيئَك فِى مَغْرُوفٍ فقال: فيما استطعتن و أطقتن» فقلنا: اللّه و رسوله أرحم بنا من 
أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إنى لا أصافح النساءء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» و فى الباب أحاديث. و 
أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن عبادةٌ بن الصامت قال: كنا عند النبى صلى الله عليه و سلم فقال: 

«بايعونى على أن لا تشركوا باللّه شيئاء و لا تسرقواء و لا تزنواء و قرأ آيهُ النساءء فمن وفى منكم فأجره على اللّهه و من أصاب من 
ذلكك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له. و من أصاب من ذلكك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له). و 
أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريح عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَأِينَ يِْتان يَفتِيئَهُ قال: كانت الحرة تولد لها الجارية فتجعل 
مكانها غلاما. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآية. قال لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم وَ 
لا يَعْصيئَك فِى مَعْرُوفٍ قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد ابن حميد, و 
الترمذى و حسّنه» و ابن ماجةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأ من 
اللسواة ماهد المعووق الناق لا يقي لنا أن كسك قله فان لا قسن قلت ا رمنول"اللددا ديق فاذن اسعناوق على عضن لا 
بد لى من قضائهن. فأبى على فعاودته مرارا فأذن لى فى قضائهنّ» فلم أنح بعد, و لم يبق من النسوةٌ امرأة إلا و قد ناحت غيرى). 
و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أمّ عطيةُ قالت: «بايعنا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فقرأ علينا أن لا نشركك باللّه شيئا و 
نهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدها فقالت: يا رسول الله إن فلانة أسعدتنى و أنا أريد أن أجزيهاء فلم يقل لها شيئا. فذهبت 
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ثم رجعت فقالت: ما وفت منا امرأة إلا أمٌ سليم و أمٌ العلا-ء و بنت أبى سبرةٌ امرأة معاذ أو بنت أبى سبرة و امرأة معاذا. و قد 
وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن النوح. و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 

كان عبد الله بن عرو واؤيد بن الحارنث يوان رجلا من البهوده فأنزل الله يا بها الذيئ آمنوا لا كتولوا قؤماً عَضِبَ الله عليه 


الآيُ. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: 

قَدْ يَيْسُوا مِنّ الْآخِرَهْ قال: فلا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يئس الكافر إذا مات و عاين ثوابه و اطلع عليه. و أخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هم الكفار أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: 
من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم, أو يبعثهم اللّه. 
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سورة الضف 
اشارة 


وهى مدنية. قال الماوردى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سور 
الصف بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الصفٌ بمكة؛ و لعل 
هذا لا يصح عنه. و يؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله ابن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتى رسول الله صِلّى الله عليه و 
سلم فيسأله: أىّ الأعمال أحبّ إلى اللّه؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلينا رجلا رجلا فجمعناء فقرأ 
علينا هذه السورةٌ يعنى سورةُ الصف كلهاء و أخرجه ابن أبى حاتم, و قال فى آخره: فنزلت فيهم هذه السورة. و أخرجه أيضا 
الترمذى و ابن حبان و الحاكم و قال: 

صحيح على شرط الشيخينء و البيهقى فى الشعب و السنن. 

ويدية 
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بشم الل الحم الرَحِيم 

بح لله ما فى التشساواتٍ و ما فى الَدْضِ و مُوَالعَزِيرٌ احكيم )١(‏ يا أب لين آمنُوا م تَقُولُونَ ما لا َفعَلُونَ (5) كبر عفنا عند 
الل أن تقُوُوا ما لا َفْعُونَ (6) إن الل بْحبٌ الذِينَ يُقاُونَ فى سبيله صما كانه بين مَوصُوصٌ (5) 

وذ قال مموسى لِقَوِْ با ؤم لم ودوتى وَ هد تَغلمون أنى وَسُولَ الله كع لما زاُوا أزاع الله ُو الله لا يغويدى قوم 
الْفَاسِقِينَ (0) وَ إِذْ قال عي ى ابْنُ مَوْيَمَ يا تنى إشرائيل !: ى سول الل يكم مُصَدَقا لما بن يَدَىَ من القَؤراة و مرا بوَسُولٍ يأتَى 
نْ بتغييى ائريمه أَحمَد لما جاءَهُمْ بالْبيناتٍ قالُوا هذا بيتخر مين (© و من أَظْلمْ ِمَنِ افنترى عَلَى الل اكب و هُوَ يذعى إِلَى 
الام وَ الله لا يدى الَْوْم المي ()) يدون يشفتو نور الل بأفواجهم وَ الله مي ثوره و لو كر الككاودوة (خ قو الس 
أرْصَلَ رَسُولَهُ ِالْهدى وَ دين الْحَقَ لِيِظهرَهُ عَلَى الدَّين كله وَ لو كرة الْمَشْرٍكونَ (4) 

قوله: مرح لِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ قد تقدّم الكلام على هذاء و وجه التعبير فى بعض السور بلفظ الماضى كهذه 
السورة» و فى بعضها بلفظ المضارع؛ و فى بعضها بلفظ الأمر: الإرشاد إلى مشروعية التسبيح فى كل الأوقات ماضيها و مستقبلها و 
حالهاء وقد قدّمنا نحو هذا فى أوّل سورة الحديد وَهُوَ الْعَزِيرُ اْحَكِيمُ أى: الغالب الذى لا يغالب» الحكيم فى أفعاله و أقواله. يا 
بها الَّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ هذا الاستفهام للتقريع و التوييخ» أى: لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه؛ و «لم» مركبة 
من اللام الجارّة و ما الاستفهامية» و حذفت ألفها تخفيفا لكثره استعمالها كما فى نظائرهاء ثم ذمّهم سبحانه على ذلك فقال: كبر 


مَفْناعِنْدَ اللَّهِ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ أى: عظم ذلكك فى المقت, و هو البغضء و المقت 
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و المقاتة مصدران» يقال: رجل مقيت و ممقوت؛ إذا لم يحبه الناس. قال الكسائى: أن تَقُولُوا فى موؤضع رفع» لأن «كبر» فعل 
بمعنى بئسء و «مقتا» منتصب على التمييز» و على هذا فيكون فى كبر ضمير مبهم مفسّر بالنكرة» و أن «تقولوا» هو المخصوص 
بالذم» و يجىء فيه الخلاف هل رفعه بالابتداء» و خبره الجملة المتقدمة عليه» أو خبره محذوف أو هو خبر مبتدأ محذوف. و قيل: 
إنه قصد بقوله كبر التعجبء و قد عدّه ابن عصفور من أفعال التعجب. و قيل: إنه ليس من أفعال الذم و لا من أفعال التعجبء بل 
هو مسند إلى «أن تقولوا» و «مقتا» تمبيز محوّل عن الفاعل. إِنَّ الله بْحِبٌّ الَذِينَ بقَاتَلونَ فى مد بيله ضَهًا قال المفسرون: إن 
المؤقيق قالواة ؤدوتا 1 لفقا باحك الأعنال؟ الفمقى تعمله ز نكت افيه أنر لتنا انها 

فأنزل اللّه: إنَّ الله بْحبٌ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ الآية و انتصاب «صفا» على المصدرية؛ و المفعول محذوفء أى: يصفون أنفسهم صفاء و 
قيل: هو مصدر فى موضع الحال أى: صافين أو مصفوفين. قرأ الجمهور: 

يُقاتَلُونَ على البناء للفاعل. و قرأ زيد بن على على البناء للمفعول» و قرئ «يقتلون» بالتشديد, و جملة كَأنّهُمْ بان مَوْصُوصٌ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يقاتلون» أو من الضمير فى «صفا» على تقدير أنه مؤوّل بصافين أو مصفوفين» و معنى مرصوص: 
ملتصق بعضه ببعض» يقال: رصصت البناء أرصّه رضًا؛ إذا ضممت بعضه إلى بعض. قال الفرّاء: مرصوص بالرصاص. قال المبرد: 
هو مأخوذ من رصصت البناء؛ إذا لاءمت بينه و قاربت حتى يصير كقطعة واحدة؛ و قيل: هو من الرّصيصء و هو ضمّ الأشياء 
بعضها إلى بعضء و التراصٌ: التلا.صق. وَ إِذْ قال مُوسى لِقََومِهِ لما ذكر سبحانه أنه يحبٌ المقاتلين فى سبيله بين أن موسى و 
عيسى أمرا بالتوحيدء و جاهدا فى سبيل الله و حل العقاب بمن خالفهماء و الظرف متعلق بمحذوف هو اذكرء و أى: اذكر يا 
محمد لهؤلاء المعرضين وقت قول موسىء و يجوز أن يكون وجه ذكر قصه موسى و عيسى بعد محبة المجاهدين فى سبيل الله 
التحذير لأمهُ محمد صلَى الله عليه و سلّم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى و عيسى معهما يا قَوْمِ لم توْذوِى هذا مقول 
القول» أى: لم تؤذوننى بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التى افترضها الله عليكم؛ أو لم تؤذوننى بالشتم و الانتقاص» و من ذلكك 
زمية بالأدرة و قند تقدم ينان هنذا سورة'الأحواب: وعكملة واقذ عقون ألى وول الله إلدكة فى منحل تصن على الحال و 
(قد) لتحمّق العلم أو لتأكيده. و صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار» و المعنى: كيف تؤذوننى مع علمكم بأنى رسول الله و 
الرسول يحترم و يعظمء و لم يبق معكم شك فى الرسالةٌ لما قد شاهدتم من المعجزات التى توجب عليكم الاعتراف برسالتى» و 
تفيدكم العلم بها علما يقينيا قلَمّا زاعُوا أزا الله قلُوبَهُْ أى: لما أصرّوا على الزيغ» و استمرّوا عليه» أزاغ الله قلوبهم عن الهدى؛ و 
صرفها عن قبول الحوٌّه و قيل: فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ اللّه قلوبهم عن الثواب. قال مقاتل: لما عدلوا عن الحق أمال الله قلوبهم 
عنه؛ يعنى أنهم لما تركوا الحقٌّ بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا وَ اللَهُ لا يَودِى الْقَومَ الَْابقِينَ هذه 
الجملهُ مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. قال الزجاج: لا يهدى من سبق فى علمه أنه فاسق» و المعنى: أنه لا يهدى كل متّصف بالفسق و 
هؤلاء من جملتهم وَ إِذْ قال عِيِسَى ابْنٌ مَوْيَمَ معطوف على وَ إِذْ قال مُوسى معمول لعامله» أو 
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فعمول لعامل مقادن معظوف غلى عامل الظرف الأول با تتى إشٍرائيلٌ إن رمول الله إليكع مص دُقا لمايين يِدَىّ مِنْ اقؤراة أى: 
إنى رسول الله إليكم بالإنجيل مصدّقا لما بين يدىّ من التورا لأنى لم آتكم بشىء يخالف التوراةه بل هى مشتملةُ على التبشير 
يه فكت تشرون عد و تبط القونة يرو لمانا حضة فطل العال: و كنذا مشر انو العاطل فوم ناف الراسوول لسع 
الإرسالء و المعنى: أنى أرسلت إليكم حال كونى مصدّقا لما بين يدى من التوراةً و مبشرا , بمن يأتى بعدىء و إذا كنت كذلكك 


فى التصديق و التبشير فلا مقتضى لتكذيبى؛ و أحمد اسم نبينا صلى الله عليه و سلّم و هو علم منقول من الصفة؛ و هى تحتمل أن 
تكوة نالف من الفاعا » فيكزن مقناها أنه أكثر مذ لله مو غيوه أو مخ المفعزل فكوة اها آنه ويك نا فبة نخ خضال 
الخير أكثر مما يحمد غيره» قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و السلمى و زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم مِنْ بَعْدِى بفتح الياء. و 
قرأ الباقون بإسكانها قَلَمَا جاءَهُمْ بالْيّناتِ قَالُوا هذا ستخرٌ مُبِينٌ أى: لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هنذا الذي جانانا بد سر 
واضح ظاهرء و قيل: المراد محمد صِلَى الله عليه و سلّم أى لما جاءهم بذلكك قالوا هذه المقالة» و الأوّل أولى. قرأ الجمهور: 
سخ وق ]ا ديزو الكسات: «ساحره. وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى الله الك كو شر اد عن إ الإشيلام أى: لا أحد أكثر ظلما 
منه حيث يفترى على الله الكذب. و الحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الى قوعي الأذاةاو أشرقية لأن من كان كذلكك 
فحمّه أن لا يفترى على غيره الكذبء فكيف يفتريه على ربّه. قرأ الجمهور: وَ هُوَ يُدُعى من الدعاء مبنيا للمفعول. و قرأ طلحة ابن 
مصرّف يُدُعى بفتح الياء و تشديد الدال من الادّعاء مبنيا للفاعل» و إنما عدّى بإلى لأنه ضمَّن معنى الانتماء و الاتتساب وَ الله لا 
يْدِى الْقَومَ الظَالِمِينَ هذه الجملة مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. و المعنى: لا يهدى من اتصف بالظلم؛ و المذكورون من جملتهم 
يُرِِدُونَ ليطفوً نُورَ اللّ بَهُواهِهِمْ الإطفاء: الإخماد. و أصله فى النار» و استعير لما يجرى كر اعا'بىالظهوو و المر اد ينون الله 
القرآن» أى: يريدون إبطاله و تكذيبه بالقول» أو الإسلام؛ أو محمد صَلَى الله عليه و سلم» أو الحجج و الدلائل؛ أو جميع ما ذكرء 
و معنى بأفواههم: بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة للطعن وَ الله ميم ُورِهٍ بإظهاره فى الآفاق و إعلائه على غيره. قرأ ابن 
كثير و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم مُتِم نُورهٍ بالإضافة و الباقون بتنوين متم وَ لَوْ كرة الْكَافِرُونَ ذلك فإنه كائن لا 
محالة؛ و الجملة فى محل نصب على الحال. قال ابن عطية: و اللام فى «ليطفئوا؛ لام م ؤكددة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: 
يريدون أن يطفئواء و أكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدّم» كقولك: 

لزيد ضربت»ء و لرؤيتكك قصدت,. و قيل: هى لام العلة» و المفعول محذوفء أى: يريدون إبطال القرآن أو دفع الإسلام أو هلاكك 
الرسول ليطفئواء و قيل: إنها بمعنى أن الناصبة و أنها ناصبة بنفسها. قال الفراء: 

العرب تجعل لام كى فى موضع أن فى أراد و أمرء و إليه ذهب الكسائى» و مثل هذا قوله: يرد الله لِيِِنَ لَكُمْ :11 و جملة: هو 
الى أزقل رَسُولَه بِالهُدى وَ دِينِ الْحَقَّ ِيِظْهرَ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كرة امش ركوة مستأنفةٌ مقرّرةُ لما قبلها. و الهدى: القرآن أو 
التعجزاتة سعد درج الحو الملة الحقة وهين 


(1). النساء: 78. 
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مله الإسلام؛ و معنى ليظهره: ليجعله ظاهرا على جميع الأديان, عاليا عليها غالبا لهاء و لو كره المشركون ذلكك فإنه كائن لا محالة. 
قال مجاهد: ذلكك إذا نزل عيسى لم يكن فى الأرض دين إلا دين الإسلام؛ والدّين مصدر يعر به عن الأديان المتعدّدة؛ و 
جواب «لو) فى الموضعين محذوف. والتقدير: أتمه و أظهره. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 
وددنا لو أن الله أخبرنا بأحبّ الأعمال فنعمل به فأخبر اللّه نبيه صلى الله عليه و سلّم أن أحبٌ الأعمال إيمان باللّه لا شكك فيه و 
جهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان و لم يقرّوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلكك أناس من المؤمنين و شق عليهم أمره. فقال 
اللّه: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: كبر مَفْنا عِدَ الل أنْ تَقُولُوا ما 
لا- تَفعَلُونَ قال: هذه الآبهُ فى القتال وحده؛ و هم قوم كانوا يأتون النبى صلى الله عليه و سلم فيقول الرجل: قاتلت و ضربت 


بسيفى و لم يفعلواء فنزلت. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عنه أيضا قال: قالوا لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لفعلناه» فأخبرهم الله فقال: إِنَّ الله بحب 
الْذِينَ بُقاتلونٌ فى سَبيلِه صَفًا كانه بان مَوْصُوصٌ فكرهوا ذلككه فأنزل الله؛ 

١ه‏ كوا لم تقوو ا لد لون جر فنا ال أن وأا الامو و أخرج ان المندر واين أبى حاتم عن 
أيضا: كانه بان مَوْصُوصٌ قال: مثبت لا يزول ملصق بعضه على بعض. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جبير بن مطعم 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن لى أسماء: أنا محمدء و أنا أحمدء و أنا الحاشر الُّذى يحشر الله الناس على قدمى, 
و أنا الماحى اللذفن يمحر اللدر بى الكفرء و أنا العاقب: 

و العاقب الل لسن عه ع3 


[سورة الصف (21): الآيات ٠١‏ الى 18] 


م قي 


ا أيّهَا الِينَ آمنُوا هل أَدلكم على تجار تنجيكم بِنْ عذاب أليم "٠ ١‏ تُؤْمنُونَ بالل وَ َو و مُجاهِدُونَ فى سيل الله واكم 
و شيك لم حير كم إن كم تَعلمَونَ )١(‏ بغفِز كم دنُوبكُم و ؛ كم جنات ترى بن تخبها أنه و مساكن َي فى 
جنات عَدْنِ ذلك الْقَوْرُ لظي (17) و أخرى مها قطور من اللِ وقح قيب 3 : بشر المؤينيق (18) ييا أيها الديق آمنوا كوثوا 
نضا الله كما قال يلد ى ابن يع ورين هن أنصارى إلى الل قال الْحواربُوَ ني أنصار الل تآمقث طاقن ينى إشرائيل 
وَ كَفَرَتْ طائفةٌ دنا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوَهمْ كَأْصْبَيحوا ظاهِرينَ (©1) 

قوله: با أبّهَا الِّينَ آمنُوا ل أدلّكُمْ على بجا تنكم مِنْ تذاب أَلِيم جعل العمل المذكور بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه 
كنا ورج قيناو الك يسكوليي العدا و فعاتيو بن النان 3 | السو قد كو التحقيق بي الاتعاميوكر ا الحم واي 
عامر و أبو حيوة بالتشديد من التنجية. ثم بين سبحانه هذه التجارة التى دل عليها فقال: تُؤْمِنُونَ الله وَ رَسُولِهِ وَ تَجاهَدُونَ فى 
سَبِيلٍ الله بأمُوالِكمْ وَ َنْفُسِكَمْ وهو خبر فى معنى الأمر للإيذان بوجوب الامتثال» فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه. و قدّم ذكر الأموال 
على الأنفس لأنها 
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هى التى يبدأ بها فى الإنفاق و التجهّز إلى الجهاد. قرأ الجمهور: تُؤْمِنُونَ و قرأ ابن مسعود: «آمنوا و جاهدوا» على الأمر. قال 
الأخفش: تؤمنون عطف بيان لتجارةء و الأولى أن تكون الجملة مستأتفة مبينة لما قبلهاء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر من 
الأسافى الجيات وه معدا وكير اك أن هذا الفعل خير لكم من أموالكم و أنفسكم إِنْ كتع تَعلَمُونَ أى: إن كنتم 
ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكم. لا إذا كنتم من أهل الجهل فإنكم لا تعلمون ذلكك بعلم نوكم هذا جواب الأمر 
المدلول عليه بلفظ الخبر» و لهذا جزم. قال الزجاج و الميرةة قولة: تؤمنون ف معنى آمنواء و لذلكك جاء يغفر لكم مجزوما. و قال 
الفرّاء: يغفر لكم جواب الاستفهام فجعله مجزوما لكونه جواب الاستفهام» و قد غلطه بعض أهل العلم. قال الزجاج: ليسوا إذا 
ل ير و اا و 

وقال الرازى فى توجيه قول الفراء: إن «هل أدلكم) فى مع معنى الأمر عنده: يقال: هل أنت ساكت؟ أى: 

اسكت. و بيانه أن هل بمعنى الاستفهام» ثم يتدرّج إلى أن يصير عرضا و حثاء و الحث كالإغراء» و الإغراء أمر. و قرأ زيد بن 
علي: «تؤمنواء و تجاهدوا؛ على إضمار لادم الأأمر. و قيل: إن يَعْفْوْ كع مجزوم بشرط مقدّرء أى: إن تؤمنوا يغفر لكم؛ و قرأ 
بعضهم بالإدغام فى يغفر لكم, و الأمولى تركث الإدغام لأمن الراء حرف متكزر فلا بحسن إدغامه فى اللام وَ يدْيلْكمْ جَنّاتِ 


تَجْرى مِن نَحْيهَا الْأنْهارُ قد تقدّم بيان كيفية جرى الأنهار من تحت الجنات و مساكنّ مَيْدَه فى جَنَّاتٍِ عَدْنِ أى: فى جنات إقامة 
ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيم أى: ذلك المذكور من المغفرة» و إدخال الجنات الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذى لا فوز بعده؛ و الظفر 
الى للاطفز مائلة و أخرق تكرتينة كال الألكتكو يو النزاءه«أخرى) معطرفة على تجارة فون ف :مدل حمض» أىة و هل 
أدلكم على خصلة أخرى تحبونها فى العاجل مع ثواب الآخرة و قيل: هى فى محل رفع؛ أى: و لكم خصلة أخرىء و قيل: فى 
محل نصبء أى: و يعطيكم خصلة أخرى. ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال: نَصدرٌ مِنَ اللِّ وَكفْحٌ قَرِيبٌ أى: هى نصر من الله 
لكم؛ و فتح قريب يفتحه عليكم, و قيل: نصر بدل من أخرى على تقدير كونها فى محل رفعء و قيل: التقدير: و لكم نصر و فتح 
قريب. 

قال الكلبى: يعنى النصر على قريش و فتح مككة. و قال عطاء: يربد فتح فارس و الروم وَ بَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ معطوف على محذوف. 
أى: قل يا أيها الذين آمنوا و بشرء أو على تؤمنون لأنه فى معنى الأمرء و المعنى: 

و بشريا محمد المؤمنين بالنصر و الفتح» أو بشرهم بالنصر فى الدنيا و الفتح» و بالجنة فى الآخرة. أو و بشرهم بالجنة فى الآخرة. 
ثم حضٌ سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال: يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كونُوا أنْصارَاللَِّ أى: دوموا على ما أنتم عليه من نصرة 
الدين. قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع أنْصارَ الله بالتنوين و تركك الإضافة. و قرأ الباقون بالإضافة» و الرسم يحتمل القراءتين معاء 
و اخشار أبو عبيد قراءة الإضافة لقوله: نحن أَنْصارٌ اللَِّ بالإضافة كما قال عِيتى ابْنُ مَرْيع لِْحَواريِينَ مَنْ أُصارى إِلَى الل أى 
الضرووا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى مَنْ أَنُصارى إِلَى الله فقالوا: نحن أَنْصارٌ الله و الكاف فى كما قالَ نعت 
مصدر محذوف تقديره: كونوا كونا كما قال» و قيل: الكاف فى محل نصب على إضمار الفعل» 
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و قيل: هو كلا-م محمول على معناه دون لفظه؛ و المعنى: كونوا أنصار اللّه كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من 
أنصارى إلى اللّه و قوله: إِلَى الله قبل: إلى بمعنى مع أى من أنصارى مع الله و قيل التقدير: من أنصارى فيما يقرب إلى اللّه. و 
قيل: التقدير: من أنصارى متوجها إلى نصرة الله وقد تقدّم الكلا-م على هذا فى سورة آل عمران. و الحواريون: هم أنصار 
المسيح و خلص أصحابه. و أوّل من آمن به وقد تقدّم بيانهم كَآمَنَتْ طَائِقَةُ مِنْ بَنى إشرائِيلَ وَ كَفَرَت طائفَة أى آمنت طائفة 
بعيسى و كفرت به طائفة» و ذلكك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرّقوا و تقاتلوا فَأَبدنَاالّذِينَ آمَنُوا على عَدُوَّهِعْ أى: قوينا المحقين 
منهم على المبطلين فَأَصْبَيوا ظاهِرِينَ أى: عالين غالبين» و قيل المعنى: فأيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قالوا: لو كنا نعلم أىّ الأعمال أعف إلى الله» فرزلقاد يا انها الديق ]مرا هَل اذكه 
عَلى ِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عاب ليم فكرهوا فتزلت: يا بها الَِّينَ آمنُوا لم تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ إلى قوله: بان مَوْضُوصٌ .0١1١‏ و 
ارج عبد الرواق بو عكديى سيد 1ه لكر عن فاده فى قولهوايا. انها انين اموا كرثى اننا و الله قا فنا كان لكت ونان 
اللّه جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبةُ و آووه و نصروه حتى أظهر الله دينه. و أخرج ابن إسحاق و ابن سعد عن عبد الله ابن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم للنفر الذين لقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى اثنى عشر 
منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم). و أخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم للنقباء: «إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم, و أنا كفيل قومىء قالوا: نعم). و 
أخرج ان المتد عن ابن عباس فاكذنًا الذي "اموا قال: 

فقوينا الاين آمنوا: و أخري أبن أبن تاق غنه: فاهذنا الذي آمثوابنفحمد صلق الله عليه وسلم و أبعه على علاؤهم تأطيهوا 
اليوم ظاهِرِينٌ 


8-17 الصط:‎ .)١( 
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و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله 

و ل رامل لسع حا مع ا ال ا 
الْمُنافِقَونَ و أخرج مسلم و أهل السئن عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن حبانء و البيهقى فى سننه؛ عن جابر بن سمرة قال: كان 
رسول الله صلَى الله عليه و سكم يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة ب قُلْ يا يها اْكافِرُونَ و قُلْ هُوَ الله أَحَدٌّء و كان يقرأ فى 
صَللاة العشاء الآخرق ليلة الجمعة» سورة الجمعة و المتافقون: 

بشم الل الرحْمنٍ الَحيم 

[سورةٌ الجمعة (؟2): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل الحم الرَحِيم 

تبح ِل ما فى التشماوات و ما فى الَْْضٍ الْمَلكك القدُوسٍ الْعَزيز التحكيم )١(‏ هوَالِّى بعت فى اين رولا نه َْلُوا عَلَيهِمْ 
آباته و يرَكيهع وَ لمهم الكتات و الْحِكمةَ وَ إن كانُوا من بل لَِى ض لال مين (1) و آحَرِبنَ مه لَمَايَْحَُوا بهم و هو ال 
اكيم (6) ذلك فَضْلُ الله ييه من يَشاء و الله ذو الْمَضْلٍ الَْظِيم (6) 

َل اين ملو التّؤرا ثم لم يَخلُوها كمَئلٍ امار يَخملُ أشفارا بس مَل لقم الَّذِينَ كَذّبُوا بآياتٍ الله وَ اللُّ لا يَهدِى الْقَوْم 
الظَالِمِينَ (0) قَلْ يا أَبكَا الِّينَ هادُوا إن زَعَمْتُمْ نكم أوليء للِّ من دُونٍ النَّاسِ موا مؤت إن كن صادقِينَ (* و لا يَكمنُو ا 
أبدا بما تَدَمَتُ أنيديهم و الل علي بالَالِمِينَ 0 قَلْ إِنَّ الْمَوْتٌ الى تَفْوُونَ مِنْهُ فَِنَه مُلاقيكم ثم تُردُونَ إلى عالم الِب و 
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قوله: منديخ لله ما فى الشماوات :ما فى الأوْض قل تقندم تفسير هذا فى أول سورة الحديذ» وما بعلاها من السبحات الملكت 
الْعدُوس الْعَِيزِ اكيم قرأ الجمهور بالجرّ فى هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله و قيل: على البدلء و الأوّل أولى. و قرأ أبو 
دائل بن محارب و أب اعالية و نصر بن عاصم و رؤب الرع على إضمار مدأ وقرأ الجمهور: القَدّوس بضم القافء و قرأ زيد 
بن على بفتحهاء و قد تقدم تفسيره ه. مُوَ الى بَعكٌ فى الْأمِينَ رَسُولا م ِنْهُمْ المراد بالأميين العرب. من كان يحسن الكتابةٌ منهم و 
من لا يحسنهاء لأنهم لم يكونوا أهل كتابء و الأميّ فى الأصل الّذى لا يكتب ولا يقرأ المكتوب, و كان غالب العرب كذلك. 
وقد مضى بيان معنى الأمميّ فى سورة البقرة و معنى مِنْهُعْ من أنفسهم و من جنسهم و من جملتهم؛ و ما كان حي من أحياء 
العرب إلا و لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيهم قراب و وجه الامتنان بكونه 

فتح القدير» ج0) ص: 78/8 


منهم أن ذلكك أقرب إلى الموافقة» لأن الجنس أميل إلى جنسه و أقرب إليه يَثْلُوا عَلَتِهِمْ آياتِه يعنى القرآن مع كونه أميا لا يقرأ و 
لذركث والاسل #الككنن السدو لحمل مييق ل رسولةة و كد فرلءةي ير كيم قال رن سومج وامقاعل» أ طهر هم رن 
دنس الكفر و الذنوبء و قال السدّى: يأخذ زكاة أموالهم» و قيل: 

يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان وَ يُعلْمَهُمْ الكتاب وَ الْحِكُمَةٌ هذه صفةٌ ثالثة ل «رسولا»» و المراد بالكتاب: 

القرآن» و بالحكمة: السنَهُ كذا قال الحسن. و قيل: الكتاب: الخط بالقلم» و الحكمة: الفقه فى الدين» كذا قال مالكك بن أنس 
و إِنْ كانُوا مِنْ قَبلُ لَفِى ضّللالٍ مُبِين أى: و إن كانوا من قبل بعنته فيهم فى شرك و ذهاب عن الحق وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ معطوف 
فنالا حون اووسكس المي و يدك فى الخر ميت ل اكت ليع للك ارش تيوق ملظو بيع ات عله 1 
معطوف على المفعول الأول فى «يعلمهم»؛ أى: و يعلم آخرين, أو على مفعول «يزكيهم) أى: يزكيهم و يزكى آخرين منهم. و 
المراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة» و قيل: المراد بهم من أسلم من غير العرب. و قال عكرمة: 

هم التابعون. و قال مجاهد: هم الناس كلهمء و كذا قال ابن زيد و السدّى. و جملة: لَمَا يَلُحَقُوا بهم صفة لآخرين» و الضمير فى 
«منهم) و «بهم) راجع إلى الأميين» و هذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتى بعد الصحابةُ من العرب خاصة إلى يوم القيامة؛ و 
هو صِلَى الله عليه و سلّم و إن كان مرسلا إلى جميع الثقلين» فتتخصيص العرب ها هنا لقصد الامتنان عليهم؛ و ذلكك لا ينافى 
عموم الرسالة» و يجوز أن يراد بالآخرين العجم؛ لأنهم و إن لم يكونوا من العربء فقد صاروا بالإسلام منهم و المسلمون كلهم 
أمهُ واححدة؛ و إن اختلفت أجناسهم و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ أى: بليغ العزة و الحكمة. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره. و 
قال الكلبى: يعنى الإسلام. و قال قتادة: يعنى الوحى و النبوّة. و قيل: إلحاق العجم بالعرب» و هو مبتدأ و خبره فَضْلَ الله ويه مَنْ 
يَشَاءٌ أى: بعطيه من يشاء من عباده وَ الله ذو الْمَضْ لي الْعَظِيم الى لا يساويه فضل و لا يدانيه مَكَلُ الَّذِينَ حمَلُوا الَو ثم لَم 
مارفا فدرت يهان موك الترد فر كو الع :توا مات تال مكل الريك فلن الوْراةً أى: كلّفوا القيام بها و العمل بها 
فيها ثُمُ لم تخملوها أى: 

لم يعملوا بموجبهاء و لا أطاعوا ما أمروا به فيها كَمَئَلٍ الْحِمارٍ يَحْمِلٌ أشفاراًهمى جمع سفر و هو الكتاب الكبير» لأنه يسفر عن 
المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدرى أسفر على ظهره أم زبيل 50)؛ فهكذا اليهود. و قال الجرجانى: هو يعنى 
حملوا من الحمالة بمعنى الكفالة» أى: ضمْنوا أحكام التوراة» و قوله: يبحمل فى محل نصب على الحالء أو صفة للحمار إذ ليس 
المراد به حمارا معيناء فهو فى حكم النكرة» كما فى قول الشاعر: 

و لقد أمر على اللثيم يسبنى فمضيت ثم قلت: لا يعنينى 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى (18/ 47): أن تفسير الكتاب بالخط بالقلم هو قول ابن عباسء و أن تفسير الحكمة بالفقه فى الدّين من 
قول مالكك بن أنس. 

(؟). «الزبيل»: الزّبل و القَفَة. 

فتح القدير» جه ص: 789 

بنْس مَل الْقَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآيات الله أى: بئس مثلا مثل القوم الذين كنبوا بآيات الله على أن التمييز محذوف: و الفاعل 
المفسدر ا و مثل القوم هو المخصوص بالدَّمْ أو مثل القوم فاعل بئسء و المخصوص بالذمٌ الموصول بعده على حذدف 
مضافء أى: مثل الذين كذبواء و يجوز أن يكون الموصول صِفهُ للقوم» فيكون فى محل جرّء و المخصوص بالذمٌ محذوفء و 
التقدير بس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ يعنى على العموم» فيدخل فيهم اليهود دخولا أوَليا قل 


وه هادُوا إِنْ زَعَمْدُم أنَكم أؤلياء لله مِنْ دُونِ النّاس المراد بالذين هادوا الذين تهوّدواء و ذلكك أن اليهود ادّعوا الفضيلة 
على الناس» و أنهم أولياء الله من دون الناس» كما فى قولهم: َي أَبناء لل وَ باه »1١‏ و قولهم: 
َنْ يَدْخلَ الْجَنَة إن مَئْ كان هُوداً أو تصارى لاقام اللاسيعا ودوك ألتيقول لهم لبا لذعرا عه الدعرى الياطلة كر تَمَنَدا 
الْمَوْتَ لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة فى زعمكم إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ فى هذا الزعم؛ فإن من علم أنه من أهل الجنة 
0 
0 بشم اوور اسيك عيبا عا حك لكياق إودال الرا وجي : ثم أخبر الله سبحانه أنهم لا يفعلون 
ل ا ل من الكفر و المعاصى و التحريف و 
التبديل وَ الله عَلِيٌ بالظَالِمِينَ يعنى على العموم» و هؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أُوْليا. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم 
بأن الفرار من الموت لا ينجيهم و أنه نازل بهمء فقال: قل إِنّ الْمَوْت الّذِى تَفوُونَ مه فَإِنّهُ مُلاقيكغ لا محالة: و نازل بكم بلا 
شككء و الفاء فى قوله: فَإِنَّهُ داخلة لتضمن الاسم معنى الشرطء قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق؛ و ها هنا قال: «فإنه ملاقيكم) 
لما فى معنى «الْذى» من الشرط و الجزاءء أى: إن فررتم منه فإنه ملاقيكم, و يكون مبالغة فى الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. و 
قيل: احير إن الكلام قد تم عند قوله: تَفْرُونَ مِنْهُ ثم ابتدأ فقال: إن مُلاقِيكم ثم ُوَكُونَ إلى عالم الب وَالشهاكةو 
ذلكك يوم القيامة فيكم بما كنْتمْ تَعْمَلُونَ من الأعمال القبيحة و يجازيكم عليها. 
اي ا يي ابي كر لعامي اج و ا ا 
آبة يتب لِلِّ ما فى التماواتٍ و ما فِى الَْوْض الْمَلِك الْمَدَُوس الْعَِيز اكيم أل سورة الجمعة. و أخرج البخارى و مسلم و 
ا ال رن ا ل ا لي 
هريرةٌ قال: ١كنا‏ جلوسا عند النبى صلَى الله عليه و سلّم حين نزلت سورة الجمعة فتلاهاء فلما بلغ: وَ آخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهن 
االو ليا وعرل المي جزلا لون ل تارقم ماده طلى وتان لقا رس بوقازارون الى لهي رز 
الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء». و أخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا بلفظ: «لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال 


.18 المائدة:‎ .)١( 

البقرة 1 

فتح القدير» جه ص: 717١‏ 

من فارسء أو قال من أبناء فارس». و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم قال: «لو كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس». و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و الضياء عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابى رجالا و نساء من أمتى يدخلون 
ا و أبن ينهم لما لوا وغ و هو عير اكيم . و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ذلك 
و أخري عبد بن فيد من طرق الكلى عق أن فبائح عنية تقل الزرق قرا القؤراة 2 كو بكيلرها قال التهرددو أخرت ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عنه أبشافى قرلهة أشقاراً فال: كنا 


[سورة الجمعة (217): الآيات 1 الى ]١١‏ 


لاي ام نا وى عزو يرم لكر باقعا داق الع ذلكم حير لكم إِنْ كنم تَعلمَونَ (4) فإذا 
فض مت الصَّلاةٌ فاك روا فى الْأَدْض و ابْعُوا ِنْ قَضْلٍ الله و اذْكزوا اللََّ كيرا لم فون ٠ ١‏ و إذا رَأَا قار ليوا مرا 
إليها و رك وكك قائماً قل ما عِْكَ اللّهِ حَهد م مِنَ اللَّهْو وَ مِنَ التَجارَة وَ الله حر الرَازِقِينَ )1١(‏ 
فلكي ادنك آمَنُوا إذا نُودِىَ لِلصَّلاهْ أى: وقع النداء لهاء و المراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة, 3 
تعر اا خسو اا عراو يا او الا او أ إن «من 
تبصن رفن كماافن قؤلدة ا وشو ما ذا وان لضي لي اللا 
ا ا 0 
بضمها. وهى صفةٌ لليوم» أى: يوم يجمع الناسء قال الفراء أيضا و أبو عبيد: و التخفيف أخفٌ و أقيسء نحو: غرفة و غرفء و 
طرفةُ و طرفء و حجرةٌ و حجر. و فتح الميم لغ عقيل. و قيل: إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم, و قيل: لأن الله فرغ 
فيها من خلق كل شىء فاجتمعت فيها جميع المخلوقات, و قيل: 
لاجتماع الناس فيها للصلاة فَاسِْعَوَا إلى ذكر الله قال عطاء: يعنى الذهاب و المشى إلى الضصلاة. و قال الفراء: المضى و السعى و 
الذهاب فى معنى واحد؛ و يدل على ذلكث قراءة عمر بن الخطاب و ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله و قيل: المراد القصد. قال 
الحسن: و الله ما هو بسعى على الأقدام و لكنه قصد بالقلوب و النيات» و قيل: هو العمل كقوله: م عن وا لاع و فرعي ليا 
سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ "7١‏ و قوله: 
إنَّ سَغْيكع لَمَتّى #0 و قوله: و أَنْ لهس لِلْإِمْسانٍ ا ما سَعى 50 قال القرطبى: و هذا قول 


.6 و الأحقاف:‎ 8٠ فاطر:‎ .)١( 
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فتح القدير. ج8» ص: 71١‏ سعى بعدهم قوم لكى يدركوهم ١١‏ و قال أيضا: 

سعى ساعيا غيظ بن مرّهْ بعد ماتبزّل ما بين العشيرة بالدّم "١‏ 

أى فاعملوا على المضى إلى ذكر الله و اشتغلوا بأسبابه من الغسل و الوضوء و التوجه إليهء و يؤيد هذا القول قول الشاعر: 

أسعى على جل بنى مالك ككل امرئ فى شأنه ساعى 

وَ ذَرُوا الب أى: اتركوا المعاملة به و يلحق به سائر المعاملات. قال الحسن: إذا أَذْن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء و البيع» و 
الإشارة بقوله: ذلِكمْ إلى السعى إلى ذكر الله و تركك البيع» و هو مبتدأ و خخبره تيد لَكُمْ أى: جالع م فعل الل ارات 
السعى, لما فى الامتثال من الأجر و الجزاء. و فى عدمه من عدم ذلكك إذا لم يكن موجبا للعقوبة إِنْ كندم تَعْلَمُونَ أى: إن كتم 
من أهل العلم, فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم فإذا قَضِيِتٍ الصَّلاةٌ أى: إذا فعلتم الصلاة و أدّيتموها و فرغتم منها فَانتَشِرُوا 
فى الْأَرْضِ للتجارة و التصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم و ابنَعُوا مِنْ قَضْل اللَِّ أى: من رزقه اذى يتفضّل به على عباده 
بما يحصل لهم من الأرباح فى المعاملات و المكاسب. و قيل: المراد به ابتغاء ما عند الله من الأجر بعمل الطاعات و اجتناب ما لا 
يحل وَ اذْ كرُوا الله كثيراً أى: ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروى و الدنيوئٌ؛ و كذا اذكروه بما يقرّبكم 
إليه من الأذكارء كالحمد و التسبيح و التكبير و الاستغفار و نحو ذلك تعَلَكَمْ تُفْلِحُوقَ أى: كى تفوزوا بخير الدارين و تظفروا به 


وَ إذا رَأَوا تجارَةً أو لَهُوا الْمَضُوا إِلَيِها وَ تَركوك قائماً سبب نزول هذه الآبةٌ أنه كان بأهل المدينة فاقةُ و حاجة» فأقبلت عير «*) 
من الشام و النبى صِلَى الله عليه و سلّم يخطب يوم الجمعة, فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد. و 
معنى: «انفضًوا إليها» تفرّقوا خارجين إليها. و قال المبرد: مالوا إليهاء و الضمير للتجارة» و خصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو 
لأنها كانت أهم عندهم, و قيل: التقدير: و إذا رأوا تجارة انفضًوا إليهاء أو لهوا انفضوا إليه. فحذف الثانى لدلالة الأول عليه كما 
فى قول الشاعر: 

نحن :بمااعندثا و أنت«نماغند كف راض و الوأئ محتلقف 

و قيل: إنه اقتصر على ضمير التجارة؛ لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف 


.)١(‏ وعجزه: فلم يفعلوا و لم يلاموا و لم يألوا. 

(1). «غيظ بن مرةٌ): حي من غطفان بن سعد. «تبزّل بالدم): اع مقف 

(*). «العير»: الإبل تحمل الطعام؛ ثم غلب على كل قافلة. 

فتح القدير» جه ص: 777 

بالانفضاض إلى اللهوء و قيل غير ذلكك: وَ ترك وك قائماً أى: على المنبر» ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير 
من العمل للدنياء فقال: قل ما عِنْدَ الله يعنى من الجزاء العظيم و هو الجنة حَيرٌ مِنَ الهو وَ مِنَ الّجارَه اللذين ذهبتم إليهما و تركتم 
البقاء فى المسجد و سماع خطبة النبى صلَى الله عليه و سلّم لأجلها وَ الله تَْرُ الرَازِقِينَ فمنه اطلبوا الرزق» و إليه توسّللوا بعمل 
الطاعة» فإن ذلكك من أسباب تحصيل الرزق و أعظم ما يجلبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: «قلت: يا رسول الله لأىَ شىء سمى يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه 
جمعت طينة أبيكم آدم؛ و فيه الصعقة و البعثة» و فى آخره ثلاث ساعات منها ساعةُ من دعا الله فيها بدعوة استجاب له). و أخرج 
سعيد بن منصور و أحمد و النسائى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن سلمان قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلّم: «أ تدرى ما يوم الجمعة؟ قلت: الله و رسوله أعلم؛ قالها ثلاث مراتء ثم قال فى الثالشة: هو اليوم الى جمع اللّه فيه أباكم 
آدمء أفلا أحدّئكم عن يوم الجمعة» الحديث. و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم و فيه أدخل الجنة. و فيه أخرج منهاء و لا تقوم 
الساعةُ إلا فى يوم الجمعة)» و فى الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم. 

و ورد فى فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة» و كذلكك فى فضل صلاة الجمعة و عظيم أجرهاء و فى الساعة التى فيهاء و أنه 
يستجاب الدعاء فيهاء و قد أوضحت ذلكك فى شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 

و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن خرشة بن الحرٌ 
قال: رأى معى عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه: إذا نُودِىَ لِلصَّلاهُ مِنْ يوم الْجَمُعَيْ فَاسِعَوا إلى ذكر اللّهِ فقال: من أملى عليكك 
هذا؟ قلت: أبيَ بن كعب. قال: إِنّ أَبيا أقرأنا للمنسوخ اقرأها: ١‏ 

«فامضوا إلى ذكر اللّه؛ و روى هؤلاء ما عدا أبا عبيد عن ابن عمر قال: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما نقرأ هذه 
الآيهُ التى فى سورة الجمعة إلا «فامضوا إلى ذكر الله و أخرجه عنه أيضا الشافعى فى الأم» و عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير 
وابن أبى حاتم. و أخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله قال: و لو كان فاسعوا لسعيت حتى 


يسقط ردائى. و أخرج عبد بن حميد عن أبِيَ بن كعب أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فَاْعَوًا إلى ذكر 


اللدفال: فامضواء:و أخرع عينه ابن ميد عته أن المعو العمل :و عرب عد بق حيية عن حملا بن كمي أن وجليق من 
أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم كانا يختلفان فى تجارتهما إلى الشام» فربما قدما يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم يخطب فيدعونه و يقومونء فنزلت الآية: روكت صم طب ل م و أخرج ابن جرير عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى قوله: فَإِذا قَضِدَيِتِ الصَّلاْ فَاْعيِوُوا فى الْأَرْض و ابتعُوا مِنْ قَضْلٍ الل قال: لحين لطلنيا اقيق 
لكن عياده مريضء و حضور جنازة. و زيارة أخ فى الله). و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: لم تؤمروا بشىء من 
طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض و حضور جنازة و زيارة أخ فى الله. و أخرج 
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البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر بن عبد اللّه قال: بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير 
المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم و أبو بكر و عمر, فأنزل 
الله: وَ إذا وَأََا تجارَةٌ أ لَهواً الْعَضُوا إِلَئها إلى آخر السورة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآ قال: جاءت عير عبد 
الرّحمن بن عوف تحمل الطعام» فخرجوا من الجمعة بعضهم يريد أن يشترىء و بعضهم يريد أن ينظر إلى دحية» و تركوا رسول 
ا 527-770 
لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نارا. و فى الباب روايات متضمنة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابةٌ و غيرهم. 
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سورة المنافقون 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة المنافقين بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج سعيد بن منصور و الطبرانى فى الأوسطء قال السيوطى: 
بسند حسن» عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقرأ فى صلا الجمعة بسورة الجمعة فيحرّض بها المؤمنين» 
و فى الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. و أخرج البزار و الطبرانى عن أبى عنبةُ الخولانى مرفوعا نحوه. 

بشم الل الرحْمنٍ اليم 


[سورة المنافقون (27): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الرَحْمنٍ ن الوَحِيم 

إذا جاءك الْمُنافقُونَ قالُوا َْهَدُ نكت ََسُولُ الله وَ الله لم إنُكك َرَسُولَه وَ الله يَْهَدٌ إنَّ الْمنافْقِينَ لكاؤبوة (0 الْحَدُوا أتمائهة 
جنَةٌ َصَ دوا عَنْ سَبيل اللَِّ إنَّهُمْ ساء ما كانُوا يَعمَلُونَ (؟) ذلك بِأنّهُمْ آمَنُوا ثم كفَرُوا طبع عَلى قلوبهم فَهُعْ لا يَفْمَهُونَ (©) وَ إذا 
رَأَبتَهُعْ تُفجبك أَجْسامُهُغْ وَ إِنْ يَقُولُوا تدع لِقَوْلِهمْ كَأنّهُمْ حُسْتٌ مُسَمدَةٌ يَحْسبونَ كل صَيِحَد عَلَيهعْ هُمَ الْعَدُوٌ فَاحََّرْهُمْ قانا 
الله َنَى يُوْفَكُونَ (ع) 

وَإذا قِيل لَهُمْ تَعالَوا يفف كم رَسُولَ الله لَوَوا 11 يضُدُونَ و ُمْ مُستكيرُونَ (ه) سَواءٌ عَلَيِهمْ ستغقرت لَه أ ل 
تَسْتَغفو لَهُمْ أَنْيَغْفِرَ الله َع إنَّ الله لا يَهْدِى الْمَوَْ الْاسِقِينَ (*) هُمُ الَّذِينَ يَُولُونَ لذ تفقوا على من عِندا رَسُولِ الله حَتّى ينْقَصُوا 
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وَلِلَّ تََائِنُ التماواتٍ وَ الْأَدْض و لكنّ اْمنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (0) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَغنا إلى الْمَدِيئَة لَبَحْرِجِنّ الْعَرَ مها الَدلَ وَ لله 
الْعِرَّةوَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمَؤْمِنِينَ و لكنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) 

قوله: إذا جاءةك الْمُنافَِونَ أى: إذا وصلوا إليكك و حضروا مجلسككء و جواب الشرط قالواء و قيل: 

محذوف: و_قالوا: خال»و التقدير: جاءوكك قائلين كبت: و كيت فلا تقبل متهمء و قبل: الجواب: ان دُوا أتمائهع جه وهو يعيذ 
قانُوا نَشْهَدُ إِنَك لَرَسُولٌ اللّهِ أكدوا شهادتهم بن و اللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم؛ و المراد 
بالمنافقين عبد اللّه , بن أب و أصحابه؛ و معنى نشهد: نحلف, فهو يجرى مجرى القسم, و لذلكك يتلقى بما يتلقى به القسم» و من 
هذا قول قيس بن ذريح: 

واأشهد عند الله أنى أحبهافهذا لها عندئ فما غتدها لنا 

و مثل نشهد نعلم» فإنه يجرى مجرى القسمء كما فى قول الشاعر: 

ولقد علمت لتأتينٌ متئتى إن المنايا لا تطيش سهامها 
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و جملة وَ الله عْلَمُ نك لَرَسُولَهُ معترضة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء و هو ما أظهروه من الشهادة؛ و إن كانت بواطنهم على خلاف 
ذلك وَاللهُ يَشْهَدٌ إنَّ الْمُافِقِينَ لَكاذِبُونَ أى فى شهادتهم التى زعموا أنها من صميم القلب و خلوص الاعتقاد؛ لا إلى منطوق 
كلامهمء و هو الشهادةٌ بالرسالة» فإنه حق» و المعنى: 

و الله يشهد إنهم لكاذيون فيما تضمّنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم بذلكك صادرة عن خلوص اعتقاد و طمأنينة 
قلب و موافقة باطن لظاهر انك دُوا أبِمائَهُمْ جَنَةٌ أى: جعلوا حلفهم الّذى حلفوا لكم به إنهم لمنكم و إن محمدا لرسول الله وقاية 
تقيهم منكمء و ستره يستترون بها من القتل و الأسرء و الجملة مستأنفة لبيان كذبهم و حلفهم عليه و قد تقدّم قول من قال إنها 
جواب الشرط. قرأ الجمهور: «أيماتهم) به بفتح الهمزة» و قرأ الحسن بكسرهاء و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة المجادله قَصَدَُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الل أى: منعوا الناس عن الإيمان و الجهاد و أعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيكك و القدح فى النبوّة. هذا معنى 
الصدّ اذى بمعنى الضصّ رفء و يجوز أن يكون من الصدود, أى: أعرضوا عن الدخول فى سبيل الله و إقامة أحكامه إِنّهُمْ ساءَ ما 
كانوا تشعاوق من الشاق بو السك وق متا من التميت و الإشارة قله 

ذلِكك إلى ما تقدّم ذكره من الكذب و الصدّ و قبح الأعمال؛ و هو مبتدأ و خبره بأنّهُْ آمَنُوا أى: 

بسبب أنهم آمنوا فى الظاهر نفاقا ثُمّ كمَرُوا فى الباطن» أو أظهروا الإيمان للمؤمنين و أظهروا الكفر للكافرين» و هذا صريح فى 
كفر المنافقين» و قيل: نزلت الآبة فى قوم آمنوا ثم ارتدّوا. و الأنوّل أولى كما يفيده السياق فَطَبِعَ عَلى قُلُوبِهمْ أى: ختم عليها 
بسبب كفرهم. قرأ الجمهور: «فطبع ) على البناء للمفعولء و القائم مقام الفاعل الجار و المجرور بعده؛ و قرأ زيد بن على على 
البناء للفاعل؛ و الفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه» و يدل على هذه قراءة الأعمش «فطبع الله على قلوبهم؛ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ما فيه 
من صلاحهم و رشادهم وهو الإيمان وَ إذا رَأَتَهُمْ تُفجبك أَجْسامُهُعْ أى: هيئاتهم و مناظرهم؛ ب يعنى أن لهم أجساما تعجب من 
يراها لما فيها من النضارة و الرونق وَ إِنْ يَقُولُوا تَشِمَعْ لِقَوْلِهِمْ فتحسب أن قولهم حىّ و صدق لفصاحتهم و ذلاقة ألسنتهم؛ و قد 
كان عبد اللّه بن أبيَ رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلاء و كان بحضر مجلس النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فإذا قال سمع النبى 
صلى الله عليه و سلّم مقالته. قال الكلبى: المراد عبد الله بن أبى» و جدّ بن قيسء و معتّب ابن قشيرء كانت لهم أجسام و منظر و 
فصاحة و الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلّم» و قيل: لكلّ من يصلح له. و يدل عليه قراءة من قرأ «يسمع» على البناء للمفعول» و 
جملة: كانه َخُسْتٌ مشئدة مستائفة لتقزيراما تقدم :من أن أجدامهخ 'تحجب الرائى و تروق الناظرة و يجوز أن تكون فى متحل رفخ 


على أنها خبر مبتدأ محذوفء شبهوا فى جلوسهم فى مجالس رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مستندين بها بالخشب المنصوبة 
المسندة إلى الحائط التى لا تفهم و لا تعلم» و هم كذلكك لخلوّهم عن الفهم النافع و العلم الى ينتفع به صاحبه. قال الزجاج: 
وصفهم بتمام الصورء ثم أعلم أنهم فى ترك الفهم و الاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب» بضمتين» و قرأ أبو عمرو 
و الكسائى و قنبل بإسكان الشين» و بها قرأ البراء بن عازبء و اختارها أبو عبيد؛ لأن واحدتها خشبة كبدنة و بدنء و اختار القراءة 
الأولى أبو حاتم. و قرأ سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب بفتحتين» و معنى مسندة 

فتح القدير. جه ص: 717/8 

أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهم: أسندت كذا إلى كذاء و التشديد للتكثير. ثم عابهم الله سبحانه بالجبن فقال: يَحْسَ ون كل 
صَيَِهُ عَلَيِهُمْ أى: يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعه عليهم, نازلة بهم. لفرط جبنهم و رعب قلوبهم؛ و فى المفعول الثانى 
للحسبان و جهان: أحدهما أنه عليهم و يكون قوله: هُمُ الْعَدّوٌ جملةُ مستأنفة لبيان أنهم الكاملون فى العداوة لكونهم يظهرون غير 
ما يبطنونء و الوجه الثانى أن المفعول الثانى للحسبان هو قوله: هُمُ الْعَدُوٌ و يكون قوله: عَلَيِهِمْ متعلقا بصيحة» و إنما جاء بضمير 
الجماعةٌ باعتبار الخبر» و كان حقه أن يقال: هو العدوٌّء و الوجه الأوّل أولى. قال مقاتل و السدّى: أى: 

إذا نادى مناد فى العسكرء أو انفلتت دابة» أو أنشدت ضَالَُ ظنوا أنهم المرادون لما فى قلوبهم من الرعبء و من هذا قول الشاعر 
:)١١‏ 

ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكرٌ عليهم و رجالا 

و قيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتكك أستارهم.؛ و يبيح دماءهم و أموالهم. ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن 
يأخذ حذره منهم فقال: فَاح دوم هم أن يتمكنوا منفرصة مبكك» أو يطلجوا على شئء من أسرارك لأنهم عيون لأعدائك من 
الكفار. ثم دعا عليهم بقوله قائلهمُ الله أَنّى وفكوق أى: لعنهم الله و قد تقول العرب هذه الكلمة على طريقة التعجب. كقولهم: 
قاتله الله من شاعرء أو ما أشعرهء و ليس بمراد هناء بل المراد ذمهم و توبيخهم؛ و هو طلب من اللّه سبحانه طلبه من ذاته عزّ و جل 
أن يلعنهم و يخزيهم, أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ و معنى أنّى يَُْكونَ كيف يصرفون عن الحق و يميلون عنه إلى 
الكفر. قال قتادة: معناه يعدلون عن الحق. و قال الحسن: معناه يصرفون عن الرشد و إذا قِيلّ لَهُع تَعالَا يفف لَكُمْ رَسُولُ الل 
أى: إذا قال لهم القائل من المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل من القرآنء فتوبوا إلى اللّه و رسوله؛ و تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
لوا رُوْسمَهُمْ أى: حزكوها استهزاء بذلك. قال مقاتل: عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. قرأ الجمهور: الوا بالتشديد. و قرأ 
نافع بالتخفيف. و اختار القراءة الأولى أبو عبيد و اكه بف دون أى: يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول 
اللّهه أو يعرضون عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؛ و جملة: وَهُمْ مُشتَكبرُونَ فى محل نصب على الحال من فاعل الحال 
الأولى» ويه يصدّونء لأن الرؤية بصرية فيصدّون فى محل نصب على الحالء و المعنى: 

ورأيتهم صادّين مستكبرين سَواءً عَلَتِسمْ أَس مَفْهَدتَ لمع أ لمع مد عَفهو لَهُع أى: الاستغفار و عدمه سواء لا ينفعهم ذلك؛ 
لإصرارهم على النفاق و استمرارهم على الكفر. قرأ الجمهور: «أستغفرت» بهمزة مفتوحة من غير مدّء و حذف همزةٌ الاستفهام 
ثقة بدلالة أم عليها. و قرأ يزيد بن القعقاع بهمزة ثم ألف لَنْ يَغْفِرَ اله َهُمْ أى: ما داموا على النفاق إِنَّ اللّهَ لا يَهدِى الْقَوْم 
الْفاسِقِينَ أى: الكاملين فى الخروج عن الطاعة و الانهماكك فى معاصى الله و يدخل فيهم المنافقون دخولا أَوّليا. ثم ذكر سبحانه 


بعض قبائحهم فقال: 


(1). هو الأخطل. 
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هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا نْفقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتّى يَنْقَضُوا أى: حتى يتفزقوا عنهء يعنون بذلكك فقراء المهاجرين» و الجملة 
مستأنفة جارية مجرى التعليل لفسقهم, أو لعدم مغفرة الله لهم. قرأ الجمهور: 
مشي رو سرس اد م رسو ا ا 
نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفضٌ. ثم أخبر سبحانه بسع ملكه فقال: وَ لِلَهِ ين السّماواتٍ وَ الَرْض أ قد هو الخاق ليع لام 
المهاجرين؛ لأسن خزائن ا و ا ل ا ين لا يَفْقَهُونَ ذلكك و لا يعلمون أن 
خزائن ن الأرزاق بيد الله عر و جل و أنه الباسط القابض المعطى المانع. ثم ذكر سبحانه مقالةُ شنعاء قالوها فقال: نا 
إِلَى الْمَدِيئَة ليَخْرِجِنّ الْأعَرِ ئها الْأدَلَ القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبق راش المنافقيى» وعى بالأعر لفسة وامق معد و 
بالأذل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و من معه؛ و مراده بالرجوع رجوعهم من تلكك الغزوة» و إنما أسند القول إلى المنافقين 
مع كون القائل هو فرد من أفرادهم, و هو عبد الله بن أب لكونه كان رئيسهم و صاحب أمرهم. و هم راضون بما يقوله سامعون 
له مطيعون. ثم رد الله سبحانه على قائل تلكك المقالة فقال: وَ لل الْهرَةُوَ ِرَسُولِهِ وَ للْمَؤْمِِينَ أى: القوّهُ و الغلبة لله وحده و لمن 
أفاضها عليه من رسله و صالحى عباده لا لغيرهم. 
اللهم كما جعلت العرَّهُ للمؤمنين على المنافقين فاجعل العرَّهُ للعادلين من عبادك, و أنزل الذلهُ على الجائرين الظالمين وَ لكنَّ 
الْمُنافِقِينَ لا يَعْلْمُونَ بما فيه النفع فيفعلونه؛ و بما فيه الضرّ فيجتنبونه» بل هم كالأنعام لفرط جهلهم و مزيد حيرتهم و الطبع على 
قلوبهم. 
و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن زيد بن أرقم قال: مخرجدا مع رول الله صلى الله علي وسلم ف سن قاصاب الناش 
شَدَّة فقال جد الله بن أب لأصحابه: لا تَنْفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ حَنَّى يَنْقَضُوا من حوله» و قال: لَيْنْ رَجَغْنا إلَى ال دين 
برجن الْعَرٌ نا الدَلَ فأت. تيت النبى صلَى الله عليه و سلم فأخبرته بذلكك فأرسل إلى عبد الله بن أب فسأله» فاجتهد يمينه ما 
فعل؛ فقالوا: كذب زيد رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا ششدَّهٌ حتى أنزل اللّه تصديقى فى إذا جاءَك الْمُنافْقَونَ فدعاهم النبى 
صلَى الله عليه و سبلم ليستغفر لهم فلوّوا رؤوسهم. و هو قوله: كانه قث مك ندة اقالة كانوا ومالة العمل شو ودبي اخ امه 
بأطول من هذا ابن سعد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و 
لوي 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما سمّاهم الله منافقين لأنهم كتموا الشركك و أظهروا الإيمان. و أخرج ابن المنذر عنه 
الْشُذوا أتماتهع له قال » حلفهم بالله إتهم التك: توا بابسائهم من القتل و الحرب. 
و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا كالمو قات نم كذ فال نخل قيام. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عنه أيضاء قال: 
نزلت هذه الآية هُمْ الَِّينَ يَفُولُونَ لا تنِْقُوا َلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللِّ حنَّى يَنْقَضُوا فى عسيف ١1١‏ لعمر بن الخطاب. و أخرج ابن 


مردويه عن زيل , بن أرقم و ابن مسعود أنهما قرءا: 


.)١(‏ «العسيئ): الأجير المستهان به. 
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لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضُوا من حوله. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر ابن عبد الله قال: «كنا مع 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى غزاة» قال سفيان: يرون أنها غزوة بنى المصطلق فكسع )١١‏ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار, 


فقال المهاجرى: يا للمهاجرين؛ و قال الأنصارئٌ: يا للأنصارء فسمع ذلك النبئ صلَى الله عليه و سلّم فقال: «ما بال فخوئ 
الجاهلية)؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال النبى صلَى اللّه عليه و سلم: «دعوها فإنها منتنةا» فسمع ذلكك 
عبد الله بن أبيَ فقال: و قد فعلوهاء و الله ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعزّ منها الأذل» فبلغ ذلكك النبى صِلَى الله عليه و 
سلم» فقام عمر فقال: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «دعه. لا يتحدّث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه» زاد الترمذى: 

«فقال له ابنه عبد اللّهء و الله لا تنفلت 050 حتى تقر أنكك الذليل: و رسول الله العزيزء ففعل). 


[سورة المنافقون (27): الآيات 9 الى ]١١‏ 


با لقا النية آمَنُوا لا تلهِكم أَموالْكم وَ لا أؤلادكُم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك َأونتِكك مع الْخايرُونَ (4) و أَنْفِقُوا مِنْ ما 

رَرَفاكمْ مِنْ ولي أَنْ يَأتِى أَحِدَكمُ الْمَؤتٌ فَيقُولَ رَبّ لو لا أَحويَنِى إلى أجل قريب فَأْصّدَقَ وَ أكنْ مِنّ الصَّالِحِينَ 01١(‏ و لَنْ 

بَوَخْرَ الله َفْساً إذا جاء أَجَلّها وَ الله تيد بما تَعمَلُونَ )1١1(‏ 00 

نهنا ذكر سبعانه قبائم المنافقين وضع إلى خطاب المؤمين ,موكيا لهم فى :ذكره فال يا أيها الْدرق توا لا تليكه أخو الك وله 

أَؤْلادُكَم عَنْ ذكر اللَّهِ فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم و أولا-دهم عن ذكر الله و معنى لا تلهكم: لا 

تشغلكم, و المراد بالذكر فرائض الإسلام, قاله الحسن. و قال الضحاكك: 

الصلوات الخمس. و قيل: قراءة الترادو قيل: هو خطاب للمنافقين» و وصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهراء و الأوّل أولى وَ مَنْ 

بلكل ذلك أى: يلتهى بالدنيا عن الدين فَولِكك هُمْ لْخارُونَ أى: 

الكاملون فى الخسران و أنِْقُوا من ما رََفناكمْ الظاهر أن المراد الإنفاق فى الخير على عمومه» و من للتبعيض» وأأعة اقفر مقن 
ما رزقناكم فى سبيل الخير و قيل: المراد الزكاة المفروضة بِنْ قبل أن يأتى أَحدَكمْ الْمَؤْتٌ بأن تنزل به أسبابه و يشاهد حضور 

م ل ا ل ل الي 

«فأصَدّق) بإدغام التاء فى الصادء و انتصابه 5 الك جدر ات 0 و قيل: إن «لا) فى ا 97 وا حر 

وقرأ أبِيَ وابن مسعود و سعيد بن جبير «فأتصدق» بدون إدغام على الأصل. و قرأ الجمهور: «و أكن» بالجزم على محل 

فأتصدّقء كأنه قيل: إن أخرتنى أتصدّق و أكن. قال الزجاج: معناه هلا أخَرتنى» و جزم 


(). «كسع): ضرب عجيزته و دبره» بيد أو رجل أو سيفء أو غيره. 

(0). «تنفلت): أى لا ترجع. 
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«أكن» على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرتنى أصدّق و أكن. و كذا قال أبو علي الفارسى و ابن عطية و غيرهم. و قال 
سيبويه حاكيا عن الخليل: إنه جزم على توهم الشرط الّذى يدل عليه التمنى» و جعل سيبويه هذا نظير قول زهير: 

ذا لى ألى لست مدركك ما مضي و لا سابق شيئا 4١9‏ إذا كان جاتيا 

فخفض «و لا سابق» عطفا على «مدركك) اللذى هو خبر ليس على توهم زيادةٌ الباء فيه. و قرأ أبو عمرو و ابن محيصن و مجاهد او 
أكون» بالنصب عطفا على «فأصدق». و وجهها واضح. و لكن قال أبو عبيل: 


رأيت فى مصحف عثمان «و أكن» بغير واو» و قرأ عبيد بن عمير: «و أكون» بالرفع على الاستئناف» أى: 

و أنا أكون. قال الضحاكت: لا ينزل بأحد الموت لم يحج و لم يؤدّ زكاة إلا سأل الرجعة, و قرأ هذه الآية؛ ثم أجاب الله سبحانه 
عن هذا المتمنى فقال: وَ لَنْ يُوَّخرَ الله َفْساً إذا جاء أَجَلُها أى: إذا حضر أجلها و انقضى عمرها وَ اللَهُ حَبِيدْ بما تَعْمَلُونَ لا يخفى 
عليه شىء منه» فهو مجازيكم بأعمالكم. قرأ الجمهور: 

تَعْمَلُونَ بالفوقية على الخطابء و قرأ أبو بكر عن عاصم و السلمى بالتحتية على الخبر. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تلَْكُعْ الآية قال: هم عباد 
من أمتى الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّهه و عن الصلوات الخمس المفروضة. 

و أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الأمه صلَى الله عليه و سلّم: «من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجب عليه فيه الزكاة» فلم يفعل سأل الرجعة عند 
التررظ» تقال رسال : باايم عبات اق اللموكاتما سال السعة الكافر» فقال: سأتلوا عليكم بذلكك قرآنا: يا أَبَّا اليك كارا إلى 


آخر السورة». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قَأَصَّدَّقَ وَ أكنْ مِنَّ الصَالِحِينَ قال: أحج. 


كلاق الديوا تن 1070 و لا سابقى الى 
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و هى مدنية فى قول الأكثر. و قال الضحاك: هى مكية. و قال الكلبى: هى مدنية و مككية. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة التغابين بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و أخرج النحاس 
عن ابن غباش قال: تزلت: سورة التغابق بمكة إلا آيات من آخرها ترلق بالمدينة فى عوق بن مالك الأشجعع» شكا إلى رسول 
الله صِلَى اللّه عليه و سلّم جفاء أهله و ولده, فأنزل الله يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزواجكم وَ أَؤلادٍكم عَدُوًا لَكمْ فَاحْدَرُومُمْ إلى 
آخر السورة .و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن عطاء بن يسار نحوه. و أخرج ابن حبان فى «الضعفاء»» و الطبرانى و ابن 
مردويه و ابن عساكر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ما من مولود يولد إِلَا مكتوب فى تشبيكك 
رأسه خمس آيات من سورة التغابن» قال ابن كثير: و هو غريب جدّاء بل منكر. و أخرج البخارى فى تاريخه عن عبد الله بن 
ضهوو قال مامح عزلرة يولك لامكب فى 'تشيكه زابهة خسن اباكامق أل لسورة القاد. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة التغابن (25): الآيات ١‏ الى 8] 


م الله الرَحُْمن الذوم 


ييح لِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضٍ لَه الما ملك وَ لَه الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شَيَءٍ قَدِيرٌ )١(‏ هُوَ الْذى حَآةَ حَلْفَكم فُمِنْكم كافِرٌ وَ 
بلك مُؤْمِنٌ وَ الله بما تَعْمَلونَ بَصديرٌ (؟) حَلْقَ | اواك الاك ِالْحَقَ وَ صَوَّرَكمْ فَأَخْسَر صُوَرَكمْ وَ إِلَيِه الْمَصِيرُ (”) يَعْلْمٌ ما 


فى السّماوات و الْرْضِ و بعلم ما ِرُونَ و ما عون وَ الل يم بذاتٍ الصُدُورٍ (6) 
ألم بكم يلين كفروا من قبل كذاقُوا وبال فرع و لَهُع عَذابٌ ليم (ه) ذلك بن كانث تأ تيه رُسْلْهُْ بالْئِناتٍ فَقانُوا أ بَمَد 
وار اكتزوا رازو تاي الله واللةرن عية و 

له: ببح لِلَِ ما فى السماواتٍ و ما فى الْأَْضٍ أى: جم مكيدل شيع ندوةانة الي فى بعمارا نوز [رصفرض كل العورو 
ل قله الكقية مط انو لسن لقية ه منهما شىء؛ و ما كان لعباده منهما فهو من فيضه و راجع إليه و مُوَ على كل 
شَىْءِ قََدِيدٌ لاد يعجزه شىء هُوَ الى خَلَفَكمْ فُمئكم كافة وَ مِنْكم مُؤْمِنٌ أى: فبعضكم كافر و بعضكم مؤمن. قال الضحاكك كك 
فمنكم كافر فى السرٌ مؤمن فى العلانية كالمنافق» و منكم مؤمن فى السرّ كافر فى العلانية كعمار بن ياسر و نحوه ممن أكره على 
الكفر. و قال عطاء: فمنكم كافر باللّه مؤمن بالكواكبء و منكم مؤمن باللّه كافر بالكواكب. قال الزجاج: إن الله خلق الكافر و 
كفره فعل له و كسبء مع أن الله خالق الكفر. و خلق المؤمن و إيمانه فعل له و كسبء مع أن 


.18-١ التغاين:‎ .)١( 
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الله عالق الإيمان. :و الكافر يكفر و يكثان الكفر يغ خلق الله إياء» لأن الله :تغالى دز ذلكة عليه وعلنه هنه؛ لأن وجود خلاق 
المقدور عجزء و وجود خلا-ف المعلوم جهل. قال القرطبى: و هذا أحسن الأقوال و هو الى عليه جمهور الأمة و قدّم الكافر 
على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ لا تخفى عليه من ذلكك خافية» فهو مجازيكم بأعمالكم. 

ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير أتبعه بخلق العالم الكبير فقال: حَلَقِّ السّماوات وَ الَأَوْضَ بِالْحَقٍ أى: بالحكمة البالغةُ. و قيل: 
خلق ذلكك خلقا يقينا لا-ريب فيه» و قيل: الباء بمعنى اللام» أى: خلق ذلك لإظهار الحق» و هو أن يجزى المحسن بإحسانه و 
المسىء بإساءته. ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال: 

وَ صَوَّرَكعْ فَأَحْسَنَّ صُوَرَكُمْ قبل: المراد آدم خلقه بيده كرام له» كذا قال مقاتل و قيل: المراد جميع الخلائق» و هو الظاهر» أى: 
أنه سبحانه خلقهم فى أكمل صورة و أحسن تقويم و أجمل شكل. 

والتضوير: التحطيط و التشكبل: قرا الجمهون تاحمق ضورع بذع المنادة ويقرأ ريك بن على ز الأعمق نو أبى ريد يكسرهاز 
ِل الْمَصِيرٌ فى الدار الآخرة» لا إلى غيره. يَعْلّمْ ما ففى السّماواتٍ وَ الَرْض لا تخفى عليه من ذلكث خافية و يَعْلَمُ ما ترون وَ ما 
تَعْلنُونَ أى: ما تخفونه و ما تظهرونه؛ و التصريح به مع اندراجه فيما قبله لمزيد التأكيد فى الوعد و الوعيد وَ اللَهُ عَلِمٌ ببذاتٍ 
الابلاوو ااه لحانا سور نا لوا دقنو ل عتكه رك وماؤت وعى الليقاية | له ا كد ذا الدون كدوواون قر روي كثار 
العم الماضية كقوم نوح و عاد و ثمود» و الخطاب لكفار العرب قَذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ بسبب كفرهم. و الوبال: الثقل و الشدّف و 
المراد بأمرهم هنا ما وقع منهم من الكفر و المعاصىء و بالوبال ما أصيبوا به من عذاب الدنيا وَ لَهُعْ تَذابٌ أَلِيمٌ و ذلكك فى الآخرة 
وهو عذاب النار؛ والإشارة بقولهة ذلك إلى ما ذكرمق القذات فى الداريق» وهو يعدا وخبرء بأل كانث كأتبية وله 
الات أى: بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل 0ر0 بالمعدرات الظذاهرة ققالوا ١‏ 1 يؤدونا أى: قال كل قوم منهم 
لرسولهم غيذا القول مكريين أن ايكون الرشول من كتين الشر متعجين من ذلككه ف أزاذ:باليشؤ الحتس وو تهةاقال يهدوننا 
كيدو و عَو دا أى: كفروا بالرسل و بما جاءوا بهه و أعرضوا عنهمء و لم يتدبروا فيما جاءوا به» و قيل: 

كفروا بهذا القول الّذى قالوه للرسل وَ امْرتَفْتَى الله عن إيمانهم و عبادتهم. و قال مقاتل: استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان و 
أوضحه من المعجزات؛ و قيل: استغنى بسلطانه عن طاعة عباده وَ الله عن حَمِيدٌ أى: غير محتاج إلى العالم و لا إلى عبادتهم له 


محنيرى بن كا نكل قاقه يلساة اليقاليى البجال: 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى ذرٌّ قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه 
و سلم: «إذا مكث المنيئٌ فى الرحم أربعين ليله أتاه ملكك النفوسء فعرج به إلى الربٌ فيقول: يا ربٌ أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله ما 
هو قاض» فيقول: أشقى أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق؛ و قرأ أبو ذرٌ من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: وَ صَوَّرَكمْ فَأَخمنَّ 
صُوَرَكمْ و إِلَبه الْمَصِيرًا. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم: «العبد يولد مؤمنا و يعيش 
مؤمنا و يموت مؤمناء و العبد يولد كافرا 
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و يعيش كافرا و يموت كافراء و إن العبد يعمل برههٌ من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقياء و إن العبد يعمل برهة 
من دهره بالشقاء ثم يدر كه ما كتب له فيموت سعيدا». 


[سورة التغابن (25): الايات 7 الى ]١١‏ 


010000000 لتْن يما عملم و ذلكك عَلى الله بير 0 كآمِنُوا بالل وَ وَسُولِ و الور 
الى أَنْرْدا وال بما تعْمَلُونَ حي (8) يوم يكم ليؤم تفع ذلتكك بوم لابن وَ من يؤْمِْ الله و يتل صالحاً يكفْر نه 

سَيّئاته وَ يل دَخِلَهُ جنات تجرى مِن نَْبها اْنْهارُ خالِدِينَ فيها أروداً ذلك الْمَوْرُالْعظِيمُ (4) و الَّذِينَ كمَرُوا وَ كدَّبُوا بآياتنا أولئِكت 
أْصْحابٌ النَّارِ خالِدِينَ فيها وَ يفْسَ الْمَصِيدُ )٠١(‏ ما أَصِاب مِنْ مُصَِِ إلا باذ الل وَ مَنْ يؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلُِوَ اللهُ بكلّ شَيْءِ ليم 


)010 
وَ أَطِيعُوا الله و أُِيعُوا الوَسُولَ فَِنْ تولَصُْ فَإنّما على رَسُولِنًا البلا الْمَبِينٌ (17 الله لا إِله إل مُوَ وَ عَلَى اللَّهِ كنكل الْمَؤْونُونَ 
00 


قوله: زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنْ أَنْ عَتُوا الرّعم: هو القول بالظن؛ و يطلق على الكذب. قال شريح: لكل شىء كنية؛ و كنية الكذب 
وعمزلو اذ ل يتِعَنُوا قائم مقام مفعول زعمء و «أن) هى المخففة من الثقيلة لا المصدرية لثلا يدخل ناصب على ناصبء و 
المراد بالكفار كفار العرب؛ و المعنى: 

زعم كفار العرب أن الشأن لن يبعثوا أبدا. ثم أمر سبحانه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بأن يردٌ عليهم و يبطل زعمهم فقال: قل 
بلى وَ رَبْى لعن ثم لتِوّنَ «بل» هى التى لإيجاب النفى» فالمعنى: بل تبعثون. لم لوعي لكك ردواب لقم اليكر» أي 
لتخرجن من قبوركم لتنبؤن بما عَمِلتُم أى: لتخبرنٌ بذلكك إقامة للحمدِه عليكم؛ ثم تجزون به وَ ذاتكك البعث و الجزاء عَلَى الله 
سي إذ الاعادة أيسر من الابتداء فَآمِنوا الله وَوَسُولِه الفاء هى الفصيحة الدالةُ على شرط مقدّرء أى: إذا كان الأمر هكذا فصدّقوا 
بالله و وسوله محمد صلى اللهعليه و سِلوم و الور الذى الزلنا وهو القرآنة لله تور بيغدى يبه مق ظلمة الفلال. و الله يما 
َعْمَلُونَ خَبِيدٌ لاد يخفى عليه شىء من أقوالكم و أفعالكم؛ فهو مجازيكم على ذلك , ْم يَمَعكُمْ لِيؤم المع العامل فى الظرف 
التنبؤن» قاله النحاس. و قال غيره: العامل فيه خبير» و قيل: العامل فيه محذوف هو اذكر. و قال أبو البقاء: العامل فيه ما دل عليه 
الكلا-م» أى: تتفاوتون يوم يجمعكم. قرأ الجمهور ادك بفتح الياء و ضم العين» و روى عن أبى عمرو إسكانهاء و لا وجه 
لذلك إلا التخفيف و إن لم يكن هذا موضعا له» كما قرئ فى وَ ما يشْعِرْكُمْ )١١‏ بسكون الراء» و كقول الشاعر: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما ١؟)‏ من اللّه و لا واغل *) 


.٠١9 الأنعام:‎ .)١( 

(؟). «استحقب الإثم): ارتكبه. 

(”). «و اغل»: وغل فى الشىء: أمعن فيه و ذهب و أبعد. 
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بإسكان باء أشربء و قرأ زيد بن على و الشعبى و يعقوب و نصر و ابن أبى إسحاق و الجحدرىٌ: 

«نجمعكم) بالنون» و معنى لِيَوْم الْجَمْع ليوم القيامة؛ فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاءء و يجمع فيه بين كل عامل و عمله و بين 
كل نبى و أمته» و بين كل مظلوم و ظالمه ذلِكك يوم الاين يعنى أن يوم القيامة هو يوم التغابن» و ذلكك أنه يغبن فيه بعض أهل 
المحشر بعضاء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» و يغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفرء و أهل الطاعة أهل المعصية؛ و لا غبن أعظم 
من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنةٌ و هؤلاء النار فنزلوا منازلهم التى كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب 
النار فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشرّء و الجيد بالردىء» و النعيم بالعذاب» و أهل الجنة على العكس من ذلكك. يقال: غبنت 
فلانا؛ إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه و الغلبة» كذا قال المفسرونء فالمغبون من غبن أهله و منازله فى الجن وَ مَنْ يُؤْمِنْ 
الله وَ يَعْمَلُ صالحاً كفو عَنْهُ سيئاته أى: من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته» قرأ الجمهور: ايُكَفَوًا ١و‏ 
يُدْخِلَهُ) بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالنون فيهماء و انتصاب خالِدِينَ فيها أبَداً على أنها حال مقدرة, و الإشارة بقوله: ذلك إلى 
ما ذكر من التكفير و الإدخالء و هو مبتدأ و خبره الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أى: الظفر الَذى لا يساويه ظفر. وَ الَِّينَ كَفَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا 
اليك الات النّارِ خَالِدِينَ فيها وَ بنْسّ الْمَصِيرٌ المراد بالآيات إما التنزيلية أو ما هو أعمٌ منها. ذكر سبحانه حال السعداء و حال 
الأشقياء ها هنا لبيان ما تقدم من التَغابن» و أنه سيكون بسبب التكفير و إدخال الجنة للطائفة الأولى» و بسبب إدخال الطائفة الثانية 
النار و خلودهم فيها ما أَصابَ مِنْ مُعَيَِةُ ا بإذنِ اللّهِ أى: ما أصاب كل أحد من مصيبةُ من المصائب إلا بإذن الله أى: بقضائه 
وكارك قال الفراة 

إلا بإذن الله أى: بأمر الله و قيل: إلا بعلم اللّه. قيل: و سبب نزولها أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله 
عن المصائب فى الدنيا وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللّه َهْدِ قَلَْهُ أى: من يصدق و يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهد قلبه للصبر و الرضا 
بالقضاء. قال مقاتل بن حيان: يهد قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من اللّه فيسلم لقضائه و يسترجع. و قال سعيد بن جبير: يهد قلبه 
عند المصيبة فيقول: إنَا لله وَ إِنًا إِلَيِهِ راجعُونَ 0١١‏ و قال الكلبى: هو إذا ابتلى صبره و إذا أنعم عليه شكرء و إذا ظلم غفر. قرأ 
الجمهور: «يهد» بفتح الياء و كسر الدالء أى: يهده الله و قرأ قتادة و السلمى و الضحاك و أبو عبد الرّحمن بضم الياء و فتح 
الدال على البناء للمفعول» و قرأ طلحةُ بن مصرّف و الأعرج و سعيد بن جبير و ابن هرمز و الأزرق «نهد» بالنون» و قرأ مالكك بن 
دينار و عمرو بن دينار و عكرمة «يهدأً» بهمزة ساكنة» و رفع قلبه» أى: 

يطمئن و يسكن و اللَّهُ بكلّ شَْءٍ عَلِيم أى: بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلكك خافية وَ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ أى: هوّنوا على 
أنفسكم المصائبء و اشتغلوا بطاعة الله و طاعة رسوله فَِنْ تولك أى: 

أعرضتم عن الطاعة فَإنَّما عَلى رَسُولِنَا ابلاغ الْمَبِينٌ ليس عليه غير ذلكك و قد فعل؛ و جواب الشرط 
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محذوف و التقدير فلا بأس على الرسولء و جمله فَإِنّما عَلى رَسُولِنَا تعليل للجواب المحذوفء ثم أرشد إلى التوحيد و التوكل‎ 


فال الله لا إلة إلا حو أ هو المينتيحق للعودية دون غير قرت دوو لتر كوا به و على الله قليكد كل الْمَوْمِتوقَ أعنه يقوضوا 
أمورهم إليه و يعتمدوا عليه لا على غيره. 

فى زعموا؟ قال: سمعته يقول: «بئس مطية الرجل». و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عنه: أنه كره زعموا. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يوم التغاين من أسماء يوم القيامة. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر عنه فى قوله: ذلكك يَوْمٌ النَعْايّن قال: غبن أهل الجنة أهل النار. و أخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود فى قوله: ما 
أصاب مِنْ مص يبَدُ قال: هى المصيبات تصيب الرجلء فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها و يرضى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله: يَهْدِ قَلبَهُ قال: يعنى يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته و ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


[سورة التغابن (26): الآيات 1 الى 18] 


ها الَِينَ آمو إن مِنْ أَُواجكم و أؤلادكم عر دوا لَكم فَاخْدَرُومُمْ وَإِنْ تَُْواوََط موا و َُِْوا َال عور وَحِيم (18) 
نما أفوالكم و أولادكمْ فده وَ الله ند جر عَظِيم (15) فَائقُوا لَه ما امطفهُمْ و اشوا اكوا وَأُِْوا يا سكم وَ مَنْ 
بُوقَ شّحٌ تَفْسِهِ ولك هم الْمُفْحُونَ (09 إِنْ تَفْرضُوا الله قوضاً حبري يُضاعِفه لَكمْ وَ يَفْفِر لَك وَ الله ّ رٌ حَلِيمٌ (10) عالِمُ 
الْعَهبِ وَ الشَهادةالعَِيرُ اكيم (1) 

قوله: ذا انيه آمَنُوا إن مِنْ أَزْواجكم و أَؤْلاد كم عَدُوًا لَكُمْ ؛ يعنى أنهم يعادونكم و يشغلونكم عن الخير» و يدخل فى ذلك 
سبب النزول دخولا أوّلياء وهو أن رجالا من مكة أسلموا و أرادوا أن يهاجرواء فلم يدعهم أزواجهم و لا أولادهم. فأمر الله 
سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم فى شىء مما يريدونه منهم؛ مما فيه مخالفة لما يريده الله و الضمير فى فَاخْدَرُوهُمْ يعود إلى 
العدقٌ أو إلى الأمزواج و الأولا-د؛ لكن لا-على العموم» بل إلى المتصفين بالعداوةٌ منهم» و إنما جاز جمع الضمير على الوجه 
الأول» لأن العدوٌ يطلق على الواحد و الاثنين و الجماعة. ثم أرشدهم اللّه إلى التجاوز فقال: وَ إِنْ تَعُْوا وَ تَصْمَحُوا وَ تَغْفِرُوا أى: 
تعفوا عن ذنوبهم التى ارتكبوهاء و تتركوا التثريب عليهاء و تستروها فَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ بالغ المغفرة و الرحمة لكم و لهم, قيل: 
كان الرجل الْمذى ثبطه أزواجه و أولاده عن الهجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليهاء و فقهوا فى الدين» همٌ أن يعاقب أزواجه و 
أولاده» فأنزل اللّه: وَ إِنْ تَعْهُوا الآية» و الآيُ تعتم و إن كان السبب خاصا كما عرّفناك غير مرة. قال مجاهد: و الله ما عادوهم فى 
الدنياء و لكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه. 
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ثم أخبر الله سبخاته بآن الأأموال و الأر لذو فدة فقال: نما أخوالكم و أؤلائكع فته أى: بلاء واختبار ومحنة» يحملونكم على 
كسب الحرام و منع حت الله فلا تطيعوهم فى معصية الله وَ لهند أَجْرٌ عَظِيعٌ لمن أثر طاعة الله وخر كف معضكه فى فيحة ماله 
و ولده. ثم أمرهم سبحانه بالتقوى و الطاعةٌ فقال: فَانهُوا الله مَا استَطعتّم أى: ما أطقتم و بلغ إليه جهدكم. و قد ذهب جماعة من 
أهل العلم إلى أن هذه الآيهُ ناسخةٌ لقوله سبحانه: انهُوا اللّهَ حثٌّ ناته 01١‏ و منهم قتادة و الربيع بن أنس و السدى و ابن زيد و قد 
أوضنسنا الكلاكم فى قولة: الوا الله خق واااو معتى 3 العفراة أطيقوا أى ؟ اتسمهوا عاتؤدروة برو أطبعوا الأواس ”قال مقائل: 
«اسمعوا» أى: اصغوا إلى ما ينزل عليكم و أطيعوا لرسوله فيما يأمركم و ينهاكم. 

وقيل: معنى «اسمعوا): اقبلوا ما تسمعون؛ لأننه لا فائدة فى مجرد السماع و أَنْقُوا يرا نمكم أى: أنفقوا من أموالكم التى 
رزقكم اللّه إياها فى وجوه الخير, و لا تبخلوا بهاء و قوله: حيرا أ نكم منتصب بفعل دلّ عليه أنفقواء كأنه قال: اثتوا فى الإنفاق 


خيرا لأنفسكم, أو قدّموا خيرا لهاء كذا قال سيبويه. و قال الكسائى و الفراء: هو نعت لمصدر محذوفء أى: إنفاقا خيرا. و قال أبو 
عبيدة: هو خبر لكان المقدرة» أى: يكن الإنفاق خيرا لكم. و قال الكوفيون: هو منتصب على الحالء و قيل: هو مفعول به لأنفقواء 
أى: فأنفقواء أى: فأنفقوا خيرا. و الظاهر فى الآيهُ الإنفاق مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبة» و قيل: المراد زكاة الفريضة؛ و قيل: 
الثافلة وقل+الققةق العجاد وق توق شخ كني اارلدك هه التزرة أعذترهن يوق انك ماقمل ها ام له من 
الإنفاق» و لا يمنعه ذلكك منه, فأولتك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلبء و قد تقدم تفسير هذه الآية إِنْ تُُرِصُوا الله 
فود قن اصرف 3 نو الك فى وجوو ا لش باعلاض رطب قلتي لقتاعنا لكد فيجدل السيناة يعفر أنالها الح تسيعمانة 
ميعنو اكه كد ادرف زلا 5و اتغلاف القزاء قن الزالرتوالقى سور البئرة وجتورة العديه وايز لك أفروريفة لكر إن 
تلك المضاعفة غفران ذنوبكم وَ اللَّهُ شَّكورٌ حلِيمٌ يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة؛ و لا يعاجل من عصاه بالعقوبة عالم الِب 
وَالشَّهادَئْ أى: ما غاب و ما حضر لا تخفى عليه منه خافية؛ و هو الْعَزِيرُ الْحَكيمْ أى: الغالب القاهرء ذو الحكمة الباهرة. و قال ابن 
الأنبارى: الحكيم: هو المحكم لخلق الأشياء. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد, و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صتححهه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّ مِنْ أَرْواجِكغ و أَؤلادٍكم عَدُوًا لَكمْ فَاحْدَرُومُْ 
فى قوم من أهل مكة أسلموا و أرادوا أن يأتوا النبى صلى الله عليه و سلّمء فأبى أزواجهم و أولادهم أن يدعوهمء فلما أتوا رسول 
الله صلّى الله عليه و سكم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهم, فنزلت إلى قوله: فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن 


أبن شبيةى احنداو أبو داود :و الترمذى و الساتن وابق عاحة 


.٠١7 آل عمران:‎ .)١( 

(). آل عمران: .٠١7‏ 
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و الحاكم و صبمحه و ابن مردويه عن بريدة قال: كان النبى صلَّى الله عليه و سلم يخطبء فأقبل الحسن و الحسين عليهما 
قميصان أحمران يمشيان و يعثران» فتزل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشقٌّ و واحدا من ذا 
الشوّه ثم صعد المنبر فقال: «صدق الله نما أثوالكع و أؤلاككئ فثيةٌ إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان و يعثران لم 
أصبر أن قطعت كلالمى و نزلت إليهماء. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «يقول اللّه: استقرضت عبدىء فأبى أن يقرضنى» و شتمنى عبدى و هو لا يدرىء يقول: وا دهراه وا دهراه و أنا 
الدهر ثم تلا أبو هريرة: إِنْ تُفْرضُوا الل وضاً حصنا بُضاعِفُهُ لَكمْ . 


فتح القدير» ج8, ص: ا" 
سورةٌ الطلاق 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و ابن النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سيور الطللاق بالمدية. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الطلاق (24): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل لحم الرَحِيم 

با با البيْ إذا طلقم النساء عَطَلقُوهن لدت و أخضوا اده وَالُوا ل ربكم لا ومن من بيوتِهنٌ و لا يحرج إلا أن 
يتن باحس ميو لكك دو الله و من تعد دود الله قد َم نَْسَهُ لا تَذرى لعل لل يُحدتٌ بَغد ذلكك أخراً )١(‏ كَإذا بن 
لون قأشيتكومنٌ بعغؤوف أَؤْ فارقُوهيٌ بعغدوضٍ و أَشْهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ نكم وَ أَقِيموا التّهادةٌ لله ذلكم يوعَظ به من كات مُؤْمِنُ 
الله و الْيؤمالآخِرِ و من ِن لل يَجعل لَهُ مخرجاً (1) و يَزه من ميت لا- يتب و من بتكل عَلَى الل َه حنربة إِنَ لله بال 
لذ سو لله حل حور كارا لاو الات وسور المروفى ول بنرك راكع تاتون او تور والاتي ا عيفر 
ذ اولاق الأخمال أعلوق اذا مطفع خدلوق وف تك اليكل 1ه مِنْ أَْرِهِ يُشراً (©) 

ذلك أَمْر الله أَنْرَهُ بكم وَ مَنْ يق الله يكف عَنْهُ سيئاته وَ بُغظع لَهُ أراً (ه) 

قوله: يا أَيَا الي إذا طَلَفقُمُ النّساءَ نادى النبى صلَى الله عليه و سلّم أولا تشريفا له ثم خاطبه مع أمتهء أو الخطاب له خاصة» و 
الجمع للتعظيم و أمته أسوته فى ذلككء و المعنى: إذا أردتم تطليقهن و عزمتم عليه فَطلقُوَنٌ لِِدتِهِنَ أى: مستقبلات لعدتهن؛ أو 
فى قبل عدتهن, أو لقبل عدتهن. و قال الجرجانى: إن اللام فى «لعدتهن» بمعنى فى؛ أى: فى عدتهن. و قال أبو حيان: هو على 
حذف مضافء أى: لاستقبال عدتهنء و اللام للتوقبت» نحو: لقيته ليله بقيت من شهر كذا. و المراد أن يطلقوهن فى طهر لم يقع 
فيه جماع ثم يتركن حتى تنقضى عدتهنء فإذا طلقوهن هكذا فقد طلقوهنٌ لعدتهنٌ» و سيأتى بيان هذا من السنةُ فى آخر البحث 
إن شاء الله وَ أخصًوا الْعَدَةَ أى: احفظوهاء و احفظوا الوقت الى وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة» و هى ثلاثة قروء» و الخطاب 
للأزواج» و قيل: للزوجاتء و قيل: للمسلمين على العموم؛ و الأول أولى لأن الضمائر كلها لهم و القوا الله ويكو فلااختصرهقيما 
أمركم و لا تضاروهن لا تُحْرِجُوهٌّنَ مِنْ بُبُوتهنَ أى: التى كن فيها عند الطلاق ما دمن فى العدة» و أضاف البيوت إليهنّ و هى 
لأزواجهنٌ لتأكيد النهى» و بيان 
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كمال استحقاقهنَ للسكنى فى مذ العدّفء و مثله قوله: وَاذْكَنَ مابثلى فِى بتكن 01١‏ و قوله: 

وكوك فى ليوتكق ا كم الما نهق الأذواج عن إخراجهن من البيوت التى وقع الطلاق و هنّ فيها نهى الزوجات عن الخروج أيضاء 
فقال: وَ لا يَخْرْجِْنَ أى: لا يخرجن من تلكك البيوت ما دمن فى العدّة؛ إلا لأمر ضرورى كما سيأتى بيان ذلكك. و قيل: المراد لا 
يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن لهِنّ الأأزواج فلا بأسء و الأول أولى إِنَ أنْ يَأَِينَ ِفاحميٍ مين هذا الاستثتاء هو من الجملة 
الأولىء أى: لا تخرجوهن من بيوتهنء لا من الجملة الثانية. قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزناء و 
ذلكك أن تزنى فتخرج لإقامة الحدّ عليها. و قال الشافعى و غيره: هى البذاء فى اللسان و الاستطالة بها على من هو ساكن معها فى 
ذلك البيت» و يؤيد هذا ما قال عكرمة: إن فى مصحف أبيّ «إلا أن يفحشن عليكم) و قيل: المعنى: 

إلا أن يخرجن تعدياء فإِنٌ خروجهن على هذا الوجه فاحشة» و هو بعيدء و الإشارة بقوله: وَ يِلْك إلى ما ذكر من الأحكام؛ و هو 
مبتدأء و خبره حَدُودٌ الله و المعنى: إن هذه الأحكام التى بتنها لعباده هى حدوده التى حدّها لهم؛ لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى 
غيرها وَ مَنْ يَتَعَدَّ دُود الله أى: يتجاوزها إلى غيرهاء أو يخلّ بشىء منها فَمَّدُ ظَلَمَ تَفْسَهُ بإيرادها مورد الهلاكء و أوقعها فى 
مواقع الضرر بعقوبة اللّه له على مجاوزته لحدوده و تعديه لرسمه؛ و جملة: لا نَدْرِى لَعَلَّ الله بُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أكراً مستأنفة 


لتقرير مضمون ما قبلها و تعليله. قال القرطبى: قال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة فى الرجعة؛ و المعنى: 

التحريض على طلاق الواحدة و النهى عن الثلاثء فإنه إذا طلق ثلاثا أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق و الرغبة فى الارتجاع, فلا 
يجد إلى المراجعة سبيلا. و قال مقاتل بعد ذلكك: أى بعد طلقهُ أو طلقتين أمرا بالمراجعة. 

قال الواحدى: الأمر اذى يحدث أن يوقع فى قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة و الطلقتين. قال الزجاج: 

روزا للف كلانا فى وفعاو القد قااشتى لفولةة قر اللمتقوث تقد لك ادر فإكا بلق أحلوق أعة فاريق القعياء أل اليذه 
و شارفن آخرها فَأَمْتكُوهُنٌ بمَغرُوفٍ أى: راجعوهنّ بحسن معاشرة و رغبة فيهنٌ من غير قصد إلى مضارة لهنّ أَؤْ فارِقُومُنٌَ 
بِمَعْرُوفٍ أى: اتركوهن حتى تنقضى عدتهنَّ» فيملكن نفوسهن مع إيفائهنٌ بما هو لهنّ عليكم من الحقوق و ترك المضارة لهنّ 
وَ أفْهِدُوا دَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ على الرجعة» و قيل: على الطلاق» و قيل: عليهما قطعا للتنازع و حسما لمادة الخصومة و الأمر للندب 
كنا ةو اهدو إذا تَبايَعْتُمْ و قيل: إنه للوجوبء و إليه ذهب الشافعى» قال: الإشهاد واجب فى الرجعة» مندوب إليه فى 
الفرقاررو رادقا احمد يوعد واو نول الفإنقيية إن ليجع ا كلد تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» و روى نحو هذا عن أبى 
حنيفة و أحمد و أَقيمُوا شاد لل هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقّبا إلى اللّه و قد تقدم تفسير هذا فى سورة البقرة. 
و قبل: الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادةء أى: الشهود عند الرجعة. فيكون قوله: وَ أَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ أمرا بنفس الاشهاد. و 
كون قرلةة و فقوا الشهادة أمرا بأ ككون خالصة لله و الافارة بقوله: ذَلِكمْ 


اجات ا 

(©) لحرا ع 
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لشفي مرا تايان إلاما توا رسيا ره رمعو ادر ال وَ اليم الْآخِرٍ و خصّ المؤمن 
بالله و اليوم الآخر؛ لأنه المنتفع بذلكك دون غيره وَ مَنْ ب تق الله يَْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً أى: من ؛ يُقغنذانة الله بامغال أؤامرة:و اتات 
نواهيه و الوقوف على حدوده التى حدّها لعباده و عدم مجاوزتها يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد و المحن و يَوْزُقَهُ مِنْ 
عي لا تشدينت أن م رسال مخطر ربالة ولا نكو فى هاه فال الشع :نر القيخًا كك هذا الطتلقق خاصة ىعن طاقن 
كما أمره الله يكن له مخرج فى الرجعة فى العدة» و أنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة. و قال الكلبى: و من يتق اللّه بالصبر عند 
المفنية نخدا اله متغرجا تمرح النان الى الحنةة وقال البعيده :مه جما نانوي االمعقةة وفال أى االعالة كرا م كا و تاق 
على الناتئ نكال الحسييين لفقي ويم بق الله فى ذاه القراشق )صما انام يعاق العنوانة وير رق اندر ادمع ةلا 
يحتسبء أى: يباركك له فيما آتاه. و قال سهل بن عبد اللّه: و من يتق الله فى اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع و 
يرزقه الجنة من حيث لا يحتسبء و قيل غير ذلك. 

رظاض الآبة العموة و لاوجة التخصيص نوع امن" و يتغل افيه الشياق تأخولا أوليا 8 كن توك على الله كهو خفمة أى :و 
من وثق باللّه فيما نابه كفاه ما أهتمه إنَّ الله بال مره قرأ الجمهور: «بالغ أمره؛ بتنوين بالغ و نصب أمره؛ و قرأ حفص بالإضافة» و 
قرأ ابن أبى عبلة و داود بن أبى هند و أبو عمرو فى رواية عنه بتنوين بالغ و رفع أمره على أنه فاعل بالغ» أو على أن أمره مبتدأً 
مؤخره و بالغ خبر مقدم. قال الفراء فى توجيه هذه القراءة: أى أمره بالغ؛ و المعنى على القراءة الأولى و الثانية: أن اللّه سبحانه بالغ 
ما تزيدة مق الأمن لاارقو هق ده :وال مزه بمطلوت) و على القراءة"النالقة: أن اللعاقافت أمرزه لا يرزكه شى ددرو قرأ المفصل + 
وإلقا ا لتسسيح ان النعال دو كرو حم إن قولة: قتتعم ل ,الله لكا كتين قرا أيه معد يرا ونت قناء أوامتدا وقد سكل سهان 


للشذة أجل تين إلبدة و للرخاء أجل يني إليه: و قال السدى: هو قدر الحيض و العدة و الى َه من الْمحِيضٍ مِنْ نسايكم 
و هنّ الكبار اللاتى قد انقطع حيضهن و أيسن منه إِنِ ارَْئْتمْ أى: شككتم و جهاتم كيف عدتهن فدهن ثَلائهُ أَشهُرٍوَ الى لم 
بَخِضَنَ لصغرهن و عدم باوغون سن المخيضء » أى: فعدتهنٌ ثلاثه أشهرء و حذف هذا لدلالة ما قبله عليه وَ أولاثٌ الأَحْمالٍ 
له أن بض خنَ مله أى: انتهاء عندتهن وضع الحمل» و ظاهر الآبة أن عدة الحوامل بالوضع؛ سواء كن مطلقات أو متوقى 
موي تبح لكام فى اك امار ال ميق مدقن السك فر موناه دسق روفو الأ ل عرض وال ون 
كويد زر أرواعا” بتَرَصْنَ نتن أذبعة أَشْهُر و عَشْراً "٠١‏ و قيل: معنى إِنِ از* نينُمْ إن تيقنتم» و رجح ابن جرير أنه بمعنى 
ل ا ل ل ل ا 
5 حي لتر مهد مدر راي زم لكر سد ماو قال بالموى اروااخوااي ال اي وروا 
أم لا بل استحاضة؛ فالعدة ثلاث أشهر وَ مَنْ ب" ّي الله يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرهِ يُشراً أى: من يتّقه فى امتثال 
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أوامزة و اتنا تواقية سه علية"أمره فى الدتيا'و الآخرة و قال الميحاكفة من كى الله قليظلق: تلقث يجعل له من أمرة رثسرا فين 
الرجعة. و قال مقاتل: من يتق الله فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا فى توفيقه للطاعة. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
ذكر من الأحكام» أى: ذلكك المذكور من الأحكام أَمْرٌ الل ْلَه يكم أي حكمه الدى سكم ماين عياده وشرىه الْذى شرعه 
لهم؛ و معنى أَبْرَلهُ إلََكمْ أنزله فى كتابه على رسوله و بيينه لكم و فصل أحكامه و أوضح حلاله و حرامه وَ مَنْ ” تق اللّهَ بترك ما 
دوعتا كلد عن سا الى ارقها أن لتر تبن سيا التقترة للد توك والفظم 2 أخر) كوب يطل دن الجر فى الخر: 
أجرا عظيما و هو الجنة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه و سلّم حفصة فأت تت أهلهاء فأنزل اللّه: يا يها لين إذا 
طَلَفْنمُ النساء مَطَلْقُوهُنَ لِتدَّتهنَ فقيل له: راجعها فإنها صوّامة قوامة و هى من أزواجكك فى الجنة. و خوط ابن در ع اد 
مرسلا. و أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلّق عبد يزيد أبو ركان أمّ ركانة» ثم نكح امرأة من مزينة» فجاءت إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ما يغنى عنى إلا ما تغنى عنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء فأخذت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم حم عند ذلك فدعا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم ركانة و إخوته ثم قال لجلسائه: أ ترون كذا 
من كذا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم لعبد يزيد: طلقهاء ففعل» فقال لأبى ركانة: ارتجعهاء فقال: يا رسول الله إنى 
طلقتهاء قال: قد علمت ذلكك فار تجعهاء فنزلت: 

يا أَبّهَا الى إذا طَلَفْنمْ النّساء مطَلقُوهَنَّ لِعِدَّتَهِنَ قال الذهبى: إسناده واهء و الخبر خطأء فإن عبد يزيد لم يدركك الإسلام. و أخرج 
البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته و هى حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فتغيظ 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض و تطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا 
قبل أن يمسهاء فتلكك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءء و قرأ النبى صلَى الله عليه و سلّم «يا أيها النَبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن فى قبل عدتهن»». و أخرج عبد الرزاق فى المصنف. و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه و سم قرأ: «فطلقوهن فى قبل عدتهن'. و أخرج ابن الأنبارى عن ابن عمر أنه قرأ: «فطلقوهن لقبل عدتهن». و 


أخرج ابن الأنبارى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقى عن مجاهد أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد الرزاق» و 


أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد 
الزواق واعب ان حبية و اله المندريواادة سروه هق ان ,نشهرة قال دق أرزاك ا فتعظلق للح كما ارد الله للتطلقيا طاهرا قي 
غير جماع. و أعرع بدو بن سمو وميا وو جه وا ووضريوو ابن المتلارواين | بى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن 

عباس فى قوله: فَطَلْقُوهُنَّ لِعتَدّتَهنَ قال: طاهرا من غير جماع. و فى الباب أحاديث. و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود و 
عدوا الْعِدّةَ قال: الطلاق طاهرا فى غير جماع. 

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه؛ و ابن مردويه و البيهقى فى سئنه عن ابن عمر فى قوله: و 
لا بَخْرْجْنَ إلا أَنْ َأتِينَ فاش مُبيْنَةْ قال: خروجها قبل انقضاء العدهٌ من بيتها هى 
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الفاحشة المبينة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن ن عباس إلا أَنْ َأتِينَ يفاحمَةْ مين قال: الزنا: 

و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه و البيهقى من طرق عن ابن عباس 
قال: الفاحشة المبينة أن تبذو )١١‏ المرأة على أهل الرجلء فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حلّ لهم إخراجها. و أخرج ابن أبى حاتم 
ين" فاظمة نت :قت قن :قؤلةء لعل الله يقر رتنع ذلك أخرا فالن هن الرنعة يوا أخرخ عبد الرزاق ع ابن سيوين أ يل 
سأل عمران بن حصين: أن رجلا طلق و لم يشهد, و أرجع و لم يشهد. قال: بئس ما صنع» طلق فى بدعة» و ارتجع فى غير سلَّةُ 
فليشهد على طلاقه و على مراجعته و يستغفر اللّه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ مَنْ ين الله يَجْعلْ لَه مَخْرَجا 
قال: مخرجه أن يعلم أنه قبل أمر الله و أن الله هو الذى يعطيه و هو يمنعه؛ و هو يبتليه و هو يعافيه» و هو يدفع عنه. و فى قوله: وَ 
يزه مِنْ يت لا يَْتيِبٌ قال: من حيث لا يدرى. و أخرج ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

و لك ل را جنر خيس ترون الاو ار و أخرج الحاكم و صبححه؛ و ضعفه الذهبى» من 

طريق سالم بن أبى الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآية وَ مَنْ يق الل َجعَلْ لَهُ مَخْرَجاً فى رجل من أشجع كان فقيراء خفيف 
ذات اليد, كثير العيال» فأتى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم» فقال: 

اتق اللّه و اصبر» فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدوٌ أصابوه؛ فأتى رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فسأله عنها و 
أخبره خبرهاء فقال: كلهاء فتزلت و مَنْ ِثٍّ اللّهَ الآية. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
جاء عوف بن مالكك الأشجعى إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إن ابنى أسره العدو و جزعت أمه. فما 
راو اوبكر قد و ارد روطو وريز ابام ات اعرزر مع رمازار كا وا كاد واوا 
فتغفّل عنه العدو, فاستاق غنمهم, فجاء بها إلى أبيه» فنزلت: وَ مَنْ ب نت الله َجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجأً الآية. و فى الباب روايات تشهد لهذا. 
واكك أن جات عن مالحاو كراد لع كم ون دنار مها و حر اكبلا مسج از الى رن 
المعرفة» و البيهقى عن أبى ذرٌ قال: «جعل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يتلو هذه الآبة: وَ مَنْ بن الله يَجَعَلٌ لَهُ مَخرَجاً وَ يَورْقه 
ِنْ حَيِتُ لاد يَحْمَِبُ فجعل يردّدها حتى نعستء ثم قال: يا أبا ذرّ لو أن الناس كلهم أخحذوا بها لكفتهم؛ و فى الباب أحاديث. و 

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ مَنْ , يتوَكُلْ عَلَى الل َهُوَ حثريةُ قال: ليس المتوكل المذى يقول: تقضى حاجتى؛ و 
ليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمّه؛ و دفع عنه ما يكره؛ و قضى حاجته؛ و لكن الله جعل فضل من توكل على من لم 
يتوكل أن يكفّر عنه سيئاته» و يعظم له أجراء و فى قوله: إن ال بال ره قال: يقول قاضى أمره على من توكل و على من لم 
يتوكلء و لكن المتوكل يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجراء و فى قوله: قَدْ َل الله لِكَل م قء درا قال تيع أجل و متدهئ 
ينتتهى إليه. و أخرج ابن المبارك و الطيالسى و أحمد و عبد بن حميد 
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و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و أبو يعلى و الحاكم» و صبححه. و البيهقى عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «لو أنكم توكلتم على اللّه حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدو خماصا و تروح بطانا». 

و أخرج إسحاق بن راهويه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى سئنه عن 
أب بن كعب: أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآيهُ فى البقرهُ فى عدة النساء قالوا: لقد بقى من عدة النساء عددا لم تذكر 
فى القرآن: الصغار و الكبار اللاتى قد انقطع حيضهن و ذوات الحملء فأتزل الله وَ اللَائْى يَيْْنَ مِنّ الْمَحِيض الآآية. و أخرج عبد 
الله , بن أحمد فى زوائد المسندء و أبو يعلى و الضياء فى المكارة دو اب هردويد عن أبن نمع كفي قال قلق للدي كيل اللة 
عليه و سلم: لات الخال أن بط هن هن أهى المعطلقة ثلاث أو الموقى عنها؟ قال: هى المطلقنة ثلاا و المتوفى 
عنها». و أخرج نحوه عنه مرفوعا ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الدار قطنى من وجه آخر. و أخرج عبد الرزاق و سعيد 
بن منصور و عبد بن حميد و أبو داود و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه 
من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال: تعتدٌ آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنته؛ إن الآبةٌ التى فى سورة النساء القصرى )١١‏ 
نزلت بعد سورة البقرفيز أولات الأخمالٍ أَجَلَهٌُ أن شعن عملهن بكذا و كذا أشهراء و كل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها 
أن تضع حملها. و روى نحو هذا عنه من طرق و بعضها فى صحيح البخارى. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أم 
سلمة: أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها و هى حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليله فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم. و فى الباب أحاديث. 


[سورة الطلاق (280): الايات م الى /ا] 


سكت هُنَّ بن عبت سكم من وج كم و لا ُضآؤوشَ ليوا هن و إن كن أولاتٍ حطئل انوا َل حل يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 
إن أَدْضَعْن لكخ فَاتومَنٌ َ ورهن و ُو يكم بمغزو و إن تعامر وتم ضع لَهُ أخرى () لِبنْفْنْ ذو سَعَةُ مِنْ سَعَيِهِ وَ مَنْ 
در عَلَيِهِ ررْقَهُ َليِق مما تاه اللهُ لا يكلْفُ الله نفْساً إلا ما آتاها سَيِجِعَلٌ اللَهُ بعد عُشْر يُشْراً (/0 

قوله: أَدكِتُومُنٌ ون عَيِتٌ شركقع هذا كلام معد يتضعن ببان ما يجب للنساء من السكنى» و من للتبعيض: أى: بعض مكان 
سكناكمء و قيل: زائدة مِنْ وُجدِكَمْ أى: من سعتكم و طافتكمء و الوجد: القدرة. قال الفراء: يقول: على ما يجدء فإن كان موسعا 
عليه وسع عليها فى المسكن و النفقة» و إن كان فقيرا فعلى قدر ذلكك. قال قتادةٌ: إن لم تجد إلا ناحية بيتكك فأسكنها فيه. 

وقد اختلف أهل العلم فى المطلقَه ثلاثاء هل لها سكنى و نفقةُ أم لا؟ فذهب مالكك و الشافعى أن لها السكنى و لا نفقهُ لها. و 
ذهب أبو حنيفة و أصحابه أن لها السكنى و النفقةُ. و ذهب أحمد و إسحاق و أبو ثور أنه لا نفقة 


.)١(‏ أى سورة الطلاق. 
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لها ولا سكنىء و هذا هو الحق» وقد قررته فى شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وَ لا تُضآرُوهُنَّ لِتُصَيْقُوا عَلْيهِنَ 
نهى سبحانه عن مضارتهن بالتضييق عليهن فى المسكن و النفقةُ. و قال مجاهد: فى المسكن. 


و قال مقاتل: فى النفقة. و قال أبو الضحى: هو أن يطلّقهاء فإذا بقى يومان من عدّتها راجعهاء ثم طلقها. 

وَ إِنْ كن أولاتِ حمل كَنْفِفُوا علَتِهِنَّ حَنّى يط عْنَ حَملَهُنَ أى: إلى غاية هى وضعهن للحمل. و لا خلاف بين العلماء فى وجوب 
النفقة و السكنى للحامل المطلقة؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال على و ابن عمر و ابن مسعود و شريح و النخعى و 
الشعبى و حماد و ابن أبى ليلى و سفيان و أصحابه: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. و قال ابن عباس و ابن الزبير و جابر بن 
يدق اللهءو عالكفى العاقس و أبو عففة و أضكاءة لأ يتقق علنيا الاو تيننيا: وعنذا هو الحق للادلة الواودة قن ا لك مه 
السنة قِنْ أَرْفَّ عن لَكَمْ أولادكم بعد ذلك فا تَوَهَنّ 0006 أى: أجور إرضاعهن. و المعنى: أن المطلقات إذا أرضعن أولاد 
الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن على ذلك و أَتَمِرُوا بينَكُمْ بِمَْرُوفٍ هو خطاب للأمزواج و الزوجات» أى: تشاوروا 
بينكم بما هو معروف غير منكرء و ليقبل بعضكم من بعض ما أمره به )١١‏ من المعروف الجميلء و أصل معناه ليأمر بعضكم 
بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم. قال مقاتل: المعنى ليتراض الأب و الأم على أجر مسمّىء قيل: و المعروف 
الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر و المعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر وَ إِنْ تَعاسَوْتُمْ أى: فى أجر 
الإشيناع فانى الزويع افصعطى الآه الأحوتو أيظة لآم ذا ترشعه إلا يما ومسي الاجر ممتوفع ل أخر إن ماس مرعيمة 
أخرى ترضع ولده. و لا يجب عليه أن يسلم ما تطلبه الزوجةء و لا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر. قال 
الضحاكك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرىء فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر لِيُنْفِنْ ذو سَِعَةُ مِنْ سَعَتِهِ فيه 
الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم و مَنْ قَدِرَ عَلَيهِ رق أى: كان رزقه بمقدار القوتء أو 
مضيق ليس بموسع فَلينِْنْ مِمَا آتاٌ الله أى: مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلكك لا يُكُلْفُ الله نفْساً إَِا ما آتاها أى: ما 
أعطاها من الرزق» فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس فى وسععهه بل عليه ما يقدر عليه و تبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق 
متكفل الل يقد عه تقر اناعد ظيق واغنة سنة وغ 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مِنْ وُجدِكُمْ قال: من سعتكم وَ لا تُضآرُوهُنَ لِتْص يَقُوا عَلَِهنَ قال: فى المسكن. و 
أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: وَ إِنْ كُنَّ أولااتِ فل الآبة قال: فهذه فى المرأة يطّقها زوجها و هى حاملء فأمره الله أن 
يسكنها و ينفق عليها حتى تضعء و إن أرضعت حتى تفطم, فإن أبان طلاقها و ليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضى عدتها و 
لا نفقة لها. و أخرج عبد بن حميد عن أبى سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبى عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب و 


بأكل 


)١89 /١8( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
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أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار» و قال للرسول: انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها؟ فما لبث أن لبس ألين الثياب» و أكل أطيب‎ 


[سورة الطلاق (24): الآيات 8 الى ؟1] 
و كارق بق قواوة عقلك عن أقر وها و ذش ا سات هناها هابا كيدا و ع ذقاها عذابا لكر () فذاقك وبال أغرها و كان عافة 
أثرها حشرا (9) أَعَدٌ الله نَّهُعْ عذاباً مّدِيداً قَائَقُوا الله يا أولى الأنِْاب الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْرَلَ الله إليكم ذكراً )٠١(‏ رَسُولاً يَثُْوا 


عَلَِكُمْ آباتٍ الله ميات ليُخْرج الّذِينَ آمنُوا وَ عَِلُوا الصّالِحَاتٍ مِنَ الظْلّماتٍ إِلَى اللُورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلُ صالِحاً يدْخِلَهُ 


جَنَاتِ تَجرى مِنْ تحبا الْنْهارُ خالِتدِينَ فيها أبّدا قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رزقاً 1١‏ الله اذى حَلَقَ يع سر ماواتٍ وَ مِنَ الْأؤْض مِتْلهُنّ 
يكل الأمد ر يتنه لتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كل شَيْءِ قَدِ بدو أَنَّ الله قد أحاط بكلّ شَئْءِ عِلْماً (؟1) 

لما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكامء حذَّر من مخالفتهاء و ذكر عتو قوم خالفوا أوامرهء فحلّ بهم عذابه فقال: وَ كأيّنْ مِنْ قَويَُ 
عَنَثْ عَنْ أمْر رَبّها وَ رُسْلِهِ يعنى عصت: و المراد أهلهاء و المعنى: و كم من أهل قري عصوا أمر الله و رسله» أو أعرضوا عن أمر 
الله و رسله؛ على تضمين عتت معنى أعرضت. و قد قدّمنا الكلام فى كأين فى سورةٌ آل عمران و غيرها فَحاسَئِناها جساباً شَّدِيداً 
أى: شددنا غلى أهلها فى الحساب بما عملوا. قال مقائل: حاسبها الله بعملها فى الدنيا فجازاها بالعذاب» وهو معنى قوله: 

وَ دناه عَاباً ُكراً أى: عذّبنا أهلها عذابا عظيما منكرا فى الآخرةء و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: عذّبنا أهلها عذابا نكرا 
فى الدنيا بالجوع و القحط و السيف و الخسف و المسخ. و حاسيناهم فى الآخرة حسابا شديدا. و النكر المنكر فَاقتُ وبال أَرها 
أى: عاقبة كفرها وَ كان عاقِرةٌ أفرها ثرا أى: هلاكا فى السدنيا و عذابا فى الآخرة أعردَاللّهُ َه عَذابا شَدِيداً فى الآخرف» و هو 
عذاب النار» و التكرير للتأكيد قَاتَُوا اليا أولى الِْْابٍ أى: يا أولى العقول الراجحة» و قوله: ار اول كا السب 
كور اعد ينا نادف ا لد يا أولى الاب أو عطف بيان له أو نعت قد أل الله يكم كرا رَسُولَا قال الزجاج: إنزال 
الذكر دليل على إضمار أرسلء أى: أنزل إليكم قرآناء و أرسل إليكم رسولات و قال أبو على الفارسى: إن رسولا منصوب 
بالمصدرء و هو ذكرا؛ لأسن المصدر المنوّن يعمل. و المعنى: أنزل إليكم ذكر الرسول. و قيل: إن رسولا بدل من ذكراء و كأنه 
جعل الرسول نفس الذكر مبالغة. و قيل: إنه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره: أنزل ذا ذكر رسولاء أو صاحب ذكر 
رسولا. وقيل: إن رسولا نعت على حذف مضافء أى: ذكرا ذا رسولء فذا رسول نعت للذكر. 

و قيل: إن «رسولا» بمعنى رسالة» فيكون «رسولا» بدلا صريحا من غير تأويلء أو بيانا. 

و قيل: إن رسولا منتصب على الإغراء» كأنه قال: الزموا رسولا. و قيل: إن الذكر ها هنا بمعنى الشرف 
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كقوله: لَمَدْ رلا يكم كتاباً فيه ذْكركُمْ ٠١‏ و قوله: وَِنهُ لَك لَك وَ لِقَويِك .37١‏ ثم بين هذا الشرف فقال: رَسُوًا وقد ذهب 
الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و قال الكلبى: هو جبريلء و المراد بالذكر القرآن» و يختلف 
الت باحتلافك رتو الاغزات الننايقة كنا لا يحقى "ثرا تعض وسيعاته الرشولالمد عزن يقؤلد كرا عليكة ياف الله كنات أى: 
حال كونها مبينات» قرأ الجمهور: 

«مبينات» على صِيغْهُ اسم المفعول» أى: بينها الله و أوضحهاء و قرأ ابن عامر و حفص و حمزة و الكسائى على صيغة اسم الفاعل» 
أى: لمحي عار وا يتك ورك افيد سكام تررك ع نقراءة الارلى الإركاع وز اوعفد ندر : هد بين لَكم الآبات». 
حرج الَذِينَ آمَنُوا و عَولُوا الصّالِحَاتِ مِنّ الظلّماتٍ إِلَى الور اللادم متعلقة بيتلوء أى: ليخرج الرسول الْمذى يتلو الآيات الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية؛ و يجوز أن تتعلق اللام بأتزل» فيكون المخرج هو اللّه سبحانه و مَنْ 
يؤْمنْ ِو يعمل صالحاً أى: يجمع بين التصديق» و العمل بما فرضه الله عليه؛ مع اجتناب ما نهاه عنه يُدَخِلهُ ينّاتِ تَجرى مِنْ 
ياوا السيور امِل بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالنون» و جمع الضمير فى حالدِينَ فها أبَداً باعتبار معنى من؛ 
وك له باعتبار لفظهاء و جملة قَّدْ أَحْسَسَ الله لَه ررْقاً فى محل نصب على الحال من الضمير فى خالدين على 
التدخل؛ أو من مفعول يدخله على الترادف؛ و معنى قَدْ أحْمَن الله لَهُ رّقاً أى: وسّع له رزقه فى الجنة الله الّذِى خَلَقَ سيم 
سَماواتٍ الاسم الشريف مبتدأ و خبره الموصول مع صلته وَ مِنَ اَْرْض مِثْلهُنَ أى: و خلق من الأرض مثلهن يعنى سبعا. 

و اختلف فى كيفية طبقات الأرض. قال القرطبى فى تفسيره: و اختلف فيهنٌ على قولين: أحدهما: و هو قول الجمهور أنها سبع 


رسو تطانا يها قوق رعق ون كل أرض و أرضر ممافة كمادق السحافز الشناو وف كل أ رض كان تن هف اللفوق 
قال الضحات: إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاسف السموات. و الأنول أصح «”؛ لأسن الأخبار دالة عليه فى 
الترمذى و النسائى و غيرهماء و قد مضى ذلكك مبينا فى البقرهُ قال: و فى صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبى صلى 
الله عليه و سلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» إلى آخر كلامه؛ و سيأتى فى آخر 
البحث ما يقوى قول الجمهور. قرأ الجمهور: «مثلهنّ» بالنصب عطفا على «سبع سموات» أو على تقدير فعلء أى: و خلق من 
الأرض مثلهنّ. و قرأ عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء» و الجار و المجرور قبله خبره يَترَّلُ لمر بَينّهُنَ الجملة مستأنفة و 
يجوز أن تكون صفهُ لما قبلهاء و الأمر الوحى. قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع. و قال الحسن: بين 
كل سماءين أرض و أمر. و قال قتاده: فى كل أرض من أرضه و سماء من سمائه خلق من خلقه, و أمر من أمره» و قضاء من 

قضائة» و قيل: ببنهن إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التى هى أدثاهاء وبين السماء السابعة التى هى أغلاهاء وقيل: .هو ما يذثر 


000 الأسات ا 

(؟). الزخرف: ع6. 

(؟). هذا الكلام لا يعتمد على قرآن أو سنَّهُء و قد أثبت العلم خلافه. 
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من عجيب تدبيره» فينزل المطر و يخرج النبات» و يأتى بالليل و النهار» و الصيف و الشتاءء و يخلق الحيوانات على اختلااف 
أنواعها و هيئاتها فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان: و هذا هو مجال اللغهُ و اتساعهاء كما يقال للموت: أمر اللّه؛ و للريح 
والسكات: و اوها قز الجموور: زعزل الأ من مزل وق الحو على لماعي /اواترا ع عمرو اص رواية متاريرر لنامل 
الإنزال» و نصب الأمر على المفعولية و الفاعل الله سبحانه» و اللام فى لِتْلمُوا نالل عَلى كل شَئْءِ قَِيرٌ متعلق بخلق» أو بيتتزل 
أو بمقدرء أى: فعل ذلكك لتعلموا كمال قدرته و إحاطته بالأشياء» و هو معنى و أَنَّ الله قد أحاط يكل شَىْءٍ عِلْماً فلا يخرج عن 
علمه شىء منها كائنا ما كان» و انتصاب علما على المصدرية. لأن أحاط بمعنى علم؛ أو هو صفهُ لمصدر محذوفء أى: أحاط 
إحاطة علماء و يجوز أن يكون تمييزا. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَحاسَناها حساباً يدا يقول: لم ترحم و عَذَبناها عَدابا ُكراً يقول: عظيما منكرا. و 
أخرج ابن مردويه قسذ أَيْرلَ الل يكم ذكرا- وَسُولا قال: محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال له رجل: اله الى حَلَقَ سبع سَماواتٍ وَ مِنَ الْأْض مِعْلهِنَ إلى آخر السورة فقال ابن 
عباس: 

ما يؤمنكك أن أخبركك بها فتكفر؟. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعب» من طريق أبى 
الضحى عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنّ الَْوْض مْلهُنَ قال: سبع أرضين فى كلّ أرض نبى كنبيكم, و آدم كآدم و نوح كنوح: و 
إبراهيم كإبراهيم؛ و عيسى كعيسى. قال البيهقى: هذا إسناده صحيح. و هو شاذ بمرةء لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعا. و أخرج 
ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن الأرضين بين كل أرض و التى 
تليها مسيرةٌ خمسمائةُ عام, و العليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء؛ و الحوت على صخرة» و الصخرة بيد ملكك. و 
الثانية مسخر الريح, فلما أراد الله أن يهلكك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا يهلك عاداء فقال: يا رب أرسل عليهم 


بن البرك درتت احور يجان له سيار إذن تكفأ 1١‏ الأرض و من عليهاء و لكن أرسل عليهم بقدر خاتمء ذ فهى التى قال الله 
فى كتابه:ما ندر من شيدء أَنَتْ عَلَيهِ ا جعَلتْه كالرَمِيم «7. و الثالشة فيها حجار جهنم و الرابعة فيها كبريت جهنم, فقالوا: يا 
وول الها | لللنار كتوق فاه قروو الى المح بيد ]3 فها لاود ةمع كريقة ار أوسا فيه اسان الزرابسى لماعك إن 
آخر الحديث. قال الذهبى متعقبا للحاكم: هو حديث منكر. و أخرج عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن عباس قال: سيد السموات 
السماء الى فبها العرش» و سبد الأرضين الأرضن الى تحن فبها. 


.)١(‏ فى المستدركك للحاكم: تكفى. 
(؟). الذاريات: 67. 
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و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع» و تسمى سورة النبى. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة» و لفظ ابن مردويه سورة المحرم. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة 
النساء يا أَيّهَا الب لِم تَحَرّمْ 

بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 


[سورة التحريم (227): الايات ١‏ الى 4] 


داتعي ابم 

با با لني لم 4 توغ ما أغل الله لك يه : تَنى مؤضات أواجكك و الله َُورٌ رَحيمٌ )١(‏ هد فَوَض الله كم مَل نماكم و الله 
مَؤلاكم و وال م التحكيم (0) و إِذ أ سر الي إلى تغض أذواجه حدِيئا قلَمَايَتْ به و أَظْهَرَُ لقا لود ف و ادق 
وا الا ل ور تي ام تي صر الطورسي ال 
هُوَ مَؤْلاة وَ جبريل و صالخ الْمؤْنيَ وَ الْمَلائكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ (©) 

عسى ريه إن طلفَكنٌ أن بدلة أزواجاً خيراً نكن مُشلمات مُؤمنات قاننات تائباث عابدات سائحاتٍ تبات و أبكاراً (8) 

قوله: با أَبّهَا الى لم ب حرم ما أل اللّهُ لَك اختلف فى سبب نزول الآية على أقوال: الأول قول أكثر المفسرين. قال الواحدى: 
قال المفسرون: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم فى بيت حفصة فزارت أباهاء فلما رجعت أبصرت ماري فى بيتها مع النبى صلَى 
الله عليه و سلمء فلم تدخل حتى خرجت ماري ثم دخلتء ذ فلما رأى النبى صلَى الله عليه و سلم فى وجه حفصة الغيرة و الكآبة 
قال لها: لا تخبرى عائشة و لكك على أن لا أقربها أبداء فأخبرت حفصة عائشة و كانتا متصافيتين» فغضبت عائشة و لم تزل بالنبى 
صَلَى الله عليه و سلّم حتى حلف أن لا يقرب مارية» فأنزل الله هذه السورة. 

قال القرطبى: أكثر المفسرين على أن الآيهُ نزلت فى حفصة» و ذكر القصة. و قيل: السبب أنه كان صِلَى الله عليه و سلّم يشرب 
عسلا عند زينب بنت جحش. فتواطأت عائشة و حفصة أن تقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد منكك ريح مغافير. و قيل: السبب 


المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلَّى الله عليه و سلّم. و سيأتى دليل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله و ستعرف كيفية الجمع 
ينهم" و جملة كك تزضنات أزواجكه ميتتائقة» أو مفسيرة لقوله: 

«تحرّم)» أو فى محل نصب على الحال من فاعل تحرمء أى: مبتغيا به مرضاةُ أزواجكك. و مرضاة اسم مصدرء و هو الرضىء و 
أصله مرضوة. و هو مضاف إلى المفعول؛ أى: أن ترضى أزواجكك. أو إلى الفاعل» أى: 

أن يرضين هن و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: بليغ المغفرة و الرحمةٌ لما فرط منكك من تحريم ما أحلّ الله لكك 
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قبل: و كان لكك ذنبا من الصغائر فلذا عاتبه الل عليه» و قيل: إنها معاتبة على تركك الأولى 1١‏ قَدْ كَرَضَ اللَّهُ لكم تَجِلَةَ أُماتكم 
أى: شرع لكم تحليل أيمانكم, و بين لكم ذلكء و تحلة أصلها تحللة» فأدغمت. 

وهى من مصادر التفعيل كالتوصية و التسميء فكأن اليمين عقد, و الكفاره حلء لأنها تحلّ للحالف ما حدّمه على نفسه. قال 
مقاتل: المعنى قد بن اللّه كفْمارة أيمانكم فى سورة المائدة. أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلّم أن يكفر يمينه و يراجع وليدته 
فأعتق رقبة. قال الزجاج: و ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللّه. 

قلت: و هذا هو الحق أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد و لا يلزم صاحبه. فالتحليل و التحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره» و 
معاتبته لنبيه صلَى الله عليه و سلم فى هذه السورة أبلغ دليل على ذلككء و البحث طويل و المذاهب فيه كثيرة و المقالات فيه 
طويلة» و قد حققناه فى مؤلفاتنا بما يشفى. 

و اختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا؟ و فى ذلكك خلاف. و ليس فى الآيةُ ما يدل على أنه يمين؛ لأن 
الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحلّه له» ثم قال: كَدُ كُرَضٌ الله لَك تل أَيِمانِكم و قد ورد فى القصة التى ذهب أكثر المفسرين 
إلى أنها سبب نزول الآبة أنه حرم أولا ثم حلف ثانيا كما قدمنا وَ الله مَؤلاكم أى: وليكم و ناصركم و المتولّى لأموركم وَ هُوَ 
الْعَلِيمٌ بما فيه صلاحكم و فلاحكم الْحَكيمُْ فى أفعاله و أقواله. 

وَإِذْ أَمَرٌ الي إلى بغض أَزواجه عدِيثا قال أكثر المفسرين: هى حفصة كما سبق» و الحديث هو تحريم مارية» أو العسلء أو 
تحريم التى وهبت نفسها له و العامل فى الظرف فعل مقدرء أى: و اذكر إذ أسرٌ. و قال الكلبى: أسرّ إليها أن أباكك و أبا عائشة 
يكونان خليفتى على أمتى من بعدى قَلَما أت به أى أخبرت به غيرها وَ أَظْهَرَُ اله عليِِ أى: أطلع الله نبيه على ذلكك الواقع منها 
من الإخبار لغيرها عَرَفَ بَعْضَهُ أى: عدف حفصة بعض ما أخبرت به. قرأ الجمهور: «عرف» مشددا من التعريفء و قرأ على و 
طلحةٌ بن مصرّف و أبو عبد الرّحمن الدّلممى و الحسن و قتاده و الكسائى بالتخفيف. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الأولى 
لقوله: وَ أَْرَضٌ عَنْ بض أى: لم يعرفها إياه» و لو كان مخفا لقال فى ضده: و أنكر بعضا وَ أَعْرَض عَنْ فض أى و أعرض عن 
تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى الناسء و قيل: الى أعرض عنه هو حديث مارية. و للمفسرين ها هنا خبط و خلط» و 
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كل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف و الإعراض بما يطابق بعض ما ورد فى سبب التزول» و سنوضح لكك ذلكك إن شاء 
اله لَمَا كأها به أى: 

أخرفانها أفقت نالحد #القاع انا كهذا ادس ار كوي قال قاين الله الكو أى: أغيري الذي لاف عاد 
أحافية: ]وها ل الله ققة يقث كلريكها الاخطات [عائقة وتخفضة» لى: إن توي إلى اللّة فق وجتد امتكلها هآ بوجي النوية و 


معنى صَعْتْ عدلت و مالت عن الحق» وهو 


.)١(‏ قال القرطبى (18/ 218): و الصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى. و أنّهِ لم تكن له صغيرة و لا كبيرة. 
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أنهما أحبتا ما كره رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم؛ و هو إفشاء الحديث. و قيل: المعنى: إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى 
التوبة» و قال قلوبكما و لم يقل قلبا كما لآن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين فى لفظ واحد و إِنْ تَظاهّرا عَلَيِه أى: تتظاهرواء قرأ 
الجمهور: «تظاهرا» بحذف إحدى التاءين تخفيفا. و قرأ عكرمة «تتظاهرا» على الأصل. و قرأ الحسن و أبو رجاء و نافع و عاصم 
فى رواية عنهم «تظهّراا بتشديد الظاء و الهاء بدون ألفء و المراد بالتظاهر: التعاضد و التعاون» و المعنى: و إن تعاضدا و تعاونا 
فى الغيرة عليه منكما و إفشاء سرّه فَإنَّ الله هُوَ مَوْلاه وَ جِبِرِيلٌ وَ صالحُ الْمُؤْمِنِينَ قف لكوع د افير وك لك فوا م 
صلح من عباده المؤمنين؛ فلن يعدم ناصرا ينصره و الْملائِكة بعد ذلك أى: بعد نصر الله و نصر جبريل و صالح المؤمنين طهر 
أى: أعوان يظاهرونه؛ و الملائكة مبتدأء و خبره ظهير. قال أبو على الفارسى دوا فل للكرة عراب ولاو تسوه حوييا 
١‏ قال الواحدى: و هذا من الواحد الَذى يؤدى عن الجمع كقوله: خفن أولفك وهنا اوقد شرو عب التحز امل 
عرع وتبرر و حيو رصت يد الراخة و المنتى و الجيع: و قيل: كان التظاهر بين عائشة و حفصة فى التحكم على النبى صلى 
الله عليه و سلّم فى النفقة تسى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنَّ أَنْ يِدلهُ أزواجاً حيرا مِنْكنَ أى: يعطيه بدلكن أزواجا أفضل م: منكنء و قد علم الله 
سبحانه أنه لا يطلقهن» و لكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لهن» و هو كقوله: 
وَإِنْتَتوَلَوَا يَسْتَِدِلٌ قَؤْماً غَيِرَكُمْ « فإنه إخبار عن القدرة و تخويف لهم. ثم نعت سبحانه الأزواج بقوله: مُثلمماتٍ مُؤْمِناتِ أى: 
قائمات بفرائض الإسلام» مصدّقات بالله و ملائكته وعد وار كبر عي را امبرو سر لورمات ات 
مخلضات. وقيل معتناه: مسلمات لأمر الله و رسوله قاننات مطيعات لله. .و القنوت: الطاعة» و قيل: مصليات ثائبات يعنى من 
الذنوب عابداتٍ لله متذللات له. قال الحسن و سعيد بن جبير: كثيرات العبادة. سائحاتٍ أى: 

صائمات. و قال زيد بن أسلم: مهاجرات؛ و ليس فى أمة محمد صلَى الله عليه و سلّم سياحة إلا الهجرة قال ادن تية بو القر ارق 
غيرهما: و سمى الصيام سياحة لأ-ن السائح لا زاد معه. و قيل المعنى: ذاهبات فى طاعة الله من ساح الماء إذا ذهب» و أصل 
السياحة: الجولان فى الأرض» و قد مضى الكلام على السياحة فى سورة براءة. تَباتِ وَ أبكاراً وسط بينهما العاطف لتنافيهماء و 
الثبيات: جمع ثيب, و هى المرأة التى قد تزوجت ثم ثابت عن زوجها فعادت كما كانت غير ذات زوج. و الأبكار: جمع بكر و 
هى العذراء؛ سميت بذلك لأنها على أول حالها التى خلقت عليه. 

و قد أخرج البخارى و غيره عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش و يشرب عندها 
لبنا أو عسلاء فتواصيت أنا و حفصة أنّ أتتنا دخل عليها النبى صلى الله عليه و سلّم فلتقل: إنى أجد منكك ريح مغافير» فدخل على 
إحداهما فقالت ذلك له. فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحشء و لن أعود, فنزلت: 


.٠١ المعارج:‎ .)١( 

(). النساء: 24,. 

(9). محمد: /3. 
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يا أَبَّا النِّيُ لم تححدِمٌ ما أَحلّ الله لَك إلى قوله: إنْ تتُوبا إِلَى اللِّ لعائشة و حفصة و إِذْ أَمدَ رّ الى إلى تغض أَرُواجهِ حَديثاً لقوله: 
بل شربت عسلا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند صحيح؛ عن ابن عباس قال: 


«كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم شرب من شراب عند سودةٌ من العسل, فدخل على عائشة فقالت: إنى أجد منكك ريحاء 
متخ عاق ملق شالك زف جد متكة سا ففاكة أر امسن كزان بريه ملك بدو فق زو الله يه أشريه أ بذاء فادزل اللضد) انها 
الب لِم ترم الآيذه. و أخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال: سألت أم سلمة عن هذه الآية يا أَبّهَا الي لم حدم قالت كا 
غندئ عكة 19 امن :عسل أبيض» فكاك الدين صِلى الله عليه و سلم يلعق فنها و كان يبعبهفقالت له.عائفة: 

نحلها تجرس عرفطا 005١‏ فحرّمهاء فنزلت الآية. و أخرج النسائى, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس: أن رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلّم كانت له أمةُ يطؤهاء فلم تزل عائشة و حفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل الله هذه الآية يا أَيّهَا الي 
ِمَ حرم و أخرج البزار و الطبرانى» قال السيوطى: بسند صحيح, عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان 
تظاهرتا؟ قال: عائشة و حفصة, و كان بدوٌ الحديث فى شأن مارية القبطية أم إبراهيم أصابها النبى صلَى الله عليه و سلّم فى بيت 
حفصة فى يومهاء فوجادت حفصة فقالت: يا رسول الله لقد جئت إلى بشىء ما جئته إلى أحد من أزواجكك فى يومى و فى 
دورى على فراشىء قال: ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها أبدا؟ قالت: بلى» فحرّمها و قال: لا تذكرى ذلك لأحدء فذكرته لعائشة 
فأظهره الله عليه؛ فأنزل اللّه: نا أنها الى ك تقد الآبات كلهاء فبنها أن رمك اللدمملى اللداعلية اسل كر عن يمينةة و امنات 
مارية. و أخرجه ابن سعد و ابن مردويه عنه بأطول من هذا. و أخرجه ابن مردويه أيضا من وجه آخر عنه بأخصر منه؛ و أخرجه 
ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عنه مختصرا بلفظ قال: حوّم سريته» و جعل ذلكك سبب النزول فى جميع ما روى عنه من هذه 
الطرق؛ و أخرج الهيثم بن كليب فى مسنده. و الضياء المقدسى فى المختارة» من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال النبى صلى الله 
عليه و سلّم لحفصة: لا تحدثى أحداء و إن أم إبراهيم على حرام» فقالت: أ تحرم ما أحل الله لكك؟ قال: فو الله لا أقربها. فلم 
قربها حق خرن عائقة فاترل اللدة 

قَدُ فَرَض اهلك تله سارك و الور الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عن أبى هريرة أن سبب نزول الآيهُ تحريم مارية كما 
سلفء و سنده ضعيف. فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» و الجمع ممكن بوقوع القصتين: قصه العسلء و قصة مارية» و أن 
القرآن نزل فيهما جميعاء و فى كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. و أما ما قيل من أن السبب هو تحريم المرأة 
التى وهبت نفسهاء فليس فى ذلكك إلا ما روى ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: يا أَبَّا لني لم 
تع ها أخل الله لك افق المرأة التى وعيت تشسها لف صلق الله علهاوسك .قال الستوطى» و هده يت وايزة هذا أبضا 
أن النبى صلى الله عليه و سلم لم 


.)١(‏ «العكة): ر قح للم 

(1). «تجرس:: تأكل. و «العرفط): شجر. 
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يقبل تلك الواهبة لنفسهاء فكيف يصح أن يقال إنه نزل فى شأنها: يا يها الِّيٌ لِم تحَرّمُ ما أَحَلّ الله َك فإن من ردّ ما وهب له 
لم يصح أن يقال إنه حرمه على نفسه؛ و أيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله: و إِذْ أَمَرَالنُ إلى بغض أَرْواجه ححديثاً إلى آخر 
سالحكاف اللدوق انلها دوقي السسيمهم و عدرهياة اذا عبات نال ضير الخطابه عن الس تم للش عظا عر كا هلين وتان 
الله صلَى الله عليه و سلّمء فأخبره أنهما عائشة و حفصة؛ ثم ذكر قصة الإيلاء كما فى الحديث الطويل؛ فليس فى هذا نفى لكون 
السبب هو ما قدمنا من قصة العسل و قص السرية» لأنه إنما أخبره بالمتظاهرتين و ذكر فيه أن أزواج النبى صلّى الله عليه و سلّم 
يراجعنه و تهجره إحداهن اليوم إلى الليل» و أن ذلكك سبب الا-عتزال لا-سبب نزول: با بها الي لِم تحدم ما أَحَلّ اللُّ لكك و 


يؤيد هذا ما قدّمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر: من الم رأتان اللتان تظاهرتا؟ فأخبره بأنهما حفصة و عائشة و بين له أن السبب 
قصة مارية. دعوو احص سي زولك حت ودع الاعياوت لي اخابدية داتد عزو جيك لحري رمن لمكا رو المولظ 
الأوارق االاسرين أو أخرج عبد الرزاق و البخارى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: فى الحرام يكفر و قال: لَقَدْ كان لَكُمْ فى 
رول الله أطُوة عق .)١١‏ وأخوج ابو الحدوو طراا ىزو الجا كرابن دروو اسجا سردل قثا إنى جعلت امرأتى 
على حراماء فقال: كذابت ليست عليكك بحراء؛ ثم ثلا لع تُحدومْ ما أل الله لك فال: عليكك أغلظ الكقارات غتق رقبة. و أخرج 
الحارث ابن أبى أسامة عن عائشة قالت: «لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح. فأنزل الله: قد فَرَض اللهُ كم تَحِلةَ أئِمانكم 
فأحلٌ يمينه و أنفق عليه». و أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن عائشة فى قوله: وَ إِذْ أَسَرَ الَنّ إلى بتغض أزواجِهِ حديثاً قالت: أسرٌ 
إليها أن أبا بكر خليفتى من بعدى. و أخرج ابن عدى. و أبو نعيم فى الصحابة» و العشارى فى فضائل الصديقء و ابن مردويه و 
ابن عساكر من طرق عن على و ابن عباس قال: و الله إن إمارة أبى بكر و عمر لفى الكتاب: وَ إِذْ أسَرٌ الى إلى بَغض أزواجه 
غووا قال لحفعنة: وأو كفو أب عافة ا و اننا الناس ميحد فاباكق أن خقيري اننا اروذ اا قلنةاو هذا لبن قد اله سس دول 
قوله: با أَيْهَا الك لع تحدم سا أل الله لك بل فيه أن الحديث اللذى آسرء ضلى الله عليه و سلم .هو هناء فعلى فض أن له 
إسنادا يصلح للاعتبار هو معارض بما سبق من تلكك الروايات الصحيحة: و هى مقَدَّمة عليه و مرجحة بالنسبة إليه. و أخرج ابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: فَقَدُ صَعَتْ قلوبكما قال: زاغت و أثمت. و أخرج ابن المنذر عنه قال: مالكك. و أخرج 
ابن عساكر من طريق عبد الله بن بريدةٌ عن أبيه فى قوله: وَ صالاح الْمَؤْمِنِينَ قال: أبو بكر و عمر. و أخرج ابن عساكر عن ابن 
مسعود مثله. 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه» و أبو نعيم فى فضائل الصحابة» من وجه آخر عنه مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر و ابن 
عباس مثله. و أخرج الحاكم عن أبى أمامةٌ مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى حاتم, قال السيوطى: 

الله عليه و سلّم يقول: «وَ صَالِحٌ الْمَؤْمِنِينَ علي بن أبى طالب'. و أخرج ابن مردويه وابن 


.١١ الأجرات:‎ :0( 
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عساكر عن ابن عباس فى قوله: وَ صَالِحٌ الْمَؤْمِنِينَ قال: هو علي بن أبى طالب. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن بريدة فى قوله: 
قيات و أفكاراً فالتوصد الله فيه على اللدعليه و مل فى عله رهف بالنتب آبدية أمرأة فرضو و باللكر دريم ينك عمران. 


[سورة التحريم (28): الآيات # الى 48] 


با أَبكَا الّذِينَ آمنُوا قُوا ألقُه كم و أَهلِيكع ناراً وَقُودُكرا النّاسُ وَ الْحِجارَةٌ لها مَلائكةٌ غلاظٌ يداد لا يَغصونٌ الله ما أَمَرَهُمْ و 
نقارة عا #زغقوة 8 يا انها الذي كتدن يه درن ال نما ُجزَنَ ما كنم تعملُونَ يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله 
ؤَْةَُصوحاً َسى ربكم 0 ردك سيئاكم و يُدْجكمْ ينات تج مِنْ تخبها اهار يوم لا يُخرى الل الي و الذي عو 
َع نُورُهمْ يتشعى بَينَ يديهم وَ بِأَِمانِهم شراوة ا لمر ! نا نُورنا و اف نا نك على كل شَئءٍ قدي (8) 

قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا ألتركم بفعل ما أمركم يدرو تركك ماتهاكم عند و أقليكة بأمرهم بظاعة اللههنو تهيهم عن .مخاضيه 
ناراً وَقَودُهَا النَّاسٌ وَ الْحِجارَةُ أى: نارا عظيمة تتوقد بالناس و بالحجارةٌ كما يتوقد غيرها بالحطب. و قد تقدم بيان هذا فى سور 


البقره. قال مقاتل بن سليمان: المعنى: قوا أنفسكم و أهليكم. بالأدب الصالح النار فى الآخرة. و قال قتادة و مجاهد: قوا أنفسكم 
بأفعالكم, و قوا أهليكم بوصيتكم. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدّين و الخير و ما لا يستغنى عنه من الأدبء و من هذا 
قوله: 

وَ أمْوْ ملك بالصَّلاء وَ اصْطَيرُ عَليها 1١‏ و قوله: و أَنْذِرْ عَشِيرتَك الْأقْرَبِينَ «7". عَلَيها مَلائِكةٌ غِلاظّ شدادٌ أى: على النار خزنة من 
الملائكة يلون أمرها و تعذيب أهلها. غلاظ على أهل الناره شداد عليهم؛ لا يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم 
من غضبه. و حب إليهم تعذيب خلقه و قيل: 

المراد غلا-ظ القلوب شداد الأبدان» و قيل: غلا-ظ الأقوال شداد الأفعال» و قيل: الغلاظ ضخام الأجسام؛ و الشداد: الأقوياء لا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ أى: لا يخالفونه فى أمره. و «ما؛ فى ما أَمَرَهُمْ يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف» أى: لا بيعصون 
الله اذى أمرهم به. و يجوز أن تكون مصدرية. أى: لا يعصون الله أمره. على أن يكون ما أمرهم بدل اشتمال من الاسم 
الشريفء أو على تقدير نزع الخافضء أى: لا يعصون الله فى أمره وَ يَفْعَدَونَ ما يُؤْمَرُونَ أى: يؤدّونه فى وقته من غير تراخ, لا 
يؤخَرونه عنه ولا يقدّمونه يا أَبّهَا الْذِينَ كفَرُوا لا تَعمَذِرُوا ايوم أى: يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تأييسا لهم و قطعا 
لأطماعهم إِنْما تَخْرّوْنَ ما كنتَمْ تَعْمَلونَ من الأعمال فى الدنياء و مثل هذا قوله: فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفْعُ الَذِينَ ظلمُوا مَْذِرَتَهُمْ وَ لا هُمْ 
يُسْتَغتبُونَ «) يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اللّهِ تَوْيَةُ نَضُوحاً أى: تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنه» و صفت بذلكك 
على الإسناد المجازى؛ و هو فى الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم بالعزم على التركك للذنب و تركك المعاودة له. 
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و التوبة فرض على الأعيان. قال قتادة: التوبة النصوح: الصادقة و قيل: الخالصة. و قال الحسن: التوبة النصوح: أن يبغض الذنب 
الْذى أحبه و يستغفر منه إذا ذكره. و قال الكلبى: التوبةُ النصوح الندم بالقلب, و الاستغفار باللسان, و الإقلاع بالبدن» و الاطمئنان 
على أن لا يعود. و قال سعيد بن جبير: هى التوبةٌ المقبولة. 

قرأ الجمهور: «نصوحا» بفتح النون على الوصف للتوبة» أى: توبة بالغهُ فى النصح, و قرأ الحسن و خارجة و أبو بكر عن عاصم 
بضمهاء أى: توبة : نصح لأنفسكم, و يجوز أن يكون - تعيع ناصح راد يكون مصدراء للح اح ريه . قال المبرّد: 
أراد توب ذات نصح. غسى رفكع أن بِكَمْر علكع مينائكع و ُدعلكع جنات تخزى ون تغيها الأنهارٌ يسبب تلك التوية و عسى 
و إن كان أصلها للإطماع فهى من الله واجبة» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ و يدخلكم معطوف على يكفر منصوب 
بناصبه و بالنصب قرأ الجمهورء و قرئ بالجزم عطفا على محل عيسىء كأنه قال: توبوا يوجب تكفير سيئاتكم و يدخلكم يَوْمَْ لا 
يُحْزى الله ال الظرف متعلق بيدخلكم, أى: يدخلكم يوم لا يخزى الله النبى وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهٌُ و الموصول معطوف على النبى» 
وقيل: الموصول منتدأء وخبره: تُورُهُعْ يشرحى يَيِنَ أنديهة و بأتمانهة و الأول أولى» و تكون جملة نُورُهُمْ يَدحى فى محل نصب 
على الال أو يتانق ليان لقعب ي لنستلام فى ووم البسديف أن الجوز, يكو د سمي جال نيهم ,على الظراطة وجيلة بلولود 
ينا ألم 1 نا نُورَنا وَ اغِْوْ لَنا نك عَلى كل َّ يْءٍ قََدِيرٌ فى محل نصب على الحال أيضاء و على الوجه الآخر تكون خبرا آخرء و 
هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين» كما تقدّم بيانه و تفصيله. 


وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. عن على بن 
ازطاك فى قزلنة لز اللمكيو احركي كارا قال تعليو] ادكو أمدكو اكير ا دبوشيين اعرد ابن خرير ونام السار فج 
ابن عباس فى الآيةُ قال: اعملوا بطاعة الله و اتقوا معاصى الله و أمروا أهلكم بالذكر ينجكم اللّه من النار. و أخرج عبد بن حميد 
عنه فى الآيهُ قال: أدّبوا أهليكم. 

و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن أبى عمران الجونى قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشرء ما بين منكبى أحدهم 
مسيرة مائةُ خريفء ليس فى قلوبهم رحمة. إِنْما خلقوا للعذاب» يضرب الملكك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحنا من 
لدن قرنه إلى قدمه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و هناد و ابن منيع و عبد بن حميد و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن النعمان بن بشير أن عمر بن 
الخطاب سثل عن التوبة النصوح, فقال: 

أن يتوب الرجل من العمل السّديئ ثم لا يعود إليه أبدا. و أخرج أحمد و ابن مردويه و البيهقى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلّم: «التوبة من الذنب أن يتوب منه. ثم لا يعود إليه أبدا» و فى إسناده إبراهيم ابن مسلم الهجرىء و هو 
ضعيفء و الصحيح الموقوف. كما أخرجه موقوفا عنه ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى. و أخرج 
الحاكم و صيمحه؛ عن ابن مسعود قال: التوبة النصوح تكفر كل سيئ و هو فى القرآنء ثم قرأ هذه الآية. و أخرج الحاكم. و 
البيهقى فى البعث» عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ 
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3 غرف الله الى و الديق امنا مقة أوزقم يدع الثية ارس الحد تن المرح دين إلا يمظى ,نز يوم القيانية: قأما لاتق 


فيطفأ نوره» و المؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 1 ا لووقا 
[سورة التحريم (22): الايات 9 الى ]١1١‏ 


0 َ الْمَنافِِينَ و اط لهم و مَأواهم جهتَم و بس الْمَحيرْ (4) صَرَبَ اللّه ما لَِينَ كفووا اموأ وح 
وَ اهرت لُوطٍ كانتا نحت عَبِديْنِ مِنْ باونا صالِحينٍ فَحانتاهما قل ييا نهم بن اللِّ يتا َيل ذلا الَارَ مع الدَّاخْلِينَ 0١(‏ و 
َوَبَ الل لا لِِينَ آمُوا أت فِعَونَ إذْ قلت وَبٌ ان لى جنك بيت فى الى من فرَؤَ و عَمَلِهِ و نَجِى م قوم 
لظَالِمِينَ 01١‏ وَ مَوْيم ايت عِمْرانَ الّتتى أَخصّ مت فَوْجها قََفَحنا فيه مِنْ رُوجنا و صَدَّقَتْ , لماك لهاو كثيد وَ كانْثُ مِنّ الْقانتِينَ 
000 

قوله: يا أَّهَا الح جاهدٍ الْكَفَارَوَ الْمَنافِقِينَ أى: بالسيف و الحجة, و قد تقدّم الكلام على هذه الآبة فى سورة براءة وَ اغَْظْ عَلَتِهِْ 
أى: شدّد عليهم فى الدعوة. و استعمل الخشونة فى أمرهم بالشرائع 

قأل الحدوة ار اهديس بإقابةالجدره ماني اقانهي كانوا برتكوة مرحاك الحدودزو تاواقة عهلة أ مصبرهه لبها يطو 
الكمّار و المنافقين وَ بِنْسَ الْمَعدِيرٌُ أى: المرجع الّذى يرجعون إليه ضَرَبَ الله ما لِلّذِينَ كَفَرُوا قد تقدّم غير مرّه أن المثل قد يراد 
بة إبراد خالة غرينة يعرابها خالة أخري مماتلة ليهافى الغرابة: أى جعل الله مثلة تحال هو لآم الكفرةة و أنه للا رغتى أحد غة 
أحند اشرأك توج و اثرأت لوط هذا هو التفعول الأول و :كلاه المقعول الدائى بحسيما قثمنا تحقيقه»و إثما أخحر ليتضل :به.ما هو 
تفسير له و إيضاح لمعناه كاتا تخت عَهدَيْن مِنْ عبادنا صِالحئِن و هما نوح و لوطء أى: كانتا فى عصمة نكاحهما قَخالاهُما أى: 
فوقعت منهما الخيانةٌ لهما. قال عكرمةٌ و الضحاكك: بالكفرء و قيل: 


كانت امرأةً نوح تقول للناس إنه مجنونء و كانت امرأةٌ لوط تخبر قومه بأضيافه» و قد وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي 
قط. وقيل: كانت خيانتهما التفاق» و قيل: خانتاهما بالنميمة قَلَمْ يغبا عَنّْهُما مِنّ الله طَيئاً أى: فلم ينفعهما نوح و لوط بسبب 
كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع» و لا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على الله شيئا من الدفع وَ قِيلَ ادْخَا النَارَ مح 
الدَّاخَْلِينَ أى: و قيل لهما فى الآآخرة. أو عند موتهما ادخلا النار مع الداخلين لها من أهل الكفر و المعاصى. و قال يحيى بن 
سلام: ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذّر به عائشة و حفصة من المخالفة لرسول الله صلى اللّه عليه و سلم حين تظاهرتا عليه. و 
ما أحسن ما قال؛ فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما و مظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه و سلم يرشد أتم إرشاد. و 
يلوح أبلغ تلويح, إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين» و بيان أنهما و إن كانتا تحت عصمة خير خلق الله و خاتم 
رسلهء فإن ذلك لا يغنى عنهما من اللّه شيئاء و قد عصمهما اللّه عن ذنب تلكك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة 
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الخالصة وَ ضَرَبَ الله مكنا للِّينَ آمَنُوا امْرَأتٌ فِرِعَوْنَ الكلام فى هذا كالكلام فى المثل الذى قبله» أى: 

جعل الله حال امرأةُ فرعون مثلا لحال المؤمنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعة» و التمشكك بالدين؛ و الصبر فى الشدَّة» و أن 
صولة الكفر لا تضرّهمء كما لم تضر امرأه فرعونء و قد كانت تحت أكفر الكافرين» و صارت بإيمانها باللّه فى جنات النعيم إِذ 
قالَتْ رَبٌّ ان لى عِنْدَك يَئِتاً فى الْجَنّهْ الظرف متعلق بضرب أو بمثلاء أى: ابن لى بيتا قريبا من رحمتكك, أو فى أعلى درجات 
المقربين منكك. أو فى مكان لا يتصرّف فيه إلا بإذنكك و هو الجنة و نَجنِى مِنْ فرعَؤْنَ وَعَمَلِهِ أى: من ذاته» و ما يصدر عنه من 
أعمال الشر و تَِى مِنَ الْقَْمِ الطَلِمِينَ قال الكلبى: هم أهل مصر. و قال مقاتل: هم القبط. قال الحسن و ابن كيسان: نيجاها الله 
أكرم نجاة» و رفعها إلى الجنه فهى تأكل و تشرب و مَرْيَمَ ائنّتّ عِمْرانَ الى أَخص نّتْ فَوجَها معطوف على امرأة فرعون» أى: و 
ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران» أى: حالها وصفتهاء و قيل: إن الناصب لمريم فعل مقدّرء أى: و اذكر مريم و 
المقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لها بين كرامة الدنيا و الآخرة؛ و اصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم كافرين 
الى أخض مَتْ قَوجها أى: عن الفواحشء و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النساء. قال المفسرون: المراد بالفرج هنا الجيب؛ لقوله: 
نَمَخُنا فيه مِنْ رُوجنا 01١‏ و ذلكك أن جبريل نفخ فى جيب درعها فحبلت بعيسى وَ صَدَّقَتْ بكلماتٍ رَبّها يعنى شرائعه التى شرعها 
انعدو قبل تجرف اكلم ارق عدا هر فول جير كن لوه لما نشول ه5117 4 ةوقال بات كيسالكلا حيبي را 
الجمهور: «و صدقت بالتشديد. و قرأ حميد و الأ-موى و يعقوب و قتادة و أبو مجلز و عاصم فى رواية عنه بالتخفيف. و قرأ 
الجمهور: «يكلمات» بالجمع. و قرأ الحسن و مجاهد و الجحدرى «بكلمة) بالإفراد. و قرأ الجمهور: «و كتابه» بالإفراد» و قرأ أهل 
البصرة و حفص «كتبه) بالجمع, و المراد على قراءة الجمهور الجنس فيكون فى معنى الجمع. و هى الكتب المنزلة على الأنبياء وَ 
كانّتٌ مِنَ الْقَانتِينَ قال قتادة: من القوم المطيعين لربهم. و قال عطاء: من المصلين» كانت تصلى بين المغرب و العشاءء؛ و يجوز أن 
يراد بالقانتين رهطها و عشيرتها الذين كانت منهمء و كانوا مطيعين أهل بيت صلاح و طاعة» و قال: من القانتين» و لم يقل من 
القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
والحاكم و صبححه. من طرق عن ابن عباس فى قوله: فَخانَتَاهُما قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه 
مجنون؛ و أما خيانة امرأة لوط فكانت تدلٌ على الضيفء فتلكك خيانتهما. و أخرج ابن المنذر عنه قال: ما بغت امرأة نب قطء و 
قد رواه ابن عساكر مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الشعب, عن سلمان قال: 


كانت آمرأء فرعو علا بالشحنسء قاذ الصر قرا عنيا أظلدها اليفاكة باحتحياء و كانت ترى بها فى الجن 


.4١ الأنبياء:‎ .)١( 

(1). مريم: 19. 
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و أخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة: إِنْ فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد» و أضجعها على صدرها 01١‏ و جعل على صدرها 
رحى و استقبل بها عين الشمسء فرفعت رأسها إلى السماءء؛ ف قالّتُ رَبِّ ان لِى عِنْدَك يثنا فى الْجَنُّ إلى قوله: مِنّ الََْوْم 
لالب ةقتيع لله تجاعن بدا قن الحتة وراهي و عرس اعمية و الط قروو اناك و ماعيه عرو اروهانى قلا قالبوبيرل 
الله صلى الله عليه و سلّم: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد, و فاطمة بنت محمدء و مريم بنت عمران» و آسيةُ بنت 
مزاحم امرأه فرعون مع ما قصّ الله علينا من خبرها فى القرآن قالت رَبّ ابْن لِى عِنْدَك يتنا الآية. و فى الصحيحين و غيرهما من 
حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «كمل من الرجال كثير» و لم يكمل من النساء إلا آسية امرأةٌ 
فرعون و مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد, و إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). و أخرج وكيع 


فى «الغررا)» عن ابن عباس فى قوله: و نَجنى مِنْ فَرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ قال: من جماعته. 


.)١(‏ لعله: على ظهرها؛ بدليل قوله بعد: و جعل على صدرها. 
فتح القدير» ج8, ض :ا 


سورةٌ الملى 
اشارة 


وهى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
بمكة سورة تبارك الملكك. و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن الضريسء و الحاكم و صحححه. و 
ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

إن سورة من كتاب الله ما هى إِنّا ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفر له تَبارَك الَّذِى دده الْمَلْك قال الترمذى: هذا حديث 
حسن. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
اموزة ف الث رآ غاصيك عن ضالهها عق أمخل الج تارك الزى هرو التلكىى اخرج الترملىه و الحاك وبعنتته»ء 
ابن مردويه و ابن نصرء و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: «ضرب بعض أصحاب النبى صلّى الله عليه و سلم خباءه على 
قبر» و هو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملكك حتى ختمهاء فأتى النبى صلى الله عليه و سلّم فأخبره» فقال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «هى المانعة» هى المنجية؛ تنجيه من عذاب القبر». قال الترمذى بعد إخراجه: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم: «تباركك هى المانعة من عذاب القبر/» و 
أخرجه أيضا النسائى و صيححه. و الحاكم. و أخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج و أبى هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم يقول: 


«أنزلت على سورةٌ تباركء و هى ثلادثون آيهُ جملة واحدة و هى المانعة فى القبور». و أخرج عبد بن حميد فى مسنده» و 
الطبرانى» و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح بف قال بلى: قال اقراء تباركة الْنى 
بده الْملُك و علمها أهلك و جميع ولدك و صبيان بيتكك و جيرانكك. فإنها المنجية و المجادلة تجادل يوم القيامة عند ربها 
لقارئهاء و تطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار» و ينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
«لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى). 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوّحِيم 


[سورهٌ الملى (/21): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم اللِّ الؤإخمن الحم 

تَبارَك الى بِيدِه الْمَلْك وَ هُوَ على كَل شَنْءٍ قَدِيرٌ (0 الّذِى حََقَ الْمَوْت وَ الحياة ليتلوكم أَبْكُم أَحْسَنُ عَمَلا وَ ُو الْعزِيرٌ الَْقُودُ 

(1) الَذِى حَلَقَ دبع س.ماواتٍ طباقاً ما تّرى فى حَلّقِ الرّخمن مِنْ تَفَاوْتٍ قَارْجع الَْضَرَ كل تَرى مِنْ فَطُورٍ (”) نّم ازجع الِْضَرَ 

كرَكَينٍ بَنْقَِثِ ليك الْبِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حَسِيرٌ (©) ْ ْ 

ا ل 
بنْس الْمَصِيرُ (6) إذا اللراافها عيكو لبا دين رمد تقُور 0 تكاة تير ِنَ لظ كلما ألْقَى فيها قؤج ألم حَرْتتها ألم 

كع كيد (0) الوا بلى كذ جادن كير تكذجمَا قلا ما ول الله من شه إن أنكُمْ إلا فى ضَلالٍ كبير (4) 

وقالوا لو كنا تمع أو تيل ما كافى أضحاب القوبر 003 كاغركوا بذهم قفنهماً لأضحاب القجير (61 

فتح القدير» جه صن 

قوله: تارك النع وو الملكه تبارك: تفاعل من البركة؛ و البركة: النماء و الزيادة» و قيل: تعالى و تعاظم عن صفات 

المخلوقين» و قيل: دام فهو الدائم الى لا أوّل لوجوده و لا آخر لدوامه. و قال الحسن: 

تباركك: تقدّسء و صيغةٌ التفاعل للمبالغة» و اليد مجاز عن القدرةٌ و الاستيلاء» و الملكك: هو ملكك السماوات و الأرض فى الدنيا 

والكغرق فيو يي ب شام لل من يشاءء و يرفع من يشاء و يضع من يشاءء و قيل: 

المراة بالملكف ملكف النبؤة: و الأول أولى؛ لأنْ الحمل على العموم أكثر مدحا و أبلغ ثناءه ولا وجه للتخصيص و هُوَ عَلى كل 

شَىْءِ قَدِيرٌ أى: بليغ القدرة لا يعجزه شىء من الأشياء» يتصرّف فى ملكه كيف يريد من إنعام و انتقام» و رفع و وضعء و إعطاء و 

منع الّنِى تَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن و مفارقته له. و الحياة: تعلق الروح بالبدن و اتصاله به» و قيل: 

هى ما يصحٌ بوجوده الإحساس. و قيل: 

ما يوجب كون الشىء حياء و قيل: المراد الموت فى الدنيا و الحيا فى الآخرة. و قدّم الموت على الحياة؛ لأن أصل الأشياء عدم 

الحبافو التحاة عارضينة لهاء و قبل #لآن الدوت أقزب إلى القير نو قال مقاقل: كلق القؤت يض النطفة و النشيفة ب العلقنة 3 

الْحَيِاةٌ يعنى خلقه إنسانا و خلق الروح فيه؛ و قيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمرّ على شىء إلا مات و خلق الحياة على 

عور ةس لاع يفنو الاح فالهامقائل والكلتى و قد وود فى التتزيل: كل وفك ملك القوك الذى وكل بكم ولاو 

قوله: وَ لو تَرى إِذْ يَف الَّذِينَ كَفَرُوا الُْملائكة 7١‏ و قوله: تَوَقتهُ رُسُلّنا «8 و قوله: الله يتَوَفَى الْأنفْسَ حِينَ مَؤْتها «©) و غير ذلكك 

ذع اليك يدر عع الك العم رفك الله عاتن يكوه أ لروتطاق الفرزكدو التي للعاباكم سادلة من يقير كي أ لك لخدن 

عملاء فيجازيكم على ذلككء و قيل: المعنى: ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا و أشدّ منه خوفاء و قيل: أيكم أسرع إلى طاعة الله 


و أورع عن محارم اللّه. و قال الزجاج: 

اللا.م متعلق بخلق الحياه» لا بخلق الموت. و قال الزجاج أيضا و الفراء: أن قوله: اليبلوكم؛ لم يقع على أىَ؛ لأن فيما بين البلوى و 
أىّ إضمار فعلء كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع, و مثله قوله: مَلْهَةَ بهم بذلك رَعِيه ١‏ «© أى: سلهم ثم انظر أيهم» فأيكم 
فى الآيهُ مبتدأ و خبره أحسنء لأ-ن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» و إيراد صيغةٌ التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم 
المنقسمة إلى الحسن و القبيح لا إلى الحسن و الأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات و المقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور 
كمال إحسان المحسنين وَ هُوَ الْعَِيرٌ أى: الغالب الّذى لا يغالب الْمَفُورٌ لمن تاب و أناب الّذِى حَلَقَّ سَبِعْ سَماواتٍ طباقاً الموصول 
يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفور نعتا أو بيانا أو بدلاء و أن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتدأ 


لجف 

.0٠١ الأنفال:‎ .)5( 

.2١ الأنعام:‎ .)"( 

(©). الزمر: ؟©. 

(6). القلم: 8 

فتح القدير» جه ص: ١094‏ 

محذوف» أو منصوب على المدحء و طباقا صفهٌ لسبع سماوات» أى: بعضها فوق بعضء و هو جمع طبق» نحو جبل و جبال» أو 
جمع طبقة» نحو رحبة و رحابء أو مصدر طابق» يقال: طابق مطابقة و طباقاء و يكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغة 
أو على حذف مضافء أى: ذات طباق» و يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوفء. أى: طوبقت طباقا ما ترى فى 
حَلْقِ الرخمن مِنْ َفاوْتِ هذه الجمل صفة ثانية لسبع سماوات» أو مستأنفة لتقرير ما قبلها» و الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه و 
سلم, أو لكل من يصلح له و من مزيدة لتأكيد النفى. قرأ الجمهور: «من تفاوت»» و قرأ ابن مسعود و أصحابه و الكسائى «تفوّت)» 
مشدّدا بدون ألف. و هما لغتان» كالتعاهد و التعمّدء و التحامل و التحمّل؛ و المعنى على القراءتين: ما ترى فى خلق الّحمن من 
تناقض و لا تباين و لا اعوجاج و لا تخالفء بل هى مستوية مستقيمة دالَهُ على خالقهاء و إن اختلفت صورها و صفاتها فقد 
اتفقت من هذه الحيثية فَارْجع الْمِصَرَ هَل ترى مِنْ فُطور الفطور: 

لقوق :والسدوء و الفرونه أى: اردد طرفكك حتى ينضح لكك ذلكك بالمعاينة. أخبر أوّلا بأنه لا تفاوت فى خلقه. ثم أمر ثانيا 
بترديد البصر فى ذلكك لزيادة التأكيد و حصول الطمأنينة. قال مجاهد و الضحاكك: الفطور و الشقوق جمع فطرء و هو الشق. و قال 
قتادة: هل ترى من خلل. و قال السدى: هل ترى من خروقء و أصله من التفطر و الانفطار» و هو التشقق و الانشقاق, و منه قول 
الشاعر: 

بنى لكم بلا عمد سماءو زيّنها فما فيها فطور 

وقول الآخر 

شققت القلب ثم ذررت فيههواكك فليم فالتأم الفطور 

ثم اذجع الْبِصَرٌ 0 أى: رجعتين مرّهُ بعد مرّةُ و انتصابه على المصدرء و المراد بالتثنية التكثير» كما فى لبيكك و سعديكك. أى: 
وح حا رن ون كاوق وعد كدي لكر لا قن لمحف اكاك لذ ور ملتسي الي ل ار ار وال 
فى الثانية. و لهذا قال أوَلا ما ترى فِى حَلَقِ الرّخمن مِنْ تَفَاوْتِ ثم قال ثانيا: فَارْجع الْبِصَرَ ثم قال ثالثا: ثم ازجع الْبَصَرَ كَرَكَئِنِ 


فيكون ذلكك أبلغ فى إقامة الحجة و أقطع للمعذرة يَنْقَثِ إلَيك الْبِضِرْ خايدتاً أى: يرجع إليكك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى 
شيئا من ذلكك. و قيل: معنى خاسئا: مبعدا مطرودا عن أن يبصر ما التمسه من العيب» يقال: 

خسأت الكلب, أى: أبعدته و طردته. قرأ الجمهور: «ينقلب» بالجزم جوابا للأمر. و قرأ الكسائى فى رواية بالرفع على الاستثناف و 
هُوَ حديرٌ أى: كليل منقطع. قال الزجاج: أى: و قد أعيا من قبل أن يرى فى السماء خللاء و هو فعيل بمعنى فاعل من الحسور, و 
هو الإعياء» يقال: حسر بصره يحسر حسوراء أى: كل و انقطع؛ و منه قول الشاعر: 

نظرت إليها بالمحصّب من منىفعاد إلى الطرف و هو حسير 

وَ لَقَدُ رَينَا السّماءً الدَّنيا بِمَصابِيح بين سبحانه بعد خلق السماوات» و خلوّها من العيب و الخلل؛ 
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أنه زيّنها بهذه الزينة» فصارت فى أحسن خلق, و أكمل صورة» و أبهج شكلء و المجىء بالقسم لإ-براز كمال العناية» و 
المصابيح: جمع مصباحء و هو السراج» و سميت الكواكب مصابيح لأنها تضىء كإضاءة السراج و بعض الكواكب و إن كان فى 
غير سماء الدنيا من السماوات التى فوقهاء فهى تتراءى كأنها كلها فى سماء الدنيا؛ لأن أجرام السماوات لا تمنع من رؤيةُ ما فوقها 
مما له إضاءة؛ لكونها أجراما صقيلةُ شفافة وَ جَعَلناها رُجُوماً لِلشَّاطِين أى: و جعلنا المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين» و هذه 
فائدة أخرى غير الفائدة الأحولى و هى كونها زينة للسماء الدنيا؛ و المعنى أنها يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمعء و 
الرّجوم: جمع رجم بالفتح. و هو فى الأصل مصدر أطلق على المرجوم به» كما فى قولهم: الدرهم ضرب الأمير» أى: مضروبه؛ و 
يجوز أن يكون باقيا على مصدريته؛ و يقدر مضاف محذوفء أى: ذات رجم.ء و جمع المصدر باعتبار أنواعه. 

وقيل: إن الضمير فى قوله: و جَعَلَناها راجع إلى المصابيح على حذف مضافء أى: شهبهاء و هى نارها المقتبسة منهاء لا هى 
الا لقوله: إلا مَنْ خف الْحَطَفَة فَأتعَهُ شهابٌ ثاقت:15 ووه هذا أن المصابي التى 'رين الله بها السهام النيا لااتزول ولا 
يرجم بهاء كذا قال أبو على الفارسى جوايا لمن سأله: 

كيف تكون المصابيح زينة و هى رجوم؟ قال القشيرى: و أمثل من قوله هذا أن نقول: هى زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. قال 
قتادة: خلق اللّه النجوم لثلاث: زينة للسماءء و رجوما للشياطين» و علامات يهتدى بها فى البِرّ و البحرء فمن تكلم فيها بغير ذلكك 
فقد تكلم فيما لا يعلم و تعدّى و ظلم؛ و قيل: معنى الآية: 

و جعلناها ظنونا لشياطين الإنسء و هم المنجمون. وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ تَذاتِ السّعِير أى: و أعتدنا للشياطين فى الآخرة بعد الإحراق فى 
الذانا بالشهتعذات الستعيرة أى: غداف الناوه و السحير» هذ التعريق» يقال: 

تبرت الناوافين اسعورة و ديق كَفَرُوا بِرَبّهُمْ من كفار بنى آدم, أو من كفار الفريقين عَذَابٌُ جَهَنّمَ قرأ الجمهور برفع «عذاب) 
على أنه مبتدأ و خبره «للذين كفروا». و قرأ الحسن و الضحاك و الأعرج بنصبه عطفا على «عذاب السعير) وَ بِنْسَ الْمَِدِيرُ ما 
يصيرون إليه. و هو جهنم إذا َلْقُوا فيها أى: طرحوا فيها كما يطرح الحطب فى النار سَِمِعُوا لها شَّهِيقاً أى: صوتا كصوت الحمير 
عند أوّل نهيقهاء و هو أقبح الأصواتء و قوله: لها فى محل نصب على الحالء أى: كائنا لها؛ لأنه فى الأصل صف فلما قدّمت 
صارت حالا و قال عطاء: الشهيق هو من الكفار عند إلقائهم فى الناره و جملة وَ هِى تَفُورٌ فى محل نصب على الحال: أى و 
الحال أنها تغلى بهم غليان المرجلء و منه قول حسان: 

تركتم قدركم لا شىء فيها* و قدر الغير «؟) حامية تفور تَكادٌ تَميْرُ مِنّ الْوِظٍِ أى: تكاد تتقطع و ينفصل بعضها من بعض من 
تغتظها عليهم. قال ابن قتيبة: 

تكاد تنشقٌ غيظاعلى الكفار. قرأ الجمهور: «تمير) بتاء واحدة مخقفة» والأصل تتميز بتاءين. و قرأ طلحة بتاءين على الأضل. و 


قرأ البزى عن ابن كثير بتشديدها بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى. و قرأ الضحاكك: 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 

(). فى تفسير القرطبى: القوم. 

فتح القديرء جه ص: "١١‏ 

تماق الا تقد و كام واسدة بو الأصا تفماين وق :وقوه علق اسار الجبلة قي تحن عه علق اللجاليه أرق 
محل رفع على أنها خبر آخر لمبتدأء و جملة كلّما أَلْقََ فيها قَْجٌ سَأَلَهُْ حََنتها مستأنفة لبيان حال أهلهاء أو فى محل نصب على 
الحال من فاعل تميز» و الفوج: الجماعة من الناسء أى: كلما ألقى فى جهنم جماعة من الكفار سألهم خزنتها من الملائكة سؤال 
توي واتقرع ١‏ لم بأركة فى لدان 31« برعل كي هذا البوم روجومار كم متا نكل الرا يلق قد افيا ادر سداق سوا يزان 
مقدّرء كأنه قيل: فماذا قالوا بعد هذا الاعوال #فقال قالواكك 34 جاد ىا كنات لاوقاو وفنا احيرا نذا اليوم فك ذَّبنا ذلك 
النذير وَ قُلّدا ما تَزّلَ اللَّهُ منْ شَيْءٍ من الأشياء على ألسنتكم إِنْ أَنتُمْ إِنَا فى م لالٍ كابير أى: فى ذهاب عن الحق و بعد عن 
الصوابء و المعنى أنه: قال كل فوج من تلكك الأفواج حاكيا لخزنة جهنم ما قاله لمن أرسل إليه: ما أنتم أيها الرسل فيم تدّعون 
أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إلا فى ذهاب عن الحق و بعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره. ثم حكى عنهم مقالة أخرى 
قالوها بعد تلك المقالة فقال: وَ قالُوا َو كنا نَشِمَعٌ أو تَعقِلُ ما كنا فى أَضْ حاب السّعِير أى: لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل؛ أو 
نعقل شيئا من ذلكك ما كنا فى عداد أهل النار و من جملة من يعذّب بالسعيره و هم الشياطين كما سلف. 

قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعىء أو نعقل عقل من يميزء و ينظر ما كنا من أهل النار» فلما اعترفوا هذا الاعتراف قال الله 
سبحانه: فَاغْتَرَهُوا يسدنهم الذق] اسعمقوا بهذا النارة وهو الكفر و تكديت الأنياء قف ينا ِأَضْ حاب السّعِير أى: فبعدا لهم من 
الله و من رحمته. و قال سعيد بن جبير و أبو صالح: 

هو واد فى جهنم يقال له السّحق. قرأ الجمهور: «فسحقا» بإسكان الحاء. و قرأ الكسائى و أبو جعفر بضمهاء و هما لغتان» مثل 
الشحت و الرّعب. قال الزجاج و أبو عليٌ الفارسى: فسحقا منصوب على المصدرء أى: أسحقهم اللسيففافان اب عله لفارت 
و كان القياس إسحاقا فجاء المصدر على الحذفء و اللام فى لِأَصْحاب السَعِير للبيان كما فى: مَهِتَ لَك .)1١‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً قال: بعضها فوق بعض. 

و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما تّرى فِى حَلَقٍ الرّحْمن مِنْ تَفَاوْتٍ قال: ما تفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: مِنْ تَفاوْتٍ قال: 

من تشقق, و فى قوله: هَل ترى مِنْ فطورٍ قال: شقوقء و فى قوله: خاستاً قال: ذليلا وَ هُوَ حَسِيرٌ كليل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا. 
قال: الفطور: الوهى. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا: مِنْ قطورٍ قال: من تشقّق أو خلل؛ و فى قوله: يَنْقَِثِ إليكك الْمَصَِمٌ قال: يرجع 
إليكك خابتئاً صاغرا وَ هُوَ حيديرٌ قال: يعيى و لا يرى شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا خاسئاً قال: ذليلا وَ هُوَ حَسِيرٌ 


قال: عي مرتجع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم عن ابن عباس 


فتح القدير» ج8. ص: إداضن 
تكادٌ تَمَيْرْ قال: تتفرّق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا تَكادٌ تَمَيَرْ قال: يفارق بعضها بعضا. و أخرج ابن جرير و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: قَسْحْقاً قال: بعدا. 
[سورة الملى (/21): الآيات 17 الى ١"؟]‏ 


إنَّ الِّينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ اليب لَهع مغر و أَخرَ بير (15) و أَيوُوا قَْلَكمْ أو اججهزوا به إِنّهُعَليمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ (07 أ لا يَعْلَم 
مَنْ حَلَقَّ وَ هُوَ اللَِيفُ الََْبيرٌ (15) هُوَ الى غَعِل لكع الأدض دلولا اعفرا فى متاكبها و كلوا من رذفه واإليه قود 080 ١‏ 
م مَنْ فى الصماءٍ أن يَحِفَ بكم الَدْضَ ذا ى تَمُور (19) 

أمْ مم من فى السماء أن يِل عَلكُمْ حاصبا فسَعلعُوَ كي تَذِيرٍ (17) وَ لق كدب الَِّينَ من فيل كيت كان تكير (08 أ 
َم يا إلى لطر ََْهُْ صافَاتٍ و يَفبِْيَ ما يغيتكهْنَ إلا الوخمي إِنّهُ كل ل ْءٍ بدي (1 أَمَنْ هدًا اذى هو د لم 
يَنْضَرْكُمْ مِنْ دُونٍ الرخمن إِنٍ الْكافِرُونَ إل فى عُرُورٍ (00 أَمَنْ هدًا الى يَررُفُكمْ إِنْ أشتمك رذْقَهُ َل ليوا فى عُبُوٌ وَنُُورٍ 011 
قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَحْشَّْنَ رَبَهُْ الب لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنة؛ و «بالغيب» حال من الفاعل أو 
المفعول» أى: غائبين عنه؛ أو غائبا عنهم» و المعنى: أنهم يخشون عذابه و لم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه» و يجوز أن يكون 
المعنى: يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس و ذلكك فى خلواتهم, أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم 
فى الدنياء و هو إنما يكون يوم القيامة فتكون الباء على هذا سببية لع مَغْفِرَةٌ عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم وَ أَجْر كَبيد و هو الجنةء 
و مثل هذه الآيهُ قوله: مَنْ حَيْدى الوَحْمنَ بِالْعَيب .١‏ ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفان فقال: 3 أبذوا َوْلَكمْ أو اجهَرُوا به هذه 
الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوى الإسرار و الجهر بالنسبةُ إلى علم اللّه سبحانه. و المعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فى 
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّمء فكل ذلك يعلمه الل لا تخفى عليه منه خافية» و جملة: إِنَهُ عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ تعليل 
للالستوام المت كرون وذاك سدور حن سيراك الكلريءو الاستقهاء ف قولد: | لا يفلم نمق لق للانكارة و المع الا بعلم 
السرّ و مضمرات القلوب من خلق ذلكك و أوجده؛ فالموصول عبارةٌ عن الخالق» و يجوز أن يكون عبار عن المخلوق» و فى 
«يعلم» ضمير يعود إلى الله أى: ألا يعلم الله المخلوق اذى هو من جملة خلقه؛ فإن الإسرار و الجهر و مضمرات القلوب من 
جملة خلقه؛ و جملة وَ هُوَ اللَطِيفُ الْحَبيرٌ فى محل نصب على الحال من فاعل يعلم» أى: اذى لطف علمه بما فى القلوبء الخبير 
بواسيوو يرون الأنرون لمكت عله مق تنكم حافيةق اند ببيعائه على عادة ققالنه قو الززى كل نكم الأوفل :دلولا 
أى: سهلة لينة تستقرٌون عليهاء و لم يجعلها خشنةُ بحيث يمتنع عليكم السكون فيها و المشى عليهاء و الذلول فى الأصل: هو 
المنقاد اذى يذل لكك ولا يستصعب عليكك. و المصدر الذّلء و الفاء فى قوله: فَامْشُوا فى مناكبها لترتيب الأمر بالمشى على 
الجعل المذ كور و الأمر للاباحة: قال مجاهد و الكل و مقاكل#ماكهاة ظرقياو أطرافها وحواتبها. وقال شادة و شهر بن 


ق.)١(‎ 

فتح القدير» جه ص: 71 

عراب و تا حيار مز لكب لجالج ردكا لجرو واه اروم لكاب لا واناى من جنير يوار 
كلوا مِنْ رذقِه أى: متوا رزقكم و خلقه لكم فى الأرض و إِلَِهِ الو أى: بيت عن تورك »لا إلى غيره» وفى هذا وعيد 
شديد. ثم خؤّف سبحانه الكفار. فقال: أ مم مَْ فى الصَّماءِ أذ يَغييق بك الأرس قال ار ادي : قال المفسرون: يعنى عقوبة 
من فى السماءء و قيل «من فى السماء): قدرته و سلطانه و عرشه و ملائكته» و قيل: من فى السماء من الملائكة؛ و قيل: المراد 
ريا بع أن يله كد ذض وللدوا كيين ركم كما قول بقاروف يعد جاتجدليا لك لز قر فى يكبي ةوقل 


أَنْ يَحْسِفَ بدل اشتمال من الموصولء أى: أ أمنتم خسفه أو على حذف من أى: من أن يخسف فَإذا هي تَمُورُ أى: تضطرب و 
تتحرك على خلاءف ما كانت عليه من السكون. قرأ الجمهور: «ء أمنتم» بهمزتين» و قرأ البصريون و الكوفيون بالتخفيفء و قرأ 
ابن كثير بقلب الأنولى واوا. ثم كور سبحانه التهديد لهم بوجه آخر فقال: أَمْ أَمِكُمْ مَنْ فى الشّماءٍ أَنْ يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حاصدباً أى 
حجارةٌ من السماء كما أرسلها على قوم لوط و أصحاب الفيل» و قيل: سحاب فيه حجارة و قيل: 

ريح فيها حجارة فَسَتَعْلْمُونَ كنِفٌ نَذِير أى: إنذارى إذا عاينتم العذاب و لا ينفعكم هذا العلم» و قيل: 

النذير هنا محمد صلَى الله عليه و سلم» » قاله عطاء و الضحاكك. و المعنى: ستعلمون رسولى و صدقه؛ و الأول أولى. و الكلام فى 
ال ب د اس الو اه أو بتقدير من. وَ لَقَدْ كذّب الَّذِينَ مِنْ قله 
أى: الذين قبل كفار مكةُ من كفار الأمم الماضية؛ كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و أصحاب الأيكة و أصحاب الرس و قوم 
فرعون فَكَيِفَ كان كير أى: فكيف كان إنكارى عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع أوَ َم يرا إَِى الطَثر فَوقَهُعْ صافاتٍ 
الهمزة للاستفهام و الواو للعطف على مقدّرء أى: أغفلوا و لم ينظرواء و معنى صَافَاتِ أنها صافة لأجنحتها فى الهواء و تبسيطها 
عند طيرانها وَ يَقَبِضْنَ أى: يضممن أجنحتهنّ. قال النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: 

صافٌء و إذا ضمهما: قابض؛ لأنه يقبضهماء و هذا معنى الطيران» و هو بسط الجناح و قبضه بعد البسطء و منه قول أبى خراش 
يبادر جنح اليل فهو موائل ١١)يحث‏ الجناح بالتبشّط و القبض 

و إنما قال: وَيَفْبِضْنَ و لم يقل قابضات كما قال صافات؛ لأن القبض يتجدد تار فتارة» و أما البسط فهو الأصلء كذا قيل. و قيل: 
إن معتى و يَفِْضْنَ فبِضَهن لأجتحتهنٌ عند الوقوف: من الظيرات» لا قبضها فى خال الطيرانة و ججملة ما يميد كهُنٌ نا الرَحْمنٌ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يقبضن» أو مستأنفة لبيان كمال قدرة اللّه سبحانه» و المعنى: أنه ما يمسكهنّ فى الهواء عند 
الطيران إلاد الونخمن القاد و على كل شوء إِنّه بكل شَيء يديد لأ.يخفى عليه شىء كاننا ما كان أَمَنْ هذًا الى هُوَ جُنْدٌ لَكمْ 


يَنْضُرٌكمْ مِنْ دُونِ الرّخمن 


.)١(‏ «واءل الطير): لجأ. و فى اللسان: مهابذ, و المهابذة: الإسراع. 

فتح القدير» جه ص: "١5‏ 

الاستفهام للتقريع و التوبيخ, و المعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله و الجند: الحزب و المنعة. قرأ الجمهور: «أمّن) هذا 
بتشديد الميم على إدغام ميم أم فى ميم من, و أم بمعنى بلء و لا سبيل إلى تقدير الهمزهُ بعدها كما هو الغالب فى تقدير أم 
المنقطعة ببل و الهمزة؛ لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغنت عن ذلكك التقدير» و من الاستفهامية مبتدأء و اسم الإشارة خبره» و 
الموصول مع صلته صفة اسم الإشارة» و ينص ركم صفهُ لجند. و من دون الرّحمن فى محل نصب على الحال من فاعل ينصركم. 
و المعنى: بل من هذا الحقير اذى هو فى زعمكم جند لكم متجاوزا : نصر الرّحمن. و قرأ طلحهٌ بن مصِرّف بتخفيف الأولى و 
تثقيل الثانيفه و جملة إن الْكافرُونَ إِنَا فى غعُرُورٍ معترضة مقرّرة لما قبلهاء ناعية عليهم ما هم فيه من الضلالء و المعنى: ما الكافرون 
إلا فى غرور عظيم من جهة الشيطان يغرّهم به أَمَنْ هذًا الى يَرْرْفكُمْ إِنْ أفسك ررْقَهُ الكلام فى هذا كالكلام فى الى قبله 
قراءة و إعراباء أى: من الى يدرٌ عليكم الأرزاق من المطر و غيره إن أمسكك الله ذلكك عنكم و منعه عليكم بَلَ لَيجُوا فى عُتُوٌ وَ 
ُفُورٍ أى: لم يتأثروا لذلكء بل تمادوا فى عناد و استكبار عن الحقّ و نفور عنه» و لم يعتبرواء و لا تفكرواء و جواب الشرط 
محذوف لدلاله ما قبله عليه» أى: إن أمسكك رزقه فمن يرزقكم غيره؛ و العتوٌ: العناد و الطغيان» و النفور: الشرود. 


و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس إِنْ الَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بِالعَيِبِ قال: أبو بكر و عمر و على و أبو عبيدة بن الجراح. و أخرج 


ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: فى مَناكبها قال: جبالها. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: أطرافها. و أخرج الطبرانى و ابن 
عدىء و البيهقى فى الشعبء و الحكيم الترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم: «إن الله يحب العبد 


المؤمن المحترف'. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َل لبوا فى عُيُوٌ وَ نُفُورٍ قال: فى ضلال. 
[سورةٌ الملى (/21): الآيات 77 الى ]7"٠‏ 


أَفَمَنْ يَمْف ى نكالق وخيد الودى أنة يعي شركا علق تراط فت تق 0010 13 فيو الذى الذا ك9 غيل لك القع 3 
الأَنْصارَ َ ةيا م تَشْكرُونَ 01 كل مو الى ذَرَأَكمْ فى الَْْض و إِلَهِتُحطَرُونَ (05 و يَقُولُونَ متى هذًا الود إن كثم 
صادِقِينَ (28) قُلْ إِنّما لْعِلمَعِنْدَ اللِّ و إِنّما أن نَذِيرٌ مُبِينٌ (8؟) 

َا َوه زُْقَةُ تيت ؤمجوة الَِينَ كفَُوا وَ قبل هذا اذى كثعم به تَدَعُونَ 00 شل أ رُم م إنْ أَهْلَكنى الله وَ مَنْ مَعِىَ أَوْ رَحمَنا 
فَمَنْ يُجيرٌ الكافِرِينَ مِنْ عَذَاب أَلِيم (08) قُلْ هُوَ هُوَ الرَحَمنٌ آمَنَا به وَ عله تَوَكلنا قت تَعلْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبين (9) ُلْ أ رَأَْتم 
إذ اطع مافكم ورت برك بارس 060 ٠‏ 

حورت ديف بقل العف كتارو المركه لا شاع ا لينا يناذا« اليد تال | كي ينعي نكن قاى وجرو افيتي و افكت 
المتكك» الناقل عن وتجهد» يقال: كبن فاكت :و انككة وف :هو الذي ركب رأسه كلا ينظر يميتااو لا شمالا ولا أماماء فيو لا 
يأف الكترري الاكتاب عن وجيف وقيل: أرافيه الأعنى الذي لا يعدي إلن الطرق + فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه. قال 
قتادة: هو الكافر يكبٌ على معاصى 

فتح القدير» جه ص: "١0‏ 

اللّه فى الدنيا فيحشره اللّه يوم القيامة على وجهه. و الهمزهُ للاستفهام الإنكارى, أى: هل هذا الذى يمشى على وجهه أهدى إلى 
المقصد الذى يريده أَمّنْ يِمْيْدَى سَوِيًا معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه على صدراطٍ مُث مَقِيم أى: على طريق مستو لا اعوجاج به و لا 
اللحزاك ميرو ف ون ةوك لرلالة حيو رمن الأولن و هو اعدف سراموقر : للحاحة رن لك توووم لقا 
معطوفة على «من» الأولى عطف المفردء كقولكك: أزيد قائم أم عمرو؟ و قيل: أراد بمن يمشى مكنا على وجهه من يحشر على 
وجهه إلى الناره و من يمشى سويا من يحشر على قدميه إلى الجنة. و هو كقول قتادة الّذى ذكرناهء و مثله قوله: وَ تَحْشرُهُمْ يَومَ 
البارة علق تغرهية وله قل قد الذى لفاك امرسيكاته وبوله صلى الله عليه وبسك أن تخرهم يان اللدهو اذى اتعاهم 
النشأة الأولى وَ جَكََلَ لهم المع ليسمعوا به وَالَأَنْصارَ ليبصروا بهاء و وجه إفراد السمع مع جمع الأبصار أنه مصدر يطلق على 
القليل و الكثير» و قد قدّمنا بيان هذا فى مواضع مع زيادة فى البيان وَ الَْفدَةَ القلوب التى يتفكرون بها فى مخلوقات الله فذكر 
سبحانه ها هنا أنه قد جعل لهم ما يدركون به المسموعات و المبصرات و المعقولات إيضاحا للحي و قطعا للمعذرة؛ و ذمًا لهم 
على عدم شكر نعم اللّهه و لهذا قال: قَلِيلًا ما شْكرُونٌ و انتصاب قليلا على أنه نعث مصدر محذوق» و ؤماا مزيدة للتأكيده أى: 
شكرا قليلا أو زمانا قليلاء و قيل: أراد بِقِلَهُ الشكر عدم وجوده منهم. قال مقاتل: 

يعنى أنكم لا تشكرون رب هذه النعم فتوسحدونه قُلْ هُوَ الَذِى ذَرَأَكُمْ فِى الْأَدْض و إِلَيِهِ تُطَّرُونَ أمر اللّه رسوله صلَّى الله عليه و 
سلّم بأن يخبرهم أن اللّه هو الى خلقهم فى الأرض و نشرهم فيهاء و فرقهم على ظهرهاء و أن حشرهم للجزاء إليه لا إلى غيره. 
ثم ذكر سبحانه أنهم يستعجلون العذاب فقال: وَيَقُولُونَ متى هذًا الْوَعدُ إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ أى: متى هذا الوعد الُذى تذكرونه لنا 
من الحشر و القيامة و النار و العذاب إن كنتم صادقين فى ذلككء و الخطاب منهم للنبى صلَى الله عليه و سلّم و لمن معه من 
المؤمنين» و جواب الشرط محذوفء و التقدير: إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فبينوه لناء و هذا منهم استهزاء و سخرية. ثم لما 


قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يجيب عليهم, فقال: قل ِنَم الْعلمُ عِنْدَ اللَّهِ أى: إن وقت قيام 
الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره» و مثله قوله: قَلُ إِنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى ثم أخبرهم أنه مبعوث للانذار لا للإخبار بالغيب, فقال: 
وَإِنّما أنَا نَذِيرٌ مبِينٌ أنذركم و أخوّفكم عاقبة كف ركم. و أبين لكم ما أمرنى الله ببيانه. ثم ذكر الل سبحانه حالهم عند معاينة 
العذاب فقال: قَلَمَا رَأَومٌ زلفة يعني أو العذات قرا و رلقة عيدو معت الفا عا + أن 

مزدلفاء أو حال من مفعول رأوا بتقدير مضافء أى: ذا زلفة وقرب, أو ظرفء أى: رأوه فى مكان ذى زلفة. قال مجاهد: أى 
قريبا. و قال الحسن: عيانا. قال أكثر المفسرين: المراد عذاب يوم القيامة» و قال مجاهد: المراد عذاب بدرء و قيل: رأوا ما وعدوا 
به من الحشر قريبا منهم» كما يدل عليه قوله: وَ إلَهِ تُدَرُونٌ و قيل: لما رأوا عملهم السيى قريبا يقث وجوه الّذِينَ كفَوُوا أى: 
اسودّت. و علتها 


.)١(‏ الإسراء: /ا3. 

فتح القديرء ج02 ص: 7١8‏ 

الكابة» و غشيتها الذّلّهُ يقال: ساء الشىء يسوء فهم سيى؛ إذا قبح. ارجح المعنى تبيّن فيها السوءء أى: ساءهم ذلكك العذاب 
فظهر عليهم بسببه فى وجوههم ما يدل على كفرهم كقوله: توم تقد وكرة كدوك ور 11 قرأ الجمهور بكسر السين بدون 
إشمام, و قرأ نافع و ابن عامر و الكسائى و ابن محيصن بالإشمام وَ قِيِلَ هذًا الى كم به تَدّعُونَ أى: قيل لهم توبيخا و تقريعا 
هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الَذى كنتم به تدّعون فى الدنيا: أى تطلبونه و تستعجلون به استهزاءء على أن معنى 
تدّعون الدعاء. 

قال الفراء: تفتعلون من الدعاء» أى: تتمنون و تسألونء و بهذا قال الأكثر من المفسرين. و قال الزجاج: 

هذا الّذى كنتم به تدّعون الأباطيل و الأحاديث. و قيل: معنى تدّعون: تكذبون, و هذا على قراءة الجمهور: 

«تدّعون» بالتشديد؛ فهو إما من الدعاء كما قال الأكثر. أو من الدعوى كما قال الزجاج و من وافقه» و المعنى: 

أنهم كانوا يدّعون أنه لا بعث ولا حشر و لا جنة و لا نار. و قرأ قتادهُ و ابن أبى إسحاق و يعقوب و الضحااكك: 

تدعون مخففاء و معناها ظاهر. و قال قتادة: هو قولهم: رَبَّنا عل نا قطنا 1*9 و قال الضحاك: هو قولهم: اللّهّمَ إنْ كانَ هذا هُوَ 
العو م تدك تأخيله غلينا ججازة مق اماف 8 الآنة قال الصا ذهو عون دس راهن كما قول قدو اندر 
عدى و اعتدى» إلا أن افتعل معناه مضى شيئا بعد شىء» و فعل يقع على القليل و الكثير قل أ وَأ م إِنْ أَهْلَكنِى اله وَ مَنْ مَعِى 
أى: أخبروق إن أعلكى الله موت أو قعل #وينق ام مق النوستين أزنوهنا ناغير ذلك إلى أجل»«وقل المع : إن املك 
انحو وى بالعداتة أو رحمناء فلم يعذبنا قَمَنْ يُجيرُ الكافِرِينَ مِنْ عَذَاب ليم أى: فمن يمنعهم و يؤمنهم من العذاب. و 
المعنى: أنه لا ينجيهم من ذلكك خسو لكك الله الرسول والتهيو سمو كمااكاك الكسان سوه أد أميلته: وقيل: 
ال لاسي دك عرو د اويا تي لق لب و ل 
بالكفر, و بيان أنه السبب فى عدم نجاتهم قَلْ هُوَ الرَّحْمِنٌ آمَنّا به وحده لا نشركك به شيئا وَ عَلَيِه كنا لا على غيره» و التوكل: 
توك عور موزل جل ف لقو زد فر فى قاس نا واحاك ار لو ةا بابد ةم درل كلايد 
الإنصاف. قرأ الجمهور: «ستعلمون» بالفوقية على الخطاب. و قرأ الكسائى بالتحتية على الخبر» ثم احتج سبحانه عليهم ببعض 
نعمه» و خوّفهم بسلب تلك النعمة عنهم فقال: قُلْ أ رَأَْتُْ إنْ أَضْرمِح ماؤْكم غَوْراً أى: أخبرونى إن صار ماؤكم غائرا فى الأرض 
حيك لاديقك ل:وجود فبها أضلاة أوضار كاسافق الأرضن إلى مكان يعاد بحبتث لا تثالة الدذلاء» بقال غان الماء غوزاء أى: 


نضبء و الغور: الغائره وصف بالمصدر للمبالغة؛ كما يقال رجل عدلء و قد تقدم مثل هذا فى سورة الكهف فَمَنْ يَأَتِيِكمْ بماء 


مَعِينِ أى: ظاهر تراه العيونء و تناله الدّلاء» و قيل: هو من معن الماءء أى: كثر. و قال قتاده و الضحاكك: أى جارء و قد تقدم معنى 
المغينخ فى سورة المؤمن..وقرا ابن غباس: «قمن يأتيكم ساوغدب) 
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فتح القدير» جه ص: 117" 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أ قَمَنْ يَمْئْدى مُكبًا قال: فى الضلالة أَمّنْ يِمْشِى سَويًا قال: مهتديا. و أخرج الخطيب فى 
تاريخه. و ابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من اشتكى ضرسه فليضع إصبعه عليه و ليقرأ هذه 
الآية هُوَ الى الكو جم[ لكُمْ الشقع وَ الأنْصارَ و اديه قل ناكذكروة ,و ألغرج الدار قطى قن الأفراد» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«من اشتكى ضرسه فليضع إصبعه عليه و ليقرأ هتين الآبتين سبع مرات و هُوَ الى أَنْمَأَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ فَمْسَْفرٌ وَ مُشتؤدع 
إلى يَفْمَهُونَ 0١‏ و هُوَ الْنِى فاك وغل كنا تمع وَ الْأَنْصارَ و الْأَفْدَةَ قينا ما تَشْكدُونَ اا بإذن اللّهم. و أخرج ابن 
المندو عق ابم عباس فى قوله: إِنْ أي ماؤّكم غَوْراً قال: داخلا فى الأرض فُمَنْ بَأتِيكةٍ بماءٍ مَعِين قال: الجارى. و أخرج ابن 
المنذر عنه إِنْ أضبَحَ ماؤّكُمْ غَؤْراً قال: يرجع فى الأرض. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا بماءٍ 


مَعِين قال: ظاهر. و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا بماءٍ مَعِين قال: عذب. 


.48 الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» ج8. ص: 71١18‏ 

سورة القلم 

اشارة 

و هى مكيةُ فى قول الحسن و عكرمةٌ و عطاء و جابر. و روى عن ابن عباس و قتادة أن من أوّلها إلى قوله: 

سَنََِمَهُ عَلَى الْخْوْطوم مكىّء و من بعد ذلكك إلى قوله: مِنَ الصَّالِحِينَ مدنيئ» و باقيها مكى, كذا قال الماوردى؛ و أخرج ابن 
الضريس عن ابن عباس قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورةٌ بمكة كتبت بمكة ثم يزيد اللّه فيها ما يشاءء و كان أوّل ما نزل من 
القرآن اقْرَأ باشم رَبك ثم نونء ثم المزملء ثم المدثر. 

و أخرج النحاس و ابن مردويه و البيهقى عنه قال: نزلت سورة ن بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. 


بشم الل الحْمنٍ الوَحِيم 


[سورة القلم (/2): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحِيم 

يه ما مرو لاك سير ا ل 
فُسَيمِصرٌ و يُنصرُونَ نَ () بأيكمُ الْمَْيُودٌ (©) إِنَّ ريك هو أغله :يمن صل عَنْ يله عله هوَ أَعْلمُ بالْمْمَدِينَ 0/0 قلا لع الْمَكدَبينَ 
(6) وَدُوا لَو تَدهِنٌ فَيَدْهنُونَ (9) 

وَ لا تع كل حلاضٍ مهين )0١(‏ هَمَاز مشَّاءِ بتَمِيم )1١(‏ ماع للْكير مُغَْدٍ أَثيم (07) عمل بَغدَ ذلك (19) أذكاة انال وز 
بَننَ (18) ' 

إذا تثلى عَلَيهِ آياثنا قالَ أُساطِيرٌ الْأَوّلِينَ (10) سَنَسِمَهُ عَلَى الْخْوْطُوم (02 

قوله: ن قرأ أبو بكر و ورش و ابن عامر و الكسائى و ابن محيصن و هبيرةُ بإدغام النون الثانية من هجائها فى الواوء و قرأ الباقون 
بالإظهار. و قرأ أبو عمرو و عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل. و قرأ ابن عامر 0١١‏ و نصر و ابن أبى إسحاق بكسرها على 
إضمار القسمء أو لأجل التقاء الساكنين» و قرأ محمد بن المّ.ميقع و هارون بضمها على البناء. قال مجاهد و مقاتل و السدّى: هو 
العوت القع تحمل الأراسن ونه فالومة :"الولمداتق: وعطاء نتف :ساق وا الكل وهنا شك تون الخمم بم سكروف الوسخوره 
وقال ابن زيد: 

هو قسم أقسم الله به. و قال ابن كيسان: هو فاتحة السورة. و قال عطاء و أبو العالية: هى النون من نصير و ناصر. قال محمد بن 
كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين» و قيل: هو حرف من حروف الهجاءء كالفواتح الواقعة فى أوائل السور المفتتحة بذلك, 
و قد عرّفناك ما هو الحق فى مثل هذه الفواتح فى أوّل سورة البقرة» و الواو فى قوله: وَ الْقَلْم واو القسم أقسم اللّه بالقلم لما فيه 
من البيان و هو واقع على كل قلم يكتب به و قال جماعة من المفسرين: المراد به القلم الذى كتب به اللوح المحفوظء أقسم الله 
به تعظيما له. 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: ابن عباس. 

فتح القديرء جه ص: "١19‏ 

قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده وَ ما يَسطَرُونَ «ما؛ موصولة» أى: و الّذى يسطرونء و الضمير عائد إلى أصحاب القلم 
المدلول عليهم بذكره؛ لأن ذكر آله الكتابة تدلّ على الكاتب. و المعنى: 

و الّذى يسطرونء أى: يكتبون كل ما يكتبء أو الحفظة على ما تقدّم. و يجوز أن تكون ما مصدرية» أى: 

و سطرهم و قيل: الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلهُ و إجرائها مجرى العقلاء» و جواب القسم قوله: ما 
نت ينعمة ريك بِمَجِنُون مااثافيةة و أنث اسمهاء و نسجنون خبرها . قال الزجاج: أنت هو اسم ماء و بمجنون خبرهاء و قوله: يِنِعْمَةٌ 
رَبك كلام وقع فى الوسطء أى: انتفى عنكك الجنون بنعمة ربككء كما يقال: أنت بحمد الله عاقل» قيل: الباء متعلقةُ بمضمر هو 
حالء كأنه قيل: 

أنت برىء من الجنون متلبسا بنعمة اللّه التى هى النبوة و الرياسة العامة. و قيل: الباء للقسم» أى: و ما أنت و نعمة ربكك بمجنون. و 
قل :النعينة فنا لاجعمنة نزو الآبة :وك على الكفار جيك فالواك ,1 انها الذف كل علقه الذكه إتكك لمصتوة 019 ون لك لأخرا أ: 
ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوّة؛ و قاسيت من أنواع الشدائد غَيِرَ مَمْنُونِ أى: غير مقطوعء يقال: مننت الحبل إذا قطعته. و قال 
مجاهد: غَيْرَ مَمْنُونِ غير محسوب. و قال الحسن: غَيْرَ مَمْنُونِ غير مكدّر بالمنّ. و قال الضحااكك: أجرا بغير عمل. و قيل: غير مقدّرء 
و قيل: غير ممنون به عليكك من جهة الناس وَ إِنّك لَعَلى خُلقٍ عَظيم قيل: 


هو الإسلام و الدين» حكى هذا الواحدى عن الأكثرين. و قيل: هو القرآن» روى هذا عن الحسن و العوفى. 

و قال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله و ينتهى عنه من نهى اللّه. قال الزجاج: المعنى إنكك على الخلق الْمذى أمركك الله به 
فى القرآنء و قيل: هو رفقه بأمته و إكرامه إِيّاهم» و قيل: المعنى: إنكك على طبع كريم. قال الماوردى: و هذا هو الظاهر, و حقيقة 
الخلق فى اللغهُ ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب. و قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أنها سئلت عن خلق النبى صلى الله عليه و 
سلّم؛ فقالت: كان خلقه القرآن. و هذه الجملة و التى قبلها معطوفتان على جمله جواب القسم. فَسَتَبِصةرْ وَ يبص رُونَ أى: ستبصر يا 
محمد و يبصر الكفار إذا تبين الحق و انكشف الغطاءء و ذلكك يوم القيامة بأيَكُمُ الْمَفْتُونُ الباء زائدة للتأكيدء أى: أيكم المفتون 
بالجنون» كذا قال الأخفش و أبو عبيدةٌ و غيرهماء و مثله قول الشاعر: 

نحن بنو جعدةٌ أصحاب الفلج نضرب بالشيف و نرجو بالفرج 

وقيل: ليست الباء زائدة» و المفتون مصدر جاء على مفعولء كالمعقول و الميسور, و التقدير: بأيكم الفتون أو الفتنة» و منه قول 
الشاغر الراعي: 

حتّى إذا لم يتركوا لعظامهلحما و لا لفؤاده معقولا 

أى: عقلا- و قال الفراء: إن الباء بمعنى فىء أى: فى الفريق الآ-خر. و يؤيد هذا قراءة ابن أبى عبلة «فى أيكم المفتون» و قيل: 
الكلام على حذف مضاف» أى: بأيكم فتن المفتون» فحذف المضاف و أقيم المضاف 


.28 الحجر:‎ .)١( 
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إليه مقامه» روى هذا عن الأخفش أيضا. و قيل: المفتون: المعذّبء من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا أحميته و منه قوله: يَوْمَ 
هُمْ عَلَى النَار يُفتَنُونَ 1١‏ و قيل: المفتون هو الشيطانء؛ لأنه مفتون فى دينه. و المعنى: بأيكم الشيطان. و قال قتادة: هذا وعيد لهم 
بعذاب يوم بدرء و المعنى: سترى و يرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر بأيكم المفتون» و جملة إِنَّ رَبك هُوَ ألم يمن صل 
عَنْ سَبِيلهِ تعليل للجملة التى قبلهاء فإنها تتضمن الحكم عليهم بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم فى العاجل و الآجلء و اختيارهم 
ما فيه ضرهم فيهماء و المعنى: هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله الموصل إلى سعادة الدارين وَ هُوَ أعْلَم بالْمَهْتَدِينَ إلى سبيله الموصل 
إلى تلك السعادة الآجلهُ و العاجلة؛ فهو مجاز كلّ عامل بعمله إن خيرا فخيره و إن شرًا فشر قَلا تْطِع الْمَكذَّبِينَ نهاه سبحانه عن 
معابلة و05 المتئر كين واتهم برونناء كقان فكة أن كائو) ايدعولة: إلى كين ١‏ بألدشهاء عق طاعكهم؛ أو هو عرص غير عن أن 
يطبع الكفارء أو المراد بالطاعة مجرد المداراةً بإظهار خلا-ف ما فى الضميرء فنهاه الله عن ذلك كما يدل عليه قوله: وَدٌوا لَْ 
تَدْهِنٌ فَيَدْهِنُونَ فإن الادّهان: هو الملاينةُ و المسامحةٌ و المداراة. قال الفرّاء: المعنى لو تلين فيلينوا لككء و كذا قال الكلبى. 

وقال الضحاك و السدّى: ودّوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر. و قال الربيع بن أنس: ودُوا لو تكذب فيكذبون. 

وقال قتادة: ودٌوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معكك. و قال الحسن: ودّوا لو تصانعهم فى دينكك فيصانعونكك. و قال مجاهد: 
ودُوا لو تركن إليهم و تتركك ما أنت عليه من الحق فيما يلونكك. قال ابن قتيبة: 

كانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مدَّمٌ و يعبدوا الله مدَّهُ. و قوله: ف دُهِنُونَ عطف على تدهنء داخل فى حيز «لوا؛ أو هو خبر 
مبتدأ محذوفء أى: فهم يدهنون. قال سيبويه: و زعم قالون أنها فى بعض المصاحف «ودُوا لو تدهن فيدهنوا» بدون نون» و 
النصب على جواب التمنى المفهوم من ودّواء و الظاهر من الله فى معنى الادهان هو ما ذكرناه أوَلا-وَ لا بطع كلّ عَلَّافٍ أى: 
كثير الحلف بالباطل مَهين فعيل من المهانة» و هى القله فى الرأى و التمييز. و قال مجاهد: هو الكذاب. و قال قتادةٌ: المكثار فى 


ل ل ا ا و شك 
بتَميم الهماز المغتاب للناس. قال ابن زيد: هو الَذى يهمز بأخيه. و قيل: الهماز: 

3 يذكر الناس فى وجوههم. و اللمّاز: الى يذكرهم فى مغيبهم, كذا قال أبو العالية و الحسن و عطاء ابن أبى رباح؛ و قال 

مقاتل عكس هذا. و المشاء بنميم: الذي مش بالتنيفة ون الناس لقمة ينف يقال: 

نمم ينم؛ إذا سعى بالفساد بين الناس»ء و منه قول الشاعر: 

و مولى كبيت النّمل لا خير عندهلمولاه إِلَا سعيه بنميم 

و قيل: النميم: جمع نميمة مَنَاع لخر أى: بخيل بالمال لا ينفقه فى وجهه. و قيل: هو الَذى يمنع أهله و عشيرته عن الإسلام. قال 

الحسن: يقول لهم من دخل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىء أبدا معد أَئيم 


(): الذاوحافة ا 

(؟). «مايله): مالأه. 
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أى: متجاوز الحدّ فى الظلم كثير الإثم عُتّل قال الواحدى: المفسرون يقولون هو الشديد الخلق الفاحش الخلق. و قال الفراء: هو 
الشديد الخصومة فى الباطل. و قال الزجواج: هو الغليظ الجافى. و قال الليث: هو الأكول المنوع» يقال: عتلت الرجل أعتله؛ إذا 
جذبته جذبا عنيفاء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

نفرعه فرعا و لسنا نعتله بَغْدَ ذلك رَنِيم أى: هو بعد ما عدّ من معايبه زنيم» و الزنيم و الدّعيّ: الملصق بالقوم و ليس هو منهم؛ 
باعو ةين نف المندنى بخان كاد إى الاعروتو هه ل كما 

زنيم تداعاه الرّجال زيادةكما زيد فى عرض الأديم الأكارع 

وقال:سعيد بن جر الزتيم: المعروف بالشزة وقيل: هو رجل من قري كان له زئمة كزئمة الشاة واقيل: هو الظلوم. أن كات .ذا 
مالٍ وَ يَنِينَ متعلق بقوله: لا تَطِعْ أى: لا تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال و بنين. قال الفراء و الزجاج: أى لأن كانء و المعنى: لا 
تطعها للثاله و بيةء قرا اق عاسو أو يعفر و السفيرة وآ بو تحيوة أن كان بهسزة والحلاة ممدودة عاك لاقيام واقزا حمر و أب 
بكر و المفضّل أ أن كان بهمزتين مخففتين» و قرأ الباقون بهمزه واحدة على الخبر. و على قراءة الاستفهام يكون المراد به التوبيخ 
و التقريع حيث جعل مجازاة النعم التى خوّله الله من المال و البنين أن كفر به و برسوله. و قرأ نافع فى رواية عنه بكسر الهمزة 
على الشرطء و جملة إذا تتْلى عَلَيِهِ آيائنا قال أساطِيرٌ الولِينَ مستأنفة جارية مجرى التعليل للنهى» و قد تقدّم معنى أساطير الأولين 
فى غير موضع سَنَدَمهُ عَلَى الْحَوْطُوم أى: سنسمه بالكي على خرطومه. قال أبو عبيدة و أبو زيد و المبرد: الخرطوم: الأنف. قال 
تقادل »لسعم انوك ل الأ يه وذ لكك أله يمون بوجي فل بوكرل الفا فال القرانة و الكرطوم ع إن كام فافش بالك 
فإنه فى مذهب 7١‏ الوجه, لأسن بعض الوجه يؤدى عن بعض. قال الزجاج: سيجعل له فى الآخرة العلم اذى يعرف به أهل النار 
من اسوداد وجوههم. و قال قتادة: سنلحق به شيئا لا يفارقه. و اختار هذا ابن قتيب قال: 

والعرب تقول: قد و سمه ميسم سوء؛ يريدون ألصق به عارا لا يفارقه» فالمعنى: أن اللّه ألحق به عارا لا يفارقه» كالوسم على 
الخرطوم, و قيل: معنى سنسمه: سنحطمه بالسيف. و قال النضر بن شميل: المعنى سنحدّه على شرب الخمره و قد يسمى الخمر 
بالخرطوم, و منه قول الشاعر: 

تظلٌ يومكك فى لهو و فى طربو أنت باللَيل شرّاب الخراطيم 


العظمة» و الحاكم و صبححه و ابن مردويهء و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء و الخطيب فى 


.)١(‏ هو أبو النجم الرّاجز. 

(0). فى تفسير القرطبى: معنى. 
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تاريخه. و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: إن أوّل شىء خلقه اللّه القلم» فقال له: اكتبء فقال: 

ياربٌ وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب و رفع القلم» و 
كان عرشه على الماءء؛ فارتفع بخار الماء ففتقت منه السماوات» ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه و الأرض على ظهر النون 
» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عباس ن و الْمَلّم 
ا طزود و سرع | ا لظا سدح سواد وا لازي اود تسو زو ارد روه كو قاذ بن الع ركا سسععك زرشيزل 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

إن أوَل ما خلق اللّه القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد». و أخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرّهُ عن أبيه 
مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» و هى الدواة» و خلق القلم» فقال: اكتب» 
قال: و ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. و أخرج الحكيم الترمذى عن أبى هريرةً مرفوعا نحوه. و أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال: ن الدواة. و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «النون: 
السمكة التى عليها قرار الأرضينء و القلم الّذى خط به ربنا عرّ وجل القدر خيره و شرّه و ضرّه و نفعه؛ وَ ما يَسْطَرُونَ قال: الكرام 
الكاتبون». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صيححه؛ من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يَسْطَرُونَ 
قال: ما يكتبون. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه وَّ ما يَشِطَرُونَ قال: و ما يعلمون. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و مسلم وابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا أَمّ 
المؤمنين أخبرينى بخلق رسول اللّهه قالت: كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن وَ إِنَك لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم و أخرج ابن مردويه و أبو 
لمكن القلا تل د الو !حدقي شنا قالع زوز كان جد | تحني علا عق رول اللدضيى اللدعليه رامل ماده اسلدقى أمعاءه 
ولا-من أهل بيته إلا قال: لبيكث» فلذلكك أنزل اللّه: وَ نُك لَعَلى خُلقٍ عَظِيم . و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الدلائل» عن أبى الدرداء قال: «سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالت: 

كان خلقه القرآن» يرضى لرضاه و يسخط لسخطه». و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى و صبححه. و ابن مردويه عن أبى عبد اللّه 
الجدليّ قال: «قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؟ قالت: لم يكن فاحشا و لا متفاحشاء و لا صححابا فى 
الأسواقء و لا يجزى بالسيئة السيئة و لكن يعفو و يصفح). و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَسَتَتِصِرٌ وَ يُنِصِرُونَ قال: 
تعلم و يعلمون يوم القيامة لك الْمَفْنُونٌ قال: الشيطانء كانوا يقولون: إنه شيطان و إنه مجنون. و أخرج ابن جرير عنه فى الآية 
قال: 

بأيكم المجنون. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَدُوا لو تُدْهِنٌ فَيَدْهِنُونَ يقول: 

لو ترخص لهم فيرخصون. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا وَ لا تطِعْ كل حَلّافٍ مَهِين الآية قال: يعنى الأ-سود بن عبد يغوث. و 


أخرج ابن مردويه عن أبى عثمان النهدى قال: «قال مروان لما بايع الناس ليزيد: 


(0). «النون»: الحوت. 
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له أن بكر و عمرة فقال عبد لتحم بن أبن بكر إتها ليست بسكة أبن بكر و عسرة و لكنها سكة عرفل : فقال مرواة هذا الذى 
أنزل فيه: وَ الى قال لِوالِدَيْهِ َف لَكُما 1١‏ الآيفء قال: فسمعت ذلكك عائشة فقالت: إنها لم تتزل فى عبد الرّحمن؛ و لكن نزل فى 
أبييكث: و لا تيغ كل علّافٍ مهن - همَازٍ من عي . و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «نزل على النبى صلَى 
الله عليه و سلّم وَ لا ع كل حَلّافٍ مَهِين - هَمَازِ مََّاءِ يميم فلم نعرفه حتى نزل عليه بَغْدَ ذلك زَنِيم فعرفناه لفالكية كرقية 
لعافو اعرسسيضة رن سعد وابن عير اين الكلاي ور الى تقاكى عله قال ادل امن اللدعو دو وك وهر العرزيي للق 
يعرف بالشرٌ. و أخرج عبد بن حميد و ابن عساكر عنه قال: الزنيم: هو الدعىّ. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر» و 
الحاكم و صتححه. عنه أيضا قال: الزنيم: الّذى يعرف بالشرٌ كما تعرف الشاةً بزنمتها. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هو الرجل يمرٌ على القوم» فيقولون: رجل سوء. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى 
قوله: زَنِيم قال: ظلوم» و قد قيل: إن هذه الآبات نزلت فى الأخنس بن شريق: وقيل: فى الوليد بن المغيرة. 


[سورة القلم (/2): الآيات ١77‏ الى ""] 


ارشع رس ا اراي ريا موز لالواو اي ارام اطق عدي كدو روخم 
قوق (9]) قاطي صْبِحَتْ كالصّرِيم ٠ ١‏ قَتَنادَوًا مُصْبِحِينَ (1١؟)‏ 

نشوا على نيكم إذ ع صارمين (5) فَالطفوو مع يتحالتوة (07) أذ لاج ذ له فم عليكم , مشكينٌ (29) وَ عَدَوَا 
عَلى حَحَرْدٍ قادِرِينَ (10) قَلَمَا رَأَؤْها قانُوا إن لَصَالُونَ (©0 

نحن مخرٌومون (01) قال أَؤْسَطهم أ لم أل لكم لو لا ميخو نَّ (18) قالُوا سُبِحانَ رَبنا إِنّا كنا ظالِمِينَ (04 فَأفبلَ بَعْضُهُمْ عَلى 
بَغض بَتَلاوَمُونَ (:") قَالُوا يا وَبكنا نا كنا طاغِينَ (01) 

عسى رَبنا أَنْ يدانا حيرا مها نا إلى ربنا راغونَ (1) ذلك الْعَذاتُ وَ لَعَذاتُ الْآخرَة أكبئ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (سم 

قوله: إن بَلَوْنَاهُمْ يعنى كفار مككة. فإن الله ابتلاهم بالجوع و القحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه و سلّم عليهم, و الابتلاء: 
الاختباره و المعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا ابتليناهم بالجوع و القحط كما بَلوْنا أصْحابٌ الْجَنّةُ المعروف 
خبرهم عندهم, و ذلكك أنها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدّى حق الله منهاء فمات و صارت إلى أولاده 
قببعزا النابى برها و خاو اط للد فهك 

قال الواحدى: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين» ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات و زرع و نخيلء و كان أبوهم يجعل مما 
فيها من كل شىء حظا للمساكين عند الحصاد و الصرام, فقالت بنوه: المال قليل» و العيال كثير» و لا يسعنا أن نفعل كما كان 
يفعل أبوناء و عزموا على حرمان المساكين» فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ اللّه فى كتابه. قال الكلبى: كان بينهم و بين صنعاء 
فرسخان ابتلاهم الله أن حرق جنتهم. و قيل: هى جنة كانت بضوران» و ضوران على فراسخ من صنعاء؛ و كان أصحاب هذه 
الجنة بعد رفع عيسى بيسير إِذْ أَقْسَمُوا لَيصْرِمْنّها مُصْبِحِينَ أى: حلفوا ليقطعنها داخلين فى وقت الصباح؛ و الصرم: القطع للثمر 


.١17 الأحقاف:‎ .١( 


فتح القدير» جه ص: 75" 

و الزرع؛ و انتصاب مض بحِينَ على الحال من فاعل ليصرمنهاء و الكاف فى كما بَلَوْنا نعت مصدر محذوفء أى: بلوناهم ابتلاء 

كما بلوناء و ما مصدريةء أو بمعنى الْذىء و «إذ؛ ظرف لبلونا منتصب به و ليصرمنها جواب القسم وَ لا يَشِتَتْنُونَ يعنى: و لا 

يقولون إن شاء الله و هذه الجملة مستأنفة لبيان ما وقع منهمء أو حال. و قيل: المعنى: و لا يستثنون للمساكين من جملة ذلكك 

القدر الى كان يدفعه أبوهم إليهم, قاله عكرمة: قَطافّ عَلَئِها طائفٌ مِنْ رَبك وَ هُمْ نائِمُونَ أى: طاف على تلكك الجنة طائف 

ب ان ال ل ل 

هُمْ نا ويد فت فلن السالن وان بحت كالصّرِيم أى: كالشىء الدى ضرمت كاه اع #تطعت ما سمي مقع لدو 

قال الفزاء: كالصريم المظلم؛ و منه قول الشاعر: 

تطاول ليلك الجون الصَّريمفما ينجاب عن صبح بهيم 

لا ا ل 0 

الليل» يعنى أنها يبست و ابيضت. و قال المبرد: الصريم: الليل» و الصريم: 

النهار. أى: ينصرم هذا عن هذاء و ذاكك عن هذاء و قيل: سمّى الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرّف. 

وقال المؤرج: الصريم: الرملة لأنها لا يثبت عليها شىء ينتفع به. و قال الحسن: صرم منها الخيرء أى: قطع ناوا مُطه بِحِينَ أى: 

نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح. قال مقاتل: ها اميم تال يض بعص ١ن‏ عدو على كز كوو اناق اقول أن اغْدُوا 
هى المفسرة؛ لأنفى النتادئ معي القؤل؛ أو هئ المضدارية أ بأة اغندواء و العراد اخرجوا غدوةة :و المراد بالخرث: السمارؤ 

الزرع إِنْ كنْتُمْ صارمِينَ نّ أى: قاصدين للصرم. و الغدوٌ يتعدّى بإلى و علىء فلا حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كما قيل: و جواب 

الشرط محذوفء أى: إن كنتم صارمين فاغدواء و قيل» معنى صارمين ماضين فى العزم» من قولكك سيف صارء فَانْطَلَقُوا وَهُمْ 

يتَحَافتُونَ أى: ذهبوا إلى جنْتهم و هم يسرّون الكلام بينهم لثلا يعلم أحد بهم يقال: خفت يخفت؛ إذا سكن و لم يبين» و منه 

قول دريد بن الصّمَةُ: 

و إِنَى لم أهلكك سلالا و لم أمتخفاتا و كلا ظلنّه بى عوّدى 

و قبل: المعنى: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم, فيقصدوهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد, و الأول أولى 

لقوله: أَنْ لا يَدحُلئهَا الو م عَلَيِكمْ مِسْكِينٌ فإنّ «أن» هى المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول. و المعنى: يسرٌ بعضهم 

إلى بعض هذا القول» و هو لا يدخل هذه الجنةُ اليوم عليكم مسكين, فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم وَ عَدَّوَا 

عَلى حَوْدٍ قَادِرِينَ الحرد يكون بمعنى المنع و القصد. قال قتاده و مقاتل و الكلبى و الحسن و مجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد؛ 

لأن القاصد إلى الشىء حارد» يقال: حرد يحرد إذا قصدء تقول: حردت حردككء أى: قصدت قصدككء و منه قول الراجز: 

فتح القديرء جه» ص: 750 أقبل سيل جاء من عند اللّويحرد حرد الجنّةُ المغلة 

و قال أبو عبيد و المبرد و القتيبى: على حرد على منع؛ من قولهم حاردت الإبل حردا؛ إذا قلت ألبانهاء و الحرود من النوق هى 

القليلة اللبن. و قال السدّى و سفيان و الشعبى عَلى حَودٍ على غضب. و منه قول الشاعر: 

إذاجياة الخيل جاءت ترد ى مملوهء ةمق عضب« واحرد 

و قول الآخر: 

تساقوا على حرد دماء الأساود و منه قيل: أسد حارد. و روى عن قتاده و مجاهد أيضا أنهما قالا: عَلى حَوْدٍ أى: على حسد. 


وقال الحسن أيضا: على حاجة و فاقة. و قيل: عَلى حَرْدٍ: على انفراد» يقال: حرد يحرد حردا أو حرودا؛ إذا تنحى عن قومه و نزل 


منفردا عنهم و لم يخالطهم. و به قال الأصمعى و غيره. و قال الأزهرى: 

حرد اسم قريتهم؛ و قال السدّى: اسم جنتهم. قرأ الجمهور حََوْدٍ بسكون الراء. و قرأ أبو العالية و ابن الت ميقع بفتحهاء و انتصاب 
قادِرِينَ على الحال. قال الفراء: و معنى قادرين: قد قدَّروا أمرهم و بنوا عليه. و قال قتادةٌ: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. و قال 
الشعبى: يعنى قادرين على المساكين قَلَما رَأَؤها أى: لما رأوا جنتهم و شاهدوا ما قد حلّ بها من الآفةُ التى أذهبت ما فيها قانُوا إن 
لقا لو3 81 قال رسطيي ننة :البرافترا] يعي يوك هدم تاليا نزاو اعلمرا أنباجقيي و أن الل تونانة فل عاني 
بإذهاب ما فيها من الثمر و الزرع قالوا: بل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ أى حرمنا جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من 
خيرهاء فأضربوا عن قولهم الأول إلى هذا القولء و قيل: معنى قولهم: 

الع الون انه ناوا عن الصواب بما وقع منهم قَالَ أَوْسَطَهُْ أى: أكلهي و أعقلية كيرف ١‏ لم كل كن الا ف فر نَ أى: 
هلما تسبحونء يعنى تستثنون» و سمّى الاستثناء تسبيحا؛ لأمنه تعظيم لله و إقرار به. و هذا يدل على أن أوسطهم كان أمرهم 
بالاستثناء فلم يطيعوه؛ و قال مجاهد و أبو صالح و غير هما: 

كان استثناؤهم تسبيحا. قال النحاس: أصل التسبيح التنزيه لله عزّ و جلء فجعل التسبيح فى موضع إن شاء اللّه. و قيل: المعنى: هلا 
تستغفرون الله من فعلكم و تتوبون إليه من هذه النية التى عزمتم عليهاء و كان أوسطهم قد قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم للجنة 
على تلكك الصفة قالُوا س بِحانَ رَيّنا نا كنا ظالِمِينَ أى: تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتناء فإن ذلكك بسبب ذنبنا اذى 
فعلناه» و قيل: معنى تسبيحهم الاستغفارء أى نستغفر ربنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا فى منعنا للمساكين كَأقيِلَ بَعْف هُمْ على 
بَعْض يَتَلاوَمُونَ أى: يلوم بعضهم بعضا فى منعهم للمساكين و عزمهم على ذلككء ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث قَالُوا يا وَثَْنا 
نا كنا طاغِينَ أى: عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء و تركك الاستثناء. قال انق كساف: 

أى: طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل» ثم رجعوا إلى اللّه و سألوه أن يعوضهم بخير منهاء 

فتح القدير» جه ص: 18" 

فقالوا: تحسى رَبّنا أَنْ ب دِلَنا خَِراً مها لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عزّ و جل أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم, قيل: إنهم 
تعاقدوا فيما بينهم, و قالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعنّ كما صنع أبوناء فدعوا الله و تضرّعوا فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير 
منها. قرأ الجمهور: يُتِدِلَنا بالتخفيف. و قرأ أبو عمرو و أهل المدينة بالتشديد و هما لغتان؛ و التبديل: تغيير ذات الشىءء أو تغيير 
صفته و الإبدال: رفع الشىء جمله و وضع آخر مكانه» كما مضى فى سورة سبأ إِنا إلى رَبّنَا راغِبُونَ أى: طالبون منه الخير 
راجون لعفوه. راجعون إليه. و عدّى بإلى و هو إنما يتعدّى بعن أو فى لتضمينه معنى الرجوع كذلك الْعَذابٌ أى: 

مثل ذلك العذاب الى بلوناهم به و بلونا أهل مكة بعذاب الدنياء و العذاب مبتدأ مؤخرء و كذلكك خبره وَ لَعَذَابٌ الْآخِرَةْ أكبر 
لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ أى: أشدّ و أعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلكك. و لكنهم لا يعلمون. 

وقد أغرج ابن اب ى باتع عن اتن عباس :فى قو لك كما بلؤنا أضريدات الله قال :لهم نان اتن الحيظة كان أيهم جنب ى كان لع 
منها المساكين؛ فمات أبوهمء فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق» كان يطعم المساكين أَقْس موا لض متها مض بِحِينَ و أن لا يطعموا 
مسكينا. و أخرج ابن جرير عنه قَطافٌ عَلَئِها طائفٌ قال: أمر من الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم: 

لإياكم و المعصية فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم؛ و إن العبد ليذنب فيحرم به قيام الليل؛ و إن العبد 
اويا ا 


5 بحت كالصّرِيم قد حرموا خير جنّتهم بذنبهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 


عن ابن عباس فى قوله: كالصّرِيم قال: 

مثل الليل الأسود. و أخرج ابن المنذر عنه و هُمْ يَتَحاقُونَ قال: الإسرار و الكلام الخفئ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا 
على حَوْدٍ قادِرِينَ يقول: ذوى قدرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: نا لَصَانُونَ قال: أضللنا مكان جنتنا. و 
اعرواهه اكافال أَوْسَطْهةٍ قال: 

أعدلهم. 


[سورة القلم (24): الآيات ©" الى اه] 


إِنَ لِلْمتّقِينَ عِنْدَ رَ هخ جنَاتٍ النِّيم 05 أ نعل الْمَِلِِينَ كالْمُخِرِمِينَ (40) ما لَكُمْ كنت تخكتون (09) أَم لَكمْ كتابٌ فيه 
تَدرْسُونَ 00 إِنَلَكُمْ فيه لما تخي ضَدُونَ (1/) 

أ لكع أَبِمانٌ عَلَينا بالِعَة إلى وَؤم الْقيائرة إن َم لما تشكثروت (59 س لهم أيه م بسذلِك زَعِيمٌ ٠(‏ 06 أم لهم شركا انوا 
بشْرَكائِهم إِنْ كاثُوا صادِقِينَ (61) , وْمَ يُكشَفُ عَنْ ساق وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السحجُودٍ قلا يس تَطِيعُونَ (7©) خاشِكةً أبْصارُمُع تَوْهَفُهُمْ وله 
وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الّجَودٍ وَ هُمْ سَالِمُونَ (6) 

َدَرنى و من يُكذّبُ بهدًا الْحَدِيثِ سَنَدٍعَذ رهم من حَيِتُ لا عقون (00) و أنلى لهم إن كبدى مين (6) أَم تستلهُم أخراً مه 
ِنْ مغّم مُْقَلُونَ (58) أم عِنْدهُمْ الْعبُ فَهُمْ يَكتبونَ (50) فَاضْيز لحكم ربك وَلا تَكنْ كصاحب الُْوتٍ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكُظُومٌ 
(مع» 

أو لك أن تتذاوكة انق وق وكه للد بالعراياة كو فذقو زوم فاجنباة و تشكلة عه القالحية (: 0٠‏ وَإِنْ كاد الَّذِيِنَ كَفَرُوا 
رفوك بِأبْصارِجغ لما سَمِعُوا الذّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ َمَجِونٌ )0١(‏ وَ ما هُوَ إل كر للْعالَمِينَ (؟ه) 

فتح القدير» جه ص: 71" 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال الكفاره و تشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب الجنة المذكور ذكر حال المتقين» و ما أعدّه لهم من 
الخير» فقال: إنَ للمْتّقِينَ عِنْدَ َبهمْ جَنّاتِ النعِيم أى: الكقع ها برضي يبظ سين الكثر بو المعاض دغتده عر وجل فى الدازن 
الآخرة جنات النعيم الخالص؛ الْمذى لا يشوبه كدر ولا ينغصه خوف زوال أ قََجعَلٌ الْمْثِلِمِينَ كَالْمَخْرمِينَ الاستفهام للإنكار. و 
كان صناديد كفار قريش يرون و فور حظهم فى الدنياء و قله حظوظ المسلمين فيهاء فلما سمعوا بذكر الآخرة و ما يعطى الله 
المسلمين قنها قائراة | تاهيه نا بوضنه سح الم ركو هاننا وعالهى لامكل انه فى اللزلياء تقال للد مكنا لبي راذا مليهرة أ 
ل القث لمي الآبة؛ و الفاء للعطف على مقدر كنظائره. ثم وبّخهم الله فقال: ما لَكم كَيِفٌ تَحْكمُونٌ هذا الحكم الأعوج؛ 
كأنٌ أمر الجزاء مفؤض إليكم تحكمون فيه بما شتتم أَمْ لَكُمْ كتابٌ فيه نَدْرٌسُونَ أى: تقرؤون فيه قتجدون المطيع كالعاصى» و 
مثل هذا قوله تعالى: أ لم سُلْطانَ مين كَأنُوا يكتابكم 01١‏ ثم قال سبحائه: 

إن كع فيه لما تَككِدوَ قرأ اللجمهور بكسر إن على أنها معمولة لتدرسون» أى: تدرسون فى الكتاب إِنَّ لَكمْ فيه لّما تَكَتْرُونَ فلما 
دخلت اللا.م كسرت الهمزة» كقوله: علمت إنكك لعاقل بالكسرء أو على الحكاية للمدروسء كما فى قوله: وَ تَرَكنا عَلَيْهِ فى 
الْآَخِرِينَ - سَلام على وح فى الْعالَمِينَ 1 و قيل: 

قد تم الكلاام عند قوله: تَدَْرُسُونَ ثم ابتدأ فقال: إن لَكَمْ فيه لما تَكَيرُونَ أى: ليس لكم ذلككه و قرأ طلحةٌ بن مصرّف و 
الفسحاكك إِنّ لَكمْ بفدح الهمزة على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد, و معنى ترون تختارون و تشتهون. ثم زاد 
نيحانة فى التؤبيخ اففال: أخ لك أتماق علينا وازقة أف«:غهوة هو كد ينوكقة ساعية و المنين: الالكم ايان علن الله سوقم بها 


فى أن يدخلكم الجنةء و قوله: 

إلى يَْم الْقِيامَهُ متعلق بالمقدر فى لكم, ثابتة لكم إلى يوم القيامة؛ لا نخرج عن عهدتها حتى يحكمكم يومئذ» و جواب القسم 
قوله: إِنَّ لَك لما تَخكمُونَ لأن معنى أَمْ لكمْ أَيْمانٌ أى: أم أقسمنا لكم. 

قال الرازى: ال ل ل وقيل: قد تم الكلام عند قوله: إلى بم 
الْقِيامَهُ ثم ابتدأ فقال: إن لكع لماتشكمون أى: لنسن الام كدالكة درا ادهو بالِعَةُ بالرفع على النعت لأيمان» و قرأ الحسن و 
زيد بن عليٌ بنصبها على الحال من أيمان؛ لأنها قد تخضٌ صت بالوصفء أو من الضمير فى لكم أو من الضمير فى علينا سَِلَهُمْ 
أبْهُْ بذك رَعِيمٌ أى 

سل يا محمد الكفار موبّخا لهم و مقرّعاء أيهم بذلكك الحكم الخارج عن الصوابء كفيل لهم بأن لهم فى الآخرة ما للمسلمين 
فيها. و قال ابن كيسان: الزعيم هنا القائم بالحجة و الدعوى. و قال الحسن: الزعيم: 

الرسول أَمْ لَّهُمْ شْرَكاءً يشاركونهم فى هذا القول و يوافقونهم فيه فَليْنُوا بشْرَكائِهم إِنْ كانُوا صادِقِينَ 
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فيما يقولون» و هو أمر تعجيز. و قيل: المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة يَوْمَ يُكمَفُ عَنْ ساقٍ يوم ظرف» 
لقوله فليأتواء أى: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساقء و يجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدّرء أى: اذكر يوم يكشف. قال الواحدى: قال 
المفسرون فى قوله: عَنْ ساقٍ عن شْدَهُ من الأمر. قال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ فيه 
شمّر عن ساقه؛ فيستعار الكشف عن الساق فى موضع الشدَّة» و أنشد لدريد بن ن الصَمَةُ: 

كميش الإزار خارج نصف ساقهصبور على الجلاء طلاع أنجد 

و قال: و تأويل الآيهُ يوم يشتدٌ الأمر كما يشتدٌ ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة: 

إذا اشتدٌ الحرب و الأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه؛ و الأصل فيه: من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى الجدّ شمر عن ساق فاستعير 
الساق و الكشف عن موضع الشدَّةْء و هكذا قال غيره من أهل اللغةُ» و قد استعملت ذلك العرب فى أشعارهاء و من ذلكك قول 
الشاعر :)١١‏ 

أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضهاو إن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 

وقول آخر: 

و الخيل تعدو عدن وقت الاشزاقو قامت الحري ينا علق ساق 

و قول آخر أيضا: 

قد كشفت عن ساقها فشدّواو جدّت الحرب بكم فجدّوا 

وقول آخر أيضا: 

فى سنةُ قد كشفت عن ساقهاحمراء تبرى اللُحم عن عراقها ."7١‏ 

وقيل: ساق الشىء: أصله و قوامه كساق الشجرة؛ و ساق الإنسان» أى: يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه؛ و قيل: يكشف 
عن ساق جهنم؛ و قيل: عن ساق العرشء و قيل: هو عبارة عن القربء و قيل: يكشف الربّ سبحانه عن نوره» و سياتى فى آخر 


الحت ناهر" الحقء ]ذا حاء نهر اللدبيطل نهو عمقل ؛ 

قرا معديو كداك بلسي مين الفسعطو وين ارا تابن سس حورن عنابن واي مر غير كمف ب المرييةاميها للقاعل )أ : 
الشدُّ أو الساعة» و قرئ بالفوقية مبنيا للمفعول» و قرئ بالنون» و قرئ بالفوقية المضمومة و كسر الشين من أكشف الأمرء أى: 
دخل فى الكشف و يُدْعَوْنَ إلى الشّجُودِ فلا يَسش تَطِيعُونَ قال الواحدى: قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدةٌ واحدة» و 
يبقى الكفار و المنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون؛ لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف 


.)١(‏ هو حاتم الطائى. 
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عن الغطاء فيقع من كان آمن بالل فى الدنيا فيسجدون له و يدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا 
الله فى الدنياء و انتصاب خاشِعَةٌ أَْصارُهُمْ على الحال من ضمير «يدعون»؛ و «أبصارهم؛ مرتفع به على الفاعلية» و نسبة الخشوع 
إلى الأبصار» و هو الخضوع و الذلة لظهور أثره فيها تَْهَفَهُْ ذلَهُ أى: تغشاهم ذَلَهُ شديدة و حسرة و ندامة وَ كَدْ كاُوا بَدَعَؤْنَ إلَى 
الُجُود أى: 

فى الدنيا وَهُمْ سِالِمُونَ فاو فريق بعك انار سكو الا . قال إبراهيم التيمى: يدعون بالأذان و الإقامة فيأبون. و قال 
سعيد بن جبير: يسمعون حى على الفلا-ح فلك حيرف قال كع الأحباوة و اللدجنا تولك هده الأ الاق اللي لفو م 
الجماعات. و قيل: بااعرد كيت الحو ليق باد ناد بسيو ارو مله رمم م سالمُونَ فى محل نصب على الحال من 
ضمير يدعون فَدَرْنِى وَ مَنْ يُكَذَّبٌ بهذا الْحَدِيثْ أى: حل بينى و بينه و كل أمره إلى فأنا أكفيكه. قال الزجاج: معناه لا يشتغل به 
قلبك. كله إليَ أكفكك أمره. و الفاء لترتيب ما بعدها من الأمر على ما قبلهاء و مَنْ منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أو على 
أنه مفعول معه. و المراد بهذا الحديث القرآن.ء قاله السدّى. و قيل: يوم القيامة» و فى هذا تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلم 
و جملة سََّدجَدْرِجْهُعْ مِنْ حَدِتٌ لا يَعْلَمَونٌ مستائفة لببان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله: فَذَرْنَى وَ مَنْ يكت بهذًا الْحَدِيث 
و الضمير عائد إلى «من' باعتبار معناهاء و المعنى: ستأخذهم بالعذاب على غفلة» و نسوقهم إليه درجة فدرجةٌ حتى نوقعهم فيه؛ 
من حيث لا يعلمون أن ذلكك استدراج؛ لأنهم يظنُونه إنعاما و لا يفكرون فى عاقبته و ما سيلقون فى نهايته. قال سفيان الثورى: 
يسبغ عليهم النعم و ينسيهم الشكر. و قال الحسن: كم من مستدرج بالإحسان إليه! و كم من مفتون بالثناء عليه! و كم من مغرور 
بالستر عليه! و الاستدراج: تركك المعاجلة» و أصله النقل من حال إلى حالء و يقال: استدرج فلان فلاناء أى: استخرج ما عنده 
قليلا قليلاء و يقال: درّجه إلى كذا و استدرجه. بمعنى» أى )١١‏ أدناه إلى التدريج فتدرّج هو. ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين» 
فقال: وَأَمْلِى لهم أى: أمهلهم ليزدادوا إثما. 

وقد مق لفتسير هذا فى ينؤرة الأعراق:ودالطؤوة واضا] الخلاوة المذة من الدهقه يقال: امل اللهلنه أى: أطال اله المدةدو 
الملاء مقصور: الأرض الواسعة سيت به لامتدادها إِنَّ كدى مَتِينٌ أى: قوىٌ شديد فلا يفوتنى شىء؛ و ستمى سبحانه إحسانه 
كيداء كما سئناه استدراجا؛ لكونه فى صورة الكيد باعتبار عاقبته و وصفه بالمتانة لقوَه أثره فى اللتسبب للهلاكك أَمْ تَمَْلّهُمْ أخراً 
أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدّم من قوله: أ لَهُْ شركاء أى: أم تلعمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله قَهُْ من 
قوم مُتْقَُونَ المغرم: الغرامة» أى: فهم من غرامة ذلكك الأجر, و «مثقلون) أ ياقزن علبي صيئلة لناديم يبدل العالاة تأعرضوا عن 
إجابتكك بهذا السبب» و الاستفهام للتوبيخ لهمء و المعنى: أنك لم تسألهم ذلكك و لم تطلبه منهم م عِنْدَهُمُ الْعَيبُ فَهُمْ , ون 


أى: اللوح المحفوظ. أو كلّ ما غاب عنهم» فهم 
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من ذلكك الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التى يزعمون أنها تدل على قولهم؛ و يخاصمونكك بما يكتبونه من ذلكك و 
بحكمون لأنفسهم بما يريدون و يستغنون بذلكك عن الإجابةُ لكك و الامتثال لما تقوله: قَاصْيدْ كم رَبك أى: لقضائه الُذى قد 
قضاه فى سابق علمه؛ قيل: و الحكم هنا هو إمهالهم و تأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه و سلّم عليهم, و قيل: هو ما حكم به 
عليه من تبليغ الرسالة» قيل: و هذا منسوخ بآيةُ السيف ولا تَكنْ كصاحب الْحُوتٍ يعنى يونس عليه السلام» أى: لا تكن مثله فى 
العدت و الفتجر و الععلة.وبالطر فق قله إذ تاق سصوهة تقاف معةوف» آئ لاك احالكك: كجاله وفك تنزانهو 
جملة وَهُوَ مَكظومٌ فى محل نصب على الحال من فاعل نادىء و المكظوم: المملوء غيظا و كربا. قال قتادة: إن الله يعزّى نبيه 
صلَى الله عليه و سلّم و يأمره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوتء و قد تقدّم بيان قصته فى سورة الأنبياء و يونس و 
القافاكو و عاذ القنداد مه بق تنلا ره لا انك مساتكه إنى كنك وق الطالمية انو قير : 

إن المكظوم: المأخوذ بكظمه و هو مجرى النفس. قاله المبرّد. و قيل: هو المحبوسء و الأوّل أولى» و منه قول ذى الرَمةُ: 

و أنت من حبّ مىّ مضمر حزناعانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 

َو لا أَنْ نَدارَكَةُ يعمد مِنْ رَيّهِ أى: لو لا أن تداركك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه للتوبة فتاب الله عليه لَتِلَ بالَْراء 
أى: لأ-لقى من بطن الحوت على وجه الأعرض الخالية من النبات وَ هُوَ مَرِدْمُومٌ أى: يذمٌ يلام بالذنب الْمذى أذنبه و يطرد من 
الاسدق و اللحيلة فى محل لضي علي سالك لهت ننه قال الع كل النعية نا للم قو فال سس يق حيو غباونه النين 
سلفت. و قال ابن زيد: هى نداؤه بقوله: لا إله إلا أَنْتَ شجمحائك إِنّى كُنْتٌ مِنّ الطَالِمِينَ و قيل: مذموم: مبعد. و قيل: مذنب. قرأ 
الجمهور: تَدارَكهُ على صيغة الماضىء و قرأ الحسن و ابن هرمز و الأعمش بتشديد الدالء و الأصل تتداركه بتاءين مضارعا 
فأدغمء و تكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية؛ و قرأ أبيَ و ابن مسعود و ابن عباس تداركته بتاء التأنيث فَاجْتَباهُ رَيّهُ أى: 
استخلصه و اصطفاه و اختاره للنبوَه فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أى: الكاملين فى الصلاح و عصمه من الذنبء و قيل: ردّ إليه النبوه و 
شفعه فى نفسه و فى قومه؛ و أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون كما تقدّم وَ إِنْ يَكادٌ الّذِينَ كمَرُوا لََرْلُِوئك بِأَبْصارِهِمْ إن هى 
المخففة من الثقيلة. قرأ الجمهور: لَيرْلِقُوتك بضم الياء من أزلقه, أى: أزلٌ رجله» يقال: أزلقه عن موضعه إذا نتحاه» و قرأ نافع و 
أهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه؛ و إذا تنتحى. قال الهروى: أى: فيغتالونكك بعيونهم فيزلقونكك عن مقامكك الّذى أقامكك 
اللدقيهغعداوة لكك وقر انان فنا واب سينود الأصيى واجاهد و أن وائل لرحفوتك اع ريلكركة. واقال الكلني:: 
ََرْلِقُوتك أى: يصرفونكك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة» و كذا قال السدّى و سعيد بن جبير. و قال النضر بن شميل و الأخفش: 
يفتنونكك. و قال 


.)١(‏ الأنبياء: /الى, 
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الحسن و ابن كيسان: ليقتلونكك. قال الزجاج فى الآية: مذهب أهل اللغة و التأويل أنهم من شدَّهُ إبغاضهم و عداوتهم يكادون 
بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوكء و هذا مستعمل فى الكلام؛ يقول القائل نظر إلى نظرا يكاد يصرعنىء و نظرا يكاد يأكلنى. 


قال ابن قتيبة: ليس يريد اللّه أنهم يصيبونكك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه و إنما أراد أنهم ينظرون إليكك إذا قرأت 
القرآن نظرا شديدا بالعداوة و البغضاء يكاد يسقطكك. كما قال الشاعر: 

يتقارضون إذا التقوا فى مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

لعا سيفوا الذ كن أى :وت سناعهع للقرن لكر اهتين لذلك أهذ كزاهةة واكها؛ ظرفية متطوبة ببزلفوتكه بو فيل هى عرفو 
خترابي] ميحدووق لدلالنة ا افده عله أى تاتس اذك كاذو بولقو تكقا تمرلوة | ل لون آم ميوت إلن لحرن إذا 
سمعوه يقرأ القرآن» فردٌ الله عليهم بقوله: وَ ما هُوَإَِا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ و الجملة مستأنفة» أو فى محل نصب على الحال من فاعل 
يقولون» أى: و الحال أنه تذكير و بيان لجميع ما يحتاجون إليه» أو شرف لهم كما قال سبحانه: وَ نه لَذِكدْ لَك و لِقَؤِك و قيل: 
الضمير لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و إنه مذكر للعالمين أو شرف لهم. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن و مؤمنة» و يبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء و سمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» و هذا الحديث ثابت 
من طرق فى الصحيحين و غيرهماء و له ألفاظ فى بعضها طولء و هو حاديث مشهور معروف. و أخرج ابن مندهٌ عن أبى هريرة 
فى الآية قال: يكشف الله عرّ و جل عن ساقه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن مندة عن ابن مسعود فى الآية قال: 
يكشف عن ساقه تبارك و تعالى. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن مردويه فى الأسماء و الصفات؛ و ضحَفه و 
ابن عساكر عن أبى موسى عن النبئى صِلَّى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «عن نور عظيم فيخرّون له سجداء. و أخرج الفريابى و 
سعيد بن منصور و ابن مندةُ و البيهقى عن إبراهيم النخعى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يكشف عن أمر عظيم؛ ثم قال: قد قامت 
الحرب على ساق. قال: و قال ابن مسعود: يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمنء و يقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات»ء عن ابن عباس أنه سئل عن 
قوله: يَوْمَ يَف عَنْ ساق قال: إذا خفى عليكم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 

و قامت الحرب بنا على ساق ١١‏ قال ابن عباس: هذ يوم كرب شديدء روى عنه نحو هذا من طرق أخرىء و قد أغنانا الله سبحانه 


فى 


0 تعا سهد التو عق السن كباقى لساك (مادة سوى) ومتسوق ويه التر ان لخر فيه ع ا 

فتح القدير» جه ص: ابم 

تفسير هذه الآيهُ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كما عرفتء و ذلكك لا يستلزم تجسيما و لا تشبيها فليس كمثله 
ا 

1ف سو نضا ون ون 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى الشيْجَودٍ وَ هُْ سالِمُونَ قال: 

هم الكفار يدعون فى الدنيا و هم آمنون فاليوم يدعون و هم خائفون. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه فى الآيهُ قال: الرجل يسمع 
الأذان فلا يجيب الصلاة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: 

لُك بأبْصارِهم قال: ينفذونكك بأبصارهم. 


فتح القدير» ج08 ص: ارفرفن 


سورةٌ الحاقة 
اشارة 


هى إحدى و خمسون آية» و قيل: اثنتان و خمسون و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و 
ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحاقة بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الطبرانى عن 
ا «إنَّ النبى صلَّى الله عليه و سلّم كان يقرأ ذ فى الفجر بالحاقة و نحوها». 


[سورة الحاقة (29): الآيات ١‏ الى 18] 


يشم الله امن الوّحِيم 

الحَاقةٌ )١(‏ ما اْحَاقةٌ (6) و ما أذراك ما الاق (©) كَذَّبتُ تَمُود و عاد بالقارعة (©) 

ما مود فكوا بلطَاُِ (5) و آم عاد فكوا بريح صَرْصَرٍ عاتية (2) سَخرَها عله سبع لَيالٍ و تَمانيةً ام محشوماً قترى القّم 
فيها صرعى كَأنُّْ أغجازتَخلٍ خاو( فَهَلْ ترى لَه مِنْ باق (8) و جاء فِْعَؤْن و من قبل اْمُؤتَفِكات باْخاولكة (5) 
صا وَسُولَ وهم فأَدَهُم أده رابية ٠١ ١‏ نا لما طَعَى المة كناكم فى الْجارية 0١‏ للها لَكمتَذْكِرة و تيه أن واي 
)01١(‏ فَإِذا نْفحَّ فى الصُور نَفْحَةٌ واحِدَةٌ 2 حملت الأرض و الجبال فَدُكتا دَكة واحِدَّةٌ (1) 

بوْمذٍ وََعَتٍ الْواقِعةٌ (8) وَ انق هِّتَ الشماء قهى يَؤْميسفٍ وادِيةٌ 0 و املك على أؤجائها و يَخيدلٌ عَوسٌ ربك كَوْكَهُم يؤعئذ 
لعافة 019 يؤل الورطوة لا كشت ينك خاية 610 

قوله: الكاقة هئ القيامة؛ لأن الأمر مدق فبهاء و هى تق فى الفببها مق غير شك قال الأرهرئ: 

يقال: حاققته فحققته أحقّه: غالبته فغلبته أغلبه» فالقيامة حاقة لأنها تحقّ كلّ محاق فى دين الله بالباطل و تخصم كل مخاصم. و 
قال فى الصحاح: حاقّه أى خاصمه فى صغار الأشياء؛ و يقال: ما له فيها حقٌّ و لا حقاق» أى: خصومة. و التحاق: التخاصم, و 
الحافة و الحثة والحق فلا لغات شع قال الواجدى: هن القيامة فى قول كل المتسرين: و سيت بذلكك لأنها ذات الحواق 
من الأمورء و هى الصادقة الواجبة الصدقء و جميع أحكام القيامةُ صادقةُ واجبة الوقوع و الوجود. قال الكسائى و المؤرّج: الحاقة 
يوم الحق» و قيل: سيت بذلك لأنّ كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله. و قيل: سميت بذلكك لأنها أحقّت لقوم النان و 
أحقّت لقوم الجنّةء و هى مبتدأ و خبرها قوله: مَا الْحَاقَةٌ على أن «ما؛ الاستفهامية مبتدأ ثان و خبره «الحاقة» و الجملة خبر للمبتدأ 
الأول و المعنى: أىّ شىء هى فى حالها أو صفاتهاء و قيل: إن «ما» الاستفهامية خبر لما بعدهاء و هذه الجمله و إن كان لفظها 
لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم و التفخيم لشأنهاء كما تقول: زيد ما زيد, و قد قدّمنا تحقيق هذا المعنى فى سورة الواقعة. ثم زاد 
سبحانه فى تفخيم أمرها و تفظيع شأنها و تهويل حالها فقال: وَ ما أذراكك ما الْحَاقَةٌ أى: أىّ شىء أعلمك ما هى؟ أى: كأنكك 
لبك هليه إذك 

فتح القدير» جه ص: ©" 

تعاينها و تشاهد ما فيها من الأهوال فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال يحيى بن سلام: بلغنى أن كل شىء فى القرآن و 
ما أذراكك» فقد أدزاه إياه وعلمه».و كل شنىء قال فيه: وما ُذريك» [قهو مما لم يغلمه: و قال سفياق بن عبينة: كل شئء .قال 


فد وها أذ را كه ] و اانه أخيره يس ماو ميد أءو ره «أدر ا كقاء :و .وما الحاقة بعملة مق معدا وخر معليا الهبب باسقاط 


الخافض؛ لأن أدرى يتعدّى إلى المفعول الثانى بالباء كما فى قوله: ولا أَذْراكم بهِ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت فى 
موضع المفعول الثانى؛ و بدون الهمزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو: دريت بكذاء و إن كان , بمعنى العلم تعدّى إلى 
مفعولين» و جملةٌ «و ما أدراك» معطوفةُ على جملةٌ «ما الحافةة كدق تفرد وعاة ِالْقارعَةٌ أى: 

بالقيام و سيت بذلكك لأنها تقرع الناس بأهوالها. و قال المبرّد: عنى بالقارعة القرآن الُّذى نزل فى الدنيا على أنبيائهم؛ و كانوا 
لمات وي زاكر رياوت راري اراوا اا 
فارع مرحي تعبير العاقة الردلالة علي كلتم هلين واتطاعه دالواو الجمده ميتوائفة لواقا.» شق أخواك الحافة فاكا نعود 
كوا بالطَاضِةِ ثمود: هم قوم صالحء و قد تقددّم ببان هذا فى غير موضع و بيان منازلهم و أء ين كانت. و الطاغيةٌ الصيحةٌ التى 
جاوزت الحدّء و قيل: بطغيانهم و كفرهم, و أصل الطغيان: مجاوزة الحد و آم عاد فكوا بريح صَوْصِر عاد: : هم قوم هود» و قد 
تقدّم بيان هذاء و ذكر منازلهم و أين كانت فى غير موضعء و الريح الصرصر: هى الشديدة البرد» مأخوذ من الصرّ و هو البرد» و 
قيل: هى الشديدة الصوت. و قال مجاهد: الشديدةٌ السموم, و العاتية: التى عتت عن الطاعة؛ فكأنها عتت عتت على خرّانها فلم تطعهم؛ 
ولم يقدروا على ردّها لشدَهٌ هبوبهاء أو عتت على عاد؛ فلم يقدروا على ردّهاء بل أهلكتهم مَرِخَرَها عَلَئِهِمْ سَبْع لَيالِ هذه الجملة 
مستأنفة لبيان كيفية إهلاكهم, و معنى سخرها: سلطهاء كذا قال مقاتل» و قيل: أرسلها. و قال الزجاج: أقامها عليهم كما شاءء و 
التسخير: استعمال الشىء بالاقتدار» و يجوز أن تكون هذه الجمله صفةٌ لريح, و أن تكون حالا منها لتخصيصها بالصفة» أو من 
الفضمير فى عاتية؛ وَ ثَماتِةٌ أنّامِ معطوف على سبع ليال» و انتصاب حُسُوماً على الحال؛ أى: ذات حسوم؛ أو على المصدر بفعل 
قذي إن محسنية حعوما أرخلى المتعول يدر العمود العا 6قاة كان الور لم ينكلم | وللاعى انغر قل اله 
الحسوم. قال الزجاج: 

الى توجبه اللغهُ فى معنى قوله حسوماء أى: تحسمهم حسوما: تفنيهم و تذهبهم. قال النضر بن شميل: 

حسمتهم: قطعتهم و أهلكتهم. و قال الفراء: الحسوم: التباع» من حسم الداء و هو الكىّء لأ-ن صاحبه يكوى بالمكواة؛ ثم يتابع 
ذلك عليه» و منه قول أبى داود :)7١‏ 


يفرّق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواما حسوما " 


.)١(‏ من تفسير القرطبى /١8(‏ 01؟) 

(0). فى تفسير القرطبى: عبد العزيز بن زرارة الكلابى. 

("). فى تفسير القرطبى: ففْرّق بين بينهم زمانتتابع فيه أعوام حسوم فتح القدير» جه ص: 8" 

و قال المبرّد: هو من قولكك: حسمت الشىء؛ إذا قطعته و فصلته عن غيره» و قيل: الحسم: 

الاستئصالء و يقال للسيف حساء؛ لأنه يحسم العدوٌ عما يريده من بلوغ عداوته؛ و المعنى: أنها حسمتهم, أى: قطعتهم و أذهبتهم 
و منه قول الشاعر: 

فأرسلت ريحا دبورا عقيمافدارت عليهم فكانت حسوما 

قال ابن زيد: أى حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. و روى عنه أنه قال: حسمت الأيام و الليالى حتى استوفتهاء لأنها بدأت بطلوع 
الشمس من أوّل يوم و انقطعت بغروب الشمس من آخر يوم. و قال الليث: الحسوم هى الشؤم, أى: تحسم الخير عن أهلهاء 
و الختلف فر لم غداه الأحدء و قيل: غداهً الجمعة» و قيل: غداه الأربعاء. قال وهب: و هذه الأيام هى التى تسميها العرب 


أيام العجوزء كان فيها برد شديد و ريح شديدة و كان أوّلها يوم الأربعاءء و آخرها يوم الأربعاء. فَتَرَى الْعَوْمَ فيها ص زعى 
الخطاب لكلّ من يصاح له على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلككء و الضمير فى فيها يعود إلى الليالى و الأيام؛ و قيل: 
إلى مهاب الريح, و الأوّل أولى. و صرعى: 

حم سر حت مول كَنَهُمْ أغجازٌ نَخْل خَاويَةُ أى: أصول نخل ساقطة» أو بالية» و قيل: خالية لا جوف فيهاء و النخل يذكر و 
يونت مله قزل كأنوع. لجاز كل اللقير لانو قد نقتم بيرم وهو إحباو عن حم امهم ال يعن بن بتلاة: نما قال 
خاوية لأن أبدانهم خوت من 56 مثل النخل الخاوية فَهَل تَرى لَهُمْ مِنْ باقدُِ أى: من فرقة باقية» أو من نفس باقية» أو من 
ِقيَهُ على أن باقيه مصدر كالعاقبة و العافية. قال ابن جريج: أقاموا سبع ليال و ثمانية أيام أحياء فى عذاب الريح» فلما أمسوا فى 
اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر وَ جاء فِرْعَوْنٌ وَ مَنْ قَِلَهٌ أى: من الأمم الكافرة. 

قرأ الجمهور قبله بفتح القاف و سكون الباءء أى: و من تقدّمه من القرون الماضية و الأمم الخالية» و قرأ أبو عمرو و الكسائى 
بكسر القاف و فتح الباء» أى: و من هو فى جهته من أتباعه» و اختار أبو حاتم و أبو عبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسعود و أبيَ «و 
من معها» و لقراءة أبى موسى «و من تلقاءه) وَ الْمُؤْتَفْكاتٌ قرأ الجمهور: الْمُؤْتَفِكاتٌ بالجمع و هى قرى قوم لوطء و قرأ الحسن و 
الجحدرى: المؤتفكة بالإفراد» و اللا.م للجنسء فهى فى معنى الجمع,ء و المعنى: و جاءت المؤتفكات بِالْحَاطِمَة أى: بالفعلة 
الخاطئة» أو الخطأ على أنها مصدر. و المراد أنها جاءت بالشرك و المعاصى. قال مجاهد: بالخطايا. و قال الجرجانيئ: بالخطا 
العظيم فَعَصَوًا رَسُولَ رَبّهُمْ أى: فعصت كل أمهُ رسولها المرسل إليها. قال الكلبى: 

فو هوسق و قيل لوط لأنة اقزنياة و قبل و :رسول هنا معد .ورسالة» مه فقول الشاض ركه 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهمبسرٌ و لا أرسلتهم برسول 


.١128 فصلت:‎ .)١( 

.5١ القمر:‎ .)0( 

(). هو كثير عرَّةُ. 

فتح القدير» ج 8 ص: عم 

أى: برسالة. كَأْحَدَّهُعْ أَحْدَّةٌ رابيةً أى: أخذهم اللّه أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم, و المعنى: 

أنها بالغ فى الشدَّة إلى الغاية» يقال: ربا الشىء يربو؛ إذا زاد و تضاعف. قال الزجاج: تزيد على الأخذات. 

قال مجاهد: شديدة إِن لَمَا طَعَى الّْمَاءٌ أى: تجاوز فى الارتفاع و العلوّ و ذلكك فى زمن نوح لما أصرٌ قومه على الكفر و كذبوه؛ و 
قيل: طغى على خرّانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: 

زاد على كل شىء خمسة عشر ذراعا حَمَلْناكم فى الْجاريَةُ أى: فى أصلاب آبائكم: أو حملناهم و حملناكم فى أصلابهم تغليبا 
للمخاطبين على الغائبين. و الجارية: سفينة نوح, و سمميت جارية لأنها تجرى فى الماءء و محل «فى الجارية» النصب على الحالء 
أى: رفعناكم فوق الماء حال كونكم فى السفينة» و لما كان المقصود من ذكر قصص هذه الأمم؛ و ذكر ما حل بهم من العذاب, 
إجز هذه الأنة عن الالسداء نون فى محفت ستول قال لتقعلينا لكو كلذك أن جد ده الأمون الس كور الك :]ااءة 
محمد عبرة و موعظة؛ تستدلون بها على عظيم قدرة الله و بديع صنعه. أو لنجعل هذه الفعلة التى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين و 
إغزاق الكافوية لكد ند كرةزو انها اذ نواني أن #منتطها بند ماني انان حافظة. لها نسمقت قال" الجا : 


يقال وعيت كذاء أى: حفظته فى نفسىء» أعيه وعياء ووعيت العلم» و وعيت ما قلته؛ كله بمعنى؛ و أوعيت المتاع فى الوعاء» و 


يقال لكل ما وعيته فى غير نفسكك: أوعيته بالألف. و لما حفظته فى نفسكك: وعيته بغير ألف. 

قال قتادة فى تفسير الآيهُ: أذن سمعت و عقلت ما سمعت. قال الفراء: المعنى لتحفظها كل أذن؛ عظهُ لمن يأتى بعد. قرأ الجمهور 
تَعِيها بكسر العين. و قرأ طلحةُ بن مصرّف و حميد الأعرج و أبو عمرو فى روايةُ عنه بإسكان العين» تشبيها لهذه الكلمهُ برحم و 
شهدء و إن لم تكن من ذلكك. قال الرازى: و روى عن ابن كثير إسكان العين» جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة كلمة 
واحدة:فخفق و أسكنء كما أسكن الحرق المتوسط من فخذ و كدو كتف انتهى: و الأولى أن يكون هذا من بات إجراء 
الوصل مجرى الوقفء كما فى قراءة من قرأ وَ ما يُمْعِرَكُمْ )١‏ بسكون الراء» قال القرطبى: و اختلفت القراءة فيها عن عاصم و ابن 
كثير» يعنى تعيها فَإِذا تفي فى الصُّورٍ نَفْحَةْ واحِدّةٌ هذا شروع فى بيان الحاقة؛ و كيف وقوعهاء بعد بيان شأنها بإهلاكك المكذبين. 
قال عطاء: يريد النفخة الأولى. و قال الكلبى و مقاتل: يريد النفخةٌ الأخيرة. 

قرأ الجمهور: نَفْحَهْ واحِدَةٌ بالرفع فيهما على أن نفخةٌ مرتفعة على النيابة» و واحدة تأكيد لهاء و حسن تذكير الفعل لوقوع الفصل» 
وقرأ أبو السَمَال بنصبهما على أن النائب هو الجار و المجرور. قال الزجاج: قوله: 

فى الور يقوم مقام ما لم يسم فاعله وَ مِآَتِ الْأَوْضُ و الْجبالٌ أى: رفعت من أماكنها و قلعت عن مقارّها بالقدرة الإلهية. قرأ 
الجمهور: حَمِلَتِ بتخفيف الميم. و قرأ الأعمش و ابن أبى عبلهُ و ابن مقسم و ابن عامر فى رواية عنه بتشديدها للتكثير أو للتعدية 
دكا 5 واكدة عو كيرا كبر ةوعد وياد فليياء ار افونا مونة اسه يميا قن عق بن ها تفن سوياة وغاء 
منبثا. قال الفراء: و لم 
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يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدةء و مثله قوله تعالى: أوَلَمْ ير لين كََوُوا أن العماوات و الْرْضٌ كائتا رق 
فََتَفَُاهُما ١١‏ و قيل: د كتا: بجتيي احدد و دق صا لكين دالا علي كار فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتَ قفرت الواففة أ قامت 
القانة و الكت الكناء م فى يَوْمٍَ مَيَذٍ واهيةً أى: لامكو رما مهام العاد كط فى تي الكت ابرع صعبة بيهر يه قال 
الزجاج: يقال: لكل ما ضعف جدًا قد و هى فهو واه؛ و قال الفرّاء: وهيها: تكنتقها و التلكه غلك أذجاقها أن : جدس الملكك على 
أطرافها و جوانبهاء و هى جمع رجا مقصورء و تثنيته رجوانء مثل قفا و قفوان. و المعنى: أنها لما تشقّقت السماء» و هى 
مساكنهم, لجئوا إلى أطرافها. قال الضحاكت: إذا كان يوم القنافة أمر الله السماء الدثنا فيشنفقت» وتكرق الملذتكة على جحافاتها 
حيث يأمرهم الث فبتزلوخ إلى الأبرض برو يحظو3 الأترضن ومن غليهاء و قال سعين:يى جيرة المع :و الملكك غق نحافاتك 
لديا ىنتير لوة إلى الأرئ» نواقل: نا ضمارث السجاء لما يقفا المناكة على تلك الاقطم القى اليرت ةفاك اش 
لي ا 1 ل د نس 
ا ب ل ل ل لي ا م ا 
إنما هو عرض الاختبار و التوبيخ بالأعمالء و جملة لا تَحُفَى مك خافِِةٌ فى محل نصب على الحال من ضمير تعرضون» أى: 
تعرضون حال كونه لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم و أفعالكم خافية كائنة ما كانت, و التقدير: أىّ نفس 
خافية» أو فعلةُ خافية. 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الْحَاقَةٌ من أسماء القيامة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن 


جرير عنه قال: ما أرسل الله شيئا من ريح إلا بمكيال» و لا قطرهُ من ماء إلا بمكيال؛ إلا يوم نوح و يوم عاد. فأما يوم نوح فإن 
الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ: إِنَالَمَا طَعَى الّْمَاءٌ و أما يوم عاد فإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم 
عليها سبيل» ثم قرأ: بريح صَرْصر عاتِيَُ. و أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب نحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
اللوعنانن عن لقو ان لل عدية و يله قا لبد فد وه والصياد وا اتركك ا د اكه برووو احروااين أ مجانم عن لخر 
مرفوعا: 

«قال ما أمر الخرّان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح؛ فعتت على الخزان فخرجت من نواحى الأبواب» فذلكك 
قوله: بريح صَرْصر عاتِيةُ قال: عتوّها: عتت على الخزّان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بريح صَوْصَرٍ 
عات قال: الغالبة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن اعد رو انين وق 
الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود فى قوله: 


حُسُوما قال: متتابعات. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير من طرق عن ابن عباس فى قوله: 


0 الأنبياء:‎ .)١( 
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خُسُوماً قال: تباعاء و فى لفظ: متتابعات. و أخرج ابن المنذر عنه كأَنّهُمْ أغجارٌ ئَخُل قال: 

هى أصولهاء و فى قوله: خاوِيَةُ قال: خربة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: 

ا لَمَا طَعّى الّماءٌ قال: طغى على خزانه فنزل؛ و لم ينزل من السماء ماء إلا بمكيال أو ميزان إلا زمن نوح فإنه طغى على خزانه 

فتزل بغير كيل و لا وزن. و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» من طريق مكحول عن علىٌ بن أبى طالب 
6 م 

فى قوله: وَ تعِيَها أَذْنٌ واعِيَةُ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«سألت الله أن يجعلها أذنكك يا عليّ» فقال على: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فنسيته. قال ابن كثير: 

وهو حديث مرسل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الواحدى و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار عن بريدة قال: قال 

رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم لعليّ: «إن الله أمرنى أن أدنيكك و لا أقصيكك. و أن أعلمكك. و أن تعى؛ و حقّ لكك أن تعى. 

فتزلت هذه الآبة وَ تَعيَها أَذنٌ واعِيَةٌ فأنت أذن واعية: لعل» قال ابن كثير: 

ولا يصح. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عمر فى قوله: أَذّنّ واعِيَةٌ قال: أذن عقلت عن اللّه. و أخرج الحاكم و 

لوقع فى اليه عي ا نع قب ف شرلت ولف الاذي 7 السيال قن ناه كدو اكد فال يراه غير على ووه 

الكافرين لا على وجوه المؤمنين» و ذلكك قوله: وُجُوةٌ يَوْمَيَذٍ عَليِها عَبَرَه- تَرْهَقها قَثَرَهْ .)١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 

هي يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ قال: 

متخرقة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَّ المَلكك عَلى أَرْجائْها قال: 

على حافاتها على ما لم يهيئ منها. و أخرج عبد بن حميد, و عثمان بن سعيد الدّارمى فى الردٌ على الجهمية؛ و أبو يعلى و ابن 

المنذر وابن خزيمة» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و الخطيب فى تالى التلخيصء عنه أيضا فى قوله: و يمل عَوْش رَبُكك 

فَوْقَهُمْ يَوْمَتَذٍ ثَمَانِدَهُ قال: ثمانية أملاكك على صورة الأوعال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا من طرق 


السابعة و أقدامهم فى الأرض السفلىء و لهم قرون كقرون الوعلة» ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام. و أخرج 
أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن ماجة و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى موسى قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سل «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال و معاذيرء و أما الثالثة فعند ذلكك تطاير الصحف فى الأيدى؛ 


فآخذ بيمينه و آخذ بشماله). و أخرج ابن جريرء و البيهقى فى البعث» عن ابن مسعود نحوه. 
[سورة الحاقة (29): الآيات 1 الى 47] 


مام أو كتابة يتين َبنُولٌهاؤم افرًا كتابية (19) إلى ظَتُ ألّى ُلاق جسايية ٠ ١‏ فَهُوَ فى عِيِشَّدُ راضدَيَةٌ )1١(‏ فِى عن 
عاليَدُ (؟؟) قطوفها دانِيةٌ (؟) 

كُنُا و اشْربُوا نين ما سلفم فى اَم الخالية (06) و أمَا مَنْ أوتى كتابة بشماله فيقُولُ الى لَمْ أوت كتايية (5) و لَمْ أرما 
حساية (79) يا لَينها كانّتِ الْقَاضِعةَ لاما ات على مل )0 

ملك طق لطافة 3 خذرة كقار 4 1 0 ع ابيع صلرة 000 3ك فن يليدلة ذذغها سيقو دراعا فاشلكرة م (05 إِنّهُ كان لا 
يُؤّمِنٌ باللّهِ اليم (0) 

لاد عل طعاء الْمِش كين (6”) فَلَهِسَ لَهُ الْيوْمَ هاهّنا حَمِيمٌ (0) وَ لا طعامٌ 1 مِنْ عسْلِين (ع") لا كله 3 الْخاطِؤّنَ (/”) 
قلا أَقيِمٌ بما تُبِصِرُونَ (0) ٠‏ 

وَ ما لا بد رُونَ (69 إُِ لول رَسُولٍكريم )*١ ١‏ و ما مُوَ بقَوْلِ شاعِر قَلَِا ما تؤْنُونَ )6١(‏ و لا بقَْلٍ كاهن قَيلَا ما تَذَكرُونَ 
ف ا ل 8 

1 تقَوَلَ ليما بَغضّ الَْقاوِيلٍ (66) لَأَحَذْنا مه بائيمِين (60) ثم لَقَطغنا مِنّْهُ الْوَتِينَ (69) قما مِنْكم مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حاجزِينَ (50) و 
إن لَتَذّكرة لِْمتّقِينَ (ع) 

وَ إن للم أَنَّ نكم مُكَذَبِينَ (9©) وَ إِنّهُلَحسرَة عَلَى الكافريَ (00) وَإِنّهُ لح اليقين )0١(‏ قُسَبْخ باشم رَبك الْعَظِيم (؟5) 


ا 
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لما ذكر سبخانه العرطن ذكز ها يكون فيه فقال: كأما من أوين كتابة صمينه لى: أعظى تابه اللذى كيينه الحفظة عليه من أعماله 
يَقُولُ هاوْمٌ اقْرَوَا كتابية يقول ذلكك سرورا و ابتهاجا. قال ابن السكيت و الكسائى: العرب تقول: هاء يا رجلء و للاثنين هاؤما يا 
رجلانء و للجمع هاؤم يا رجالء و قيل: 

و الأصل هاكمء فأبدلت الهمزه من الكافء قال ابن زيد: و معنى هاؤم: تعالوا. و قال مقاتل: هلم و قيل: 

خذواء ذ فهى اسم فعل» و قد يكون فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بهاء و فيها ثلاث لغات كما هو معروف فى علم 
الإعراب. و قوله: كتابية معمول لقوله: اقْرَوَا لأنه أقرب الفعلين» و معمول هاوُمُ محذوف يدل عليه معمول اقْرَوًا والتقدير: هاؤم 
كتابيه اقرءوا كتابيه» و الهاء فى كتابيه و حسابيه و سلطانيه و ماليه هى هاء السكت. قرأ الجمهور فى هذه بإثبات الهاء وقفا و 
وصلا مطابقة لرسم المصحفء و لو لا ذلك لحذفت فى الوصل كما هو شأن هاء السكت,. و اختار أبو عبيد أن يتعمّد الوقف 
عليها ليوافق اللغهُ فى إلحاق الهاء فى السكت و يوافق الخطء يعنى خط المصحف. و قرأ ابن محيصن و ابن أبى إسحاق و حميد 


و مجاهد و الأعمش و يعقوب بحذفها وصلا و إثباتها وقفا فى جميع هذه الألفاظ. و رويت هذه القراءة عن حمزة؛ و اختار أبو 


حاتم هذه القراءة اتباعا للغُ. و روى عن ابن محيصن أنه قرأ بحذفها وصلا و وقفا. 

إنَى طَنْتٌ أَنّى مُلاقٍ حِسابيَُ أى: علمت و أيقنت فى الدنيا أنى أحاسب فى الآخرة» و قيل: المعنى: 

إنى ظننت أن يأخذنى الله بسيئاتى فقد تفضّلى على بعفوه و لم يؤاخذنى. قال الضحاكك: كل ظنّ فى القرآن من المؤمن فهو 
يقين» و من الكافر فهو شكك. قال مجاهد: ظن الآخرة يقين» و ظن الدنيا شكك. قال الحسن فى هذه الآيهُ: إن المؤمن أحسن الظنّ 
بربه» فأحسن العمل للآخرة» و إن الكافر أساء الظنّ بربه فأساء العمل. 

قيل: و التعبير بالظنّ هنا للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما يهجس فى النفس من الخطرات التى لا تنفكك عنها العلوم النظرية 
غالبا فَهُوَ فى عِيِشَّةُ راضِيَةُ أى: فى عيشهُ مرضية لا مكروهة. أو ذات رضىء أى: 

يرضى بها صاحبها. قال أبو عبيدة و الفرّاء: راضيةُ أى مرضية» كقوله: ماءٍ دافق 0١١‏ أى: مدفوق» فقد أسند إلى العيشة ما هو 
لصاحبهاء فكان ذلكك من المجاز فى الإسناد فى جَنَّهُ عالِيَةُ أى: مرتفعة المكان لأنها فى السماءء أو مرتفعةٌ المنازل» أو عظيمةُ فى 
النفوس قُطَوفُها دايةٌ القطوف: جمع قطف بكسر 
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ما يقطف من الثمار» و القطف بالفتح المصدرء و القطاف بالفتح و الكسر وقت القطفء و المعنى: أن ثمارها قريبة ممن يتناولها 
من قائم أو قاعد أو مضطجع كلا وَ اشْرَبُوا أى: يقال لهم كلوا و اشربوا فى الجنة هَنيئاً أى: أكلا و شربا هنيئا لا تكدير فيه و لا 
تنغيص بما أَسِلَفْتُمْ فى الْأيَّام الْخالِيةُ أى: بسبب ما قدّمتم من الأعمال الصالحة فى الدنيا. و قال مجاهد: هى أيام الصيام وَ أَمًا مَنْ 
وت كتابَةُ بيد ماله قُونُ حزنا و كربا لما رأى فيه من سيئاته: يا لَيتِى لَمْ أَوتٌ كتابية أى: لم أعط كتابيه وَ لم أَذْرِ ما جسايية أى: 
لم أدر أَىَ شىء حسابى؛ لأن كله عليه يا لبها كانّتٍ الْقَاضِيَةَ أى: ليت الموتة التى منّها كانت القاضية و لم أحى بعدهاء و معنى: 
القاضية: القاطعة للحياة» و المعنى: أنه تمنى دوام الموت و عدم البعث لما شاهد من سوء عمله و ما يصير إليه من العذاب, 
فالضمير فى ليتها يعود إلى الموتة التى قد كان ماتها و إن لم تكن مذكورة؛ لأنها لظهورها كانت كالمذكورة. قال قتادة: تمنى 
الموت و لم يكن فى الدنيا شىء عنده أكره منه» و شر من الموت ما يطلب منه الموت. و قيل: الضمير يعود إلى الحالة التى 
شاهدها عند مطالعة الكتاب؛ و المعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التى قضيت على ما أَغْنى عَنَّى مالِية أى: لم يدفع عنى من 
عذان' الله ها على أن ماتاقنة أو"استفهافية: و المعن: أي شىء أغتن عدن مال فلك ع ملطافة أى: هركت عت تحن و 
غلك عي كذا قال تحاهد و عكزية و النتى و المشاكة: واقال انث وبنة بعتي شلطانى الت فى الدياةو هو التلكك و قة: 
اطق غلن جتو جد" قبالناسقا ٠]‏ بن متي نهاك عليه لافار باللقتراكق اواوظة وقول للدم و ينا + اوه لقره أ 
بترا يلها ذل عشي لاملل 2 العره 2 زه أى: أدخلوه الجحيم, و المعنى: لا تصلوه إلا الجحيمء و هى النار العظيمة ثُمْ فى 
يله أقها عق دوعا فاسلكره الدل فسان سيظةة وفرغهاطرنيا: قال مدي 

الله أعلم بأىّ ذراع هو. قال نوف الشامى: كل ذراع سبعون باعا أبعد مما بينكك و بين مككة» و كان نوف فى رحبة الكوفة. قال 
مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروه جبل لذاب كما يذوب الرصاصء و معنى فَاسِْلُكوةٌ فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق 
إذا أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا أنها تدخل فى دبره حتى تخرج من فيه. قال الكلبى: تسلكك سلكك الخيط فى اللؤلؤ. و قال سويد 
بن أبى نجيح: بلغنى أن جميع أهل النار فى تلكك السلسلة. و تقديم السلسلة للدلالة على الاختصاص كتقديم الجحيم؛ و جملة 
إِنَّهُ كان لا يؤِْنُ بالل اليم تعليل لما قبلها وَ لا يحض عَلى طَعام امش كين أى: لا بحث على إطعام المسكين من ماله أو لا 


أكفرا بعد رد موتى عنّْىو بعد عطائكك المائةٌ الرّتاعا ١؟)‏ 


لكر لطامت 
(). «الرتاع»: التى ترتع. 
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أى: بعد إعطائكك, و يجوز أن يكون الطعام على معناه غير موضوع موضع المصدرء و المعنى: أنه لا يحت نفسه أو غيره على 
بذل نفس طعام المسكين, و فى جعل هذا قرينا لتركك الإيمان باللّه من الترغيب فى التصدّق على المساكين و سدّ فاقتهم, و حت 
النفس و الناس على ذلكك؛ ما يدل أبلغ دلالة» و يفيد أكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم و أشدّ المآثم فَلَهِسَ لَه اليم 
هاهّنا حَمِيمٌ أى: ليس له يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له؛ لأنه يوم يفرٌ فيه القريب من قريبه» و يهرب عنده الحبيب 
من حبيبه وَ لا طعامٌ إَِا مِنْ عش لين أى: و ليس له طعام يأكله إلا.من صديد أهل النار» و ما ينغسل من أبدانهم من القيح و 
الصديد» و غسلين: فعلين» من الغسل. و قال الضحاكك و الربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. و قال قتادةٌ: هو شر الطعام. و 
قال ابن زيد: لا يعلم ما هو و لا ما الزقوم إلا الله تعالى. و قال سبحانه فى موضع آخر لَئِسَ لَهُعْ طَعامٌ إلا مِنْ ضّ ريع فيجوز أن 
يكون الضريع هو الغسلين» و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيره و المعنى فليس له اليوم ها هنا حميم من غسلين على أن الحميم هو 
الماء الحار وَ لا طَعامٌ أى: ليس لهم طعام يأكلونه. و لا ملجئ لهذا التقديم و التأخيرء و جملة لا كله إن الْخاطِؤٌنَ صفة لغسلين» 
واالتراد امنحات الخطانا:و أربات الذتوت: قال الكل المراد: القركك: فزأ اللحتهود: الخاط رن مهموزاء و هو اسم فاعل من 
خطىء إذا فعل غير الصواب متعمداء و المخطئ: من يفعله غير متعمد. و قرأ الزهرى و طلحةٌ بن مصرّف و الحسن «الخاطيون» بياء 
مضمومة بدل الهمزة. و قرأ نافع فى رواية عنه بضم الطاء بدون همزة. قلا أَقْيٌ بما تب رُونٌ- و ما لا تبِعدرُونٌ هذا رة لكلام 
المشركين كأنه فال: لسن الأمر كما تقولونة رلا زائدة» و التقدير: فأقسم بما تشاهدونه و مالا تشاهدونه. قال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها ما يبصر منها و ما لا يبصرء فيدخل فى هذا جميع المخلوقات؛ و قيل: إن «لا» ليست زائدة؛ بل هى لنفى القسمء أى: 
لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحقّ فى ذلكك. و الأول أولى إِنَّه لََوْلَ رَسُولٍ كريم أى: إن القرآن لتلا.وة رسول كريم؛ على أن 
المراد بالرسول محمد صَلَى الله عليه و سلّمء أو إنه لقول يبلغه رسول كريم. ١‏ 

قال الحسن و الكلبى و مقاتل: يربد به جبريل؛ دليله قوله: إِنّهُ َقَوْلَ رَسُولٍ كريم- ذى قَوَّه عِنْدَ ذى الْعَوْشُ مَكين 1١‏ و على كل 
حال فالقرآن ليس من قول محمد صِلَى الله عليه و سلّم ولا من قول جبريل عليه السلام؛ بل هو قول الل فلا بد من تقدير 
التلادوة أو التبليغ وَ ما هُوَ بقَوْلِ شاعر كما تزعمون؛ لأ-نه ليس من أصناف الشعر و لا مشابه لها قَلِيلًا ما تؤْمِتُونَ أى: إيمانا قليلا 
تؤمنون» و تصديقا يسيرا تصدقون. و اما زائدة وَ لا بِقَوْلِ كاهن كما تزعمون. فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها و بين هذا قَلِين 
ناكد كيو أى: تذكرا قليلد أواكنانا ولاق مدكر رق ونا دفو القلوق المر هبسن نقتي الل ان لام 
تتذكرون أصلا تك الْعَالَمِينَ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو تنزيل. و قرأ أبو السَمّال بالنصب 
على المصدريةُ بإضمار فعلء أى: نزل تنزيلاء 


.5١ -١9 التكوير:‎ .)١( 
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و المعنى: إنه لقول رسول كريم؛ و هو تنزيل من رب العالمين على لسانه وَ لَوْ تَعَوَلَعَلَئِدا بَعْضٌ الْأقاويلٍ أى: و لو تقوّل ذلك 
الرسول» و هو محمدء أو جبريل على ما تقدّم» و التقوّل: تكلف القولء و المعنى: 

لو تكلسف ذلك و جاء به من جهة نفسه؛ و ستّى الامفتراء تقولا لأ-نه قول متكلف, و كل كاذب يتكلف ما يكذب به. قرأ 
الجمهور: تَقَوَلَ مبنيا للفاعل. و قرئ مبنيا للمفعول مع رفع بعض. و قرأ ابن ذكوان و لو يقول على صيغهُ المضارع. و الأقاويل: 
جمع أقوالء و الأنقوال: جمع قول لَأَنَ دنا مِْهُ باليمِينِ أى: بيده اليمين» قال ابن جرير: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على 
عاذةٌ الناس فى الأخذ يبد من يعاقب. 

و قال الفراء و المبرد و الزجاج و ابن قتيبة: أنه دنا مِنهُ بالييمين أى: بالقوّهُ و القدرة. قال ابن قتيبة: و إنما أقام اليمين مقام القَوٌة؛ 
لأن قؤة كل شىء فى ميامنهة ومن هذا قول الشاعر 1): 

إذا ما رايةُ نصبت لمجدتلقاها عرابةٌ 7١‏ باليمين 

و قول الآخر: 

ولمّا رأيت الشّمس أشرق نورهاتناولت منها حاجتى بيمينى 

ُمٌ لقَطغنا مِنْهُ الْوَتِينَ الوتين: عرق يجرى فى الظهر حتى يتصل بالقلب» و هو تصوير لإهلا-كه بأفظع ما يفعله الملوك بمن 
نقضون عله :فال الولحدى :نز المفتيروة قر لوق إن نال القلت انهو مهنا قول الشاع + 

إذا بلغتنى و حملت رحلىعرابةٌ فاشرقى 00 بدم الوتين 

فما مِْكمْ مِنْ أَعيٍ عَنْهُ حاجزِينٌ أى: ليس منكم أحد يحجزنا عنه و يدفعنا منه» فكيف يتكلّف الكذب على الله لأجلكم؛ مع 
علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه» ولا تقدرون على الدّفع منه» و الحجز: المنع» و حاجزينَ صفةُ لأحدء أو خبر لما الحجازية وَ إن 
لَمَذْ كرَةٌ لِلَمَتَّفِينَ أى: إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به وَ إِنَا لم أَنَّ مِنّْكُمْ مَك ذَبِينَ أى: أن بعضكم يكذب 
بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلكك, و فى هذا وعيد شديد وَإِنَهُ لَحَسِرَةُ عَلَى الْكافِرِينَ أى: و إن القرآن لحسره و ندامة على 
الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين» و قيل: هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند تحدّيهم 
بأن يأتوا بسورة من مثله وَ إِنَّهُ لَحَقَ الْيْقين أى: و إن القرآن لكونه من عند الله حقّ فلا يحوم حوله ريب ولا يتطّق إليه شكك 
فَسَبّحْ باشم رَبك الْعَظيم أى: نرّهه عمّا لا يليق به» و قيل: فصل لربكك. و الأوّل أولى. 


.)١(‏ هو الشّماخ. 

انهو عرابة من أومن الأواشئن الا سارف دقن ساداك المدحة الأجرادة ادر كع نميا النبى صِلَى الله عليه و سلم» و أسلم» و توفى 
بالمدينة. 

(). «شرق)»: غصّ. 
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و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنّى ظَنَنْتٌ قال: أيقنت. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن البراء بن 
عازب قُطوقُها داه قال: قريبة. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر عن البراء فى الآية قال: يتناول الرجل من 
فواكهها و هو قائم. و أخرج ابن أن حاب وبالنبيق من لبيك عن بابز اسل اك قله :ذال لكرة قا الواببياة اتش عل فى أساتم 
تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود» ثم يشوى. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى 
الدرداء قال: إن لله سلسله لم تزل تغلى منها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى فى أعناق الناس» و قد نيجانا الله من 


نصفها بإيماننا بالله العظيم» فحضّدى على طعام المسكين يا أمّ الدرداء. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين: الدّم و الماء و الصديد الذى يسيل من لحومهم. و أخرج الحاكم و صبمحه. عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لو أن دلوا من غسلين يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا». و أخرج ابن المنذر 
عو إن عبان قاليه القسايى :الس طناء نحن أطعمة ألهل النان و أخرت ابر ريعي قلا اليشينا درف هالا لصوو يقول: 
بما ترون و ما لا ترون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: لَأَذْنا مِْهُ ليمي قال: بقدرة. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن المنذر عنه قال الْوَتِينَ عرق القلب. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و الحاكم عنه أيضا قال الوقن نياط القلب. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. عنه أيضا قال: قال: هو 
حبل القلب الّذى فى الظهر. 
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سورة المعارج 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: باتفاق. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة سأل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
بشم الله الوَحمنٍ الوَحِيم 


[سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات ١‏ الى 18] 


بشم الل امن الوَجيم 

أل سائلٌ بغذاب واقع )١(‏ لكافريَ لس لَهُ داقع (1) مِنَ الل ذى المعارج (© تعر المملايكة وَ الوح إِلَيه فى يَوْم كان مِعَداره 
خمييق ألق.12 6 

َاضز صجراً جلا (0) إِنُخْ يََوْتهُ عدا (*) و تراه فيا () ؤم تَكونٌ الشماء كَاْمَهلٍ ( و تَكُونُ الجبالَ كَالْهِهْنٍ (4) 

و لا يشْئلَ حَمِيمٌ هيما "٠١ ١‏ يمِصَرُوتَهُمْ يَوَدٌ الْمْخِرمُ ل يَفَْدِى مِنْ عَذاب يَوْمِئِذٍ بنيه )1١(‏ وَ صاحبته وَ أَخِيه (07) وَ قَصِبلَتِهِ الى 
ُؤوِبهِ 1 وَ مَنْ فِى الْأَوْض ججمِيعاً نَم يُنْجِيه (18) 

كل إِنها لَطى (00) تَرَّاعَةً ِلشَّوى (19) تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ و توَلَى 017 وَ ججمع فَأوْعى (18) 

قوله: مَأَلَ سائلٌ بكوذاب واقِع قرأ الجمهور: سَأَلَ بالهمزة» و قرأ نافع و ابن عامر بغير همزة» فمن همز فهو من السؤال, و هى اللغة 
الفاشية» و هو إما 00 الدعاء» فلذلكك عدّى بالباء» كما تقول: دعوت لكذاء و المعنى: دعا داع على نفسه بعذاب واقع؛ و 
يجوز أن يكون على أصله و الباء بمعنى عنء كقوله: فشكل به تَبِيراً ١١‏ و من لم يهمزء فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة 
ألفاء فيكون معناها معنى قراءة من همزء أو يكون من السيلان» و المعنى: سال: واد فى جهنم يقال له سائل» كما قال زيد بن 
ل لله 
واكدق كقوله» تل َبْتٌ بالدّهْن و الوجه الأوّل هو الظاهر. و قال الأخفش: 

يقال خرجنا نسأل عن فلا-ن و بفلا-ن. قال أبو على الفارسى: و إذا كان من السؤال فأصله أن يتعدّى إلى مفعولين» و يجوز 


الاقتصار على أحدهما و يتعدّى إليه بحرف الجرء و هذا الشائل هو النضر بن الحارث حين قال: اللّهُمّ إن كانَ هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ 
عِنْدِك فَأْمْطِر عَلَينا ججارَةٌ من السّماءِ أو اتنا بوذاب أَلِيم 119 و هو من قتل يوم بدر صبراء و قيل: هو أبو جهلء و قيل: هو 
الا وكين تدم ف الفزرسة لو ١‏ لل الما جل شوو قرا ١‏ ماو الو تسا ونا لعجا قل عن الا ا ال ا 
فحذفت العين تخفيفاء كما قيل: شاكك فى: شائكك السلاح. و قيل: السائل هو نوح عليه السلام» سأل العذاب للكافرين» و قيل: 


(). الفرقان: 094. 

(5). الأنفال: 7". 
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هو رسول الله صلى الله عليه و سلّم دعا بالعقاب عليهم, و قوله: بِعَذاب واقع يعنى إما فى الدنيا كيوم بدرء أو فى الآخرة و قوله: 
كان امت دري فدات كاذ كالق للكافيي: سداق يوقاو للدم للتاد أوسا وهلي مدميه ا ساوقا أرق يتغل 
رفع على تقدير: هو للكافرين» أو تكون اللا-م بمعنى على: و يؤيده قراءة أبِيَ بعذاب واقع على الكافرين. قال الفرّاء: التقدير 
بعذاب للكافرين واقع بهمء فالواقع من نعت العذاب, و جملة لَيِسَ لَه دافم صفة أخرى لعذابء أو حال منه. أو مستأنفة» و المعنى: 
أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع به أحد, و قوله: مِنّ اللِّ متعلق بواقع» أى: واقع من جهته سبحانه, أو بدافع» أى: ليس له دافع من 
جهته تعالى ذى الْمعارج أى: ذى الدرجات التى تصعد فيها الملائكة و قال الكلبى: هى المّد.ماوات؛ و سمّاها معارج لأسن 
الماك شرح لوزناد وز «اللفنا وير ني قم اللندسسيهن للغلو لكان ورقل 1 شار ”طلم ارار اف ناريا قا لق 
مسعود: «ذى المعاريج» بزيادة الياء» يقال: معارج و معاريج مثل مفاتح و مفاتيح تَعْرْحٌ الْمَلائِكةٌ وَ الوُوحٌ إِلَِهِ أى: تصعد فى تلكك 
المعارج التى جعلها اللّه لهم و قرأ الجمهور: تَعْرُحٌ بالفوقية» و قرأ ابن مسعود و أصحابه و الكسائى و السلمى بالتحتية» و الروح: 
جبريل؛ أفراد بالذكر بعد الملائكة لشرفه» و يؤيد هذا قوله: تَرّلَ بهِ الوح الْأَمِينٌ و قيل: الروح هنا ملكك آخر عظيم غير جبريل. و 
قال أبو صالح: إِنّه خلق من خلق الله سبحانه كهيئةُ الناس و ليسوا من الناس. و قال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض» 
و الأول أولى. و معنى إِليِه أى: إلى المكان الْمذى ينتهون إليه» و قيل: إلى عرشه. و قيل: هو كقول إبراهيم: إنَى ذاهِبٌ إلى رَبَى 
لفتحت امرض وتيف كوم كاوامقدا ا دشفييق التسز اناو إسعاف و الكت وارهت انو مع آى عزوت الملاتكة إلى 
المكاة الذى مو معاي فى .ونث #اقتنق رمعل عيض رامد عبد :الف مقو قال ياه قال مكردة ورروه عن 
مجاهد: أن مدهٌ عمر الدنيا هذا المقدار لا يدرى أحد كم مضى ولا كم بقى, و لا يعلم ذلكك إلا اللّه. و قال قتادة و الكلبى و 
محمد بن كعب: إن المراد يوم القيامة» يعنى أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه خمسون ألف سنة؛ و هو سبحانه يفرغ منه 
فى ساعة» و قيل: إن مدَّهُ موقف العباد للحساب هى هذا المقدار» ثم يستقرٌ بعد ذلكك أهل الجن فى الجنةُ و أهل النار فى النار. و 
قبل: 

إن مقدار يوم القيامة على الكافرين خمسون ألف سنة و على المؤمنين مقدار ما بين الظهر و العصرء و قيل: 

ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل و التخييل لغاية ارتفاع تلكك المعارج و بعد مداهاء أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد 
و المكاره» كما تصف العرب أيام الشدّه بالطول و أيام الفرح بالقصرء و يشبهون اليوم القصير بإبهام القطاة» و الطويل بظل 
الرمح» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و يوم كظل الرّمح قصّر طولهدم الرِّقّ عنّا و اصطفاق المزاهر 7) 


.)١(‏ هو شبرمةٌ بن الطفيل. 
(1). «الزق»: وعاء من جلد. و دم الزق: الخمر. «المزاهر»: العيدان. و اصطفاق المزاهر: تجاوب بعضها بعضا. 
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و قبل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: ليس له دافع من الله ذى المعارج فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة و 
الروح إليه» و قد قدّمنا الجمع بين هذه الآيهُ و بين قوله فى سورةٌ السجدة فى يوم كات مِقداره أَلْفَ سند "٠١‏ فارجع إليه. وقد قيل 
فى الجمع: إقاد اسفل الغاك ل العرقى تعممين لوس وام اعت متهاء الها إلى الأرضي القت ييقة لأن علط كل سماد 
خمسمائة عام؛ و ما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائةُ عام فالمعنى: أن الملائكة إذا عرجت من أسفل العالم إلى 
العركن كاق سافة لكف سجس أل قلة :از الاعرهوا مواهكدة الأذعن القن ته ددفبية إل تناطى تمده السماء الف م تنا 
الدنيا كان مسافة ذلك ألف سنة و سيأتى فى آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن عباس. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَّى اللّه عليه 
و سلّم بالصبر فقال: فَاصْبِْ صَبْراً جَمِيلًا أى: اصبر يا محمد على تكذيبهم لكك و كفرهم بما جئت به صبرا جميلاء لا جزع فيه و لا 
شكوى إلى غير اللهء و هذا معنى الصبر الجميلء؛ و قيل: هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يدرى بأنه مصاب. قال ابن 
زيد وغيره: هى منسوخة بآيةُ السيف إِنَّهُمْ يَروْنَهُ تعيداً أى: 
يرون العذاب الواقع بهمء أو يرون يوم القيامة بعيداء أى: غير كائن لأنهم لا يؤمنون به فمعنى بَعيداً أى: مستبعدا محالاء و ليس 
المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب. قال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة 
كما تقول لمن تناظره: هذا بعيد» أى: لا يكون وَ تراه قَريباً أى: تعلمه كائنا قريبا؛ لأن ما هو آت قريب. و قيل: المعنى: و تراه هينا 
فن اندر ناهر سم رو الاتعيدن: 3 الجملة تعليل الاذفر بالصير: م حرس اسان واب القناك كال : يَوْمَ مَ تَكونٌ السَماءُ 
كَالْمَهْلٍ و الظرف متعلق بمضمر دلّ عليه واقع» أو بدل من قوله: فِى يَوْمٍ على تقدير تعلقه بواقع» أو متعلق بقريباء أو مقدّر بعده: 
أى يوم تكون إلخ كان اكيت و كته أرجدال و المتعير ىكزا و الأول أولى. و التقدير يقع بهم العذاب يَوْمَ م تكوث الماء 
كَالْمَهْلٍ و المهل: ما أذيب من النحاس و الرصاص و الفضة. و قال مجاهد: هو القيح من الصديد و الدم. و قال عكرمة و غيره: 
هو دردىٌ الزيت» و قد تقدّم تفسيره فى سورة الكهف و الدخان وَ تَكُونٌ الْجبالٌ كَالِْهْن أى: كالصوف المصبوغ» ولا يقال 
للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا. قال الحسن: تكون الجبال كالعهن؛ و هو الصوف الأ-حمرء و هو أضعف الصوفء و قيل: 
العهن: الصوف ذو الأ-لوان» فشبه الجبال به فى تكوّنها ألوانا كما فى قوله: حَدَدٌ بيض و حَُمْرٌ وَ غَرابِيبٌ سُودٌ 79) فإذا بست و 
طيرت فى الهواء أشبهت العهن المنقوض إذا طترته الريح. وَ لا يَسِكَلٌ حَمِيمٌ حميماً أى: لا يسأل قريب قريبه عن شأنه فى ذلكك 
اليوم لما نزل بهم من شدَةٌ الأهوال التى أذهلت القريب عن قريبه» و الخليل عن خليله» كما قال سبحانه: لكل اهْرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ 
شَأَنّ بغْنِيه و قيل: المعنى: 
لا يسأل حميم عن حميم؛ فحذف الحرف و وصل الفعل. قرأ الجمهور: لا يَسْكَل مبنيا للفاعل» قيل: 
و المفعول الثانى محذوفء و التقدير: لا يسأله نصره و لا شفاعته؛ و قرأ أبو جعفر و أبو حيوة و شيبةُ و ابن كثير 


.)١(‏ السجدة: ه. 

(9). فاطر: /717. 
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فى روايهٌ عنه على البناء للمفعول. وروى هذه القراءة البزىٌ عن عاصم. و المعنى: لا يسأل حميم إحضار حميمه. وقيل: هذه 


القراءة على إسقاط حرف الجرّء أى: لا يسأل حميم عن حميم؛ بل كل إنسان يسأل عن نفسه و عن عمله؛ و جملة يُبَصَّرُونَهُْ 
مستأنفة» أو صفه لقوله: حميماً أى: يبصر كلّ حميم حميمه لا يخفى منهم أحد عن أحد. و ليس فى القيامة مخلوق إلا و هو 
نصب عين صاحبه. و لا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا؛ لاشتغال كل أحد منهم بنفسه؛ و قال ابن زيد: يبصر الله الكفار فى 
النار الذين أضلوهم فى الدنياء و هم الرؤساء المتبوعون. و قيل: إن قوله: يُبِصَرُونَهُمْ يرجع إلى الملائكة. أى: يعرفون أحوال 
الناس لا يخفون عليهم» و إنما جمع الضمير فى يبصرونهم, و هما للحميمين» حملا على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان فى سياق 
النفى» قرأ الجمهور: يُبِصَرُونَهُمْ بالتشديدء و قرأ قتاده بالتخفيف. ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال: يَوَدٌ الْمْجِرِمُ لَوْ يَْنَدِى مِنْ عَذاب 
يَْمِيَذٍ المراد بالمجرم الكافرء أو كل مذنب ذنبا يستحق به النار» لو يفتدى من عذاب يوم القيامة اذى نزل به بينيه- وَ صاحبته وَ 
أَخِيه فإن هؤلاء أعرّ الناس عليه و أكرمهم لديه؛ فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه؛ و خلص مما نزل به من العذابء و الجملهٌ 
مستأنفة لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حدٌ يود الافتداء من العذاب بمن ذكر. قرأ الجمهور: مِنْ عَذابٍ يَوْمِئِذٍ بإضافة 
عذاب إلى يومئذ. و قرأ أبو حيوة بتنوين عذاب و قطع الإضافة. و قرأ الجمهور: 

يَوْمِئِذٍ بكسر الميم, و قرأ نافع و الكسائى و الأعرج و أبو حيوة بفتحها وَ قَصِلَتهِ التى توه أى: 

عشيرته الأقربين الذين يضممّونه فى النّسب أو عند الشدائد و يأوى إليهم. قال أبو عبيد: الفصيلة: دون القبيلة. 

و قال ثعلب: هم آباؤهم الأدنون. قال المبرد: الفصيلة: القطعه من أعضاء الجسد. و سمميت عشيرة الرجل فصيلة تشبيها لها بالبعض 
منه. و قال مالكك: إن الفصيله هى التى تربيه وَ مَنْ فى الْأَرْض ججمِيعاً أى: و يود المجرم لو افقتندى بمن فى الأحرض جميعا من 
الثقلين و غيرهما من الخلا.ئق. و قوله: ثم يُنْجِيهِ معطوف على يفتدىء أى: يودٌ لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء» و كان العطف بثم 
لدلالتها على استبعاد النجاة و قيل: إن يود تقتضى جوابا كما فى قوله: وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ فَدْهِنُونَ والجواب انم نْجِيهاء و الأول 
أولى. و قوله: 

كلا ردع للمجرم عن تلك الودادة» و بيان امتناع ما ودّه من الافتداء» و كلا يأتى بمعنى حقاء و بمعنى لا مع تضئّنها لمعنى الزجر 
و الرّدعء و الضمير فى قوله: إِنَّها لَطى عائد إلى النار المدلول عليها لذكر العذاب؛ أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده» و «لظى» علم 
لجهنم و اشتقاقها من التلظى فى النار و هو التلهّب, و قيل: أصله لظظ بمعنى دوام العذابء فقلبت إحدى الظاءين ألفاء و قيل: 
لظى: هى الدركة الثانية من طباق جهنم تَرّاعَة لِلسَّوى قرأ الجمهور تَرّاعَةَ بالرفع على أنه خبر ثان لإنّ أو خبر مبتدأ محذوفء أو 
تكون «لظى» بدلا من الضمير المنصوب. و انزاعة) خبر إن أو على أن «نزاعة» صف للظى على تقدير عدم كونها علماء أو يكون 
الضمير فى إنها للقصة. و يكون «لظى» مبتدأء و «نزاعة» خبره؛ و الجملة خبر إن و قرأ حفص عن عاصم و أبو عمرو فى رواية 
عنه و أبو حيوة و الزعفرانى و الترمذى وابن مقسم «نزاعة)» بالنصب على الحال. و قال أبو على الفارسى: حمله على الحال بعيد 
ليس فى الكلام ما 
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يعمل فى الحالء و قيل: العامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظى» أو النصب على الاختصاصء و الشوى: الأطرافء أو جمع 
كزافو من خلدة الرامن بو مث اقول الأعتي : 

قالت قتيلة مالدقد جللت شيبا شواته 

و قال الحسن و ثابت البنانى: تَزَّاعَة ِلشَّوى أى: لمكارم الوجه و حسنه. و كذا قال أبو العالية و قتادة. و قال قتادة: تبرى اللحم و 
الجلد عن العظم؛ حتى لا تتركك فيه شيئا. و قال الكسائى: هى المفاصل. 


وقال أبو صالح: هى أطراف اليدين و الرجلين تَدَعُوا مَنْ أَذْبَرَ أى: تدعو لظى من أدبر عن الحقّ فى الدنيا وَ تَوَلَى أى: أعرض 


عنه وَ جَمَمَ فَأَوْعى أى: جمع المال فجعله فى وعاء؛ و قيل: إنها تقول إلى يا مشرككء إلى يا منافق» و قيل: معنى تدعو: تهلكك 
تقول العرب: دعاك الله أى: أهلككك. و قيل: 

ليس هو الدعاء باللسانء و لكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهم؛ و قيل: المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين و المنافقين» 
فأستد التدعاء إلين النار من باه إنتناد ماهو لكان اك المخر و قبا على اومضنا نوالا وعاء قن لعفيو لمعلل 01 
مصيرهم إليهاء كما قال الشاعر: 

و لقد هبطنا الواديين فواديايدعو الأنيس به العضيض الأبكم 

و العضيض الأبكم: الذباب؛ و هو لا يدعو .١١‏ 

و فى هذا ذم لمن جمع المال فأوعاه» و كنزه و لم ينفقه فى سبل الخيرء أو لم يؤدٌ زكاته. 

وقد أعرم القرناى وعلداح نعية و الساق وانق أن خاط ناو الاك و مط و ادو سردو عو ابن عتايل فى اقول :مان 
سائِلٌ قال: هو النضر بن الحارث قال: اللَّهُمَ إنْ كانَ هذا هُوَ الْحَِّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطر عَلَينا حجارَةٌ من السّماءِ "1 و فى قوله: بعذاب 
وق كاله كان للكازوين قد للاد دسو الوق الكمارج وال مدق اللارس اك رو أحم يه و كرتة وى لتر متاق 
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ش أل ساكل قآل :سال واقافى تجومم: و أخرج ابن المندن:واين أ بى حاتم عنه أيضا فى قوله ذى الْمَعارِج قال: ذى العلق و 
الفواضل: و أخرج ابن المتذرو ابن أبئ نجاتم عنه أيضا فى قوله؛ فى يوم كات مِقْدارَه حَشردَين ألت بت قال: متهي أمره من 
أسفل الأ دين إلى مصقى مره عق قوق مع سؤوات حقدار حشتيق: لفك معه ورنوم عاق افقداك أل بطم فال ونح ينلكت 
نل الأنرضة: السنهاء ]ل الأرفن وه لأسن إلى السفاء فى يوم واحدء فذلكك مقدار ألف سنة؛ لأن ما بين السماء و الأرض 
مسيرةٌ خمسمائةٌ عام. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام؛ و غلظ كل سماء خمسمائة عام و بين كل أرض إلى أرض 
خمسمائة عام؛ و من السماء إلى السماء خمسمائة عام» فذلكك أربعة عشر ألف عام, و بين السماء 


.)١(‏ فى القرطبى /١8(‏ 2584): و إنما طنينه نه عليه فدعا إليه. 

(0). الأنفال: 87. 
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السابعة و بين العرش مسيرة ستهُ و ثلاثين ألف عام؛ فذلك قوله: فى يَْمٍ كان مِقْداره نَأل سمه و أخرج اق مجو رو ابو 
المنذرء و البيهقى فى البعث. عنه أيضا فى قوله : فى يَؤم كان مداه الف :12 وكا تفدوة ١١‏ قال: هذا فى الدنيا تعرج الملائكة 
فى يوم كان مقداره القع مكل مها تعدو وق لزه : فى يوم كان مداه تين ألْفَ مره فهذا يوم القيامة جعله الله على 
الكافر مقدار خمسين ألف سنة. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى عنه أيضا فى قوله: فى يوم كان مِقداره حَِينَ أَلفَ سند قال: 
لو قّرتموه لكان نحمسين ألف سنة من أيامكم. قال يعنى يوم القيامة. و قد قدّمنا عن ابن عباس الوقف فى الجمع بين الآيتين 
فى سور السجدة. و أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أ جاتو التي فى الع قي أب جديا الحتيرى قبان: 
«سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن يَوْمِ كانّ مِقَدارُةٌ حَمْيدينَ أَلْفّ سَِئَدْ ما أطول هذا اليوم! فقال: و الى نفسى بيده إنه 
لفكتت دن المومق حت كوت امون عنمن ماه كارب يمتها في الدياة: 

و فى إسناده دراج عن أبى الهيثم؛ و هما ضعيفان. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم, و البيهقى فى البعث. عن أبى هريرة مرفوعا 


قال: «ما قدر طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر و العصرا. و أخرج الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» عن 
ابن عباس فى قوله: فَاصْبِرْ صَبراً جَمِينًا قال: لا تشكك إلى 0 أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر» و الخطيب فى 
المتفق و المفترق» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس فى قوله: يَوَْ تَكُونٌ السّماءٌ كَالْمُهْلٍ قال: كدردىٌّ الزيت. و أخرج ابن 
جرير عنه قال: 

يبِصَرُونَهُمْ يعرف بعضهم بعضا و يتعارفون» ثم يفْرٌ بعضهم من بعض. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: تزَّاعَة لِلنَّوى قال: 


[سورةٌ المعارج :)٠١(‏ الآيات 14 الى 94"] 


إنَّ الْإِنْسانَ خلِقَ َلُوعاً (15) إذا مَسَهُ مَسَهُ السو جَرُوعاً )٠١(‏ وَ إذا م تكله الخرة 2 مَتُوعاً )5١(‏ إلا الْمَصَلَينَ (؟0 الَّذِينَ هُمْ عَلى ص لاتهخ 


دائمُونَ [فرفة 


بور كلد 


الذي فى أخوالهع عن لوم (16) إلقا: تل و الْمَخرُوم (25) و الَّذِينَ يض بض ل قُونَ بم الدّينِ (29) و الَذِينَ هم مِنْ عَوذاب رَبّهمْ 
مُسْفْقُونَ 290 إِنَّ عَذْابَ هع غير امون )020 

وَ الَِِّنَ هع لُِرُوجهمْ حانِظُونَ (05 إلأعَلى أَزواجهغ م أؤ ما ملكث أنماهُ فَِنهُْ غير لُومِينَ (:0) فك تاكن وواة ذلك 
وليك هم العادُونَ (1 و الَّذِينَ هُمْ أمناته وَ عَهْدِِمْ راعونَ 1 النية 5 يشَهاداتِهمْ قائمُونَ (0) 

وَ اين هم على صَلاتِه بُحافِظُونَ (76) أولنكك فى جنات مكرَمُونَ (د") قمال الَِينَكَووا تك مطهين (08 عَنٍ الْيمين و 
عن الشّمالٍ ين 800 أ يطغ كل امي هنهم أن دحل جَنة يم (00) 

كلا نا حَلَفْناهُمْ مما يَغْلْمُونَ (9*) 

قوله: إِنَّ الْإِنْسانَ لق هَلُوعاً قال فى الصحاح: الهلع فى اللغة: أشدّ الحرص و أسوأ الجزع و أفحشهء يقال: هلع بالكسر فهو هلع و 
هلوع؛ على التكثير. و قال عكرمة: هو الضجور. قال الواحدى: 

و المفسرون يقولون تفسير الهلع ما بعده يعنى قوله: إذا مَسَهُ الشَّرُ جرُوعاً- وَ إذا مَسَهُ الْجَهرُ مَتُوعا 


.)١(‏ السجدة: ه. 

فتح القدير» جه ص: "0٠‏ 

فتح القدير ج0 99" 

أى: إذا أصابه الفقر و الحاجة أو المرض أو نحو ذلكك فهو جزوع, أى: كثير الجزعء و إذا أصابه الخير من الغنى و الخصب و 
السعة و نحو ذلكك فهو كثير المنع و الإمساكك. و قال أبو عبيدة: الهلوع: هو الى إذا مه الخير لم يشكرء و إذا مسّه الشرّ لم 
يصبر. قال ثعلب: قد فسّر الله الهلوع؛ هو الى إذا أصابه الشرٌ أظهر شدَّهُ الجزع, و إذا أصابه الخير بخل به و منعه الناس» و العرب 
تقول: ناقةُ هلواعة و هلواع؛ إذا كانت سريعة السير خفيفته» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

كاد "١‏ ذعلبة إذا استدبرتهاحرج إذا استقبلتها هلواع 

والعوة الاق الجريدابر العرابي موقا و وروا رعرع علي انها ارال ماتكرفه زر موللة 1 لكر وا طب جل الدتمان بها 
و الظرفان معمولا.ن لجزوعا و منوعا إلا الْمْضَِلَينَ أى: المقيمين للصلاة» و قيل: المراد بهم أهل التوحيدء يعنى أنهم ليسوا على 
تلك الصفات من الهلع و الجزع, و المنع؛ و أنهم على صفات محمودة و خلال مرضية؛ لأن إيمانهم و ما تمسّكوا به من التوحيد 


و دين الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلكك الصفات» و يحملهم على الاتصاف بصفات الخير. ثم بتينهم سبحانه. فقال: الَّذِينَ هُمْ 
عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ أى: لا يشغلهم عنها شاغل» و لا يصرفهم عنها صارفء و ليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا. 

قال الزجاج: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة. و قال الحسن و ابن جريج: هو التطوع منها. 

قال التخعى: المراد بالمصلين الذين يؤدُون الصلاه المكتوبة» و قيل: الذين يصلونها لوقتهاء و المراد بلا بصع المؤمتين: و قيل: 
الصحابة خاصة» و لا وجه لهذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من المصلين و الَِّينَ فى أَموالِهمْ حو عق مَعْلُومٌ قال قتادة و محمد 
بن سيرين: المراد الزكاة المفروضة. و قال مجاهد: سوى المكاتعي عر يي عدار كلاسن بال كاة لوصفه بكونه معلوما و 
لجعله قرينا للصلاة» وقد تقدّم تفسير السائل و المحروم فى سورة الذاريات مستوفى و الَِينَ ص دَقُونَ يم الدّينٍ أى: : بيوم 
الجرافةتو هق يوغ القيامة لاايشتكوناقيها ولا مجحدونهة واقيل: يصدّقونه بأعمالهم فيتعبون أنفسهم فى الطاعات و الّذِينَ هُمْ مِنْ 
عَذاب رَبهِمْ مُشْفِقُونَ أى: تخائفون وتجلون؛ مع ما لهم من أعمال الطاعةُ استحقارا لأعمالهم, و اعترافا بما يجب لله سبحانه عليهم. 
و جملة إن عاب وَيهعْ غير َمُونِ مقزرة لمضمون ما قبلهاء مبينة أن ذلكك منا لا يبغى أن بام الحدة و اوعض كن لدان 
بخافه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظونَ إلى قوله: كَأُوليِكَ هُمْ العادونَ قد تقدم تفسيره فى سورة المؤمنين مستوفى وَ الَّذِينَ َم 
لأماناتهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ أى: 

لا يخلون بشىء من الأمانات التى يؤتمنون عليهاء و لا ينقضون شيئا من العهود التى يعقدونها على أنفسهم. 

قرأ الجمهور: لِأُماناتِهمْ بالجمعء و قرأ ابن كثير و ابن محيصن لأمانتهم بالإفراد» و المراد الجنس و الَّذِينَ مُمْ بل هاداتِهِم قائِمُونَ 
أى: يقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد, أو رفيع أو وضيعء و لا يكتمونها ولا يغيرونهاء و قد تقدَّم القول فى الشهادة 
فى سورة البقرة» قرأ الجمهور: بشهادتهم 


دهز المسسيه ةا لون 
(؟). «صكاء): شبيهةٌ بالنعامة. 

فتح القدير. جه ص: "0١‏ 

بالإفراد. و قرأ حفص و يعقوب و هى رواية عن ابن كثير بالجمع. قال الواتخدى: و الإقراد أولى لأنهامصدرء:و من تجمع ذهب إلى 
اغناهف القشيادات: فال النذات وجدل على قرادة الترسية فؤلة مسال 34 أفيكوا الشهاذة لله فاق الدية هَمْ عَلى صَِلاتِهُمْ 
تحافطوك أعة على أذ كارها نو أر كانها تو تتوامظها لا كلوق اش عمو لكك قال قادة عل .وفوتها وار كرعها وتجيودها. و قال 
ابن جريج: المراد التطوّع؛ و كرّر ذكر الصلاه لاختلا.ف ما وصفهم به أوّلات و ما وصفهم به ثانياء فإن معنى الدوام: هو أن لا 
يشفل عنها بشتى ءامن الشواغل كما متلق؛ و تعين المتحافظة: أن بزاعى الألمور التن لك تكون:صلاة بدوتهاء واقيل : المراة 
امسا ل ل اي ا ل اد ا اد ا م 
الأوضباف اجلهاة يسدق اقدسينة .صرق مرف والذهارة ره اوفك ]ل البؤمدوفة تلك الفيفات فق عاك 
كرون أى: مستقرّون فيها مكرمون بأنواع الكرامات؛ و خبر المبتدأ قوله: فى جَنّاتِ و قوله: مُكْرَمُونَ خبر آخرء و يجوز أن 
يكون الخبر مكرمونء و فى جنات متعلق به قَما لٍ الَّذِينَ كُمَوُوا قبلسك مُهْطِعِينَ أى: أىّ شىء لهم حواليكك مسرعين. قال 
الأخفش: مهطعين: مسرعية» و منه:قول الشاعر: 

بمكة أهلها و لقد أراهمإليه مهطعين إلى الماع 

و قيل: المعنى: ما بالهم يسرعون إليكك يجلسون حواليكك و لا يعملون بما تأمرهم؛ و قيل: ما بالهم مسرعين إلى التكذيبء و قيل: 


ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع إليكك فيكذبونك و يستهزئون بكك. و قال الكلبى: إن معنى: مهطعين ناظرين إليك. و 
قال قتادة: عامدين, و قيل: مسرعين إليكثء مادّى أعناقهم؛ مديمى النظر إليكك عَن الْيمِين وَ عَنِ الشَّمَالٍ عِزِينَ أى: عن يمين النبى 
صلَى الله عليه و سلّم و عن شماله جماعات متفرقة» و عزين: جمع عزة و هى العصبة من الناسء و منه قول الشاعر: 

ترانا عنده و اللِيل داج على أبوابه حلقا عزينا 

و قال الراعى: 

أ خليفة الرّحمن إِنْ عشيرتى أمسى سراتهم إليكك عزينا 

و قول عنترة: 

و قرن قد تركت لدى وليّعليه الطير كالعصب العزين 

و قيل: أصلها عزوة من العزوء كأن كل فرقةُ تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى. قال فى الصحاح: 

والعرة الفرفة مق الصات و الهاء عوض بن الغاء) واالججع خرى واغزواة» وجول عَن الْيِمِين و عَن الشَّمالٍ متعلّى بعزين» أو 
بمهطعين. أ طم كُلّ اشر منهخ أن يدْحَلَ جه جيم قال المفسرون: 


.)١(‏ الطلاق: ؟. 

فتح القديرء جه ص: 07" 

كان المشركون يقولون لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنٌ قبلهم, فنزلت الآية» قرأ الجمهور: أَنْ يُدْخَلَ مبنيا للمفعول, و قرأ الحسن و 
زيد بن علي و طلحة بن مصرّف و الأ-عرج و يحيى بن يعمر و أبو رجاء وعاصم فى رواية عنه على البناء للفاعل. ثم ردّ الله 
سبحانه عليهم فقال: كنا إِنَا حَلَفناهُمْ مما يَعْلَمُونَ أى: 

من القذر الذين يعلمون به فلا ينبغى لهم هذا التكبرء و قيل المعنى: إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون» و هو امتثال الأمر و النهى و 
تعرّضهم للثواب و العقاب كما فى قوله: وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعئِدُونٍ 03 هه فقول الأعشي: 

ارفعت مه آل ذل التكارا و قطة هذى هوئ عراز 

رق احرج عدويو يحميداو لوجر ير وااين السدواو ب أب حاب عن سكرمة والاداسل ابن حراش عن الولو فقالا: جو وان 
اللّه: إذا مَسِّهُ مََهُ الشَّدٌ جَرُوعاً - وَ إذا مَسَهُ الَيْرْ منُوعاً. و أخرج ابن المنذر عنه هَلُوعاً قال: الشره. و أخرج ابن أبى شيبهُ فى المصنف 
عن ابن مسعود الَّذِينَ هُمْ عَلى ص لاتِهم دائِمُونَ قال: على مواقيتها. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن عمران بن حصين 
الّذِينَ هُمْ عَلى ص للاتِهم دائِمُونَ قال: اذى لا يلتفت فى صلاته. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه عن عقبة بن عامر الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ دائِمُونَ قال: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا. 

و أخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قَما ل الَّذِينَ كفَرُوا يبلك مُهْطِعِينَ قال: ينظرون 
عن اليَمِين وَعَن الشَّمالٍ عِزِينَ قال: [العزين :7١‏ العصب من الناس» عن يمين و شمال» معرضين؛ يستهزئون به. و أخرج مسلم و 
غيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم المسجد و نحن حلق متفرقون فقال: «مالى أراكم عزين». و أخرج 
أحمد و ابن ماجة و ابن سعد و ابن أبى عاصم و الباوردى و ابن قانع و الحاكم, و البيهقى فى الشعبء و الضياء عن بسر بن 
جع اش قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قُما لٍ الَّذِينَ كَمَرُوا بلك مُهْطِعِينَ إلى قوله: كلا إِنَا حَلْفْناهُمْ مما يَعلمُونَ ثم 
بزق رسول الله صلى الله عليه و سلّم على كفه و وضع عليها إصبعه و قال: «يقول الله: ابن آدم أَنَى تعجزنى و قد خلقتكك من 
مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتكك و عدّلتكك مشيت بين بردين» و للأرض منكك وئيد» فجمعت و منعتء حتى إذا بلغت التَراقى قلت: 


[أتصدّق 2:0 و أي أوان الصدقة). 
[سورة المعارج :)7١(‏ الآيات 6٠‏ الى © 6] 


قلا قَيِمٌ برب الْمَسْارِقِ وَالْمَغارب إِنا لّقَادرُونَ (0©) عَلى أَنْ تَدَّلَ خَيراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ )6١(‏ فَدَرْهُمْ متردواة هوا 
حَنَّى يُلالقوا يَوْمَهُمُ الَذِى يُوعَدُونَ (60) رَوْمَ يَخْرَجونَ مِنَّ الْأَجْداث ستراعاً كَأَنَّهُمْ إلى نُصْب يُوفِضُونَ (9©) خاشعة أَبْصارُهُمْ 
تَرهَفهُعْ ذل ذلك الْيومُ الّذِى كانُوا يُوعَدُونَ (66) 


.08 الذاريات:‎ .)١( 

(؟). من تفسير الطبرى (9؟/ 80) 

ولاه مقع أرو والة زل/01) 

فتح القدير» جه ص: 07" 

فوله كلذ أي ولاو وائدة كما تقدمقزيباء والطى#فاقسم روث المشارق و التعارب يحى: مشرق كل بيوم مق أيام السلة و مغرية 
قرأ الجمهور: الْمَارِقٍ وَ الْمَعْاربٍ بالجمع و قرأ أبو حيوة و ابن محيصن و حميد بالإفراد إن لَقادِرُونَ على أَنْ تل حيرا منْمُ 
أى: على أن نخلق أمثل منهم, و أطوع لله حين عصوه؛ و نهلك هؤلاءء وَ ما نحن بِمَشبُوقِينَ أى: بمغلوبين إن أردنا ذلكك؛ بل 
نفعل ما أردنا لا يفوتنا شىء و لا يعجزنا أمرء و لكن مشيئتنا و سابق علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاء» و عدم تبديلهم بخلق آخر 
فَدَرْهُمْ بَخوضوا و يَلعَبُوا أى: اتركهم يخوضوا فى باطلهم؛ و يلعبوا فى دنياهم؛ و اشتغل بما أمرت به؛ و لا يعظمنٌ عليكك ما هم 
فةه فيس عليكك إلا البلاغ عّى ثلاقوا يوكهع الذئ يزع دوق واه بوء القيامة) .و هذه الآية مسونعة بآية السيث: قرأ الجسهور: 
«يلاقوا» و قرأ أبو جعفر و ابن محيصن و حميد و مجاهد «حتى يلقوا) يَوْمَ يَخْرجُونَ من الْأَجْداث بتراعاً ايوم بدل من «يومهم)» 
و «سراعا؛ منتصب على الحال من ضمير «يخرجون؛» قرأ الجمهور: يخرجون على البناء للفاعل» و قرأ الشلمى و الأعمش و المغيرة 
وغاضم فى وؤابة على البقاء للمفعول. و الأجداث: جمع جدثء و هو القبر كَأنّهُعْ إلى نُصْب يُوفِضُونَ قرأ الجمهور: نصب بفتح 
النون و سكون الصاد. و قرأ ابن عامر و حفص: بضم النون و الصادء و قرأ عمرو بن ميمون و أبو رجاء بضم النون و إسكان 
الصاد. قال فى الصحاح: و التصب: ما نصب فعبد من دون الله و كذا التصب بالضمء و قد يحرّك. قال الأعشى: 

و ذا اللصب السعري لأ قيد لدو ل فيد التطاق و اللدفاعيدا 1 

و الجمع: الأنصابء و قال الأخفش و الفراء: التصب جمع التنّصبء مثل رهن و رهنء و الأنصاب: جمع النَصبء فهو جمع الجمع. 
و قبل: التصب جمع نصابء و هو حجر أو صنم يذبح عليه» و منه قوله: وَ ما دبج عَلَى الْنُضْبٍ و قال النحاس: نصب و نصب [و 
نصب 01١‏ بمعنى واحدء و قيل: معنى إلى نْصْبٍ إلى غاية» و هى التى تنصب إليها بصرككء و قال الكلبى: إلى شىء منصوب علم 
50 ْ 

كأنّهم إلى علم يدعون إليه» أو راي تنصب لهم يوفضونء قال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التى كانوا 
يعبدونها من دون الله لا يلوى أوّلهم على آخرهم. و قال أبو عمرو: النصب: شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة 
القاذته و معي يوقضوقٌ سرعوة: و الأيفاض؛ 

الإسراع. يقال: أوفض إيفاضا: أى أسرع إسراعاء و منه قول الشاعر: 

قاوس ذياة حت الحدين كالبدة برتقي عم عيق” 


10 العاني تفسير القرظيئ (58:71): و ذا اللضب المتضوب لآ تسكله لعافية و الله رتكق فاعيدا 

(1). من تفسير القرطبى (191//18) 

فتح القدير» ج» ص: 05" 

و عبقر: قرية من قرى الجن كما تزعم العرب. و منه قول لبيد: 

كهول و شان كجنّة عبقر 1١‏ و انتصاب خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ على الحال من ضمير يوفضونء و أبصارهم مرتفعة به» و الخشوع: 
الذلة و الخضوع» أى: لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب تَوْهَفهعْ ْلَه أى: تغشاهم ذلةُ شديدة. 

قال قتادة: هى سواد الوجوه. و منه غلام مراهق؛ إذا غشيه الاحتلام» يقال: رهقه بالكسر يرهقه رهقاء أى: غشيه. و مثل هذا قوله: وَ 
لا يَوْهَقْ وجوهَهُمْ د وَ لا ذِلَةٌ 5١‏ و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره. و هو مبتدأ و خبره: اليوْمُ الى كانُوا يُوعَدُونَ أى: 
الّذى كانوا يوعدونه فى الدنيا على ألسنةُ الرسل قد حاق بهم و حضر. و وقع بهم من عذابه ما وعدهم اللّه بهه و إن كان مستقبلاء 
فهو فى حكم الّذى قد وقع لتحمّق وقوعه. 

وقه احرج سود ين مصووو عيد بن سيك و ابن جريو يو ابن المتاد وو ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: 

قلا أَفْيمُ برب الْمَسارِقٍ وَ الْمَغاربٍ قال: للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه» و مغرب تغرب فيه؛ غير مطلعها بالأمس و غير مغربها 
بالأمس. و أخرج ابن جرير عنه إلى نُضُب يوفِضونَ قال: إلى علم يستبقون «". 


.)١(‏ و صدره: و من فاد من إخوانهم و بنيهم. 
( الذى فى كفسين الطيرى و الدوالمفوو» سعوة: 


فتح القديرء جه ص: 00" 

سورة نوح 

اشارة 

هى تسع و عشرون آيه» أو ثمان و عشرون آيهُ وهى مكية» و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 


قال: نزلت سورة ؛ إن أَرْسَنْنا واكك 

بشم الله الرحمن الرّحِيم 

[سورة نوح :)7١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 

بشم الل الرخمن ن الرّحِيِم 

إن أَرْس ْنا وا إلى كوم أَنْ أذ تَؤمك مِنْ قبل أن بهم عَذاتِ يم )١(‏ قال م نَى لكم دي مين (1 أن اغْبدُوا الله وَ 


لقر4و افو (مايقير لكو ون الريك وروخرك إلى أجل ف مُسَمى إن أجل الل إذا جاء لا وحَو َو كم تَغلمونَ (0) 
قال رَبٌ إِنَّى دَعَوْتٌ قَوْمى لَيلا وَ هارا (0) قَلَمْ يَدْهُمْ دُعائى إلأ- فراراً (6) وَ إِنى كلما دَعَوْتهُمْ لتَغْفرَ لَهُْ جَعَنُوا أَصابعَهُمْ فى 


آذَانِهغ وَ استَفَْوا تيابَهُمْ وَ أَصَدّوا وَ استكبرُوا اشتكباراً 0) ثم إِنّى دَعَوْنُهُمْ جهاراً 6 ثم إِنّى أعللك لهم و افرؤت لهم إشرارا 
60 

ل وا ربكم إِنَّهُ كان عَفَاراً )0٠١(‏ برل الشماة عَلَيكُمْ وتذراراً 0١(‏ وَ يُوْدِدْكمْ يَأَموالٍ وَ يَتِِنَ وَ يَجِعَلُ لَكمْ جَنّاتِ و 
َجعَل لكم أثهارً (17) ما لَكم لا تجوت ِل قار (17) و كذ َلَفَكُمْ أطواراً 015١‏ 

أل ا كف لق الل مرجع سماواتٍ بلاق (1) و حل لفن ور و جعلَ الس بيتراجاً (*1) و الل تم من الْوْضٍ 
0ك م يُعِيدّكُمْ فيها وَ يُخْرَِكُمْ إخراجاً (1) و الله َل لَكمْ الْوْضَ بساطاً (15) 

لتَسْلكوا مِنْها سُبَالا فجاجاً ١(‏ 48 

قوله: إن أَرْمِلْنا ُوحاً إلى قَوْمِهِ قد تقدّم أن نوحا أوّل رسول أرسله الله و هو نوح بن لامكك ابن متوشلخ بن أخنوخ 1١‏ بن قينان 
بخ شيك بن آذه ؤاقاد نفدم مذ البعهاقى قوم واينان تنيع عمزه :وإييان انلق التى: أرسل وهو افيه فى :شنورة السكبوت أن 
أَندِدْ توك ف ادوع انوا سسب رو رن تكون هى المفتورة؛ لأ فى الإربا ل تهت القول واقرا ان مسعره 
ان نو أن» و ذلك على تقدير القول, أى: فقلنا له أنذر مِنْ قَبِلٍ أن ياه عَذْاتٌ أ أى: عذاب شديد الألم. و هو عذاب 
النار. و قال الكلبى: هو ما نزل بهم من الطوفان» و جملة قال يا قم إِنّى لَكُمْ نَذِيدٌ مين مستأنفة استثنافا بيانيا على تقدير سؤال» 
كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال لهم ... إلخ. اوري كويد راد عفان لدو عفرف نكو وهو انا نه شاك 
اعد دوا اللةاو اتفوقاو أطقون: أذكمن التشبورية قدي أوكعى المفتدر ةا أىة ا ؤداغيدوا لدو تمق كوا عير وار 


أى: اجتنبوا ما يوقعكم فى عذابه 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: و هو إدريس بن يردين مهلايل بن أنوش. 

فتح القدير. جه ص: 02" 

و أطيعون فيما آمركم به؛ فإنى رسول إليكم من عند الله يَِْْ لَكمْ مِنْ دُنوبكُمْ هذا جواب الأمعر» و «من» للتبعيض» أى: بعض 
ذنوبكم؛ و هو ما سلف منها قبل طاعة الرسول و إجابة دعوته. و قال السدّى: المعنى يغفر لكم ذنوبكم, فتكون «من» على هذا 
زائدة» و قيل: المراد بالبعض ما لا يتعلّق بحقوق العباد» و قيل: هى لبيان الجنسء و قيل: يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها 
وَيوَحَوَكُمْ إلى أجل مُسَدمّى أى: يؤتحر موتكم إلى الأمد الأقصى اذى قدّره الله لكم بشرط الإيمان و الطاعة فوق ما قدّره لكمء 
على تقدير بقائكم على الكفر و العصيانء و قيل: التأخير بمعنى البركة فى أعمارهم إن آمنواء و عدم البركة فيها إن لم يؤمنوا. 
قال مقاتل: يؤخ ركم إلى منتهى آجالكم. و قال الزجاج: أى يؤْخَركم عن العذاب فتموتوا غير ميته المستأصلين بالعذاب. و قال 
الفراء: المعنى لا يميتكم غرقا و لا حرقا و لا قتلا إِنَّ أجَلَ اللِّ إذا جاءَ لا يوّكَوُ أى: ما قدّره لكم على تقدير بقائكم على الكفر 
من العذاب إذا جاءء و أنتم باقون على الكفر, لا يؤخر بل يقع لا محالة؛ فبادروا إلى الإيمان و الطاعة. و قيل: المعنى: إن أجل 
الله وهو الموف ]ذا جاء لأد كك الآلناة اقل :لمشت إذ اجا اموت لاروخر متواء كان بعداب أو بغر داب لو كم 
َعْلَمُونَ أى: شيئا من العلم لسارعتم إلى ما أمرتكم به أو لعلمتم أنّ أجل اللّه إذا جاء لا يؤْخَر قال رَبٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيلَاوَ 
تّهاراً أى: قال نوح مناديا لربه و حاكيا له ما جرى بينه و بين قومه. و هو أعلم به منه: إنى دعوت قومى إلى ما أمرتنى بأن أدعوهم 
إليه من الإيمان دعاء دائما فى الليل و النهار من غير تقصير فَلَمْيَزْدْهُمْ دُعائى إلا فراراً عتما دعوتهم إليه و بعدا عنه. قال مقاتل: 
يعتى شاعدا من الإيمان» ؤ إسباد الزيادة إلى الذعاء لكونه سببهاء كما فى قوله: زاتهم ! إيماناً*. قرأ الجمهور: دعائى بفتح الياء» و 
قرأ الكوفيون و يعقوب و الدّورى عن أبى عمرو بإسكانهاء و الاستثناء مفرّغ وَ إ نَى كُلّما دَعَوْتهُم لتَغْفِرَ لَّهُعْ أى: كلما دعوتهم إلى 


سبب المغفرة» و هو الإيمان بككء و الطاعة لكك جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهغ لئلا يسمعوا صوتى وَ اسْمَغْشَوَا بيابَهُمْ أى: غطوا بها 
وجوههم لثلا- يرونى» و قيل: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامى» فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة فى سدّ 
الآذان» و قيل: هو كناية عن العداوة يقال: لبس فلان ثياب العداوة؛ و قيل: استغشوا ثيابهم لثلا يعرفهم فيدعوهم و أَصدرُوا أى: 
اللعرراعاي واوا راي ور او سارت رارع لو سبوا لاما برقع بات ا باراً شديدا ثم إِنّى 
دَعَوْتهُعْ جهاراً أى: مظهرا لهم الدعوة. مجاهرا لهم بها ثَم | ى أَعْلَْتٌ لَهُمْ أى: دعوتهم معلنا لهم بالدعاء وَ أَِرَرْتٌ لَهُمْ إشراراً 
أى: و أسررت لهم الدعوةٌ إسرارا كثيراء قيل: المعنى: أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلّمه سرا فيما بينه و بينه» و المقصود أ: 
دعاهم على وجوه متخالفة و أساليب متفاوتة؛ فلم ينجع ذلكك فيهم. قال مجاهد: معنى أعلنت: صحتء و قيل: معنى أسررت: 
أتيتهم فى منازلهم فدعوتهم فيها. و اتتصاب جهارا على المصدرية؛ لأن الدعاء يكون جهارا و يكون غير جهارء فالجهار نوع من 
الدعاء» كقولهم: قعد القرفصاءء و يجوز أن يكون نعت مصدر محذوفء أى: دعاء جهاراء و أن يكون مصدرا فى موضع الحالء 
أى: مجاهراء و معنى ثم الدلالة 

فتح القدير» جه ص: 01" 

علي اعد الخعوالة اانا اتجهاء أعلظا من الإنسراره ف الجدع نين الاابرين أخلقانين أخناهها . قرأ الجمهور إِنّى بسكون الياء» و قرأ 
أبو عمرو و الحرميون بفتحها فَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا بكم | ِنَهَ كان غَفَاراً أى: 

سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة بإخلاص النيةء إِنَّهُ كانَ غَفَاراً أى: كثير المغفرة للمذنبين» و قيل: 

معنى استغفروا: توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للتائبين» يُرْسِلٍ السٌماء عَلِكمْ مذراراً أى: يرسل ماء السماء عليكم: ففيه إضمار, و 
قيل: المراد بالسماء المطر. كما فى قول الشاعر :)١١‏ 

إذا نزل السّماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و المدرارا: الدرور» و هو التحلّب بالمطرء و انتصابه إما على الحال من السماءء» و لم يؤنث لأن مفعالا لا يؤنث؛ تقول: امرأهٌ مئناث 
و مذكارء أو على أنه نعت لمصدر محذوف. أى: إرسالا مدراراء و قد تقدّم الكلام عليه فى سورة الأنعام» و جزم يرسل لكونه 
جواب الأمر. و فى هذه الآيةُ دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر و حصول أنواع الأرزاق» و لهذا قال: وَ يرِدِدكُمْ 
وال وَبنِينَ و يج لم جنّاتِ يعنى بساتين و عل لَك أثهاراً جارية. قال عطاء: المعنى يكثر أموالكم و أولادكم كم. أعلمهم 
وح غليه البتلام أن إيمائهم ,الله جيم لهو مم الكل إلوافن من الآخرة التخطبي و العتن قن الداتياء ما لكع .لا تروت لله ؤقارا أى: 
أىّ عذر لكم فى تركك الرجاء؛ و الرجاء هنا بمعنى الخوفء أى: مالكم لا تخافون الله و الوقار: العظمة من التوقير و هو التعظيم» 
و المعنى لا تخافون حقٌ عظمته فتوخ .دونه و تطيعونه» ولا تَوْجُونَ فى محل نصب على الحال من ضمير المخاطبين» و العامل فيه 
معنى الاستقرار فى «لكم)؛ و من إطلاق الرجاء على الخوف قول الهذلى: 

إذا لسعته التّحل لم يرج لسعها و قال سعيد بن جبير و أبو العالية و عطاء بن أبى رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباء و لا تخافون منه 
عقابا. 

و قال مجاهد و الضحاكك: ما لكم لا تبالون لله عظمته. قال قطرب: هذه لغه حجازية» و هذيل و خزاعة و مضر يقولون: لم أرج: 
لم أبال. و قال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. و قال ابن كيسان ما لكم لا ترجون فى عبادة الله و طاعته أن يثيبكم 
على توقي ركم خيرا. و قال ابن زيد: ما لكم لا تؤدّون لله طاعة. 

اقل النخيان انلكو طروي ة لل تخقاو مكارو لذ لعي ة بيعت 8 يه علنك أطر ا فى جمد بطري طلز الجالقة 1ن 
الحال أنه سبحانه قد خلقكم على أطوار مختلفة: نطفة» ثم مضغةء ثم علقة إلى تمام الخلق» كما تقدّم بيانه فى سورة المؤمنين. و 


الطور فى اللغة: المرَةٌء و قال ابن الأنبارى: الطور الحال؛ و جمعه أطوارء و قيل: أطوارا صبيانا ثم شبانا ثم شيوخاء و قيل: الأطوار 
اختلا.فهم فى الأفعال و الأقوال و الأخلاق» و المعنى: كيف تقصّ رون فى توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة أ لَمْ ثرا 
كن كن الله ا سَبِعٌ سَماواتٍ طباقاً الخطاب لمن يصلح له. و المراد الاستدلال بخلق السماوات على كمال قدرته و بديع 


.)١(‏ هو معاويةٌ بن مالككء معوّد الحكماء. 

فتح القدير. جه ص: 07" 

صنعه؛ و أنه الحقيق بالعبادة. و الطباق: المتطابقة بعضها فوق بعضء كل سماء مطبقة على الأخرنى كالقباب. 

قال الحسن: خلق الله سبع سماوات على سبع أرضين» بين كل سماء و سماءء و أرض و أرضء خلق و أمره و قد تقدّم تحقيق هذا 
فى قوله: وَ مِنّ الْأَرْض مِتْلَهُنَ 2١١‏ و انتصاب طباقا على المصدرية» تقول طابقه مطابقة و طباقاء أو حال بمعنى ذات طباق» فحذف 
ذات و أقام طباقا مقامه. و أجاز الفراء فى غير القرآن جرّ «طباقا» على النعت. وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ نُوراً أى: منؤرا لوجه الأرضء و 
جعل القمر فى السماوات على كونها فى سماء الدنيا؛ لأنها إذا كانت فى إحداهنّ» فهى فيهنّ» كذا قال ابن كيسان. قال الأخفش: 
كما تقول أتانى بنو تميم» و المراد بعضهم. و قال قطرب: فيهنٌ بمعنى معهنّ» أى: خلق القمر و الشمس مع خلق السماوات و 
الأرضء كما فى قول امرئ القيس: 

و هل ينعمن من كان آخر عهدهثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

أى: مع ثلاثة أحوال. وَ جَعَلَ الشَّمْسَ بتراجاً أى: كالمصباح لأهل الأرض ليتوضّللوا بذلكك إلى التصرّف فيما يحتاجون إليه من 
المعاش وَ الله نيكم مِنَ الَرْضِ ان يعنى آدم خلقه الله من أديم الأرض. و المعنى: أنشأكم منها إنشاءء فاستعير الإنبات للإنشاء 
لكونه أدل على الحدوث و التكوين, و «نباتا» إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد؛ أو مصدر لفعل محذوفء أى: أنبتكم من 
الأرض فنبّم نباتا. و قال الخليل و الزجاج: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن معنى أنبتكم: جعلكم : تنبتون نباتا. و قيل: المعنى: 
وماحت حك حو ابطر تحرص قات على بعدد تعر يقال لو بحر: أنبتهم فى الأرض بالكبر بعد الصِّغر و بالطول بعد 
القصر. م يدك فبها أى فى الأرض و ركم إشحراجاً يعنى يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة وَالله جل كم الْأوْضَ يساما 
أى: فرشها و بسطها لكمء تتقلبون عليها تقلبكم على بسطكم فى بيوتكم لِك كوا مِنْها سيلًا فجاجاً أى: طرقا واسعة» و الفجاج: 
جمع فج وهو الطريق الواسع» كذا قال الفراء و غيره؛ و قيل: الفج: المسلكك بين الجبلين» و قد مضى تحقيق هذا فى سورة 
الأنبياء و فى سورة الحج مستوفى. 

ولذااعيع بن البخدر عن ابن عباس فى قوله: يلوا أَصابعَهمْ فى آذائِهم قال: لثما يسمعوا ما يقول و فشا ثابَهُمْ قال: 
ليتدكروا فلا يعرفهم وَ اسْتَكبروا اشتكباراً قال: تركوا التوبة. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه وَ ان مَعْشََا ثابّهُمْ قال: غطوا وجوههم لثلا يروا نوحا و لا يسمعوا كلامه. و أخرج 
سعد بن منصور و عبد بن حميد» و البيهقى فى الشعبء عنه أيضا فى قوله ما لَكُمْ لا دجون ِل قرا قال: لا تعلمون للّه عظمة. 
واأعرج ابن حرمو التمقق غك ابه ؤقارا قال مظلطةر وق لقؤلة: اكد كلتك أطواراً عا وتطنة ا رعلقة الم مصمعةو احرج ابن 


أبى شيبة و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: لا تخافون لله عظمة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: لا 
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تخشون له عقابا و لا ترجون له ثوابا. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء عن على بن أبى طالب: «أن النبئ صلَّى الله عليه و سلم 
رأى ناما يعشلوة عراة ليس غليهم أزن فوقق :قاد بأغلن اصوعةة ها لكو الا تويجوة لله وفارا»: 

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر» و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن عبد الله بن عمرو قال: الشمس و القمر وجوههما 
قبل السماء و أقفيتهما قبل الأرضء و أنا أقرأ بذلكك عليكم آيهُ من كتاب اللّهِ وَ جَعَلَ الْقَمَرَ يهن تُوراً وَ جَعَلَ السّمْس بتراجاً. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة» عن عبد الله ابن عمر قال: تضىء لأهل السماوات كما تضىء لأهل 
الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص و كعب الأحبار و قد كان بينهما 
عقن النعي كقداها دس لكهه قثال ضحد اللدروى صيرة ككس سبلس علا قي ةقان تدائ عه شو إل | خب كن عب 
قولى من القرآن, فقال له: أ رأيت ضوء الشمس و القمر أهو فى السماوات السبع كما هو فى الأسرض؟ قال: نعم ألم تروا إلى 
قول اللّه: حَلَقَ الله سَمَعَ سَِ ماواتٍ طباقً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ يهن ورا وَ جَعَلَ السَّمْسَ يتراجاً. و أخرج عبد ابن حميدء و أبو الشيخ فى 
العظمة؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس و حَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ تُوراً قال: 

وجهه فى السماء إلى العرش و قفاه إلى الأرض. و أخرج عبد بن حميد من طريق الكلبى عن أبى صالح عنه وَ جَعَلَ الْمَمَرَ فيهنٌ 
لور قال جرع افيا شرفي كبا اهل الأرم وو لسن قن السماء مي قبي تت غ2 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا سبلا فجاجاً قال: طرقا مختلفة. 


[سورة نوح :)1/1١(‏ الآيات "١‏ الى /؟] 


قال وح رَبّ إِنَهُمْ عَصَوْنِى وَ اتَبَعُوا مَنْ لَمْ يزه ماله وَ وَلَدّهُ إلا تساراً )1١(‏ وَ مَكرُوا مَكراً كارا (؟1) وَ قالوا لا تَدَرنَ آلِهَتَكم وَ 
لا دون وَذّا وَ لا سُواعاً ولا يَعُوتَ وَ يَعُوقَ وَ نشراً (77) و قَدْ أَضَلوا كثيراً ولا ترد الظَالِمِينَ إلا ضَلالا (7) مما حَطِيئاتِهِم أغرقوا 
َأْدْخْلُوا نار فلَمْ يَجدُوا لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللِّ أنصاراً (5؟) 

وَقالَ نُوحٌ رَبّ لا نَذَرْ عَلَى الأض مِنَ الْكافِرينَ كَيّاراً (©1) إِنّك إِنْ َدَرْهُمْ يْضَلُوا عِبادك وَ لا يَلِدُوا إلا فاجراً كمَاراً 000 وت 
اغْفِوْ لِى وَ لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَخَلَ تين مُؤْمناوَ لِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَّ لا تَزْدِ الظَالِمِينَ إلا تَباراً () 

قوله: قال نوج رَبّ إِنْهُمْ عَصَوْنِى أى: استمرٌوا على عصيانى و لم يجيبوا دعوتى» شكاهم إلى الله عزّ و جلء و أخبره بأنهم عصوه 
ولم يتبعوه» وهو أعلم بذلك و اتَبعُوا مَنْ لَمْ يزه ماله وَ وَلَدَهُ إَِا تحساراً أى: اتبع الأصاغر رؤساءهمء و أهل الثروةٌ منهم؛ الذين 
لم يزدهم كثرة المال و الولد إلا ضلالا فى الدنيا وعقوبة فى الآخرة. قرأ أهل المدينة و الشام و عاصم «و ولده» بفتح الواو و 
اللاسم. و قرأ الباقون بسكون اللاسم» و هى لغةٌ فى الولدء و يجوز أن يكون جمعاء و قد تقدّم تحقيقه» و معنى «و اتبعوا): أنهم 
استمرّوا على اتباعهم لا أنهم أحدثوا الاتباع وَ مَكرُوا مَكرأ كارا أى: مكرا كبيرا عظيماء يقال: كبير و كبار و كبار. مثل عجيب و 
عجاب و عمجابء و جميل و جمال و جِمال. قال المبرد: كبارا بالتشديد للمبالغة» و مثل كبارا: 

قداء؛ لكثير القراءة» و أنشد ابن الشكيت: 

فتح القدير» ج8. ص: 0 بيضاء تصطاد القلوب و تستبى بالحسن قلب المسلم القدّاء 

قرأ الجمهور: كبّاراً بالتشديد. و قرأ ابن محيصن و حميد و مجاهد بالتخفيف. قال أبو بكر: هو جمع كبير؛ كأنه جعل مكرا مكان 
ذنوب أو أفاعيل» فلذلكك وصفه بالجمع. و قال عيسى بن عمر: هى له يمانية. 

و اختلف فى مكرهم هذا ما هو؟ فقيل: هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح» و قيل: هو تغريرهم على الناس بما أوتوا من المال و 
الولد» حتى قال الضعفة: لو لا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. و قال الكلبى: 


هو ما جعلوه لله من الصاحبة و الولد. و قال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم: لا تَذَرُنَ آلهَتَكُمْ و قيل: 

مكرهم: كفرهم وَ قانُوا لا تَدَوُنَّ آلِهَتَكمْ أى: لا تتركوا عبادة آلهتكم و هى الأصنام و الصور التى كانت لهم, ثم عبدتها العرب 
من بعدهم, و بهذا قال الجمهور: وَّلا تَذَّرنَ وَذَا ولا سُواعاً وَّ لا يَغُوتٌ وَ يَعُوقَ وَ نَشراً أى: لا تتركوا عبادة فال ممه 
كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم و نوح» فنشأ بعدهم قوم يقتدون بهم فى العبادة» فقال لهم إبليس: لو صوّرتم 
صورهم كان أنشط لكم و أسوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا 
يعبدونهم فاعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقتء و سمّيت هذه الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوّروها على صورة 
أولئكك القوم. و قال عروة بن الزبير و غيره: إن هذه كانت أسماء لأولاد آدم و كان ودّ أكبرهم. قال الماوردى: 

فأما ودّ فهو أوَّلُ صنم معبود. سمى ودًا لودّهم له و كان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل فى قول ابن عباس و عطاء و مقاتل» 
و فيه يقول شاعرهم: 

حباكك ودّ فإنًا لا يحلّ لنالهو النساء و إِنّ الدّين قد عزما 

و أما سواع فكان لهذيل بساحل البحر و أما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأء فى قول قتادة. و قال المهدوى: لمراد 
ثم لغطفان؛ و أما يعوق فكان لهمدان» فى قول قتادهُ و عكرمة و عطاء. و قال الثعلبى: كان لكهلان بن سبأء ثم توارثوه حتى صار 
فى همدان, و فيه يقول مالكك بن نمط الهمدانى: 

يريش الله فى الدّنيا و يبرىو لا يبرى يعوق ولا يريش 

وما نسر فكان لذى الكلاع من حمير فى قول قتادة و مقاتل. قرأ الجمهور: وَدَّا بفتح الواو. 

و قرأ نافع بضمها. قال الليث: ودٌ بضم الواو صنم لقريشء و بفتحها صنم كان لقوم نوح. و به سمى عمور ابن ودٌ. قال فى 
الصحاح؛ و الود بالفتح: الوتد فى لغهُ أهل نجدء كأنّهم سكنوا التاء و أدغموها فى الدال. 

وقرأ الجمهور: وَ لا يَعُوتٌ وَ يَعُوقَ بغير تنوين» فإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعلمية و وزن الفعلء و إن كانا أعجميين 
فللعجمة و العلمية. و قرأ الأعمش: و لا يغوثا و يعوقا بالصرف. قال ابن عطية: 

وذلكك وهم. ووجه تخصيص هذه الأصنام بالذكر مع دخولها تحت الآلهة؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمها و قَدَ أَضّ لوا 
كثيراً أى: أضل كبراؤهم و رؤساؤهم كثيرا من الناسء و قيل: الضمير راجع إلى الأصنام» 
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أى: ضلّ بسببها كثير من الناس كقول إبراهيم رَبٌ إِنّهْنّ أَضْكَلْنَ كثيراً مِنَ النّاس 01١‏ و أجرى عليهم ضمير من يعقل؛ لاعتقاد 
الكفار الذين يعبدونها أنها تعقل وَ لا ترد الطَالِمِينَ نا ضَّ لان معطوف على رَبٌّ إِنَهُمْ عَصَوْنِى و وضع الظاهر موضع المضمر 
تسجيلا عليهم بالظلم. و قال أبو حيان: إنه معطوف على «قد أضلواء» و معنى «إلا ضلالا»: إلا عذاباء كذا قال ابن بحر؛ و استدل 
على ذلكك بقوله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّ لال وَ سُحُر 27 و قيل: إلا خسراناء و قيل: إلا فتنة بالمال و الولد» و قيل: الضياع, و قيل: 
ضلالا فى مكرهم. مما خَطِيئاتِهمْ َغْرِقُوا «ماء مزيدة للتأكيد, و المعنى: من خطيئاتهم» أى: من أجلها و بسببها أغرقوا بالطوفان 
8 ناراً عقب ذلكك, و هى نار الآدخرة و قيل: عذاب القبر. قرأ الجمهور: حََطِيئَاتهمْ على جمع السلامة؛ و قرأ أبو عمرو: 
خَطَاياهُمْ على جمع التكسيره و قرأ الجحدرى و عمرو بن عبيد و الأعمش و أبو حيوة و أشهب العقيلى «خطيئتهم» على الإفراد. 
قال الضحاكك: عذّبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى حاله واحدة» كانوا يغرقون فى جانب و يحترقون فى جانب. 

قرا الجدهور: أغرقو] مين أغرفعواقرا زب وزو عاق رفوا بالتعديند قله ددرا لهم عن ذون الله اتصارا اقلم :يجهزا اجندا 


يمنعهم من عذاب الله و يدفعه عنهم وَ قالَ نُوحٌ رَبٌّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَدْض مِنّ الْكافِرِينَ دارا معطوف على قَالَ نُوحٌ رَبٌّ نه 


عَصَوْنِى لما أيس نوح عليه السلام من إيمانهم و إقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك. قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى إليه 
َه أن يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِك إِنَا مَْ تَدْ آمَنَ فأجاب الله دعوته و أغرقهم. و قال محمد بن كعب و مقاتل و الربيع بن أنس و ابن زيد 
و عطية: 

إنما قال هذا حين أخرج الله كلّ مؤمن من أصلابهم و أرحام نسائهم, و أعقم أرحام النساء و أصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين 
سنة» و قيل: بأربعين. قال قتادة: لم يكن فيهم صبيّ وقت العذات: وبقال الحنى و أن العالعةة ل أعلكف الله أطفالهم معهم كان 
عذابا من الله لهم و عدلا فيهم و لكن أهلكك ذرّيتهم و أطفالهم بغير عذابء ثم أهلكهم بالعذاب, و معنى «ديّارا/: من سكن 
الديار» و أصله ديوار على فيعال» من دار يدورء فقلبت الواو ياء» و أدغمت إحداهما فى الأخرى؛ مثل القام؛ أصله قيوام» و قال 
القتبىَّ: أصله من الدار؛ أى نازل بالدار» يقال: ما بالدار ديار أى: أحدء و قيل: الديّار: صاحب الديار و المعنى: لا تدع أحدا 
منهم إلا أهلكته إِنَّك إِنْ تَذَرْهُمْ يضِلُوا بادك إن تتركهم على الأرض يضلوا عبادكك عن طريق الحقٌّ وَ لا يَلدُوا إلا فاجراً كفَارا 
أى: إلا فاجرا بتركك طاعتكك كفارا لنعمتكك. أى: كثير الكفران لهاء و المعنى: إلا من سيفجر و يكفر. ثم لما دعا على الكافرين 
أتبعه بالدعاء لنفسه و والديه و المؤمنين» فقال: رَبّ اغْفْوْ لِى وَ لِوالِدَىَ و كانا مؤمنين» و أبوه: لامكك بن متوشلخ كما تقدّم و أمه 
شمخى بنت أنوشء و قيل: 

أراد آدم و حواء. و قال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه و جدّه. و قرأ سعيد بن جبير: وَّ لِوالِدَى بكسر الدال على الإفراد. وَ لِمَنْ 
دَخَلَ بت قال الضحاك و الكلبى: يعنى مسجده؛ و قيل: منزله الذى هو 
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ساكن فيه و قيل: سفينته» و قيل: لمن دخل فى دينه» و انتصاب مُؤْمِناً على الحال» أى: لمن دخل بيتى متصفا بصفة الإيمان» 
فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفةٌ كامرأته و ولده اذى قال: سَآوى إلى تل يَعْصِمَنِى مِنَ الْماءِ. ثم عم الدعوة: فقال: وَ 
للْمَؤْمِتِيقٌ والمؤمنات أى: و اغفر لكل متصف»بالابمان من الذكور: و الإناث: ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين» فقال: وَ لا تَردٍ 
الطَالِمينَ إلا تباراً أى: 

لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكا و خسرانا و دماراء و قد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة» كما شمل دعاؤه للمؤمنين و 
المؤمنات كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَذْرُنَ وَذَا 
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كانت تعبد فى زمن نوح. و أخرج البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه عنه قال: 

صارت الأوثان التى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب. أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندلء و أما سواع فكانت لهذيلء و أما 
يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف. و أما يعوق فكانت لهمدان, و أما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع؛ أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجلسهم الَذى كانوا يجلسون فيه أنصاباء و سمّوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى هلكك أولئكك, و نسخ العلم؛ فعبدت. 

فتح القدير» جه ص: "8٠‏ 


سورةٌ الجن 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورةٌ الجن بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة و ابن الزبير مثله 


بشم اللّه 4 التحمن ن الرّ حم 
[سورة الجن (77): الآيات ١‏ الى "1] 


بشم الل لمن الرّحِيم 

ل أوجن إلى أله استتع فقن الجن انوا نا مغن آنا جب )١(‏ فى إلى لوطي آنا ب و أن فرك يريا أعدا (0) و أنه 
كاك عد يناعا اكد مياه وله وكدا ومنو اله عاق ول قينا ف الك قططا 6 

وَ نا ظَنا أن لَنْ تَقُولَ الْإنْس وَ الْجنُ عَلَى الل كذباً (5) وَ أَنَّهَ كان رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجنّ كََادُوهُمْ رَمَقاً (©) و 
أن طَُوا كما طَبَكمْ أنْ آَنْ يَبِعتٌ اللّهُ أداً 0 و أنَا لَمَسا الّماء فَوَجَدْناها مُلِقتْ عرسا شّدِيداً وَ شّهْباً (0) و أن كنا تَفْعْدٌ مِنْها 
مَقاعِدَ لمع فَمَنْ يتمع الْآنَ بَجذ لَهُ شهاباً َصَدا (5) 

ونا لاتذرى أ غَرٌ أَريدَ يمن فى الَْوْض أَمْ أ أرادَ بهم رَبُهُمْ رَسّداً ٠(‏ باق اناما القالشرة و عا قوق ذلكه كا رافق قدا 153 
وَ أنَا طلا أن أَنْ تُقجرٌ الله فى الْأَوْض و لَنْ تُعجرّة هربا (؟1) و أنًا لَمَا مَِمِعْنًا الو دى آمنّا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بريه قلا يَخافٌ بحسا ولا 
قا 0 

قؤله: كل أونيت إلى قرأ الحهور: اونحق وباعياذ وأقرا ابن أبى خغبلةز آبو إناين والمتكى عن أ عبرو أحن :فالاثباة و هما لثقاة: 
واختلف هل رآ هم النبى صلَى الله عليه و سلّم أم لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم يرهم؛ لأن المعنى: قل يا محمد لأمتكك أوحى 
إلى على لسان جبريل أنه اش تم تَفَر من الْجن و مثله قوله: وَ إِذْ ص وَفْنا لَك قرا ٠‏ مِنَ الْجِنَّ يس تَمِعُونَ الْقَوَآنَّ 2١١‏ و يؤيّد هذا ما 
ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على الجن و ما رآهم ,قال شكرية ابو البنورة القن 
كان يقرؤها رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم هى: اقْرَأ باشم ربك الى حَلَقَ 419 و قد تقادّم فى سورة الأحقاف ذكر ما يفيد 
زنادة فى هذا قوله: أَنّهُ اشتمع كَفَرْ مِنَ الْجِن هذا هو القائم مقام الفاعل» و لهذا فتحت أن و الضمير للشأن. 

و عند الكوفيين و الأخفش يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجارٌ و المجرورء و النفر: اسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قال الضحاك: و الجنّ ولد الجانٌ و ليسوا شياطين. و قال الحسن: إنهم ولد إبليس. قيل: هم أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم 
النارية و الهوائية» و قيل: نوع من الأرواح المجرّدة؛ و قيل: هى النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. 
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الغلقة 1 

فتح القدير» جه ص: ع8" 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول مؤمنى الجنّ الجنهُ كما يدخل عصاتهم النار؛ لقوله فى سور تباركث: 
وَ جَعلّناها روما للشَّياطِينِ وَأَعْتَذنا لَهُْ عَذَابَ السِّيرٍ 1١‏ و قول الجنّ فيما سيأتى فى هذه السورة: 


وَ أمًا الْابِطونَ فكانُوا لِجَهَنّمَ حطّباً و غير ذلكك من الآيات» فقال الحسن: يدخلون الجنة؛ و قال مجاهد: لا يدخلونها و إن صرفوا 
ناكا رو الخوله أوك تقول كن موي الرّحمن: لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلْهُمْ وَ لا جَانٌ الاو ف شهرنة التحسق اق ع سد كول 
على لكك فر اتجعهاء وعد قذنقا أن الس أنه لم يرل الله الهم وشا متومويل الرببل يما من الاندنة إن اس قله أله 
أتَكُمْ رُسْلَّ منْكمْ* بخلاف هذاء فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة فى الكتاب العزيز؛ دالُ على أن اللّه سبحانه لم يرسل الرسل إلا 
من بنى آدم؛ و هذه الأبحاث الكلام فيها يطولء و المراد الإشارة بأخصر عبارة. فَقَالوا إِنّا سَمِْنا قوْآناً عجباً أى: 

قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم» أى: سمعنا كلاما مقروءا عجبا فى فصاحته و بلاغته» و قيل: عجبا فى مواعظه. و قيل: فى بركته؛ و 
عجبا مصدر وصف به للمبالغة» أو على حذف المضافء أى: ذا عجب. أو المصدر بمعنى اسم الفاعل» أى: معجبا يَوْدِى ُ 
الّشْدِ أى: إلى مراشد الأمور؛ و هى الحقٌّ و الصوابء و قيل: إلى معرفة الله و الجملة صفة أخرى للقرآن فَآمنّا به أى: صدّقنا به 
بأنه من عند الله وَ آَنْ ترك يربّنا أحداً من خلقه و لا نتخذ معه إلها آخر؛ لأنه المتفرّد بالربوبية» و فى هذا توبيخ للكمّار من بنى 
آدم؛ حيث آمنت الجنّ بسماع القرآن مره واحدة؛ و انتفعوا بسماع آيات يسيرة منه» و أدركوا بعقولهم أنه كلام اللّهء و آمنوا ب 
و لم ينتفع كفّار الإنس؛ لا سيما رؤساؤهم و عظماؤهم بسماعه مرّات متعدّدة و تلاوته عليهم فى أوقات مختلفة؛ مع كون الرسول 
متهم يتلوه عليهم بلساتهم» لاد جرم ضرعهم الله ذل مضرعء و قتلهم أقبح مقشلء و لعذاب الآخرة أشنت لو كانوا بعلمون و أنه 
تال 2 ل ركنا قر | حمر بو كسان و اروا عا وسدفمين و فقس ونع رفيو اك و الأعوقي ول لسن د ا 
بفتح أن و كذا قرءوا فيما بعدها ممما هو معطوف عليهاء و ذلكك أحد عشر موضعا إلى قوله: وَ أنه لما قا عَتِدُ اللّهِ و قرأ الباقون 
بالكسر فى هذه المواضع كلها إلا فى قوله: وَ أنَّ الْمساجد لِلّهِ فإنهم اتفقوا على الفتح, أما من قرأ بالفتح فى هذه المواضع؛ فعلى 
العطف على محل الجار و المجرور فى فَآمَنّا به كأنه قيل: فصدّقناه و صدّقنا أنه تعالى جدّ ربنا إلخ» و أما من قرأ بالكسر فى هذه 
المواضع فعلى العطف على إنا سمعناء أى: فقالوا: إنا سمعنا قرآناء و قالوا: إنه تعالى جد ربنا إلى آخره. و اختار أبو حاتم و أبو 
عبيد قراءة الكسر؛ لأنه كله من كلام الجنّ» و ممما هو محكي عنهم بقوله: «فقالوا إنا سمعنا». و قرأ أبو جعفر و شعبة بالفتح فى 
ثلاث مواضع» و هى: 

وَ أنه َعالى جد ربّناوَ أَنّهَ كان يَقُولٌُ س مِيهُنا وَ نه كانَ رجالٌ مِنَ الْإنْس قالا: لأنه من الوحىء و كسرا ما بقى لأنه من كلام الجن. 
و قرأ الجمهور: وَ أنه لما قام عَتِدُ الله بالفتح لأنه معطوف على قوله: «أنه استمع). و قرأ نافع و ابن عامر و شيبةُ و زرٌ بن حبيش و 


أبو بكر و المفضّل عن عاصم بالكسر 


.)١(‏ الملكك: ه. 
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فتح القدير» ج8. ص: مان 

فى هذا الموضع عطفا على «فآمنا به بذلك التقدير السابقء و اتفقوا على الفتح فى أَنَّهُ اسِْتَمَعَ كما اتفقوا على الفتح فى أنَّ 
الْمساجدّ و فى وَ أَنْ لو استَقَامُوا و اتفقوا على الكسر فى قَقَالُوا إِنّا سَمِْنا و قل إِنّما أَدتُوا رَبّى و قَلْ إِنْ أذرى و قل إِنى لا أئلك 
لكم و الجدّ عند أهل اللغة: 

العظمة و الجلال» يقال: جدّ فى عينى: أى عظمء فالمعنى: ارتفعت عظمة ربنا و جلاله» و به قال عكرمة و مجاهد. و قال الحسن: 
المراد تعالى غناه» و منه قيل للحظ: جدٌ. و رجل مجدود. أى: محظوظ, و فى الحديث: «و لا ينفع ذا الجدّ منكك الجدّ»ء قال أبو 
عبيد و الخليل: أى لا ينفع ذا الغنى منكك الغنى» أى: 


إنما تنفعه الطاعة» و قال القرظي و الضحاكك: جدّه: آلاؤه و نعمه على خلقه. و قال أبو عبيدة و الأخفش: 

تلكو كحاظا دواو قال البسدى 1 مزفيتى مسف بن حمز تو اللا معان غك اوقا اف عكوالى ربسا 3 0 341 قدو فال جيك 
بن على بن الحسين و ابنه جعفر الصادق و الربيع بن أنس: ليس لله جدّء و إنما قالته الجنّ للجهالة. قرأ الجمهور: جد بفتح الجيم» 
و قرأ عكرمة و أبو حيو و محمد بن السّ.ميقع بكسر الجيم و هو ضدّ الهزلء و قرأ أبو الأشهب: جدا ربّنا أى: جدواه و منفعته. و 
روى عن عكرمة أيضا أنه قرأ بتنوين جد و رفع ربنا على أنه بدل من جدٌ. مَا انَحَذَّ صاحةً وَ لا وَلّداً هذا بيان لتعالى جدّه سبحانه. 
قال الزجاج: تعالى جلال ربنا و عظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولداء و كأن الجن نبهوا بهذا على خطأ الكفار الذين ينسبون إلى 
الله اساحكة ود الوتدوو نزهوا الله نكواته عنيقنا و اله كان يدول قيهن فلن الله تنهكنا الفحم رش أنه السفامفة أن اللمراق 
«سفيهنا» يجوز أن يكون اسم كان, و «يقول» الخبر» و يجوز أن يكون «سفيهنا؛ فاعل يقول: و الجملهُ خبر كان و اسمها ضمير 
يرجع إلى الحديث أو الأمر. و يجوز أن تكون كان زائدة» و مرادهم بسفيههم: عصاتهم و مشركوهم. و قال مجاهد و ابن جريج 
وقتادة: أرادوا به إبليسء و الشطط: الغلوٌ فى الكفر. و قال أبو مالكك: الجورء و قال الكلبى: الكذب. و أصله البعد عن القصد و 
مجاوزة الحدّء و منه قول الشاعر: 

انتحال حكبوا فك فانتطر كك إلا حبك يسيك الع ةا 


وام 


3 


وَأناظكا إن أن كول :الات و المل على الله 14 الى إنالسسيا أن الانسى /و التق كانوا لاكديزه على اللدبأن لسر يكار 
صاحبة و ولداء فلذلك صِدّقناهم فى ذلك حتى سمعنا القرآن؛ فعلمنا بطلان قولهم» و بطلان ما كنا نظنّهِ بهم من الصّ دق» و 
انتصاب كذبا على أنه مصدر مؤكد ليقول؛ لأنْ الكذب نوع من القول» أو صفة لمصدر محذوفء أى: قولا كذبا. و قرأ يعقوب 
الويف ون أ اقفن اك ور جره ولي كو سن ها القرا د مفعول به وَ أَنَّهَ كان رِجالٌ مِنّ الْإنْس 
يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الْجنِ قال الحسن و ابن زيد و غيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من شرٌ 
سفهاء قومه» فيبيت فى جواره حتى يصبح, فنزلت هذه الآيُ. قال مقاتل: كان أوّل من تعوّذ بالجنّ 

.)١(‏ «يممكك): قصدك. «الوخط:: الطعن بالرمح» و الشيب. 
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قوم من أهل اليمن» ثم من بنى حنيفة» ثم فشا ذلكك فى العرب. فلما جاء الإسلام عاذوا باللّه و تركوهم قَرَادُوهُمْ رَهَقَاً أى: زاد 
رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقاء أى: سفها و طغياناء أو تكبرا و عتوّاء أو: زاد المستعيذون من رجال الإنس من 
استعاذوا بهم من رجال الجنّ رهقا؛ لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون: سدنا الجنّ و الإنس. و بالأوّل قال مجاهد و قتادة» و بالثانى 
قال أبو العالية و قتادة و الربيع ابن أنس و ابن زيد. و الرهق فى كلادم العرب: الإ-ثم و غشيان المحارم؛ و رجل رهق؛ إذا كان 
كذلكك, و منه قوله: َوْهَقَهُمْ ذل 09 أى: تغشاهمء و منه قول الأعشى: 

لا شىء ينفعنى من دون رؤيتهاهل يشتفى عاشق ما لم يصب رهقا 

يعنى إثما. و قيل الرهق: الخوفء أى: أن الجنّ زادت الإ-نس بهذا التعوّذ بهم خوفا منهم» و قيل: كان الرجل من الإنس يقول: 
أعوذ بفلا-ن من سادات العرب من جِنّ هذا الوادى» و يؤيد هذا ما قيل من أن لفظ رجال لا يطلق على الجنّء فيكون قوله 
«برجال» وصفا لمن يستعيذون به من رجال الإ-نسء أى: يعوذون بهم من شرٌ الجن و هذا فيه بعد و إطلاق لفظ رجال على 
الجنّ على تسليم عدم صحته لغةُء لا مانع من إطلاقه عليهم هنا من باب المشاكلة وَ أَنّهُْ طنُوا كما طَنَتَْ أنْ أَنْ ينعت اللّهُ أحداً 
هذا من قول الجن للإبنسء أى: و إن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أنه لا بعث. و قيل: المعنى: و إن الإنس ظنُوا كما ظننتم 


أيها الجنّ» و المعنى: أنهم لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون وَ آنا لَمَسْنَا السّماءَ هذا من قول الجن أيضاء أى: 

طلبنا خبرها كما به جرت عادتنا فَوَجبدُناها مُلِنَتْ حَرّساً من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء و الحرس: جمع حارس» و 
شّدِيداً صفهٌ لحرساء أى: قويا وَ شَهُباً جمع: شهاب. و هو الشعلة المقتبسه من نار الكوكبء كما تقدّم بيانه فى تفسير قوله: وَ 
جَعَلناها رُجُوماً لِلشَّياطِين و محل قوله: 

كل هويا مدا التعنبه فلن آنه قات مسوك وتقلاناء الأو هعس إلى متعولينن و تجرق أتك معنا الى شمو وإعدة 
فيكون محل الجملة النصب على الحال بتقدير قد و حرسا منصوب على التمييز» و وصفه بالمفرد اعتبارا باللفظء كما يقال 
السلف الصالح أى: الصالحين و أن كنا تفْعَدٌ مِنّْها مَقاعِدَ لِلسّمْع أى: و إنا كنا معشر الجنّ قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع» 
أى: مواضع نقعد فى مثلها لاستماع الأغارمى المطاءاو اسم تداق مله أى: لأجل السمع أو بمضمر هو صفهٌ لمقاعد, 
أى: مقاعد كائنة للسمعء و المقاعد: جمع مقعد, اسم كانء و ذلكك أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة 
أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة, فحرسها اللّه سبحانه ببعثة رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم بالشّهبٍ المحرقة و هو معنى قوله: 

َمَنْ يَسْتَمِع الْآنَ يَجِذْ لَه شهاباً رَصَداً أى: أرصد له ليرمى بهء أو لأجله لمنعه من السماعء و قوله: 

50 للحالء و استعير للاستقبال» و اتتصاب «رصدا» على أنه صفةٌ ل «شهايا»» أو مفعول له» وهو مفرد و يجوز أن يكون 


اسم جمع كالحرس. 
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وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل المبعث أم لا؟ فقال قوم: لم يكن ذلك. و حكى الواحدى عن معمر قال: 
قلت للزهرى: أ كان يرمى بالنجوم فى الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أ فرأيت قوله: 

وَ أنّا كنا نفَْدُ مِنْها الآيفء قال: غلظت و شدّد أمرها حين بعث محمد صِلَّى الله عليه و سلّم. قال ابن قتيبة: إن الرجم قد كان قبل 
مبعثه» و لكنه لم يكن مثله فى شدَهْ الحراسة بعد مبعثه» و كانوا يسترقون فى بعض الأحوالء فلما بعث منعوا من ذلكك أصلا. و 
قال عبد الملكك بن سابور: لم تكن السماء تحرس فى الفترة بين عيسى و محمدء فلما بععث محمد صلَى الله عليه و سلّم حرست 
السماءء و رميت الشياطين بالشّهبء و منعت من الدنق إلى السماء. و قال نافع بن جبير: كانت الشياطين فى الفترة تسمع فلا ترمى» 
فلما بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم رميت بالشّهب, و قد تقدم البحث عن هذا وَأنالا تدر أ شٌَ يد بمن فى الَدْضٍ أ 
أراد بهم رَبّهُمْ رَسّداً أى: لا ندرى أشْرٌ أريد بأهل الأرض بسبب هذه الحراسة للسماءء أم أراد بهم ربهم رشداء أى: خيرا. قال ابن 
زيد: 

قال إبليس: لا ندرى أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباء أو يرسل إليهم رسولاء و ارتفاع أ شم على الاشتغال» أو 
على الابتداء و خبره ما بعده. و الأوّل أولى» و الجملة ساد مسدّ مفعولى ندرىء و الأولى أن هذا من قول الجن فيما بينهم؛ و 
ليس من قول إبليس كما قال ابن زيد و أَنّا ما الصَالِحُونَ أى: قال بعض لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلَّى الله 
عليه و سلّم: و أنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح. وَ مِنّا دُونَ ذلك أى: قوم دون ذلكك, أى: دون الموصوفين 
بالصلاح» و قيل: أراد ب «الصالحون» المؤمنين» و بمن هم دون ذلك الكافرين و الأوّل أولى؛ و معنى كنا طَرائِقٌ قِدّداً أى: 
جماعات متفرّقةُ و أصنافا مختلفة» و القدّه: القطعة من الشىء» و صار القوم قددا؛ إذا تفرقت أحوالهم, و منه قول الشاعر: 


القابض الباسط الهادى لطاعتهفى فتنة النّاس إذ أهواؤهم قدد 


والمعنى: كنا ذوى طرائق قدداء أو كانت طرائقنا طرائق قدداء أو كنا مثل طرائق قدداء و من هذا قول لبيد: 

لم تبلغ العين كل نهمتهايوم تمشى الجياد بالقدد 

و قوله أيضا: 

و لقد قلت و زيد حاسريوم ولت خيل عمرو قددا 

قال السدّى و الضحات: أديانا مختلفة» و قال قتادة: أهواء متباينة. و قال سعيد بن المسيب: كانوا مسلمين و يهود و نصارى و 
مجوسء و كذا قال مجاهد. قال الحسن: الجنّ أمثالكم قدرية و مرجئة و رافضة و شيعة» و كذا قال السدى: و أن طَتنا أَنْ آَنْ عجر 
لَه فى الْاَرْض الظنّ هنا بمعنى العلم و اليقين» أى: و إنا علمنا أن الشأن لن نعجز اللِّ فى الأرض أينما كنا فيهاء و لن نفوته إن 
أراد بنا أمرا وَلَنْ تُعجِرّهُ هَرَبَاً أى: هاربين منهاء فهو مصدر فى موضع الحال و أن لَمَا ممِعْنا الهُدى يعنون القرآن آمَنا به و صدّقنا 
أنه من 
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عند الله و لم نكذب به؛ كما كذبت به كفرة الإنس فَمَنْ يُؤْمِنْ يرَيّهِ قلا يَخافٌ بحسا وَ لا رَهَقاً أى: 

لا يخاف نقصا فى عمله و ثوابه» و لا ظلما و مكروها يغشاه و البخس: النقصانء و الرهق: العدوان و الطغيان» و المعنى: لا يخاف 
أن ينقص من حسناته و لا أن يزاد فى سيئاته» و قد تقدّم تحقيق الرهق قريبا. 

قرأ الجمهور: بَحْساً بسكون الخاءء و قرأ يحيى بن وناب بفتحها. و قرأ يحيى بن وتاب و الأعمش فلا يخف جزما على جواب 
الشرطء :و لوه لهذا بعد دخول القاءء و التقدي * فهودلا نخاق) :و الأمر ظاهن: 

وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و غيرهم عن ابن عباس قال: انطلق النبى صلَى الله عليه و سلّم فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظه و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماءء» و أرسلت عليهم الشهب, فرجعت الشياطين إلى 
قومهم, فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا و بين خبر السماء و أرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم و بين خبر السماء إلا شىء 
حدث؛ فاضربوا مشارق الأسرض و مغاربها؛ لتعرفوا ما هذا الأمر الى حال بينكم و بين خبر السماء؛ فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبى صلى الله عليه و سلّم و هو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظء و هو يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له. فقالوا: هذا و الله الى حال بينكم و بين خبر السماءء فهنالكك رجعوا إلى قومهم فَقَالُوا يا قومنا إن 
مما قو آنا غنباً يتؤي ى إلى الؤضد فأعًا واو آن تش رك ينا أخدأ فاتزل اللا على ثنيه:ضك الله عليه وسلم قل أوحى إلى أنه 
اسْتمع تَفَر مِنَ الْجن و إنما أوحى إليه قول الجنّ. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: قل أوجى إِلَىَ أنه استمع تَفَرٌ مِنَ الجن قال: كانوا من جنٌ نصيبين. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ أَنَّهُ َعالى جد رَيّنا قال: آلاؤه و عظمته. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: أمره و قدرته. و أخرج ابن مردويه و الديلمى» قال السيوطى: بسند واه» عن 
انج م واس الاشدوي رفوه ف فر لهاو أنه كان وقول مف يتقان المي 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و العقيلى فى الضعفاءء و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
كردم بن أبى السائب الأنصارى قال: خرجت مع أبى إلى المدينة فى حاجة؛ و ذلكك أوَّل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بمكة. فآوانا المبيت إلى راعى غنم؛ فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعى فقَال: يا عامر الوادى أنا 
جاركك؛ فنادى مناد: يا صرحان أرسله» فأتى الحمل يشتدٌ حتى دخل فى الغنم, و أنزل الله على رسوله بمكة: و أَنَّهُ كان رجالٌ مِنّ 


الْإِنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الجن الآية. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: فَزادُوهُمْ رَهَقَا قال: إثما. و أخرج 


ابن مردويه عنه قال: كان القوم فى الجاهلية إذا نزلوا بالوادى قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادى من شرٌ ما فيه» فلا يكون بشىء أشدّ 
ولعا منهم بهم. فذلكك قوله: قَزَادُوهُمْ رَهَقاً. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد ابن حميد, و الترمذى و صبححه. و النسائى و 
ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: كانت الشياطين لهم مقاعد فى السماء يسمعون فيها 
الوحىء فإذا سمعوا الكلمةٌ زادوا فيها تسعاء فأما 
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الكلمة فتكون حقاء و أما ما زادوا فيكون باطلات فلما بعث رسول الله صلَى الله عليه و سلم منعوا مقاعدهمء فذكروا ذلكك 
لإبليسء و لم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلككء فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث فى الأرضء فبعث جنوده فوجدوا رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم قائما يصلى بين جبلين بمكة, فأتوه فأخبروه؛ فقال: هذا الحدث الّذى حدث فى الأرض. و أخرج ابن 
حزيزاو ابن أبى ساف حدق قله و أناءا الظالتهرة ويا ذوق ذلك يقول: 

ما المسلمة و ما المش ركه و كنا طَرائقَ ددا أهواء شتى. و ألخرج ابن المنذ رو ابن أبى حاتم عنه أبضا قلا يخافٌ كسا و لا 
ونا قاله لا بفات تقس اهن كبداقه و لا قراكة فى فاته 


[سورة الجن (7/7): الآيات 1 الى 8؟] 


وَأَنَا وا اله فرك ويك انار توق اشع تأولتك تَحَوَوًا رَمَّداً (06 وَ أَمَا لْقاستطونٌ فَكانُوا لِجَهَنّم حَطَباً )١5(‏ اذكو 
استقامُوا عَلَى الطَرِيمَة ََسْفيِنامُْ ماءً عَدَقاً )١9(‏ لِنَفيتهُْ فيه وَ مَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَبّهِ يش لمكة عَذاباً صَعَداً 19 و أَنَّ الْمَساجد لله 
قلا تَدْعُوا مع اللّهِ أحداً (01) 

َ أنه لَمَاقام عَدِدُ الل يَدْحُوةٌ كادُوا يَكوتُونَ عليه يبدا (09) قُلْ إِنّما أَدْعُوا رق ولا أشركي أغدا 0:3 قل إلى لا انلك لك 
ضَوَا وَ لا رَهَداً 0١(‏ قُلْ إِنّى أن يُجيرنى مِن الله أحدٌ وَ لَنْ أج مِنْ دُونِهِ ملتحداً (09 إلا تلاغاً مِنَ الله وَ رسالاته وَ مَنْ ص الله 
وَ وَسُولَهُ قن لَه نار جهنم خَالِدِينَ فيها أبداً (؟) 

َتّى إذا راوها لذو قميعقرة قن امف مرا ة اقل عَدّداً 25 قُلْ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعَردُونَ أَمْ يَجْعَلٌ لَه رَبّى أمَدا 
(10) عالمٌ الْغبٍ فَلا يُظْهرُ عَلى عَدِبِهِ أحداً (18) إلا مَنِ اذتّضى من رَسُولٍ فَإنّهُ يتشلك مِنْ ين يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلفهِ وَصَداً (50) لِيغلّم 
أَنْ قَدَ أَثلعُوا رسالاتِ يه و أحاط با لدتهع و أخضى كل هَنَء غَدّداً 0/0 

قوله: وَ أَنَا ما الْمْتِيِمُونَ هم الذين آمنوا بالنيق صلَى الله عليه و سلّم وَ ينا لاون أى: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن 
طريق الح رومالا إلى طرين الباظال» يكال قسطة إذا جازمى أقسطء إذا عفدل فتن اسك تاوليك دوا وقدا أى» قصدوا طرين 
الحق: قال القراة: أموا الهدى و أمًا الَْاِطونٌ فكانُوا لِجَهَنّم حطباً أى: وقودا للنار توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس وَ أَنْ لَو 
اْمَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةٌ هذا ليس من قول الجنّ بل هو معطوف على أَنَّهُ ممع تَفرَ من الجن و المعنى: و أوحى إل أن الشأن لو 
استقام الجنّ أو الإنس أو كلاهما على الطريقة» و هى طريقة الإسلامء و قد قدّمنا أن القراء اتفقوا على فتح «أن» هاهنا. قال ابن 
الأنبارى: و الفتح هنا على إضمار يمين تأويلها: و الله أن لو استقاموا على الطريقة كما يقال فى الكلام: و الله أن قمت لقمت» و 
و الله لو قبت لتم كناف قرل الشاع: 

أقاق الله اذل عيض خو او ماباليعه انتب لآ القق 

قال: أو على «أوحى إلىّ أنه استمع»» «و أن لو استقاموا»» أو على «آمنا به): أى آمنا به» و بأن لو استقاموا. قرأ الجمهور بكسر الواو 
من «لو) لالتقاء الساكنين. و قرأ ابن وتاب و الأعمش بضمها 
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آَم نامُع ماء عَدَقَاً أى: كثيرا واسعا. قال مقاتل: ماء كثيرا من السماء» و ذلكك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين. و قال ابن قتيبة: 
المعنى لو آمنوا جميعا لوسعنا عليهم فى الدنياء و ضرب الماء الغدق مثلا؛ لأن الخير كله و الرزق بالمطرء و هذا كقوله: وَ لَوْ أَنَّ 
أَهْلَ الكتاب متو :و اتقؤ|:15) الآية :و قولة: 

وَ مَنْ يق الله يَجْعَلْ لَهُ محْرّجاً ل يَحْتَسِبٌ )7١‏ و قوله: ا ِمَفْفُِوا رَبُكُمْ إِنَّهُ كان غَفاراً-يوْسِلٍ الما عَليكُمْ 
وذرارا- وايقد ةكم باموال و َنِينَ 03 الآية. تي العنى: و أن لو استقا بوهم على عبادته و سجد لولم يكفر؛ و به 
ولده على الإسلام؛ لأنعمنا 3 واختار هذا الزجاج. و الماء الغدق: هو الكثير فى لغهُ العرب لنَفْتَنَهُمْ فيه أى: لنختبرهم؛ فنعلم 
كيف شكرهم على تلكك النعم. 

و قال الكلبى: المعنى و أن لو استقاموا على الطريقة التى هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا؛ لأوسعنا أرزاقهم مكرا بهم و 
البطاارائوا تي باكر يوا ليا بيع فى ايا وله عر ورب قالو الا عن الو رط ين سيريا نه وا للضم والنعانى و 
يمان بن رباب و ابن كيسان و أبو مجازء و استدلوا بقوله فََمَا نوا ما ذْكرُوا به فتخنا علِهمْ نوا كل شَئ عء ©" و قوله: و لَوْ لا 
أن يون لاس أَمةُواحدءً لتنا لمن يَف بالرحمن لثيوتهم تمان فضّذ ١ه»‏ الآيفه و الأول أولى. و مَنْ يعض عَنْ كر رب 
يشلك عَذَاباً صَعَداً أى: و من يعرض عن القرآنء أو عن العبادة» أو عن الموعظة؛ أو عن جميع ذلكك يسلكه؛ أى: 

يله ذا كد امهنا متا قرا الحمهوو تداكة والنورن لوحم واو |االكرفون او أب عترواقى روا قلا اناد 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: عَنْ ذكر رَيّهِ ولم يقل عن ذكرنا. و قرأ مسلم بن جندب و طلحة بن مصرّف و 
الأعرج بضم النون و كسر اللام» من أسلكه. و قراءة الجمهور من سلكه. و الصعد فى اللغةٌ: المشقة» تقول: تصعّدنى الأمر: إذا 
شق عليك. و هو مصدر صعدء يقال: صعد صعدا و صعوداء فوصف به العذاب مبالغة؛ لأنه يتصعّد المعذّبء أى: يعلوه و يغلبه 
فلا يطيقه. 

قال أبو عبيد: الضّ عد مصدرء أى: عذابا ذا صعد. و قال عكرمة: الضّ عد: هو صخرةٌ ملساء فى جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى 
إلى أعلاها حدر إلى جهنم. كما فى قوله: 0 ا 29 و الصعود: 

العقبة الكؤود وَ أَنَّ الْمَساجدَ لِلَّهِ قد قدّمنا اتفاق القراء هنا على الفتح فهو معطوف على أنه استمع» أى: 

و أرقن إل أن لاحن تعس : بالله. و قال الخليل: التقدير و لأن المساجد. و المساجد: المواضع التى بنيت للضّ لاه فيها. قال 
سعيد بن جبير: قالت الجنّ: كيف لنا أن نأتى المساجد» و نشهد معكك الصلاة؛ و نحن ناؤون عنكك؟ فنزلت. و قال الحسن: أراد 
بها كل البقاع لأن الأرض كلها مسجد. و قال سعيد بن المسيب و طلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليها العبد. 
و هى القدمان و الركبتان و اليدان و الجبهة. 


.)١(‏ المائدة: م6. 
(9). الطلاق: ؟1-”, 
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و يقول: هذه أعضاء أنعم الله بها عليكك فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله و كذا قال عطاء. و قيل: المساجد هى الصلاة؛ لأن 
السجود من جملة أركانهاء قاله الحسن قَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أحداً من خلقه كائنا ما كان وَ أنه ماقام عَتِدُ اللّهِ قد قدّمنا أن الجمهور 
قرءوا هنا بفتح أنء عطفا على أنه استمع: أى و أوحى إلى أن الشأن لما قام عبد الله و هو النبى صلى الله عليه و سلّم يَدْعُوهٌ أى: 
يدعو الله و يعبده» و ذلكك ببطن نخلة )١١‏ كما تقدّم حين قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى و يتلو القرآنء و قد قدّمنا 
فعا فكو قرا مكدر رن سنا كل ودين سموين وتيك ع لد انقر] دا فار كر رن علق قينا اف عا الل عونو 
على رسول الله لبداء أى: متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. قال الزجاج: و معنى لبدا: يركب بعضهم بعضاء و من 
هذا اشتقاق هذه اللبود التى تفرش. قرأ الجمهور ل داً بكسر اللام و فتح الباء. و قرأ مجاهد و ابن محيصن و هشام بضم اللام و 
فتح الباء» و قرأ أبو حيوة و محمد بن السّ.ميقع و العقيلى و الجحدرى بضم الباء و اللام. و قرأ الحسن و أبو العالية و الأعرج بضم 
اللام و تشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناه: و على قراءة اللام يكون المعنى كثيراء كما فى قوله: أَمْلَكتٌ 
مالًا بدا «؟ و قيل المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النب صلَّى الله عليه و سلّم. و قال الحسن و قتادة و ابن 
زيد: لما قام عبد الله محمد بالدعوة» تلبدت الإنس و الجن على هذا الأمر ليطفئوه, فأبى اللّه إلا أن ينصره, و يتم نوره. و اختار 
هذا أبن جوين قال مجاهدة لهذا أى: جماعات؛ و هو من تلبد الشىء على الشىء؛ أى: اجتمع؛ و منه اللبد: 

الْذى يفرش لتراكم صوفه؛ و كل شىء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته» و يقال للشّعر الّذى على ظهر الأسد: 

لبد و جمعها لبد و يقال للجراد الكثير: لبد؛ و يطلق اللبد بضم اللام و فتح الباء على الشىء الدائم» و منه قيل لنسر لقمان لبد 
لطول بقائه» و هو المقصود بقول النابغة: 

أخنى عليها اذى أخنى على لبد 0" قل إنّما أَدْهُوا رَبَى أى: قال عبد الله إنما أدعو ربى و أعبده وَ لا أَشْرِك بِهِ أحداً من خلقه. 

قرأ الجمهور: قال و قرأ عاصم و حمزةٌ «قل» على الأمر. و سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبى صلى اللّه عليه و سلم: إنكك 
جئت بأمر عظيم؛ و قد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجي رك قُلْ ِنّى لا ملك لَكُمْ ضَدرًا ولا رَمَداً أى: لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضرّاء و لا أسوق إليكم خيراء و قيل: الضرّ: الكفر» و الرشد: الهدىء و الأوّل أولى لوقوع النكرتين فى سياق النفى. 
فهما يعتئان كل ضرر و كل رشد فى الدنيا و الدين قل إِنّى لَنْ يُجيرَنى مِنَ اللِّ أحدٌ أى: لا يدفع عنى أحد عذابه إن أنزله بى وَ 
أن أَجدوق دونه تلتخدا أى: ملجا و معدلا و خرزاء و الملتحد معتاة فى اللعة: المتمال؛ أى: موضعا أميل إليه. قال قتادة: 

تؤلن + تقال الستئ: حرؤاء و قال الكل : تدخلة فى الأرطن عل انارت واقيل مذ هاو سلكاء 


.)١(‏ «بطن نخلة): موضع بين مكةهُ و الطائف. 

(0). البلد: م. 

(*). و صدره: أضحت خلاء و أضحى أهلها احتملوا. 
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و المعنى متقاربء و منه قول الشاعر: 

يا لهف نفسى و لهفى غير مجديْعنّى و ما من قضاء الله ملتحد 

و الاستئناء فى قوله: إلا بَّلاغاً مِنَ الل هو من قوله لا أملكك» أى: لا أملكك ضرًا و لا رشدا إلا التبليغ من الله فإن فيه أعظم الرشدء 
أو من ملتحداء أى: لن أجد من دونه إلا التبليغ. قال مقاتل: ذلكك الَذى يجيرنى من عذابه. و قال قتادة: إلا بلاغا من الله فذلكك 


اذى أملكه بتوفيق الله فأما الكفر و الإيمان فلا أملكهما. قال الفراء: لكن أبلغكم ما أرسلت بهء فهو على هذا منقطع. و قال 
الزجاج: هو منصوب على البدل من قوله: مُلْتَحَداً أى: و لن أجد من دونه ملتحدا؛ إلا أن أبلغ ما يأتى من الله و قوله: 

وَ رسالاته معطوف على بلاغاء أى: إلا بلاغا من الله و إلا رسالا-ته التى أرسلنى بها إليكم, أو إلا أن أبلغ عن الله و أعمل 
برسالاتهء فآخذ نفسى بما آمر به غيرى. و قيل: الرسالات معطوفة على الاسم الشريفء أى: إلا بلاغا عن الله و عن رسالاته» كذا 
قال أبو حيان و رجحه وَ مَنْ يَْص الله وَ رَسُولَهُ فى الأمر بالتوحيد لأنّ السياق فيه فَإنَّ لَهُ نار جَهَنّم قرأ الجمهور بكسر إن؛ على 
اللا ا حو لماه وا او لا ا 1 
نار جهنمء و انتصاب خالحدِينَ فيها على الحال؛ أى: فى النار أو فى جهنم, و الجمع باعتبار معنى من كما أن التوحيد فى قوله: فإ 
باعتا لنظهاء وقوله: أبذا تأكيد لمعتى التغلويه أى: قاندوى يها بالانياءة كن إخار كالما بقارن ودين العقاليدقئ اننا 
أو فى الآخرة. و المعنى :لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر و عداوة النبى صلَى اللّه عليه و سلّم و المؤمنين؛ ؛ حتى 
واوا اناق يوعنا وو اليتون عقت الك أى: من هو أضعف جندا ينتصر به و أقل عدداء أهم أم 
المؤمنون؟ قُلْ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعدُونَ أى: ما أدرى أ قريب حصول ما توعدون من العذاب أَمْ يَجْعَلٌ لَهُ َبّى أَمَداً أى: غاية 
و مد أمره الله سبحانه أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له: متى يكون هذا الّذى توعدنا به؟ قال عطاء: يريد أنه لا يعرف يوم 
القيامة إلا الله وحده. و المعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا اللّه. قرأ الجمهور رَبّى بإسكان الياء. و قرأ الحرميان و 
أبو عمرو بفتحها. 

ون ا مدقن موي تفن لمق قر بوت امشه مف ] ودعو أ لسع ا لشناكة طول لوطو تر الكو 
استفهامية مرتفعة على الابتداء» و أضعف: خبرها. و الجملهُ فى محل نصب سادة مسدّ مفعولى «أدرى» و قوله: أ قَرِيبٌ خبر مقدّم 
وَ ما تُوعَدُونَ مبتدأ مؤخر عالِمٌ لهب قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من «ربى»» أو بيان له» أو خبر مبتدأ محذوفء و الجملة 
مستأنفة مقرّرهُ لما قبلها من عدم الدراية. و قرئ بالنصب على المدح. و قرأ السرىٌ «علم الغيب» بصيغهُ الفعل و نصب الغيب» و 
الفاء فى كلا يظْهِرُ على عَبيه أ دا لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب» أى: لا يطلع على الغيب الّذى يعلمه و هو ما غاب 
عن العباد» أحدا منهم» ثم استثنى فقال: إَِّا من اْتّضى مِنْ رَسُولٍ أى: إلا من اصطفاه من الرسلء أو من ارتضاه منهم لإظهاره 
على بعض غيبه؛ ليكون ذلكك دالًا 

فتح القدير» جه ص: "/ا" 

على نبوّته. قال القرطبى: قال العلماء: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب» و استأثر به دون خلقه. كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه» ثم استثنى من ارتضى من الرسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم؛ و جعله معجزة لهمء و دلالة صادقة على 
نبوّتهم» و ليس المنجم و من ضاهاه ممّن يضرب بالحصىء و ينظر فى الكتبء و يزجر بالطير» من ارتضاه من رسول فيطلعه على 
ما يشاء من غيبه» فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه و تخمينه و كذبه. و قال سعيد بن جبير: إلا من ارتضى من رسول هو جبريل» 
و فيه بعد. و قيل: 

المراد بقوله: إلا من اْتَضى مِنْ رَسُولٍ فإنه يطلعه على بعض غيبه و هو ما يتعلّق برسالته كالمعجزة و أحكام التكاليف و جزاء 
الأعمال و ما يبينه من أحوال الآخرة. لا ما لا يتعلّق برسالته من الغيوب» كوقت قيام الساعة و نحوه. قال الواحدى: و فى هذا دليل 
على أن من ادّعى أن النجوم تدلّه على ما يكون من حادث فقد كفر بما فى القرآن. قال فى الكشاف: و فى هذا إبطال 
للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم و إن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل؛ و قد خصٌ الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع 
على الغيب؛ و إبطال للكهانة و التنجيم؛ لأن أصحابهما أبعد شىء من الارتضاءء و أدخله فى الّ.خط. قال الرازى: و عندى لا 


دلالة فى الآية على شىء مما قالوه؛ إذ لا صيغه عموم فى غيبه» فتحمل على غيب واحد و هو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله: أ 
قَرِيبٌ ما تُوعََدُونَ الآبة. فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينشذ؟ قلنا: لعلّه إذا قربت القيامة يظهره» و كيف لا؟ و قد قال: يَوْمَ تَتَ مو 
السّماءٌ بالْعَمام وَ نُرّلَ الْمَلائِكةٌ تَنِْينًا ١١‏ فتعلم الملائكة حينئذ قيام القيامة» أو هو استثناء منقطع» أى: من ارتضاه من رسول يجعل 
توي يد واد لافةسفة :"رجطشطا و ل قن لتر الباق أو الون وا ينان علق أقالرفى ”لتر ريه لايطلع الجلا من تن دمن 
المغيبات أنه ثبت كما يقارب التواتر أن شقًا و سطيحا كانا كاهنين» و قد عرفا بحديث النبئ صلَى الله عليه و سلم قبل ظهوره» و 
كانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حتى رجع إليهما كسرى. فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من المغيبات» و 
أيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة» و يكون صادقا فيهاء و أيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملكك 
شاه كاهنةُ من بغداد إلى خراسان, و سألها عن أمور مستقبلة» فأخبرته بهاء فوقعت على وفق كلامها. قال: و أخبرنى ناس محققون 
فى علم الكلام و الحكمة أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيلء فكانت على وفق خبرها. و بالغ أبو البركات فى كتاب «التعبيرا 
فى شرح حالها و قال: فحصت عن حالها ثلاثين سنة» فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا. و أيضا فإنا نشاهد 
ذلكك فى أصحاب الإلهامات الصادقة؛ و قد يوجد ذلكك فى السحرة أيضاء و قد نرى الأحكام النجومية مطابقة و إن كانت قد 
تتخلفء. و لو قلنا: 

إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة؛ لتطرّق الطعن إلى القرآن؛ فيكون التأويل ما ذكرناء انتهى كلامه. 

قلت: أما قوله: إذ لا صيغهُ عموم فى غيبه» فباطل» فإن إضافة المصدر و اسم الجنس من صيغ العموم 


.)١(‏ الفرقان: 50؟. 
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كما صرّح به أئمة الأصول و غيرهم. و أما قوله: أو هو استثناء منقطع فمجرّد دعوى يأباه النظم القرآنى. 

و أما قوله: إن شما و سطيحا إلخ؛ فقد كانا فى زمن تسترق فيه الشياطين السمعء و يلقون ما يسمعونه إلى الكهان, فيخلطون 
الصِّدق بالكذبء كما ثبت فى الحديث الصحيح. و فى قوله: إِنَا مَنْ حََطِفَ الْخَطِفَةَ 01١‏ و نحوها من الآيات» فباب الكهانة قد 
ووه يانه فيهةه فرعف و أنه كاف طزيها عفن لعي رؤاسطلة اراق الشاظ ا اح مر لكك بالضيفة المت الوا ان 


ا 


لقه كا الكماة وض ذناها فلت دسا هَدِيداً وَ شُهُباً- وَ أنَا كنا تَفْعْدُ مِئْها مَقَاعِدَ للشفع كَمَنْ يش تمع الآ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَداً 7 
فباب الكهانة فى الوقت الى كانت فيه مخصوص بأدلته» فهو من جملة ما يخصص به هذا العموم فلا يرد ما زعمه من إيراد 
الكيانة على هتلاه الأآنة. و اما دلت المرأة النض أورده فحديث خرافة» و لو سلّم وقوع تت وريم حكاء عتواءتج الأكار لكان 
من باب ما ورد فى الحديث: إن فى هذه الأمهُ محدّثين و إن منهم عمراء فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآيُ لا انقضاء لهاء و 
أمآ ها اك بد عل :الله و بعك ككانستمة قز لواف كر كانه علو قلناء إن القراف حل على لاق هده الأمرى المتسيوسة لتطرق 
الطعن إلى القرآن, فيقال له: 

ما هذه بأوّل زْلَهُ من زلاتك, و سقطة من سقطاتكك, و كم لها لديكك من أشباه و نظائر» نبض بها عرق فلسفتككء و ركض بها 
الشيطان الى صار يتخبطك فى مباحث تفسيركء يا عجبا لكك أ يكون ما بلغكك من خبر هذه المرأءٌ و نحوه موجبا لتطرّق 
الطعن إلى القرآن؟! و ما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 

واإذاوافت الذبابة للشمسن غطاء يِدّت عليه حناها 


وقلت من أبيات: 


مهب رياح سدّه بجناحو قابل بالمصباح ضوء صباح 

فإن قلت: إذن قد تقوّر بهذا الدليل القرآنى أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه» فهل للرسول الّذى أظهره الله 
على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته؟ قلت: نعم و لا مانع من ذلكك. 

و قد ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم من هذا مالا يخفى على عارف بالمَدنَهُ المطهرة» فمن ذلكك ما صيّ أنه قام مقاما 
أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة» و ما تركك شيئا متا يتعلّق بالفتن و نحوهاء حفظ ذلكك من حفظه. و نسيه من نسيهء و 
كذلك ما ثبت من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بما يحدث من الفتن بعده. حتى سأله عن 
ذلكك أكابر الصحابة و رجعوا إليه. و ثبت فى الصحيح و غيره «أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التى تموج كموج البحر» 
فقال: إن بينكك و بينها باباء فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسرء فعلم عمر أنه الباب» و أن كسره قتله» كما فى 
الحديث الصحيح المعروف؛ أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلكك؟ فقال: نعم كان يعلم أن دون غد الليلة. و كذلكك ما ثبت 


من إخباره لأبى ذرٌ بما يحدث 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 

(؟). الجن: /- 5. 
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لهء و إخباره لعل بن أبى طالب بخبر ذى الثدية» و نحو هذا مما يكثر تعدده» و لو جمع لجاء منه مصنف مستقل. 

و إذا تقرّر هذا فلا مانع من أن يختصٌ بعض صاحاء هذه الأمة بشىء من أخبار الغيب التى أظهرها الله لرسوله. و أظهرها رسوله 
لبعض أمته؛ و أظهرها هذا البعض من الأمهُ لمن بعدهمء فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل» و الكل من الفيض الرّبانى 
بواسطةٌ الجناب النبوى. 

ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب اذى يطلع عليه الرسول فقال: فَإنَّهُ يمك مِنْ بين يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلفهِ رَصَداً و الجملة تقرير 
للإظهار المستفاد من الاستثناء» و المعنى: أنه يجعل سبحانه بين يدى الرسول و من خلفه حرسا من الملائكة يحرسونه من تعزض 
الشياطين لما أظهره عليه من الغيبء أو يجعل بين يدى الوحى و خلفه حرسا من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين» 
فتلقيه إلى الكهنة» و المراد من جميع الجوانب. 

قال اقح ك3 ما حك الله نهنا الآ وه مافكة يحفطولة من الشاظية أن فووا بضورة التلكفة :اذ جاده شنيطا قن صر 
الملكك قالوا: هذا شيطان فاحذره؛ و إن جاءه الملكك قالوا: هذا رسول ربكك. قال ابن زيد: 

رَصَداً أى: حفظة يحفظون النبى صلَى الله عليه و سلم من أمامه و ورائه من الجنّ و الشياطين. قال قتادة و سعيد بن المسيب: هم 
أربعة من الملائكة حفظة. و قال الفراء: المراد جبريل. قال فى الصحاح: الرّصد: القوم يرصدون كالحرسء يستوى فيه الواحد و 
الجمع و المذكر و المؤنثء و الرصد للشىء: الراقب له؛ يقال: رصده يرصده رصدا و رصدا و الترصّد: الترقبء و المرصد: موضع 
الؤصد لِعلم أَنْ قد أَبَلَهُوا رسالانت رَبهِمْ اللاام متعلق بيسلك: و المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل» و أن هى 
المخففة من الثقيل و اسمها ضمير الشأنء و الخبر الجملة؛ و الرسالات: عبارة عن الغيب الّذى أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من 
رسولء و ضمير «أبلغوا» يعود إلى الرصد. و قال قتادهً و مقاتل: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلّغ هو الرسالة» و 
فيه حذف تتعلق به اللام» أى: أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ. و قيل: ليعلم محمد أن 


جبريل و من معه قد أبلغوا إليه رسالات ربه. قاله سعيد بن جبير. و قيل: 


ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم. و قيل: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط. و قال ابن 
قتيبة: أى ليعلم الجنّ أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم» و لم يكونوا هم المبلغين باستراق السّ.مع عليهم. و قال مجاهد: ليعلم من 
كذب الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. قرأ الجمهور «ليعلم» بفتح التحتية على البناء للفاعل. و قرأ ابن عباس و مجاهد و 
حميد و يعقوب و زيد بن على بضمها على البناء للمفعول؛ أى: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. و قال الزجاج: ليعلم الله أن رسله 
قد أبلغوا رسالاته» أى: ليعلم ذلكك عن مشاهدة كما علمه غيبا. و قرأ ابن أبى عبلةٌ و الزهرى بضم الياء و كسر اللام وَ أحاط يما 
َدَيْهُمْ أى: بما عنده الرصد من الملائكة, أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته» و الجملهة فى محل نصب على الحال من فاعل 
يسلك بإضمار قد أى: و الحال أنه تعالى قد أحاط بما لديهم من الأحوال. قال سعيد ابن جبير: ليعلم أن ربهم قد أحاط بما 
لديهم فبلغوا رسالاته و أخصى كل شَئْءِ عَدَداً من جميع الأشياء التى كانت و التى ستكون؛ و هو معطوف على أحاط؛ و عددا 
يجوز أن يكون منتصبا على التمبيز محولا من المفعول 
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بهه أى: و أحصى عدد كل شىء كما فى قوله: وَ قَيْنَا الَوْضَ مُبُوناً و يجوز أن يكون منصوبا على المصدرية؛ أو فى موضع 
العال: دوادو المع ؟ أن عليه ستيحانه الأسناء ليش عل وتهة الاجمال ب غلى ولت القضنها اع أخصص كل فراهمه 
مخلوقاته على حدة. 

ولقامع ابن جرير عن ابن عباس قال: الْقابطونَ العادلون عن الحقّ. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: وَ أَنْ لَو اشمَقامُوا عَلَى 
الطَرِيقَةْ قال: أقاموا ما أمروا به لَأَسْقَيناهُمْ ماء عَدَقًَ قال: معينا. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن السدّى قال: قال عمر: وَ أَنْ لَو اش يَقامُوا عَلَى الطَرِيمَة لأس مَتنامُع ماء عَدَقَا لِنَفْتنّهُمْ فيه قال: 
حيئما كان الماء كان المالء و حيثما كان المال كانت الفتنة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس لنَفِْنَهُمْ فيه قال: لنبتليهم به. و فى 
قوله: و مَنْ يُْرض عَنْ ذكر رَبّهِ يَنِلَكةُ ع ذَاباً ص حَداً قال: مشقَّهُ من العذاب يصعد فيها. و أخرج هناد و عبد بن حميد وابن 
المنذر» و الحاكم و صبححه. عنه فى قوله: يَسلَكهُ عَذاباً صَعَداً قال: جبلا فى جهنم. و أخرج ابن جرير عنه أيضا عَذابَاً صَعَداً قال: 
لأراعة قو وخر ابن أبن صات عن ايضاق فوله و أن السماجة زلهاقان ا كو يومترلة هذه لاا الأرض فسن إلا 
مسجد الحرام؛ و مسجد إيلياء ببيت المقدس. و أخرج ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل؛ عن ابن مسعود قال: «خرج رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قبل الهجرة إلى نواحى مكة فخط لى خطاء و قال: لا تحدثن شيئا حتى آتيكك» ثم قال: «لا يهولنكك شىء 
وما دام ساق جلس فإذا وحال سود كانيع وبعال الرطو وكاتوا كما قال الله اليم كاذو يكوكون عليه قداو اخرع ابن 
جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: «لما سمعوا النبى صلّى الله عليه و سلّم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما 
سمعوه؛ و دنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول» فجعل يقرئه: قل أوجن إلى أنّهُ امهم كفو من الجن و أخرج عبد بن حميد و 
حول لد ل لتر ل ل ل ل كي ال 1 
رسول الله و هو يصلى بأصحابه يركعون بركوعه و يسجدون بسجوده؛ فعجبوا من طواعية أصحابه» فقالوا لقومهم لما قا عَمِدٌ الله 
وذغزة كاذو نكوتوة عليه دا و أخرح اي السدرعته أيفنا لها فلوغ عَدِدُ الله يَدْعُوةٌ أى: يدعو الله بحو ان اتاد 
أبى حاتم عنه كادٌوا يَكُونُونَ عله دا قال: أعوانا. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عنه أيضا لا يُظهِرُ عَلى عَِيه عدا إِنَا من 
ارتضى مِنْ رَسُولٍ قال: أعلم الله الرسل من الغيب الوحىء و أظهرهم عليه مثا أوحى إليهم من غيبه؛ و ما يحكم الل فإنه لا 
يعلم ذلكك غيره. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا رَصَّداً قال: هى معقبات من الملائكة يحفظون رسول الله من 
الشياطين حتى بين الى أرسل إليهم به و ذلكك حتى يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم. و أخرج ابن مردويه عنه 


أبفيا #الواها انول اللدعلى كيد !عفادي القران الأو مفية اسان الاضكة وططار نيا نض يد ذوعا إلى زسول اللمجيلى الله 
عليه و سلّمء ثم قرأً: عالِمٌ الِب كَلا هر على غَيِيهِ أحدا- ِل م الاقضى مِن رَسُولٍ ونه لكك مِنْ بين يديه وَمِنْ خَلفه َصَدا 
يتن اللائكة الأريعة زيقام أن كذ |بلقوا رسالات وتيع 
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سورةٌ المزمَل 
اشارة 


هى تسع عشرة آية» و قيل عشرون آيهُ وهى مكية. قال الماوردى: كلها فى قول الحسن و عكرمة و جابرء قال: و قال ابن عباس و 
قتادة: إلا آيتين منها وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ 01١‏ و التى تليها. و قال الثعلبى: إلا قوله: إن ربك يغلم لك تَقُومْ "١‏ إلى آخر 
السورة فإنه نزل بالمدينة. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت يا آبها الْمرّل بمكة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة المرّقل بمكة إلا آيتين 80 إن رَبَك يَعْلَمْ أنك 
نَقُومُ أذ «". و أخرج البزاره و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الدلائل» عن جابر قال: اجتمعت قريش فى دار الندوة؛ 
فقالوا: سمّوا هذا الرجل اسما تصدّون الناس عنه.؛ فقالوا: كاهن, قالوا: ليس بكاهن؛ قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون:؛ قالوا: 
ساحرء قالوا: ليس بساحره فتفرّق المشركون على ذلككء فبلغ النبى صلَّى الله عليه و سلم فترمل فى ثيابه و تدثر فيهاء فأتاه جبريل» 
فقال: يا أَبّهَا الْمَرّمَلُ «هه يا أَبها الْمَدّئّر «8 قال البزار: بعد إخراجه من طريق معلى بن عبد الرّحمن: إن معلى قد حدّث عنه 
جماعة من أهل العلم و احتملوا حديثه؛ لكنه إذا تفرّد بالأحاديث لا يتابع عليها. و أخرج أبو داود؛ و البيهقى فى السئن» عن ابن 
عباس قال: «بتٌ عند خالتى ميمونة فقام النبى صلَى الله عليه و سلم يصلى من الليل» فصلى ثلاث عشرةٌ ركعة منها ركعتا الفجر, 
فحزرت قيامه فى كل ركعة بقدر يا أيها المزّمّل). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة المزمل (1/7): الآيات ١‏ الى 18] 


بشم ال لمن الوجيم 

ا بها الْمَرّمَلٌ )١(‏ م الللَ إلّ للا (1) بضفَه أو لقص من فيلا( َو زد َه وَ َكل الْقّْآنَ تتلا (6» 

ناس مُلْقى عَلَيِك قَولاً تقيلا (0) إِنَّ اه الول جيى أَغَ د وطن وَأَكُوَمٌ قبلا (©) إِنَّ لَك فِى اللّهار سبحا طَويلَا 0 وَ اذْكرِ اشم 
يتك وكا ِل تيلا () رب الْمَغْرِقٍ وَ الْمَْربٍ لا إله إلا هُوَ كَانَحِذُْ وَكيلا () 

و دين َلى ما يفاوع عجرا جملا 003 و دَرنِى و الْمك ين أولى النخم.خ و هلع فيلا (01 إن لديا لكالا 
جحِيماً (17) وَ طعاماً ذا عُصَّدُ وَ عَذَاباً أليماً (19) يَوْمَ تَويجَفُ الْأَدْض وَ الْجبالٌ وَ كانت الْجبالٌ كثيباً مهيلا (©1) 

1 إِنَا ونا إليكع ر 7 شولا شاد عليكم كما سلا إلى فِْعَوْنَ رَسُولاً (10) قعصى فِرَعَوْنٌ الرَسُولَ فََحَذْناةُ أخذاً وبلا (19) فَكَيِتَ 
تتَقُونَ إِنْ كفَرْت يَؤما يَجعَلَ الْولْدانَ شيباً )1١(‏ السَّماءُ مُنْقَطٌِ به كانّ وَعْدَهُ مَفْعُولاً (10) 


.٠١ المزمل:‎ .)( 


.٠١ المزمل:‎ .)0( 

(*). كذا فى الأصلء و الصواب: آيةُ. 

.٠١ المزمل:‎ .)©( 

(0) لمزم ا 

.١ المدثر:‎ .)©( 
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قوله: يا أَبّهَا الْمَزّمَلُ أصله المتزمل؛ فأدغمت التاء فى الزاى» و التزمل: التلقّْف فى الثوب. قرأ الجمهور: «المزمل» بالإدغام. و قرأ 
أبى: «المتزممل» على الأصل. و قرأ عكرمة بتخفيف الزاى» و مثل هذه القراءة قول امرئ القيس: 

كأن ثبيرا فى أفانين و بلهكبير أناس فى بجاد مزمّل 

وهذا الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء و قد اختلف فى معناه» فقال جماعة: إنه كان يتزمل صِلَى الله عليه و سلم بثيابه فى 
أوَّل ما جاءه جبريل بالوحى فرقا منه حتى أنس به و قيل: المعنى: يا أيها المزمل بالنبوَةُ و الملتزم للرسالة. و بهذا قال عكرمة و 
كان يقرأ يا أَبّهَا الْمَرّمْل بتخفيف الزاى و فتح الميم مشددة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. و قال الضحاكك: 
تومل تعاب المنامةه و قبل بلعة من المش ركد :سوء قولة قرطل يفن ياب و عدتره سرلت تيا الها المزمل ويا أنها انعد 3و قد تنيت 
أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم لما سمع صوت الملكك و نظر إليه أخذته الرّعدة» فأتى أهله و قال: زملونى دثرونى» و كان خطابه 
صلَّى الله عليه و سلم بهذا الخطاب فى أول نزول الوحى. 

ثم بعد ذلكك خوطب بالنبوّة و الرسالة. قم اللَِلَ إَِاقَليَا أى: قم للصلاة فى الليل. قرأ الجمهور: 

فى يكير لني لالتقاء الساكنين. و قرأ أبو الشفال: بشعها أتناها لضية القاق :قال تمان بل سن : 

الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين» فب حركة تحركك فقد وقع الغرض. و انتصاب الليل على الظرفية. و قبل: إن 
معنى قم: صلء عر به عنه و استعير له. و اختلف: هل كان هذا القيام الى أمر به فرضا عليه أو نفلا؟ و سيأتى إن شاء الله ما 
روى فى ذلكك. و قوله: إلا قَلِنًا استثناء من الليل» أى: 

قبن القيل كله إلا فمزن قدو القليل نهو الشيمة هوعا دوز التفيفة و قبل #ماكون اين و قي : 

ما دون العشر. و قال مقاتل و الكلبى: المراد بالقليل هنا الثلث, و قد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله: 

نِضْدفَهُ إلخ» و انتصاب «نصفه» على أنه بدل من الليل. قال الزجاج: «نصفه» بدل من الليلء و «إلا قليلا؛ استثناء من النصف» و 
الضمير فى «منه) و «عليه) عائد إلى النصف. و المعنى: قم نصف الليلء أو انقص من النصف قليلا إلى الثلثء أو زد عليه قليلا 
إلى الثلثين» فكأنه قال: قم ثلثى الليل» أو نصفه. أو ثلثه. و قيل: إن «نصفه)» بدل من قوله «قليلا»» فيكون المعنى: قم الليل إلا 
نصفهء أو أقل من نصفه. أو أكثر من نصفه؛ قال الأخفش: نِصِفَهُ أى: أو نصفه؛ كما يقال: أعطه درهماء درهمينء ثلاث يريد أو 
درهمين أو ثلاثة. قال الواحدى: قال المفسرون: أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث؛ أو زد على النصف إلى الثلثين» جعل له 
سعة فى مده قيامه فى الليل» و ختبره فى هذه الساعات للقيام» فكان النبى صلَى الله عليه و سلّم و طائفة معه يقومون على هذه 
المقادير» و شقّ ذلكك عليهمء فكان الرجل لا يدرى كم صلىء أو كم بقى من الليل» فكان يقوم الليل كله حتى خمّف الله عنهم, 
و قيل: الضميران فى «منه) و «عليه» راجعان للأقل من النصفء كأنه قال: قم أقل من نصفه. أو قم أنقص من ذلك الأقل؛ أو أزيد 
منه قليلاء و هو بعيد جدّاء و الظاهر أن «نصفه» بدل من «قليلا» و الضميران راجعان إلى النصف المبدل من «قليلاة. 
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واختلف فى الناسخ لهذا الأأمرء فقيل: هو قوله: إِنَّ ربك بَعْلَمُ أنّك تَقُومٌ أذنى مِن تُنَى اللثول وَ نط َه وَ ثلنهُ 01١‏ إلى آخر 
الفمووق و قل الور فول ع 6 لك الغطو :لوقل اهو قولف عق 1ن كرك تكو الو لادان قل :مق مساح (الصاوات 
الخمسء و بهذا قال مقاتل و الشافعى و ابن كيسان. و قيل: هو قوله: فَافْرَوًا ما تَيِسَرَ مِنْهَ «©» و ذهب الحسن و ابن سيرين إلى أن 
صلا الليل فريضة على كل مسلم و لو قدر حلب شاة وَ رَثَلِ الْقَرْآنَ تَوْتًِا أى: اقرأه على مهل مع تدبّر. قال الضحاكك: اقرأه حرفا 
حرفا. قال الزجاج: هو أن بين جميع الحروفء و يوفى حقها من الإشباع. و أصل الترتيل: التنضيد و التدسيق و حسن النظام» و 
تأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض.ء و لا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه 
المعلوم من استيفاء حركته المعتبرة نا سِملْقَى عَلَيِك قَوْنًا ًا أى: سنوحى إليكك القرآنء و هو قول ثقيل. قال قتادة: ثقيل و الله 
فرائضه و حدوده. 

قال مجاهد: حلاله و حرامه. قال الحسن: العمل به. قال أبو العالية: ثقيلا بالوعد و الوعيد, و الحلال و الحرام. و قال محمد بن 
كعب: ثقيل على المنافقين و الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم, و البيان لضلالهم» و سبّ آلهتهم. و قال السدّى: ثقيل بمعنى: 
كريم و من قولهم: فلان ثقيل علي أى: يكرم علىئء قال الفراء: 

ثقيلا رزينا ليس بالخفيف ال فساف؛ لأنه كلام ربّنا. و قال الحسين بن الفضل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤرّد بالتوفيق» و نفس 
مزيّنة بالتوحيد. و قيل: وصفه بكونه ثقيلا- حقيقة لما ثبت أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان إذا أوحى إليه و هو على ناقته 
وضعت جرانها «0) على الأرضء فما تستطيع أن تتحرّكك حتى يسرّى 60) عنه إِنَّ ناش الل أى: ساعاته و أوقاته؛ لأنها تنشأ ولا 
فأولاه رقال ينا النتىء بنقأ»'إذا ابقد] و أف انعا عدتش يوتفهو كاهو هوا أتشام اللتقشاء ونه كات التبحاتة إذابوات فاق 
فاعله من نشأت تنشأ فهى ناشئة. قال الزجاج: ناشئهُ الليل كل ما نشأ منه؛ أى حدث,. فهو ناشئة. قال الواحدى: قال المفسرون: 
الليل كله ناشئة» و المراد أن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. و قيل: 

إن ناشئهُ الليل هى النفس التى تنشأ من مضجعها للعبادة: أى تنهض. من نشأ من مكانه: إذا نهض. و قيل: 

الناشئّةٌ بالحبشية قيام الليل» و قيل: إنما يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم. قال ابن الأعرابى: إذا نمت من أُوَّل الليل ثم قمت 
فتلك المتشأة و الشأق و متده تاشعة الليل. قبل :و ناشتة اللبل هى :نا بين المعريو :و العقاءة لأن :مع تشأ ابقد أ وبمنه قول: نصيت: 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النْشأ الضَغار 

قال عكرمة و عطاء: إن ناشئةٌ الليل: بدو الليل. و قال مجاهد و غيره: هى فى الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهان و اختار هذا مالكك. و 
قال ابن كيسان: هى القيام من آخر الليل. قال فى الصحاح: ناشئة الليل أوّل 


.٠١ المزمل:‎ .)( 

.٠١ المزمل:‎ .)0( 

.٠١ المزمل:‎ .)( 

.٠١ المزمل:‎ .)©( 

(0). «جرانها»: أى صدرها. 

(©). أى الوحى. 

فتح القدير» ج8, ص: 58٠١‏ 

ماعائش وافال الجن من ما ينب العشاء اللكرة إن الف هخ 131 وَطئاً قرأ الجمهور: وَطئاً بفتح الواو و سكون الطاءء 


مقصورة؛ و اختار هذه القراءة أبو حاتم. و قرأ أبو العالية و ابن أبى إسحاق و مجاهد و أبو عمرو و ابن عامر و حميد وابن 
محيصن و المغيرة و أبو حيوة بكسر الواو و فتح الطاء ممدودة. و اختار هذه القراءة أبو عبيد؛ فالمعنى على القراءه الأولى: أن 
الصلاه فى ناشئة الليل أثقل على المصلى من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى أنها أثقل على المصلى من 
ساعات النهار» من قول العرب: اشتدّت على القوم وطأهُ السلطان؛ إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه. و منه قوله صلى الله عليه و سلّم: 
«اللهم اشدد وطأتكك على مضر). و المعنى على القراءة الثانية أنها أشدّ مواطأة» أى: موافقة» من قولهم: واطأت فلانا على كذا 
مواطأة و وطاء؛ إذا وافقته عليه. قال مجاهد وابن أبى مليكة: أى أشد موافقة بين السمع و البصر و القلب و اللسان؛ لانقطاع 
الأصوات و الحركات فيهاء و منه: لِبَواطِوًا عِدَّةّ ما حَرَمَ الله 01١‏ أى: ليوافقوا. و قال الأخفش: 

أشدٌ قياما. و قال الفرّاء: أى أثبت للعمل» وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» و الليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش» 
فعبادته تدوم و لا تنقطع. و قال الكلبن: أن نخاطا. و أَْوه قبلا أى: و أسد مقالا-و أثبت قراءة؛ لحضور القلب فيها و هدوء 
الأصيواك :و أهد إسفاحة و تسر ازا علق الحتيزات + الأة الأصوااك أفتيا عا دلةء رق الذنيا جنا كن كلذ قط تاعق النسلى ها قرز 
قال قتاده و مجاهد: أى أصوب للقراءة و أثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم. قال أبو علي الفارسى: أَقُوَمُقِيلًا أى: أشدّ استقامة لفراغ 
البال بالليل. 

قال الكلبى: أى: أبين قولا بالقرآن. و قال عكرمة: أى: أتمُ نشاطا و إخلاضاء.و أكتربركة. وقال ابن زيد: أجدر أن يتفقه'في 
القرآنء و قيل: أعجل إجابة للدعاء. إِنَّ لَك فِى الَّهار سبحاً طَوينًا قرأ الجمهور سَبِحاً بالحاء المهملة» أى: تصرفا فى حوائجكك و 
إقبالا و إدباراء و ذهابا و مجيئاء و السبح: الجرى و الدورانء و منه السابح فى الماء لتقلبه ببدنه و رجليه» و فرس سابح: أى: شديد 
الجرى. و قيل: السبح: 

الفراغ» أى: إن لك فراغا بالنهار للحاجات؛ فصّل بالليل. قال ابن قتيبة: أى تصرّفا و إقبالا و إدبارا فى حوائجكك و أشغالك. و 
قال الخليل: إِنَّ لَك فى الها سبحا أى: نوماء و التسبح: التمدّد. قال الزجاج: المعنى: إن فاتكك فى الليل شىء فلكك فى النهار 
فراغ للاستدراك. و قرأ يحيى بن يعمر و أبو وائل وو ابن أبى عبلهُ سبخا بالخاء المعجمة. قيل: و معنى هذه القراءة: الخفةٌ و السَعهٌ 
و الاستراحة. قال الأصمعى: 

يقال: سبخ الله عنكك الحتمىء أى: خفّفهاء و سبخ الحرّ: فتر و خفٌء و منه قول الشاعر: 

فسبخ عليكك الهم و اعلم بأنّهإذا قدّر الرّحمن شيئا فكائن 

أى: خفف عنكك الهم. و التسبيخ من القطن ما يسبخ بعد النّدف. و منه قول الأخطل: 

فأرسلوهنٌ يذرين التراب كمايذرى سبائخ قطن ندف أوتار 

قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة: التردّد و الاضطرابء و السشبخ: السكون. و قال أبو عمرو: السبخ: 

النوم و الفراغ وَ اذّْكرٍ اشم رَبك أى: ادعه بأسمائه الحسنى» و قيل: اقرأ باسم ربكك فى ابتداء صلاتكك» 


.)١(‏ التوبة: /ا". 

فتح القدير» ج8. ص: كن 

و قيل: اذكر اسم ربكك فى وعده و وعيده؛ لتوفر على طاعته و تبعد عن معصيته؛ و قيل المعنى: دم على ذكر ربكك ليلا و نهارا و 
استكثر من ذلكك. و قال الكلبى: المعنى صل لربكك. و تَيلُ َيِه نبا أى: انقطع إليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته. و التبتل: الانقطاع» 
يقال: بتلت الشىء: أى قطعته و ميزته من غيره. و صدقة بتلهُ» أى: منقطعهُ من مال صاحبهاء و يقال للراهب: متبتل؛ لانقطاعه عن 


الناس» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

تضىء الظّلام بالعشاء كأنّهامنارة ممسى راهب "١‏ متبتّل. 

و وضع تبتيلا- مكان تبتلا لرعاية الفواصل. قال الواحدى: و التبتل: رفض الدنيا و ما فيهاء و التماس ما عند اللّه. رب الْمَْرِقِ وَ 
المخرت قرا خيزة و الكباتى :و أبوبيك وان عاش بنك ورك عل البعت الريك أو التدل منهة أو البنات فيرو فر أ الاقوة تزقفه 
على أنه مبتدأ و خبره لا إله إَِا هُوَ أو على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو ربٌ المشرق. و قرأ زيد بن علي بنصبه على المدح. و 
قرأ الجمهور: الْمَمْرِقٍ وَ الْمَغْربِ مفردين» و قرأ ابن مسعود و ابن عباس «المشارق و المغارب» على الجمع؛ و قد قدّمنا تفسير 
المفوق والبعريب و المفرفى ب المعزي ةو السكارق والمكاويه فالخو كلا اف إذا غرقة أنه لتقف الز يون اهدده 
وكيلك أى: قائما بأموركء و عوّل عليه فى جميعهاء وقيل : كفيلا بما وعدكك من الجزاء و النصر و اصْيدْ عَلى ما يَقُولُونَ من 
الح اعد ارو ا و و اموهُمْ هخراً جَمِيًا أى: لا : تتعرّض لهمء و لا تشتغل بمكافأتهم و قيل: الهجر 
الجميل: اذى لا جزع فيه» و هذا كان قبل الأمر بالقتال وَ ذَدْنِى و الْمُك دَبينَ أى: دعنى و إِيّاهمء و لا تهتم بهمء فإنى أكفيكك 
أمرهم, و أنتقم لكك منهم. قيل: ولحاي المطوعيز يوم ودار رهم مخترلر رالد تقدم د وريم و قال يحيى بن سلام: : هم بنو 
المقررة او قال سعيه بن جبين: أعيرت أنيه افامكن أوزى افده أ آربات الى :بن البق و الترقّه و اللذة فى الدنيا وَ مَهلْهُْ فين 
أى: تمهيلا قليلا- على أنه نعت لمصدر محذوفء أو زمانا قليلا-على أنه صفهُ لزمان محذوف. و المعنى: أمهلهم إلى انقضاء 
آجالهم. و قيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدرء و الأول أولى لقوله: إِنَ لَدَيْنا أنكانا وما بعده. فإنه وعيد لهم بعذاب 
الآخرة, و الأنكال: جمع نكلء و هو القيدء كذا قال الحسن و مجاهد و غيرهماء و قال الكلبى: الأنكال: و الأغلالء و الأوّل أعرف 
فى اللغة» و منه قول الخنساء: 

أتوك فقطعت أنكالهم ١“او‏ قد كن قبلك لا تقطع 

و قال مقاتل: هى أنواع العذاب الشديد. و قال أبو عمران الجونى: هى قيود لا تحلّ وَ ججيماً أى: نارا مؤججة وَ طعاماً ذا عَصَّةْ 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(؟). «ممسى راهب): أى إمساؤه. 

("). فى تفسير القرطبى /١4(‏ 62): دعاكك فقطعت أنكاله. 

فتح القدير» جه ص: 17" 

قال مجاهد: هو الرّقُوم. و قال الزجاج: هو الضريع كما قال: لَيِسَ لَّهُمْ طَعامٌ إَِ مِنْ ضَرِيع 0٠١‏ قال: و هو شوكث العروست» فا 
عكرمة: هو شوكك يأخذ بالحلق لا يدخل و لا يخرج. و الغضّة: الجا فى الحلق» و هو ما ينشب فيه من عظم أو غيره» و جمعها: 
عض و عذانا الينا أتونوعا الغرس العذا ب ظ ينا ذكريق ترقت لاض و لمجال انصاب الطره ما عدر اد 
بالاستقرار المتعلق به لديناء أو هو صفة لعذاب فيتعلق بمحذوفء أى: عذابا واقعا يوم ترجفء أو متعلق بأليما. قرأ الجمهور: 
تَوَجْفُ بفتح التاء و ه اك ف افير رد و روسن على امرض ل عرانمن اتعفهاف و المسدي* 

تتحركك و تضطرب بمن عليهاء و الرجفة: الزلزلة و الرعدة الشديدة وَ كانّتِ الْجبال كثيباً مَهيلًا أى: 

و تكون الجبالء و إنما عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه, و الكثيب: الرمل المجتمع؛ و المهيل: الى يمرّ تحت الأرجل. قال 
الواحدى: أى رملا سائلاء يقال لكل شىء أرسلته إرسالا من تراب أو طعام: أهلته هيلا. 


قال الضحاكك و الكلبى: المهيل: الّذى إذا وطئته بالقدم زلٌ من تحتهاء و إذا أخذت أسفله انهال» و منه قول حسان: 

عرفت ديار زينب بالكثي ب كخط الوحى فى الورق القشيب ١‏ 

إِنَا َس لنا ليك رَسُونًا شاهتداً عَليِكُمْ الخطاب لأهل مك أو لكفار العربء أو لجميع الكفار و الرسول محمد صلَى الله عليه و 
سلّم و المعنى: يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم كما أَرْسَلْنا إلى فِوْعَوْنَ رَسُونًا يعنى موسى قَعصى فِرْعَوْنٌ الوَسُولَ اذى أرسلناه 
إليهه و كذّبه و لم يؤمن بما جاء به» و محل الكاف النصب على أنها نعت لمصدر محذوفء و المعنى: إنا أرسلنا إليكم رسولا 
فعصيتموه؛ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فَأَحَذْناهُ ذا وَيبلًا أى: شديدا ثقيلا غليظاء و المعنى: عاقبنا فرعون عقوبةٌ شديدة 
غليظة بالغرق؛ و فيه تخويف لأهل مكة أنه سينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل به؛ و إن اختلف نوع العقوبة. قال الزجاج: أى ثقيلا 
غليظاء و منه قيل للمطر: وابل. و قال الأخفش: شديداء و المعنى متقاربء و منه طعام وبيل؛ إذا كان لا يستمرأء و منه قول 
الخنساء: 

لقد أكلت بجيلة يوم لاقتفوارس مالكك أكلا وبيلا 

فَكيِتَ تتَقُونَ أى: كيف تقون أنفسكم إِنْ كَمَرْنُمْ أى: إن بقيتم على كف ركم يَْماً أى: عذاب يوم يَجِعَلٌ الْولّدانَ شيباً لشدّة هوله 
أى: يصير الولدان شيوخاء و الشيب: جمع أشيبء و هذا يجوز أن يكون حقيقة» و أنهم يصيرون كذلك. أو تمثيلا؛ لأن من 
شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه» و ضعفت أعضاؤه؛ و صار كالشيخ فى الضعف و سقوط القوّة و فى هذا تقريع لهم شديد و 
توبيخ عظيم. قال الحسن: أى كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم» و كذا قرأ ابن مسعود و عطية» و «يوما» مفعول به 
لتتقون. قال ابن الأنبارى: و منهم من نصب اليوم بكفرتمء و هذا قبيح. و الولدان: الصبيان. ثم زاد فى 


.9 الغاشية:‎ .)١( 

(؟). «الوحى):- هنا- الكتابة. «القشيب»: الجديد. 

فتح القدير» جه ص: 7" 

وصف ذلكك اليوم بالشدَّة فقال: السَّماءٌ مُنْفَطِرٌ به أى: متشققة به بشدّته و عظيم هوله؛ و الجملهُ صفة أخرى ليوم, و الباء سببية» و 
قيل: هى بمعنى فىء أى: منفطر فيه» و قيل: بمعنى اللام» أى: منفطر له؛ و إنما قال منفطر و لم يقل منفطرة لتنزيل السماء منزلة 
شىء لكونها قد تغيرتء و لم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشىء. 

و قال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة؛ لأن مجازها 0١١‏ السقفء كما قال الشاعر: 

فلو رفع السّماء إليه قومالحقنا بالسّماء و بالشحاب 

فكون هذا كناق قولده 1 عغلا الما ف كنا تتكدوظا واقاك القراءة البسماء قة كرو 2 تكد وفان بق علق الفاوسيي واهومة نات 
الجراد المنتشرء و الشجر الأخضرء و أَغجارٌ تَخل مُتْمَعرٍ ١؟‏ قال أيضا: أى السماء ذات انفطار كقولهم: امرأةٌ مرضعء أى: ذات 
إرضاع على طريق النسب. و انفطارها لتزول الملائكة كما قال: إِذَا القلماة القطوية وانو قوله: كاد القماوات نطون يذ 
فَوْقِهِنَ © و قيل: منفطر به أى: باللّهه و المراد بأمره. و الأوّل أولى كانّ وَعْدّهُ مَفْعُولًا أى: 

وكا وعد الله ونا :وفن اذخ لكاو اسان واعر ذلكة كاتا تحال :و الحصيدود مقافت إلى تفاغله أده 

و كان وعد اليوم مفعولاء فالمصدر مضاف إلى مفعوله. و قال مقاتل: كان وعده أن يظهر دينه على الدّين كله. 

وقد أخرج أحمد و مسلم و أبو داود و النسائى» و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة» و البيهقى فى سننه» عن سعد بن هشام قال: 
قلت لعائشة: أنبئينئ عن قيام سول الله صلى الله عليه و سلّمء قالت: أ لست 'تقرأ هذه السورة يا أيهَا الْمَرّمَلُ :هه قلت: بلى» قالث: 


فإن الله افترض قيام الليل فى أوّل هذه السورة؛ فقام رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم, و 
أمسكك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراء ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوّعا من بعد فرضه) و 
قد روى هذا الحديث عنها من طرق. 

و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و محمد بن نصر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى 
فى سننه. عن ابن عباس قال: لما نزلت أوَّل المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرهاء و كان بين 
أوّلها و آخرها نحو من سنة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن نصر عن أبى عبد الرّحمن الس للمى قال: لما 
زلت با بها الل قاموا حولا حتى و ومت 0 0 000 
دك سح لج من دن عقر ب ع را رو اق ل لد 

كانت صلاتهم أوّل الليل. يقول: هذا أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل» و ذلكك أن الإنسان 


.)١(‏ «مجازها: معناها. 
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إذا نام لم يدر متى يستيقظ. و قوله: أَقوَمُ قبلا هو أجدر أن يفقه قراءة القرآنء و قوله: إِنَّ َك فى الها رمحا طَوِينا يقول: فراغا 
طويلا- و أخرج الحاكم و صتححه. عنه فى قوله: يا أَبّهَا الْمَرَّمَلُ قال: زملت هذا الأمر فقم به. و أخرج ابن المنذر عنه فى الآيةُ 
أيضا قال: يتزمل ١١‏ بالثياب. و أخرج الفريابى عن أبى صالح عنه أيضا وَ َكل الَْوّآنَ تَوْتِيلا قال: تقرأ آيتين ثلاثا ثم تقطع لا 
تهدر. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميدء و ابن منيع فى مسنده. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و محمد بن نصر عنه أيضا وَ 
رَكّلٍ الْقَوَآنَ تَوْتِيلًا قال: تنه تبيينا. و أخرج العسكرى فى المواعظء عن على بن أبى طالب مرفوعا نحوه. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن نصرء و الحاكم و صيححه؛ عن عائشة «أن النب صلَى الله عليه و سلّم كان إذا 
أوحى إليه و هو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تتحركك حتى يسرّى عنه و تلت: إِنَا سَتُلْقَى عَلَيِك قَوْنًا نَقًِاا و أخرج 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن نصرء و البيهقى فى سننهء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ ناشِكةً اليل 
قال: قيام الليل بلسان الحبشةء إذا قام الرجل قالوا: 

كاواك الح وم در ايه باجرهااح الخدوروا و اضرق ابعر تازر اير كله اتمى احرج إن ابي 
شيبة وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: امه الول بالحبشة قيام اللييل. و أخرج ابن أبى شيبة فى 
المصنفء و ابن نصرء و البيهقى فى سننهء عن أنس بن مالكك قال: ناشِئةٌ الل ما , بين المغرب و العشاء. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم فى الكنى» عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ َك فى الَّهِارٍ سحا طُويلا قال: السبح: 
الفراغ للحاجة و النوم. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الدلائل» عن عائشة قالت: 


او 


لما نزلت وَ ذَرْنَى وَ الْمَك ذْبِينَ أولى اللعْمَي وَ مَهَلْهُمْ قَلِيلًا لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود إِنَّ دَينا أنْكانًا قال: قيودا. و أخرج عبد بن حميده و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء وابن جرير وابن المنذره و 
الحاكم و صبححه. و البيهقى عن ابن عباس و طعاماً ذا عَصَّة قال: شجرة الزقوم. و أخرج الحاكم و صحححه عنه فى قوله: كثيباً 
مهيلا قال: المهيل الْذى إذا أخذت منه شيئا تبعكك آخره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا كثيباً مهي 
قال: الرمل السائلء و فى قوله: ذا وَبينًا قال شديداء .و أخرج الطبرائى و ابن مردويه عته أيضا «أن:رسول الله ضِلى الله عليه و 
سلّم قرأ بَجْعَلَ الْولْدانَ يبا قال: ذلكك يوم القيامة» و ذلكك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتكك بعثا إلى الناره قال: من كم 
ياربٌ؟ قال: من كل ألف تسعمائة و تسعهُ و تسعينء و ينجو واحدء فاشتدٌ ذلكك على المسلمين» فقال حين أبصر ذلكك فى 
وجوههم: إن بنى آدم كثير» و إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم, إنه لا يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألف رجلء ففيهم و 
فى أشباههم جِنهُ لكم). و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه بأخصر منه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم من 


طريق عكرمة عن 


(0). فى الدر المنثور (8/ :)231١١‏ يتدثر. 
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ابن عباس فى قوله: السّماءٌ مُنْمَطِرٌ به قال: ممتلئة» بلسان الحبشة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 


مثقلة موقرة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: يعنى تشقق السماء. 
[سورة المزمل (7/7): الآيات 14 الى ١؟؟]‏ 


إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء الخد إلى رَبّه سبلا (19) إِنَّ رَبَكك بَعْلَمُ أنّك تَقُومْ أذنى مِنْ ثُلنّي اليل وَ نِضْفَة و تله و طائقَة مِنَ الَذِينَ 
مَتكك وَ الله يُقَدَّرُ اللوِلَ وَ النّهَارَ عَم أَنْ لَنْ تُخْصروءُ قتا عَلَيِكمْ قَافرَوًا ما تَيِسَرَ مِنَ الْمَوْآنِ عَلِمَ أَنْ سَِيكونُ مِنْكم مَؤْضى و 
آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْض يَبتَغُونَ مِنْ فَضْل الله وَ آخَرُونَ يُقاتلونَ فى سَبِيلٍ الله فَافْرَوَا ما تَيسَرَ مِنْهُ وَ أقِيمُوا الصَّلاة وَ آنا الرّكادً 
وَ أفْرضُوا الله وضاً سحا و ما تُقَدّمُوا لأنفيكم مِنْ حَيِر تَجِدُوة عِنْدَ الله هُوَ خَيراًوَ أَغظم أجراً وَ اسْتغفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
)020 

الإشارة بقوله: إِنَّ هذِهِ إلى ما تقدّم من الآبات. و التذكرة: الموعظة؛ و الإشارهُ إلى جميع آيات القرآنء لا إلى ما فى هذه السورة 
فقط فَمَنْ شاء انّكَدَّ إلى رَيّهِ سَبيًا أى: اتخذ بالطاعة التى أهم أنواعها التوحيد إلى ربّه طريقا توصله إلى الجنة إِنَّ رَبَك بِعْلَمُ 
أنك تَقُومُ أذنى مِنْ تُلَنَى اللْل معنى أدنى: أقلّ» استعير له الأدنى لأن المسافة بين الشّيئين إذا دنت قل ما بينهما وَ نِضِفَهُ معطوف 
على أدنى وَ ثْلنَهُ معطوف على نصفه. و المعنى: أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه و سلم يقوم أقل من ثلثى الليل» و يقوم 
نصفهء و يقوم ثلثه» و بالنصب قرأ ابن كثير و الكوفيون, و قرأ الجمهور: و نِصْفَهُ وَ ثلنَهُ بالج عطفا على ثلثى الليل» و المعنى: أن 
الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه و سلم يقوم أقل من ثلثى الليل» و أقل من نصفه. و أقل من ثلثه» و اختار قراءة الجمهور أبو 
عبيد و أبو حاتم لقوله: عَلِمَ أنْ أَنْ تُخْصُوهٌ فكيف يقومون نصفه و ثلثه وهم لا يحصونه. 

و قال الفرّاء: القراءة الأ.ولى أشبه بالصواب؛ لأنه قال: أقلّ من ثلثى الليل» ثم فسر القلة. وَ طَائِفَةٌ مِنّ الّذِينَ مَكك معطوف على 
الضمير فى تقوم» أى: و تقوم ذلك القدر معكك طائفة من أصحابكك و اللَهُ يُقَدَّرُ الليِلَ وَ النّهارَ أى: يعلم مقادير الليل و النهار 
على حقائقهاء و يختصٌ بذلك دون غيره؛ و أنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون» أى: أنه 


يعلم مقادير الليل و النهار» فيعلم قدر الى تقومونه من الليل عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخصُوهٌ أن لن تطيقوا علم مقادير الليل و النهار على 
الحقيقة» و فى «أن» ضمير شأن محذوفء و قيل المعنى: لن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبى: و الأوّل أصح؛ فإن قيام الليل ما فرض 
يدرى متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ, فانتفخت أقدامهم و انتقعت ألوانهم» فرحمهم الله و خف 
عنهم: فقال: عَلِم أَنْ َنْ خْصُوةُ أى: علم أن لن تحصوه؛ لأسنكم إن زدتم ثقل عليكم, و احتجتم إلى تكلف ما ليس فرضاء و إن 
نقصتم شقٌّ ذلك عليكم قَتَات عَلَيكُمْ أى: فعاد عليكم بالعفوه و رسحص لكم فى تركك القيام. و قيل: فتاب عليكم من فرض القيام 
إذ عجزتم؛ و أصل التوبةٌ: الرجوع, كما تقدّم؛ فالمعنى: رجع بكم من التثقيل إلى التخفيفء و من العسر إلى اليسر فَافرَوا ما تََسَرَ 
مِنَ الْقَوَآنِ أى: فاقرؤوا فى الصلاه بالليل ما خفٌ عليكم و تير لكم منه؛ 
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من غير أن ترقبوا وقتا. قال الحسن: هو ما نقرأ فى صلاهُ المغرب و العشاء. قال السدّى: ما تيسّر منه هو ماثئة آيةُ. قال الحسن: أيضا 
من قرأ مائة آيهٌ فى ليله لم يحاجه القرآن: و قال كعب: من قرأ فى ليله مائة يه كتب من القانتين» و قال سعيد: خمسون آي و 
قيل: معنى فَافرَوًا ما تَِسَرَ مِنْهُ فصلوا ما تيتدر لكم من صلاة الليل» و الصلاة تستمى قرآنا كقوله: وَ قَرْآنَ الْمَخْرِ 0١١‏ قيل: إن هذه 
الآيه نسخت قيام الليل و نصفه. و النقصان من النصفء و الزيادة عليه. فيحتمل أن يكون ما تضئّنته هذه الآيهُ فرضا ثابتاء و 
يحتمل أن يكون منسوخا لقوله: وَ مِنَ اللِّل َتَهجَدْ به نافلةٌ َك عسى أَنْ يَتِعَتَك رَبك مَقاماً مَحمُوداً .5١‏ 

قال الشافعى: الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنةُ رسول الله صلى الله عليه و سلّم تدل على أن لا 
واجب من الصلاه إلا الخمس. و قد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ فى حقه صلَى الله عليه و سلّم و فى حق أمته. و قيل: 

نسخ التقدير بمقدار» و بقى أصل الوجوب. و قيل: إنه نسخ فى حق الأمة» و بقى فرضا فى حقه صلى اللّه عليه و سلم, و الأولى 
القول بنسخ قيام الليل على العموم فى حقه صلَى الله عليه و سلّم و فى حق أمته» و ليس فى قوله: قاروا ما تَمِسَّرَ مِنْهُ ما يدل على 
بقام شح ناح الزجواتي؟ لأنه إن كاث المراة”ية القراءة من'القر قن قفد وحدت فى دالا المخرت و الغهاء وما تعيها مق التؤافل 
المؤكدة» و إن كان المراد به الصلاءً من الليل؛ فقد وجدت صلاة الليل بصلاء المغرب و العشاء و ما يتبعهما من التطؤع. و أيضا 
الأحاديث الصحيحة المصرّحة بقول السائل لرسول الله صلّى الله عليه و سلم: هل علي غيرها؟ يعنى الصلوات الخمس فقال: «لاء 
إلا أن تطوّع» تدل على عدم وجوب غيرهاء فارتفع بهذا وجوب قيام الليل و صلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على 
النب صلَى الله عليه و سلّم بقوله: 

وَ مِنَ اللَِل فتهبَدْ به ناف لَك 0 قال الواحدى: قال المفسرون فى قوله: فَاقوَوًا ما تَِسَرَ مِنْهُ كان هذا فى صدر الإسلام؛ ثم نسخ 
بالصلوات الخمس عن المؤمنين» و ثبت على النبى صلَّى الله عليه و سلّم خاصة؛ و ذلكك قوله: وَ أقِيمُوا الصّلاةٌ. ثم ذكر سبحانه 
عذرهم فقال: عَلِمَ أَنْ مريكونٌ مِنْكمْ مْضى فلا يطيقون قيام الليل وَ آحَرُونَ يَضْ رِبُونَ فى الْأَرْض يَتتعُونَ مِنْ قَضْلي اللَِّ أى: 
يسافرون فيها للتجارة و الأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه فى معاشهمء فلا يطيقون قيام الليل وَ آحَرُونَ يُقاتَلونَ فى 
سيل اللِّ يعنى المجاهدين فلا يطيقون قيام الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيصء و رفع وجوب قيام الليل 
فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التى تنوب بعضهم. ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص فقال: فَاقرَوا ما تَِسّرَ منْهُ و قد 
سبق تفسيره قريباء و التكرير للتأكيند و أَقِيئوا الصّلاة يعنى المفروضة» وهى الخمس لوقتها و نوا الرّكاةً يعنى الواجبة فى 
الأأموال. و قال الحارث العكلى: هى صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلككء و قيل: صدقة التطوّعء و قيل: كل أفعال 
الخير وَ أَفْرِضُوا الله َوضاً حصنا أى: أنفقوا فى سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا. و قد مضى تفسيره فى سورة الحديد. 


قال زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقة على الأهلء و قيل: النفقةُ فى الجهاد. و قيل: هو إخراج الزكاة 
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المفترضةٌ على وجه حسنء فيكون تفسيرا لقوله: وَ آنُوا الزّكاةً و الأول أولى لقوله: وَ ما تُقَدَمُوا ِأنفُسِكُمْ مِنْ خَثر تَجدُوةُ عِنْد الله 
فإن ظاهره العموم؛ أى: أَىّ خير كان متنا ذكر و ممما لم يذكر هُوَ ترا وَ أَحْظَمَ أجراً مما تؤترونه إلى عند الموت» أو توصون به 
ليخرج بعد موتكم, و انتصاب خيرا على أنه ثانى مفعولى تجدوه؛ و ضمير هو ضمير فصلء و بالنصب قرأ الجمهورء و قرأ أبو 
السمَال و ابن الشّ.ميقع بالرفع على أن يكون هو مبتدأء و خير خبره؛ و الجملهُ فى محل نصب على أنها ثانى مفعولى تجدوه؛ قال 
أبو زيد: و هى لغهُ تميم يرفعون ما بعد ضمير الفصلء و أنشد سيبويه: 

تحن إلى ليلى و أنت تركتهاو كنت عليها بالملاء أنت أقدر 

و قرأ الجمهور أيضا: وَ أَعْظَمْ بالنصب عطفا على خيرا: و قرأ أبو الشّدمَال و ابن الته.ميقع بالرفع» كما قرأ برفع حمر و انتصاب أَجراً 
على التمييز وَ ا مَغْفُِوا اللَّ أى: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم؛ فإنكم لا تخلون من ذنوب تقترفونها إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير 
الكقرة لمع لعفف مر كف الوحية لفن اساريضيه 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الطبرانى عن ابن عباس عن النئ صلَى الله عليه و سل فَاقْرَوًا ما تَيسَرَ مِنّهُ قال: مائة آية. 
و أخرج الدار قطنىء و البيهقى فى سننه و حت ناه» عن قيس بن أبى حازم قال: «صليت خلف ابن عباسء فقرأ فى أوّل ركعة 
بالحمد لله ربٌ العالمين. و أوّل آية من البقره ثم ركع؛ فلما انصرفنا أقبل علينا فقال: إن الله يقول: فَافرَؤًا ما تَِسَرَ مِنْهُ قال ابن 
كثير: و هذا حديث غريب جداء لم أره إلا فى معجم الطبرانى. و أخرج أحمدء و البيهقى فى سننه. عن أبى سعيد قال: «أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسّر). و قد قدّمنا فى البحث الأول من هذه السورٌ ما روى أن هذه 
الآيات المذكورة هنا هى الناسخة لوجوب قيام الليل» فارجع إليه. 


فتح القدير» ج8, ص: 11 
سورةٌ المذثر 
اشارة 


وهى مكية بلا خلاف و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ المدثر بمكة. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و سيأتى أن أوّل هذه السورة أوَّلَ ما نزل من القرآن. 


يشم الل لمن الوح 
[سورة المدثر (7): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ 


م الله الرَحْمن اجيم 


يا أَبّهَا الْمدََّوُ )١(‏ فم كَنْذِرْ (1) وَ ربك فكبز () و ثيابك قَطَهّوْ (©) 
وَ الجر فافج (0) و لا تعن تَستكير (©) و لبك فَاضْيز (0) فَإذا فى النَفُورٍ (8) فلك يَؤْمَيِذٍ يَؤم عَسِيرٌ (4) 
عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يدير ١‏ و فلتت لب 13 وفعلك للوالا م دود 11 و ود 1 دده 
ا 

َم يَطمَعٌ أَنْ أَزِيدَ (15) كلا إِنّهُ كان لآياتنا عنيداً (19) سَأَرْهقٌه كود 09 إِنَهُ فكو و قَدّرَ (08 فَقيلَ كيصٌ قدَّرَ (19) 
َم قبل كيت در "٠ ١‏ َم نط (01) كم بق و بر 010 تم أذيرو اكير (09) فال إن هذا إلاسخر بوث (15) 
إِنْ هذا إلا فول الْبّر (0؟) فأ مله عقو (8) ونا أخراك ما امقة اال فق ولا 1ه وَاحَة لَِبِمّر (19) 
عَلَيها تَشْعَةٌ عَشَرَ 0:0 
قال الواحدى: قال المفسرون: لما بدئ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالوحى أتاه جبريل» فرآه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
على سرير بين السماء و الأرض كالنور المتلألئ» ففزع و وقع مغشيا عليه» فلما أفاق دخل على خديجة و دعا بماء فصبّه عليه و 
قال:«دثزونى دثرونى» فدئزوه بقطيفة» فقال: با أيها الِْئ1- قم كأنذز ومعتى يا أبْهَا الْمكر: يا أبها الذى قد تدثر تقيابه: أى: 
تغذَّى بهاء و أصله المتدثرء فأدغمت التاء فى الدال لتجانسهما. و قد قرأ الجمهور بالإدغام» و قرأ أبيَ «المتدثر» على الأصل؛ و 
الفكارة هو خا "لسن قوق المنعان ا العار هن لد على اللمسدوو فال عكرية: المسي يا انها تدك اداو انعا نيا فاك ال 
العربى: و هذا مجاز بعيد لأنه لم يكن نبيا إذ ذاكك. قُمْ كَأنْذِرْ أى: انهض فخوّف أهل مك و حذّرهم العذاب إن لم يسلمواء أو 
قم من مضجعككء أو قم قيام عزم و تصميم. و قيل: الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوتّه و قيل: 
إعلا-مهم بالتوحيد. و قال الفراء: المعنى قم فصّل و أمر بالصلاة وَ رَبك فَكيوْ أى: و اختصّ سيدكك و مالكك و مصلح أموركك 
بالتكبير» و هو وصفه سبحانه بالكبرياء و العظمة» و أنه أكبر من أن يكون له شريكك كما يعتقده الكفار. و أعظم من أن يكون له 
صاحبة؛ أو ولد. قال ابن العربى: المراد به تكبير التقديس و التنزيه بخلع الأضداد و الأنداد و الأصنام, و لا يتخذ وليا غيره» و لا 
يعبد سواه و لا يرى لغيره فعلا إلا له» و لا نعمةٌ إلا منه. قال الزجاج: إن الفاء فى «فكبر» دخلت على معنى الجزاء كما دخلت فى 
لفأنذ ود فال انعد تحر ولك وذ قاصريي»: أنه ويد اميوية فالقاء ؤائنة :و تناك قطياد الدراف نيا القيات 
فتح القدير. جه ص: 4/" 
الملبوسة على ما هو المعنى اللغوىء أمره اللّه سبحانه بتطهير ثيابه و حفظها عن النجاسات. و إزالةُ ما وقع فيها منهاء و قيل: المراد 
بالثياب العمل» و قيل: القلبء و قيل: النفسء و قيل: الجسمء و قيل: الأهل, و قيل: 
الدين» و قيل: الأخلاق. قال مجاهد و ابن زيد و أبو رزين: أى عملك فأصلح. و قال قتادة: نفسك فطهّر من الذنبء و الثياب 
عبار عن النفس. و قال سعيد بن جبير: قلبكك فطهر» و من هذا قول امرئ القيس: 
شبلى قا ونه مك قم الاو قال عكر لمعت لبها عاك عن غلازة واعر هر اا و قال اما سيف فول القاع: 
فإنّى بحمد الله لا ثوب فاجرلبست و لا من غدرة أتقنّع 
و الشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفى. و من إطلاق الثياب على النفس قول عنترة: 
فشككت بالرّمح الطويل ثيابهليس الكريم على القنا بمحرّم 
وقول الآخر ": 
ثياب بنى عوف طهارى نقدِهُ «5» و قال الحسن و القرظى: إن المعنى: و أخلاقك فطهر؛ لأ-ن خلق الإنسان مشتمل على أحواله 
اشتمال ثيابه على نفسه.؛ و منه قول الشاعر: 


و يحيى لا يلام بسوء خلقو يحيى طاهر الأثواب حرٌ 

و قال الزجاج: المعنى و ثيابكك فقصر؛ لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا انجرٌ على الأرضء و به قال طاوس. و الأوّل أولى 
لأنه المعنى الحقيقى. و ليس فى استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» و ليس فى 
مثل هذا الأصلء, أعنى: الحمل على الحقيقهُ عند الإطلاق خلافء و فى الآيهُ دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة وَ الوَّخْرَ 
قَاهْجهِ الرجز معناه فى اللغهُ: 

العذاب» و فيه لغتان كسر الراء و ضمّهاء و ستّمى الشركك و عبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز. قرأ الجمهور: الرجز بككسر الراء. 
و قرأ الحسن و مجاهد و عكرمة و حفص وابن محيصن بضمها. و قال مجاهد و عكرمة: الرّجز الأوثان كما فى قوله: فَاجْتَيُوا 
الوّجْس مِنَّ الَْوئَانِ و به قال ابن زيد. و قال إبراهيم النخعى: الرجز: المأثم و الهجر: التركك. و قال قتادة: الرجز: إساف و نائل و 
هما صنمان كانا عند البيت. و قال أبو العالية و الربيع و الكسائى: الرجز بالضم الوثن و بالكسر العذاب. و قال السدى: الرّجز بضم 
الراء الوعيد, و الأول أولى و لا تَمْدْ تَسْتَكيْرُ قرأ الجمهور لا تمدن بفكك الإدغام, و قرأ الحسن 


.)١(‏ و صدر البيت: و إن كنت قد ساءتكك منّى خليقة. 

(1). «الفجرة): الكذبةُ العظيمة. 

(#)د هو ابق اق كنشة )بو ينس الأمرعة القيس: 

(©). وعجز البيت: و أوجههم بيض المسافر غرّان. 

فتح القديرء جه ص: "4١‏ 

و أبو اليمان 1١‏ و الأشهب العقيلى بالإدغام, و قرأ الجمهور: تَسْتَكيْرٌ بالرفع على أنه حال» أى: و لا تمنن حال كونكك مستكثراء و 
قيل: على حذف أن. و الأصل: ولا تمنن أن تستكثر, فلما حذفت رفع. قال الكسائى: فإذا حذف أن رفع الفعل. و قرأ يحيى بن 
وثاب و الأعمش نَم بَكيْرُ بالنصب؛ على تقدير أن و بقاء عملهاء و يؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود «و لا تمنن أن تستكثر) 
بؤكادة أذ واقرا الحسن اقثاو انق" لى طبلة كه كد بالجزم على أنهو يقال من تجتق كقااق قولة نان أناما- #قافت 91012 
قول الشاعر: 

متى تأتنا تلمّم بنا فى ديارناتجد حطبا جزلا و نارا تأججا 

أو الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقفء كما فى قول امرئ القيس: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما 10 من اللّه و لا واغل 

بتسكين أشرب. و قد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله «تستكثر» لا يصح أن يكون بدلا من «تمئن»» لأن المنّ غير الاستكثار» و 
لا يصح أن يكون جوابا للنهى. 

و اختلف السلف فى معنى الآية» فقيل: المعنى: لا تمنن على ربكك بما تتحمله من أعباء النبوَةُ كالذى يستكثر ما يتحمله بسبب 
الغير» و قيل: لا تعط عطيهُ تلتمس فيها أفضل منهاء قاله عكرمةٌ و قتادة. قال الضحاكك: 

هذا ما حرّمه اللّه على رسوله؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب و أجل الأخلاق و أباحه لأمته. و قال مجاهد: 

لا تضعف أن تستكثر من الخير» من قولكك: «حبل متين» إذا كان ضعيفا. و قال الربيع بن أنس: لا تعظم عملكك فى عينكك أن 
تستكثر من الخير. و قال ابن كيسان: لا تستكثر عملكك فتراه من نفسككء إنما عملك منّهُ من الله عليكك؛ إذ جعل لكك سبيلا إلى 
عبادته. و قيل: لا تمنن بالنبوَهُ و القرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به. و قال محمد بن كعب: لا تعط مالكك مصانعة. و 


قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. و لِرَبك فَاصْيِدْ أى: لوجه ربكك فاصبر على طاعته و فرائضه؛ و المعنى: لأجل 
ربكك و ثوابه. 

و قال مقاتل و مجاهد: اصبر على الأذى و التكذيب. و قال ابن زيد: حمّلت أمرا عظيما فحاربتك العرب و العجم؛ فاصبر عليه 
للنواق اضيا حت مرارد النضياء لله و قيل: فاصبر على البلوى» و قيل: على الأسوامر و النواهى. قَْإذا ُقِرَ فى النَاقَورِ الناقور: 
فاعول من النقرء كأنه من شأنه أن ينقر فيه للتصويت. و النقر فى كلام العرب: الصوت. و منه قول امرئ القيس: 

أخفضه بالنقر لمَا علوته © 

)“ف 'تفسين الفرظع :ابو الشهال: 

(5). الفرقان: /ع- وء. 

(). «استحقب الإثم): ارتكبه. 

(6). وعجز البيت: و يرفع طرفا غير خاف غضيض. 

فتح القدير» جه ص: 91" 

و يقولون: نقّر باسم الرجل إذا دعاه» و المراد هنا النفخ فى الصورء و المراد النفخة الثانية» و قيل: الأولى» و قد تقدّم الكلام فى 
هذا فى سورة الأنعام و سورة النحلء و الفاء للسببية» كأنه قيل: اصبر على أذاهمء فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقب أمرهم؛ و 
العامل فى «إذا ما دل عليه قوله: فَذلِك يَوْمَئِذٍ يَْمٌ عَسِيرٌ- عَلَى الْكافِرِينَ فإن معناه عسر الأمر عليهم؛ و قيل: العامل فيه ما دل على 
ذلك لأنه إشارة إلى النقرء و «يومئذ» بدل من «إذاا» أو مبتدأ و خبره «يوم عسيرا» و الجملة خبر فذلككء و قيل: هو ظرف للخبر؛ 
لأن التقدير وقوع يوم عسيرء و قوله: غَيرُ يدر تأكيد لعسره عليهم؛ لأن كونه غير يسير قد فهم من قوله: ايوم عسيرا. ذَرْنَى وَ مَنْ 
خَلْقْتٌ وَحيداً أى: دعنى» و هى كلمةُ تهديد و وعيد, و المعنى: 

فغصى: و الل خخلقه كال كوائه وبحيذا ف رظن أمه لآ هال لة ولا ولد هدااعلن اقررو عير معنن عل الكالفن التوصرلء أو 
من الضمير العائد إليه المحذوفء و يجوز أن يكون حالا من الياء فى «ذرنى»» أى: 

دعنى وحدى معه. فإنى أكفيكك فى الانتقام منه» و الأوّل أولى. قال المفسرون: و هو الوليد بن المغيرة. قال مقاتل: يقول: خل 
بينى و بينه فأنا أنفرد بهلكته. و إنما خصّ بالذكر لمزيد كفره و عظيم جحوده لنعم الله عليه و قيل: أراد بالوحيد الّذى لا يعرف 
أوهاو كان شال'فن الؤليد ون المعرة ممعم و شعلت لجان ممدويدا الم كوا | رونك وال اده وا القمات انا بع شد قال 
الزجاج: مالا غير منقطع عنه. و قد كان الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه؛ قيل: كان يحصل له من عَلَهُ 
أمواله ألف ألف دينار» وقيل: أربعة آلاف دينار» و قيل: ألف دينار. وَ بَنِينَ شُّهُوداً أى: و جعلت له بنين حضورا بمكة معه لا 
يسافرون و لا يحتاجون إلى التفرّق فى طلب الرزق؛ لكثرةٌ مال أبيهم. قال الضحااك: كانوا سبعة ولدوا بمكة. و خمسة ولدوا 
بالطائف. و قال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولدا. و قال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجالء أسلم منهم ثلاث خالد و هشام و 
الوليد بن الوليد, فما زال الوليد بعد نزول هذه الآيهُ فى نقصان من ماله و ولده حتى هلك. و قيل: معنى شهودا أنه إذا ذكر 
ذكروا معه؛ و قيل: كانوا يشهدون معه ما كان يشهده؛ و يقومون بما كان يباشره. وَّ مَهّدْتٌ لَهُ تمْهيداً أى: بسطت له فى العيش و 
طول العمر و الرياسة فى قريشء و التمهيد عند العرب: التوطئة» و منه: مهد الصبىئ. و قال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعض كما 
يمهد الفراش كُمْ يَطْمَعٌ أنْ أزِيد أى: يطمع بعد هذا كله فى الزيادة لكثرة حرصه و شد طمعه مع كفرانه للنعم و إشراكه بالله. 
قال الحسن: ثم يطمع أن أدخله الجنة» و كان يقول: إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لى. ثم ردعه الله سبحانه و زجره 
فقال: كنا أى: لست أزيده. ثم علّل ذلك بقوله: إِنَّهَ كان لآياتنا عَنيداً أى: معاندا لها كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا. يقال: عند 


يعند بالكسر إذا خالف الحق و ردّهء و هو يعرفه» فهو عنيد و عاند, و العاند: البعير اذى يجور عن الطريق و يعدل عن القصدء و 
منه قول الحارثئ: 

إذا ركبت فاجعلانى وسطإِنّى كبير لا أطيق العنّدا 

قال أبو صالح: «عنيدا» معناه مباعدا. و قال قتاد: جاحداء و قال مقاتل: را سادق ود 
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أى: سأكلفه مشْقَّهُ من العذاب, و هو مثل لما يلقاه من العذاب الصعب الّذى لا يطاق» و قيل: 

المعنى: إنه يكلف أن يصعد جبلا من نار» و الإرهاق فى كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشىء الثقيل. 

وعملة لكو ودر 1 لما تقدّم من الوعيدء أى: إنه فكر فى شأن النبئ صلّى الله عليه و سلّم و ما أنزل عليه من القرآن؛ و 
قدّر فى نفسه. أى: هيأ الكلام فى نفسه؛ و العرب تقول: هيأت الشىء؛ إذا قدّرته» و قدرت الشىء؛ إذا هيأته» و ذلكك أنه لما سمع 
القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه» و قدّر فى نفسه ما يقول» فذمّه الله و قال: فَقْتِلَ كيف قََدَّرَ أى: لعن و عذّب كيف قدّر أى: 
على أىّ حال قدر ما قدر من الكلام؛ كما يقال فى الكلام: لأضربنه كيف صنعء أى: على أىّ حال كانت منه» و قيل: المعنى: قهر 
وغلب كيف قدّرء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و ما ذرفت عيناكك إلا لتضربى بسهميكك فى أعشار قلب مقثّل 

و قال الزهرى: عذّبء و هو من باب الدعاء عليه. و التكرير فى قوله: ثُمَ قَتِلَ كيف قََدَّرَ للمبالغة و التأكيد ثم نَظَرَ أى: بأىَ شىء 
يدفع القرآن و يقدح فيه أو فكر فى القرآن و تدبّر ما هو ثم تبس أى: قظب وجهه لتْرا لم يجد مطعنا يطعن به فى القرآن؛ و 
العبس: مصدر عبس مخمّفا يعبس عبسا و عبوسا؛ إذا قطبء و قيل: عبس فى وجوه المؤمنين» و قيل: عبس فى وجه النبى صلى 
الله عليه و سلّم وَ بَسَرَ أى: كلح وجهه و تغير» و منه قول الشاعر :07١‏ 

صبحنا تميما غداءٌ الجفاريشهباء ملمومة بأسره «*) 

وقول الآخر و6: 

وقد رابنى منها صدود رأيتهدو إعراضها عن حاجتى و بسورها 

وقيل: إن ظهور العبوس فى الوجه يكون بعد المحاورة» و ظهور البسور فى الوجه قبلهاء و العرب تقول: 

وجه باسر؛ إذا تغير و اسودٌ. و قال الراغب: البسر: استعجال الشْرٌ قبل أوانه» نحو بسر الرجل حاجته. أى: طلبها فى غير أوانها. قال: 
و منه قوله: عبس و بَسَرَ أى: أظهر العبوس قبل أوانه و قبل وقته» و أهل اليمن يقولون: بسر المركب و أبسرء أى: وقف لا يتقدّم و 
لا يتأخرء و ققد أبسرناء أى: صرنا إلى البسور ثم أَذْبَر وَ اش مكبر أى: أعرض عن الحو و ذهب إلى أهله» و تعظّم عن أن يؤمن» 


فقال إن هذا الاأسهود نوكه أوقارات رعو غيرة و زنوية عاو النشرة إظهان الباطزن ف صيؤرة الحق أو 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(0). هو بشر بن أبى خازم. 

("). «الجفار): اسم موضع. «ملمومةً): مجتمعة. 

(6). هو توبةٌ بن الحمير. 
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الخديعة؛ على ما تقدّم بيانه فى سورة البقرة» يقال: أثرت الحديث آثره؛ إذا ذكرته عن غيركء و منه قول الأعشى: 


إن اذى فيه تماريتمابين للشامع و الآثر 

إِنْ هذا إِنَا قَوْلَ الْبِضَّرِ يعنى أنه كلام الإنسء و ليس بكلام الله و هو تأكيد لما قبله» و سيأتى أن الوليد بن المغيرة إنما قال هذا 
القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة» و أن عليه طلاوة إلى آخر كلامه. 

اننا قال هق نشول لدم ستكاة لوقه فال لدف وه دا ل ليدم روات قضلةةا للاوهوت يتن الا ا ا ات 


د # 


جهنم؛ و قيل: إن هذه الجملة بدل من قوله: سَأَرْهِقةُ ص مُوداً ثم بالغ سبحانه فى وصف النار و شدة أمرها فقال: وَ ما أَذْراك ما 
سَقَرْ أى: وما أعلمكك أى شىء هى؟ و العرب تقول: و ما أدراكك ما كذا؛ إذا أرادوا المبالغة فى أمره و تعظيم شأنه و تهويل 
خطبه. و «ما) الأولى مبتدأء و جملةٌ «ما سقرا خبر المبتدأ. ثم فشر حالها فقال: لا تبْقَى وَ لا تَذّرُ و الجمله مستأنفة لبيان حال سقرء 
و الكشف عن وصفهاء و قيل: هى فى محل نصب على الحالء و العامل فيها معنى التعظيمء لأن قوله: وَ ما أذراك ما سَِهَرُ يدل 
على التعظيم» فكأنه قال: استعظموا سقر فى هذه الحالء و الأوّل أولى و مفعول الفعلين محذوف. قال السدّى: لا تبقى لهم لحما 
ولا تذر لهم عظما. و قال عطاء: لا تبقى من فيها حيّا و لا تذره ميتاء و قيل: هما لفظان بمعنى واحدء كرّرا للتأكيدء كقولك: صدّ 
عنىء و أعرض عنى. لَوَاحة لِلِْكَّرِ قرأ الجمهور: لَوَاحَهً بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و قيل: على أنه نعت لسقره و الأوّل 
أولى و قرأ الحسن و عطية العوفى و نصر بن عاصم و عيسى بن عمر و ابن أبى عبلة و زيد بن علىٌ بالنصب على الحال أو 
الاختصاص للتهويلء لاح يلوح. و المعنى: أنها تظهر للبشر. قال الحسن: تلوح لهم جهنم حتى يرونها عيانا كقوله: وَ بُرّرَتِ 
الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى 1 و قيل: معنى لَوّاحةٌ لِلْبَسَّرِ أى: مغيرة لهم و مسوّدة. قال مجاهد: و العرب تقول: لاحه الحرّ و البرد و السقم و 
الحزن؛ إذا غيره» و هذا أرجح من الأوَّل؛ و إليه ذهب جمهور المفسرين» و منه قول الشاعر: 

و تعجب هند أن رأتنى شاحباتقول لشىء لوّحته السّمائم "١‏ 

أى: غيرته. و منه قول رؤبة بن العجاج: 

لوّح منه بعد بدن و سنق تلويحك الصامر يطوى للسّبق «* 


() التارعات عم 

(5). «السمائم): جمع سمومء و هى الريح الحارّة. 

(). «البدن»: السمن و اكتناز اللحم. «السنق»: الشبع حتى يكون كالتخمة. «الضامر): الفرس. «يطوى): 
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واقال الأحفكن «المحين انها شعطمة للشرة أشن 

سقتنى على لوح من الماء شربةسقاها به اللّه الرزهام الغواديا )1١‏ 

والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثرء أو المراد به أهل النار من الإنس كما قال الأخفش. عَلَيِها تَشْعَةً عَضَّرَ 
قال المفسرون: يقول: على النار تسعهُ عشر من الملائكة هم خزنتهاء و قيل: تسعهُ عشر صنفا من أصناف الملائكة؛ و قيل: تسعة 
عشر صفًا من صفوفهمء و قيل: تسعة عشر نقيباء مع كل نقيب جماعة من الملائكة: و الأول أولى. قال الثعلبى: و لا ينكر هذاء فإذا 
كان ملكك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق. قرأ الجمهور: يِسْعَة عَشَّرَ 
بفتح الشين من عشر. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و طلحةٌ بن سليمان بإسكانها. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر بن عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الّحمن قال: إن أوّل ما نزل من القرآن: يا أَبّهَا 


الْمَدَّْرُ فقال له يحيى بن أبى كثير: يقولون: إن أوّل ما نزل: اقْرَأْ بام رَبك الَذِى حَلَقَ «07 فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد 
الدع تنكف فلك له اماما قلع ه تقال خايرة لا أل كك الها حدما رسن الله تلن الله ليه و صل قال: جارك يداد 
فلما قضيت جوارى هبطتء فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيثاء و نظرت عن شمالى فلم أر شيئاء و نظرت خلفى فلم أر شيئاء 
مرقمة راسي 6ف الملكق تنام حاء فى جراد المي على يسنن الشياء و الأ رض تحت نه وما جم فشاك د رو 
فدترونى» فنزلت: يا أيه اد م ف إلى قوله: و الْجرَ اهو و سيأتى فى سورة اقرأ ما يدل على أنها أل سورة أنزلت» و 
الجمع ممكن. و أخرج الحاكم و صبححه؛ عن ابن عساين ينا أبوا القاك فقال: در .هذا الأمرءافقم .نه و أخرج اتن معرب وابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه يا أَيّهَا الْمَدَّثَوَ فقال: النائم وَ تُيابَك قَطَهرْ قال: لا تكن ثيابكك التى تلبس من مكسب 
باطل وَ الوُجْرَ فَامجوْ قال: الأصنام وَ لا تَمْدّنْ نس تَكيْرٌُ قال: لا تعط تلتمس بها أفضل منها. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبمحه. عنه أيضا وَ ثُيابَك عَطَهّوْ قال: 

من الإثم. قال: و هى فى كلام العرب نقي الثياب. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا وَ يُيابَك قَطَهُوْ قال: 

من الغدرء لا تكن غدّارا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و ابن الأنبارى و 
الم مرية وه ضح شكرين علد ]شرا انه شعدل عر قر لدبو تك فطل قال لا تلبسها على غدرة» ثم قال: ألا تسمعون قول غيلان بن 
سلمة: 


فإنّى بحمد الله لا ثوب فاج رلبست ولا من غدرة أتقئّع 


(1). «اللوح): شدهُ العطش. «الرهام): جمع رهمة وهى المطرة الضعيفة. 

(؟). العلق: .١‏ 
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و أخرج الطبرانى» و البيهقى فى سننه. عنه أيضا: وَ لا تَمْنْنْ تَسْتَكيْرٌ قال: لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيكك أكثر منه. و أخرج 

ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه أيضا: فَإذا تُقِرَ فى النَاقَُورِ قال: 

الصور يَوْمٌ عَسديرٌ قال: شديد .و أخرج اع مردوندعيه افيا دوق 143 خلتت وحعيفا فال الولنك : بن المغيرة هُ. و أخرج الحاكم و 

صبححه. و البيهقى فى الدلائلء عنه أيضا: أن الوليد بن المغيرة هجاء إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم فقرأ عليه القرآنء فكأنه رق 
له فبلغ ذلكك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عت إن قومكك يريدون أن يجمعوا لكك مالا ليعطوكه. فإنكك أت تيت محمدا لتعرض لما قبله» 

قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولا يبلغ قومكك أنكك منكر له و أنكك كاره له؛ قال: و ماذا أقول؟ فو 

الله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه و لا بقصيده و لا بأشعار الجن و الله ما يشبه هذا الذى يقول شيئا من هذاء و الله إن 

اشوا لاحي جزل عادر :وار وليه لماز وريه ير زا معلاو | ستاو إله وار وكا بعلاو إل لض يما عا ار 

ا ون ارك ع راد زيل : فدعنى ع أفكر تجا 0 هند| سيحر ور اكه عق غيرنهة فنزلت: درق :3 من 

حو ا حاترن رو سن ول 1 1 لله مالا كف وذ قال بطل شور 

بشهر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس وَ جَعَلْتٌ لَهُ مانا مَمِدُوداً قال: ألف دينار. و أخرج هناد عن أبى سعيد الخدرى فى قوله: 

0 0 له 


و أخرج أحمد و الترمذى وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى عن 
أبى سعيد عن النبئ صِلَى الله عليه و سلم قال: «الصعود جبل فى النار؛ يصعد فيه الكافر سبعين خريفاء ثم يهوى و هو كذ لكك فيه 
أبدا». قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن درّاج. 

قال ابن كثير: و فيه غرابة و نكارة» انتهى. و قد أخرجه جماعة من قول أبى سعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
صَعُوداً صخر فى جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. و أخرج ابن المنذر عنه قال: 

جبل فى النار. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: لا تُنقى وَّلا تَذَّرٌ قال: لا تبقى منهم شيئاء و إذا بدّلوا خلقا آخر لم تذر أن 
تعاودهم سبيل العذاب الأوّل. و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا لَوَاحَةٌ لبر قال: تلوح الجلد فتحرقه و تير لونه؛ فيصير أسود من 
الليل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: 

لَوَاحَةُ قال: محرقة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث» عن البراء: أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب 
النبى صلَى الله عليه و سلّم عن خزنة جهنم, فقال: الله و رسوله أعلم, فجاء جبريل» فأخبر النبى» فنزلت عليه ساعتئذ عَلَئها تَشِعةَ 


- 
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[سورةٌ المدثر (/7): الآيات "١‏ الى /1] 


وَ ما علدا رحاب الَّارِ إل مَلائِكةٌ و ما جَعَلَنا حَدَّتَهُمْ إلا ون لْذِينَ كلزوا قكة الذي ار لذا الكنات ابذاك انيت ا 
إيماناً ولا يتاب الَّذِينَ أُوتُوا الكتات و الْمُؤْينونَ وَ لِيقُولَ الَذِينَ فى لوبهم مَرَضٌ و الْكافرُونَ ما ذا أَراك الل بهذا مكلا ك ذلك 
بل الله من يشاء و يعدِى مَنْ يَشاءً و ما َعلَمُ نود رَبك إِلّ هُوَ و ما جى إلا ذكرى للْبِدَرٍ (01) كلا وَ الَْمَر (5 و اليل إِذ 
أ (9) و الصّبح إذا ع (” إِنّها لإخدّى الكبر )هم 

لذي يف80 لعن شاء يلك أن تَقَدّعْ أو يَتأَخرَ (/0) 

لما نزل قوله سبحانه: عَلتِها تَشَعَةٌ عَشَّرَ قال أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعهُ عشر يخوفكم محمد بتسعةُ عشر و أنتم 
الدّهم »١١‏ أ فيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ 

فقال أبو الأشدّء وهو رجل من بنى جمح: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة؛ فأنا أمشى بين أيديكم, فأدفع عشرهُ بمنكبى 
الأيمن و تسعة بمنكبى الأيسر و نمضى ندخل الجنةء فأنزل اللّه: وَ ما جنا أَصْحابَ الَارِ إن مَلائْكةٌ يعنى: ما جعلنا المدبّرين لأمر 
النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة» فمن يطيق الملائكة؟ 

و من يغلبهم؟ فكيف تتعاطون أيها الكفار مغالبتهم؟ و قيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المخلوقين من الجنّ و الإنسء فلا 
يأخذهم ما يأخذ المجالس من الرقة و الرأفة» و قيل: لأنهم أقوم خلق الله بحقه و الغضب له. و أشدهم بأسا و أقواهم بطشا وَ ما 
جَعَلنا عَِدَّتَهُمْ إن فته أى: ضلالة للدي استقلوا عددهم؛ و محنةُ لهم و المعنى: ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور فى القرآن 
إلااضلالة و محنة لهم حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم, و يكثر غضب الله عليهم. و قيل: معنى إلا فتنة إلا عذابا؛ كما فى 
قوله: وَوْمَ مم عَلَى انار يفُونَ «1» أى: يعذبونء و اللاام فى قوله: لِينمَيقِنَ الِّينَ أوبُوا كنات متعلق بجعلناء و المراد بأهل 
الكتاب اليهود و النصارى لموافقةٌ ما نزل من القرآن بأن عدَّهُ خزنة جهنم تسعةُ عشر لما عندهم. 

قاله قتادة و الضحاكك و مجاهد و غيرهم, و المعنى: أن الله جعل عدَّةُ الخزنة هذه العدّهُ ليحصل اليقين لليهود و النصارى ينبو 
محمد صِلَى الله عليه و سلّم لموافقة ما فى القرآن لما فى كتبهم وَ يَرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً و قيل: المراد الذين آمنوا من أهل 


الكتاب كعبد الله بن سلامء و قيل: أراد بالذين آمنوا: المؤمنين من أمه محمد صلى الله عليه و سلّمء و المعنى: ليزدادوا يقينا إلى 
هم نار وا تق كرافقة اهن /الكتات كيد و مخيلة والايودات الذررة أوثولالكرات: 7 لق وار معزرة الها شتام م الاسشهاة 3 
ازدياد الإيمان» و المعنى: نفى الارتياب عنهم فى الدين» أو: فى أن عدَّهُ خزنة جهنم تسعة عشرء و لا ارتياب فى الحقيقة من 
المؤمنين» و لكنه من باب التعريض لغيرهم ممن فى قلبه شكك و لِيَقَولَ الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَ الْكافِرُونَ ما ذا أراد اللَهُ بهذا 
َل المراد بالذين فى قلوبهم مرض هم المنافقون» و السورة و إن كانت مكية و لم يكن إذ ذاكث نفاق» فهو إخبار بما سيكون فى 
العدفةه د الوا كه بالعر قن مده حتفيو الشكك :و الدوية و كر كان قن الكفا ري فال المي : بن الفضل: السورة مكية و لم يكن 
نمكة ثفاق؛ فالمرضن. فى :هذه الآبة الخلاف» و المراة بقولة: و الكافدون كفاز العرت:من أهل 


(1). «الدهم): العدد الكثير. 

(0). الذاريات: *1. 
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مكةُ و غيرهم؛ و معنى ما ذا أراد الله بهذا مَكنا أي شىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. قال الليث: المثل: الحديث؛ و 
منه قوله: مكَلٌ الْجَّدُ الى وَعِدَ الْمََُونَ* 01١‏ أى: حدينها و الخبر عنها ذلك يَضِلْ الله مَنْ يشَاءٌ أى: مثل ذلكك الإضلال المتقدّم 
ذكره» و هو قوله: وَ ما جنا عتَدَّتَهع إَِا ره لِلَذِينَ كَفَرُوا يْضِلٌ الله مَنْ يشاءُ من عباده؛ و الكاف نعت مصدر محذوف و يَهْدِى 
3 نا مق عاق و السعتن قل :ذلكك الإعلذل للكافورة :و الهدانة المومنين يفل الها مو بغاء إفبلاله نيدي من برغا 
هدايته. و قيل: المعنى : كذلكك يضل الله عن الجنهُ من يشاء و يهدى إليها من يشاء وَ ما بَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَ أى: ما يعلم عدد 
خلقه و مقدار جموعه من الملائكة و غيرهم إلا هو وحده لا يقدر على علم ذلكك أحد. و قال عطاء: يعنى من الملائكة الذين 
خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدّتهم إلا الل و المعد.: 

أن خزنة النار و إن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان و الجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ثم رجع سبحانه إلى ذكر 
سقر فقال: وَ ما هِى إلا ذكرى للِْكَّرِ أى: و ما سقر و ما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة و موعظة للعالم و قيل: وَ ما هِى أى: 
الدلائل و الحجج و القرآن إلا تذكرة للبشر. و قال الزجاج: نار الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة و هو بعيد. و قيل: ما هى أى عدَّهُ خزنة 
جهنم إلا تذكرة للبشر؛ ليعلموا كمال قدرة اللّه و أنه لا يحتاج إلى أعوان و أنصار. و قيل: الضمير فى وَّ ما هي يرجع إلى الجنود. 
ثم ردع سبحانه المكذبين و زجرهم فقال: كنا وَ القَّمَرِ قال الفراء: كلا صلة للقسم. التقدير: أى و القمر و قيل: المعنى: حقا و 
القمر. كال لجرو و لنت ةرعم طن رع انه سايم خرردة يطهيتم »أ لت المع كما ل ثم أقسم على ذلكك بالقمر و 
بما بعده و هذا هو الظاهر من معنى الآية وَ اللَلٍ إِذْ أَدْبرَ أى ولى. قرأ الجمهوز: إذا يزنادة الألق» دير بزل ضرب على أنه ظرف 
لما يستقبل من الزمان» و قرأ نافع و حفص و حمزة: إِذْ بدون ألفء أدبر بزنة أكرم ظرف لما مضى من الزمان» و دبر و أدبر 
لغتان» كما يقال: أقبلء و قبل الزمانء يقال: دبر الليل و أدبر؛ إذا تولى ذاهبا وَ اصح إذا أشفد أى: أضاء:و تند تبين نا إخدّى الكبر 
هذا جواب القسم, و الضمير راجع إلى سين أي : إن سقر لإحدى الدواهى أو البلايا الكبر» و الكبر: جمع كبرىء و قال مقاتل: إن 
الكبر اسم من أسماد الثان و قيل: 

إنها: أى: تكذيبهم لمحمد لإحدى الكبر و قيل: إن قيام الساعة لإحدى الكبر و منه قول الشاعر: 

بااانق المعلن زوق وى الكتزوافية الدفن و فا الفيز 

قرأ الجمهور: لَإِخدَى بالهمزة» و قرأ نصر بن عاصم وابن محيصن و ابن كثير فى رواية عنه: إنها لحدى بدون همزة. و قال 


الكلي:أواه بالكبر دركات جهنم و أبوابها تَذِيرا لِلَِمَّرِ انتصاب نذيرا على الحال من الضمير فى إنهاء قاله الزجاج. و روى عنه و 
عن الكسائى و أبى علي الفارسى أنه حال من قوله: 
فَغ كََنِْرْ أى: قم يا محمد فأنذر حال كونكك نذيرا للبشر. و قال الفراء: هو مصدر بمعنى الإنذار 


."0 الرعد:‎ .)١( 
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منصوب بفعل مقدّره و قيل: إنه منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التعظم؛ كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراء و قيل: إنه 
مصدر منصوب بأنذر المذكور فى أوَّل السورة؛ و قيل: منصوب بإضمار أعنىء و قيل: 

منصوب بتقدير: ادع» و قيل: منصوب بتقدير: ناد أو بلغ» و قيل: إنه مفعول لأجله. و التقدير: و إنها لإحدى الكبر لأجل إنذار 
البشر. قرأ الجمهور بالنصبء و قرأ أب بن كعب و ابن أبى عبله بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هى نذير أو هو نذير. 
وقد اختلف فى النذير» فقال الحسن: هى الناره و قيل: محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و قال أبو رزين: المعنى أنا نذير لكم منهاء و 
قبل القراق نذي ل لبر لثما ممه من الوعديو الوعية لتق اد ملك أذايققدء أذ عاخن ونيد لمن قوله للبعدرة أ ةداير لفن 
شاء منكم أن يتقدّم إلى الطاعة أو يتأخر عنهاء و المعنى: أن الإنذار قد حصل لكل من آمن و كفرء و قيل: فاعل المشيئة هو الله 
سبحانه» أى: لمن شاء أن يتقدّم منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر, و الأوّل أولى. و قال السدّى: لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى النار 
المتقدم ذكرهاء أو يتأخَر إلى الجنة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما سمع أبو جهل عَلَئِها يَسْعَةَ عَشَر قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم؛ أسمع 
ابن أبى كبشة يخب ركم أن خزنة جهنم تسعة عشر و أنتم الدّهم »1١‏ أ فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟. 
و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: وَ ما جَعَلّنا عَِدََّهُ إن َه للَذِينَ كمَرُوا قال: قال أبو الأشدّ: خلوا بينى و بين خزنة جهنم أنا 
أكفيكم مؤونتهم؛ قال: و حدّثت أن النبى صلى الله عليه و سلّم وصف خرّان جهنم فقال: «كأن أعينهم البرق» و كأن أفواههم 
الصَياصىء يجرّون أشعارهم, لهم مثل قَوَةُ الثقلين» يقبل أحدهم بالأمرة من الناس يسوقهم و على رقبته جبل حتى يرمى بهم فى 
النار فيرمى بالجبل عليهم». و أخرج الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
حدّثهم عن ليله أسرى به قال: «فصعدت أنا و جبريل إلى السماء الدنياء فإذا أنا بملكك يقال له إسماعيل و هو صاحب سماء الدنيا 
و بين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملكك جنده مائة ألفء و تلا هذه الآية: وَ ما يَعْلَمَ جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَا. و أخرج أحمد عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أطت السماء و حقٌّ لها أن تئطء ما فيها موضع إصبع إلا عليه ملكك ساجد). و 
أخرجه الترمذى و ابن ماجة. قال الترمذى: 

حسن غريبء و يروى عن أبى ذرٌ موقوفا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إِذْ أَدْبَرَ قال: ديور ظلامه. و أخرج مسدّد فى مسنده وعبد ابن حميد و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال: سألت ابن عباس عن قوله وَ اليل إِذْ أَْبَر فسكت عنى حتى إذا كان من آخر الليل و سمع الأذان 
ادا ١‏ يا معاهة قن شو وي ]تلان و ريج ابى عي عدن قولة عاق قاء وذكع أذ فده أو واخر فالس كاد اع طاعة 
اللنه وه كنا كا جو غنها. 


(01. «الدهم): أى العدد الكثير و الشجعان. 
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كل لذن ينها حمق زلينة 810 ل" طيحت البيين 1 فق كات كناء لوق كان :المفرييع (61مات لكك فى عكر 
ع 1 ْ 
انوا ل تكك مِنَ الْمصَلَّينَ 60 و لم تكك نُطّهم الِشكِينَ (66) و كنا تحُوضٌ مع الْحائِضِينَ (50) و كنا كَذّبُ بيؤم الدّين (68) 
حَتَّى أتانًا الَْقينٌ (69) 

قماتَنْفعَهُمْ شَماعَةٌ الَافِينَ (68) فَما لَهُمْ عن التذْرَ مُغرضينَ (68) كانه حمر من عثِرةُ (:0) قَوَتْ مِنْ قَدورَة )0١(‏ بَلْ يريد 
كل اخرئ ينه أن يُؤتى صحفا مُنَشَّرَة (01) 
كلا بَلْ لا يَافُونَ الْآخرَةً (0) كلا إِنَهُ تَذْكرةٌ (06) فَمَنْ شاءً ذَكَرَةُ (00) وَ ما َذكرُونَ إلا أَنْ يَشاء الله هُوَ أَهْلٌ النَُوى وَ أَهْلٌ 
الْمَغْفْرَهِ (عه) 
قوله: كل لين يما كتين ويب أى: مأخوذةٌ بعملها و مرتهنة به» إما خلصها و إما أوبقهاء و الرهينة: اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنى الشتم؛ و ليست صفةء ولو كانت صفهُ لقيل: رهين؛ لأن فعيلا يستوى فيه المذكر و المؤنثء و المعنى: كل نفس رهن 
بكسبها غير مفكوكة إِلَا أَصْحابٌ الْيِمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم؛ بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. 
و اختلف فى تعيينهم» فقيل: هم الملائكة و قيل: المؤمنونء و قيل: أولاد المسلمين» و قيل: الذين كانوا عن يمين آدم؛ و قيل: 
أصحاب الحقٌّ» و قيل: هم المعتمدون على الفضل دون العملء و قيل: هم الذين اختارهم الله لخدمته فى جَنَاتِ هو فى محل 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء و الجملهُ استئناف جوابا عن سؤال نشأ مما قبله» و يجوز أن يكون فى جنات حالا من أصحاب 
اليمين» و أن يكون حالا-من فاعل يتساءلون» و أن يكون ظرفا ليتساءلون, و قوله: يَتَساءَلُونَ يجوز أن يكون على بابه» أى: يسأل 
بعضهم بعضاء و يجوز أن يكون بمعنى يسألون» أى: يسألون غيرهم؛ نحو دعيته و تداعيته» فعلى الوجه الأسوّل يكون عَن 
الْمُجْرِمِينَ متعلقا بيتساءلون» أى: يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين, و على الوجه الثانى تكون عن زائدة» أى: يسألون 
الخعرفيىة وار لنويااظ لكك فى بطر اد يهو يشت ديرن التواليه أ يشلا فقن [المتعرفي وار لوه :يناكم فى مقر أو 
يسألونهم قائلين لهم: ما سلككم فى سقرء و الجملة على كلا التقديرين فى محل نصب على الحالء و المعنى: ما أدخلكم فى 
سقر تقول: سلكت الخيط فى كذا؛ إذا دخلته فيه. قال الكلبى: يسأل الرجل من أهل الجنه الرجل من أهل النار باسمه؛ فيقول له: 
يافلا-ن ما سلككك فى النار؟ و قيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين يقولون لهم: ما 
سلككم فى سقر؟ قال الفراء: فى هذا ما يقوّى أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأ-نهم لا يعرفون الذنوب. ثم ذكر سبحانه ما 
جاب به أهل التازعليهم فقال: قالوا له تكد وى التضرليع أى :مق التومنين الذي يضلوة لله قن الدياة له تك نطليه المشكين 
أى: لم نتصدّق على المساكينء قيل: و هذان محمولان على الصلاةٌ الواجبة و الصدقة الواجبة؛ لأنه لا تعذيب على غير الواجب؛ و 
فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات: و كنا نَخُوضٌ مع الْخائضة ينَ أى: نخالط أهل الباطل فى باطلهم. قال قتادة: كلما 
غوى غاو غوينا معه. و قال السدّى: كنا نكذّب مع المكدّبين. و قال ابن زيد: نخوض مع الخائصين فى أمر محمد صِلَّى الله عليه 
وسلم وهو قولهم: كاذب مجنو» ساحرء شاعر و كنا تَكَذت يوم الدّين أى: بوم الجزاء و اناب 
فتح القدير» ج8, ص: 66١‏ ْ 
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ع أتانا اق وهو النوتة كماق قوله: و اغيذ كك عت بأفكه المقية 13 

قما تنْمَعهُْ َّفَاعَةٌ الشَّافجِينَ أى: شفاعة الملائكة و النبيين كما تنفع الصالحين فَما لَهُمْ عن التَذْكرَة مُعْرِضَينَ التذكرة: التذكير 
بمواعظ القرآنء و الفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليهاء و انتتصاب معرضين على 
الحال من الضمير فى متعلق الجارٌ و المجرور, أى: أَىّ شىء حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن الذى هو مشتمل على 
التذكرة الكبرى و الموعظهٌ العظمى. 

ثم شبههم فى نفورهم عن القرآن بالحمر فقال: كانّهُمْ حُمُرٌ مُئِمتْفِرَة و الجملة حال من الضمير فى معرضين على التتداخل» و 
معنى مستنفرة: نافرة» يقال: نفر و استنفر» مثل عجب و استعجبء. و المراد: 

الحبن الوتحقنية: قرأ الجمهور تق نهد كني القافه اف نافرة» و قرأ نافع و ابن عامر بفتحهاء أى: منفرة مذعورة. و اختار القراءة 
الثانية أبو حاتم و أبو عبيد. قال فى الكشاف: المستنفرة: الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها فى جمعها له و حملها عليه 
فَرّثْ مِنْ قَسْوَرَهْ أى: من رماة يرمونهاء و القسور: الرامى» و جمعه قسورةٌ قاله سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد و قتادة وابن 
كيسان و قيل: هو الأسدء قاله عطاء و الكلبى. قال ابن عرفة من القسر بمعنى القهر؛ لأنه يقهر السباع و قيل: 

الفسورة أضوات الخاين6 و قيل: القسؤزة بلساق الذرت:الأسدة و سات الحيشة الرماقة و قال ايخ الأعرابى: الفسورة: أوّل الليل: 
أى: فرت من ظلمة الليل» و به قال عكرمة» و الأوّل أولى؛ و كلّ شديد عند العرب فهو قسورة. و منه قول الشاعر: 

يا بنت كونى خيرةٌ لخر أخوالها الجنّ و أهل القسورة 

و منه قول لبيد: 

إذا ما هتفنا هتفه فى نديّنا أتانا الّجال العابدون القساور 

و من إطلاقه على الأسد قول الشاعر: 

مفيقير تدده الأنطال كاله القتوو الدهال 

بَلْ يُريدٌ كُلٌ اغرئ مه أَنْ يُؤتى صُحُفاً متََّرة عطف على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل: 

لا يكتفون بتلكك التذكرة بل يريد ... قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد صلَى الله عليه و سلّم: ليصبح عند رأس كل 
تحادةنقا قاف تقوو الله أنكه وول اللمنق السكف؟ الك وا حدكها محفة :و المتقرة: 

المنشورة المفتوحة. و مثل هذه الآيهُ قوله سبحانه: حَتَّى تَُرّلَ عَلَيِنا كتاباً تَفْرَؤْهُ ”2 قرأ الجمهور: 

مُتشَّرَة بالتشديد. و قرأ سعيد بن جبير بالتخفيف. و قرأ الجمهور: أيضا بضم الحاء من صحف. و قرأ سعيد بن جبير بإسكانها. ثم 
ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة و زجرهم فقال: كنا بَلْ لا يَحَاقُونَ الْآخِرةً 


.49 الحجر:‎ .)١( 

(1). الاسراء: "*ة. 
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يعنى عذاب الآدخرة؛ لأسنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات» و قيل: كنا بمعنى حقا. ثم كرّر الردع و الزجر لهم فقال: كنا نه 
تَذَْكِرَة يعنى القرآن؛ أو حقا إنه تذكرة. و المعنى: أنه يتذكر به و يتعظ بمواعظه فَمَنْ شاءً ذَكرَةٌ أى: فمن شاء أن يتعظ به اتعظء 
ثم رد سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال: 


ا ذَْكرُونَ إلا أَنْ يَساءَ الله قرأ | لجمهور: تل كوون بالياء التحتية. و قرأ نافع و يعقوب بالفوقية» و اتفقوا على التخفيفء و قوله: 


1 


إلا أنْ يشا الله استثناء مفرّغ من أعمّ الأسحوال. قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى هُوَ أَهْلَ النَُوى أى: هو الحقيق بأن يتقيه 
الفتقوة يتركك مخاضية :و العمل بطاعاته.و أهل المفهزة الى :هو الحقيق بأن يعر النتومتين ما فرظ متهم من الذنوب» بو الحقيق بأن 
يقبل توبة التائبين من العصاةُ فيغفر ذنوبهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كل نَفْس بما كسب رَهِينَةُ قال: مأخوذة بعملها. 

و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: إن أَضْحاب الْيْينٍ قال: هم المسلمون. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن 
أن كني وطعه :نه حمينة ابه ريز ابن السدوو ان أ بى حاتم؛ و الحاكم و صححه؛ عن على بن أبى طالب إلا أضْحَات 
الَيِمِينِ قال: هم أطفال المسلمين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس حَصَّى أتانا الِِينُ قال: الموت. و أخرج سعيد بن منصور و 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. عن أبى موسى الأشعرى فى قوله: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَهْ قال: هم 
الرماةٌ رجال القسئ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: القسورة: الرجال الرماة رجال القنص. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى حمزة قال: قلت لابن عباس: 

القسورة الأسد؟ فقال: ما أعلمه بلغهُ أحد من العرب الأسد! هم عصبة الرجال. و أخرج سفيان ابن عيينة و عبد الرزاق و ابن 
المنذر عن ابن عباس مِنْ قَسْوَّرَهْ قال: هو ركز الناس» يعنى أصواتهم. 

و أخرج أحمد و الدارمىء و الترمذى و حسنه. و النسائى و ابن ماجة و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن عدّى و صححه و ابن مردويه عن أنس «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قرأ هذه الآية: مُوَ أَهْلٌ التَقُوى وَ أَهْلٌ الْمَغْفرَ 
فقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله. فمن اتقانى فلم يجعل معى إلها فأنا أهل أن أغفر له). و أخرج ابن مردويه 
عن أبى هريرة و ابن عمر و ابن عباس مرفوعا نحوه. 
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سورةٌ القيمة 
اشارة 


وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويهء و البيهقى فى الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة القيامة و فى لفظ: سورة لا أقسم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت سورة لا أقسم بمكة. 
بشم الل الوَحَمنٍ الوّحِيم 


[سورة القيامة (7/4): الآيات ١‏ الى 0؟] 


بشم الل امن الوَجيم 

لا أَقيمُ يم ليا )١(‏ و لا أَفيم بانس لََامَة (5) أ يَحسَبٌ الْإنْسانٌ ألّنْ تَجْمَعَ عِظامَةُ (©) تلى قادِرِينَ على أَنْ نشوّئ يانه (8) 
ل يرد الإنسان فر أمامة (5) يكل بان يَوْمُ الْقِيامَةُ () فَإذا بَرِقَ الْبِصَرٌ () وَ حَسَفَ الْمَمَرُ (8) و * 2 بجع الشْمْس وَ الْقَمَرُ (0) 
ل الْإمْسانٌ يَوْمَعْلُ 2 الْمَقَدْ 01١‏ كلا لا وَزّرَ )0١(‏ إلى ربك يَوْمَيذٍ الْمَسكَمَةٌ (19) يكوًا الْإنْسَانُ مذ يما ذهو أخر 0170 بل 
الْإِْسانٌ عَلى تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (؟1) 1 


َل أَلْقَى مَعاذِيرَ (10) لا تُحَرَكك به لساك لتَعْجَلَ به (19) إِنَّ عَلّينا عه وَ قُرْآنهُ (10) قإذا كَرأناة فَاتغْ ُْآنَهُ (0) ثم إِنَّ عَلَينا 


ييِانَهَ (19) 

كلا يَلْ تَحِبُونَ الْعاجِلَةَ )٠١(‏ وَ تَذَّرُونَ الْآخِرَةٌ )1١(‏ وجُوةٌ يَوْمَئذٍ ناضِرَةٌ (57) إلى تهنا 319 لخو يمول با 7 
طن أَنْ يُفْعَلَ بها فاقرَة (8؟) 

قوله: لا فم بيؤم الْقِيامَةُ قال أبو عبيدة و جماعة من المفسرين: إِنّ لا زائدة» و التقدير: أقسم. 

قال السدرقة ف حدم المفسرون أن معنى لا أقسم: أقسمء و اختلفوا فى تفسير لاء فقال بعضهم: هى زائدة» و زيادتها جاريهُ فى 
كلام العرب كما فى قوله: ما مََعَكْ أن تَجَدَ 01١‏ يعنى أن تسجدء و لِلَا بعلم أَهْلٌ الكتاب و من هذا قول الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتنى صبابةفكاد صميم القلب لا يتقطع 

وقال بعضهم: هى رد لكلامهم حيث أنكروا البعث؛ كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة» و هذا قول الفرّاء و كثير 
من النحويين» كقول القائل: لاء و الله ف: لا: ردّ لكلام قد تقدّمهاء و منه قول الشاعر :7١‏ 

فلا و أبيك ابنهُ العامرىٌ (م) «”الا يدّعى القوم أَنَى أفرَ 


(). الأعراف: ؟١.‏ 

(9) هو امرؤ القي. 

(). يشير هذا الحرف إلى أن البيت مدورء يعنى: أن آخر الصدر و أول العجز مشتركان فى الحرف المشدد. 
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و قيل: هى للنفىء لكن لا لنفى الإقسامء بل لنفى ما ينبئ عنه من إعظام المقسم به و تفخيمه» كأن معنى لا أقسم بكذا: لا أعظمه 
بإقسامى به حقّ إعظامه؛ فإنه حقيق بأكثر من ذلكك و قيل: إنها لنفى الإقسام لوضوح الأمرء و قد تقدّم الكلام على هذا فى تفسير 
قوله: كلا أَقُيِم + ١‏ بتمواقع الوم 1 و قرأ الحسن و ابن كثير فى رواية عنه و الزهرى و ابن هرمز لأقسم بدون ألف على أن اللام لام 
الأخداءابو القول الأو لخو أرجت ده الأقوالنزو هد اغترض عليه الرازى يما لا قلاخ فى قوتة و لاايفت فى عض د رجانه و 
إقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه و تفخيمه و للّه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته و لا أَقسمُ بالنَفُس اللوَامْهْ ذهب قوم إلى أنه 
سبحانه أقسم بالنفس اللوَامهُ كما أقسم بيوم القيامة» فيكون الكلام فى ١لا؛‏ هذه كالكلام فى الأولى؛ و هذا قول الجمهور. و قال 
الحسن: أقسم بيوم القيامة و لم يقسم بالنفس اللوّامة. قال الثعلبى: 

و الصحيح أنه أقسم بهما جميعاء و معنى النفس اللوَامة: النفس التى تلوم صاحبها على تقصيره؛ أو تلوم جميع النفوس على 
تقصيرها. قال الحسن: هى و اللّه نفس المؤمنء لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكذا؟ 

ما أردت بكذا؟ و الفاجر لا يعاتب نفسه. قال مجاهد: هى التى تلوم على ما فات و تندم, فتلوم نفسها على الشرٌ لم تعمله؟ و على 
الخير لم لم تستكثر منه؟ قال الفرّاء: ليس من نفس بِرّهْ و لا فاجرة إلا و هى تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرا قالت: هلا ازددت! 
و إن كانت عملت سوءا قالت: ليتنى لم أفعل. و على هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفسء فيكون الإقسام بها حسنا سائغا. و 
قيل: اللؤامة هى الملومة المذمومة؛ فهى صفة ذم و بهذا احتج من نفى أن يكون قسماء إذ ليس لنفس العاصى خطر يقسم له. 
قال مقاتل: هى نفس الكافر يلوم نفسه و يتحسر فى الآخرةٌ على ما فرّط فى جنب الله و الأوّل أولى. 

أيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلّنْ نحم عِظامَةُ المراد بالإنسان الجنسء و قيل: الإنسان الكافرء و الهمزة للإنكار, و أن هى المخففة من 
الثقيلة» و اسمها ضمير شأن محذوفء و المعنى: أ يحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتاء فنعيدها 
خلقا جديداء و ذلكك حسبان باطلء فإنا نجمعهاء و ما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم. قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة و 


بالنفس اللوّامه ليجمعنٌ العظام للبعث» فهذا جواب القسم. و قال النحاس: جواب القسم محدوفة أة انهف بو لضي أ الله 
مبيخانه يبغث جميع أجزاء الإنسان» و إنما خصٌ العظام لأنها قالبٍ الخلق بلى قاوِرِينٌ على أَنْ توي ناه بلى ]يجاب لما بعد 
النفى المنسحب إليه الاستفهام» و الوقف على هذا اللفظ وقف حسنء ثم يبتدئ الكلام بقوله: 

قادِرِينَ و انتصاب قادرين على الحال» أى: بلى نجمعها قادرين» فالحال من ضمير الفعل المقدّرء و قيل: 

المعنى: بلى نجمعها نقدر قادرين. قال الفراء: أى نقدرء و نقوىء قادرين على أكثر من ذلكك. و قال أيضا: 

إنه يصلح نصبه على التكرير» أى: بلى فليحسبنا قادرين» و قيل: التقدير: بلى كنا قادرين. و قرأ ابن أبى عبلةُ و ابن الم ميقع بَلى 


7 
2 و و 


قادرينٌ على تقذير مبتدأء أئ: بلى نحن قادذرون: و معتى على أن تُسَوٌّئ بنائة 


.)١(‏ الواقعة: ه/. 
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على أن نجمع بعضها إلى بعضء فنردّها كما كانت مع لطافتها و صغرهاء فكيف بكبار الأعضاء. فتبه سبحانه بالبنان» و هى 
الأصابع على بِقِيهٌ الأعضاء. و أن الاقتدار على بعثها و إرجاعها كما كانت أولى فى القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل و الأظافر و العروق اللطاف و العظام الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكرء و بهذا قال الزجاج و ابن قتيبة. 
و قال جمهور المفسرين: إن معنى الآبة أن نجعل أصابع يديه و رجليه شيئا واحدا» كخف البعير و حافر الحمار صفيحة واحدة لا 
شقوق فيهاء فلا يقدر على أن ينتفع بها فى الأعمال كالكتابة و الخياطة و نحوهماء و لكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها. و قيل: المعنى: 
بل نقدر على أن نعيد الإنسان فى هيئهُ البهائم» فكيف فى صورته التى كانت عليهاء و الأوّل أولى» و منه قول عنترة: 

و أن الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوانى 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء. بل يريد الْإنْسانٌ لِِفْجِرَ مامه هو عطف على أ يحسبء إما على أنه استفهام مثله» و أضرب عن 
التوبيخ بذلكك إلى التوبيخ بهذاء أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام. 

و المعنى: بل يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات, و ما يستقبله من الزمان» فيقدم الذنب و يؤخحر التوبة. قال 
ابن الأنبارى: يريد أن يفجر ما امتدٌ عمره؛ و ليس فى نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه. 

قال مجاهد و الحسن و عكرمة و السدّى و سعيد بن جبير: يقول سوف أتوب و لا يتوب حتى يأتيه الموت. و هو على أشرٌ 
أخواله,:قال المتحاكك: هو الأمل» يقول سوك أعيقن و أصيب"من'الذئناء:و لا بذ كر الموت: 

والفجور: أصله الميل عن الحقٌّء فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل» و منه قول الشاعر: 

أقسم بالله أبو حفص عمرما مسّها من نقب و لا دبر 

فاغفر له اللّهِم إن كان قمر وجيت يقال افيه الْقِيامَهُ مستأنفة لبيان معنى يفجرء و المعنى: يسأل متى يوم القيامة سؤال 
استبعاد و استهزاء فَإِذا بَرِقَ الْمِصَرٌ أى: فزع و تحيرء من برق الرجل؛ إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. 

قرأ الجمهور: بَرِقَ بكسر الراء. قال أبو عمرو بن العلاء و الزجاج و غيرهما: المعنى تحير فلم يطرفء و منه قول ذى الرْمَُ: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت كعينيه مي سافرا كاد يبرق 

و قال الخليل و الفراء: برق بالكسر: فزع و بهت و تحر» و العرب تقول للإنسان المبهوت: قد برق فهو برق» و أنشد الفرّاء: 
فنفسكك فانع و لا تنعنىو داو الكلوم و لا تبرق )١١‏ 

أى: لا تفزع من كثرة الكلوم التى بكك. و قرأ نافع و أبان عن عاصم بَرِقَ بفتح الراء» أى: لمع 
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بصره من شدهُ شخوصه للموت. قال مجاهد و غيره: هذا عند الموت» و قيل: برق يبرق: شق عينيه و فتحهما. و قال أبو عبيدة: فتح 
الراء و كسرها لغتان بمعنى. وَّ حَسَفَ الْقَمَرُ قرأ الجمهور: حَسَفَ بفتح الخاء و السين مبنيا للفاعل. و قرأ ابن أبى إسحاق و عيسى 
و الأ-عرج و ابن أبى عبلة و أبو حيوة بضم الخاء و كسر السين مبنيا للمفعول» و معنى خسف القمر: ذهب ضؤوه و لا يعود كما 
يعود إذا خسف فى الدنياء و يقال: خسف؛ إذا ذهب جميع ضوئه» و كسف: إذا ذهب بعض ضوثه وَ جَمِمَ الشَّمْسٌ وَ الْقَمَرْ أى: 
ذهب ضوؤهما جميعاء و لم يقل جمعت لأن التأنيث مجازئء قاله المبرد. و قال أبو عبيدة: هو لتغليب المذكر على المؤنث. و قال 
الكسائى: حمل على معنى جمع التيران. و قال الزجاج و الفراء: و لم يقل جمعت لأن المعنى جمع بينهما فى ذهاب نورهماء و 
قيل: جمع بينهما فى طلوعهما من الغرب أسودين مكؤرين مظلمين. 

قال عطاء: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكونان نار اللّه الكبرى. و قيل: تجمع الشمس و القمر فلا يكون هناكك 
تعاقب ليل و نهار. و قرأ ابن مسعود: «و جمع بين الشمس و القمر». يَقُولٌ الْإنْسانٌ يَوْمَدلِ أَيْنَ الْمَمَوّ أى: يقول عند وقوع هذه 
الأمور أين المفد؟ أئ: الفرار»:و المقد: مصدر بمغتى الفرار: 

قال الفراء: يجوز أن يكون موضع الفرار» و منه قول الشاعر: 

أين المفرٌ و الكباش تنتطحو كل كبش فرٌ منها يفتضح 

قال الماوردى: يحتمل وجهين: أحدهما: أين المفرٌ من الله سبحانه استحياء منه. و الثانى: أين المفرٌ من جهنم حذرا منها. قرأ 
الجمهور: أَْنَ الْمَمَدْ بفتح الميم و الفاء مصدرا كما تقدّم. و قرأ ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادة بفتح الميم و كسر الفاء على 
أنه اسم مكان: أى: أين مكان الفرار؟ و قال الكسائى: هما لغتان مثل مدب و مدب و مصح و مصح. و قرأ الزهرى بكسر الميم و 
فتح الفاء على أن المراد به الإنسان الجيد الفرار» و منه قول امرئ القيس: 

مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معاكجلمود صخر حطه اليل من عل 

اوعفد لقو رو الك كلا انرا الى الا عد بو لاسي ولا حلنا من الله فال ابن جره 

لا محيص و لا منعة. و الوزر فى اللغهٌ: ما يلجأ إليه الإنسان من حصن. أو جبل أو غيرهماء و منه قول طرفة: 

و لقد تعلم بكر أنّنافاضلو الرَّأى و فى الرّوع وزر 

وقال آخر: 

لعمرى ما للفتى من وزرمن الموت يدركه و الكبر 

قال السدّى: كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالجبال» فقال لهم اللّه: و لا وزر يعصمكم منى يومئذء و كلا: للردع؛ أو لنفى ما 
قبلهاء أو بمعنى حقا إلى َبكك يَوْمَيفٍ الْمَدْمَمَوٌ أى: المرجع و المنتهى و المصير لا إلى غيره؛ و قيل: إليه الحكم بين العباد لا إلى 
غيره» و قيل: المستقر: الاستقرار حيث يقرّه الله يوا لإنْسَانٌ يَؤْمَئِذٍ يما قَدّمَ وَ أَخرَ أى: يخبر يوم القيامة بما عمل من خير و شرّ. و 
قال قتادة: بما عمل من طاعة 
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وما أخخر من طاعة فلم يعمل بها. و قال زيد بن أسلم: بما قدّم من أمواله و ما خلف للورثة. و قال مجاهد: 

بول عمله و آخره. و قال الضحاكك: بما قدّم من فرض و أخر من فرض. قال القشيرى: هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن 


الأعمال؛ و يجوز أن يكون عند الموت. قال القرطبى: و الأوّل أظهر بل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصَيرَةْ ارتفاع بصيرة على أنها خبر 
الإنسان «على نفسة» متعلق ببصيرة. قال الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: أنت حجةٌ على نفسكك: و قيل المعنى: إن 
جوازخه سهد عليه بدا عمل نااك وله يوم كنهة عليهة التكهة و اندتهع و أذ كله نا كانوا يرق 203و انعد الفراد: 
كأن على ذى العقل عينا بصيرةبمقعده أو منظر هو ناظره 

فيكون المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. قال أبو عبيدة و القتبى: إن هذه الهاء فى بصيرة هى التى يسميها أهل الإعراب 
هاء المبالغة» كما فى قولهم: علامة. و قيل: المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير و شرّء و التاء على هذا 
للنأنيةنؤقال الحسى: اق هر عيونت نس و لو الع مَعَاذِيِرَةٌ أى: و لو اعتذر و جادل عن نفسه لم ينفعه ذلكك. يقال: معذرة و 
معاذير. قال الفرّاء: أى: 

و إن اعتذر فعليه من يكذب عذره «». و قال الزجاج: المعاذير: الستوره و الواحد معذار أى: و إن أرخى الستور يريد أن يخفى 
نفسه فنفسه شاهدة عليه» كذا قال الضحاكك و السدّى: و الستر بلغةُ اليمن يقال له معذار. 

كذا قال المبرد. و منه قول الشاعر: 

و لكنها ضنّت بمنزل ساعةعلينا و أطت يومها بالمعاذر 

و الأول أولى؛ و به قال مجاهد و قتادهً و سعيد بن جبير وابن زيد و أبو العالية و مقاتلء و مثله قوله: يَْمَ لا يَنَْمُ الطَالِمِينَ 
مَْذِرَتّهُمْ 1 و قوله: وَ لا ِيَؤْدْنٌ لَه َيَعْنَذِرُونَ © و قول الشاعر: 

قا ين أن يعدن الموه نقسهو لين اللامة شائر الناس ادن 

لا ُحرّك به لساك لِتَعْجَلَ به كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يحركك شفتيه و لسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل 
من قراءة الوحى حرصا على أن يحفظه صلى الله عليه و سلّم» فنزلت هذه الآية» أى: لا تحرّك بالقرآن لسانكك عند إلقاء الوحى 
لتأخذه على عجل مخافة أن يتفآت منكك, و مثل هذا قوله: وَل تَعْجَلٌ بالْقوْآنِ مِنْ قل أَنْ بُقُضى إِلَيك وَحْيْهُ «ه) الآية. إِنَّ ليا 
خقفة ف دنار كن ححض لا يدهن غلك جد عن و وذ]نه أنه زكناك فر انسدق تكد كان القرلءة القواء قاو الغرآنمطبدران: 


عداو 


و قال قتادة فَاتّبعْ قوآنَه 


10 النوو 8 

(0). فى القرطبى [14/ :1٠٠١‏ أى و لو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه. 
("). غافر: 07. 

(ع). المرسلات: ع". 

.1١© طه:‎ .)0( 


فتح القدير. ج86 ص: /ار.ع 


9 
3 لماع 
م ه06 7 


أى: شرائعه و أحكامه فَإذا قَرأَناُ أى: أتممنا قراءته عليكك بلسان جبريل كَائيعْ آنه أى: قراءته فُمَ إِنَّ عَلَيِنا نه أى: تفسير ما فيه 
من الحلال و الحرام؛ و بيان ما أشكل منه. قال الزجاج: 

المعنى علينا أن ننزله عليكك قرآنا عربيا فيه بيان للناس. و قيل: المعنى: إن علينا أن نبينه بلسانكك كَنَا بَلْ تُحبُونَ الْعاجلَةٌ كلا للردع 
عن العجلة و الترغيب فى الأناة و قيل: هى ردع لمن لا يؤمن بالقرآن و بكونه تنا من الكفار. قال عطاء: أى: لا يؤمن أبو جهل 
بالقرآن و بيانه. قرأ أهل المدينة و الكوفيون: بَلُ تُحِبُونَ وَ تَدَرُونَ بالفوقية فى الفعلين جميعا. و قرأ الباقون بالتحتيةٌ فيهماء فعلى 


القراءة الأولى يكون الخطاب لهم تقريعا و توبيخاء وعلى القراءة الثانية يكون الكلا-م عائدا إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس؛ و 
المعنى: 

تعيرة الناتيا و قر كوك لاخر كلا تعنوة لها وجوه تدتيل تاشكدة أ تاهمة ضقية حسكة يقال شخ نا مضر ودرو فى تاضيره أ 
حسن ناعم؛ و نضارة العيش: حسنه و بهجته. قال الواحدى و المفسرون: يقولون مضيئة مسفرهُ مشرقة إلى رَبَّها ناظِرَة هذا من 
النظرء أى: إلى خالقها و مالكك أمرها نَاظِرَةٌ أى: تنظر إليه هكذا قال جمهور أهل العلم, و المراد به ما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليله البدر. قال ابن كثير: و هذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة و التابعين و سلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أثمة الإسلام و هداه الأنام. و قال مجاهد: 

أن النظر هنا انتظار ما لهم عند اللّه من الثواب» و روى نحوه عن عكرمة» و قيل: لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده. قال الأزهرى: 
وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى الانتظار. و إن قول القائل: 

نظرت إلى فلان ليس إلا رؤيةٌ عينء إذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته. كما فى قول الشاعر: 

فإنْكما إن تنظرانى ساعةمن الدّهر تنفعنى لدى أمّ جندب 

فإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليه. كما قال الشاعر :)١١‏ 

نظرت إليها و النجوم كأنهامصابيح رهبان تشبٌ لقفَال "7١‏ 

و قول الآخر: 

إِنْى إليكك لما وعدت لناظرنظر الفقير إلى الغنىٌ الموسر 

أى: أنظر إليكك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الغنيّ. و أشعار العرب و كلماتهم فى هذه كثيرة جدًا. 

و «وجوها مبتدأء و جاز الابتداء به مع كونه نكرة» لأن المقام مقام تفصيلء و «ناضرة» صفهٌ لوجوه. و «يومئذ» ظرف لناضرة؛ و لو 
لم يكن المقام مقام تفصيل لكان وصف النكرة بقوله: ناضَرَةً مسوّغا للابتداء بهاء و لكن مقام التفصيل بمجرده مسوّغ للابتداء 
بالنكرة وَ ووه يَوْمَيِذٍ بِاسِرَةٌ أى: كالحة 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(). «تشب): توقد. «القفال»: جمع قافل» و هو الراجع من السفر. 
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عابسة كثيبة. قال فى الصحاح: بسر الرجل وجهه بسوراء أى: كلح. قال السدئ: بِاسِرَةٌ أى: 

متغيرة» و قبل:مصفدة و المراد بالوجوه هنا وجوه الكفار تَظَنٌ أن يُفْعَلَ بها فاقرة الفاقر: الداهية العظيمة» يقال: فقرته الفاقرة» أى: 
كسرت فقار ظهره. قال قتادةٌ: الفاقرة: الشرّء و قال السدّى: 

الهلاءدكء و قال ابن زيد: دخول النار. و أصل الفاقرة: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم» كذا قال 
الأصمعىء و من هذا قولهم: قد عمل به الفاقرة. قال النابغة: 

أبى لى قبر لا يزال مقابلىو ضربةُ فأس فوق رأسى فاقره 

واقة أخرخ ]بق جرورار ان /الطلو و الوك بو مضي ل مار عير تلك قا يع ابر عباتي 2و ورلا اليه وق الاءة 
ا ا ا بالنَفُس اللَوَامَهُ قال: النفس اللؤوم »١‏ قلت: أ يَحْمَبٌ الإنتياك أل تسمه 


عِظامَهُ- بلى قادِرِينَ عَلى أَنْ تُسَوَّىَ بان قال: لو شاء لجعله خفا أو حافرا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 


اللّوَامَءُ قال: 

المذمومة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا قال: التى تلوم على الخير و الشرّء تقول: لو فعلت كذا و كذا. و أخرج 
ابن المنذر عنه أيضا قال: تندم على ما فات و تلوم عليه. و أخرج ابن جرير عنه أيضا بل يريد الْإْسانٌ ليفْجُرَ أَمامَهُ قال: يمضى 
قدما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيه قال: 

هو الكافر الّذى يكذب بالحساب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيةُ قال: يعنى الأمل» يقول: أعمل ثم أتوب. و أخرج ابن أبى 
الدنيا فى ذمٌ الأمل, و البيهقى فى الشعبء عنه أيضا فى الآيهُ قال: يقدّم الذنب و يؤخر التوبة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صتححه و البيهقى فى الشعبء عنه أيضا بل يُرِيدٌ اْإنْسَانٌ لِيَفْجرَ أمامَة يقول: 
سوف أتوب يِسْئَلُ أَيّانَ يومُ الِْيامَةْ قال: يقول متى يوم القيامة» قال: فبين له فَإذا بَرِقَ الْمِصَرٌ. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

فإذا توق افيد فى الهورت: 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: لا وَزَرَ قال: لا حصن. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

لا-وَزَرَ قال: لا حصن و لا ملجأء و فى لفظ: لا حرزء و فى لفظ: لا جبل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن مسعود فى قوله: يكوا اْإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ يما قَدَّمَ وَ أَخرَ قال: 

بما قدّم من عملء و أخر من سنَّهُ عمل بها من بعده من خير أو شرّ. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بما قدّم من المعصية و أَخحر من الطاعةٌ فينبأ بذلكك. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عنه فى قوله: بَلٍ الْإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ قال: 


شهد على نفسه وحده و لؤْ ألقى مَعَاذِيرَةُ قال: و لو اعتذر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 


()- فى الددر المتغور (69:7/8):“الملومة: 
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حاتم عنه بل الْإنْسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَة قال: سمعه و بصره و يديه و رجليه و جوارحه و لَْ ألَّى مَعاؤِيرَةٌ قال: و لو تجوّد من ثيابه. 
و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعالج من التنزيل شدَّةُ فكان 
يحرّك به لسانه و شفتيه مخافة أن يتفلت منه يريد أن يحفظه فأتزل اللّه: لا تُحرّك به إسائك لِتَعْجَلّ به إِنَّ عَلَينا جَمْعَه وَ هرْآنَه 
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قال: يقول إِنّ علينا أن نجمعه فى صدركك ثم تقرأه فَإذا قَرَأناهُ يقول: إذا أنزلناه عليكك فَاتَِّْ َوْآنَهُ فاستمع له و أنصت ثم إِنَّ عَلَينا 
بَانَهُ أن نبيه بلسانكك, و فى لفظ: علينا أن نقرأه» فكان رسول الله صلى الله عليه و سلّم بعد ذلكك إذا أتاه جبريل أطرق. و فى 
لفظ: استمع, فإذا ذهب قرأه كما وعده اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فَإِذا قَرَأناةٌ قال: بيناه فاع آنه 
يقول: 

اعمل به. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. عن ابن مسعود فى قوله: كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعاجِلَةَ قال: عجلت لهم الدنيا شرّها 
و خيرهاء و غيبت الآخرة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وُجُوةٌ يَوْمَئذٍ ناضدَرَةٌ قال: ناعمة. و أخرج ابن المنذر, و الآجرى فى الشريعة» و اللالكائى فى 
السنةء و البيهقى فى الرؤية عنه وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةُ قال: يعنى حسنها إلى رَبّها ناظِرَةُ قال: نظرت إلى الخالق. و أخرج ابن مردويه 
عنه أيضا إلى رَيّها ناظرَةٌ قال: 


تنظر إلى وجه ربّها. و أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ- إلى 
رَبّها ناظِرَةُ قال: ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حدّ محدود ولا صفة معلومة». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى 
هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

«هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تضارٌون فى القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلكك». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة نحوه. و 
قد قدّمنا أن أحاديث الرؤية متواترة فلا نطيل بذكرهاء و هى تأتى فى مصنف مستقلء و لم يتمسكك من نفاها و استبعدها بشىء 
يصلح للتمسكك به لا من كتاب الله و لا من سنّةُ رسوله. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و الدار قطنى و الحاكم وابن مردويه و 
البيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن أدنى أهل الجنهُ منزلة لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه و نعيمه 
و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة؛ و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ و عشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
وجُوةٌ يَؤْمَِذٍ ناضَرَةٌ- إلى رَبّها ناظِرَة). و أخرجه أحمد فى المسند من حديثه بلفظ: «إن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه اللّه كل يوم 
مرّتين). و أخرج النسائى, و الدار قطنى و صححه و أبو نعيم عن أبى هريرة قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربناء قال: هل ترون 
الشمس فى يوم لا غيم فيه» و ترون القمر فى ليل لا غيم فيها؟ قلنا: نعم» قال: فإنكم سترون ربكم عر و جل؛ حتى إن أحدكم 
فتح القديرء» جح ص: 5٠١‏ 

ليحاضره ربّه محاضرة» فيقول: عبدى هل تعرف ذنب كذا و كذا؟ فيقول: أ لم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى صرت إلى هذاء. 


[سورة القيامة (7/4): الآيات 72 الى ]9٠‏ 


كلا إذا بلَعّتِ الثَراتَى (19) وَ قِيلَ مَنْ راق (97) وَ طَنَّ أنَّهُ الفراق (18) و الْتَمّتِ الْسَّاقٌ بالسَاق (19) إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمساقٌ (:") 
فلا صَدَّقَ وَ لا صَلَى (1) وَ لكنْ كذَبَ و تَوَلى (0) ثم ذَهَبَ إلى أَمْلهِ يَتَمَطى () أؤلى لكك فَأَوْلى (6© ثم أؤلى لكك فَأَوْلى 
اللعيرة 

أ يَحْسَبٌ الْإِنْسانٌ أنْ يتْرَك شدي (8") أ لَمْ يك تُطْفَةً مِنْ مَنٌِّ يُمنى (/0"0 ثُمَْ كان عَلَقَهُ فَحَلقَ فَسَوَى (8) فَجَعلَ منْهُ الرَّوْجَئِنِ 
الذكرَ وَ الأنثى (") أ ليس ذلكك بقادر عَلى أنْ بخبى الْمَؤتى (0:©) 

قوله: كلا ردع و زجرء أى: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنفء فقال: إذا بَلَّتِ التاق أى: بلغت النفس أو الروح 
الترافى» و هى جمع ترقوة» و هى عظم بين نقرة النحر و العاتق» و يكنى ببلوغ النفس التراقى عن الإشفاء على الموت. و مثله قوله: 
قَلّوْ لا إذا بَلَعّتِ الْحُلْقُومَ 1١‏ و قيل: 

معنى كلا حقاء أى: حقا أن المساق إلى الله إذا بلغت التراقى» و المقصود تذكيرهم شدَّهُ الحال عند نزول الموت. قال دريد بن 
الْصْمَةُ: 

و ربٌ كريهة دافعت عنهمو قد بلغت نفوسهم التراقى 

وَ قِبِلَ مَنْ راق أى: قال من حضر صاحبها: من يرقيه و يشتفى برقيته؟ .. قال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 
شيئاء و به قال أبو قلابة» و منه قول الشاعر: 

هل للفتى من بنات الدّهر من وا قأم هل له من حمام الموت من راق 

و قال أبو الجوزاء: هو من رقى يرقى؛ إذا صعدء و المعنى: من يرقى بروحه إلى السماء أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ و 


قل إنة قوق ذلكف ملك العرت» و ذلكك أن تفي الكافز كر البنلذتكة فزبهااو طن أله القراق. أ واأبقق الذي بلع ووم 
التراقى أنه الفراق من الدنيا و من الأهل و المال و الولد و الَْمْتِ السّاقٌ بالسَّاقٍ أى: التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به. و قال 
جمهور المفسرين: المعنى تتابعت عليه الشدائد. و قال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن. و قال زيد بن أسلم: التفت ساق 
الكفن بساق الميت»ء و قيل: ماتت رجلاه و يبست ساقاه فلم تحملاه» و قد كان جوّالا عليهما. و قال الضحاكك: اجتمع عليه أمران 
شديدان: الناس يجهزون جسده. و الملائكة يجهزون روحه. و به قال ابن زيد. و العرب لا تذكر الساق إلا فى الشدائد الكبار» و 
المحن العظام؛ و منه قولهم: قامت الحرب على ساق. و قيل: الساق الأوّل تعذيب روحه عند خروج نفسه. و الساق الآخر شدَة 
البعث و ما بعده إلى رَبك يَوْمَيَذٍ الْمَساقٌ أى: إلى خالقك يوم القيامة المرجع؛ و ذلكك جمع العباد إلى الله يساقون إليه فلا 


صَدَّقَ وَلاصَلَى أى: لم يصدّق بالرسالة 


7 الواقعة:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 5١١‏ 

ولا بالقرآنء ولا صلى لربه؛ و الضمير يرجع إلى الإنسان المذكور فى أوّل هذه السورة. قال قتادة: فلا صدّق بكتاب الله و لا 
صَلَى لله و قيل: فلا آمن بقلبه و لا عمل ببدنه. قال الكسائى لا بمعنى لمء و كذا قال الأخفش: 

و العرب تقول: لا ذهبء أى: لم يذهبء و هذا مستفيض فى كلام العرب. و منه: 

إن تغفر اللّهمَ تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما 

وَ لكن كَذَّبَ وَتَوَلَى أى: كذّب بالرسول و بما جاء به» و تولّى عن الطاعة و الإيمان ثُمَ ذْهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَى أى: يتبختر و 
يختال فى مشيته افتخارا بذلك. و قيل: هو مأخوذ من المطى و هو الظهر و المعنى: يلوى مطاه. و قيل: أصله يتمطط. و هو 
التمدّد و التثاقل؛ أى: يتثاقل و يتكاسل عن الداعى إلى الحق أَؤْلى لَك فَأُوْلى ثم أؤلى لَك فَأَوْلى أى: وليكك الويل» و أصله 
أولاكك الله ما تكرهه؛ و اللام مزيدة كما فى رَدِفَ لَكُمْ 1١‏ و هذا تهديد شديدء و التكرير للتأكيد أى: يتكرر عليك ذلك مرةٌ 
بعد مرة. 

قال الواحدى: قال المفسرون: أخذ رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم بيد أبى جهل» ثم قال: أَؤلى لك فَأوْلى فقال أبو جهل: بأىّ 
شىء تهدّدنى لا تستطيع أنت و لا ربكك أن تفعلا بى شيئاء و إنى لأعرّ أهل هذا الوادى» فنزلت هذه الآيةُ. و قيل: معناه: الويل 
لكك و منه قول الخنساء: 

هممت بنفسى كل الهمومفأولى لنفسى أولى لها 

و على القول بأنه الويل» قيل: هو من المقلوب كأنه قبل: أويل لككء ثم أخر الحرف المعتل. قيل: و معنى التكرير لهذا اللفظ أربع 
مراتء و الويل لكك حياء و الويل لكك ميتاء و الويل لكك يوم البعث, و الويل لكك يوم تدخل النار. و قيل: المعنى: إن الذمٌ لكك 
أولى لكك من تركه. و قيل: المعنى: أنت أولى و أجدر بهذا العذاب قاله ثعلب. و قال الأصمعى: أولى فى كلام العرب معناه 
مقاربة الهلاك. قال المبرّد: كأنه يقول: قد وليت الهلاكك و قد دانيته» و أصله من الولى» و هو القربء و أنشد الفراء: 

فأولى أن يكون لكك الولاء 2١‏ أى: قارب أن يكون لكك. و أنشد أيضا: 

أؤلن الى نامك له أن يكمدا أ يَحْسَبٌ الْإِنْسَانٌ أنْ يرك ال لك واد الالو رلا عاسو لأ با 0 
السدى: معناه المهملء و منه إيل سدىء أى: ترعى بلا راع» و قيل: المعنى: أ يحسب أن يتركك فى قبره كذ لكك أبدا لا يبعث. و 
عيقة ]لجر كم لكك رتك قوع ملت مقةاتنة» قد | نجوكةة كه الإنان قظرة من مواق فى العم وو متحي العني سنا 


لإراقته» و النطفة: الماء القليل» يقال: نطف الماء؛ إذا قطر. 


.)١(‏ النمل: ؟77. 

(7). فى القرطبى قاله الأصمعى هكذا: و أولى أن يكون له الولاء. 

فتح القديرء جه» ص: 6١7‏ 

كأ الجمهور ] لم يك بالتبسلة على إرجاع الفمير إلى الإنساة واقر الحنن بالفوقية على الانققات اليه 'توبيخا له. واقرأ الجمهوز 
أيضا: تمنى بالفوقية على أن الضمير للنطفة. و قرأ حفص و ابن محيصن و مجاهد و يعقوب بالتحتية على أن الضمير للمنى» و 
تدك نض اما مكدر وج ا ممسطو اي لاي 
تفيعة مخلفة فقو أ : فعدّله و كمل نشأته و نفخ فيه الروح فَجَعَلَ مِنهُ أى: حصل من الإنسان» و قيل: من المنى الرَّوْجَيِن أ 
الصنفين من نوع الإنسان. 0 الذّكر وَ الى أى: الرخل و المرأة ] لفقل ذلك أى: 0 
الخلق البديع و قدر عليه بقَادِر عَلى د بحي الْمَؤْتى أى: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه فى الدنيا؛ فإن الإعادة أهون من 
الابتداء» و أيسر مؤنةٌ منه. قرأ الجمهور: اده وقرأزيد بن علىّ: يقدر فعلا مضارعاء و قرأ الجمهور: يُخيى بنصبه بأن. و قرأ 
طلحة بن سليمان و الفياض بن غزوان بسكونها تخفيفاء أو على إجراء الوصل مجرى الوقف كما مرٌ فى مواضع. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و قِيل مَنْ راق قال: تنترع نفسه حتى 
إذا كانت فى تراقيه» قيل: من يرقى بروحه؛ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 

وَ الْتَفّتِ السَاقٌ بالسّاقٍِ قال: التفت عليه الدنيا و الآخرة و ملائكة العذاب أيهم يرقى به. و أخرج عبد ابن حميد عنه وَ قِيِلَ مَنْ راق 
قال: من راق يرقى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا وَ الَْفّتِ السّاقٌ بسالسَّاقٍ يقول: آخر يوم من أيام 
الدنيا و أَوّل يوم من أيام الآخرة فتلتقى الشدّة بالشدّهُ إلا من رحم الله. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا يَتَمَطَى قال: يختال. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن 
سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: أَؤلى لكك تَأَؤْلى أ شىء قاله رسول اللّه صلّى الل عليه و سلّم لأبى جهل من قبل 
نفسهء أم أمره الله به؟ قال: بل قاله من قبل نفسهء ثم أنزله اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ فى حاتم عن ان غبائن :أن 
بيرك سُدىٌ قال: هملا. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى عن صالح أبى الخليل قال: «كان النب صلَى الله عليه و سلّم إذا 
قرأ هذه الآبة أ لهس ذلك بقادِر على أَنْ يحي الْمَؤتى قال: سبحانكك اللهم و بلى». و أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: 
لما نزلت هذه الآية أ ليس ذلك بقادر عَلى أَنْ بُحْيىَ الْمَؤتى قال الرسول صلَى الله عليه و سلّم: «سبحانكك ربى و بلى». و أخرج 
ابن النجار فى تاريخه عن أبى أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عند قراءته لهذه الآية: «بلى و أنا على ذلكك 
من الشاهدين». و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و ابن المنذرء و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ منكم و التين و الزيتون فانتهى إلى آخرهاء: أ لَئِسَ اللَّهُ بأخكم الْحاكمِينَ 1١‏ 
فليقل: بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين. و من قرأ: لا أَفِْمٌ يم الْقِيامَةُ فانتهى 


8 التين:‎ .)١( 
517 الللبر 0 ص:‎ 
)1١ إلى قوله: أَلَبِسَ ذلك بقادِرٍ عَلى أَنْ ب بُخيى المؤتى فليقل: بلى» و من قرأ: وَ الْمُوْمّلاتِ عُفاً فبلغ كأ > ديث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ‎ 


فليقل: آمنا بالله و فى إسناده رجل مجهول. بك ابرق دقو وا ابه بردو عه حادم شيف اللدتقال: قال وسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «إذا قرأت: ل قم ؤم اليا فبلغت أ لهس ذلك بقادِرٍ على أَنْ يُخيى المؤتى فقل: بلى). 


(دسورة البرشلانت تماضها: 


فتح القدير» ج8, ص: 6 
سورة الإفسان 
اشارة 


قال الجمهور: هى مدنية. و قال مقاتل و الكلبى: هى مكية. و أخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن الزيير مثله» و قيل: فيها مكى من قوله: نا خنٌ تزَّلّنا عَلَيِك الْقَوَآنَ نينا »١١‏ إلى آخر السورةء و ما قبله مدنيئّ. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشةٌ إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم» فقال له رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «سل و استفهم»» فقال: 

يا رسول الله فضاتم علينا بالألوان و الصور و النبوٌة أ فرأيت إن آمنت بما آمنت به و عملت بما عملت به؛ أنى كائن معكك فى 
الجنة؟ قال: «نعم و الّذى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود فى الجنة من مسيرةٌ ألف عام ثم قال: من قال: لا إله إلا اللّه كان له 
عيد عند الله ومن قال: سبحاة اللهو يحيدة كن 'لدماثة أل حسنة و أربعة وعشروق ألى حيتة» ونالت هذه السورة هل 
أتى عَلَى الْإِنْسانٍ حِينٌ مِنّ الدَّهْر إلى قوله: مُلْكاً كبيراً فقال الحبشئ: و إن عينى لترى ما ترى عيناكك فى الجنة؟ قال: انعم»» 
فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يدليه فى حفرته بيده. 

و أخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال: حدّثنى الثقة: أن رجلا أسود كان يسأل رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن 
التسبيح و التهليل» فقال له عمر بن الخطاب: أكثرت على رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فقال: مه يا عمر. و أنزلت على النبئّ 
صلَى الله عليه و سلّم كَل أتى عَلَى الْإنْسانٍ حِينٌّ من الدَّهْر حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الأنسود زفرة خرجت نفسهء فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلم: «مات شوقا إلى الجنة). 

و أخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسلا. و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه وابن ماجة و ابن منيع» و أبو الشيخ فى 
العظمة» و الحاكم و صححه و الضَّدياء عن أبى ذرٌ قال: «قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هَلْ أتى عَلَى الْإنْسانِ حتى ختمهاء 
ثم قال: إنى أرى ما لا ترون و أسمع ما لا تسمعونء أطت السماء و حقٌّ لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا و ملكك واضع 
جبهته ساجدا لله و الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا- و لبكيتم كثيراء و ما تلذذتم بالنساء على الفرشء و لخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله عرّ و جل). 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورة الإنسان (72): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ لويم 
َل أتى على اسان حِبنْ َِ الدّهْرٍ لم يكن شيا ذكورا )١(‏ إنَا سنا الإنسان بن طق أنشاج تتتليه بعلن سد .جيعاً بير(" 


نا هَدَيناةٌ الَّبِيلَ إِمَا شاكراً وَ إِمّا كمُوراً (©) نا أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعِيراً (©) 

إَ بار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مزائجها كاقوراً (0) عَيناً يَفْرَبُ بها عِبادٌ الله يمَجُرُونّها تَفُجيراً (9) يُوقُونَ بالنذْر وَ يَحَاقُونَ يَؤما 
كان شَرهُ مشتليراً 0١‏ و بُطِْمُونَ العام على ته مث كينا و يتبماً و أيتيرً (8) إنّما تمك لوه الل لا يد بكم جزاة و 

شكوراً (9) 

نا تَخافٌ مِنْ رَبّنايَؤما عبُوساً َمطرِيراً 0١‏ فَوَقاهُمْ الله طَّوٌ ذلكك الْيؤْم و لَقَاهُم نضْرَةٌ و سُوُوراً ( 1١‏ وَ جَرَاهُمْ بما صَيَرُوا جَنّة و 
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فتح القدير» جه» ص: 6١0‏ 

حكى الواحدى عن المفسرين و أهل المعانى أن هَل هنا بمعنى قد» و ليس باستفهام؛ و قد قال بهذا سيبويه و الكسائى و الفراء و 
أبو عبيدةٌ. قال الفراء: «هل» تكون جحداء و تكون خبراء فهذا من الخبرء لأنكك تقول: هل أعطيتكك؟ تقوّره بأنكك أعطيته؛ و 
الجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ و قيل: 

هى و إن كانت بمعنى قد ففيها معنى الاستفهام؛ و الأصل: أهل أتى؛ فالمعنى: أقد أتى» و الاستفهام للتقرير و التقريبء و المراد 
بالإنسان هنا آدم, قاله قتادة و الثورى و عكرمة و السدّى و غيرهم حِينٌ مِنَّ الدَّهْر قيل: أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» و 
وود يو ابعل العا رمز وها عرد ا ربج اا مو فلودا راي لازي كلقا روديام بوه رين من 
و قيل: الحين المذكور هنا لا يعرف مقداره؛ و قيل: المراد بالإنسان بنو آدم, و الحين مده الحمل؛ و جملة: لَّمْ , يَكنْ شيا مَذْ كوراً 
فى محل نصب على الحال من الإنسان» أو فى محل رفع صفهٌ لحين. قال الفراء و قطرب و ثعلب: المعنى أنه كان جسدا مصوّرا 
ترابا و طينا لا يذكر و لا يعرف و لا يدرى ما اسمه و لا ما يراد به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا. 

وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئا مذكورا فى الخلق و إن كان عند الله شيئا مذكوراء و قيل: ليس المراد بالذكر هنا الإخبار, 
فإن إخبار الربّ عن الكائنات قديمء بل هو الذكر بمعنى الخطر و الشرفء كما فى قوله: وَ إِنَّهُ لََذِكرْ لَك و لَِؤْيِكك .01١‏ قال 
الفشبوى ما كان مذ كور تلكاق و إن كان مد كووا الهسحاته: قال القراءة 

كان شيئا و لم يكن مذكورا. فجعل النفى متوجها إلى القيد. و قيل: المعنى: قد مضت أزمنة و ما كان آدم شيئا و لا مخلوقا و لا 
مذكورا لأحد من الخليقة. و قال مقاتل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و تقديره: هل أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء لأنه 
خلقه بعد خلق الحيوان كله» و لم يخلق بعده حيوان إِنّا حَلَفَا اْإِنْسانَ مِنْ تُطِمَةُ المراد بالإنسان هنا ابن آدم. قال القرطبى: من غير 
خلافء و النطفة: الماء اذى يقطر و هو المني» و كل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة» و جمعها نطفء و أمشاج صفة لنطفة» و هى 
لحب قاع البطامو و نل لقره رذ انراد سه لوقف الف اناو اس ليه كاله مق هذا وهذ ا فوو متفرع ا 
خلط هذا بهذا فهو مخلوط. قال المبرد: مشج يمشج إذا اختلط» و هو هنا اختلاط النطفةٌ بالدم. قال رؤبة بن العجاج: 

يطرحن كل معجل نشّاجلم يكس جلدا فى دم أمشاج 


.)١(‏ الزخرف: ع68. 
قال الفراء: أمشاج: اختلاط ماء الرجل و ماء المرأة و الدم و العلقة» و يقال: مشج هذا؛ إذا خلطء و قيل: الأمشاج: الحمرهُ فى 


البياض و البياض فى الحمرة. قال القرطبى: و هذا قول يختاره كثير من أهل اللغةٌ. 

قال الهذلى: 

كأنْ الرّيش و الفوقين منهدخلاف النُصل سيط به )١١‏ مشيج 

و ذلك لأن ماء الرجل أبيض غليظ و ماء المرأة أصفر رقيق فيخلق منهما الولد. قال ابن الشكيت: الأمشاج: 

الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع يخلق الإنسان منها ذا طباع مختلفة. و قيل: الأمشاج لفظ مفرد كبرمة أعشاره و يؤيد هذا وقوعه 
نعتا لنطفة» و جملة: تَبَتَلِيه فى محل نصب على الحال من فاعل خلقناء أى: مريدين ابتلاءه» و يجوز أن يكون حالا من الإنسان» و 
المعنى: نبتليه بالخير و الشرٌ و بالتكاليف. قال الفراء: معناه و اللّه أعلم: فَجَعَلَنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً لنبتليه و هى مقدّمة معناها التأخير؛ لأن 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة» و على هذا تكون هذه الحال مقدّرة» و قيل: مقارنة. و قيل: معنى الابتلاء: نقله من حال إلى 
حال على طريقةٌ الاستعارة» و الأوّل أولى. ثم ذكر سبحانه أنه أعطاه ما يصحٌ معه الابتلاء فقال: إن هَدَيْناةٌ الشييل إِما شاكراً وَ إِمَا 
كفوراً أى: ينا له» و عرّفناه طريق الهدى و الصّلال و الخير و الشَّرَ؛ِ كما فى قوله: 

وَمَردَيناهُ النَجْدَيْنِ «» قال مجاهد: أى بينا السبيل إلى الشقاء و السعادة. و قال الضحاك و السدّى و أبو صالح: السبيل هنا 
خروجه من الرحم. و قيل: منافعه و مضارّه التى يهتدى إليها بطبعه و كمال عقله» و انتصاب شاكرا و كفورا على الحال من مفعول 
هَدَيْنَاةٌ أى: مكناه من سلوكك الطريق فى حالتيه جميعاء و قيل: 

علخ الحا مع يعمل سكن المكا نه أ بعرفاة انيما _الناسنافاه] انو عا يداف عنوز1 وحكى مك عن الكرسيق أن قولهة زم 
هى إن شرطية زيدت بعدها ماء أى: با له الطريق إن شكر و إن كفر. و اختار هذا الفرّاءء و لا يجيزه البصريون لآن إن الشرطية لا 
تدخل على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل» و لا يصح هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شاكرا و كفورا. و يمكن أن يضمر 
فعل ينصب شاكرا و كفوراء و تقديره: 

إن خلقناه شاكرا فشكور و إن خلقناه كافرا فكفورء و هذا على قراءة الجمهور: إِمّا شاكراً وَ إِمّا كفوراً بكسر همزة إما. و قرأ ابن 
السَمَال و أبو العجاج بفتحهاء و هى على الفتح إما العاطفة فى لغهُ بعض العربء أو هى التفصيلية و جوابها مقدّرء و قيل: انتتصب 
شاكرا و كفورا بإضمار كانء و التقدير: سواء كان شاكرا أو كان كفورا. ثم بين سبحانه ما أعدّ للكافرين فقال: إِنا أعمّدْنا 
للْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أغْلانَا وَ سَعِيراً قرأ نافع و الكسائى و أبو بكر عن عاصم و هشام عن ابن عامر سلاسلا بالتنوين» و وقف قنبل و 
ابن كثير و حمزة بغير ألفء و الباقون وقفوا بالألف. و وجه من قرأ بالتنوين فى سلاسل مع كون فيه صيغةٌ منتهى الجموع أنه 
قضد يذلكك التناسب لأن ما قبله:و هو: ]ما شاكرا و ما كفوراء وما بعده وهو أَغْلانا و شعيراً 


.)١(‏ «سيط به): أى خرج شىء من الريش مختلط من الدم و الماء. 

.٠١ البلد:‎ .)0( 

فتح القدير» جه ص: 6117 

منؤن؛ أو على لغْهُ من يصرف جميع ما لا ينصرف كما حكاه الكسائى و غيره من الكوفيين عن بعض العرب. 

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل مالا ينصرفء لأن الأصل فى الأسماء الصرف و ترك الصرف لعارض فيها. قال 
الفراء: هو على لغَهُ من يجرٌ الأسماء كلها إلا قولهم: هو أظرف منكك فإنهم لا يجرونه؛ و أنشد ابن الأنبارى فى ذلكك قول عمرو 
بن كلثوم: 


كأنّ سيوفنا فينا و فيهم مخاريق بأيدى لاعبينا 


و من ذلكك قول الشاعر: 

و إذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرّقاب نواكس الأبصار 

كدو يي نوا اكدنا درل لي 

و جزور أستار دعوت لحتفهابمغالق متشابه أعلاقها 

و قوله أيضا: 

فضلا و ذو كرم يعين على النّدىسمح كسوب رغائب عنّامها 

و قيل: إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية و المدنية و الكوفية فإنها فيها بالألفء و قيل: إن هذا التنوين بدل من حرف 
الإطلاق» و يجرى الوصل مجرى الوقف. و السلاسل قد تقدّم تفسيرهاء و الخلاف فيها هل هى القيود. أو ما يجعل فى الأعناق 
كما ف فول الشاعر: 

... و لكن أحاطت بالّقاب السلاسل و الأغلال 

جمع غلّ تغل به الأيدى إلى الأعناق» و السعير: الوقود الشديد, و قد تقدّم تفسير السعير. 

ثم ذكر سبحانه ما أعدّه للشاكرين فقال: إِنَّ بار يَْرَبُونَ مِنْ كأس ا أهل الطاعة و الإخلاص و الصدقء جمع برٌ أو: بارٌ. 
فاناى) المحداججم الو لاع روحم الثناة ازور قوان فالان ور طلقم ردير يننا لو فليعةة وال مواد الى لا 
اللذقه. و قال ققاذةة الأبر ان التندية برد قوق حق:اللهوميوفون لدو بو الكاس :فى الل هو الاناء الْذى فيه الشرابء و إذا لم يكن فيه 
الشراب لم يسم كأساء و لا وجه لتخصيصه بالزجاجة؛ بل يكون من الزجاج و من الذهب و الفضة و الصينى و غير ذلكك, و قد 
كانت كاسات العرب من أجناس مختلفة» و قد يطلق الكأس على نفس الخمر كما فى قول الشاعر: 

و كأس شربت على لذَّهُو أخرى تداويت منها بها 

كان مزاجها كافوراً أى: بخالطها و تمزج بهء يقال مزجه يمزجه مزجاء أى: خلطه يخلطه خلطاء و منه قول الشاعر :0١١‏ 


0ه نعباة: 

فتح القدير. جه ص: 5١8‏ كأنّ سبيئة من بيت رأس كان مزاجها عسل و ماء 

وقول عمرو بن كلثوم: 

صددت الكأس عنا أمّ عمروو كان الكأس مجراها اليمينا 

معبّقهُ )١١‏ كأنْ الحصٌّ "١‏ فيهاإذا ما الماء خالطها سخينا 

و منه مزاج البدن» و هو ما يمازجه من الأخلا-طء و كافوراً قيل: هو اسم عين فى الجنة يقال لها الكافور تمزج خمر الجنة بماء 
هذه العين. و قال قتاده و مجاهد: تمزج لهم بالكافور و تختم لهم بالمسكك. و قال عكرمة: مزاجها طعمهاء و قيل: إنما الكافور فى 
ريحها لا فى طعمها. و قيل: إنما أراد الكافور فى بياضه و طيب رائحته و برده» لأن الكافور لا يشرب كما فى قوله: عََّى إذا جَعَلَه 
نار 0 آى كن تاو قال أبن كيسان 

طيبها المسكك و الكافور و الزنجبيل. و قال مقاتل: ليس هو كافور الدنياء و إنما سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدى له 
القلوب؛ و الجملة فى محل جر صفهُ لكأس. و قيل: إن كان هنا زائدة» أى: من كأس مزاجها كافورا عَيناَ يَذْرَبُ بها عِبادٌ الله 
انتصاب عينا على أنها بدل من كاقُوراً لأن ماءها فى بياض الكافور. و قال مكى: إنها بدل من محل مِنْ كأس على حذف 


مضافء كأنه قيل: يشربون خمرا خمر عين» و قيل: إنها منتصبةٌ على أنها مفعول يشربون» أى: عينا من كأسء و قيل: هى منتصبة 


على الاختصاصء قاله الأخفشء و قيل: منتصبة بإضمار فعل يفسره ما بعده» أى: يشربون عينا يشرب بها عباد الله و الأوّل أولى» 
و تكون و جملة يَنْوْتُ بهاعِناد الله ضقة لعيناء. و قبل إن الباء فى يَشْرَتُ بها زائدة» وقيل: بمعنى منء قاله الزجاج» و بعضاده 
قراءةٌ ابن أبى عبلةٌ «يشربها عباد اللّه). و قبل: 

إن يشرب مضمن معنى يلتذّء و قيل: هى متعلقة بيشربء و الضمير يعود إلى الكأس. و قال الفراء: يشربها و يشرب بها سواء فى 
المعنى» و كأنَ يشرب بها يروى بها و ينتفع بهاء و أنشد قول الهذلى: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت «6) قال: و مثله تكلم بكلا-م حسنء و تكلم كلاما حسنا يُفَجَرْ جوُونّها تَفْجيراً أى: يجرونها إلى حيث 
يريدون و ينتفعون بها كما يشاءونء و يتبعهم ماؤها إلى كل مكان يريدون وصوله إليهه فهم يشقّونها شما كما يشقّ النهر و يفجر 
إلى هنا و هنا. قال مجاهد: يقودونها حيث شاؤواء و تتبعهم حيث مالوا مالت معهم؛ و الجملة صفة أخرى لعيناء و جملة يُوفُونَ 
النَذْر مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر. و كذا ما عطف عليهاء و معنى النذر فى اللغهُ الإيجابء و المعنى: يوفون بما 
50 اللّه عليهم من الطاعات. قال قتادهُ و مجاهد: و يوفون بطاعة الله 


.)١(‏ فى شرح المعلقات السبع: مشعشعة. 

(؟). «الحص»: الورسء و هو نبت له نوار أحمر؛ يشبه الزعفران. 

(). الكهف: 58. 

(6). وعجز البيت: متى لجج خضر لَهِنّ نئيج. و «نثيج): أى: مرّ سريع مع صوت. 

فتح القدير. ج8» ص: 519 

من الصلاهُ و الحج و نحوهما. و قال عكرمة: يوفون إذا نذروا فى حق الله سبحانه, و النذر فى الشرع: ما أوجبه المكلف على 
نفسه» فالمعنى: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم. قال الفراء: فى الكلام إضمارء أى: كانوا يوفون بالنذر فى الدنيا. و قال الكلبى: 
يُوفُونَ بِالنَذْرِ أى: يتممون العهد. و الأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير تخصيص. و يَحافُونَ يَؤْماً كان 
شَوّهُ مس مطيراً المراد يوم القيامة» و معنى استطارة شرّه: فشوّه و انتشاره» يقال: استطار يستطير استطارءٌ فهو مستطير» و هو استفعل 
من الطيران» و منه قول الأعشى: 

فبانت و قد أسأرت فى الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا 

و العرب تقول: استطار الصدع فى القارورة و الزجاجة؛ إذا امتدّء و يقال: استطار الحرق؛ إذا انتشر. 

قال الفرّاء: المستطير: المستطيل. قال قتادة: استطار شر ذلكك اليوم حتى ملأ السموات و الأرض. قال مقاتل: كان شرّه فاشيا فى 
السموات فانشقت و تناثرت الكواكب و فزعت الملائكة» و فى الأرض نسفت الجبال و غارت المياه. وَ يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى خُبْه 
مش كينا وَ يَتيماً وَ أيتيراً أى: يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم و قلَته عندهم. قال مجاهد: على قلّته و حبهم 
لاامصويم راون ل عر ادل لقيو لزي الال را كار رق تر مان روااة ر لرا عي تيجا 
تحبّونَ ١١‏ و قيل: على حبّ الإطعام لرغبتهم فى الخير. قال الفضيل بن عياض: على حبّ إطعام الطعام. و قيل: سوا جه 
يرجع إلى الله أى: يطعمون الطعام على حب الله أى: تطعموق'[طعاما كاثنا على حك الهو رو كك هذا|اقولة: لما لطوفكع الوط 
الله و المسكين: ذو المسكتة» و هو الفقيرء أو من هو أفقر من الفقيرء و المراد باليتيم ينامى المسلمين» و الأسير: الى يؤسر 
فحسان: قال قنادة و مجاهن؟ الآمدير: المحتوين :قال عكرمة الأسير: العيق و قال أبى جمرة الثمالى «الأشي المرأة: قال ستعدية 
جبير: نسخ هذا الإطعام آيهُ الصدقات و آيهُ السيف فى حق الأسير الكافر. و قال غيره: بل هى محكمة: و إطعام المسكين و اليتيم 


على التطوّع؛ و إطعام الأسير لحفظ نفسه إلا أن يتخير فيه الإمام» و جملة إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ فى محل نصب على الحال 
بتقدير القول» أى: يقولون إنما نطعمكم. أو قائلين: إنما نطعمكم, يعنى: أنهم لا يتوقعون المكافأة و لا يريدون ثناء الناس عليهم 
بذلك. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يستكملوا بهذاء و لكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم, و علم من ثنائه أنهم فعلوا 
الكت خوقا تمن الله و رتجاة فوإب لا تيد يتك جَزاء ولا شكوراً أى: لا نطلب منكم المجازاةً على هذا الإطعام و لا نريد منكم 
الشكر لناء بل هو خالص لوجه الله و هذه الجملهُ مقررة لما قبلهاء لأن من أطعم لوجه اللّه لا يريد المكافأة و لا يطلب الشكر له 
منّن أطعمه إِنّا نَخافٌ مِنْ رَبّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَرِيراً أى: نخاف عذاب يوم متّصف بهاتين الصفتين. و معنى عبوسا: 


أنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله و شدته» فالمعنى: أنه ذو عبوس. قال الفراء و أبو عبيدة و المبرد: يوم قمطرير 


.)١(‏ آل عمران: ؟47. 
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و قماطر؛ إذا كان صعبا شديداء و أنشد الفراء: 

بنى عمّنا هل تذكرون بلاءناعليكم إذا ما كان يوم قماطر 

قال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام و أطوله فى البلاء» و منه قول الشاعر: 

ففرّوا إذا ما الحرب ثار غبارهاو لج بها اليوم العبوس القماطر 

قال الكسائى: اقمطرٌ اليوم و ازمهرٌ؛ إذا كان صعبا شديداء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

بنو الحرب أرضعنا لهم مقمطرةو من يلق منّا ذلكك اليوم يهرب 

وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين» و القمطرير بالجبهة و الحاجبين» فجعلهما من صفات المتغيّر فى ذلكك اليوم لما يراه من 
القند انكة وا ا نشن ناب الأعرات : 

يغدو على الصّيد يعود منكسرو يقمطرٌ ساعة و يكفهر 

قال أبو عبيدة: يقال قمطريرء أى: متقبض ما بين العينين و الحاجبين. قال الزجاج: يقال اقمطرّت الناقة؛ إذا رفعت ذنبها و جمعت 
قطريها و زقت بأنفهاء فاشتقّه من القطر و جعل الميم مزيدة. فَوَقاهُم الله َّرٌ ذلك الْيؤم أى: دفع عنهم شرّه بسبب خوفهم منه و 
إطعامهم لوجهه وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سرُوراً َف 

أعطاهم بدل العبوس فى الكفار نضرة فى الوجوه و سرورا فى القلوب. قال الضحاكت: و النضرة: البياض و النقاء فى وجوههم. و 
قال سعيد بن جبير: الحسن و البهاءء و قيل: النضرة أثر النعمة. وَ جَرَاهُمْ بما صَبَرُوا أى: بسبب صبرهم على التكاليفء و قيل: على 
الفقر» و قيل: على الجوع؛ و قيل: على الصوم. و الأولى حمل الآيهُ على الصبر على كل شىء يكون الصبر عليه طاعة للّه سبحانه 
و«ما» مصدرية. و التقدير: بصبرهم و حريراً أى: أدخلهم الجنة و ألبسهم الحريرء و هو لباس أهل الجن عوضا عن تركه فى 
الدنيا امتثالا .لما ورد فى الشرع من تحريمه؛ و ظاهر هذه الآيات العموم فى كلّ من خاف من يوم القيامة و أطعم لوجه الله و 
خاف من عذابه» و السبب و إن كان خاصا كما سيأتى فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و يدخل سبب التنزيل تحت 
عمومها دخولا أوليا. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: مَل أتى عَلّى الْإنْسانٍ قال: كل إنسان. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن 
مسعود فى قوله: أنشاج قال: أمشاجها: عروقها. راعرع عدن منصور و ابن أبى حاتم أفشاج قال: العروق. و أخرج عبد بن 
حميد وابن أبى حاتم عن ابن ن عباس مِنْ ُطفَةِ أمشاج قال: ماء الرجل و ماء المرأة حين يختلطان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 


حاتم عنه قال: 


أمُشاج ألوان؛ نطفة الرجل بيضاء و حمراءء و نطفة المرأة خضراء و حمراء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 


( الع ةفاين انس اليذا . 
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أيضا قال: الأمشاج: اذى يخرج على أثر البول كقطع الأوتار» و منه يكون الولد .)١‏ و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 
أرقا كان 15 تقلطا قال:فاشاء 

و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه أيضا فى قوله: و أبتيراً قال: هو المشرك. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم عن أبى سعيد 
الخدرى عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: مشكيناً قال: فقيرا وَ يتِيماً قال: 

لأف 41و أمتيرا فاه السنار كك و السمرة يز اخرج ابن مرقوهه عن ارق عيائئن فى قوناة والطيقترة الطفام الآيةافال رات هده 
الآيهُ فى علي بن أبى طالب و فاطمة بنت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يَؤْما 
عَبُوساً قال: ضيقا قَمُطريراً قال: طويلا- و أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يَؤْما 
عَبُوساً قَمْطَريراً قال: يقبض ما بين الأبصار. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال: القمطرير 
الرجل المتقكن عانين عسدو وجي 


و أخرج ابن المنذر عنه وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سُرُوراً قال: نضرة فى وجوههم و سرورا فى صدورهم. 
[سورةٌ الإنسان (1/2): الآيات 17 الى 17"؟] 


تكن فبها عَلَى الأرائك لا يرؤة فبها كفس و لا زَمْهَرِيراً 08 وَ دانيةً عََيهمْ ظِلائُها وَ دلت قُطُوقُها تَذْلِيلا (06) وَ يَطافُ عَلَيِهِْ 

بن من وِضَّة و كواب كالّث قَواريًا (15) قَواريا مِنْ فض قَدوُوها قير (018 و فقون فبها كأساً كان وراعها ويل 01 

ينا فيها تُسَمَى سَلْسَِيلا (16) وَ با فُ عَليهِْ لدان مُسَلدُونَ إذا رَأبتُم ته لُؤْلوا مثثورا (19) و إذاوَأيْت َم وََئِت تيمو 

ارو د لشي حور تحر سر السروايي كرو تارايع ار ابر راسك كر 
زاءٌ وَ كان سَعيكُمْ مشْكوراً (19) 

قوله: مُتّكنِينَ فيها عَلَى الراك منصوب على الحال من مفعول جزاهم, و العامل فيها جزىء و لا يعمل فيها صبروا؛ لأنّ الصبر 

إنما كان فى الدنياء و جوّز أبو البقاء أن يكون صفة لجنة. قال الفرّاء: وإن شئت جعلت متكثين تابعاء كأنه قال: جزاهم جنة 

متكثين فيها. و قال الأمخفش: يجوز أن يكون منصوبا على المدحء و الضمير من فيها يعود إلى الجنة» و الأرائكك: السرر فى 

الحجال؛ و قد تقدّم تفسيرها فى سورة الكهف لا يَرَوْنَ فيها شَّلمْساً ولا زَمْهَرِيراً الجملة فى محل نصب على الحال من مفعول 

«جزاهم»» فتكون من الحال المترادفة» أو من الضمير فى متكئين» فتكون من الحال المتداخلة» أو صفة أخرى للجنة و الزمهرير: 

أشدّ البرد» و المعنى: أنهم لا يرون فى الجنهُ حرٌ الشمس و لا برد الزمهرير» و منه قول الأعشى: 

منعمةٌ طفلة كالمها لم تر شمسا و لا زمهريرا 

و قال ثعلب: الزّمهرير: القمر؛ بلغة طتيئ» و أنشد لشاعرهم: 

و ليله ظلامها قد اعتكرقطعتها و الرّمهرير ما زهر 


:هداق الأئران لآ نتسذاة إلى دليل شرع قلا بعيك تهما. 
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و يروى: ما ظهرء أى: لم يطلع القمر. و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة مريم. وَ داتِدِةً عَلَتِهمْ ظِلالُها قرأ الجمهور «دانية» بالنتصب 
عطفا على محل «لا يرون»» أو على «متكثين». أو صفهُ لمحذوفء أى: 

و جنةُ دانية» كأنه قال: و جزاهم جنة دانية. و قال الزجاج: هو صفة لجنة المتقدّم ذكرها. و قال الفرّاء: 

هو منصوب على المدح. و قرأ أبو حيوة «و دانية) بالرفع على أنه خبر مقدّم, و ظلالها مبتدأ مؤخرء و الجملهُ فى موضع النصب 
على الحال. و المعنى: أن ظلال الأشجار قريب منهمء مظلة عليهم؛ زيادة فى نعيمهم و إن كان لا شمس هنالك. قال مقاتل: يعنى 
شجرها قريب منهم. و قرأ ابن مسعود: «و دانيا عليهم). 

وَ ذُلَتْ قُطوقُها دنا معطوف على دانية كأنه قال: و مذلله. و يجوز أن تكون الجملهُ فى محل نصب على الحال من الضمير فى 
عليهم؛ و يجوز أن تكون مستأنفة» و القطوف: الثمار» و المعنى: أنها سخرت ثمارها لمتناوليها تسخيرا كثيراء بحيث يتناولها القائم 
و القاعد و المضطجم. لا يرد أيديهم عنها بعد و لا شوك. قال الجحاس: المدلر #القريت المتناول» و منه قولهم: حائط ذليل؛ أى: 
قير قال ابره فيه دالت 

أدنيت» من قولهم حائط ذليل؛ أى: كان قصير التد.مكك. و قبل: ذُلَْتْ أى: جعلت منقادة. لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا وَ 
يُطاف عَلَيِهِمْ بآنةِة مِنْ فضَّدْ وَ أكواب أى: يدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بآني الفضة. و الأكواب: جمع كوب. و هو 
الكو لطي اذى لذ 1ئة لد لاروك وجطية ور ل صل : 

متكئا تقرع أبوابهويسعى عليه العبد بالكوب 

وقد مضى تفسيره فى سورة الزخرف كانت قَواريرًا- قواريرًا مِنْ فِضّْ أى: فى صفاء القوارير و فى بياض الفضة؛ فصفاؤها صفاء 
الزجاج و لونها لون الفضة. قرأ نافع و الكسائى و أبو بكر قَواريرَا- قَواريرًا بالتنوين فيهما مع الوصلء و بالوقف عليهما بالألف؛ و 
قد تقدم وجه هذه القراءة فى تفسير قوله: 

سلاسلا من هذه السورة» و بينا هنالكك وجه صرف ما فيه صيغةُ منتهى الجموع فارجع إليه. و قرأ حمزةٌ بعدم التنوين فيهما و عدم 
الوقف بالألفء و وجه هذه القراءة ظاهر؛ لأنهما ممتنعان لصيغةٌ منتهى الجموع. 

و قرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألمف. و قرأ ابن كثير بتنوين الأوّل دون الثانى و الوقف على الأول بالألف 
دون الثانى. و قرأ أبو عمرو و حفص و ابن ذكوان بعدم التنوين فيهماء و الوقف على الأوّل بالألف دون الثانى؛ و الجمله فى 
محل جرّ صِفْهُ لأكواب. قال أبو البقاء: و حسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها. 

قال الواحدى: قال المفسرون: جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة؛ فاجتمع لها بياض الفْضة و صفاء القوارين. 

قال الزجاج: القوارير التى فى الدنيا من الرمل» فأعلم الله فضل تلكك القوارير أن أصلها من فضهُ يرى من خارجها ما فى داخلهاء 
و جملة قَدَّرُوها تَقَدِيراً صفة لقوارير. قرأ الجمهور: «قدّروها» بفتح القاف على البناء للفاعل» أى: قدّرها المْدَاه من الخدم الذين 
يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنهُ من دون زيادة و لا نقصان. قال مجاهد و غيره: أتوا بها على قدر 
ريهم بغير زيادةً و لا نقصان. قال الكلبى: و ذلكك ألذّ و أشهىء و قيل: قدّرها الملائكة؛ و قيل: قدّرها أقل' الجن الشازيؤن علي 
مقدار شهواتهم 
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و حاجتهم؛ فجاءت كما يريدون فى الشكل لا تزيد ولا تنقص. و قرأ على و ابن عباس و البّدلممى و الشَّعبى و زيد ابن على و 


عبيد بن عمير و أبو عمروء و فى روايةً عنه «قدّروها» بضم القاف و كسر الدال مبنيا للمفعول» أى: جعلت لهم على قدر إرادتهم. 
قال أبو على الفارسى: هو من باب القلبء قال: لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدّرت عليهم لا قدّروهاء لأنه فى معنى قدروا عليها. و 
قال أبو حاتم: التقدير: قدّرت الأوانى على قدر ريّهم» فمفعول ما لم يسم فاعله محذوف. قال أبو حيان: و الأقرب فى تخريج هذه 
القراءة الشاذة أن يقال: 

قدّرريهم منها تقديراء فحذف المضاف فصار: قدّروها. وقال المهدوى: إن القراءة الأدخيرة برجم معناها إلى معنى القراءة 
الأولى» و كأن الأصل قدّروا عليها فحذف حرف الجرّء كما أنشد سيبويه: 

آليت حب العراق الدّهر آكلهو الحبٌ يأكله فى القريةُ التوس 

أى: آليت على حبّ العراق وَ يُشِقَوْنَ فيها كأساً كانّ مِزامجها رَنْجَميلًا قد تقدّم أن الكأس هو الإناء فيه الخمر» و إذا كان خاليا عن 
الخمر فلا يقال له كأسء و المعنى: أن أهل الجنهُ يسقون فى الجنهُ كأسا من الخمر. ممزوجة بالزنجبيل. و قد كانت العرب تستلذ 
مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. و قال مجاهد و قتادة: 

الزنجبيل: اسم للعين التى يشرب بها المقرّبون. و قال مقاتل: هو زنجبيل لا يشبه زنجبيل الدنيا عَئناً فيها تس مَى سَِلَسَِيلًا اتتصاب 
عينا على أنها بدل من كأسا. و يجوز أن تكون منصوبة بفعل مقدّرء أى: يسقون عيناء و يجوز أن تكون منصوبة بنزع الخافض» 
أى هن عي و السلسييل:الشرات اللديذة مأخوة من السلاسة» تقول العرب:: هذا شرا سلس» وساسال» و سلسيل» أى: طيب 
لذيذ. قال الزجاج: السلسبيل فى اللغه: اسم لماء فى غايةُ السلاسة حديد الجرية يسوغ فى حلوقهم, و منه قول حسان بن ثابت: 
يسقون من ورد البريص عليهم كأسا 0١١‏ يصفّق بالرّحيق السلسل ١‏ 

5 6 ف عَليِهِْ وان مُخَلدُونَ لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم؛ و وصف آنيتهم, و وصف التدقاة الذين يسقونهم ذلك 
الشراب. . و معلى: ا ل ل 00 
لا يموتون: و قيل: التخليد: التحلية: أى محلون إذا رَأَيْنَهُمْ رد ته لَؤْلواً مَقُوراً إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم و صفاء 
انك كا اسح لزلز كا رقا رسيا لبر وما اللاو سور نا رايط للا 1 
أحسن منه منظوما. قال أهل المعانى: إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم فى الخدمة, و لو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم, و قيل: إنما 
شبههم بالمنثور لأنهم سراع فى الخدمة؛ بخلاف الحور العين فإنه شبههنّ باللؤلؤ المكنون لأنهنْ لا يمتهنّ بالخدمة. 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: بردى. و هو نهر بدمشق. 

(1). «البريص»): نهر بدمشق. «يصفق): يمزج. «الرحيق): الخمر البيضاء. 
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وَ ذا رَأَيْتٌ كم رَأَيْتَ نَعيما وَ ملكا كبيراً أى: و إذا رميت ببصركك هناكك» يعنى فى الجنة رأيت نعيما لا يوصفء و ملكا كبيرا لا 
ار و«ثم» ظرف مكانء و العامل فيها «رأيت». قال الفرّاء: فى الكلام «ما؛ مضمرة» أى: و إذا رأيت ما ثم» كقوله: لَقَدُ 
3 قمع :يتكع ىمنا بيدكة: قنال الجاع مترفنا على القراة؛ إنه لاد هوق إسيقاط الموصول:و ترك الطوالةء و لكنارأيت؛ 
يتعدّى فى المعنى إلى «ثم). و المعنى: إذا رأيت ببصركك ثمء و يعنى بثمٌ الجن قال السدّى: النعيم: ما يتنعم به» و الملكك الكبير: 
استئذان الملائكة عليهم و كذا قال مقاتل و الكلبى. و قيل: إن «رأيت» ليس له مفعول ملفوظ و لا مقدّر و لا منوئٌ» بل معناه: أن 
بصرك أينما وقع فى الجنة رأيت نعيما و ملكا كبيرا عاليَهُمْ ثيِابُ سُندّس قرأ نافع و حمزة و ابن محيصن «عاليهم» بسكون الياء و 
كبر لزاوع الخ سند رياب نهدا موكي: ارمفن :إن خااكين عبد كو تياف رقع بالماعلية و وال سبد الرصيف كنا 


هو مذهب الأخفش. و قال الفراء: 

هو مرفوع بالابتداء» و خبره: ثياب سندسء و اسم الفاعل مراد به الجمع. و قرأ الباقون بفتح الياء و ضم الهاء على أنه ظرف فى 
محل رفع على أنه خبر مقدّم؛ و ثياب مبتدأ مؤخر, كأنه قيل: فوقهم ثياب. قال الفرّاء: 

إن عاليهم بمعنى فوقهم» و كذا قال ابن عطية. قال أبو حيان: عال و عالية اسم فاعل» فيحتاج فى كونهما ظرفين إلى أن يكون 
منقولا من كلام العربء و قد تقدّمه إلى هذا الزجاج و قال: هذا مما لا نعرفه فى الظروفء و لو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء» و 
لكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما الهاء و الميم فى قوله: طوف عَلَتِهمْ أى: على الأبرار ولّدانٌ عاليا الأبرار بياب شندُس 
أى: يطوف عليهم فى هذه الحال. 

والثانى أن يكون حالا من الولدانء أى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فى حال علوٌ الثياب أبدانهم. و قال أبو علىٌ الفارسىّ 
العامل فى الحال إما «لقَاهم نضرة و سروراء و إما «جزاهم بما صبروا». قال: و يجوز أن يكون ظرفا. و قرأ ابن سيرين و مجاهد و 
أبو حيوة و ابن أبى عبلة: «عليهم)؛ و هى قراءة واضحَة الفعى ظاهرة الدلالة: و أتخاز أبو :عند القراءة الأول لقراءة ايخ مسعود: 
«عاليتهم». و قرأ الجمهور بإضافة ثياب إلى سندس. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة بتنوين ثياب و قطعها عن الإضافة و رفع 
سندسء و ضر و إ.: سكَبِرَقٌ على أن السندس نعت للثياب؛ لأن السندس نوع من الثياب» و على أن خضر نعت لسندس؛ لأنه يكون 
أخضر و غير أخضرء و على أن إستبرق معطوف على سندسء أى: و ثياب إستبرق» و الجمهور من القرّاء اختلفوا فى خضر و 
إستبرق مع اتفاقهم على جرٌ سندس بإضافة ثياب إليه؛ فقرأ ابن كثير و أبو بكر عن عاصم و ابن محيصن بجرٌ خضر نعتا لسندس» 
و رفع إستبرق عطفا على ثياب» أى: عليهم ثياب سندس و عليهم إستبرق. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر برفع خضر نعتا لثياب» و جرٌ 
إستبرق نعت لسندس. و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتا للثياب فهى مرفوعة» و الإستبرق 


.)١(‏ الأنعام: ع4. 
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الثياب. و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى بجرّ: «خضر و إستبرق» على أن خضر نعت للسندسء و إستبرق معطوف على سندس. 
وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا-ابن محيصن فإنه لم يصرفه قال: لأنه أعجمى. و لا وجه لهذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم 
لهذا الجنس من الثياب. و السندس: ما رق من الديباج. 

والإستبرق: ما غلظ منهء و قد تقدّم تفسيرهما فى سورة الكهف و حُلُوا أساور من فضّةْ عطف على يَطُوفُ عَليهمْ ذكر سبحانه هنا 
أنهم يحلون بأساور الفضة و فى سورة فاطر يُحَلّْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ 1١‏ و فى سورة الحج َحَلْنَّ فيها مِنْ أساورَ مِنْ 
ذهب و لَؤْلُوَاً 05١‏ ولا تعارض بين هذه الآآيات لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب و فضة و لؤلقى أو بأن المراد أنهم 
ابره ستو رانك لشت قار ة ةبواسسر راك لعفن ارقو تير ارالك اللولو شارف أو الك الى شا اسن وله اسيل ليد لقسة وق 
ذلكء و يجوز أن تكون هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال من ضمير عاليهم بتقدير قد وَ سَقَاهُمْ رَبهُْ شَراباً طهُوراً هذا نوع 
آخر من الشراب الْمذى يمنّ الله عليهم به. قال الفرّاء: يقول: هو طهور ليس بنجس كما كان فى الدنيا موصوفا بالنجاسة. و 
المعنى: أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان فى قلبه 
من غش وغل و حسد. قال أبو قلابةُ و إبراهيم النخعى: بون اقم نذا كان اخره أتؤا بالشترات الطهوونة فشريون فتضيير 
بطونهم من ذلكك» و يفيض عرق من أبدانهم مئل ريح المسكك إِنَّ هذا كان لَكُمْ زا أى: يقال لهم: افد الذي دك درن 


أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكمء أى: ثوابا لها وَ كان سَِْيَكُمْ مَشُكوراً أى: كان عملكم فى الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولاء و 
شكر الله سبحائه لعمل عبده هو قبوله لطاعته. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: الزمهرير هو البرد الشديد. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
أبى هرير قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربٌ أكل بعضى بعضاء فجعل لها نفسين: 
فياش الفمطتورو قينا فق اللعناتره فزكة ما امجدورة عن الزممق لسر برعا ةما عدون فى السيطدي ال من شعوده ا 

و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةٌ و هناد ابن السرىٌ و عبد بن حميدء و عبد الله , بن أحند فى :زوائه الدهدة و 

ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث» عن البراء بن عازب فى قوله: وَ 
داه عَليهْ ظِلانُها قال: قريب وَ دلت قُطُوقُها تَذْلِينًا قال: إن أهل الجن يأكلون من ثمار الجن قياما و قعودا و مضطجعين و على 
أىَ حال شاؤوا. و فى لفظ قال: ذللت فيتناولون منها كيف شاؤوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى البعث» عن ابن 
عباس قال: بِآنْيَهُ مِنْ فضَّدْ و صفاؤها كصفاء القوارير قَدَّرُوها تَقُدِيراً قال: قدّرت للكف. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و 


البيهقى عنه قال: لو أخذت فضهُ من فضةٌ 


."# فاطر:‎ .)١( 


(0). الحج: رةه 
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الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء و لكن قوارير الجنه ببياض الفضِهٌ فى صفاء القوارير. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: ليس فى الجنة شىء إلا و قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. و أخرج الفريابى عنه 
أيضا فى قوله: قَدَّرُوها تَقدِيراً قال: أتوا بها على قدر الفم لا يفضّلمون شيئا ولا يشتهون بعدها شيئا. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر عنه أيضا قَدَّرُوها تَقَدِيراً قال: قدّرتها السقاة. و أخرج ابن المباركك و هناد و عبد بن حميدء و البيهقى فى البعث. عن ابن 
عمرو قال: إن أدنى أهل الجن منزلا- من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه؛ و تلا هذه الآية: إذا 


الى اع 


َيه حَسِبتَهُمْ لؤْلواً مَنكُوراً. 


[سورةٌ الإنسان (2/): الآيات 71 الى ]"١‏ 


إن نَخنْ نا لك القُْآنَ نزي (15) ايز يكم رَبك وَ لا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو كمُوراً (©1) وَ اذْكر اشم رَبك بَكرَةٌ وَ أصِيلا 
(15) و مِنَ الل فاش لَه و سَبخة سَبَحْهُ ليلا طويلا (19) إِنَّ هؤّلاءِ يُحِبُونَ الْعاجلةً وَ يَذّرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً نيلا (50) 

نحن حَلقناهُمْ و سَدَدنا شرق و إذاهنا بذلنا ماه تَِدِيا (18) إِنَّ هذه تَذْكِرَةُ فَمَنْ شاء انّحَذَّ إلى رَيّهِ سيلا (19) وَ ما تَسَاؤْنَ 
إلا أن يشاءَ الله إن الله كان عَلِيماً حكيماً (:*) يَدْخِلٌ مَنْ يَشاء فى رَححمَته و الظَالِمِينَ أعَدَ لَه عَذاباً أليماً )©١(‏ 

قوله: إن ئَخنٌ تزَّْنا لِك الْقَوَآنَ تَترِيلًا أى: فرّقناه فى الإنزال و لم ننزله جملة واحدة. و قيل: 

المعتق 8 لتاه علد عليكك و لم تأت به من عندكك كما يدّعيه المش ركون فَاصْيدْ كم رَبك أى: لقضائه» و من حكمه و قضائه تأخير 
امرك ل أجل العم كيه واويطة| شيرف 41 لضو لالط تكو ]قاذ كتورا اح لالم كل رايد رن مرعكب 
لإثم وغال فى كفرء فنهاه اللّه سبحانه عن ذلكك. 

قال الزجاج: إن الألف هنا كد من الواو وحدها لأنكك إذا قلت: لا تطع زيدا و عمراء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره 


أن لا يطيع الاثنين» فإذا قال: لا تطع منهم آثما أو كفورا دل ذلكك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصىء كما أنكك إذا قلت: 
لا تخالف الحسن أو ابن سيرين» فقد قلت إنهما أهل أن يتبعاء و كل واحد منهما أهل أن يتبع. و قال الفراء: «أوا هنا بمنزلة لا» 
كأنه قال: و لا كفورا. و قيل: المراد بقوله: 

آثماً عتبة بن ربيعة» و بقوله: أؤ كقُوراً الوليد بن المغيرة؛ لأنهما قالا للنبى صلى الله عليه و سلّم: ارجع عن هذا الأمرو نحن 
نرضيكك بالمال و التزويج وَ اذْكر اشم رَبك بُكرَةٌ وَ أَصِينًا أى: دم على ذكره فى جميع الأوقات. و قيل: المعنى: صل لربكك أُوّل 
النهار و آخره؛ فأوّل النهار صلاة الصبح, و آخره صلاة العصر وَ مِنَ اللّلٍ شد لَه أى: صلّ المغرب و العشاء. و قيل: المراد 
الصلاه فى بعضه من غير تعيين» و من: 

للتبعيض على كل تقدير وَ سَِبَحْه ليا طُويًا أى: نزّهه عما لا يليق به. فيكون المراد الذكر بالتسبيح سواء كان فى الصلاه أو فى 
غيرها. و قيل: المراد التطوّع فى الليل. قال ابن زيد و غيره: إن هذه الآيهُ منسوخة بالصلوات الخمس. و قيل: الأمر للندب. و قيل: 
هو مخصوص بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم إِنَّ هؤْلاءِ يُحِبُونَ الْعاجلَة 
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يعنى كفار مكة و من هو موافق لهم. و المعنى: أنهم يحبون الدار العاجلة» و هى دار الدنيا وَ يََدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤماً تقلا أى: 
يتركون و يدعون وراءهم, أى: خلفهم أو بين أيديهم و أمامهم يوما شديدا عسيراء و هو يوم القيامة» و سمّى ثقيلا لما فيه من 
الشدائد و الأهوال. و معنى كونه يذرونه وراءهم: أنهم لا يستعدّون له ولا يعبئون به فهم كمن ينبذ الشىء وراء ظهره تهاونا به و 
استخفافا بشأنه. و إن كانوا فى الحقيقة مستقبلين له و هو أمامهم نَحْنٌ حَلْفَاهُمْ أى: ابتدأنا خلقهم من تراب» ثم من نطف ثم من 
علقة ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهم؛ و لم يكن لغيرنا فى ذلكك عمل و لا سعى لا اشتراكا ولا استقلالا وَ كَدَدْنا أَمِرَمُعْ 
الأسرةتمةة الخلق» قا لتشة الله أسر فلان: أى قوّى خلقه. قال مجاهد و قتادهُ و مقاتل و غيرهم: شددنا خلقهم. قال الحسن: 
شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق و العصب. قال أبو عبيد: يقال فرس شديد الأسرء أى: الخلق. قال لبيد: 

ساهم الوجه شديد أسرهمشرف الحاركك محبوكك الكتد 

و قال الأخطل: 

و 5 سحتب تدده أسر لين القياد كاله خالا 

وإقال انف فيد لاسر القوقوى ققدي الكسات ونه لق الذي تقد به الأففابمه ونه فول ار أسين بهنت قرسا 

يمشى بأوظفةُ شداد أسرهاصمٌ السّنابكك لا تقى بالجدجد "١١‏ 

وَ إذا شِئنا بَدَلّنا أمْتالهُع تَعدِينًا أى: لو شئنا لأهلكناهم و جتنا بأطوع لله منهم. و قيل: المعنى: 

مسخناهم إلى أسمج صورة و أقبح خلقة إِنَّ هذه تَذْكِرَة يعنى إن هذه السورة تذكير و موعظة فَمَنْ شاء انح إلى رَيّهِ سَبِيلًا أى: 
طريقا يتوصّل به إليهه و ذلكك بالإيمان و الطاعةء و المراد: إلى ثوابه أو إلى جنّته وَ ما تَشَاؤٌتَ إِنَا أَنْ يَشاءَ اللّهُ أى: و ما تشاؤون أن 
تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله فالأمر إليه سبحانه ليس إليهمء و الخير و الشرّ بيده لا مانع لما أعطىء و لا معطى لما منع» 
فمشيئة العبد مجرّدة لا تأتى بخير و لا تدفع شرّاء و إن كان يثاب على المشيئة الصالحة؛ و يؤجر على قصد الخير كما فى حديث: 
نما الأعمال بالتّبات» و إنما لكل امرئ ما نوى'. قال الزجاج: أى لستم تشاؤون إلا بمشيثة الله إنَّ الك كان عليما كنا ف أقره 
و نهيه» أى: بليغ العلم و الحكمة يُدْخْلَ مَنْ يَسَاءً فى رَحْمَتِهِ أى: يدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيهاء أو يدخل فى جنته 
من يشاء من عباده. قال عطاء: من صدقت نيته أدخله جنته وَ الظَالِمِينَ أعَدَّ لَّهُعْ عَذاباً أليماً انتصاب الظالمين بفعل مقدّر يدل عليه 


ماقبله. أى: يعذب الظالمين» نصب الظالمين لأوها قلهمتطضيوت: أى: يدخل من يشاء فى رحمته و يعذب الظالمين» أى: 


المنشر كيه 


.)١(‏ «الجدجد): الأرض الصلبة. 

فتح القدير. جه ص: 578 

و يكون «أعدّ لهم» تفسيرا لهذا المضمرء و الاختيار النصب و إن جاز الرفع» و بالنصب قرأ الجمهور. و قرأ أبان بن عثمان بالرفع 
على اعد مو ويه ادلم وك يمد اقل ري عليه 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس و شَّدَّدْنا أَشِرَهُمْ قال: خلقهم. و أغرع اب جرير عق الى شريزة و قكذنا اشيرق فالونقى 
المفاصل. 

فتح القدير. جه ص: 579 


سورة المرسلات 
اشارة 


وهى مكية فى قول الحسن و عكرمة وعطاء و جابر. قال قتادة: إلا آبهُ منها و هى قوله: وَ إذا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا لا يَرْكعُونَ ١١‏ 
فإنها مدنية» و روى هذا عن ابن عباس. و أخرج النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ المرسلات 
بمكة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: 

«بينما نحن مع النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى غار بمنى إذا نزلت سورة: المرسلات عرفاء فإنه ليتلوها و إنى لأتلقّاها من فيه و إن 
فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت؛ فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: 
وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عباس أن أمٌّ الفضل سمعته و هو يقرأ و المرسلات 
عرفا فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى بقرا تكك هذه السورة» إنها آخر ما سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقرأ بها فى المغرب. 
بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 

[سورة المرسلات (/7/1): الآيات ١‏ الى /؟] 


بشم الل الرّحْمنٍ الرَحيم 
وَ الْمْوْسَلاتٍِ عُوْفاً )١(‏ فَالْعاصِفَاتٍ عَضْفاً (5) وَ النَّاشِراتٍ نَشْراً () فَالْفارقاتٍ قوقاً (©) 
فَالْمَلْقيات ذكراً (0) عُذْراً أؤ ندرا (©» نّم ُوعَدُونَ لَواقعٌ فَإذا لوم طَمِسَتُ (6) وَ إِذَا الصَماءً قرح عتارة 


ف 


وَ إِذَا الْجبالَ تُسِفَتْ ( ٠و‏ إِذَا لوس أ قَعَتْ )0١(‏ لأَىٌّ يم تبث (17) ليؤم لفل (07) و ما راك ما َم امَضلٍ (015 
ك1 للك دين (05 أ َم نفك الْأَوَلِينَ (1) أ ققيخ الاعرية (010) ذلك تَفْعَلّ بسالْمَجْرِمِينَ 040 قل توصل 
للمَكَذَبِينَ (15) 

َم تخلفكم مِنْ ماء مهي (: فجعلناة ؛ فى قَرارٍ مكينٍ (11) إلى قَدَرِ مَغْلّوم (01) فَقَدَرنا قم الْقادِرُونَ (15) وَزل يَوْمَئْذْ 
لْمْكَدبينَ (8) 

أَلَمْ تَجعَل الأَرْضٌ كفاتاً (10) أخياء وَ أنواتاً (18) وحمل ها رواب ب شامنغات و أشقيناكع م رات 980) وَبْلٌ يوعنذ للمكذيين 


0) 

قوله: وَ الْمَوْسَلاتِ عُوْفاً قال جمهور المفسرين: هى الرياح؛ و قيل: هى الملائكة» و به قال مقاتل و أبو صالح و الكلبى, و قيل: هم 
الأنبياء» فعلى الأوّل أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لما يأمرها به كما فى قوله: 

وَ أَرْسَلَنَا اليا لَواقح 7١‏ و قوله: يوسِلٌ اليا ح* 0 و غير ذلكك. و على الثانى أقسم سبحانه بالملائكة المرسلةٌ بوحيه و أمره و 
نهيه. و على الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه» و انتصاب عُرْفاً إما على أنه مفعول لأ-جله. أى: 
العرينلات» لاحل العرف :وهو هيد النكرة و متهقول لقاع 


.6/ المرسلات:‎ .)١( 

(0). الحجر: 77. 

0 التماا ا 

فتح القدير. جه ص: ٠؟‏ من يفعل الخير لا يعدم جوازيهلا يذهب العرف بين اللّه و النّاس 

أو على أنه حال بمعنى متابعة؛ و يتبع بعضها بعضا كعرف الفرسء تقول العرب: سار الناس إلى فلان عرفا واحدا؛ إذا توجهوا 
إليه و هم على فلان كعرف الضبع؛ إذا تألبوا عليه» أو على أنه مصدر كأنه قال: 

و المرسلات إرسالت أى: متتابعة» أو على أنه منصوب بنزع الخافضء أى: و المرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: «عرفا» بسكون 
الراء» و قرأ عيسى بن عمر بضمهاء و قيل: المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة و نقمة فَالْعاصٍ فاتٍ عَصْفاً و هى الرياح 
القتديدة ألهوات: قال الفرظي غير اخثلفة,يقال: 

عصف بالشىء؛ إذا أباده و أهلكه؛ و ناقةُ عصوفء أى: تعصف براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة؛ و يقال: عصفت الحرب 
بالقوم؛ إذا ذهبت بهم و قيل: هى الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بهاء و قبل: 

يعصفون بروح الكافر و قيل: هى الآيات المهلكة كالزلا-زل و نحوها و النَّاثِدِراتِ نَشْراً يعنى الرياح تأتى بالمطر و هى تنشر 
السحاب نشراء أو الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونهاء أو ينشرون أجنحتهم فى الجوّ عند التزول بالوحى, أو هى الأمطار لأنها 
تنشر النبات. و قال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب و أعمال بنى آدم. و قال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح؛ و جاء 
بالواو هنا لأمنه استئناف قسم آخر فَالْفارقاتٍ قَرْقاً يعنى الملائكة تأتى بما يفرّق بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام. و قال 
مجاهد: هى الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. و روى عنه أنها آيات القرآن تفرق بين الحق و الباطل» و قيل: هى الرسل فرقوا ما 
بين ما أمر الله به و نهى عنه. و به قال الحسنء فَالْمَلقِياتِ ذِكراً هى الملائكة. قال القرطبى: بإجماع» أى: 

تلقى الوحى إلى الأنبياء» و قيل: هو جبريل؛ و سمّى باسم الجمع تعظيما له؛ و قيل: هى الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله 
عليهم» قاله قطرب. قرأ الجمهور: «فالملقيات» بسكون اللا-م و تخفيف القاف اسم فاعلء و قرأ ابن عباس بفتح اللام و تشديد 
القاف من التلقِيُ و هى إيصال الكلام إلى المخاطب. و الراجح أن الثلاثة الأول للرياح, و الرابع و الخامس للملائكة» و هو الّذى 
اختاره الزجاج و القاضى و غيرهما عِذُراً أو نذا اتتصابهما على البدل من ذكراء أو على المفعولية» و العامل فيهما المصدر 
العدوقة كينا فى فولهة أذ إِطْعامٌ فى يَوْمِ ذى مَشْعْبة- تتيماً 1١‏ أو على المفعول لأ-جله: أى للإعذار و الإنذار» أو على الحال 
بالتأويل المعروفء أى: معذرين أو 0 قرأ الجمهور بإسكان الذال فيهما. و قرأ زيد بن ثابت و ابنه خارجة ابن زيد و طلحة 
بضمهما. و قرأ الحرميان و ابن عامر و أبو بكر بسكونها فى عُذّْراً و ضمها فى نُذّراً. 

وقرأ الجمهور: «عذرا أو نذرا؛ على العطف بأو. و قرأ إبراهيم التيمى و قتادة على العطف بالواو بدون ألف. و المعنى: أن 


الملائكةٌ تلقى الوحى عذرا إلى خلقه و إنذارا من عذابه» كذا قال الفراء: و قيل: عذرا للمحمّين و نذرا للمبطلين. قال أبو على 
الفارسى: يجوز أن يكون العذر و النذر بالتثقيل جمع عاذر و ناذر كقوله: هذا نَذِيرٌ مِنّ الَذْرِ الأولى «؟) فيكون نصبا على الحال 
من الإلقاء» أى: يلقون الذكر فى حال العذر و الإنذار» 


.18-١ البلد:‎ .)١( 

(1). النجم: 08. 

فتح القدير» جه ص: 6١‏ 

أو مفعولا لذكراء أى: تذكر عذرا أو نذرا. قال المبرد: هما بالتثقيل جمعء و الواحد عذير و نذير. ثم ذكر سبحانه جواب القسم 
فقال: إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ أى: إن الى توعدونه من مجىء الساعة و البعث كائن لا محالة» ثم بن سبحانه متى يقع ذلكك فقال: 
ل ل ا ل ا 
واشفة ومنل قوله:3 فحت الشماء فكائك أُواباً 1١‏ وَ إِذًا الْجبالَ تَهَتْ أى قلعت من مكانها بسرعة: يقال نسفت الشىء و 
ع ب ا ا ا 

نسفت الناقةُ الكلاً؛ إذا رعته» و قيل: جعلت كالحبٌ اذى ينسف بالمنسفء و منه قوله: وَ 3 بست الْجبالَ بَنّا 27 و الأول أولى. قال 
المييراة: سفنت المت من بواضهعها :]2215ل افقث الههزة فى أقتت و ا 
ضمتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزة» و قد قرأ بالواو أبو عمرو و شيبة و الأعرج و قرأ الباقون بالهمزة» و الوقت: الأجل الّذى يكون 
عنده الشىء المؤخر إليه» و المعنى: 

جعل لها وقت للفصل و القضاء بينهم و بين الأمم كما فى قوله سبحانه : يوم يِمَمٌ الله الرّسْلَ 1 و قيل: 

هذا فى الدنياء أى: جمعت الرسل لميقاتها اذى ضرب لها فى إنزال العذاب بمن كذبهاء و الأوّل أولى. قال أبو علي الفارسى: 
أجل يوم الاذيي و الفتصل لها وققاكيو فين أقنكة ايتاك لأوقاك ناوي ة على :نا عله للمية ايوم أخلك هذا الامتقهاء 
الع و لفحت 6لا رو طفاي قاع انها انا درو ريا قر الى تروك يدا الال التعودي أو الله مول قر 
مقدر هو جواب لإذاء أو فى محل نصب على الحال من الضمير فى «أقتت». قال الزجاج: المراد بهذا التأقيت تبيين الوقت الى 
يخصروو نه لانهاد» على يعرم الم وو بهد الوم قال ليو الْمَصْلٍ قال قتادة: يفصل فيه , بين الناس بأعمالهم إلى الجنة و النا 
ثم عظم ذلكك اليوم فقال: وَ ما أذراكٌ ما يَوْمُ الْمَضْلٍ أى: وها أعلمكه يو الفصل بعلن أنه الريك اال اعادو شرم اننال 
مبتدأ و«أدراك» خبره» أو العكس كما اختاره سيبويه. ثم ذكر حال الذين كدذّبوا بذلكك اليوم فقال: 0 يوقلل للمكديي أى: 
ويل لهم فى ذلك اليوم الهائل» و ويل: 

أصل مصدر سادٌ مسد فعله» و عدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات, و الويل: الهلاكك؛ أو هو: اسم واد فى جهنم, و كرّر هذه 
الآ فى هذه السورة لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشىء عذابا سوى تكذيبه بشىء آخر و رب 
شىء كذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب. ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار 
من الأمم الخالية فقال: أ لم تهْلِكِ الوَِينَ أخبر سبحانه بإهلاكك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلّى الله عليه 
لا م 6د الوم ل ويك ال ع و ل الا 
محمد صَلَّى اللّه عليه و سلّم. قرأ الجمهور: (: نتبعهم) بالرفع على الاستئناف» أى: : ثم نحن نتبعهم. :قال أبو البقاء لسن تمعطورق؛ لأن 
العطف 


.19 النبأً:‎ .)١( 

(1). الواقعة: ه. 

(). المائدة: 94 

فتح القدير. جه ص: 67 

ل ا ال ل له 
يدل على الرفع قراءة ابن مسعود «ثم سنتبعهم الآدخرين'. و قرأ الأعرج و العباس عن أبى عمرو و انتبعهم) 0 
«نهلكث». قال شهاب الدين: على جعل الفعل معطوفا على مجموع الجملة من قوله: «أ لم نهلكك» نهلك عَدلِكٌ تفل بلْمخرييق 
ا 
ذلك الأماف فك دل ركز اشر كم اناف "الندتنا أن من الآخرة وتل تلق ذا لمك دين أى: ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين 
بكتية الهو سل فيا : الويل الأول لعذاب الآخرة و هذا لعذاب الدنيا أَلَمْ تَْلفُكمْ مِنْ ماءِ مهين أى: 

فرعت تشقيرة وهو الطلقة مسعلناة فى قَرارٍ مَكين أى: مكان حريزء و هو الرحم إلى در مَعْلُوم أى: إلى مقدار معلوم؛ و هو مذَّهْ 
الحملء و قيل: إلى أن يصوّر فَقَدَرْنا قرأ الجمهور: «فقدرنا» بالتخفيف. و قرأ نافع و الكسائى بالتشديد من التقدير. قال الكسائى و 
الفراء: و هما لغتان بمعنى» تقول: 

قدّرت كذاء و قدرته قَِعمَ الْقَادِرُونَ أى: نعم المقدّرون نحنء قيل: المعنى: قدّرناه قصيرا أو طويلاء و قيل: معنى قدّرنا ملكنا وَبْلُ 
يَْمَيذِ لِلْمَكَذَِينَ بقدرتنا على ذلكك. ثم بين لهم بديع صنعه و عظيم قدرته ليعتبرواء فقال: ألَمْ نجْعَل الَْدْضُ كفاتاً معنى الكفت 
فى اللغة: الضم و الجمع يقال: كفت الشىء؛ إذا ضمّه و جمعه؛ و من هذا يقال للجراب و القدر: كفتء و المعنى: ألم نجعل 
الأرض ضامة للأحياء على ظهرها و الأموات فى باطنها تضمهم و تجمعهم. كال العرا: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها فى دورهم 
و منازلهم, و تكفتهم أمواتا فى بطنهاء أى: تحوزهم, و هو معنى قوله: ا 00 

كرام حين تنكفت الأفاعىإلى أجحارهنٌ من الصَقَيع 

فال أو دعبيك 83 كنانا أوعة وومةه فول الشاطه 

فأنت اليوم فوق الأرض حتاو أنت غدا تضمّكك فى كفات 

أى: فى قبر» و قيل: معنى جعلها كفاتا؛ أنه يدفن فيها ما يخرج من الإنسان من الفضلات. قال الأخفش و أبو عبيدة: الأحياء و 
الأشموات وصفان للأرضء أى: الأرض منقسمة إلى حي و هو الذى ينبت» و إلى ميت و هو اذى لا ينبت. قال الفراء: انتصاب 
أحياء و أمواتا بوقوع الكفات عليه أى: ألم نجعل الأرض كفات أحياء و أموات, فإذا نون نصب ما بعده و قيل: نصبا على الحال 
من الأرضء أى: و منها كذاء و قيل: 

هو مصدر نعت به للمبالغة. و قال الأخفش: كفاتا جمع كافتة؛ و الأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع. 

و قال الخليل: التكفيت: تقليب الشىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر و يقال: انكفت القوم إلى منازلهم» أى: 

ذهبوا وَ جَعَلَنا فيها روابِتيَ شامِخاتٍ أى: جبالا طوالت و الرواسى: الثوابت» و الشامخات: الطوال» و كل عال فهو شامخ و 
أَسْمّينا كم ماة قرانا أى: غذباء و"الفرات: الماء العلاب يشرت مله و يستقى :نه 

قال مقاتل: و هذا كله أعجب من البعث وَبْلٌ يَوْميِذِ لِلْمَكَذَبينَ بما أنعمنا عليهم من نعمنا التى هذه من جملتها. 


فتح القدير» ج8, ص: برع 


وقد أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه. عن أبى هريرة وَ الْمُوْسَلاتِ عُوْفاً قال: هى الملائكة أرسلت بالعرف. و أخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود: وَ الْمُوْمَ لاتِ عرفا 
قال: الريح فَالْعاصٍ فاتٍ عَضْ فاً قال: الريح وَ النَائْدِراتٍ نَشْراً قال: الريح. و أخرج ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذرء و الحاكم و صححه. و البيهقى فى الشعبء. أنه جاء رجل إلى علىٌ بن أبى طالبء فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: 
الرياح. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس وَ الْمُوْسَلاتِ عُرْفاً قال: الريح فَالْعاصِفاتٍ عَضفاً قال: 

الريح فَالْفارقاتٍ فَرْقاً قال: الملائكة فَالْملْقِياتِ ذِكراً قال: الملائكة. و أخرج ابن المنذر عنه وَ الْمُوْسَلاتِ عُرْفاً قال: الملائكة 
َالْفارقاتِ فَرقاً قال: الملائكة, فرقت بين الحق و الباطل فَالْملْقِياتِ ذكراً بالتنزيل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن 
مسعود قال: ويل: واد فى جهنم يسيل فيه صديد أهل النارء فجعل للمكذبين. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مِنْ ماءِ مَهِينٍ قال: 
ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه كفاتاً قال: كنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا رواب 
شابيخات قال جبالا مشرفات: و فى قولة: فرانا قال عدبا 


[سورةً المرسلات (/7/1): الآبات 79 الى ]4٠١‏ 


الطِقُوا إلى ما تتم به تك ذُبونَ (04 انْطَلقُوا إلى ظلّ ؤِى كلاث شعْب (0) لاد طليل ولا يُفْنى مِنَ اللّهب (1 إِنّها تَْمى بشو 
كَالْقَصْر (؟ كأَنّهُ جمالتٌ صُفْدِ (0) ٠ ٠‏ 

وَبْلّ يَوْمَئِذٍ للْمَكَذَبِينَ (6") هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (0) و لا يُؤدَنُ لَه فيََدَذِرُونَ (9) وَبْلَ يَوْمَئِذِ للمَكَذَبِينَ (9) هذا يَوْمٌ الْمَصْلٍ 
جَمَْناكغ وَ الْأوَلِينَ (0*) 

إِنْ كانّ لكع كيدٌ فَكيدُونٍ (05 وَبْلٌَ يَوْمَيِذِ لِلْمَكَذَبينَ (0*) إن الْمَثِّينَ فى ظٍِلالٍ وَ عُيُونِ )6١(‏ و قواكة مما يَشْتَهُونَ (؟8) كلُوا 
و لقبثرا قينا ينا كقم تفار 3 زم 

إن كذلكك تَمجزى الْمُحْمنِينَ (66) وَيْلْ يَوْمَيِذِ ِلْمَكَذَيينَ (0؟) كلُوا وَ تَمنعوا قليلا نكم مُجْرِمُونَ (*6) وَيْلٌ يَوْمَيِذِ للْمَكَذبِينَ (67) 
و إذا قبل لَّهُمُ اكوا لا يَكعُونَ (5) 

وَيْلُ يَوْميِذٍ للْمَكذَيينَ (24) كَبأَىٌ حدِيث بَغدةُ يُؤْمِنُونَ ٠(‏ ال 

انْطلقُوا إلى ما كنم هو بتقدير القول» أى: يقال لهم توبيخا و تقريعا ُو إلى ما كُثقم هنك بون فى الدنيء تقول لهم ذلكك 
خزنة جهنم» أى: سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب» و هو عذاب النار انْطلِقُوا إلى ظِل ذى ثلاث شعَب أى: إلى ظل من 
كان حو تبط راق فرق الات زرك #كرترن انح رار السنا ةورذ دان الدضام الكل نارف مدع عاب | 
الجمهور: 

«انطلقوا» فى الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد. و قرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضى فى الثانى: 

أى لما أمروا بالانطلا-ق امتثلوا ذلكك فانطلقوا. و قيل: المراد بالظل هنا هو السرادق» و هو لسان من النار يحيط بهم. ثم يتشعب 
ثلاث شعب فيظلّهم حتى يفرغ من حسابهم؛ ثم يصيرون إلى النار. و قيل: هو الظلّ من يحموم كما فى قوله: الى متو عير 
وَ ظِل مِنْ يَحمُوم )١١‏ على ما تقدّم. ثم وصف سبحانه هذا الظل 


.)١(‏ الواقعة: ١ع‏ #ع. 
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تهكما بهم فقال: لا ظَلِيلٍ وَ لا يُْنِى مِنَ اللَّهَبِ أى: لا يظل من الحرّ و لا يغنى من اللهب. قال الكلبى: 

لا يرد حر جهنم عنكم. ثم وصف سبحانه النار فقال: إنَّها تَِيى بِشَّرَرِ كَالْقَضْرٍ أى: كل شررة من شررها التى ترمى بها كالقصر 
من القصور فى عظمهاء و الشرر: ما تطاير من النار متفرّقاء و القصر: البناء العظيم. و قيل: القصر جمع قصرة ساكنة الصاد. مثل 
جمر و جمرة و تمرو تمرة» وهى الواحدة من جزل الحطب الغليظ. قال سعيد بن جبير و الضحاكك: و هى أصول الشجر العظام؛ 
و قيل: أعناقه. قرأ الجمهور: 

«كالْمَضر) بإسكان الصاد. و هو واحد القصور كما تقدم. و قرأ ابن عباس و مجاهد و حميد و السّدلممى بفتح الصاد, أى: أعناق 
النخلء و القصرة: العتق» جمعه قصر و قصرات. و قال قتادة: أعناق الإبل. و قرأ سعيد ابن جبير بكسر القاف و فتح الصاد. و هى 
أيضا جمع قصرة مثل بدر و بدرة» و قصع و قصعة. و قرأ الجمهور: 

«بِشَوَرِ بفتح الشين. و قرأ ابن عباس و ابن مقسم بكسرها مع ألف بين الراءين. و قرأ عيسى كذلكك إلا أنه يفتح الشين؛ و هى 
لناتء ثم شعه الشرر باعتبان لوثه فقتال: كاله جمالت 2 خ وهى جمم جمال؛ ونهئ الآجل» أوتجمع تكمالة قرأ اللجمهور: 
«جمالات» بكسر الجيم. و قرأ حمزة و الكسائى و حفص «جمالة» جمع جمل. و قرأ ابن عباس و الحسن و ابن جبير و قتادة و أبو 
رجاء «جمالات» بضم الجيم؛ و هى حبال السفن. قال الواحدى: و الصفر معناها السود فى قول المفسرين. قال الفرّاء: الصفر: سواد 
الإبل» لا يرى أسود من الإبل إلا و هو مشرب صفرة؛ لذلكك سمت العرب سود الإبل صفرا. قيل: و الشرر إذا تطاير و سقط و فيه 
بقية من لون النار أشبه بالإبل السود. و منه قول الشاعر: 

تلكك خيلى منه و تلكك ركابىهنٌ صفر أولادها كالزّييب 

أى: هنّ سودء قيل: و هذا القول محال فى اللغهُ أن يكون شىء يشوبه شىء قليل» فيسب كله إلى ذلكك الشائبء فالعجب لمن 
قال بهذاء وقد قال تعالى: جمالّتٌ ص هُرٌ. و أجيب بأن وجهه: أن النار خلقت من النور فهى مضيئة» فلما خلق الله جهنم و هى 
موضع النار حشى ذلكك الموضع بتلكك النار» و بعث إليها سلطانه و غضبه فاسودّت من سلطانه و ازدادت سواداء و صارت أُشدٌ 
شنواذا مخ كل كىععفيكوّن شروها أهوة لأنه من قار متوداء: 

قلت: و هذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل؛ لأنّ كلامه باعتبار ما وقع فى الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفراءء فلو كان 
الأمر أكماة كد الي مق اسوذاف النان و اسوذاد قوؤهاء لقال اللدة كأنها خمالات سؤة .و لك إذا كانت العرت قيمى الأسوة 
أصفر لم يبق إشكالء لأن القرآن نزل بلغتهم؛ و قد نقل الثقات عنهم ذلك. فكان ما فى القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال 
العربى وَيْلْ يَؤْمَئِذِ للْمَكَذَبِينَ لرسل الله و آياته هذا يَوْمّ لا يَنْطِقُونَ أى: لا يتكلمون» قال الواحدى: قال المفسرون: فى يوم القيامة 
مواقف, ففى بعضها يتكلمون و فى بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون, و قد قدّمنا الجمع بهذا فى غير موضع. 

وقيل: إن هذا إشاره إلى وقت دخولهم النار و هم عند ذلكك لا ينطقون؛ لأسن مواقف السؤال و الحساب قد انقضت. و قال 
الحسن: لا ينطقون بحجة و إن كانوا ينطقون. قرأ الجمهور برفع «يوم) على أنه خبر لاسم 
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الإشارة. و قرأ زيد بن علي و الأعرج و الأعمش و أبو حيوة و عاصم فى رواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل» و محله 
الرفع على الخبرية» و قيل: هو منصوب على الظرفية» و الإشارة بهذا إلى ما تقدّم من الوعيد كأنه قيل: هذا العقاب المذكور كائن 
يوم لا ينطقون وَ لا يُؤْذَنَُ لَهُمْ فيعْتَذِرُونَ قرأ الجمهور: 

«ايؤذن) على البناء للمفعول؛ و قرأ زيد بن علئ: «و لا يأذن» على البناء للفاعل» أى: لا يأذن الله لهم أى: لا يكون لهم إذن من 
الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن الإذن كما لو نصب. 


قال الفرّاء: الفاء فى فيعتذرون نسق على يؤذن و أجيز ذلكك لأن أواخر الكلام بالنون» و لو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات؛ و قد 
قال: لا يُقُضى َيِه َيمُوبُوا 1١‏ بالنصبء و الكل صواب وَيْلْ يَؤْمَدِدٍ للْمَكَذيينَ بما دعتهم إليه الرسل و أنذرتهم عاقبته هذا يَوْمُ 
الْمَصْلٍ حَمَعْناكم وَ الَْوِّينَ أى: و يقال لهم: هذا يوم الفصل اذى يفصل فيه , بين الخلائق و يتميز فيه الحق من الباطل؛ و الخطاب 
فى جمعناكم للكفار فى زمن نبينا محمد صِلَى الله عليه و سلّمء و المراد بالأّلين كفار الأمم الماضية قَِنْ كان لَكَمْ كيد أى: إن 
قدرتم على كيد الآن فَكِيِدُونِ و هذا تقريع و توبيخ لهم. قال مقاتل: يقول إن كان لكم حيلهُ فاحتالوا لأنفسكم., و قيل المعنى: 
فإن قدرتم على حرب فحاربون, و قيل: إن هذا من قول النبى صَلَى الله عليه و سلّم» فيكون كقول هود: 

فَكِيدُونِى جمِيعاً َم لا ُنْظِوُونِ «". وَيل يَوْمَيَذٍ لمك ذَِينَ لأنه قد ظهر لهم عجزهم و بطلان ما كانوا عليه فى الدنيا. ثم ذكر 
سبحانه المؤمنين فقال: إِنَّ الْمَتَقِينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونِ أى: فى ظلال الأشجار و ظلال القصورء لا كالظل الُذى للكفار من الدخانء 
أو من النار كما تقدّم. قال مقاتل و الكلبى: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك باللّه؛ِ لأن السورة من أُوَّلها إلى آخرها فى تقريع 
الكفار على كفرهم. قال الرازى: فيجب أن تكون هذه الآيهُ مذكورة لهذا الغرض و إلا لتفككت السورة فى نظمها و 7 

إنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم؛ فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال. و المراد بالعيون الأنهار. 
والرم رامس ار وال 

يقال لهم ذلك. فالجملة مقدّرة بالقول» و هى فى محل نصب على الحال من ضمير المتقين» و الباء للسببية 

أى بسبب ما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة إِنا ك ذلك تجزى الْمُحْبدَن ون الوتهل تكد الجر الكلم لخر 
اللمصايق الاير »قرأ الجمهور: «فى ظلاسل». و قرأ الإأعيتن بو الزعرق وطلح و الأعرج «فى ظلل» جمع ظله وَبْلُ يَوْمَئْذِ 
ِلْمَكَذَينَ حيث صاروا فى شقاء عظيم؛ و صار المؤمنون فى نعيم مقيم كلوا وَ تمتو اقَيًا إِنَكُمْ مُجرِمُونَ الجملة بتقدير القول فى 
محل نصب على الحال من المكذبين: 

أى الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لهم ذلكك تذكيرا لهم بحالهم فى الدنياء أو يقال لهم هذا فى الدنياء و المجرمون: 
المشركون باللّه و هذا و إن كان فى اللفظ أمرا فهو فى المعنى تهديد و زجر عظيم وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلمَكَذَبِينَ كوره لزيادة التوبيخ و 
التقريع وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اكعُوا لا يَرْكعُونَ أى: و إذا أمروا بالصلاة لا يصلون. 


.)١(‏ فاطر: ع". 

(0). هود: 00. 
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قال مقاتل: نزلت فى ثقيف امتنعوا من الصلاهُ بعد أن أمرهم النبى صلَّى الله عليه و سلّم بها فقالوا: لا ننحنى فإنها مسبة عليناء فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلّم: «لا خير فى دين ليس فيه ركوع ولا سجود. و قيل: إنما يقال لهم ذلكك فى الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. و قيل: المعنى بالركوع: الطاعة و الخشوع وَيْلُ بويد للمكديق نّ بأوامر الله سبحانه و نواهيه قبأىّ حي 
بَعْدَهٌ يُؤْمُنُونَ أى: فبأى حديث بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. قرأ الجمهور: «يؤمنون» بالتحتية على الغيبةُ. و قرأ ابن عامر 
فى رواية عنه» و يعقوب: بالفوقية على الخطاب. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بِثَّرَرٍ كَالْقَضْرٍ قال: كالقصر العظيم, و قوله: جمالَتٌ 
صَفْرٌ قال: قطع النحاس. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و هناد و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و 


ابن مردويه من طريق عبد الرّحمن بن عباس قال: سمعت ابن عباس يسأل عن قوله: إِنْها تَؤِى بِشُوَرٍ كالضر قال: كنا نرفع 


الخشب بقدر ثلاثة أذرع أو أقلء فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. قال: و سمعته يسأل عن قوله: جمالتٌ صَفْرٌ قال: حبال السفن يجمع 
بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال. و لفظ البخارى: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع و فوق ذلك فترفعه للشتاء 
فنسميه القصر كَأنّهُ جمالتٌ ص هْدٌ حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أنه قرأ: 
«كالقصر» بفتح القاف و الصاد. و قال: قصر النخل: يعنى الأعناق. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كانت العرب فى الجاهلية 
تقول: أقصروا لنا الحطبء فيقطع على قدر الذراع و الذراعين. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء عن ابن مسعود فى قوله: تَوْيى بِشَّرَرِ كالْقَضِر وقال تبالسع #الفجرو الالو لكتياايدا: 
المدائن و الحصون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : كَالْقَضْر ر قال: هو القصرء و فى قوله: جمالَتٌ 
لازو أخري ناك مسد ناز شكرمة الوا ارقف ايع أرق ارد عبان ع قود ع 1 7ر6 
فلا تَسْمَعُ ِل همسا )١١‏ وَأقْلَ بَعْضْهُعْ عَلى بتغض يتسا لونَ 3١‏ و هاوْمٌ اقرَوَا كتابِيَةُ 8 فقال له: ويحكك هل سألت عن هذا أحد 
قبلى؟ قال لاء قال: أما إنكك لو كنت مالك سكم أليس قال اللّه: وَ إِنَّ يما علد كك كال سكة ينا كدو ك8 فال: بلى: قال: 
فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الأ-لوان. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و إذا قِيلَ لَهُمُ ازْكعُوا لا يَرْكعُونَ يقول: 
يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله فى الدنيا. 


(١).طه:‏ م١1‏ . 
(؟). الصافات: 77 ؟. 
(*"). الحاقة: 19. 


(ع). الحج: ا 
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سورة النبأ 

اشارة 

و هى مكية عند الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت عَم يَتساءَلُونٌ بمكة. و 


6 ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوَحِيم 


[سورة النبا (7/4): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الوَحِيم 
عم يقساءلون )١(‏ عن الا طلم ( اذى هم فيه مختلُون (7) حلا ستغلمون (6) 

ثم كلا سيَلمُونَ (5) أَلَمْ نعل الْأْضٌ مهدا (©) و الْجبالَ أؤتاداً () و حَلَْناكم أزواجاً ( وا جلا تَوْمَكمْ سباتاً (4) 

و عقا اليل يان 6 وعم كيدان افا 010 وَبَتينا فَوْقَكُمْ مرجعاً تداداً (؟1) وَ جَعَلْنا يتراج وكاب 2 الرقاءة 
التغصرات ماك اجا (08 


لنُخْرِجَ به عَمًا وَ نّباتاً (10) وَ جَنَّاتِ ألّفافا (18 إِنَّ يَوْمَ فض ك0 فيقانا (00) يَوْمَ يمح فى الصُور قَتَأنُونَ أفواجا (9:018 فت 
السَّماءٌ فَكائَتٌ أبواباً (19) 


2 


سُيْرتِ الْجبالٌ فكانتُ سراباً ( ٠‏ إِنَّ نّم كانّتْ مؤصاداً (11) لِلطَاغِينَ مآباً (؟1) لايثِينَ فيها أخقاباً () لا يَذُوقُونَ فيها بز دَدوَ 
2 
إلا حميماً وَ عَسَاقاً (10) جزاءً وفاقاً (29) إِنّهُمْ كانُوا لا يَدجُونَ جساباً (19) و كَدّبُوا يآياتنا كِذَّاباً (10) و كل شَّئْءِ أَخصيناة كتاباً 
)09 
َذُوقُوا فلن ترِيدَكم إلا عذاباً (0م) 
قوله: عَم يَتَساءَلُونَ أصله عن ما؛ فأدغمت النون فى الميم؛ لأن الميم تشاركها فى الغنة» كذا قال الزجاج» و حذفت الألف ليتميز 
الخبر عن الاستفهام» و كذ لكك فيم و مم و نحو ذلككء و المعنى: عن أىّ شىء يسأل بعضهم بعضا. قرأ الجمهور: «عمٌ) بحذدف 
الألف لما ذكرناء و قرأ أب و ابن مسعود و عكرمة و عيسى بإثباتهاء و منه قول الشاعر: 
علام قام يشتمنى لثيم كخنزير تمرّغ فى دمان؟! 
و لكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة و قرأ البزى بهاء السكت عوضا عن الألفء و روى ذلك عن ابن كثير. 
قال الزجاج: اللفظ لفظ استفهام» و المعنى تفخيم القصة» كما تقول: أىّ شىء تريد؛ إذا عظمت شأنه. 
قال الواحدى: قال المفسرون: لما بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أخبرهم بتوحيد الله و البعث بعد الموت و تلا عليهم 
القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد و ما الى أتى به؟ فأنزل اللّه: عَم يتَساءَلُونَ قال الفراء: التساؤل هو أن 
يسأل بعضهم بعضا كالتقابل» و قد يستعمل أيضا فى أن يتحدّثوا به و إن لم يكن 
فتح القدير» جه ص: 67 
ينهم سؤال. قال الله تعالى: فَأَْلَ بض هُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ- قَالَ قائل مِنْهُع إِنى كان لِى كَرِينٌ 1١‏ الآيةء و هذا يدل على أنه 
الس ة كوو لفك ااتتر موة لط شقانو الأعاب الكل شد قرة لطر مصيرلة فجتل اقبي الي الاق مسد 
العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهولء و لهذا جاء سبحانه بلفظ ما. ثم ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا و بتئنه فقال: عَن انا 
الْعَظِيم فأورده سبحانه ألا على طريقة الاستفهام, مبهما لتتوجه إليه أذهانهم, و تلتفت إليه أفهامهم؛ ثم بينه بما يفيد تعظيمه و 
تنم اناقل : 
عن أي شىء يتساءلون هل أخبركم به؟ ثم قيل: بطريق الجواب: «عن النبأ العظيم؛ على منهاج قوله: لِمَن الْملكك اليم ِل الْواحدٍ 
الْمَهّارِ «؟» فالجارٌ و المجرور متعلق بالفعل الى قبله أو بما يدل عليه. قال ابن عطية: قال أكثر النحاةٌ: عن النبأ العظيم متعلق 
بيتساءلون الظاهرء كأنه قال: لم يتساءلون عن النبأ العظيم؛ و قيل: ليس بمتعلق بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلزم دخول حرف 
الاستفهام فيكون التقدير: أعن النبأ العظيم؟ 
فلزم أن يتعلق بيتساءلون آخر مقدّرء و إنما كان ذلكك النبأء أى: القرآنء عظيما؛ لأنه ينبئ عن التوحيد و تصديق الرسول و وقوع 
البعث و النشور. قال الضحاكك: يعنى نبأ يوم القيامةء و كذا قال قتادة» و قد استدلٌ على أن النبأ العظيم هو القرآن بقوله: الى هُمْ 
فيه مُخْتَلِفُونَ فإنهم اختلفوا فى القرآن» فجعله بعضهم سحراء و بعضهم شعراء و بعضهم كهانة؛ و بعضهم قال: هو أساطير الأوّلين. 
و أما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك على إنكاره. و يمكن أن يقال: إنه قد وقع الاختلاف فى البعث فى الجملة؛ فصدّق به 
الدوكود وكلاتيه الكائروذء تشديره اللخاكت وري بعلم امكف و نال حي الاساادك ورين الكقار الشسهم على 
اسيليم و التنزل» و مما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه: قُلْ هُوَ يَأ عَظِيمٌ - أَنُْمْ عَنْهَ مُعْرضُونَ «8 و مما يدلّ على أنه البعث أنه 


أكثر ما كان يستنكره المشركون و تأباه عقولهم السخفية. و أيضا فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف ببنهم فى البعث؛ فأثبت 
النصارى المعاد الروحانى» و أثبتت طائفة من اليهود المعاد الجسمانى, و فى التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة العبرانية بلفظ 
«جنعيذا» بجيم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها ألف. و فى الإنجيل فى 
مواضع كثيرة التصريح بالمعاد, و أنه يكون فيه النعيم للمطيعين و العذاب للعاصين» و قد كان بعض طوائف كفار العرب ينكر 
المعاد كنا حكى الله غنهم بقوله: ماه إلاعباتكا الدّنيا كقوث و تعيا وما يؤلكنا إن الدذطر وماتكن يعيفوقق دونو كانت 
طائفة منهم غير جازمة بنفيه» بل شاكة فيهء كما حكى الله عنهم بقوله: إِنْ نَظنٌَّ إن طَنَاوَ ما نَحنٌ بمُسْتَيِقِينَ «©) و ما حكاه عنهم 
بقوله: وَ ما أَطَنٌ السّاعَةٌ قائِمةٌ وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ للْْئْنى 18 فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه 
الصفة. و قد قيل: إن الضمير فى قوله: يتساءلون يرجع إلى المؤمنين و الكفار لأنهم جميعا كانوا يتساءلون عنه. فأما المسلم فيزداد 
يقينا و استعدادا و بصيرء فى دينه. و أما 


.2١ ه٠ الصافات:‎ .)١( 

(؟). غافر: 18. 

(). ص : /ا9- ارع. 

(). الجاثية: 7. 

(0). الجاثية: ؟". 

.0١ فصلت:‎ .)9( 

فتح القدير» جه ص: 68 

الكافر فاستهزاء و سخرية. قال الرازى: و يحتمل أنهم يسألون الرسول و يقولون: ما هذا الَذى يعدنا به من أمر الآخرة؛ و الموصول 
فى محل جر صِفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيماء فهو متصف بوقوع الاختلاف فيه كنا سَيَْلْمُونَ ردع لهم و زجرء و هذا يدل على 
أن المختلفين فيه هم الكفار, و به يندفع ما قيل إن الخلاءف بينهم و بين المؤمنين» فإنه إنما يتوجه الردع و الوعيد إلى الكفار 
فقطء و قيل: «كلا بمعنى حقاء ثم كور الردع و الزجر فقال: ثم كلا سَيَعْلمُونَ للمبالغة فى التأكيد و التشديد فى الوعيد. قرأ 
الجمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة. و قرأ الحسن و أبو العالية وابن دينار و ابن عامر فى رواية عنه بالفوقية على 
الخطاب. 

و قرأ الضحاكك الأوّل بالفوقية و الثانى بالتحتية. قال الضحاكك: أيضا كنا سَيعْلْمُونَ يعنى الكافرين عاقب تكذيبهم ثُمَ كلا سَيَعْلْمُونَ 
يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم, و قيل: بالعكسء و قيل: هو وعيد بعده وعيده و قيل: المعنى كلا سَِيَعلْمُونَ عند النزعء ثُمَّ كنا 
سَيعلّمُونَ عند البعث. ثم ذكر سبحانه بديع صنعه و عظيم قدرته ليعرفوا توحيده و يؤمنوا بما جاء به رسوله فقال: أَلَمْ تَجْعلٍ 
ا مهاداً- وَ الْجبالَ أؤتاداً أى: قدرتنا على هذا الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث. و المهاد: الوطاء و 
الفراش كما فى قوله: الى جََلَ لَكم الْأَوْض فراشاً ١‏ قرأ الجمهور: «مهادا» و قرأ مجاهد و عيسى و بعض الكوفيين «مهدا) و 
المع : أنها كالمهد للصبى و هو ما يمهد له فينم عليه. و الأوتاد جمع وتدء أى: جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا 
تتحركك كما ترسى الخيام بالأوتاد. و فى هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث, لا عن القرآن, و لا عن نبو 
محمد صلَّى الله عليه و سلّم كما قيل؛ لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث وَ حَلَقّنَاكُمْ أَزواجاً معطوف على 
المضارع المنفى داخل فى حكمه. فهو فى قَوَّهُ: أما خلقناكم. و المراد بالأ-زواج هنا الأصنافء أى: الذكور و الإناث؛ و قيل: 


المراد بالأزواج الألوان» و قيل: 

يدخل فى هذا كلّ زوج من المخلوقات من قبيح و حسن و طويل و قصير وَ جَعَلنانَوْمَكمْ شباتاً أى: راحة لأبدانكم. قال الزججاج: 
السبات أن ينقطع عن الحركة و الروح فى بدنه» أى: جعلنا نومكم راحة لكم. 

قال ابن الأنبارى: جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم؛ لأن أصل السبت القطع. و قيل: أصله التمدّدء يقال: 

سبتت المرأةٌ شعرها؛ إذا حلته و أرسلته» و رجل مسبوت الخلق: أى ممدودة و الرجل إذا أراد أن يستريح تمدّدء فسمّى النوم 
سباتاء و قيل: المعنى: و جعلنا نومكم موتاء و النوم أحد الموتتين» فالمسبوت يشبه الميت و لكنه لم تفارقه الروح» و منه قول 
الشاعر (73): 


و مطويّة الأقراب أمّا نهارهافسبت و أمَا ليلها فذميل «*" 


(0. البقرة: 77. 

(). هو حميد بن ثور. 

(). «السبت): السير السريع. «الذميل»: السير اللين. استشهد القرطبى بهذا البيت بعد أن قال: سير سبت: أى سهل لين. 

فتح القدير» جه ص: 68٠‏ 

و من هذا قوله: الله َتوَنَى الأنْفُسَ حِينَ مؤتها و الَّتِى لَمْ تمْتْ فى منامها 1١‏ الآبةء و قوله: وَ هُوَ اذى يَتَوَفاكمْ بالل "٠‏ و جَعَلْنا 
اليل لياساً أى: تلبسكم ظلمته و تعشيكم بها كما يغشنيكم اللباس. 

و قال سعيد بن جبير و السدّى: أى سكنا لكم, و قيل: المراد به ما يستره عند النوم من اللحاف و نحوه و هو بعيد؛ لأن الجعل 
وقع على الليل؛ لا على ما يستتر به النائم عند نومه وَ جَعَلَنا الّهارَ مَعاشاً أى: 

وقت معاشء و المعاش: العيشء و كلّ شىء يعاش به فهو معاشء و المعنى: أن الله جعل لهم النهار مضيئا ليسعوا فيما يقوم به 
معاشهم و ما قسمه الله لهم من الرزق َتنا كم مربعاً داداً يريد سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء» و لهذا وصفها 
بالشدَّهُ و غلظ كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام» كما ورد ذلك وَ جَعَلَنا ستراجاً وَهّاجاً المراد به الشمسء و جعل هنا بمعنى 
خلن» و تعكذا قولمء واجكلنا تؤمكة شبانا وجما تله لآن. هلاه الأفعال فتدقعلات إلى مفتركى فل بكامن تصميبها مع فكل يعدى 
إليهما كالخلق و التصيير و نحو ذلك. و قيل: إن الجعل بمعنى الإنشاء و الإبداع فى جميع هذه المواضع. و المراد به الإنشاء 
التكويتى الذى بمعنى التقدير و التسوية. قال الزجاج: الوهاج: الوقاد. و هو الى وهجء يقال: وهجت النار تهج و هجا و وهجانا. 
قال مقاتل: جعل فيه توراو خراء و الوهجح يجمع التور و الحرارة و أَثْرلنا مِنَ الْمُعْصراتٍ ماءً نبَاجاً المعصرات: هى السحاب التى 
تنعصر بالماء و لم تمطر بعد, كالمرأهٌ المعتصرة التى قد دنا حيضهاء كذا قال سفيان و الربيع و أبو العالية و الضحاك. و قال 
مجاهد و مقاتل و قتادة و الكلبى: هى الرياح» و الرياح تسمى معصراتء يقال: أعصرت الريح تعصر إعصارا؛ إذا أثارت العجاج. 
قال الأزهرى: 

هى الرياح ذوات الأعاصير و ذلكك أن الرياح تستدرٌ المطر. و قال الفرّاء: المعصرات: السحائب التى يتحلب منها المطر. قال 
النحاس: و هذه الأقوال صحاح. يقال للريح التى تأتى بالمطر معصرات. و الرياح تلقح السحاب فيكون المطر. و يجوز أن تكون 
هذه الأ-قوال قولا واحداء و يكون المعنى: و أنزلنا من ذوات المعصرات ماء ثيججاجا. قال فى الصحاح: و المعصرات السحائب 
تعتصر بالمطر و عصر القوم أى مطروا. قال المبرد: يقال سحاب معصرء أى: ممسكك للماء يعتصر منه شىء بعد شىء. و قال أبىّ 
بن كعب و الحسن و ابن جبير و زيد ابن أسلم و مقاتل بن حيان: المعصرات: السماوات. و الثجاج: المنصبٌ بكثرة على جهة 


التتابع» يقال: 

3 الماء» أى: سال بكثرة» و ثيجه. أى: أساله. قال الزجاج: الثجاج: الصَّبَاب. قال ابن زيد: ثجاجا: 

كثيرا لّْخْرِجَ به حَبًا وَ نّباتاً أى: لنخرج بذلكك الماء حبا يقتات, كالحنطة و الشعير و نحوهماء و النبات: 

نأ تأكلة الذواتع هن العفيفن وسائر الناكاو عات القافا أى عاتن كلتق عقوا نمضن لعن اقضائية ولا اح الالفاقاء 
كالأ-وزاع و الأخيافء و قيل: واحدها لف بكسر اللام و ضمهاء ذكره الكسائى. و قال أبو عبيدة: واحدها لفيف؛ كشريف و 
أشراف» و روى عن الكسائى أنها جمع الجمع يقال جنةُ لفاء و نبت لفء و الجمع لف بضم اللام مثل حمرء ثم يجمع هذا الجمع 
على ألفافء و قيل: هو جمع 


.2٠ الأنعام:‎ .)( 

فتح القدير» ج8. ص: اعع 

ملتفة بحذف الزوائد. قال الفراء: الجنة: ما فيه النخيل؛ و الفردوس: ما فيه الكرم إِنَّ يَوْمَ الْمَصْل كان مِيقاتاً أى: وقتا و مجمعا و 
ميعادا للأوّلِين و الآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب و العقاب» و سمّى يوم الفصل؛ لأنّ الله يفصل فيه بين خلقه» و 
هذا شروع فى بيان ما يتساءلون عنه من البعثء و قيل: معنى ميقاتا؛ أنه حدّ توقت به الدنيا و تنتهى عنده. و قيل: حدّ للخلائق 
ينتهون إليه يَومَ ينفح فى الصُور قَتَنُونَ أفواجاً أى: يوم ينفخ فى الصورء و هو القرن الّذى ينفخ فيه إسرافيل؛ و المراد هنا النفخة 
الثانية التى تكون للبعث فَبَأْتَونَ أى: إلى موضع العرض أفواجاً أى: زمرا زمراء و جماعات جماعات» و هى جمع فوجء و انتصاب 
يَوْمَ ينفح على أنه بدل من يوم الفصلء أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه و تهويله و إن كان الفصل متأخرا عن النفخ, و يجوز أن 
يكون منصوبا بإضمار أعنى؛ و اتتصاب أفواجا على الحال من فاعل «تأتون»» و الفاء فى «فتأتون» فصيحة تدلّ على محذوفء أى: 
فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلكك أفواجاو فتك الشباء فكالتك أنوانا معطوف على «ينفخ)» و صِيغهُ الماضى للدلالة على 
تحقق الوقوع أى فتحت لنزول الملائكة فكائثْ ابا كماكى قؤله وَيَوْع يق قن الحاء بالْعَمام وَ نزّلَ الْملائِكةٌ تَيْرِينًا 00١‏ و قيل: 
منق فحت 'قطفتث فضارت قظما >الأوات» وقيل: أبوابها: طرفياء وقيل: تتسل وثتاثر حت تصنير فيها أبؤات) وقيل» إن لكل 
عي ناي فى السماءانات [ززقيدو نات لعلف فإذا قافك: القنامة انففحت الأبراتة و :ظاهر فول فكاتت أنوان أنهلاصازت فليا 
أبوابا» و ليس المراد ذلككء بل المراد أنها صارت ذات أبواب كثيرة. قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «فتحت» مخففا. وقرأ 
الكاقوة بالودو شوك لجال كان تشران اعت جرت عن اناكنها فى الورات بوافلمك عو قا رقا مكافك هيا ادها ين 
الناظر أنها سرابء و المعنى: أن الجبال صارت كلا شىء؛ كما أن السراب يظنّ الناظر أنه ماء» و ليس بماء» و قيل: معنى سيرت: 
أنها نسفت من أصولهاء و مثل هذا قوله: وَ تَرَى الْجبالَ تَحْسَبّها جامِدَةٌ وى تَمُرٌمَرّ السّحاب 21١‏ و قد ذكر سبحانه اجوال الال 
بوجوه مختلفة» و لكن الجمع بينها أن تقوالة أول أعوالها الأقد كا كك وهو فولددو خخملت لوس و التمال كذ كاذ كد واتجدة 60 
واناق أحوالها أن شتير كالقهن المتنوس: كنا ف فوالة: رز تكون الجبال كالْعِهن الْمَنْفُو 60 وغالت أحواليا أنحصير كالهناء: 
و هو قوله: وَ بُسَتِ الْجبِالَ بَسّا- فَكانّتُ هَباءً مُمْنَا «0» و رابع أحوالها: أن تنسف و تحملها الرباح كما فى قوله: وَ تَرَى الْجبالَ 
تَحْسَبُها جامِدَةٌ وَ جِى تَمُرٌ مَرَ السّحاب و خامس أحوالها أن تصير سراباء أى: لا شىء كما فى هذه الآية. 

ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحكام الفصل فقال: إِنَّ جَهَنّم كانَتُ مؤْصاداً قال الأزهرى: 

التكضاد«السكان الذي رهد الرامتة :فيه العلد قال القودمرجا دا لوده به أى: هو معدّ لهم يرصد به خزنتها الكفار. قال 


الحسن: إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنهُ حتى يجتاز عليهم» فمن جاء بجواز 


.)١(‏ الفرقان: 0؟. 

(0). النمل: 88. 

.١© الحاقة:‎ .)*( 

(6). القارعة: ه. 

(0). الواقعة: ه- ء. 
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جاز» و من لم يجىء بجواز حبس. و قال مقاتل: محبساء و قيل: طريقا و ممرّاء قال فى الصحاح: الراصد للشىء الراقب له. يقال: 
رصده يرصده رصداء و الترصّ د: الترقّب, و المرصد: موضع الرّصد. قال الأصمعى: رصدته أرصده: ترقبته» و معنى الآية: إن 
جهنم كانت فى حكم الله و قضائه موضع رصد؛ يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيهاء أو هى فى نفسها متطلعة لمن يأتى 
إليها من الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمرٌ به و يأتى إليهم» و المرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار و المغيار» فكأنه يكثر 
من جهنم انتظار الكفار. ثم ذكر من هى مرصد له فقال: لِلطَاغِينَ مآباً أى: مرجعا يرجعون إليه» و المآب: المرجع» يقال: آب 
يؤوب؛ إذا رجع, و الطاغى: هو من طغى بالكفرء و «للطاغين» نعت «لمرصادا» متعلق بمحذوفء. و «مآبا» يدل من «مرصادا»» و 
يجوز أن يكون للطاغين فى محل نصب على الحال من «مآبا؛ قدّمت عليه لكونه نكرة» و انتصاب لايثِينَ فيها على الحال المقدّرةٌ 
من الضمير المستكنٌ فى الطاغين. 

قرأ الجمهور: لا-يثِينَ بالألكدو | ةو اتات لعو يكدوة السو انسناقه ا قا فلن الاوفنة ذا نما كديع فن الناردما 
دامت الأحقاب, و هى لا تنقطع و كلما مضى حقب جاء حقبء و هى جمع حقب بضمتين» و هو الدهرء و الأحقاب: الدهور, و 
الحقب بضم الحاء و سكون القاف: قيل: 

هو ثمانون سنةء و حكى الواحدى عن المفسرين أنه بضع و ثمانون سنة؛ السنة ثلاثمائة و ستون يوماء اليوم ألف سنة من أيام 
الدنيا. و قيل: الأحقاب: وقت لشربهم الحميم و الغساقء فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذابء و قال السدّى: الحقب 
يعون ستة واقال شيرين كمي لؤانداتة سنة: قال ابوعمر: أرسون ستف :اقل #ثلؤاتوق الم سنة فال الح *الأحقات لا 
رع أحدكم هىء و لكن ذكروا أنها مائةُ حقبء و الحقب الواحد منها سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة. و قيل: الآية 
مجمولة غلى العضاة الذين رجؤت :من النار» .و الأولك .ما ذ كزتاه أؤلا من أن المقضؤد بالآبة التأريد لا النقييد: و حكن الواحدئى: 
عن الحسن أنه قال: و الله ما هى إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء ثم كذلكك إلى الأبد» و جملة لا رَذُوقُونَ فيها بَؤداً وَلا 
شّراباً- نا حميماً وَ عَسَاقَاً مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون فى جهنم أو فى الأحقاب بردا ينفعهم من حرّها و لا 
شرابا ينفعهم من عطشها إلا حميماء و هو الماء الحارّء و غساقا و هو صديد أهل النار. و يجوز أن تكون فى محل نصب على 
الحال من ضمير الطاغين» أو صفهٌ للأحقابء و الاستثناء منقطع عند من جعل البرد النوم؛ و يجوز أن يكون متصلا من قوله: شَرابا 
و قال مجاهد و السدّى و أبو عبيده و الكسائى و الفضل بن خالد و أبو معاذ النحوى: البرد المذكور فى هذه الآيهُ هو النوم؛ و منه 
قول الكندى: 

بردت مراشفها على فصدّنى* عنها و عن تقبيلها البرد أى: النوم. قال الزجاج: أى: لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم» 
فجعل البرد يشمل هذه الأمور. 


و قال الحسن و عطاء و ابن زيد: برداء أى: روحا و راحة. قرأ الجمهور: غَسّاقاً بالتخفيف. و قرأ حمزةٌ و الكسائى بتشديد السين» و 
قد تقدّم تفسيره و تفسير الحميم و الخلاف فيهما فى سور ص جَرْاءَ وفاقاً أى: موافقا لأعمالهم؛ و جزاء منتصب على المصدر, و 
وفاقا نعت له. قال الفرّاء و الأخفش: جازيناهم جزاء 
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وافق أعمالهم, قال الزجاج: جوزوا جزاء وافق أعمالهم. قال الفرّاء: الوفاق: جمع الوفق» و الوفق و الموافق »١١‏ واحد. قال مقاتل: 
وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك و لا عذاب أعظم من النار. 

و قال الحسن و عكرمة: كانت أعمالهم سيئة؛ فأتاهم الله بما يسوءهم إِنَّهُمْ كاثُوا لا يَرْجُونَ جساباً أى: 

لا يرجون ثواب حساب. قال الزجاج: كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم, و الجملة تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور و 
كَذَبُوا بآياتنا كذَّاباً أى: كذَّبوا بالآبات القرآنيةء أو كذّبوا بما هو أعم منها تكذيبا شديداء و فعال من مصادر التفعل. قال الغرّاء: 
هى لغهُ فصيحة يمانية» تقول: كذبت كذاباء و خرقت القميص خراقا. قال فى الصحاح: و كذبوا بآياتنا كذابا هو أحد مصادر 
المشدّد؛ لأن مصدره قد يجىء على تفعيل مثل التكليم» و على فعّال مثل كذّابء و على تفعلة مثل توصية» و على مفعل مثل و 
مَرَّفنَاهُمْ كل مُمرَّقِ قرأ الجمهور: > ذَّاباً بالتشديد. و قرأ علي بن أبى طالب بالتخفيف. و قال أبو علي الفارسى التخفيف و 
التشديد جميعا مصدر المكاذبة. و قرأ ابن عمر «كذّابا؛ بضم الكاف و التشديدء جمع كاذب. 

قال أبو حاتم و نصبه على الحال. قال الزمخشرى: و قد يكون يعنى على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ فى الكذب, تقول: رجل 
كذّاب كقولك حصان و بال وَ كل شَيْءِ أخصيناة كتاباً قرأ الجمهور: 

و كل بالنعيت جل الأشفاق أن ييا كل دوع نياك قرا أبوالتضان يرقم علن الأكاداء ربعا هذه خيريه هذه 
الجملة معترْضَة بين السيب:و المسبت» و انقصات «كتاباه على المصدرية لأخصيناه؛ لأن أحصيناه فى معنى كتبناهء 'وقيل: هو 
منتصب على الحالء أى: مكتوباء قيل: المراد كتبناه ذ ترج لخر ري لماه حا نيبيل رقم ع الح لي الجاد 
من أعمالهم؛ و قيل: الواح اج 0 عمق الفسنا قو الاوك ا ولق القوالةة وك دين ب أخص ينا فى إمام يي 

0 قَذُوقُوا فلن تَرِيِدَكمْ إِلَّا ع َاباً هذه الجملة مسببة عن كفرهم و تكذيبهم بالآيات. قال الرّازى: هذه الفاء 000 
الأمر بالذوق معلل بما تقدّم شرحه من قبائح أفعالهم؛ و من الزيادة فى عذابهم أنها كلما نضجت جلودهم بدّلهم جلودا غيرها. و 
كلما خبت النار زادهم اللّه سعيرا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عَنٍ الا الْعَظِيمٍ قال: القرآن: و هذا مرويّ عن جماعة من التابعين» و أخرج بخ ريو و ال 
المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: خملا هزاجا وقانا #الومقهنا :و :ار نارف التعمر انع دقان 4 اكات ناد تكاج فال اميضن: 
و أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا نَيَاجاً قال: منصبا. و أخرج الشافعى و سعيد بن منصور و 
علنائع تحني و الك التتلاراو ادو ملز قوم عق الى بمسمكفة و فى لقر له و ال الناتوة ‏ المعمرزاك ماق كاب ال 

يبعث الله الريح» فتحمل الماء فيمرٌ به السحابء فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة. و النجاج ينزل من السماء أمثال 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى :)238١ /1١9(‏ اللفق. 


(1). يس: .١7‏ 
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العزالى »١١‏ فتصرّفه الرياح فينزل متفرّقا. و أخرج ابن جرير» و ابن الأنبارى فى المصاحف,. عن قتادةٌ قال: 


فى قراءة ابن عباس و أَنْرَْنا و مِنَ الْمُعْصِراتٍ بالرياح. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
وَ جنات ألفافً قال: ملتفة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال: بقول: الح عضها ببعض. 

و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: وَ سُيْرَتِ الْحبالَ فُكانَتٌ سراباً قال: سراب الشمس: الآل 079. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
ابغالاقى فبها أعقارا قال«نعى. و أغرج عبد الرؤاق:و الفزياتق و هناد وحيد ب يعمد ونابن خرن وان النفدو عن سالو ين 
أبى الجعد قال#سأل غلص بن أبى طالب هلل اليجرى: ما تجدون الحقب فى كتاب الله قال: تجذه ثمائيق سنة» كل سلئة متها 
اثنا ععشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة. و أخرج سعيد بن منصورء و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود فى الآيةٌ 
قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. و أخرج البزار عن أبى هريرةٌ رفعه قال: «الحقب ثمانون سنة» والسنةٌ ثلاثمائة و ستون يوماء و 
اليوم كألف سنة مما تعدّون». و أخرج عبد بن حميد عنه قال: الحقب ثمانون عاما اليوم منها كسدس الدنيا. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و ابن مردويه- قال السيوطى: بسند ضعيف- عن أبى أمامة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم لايثِينَ فيها أَحقاباً 
قال: الحقب ألف شهرء و الشهر ثلاثون يوماء و السنة اثنا عشر شهرا ثلاثمائة و ستون يوما كل يوم منها ألف سن مما تعدون, 
فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة. و أخرج البزار و ابن مردويه و الديلمى عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «و الله 
لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباء و الحقب بضع و ثمانون سنة» كل سنة ثلاثمائة و ستون يوماء و اليوم ألف 
سنة مما تعدّون. قال ابن عمر: فلا يتكلنٌ أحد أنه يخرج من النار. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو 
قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن مردويه عن عبادةٌ بن الصامت قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «الحقب أربعون سنة». و أخرج ابن جرير عن خالد بن معدان فى قوله: لايثِينَ فيها أخقاباً و قوله: 
إلا ما شاء رَبُكك* إنهما فى أهل التوحيد من أهل القبلة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 
زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب؛ لأن الله يقول: لا يَذُوقُونَ فيها بَْداً وَ لا شّراباً. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم «فى قوله: لا رَدُوقُونَ فيها بَْداً وَلا شّراباً إلا حميماً قال: قد انتهى حرّه وَ عَسَاقاً قد انتهى برده؛ و إن الرجل 
إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه. حتى يبقى عظاما تقعقع». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
جَرَاءَ وفاقاً قال: وافق أعمالهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن عبد الله ابن عمرو قال: ما أنزلت على أهل 
النار آي قط أشدّ منها فَذَُوقُوا قَلنْ تَِيدَكم إلا عَذابَاً فهم فى مزيد من عذاب الله أبدا. 


(1). العزالى: جمع عزلاء» و هى مصب الماء من الراوية و نحوها. 
ادق الباق الدرك؟ الال هو الذى يكرة فى #الناك بين السماة الأرقن 
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إن الغين اغقارا م عدايق داعارال رتاوت أثراباً (0* و كأساً وهاقاً (6” لا يَسْمَعُونٌ فيها لَهْواً ولا كذَاباً (ه*) 


خواة و عبطا عاد | كم الكنناوات وَالْأَوْضِ وَ ما يَتنَهُمَا الوَحْمرٍ لا يَمْلكونَ ِْهُ خطاباً 00 روم يَقُومُ الوح وَ 


َه 


الْملائكةٌ ص عا لا يكَكَلمَونَ لمن أت له المي وَ قال ضُوَائاً لن» ذلك الْيومُ الْحَقَّ قَمَنْ شاء اند إلى كايا رهم إن 
أَندَرْناكم عذاباً ريا يَوءَ ينظو امَو ما قَدّمَتْ ببداة و يَقُولُ الْكافر يا ليتبى كنت ثراباً (:*) 
قوله: إِنَّ لِلمتَقِينَ مَفازاً هذا شروع فى بيان حال المؤمنين» و ما أعدّ الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين و ما أعدّ الله لهم 


من الشرّء و المفاز مصدر؛ بمعنى الفوز و الظفر بالنعمة و المطلوب و النجاة من النار و منه قيل: للفلا مفازة تفاؤلا بالخلاص 

منها. ثم فشر سبحانه هذا المفاز فقال: حدائِق و أغنابا و انتصابهما على أنهما بدل من «مفازا» بدل اشتمالء أو بدل كل من كل 

على طريق المالقة ععل'ننسن هذه الأشياة مفازة:وايجور أن يكون النضصي بإضدار أغعئ »و ]ذا كان مقازا معت القوق فيقدز 

مضاف محذوف» أى: فوز حدائق» و هى جمع حديقة» و هى البستان المحوّط عليه و الأعناب: جمع عنب» اع كروة أعناب و 

كواعِب أثراباً الكواعب: جمع كاعبة؛ و هى الناهدة» يقال: كعبت الجارية تكعب تكعيبا و كعوباء و نهدت تنهد نهوداء و المراد 

أنهم نساء كواعب تكعبت ثديهن و تفلكتء أى: صارت ثديهنَ كالكعب فى صدورهنّ. قال الضحاكك: الكواعب: العذارى. قال 

قيس بن عاصم: 

و كم من حصان قد حوينا كريمةو من كاعب لم تدر ما البئؤس معصر 

و قال عمر بن أبى ربيعة: 

و كان مجنى دون ما كنت أتّقَى ثلاث شخوص كاعبان و معصر 

و الأ-تراب: الأسقران فى السنّء وقد تقدّم تحقيقه فى سورة البقرة وَ كأساً دهاقاً أى: ممتلئة. قال الحسن و قتادة وابن زيد: أى 

مترعة مملوءة. يقال: أدهقت الكأس, أى: ملأتهاء و منه قول الشاعر: 

ألا فاسقنى صرفا سقانى الشاقىمن مائها بكأسك الدّهاق 

و قال سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد: دهاقاً متتابعة يتبع بعضها بعضا. و قال زيد بن أسلم: 

وهانا أمنافة يبو الغراه بالكاتى الذتاد روي لك يقال له الكاس إلة إذا اق قد اله اجدلا وققتوة فنيا لثرا كل ذا عه 

يسمعون فى الجنة لَُواً و هو الباطل من الكلام؛ وَ لا كذَاباً أى: ولا يكذب بعضهم بعضا. قرأ الجمهور: كدذَّاباً بالتشديد» و قرأ 

الكسائى هنا بالتخفيفء و وافق الجماعة على التشديد فى قوله: وَ ك ذَبُوا بآياتنا كذَاباً المتقدم فى هذه السورة للتصريح بفعله 

هناك, و قد قدّمنا الخلاف فى كذابا هل هو من مصادر التفعيل أو من مصادر المفاعلة. جَراءً مِنْ رَبُكك أى: جازاهم بما تقدّم 

ذكره جزاء. قال الزجاج: المعنى جزاهم جزاءء و كذا عَطاءً أى: 

و أعطاهم عطاء حساباً قال أبو عبيدة: كافيا. و قال ابن قتيبة: كثيراء يقال: أحسبت فلاناء أى: 

فتح القدير» ج86 ص: 558 

أكثرت له العطاء» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

قال ابن قتيبة: أى: نعطيه حتى يقول حسبى. قال الزجاج: حسابا أى: ما يكفيهم. قال الأخفش: يقال: أحسبنى كذاء أى: كفانى. 

قال الكلبى: حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. و قال مجاهد: 

حسابا لما عملوه» فالحساب بمعنى القدرء أى: يقدّر ما وجب له فى وعد الربٌ سبحانه» فإنه وعد للحسنة عشراء و وعد لقوم 

سبعمائة ضعفء و قد وعد لقوم جزاء لا نهاية له و لا مقدار كقوله: إِنّما يُوَفَى الصَّابرُونَ أَخْرَهُمْ بغر جساب 0 و قرأ أبو هاشم 

«حسابا» بفتح الحاء و تشديد السهه» أى: كفافا. قال الأ : تقول العرس: حسيت الرجا بالتشديد؛ إذا أكرمته» و منه قول 
با» بفتح الحاء و تشديد السينء أى صمعى: تقو : : بالتشديد؛ ! و منه قو 

الشاعر: 

إذا أتاه ضيفه يحشّ به و قرأ ابن عباس: «حسانا» بالنون. رَبّ السَماواتٍ وَ الْأَرْض و ما يَتِنَهُمَا الرّحُمن قرأ ابن مسعود و نافع و أبو 

عمرو وابن كثير و زيد عن يعقوب و المفضل عن عاصم برفع رب و الرحمن على أن ربٌ مبتدأ و الرّحمن خبره؛ أو على أن 


ربٌ خبر مبتدأ مقدّر: أى: هو ربٌء و الّحمن صفته. و لا يَملكونٌ خبر ربٌ»ء أو على أن ربٌ مبتدأء و الّحمن مبتدأ ثانء و لا 


يملكون خبر المبتدأ الثانى» و الجملهُ خبر المبتدأ الأوّل. و قرأ يعقوب فى روايةُ عنه و ابن عامر و عاصم فى روايةُ عنه بخفضهما 
على أن رب بدل من ربكك. و الرّحمن صفة له. و قرأ ابن عباس و حمزة و الكسائى بخفض الأول على البدل» و رفع الثانى على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو الرّحمنء و اختار هذه القراءة أبو عبيد و قال هذه القراءة أعدلهاء فخفض رب لقربه من ربكك» 
كرو انعا انوروك الونعح المد ديه على لهات وخوء لا بتكو انيه عط 1 

لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. و قال الكسائى: لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه» و قيل: 

الخطاب الكلام أى: لا يملكون أن يخاطبوا الربٌ سبحانه إلا بإذنهى دليله: لا تَكلُمُ تَفْسٌ إن ايه «©". و قيل: أراد الكفار» و أما 
المؤمنون فيشفعون. و يجوز أن تكون هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال على ما تقدّم بيانه» و يجوز أن تكون مستأنفة مقرّرة 
لما تفيده الربوبية من العظمة و الكبرياء يَوْمَ يَقُومُ لوح وَ الْمَلائِكةٌ ًا الظرف منتصب بلا يتكلمونء أو بلا يملكون, و «صفاء 
منتصب على الحال» أى: 

تنو امعان لمعنه ورف مك لفوو طقاء و فرولية لا لوت قز قدا اع فق لهال أن تسناتت اعخر برا قله 


.)١(‏ القائل: امرأة من بنى قشير. 

(1). «نقفيه): أى نؤثره بالتقفية» و هى ما يؤثر به الضيف و الصبى. 

.٠١68 هود:‎ .)©( 

فتح القدير» ج8, ص: كفرف 

جبريل» قاله الشعبى و الضحااك و سعيد بن جبير. و قيل: الروح جند من جنود اللّه ليسوا ملائكة, قاله أبو صالح و مجاهد. و قيل: 
هم أشراف الملائكة قاله مقاتل بن حيان. و قيل: هم حفظة على الملائكة, قاله ابن أبى نجيح. و قيل: هم بنو آدمء قاله الحسن و 
قتادة. و قيل: هم أرواح بنى آدم تقوم صفا و تقوم الملائككة صفاء و ذلكك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجسامء قاله عطية 
العوفى. و قيل: إنه القرآنء قاله زيد بن أسلم. و قوله: إِلَا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحْمنُ يجوز أن يكون بدلا من ضمير يتكلمون, و أن يكون 
تضوبا عن أميل الاسشاءة و النعت :للا يكتفدون لأحنن لاهن 'أذن له الحم القتفاعة: أو لا يدكلمون الأافن تحن عن أذن له 
الّحمن وّ كان ذلكك الشخص مئّن قال صَواباً قال الضحاكك و مجاهد: 

صَواباً يعنى حقا. و قال أبو صالح: لا إله إلا اللّه. و أصل الصواب السداد من القول و الفعل. قيل: 

لا يتَكلمُونَ يعنى الملائكة و الروح الذين قاموا صفا هيب و إجلالا إلا من أذن له الرّحمن منهم فى الشفاعة؛ و هم قد قالوا صوابا. 
قال الحسن: إن الروح يقول يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة. و لا النار إلا بالعمل. قال الواحدى: فهم لا يَتَكلمُونَ 
يعنى الخلق كلهم إلا من أذن له الرّحمن و هم المؤمنون و الملائكة. وَ قال فى الدنيا صَواباً أى: شهد بالتوحيد, و الإشارة بقوله: 
ذلك إلى يوم قيامهم على تلكك الصفة» و هو مبتدأ و خبره الْيوْمٌ الْحَق أى الكائن الواقع المتحقق فَمَنْ شاء انَحَذّ إلى رَيّهِ مآباً أى 
مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح؛ لأنه إذا عمل خيرا قرّبه إلى الله و إذا عمل شرًا باعده منه و معنى إلى رَيّهِ إلى ثواب ربه» قال 
قتادة: مَآباً: سبيلا. ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال: إنَا أَندَّْناكع عَذاباً قَريباً يعنى العذاب فى الآخرة؛ و كلّ ما هو آت فهو 
قريبء و مثله قوله: 

كأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنّها لم يَلبَنُوا إلا عَسْديَةُْ أؤ ضحاها 0١١‏ كذا قال الكلبى و غيره. و قال قتادة: هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين. قال 


مقاتل: هو قتل قريش ببدرء و الأول أولى لقوله: يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَْهُ ما قَدَّمَتْ يِداهُ فإن الظرف إما بدل من عذاب» أو ظرف لمضمر 
هو صفة لهء أى: عذابا كاثنا يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوْءُ أى: يشاهد ما قدّمه من خير أو شرّء و «ما؛ موصولة أو استفهامية. قال الحسن: و المرء 
هنا هو المؤمن» أى: يجد لنفسه عملاء فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون تراباء و قيل: المراد به الكافر على العموم؛ 
و قيل: أب بن خلف و عقبة بن أبى معيطء و الأموّل أولى لقوله: وَ يَقُولَ الْكافِر يا لَِنِى كْتٌ تراباً فإن الكافر واقع فى مقابلة 
المرء» و المراد جنس الكافر يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعدّه اللّه له من أنواع العذابء و المعنى: أنه يتمنى أنه كان 
رإنافق الدانا قله يلق أوترانا يوم القدانة ىقل 

المراد بالكافر أبو جهلء و قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى, و قيل: إبليسء و الأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظء و لا ينافيه 


خصوص السبب كما تقدّم غير مرّة. 


.)١(‏ النازعات: عع. 

فتح القديرء جه ص: 65/8 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفازاً قال: منترها وّ كواعِب قال: 
تواهك انرا قال : متستؤيات و كام هنا قال: ستفا: 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث» عن 
ابن عياس فى قوله: وَ كأساً دهاقاً قال: هى الممتلئة المترعة المتتابعة؛ و ربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا و ادهق لنا. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه: دهاقاً قال: دراكا. 

و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال: إذا كان فيها خمر فهى كأسء و إذا لم يكن فيها خمر فليس بكأس. و أخرج ابن أبى حاتم» 
و أبو الشيخ فى العظمة» و ابن مردويه عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة, 
لهم رؤوس و أيد و أرجل» ثم قرأ: يَوْمَ يَقُومُ الوُوحٌ و الْمَلائكَةٌ كا قال عولاتد جتنو هزلاء جند. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الصفات. عن ابن عباس يَوْمَ يَقُومٌ الرُوحُ قال: هو ملكك من أعظم 
الملائكة خلقا. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: «الروح فى السماء الرابعة» و هو أعظم من السموات و الجبال و من 
الملائكة» يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفا وحده). 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: «إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدى الجبار ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله يقول: 
سبحانكك لا إله إلا أنت ما عبدناكك حق عبادتكك. ما بين منكبيه كما بين المشرق و المغربء أما سمعت قول الله يَوْمَ يَقُومُ 
الرُوحٌ وَ الْمَلائِكةٌ مما أعرج الييهقى فى الأسماء و الصفات عنه فى قوله: يَوْمَ يوم الوح قال: يعنى حين تقوم أرواح الناس 
مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عنه أيضا وَّ قال صَواباً قال: 

لا إله إلا الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى البعث و النشورء عن أبى هريرةٌ قال: 
يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم و الدواب و الطير و كل شىء» فيبلغ من عدل الله أن يؤخذ للجمّاء )١١‏ من القرناءء» ثم 
يقول: كونى تراباء فذلكك حين يقول الكافر يا لَتى كنت ثراباً. 


(0). «الجماء»: التى لا قرون لها. 


فتح القدير» ج8, ص: وعع 
سورة النازعات 
اشارة 


و تسمى سورة الساهرة» هى خمس و أربعون آيهُ» وقيل: ست و أربعون آيهُ وهى مكيةُ بلا خلاف. 
و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. و أخرج ابن مردويه عن 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة النازعات (7/9): الآيات ١‏ الى 2؟] 


بشم اللِّ الؤإخمن الْرّحِيم 

وَ النَّاذِعاتِ عَرَْاً )١(‏ وَ النَّاشِطاتِ تَغْطاً (؟) وَ الصَابحاتٍ سبحا (©) فَالصَابقاتٍ سَبقاً () 

فَالْمَدَبّراتِ أمراً (0) يَوْمَ تَوجْتُ الرَاجِفَةٌ (©) نيعا الرَادَِةُ (0) قُلُوبٌ يَؤْمَئِذٍ واجفَةٌ (8) أَبْصارها حاشِعةٌ (5) 

يَفُولُونَ أ إِنَالَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَةْ )0١(‏ أ إذا كنا عظاماً تَحِرَة )1١(‏ قالُوا بلك إذاً كَرَةٌ خاسِرَةٌ (؟1) فَإِنّما هِى رَجْرَةٌ واحِدَة (1) 
فإذا هُمْ بِالسّاهِرَةْ (؟1) 

هَل أتاك حَدِيتٌ مُوسى (18) إِذْ ناداةٌ رَبَهُ بالُواد الْمُقَدِّس طُوىٌ (19) اذْهَت إلى فِوْعَوْنَّ إِنَّهُ طغى (017) فَقلُ هَل لك إلى أَنْ 
تركى (18) و أَمْدِيَك إلى رَبك فَنَخْشى (19) 

فأراة التي الكبرى )٠0(‏ فَكَذَّبَ وَعَصى )2١(‏ ثُمَ أَذْبَر يَشعى (91) فَحَشَّرَ فَنادى (77) فَقالَ أَنا 4 الأغلى (56) فتح القدير ج0 
اع 

أَحَدَّه الله نكال الْآخِرَؤ وَ الْأُولى (0) إِنَّ فى ذلك لَعِبْرة لِمَنْ بَحْشى (8؟) 

أقسم سبحانه بهذه الأشياء التى ذكرهاء و هى الملائكة التى تنزع أرواح العباد عن أجسادهم؛ كما يتزع النازع فى القوس فيبلغ بها 
غايةُ المدّء و كذا المراد بالناشطات و السابحات و السابقات و المدبرات» يعنى: 

الملائكة؛ و العطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى» كما فى قول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

وهذا قول الجمهور من الصحابةٌ و التابعين و من بعدهم. و قال السدّى: النّازعاتِ هى النفوس حين تغرق فى الصدور. و قال 
مجاهد: هى الموت ينزع النفس. و قال قتادة: هى النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليهم إذا ذهبء أو من قولهم 
نزعت بالحبلء أى: إنها تغرب و تغيب و تطلع من أفق آخر. و به قال أبو عبيدة و الأخفش و ابن كيسان. و قال عطاء و عكرمة: 
النازعات: القسى تنزع بالسهام, و إغراق النازع فى القوس أن يمدّه غايه المدّ حتى ينتهى به إلى النصب. و قال يحيى بن سلام: 
تنزع من الكلأ و تنفر» و قيل: أراد بالنازعات: الغزاةً الرَماهُ و انتصاب عَرْقاً على أنه مصدر بحذف الزوائد» أى: 

إغراقاء و الناصب له ما قبله لملاقاته له فى المعنى؛ أى: إغراقا فى النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجسام؛ أو على الحال» أى: 
ذوات إغراق» يقال: أغرق فى الشىء يغرق فيه؛ إذا أوغل فيه و بلغ غايته و معنى النَّاثِْطاتٍ أنها تنشط النفوسء أى: تخرجها من 


الأجساد كما ينشط العقال من يد البعير؛ إذا 

فتح القدير» جه» ص: 50٠‏ 

حل غنود و'تقظ :ال جل اندلو مح أل إذا ا خكهياء و النقعط؟السدت سرعة نز ينه الأشوفلة العقدة الت سمه حلها قال ايو 
ننه تقطح العبل أنقطله عقد ضما و أنقطية أ خللنة ى أنعطفة الغ أ دده قال الفراة: انعط العقال» أى حل تشفط 
أى: ربط الحبل فى يديه. قال الأصمعى: 

بثر أنشاط» أى: قريبة القعرء تخرج الدلو منها بجذبة واحدة و بئر نشوطء و هى التى لا يخرج منها الدلو حتى ينشط كثيرا. و قال 
مجاهدء :هن الموت ينقظ :نفس الأنبان: واقال السدذى: هئ النفوس حين شط من 'القدمين: و:قال عكرمة و عطاءة هئ الأوهاق 
التى تنشط السهام, و قال قتادة و الحسن و الأخفش: 

هى النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أى: تذهب. قال فى الصحاح: وَ النَاشْطاتٍ نَشْطاً يعنى النجوم من برج إلى برج؛ كالثور الناشط 
من بلد إلى بلد. و الهموم تنشط بصاحبها. و قال أبو عبيدةُ و قتادة: هى الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. و قيل: الناشطات 
لأمرواح المؤمنين؛ و النازعات لأرواح الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق و تجذب روح الكافر بعنفء و قوله: تَقْطاّ 
مصدرء و كذا سبحا و سبقا. 

وَ السّابحاتٍ الملائكة تسبح فى الأبدان لإخراج الروح كما يسبح الغؤاص فى البحر لإخراج شىء منه. 

و قال مجاهد و أبو صالح: هى الملائكة يتزلون من السماء مسرعين لأمر الله كما يقال للفرس الجواد سابح؛ إذا أسرع فى جريه. 
و قال مجاهد أيضا: السابحات: الموت يسبح فى نفوس بنى آدم. و قيل: هى الخيل السابحة فى الغزوء و منه قول عنترة: 

و الخيل تعلم حين تسبح فى حياض الموت سبحا 

وفال قتادة و الحسين: هى النجوع تسنبع فى أفلذاكهاء كما فى قوله: و كل فى لكك يسبغوة :07و قالاعطاءة .هق السقن تسبح :قن 
الماء؛ و قيل: هى أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله فَالسَابقاتِ سَبْقاً هم الملائكة على قول الجمهور كما سلف. قال مسروق و 
مجاهد: تسبق الملائكة الشياطين بالوحى إلى الأنبياء. 

وقال أبو روق: هى الملائكة سبقت ابن آدم بالخير و العمل الصالح» و روى نحوه عن مجاهد. و قال مقاتل: 

هى الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. و قال الربيع: هى أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى اللّه. و قال مجاهد 
أيضا: هو الموت يسبق الإنسان. و قال قتاد و الحسن و معمر: هى النجوم يسبق بعضها فى السير بعضا. و قال عطاء: هى الخيل 
التى تسبق إلى الجهاد. و قيل: هى الأ-رواح التى تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار. قال الجرجانى: عطف السابقات بالفاء؛ لأنها 
مسببةُ من التى قبلهاء أى: و اللاتى يسبحن فيسبقن» تقول: قام فذهبء فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب», و لو قلت قام و 
ذهب بالواو لم يكن القيام سببا للذهاب. قال الواحدى: و هذا غير مطرد فى قوله: فَالْمُدَبّراتٍِ أَمْراً لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا 
للتدبّرء قال الرازى: و يمكن الجواب عما قاله الواحدى: بأنها لما أمرت سبحت فسبقت 


(1). «الأوهاق»: جمع وهقء الحبل تشدّ به الإبل و الخيل لثلا تندٌ. 

(0). يس: 0ع. 

فتح القديرء جه ص: 50١‏ 

فدبرت ما أمرت بتدبيره» فتكون هذه أفعالا يتصل بعضها ببعض» كقوله: قام زيد فذهب. و لما سبقوا فى الطاعات و سارعوا إليها 
ظهرت أمانتهم ففوّض إليهم التدبير. و يجاب عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير كسببية السبح للسبق و القيام للذهاب» و مجرد 


الاتضال لآ يؤجت السببية و المسبيبة: و الأولى أن يقال العظق: بالفاء:فى المديرات طويق بهاما قبله من عطق السابقات بالقاءء و 
لا يحتاج إلى نكتةُ كما احتاج إليها ما قبله لأن النكتة إنما تطلب لمخالفة اللاحق للسابق لا لمطابقته و موافقته فَالْمُدَبّراتِ أَْراً قال 
القشيرى: أجمعوا على أن المراد هنا الملائكة. و قال الماوردى: فيه قولان: أحدهما: الملائكةٌ و هو قول الجمهور. و الثانى: أنها 
الكواكب السبع. حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. و فى تدبيرها الأمر و جهان: أحدهما: تدبّر طلوعها و أفولها. الثانى: 
تديّر ما قضاه الله فيها من الأحوال. و معنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال و الحرام و تفصيلهما و الفاعل للتدبير فى الحقيقة 
و إن كان هو الله عزِّ و جلء لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به. و قيل: 

إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض فى الرياح و الأمطار و غير ذلكك قيل لها: مدبرات. قال عبد الرّحمن ابن ساباط: تدبير 
أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة: جبريل و ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل؛ فآما جبريل فموكل بالرياح و الجنود, و أما ميكائيل 
فمو كل بالقطر و النبات» و أما عزرائيل فمو كل بقبض الأنفسء و أما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم؛ و جواب القسم بهذه 
الأمور التى أقسم الها معد وق او الناو عات ى كذاو كذا لقف فال القداء د و مداق انعرف امفيك رو بد ل عله 
قوله: أ إذا كنا عظاماً نَجْرَةٌ 2١١‏ و قيل: 

إن جواب القسم قوله: إِنَّ فى ذلك لَعِبِرَةَ لِْمَنْ يَحْشَْى "7١‏ أى: إن فى يوم القيامة ذكر و موسى و فرعون لعبرة لمن يخشى. قال 
ابن الأنبارى: و هذا قببح؛ لأن الكلام قد طال بينهماء و قيل: جواب القسم هَل أتاكك حَدِيتٌ مُوسى « لأن المعنى: قد أتاكك» و 
هذا ضعيف جدا. و قيل: الجواب يَوْمَ تَوْجَفُ الوَاجِفَةُ على تقدير: ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. و قال السجستانى: يجوز أن 
يكون هذا من التقديم و التأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة و النازعات. قال ابن الأنبارى: و هذا خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها 
الكلام و الأول أولى يَوْمْ تَوجَفُ الرَاجِفَةُ اتتصاب هذا الظرف بالجواب المقدّر للقسمء أو بإضمار: اذكره و الراجفة: 

المضطربة؛ يقال: رجف يرجف؛ إذا اضطرب» و المراد هنا الصيحة العظيمة التى فيها تردد و اضطراب كالرعدء و هى النفخة 
الأول ال يموت بها جميع الخلائق» و الرادفة: النفخة الغانية التى 'تكوق عند البعث» و.سَميت رادفة لأنها ردقت النفخة الأولى؛ 
كنذا قال تجمهون المشترت ب قال ابن عد الرراجفكةة الأرضن :ل الرادفة النباعة: نو قال مجاهتدالزادفة: الزلولة تقهز الرادفة 
الصيحة؛ و قيل: الراجفة: اضطراب الأسرضء و الرادفة: الزلزلة» و أصل الرجفة: الحركة: و ليس المراد التحركك هنا فقط؛ بل 
الراجفةٌ هنا مأخوذة من قولهم: رجف الرعد يرجف ردكا و :وحضفاة ذا ظهر أضواتة "و دنه سمشية الأزاحق» لافطزات الأضواك 
بها و ظهور الأصوات فيهاء و منه قول الشاعر «18: 


.١١ النازعات:‎ .)١( 

(؟). النازعات: 58. 

("). طه: 4. 

(6). هو منازل بن ربيعة المنقرى. 

فتح القدير. جه» ص: 587 أ بالأراجيف يا ابن اللؤم توعدنىو فى الأراجيف خلت اللؤم و الخورا 

و محا تففنها الةادفة السين فلن الحال. هن الزالجقة بو النش لشن ووإاقظ اارنيكال كرد الف رد تايعة لها فرت 
يَوْمَيَذْ واجِصةٌ قلوب مبتدأء و يومئذ منصوب بواجفة. وواجفة صفهُ قلوب» و جملة انف فقا فت حو ريه ولد عق 
المضطربة القلقةُ لما عاينت من أهوال يوم القيامة. قال جمهور المفسرين: أى خائفة وجلة. و قال السدّى: زائل عن أماكنهاء نظيره 
إِذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحناجر 1 و قال المؤرج: قلقهُ مستوفزة. و قال المبرد: مضطربة يقال: وجف القلب يجف وجيفا؛ إذا خفق» كما 


يقال: وجب يجب وجيباء و الإيجاف: السير السريع» فأصل الوجيف اضطراب القلبء و منه قول قيس بن الخطيم: 

إن بنى جحجبى و قومهم أكبادنا من ورائهم تجف 

أنضاكها خاشِعَةٌ أى: أبصار أصحابهاء فحذف المضافء و الخاشعة: الذليلة» و المراد أنها تظهر عليهم الذله و الخضوع عند معاينة 
أهوال يوم القيامة؛ كقوله: و الال "١‏ قال عطاء: يريد أبصار من مات على غير الإسلام؛ و يدل على هذا أن السباف ف 
منكرى البعث يقُونُونَ أ إن لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَءْ هذا حكاية لما يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أى: أ نردّ إلى 
وَل حالنا و ابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتناء يقال: رجع فلان فى حافرته» أى: رجع من حيث جاءء و الحافرة عند العرب اسم 
لأوّل الشىء و ابتداء الأمرء و منه قولهم: رجع فلان على حافرته» أى# على الطرق الذ رحا منه» و يقال: اقتتل القوم عند الحافرة» 
أى: عند أوّل ما التقوا؛ و سمّيت الطريق التى جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشيه فيها فهى حافرة بمعنى محفورة؛ و من هذا قول 
الشاعر: 

أحافرة على صلع و شيب معاذ اللّه من سفه و عار 

أى: أ أرجع إلى ما كنت عليه فى شبابى من الغزل بعد الشيب و الصلع. و قيل: الحافرة: العاجلة» و المعنى: إِنْا لمردودون إلى 
الدنياء و قيل: الحافرة: الأرض التى تحفر فيها قبورهم, و منه قول الشاعر: 

آليت لا أنساكم فاعلمواحتّى يرد الَنّاس فى الحافرة 

والمعنى: إنا لمردودون فى قبورنا أحياء» كذا قال الخليل و الفراء» و به قال مجاهد. و قال ابن زيد: الحافرة: 

الللوو المعوال كولم تاك ١‏ كد عاد رة هذا السميورة ف الحافاكى 18 أبن سو رقن التمفرقة ١‏ إن كا رفظاءا تعره اليه بالدة 
متفتتة. يقال: نخر العظم بالكسر؛ إذا بلى» و هذا تأكيد لإنكار البععث» أى: كيف نردٌ أحياء و نبعث إذا كنا عظاما نخرة» و العامل 


فى «إذا مضمر يدل عليه مردودون. أى: أ إذا كنا عظاما بالية نرد و نبعث مع كونها أبعد شىء من الحياءً. قرأ الجمهور: نَخرَةَ 


.18 غافر:‎ .)١( 

(5). الشورى: ه68. 

فتح القدير» جه» ص: 607 

واق ا محمقة و الكسائق: و أو نكن وناتخرة» و تار القزاءة الأول أبو عبيد و أبو حاتمء و اختار القراءةٌ الثانية الفراء و ابن جرير و 
أبو معاذ النحوى. قال أبو عمرو بن العلا-ه: الناخرة التى لم تنخر بعدء أى: لم تبل و لا بدٌ أن تنخر. و قيل: هما بمعنى» تقول 
العرب: نخر الشىء فهو ناخر و نخر و طمع فهو طامع و طمع و نحو ذلكك. قال الأخفش: هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن. 
قال الشاعر: 

بظل بها الشيخ الذى كان بادنايدبٌ على عوج له نخرات 

يعنى على قوائم عوجء و قيل: الناخرة التى كلك أطرأفياتو يقت أوساطيكو البخرة القن تدك كلياءوافال ماهو تكد أعه 
مرفوتة» كما فى قوله: رُفاتاً* 001١‏ و قرئ إذا كنا و أ إذا كنا بالاستفهام و بعدمه. ثم ذكر سبحانه عنهم قولا آخر قالوه فقال: قالُوا 
تلمك إذا كرَةٌ خابدترة أى: رجعة ذات خسران لما يقع على أصحابها من الخسرانء و المعنى: أنهم قالوا: إن رددنا بعد الموت 
لنخسرنٌ بما يصيبنا بعد الموت مما يقوله محمد. و قيل: معنى خاسرةٌ كاذبة» أى: ليست بكائنة» كذا قال الحسن و غيره. و قال 
الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بها. و قال قتادهُ و محمد بن كعب: أى لئن رجعنا بعد الموت لنخسرنٌ بالنار» و إنما قالوا 
هذا لأنهم أوعدوا بالنار و الكرّة: الرجعة؛ و الجمع كرّات. 


و قوله: فَإنَّما هى رَجْرَةٌ واحَدَةٌ تعليل لما يدل عليه ما تقدّم من استبعادهم لبعث العظام اللخوة و جاه الامزاك الس :لا 
تستبعدوا ذلك فإنما هى زجرة واحدة. و كان ذلكك الإحياء و البعث. و المراد بالزجره الصيحةٌ و هى النفخة الثاني التى يكون 
البعث بها. و قيل: إن الضمير فى قوله: فَإِنّما هى راجع إلى الرادفة المتقدّم ذكرها فَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَهْ أى: فإذا الخلائق الذين قد 
ماتوا و دفنوا أحياء على وجه الأرض. قال الواحدى: المراد بالساهرة وجه الأرضء و ظاهرها فى قول الجميع. قال الفرّاء: سيت 
بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان و سهرهم, و قيل: لأن يسهر فى فلاتها خوفا منهاء فسميت بذلكء و منه قول أبى كبير الهذلى: 
يرتدن ساهرة كأنْ جميمهاو عميمها أسداف ليل مظلم "١‏ 

وقول أميةٌ بن أبى الصّلت: 

وفيها لحم ساهرة و بحرو ما فاهوا به لهم مقيم 

يريد لحم حيوان أرض ساهرة. قال فى الصحاح: الساهرة: وجه الأرض. و منه قوله: قإذا هُمْ بَالسَاهِرَة. و قال: الساهرة: أرض 
بيضاء؛ و قيل: أرض من فضة لم يعص الله سبحانه فيهاء و قيل: 

السافنةالأرفن السابعة ناقن تنه اللستيككانه متحاننت علنه] الحافى. قال يتقان التووى التاهرة ارين 


.)١(‏ الإسراء: وع. 

(1). «الجميم): النبت الّذى قد نبت و ارتفع قليلا و لم يتم كل التمام. «العميم»: المكتمل التام من النبت. «الأسداف): 

جمع سدفء و هو ظلمة الليل. 

فتح القديرء جه ص: 68 

الشام. و قال قتادة: هى جهنم أى: فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم, و إنما قيل: لها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم. و 
جملة عل أناكك خَدِيتٌ موسى مستائفة مسوقة لسلية وسول الله صَلى الله عليه وسلم عن تكذيت قومهء و أنه يضييهم مثل ما 
أصاب من كان قبلهم مممن هو أقوى منهم, و معنى هَل أتاكك 

قد جاءكك و بلغككء هذا على تقدير أن قد سمع من قصص فرعون و موسى ما يعرف به حديثهماء و على تقدير أن هذا ما نزل 
عليه فى شأنهما؛ فيكون المعنى على الاستفهام؛ أى: هل أتاكك حديثه أنا أخبرك به إِذْ ناداة رَبهُ بالوادِ الْمَشَدَّس وي شارف 
متعلق بحديث لا بأتاكك لاختلاف وقتيهماء و قد مضى من خبر موسى و فرعون فى غير موضع ما فيه كفاية» و قد تقدّم الاختلاف 
بين القرّاء فى طوى فى سورة طه. و الواد المقدّس: 

الغبار كف التطوئ قال القرائية ره واكتسية لبن ردة و مقن فاه هو سول عد لاو كاما علال عي مد امي الزن عدوت 
أحبٌ إذ لم أجد فى المعدول نظيرا له. و قيل: طوى معناه يا رجل بالعبرانية» فكأنه قيل يا رجل اذهبء و قيل: المعنى: إن الوادى 
المقدّس بورك فيه مرتين» و الأوّل أولى. و قد مضى تحقيق القول فيه اذْهَبْ إلى فِوْعَوْنَ إِنّهُ طغى قيل: هو على تقدير القول» و 
قيل: هو تفسير للنداء» أى: 

ناداه نداء هو قوله: اذهب. و قيل: هو على حذف أن المفسرة؛ و يؤيده قراءةٌ ابن مسعود أن اذهب؛ لأن فى النداء معنى القول» و 
جملة إِنَّهُ طَغى تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال» أى: جاوز الحدّ فى العصيان و التكبر و الكفر بالله فَقَلَ له هَل لك إلى أَنْ تَرَكَى 
أى: قل له بعد و صولكك إليه: هل لكك رغبةٌ إلى التزكى؟ و هو التطهر من الشركء و أصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين. قرأ 
الجمهور: تَرَكَى بالتخفيف. و قرأ نافع و ابن كثير بتشديد الزاى على إدغام التاء فى الزاى. قال أبو عمرو بن العلاء: معنى قراءة 
التخفيف تكون زكيا مؤمناء و معنى قراءة التشديد الصدقة, و فى الكلام مبتدأ مقدّر يتعلق به إلى» و التقدير: هل لكك رغبةٌ أو 


هل بكك توجه أو هل لكك سبيل إلى التزكىء و مثل هذا قولهم: هل لكك فى الخير؟ 

يريدون: هل لكك رغبةُ فى الخير» و من هذا قول الشاعر :0١١‏ 

فهل لكم فيها إلى فإِنّنىطبيب بما أعيا النطاسيّ حذيما 7" 

و أخويكة الرترتكه فقي أيه ارقدكه إلى فقو توشيةء مضق عتايف بلدا توفي الغقية على البدانة) لأن العو 
لا تكون إلا من مهتد راشد قَأَراه اِْةٌ الكثرى هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوفء يعنى: فذهب فقال له ما قال 
مما حكاه الله فى غير موضع؛ و أجاب عليه بما أجاب إلى أن قال: إِنْ كُنْتَ جِنْتٌ بِآيَهْ َأَتِ بها 8١‏ فعند ذلكك أراه الآيةُ الكبرى. 
واختلف فى الآيهُ الكبرى ما هى؟ فقيل: يده؛ و قيل: فلق البحر و قيل: هى جميع ما جاء به من الآيات التسع فَكَذَْبَ و تصى أى: 
فلما أراه الآية الكبرى كذَّبٍ بموسى و بما جاء به» و عصى الله عرّ 


.)١(‏ هو أوس بن أوس. 

اد اع ابن حذيم. 

.٠١8 الأعراف:‎ .)©( 

لسر وض 55 

وجل فلم يطعه ثُمٌ َه أَذْبَرَ أى: تولى و أغرض عن الإيمنان تشاعى أى: يعمل بالفساد فى الأرض و يجتهد فى معازضة ما جاء به 
فوح واف أذر عاونا فى اند سدم غوف قتا واقاله الزار ع مقن ا تب سقفي امن معي كما شال نا فد كناد اع 
اا ميل عدا رصع وموم افج الاح بوصي رالإتبا تددن لى صمت رةه لهالاو المخارية [وابجية السحرة 
الغارصة رصي الاين لصوو اا قادرا ماد أو معو الوه من الحية قنادى فََالَ أن بم الأغلى أى: 

قال الهم يفيوت عار ار أمزايو سادق بهن نونوكي اناترلكم لاعن الدالارت فرقن: قال عطاء: كان صنع لهم أصناما 
صغارا و أمرهم بعبادتها و قال: أنا ربٌ أصنامكم. و قيل: أراد بكونه ربهم أنه قائدهم و سائدهم. و الأوّل أولى لقوله فى آي 
أخرى: ما عَلِفتٌ لَكَمْ مِنْ إِلهِ غَئْرِى شكال الْآخرَة وَ الأُولى النكال نعت مصدر محذوفء أى: أخذه أخذ نكال» أو 
هو عند القدل :يدوق ائء أعده اللمشكله كال الأخزفتو الأول أو مسد ومو كه لتحيو الخملةة والجراة شكال الك 
عذاب النار و نكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق. و قال مجاهد: عذاب أوّل عمره و آخره. و قال قتادةٌ: الآخرءٌ قوله: 

الاوك الأغلق نو الأررى ليه لفرسنئ و فق الكهزة فونه اتارول كو الأعلى و الأول قوله: 

ما عَلِقْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَهِرى و كان بين الكلمتين أربعون سنة» و يجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول له» أى: أخذه الله 
لأجل نكال» و يجوز أن 00 الخافض»ء أى: بنكال. و رجح الزجاج أنه مصذر :م كذ قال: .لأن معتى أخذه الله: نكل الله 
به» فأخرج من معناه لا من لفظه. و قال الفرّاء: 

أى أده الل أخنة تكالك أى: للنكالء و النكال: اسم لما جعل نكالا للغير» أى: عقوبة له. يقال: نكل فلان بفلان: إذا عاقبه» و 
أصل الكلمة من الامتناع» و منه النكول عن اليمين» و النكل القيد إِنَّ ى ذلك لَعِبرةً لِمَنْ يَحْشى أى: فيما ذكر من قصة فرعون و 
ما فعل به عبرةً عظيمة لمن شأنه أن يخثى الله و يتقيه» و يخاف عقوبته و يحاذر غضبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن علي بن أبى طالب فى قوله: وَ النّازْعاتٍ غَوْقاً قال: 

هى الملائكة تنزع روح الكفار و النَاْدَطاتٍ تَْطاً قال: هى الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار و الجلد حتى تخرجها و 
السّابحاتٍ سَِبْحاً هى الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء و الأرض فَالسَابقاتِ سَبْقاً هى الملائكة يسبق بعضها بعضا 


بأرواح المؤمنين إلى الله فَالْمَدَيْراتِ أثراً هى الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و النَازِعاتٍ غَرْقاً قال: هى أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق فى النار. و أخرج الحاكم و 
يده عله رز التازفات 2دها داق الأاشطات نقط قاله المرضة 


و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وَ النّازْعاتٍ غَرْقَاً قال: الملائكة الذين يلون أنفس الكفار 


."8 القصص:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 688 

إلى قوله: وَ السّابحاتٍ سَبِحاً قال: الملائكة. 

و أخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تمزّق الناس فتمزقكك كلاب النار» قال 
الله: وَ النَائْدَطاتٍ نَشْطاً أ تدرى ما هو؟ قلت: يا نبي الله ما هو؟ قال: كلاب فى النار تنشط اللحم و العظم). و أخرج ابن أبى حاتم 
عن على بن أبى طالب أن ابن الكواء سأله عن فَالمدَبّراتِ أمْراً قال: هى الملائكة يدبرون ذكر الرّحمن و أمره. و أخرج ابن أبى 
الدنيا فى «ذكر الموت» عن ابن عباس قال: المدبرات أمرا ملائكة يكونون مع ملكك الموت يحضرون الموتى عند قبض 
أرواحهم فمنهم من يعرج بالروح؛ و منهم من يؤمّن على الدّعاءء؛ و منهم من يستغفر للميت حتى يصلى عليه و يدلى فى حفرته. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه يَوْمَ تَوجَفُ الوَاجِقَة قال: النفخة الأولى تَتبعُهَا الرَادِقَةُ قال: النفخة الثانية قُلُوبٌ 
يَوْمَئْذٍ واجمّةٌ قال: خائفة أ إن لَموْدُودُونَ فى الْحافِرَةٍ قال: 

الحياة. و أخرج أحمد و عبد بن حميد, و الترمذى و حشسّنه» وابن المنذر, و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى 
الشعب. عن أبيَ بن كعب قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «أيها الناس اذكروا الله جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و علي «ترجف الأرض رجفاء و تزلزل بأهلهاء و هى التى يقول الله: 

يَوْمَ تَوجَفُ الوَاجِفَةُ- تَتْبعُهَا الرَادِقَةٌ يقول: مثل السفينة فى البحر تكفأ بأهلها مثل القنديل المعلق بأرجائه». و أخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قُلوبٌ يَوْمَتذٍ واجِمَةٌ قال: وجله متحركة. و أخرج عبد أبن حميد عنه أ نا لَمَؤْدُودُونَ فى الْحافِرَهْ قال: خلقا جديدا. و 
أخرج أبو عبيد فى فضائله» و ابن الأنبارى فى الوقف و الابتداء» و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا أنه سئل 
عن قوله: فَإذا هُمْ بِالسَاهِرَهْ فقال: الساهرة وجه الأرضء و فى لفظ قال: الأرض كلها ساهرة» ألا ترى قول الشاعر: 

صيد بحر و صيد ساهرة و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عنه أيضا هَل لكك إلى أَنْ تَرَكى قال: هل لكك أن تقول: 

لا إله إلا اللّه. و أخرج انغ ار يرعفة أيفا 6خ ة الله تكان االاعده فال قرله أن ركه الأغلى وَ الأولى قال: قوله: ما علقت لَكَةٍ 
مِنْ إِله غَئِرى و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عبد الله ابن عمرو قال: كان بين كلمتيه أربعون سنة. 

[سورة النازعات (7/4): الآيات 7/7 الى 8 8] 

َم أَسَّدّ حَلْقاً أم السّماء بتناها (590) رَكَمَ سَمْكها قَسَوّاها (18) وَ أَعْطش لَيلَها وَ أَخْرَج ضُحاها (9 وَ الْأَرْض بَعْدَ ذلك دَحاها 
)2 أخرع منْها 557 وَمَدْعاها (891) 

وَالْجِبِالَ أرساها (9*) مُتاعاً كم وَ أنعَامِكُمْ (0 قإذا جات الطلاقة الكتر (") يَوْمَ كر الإنساث اسع 81 ورت 


الْجحِيمٌ لْمَنْ يَرى (") 


ما مَنْ طَغى (/00) و آثْرَ الْحياةً الدَّنْا (0) فَإِنَّ الْجبجيم حى الْمَأُوى (09) و أَمّا مَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ و نَهَى النَفْسَ عَن الْهَوى (60) 

إن الْحَنّةَ بي الْمَأُوى )١(‏ 

يلوك عَن | لسَاعَيٌ ل 

كانه يوم يَرَوْنَها ل يَلبَنُوا | إل ء عَشْيَةٌ أوْ ضُحاها (62) 

فتح القدير» جه ص: 601 

قوله: أ أن أَسَدّ عَلْقَاً أم القنماء أى: أخلقكم بعدا النوت و يعدكم أشد عندكم وافى تقديركم آم علق السماء» و«الخطاب لكقار 

مكةةزو المقرة ب التر حم لهر نو اكيت »أن من افدو فلي لو الستباء: الى انها هذ التجرم المظية وفتها ىماتي المستم بو 

بدائع القدرة ما هو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام التى أماتها بعد أن خلقها أُوَّل مرّهُ؟ و مثل هذا قوله سبحانه: لَحَلقٌ 

السماواتٍ وَ الأَرْض أكَبرون كلق الئاس وقوله: أو لَيِسَ الّذى حَلَقَ الّماوات و الْأَوْض بقَادِر على أَنْ يَخْلقَ ملَهُمْ ٠١‏ ثم 

يدنه كيه عن الناء قال اا - رَقََ سَفكها ‏ َسَوّاها أى: جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرضء و رفع سمكهاء أى: أعلاه 
فى الهواءء فقوله: رَقَعَ سرمكها بيان للبناء» يقال سمكت الشىءء أى: رفعته فى الهواء» و سمكك الشىء سموكا: ارتفع. قال الفرّاء: 

كل شىء حمل شيئا من البناء أو غيره فهو سمككء و بناء مسموككء و سنام سامكك, أى: عال؛ و المسموكات: السماوات: و منه 

قول الفرزدق: 

إن ال سمكة السنادرق لناها أعاتبه اعرد اطول 

قال البغوى: رَقُع ئكها أى: سقفها. قال الكسائى و الفراء و الزجاج: تم الكلام عند قوله: 

أم الشّماء ءُ تناها لأنه من صله السماءء و التقدير: أم السماء التى بناهاء فحذف التى» و مثل هذا الحذف جائز. و معنى قَسَوَّاها 

تجملها لننتتوية الخلق معدله الكل لا تقاوت فيها و لا اغوجاج و لأقطور و لا شتوق:ز أغطلش يلها الخطس: الظلمةء أى: جعله 

مظلماء يقال: غطش الليل و أغطشه الله كما يقال: أظلم الليل و أظلمه الله و رجل أغطش و امرأة غطشى لا يهتديان. قال 

الراغب: و أصله من الأغطشء و هو الْذى فى عينه عمشء و منه فلادهُ غطشى لا يهتدى فيها «7» و التغاطش: التعامى. قال 

الأعشى: 

و#نهماة باللبل:عطكين الفلقة تسن تفوت فادها 

و قوله: 

و غامرهم مدلهم غطش «04) يعنى: غمرهم سواد الليل؛ و أضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمس و الشمس 

تشنافة إلى السعاء وخر مجاه أ ابر تهارها المع رياضاءة العسي وامبريعن التهار بلقي أنه 


.)١(‏ غافر: /اه. 

,١ يس:‎ .)0( 

(). فى تفسير القرطبى: لها. 

(6). «الفياد»: ذكر البوم. 

(0). و صدر البيت: عقرت لهم موهنا ناقتى. 

فتح القديرء جه ص: /0؟ 

شيف أوقاته ن أطبهاءي حاف إلى امكف لا هر كط ون ري وا السمد اشع امتصرة إلى الها :ل بقن كدعا عا ره 


عن حلق امات وض دكا هات بسطياءةق هذا عدل علخ أن كلق الأرض مح ضاق السماءةنو لسارم انين هذاه دده وق نما 
تقدّم فى سورة فصلت من قوله: ثم اشتوى إِلَى السَّماءِ 0١١‏ بل الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أوّلا غير مدحوّة ثم خلق السماء ثم 
دحا الأرض» و قد قادّمنا الكلام على هذا مستوفى هنالك, و قادّمنا أيضا بحثا فى هذا فى أوَل سورة البقرة عند قوله: مُوَ الى 
لق لَكمْ ما فى الدْضٍ بجميعاً 1١‏ و ذكر بعض أهل العلم أن بعد بمعنى مع كما فى قوله: كل بد ذلك رَنِيم 8 و قيل: بعد 
بمعنى قبل كقوله: وَ لَقَدْ كتبنا فى الزَبُور مِنْ بَعْدِ الذَّكر «6» أى: من قبل الذكر. 

و الجمع الى ذكرناه أولى؛ و هو قول ابن عباس و غير واحدء و اختاره ابن جرير. يقال: دحوت الشىء أدحوه؛ إذا بسطته و 
يقال الغقن التعامة: أدبحى: لأنه سوط علن الأرضنءى أنشد' الميرد: 

دحاها فلمًا رآها استوتعلى الماء أرسى عليها الجبالا 

وقال أميهُ بن أبى الصّلت: 

و بت الخلق فيها إذ دحاهافهم قطانها حتّى التنادى 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

و“أملك وين لمن ألمت له الأرطن نيبحم صر تالا 

دحاها فلمًا استوت شدّهاباًيد و أرسى عليها الجبالا 

قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال؛ و قرأ الحسن و عمرو بن ميمون و ابن أبى عبلة و أبو حيو و أبو الس مال و عمرو بن 
عبان ور حافك اررق على الككاار لع الواعافقا و توعاها ادتتدرين الأرقن الأواو الاو و الفيزة لديا 
ماءها- و مَرْعاها أى: النبات الى يرعى» و مرعاها مصدر ميمئّ؛ أى: رعيهاء و هو فى الأصل موضع الرعىء و الجملة إما بيان و 
تفسير لدحاها؛ لأنّ الس كنى لا تتأتى بمجرّد البسط بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل و المشرب. و إما فى محل نصب 
على الحال وَ الْجبالَ أؤْساها أى: أثبتها فى الأرض و جعلها كالأوتاد للأرض لتثبت و تستقرٌ و أن لا تميد بأهلها. قرأ الجمهور 
بنصب الجبال على الاشتغال. و قرأ الحسن و عمرو بن ميمون و أبو حيوةٌ و أبو السدِتمال و عمرو بن عبيد و نصر ابن عاصم بالرفع 
عل تعدا قل و لجل ونه ادنم ذكر إخراج الماء و المرعى على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل 
والمشرب متاعاً لَكغْ وَ أَنْعَامِكَمْ أى: منفعة لكم و لأنعامكم من البقر و الإبل و الغنم» و انتصاب «متاعا» على المصدرية؛ أى: 
متعكم بذلكك متاعاء أو هو مصدر من غير لفظه؛ لأن قوله: أَخْرَح مِنّْها ماءها وَ مَوْعاها بمعنى متع بذلككء أو على أنه مفعول له 
أى: فعل ذلكك لأجل 


.١١ فصلت:‎ .)١( 

(5). البقرة: 59. 

(. القلم: 1. 

(). الأنبياء: ه١٠١.‏ 

فق اللطرراق مام لمكن 

التمتيع» و إنما قال: كم وَأنْعاكمْ لأن فائدة ما ذكر من الدحو و إخراج الماء و المرعى كائدة لهم و لأنعامهمء و المرعى: : يعم 
ما يأكله الناس و الدواب فإذا جاءءت الطَامَةٌ الكيرين أى: الداهية العظمى التى تطمٌ على سائر الطامات. قال الحسن و غيره: و هى 
النفخة الثانية. و قال الضحاك و غيره: هى القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل شىء لعظم هولها. قال المبرد: الطامة عند 


العرب: الداهية التى لا تستطاع؛ و إنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طم الفرس طميما؛ إذا استفرغ جهده فى الجرى, و طم 
الماء؛ إذا ملأ النهر كله. و قال غيره: هو من طمّ اليل الرّكية »١١‏ أى: دفنهاء و الطتٌ: الدفن. قال مجاهد و غيره: 

الطامة الكبرى هى التى تسلم أهل الجن إلى الجنة و أهل النار إلى النار» و الفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها» و 
عر افيه لوقيل فر قولة قاقا بي للفو ون 3 سحاد وفك» امك قن لامر كلد كم أو سارتزاء أو لفواء:او احعفل اهل التاد النازيق 
أهل الجن الجنة. و قال أبو البقاء: العامل فيها جوابهاء و هو معنى يَوْمَئِذٍ َك الْإنْسانُ فإنه منصوب بفعل مضمرء أى: أعنى يوم 
يعذكره أو يوع ينذكر يكون كيت و كبت. و قيال: إن الظرف يدل من إذأء و قيل: هو ندل من الظامة الكبرق؟ ومع يرد كد 
الاسان ها اشع أنه سد كز ماعهله مع خر أوتتوة لأنه ركاهده عدون فى مكنا نلك مله و رما مضد وي أو مامت له 3 درت 
الْجَحِيمٌ لِمَنْ يرى معطوف على جاءتء و معنى برزت: أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر 
إلبهآ الخلق» وقبل: لمن ترى من الكفار لامن المومنين» والظاهر أن تبرق لكل ؤاء::فأما المؤمن فتعرق برؤيتها قدر تعمة الله 
عليه بالسلامة منهاء و أما الكافر فيزداد غمًّا إلى غمّهء و حسرة إلى حسرته. قرأ الجمهور: لِمَنْ يَرى بالتحتية» و قرأت عائشة و 
مالك ابن دينار و عكرمة و زيد بن على بالفوقية» أو: لمن تراه الجحيم, أو لمن تراه أنت يا محمد. و قرأ ابن مسعود: 

«لمن رأى» على صِيِغهٌ الفعل الحاميى 12613 ملف 21 نهار : السسد افق الكقرءو لمعا مي :3 اليا الدّنا أئ: قذمها عت 
الآخرة و لم يستعدٌ لها و لاعمل عملها فَإنَّ اجيم مِى الْمَأُوى أى: 

مأواه» و الألمف و اللا.م عوض عن المضاف إليه» و المعنى: أنها منزله الى ينزله» و مأواه الَذى يأوى إليه؛ لا غيرها. ثم ذكر 
القسم الثانى من القسمين فقال: وَ أَمّا مَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ أى: حذر مقامه بين يدى ربه يوم القيامة. قال الربيع: مقامه يوم الحساب. 
قال قتادة: يقول: إن الله عرّ و جل مقاما قد خافه المؤمنون. و قال مجاهد: هو خوفه فى الدنيا من الله عرّ و جل عند مواقعة الذنب 
فيقلع عنه. نظيره قوله: وَ لِمَنْ حاف مَقامَ رَبّهِ جَنَتَانِ ١؟)‏ و الأوّل أولى وَ نَهَى النّفْسَ عن الْهََوى أن زجرها عن المبل إلن 
المعاصى و المحارم التى تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها فَنَّ الْيَنَةَ حى الْمأُوى أى: 
المنزل اذى ينزله و المكان الذى يأوى إليه لا غيرها يش مَلُونَك عَن السَاعَيٌ أَيَانَّ مُوؤْساها أى: متى وقوعها و قيامها؟ قال الفراء: 


أى: منتهى قيامها كرسوٌ السفينة. قال أبو عبيدة: و مرسى السفينة 


410 أ البعر» أئ جره شنا الوادع: 

(5). الرّحمن: 8ه. 
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حين تنتهى» و المعنى: يسألونكك عن الساعة متى يقيمها اللهه وقد مضى ببان هذا فى سورة الأعراف فِيم أَنْتٌ مِنْ ذكراها أى: فى 
اعتطيىء انف :ا تحدم دن :دكن القنامة و الشوال عتهاء و لبس لبوك قن شي مسرن علمها ونة قر اها "زنماتيظليتها الله ستيحانة و 
هو إنكار و ردّ لسؤال المشركين عنهاء أى: فيم أنت من ذلكك حتى يسألونكك عنه و لست تعلمه إلى رَبك مُْتهاها أى: منتهى 
علمهاء فلا يوجد علمها عند غيره» و هذا كقوله: هَل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى 0١‏ و قوله: إِنَّ الله عْدَهُ عِلْمْ السَاكَهُ 7 فكيف 
يسألونك عنها و يطلبون منكك بيان وقت قيامها إِنّما أَنْتّ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها أى: مخوّف لمن يخشى قيام الساعة و ذلك 
وظيفتكك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعةٌ و نحوه مما استأثر الله بعلمه» و خصٌ الإنذار بمن يخشى؛ لأمنهم 
المنتفعون بالإنذار و إن كان منذرا لكل مكلف من مسلم و كافر. قرأ الجمهور بإضافة مُنْذِرٌ إلى ما بعده. و قرأ عمر بن عبد 


العزيز و أبو جعفر و طلحة و ابن محيصن و شيبةُ و الأ-عرج و حميد بالتنوين» و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو. قال الفراء: و 


التنوين و تركه فى منذر صوابء كقوله: بالِعٌ أمرهِ «" و مُوهِنٌ كيد الْكافِرِينَ «*". قال أبو علي الفارسى: يجوز أن تكون الإضافة 
للماضى» نحو ضارب زيد أمس كَأنّهُْ يَوْمَ يَرَوْنّها لم يَْبنُوا إَِا عَييةُ أ م حاها أى: إلا قدر آخر نهار أو أُوَله أو قدر الضحى 
اذى يلى تلك العشية» و المراد تقليل مدّة الدنياء كما قال: لَمْ ينوا إلا ساعَةً مِنْ نهار «0) و قيل: لم يلبثوا فى قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها. قال الفراء و الرّجَاج: المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عاد العرب» يقولون: آتيكك الغداة أو 
عشيتهاء و آتيكك العشية أو غداتها فتكون العشيهُ فى معنى آخر النهار, و الغداء فى معنى أوّل النهار. و منه قول الشاعر: 

نحن صبحنا عامرا فى دارهاجردا تعادى طرفى نهارها 

عشيةٌ الهلال أو سرارها و الجملهٌ تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعةً مجىء المنذر به. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: رَكَمْ مرمكها قال: بناها وَ أَغْطشٌ لَلّها قال: أظلم ليلها. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ أَغْطَشٌ للها قال: 

و أظلم ليلها وَ أَخْرَجَ تماقا قال: أخرج نهارها. و أخرج ابن أ حاتم عنه ل بَعْدَ ذلك دّحاها قال: مع ذلك. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له: آيتان فى كتاب الله تخالف إحداهما الأخرىء فقال: إنما أتيت 
مخ فلو كن قال اقرأ: ل أ ِنَم لََكفْرُونَ بالّذِى حَلقَ الْأَرْضَ فى يَوْمَين حتى بلغ: ثم اشتوى إِلَى الكّماء «©1 و قوله: وَ الَأَوْضَ 
فرك مانا 


.181/ الأعراف:‎ .)١( 

(؟). لقمان: ع" 

(©. الطلاق: ". 

(©). الأنفال: 18. 

(0). الأحقاف: 0". 

.١١ -9 فصلت:‎ .)©( 
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قال: خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماءء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماءء و إنما قوله: دّحاها: ببسطها. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: دّحاها أن أخرج منها الماء و المرعى و شقق فيها الأنهار و جعل فيها الجبال و الرمال و السبل 
و الآكام و ما بينهما فى يومين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الطامة من أسماء يوم القيامة. و أخرج ابن 
مردويه عن علي بن أبى طالب: «كان النبى صلَّى الله عليه و سلّم يسأل عن الساعة فنزلت: في أَنْتَ مِنْ ذكراهاء. و أخرج البزار و 
ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: «ما زال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يسأل عن 
الساعة حتى أنزل اللّهِ فيع أَنْتَ مِنْ ذكراها إلى رَبك مُنْتهاها فانتهى فلم يسأل عنها». و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير 
و الطبراتى و ابن مردويه عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صلّى الله علية و سَلّم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: فيع أَنْتَ 
مِنْ ذكراها إلى رَبك مُنتّهاها فكفٌ عنها. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس - قال السيوطى: بسند ضعيف- أن 
مش ركى مكة سألوا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: متى الساعة؟ استهزاء منهم. فأنزل الله: يَستَلُوك عَنِ السَاعَد أَبّانَ مؤْساها 
بعنى مجيها فيم أَنْتّ مِنْ ذكراها يعنى ما أنت من علمها يا محمد إلى رَبك مُنْتهاها يعنى منتهى علمها. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت: 


كانت الأعراب إذا قدموا على النبى صِلَى الله عليه و سلّم سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا 


قرنا قامت عليكم ساعتكما .)0١١‏ 


)ه01/٠١( انظر رأى الإمام النووى و الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث فى فتح البارى‎ .١( 
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سورةً عبس 
اشارة 


و تسمى سورة السفرة و هى إحدى و أربعونء أو اثنتان و أربعون آيه و هى مكية فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و 
النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة عبس بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
بشم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيم 


[سورةٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 217] 


بشم الل لحم الرَحِيم 
تبس وَ تَوَلَى )١(‏ أَنْ جاءة الأغمى (1) وَ ما بُدْرِيك لَعَلَهُ يرّكَى () أو يَذَّ كر قتنفعهُ الذّكُرى (©) 
ًا من انتغنى (0) كنت له َصَدّى (6) و ما ليك ألا يرك ()0 و ما من جاء كك يمشعى (0 و مُوَ يَخْشى (9) 
قَأَنْتَ عَْهُ تَلَهّى )٠١(‏ كلا إنّها تَذْكِرَة )1١(‏ قن شاء ذَكرَهُ (19) فى صُحْحضٍ مُكوَمٍَ 015 رفوع مُطهرةْ (19) 
أندِى صقر (18) كرام َو (02 فيل الإِْساٌ م أكفْر؛ لاون قشي لازي مِنْ نْطِفَدُ خَلْقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) 

م الصّبيل يَكَرَةُ ٠ ٠(‏ لم أماته افيه 01 َم إذا شاء أَنْمَرهُ 01 كلا لَمَاي : فض ما أَمَرَهُ (6 فَلْْظر الْإنْسانٌ إلى طَعامِهِ (5) 
أن صما الما با (10) م سَفَفا لض عا( تائم فها حم (00) اطبا (00) و وو وَتخلا 00 
وَ حدائق علب ٠ ١‏ و فاكهَةٌ وَ نا (01) قتاع لَكمْ و أنعايكم (65) كَإذا جنات لقا 00 يَوْمَ َ فد الْموْءْ من أيه (عم) 
َم وَ أي (08) و صاجيته وَبَنِبه (28) لِك امي مثهُ تؤعيذ طَأن فيه (00) وجوة يَؤميذ مهرة ة (0) ضاحكةٌ مُسْتَبِشْرَةٌ (00) 
وَؤجوةٌ يَوْمَيْذْ عَلَيِها عر ( )*٠‏ تَرهَقها كَترَةٌ (61) أُولتِك هُمْ الْكفَرةُ الفضرة ومع 
قوله: عَبِسَ وَ تَوَلَّى أى: كلح بوجهه و أعرض. و قرئ «عتبس» بالتشديد أَنْ جاده الَْعْمى مفعول لأجله؛ أى: لأن جاءه الأعمى؛ و 
العامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين و الكوفيين فى التنازع هل المختار إعمال الأوّل أو الثانى؟. 
وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية: أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ و قد طمع فى 
إسلامهم, فأقبل عبد الله بن أمّ مكتوم» فكره رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن يقطع عليه ابن أمّ مكتوم كلامه. فأعرض عنه 
فتزلت؛ و سيأتى فى آخر البحث بيان هذا إن شاء الله وما يُذريك عله يَركى النفت سبحانه إلى خطاب نبيه صِلّى الله عليه و 
سلّمء لأن المشافهة أدخل فى العتاب» أى: أىّ شىء يجعلك داريا بحاله حتى تعرض عنه: و جملة لله يَزّكى مستأنفة لبيان أن له 
شأنا ينافى الإعراض عنه؛ أى: لعله يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منككء فالضمير فى «لعله) راجع إلى 
«الأحمى» و قيل: هو راجع إلى الكافرء أى: و ما يدريكك أن ما طعمت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى أنه يزكى أو 


يذكرء و الأوّل أولى. و كلمة الترجى باعتبار من وجه إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجوّ التزكى مما 

فتح القدير» جه ص: 628 

لا يجول قر الجمهور: أن جائة الأعمن على الخين يدوق النتفهاء» و:وتجهه ما تقدم واقرأ الحسن: 

«آن جاءه؛ بالمدّ على الاستفهام؛ فهو على هذه القراءة متعلق بفعل محذوف دلّ عليه عَبِسٌ وَ َوَلّى و التقدير: آن جاءه الأعمى 
تولّى و أعرضء و مثل هذه الآبة قوله فى سورة الأنعام: و لا تَطَرْدٍِ الَِّينَ جَدُعُونَ رَبَهُْ بِالَّداةٍ وَالَْيْدي 21١‏ و كذلكك قوله فى 
سورة الكهن: وَ لا تَعْدٌ عَِناكٌ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيئة اليا الدّئْا 5١‏ و قوله: أو يَذّكَرُ عطف على يزكى داخل معه فى حكم الترجى» 
أى: أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ قَتتْفَعَةُ الذكرى أى: الموعظة. قرأ الجمهور: «فتنفعه) بالرفع؛ و قرأ عاصم ابن أبى 
إسحاق و عيسى و التدللمى و زرٌ بن حبيش بالنصب على جواب الترجى أَمًا مَن ارتَغْنى أى كان ذا ثروة و غنى» أو استغنى عن 
الإيمان و عما عندك من العلم فَأَنْتَ لَهُ َصَدّى أى: تصغى لكلامه» و التصدى: الإصغاء. قرأ الجمهور: «تصدى» بالتخفيف على 
طرح إحدى التاءين تخفيفاء و قرأ نافع و ابن محيصن بالتشديد على الإدغام؛ و فى هذا مزيد تنفير له صلَى الله عليه و سلّم عن 
الإقبال عليهم و الإصغاء إلى كلامهم وَ ما عَلَيِك أن يَرَّكى أى: أىّ شىء عليكك فى أن لا يسلم ولا يهتدىء فإنه ليس عليكك إلا 
البلاغ» فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار» و يجوز أن تكون «ما» نافية» أى: ليس عليك بأس فى أن لا يتزكى من تصدّيت 
له و أقبلت عليه و تكون الجملة فى محل نصب على الحال من ضمير تصدّى. ثم زاد سبحانه فى معاتبة رسوله صلَّى اللّه عليه و 
سلّم فقال: وَ أمًا مَنْ جاءك يشعى أى: وصل إليكك حال كونه مسرعا فى المجىء إليكث؛ طالبا منكث أن ترشده إلى الخير و تعظه 
فرعف للدم وسملة 203 قت مصالة من فاغدال مسد علن العذاسل» أواس فاع بجاء كه قن لامك الك قله الي د 
تتشاغل عنه» و تعرض عن الإقبال عليه» و التلهى: 

التشاغل و التغافل» يقال: لهيت عن الأمر ألهى؛ أى: تشاغلت عنهء و كذا تلهيث. و قوله: كلا ردع له صِلّى الله عليه و سلّم عما 
عوتب عليه» أى: لا تفعل بعد هذا الواقع منكك مثله من الإعراض عن الفقير» و التصدى للغنى و التشاغل به مع كونه ليس ممن 
يتزكى عن إرشاد من جاءكك من أهل التزكى و القبول للموعظة» و هذا الواقع من النبى صلى الله عليه و سلّم هو من باب تركك 
الأوتي فا وشهة اللسضيكاته: لن ماهو الأول يه انها قد كد أىة إل هده الآنات! أى السورة موفظة فيا أن مط بهاو تقيلها و 
تعمل بموجبها و يعمل بها كل أمتكك فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ أى: فمن رغب فيها اتّعظ بها و حفظها و عمل بموجبهاء و من رغب عنها 
كما فعله من استغنى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره. قيل: الضميران فى (إنهاا» و فى «ذكره» للقرآن, و تأنيث الأوّل لتأنيث خبره. و 
قبل الأول للبهؤرة: أواثلانات السابقة و الئاق للتذكرة لأنهافى مق الناكر وقيل: إن مع قمة شاء ذكرة فمخ شاء الله ألهمه 
و فهمه القرآن حتى يذكره و يتعظ به. و الأوّل أولى. ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة و جلالتها فقال: فى صُحْحفٍ أى: إنها 
تذكرة كائنة فى صحنء فالجار و المجرور صفْهُ لتذكرة؛ و ما بينهما اعتراضء و الضّ حف: جمع صحيفة و معنى مُكَرّمَدُ أنها 
مكرمة عند الله 
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فتح القديرء جه ص: 688 

لما فيها من العلم و الحكمة؛ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظه و قيل: المراد بالصحف كتب الأنبياء» كما فى قوله: إِنَّ هذا لَفِى 
المَُحْفْ الْأوَلى صحف إِبْراهِيمَ وَ مُوسى .0١١‏ و معنى مَرْفوعرةٌ أنها رفيعة القدر عند الله و قيل: مرفوعة فى السماء السابعة. قال 


الواحدى: قال المفسرون: مكرّمةٌ , يعنى اللوح المحفوظ مَرْفُوعَةْ يعنى فى السماء ء السابعةٌ. قال ابن جرير: مرفوعة القدر و الذ كر و 
قيل: مرفوعة عن الشبه و التناقض مُطَهرَهْ أى: منرّههُ لا يمسها إلا المطهرون. قال الحسن: مطهرة من كل دنس. قال السدى: 
مصانة عن الكفار لا ينالونها بأمْدِى سَقَرَكْ السفرة: جمع سافر ككتبة و كاتبء و المعنى: أنها بأيدى كتبة من الملائكة ينسخون 
الكتب من اللوح المحفوظ. قال الفراء: السفرةٌ هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحى بين الله و رسوله من السفارة و هو السعى بين 
القوم» و أنشد: 
فما أدع السَفارةُ بين قومىو لا أمشى بغش إن مشيت "١‏ 
قال الزجاج: و إنما قيل للكتاب سفر بكسر السينء و الكاتب سافرء لأن معناه أنه يبينء يقال أسفر الصبح؛ إذا أضاءء و أسفرت 
المرأة؛ إذا كشفت النقاب عن وجههاء و منه سفرت بين القوم أسفر سفارة» أى: أصلحت بينهم. قال مجاهد: هم الملائكة الكرام 
الكاتبون لأعمال العباد. و قال قتادةٌ: السفرهُ هنا هم القراء لأنهم يقرءون الأسفار. و قال وهب بن منبه: هم أصحاب النبى صلَى الله 

عليه و سلم. .ثم أثنى سبحانه على السفرة فقال: كا ارقاف كرام على ربهم» كذا قال الكلبى. و قال الحسن: كرام عن 
المعاصى» فهم يرفعون أنفسهم عنها. قل يكرنون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته. أو قضى حاجته. و قيل: 
يؤثرون منافع غيرهم على منافع. و قيل: يتكرّمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. و البررة: جمع بارّ مثل كفرة و كافرء أى: أتقياء 
مطيعون لربهم صادقون فى إيمانهم, و قد تقدّم تفسيره 
كل الالجاناها أكلدة آى لعن الاتضاة الكافر ما أشة كترن! وقيل #علات قز والمراة معفية بن أنى لهي رمعت ما كنوه 
التعجب من إفراط كفره. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره؛ و قيل: المراد بالإنسان من تقدم ذكره فى قوله: أمّا مَن اسرتَفْنى 
وقيل: المراة به الجنس» و هذا هو الأولىء فبدخل تحته كل كافر شديد الكفرء و يدخل تحته من كان سببا لنزول الآبة دخولا 
أوّليا. 

ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغى لهذا الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن كفره و يكفٌ عن طغيانه فقال: 
م أَىّ شن واخلقه أى: من أَىّ شىء خلق الله هذا الكافر, و الاستفهام للتقرير. ثم فسشر ذلك فقال: 
مِنْ تُطفَةُ حَلْقَهُ أ من ماء مهين و هذا تحقير له. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرّتين» و معنى فَقَدَّرَة أى: 
فسوّاه و ههأه لمصالح نفسه. و خلق له اليدين و 0 والعينين و سائر الآلاءت و الحواسٌء و قيل: قدّره أطوارا من حال إلى 
حال نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه ثُمْ السَبِيلَ يَكَرَ 
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أى: يسرٌ له الطريق إلى الخير و الشرّ. و قال السدى و مقاتل و عطاء و قتادة: يسّرره للخروج من بطن أمه. و الأوّل أولى. و مثله 
قوله: و هَدَئِناءٌ النَجَدَيْن 2١١‏ و انتصاب السبيل بمضمر يدل عليه الفعل المذكورء أى: يسدر السبيل يسشّره ثُمْ أماة فَأقبِرَه أى: جعله 
بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراما له» و لم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع و الطيرء كذا قال الفراء: و قال أبو 
عبيدة: جعل له قبرا و أمر أن يقبر فيه. و قال أقبره» و لم يقل قبره. لأن القابر هو الدافن بيده؛ و منه قول الأعشى: 
وموم صدرها «7اعاش و لم ينقل إلى قابر 

م إذا شاءً ع أى: ثم إذا شاء إنشاره أنشره» أى: أحياه بعد موته» و علق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين» بل 


هو تابع للمشيئة. قرأ الجمهور: «أَنْكَرَهُه بالألفء و روى أبو حيوة عن نافع و شعيب بن أبى حمزة «نشره' بغير ألفء و هما لغتان 
نيحا كا لها تنم ها أنه كاذ 

ردع و زجر للإنسان الكافرء أى: ليس الأسمر كما يقول. و معنى: «لما يقض ما أمره: لم يقض ما أمره اللّه به من العمل بطاعته و 
اجتناب معاصيه. و قيل: المراد الإنسان على العموم, و أنه لم يفعل ما أمره اللّه به مع طول المدَّ لأنه لا يخلو من تقصير. قال 
الحسن: أى حقا لم يعمل ما أمر به. و قال ابن فوركك: أى كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بما لم 
يقض له. قال ابن الأنبارى: الوقف على كلا قبيح و الوقف على أمره جيد, و كلا على هذا بمعنى حقا. و قيل: المعنى: لما يقض 
جميع أفراد الإنسان ما أمره» بل أخلٌ به؛ بعضها بالكفر» و بعضها بالعصيان, و ما قضى ما أمره الله إلا القليل. 

ثم شرع سبحانه فى تعداد نعمه على عباده ليشكروهاء و ينزجروا عن كفرانها بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثه فقال: فَلمْظر الْإنْسانٌ 
إلى طَعَامِهِ أى: ينظر كيف خلق الله طعامه الّذى جعله سببا لحياته؟ و كيف هيأ له أسباب المعاش يستعدٌ بها للسعادة الأخروية؟ 
قال مجاهد: معناه فلينظر الإنسان إلى طعامه أى: إلى مدخله و مخرجه و الأوّل أولى. ثم بين ذلكك سبحانه فقال: أَنا صَمَيِنا الْماَ 
صَئًا قرأ الجمهور: «إناا بالكسر على الاستئناف. و قرأ الكوفيون و رويس عن يعقوب بالفتح على أنه بدل من طعامه بدل اشتمال؛ 
لكون نزول المطر سببا لحصول الطعام» فهو كالمشتمل عليه؛ أو بتقدير لام العلة. قال الزجاج: الكسر على الابتداء و الاستئناف» و 
الفتح على معنى البدل من الطعام. المعنى: فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صباء و أراد بصبٌ الماء المطر. و قرأ الحسن بن علىٌ 
بالفتح و الإمالة ثم شَقَفنَا الَوْضَّ شََا أى: شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقا بديعا لاثقا بما يخرج منه فى الصغر 
و الكبر و الشكل و الهيئة. ثم بتبن سبب هذا الشقّ و ما وقع لأجله فقال: فَأثْمنا فبها ما يعنى الحبوب الذى يتغذى بهاء و المعنى: 
أن النبات لا يزال ينمو و يتزايد إلى أن يصير حباء و قوله: وَ ِنبا معطوف على «حباء» أى: و أنبتنا فيها عنباء قيل: و ليس من لوازم 
العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه؛ فلا ضير فى خلوٌ إنبات العنب عن شق 
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الأرضء و القضب: هو القت الرطب الى يقضب مره بعد أخرى تعلف به الدواب» و لهذا سممى قضبا على مصدر قضبه. أى: 
قطعه؛ كأنه لتكرّر قطعها نفس القطع. قال الخليل: القضب: الفصفصة الرطبة» فإذا يبست فهى القتّ. قال فى الصحاح: و القضبة و 
القضب الرَطبة» قال: و الموضع الَذى ينبت فيه مقضبة. 

قال القتبىّ و ثعلب: و أهل مكهُ يسمون القت القضب. و الزيتون: هو ما يعصر منه الزيت» و هو شجرة الزيتون المعروفة» و النخل 
هو جمع نخلة و حدائِقٌ عُلَبَاً جمع حديقة» و هى البستانء و الغلب: العظام الغلاظ الرقاب. و قال مجاهد و مقاتل: الغلب: الملتف 
بعضها ببعضء يقال: رجل أغلب؛ إذا كان عظيم الرقبة» و يقال للأسد أغلب؛ لأنه مصمت العنق؛ لا يلتفت إلا جميعا. قال العتجاج: 
ما زلت يوم البين ألوى صلبىو الرّأس حتَى صرت مثل الأغلب 

و جمع أغلب و غلباء غلب» كما جمع أحمر و حمراء على حمر. و قال قتاده و ابن زيد: الغلب: النخل الكرام. 

وعن ابن زيد أيضا و عكرمة: هى غلاظ الأوساط و الجذوع. و الفاكهة: ما يأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب و التين و 
الخوخ و نحوها. و الأبّ: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس و لا يزرعونه من الكلا و سائر أنواع المرعى, و منه قول الشاعر: 


جذمنا قيس و نجد دارناو لنا الأب به و المكرع ١١‏ 


قال الضحااكك: الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض. و قال ابن أبى طلحة: هو الثمار الرطبة. و روى عن الضسحاكك أيضا أنه 
قال: هو التين خاصة: و الأول أولى. ثم شرع سبحانه فى بيان أحوال المعاد فقال: 

فإذا جاءَتٍ الصّاحَةُ يعنى صيحة يوم القيامة» و سمميت صاخة لشدَّه صوتها لأنها تصخ الآذان» أى: 

تصمها فلا تسمعء و قيل: سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع؛ من قولكك أصاخ إلى كذاء أى: استمع إليه» و الأول أصح. قال 
الخليل: الصاحةُ: صيحة تصخ الآذان حتى تصمّها بسْذَّهُ وقعهاء و أصل الكلمهُ فى اللغهُ مأخوذهُ من الصكك الشديد. يقال: صححّه 
بالحجر؛ 5200007 إذا محذوف بارا لكل امي مه يَوْمَيٍ َأ ييه أى : فإذا جاءت الصَاحَهُ اشتغل 
كل أحد بنفسه؛ و الظرف فى قوله: يَوْمَ يَفِرٌ الْمَوُِ د -وَ مه و أبيه -وَ صاحيته وَ بَنِيهِ إما بدل من (إذا جاءت»» أو منصوب 
بمقدّرء أى: أعنى و يكون تفسيرا للصاخة: أو بدلا منها مبني على الفتح. و خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أخصٌ القرابة و أولاهم 
بالحنوٌ و الرأفة» فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم» و خطب فظيع لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيقٍ شَأَن يُعْنِيهِ أى: لكل إنسان يوم 
القيامة شأن يشغله عن الأقرباء و يصرفه عنهم. و قيل: إنما يفرَ عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم» و قيل: يفرٌ عنهم لثلا يروا 
ما هو فيه من الشدَّة و قيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه و لا يغنون عنه شيئًا كما قال تعالى: يَوْمَ لا يُْنِى مَوْلَّى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً 9" و 
الجملهُ مستأنفة 


.)١(‏ «الجذم): الأصل. «المكرع»: مفعل من الكرعء أراد به الماء الصالح للشرب. 
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مسوقة لبيان سبب الفرار. قال ابن قتيبة: يُغْنِيه أى: يصرفه عن قرابته» و منه يقال: أغن عنى وجهكك,. أى: اصرفه. قرأ الجمهور: 
«يغنيه) بالغين المعجمة. و قرأ ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء» أى: 

يهمه من عناه الأمر إذا أهمه وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مس غْرَةٌ وجوه مبتدأ و إن كان نكرة؛ لأنه فى مقام التفصيلء و هو من مسوّغات الابتداء 
بالنكرة» و «يومئذ) متعلق به و «مسفرة» خبره» و معنى مسفرة: مشرقة مضيئة» و هى وجوه المؤمنين لأنهم قد علموا إذ ذاكك ما 
لهم من النعيم و الكرامة» يقال: أسفر الصبح؛ إذا أضاء. قال الضحاكك: مسفرة من آثار الوضوءء و قيل: من قيام الل جاع 
مُسْتَتِْدرَةَ أى: فرحة بما نالته من الثواب الجزيل. ثم لما فرغ من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال: وَ وجوه يَوْمَيَذٍ عََيها 
غَبدَه أى باون كدونة لما ناد .هنا اعد الله ليناسع العذاب: تذهفها ده أن :يكقاها و يعلوا سوافيق كبرق وقيل :202و 
قيل: شدّةء و القتر فى كلام العرب: الغبارء كذا قال أبو عبيدة» و أنشد قول الفرزدق: 

متوّج برداء الملكك يتبعهموج ترى فوقه الرايات و القترا 

و يدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغبرة فإنها واحدة الغبار. و قال زيد بن أسلم: القترةً ما ارتفعت إلى السماءء و الغبرة ما 
الشقات إن الأزسن أو ليك يعن أضحان الوجوه هم الْكفَرَةٌ الْمَجَرَةٌ أى: 

الجامعون بين الكفر باللّه و الفجورء يقال: فجر؛ أى فسقء و فجرء أى: كذب. و أصله الميلء و الفاجر: 

المائل عن ا 

وقد أخرج الترمذى و حسّنهء وابن المنذر و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: 

«اأنزلت عبس و تولى فى ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يقول: يا رسول اللّه أرشدنى و عند 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم رجل من عظماء المشركين؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض عنه و يقبل على 


الآخر و يقول: 

«أترى بما أقول بأسا؟» فيقول: لاء ففى هذا أنزلت». و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو يعلى عن أنس قال: «جاء بن أمّ 

مكتوم» و هو يكلم أب بن خلف» فأعرض عنهه فأنزل الله تس و تَوَلَّى- أَنّْ جاده الأغمى فكان النبى صِلَى الله عليه و سلّم بعد 

ذلكك يكرمه). و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

«بينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يناجى عتبة بن ربيعة و العباس بن عبد المطلب و أبا جهل بن هشام» و كان يتصدى لهم 

كثيراء و يحرص عليهم أن يؤمنواء فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله , بن أمّ مكتوم يمشىء و هو يناجيهم» فجعل عبد الله 

يستقرئ النبى صلَى الله عليه و سلم آيهُ من القرآن قال: يا رسول الله علمنى مما علمكك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه و سلم وعبس فى وجهه و تولى؛ و كره كلامه» و أقبل على الآخرين» فلما قضى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نجواهء و 

أخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره. ثم خفق برأسه. ثم أنزل الله: مس و توي الأ مق قلينا نرق فياها تر كرفي 

الله صلّى الله عليه و سلم و كلمه و قال له: «ما حاجتكك؟ هل تريد منى شىء)؟ 

و إذا ذهب من عنده قال: «هل لكك حاجة فى شىء)؟ قال ابن كثير: فيه غرابة» و قد تكلم فى إسناده. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس بأِيِى سَفْرَئْ قال: كتبة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
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حاتم عنه بِأَئْدِى سَفَرَةْ قال: هم بالنبطية القراء. و ارج ابن جربرعنة أبضا كرام بوره قاله: 

الملائكة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «الذى يقرأ القرآن وهو 

ماهر به مع السَفرةٌ الكرام البررة» و الَذى يقرؤه و هو عليه شاقٌ له أجران». 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس ثُمْ السّبِيلَ يَسَرَهُ قال: يعنى بذلكك خروجه من بطن أمه يسره له. و أخرج ابن المنذر عن عبد اللّه 

بن الزبير فى قوله: فَمنْظر الْإنْسانٌ إلى طَعامِهِ قال: إلى مدخله و مخرجه. و أخرج ابن أبى الدنيا عن ابن عباس قَلمْظر الْإِنْسانٌ إلى 

طَعَامِهِ قال: إلى خرئه. و أخرج ادن انفد يعد ١‏ صَمِبِنَا الما صما قال: المطر ثم شَ مَْنَا اوعس هنا فال ع النبات. و أخرج ابن 

جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ قَضْباً قال: الفصفصة» يعنى القتَّء وَ حدائِقٌ غلبا قال: طوالا وَ فاكهَةٌ وَ أب 

قال: الثمار الرطبنة. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحدائق: كل ملتفٌء و الغلب: ما غلظ» و 

الأبّ: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدوابٌ و لا يأكله الناس. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا و حدائِقٌ عَلْياً قال: شجر 

فى الجنة يستظل به لا يبحمل شيئا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الأبٌ: الكلاً و المرعى. و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و عبد 

بن حميد عن إبراهيم التيمى قال: سئل أبو بكر الصديق عن الأب ما هو؟ فقال: أىّ سماء تظلنى و أىٌ أرض تقلنى إذا قلت فى 

كتاب الله مالا أعلم؟. .و أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد: أن رجلا سأل عمر عن قوله: وَ أبَا فلما رآهم يقولؤن أقبل 

عليهم بالدرّهُ. و أخرج ابن سعد و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صتححه. و البيهقى فى 

القع و التقطري فى انض أذ عم فا عن اتير فانقافبيا عكا و هنا إن قوله و اكافال: كل ادا عرفا الات 

ثم رفض )١1١‏ عصا كانت فى يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلفء فما عليك أن لا تدرى ما الأبٌ اتبعوا ما بين لكم من هذا 

الكتاب فاعملوا عليه» و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الصاخة من أسماء يوم 

القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

مُسْفِرَةٌ قال: مشرقة و فى قوله: تَرْهَقَها قَثَرَةْ قال: تغشاها شدَّةٌ و ذَلَهُ. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قَثَرَةَ قال: سواد الوجه. 


.)١(‏ فى اللسان: رفض الشىء: تركه. 


فتح القدير. ج8, ص: بسع 
سورة التكوير 
اشارة 


وهى مكية بلا خلا-ف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة إِذَا السَّمْسُ 
0 بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة و ابن الزبير مثله. و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه وابن المنذر و الطبرانى» و 
الحاكم و صيححه. و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأ ىف عيق فليقرا: إذا الشفس كورك» و إذا البماء الفطرة: و إذا السعاء الشقرة). 


بشم الله ه امن الرَحيم 
[سورة التكوير (41): الآيات ١‏ الى 9؟] 


بشم الل الوحْمنٍ الوَيم 

إِذَا الشَّمْسٌ كوْرَتٌ )١(‏ و إِذَا الْنجومٌ الكدَرَتٌ () و إِذَا الُجبالٌ سرت (*) و إِذًا الْعِشَارٌ رُ عُطَلَتْ (ع) 

وَإذا الؤحوشٌ ححِرَث (0) وَ ذا بحا سبجرَثْ (©) و إِذَاالُوسُ رُوََتْ 00 وذ موده اث (0) بأ َنْب فيلّث (5) 
وَإِذَا المُحفُ 1 ٠‏ و إِذَا السَماءٌ كتْدطت (01 و إِذًا الْحَحِيمٌ ش عرَتُْ (01) و إِذَا الجن أَزْلِقَتْ قوت نش ها 
أخضَدث (8) 

3 ْم بلحس (10) الْججوار الْكنّس (019) و اليل ! إذا عَشَعَيدَ مقي د راق تاحس 011 4 لترلر شُولٍ كريم (15) 

ذى قو عِنْدَ ذِى الْعَوْش مَكينٍ ١‏ د أيين (01 زان ماتدك يسطرن (08 13 لقَدُ رآ بالق الْمْيينَ (11) وَ ما هُوَ عَلَى 
الب بضَنِينِ (16) 

ورين تان رح الاين تَذْعَبُونَ (5)) إِنْ هُوَ إل كر لِلْعالَمِينَ 11 لِمَنْ شاء مِْكم أَنْ يَسْمَقِيم (18) و ما شار 
0 أن بغاء الله وت الْعَالحِيت )09 

عل لش كيت ارمقاء الشحى جقدل سصلوكه هن :ايند طن الانفا ديو ها طبه لسر يعبر اناد كرتن د 
الأخفش فهو مرتفع على الابتداء. و التكوير: الجمع؛ و هو مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها. قال الزجاج: لفت كما تلف 
العمامة» يقال: كورت العمامهُ على رأسى أكورها كوراء و كوّرتها تكويرا؛ إذا لففتها. قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة 
تلف فتجمع. قال الربيع ابن خثيم: كَوّرَتْ أى رمى بهاء و منه كوّرته فتكورء أى: سقط. و قال مقاتل و قتادة و الكلبى: 

ذهب ضوءها. و قال مجاهد: اضمحلت. قال الواحدى: قال المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها. 
00 انك دَرَتُ أى: تهافتت و انقضت و تنائرت» 
يقال: انكدر الطائر من الهواء؛ إذا انقضء و الأصل فى الانكدار الانصباب. قال الخليل: يقال انكدر عليهم القوم؛ إذا جاءوا أرسالا 
فانصبوا عليهم. قال أبو عبيدة: 

انصبت كما ينصب العقاب. قال الكلبى و عطاء: تمطر السماء يومئذ نجوماء فلا يبقى نجم فى السماء إلا وقع 
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على الأعرضء و قيل: انكدارها: طمس نورها وَ إِذَا الال يرث أى: قلعت عن الأرض» و سيرت فى الهواء» و منه قوله: وَ يَوْمَ 
تي الجبال و ريت الْأَوْضَْ بار 505 ف اذا العقاة غطلة الععار التوق التعز ادل القن فى بطويها أولامهاء الواتسده فقر انو هن 
التى قد أتى عليها فى الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع. و خصٌ العشار لأنها أنفس مال عند العرب. و أعرّه 
عندهم» و معنى ١عطلت):‏ تركت هملا بلا راع؛ و ذلكك لما شاهدوا من الهول العظيم؛ قيل: و هذا على وجه المثل لأن يوم القيامة 
لا تكون فيه ناقة عشراءء بل المراد أنه لو كان للرجل ناقةُ عشراء فى ذلكك اليوم أو نوق عشار لتركها و لم يلتفت إليها؛ اشتغالا بما 
هو فيه من هول يوم القيامة» و سيأتى آخر البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا فى الدنيا. و قيل: العشار: السحابء فإن العرب 
تشبهها بالحاملء و منه قوله: فَالْحامِلاتِ وقراً «؟" و تعطيلها عدم إمطارها. قرأ الجمهور: «عطلت» بالتشديدء و قرأ ابن كثير فى 
رواية عنه بالتخفيف. و قيل: 

المراد أن الديار تعطل فلا تتسكنء و قيل: الأرض التى يعر زرعها تعطل فلا تزرع وَ إِذَا الْوحُوشٌ حُيْدَرَتُْ الوحوش: ما توحش 
من دوابٌ البرٌء و معنى حشرت: بعثت حتى يقتصٌ بعضها من بعضء فيقتصٌ للجماء من القرناء. و قيل: حشرها: موتهاء و قيل: إنها 
مع نفرتها اليوم من الناس و تبدّدها فى الصحارى تضم ذلكك اليوم إليهم. قرأ الجمهور: «حشرت» بالتخفيفء و قرأ الحسن و 
عمرو بن ميمون بالتشديد وَ إِذَا الْبحارٌ يجرت أى: أو قدت فصارت نارا تضطرم. و قال الفراء: ملئت بأن صارت بحرا واحدا و 
كثر ماؤهاء و به قال الربيع بن خثيم و الكلبى و مقاتل و الحسن و الضحاك. و قيل: أرسل عذبها على مالحها و مالحها على 
عذبها حتى امتلأت» و قيل: فجرت فصارت بحرا واحدا. و روى عن قتاده وابن حبان أن معنى الآيهُ: يبست و لا يبقى فيها قطرة 
يقال: سجرت الحوض أسجره سجرا؛ إذا ملأته. و قال القشيرى: هو من سجرت التنوّر أسجره سجرا؛ إذا أحميته. قال ابن زيد و 
عطيةٌ و سفيان و وهب و غيرهم: 

أوقدت فصارت ناراء و قيل: معنى سجرت أنها صارت حمراء كالدم» من قولهم عين سجراءء أى: حمراء. 

قرأ الجمهور: «سجرت» بتشديد الجيم, و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بتخفيفهاء وَ إِذَا النْفُوسٌ زُوَّجَتُ أى: قرن بين الرجل الصالح مع 
الرجل الصالح فى الجنة» و قرن بين رجل السوء مع رجل السوء فى النار. 

وقال عطاء: زوّجت نفوس المؤمنين بالحور العين» و قرنت نفوس الكافرين بالشياطين. و قيل: قرن كل شكل إلى شكله فى 
العمل» و هو راجع إلى القول الأوّل. و قيل: قرن كل رجل إلى من كان يلازمه من ملكك أو سلطانء كما فى قوله: احَشّرُوا الّذِينَ 
طَلْمُوا وَ أَرُواجَهُعٍ « و قال عكرمة وَإِذَا النّفُوسُ رُوّحَتْ يعنى قرنت الأرواح بالأجساد. و قال الحسن: ألحق كل امرئ بشيعته؛ 
اليهود باليهود» و النصارى بالنصارىء و المجوس بالمجوسء و كل من كان يعبد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض و 
المنافقون بالمنافقين» و المؤمنون بالمؤمنين. و قيل: يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان, و يقرن المطيع بمن دعاه 


.)١(‏ الكهف: /ا؟. 

(؟). الذاريات: ؟. 

(”). الصافات: 77. 
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إلى لقاع بن الأجساءة و المؤيفدي رامل الراك شري أعطاله او 5اا لوقه ليتق )لد وري ديفا وفد #2 الترجه ذا 


ولدت لأحدهم بنت دفنها حيهٌ مخافة العار أو الحاجة يقال: وأد يئد وأدا فهو وائد» و المفعول به موءود. و أصله مأخوذ من 


الثقل لأنها تدفن» فيطرح عليها التراب فيثقلها فتموت, و منه: 

وَلايَؤُدُهُ حِفْظُهُما ١١‏ أى: لا يثقله» و منه قول متمم بن نويرة: 

و موءودةٌ مقبورءٌ فى مفازةٌ «7» و منه قول الراجز: 

سمّيتها إذ ولدت تموتو القبر صهر ضامن رميت 

قرأ الجمهور: «الموءودة» بهمزةُ بين واوين ساكنين كالموعودة. و قرأ البزى فى رواية عنه بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة. و قرأ 
الأعمكن :|المودة) بونة المووة: و قرا الحميور وعلةهعا المنعوله واقر] اسمن وكير السي مع سال شيل دقرا الجدهور: 
«قتلت» بالتخفيف مبنيا للمفعول, و قرأ أبو جعفر بالتشديد على التكثير. و قرأ علي و ابن مسعود و ابن عباس سألت مبنيا للفاعل 
«قتلت» بضم التاء الأخيرة. 

و معنى «سئلت» على قراءة الجمهور: أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا يستحق أن يخاطب و 
يسأل عن ذلكك. و فيه تبكيت لقاتلها و توبيخ له شديد. قال الحسن: أراد الله أن يوبّخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب» و فى مصحف 
أي «ق إذا الموءودة الت نائ ديت فقتل )نو إذا افق روث دن هبخاتي الأعفال شروت الحننات: لأنها تطرى عند 
الموت و تنشر عند الحساب» فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيهاء فيقول: ما لِهذًا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرَةٌ وَ لا كَبيرةً إن 
أعضانا «* قرأ نافع و عاصم و ابن عامر و أبو عمرو: «نشرت» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديد على التكثير. وَ إِذَا السّماءٌ 
كَتدَطَتْ الكشط: قلع عن شد التزاق» [فالسماء تكشط كما] 16 يكشط الجلد عن الكبشء و القشط بالقاف لغهُ فى الكشطء قال 
الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. و قال الفراء: 

نزعت فطويت. و قال مقاتل: كشفت عما فيها. قال الواحدى: و معنى الكشط رفعكك شيئا عن شىء قد غطاه وَ إِذَا الْجَحِيمُ سَعْرَتْ 
اع أو قدت لأعداء الله إيقادا شنيدا قرا الحهرو سرش ايت 11 نافع و ابن ذكوان و حفص بالتشديد لأنها أوقدت 
مِدهُ بعد مرّهُ. قال قتادة: سعرها غضب الله و خطايا بنى آدم وَ إِذَا الْجَنَه أَزْلِقَتْ أى: قرّبت إلى المتقين و أدنيت منهم. قال الحسن: 
إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها. و قال ابن زيد: معنى أزلفت تزيّنت. و الأوّل أولى لأسن الزلفى فى كلاسم العرب 
القرب. قيل: هذه الأمور الاثنا عشر؛ ست منها فى الدنياء و هى من أوَّل السورة إلى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ سَجرَتْ 


.)١(‏ البقرة: 00؟. 

(5). و عجز البيت: بآمتها موسودة لم يمههد. 

(). الكهف: 9ع. 
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»و ست فى الآدخرة و هى: وَ إِذَا النفُوسٌ رُوّحَتْ إلى هناء و جواب الجميع قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَخضّ رَتْ على أن المراد الزمان 
الممتدّ من الدنيا إلى الآدخرة. لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم فى كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتدّء بل المراد علمت ما 
المقوه دقر المعفت ونن نا فدات وخر أو ان تو كد يا ‏ خد ايها امرك ين عابنا 1 لمر د همون 
صحائف الأعمالء أو حضور الأعمال نفسهاء كما ورد أن الأعمال تصوّر بصور تدل عليها و تعرف بهاء و تنكير «نفس» المفيد 
لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوسء أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها من الظهور و الوضوح بحيث لا يخفى 
على أحد: و يدل على :هذا قولة» ؤم يد كل كفس ما عملت هن خير معط رأ انو قيل: يجوز أن'يكون ذلك للإشعان بأنه:إذا 


علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هى تلكك التى علمت ما 
أحضرت,ء فكيف و كل نفس تعلمه على طريقة قولكك لمن تنصحه: لعلكك ستندم على ما فعلت» و ربما ندم الإنسان على فعله 
قلا أَقْيمُ بالْخنّس دلا زائدة كما تقدّم تحقيقه و تحقيق ما فيه من الأقوال فى أوّل سورة القيامة أى: فأقسم بالخنس» و هى 
الكواكب؛ و سميت الخنس من خنس؛ إذا تأخر؛ لأنها تخنس بالنهار فتخفى و لا ترى» و هى زحل و المشترى و المريخ و الزهرة 
و عطارد كما ذكره أهل التفسير. و وجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس و تقطع المجرة. و قال فى 
الصحاح: 

الخنس: الكواكب كلها؛ لأنها تخنس فى المغيبء أو لأنها تخفى نهاراء أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون الثابتة. قال الفراء: 
إنينا الكواكي الكمية المند كورة لأنيا تحسين قن ندر اهاة و تكن أن شكعر كنا تكسن الطباد فى المغان :قال سعيت 
خنسا لتأخَرها؛ لأنها الكواكب المتحيزة التى ترجع و تستقيم. يقال: 

خنس عنه يخنس خنوسا؛ إذا تأخر و أخنسه غيره؛ إذا خلفه و مضى عنه. و الخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى 
الأرلنة تسق الخوار أنهنا تشرى مم اللتيس واالقدره وتعاى الكنسس لبااكه عد دفن مدت اوها سنو لخو مها 
رجوعهاء و كنوسها اختفاؤها تحت ضوئهاء و قيل: 

خنوسها: خفاؤها بالنهار» و كنوسها: غروبها. قال الحسن و قتادةٌ: هى النجوم التى تخنس بالنهار و إذا غربت» و المعنى متقارب 
لأنها تتأخر فى النهار عن البصر لخفائها فلا ترى» و تظهر بالليل و تكنس فى وقت غروبها. و قيل: المراد بها بقر الوحش لأنها 
تتصف بالخنس و بالجوار و بالكنس. و قال عكرمة: الخنس: البقر و الكنس الظباءء فهى تخنس إذا رأت الإنسان و تنقبض و 
تتأخر و تدخل كناسها. و قيل: هى الملائكة. و الأوّل أولى لذكر الليل و الصبح بعد هذاء و الكنس مأخوذ من الكناس الّذى 
يختفى فيه الوحشء و الخنس: جمع خانس و خانسة؛ و الكنس: جمع كانس و كانسة وَ الل إذا عَشِعَسّ قال أهل اللغة: هو من 
الأضدادء يقال: عسعس الليل؛ إذا أقبل» و عسعس؛ إذا أدبر» و يدل على أن المراد هنا أدبر قوله: و الصّبْح إذا تَنَفّسَ قال الفراء: 
أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر» كذا حكاه عنه الجوهرى, و قال الحسن: ١‏ 


.”٠ آل عمران:‎ .)١( 

فتح القدير. جه ص: 51/7 

أقبل بظلامه. قال الفراء: العرب تقول عسعس الليل؛ إذا أقبل» و عسعس الليل؛ إذا أدبر» و هذا لا ينافى ما تقدّم عنه لأنه حكى 
عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه فى هذه الآيهُ على أدبر» و إن كان فى الأصل مشتركا بين الإقبال و الإدبار. قال 
المبرد: هو من الأضداد. قال: و المعنيان يرجعان إلى شىء واحدء و هو ابتداء الظلاام أوّله و إدباره فى آخره. قال رؤبة بن 
العجاج: 

يا هند ما أسرع ما تعسعسامن بعد ما كان فتى ترعرعا )١١‏ 

وقال امرؤ القيس: 

عسعس حتّى لو يشاء إدّناكان لنا من ناره مقبس 

و قوله: 

ألما على الرَبع القديم بعسعسا "و الصُئِح إذا تَنَفّسَ التنفس الأصل: خروج النسيم من الجوفء و تنفس الصبح: إقباله؛ لأنه 
يقبل بروح و نسيمء فجعل ذلك تنفسا له مجازا. قال الواحدى: تَنَفّسَ أى امتدٌ ضوءه حتى يصير نهاراء و منه يقال للنهار إذا زاد: 


تنفسن::واقيل؟ إذا تفش إذا انشق وإنفلق: و مئد تتفت القوس» أى: 

تصدّعت. ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال: إِنَّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم يعنى جبريل؛ لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسول 
الداضاى الله عيدو سن أقاف الكون ] ل جوزل الكولس يرسا ينارو اقول النزادبالرسول قي أده فخية سيل اللماشلية و 
سلّمء و الأوّل أولى. ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف محمودة فقال: ذى قَوَّءٍ عِْدَ ذى الْعَوْشُ مَكين أى: ذى قَوَهُ شديدة فى 
القيام بما كلف بهء كما فى قوله: شَدِيدُ الْقَوى و معنى عِمْْدَ ذى الْعَوْش مَكين أنه ذو رفعة عالية وإنكافة ركيحة عند الله 
شاف رع قدي شي على حال امن ومكرو ةرو أده لأساف تلك عله عبان فل لخدو 14331 هنا ابول ال 
مكن فلان عند فلان مكانة» أى: صار ذا منزلة عنده و مكانة. قال أبو صالح: من مكانته عند ذى العرش أنه يدخل سبعين سرادقا 
بغير إذنء و معنى مُطاع أنه مطاع بين الملائكة يرجعون إليه و يطيعونه نَم أمين قرأ الجمهور بفتح «ثم) على أنها ظرف مكان 
لليكبد .و العام فيه «مطاع) أو ما بعده. و المعنى: أنه مطاع فى السّد ماوات 0 فيهاء أى: مؤتمن على الوحى و غيره: و قرأ 
هشيم و أبو جعفر و أبو حيوة بضمها على أنها عاطفة؛ و كان العطف بها للتراخى فى الرتبة؛ لأن ما بعدها أعظم مما قبلهاء و من 
قالة | الع اهاوسو ل سيد 


.)١(‏ فى لسان العرب: تسعسع بدل تعسعس و سرعرع بدل رعرع :و معن السعسع): أدبر و فنى. و «السرعرع): 

الشاب الناعم. 

(0). وعجز البيت: كأنى أنادى أو أكلم أخرسا. 

(©"). النجم: 6. 
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صَلَّى الأنه عليه و سلّم فالمعنى: أنه ذو قَوَّهُ على تبليغ الرسالة إلى الأمه «مطاع» يطيعه من أطاع الله «أمين» على الوحى وَ ما 
صَاحِبَكم بِمَجْنُونِ الخطاب لأهل مكة. و المراد بصاحبهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم, و المعنى: و ما محمد يا أهل مكة 
بمجنونء و ذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره؛ و أنه ليس مثا يرمونه به من الجنون و غيره فى شىء, و أنهم 
افتروا عليه ذلكك عن علم منهم بأنه أعقل الناس و أكملهمء و هذه الجملةٌ داخلة فى جواب القسم, فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل 
به جبريل» و أن محمدا صِلَى الله عليه و سلم ليس كما يقولون من أنه مجنونء و أنه يأتى بالقرآن من جهة نفسه وَ لَقَدْ رَآهُ 
بالق الْمُبين اللا.م واقعة جواب قسم محذوفء أى: و تاللّه لقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين» أى: بمطلع الشمس من قبل 
المشرق؛ لأسن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين؛ لأن من جهته ترى الأشياء. و قيل: افق المي أقطار السماء و 
نواحيهاء و منه قول الشاعر: 

أخذنا بآفاق السَماء عليكملنا قمراها و النُجوم الطوالع 

و إنما قال سبحانه: وَ لَقَدْ رَآهُ بالق الْمُبِين مع أنه قد رآه غير مرَة؛ لأنه رآه هذه المرّهُ فى صورته له ستّمائة جناح؛ قال سفيان: إنه 
رآه فى أفق السماء الشرقى. و قال ابن بحر: فى أفق السماء الغربى. و قال مجاهد: رآه نحو أجياد. و هو مشرق مكة و «المبين» 
صفة للأفقء قاله الربيع. و قيل: صفة لمن رآه قاله مجاهدء و قيل: معنى الآية: و لقد رأى محمد ربه عرّ و جلء و قد تقدّم القول 
فى هذا فى سورة النجم وَ ما هُوَ أى: محمد صلى الله عليه و سلم عَلَى الْعَيِبِ يعنى خبر السماء و ما اطلع عليه ممما كان غائبا علمه 
عن أهل مكة بضَنِين بمتهم» أى: هو ثقة فبما يؤدى عن الله سبحانه. و قيل: «بضنين): ببخيل» أى: لا يبخل بالوحىء و لا يقصر فى 
التبليغ» و سبب هذا الاختلاف اختلاف القراء؛ فقرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى «بظنين» بالظاء المشالة» أى: بمتهم, و الظنة: 


التهمةء و اختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأنهم لم يبحلوه و لكن كذبوه. و قرأ الباقون بضنين بالضادء أى: ببخل» من ضننت 
بالشىء أضنّ ضناء إذا بخلت. قال مجاهد: أى لا يضنّ عليكم بما يعلم بل يعلم الخلق كلام الله و أحكامه. و قيل: المراد جبريل 
إنه ليس على الغيب بضنينء و الأول أولى و ما هُوَ ِقَوْلِ شَيِطانٍ رَجِيم أى: وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع 
المرجومة بالشهب. قال الكلبى: يشول: ف القرذ لسن باهراو ارا كيانة !كا قاف فر يشن. قال عطاء: 

يربد بالشيطان: الشنيطان الأبيض الّذى كان يأتى النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى صوزة جبريل يريد أن يفتنه. ثم بككتهم سبحانه و 
وتخهم فقال: فَأَئْنَ تَذْمَبُونَ أى: أين تعدلون عن هذا القرآن و عن طاعته كذا قاله قتادة. و قال الزجاج: معناه أىّ طريق : نْ 
أبيين من هذه الطريقة التى قد بينت لكمء يقال: أين تذهب؟ و إلى أين تذهب؟ و حكى الفراء عن العرب: ذهبت الشام؛ و 
خرجت العراق» و انطلقت السوقء أى: إليها. قال: 

سعاةق .هذه الأحرق التلاثة او انشد لعفن كن عفيا : 

تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا- و أىّ الأرض تذهب بالضياح 
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تريد إلى أىّ الأرض تذهبء فحذف إلى إِنْ هُوَ إِنَا ذِكْرٌ لْعالَمِينَ أى: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» و تذكير لهم و قوله: 
لفن شا نكم أن يسَْقِي بدل من العالمين بإعادة الجار و مفعول المشيئة «أن يستقيم» أى: لمن شاء منكم الاستقامة على الحقّ و 
الايمان و الطاغةٌ وَ ما تَشَاوٌتٌ ِل أَنْ يَاءَ الله رب الْعالّمِينَ أى: و ما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلكك المشيئة: فأعلمهم 
دحك !لتحي دين عمو اريم اسروك مزوياتك الا يدي الى بووقا إل عدا ارال يكنا ويا كاد 
لنفش أن" تَؤْمِنَ َ إلا بإذْنٍ الله )١١ ١‏ وقوله: وَ َو نما تنا هم لْملايك و كلْمَهُمْ المؤتى وَ حش زنا لهم كل ل يْءِ قبلا ما كاثُوا 
ليو منُوا إَِّا أَنْ يَشَاءَ الله 05١‏ و قوله: نك لا تَؤْدى مَنْ أَحْبدت وَ لكنّ الله تقلع قز كقاة انو الآنات القرا بق :هذا السعين 
ا 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: إِذًا الشَّمْسُ كدوٌرَتُ قال: 
لكر لفقو ند اانه ركو شرج ون حك ع ولد لل مل اتن قر اند لير على اويل اناق 
قوله: إِذّا السَّمْسٌ كَوّرَتْ قال: كرت فى جهنم وَ إِذا النْجُومٌ الك دَرَتْ قال: اتكدرت فى جهنم؛ فكلّ من عبد من دون الله فهو 
فى جهنمء إلا ما كان من عيسى و أمه. و لو رضيا أن يعبدا لدخلاها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى العالية قال: 
ست آيات من هذه السورة فى الدنياء و الناس ينظرون إليهاء و ست فى الآخرة إِذا الشَّمْسٌ كَوُرَتٌ إلى وَ إِذًا الْبحارٌ سُرِيِرَتْ هذه 
فى اللاقا والناس 'إنطروة ه51 ]ذا فرك لعفف إلى 1د لك ] التق مده لق الآخرة: 

و أخرج ابن أبى الدنيا فى الأهوال, و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أب بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس فى 
أسواقهم؛ إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلكك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت و اضطربت و اختلطت, ففزعت 
الجنّ إلى الإنس و الإنس إلى الجنّ و اختلطت الدوابٌ و الطير و الوحش فماجوا بعضهم فى بعض و إِذَا الْوحوش حُشِرَتٌ قال: 
اختلطت و إِذَا الْعِشَارٌ فطل قال: أهملها أهلها وَ إِذَا اللبحارٌ سُمجِرَتْ قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج, فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة و إلى السماء السابعة فبينما هم 
كذلكك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذَا الْوحوش حَُئْدَرَتُ قال: حشر البهائم: موتهاء و حشر كل شىء الموت غير الجنّ و الإنس 
فإنهما يوافيان يوم القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب فى المتفق و المفترقء عنه فى قوله: وَ إِذَا الْوحُوش 


خُشْدِرَتْ قال: يحشر كل شىء يوم القيامة حتى أن الدوابٌ لتحشر. و أخرج البيهقى فى البعث عنه أيضا فى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ 


سجرَتْ قال: تسجر حتى تصير نارا. و أخرج الطبرانى عنه سجرَتْ قال: اختلط ماؤها بماء الأرض. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى 


.٠٠١ يونس:‎ .)١( 
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و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى البعث, عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب فى قوله: 

وَإِذَا الْفُوسٌُ رُوَّحتُْ قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح فى الجنة و يقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار» 
كذلكك تزويج الأنفس: وفى رواية: ثم قرأ: مرو الْذيَنَ طَلَمَوَا و أَرْواجهع ٠1لاو‏ أخرج تحوه ابن.مردوية عن التعمان بن بشير 
مرفوعا. و أخرج البزاره و الحاكم فى الكنىء و البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقال: إنى و أدت ثمان بنات لى فى الجاهلية» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أعتق عن 
كل واحدة رقبة»» قال: إنى صاحب إبلء قال: «فأهد عن كل واحدة بدنةُ). و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس َِذَا الْحَنَة أَزْلِقَتْ 
قال: قربت. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ من طرق عن على بن 
أبى طالب فى قوله: قلا أَفسمُ بلحس قال: خمسة أنجم؛ زحل و عطارد و المشترى و بهرام و الزهرة؛ ليس شىء يقطع المجرَة 
غيرها. و أخرج ابن مردويه؛ و الخطيب فى كتاب النجوم؛ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هى النجوم السبعة: زحل و بهرام و عطارد 
و المشترى و الزهرة و الشمس و القمرء خنوسها: رجوعهاء و كنوسها: تغيبها بالنهار. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن سعد و 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه؛ من طرق عن ابن 
مسعود فى قوله: بَالْحنّس الجوار الْكنّس قال: هى بقر الوحش. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هى البقر تكنس إلى 
الظل. و أخرج ابن المنذر عنه قال: تكنس لأنفسها فى أصول الشجر و تتوارى فيه. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: هى الظباء. و أخرج ابن راهويه و عبد بن حميدء و البيهقى فى الشعبء عن علىٌ بن أبى طالب 
فى قوله: الْتجَوار الُْنّس قال: هى الكواكب. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس الخنس البقر الْجوار الكنّس الظباء» أ لم ترها 
إذا كانت فى الظلّ كيف تكنس بأعناقها و مدّت نظرها. و أخرج أبو أحمد الحاكم فى الكنى؛ عن أبى العديس قال: كنا عند 
عمر بن الخطات فأتاه رجل»ققال: يا أمير المؤغتين ما الججوار' الكئس قطعن عم بمحضرة معه فى عمامة الرجل فألقاها عن :رأسهء 
فقال عمر:] خرؤرق؟ و الذى فين عدر بن اتخطات بيده :لو وتخداتك متحلوقا لأنفيت القمل عن راسك 

و هذا منكرء فالحرورية لم يكونوا فى زمن عمر ولا كان لهم فى ذلكك الوقت ذكر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ الل إذا عَسْعَسَ قال: إذا أدبر وَ الصّبح إذا تَنفْسَ قال: إذا بدا النهار حين طلوع الفجر. و 
أخرج الطبرانى عنه إذا عَشِحَسَ قال: إقبال سواده. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا إِنَهُ لَمَوْلُ رَسُولٍ كريم قال: جبريل. و أخرج ابن 
مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود و لَقَدَ رَآه الي لين قال: ذأى ريل له مقناتة جنا تداس الأقق. 
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و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: إنما عنى جبريل و أن محمدا رآه فى صورته عند سدرة المنتهى. و 
أخرج ابن مردويه عنه بالأفق المبين» قال: السماء السابعة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه 
من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ: بِضَنِين بالضاد و قال: ببخيل. 

و عرس جود بح صر وطن رق حم ل اتن المقلار وام مردويه عن ابو استتويد داقر ناو عابقر علق الي انافاه 
قال: ليس بميّهم. و أخرج الدار قطنى فى الأفراد. و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن عائشة أن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم كان يقرؤه «بظنين» بالظاء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: لما نزلت لِمَنْ شاءً 
نكم أَنْ يش مَقِيم قالوا: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا و إن شئنا لم نستقم» فهبط جبريل على رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: 
كتير كمانم ها قاذ 5 إلا 3 يناه لوت الحالحية 
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و هى مكية بلا خلا.ف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت إِذَا السَّماءٌ الْمَطَرَتْ بمكة. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النسائى عن جابر قال: «قام معاذ فصلى العشاء فطوّلء فقال النبى صلَى الله عليه و 
سأمم: أ قبّان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن: سبح اسم ربكك الأ-على؛ و الضحىء و إذا السماء انفطرت» و أصل الحديث فى 
الستحشين» و لكن يدوق ذكر إِذَا السّماءٌ الْمَطَرَتْ و قد تفرّد بها النسائى» و قد تقدّم فى سورة التكوير حديث: «من سرّه أن ينظر 
إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كوّرت,. و إذا السماء انفطرت. و إذا السماء انشقت). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الانفطار (819): الآيات ١‏ الى 19] 


بشم الل الرّحْمنٍ الحم 

إِذَا الكتماة الا الكواكث ا تْرَتْ (1) و إِذَا الْبحارٌ فَجَرَتْ (©) وَإِذَا الْقَبُورُ بُغْثْرَتُ (©) 

علقت تفش بها فذقت وَ أََثْ (8) يا أيّهَا اسان ما عوك ربك لكريم (2) اذى حَلَفَك فوا ك تَعدلك (9) فى أت صورة 
شاء وَكبك (0) كلا بل كَذّبُونَ بالدّين () 

٠ 0‏ كراماً كاتينَ )1١‏ يَعلمُونَ م تفعَلُونَ 17 إن رار فى تيم 01 و إن امار فى جيم (18) 

يض لَوَنّها ْم لين (15) وَ ما هُمْ عَنْها بغائِيينَ (12) و ما أذْراك ما يَْمُ الدّينٍ (01) نم ما أذراك ما يَوْمُ الدّينٍ (1) يَوْمَ لا 

تملك نَفْسٌ لِنَفْس غَيا و ام يمي ِلّو (19) 

قوله: إذَا السَماءٌ الْمَطرَتُ قال الواحدى: قال المفسرون: انفطارها: انشقاقهاء كقوله: 

وَيَوْمَ تَََّقُ التماء بالعُمام و برّلَ الْملاكة تيا ٠١‏ و الفطر: الشقء يقال: فطرته فانفطرء و منه فطر ناب البعير؛ إذا طلع قيل: و 

المراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منهاء و قيل: انفطرت لهيبة الله وَ إِذَا اُكواكبٌ ا تَدَرَتُ أى: تساقطت متفرقة» يقال: نثرت 


لويد اترو فر و 1ذ بهاذ فعوة أى: بعضها فى بعض فصارت بحرا واحداء و اختلط العذب منها بالمالح. و قال الحسن: معنى 
فجرت: ذهب ماؤها و يبستء و هذه الأشياء بين يدى الساعة كما تقدّم فى السورة التى قبل هذه وَ إِذَا الْمَبُورُ بعْْرَتْ أى: قلب 
ترابها و أخرج الموتى الذين هم فيهاء يقال: بعثر يبعثر بعثرة؛ إذا قلب الترابء و يقال: بعثر المتاع: 

قلبه ظهرا لبطنء و بعثرت الحوض و بحثرته؛ إذا هدمته و جعلت أعلاه أسفله. قال الفراء: بعثرت: أخرجت ما فى بطنها من الذهب 
و الفضة. و ذلكك من أشراط الساعةٌ أن تخرج الأرض ذهبا و فضتها. ثم ذكر سبحانه 
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الحوات عدجا تقد ء"فقال + لعن كنس ها قدعث و "كرت وبالمحثىة أنها علمهه عند شر الضصحت لأعنه العع» لأنه.وقت والعد 
من عند البعث إلى عند مصير أهل الجنة إلى الجنة و أهل النار إلى النار» و الكلام فى إفراد نفس هنا كما تقدّم فى السورة 
الكبون اق ونه فندك انضيجيا ا لسارت واس يهنا فدع و لكاي فتكاسة عدل ضراو شط وها اودع سم من 
حسنة أو سيئة؛ لأن لها أجر ما سنّته من السنن الحسنة و أجر من عمل بهاء و عليها وزر ما سنّته من السئن السيئة و وزر من عمل 
بها. و قال قتادة: 

ما قدّمت من معصية و أخَرت من طاعة؛ و قيل: ما قدّم من فرض و أخر من فرضء و قيل: أوّل عمله و آخره. و قيل: إن النفس 
تعلم عند البعث بما قدّمت و أخرت علما إجماليا؛ لأ-ن المطيع يرى آثار السعادة و العاصى يرى آثار الشقاوةء و أما العلم 
التفصيلى فإنما بحصل عند نشر الصحف يا أَيّهَا الْإِنْسانٌ ما عَرَك برَبَك لكريم هذا خطاب للكافر» أى: ما الَمذى غرّكك و 
خدعك حتى كفرت بربكك الكريم الى تفضّل عليكك فى الدنيا بإكمال خلقك و حواسشككء و جعلك عاقلا فاهماء و رزقكك 
و أنعم عليك بنعمه التى لا تقدر على جحد شىء منها. قال قتادة: غرّه شيطانه المسلط عليه. و قال الحسن: غرّه شيطانه الخبيث» و 
قيل: حمقه و جهله؛ و قيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أوّل مرّةُ. كذا قال مقاتلء الّذِى حَلَفَك فَسَوَّاكٌ فَعَدَلَك أى: 
خلقك من نطفة و لم تكك شيئاء فسوّاكك رجلا تسمع و تبصر و تعقل» فعدلك: جعلك معتدلا. قال عطاء: جعلك قائما معتدلا 
حسن الصورة. و قال مقاتل: عدّل خلقكك فى العينين و الأذنين و اليدين و الرجلينء و المعنى: عدل بين ما خخلق لكك من الأعضاء. 
قرأ الجمهور: فَعِدَلَك مشدّداء و قرأ عاصم و حمزة و الكسائى بالتخفيفء و اختار أبو حاتم و أبو عبيد القراءة الأولى. قال الفراء 
و أبو عبيد: يدل عليها قوله: 

لقَدْ حَلَْنَا الْإْسانَ فى أَخْسّن تَُويم 7 و معنى القراءة الأمولى: أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت فيها؛ و معنى القراءة 
لنائية :أت صسروةن آماله إلى أى سو رسنال إمااستطانو رما تيجاء. و إماطؤيلا و :إن فصوراة فى أ شور ماهاة رافق أن 
صورة متعلق ب ركبكك,. و ما مزيدة. و شاء صفهُ لصورة. أى: ركبكك فى أىْ صورة شاءها من الصور المختلفة» و تكون هذه 
الفغلة #انيان لقولفة هرد تكنو القهه ناش اكع سك فى أى امنؤرة شاد هاو مشر ]قا ان بعد وو غلن أنه سال أ 
ركبكك حاصلا فى أىّ صورة. و نقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه متعلق بعدّلك. و اعترض عليه بأن أىّ لها صدر الكلام 
فلا يعمل فيها ما قبلها. قال مقاتل و الكلبى و مجاهد: فى أىّ شبه من أب أو أمٌ أو خال أو عم. و قال مكحول: إن شاء ذكرا و إن 
شاء أنتئ: و قوله: كنا للردع و الزجر عن الاغترار بكرم الله و جعله ذريعة إلى الكفر به و المعاضى له و يجوز أن يكون بمعتى 
حقا. و قوله: بَلَ نك ذَبُونَ بالدّين إضراب عن جملة مقدّرةُ ينساق إليها الكلام؛ كأنه قيل: بعد الردع و أنتم لا ترتدعون عن ذلك 
بل تجاوزونه إلى ما هو أعظم منه من التكذيب بالدين و هو الجزاءء؛ أو بدين الإسلام. قال ابن الأنبارى: الوقف الجيد على 
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«ركبكك؛. و على كلا قبيح, و المعنى: بل تكذبون يا أهل مكة بالدين» أى: بالحسابء و بل لنفى شىء تقدّم و تحقيق غيره» و 
إنكار البعث قد كان معلوما عندهم و إن لم يجر له ذكر. قال الفراء: كلا ليس الأمر كما غررت به. قرأ الجمهور: «تكذبون) 
بالفوقية على الخطاب. و قرأ الحسن و أبو جعفر و شيب بالتحتية على الغيبة» و جملة وَ إِنَّ ليم لَحافِظِينَ فى محل نصب على 
الحال من فاعل تكذبونء أى: تكذبون. و الحال أن عليكم من يدفع تكذيبكم, و يجوز أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان ما يبطل 
تكذيبهم, و الحافظين الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على العباد أعمالهم و يكتبونها فى الصحف. و وصفهم سبحانه بأنهم 
كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباده و جملة يَعْلْمُونَ ما تَفعَلُونَ فى محل نصب على الحال من ضمير كاتبين» أو 
على النعت» أو مستأنفة. قال الرازى: و المعنى التعجيب من حالهم, كأنه قال: إنكم تكذبون بيوم الدين» و ملائكة الله م وكلون 
بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة» و نظيره قوله تعالى: عَن الْيمين وَ عن الشَّمالٍ قَعِيدٌ- ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَئْه 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ «01. ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال: إِنَّ الأْارَ لَنِى تَعِيم- و إِنَّ امار َفَى جحيم و الجملة مستأنفة لتقرير هذا 
المعنى الَمذى سيقت له؛ و هى كقوله سبحانه: قَرِيقٌ فى اله وَكريقٌ فى الصّعير "1١‏ و قوله: يط نه يَوْمَ الدّينِ صف لجحيم؛ و 
يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من الضمير فى متعلق الجارٌ و المجرور, أو مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما 
حالهم؟ فقيل يَض لَْنّها يَوْمَ الدّين أى يوم الجزاء الّذى كانوا يكذبون به» و معنى يصلونها: أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها و حرّها 
يومئذ. قرأ الجمهور: «يصلونها» مخففا مبنيا للفاعل» و قرئ بالتشديد مبنيا للمفعول وَ ما هُمْ عَنْها بغائِبِينَ أى: لا يفارقونها أبدا و لا 
كود سيا ره هارو قال المطين اوم كاوها فيز بعلها. وز والكدر لكا درل كائوا عادو كرما فى وريم 

ثم عظم سبحانه ذلكك اليوم فقال: وما أذراك ما يَومٌ اين مما أذراكك ما يوم الدّينٍ أى: : يوم الجزاء و الحسابء و كرّره 
تعظيما لقدره .و تقخيما لشأنهة و تهويلة لأمره كما فن قوله: الْقارعة - ما الْقارعَة - وَ ما أذراكك ما الَْارِعَة و و الْحَاقَةٌ 5 
وَما دراك لاك «©» و المعنى: أىّ شىء جعلكك داريا ما يوم الدين. قال الكلبى: الخطاب للانسان الكافر. ثم أخبر سبحانه 
عن اليوم فقال: يَوْمَ لا تيك نَفْسَ نفس شيا وَالأَمْرُ يَوْمَتٍ لله قرأ ابن كثير و أبو عمرو برفع «يوم) على أنه بدل من يوم الدين» 
أو خبر مبتدأ محذوف. و قرأ أبو عمرو فى رواية: «يوم) بالتنوين» و القطع عن الإضافة. و قرأ الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب 
بتقدير أعنى أو اذكرء فيكون مفعولا به أو على أنها فتحة بناء لإضافته إلى الجملة على رأى الكوفيين» و هو فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف. أو على أنه بدل من يوم الدين. قال الزجاج: 

يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه مبنى على الفتح لإضافته إلى قوله: لا تملك و ما أضيف إلى غير المتمكن فقد يبنى على 
الفتح و إن كان فى موضع رفع, و هذا الَذى ذكره إنما تجوز عند الخليل و سيبويه إذا 


(0.ق: لاما 
(). الشورى: .١1/‏ 


(). القارعة: إا8 
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كانت الإضافة إلى الفعل الماضىء و أما إلى الفعل المستقبل فلا يجوز عندهماء و قد وافق الزجاج على ذلكك أبو على الفارسى و 
الفراء و غيرهماء و المعنى: أنها لا تملكك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الضرٌَ وَ الَْمْرُ يَوْمَِذٍِ له وحده لا يملكك 
شيئا من الأمر غيره كائنا ما كان. قال مقاتل: يعنى لنفس كافرة شيئا من المنفعة. قال قتادة: ليس ثم أحد يقضى شيئاء أو يصنع 
شيئا إلا الله ربٌ العالمين» و المعنى: أن الله لا يملكك أحدا فى ذلك اليوم شيثا من الأمور كما ملكهم فى الدنياء و مثل هذا قوله: 
لِمَنِ الْمَلُك الوم لِلِّ اْواجدٍ الْمَهَار .1١‏ 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ فبَرَتْ قال: بعضها 
فى بعضء و فى قوله: وَ إِذَا الْمبُورُ بغي قال: بحثت. و أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن 
ميعووق واد عاق للق ما لذيك فاخو ال: 

ما قدّمت من خير و ما أخرت من سنَهُ صالحة يعمل بها [بعده» فإن له مثل أجر من عمل بها] )7١‏ من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء أو سنّهُ سيئة تعمل بعده؛ فإن عليه مثل وزر من عمل بها و لا ينقص من أوزارهم شيئا. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
نحوه. و أخرج الحاكم و صححه. عن حذيفةُ قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«من استنٌ خيرا فاستنٌ به فله أجره و مثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم., و من استنٌ شرًا فاستنٌ به فعليه وزره و مثل 
أوزار مين انه من غير متتقصى من أو زاررشيه و كلد ند يرفة قورق تلاق ما كفك و اخرلة رو احرى سعيةابن مرو و اين 
المنذر و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآبة: ما عَرّك بِرَبك الكريم قال: غرّه و اللّه جهله. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين فى الليل و حافظين فى النهار يحفظان عمله و يكتبان أثره. 


.١8 غافر:‎ .)١( 

(1). ما بين -حاصرتين سقط من الأصل و استد ركناه من الدر المنثور (8/4**) 
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سورةٌ المطففين 

اشارة 

قال القرطبى: و هى مكيهٌ فى قول ابن مسعود و الضحاك و مقاتل» و مدنيهُ فى قول الحسن و عكرمة. و قال مقاتل أيضا: هى 
أؤل سورة ثزلت بالحدونة.وافتال أبى عباس وقنادة:هى عدنية إلد ماق اباك عن قوله: إنّ الديق أخرقوا إلى اخرهاء واقان 
الكلبى و جابر بن زيد: نزلت بين مكة و المدينة. و أخرج النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: آخر ما نزل بمكة سورة المطففين. و أخرج ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعب: قال السيوطى بسند صحيح: عن ابن عباس قال: لما قدم النبى صَلّى الله عليه و سلّم المدينة كانوا 
بق كيك الناين كاه فاتول الله وفل المطتفية #أنحستوا الكيل بعك ذلك 


م الله الرَحْمن اجيم 


[سورةٌ المطففين (81): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 


بشم الله الوّحْمِنٍ الؤحيم 

َيِل لِلْمطَمَفِينَ )١(‏ الّذِينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاس يَثِمَوْفُونَ (1) وَ إذا كالوة ع أ كرلوق بون نّ (*) أ لا بطق أولتك أله 
عر ترق 8 

ليم عَظِيم (0) يَوْمَ يَقَومٌ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالّمِينَ (9) كلا إِنَّ كتاب المَارِ َفِى سين (/0 و ما أذراك ما سين (8) كتابٌ مَوْقُومٌ 
60 


َيل يمن لِلمَكذَبينَ 0١‏ الذِينَ يك ذَبونَ يبؤم الدّينٍ )1١(‏ و ما يك ذبٌ بد إلا" مُقودٍ أثيم (17) إذا تتُلى عَلَيهِ آياتنا قال 
أَساطِيرٌ الَوِينَ (1) كلا بَلْ ران عَلى قُلُوبهمْ ما كانُوا يكينبُونَ (18) َ 

كلا إِنّهُْ َنْ بهم يَؤْمَيذٍ لمجوبو (15) ثم إِنّهُم صالوا اليم (019 . م يقال هذًا الّذِى كثمم به تُكَذّبُونَ 01 

قوله: وَيْلَلِلْمُطْفَفِينَ «ويل» مبتدأء و سوّغ الابتداء به كونه دعاء» و لو نصب لجاز. قال مكى و المختار فى ويل و شبهه: إذا كان 
غير مضاف الرفع» و يجوز النصبء فإن كان مضافا أو معرّفا كان الاختيار فيه النصب؛ نحو قوله: وَيلَكُعْ لا تَفتَروا 01١‏ و للمطففين 
خبره» و المطقّف: المنقصء و حقيقته: 

الأخذ فى الكيل أو الوزن شيئا طفيفاء أى: نزرا حقيرا. قال أهل اللغة: المطفّف مأخوذ من الطفيفء و هو القليل؛ فالمطف هو 
المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق فى كيل أو وزن. قال الزجاج: إنما قيل للذى ينقص المكيال و الميزان مطفف لأنه لا يكاد 
سراق فى المكبال: الميواة إلا الشىء السير الطقيق» قال أبو عبيذة و الميرد: 

البطفق الذى مغدن قن الكبل .و الوؤة. :و العراة الويا سناهةة العذايه أوكفض الغدات» أو القة الشديد» أو هوواة فى 
جهنم. قال الكلبى: قدم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم المدينة و هم يسيئون كيلهم و وزنهم لغيرهم؛ و يستوفون لأنفسهم. 
فنزلت هذه الآية. و قال السدى: قدم رسول الله صلّى الله عليه و سلم المدينة» و كان بها رجل يقال له أبو جهينة 


6١ :هط.)١(‎ 
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و معه صاعان يكيل بأحدهما و يكتال بالآخر, فأنزل الله هذه الآية. قال الفراء: هم بعد نزول هذه الآية أحسن الناس كيلا إلى 
يومهم هذا. ثم بين سبحانه المطففين من هم قال الشية إِذَا اكتالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ أى: يستوفون الاكتيال و الأخذ بالكيل. 
قال الفراء: يريد اكتالوا من الناس» و «على» و «من» فى هذا الموضع يعتقبان» يقال: اكتلت منكك, أى: استوفيت منككء و تقول: 
اكتلت عليكء أى: أخذت ما عليكك. قال الزجاج: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل؛ و لم ولكرائت أن الكيل و 
الوزن بهما الشراء و البيع» فأحدهما يدل على الآخر. قال الواحدى: قال المفسرون: يعنى الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا فى 
الكيل و الوزنء و إذا باعوا و وزنوا لغيرهم نقصواء و هو معنى قوله: وَ إذا كاوق 3 وَزَنُوهُمْ يُحْبِدرُونَ أى: كالوا لهم أو وزنوا 
لهم؛ فحذفت اللا-م فتعدى الفعل إلى المفعول» فهو من باب الحذف و الإيصالء و مثله: نصحتكك و نصحت لكك, كذا قال 
الأخفش و الكسائى و الفراء. قال الفراء: 

و سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المدّ و المدّين إلى الموسم المقبل. قال: و هو من كلام أهل الحجاز و 


من جاورهم من قيس. قال الزجاج: لا يجوز الوقف على «كالوا؛ حتى يوصل بالضمير و من الناس من يجعله توكيداء أى توكيدا 
للضمير المستكنّ فى الفعل» فيجيز الوقف على كالوا أو وزنوا. 

قال 0000 

قال: و أحسب قراءةً حمزءً كذلكك. قال أبو عبيد: و الاختيار أن يكونا كلمهُ واحدءٌ من جهتين: إحداهما الخط. و لذلكك كتبوهما 
بغير ألفء و لو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا أو وزنوا بالألف. و الأخرى أنه يقال: 

كلتكك و وزنتكك بمعنى: كلت لك و وزنت لككء و هو كلام عربي؛ كما يقال: صدتكك و صدت لكك, و كسبتكك و كسبت 
لك. و شكرتكك و شكرت لكك و نحو ذلكك. و قيل: هو على حذف المضاف و إقامةٌ المضاف إليه مقامه. و المضاف المكيل و 
الموزونء أى: و إذا كالوا مكيلهم, أو وزنوا موزونهمء و معنى يخسرون: 

حتفوق: كقرله: 3 له كدو المواة و العرب ول تعبرت العراة و احسيرتة ف حزدي ننه ققال» | لذ بعك وليك 
أنه مَبُونُونَ و الجملة مستأنفة مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف و تفظيعه و للتعجيب من حالهم فى الاجتراء عليه؛ و الإشارة 
بقوله: لفك إلى اللسانفيني الس أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون. قيل: و الظَنّ هنا بمعنى 
اليقين» أى: لا يوقن أولئكك. و لو أيقنوا ما نقصوا الكيل و الوزنء و قيل: الظن على بابه» و المعنى: إن كانوا لا يستيقنون البعث» 
فهلا ظنُوه حتى يتدبروا فيه و يبحثوا عنه و يتركوا ما يخشون من عاقبته. و اليوم العظيم هو يوم القيامة» و وصفه بالعظم لكونه زمانا 
لتلكك الأمور العظام من البعث و الحساب و العقاب, و دخول أهل الجنة الجنةء و أهل النار النار. ثم أخبر عن ذلكك اليوم فقال: 
يَوْمَ يَُومُ النَّاسٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ انتصاب الظرف بمبعوثون المذكور قبله» أو بفعل مقدّر يدل عليه مبعوثون, أى: يبعثون يوم يقوم 
الناس» أو على البدل من محل ليوم؛ أو بإضمار 


(0. التحمن: 9. 
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أعنى» أو هو فى محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو فى محل جرّ على البدل من لفظ ليوم, و إنما بنى على الفتح فى 
هذين الوجهين لإضافته إلى الفعل. قال الزجاج: «يوم» منصوب بقوله «مبعوثون»» المعنى: 

ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة» و معنى يوم يقوم الناس: يوم يقومون من قبورهم لأمر ربّ العالمين» أو لجزائه» أو لحسابه؛ أو 
لحكمه و قضائه. و فى وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه و وصفه سبحانه بكونه ربٌ العالمين دلالة على عظم 
ذنب التطفيف, و مزيد إثمه و فظاعة عقابه. و قيل: المراد بقوله: يَوْمَ يَقُومٌ اناس قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانهم, و قيل: 
المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد» و قيل: 

المراد قيام الرسل بين يدى الله للقضاءء و الأول أولى. قوله: كنا هى للردع و الزجر للمطففين الغافلين عن البعث و ما بعده. ثم 
استأنف فقال: إِنَّ كتاب المُجَارِ لَفى يجين أن كلا بمعنى حقا متصلة بما بعدها على معنى: حقا إن كتاب الفجار لفى سجينء و 
ملو هوه ود بابي لاعن رتاه أذ كايا كاك مَوقُومٌ فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم؛ أى: مسطوره قيل: هو 
كتاب جامع لأعمال الشرٌ الصادر من الشياطين و الكفرة و الفسقَةء و لفظ سجين علم له. و قال قتادة و سعيد بن جبير و مقاتل و 
كعب: إنه صخرةٌ تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتهاء و به قال مجاهدء فيكون فى الكلام على هذا القول 
مضاف محذوفء. و التقدير: محل كتاب مرقوم. و قال أبو عبيدة و الأخفش و المبرد و الزجاج لَفِى سين لفى حبس و ضيق 
شديد, و المعنى: كأنهم فى حبس» جعل ذلكك دليلا على خساسة منزلتهم و هوانها. قال ال ره أن قوله: كتابٌ 


مَوْقُومٌ تفسير لسجينء و هو بعيد لأنه ليس السجين من الكتاب فى شىء على ما حكيناه عن المفسرينء و الوجه أن يجعل بيانا 
لكتاب المذكور فى قوله: إن كتات المبَارٍ على تقدير هو كتاب مرقوم» أى: مكتوب قد بينت حروفه. انتهى. و الأولى ما ذكرناه 
و يكون المعنى: إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففونء أى: ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفى ذلك الكتاب 
المدوّن للقبائح المختصٌ بالشرء و هو سجين. ثم ذكر ما يدل على تهويله و تعظيمه؛ فقال: وَ ما أذراكك ما مِتَمينٌ ثم بينه بقوله: 
كنات موقو قله الرتساع: تعن فولءةرو عنا أذرااكك انا متخن لبس :ولك مها كنت تطلمة أنثا و لا ترسك فال اقلادة ةو نين 
مرقوم: رقم لهم بشرّء كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. و كذا قال مقاتل. و قد اختلفوا فى نون سجين» فقيل: هى أصلية و 
اشتقاقه مق السحن اوهو الس ةاوهو رناء سالغة ككمير وشكيوؤ فسيق :م الخمر و السكروالقنق. و كذاقال أوعبيدة و 
المبرد و الزجاج. قال الواحدى: و هذا ضعيف لأن العرب ما كانت تعرف سجينا. و يجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها 
الحجة؛ و تدل على أنه من لغهُ العرب. و منه قول ابن مقبل: 

و رفقهُ يضربون البيض ضاحيةٌضربا تواصت به الأبطال ستجينا 

و قيل: النون بدل من اللام؛ و الأصل: سجيل؛ مشتقا من السجلء و هو الكتاب. قال ابن عطية: 

من قال إن سجينا موضع فكتاب مرفوع على أنه خبر إنء و الظرف و هو قوله: لَفِى سين ملغى» و من جعله عبارة عن الكتاب» 
فكتاب خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هو كتابء و يكون هذا الكلام مفسرا ١‏ 
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لسجين ما هو؟ كذا قال. قال الضحاك: مرقوم: مختوم بلغةُ حمير» و أصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: 

سأرقم بالماء القراح )١١‏ إليكمعلى بعد كم إن كان للماء راقم 

وَيْلّ يَوْمَينٍ ْمَك ذَّبينَ هذا متصل بقوله: يَوْمَ يَقُومُ النّاسٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ و ما بينهما اعتراض» و المعنى: ويل يوم القيامة لمن وقع 
منه التكذيب بالبعث و بما جاءت به الرسل. ثم بتين سبحانه هؤلاء المكذبين فقال: الَّذِينَ يكذَّبُونَ ييؤم الدّين و الموصول صف 
للمكذبين» أو بدل منه وَ ما يُكَذَّبُ به إلا كل مُعَْدٍ أَثِيم أى: فاجر جائرء متجاوز فى الإثمء منهمكك فى أسبابه إذا تتلى عله آياننا 
الور لمان عند جا لالهو مكو افان اناطر الأريق أى: أحاديثهم و أباطيلهم التى زخرفوها. قرأ الجمهور إذا «تتلى) 
و قرأ أبو حيوة و أبو التدحمال و الأشهب العقيلى و السلمى بالتحتية و قوله: كنا للردع و الزجر للمعتتدى الأدثيم عن ذلكك القول 
الباطل و تكذيب له و قوله: يَلْ ران عَلى قُلُوبِهعْ ما كانُوا يَكيدَبُونَ بيان للسبب الذى حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير 
الأسؤّلين. قال أبو عبيدة: ران على قلوبهم: غلب عليها رينا و ريوناء و كل ما غلبكك و علاكك فد ران بكك عليكك. قال الفراء: هو 
أنها كثرت منهم المعاصى و الذنوب فأحاطت بقلوبهم» فذلكك الرين عليها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. 
قال مجاهد: القلب مثل الكفء و رفع كفه. فإذا أذنب انقبضء و ضِْمٌ إصبعه. فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض» و ضم أخرى؛ حتى 
ضم أصابعه كلهاء حتى يطبع على قلبه. قال: و كانوا يرون أن ذلكك هو الرين. ثم قرأ هذه الآية. 

قال أبو زيد: يقال: قد رين بالرجل رينا؛ إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه و لا قبل له به. و قال أبو معاذ النحوىٌ: الرين: أن 
يسود القلب من الذنوب. و الطيع: أن يطبع على القلبء و هو أشدٌّ من الرين؛ و الإقفال: أشدّ من الطبع. قال الزجاج: الرين هو 
كالصد! يغشى القلب كالغيم الرقيق» و مثله الغين. ثم كرّر سبحانه الردع و الزجر فقال: كنا إِنُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَيذِ لَمَحجُوبُونَ و 
قيل: كلا بمعنى حقاء أى: حقا إنهم» يعنى الكفار» عن ربهم يوم القيامة لا يرونه أبدا. قال مقاتل: يعنى أنهم بعد العرض و 
الحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم. قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى الآخرة 


عن رؤيته. قال الزجاج: فى هذه الآية دليل على أن الله عزّ و جل يرى فى القيامة» و لو لا ذلكك ما كان فى هذه الآية فائدة. و قال 
جل ثناؤه: وجو يَوْمَئِذٍ ناضرَة- إلى رَبّها ناظرَةٌ 259 فأعلم جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرونء و أعلم أن الكفار محجوبون عنه. و قيل: 
هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوكك. و قال قتادهٌ و ابن أبى مليكة: هو أن لا ينظر إليهم برحمته و لا 
يزكيهم. و قال مجاهد: 

محجوبون عن كرامته» و كذا قال ابن كيسان كُم إنَهُمْ لَصالُوا الْجَحِيم أى: داخلو النار و ملازموها غير خارجين منهاء و «ثم) 
لتراخى الرتبة؛ لأن صلى الجحيم أشدّ من الإهانة و حرمان الكرامة 


.)١(‏ «القراح): الماء اذى لا ثقل فيه. 

09 القنانة اس 
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8 يقال هذا الذى كقة نه 2ك ذثرة أى :تقول ليم خزئة جوت مكغا و توإيبداءاهذا الذق كشوايه تكديوة: فى الذئياء فالطر وهاو 
وقوه 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم, 
و لااطففوا الكيل إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر «أن النبى صِلَى اللّه عليه و 
سلّم قال: «يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه». و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ, و 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى هذه الآية: ١يَومَ‏ 
يَقَومٌ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ قال: فكيف إذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم). و أخرج أبو 
يعلى و ابن حبان و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلّم: ايَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ بمقدار نصف يوم 
من خمسين ألف سنة» فيهون ذلكك على المؤمن كت دلّى الّ.مس إلى الغروب إلى أن تغرب». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
مسعود قال: إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما. و أخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. و أخرج الطبرانى عن ابن عمر أنه قال: يا 
رسول الله كم مقام الناس بين يدى رب العالمين يوم القيامة؟ قال: «ألف سنة لا يؤذن لهم». و أخرج ابن المبارك فى الزهد و 
عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله: كنا إِنَّ كتاب الفجَارِ لَفَى مين 
قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلهاء فيهبط بها إلى الأرض فتأبى أن تقبلهاء فيدخل بها تحت سبع 
أرضين حتى ينتهى بها إلى سجينء و هو د إبليس» فيخرج لها من تحت خد إبليس كتابا فيختم و يوضع تحت خد إبليس. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سِيِينِ أسفل الأرضين. 

و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللّه عليه و سلم قال «الفلق جب فى جهنم مغطى؛ و أما سجين فمفتوح). قال ابن 
كثير: هو حديث غريب منكر لا يصحح. و أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: سين الأرض السابعة 
السفلى. و أخرج ابن مردويه عن جابر نحوه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد و ابن ماجة و الطبرانى» و البيهقى فى البعث» عن عبد 
الله بن كعب بن مالكك قال: لما حضرت ععبا الوفا أتته أ بشر بنت البراء فقالت: إن لقيت ابنى فأقرئه منى السلام, فقال: غفر 
الله لكك يا أمّ براء نحن أشغل من ذلكء فقالت: أما سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح فى 
الجنةُ حيث شاءت. و إن نسمة الكافر فى سجين»؟ قال: بلى» قالت: فهو ذلك. و أخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان. و أخرج 


أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و 


صبححه و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت 
فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه» و إن عاد زادت حتى تغلف قلبه» فذلكك الران اذى ذكره الله سبحانه 
فى القرآن كلا بَلْ رالَ عَلى قُلُوبهمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ . 

فتح القديرء جه ص: 6/17 


[سورة المطففين (81): الآيات 14 الى ع"] 


كلا إِنَّ كتاب الْأَْرارِ لَنِى عِلَيِينَ (18) وَ ما أذراك ما عِلْيونَ (19) كتابٌ مَرْقُومٌ 00 يَشْهَدَهُ الْمَربُونَ )1١(‏ إِنَّ الأْارَ لَفِى تَعيم 
3 ' 
عَلَى الْأاتك يَنْظْرُونَ (71) تَعرفُ فى وح وجهم نَضرَةً اللَِيم (35) يُنِعَوْنَ مِنْ رَحيقٍ بت مَْتُوم (1) نناقة مشركك وَ فى ذلكك 
ليتنافس الْمتَنَافسُونَ (1) وَ مزاجة من تَسْنيم إففة 

ينا بََْبُ بها الْمَقََُونَ 28 إن لين روا كانوا من الِّينَ آمنُوايَْحَكُونَ (15) و إذا مؤوا به يَتامرُونَ (00) و إِذَا لبوا 
إلى لهم لبوا هين (1) و إذا وهم قانوا إن هؤلاءِ َضالُون (50) 

و م وا هم حافظِين 070 كَاليم الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكمَار يَضْ حَكونَ (6*) عَلَى الرائِِ يَنْطدونَ (0) عل موب الْكَفَادُ ما 
كانوا تعلق عن 

قوله: كلا للردع و الزجر عما كانوا عليه» و التكرير للتأكيد» و جملة إِنَّ كتابّ الْبْارِ َفِى عِلَئِينَ مستأنفة لبيان ما تضمنتته» و يجوز 
أن يكون «كلا؛ بمعنى حقاء و الأبرار: هم المطيعون, و كتابهم: 

صحائف حسناتهم. قال الفراء: «عليين» ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له و وجه هذا أنه منقول من جمع على من العلوٌ. قال الزجاج: 
هو أعلى الأمكنة. قال الفراء و الزجاج: فأعرب كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع و لا واحد له من لفظه نحو ثلاثين و عشرين 
و قنُسرينء قيل: هو علم لديوان الخير الذى دوّن فيه ما عمله الصالحون. و حكى الواحدى عن المفسرين أنه السماء السابعة. قال 
الضحاك و مجاهد و قتادة: يعنى السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. و قال الضحاك: هو سدرة المنتهى ينتهى إليه كل شىء 
من أمر الله لا يعدوهاء و قيل: هو الجنةٌ. و قال قتادة أيضا: هو فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى» و قبل: إن عليبن صفة 
للملائككة فإنهم فى الملا الأ » كما يقال: فلان فى بنى فلان؛ أى: فى جملتهم وَ ما أذراك ما عِدُونَ- كتابٌ مَرْقُومٌ أى: و ما 
أعلمك يا محمد أىّ شىء عليون؟ على جهة التفخيم و التعظيم لعليين» ثم فسره فقال: 

كناب مَوقُومٌ أى: مسطور: و الكلاام فى هذا كالكلام المتقدم فى قوله: وَ ما أُذراك ما سِتَيِينٌ- كتابٌ مَوْقُومٌ و جملة يَشْهَدٌهُ 
الْمَمَوَبُونَ صفة أخرى لكتاب, و المعنى: أن الملائككة يحضرون ذلكك الكتاب المرقوم, و قيل: يشهدون بما فيه يوم القيامة. قال 
وهب و ابن إسحاق: المقردّبون هنا إسرافيل» فإذا عمل المؤمن عمل الب صعدت الملائكة بالصحيفةٌ و لها نور يتلألاً فى السماوات 
كنور الشمس فى الأرض حتى تنتهى بها إلى إسرافيل فيختم عليها. ثم ذكر سبحانه حالهم فى الجنة بعد ذكر كتابهم فقال: إِنَّ 
الأقراة لبن هيم أى: إن أهل الطاعة لفى تنم عظيم لا يقادر قدره عَلَى الأَرَائِك يَنْظرُونَ الأرائكك: الأسرّ التى فى الحجال 20١١‏ و 
تمعقنكم. أنيا لأفطن الأريكة على السرير ]1 كان فى معكلة: قال الحو ما كااتدارى ها الآر كديس قد عليها ول مر 
اليمن» فزعم أن الأريكة عندهم الحجلهُ إذا كان فيها سرير. و معنى يَنْظَرُونَ أنهم ينظرون إلى ما أعدّ اللّه لهم من الكرامات؛ كذا 
قال عكرمةٌ و مجاهد و غيرهما. و قال مقاتل: 

ينظرون إلى أهل النار و قيل: ينظرون إلى وجهه و جلاله تَعْرفٌ فِى وُجُوهِهم نَضْرَةَ اليم أى: إذا 


.١(‏ الحجال: جمع الحجلة؛ و هى ساتر كالقبَهُ يتَخذ للعروسء يزيّن بالثياب و الستور و الأسرّة. 

فتح القديرء» ج68 ص: ملع 

رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه فى وجوههم من النور و الحسن و البياض و البهجة و الرونق» و الخطاب لكل راء 
ل ل ل ل ل 
قرأ الجمهور: «تعرف» بفتح الفوقية و كسر الراء» و نصب نضرة» و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و يعقوب و شيبة و طلحة و ابن أبى 
إسحاق بضم الفوقية و فتح الراء على البناء للمفعول؛ و رفع انضرة» بالنيابة ي مَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ مَحُْومِ قال أبو عبيدة و الأخفش و 
المبرد و الزجاج: الرحيق من الخمر ما لا غشٌ فيه و لا شىء يفسده. و المختوم: الذى له ختام. وقاق العلل التسق ادو لكين 
و فى الصحاح: 

الرحيق: صفرة الخمر. و قال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية» و منه قول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفّق بالرّحيق السلسل 

جل جاه سم طن كاه صب ان أمعى السو الصو و يكرن عست الامشو من ان تمطاريا إلى أن كم ختمة 
للأبرار. قال سعيد بن جبير و إبزاهي بو لفكي :« دام | حو ملكي و كو تقول 

ختامة شك أى: آخر طعمه ريح المسكك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسكك. 

و قيل: مختوم أوانيه من الأكواب و الأباريق بمسكك مكان الطين» و كأنه تمثيل لكمال نفاسته و طيب رائحته. 

و الحاصل أن المختوم و الختام إما أن يكون من ختام الشىء و هو آخره. أو من ختم الشىء و هو جعل الخاتم عليه كما تختم 
الأشياء بالطين و نحوه. قرأ الجمهور: «ختامه» و قرأ علي و علقمة و شقيق و الضحاكك و طاوس و الكسائى «خاتمه» بفتح الخاء و 
الناء و ألف بينهما. قال علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكاء أى: آخره. و الخاتم و الختام يتقاربان فى 
المعنى» إلا أن الخاتم الاسم و الختام المصدرء كذا قال الفراء قال فى الصحاح: و الختام الطين المذى يختم بهه و كذا قال ابن 
زيد. قال الفرزدق: 

وديا مي ل الح لاحر ور لي الح احيرا 
«ذلكك» إلى الرحيق الموصوف بتلكك الصفة؛ و قيل: إن «فى» بمعنى إلى: أى و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل كما فى 
قوله: 

لِمِئْل هذا فَلْيِعْملٍ الْعامِلُونَ 0٠١‏ و أصل التنافس: التشاجر على الشىء و التنازع فيه؛ بأن يحبٌ كل واحد أن يتفرّد به دون صاحبه: 
يقال: نفست الشىء عليه أنفسه نفاسة: أى ظننت به و لم أحبّ أن يصير إليه. 

قال الهويئ: امجلي السو الفيس الى عرض عليه تفؤس الناكى قباكدة كاه و انحل لو مشين هعلق عيرم أ لفن 
به. قال عطاء: المعنى فليستبق المستبقون. و قال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعونء و قوله: وَ مجه مِنْ تسم معطوف على 
عنانة يدكويفة أخرى رحو ان 

و مزاج ذلكك الرحيق من تسنيم» و هو شراب ينصبٌ عليهم من علوء و هو أشرف شراب الجنة» و أصل التسنيم فى اللغة: الارتفاع» 
فهى عين ماء تجرى من علوٌ إلى أسفلء و منه سنام البعير لعلوّه من بدنه» و منه تسنيم 


.5١ الصافات:‎ .)١( 
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القبور» ثم بين ذلك فقال: عَيِناً يَشْرَبُ بهَا الْمُمَرَبُونَ و انتصاب عينا على المدح. و قال الزجاج: على الحالء و إنما جاز أن تكون 
عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقةُ لاتصافها بقوله: يَشْرَبُ بهَا و قال الأخفش: إنها منصوبة بيسقونء أى: يسقون عيناء أو من 
عين. و قال الفراء: إنها منصوبة بتسنيم على أنه مصدر مشتق من السنام كما فى قوله: أ إِطْعامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةْ- يتيماً 01١‏ و 
الول أولىء .انه قال المبرف قبل و الباء فى بها زاكدة: أىه بشريهاء أو بمعى مم 50100 بذ بلغنا أنيا عي 
تجرى من تحت العرشء قيل: يشرب المقربون صرفاء و يمزج بها كأس أصحاب اليمين. 

ثم ذكر سبحانه بعض قبائح المشركين فقال: إِنَّ الَّذِينَ أَجرَمُوا و هم كفار قريش و من واققهم على الكفر كانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا 
كر أى: كانوا فى الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» و يسخرون منهم وَ إذا مَرُوا بِهمْ أى: مر المؤمنون بالكفار و هم فى مجالسهم 
يتَعْامَرُونَ من الغمزء و هو الإشارة بالجفون و الحواجب, أى: يغمز بعضهم بعضاء و يشيرون بأعينهم و حواجبهم, و قيل: يعيرونهم 
بالإسلام و يعيبونهم به وَإِذَا الْمَلَوا أى: الكفار إلى أَهْلِهمُ من مجالسهم الْقَلَدوا فكهِينَ أى: معجبين بما هم فيه متلدّذين به 
يتفكهون بذكر المؤمنين و الطعن فيهم و الاستهزاء بهم و السخرية منهم. و الانقلاب: 

الانصراف. قرأ الجمهور: «فاكهين» و قرأ حفص و ابن القعقاع و الأعرج و السلمى «فكهين» بغير ألف. 

قال الفراء: هما لغتان» مثل طمع و طامع» و حذر و حاذر. وقد تقدّم مائه فى سورة الدخان أن :الفكد: الأشر البطرة :و الفاكة: 
الناعم المتنعم وَ إذا رَأَوْهُمْ أى: إذا رأى الكفار المسلمين فى أى مكان قَالَوا إِنَ هؤلاء ساون قن ناميه محمداء و تمتركهم 
بما جاء به و تركهم التنعم الحاضرء و يجوز أن يكون المعنى: 

وإذارأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القون ود الأول رلك موضيلة ويه أذدان علزوة حفط وق كيدا مدي على التجاله من 
فاعل قالواء أى: قالوا ذلكك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم و أعمالهم فَالْيوْمَ 
ليق اكب المزاد بالنوفة الوم الككر ين الكناويف شكرة والنسي» أن المؤمنين فى ذلكك اليوم يضحكون من الكفار حين 
يرونهم أذلا-ء مغلوبين قد نزل بهم ما تزل من العذاب» كما ضحكك الكفار منهم فى الدنياء و جملة عَلَى الَْرائْكِ يَنْظْرُونَ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يضحكون, أى: يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى ما هم فيه من الحال الفظيع» و قد تقدّم 
تفسير الأرائكك قريبا. قال الواحدى: قال المفسرون: إن أهل الجنهُ إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء اللّه و هم يعذبون فى 
الناره فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم فى الدنيا. و قال أبو صالح: يقال لأهل النار اخرجوا و يفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها قد 
فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج و المؤمنون ينظرون إليهم على الأرائكك, فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلكك قوله: 
قَالَيوْمَ انرق اقيق الكدان ع كر هل أت الكنائ ما كاثوا بتعلرة الجملة مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان 
يقع منهم فى الدنيا من الضحكك 
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من المؤمنين و الاستهزاء بهم, و الاستفهام للتقرير» و ثوّب بمعنى أثيب. و المعنى: هل جوزى الكفار بما كانوا يفعلونه 
بالمؤمنين؟ و قيل: الجمله فى محل نصب بينظرون و قيل هى على إضمار القول» أى: يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثؤبت 
الكفار» و الثواب ما يرجع على العبد فى مقابل عمله و يطلق على الخير و الشرٌ. 

وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن 


قوله: إِنَّ كتابّ الْأَبْارِ لَفْى عِليِينَ قال: روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماءء ففتح لها أبواب السماء و تلقاها الملائكة 
الشرى حي تيور بيها تي دان و تمرح الزلاتكة تيترح ليا من تحت المراقي رق قر قو يتم و يشيع بعك ارك 
لمعرفة النجاه لحساب يوم الدين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لَفِى عِلَيِينَ قال: الجنة» و فى قوله: يَشْهَدَه 
الفقوثرة قال؟ اهل السماء: 

و أخرج أحمد و أبو داود و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «صلاء على أثر صلاهٌ 
لا لغو بينهما كتاب فى عليين». و أخرج ابن المنذر عن على بن أبى طالب فى قوله: نَضَ رَةً النّعِيم قال: عين فى الجنة يتوضّؤون 
منها و يغتسلون فتجرى عليهم نضرة النعيم. و أخرج عبد بن حميد و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و هناد و ابن المنذره و 
البيهقى فى البعث» عن ابن مسعود فى قوله: يش مَوْنَ مِنْ رَ حيتي مَحُْومٍ قال: الرحيق: الخمر» و المختوم: يجدون عاقبتها طعم 
السدكت واذري لبن لى لي بارا الجا وهم قل 2 باقر قال سردم جد نا وق ولد جلكماو ريه لتر 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعثء عن ابن عباس فى قوله: مِنْ رَحِيقٍ قال: خمره و قوله: 

مَحْتُوم قال: ختم بالمسكك. و أخرج الفريابى و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن ابن مسعود فى قوله: امه مش كك 
اله نس وات ملق رقيو لك سطس كد لع اذى إلى المر اشم اصاتك تارل: 

علطم الذي كذا و كذارو اعريه ايع سترزوة ابن الجلاوو العيقى فى الى الدرواء عفاقة متك قال: 

هو شراب أبيض مثل الفضهُ يختمون به آخر شرابهم, و لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
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اليمين و يشربها المقرّبون صرفا. 
داع عابر حيه وان العار عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: وَ مِزَاحجةٌ مِنْ تَشنِيم قال: هذا مما قال اللّه: فلا تَعلَمُ نَفْسٌ ما 
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سورة الانشقاق 

اشارة 

وهى ثلاث وعشرون آي وقيل خمس و عشرون آيهُ وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و 
البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة الانشقاق بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و مسلم و 
غيرهما عن أبى رافع قال: «صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ: إِذَا السَماءٌ الْمَفَّتْ فسجد, فقلت له. فقال: سجدت خلف أبى القاسم 


صلى الله عليه و سلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه». و أخرج مسلم و أهل السنن و غيرهم عن أبى هريرةُ قال: «سجدنا مع 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى إِذَا الَماءٌ انْشَعَتُ و اقْرَأ باشم رَبك . و أخرج ابن خزيمة و الرويانى فى مسندهه و الضياء 


2 


المقدسى فى المختارة» عن بريدة «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان يقرأ ف فى الظهر إِذَا السّماءٌ الْشَمَتْ ت وا نحوها). 

بشم اللَِّ الؤتخمن الْوَحِيم 

[سورة الانشقاق (85): الآيات ١‏ الى 0؟] 

بشم اللَّهِ امن ن الرّحِيِم 

ذا الشماء انَّْتْ 1 اذك نه كد حَقَّتْ (0) وَإِذَا الَوْضُ مُدّ عُدَّتْ (” وَ أَلْقَتْ ما فيها وَتَحَلّتْ (©) 

وَ ادنك قينا ا ّثْ (0) يا أبَّا الإنسان إِنَكَ كادخ إلى رَبك كسا فملاقيه (©) فَأما تن أو كتابة يميه (/») فَُؤفٌ 


بُحاصَبُ حساباً يسِيراً (8) و يَنْقَبُ إلى أَهْلِهِ مَشرُوراً () 

3 أغااقن أوقق كناية ورا ةورع 21 فوت هذفوا قور (01) وافشلق سجر 010 نإل كاناضى أخرو نور 0800 إن عن أذ أن 
يحورَ )١(‏ 

7 ََّبَّهُ كانّ به يتصِيراً (10) قلا أَفيمَ م بِالشفق (09) و اليل وَ ما وَسَقَ (00 و الْمَمَر إذَا تسد نْسَقّ (08) لت كن طبقاً عَنْ طبق (15) 
نا للا يؤيئون () 3 إذا فى عليه القن لابن دو (01) بل الذي فوا يحو 05١‏ و الهأ بسا وغوت 50١‏ 
سرهم يعدا ليم (15) 

ِل الذِينَ اموا | لصَالِحاتٍ لَهعْ أخز غَيرٌ مَُونٍ (15) 

قوله: إذَا السّماء الْشَمَثْ هو كقوله: إِذَا السَّمْسُ كَوّرَتْ 01١‏ فى إضمار الفعل و عدمه. 

قال الواحدى: قال المفسرون: انشقاقها من علامات القيامة» و معنى انشقاقها: انفطارها بالغمام الأبيض كما فى قوله: وَ يَوْمَ تَشَمَقَ 
السَّماءٌ بالْعَمام 79" و قيل: تنشقّ من المجرّة» و المجرّهُ باب السماء. 

واختلف قن وات إذاء فقال الفراء: إنه أذنت» و الواو زائدة» و كذلكك ألقت. قال ابن الأنبارى: 

هذا غلطء لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع حتى إذا كقوله: حَتّى إذا جاؤُها وَ فت حت أَبْوابّها «*1 و مع لما كقوله: َلْما أَسْلما وَ كَلَه 
للججبين- و ناَيْناة 0١‏ ولا تقحم مع غير هذين. و قيل: إن الجواب 
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قوله: فَمَلاِيهِ أى: فأنت ملاقيه» و به قال الأخفش. و قال المبرد: إدقى الكاد دواو اعيراء اي يا أيها الإنسان إنكك كادح 
إلى ربكك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. و قال المبرد أيضا: إن الجواب قوله :اا مَْ أوتّى كتابهُ بتِينِِ و به قال الكسائى و 
التقديرة ذا السماء اتشقت فمن أوقى كتابه بيمينه فحكيه كذاءو فيا هويا أَبّهَا اْإنْسانُ على إضمار الفاءء و قيل: إنه يا أَبهَا 
الْإنْسانٌ على إضمار القولء أى: يقال له يا أيها الإنسان» و قيل: الجواب محذوف تقديره بعثتم» أو لاقى كل إنسان عمله» و قيل: 
هو ما صرّح به فى سورة التكوير» أى: علمت نفس هذاء على تقدير أن إذا شرطية» و قبل: 


ليست بشرطيهُ و هى منصوبة بفعل محذوفء. أى: اذكرء أو هى مبتدأ و خبرها إذا الثانيةُ و الواو مزيدة» و تقديره: وقت انشقاق 
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السماء وقت مدّ الأرضء و معنى و أَذْنَتْ لِرَبّها أنها أطاعته فى الانشقاق» من الإذن» و هو: الاستماع للشىء و الإصغاء إليه وَ حَفَّتُْ 
أى: و حقّ لها أن تطيع و تنقاد و تسمع؛ و من استعمال الإذن فى الاستماع قول الشاعر: 

صمٌ إذا سمعوا خيرا ذكرت بهو إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

و قول الآخر: 

إن يأذنوا ريب طاروا بها فرحامتّى و ما أذنوا من صالح دفنوا 

و قيل: المعنى: و حقق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق» أى: جعلها حقيقة بذلك. قال الضحااكك: 

حقّت: أطاعتء و حقّ لها أن تطيع ربها لأنه خلقهاء يقال: فلان محقوق بكذاء و معنى طاعتها: أنها لا تمتنع ممما أراده اللّه بها. قال 
قتادة: حق لها أن تفعل ذلكك. و من هذا قول كثير: 

فإن تكن العتبى فأهلا و مرحباو حفّت لها العتبى لدينا و قت 

وَإذَا الْأَوْضُ مُردَّتْ أى: بسطت كما تبسط الأشدم؛ و دكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفاء لا ترى فيها عوجا و لا أمتا. قال 
مقاتل: سوّيت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء و لا جبل إلا دخل فيهاء و قيل: 

مدّت: زبد فى سعتهاء من المدد: وهو الزيادة و أَلْقَتْ ما فيها أى: أخرجت ما فيها من الأموات و الكتوز و طرحتهم إلى ظهرها و 
لتك وم لكف فل سشمد ن عيوه الك نا فى لديا او لقو و تغرف لضي عر قو يان اليا نو فا انا لا 
متخت الأرض أثقالها 6و أذنت ارتها أن : 

سمعت و أطاعت لما أمرها به من الإلقاء و التخلى وَ حَقَّتْ أى: و جعلت حقيقة بالاستماع لذلكك و الانقياد له» و قد تقدّم بيان 
معنى الفعلين قبل هذا يا أَيها الْإنْسانٌ المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن و الكافر» و قيل: هو الإنسان الكافر» و الأول أولى لما 
سيأتى من التفصيل إنَّكك كادِحٌ إلى رَبك ك دحاً الكدح فى كلام العرب: السعى فى الشىء بجهد من غير فرق بين أن يكون 
ذلكك الشىء خيرا أو شرًاء و المعنى: 
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أنكك ساع إلى ربكك فى عملكك. أو إلى لقاء ربككء مأخوذ من كدح جلده؛ إذا خدشه قال ابن مقبل: 

وما الدّهر إلا تارتان فمنهما أموت و أخرى أبتغى العيش أكدح 

قال قتاده و الضحاك و الكلبى: عامل لربكك عملا فَمُلاقيه أى: فملاق عملك. و المعنى: أنه لا محالة ملاق لجزاء عمله و ما 
يترتب عليه من الثواب و العقاب. قال القتبى: معنى الآية: إنكك كادح., أى: 

عامل ناصب فى معيشتكك إلى لقاء ربككه و الملاقاة بمعنى اللقاءء أى: تلقى ربكك يعملكة» و قيل: فملاق كتات عملككء لأن 
العمل قل اتقدى تأقانقق أوكق كاه سمه هخ النؤمتوة فقوت كناسكا بجنا كيرا لا محافقة فيد قال مقائل: لأنها تعفر طوبه 
ولا يحاسب بها. و قال المفسرون: هو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله فهو الحساب اليسير وَ يَنْقِبُ إلى أَهْلِهِ مَْرُوراً أى: و 
ينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم فى الجنهُ من عشيرته» أو إلى أهله الذين كانوا له فى الدنيا من الزوجات و 
الأولاد و قد سبقوه إلى الجن أو إلى من أعدّه الله له فى الجنة من الحور العين و الولدان المخلدين؛ أو إلى جميع هؤلاء مسرورا 
مبتهجا بما أوتى من الخير و الكرامة وَ أَمًا نأرق كتابَة وَراءَ ظَهْرِهِ قال الكلبى: لأن يمينه مغلولة إلى عنقه. و تكون يده اليسرى 
خلفه. و قال قتادة و مقاتل: تفكك ألواح صدره و عظامه؛ ثم تدخل يده و تخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك فَمَؤْفَ رَدُعُوا 


تُبوراً أى: إذا قرأ كتابه قال: يا ويلاه! يا ثبوراه! و الثبور: 

الهلاءك وَ يَضْلمى سعيراً أى: يدخلها و يقاسى حرّ نارها و شدّتها. قرأ أبو عمرو و حمزةٌ و عاصم بفتح الياء و سكون الصاد و 
تخفيف اللام. و قرأ الباقون بضم الياء و فتح اللام و تشديدهاء و روى إسماعيل المكى عن ابن كثير و كذلكك خارجة عن نافع و 
كذلكك روى إسماعيل المكى عن ابن كثير أنهم قرءوا بضم الياء و إسكان الصاد من أصلى يصلى إِنَّهُ كان فى أَمْلِهِ مَسرُوراً أى 
كان بين أهله فى الدنيا مسرورا باتباع هواه و ركوب شهوته بطرا أشرا لعدم حضور الآخرٌ بباله» و الجملهُ تعليل لما قبلهاء و جملة 
نه طن أن أَنْ يحور : يل لكونه كان فى الدنيا فى أهله مسروراء و المعنى: أن سبب ذلكك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى اللّهِ و لا 
يبعث للحساب و العقاب لتكذيبه بالبعث و جحده للدار الآخرة و أن فى قوله: أَنْ لَنْ يَحُورَ هى المخففة من الثقيلُ سادّة مع ما 
فى حيزها مسد مفعولى ظَنّ؛ و الحور فى اللغة: الرجوعء؛ يقال: حار يحور؛ إذا رجع» و قال الراغب: 

الحور: التردّد فى الأسمر» و منه: نعوذ باللّه من الحور بعد الكورء أى: من التردّد فى الأسمر بعد المضي فيه» و محاورة الكلاسم 
مراجعته» و المحار: المرجع و المصير. قال عكرمة و داود بن أبى هند: يحور كلمة بالحبشية و معناها يرجع. قال القرطبى: الحور 
فى كلام العرب: الرجوعء و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «اللهم إنى أعوذ بكك من الحور بعد الكور' يعنى من الرجوع إلى 
النقصان بعد الزيادة» و كذلك الحور بالضم, و فى المثل: «حور فى محارة» أى: نقصان فى نقصان. و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و الذّمّ يبقى و زاد القوم فى حور "١‏ 

.)١(‏ هو سبيع بن الخطيم. 

(؟). و صدر البيت: و استعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا. 
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و احور اف الولكاكن مكرك ارا 0 

قن و الا سرف وعاشبر فال أبو عبيدة: أى فى بثر حوره و لا زائدة بَلى إِنَّ رَبَه كانَ به بَصِيراً «بلى» إيجاب للمنفئ بلن» أى: 
بلى ليحورنٌ و ليبعثنٌ. ثم عمل ذلكك بقوله: إِنَّ رَبَهُ كانّ به بَصديراً أى: كان به و بأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية. قال 
الزجاج: كان به بصيرا قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إليه قلا أَقُِمٌ بالشّقَق «لا» زائدة كما تقدّم فى أمثال هذه العبارة» و قد قدّمنا 
الاختلاف فيها فى سورة القيامة فارجع إليه» و الشفق: 

الحمرة التى تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. قال الواحدى: هذا قول المفسرين و أهل اللغهُ جميعا. قال 
الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق؛ و كان أحمرء و حكاه القرطبى عن أكثر الصحابة و التابعين و 
الفقهاء. و قال أسد بن عمرو و أبو حنيفة؛ فى إحدى الروايتين عنه: إنه البياض. و لا وجه لهذا القول ولا متمسكك له لا من لغةٌ 
العرب و لا من الشرع. قال الخليل: الشفق: 

الحمرةٌ من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآدخرة. قال فى الصحاح: الشفق: بقية ضوء الشمس و حمرتها فى أوَّل الليل إلى 
قريب العتمة» و كتب اللغهُ و الشرع مطبقةُ على هذاء و منه قول الشاعر: 

قم يا غلام أعنى غير مرتبكعلى الزّمان بكأس حشوها شفق 

وقال آخر: 

و أحمر اللُون كمحمرٌ الشّفق و قال مجاهد: الشفق: النهار كله» ألا تراه قال: وَ الئل وَ ما وَسَقَ و قال عكرمة: هو ما بقى من النهار, 
و إنما قالا هذا لقوله بعده: وَ الئل وَ ما وَسَقَ فكأنه تعالى أقسم بالضياء و الظلام و لا وجه لهذاء على أنه قد روى عن عكرمة أنه 
قال: الشفق: الى يكون بين المغرب و العشاءء و روى عن أسد بن عمرو الرجوع و اللِّلِ وَ ما وَسَقَّ الوسق عند أهل اللغة: ضع 


الع لفقب إلى انعفن يشان اجعرسة كالاب أذ المسمك و الفقةة وال افر اانحقياء أ امستهواء كاله لاحن المفسروة 
يقولون: و ما جمع و ضْمْ و حوى و لفء و المعنى: أنه جمع و ضِمٌْ ما كان منتشرا بالنهار فى تصرّفه. و ذلكك أن الليل إذا أقبل 
آوى كل شىء إلى مأواه» و منه قول ضابئ بن الحارث البرجميّ: 

فى و إياكم و شوقا إليكم كقابض شيئا لم تنله أنامله ("٠‏ 

و قال عكرمة: وَ ما وَسَقَ أى: و ما ساق من شىء إلى حيث يأوى» فجعله من السوق لا من الجمع., و قبل: وَّ ما وَسَقَ أى: و ما جنّ 


و سترء وقيل: «و ما وسق» أى: و ما حملء و كل شىء حملته فقد 


14 مولا 
(1). فى تفسير القرطبى: كقابض ماء لم تسقه أنامله. 
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و سقته» والعرب تقول: لا أحمله ما وسقت عينى الماء» أى: حملته» و وسقت الناقة تسق وسقاء أى: 

حملت. قال قتاده و الضحاك و مقاتل بن سليمان: و ما وَسَقِّ و ما حمل من الظلمة» أو حمل من الكواكب. قال القشيرى: و معنى 
حمل: ضضم و جمع. و الليل يحمل بظلمته كل شىء. و قال سعيد بن جبير: 

وما وْصْقَ أى: و ما عمل فيه من التهجد: و'الاستعفانبالأسحاره و الأول أولى وَ الْمَمَرِ إِذا انّسَقَ أى: اجتمع و تكامل. و قال الفراء: 
اتساقه امتلا.ؤه و اجتماعه و استواؤه ليله ثالث عشر و رابع عشر إلى ست عشرة و قد افتعل من الوسق الى هو الجمع. قال 
الحسن: اتسق: امتلأ-و اجتمع. و قال قتادة: استدار» يقال: و سقته فانّسق. كما يقال: وصلته فاتصلء و يقال: أمر فلان متّسق» أى: 
مح و واد 

اتسق الشىء؛ إذا تتابع لَسَوْكبنّ طبقاً عَنْ طَدِقٍ هذا جواب القسم. قرأ حمزة و الكسائى و ابن كثير و أبو عمرو لَسَرَكبْنَ بفتح 
الموحدهٌ على أنه خطاب للواحد, و هو النبى صلَى الله عليه و سلّمء أو لكل من يصلح له؛ و هى قراءةٌ ابن مسعود و ابن عباس و 
أبى العالية و مسروق و أبى وائل و مجاهد و النخعى و الشعبى و سعيد بن جبير و قرأ الباقون بضم الموحدهٌ خطابا للجمع و هم 
لاس قال الشتعى :و :متكاهده لتر كي ذا جيه شماه بعد معنا قال الكل نمت تسعد قرهاء و هذا على القراءة الأو لو وتو قبا: 
درجة بعد درجة» و رتبة بعد رتبة» فى القرب من الله و رفعة المنزلة» و قيل: المعنى: لتركبنئ حالا بعد حال كل حالة منها مطابقة 
لأختها فى الشدّة و قيل المعنى: لتركبنٌ أيها الإنسان حالا بعد حال من كونكك نطفة» ثم علقة؛ ثم مضغةء ثم حيا و ميتا و غنيا و 
فقيو افا لاخطنا لفيا ن |المئة كور قفن فر لفيا اهنا الْإِنْسانٌ نُك كادِحٌ إلى رَبك كا دحاً و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة 
الثانية قالا: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبى صلَى الله عليه و سلم. و قرأ عمر «ليركبنٌ» بالتحتية و ضم الموحدة على الإخبار و 
روى عنه و عن ابن عباس أنهما قرأ بالغيبة و فتح الموحدة, أى: لي ركبنٌ الإنسان» و روى عن ابن مسعود و ابن عباس أنهما قرأ 
بكسر حرف المضارعة و هى لغة و قرئ بفتح حرف المضارعة و كسر الموحدة على أنه خطاب للنفس. و قيل: إن معنى الآية: 
لي ركبنٌ القمر أحوالا-من سرار و استهلال؛ و هو بعيد. قال مقاتل: طَبقاً عَنْ طَبَقٍ يعنى الموت و الحياة. و قال عكرمة: رضيع ثم 
طبرم عاد ثم الإجاثم في 

و محل عن طبق النصب على أنه صفةُ لطبقا أى طبقا مجاوزا لطبق» أو على الحال من ضمير لتركبنٌ» أى: 

مجاوزينء أو مجاوزا فما لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ الاستفهام للإنكارء و الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار و التعجيب على ما قبلها من 


أحوال يوم القيامة أو من غيرها على الاختلاف السابق» و المعنى: أىّ شىء للكفار لا يؤمنون بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم و بما 


جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلكك و إذا قَرى عَلَبِهِمُ الْمَوْآنُ لا يَسْجَدُونَ هذه الجملهٌ الشرطيةُ و جوابها فى محل 

نصب على الحالء أى: أى مانع لهم حال عدم سجودهم و خضوعهم عند قراءة القرآن؟ قال الحسن و عطاء و الكلبى و مقاتل: ما 

لهم لا يصلون؟ و قال أبو مسلم: 

المراد الخضوع و الاستكانة. و قيل: المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة. و قد وقع الخلاف هل هذا الموضع من مواضع 

السجود عند التلاوة أم لا؟ و قد تقدّم فى فاتحة هذه السورة الدليل على السجود بَلٍ الَّذِينَ كمَرُوا يُكَذَبُونَ أى: يكذيون بمحمد 

صلَّى الله عليه و سلّم و بما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد و البعث 
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و الثواب و العقاب و الله أَعْلَمُ بما يُوعُونَ أى: بما يضمرونه فى أنفسهم من التكذيب» و قال مقاتل: 

يكتمون من أفعالهم. و قال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة و السيئة؛ مأخوذ من الوعاء الى يجمع ما فيه» و منه قول 

الشاعر: 

الخو ا كوي ان طالوا اردان يعر الاي أعيداءا أرعيه دود 

ويقال: وعاه: حفظه؛ و وعيت الحديث أعيه وعياء و منه: دك واعةٌ قبَشْوْهُمْ بوذاب ليم أى: اجعل ذلكك بمنزلة البشارة لهم؛ 

لأن:علمة سبحائه ذلك على الؤجة المذ كور موجت لتعذيبهمء و الأليم: التو المرعع: واكاك كارع ترح الفيكويهم نا 

الّذِينَ آمنّوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحاتَ لَه أَجْرْ عَيدْ مَمْنُونِ هذا الاستثناء منقطع أ الك التاي يعوا بق لايجا ناللة:و العمل 

الصالح لهم أجر عند الله غير ممنون» أى: غير مقطوعء يقال: مننت الحبل؛ إذا قطعته. و منه قول الشاعر: 

فترى خلفهنٌ من سرعة الرّجع منينا كأنّه أهباء 

قال المبرد: المنين: الغبار؛ لأنها تقطعه وراءهاء و كل ضعيف منين و ممنون. و قيل: معنى غير ممنون أنه لا يمن عليهم به و يجوز 

أن يكون الاستثناء متصلا إن أريد من آمن منهم. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله: ذا السَماء الْتَّعْتْ قال: تنشقٌ السماء من المجرّة. و أخرج ابن المنذر 

ف ساس ف اردنت وتيا املق قال نمت عن امناو أخرج ابن أبى حاتم عنه و نت لبها وَ نت شن قال أطاعة :و 

حقك: بالطاعة: و أخرع الحا عه وج انال سمعت و أطاعت و إِذَا الَرْضُ مدت قال: يوم القيامة و أَلْقّتْ ما فيها قال: 

أخر ةدا ها عن العو :و تخلث نه و أخرج ادن الف رتفي الملا لدعا انها فال فسا يف القافية: 

و أخرج الحاكم- قال السووك #فنيه عع عن عار فالدفال اللي ضلن اللّه عليه و سلم: «تمدٌ الأرض يوم القيامة مدّ الأديم» 

ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه). 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس إنّك كادِحٌ إلى رَبك ك5 حا قال: عامل عملا قَمُلاقِيهِ قال: فملاق عملكك. و أخرج البخارى و 

موا ف ب لاا ار وبل لا الور اول ا بسي اك اك 0 
أرق كاه مي قوق لسرق مسا 2 كيرا فا لمي 5 لكك العاف و كم للك العرضى و من لوقن البعببنات 

هلكك». و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى 

الله عليه و سلّم يقول فى بعض صلاته: «اللهم حاسبنى حسابا يسيراء فلما انصرف قلت: يا رسول اللّه ما الحساب اليسير؟ 

قال: أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب هلكك» و فى بعض ألفاظ الحديث الأوّل و هذا الحديث الآخر: 

«من نوقش الحساب عذّب». و أخرج البزاره و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى و الحاكم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى 

الله عليه و سلّم: «ثلاث من كنّ فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا و يدخله الجنة 
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برحمته: تعطى من حر مككء و تعفو عمن ظلمكء و تصل من قطعكك». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: و دُعُوا تبوراً 
قال: الويل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه: إِنَّهُ ظَنّ أَنْ لَنْ يحُورَ قال: يبعث. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا 
وال أن لن يرجع. و أخرج سمويه فى فوائده عن عمر بن الخطاب قال: الشفق الحمرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ادع عناس يكلم 

و أخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: الشفق النهار كله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: و اليل وَ ما وَسَقَّ قال: و ما دخل فيه. و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عنه وَّ 
ما وَسَقَ قال: و ما جمع. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ الْمَمَرِ إذَا انَمَقَ قال: إذا استوى. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: وَ اللّلٍ وَ ما وَسَقَّ قال: و ما جمع؛ أما سمعت 
قوله: 

إن ثنا قلذتضا تانق امستوشقات او بجدان ساتقا 

و أخرج عبد بن حميد عنه وَ الْقَمَرِ إِذَا انَسَقَّ قال: ليله ثلاثة عشر. و أخرج عبد بن حميد عن عمر ابن الخطاب لََوْكَبّنَ قال: حالا 
بعد حال. و أخرج البخارى عن ابن عباس لَتَوِكبْن طَبَقاً عَنْ طَبق حالا بعد حالء قال: هذا نبيكم صلَّى الله عليه و سلم. و أخرج 
أبو عبيد فى القراءات و سعيد بن منصور و ابن منيع و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ لَتَوِكبْنٌ طبقاً عَنْ طَبق يعنى بفتح الباء من تركبنٌ. و قال: يعنى نبيكم صلى الله عليه و سلّم حالا بعد حال. و أخرج 
الطيالسى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الطبرانى عنه قال: لَتَوْكبْنَ يا محمد السماء طَبَقاً عَنْ طَبّق و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذرء و الحاكم فى الكنىء و الطبرانى و ابن مندة و ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ: لَتَرْكبْنَ يعنى بفتح الباء. و قال: لتركينٌ 
يا محمد سماء بعد سماء. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب. عنه لَتَوِكبْن طبقاً عَنْ طَبَقٍ قال: يعنى السماء تنفطر ثم تنشق» ثم تحمرٌ. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقى عنه أيضا فى الآيهُ قال: السماء تكون كالمهلء و تكون وردة كالدّهان, و تكون 
واهية» و تشقق فتكون حالا بعد حال. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الله ألم بما يُوحُونَ قال: 
يسرّون. 

فتح القديرء جه ص: /69 

سورة البروج 

اشارة 

هى اثنتان و عشرون آية و هى مكية بلا خلاف» و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: 
نزلت وَ السّماءِ ذاتٍ الْبرَوجٍ بمكة. و أخرج أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد, حدّثنا رزيق بن أبى سلمى, حدّثنا أبو المهرّم؛ عن أبى 
د لوصول الديني مدر سل كاه يق ) فى الحخاء الاتسرة بالسماء ذات البروجء و السماء و الطارق. و أخرج 


الطيالسىء و ابن أبى شيبة فى المصنئء و أحمد و الدارمى و أبو داود» و الترمذى و حسنه. و النسائى و ابن حبان و الطبرانى: و 
البيهقى فى سننه» عن جابر بن سمرة: أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم كان يقرأ فى الظهر و العصر بالسماء و الطارق» و السماء ذات 


البروج. 
بشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة البروج (84): الآيات ١‏ الى 17؟] 


بشم الل الرَحْمنٍ ن الرّحِيم 

و التماء ذات ابوج (1) و اليؤم الْمَْعُودٍ (0) و شاه و مَمْهُو د (” قتلَ أَصْحاتُ الْأَخْدُودٍ (©) 

ار ذات الْوقُوٍ (5) إِذْ هم عليه مُُودٌ (+) و هُمْ على ما يلون بالْمُؤْيننَ شُهُوٌ (/) و ما تَقموا ينه إلآ أن يوا بالل ري 
العمين 0 الذى 1 َهُ مُلْك السسماواتٍ و الَْرْض و الله عَلى كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ (4) 

إذَ ليق كتثوا المؤيبيق 8 التؤينات 6 لم بثوبوا فكع عداث خوك و كهغ غذاك العريق (١01]ث‏ ادق مثو وغيئُوا الشائحات 
لَهُمْ جَنَاتٌ تَجِرى مِنْ تَحتَهّا الْنْهارٌ ذلك الْمَوْرٌ الكبيرُ )1١(‏ إِنَّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ (07 إِنّهُ هو يُبِدِئٌ وَ بعِيدٌ (17) و هُوَ الَْفُورٌ 
الْوَدُودٌ )١(‏ 

ذو الْعَوْش الْمَجِيِدٌ (18) قَكَالٌ ِما يُرِيدٌ (*1) هَلْ أتاك عودِيتٌ الْجَنُودِ 010 فِرْعوْنَ وَ تَمُودَ (08 بل الَّذِينَ كمَرُوا فى كيب 
٠ 09)‏ 
وَاللَهُ مِنْ وَرائِهمْ مُحِيطٌ )١(‏ بَلْ هُوَ قُوْآنٌّ مَجيدٌ (١؟)‏ فى لَوْح مَحْفُوظٍ (؟) 

قولهة 3 القماء ات اذوب اقل انقلاء اكلام فى اوت عفد سير اقول عل ون الهاو توا «ازاقال انين وتدائئك وقنادة و 
القيكاكة عى التعرن: و لمن و السداء ذاظ العم :كال سكركة و تاس ١‏ بانع اضورق الستات وقان التذوال ين 
عمرو: ذات الخلق الحسن. و قال أبو عبيدة و يحيى بن سلام و غيرهما: هى المنازل للكواكبء و هى اثنا عشر برجا لاثنى عشر 
كوكباء و.هى الحمل» و الور و الجوزاءء و الشرظان: و الأسدء و الشغبلة؛ و الميزان» و العقربء و القوسء و الجدئء و الدلوء و 
الحوت. و البروج فى كلام العرب: القصور: و منه قوله: وَ لَوْ ا فى بُرُوجٍ مُشَيَدَهْ «؟) شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكونها 
تنزل فيهاء و قيل: هى أبواب السماء» و قيل: هى منازل القمرء و أصل ١‏ 


.*١ الفرقان:‎ .)١( 

(9). النساء: 8ل. 

فتح القدير» جه ص: 599 

البرج: الظهور, سمّيت بذلكك لظهورها وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودٍ أى: الموعود به» و هو يوم القيامة. قال الواحدى: فى قول جميع المفسرين 
و قامن فهو و انراد بالقاهد من ينهد فى .ذلك الوم من الخلائق» أعن+ يحضير فيدة و المراد بالمشهودنا يقناهد فى لكك 
اليوم من العجائب و ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة» و أنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه» و 
المشهود: يوم عرفة؛ لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج. و تحضره الملائكة. قال الواحدى: و هذا قول الأكثر. و حكى القشيرى 
عن ابن عمر و ابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى. و قال سعيد بن المسيب: الشاهد: يوم التروية» و المشهود: يوم عرفة. 

و قال النخعى: الشاهد: يوم عرفة و المشهود: يوم النحرء و قيل: الشاهد: هو الله سبحانه. و به قال الحسن و سعيد بن جبير» لقوله: 
وَ فى باللّهِ م هيداً» و قوله: قُلْ أ شَنْءٍ أَكبد شَهادَةٌ قل الله هَهِيدٌ تتنى وَ بَينَكُمْ 1١١‏ و قيل: الشاهد: محمد صلّى الله عليه و سلّم 
لقوله: فَكَيِتَ إذا جنا مِنْ كَل أَمدُ بشَهِيدٍ وَ جتنا بك عَلى هِؤّلاءِ ضّهيداً "1 و قوله: يا أَيّهَا الك إن أَرْس ناك شاهداً وَ مسرا وَ 


لي ا و قوله: و يَكونَ الوّسُولَ ليم شَهِيداً ©" و قيل: الشاهد: جميع الأنبياء لقوله: فَكيِفَ إذا جتنا مِنْ كل أَمّد بل مِيدٍ ١‏ هو 
قيل: هو عيسى ابن مريم لقوله: وَ كنْتٌ عَلَيهِعْ هيدا ما دُمْتٌ فيهغ :18 و المشهود على هذه الأقوال الثلاثة إما: أمهٌُ محمدء أو: 
أمم الأنبياء» أو: أمة عيسى. و قيل: الشاهد آدم. و المشهود ذريته. 

و قال محمد بن كعب: الشاهد: الإنسان لقوله: كفى نفك اليم عَلَيكك ححييياً 1 و قال مقاتل: 

أعضاؤه لقوله: يَوْمَ م نهد عليه ألْيتهُع و أنديهم و ْله بما كاثوا يمرن تلاو قال اللحسى بق الفضيل > الشاهد: هذه الأمق 
والمشهود د: سائر الأمم لقوله: و كذلك جَعَلْناكم أَمَةٌ وَسَطا لتَكُونُوا شهدا على النّاس ‏ 4 و قيل: الشاهد: الحفظة» و المشهود: 
بنو آدم وقيل: الأيام والليالى. و قيل: الشاهد: 

الكلن يكتيفوة الدع واج الوه ائجة او التقتيوة :لك الونجد امه ا هلله نقانةه واس رماث ما ورد قفن تفش الما ع3 
الوتنيوت ويها فنا عو الع إاهاء الله قن أ هفات نا خزل ود عد دشوات القع و الله ميدعتس نوهو الطاعرة ا تقال 
الفراء و غيره» و قيل تقديره: لقد قتلء فحذفت اللام و قدء و على هذا تكون الجملة خبرية و الظاهر أنها دعائية؛ لأن معنى قتل 
لعن. قال الواحدى: فى قول الجميع, و الدعائية لا تكون جوابا للقسم؛ فقيل فقيل: الجواب قوله: إن اين قُوا المَؤِْينَ و قيل: قوله: 
إِنَّ بطش وتكه لشوية ونه قال البرك و إعة شن عله يطول القضا وف : هو مدقتلل عليه فول كن يداك دوو كانه 
قال: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. و قيل: تقدير الجواب: لتبعثنٌ» و اختاره ابن 
الأنبارى. و قال أبو حاتم السجستانى و ابن الأنبارى أيضا: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: قتل أصحاب الأخدود و السماء ذات 


البروج» و اعترض عليه بأنه لا يجوز أن 


.19 الأنعام:‎ .)١( 

.6١ النساء:‎ .)9( 

(*. الأحزاب: ه؟. 

.١167 البقرةٌ:‎ .)6( 

.6١ النساء:‎ .)( 

(ع). المائدة: .١11/‏ 

.١5 الإسراء:‎ .00( 

(6). النور: 55. 

.١187 البقرة:‎ .)8( 

فتح القدير. جه ص: 0٠١‏ 

فتح القدير ج0 089 

يقال: و الله قام زيد, و الأخدود: الشقٌّ العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق, و جمعه أخاديد و منه الخد لمجارى الدموع؛ و 
المخدة لأن الخد يوضع عليهاء و يقال: تخدّد وجه الرجل؛ إذا صارت فيه أخاديد من خراج. و منه قول طرفة: 

ووجه كأنْ الشمس ألقت رداءهاعليه نقىٌ اللون لم يتخدّد 

وات كان دوك أمبحات الاخد رك إن شاف الى فوا الجهمهو ده 1 ذا الوقوى جر الثار علن أنها بدال اشعيال من الأخدوة؛ 
لأن الأخدود مشتمل عليهاء و ذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة» و الوقود: الحطب الْدْى توقد بهء وقيل: هو بدل كل من 


كلء لا بدل اشتمال. و قيل: إن النار مخفوضة على الجوارء كذا حكى مكى عن الكوفيين. و قرأ الجمهور بة بفتح الواو من الوقود. 
و قرأ قتادهُ و أبو رجاء و نصر ابن عاصم بضمها. و قرأ أشهب العقيلى و أبو حيوة و أبو السَدمّال العدوى و ابن الشميقع و عيسى 
برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: هى النار أو على أنها فاعل فعل محذوفء أى: أحرقتهم النار إِذْ هُمْ عَلَيها فعُودٌ 
الغافل ف الظرقك: (قتزن أ لعن حي حتافو بالبارة قاعلل رن طلى امنا بلاثو معواء وبتقرنه لبها 

قال مقاتل: يعنى عند النار قعود يعرضونهم على الكفر. و قال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسى عند الأخدود وَهُمْ عَلِى ما 
يَفْعَلُونَ بِالْمَؤْمِنِينَ شّهُودٌ أى: الذين خدّوا الأخدود» و هم الملكك و أصحابه؛ على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار 
ليرجعوا إلى دينهم شهود. أى: حضورء أو يشهد بعضهم لبعض عند الملكك بأنه لم يقصر فيما أمر به. و قيل: يشهدون بما فعلوا 
يوم القيامة» ثم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم. 

وقيل: على بمعنى مع؛ و التقدير: و هم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الزجاج: أعلم الله قصه قوم بلغت بصيرتهم و حقيقة 
إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار فى الله وَ ما نَقَمُوا مِنّْهُمْ أى: ما أنكروا عليهم و لا عابوا منهم إلا أَنْ يُؤْنُوا بالل العريز 
الخميل أع: إلا أنميتقوا :الله الغالت المجمؤد فى كل حال: 


قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم» و هذا كقوله: هَل تَنْقَمُو من ِنَأ أن ما الله »١«‏ و هذا من تأكيد المدح بما يشبه 
الذَّمّ كما فى قوله: 

لاعيب فيهم سوى أنّ التزيل بهم يسلو عن الأهل و الأوطان و الحشم 

و قول الآخر: 


ولاعيب فيها غير شكلهُ عينهاكذاكك عتاق الطير شكل عيونها 

قرأ الجمهور: تقَموا .: ع الوضيوييرا برخيو كبيرهاء و الفضع الت ع وم يان بيه ينا بول لي العطورو المتخامة 
فقال: الى لَهُ ُلك التسماواتٍ وَ الَْدْضِ و من كان هذا شأنه» فهو حقيق بأن يؤمن به و يوحد وَ الله على كل ل يْءٍ شَهِيدٌ من 
فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منهم خافية) 


.29 المائدة:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 0٠١1‏ 

و فى هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود. و وعد خير لمن عذّبوه على دينه من أولئكك المؤمنين. ثم بين سبحانه ما أعدّ لأولئكك 
الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق فقال: إِنَّ الَّذِينَ قتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ ثُمَ لَمْ يتُوبُوا قَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنّم وَ لَهُْ عَذَابٌ 
الْحَرِيقٍ أى: حرقوهم بالنار» و العرب تقول: فتنت الشىء» أى: 

أحرقته» و فتنت الدرهم و الدينار؛ إذا أدخلته النار لتنظر جودته. و يقال: دينار مفتونء و يستّمى الصائغ: 

الفتان» و منه قوله: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّار يُْتَنُونَ »١١‏ أى: يحرقونء و قيل: معنى فتنوا المؤمنين: محنوهم فى دينهم ليرجعوا عنه» ثم لم 
يتوبوا من قبيح صنعهم و يرجعوا عن كفرهم و فتنتهم؛ فلهم عذاب جهنم؛ أى: 

لهم فى الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم, و الجمله فى محل رفع على أنها خبر إن؛ أو الخبر: لهم؛ و عذاب جهنم مرتفع به على 
الفاعلية» و الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء و لا يضرٌ نسخه بأنّء خلافا للأخفش.ء وَ لَّهُمْ عَذَابُ الَْرِيقٍ ى: و لهم عذاب آخر 
زائد على عذاب كفرهم. و هو عذاب الحريق الذى وقع منهم للمؤمنين» و قيل: إن الحريق اسم من أسماء النار كك السعير» و قيل: 


إنهم يعذبون ف جهنم بالزمهرير ثم يعذبون بعذاب الحريق؟ فالأوّل: عذاب ببردهاء و الثانى: عذاب بحردها. و قال الربيع بن أنسة 


إن عذاب الحريق أصيبوا به فى الدنياء و ذلكك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملكك و أصحابه فأحرقتهم و به قال الكلبى. 
ثم ذكر سبحانه ما أعدّ للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال: إِنَ لين آمنوا وعما | الصَّالِحاتِ و ظاهر الآيهُ العموم» فيدخل فى 
ذلك المحرقون فى الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوّلياء والمعنى: أن الجامعين بين الإيمان و عمل الصالحات لَهُمْ جَنَّاتٌ 
َجْرى مِنْ يها اْأنْهارُ أى: لهم بسبب الإيمان و العمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة. و قد تقدّم كيفية جرى الأنهار من 
تحت الجنات فى غير موضع, و أوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجرى الأنهار من تحتها واضح. و إن أريد بها الأرض 
المشتملهٌ عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر و هو الشجر لأنها ساترة لساحتهاء و الإشارةٌ بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره مما أعدّه 
الله لهم» أى: ذلك المذكور الْمَوْرُ الْكبيرٌ اذى لا يعدله فوز ولا يقاربه ولا يدانيه» و الفوز: الظفر بالمطلوب» و جملة إِنَّ بطش 
رَبك لََّدِيدٌ مستأنفة لخطاب النبى صلَى الله عليه و سلّم مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن عصا؛ و المغفرة لمن أطاعه. 
أى: أخذه للجبابرة و الظلمة شديد. و البطش: الأخذ بعنفء و وصفه بالشدَّه يدل على أنه قد تضاعف و تفاقم؛ و مثل هذه قوله: 
إِنَ أَخدة لي شبك 77 نه هُوَ يُدِدِئ وَ يُعِيدٌ أى: يخلق الخلق أوّلا فى الدنيا و يعيدهم أحياء بعد الموت. كذا قال الجمهورء و 
قيل: يندع للكفار عذات الحريق فى الدنيا ثم يعيده لهم فى الآخرة و اختار هذا ابن كفروع 3 الأول اولك وهو العفو الودوة 
أى: بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه. قال مجاهد: الوادّ لأوليائه» فهو فعول 
بمعنى فاعل. و قال ابن زيد: معنى الودود الرّحيم. و حكى المبرد عن إسماعيل القاضى أن الودود هو الّذى لا ولد له و أنشد: 
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.٠١7 هود:‎ .)5( 

فتح القدير» جه» ص: عو أركب فى الرّوع عريانةذلول الجناح لقاحا ودودا 

أى: لا ولد لها تحنّ إليه. و قيل: الودود بمعنى المودودء أى: يودّه عباده الصالحون و يحبونه. كذا قال الأزهرى. قال: و يجوز أن 
يكون فعول بمعنى فاعل؛ أى: يكون محبا لهم. قال: و كلتا الصفتين مدح. لأنه جل ذكره إن أحبٌ عباده المطيعين فهو فضل منه. 
و إن أحبه عباده العارفون فلما تقرّر عندهم من كريم إحسانه. قرأ الجمهور ذُو الْعَوْش الْمَجِيِدٌ برفع المجيد على أنه نعت لذو و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لأن المجد هو النهاية فى الكرم و الفضلء و الله سبحانه هو المنعوت بذلكك. و قرأ 
الكوفيون إلا عاصما بالجر على أنه نعت للعرش. و قد وصف سبحانه عرشه بالكرم كما فى آخر سورة المؤمنون. و قيل: 

هر تحت اكه و لايني القن يدها لأف ضقات اليا ند وو قال سك امريعة بيد خيزة و الأول أولندو مدو العر* 
ذو الملك و السلطان كما يقال: فلان على سرير ملكه. و منه قول الشاعر: 

رأوا عرشى تثلّم جانباءفلما أن تثلّم أفردونى 

و قول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهمبعتيبةُ بن الحارث بن شهاب 

و قيل: المراد خالق العرش فَكَالُ لما يُرِيدُ أى: من الإبداء و الإعادة. قال عطاء: لا يعجز عن شىء يريده و لا يمتنع منه شىء طلبه» 
و ارتفاع «فعال» على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال الفراء: هو رفع على التكرير و الاستئناف, لأنه نكر محضة؛ قال ابن جرير: رفع 
«فعال)؛ و هو نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب الغفور الودود» و إنما قال: فعال لأن ما يريد و يفعل فى غايةٌ الكثرة. ثم ذكر 
سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال: هَلْ أتاكك عََدِيتٌ الْجُُودٍ و الجملة مستأنفة مقرّرة لما تقدّم بطشه سبحانه و كونه فعالا لما 
يريده» و فيه تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء أى: هل أتاكك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة 


عليها. 
ثم بينهم فقال: فِوِعَوْنَ وَ نَمُودَ وهو بدل من الجنود. و المراد بفرعون هو و قومه. و المراد بثمود القوم المعروفون, و المراد 
بحديثهم ما وقع منهم من الكفر و العناد و ما وقع عليهم من العذاب» و قصتهم مشهورة قد تكرّر فى الكتاب العزيز ذكرها فى غير 
موضعء و اقتصر على الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب و عند مشركى العرب و دلّ بهما على أمثالهما. ثم أضرب عن 
مماثلة هؤلاء الكفار الموجودين فى عصره صلَى الله عليه و سلم لمن تقدّم ذكره. و بين أنهم أشدّ منهم فى الكفر و التكذيب 
فقال: بلٍ الَذِينَ كفَرُوا فى دك يب أى بل هؤلاء المشركون من العرب فى تكذيب شديد لككء و لما جئت به؛ و لم يعتبروا بمن 
كان قبلهم من الكفار وَ الله مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيط أى: يقدر على أن يتزل بهم ما أتزل بأولئك, و الإحاطة بالشىء: الحصر له من 
جميع جوانبه» فهو تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط. ثم ردّ سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال بَل هُوَ فَوْآنٌَ 
مَجِيدٌ أى: متناه فى الشرف و الكرم و البركة لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدّين و الدنياء و ليس هو كما يقولون 
إنه شعر و كهانة و سحر فِى لَوْح مَحَفُوظٍ أى: مكتوب فى لوح, و هو أمّ الكتاب 
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محفوظ عند اللّه من وصول الشياطين إليه. قرأ الجمهور محفوظ بالجرٌ على أنه نعت للوح و قرأ نافع برفعه على أنه نعت للقرآن. 
أى: بل هو قرآن مجيد محفوظ فى لوح. و اتفق القراء على فتح اللاسم من لوح إلا يحيى بن يعمر و ابن السّد.ميقع فإنهما قرءا 
بضمها. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قيل: و المراد باللوح بضم اللام: الهواء الى فوق السماء السابعة. قال أبو 
الفضل: اللوح بضم اللام: الهواء» و كذا قال ابن خالويه. قال فى الصحاح: اللوح بالضم: الهواء بين السماء و الأرض. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الْبُرُوجٍ قصور فى السماء. و أخرج ابن مردويه عن جابر ابن عبد الله أن النبى صلَّى الله 
عليه و سلم سئل عن السّماءِ ذاتٍ الْبَرُوج فقال: الكواكبء و سثل عن قوله: الى جَعَلَ فى السَّماءِ بُرُوجاً 01١‏ قال: الكواكب»ء و 
عن قولة؟ ون تروت لكك 011 فال المضرر: 

و أخرج الو جغرد ويةعن ابن عباس فى قوله: وَ الْيَوْم الْمَوْعُودِ- و شاهدٍ وَ مَشْهُودٍ قال: اليوم الموعود: 

نوه القانة و العاحدروع العمنة» والنشعيود: يوم غرقةه ورهن الل الأكن بو اللخيتة يله الله عبد عمدو امهو د 
بها على الخلق أجمعين؛ و هو سيد الأيام عند الله و أحبّ الأعمال فيه إلى الله و فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله 
فيها خيرا إلا أعطاه إياه. و أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
سننه» عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«اليوم الموعود يوم القيامة» و اليوم المشهود يوم عرفة» و الشاهد يوم الجمعة» و ما طلعت الشمس و لا غربت على يوم أفضل منه 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو اللّه بخير إلا استجاب الله له» و لا يستعيذ من شىء إلا أعاذه منه». و أخرج الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة رفعه: و شاهددٍ و مَشْهُودٍ قال: «الشاهد يوم عرفة و يوم الجمعة. و المشهود هو 
الموعود يوم القيامة». و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر عن على بن أبى طالب قال: اليوم الموعود: يوم القيامة» و المشهود: 
يوم النحر. و الشاهد: يوم الجمعة. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه من طريق شريح بن عبيد عن أبى مالكك الأشعرى 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «اليوم الموعود: يوم القيامة» و الشاهد: يوم الجمعة» و المشهود: 

يوم عرفة». و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الآية: 

«الشاهد: يوم الجمعة و المشهود: يوم عرفة». و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس و أبى هريرة مثله موقوفا. و أخرج سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن سيد الأيام 


يوم الجمعةُ و هو الشاهد, و المشهود: يوم عرفة» و هذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. و أخرج ابن ماجة و الطبرانى و ابن 
«أكثروا من الصلاه على يوم الجمعة؛ فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة». و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن على بن أبى طالب فى الآيهُ قال: الشاهد: يوم الجمعة» و المشهود: 
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يوم عرفة. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي أن رجلا سأله عن قوله: وَ شاهدٍ و مَشْجُودٍ قال: هل سألت أحدا 
قبلى؟ قال: نعم سألت ابن عمرو و ابن الزبير فقالا: يوم الذبح و يوم الجمعة. قال: 

لاء و لكن الشاهد محمد صِلَى الله عليه و سلّم» ثم قرأ: وَ جتنا بك عَلى هِؤّلاءِ شّهيداً 0١١‏ و المشهود: يوم القيامة ثم قرأً: ذلكك 
يَوْمٌ مَجِمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذإتك يَوْمٌّ مَشهُودٌ «07. و أخرج عبد بن حميدء و الطبرانى فى الأوسط و الصغير؛ وابن مردويه عن 
الحسين بن على فى الآية قال: الشاهد: جدّى رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم, و المشهود: 

يوم القيامة» ثم تلا: إن أؤسلاك شاهداه 220 ذلك يوم هثهوة و أخرج عبد بن خميد والساتى :ابن أبن الدائنا و البزار 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: 

اليوم الموعود: يوم القيامة» و الشاهد: محمد صِلَّى الله عليه و سلّم» و المشهود: يوم القيامة» ثم تلا: ذلك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَهُ النّاسٌ وَ 
ذلك يَوْمٌ مَشّهُودٌ. و أخرج ابن جرير عنه قال: الشاهد: الله و المشهود: يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الشاهد: 
اللّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 

الشاهد: اللّهء و المشهود: يوم القيامة. 

قلت: و هذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفت كما ترى؛ و كذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم, و استدلٌ من 
استدلّ منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلكك الشىء شاهد أو مشهود, فجعله دليلا على أنه المراد بالشاهد و المشهود فى هذه الآيةٌ 
المطلقة و ليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد و المشهود المذكورين فى هذا المقام هو ذلكك الشاهد و المشهود اذى 
ذكر فى آي أخرىء و إِلَا لزم أن يكون قوله هنا: 

وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ هو جميع ما أطلق عليه فى الكتاب العزيز أو السنةُ المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود. و ليس بعض ما استدلوا به 
مع اختلافه بأولى من بعضء و لم يقل قائل بذلك. فإن قلت: هل فى المرفوع الْمذى ذكرته من حديثى أبى هريرة» و حديث أبى 
مالكء و حديث جبير بن مطعم و مرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود» و الشاهد و المشهود؟ قلت: أما اليوم 
الموعود فلم تختلف هذه الروايات التى ذكر فيهاء بل اتفقت على أنه يوم القيامة و أما الشاهد ففى حديث أبى هريرة الأول أنه 
يوم الجمعة؛ و فى حديثه الثانى أنه يوم عرفة و يوم الجمعة» و فى حديث أبى مالكك أنه يوم الجمعة» و فى حديث جبير أنه يوم 
الجمعة؛ و فى مرسل سعيد أنه يوم الجمعة» فاتفقت هذه الأحاديث عليه؛ و لا تضرٌ زيادة يوم عرفة فى حديث أبى هريرة الثانى؛ و 
أما المشهود ففى حديث أبى هريرة الأوّل أنه يوم عرفة و فى حديثه الثانى أنه يوم القيامة؛ و فى حديث أبى مالكك أنه يوم 
عرفة» و فى حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة» و كذا فى حديث سعيد فقد تعين فى هذه الروايات أنه يوم عرفة» و هى أرجح 
من تلكك الرواية التى صرح فيها بأنه يوم القيامة» فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابةٌ و التابعين و 


من بعدهم أن الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة» و أما اليوم الموعود فقد قدّمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة. 
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و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و النسائى و الطبرانى عن صهيب أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «كان ملكك من الملوكك فيمن كان قبلكم, و كان لذلكك الملكك كاهن يكهن له فقال له ذلكك 
الكاهن: انظروا لى غلاما فهماء أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمى» فإنى أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم و لا يكون فيكم من 
يعلمه» قال: فنظروا له على ما وصفء فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن و أن يختلف إليه» فجعل الغلام يختلف إليه» و كان على 
طريق الغلام راهب فى صومعة, فجعل الغلام يسأل ذلكك الراهب كلما مرّ به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله فجعل 
الغلام يمكث عند هذا الراهب و يبطئ على الكاهنء فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرنىء فأخبر الغلام الراهب 
بذلك. فقال له الراهب: إذا قال لكك أين كنت؟ فقل عند أهلىء و إذا قال لكك أهلكك أين كنت؟ فأخبرهم أنى كنت عند 
الكاهنء فبينما الغلام على ذلكك إذ مرٌ بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة» يقال: إنها كانت أسداء فأخذ الغلام حجرا فقال: 
اللهم إن كان ما يقول ذلكك الراهب حقا فأسألكك أن أقتل هذه الدابة» و إن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألكك أن لا أقتلها ثم 
رمى فقتل الدابة» فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس و قالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد, فسمع أعمى 
فجاءه فقال له: إن أنت رددت على بصرى فلكك كذا و كذاء فقال الغلام: لا أريد منكك هذاء و لكن أ رأيت إن رجع عليكك 
بصرك أ تؤمن بالذى ردّه عليكك؟ قال: نعم؛ فدعا الله فردّ عليه بصره فآمن الأعمى, فبلغ الملكك أمرهم فبعث إليه فأتى بهم 
فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه, فأمر بالراهب و الرجل الَذى كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما 
فقتله» و قتل الآدخر بقتلة أخرىء ثم أمر بالغلا-م فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا و كذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلكك 
الجبل» فلما انتهوا إلى ذلكك المكان الى أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلكك الجبل و يترددون حتى لم يبق منهم إلا 
الغلا.م؛ ثم رجع الغلا-م فأمر به الملكك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه» فانطلقوا به إلى البحر فغرّق الله الذين كانوا معه و 
أنجاه. فقال الغلا-م للملك: إنكك لن تقتلنى حتى تصلبنى و ترمينى و تقول إذا رميتنى: بسم الله رب الغلام؛ فأمر به فصلب ثم 
رماه و قال: بسم الله رب الغلام؛ فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات فقال الناس: لقد علم هذا 
الغلام علما ما علمه أحدء فإنا نؤمن برب هذا الغلام» فقيل للملك: أ جزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك, 
قال: فخدٌ أخدودا؛ حاف لمكيو لقان جم لطا فال : من رجع عن دينه تر كناه» و من لم يرجع ألقيناه فى هذه 
النار فجعل يلقيهم فى تلكك الأخدود : فقال: يقول الله: اطيارة للد - النّارِ ذاتٍ الْوَقُودٍ حتى بلغ الَْزيز الْحَمِيدا. 

فأما الغلام فإنه دفن» ثم أخرجء فيذكر أنه أخرج فى زمن عمر بن الخطاب و إصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. و لهذه 
القصهُ ألفاظ فيها بعض اختلاف. و قد رواها مسلم فى أواخر الصحيح عن هدبةٌ بن خالد عن حماد بن سلمهُ عن ثابت عن عبد 
الرّحمن بن أبى ليلى عن صهيب. و أخرجها أحمد من طريق عفان عن 
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حماد به. و أخرجها النسائى عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة به. و أخرجها الترمذى عن محمود بن غيلان و عبد بن 
حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. 

وأأخرج ابن الخد ز واين أى حام عم على :بن أبى ظالب قن قزله: أطردكانةا ادر فالاوسن السيش فاو أعري ابن رين ضع 
ابن عباس قال: هم ناس من بنى إسرائيل دوا أخدودا فى الأرض أوقدوا فيها ناراء ثم أقاموا على ذلكك الأخدود رجالا و نساءء 
فعرضوا عليها. و أخرج ابن المنذر و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجَ إلى قوله: وَ شاهتدٍ وَ مَشْهُودٍ 
فال ناهذا قبع على إن تلك ريك لقدية إلى اخرهاءو أخرب ارق ريو عن بز عيانن فى وليه 20 قو يريك و ابوث قال :تيلم 
العذاب و يعيده. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفات», عن ابن عباس فى قوله: الْوَدُودٌ قال: الحبيب» 
و فى قوله: ذو الْعَوْش الْمَجِيِدٌ قال: الكريم. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: فى لَوْح مَسْفُوظٍ قال: أخبرت أنه لوح الذكر لوح 
واحد فيه الذكر. و إن ذلكك اللوح من نورء و إنه مسيرة الاقرالة سسايو حر ابو دري فل القن قالية زف الارس اوفك اذى 
ذكره الله فى قوله: 

بل هُوَ قوْآنّ مَجِيدٌ- فِى لَوْح مَحْفُوظٍ فى جبهة إسرافيل. و أخرج أبو الشيخ- قال السيوطى: بسند جيد- عن ابن عباس قال: خلق 
الله اللوح الوط يد مائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: 

اكتب علمى فى خلقى» فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة. اه. 
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سورةً الطارق 
اشارة 


هى سبع عشرة آية» و هى مكية بلا خلافء و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت و 
السماء و الطارق بمكة» و أخرج أحمدء و البخارى فى تاريخه و الطبرانى و ابن مردويه عن خالد العدوانى: «أنه أبصر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى سوق ثقيف و هو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغى النصر عندهم, فسمعه يقرأ: وَ السّماءِ وَ 
الطارق حتى ختمهاء قال: فوعيتها فى الجاهلية؛ ثم قرأتها فى الإسلام؛ قال: فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل» 
فقرأتهاء فقال من معهم من قريش: 

نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الطارق (87): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 

وَ السّماءِ وَ الطارق )١(‏ وَ ما أذراكك ما الطارق (/) النَجْمْ الَاقِبْ (” إِنْ كل نَفْس لَمَا عَلَيها حافظ (©) 

َلَِنْظر الْإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (0) خُلِقَ مِنْ ماءِ داف (©) يَخرُحٌ مِنْ بين الصّلْبِ وَ التَرائْبِ (00 إِنّهُ على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَْ تبلَى السَرائْرٌ 
60 

فما لَه مِنْ قوّهْ ولا ناصر )٠١(‏ و السَّماءِ ذاتٍ الرّجْع )1١(‏ وَ الْأرْض ذاتٍ الصّدْع (؟1) إِنَّهُ َقَوْلَ قَصْل (18) وَ ما هُوَ بِالْهَرْلٍ (1) 


نهم يَكيدُونٌ كداً (10) وَ أكيدٌ كيدا (09) فَمَهّلٍ الكافِرِينَ نَ أَمْهلْهُْ رُوَيْداً (17) 

أقسم سبحانه بالسماء و الطارق» و هو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل قال الواحدى: قال المفسرون: 

أقسم الله بالسماء و الطارق» يعنى الكواكب تطرق بالليل و تخفى بالنهار. قال الفرّاء: الطارق: النجم لأنه يطلع بالليل» و ما أتاكك 
ليلا فهو طارق. و كذا قال الزجاج و المبرد: و منه قول امرئ القيس: 

و مثلكك حبلى قد طرقت و مرضعافألهيتها عن ذى تمائم محول "١١‏ 

و قوله أيضا: 

ألم تريانى كلما جئت طارقاوجدت بها طيبا و إن لم تطتِب 

وقد اختلف فى الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم؟ فقيل: هو زحلء و قيل: الثرياء و قيل: 

هو اذى ترمى به الشياطين. و قيل: هو جنس النجم. قال فى الصحاح: و الطارق: النجم الْذى يقال له كوكب الصبح. و منه قول 


نحن بنات طارق نمشى على التثُمارق 


.)١(‏ «التمائم»: التعاويذ التى تعلق فى عنق الصبى. و ذو التمائم: هو الصبى. «المحول:: الّذى أتى عليه الحول. 
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أى: إن أبانا فى الشرف كالنجم المضىءء؛ و أصل الطروق: الدقّء فسمّى قاصد الليل طارقا لاحتياجه فى الوصول إلى الدق. و قال 
قوم: إن الطروق قد يكون نهاراء و العرب تقول: أتيتكك اليوم طرقتين» أى: 

مرتين» و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «أعوذ بكك من شرٌ طوارق الليل و النهار إلا طارقا يطرق بخير). ثم بتين سبحانه ما هو 
الطارق» تفخيما لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام قال ونا أن كفا الطَارِقٌ- النّجِمُ القاقت القاقب#المضى 4 ونة قال تق 
النجم ثقوبا و ثقابة؛ إذا أضاءء و ثقوبه: ضوءه, و منه قول الشاعر: 

أذاع به فى النّاس حتّى كأنهبعلياء نار أوقدت بثقوب 

قال الواحدى: الطارق يقع على كل ما طرق ليلاء و لم يكن النبى صلى الله عليه و سلّم يدرى ما المراد به لو لم يبينه بقوله: النّجُمُ 
النَّاقَبُ قال مجاهد: الثاقب: المتومرج. قال مسقارةة لطا فج القر 1ن وها أخر ]لك كتفي احور | الو كن رش الا 
يك لم يخبره به» و ارتفاع قوله: اع سد يا ا بحر لبي عي كر لامي 
قبله» كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الثاقب إِنْ كل نَفْس لَما ليها حافظٌ هذا جواب القسم و ما بينهما اعتراض؛ و قد تقدّم فى 
سور هود اختلاف القرّاء فى لَمَا فمن قرأ بتخفيفها كانت إن هنا هى المخففة من الثقيله فيها ضمير الشأن المقدّرء و هو اسمهاء و 
اللام هى الفارقة» و «ما» مزيدة» أى: إن الشأن كل نفس لعليها حافظ, و من قرأ بالتشديد فإن نافية» و لما بمعنى إلاء أى: ما كل 
نفس إلا عليها حافظ» و قد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر و عاصم و حمزة. و قرأ الباقون بالتخفيف. قيل: و الحافظ: هم الحفظة من 
الملائكة الذين يحفظون عليها عملها و قولها و فعلهاء و يحصون ما تكسب من خير و شرّء و قيل: الحافظ هو الله عزّ و جلء و 
0 هو العقل تكلس إلى البسائم رركنو عن المنسي و الأول أولق لقوق وَ إنَّ ليك لَحافِظِينَ 1١‏ و قوله: 0 
لم حَقَطَةُ :"1 و قوله: َه مُعَقَباتٌ مِنْ بين بِدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ يَحْفَطوئَهٌ «© و الحافظ على الحقيقة هو الله عزّ و جلّ كما فى قوله: 
قَاللهُ حير حافظاً «0) و حفظ الملائكة من حفظه لأمنهم بأمره فَلْيْظر الْإِنْسانٌ مم لق الفاء للدلالة على أن كون على كل نفس 
حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبتدأ خلقه؛ ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلك من البعث. قال مقاتل: يعنى المكذّب 


بالبعث مِمّ خُلِقَ من أى شىء خلقه الله و المعنى: فلينظر نظر التفكر و الاستدلال حتى يعرف أن الّذى ابتدأه من نطفة قادر على 
إعادته. 

ثم بين سبحانه ذلكك فقال: خُلِقَ مِنْ ماءِ دافِتٍ و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و الماء: هو المنى» و الدفق: الصيٌء يقال: 
دفقت الماء» أى: صببته» يقال: ماء دافق» أى: مدفوقء مثل: عِيشَّةٌ راض يوه «*) أى: مرضية. قال الفرّاء و الأخفش: ماء دافق. أى 
مصبوب فى الرحم. قال الفرّاء: و أهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول فى كثير من كلا-مهم» كقولهم: سرٌ كاتم» أى: 
مكتوم, و هم ناصب» 


)* /٠١( من تفسير القرطبى‎ .)١( 

.٠١ الانفطار:‎ .)( 

.2١ الأنعام:‎ .)"( 

(8) الزرعن 13 

(0). يبوسف: 26. 

(2). القارعة: ل. 
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أى: منصوبء و ليل نائم و نحو ذلكك. قال الزجاج: من ماء ذى اندفاق» يقال: دارع وقاسن وخابل» أفى: 

ذو درع وقوس و نبلء و أراد سبحانه ماء الرجل و المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهماء ثم 
وصف هذا الماء فقال: يَخْرجٌ مِنْ بين الصّلْبٍ وَ التَرائْبِ أى: صلب الرجلء و ترائب المرأة و الترائب: جمع تريبة» و هى موضع 
القلادة من الصدرء و الولد لا يكون إلا من الماءين. قرأ الجمهور: 

يَخْرّحٌ مبنيا للفاعل. و قرأ ابن أبى عبلةُ و ابن مقسم مبنيا للمفعول. و فى الصلبء و هو الظهرء لغات. 

قرأ الجمهور بضم الصاد و سكون اللام» و قرأ أهل مكة بضم الصاد و اللام. و قرأ اليمانى بفتحهماء و يقال: 

صالب على وزن قالب. و منه قول العباس بن عبد المطلب: 

تنقل من صالب إلى رحم 1١‏ فى أبياته المشهورة فى مدح النبئ صلَى الله عليه و سلّم. وقد تقدّم كلام فى هذا عند تفسير قوله: 
الَِينَ مِنْ أصْلابَكُمْ "١‏ و قيل: الترائب: ما بين الثديين. و قال الضحاكك: ترائب المرأة: اليدين و الرجلين و العينين. 

وقال سعيد بن جبير: هى الجيد. و قال مجاهد: هى ما بين المنكبين و الصدر. و روى عنه أيضا أنه قال: 

هى الصدرء و روى عنه أيضا أنه قال: هى التراقى. و حكى الزجاج: أن الترائب عصارة القلب, و منه يكون الولد» و المشهور فى 
اللغهُ أنها عظام الصّدر و النحرء و منه قول دريد بن الصَمة: 

فإن تدبروا نأخذكم فى ظهوركمو إن تقبلوا نأخذكم فى الثرائب 

قأل.فكرمة: الترائن: الصدر»:و أنشد: 

نظام درٌ على ترائبها قال فى الضّ حاح: التريبة: واحدة الترائب» و هى عظام الصدر. قال أبو عبيدة: جمع التريبة تريب» و منه قول 
المثقّب العبدى: 

و من ذهب يلوح على تريب كلون العاج ليس بذى غضون 

وقول امرئ القيس: 


ترائبها مصقولة كالشجنجل 0 و محكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من يمن الصدرء و أربع أضلاع من يسرة الصدر. قال 
قتادهُ و الحسن: المعنى و يخرج من صلب الرجل و ترائب المرأة. و حكى الفرّاء أن مثل هذا يأتى عن العرب يكون 


(1). و تمام البيت: إذا مضى عالم بدا طبق. 

(5). النساء: 77. 

(*). و صدر البيت: مهفهفةٌ بيضاء غير مفاضة. 
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معنى من بين الصلبء و من الصلب. و قيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغ, و لا يخالف هذا ما فى الآية لأنه إذا نزل من الدماغ 
نزل من بين الصلب و الترائب, و قيل: إن المعنى: يخرج من جميع أجزاء البدنء و لا يخالف هذا ما فى الآية لأن نسبة خروجه 
إلى بين الصلب و الترائب باعتبار أن أكثر أجزاء البدن هى الصلب و الترائب و ما يجاورها و ما فوقها مما يكون تنزله منها إِنَه 
عَلى رَجْعهِ لَقادِرٌ الضمير فى إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قوله: خلقَ عليه» فإن الَذى خلقه هو الله سبحانه» و الضمير فى رجعه 
عاق إلى الالمافو ني لبعد : أن الله سبحانه قادر على رجع الأنتناقة أى #إغادته العف يف السك لقادة فكذ| فالاجماعة من 
المفسرين. و قال مجاهد: على أن يردٌ الماء فى الإحليل. و قال عكرمة و الضحاتك: على أن يردٌ الماء فى الصلب. 

وقال مقاتل بن حيان يقول: إن شئت رددته من الكبر إلى الشبابء و من الشباب إلى الصباء و من الصبا إلى النطفة. و قال ابن 
زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادرء و الأوّل أظهر. و رجحه ابن جرير و الثعلبى و القرطبى يَوْمَ تُبِلّى السَّرائرُ 
العامل فى الظرف على التفسير الأوّلء هو «رجعه». و قيل: 

«لقادر». و اعترض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة بهذا اليوم» و قيل: العامل فيه مقدّرء أى: يرجعه يوم تبلى السرائر» و قيل: العامل 
فيه مقدّرء و هو اذكر فيكون مفعولا به؛ و أما على قول من قال: إن المراد رجع الماء» فالعامل فى الظرف مقدّرء و هو اذكر, و 
معنى تبلى السرائر: تختبر و تعرفء و منه قول الراجز: 

قد كنت قبل اليوم تزدرينىفاليوم أبلوكك و تبتلينى 

أى: أختبركك و تختبرنى» و أمتحنكك و تمتحننىء و السرائر: ما يسر فى القلوب من العقائد و النيات و غيرهاء و المراد هنا عرض 
الأعمال و نشر الصحفء فعند ذلكك يتميز الحسن منها من القبيح» و الغثّ من السمين فَما لَهُ مِنْ قَوَّهْ وَ لا ناصر أى: فما للإنسان 
من قوَّهُ فى نفسه يمتنع بها عن عذاب الله و لا ناصر ينصره مما نزل به. قال عكرمة: هؤلاء الملوكك ما لهم يوم القيامة من قَوَهُ و 
لا ناصر. قال سفيان: القوة: العشيرة» و الناصر: الحليفء و الأوّل أولى وَ السّماءِ ذاتٍ الرَّجْع الرجع: المطر. قال الزجاج: الرجع: 
العطارة اكد سود و حجان دكرن فال كران زوع لطر افده واالرج قات الزيمو فال أهل اللقة: 

الرجع: المطر. قال المتنخل يصف سيفا له: 

أبيض كالرّجع رسوب إذاما ثاخ فى محتفل يختلى )١١‏ 

قال الواحدى: الرجع: المطر فى قول جميع المفسرينء و فى هذا الَذى حكاه عن جميع المفسرين نظرء فإن ابن زيد قال: الرجع 
الشمس و القمر و النجوم يرجعن فى السماء من ناحية و تغيب فى أخرى. و قال بعض المفسرين: ذات الرجع ذات الملادئكة 
لرجوعهم إليها بأعمال العباد. و قال بعضهم: معنى «ذات الرجع): 

ذات النفع. و وجه تسميهُ المطر رجعا ما قاله الال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت و هو إعادته» و كذا المطر لكونه يعود مرّهُ بعد 
أخرى سمّى رجعا. و قيل: إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار 


(1). «ثاخ) خاض. «المحتفل): أعظم موضع فى الجسد. «(يختلى)»: يقطع. 
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الأعرضء ثم يرجعه إلى الأسرض. و قيل: سمّته العرب رجعا لأجل التفاؤل ليرجع عليهم, و قيل: لأن الله يرجعه وقتا بعد وقت و 
رض ذاتٍ الصَّدْعَ هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات و الثمار و الشجره و الصدع: الشقّ؛ لأنه يصدع الأرض فتنصدع له. قال 
أبو عيدة والنرت مصاع بالنبات. قال مجاهد: 

والأرض ذات الطوقة التى تصدعها المياه» و قيل: ذات الحرث لأنه يصدعهاء و قيل: ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث. 
و الحاصل أن الصدع إن كان اسما للنبات فكأنه قال: و الأرض ذات النبات؛ و إن كان المراد به الشق فكأنه قال: و الأرض ذات 
الشق اذى يخرج منه النبات و نحوه؛ و جواب القسم قوله: إِنَّه لَقَول فَصْلٌ أى: 

إن القرآن لقول يفصل بين الحق و الباطل بالبيان عن كل واحد منهما وَ ما هُوَ بالْهَرْلِ أى: لم ينزل باللعب, فهو جدّ ليس بالهزل. 
والهزل ضد الجدٌّ. قال الكميت: 

يجدّ بنا فى كل يوم و نهزل 0١‏ إِنّهُمْ يَكيدُونَ كيدا أى: يمكرون فى إبطال ما جاء به رسول الله صلّى الله عليه و سلم من الدّين 
الحق. قال الرّججاج: يخائلون النبى ‏ صلى الله عليه وسلّم و يظهرون ما هم على خلافه وَ كيد كيدا أى: أستدرجهم من حيت لا 
يعلمون» و أجازيهم جزاء كيدهم؛ قيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل و الأسر قَمَهّلِ الْكافِرِينَ أى: أتَرهمء و لا تسأل الله 
سبحانه تعجيل هلاكهم؛ و ارض بما يدبّره لكك فى أمورهمء و قوله: 

أَمْهلُهُمْ بدل من مهل. و مهل و أمهل بمعنى» مثل: نزّل و أنزل» و الإمهال: الإنظار و تمهل فى الأمر الأدء و اتتصاب رُوَداً على 
أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور أو نعت لمصدر محذوفء أى: أمهلهم إمهالا رويداء أى: قريبا أو قليلا. قال أبو عبيدة: و الرّويد 
فى كلام العرب تصغير الرّودء و أنشد: 

كأنّها ثمل يمشى على رود "١‏ أى: على مهلء و قيل: تصغير إرواد مصدر أرود تصغير الترخيم» و يأتى اسم فعل نحو: رويد 
زيداء أى: أمهله. و يأتى حالا نحو سار القوم رويداء أى: متمهلين» ذكر معنى هذا الجوهرى, و البحث مستوفى فى علم النحو. 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ السّماءٍ وَ الطارقِ قال: أقسم ربكك بالطارق» و كل شىء طرقكك بالليل فهو 
طارق. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إنْ كل نَفْس لَما عليها حافظ قال: كل نفس عليها حفظة من الملائكة. و أخرج عبد بن 
ند ابن السدو و انق أن صافيو ابو القت :فى العطلنة عن ارق شاسن .فى قله لفن الاك قن التي المي إن كل 
نَفْس لما عَلَيها حافظ 


.)١(‏ و صدر البيت: أرانا على حب الحياه و طولها. 

(1). و صدر البيت: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتها. 

فتح القدير» جه ص: 0١7‏ 

قال: إلا-عليها حافظ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه: برح مِنْ بين الصّلْبٍ وَ التَّرائْبِ قال: ما بين الجيد و النحر. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: تريب المرأة» و هى موضع القلادة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا قال: الترائب: 
بين ثديى المرأة. و أخرج الحاكم و صبححه عنه أيضا قال: الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. و أخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عنه أيضا إِنَّهُ على رَجْعِهِ لَقادِرٌ قال: على أن يجعل الشيخ شابا و الشابَ شيخا. و أخرج عبد الرزاق و 


الفريابى و عبد بن حميد, و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و 
صبّححه. و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ السَّماءٍ ذاتٍ الرَّجْع قال: المطر بعد المطر وّ الَرْضِ ذاتٍ الصَّدّع قال: 
صدعها عن النبات. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و دض ذات الصَّدْع تصدّع الأودية. و أخرج ابن منده و الديلمى عن 
معاذ بن أنس مرفوعا َ الوْض ذاتٍ الصَّدّع قال: ْ 

«تصدع بإذن اللّه عن الأموال و النبات». وأخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إن لَقَولُ قَصْل قال: حقّ وَ ما هُوَ 
بِالّْهَرْلِ قال: بالباطل» و فى قوله: أَمْهلْهُمْ رُوَيْداً قال: قريبا. 

فتح القدير» جه ص: 01 


سورةٌ الأعلى 
اشارة 


و يقال: سورة سّح؛ و هى تسع عشرة آيهُ و هى مكية فى قول الجمهور. و قال الضحاك: هى مدتية. 

وأخرج ابن السرس و لحاس وناب عردويه و التق عن انج عبان قالة تلت سورة تم اهمع ولك الأغلى بفكة و أخرب 
ابن مردويه عن ابن الزبير و عائشة مثله. و أخرج البخارى و غيره عن البراء بن عازب قال: «أوّل من قدم علينا من أصحاب النبى 
صلَى الله عليه و سلّم مصعب بن عمير و ابن أمّ مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار و بلالل و سعدء ثم جاء عمر بن 
الخطاب فى عشرينء ثم جاء النبى صلى الله عليه و سلّمء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به حتى رأيت الولائد و 
الصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه و سلّم قد جاءء فما جاء حتى قرأت: سبح اسْمم رَبك الأغلى فى سور مثلها). و 
أخرج أحمد و البزار و ابن مردويه عن على قال: 

ذكان وسول الله صلى اللاعلبه و ملي بحك هذة السورة تم اقم ريك الأغلى و أخريده لحمد عن وكيم عن إسرائيل عن ثوير 
بن أبى فاختة عن أبيه عن عليّ. و أخرج أحمد و مسلم و أهل السنن عن النعمان بن بشير: 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ فى العيدين و فى الجمعة بسبح اسم ربكك الأعلى» و هل أتاكك حديث الغاشية» و 
إن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا؛ و فى لفظ «و ربما اجتمعا فى يوم واحد فق رأهما؛ و فى الباب أحاديث. 

و أخرج مسلم و غيره عن جابر بن سمرة أن النبئّ صلَّى الله عليه و سلّم «كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربكك الأعلى). 

و أخرج أبو داود و النسائى و ابن ماجة و الدار قطنى و الحاكم و البيهقى عن أبِيَ بن كعب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم يوتر بسبح اسم ربك الأ-على و قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحده. و أخرج أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن 
ماجة و الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن عائشة قالت: «كان النبى صلَى اللّه عليه و سلم يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى بسبحء و 
فى الثانية قل يا أيها الكافرونء و فى الثالثهُ قل هو اللّه أحد و المعوّذتين). 

و فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم ربكك الأعلى؛ و الشمس و ضحاهاء و 
الليل إذا يغشى). 


بشم الل الحْمنٍ الرَحِيم 


[سورة الأعلى (417): الآيات ١‏ الى 19] 


بشم الله الرحُْمن الوّحِيم 

0 1-7 الأَعْلَى ١(‏ الَّذى حَلَقّ فَسَوّى ادق قن فى 200 الي أخرخ الْمَدْعى (6) 

جل غُدا أخوى (0) م مُفرئَكٌ قلا تنس () إِلذّ ما شا الله إِنَّهُيَعْلمُ الْجَهْرَ وَ ما فى ()0) و تسرك لتشرى (0 فَذكز إن 
تَفَعَت الذّكرى (4) 

هذ كو من يخفق 017 و تبه الأنتى 0١‏ الذى بتدكئ اذان الكبرق (7 © لادخزث وهاو لابعى (0 كذ انلك من 
تَرَكَى (18) 

دعاقم لاعف لج زهت لالدو الع 0201و اعد ووو ار 00 إِنَّ فق نكن تلشف اذ رك :10 سفن 
إِبْراهِيمَ وَ مُوسى (19) 

فتح القدير» جه ص: 0١5‏ 

قوله: تبح اشم رَبك الْأَْلّى أى: نزّهه عن كل مالا يليق به. قال السدى: ممح اشع ريك الْأعْلَى أى: عظمهه قيل: و الاسم هنا 
طح انما عطي كنا ف كول ليد ١‏ 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

و المعنى: سبح ربكك الأعلى. قال ابن جرير: المعنى نرّه اسم ربكك أن يسممى به أحد سواه فلا تكون على هذا مقحمة. و قيل: 
المعنى: نزّه تسمية ربكك و ذكركك إياه أن تذكره إلا و أنت خاشع معظّمء و لذكره محترم. و قال الحسن: معنى سَربّح اسم رَبك 
الأعلى هن وهر ليسي مدا جام الله لذ كنا سن اسار كوة بالذكاء والعيدية :و قل الس ارق صريك 2 
ربك. و منه قول جرير: 

قبح الإله وجوه تغلب كلماسئح الحجيج و كبروا تكبيرا 

والأعلى صفة للربٌء و قيل: للااسم. و الأوّل أولى؛ و قوله: الى خَلَقّ وى صفة أخرى للربٌ. قال الزجاج: خلق الإنسان 
مستوياء و معنى سوّى: عدّل قامته. قال الضحاك: خلقه فسوّى خلقه. و قيل: خلق الأجساد فسوّى الأفهام» و قيل: خلق الإنسان و 
هيأه للتكليف وَ الى قَدّرَ فََّدى صف أخرى للربٌ» أو معطوف على الموصول الَْذى قبله. قرأ علي بن أبى طالب و الكسائى و 
السلمى قََدّرَ محففاء وقرأ الباقوك بالتشدبد. قال الواحجندئى: قال المقسرون: عدر خلق الذكر:و الأنقن من الدذواب فهدئ الذ كر 
للأنثئى كيف يأتيها. و قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير و الشدّء و السعادة و الشقاوة. 

و روى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآبةٌ: قدّر السعادة و الشقاوة و هدى للرشد و الضلالة» و هدى الأنعام لمراعيها. و قيل: قدّر 
أرزاقهم و أقواتهم» و هداهم لمعايشهم إن كانوا إنساء و لمراعيهم إن كانوا وحشا. و قال عطاء: جعل لكل دابهُ ما يصلحها و 
هداها له. و قيل: خلق المنافع فى الأشياء. و هدى الإنسان لوجه استخراجها منها. و قال السدىٌ: قدّر مده الجنين فى الرحم تسعة 
أشهر و أقل و أكثر» ثم هداه للخروج من الرحم. قال الفراء: أى: قدّر فهدى و أضلّء فاكتفى بأحدهماء و فى تفسير الآ أقوال 
غير ما ذكرنا. و الأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدّر و هدى إلا بدليل يدل عليه» و مع عدم الدليل يحمل على ما 
يصدق عليه معنى الفعلين» إما على البدل أو على الشمولء و المعنى: قدّر أجناس الأشياء و أنواعها و صفاتها و أفعالها و أقوالها و 
آجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه و ينبغى له» و يسّدره لما خلق له. و ألهمه إلى أموو فين ودنام والذى لخر 
الْمَوْعى صفة أخرى للربٌ» أى: أنبت العشب و ما ترعاه النعم من النبات الأخضر فَجَعَلَهُ عَُاءٌ أخروى أى: فجعله بعد أن كان 
أخضر غثاء. أى: هشيما جافا كالغثاء الْذى يكون فوق السيل» أحوى: أى: أسود بعد اخضراره» و ذلكك أن الكلا إذا يبس اسودٌ. 


قال قتادة: الغثاء: 


الشىء اليابسء و يقال للبقل و الحشيش إذا انحطم و يبس: غثاء و هشيم. قال امرؤ القيس: 
كأنْ ذرا رأس المجيمر غدوةمق الشتيل :و الأختاء فلكة معال 11 


.)١(‏ «المجيمر»: أرض لبنى فزارة. 

فتح القدير» جه ص: 0١0‏ 

وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثانى» أو على الحال» و أحوى صفةٌ له. و قال الكسائى: هو حال من المرعىء أى: أخرجه 
الخو دق الخمعرووتى الرق مله عقاف سد لكف و الأسى اعرد نالعز دوه وموزاة فزت إلى الخمدر الاق 
الصحاح: و الحوّة: سمرة الشفة» و منه قول ذى الرّمّةُ: 

لسافقح فيا خوة لعن و :فى اللداك وافئ أننانها قفي 1 

متر اك كاه تيع أن مهلك فارنا 3 توليك القرزاءة واف عتم ما تقر وهاو الفلة ميقائفة ينان عقايكه صنل الله عليه 
سلّم الخاصة به بعد بيان الهداية العامة و هى هدايته صلى الله عليه و سلم لحفظ القرآن. قال مجاهد و الكلبى: 

كان النبى صلّى الله عليه و سلم إذا نزل عليه جبريل بالوحى لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبئى صَلَى الله عليه و سلّم 
وها مخافة أن ينساهاء فنزلت: م مُفْرئك قَلا تَنُسى و قوله: إلا ما شاء الله استئناء مفرغ من أعمّ المفاعيل» أى: لا تنسى مما تقرؤه 
شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه. قال الفرّاء: و هو لم يشأ سبحانه أن ينسى محمد صِلَى الله عليه و سلّم شيئًا كقوله: 
عاك فيا جا داقت هارت وال وم إلا ما شا رَبُكك* 3 و قيل: إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلكك, فإذن قد 
نسى و لكنه يتذكر ولا ينسى شيئا نسيانا كليا. و قيل بمعنى النسخ: أى إِلَا ما شاء اللّه أن ينسخه مما نسخ تلاوته. و قيل: معنى فلا 
تنسى: فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه و رفع حكمه. و قيل: المعنى: إلا ما شاء الله أن يؤر إنزاله. و قيل: «لا 
فى قوله: 

قلا تَنسى للنهى. و الألف مزيدة لرعاية الفاصلة» كما فى قوله: فَأَضَُونًا البلا 2٠‏ يعنى فلا تغفل قراءته و تذكره إِنَّهُ يع الْجَهْرَوَ 
ما بَحْفَى الجملة تعليل لما قبلهاء أى: يعلم ما ظهر و ما بطن و الإعلان و الإسرار و ظاهره العموم فيندرج تحته ما قيل إن الجهر ما 
حفظه رسول الله صلى الله عليه و سلم من القرآنء و ما يخفى هو ما نسخ من صدره؛ و يدخل تحته أيضا ما قيل من أن الجهر: 
هو إعلان الصدقة؛ و ما يخفى, هو إخفاؤهاء و يدخل تحته أيضا ما قيل: إن الجهر جهره صلَّى الله عليه و سلّم بالقرآن مع قراءة 
جبريل مخافة أن يتفلت عليه» و ما يخفى ما فى نفسه مما يدعوه إلى الجهر و تسرك لِلْيْدْ رى معطوف على «سنقرئكك». و ما 
وها امتراضن: 

قال مقاتل: أى نهوّن عليك عمل الجنة» و قيل: نوفقكك للطريقة التى هى أيسر و أسهلء و قيل: للشريعة اليسرى» و هى الحنيفية 
السهلة؛ و قيل: نهوّن عليكك الوحى حتى تحفظه و تعمل له. و الأولى حمل الآبهُ على العموم» أى: نوفقك للطريقة اليسرى فى 
الدين: و البدنيا فى كل أمرمن أمورهما الى موجه إليكك فذكز إن تقَعت الذكرى أى#عظ يا محمد الثاشن بها أوحينا اليكو 
أرشدهم إلى سبل الخير و اهدهم إلى شرائع الدين. قال الحسن: تذكرةٌ للمؤمن و حيجه على الكافر. قال الواحدى: إن نفعت أو 
لم تنفع» لأمن النبى صِلَى الله عليه و سلم بعث مبلغا للإعذار و الإنذار» فعليه التذكير فى كل حال نفع أو لم ينفع» و لم يذكر 
الحالة الثاني كقوله: 

سَرابيلٌ تَقِيكمٌ الْحَوّ ؟» الآيةُ. قال الجرجانى: التذكير واجب و إن لم ينفع» فالمعنى: إن نفعت 


.)١(‏ «اللمياء»: الشفةُ اللطيفة القليلة الدم. «اللعس»: لون الشفه إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا و ذلكك يستملح. 

«الشنب): برودة و عذوبة فى الفم» و قافن الأسنانة: 

(؟). هود: .1١/‏ 

(*). الأحزاب: /ا6. 

(©). النحل: ١‏ 
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الذكرى أو لم تنفع. و قيل: إنه مخصوص فى قوم بأعيانهم؛ و قيل: إن بمعنى «ما»» أى: فذكر ما نفعت الذكرى؛ لأن الذكرى 
القع يكل سالورو قل لها بسي دارا يل لها معي | ذداوبما قالنالو مدي والجرجانى أولى» وقد سبقهما إلى القول به 
الفراء و النحاس. قال الرازى: إِنْ قوله: إِنْ نَفْعَتِ َفَعتِ الذّكرى للتنبيه على أشرف الحالين و هو وجود النفع اذى لأنجله شرعت 
الدكري يو الفعاق ,على التبينء بازع ان كون عزنا عا ملم لحم الى ترا ول مظني باكر منها هذه الآيةٌ» و منه قوله 
تعالى: وَ اشْكَرُوا لِلّهِ إنْ كتقم باه ” َعْدْدُونَ 01١‏ و منها قوله :كلس عَليكمْ مجناح أن تقض رُوا مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُمْ 79" فإن القصر 
جائز عند الخوف و عدمه. و منها قوله: قلا جنا اخ عَليِهما أَنْ يتَراججعا إِنْ طَنا أَنْ يُقِيما حدٌودَ اللَّهِ 8 و المراجعة جائزة بدون هذا 
الظنّء فهذا الشرط فيه فوائد: منها ما تقدّمء و منها البعث على الانتفاع بالذكرىء كما يقول الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لكك 
إن كنت تعقلء و هو تنبيه للنبى صِلَى الله عليه و سلم على أنها لا تنفعهم الذكرىء أو يكون هذا فى تكرير الدعوة. فأما الدعاء 
الأوّل فعامٌ انتهى. 

ثم بين سبحانه الفرق بين من تنفعه الذكرى و من لا تنفعه فقال: بيذ كر مَنْ يَحْشى أى: سيتّعظ بوعظكك من يخشى الله فيزداد 
بالترذكير خشية و صلاحا وَ يَتَجَتَّبََا الأَضْقّى أى: و يتجنّب الذكرى و يبعد عنها الأشقى من الكفار؛ لإصراره على الكفر بالله و 
انهما كه فى معاصيه. ثم وصف الأشقى فقال: الى بط لَى النّارَ اُكبرى أى: العظيمة الفظيعة؛ لأنها أشدّ حرا من غيرها. قال 
الحسن: النار الكبرى: نار جهنم و النار الصغرى: نار الدنيا. و قال الزجاج: هى السفلى من أطباق النار. ثم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا 
بَخيى أى: لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذابء و لا يحيا حياةً ينتفع بهاء و منه قول الشاعر: 

ألا ما لنفس لا تموت فينقضىعناها و لا تحيا حياةً لها طعم 

و«ثم) للتراخى فى مراتب الشدّة؛ لأن التردّد ب بين الموت و الحياً أفظع من صلى النار الكبرى قَدْ أفلْحَ مَنْ تَركى أى: من تطهر من 
الشرك فآمن بالله و وحده و عمل بشرائعه. قال عطاء و الربيع: من كان عمله زاكيا ناميا. و قال قتادة: تزكى بعمل صالح. قال 
قتادةُ و عطاء و أبو العالية: نزلت فى صدقة الفطر. قال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدّم زكاتى بين يدى صلاتى. و أصل الزكاة 
فى اللغةٌ: النماء. و قيل: المراد بالآبهٌ زكاة الأموال كلهاء و قيل: المراد بها زكاةٌ الأعمال لا زكاة الأموال؛ لأن الأكثر أن يقال فى 
الأعوال:زكى لأ تك و ذكر اشع وه فض لى :قيل: المعتى: دكن اسم أرق اموت فده وضلى لدو قبل 3 كر اسع 'ربه بلبناته 
فصلىء أى: فأقام الصلوات الخمسء و قيل: ذكر موقفه و معاده فعبده» و هو كالقول الأوّل. 

و قيل: ذكر اسم ربه بالتكبير فى أوّل الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره و هو قوله: الله أكبر. و قيل: ذكر اسم ربه فى طريق 
المصلى فصلىء و قيل: هو أن يتطوّع بصلاه بعد زكاة و قيل: المراد بالصلاء هنا صلاة العيد» كما أن المراد بالتزكى فى الآيةٌ 
زكاة الفطرء و لا يخفى بعد هذا القول لأن السورة مكي و لم 


.١7/7 البقرة:‎ .)١( 


0 ساف ا 

(). البقرة: 378. 
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تفرض زكاه الفطر و صلاة العيد إلا بالمدينة بَلَّ تُوْبْرُونَ الْحَاةً الدَّنْا هذا إضراب عن كلام مقدّر يدل عليه السياق, أى: لا 
تفعلون ذلكك بل تؤثرون اللذات الفانية فى الدنياء قرأ الجمهور تُؤْيْرُونَ بالفوقية على الخطابء و يؤيدها قراءة أبى «بل أنتم 
تؤثرون»» و قرأ أبو عمرو بالتحتية على الغيبة. قيل: و المراد بالآية الكفرة» و المراد بإيثار الحياةً الدنيا هو الرضا بها و الاطمئنان 
إليها و الإعراض عن الآخرة بالكلية» و قيل: المراد بها جميع الناس من مؤمن و كافرء و المراد بإيثارها ما هو أعمّ من ذلكك مما لا 
يخلو عنه غالب الناس من تأثير جانب الدنيا على الآخرة. و التوبجه إلى تحصيل منافعها و الاهتمام بها اهتماما زائدا على اهتمامه 
بالفاعافة ووعميلة و1 اكد جود وا شن قن مد ٠‏ ميم هال لضان دفن افتل : نوة روو ا مندث الماك 101 لكان لاخر الف هن 
الجنة أفضل و أدوم من الدنيا. قال مالكك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» و الآخرة من خزف يبقى؛ لكان الواجب أن 
يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى» فكيف والآدخرة من ذهب يبقى» و الدنيا من خزف يفنى؟. و الإشارة بقوله: إِنَّ هذا إلى ما 
اه فكع دودر كو ون لعدطان ديل ل شيرقل تسمه التوةه عن الج اللتهي ل الى كاي لواو ترا 
صَححَفٍ إِبْراهِيم وَ مُوسى بدل من الصحف الأولى. قال قتادة و ابن زيد: يريد بقوله: إِنَّ هذا: و الآخرة خير و أبقى. و قالا: 
تكابيت كك المعو ها إن الابهرة كيو وأ شق التوناء قال الحو تشافف عدت اللمتجل شاوه إن مقااقى الح 
الأرلنم و هر قوذ ند افلك. إلى كبو سور ترا التسوية لين اقيق انار حدق نراقت بعت القام ف التو مواق 
الأعمش و هارون و أبو عمرو فى رواية عنه بسكونها فيهماء و قرأ الجمهور: إِبْراهِيمَ بالألف بعد الراء و بالياء بعد الهاء. و قرأ أبو 
رجاء بحذفهما و فتح الهاءء و قرأ أبو موسى و ابن الزبير «إبراهام» بألفين. 

وقد أخرج أحمد و أبو داود و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه عن عقبةُ بن عامر الجهنى قال: «لما نزلت َتَدِبّحْ باشم رَبك 
الْعَظِيم* قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم: اجعلوها فى ركوعكم, فلما نزلت سبح اسْمَ الا على قال الجتنر ماق 
تدر قور الوقن اتاد واعره أحمد و أبو داود و الطبرانى وابن ودوك و امول ال مو ال 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى): قال أبو داود: خولف فيه وكيع» 
فرواه شعبةُ عن أبى إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. و أخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
ابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى و فى لفظ لعبد بن حميد عنه قال: «إذا 
قرأت سبح اسم ربكك الأعلى فقل: سبحان ربى الأعلى». و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى 
«المصاحف» عن علىٌ بن أبى طالب أنه قرأ: سبح اسم ربكك الأعلى» فقال: سبحان ربى الأعلى و هو فى الصلاة» فقيل له: أ تزيد 
فى القرآن؟ قال: لاء إنما أمرنا بشىء فقلته. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن 
أبى موسى الأشعرى أنه قرأ فى الجمعة بسبح اسم ربكك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم 
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و صبححه؛ عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقرأ سبح اسم ربكك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى. و كذلكك هى فى 
قراءة أب بن كعب. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عمر أنه قال: إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و عبد بن حميد عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى؛ و هو فى الصلاة. و 


أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

فَجَعَلَهُ حثاءٌ قال: هشيما أخوى قال: متغيرا. و أخرج ابن مردويه عنه قال: «كان النبئ صلَى الله عليه و سلّم يستذكر القرآن مخافة 
أن ينسى» فقيل له: قد كفيناك ذلكك و نزلت: سَتُفْرِئُك فَلا تَنْسى . و أخرج الحاكم عن سعد بن أبى وقاص نحوه. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس إِلَّا ما شاء اللّهُ يقول: إلا ما شئت أنا فأنسيكك. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وَ تسرك لِلْمرى قال: 
للخير. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وَ تسرك لِليِشرى قال: الجنة. 

و أخرج البزار و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبئى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: قَدْ أفْلّح مَنْ تَرَكَى قال: 

«من شهد أن لا إله إلا الله و خلع الأنداد» و شهد أنى رسول الله وَ ذّكرَ اسع رَّهِ قَصَلّى قال: 

هى الصلوات الخمسء و المحافظة عليها و الاهتمام بمواقيتها». قال البزار: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. و أخرج ابن جرير 
و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كد أفلَح مَنْ تَرَكَى قال: 

من الشرك و ذَّكْرَ اسع رَيّه قال: وسحد الله قَصَِلَى قال: الصلوات الخمس. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس 
َدْ أَفَحَ مَنْ تَرَكى قال: من قال لا إله إلا الله. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم فى الكنى؛ و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى سئنه؛ عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جدّه عن النبى صلى الله عليه و سلّم: «أنه كان يأمر بزكاة 
الفطر قبل أن يصلى صلاة ه العيده و يتلو هذه الآبه كذ لح مَْ تركى - وَ ذَكْرَ اشم رَبّهِ فض لّى . و فى لفظ قال: «سئل النبى صلّى 
الله عليه و سلّم عن زكاةٌ الفطرء فقال: َدْ فح مَنْ تَرَكَى قال: نير كاة النسطو كدري كيد اللة رمي هذا فالوقه اوفانة: 
هو ركن من أركان الكذبء وقد صبمح الترمذى حديثا من طريقه. و خطىء فى ذلك. و لكنه يشهد له ما أخرجه ابن مردويه 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «قَد فلح َنْ تََكى- و ذَكَرَ اشم رَيِْ قَضِلَى ثم يقسم 
الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» و ليس فى هذين الحديثين ما يدل على أن ذلكك سبب النزول» بل فيهما أنه صلى 
الله عليه و سلم تلا الآية. و قوله: هى زكاةٌ الفطرء يمكن أن يراد به أنها مما يصدق عليه التزكىء و قد قدّمنا أن السورة مكية. و 
لم تكن فى مكةُ صلاهُ عيد و لا فطرة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى سعيد الخدرى: قَذ فلح من تَرَكى قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد 
وَ ذكْرَ اسم رَيُّهِ قَضَلَى قال: خرج إلى العيد و صلى. و أخرج ابن مردويه و البيهقى ع انم غير قال زتها أنرلتك هده الأرلافن 
إخراج صدقة الفطر قبل صلاةً العيد كَدْ فلح مَنْ تَرَكَى -وَ ذَّكَرَ اسم رَيّهِ َضَ ل . و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس 213 انع ةقوالهة 

َدْ أََْحَ مَنْ تَرَكَى للفطر؟ قال: لم أسمع بذلككء و لكن للزكاة كلها. ثم عاودته فقال لى: و الصدقات 
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كلها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى؛ و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عرفجة الثقفى قال: استقرأت ابن مسعود: سَبّح 
اسْمَ رَبك الأَغلّى فلما بلغ: ول يدون القناء لذن ترك القرلة و اننا على مجاه فقال» دنا الدنيا على الآخرة فسكت 
القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها و نساءها و طعامها و شرابهاء و زويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل و تركنا الآجل» و 
قال: بل يؤثرون الحياة الدّنِيا بالياء. و أخرج البزار و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إِنَ 
هذا الى القككن] رن م تلزام 1 توس الدريو ل اللشسل الله طايه قبا ؛ ود كلها فى صجت ااه قري 1 
و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيةُ قال: 


نسخت هذا السورة من صحف إبراهيم و موسىء و فى لفظ: هذه السورةٌ فى صحف إبراهيم و موسى. و أخرج عبد بن حميد و 


ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى ذرٌ قال: «قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: 
مائةُ كتاب و أربعة كتب» الحديث. 


فتح القدير» ج 8 ص: رده 
سورة الغاشية 
اشارة 


هى ست و عشرون آي وهى مكية بلا خلاف» أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الغاشية بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و قد تقدّم حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلّم «كان يقرأ سبح اسم ربكك الأعلى؛ و الغاشية فى صلاه العيد» و يوم الجمعة). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الغاشية (44): الآيات ١‏ الى 2؟] 


بشم اللِّ الإخمن الحم 

هَل أتاكك حَدِيتٌ الْعاشية )١(‏ وجوة يؤمئذ خاشِعةٌ (؟) عاملةٌ ناصعةٌ (") تضلى ناراً حَاميةٌ (©) 

تُشقى مِنْ عَيِن آنْيدْ (0) لهس لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ ضَرِيع (©) لا يَسْمِنُ وَ لا بُغْنِى مِنْ جوع (») وجُو يَْمَئِذٍ ناعِمةٌ (8) لِسَغيها راضية 
)05 ّ 

فى جَنَّةُ عالِيةُ 0١(‏ لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيةٌ )1١(‏ فيها عن جاريةٌ (؟1) فيها سُرُرٌ موْفُوعَة )١6(‏ و أَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ (1) 

وَتَمارقٌ مَضفُوَةٌ )١5(‏ وَ زَرابيٌ مَعُوئةُ 09 أقَلا يَنْظرُونَ إِلَى الإبل كيف خلِقَتْ 07 وَ إِلَى السَماءٍ كبِفٌ رُفِعَتُ (08) وَ إِلَى 
الْجبالٍ كيِفٌ نُصِبَتٌ (19) 

وَ إِلَى ّدض كَيِفَ مطحت ٠0(‏ فَذَّكر إِنّما أَنْتَ مُذَكدٍ )11١(‏ لست عَلَيهمْ بِمُصَيِطِرٍ (7) لأ مَنْ تَوَلَى وَ كَفَرَ 9 فيَعَدَبَهُ الله 
الْعَذَاتٍ الأكبر (؟) 

إنَّ إِلَينا إِيابَهُمْ (10) ثم إِنَّ عَلَينا حسابَهُعْ (9) 

قزل هل فاك خرويث الناوعلة قال جباعة نالسر يخ اهل هنا مع قله و يقال قظرن» أى: قل يدا كفا ا يجان عدي 
الغاشيةء و هى القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. و قيل: إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهامى المتضئن للتعجيب مما فى 
خبره» و التشويق إلى استماعه أولى. و قد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين. و قال سعيد بن جبير و محمد 
بن كعب: الغاشية: النار تغعشى وجوه الكفار كما فى قوله: و تَغْسَى وَجوَهَهُمْ النَارُ .01١‏ و قيل: الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها و 
يقتحمونها و الأوّل أولى. قال الكلبى: المعنى إن لم يكن أتاكك حديث الغاشي فقد أتاككء وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ حَاشعَةُ الجملهُ مستأنفة 
جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما هو؟ أو مستأنفة استئنافا نحويّا لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه فى ذلكك اليوم متصفةٌ بهذه 
الصفة المذكورة» و وجوه مرتفع على الابتداء و إن كانت نكر لوقوعه فى مقام التفصيلء و قد تقدّم مثل هذا فى سورة القيامة؛ و 
فى سورة النازعات. و التنوين فى يومئذ عوض عن المضاف إليه؛ أى: يوم غشيان الغاشية» و الخاشعة: الذليلة الخاضعة» و كل 
متضائل ساكن يقال له خاشع» يقال: خشع الصوت؛ إذا خفى» و خشع فى صلاته؛ إذا تذلل و نكس رأسه. و المراد بالوجوه هنا 


أصحابها. 
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قال مقاتل: يعنى الكفار لأنهم تكبروا عن عبادة الله. قال قتادة و ابن زيد: خاشعة فى النارء و قيل: أراد وجوه اليهود و النصارى 
علخ الكفودي و الوك أولن قولة تعاءلكة تامع مقتى قائلة: أذيا تج عله افا قال أها (اللعةة يقال الل كل ذا داك فل سير 
عمل يعمل عملاء و يقال للسحاب إذا دام برقه: 

قه غمل يكبل ماك قيل؛ وبهذا العمل هوبعة البتلامل .و الأغلال:و الكوضن فن التان ناصئة أى: 

هيه “قال #نضت بالكتير تيت لفيا إذا تقبيهة وا المعت + أنها ف الاجر تيه ليا قلافية تن عذاب الل 

و قبل: إن قوله: عامل فى الدنيا إذ لا عمل فى الآخرة؛ أى: تعمل فى الدنيا بالكفر و المعاصى؛ و تنصب فى ذلكك. و قيل: إنها 
عاملةُ فى الدنيا ناصبةُ فى الآخرةء و الأوّل أولى. قال قتادةٌ: عامِلَةٌ ناصِبَةُ تكبرت فى الدنيا عن طاعة اللّه؛ِ فأعملها الل و أنصبها فى 
النار بجرّ السلاسل الثقال و حمل الأغلالل و الوقوف حفاة عراة فى العرصات فى يَوْمِ كان مِقّدارَةُ حَمِيدَينَ أَلْفَ سَمَةُ 0١١‏ قال 
الحسن و سعيد بن جبير: لم تعمل لله فى الدنيا و لم تنصب فأعملها و أنصبها فى جهنم. قال الكلبى: يجرّون على وجوههم فى 
النار. و قال أيضا: 

يكلفون ارتقاء جبل من حديد فى جهنم؛ فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل و الأغلال و الخوض فى النار 
كما تخوض فى الوحل. قرأ الجمهور: عامِلَة ناصدِبَة بالرفع فيهما على أنهما خبران آخران للمبت دأء أو على تقدير مبتدأء و هما 
خبران له» و قرأ ابن محيصن و عيسى و حميد وابن كثير فى رواية عنه بنصبهما على الحال أو على الذم. و قوله: نَضّ للى ناراً 
حا د اخرلليك نا أ تبعل ارا تساعية قن العف هتين التهان اوخطي القنو أى تعد هما قال#الكتناك ‏ شال 
اشتدٌ حمى النهار و حموه بمعنى. 

قرأ الجمهور: «تصلى» بفتح التاء مبنيا للفاعل. و قرأ أبو عمرء و يعقوب و أبو بكر بضمها مبنيا للمفعول. 

وقرأ أبو رجاء بضم التاء و فتح الصاد و تشديد اللام» و الضمير راجع إلى الوجوه على جميع هذه القراءات» و المراد أصحابها 
كما تقدّم؛ و هكذا الضمير تشتى مِنْ عَئِن آنيَُ و المراد بالعين الآنية: المتناهية فى الحرّء و الآنى: الّذى قد انتهى حره؛ من الإيناء 
«؟) بمعنى التأخر. يقال: آناه يؤنيه العا لد أخَره و حبسه كما فى قوله: يَطوقُونَ بَتِنَها وَبَيِنَ حميم آنِ «*) قال الواحدى: قال 
المفسرون: لو وقعت منها نقطة على جبال الدنيا لذابت. و لما ذكر سبحانه شرابهم عقبه بذكر طعامهم فقال: لَتِسّ لَهعْ طَعامٌ إن 
مِنْ ضريع هو نوع من الشوكك يقال له الشبرق فى لسان قريش إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع. كذا قال مجاهد و قتاده و 
غيرهيا من المشستريل: قل نو ههه قائل» وا إذا ينلين لا تقريه:ذائة و ل ترصام و زا لابسى شع با بيرت ينه الاجر سم رع من 
أقوات الأنعام؛ لا من أقوات الناسء فإذا رعت منه الإبل لم تشبع و هلكت هزالا. 

قال الخليل: الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمى به البحر. و جمهور أهل اللغهُ و التفسير قالوا: بالأوّل» 


تعر التو راتس اق ادو كرتي نرم بواليد ا الا عار الع ار 
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و منه قول أبى ذؤيب: 

رعى الشّبرق الرَيَان حتّى إذا ذوىو عاد ضريعا بان عنه التحائص )١١‏ 

وقال الهذلى يذكر إبلاء و سوء مرعاها: 

و حبسن فى هزم الضَريع فكلهاحدباء دامية اليدين حرود 7 

و قال سعيد بن جبير: الضريع: الحجارة؛ و قيل: هو شجرة فى نار جهنم. و قال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. و قال 
ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده و يذلون و يتضرّعون إلى الله بالخلاص منه» فسمّى بذلكك؛ لأن آكله يتضرّع إلى الله فى أن 
يعفى عنه لكراهته و خشونته. قال النحاس: قد يكون مشتقا من الضارع و هو الذليل» أى: من شربه يلحقه ضراعة و ذلة. و قال 
الحسن أيضا: هو الزقوم» و قيل: 

هو واد فى جهنم و قد تقدّم فى سورة الحاقة قَلّدِسَ لَه اليومَ هامّنا حمِيمٌ- وَ لا طَعامٌ إَِا مِنْ غشلين 1*0 و الغسلين غير الضريع كما 
لل حي لحل ثانا وك تاك وسليه رطاف المروو حو مو انهاه ورين ل وفيت اسه لتم قال 
لا يمِنُ و لا بُغْنِى مِنْ جوع أى: لا يسمن الضريع آكله و لا يدفع عنه ما به من الجوع. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية. قال 
المشركون: إن إبلنا تسمن من الضريع» فتزلت: لقو ول يكت ون شورع و كدبوا فى كلهم هذاء قد :الؤبل 5< كل الصبريم .و 
لا تقربه. و قيل: اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبات النافع. ثم شرع سبحانه فى بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال 
أهل النار فقال: وجُوةٌ يَْمَيٍَ ناعِمة أى: ذات نعمة و بهجة؛ و هى وجوه المؤمنين صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقب 
أمرهم و ما أعدّه الله لهم من الخير اذى يفوق الوصفء و مثله قوله: تَغرِفٌ فى وجَوحِهم نَضَرَة اليم 86١‏ : ثم قال: لِسَغيها راضِيةٌ 
قف كاري | الود عدة ف :لكان براقي ذه الا بوا لف ا عمدق مهن ليما أ قافا وت ب عور واف اللرا دالت بلا 
كما تقدّم فِى جَنّدْ اله أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة, أو عالية لأن فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين لا 
تَسْمَعٌ فيها لاغِيَةٌ قرأ الجمهور: لا ند نَسْمَمٌ بفتح الفوقية و نصب لاغية» أى: لا تسمع أنت أيها المخاطبء أو لا تسمع تلكك الوجوه. و 
قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالتحتية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع لاغية. و قرأ نافع بالفوقية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع لاغية. و قرأ 
الفضل و الجحدرى بفتح التحتيةٌ مبنيا للفاعل و نصب لاغية؛ و اللغو: الكلام الساقط. قال الفرّاء و الأخفش: أى لا تسمع فيها 
كل لقو 


.)١(‏ «النحائص»: جمع نحوص.ء و هى الأتان الوحشيةٌ التى فى بطنها ولد. 

(). «هزيم الضريع): ما تكسر منه. «الحدباء»: الناقةُ التى بدت حراقفها و عظم ظهرها. «الحرود): التى لا تكاد تدر 
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قيل: المراد بذلكك الكذب و البهتان و الكفر قاله قتادة؛ و قال مجاهد: أى الشتم. و قال الفرّاء: لا تسمع فيها حالفا يحلف بكذب. 
و قال الكلبى: لا تسمع فى الجنة حالفا بيمين بِرَهُْ و لا فاجرة. و قال الفرّاء أيضا: لا تسمع فى كلام أهل الجنهُ كلمة تلغى؛ لأنهم لا 
يتكلمون إلا بالحكمة و حمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم؛ و هذا أرجح الأقوال لأن النكرة فى سياق النفى من صيغ 
العموم, و لا وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصّص يصلح للتخصيصء و لاغية: إما صف موصوف محذوفء أى: 


كلمة لاغية» أو نفس لاغية؛ أو مصدرء أى: لا تسمع فيها لغوا فيها عَيِنَّ جارِيَة قد تقدّم فى سورة الإنسان أن فيها عيوناء و العين 
هنا بمعنى: العيون؛ كما فى قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌُ* 0١‏ و معنى جارية أنها تجرى مياهها و تتدفق بأنواع الأشربة المستلذة. قال 
الكلبى: لا أدرى بماء أو بغيره فيها سُرُرُ مَرْقُوعَةٌ أى: عالية مرتفعة السمككء أو عالية القدر و أَكُوابٌ مَوْضُوعََةٌ قد تقدّم أن 
الأكواب جمع كوب و أنه القدح الُذى لا عروة له. و معنى موضوعة: أنها موضوعة بين أيديهم يشربون منها وَ تَمارِقٌ مض هُوقَة 
النمارق: الوسائد. قال الواحدى: فى قول الجميع. واحدتها نمرقة بضم النونء و زاد الفرّاء سماعا عن العرب نمرقة بكسرها. قال 
الكلبى: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. و منه قول الشاعر: 

و إِنَا لنجرى الكأس بين شروبناو بين أبى قابوس فوق التمارق 

و قال الآخر: 

كهول و شبّان حسان وجوههمعلى سرر مصفوفة و نمارق 

قال فى الصحاح: التُمرق و التمرقة: و سادة صغيرة» و كذلك التمرقة بالكسر لغ حكاها يعقوب و زَرابيٌ مَبُْونّةُ يعنى البسطء 
واحدها: زربَة. قال أبو عبيدة و الفرّاء: الزرابيئ: الطنافس التى لها خمل رقيق» واحدها زريية» و المبثوثة: المبسوطةء قاله قتادة. و 
قال عكرمة: بعضها فوق بعض. قال الواحدى: و يجوز أن يكون المعنى: أنها مفرقةُ فى المجالس. و به قال القتبيّ. و قال الفرّاء: 
معنى مبثوثة: 

كثيرة» و الظاهر أن معنى البث: التفرّق مع كثرة و منه وَ يَبّ فيها مِنْ كل دَابدْه «". أ قلا يَنْظَوُونَ إلَى الإبيل كف خُلِقَتْ 
الاستفهام للتقريع و التوبيخ و الفاء للعطف على مقدّر كما فى نظائره مما مرّ غير مرّةُ و الجملة مسوقة لتقرير أمر البعث و 
الاستدلال عليه» و كذا ما بعدهاء و كيف منصوبةٌ بما بعدهاء و الجملهُ فى محل جر على أنها بدل اشتمال من الإبل» و المعنى: أ 
ينكرون أمر البعث و يستبعدون وقوعه أفلا ينظرون إلى الإبل التى هى غالب مواشيهم و أكبر ما يشاهدونه من المخلوقات كيِفٌ 
خُلِقَتْ على ما هى عليه من الخلق البديع من عظم جنّتها و مزيد قوّتها و بديع أوصافها. قال أبو عمرو بن العلاء: إنما خصّ الابل 
لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحمل عليها الحمولة؛ و غيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا و هو قائم: قال الزجَاجٍ: 
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تبههم على عظيم من خلقه قد ذلّه الله للصغير يقوده و ينيخه و ينهضه و يحمل عليه الثقيل من الحمل و هو باركء فينهض بثقل 
حمله. و ليس ذلك فى شىء من الحوامل غيره؛ فأراهم عظيما من خلقه ليدلٌ بذلك على توحيده. 

و سثئل الحسن عن هذه الآية» و قيل له: الفيل أعظم فى الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به ثم هو خنزير لا يركب 
ظهره و لا يؤكل لحمه و لا يحلب درّهء و الإبل من أعرّ مال العرب و أنفسه. تأكل التَوى و القن و تخرج اللبن» و يأخذ الصبىئّ 
بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها فى نفسها. و قال المبرد: 

الإبل هنا هى القطع العظيمة من السحابء و هو خلاف ما ذكره أهل التفسير و اللغةُ. و روى عن الأصمعى أنه قال: من قرأ خُلِمَتْ 
بالتخفيف عنى به البعيره و من قرأ بالتشديد عنى به السحاب. وَ إِلَى السَّمَاءٍ كئِفٌ رُفِعَتْ أى: رفعت فوق الأرض بلا عمد على 
وجه لا يناله الفهم و لا يدركه العقل, و قيل: رفعت فلا ينالها شىء وَ إِلَى الْجبالٍ كيفٌ تُصِبَتْ على الأرض مرساة راسخة لا تميد 
ولا تزول وَ إِلَى الْأّوْضٍ كيِفٌ سَطِحَتْ أى: بسطت. و السطح: بسط الشىء؛ يقال: لظهر البيت إذا كان مستويا: سطح. 


قرأ الجمهور: سَطِحَتُ مبنيا للمفعول مخففا. و قرأ الحسن: بالتشديد. و قرأ على بن أبى طالب و ابن الس ميقع و أبو العالية: خلقت 
و رفعت و نصبت و سطحت على البناء للفاعل» و ضم التاء فيها كلها. ثم أمر سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم بالتذكير فقال: 
ملكو و الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: فعظهم يا محمد و خوّفهمء ثم علل الأمر بالتذكير فقال: إِنّما أت ملكو أى: 
ليس عليك إلا ذلك و لَسْتّ عَليِهِمْ بمْضَ يُطر المصيطر و المسيطر بالسين و الصاد: المسلط على الشىء ليشرف عليه و يتعهد 
أحواله كذا فى الصحاح؛ أى: لست عليهم بمصيطر حتى تكرههم على الإيمان» و هذا منسوخ بآيهُ السيف. قرأ الجمهور: 
مص ير بالصادء و قرأ هشام و قنبل فى رواية بالسين. و قرأ خلف بإشمام الصاد زايا. وقر قازوة: الأعرو بتتح الطان اسم مفبول 
إلا مَنْ تَوَلّى وَ كَفَرَ هذا استثناء ء منقطع» ع لكن من نولى عن الوعظ و الدكير قَيعدَبُ لل الاب الْأكبرَ وهو عذاب جهنم 
الدائم» و قيل: هو استثناء متصل من قوله: مَدَكْرْ أى: فذكر كل أحد إلا من انقطع طمعكك عن إيمانه و تولّى فاستحق العذاب 
الأكبرء: و الأول أولى: و إنما قال: 
كبر لأنهم قد عذّبوا فى الدّنيا بالجوع و القحط و القتل و الأسر. و قرأ ابن مسعود: «فإنه يعدّبه الله و قرأ ابن عباس و قتادة: «ألا 
من تولى» على أنها ألا التى للتنبيه و الاستفتاح إِنَّ إِلَينا إِيابَهُمْ أى: رجوعهم بعد الموتء يقال آب يؤوب: إذا رجعء و منه قول 
عبيد بن الأبرص: 
و كل ذى غيبة يؤوبو غائب الموت لا يؤوب 
قرأ الجمهور: إِيابَهُمْ بالتخفيف. و قرأ أبو جعفر و شيبةُ بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد و لو جاز لجاز مثله فى الصيام و 
القيام» و قيل: هما لغتان بمعنى. قال الواحدى: و أما إِيابَهُمْ بتشديد الياء فإنه شاذ لم بجزه أحد غير الزجاج ثم إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ 
يعنى جزاءهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» و «اثم) للتراخى فى الرتبة؛ لبعد منزلة الحساب فى الشدَّهُ عن منزلة الإياب. 
فتح القدير» جه» ص: 070 
راع ارو عروور ان الكاويو ان ابو ينام عن الو مان قال فلاح بن الفعاع القائة و اخري ابن أي يخال ايت بل 
أناك 2 ريت القافعة قال الشاعة وخرة روسن حافتعة- عاملة تدم قال؛ تعمل و تنصب فى النار تش ته مِنْ عَينِ آنِيهُ قال: هى 
التى قد طال أنيها لَئِسَ لَهُمْ طَعامٌ إَِّا مِنْ ضَّ ريع قال: الشبرق. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وُجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ خاشعة- عامِلَة نامديةٌ 
قال: ّْ 

اع البو وا لماو تع ورا عضي عاو ل ليو عير 1و كال قا أي لبانها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
ا 00 تَصّ لمى ناراً حامة قال: حارّة تش قى مِنْ عَيِنِ آنْمَِةُ قال: انتهى حزها َس لَهمْ طعا إَِا مِنْ ضَرِيع 
قر ايف اشر ا و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا نا مِنْ ضَِيع قال: اشيرق البانش: و أخرج انق جرير عند أنضالا تفعة 
لاا لاه مسي املاطل وات ولد رو فوع والااتعظيها قوق يفن و اننا رق فالبجالتن رز ارج ابن 
حون وان أبى حاتم عنه أيضا وَ تَمارِقَ قال: المرافق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا لَسْتّ عَلَيهِمْ 
بِمْصَيِْطِر قال : جبار إلا مَْ تَولّى وَ كَفرَ قال: 
حيهاء على :الل 2 أخرع أبتهاوة تجا شدي جنا للك عر بْمْص يط ثم نسخ ذلكك فقال : فاقوا الْمُشْركِينَ حَيِتٌ 
وَجَدْنْمُوهُمْ .01١‏ و أخرج ابن المنذر عنه أيضا إِنَّ إِليِنا إيابَهُمْ قال: مرجعهم 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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سورةً الفجر 
اشارة 


هى ثلاثون آية» و قيل: تسع و عشرون آيهُ و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريسء و النحاس فى ناسخه. و ابن مردويه و 
البيهقى من طرق عن ابن عباس قال: نزلت وَ الْقَجْر بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير و عائشة مثله. و أخرج النسائى عن 
جابر قال: صلى معاذ صلاة؛ فجاء رجل فصلى معه فطوّل؛ فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرفء فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق» 
فذكر ذلكك لرسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول الله جئت أصلى فطوّل علىٌّ» فانصرفت فصليت فى ناحية المسجد 
فعلفت ناضحى؛ فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أ فتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربكك الأعلى» و الشمس و 
ضحاهاء و الفجرء والليل إذا يغشى). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الفجر (48): الآيات ١‏ الى 15] 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 

وَالْمَخِر )١(‏ و لَيالٍتعَهْر () و الشَّفْع وَ الور 0©) و اللِلٍ إذا ير (6) 

هَل فى ذلك قَسَمْ لِذى حجر (5) أ لَمْ تر كيٌِ فَعلَ رَبك بعادٍ (©) إِرَمَ ذاتٍ الْمادٍ () الَّتى لَم يحل متها فى الْبلادٍ (8) و تَمُود 
الَّذِينَ جابُوا الصّحْرَ بالْوادٍ (4) 

َ فدِعَوْنَ ذِى الْأْادٍ )1١(‏ الَّذِينَ طَعَْا فى البلا )1١(‏ فَأْكثرُوا فيا الْمَسادَ (؟1) قَصَبٌ عَلَيهمْ رَبك سَوْطً عوذاب (037) إن رَبك 
لَبِالْموْصادٍ (©1) ٠‏ 

أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخلوقاته. و اختلف فى الفجر اذى أقسم الله به هنا؛ فقيل: 

هو الوقت المعروفء و سئّمى فجرا لأنه وقت انفجار الظلمهُ عن النهار من كل يوم. و قال قتادة: إنه فجر أَوّل يوم من شهر محرّم؛ 
لأن منه تتفجر السنة. و قال مجاهد: يريد يوم النحر. و قال الضحاكك: فجر ذى الحيّةٌ؛ لأن الله قرن الأيام به فقال: وَ لَيالٍ عَشْر أى: 
ليال من ذى الحمجةُ» و به قال السدّى و الكلبى. ْ 
وقيل المعنى: و صلاة الفجر أو ربٌ الفجر. و الأوّل أولى. و جواب هذا القسم وما بعده هو قوله: إِنَ رَبك لَبِالْموْصادٍ كذا قال 
ابن الأنبارى» و قيل: محذوف لدلالة السياق عليه؛ أى: ليجازينَ كل أحد بما عملء أو ليعذبنء و قدّره أبو حيان بما دلت عليه 
خاتمة السورة التى قبله» أى: و الفجر إلخ ... لإيابهم إلينا و حسابهم عليناء و هذا ضعيف جدًا. و أضعف منه قول من قال: إن 
الجواب من قوله: هَل فى ذلك قَسَمٌ لِذى حجر و أن هل بمعنى قد؛ لأن هذا لا يصح أن يكون مقسما عليه أبدا وَ لَيالٍ عََّر هى 
عشر ذى الحجة فى قول جمهور المفسرين. و قال الضحات: إنها الأمواخر من رمضانء و قيل: العشر الأوّل من المحوّم إلى 
عاشرها يوم عاشوراء. قرأ الجمهور: لَيالٍ بالتنوين» و «عشر» صفه لها. و قرأ ابن عباس: و ليالى عشر بالإضافة» قيل: و المراد ليالى 
أيام عشرء و كان حقه على هذا أن يقال عشرة» 

فتح القدير» جه ص: 0737 

لأن المعدود مذكر. و أجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان. وَ الشَّفْع وَ الْوَثْر الشفع و الوتر يعممان كل الأشياء شفعها و 
وترهاء و قيل: شفع الليالى و وترها. و قال قتادة: الشفع و الوتر شفع الصلا و وترهاء منها شفع و منها وتر. و قيل: الشفع يوم عرفة 


و يوم النحرء و الوتر: ليلة يوم النحر. و قال مجاهد و عطية العوفى: الشفع: الخلق» و الوتر: الله الواحد الصمدء و به قال محمد بن 
سيرين و مسروق و أبو صالح و قتادة. و قال الربيع بن أنس و أبو العالية: هى صلاة المغرب فيها ركعتان و الوتر الركعة. و قال 
الضحاكك: 

الشفع: عشر ذى الحجة, و الوتر: أيام منى الثلاثة» و به قال عطاء. و قيل: هما آدم و حواءء لأن آدم كان وترا فشفع بحوّاء. و قيل: 
الشفع: درجات الجن و هى ثمانء و الوتر: دركات النار و هى سبعء و به قال الحسين بن الفضل. و قيل: الشفع الصفا و المروة» و 
الوتر: الكعبة. و قال مقاتل: الشفع: الأيام و الليالى و الوتر: اليوم الَذى لا ليله بعده» و هو يوم القيامة. و قال سفيان بن عيينة: الوتر: 
هو الل سبخانه و هو الشفع أيضا لقوله: ما يمكونٌ من تموى كلاق إِنَا ُو رابمهع 01 الآية. و قال الحسن: المراد بالشفع و الوثر: 
العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهما. و قيل: الشفع: مسجد مكة و المدنية؛ و الوتر: مسجد بيت المقدس. و قيل: الشفع حج 
القران» و الوتر: الإفراد. و قيل: الشفع: الحيوان لأنه ذكر و أنثى» و الوتر: 

الجماد. و قيل: الشفع: ما سمىء و الوتر: ما لا يسممى. ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من السقوط البين و الضعف الظاهرء 
والإنكار فى التعيين على مجرّد الرأى الزائف. و الخاطر الخاطئ. 

و الَذى ينبغى التعويل عليه و يتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع و الوتر فى كلامم العرب» و هما معروفان واضحانء 
فالشفع عند العرب: الزوجء و الوتر: الفرد. فالمراد بالآيهُ إما نفس العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع أو وتر. و إذا 
قام دليل على تعبين شىء من المعدودات فى تفسير هذه الآية فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاكك, و إن 
كان الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه الآآية لم يكن ذلكك مانعا من تناولها لغيره. قرأ الجمهور «و الوتر» بفتح الواو. و قرأ حمزة 
و الكسائى و خلف بكسرهاء وهى قراءة ابن مسعود و أصحابه و هما لغتان» و الفتح لغهُ قريش و أهل الحجازء و الكسر له 
تميم» قال الأصمعى: كل فرد وترء و أهل الحجاز يفتحون فيقولون وتر فى الفرد. و حكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو و 
كسر التاء» فيحتمل أن تكون لغة ثالشة و يحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوصل مجرى الوقف و الل إذا يَشر قرأ 
الجمهور يَسْر بحذف الياء وصلا و وقفا اتباعا لرسم المصحف. و قرأ نافع و أبو عمرو بحذفها فى الوقف و إثباتها فى الوصل. و 
قرأ ابن كثير و ابن محيصن و يعقوب بإثباتها فى الوصل و الوقف. قال الخليل: تسقط الياء موافقة لرؤوس الآى. قال الزجاج: و 
الحذف أحب إلى لأنها فاصله و الفواصل تحذف منها الياءات. قال الفرّاء: قد تحذف العرب الياء و تكتفى بكسر ما قبلهاء و 
أنشد بعضهم: 

كفاكة: كما تليق درهماحوداو أخرئ تعظ السيت :الما 


.)١(‏ المجادلة: ل. 
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ما تليق؛ أى: ما تمسكك. قال المؤرّج: سألت الأخفش عن العلهُ فى إسقاط الياء من يسر فقال: لا أجيبيك حتى تبيت على باب 
دارى سنة فبتَ على باب داره سنة فقال: الليل لا يسرىء و إنما يسرى فيه فهو مصروف عن جهته. و كل ما صرفته عن جهته 
مشنة تن إعراية | لااترض إلى تقول وين عانق نك يفنا ادو الم يقل ببعية؟ لأبداصرقها من باعية. 

و فى كلام الأخفش هذا نظرء فإن صرف الشىء عن معناه لسبب من الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه؛ و لو 
صح ذلك للزم فى كل المجازات العقلية و اللفظية؛ و اللازم باطل فالملزوم مثله» و الأصل ها هنا إثبات الياء؛ لأنها لام الفعل 
المضارع المرفوع» و لم تحذف لعلهُ من العلل إلا لاتباع رسم المصحف و موافقةُ رؤوس الآى إجراء للفواصل مجرى القوافى» و 


معنى وَ اللّيل إذا يَشْر إذا يمضى» كقوله: 

وَاللَيلٍ إِذْ أذير اليل إذا عَسْعسٌ 1 و قيل: معنى يسر: يسار فيه» كما يقال: ليل نائم و نهار صائم؛ كما فى قول الشاعر 60:: 
لقد لمتنا يا أمّ غيلان فى الشرىو نمت وما ليل المطى بنائم 

و بهذا قال الأخفش و القتبى و غيرهما من أهل المعانى, و بالأوّل قال جمهور المفسرين. و قال قتادة و أبو العالية: وَ الل إذا ير 
أى جاء و أقبل. و قال النخعى: أى استوى. قال عكرمة و قتاده و الكلبى و محمد ابن كعب: هى ليلهُ المزدلفهٌ خاصة لاختصاصها 
باجتماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه. و قيل: ليله القدر لسراية الرحمة فيها. و الراجح عدم تخصيص ليله من الليالى دون أخرى 
ِل فى ذلكك قَمَمٌ إنذى حر هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم سبحانه به و تفخيمه من هذه الأمور المذكورة. و الإشارة 
بقوله: 1 

ذلنكك إلى تلكك الأمور, و التذكير بتأويل المذكورء أى: هل فى ذلكك المذكوره من الأمور التى أقسمنا بها قسم؛ أى مقسم به 
حقيق بأن تؤكد به الأخبار لِذى حجر أى: عقل و لبّء فمن كان ذا عقل و لب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن 
يقسم به» و مثل هذا قوله: وَ إِنَّهُ لََسَمُ لَوْ تَعْلْمُونَ عَظِيمٌ «2. قال الحسن: لِذِى حجر أى: لذى حلم. و قال أبو مالكك: لذى ستر من 
الناس. و قال الجمهور: الحجر: العقل. قال الفرّاء: الكل يرجع إلى معنى واحدء لذى عقل و لذى حلم و لذى سترء الكل بمعنى 
العقل. و أصل الحجر: المنع» يقال لمن ملكك نفسه و منعها: إنه لذو حجر, و منه سمى الحجر لامتناعه بصلابته» و منه حجر 
الحاكم على فلا-ن» أى: منعه. قال و العرب تقول: إنه لذو حجر؛ إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها. ثم ذكر سبحانه على طريقة 
الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفار بسبب كفرهم و عنادهم و تكذيبهم للرسل تحذيرا للكفار فى عصر نبينا 
صلى الله عليه و سلّم و تخويفا لهم أن يصيبهم ما أصابهم 


(1). مريم: 7 
ال ل 


.1١7 التكوير:‎ .)*( 

(6). هو جرير. 

(0). الواقعة: ع/. 
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فقال: أَلَمْ تو كيضٌ فَعَلَ رَبك بعادٍ- إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ قرأ الجمهور بتنوين: عاد على أن يكون إرم عطف بيان لعادء و المراد بعاد 
اسم أبيهم» و إرم: اسم القبيلة أو بدلا منه» و امتناع صرف إرم للتعريف و التأنيث. و قيل: المراد بعاد أولاد عاد و هم عاد الأولى. 
و يقال لمن بعدهم عاد الأخرى. فيكون ذكر إرم على طريقة عطف البيان أو البدل؛ للدلالة على أنهم عاد الأولى لا عاد الأخرى. 
ولا بدٌ من تقدير مضاف على كلا القولين: أى أهل إرمء أو سبط إرم؟ فإن إرم هو جدّ عاد, لأنه عاد بن إرم بن عوص بن سام 
ابن نوح. و قرأ الحسن و أبو العالية بإضافة عاد إلى إرم. و قرأ الجمهور: إِرَمّ بكسر الهمزة. و فتح الراء و الميم. و قرأ الحسن و 
مجاهد و قتادة و الضحاكك إِرَمْ بفتح الهمز و الراء» و قرأ معاذ بسكون الراء تخفيفاء و قرئ بإضافة إرم إلى ذات العماد. قال 
مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالإرم التى هى الأعلام واحدها أرم؛ و فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: و الفجر كذا و كذا إِنَّ 
رَبك لَالْمِوْصادٍ أَلَمْ ب أى: ألم ينته علمكك إلى ما فعل ربكك بعاد» و هذه الرؤية رؤية القاب» و الخطاب للنبئ» أو لكلّ من 


يصلح له. وقد كان أمر عاد و ثمود مشهورا عند العرب؛ لأن ديارهم متصلةٌ بديار العربء و كانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر 


فرعون. و قال مجاهد أيضا: إرم: أمهُ من الأسمم و قال قتادة: هى قبيلة من عاد و قيل: هما عادان» فالأولى هى إرم؛ و منه قول 
قيس بن الرّقِيٍات: 

مجدا تليدا بناه أوّلهم أدركك عادا و قبله إرما 

قال معمر: إرم إليه مجتمع عاد و ثمود و كان يقال: عاد إرم و عاد و ثمودء و كانت القبيلتان تنسب إلى إرم. قال أبو عبيدة: هما 
عادان» فالأولى إرم. و معنى ذات العماد: ذات القَوّهُ و الشدّةٌ» مأخوذ من قو الأعمدة؛ كذا قال الضحاكك: و قال قتادهُ و مجاهد: 
إنهم كانوا أهل عمد سيارة فى الربيع» فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. و قال مقاتل: ذات العماد يعنى طولهم» كان طول 
الرجل منهم اثنى عشرة ذراعاء و يقال رجل طويل العماد: أى القامة. قال أبو عبيدة: ذات العماد ذات الطولء يقال رجل معمد: 
إذا كان طويلا. 

و قال مجاهد و قتادة: أيضا كان عمادا لقومهمء يقال: فلان عميد القوم و عمودهم, أى: سيدهم. و قال ابن زيد: ذات العماد يعنى 
إحكام البنيان بالعمد. قال فى الصحاح: و العماد: الأبنية الرفيعة» تذكر و تؤنث, قال عمرو بن كلثوم: 

و نحن إذا عماد الحىّ خرّتعلى الأخفاض نمنع من يلينا 

وقال عكرمةٌ و سعيد المقبرى: هى دمشقء. و رواه ابن وهب و أشهب عن مالكك. و قال محمد بن كعب: 

هى الإسكندرية. الى لَمْ بُحْلَقْ مِثلّها فى الْبلادٍ هذه صفة لعاده أى: لم يخلق مثل تلكك القبيلة فى الطول و الشدَّه و القَوّه وهم 
الديق فالواء هق شد وكا قو و3 أو اطيقه للقرية فت قر لغيه قال: إن إرم اسم 
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لقريتهم أو للأأرض التى كانوا فيها. و الأ-ولى أولى. و يدل عليه قراءة أي التى لم يخلق مثلهم فى البلاد و قيل: الإرم: الهلاكك. 
قال الضحاك إرم ذات العماد: أى أهلكهم فجعلهم رميماء و به قال شهر بن حوشب. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم 
ذات العماد اسم مدينة مبنيه بالذهب و الفضه قصورها و دورها و بساتينها» و إن حصباءها جواهر و ترابها مسك. و ليس بها 
أنيس و لا-فيها ساكن من بنى آدم؛ و إنها لا تزال تنتقل من موضع إلى موضع. فتارة تكون باليمن» و تارهً تكون بالشام, و تارةٌ 
تكون بالعراق» و تاره تكون بسائر البلاد» و هذا كذب بحت لا ينفق على من له أدنى تمييز. و زاد الثعلبى فى تفسيره فقال: إن 
عبد الله ابن قلابة فى زمان معاوية دخل هذه المدينة؛ و هذا كذب على كذب و افتراء على افتراء» و قد أصيب الإسلام و أهله 
بداهية دهياء و فاقرة عظمى و رزية كبرى من أمثال هؤلاءء الكذابين الدجالين الذين يجترءون على الكذبء تارهُ على بنى 
إسرائيل» و تارة على الأنبياءء و تارة على الصالحينء و ثارة على رتٌ العالمين» و تضاعف هذا الشرٌ و زاد كثرة بتصدّر جماعة من 
الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف و التفسير للكتاب العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة و 
الأقاصتيصن "المنضر لشدو الأناطين اللاففطلة فى تقسير” كنانة الله ستحانهة تحتفو واغيروا و بذلواءو من أزاد أن يقت على عض ينا 
ذكرنا فلينظر فى كتابى الْذى سمّيته: 

«الفوائد المجموعةٌ فى الأحاديث الموضوعة). 

نم عطف سياه القبيلة الآأحرة واه تمود على قبيلة عاد فقال: و تموة الْذرق جائوا لخر بالواد وهل قوم الم سمو باننم 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» و معنى جابوا الصخر: قطعوه. و الجوب القطع. و منه جاب البلاد: إذا قطعهاء و منه 
سمّى جيب القميص لأنه جيبء أى: قطع. قال المفسرون: أوّل من نحت الجبال و الصخور ثمود؛ فبنوا من المدائن ألفا و سبعمائة 


مدينة كلها من الحجارة؛ و منه قوله سبحانه: وَ تَنْحِتُونَ الْحبالَ بيُوتاً 2١١‏ و كانوا ينحتون الجبال و ينقبونها و يجعلون تلكك الأنقاب 
بيوتا يسكنون فيهاء و قوله: بَِالُوادٍ متعلق بجابواء أو بمحذوف على أنه حال من الصخرء و هو وادى القرى. قرأ الجمهور: تَمُودَ 
بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلة» ففيه التأنيث و التعريف. 

و قرأ يحيى بن وتاب بالصرف على أنه اسم لأبيها. و قرأ الجمهور أيضا بالواد بحذف الياء وصلا و وقفا اتباعا لرسم المصحف. و 
قرأ ابن كثير بإثباتها فيهما. و قرأ قنبل فى رواية عنه بإثباتها فى الوصل دون الوقف و فِْعَْنَ ذى الَْوتاد أى: ذو الجنود الذين لهم 
خيام كثيرة يشدّونها بالأوتاد» أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم يشدّون الملكك كما تشد الأوتاد الخيام» و قيل: كان له أوتاد 
يعذّب الناس بها و يشدّهم إليها. وقد تقدم بيان هذا فى سورة ص الَذِينَ طَعَوَا فى الْبلادٍ الموصول صفهٌ لعاد و ثمود و فرعون. 
أى: طغت كل طائفة منهم فى بلا-دهم و تمرّدت و عتتء و الطغيان: مجاوزة ال و بل بالكتو و ناضي اللدق 
الجور على عباده» و يجوز أن يكون الموصول فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين طغواء 
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أو فى محل نصب على الذمٌ قَصَبٌّ عَليِهمْ رَبك سَوْطً عَرذاب أى: أفرغ عليهم و ألقى على تلكك الطوائف سوط عذاب. و هو ما 
عذّبهم به. قال الزجاج: جعل سوطه الّذى وين ف الطاب لهت عن نوا خلة أى؟ ألقاها عليه وميه فول التابفة: 
نفيك غلية الله لخدن معدو كان له بين البرئة اضرا 

و منه قول الآخر: 

ألم تر أنَّ الله أظهر دينهو صب على الكقّار سوط عذاب 

و معنى سوط عذاب: نصيب عذابء و ذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة إلى ما 
أعدّه لهم فى الآدخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. و قيل: ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم» و كان السوط 
عندهم هو نهايةُ ما يعذّب به. قال الفرّاء: هى كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» و أصل ذلكك أن السوط هو عذابهم 
الى يعذبون به. فجرى لكل عذاب إذا كان فيه عندهم غايهٌ العذاب. و قيل معناه: عذاب يخالط اللحم و الدم من قولهم: 
يسوطه سوطاء أى: خلطه؛ فالسوط: خلط الشىء بعضه ببعضء و منه قول كعب بن زهير: 

لكنّها خلَهُ قد سيط من دمهافجع و ولع 0١١‏ و إخلاف و تبديل 

وقال الآخر: 

أحارث إِنا لو تساط دماؤناتزايلن حتّى لا يمسّ دم دما 

وقال آخر: 

فسطها ذميم الرَأى غير موفقفلست على تسويطها بمعان 

إِنَ رَبك لَبالْموْصادٍ قد قدّمنا قول من قال إن هذا جواب القسم. و الأولى أن الجواب محذوفء و هذه الجملة تعليل لما قبلها» و 
فيها إرشاد إلى أن كفار قومه صلَى الله عليه و سلّم سيصيبهم ما أصاب أولئك الكفار و معنى بالمرصاد: أنه يرصد عمل كل 
إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا و بالشرٌ شرًا. قال الحسن و عكرمة: أى عليه طريق العباد لا يفوته أحد, و الرصد و المرصاد: 
الطريق. و قد تقدّم بيانه فى سورة براءة» و تقدّم أيضا عند قوله: إِنَّ جهنم كانّتُ مؤْصاداً .7١‏ 


و قد أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: وَ الفَجرٍ 


قال: فجر النهار. و أخرج ابن جرير عنه قال: يعنى صلاه الفجر. و أخرج سعيد 


(0. «فجع): إصابة بمكروه. «ولع): كذب. 
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ابن منصور و البيهقى فى الشعب و ابن عساكر عنه أيضا فى قوله: وَ الْمَخْر قال: هو المحرّم فجر السنة و قد ورد فى فضل صوم 
شهر محرّم أحاديث صحيحة. و لكنها لا تدل على أنه المراد بالآية لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما. و أخرج أحمد و النسائى و 
البزار وابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن جابر «أن النبى صلَى الله عليه و 
سلم قال: وَ الْمَجْر- وَ لَيالٍ عَشْرِ- وَ الشَفْع و الْوثر قال: إن العشر عشر الأضحىء و الوتر: يوم عرفة» و الشفع: يوم النحر. و فى لفظ: 
هى ليالى من ذى الحجة». 1 

و أخرج عبد بن حميد عن طلحة بن عبد الله أنه دخل على ابن عمر هو و أبو سلمة بن عبد الرّحمن فدعاهم ابن عمر إلى الغداء 
يوم عرفة» فقال أبو سلمة: أ ليس هذه الليالى العشر التى ذكرها اللّه فى القرآن؟ فقال ابن عمر: 

وها جدو نك فانرا ما شك قال: بلق فشك و نك وود فر فيل فقن لمر أنناء تعدو لين فتيا كاتيلل على أنينا العرافة ننا 
فى القرآن هنا بوجه من الوجوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ يال عَشْرٍ قال: هى العشر الأواخر من رمضان. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم و صححه عن عمران بن حصين «أن النبئى صلَى الله عليه و سلّم سئل عن الشفع و الوترء فقال: 

هى الصلاه بعضها شفع و بعضها وتر). و فى إسناده رجل مجهولء و هو الراوى له عن عمران بن حصين. 

وقد روى عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين بإسقاط الرجل المجهول. و قال الترمذى بعد إخراجه بالإسناد الَذى فيه 
الرجل المجهول: هو حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. قال ابن كثير: و عندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه؛ و 
الله أعلم. قال: و لم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع و الوتر. و قد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن 
حصين عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير» فهذا يقوّى ما قاله ابن كثير. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: وَ 
الشّفْع وَ الْوَثْرِ فقال: كل شىء شفع فهو اثنان» و الوتر واحد. و أخرج الطبرانى و ابن وو ورا قال المعوط «نسسعن الست عن 
أي أيوف عن الخ صل الها عليه ومنل (أنه سفل عن الققي زو الوتر فقا ل توعان و ليلةه روغ عرق وتوبيوم السحرة و ارد اليلة 
النحر ليلة جمع». و أخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الشفع اليومانء و الوتر اليوم الثالث». و 
أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن سعد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير 
أنه سئل عن الشفع و الوتر فقال: الشفع: قول الله فَمَنْ تََجَلَ فى يَْمئِن فَلا إِنْم عَلَئِِ )١‏ و الوتر: اليوم الشالث. و فى لفظ: الوتر 
أوسط أيام التشريق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن 
عباس قال: الشفع: 

يوم النحرء و الوتر: يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عنه وَ اللّل إذا يَشِرِ قال: إذا ذهب. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ وَ 
الْمْخْر إلى قوله: إذا يَسْر قال: هذا قسم على إن ربكك بالمرصاد. 


و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الشعب. 


.5١7 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير. جه ص: 7ه 

من طرق عن ابن عباس فى قوله: قَسٌَ ِنذِى حجر قال: لذى حجى و عقل و نهى. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: بعادٍ- إِرَمَ قال: 
يعنى بالإسرم: الهالكك, ألا ترى أنكك تقول: أرم بنو فلا-ن» ذاتٍ الْعِمادٍ يعنى طولهم مثل العماد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عن المقدام بن معدى كرب عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه ذكر إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ فقال: «كان الرجل منهم يأتى إلى 
الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أىّ حىّ) أراد فيهلكهم. و فى إسناده رجل مجهول؛ لأن معاوية بن صالح رواه عمن 
حدّثه عن المقدام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جابُوا الصَّحْرَ بالْوادٍ قال: و أخرج ابن 
جرير عنه فى الآيهُ قال: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وَفْرَعَوْنَ ذى الْأَوتادٍ قال: الأوتاد: الجنود الذين يشدّون أمره. و أخرج 
الحاكم و صتضحة» عن ابن مسعود فى قوله: ذى الأوثاق قال: وكل فرعون لأمرأته أربعة أوثاك فم جتعل على ظهرها ربت عظيمة 
حتى ماتت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ قال: يسمع و 
يرى. و أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ رَبَكك لَبالْموْصادٍ قال: من وراء 


الصراط جسور: جسر عليه الأمانةه و جسر عليه الرحمء و جسر عليه الربٌ عر وجل. 
[سورة الفجر (48): الآيات 14 الى ]"٠‏ 


اما الْإنْسَانٌ إذا ما اكلا رَبَهُ فَأَكرَمهُ وَ تََمَهُ فَيقُولُ رَبّى أكرمن (10) و أَما إذا ما ابعَلاه َقَدَرَ ليه رِزقَه قيَقُولُ رَبّى أهائّن (19) كلا 
َل لا تُكرِمُونَ لتب 17 و لا تَححاضُونَ على طعام الْمشكين (08 و تَْكلُونَ الثّراتَ كلا لما (015 

وَ تحِبُونَ امال حُبًا جما )٠١(‏ كلاً- إذا تكن لمعل 17-15 و هاف ولك و العلكه صر خا هذً 91 واب يزيد بضهك 
يَومِل يكل كو الْإنساث وَ أنَى له الذكرى (8) يقولٌ با لكت كَدّفثَ لات (8) 

كه عَذَابَهُ أَحَدٌ (10) وَ لا بُوئِقُ وَاقَهُ أحدٌ (19) يا أَكمُهَا النَفْسٌ الْمُعلميعةٌ (30) اجعى إلى رَبك راضِيَةُ مَوضِيِةُ (/ 
فَادْخَُلى فى عبادى (9) 

وَادَخْل عن (:* 

لما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر ما يدلٌ على اختلاف أحوال عباده عند إصابةُ الخير و عند إصابةٌ الشرّء و أن مطمح أنظارهم و 
معظم مقاصدهم هو الدنيا فقاك: فنا الْإنْسانٌ إذا مَا ابتَلاهُ رَيّهُ أى: امتحنه و اختبره بالنعم رم وَ نَكَمَهُ أى: أكرمه بالمال و وسَّرع 
عليه رزقه فَيُْولُ رَبّى أكرمَن فرحا بما نال و سرورا بما أعطى» غير شاكر لله على ذلكك و لا خاطر بباله أن ذلكك امتحان له من 
ربه و اختبار لحاله و كشف لما يشتمل عليه من الصبر و الجزع و الشكر للنعمة و كفرانهاء و «ما؛ فى قوله: فأَكْرَمَهُوَ نَكُمَهُ تفسير 
للابتلاء. و معنى أَكرَمَن أى: فضلنى بما أعطانى من المال و أسبغه علي من النعم لمزيد استحقاقى لذلكك و كونى موضعا له و 
الإنسان مبتدأء و خبره «فيقول ربى أكرمن» و دخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الشرطء و الظرف المتوسط بين المبتدأ و الخبر و 
إن تقدّم لفظا فهو مؤخر فى المعنى» أى: فأما الإنسان فيقول ربى أكرمنى وقت ابتلائه بالإنعام. قال الكلبى: الإنسان هو الكافر أبىَ 
بن خلف. و قال مقاتل: نزلت فى أميةُ بن خلف» 
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وقيل: نزلت فى عتبة بن ربيعة و أبى حذيفة بن المغيرة وَ أَمّا إذا ما ابتَلاهُ أى: اختبره و عامله معاملة من يختبره فَقَدَرَ عَلَيِهِ ررْقَه 


أى: ضبقه و لم يوسعه لهء ولا بسط له فيه فقول رَبّى أهائن أى: 


أولانى هوانا. و هذه صفه الكافر الى لا يؤمن بالبعثء لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا فى متاعهاء و لا إهانة عنده إلا فوتها و عدم 
وصوله إلى ما يريد من زينتهاء فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته و يوفقه لعمل الآخرة» و يحتمل أن يراد الإنسان 
على العموم لعدم تبقَظه أن ما صار إليه من الخير و ما أصيب به من الشرّ فى الدنيا ليس إلا للاختبار و الامتحان, و أن الدنيا 
بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. و لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قرأ نافع بإثبات الياء فى 
«أكرمن و أهانن» وصلا و حذفهما وقفاء و قرأ ابن كثير فى روايةٌ البزى عنه و ابن محيصن و يعقوب بإثباتهما وصلا و وقفاء و قرأ 
الباقون بحذفهما فى الوصل و الوقف اتباعا لرسم المصحف و لموافقة رؤوس الآى. و الأصل إثباتها لأنها اسمء و من الحذف 
قول الشاعر: 

و من كاشح ظاهر غمرهإذا ما انتصبت له أنكرن 

أى: أنكرنى. و قرأ الجمهور «فقدر» بالتخفيف. و قرأ ابن عامر بالتشديد» و هما لغتان. و قرأ الحرميان و أبو عمرو «ربى» بفتح الياء 
فى الموضعين و أسكنها الباقون. و قوله: كلا ردع للإنسان القائل فى الحالتين ما قال: و زجر له» فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق و 
يبسط النعم للإنسان لا لكرامته» و يضيقه عليه لا لإهانته. بل للاختبار و الامتحان كما تقدّم. قال الفراء: كلا فى هذا الموضع 
بمعنى أنه لم يكن ينبغى للعبد أن يكون هكذاء و لكن يحمد الله على الغنى و الفقر. ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال 
الإنسان إلى ببان سوء أفعاله فقال: بل لا تُكَرمُونَ الْيتِيمَ و الالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ و التقريع على قراءة الجمهور 
بالفوقية. و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالتحتية على الخبرء و هكذا اختلفوا فيما بعد هذا من الأفعال؛ فقرأ الجمهور «تحضونء و 
تأكلون؛ و تحبون» بالفوقية على الخطاب فيها. و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالتحتية فيهاء و الجمع فى هذه الأفعال باعتبار معنى 
الإنسان. لأ-ن المراد به الجنسء أى: بل لكم أفعال هى أقبح مما ذكرء و هى أنكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ماله و تمنعونه 
من فضل أموالكم. قال مقاتل: نزلت فى قدامة بن مظعون و كان يتيما فى حجر أمية بن خلف. وَ لا تَحاضُونَ عَلى طعام الْمشكين 
وفعيو سند ودين حطيا عل كت انه امزوامه تقوم تصدورف أن امتعموة اسك ار سس يقت 
بعضا على ذلكك و لا يأمر به ولا يرشد إليه. و قرأ الكوفيون «تحاضون» بفتح التاء و الحاء بعدها ألفء و أصله تتحاضون. 
فحذف إحدى التاءين» أى: لا بحض بعضكم بعضا. و قرأ الكسائى فى روايةٌ عنه و السلمى «تحاضون» بضم التاء من الحضء و 
هو الحث. و قوله: عَلى طعام الْمثكين متعلق بتحضونء و هو إما اسم مصدرء أى: على إطعام المسكين, أو اسم للمطعوم؛ و 
كوم على :يار ايلات أى تفلن :وذ عام المسشكين أو على إعلاء تلماء :سكين وأ نكلو قرت أحيلة الوراك و قابدات 
التاء من الواو المضمومة» كما فى تجاه و وجاه. و المراد به أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم» و كذلكك أموال النساءء 
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وذلكك أنهم كانوا لاديؤدفوة النساء و الضبياة ويأكلون أموالهم أكلا لكا أى: أكلا شلايداء و قيل معتئ لغا: جمعأء من قولين: 
لممت الطعام؛ إذا أكلته جميعا. قال الحسن: يأكل نصيبه و نصيب اليتيم» و كذا قال أبو عبيدة: و أصل اللمّ فى كلام العرب: 
الجمع, يقال: لممت الشىء ألمه لما: جمعته» و منه قولهم: 

لم اله شعثه: أى جمع ما تفرّق من أموره؛ و منه قول النابغة: 

والبنة فق اغا لا سهان نمه أن الدعال المهدت 

قال الليث: اللمم: الجمع الشديد, و منه حجر ملموم و كتيبة ملمومة؛ و للآكل: يلم الثريد فيجمعه ثم يأكله. و قال مجاهد: يسفّه 
سفًا. و قال ابن زيد: هو إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله و لا يفكر فيما أكل من خبيث و طيب و تحِبُونَ الْمالَ ًا جما أى: حا 
كثيراء و الجمٌ: الكثير» يقال: جم الماء فى الحوض؛ إذا كثر و اجتمع» و الجملة: المكان الى يجتمع فيه الماء. ثم كرّر سبحانه 


الردع لهم و الزجر فقال كنا أى: ما هكذا ينبغى أن يكون عملكم. ثم استأنف سبحانه فقال إذا دكت الْأَرْض دكا دكا و فيه وعيد 
لهم بعد الردع و الزجرء و الدكك: الكسر و الدقء و المعنى هنا: أنها زلزلت و حركت تحريكا بعد تحريكك. قال ابن قتيبة: دكت 
جبالها حتى استوت. قال الرَّجَاجٍ: أى: تزلزلت فدكك بعضها بعضا. قال المبرّد: أى: ببسطت و ذهب ارتفاعها. قال: و الدك: حط 
المرتفع بالبسط» و قد تقدّم الكلام على الدكك فى سورة الأعراف» و فى سورة الحاقة. و المعنى: أنها دكت مرة بعد أخرى؛ و 
انتصاب «دكا؛ الأوّل على أنه مصدر مؤكد للفعلء و «دكا» الثانى تأكيد للأوّلء كذا قال ابن عصفور. و يجوز أن يكون النصب 
على السحال» أ حكان” كوخينا مل كو كةورة عل درةة كبا تقال عليه الحبات انا بانة وعليهة الكل دكزفا حرفاو النقض أنه 
كو إلذ كل هااا خهاردك هناة تشناء وعطاء رلكه أ عجان أمروا و فاده وليروة 1ه و3« النهف + انها دالت الفيلاتي 
الك الوق وظهرت الفعاوف»: وتضارك صترووية كما يؤل الفك عن ني الى :"الذي كاق يفيك :نه و قال #اجاء هر 
وك سالط دل اشر ادهل المناي قد ذوة ام وحنل لك اتوي ماده يهنن الكو الملكت قر تا لبان عقا هنا 
على الحال» أى: 

مصطية أو ذوى نو فال غطاءة يزيد ضفرت البلاتكةه و أهل كل سماء فيف" كل على سدة. 

قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض و من فيهاء فيكونون سبعة صفوف و جىء يَوْمَئِذٍ 
ِجَهَنّمَ ويومئذ» منصوب بجىء» و القائم مقام الفاعل بجهنم؛ و جوّز مكى أن يكون يومئذ هو القائم مقام الفاعل؛ و ليس بذاكك. 
قال الواحدى: قال جماعة من المفسرين: جىء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملكك 
يجرّونها حتى تنصب عن يسار العرش» فلا يبقى ملك مقرّب و لا نبى مرسل إلا جثا لركبتيه يقول: يا رب نفسى نفسى. و سيأتى 
اذى نقله هذا عن جماعة المفسرين مرفوعا إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إن شاء الله. يَوْمَيِذٍ يتذَكَرُ الْإنْسَانُ «يومئذ» هذا 
بدل من يومئذ الى قبله أى: يوم جىء بجهنم يتذكر الإنسان» أى: يِتّعظ و يذكر ما فرط منه و يندم على ما قدّمه فى الدنيا من 
الكفر و المعاصى. و قيل: إن قوله «يومئذ» الثانى بدل من قوله «إذا دكت» و العامل فيهما هو قوله: 
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]تان الى لالد كوم ا لانيل ١‏ بكرن لقا وتو فورمن مو فعا تلاق وبق ل لد 
الذكرى. قال الرَّجَاج: يظهر التوبة و من أين له التوبة؟ يَقُولٌ يا لَتِتَنِى قَدّمْتٌ لِحَياتَى الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّره كأنه قيل: 
ماذا يقول الإنسان» و يجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله: يتذكرء و المعنى: يتمنى أنه قدّم الخير و العمل الصالحء و اللام فى 
لحياتى بمعنى لأجل حياتىء و المراد حياهً الآخرة» فإنها الحياةً بالحقيقة؛ لأنها دائمة غير منقطعة. و قيل: إن اللام بمعنى فى؛ و 
المراد حياة الدنياء أى: يا ليتنى قدّمت الأعمال الصالحةُ فى وقت حياتى فى الدنيا أنتفع بها هذا اليوم؛ و الأوّل أولى. 

قال الحسن: علم و الله أنه صادف حياة طويلة لا موت فيها فَيوْمَتَذٍ لا يُعَذّبُ عَدَابَهُ أحدٌ أى: يوم يكون زمان ما ذكر من الأحوال 
لكان ككدات الله لخن و اليا كلوقه داو لذ يداني لله وتوقافه ا سد سوا الام كله لقي الس نان 
التقديرين فى عذابه و وثاقه لله عزّ و جل» و هذا على قراءة الجمهور يعذب و يوثق مبنيين للفاعل. و قرأ الكسائى على البناء 
للمفعول فيهماء فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان» أى: لا يعذب كعذاب ذلكك الإنسان أحد و لا يوثق كوثاقه أحد, و المراد 
بالإنسان الكافرء أى: لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافر و قيل: إبليسء و قيل: المراد به أب بن خلف. 

قال الفرّاء: المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد, و لا يوثق بالسلاسل و الأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فى الكفر و 
العناد. و قيل: المعنى: أنه لا يعذب مكانه أحد ولا يوثق مكانه أحدء ولا تؤخذ منه فدية» و هو كقوله: ولا تَزرُ وازرَةٌ وزْرَ 


أخرى "١‏ و العذاب بمعنى التعذيبء و الوثاق بمعنى التوثيق» و اختار أبو عبيد و أبو حاتم قراءة الكسائى, قال: و تكون الهاء فى 


التوقسة تين الكافز لأنه معروات اثدالا يقلي أن كعذاب اللمقال أن على الفاويم : تخررز أن تكرق الضمير الكافر على 
قراءة الجماعة» أى: لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر. 

والماافزغ سيحانه مق حكانة أحوال الأشتقياء ذكر يعن ابعال الشغداء فقالبنا أنتها التذس الْمَطْعَعة المُطفضسة :هئ الساكنة 
الموقنة بالإيمان و توحيد الل الواصلة إلى ثلج اليقين؛ بحيث لا يخالطها شكك و لا يعتريها ريب. قال الحسن: هى المؤمنة 
الموقنة. و قال مجاهد: الراضية بقضاء الله التى علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء و أن ما أصابها لم يكن ليخطثها. و قال 
مقاتل كفن الآبكنة المظطيضة و قال 1ن كربا اللمطييفة تند كو المعو قا السدلعسة قال ابجع ويه لمعيه لذنيا يوت باضه 
عند الموت و عند البعث ارْجعى إلى رَبك أى: ارجعى إلى الله راضدَيَةٌ بالثواب الّذى أعطاكك مَوْصِدَيْةٌ عنده؛ و قيل: ارجعى إلى 
موعده. وو قيل: إلى أمره. وقال عكرمةٌ و عطاء: معنى ارْجعِى إلى رَبك إلى جسدك الذى كنت فيه؛ و اختاره ابن جرير» و يدل 
على هذا قراءة ابن عباس «فادخلى فى عبدى» بالافراد» و الأوّل أولى فَادْخْلى فى عبادى أى :فى زمره عبادى الصالحين» و كونى 


من جملتهم, و انتظمى فى سلكهم 


.18* الأنعام:‎ .)١( 
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وَ ادْخلِى جَنَّتَى معهم, قيل: إنه يقال لها ارجعى إلى ربكك عند خروجها من الدنياء و يقال لها: ادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى 
يوم القيامة» و المراد بالآيةُ كل نفس مطمئئنة على العموم, و لا ينافى ذلكك نزولها فى نفس معينة» فالاعتبار بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أكنا لَمّا قال: سفاء و فى قوله: حا 
حمل لاي ع وزغي اكلا لكاقال ودين 

و أخرج ابن جرير و ابن أ ى حالم عله إعن فى قرلا إذا 3 كيت الؤعلل وكا كاكان:افجريكهاا:و أخرع سسلم ب التزمادى اق 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: 

«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكك يجرّونها». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس و أنّى لَه اذ كرى يقول: و كيف له6 و أخرج ابن أب حاتم عنه فى قوله: وماق لاد يعدت الآبة قال :لا 
مداه ل اح راحمر واو طاله ابو حر رو وباو رجيكرقرا واد مني ارسي سال ار 
يا أَبيّهَا الَفْسٌ الْمَطْمَيكَةُ قال: المؤمنة ازجعى يحى إلى رَبك يقول: إلى جسدك. قال: «نزلت هذه الآية و أبو بكر جالس. فقال: يا 
رسول الله ما أحسن هذاء فقال: أما إنه سيقال لكك هذا. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى 
الحلية»عق سعيدا برخ جين نحوه رسام زمرت لمكي اوملع فى أوإد ون الااصول نيه عن أبىا بكر العدق و أخرع بق 
مردوانه عق ابه عاتن فى قولهةايا انها اتن البطفدة قله هو النبى صلَى الله عليه و سلّم. 

و أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: الفْسٌ الْمُطْمَيِنةُ المصدّقة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآبهُ قال: تردّ الأرواح يوم 
القيامة فى الأجساد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ارْجعِى إلى رَبك راضِديَة قال: بما أعطيت من الثواب مَوْضِدَيَةٌ عنها 
بعملها فَادْحَلِى فِى عِبادى المؤمنين. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طير 
ل لد خا مها مك «فليااة ذه ليه نتم الا نه على افر لقره لذ ندر عق تاظها يا انها الس 
القطيكة - ازجعى إلى رَبك راضِيَةٌ مَوْضِيَةُ- - فَادْخلِى فى عِبادِى- وَ ادْخلى جَنَّتَى و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن عكرمة مثله. 
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و يقال سورة: لا أقسم» هى عشرون آيهُ و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة لا أقسم بهذا البلد بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
سم الله الرحْمن الرّحِيم 


[سورة البلد :)3١(‏ الآيات ١‏ الى ١"؟]‏ 


بشم الل الرَخمنٍ الوَجيم 
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الْمَيمََهُ (00) و الَِّينَ كفَرُوا بآياتنا هم أضحابٌ الْمَشْأمَةِ (19) 
عَلَتْهِمْ نارٌ مُوْصَدَة )٠١(‏ 
قوله: لا أَميعٌ لا زائدة و المعنى أقسم بهذًا الْبلْدِ وقد تقدّم الكلام على هذا فى تفسير لا أَقِمٌ ؤم الْقِيامَةُ »01١‏ و من زيادة دلا؛ 
فى الكلام فى غير القسم قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابةو كاد صميم القلب لا يتصدّع 7١‏ 
أى: يتصدّعء و من ذلك قوله: ما متَعَكك أَنَا تَسيجَدَ "1 أى: أن تسجد. قال الواحدى: 
أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام و هو مكة. قرأ الجمهور «لا أقسم» و قرأ الحسن و الأعمش «لأقسم) من غير ألف. 
و قيل: هو نفى للقسم., و المعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجكك منه. و قال مجاهد: إن «لا) رد على من أنكر 
البعث» ثم ابتدأ فقال أقسم, و المعنى: ليس الأمر كما تحسبونء و الأوّل أولى. و المعنى: أقسم بالبلد الحرام الذق أنت خل فيه.و 
قال الواسطى: إن المراد بالبلد المدينة» و هو مع كونه خلاف إجماع المفسرين هو أيضا مدفوع لكون السورةٌ مكية لا مدنية» و 
جطلة توكو لش عل بهذ1 فلن محرضة و المح أقسم بونذ الند و وال وما:و31- لقذ خلفنا الإنساة فى كدو امرض 
بينهما بهذه الجملة» و المعنى: و من المكابد أن مثلك على عظيم حرمته يستحل بهذا البلد كما يستحلٌ الصيد فى غير الحرم. و 
قال الواحدى: الحلّ و الحلال و المحل واحدء و هو ضدّ المحرّم, أحل الله لنبيه صلّى الله عليه و سلم مكة يوم 


.١ القيامة:‎ .)١( 
فى تفسير القرطبى: لا يتقطع.‎ .)1( 


(. الأعراف: ؟7١.‏ 

فتح القديرء جه ص: 08 

الفتح حتى قاتل» و قد قال صلَّى الله عليه و سلّم: «لم تحلّ لأحد قبلى» و لا تحل لأحد بعدى, و لم تحل لى إلا ساعة من نهاره. 
قال: و المعنى أن الله لما ذكر القسم بمكة دلّ ذلك على عظم قدرها مع كونها حراماء فوعد نبيه صلَى الله عليه و سلّم أن يحلها 
لاحو تقاكل فياءو تتجها على ناف فهدا وعد من الله ضال بأ بعليا دعس ركوة بياحاة اهن المع 1و انخ حل بهذا 
البلد فى المستقبل» كما فى قوله: إِنّك مَيْتّ وَ إِنَّهُمْ مَيتُونَ »١١‏ قال مجاهد: المعنى ما صنعت فيه من شىء فأنت حلٌ. قال قتادة: 
أنت حل له لست بآثم؛ يعنى: أنكك غير مرتكب فى هذه البلد ما يحرم عليكك ارتكابه لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر 
و المعاصى. و قيل: المعنى: لا أقسم بهذا البلد و أنت حال به و مقيم فيه و هو محلك. فعلى القول بأن لا نافية غير زائدة يكون 
المعنى: لا أقسم به و أنت حال به. فأنت أحقٌّ بالإقسام بكك, و على القول بأنها زائدة يكون المعنى: أقسم بهذا البلد الذى أنت 
مقيم به تشريفا لكك و تعظيما لقدرك؛ لأنه قد صار بإقامتكك فيه عظيما شريفاء و زاد على ما كان عليه من الشرف و العظم؛ و 
لكن هذا إذا تقرّر فى لغْهُ العرب أن لفظ حل يجىء بمعنى حلء و كما يجوز أن تكون الجملهُ معترضة يجوز أن تكون فى محل 
نصب على الحال و والَِدٍ وَ ما وَلَدَ عطف على البلد. قال قتادهُ و مجاهد و الضحاكك و الحسن و أبو صالح و والِدٍ أى: آدم وَ ما 
وَلَدَ أى: و ما تناسل من ولده أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من البيان و العقل و التدبير» و فيهم 
الأنبياء و العلماء و الصالحون. و قال أبو عمران الجونى: الوالد: إبراهيم و ما ولد: ذريته. قال الفرّاء: إن «ما» عبارة عن الناس 
كقوله اياك لكو :0 كتوافيل ف الل لد ]رسيي والتولتة إتناعيل: عمد سك اللد ضيه وقك بو قال مكرمة واسسيها حة 
وَ والِدِ يعنى اذى يولد له وَ ما وَلَدَ يعنى العاقر الذى لا يولد له» و كأنهما جعلا «ما) نافية» و هو بعيد» و لا يصيح ذلكك إلا بإضمار 
الموصول: أى: و والد و الْمذى ما ولد ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين» و قال عطية العوفى: هو عام فى كل والد و 
مولود من جميع الحيوانات؛ و اختار هذا ابن جرير لَمَّدْ حَلَقُنَا الْإنْسانَ فى كي هذا جواب القسمء و الإنسان هو هذا النوع 
الأنسائقة و الكبند السدة و المشقة: يقال كاندت الأمر قاسبة شدقةه و الإسان لا يزال:فن مكابدة الذنيا ىو مفاساة شدافدها 
حتى يموتء و أصل الكبد: الشدَّة و منه تككبد اللبن: إذا غلظ و اشتدّء و يقال: كبد الرجل؛ إذا وجعت كبده؛ ثم استعمل فى كل 
شِدَّهُ و مشقة» و منه قول أبى الأصبغ: 

لى ابن عم لو أن النّاس فى كبدلظلٌ محتجرا بِالنَبل يرمينى 

قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا و شدائد الآخرة. و قال أيضا: يكابد الشكر على السرّاء؛ و يكابد الصبر على الضرّاء. لا يخلو عن 
أحدهما. قال الكلبى: نزلت هذه الآيهُ فى رجل من بنى جمح يقال له أبو الأشدين «7. و كان يأخذ الأديم العكاظيئّ و يجعله 
تحت رجليه» و يقول: من أزالنى عنه فله كذاء فيجذبه 


.٠ الزمر:‎ .0( 

(5). النساء: ”. 

(5). فى الكشاف: أبو الأشدٌ. 

فتح القديرء جه ص: 08٠‏ 

عشترة حتى يُتمرّق و لا نزول قذماءء: و كان من أحذاء الب 'صلّى الله عليه و سلّم وقيه نزل+ ]يسك أن آنْ عَقْدرَ عليه أحد بحن 


- 
ع 
7 


لقؤتة.و يكوق فى فى كز على هنذا فى شدّة خلق» واقبل: نع :فى كب ل" أنه جرىء القلب غليظ :الكبد أ يعست أن أن بدو 


عَلَيهِ أَحَدٌ أى: يظنّ ابن آدم أن لن يقدر عليه و لا يتتقم منه أحدء أو يظنّ أبو الأشدّين أن لن يقدر عليه أحد, و أن هى المخففة 
من الثقيلة: و اسمها ضمير شأن مقدّر. ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الانسان فقال: يَقُولُ أَمْلَكتٌ مانًا دا أى: كثيرا مجتمعا بعضه 
على بعض. قال الليث: مال لبد لا يخاف فناؤه من كثرته. قال الكلبى و مقاتل: يقول أهلكت فى عداوة محمد مالا كثيرا. و قال 
مقاتل: نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل؛ أذنب فاستفتى النب صلَى الله عليه و سلّم فأمره أن يكفّرء فقال: لقد ذهب مالى فى 
الكفارات و النفقات منذ دخلت فى دين محمد. قرأ الجمهور «لبدا؛ بضم اللام و فتح الباء محْففاء و قرأ مجاهد و حميد بضم 
اللام و الباء مخففا. و قرأ أبو جعفر بضم اللام و فتح الباء مشدّدا. قال أبو عبيدة: لبد: فعل من التلبيد» و هو المال الكثير بعضه 
على بعض قال الزجاج: فعل للكثرة» يقال رجل حطم: إذا كان كثير الحطم. قال الفرّاء: واحدته لبد و الجمع لبد. و قد تقدّم بيان 
تاق سو ود الهف | يشلك انال 7 و4 عد أ : أ يظنٌ أنه لم يعاينه أحدء قال قتادة: أ يظنَ أن الله سبحانه لم يره و لا يسأله عن 
ماله من أين كسبه. و أين أنفقه؟ و قال الكلبى: كان كاذبا لم ينفق ما قال» فقال اللّه: أ يظنّ أن اللّه لم ير ذلكك منه. فعل أو لم 
يفعل» أنفق أو لم ينفق. 

ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم ليعتبروا فقال: أَلَمْ نَجعْلُ لَهُ ينين ببصر لهما وَ لساناً ينطق به وَ شَفَتِيِنِ يستر بهما ثغره. قال 
الزجاج: المعنى ألم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على أن يبعثه» و الشفة محذوفة الهاء» و أصلها شفهة بدليل تصغيرها على 
شفيهة وَ هَدَيْناه النَجِدَيْن النجد: الطريق فى ارتفاع. قال المفسرون: بِينَا له طريق الخير و طريق الشرّ. قال الزجاج: المعنى أ لم نعرفه 
طريق الخير و طريق الشرّ» مبينتين كتبن الطريقين العاليتين. و قال عكرمهُ و سعيد بن المسيب و الضحاك: النجدان: الشديان 
لأنهما كالطريقين لحياة الولد و رزقه؛ و الأول أولى. و أصل النجد المكان المرتفع؛ و جمعه نجود و منه سيت نجد لارتفاعها 
عن انخفاض تهامة» فالنجدان: الطريقان العاليان» و منه قول امرئ القيس: 

فريقان منهم قاطع بطن نخلةو آخر منهم قاطع نجد كبكب 

ََا افْتَحَمَ الْعَمَبَةَ الاقتحام: الرمى بالنفس فى شىء من غير روية» يقال منه: قحم فى الأمر قحوماء أى: رمى بنفسه فيه من غير روية» 
و تقحيم النفس فى الشىء: إدخالها فيه من غير رويّةُ» و القحمة بالضم: 

المهلكة. و العقبهُ فى الأصل: الطريق التى فى الجبل؛ سمّيت بذلكك لصعوبة سلوكهاء و هو مثل ضربه سبحانه لمجاهدة النفس و 
الهوى و الشيطان فى أعمال البرء فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة. قال الفرّاء و الزجاج: 

ذكر سبحانه هنا «لا) مره واحدة. و العرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضى فى مثل هذا الموضع حتى يعيدوها 

فتح القدير» جه ص: 06١‏ 

فى كلام آخر كقوله: قلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ١١‏ و إنما أفردها هنا لدلالهُ آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله: ثّمْ كان مِنَ 
الَّذِينَ آمَتُوا قائما مقام التكريرء كأنه قال: فلا اقتحم العقبة و لا آمن. 

قال المبرد و أبو على الفارسى: إن «لا) هنا بمعنى لم, أى: فلم يقتحم العقبة» و روى نحو ذلكك عن مجاهاد. فلهذا لم يحتج إلى 
التكرير» و منه قول زهير: 

و كان طوى كشحا على مستكنّةفلا هو أبداها و لم يتقدّم 

أى: فلم يبدها و لم يتقدم, و قيل: هو جار مجرى الدعاء كقولهم: لا نجا. قال أبو زيد و جماعة من المفسرين: معنى الكلام هنا 
الاستفهام اذى بمعنى الإنكارء تقديره: أفلا اقتحم العقبة أو هلا اقتحم العقبة. 

اي حا فد ةنال رما درك عا اللقة إن اندي الفندعه بز امحافها تح ونه الى فل ازاك اداو مانن 
أسار الرّق» و كل شىء أطلقته فقد فككته. و منه: فكك الرهن» و فكك الكتابء فقد بين سبحانه أن العقبِهُ هى هذه القرب 


المذكورة التى تكرن نها البحاة مق النان قال الحة وتقنادة: هن .عقة قتديدة فى الدار كرون الجر نافتحروها بطاعة الدبو قال 
مجاهد و الضحاك و الكلبى: هى الصراط الَذى يضرب على جهنم كحدّ السيف. و قال كعب: هى نار دون الجسر. قيل: و فى 
الكلا.م حذفء أى: و ما أدراكك ما اقتحام العقبة؟ قرأ أبو عمرو و ابن كثير و الكسائى «فكك رقبة» على أنه فعل ماض و نصب 
رقبة على المفعولية» و هكذا قرءوا أو أطعم: على أنه فعل ماض. و قرأ الباقون فكك أو إطعام على أنهما مصدران و جر رقبة 
بإضافة المصدر إليهاء فعلى القراءة الأ.ولى يكون الفعلا-ن بدلا من اقتحم أو بيانا له كأنه قيل: فلا فكك و لا أطعم و الفكك فى 
الأصل: حل القيدء ستمى العتق فكا لأن الرق كالقيد» و سمى المرقوق رقب لأنه بالرق كالأسير المربوط فى رقبته أَوْ إطْعامٌ فى يَؤْم 
ذى مَثد خَبَةٌ المسغبة: المجاعة» و الشغب: الجوع. و الساغب: الجائع. قال الراغب: يقال منه: سغب الرجل وي تو 
وسغبان» و المسغبةٌ مفعلةٌ منه» و أنشد أبو عبيدة: 

فلو كنت حرا يا ابن قيس بن عاصملما بتّ شبعانا و جاركك ساغبا 

قال النخعى فى يَوْم ذى مَسعْبةْ أى: عزيز فيه الطعام يتيماً ذا مَقربةْ أى: قرابة» يقال: 

فلان ذو قرابتى و ذو مقربتى؛ و اليتيم فى الأصل: الضعيفء يقال: يتم الرجل: إذا ضعفء و اليتيم عند أهل اللغةٌ: من لا أب له و 
قيل: هو من لا أب له و لا أمٌ» و منه قول قبس بن المللوّح: 

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكاإلى الله فقد الوالدين يتيم 

أَوْ مشكيناً ذا ل ا 00000 
افتقر حتى لصق بالتراب ضرًا. قال مجاهد: هو الَذى لا بقيه 


."١ القيامة:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 067 

من التراب لباس و لا غيره. و قال قتادة: هو ذو العيال. و قال عكرمة: هو المديون. و قال أبو سنان: هو ذو الرّمانةُ. و قال ابن جبير 
مو الذئ لسن له دو قال حكرطة: هر الهيد الثرئة القري عق بوطيه و الأول أولئ ةو منة فول الوذكه : 

وكا إذانها الفيت حل ,أرافهاسفكنا دماء الندن فى عزية الجال 

قرأ الجمهور «ذى مسغبة) على أنه صفةهٌ ليوم» و يتيما هو مفعول إطعام. و قرأ الحسن «ذا مسغبة)» بالنصب على أنه مفعول إطعام» 
أى: يطعمون ذا مسغبة» و يتيما بدل منه ثم كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا عطف على المنفيئ بلك و جاء بثم للدلالة على تراخى رتبة 
الإيمان و رفعة محلّه. و فيه دليل على أن هذه القرب إنما نفع مع الإيمان و قيل: المعنى: ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا نافع 
لهم. و قبل المعنى: أنه أتى بهذه القرب لوجه الله وَ تَواصَوًا بمالصَّثِر معطوف على آمنواء أى: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على 
طاعة الله و عن معاصيه؛ و على ما أصابهم من البلايا و المصائب و تَواصَوًا بِالْمَوْحَمَةُ أى: بالرحمة على عباد الله فإنهم إذا فعلوا 
ذلك رحموا اليتيم و المسكينء و استكثروا من فعل الخير بالصدقة و نحوهاء و الإشارة بقوله: 

ركه إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات المذكورة هم أَصْحابٌ الففلة اى؟ امويحاي ندية النمي آنا افجدات الم أو 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم؛ و قيل غير ذلكك مما قد قدّمنا ذكره ه فى سورة الواقعة وَ الِّينَ كمَرُوا بآياتنا أى: بالقرا م أ وجا عو 
أعمم منهء فتدخل الآيات التنزيلية و الآآيات التكوينية التى تدلّ على الصانع ماق أطكاة الْمَتْأَمَةٌ أى: أصحاب الشمال؛ أو 
أصحاب الشؤم, أو الذين يعطون كتبهم بشمالهم؛ أو غير ذلكك مما تقدّم عَلَئِهِمْ نار مُؤْصَدَةٌ أى: مطبقة مغلقة» يقال: 

آصدت الباب و أوصدته؛ إذا أغلقته و أطبقته» و منه قول الشاعر: 


قد إل اسان حك قاقك وو رنيا المت اميه 

قرأ الجمهور «موصدة» بالواو. و قرأ أبو عمرو و حمزه و حفص بالهعيره مكان الواوء و هما لغتان» و لكي واحد. 

وقل اطع اي كوو وان سردو عق أب غابن ال قولةة لا انيديا اللرافال: مكة و أن جل بهذا البلدا بعتن ذلك اللي 
صلى الله عليه و سلمء أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء و يستحيى من شاءء فقتل له يومئذ ابن خطل صبراء و هو آخذ 
بأستان الكمة » فلم يحل لأحد من الناس بعد النبى صلّى الله عليه و سلّم أن يفعل فيها حراما حرّمه الله فأحل الله له ما صنع بأهل 
مكة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: لا أفِمٌ بهدًا ال قال مكة و أَنتَ حل بهذا للد قال: أنت يا 
محمد بحل لكك أن تقاتل فيه و أما غيركث فلا و أخرج ابن مردويه عن أبى برزة الأسلمى قال: كاده أي لا انايد 
اللي ا ا ل ال ” 
و أخرج الحاكم و صيححه عن ابن ن عباس لا أَفْسِمٌ بهذًا ابد در اجاج ييه 
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لد قال: أحل له أن يصنع فيه ما شاء وّ والِدِ وَ ما وَلَدَ قال: يعنى بالوالد: آدم, و ما ولد: ولده. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية. قال: 

الوالده الى يدمو اما اوله: العاقر لكيلد مق الرعفال و الساى و أتبرج انق ترونو الطيزاان كف انغا[اقى قزل لا اقيم بهذا اليلد 
قال: مكة وَأَنْتَ 0 بهذا الَْلَدٍ قال: مكة و وال وَ ما وَلَدَ قال: آدم 0١‏ لَقَّدُ حَلَقُنَا الْإِنْسانَ فى كب قال: اعتدال و انتصاب. و 
أخرج ابن جرير عنه أيضا لَقَّدْ حَلَنَا اْإِنْسانَ فى كبَدٍ قال: فى نصب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا لَقَدْ حَلَقنَا اْإنْسانَ فى كَبَدٍ قال: 
فى شد و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا لَقَدْ حَلَقَنَا الْإِنْسانَ فى كبَدٍ قال: 
فى شْدَّهُ خلق ولادته و نبت أسنانه و معيشته و ختانه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا لَمَدْ حَلَقُنا 
الْإنْسانَ فى كبدٍ قال: خلق الله كل شىء يمشى على أربع إلا الإنسان فإنه خلق منتصبا. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى 
العظمة: عنه أيضا لَقَّدْ حَلَقُنَا الْإنْسانَ فى كمد قال: منتصبا فى بطن أمه أنه قد و كل له ملكك إذا نامت الأم أو اضطجعت رفع 
رأسه؛ و لو لا ذلك لغرق فى الدم. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: مانًا دا قال: كثيرا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صححهه. عن ابن مسعود فى قوله: وَ كَرِدَيْناة 
النْجَدَيْنِ قال: سبيل الخير و الشرّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و هَدَّيْناة النَجْدَيْنِ قال: الهدى و 
الضلالة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه قال: سبيل الخير و الشرٌ. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق سنان بن سعد عن أنس 
قال: قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «هما نجدان؛ فما جعل نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير). 

تفرّد به سنان بن سعد و يقال: سعد بن سنان. و قد ونّقه يحبى بن معين. و قال الإمام أحمد و النسائى و الجوزجانى: منكر 
الحديث. و قال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه» قد روى خمسة عشر حديثا منكرةٌ كلهاء ما أعرف منها حديثا واحداء يشبه 
حديثئه حديث الحسن البصرىء لا يشبه حديث أنس. و أخرجه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه من طرق 
عن الحسن قال: ذكر لنا أن النبيّ صلَى الله عليه و سلّم كان يقول» فذكره. و هذا مرسلء و كذا رواه قتادةُ مرسلا. أخرجه عنه ابن 
جرير و يشهد له ما أخرج الطبرانى عن أبى أمامة أن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «يا أيها الناس إنهما نجدان: نجد خيرء و 
نجد شرّء فما جعل نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير)» و يشهد له أيضا ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هرير عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم قال: 

اإنما هما نجدان: نجد الخير» و نجد الشرّء فلا يكن نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير). و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و 


ابن جرير و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن ن عباس فى قوله: وَ هَدَيْناهُ النَجَدَيْن قال: التديية: 


)819 /8( ما بين حاصرتين سقط من الأصل و استدركك من الدر المنثور‎ .)١( 
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و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: فلا اقنَحَم الْعَقَمَهُ قال: جبل زلال فى جهنم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: العقبة النار. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: عقبةُ بين الجنهُ و النار. و أخرج الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه» و البيهقى فى سننه» عن عائشة قالت: لما نزل قَلَا افْتَحَمَ الْعَقَمَةُ قيل: يا رسول الله ما عند أحدنا ما يعتق إلا أن عند 
أحدنا الجارية السوداء تخدمه؛ فلو أمرناهنٌ بالزنا فجئن بالأولا-د فأعتقناهم» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «لأن أمتع 
بسوط فى سبيل الله أحبّ إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد». و أخرجه ابن جرير عنها بلفظ: «لعلاقة سوط فى سبيل الله أعظم 
أجرا من هذا». 

وقد ثبت الترغيب فى عتق الرقاب بأحاديث كثيرة: منها فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرةٌ قال: 

و من أفيق رقبة مؤمنة أعتق ل ع سس سي ضار 
مقر ون أى حم مك أي يمن أرقا ارا وى وا مَتْرَىَةُ قال: + بيد لزي أى: ريا عن وطت. وأخرج 
ذا مَتْربَدٌ قال: هو المطروح الّذى ليس له بيت. و فى لفظ للحاكم: هو الّذى لا يقيه من التراب شىء. و فى لفظ: هو اللازق بالتراب 
من شْدَّةُ الفقر. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلم مشكيناً ذا مَيْرَيَةُ قال: «الَذى مأواه المزابل». و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس و تَواصَوًا بِالْمَوْحَمِيُ يعنى بذلك رحمة الناس كلهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عنه مُؤْصَدَةٌ قال: مغلقة الأبواب. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن أبى هريرة مُؤْصَدَةٌ قال: 
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اشارة 

بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج أحمدء و الترمذى و حت نه. و النسائى عن بريدة: «أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم كان يقرأ فى صلاءٌ العشاء و الشمس و ضحاها و أشباهها من السور». و قد تقدّم حديث جابر فى الصحيح: أن رسول 


الله صلى الله عليه و سلّم قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم ربكك الأعلى» و الشمس و ضحاهاهء و الليل إذا يغشى». و أخرج 
الطبرانى عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه و سلم أمره أن يقرأ فى صلاه الصبح بالليل إذا يغشى و الشمس و ضحاها». و 


أخرج البيهقى فى الشعب عن عقبة ابن عامر قال: «أمرنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن نصلّى ركعتى الضحى بسورتيهما 
بالشمس و ضحاها و الضحى). 
بشم الله الرحمن الرّحِيم 


[سورة الشمس (41): الآيات ١‏ الى ]١4‏ 


بشم اللَِّ الؤخمن الوَجِيم 

وَ المّمْس وَ ضُحاها )١(‏ وَ الْقَمَرِ إذا تلاها (5) وَ النّهارِ إذا جااها (" وَ اللَيل إذا يَعْشَاها (6) 

وَ السّماءِ و ما ببناها (5) وَالَْرْضِ و ما صحاها (*) وَ نَفْس وَ ما سَوَّاها (/0 فَالّْهَمَها فجْورَها وَ تَقُواها (5) قد افلح مَنْ زّكاها (4) 
وكشعات 2 كقلها:0) كذيق لقو لقراها 017 رذ اتعك اشعلها 010 تقال لوم وهل لوقاف اللو سناها نه والمكديرة 
فَعَفَرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبّهُمْ بِدَنْبهِمْ قَسَوّاها (1) 

ولا تداق اها (168) 

أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» و قال قوم: إن القسم بهذه الأمور و نحوها مما تقدّم؛ و مما سيأتى 
فوفك لاق مفات ا عدووت اللشري ورت لقتو كذ مادامو لا فلج إلى عداو امهب ادس فونه واقدهافا 
هو قسم ثان» قال مجاهد: وّ ض حاها أى: ضوؤها و إشراقهاء و أضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء و كذا 
قال الكلبى. و قال قتادة: ضحاها: نهارها كله. قال الفراء: الضحى: هو النهار. و قال المبرد: أصل الضحىء الصبح, و هو نور 
الشمس. قال أبو الهيثم: الضحى: نقيض الظل» و هو نور الشمس على وجه الأرضء و أصله: 

الضحى فاستثقلوا الياء فقلبوها ألفا. قيل: و المعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس و بعيد ذلكك قليلاء فإذا زاد فهو 
الضّحاء بالمد. قال المبرد: الضحى و الضحوةٌ مشتقان من الضَّمِحْ و هو النور فأبدلت الألف و الواو من الحاء. 

و اختلف فى جواب القسم ماذا هو؟ فقيل: هو قوله: قَدْ لح مَنْ ركاه قاله الزجاج و غيره. 

قال الزجاج: و حذفت اللام؛ لأن الكلام قد طال» فصار طوله عوضا منهاء و قيل: الجواب محذوفء أى: 
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و الشمس.ء و كذا: لتبعثنٌ» و قيل: تقديره: ليدمدمنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه و سلّم كما دمدم على 
ثمود لأنهم كذّبوا صالحاء و أما قَدْ فلح مَنْ رّكاها فكلام تابع لقوله: قَأَنّْهَمَها فُجُورَها وَ تَقُواها على سبيل الاستطراد؛ و ليس من 
جواب القسم فى شىء» و قيل: هو على التقديم و التأخير بغير حذفء و المعنى: قد أفلح من زكاها و قد خاب من دسّاها و 
الشمس وضحافاء و الأول أولى. وَ الْقَمَر إذا ئّلاها أى: تبعهاء و ذلك بأن طلع بعد غروبهاء يقال: تلا يتلو تلوا؛ إذا تبع. قال 
المفّرون: و ذلكك فى النصف الأوّل من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر فى الإضاءهُ و خلفها فى النور. قال الزجاج: تلاها 
حرم التعداره فكان يناو القسين فى القينياءواالنوي بض إذا كما ضوع ضاق انها للقمس قن الإنازقه ليله الهلذل إذا سقطات 
رؤى الهلال. قال ابن زيد: إذا غربت الشمس فى النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع؛ و فى آخر الشهر يتلوها بالغروب» 
وقال القراء: تلاها: أخنذ منهاء يعتى أن القمر يأخل من ضوء الدمس و الَْهَارَ إذا جلاها أى: جلى الشنمسء :و ذلكك أن الشنمس 
عند انبساط النهار تنجلى تمام الانجلاء, فكأنه جلاها مع أنها الى 'قنطه:وقيل: الشمير عائد إلى الظلمةة أ جلي الظلمةه و إن 
لم يجر للظلمة ذكرء لأن المعنى معروف. قال الفراء: كما تقول أصبحت باردة» أى: أصبحت غداتنا باردة و الأوّل أولى. 

و منه قول قيس بن الخطيم: 


جلف تنا كلتمن تدك عجان تداج متهاو تدك حاسن 

وأقبل: المع : جلن مافى الأرقن من الحيوانات وغيرها يعن أن كانت مششرة فى الليل» وقيل:حلى الدتاة واقيل: جلى الأرض 
وَ الَّيِلِ إذا بَغْشاها أى: يغشى الشمس فيذهب بضوئها فتغيب و تظلم الآفاق» و قيل: يغشى الآفاق» و قيل: الأرض؛ و إن لم يجر 
لهما ذكر لأ-ن ذلكك معروف. و الأوّل أولى و السَّماءِ وّ ما بناها يجوز أن تكون ما مصدرية؛ أى: و السماء و بنيانها. و يجوز أن 
تكرنموعولة أئد الاق بناهاء و إيثار «ما؛ على من لإدارة الوصفيةُ لقصد التفخيم؛ كأنه قال: و القادر العظيم الشأن الى 
بناها. و رجح الأوّل الفراء و الزجاج.ء و لا وجه لقول من قال: إن جعلها مصدرية مخل بالنظم. و رجح الثانى ابن جرير وَالْأَرْض و 
ما طحاها الكلام فى «ما هذه كالكلام فى التى قبلهاء و معنى طحاها: 

بسطهاء كذا قال عام المفسرين» كما فى قوله: دّحاها )١١‏ قالوا: طحاها و دحاها واحد. أى: 

بسطها من كل جانبء و الطحو: البسطء و قيل: معنى طحاها قسمهاء و قيل: خلقهاء و منه قول الشاعر: 

و ما تدرى جذيمة من طحاهاو لا من ساكن العرش الرّفيع 

و الأوّل أولى. و الطحو أيضا: الذهاب. قال أبو عمرو بن العلاء: طحا الرجل؛ إذا ذهب فى الأرض» 


(8 النارفات: م 
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يقال: ما أدرى أين طحا! و يقال: طحا به قلبه» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

طحا بكك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 

وَ نفس وَ ما سَوَّاها الكلاسم فى «ما» هذه كما تقدّم, و معنى سوّاها: خلقها و أنشأها و سوّى أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما 
خلق من الجنّ و الإنسء و التنكير للتفخيم, و قيل: المراد نفس آدم فَألْهَمَها فيجُورَها وَ نَقُواها أى: عرّفها و أفهمها حالهما و ما 
فيهما من الحسن و القبح. قال مجاهد: عرّفها طريق الفجور و التتقوى و الطاعة و المعصية. قال الفراء: فألهمها: عرّفها طريق الخير و 
طريق القةء كما قال؛ 

هتنا اللُخْدَين 0 قال مكمدءرم كنك إذا أزاد الله يعيده يرا الهمة الخير فعما يقد :إذا أراذ به القن ألهمه القد فعمل يقد 
قال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى, و خذلانه إياها للفجورء و اختار هذا الزجاج» و حمل الإلهام على التوفيق و 
الخذلان. قال الواحدى: و هذا هو الوجه لتفسير الإلهام؛ فإن التبيين و التعليم و التعريف دون الإلهام, و الإلهام: أن يوقع فى قلبه و 
يجعل فيه. و إذا أوقع الله فى قلب عبده شيئا ألزمه ذلكك الشىء. قال: و هذا صريح فى أن الله خلق فى المؤمن تقواه» و فى 
الكافر فجوره قد فلح مَنْ ركاها أى: قد فاز من زكى نفسه و أنماها و أعلاها بالتقوى بكل مطلوب و ظفر بكلّ محبوب؛ و قد 
قدّمنا أن هذا جواب القسم على الرَّاجحء و أصل الزكاة: النموٌ و الزيادة» و منه زكا الزرع؛ إذا كثر و قَدْ خاب مَنْ دَسَّاها أى: خسر 
مخ أعلهانو أغواها. :قال أهل اللغة: داه أصله ونتسهاء دن التدسين وهو إخناء الس فى الع فسعت كشاها فق الدآرة: 
أخفاها و أهملها و لم يشهرها بالطاعة و العمل الصالحء و كانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدها 
الضيوفء و كانت لثام العرب تنزل الهضاب و الأمكنة المنخفضة ليخفى مكانها عن الوافدين. و قيل: معنى دساها: أغواهاء و منه 
قول الشاعر: 

و أنك الذى دشت غير فأ مح خاذكله مله أرافل فنا 


و قال ابن الأعرابى وَ قد خاب مَنْ دَسَّاها أى: دس نفسه فى جملة الصالحين و ليس منهم كذبَتٌ تُمُودٌ بطغواها الطغوى: اسم من 


الطغيان؛ كالدعوى من الدعاء. قال الواحدى: قال المفسرون: كذبت ثمود بطغيانهاء أى: الطغيان حملهم على التكذيب, و 
الطغيان: مجاوزةٌ الحدّ فى المعاصىء و الباء للسببية. 

و قيل: كَدّبَتْ تَمُودٌ بطَعُواها أى: بعذابها اأذى وعدت به؛ و سمّى العذاب طغوى؛ لأنه طغى عليهم: فتكون الباء على هذا للتعدية. 
و قال محمد بن كعب: بِطْعْواها أى: بأجمعها. قرأ الجمهور: 

بطَُواها بفتح الطاء. و قرأ الحسن و الجحدرى و محمد بن كعب و حماد بن سلمة بضم الطاءء فعلى القراءة الأولى هو مصدر 
بمعنى الطغيان, و إنما قلبت الياء و الواو للفرق بين الاسم و الصفة؛ لأنهم يقلبون الياء فى الأسماء كثيرا نحو تقوى و سروىء و 
على القراءة الثانية هو مضذر كالجعى و الحستى .و نحوهماء وقيل:هما لغتآن. 

إِذ اْبِعَتّ أَشْقاها العامل فى الظرف كذبتء أو بطغواهاء أى: حين قام أشقى ثمود؛ و هو قدار بن 


.)١(‏ هو علقمة. 

.٠١ البلد:‎ .)( 
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سالف فعقر الناقة» و معنى انبعث: انتدب لذلكك و قام به يقال: بعثته على الأمر فانبعث له؛ و قد تقدّم بيان هذا فى الأعراف فَقَالَ 
َهُْ رَسُولُ الله يعنى صالحا ناقَةً الله قال الزجاج: ناقة الله منصوبة على معنى: ذروا ناقة اللّه. قال الفراء: حذّرهم إياهاء و كل 
تحذير فهو نصب وس اها معطوف على ناقة» و هو شربها من الماء. قال الكلبى و مقاتل: قال لهم صالح: ذروا ناقة الله فلا 
تعقروها و ذروا سقياهاء و هو شربها من النهر فلا تعرّضوا له يوم شربهاء فكذبوا بتحذيره إياهم فَعَفَرُوها أى: عقرها الأشقى؛ و إنما 
أسند العقر إلى الجميع لأ-نهم رضوا بما فعله. قال قتادة: إنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم و كبيرهم و ذكرهم و أنثاهم. قال 
الفراء: عقرها اثنان» و العرب تقول: هذان أفضل الناس» و هذان خير الناسء فلهذا لم يقل أشقياها قَدَمْدَمَ عَلَيهِمْ رَبُهُمْ بَدَنِهِمْ 
فَسَدَّاها أى: أهلكهم و أطبق عليهم العذاب» و حقيقة الدمدمة: 

تضعيف العذاب و ترديده» يقال: دمدمت على الشىء» أى: أطبقت عليه؛ و دمدم عليه القبر» أى: أطبقه» و ناقة مدمومة؛ إذا لبسها 
الشحم, و الدمدمة: إهلاكك باستئصالء كذا قال المؤرّج. قال فى الصحاح: 

دمدمت الشىء: إذا ألزقته بالأرض و طحطحته. و دمدم الله عليهم» أى: أهلكهم. و قال ابن الأعرابى: 

دمدم: إذا عذَّبٍ عذابا تاما. و الضمير فى «فسوّاها» يعود إلى الدمدمة» أى: فسوّى الدمدمة عليهم و عمّهم بها فاستوت على 
صغيرهم و كبيرهم؛ و قيل: يعود إلى الأرضء أى: فسوّى الأرض عليهم فجعلهم تحت الترابء و قيل: يعود إلى الأمةء أى: ثمود. 
قال الفراء: سوّى الأمةٌ: أنزل العذاب بصغيرها و كبيرها بمعنى سوّى بينهم. قرأ الجمهور: فَدَمْدَمَ بميم بين الدالين» و قرأ ابن الزبير: 
«فدهدم) بهاء بين الدالين. 

قال القرطبى: و هما لغتان كما يقال: امتقع لونه. و اهتقع لونه وَ لا يَخافٌ عُقْباها أى: فعل الله ذلكك بهم غير خائف من عاقبة و لا 
تبعة» و الضمير فى عقباها يرجع إلى الفعلة» أو إلى الدمدمة المدلول عليها بدمدم. 

و قال السدّى و الضحاك و الكلبى: إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله سبحانه» أى: لم يخف الَذى عقرها عقبى ما صنع. و 
قيل: لا يخاف رسول الله صلَى الله عليه و سلم عاقبة إهلاكك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم, و 
الأول أولى. قرأ الجمهور: وَ لا يَخافٌ بالواوء و قرأ نافع و ابن عامر بالفاء. 

وقد أخرج الحاكم و صبمحه عن ابن عباس و ضحاها قال: ضوءها و الْقَمَرِ إذا لاه قال: 


تبعها وَ اهار إذا جَنّاها قال: أضاءها و السّماءِ وّ ما بناها قال: الله بنى السماء و الَْرْضِ وَّ ما طّحاها قال: دحاها تَألْهَمَها فُجُورَها وَ 
َقُواها قال: علّمها الطاعة و المعصية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ اَْدْضِ وَ ما طّحاها يقول: قسمها 
قأْهَمَها فجَورَها وَ تَقُواها قال: من الخير و الشرّ. و أخرج الحاكم و صحمحه عنه أيضا فَأَنْهَمَها قال: ألمي فجو رهاق قواها. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمران بن حصين «أن رجلا قال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه» شىء قد قضى عليهم» و مضى فى قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون ممما أتاهم نبيهم و 
اتخذت عليهم به الحيجة» قال: بل شىء قد قضى عليهم, قال: فلم يعملون إذن؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهيّئه 
لعملها و تصديق ذلكك فى كتاب 
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الله و تَفْس و ما سَوَاها- كَلْهَمَها فُجورَها وَ تَقُواهًا و سبأتى فى السورة التى بعد هذه نحو هذا الحديث. 

و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و النسائى عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «اللهم آت نفسى 
كواهاكن كي أنت غير نون زكاهلة آنث ونيا وهو لأفااه و أخرحة ان المتذووالظراتن وابة نوه من حدديك ابى عاسو 
زاد: دكان إذا تلا هذه اليه وَنَفْس وَ ما سَوَاها- كَألّْهَمَها مْعوْوَهَا و تَقُوأها قال؛ فذكرةة و زاد أيضاء «و هو فى الصلاة». و أخرج 
حديث زيد بن أرقم مسلم أيضا. و أخرج نحوه أحمد من حديث عائشة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن 
عافن قل الضف ز كاه يقر ل كن اققع عي تراك الواتشيه واكة كاه 3 اها لزه فتمخاب مق ديق الله فقي تاعسل ولا 
يَخافٌ عُقباها قال: قال: لا يخاف من أحد تبعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه وَ قَدُ خاب مَنْ دَسّاها يعنى مكر بها. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: «سمعت رسول الله 
على اللتسليه و سل قولف تاقد اللخ قن 10111 انلف انق ركاه اللمنو خارك فس عنيا|الدمق كل شيوز 
جويبر ضعيف. و أخرج ابن جرير عنه أيضا بطَفُواها قال: اسم العذاب الّذى جاءها الطغوى, فقال: كذّبت ثمود بعذابها. و أخرج 
البخارى و مسلم و غيرهما عن عبد الله بن زمعة قال: «خطب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فذكر الناقة و ذكر الذى 
عقرهاء فقال إِذ انبِعَتَ أَشْقاها قال: «انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه مثل أبى زمعة». و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و 
البغوى و الطبرانى و ابن مردويه و الحاكم, و أبو نعيم فى الدلائل» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم 
لعلى: «ألا أحدّئكك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان: 

أحيمر ثمود الّذى عقر الناقة» و اذى يضربك على هذا يعنى قرنه «حتى تبتل منه هذه يعنى لحيته. 


فتح القدير» ج8. ص: هله 

سورةٌ الليل 

اشارة 

فتح القدير ج0390 

وهى مككية عند الجمهورء و قيل: مدنية. و أخرج ابن الضريس و النحاس و البيهقى عن ابن عباس قال: 


نزلت سورة وَ اللثلى إذا يَعْشَى مكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البيهقى فى سننه عن جابر بن سمرة قال: 
«كان النبئ صلَى الله عليه و سلّم يقرأ فى الظهر و العصر وَ اللَبِل إذا يَمْشَى و نحوهاء. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس: «أن 


رسول الله صلى الله عليه و سلّم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته؛ فقرأ وَ السّمْس و ضُحاها وَ اللثل إذا يَعَْى فقال له أبى بن كعب: 
با وسول الله أمرت فى هذه الملا بش ا 

قال: لاء و لكن أردت أن أوقت لكم)» و قد تقدّم حديث: «فهلا صلّيت بسح اسم ربكك الأعلى» و الشمس و ضحاهاء و الليل إذا 
يغشى؟. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنى لأقول إن هذه السورة نزلت فى السماحة و البخل و اللثل إذا يَغْسَْى 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
[سورة الليل (37): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ ن الرّحِيم 
ا اياي لات وى روي و التي رو ايحن لني اي 
قَأمَا مَنْ أغطى وَ انّقى (0) وَ صَدَّقَ بالْسنى (©) قَسَتسر م لتمشرى 007 و ما منْ بَخْلَ و اشتغنى (8) و كَذْبَ بالْححشنى (0) 
فمتشدة للفشرى ( هنا تل عه ماله إذا ذا توك (01) إن علا وود 01 و إن نا لجر والأونى 060 فَاندرتك ارا 
تَلَََى 016 
لاايَض لاه إلا الَشْقَى (10) الَذِى كَدَّبَ وَ تَوَلَى (19) و سَتِجَنِهَا الْأنَْى 17 الى يُؤْتَى ماله يَترَكَى (18) و ما لأَح د عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَةٌ تجزى (19) 
إل ابتغاة وَج4ِ رَ #الأغلق 3و لعؤت ودف 11 
وقوله: وَ اليل إذا يَعْشى أى: يغطى بظلمته ما كان مضيئا. قال الزجاج: بخ يغشى الليل الأفق و جميع مايق السمادو الأرفن :فدهت 
ضوء النهار» و قيل: يغشى النهار» و قيل: يغشى الأرضء و الأوّل أولى وَ النّارٍ إذا الى ا ظهر و انكشف و وضح لزوال الظلمة 
التى كانت فى الليل» و ذلك بطلوع الشمس و ما حَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأننَى «ما» هنا هى الموصولة؛ أى: والذى عاق الذكرو الأفيم و 
عر عن من بما للدلالة على الوصفية و لقصد التفخيمء أى: و القادر العظيم اذى خلق الذكر و الأنثى. قال الحسن و الكلبى: معناه 
و الّذى خلق الذكر و الأنثى» فيكون قد أقسم بنفسه. قال أبو عبيدة: وَ ما حَلَقَ أى: 
ومن خلق. و قال مقاتل: يعنى و خلق الذكر و الأنثى» فتكون «ما؛ على هذا مصدرية. قال الكلبى و مقاتل: 

يعنى آدم و حواءء و الظاهر العموم. قرأ الجمهور: ان لد كوف الى وطر ابن مده 
نكرو عو وجرن ماو ا لَشَنَّى هذا جواب القسمء أى: إن عملكم لمختلف؛ فمنه عمل للجنة؛ و منه عمل 
للنار. قال جمهور المفسرين: السعى: العمل» فساع فى فكاكك نفسه. و ساع 
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فى عطبهاء و شُتّى: جمع شتيت» كمرضى و مريضء و قيل للمختلف: شُتّى؛ لتباعد ما بين بعضه و بعض فَأمًامَنْ أغطى و انّقَى 
أى: بذل ماله فى وجوه الخير و اتنّقَى محارم الله التى نهى عنها وَ ص دَّقَ بِالْحِْنى أى: بالخلف من اللّه. قال المفسرون: فأما من 
أعطى المعسرين. و قال قتادة: أعطى حقٌّ الله اللذى عليه. 
وآقال اللحيى: أعظى الصدق دقلو هدق الحيض »اع يلا اله إل الهو يقال الفا كماو السام 
و قال مجاهد: بالحسنى: بالجنة. و قال زيد بن أسلم: بالصلاة و الزكاةً و الصوم, و الأوّل أولى. قال قتادة: 
بِالْحْشنى أى بموعود الله الذى وعده أن يثيبه. قال الحسن: بالخلف من عطائه» و اختار هذا ابن جرير قم مسر لليّد رى أى: 


كستييقه للخصلة الحسني» وه عمل الخبر و المع :فتتيشر ل«الأتفاق فى سبيل الخير.و العمل بالطاغة لله قال الواحدى: قال 


المفسرون: نزلت هذه الآيات فى أبى بكر الصديق اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا فى أيدى أهل مكة يعذّبونهم فى الله وَ ما 
مَنْ بَخْلَ وَ اسْتَغْنى أى: بخل بماله فلم يبذله فى سبل الخير وَّ اسْتَغْنى أى: زهد فى الأجر و الثوابء أو استغنى بشهوات الدنيا عن 
نعيم الآدخرة وَ كَذَّبَ بالْحتنى أى: بالخلف من الله عرّ و جل و قال مجاهد: بالجنة؛ و روى عنه أيضا أنه قال: بلا إله إلا الله 
َم ميِسَوُُ للعُِرى أى: فسنهيئه للخصلة العسرى و نسهّلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير و الصلاح و يضعف عن فعلها فيؤديه 
ذلك إلى النار. قال مقاتل: يعسر عليه أن يعطى خيرا. 

قيل: العسرى: الشر؛ و ذلكك أن الشرّ يؤدى إلى العذاب, و العسرة فى العذاب, و المعنى: سنهيئه للشرٌ بأن نجريه على يديه. قال 
الفراء: سنيسّره: سنهيئه» و العرب تقول: قد يرت الغنم؛ إذا ولدت أو تهيأت للولادة. قال الشاعر :)١١‏ 

هما ستدانا يزعمان و إِنُمايسوداننا إن يشرت غنماهما 

ونا تق عله ماله إذا ترك أ لاايقق عد شيا مالة النذع يخا ينه أو أ سي د 'تفتن عتم إذا ترق أ «اشلككه بقانة رمف 
الرجل يردى ردىء و تردّى يتردّى؛ إذا هلكك. و قال قتادة: و أبو صالح و زيد بن أسلم: إذا تَرَدَى إذا سقط فى جهنمء يقال: ردى 
فى البثر و تردّى: إذا سقط فيهاء و يقال: ما أدرى أين ردىء أى: أين ذهب؟ إنَّ عَلِنا للُهُدى هذه الجملة مستأنفة مقرّرةُ لما قبلهاء 
أى: إِنَ علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على اللّه البيان؛ بيان حرامه و طاعته و 
معصيته. قال الفراء: من سلكك الهدى فعلى الله سبيله» لقوله: وَ عَلَى اللَّهِ قَضِدٌ السّبيل 09 يقول: من أراد الله فو على السبيل 
القاصد. قال الفراء أيضا: المعنى إن علينا للهدى و الإضلال؛ فحذف الإضلال كقوله: سَرابِيلَ تَقِيكمٌ الْحَوٌ ”8 و قيل المعت 4ن 
عزنا نوات عند »الى هدرو 00 الع و نرتقي افيه لاه كز مااقيع لكر و مان الاش سافن 
أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلكك منّاء و قيل: المعنى: إن لنا ثواب الآخرة و ثواب الدنيا َأَندَونْكمْ نأرا لضن 


.)١(‏ هو أبو أسيدةٌ الدبيرى. 

(0). النحل: 4. 
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أى: حذّرتكم و خوّفتكم نارا تتوقد و تتوهج, و أصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

و قرأ على الأصل عبيد بن عمير و يحيى بن يعمر و طلحةُ بن مصرّف لا يَضّْ لاها إن الَضْقّى أى: يصلاها صليا لازما على جه 
الخلود إلا الأشقى و هو الكافر» و إن صليها غيره من العصاءٌ فليس صليه كصليه. و المراد بقوله: يَصْلاها: يدخلها أو يجد صلاهاء 
وهو حرّها. ثم وصف الأشقى فقال: الّذِى كَذَّبَ وَ تََلّى أى: كذّب بالحق الّذى جاءت به الرسل و أعرض عن الطاعة و الإيمان. 
قال الفراء إلا اَضْقَى إلا من كان شقيا فى علم الله جل ثناؤه. قال أيضا: لم يكن كذب برد ظاهر, و لكن قطّدر عتما أمر به من 
الطاعة فجعل تكذيباء كما تقول: لقى فلان العدوٌ فكذب؛ إذا نكل و رجع عن اتباعه. قال الزجاج: هذه الآية هى التى من أجلها 
قال أهل الإرجاء بالإرجاء؛ فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر؛ و لأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين فى الدركك الأسفل من 
النار. و الله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب؛ فجدير أن يعذّب بهء و قد قال: إِنَّ الله لا َغْفِوٌ أنْ يرك به وَ يَغْفرُ ما 
دُونَّ ذلك لِمَنْ يَساء* 01١‏ فلو كان كلّ من لم يشركك لم يعذب لم يكن فى قوله: وَ يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء* فائدة. و قال 
فى الكشاف: الآيهُ واردهُ فى الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين و عظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ فى صفتيهما 
المتناقضتين؛ فقيل: الأشقى؛ و جعل مختضًا بالضّلمى؛ كأن النار لم تخلق إِلَا له و قيل: الأتقى؛ و جعل مختصًا بالنجاة كأن الجنة 


لم تخلق إلا له و قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلفء و بالأتقى أبو بكر الصدّيق» و معنى مَبِجَئيها الْأنْقَى سيباعد 
عنها المتقى للكفر اتقاء بالغا. قال الواحدى: الأتقى أبو بكر الصدّيق فى قول جميع المفسرينء انتهى. و الأولى حمل الأشقى و 
الأتقى على كل متّصف بالصفتين المذكورتين» و يكون المعنى أنه لا يصلاها صليا تاما لازما إلا الكامل فى الشقاء و هو الكافر» 
ولا يجنبها و يبعد عنها تبعيدا كاملا بحيث لا يحوم حولها فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل فى التقوى, فلا ينافى هذا دخول 
بعض العصاة من المسلمين النار دخولا غير لازم؛ و لا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدا غير بالغ مبلغ تبعيد 
الكامل فى التقوى عنها. و الحاصل أن من تمسكك من المرجئة بقوله: لا يَضلاها نا الََشْقَى زاعما أن الأشقى الكافر, لأنّه اذى 
كذّب و تولّى» و لم يقع التكذيب من عصاه المسلمين» فيقال له: فما تقول فى قوله: 

وَ يجبا الْنْقَى فإنه يدلّ على أنه لا يجنب النار إلا الكامل فى التقوى» فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن 
يجنب النار» فإن أوّلت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمكك مثله فى الأشقى فخذ إليك هذه مع تلكك, و كن كما قال الشاعر: 
على أَنَنى راض بأن أحمل الهوىو أخرج منه لا علي و لا ليه 

وقيل: أراد بالأشقى و الأتقى الشقى و التقى» كما قال طرفة بن العبد: 

تمنّى رجال أن أموت و إن أمتفتلكك سبيل لست فيها بأوحد 


.6/ النساء:‎ .)١( 
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أى: بواحد. ولا يخفاك أنه ينافى هذا وصف الأشقى بالتكذيب. فإن ذلك لا يكون إلا من الكافر فلا يتم ما أراده قائل هذا 
القول ستول لوضف العسياة المي : 

ثم ذكر سبحانه صِفةٌ الأتقى فقال: الّذِى يُؤْتَى مالَهُ أى: يعطيه و يصرفه فى وجوه الخيرء و قوله: 

يتَرَكَى فى محل نصب على الحال من فاعل يؤتى أى: حال كونه يطلب أن يكون عند الله زكا لا يطلب رياء و لا سمعة» و 
يجوز أن يكون بدلا من يؤتى داخلا- معه فى حكم الصلة. قرأ الجمهور: بَترَكَى مضارع تزكى. و قرأ على بن الحسين بن على 
تزكى بإدغام التاء فى الزاى و ما لِأَحِ د عَنْدَهُ مِنْ نغ 4 تُجَزى الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون الترتكى على جهة الخلوص 
غير مشوب بشائبة تنافى الخلوصء أى: ليس ممن يتصدّق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده و يكافته عليها؛ و 
إنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى. و معنى الآية: أنه ليس لأحد من الناس عنده نعم من شأنها أن يجازى عليها حتى يقصد بإيتاء 
ما يؤتى من ماله مجازاتهاء و إنما قال «نجزى» مضارعا مبنيا للمفعول لأجل الفواصلء و الأصل يجزيها إياه» أو يجزيه إياها إن 
ايتغاءَ وَجْهِ رَيه الأغلى قرأ الجمهور: إَِ ابتِعْاءَ بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة» أى: لكن ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى» و يجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول له على المعنى؛ أى: لا يؤتى إلا لابتغاء وجه ربّه لا لمكافأة نعمة. قال 
الفراء: هو منصوب على التأويلء أى: ما أعطيتكك ابتغاء جزائكك بل ابتغاء وجه الله و قرأ يحيى بن وثَّابٍ بالرفع على البدل من 
محل نعمة؛ لأن محلها الرفع إما على الفاعلية و إما على الابتداء و من مزيدةء و الرفع لغهُ تميم» لأنهم يجوّزون البدل فى المنقطع 
و يجرونه مجرى المتصل. قال مكى: و أجاز الفراء الرفع فى ابَْعْاءَ على البدل من موضع نعمة؛ و هو بعيد. 

قال شهاب الدين: كأنه لم يطلع عليها قراءة» و استبعاده هو البعيد فإنها لغهُ فاشية» و قرأ الجمهور أيضا ابْبِْاءَ بالمدّء و قرأ ابن أبى 
عبلة بالقصرء و الأعلى نعت للربٌ وَ لَمَوْفَ يَدْضى اللام هى الموطئةُ للقسمء أى: و تاللّه لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة و 
الجزاء العظيم. قرأ الجمهور: يَوْضى مبنيا للفاعل» و قرئ مبنيا للمفعول. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و الئل إذا بغ يَعْسَى قال: إذا أظلم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن ابن 
و ا ال بع ا وو ا 0 
إذ انكف إلى قبولة: إن متك لق سق أتى بكزار أحةاوااى إلى قرلداو تت لشو قال الادارله. إلا الله إلى قولله: 
َس مُيْسّرُهُ للعُشرى قال: النار. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات؛ عن ابن عباس فى قوله: فم مَنْ أغطى من الفضل و انَّى قال: اتقى ربه و ص دَق بالْحُشرنى قال صدّق 
لكلف »من الله كد فق توك قال لتشير نين اللدرق اما فق عل و اشن فال: بخل بماله وانفعتئ عن ريةاو كذت بالتحشدى 
قال: بالخلف من الله فَسَنيْسَرْةُ للعُشْرى قال: للشرٌ من اللّه. و أخرج ابن جرير عنه وَ صَدَّقَ بِالْحْسنى قال: أيقن بالخلف. و أخرج 
فتح القديرء جه ص: 005 

ابن حجري غنه أنضان و صدّق بالعيفق 'يقؤل: ضاق :بل ]له إلا اللو أعامن بحل والفتفى يقول: 

اي ل ا ل بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام 
شبكلة رو كاة دحاوو ينات ذا استلبة شتال.له أن أ فيه أراكف مدق اناس تسشماءفان اك مضق رجالا جلد | شور 
حك و انديع كن وار فو نمكم فال + أ أ رك نما أرئة اننا الل قال عنس سن اهز يسفن أ لهالا از لك فيه ماقا 
مَنْ أغطى وَ انّقَى وَ صَدَّقٌَ بِالْححشمى قم مُيِسَرْه ِل رى و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: 
فَأَعَامَنَ أغطى وَاتقى وَاصَ دَق بالحدىى قال: أبو بكر الضذيق و أكامن بخلّ و اشكفى و > 3ت بالعدى قال: أبو.سفيان بن 
حرب. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم عن على بن أبى طالب قال: كنا مع النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى جنازة» 
فقال: «ما منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و مقعده من النارء فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل؟ قال: اعملوا فكل ميشر 
لما خلق له؛ أما من كان من أهل السعادة فييتر لعمل أهل السعادة و أما من كان من أهل الشقاء فير لعمل أهل الشقاء؛ ثم 
لقان امعان ودالفين تضق والفش إل نوه كبرو العرع أحياء ومسل رسع 12 مجابر طن عية اللهمزا سراف 
رلك ار حاتي الي عر ٠‏ وريه اااي ناور وار لاك اام رويد ا لجل 
قال: بل فى شىء ثبتت فيه المقادير و جرت فيه الأقلام» قال سراقة: فة ل اقجلوا فكل ميسن لما اق 
لهء و قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلّم هذه الآية: ان قط والقى إل قر لد فُسَسِسَدةٌ للُشرى . وقد تقدّم حديث عمران 
بن حصين فى السورة التى قبل هذه. و فى الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. 

و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: «لتدخلن الجن إلا من يأبى, قالوا: و من يأبى أن يدخل الجنة؟ 

فقرأ اذى ك دب وَ تَوَلّى . و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى أمامةٌ قال: لا يبقى أحد 
من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة» إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السّوء على أهله. فمن لم يصدّقنى فإن الله يقول: لا 
يَصْلاها إلا اَشْقَى- الَّذِى كَذَّبَ وَ تَوَلّى و كذّب بما جاء به محمد صلّى الله عليه و سلّم و تولى عنه. و أخرج أحمد و الحاكم و 
الضياء عن أبى أمامة الباهلى أنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم يقول: «ألا كلكم يدخل الله الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله». و أخرج أحمد و ابن ماجة و ابن 
مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«لا يدخل النار إلا شقّى. قيل: و من الشقي؟ قال: اذى لا يعمل لله بطاعة و لا يتركك لله معصية». 

و أخرج أحمد و البخارى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى, قالوا: و 
من يأبى يا رسول اللّه؟ِ قال: من أطاعنى دخل الجنة» و من عصانى فقد أبى'. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن عروة أن أبا بكر الصدّيق أعتق سبعة كلهم يعذَّب فى اللّه: بلال» و عامر بن فهيرة» و النهدية و ابنتهاء و 
زنيرة» و أمٌ عيسو ةو أطابى: المومانة وافيه رلك و معفبها الأنقى :إلى 

فتح القديرء جه ص: ذه 

كر السروة و أخرج الساكم و متتح دعن عافن زو عي الله الى الرييى نا كينا عتدو او وام فده فترلك فيه هنذه الكرنة: كما قن 
أغطى و انّقَى إلى قوله: وَ ما لأَحِبٍ عِنْدَهُ مِنْ نَغت.دٍ تجزى إلا اثتغاة وَحِهِ رَيْهِالأغلى و لَمَؤْفٌ ييَْضى و أخرج البزار و ابن جرير و 
ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ 
بها الْنْقّى قال: هو أبو بكر الصديق. 

فتح القديرء جه ص: 002 


اشارة 


وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس: نزلت وَ الضحى بمكة. و أخرج 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء من طريق أبى الحسن المقرى قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 
١قرأت‏ على إسماعيل بن قسطنطين» فلما بلغت و الضحى قال: كبر حتى تختمء و أخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره 
تذلكمى أغرة مجاهة أن ان عاس امرة يد كفو و الخروانن عاض أن ابم بن كسب أمره يذلكقو أخيرة أبف أن رميول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم أمره بذلكك». 

و أبو الحسن المقرى المذكور هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبى بز المقرى. قال ابن كثير: فهذه سنة تفرّد بها أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن عبد الله البزى من ولد القاسم بن أبى بز و كان إماما فى القراءات. و أما فى الحديث فقد ضعَّفه أبو حاتم 
الرازى و قال: لا أخذت عنه. و كذلك أبو جعفر العقيلى قال: هو منكر الحديث. قال ابن كثير: ثم اختلف القرّاء فى موضع هذا 
التكبير و كيفيته» فقال بعضهم: يكبر من آخر الليل إذا يغشىء و قال آخرون: من آخر الضحى. و كيفية التكبير عند بعضهم أن 
يقول: الله أكبر» و يقتصرء و منهم من يقول: الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر. و ذكروا فى مناسبة التكبير من أول الضحى أنه 
لما تأخر الوحى عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و فتر تلكك المدّةء ثم جاء الملككء فأوحى إليه: وَ الصحى و اللِّلِ إذا سَجى 
السورة كبر فرحا و سروراء و لم يرووا ذلكك بإسناد يحكم عليه بصحة و لا ضعف. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
جندب البجلى قال: اشتكى النبى صلَى الله عليه و سلّم فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانكك إلا 
قد ترككك لم يقربكك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل اللّه: وَ الضُحى و اليل إذا سجى ما وَدّعَكُ رَبك وَ ما قلى . و أخرج الفريابى و عبد 
بن حميد و سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن جندب قال: أبطأ جبريل عن النبى صلَى الله عليه و سلمء 
فقال المشركون: قد ودّع محمدء فنزلت: ما وَدّحَك رَبك وَ ما قلى و أخرج الطبرانى عن جندب قال: احتبس جبريل عن النبى 
صِلَى الله عليه و سلّمء فقالت بعض بنات عمه: ما أرى صاحبكك إلا قد قلاك فنزلت: و الضحى. و أخرجه الترمذى و صححه و 
ابن أبى حاتم عن جندب. و فيه: فقالت له امرأة: ما أرى شيطانكك إلا قد ترككك, فنزلت: و الضحى. 


بشم الل امن الرَحِيم 


[سورة الضحى (3): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الله الرحُْمن الوّحِيم 

وَ الضُحى )١(‏ و اللّل إذا سَجى (؟) ما وَدٌعَككْ ربكت وَ ما قَلى (©) و لَآخِرَة حير لَك مِنَ الْأولى (8) 

وَ لَسَؤْفٌ يُعْطِيكٌ رَبك قَتَْضى (0) أَلَمْ يَحِدْك يتيماً قآوى (©) وَ وَحدَكَ ضَالاً َهَدى 00 وَ وَحِدَك عائلا فََغْنى (6 فَأمَا 
اتيم قلا تَقَهَدُ (9) 

وَ أمَا الكَائْلَ قلا تَنّهَوْ 0١(‏ و ما بنِعْمَة رَبك قحَدَّثْ )1١(‏ 

فتح القدير» جش ص: اذه 

[المن اف عيضي ها لفيا كله لقولة لعن 7مس :قلا قار اليس باللدا "دل ظلي | فا العامة الثيان كله ل يفيه وهو 
فى الأصل اسم لوقت ارتفاع الشمس كما تقدّم فى قوله: وَ السّمْس وَ ضُحاها 1١‏ و الظاهر أن المراد به الضحى من غير تعيين. و 
قال قتادة و مقاتل و جعفر الصادق: إن المراد الضحى الّذى كلم الله فيه موسىء و المراد بقوله: وَ اليل إذا سَجى ليل المعراج» و 
قيل: المراد بالفضحى هو الساعة التى خرّ فيها السحرة سجداء كما فى قوله: وَ أَنّْ يُحْشَرَ النّاسُ ضح 17١‏ و قيل: المقسم به مضاف 
مقدّر كما تقدّم فى نظائره» أى: و ربٌ الضحىء و قيل: تقديره: و ضحاوة الضحى. و لا وجه لهذاء فللّه سبحانه أن يقسم بما شاء 
من خلقه. وقيل: الضحى: نور الجنة» و الليل: ظلمة النار» و قيل: الضحى: 

تون فلزج العا رفو ةلدا سراد فلو الكافروو بلقل إذا فى الى ينكين كذ فال تنادة وادافة و ان مدو عاك نو 
غيرهم. يقال: ليله ساجية: أى ساكنة» و يقال للعين إذا سكن طرفها: ساجية» يقال: سجا الشىء يسجو سجوا؛ إذا سكن. قال عطاء: 
جنا إذا غطى «الظلمة: وتووى تعل عن اق الأعرائي: نحكاة انعد ظلاتته ودقال الأمنسي :سحن الليل : تخطعه النهارة مثل بها 
مح الرجل #التوتم 

وأقال الحسنعشى بظلامه: قال سعيد'بن خبيزة أقبل: و قال متجاهد أيظا: استوى» و الأول أولئ» وعليه جمهور' المفسرين و 
أهل اللغة. و معنى سكونه: استقرار ظلامه و استواؤه» فلا يزاد بعد ذلك. ما وَدّحَك رَبك هذا جواب القسم, أى: ما قطعكك قطع 
المودّع. قرأ الجمهور: «ما ودّعكك» بتشديد الدال من التوديع» و هو توديع المفارق» و قرأ ابن عباس و عروة بن الزبير و ابنه هاشم 
وابن أبى عبله و أبو حيوة بتخفيفهاء من قولهم ودعه. أى: تركه. و منه قول الشاعر: 

سل أميرى ما الذى غتروعن وصالى اليوم حتّى ودعه 

و التوديع أبلغ فى الوداع؛ لأنْ من ودّعكك مفارقا فقد بالغ فى ترككك. قال المبرد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذرء لضعف الواو 
إذا قدّمتء و استغنوا عنها بترك. قال أبو عبيدة: ودّعكك: من التوديع كما يودّع المفارق. و قال الزجاج: لم يقطع الوحى, و قد 
قدّمنا سبب نزول هذه الآيهُ فى فاتحة هذه السور وّ ما قلى القلى: البغضء يقال: قلاه يقليه قلاء. قال الزجاج: و ما أبغضك,. و 
قال: و ما قلى» و لم يقل و ما قلاكك؛ لموافقة رؤوس الآىء و المعنى: و ما أبغضك. و منه قول امرئ القيس: 

لسك يمقكاللحاكل ولا فال :ون و اكير حي لكت وق الآولى اللا جواب فده ميحدوفة أى: انس غير لكناء مق النافياة مع 
أنه صلَى الله عليه و سلّم قد أوتى فى الدنيا من شرف النبوّهُ ما يصغر عنده كلل شرفء و يتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة فى 
الدنياء و لكنها لما كانت الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منقّصة بالعوارض البشرية» و كانت الحياةً فيها 
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(*). و صدر البيت: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. 


فتح القدير» جه ص: 008 

كأحلادم نائم؛ أو كظل زائلء لم تكن بالنسبة إلى الآدخرهُ شيئا؛ و لما كانت طريقا إلى الآخرهٌ و سببا لنيل ما أعدّه الله لعباده 
الصالحين من الخير العظيم بما يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة؛ كان فيها خير فى الجمله من هذه الحيثية. وَ لَسَؤْفَ 
يُغطيك رَبك قَتَوْضى هذه اللام قيل: هى لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة و المبتدأ محذوف تقديره: و 
لنت سوف يعطيكك إلخ. و ليست للقسم لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكددة و قيل: هى للقسم. قال أبو علي 
الفارسى: ليست هذه اللام هى التى فى قولكك: إن زيدا لقائم» بل هى التى فى قولكك: لأقومنٌ» و نابت سوف عن إحدى نونى 
التأكيد» فكأنه قال: و ليعطينكك. قيل: المعنى: و لسوف يعطيكك ربكك الفتح فى الدنيا و الثواب فى الآخرة فترضى. 

وقيل: الحوض و الشفاعة» و قيل: ألف قصر من لؤْلؤ أبيض ترابه المسكك. و قيل: غير ذلكك. و الظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى 
به من خيرى الدنيا و الآخرة؛ و من أهمٌ ذلك عنده و أقدمه لديه قبول شفاعته لأمته. 

ألَمْ يَجدْك يَتِيماً ّآوى هذا شروع فى تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم» أى: وجدكك يتيما لا أب لكك فآوى؛ أى: جعل 
لكك مأوى تأوى إليهء قرأ الجمهور: «فآوى» بألف بعد الهمزةُ رباعياء من آواه يؤويه» و قرأ أبو الأشهب: «فأوى» ثلاثياء و هو إما 
بمعنى الرباعى» أو هو من أوى له إذا رحمه. 

و عن مجاهد معنى الآية: ألم يجدك واحدا فى شرفكك لا نظير لكك فآواكك الله بأصحاب يحفظونك و يحوطونكك, فجعل يتيما 
من قولهم: درَّهُ يتيمة» و هو بعيد جداء و الهمز لإنكار النفى و تقرير المنفيّ على أبلغ وجه. فكأنه قال: قد وجدكك يتيما فآوى و 
الوجود بمعتى العلم و يتما مفعؤله الثانئ» و قيل: بمعتى المصنادقة» و ينما خال من مقعولة وَوَجدَك ضَانَا هذى معطوف على 
المضارع المنفي» و قيل: هو معطوف على ما يقتضيه الكلام اذى قبله كما ذكرناء أى: قد وجدك يتيما قآوى و وجدكك ضانً 
فهدىء و الضلال هنا بمعنى الغفلة» كما فى قوله: لا يَضلٌ رَبّى و لا ينْسى 01١‏ و كما فى قوله: وَ إِنْ كنْتَ مِنْ قله لَمِنَ الْغافِينَ 1١‏ 
و المعنى: أنه وجدك غافلا عما يراد بكك من أمر النبوّة. و اختار هذا الزجاج. و قبل: معنى ضالا: لم تكن تدرى القرآن ولا 
الشرائع فهداكك لذلك. و قال الكلبى و السدّى و الفراء: وجدك فى قوم ضلال فهداهم الله لكك. و قيل: وجدكك طالبا للقبلة 
فهداكك إليها كما فى قوله: قَدْ ترى تَفَأْتِ وَجهِك فى السّماء َلبوَلنَكَ قبَلَةُ تَؤضاها «* و يكون الضلال بمعنى الطلب. و قيل: 
وجدك ضائعا فى قومكك فهداك إليه» و يكون الضلال بمعنى الضياع. و قيل: وجدك محبا للهداية فهداكك إليهاء و يكون 
الضلال بمعنى المحبة» و منه قول الشاعر: 

عجبا لعزَّهْ فى اختيار قطيعتى بعد الصلال فحبلها قد أخلقا 

و قيل: وجدك ضالا فى شعاب مك فهداككء أى: ردك إلى جدّك عبد المطلب و وَجَدَّكك عائلًا فَأَغْنى 
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أى: وجدك فقيرا لا مال لكك فأغناك, يقال: عال الرجل يعيل عيلة؛ إذا افتقره و منه قول أحيحة بن الجلاح: 
فما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 

أ تشقن فال الكلي :اح أ نرض] كه ينا افا كت من الروك .ل اخعار لهذا ارافان 


لأنه لم يكن غنيا من كثرة» و لكن الله سبحانه رضّاه بما آتاهء و ذلكك حقيقة الغنى. و قال الأخفش: 

عائنًا ذا عيال» و منه قول جرير: 

لله أنزل فى الكتاب فريضكلابن السَبيل و للفقير العائل 

و قيل: فأغنى بما فتح لكك من الفتوحء و فيه نظر؛ لأن السورة مكية؛ و قيل: بمال خديجة بنت خويلد, و قيل: وجدك فقيرا من 
الحجج و البراهين فأغناكك بها. قرأ الجمهور: «عائلا» و قرأ محمد بن السميقع و اليمانى «عتلا» بكسر الياء المشدَّدةٌ كسيد. 

ثم أوصاه سبحانه بالينامى و الفقراء فقال: َم الْيتيم قلا تَفْهَوْ أى: لا تقهره بوجه من وجوه القهر كائنا ما كان. قال مجاهد: لا 
تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. قال الأخفش: لا تسلط عليه بالظلم؛ ادفع إليه حقّه و اذكر يتمكك. قال الفرّاء و الرَجَاج: لا تقهره على 
ماله فتذهب بحقّه لضعفه. و كذا كانت العرب تفعل فى حقٌّ اليتامى تأخذ أموالهم و تظلمهم حقوقهم, و كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يحسن إلى اليتيم و يبرّه و يوصى باليتامى. قرأ الجمهور: «فلا تقهر؛ بالقاف, و قرأ ابن مسعود و النُخعى و الشعبيّ 
و الأشهب العقيلى: 

«تكهر» بالكافء و العرب تعاقب بين القاف و الكاف. قال النحاس: إنما يقال كهره؛ إذا اشتدٌ عليه و غلظ. و قيل: القهر: الغلبةُ» و 
الكهرالزجر. قال أبو حباك: هى لغة يعتى قزاءة الكاك مثل قزادة الجمهورء و البتيع منصوب بتقهر::و أما الاب كلا تنهن يقال: 
نهره و انتهره؛ إذا استقبله بكلا-م يزجره؛ فهو نهى عن زجر السائل و الإغلا-ظ له و لكن يبذل اليسير أو يردّه بالجميل. قال 
الواتضدى اقال المسروة: 

يريد السائل على الباب» يقول: لا تنهره إذا سألكك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمه. و إما أن تردّه ردًا لينا. 

قال قتادة: معناه ردٌ السائل برحمة ولين. و قيل: المراد بالسائل الى يسأل عن الدينء فلا تنهره بالغلظة و الجفوة» و أجبه برفق 
ولين» كذا قال سفيان» و السائل منصوب بتنهر» و التقدير: مهما يكن من شىء فلا تقهر اليتيم و لا تنهر السائل وَ أمًا بنِعمَةُ رَبك 
فَحدِدَّثْ أمره سبحانه بالتحدّث بنعم الله عليه و إظهارها للناس و إشهارها بينهم؛ و الظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص 
بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها. و قال مجاهد و الكلبى: المراد بالنعمة هنا القرآن. قال الكلبى: و كان القرآن أعظم ما أنعم 
الله رن عليه فا مره أن تقر أه: 

قال الفزادوز كاة تكزوم وجنات يكو قال ججاهة | نفياة المراد باللحية النقة الى أغطاه اللده د حار نذا الزجاج فقال: أى بلغ 
ما أرسلت به و حدّث بالنبوَةُ التى تاك اللهء و هى أجل النعم. و قال مقاتل: يعنى اشكر ما ذكر من النعمة عليكك فى هذه 
السورة من الهدى بعد الضلالةُ و جبر اليتم» و الإغناء بعد العيلة فاشكر هذه النعم. و التحدث بنعمة الله شكرء و الجارٌ و المجرور 
متعلق بحدّث,. و الفاء غير مانعة من تعلقه به» و هذه 

فتح القدير» ج86 ص: 68٠‏ 

النواهى لرسول الله صلى الله عليه و سلّم هى نواه له و لأمته لأنهم أسوته. فكل فرد من أفراد هذه الأمهُ منهيئ بكل فرد من أفراد 
هذه النواهى. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس و اللِلِ إذا سجى قال: إذا أقبل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عنه إذا سّجى قال: إذا ذهب ما وَدَّعَك رَبك قال: ما ترككك و ما قَلى قال: ما أبغضك. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و 
البيهقى فى الدلائل؛ عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «عرض على ما هو مفتوح لأمتى بعدىء فأنزل الله وَ 
للاحرَةٌ يد لك مِنَ الأولى . 


و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى و أبو 


نعيم عنه أيضا قال: «عرض على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما هو مفتوح على أمته من بعده فشر بذلككء فأنزل اللّه: وَ لَمَؤْفَ 
بُغطيك رَبك قََوِضى فأعطاه فى الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسككء فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج و الخدم). و 
أخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لَسَؤْفٌ يُغطيك رَبك قَتَوْضى قال: رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة. و 
أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآي قال: من رضا محمد صلَى الله عليه و سلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. و أخرج 
الخطيب فى التلخيص من وجه آخر عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

لا يرضى محمد صلى الله عليه و سلّم و أحد من أمته فى النار» و يدل على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمرو «أن النبى صلَى 
الله عليه و سلّم تلا قول الله فى إبراهيم: فَمَنْ تَعَنِى فَإِنّهُ منّى 01١‏ و قول عيسى إِنْ تُعَذَبهُعْ فَإِنّهُمْ بادك 3 الآية فرفع يديه و 
قال: اللهم أمتى أمتى, و بكىء فقال اللّه: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيكك فى أمتكك و لا نسوءكث». و أخرج ابن 
المنذر و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين: أ رأيت 
هذه الشفاعة التى يتحدّث بها أهل العراق أحقّ هى؟ 

قال: إى و الله حدثنى محمد بن الحنفية عن على أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى: 
أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيتء ثم أقبل على فقال: إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آيهُ فى كتاب الله: 
يا عِبادِى الَّذِينَ أَشرَهُوا على أَنِْهمْ لا تَقنطوا مِنْ رَحْمَذ الله إنَّ الل يَغْفُِ اوت جميعاً «*8 قلت إنا لنقول ذلك, قال: فكنا أهل 
البييت نقول: إن أرجى آية فى كتاب الله وَ لَسَؤْفٌ يُغطيك رَبك قَتَوِضى و هى الشفاعة». و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «إنا أهل البيت اختار اللّه لنا الآخره على الدنيا و لسوف يعطيكك ربكك فترضى». و 
أخرج العسكرى فى المواعظه و ابن مردويه و ابن النجار عن جابر بن عبد اللّه قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
فاطمة و هى تطحن بالرّحىء و عليها كساء من جلد الإبل» فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعتجلى مرارة الدنيا بنعيم الآخرة, فأنزل الله 
وَ لَسَوْفَ يُعغطيك رَبك فَتَوْضى . و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صححهه و ابن مردويه و البيهقى و أبو نعيم و 
ابن عساكر عن ابن عباس أن النبى صَلَى الله عليه و سلّم قال: «سألت 


86 إبراهيم:‎ .)١( 
1/6 الما‎ 10 


الر م 

فتح القديرء جه ص: 028١‏ 

ربى مسألة وددت أنى لم أكن سألته» قلت: قد كانت قبلى أنبياء منهم من سخرت له الريح» و منهم من كان يحيى الموتى» فقال 
تعالى: يا محمد ألم أجدكك يتيما فآويتكك؟ ألم أجدكك 0 فهديتكك؟ ألم أجدكك عائلا فأغنيتكك؟ ألم أشرح لكك صدركك؟ 
ألم أضع عنكك وزركك؟ ألم أرفع لكك ذكركك؟ قلت: بلى يا ربٌ). 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت وَ الضُحى على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال رسول الله صلّى الله عليه 
عل 

«يمنّ على ربى» و أهل أن يمنّ ربى». و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: وَوَجَدَّك ضَانًا فَهَدى قال: 

وجدك بين الضَّ انين فاستنقذكك من ضلالتهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن بن علي فى قوله: وَ أمًا ينِعمي رَبك فك دَّتْ 
قال: ما علمت من الخير. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: إذا أصبت خيرا فحدّث إخوانكك. و أخرج عبد الله بن أحمد 


ف ازواقة النسفد و البيقى ‏ التسو و العظبي فى السده قال السيوطن نمه تبعت دهن الاق بقن ال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلة على المنبزة امن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرة ومن لم .يشكر الناس لم يشكرز اللهء و التحدّث 
بنعمة اللّه شكرء و تركها كفر و الجماعة رحمة». و أخرج أبو داود. و الترمذى و حتّدنه؛ و أبو يعلى و ابن حبان و البيهقى و 
الضياء عن جابر ابن عبد الله عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكره؛ و إن كتمه فقد كفره). و 
أخرج البخارى فى الأدبء و أبو داود و الضياء عنه قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم: «من أعطى عطاء فوجد فليجز به 
فإن لم يجد فليثن به» فمن أثنى به فقد شكره. و من كتمه فقد كفره؛ و من تحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثوبى زور). و أخرج 
أحمدء و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من أولى معروفا فليكافئ به 
فإن لم يستطع فليذكره. فإن من ذكره فقد شكرها. 


فتح القدير. ج5, ص: م 
سورةٌ الشرح 
اشارة 


وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت ألم نشرح بمكة. و 
زاد: بعد الضحى. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة ألم نشرح بمكة. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الشرح (46): الآيات ١‏ الى 4] 


حر لالس الحم 

ألم نَْرَخِ لَك صَدْرَك () وَ وَضَعْنا عَنْكَ وْرَك () الّذِى أَنْمَضَ طَهْرَك (©) و رَفَغنا لَك ذِكْرَك (©) 

قَِنَّ مع الْعَشر يُشراً (0) إِنَّ مع الْعَسرِ يُشراً (8) فَإذا َرَعْتَ فَانْصَبْ (/0) وَ إلى رَبك فَارْعَثِ (8) 

معنى شرح الصدر: فتحه بإذهاب ما يصدّ عن الإدراك و الاستفهام إذا دخل على النفى قرّرهء فصار المعنى: قد شرحنا لكك 
صدركء و إنما خصٌ الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم و الإدراكاتء و المراد الامتنان عليه صلى اللّه عليه و سلم بفتح 
صدره و توسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة» و قدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوّهٌ و حفظ الوحى» وقد مضى القول 
فى هذا عند تفسير قوله: أ قَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَُ لام فَهُوَ على تُورِ مِنْ رَبّهِ 01١‏ وَ وَضَعْنا عَنْكَ وَزْرَكَ معطوف على معنى ما 
لقي تعلق التقطلدة الى :قا ونا لكك سر ركقدى وكيس لكي و ملع فول سير سلا غيه الملكلة بن مرو نا: 

ألستم خير من ركب المطاياو أندى العالمين بطون راح 

أى: أنتم خير من ركب المطاياء و أندى إلخ. قرأ الجمهور: نَشْرَحَ بسكون الحاء بالجزم, و قرأ أبو جعفر المنصور العباسى بفتحها. 
قال الزمخشرى: قالوا: لعله تين الحاء و أشبعها فى مخرجهاء فظن السامع أنه فتحها. و قال ابن عطيةٌ: إن الأصل ألم نشرحن بالنون 
الخفيفة» ثم إبدالها ألفاء ثم حذفها تخفيفا كما أنشد أو زيد: 

من أىٌ يوميّ من الموت أفرّأيوم لم يقدّر أم يوم قدر 

بفتح الراء من لم يقدرء و مثله قوله: 


اضرب عنكك الهموم طارقهاضربكك بالشيف قونس الفرس 
بفتح الباء من اضربء و هذا مبنى على جواز توكيد المجزوم بلم» و هو قليل جدا كقوله: 
حب ةالعافاء كا لداعي فل كرحتعيها 


.37 الزمر:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 08# 

فقد تركبت هذه القراءة من ثلاثه أصول كلها ضعيفة؛ الأول: توكيد المجزوم بلم؛ و هو ضعيف. الثانى: 

إبدالها ألفاء و هو خاص بالوقفء فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف. و الثالث: حذف الألفء و هو ضعيف أيضا لأنه خلاف 
الأصلء و خرّجها بعضهم على لغهُ بعض العرب الذين ينصبون بلم و يجزمون بلنء و منه قول الشاعر: 

فى كل ما هم أمضى رأيه قدماو لم يشاور فى إقدامه أحدا 

بنصب الراء من يشاور» و هذه اللغة لبعض العرب ما أظنها تصحء و إن صحت فليست من اللغات المعتبرة فإنها جاءت بعكس ما 
عليه له العرب بأسرها. و على كل حال فقراءة هذا الرجل مع شدَّهُ جوره و مزيد ظلمه و كثرة جبروته و قله علمه ليست بحقيقة 
بالاشتغال بها. و الوزر: الذنب» أى: وضعنا عنكك ما كنت فيه من أمر الجاهلية. قال الحسن و قتاده و الضحاك و مقاتل: المعنى 
حططنا عنكك اذى سلف منكك فى الجاهلية؛ و هذا كقوله: لِيغْفرَ لَك اللَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ ما تَأَخرَ 21١‏ ثم وصف هذا الوزر 
فقال: الى أَنْقَضَ طَهْرَك قال المفسرون: أى أثقل ظهرك. قال الزجاج: أثقله حتى سمع له نقيض» أى: صوتء و هذا مثل 
معناه: أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره. و أهل اللغه يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة؛ إذا سمع له صرير» و منه قول 
جميل: 

وكبق داعف القن علدو عد براقي و80 اوتخطيا 

و قول العباس بن مرداس: 

و أنقض ظهرى ما تطويت منهمو كنت عليهم مشفقا متحنّنا 

قال قتادة: كان للنبى صلَّى الله عليه و سلّم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له» و قوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوَةُ التى 
تثقل الظهر من القيام بأمرها سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له و كذا قال أبو عبيدةً و غيره و قرأ ابن مسعود: «و حللنا عنكك و 
وقركك). 

ثم ذكر سبحانه منّته عليه و كرامته فقال: وَ رَفَغْنا لَك ذْكْرَك قال الحسن: و ذلكك أن الله لا يذكر فى موضع إلا ذكر معه صلى 
اللّه عليه و سلّم. قال قتادة: رفع الله ذكره فى الدنيا و الآخرة» فليس خطيب و لا متشهد و لا صاحب صلاة إلا ينادى فيقول: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه أشهد أن محمدا رسول اللّه. قال مجاهد: وَ رَفَغْنا لَك ذكرَكك يعنى بالتأذين. و قيل المعنى: ذكرناكك فى الكتب 
المنزلة على الأنبياء قبلك. و أمرناهم بالبشارة بكك, و قيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة فى السماء و عند المؤمنين فى الأرض. و 


الظاهر أن هذا الرفع لذكره 


(1). الفتح: 3 


0 «بوانى زوره»: أى أصول صدره. 


فتح القدير» ج08 ص: عم 


الَذى امتنّ الله به عليه يتناول جميع هذه الأمورء فكل واحد منها من أسباب رفع الذكرء و كذلكك أمره بالصلاه و السلام عليه و 
إخباره صلَّى الله عليه و سلّم عن الله عرّ و جلّ أن من صلَّى عليه واحدة صلَى عليه بها عشراء و أمر اللّه بطاعته كقوله: أَطِيعُوا الله 
وَ أَطِيعوا الوَسُولَ* 1١‏ و قوله: وَ ما آتاكمٌ الرَسُولٌ فَحدُوءُ وَ ما نَهاكم عَنْهُ فَاْتَّهُوا 9" و قوله: ّلْ إِنْ كمُمْ تون الله فَاتبعُونَى 
يُخببكم الله «* و غير ذلكك. و بالجملة فقد ملأ ذكره الجليل الت ماوات و الأرضين؛ و جعل الله له من لسان الصدق و الذكر 
الحسن و الثناء الصالح ما لم يجعله لأحد من عباده ذلكك فَضْلُ الله يوه مَنْ يَساء وَ اللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم* «6» اللهم صل و سلّم 
عليه و على آله عدد ما صلّى عليه المصلّون بكل لسان فى كل زمانء و ما أحسن قول حسان: ْ 

أغرّ عليه للنبوّة خاتممن الله مشهود يلوح و يشهد 

و ضمٌ الإله اسم النبى مع اسمهإذا قال فى الخمس المؤدّن أشهد 

وأقدن لددقن تمه لبعلد فكي عرس لصوف وت عل امتطين 

قَِنَّ مع الْعْشِر يِّراً أى: إن مع الضيقهُ سعء و مع الشْدَّهُ رخاءء و مع الكرب فرج. و فى هذا وعد منه سبحانه بأن كل عسر يتيسرء 
و كل شديد يهون» و كل صعب بلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريرا و تأكيداء فقال مكرّرا له بلفظ إِنَّ مَمَ الْعَسْرِ يُشراً أى: إن 
مع ذلكك العسر المذكور سابقا سترا آخر لما تقدن. من أنه إذا أعيد المعدق يكون القاتى :عيق الأول سوا كان المراة به«التحس 
أو العهدء بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثانى فرد مغاير لما أريد بالفرد الأوّل فى الغالبء و لهذا قال النبى صلَى الله عليه و 
سلم فى معنى هذه الآية: 

الن يغلب عسر يسرين» قال الواحدى: و هذا قول النبى صلّى الله عليه و سلم و الصحابة و المفسرين على أن العسر واحد و اليسر 
اثنان. قال الزجاج: ذكر العسر مع الألف و اللام ثم ثنى ذكره؛ فصار المعنى: إن مع العسر يسرين. 

قيل: و التنكير فى اليسر للتفخيم و التعظيم» و هو فى مصحف ابن مسعود غير مكرّر. قرأ الجمهور بسكون السين فى العسر و اليسر 
فى الموضعين. و قرأ يحبى بن وثاب و أبو جعفر و عيسى بضمها فى الجميع فَإذا فَرَعْتَ فَانْضَثِ أى: إذا فرغت من صلاتكك, أو 
من التبليغ» أومق القروتقاتصي) أى: فاجديلد فى الدغاء و اطل من الله جاحكهه أو فاتصي ف العبادة و النضت: السبيةة بقال: 
نصب ينصب نصباء أى: تعب. 

قال قتاده و الضحاك و مقاتل و الكلبى: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربكك فى الدعاء؛ وارغب إليه فى المسألة 
يعطكك, و كذا قال مجاهد. قال الشعبى: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياكك و آخرتكك. و كذا قال الزهرى. و قال الكلبى أيضا: 
إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب: أى استغفر لذنبكك و للمؤمنين و المؤمنات. و قال الحسن و قتادة: إذا فرغت من جهاد 
عدوّك فانصب لعبادة ربكك. و قال مجاهد أيضا: إذا فرغت من دنياك فانصب فى صلاتككء وَ إلى رَبك فَارْعَبْ قال الزجاج: 
أى اجعل رغبتكك إلى الله وحده. قال عطاء: يريد أن يضرع إليه راهبا من النار» راغبا فى الجنة» و المعنى: أنه يرغب إليه سبحانه 


.)١(‏ النور: ه. 

(0). الحشر: /. 
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(ع). الحديد: .5١‏ 

فتح القدير» جه ص: هءه 

لا إلى غيره كائنا من كانء فلا يطلب حاجاته إلا منه» و لا يعول فى جميع أموره إلا عليه. قرأ الجمهور: 


فَارْعَب و قرأ زيد بن على و ابن أبى عبلة «فرغب» بتشديد الغين» أى: فرغب الناس إلى الله و شوّقهم إلى ما عنده من الخير. 
وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ لَع تَمْرَخ لكك ص دْرَك قال: شرح اللّه صدره 
للإسلام. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبي صلَى الله عليه و سلّم قال: «أتانى جبريل فقال: إن ربكك يقول: 

تدرى كيف رفعت ذكركك؟ قلت: الله و رسوله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معى» و إسناد ابن جرير هكذا: حدّثنى يونس» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث؛ عن دراج؛ عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيد. و أخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن 
دراج. و أخرجه ابن أبى حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به. و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس فى قوله: وَ رَفَعْنا لك ذِكْرَك الآية قال: لا يذكر اللّهِ إلا ذكر معه. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم, و الطبرانى فى الأوسطء 
و الحاكم و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم جالسا و حياله جحرء فقال: «لو 
جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاءه اليسر فدخل عليه فأخرجه. فأنزل اللّه: قَنَّ مح الْعَشر يش راً- إِنَّ مع الْعَشر يُشرأً». و أخرج ابن 
النجار عنه مرفوعا نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه- قال السيوطى: و سنده ضعيف- و أخرج عبد 
الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا فى الصبر و ابن المنذر و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود مرفوعا: 
«لو كان العسر فى جحر لتبعه البسر حتى يدخل فيه فيخرجه. و لن يغلب عسر يسرين إن الله يقول: فَإنَّ م الْعَشر يُشراً- إِنَّ مح 
الْعْسْرِ يُسَراً قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قال فيه أبو حاتم الرازى: فى حديثه ضعفء و لكن رواه شعبةُ عن 
معاوية بن قرَهْ عن رجل عن عبد الله بن مسعود. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و الحاكم و البيهقى عن الحسن قال: خرج 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم يوما فرحا مسرورا و هو يضحكك و يقول: «لن يغلب عسر يسرينء إن مع العسر يسرا إن مع العسر 
يسرا» و هذا مرسل. و روى نحوه مرفوعا مرسلا عن قتادة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

فإِذا فَرَغْتَ فَانْصَتْ الآية» قال: إذا فرغت من الصلاهُ فانصب فى الدعاء و اسأل اللّه و ارغب إليه. 

و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال الله لرسوله: إذا فرغت من الصلاهً و تشهدت فانصب إلى ربكك و اسأله حاجتكك. و أخرج ابن 
أبى الدنيا فى الذكر عن ابن مسعود: فَإِذا فَرَعْت فَانْضَبْ إلى الدعاء و إلى ربكن فَارْعْثِ فى المسألة. و أخرج ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عنه: فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل. 

فتح القدير» جه ص: 082 

سورة التين 

اشارة 

وهى مكية فى قول الجمهورء و روى القرطبى عن ابن عباس أنها مدنية» و يخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن الضريس و النحاس 
وابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: أنزلت سورة التين بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و 
مسلم و أهل السئن و غيرهم عن البراء بن عازب قال: «كان النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فى سفرء فصلى العشاءء فقرأ فى إحدى 
الركعتين بالتين و الزيتون؛ فما سمعت أحدا أحسن صوتا و لا قراءه منه). و أخرج الخطيب عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم المغربء فقرأ بالتين و الزيتون». و أخرج ابن أبى شيبة فى المصنفء و عبد بن حميد فى مسنده. و الطبرانى عن 


عبد الله بن يزيد «أن النبى صلَى الله عليه و سم قرأ فى المغرب و التين و الزيتون». و أخرج ابن قانع و ابن السكنء و الشيرازى 
فى الألقاب» عن زرعة بن خليفة قال: «أتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم من اليمامة؛ فعرض علينا الإسلام فأسلمناء فلما صلينا 
الغدا قرأ بالتين و الزيتونء و إنا أنزلناه فى ليله القدر). 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة التين (30): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم اللَِّ الؤخمن الوَجِيم 

وَ اين وَالرَيْعُونِ )١(‏ و طُورٍ سِينينَ (؟) و هذا الْلَدِ اين (©) لَقَد حَلقنا اسان فى أخمن تَقُويم (؟) 

ّم رَدَدْناة أَسفَلَ ساؤِلينَ (0) إل الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ قله أَجْرْ غير مَعنُونٍ (*) كما يُكذَبكك بَغْدُ بالدّينِ (/) أ لَِسَ الله 
بأخكم الْحاكمِينَ (0) 

قال أكثر المفسرين: هو التين الذى يأكله الناس وَ الريتُونِ اذى يعصرون منه الزيت» و إنما أقسم بالتين؛ لأنه فاكهة مخلصة من 
شوائب التنغيصء و فيها أعظم عبرة لدلالتها على من هتّأها لذلكء و جعلها على مقدار اللقمة. قال كثير من أهل الطب: إن التين 
أنفع الفواكه و أكثرها غذاءء و ذكروا له فوائد كما فى كتب المفردات و المركبات. و أما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الّذى هو 
إدام غالب البلدان و دهنهم؛ و يدخل فى كثير من الأدوية. و قال الضحاكك: التين: المسجد الحرام؛ و الزيتون: المسجد الأقصى. و 
قال ابن زيد: 

اله جد دمقق وو الرورةه سس ريك المقنسس. قال قنادةة النى: الجا الذى علية سكف وو الرنتورة: الجبل الذى عليه 
بيك المقدس.ء و قال شكرمة و كع الأحار: النين: دهفشق» و الزيتون: نيت المقدس. 

و ليت شعرى ما الحامل لهؤلاء الأثمةُ على العدول عن المعنى الحقيقى فى اللغةٌ العربية» و العدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن 
المعنى؛ المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل و لا نقل. و أعجب من هذا اختيار ابن 

فتح القدير» جه ص: 021 

جرير للآدخر منها مع طول باعه فى علم الرواية و الدراية. قال الفراء: سمعت رجلا يقول: التين: جبال حلوان إلى همدان؛ و 
الزيتون: جبال الشام. هب أنكك سمعت هذا الرجلء فكان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبيت اللغة» و لا هو نقل عن الشارع. و قال 
محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهفء و الزيتون: مسجد إيلياء» و قيل: إنه على حذف مضافء أى: و منابت التين و 
الزيتون. قال النخحاس: لا دليل على هذا من ظاهر التنزيل» و لا من قول من لا يجوّز خلافه. وَ طور سَينِينَ هو الجبل الّذى كلم الله 
عليه موسى اسمه الطورء و معنى سينين: المباركك الحسن بلغة الحبشة, قاله قتادة. و قال مجاهد: هو المباركك بالسريانية. و قال 
متجاهد و الكلبى: ستتيق: كل جيل فنه ششر در فيو سيق وسهاء بلغة انظ قال الأخفن: طورة جبل و سييية: شجرة واحداته 
سينينية. قال أبو على الفارسى: سينين فعليل» فكرّرت اللام التى هى نون فيه» و لم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل 
اسما للبقعة و إنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام» و هى الأرض المقدسة كما فى قوله: إلى الْمَسْجِدٍ الأقضى لذ بارَكنا حَوْلَهُ 0١‏ 
وأعظم بركة حلّت به و وقعت عليه تكليم الله لموسى عليه. قرأ الجمهور: سِينِينَ بكسر السينء و قرأ ابن إسحاق و عمرو بن 
ميمون و أبو رجاء بفتحهاء و هى لغهُ بكر و تميم. و قرأ عمر بن الخطاب و ابن مسعود و الحسن و طلحة سَئِناءَ بالكسر و المدٌ. وَ 
نلا ليوا ناميه يفن مكل يناه أنينا أنه أ كباقال: لاكعلا وا ابنا ور كال ادن اسل أناقة فير انيب قال القرادر 


غيره: الأمين بمعنى الآمن» و يجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه؛ لأنه مأمون الغوائل لَقَّدْ حَلَْنا الْإنْسانَ فى أَخسن تَقُويم 


هذا جواب القسم, أى: خلقنا جنس الإنسان كائنا فى أحسن تقويم و تعديل. قال الواحدى: قال المفسرون: إن الله خلق كل ذى 
روح مكبا على وجهه إلا الإنسان» خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده و معنى التقويم: التعديل» يقال: قوّمته فاستقام. 

قال الفوظي بو اععد اله راسو اء تشائدة كذ :قال غاطة المقدويدى: الاب العرة كيس لله الى علق أحسى فق الأساة هقان الله 
خلقة نحا الها قاغدر لزنن كلما نتييها بعنوزا عي | تحكلماء و هدم يفانت الزن ميحائة» ويعلنها تجعز تعفق العلماء قولة :ميل 
لعن رمت اانه عاو اق على رارزا رودي على ات لازا ور . قلت: و ينبغى أن يضم إلى كلامه هذا قوله 
متيحانةة لق كمثلة شي 1 وقول و لا يحبطونَ به عم 15١‏ و من أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من ببديع 
العار عبيت الم اراي كاج العبر و الاعتبار» للجاحظ؛ و فى الكتاب الّذى عقده النيسابورى على قوله: وَ فى أَْفْسِكَمْ 
أفَلا تُيِصِرُونَ «0) وهو فى مجلدين ضخمين. ثم رَدَدْناةُ ا أى: رددناه إلى أرذل العمر و هو الهرم و الضعف بعد 
الشباب و القَوّهُ حتى يصير كالصبيّ فيخرف و ينقص عقله. كذا قال جماعة من المفسرين. قال الواحدى: و السافلون: هم الضعفاء 
و الزمناء و الأطفال؛ و الشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا 


3 الا 

(0). العنكبوت: /ا9. 

(9) الشووئ: 11 

(ع). طه: .1٠١‏ 

.3١ الذاريات:‎ .)8( 
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وقال مجاهد و أبو العاليهُ و الحسن: المعنى: ثم رددنا الكافر إلى النار. و ذلكك أن النار درجات بعضها أسفل من بعض. فالكافر 
يرد إلى أسفل الدرجات السافلة؛ و لا ينافى هذا قوله تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْك الْأشِمَلٍ مِنَ الثّارٍ «1» فلا مانع من كون 
الكفار و المنافقين مجتمعين فى ذلكك الدركك ال ونه شل سافلِينَ إما حال من المفعول» أى: رددناه حال كونه أسفل 
شتائلء أوافقة انقو تدرف اهكان أسفل سافلين إن الْدَيخ آعنوا و عملوا الصنالحات :هنا لاسا علن القول الأول 
منقطع, أى: لكق الدرة امنوا:. .. إلخ» و وجهه أن الهرم و الردّ إلى أرذل العمر 006 كما يصاب به الكافر» فلا يكون 
لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى. و على القول الثانى يكون الاستثناء متصلا من ضمير «رددناه)»» فإنه فى معنى الجمع؛ 
أى: ردنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الَّذِينَ آمنّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ قَلَهُْ أَخرٌ غَيرُ ممْنُونِ أى: غير مقطوعء أى: فلهم 
ثواب دائم غير منقطع على طاعاتهم؛ فهذه الجملة على القول الأموّل مبنية لكيفية حال المؤمنين» و على القول الثانى مقَرّرة لما 
يفيده الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الردّء و قال: أسفل سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان فى معنى الجمع؛ و لو قال أسفل 
سافل لجاز؛ لأن الإنسان ا اللفظ واحد. و قيل: معنى «رددناه أسفل سافلين»: رددناه إلى الضلالء كما قال: إن الْإنْسانَ لَفى 
قود إلا الذيق آقثوا وَعملوا الكنالحات: ل أى: إلا مولات فلا يرذوة إلى ذلك كما يكديك : بعد بالدِّين الخطاب للإنسان 
الكادن و الاستفواء 1 ا الحجة: أى: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقكك فى أحسن تقويم, و أنه يردكك 
أسفل سافلين» فما يحملك على أن تكذب بالبعث و الجزاء؟ و قيل: 

الخطاب للنّبَِ صلى الله عليه و سلّمء أى: أىّ شىء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة» فاستيقن مع ما جاءكك من 
الله أنه أحكم الحاكمين: قال القراء و الأخفش: المعنى: فمن يكذبكك أيها الرسول يعد هذا الببان بالندين: كأنه قال: من يقدر 


على ذلكك؟ أى: على تكذيبكك بالثواب و العقاب بعد ما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان ما ظهر و اختار هذا ابن جرير. و 
الدين: الجزاء» و منه قول الشاعر: 

دنا تميما كما كانت أوائلنادانت أوائلهم من سالف الزّمن 

وقال الآخر: 

و لما صرّح الشرّفأمسى و هو عريان 

ولم يبق سوى العدوان دنّاهم كما دانوا 

أل الله بأشك الْحاكيق آى؛ أليين الذى:فغل مافعل سما ذكزنا باحك النماكمين دعا و تدبيرا؟ 

ع عرق علاء الاغادة و لجرا واقه وعي عدي الركلان مق لبك الداكيين: أتقن الحاكمين فى كل ما يخلقء و قيل: 
أحكم الحاكمين قضاء و عدلا. و الاستفهام إذا دخل على النفى صار الكلا.م إيجابا كما تقدّم تفسير قوله: أَلَمْ نَضْرَحْ لكك 
صَدْرَك «". 


.١؟8 النساء:‎ .)١( 

7 لقره اح 

.١ الشرح:‎ .)( 

فتح القدير» جه ص: 029 

وقد أخرج الخطيب و ابن عساكر- قال السيوطى: بسند فيه مجهول- عن الزهرى عن أنس قال: لما أنزلت سورة التين و الزيتون 
على رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فرح فرحا شديدا؛ حتى تبين لنا شد فرحه؛ فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: التين: بلاد 
الاير باحر وروا لحي كله ال سرس رارك ااا اي 
فوم محمدا ثم ردنا أشِْمَلَ سافلينَ عبدة اللات و العزى إَِاالَِينَ آمنُواو عمِلُوا الصّالِحَاتٍ قُلَهُْ أَخْر ير مَعنُونِ أبو بكر و 
عمر و عثمان و على قَما بك دبك بَعْدُ بالدّينِ- لس الله بأخكم الحاكمِينَ إذ بعنكك فيهم نبيا و جمعكك على التقوى يا محمدء 
و مثل هذا التفسير لمعا اندر يه سحن لها يق رسن رودل قاد لكالمجهول بزو العروع الى دورو ا 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَينِ َ الزَمُونِ قال: مسجد نوح الى بنى على الجودىء و الزيتون قال: بيت 
المقدس وَ طور كدر "فتان: مستجد الطون و هند| افيد المِين قال: مكة لَمَّدْ حَلَْنَا لْإِنْسانَ فى أخْسَن تَقُويم- ثم رَدَدْناةُ أذ مَلَ 
عافيق نقرل» زرك ولق أرال: اش موس تعن عل جني بف انوا بطل عو وينول اللا على اللدطليه و ميل لكل رول 
الله صلى الله عليه و سلم حين سفهت عقولهم, فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الى عملوا قبل أن تذهب عقولهم قما 
يك دبك بَِدُ بالدّين يقول: بحكم اللّه. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عنه أيضا وَ 
لين وَ الزَّيْنُونِ قال: الفاكهة التى يأكلها الناس وَ طور سِينِينَ قال: الطور: الجبل» و السينين: 

العا ركفو وخر عدن تعمدارو اح المقداواو بوذا من حاتم عه بهن اا كا ايعو لمرو احرج رفع او سكير وعيد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا لَقَّد حَلَفًاْْساَ فى أخصن تقوم قال: فى أعدل 
خلق ثُمَ رََدْناة أَشْمَلَ سافِلِينَ يقول: إلى أرذل العمر إلا الّذِينَ آمَنُوا و ءِ ملو الصنالْحات قله أخز عَنة مفئون يعن : غير منقوضئ:ة 
يقول: فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر و كان يعمل فى شبابه عملا صالحا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل فى صحته و شبابه و 
لم يضرّه ما عمل فى كبره؛ و لم تكتب عليه الخطايا التى يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 


الشعبء عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء و ذلكك قوله: تم رَدَدْناةٌ أسِهَلَ سافلِينَ- إِلَا الّذِينَ آمنُوا و 
عورا القالساك قال: لكث كر ع لا بعلم دن عد هل شياءى اخري ابن الى بساك عي 2 وككناة حرفل سافليق يقولة إلى 
الكبر و ضعفه. فإذا كبر و ضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل فى شبيبته. و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما». و أخرج الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرة 
مركو عادوية 2 أ الغرد و الزيتون» فقرأ: أ َس الله بكم الْحاكمِينَ فليقل: بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين». و أخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا: «إذا قرأت التين و الزيدون فقرأت أ لَئِسَ الله بأخكم الحاكمِينَ فقل: بلى». و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن ن عباس أنه كان إذا قرأ أ لس الله بكم الْحاكمِينَ قال: سبحانك اللهمٌ فبلى 

فتح القدير» جه ص: ٠١‏ 


سورةٌ العلق 
اشارة 


ووكالسووة الحاو ناوي نع عقر اباموول: مقرو 1 واه دياز لاقم ره ازلدها رليم القراق: و أخرج ابن 
مردوية مخ طرق عغابخ عباس كال: وَل ما نزل من القرآن قرأ باشم رَبك الى حَلَقَ و أخرج انوأ شية واابم الفبرس و« 
ابن الأنبارى و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن أبى موسى الأشعرى قال: هوأ باشم رَبك 
الذق كلق أو ل سورة الرلت على محمد الى اللسعليه و سل و أخرج ابن جريرء و الحاكم و صتمحه. و ابن مردويه؛ و البيهقى 
ومتعو عو انس فالةدإن أؤل ها نؤل :مق القر31: ارا جاسم ربك الدى حَلَقَ يدل على أن هذه السورة أو ل ساتول: 
الحديث الطويل الثايك فى لمكا رف و نيلم و عرخاون خديك عانقا وق «فجاءه الحق و هو فى غار حراءء فقال له: اقرأ) 
الحديثء و فى الباب أحاديث و آثار عن جماعةٌ من الصحابة. و قد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن. 


يشم الله ه التخمن الوّحِيم 
[سورة العلق (38): الآيات ١‏ الى 19] 


بشم الل الرحْمن الرَحِيم 

وأ باشم رَبك الى حَلقَ )١(‏ حَلقَ اسان ين علق (0) افوأ وَوبكك الْأَكَْمْ (© الى عَلَم للم 6١‏ 

لم اْبْسات مالَمْ يَْلّ (5) كلا إن الْإِْسانَ ليطغى (9) أن وك 4 اسْتفنى 00 إِنَّ إلى رَبك الؤجعى (2) أ رَأَئْتٌ الذِى يَنْهى (4) 
عَنِداً 0 ٠‏ أرَأَبْتَ إِنْ كان عَلَى الى )0١(‏ أو أَمرَبالتَقُوى (01 أ رَأَيْتَ إِنْ كدب وَ تَوَلَى 07 أ لم مَعلَمْ بن الله 
يَرى (18) 

كلا لَئْنْ لم ييه لعَشمَعا 1 مَعاً بالنَاصِِ صِدَيَةْ (10) ناويد كاؤيَةُ خاطِعَةُ (09 فَلْودْعٌ نادِيَهُ (10) سَئَدْعٌ الزَّايَةَ (10) كلاً لا تُطِعْهُ وَ اش جد و 
اقتَثِ (19) 

قا الحمهورة انرا كرون الجن أخرا من القراءة. و قرأ عاصم فى رواية عنه بفتح الراءء و كأنه قلب الهمزة ألفا ثم حذفها للأمى 
و الأمر بالقراءة يقتضى مقروءاء فالتقدير: اقرأ ما يوحى إليككء أو ما نزل عليككء أو ما أمرث بقراء ته؛ و قوله: باشم م رَبك متعلق 


بمحذوف هو حال: أى: اقرأ متلبسا باسم ربكك أو مبتدثا باسم ربكك أو مفتتحاء و يجوز أن تكون الباء زائدة» و التقدير: اقرأ اسم 
ربكء. كقول الشاعر :)١١‏ 

سود المحاجر لا يق رأن بالسّور 7١‏ 

لهو الرزاعين 

(0).:و:ضلار النيت: هن السزاكر لا رثات أحمرة. 

فتح القدير. جه ص: ١/اه‏ 

قاله أبو عبيدة. و قال أيضا: الاسم صلة» أى: اذكر ربكك. و قيل: الباء بمعنى علىء أى: اقرأ على اسم ربككء يقال: افعل كذا بسم 
الله و على اسم الله قاله الأخفش. و قيل: الباء للاستعانة أى: مستعينا باسم ربكك؛ و وصف الربٌ بقوله: الَّذِى حَلَقَ لتذكير 
النعمة؛ لأسن الخلق هو أعظم النعم» و عليه يترتّب سائر النعم. قال الكلبى: يعنى الخلاائق حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ يعنى بنى آدم؛ و 
العلقة: الدم الجامد, و إذا جرى فهو المسفوح. و قال: «من علق» بجمع علق الأث المزاة الأساة الحشن و المسن. تاق دس 
الأنساث من حمسن العلق »و إذا كان المواد بقولة»:«الذئ بغلق) كل المتخلرقات: فكرن متصيمن الإنسان الذ كر تشريفا كسا ف 
من بديع الخلق و عجيب الصنعء و إذا كان المراد بالذى خلق الْمذى خلق الإنسان فيكون الثانى تفسيرا للأول. و النكتة ما فى 
الإبهام؛ ثم التفسير من التفات الذهن و تطلعه إلى معرفة ما أبهم أوّلا ثم فتّدر ثانيا. ثم كر الأمر بالقراءة للتأكيد و التقرير فقال: 
اقْأْوَ رَبك الْأَكْرَمٌ أى: افعل ما أمرت به من القراءة» و جملة وَ رَبك الْأَكْرَمُ مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلّى الله عليه و سلّم من 
قوله: «ما أنا بقارئ»» يريد أن القراءة شأن من يكتب و يقرأ و هو أميّ» فقيل له: اقرأء و ربكك الُّذى أمرك بالقراءة هو الأكرم. 
قال الكلبى: ب يك العام عن جيل العماد ملم يعجل عقو تويبو قبل: إنه أمره بالقراءة أوّلا لنفسه. ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبليغ» فلا 
يكون من باب التأكيد و الأول أولى الى عَلَّم َل أى: علم الإنسان الخط بالقلم, فكان بواسطة ذلكك يقدر على أن يعلم كل 
مكتوب. قال الزجاج: علم الإنسان الكتابةٌ بالقلم. 

قال قتادةٌ: القلم نعمة من الله عرّ و جل عظيمة: لو لا ذلكك لم يقم دين و لم يصلح عيشء فدلّ على كمال كرمه بأنه علم عباده ما 
لم يعلموا و نقلهم من ظلمه الجهل إلى نور العلمء و ننه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها إلا هوء 
و ما دوّنت العلوم و لا-قيدت الحكم و لا ضبطت أخبار الأّلين و مقالاتهم و لا كتب اللّه المنزلة إلا بالكتابة؛ و لو لا هى ما 
استقامت أمور الدين و لا أمور الدنياء و سممى قلما لأنه يقلم» » أى: يقطع, لم الِْنْسانَ ما َمْيَعََمْ هذه الجملة بدل اشتمال من التى 
قبلهاء أى: علمه بالقلم من الأمور الكلية و الجزئية ما لم يعلم به منهاء قيل: المراد بالإنسان هنا آدم كما فى قوله: وَ عل آَم 
الأَسْماءَ كلّها كلها "١‏ و قيل: الإنسان هنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. و الأولى حمل الإنسان على العموم, و المعنى: أن من علمه 
الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلم, و قوله: كلا ردع و زجر لمن كفر نعم الله عليه بسبب طغيانه» و إن 
لم يتقدم له ذكرء و معنى إِنَّ الْإِنْسانَ لتيطغى أنه يجاوز الحد و يستكبر على ربه. و قيل: المراد بالإنسان هنا أبو جهلء و هو المراد 
بهذا وما بعده إلى آخر السورة. و أنه تأخَر نزول هذا و ما بعده عن الخمس الآيات المذكورة فى أوّل هذه السورة. و قيل «كلا» 
كنا ست عقا قله لاورس في دوعلل واكم انه ليزن افلهدوالا تمده شت كن كلقترة اله قولف أن 3 1زم كثرئ عله لطن 
اى: 


ليطغى أن رأى نفسه مستغنياء أو لأن رأى نفسه مستغنياء و الرؤية هنا بمعنى العلم» و لو كانت البصرية لامتنع 


."١ البقرة:‎ .)( 


فتح القدير» جه ص: ١لا‏ 
الجمع بين الضميرين فى فعلها لشىء واحد لأن ذلكك من خواص باب علم, و نحوه. قال الفراء: لم يقل رأى نفسه؛ كما قيل: قتل 
نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التى تريد اسما و خبرا نحو الظنّ و الحسبان؛ فلا يقتصر فيه على مفعول واحدء و العرب تطرح النفس 
مل هلدا لجس عفرل درا ع و متك اوسن نراقم اعادو نك تنا نك جازتما فا دو التزاددهنا أله (تحمس بالعقي و 
الأنصار و الأموال. قرأ الجمهور: «أن رآه) بمد الهمزة. و قرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها. قال مقاتل: كان أبو جهل إذا أصاب مالا 
زاد فى ثيابه و مركبه و طعامه و شرابه؛ فذلك طغيانه» و كذا قال الكلبى. ثم هدّد سبحانه و خوّفء فقال: إِنَّ إلى رَبك الوُجْعى 
أ العرجع؛ و الرجيى والعرج و الرجسوع: مصادرء يقال: رجع إليه ترجا روماو ربحي ردم الجار و المجرور للقصرء 
أى: الرجعى إليه سبحانه لا إلى غيره أ رَأَيْتٌ الى يَنْهَى عَدبداً إذا ضِلّى قال المفسرون: الشىئ :ا ينهى أبو جهلء و المراد بالعبد 
محمد صلَى الله عليه و سلّمء و فيه تقبيح لصنعه و تشنيع لفعله؛ حتى كأنه بحيث يراه كلّ من تتأتى منه الرؤية أ رَأَيْتٌ إِنْ كان 
عَلَى اردق يعتى العبد المتهئ إذا ضلى» و هو محمد صلى الله عليه و سكم أو أمن بالكنُوى اى: بالاخلاض :و التويحيف و العمل 
الصالح اذى تتقى به النار أ رَأَئْتَ إِنْ كذَّبَ وَ تَوَلَى يعنى أبا جهل؛ كذّب بما جاء به رسول الله صلى اللّهِ عليه و سلّم و تولّى 
عن الإيمان» و قوله: 
أَرَأَئْتَ فى الثلاثة المواضع بمعنى: أخبرنى؛ لأن الرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرئى أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام 
عن متعلقهاء و الخطاب لكل من يصلح له. و قد ذكر هنا أ رأيت ثلاث مرات»؛ و صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية فتكون فى 
موضع المفعول الثانى لهاء و مفعولها الأوّل محذوفء وهو ضمير يعود على الى ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيت الأولى» و 
مفعول أ رأيت الأولى الثانى محذوفء. وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أ رأيت الثانية» و أما أ رأيت الثانية فلم يذكر 
لها مفعول لا أوّل ولا ثان: حذف الأول لدلالة مفعول أ رأيت الثالفة عليه فقد حذف الثانى من الأولى» و الأول من الثالفة؛ و 
الاثنان من الثانية» و ليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى إضماراء و الجمل لا تضمرء إنما 
تضمر المفردات» و إنما ذلكك من باب الحذف للدلالة» و أما جواب الشرط المذكورة مع أ رأيت فى الموضعين الآخرين. فهو 
محذوف تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أَلَعْ يَعْلَْ أن الل يَرى و إنما حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى» 
و معنى ألم يَعْلَّع أن الله يَرى أى: يطلع على أحواله؛ فيجازيه بهاء فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ و الاستفهام للتقريع و 
التوبيخ» و قيل: أ رأيت الأمولى مفعولها الأوّل الموصولء و مفعولها الثانى الشرطية الأولى بجوابها المحذوف المدلول عليه 
بالمذكوره و أ رأيت فى الموضعين تكرير للتأكيد؛ و قيل: كل واحدة من أ رأيت بدل من الأنولى: و أ لَمْ يَعلَمْ بأنَّ الله يَرى 
ا 

كلا ردع للناهى؛ و اللام فى قوله: لَيْنْ لَمْ يَْتَهِ هى الموطة للقسمء وامو اط كه برد رع ليا لاا 
السفع: الجذب الشديد. و المعنى: لنأخذَنٌ بناصيته و لنجرّنه إلى النار» و هذا كقوله: َيوْنَهلُ بالنُواصتٍى و الأشدام ٠١‏ ويقال: 


سفعت الشىء؛ إذا فقبضته و جذبته» 


0 لتحم 81 

فتح القدير» جه» ص: #/اه 

و يقال: سفع بناصية فرسه. قال الراغب: السفع: الأخذ بسفعة الفرسء أى: بسواد ناصيته. و باعتبار السواد قيل: به سفعة غضب؛ 
اغتبارا بما يعلو من اللون الدخانى وجه من اشَتدٌ به الغضب» وقيل للصقر: 


أسفع لما فيه من لمع السواد و امرأة سفعاء اللون. انتهى» و قيل: هو مأخوذ من سفع النار و الشمس؛ إذا غيرت وجهه إلى سواد. 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

أثافيٌ سفعا فى معرّس مرجل 7١‏ . و قوله: ناصِدَيَةُ بدل من الناصية» و إنما أبدل النكرة من المعرفة لوصفها بقوله: كاذْبَةُ خَاطَِةُ و 
هذا على مذهب الكوفيين فإنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفةُ إلا بشرط وصفها. و أما على مذهب البصريين» فيجوز إبدال 
النكرةٌ من المعرفةٌ بلا شرطء و أنشدوا: 

فلا و أبيكك خير منكك إِنّى ليؤذينى التحمحم و الصَهيل 

قرأ الجمهور بجرٌ «ناصيهُ كاذبةٌ خاطئة» و الوجه ما ذكرنا. و قرأ الكسائى فى روايهُ عنه برفعها على إضمار مبتدأء أى: هى ناصية» 
وقرأ أبو حيوةٌ و ابن أبى عبلة و زيد بن على بنصبها على الذمّ. قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجر خاطئء فقال: «ناصيةٌ كاذبة 
خاطئة)»» و تأويلها: صاحبها كاذب خاطئ فَلْهَدْعٌ نادِيَهُ أى: أهل ناديه» و النادى: المجلس الْدى يجلس فيه القوم و يجتمعون فيه 
من الأهل :و العشيرة4 و المعنى: 

ليدع عشيرته و أهله ليعينوه و ينصروه. و منه قول الشاعر :7١‏ 

و استبٌ بعدكك يا كليب المجلس «5» أى: أهله. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه و سلّم: أ تهددنى و أنا أكثر 
الوادى ناديا؟ فنزلت: ليِدْعٌ ناديّة - سَنَذْعٌ الرَّبِانِيَة أى: الملائكة الغلاظ الشداد» كذا قال الزجاج. قال الكسائى و الأخفش و عيسى 
ابن عمر: واحدهم زانقء واقال أبوعيدة: زبنية» و قبل: زبانيئ» و قبل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد و أبابيل. و قال 
قتادة: هم الشرط فى كلام العرب, و أصل الزّبن الدّفع» و منه قول الشاعر: 

و مستعجب مما يرى من أناتناو لو زيّنته الحرب لم يترمرم 

و العرب تطلق هذا الاسم على من اشتدٌ بطشه. و منه قول الشاعر: 

مطاعيم فى القصوى مطاعين فى الوغى زبانية غلب «6) عظام حلومها 

قرأ الجمهور: «سندع) بالنون و لم ترسم الواو كما فى قوله: يَوْمَ يَدْحٌ الداع «1 و قرأ ابن أبى 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(). و عجز البيت: و نؤيا كجذم العوضن لو عسل 

مو المهلي: 

(ع». وصدر البيت: نبثت أنْ النار بعدكك أوقدت. 

(0. «غلب»: جمع أغلبء و هو الغليظ الرقبة. 

(2). القمر: 8. 

فتح القدير» جه ص: 0/6 

عبلة: «سيدعى» على البناء للمفعول و رفع الزبانية على النيابة. ثم كرّر الردع و الزجر فقال: كلا لا تُطِعْهُ أى: لا تطعه فيما دعاكك 
إليه من ترك الصلاة وَ اشحجِدُ أى: صل لله غير مكترث به. و لا مبال بنهيه وَ اقب أى: تقرّب إليه سبحانه بالطاعة و العبادة. و 
قيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء. و قال زيد بن أسلم: و اسجد أنت يا محمد, و اقترب أنت يا أبا جهل من النار و 
الأول أولن. 

و السجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة» و قيل: سجود التلاوة» و يدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم من السجود 


عند اتاووة عق الآ كماما تى إن شا الل 

وقد أخرج ابن أبى شيبة ووابن جرير» و أبو نعيم فى الدلائل» عن عبد الله بن شداد قال: «أتى جبريل محمدا صلَى الله عليه و 
سلّم فقال: يا محمد اقرأء فقال: و ما أقرأ؟ فضمه ثم قال: يا محمد اقرأء قال: و ما أقرأ؟ قال اقْرأْ باشم رَبك الى خَلَقَ حتى بلغ ما 
لويط .وق الفمسيكيى وطرعنانمن حدياك حاف رمات المركفه فقالء اثر ألاققالة فلكدها انقارع قال فاخذتى تعطلى 
حتى بلغ منى الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد, ثم أرسلنى فقال: اقرأء فقلت: 
00 بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالشة حتى بلغ منى الجهد فقال: اقْرأْ باشم زتكم الل حَلَقَ- حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ علي - اهأ وَ رَبك 
الَكرْمُ- الى عَلَّم بالقلّم الآية. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم 
ولعت عن ابوعاين الدقال أو وله قور باممحمدا يعدن عبد كين لآدا د علس ملم الى علي] الاتعلل وا 
فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». و أخرج ابن أبى شيبه و أحمدء و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى 
وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عنه قال: 

«كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم يصلىء فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهكك عن هذا؟ إنكك لتعلم أن ما بها رجل أكثر ناديا منى» 
فأنزل الله: فَلَيِدْحٌ نادِيَةُ- سَِمَدْحٌ الزَّبانِيةَ فجاء النبى صلَى الله عليه و سلم يصلىء فقيل: ما يمنعكك؟ فقال: قد اسودٌ ما بينى و بينه). 
قال ابن عباس: و الله لو تحرك لأخذته الملائكة و الناس ينظرون إليه. و أخرج أحمد و مسلم و النسائى و ابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم» قال: 
و اللات و العزّى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأنٌ على رقبته و لأعفرن وجهه فى التراب» فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم و 
هو يصلى ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا و هو ينكص على عقبيه و يِتقى بيديه» فقيل له: ما لكك؟ فقال: إن بينى و بينه 
خندقا من نار و هولا و أجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» قال: و أنزل 
الله: كنًا إن اْإنْسانَ لَيطَغى أَنْ رَآهٌ اش تَغْنى إلى آخر السورة يعنى أبا جهل فَلَيِدْحٌ نادِيَهُ يعنى قومه: سَِمَدْعٌ الزَّبانيةٌ يعنى الملائكة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ رَأَيْتٌ الى يَنْهى عَبدا إذا صَلَّى قال: 

أبو جهل بن هشام حين رمى رسول الله صلّى الله عليه و سم بالئّ.لمى على ظهره و هو ساجد لله عزّ و جل. و أخرج ابن المنذر 
عنه فى قوله: لَنَشِِمَعاً قال: لنأخذن. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فَلَْدْعٌ نادِيَهُ قال: ناصره, و قد قدّمنا أن النبى صلَى اللّه عليه و سلم 
كان يسجد فى إِذَا الشّماءُ الْقَعْتْ وفى اثرأ باشم زفك الذي حَقَ 


فتح القدير» ج 8 ص: (44ده 
سورة القدر 
اشارة 


وهى مكية عند أكثر المفسرين. كذا قال الماوردى. و قال الثعلبى: هى مدنية فى قول أكثر المفسرينء و ذكر الواقدى أنها أوّل 
سورة نزلت بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير و عائشة أنها نزلت بمكة. 


شم الله الرَحْمن انجم 


[سورة القدر (/41): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الرحُمن الوّحِيم 

نا ناه فى ليد الْقَدرِ )١(‏ وَ ما أذراكٌ ما لَيدَدُالقَدْرٍ (©) لَيدَةٌ القَدرِ خَيِدَ ِنْ أَنْفٍ شَهْر ( تَتَرّلَ الْمَلائْكَةٌ وَ الرّوحٌ فيها بإِذْنِ 
َبّهمْ مِنْ كل أفر (6) 

سَلامٌ هى حَنَّى مَطلّع الْمَجْر (ه) 

القحمير فق انل للقو]نه و إن ف ونقاء لداحكن انون قط وليه فى ون الملان ل تجا الدفا م اللرت الستر طبر كان 
ينزل على النبى صلَّى الله عليه و سلّم نجوما على حسب الحاجة؛ و كان بين نزول أُوّله و آخره على رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم ثلاث و عشرون سن و فى آية أخرى: إن أَنْرَناةُ فى لَيَِد مُبارَكَةُ 0٠١‏ و هى ليلة القدرء و فى آي أخرى شََهْرٌ رَمَضَانَ الى 
أَنْرلَ فيه الْقُوآنٌ وليلة القدر فى شهر رمضان. قال مجاهد: فى ليله القدر ليله الحكم وَّ ما أذراك ما لَيِلَُ الَدْرِ ليله الحكم» 
قيل: سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدّر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. و قيل: إنها سمّيت بذلكك لعظيم قدرها و 
شرفهاء من قولهم: لفلان قدرء أى: 

شرف و منزلة» كذا قال الزهرى. و قيل: سيت بذلكك؛ لأن للطاعات فيها قدرا عظيما و ثوابا جزيلا. 

وقال الخليل: سمّيت ليله القدر؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله: وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزقة © أى: ضيق. 

وقد اختلف فى تعيين ليله القدر على أكثر من أربعين قولاء قد ذكرناها بأدلتها و ينا الراجح منها فى شرحنا للمنتقى وَ ما أذْراك 
ما لَيلةَ الْقَدْرِ هذا الاستفهام فيه تفخيم لشأنها حتى كأنها خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا اللّه سبحانه. قال سفيان: كلّ ما فى 
القرآن من قوله: و ما أدراك؛ فقد أدراه و كلّ ما فيه: و ما يدريكك؛ فلم يدره» و كذا قال الفراء. و المعنى: أىّ شىء تجعله داريا 
بها؟ و قد قدّمنا الكلام فى إعراب هذه الجملة فى قوله: وَ ما أَذْراك مَا الْحَافةٌ © ثم قال: ليله الْقَدرِ حَيرْ مِنْ ألْفٍ شَهْرِ قال كثير 
من المفسرين: أى العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليله القدرء و اختار هذا الفراء و الزجاجء و ذلكك أن الأوقات 
إِنّما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير و النفع» فلما جعل الله الخير الكثير فى 


40 الا 

(5). البقرة: 188. 

(»). الطلاق: ل. 

(©). الحاقة: ". 

فتح القديرء جه ص: 01/8 

ليله كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير و البركة ما فى هذه الليل. و قيل: أراد بقوله: ألف شهر جميع الدهر؛ لأن 
الغزت د كر الألق فى كنبر من الأشباء عن طرق الشالفة ]و قبل وه ذ > الألفت الشهر: 

أذ العانة كان كيبنف "سق هانذا عض عه الله الى شورة و ذلكه تنكو مئاسن و ارين الجر تج اللمستحانة 
لأمة محمد عبادة ليله خيرا من عبادة ألف شهر كانوا يعبدونها. و قيل: إن النبى صلَى الله عليه و سلّم رأى أعمار أمته قصيرة» 
فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر فأعطاه اللّه ليلة القدر و جعلها خيرا من ألف شهر لسائر الأمم» و 
قيل غير ذلك مما لا طائل تحته» و جملة تَنَرَّلَ الْمَلائْكَةٌ وَ الرّوحٌ فيها بإذْنِ رَبهمْ مستأنفة مبينة لوجه فضلهاء موضّ حة للعلة التى 
صارت بها خيرا من ألف شهرء و قوله: 

بِِذْنٍ رَبهُمْ يتعلق بتتزل أو بمحذوف هو حالء أى: متلبسين بإذن ربهمء و الإذن: الأمر. و معنى «تنزل»: تهبط من السماوات إلى 


الأرض. و الروح: هو جبريل عند جمهور المفسرين, أى: تنزل الملائكة و معهم جبريل. و وجه ذكره بعد دخوله فى الملائكة 
التعظيم له و التشريف لشأنه. و قيل: الرّوح صنف من الملائكة هم أشرافهم؛ و قيل: هم جند من جنود الله من غير الملائكة» و 
قل" الزوية: الرنسة اوقد تقد لحلاف فى الروض عدد وله زو عثَرة الوك و المافيكة هنا دار قرا الجمهررة سر بن الاده 
و قرأ طلحة بن مصرّف و ابن السشميقع بضمها على البناء للمفعول؛ و قوله: مِنْ كل أَمْرِ أى: من أجل كل أمر من الأمور التى قضى 
اللّه بها فى تلكك السنة و قيل: إن «من» بمعنى اللام» أى: لكل أمرء و قيل: 

فى اتسعتك 'الناءه أى 4 نكل أموة قرأ الحجهو رن من وهو :واتجد الأموو واقرا علق وان عباتن و مكرينةةو الكل لامر امد كز 
امرأة» أى: من أجل كل إنسانء و تأوّلها الكلبى على أن جبريل ينزل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان» فمن على هذا بمعنى 
على؛ و الأوّل أولى. وقد تمّ الكلام عند قوله: من كل أمر ثم ابتدأ فقال: سَلامٌ هي أى: ما هى إلا سلامة و خير كلها لا شر فيها. 
وقيل: هى ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان من مؤمن أو مؤمنة. قال مجاهد: هى ليله سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءا ولا أذى. و قال الشعبى: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر يمرّون على كل 
مؤمن و يقولون: السلام عليكك أيها المؤمنء و قيل: يعنى سلام الملائكة بعضهم على بعض. 

قال عطاء: يريد سلام على أولياء الله و أهل طاعته حَتَّى مَطلّع الَجْرِ أى حتى وقت طلوعه. قرأ الجمهور: «مطلع» بفتح اللام. و قرأ 
الكبناتن وان حمق كتزهاء قدل؟ نهم لعتاف فى المصلدر و الم اكت تعر الستراج بو المعتله و قا القص ابسرامكالةة 2 
بالكسر المصدرء و قيل: العكسء و «حتى» متعلقة بتنزل؛ على أنها غاية لحكم التنزل» أى: لمكثهم فى محل تنزلهم؛ بأن لا ينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجرء و قيل: متعلقةُ بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر و معموله بالمبتدأ مغتفر. 


وقد أخرج ابن الضريس و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى 


(. النبا: مم 

فتح القديرء جه ص: //اه 

فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: إَِاأَنْرَلْناهُ فى لَه القَدْرِ قال: أتزل القرآن فى ليله القدر حتى وضع فى بيت العرّهُ فى السماء 
الدنياء ثم جعل جبريل ينزل على محمد بجواب كلام العباد و أعمالهم. و أخرج عبد بن حميد عن أنس قال: العمل فى ليل 
القدر و الصدقةه و الصلاه و الزكاء أفضل من ألف شهر. و أخرج الترمذى و ضعّفهء وابن جرير و الطبرانى و الحاكم وابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن الحسن بن على بن أبى طالب أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم أرى بنى أمية على منبره فساءه 
ذلككء فتزلت: إن أَعطَيِناكٌ الْكَوثَرَ «1) يا محمد يعنى: نهرا فى الجدة» و نزلت: إن أَنْرَْاهُ فى ليلد الهَدْرِ- وَ ما أذراك ما ليل 
الْقَدْرِ- لَه الْقَدْرِ حَرٌ مِنْ أَلْفِ شَّهْر يملكها بعدكك بنو أمية. قال القاسم: فعددنا فإذا هى ألف شهر لا تزيد يوما و لا تنقص يوماء 
و المراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذكور فى إسناده. قال الترمذى: إن يوسف هذا مجهولء يعنى: 

يوسف بن سعد الى رواه عن الحسن بن عليّ. قال ابن كثير: فيه نظر, فإنه قد روى عنه جماعة: منهم حماد بن سلمة و خالد 
الحذاء و يونس بن عبيد. و قال فيه يحيى بن معين: هو مشهور. و فى رواية عن ابن معين قال: هو ثقَة؛ و رواه ابن جرير من طريق 
القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن. قال ابن كثير: ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال المزى: هو حديث منكرء و 
قول القاسم بن الفضل إنه حسب مدة بنى أميةُ فوجدها ألف شهر لا تزيد و لا تنقص ليس بصحيح, فإن جمله مدّتهم من عند أن 
استقل بالملكك معاوية و هى سنة أربعين إلى أن سلبهم الملكك بنو العباس» و هى سنة اثنين و ثلاثين و مائة مجموعها اثنتان و 


تسعون سنة. 


و أخرج الخطيب فى تاريخه؛ عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن علىٌ. و أخرج الخطيب عن سعيد بن المسيب مرفوعا 
مرسلا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سَرّلامٌ قال: فى تلكك الليلة تصفد مردة الشياطين» و تغل 
عفاريت الجنّء و تفتح فيها أبوابها السماء كلهاء و يقبل الله فيها التوبة لكل تائبء فلذا قال: سّلامٌ هى عَتَّى مَطَلّع المَجْرِ قال: و 
الكتديو حوب الفنيشي إلى اقيظلماللتجزمي لأ حاط يك في فقيل باه التتدو كت تو لبس رقا بعر طيع يس انرو ذلك 
الأحاديث فى تعيينها و الاختلاف فى ذلكك. 


.١ الكوثر:‎ .)١( 


فتح القدير» ج8, ص: ذه 
سورة البيّنة 
اشارة 


وهى مدنيةٌ فى قول الجمهورء و قيل: مكية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لم يكن بالمدينة. و أخرج ابن 
مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة لم يكن بمكة. و أخرج أبو نعيم فى المعرفة عن إسماعيل بن أبى حكيم المزنى» حدّثنى 
فضل: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله يستمع قراءة لَمْ يكن الَِّينَ كفَرُوا فيقول: أبشر عبدى و عزتى و 
جلالى لأمكننٌ لكك فى الجن حتى ترضى؛ قال ابن كثير: 

حديث غريب جدًا. و أخرجه أبو موسى المدينى عن مطر المزنى؛ أو المدنى بنحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأبى بن كعب: وإن الله أمرنى أن أقرأ عليكك لَمْ يكن الَِّينَ كَفرُوا قال: و ستمانى 
لكك؟ قال: الع دقك بواعري سمط وان اع فى سجر اميادو الطرانى رواب وودويد عن اترو عي البدري قال «لما 
نزلت لَمْ يكن الَّذِينَ كََرُوا مِنْ أفْلي الكتاب إلى آخرها فال عجرن :نا رسول الله إن ررك يامر كه أن رفيا أقاء“ففال الت 
صلّى الله عليه و سلّم لأبى: إن جبريل أمرنى أن أقرئكك هذه السورة. فقال أبِيَ: و قد ذكرت * ثم يا رسول اللّه؟ قال: نعم» فبكى». 
بشم الل الرّحْمنٍ الحم 


[سورة البينة (34): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل الرحْمن الرَحِيم 

يكن اين كفَُوا من َل الكتاب و المط كين منفكين حت تأف هم اليه )١(‏ رَسمُولٌ مِنَ الله يَثلُوا ض يحفاً مُطَهرَةَ (5) فيها 
كنب قَيْمةٌ (5) و ما تَفَقَ الِينَ أوتُوا الكتاب إِلاّمِنْ د ما جاء نهم ينه (ع) 

وَ ما أرُوا إل لِيغيدُوا الله مُخلِةينَ لَهُ الدَّينَ نفاء وَ يُقِيمُوا الصّلاةً و يُوُْوا الرّكاةً و ذلك بن اَي (0) إن الَذِينَ كفَُوا مِنْ 
أهلٍ الكتاب و اْمَمْرِكينَ فى نار هنم الدِينَ فيها أولئكك مُمْ َو لبر (©) إن الّينَ آمنُوا و لوا الصَالِحاتٍ أُوليِكك هم بر 
الْبيُّ 000 حَراؤٌمُع عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجِرى مِنْ نَخْها اْنْهارُ خَالِدِينَ فيها أبَداً رَضِيَ الله عنْهْ وَ رَضُوا عَنهُ ذلك لِمَنْ حَشِىَ 
رَنَهُ (8) 

المراد ب الّذِينَ كفَوُوا مِنْ َل الكتاب اليهود و النصارىء و المراد ب الْمَشْرِكِينَ مش ركو العرب» هم عبدة الأوثان» و مُنفَكُينَ 


خبر كان. يقال: فككت الشىء فانفكك, أى: 

الفضدل :و المطى: أنهنم لم يكونوا تفارقيق لكفرت و للد منعهين عند عتى تأصهة الْعنَةُ وقيل: الانفكاك بمعنى الانتهاء و بلوغ 
الغاية» أى: لم يكونوا يبلغون نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة» و قيل: منفكين: 

زائلين» أى: لم تكن مدّتهم لترول حتى تأتيهم البينة» يقال: ما انفكك فلان قائماء أى: ما زال قائماء و أصل الفكك: الفتحء و منه 
فك الخلخال. و قيل: منفكين: بارحين» أى: لم يكونوا ليبرحوا أو يفارقوا 

فتح القدير» جش ص: 9/ا 

الدنيا حتى تأتيهم البينة. و قال ابن كيسان: المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صَلَى الله عليه و سلّم حتى بعثء فلما 
بعث حسدوه و جحدوه. و هو كقوله: فَلَمّا جاءَهُمْ ماعَرَفُوا كمَرُوا بهِ 01١‏ و على هذا فيكون قوله: وَ امش رِكينَ أنهم ما كانوا 
يسيئون القول فى محمد صلَّى الله عليه و سلّم حتى بعثء فإنهم كانوا يسمونه الأمين» فلما بعث عادوه و أساؤوا القول فيه. و قيل: 
منفَكِينَ هالكين» من قولهم: انفكك صلبه: أى: انفصل فلم يلتثم فيهلكء و المعنى: لم يكونوا معذبين و لا هالكين إلا بعد قيام 
الحبْدَِه عليهم. و قيل: إن المشركين هم أهل الكتاب» فيكون وصفا لهم لأمنهم قالوا: المسيح ابن الله و عزير ابن اللّه. قال 
الواحدى: و معنى الآيةُ إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم و شركهم باللّه حتى أتاهم محمد صلَى اللّه عليه و 
سلّم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم و جهالتهم و دعاهم إلى الإيمان» و هذا بيان عن النعمة و الانقياد به من الجهل و الضلالة و الآية 
فيمن آمن من الفريقين. قال: و هذه الآيهُ من أصعب ما فى القرآن نظما و تفسيراء و قد تختبط فيها الكبار من العلماء» و سلكوا فى 
تفسيرها طرقا لا تفضى بهم إلى الصواب. و الوجه ما أخبرتك. فاحمد الله إذ أتاكك بيانها من غير لبس و لا إشكال. قال: و يدل 
على أن البينة محمد صِلَّى الله عليه و سلّم أنه فسرها و أبدل منها فقال: رَسُولٌ مِنّ اللّهِ يلوا صحفا مُطَهّرَة يعنى ما تتضمنه 
الصحف من المكتوب فيهاء و هو القرآن» و يدل على ذلكك أنه كان يتلو على ظهر قلبه؛ لا عن كتاب. انتهى كلامه. و قيل: إن 
الآية حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب و المشركون إنهم لا يفارقون دينهم حتى يبعث النبى الموعود به فلما بعث تفرّقوا كما 
حكاه الله عنهم فى هذه السورة. و البينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى الله عليه و سلّم؛ لأنه فى نفسه بينة و حجة و لذلكك 
ستناه سراجا منيراء و قد فسر اللّه سبحانه هذه البينة المجملة بقوله: رَسُولَ م الله فاتضح الأمر و تبين أنه المراد بالبينة. و قال قتادهُ 
و انح نت البنة هن القرا ن كقؤله: لولم تا نية اع مااي الفتعت الأرلى 9 ار وتقال وجييد الى مالع بعالو الرشل مز 
المعنى: حتى تأتيهم رسل من الله و هم الملائكة يتلون عليهم صحفا مطهرة, و الأوّل أولى. قرأ الجمهور: «لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين» و قرأ ابن مسعود: «لم يكن المشركون و أهل الكتاب» قال ابن العربى: و هى قراءة فى معرض 
البانة لآ فى معرضن الثللاوة واقرأ الأعمكن: و التخعى: 

والكدركوة بارخ عطناجلي الموصول: وقرأ أبِيَ «فلما كان الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركون» قرأ الجمهور: ول 
مِنَ اللِّ برفع رسول على أنه بدل كل من كل مبالغة» أو بدل اشتمال. قال الزجاج: 

رسول رفع على البدل من البينة. و قال الفراء: رفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء أى: هى رسول أو هو رسول. 

وقرأ أب وابن مسعود «رسولاك بالنصب على القطعء و قوله: مِنَ اللّهِ متعئق بمحذوف هو صفة لرسولء أى: كائن من الله و 
يجوز تعلقه بنفس رسولء و جوز أبو البقاء أن يكون حالا من صحفء و التقدير: يتلو صحفا مطهرة منزلة من الله و قوله: يَثْلُوا 
صحفا مُطَهّرَةً يجوز أن تكون صفة أخرى لرسولء أن حالا من متعلق الجار و المجرور قبله. و معنى يتلو: يقرأء يقال: تلا يتلو 
تلاوة» والصحف: 


(). البقرة: 88. 
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جمع صحيفة» و هى ظرف المكتوبء و معنى مطهرة: أنها منزهة من الزور و الضلال. قال قتادة: مطهرٌ من الباطل» و قيل: مطهرة 
مق الكنتاب: و الشبوات: زا الكنرة :والح «واجد و المع > أن يقرا نا ففنيسه السحق من المكورت فيها لآل كان علي الله 
عليه و سلّم يتلو عن ظهر قلبه» لاعن كتاب كما تقدّم؛ و قوله: فيها كّبٌ قَيْمَذْ صفة لصحفاء أو حال من ضميرهاء و المراد الآيات 
و الأحكام المكتوبة فيهاء و القيمة: المستقيمة المستوية المحكمة؛ من قول العرب: قام الشىء؛ إذا استوى و صحح. و قال صاحب 
النظم: الكتب بمعنى الحكم كقوله: كنب الله لَأَغْلِِنٌ أنَاوَ رُشيِى ١١١‏ أى: حكم, و قوله صلَى الله عليه و سلّم فى قصة العسيف 
ا اي ا ا 
31 التمست ين الكدب» مكلت قال مكنا تلو - ها كنك هه و فال امير + يعنى بالصحف المطهرة: التى فى السماء؛ 
يعنى فى اللوح المحفوظ كما فى قوله: بل هُوَ قَرْآنٌَ مَجِيدٌ - فى لَوْح مَحفُوظٍ 01١‏ وَ ما تَفَرَقَ الَذِينَ أُوتُوا الكتات إلا من بي ما 
جاءْهمٌ الِيِئَةٌ هذه الجملة مستأئفة لتوبيخ أهل الكتاب و تقريعهم؛ و بيان أن ما نسب إليهم من عدم الانفكاكك لم يكن لاشتباه 
الأمرء بل كان بعد وضوح الحق و ظهور الصواب. 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين حتى بعث الله محمداء فلما بعث تفرقوا فى أمره و اختلفواء فآمن به بعضهم و كفر 
آخرون. وخصٌ أهل الكتابء و إن كان غيرهم مثلهم فى التفرّق بعد مجىء البينة لأنهم كانوا أهل علم, فإذا تفرّقوا كان غيرهم 
ممن لا كتاب له أدخل فى هذا الوصفء و الاستثناء فى قوله: إَِّا مِنْ بَعْد ما جاَثْهُمٌ الِْيةُ مفرّغ من أعم الأوقات» أى: و ما تفرّقوا 
فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحبَدِه الواضحة؛ و هى بعثة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشريعة الغرّاء و 
المحعة المضناة او قبل الينة: ايان اذى فى كب أنداتين مرمتل» كقوله: وإها كلق ,اين أوتوا لكات إلا مق بخدتها باذم 
الْعِلْمٌ “1 قال القرطبى: قال العلماء: من أَوّل السورة إلى قوله: كعّبٌ قَيِمَةُ حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب و المشركينء و قوله: 
وها كنزق الخ فيمن لم يؤمن سن أل الكتاب و النش ر كين يح قيام التحعيو بحطلة اوتا أيثوا إلاليدوا الله قن حل تصلب 
على الحال مفيدة لتقريعهم و توبيخهم بما فعلوا من التفرّق بعد مجىء البينة» أى: و الحال أنهم ما أمروا فى كتبهم إلا لأجل أن 
يعبدوا الله و يو .دوه حال كونهم مُخْلِصةينَ لَهُ الدَّينَ أى: جاعلين دينهم خالصا له سبحانه أو جاعلين أنفسهم خالصة له فى 
الدين» و قيل: 

إن اللام فى ليعبدوا بمعنى أنء أى: ما أمروا إلا بأن يعبدوا كقوله: ريد الله لين لَكمْ "5١‏ أى: أن بيين» و يُرِيدُونَ لِيِطفوًا تُورَ الل 
«© أى: أن يطفئوا. قرأ الجمهور: «مخلصين» بكسر اللام؛ و قرأ الحسن بفتحها. و هذه الآيهُ من الأدلهٌ الدالك على وجوب النيهُ فى 
العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب» 
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و انتصاب حُنَفَاءَ على الحال من ضمير مخلصين. فتكون من باب التداخل؛ و يجوز أن تكون من فاعل يعبدواء و المعنى: مائلين 
عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال أهل اللغة: أصله أن يحنف إلى دين الإسلام؛ أى: يميل إليه وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْنُوا 
الرّكاةٌ أى: يفعلوا الصلوات فى أوقاتهاء و يعطوا الزكاة عند محلهاء و خصّ الصلاة و الزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين. قيل: 
إن أريد بالصلاه و الزكا ما فى شريعة أهل الكتاب من الصلاة و الزكاة فالأمر ظاهرء و إن أريد ما فى شريعتنا فمعنى أمرهم بهما 
فى الكتابين أمرهم باتباع شريعتناء و هما من جملة ما وقع الأمر به فيها وَ ذلكك دين الَْيِمَةْ أى: و ذلكك المذكور من عبادة الله و 
إخلاصها و إقامه الصلاة و الزكاة دينٌ الْعَيَمَة أى دين الملهُ المستقيمة. قال الزجاج: أى ذلك دين الملة المستقيمة» فالقيمة صفة 
لموصوف محذوف. قال الخليل: القيمةُ جمع القيم و القيم: القائم. قال الفراء: 

أضاف الدَّين إلى القيمة» و هو نعته لاختلا-ف اللفظين. و قال أيضا: هو من إضافة الشىء إلى نفسه؛ و دخلت الهاء للمدح و 
المبالغة. 

ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآدخرة بعد بيان حالهم فى الدنيا فقال: إِنَّالَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب وَ الْمُضْرِكينَ فى نارٍ 
جَهَنّم الموصول اسم إِنَّ و المشركين معطوف عليه؛ و خبرها: فى نار جهنم و خالِدِينَ فيها حال من المستكنٌ فى الخبرء و يجوز 
أن يكون قوله و المشركين مجرورا عطفا على أهل الكتاب و معنى كونهم فى نار جهنم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة» و 
الإشارة بقوله: أولئِك إلى من تقدّم ذكرهم من أهل الكتاب و المشركين المتّصفين بالكون فى نار جهنم و الخلود فيها هُمْ شَّرٌ 
لْبْبَةُ أى: الخليقة» يقال برأء أى: خلق, و البارئ: الخالق, و البرية: الخليقة. قرأ الجمهور: «البرية) بغير همز فى الموضعين و قرأ 
نافع و ابن ذكوان فيهما بالهمز. قال الفراء: إن أخذت البرية من البراء و هو التراب لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ» و إن 
أخذتها من بريت القلم» أى: قدّرته دخلت. و قيل: إن الهمز هو الأصل؛ لأنه يقال: 

برأ الله الخلق بالهمزء أى: ابتتدعه و اخترعه و منه قوله: مِنْ كَل أَنْ برها 1١‏ و لكنها خففت الهمزة» و التزم تخفيفها عند عامة 
العريه هق ينان القريق: الاتضر لغال إن ارق اموا وكمارا القنالتساك اق جنعر] بن الاسسناة و العمل الالح اولي 
المنعوتون بهذا هّمْ حَيرٌ الْبِيَهُ قال: و المراد أن أولئكك شرٌ البرية فى عصره صلَى الله عليه و سلّمء ولا يبعد أن يكون فى كفار 
الأمم من هو شرٌ منهم, و هؤلاء خير البرية فى عصره صِلَى الله عليه و سلّم» ولا يبعد أن يكون فى مؤمنى الأمم السابقة من هو 
خير منهم جَرْاؤْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ أى: ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان و العمل الصالح جَنَّاتُ عَِِدْنٍ تَجْرى مِنْ 
نَحْتهًا الأنهاة وا القراه بجنات عدن هى أوسط الجنات و أفضلهاء يقال: عدن بالمكان يعدن عدناء أى: أقام, و معدن الشىء: 
مركزه و مستقرّه» و منه قول الأعشى: 

و إن يستضافوا إلى حكمهيضافوا إلى راجح قد عدن 
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وقد قدّمنا فى غير موضع أنه إن أريد بالجنات الأشجار الملتفة. فجريان الأنهار من تحتها ظاهر و إن أريد مجموع قرار الأرض 
و الشجرء فجرى الأنهار من تحتها باعتبار جزئها الظاهر» و هو الشجر خالِدِينَ فيها أبَداً لا يخرجون منها و لا يظعنون عنهاء بل هم 
دائمون فى نعيمها مستمرون فى لذاتها رَعِدَىَ الله عَْهُْ وَ رَضُوا عَنْهُ الجملة مستأنفة لبيان ما تفضل الله به عليهم من الزيادة على 


مجرّد الجزاءء و هو رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره و قبلوا شرائعه» و رضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب ما لاا عين رأت.ء و لا 


أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر. و يجوز أن تكون الجملهٌ خبرا ثانياء و أن تكون فى محل نصب على الحال بإضمار قد 
الكدك توكو زه أنه ذلكه التعرام و الرغيو اق لمن وفوخ ههه الخشية ل شنوخانه ف الننقابو القينى عه قخاصيه بيني تلك 
الخشية الى وقعت له لا مجرّد الخشية مع الانهماك فى معاصى الله سبحانه فإنها ليست بخشيةٌ على الحقيقة. 

وقد أخرج ابن المنذر مو اين عباس ف كراد لكين انه رسيوي و الغرى از لل خناتميس الى عويرة قال | تسسيوة ع 
منزلة الملائكة من الل و اأذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند اللّه يوم القيامة أعظم من منزلة ملكك, و اقرءوا إن شتتم: إن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتٍ أُوليك هُعْ حير الْبريّة. 

و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على اللّه؟ قال: يا عائشة أما تقرئين ن: إن الِينَ آمَنُوا و 
لوا لصَالِحاتٍ أوليتكك مُْ حي لْرِيه. و أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبى صلَى الله عليه و سلّم 
فأقبل علئ» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: و اذى نفسى بيده إن هذا و شيعته لهم الفاتزون يوم القيامةء و نزلت: إِنَّ اين 
آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أولتك مع > حَيْرُ الْبْرِيَُ فكان أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلّم إذا أقبل قالوا: قد جاء خير البرية). و 
أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن أبى سعيد مرفوعا: «علىّ خير البرية». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه 
الآبة إن الَّذِينَ آَنُوا و عمملُوا الصَالِحاتٍ أوليك مغ تمد البرية قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لعلن: «هو أنت و شيعتكك يوم 
القيامةُ راضين مرضيين». و أخرج ابن مردويه عن علي مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: رجل أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله 
كلما كانت هيعة )١١‏ استوى عليه» ألا أخب ركم بشرٌ البرية؟ قالوا: بلى: قال: الى يسأل باللّه و لا يعطى به». قال أحمد: حدّثنا 
إسحاق بن عيسى» حدّثنا أبو معشر عن أبى وهب مولى أبى هريرة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم» 
ا 


.)١1(‏ الهيعة: الصوت الّذى تفزع منه و تخافه من عدو. 
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و هى مدني فى قول ابن عباس و قتادة» و مكية فى قول ابن مسعود و عطاء و جابر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
إذا زُلْرِلتِ بالمدينة. و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و محمد بن نصرء و الحاكم و صححه. و الطبرانى و ابن مردويه و 
البيهقى فى الشعبء عن عبد الله بن عمرو قال: «أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقال: أقرئنى يا رسول الله قال: اقرأ 
ثلاثا من ذوات الرَّاءء فقال الرجل: كبر سنىء و اشتدٌ قلبى و غلظ لسانىء قال: اقرأ ثلاثا من ذوات حمء فقال مثل مقالته الأولى» 
فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحاتء فقال مثل مقالته الأمولى؛ و قال: و لكن أقرئنى يا رسول الله سورة جامعة» فأقرأه: إذا زَلْرِآتِ 
الْأوْضٌ زَلْرالَها حتى فرغ منهاء قال الرجل: و الَذى بعفكك بالحق لا أزيد عليهاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أفلح 
الرويجلء أفلح الرويجل». و أخرج الترمذى و ابن مردويه و البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
إذا زلزلت الأرفن عندلث لمابتضف القرآ ذو م قرا: قل هو الله الحد دلت له كلث القراة: ومو قرا قل با أبها الكافرؤة 


عدلت له بربع القرآن». و أخرج الترمذى و ابن الضريس و محمد بن نصرء و الحاكم و صححه و البيهقى عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا زئزلت تعدل نصف القرآن» و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء و قل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن'. قال الترمذى: غريب لا نعرفه إِلَا من حديث يمان بن المغيرة. و أخرج الترمذى عن أنس: «أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم قال لرجل من أصحابه: هل تزوّجت يا فلان؟ قال: لا و الله يا رسول الله و لا عندى ما أتزوّج به قال: 
أليس معكك قل هو الله أحد؟ قال: بلى؛ قال: ثلث القرآنء قال: أ ليس معكك إذا جاء نصر الله و الفتح؟ قال: بلى قال: ربع 
القرآنء قال: أ ليس معكك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى» قال: 

ربع القرآن قال: السن معك إذا زازلت الأرف.: ؟ قال: بلى قال: ربع القرآنء تزوّج). قال الترمذى: هذا حديث حسن. و أخرج 
ابن مردويه عن أبى هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «من قرأ فى ليلة إذا زلزلت كان له عدل نصف 
القرآن). 

بشم الله لوَحمنٍ الوَحِيم 


[سورة الزلزلة (49): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الله اومن الرّحِيم 

إذا وُلْآَتِ القع الها أخوعع الأوض أثقالها (1) وَ قالَ الْإِنْسانٌ ها لئاارم يقير لعي خا وها 6 

أن ربَكك أؤحى لها (0) يَْميِذٍ يَضْدُرٌ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيرَا أَعْمالَهُْ (*) فَمَنْ بَغم ل ممْقالَ ذَرَْ حيرا يرَهُ 000 و مَنْ يَعْمَلْ مِمْقالَ ذَرَة 
شََا يَرَهُ (8) 

قوله: إذا زُلْرِلتِ الْأَوْض َلْزالّها أى: إذا حركت حركة شديدة؛ و جواب الشرط: تحدث؛ 

فتح القدير» جه ص: 08 

و المراد تحركها عند قيام الساعة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شىء عليها. قال مجاهد: و هى النفخة الأولى لقوله تعالى: يَوْمَ 
تَوِجَفُ الوَاجِفَةُ- تَنبعُهَا الرَادِقَة 01 و ذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأرض فهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ و المعنى: زلزالها 
المخصوص الّذى يستحقه و يقتضيه جرمها و عظمها. قرأ الجمهور: 

«زلزالها» بكسر الزاى» و قرأ الجحدرى و عيسى بفتحهاء و هما مصدران بمعنى» و قيل: المكسور مصدر و المفتوح اسم. قال 
القرطبى: و الزلزال بالفتح مصدر كالوسواس و القلقال "١‏ و افرع الأوض أتْقالها أئ: مافى تحوفها من الأموات:و الدقائق»و 
الأثقال: جمع ثقلء قال أبو عبيدة و الأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو ثقل لهاء و إذا كان فوقها فهو ثقل عليها. قال 
مجاهد: أثقالها موتاها تخرجهم فى النفخة الثانية» و قد قيل للإنس و الجنّ الثقلان» و إظهار الأرض فى موضع الإضمار لزيادة 
التقرير وَ قال الْإِنْسانٌ ما لّها أى: قال كل فرد من أفراد الإنسان ما لها زلزلت؟ لما يدهمه من أمرها و يبهره من خطبهاء و قيل: 
المراد بالإنسان الكافر و قوله: مالها مبتدأ و خبر» و فيه معنى التعجيبء. أى: أىّ شىء لهاء أو لأس شىء زلزلت و أخرجت 
أثقالها؟ و قوله: يَوْمَيَذٍ بدل من إذاء و العامل فيهما قوله: تح دِّتٌ أَخْبارَها و يجوز أن يكون العامل فى إذا محذوفا و العامل فى 
يومئذ تحدّث. و المعنى: يوم إذا زلزلت و أخرجت تخبر بأخبارها و تحدّثهم بما عمل عليها من خير و شرّء و ذلك إما بلسان 
الخال حيث يدل على لكك دلالة ظاهرة» أو يلبنات المقال» بآ ينلقها الله سجحاته. وقيل هذا منص بقولة و قال الاتسان ها لها 
أي« قال عالها تَعَدّث أغبارها تتا من الك دوقال مس بن اذم عدت أخبارها بما أخرجت من أثقالهاء و قيل: 


تحدث بقيام الساعة» و أنها قد أتت و أن الدنيا قد انقضت. قال ابن جرير: تبين أخبارها بالرجفة و الزلزلة و إخراج الموتى» و 


مفعول تحدّث الأول محذوف و الثانى هو أخبارهاء أى: تحدّث الخلق أخبارها بأنَّ رَبك أؤحى لها متعلق بتحدّثء و يجوز أن 
يتعلق بنفس أخبارهاء و قيل: الباء زائدة؛ و أن و ما فى حيزها بدل من أخبارهاء و قيل: الباء سببية» أى: بسبب إيحاء اللّه إليها. قال 
الفراء: تحدّث أخبارها بوحى الله و إذنه لهاء و اللام فى أوحى لها بمعنى إلى و إنما أثرت على إلى لموافقة الفواصلء و العرب 
تضع لام الصفة موضع إلى» كذا قال أبو عبيدة. و قيل: إن أوحى يتعدّى باللام تارة و بإلى أخرىء و قيل: إن اللام على بابها من 
كونها للعلةء و الموحى إليه محذوفء و هو الملائكة و التقدير: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض: أى لأجل ما يفعلون فيهاء و 
الأول أولى يَوْمَيَِ يض در النَّاَ أشْتاتاً الظرف إما بذل من يومئذ الَذَى قبله؛ و ]ما منصوب: بمقدّر هو اذكرء و إما منصوب بما 
بعده. و المعنى: يوم إذ يقع ما ذكر يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب أشتاتاء أى: متفرّقين» و المصدر: الرجوع و هو 
ضد الورود» و قيل: يصدرون من موضع الحساب إلى الجنة أو النار» و انتصاب أشتاتا على الحال» و المعنى: أن بعضهم آمن و 


بعضهم خائفء و بعضهم بلون أهل الجنة و هو البياض» و بعضهم بلون أهل النار و هو السواد و بعضهم ينصرف إلى جهة 


.7/ النازعات: ع-‎ .)١( 

(7). «القلقال»: من قلقل الشىء إذا حرّكه. 

فتح القديرء جه ص: 080 

اليمين و بعضهم إلى جهة الشمالء مع تفرّقهم فى الأديان و اختلافهم فى الأعمال لِيرَوا أعْمالَهُعْ متعق بيصدرء و قيل: فيه تقديم 
و تأخيرء أى: تحدّث أخبارها بأن ربكك أوحى لها ليروا أعمالين بؤمدد يَطله قد انان قرا الحمهوى ارو وفنا القع رفيو 
هو من رؤيةُ البصرء أى: ليريهم الله أعمالهم. 

و قرأ الحسن و الأعرج و قتاده و حماد بن سلمةٌ و نصر بن عاصم و طلحةٌ بن مصرّف على البناء للفاعل» و رويت هذه القراءة عن 
نافع» و المعنى: ليروا جزاء أعمالهم فَمَنْ يَعْمِِلُ مِتْقَالَ دَرّهْ حَثِرايرَهُ أى: وزن نملة؛ و هى أصغر ما يكون من النمل. قال مقاتل: 
فمن يعمل فى الدنيا مثقال ذرّهْ خيرا يره يوم القيامة فى كتابه فيفرح به. وَ كذلك مَنْ يَعْمَل فى الدنيا مِتْقالَ ذَرّةْ شَّرًا يَرَهُ يوم 
القيامة فيسوؤه» و مثل هذه الآية قوله: إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ ذَرهْ .»٠١‏ و قال بعض أهل اللغةٌ: إن الذْرُّ هو أن يضرب الرجل بيده 
على الأعرض فما علق من التراب فهو الذرّة و قيل: الذرٌ ما يرى فى شعاع الشمس من الهباءء. و الأوّل أولى» و منه قول امرئ 
القيس: 

نو الفاعئزات الطرق لفت وول نين الذة قوق الاح مني ارا 

و «من» الأأولى عبارةٌ عن السعداءء و «من» الثانيةٌ عبارة عن الأشقياء. و قال محمد بن كعب: فمن يعمل مثقال ذرّهُ من خير من 
كافر يرى ثوابه فى الدنيا و فى نفسه و ماله و أهله و ولده حتى يخرج من الدنياء و ليس له عند الله خير» و من يعمل مثقال ذرٌةْ 
من شر من مؤمن يرى عقوبته فى الدنيا فى ماله و نفسه و أهله و ولده حتى يخرج من الدنياء و ليس له عند الله شي و الأوّل 
أولى. قال مقاتل: نزلت فى رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمره و الكسرة. و كان الآخر يتهاون بالذنب 
اليسير و يقول: إنما أوعد الله النار على الكافرين. قرأ الجمهور «يره» فى الموضعين بضم الهاء وصلا و سكونها وقفاء و قرأ هشام 
بسكونها وصلا و وقفاء و نقل أبو حيان عن هشام و أبى بكر سكونهاء و عن أبى عمرو ضمها مشبعة» و باقى السبعة بإشباع الأولى 
و سكون الثانية» وفى هذا النقل نظرء و الصواب ما ذكرنا. و قرأ الجمهور: «يره» مبنيا للفاعل فى الموضعين. و قرأ ابن عباس و 
ابن عمر و الحسن و الحسين ابنا على و زيد بن على و أبو حيوة و عاصم و الكسائى فى رواية عنهما و الجحدرى و السلمى و 
عيسى على البناء للمفعول فيهماء أى: يريه اللّهِ إياه. و قرأ عكرمة «يراه» على توهم أن من موصولة؛ أو على تقدير الجزم بحذف 


الحركة المقدّرهُ فى الفعل. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: إذا زُلِلَتِ الَدْضُ زَلْرالَها قال: 
كر كان اسغزها و شوشت لاف الفانها قان الوق وقال إل نبا ماالوا قال الكاقي فونه ما نبا يسنك دك اخاقها 
قال: قال لها ربكك قولى فقالت. بأنَّ لك اوح لياقال: أن لتنا #كففل نضة ةنارك [شان قال هري كز من عاحنا عاذ 


أخرج ابن المنذر عنه وَ أَخْرَجَتِ الأزض أثقالها قال: الكنوز و الموتى. و أخرج مسلم و الترمذى عن أبى هريرةٌ قال: 


.ع٠ النساء:‎ .)١( 
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قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب و الفضة؛ فيجىء القاتل فيقول: فى 
هذا قتلت» و يجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمىء و يجىء السارق فيقول: فى هذا قطعت يدىء ثم يدعونه فلا يأخذون 
منه شيئاء. و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: 

افأ رشول الله ضلى الله عليه واسلم: يميق تَكدَّت أخبازها فقال:! قدرون .ما أخبارها» قالوا: الله و:رسوله أغلي قال: فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد و أمهُ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا و كذاء فهذا أخبارها'. و أخرج ابن مردويه و 
البيهقى عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «إِنَّ الأرض لتجىء يوم القيامة بكل عمل على ظهرهاء و قرأ رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم إذا زُلِْلتِ اْأَوْضُ زَلْرَالّها حتى بلغ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أَخبارَها». و أخرج الطبرانى عن ربيعة الحرشى أن رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم قال: «تحفظوا من الأرض فإنها أمَكم. و إنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرًا إلا و هى مخبرة». و 
أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم فى تاريخه. وابن مردويه, و البيهقى فى 
الشعبء عن أنس قال: «بينما أبو بكر الصديق يأكل مع النبى صلَّى الله عليه و سلّم إذ نزلت عليه: فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرّهْ حيرا يَرَه- 
وَ مَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةْ شّرًا يَرَهُ فرفع أبو بكر يده و قال: يا رسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذرّهُ من شرّء فقال: يا أبا بكر أ 
رأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرٌ و يدخر لكك مثاقيل ذرٌ الخير حتى توفاه يوم القيامة». و أخرج إسحاق بن 
راهويه و عبد بن حميد و الحاكم و ابن مردويه عن أبى أسماء قال: «بينما أبو بكر يتغدّى مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذ 
تلت هذه الآبة: كن مغل معقالَ ذو حيرا وة- و من يعمل قال در ا َه فأمسكك أبو بكر و قال: يا رسول اللّه ما عملنا من 
شرٌ رأيناه» فقال: 

ما ترون مما تكرهون فذاكك مما تجزون و يؤخر الخير لأ-هله فى الآخرة». و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و الطبرانى و ابن 
مرذويه و الديف فى الشوكى عن عياه اليه عونو ين العنافن قاد را نكلة رذ لزنف الأسوفي؟ 1 لرالينانو ا نو مكو الصيفة :فاع 
فبكى» فقال له رسول الله صلَى الله عليه و سلم: ما يبكيكك يا أبا بكر؟ قال: يبكينى هذه السورة فقال: لو لا أنكم تخطثون و 
تذنبون فيغفر لكم خلق الله قوما يخطئون و يذنبون فيغفر لهم). 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريره أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء و لرجل 
سترء و على رجل وزر؛ الحديث. و قال: «و سثل عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآبةٌ الجامعة الفاذة فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ 
َرَةْ حَثِراَ يَرَهُ- وَ مَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرةْ شَرًا يرهُ . 


فتح القدير» ج8. ص: ااام 


سورة العاديات 
اشارة 


و هى مكية فى قول ابن مسعود و جابر و الحسن و عكرمة و عطاءء و مدني فى قول ابن عباس و أنس بن مالكك و قتادة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة وَ الْعادياتِ بمكة. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن الحسن قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآنء و العاديات تعدل نصف القرآن»» و هو مرسل. و أخرج محمد بن نصر من 
طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا مثله» و زاد: «و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء و قل يا أيها الكافرون تعدل 
ربع القرآن). 

بشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 


[سورة العاديات :)٠1١٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم اللِّ الؤإخمن الحم 

وَ الّادِياتِ ضَبِحاً () فَالْمَورِياتٍ قَدْحاً ( فَالْمَِيراتِ صُبحاً (©) فأَنَونَ به نَْعاً (6) 

فوَسَطَنَ به جمعاً (5) إِنَّ الْإنْسانَ بريه لَكنُودٌ (©) و إِنّه على ذلك لَشَهِيدٌ 0) و إِنَهُ ِحبٌ الَْير لَمَدِيدٌ (8) أ قلا يَعْلَمْ إذا بغر ما فى 
الْعَُورٍ (9) 

وَحصّلَ ما فى الصّدُورِ 0١‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَؤْمَئِذٍ لحَبِيرٌ )1١(‏ 

الْعادياتِ جمع عادية: و هى الجارية بسرعة» من العدو: و هو المشى بسرعة» فأبدلت الواو ياء لكسر ما قبلها كالغازيات من الغزى 
و المراد بها الخيل العادية فى الغزو نحو العدوٌء و قوله: ضّ بحا مصدر مؤكد لاسم الفاعل؛ فإن الضبح نوع من السير و نوع من 
العدوء يقال: ضبح الفرس؛ إذا عدا بشدَّةُء مأخوذ من الضبح, و هو الدفع, و كأن الحاء بدل من العين. قال أبو عبيدة و المبرّد: 
الضبح من أضباعها فى السير» و منه قول عنترة: 

و الخيل تعلم حين تضبح فى حياض الموت ضبحا 

و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال» أى: ضابحات» أو ذوات ضبحء و يجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوفء أى: تضبح 
ضبحاء و قيل: الضبح: صوت حوافرها إذا عدت, و قال الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. قيل: كانت تكعم 0١1١‏ لثلا 
تصهل فيعلم العدوٌ بهم» فكانت تتنفس فى هذه الحالة بِقَوَهُ؛ و قيل: الضبح: صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو ليبس 
بصهيل. و قد ذهب الجمهور إلى ما ذكرنا من أن «العاديات ضبحا» هى الخيل. و قال عبيد بن عمير و محمد بن كعب و السدّى: 
هى الإبل» و منه قول صفيةُ بنت عبد المطلب: 


.)١(‏ «تكعم): الكعام: شىء يجعل على فم البعير. 
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و نقل أهل اللغهُ أن أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل» و منه قول الشاعر: 

تضبح فى الكفّ ضباح التُعلب فَالْمُورِياتِ قَدْحاً هى الخيل حين تورى النار بسنابكهاء و الإيراء: إخراج الناره و القدح: الصكك. 
فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل و أصاب حوافرها الحجارة انقدح منها النيران» 


و الكلام فى انتصاب قدحا كالكلام فى انتصاب ضبحاء و الخلاف فى كونها الخيل أو الإبل كالخلاف الّذى تقدّم فى العاديات» 
والراجح أنها الخيل كما ذهب إليه الجمهور و كما هو الظاهر فى هذه الأوصاف المذكورة فى هذه السورة ما تقدّم منها و ما 
سيأتى» فإنها فى الخيل أوضح منها فى الإبل» و سيأتى ما فى ذلكك من الخلاف بين الصحابة فَالْمُغِيراتِ صُبِحاً أى: التى تغير على 
العدوٌ وقت الصباحء يقال: أغار يغير إغارة: إذا باغت عدوّه بقتل أو أسر أو نهب و أسند الإغارة إليها و هى لأهلها للإشعار بأنها 
عمدتهم فى إغارتهم؛ و انتصاب صبحا على الظرفية كَأَئَوْنَ بِهِ نَع معطوف على الفعل الّذى دلّ عليه اسم الفاعل؛ إذ المعنى: 

و اللاءتى عدون فأثرن» أو على اسم الفاعل نفسه لكونه فى تأويل الفعل لوقوعه صلهٌ للموصولء فإن الألف و اللام فى الصفات 
إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة» و لكونه لا يظهر أثر النقع فى الليل الذى اتصل به الصبح. و قيل: المعنى: فأثرن بمكان عدوهنٌ 
نقعاء يقال ثار النقع و أثرته: أى هاج أو هيجته. 

قرأ الجمهور: فَأَئُوْنَ بتخفيف المثلثة. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلةُ بالتشديد» أى: فأظهرن به غبارا. 

و قال أبو عبيدة: النقع: رفع الصوتء و أنشد قول لبيد: 

فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس و زجل 

يقول حين سمعوا صراخا: أحلبوا الحرب» أى: جمعوا لها. قال أبو عبيدة: و على هذا رأيت قول أكثر أهل العلم انتهى» و 
المعروف عند جمهور أهل الله و المفسرين أن النقع الغبار» و منه قول الشاعر: 

يخرجن من مستطار النّقع داميةكأنّ أذنابها أطراف أقلام 

وقر ل عيذ المي راس : 

عدمنا خيلنا إن لم تروهاتثير النّقع من كنفى كداء 

و قول الآخر: 

كأنّ مثار النَمّع فوق رؤوسناو أسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

و هذا هو المناسب لمعنى الآية» و ليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى» فإن قولكك أغارت الخيل على بنى فلان صبحا 
فأثرن به صوتاء قليل الجدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة. و قيل: 
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النقع: شق الجيوب» و قال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منى» و قيل: إنه طريق الوادى. قال فى الصّ حاح: النقع: الغبار, 
و الجمع: أنقاع» و النقع: محبس الماءء و كذلكك ما اجتمع فى البثر منه» و النقع: 

الأرض الحرّة الطين يستنقع فيها الماء فَوَس طن بِهِ جَمْعاً أى: توسطن بذلك الوقتء أو توسطن متلبسات بالنقع جمعا من جموع 
الأعداء. أو صرن بعدوهن وسط جمع الأعداءء و الباء إما للتعدية» أو للحالية» أو زائدة؛ يقال: وسطت المكان» أى: صرت فى 
وسطه. و انتصاب «جمعا؛ على أنه مفعول له. و الفاءات فى المواضع الأربعة للدلالة على ترتب ما بعد كل واحد منها على ما 
قبلها. قرأ الجمهور: فَوَسطَنَ بتخفيف السين» و قرئ بالتشديد إِنَّ الْإِنْسانَ بريه لَكتُودٌ هذا جواب القسم. و المراد بالإنسان بعض 
أفراده» و هو الكافر و الكنود: الكفور للنعمة و قوله: لِرَبّهِ متعلق بكنود, قدّم لرعاية الفواصلء و منه قول الشاعر: 

كنود لنعماء الرّجال و من يكن كنودا لنعماء الرّجال بعد 

أى: كفور لنعماء الرجالء و قيل: هو الجاحد للحقّء قيل: إنها إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها. 

و قيل: الكنود مأخوذ من الكند, و هو القطع, كأنه قطع ما ينبغى أن يواصله من الشكر. يقال كند الحبل: 


إذا قطعه و منه قول الأعشى: 

وصول حبال و كنّادها ١١‏ و قيل: الكنود: البخيلء و أنشد أبو زيد: 

إِنّ نفسى لم تطب منكك نفساغير أَنى أمسى بدين كنود 

وقيل: الكنود: الحسود, و قيل: الجهول لقدره. و تفسير الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام» و الجاحد للنعمة كافر لهاء و لا 
يناسب المقام سائر ما قبل» وَإِنَّه على ذلك لَطَّهِيدٌ أى: و إن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه؛ و 
قيل المعنى: و إن الله جل ثناؤه على ذلكك من ابن آدم لشهيد, و به قال الجمهور. و قال بالأموّل الحسن و قتادة و محمد بن 
كعبء و هو أرجح من قول الجمهور لقوله: وَ إِنَهُ لِحبٌ الْحَيِر لَمَدِيدٌ فإن الضمير راجع إلى الإنسانء و المعنى: إنه لحبٌ المال 
قوىّ مجدّ فى طلبه و تحصيله متهالكك عليه» يقال: هو شديد لهذا الأمر و قو له؛ إذا كان مطيقا له. و منه قوله تعالى: إِنْ ترك 
حَثِراً 379 و منه قول عدىٌ بن حاتم: 

ماذا ترججى النفوس من طلب الخير و حبّ الحياةً كاربها ”" 


.)١(‏ و صدر البيت: أميطى تميطى بصلب الفؤاد. 

(9؟). البقرة: .18٠١‏ 

("). أى غامّهاء من كربه الأمر: أى اشتدٌ عليه. 
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و قيل: المعنى: و إن الإنسان من أجل حب المال لبخيلء و الأوّل أولى. و اللام فى لِحُبٍ متعلقة بشديد. قال ابن زيد: سمى الله 
المال خيراء و عسى أن يكون شرّاء و لكن الناس يجدونه خيراء فسمّماه خيرا. قال الفراء: أصل نظم الآيه أن يقال: و إنه لشديد 
الحبّ للخير» فلما قدّم الحبٌ قال: لشديد» و حذف من آخره ذكر الحبّء لأنه قد جرى ذكره؛ و لرؤوس الآى كقوله: فى يَْم 
عاصِضٍ 1١‏ و العصوف للريح لا لليوم؛ كأنه قال: فى يوم عاصف الريح أ كَل بعلم إذا بير ما فى الْمّبُور الاستفهام للإنكار» و الفاء 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقامء أى: يفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم» و بعثر معناه: نثر و بحثء أى: نثر ما فى القبور من 
الموتى و بحث عنهم و أخرجوا. قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع: جعلت أسفله أعلاه. قال الفرّاء: سمعت بعض العرب من بنى أسد 
يقول: بحثر بالحاء مكان العين» و قد تقدّم الكلام على هذا فى قوله: وَ إِذَا الَْبُورُ بُغيرَثْ 270 وَ ححصّلَ ما فِى الصّدُور أى: ميزو 
ين ما فيها من الخير و الشرّء و التحصيل: التمييزه كذا قال المفسرونء و قيل: حصل: أبرز. قرأ الجمهور: ححصّلٌ بضم الحاء و 
تشديد الصاد مكسورا مبنيا للمفعول؛ و قرأ عبيد بن عمير و سعيد بن جبير و يحيى بن يعمر و نصر بن عاصم «حصل» بفتح الحاء 
و الصاد و تخفيفها مبنيا للفاعل» أى: ظهر إن رَبّهُمْ بهم يَوْمَيِذٍ لَحَبيرٌ أى: 

إن ربٌ المبعوثين بهم لخبيرء لا تخفى عليه منهم خافية؛ فيجازيهم بالخير خيراء و بالشرٌ شرًا. قال الزجاج: 

محري ف ذلك لووول ره ولك امف إن الله يجازيهم على كفرهم فى ذلك اليوم, و مثله قوله تعالى: أولئِك 
لذ َ ِنّ َعلمُ الله ما فى قُلُوبِهِمْ ١‏ «*” معناه: أولئكك الذين لا يترك الله مجازاتهم . قرأ الجمهور إِنَّ رَبَهُعْ بكسر الهمزة و باللام فى 
«لخبير»» و قرأ أبو السمّال بفتح الهمزه و إسقاط اللام من «الخبيرا. 

وقد أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الدار قطنى فى الأفراد» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

«بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم خيلا فاستمرت شهرا لا يأتيه منها خبر» فنزلت: وَ الْعَادِياتِ ضَبْحاً ضبحت بأرجلها؛ و لفظ 
ابن مردويه: ضبحت بمناخرها فَالْمُورِياتِ قَدّْحاً قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا فَالْمَغِيراتِ صبْحاً صبحت القوم بغارة فَأَئونَ 


به نَفعاً أثارت بحوافرها التراب فَوَسَطنَ به جَمْعاً صبحت القوم جميعا. و أخرج ابن مردويه من وجه آخر عنه قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه و سلم سرية إلى العدوّ فأبطأ خبرهاء فشقّ ذلك عليه فأخبره الله خبرهم و ما كان من أمرهمء فقال: وَ الْعَادِياتِ 
ضَبْحاً قال: «هى الخيل». و الضبح: نخير الخيل حين تنخرء فَالْمُورِياتِ قَدْحاً قال: حين تجرى الخيل تورى نارا أصابت سنابكها 
الحجارة قَالْمُغِيراتِ ص بحا قال: هى الخيل أغارت فصبحت العدوء فَأَئَونَّ به نَفْعاً قال: هى الخيل أثرن محر اف عا بكو ل طق 
الخيل و النقع: الغبار» فَوَسَطنَ بِهِ جَمْعاً قال: الجمع: العدو. و أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال: تقاولت أنا و عكرمة فى 
شأن العاديات» فقال: قال ابن عباس: هى الخيل فى القتال» و ضبحها حين ترخى مشافرها إذا عدت فَالْمُورِياتِ قَدْحاً 


0 الفا 6 
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أرت المشركين مكرهم فَالْمُغِيراتِ ص بحا قال: إذا أصبحت العدو فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعاً قال: إذا توسطت العدو. و قال أبو صالح: 
فقلت: قال علىٌّ: هى الإبل فى الحجء و مولاى كان أعلم من مولا-ك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و ابن الأنبارى فى 
كتاب الأضداد و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: بينما أنا فى الحجر جالس إذ أتانى رجل يسأل عن 
(العاد رات ضبحا» فقلت: الخيل حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل؛ فيصنعون طعامهم و يورون نارهم, فانفتل عنى فذهب 
إلى على بن أبى طالب و هو جالس تحت سقَايةُ زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاء فقال: سألت عنها أحدا قبلى؟ قال: 

نعم سألت عنها ابن عباسء فقال: هى الخيل حين تغير فى سبيل الله فقال: اذهب فادعه لى, فلما وقفت على رأسه قال: تفتى 
الناس بما لا-علم لككء و الله إن كانت لأوّل غزوة فى الإسلام لبدرء و ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير و فرس للمقداد بن 
الأسود. فكيف تكون العاديات ضّ بحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران» 
فَالْمُغِيراتِ صُبِحاً من المزدلفة إلى منى» فذلكك جمعء و أما قوله: فَأَنّْنَ يه فعا فهى نقع الأرض تطؤه بأخفافها و حوافرها. قال ابن 
عباس: فنزعت عن قولى» و رجعت إلى الذى قال علي. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و 
الْعادياتِ ضَبِحاً قال: الإبل» أخرجوه عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعى. قال إبراهيم: 

و قال على بن أبى طالب: هى الإبل. و قال ابن عباس: هى الخيل؛ فبلغ عليا قول ابن عباس: فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال 
ابن عباس: إنما كانت تلكك فى سريةُ بعثت. و أخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبى قال: تمارى على و ابن عباس فى العاديات 
ضبحاء فقال ابن عباس: هى الخيل؛ و قال علىّ: كذبت يا ابن فلانة» و الله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا المقداد كان على فرس 
أبلق قال: و كان يقول هى الإبل» فقال ابن عباس: ألا ترى أنها تثير نقعا فما شىء تثير إلا بحوافرها. و أخرج عبد بن حميد, و 
الحاكم و صبححه. من طريق مجاهد عن ابن عباس و الّْعادِياتِ ضَّ بحا قال: الخيل فَالْمُورِياتِ قَدْحاً قال: الرجل إذا أورى زنده 
فالرات صرحا قال: الخيل تصبح العدوّ فَأَنّنَ به نَفعاً قال: التراب فَوَس طن بِهِ جَمْعاً قال: العدوٌ. و أخرج عبد بن حميد عن 
مجاهد وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً قال: قال ابن عباس: 

القتال. و قال ابن مسعود: الحج. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عمرو 
بن دينار عن ابن عباس و الْعَادِياتِ ضّ بحا قال: ليس شىء من الدواب يضبح إلا الكلب أو الفرس فَالْمُورِياتٍ قَدْحاً قال: هو مكر 
الرجل قدح فأورى فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً قال: 


غارة الخيل صبح كَأَئَوْنَ بِهِ نَفْعاً قال: غبار وقع سنابك الخيل َوَسَطنَ بهِ جَمْعاً قال: جمع العدوٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 

عو اب عياس و الحادياك عفنا قال: الخيل ضبحها زحيرهاء أ لم تر أن الفرس إذا عدا قال: أح أح» فذلكك ضبحها. و أخرج ابن 

المنذر عن علىٌ قال: الضبح من الخيل الحمحمة» و من الإبل النفس. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وَ الْعَادِياتِ ضَّ بحا قال: 

هى الإبل فى الحج فَالْمُورِياتٍِ قَدْحاً إذا سفت الحصى بمناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فيخرج منه النار 
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َالْمُِيراتِ صُبْحاً حين يفيضون من جمع قَأَنَوْنَ به نفع قال: إذا سرن يثرن التراب. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: 

الكنود بلساننا أهل البلد الكفور. و أخرج ابن عساكر عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبّه 
تُودٌ قال لكفور. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى فى الأدبء و الحكيم الترمذى و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: الكنود 

اذى يمنع رفده؛ و ينزل وحده؛ و يضرب عبده. و رواه عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و الديلمى و ابن 

عساكر مرفوعا- و ضِعّف إسناده السيوطى- و فى إسناده جعفر بن الزبير و هو متروكء و الموقوف أصحٌ لأ-نه لمن يكن من 

طريقه. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس وَ إِنَّه على ذلِكك لََّهِيدٌ قال: الإنسان وَ إِنَّهُ لب الْكَثِرِ قال: المال. و أخرج ابن جرير و 

ابن المنذر عنه إذا بُعِْرَ ما فى الْمَبُورِ قال: بحث وّ حصّلَ ما فى الصّدُورِ قال: أبرز. 
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سورة القارعة 

اشارة 

هى إحدى عشرة آية» و قيل: عشر آيات و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة القارعة 
بشم الل الوَحْمنٍ ن اجيم 


[سورة القارعة :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الله الَحْمنٍ الرَحِيم 
قر 10ج القارنة راونا نوات ا للنارت كا يَوْمَ م يَكونٌ النّاسٌ كَالْمُراش الْمَعْثُوتْ (ع) 
نُ الْجبالَ كالِْهْن الْمنْفُوش (0) فَأَمَا مَنْ تَقُلْتْ موازينه () فَهُوَ فى جِمَدْ راضية 0 وَ أَمًا مَنْ حَفّتْ مَوازِيئه (0) كمه هاويةٌ 
60 
وج اخز كك نا لزه فال هاي 33 
الْمَارِعَةَ من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع» و تقرع أعداء الله بالعذاب» و العرب تقول: 
قرعتهم القارعة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: 
و قارعة من الأيَام لولاسبيلهم لراحت عنكك حينا 


وقال آخر: 


متى تقرع بمروتكم )١١‏ نسؤكمو لم توقد لنا فى القدر نار 

و القارعة مبتدأ و خبرها قوله: مَا الْارِعَةٌ و بالرفع قرأ الجمهور و قرأ عيسى بنصبها على تقدير: 

احذروا القارعة» و الاستفهام للتعظيم و التفخيم لشأنهاء كما تقدّم وان فق اقول القرن1 ها الصرفة دوي أخرتك ها السانة 81د 
قيل: معنى الكلام على التحذير. قال الزجاج: و العرب تحذر و تغرى بالرفع كالنصبء و أنشد قول الشاعر: 

لجديرون بالوفاء إذا قالأخو النُجدةٌ الشلاح الشلاح 

و الحمل على معنى التفخيم و التعظيم أولى» و يؤيده وضع الظاهر موضع الضميرء فإنه أدل على هذا المعنى» و يؤيده أشنا قزله: 
وَما أَذْراك مَا الْمَارئَِةٌ فإنه تأكيد لشدّة هولها و مزيد فظاعتها؛ حتى كأنها خارجة عن دائرة علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية 


أحد منهم, و ما الاستفهامية مبتدأء و أدراكك خبرها و ما القارعة مبتدأ 


(0. «المروة»: حجر يقدح منه النار. 

.," -١ الحاقة:‎ .)5( 
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و خبر» و الجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى؛ و المعنى: و أىّ شىء أعلمكك ما شأن القارعة؟ ثم بين سبحانه متى 
تكون القارعة فقال: يَوْمَ يَكونٌ النَّاسُ كَالْفْراش الْمَتُوثِ و انتصاب الظرف بفعل محذوف تدلّ عليه القارعة» أى: تقرعهم يوم 
يكون الناس ... إلخ» و يجوز أن يكون منصوبا بتقدير اذكر. و قال ابن عطية و مكى و أبو البقاء: هو منصوب بنفس القارعة» و 
قيل: هو خبر مبتدأ محذوفء و إنما نصب لإضافته إلى الفعل» فالفتحة فتحة بناء لا فتحهُ إعراب» أى: هى يوم يكون ... إلخ» و 
قيل التقدير: ستأتيكم القارعة يوم يكون. و قرأ زيد بن على برفع يوم على الخبرية للمبددأ المقدّر. و الفراش: الطير الى تراه 
يتساقط فى النار و السراجء و الواحدة: فراشة» كذا قال أبو عبيدة و غيره. قال الفراء: الفراش: هو الطائر من بعوض و غيره. و منه 
الجراد. قال: و به يضرب المثل فى الطيش و الهوج» يقال: أطيش من فراشة» و أنشد: 

فراشه الحلم فرعون العذاب و إنيطلب نداه فكلب دونه كلب 

وقول آخر: 

وقد كان أقوام رددت حلومهمعليهم و كانوا كالفراش من الجهل 

و المراة بالميكوث المتفدق المعشر يقال ليه إذااقدقة» وهثل هذا قولة شبحانه فق آية أخرى: كَأَنهُعْ جراد مُكَيدَرٌ :٠١‏ وقال 
المبثوث و لم يقل المبثوثة, لأنّ الكل جائز؛ كما فى قوله: أَعْجارٌ تَخْل مُتْقَعرٍ "١‏ و أغجارٌ نحل خاويَة و قد تقدّم بيان وجه 
ذلك وَ تَكونٌ الُجبالٌ كالْعِهْن الْمَنُْوش أى: 

كالصوف الملوّن بالألوان المختلفة الّذى نفش بالندفء و العهن عند أهل اللغة: الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة و قد تقدّم 
بيان هذا فى سور سأل سائلء و قد ورد فى الكتاب العزيز أوصاف للجبال يوم القيامة» و قد قدّمنا بيان الجمع بينها. ثم ذكر 
سبحانه أحوال الناس و تفرّقهم فريقين على جهة الإجمال فقال: فَأَما مَنْ تَفَلْتْ مَوازيهُ- قَهُوَ فى عِيلََه راضديِةُ قد تقدّم القول فى 
العيؤاق فى سورة الأعراف وسبورة:الكهف ودسووة الأساف 

و قد اختلف فيها هناء فقيل: هى جمع موزون.ء و هو العمل الّذى له وزن و خطر عند الله و به قال الفرّاء و غيره» و قيل: هى جمع 
ميزان» و هو الآلهُ التى توضع فيها صحائف الأعمالء و عبر عنه بلفظ الجمعء كما يقال لكل حادثة ميزان» و قيل: المراد بالموازين 
الحجج و الدلائل» كما فى قول الشاعر: 


قد كنت قبل لقائكم ذا مرّمُعندى لكل مخاصم ميزانه 

و معنى عيشْهُ راضية: مرضية يرضاها صاحبها. قال الزجاج: أى ذات رضى يرضاها صاحبهاء و قيل: 

رفيقة وافرية أ وفاعلة للزفتى «وهو اللي و اللافياه لأهلها: و العيشة: كلمة تجمع النعم التى فى الجنة وَ أمًا مَنْ حت مايه 
أى: وك سيواته على شيا وال كن سحي نه يفطل ييا كاله هاو 


., القمر:‎ .)١( 

.5١ القمر:‎ .)0( 

(). الحاقة: /ا. 
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أى: فمسكنه جهنمء و سمّاها أمه؛ لأنه يأوى إليها كما يأوى إلى أمه؛ و الهاوية من أسماء جهنم؛ و سميت هاوية؛ لأنه يهوى فيها 
مع بعد قعرهاء و منه قول أمية بن أبى الصّلت: 

كالأرضن معقلنا و كانت أشنافيها متايرثا و فبها ولد 

و قول الآخر: 

يا عمرو لو نالتكك أرماحناكنت كمن تهوى به الهاوية 

و المهوى و المهواة: ما بين الجبلين» و تهاوى القوم فى المهواة؛ إذا سقط بعضهم فى إثر بعض. قال قتادة: 

معن 11لااحاورة فتضيرة إلى الثا قال عكرمة؛ لأنه جوري فهاعان الاراسه قال الأعش: أمدمتيغرةوما أذزاك با هية هذا 
الاستفهام للتهويل و التفظيع؛ ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشر و لا تدرى كنهها. ثم ينها سبحانه 
تلازانا زضاي ىر ندا نتبى نحيدا وبع فى دنه إإى الغاركرو اشع توعان الوا خر يعدا مسترت عي الاروتحااية. 
وقد أخرج وكير ولح الساوو ابن اب رخات من د تعن ابن عباس 03: اْقارِعَة من أسماء يوم القيامة. و أخرج ابن 
المتذر عند فى قوله: َأهُ هاوة قال: كقوله هوت أمه. و أخرج ابن أب نحائم عو عكري كاله .هاور قال أمّ رأسه هاويه فى 
جهنم. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: 
ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فإذا كان مات و لم يأتهم قالوا خولف به إلى أمه الهاوية؛ فبئست الأمٌ و بئست المربية). و أخرج 
ابن مردويه من حديث أبى أيوب الأنصارى و نحوه. و أخرج ابن المباركك من حديث أبى أيوب نحوه أيضا. 
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سورة التكاثر 

اشارةٌ 

وهى مكية عند الجميع. و روى البخارى أنها مدنية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزل بمكة ألهاكم التَكائرٌ. و أخرج 
الحاكم؛ و البيهقى فى الشعب. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آيهُ فى 


كل يوم؟ قالوا: و من يستطيع أن يقرأ ألف آيهُ فى كل يوم؟ قال: 
أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟!». و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق» و الديلمى عن عمر بن الخطاب قال: قال 


رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: «من قرأ فى ليله ألف آيهُ لقى الله و هو ضاحكك فى وجهه. قيل: 

يا رسول الله و من يقوى على ألف آية؟ فقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم ألهاكم التكاثر إلى آخرهاء ثم قال: 

والذى "تقس نيذه إنها غدل آلف آيقد و أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم عن عبد الله , بن الشخير قال: «انتهيت إلى 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر» و فى لفظ: و قد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر» و هو يقول: «يقول ابن 
آدم: مالى مالى» و هل لكك من مالكك إلا ما أكلت فأفنيت؟). و أخرجه مسلم و غيره من حديث أبى هريرة و لم يذكر فيه قراءة 
هذه السورة و لا نزولها بلفظ: «يقول العبد: مالى مالىء و إِنْما له من ماله ثلاثةُ: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدّق فأقنى» و 
ما سوى ذلكك فهو ذاهب و تاركه للناس). 

و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و البيهقى فى الشعب, و ضعّفهء عن جرير بن عبد اللّه قال: 

قال لنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنى قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر» فمن بكى فله الجنة» فقرأها فمنّا من بكى و منا 
من لم يبككء فقال الذين لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله أن نبكى فلم نقدر عليه» فقال: 

ابوظارتها مكيلا ف تمن يك ونا للدم وبين لم وقد ان يك للك كن 

بشم الل الرَحْمنٍ ن الوّحِيم 


[سورة التكاثر :)٠1١7(‏ الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل رمن الرَحيم 

ألهاكع التكائد () عّى رد المقابد 63 كلا سوق تَعلْمُونَ 0 ثم كلا سَوْفَ لو 

كلا ل تَعلَمُونَ عِلم لين (<) لَترَوْنَ اجيم (©) كُمْ ترون عن ايقن (0) ثم لتسلنٌ يَؤْمَيِذٍ عَنِ اليم (8) 

قوله: ألهاكم التكائرٌ أى: شغلكم التكاثر بالأموال و الأولاد و التفاخر بكثرتها و التغالب فيها. 

يقال: ألهاه عن كذا و ألهاه؛ إذا شغله» و منه قول امرئ القيس: 

فألهيتها عن ذى تمائم محول )١١‏ 

.)١(‏ و صدر البيت: فمثئلك حبلى قد طرقت و مرضع. 
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وقال الحسن: معنى ألهاكم: أنساكم عََنَّى زُرْكُمُ الْمَقَابرَ أى: حتى أدرككم الموت و أنتم على تلك الحال. و قال قتادة: إن 
التكاثر: التفاخر بالقبائل و العشائر. و قال الضحاتك: ألهاكم التشاغل بالمعاش. و قال مقاتل و قتادة أيضا و غيرهما: نزلت فى 
اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بنى فلان و بنو فلان أكثر من بنى فلان؛ ألهاهم ذلكك حتى ماتوا. و قال الكلبى: نزلت فى حيين 
الجن ل ات ووو اس رار ارا المعو ل شر فرق الا جا كن ني ا 1 
أعزّ عزيزاة و أعظم ثقراء و أكثر قائداء فك بتو عند ناف بنى سهوء ثم تكائروا بالأموات فكترتهم سهمء فتزلت: ألهاكم التكائد 
فلم ترضوا حََّى زُوْنُمُ الْمَقابرَ مفتخرين بالأموات. و قيل: نزلت فى حبين من الأنصار. 

و المقابر: جمع مقبرة بفتح الباء و ضمها. و فى الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا و المكاثرة بها و المفاخرة من الخصال 
الفشصوية تقال سسينهان اليناكم التَكائرٌ ولم يقل عن كذاء بل أطلقه لأن الإطلاق أبلغ فى الذَمّء لأنه يذهب الوهم فيه كل 
مذهب. فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام؛ و لأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم؛ كما تقرّر فى علم البيان؛ و المعنى أنه شغلكم 
التكاثر عن كل شىء يجب عليكم الاشتغال به من طاعة الله و العمل للآخرة؛ و عبر عن موتهم بزيارة المقابر لأن الميت قد صار 


إلى قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الْمَذى يزوره هذا على قول من قال: إن معنى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ متم» و أما على قول من قال: إن 
معنى زَُرْنُمُ الْمَقابِرَ ذكرتم الموتى و عدّدتموهم للمفاخرة و المكاثرة فيكون ذلك على طريق التهكم بهم, و قيل: إنهم كانوا 
يزورون المقابر» فيقولون هذا قبر فلا-ن؛ و هذا قبر فلان يفتخرون بذلك كنا سَؤْفَ تَعْلْمُونَ ردع و زجر لهم عن التكاثر و تنبيه 
على أنهم سيعلمون عاقبة ذلكك يوم القيامة و فيه وعيد شديد. قال الفرّاء: أى ليس الأمر على ما أنتم عليه من التكاثر و التفاخر, 
ثم كرّر الردع و الزجر و الوعيد فقال: ثُم كنا سَوْفٌ تَعلَمُونَ و ثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأوّل» و قيل: الأول عند الموت 
أو فى القبر» و الثانى يوم القيامة. قال الفرّاء: 

هذا التكرار على وجه التغليظ و التأكيد. قال مجاهد: هو وعيد بعد وعيد. و كذا قال الحسن و مجاهد كنا ل تَعْلْمُونَ عِلْمَ الْيِقين 
أى: لو تعلمون الأنمر المذى أنتم صائرون إليه علما يقينا كعلمكم ما هو متيقن عندكم فى الدنياء و جواب لو محذوف. أى: 
لشغلكم ذلكك عن التكاثر و التفاخرء أو لفعلتم ما ينفعكم من الخير و تركتم ما لا ينفعكم مما أنتم فيه» و كلا فى هذا الموضع 
الثالث للزجر و الرّدع كالموضعين الأوّلين. و قال الفرّاء: 

هى بمعنى حقاء و قيل: هى فى المواضع الثلاثة بمعنى ألا. قال قتادة: اليقين هنا الموت»ء و روى عنه أيضا أنه قال: هو البعث. قال 
الأخفش: التقدير لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم, و قوله: لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ جواب قسم محذوف. و فيه زتنافة ورعيك وكيد بده أن : 
و الله لترون الجحيم فى الآخرة. قال الرازى: و ليس هذا جواب لو؛ لأن جواب لو يكون منفياء و هذا مثبت و لأنه عطف عليه ثُمٌ 
كفكان وهو قبل لأديد من وقوعه قال: و حذف جواب «لوا كثير» و الخطاب للكفارء و قيل: عام كقوله: وَ إِنْ نكم إِنّ 
واردّها 1١‏ قرأ الجمهور: لَتَرَوُنَ بفتح التاء مبنيا للفاعل» و قرأ الكسائى و ابن عامر بضمها مبنيا 
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للمفعول» ثم كرّر الوعيد و التهديد للتأكيد فقال: ثُمَ لترَْنّها عَيِنَ الْيِين أى: ثم لترونٌ الجحيم الرؤية التى هى نفس اليقين» و هى 
المشاهدة و المعاينة» و قيل: المعنى: لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم, ثم لترونها مشاهدة على القرب. و قيل: المراد 
بالأوّل رؤيتها قبل دخولهاء و الثانى رؤيتها حال دخولهاء و قيل: 

هو إخبار عن دوام بقائهم فى النار» أى: هى رؤية دائمة متَصلةُ. و قيل المعنى: لو تعلمون اليوم علم اليقين و أنتم فى الدنيا لترونَ 
الجحيم بعيون قلوبكم, و هو أن تتصوّروا أمر القيامة و أهوالها ثم لحكل يَْمَيَذٍ عن النّعِيم أى غن تغيم النديا الذى الاك عن 
العمل لاتهرة: اله كناةة ب يعتى عفار سك كادرا فى القدثيا قن الوو اعدف سا نوبرع القيامة عن شكر ما كائرا قي وال 
يشكروا ربٌ النعم حيث عبدوا غيره و أشركوا به. قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. و قال قتادةٌ: إن الله سبحانه سائل 
كل ذى نعمةٌ عما أنعم عليه و هذا هو الظاهر و لا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد» أو نوع من الأنواع؛ لأن تعريفه للجنس 
أو الاستغراق» و مجرّد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على النعمة التى يسأل عنهاء فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التى أنعم 
بها عليه فيم صرفهاء و بم عمل فيها؟ ليعرف تقصيره و عدم قيامه بما يجب عليه من الشكرء و قيل: السؤال عن الأمن و الصحة؛ و 
قبل: عن الصحة و الفراغ» و قيل: عن الإدراكك بالحواسٌء و قيل: 

عن ملاذ المأكول والمشروت و قبل :عن الغذاء.و العشاء» .و قبل عن بازد الشرات وأظلال المساكق: :و قيل: 

عن اعتدال الخلق و قيل: عن لذهُ النوم؛ و الأولى العموم كما ذكرنا. 

وإفند أخرج ابن أبن حا عن أبن بردة فى قوله- المناكم اتكائة فال«نرت ف يلين من قناكل الأنصانن فى بين بحارقة و بن 


الحارث تفاخروا و تكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلا-ن و فلا-ن» و قال الآخرون مثل ذلكك. تفاخروا بالأحياء. ثم قالوا: 
انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين تقول: 

فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر. و مثل فلان» و فعل الآخرون كذلكء فأتزل اللّه: لهاك التَكائُو- عَّى زُرْتُمُ الْمَقابرَ لقد كان 
لكم فيما زرتم عبر و شغل. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 

لهاك التكائد قال: فى الأنوال و الأولاند. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن زيدابن أسلم عن أببهاقال: قرأ وسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم أَلّْهاكم التكائُرٌ يعنى عن الطاعة حَتَّى ْنم الْمَقابرَ يقول: حتى يأتيكم الموت كنا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعنى لو 
دخلتم قبو ركم ثُمٌ كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ يقول: لو قد خرجتم من قبو ركم إلى محش ركم كلا َْ تَعلمَونَ عِلْم اين قال: لو قد وقفتم 
على أعمالكم بين يدى ربكم لَتَرَوٌنَّ الحم و ذلك أن الصراط يوضع وسط جهنم, فناج مسلم؛ و مخدوش مسلم؛ و مكدوش 
فى نار جهنم نَم شعن يَوْميَذٍ عن النَعم يعنى شبع البطونء و بارد الشربء و ظلال المساكنء و اعتدال الخلقء و لذَّةُ النوم. و 
أخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الشعبء عن ابن عباس فى قوله: ثُمّ تسكن يَوْمَيِذٍ تحن النّحِيم قال: 

صحة الأبدان و الأسماع و الأبصارء و هو أعلم بذلكك منهمء و هو قوله: إِنَّ المع وَ الْبِصَرَ وَ الْقُوادَ كل 
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رليك ان عللتاق ول واو ارج عه اللقارع الحبيد ف :رويد لوقلاو ابن أب لعاف :و ب عزوي عق ابن ستسكرة كن اليق 
صَلَى الله عليه و سلّم: ثُمَ لمعن يَؤمَتَذٍ عن النَعِيم قال: «الأسمن و الصحة. و أخرج البيهقى عن علي بن أبى طالب قال: النعيم: 
قدت مرح ع كو وا ىمدو وي وساف سد ل قن 

من أكل خبز البرّه و شرب ماء الفرات مبرداء و كان له منزل يسكنه؛ فذلكك من النعيم الّذى يسأل عنه. 

و أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الآية: «أكل خبز البرء و النوم فى الظل» و شرب 
ماء الفرات مبردا». و لعل رفع هذا لا يصح. فربما كان من قول أبى الدرداء. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن مردويه عن أبى 
قلابهُ عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «ناس من أمتى يعقدون السمن و العسل بِالنَقَى فيأكلونه» و هذا مرسل. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية. 

قال الصحابة: يا رسول الله أَىَ نعيم نحن فيه؟ و إنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعيرء فأوحى اللّه إلى نبيه صلَى الله عليه و 
سلم أن قل لهم: «أليس تحتذون النعال» و تشربون الماء البارد» فهذا من النعيم». و أخرج ابن أن شوة وهاة وا احسة واب 
جرير و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب. عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت أَلْهاكمُ التَكائرُ فقرأ حتى بلغ: كُمَ لَِمُنّ يَْمَئِذٍ تحن 
النّعِيم قالوا: يا رسول اللّه أىٌّ نعيم نسأل عنه؟ و إنما هما الأسودان: الماء و التمره و سيوفنا على رقابناء و العدوٌ حاضرء فعن أىّ 
بان قال: «أما إن ذلكك سيكون,. و أخرجه عبد بن حميد و الترمذى وابن مردويه من حديث أبى هريرة. و أخرجه 
أحمد, والترمذى و حتّدنه» وابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه من حديث الزبير بن العوّام. و أخرج أحمد فى الزهد. و عبد 
ابن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن حبان و ابن مردويه و الحاكم, و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن أوّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لكك جسددك و 
نروكك من الماء البارد؟». و أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب» 
عن جابر بن عبد الله قال: «جاءنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر فأطعمناهم رطبا و سقيناهم ماء» فقال رسول 


الله صلى الله عليه و سلّم: هذا من النعيم الّذى تسألون عنه». و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقى من حديث جابر بن 


عبد اللّه نحوه. و أخرج مسلم و أهل السنن و غيرهم عن أبى هريرة قالا: 

«خرج النبى صِلَى الله عليه و سلّم فإذا هو بأبى بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله 
الكو الذص تنسى يذه لخر الذي اخبر يحكها قثرساء ققاها ممه فاص .رذ مق الأنفان :قاذا بهو لسن :فى بتع قلما انه البنراء 
قالت: مرحباء فقال النبى صلى اللّه عليه و سلم: أين فلان؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماء؛ إذ جاء الأنصارئ» فنظر إلى النبي صلَى 
الله عليه و سلّم و صاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى» فانطلق فجاء بعذق فيه بسر و تمر. فقال: كلوا من هذا و 
أخذ المدية» فقال له رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إياكك و الحلوب, فذبح لهم فأكلوا من الشا و من ذلكك العذق و شربواء 
فلما شبعوا و رووا قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم لأبى بكر و عمر: و الّذى نفسى بيده لنسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» و 


قن البانه انافية: 


5 لاسن 
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وهى مكية عند الجمهور. و قال قتادةٌ: هى مدنية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة العصر بمكة. و أخرج 
الطبراق فى الأوستطو النيقى فى السعبو ع ان فزينة الذارسي وو كانت لد صبعة قال: كان الرعجلاة هو أضيحاب التيع صل 
الله عليه و سلّم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. 

ثم يسلّم أحدهما على الآخر. 

بشم الله الرحمن الرّحِيم 


[سورة العصر :)1١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


ع الوارقي ابعر 

وَالَعَضْرِ )١(‏ إِنَّ الْإِْساقَ فى حشر (0 إلا الذِينَ آمَنُوا وَ عا | الصَّالِحاتٍ وَ تَواصَوًا بِالْحَقّ وَ تَواصَوًا بالصّثِر (*) 

أقسم سبحانه بالعصر و هو الدهرء لما فيه من العبر من جهة مرور الليل و النهار على تقدير الأدوار و تعاقب الظلام و الضياء. فإن 
فى ذلكك دلالة بينة على الصانع عر و جل و على توحيده و يقال لليل: عصر و للنهار: 

عصرء و منه قول حميد بن ثور: 

ولم يلبث العصران يوم و ليلةإذا طلبا أن يدركا ما تيمّما 

و يقال للغداهً و العشيّ: عصران,ء و منه قول الشاعر: 

و أمطله العصرين حتّى يملنىو يرضى بنصف الدّين و الأنف راغم 

وقال قتاده و الحسن: المراد به فى الآيهُ العشيئ» و هو ما بين زوال الشمس و غروبهاء و منه قول الشاعر: 


تروّح بنا يا عمرو و قد قصر العصرو فى الرَّوحةٌ الأولى الغنيمةُ و الأجر 

و روى عن قتاده أيضا أنه: آخر ساعهٌ من ساعات النهار» و قال مقاتل: إن المراد به صلاه العصر و هى الصلاه الوسطى التى أمر 
الله سبحانه بالمحافظة عليهاء و قيل: هو قسم بعصر النبى صلى الله عليه و سلّم. قال الزجاج: قال بعضهم؛ معناه و رب العصره و 
الأول أولي إن الْإِنْسانَ لَفى حشر هذا جواب القسم. الخسر و الخسران: النقصان و ذهاب رأس المالء و المعنى: أن كل إنسان 
فى التشاجر و المساعئ و صرق الأعسار فى أعمال الدثيالقن تقفن لال عن البق عن يموت :وقبل: المراة بالاان 
الكافر» و قيل: جماعة من الكفار» و هم الوليد بن المغيرة» و العاص بن وائلء و الأسود بن عبد المطلب بن أسد. و الأول أولى 
لما فى لفظ الإنسان من العموم و لدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش: لَفِى خُسْر فى هلكة. و قال الفراء: 
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عقوبة» و قال ابن زيد: لفى شرٌ. قرأ الجمهور: «و العصر) بسكون الصاد. و قرءوا أيضا: حشر بضم الخاء و سكون السين. و قرأ 
بحيى بن سلام وَ الْعَضْر بكسر الصاد. و قرأ الأعرج و طلحةٌ و عيسى: 

شر بضم الخاء و السين» و رويت هذه القراءة عن عاصم إِنَ الف ريه عالقا تحاف أ سم امن الا عنات باللهد 
العمل الصالح؛ فإنهم فى ربح لا فى خسر؛ لأنهم عملوا للآخرةُ و لم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء و الاستثناء متصلء و من قال: إن 
المراد بالإنسان الكافر فقط؛ فيكون منقطعاء و يدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن و مؤمنة» ولا وجه لما قيل من أن المراد 
الصحابةٌ أو بعضهمء فإن اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن يتّصف بالإيمان و العمل الصالح و تَواصَوًا بِالْحَقَ أى: وضِّى بعضهم 
بعضا بالحق الّذى يحقٌّ القيام بهء و هو الويمان بالله و التوحيدء و القيام بما شرعه الله و اجتناب ما نهى عنه. قال قتادة: 

«بالحق» أى: بالقرآنء و قيل: بالتوحيد و الحمل على العموم أولى و تَواصَوًا بالصّثِر أى: بالقير عرق عافن الله فنيا هو اعيبر 
على فرائضه. و فى جعل التواصى بالصبر قرينا للتواصى بالحق دليل على عظيم قدره و فخامة شرفه» و مزيد ثواب الصابرين على 
ما يحق الصبر عليه إِنَّ الله م الصَابرِينَ* 01١‏ و أيضا التواصى بالصبر مما يندرج تحت التواصى بالحق» فإفراده بالذكر و 
تخصيصه بالنصٌ عليه من أعظم الأدلهُ الدالة على إنافته على خصال الحقء و مزيد شرفه عليهاء و ارتفاع طبقته عنها. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْعَضْر قال: الدهر. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

هو ساعهُ من ساعات النهار. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: هو ما قبل مغيب الشمس من العشيّ. و أخرج الفريابى» و أبو عبيد 
فى فشائله: و عبد بن حميد و ابق جرير .و ابق المنذرء و ابن الأتبارئ فى المضاحف» عن علق بن أيئ طالب أنه كان يقرأً: لو 
العصرء و نوائب الدهرء إن الإنسان لفى خسرء و إنه فيه إلى آخر الدهر». و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يقراأ: «و 
العضرع إن الأسان لقى كصسرهيو إئه لقية إلى آخر اللهرة 


(0. البقرة: **18. 
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هى تسع آيات» و هى مكية بلا خلاف و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت وَيْل لكل هُمَرَةْ لمَرَوْ بمكة. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الهمزة :)1١5(‏ الآيات ١‏ الى 9] 


بشم اللِّ الؤإخمن الْرّحِيم 

وَئْلَ لكل هُمَرَه ثمَرَهْ )١(‏ الى جمع مالا وَ عَدّدَهُ (؟) يَحمَب أَنَّ ماله أَعْلَدَهُ (©) كَل لذن فى الْحطمَ (9) 

وَ ما أذراك مَا الْحطَمَةٌ (5) نارٌاللَِّ لْمُوقَدَةٌ (*) الَّتَى تَطلِعْ على الأَفِدَهْ (/) إِنّها عليه مُوْصَدَةٌ (0) فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةْ (9) 

الويل: هو مرتفع على الابتداءء و سوّغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه دعاء عليهم؛ و خبره لكل مُعرَة لُمَرَئْ و المعنى: خزى؛ أو 
عذاب, أو هلكة, أو واد فى جهنم لكل همزة لمزةٌ. قال أبو عبيدةٌ و الزجاج: الهمزة اللمز الى يغتاب الناس» و على هذا هما 
بمعنى. و قال أبو العالية و الحسن و مجاهد و عطاء ابن أبى رباح: الهمزة: اذى يغتاب الرجل فى وجهه. و اللمزة: الُذى يغتابه من 
خلفد و قال فقادة عكين هذا و روق عن قتادة او ميجاهد أبظنا أن الهم ة: لبد يغتاب الناس فى أنسابهم. و روى عن مجاهد 
أيضا أن الهمزة: الُذى يهمز الناس بيده؛ و اللمزة: اذى يلمزهم بلسانه. و قال سفيان الثورى: يهمزهم بلسانه و يلمزهم بعينه. و قال 
ابن كيسان: الهمزة: اذى يؤذى جلساءه بسوء اللفظء و اللمزةٌ: اذى يكسر عنه على جليسه و يشير بيده و برأسه و بحاجبه؛ و 
الأوّل أولى» و منه قول زياد الأعجم: 

تدلى بودّى إذا لاقيتنى كذباو إن أغتب فأنت الهامز اللّمزه 

و قول الآخر: 

إذا لقيتكك عن سخط تكاشرنىو إن تغتيت كنت الهامز اللمزه 

و أصل الهمز الكسرء يقال: همز رأسه كسره. و منه قول العجاج: 

ومن همزنا رأسه تهنّْما و قيل: أصل الهمز و اللمز: الضرب و الدفعء يقال: همزه يهمزه همزاء و لمزه يلمزه لمزا: إذا دفعه و 
ضربه؛ و منه قول الشاعر: 

و من همزنا عزّْه تب ركعاعلى استه زوبعة أو زوبعا 
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البركعة: القيام على أربع» يقال: بركعه فتبركع» أى: صرعه فوقع على استه. كذا فى الصحاح. 

و بناء فعلهٌ يدلٌ على الكثرة ففيه دلالة على أن يفعل ذلكك كثيراء و أنه قد صار ذلكك عادة له» و مثله ضحكة و لعنة. قرأ 
الجمهور هُمَرَه لَمَرَءْ بضم أوَلهما و فتح الميم فيهما. و قرأ الباقر و الأعرج بسكون الميم فيهما. 

و قرأ أبو وائل و التُخعى و الأ.عمش «ويل للهمزة اللمزة»» و الآية تع كل من كان متّصفا بذلكك. و لا ينافيه نزولها على سبب 
خاصء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الَّذِى جَمَعَ مان وَ عَدَّدَهٌ الموصول بدل من كلء أو فى محل نصب على 
الذمّ» و هذا أرجم؛ لأن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه فى حكم الطرح؛ و إنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجرى 
مجرى السبب. و العلهُ فى الهمز و اللمزء و هو إعجابه بما جمع من المال و ظنه أنه الفضلء فلأجل ذلكك يستقصر غيره. قرأ 
الجمهور: جَمَمَ مخففا. و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى بالتشديد. و قرأ الجمهور: وَ عَِدَّدَةُ بالتشديدء و قرأ الحسن الكلبى و 
نصر بن عاصم و أبو العالية بالتخفيفء و التشديد فى الكلمتين يدل على التكثير. و هو جمع الشىء بعد الشىء, و تعديده مرّهُ بعد 
أخرى. قال الفراء: معنى عدّده: أحصاه. و قال الزجاج: وعدّده لنوائب الدّهور. يقال أعددت الشىء و عددته: إذا أمسكته. قال 
السدّى: أحصى عدده. و قال الضحاكك: أعدٌ ماله لمن يرثه. و قيل المعنى: 


فاخر بكثرته و عدده. و المقصود ذمه على جمع المالء و إمساكه و عدم إنفاقه فى سبيل الخير. و قيل: المعنى على قراءة 
التخفيف فى عدّده؛ أنه جمع عشيرته و أقاربه. قال المهدوى: من خفْف «و عدّده» فهو معطوف على المال؛ أى: و جمع عدده؛ و 
حاطيت لبن 1نف اسيك نذا اللشروييها فاليا ارو نطو أن كوو قينا ملفن ظلى السانة أن ما عن 2 
ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت. و قال عكرمة: يحسب أن ماله يزيد فى عمره و الإظهار فى موضع الإضمار للتقريع و التوبيخ. و 
قيل: هو تعريض بالعمل الصالح, و أنه الَذى يخلد صاحبه فى الحياة الأبدية» لا المال. و قوله: كلا ردع له عن ذلكك الحسبان؛ أى: 
ليس الأمر على ما يحسبه هذا الَذى جمع المال و عدده. و اللام فى لَينبدّنَّ فى الْحْظَمَهْ جواب قسم محذوفء أى: ليطرحنٌ فى 
انار و ليلقينٌ فيها. قرأ الجمهور: لَيتْمَدَنَ و قرأ علي و الحسن و محمد بن كعب و نصر ابن عاصم و مجاهد و حميد وابن 
محيصن: «لينبذانٌ» بالتثنية» أى: لينبذ هو و ماله فى النار. و قرأ الحسن أيضا: 

الينبذنٌ» أى: لينبذنٌ ماله فى النار وَ ما أذراكك ما الْحَطَمَةٌ هذا الاستفهام للتهويل و التفظيع؛ حتى كأنها ليست مما تدركه العقول 
و تبلغه الأفهام. ثم بتينها سبحانه قال خا الله لْمُوقَدَةَ أى: هى نار اللّه الموقدة بأمر الله سبحانه. و فى إضافتها إلى الاسم الشريف 
تعظيم لها و تفخيم؛ و كذلك فى وصفها بالإيقاد. و سمميت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها و تهشمه؛ و منه: 

نا حطمنا بالقضيب مصعبايوم كسرنا أنفه ليغضبا 

قيل: هى الطبقة السادسة من طبقات جهنم؛ و قيل: الطبقة الثانية منهاء و قيل: الطبقة الرابعة الَّتى تَطَلِعُ عَلَى الَْفْدَهْ أى: يخلص 
حرّها إلى القلوب فيعلوها و يغشاهاء و خصٌ الأفئده مع كونها تغشى جميع أبدانهم؛ لأنها محل العقائد الزائغة» أو لكون الألم إذا 
وصل إليها مات صاحبهاء أى: إنهم فى حال من يموت 

فتح القدير» ج86 ص: 8٠5‏ 

وهم لا يموتون. و قيل: معنى تَطَلِعٌ عَلَى الَْفَْدَهْ أنها تعلم بمقدار ما يستحقّه كل واحد منهم من العذاب؛ و ذلك بأمارات عرّفها 
الله بها إِنّها عَلَيِهمْ مُْصَدَهْ أى: مطبقة مغلقة؛ كما تقدّم بيانه فى سورة البلدء يقال: آصدت الباب؛ إذا أخلقتة ومن قول ادن فين 
الرقيات: 

إن فى القصر لو دخلنا غزالامصفقا »١١‏ موصدا عليه الحجاب 

فى عَمَدِ مُمَدَّدَةْ فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم؛ أى: كاثنين فى عمد ممدّدة موثقين فيهاء أو فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هم فى عمدء أو صفةٌ لمؤصدة؛ أى: مؤصدة بعمد ممدّدة. قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم؛ ثم 
شدّت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب و لا يدخل عليهم روح. و معنى كون العمد ممدّدة: أنها مطوّلة» و هى أرسخ من 
القصيرة. و قيل: العمد أغلال فى جهنم, و قيل: القيود. قال قتادة: المعنى هم فى عمد يعذبون بهاء و اختار هذا ابن جرير: قرأ 
الجمهور فِى عمد بفتح العين و الميم. قيل: هو اسم جمع لعمود. و قيل: جمع له. قال الفرّاء: هى جمع لعمود كأديم و أدم. و قال 
أبو عبيدة: هى جمع عماد. و قرأ حمزة و الكسائى و أبو بكر بضم العين و الميم» جمع عمود. 

قال الفرّاء: هما جمعان صحيحان لعمود. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم قراءة الجمهور. قال الجوهرى: العمود: 

عمود البيت» و جمع القلة: أعمدة» و جمع الكثرة: عمد و عمد, و قرئ بهما. قال أبو عبيدة: العمود: 

كل مستطيل من خشب أو حديد. 

وقد أخرج سعيد بن منصور وو ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه 
سئل عن قوله: وَيْلَ لكل هُمَرَة لَمَرَْ قال: هو المشّاء بالنميمة» المفرّق بين الجمع؛ المغرى بين الإخوان. و أخرج ابن جرير عنه وَيْلُ 
ِكل هُمَرَئْ قال: طعان لُمَرّةْ قال: مغتاب. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله: إنّها عَلَيهِمْ مُؤْصَدَةٌ قال: مطبقة فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةْ قال: عمد من 
نار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: هى الأدهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأبواب هى الممدّدة. و 
أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: أدخلهم فى عمد فمدّت عليهم فى أعناقهم فشدّت بها الأبواب. 


.)١(‏ «صفق الباب و أصفقه): أغلقه. 
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سورةٌ الفيل 
اشارة 


هى خمس آيات» و هى مكية بلا خلاف و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة أ لَمْ ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الفيل :)3١8(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم اللِّ الؤإخمن الْوّحِيم 

أَلَم ثرَ كئِتٌ فَعلَ رَبك بأَضحاب الْفِيل )١(‏ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيدَهُمْ فى تَضْلِيل (1) و أَرْسَلّ عَلتِع طَيرا أباييلَ (©) تَرْمِيهمْ بحجارَة مِنْ 
بغوم 1 

نعلي كدت درل )0 

الاستفهام فى قوله: أ لَمْ تر لتقرير رؤيته صلّى الله عليه و سلّم بإنكار عدمها. قال الفرّاء: المعنى ألم تخبر. و قال الزجاج: ألم تعلم؛ 
و هو تعجيب له صلَى الله عليه و سلّم بما فعله الله َأَمْحاب الْفِيل الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة و ٠كيف»‏ منصوبة 
بالفعل الى بعدهاء و معلقة لفعل الرؤية» و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ و يجوز أن يكون لكل من يصلح له. و 
المعنى: قد علمت يا محمدء أو علم الناس الموجودون فى عصرك و من بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة 
أصحاب الفيل و ما فعل الله بهم؛ فما لكم لا تؤمنون؟ و الفيل هو الحيوان المعروفء و جمعه أفيال» و فيولء و فيلة. قال ابن 
السكيت: ولا تقل أفيلة» و صاحبه فتال» و سيأتى ذكر قصة أصحاب الفيل إن شاء الله أَلَمْ يَجِعَلْ كَيِدَهُمْ فى نَضْ ميل أى: ألم 
سل نكري و سعهة فق كريب الأقية و البتعابية الها فى بان كينا قبيتتوا | مون الم بسار إلى ايفاك لا إلى را 
أرادوه بكيدهم. و الهمزة للتقرير كأنه قيل: قد جعل كيدهم فى تضليلء و الكيد: هو إراده المضرَّة بالغير؛ لأنهم أرادوا أن 
يكيدوا قريشا بالقتل و السبى» و يكيدوا البيت الحرام بالتخريب و الهدم وَ أَوْسَلّ عَليِهِمْ طيرا أبابيلَ أى: أقاطيع يتبع بعضها بعضا 
كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات فى تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل» أى: جماعات من هاهنا و هاهنا. قال 
النحاس: و حقيقته أنها جماعات عظامء يقال: فلا-ن توبل على فلا-ن» أى: تعظم عليه و تكبر» و هو مشتق من الإبل» و هو من 
الجمع الّذى لا واحد له. و قال بعضهم: 

واحده يول مثل عتجول. و قال بعضهم: إتيل. قال الواحدى: و لم نر أحدا يجعل لها واحدا. قال الفراء: 

لا واحد له من لفظه. و زعم الرؤاسى, و كان ثقَةٌ أنه سمع فى واحدها إِبّال مشدّدا. و حكى الفرّاء أيضا: 


إبال بالتخفيف. قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم ير قبلها و لا بعدها. قال قتادة: هى طير سود جاءت من قبل البحر 
فوجا فوجا مع كل طائر ثلاثة أحجار؛ حجران فى رجليه» و حجر فى منقاره» لا يصيب شيئا إلا هشمه. و قيل: كانت طيرا خضرا 
خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. و قيل: 
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كان لها خراطيم كخراطيم الطير و أكفٌ كأكف الكلاب. و قيل فى صفتها غير ذلككء و العرب تستعمل الأبابيل فى الطير؛ كما 
فى قول الشاعر: 

تراهم إلى الدّاعى سراعا كأنّهم أبابيل طير تحت دجن مسحّن "١١‏ 

و تتجتطليا فق عي اليو كقرك الا . 

كاذت نيت من الأصضوات :را جلف افاسالة الأرمن بالخرة :90 الأبابيل 

تَدْمِيهِمْ بحجارَةٍ مِنْ سِجُيلٍ الجملة فى محل نصب صفة لطير. قرأ الجمهور: تَرْمِيهمْ بالفوقية. 

و قرأ أبو حنيفة و أبو معمر و عيسى و طلحة بالتحتية» و اسم الجمع يذكر و يؤنث. و قيل: الضمير فى القراءة الثانية لله عزّ و جل. 
قال الزجاج مِنْ سيل أى: متنا كتب عليهم العذاب به مشتقا من السجل. 

قال فى الصحاح: قالوا: هى حجار من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم. قال عبد الرّحمن ابن أبزى: مِنْ سيل 
من السماءء و هى الحجارة التى نزلت على قوم لوطء و قيل: من الجحيم التى هى سجينء ثم أبدلت النون لاماء و منه قول ابن 
مقبل: 

ضربا تواصت به الأبطال ستجيلا ”1 و إنما هو سمجينا. قال عكرمة: كان ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج 
به الجدرىء و كان الحجر كالحتمصة و فوق العدسة» و قد قدّمنا الكلام فى سجيل فى سورة هود فَجعَلَهُمْ كَعَضْبٍ مَأكولٍ أى: 
جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفلء شبّه تقطع أوصالهم بتفرّق أجزائه. و قيل: المعنى: 
أنهم صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدّوابٌ و بقى منه بقاياء أو أكلت حبةُ فبقى بدون حبة. و العصف جمع عصفة و عصافة و 
عصيفة» و قد قدّمنا الكلام فى العصف فى سورة الرّحمن فارجع إليه. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا 
الصفاح فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداء قالوا: لا نرجع حتى نهدمه و كانوا لا يقدّمون فيلهم إلا 
تأخر. فدعا الله الطير الأبابيل» فأعطاها حجار سودا عليها الطين» فلما حاذتهم رمتهم فما بقى منهم أحد إلا أخذته الحكة, فكان 
لا يحكك الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه. 

و أخرج ابن المنذر و الحاكم و أبو نعيم و البيهقى عنه قال: أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب» 
فقال لملكهم. ما جاء بكك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيكك بكل شىء؟ فقال: أخبرت بهذا البيت الذى 


.)١(‏ قال فى حاشية القرطبى: لعل صوابه: مسخر. 

(؟). «الجرد): الخيل لا رجالةٌ فيها. 

(). وصدر البيت: و رجلةُ يضربون البيض عن عرض. 
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لا يدخله أحد إلا أمن» فجئت أخيف أهله؛ فقال: إنا نأتيكك بكل شىء تريد فارجع, فأبى إلا أن يدخله» و انطلق يسير نحوه؛ و 


تخلف عبد المطلبء فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلكك هذا البيت و أهله؛ فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير 
أباييل التى قال الله: تَوِِْهمْ ببحجاَةٍ مِنْ متيل فجعل الفيل بع عبجا فَجَعَلَهُمْ كقضفٍ مَأكولٍ و قضّة أصحاب الفيل مبسوطة 
مطوّلة فى كتب التاريخ و السير فلا نطوّل بذكرها. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةْ مِنْ 
سِجِيلٍ قال: حجارة مثل البندق و بها نضح حمرة مختمة مع كل طائر ثلاثة حجار. حجران فى رجليه» و حجر فى منقاره حلقت 
عليه من السماء ثم أرسلت عليهم تلك الحجارة فلم تعد عسكرهم. و أخرج أبو نعيم من طريق عطاء و الضحاكك عنه: أن أبرهة 
الأشرم قدم من اليمن يريد هدم الكعبة. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل يريد مجتمعة لها خراطيم تحمل حصاه فى منقارها و 
حصاتين فى رجليها. ترسل واحدة على رأس الرجل فيسيل لحمه و دمه و يبقى عظاما خاوية لا لحم عليها و لا جلد ولا دم. و 
اخرد ابن ترون واابو التسدرى المي فى اللذلائل نه افا ديع طشنم كول يقرنة #الشوو أخرد انق إسصاق قن 
السيرة» و الواقدى وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل و سائسه بمكة أعميين مقعدين 
ميا 

و أخرج الواقدى نحوه عن أسماء بنت أبى بكر. و أخرج أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: ولد النبى صِلَى الله عليه و سلم 
عام الفيل. و أخرج ابن إسحاق و أبو نعيم و البيهقى عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا و رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عام 
الفيل. 
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سورةٌ قريش 
اشارة 


و يقال: سورة لإيلاف» و هى أربع آيات و هى مكية عند الجمهور. و قال الضحاك و الكلبى: هى مدنية. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لإيلاءفٍ بمكة. و أخرج البخارى فى تاريخه. و الطبرانى؛ و الحاكم و 
صححهه و ابن مردويه و البيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالبء أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: 

«فضّل اللّه قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم و لا يعطيها أحدا بعدهم: أنى فيهم. و فى لفظ: النبوَة فيهم؛ و الخلافة فيهم» و 
الحجابةُ فيهم» و السقايهُ فيهم» و نصروا على الفيل؛ و عبدوا الله سبع سنين. و فى لفظ: عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم, و نزلت 
فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلافٍ قَرَيْش قال ابن كثير: هو حديث غريبء و يشهد له ما أخرجه الطبرانى 
فى الأوسطه و ابن مردويه و ابن عساكر عن الزبير بن العوّام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «فضّل الله قريشا بسبع 
خصال: فضّ لهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قريشء و فضّ لمهم بأنه نصرهم يوم الفيل و هم مشركونء و فصّلهم بأنها 
نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم» و هى لإيلاف قريشء و فض لمهم بأن فيهم النبوّة و الخلافة» 
و السقاية». و أخرج الخطيب فى تاريخه. عن سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه؛ و هو مرسل. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورهُ قريش :)٠1١2(‏ الآيات ١‏ الى ©] 


م الله الرَحْمن اليم 


لإيلافٍ قُرَيْش )١(‏ إيلافهغ رِخْلّةً الشّتاءِ وَ الصَّئِفٍ (0 َلْيعمدُوا رَبّ هذًا الْبِْتِ ( الى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حََوْفٍ 
6 

اللام فى قوله: لإيلافٍ قيل: هى متعلقة بآخر السورة التى قبلهاء كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش. قال 
الْقَدَاءة هذه السورة مبصبلة بالمورة الأول؛ أنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة؛ ثم قال: لإيلافٍ 
قُرَيْشُ أى: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريشء و ذلكك أن قريشا كانت تخرج فى تجارتها فلا يغار عليها فى 
الحاحل توا رودي امز و لمر رطان له :تاكن ادل ينه الكوة و ) عاسا باقس اها كن ممق 
بحج الناس إليه» فأهلكهم الله عزّ و جلٌ» فذكرهم نعمته. أى: فعل ذلكك لإيلاف قريشء أى: ليألفوا الخروج و لا يجترأ عليهم؛ و 
ذكر نحو هذا ابن قتيبة. قال الزجاج: و المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلافٍ قَرَيْش أى: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى 
ريذن ورا قفا لقو ني ركطلة اللناء الصميفت في قال فى الكفكاقك .إن الهم متطق بنؤله: قله دوا أتره أن بيده لجل 
إيلافهم الرحلتين» و دخلت الفاء لما فى الكلام 

فتح القدير» ج86 ص: 8:09 

من معنى الشرط؛ لأن المعنى: أما لا فليعبدوه. و قد تقدّم صاحب الكشاف إلى هذا القول الخليل بن أحمد. و المعنى: إن لم 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمةٌ الجليلة. و قال الكسائى و الأخفش: اللام لام التعجب, أى: اعجبوا لإيلاف قريش. و قيل: 
هى بمعنى إلى. قرأ الجمهور: لإيلاض بالياء مهموزا من ألفت أولف إيلافا. يقال: ألفت الشىء إلافا و إلفاء و ألفته إيلافا بمعنى» 
و منه قول الشاعر: 

المنعمين إذا النَجوم تغتيرتو الظاعنين لرحلة الإيلاف 

و قرأ ابن عامر: «لإلاف» بدون الياء» و قرأ أبو جعفر: «لإلف» و قد جمع بين هاتين القراءتين الشاعر» فقال: 

زعمتم أنْ إخوتكم قريش لهم إلف و ليس لكم إلاف 

و قرأ عكرمة: «ليألف قريش» بفتح اللام على أنها لام الأمرء و كذلكك هو فى مصحف ابن مسعود, و فتح لام الأمر له معروفة. و 
قرأ بعض أهل مكة: «إلاف قريش»» و استشهد بقول أبى طالب: 

تذود الورى »١١‏ عن عصبةُ هاشميةإلافهم فى النّاس خير إلاف 

وقريش هم: بن و النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشىء و من لم 
يلده النضر فليس بقرشىء و قريش يأتى منصرفا إن أريد به الحىئ» و غير منصرف إن أريد به القبيلة» و منه قول الشاعر :١‏ 

و كفى قريش المعضلات و سادها «” و قيل: إِنَّ قريشا بنو فهر بن مالكك بن النضرء و الأول أصح. و قوله: إيلافهمْ بدل من 
إيلاف قريش. و رحْلَةٌ مفعول به لإيلافهم و أفردهاء و لم يقل رحلتى الشتاء و الصيف لأمن الإلباسء و قيل: 

إن إيلافهم تأكيد للأوّل لا بدلء و الأوّل أولى. و رجحه أبو البقاء» و قيل: إن رحلة منصوبة بمصدر مقدّرء أى: ارتحالهم رحلة 
السَّتاءِ وَ الصَّئِفٍ و قيل: هى منصوبة على الظرفية» و الرحلة: الارتحال» و كانت إحدى الرحلتين إلى اليمن فى الشتاء لأنها بلاد 
حارّة و الرحلة الأخرى إلى الشام فى الصيف لأنها بلاد باردة. 

وروى أنهم كانوا يشتون بمكة؛ و يصيفون بالطائف. و الأوّل أولى» فإن ارتحال قريش للتجارهُ معلوم معروف فى الجاهلية و 
الإسلام. قال ابن قتيبة: إنما كانت تعيش قريش بالتجاره و كانت لهم رحلتان فى كل سنة؛ رحلة فى الشتاء إلى اليمن» و رحلة فى 
الصيف إلى الشام, و لو لا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام» و لو لا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرّف فَليَعبْدُوا رَبّ 
هذا البعِتِ أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /7١(‏ 25017): العدا. 

(). هو عدى بن الرقاع. 

(5). و صدر البيت: غلب المساميح الوليد سماحة. 
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به عليهم» أى: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة» و البيت: الكعبة. و عرّفهم سبحانه بأنه ربٌ هذا 
الببت؛ لأنها كانت لهم أوثان يعبدونهاء فميز نفسه عنها. و قيل: لأنهم بالبيت تشرفوا على سائر العرب» فذكر لهم ذلكك تذكيرا 
لنعمته الى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع أى: أطعمهم بسبب تينكك الرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهماء و قيل: إن هذا الإطعام هو 
أنه الما كذيوا التي صأى الله عليه و يتلم :وها عليهم» قال الله اجتاها عليهم منتين كنس يرسي فاقتده الفسيلة :فقالواة :نا 
محمد ادع اللّه لنا فإنا مؤمنون» فدعا؛ فأخصبواء و زال عنهم الجوع. و ارتفع القحط و آمَنَهُمْ مِنْ حََوْفٍ أى: من خوف شديد 
كانوا فيه. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض»ء و يسبى بعضها بعضاء فأمنت قريش من ذلكك لمكان الحرم. و قال 
الضحاك و الربيع و شريكك و سفيان: آمنهم من خوف الحبشْة مع الفيل. 

وقد أخرج أحمد وابن أبى حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: «سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: لإيلافٍ قَرَيْ 
إيلافهم رخلّةً الشّتاءِ وَ الصَّئِْفٍ و يحكم يا قريش, اعبدوا رب هذا البيث الْذى االسكيدق حون واكم دن عر ادو اجرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لإيلا.فٍ ُرَئْش قال: نعمتى على قريش إِيلافِهمْ رَْلةٌ الشَّتاءِ و 
الصَّتِق كانوا يشتون بمكة؛ و يصيفون بالطائف قَلَعِدُوا رَبٌ هدًا البيْت قال: الكعبة الّذى أَطعَمَهُعْ مِنْ جوع و آمهم مِنْ حَوْفٍ 
قال: َّ 

الجذام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه: لإيلافٍ ريش إِيلافِهم قال: 

ارومف اذى اله وق جوع يعن قريها أل مكة بدهرة إبزاهتم سيك قال و اؤزق أهلة وق الكغرات 3.400 كته ول قوت 
حيث قال إبراهيم وك اعكر ذا لبد آمِناً «؟". و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: لإيلا.فٍ قَرَيْ الآبقء قال: 
اعم هن الإبطظارو أعررف ذا يديلروا زرك بهذا الميكر كناه المزنة و كالب ساني قالطاو العيك و لمكن اين راد 
فى شتاء و لا صيفء فأطعمهم الله بعد ذلك من جوعء و آمنهم من خوف فألفوا الرحله و كان ذلك من نعمة الله عليهم. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيهُ قال: أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء و الصيفء و قد وردت 
أحاديث فى فضل قريش و إن الناس تبع لهم فى الخير و الشرّء و إن هذا الأمر يعنى الخلافة لا تزال فيهم ما بقى اثنان» و هى فى 
دواوين الإسلام. 


(0. البقرة: 17. 
سورة الماعون 


اشارة 


ويقال: سورةٌ الدين» و يقال: سورةٌ الماعونء و يقال: سورة اليتيم» و هى سبع آيات و هى مكية فى قول عطاء و جابر» و أحد 
قولى ابن عباس و مدنية فى قول قتادة و آخرين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت أ رَأَيْتَ الذِى يك 1ْبٌ بالدَّينِ 
بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الوَحِيم 


[سورةٌ الماعون (/ا١٠):‏ الآيات ١‏ الى /ا] 


بشم الل الَحَمنٍ د اجيم 

نت الى يذب بالدينٍ () فلك الذِى يد اتيم(" وَ لا يحض على طَعام اللمشكينٍ (2) فَوَيل للمُصَلَينَ (6) 

الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (0) الَّذِينَ هُمْ يُراؤّنَ (6) وَ ب: نفتقوخ الماغرق 4/7 
ل 
والرؤية: بمعنى المعرفة؛ و الدين: الجزاء و الحساب فى الآخرة . قيل: و فى الكلام حذفء و المعنى: أرات للف ركذت بالدين 
أمصيب هو أم مخطئ. قال مقاتل و الكلبى: نزلت فى العاص بن وائل السهمى. و قال السدّى: ذ فى الوليد بن المغيرة. و قال 
الضتّحاك: فى عمرةٌ بن عائذ. و قال ابن جرير فى أبى سفيان» و قيل: 

فى وجل من المنافقين. قرأ الجمهور أ رَأَئْتَ باثبات الهمزة الثانية. و قرأ الكسائى بإسقاطها. قال الزجاج: لا يقال فى رأيت ريت 
وا ال را 
المكذب. و قيل: إنها بمعنى أخبرنى؛ فيتعدى إلى اثنين ين. الثانى محذوفء أى: من هو َذلِك الّذِى يَدُحٌ ليم الفاء جواب شرط 
مقدّرء أى إن تأملته أو طلبته فذلكك الّذى يدع اليتيم» و يجوز أن تكون عاطفة على اذى يكذبء إما عطف ذات على ذات» أو 
صفه على صفة. فعلى الأوّل يكون اسم الإشار مبتدأ و خبره الموصول بعده. أو خبر لمبتدأ محذوف, أى: 

فهو ذلك و الموصول صفته. و على الثانى يكون فى محل نصب لعطفه على الموصول الى هو فى محل نصب. 

وح ييا «يناع دنا يفقت واتينوة» يدع البنيم عو يست حقها ايد اووس فول ستيان إؤم اعرد إليواتار جوت دعا 
١‏ و قد قادّمنا أنهم كانوا لا يوررئون النساء و الصبيان و لا يض عَلى طعام امش كينٍ أى: لا يحض نفسه و لا أهله و لاغيرهم 
على ذلكك؛ بخلا بالمال» أو تكذيبا بالجزاء. و هو مثل قوله فى سورة الحاقة و لا يض عَلى طعام الِْشِكينٍ "1١‏ ويل يومئد 
الققلة القا وات 


1 اللرريام 

(؟). الحاقة: ع". 
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لشرط محذوفء كأنه قيل: إذا كان ما ذكر من عدم المبالاه باليتيم و المسكين فويل للمصلين الَِّينَ هُعْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ أى: 
عذاب لهمء ؛ أو هلاكك» أو واد فى جهنم لهم كما سبق الخلاف فى معنى الويلء» و معنى ساهون: غافلون غير مبالين بهاء و يجوز 
أن تكون الفاء لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من قبائحهم؛ و وضع المصلين موضع ضمير هم للتوصل بذلكك إلى بيان 
أن لهم قبائح أخرى غير ما ذكر. قال الواحدى: نزلت فى المنافقين الّذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلواء ولا يخافون عليها 
عقابا إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء و إذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء؛ و إذا لم يكونوا معهم لم يصلواء و هو 


معنى قوله: الّذِينَ هُعْ يُراؤّنَ أى: يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراءون الناس بكل ما علموه من أعمال البرٌ ليثنوا عليهم. 
قال النخعى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ ص للاتِهم ساهُونَ هو الذى إذا سجد قال برأسه هكذا و هكذا ملتفتا. و قال قطرب: هو الذى لا يقرأ و 
لا يذكر اللّه. وقرأ ابن مسعود: الذين هم عن صلاتهم لاهون وَ يَمْنَعُونَ الْماُونَ قال أكثر المفسرين: الماعون: اسم لما يتعاوره 
الناس بينهم: من الدلو و الفأس و القدر, و مالا يمنع كالماء و الملح. و قيل: هو الزكا» أى: يمنعون زكاةً أموالهم. و قال الزجاج 
و أبو عبيد و المبرّد: الماعون فى الجاهلية: كل ما فيه منفعة حتى الفأس و الدلو و القدر و القدّاحة؛ و كل ما فيه منفعة من قليل و 
كقوى السك وقول الاعس . 

بأجود منه بماعونهإذا ما سماؤهم لم تغم 

قال الزجاج و أبو عبيد و المبرّد أيضا: و الماعون فى الإسلام: الطاعةُ و الزكاة» و أنشدوا قول الراعى: 

أرما لحرن[ اسعرعة لسع ار ملز 

عرب نرى لله من أموالناحقٌ الرّكاه منرّلا تنزيلا 

قوم على الإسلام لما يمنعواماعونهم و يضّعوا التهليلا 

وقيل: الماعون: الماء. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: الماء» و أنشدنى: 

يمج صبيره الماعون صبا و الصبير: السحابء و قيل: الماعون: هو الحق على العبد على العموم؛ و قيل: هو المستغلٌ من منافع 
الأموال» مأخوذ من المعنء و هو القليل. قال قطرب: أصل الماعون من القل» و المعن: الشىء القليل» فسمّى الله الصدقةٌ و الزكاهً 
و نحو ذلكك من المعروف ماعونا؛ لأنه قليل من كثير» و قيل: هو ما لا يبخل به كالماء و الملح و النار. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أ رَأَيْتَ الى يك ذّبُ بالدّين قال: يكذب بحكم الله مَذَلِك الّذِى دَدُعٌ 
الْوْتِيِمَ قال: يدفعه عن حقّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عنه قَوَيْلُ 
ِلْمصَلَينَ- الَِّينَ مُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ قال: هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا و يتركونها إذا غابواء و يمنعونهم 
العارية بغضا لهمء و هى الماعون. و أخرج 
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ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا لّذِينَ هُْ عَنْ ص لاتِهم سَاهُونَ قال: هم المنافقون يتركون الصلاه فى السرّء و يصلون فى 
العلانية. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيبةٌ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
سننه» عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبئ: أ رأيت قول اللّه: الّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتهغ سامُونَ تنا لا يسهو؟ أثنا لا يحدّث نفسه؟ 
قال: إنه ليس ذلكك. إنه إضاعةُ الوقت. 

و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه. عن سعد 
بن أبى وقاص قال: سألت النبى صِلَى الله عليه و سلّم عن قوله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتِهغ ساهُونَ قال: هم الذين يؤخحرون الصلاة 
عن وقتها. و قال الحاكم و البيهقى: الموقوف أصح. قال ابن كثير: و هذا يعنى الموقوف أصح إسنادا. قال: و قد ضعْف البيهقى 
رفعه و صبحح وقفه. و كذلكك الحاكم. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه- قال السيوطى: بسند ضعيف- عن أبى برزة الأسلمى 
قال: «لما نزلت هذه الآية الَّذِينَ هُمْ حَنْ ص لاتِهم ساهُونَ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: الله أكبرء هذه الآيهُ خير لكم من 
أن يعطى كل رجل منكم جميع الدنياء هو اذى إن صلَى لم يرج خير صلاته؛ و إن تركها لم يخف ربّه). و فى إسناده جابر 
الجعفى؛ و هو ضعيفء و شيخه مبهم لم يسم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: هم الذين يؤْخَرونها عن وقتها. و 


أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى 


الأوسط» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سئنه؛ من طرق عن ابن مسعود قال: 

كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم عارية الدلو و القدر و الفأس و الميزان و ما تتعاطون بينكم. و أخرج 
ابن مردويه عنه قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر و الفأس و شبهه فيمنعونهم, فأنزل اللّه: 

وَ يَمْتَعُونَ الْماعُونَ و أخرج أبو نعيم و الديلمى و ابن عساكر عن أبى هريرة عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى الآيةُ قال: 

ما تعاون الناس بينهم الفأس و القدر و الدلو و أشباهه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن قرّهُ بن دعموص النميرى: «أنهم 
وفدوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلّمء فقالوا: يا رسول اللّه ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعونء قالوا: و ما الماعون؟ قال: 
فى الحجر و الحديدة و فى الماءء قالوا: فأىٌ الحديدة؟ قال: قدوركم القدائى ومطدييل الفاس الذي مكيغرة ب فالواكو ها العم ؟ 
قال: قدوركم الحجارة). قال ابن كثير: غريب جداء و رفعه منكرء و فى إسناده من لا يعرف. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير 
عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم: الماعون: الفأس و القدر و الدلو. و أخرج سعيد بن منصور وابن 
أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه و البيهقى» و الضياء فى المختارة» من طرق عن ابن عباس فى 
الآيُ قال: عارية متاع البيت. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الحاكم, و البيهقى فى سننه. عن على بن أبى طالب قال: الماعون: الزكاةً المفروضة يُراؤّنَ بصلاتهم و يَمْنَعُونَ زكاتهم. 
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سورة الكوثر 
اشارة 


وهى مكية فى قول ابن عباس و الكلبى و مقاتل» و مدنية فى قول الحسن و عكرمة و مجاهد و قتادة. و أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس و ابن الزبير و عائشة أنها نزلت سورة الكوثر بمكة. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الكوثر :)٠١8(‏ الآيات ١‏ الى "] 


عالومسوايم 

نا أَغطيناك الْكَؤئَرَ )١(‏ قَصَلٌ لوك و انحو (5) إِنَ شاك هُوَ اميد (") 

قرا الجمهور إن امطنبا كدو قرا السبيه وااية فعض بو ظليفة و الزطفر اف بأنطيها كه بالتوة. 

قيل: هى لغةٌ العرب العاربة. قال الأعشى: 

حباؤكك خير حبا الملوكك يصان الحلال و تنطى الحلولا 

و الْكَوْئَرَ فوعل من الكثرةء وصف به للمبالغة فى الكثرة» مثل النوفل من النفل» و الجوهر من الجهرء و العرب تسمى كلّ شىء 
كثير فى العدد أو القدر أو الخطر كوثراء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

وقد ثار نقع الموت حتّى تكوثرا «؟» فالمعنى على هذا: إنا أعطيناكك يا محمد الخير الكثير البالغ فى الكثرة إلى الغاية. و ذهب 
أكثر المفسرين كما حكاه الواحدى إلى أن الكوثر نهر فى الجنة» و قيل: هو حوض النبئ صلى الله عليه و سلم فى الموقفء قاله 
عطاء. و قال عكرمة: الكوثر: النبوّ. و قال الحسن: هو القرآن. و قال الحسن بن الفضل: هو تفسير القرآن و تخفيف الشرائع. و 


قال أبو بكر بن عياش: هو كثرةٌ الأصحاب و الأمة. و قال ابن كيسان: هو الايثار. و قيل: 

هو الإسلام؛ و قيل: رفعة الذكرء و قيل: نور القلبء و قيل: الشفاعة» و قيل: المعجزات. و قيل: إجابة الدعوة. و قيل: لا إله إلا الله 
و قيل: الفقه فى الدين» و قيل: الصلوات الخمس.ء و سيأتى بيان ما هو الحق. 

قَصَلٌ لِرَبّك الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و المراد الأمر له صلَى الله عليه و سلّم بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة و 
انْحَوْ البدن التى هى خيار أموال العرب. قال محمد بن كعب: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله و ينحرون لغير الله فأمر الله نبيه 
صلَى الله عليه و سلم أن تكون صلاته و نحره له. و قال قتادة و عطاء و عكرمة: المراد صلاه العيد. و نحر الأضحية. و قال سعيد 
بن جبير: صل لربكك صلاه الصبح المفروضة بجمع. و انحر البدن 


.)١(‏ هو حسان بن نشبة. 

(0). و صدر البيت: أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم. 
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فى منى: و قيل: النحر: وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاةً حذاء النحر, قاله محمد بن كعب. و قيل: هو أن يرفع يديه فى الصلاهً 
عتذ التكيرة إلى تعدا تحرم او قبل هو أن ستقيل القبلة بتحرهء قاله'الفراء و الكلبى نأبو الأحوض, :قال الفراء: سيعت يعض 
العرب يقول: نتناحر» أى: نتقابل؛ نحر هذا إلى نحر هذاء أى: 

قبالته» و منه قول الشاعر: 

أبا حكم ما أنت عم مجالدو سيد أهل الأبطح المتناحر 

أى: المتقابل. و قال ابن الأعرابى: هو انتصاب الرجل فى الصلاة بإزاء المحراب, من قولهم: منازلهم تتناحرء أى: تتقابل. و روى 
عن عطاء أنه قال: أمره أن يستوى بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره. 

و قال سليمان التيمى: المعنى: و ارتفع يديكك بالدعاء إلى نحركء و ظاهر الآيةُ الأمر له صلَى الله عليه و سلّم بمطلق الصلاة و 
مطلق النحرء و أن يجعلهما لله عزّ و جل لا لغيره» و ما ورد فى السنةُ من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو فى حكم التقييد ل و 
سيأتى إن شاء اللّه. إنَّ شاك هُوَ اَْوُ أى: إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم, فيعتم خيرى الدنيا و الآخرة» أو الُذى 
لاعقب له. أو الذى لا يبقى ذكره بعد موته. و ظاهر الآيه العموم؛ و أن هذا شأن كل من يبغض النبئ صلَى الله عليه و سلّمء و لا 
ينافى ذلكك كون سبب النزول هو العاص بن وائلء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر غير مرُّ. قيل: كان أهل 
الجاهلية إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بتر فلان» فلما مات ابن رسول الله صلَى الله عليه و سلم إبراهيم خرج أبو 
جهل إلى أصحابه فقال: بثر محمدء فنزلت الآبة. و قبل: القائل بذلكك عقبة بن أبى معيط. قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال؛ الّذى 
لا ولد له و من الدوابٌ؛ الذى لا ذنب له و كل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. و أصل البتر: القطع» يقال: بترت الشىء بترا 
وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و النسائى وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سئنه» عن أنس قال: 
اأغفى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إغفاءة» فرفع رأسه مبتسما فقال: إنه أنزل على آنفا سورة, فقرأ بشم اللَِّ الرحُمن الرّحيم- 
نا أَعطَيْناك الْكؤْئَرَ حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: 
الله و رسوله أعلم؛ قال: هو نهر أعطانيه ربى فى الجنة؛ عليه خير كثير» ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب يختلج 


١‏ العبد منهم فأقول: يا ربٌ إنه من أمتى» فيقال: إنكك لا تدرى ما أحدث بعدككث). و أخرجه أيضا مسلم فى صحيحه. و أخرج 


البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلف 
فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسكك أذفرء قلت: ما هذا يا جبريلء قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله وقد روى عن 
أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الذى فى الجنة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و ابن جرير و ابن مردويه عن 
عائشة أنها سئلت عن قوله: نا أَعطّيْناك الْكؤْثّرَ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلَى الله عليه و سلّم فى بطنان الجنة. 


.)١(‏ أى ينتزع و يقتطع. 

فتح القدير» ج8» ص: 8١8‏ 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر فى الجنة. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء عن حذيفة فى قوله: إن أعْطَيِناك الْكَوثَر 
قال: نهر فى الجنة» و حسّن السيوطى إسناده. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن أسامة ابن زيد مرفوعا «أنه قيل لرسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم: إنكك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثرء فقال: أجل» و أرضه ياقوت و مرجان و زبرجد و لؤلؤا. و أخرج 
ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 

«اتتوجاة فالغ يا رسول اللدما الكرة ‏ قال عور من نهار الجلة أعظاته اللم: 

فهذه الأحاديث تدلّ على أن الكوثر هو النهر الى فى الجنة» فيتعين المصير إليهاء و عدم التعويل على غيرهاء و إن كان معنى 
الكوثر: هو الخير الكثير فى لغة العرب» فمن فشره بما هو أعتم مما ثبت عن النبيئ صلَّى الله عليه و سلّم فهو تفسير ناظر إلى المعنى 
اللغوىٌ. كما أخرج ابن أبى شيبة و أحمد, و الترمذى و صبححه. و ابن ماجةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عطاء بن 
السائب قال: قال محارب بن دثار: قال سعيد بن جبير فى الكوثر: 

قلت: حدّثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير فقال: صدق إنه للخير الكثير. و لكن حدّثنا ابن عمر قال: نزلت إن أعْطَيِناكك 
الْكوْثّر فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «الكوثر نهر فى الجنةء حافتاه من ذهب يجرى على الدرّ و الياقوت» تربته أطيب من 
المسكث, و ماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل». و أخرج البخارى و ابن جرير و الحاكم من طريق أبى بشر عن سعيد بن 
كينو عق انو عباتن أله قال :فى الكر يز رهنو الحين لفق أعطاه اللدا زياف قال أبن ره قل اسفن دو حفير فاق كاسنا كزعيوق: أله تير 
فى :الجنةة قال الدهر الذى فى التجنة من الخين الذى أعطاء الله إناف'و .هذا اللفسير هي حير الأمة:انى غناي :وض الله به اط إلى 
المعنى اللغوىٌ كما عرّفناك, و لكن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد فتدره فيما صب عنه أنه النهر الَذى فى الجنة» و إذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن علي بن أبى طالب قال: «لما 
نزلت هذه السورة على النبى صلَى الله عليه و سلّم إنَا أَْطَيِناك الْكَوْئَرَ قَصَلَّ ربك وَ انو قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
لجبريل: ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ فقال: إنها ليست بنحيرة» و لكن يأمركك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديكك إذا 
كبرت, و إذا ركعتء و إذا رفعت رأسكك من الركوعء فإنها صلاتنا و صلاةٌ الملائكة الذين هم فى السماوات السبع» و إن لكل 
شىء زينة» و زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» قال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: رفع اليدين من الاستكانة التى قال اللّه: فَمَا 
اشرتكانوا لِرَبّهُمْ وَ ما يَتَضَرَعُونَ و هو من طريق مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن عليئ. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
فى الآيهُ قال: «إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديكك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاقء فذاكك النحر». و أخرج ابن أبى شيب و 
البخارى فى تاريخه؛ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الدار قطنى فى الأفراد» و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى سننه؛ عن علي بن أبى طالب فى قوله: قَصَلَ رَبك و انْحَوْ قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرىء ثم 
وضعهما على صدره فى الضّ لاة. و أخرج أبو الشيخ, و البيهقى فى سننه؛ عن أنس عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم مثله. و أخرج 


ابن أبى حاتمء و ابن شاهين فى سننه؛ و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس فصل لِرَبّكك و انْحَوْ قال: إذا صليت فرفعت رأسكك 
من الركوع فاستو قائما. و أخرج ابن جرير و ابن 
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المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الصلاه المكتوبة» و الذبح يوم الأضحى. و أخرج البيهقى فى سننه؛ عنه وَ انْحَوْ قال: يقول: و 
مب اشوا سا تب سبي ا ل 
ل ةر دن ال 1ن ره 000 ا 1 0 0 
إلى قولة: دلخ لحل 1 َهُ نص يرا »١١‏ قال ابن كثير: و إسناده صحيح. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أيوف قال: لما مات 
إبراهيم بن رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بتر الليلة فأنزل اللّه: إن 
أغطيئناك الكؤْثْرَ إلى آخر السورة. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان أكبر 
ولد رسول الله صلى الله عليه و سلّم القاسم, ثم زينبء ثم عبد الله ثم أم كلثوم؛ ثم فاطمة» ثم رقية» فمات القاسم و هو أوّل 
م ال ال ل ل 
الأتَدَ وفى إسناده الكلبى. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن ن عباس إِنَّ شائككك هُوَ الأيْر 


قال: أبو جهل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه إِنَّ شاك يقول: عدوّك. 


.)١(‏ النساء: عع (7م, 


سورةٌ الكافرون 
اشارة 


وهى مكيهُ فى قول ابن مسعود و الحسن و عكرمة. و مدني فى أحد قولى ابن عباس و قتادة و الضحاكك. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة يا أَبّهَا الْكافِرُونَ بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله ابن الزبير قال: 
الزلقها انها الكاقدوة بالمدية رو قد يعاى ميدع صلم مو ديه جار: 

«أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم قرأ بهذه السورة» و بقل هو الله فى ركعتى الطواف». و فى صحيح مسلم أيضا من حديث 
أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قرأ بهما فى ركعتى الفجر. و أخرج أحمدء و الترمذى و حشّدنه. و النسائى وابن 
ماجة و ابن حبان و ابن مردويه عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه و سم قرأ ذ فى الركعتين قبل الفجر و الركعتين بعد 
المغرب بضعا و عشرين مرة» أو بضع عشرة مر قل يا أَيّهَاالْكافْرُونَ و قلُ هُوَ الله أحَدٌ». و أخرج الحاكم و صبححه عن أبيَ قال: 
أكاة رول الله غلك اللاعليه و ملم يوكز منع نو فل 1471 الكاؤدوة كل قو الله اعد نو أخرح محمد بن نضره و الطبرائى 
فى الأوسطء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء و قل يا أَبهَا الْكافِرُونَ 
تعدل ربع القرآن و كان يقرأ بهما فى ركعتى الفجره. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم يقول: «من قرأ يا أيها الكافرون كانت له عدل ربع القرآن». و أخرج الطبرانى فى الصغيره و البيهقى فى الشعب؛ عن سعد بن 


أبى وقاص قال: قال رسول اللّه صِلَى اللّهِ عليه و سلّم: «من قرأ قل يا أَبهَا الكافِرُونَ فكأنما قرأ ربع القرآنء و من قرأ قل هُوَ الله 
أَعَدٌ فكأنما قرأ ثلث القرآن». و أخرج أحمد وابن الضريس و البغوى» و حميد بن زنجويه فى ترغيبه» عن شيخ أدرك النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم قال: «خرجت مع النبى صلّى الله عليه و سلّم فى سفر فمرٌ برجل يقرأ: قل يا أَبَّا اْكافِرُونَ فقال: أما هذا فقد 
برقئء من الشركقه و إذا آخر يقرأ قل هُوَاللهُ أ فقال التيق صل الله عليه و سلم: بها وبحبث له الجنقهو فى رواية: «أماهذا 
فقد غفر له). و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائى, و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الحاكم و صبححه. 
و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن أبيه أنه قال: يا رسول الله علمنى ما أقول إذا 
أويت إلى فراشى قال: «اقرأ قل يا أَيّهَا لْكافِرُونَ ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشركك». و أخرجه سعيد بن منصور ووابن أبى 
شيبة و ابن مردويه عن عبد الرّحمن بن نوفل الأشجعى عن أبيه مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم لنوفل بن معاوية الأشجعى: «إذا أتيت مضجعكك للنوم فاقرأ: قل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ فإنكك إذا قلتها فقد برئت 
من الشركك». و أخرج أحمدء و الطبرانى فى الأوسطء عن الحارث بن جبلة» و قال الطبرانى: عن جبلهُ بن حارثة» و هو أخو زيد 
ايخ ضاوقة فال وقلكة با ولول الله علس ها أله عمد سايق قال إذا عدت مش سك دع الئل قافرا فيا انها الكافرة 
حتى تمرٌ بآخرها فإنها براءة من الشركك». و أخرج البيهقى فى الشعب» 
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عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لمعاذ: «اقرأ قل يا أَبّهَا الْكافرَوقٌ عند منامكك فإنها براءة من الشركك». و أأخرج 
أبو يعلى و الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ألا أدلكم على كلم تنجيكم من الإشراكك باللّه؟ 
تقرؤون قل يا أَبهَا الْكافْونَ عند منامكم؛. و أخرج البزار و الطبرانى و ابن مردويه عن خباب أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
«إذا أخذت مضجعكك فاقرأ قل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ و إن النبى صلَى الله عليه و سلّم لم يأت فراشه قط إلا قرأ: قل يا أَبهَا الْكافِرُونَ 
حتى يختم). و أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من لقى الله بسورتين فلا حساب 
عليه قُلُ يا أَبّهَا الْكافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ». و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و ابن الضريس عن أبى مسعود الأنصارى قال: 

من قرأ قل يا أَبهَا الْكافرُونَ و قل هُوَ الله أحَدٌ فى ليله فقد أكثر و أطاب. 

بشم الل الرَحْمنٍ الوَحِيم 

[سورةٌ الكافرون :)1١1(‏ الآيات ١‏ الى 2] 


بشم الل الحم الرَحِيم 

ل يا يها الكافوونَ (1) لا أَِْدُ ما تَْبدُونَ (1) و لا أ عابدُونَ ما أَعْبِدُ (6) و لا أنا عابد ما عبِدثُمْ (6) 

وَلا أَننُمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ (0) لَكُمْ دِينكُمْ وَلِى دين (©) 

الألف و اللام فى يا أَيّهَا الْكافِرُونَ للجنس» و لكنها لما كانت الآيةُ خطابا لمن سبق فى علم الله أنه يموت على كفره؛ كان المراد 
بهذا العموم خصوص من كان كذلكئ؛ لأنّ من الكفار عند نزول هذه الآيه من أسلم و عبد الله سبحانه. و سبب نزول هذه 
السورةٌ أن الكمّار سألوا رسول الله صلَى الله عليه و سلم أن يعبد آلهتهم سنةُ و يعبدوا إلهه سنة, فأمره الله سبحانه أن يقول لهم: 
لا أَغْدِدُ ما تَعّدُونَ أى: لا أفعل ما تطلبون منى من عبادة ما تعبدون من الأصنام؛ و قيل: و المراد فيما يستقبل من الزمان لأن لا 
النافية لا تدخل فى الغالب إلا على المضارع الّذى فى معنى الاستقبال» كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال وَ لا 
أ عابِدُونٌَ ما أَغدٌ أى: ولا أنتم فاعلون فى المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهى وَ لا أنا عابدٌ ما عَوَدُمْ أى: ولا أنا قط 


فيما سلف عابد ما عبدتم فيه و المعنى: أنه لم يعهد منى ذلكك وَ لا أَنتَمْ عابدُونٌ ما أَعْبِدُ أى: و ما عبدتم فى وقت من الأوقات 
ما أنا على عبادته» كذا قيل» و هذا على قول من قال: إنه لا تكرار فى هذه الآيات؛ لأن الجملة الأولى لنفى العبادة فى المستقبل 
لما قدّمنا من أن «لا» لا تدخل إِلّا على مضارع فى معنى الاستقبال» و الدليل على ذلكك أن لن تأكيد لما تنفيه لا. قال الخليل فى 
لن: إن أصله لاء فالمعنى: 

لا أعبد ما تعبدون فى المستقبل؛ و لا أنتم عابدون فى المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهى. ثم قال: وَ لا أنا عايدٌ ما عَِدْتّمْ أى: و 
لست فى الحال بعباد معبودكم. و لا أنتم فى الحال بعابدين معبودى. و قيل: بعكس هذاء و هو أن الجملتين الأوليين للحال و 
الجملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله: و لا أنا عابدٌ ما عَبَدْنُمْ كما لو قال القائل: أنا ضارب زيداء و أنا قاتل عمراء فإنه لا يفهم 
منه إلا الاستقبال. قال الأخفش و الفرّاء: المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدونء و لا أنتم عابدون الساعة ما أعبد, و لا أنا عابد فى 
المستقبل ما عبدتم» 
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ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما أعبد. قال الزجاج: نفى رسول الله صلى الله عليه و سلّم بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه فى 
الحال و فيما يستقبل» و نفى عنهم عبادة الله فى الحال و فيما يستقبل. و قيل: إن كل واحد منهما يصاح للحال و الاستقبال و 
لكا نخصٌ أحدهما بالحالء و الثانى بالاستقبال دفعا للتكرار. و كل هذا فيه من التكلف و التعسف ما لا يخفى على منصفء. فإن 
جعل قوله: و لا أعبد ما تعبدون للاستقبال. و إن كان صحيحا على مقتضى اللغة العربية» و لكنه لا يتم جعل قوله: وَ لا َب 
عابِدُونَ ما أَعْدَدُ للاستقبال؛ لأن الجملة اسمية تفيد الدوام و الثبات فى كل الأوقات فدخول النفى عليها يرفع ما دلت عليه من 
الدوام» و الثبات فى كل الأوقات» و لو كان حملها على الاستقبال صحيحا للزم مثله فى قوله: وَ لا أنا عابدٌ ما عََدْنُمْ و فى قوله: و 
لا أنمعْ عابدُونَ ما أَعْبدُ فلا يتتمم ما قيل من حمل الجملتين الأخريين على الحال» و كما يندفع هذا يندفع ما قيل من العكس؛ لأن 
الجملة الثانية و الثالثة و الرابعة كلها جمل اسمية» مصدّرةٌ بالضمائر التى هى المبتدأ فى كل واحد منهاء مخبر عنها باسم الفاعل 
العامل فيما بعده منفية كلها بحرف واحدء و هو لفظ لاافى كل واحد منهاء فكيف يصمح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها فى 
الحال و الاستقبال مختلفة. و أما قول من قال: إن كل واحد منها يصلح للحال و الاستقبال» فهو إقرار منه بالتكرار؛ لأن حمل هذا 
على معنى و حمل هذا على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الْذى لا يدل عليه دليل. و إذا تقرّر لكك هذا فاعلم أن 
القرآن نزل بلسان العرب, و من مذاهبهم التى لا تجحدء و استعمالاتهم التى لا تنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّرواء كما أن من 
مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزواء هذا معلوم لكل من له علم بلغهٌ العرب, و هذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه 
لأنة إهما مشتدل علق عا فيه غقاء و رفن علق خانمو ستازع :فيضيو أنااما كات من الواضوصى الظهور وا لصافم بعك لا وفك ذه 
شاكك. و لا يرتاب فيه مرتاب» فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير القال و القيل. 

وقد وقع فى القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن؛ و ربما يكثر فى بعض السور كما فى سورة الرّحمن و سورة 
المرسلات و فى أشعار العرب من هذا مالا يتأتى عليه الحصرء و من ذلكك قول الشاعر :)١١‏ 

با لبكر أنشروا لى كلبايا لبكر أين أي القرارن؟ 

و قول الآخر: 

هلا سألت جموع كندؤيوم ولّوا أين أينا 

و قول الآخر: 

يا علقمه يا علقمه يا علقمهخير تميم كلها و أكرمه 


و قول الآخر: 
ألايا اسلمى ثم اسلمى ثمّت اسلمى ثلاث تحات و إن لم تكلم 


لكيس الورباو سي 
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وقول الآخر 

يا جعفر يا جعفر يا جعفرإن أكك دحداحا فأنت أقصر 

و قول الآخر: 

أتاكك أتاكك اللاحقون احبس احبس 1١‏ و قد ثبت عن الصادق المصدوقء و هو أفصح من نطق بلغ العربء أنه كان إذا تكلم 
بالكلمة أعادها ثلاث مراتء و إذا عرفت هذا ففائدة ما وقع فى السورة من التأكيد هو قطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم و إنما عبر سبحانه بما التى لغير العقلاء فى المواضع الأربعة لأنه يجوز 
ذلك, كما فى قولهم: سبحان ما سخر كنّ لناء و نحوه. و النكتة فى ذلكك أن يجرى الكلام على نمط واحد و لا يختلف. و قيل: 
إنه أراد الصفهٌ كأنه قال: لا أعبد الباطل و لا تعبدون الحق. و قيل: إن اما» فى المواضع الأربعة هى المصدريةٌ لا الموصولة» أى: 
لا أعبد عبادتكم و لا أنتم عابدون عبادتى . إلخة و جملة لَك وبتك مستائفة لتقرير قولة له ألما عدون وقول وَلا أنا 
عابدٌ ما عَبَدنُمْ كما أن قوله: وَ لِى دين تقرير لقوله: وَ لا أَننمْ عابدُونَ ما أَعْبِدُ فى الموضعين» أى: إن رضيتم بدينكم فقد رضيت 
بدبتى» كما فى قوله: لنا أَعْمالنا و لكغ أغمالكة* :3و المعنى: أن دينكم اذى هو الإشراك مقصور على الحصول لك لا 
يتجاوزه إلى الحصول لى كما تطمعونء و دينى الى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لا يتجاوزه إلى الحصول لكم. و قيل 
المعنى: لكم جزاؤكم ولى جزائى؛ لأن الدين الجزاء. قيل: و هذه الآية منسوخة بآيةُ السيفء و قيل: ليست بمنسوخة؛ لأنها أخبار. 
والأخبار لا يدخلها النسخ. قرأ الجمهور بإسكان الياء من قوله: «ولى» قرأ نافع و هشام و حفص و البزى بفتحها. و قرأ الجمهور 
أيضا بحذف الياء من دينى وقفا و وصلاء و أثبتها نصر بن عاصم و سلام و يعقوب وصلا و وقفا. قالوا لأنها اسم فلا تحذف. 

و يجاب بأن حذفها لرعايةُ الفواصل سائغ و إن كانت اسما. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن عباس: «أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن يعطوه 
مالا فيكون أغنى رجل بمكة» و يزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لكك يا محمد و كف عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. 
فإن لم تفعل فإِنّا نعرض عليكك خصلةٌ واحدة و لكك فيها صلاحء قال: ما هى؟ 

فالواة عرد لتسداسحة وعسف اليكدسوة « لون العو جات انس دورق نوات لانن مو خف الله كرا الكو وردنا 
غم ذامنا تقر دوه إلى أخر الحووة نيو الراك الله قن ١‏ فقي الله ققرت 21 ذا انها الجاعاؤة إن قولف ون الله فاق 1و ك3 وك 


الشَّاكرِينَ «*". و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم» 


.)١(‏ و صدره: فأين إلى أين الْنَجِاهُ ببغلتى. 
00 البقرة: 49 , 
6 الزمر: عا م 
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وابن الأتبارى فى المضاحف» عن سعيد بن هيبا مولى الخترى قال: القى الولبد بن المغيرة و العاض بن واكل و الألسود بن 
المطلب و أمية بن خلف رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قالوا: يا محمد هلمٌ فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد» و نشترك نحن و 
أنت فى أمرنا كله فإن كان الذى نحن عليه أصح من الّذى أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاء و إن كان الذى أنت عليه أصحٌ 
من الّذى نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاء فأنزل اللّه: قل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ إلى آخر السورة». و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر 
و ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت: 

لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهككء فأنزل الله: قل يا أَبهَا لْكافِرُونَ السورة كلها. 
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سورة النصر 
اشارة 


و تسمّى سورة التوديع» هى ثلاث آيات و هى مدنية بلا خلاف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل بالمدينة إذا جاءً 
َضرٌ اللِّ و الح و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و البزار و أبو يعلى و ابن مردويه, و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عمر 
قال: هذه السورة نزلت على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أوسط أيام التشريق بمنى» و هو فى حيجةُ الوداع إذا جاء نَضْرٌ اللو و 
الْفَنْحْ حتى ختمها فعرف رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أنها الوداع. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «لما نزلت إذا جاءً ضر الل وَ اَن قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: نعيت إلى نفسى». و أخرج ابن مردويه 
عنه قال: الما نزلت إذا جاءً نط اللِّ و الفَنْحْ قال رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم: نعيت إلى نفسى» و قرب إليَ أجلى». و أخرج 
النسائى» و عبد اللّه بن أحمد فى زوائد الزهد و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا قال: لما نزلت إذا جاء نَطِرٌ الل 
وَ الْمَمْحْ نعيت لرسول الله نفسه حين أنزلت» فأخذ فى أشدّ ما كان قط اجتهادا فى أمر الآدخرة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عن أمَ حبيبة قالت: هلما أنزل إذا جاء نَطِْرٌ الله وَ الْقنْحَ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: إن اللّهِ لم يبعث نييا إلا عمر 
فى أمته شطر ما عمر النبيّ الماضى قبله» فإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنةُ فى بنى إسرائيل» و هذه لى عشرون سنة» و أنا ميت 
فى هذه السنث فبكت فاطمة؛ فقال النبى صلى الله عليه و سلم: أنت أوّل أهلى بى لحوقاء فتبسمت». و أخرج البيهقى عن ابن 
عباس قال «لما نزلت إذا جاء نَطْ رٌ اللِّ وَ المنْحَ دعا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فاطمةٌ و قال: إنه قد نعيت إلى نفسى» فبكت 
ثم ضحكت. و قالت: أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت؟ فقال: اصبرى فإنكك أوّل أهلى لحاقا بى فضحكت و قد تقدّم فى 
تفسير سورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل ربع القرآن. 

بشم الل الرّحْمنٍ اليم 

[سورة النصر :)11١(‏ الآيات ١‏ الى "] 

بشم اللَِّ الؤخمن الوَجِيم 

إذا جاء نَضْر الل وَ الفح )١(‏ و رَأَيْتٌ النّاسَ يَدْخلُوكٌ فى دين الله أَفُواجاً (؟) فُسبْخ بحمدٍ رَبك وَ استَففزة إَِّهُ كاد توَاباً (0) 
النصر: العون: مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباتها و منع من قحطهاء و منه قول الشاعر :١١‏ 


إذا انصرف الشّهر الحرام فودّعى بلاد تميم و انصرى أرض عامر 


.)١(‏ هو الراعى. 
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يقال: نصره على عدوّه ينصره نصرا؛ إذا أعانه» و الاسم: النصرةء و استنصره على عدوّه؛ إذا سأله أن ينصره عليه قال الواحدى: 
قال المفسرون: إذا جاءَ كك يا محمد نَضْرٌ الل على من عاداككء و هم قريش و الْفَنْحْ فتح مك و قيل: المراد نصره صلّى الله عليه 
و سلم على قريش من غير تعيين» و قيل: نصره على من قاتله من الكفار» و قيل: هو فتح سائر البلاد» و قيل: هو ما فتحه اللّه عليه 
من العلوم؛ و عبر عن حصول النصر و الفتح بالمجىء للإيذان بأنهما متوبجهان إليه صلّى اللّه عليه و سلّم. و قيل: إذا: بمعنى: قد و 
قيل: بمعنى إذ. قال الرازى: الفرق بين النصر و الفتح؛ أن الفتح هو تحصيل المطلوب الّذى كان منغلقا؛ كالسبب للفتح, فلهذا بدأ 
بذكر النصر و عطف عليه الفتح؛ أو يقال النصر كمال الدين» و الفتح: إقبال الدنيا الى هو تمام النعمة؛ أو يقال: النصر: الظفر» و 
الفتح: الجنة» هذا معنى كلامه. و يقال: الأمر أوضح من هذا و أظهر؛ فإن النصر: هو التأييد اذى يكون به قهر الأعداء و غلبهم و 
الاستعلاء عليهم؛ و الفتح: هو فتح مساكن الأعداء و دخول منازلهم وَ رَأَئْت النّاسَ رَدْخُلُونَ فى دين الله أفواجا أىه بعتت 
الناس من العرب و غيرهم يدخلون فى دين الله الذى بعنكك به جماعات فوجا بعد فوج. قال الحسن: لما فتح رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم مكة قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم؛ و قد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان فكانوا 
متخلرة ترمو الله أفراهاةء أى>شباعات: كيزا رن أن ونه خارة واتعدا وتجداءدى اكين اق خقارك الفيلة تعن 
بأسرها فى الإسلام. قال عكرمة و مقاتل: أراد بالناس: أهل اليمن» و ذلكك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين. و انتتصاب 
أفواجا على الحال من فاعل يدخلون؛ و محل قوله «يدخلون فى دين الله النصب على الحال إن كانت الرؤية بصرية» و إن كانت 
بمعنى العلم فهو فى محل نصب على أنه المفعول الثانى. فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك هذا جواب الشرطء و هو العامل فيه و التقدير: فسبح 
نوكه ذاتحاء: نصرا لديو قال مك الغامل قن ذا عر انه وارعة ونان قدت الأول ا تاجات بعد فا الجرات 
لا يعمل فيما قبلهاء و قوله: بِحَمِدٍ رَبك فى محل نصب على الحال» أى: فقل سبحان الله متلبسا بحمده؛ أو حامدا له. و فيه الجمع 
بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله و لا بال أحد من الناسء و بين الحمد له على جميل 
صنعه له و عظيم منته عليه بهذه النعمة التى هى النصر و الفتح لأمٌ القرى التى كان أهلها قد بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ 
حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة؛ و الأكاذيب المختلفة ما هو معروف من قولهم: هو مجنون هو ساحر 
هو شاعرء هو كاهن, و نحو ذلكك. ثم ضم سبحانه إلى ذلكك أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم بالاستغفار: أى اطلب منه المغفرة 
لذنبك هضما لنفسكك و استقصارا لعملك, و استدراكا لما فرط منكك من ترك ما هو الأولى» و قد كان صلَى الله عليه و سلم 
يرى قصوره عن القيام بحق الله و يكثر من الاستغفار و التضرّع و إن كان قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر. و قيل: إن 
الاستغفار منه صلَى الله عليه و سلم و من سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به» لا لطلب المغفرةُ لذنب كائن منهم. و قيل: إنما 
أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيها لأمته و تعريضا بهمء فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار. و قيل: إن اللّه سبحانه أمره بالاستغفار 
لأ-مته لا لذنبه. و قيل: المراد بالتسبيح هنا: الصلاة. و الأولى حمله على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى التعجب 
سرورا بالنعمة 
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و فرحا بما هيأه الله من نصر الدين؛ و كبت أعدائه و نزول الذلة بهم و حصول القهر لهم. قال الحسن: أعلم الله رسوله صَلَى الله 
عليه و سلم أنه قد اقترب أجله؛ فأمر بالتسبيح و التوبة ليختم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح؛ فكان يكثر أن يقول: 


«سبحانكك اللهم و بحمدك اغفر لى إنكك أنت التواب». قال قتادة و مقاتل: و عاش صِلَى الله عليه و سلم بعد نزول هذه السورة 
سنتين و جملة إِنَّهُ كان تَوَاباً تعليل لأمره صلَّى الله عليه و سلّم بالاستغفارء أى: من شأنه التوبةُ على المستغفرين له يتوب عليهم و 
يرحمهم بقبول توبتهم» و تؤاب من صيغ المبالغة» ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ فى قبول توبة التائبين. و قد حكى الرازى فى 
تفسيره اتفاق الصحابةٌ على أن هذه السورةٌ دلت على نعى رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قول اللّه: إذا جاء نَضْرٌ اللِّ و الْمَنْحْ فقالوا: 

فتح المدائن و القصورء قال: فأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: قلت مثل ضرب لمحمد صَلَى الله عليه و سلّم نعيت له نفسه. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال: لم يدخل هذا 
معنا و لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم, فما رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إِلَا ليريهم, 
فقال: ما تقولون فى قول الله عزّ و جلّ: إذا جاء نَطِرٌ اللَِّ وَ المح فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله و نستغفره إذا نصرنا و فتح 
عليناء و سكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لى: أ كذاكك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله 
صلَّى اللّه عليه و سلّم أعلمه الله له» قال: إذا جاء نِم اللَِّ وَ الَْْحْ فذلكك علامة أجلكك قَبديَحْ بِحمدٍ رَبك وَ اشتَفْفوةُ إِنَّهَ كان 
توَاباً فقال عمر: لا أعلم منها إِنّا ما تقول. و أخرج ابن النجار عن سهل بن سعد عن أبى بكر أن سورة إذا جاء تَطرٌ الل وَ امن 
حين أنزلت على رسول الأمه صلَى الأمه عليه و سلم أن نفسه نعيت إليه. و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر و ابن 
مردويه عن عائشة قالت: «كان رسول الله صِلى الله عليه و سلّم يكثر من قول: سبحان الله و بحمده. و أستغفره و أتوب إلي 
فقلت: يا رسول اللّه أراكك تكثر من قول سبحان الله و بحمده و أستغفر الله و أتوب إليهء فقال: خبرنى ربى أنى سأرى علامة من 
أمتى, فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله و بحمده و أستغفر الله و أتوب إليه» فقد رأيتها إذا جاء نَضْرٌ الل و الْمَنْحْ فتح مكة 
وَوَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخلُونَ فى دين الل أُواجاً- مَسبّخ بِحَمدٍ رَبك وَ اسْتَغْفزة إِنّهُ كان تَوَابا. 

و أخرج البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن ماجةُ و غيرهم عن عائشه قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يكثر 
أن يقول فى ركوعه و سجوده: سبحانكك الله و بحمدك اللهمّ اغفر لىء يتأوّل القرآن» يعنى إذا جاء نصر الله و الفتح» و فى 
الباب أحاديث. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: «لما نزلت إذا جاءَ نَضْر اللَِّ وَالْمَنْحْ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
«جاء أهل اليمن هم أرقٌ قلوباء الإيمان يمان, و الفقه يمانء و الحكمة يمانية». و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
«بينما رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم فى المدينة إذ قال: اللّه أكبر قد جاء نصر اللّه و الفتح» و جاء أهل اليمنء قوم رقيقة قلوبهم, 
لين طاعتهم, الإيمان يمانء و الفقه 
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يمان» و الحكمة يمانية». و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

«إن الناس دخلوا فى دين اللّه أفواجا و سيخرجون منه أفواجا». و أخرج الحاكم و صبمحه. عن أبى هريرة قال: «تلا رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: وَ وَأَيْتَ النَّاسَ يَدْلُونَ ففى دين الل أُواجاً قال: كريد ينه أذواجا كي وخارا فيه أفراسا: 
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سورة المسد 


اشارة 


و 00 و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير و عائشة قالوا: نزلت 6 يِتْ يدا أبى لَهَبِ بمكة. 


[سورة المسد :)١١١(‏ الايات ١‏ الى 4] 


ع الوالرعن انحر 
َبِثْ يدا أبى لهب وَ نّبّ )١(‏ ما أَغْنى عَْهُ ماله وَ ما كسب (1) سيضلى ناراً ذات لَهَبِ (© و امْرَأَنهُ حَمَالة اُحطب (©) 
يجيا عل رذ لدان 
كك سكف وفال مقان «عبرك ووه :عاضو الاعطان ملكروق : 
لي اموا الى راي ص11 الال كر لبوا ار اوور ااا اي 
كما فى قوله: بما قَدَّمَثْ يداكك 01١‏ أى: زة نفسكك. و العرب تعر كثيرا ببعض الشىء عن كله كقولهم: أصابته يد الدهر و أصابته 
يد المنايا» كما فى قول الشاعر: 
لما أكبت يد الرّزاياعليه نادى ألا مجير 
و أبو لهب اسمه: عبد العزّى بن عبد المطلب بن هاشم و قوله: وَ نَتَ أى: هلكك. قال الفراء: 
الأول دعاء عليه و الثانى خبرء كما تقول: أهلكه الله و قد هلك. و المعنى: أنه قد وقع ما دعا به عليه. و يؤيده قراءة ابن مسعود: 
«و قد تبّ)». وقيل: كلاهما إخبار» أراد بالأوّل هلاك عمله؛ و بالثانى هلاكك نفسه. 
و قيل: كلاهما دعاء عليه و يكون فى هذا شبه من مجىء العام بعد الخاصء و إن كان حقيقَةُ اليدين غير مرادة» و ذكره سبحانه 
بكنيته لاشتهاره بهاء و لكون اسمه كما تقدّم عبد العزىء و العزى: اسم صنمء و لكون فى هذه الكنية ما يدل على أنه ملابس 
للنار؛ لأن اللهب هو لهب النارء و إن كان إطلاق ذلك عليه فى الأصل لكونه كان جميلاء و أن وجهه يتلهب لمزيد حسنه كما 
ار : «لهب» بفتح اللام و الهاء ء. و قرأ مجاهد و حميد و ابن كثير و ابن محيصن بإسكان الهاء» و اتفقوا على 
فتح الهاء فى قوله: ذاتَ لَهَبِ و روى صاحب الكشاف أنه قرئ «تبت غووةا ابو ابيع و كرينك لكي المي نه ماله وها 
كسَبَ أى: ما دفع عنه ما حل به من التباب و ما نزل به من عذاب الله ما جمع من المال و لا ما كسب من الأرباح و الجاه؛ أو 
الجواة يقر لاه ينا لذ ماو تميق امس يقر لها كفت الذى "كنه نفسك قال مجاه 


٠١ الحج:‎ .)١( 
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وما كسب من ولدء و ولد الرجل من كسبه؛ و يجوز أن تكون «ماء فى قوله: ما أَغْنى استفهامية» أى: أَىّ شىء أغنى عنه؟ و كذا 
يجوز فى قوله: وَّ ما كدب أن تكون استفهامية» أى: و أىّ شىء كسب؟ و يجوز أن تكون مصدرية؛ أى: و كسبه. و الظاهر أن ما 
الأولى نافية» و الثانية موصولة. ثم أوعده سبحانه بالنار فقال: سَيَصّْ لمى ناراً ذاتٌ لَهَبِ قرأ الجمهور: «سيصلى» بفتح الياء و إسكان 
الصاد و تخفيف اللام» أى: سيصلى هو بنفسه؛ و قرأ أبو رجاء و أبو حيوهٌ و ابن مقسم و الأشهب العقيلى و أبو السَممَال و الأعمش 
و محمد بن الّ.ميقع بضم الياء و فتح الصاد و تشديد اللام» و رويت هذه القراءه عن ابن كثير» و المعنى سيصليه اللّهء و معنى 
ذاتٌ لَهَّبِ ذات اشتعال و توقد, و هى نار جهنم وَ امْرَأنهُ حَمَالَةً المحطب معطوف على الضمير فى يصلى؛ و جاز ذلكك للفصل» 
قن و تسل أذ اهارا ذاه لمرس وه الاسدي ا فت ترب غك إلى افا قمر كانت تل التعدى ين الو كو قا سه 


بالليل على طريق النبى صلَى الله عليه و سلمء كذا قال ابن زيد و الضحاك و الربيع بن أنس و مرّهُ الهمدانى. و قال مجاهد و 
قتادة و السدى: إنها كانت تمشى بالنميمة بين الناس. و العرب تقول: فلان يحطب على فلان؛ إذا نم به» و منه قول الشاعر: 

إن بنى الأدرم حمّالو الحطبهم الوشا فى الرّضا و فى الغضب 

عليهم اللَعنةُ تترى و الحرب و قال آخر: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمذو لم تمش بين النّاس بالحطب الطب 

وحيفل الحطق نهذ اليكترظاء لقاافة من التدخية الدى مووياد ةف :الشتة ومن الموافقة لمشي بالتحيمة »نو قال ستعية يخ 
جبير: معنى حمالة الحطب أنها حمالة الخطايا و الذنوب» من قولهم: فلا.ن يحتطب على ظهره كما فى قوله: وَ هُمْ يَحَمِلُونَ 
أَوزَارَهُمْ عَلى ظَورِهِمْ ١‏ و قيل: المعنى: حمالة الحطب فى النار. قرأ الجمهور: «حمالة» بالرفع على الخبرية على أنها جملةٌ 
مسوقة للإخبار بأن امرأة أبى لهب حمالة الحطب. و أما على ما قدّمنا من عطف و امرأته على الضمير فى تصلىء فيكون رفع 
حمالة على النعت لامرأته» و الإضافة حقيقي لأنها بمعنى المضيئّء أو على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هى حمالة. و قرأ عاصم 
بنصب «حمالة» على الذمٌ أو على أنه حال من امرأته. و قرأ أبو قلابة: «حاملة الحطب» فِى جيدها حثل مِنْ مَسَدٍ الجملةُ فى محل 
تصنن بغ الال بد اهرااكهى الح الحق عو الننه :اليش الدص تقد :مد الحال ونه فول الناحةه 


مقذوفةٌ بدخيس النحض بازلهاله صريف صريف القعو بالمسد (؟) 


."١ الأنعام:‎ .)١( 

(1). «مقذوفة): مرمية باللحم. «الدخيس»: الى قد دخل بعضه فى بعض من كثرته. «النحض»: اللحم. 

«البازل)»: الكبير. «الصريف:: الصيح. «القعوا: ما يضم البكرة إذا كان خشبا. 
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و قول الآخر: 

يا مسد الخوص تعوّذ منّىإن كنت لدنا لتنا فإِنَى 

و قال أبو عبيدة: المسد: هو الحبل يكون من صوف. و قال الحسن: هى حبال تكون من شجر ينبت باليمن تسمى بالمسد. و قد 
تكون الحبال من جلود الإبل أو من أوبارها. قال الضحاكك و غيره: هذا فى الدنياء كانت تعير النبى صلَى الله عليه و سلّم بالفقر و 
هى تحتطب فى حبل تجعله فى عنقهاء فخنقها الله به فأهلكهاء و هو فى الآخره حبل من نار. و قال مجاهد و عروةٌ بن الزبير: هو 
سلسلة من نار تدخل فى فيها و تخرج من أسفلها. و قال قتادة: 

هو قلاسدة من ودع كانت لها. قال الحسن: إنما كان خرزا فى عنقها. و قال سعيد بن المسيب: كان لها قلاده فاخرةً من جوهرء 
فقالت: و اللات و العرّى لأنفقنها فى عداوة محمدء فيكون ذلكك عذابا فى جسدها يوم القيامة. و المسد: الفتل» يقال: مسد حبله 
يمسده مسذا؛ أجاد فتله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عباس قال «لما تزلت: و أندو ع رتك لأغْيينَ خرج النبى صلَى الله عليه و 
سلّم حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه؛ فاجتمعوا إليه» فقال: أ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أ كنتم 
مصدّقى؟ قالوا: ما جربنا عليكك كذباء قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد؛ فقال أبو لهب: تبا لكك إنما جمعتنا لهذا؟ ثم 
قام فنزلت هذه السورة تَبْتْ يدا أبى لَهَبِ وَ تَبَ . قال: خسرت. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: إن أطيب ما أكل الرجل 
ع اتقهةو و ]د عامل تنه :وزاك من أن عنة عال وها يت والك و ماكب برلل 


و أخرج عبد الرزاق و الحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كسب قال: كسبه ولده. و أخرج ابن جريرء و البيهقى 
ف الدلاكل) وارن عسا كر ع ابن عياش اق قرلنة وان ال غقانة العسلب قال: 

كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليعقره و أصحابه. و قال: حَمَالَةَ الطب نقالة الحديث عثل 
مِنْ مَسَدِ قال: هى حبال تكون بمكة. و يقال: المسد: العصا التى تكون فى البكرة. 

و يقال المسد: قلاده من ودع. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو زرعة عن أسماء بنت أبى بكر قالت «لما نزلت تَبْتْ يدا أبى لَهَب 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب و لها ولولة» و فى يدها فهر 407 و هى تقول: ْ 
مذمّما أبيناو دينه قلينا 

و أمره عصينا و رسول الله صلى الله عليه و سلّم جالس فى المسجد و معه أبو بكر فلما رآه أبو بكر قال: يا رسول اللّه قد أقبلت, 
و أنا أخاف أن تراككه فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إنها لن ترانى و قرأ قرآناء اعتصم بهء كما قال تعالى: و إذا قَرَأتَ 
الُْوَآنَ جَعلنا تتتكك و بَِنَ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الْآخِرَْ ججاباً مَسْمُوراً «8 فأقبلت حتى وقفت على أبى 


.71 الشعراء:‎ .)1١( 

("). «الفهر): الحجر. 

(). الإسراء: 60. 
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بكر و لم تر رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فقالت: يا أبا بكر إنى أخبرت أن صاحبكك هجانىء قال: لا و ربٌ البيت ما هجاكك, 
فو لشو عر لفن علمق تررق أن ان سدهاتو اخرعد الوا مداع :قال لكتدلية رروق اسن تبهذ الأسنات 


سورة الإخلاص 
اشارة 


وهى مكية فى قول ابن مسعود و الحسن و عطاء و عكرمة و جابر» و مدنية فى أحد قولى ابن عباس و قتادة و ال ياك و 
السدى. و أخرج أحمد. و البخارى فى تاريخه؛ و الترمذى و ابن جرير و ابن خزيمة؛ و ابن أبى عاصم فى السنة» و البغوى فى 
معجمه؛ و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن أبِيٌ بن كعب: أن 
التش ركين قالوا للنى صل الله عليه وسلمة يا محمة اشبت لكا ريكه» فانزل الله: قل هو الله ]غ3 الله الضفة- له يلد و لم بولد. 
لس شود روات لاسي كي الس اس ودوك الا ناكزرك ون رقاالله لا مركيو لابرركو لبيك 1ه كرا 12 الول 
يكن له شبيه و لا عدلء و ليس كمثله شىء» و رواه الترمذى من طريق أخرى عن أبى العالية مرسلا و لم يذكر أبباء ثم قال: و 
هذا أصحح. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذرء و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى عن جابر قال: جاء 
أعرابق إلى النبق صلَى الله عليه و سلّم فقال: انسب لنا ربك فأنزل الله: قل هُوَ اله أحددٌ إلى آخر السورة» و حشن السيوطى 
إسناده. و أخرج الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه و سلم: 

انسب لنا وبكك. فتلت هذه السورة: كُل هو الله أده و أخرج ابن أبى حاتم وزابن عدئ» و البيهقى فى الأسماء والضصفات: عن 


ابن عباس: أن اليهود جاءت إلى النب صلَى الله عليه و سلم؛ منهم كعب بن الأشرف و حيى بن أخطب. فقالوا: يا محمد صف 
لنا ربكك اذى بعتككه فأتزل الله: قل هْوَ اللّهُ أحدٌ- الله الصّمَدٌُ- لع يلد فيخرج منه الولد و لم يُولَد فيخرج من شىء). و أخرج أبو 
عبيدةً فى فضائله» و أحمدء و النسائى فى اليوم و الليلة» و ابن منيع و محمد بن نصر و ابن مردويه» و الضياء فى المختارة» عن أبىٌ 
بن كعبء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنّما قرأ ثلث القرآن». و أخرج ابن الضريس و 
البزار» و البيهقى فى الشعبء عن أنس عن النبى صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ قل هو الله أحد مائتى مره غفر له ذنب مائتى 
سنة). 

قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا الحسن بن أبى جعفر و الأغلب بن تميم, و هما يتقاربان فى سوء الحفظ. 

وأخرج أحمد والترمذى وابن الضريسء و البيهقى فى سننه» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال: إنى أحبٌ هذه السورة قل هُوَ اللَّهُ د فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «حبكك إّاها أدخلكك الجنة». 

و أخرج ابن الضريس و أبو يعلى» و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن أنس قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم يقول: 
«أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: قُلَْ هُوَ الله أحدٌ ثلاث مرّات فى ليله؟ فإنها تعدل ثلث القرآن» و إسناده ضعيف. و أخرج محمد بن 
نصر و أبو يعلى عن أنس عن رسول الله صلَى الله عليه و سم قال: «من قرأ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحدٌ خمسين مِرَهُ غفر له ذنوب خمسين 
سنهُ) و إسناده ضعيف. و أخرج الترمذى و ابن عدىٌء و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: 
ند قرا فل قو الله حل بالتين كركذا كذ لاله القااى كمتيتحانة تينو نما عله تر ني ادي مفة :]له أن يكوه له 1 
فى إسناده حاتم بن ميمون ضعّفه البخارى 
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و غيره؛ و لفظ الترمذى: «من قرأ فى يوم مائتى مرة قل هُوَ الله أحَدّء محى عنه ذنوب خمسين سن إلا أن يكون عليه دين»» و فى 
إسناده حاتم بن ميمون المذكور. و أخرج الترمذى و محمد بن نصر و أبو يعلى و ابن عدى و البيهقى عن أنس قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سّم: «من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه» ثم قرأ: قل هُوَ الله أحددٌ مائة مرةء فإذا كان يوم 
القيامةُ يقول له الربٌ: يا عبدى ادخل على يمينكك الجنة) و فى إسناده أيضا حاتم بن ميمون المذكور. قال الترمذى بعد إخراجه: 
غريب من حديث ثابت. و قد روى من غير هذا الوجه عنه. و أخرج ابن سعد و ابن الضريس و أبو يعلى» و البيهقى فى الدلائل» 
عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه و سلم بالشام؛- و فى لفظ: بتبوكك- فهبط جبريل فقال: «يا محمد إن معاوية ابن معاوية 
المزنى هلك. أ فتحبٌ أن تصلّى عليه؟ قال: نعم؛ فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شىء و لزق بالأرض و رفع سريره 
فصلّى عليه فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: من أىّ شىء أوتى معاوية هذا الفضل؛ صلى عليه صفان من الملائكة فى كل صف 
بن لكت تلك قال قود ذل فسالل 21 كاذ رقرويها اماو فاكةنونكانا وذاها وفاساه فى إسادة الداذدرى درك 
التقفى» و هو متهم بالوضع. و روى عنه من وجه آخر بأطول من هذاء وفى إسناده هذا المتهم. و فى الباب أحاديث فى هذا 
المعنى و غيره. 

وقد روى من غير هذا الوجه أنها تعدل ثلث القرآنء و فيها ما هو صحيح و فيها ما هو حسن؛ فمن ذلك ما أخرجه مسلم, و 
الترمذى و صححهه. و غيرهما عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن. 
فحشد من حشدء ثم خرج نبى الله صلَى الله عليه و سلّم فقرأ: قُلْ هُوَ الله أحدٌّ ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلّى 
الله عليه و سلّم: فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن. 
ألا و إنها تعدل ثلث القرآن). و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و 


يل «و الى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» يعنى قل هُوَ الله اعركوو أخرج أحمد و البخارى و غيرهما من حديث أبى 
سعيد قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأصحابه: «أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟ فشقٌّ ذلك عليهم و 
قالوا: أينا يطبق ذلكك؟ فقال: 

الله الواحد الصمد ثلث القرآن». و أخرج مسلم وغيره من حديث أبى الدرداء نحوه. و قد روى نحو هذا بإسناد صحيح من 
حديث أبى هريرة و حديث ابن مسعود, و حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» و روى نحو هذا عن غير هؤلاء بأسانيد 
بعضها حسن و بعضها ضعيفء و لو لم يرد فى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارى و مسلم و غيرهما: أن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم بعث رجلا-فى سرية فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فيختم بقل هو اللّه أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلكك 
لرسول الله صِلّى الله عليه و سلّمء فقال: «سلوه لأىّ شىء يصنع ذلكك)؟ 

قسألره فقال: لأنيا ضف التستو .و أنا حت أن أقرأ بيك قال واحيرو أن اللدغعالى 'يحه هذا لفظ المفارى .فى كاب الترحين, 
و أخرج البخارى أيضا فى كتاب الصلاهُ من حديث أنس قال: «كان رجل من الأنصار يؤمّهم فى مسجد قباءء فكان كلما افتتح 
سورة فقرأ بها لهم فى الصلاهً مما يقرأ به افتتح بقل هو اللّه أحد حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء و كان يصنع ذلكك 
فى كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنكك تفتتح 
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بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئكك حتى تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بها و إما أن تدعها و تقرأ بأخرى. قال: 

ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤكم بذلكك فعلتء و إن كرهتم تركتكم, و كانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤمّهم غيره» 
فلما أتاهم النبى صلَى الله عليه و سلّم أخبروه الخبر» فقال: «يا فلان ما يمنعكك أن تفعل ما يأمركك به أصحابكك و ما حملك على 
لزوم هذه السورة فى كل ركعة)؟ فقال: إنى أحبهاء قال: «حبكك إياها أدخلكك الجن و قد روى بهذا اللفظ من غير وجه عند غير 
البخارى. 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورة الإخلاص :)1١١75(‏ الآيات ١‏ الى ©] 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 

َل الله أغة 163ل القهة0) له برذ و لو تولة [6)يؤ لم يكن له كرا اعد (8) 

وله تل قوالة أعة العبمير بجوو أن ركز ة هلدا إلى عا يقي من السياق لها دكاتي رباكا سيت النزول»ى ان المشر كين قالرا: 
يا محمد انسب لنا ربككء فيكون مبتدأ و الله مبتدأ ثان» و أحد خبر المبتدأ الثانى» و الجملة خبر المبتدأ الأوّلء و يجوز أن يكون 
االممدلا وو كود الف العف وس الك 8 للدكنين لهي سند هر ا اناو ععرد افانكوة جد غير اليكد ا ادرف 
أى: هو أحد. و يجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم, و الجملةٌ بعده مفسرة له و خبر عنه و الأوّل أولى. قال الزجاج: 
هو كناية عن ذكر الله و المعنى: إن سألتم تبيين نسبته هو اللّه أحدء قيل: و همزة أحد بدل من الواو و أصله واحد. و قال أبو 
البقاء: همز أحد أصل بنفسها غير مقلوبة» و ذكر أن أحد يفيد العموم دون واحدء و مما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهرى: أنه 
لا يوصف بالأحدية غير اللّه تعالى» لا يقال: رجل أحدء و لا درهم أحد؛ كما يقال: 

رجل واحد و درهم واحدء قيل: و الواحد يدخل فى الأحد و الأحد لا يدخل فيه؛ فإذا قلت: لا يقاومه واحد؛ جاز أن يقال لكنه 
يقاومه اثنان بخلاف قولكك لا يقاومه أحد. و فرّق ثعلب بين واحد و بين أحد بأن الواحد يدخل فى العددء و أحد لا يدخل فيه. 


و رد عليه أبو حيان بأنه يقال: أحد و عشرون و نحوه فقد دخله العدد. و هذا كما ترى. و من جملة القائلين بالقاب الخليل. قرأ 
اللسمهووة اقل جز الله جه بإثيات فل 

و قرأ عبد الله بن مسعود و أبيّ: «اللّه أحد» بدون قل. و قرأ الأعمش «قل هو الله الواحد» و قرأ الجمهور بتنوين أحدء و هو 
الأصل. و قرأ زيد بن علي و أبان بن عثمان و ابن أبى إسحاق و الحسن و أبو السَدمّال و أبو عمرو فى رواية عنه بحذف التنوين 
للخفة؛ كما فى قول الشاعر: 

عمرو الذى هشم التُريد لقومهو رجال مكة مسئتون عجاف 

وقيل: إن ترك التنوين لملاقاته لا-م التعريفء فيكون التركك لأجل الفرار من التقاء الساكنين. و يجاب عنه بأن الفرار من التقاء 
الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريكك الأول منهما بالكسر الله الصَّمَدٌ الاسم الشريف مبتدأء و الصمد خبره. و الصمد: هو اذى 
يصمد إليه فى الحاجات؛ أى: يقصد؛ لكونه قادرا على قضائهاء فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض؛ لأنه مصمود 
إليه أى: مقصود إليه» قال 
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الزجاج: الصّمد: السند الّذى انتهى إليه السؤدد. فلا سيد فوقه. قال الشاعر: 

ألا بكر التاعى بخير بنى أسدبعمرو بن مسعود و بالتتيد الضمد 

و قيل: معنى الصمد: الدائم الباقى الى لم يزل و لا يزول. و قيل: معنى الصمد ما ذكره بعده من أنه الَذى لم يلد و لم يولد. و 
قيل: هو المستغنى عن كل أحدء و المحتاج إليه كل أحد. و قيل: هو المقصود فى الرغائبء و المستعان به فى المصائبء و هذان 
القولا.ن يرجعان إلى معنى القول الأوّل. و قيل: هو الى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. و قيل: هو الكامل الْمذى لا عيب فيه. و 
قال الحسن و عكرمة و الضحاك و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و مجاهد و عبد اللّه بن بريدة و عطاء و عطيةُ العوفى و 
الكدى» الصنيد هو النضيك الذى لأ حجرت له و منه قول الشاعر: 

شهاب حروب لا تزال جيادهعوابس يعلكن الشّكيم المصمّدا ١١‏ 

و هذا لا ينافى القول الأول لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمدء ثم استعمل فى السيد المصمود إليه فى الحوائج؛ و لهذا 
أطبق على القول الأوّل أهل اللغهُ و جمهور أهل التفسير» و منه قول الشاعر: 

علوته بحسام ثم قلت لهدخذها حذيف فأنت السَيْد الصَمد 

و قال الزبرقان بن بدر: 

سيروا جَمَيعًا يتضلك الليل و اعتمدواو لا وهيدة إلا منيد صتمد 

و تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» و حذف العاطف من هذه الجملة 
لأنها كالنتيجة للجملة الأولى و قيل: إن الصمد صفة للاسم الشريف و الخبر هو ما بعده, و الأوّل أولى؛ لأن السياق يقتضى 
استقلال كل جملة لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَد أى: لم يصدر عنه ولدء و لم يصدر هو عن شىء؛ لأنه لا يجانسه شىء؛ و لاستحالة نسبة 
العدم إليه سابقا و لا حقا. قال قتادة: إن مش ركى العرب قالوا: الملائكة بنات اللّه. و قالت اليهود: عزير ابن اللّه. و قالت النصارى: 
المسيح ابن الله فأكذبهم الله فقال: لَمْ يلد وَ لَمْ يُولَدْ قال الرازى: قدّم ذكر نفى الولد مع أن الولد مقدّم للاهتمام؛ لأجل ما كان 
يقوله الكفار من المشركين: إن الملائكة بنات الله و اليهود: عزير ابن الله و النصارى: المسيح ابن الله و لم يدّع أحد أن له 
والداء فلهذا السبب بدأ بالأهمٌ فقال: لَمْ يَلِدُ ثم أشار إلى الحيجةُ فقال: وَ لَّمْ يُولَدَ كأنه قيل: الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه 
ما كان ولدا لغيره» و إنما عبر سبحانه بما يفيد انتفاء كونه لم يلد و لم يولد فى الماضى و لم يذكر ما يفيد انتفاء كونه كذلكك 


فى المستقبل لأنه ورد جوابا عن قولهم: 
ولد اللّه كما حكى الله عنهم بقوله: ألا إِنَّهُمْ مِنْ إفْكهمْ لََقُولُونَ- وَلَدَ الله 5١‏ فلما كان المقصود من 


.)١(‏ «علكت الدابة اللجام»: لاكته و حرّكته. «الشكيم): الحديد المعترضة فى فم الدابة. 

(؟). الصافات: -1١81١‏ 187. 
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هذه الآآية تكذيب قولهمء و هم إنما قالوا ذلك بلفظ يفيد النفى فيما مضىء وردت الآية لدفع قولهم هذا وَ لَمْ يَكَنْ لَهُ كوا أَحدٌ 
هذه الجملةٌ مقرّرهُ لمضمون ما قبلها؛ لأنه سبحانه إذا كان متّصفا بالصفات المتقدمة كان متّصفا بكونه لم يكافئه أحد ولا 
يماثله» و لا يشاركه فى شىء, و أخحر اسم كان لرعاية الفواصلء و قوله: 

«له) متعلق بقوله: «كفوا» قدم عليه لرعاية الاهتمام؛ لأن المقصود نفى المكافأة عن ذاته. و قيل: إنه فى محل نصب على الحال؛ و 
الأول أولى. و قد ردّ المبرد على سيبويه بهذه الآية لأن سيبويه قال: إنه إذا تقدّم الظرف كان هو الخبرء و هاهنا لم يجعل خبرا مع 
تقدّمه. و قد رد على المبرد بوجهين: أحدهما: أن سيبويه لم يجعل ذلكك حتما بل جوّزه. و الثانى: أنا لا نسلم كون الظرف هنا 
ليس بخبر» بل يجوز أن يكون خبرا و يكون كفوا منتصبا على الحال. و حكى فى الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العربئّ 
الفصيح أن يؤخر الظرف الّذى هو لغو غير مستقرٌء و اقتصر فى هذه الحكاية على نقل أوّل كلام سيبويه و لم ينظر إلى آخره؛ فإنه 
قال فى آخر كلامه: و التقديم و التأخير و الإلغاء و الاستقرار عربيّ جيد كثيرء انتهى. قرأ الجمهور: 

«كفوا» بضم الكاف و الفاء و تسهيل الهمزة» و قرأ الأعرج و سيبويه و نافع فى روايةُ عنه بإسكان الفاء» و روى ذلكك عن حمزة 
مع إبداله الهمزهُ واوا وصلا و وقفاء و قرأ نافع فى رواية عنه «كفأ» بكسر الكاف و فتح الفاء من غير مذَّء و قرأ سليمان بن على بن 
عبد اللّه بن العباس كذ لكك مع المدّء و أنشد قول النابغة: 

لا تقذفنى بركن لا كفاء له و الكفء فى لغهُ العرب النظيرء يقول: هذا كفؤك. أى: نظيركء و الاسم الكفاءةٌ بالفتح. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و المحاملى فى أماليه» و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛» عن بريدة, لا 
أعلمه إلا رفعه. قال: الصَّمَكُ: الذى لا جوف له ولا يصحٌ رفع هذا. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 
الصعد : الذى لأ حرق :لدبو فن لفظ :لسن له قات 

و أخرج ابن أبى عاصم و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن المنذر عنه 
قال: الصَّمَدٌُ: الّذى لا يطعم؛ و هو المصمت. و قال: أو ما سمعت النائحة و هى تقول: 
ا 0 000 

و كان لا يطعم عند القتال» و قد روى عنه أن الّذى يصمد إليه فى الحوائج, و أنه أنشد البيت, و استدلٌ به على هذا المعنى» و هو 
أظهر فى المدح و أدخل فى الشرفء و ليس لوصفه بأنه لا يطعم عند القتال كثير معنى. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس قال: الصَّمِدُ: السيد اذى قد كمل فى سؤدده. و الشريف الذى قد كمل فى شرفه. و العظيم الَُذى قد 
كمل فى عظمته. و الحليم الْذى قد كمل فى حلمه. و الغنيّ الّذى قد كمل فى غناه» و الجبار الى قد كمل فى جبروته؛ و العالم 
الْذى قد كمل فى علمه؛ و الحكيم الّذى قد كمل فى حكمته. و هو الذى قد كمل فى أنواع الشرف و السؤدد؛ و هو الله سبحانه 
هذه صفة لا تتبغى إلا 
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له ليس له كفو و ليس كمثله شىء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن مسعود قال: 

الصَّمَدُّ: هو السيد الّذى قد انتهى سؤدده فلا شىء أسود منه. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن عباس قال: 
اليفك الى سينا اليد الأحياء ذا كزل يهم كرية أو باقتريو أخرص ابن حجري جع :طرق صق قرله22 لويكة له كرا أ قال" 
لبن له كفو لا كل. 
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سورة الفلق 
اشارة 


وهى مكية فى قول الحسن و عكرمة و عطاء و جابر» و مدني فى أحد قولى ابن عباس و قتادة» و أخرج أحمد و البزار و الطبرانى 
و ابن مردويه من طرق- قال السيوطى: صحيح- عن ابن مسعود أنه كان يحكك المعوّذتين فى المصحف يقول: لا تخلطوا القرآن 
بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبى صلَى الله عليه و سم أن يتعوّذ بهماء و كان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال 
البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة. و قد صخ عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أنه قرأ بهما فى الصلاة و أثبتتا فى 
المصحف. و أخرج أحمد و البخارى و النسائى و غيرهم عن زرٌ بن حبيش قال: «أتيت المدينة فلقيت أبيَ بن كعبء فقلت له: أبا 
الكذى اقى. رات ابن مسعوة لا كفي الس ذفن فى مسحب قال أمااو الذي بعة مهدا بالدن لقن سالة«رسول الله صا 
اللّه عليه و سلّم عنهما و ما سألنى عنهما أحد منذ سألته غيركء قال: «قيل لى: قل» فقلت: فقولوا» فنحن نقول كما قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلّم). و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود «أن النبئ صلَى الله عليه و سلّم سئل عن هاتين السورتين» فقال: «قيل 
لى» فقلت فقولوا كما قلت». 

و أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم عن عقبهُ بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أنزلت علي الليلة آيات 
لم أر مثلهنَ قط قَلْ أَعُودٌ َب الْفَلقِ و قُلْ أَعُودٌ برب النّاس . و أخرج ابن الضريس و ابن الأنبارى, و الحاكم و صححه و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن عقبةُ بن عامر قال: قلت يا رسول اللّه: 

أقرئنى سورة يوسف و سورة هودء قال: «يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق» فإنكك لن تقرأ سورة أحبٌ إلى الله و أبلغ منهاء فإذا 
استطعت أن لا تفوتكك فافعل». و أخرج ابن سعد و النسائى و البغوى و البيهقى عن أبى حابس الجهنى أن رسول الله صلى الله 
عليه و سم قالة فيا أبا حابس اخبرك يأفضل ما تعؤة به المتعؤذون؟ قال بلى .يا رسول الله قال: كل أو يرت القلق ول غود 
برَبٌ النّاس هما المعوّذتان). 

و أخرج الترمذى و حدّدنه» و ابن مردويه و البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يتعوّذ من 
عين الجانٌ و من عين الإ-نسء فلما نزلت سورة المعوّذتين أخذ بهما و ترك ما سوى ذلكك,. و أخرج أبو داود و النسائى؛ و 
الحاكم و صبمحه. عن ابن مسعود: «أن النبيئ صِلَى الله عليه و سلّم كان يكره عشر خصالء و منها أنه كان يكره الرقى إلا 
بالمقوةتيواءتى ارج ابرق فردويه عن أ سمه فنالك» قال ونتول الل سك الله عليه وسل »مزق الب الشون إلى الله كل أخود 
َب الْقَلقِ ول أَعُودُ برب النّاس . و أخرج النسائى و ابن الضريسء و ابن حبان فى صحيحه. و ابن الأنبارى و ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: «أخذ بمنكبى رسول الله صِلى الله عليه و سلم ثم قال: اقرأء قلت: ما أقرأ بأبى أنت و أمى؟ قال: قل أعوذ 


بربٌ الفلق» ثم قال اقرأء قلت: بأبى أنت و أمى ما أقرأ؟ قال: قل أعوذ بربٌ الناس» و لم تقرأ بمثلهما». و أخرج مالكك فى الموطأء 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذتين و ينفث» 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه و أمسح بيده عليه رجاء بركتهما». و أخرجه البخارى و مسلم فى 
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صحيحيهماء من طريق مالكك بالإسناد المذكور. و أخرج عبد بن حميد فى مسنده» عن زيد بن أرقم قال: 

«سحر النبىّ رجل من اليهود. فاشتكىء فأتاه جبريل» فنزل عليه بالمعوّذتين» و قال: إن رجلا من اليهود سحرك,. و السحر فى بثر 
فلان» فأرسل علياء فجاء به» فأمره أن يحل العقد» و يقرأ آيهُ و يحلء حتى قام النبى صلَى الله عليه و سلّم كأنما نشط من عقال». و 
أخرجه ابن مردويه و البيهقى من حديث عائشه مطوّلاء و كذلكك أخرجه من حديث ابن عباس. 

وقد ورد فى فضل المعوّذتين» و فى قراءة رسول الله صلَى الله عليه و سلم لهما فى الصلاهً و غيرهما أحاديثء و فيما ذكرناه 
كفاية. و أخرج الطبرانى فى الصغير» عن علي بن أبى طالب قال: «لدغت النبي صلَى الله عليه و سلم عقرب و هو يصلىء فلما فرغ 
قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليا و لا غيره» ثم دعا بماء و ملح و جعل يمسح عليها و يقرأً: 

قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحدء و قل أعوذ بربٌ الفلق» و قل أعوذ برب الناس»). 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورة الفلق (111): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل لمن اليم 

قل أَعُودٌبرَبٌ الْفََقِ )١(‏ مِنْ شَّدٌ ما حَلَقَ (1) و من شٌَّ غاسق إذا وقَتِ (©) و مِنْ شر الََائاتٍ فى الْعقّدِ (6) 

وَ مِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا سد (0) 

ملق الصبح, يقال: هو أبين من فلق الصبح. و سمّى فلقا لأمنه يفلق عنه الليل» و هو فعل بمعنى مفعولء قال الزجاج: لأن الليل 
ينفلق عنه الصبح, و يكون بمعنى مفعولء يقال: هو أبين من فلق الصبح, و من فرق الصبح, و هذا قول جمهور المفسرين» و منه 
قول ذى الدّمة: 

حتّى إذا ما انجلى عن وجهه فلقهاديه ١١‏ فى أخريات اليل متتصب 

و قول الآخر: 

يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا «7"أرعى النَجوم إلى أن نوّر الفلق 

وقيل: هو سجن فى جهنم» و قيل: هو اسم من أسماء جهنم و قيل: شجرة فى النار» و قيل: هو الجبال و الصخورء لأنها تفلق 
بالمياه» أى: تشقق, و قيل: هو التفليق بين الجبال؛ لأنها تنشقّ من خوف اللّه. قال النحاس: يقال لكل ما اطمأن من الأرض فلق» و 
منه قول زهير: 

ما زلت أرمقهم حتّى إذا هبط تأيدى الرّكاب بهم من راكس فلقا 

و الركس: بطن الوادى» و مثله قول النابغة: 


.)١(‏ «هاديه): أى أوله. 


.)١(‏ «مرتفقا): أى متكنا على مرفق يده. 


فتح القديرء جهه ص: 84 أتانى و دونى راكس فالصّواجع "١‏ و قيل: هو الرحم تنفلق بالحيوان» و قيل: هو كل ما انفلق عن 
جميع ما خلق الله من الحيوان و الصبح و الحبّ و النوى» و كل شىء من نبات و غيره؛ قاله الحسن و الضحاك. قال القرطبى: 
هذا القول يشهد له الانشقاقء فإن الفلق: الشقّء فلقت الشىء فلقا: شققته» و التفليق مثله» يقال: فلقته فانفلق و تفلق» فكلّ ما انفلق 
عن شىء من حيوان و صبح و حبّ و نوى و ماء فهو فلق. قال الله نتوحاتةة فاق الْإضْباح "١‏ و قال: فَالِقٌ الْحَبّ وَ النُوى 3 انتهى. 
بالقوك الأو أزلى ةلمعل وتزن كاد الفنهه راون بدا تففه كه العامة الأطلاق: و قل هل فى رجه تخسيضن 
الفلق: الإيماء إلى أن القادر على إزالهُ هذه الظلمات الشديدة عن كلّ هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه و 
يخشاه؛ و قيل: طلوع الصبح كالمثال لمجىء الفرح؛ فكما أن الإنسان فى الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح» كذلكك الخائف 
يكون مترقبا لطلوع صباح النجاحء و قيل: غير هذا مما هو مجرّد بيان مناسبة ليس فيها كثير فائدة تتعلق بالتفسير مِنْ شَّرٌ ما حَلَقَ 
متعلق بأعوذ» أى: من شرٌ كل ما خلقه سبحانه من جميع مخلوقاته فيعم جميع الشروره و قيل: هو إبليس و ذريّته» و قيل: جهنم؛ و 
لا وجه لهذا التخصيصء كما أنه لا وجه لتخصيص من خض ص هذا العموم بالمضارٌ البدنية. و قد حوّف بعض المتعصّبين هذه 
اليه مدافعة عن مذهبه و تقويما لباطله» فقرؤوا بتنوين شرٌ على أن «ما نافية» و المعنى: من شْرٌ لم يخلقه. و منهم عمرو بن عبيد و 
عمرو بن عائذ وَ مِنْ شَرٌّ غاسقٍ إذا وَقَتِ الغاسق: الليل» و الغسق: الظلمة» يقال: غسق الليل يغسق؛ إذا أظلم. قال الفراء: 

يقال: غسق الليل و أغسق؛ إذا أظلم» و منه قول قيس بن الرقيات: 

إِنّ هذا الآيل قد غسقاو اشتكيت الهم و الأرقا 

و قال الزجاج: قيل لليل: غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء و الغاسقء البارد» و الغسق: البرد» و لأن فى الليل تخرج السباع من آجامهاء و 
الهوامٌ من أماكنهاء و ينبعث أهل الشرّ على العيث و الفساد» كذا قالء و هو قول بارد» فإن أهل اللغهُ على خلافه. و كذا جمهور 
المفسرين. و وقبه: دخول ظلامه» و منه قول الشاعر: 

وقب العذاب عليهم فكأنّهم لحقتهم نار السشّموم فأحصدوا 

أى: دخل العذاب عليهم» و يقال: وقبت الشمس؛ إذا غابت» و قيل: الغاسق: الثرياء و ذلكك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام و 
الطواعين؛ و إذا طلعت ارتفع ذلكك. و به قال ابن زيد. و هذا محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا بالغسوق. و قال 
الزهرى: هو الشمس إذا غربت» و كأنه لاحظ معنى الوقوب و لم يلاحظ معنى الغسوقء و قيل: هو القمر إذا خسفء و قيل: إذا 
غاب. و بهذا قال قتادهٌ و غيره» و استدلوا بحديث أخرجه أحمد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة» و 


الحاكم و صبححه. و ابن 


.)١(‏ و صدر البيت: وعيد أبى قابوس فى غير كنهه. 

(1). الأنعام: ع4. 

("). الأنعام: 40. 
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مردويه عن عائشة قالت: «نظر رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوما إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذى باللّه من شرٌ هذاء 
فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». قال الترمذى: بعد إخراجه حسن صحيح, و هذا لا ينافى قول الجمهور, لأن القمر آي الليل و لا 
يوجد له سلطان إلا فيه» و هكذا يقال فى جواب من قال: إنه الثريا. 


قال ابن الأعرابى: فى تأويل هذا الحديث: و ذلكك أن أهل الربب يتحينون و جبة القمر. و قيل: الغاسق: الحيةٌ إذا لدغت. و قيل 


الغاسق: كل هاجم يضرٌ كائنا من كانء من قولهم غسقت القرحة؛ إذا جرى صديدها. 

و قيل: الغاسق: هو السائل» و قد عرّفناكك أن الراجح فى تفسير هذه الآيهُ هو ما قاله أهل القول الأوّل» و وجه تخصيصه أن الشرٌّ 
فيه أكثره و التحرز من الشرور فيه أصعبء و منه قولهم: الليل أخفى للويل وَ مِنْ شَّرٌ الََائاتِ فى الْعُقَدٍ النفائات: هن السواحره 
أى: و من شر النفوس النفاثات» أو النساء النفاثات» و النفث: النفخ كما يفعل ذلكك من يرقى و يسحرء قيل: مع ريق» و قيل: بدون 
ريق» و العقد: جمع عقدة» و ذلكك أنهن كن ينفثن فى عقد الخيوط حين يسحرن بهاء و منه قول عنترة: 

فإن يبرأ فلم أنفث عليهو إن يفقد فحقّ له الفقود 

وقول متمّم بن نويرة: 

تفقتاقى البشط اشنية الف مد حضدية البحنة و الكاسن 

قال أبو عبيدة: النفاثات هنّ بنات لبيد الأعصم اليهودى, سحرن النبى صَلَى الله عليه و سلّم. قرأ الجمهور: 

النَقَائاتِ جمع: نفاثة؛ على المبالغة. و قرأ يعقوب و عبد الرّحمن بن سابط و عيسى بن عمر الَقَانَاتِ جمع: نافئة. و قرأ الحسن 
لَغَائاتِ بضم النون. و قرأ أبو الربيع النفئات بدون ألف. و مِنْ شَّرٌ حابد إذا حَسَدٌ الحسد: تمنى زوال النعمة التى أنعم الله بها 
على إيقاع الشرٌ بالمحسود. 

قال عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد. و قد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 

قل للحسود إذا تنفّس طعنيا ظالما و كأنّه مظلوم 

ذكر الله سبحانه فى هذه السورةٌ إرشاد رسوله صلى الله عليه و سلّم إلى الاستعاذة من شرٌ كل مخلوقاته على العموم؛ ثم ذكر 
بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شرّه و مزيد ضرّهء و هو الغاسق و النفاثات و الحاسد, فكأن هؤلاء 
لما فيهم من مزيد الشرّ حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقرأ: قُلْ أَعُودٌ برَبٌ الَْكّقِ فقال: يا ابن 
عبسة أ تدرى ما الفلق؟ قلت: الله و رسوله أعلم؛ قال: بئر فى جهنم». و أخرجه ابن أبى حاتم من قول عمرو بن عبسة غير مرفوع. 
و أخرج ابن مردويه عن عقبهٌ بن عامر قال: قال لى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «اقرأ قل أَمُود بربٌ الْمَلَقِ هل تدرى ما 
الفلق؟ باب فى النار إذا فتح سعرت جهنم». 

و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قول الله 
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عرٍّ و جلّ قُلْ أَعُودٌ برَبٌ الْفَلّقَ فقال: هو سجن فى جهنم؛ يحبس فيه الجبارون و المتكبرون, و إن جهنّم لتتعؤذ باللّه منه». و أخرج 
ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الفلق جبٌ فى جهنم). 

و هذه الأحاديث لو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لكان المصير إليها واجباء و القول بها متعينا. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الفلق سجن فى جهنم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد 
الله قال: الفلق: الصبح. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: الفلق: 
الخلق. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبئ صلى الله عليه و سلم فى قوله: وَ مِنْ شَّرٌ غاسقٍ إذا 
وَقَبَ قال: النجم: هو الغاسق» و هو الثريا. و أخرجه ابن جرير و ابن أبى حاتم» و من وجه آخر عنه غير مرفوع. و قد قدّمنا تأويل 
هذاء و تأويل ما ورد أن الغاسق القمر. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا ارتفعت النجوم 
رفعت كل عاهة عن كل بلده. و هذا لو صم لم يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم. و أخرج ابن جرير و ابن 


المنذر عن ابن عباس و مِنْ شَّرٌّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ قال: الليل إذا أقبل. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و مِنْ شَّرٌ النََائاتِ فى الْعُقَد 
قال: الساحرات. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: هو ما خالط السحر من الرقى. و أخرج النسائى و ابن مردويه عن أبى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «من عقد عقدهٌ ثم نفث فيها فقد سحرء و من سحر فقد أشركك, و من تعلق شيئا و كل إليه». و 
أخرج ابن سعد و ابن ماجةٌ و الحاكم و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: «جاء النبى صلَى الله عليه و سلم يعودنى فقال: ألا أرقيكك 
بلى بأبى أنت و أمى» قال: بسم الله أرقيكك و اللّه يشفيكك من كل داء فيكك؛ مِنْ شَرٌ النَفَائاتِ فِى الْعَفَّدِ- وَ مِنْ شَّدٌ حاتي إذا 
حَسَدَ فرقى بها ثلاث مرات". و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: و مِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَّدٌ قال: نفس ابن آدم و عينه. 
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سورةٌ الناس 
اشارة 


و الخلاف فى كونها مكية أو مدنية كالخلاف الّذى تقدّم فى سورة الفلق. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل بمكة قل 
أَعُودَ برَبٌ النّاسِ و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزل بالمدينة قُلْ أعُودُ بِرَبٌ النَّاس و قد قدّمنا فى سورة الفلق ما ورد فى 
ميو ررلوعده السووا و داور فى اليا لاريم بلي 


يشم الله ه الكتخمن الوّحِيم 
[سورة الناس :)١١6(‏ الآيات ١‏ الى 28] 


بشم الل امن الرحيم 

شو َب النّاس (1) ملك النّاس (2) إِلهِ النّاس (6) مِنْ شَرٌ الَْسواس الْحَنّاس (6) 

الْنَى يُوَسُْوسٌ فِى صدُورٍ النّاس (5) مِنَّ الْجنّه وَ النّاس 2( 

قرأ الجمهور: مل أَعُودُّ بالهمزة. و قرئ بحذفها و نقل حركتها إلى اللام» و قرأ الجمهور بتركك الإمالة فى الناسء و قرأ الكسائى 
بالإمالة. و معنى ربٌ الناس: مالك أمرهم و مصلح أحوالهم؛ و إنما قال ربٌ الناس مع أنه ربٌ جميع مخلوقاته للدلالة على 
شرفهم و لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس فى صدورهمء و قوله: مَل النّاس عطف بيان جىء به لبيان أن ربيته سبحانه 
ليست كربية سائر الملاكك لما تحت أيديهم ممن مماليكهم؛ بل بطريق الملك الكامل؛ و السلطان القاهر إِلهِ النّاس هو أيضا 
عطف بيان كالذى قبله؛ لبيان أن ربوبيته و ملكه قد انضمٌ إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية: المقتضية للقدرة التامة على 
التصرف الكلى الافعد وا وعدا و بسار اكد يكوه بلخااو 3ك ١(‏ بكرن مكار تكبا يقال ربٌ الدار و ربّ المتاع» و منه 
قوله: اد دوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْباتَهُْ أزباباً مِنْ دُونِ اللّهِ 1١‏ فبين أنه ملكك الناس. ثم الملكك قد يكون إلهاء و قد لا يكونء فبين أنه 
إله؛ لأن اسم الإله خاصٌ به لا يشاركه فيه أحدء و أيضا بدأ باسم الربٌ و هو اسم لمن قام بتدبيره و إصلاحه من أوائل عمره إلى 
أن صار عاقلا كاملاء فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوكك فذكر أنه ملكك الناس. ثم لما علم أن العبادةُ لازمة له واجبة عليه» و 
أنه عبد مخلوق و أن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس, و كرّر لفظ الناس فى الثلاثة المواضع لأن عطف البيان يحتاج 


إلى مزية الإظهارء و لأنن التكرير يقتضى مزيد شرف الناس مِنْ شَّرٌ الْوَسرواس قال الفرّاء: هو بفتح الواو بمعنى الادسمء أى: 


الموسوسء و بكسرها المصدرء أى: الوسوسة؛ كالزلزال بمعنى الزلزلة» و قيل: هو بالفتح اسم بمعنى 


."١ التوبة:‎ .)١( 
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الوسوسة؛ و الوسوسة: هى حديث النفس: يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة؛ أى: حدّثته حديثاء و أصلهاء الصوت الخفيئء و منه 
ف لأضواك الحلن واسواس«ودمته فول الأعتري : 

تسم للحلى وسواسا إذا انصرفت 0١‏ قال الزجاج: الوسواس هو الشيطان» أى: ذى الوسواسء و يقال: إن الوسواس ابن لإبليس» و 
قد سبق تحقيق معنى الوسوسة فى تفسير قوله: فَوَسْوَّسَ لَّهُمَا الشَّيِطانٌ «” و معنى الْحَنّاس كثير الخنسء و هو التأخرء يقال: خنس 
يخنس؛ إذا تأخرء و منه قول أبى العلاء الحضرميّ يمدح رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: 

فإن دحسوا بالشّرٌ فاعف تكرّماو إن خنسوا عند الحديث فلا تسل 

قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس و انقبض. و إذا لم يذكر انبسط على القلب. و وصف بالكناس كه كد الاسفاء و مده قولة 
تعالى: قلا قم بانس يعنى النجوم لاختفائها بعد ظهورها كما تقدّمء و قيل: الخناس اسم لابن إبليس كما تقدّم فى 
الوسواس الّذِى يُوَسُْوسٌ فى ص دور النّاس الموصول يجوز أن يكون فى محل جرّ نعتا للوسواسء و يجوز أن يكون منصوبا على 
الذم» و يجوز أن يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ. و قد تقدّم معنى الوسوسة. قال قتادة: إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب 
فى صدر الإنسان, فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له و إذا ذكر العبد ربّه خنس. قال مقاتل: إن الشيطان فى صورة ختزير 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى عروقه» سلطه الله على ذلك و وسوسته: هى الدعاء إلى طاعته بكلام خفيَّ يصل إلى القلب 
من غير سماع صوت. 

ثم بين سبحانه الّذى يوسوس بأنه ضربان: جنى و إنسى فقال: مِنَ الْجنِّ و النّاس أما شيطان الجن فيوسوس فى صدور الناس؛ و 
أما شيطان الإنس فوسوسته فى صدور الناس: أنه يرى نفسه كالناصح المشفق فيوقع فى الصدر من كلامه الْذى أخرجه مخرج 
النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كما قال سبحانه: 

شياطِينَ الْإنْس وَ الجن «©) و يجوز أن يكون متعلقا ب «يوسوس» أى يوسوس فى صدورهم من جهة الجنهُ و من جهة الناس» و 
يجوز أن يكون بيانا للناس. قال الرازى و قال قوم: من الجنهٌ و الناس قسمان مندرجان تحت قوله: فِى ص دُورٍ النّاس لأن القدر 
المشتركك بين الجن و الإ-نس يسمى إنساناء و الإنسان أيضا يسمى إنساناء فيكون لفظ الإنسان واقعا على الجنس و النوع 
بالا.شتراكك. و الدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإ-نس و الجنّ ما روى أنه جاء نفر من الجنّء فقيل لهم: من أنتم؟ 
قالوا: ناس من الجنّ. و أيضا قد سماهم الله رجالا فى قوله: وَ أَنَّهَ كان رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجِن 8 و قيل: يجوز 


اذكو الهزات ا قوذ نوتيك التابرو ركع الوسواتي الكنات «الدض وفيس قفن تسدون لفاس وق لعن النادن+ 


.٠١ الأعراف:‎ .)( 
.١10 التكوير:‎ .)*( 


(ع). الأنعام: 0 
(0). الجن: 8. 
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كأنه استعاذ ربه من ذلكك الشيطان الواحدء ثم استعاذ بربه من جميع الجنةُ و الناس و قيل: المراد بالناس الناسى و سقطت الياء 
كسقوطها فى قوله: يَوْمَ يَدْحٌ الداع 0١١‏ ثم بين بالجنة و الناس؛ لأن كل فرد من أفراد الفريقين فى الغالب مبتلى بالنسيان» و أحسن 
من هذا أن يكون قوله: وَ النّاس مظوفا عن الرسواضن» اع مو قن الوتسوائق توق :0ن القامق» كاه :من آنا بممط لاسن ارون 
والإنس. قال الحسن: أما شيطان الجنّ فيوسوس فى صدور الناسء و أما شيطان الإنس فيأتى علانية. و قال قتاد: إن من الجِنّ 
شياطين» و إن من الإ.نس شياطين» فنعوذ بالله من شياطين الجنّ و الإ.نسء و قيل: إن إبليس يوسوس فى صدور الجنّ كما 
يوسوس فى صدور الإنسء و واحد الجنة: جنّى» كما أن واحد الإنس إنسيئ. و القول الأوّل هو أرجح هذه الأقوال و إن كان 
وسوابة الاترو ف طنتاووز اناس الاتتكوة الأ لالد افتداءو كرو هنا البناة تدك القلوى زركاه رك أنكمن تاذ 
باللدعونا | رتح عن كن الدليا و الاحرة: 

وقد أخرج ابن أبى داود عن ابن عباس فى قوله: الْوَسْواس الْحَنّاس قال: مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القاب 
فيوسوس إليه» فإن ذكر الله خنسء و إن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس. 

داع إن الى لانت كانه راركو ا وى راان قاطي ارقت لو يوون ال ان 
سلّم قال: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم, فإن ذكر الله خنسء و إن نسيه التقم قلبه» فذلكك الوسواس الخناس». و 
أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الْوَسْواس الْحَنّاسِ قال: الشيطان جاث على قلب ابن آدم, 
فإذا سهاو غفل وسوس و إذا ذكر اللّمه خنس. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه. و ابن 
مردويه؛ و الضياء فى المختارة؛ و البيهقى عنه قال: ما من مولود يولد إلا-على قلبه الوسواسء فإذا ذكر الله خنسء و إذا غفل 
وسوس.ء فذلكك قوله: 

الْوَسواس الْحَنّاس و قد ورد فى معنى هذا غيره؛ و ظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطانء و إن لم يكن على طريق الاستعاذة» و 
لذ كر اللن يها نودقواسل فدليلة) مداسلياء الور كقوف النانا نو الاخرى 

و إلى هنا انتهى هذا التفسير المباركك بقلم مؤلفه محمد بن على بن محمد الشوكانى» غفر الله له ذنوبه» و كان الفراغ منه فى 
ضحوة يوم السبت؛ لعله الثامن و العشرون من شهر رجبء أحد شهور سنة تسع و عشرين بعد مائتين و ألف سنة من الهجرة 
الثبوية: 

الله كما مننت على بإكمال هذا التفسير و أعنتنى على تحصيله؛ و تفضلمت على بالفراغ منه» فامنن على بقبوله» و اجعله لى 
ذخيرة عندككء و أجزل لى المثوبةُ بما لاقيته من التعب و النصب فى تحريره و تقريره» و انفع به من شئت من عبادكك ليدوم لى 
الانتفاع به بعد موتى» فإن هذا هو المقصد الجليل من التصنيف. و اجعله 


.* القمر:‎ .)١( 
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خالصا لك. و تجاوز عنى إذا خطر لى من خواطر السوء ما فيه شائبة تخالف الإخلاصء و اغفر لى ما لا يطابق مرادكك, فإنى لم 
أقصد فى جميع أبحاثى فيه إلا إصابة الحق و موافقة ما ترضاهء فإن أخطأت فأنت غافر الخطيئات» و مسبل ذيل الستر على 
الهفوات. يا بارئ البريات» و أحمدك لا أحصى حمدا لكك؛ و أشكرك لا أحصى شك رك,ء أنت كما أثنيت على نفسكك,؛ و 
أصلى و أسلم على رسولك. 


تع سماعا على مؤلفه. حفظ الله عرّته يوم الاثنين؛ صبح اليوم الخامس من شهر ربيع الأوّل سنة )175١(‏ ه. 
كتبه يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما 
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الآيات الصفحة الآيات الصفحة سورة الجاثية (60) تفسير الآيات )١18 -١(‏ 2 تفسير الآيات -١8(‏ 38) 4 تفسير الآيات (/اا- /10”) 
١١‏ سورة الأحقاف (22) تفسير الآباث (1--:4) 12 تفسير الآبات 1488-1 تفسير الآبات (/11-- + +؟ تفسير الآيات (91ا- 
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الذاريات )0١(‏ تفسير الآيات )759-١(‏ 98 تفسير الآيات )"”1/-١(‏ ه١٠‏ تفسير الآيات (78- 20) ٠١/‏ سور الطور (07) تفسير 
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فتح القدير. جه ص: /8 
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تسر الآيات (92-:6) ١‏ سووة الأنسان (2/) تفسير الآيات 2١16)18+-1(‏ تفبير الآياف اك 009 99 تننسين الآرات (ثلااك 
١‏ 78؟ سورة المرسلات (0/17 تفسير الآيات )18-١(‏ 5754 تفسير الآيات (9؟- )3١‏ 67 سورة عم (0/8 تفسير الآيات -١(‏ 0*) 
07" تفسير الآيات (81- )6١‏ 588 سورة النازعات (0/4) تفسير الآبات -١(‏ 78) 589 تفسير الآبات (/؟1- 88) 5808 سورةٌ عبس 
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الجزء السادس 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» حمدا يوافى نعمه. و يكافئ مزيده. يا ربنا لكك الحمد كما ينبغى لجلال وجهكك و عظيم سلطانكك. 
سبحانكك لا نحصى ثناء عليكك؛ أنت كما أثنيت على نفسكك. 

و الصَّلاُ و السلام الأتان الأكملان على سيدنا محمد» خاتم الأنبياء و إمام المرسلين» و على آله و صحبه أجمعين. 

أمّا بعد: 

فقد رأينا- بتوفيق الله تعالى- أن نضع فهارس علمية لكتاب «فتح القدير) للإمام الشوكانى- رحمه اللّه- تفتح آفاقا رحبة أمام 
الدّارسينء و تيئر تناول الكتاب لشداة العلم و طلاب المعرفة» من جميع جوانبه» و بخاصة طلّاب المعاهد الشرعية و الدراسات 


الجامعية العليا؛ بحيث تجعل هذا الكتاب سهل التّناول» قريب المأخذء فهو مفتاح دلاله لمن رام شيئا من كنوزه و لآلثه. 

و قد تمحورت هذه الفهارس على ستّهُ محاور هى: 

أولا- الأحاديث النبوية 

او ذلك لمعرشة كان كز عبد رك وق ختلذل معرفة طلر بتو كانت الفورشة الفاقة لكل حدية ورد فى اتسين سني تقل 
المؤلّف له. أو لجزء منه. مع ذكر اسم الراوى إن وجد. 

ثانيا- الآثار المروية 

وقد أفردتاها فى فهرس شتقا » وفق الخطة الى تقدهت فى فهرس الأحاديث الموية, 

ثالثا - الشعر 

: وقد فهرسنا الأبيات حسب الروى ألفبائياء مع ذكر اسم الشاعر إن وجد. و أفردنا فهرسا آخر لأنصاف الأبيات. 

رابعا- القراءات القرآنية 


: و كانت فهرستها وفق ورودها فى كل سور مبتدثين بسورة الفاتحة» منتهين بسورة الناس. فكنّا نذكر رقم الآية» ثم موضع 
الشاهد» مع تحديد الجزء و الصفحة. 


خامسا- المفردات اللغوية 

: و هذا الفهرس جدير بالاهتمام و التدوين؛ و ذلك لما يحمله من دلالات للمعانى القرآنية الواردة متّبعين خطة فهرسة القراءات 
القراتية. 

سادسا- الموضوعات العامة 


:هئ بمثابة كشاق تحليلى تفضيلى لكل ما ورد فى. هذا التفسير؛ من رؤوس 

فتح القديرء ج2. ص: / 

المسائل و الأحكام الفقهيةُ فض لمناها على أكثر من عشرين عنوانا رئيسياء و تحت كل عنوان تفريعات مسهبة تغنى و تفيد. فمن 
أراد موضوعا ماء ما عليه إلا التَظر فى هذا الفهرسء فيجد ما تكلم عليه الإمام الشوكانى فى كامل تفسيره؛ فيحصل على مراده 
بيسر و سهولة. و هذا الفهرس له أهمية بالغة للدارسين و الباحثين. 

هذاء و الله نسأل أن نكون قد وفقنا فى تنظيم هذه الفهارسء و تبويبهاء مع الاستقصاء و الشمول. 

و الحمد لله الذى بنعمته تتم الضالحات. 

دمشق الشام فى: 8/ 7/ ١15١5‏ ه مكتب التحقيق العلمى 1491/7/77 م فى دار ابن كثير و دار الكلم الطب 

فتح القدير. ج8, ص: 4 


(أ) فهرس الأحاديث النبوية 
اشارة 

فتح القدير» ج2, ص: ١١‏ 
حرف الألف 


اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم سادات/ ابن عباس/ 5/ 78 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات/ جابر/ 8/ 73١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
فظو كو الله1 أسم متعي 12# اش هده المذابح/ ابن عمر/ 789/١‏ اثنان هما قرآن و هما يشفيان/ أبو هريرة/ "02/١‏ 
اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم/ جابر/ 01/87 اجتنبوا السبع الموبقات/ أبو هريرة/ 0194/١‏ و 8/5 اجعلوها فى 
ركوعكم/ عقبه بن عام ر/ 191/8 احتكار الطعام بمكة إلحاد/ ابن عمر/ / "اه احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه/ يعلى بن 
أمية/ / “لاه احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن/ أبو هريرة/ 0/ 2١‏ احفظ عورتكك إلا من زوجتكك/ بهز بن حكيم/ "٠/5‏ 
احكم فيهم/ غائشة/ 107/6 اخثر منهن أربعا واخل سائرهن/ الحارث الأسدى/ 588/١‏ اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان/ ربعى/ 
6/ 70 اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس/ جابر/ ٠0/8‏ اخرجوا إلى أرض المحشر/ ابن عباس/ 8/ 7587 ادعوا اللّه وحده 
الذى إن مت كك/ رجل من بلجهم/ ؟/ ١‏ ادعى زوجكك و ابنيكك حسنا و حسينا/ أم سلمة/ "5١75‏ اذكرونى يا معشر العباد 
بطاعتى أذكر كم بمغفرتى/ ابن عباس/ /١‏ 187 اذهب فاذكرها/ على/ ©/ 79 ارجع فأحسن وضوءكك// 7١ /١‏ ارجع فقل السلام 
عليكم أ أدخل؟ كلدة/ 10/6 ارفع إزاركك؛ كل خلق الله حسن/ الشريد بن سويد/ 5/ 140 ارموا يا بنى إسماعيل// 59//١‏ 
انبتاخرواة:ايشاخ رو الاستعد يق البسية] #179 اسقط اللدقلرية المواجرين ا اس ةن 

فتح القدير. ج*, ص: ١١‏ 

استكثروا من الباقيات الصالحات/ أبو سعيد الخدرى/ ”*/ #60 استيقظ رسول الله صلَى الله عليه و سلم من نومه و هو محمر 
وجهه/ زينب بنت جحش/ "/ /#9اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جاركك/ عبد الله بن الزبير/ /١‏ *00 اسقه عسلا/ أبو سعيد/ 8/ 
7١‏ اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين/ أسماء بنت يزيد/ 188/١‏ اسم الله على كل مسلم/ أبو هريرة/ 7/ 18١‏ اسم الله الذى إذا 
دعى به أجاب/ سعد بن أبى وقاص/ ”/ 7ه اشتكت النار إلى ربّها/ أبو هريرة/ ه/ 5١0‏ اصبرى فإنكك أول أهلى لحاقا بى/ ابن 
عباس / 8/ 217 اعملوا و أبشروا فو الذى نفس محمد ببده/ عمران بن حصين/ “/ 019 افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة/ 
أبوسهري 6921 عدوا باللدية من غدلي أن بكر و ضفر أ النرود ءار 110 قرا علع انم فمجعوفة ار خمة ىو زرا اق ا 
القرآن يقول الله شفاء لناشى الصدور/ أبو سعيد/ 85279 اقرا قل أغوة يرث القلق غقية بن عنام 28:7 ومع اقرأ قل يا أبها 
الكافرون عند منامكك/ أنس/ 8/ 218 اقرءوا سورة البقرهُ فى بيوتكم/ الصلصال بن/ الدلهمس/ "7/١‏ اقرءوا هاتين الآيتين من 
آخر سورة البقرة/ عقبهُ بن عامر/ /١‏ 88" اقرءوا هود يوم الجمعة/ كعب/ /١‏ 5ه امكثى فى ببتكك حتى يبلغ الكتاب أجله/ 
الفريعة بنت مالكك/ /١‏ 188 انبعث لها رجل عارم عزيز منيع/ عبد الله بن زمعة/ 0/ 084 انشقّ القمر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و سلم/ ابن مسعود/ 8/ 19 انطلقت مع أبى نحو رسول الله صلّى الله عليه و سلم/ أبو رمثة/ 7 8917 انطلقوا حتى تأتوا 
روضه خاخ/ على/ 0/ 187 انظر قرابتكك الذين يحتاجون و لا يرثون/ قتادة/ 7٠١8 /١‏ اهج المش ركين فإن جبريل معكث/ البراء بن 
عازب/ 75 157 ائتها على كل حال إذا كان فى الفرج/ ابن عباس/ 72١/١‏ الم. تنزيل تجىء لها جناحان يوم القيامة/ المسيب بن 
رافع / 6/ 5/6 


فتح القدير» جءء ص: ١‏ 

آخر أربعاء فى الشهر يوم نحس/ ابن عباس/ 8/ 18 آمركك و إِيّاها أن تستكثرا من قول/ ابن عباس/ 8/ 74١‏ الآن نغزوهم و لا 
يغزونا/ سليمان بن صرد/ 5/ "1١0‏ ]أ أنت فتشت عن قلبه// ١١7/١‏ أبو حذافة/ ابن عباس/ 7/ 48 أبو و أبو عائشة و اليا الناس 
بعدى/ علىٌ و ابن عباس/ ١١/8‏ أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآيةٌ/ أبو العاص/ / 7717 أتانى جبريل فقال إن ربكك/ أبو 
سعيد/ ه/ 2280 أتانى جبريل لدلوكك الشمس حين زالت/ عقبةٌ بن عمرو/ */ 07" أتانى الليلةٌ ربى فى أحسن صورة// 018/6 أ 
تحب أن أعلمكك سورة/ أبيَ بن كعب/ 18/١‏ أ تحب عل / ابن عباس/ 7٠١ /١‏ أتخوف على أمتى الشركك و الشهوة الخفية/ 
شداد بن أوس/ 377/8 أ تدرى ما ذاكك؟/ أسيد بن حضير/ 77/١‏ أ تدرى ما يوم الجمعة/ سلمان/ 5/ 777 أ تدرون ما أخبارها/ 
أبو هريرة/ ه/ 080 أ تدرون ما الغيبة/ أبو هريرة/ ه/ 76 أ تدرون ما كان لقمان/ أبو هريرة/ ©/ 71/8 أ تدرون من السابقون/ 
عائشة/ ه/ 187 أ تردين عليه حديقتكك التى أصدقكك/ ابن عباس/ /١‏ 778 أ ترى بما أقول بأسا/ عائشة/ 0/ 581 أ تقعد قعده 
المغضوب عليهم/ الشريد/ ١/١‏ أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أقوتق ( اتن عير وده الوا :ونون الله 
صلَى الله عليه و سلم بر من العراق/ سيار أبو الحكم/ 788/8 أتى رسول الله صلّى الله عليه و سلم محمود بن سيحان و نعيمان 
بن أحيّ/ ابن عباس / "١8/7‏ أتى قوم النبى صلى الله عليه و سلم فقالوا/ ابن عباس/ 6/ /ه أتى النبى صلَى الله عليه و سلم سائل 
فأمر له بتمرة/ أنس/ ١١8/8‏ أتى اليهود النبى صلَى الله عليه و سلم فقال/ زيد بن ثابت/ 16/8 أتيت النبى صلَّى الله عليه و سلم 
فأكلت معه/ عبد الله بن سرجس/ ه/ 58 أتيت النبى صلَى الله عليه و سلم فقلت يا رسول اللّه/ فروة بن مسيكك/ 76 ١/ال‏ 

فتح القدير» جءء ص: ١6‏ 

أتيت النبى صلَى الله عليه و سلم لنبايعه/ أميمة/ 0/ 189 أتيت النبى صلَى الله عليه و سلم من اليمامة/ زرعة بن خليفة/ 088/0 
أجب عنى اللهم أيده بروح القدس/ أبو هريرة/ */ ١6‏ أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس/ أبو هريرة/ 7/ ١88‏ أحب 
الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكة/ أبو ذر/ /١‏ 79428 أحد أبوى بلقيس كان جتا/ أبو هريرة/ ©/ ١01‏ أحل لكم ميتتان و دمان// 
أحل لنا ميتثان و دمان// 1١/7‏ و 0١‏ أخذ بمنكبى رسول الله صلَى الله عليه و سلم ثم قال/ جاب ر/ 0/ 8*8 أخذ الله 
منى الميثاق/ أبو مريم الغسانى/ 08/6" أخذ النبى صِلَى الله عليه و سلم بيدى فقال خلق الله التربة يوم السبت/ أبو هريرة/ 7/١‏ 
أخبرنى بهن جبريل آنفا/ أنس/ ١77/١‏ أخرجوا إلى اثنى عشر منكم/ عبد الله بن أبى بكر/ 8/ 788 أخبرونى عن شجرةٌ كالرجل 
المسلم/ ابن عمر/ ”7 ١78‏ أخر رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العشاء ليلة/ ابن مسعود/ /١‏ 5*0 أدّ الأمانة إلى من اثتمنكك/ 
أبو هريرة/ /١‏ 800 أذ الأمانة إلى من ائتمنكك و لا تخن من خانكك// 77١ /١‏ أذكر كم الله فى أهل بيتى/ زيد بن أرقم/ 6/ 77" 
أربع من أعطيهن لم يمنع من الله أربعا/ أبو هريرة/ ١18/7‏ أربع نسوة سادات نساء عالمهن/ ابن عباس/ /١‏ 90 أربعة يحتجون 
يوم القيامة: رجل أصم/ الأسود بن سريع/ 708/7 أردنا أمرا و أراد الله غيره// /١‏ 087 أرض بيضاء كأنها فضة/ ابن مسعود/ "/ 
١5“‏ أشترط لربى أن تعبدوه/ محمد بن كعب/ ؟1/ 80* أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بنى آدم/ ابن عمر/ 167/١‏ أشفع 
لأ.متى حين ينادينى ربى/ على/ 8/ :02 أضاف النبى صلى الله عليه و سلم ضيفا/ أبو رافع/ 588/7 أطت السماء و حق لها أن 
تئط/ أنس/ #/ /ا/ا” و ع/ 8/ا© و 0/ 9م 

فتح القدير» جء؛ ص: ١5‏ 

أطعمنا رسول الله صِلَى الله عليه و سلم لحوم الخيل/ جابر/ / 187 أطيعوا السلطان و إن كان عبدا حبشيا// 801/7 أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت/ أبو هريرة/ ؟/ 198 أعذر الله إلى امرئ أخَر عمره/ أبو هريرة/ 504/5 أعطوهم الذى لهم و 
اسألوا اللّه// 201/7 أعطى يوسف و أمه شطر الحسن/ أنس/ 8/ "١‏ أعطيت أمتى شيئا لم يعطه أحد من الأمم/ ابن عباس/ /١‏ 


أعطيت السبع مكان التوراة/ وائلة بن الأسقع/ "7/١‏ أعطيت السورة التى تذكر فيها البقرة// ٠١8‏ أعطيت السورة التى 
ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأول/ ابن عباس/ "/ 7١‏ أعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم سورة البقرة/ معقل بن يسار/ /١‏ 88" 
أعطيت مكان التورا السبع و أعطيت مكان الزبور/ واثلة بن الأسقع/ 5/8/١‏ أعطيت هذه الآيات من آخر سور البقرة/ حذيفة/ 
١‏ 888 أعظم آيه فى كتاب الله اللّه لا إله إلا هو الى القيوم ابن مسعود/ "١5 /١‏ أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر/ 
عبد الله بن قرط/ 7/ 87 أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل/ سعد بن أبى وقاص/ /١‏ 48 أعمار أمتى ما بين الستين 
إلى السبعين/ أبو هريرة/ ©/ 509 أعوذ بوجهكك/ أنس/ 7/ ١58‏ أغرق الله فرعون فقال/ ابن عباس/ /١‏ 072 أغرق الله فيه فرعون 
و قومه/ أنس/ 8/ 185 أ فتان أنت يا معاذ/ معاذ/ 0/ 078 أفضل الذكر لا إله إلا اللّه/ جابر/ /١‏ 75 أفضل الذكر لا إله إلا اللّه/ ابن 
عمرو/ 0/ 5 أفضل الصدقةُ على ذى الرحم الكاشح/ أم كلثوم/ ٠٠١ /١‏ أفضل نساء أهل الجن خديجة/ ابن عباس/ ه/ 08 أفلح 
الرويجل/ ابن عمرو/ 5/ 087 أفلحت نفس زكاها اللّه/ ابن عباس/ 8/ 068 أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم/ جابر/ / 77 أقبلت يهود إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقالوا يا أبا القاسم/ ابن عباس/ 8/ 97 

فتح القدير. ج2. ص: ١8‏ 

أقتلته بعد ما قال آمنت باللّه/ عبد اللّه بن أبى حدرد/ /١‏ 880 أكرموا الخبز فإن الله أنزله/ عبد اللّه بن أبى حرام/ ؟/ 58٠‏ و ؟/ 
١‏ أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء/ موسى الطائفى/ ؟/ 72٠١‏ أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون// ع/ 7“ أكثروا 
من الصلاةً علىّ/ أبو الدرداء/ 0/ 20 أكل الخبز و النوم فى الظل/ أبو الدرداء/ 0/ 048 ألحقوا الفرائض بأهلها// ١١ ,*9 /١‏ 
8 ألكك بينة؟ قلت: لا/ الأشعث بن قيس/ 502/١‏ ألم يقل اللّه من قبل أن يتماسًا/ ابن عباس/ 8/ 77١‏ الألواح التى أنزلت على 
موتيلن" كانق نو تدر الحرة كور بك سحي 32017 لدي تتخلوة التجال تعكرهة 8 ةج التي الله مقر لاق سار تمي 
أبو أمامة/ 0/ 188 أمٌ القرآن هى السبع المثانى/ أبو هريرة/ ”/ 176 أما أنا فأصوم و أفطر// 7/ 200 أما إن ذلك سيكون/ محمد 
بن لبيد/ 048/0 أما إِنَّ ربكك يحب الحمد/ الأسود بن سريع/ 76/١‏ أما إن الله و رسوله لغنيان عنها// 507/١‏ أما أنت و 
أصحابكك يا أبا بكر فتجزون بذلكك فى الدنيا/ أبو بكر/ /١‏ 249 أما إنه سيقال لكك هذا/ابن عباس/ 8/ /079 أما إنها كائنة و لم 
يأت تأويلها/ سعد بن أبى وقاص/ ؟/ 160 أما إنهم سيغلبون/ ابن عباس/ 6/ 769 أما إنى على ما ترون بحمد اللّه قد قرأت السبع 
الطوال/ أنس/ /١‏ 578 أما أهلها الذين هم أهلها/ أبو سعيد/ / 58 أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا// 787/١‏ أما شعرت أن 
الله زوجنى مريم بنت عمران/ أبو أمامة/ / 1817 أما الظاهرة فالإسلام و ما سوّى من خلقك/ ابن عباس/ 6/ 18٠١‏ أما مررت 
بأرض مجدبة؟/ أبو رزين/ 6/ 4" أما هذا فقد برىء من الشركك// 217/0 أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث 
مرات/ أنس / 0/ ٠ع‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: ١7‏ 

أمتى ثلاثةُ أثلاث/ عوف بن مالكك/ 6/ 505 أمسكك أربعا و فارق الأخرى/ نوفل بن معاوية/ 688/١‏ أمسكك منهن أربعا و فارق 
سائرهن/ ابن عمر/ /١‏ 581 أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم// /7١‏ 576 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا/ أبو هريرة/ ؟/ 01؟ 
أمرت بالشريعة السمحة// /١‏ 06 أمرت بقرية تأكل القرى/ أبو هريرة/ 7 09" أمرنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم أن نستغفر 
الأمنسا ور ني "8/١‏ أمرنا رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن نصلى ركعتى الضحى/ عقبة بن عام ر/ 0/ 76 أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب// "١7/0‏ أن امرأةٌ من اليهود أصابت فاحشة/ عكرمة/ 177/١‏ أن أبا طلحة لما نزلت 
هذه الآيةُ لن تنالوا البر/ أنس/ 6١7/١‏ أن أبا معيط كان يجلس مع النبى صلَى الله عليه و سلم بمكة/ ابن عباس/ 6/ 88 و 87 أن 
أم سلمة سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يصلى إلى جنب/ أم سلمة/ ١١/8‏ أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين// 


787 أن بعض نساء الأنصار سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن التجبية/ عائشة/ 18١/١‏ أن بنى النضير هموا أن 
يطرحوا حجرا على النبى صلَّى الله عليه و سلم// 7/ 18 أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا/ أنس/ 1894/١‏ أن تجعل لله ندا و هو 
خلفكة/ اخ سعود/ 75 لاغاو 18/8 أن تشتهد أن لا إله إلا الله/ عم 12/8 أن تطعمها إذا طعت و >تكسوها إذااكسيع/ 
تغاؤئة رت حيو ة/17/ 19/8 أذ تند الله كأدكك راد لاعتر بق الخطاف عر 8 لادوي لال أن بدا كنا رسلطة يح “كه ١‏ أنت 
ونلا بو ساوثة رم شواحبا اند م86 انك الذى تقول قتع الله البرانانع شاريت عر 89 انتكه لياق بالق ابن عياس/ 
"/ 88 أنت و مالكك لأبيكك// 67/6 أنتم بعده أصحاب طالوت يوم لقى جالوت/ قتادة/ 017/١‏ أنتم حيجاج/ ابن عمر/ /١‏ 77 
أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه/ عمر/ 8/ ٠١2‏ 

فتح القدير» جء» ص: 1١8‏ 

أن ثقيفا قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم أجلنا ستةُ حتى يهدى لآلهتنا/ ابن عباس/ "197/7 أن حبرا من اليهود دخل على رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم/ عبد اللّه بن عباس/ 0/7 أن خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبى صِلَى الله عليه و سلم/ 
عبيد اللّه/ /١‏ ٠8؟‏ أن الربيع بنت معؤذ اختلعت على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلم/ الربيع/ 777/١‏ أن رجلا أتى بعض 
أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم فكلّمها/ ابن عباس/ 6/ ع6 أن رجلا أتى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فقال/ أبو سعيد/ 8/ 
١‏ أن رجلا أتى النبى صلَى الله عليه و سلم بجارية سوداء/ أبو هريرة/ /١‏ 1/07 أن رجلا أتى النبى صلَّى الله عليه و سلم فقال// 
206/1 أن رجلا جاء إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: إنى نزلت محلة قوم// /١‏ 078 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه و سلم عن العمرة أ واجبة هى؟/ جابر/ 0١‏ أن رجلا سأل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فقال ليس لى مال/ ابن عمر/ 
3؟ة؟ ألارخلا فال انا سول الله اإتى أجنن /14:727؟ أن جل قال نا وسول الله إنئ :ذو .مال كير أنين/ 1278 أن رجلذقالن 
أوضوك الله إن ل ملك عاتفلةر سني امبرف فاك نا من اللدااق الموسو باه أن وصلة در على رسول اللسضلن 
الله عليه و سلم و هو فى مجلس/ أبو هريرة/ 01١/١‏ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم أخذ قبضة من التراب/ أبو أمامة/ 8/ 
58٠‏ أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم حدّثهم أن عبدا من عباد اللّه/ ابن عمر/ 7/١‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين 
انصرف من أحد/ أبو هريرة/ */ 07 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا على قريش حين استعصوا/ ابن عباس/ #/ 088 أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم سئل أى العباد أفضل درجة/ أبو سعيد/ ©/ 77 أن رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم سئل عن 
الأمهُ إذا زنت و لم تحصن/ زيد بن خالد/ 8٠١ ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الراسخين فى العلم/ أبو الدرداء/ 
"0١‏ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم صلى بهم الهاجرة/ أنس/ 0/ 00٠0‏ أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قرأ (اهدنا 
الصراط المستقيم)/ أبو هريرة/ 18/١‏ أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قرأ بهذه السورة قل يا أيها الكافرون جابر/ 217/0 أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ البسملة فى أول الفاتحة/ أم سلمة/ ٠١/١‏ أن رسول الأمه صلَى الله عليه و سلم قرأ فى 
الركعتين قبل الفجر/ ابن عم ر/ 0/ 2١7‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اشتكى يقرأ/ عائشة/ 0/ 988 

فتح القدير» جء؛ ص: ١9‏ 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاكك خطيب الأنبياء ابن أبى سلمة/ 708/7 أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم كان إذا سافر ركب راحلة/ ابن عمر/ ؟/ “٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى على راحلة قبل المشرق/ 
جابر/ 180/١‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ عشر آيات من آخر سور آل عمران/ أبو هريرة/ /١‏ 51/8 أن رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم كان يفتتح الصلاهُ ببسم اللّه/ ابن عباس/ ٠١ /١‏ أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم كان يقرأ فى صلاهً 
العشاء/ بريدة/ 0/ 06 أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم كان يقرأ فى العيدين/ النعمان بن بشير/ 01/8 أن رسول الله صلى 


الله عليه و سلم كان يقرأ مالكك يوم الدين/ أبو هريرة/ 78/١‏ أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم كان يقرأ المسبحات/ العرباض/ 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمر بباب فاطمة/ أنس/ 7/6 777 أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان لا 
يعرف فصل السورةُ حتى/ ابن عباس/ 7٠١ /١‏ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليله أسرى به إلى المسجد الأقصى/ عبد الرحمن 
بن قرط/ 717/8 أن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة/ الحسن/ /١‏ 018 أن سائلا سأل رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم عن إتيان النساء فى أدبارهن/ خزيمة بن ثابت/١/‏ 187 أن عبد الله بن عمر سمع رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم يقول/ ابن عمر/ 777/6 أن عثمان بن عفان سأل النبى صلَى الله عليه و سلم عن بسم اللّه/ ابن عباس/ /١‏ 71 أن قريشا أتوا 
النب صلى الله عليه و سلم فقالوا له إن كنت أرسلت/ جبير بن نفير/ "/ 145 أن الكبر بطر الحق و غمط الناس// 4/١‏ أن كرسيه 
وسع السماوات و الأرض/ عمر/ 7١/١‏ أن الكمأة من المن الذى أنزل على موسى/ أم سعيد بن زيد/ ٠١/١‏ أن الله غفر لهذه 
الأمة ما حدّئت به نفسها// "80/١‏ أن المشركين أتوا رسول اللّه صِلّى الله عليه و سلم فقالوا/ ابن عباس/ 6/ 868 أن من قرأ هذه 
الآية على شىء ضاع منه ردّه الله عليه/ جعفر بن محمد/ /١‏ /61” أن النبى صلَى اللّه عليه و سلم أتى فاطمة بعبد/ أنس/ 77/6 أن 
النبى صَلَى الله عليه و سلم أتى سعد بن أبى وقاص يعوده فى مرضه/ سعد/ /١‏ 30 أن النبى صلَّى الله عليه و سلم أقبل ذات يوم 
من العالية/ سعد بن أبى وقاص/ 16١/7‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة/ الربيع/ 
١‏ 776 و /7” أن النبى صَلَى الله عليه و سلم أمره أن يقرأ فى صلاة الصبح/ ابن عباس/ 8/ 0ه 

فتح القدير» ج8) ص: ٠١‏ 

أن النبى صلَى الله عليه و سلم أمره بقدل الكلاب/ 15/7 أن النبى صلَى الله عليه و سلم بعث رهطا و بعث عليهم أبا عبيدة/ 
جندب بن عبد اللّه/, 10١ /١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم جاء صِفةْ المهاجرين/ ابن الأسقع/ /١‏ 716 أن النبى صلَّى الله عليه و 
سلم رأى ناسا يغتسلون/ على/ 8/ 88" أن النبى صَلَى الله عليه و سلم رمل ثلاثة أشواط/ جابر/ /١‏ 18# أن النبى صَلَى اللّه عليه و 
سلم سأل أبى بن كعب أى آي من كتاب الله أعظم/ أبيَ بن كعب/ "١8/١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم سئل أى الأجلين 
قضى موسى// 198/6 أن النبى صِلَى الله عليه و سلم سئل عن الشفع و الوتر/ عمران بن حصين/ 8/ 07 أن النبى صلَّى الله عليه 
و سلم سجد فى ص/ أبو هريرة/ 547/5 أن النبى صِلَى اللّه عليه و سلم طرق عليا و فاطمة ليلا فقال: ألا تصليان/ على/ 8/ "8٠‏ 
أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قرأ بالسبع الطوال فى ركعة/ بعض أهل النبى/ /١‏ 7/9© أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: يا أبا ذر 
أرأيت إن قتل الناس بعضهم/ أبو ذر/ 6/7" أن النبى صلَى الله عليه و سلم قرأ فى المغرب و التين عبد الله بن يزيد/ ه/ 088 أن 
النبى صلى اللّه عليه و سلم قرأ النجم/ عائشة/ 0/ 110 أن النبى صلَى الله عليه و سلم قرأ و لمن خاف مقام ربّه أبو الدرداء/ 0/ 
أن النبى صلَى الله عليه و سلم قضى فى بنت و بنت ابن و أخت//١/‏ 878 أن النبى صلَّى الله عليه و سلم كان أول ما نزل 
المدينة نزل على أخواله// 176/١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان إذا اشتد غمه/ عائشة/ 62٠ /١‏ أن النبى صِلَى الله عليه و 
سلم كان يرمى الجمار و يكبر مع كل حصاة/ ابن عمر/ 78/١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يصلَى بمكة نحو بيت 
المقدس// 178/١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً/ أم سلمة/ /١‏ 26 أن النبى صِلَى الله عليه و 
سلم كان يقرأ ملكك بغير ألف/ أم سلمة/ 78/١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يقرأ فى صلاه الفجر/ أبو هريرة/ / 78 أن 
النبى صلَى الله عليه و سلم كان يكتب باسمكك اللهم/ ميمون بن مهران/ 6/ 18١‏ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يكره عشر 
خصال/ ابن مسعود/ 0/ 508 أن النبى صِلَى الله عليه و سلم لما خرج من مكة إلى الغار/ ابن عباس/ 8/ 5# أن النبى صَلَى الله 
عليه و سلم مر على قبرين// 7/0/8 أن النبى صلَى الله عليه و سلم نزل منزلا فتفرّق الناس فى العضاءٌ/ جابر/ 7/ 76 و 18 أن النبى 
صلَى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يقرءون مالكك بالألف/ أنس/ ١/8؟‏ أن نبى الله صلى اللّه عليه و سلم أتاه 


اليهود يسألونه/ عكرمة/ /١‏ /7 

فتح القدير» ج8) ص: "١‏ 

أن نفرا من اليهود سألوا النبى صلَى الله عليه و سلم عن ذى القرنين/ عقبةُ بن عام ر/ "/ /81" أن نمروذ لما ألقى إبراهيم فى النار/ 
أنس/ ”/ 28 أن لا يمس القرآن إلا طاهر/ معاذ/ 8/ 198 أن هلال بن أميهُ قذف امرأته/ ابن عباس/ 6/ 1١‏ أن يغفر ذنبا و يفرج 
كربا/ عبد الله بن منيب/ 1217/8 أن اليهود أتت النبى صِلَى الله عليه و سلم فسألته عن خلق السماوات/ ابن عباس/ ©/ 08 أن 
يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى هذا النبى/ صفوان بن عسال/ "/ ”١0‏ أنبثونى بأفضل أهل الإيمان إيمانا/ عمر بن 
الخطاب/ 5٠ /١‏ أنا سيد ولد آدم// "08/١‏ أنا فرطكم على الحوض// 7٠١7/7‏ أنا و أمتى يوم القيامة على كوم مشرفين/ جابر/ /١‏ 
أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش/ أبو هريرة/ /١‏ 85 أنزل الله آيتين من كنوز الجنة/ ابن مسعود/ /١‏ 08" أنزل الله 
علق أمانيق لأمت أن و مؤسئ 617" أتزل اللمتعلى هذه الآنة اتن عباس :1/3 اتزلاللدامق الجنة إل الأرضن خمبية أتهار/ 
ابن عباس/ 8/ 888 أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليل من رمضان/ واثلة بن الأسقع/ 1١١/١‏ أنزلت على رسول الله صلى الله 
عليه و سلم سورة المائدة/ عبد الله بن عمرو/ 0/7 أنزلت على سورة تبارككث/ أبو هريرة/ 077/0" أنزلت على الليلة آيات لم أر 
مثلهن/ عقبهٌ بن عامر/ ه/ 278 أنشدكك بالذى أنزل التوراة/ سعيد بن جبير/ 7/ ١8١‏ أنشدك عهدكك و وعدكك/ ابن عباس / ه/ 
132 انفقى ماعل هن كفى/ أو أمامة :2ل الكهرا الأبامن قفال:رجال4 ا وسول الله ابن اعمر 78171 أتدسال زسول :الله 
صلّى الله عليه و سلم عن الإيمان/ أبو ذر/ ٠٠١ /١‏ أنه سئل عن الشفع و الوتر فقال يومان و ليلة/ أبو أيوب/ ه/ 07 أنه سئل النبى 
صلَى الله عليه و سلمء فقال تجد ظهر بعير/ على/ 6١8/١‏ أنه شكا إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم دينا عليه/ معاذ/ 7/9/١‏ أنه 
صلَى الله عليه و سلم رهن درعا له من يهودى// "68/١‏ أنه صِلَى الله عليه و سلم كان يأمر بزكاة الفطر/ ابن عمرو/ 018/8 
أنهار الجنهُ تفجر من تحت جبال مسكك/ أبو هريرة/ 28/١‏ أهل الجنهُ لا يبصقون و لا يتمخطون و لا يتغوّطون// /١‏ 58 أو أثارة 
من علم حسن الخط/ أبو سعيد/ 8/ ١94‏ أوتيت القرآن و مثله معه/ أبو هريرة/ / 059 أوقد عليها ألف عام حتى احمرّت/ أنس/ /١‏ 
© أول زمره يدخلون الجنة/ أبو هريرة/ 5/ 259 أول ما نزل عليه الوحى كان يقوم على صدر قدميه/ ابن عباس/ / 578 أول من 
حاكك آدم عليه السلام/ أنس/ /١‏ 85 أول من صنعت له الحمامات سليمان/ أبو موسى/ 5/ 186 أول من دخل الحمّام سليمان/ 
أبو موسى/ 5/ ١1288‏ أول قاس أمر الدين برأيه إبليس/ جعفر بن محمد/ 7/ 7٠١‏ أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة/ أنس/ 
73١‏ أول من يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين/ ابن عمر/ ”/ 48 أول من يدعى إلى الجنةٌ الحممادون// ؟/ 588 أول 
نبى أرسل نوح// 18/7 أولئكك قوم آمنوا بالغيب/ نويلة بنت أسلم/ 5٠/١‏ أو ولد صالح يدعو له// /١‏ 544 أومن بالله وما أنزل 
إلى إبراهيم و إسماعيل/ ابن عباس/ 7/ 88 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر/ أبو بكرة/ 219/١‏ و 077//7 ألا أنبتكم بخير أعمالكم/ أبو 
الدرداء/ 76 57 ألا أحدثكك بأشقى الناس/ عمار بن ياسر/ 8/ 869 ألا أخبرتهم أنهم كان بتتموة: بالانكاء (النقيرة بن :طم 7 
5" ألا أخب ركك بأفضل القرآن/ أنس/ 14/1 لاد أخب ركك بأخير سورة فى القرآن/ عبد الله بن جابر/ 18/1 ألا أخبركم بخير 
البرية/ أبو هريرة/ 0/ 88١‏ ألا أخب ركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء و الأرض/ عائشة/ / 19" ألا أخب ركم بشىء أمر به نوح 
ابنه/ جاب ر/ 777/7 ألا أخب ركم عن أهل الجنة و أهل النار/ عبد الله بن عمرو/ 68/١‏ ألا أخب ركم لم ستّى الله إبراهيم/ أنس/ ؟/ 
82 ألا أدلك على كنز من كنوز الجنةُ تحت العرش/ أبو هريرة/ 8/ عم 

ألا أدلكم على كلم تنجيكم/ ابن عباس/ 218/8 ألا إن كل ربا فى الجاهليه موضوع/ ابن الأحوص/ /١‏ 87" ألا إن لكم على 


نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا/ عمرو بن الأحوص/ 777/١‏ ألا أراكم تضحكون/ عطاء بن أبى رباح/ "/ 188 ألا أرقيكك 
برقنة وقاقن ها ويل أبوا هوي :2+8 آلا أعلمكه أفضل سورة” أبن سعية” بن لمعل م7 19/6 اله أعلمكة دعام تشعو الله 
لو كان عليكك مثل جبل أحد دينا/ معاذ/ /١‏ 70/4 ألا كلكم يدخل اللّه الجنة/ أبو أمامة/ 0/ 805 ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا 
خط نيا امنا يو ومن 28/1 الاذاى اتشوصو ا بالته هر تون كت الأسرع اق الكدو إن وان اللددو الحكت ادر 
النعمان بن بشي ر/ "/ 68" ألا لا يجنى جان إلا على نفسه/ عمرو بن الأحوص/ 7917/5 ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية/ ابن 
عمر/ 8/ 048 أى شىء تحبون أن آتيكم به/ محمد بن كعب/ 1/8/1 أى عباد الله ارجعوا// /١‏ © أى عم! قل لا إله إلا اللّه/ 
سعيد بن المسيب/ 588/7 أ يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد/ عبد الله بن زمعة/ /١‏ 0 أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن/ أبو سعيد/ ه/ 276 أيكم يبايعنى على هؤلاءء الآيات/ عبادة/ 7٠١/7‏ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس/ 
تونان 8737 أما وجل من أنى سيت سلمان/ 181/8 يفوت الكافتق و ينقى الأتيناء/على ١8:87‏ أبن الاسعدان أو 
هريرة/ 7 "8١‏ أين السائل عن العمرةً/ يعلى بن أمية/ /١‏ /ا77 أين السائل عمن قضى نحبه/ طلحة/ ©/ "١8‏ أيها الناس اذكروا اللّهم/ 
أبى/ 0/ 582 أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى اللّه/ عائشة/ 7/ 7١‏ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا/ أبو هريرة/ / 01/8 أ 
يؤذيك هوام رأسكك؟/ كعب بن عجرة/ /١‏ 7710 إذا ارتفعت النجوم رفعت كل عاهة/ أبو هريرة/ 0/ 86٠‏ 
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إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له// 5/ 18 إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول فى النار// "/ 07٠‏ إذا أتيت 
مضجعكك للنوم/ نوفل بن معاوية/ 217/8 إذا أحب الله عبدا نادى جبريل/ أبو هريرة/ 19/8 إذا أخذت مضجعكك فاقراً/ 
خباب/ 218/8 إذا أخذت مضجعكك فقل/ خالد بن الوليد/ */ 884 إذا أخذت مضجعكك من الليل/ جبلهُ بن حارثة/ 2١17/0‏ إذا 
أراد الله بقوم عذابا أصاب/ ابن عمر/ */ 7١8‏ إذا أمّن الإمام فَأمّنوا/ أبو هريرة/ "١/١‏ إذا أوى أحدكم إلى فراشه/ أبو هريرة/ ؟/ 
0*ة إذا جمع الله الأمولين و الآدخرين ليوم لا-ريب فيه/ أبو سعيد/ /٠‏ 59/7 إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلفى/ عمرو بن 
شرحبيل/ ١7/١‏ إذا دخل أهل الجنة/ أنس/ 8/ 1١١‏ إذا دخل أهل الجنه الجنه و أهل النار النار/ أبو سعيد الخدرى/ */ 498" إذا 
دخل الرجل الجنهُ سأل عن أبويه/ ابن عباس/ 8/ ٠٠١‏ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة// 73١١/١‏ إذا دخل النور القاب و 
انشرح/ ابن سحو #ابعلاة إذابر ايت الله طن الحو ها عاد عه ين عام ع7 6١‏ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه منهم الذين 
عنى اللّه/ عائشة/ ١‏ 592 إذا ذكر أصحابى فأمسكوا/ ابن مسعود/ 7/ 188 إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد/ أبو سعيد/ ؟/ 9" إذا 
رقد أحدكم عن الصلاةٌ أو غفل عنها/ أنس/ 5717/7 إذا زلزلت تعدل نصف القرآن/ ابن عباس/ 287/2 و 888 إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها الحد/ أبو هريرة/ /١‏ 070 إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس//"/ 98 و 7/8" إذا سئلت أى الأجلين قضى موسى/ 
أبو ذر/ 148 إذا سلمتم على المرسلين فسلموا/ على/ ؟/ 7/9 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول/ عبد اللّه بن عمرو/ 68/7 
إذا قالوا سبحانكك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة/ أبى/ /١‏ 588 إذا قرأ- يعنى الإمام- غير المغضوب عليهم أبو موسى/ "٠/١‏ 
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إذا قرأت و التين جابر/ 0/ 288 إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت اللّه/ الحكم بن عمير/ 50١‏ إذا كان أجل أحدكم 
بأرض أتيحت له إليها حاجة/ ابن مسعود/ 880/7 إذا كان لإحداكن مكاتب/ أم سلمة/ ؟/ 8 إذا كان يوم القيامة انقطعت 
الأرحام/ سعد بن معاذ/ 6/ 26 إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا/ ابن عباس/ 5/ 27١‏ إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله/ 
أبو سعيد/ 6/ 3١‏ إذا كان يوم القيامة قال اللّه/ جابر/ */ 100 إذا كان يوم القيامة قيل/ ابن عباس/ 5/ 509 إذا كان يوم القيامة 


تذعى بالأشباء و أممها/ أبو موسى/ ٠١8/1‏ إذا كانت الفتنة فكن كغير ابنى آدم// "2/١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان/ ابن 


مسعود/ 0/ 810 إذا مات أحدكم فلا تحبسوه/ ابن عم ر/ /١‏ 58 إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين/ أنس/ 8/ 09 إذا مرض 
العبد أو سافر/ أبو موسى/ 8/ 888 إذا مكث المنىّ فى الرحم/ أبو ذر/ 2/ 78١‏ إذا نكح للرجل المرأة فلا يجل له أن يتزوّج أمها// 
0١‏ إذا وضعت جنبكك على الفراش/ أنس/ 14/١‏ إذا وقعتم فى الأسمر العظيم فقولوا/ أبو هريرة/ 52٠ /١‏ إن آدم كان رجلا 
طوالا كأنه نخلة سحوق,/ أَبِيَ بن كعب/ 87/١‏ إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة/ عبد الله بن عمر/ 78/١‏ إن 
إبراهيم حرّم مكة و إنى حرّمت المدينة/ جابر/ 1288/١‏ إن إبراهيم حين ألقى فى النار/ عائشة/ / 54١‏ إن أتيتم الليلهُ فقولوا حم 
لا ينصرون ابن أبى صفرة/ ©/ 007 إن أحببتم قسمت ما أفاء اللّه// 8/ 79 إن أحدكم إذا مات عرض عليه/ ابن عمر/ / 888 إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه/ ابن مسعود/ 219/7 إن أخوف ما أخاف عليكم/ أبو سعيد/ 588/9 إن أدنى أهل الجنة منزلة/ 
ابن عمر/ / 609 إذا أرسلت كلبكك فاذكر اسم اللّه/ عدىّ/ ٠7/7‏ 
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إذا أرسلت كلبكك المعلم/ عدىّ / إذا أرسلت كلبكك المعلم و ذكرت اسم اللها/ أبن كغلية 11791 إذا تجهز الناس تاذ ناد / 
كعب/ 5/ 191 إن أرسلت كلبكك و سميت فأخذ فكل/ عدى/ 17/7 إن أفضلهم منزلة لينظر/ ابن عمر/ 509/5 إن أمية بن خلف 
و أبا جهل بن هشام و رجالا من قريش/ عكرمة/ "/ 598 إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم/ أبو سعيد/ //ا5 إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس/ ابن عمر/ 6/ 178 إن أول ما خلق الله القلم/ عبادة/ 0/ 897 إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة/ 
أبو هريرة/ 0/ 244 إن أول ما يكسى حلته من النار إبليس// 7775 إن أول من لبى الملائكة/ أنس/ 78/١‏ إن أول الناس يدخل 
الجنة ىم القيامة/ محمد بن كعب/ 8/ 4١‏ إن أيوب لبث به بلاؤه ثمانن عشرة مضه انين كه إن الأرض لتجىء يوم القيامة/ 
أنس / 0/ 080 إن الأرضين بين كل أرض و التى تليها/ ابن عمرو/ 8/ 1928 إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا/ شريح بن عبيد/ 
6/ ١ع‏ إن الإسلام لا يقال/ أبو سعيد/ / 275 إن الأنساب تنقطع يوم القيامة/ المسور بن مخرمة/ / 048 إن البر و الصلة 
ليخففان سوء الحساب/ ابن عباس/ 7/ 48 إن البقرٌ و آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان// 7/ 7١8‏ إن بالمدينة رجالا 
ما قطعتم واديا/ عائشة/ 88١ /١‏ إن بنى إسرائيل قالوا يا موسى/ ابن عباس / ١‏ 7 إن بنى إسرائيل لو أخذوا أدفى بقرة لأجزاهم/ 
أبو هريرة/ 117/١‏ إن بنى سلمة أرادوا أن يبيعوا ديارهم/ جابر/ / 5١5‏ إن جبريل أمرنى أن أقرئكك هذه السورة/ أبو حية 
البدرى/ 0/ /الاه إن جدالا فى القرآن كفر/ أبو هريرة/ */ 205 إن الحج و العمر فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت/ زيد بن 
ثابت/ 718/١‏ إن الحميم ليصب على رؤوسهم/ أبو هريرة/ 7 218 إن الحياةً الدنيا متاع/ أبو هريرة/ / هه 

إن الدعاء هو العبادةٌ/ البراء/ */ 01/7 إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة/ الهيثم بن مالكك الطائى/ 778/7 إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة/ أبو هريرة/ 20/١‏ إن رجلا من اليهود سحركك/ زيد بن أرقم/ / 2*7 إن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أمر مناديا ينادى يوم خبير/ على/ / 8ع" إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ أ فرأيتم اللّمات و العزى/ ابن 
عباس / #/ 868 إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض/ أبو بكر/ 51١/7‏ و 517 إن سورةٌ من كتاب الله ما 
لذ كاتوة آنه أمن زور 1 بد إفاساتطة الى" الحياد قن جيل الله ابو أمافة م عع إن سيد الأيام يوم الجمعة/ سعيد 
بن المسيب/ 00/5 إن شجرة من الشجر لا يطرح ورقها مثل المؤمن/ ابن عمر/ / 119 إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى/ 
جابر/ / 58١‏ إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم/ أنس/ ه/ 26 إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم/ الربيع بن أنس/ "/ 
88 إن الصدقة لتطفئ غضب الرب//١/‏ 794 إن الصلاءٌ الوسطى صلاة الظهر/ زيد بن ثابت/ /١‏ 195 إن الصلاهً و الصوم و الذكر 
تضاعف/ معاذ/ "79/١‏ إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن// ؟/ 2:5 إن طفيلا رأى رؤياء و إنكم تقولون/ طفيل بن 


سخبرة/ /١‏ 27 إن طير الجنهُ كأمثال البخت/ أنس/ 2/ 187 إن العبد إذا أذنب ذنبا/ أبو هريرة/ ه/ 588 إن العبد ليتصدق بالكسرة 
ريق عفك الهأ دو و0117 إن العشر عش الس ععان /0 000 إن عفر امت الها بجع هات على الارحة ‏ أن عزييرة/ 
؟/ 544 إن علمتم فيهم حرفة/ يحيى بن أبى كثير/ 5/ /78 إن عليهم التيجان/ أبو سعيد/ / 500 إن العمره هى الحج الأصغر/ 
عمرو بن حزم/ 7١18/١‏ إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب/ أبو سعيد/ 77/١‏ إن فى أصلاب أصلاب أصلاب الرجال/ 
سهل بن سعد/ 8/ 77١‏ إن فى الجنهُ شجرة يسير الراكب/ أبو هريرة/ "/ 527 و ه/ ١817‏ 
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إن فى الجنهُ مائةُ درجةٌ أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللّه/ أبو هريرة/ /١‏ 087 إن فى الصلاهً لشغلا// 797//١‏ إن فاتحهٌ الكتاب 
و آيه الكرسى/ على/ /١‏ 70" إن فى المال حقا سوى الزكا/ فاطمة بنت قيس/ ٠١6/8‏ إن فيهما اسم الله الأعظم/ أسماء بنت 
يزيد/ "10/١‏ إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه/ البراء بن عازب/ 188/١‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم// 75 3١‏ إن الكفار 
يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا/ السدى/ 0١/6‏ إن كنتم فى مقالتكم صادقين فقولوا/ ابن عباس/ /١‏ 18 إن الله اتخذنى خليلا/ 
جندب/ /١‏ 244 إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل/ واثلة/ ؟/ /5/7 إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم// ؟/ 
7 إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم/ ابن عباس/ 7/ ٠١‏ إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين/ أنس/ 7/ 5/9 إن الله أعطانى 
السبع الطوال/ البراء/ 7 ٠١8‏ إن أعطانى السبع مكان التوراة/ أنس/ ع/ 88٠‏ إن الله أعطانى فيما منّ به علي فاتحةٌ الكتاب/ أنس/ 
0 إن الله أمر آدم بالسجود فسجد/ ابن عباس/ /١‏ 4/ إن اللّه أمرنا أن نصلى عليكك// ©/ 62" إن الله أمرنا أن أدنيكك/ بريدة/ 
8/0" إن الله أمرنى أن أقرأ عليكك لم يكن الذين كفروا/ أب بن كعب/ 077/0 إن الله بعتنى برسالته فضقت بها ذرعا/ 
الحسن/ 24/7 إن الله بعثنى رحمة للعالمين/ أبو أمامة/ */ 01 إن الله تباركك و تعالى قرأ طه و يس قبل أن يخلق اله ماوات/ 
أبو هريرة/ 8/ 67١‏ إن اللّه تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسها/ أبو هريرة/ "0١ /١‏ إن اللّه تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ/ 
أ “هوير 938:7 إن الله جع الفراق كحقاء لعفي الصندوو الشيق 2 1ه إن اللدخييل بحت الحمال اخ مسعو د ١1‏ 
إن اللّه حل حدودا فلا تعتدوها/ أبو ثعلبة/ 7/ 48 
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إن الله حرّم القينة و بيعها و ثمنها/ عائشة/ 76 777 إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات// /١‏ 188 إن الله حين خلق الخلق جعلنى 
من خير خلقه/ العباس/ 7/ 5/7 إن اللّه ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما/ أبو ذر/ /١‏ 789 إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه/ 
عمر/ 7/ ٠١‏ إن الله خلق آدم على صورته// / 0917 إن اللّه خلق آدم و طوله ستون ذراعا// 7/ ؟" إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبا/ 
أبو هريرة/ /١‏ 192 إن الله غفر لهذه الأمة// 9/0 إن الله فرض على المسلمين حج البيت/ عكرمة/ 504/١‏ إن الله فرغ من خلقه 
فى ستةٌ أيام/ ابن عمر/ ©/ 08 إن اللّه قد أثنى عليكم فى الطهور/ عبد الله بن سلام/ 7/ 827 إن الله قد أحسن الثناء عليكك و 
على أمتكك/ حكيم بن جبير/ /١‏ 500 إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور/ عويم بن ساعدة/ 7/ 527 إن الله قد أمكنكم 
منهم/ أنس/ 1/7/7 إن الله قسم الخلق قسمين/ ابن عباس/ 7/6 77 إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا/ أبو هريرة/ 8/ 17 
إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا/ ابن عباس/ /١‏ 188 إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات/ النعمان بن بشي ر/ /١‏ 700 و 
888 إن الله لم يبعث نبيا إلا عمّر/ أم حبيبة/ 8/ 277 إن الله لم يهلك قوماء أو قال لم يمسخ قوما/ ابن مسعود/ 7/ 28 إن الله لما 
خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضة/ على/ /١‏ 85 إن اللّه لمَا ذرأ لجهنم ذرأ/ عبد الله بن عمرو/ 00/7" إن اللّه ليدفع بالمسلم 
الصالح عن مائة أهل بيت/ ابن عمر/ 07/١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكله فيحمده عليها/ أنس/ 10/١‏ إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد/ أبو هريرة/ 8/ 1٠١‏ إن الله ليرفع ذريةً المؤمن معه/ ابن عباس/ 8/ ٠٠١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن// "/ 


١‏ إن الله عز و جل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده و ولد ولده/ جابر/ / 87" إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء و لا شهداء/ ابن 
فتح القدير» ج8) ص: "١‏ 

إن الله لضن فلو الخال ابن عرد 7 إن الل مود كن اعرف وذاء عله أق :15:71 إن للش مافة رححمة فمنها رحمة 
يتراحم بها الخلق/ سلمان/ 188/7 إن الله ينادى: يا أمه محمد أجيبوا ربكم/ ابن عباس/ 7٠١7/6‏ إن اللّه نصب آدم بين يديه/ أبو 
أمامة/ 11/7 إن الله يستمع قراءة لم يكن الذين كفروا/ فضل/ 8/ 01/7 إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادى/ أبو موسى/ ؟/ 
87 إن الله يجعل مكات كل شوكة/أعنيتة السلين :3117216 الله بحت الع المؤمن: المحرق/ ابن عمو 078 إك الله باغو 
الناس يوم القيامة بأمهاتهم/ ابن عباس/ 2/ ٠١0‏ إن الله يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه/ ابن عمر/ 7/ 0808 إن الله يضاعف 
الحسنة ألفى و ألف حسنة/ أبو هريرة/ "0١/١‏ إن الله يقبل توب العبد ما لم يغرغر/ ابن عمر/ 06١١ /١‏ 200 إن اللّه يقول: أنا خير 
قسيم لمن أشركك فى اكتذادين أوس/ # ل" إن الله يقول لأهل'الجنة با أهل الجنة/ أبنو سعد 8797م رت الله ترل فن كلذك 
ساعات يبقين من الليل/ أبو الدرداء/ ٠١7/7‏ إن اللّه ينشئ السحاب فتنطق/ شيخ من بنى غفار/ 47/8 إن الله لا يستحى من الحق 
ولا تأتوا النساء فى أدبارهن/ خزيمة بن ثابت/ /١‏ 787 إن الله لا يقبل إلا ما أخلص له/ ©8177 إن الله لا يقبل إلا ما أخلص له// 
ع//ااه إن لكلا وجل حسن ملر7 /١‏ *ه إن الله لا ينام و لا ينبغى له أن ينام/ أبو موسى/ 168/6 إن لقمان الحكيم كان يقول 
إن الله إذا استودع/ ابن عمر/ 5/ 778 إن لكل أمهُ رهبانية/ أنس/ 7١8/8‏ إن لكل شىء سناما و سنام القرآن/ سهل بن سعد/ /١‏ 
"إن لكل شىء قلبا و قلب القرآن يس/ أنس/ 6١١76‏ إن لكل نبى ولاه من النبيين/ ابن مسعود/ 501١/١‏ إن لكل يوم نحسا 
فاذقفو رع 10:1 ]إن لله تنعة ى مكعية القمان أرق هرو لتو ارم رع و78 إلى أسماء» آنا سند عير 
بن مطعم/ 8/ ١8‏ 

فتح القدير» ج2) ص: "١‏ 

إن لى عند ربى عشرةٌ أسماء/ أبو الطفيل/ ”//71ا5 إن مت مت شهيدا/ أنس/ 758/8 إن مثل المنافق مثل الشاهٌ العائرة// 2١1١ /١‏ 
إن مدين و أصحاب الأبكة أمتان/ ابن عمرو/ */ ١189‏ إن المرأة من نساء أهل الجنة/ ابن مسعود/ 8/ 11/6 إنما جعل الإذن من 
ع النص م ارشهاة د ن عفن 12576 إن مجه لق الله اوها من الؤلوة نض اناف ها 1" اق الماء طهوو لا سحمة شت ذا 3 
سعيد/ 5/ 48 إن المغضوب عليهم هم اليهود/ عدىٌ بن حاتم/ "١ /١‏ إن مكة حرّمها الله و لم يحرمها الناس/ أبو شريح/ 5117/١‏ 
إن الملائكة قالت: يا رب أعطيت بنى آدم/ ابن عمرو/ "/ 797 إن ملكا موكلا تلمٌ القاصية و يلمم الدانية/ خزيمة بن ثابت/ /١‏ 
7 إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل/ ابن عمرو/ /١‏ 074 إن من أمتى قوما على الحق حتى يتنزل عيسى/ قتادة/ 17/ ٠١‏ إن من 
الشعر حكما/ بريدة/ 6/ ١5‏ إن من الشعر لحكمة/ أبو هريرة/ ©/ 17 إن من الغمام طاقات يأتى الله فيهاء محفوفات بالملائكة/ 
ابن عباس/ /١‏ 757 إن المنشآت اللاتى كن فى الدنيا/ أنس/ 1417/8 إن موسى أجر نفسه ثمانى سنين/ عتبة بن الْنْدر/ ع/ /ا91١1‏ إن 
موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل/ أبيَ بن كعب/ "/ 788 إن موسى كان رجلا حيا ستيرا/ أبو هريرة/ 5/ 00" إن موسى لما أراد 
أن يسير ببنى إسرائيل/ أبو موسى/ 6/ 1٠١‏ إن موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا و ما فيها/ أبو هريرة/ /١‏ 528 إن المؤمن إذا 
أذنب ذنبا كان نكتةٌ سوداء/ أبو هريرة/ 5/١‏ إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله/ قتادةً/ ؟/ 82 إن المؤمن إذا عاين 
الملائكة, قالوا/ أبو جريج/ ”/ 295 إن المؤمن ليكون متكئا على أريكة/ أبو أمامة/ "/ 98 إن المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه/ 
كعب بن مالكك/ 7/5 ١67‏ إن المؤمنين و أولادهم فى الجنة/ علىّ/ ه/ ٠‏ إن الناس إذا رأوا المنكر و لم يغيروه/ أبو بكر/ يك 


إذالنان :دلوف :دان الله أفواجا/ عات 20608 [كاكاسا مق "أمعن: يعنايؤة فتكؤنوة فى اننار ا جابز 370 إن الج على للد 
عليه و سلم كان يقرأ فى الفجر// 77/8 إن النساء السفهاء إلا التى أطاعت قيمها/ أبو أمامة/ 54١ /١‏ و 547/5 إن نسمة المؤمن 
تسرح/ أم بشر/ 8/ 588 إن هذا السيف لا لكك ولا لى» ضعه/ سعد بن أبى وقاص/ /١‏ 75 إن هذا عام الحج الأكبر/ سمرة/ /١‏ 
8" إن هذه أيام أكل و شرب و ذكر اللّه/ عبد اللّه بن حذافة/ /١‏ 519 إن هذه الصلاهُ لا يصلح فيها شىء من كلام الناس// /١‏ 
إن وسادكك إذا لعريض/ عدىٌ بن حاتم/ 5١18/١‏ إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض يحفرون السد/ أبو هريرة/ 8/ 
١‏ إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم/ ابن عمرو/ 737١/7‏ إن اليهود قوم حسد/ أبو هريرة/ "١/١‏ إنا أمة أمية لا تكتب و لا 
تحسب// 188/١‏ و 8/ 764 إنا أهل البيت أختار الله لنا الآخرة/ ابن مسعود/ 8/ 02٠‏ إنكك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثر/ 
أسامة بد زود 218:78 نكف سالك الله لآجال مضروبة/ أم حبيبة/ ©/ 940" إنكك لتنظر إلى الطير فى الجنة/ ابن مسعود/ 8/ ١87‏ 
إنكك لزهيد/ سعد/ 8/ 719 إنكم تتمون سبعين أمةُ أنتم خيرها و أكرمها// 5717/١‏ إنكم تلقون عدوكم فليكن شعاركم/ البراء بن 
عازب/ ؟/ 005 إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر/ جرير/ ”/ 528 إنكم الشجرة الملعونة فى القرآن/ عائشة/ "/ 182 إنكم 
كفلاء على قومكم/ محمود بن لبيد/ 8/ 188 إنما أتألفهم/ أبو سعيد/ 7/ 7177© إنما أنا بشر أنسى كما تنسون// 161/7 إنما أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون/// 8" إنما أنا رحمة مهداة/ أبو هريرة/ 81/7 إنما البيع عن تراض/ أبو سعيد/ 218/١‏ إنما حرم من 
الميتهُ أكلها// ١910/٠‏ 

فتح القدير» ج2: ص: "ا" 

إنما سمل النبى صلَى الله عليه و سلم أعين أولئكك لأنهم سملوا/ أنس/ 5/7 إنما ستّمى الخضر لأنه جلس على فروةُ بيضاء/ أبو 
هعوور 1 7889 إثما سس رعضان لأن امضاق يمشن الذنؤت: أنض/131717؟ إثما فقتل مومى الى قتل “من آل قرفونخطأ اين 
عمر/ "/ 5٠5‏ إنما هما نجدان نجد الخير/ أبو هريرة/ 0/ 057 إنما يلبس علينا فى صلاتنا/ عبد الملكك بن عمير/ ©/ 758 إنه أتانى 
داعى الجن فأتيتهم/ ابن مسعود/ 8/ " إنه أنزل على آنفا سورةً/ أنس/ 8/ 21 إنه أول من هاجر بعد إبراهيم و لوط/ أسماء بنت 
أبى بكر/ 6/ 3١‏ إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة/ أبو هريرة/ / 81/0 إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير/ ابن 
عباس / 6/ 268 إنه نبى مكلم // 9 إنها طيبةٌ و إنها تنفى الخبث/ زيد بن ثابت/ /١‏ “/اه إنها فى علم الله قليل/ ابن عباس / ؟/ 
إنها لم تحل لأحد قبلى و إنما أحلت لى ساعة من نهار// 7٠١ /١‏ إنها مما نسخ أو نسى فالهوا عنها/ ابن عمر/ 158/١‏ إنها 
نسخت البارحة/ أبو أمامة/ 159/١‏ إنها نسخت البارحة/ سهل بن حنيف/ 159/١‏ إنهم لم يفارقونا فى الجاهليةُ و الإسلام/ جبير 
بن مطعم/ 81/7" إنهما لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته// 1817/7 إنى ادخرت دعوتى و شفاعتى لأهل الكبائر/ ابن عم ر/ /١‏ 
0 إنى أخشى أن يصيبكم مثل الذى أصابهم / ابن عمر/ ”/ ١184‏ إنى أرى ما لا ترون/ أبو ذر/ 5/8/5 إنى أريد أن أزوجكك 
زيد بن حارثة/ ابن عباس/ 5/ 718 إنى تفضلت على عبادى بثلاث/ زيد بن أرقم/ ©/ 82" إنى ذاكر لكك أمرا فلا عليك/ عائشة/ 
/ ع7 إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى/ جابر/ 201١77‏ إنى سمعت هذا يقرأ سورةٌ الفرقان/ عمر بن الخطاب/ 6/ ٠٠١‏ 
إنى قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر/ جرير بن عبد اللّه/ 0/ 040 إنى لأسرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة/ أبو هريرة/ 0/ 179 و 
0 

فتح القدير» ج2؛ ص: ©" 

إنى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة/ أبو هريرة/ ه/ © إنى لأعلم كلمة لو قالها/ سليمان بن صرد/ / 097 إنى لم أبعث لعَانا/ 
أبو هريرةٌ/ 01/8 إنى و اللّه أعلم أنكم تعلمون أنى رسول اللّه/ ابن عباس/ /١‏ 276 إياكم و الجلوس على الطرقات/ أبو سعيد/ 
"٠ /#‏ إياكم و الظن فإِنّ الظن أكذب الحديث/ أبو هريرة/ 0/ 9 إياكم و المعصية فإن العبد ليذنب/ ابن مسعود/ 0/ 78" 


الإحسان أن تعبد الله كأنكك تراه/ عمر بن الخطاب/ ٠١6/١‏ الإحصان إحصانان: إحصان نكاح/ أبو هريرة/ /١‏ 316 الإسلام 
يجب ما قبله/ ابن عمرو بن العاص/ 7/ 887 الإسلام يهدم ما قبله// 7/ 5٠‏ الإيمان: أن تؤمن بالله و ملاائكته و كتبه/ عمر بن 
الخطاب/ ٠١ /١‏ اللّه أكبر قد جاء نصر الله و الفتح/ ابن عباس/ 8/ 216 اللّه أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا 
إلها/ أبو واقد الليثى/ ؟/ 370 الله أكبر هذه الآيهُ خير لكم/ أبو برزة/ 0/ 217 اللهم آت نفسى تقواها/ زيد بن أرقم/ ©/ 68 اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف// 77١/١‏ اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه/ حذيفة/ 5 04” اللهم اشدد وطأتكك على 
مضر// "/ 714 و 88١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون// ؟/ /521 اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام/ ابن عمر/ 
"0١‏ اللهم العن فلانا و فلانا// /١‏ 5# اللهم العن لحيان و رعلا و ذكوان// /١‏ 572 اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون/ ابن 
عباس / ,١ /١‏ اللهم أحينى مسكينا و أمتنى مسكينا// ؟/ 570 اللهم أعز الإسلام بأبى جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب/ زيد بن 
أسلم/ 7/ 187 اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف/ ابن مسعود/ ع/ 680 اللهم أمتى أمتى/ ابن عمرو/ ه/ 22٠‏ اللهم أنج الوليد 
بن الوليد// /١‏ 887 اللهم أنجز لى ما وعدتنى/ عمر بن الخطاب/ 7/ 1م 

فتح القدير» ج*: ص: 0" 

اللهم أيد حسان بروح القدس// 1١ /١‏ اللهم إن تهلكك هذه العصابة لا تعبد/ على/ ؟/ 788 اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها و 
خيلائها/ قتادة/ "١ /١‏ اللهم حاسبنى حسابا يسيرا/ عائشة/ 8/ 548 اللهم ربٌ السماوات السبع/ أبو هريرة/ 8/ ٠٠١‏ اللهم صل على 
آل فلان/ عبد الله بن أبى أوفى/ 5017/7 اللهم قنعنى بما رزقتنى/ ابن عباس/ / 70 اللهم لا تقتلنا بغضبكك/ ابن عمر/ / 97 
اللهم لا قوة لنا إلا بكك/ ابن جريج/ /١‏ 585 اللهم لا يعلون علينا/ ابن عباس/ /١‏ 55 اللهم هذا قسمى فيما أملكك فلا تلمنى// /١‏ 


م اللهم هؤلاء أهلى/ سعد بن أبى وقاص/ 799/١‏ 
حرف الباء 


بادروا الأعمال قبل طلوع الشمس/ أبو هريرة/ ©/ 178 بايعنا رسول اللّه صلَى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة/ عبادة/ 09/0 
بايعنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فقرأ علينا أن لا نشرككث/ أم عطية/ 0/ 189 بايعونى على أن لا تشركوا باللّه شيثا/ عبادة/ /١‏ 
و 109/8 بت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ركعتين/ ابن عباس/ 8/ 95 بجهنم سبعة أبواب/ ابن عم ر/ 8/ ١8٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب/ أبو جعف ر/ 7١ /١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم/ ابن عباس/ "49/١‏ بشر هذه الأمةٌ بالسناء و الرفعة/ أب بن كعب/ ©/ 2١٠‏ بعث رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم بعثا 
فاستقرأً/ أبو هريرة/ "7/١‏ بعثت امرأهُ إلى النبى صلَى الله عليه و سلم بابنها فقالت: قل له اكسنى/ المنهال/ / 788 بعثت أنا و 
الساعة كهاتين/ أنس/ 0/ ع5 بعثت بالحنيفية السمحة/ أبو أمامة/ 17/١‏ بعثنى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم إلى قومى/ أبو 
أمامة/ 7/ ١٠‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: ١‏ 

بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمى/ شداد بن أوس/ ؟/ 047 بل ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر/ أبو ثعلبة 
الخشنى/ 98/١‏ بل آمنوا بالله و رسوله محمد و كتابه القرآن/ ابن عباس/ /١‏ 800 بل أجر خمسين منكم/ أبو ثعلبة الخشنى/ /١‏ 
45 بل فى شىء ثبتت فيه المقادير/ جابر/ 0/ 005 بلى و لكنكم أحدئتم و جحدتم/ ابن عباس/ ؟١/‏ 76 بما ذا قرأت فى أذنه؟/ ابن 
مسعود/ 7/ 090 بم تقضى؟ قال: بكتاب اللّه/ معاذ/ / ١‏ بنو غفار و أسلم كانوا لكثير من الناس فتنة/ سمرةٌ/ 0/ 75 بينا أهل 
الجنة فى نعيمهم إذ سطع / جابر / 6/ 5*8 بينا رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و عنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه/ ابن عباس/ /١‏ 


9 بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بفناء الكعبة/ عبد الله بن عمرو/ ©/ 887 بينما امرأتان معهما ابنان/ أبو هريرة/ 8/ 
بينما رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم و عنده جبريل/ ابن عباس/ /١‏ 88" بينما رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقسم قسما/ 
أبو سعيد/ 7/ 578 بينما النبى صلَّى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة/ جابر/ 8/ 737 بينما نحن عند رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم إذ طلع راكبان/ أبو عبد الرحمن الجهنى/ /١‏ ١؟‏ بينما نحن مع النبى صلَى اللّه عليه و سلم فى غار بمنى/ ابن مسعود/ 8/ 619 
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة/ أسيد بن حضير/ "7/١‏ بئس خطيب القوم أنت// 76 ١7‏ بئس مطيةٌ الرجل/ ابن مسعود/ 0/ 
18 البر حسن الخلق/ النواس بن سمعان/ ٠١/7‏ البر ما اطمأن إليه القلب/ وابصة/ ؟/ ٠١‏ البقرءٌ سنام القرآن/ معقل بن يسار/ /١‏ 
”” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا// /١‏ 818 البيت قبلة لأهل المسجد/ ابن عباس/ 18١ /١‏ البيت الذى تقرأ فيه سورة الكهف/ عبد 
العو دن 887 الريك البسفون قن السماة السابعة/ انرق 912 الية و الااحسة ف ظلير كه / ادن عياين ١8/6‏ 


حرف التاء 


تباركك هى المانعة من عذاب القبر/ ابن مسعود/ 8/ 037 تب إلى الله تاب الله عليكك/ أبو هريرة/ 7/ 57 تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء/ أبو هريرة/ 78 تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة/ أبو هريرة/ 5٠١ /١‏ تحشرون ها هنا و أومأ بيده 
إلى الشام/ معاوية بن حيدة/ / 088 تحفظوا من الأرض فإنها أمكم/ ربيعة الحرشى/ 5/ 080 تخرج دابةٌ الأرض و معها عصا 
موسى/ أبو هريرةً/ 6/ 18 تخرج الدابةٌ فتسم على خراطيمهم/ أبو أمامة/ ©/ 178 تخرج الدابةٌ من أعظم المساجد حرمة/ حذيفة 
بن أسيد/ ع/ 178 تدمع العين و يحزن القلب// 07/8 تذاكرنا زياد العمر عند رسول الله صلّى الله عليه و سلم/ أبو الدرداء/ ؟/ 
“7 ترجف الأرض رجفا/ أبو هريرة/ 0/ 508 تردين عليه حديقته/ ابن جريج/ 778/١‏ تصبر و لا تعاقب؛ كقّوا عن القوم/ أبىَ 
بن كعب/ 8/ 758 تصدع بإذن الله عن الأموال و البنات/ ابن عباس/ 0/ 8١7‏ تعبد الله ولا تشركك به شيئا و تقيم الصلاة/ ابن 
عمر/ 7718/١‏ تعلموا سورة البقره فإن أخذها بركة/ بريدة/ /١‏ 7” تعلموا سورة البقره و آل عمران/ بريدة/ /١‏ 7" تعلموا علم 
الفرائض و علّموه الناس/ ابن مسعود/ /١‏ 807 تعلموا الفرائض و علّموه فإنه نصف العلم/ أبو هرير/ /١‏ 80 تعلموا من النجوم ما 
تهتدون به/ ابن عمر/ ؟/ 188 تفرقت أمه موسى على اثنتين و سبعين ملة/ أنس/ 88/7 تقتل عمارا الفئة الباغية// ه/ ٠/0‏ تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان/ أبو هريرةً/ ©/ 280 تقىء الأرض أفلاذ كبدها/ أبو هريرة/ 0/ 080 تكفيكك آيةٌ الصيف/ البراء بن 
عازب/ 27377١‏ تكلم أربعة و هم صغار/ ابن عباس / "/ 76 

فتح القدير» جع ص: /" 

تلا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم إذ الأغلالى فى أعناقهم ابن عمرو/ ؟/ 018 تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم/ أبو الدرداء/ 8/ 
*9” تلكك السكينة نزلت للقرآن/ البراء/ "07/١‏ تنظر إلى وجهها فى خدرها/ أبو سعيد/ / ١7‏ تؤتيه حين تؤتيه المال و نفسكك 
تحدثكك بطول العمر و الفقر/ المطلب/ ٠٠١ /١‏ التأنى من الله و العجلة من الشيطان/ أنس/ /١‏ 76 التسريح بإحسان الثالثة الثالثة/ 
أبو ويك الأسدى7١81؟‏ الثوبة مق الذنب أن يقرب متنه/ ايخ مسعود/ #0 التوحيد تمن الجنة» و الحمد تمن كل تعمة/ أبان 


ع 


بق أنس/ اب؟ 


حرف الثاء 


ثلاث جدهن جد و هزلهن جد/ أبو هريرة/ 7174/١‏ ثلاث من فعلهن فقد أجرم/ معاذ بن جبل/ 5/ 190 ثلاث من قالهن لاعبا أو 
غ لكصن شين نجاف اك عباذة وق الضافك/ وي #لذك مم كن افيه كان منافقا خالض :371 فلكت نمم كد شه تحاسيه الله 
أبو هريرة/ 0/ 598 ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام و القمار/ يزيد بن شريح/ 87/7 ثلاءث هن رواجع على أهلها المكر و 
التكث و البغى/ أنس/ 549/7 ثلاث هن على فرائض و هن لكم سنة/ عائشة/ 8/ ©0" ثلاثة حق على الله عونهم/ أبو هريرة/ ؟/ 
8" ثلاثة على كثبان المسكك/ ابن عمر/ 8/ 217 ثلاثة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله/ أبو هريرة/ 7/ 188 ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين/ أبو موسى/ ٠١8/5‏ ثلاثمائة و خمسة عشر جما غفيرا/ أبو ذر/ 87/١‏ ثم رفع إلى البيت المعمور// ه/ ١١8‏ ثنتان لا 
يرداق: الدعاء عتد التذاء و عند البأسن/ سهل بن سعد/ 28 +2 القلت كتير/ ابق عباس 1/ ٠#‏ الثينات:و الأبكان اللاتى كن فى 
الدنيا/ يزيد الجعفى/ ه/ 1١/1‏ 


حرف الجيم 


جاء أعرابى إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم/ عتبة بن عبيد/ / 48 جاء أعرابى إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فقال له رسول 
الله صلَى اللّه عليه و سلم/ أنس/١/‏ *09- 048 جاء أهل اليمن و هم أرق قلوبا/ أبو هريرة/ 0/ 27 جاء الإيمان و الشركك 
يجثوان بين يدى اللّه/ صفوان بن عسال/ ع7 18١‏ جاء بستانى اليهودى إلى النبى صلَى الله عليه و سلم/ جابر/ 8 جاء رجل إلى 
النبى صلَى الله عليه و سلم فقال السلام عليكك/ سليمان/ /١‏ ٠لا‏ جاء رجل من أهل البادية إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم/ 
مجاهد/ / 147 جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم/ ثوبان/ ١6/8‏ جاء رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
إلى فاطمة و معه عليّ/ واثلة بن الأسقع/ 6/ 7077 جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجل يقرأ سور الحجر أو سور الكهف/ 
أبو هريرة/ 3737/7 جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول اللّه/ أنس/ 6/ 709 جاء عمر إلى رسول الله صل الله عليه و سلم 
فقال يا رسول الله هلكت/ ابن عباس/ 78١1/١‏ جاء عويمر إلى عاصم بن عدىٌ فقال سل رسول اللّه// / -١‏ 16 جاءت من مكة 
أفلاذها/ قتادة/ "8١/7‏ جامعوهن فى البيوت و اصنعوا كل شىء إلا النكاح/ أنس/١/‏ 7280 جاورت بحراء فلما قضيت جوارى 
هبطت/ جاب ر/ 0/ 9" جبريل و ميكائيل و ملكك الموت/ أنس/ 6/ /اكاه جرح العجماء جبار// 8/ 690 جعل رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يتلو هذه الآيهُ و من يتق الله أبو ذر/ 8/ 794١‏ جعل الله الأهلة مواقيت للناس/ ابن عمر/ /١‏ 714-718 جعلتنى لله نداء 
ما شاء الله وحده/ ابن عباس/ 2١/١‏ جنان الفردوس أربع جنات/ أبو موسى/ 5/ 7077 الجدال فى القرآن مراء/ أبو هريرة/ /١‏ /ا8” 


حرف الحاء 


حاج آدم موسى قال ده أنه القى حرمت التادن/ ابو حرو رع اع ايهال الله كه وبين ها ع دار سهان 9ن اشكف إنابها 
أدخلك الجنه/ أنس/ 0/ ٠ع‏ 

فتح القدير. ج8. ص: 5١‏ 

حتى أنظر ما يأتينى من ربى/ ابن عباس/ 0/ 2٠١‏ حتى يقاد للشاءً الجلحاء من القرناء// 7/ ١١‏ حرمت الخمر/ ابن عمر/ /١‏ 8/ 
حسبنا الله و نعم الوكيل// 52٠ /١‏ حسبى الله و نعم الوكيل أمان كل خائف/ شداد بن أوس/ 58٠/١‏ حسن الشعر كحسن 
الكلاسم/ أبو هريرة/ ©/ 17 حضرت عصابة من اليهود النبى صلَى الله عليه و سلم/ ابن عباس/ 17//١‏ حفظت عن رسول الله 


صلَى الله عليه و سلم دعاءين/ أبو هريرة/ 141/١‏ حملت وليدة فى بنى ساعدة من زنا/ أبو أمامة/ ©/ 000 حيات على الصراط 
تقوم حس حس/ أبو هريرة/ 21١/7‏ الحج جهاد و العمرة تطوع/ أبو صالح الحنفى/ 7710/١‏ الحج عرفات» فمن أدركك ليله جمع 
قبل أن يطلع الفجر/ عبد الرحمن بن يعمر/ 778/١‏ الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم// 119/7 الخيمة درهٌ مجوفة// 0/ ه7١‏ 
الحقي أريقوة سخة رعبادة ورع8© لني تمانو ننه أبن عي م888 الحنيف تلمع امن السك عيد اللسى عمروار ارع؟ 
الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر/ عبد الرحمن بن سهل/ 8/ /89” الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن 
أصبر نفسى/ سلمان/ "/ /73” الحنيفية السمحة/ ابن عباس/ /١‏ 17 الحواميم ديباج القرآن/ أنس/ 6/ 88٠‏ الحواميم سبع» و أبواب 


النار سبع / خليل بن مرة/ ؟/ للذله 
حرف الخاء 


خبيئة من الخبائث/ ابن عمر/ 1917/7 خذوا جنتكم/ أبو هريرة/ / 768 خذوا زينة الضّلاة/ أبو هريرة/ 1/ 77١‏ خذوا على أيدى 
سفهائكم// 0/ 10 خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا// 0٠ /١‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: 6١‏ 

خذوا عنى مناسككم// 188/١‏ و 77 خذوا منها/ حبيبة بنت سهل/ 778/١‏ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ آيات 
الربا/ عائشة/ /١‏ ٠ع"‏ خرج رسول الله صلَى الله عليه و سلم على أصحابه/ جاب ر/ 8/ ١81‏ خرج رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم 
على نفر من أصحابه/ عائشة/ 7١8/0‏ خرج رسول الله صلَى الله عليه و سلم و من وراء حجرته/ ابن عمر/ /١‏ /81 خرج النبى 
صِلَى الله عليه و سلم حتى صعد الصفا/ ابن عباس/ 0/ 278 خرج النبى صلَى الله عليه و سلم على رهط من أصحابه/ أبو هريرة/ 
ع/ ”عه خرج النبى صلَى الله عليه و سلم غداءٌ و عليه مرط مرحل/ عائشة/ 7 77 خرج علينا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فى 
يده كتاب/ البراء/ ©/ 208 خرج علينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و فى يده كتابان/ ابن عمرو/ 6/ 808 خرجت أنا و رسول 
الله صلى الله عليه و سلم و يده فى يدى/ أبو هريرة/ 18/7 خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى دخل بعض 
حيطان المدينة/ ابن عمر/ 5/ 70 خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح/ عليّ/ 1/ //ا5 خرجنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلم عام الحديبية/ أبو سعيد/ ٠١/0‏ خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فى سفر/ زيد بن أرقم/ 1177/0 خطب النبى 
صلى الله عليه و سلم خطبة/ أنس/ ؟/ 9 خط رسول الله صلّى الله عليه و سلم خطا بيده/ ابن مسعود/ 7/ 7١‏ خلق اللّه البيت قبل 
الأرض بألفى سنة/ ابن عمر/ 6١1/١‏ خلق الله ثلاثة أشياء بيده/ عبد الله بن الحارث/ / 01 خلق الله يوم خلق السماوات و 
الأرض مائةُ رحمة/ سلمان/ ١1١/7‏ خلقت الملائكة من نور/ عائشة/ ؟/ 7٠١‏ خمروا آنيتكم// /١‏ 187 خمس لا يعلمهن إلا اللّه/ 
أبو هريرة/ ؟/ 787 خمس فواسق// 88/١‏ خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر اللّه/ عبد الرحمن بن غنم/ 7/ 01١‏ خياركم من 
ذكركم الله رؤيته/ ابن عم ر/ 7/ 01١‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى/ أبو هريرة/ /١‏ 09؟ خير نسائها مريم بنت عمران/ عليّ/ 
وس 

فتح القدير» جء؛ ص: 67 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة/ أبو هريرة/ 707/0 خي ركم خي ركم لأهله و أنا خي ركم لأشهلى//١/‏ 540 الخضر هو 
إلياس/ ابن عباس / 6/ 57 الخيام درٌ مجوّف/ ابن مسعود/ 8/ 170 الخير اتباع القرآن و سنتى/ أبو جعفر/ /١‏ 57 الخيل لثلاثة؛ 
لرجل أجر/ أبو هريرة/ ه/ 080 الخيل معقود بنواصيها الخير// ©/ 9 


حرف الدال 


دحيت الأرض من مكة و كانت الملائكة تطوف/ أبو سابط/ /١‏ 76 دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت المدراس على 
جماعة من يهود/ ابن عباس/ /١‏ 79/7 دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل و هو فى الموت/ أنس/ 76 077 دخل 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم على فاطمة و هى تطحن بالرحى/ جاب ر/ 8/ 08٠‏ دخل رسول الله صلَى الله عليه و سلم المسجد 
الحرام يوم فتتح مكة/ عامر بن عبد اللّه/ 108/717 دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا مريض لا أعقل/ جابر/ 871/١‏ 
دخل النبى صلى الله عليه و سلم مكة و حول البيت ستون و ثلاثمائة نصب/ ابن مسعود/ "7 00" دخلت أنا و أبو بكر الغار/ علىّ/ 
*//7 دخلت الجنة فإذا أنا بنهر/ أنس/ 8/ 2٠‏ دخلت العمرهٌ فى الحج إلى يوم القيامة//١/‏ 77 دخلت على زينب وعندى 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم/ عائشة/ 6/ 60١‏ دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجدا/ أبو هريرة/ ٠١6 /١‏ دعه فإنه أوّاه/ 
عائشة/ 6/ 01/7 دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه/ جاب ر/ 71/8/8؟ دعوا لى أصحابى/ أنس/ 8/ 7١‏ دعوت الله حتى 
خفت أن لا يكون// ١7 /١‏ دعوها فإنها منتنة/ جابر/ 778/0 دعوةٌ ذى النون إذ هو فى بطن الحوت/ سعد بن أبى وقاص/ "/ 
7 دعى الصلاةٌ أيام أقرائكك// 71١/١‏ 

فتح القدير» ج*, ص: 6# 

دلوك الشمس زوالها/ ابن عمر/ "/ 0" الدعاء الاستغفار/ أنس/ 6/ 01/7 الدعاء مخ العبادة/ النعمان بن بشير/ 5١/١‏ و 8/ 7/اه 
الدعاء هو العبادة/ ابن عباس/ ؟7/ 588 الدّقل و الفارسى و الحلو و الحامض/ أبو هريرة/ 8١/7‏ الدّين النصيحة// ؟7/ 888 الدّين 


يسر// /١‏ 6ه 
حرف الذال 


ذاكك اللّه/ البراء/ ه/ 7 ذاكك من أحبٌ الله و رسوله/ على/ / 94-48 ذبيحة المسلم حلال// 7/ 194 ذكر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم الدَابِهُ فقال/ حذيفة بن أسيد/ ؟/ ١78‏ ذلكك شيطان كذا/ أبو هريرة/ 7١5 /١‏ ذهب العلماء/ أبو هريرة/ ٠١9/7‏ الذبيح 
إسحاق/ العباس/ 5/ /551 الذى أمشاهم عل أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم/ نتن 7 “ا/ الذى بيده عقد النكاح: 
الزوج/ ابن عمر/ /١‏ 747 الذى مأواه المزابل/ ابن عمر/ 3/ 06 الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللُوطيةُ الصغرى/ ابن عمرو/ /١‏ 
51” الذى يقرأ القرآن و هو ماهر/ عائشة/ ه/ 588 الذين أحسنوا: أهل التوحيدء و الحسنى/ أبِيَ بن كعب/ 0017/7 


حرف الراء 


وأمش ان أمية على تابر الأرقن/ على بد هرة/ 881#؟ رايت حريل عند شدوة المنتيى اند مسعوة/ :هر 1# رايت ليلة أسرف 
بى رجالا تقرض/ أنس/ /١‏ 940 

فتح القدير» جع: ص: 68 

رأيت ليله أسرى بى موسى بن عمران/ ابن عباس/ 198/5 رأيت نورا/ أبو ذر/ ”/ 7188 رأيت ولد الحكم بن أبى العاص على 
المنابر/ ابن عمرو/ / 588 رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون// 81//7؟ رب دعنى و قومى أدعوهم يوما بيوم/ ابن عباس/ 188/١‏ 
رب زد أمتى/ ابن عمر/ 01/١‏ ربح البيع صهيب/ صهيب/ 76١/١‏ رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا/ ابن مسعود/ 
ازع رحية اللاعلن موسن لك أوقح ]اين فت 18 غلا رجية الله علا ول موست لو عير أنه عن قم رت امكرووا 


ما أخذتم واقتسموا بالعدل و السوية: أبو أبوتب7 079 رغيا هكذاء و رهبا هكذا/ جابر/ 7/ 018 رفع عن أمتى الخطأ و 
النسيان// /١‏ 87" رفع اليدين من الاستكانة/ علىّ/ ه/ 210 الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها/ ابن مسعود/ /١‏ 0" الربوة: الرملة/ مرة 
البهزى/ */ 01/8 الرجز عذاب/ عائشة/ 7/ 77 الروح جند من جنود اللّه/ ابن عباس/ 8/ 88 روح القدس جبريل/ جابر/ /١‏ :1 


الرقيا الساتحة يقرييا الموم عبن اللفارة مرو ا ١‏ ريح الجنوب من الجنة/ أبو هريرة/ / ١8‏ 
حرف الزاى 


زوجة و مسكن و خادم/ زيد بن أسلم/ 7/ 6" الزيادة خمسة أنهار تجرى من تحت العرش/ جاب ر/ "/ /7717 


حرف السين 


سأل أهل مكة النبى أن يجعل لهم الصفا ذهبا/ ابن عباس/ 8/ 588 سأل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم سائل» فقال// / 8 
سألت خديجة النبى صلَى الله عليه و سلم عن ولدين/ على/ 8/ ١١‏ سألت ربى مسألة وددت أنى لم أكن سألته/ ابن عباس/ ه/ 
- ١ه‏ سألت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن إدبار النجوم/ عليّ/ / 48 سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن 
تفسير سبحان اللّه/ طلحة بن عبيد اللّه/ ١01 /١‏ سألت رسول الله صلَى الله عليه و سلم عن نظرةٌ الفجأةً/ جرير البجلى/ "١/5‏ 
سألت النبى صلى الله عليه و سلم عن قوله و ما كنت بجانب الطور/ عمرو بن عبسة/ 7١77‏ سألت اليهود النبى صَلَى الله عليه و 
سلم عن الرعد ما هو؟/ ابن عباس/ ١//ا0‏ سباب المسلم فسوق// 71/١‏ سبحان ربى الأعلى/ ابن عباس/ 8/ 017 سبحان الله 
نصف الميزان و الحمد لله تملأ الميزان/ رجل من بنى سليم/ /١‏ 75 سبحان الأنه يخرج الحى من الميت/ عبيد اللّه/ "8١ /١‏ 
سبحانكك اللهم و بلى/ البراء/ 0/ 6١7‏ سبحانكك اللهم و بلى/ صالح أبو الخليل/ 0/ 5١7‏ سبعة فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله/ 
سلمان/ 7/ ١88‏ سبق المفردون/ أبو هريرةٌ/ 5/ 7" سدّدوا و قاربوا واعلموا أن لن يدخل أحد الجنهُ بعمله// 7/ ه78 و "/ 197 و 
816 سرق بوك هما لجده أت أمدار انه غنائن 8 82 سلوا الله الفردوسن فانها سرة الكنة/ آبى أعانة/ #ارية يلوا الله لع 
الوسيلة/ أبو هريرة/ 8/ 188 سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل/ ابن مسعود/ /١‏ 7ه سلونى عمّا شئتم/ ابن عباس/ /١‏ /11 
سلوه لأى شىء يصنع ذلك/ عائشة/ 0/ 8١‏ سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبى صلَى الله عليه و سلم/ أنس/ ١117//١‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال: ولا الضالين على/ .م 

فتح القدير. ج8. ص: 58 

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فى الجمعة سورة الجمعة/ أبو هريرة/ 0/ ١817‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و هو بعرفة/ الزبير بن العوام/ /١‏ 77/8 سنّوا بهم سنه أهل الكتاب// 18/7 سورة البقرة فيها آي سيدة آى القرآن/ أبو هريرة/ 
”٠6 /١‏ سور فى القرآن خاصمت عن صاحبها/ أنس/ 01/8" سورة الواقعة سورة الغنى/ ابن عباس / 8/ ١/8‏ سورةٌ يس تدعى 
فى الفرراة النعبنة/ أبويك: العدق ١162‏ »#سييلك ين أن أهل الكتات و أغل اللبن (عقئة بن غاب ب بع يكل رسولن 
الله صلّى الله عليه و سلم أى البقاع أحبٌّ إلى اللّه/ أنس/ 5١878‏ سثل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أىّ القرآن أفضل/ ربيعة 
الحرشى/ "7/١‏ سئل رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم أى الناس أكرم/ أبو هريرة/ 8/ 4١‏ سثل رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم 
عن العزم فقال/ على/ /١‏ 87 سئل رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن يوم كان مقداره/ أبو سعيد/ ه/ 768 سئل رسول الله 


صلّى الله عليه و سلم ما السبيل إلى الحج/ عائشة/ /١‏ 18؟ سثل النبى صَلّى الله عليه و سلم عن الصور/ عبد الله بن عمرو/ ١8٠/7‏ 
سئل النبى عن قول الله ألا إن أولياء الله أبو هريرة/ 7/ 01١‏ سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم/ أبو الدرداء/ 
#6 التميلالرافدو الرانحلة: أف #1827 السووة القى يداك فيها البقر بويع السرم زعم 


حرف الشين 


شارب الخمر كعابد الوثن// 7/ 85 شغلونا عن الصلاهُ الوسطى صلاهً العصر/ عليّ/ /١‏ 74 و 7945 شفاء من كل داء/ عبد الملكك 
بن عمير/ ١9/١‏ شكركم: تقولون مطرنا/ على/ 8/ ١45‏ شهرا عيد لا ينقصان: رمضان و ذو الحجة// 1١١/١‏ شيبتنى هود// 71١7/١‏ 
شيبتنى هود و أخواتها// 9٠/١‏ 

فتح القدير» ج 2 ص: 57 

شيبتنى هود و أخواتها/ أنس/ /١‏ 085 شيبتنى هود و أخواتها/ أبو سعيد الخدرى/ /١‏ 05 شيبتنى هود و أخواتها/ أبو جحيفة/ /١‏ 
6ه شيبتنى هود و أخواتها/ عمران بن حصين/ /١‏ 05 شيبتنى هود و أخواتها/ جعفر بن محمد/ 7/ 05 شيبتنى هود و إذا 
الشمس كورت/ عقبةُ بن عام ر/ /١‏ 0515 شيبتنى هود و الواقعة// ؟/ 06 و 8/ ١17‏ الشاهد يوم الجمعةُ و المشهود يوم عرفة/ جبير 
بن مطعم/ 0/ 80 الشاهد يوم عرفةٌ و يوم الجمعة/ أبو هريرة/ 0/ 807 الشعر بمنزلة الكلام» حسنه كحسن الكلام/ ابن عمرو/ ؟/ 
158 الشفاء فى ثلاثة؛ فى شرطة محجم/ ابن عباس/ 7 7١‏ الشفع: اليومان» و الوتر اليوم الثالث/ جابر/ 8/ 7ه الشيخ و الشيخة 
إذا زنيا/ ابن عباس/ ©/ 799 


حرف الصاد 


صبّح رسول الله صلَى الله عليه و سلم خيبر وقد خرجوا بالمساحى/ أنس/ 6/ 1/8 صدق الله إنما أموالكم و أولادكم فتنة/ 
بريدة/ 0/ ١88‏ صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته/ يعلى بن أمية/ /١‏ 088 صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا/ عمران بن 
حصين/ /١‏ الا صلى بنا رسول الله صِلَى الله عليه و سلم صلاة الظهر/ أبو موسى/ ع/ 88 صلى بنا رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم فقرأ النجم/ ابن عمر/ 0/ ١10‏ صلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم بمكة ذات يوم فقال فى دعائه/ ابن عباس/ 8117/8 
صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال// 7١9/١‏ صلُوا على أنبياء الله و رسله/ كعب بن عجرة/ ع/ 769 صلوا فى نعالكم/ أنس/ ؟/ 
#لأضارا كمام أشيوق أعل 7 اوم ولت حلف الى وان كر يرو عفان كاترا عدون أن ار لامليت 
مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم المغرب/ البراء/ 8/ 088 

فتح القدير» جء: ص: 68 

ضماما وانهدا/ غاقفة17/ ١21‏ ضوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته// 7١7 /١‏ صيام رمضان كتبه الله على الأسمم قبلكم/ ابن عمر/ /١‏ 
89 صيام يوم أو إطعام مسكين/ أبو هريرة/ 4١/7‏ الصبر ثلاث فصبر على المصيبة/ علىّ/ /١‏ 40 الصدقة على المسكين صدقة/ 
سلمان بن عامن/ 1" الشعوه جل فى الناز/ أبو سعيد/ 48:78" الصلاة الصلاة إثما بريد الله/ أب الخغرل ع سوس 


حرف الضاد 


ضرب الله مثلا صراطا مستقيما/ النّواس بن سمعان/ 18/١‏ ضع يدك على رأسكك/ ابن مسعود/ 8/ 768 


حرف الطاء 


طائر كل إنسان فى عنقه/ جاب ر/ */ ١01‏ طلاق الأمهُ تطليقتان و عدتها حيضتان/ عائشة/ 71/1١ ,71١ /١‏ 780 طلحةُ ممن قضى 
تحب معاونة 806 الالو لبن لمق ب نراقن( أبو سعد 7ق ة علوي لبن اكقر فى الجيناة فى سيدا اللهار ماف اوم 
طوي لمن اق و امن ع أل فيد 11 لاطو لمن زان و اموق رأ أمامة7 118 الظطيور شط الأهاةة و الحمك للد 
أبو مالكك الأشعرع 57و08 الطهون ماؤه و الحل مية077/7 الطوو جل من حال الجنة/ كثير بق غبد الله/ 1١/8‏ 
الطوفان الموت/ عائشة/ /١‏ 7177 

حرف الظاء 

ظلّ رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما ثم طوى/ عائشة/ ع/ عم 

حرف العين 

عدة أم الولد إذا توفى عنها ستّدها/ عمرو بن العاص/ /١‏ 18 عرض على ما هو مفتوح لأمتى بعدى/ ابن عباس/ ه/ 220 علم الله 
آدم فى تلكك الأسماء ألف حرفة/ عطيةٌ بن بشر/ ١‏ علموا رجالكم سورة المائدة و علموا نساءكم سور النور/ مجاهد/ 0/6 
علموا نساءكم سورة الواقعة/ أنس/ 8/ 178 عليكك بقراءة القرآن و العسل/ واثلة/ /١‏ 012 عليكم بالشفاءين العسل و القرآن/ ابن 
مسعود/ ”/ 7١7‏ على خير البرية/ أبو سعيد/ 8/ 0/١‏ عمدا فعلته يا عمر/ بريدة/ 7/ 7١‏ عن نور عظيم فيخرون له سجدا/ أبو موسى/ 


#8 الغيك رولك مهنا و يعيش مها ابن مغو 44318 العدال الفدية رجا 5/17 السكوت شطان سيكيا اللدار يرود ين 
مرثد/ ع/ /8ا؟ 


حرف الغين 

الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل/ ابن مسعود/ ©/ 70/7 الغىّ واد فى جهنم/ ابن عباس/ 7/ 6٠‏ 

حرف الفاء 

فاتحهٌ الكتاب تجزى مالا يجزى شىء من القرآن/ أبو الدرداء/ /١‏ 194 فاتحةُ الكتاب تعدل بثلثى القرآن/ ابن عباس/ ١19 /١‏ فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سقم/ أبو سعيد الخدرى/ ١9/١‏ 

فتح القدير» ج8,) ص: 6٠‏ 

فتح القدير ج8١١٠‏ 

فأخبرنى عن الإيمان/ عمر بن الخطاب/ 5٠ /١‏ فأكون أول من يرفع رأسه/ أبو هريرة/ 5/ 06 فأما الذين سبقوا فأولئكك الذين 
يدخلون الجنة/ أبو الدرداء/ */ 607 فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه/ عائشة/ /١‏ 88" فإنكم اخاضرهن بأمالة الل انه 


فإنى أحكم بما فى التوراة/ أبو هريرة/ 7/ ١ه‏ فصعدت أنا و جبريل إلى السماء الدنيا/ أبو سعيد/ 0/ 94" فضل الله قريشا بسبع 
خصال/ الزبير بن العوام/ / /01© فضل كلام الله على سائر الكلام// ١5 /١‏ فضلنا الناس بثلاث/ حذيفة/ /١‏ 860 فلعله قرأ سورة 


البقرة/ جرير بن يزيد/ /١‏ 7 فمن ذكرنى و هو مطيع فحق على أن أذكره بمغفرتى/ أبو هند الدارى/١/‏ 187 فمن فاته حزبه من 
الليل// 7/ 0* فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله// 287/١‏ فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام فى الحج/ 
ابن عمر/ 7717/١‏ فى بيض النعام فنا ارو هرو ا اذاف الجلة بتر اللبى ويح" الناد هاون #5 الجلة كبائية أدرات/ 
سهل بن سعد/ 6/ 054 فى الصلوات الخمس شغلا للعبادة/ أنس/ */ 2١7‏ فى قوله بماء كالمهل كعكر الزيت/ أبو سعيد/ 87/9 
فى قوله تتجافى جنوبهم قيام العبد من الليل/ معاذ بن جبل/ */ 19 فى المال حق سوى الزكاة/ فاطمة بنت قيس/ 7١١/١‏ فهلا 
بكرا تلاعبها و تلاعبكك/ جابر/ 17/7 فهلا صليت بسبح اسم ربكك الأعلى// 0/ 80٠‏ الفردوس ربوةٌ فى الجنة و أوسطها/ أنس/ 
"/ 8216 الفلق جب فى جهنم/ أبو هريرة/ 0/ 585 و 86٠‏ 


حرف القاف 


قاتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العىّ السؤال// 9/7 قاربوا و سددوا ففى كل ما يصاب به المسلم/ أبو هريرة/ 048/١‏ قاربوا و 
سددوا و أبشروا/ عمران بن حصين/ / 218 قال ابن صوريا للنبى صلى الله عليه و سلم/ ابن عباس/ /١‏ 157 قال ربكم أنا أهل أن 
أتقى/ أنس/ 8/ 501 قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة/ أبو هريرة/ 8/ 8*0 قال الله عز و جل أنفق يا ابن آدم/ 
أبو هريرة/ 75 "8١‏ قال الله لأيوب: تدرى ما جرمكك على/ عقبةُ بن عام ر/ "/ 800 قال لنا رسول الله صِلى الله عليه و سلم و نحن 
بالمديفة ابو أروري: #16 قال نن حبوكل جا كاق على الأرقن أب عريية 8غ فالك ام افيا رسول الله اق أكوة قن 
بيتى/ عدى بن ثابت/ ©/ 7- 78 قالت قريش للنبى صلَى الله عليه و سلم/ ابن عباس/ /١‏ 184 قتال المسلم كفر// 0/ 0/ قتلت بنو 
إسرئيل ثلاثة و أربعين نبيا/ أبو عبيدة/ 7/ 76 قتلوه قتلهم اللّه// /١‏ 06 قد أفلح من أسلم و رزق كفافا/ ابن عمرو/ 8/ "71 قدم 
زيد بن أسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم// 6/ /01 قدم على النبى صِلَى اللّه عليه و سلم العاقب و السيد/ جابر/ /١‏ 899 
قرأ رجل سورة الكهف و فى الدار دابة/ البراء/ */ 19 قرأ رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عام الفتح/ عبد الله بن مغفل/ 8/ ”0 
قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر ص أبو سعيد الخدرى/ 7/6 597 قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلم و لله 
على الناس حج البيت نفيع/ 6١9/١‏ قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار/ أبو هريرة/ / 0" قرآن الفجر تشهده 
ملائكة اللبل و ملاتكة التهار/ أبو الدرداء/ #/٠#قرصت‏ ثملة ثبيا من الأثبياء/ أبو هريرة/ *///18 القرن مائةٌ سنة/ أبو سلمة/ ؟/ 
١‏ قصر من لؤْلوْهُ فى الجنه/ عمران بن حصين/ ؟7/ 578 قصر من لؤْلوْهٌ فى الجنة/ أبو هريرة/ 7/ 78 

فتح القدير» جء: ص: ”0 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن/ ابن عمر/ 617/8 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن/ ابن عباس/ 8/ 888 قل اللهم اجعل لى 
عندكث عهدا/ البراء/ / 679 قل اللهم صل على محمد و على آل محمد/ كعب بن عجرة/ 6/ 768 قل اللهم صل على محمد و 
على آل محمد/ طلحةٌ بن عبيد اللّه/ / 58 قلت يا رسول الله أ رأيت آدم نبيا كان/ أبو ذر/ 97/١‏ قلت يا رسول الله إنى أرمى 
بالتخراض: اضيا صلس/ 1111و اقلكحيا وسول الله أى مسجد وضع أو أو فلت با وسول الله أ الناس أشد 
عذابا يوم القيامة/ أبو عبيدة/ /١‏ /الا٠‏ قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟/ أبو ذر/ 27١ /١‏ قلت يا رسول اللّه من أول الأنبياء/ أبو ذر/ 
81١‏ قلوب لاهية و أيدى عليلة/ يحيى بن كثير/ 7/ 41 قم يا فلان فاخرج فإنكك منافق/ ابن عباس/ ؟/ 88 قمت مع رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم فقرأ السبع الطوال/ حذيفة/ /١‏ 51/4 قمت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم ليلة/ عوف بن مالكك/ "8/١‏ 
قولوا اللهم صل على محمد و أزواجه/ أبو حميد الساعدى/ 5/ 9 قومى إلى هذا فعلميه/ عمر بن سعيد الثقفى/ 6/ 10 قيل لبنى 


إسرائيل ادخلوا الباب سجدا/ أبو هريرة/ عدا فيل ل فا ققلك: قولوا/ قرحو نطق ووع نه قيل نبا وسول الله أى الأديان 
أخب إلى الله ان عباى7 1*1 القلزبي» أرعة: قلب الخرد فيه مقا / أبن شعيد 111:71 القتطان الدااحشر ألت» أوقية/ أب هري »/ 
/١‏ 7” القنطار ألف أوقيهُ/ أنس/ /١‏ 7/”القنطار ألف أوقيهُ و مائتا أوقية/ أبيَ بن كعب/ /١‏ 7 


فتح القدير» ج 2) ص: إؤذه 
حرف الكاف 


كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر/ ابن عباس/ 114/5 كان إذا نزل على رسول الله صلَى الله عليه و سلم الوحى/ عمر بن 
الخطاب/ "/ 087 كان جبريل إذا جاءنى بالوحى أول ما يلقى على بسم اللّه/ ابن عمر/ 7١/١‏ كان ذكره مثل هدبه الثوب/ ابن 
عمرو/ "89/١‏ كان الرجل منهم يأتى إلى الصخرةْ/ المقدام بن معدى كرب/ 8/ “اه كان رجل يدخل على أزواج الى لي 
الله عليه و سلم مخنث/ عائشة/ 6/ ٠”‏ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضاً/ جابر/ 7١/7‏ كان رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلم إذا قام من الليل/ عائشة/ ؟/ ااه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بآخرة إذا قام/ أبو برزة/ 8/ ١7‏ كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بالحديبية/ زيد بن أسلم/ ؟/ ٠١‏ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فى خطبته يحمد الله/ جابر/ ؟/ .لم 
كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم جالسا فى ظل حجرة/ ابن عباس/ 8/ 77١‏ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعوّذ من 
عين الجان/ أبو سعيد/ 8/ ع2 كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يتكفّأ فى مشيه// ©/ 49 كان رسول الله صِلّى الله عليه و سلم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم/ ابن عباس/ ٠١ /١‏ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحاصر أهل وادى القرى/ عبد الله بن 
شقيق/ /١‏ 70 كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم يحب هذه السورة سبح اسم ربكك عليّ/ 01/8 كان رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم يسجد فى النجم بمكة/ ابن عباس/ 0/ 178 كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يستلم الحجر/ سعيد بن جبي ر/ / 
8 كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول/ عائشة/ ©/ 2١‏ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم الغلام من 
بنى هاشم/ عبد الكريم بن أبى أمية/ 7187 كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا كلمات نقولهن عند اللزوم/ عبد الله بن 
عمرو/ */ 088 كان رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم يفتتح الصلاةً بالتكبير و القراءة و الحمد/ عائشة/ ٠١ /١‏ كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقطع قراءته/ أم سلمة/ ٠١ /١‏ كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقرأ فى صلا الجمعة بسورة الجمعة/ أبو 
هريرة/ 0/ 71 

فتح القدير» جع ص: 0*6 

كان رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم يكبر أيام التشريق/ الزهرى/ 78/١‏ كان رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم لا ينام حتى يقرأ 
المسبحات/ يحيى بن أبى كثير/ 0/ 198 كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقول: قد أفلح من تزكى/ أبو سعيد/ / ١ه‏ كان 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يوتر بسبح/ أبيَ بن كعب/ 81/8 و 217 كان زكريا نجارا/ أبو هريرة/ "/ 8" كان سليمان إذا 
صلى رأى شجرة/ ابن عباس / */ ٠88‏ كان على النصارى صوم شهر رمضان/ معقل بن حنظلة/ 7٠١8/١‏ كان فرعون عدو الله 
حبك أخرقه للد ابن عباني2 13376 كان قي لاهن اعنراتى هن الأنيادة أن 813 كان الكداب الأول نك هن باب 
واحد على حرف واحد/ ابن مسعود/ 28/١‏ كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع/ ابن عمرو/ 201١7‏ كان ملكك من الملوكك 
فيمن كان قبلكم/ صهيب/ ه/ 800 كان النبى صلَّى الله عليه و سلم إذا أصابت أهله خصاصة/ ثابت/ 888/8 كان النبى صلَى الله 
عليه و سلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة/ حذيفة/ /١‏ 48 كان النبى صلَّى الله عليه و سلم إذا نزلت بأهله شدةٌ/ عبد الله بن سلام/ 
/ مع* كان النبى صِلَى الله عليه و سلم فى سفر/ البراء/ / 088 كان النبى صلَى الله عليه و سلم يصلى حتى ترم قدماه/ المغيرة 


بن شعبة/ 0/ 0ه كان النبى صلَى الله عليه و سلم يقرأ فى الظهر و العصر و الليل إذا يغشى جابر بن سمرةٌ/ 8/ 00٠‏ كان النبى 
صلى الله عليه و سلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة/ ابن عباس/ 7/6 6١8‏ كان النبى صَلَى الله عليه و سلم يقرأ فى الوتر/ عائشة/ 
ه/ 1ه كان النبى صلى الله عليه و سلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلى و لا يتوضاً/ عائشة/ /١‏ 8ه كان النبى صِلَى الله عليه و سلم 
يتوضأ عند كل صلاة/ بريدة/ 7/ 7١‏ كان النبى صلَى الله عليه و سلم يصلَى على راحلته تطوعا أينما توجهت به/ ابن عمر/ /١‏ 
١0*‏ كان النبى صلَى الله عليه و سلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول/ عائشة/ /١‏ 277 كان النبى صلَى الله عليه و سلم يقص أو 
يأخذ من شاربه// /١‏ 187 كان النبى صلَى الله عليه و سلم لا ينام حتى يقرأ/ جابر/ ؟/ 18 كان نبى من أنبياء الله بخط/ أبو 
هريرة/ 0/ 91١‏ كان نوح مكث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما/ عائشة/ 288/7 كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربكك/ جابر بن 
سمرةٌ/ 8/ 1 كانت امرأهُ تصلى خلف رسول الله صلّى الله عليه و سلم/ ابن عباس/ 8/ ١8‏ 

فتح القدير» جع ص: هه 

كانت الأعراب إذا قدموا على النبى/ عائشة/ 0/ *8١‏ كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم/ أبو سعيد/ /١‏ 5" كانت قراءته 
صلَى الله عليه و سلم مدًا/ أنس/ ٠١ /١‏ كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل/ أم هانئ/ 6/ 776 كأنى أراكم بالكوم دون 
جهنم// 8/ ١6‏ كأن أعينهم البرق/ ابن عباس/ 8/ 98 كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا/ أبو هريرة/ */ ٠١‏ كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية/ سعيد بن جبير/ /١‏ 505 كذبت يهود» ما من نسمة/ ثابت بن الحارث/ 8/ 179 كذبتم بل أنتم خالدون 
مخلدون فيها/ عكرمة/ ١78 /١‏ كذبنى ابن آدم و شتمنى/ ابن عباس/ ١88 /١‏ كرسيه موضع قدمه/ ابن عباس/ 7١/١‏ كفّر رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم بصاع من تمر/ ابن عباس/ 7/ 87 كفّر عن يمينكك/ مالكك الجشمى/ /١‏ 788 كفى بالسيف شا// "0/١‏ 
كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا/ يحيى بن جعدة/ 5/ 75١‏ كل أمتى تدخل الجنة/ أبو هريرة/ / 00 كل أمر ذى بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع/ أبو هريرة/ /١‏ 7 كل أهل النار يرى منزله من الجنة/ أبو هريرة/ 778/7 كل حرف فى القرآن 
يذكر فيه القنوت/ أبو سعيد/ ١21/١‏ كل حلف كان فى الجاهلية أو عقد// 877/١‏ كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة/ عمر بن 
الخطاب/ */ 90 كل شىء بقدر حتى العجز و الكيس/ ابن عمر/ 0/ ١08‏ كل عمل ابن آدم يضاعف/ أبو هريرة/ 7594/١‏ كل 
فلعمرى من أكل برقي باطل فقد أكلت برقيةُ حق/ خارجة بن الصلت/ 19/١‏ كل قرآن يوضع عن أهل الجنة/ أبو أمامة/ "/ 87١‏ 
كل معروف صدقةهٌ و إن من المعروف// /١‏ 295 كل من مال يتيمكك غير مسرف/ ابن عمر/ /١‏ 547 كل مولود يولد على الفطرة/ 
جابر/ ©/ ٠2؟‏ 

فتح القدير» جع ص: 02 

كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة/ ابن عمر/ / 98 كلام ابن آدم كله عليه لاله إلا أمرا بمعروف/ أم حبيبة/ /١‏ 295 كلما 
أنفق العبد من نفقة فعلى اللّه/ جابر/ ؟/ 4١‏ كلمتان قالهما فرعون/ ابن عباس/ ٠١١/5‏ كلهم من هذه الأمه و كلهم فى الجنة/ 
أسامة بن زيد/ ؟/ 05 كلوا و اشربوا و تصدقوا و البسوا/ عبد اللّه بن عمرو/ 7/ 770 كما تكونون كذلكك يؤمر عليكم/ أبو 
إسحاق/ /1١‏ 188 كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا مريم/ أبو موسى/ /١‏ ٠74و‏ 708/8 كنا جلوسا عند النبى حين 
نزلت سورة الجمعة/ أبو هريرة/ 0/ 184 كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أ يعجز أحدكم/ سعد بن أبى وقاص/ ؟/ 
7 كنا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى سفر/ أنس/ 6/ / كنا عند النبى صِلَى الله عليه و سلم فضحكك حتى بدت/ 
أنس/ 6/ #/ كنت أمشى مع النبى صلَى الله عليه و سلم فى خرب المدينة/ ابن مسعود/ 08/7" كنت أصلى فى المسجد 
فدعانى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم/ أبو سعيد/ ؟/ 7 كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الليل/ عائشة/ /١‏ 
*" كنت مع النبى صلَّى اللّه عليه و سلم فى المسجد عند غروب الشمس/ أبو ذر/ 6/ 70؟ كنديان أو مذحجتان/ أبو عبد الرحمن 


الجهنى/ 5١/١‏ كيف أنعم و صاحب القرن قد التقم القرن/ ابن عباس/ 58١/١‏ كيف بالغضب يا ربٌ/ ابن زيد/ "7١/7‏ الكبائر 
الإشراكك باللّه/ ابن عمرو/ /١‏ 214 الكرامة: الأكل بالأصابع/ جابر/ / 79 الكلب الأسود شيطان// 18/7 الكلمة الطيبة صدقة» و 
إن من المعروف// ”58/١‏ الكوثر نهر فى الجنة/ ابن عمر/ 8/ 8١0‏ 

فتح القدير» جء. ص: /ا 

حرف لا 

لا أحد أغير من الله من أجل ذلكك حرم الفواحش/ ابن مسعود/ 7١ /١‏ لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى/ سعيد بن جبير/ ؟/ 
#وع لذ له إلا الله اتن 79/ةا له إله إلذ الله يذلكه ك7 1997لا إله إلأ اللدهويل العرت من شر فل اققرب/ وب نت 
جحش / / 7717 لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن/ أبو أمامة/ 5/ 7177 لا تتبع النظرة النظرة/ بريدة/ 6/ "١‏ لا تتعلمها و آمن بهاء و 
تعلموا/ عمر بن الخطاب/ 7١/5‏ لا تحتجموا يوم الثلاثاء/ جابر/ 8/ 194 لا تجعلوا بيوتكم مقابر/ أبو هريرة/ /١‏ 7لا تحدثن 
شيئا حتى آتيكك/ ابن مسعود/ 0/ 78لا تحدثى أحداء و إن أم إبراهيم/ ابن عمر/ 0/ ١٠٠لا‏ تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة/ أبو 
سعيد/ 7/ 878-5717 لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مره سوى/ ابن عمر/ 58/7 لا تخادع اللّه/ رجل من الصحابة/ ١/9؟‏ لا 
تخن / أم سلمة/ ه/ 104 لا تخيروا بين الأنبياء/ أبو هريرة/ ١/8:*”لا‏ تدخلوا على هؤلاء القوم/ ابن عمر/ "/ 184 لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين/ ابن عمر/ 187/7 لا تزال أمتى بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح// 784/١‏ لا تزال جهنم يلقى فيها و 
تقول/ أنس/ 8/ 95 لا تزال طائفهٌ من أمتى على الحق ظاهرين/ النعمان بن بشي ر/ "97/١‏ لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير 
كنهه/ ابن عباس/ /١‏ 778 لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء/ جابر/ 778/5 لا تسألوا أهل الكتاب فإن كنتم سائليهم/ ابن مسعود/ 
787 لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده/ أنس/ 8/ ٠١*‏ لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم// 8/ ١عع‏ 

فتح القدير» ج8) ص: /6 

لا تصدقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم// 177/١‏ لا تضع الحرب أوزارها/ سلمة بن نفيل/ 0/ *٠‏ لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم/ عمر/ /١‏ 275 لا تعجزوا عن الدعاء/ عليئّ/ 7١/١‏ لا تفضلونى على الأنبياء/ أبو هريرة/ "08/١‏ لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل/ ابن مسعود/ 8/7" لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء اللّه/ أبو هريرة/ 51١/١‏ 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات/ حذيفة/ ©/ 178 لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها/ أبو هريرة/ ٠١7/7‏ لا تقولوا 
سورة البقرة ولا سورة آل عمران/ أنس/١/‏ 5لا تقولوا سورة البقرهُ و لكن قولوا/ ابن عمر/ /١‏ ”لا تقولوا للعنب الكرم و لكن 
قولوا// /١‏ 168 لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان/ حذيفة بن اليمان/ 87/١‏ لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللّه/ ابن عمر/ 018/5 لا 
تكونوا عونا للشيطان على أخيكم// 1477/١‏ لا تلقنوا الناس فيك ذبوا/ ابن عمر/ 7/ 15 لا تمس القرآن إلا على طهر/ عمرو بن 
حزم/ 8/ 148 لا تمنعوا الماعون/ قرهُ بن دعموص/ ١7/5‏ لا تنزلوهن الغرف و لا تعلموهن الكتابة/ عائشةُ/ ؟/ 0 لا حتى تذوقى 
عسيلته و يذوق عسيلتكك/ عائشة/ /١‏ /ا71 لا حسد إلا فى اثنتين// 0*٠ /١‏ لا خير فى دين ليس فيه ركوع// / 57 لا طاعة 
لمخلوق فى معصية اللّه/ عمران بن حصين/ /١‏ 188 لا طاعة إلا فى معروف/ عليّ/ /١‏ 187 لا طلاق إلا بعد نكاح// 8/5" لا 
فكرهُ فى الرب/ أب بن كعب/ 8/ 189 لا نذر ولا يمين فيما لا يملكك ابن آدم/ عبد الله بن عمرو/ /١‏ 188 لا نذر فى معصية// 
/١‏ ”لا وصيةٌ لوارث// 7١0/١‏ لا و لكن أكرموا بنيكم و اعرفوا الحق لأهله/ الحسن البصرى/ 608/١‏ 

فتح القدير» جء. ص: 09 

لاو لكنه الرجل يصوم و يتصدق و يصلى/ عائشة/ / 887 لا و اللّه لا يعذب الله حبيبه/ الحسن/ 7/ "٠‏ لا يبقى بر و لا فاجر إلا 


دخلها/ جابر/ 7 509 لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين/ عطية السعدى/ /١‏ 50 لا يتلوكن عبد دبر كل صلاه مكتوبة/ أبو أيوب/ 
١‏ 8لا يتوارث أهل ملتان/ أسامة/ ؟/ //اثالا يجمع الله بين هذه الأمة على الضلالة أبدا/ ابن عمر/ /١‏ 048 لا يحجنّ بعد العام 
مشركك// 8/7 لا يحق العبد حقٌّ صريح الإيمان حتى يحب لله و يبغض لله/ عمرو بن الجموح/ 07١/7‏ لا يحرم الحرام الحلال// 
ع/ 0٠6‏ لا يحل لامرأهُ تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحد على ميت//١/‏ 185 لا يخرج رجلان يضربان الغائط// 008/١‏ لا يدخل 
الجنهُ من كان فى قلبه مثقال ذرهُ من كبر/ ابن مسعود/ ”/ 19١‏ لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشر كك/ جاب ر/ 7/ 50١‏ لا 
يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية/ أم بشر/ 609/9 لا يدخل النار إلا شقى/ أبو هريرة/ 0/ 00 لا يدخلن علينا قصبة المدينة 
الاعوب )11 199 لأزيزال الناس سالوة عن كل شى د انم عض 817ل لآ يرال النالس سالوة عن كل ىنا ابو سعد 8/ 
٠لا‏ يصيب عبدا نكبة فما فوقها/ أبو موسى/ 25١/5‏ لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى// "١8/١‏ لا يقولن أحدكم 
زرعت// 191١/8‏ لا يقولن أحدكم عبدى و أمتى//١/‏ 019 لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه/ ابن عمر/ 0/ 77 لا يمسٌ القرآن 
إلا طاهر/ ابن عمر/ 8/ 142 لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار// / 6٠١‏ لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله/ 
جابر/ 888/6 لا ينبغى لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى/ ابن عباس/ ”/ 807 لا ينفع حذر من قدر/ معاذ/ ؟/ ١لا‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: 8٠‏ 

لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها// /١‏ 215 لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله/ أبو هريرة/ 94/5 


حرف اللام 


لأعلمنكك أعظم سورة فى القرآن/ أبو سعيد بن المعلا/ 18/١‏ لأن أمتع بسوط فى سبيل اللّه/ عائشة/ / *06 لأن فيه جمعت طينة 
أبيكم آدم/ أبو هريرة/ 0/ 777 لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا/ أبو سعيد/ 6/ 17 لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا/ أبو هريرة/ ؟/ 
18# لد خلن الجلة إلا من يأبى/ أبو غريرة/ 8/ 806 لتقومن الساغة و قد نشر الرجلان ثويهها/ أبو هريرة/ 7 »8 لتليسها أختها 
من جلبابها/ أم عطية/ / 89 لعلاقة سوط فى سبيل الله/ ابن عباس/ 8/ 86 لعن الله العقرب لا تدع مصليا/ علي/ 0/ /279 لعن 
النبى صَلَى الله عليه و سلم المحلّل و المحلل له/ ابن مسعود/ 777/١‏ لقد أنزلت علي سورةٌ لهى أحبٌ إلى/ زيد بن أسلم/ ه/ 7ه 
لقد أنزلك غك ابشهى لحن أنس 7 8( الا لقد أنالت عل ابهى أسن/ أن 278و لقد أوذيك دف اللددوما بوذي أجد/ 
أنس/ ©/ 23770 11 لقد حكمت فيهم بحكم اللّه/ عائشة/ 17/6" لقد شيع هذه السورةٌ من الملائكة ما سدّ الأفق/ جابر/ 7/7 ١11‏ 
لقد صدق الله قولكك يا زيد/ زيد بن الأرقم/ 8/ 7 لقد عجب الله الليلة من فلان/ أبو هريرة/ 0/ 75١‏ لقد عجبت من يوسف و 
كرمه و صبره/ عكرمة/ 7 5٠‏ لقى رسول الله صلَى الله عليه و سلم أبا جهل/ عكرمة/ ع/ 888 لكك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة/ 
ابن مسعود/ 778/١‏ لكل شىء عروس و عروس القرآن الرحمن/ عليّ/ 0/ /ا0١‏ لكل نبى حوارىٌ و حواريى الزبير/ ١/0و؟‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: 8١‏ 

لكنى أصوم و أفطر و أنام/ ابن عباس/ 8١/1‏ للّه تسعة و تسعون اسما/ ابن عباس/ ١8/7‏ لله تسعةُ و تسعون اسما/ ابن عم ر/ ؟/ 
لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس// 1١7/١‏ لم تقصر و لم أنس/ ذو اليدين/ "7١/١‏ لم تكن نبوه قط إلا تناسخت//١/‏ 
٠‏ لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة// /١‏ 747 لم يتكلم فى المهد إلا عيسى و شاهد يوسف/ أبو هريرة/ /١‏ 597 لم يجئ تأويلهاء لا 
يجئ تأويلها/ أبو سعيد/ 91//7 لم يكذب إبراهيم فى شىء قط إلا فى ثلاث/ أبو هريرة/ 541/7 لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
اللّه أرواحهم/ ابن عباس/ 68١/١‏ لما أقرأ جبريل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فاتحةٌ الكتاب/ أبو ميسرة/ /١‏ 0" لما أهبط الله 
آدم إلى الأرض قام و جاء الكعبة/ عائشة/ /١‏ 88 لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل/ أنس/ 180/5 لما تزوّج رسول 


الله صلى اللمه عليه و سلم زينب بنت جحش/ أنس/ 6/ #8 لما توفى عبد الله بن أبى دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
للصلاءٌ عليه/ عمر/ ؟/ 58 لما خلق الله الجنهٌ قال لها: تكلمى/ أنس/ "/ 28١‏ لما خلق الله الخلق و قضى القضية/ أبو أمامة/ /١‏ 
١‏ لما رجع صلى الله عليه و سلم من الحديبية قال يا علي أشعرت/ أبو سلمة/ 0/7 لما سار رسول الله صلَّى الله عليه و سلم 
معتمرا فى سنة ست/ ابن عباس/ 771١/١‏ لما طاف النبى صلَى الله عليه و سلم قال له عمر:/ جابر/ /١‏ 18 لما طلق حفص بن 
المغيرة امرأته فاطمة/ جابر/ /١‏ 199 لما فتح رسول الله صلّى الله عليه و سلم مكة التفت إلى الناس/ عبد اللّه بن عمرو/ 88/8 لما 
فرغ رسول الله صلّى الله عليه و سلم يوم أحد مر على مصعب/ أبو ذر/ / 10 لما قدم رسول الله صلّى الله عليه و سلم المدينة// 
6/87 لما قرأ النبى صلَى الله عليه و سلم على عتبة بن ربيعة حم/ ابن عمر/ 01/87 لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب على 
نفسه/ أبو هريرة/ /١‏ 9" لما قضى اللّه الخلق كتب كتابا فوضعه عنده// 17١ /١‏ لما كان يوم فتح مكة أمن النبى صلَى الله عليه و 
سلم الناس / سعد/ 007/5 

فتح القدير» ج8: ص: 81 

لما كلم الله موسى يوم الطور/ جابر/ 7/ 774 لما مات عثمان بن مظعون قلت: رحمكك اللّه/ أم العلاء/ 19/0 لما نزل عذرى قام 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم على المنبر فذكر ذلكك/ عائشة/ 18/6 لما أنزلت على رسول الله صِلَى الله عليه و سلم هذه الآية 
و تعرّروه جابر/ 0/ 04 لما نزلت هذه الآيهُ إنكك مبّت على بن أبى طالب/ 5/ 760 لما نزلت هذه الآيهُ و أنذر عشيرتكك دعا 
رسول الله/ أبو هريرة/ 7 1١‏ لما نظر رسول الله صلَى الله عليه و سلم إلى حمزةً/ سعد بن عبادة/ */ 70 لما وجه رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم إلى القبلة/ ابن عباس/ 177/١‏ لما ولدت حواء طاف بها إبليس/ سمرة/ ؟/ 1- "١8‏ لن يدخل أحد الجنة 
بعمله// 575/١‏ لن يغلب عسر يسرين/ الحسن/ 8/ 088 لو أعلم أنكك تنظر لطعنت بها فى عينكك/ سهل بن سعد/ 10/5 لو أن 
أحدكم يعمل فى صخرة/ أبو سعيد/ 588/7 لو أن الإنس و الجن و الملائكة/ أبو سعيد/ 7/ 188 لو أن دلوا من غسّاق يهرق/ أبو 
سعيد/ ©/ 009 لو أن دلوا من غسلين/ أبو سعيد/ ه/ 6#" لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل/ أنس/ /١‏ 75 لو أن رجلا عمل 
عملا فى صخر صمّاء/ أبو سعيد/ 114/١‏ لو أن رجلا هم فيه بإلحاد و هو بعدن/ ابن مسعود/ 07/8 لو أن رصاصة مثل هذه 
أرسلت/ ابن عمرو/ */ 0/8 لو أن صخر زنة عشر أواق/ أبو أمامة/ / 50 لو أن مقمعا من حديد وضع فى الأرض/ أبو سعيد 
الخدرى/ 7 0818 لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا/ ابن عباس/ 18/١‏ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله/ عم ر/ 1947/8 لو 
بغى جبل على جبل لدك الباغى منهما/ ابن عباس/ 7/ 549 لو جاء العسر فدخل هذا الجحر/ أنس/ 090/0 لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم/ أبو هريرة/ 7/ 88 لو دنا منى لاختطفته/ أبو هريرة/ 0/ 017 لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرّمه/ 
الحسن بن على/ #/ ع7 

فتح القدير» ج 2 ص: 7 

لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون فى النار/ ابن مسعود/ 88/١‏ لو كان الإيمان بالثريا لناله ناس/ قيس بن سعد/ 8/ 77١‏ لو كان 
الإيمان عند الثريا لذهب به/ أبو هريرة/ 8/ 788 لو كان العسر فى جحر/ ابن مسعود/ 0/ 788 لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة/ سهل بن سعد/ ؟/ 2*6 لو لم يقل يوسف الكلمة التى قالء ما لبث/ ابن عباس/ 8/ 8" لو لم ينزل على أمتى إلا خاتمة 
سورة الكهف لكفتهم/ أبو حكيم/ / 1/8" لو نزل موسى ما تبعتموه و تركتمونى/ عبد الله بن الحارث/ 76١/6‏ لو يعلم المؤمن 
مااعند اللهامن العقوية/ أب و هريرة/ ١8/١‏ لوددت أنينا ف قلن كل إتسان من أمى/ ابن عباس 970897" لالد أن بلى 
إسرائيل قالوا و إنا إن شاء اللّه لمهتدون/ أبو هريرة/ 1١7/١‏ لو لا بنو إسرائيل لم يختر اللحم/ أبو هريرة/ /١‏ 85 لو لا عفو الله و 
تجاوزه ما هنأ لأحد العيش/ سعيد بن المسيب/ "/ 85 ليت شعرى ما فعل أبواى/ محمد بن كعب/ 188/١‏ ليراجعها ثم يمسكها 


حتى تطهر/ ابن عمر/ 8/ 74١0‏ ليس أحد يحاسب إلا هلكك/ عائشة/ ه/ 5948 ليس الخبر كالمعاينة// 77/١‏ ليس ذلكك حديث و 
لا كلام/ ابن عمر/ 5/ 17 ليس شىء أشد على مردة الجن من هؤلاء/ أنس/ 188/١‏ ليس شىء يولد إلا سيموت/ أبىّ بن كعب/ 
ه/ 6٠‏ ليس على الأمة حد حتى تحصن/ ابن عباس/ 0٠0 /١‏ ليس لطلب دنيا و لكن عيادةٌ مريض/ أنس/ 2/ 777 ليس لكك 
ذلك حت يذوق عسبلتكة رجل غيرة/ ابن عباس7 190/7١‏ ليس المسكين بهذا الطواف/ أبو:هريرة/ 688/9 ليس المسكيق الذى 
تردّه التمرة و التمرتان/ أبو هريرة/ ”71//١‏ ليس منا من لم يتغن بالقرآن// ”/ ١76‏ ليس هناكك ليل و إنما هو ضوء و نور/ الحسن 
و أبو قلابة/ "/ 5٠5‏ ليس هو كما تظنون/ ابن مسعود/ /١‏ 185 ليقرأ أكل واحد منكم ما سمع/ ابن مسعود/ 8/ ١8‏ 

لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته// 2١7/١‏ لثن ردّها الله علي لأشكرن ربى/ النواس بن سمعان/ /١‏ 5 


حرف الميم 


ما أحب أن لى الدنيا و ما فيها/ ثوبان/ ©/ 867 ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله/ ابن مسعود/ 088/6 ما أخرجكما من 
بيوتكما الاعة/ أبو هريرة/ / 298 ما أدرى أتبع كان نبيا أم لا-/ أبو هريرة/ 2//7” ما أصاب أحدا قط هم و لا حزن/ ابن 
مسعود/ 708/1 ما أصاب بعرضه فلا تأكل/ عدىٌ بن حاتم/ ١١/7‏ ما أصرٌ من استغفر و إن عاد فى اليوم سبعين مرة/ أبو بكر/ /١‏ 
© ما أعطاكم الله خير/ أبو العالية/ 18٠ /١‏ ما أمر الخرّان أن يرسلوا على عاد/ ابن عمر/ 2/ /ا7" ما أنتم بأسمع لما أقول منهم// 
ع/ 788 ما أنزل على فيها إلا هذه الآية/ أبو هريرة/ 0/ 080 ما أنعم اللّه على عبد نعمة فقال الحمد للّه/ أنس/ /١‏ 76 ما أنعم الله 
علن يمل تعمة شق أخل أزهال أ ولد1 أن ب #رععنايا أمدكة اللداقوناو لاقركاتو لا أنه أبن سميد/ 76 :ها أو إلن أن 
أجمع المال/ أبو مسلم الخولانى/ 1/0/٠‏ ما بال أقوام يلعبون بحدود اللّه/ أبو موسى/ 778/١‏ ما بال دعوى الجاهلية/ جابر/ 0/ 
8 ما بال رجال يقولون إن رحم رسول اللّه/ أبو سعيد/ 8/ 048 ما بغت امرأةُ نبى قط/ ابن عباس/ ؟/ 01١‏ ما بلغ مدّ أحدهم و 
لا نصيفه/ ابن عباس/ /١‏ 7/6 ما بى مما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به/ أبو هريرة/ /١‏ 18 ما بين المشرق و المغرب قبله/ ابن 
مسعؤد/ ؟/ #الالاما ترون فى هؤلآء الأسارع/ أبو أسماء/ 88/0 ماترون مما تكرهون فذاكك مما تجزون/ عك/1/8؟؟ 

فتح القدير. ج 8 ص: 88 

ما تكفيكك آيهُ الصيف التى فى آخر سورة النساء/ عمر/ 277//١‏ ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد/ ابن عمر/ ه/ ١78‏ ما 
حاجتكك؟ هل تريد من شىء/ ابن عباس / 0/ /ا58 ما حاكك فى نفسكك فدعه/ أبو أمامة/ 7/ ٠١‏ ما حبسكك عنى؟/ مجاهد/ /١‏ 
ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم/ عائشة/ /١‏ اما حملكم على قتل الذررّة/ الأسود بن سريع/ 5/ 12٠‏ ما خلا 
يهودى بمسلم إلا-هم بقتله/ أبو هريرة/ 74/7 ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه/ المستورد/ 98/7 ماذا 
تقولون؟ و ماذا تظنون؟/ ابن عمرو/ 88/8 ما رأيت رسول الله مستجمعا ضاحكا/ عائشة/ 194/0 ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث 
الله إليه/ أبو أمامة/ ©/ 777 ما سألنى عنها أحد غيركك منذ أنزلت علي هى الرؤيا الصالحة/ أبو هريرة/ 7/ 01١‏ ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه/ أبو أمامة/ ع/ ع8 ما ظنكك باثنين الله الثهما/ أنس/ 6١8/7١‏ ما عثرة قدم و لا اختلاج عرق/ البراء/ / 27١‏ ما 
فى السماء موضع قدم إلا عليه ملكك ساجد/ عائشة/ 5/8/5 ما فى القرآن مثلها/ أبو زيد/ 14/١‏ ما قدر طول يوم القيامة/ أبو 
شري ةق عنما كلق يرد عفداق حيمر فطل وننسين اتأروض ار ع اانا كان ليا أن تدقف اللدسى وموكدة امتمار حك عسيين 181 
دع" مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس// ؟/ 886 ما لى و للدنيا ما أنا فى الدنيا لا كراكب/ ابن مسعود/ 98/7 ما محق 


الإسلام محق الشح شىء/ أنس/ 76١/8‏ ما من أحد إلا و له منزل فى الجنة/ أبو هريرة/ */ 868 ما من دابةُ و لا طائر إلا سبيحشر 


يوم القيامة// 1١/7‏ ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه/ أنس/ 6/ 5817 ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم/ أبو بكر/ /١‏ 
١ع‏ 

فتح القدير» ج2) ص :88 

ما من شىء أكرم على الله يوم القيامة/ ابن عمرو/ */ 7197 ما من شىء يصيب المؤمن فى جسده/ معاوية/ ؟/ ١‏ ما من صاحب 
في و لذ قفسة الا رودق ذل كانه أو هؤيرة 179+ ما من :متدقة أححب: إلى لله مق قول الى عطروو ن حا 9717 مام 
عبد تشهد له أمة/ أنس/ "/ 768 و 768 ما من عبد سبح تسبيحة إلا سبح ما خلق اللّه من شىء/ أبو أمامة/ / //ا7 ما من عبد 
يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة/ سلمان/ "/ 787 ما من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد/ جابر/ /١‏ 7 ما من غداة من غدوات 
الجنة و كل الجنة غدوات/ أبو هريرة/ */ ٠١‏ ما من مسلم يدعو الله بدعوةٌ ليس فيها إثم/ أبو سعيد/ 7١/١‏ ما من مسلم يرد 
عن عرض أخيه/ أبو الدرداء/ ؟/ 188 ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده/ أبو الدرداء/ ؟/ 88 ما من مولود يولد إلا مكتوب فى 
تشبيكك رأسه/ ابن عمر/ 0/ 78٠١‏ ما من مولود إلا و الشيطان يمسه/ أبو هريرة/ /١‏ 80" ما من مولود إلا يولد على الفطرةً/ أبو 
هريرة/ / 188 ما من مولود إلا يولد على هذه الملة/ أبو هريرة/ / ١88‏ ما من مؤمن إلا و أنا أولى الناس به/ أبو هريرةً/ ©/ .م 
ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر/ أبو هريرة/ /١‏ 88 ما من يوم طلعت شمسه إلا وكل بجنبتيها ملكان/ أبو 
الدرداء/ 20١/7‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا و ملكان/ أبو هريرة/ ؟/ ١ه‏ منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده/ على / 0/ 
00 ما نزلت حتى اشتقت إليكث/ الشعبى/ 7/ 77١‏ ما هذا يا جبريل؟/ ابن عباس/ ٠٠١ /١‏ ما هذا اليوم؟/ أبو سعيد/ 0/ 010 ما 
هذه النجوى؟/ على/ 0/ 6١0‏ ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟/ عبد اللّه بن رواحة/ 788/١‏ ما هى يا عبد اللّه؟// 7/ 0 المائدة 
من آخر القرآن تنزيلا/ ابن عمرو/ / 880 ما يبكيكك يا أبا بكر؟/ ابن عباس/ 508/7 ما يمنعكك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟/ أبو 
حمعة الانضارف 1+ 

فتح القدير» ج8) ص: لا 

ما يمنعكم من ذلكك و رسول الله بين أظهركم؟/ زيد بن أبى أوفى/ "/ 188 مثل الذى يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلى/ جندب بن 
عبد اللّه/ /١‏ 40 مثل العالم الذى يعلم الناس الخير/ أبو رافع/ 1 الاشلت :لق أمتى اف المتاغتوالطين اتحاين ع ملق مكل 
الأبياء كجثل وجل اشن عاتن 078" ميلى و مكل الميين ككل بوعدل/ أب و سعيد رغ« لامر أبو تاشر بن أطي فى رخال مرج 
يهود برسول الله صلى اللّه عليه و سلم/ جابر/ /١‏ 86 مر رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم بقوم ينتصلون/ الحسن/ /١‏ 788 مر الملا 
من قريش على النبى صلَّى الله عليه و سلم و عنده صهيب و عمار// 178/7 مر النبى صلى الله عليه و سلم على أبى سفيان و أبى 
جهل وهما يتحدثان/ السدى/ "/ 885 مر النبى صلَى الله عليه و سلم فى نفر من أصحابه و صبيٌ فى الطريق/ أنس/ ؟/ 1ل هر 
فليراجعها ثم ليمسكها/ ابن عمر/ 77١ /١‏ مروا بجنازة فأثنى عليها خيرا/ أنس/ /١‏ 178 و 10/17 مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر// 
5 مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم/ علئى/ /١‏ 507 معاذ الله أن نعبد غير اللّه أو نأمر بعبادة غيره/ ابن عباس/ 508/١‏ مع كل 
إنسان ملكك إذا نام/ ابن عباس / /١‏ 17 مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه/ ابن عمر/ ؟/ ٠١‏ وع/ "718 مكة مباحهُ لا تؤجر 
بيوتها/ ابن عمر/ "/ 07# ملعون من أتى امرأته فى دبرها/ أبو هريرة/ ١‏ 181 ملعون من سبٌ والديه// 177/7 من اتّبع كتاب الله 
هداه اللّه من الضلالة/ ابن عباس / 6/ 688 من استرجع عند المصيبة جبر اللّه مصيبته// /١‏ 188 من استنٌ خيرا فاستنٌ به/ حذيفة/ ه/ 
١‏ من اشتكى ضرسه فليضع إصبعه/ ابن عباس / 10/8 من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة/ ابن عباس/ ؟/ ١28‏ من آتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته/ أبو هريرة/ /١‏ *52 من أبلى بلاء فذكره فقد شكره/ جابر/ / 021 من أتى كاهنا أو ساحرا و صدّقه/ ابن 


فتح القدير» ج2) ص: ا8 

من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر// ١80/7‏ من أحبٌ أن يتمثل له الناس صفوفا/ قتادة/ ©/ *59 من أخذ السَبع الأول من القرآن 
فهو خير/ عائشة/ /١‏ "7" من أخذ السّربع فهو خير/ عائشة/ /١‏ 7 من أخذ شبرا من الأرض/ سعيد بن زيد/ 0/ 71940 من أخذ شبرا 
من الأرض ظلما/ عائشة/ /١‏ 7/ من أخخذ شبرا من الأرض ظلما/ سعيد بن زيد/ /١‏ 7/ من أدخل على مؤمن سرورا فقد سورّنى/ 
ابن عباس/ 5177/8 من أراد أن ينام على فراشه من الليل/ أنس/ 8١/8‏ من أرسل بنفقة فى سبيل الله و أقام فى بيته/ عمران بن 
حصين/ 779/١‏ من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم// /١‏ 7 من أصبح منكم معافى فى جسده// ؟/ 76 من أطاق الحج 
فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا/ عمر/ 6١8/١‏ من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة// "0/١‏ من أعتق رقبةُ مؤمنة/ أبو هريرة/ ه/ 
06 من أعطى عطاء فوجد فليجز به/ جابر/ 0/ 02١‏ من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا/ ابن عمر/ 077/7 من ألهم خمسة لم 
يحرم خمسة/ أنس/ 118/8 من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له/ خريم/ 779/١‏ من أهل النار؟/ أبو هريرة/ ١70/١‏ من أولى 
معروفا فليكافئ به/ عائشةٌ/ ه/ اق هن يثالم يضير/#مسلم .بن سنار/ 7*0 ١‏ من بدا جفاء و من اتبع الصيد غفل/ أبو هريرة/ /١‏ 
527 من بركة المرأٌ ابتكارها بالأنثى / واثلة بن الأسقع/ ع/ 808 من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه// ١7٠١ /١‏ من بلغه القرآن فكأنما 
رأى النبئ صلَّى الله عليه و سلم/ محمد بن كعب/ 117/7 من بلغه القرآن فكأنما شافهته به/ ابن عباس/ 177/7 من تركك المراء 
والونميحفا 117+ اين تصدق عدل كمرة ين كسب طيت / الوه رد اعم 

فتح القدير» ج8) ص: ه88 

من تطبر أو تطير له أو تكهن/ عمران بن حصين/ ١1١ /١‏ من تعلم من السحر قليلا أو كثيرا/ صفوان بن سليم/ ١١ /١‏ من تعوّذ 
الله تمن العصيطاة كلات :مراك أن أمانة ون من خاء التسيدة يعن سياد أق لذ إله إلا الله كع و عجر 11م 
جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة/ أبو هريرة/ 5١1/7‏ من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه/ أبو هريرة/ 0/ ١7‏ من حرس من 
وبراء المسلمية فق ييل الله متطوع] عاط 177و حفط عقر آ ناكام أول سوزة الكوف/ أبن الدوذاة هن حل 
على قشي عقر اي غبوه يرا يف71 لاسن الت غلن: يميق افراع برها غير متهن 5:55 “جرادم حلفت علن سين 
قطيعة رحم أو معصية/ عائشة/ ١88 /١‏ من حلف على يمين هو فيها فاجر/ ابن مسعود/ ١‏ من حلف على فليحلف برب 
الكعبة/ قتيل بنت صيفى/ 2١/١‏ من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج/ أبو هريرة/ /١‏ 080 من خرج من بيته مجاهدا فى 
سبيل الله/ عبد اللّه بن عتيكك/ /١‏ 080 من دوام على قراءة يس/ أنس/ ١/6‏ من دعا على من ظلمه فقد انتصر/ عائشة/ 8١1/١‏ 
من دعى إلى سلطان فلم يجب/ سمرة/ ؟//اه من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى // 5/ 7178 من رابط ليله حارسا من وراء 
المسلمين/ أنس/ /١‏ 8لا من رد عن عرض أخيه/ أبو الدرداء/ 5/ 088 من ساء خلقه من الرقيق و الدواب و الصبيان/ أنس/١/‏ 
6٠‏ من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض/ عائشة/ ع/ "١0‏ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة// 5/8/8 من سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة/ ابن عمر/ ه/ 89* من سمى المدينة يثرب فليستغفر اللّه/ البراء بن عازب/ ©/ 09 من سنّ سنّهُ سيئة فعليه وزرها// 
ع/ 3770 98" من شأنه أن يغفر ذنبا/ أبو الدرداء/ 0/ ١81/‏ من شهد أن لا إله إلا اللّه/ جاب ر/ 018/0 من صافح مش ركا فليتوضاً/ ابن 
عباس 1 

فتح القدير» ج8) ص: 7٠١‏ 

من صام رمضان إيمانا و احتسابا// ١ /١‏ من الصديقين و الشهداء/ عمرو بن مر/ 7١9/8‏ من صَلَى أربع ركعات خلف العشاء/ 
ابن عباس/ ©/ 18 من صلَى صلاه الفجر فى جماعة و قعد فى مصلاه/ ابن مسعود/ 117/7 من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم 


القرآن/ أو اهزيرة153117 عن صل أفاتنا فهو أفعبل هران درن طيخ 61/8017 من صل بات فقد أشر كه داك بن اود رضم 
ال من طلّق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله بشىء/ أبو الدرداء/ 714/١‏ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر/ أبو هريرة/ 8/ 
8٠‏ من عمل من هذا الماء شيا فليلقه/ سبرة بن معبد/ */ 128 من غسّنا فليس منا// 7١8/7‏ من فطرةٌ إبراهيم السّواك/ عطاء/ /١‏ 
21 من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة/ جابر/ ؟/ 0 من قال حين يصبح ثلاث مرات/ معقل بن يسار/ 0/ 758 من 
قال دبر كل صلاة سبحان ربكك/ زيد بن أرقم/ ©/ 4لا من قال فى يوم مائة مره سبحان الله و بحمده/ أبو هريرة/ 6/ 807 من قام 
مساق مانا !و اتحتنا/951119:ي 9171 ه ]من قرأ افترسة الساعنة عبد الله يق أن اقزوة 28 مت قرا آخر آل عمرافن 
ليله/ عثمان بن عفان/ /١‏ /الا؟ من قرأ آخر سورةٌ آل عمران فلم يتفكر بها/ سفيان/ /١‏ ؟لا؟ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة/ 
ابن مسعود/ /١‏ 80" من قرأ إذا زلزلت الأرض/ أنس/ 8/ 887 من قرأ أمّ القرآن و قل هو الله أحد/ ابن عباس/ 19/١‏ من قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب/ أنس/ "١/١‏ من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف/ ابن مسعود/ /١‏ 
7 من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال/ عائشة/ 77/١‏ من قرأ تبارك الذى بيده الملكك و الم تنزيل ابن 
غ7 لاهن قرأ فلك اباك من أول سورة الكيك] أ ارولو #ازنة امامو 'قر] وف امن كنات الله قله يه عمة ارم 
فتح القدير» ج8) ص: الا 

من قرأ الدخان فى ليله جمعة/ أبو هريرة/ ؟/ 887 من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير/ أبو هريرة/ ؟/ 20٠‏ من قرأ خواتيم الحشر 
فى ليلة/ أبو أمامة/ / 79 من قرأ سورة حم الدخان فى ليله الجمعة/ أبو أمامة/ ؟/ 887 من قرأ سورة الكهف كانت له نورا/ أبو 
سعيد/ 7١9/7‏ من قرأ سور الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور// 7١9/7‏ من قرأ السورة التى يذكر فيها آل عمران/ ابن عباس/ 
١‏ 07" من قرأ سورةٌ الواقعة كل ليلهُ/ ابن مسعود/ 2/ 178 من قرأ العشر الأواخر من سورةٌ الكهن/ أبو الدرداء/ */ 519 من قرأ 
فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة/ الحسن البصرى/ 19/١‏ من قرأ فى ليله الم. تنزيل السجدة/ عائشة/ */ *78 من قرأ فى ليله إذا 
زلزلت أبو هريرة/ 0/ 087 من قرأ فى ليله ألف آيهُ/ عمر/ 0/ 290 من قرأ فى ليله فمن كان يرجو لقاء ربه كان له نور/ عمر بن 
الخطاب/ 798/7 من قرأ فى يوم تاتقي مزة قل لهو الله أحد/ أنس/ 27١/8‏ من قرأ القرآن قبل أن يحتلم أوتى الحكم/ ابن 
عباس / "/ /781 من قرأ قل هو الله أحد فكأنما/ أب/ ه/ 2١‏ من قرأ قل هو الله أحد مائتى مرة/ أنس/ 8/ 2٠‏ من قرأ الكهف 
يوم الجمعة فهو معصوم/ علىّ/ 7١9/7‏ من قرأ منكم و التين و الزيتون / أبو هريرة/ 0/ 5١7‏ من قرأ يا أيها الكافرون كانت له/ أبو 
هرزرة 21178 مقرأ يض فكانها قر | القرآن عش مراك ساق بق عطي مق قرأ يتن تله اتعادوجه اللدارانة 
هريرة/ / ١١‏ من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه/ أنس/ 0/١‏ من كان بينه و بين أخيه شىء فدعاه/ الحسن/ 6/ لاه من كان 
الله خلقه لواحدة من المنزلتين/ عمران بن حصين/ 8/ 068 من كان له بيت و خادم فهو ملكك/ زيد بن أسلم/ ؟/ ع” من كان له 
مال يبلغه حج بيت اللّه/ ابن عباس/ 0/ 7794 من كان معه هدى فليهل بحج و عمرةً// 775/١‏ من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما// /١‏ ”.ع 

من كانت له سريرةً صالحة أو سيئة/ عثمان/ 1١9/١‏ من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة/ عمر بن الخطاب/ 078/١‏ من 
لفن الو ذقني فقن عطليى ! الله وب بوسيو اله أن موفتى ا ركاارمرة الف الله بسورتين فلا حساب عليه/ زيد بن أرقم/ 0/ 218 من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء/ عمران بن حصين/ 5/ /71 من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر/ ابن عباس/ 71//5 من لم يدع 


الله يغضب عليه/ أبو هريرةٌ/ / 01/7 من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير/ النعمان بن بشير/ 8/ 02١‏ من لم يكن معه هدى فليصم 


ثلاثة أيام/ عائشة/ /١‏ 719 من مات مرابطا أجرى الله عليه/ سلمان الفارسى/ 8/ 007 من مات و لم يحج حجة الإسلام/ أبو أمامة/ 
0١‏ من مات و هو موسر و لم يحج/ابن عمر/ 5١8/١‏ من مات لا يشركك باللّه شيئا دخل الجنةُ/ أبو سعيد/ ©/ 07 من 
المغضوب عليهم يا رسول اللّه؟ قال اليهود/ عبد اللّه بن شقيق/ /١‏ 19 من ملكك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله و لم يحج/ على/ 
91١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه// /١‏ 70 من نوقش الحساب عذب// 548/8 من وجد إلى الحج سبيلا سنة/ ابن عمر/ /١‏ 
من يأجوج و مأجوج ألف و منكم واحد/ أبو سعيد/ ”7 019 من يقل على ما لم أقل/ خالد بن دريكك/ ؟/ /الا منعت الزكاة 
و أردت قتل رسولى/ الحارث بن ضرار/ 5/ "7 منها خلقناكم و فيها نعيدكم/ أبو أمامة/ ؟/ ##موسى بن نمراق ضفي اللدة 
أنس/ 8/ 008 مؤمنو أمتى شهداء/ البراء/ 0/ ٠١9‏ المتحابون فى الله فى الجنةُ ينظر بعضهم/ عبد الرحيم الخطمى/ 7/ 87 المجاهد 
من جاهد نفسه فى طاعة الله/ فضالةٌ بن عبيد/ */ 084 المختلعات و المنتزعات هن المنافقات/ أبو هريرةٌ/ /١‏ 71/8 المستبان ما 
قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم/ أبو هريرة/ 27/١‏ المستبان ما قالا من شىء, فعلى البادئ/ أبو هريرة/ 5/ ١ع‏ 

فتح القدير» جع ص: 7 

المسلم إذا سكل فى القبن يشهد أن لا إله :إلا الله/ البراء ين عازب787 10 المسلم إن تسى أن سق حين يذبحابنعباس/ 7/9 
٠‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم// 7٠١7/١‏ المعيشة الضْ نكى أن يسلط عليه/ أبو هريرة/ */ 8؟ المغضوب عليهم اليهود/ إسماعيل 
بن أبى خالد/ "١ /١‏ الملائكة أطاعوه فى السماء/ أنس/ 5٠١ /١‏ المهاجرون بعضهم أولياء بعض/ جرير بن عبد اللّه/ /١‏ /الال 


حرف النون 


نار بنى آدم التى توقدون جزء من سبعين جزءا/ أبو هريرة/ /١‏ 85 ناس من أمتى يعقدون السّ.من و العسل/ أبو قلابة/ 0/ 048 نام 
رسول الله صِلى الله عليه و سلم/ أسماء/ #/ 187 نحن الآخرون السابقون يوم القيامة/ أبو هريرة/ */ 758 نحن أحق بالشكك من 
إبراهيم// 777/١‏ نحن أحق بموسى منكم/ ابن عباس/ ٠٠١ /١‏ نحن الأولون و الآخرون الأولون يوم القيامة/ أبو هريرة/ /١‏ 5*8 
لحر ستالفس الأنياء الأ خوو وك نار ١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف/ أبو هريرة/ /١‏ 28" نزل الله من ابن آدم أربع منازل/ أبو 
سعيد/ 0/ 97 نزلت سورة الأنعام و معها موكب من الملائكة/ أنس/ 1١١/1‏ نزلت سورةٌ الحديد يوم الثلاثاء/ ابن عمر/ 8/ ١9/‏ 
نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة/ ابن عمر/ ١١١/7‏ نزلت المائده من السماء خبزا و لحما/ عمار بن ياسر/ ؟1//7١٠‏ نصرت 
بالصضّبا و أهلكت عاد بالدبور/ ابن عباس/ 6/ "١4‏ و 8/ /57” نظرت فإذا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل/ أبو سعيد/ /١‏ 5840 نعم إذا 
كثر الخبيث/ #/ عم 

فتح القدير» ج8) ص: ع”نر 

نعم أفضل الحسنات/ سعد بن جبير/ 7/ 7١9‏ نعم بين آدم و نوح عشرءٌ قرون رجل//١/‏ 87 نعم فمن لم يسجدهما فلا يق رأهما/ 
عقب بن عام ر/ "/ 0٠5‏ نعم فيها شجرهٌ تدعى طوبى/ عتبة بن عبد/ */ 49 نعم كان نبيا رسولا/ أبو ذر/ 8١١‏ نعم ليكررن عليكم 
ذلكك/ الزبير بن العوام/ ع7 07 نعم يبعث الله هذا ثم يميتكك/ ابن عباس/ 58١/6‏ نعوذ بالله من شياطين الإنس و الجن/ أبو ذر/ 
/١‏ 06 نعيت إلى نفسى/ ابن عباس/ 8/ 277 نودوا أن صحوا فلا تسقموا/ أبو هريرة/ /١‏ 770- 78 نور يقذف فيه فينشرح صدره/ 
أبو جعفر المدائنى/ 7/ 18 نهانا رسول الله صلَّى الله عليه و سلم أن نتكلف للضيف/ سلمان/ 017/6 نهى رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم عن أكل كل ذى ناب/ خالد بن الوليد/ */ 187 نهى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن التبتل/ سمرةٌ/ #/ ٠١8‏ نهى 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم عن قتل الضفدع/ ابن عمرو/ "/ /7” نهى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر 


الأهلية/ جابر/ / 187 نهى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن النظر فى النجوم/ أبو هريرة/ 7/ 128 نهى النبى صَلَى الله عليه و 
سلم أن يتزوّج بعد نسائه/ ابن عباس/ ؟/ "١‏ نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين/ عبد الرحمن بن عوف/ 777/5 النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها/ أبو مالكك الأشعرى/ "/ 1©5 النذر ما تبتغى به وجه اللّه// /١‏ 706 النظرة سهم من سهام إبليس/ حذيفة/ 0/8 
النور يوم القيامة/ أبى بن كعب/ 28/8 النون: السمكة التى عليها قرار الأرضين/ ابن عباس / 0/ 7" 


حرف الهاء 


هبط آدم و حواء عريانين جميعا/ أنس/ /١‏ 85 هذا الإخلاص/ ابن عباس/ 799/١‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: 70 

هذا أمين هذه الأم/ حذيفة/ /١‏ 948" هذا باب قد فتح من السماء/ ابن عباس/ /١‏ 19 هذا عقوبةُ ذنبك/ علئى/ ©/ "١‏ هذا النعيم 
الى سألوة عن خاي 18 جرقة هذا ووضوء لأ يقل الله الصاخة إلا و2 78 ؟اعذاؤاقرية. و الذق نفس بيده أب غريرة/ فاه 
هذا يوم الحج الأكبر/ ابن عمر/ ؟/ ٠8‏ هذه أمتى بالحق يحكمون و يقضون/ ابن جريج/ ٠١ /١‏ هذه فى الجنةُ و لا أبالى/ معاذ/ 
١0‏ هل تجدنى فى الإنجيل؟/ ابن عباس/ ٠١9/7”‏ هل تدرون ما الشجرة الطيبة؟/ ابن عمر/ "/ ١79‏ هل تدرون ما قال؟/ 
أنس/ 8/ 775 هل تدرون ما معنى ذلكك؟/ أنس/ 98/7 هل ترون الشمس فى يوم لا- غيم فيه؟/ أبو هريرة/ 8/ 509 هل ترون 
قبلتى هاهنا؟/ أبو هريرة/ ١١/5‏ هل تزوجت يا فلان؟/ أنس/ 8/ 087 هل تضارٌون فى الشمس ليس دونها سحاب؟/ أبو هريرة/ 
6١9 /0‏ هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام .../ جابر/ 8/ ١77‏ هل جئتم فى عهد أحد؟// 0/ 1 هل معكك من شعر أميةُ بن أبى 
الصلت؟/ عمرو بن الشريد/ 5/ ١57‏ هم آخر من يفصل بينهم من العباد (أهل الأعراف)/ أبو زرعة/ 78/7 هل أهل البدع و 
الأهواء من هذه الأمة/ ابن عباس/ 7/ 7٠١9‏ هم الشهداء متقلدون أسيافهم/ أبو هريرة/ 5/ 07 هم على الفطرة/ عائشة/ */ 101 هم 
قوم قتلوا فى سبيل الله فى معصية آبائهم (أهل الأعراف)/ عبد الرحمن المزنى/ 78/7 هم منهم (ذرارى المشركين)// 701/8 
هما جميعا من أمتى/ ابن عباس / 8/ 1617 هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم/ أنس/ 8/ 067 هن حولى يسألننى النفقة/ 
جاير/ ©/ ام 

فتح القدير. ج2: ص: 78 

هو اسم من أسماء اللّه و ما بينه/ ابن عباس/ 77/١‏ هو أمان من السرق/ ابن عباس/ 107/8 هو أن تشهد أن لا إله إلا اللّه/ عمر بن 
الخطاب/ 5/ 770 هو أنت و شيعتكك/ ابن عباس/ 8/ 0/١‏ هو سجن فى جهنم (الفلق)/ ابن عمرو/ 8/ 76٠‏ هو الطهور ماؤه و الحل 
ميتته// 7/ ١١‏ هو عبد ناصح الله فنصحه ذو القرنين/ عليّ/ /٠‏ 781 هو علي بن أبى طالب/ عليّ/ ١١/8‏ هو قول أخى يعقوب 
لبنيه/ ابن عباس / / 88 هو كلادم الرجل فى بيته كلا و الله و بلى و اللّه/ عائشة/ 182/١‏ هو المقام المحمود الذى أشفع فيه 
لأمتى/ أبو هريرة/ */ ١05‏ هو ملكك مسح الأرض بالأسباب (ذو القرنين)/ الأحوص بن حكيم/ */ 68" هو نهر من أنهار الجنة/ 
ابن عمرو/ 8/ 2١8‏ هو هذا/ عديم بن ساعدة/ /١‏ 681 هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرّجس/ أم سلمة/ 77١/5‏ هؤلاء قوم من 
أهل اليمن// 2١/5‏ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة/ أبو سعيد/ */ 50 هلا صلّيت بسبح اسم ربكك الأعلى/ معاذ/ 8/ 81 هاه هى 
أم القرآن و هى السبع المثانى/ أبو هريرة/ 18/١‏ هى أم القرآن و هى فاتحة الكتاب/ أبو هريرة/ ١8/١‏ هى زكاة الفطر/ ابن 
عمرو/ 8/ 218 هى فى الدنيا الرؤيا الصالحة/ أبو هريرة/ 21١77‏ هى كلها فى صحف إبراهيم/ ابن عباس/ 8/ 019 هى لمن عمل 
بها من أمتى/ ابن مسعود/ 7/ 20 هى المانعة» هى المنجية/ ابن عباس/ 7١1/2‏ هى المطلقةٌ ثلاثا و المتوفى عنها زوجها/ أبِيَ بن 
كعب/ 2/ 797 الهالكك فى الفتره يقول/ أبو سعيد/ ©/ 7١1‏ 


حرف الواو 


واتبعوا المحكم و آمنوا بالمتشابه/ أبو هريرة/ /١‏ 28” و آدم بين الروح و الجسد/ ابن عباس/ 70875و الإحسان أن ميد الله 
كأنكك تراه/ ابن عم ر/ 7/ 7378 و إذا أخذ ربكك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم ابن عمر/ 1/ ١٠٠7و‏ أعدوا لهم ما استطعتم من 
قوةُ ألا إن القوهُ الرمى/ عقب بن عام ر/ 1/ 68" و ألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا اللّه/ أب بن كعب/ 88/8 و أنا على ذلك من 
الشاهدين/ أبو أيوب/ 778/١‏ و أنا فرطكم على الحوض// 177/7 و إن أخذ مالكك و ضرب ظهركك// 201/7 و إن منكم إلا 
واردها مجتاز فيها/ أبو هريرة/ 7/ 504 و إن هذا الطاعون رجز و بقية عذاب/ أسامة بن زيد/ ٠١1//١‏ و إن هذا الطاعون رجز و 
بقِيةٌ عذاب/ سعد بن مالكك/ ٠١1/١‏ و إن هذا الطاعون رجز و بقيهُ عذاب/ خزيمة بن ثابت/ 0١‏ و أن لا أسلط عليهم عدوا 
فرع نوا أنفسهم // 0 وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم/ عياض بن حمار/ ؟/ ١‏ و أهلها ينصف بعضهم بعضا/ جري ر/ /١‏ 
207 و أوفوا بعقد الجاهليهُ و لا تحدثوا عقدا// ٠١ /١‏ وجبت» وجبت» وجبت/ أنس/١//717١‏ وجهت وجهى للذى فطر السماوات 
و الأرض/ علي/ 7/ 7١١‏ و سألته أن لا يسلط عليهم عدوا/ ثوبان/ /١‏ 1©8 و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم/ ابن عباس/ 777/١‏ و 
فياقة الرحل فن جوف اللبل عاذ بن جيل / ©1861 و هيلاة المرءفى جوت الليل7 أبو هريرة/عرعقلاى كلتى رشول اللهصلى 
الله عليه و سلم بحفظ زكاة الفطر/ أبو هريرة/ "٠/١‏ و علموا أقاربكم سورة يوسف,/ أبيَ بن كعب/ "/ 0 وقع فى نفس موسى/ 
أبو هريرةٌ/ ©/ 028:8 85٠١‏ و كانوا- يعنى الأنبياء- يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة/ صهيب/ /١‏ 82 

فتح القدير» ج8) ص: 7 

ولد الرجل من كسبه// ©/ 67 ولد نوح ثلاثة: سام و حام و يافث/ أبو هريرة/ 6/ 528 و الذى بعثنى بالحق لو لا ضعفاء الناس// /١‏ 
“*/ا© و الذى نفسى بيده إن هذا و شيعته/ جابر/ 0/ 08١‏ و الذى نفسى بيده إنها ختمت/ صالح أبو الخليل/ */ 288 و الذى نفسى 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن/ أبو سعيد/ 8/ 8١‏ و الذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم/ أبو هريرة/ 0/ 298 و الذى نفسى بيده 
لو أتاكم يوسف/ الزهرى/ / 76١‏ و الذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم/ أنس/ 5/ 188 و الذى نفسى بيده ما السماوات السبع 
غنك الكرسئ/ أبو 173 9#" و الذى نفسى بيده مام عبد يبضلى/ أو هزينة7 81871 و الذى تنسن يده عا من عبد يضلى/ أبو 
سعيد/ /١‏ 819 و الذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم// 6/ 07" و لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة/ أبو سعيد/ /١‏ 
الأو الله إن شاء الله لا أحلق على يميق فأرى غيرها// 428/1 و الله لآ أحلق على يمين فأرى غيرها خيرا منها// 9987# و الله 
لا يخرج من النار من دخلها/ ابن عمر/ 80/ 555 و لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف//5/ 5٠‏ و المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون// 75١/7‏ و لا يمسٌ القرآن إلا طاهر/ عمرو بن حزم/ 8/ 148 و ما حملكك على ذلك/ ابن عباس/ 717١/8‏ و ما كان 
يدريه أنها رقية/ أبو سعيد الخدرى/ 19/١‏ و ما وجعه؟ قال: به لمم/ أبيَ بن كعب/ 58/١‏ و من أنفق على نفسه و أهله/ أبو 
عبيدة/ "794/١‏ و يأتيكك من لم تزود بالأخبار/ عائشة/ 9/76 و يقول الكافرون عند ذلكك قد وجد المؤمنون/ عقبةُ بن عام ر/ / 
8" الويل جبل فى النار/ عثمان/ ١١5 /١‏ ويل للأعقاب من النار// 7/ 77 ويل للذى لا يعلم مرهُ و لو شاء الله لعلمه/ أبو الدرداء/ 
40/١‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: 78 

ويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر/ أبو سعيد/ ١7 /١‏ 


حرف الياء 


نات التغطاب: الربرسول اللدار سيل دن خقق 8/07 يا أبايكر أو يها ترق فى" النددياء لسن افارقاةايا أناحاسن ارك 
بأفضل ما تعوّذ/ أبو حابس/ ه/ 208 يا أبا ذر أ تدرى أين تذهب هذه/ أبو ذر/ ©/ 870 يا أبا ذر أ تدرى أين تغرب الشمس/ أبو 
ذر/ 558/5 يا أبا ذر أ تدرى فيم انتطحتا/ أبو ذر/ ١ /١‏ يا أبا ذر تعوّذ بالله من شر شياطين/ أبو أمامة/ /١‏ 176 يا أم هانئ هذه 
صلاة الإشراق/ أم هانئ/ 581/5 يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ/ علىّ/ 23٠١ /١‏ يا أيها الناس إن اللّه قد افترض عليكم 
الحج/ أبو هريرة/ 98/7 يا أيها الناس إنهما نجدان/ أبو أمامة/ 0/ 867 يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من 
الغساء (أسيرة بن معيد 7 1ق يا أيها الئاس عدلة شهادة الزوو شر كا بالله/ أيمن بن مريم/ 8/ 037 يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم 
عن :الآنات جان 184790 يا أبها النى إنا أرستلتاكك شاهدا رغد اللنوه عدرو بعر" يا إخران القردة والكتازى (مجاهد 7 
١‏ يا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم/ بريدة/ ©/ 7*0 يا جبريل! كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس/ البراء/ /١‏ 
٠‏ يا خولة قد أنزل الله فيكك/ يوسف بن عبد الله ابن سلام/ ه/ 77١‏ يا رسول الله ادع اللّه أن يرزقنى مالا/ ثعلبة بن حاطب/ /١‏ 
4 و 68٠‏ يا رسول الله أ أستأذن على أمى/ عطاء بن يسار/ ع/ 6© يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب/ عدى بن حاتم/ 1١9/7‏ 
زازسول الله إنا :نعط أموالنا التناسن الذكر وين الرقاقي عاقيا رسال الله إذخباء كيدخ علبيق البو القاجرا أنس/ 
ع/ برعم 

فتح القدير» ج2» ص: /٠١‏ 

يا رسول اللّه: أ نب كان آدم؟/ رجل/ /١‏ 87 يا رسول الله أ نهلكك و فينا الصالحون/ زينب بنت جحش/ 7١7/7‏ يا رسول الله 
ثلاث أعطنيهن قال: نعم/ ابن عباس/ 8/ 100 يا رسول الله علمنى اسم الله الذى إذا دعى به أجاب/ عائشة/ 708/7 يا رسول الله 
قد علمنا السلام عليكك فكيف الصلاهٌ عليكك/ كعب بن عجرة/ ©/ 8" يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت/ ثابت بن 
قيس/١/‏ ٠/؟‏ يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: رب افعل/ ابن عباس/ ١ /١‏ يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع/ امرأ سعد 
بن الربيع/ الاق با وضول الله له سق انين يلال 1 اليا سحل أطن مطلسيكة تكن ميفجان الدعرة/ انه عبان رعو ا 
يا عائش إن الذين فرّقوا دينهم / عمر/ 9 بااغائشة أما عقرثية (غائشة/ 8/ اذ باغائشة إن الله لاحت الفح /عائشة/ 8/ 
0 يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم/ أسماء بنت يزيد/ */ 0837 يا عبادى لو أن أولكم و آخركم// 818/5 يا عثمان لقد 
سألتنى عن مسألة/ عثمان بن عفان/ 6/ لاه يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الحيوان/ أبو جعفر/ 5/ 758 يا عقبهُ اقرب قل 
أعوةايرث الفلق عقبة بن حامر :8غ 2# ينا عمرو يخ ؤزازة إن الله عز وجل قد أحبين كل شى تابن عناين 77 +14 باقاطية 
قومى فاشهدى أضحيتكك/ عمران بن حصين/ 7/ 75١١‏ يا فلان ما يمنعكك أن تفعل ما يأمركك/ أنس/ 8/ 27 يا فلان هذه زوجتى 
فلانة/ أنس/ 6١٠/١‏ يا قوم إذا أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا/ ابن عباس/ 6/ 215 يا ليتنى قد لقيت إخوانى/ عوف بن مالكك/ 5١/١‏ 
يا مالكك يوم الدّين باك نعبد/ أبو طلحة/ 737/١‏ يا محمد إن سألكك اليهود أى الأجلين/ أبو هريرة/ 148/5 يا محمد إن معاوية 
بن معاوية المزنى هلكك/ أنس/ 8/ 6١‏ يا مرثد! الزانى لا ينككح إلا زانية/ ابن عمرو/ 5/ 4 يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة/ ابن 
عبان 2187/2/7 

فتح القدير» ج82 ص: /١‏ 

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم/ أنس/ ؟/ 587 يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبئ المتقون/ الحكم بن ميناء/ 6501/١‏ يا 
معشر المسلمين إيّاكم و الزنا/ حذيفة/ 77/7 يا معشر المسلمين اللّه الله أ بدعوى الجاهلية/ زيد بن أسلم/ 67١/١‏ يا معشر اليهود 


رقف اثنى عشر رجلا منكم/ عوف بن مالكك/ 8/ 7 يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا/ ابن عباس/ 
00٠ ١‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك/ أم سلمة/ ”21//١‏ يأتى آكل الربا يوم القيامة مختبلا/ أنس/ "6٠/١‏ يبعث الناس 
يوم القيامة فأكون أنا و أمتى/ كعب بن مالكك/ "/ "٠5‏ يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم/ أبو برزة/ /١‏ 590 يتلونه حق تلاوته 
فيقول اللّه/ ابن مسعود/ /١‏ 08/8 778 يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له/ أنس/ ١1١ /١‏ يجمع الله الأولين و الآخرين لميقات يوم 
معلوم/ ابن مسعود/ /١‏ 767 يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة/ حذيفة/ 77877 يجىء يوم القيامة ناس من 
المسلمين/ أبو موسى/ ”/ 885 يحرم كل ذى ناب من السبع و مخلب من الطير// /1١‏ /ا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب// /١‏ 
1ه وع/ 42 يحشر الناس يوم القيامة/ عبد بن عبيد/ 7 2311 7١7‏ يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف/ أبو هريرة/ "/ 
١17‏ يخرج قوم من النار/ أنس/ 0917/7 يخرج من الناس قوم فيدخلون الجنة/ جابر/ 7/ 50 يخرجون على حين فرقةٌ من 
الناس// 8/ 70 يد الله على القاضى حين يقضى// /١‏ 62 يدخل أهل الجنةُ الجنةُ و أهل النار النار/ ابن عمر/ /١‏ 88 يدخل الملكك 
على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم/ حذيفة بن أسيد/ ؟/ 98 يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه/ أبو هريرة/ 798/7 يدعى نوح 
يوم القيامة فيقال له هل بلغت/ أبو سعيد/ ١78 /١‏ 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل/ أبو هريرة/ 7١/١‏ يسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا// 7١١/١‏ و 068 و 04/6 يس قلب 
القيامة / أبو موسى/ 78/8 يغفر ذنبا و يفرج كربا/ ابن عمر/ 8/ 11 يغفر اللّه للوط إن كان يأوى إلى ركن شديد/ أبو هريرة/ 
889/7 يقبض الله الأرض يوم القيامة/ أبو هريرة/ ؟/ /051 يقرب إليه فيتكرهه/ أبو أمامة/ 177/8 يقول ابن آدم: مالى مالى/ عبد 
اللّه بن الشخير/ 8/ 040 يقول العبد: مالى مالى/ أبو هريرة/ 0/ 040 يقول اللّه: ابن آدم أَنَى تعجزنى/ بسر بن جحاش/ 8/ 07" 
يقول الله: ابن آدم تفرّغ لعبادتى/ أبو هريرة/ / 21 يقول الله عز و جل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى/ أبو هريرة/ 51١/5‏ 
فول الله اسكترضف يدااع عريرة/ :قر 88 ينول اللشار عقو جاتن الكت وات رداق 8ه يفول الله عاق« قسيت 
الضّلاة بينى و بين عبدى نصفين/ أبو هريرة/ 71/١‏ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له/ أبو سعيد/ 71/0" يكون خلف من بعد 
ستين سنة أضاعوا الصَلاء/ أبو سعيد/ "/ 607 يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة/ أبو هريرة/ ©/ 1710 يلقى العبد ربه فيقول اللّه/ أبو 
سعيد/ 5/ /ا5 يلقى العبد ربه فيقول اللّه/ أبو هريرة/ ©/ 5 يمثل لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون/ ابن مسعود/ 007/7 يمحو 
الله ما يشاء و يثبت/ ابن عمر/ ٠١77/7‏ ينادى مناد من كان له أجر/ أنس/ 27١/6‏ ينادى مناد يا قارئ سورة الأنعام/ أنس/ ١١١/7‏ 
ينزل الله تباركك و تعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا// /١‏ 7 ينشئ الله الشحاب ثم ينزل فيه الماء/ أبو هريرة/ / 947 

ينظرون إلى ربهم بلا كيفية/ أنس/ 509/8 يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام/ ابن مسعود/ 077//8 يؤتى بالرجل يوم 
القيامة/ أبو ذر/ ٠١77/6‏ يؤتى بالقرآن و أهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا/ النواس بن سمعان/ /١‏ 7” يؤتى يوم القيامة بالظالم 
و المظلوم// 7/7 يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا/ معاذ بن جبل/ 7 108 يوشكك من عاش منكم أن يلقى/ أبو هريرة/ 0/ ٠‏ 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر/ جابر/ 0/ 185 يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر/ المسور بن مخرمة/ 8/1" اليوم الموعود يوم 
القيامة/ أبو هريرة/ 0/ 20 اليوم الموعود يوم القيامة/ أبو مالكك الأشعرى/ 0/ 0٠07‏ 


(؟) فهرس الآثار 

اشارة 

فتح القدير» ج 2) ص: /ا/ 
حرف الألف 


اختلف اليهود و النصارى/ ابن عباس/ 7/ 7١9‏ اسم الله الأ.عظم قل اللهم مالكك الملكك/ ابن عباس/ /١‏ 1/8" استرق الشيطان من 
الناس أعظم آيه من القرآن بسم اللّه/ ابن عباس/ 7١/١‏ استعملنى رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أنا أصغر القوم/ عثمان بن 
أب العاضن #717 استرصوا بالنساء خيرا/ أبو هريرة/ 8/١‏ الم أحرف اشتقت من حروف اسم اللّه/ ابن مسعود/ /١‏ © اهدنا 
الصراط المستقيم ألهمنا دينكك الحق/ ابن عباس/ 78/١‏ اهدنا الصراط المستقيم: هو دين الإسلام/ جابر بن عبد اللّه/ 78/١‏ اهدنا 
الصراط المستقيم: هو رسول الله و صاحباه من بعده/ أبو العالية/ 18/١‏ اهدنا الصراط المستقيم: هو كتاب اللّه/ ابن مسعود/ /١‏ 
8 آخر سورةٌ نزلت: سورة المائدة و الفتح/ عبد الله بن عمرو/ 0/7 آمين اسم من أسماء اللّه/ هلال بن يساف/ "١/١‏ أ ترونها 
حمراء مثل ناركم هذه التى توقدون/ أبو هريرة/ /١‏ 55 أ تعجبون أن تكون الخله لإ-براهيم/ ابن عباس/ /١‏ 244 إتيان الرجال و 
النساء فى أدبارهن كفر/ أبو هريرة/ /١‏ 727 أخرجوا نبيهم إنا لله و إنا إليه راجعون/ أبو بكر/ / 287 إذا جامع المعتكف بطل 
اعتكافه و يستأنف/ ابن عباس/ 7١18/١‏ إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شىء/ جابر/ / 0915 إذا رأيت شحا مطاعا و هوى 
متبعا/ جبي ر/ 7/ 97 أسلمت و عندى ثمان نسوةً/ عمير الأسدى/ 588/١‏ أطلعت الحمراء بعد؟/ ابن عمر/ ١67/١‏ أطيب ريح 
الأرض الهند. هبط بها آدم/ علي بن أبى طالب /١‏ 85 أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها/ عبيد الله بن عبد الله ابن عمر/ 
87 أن رجلا سأل ابن مسعود ما الصراط المستقيم/ ابن مسعود/ 7/ 7٠١5‏ أن رجلا قال له: ما التقوى/ أبو هريرة/ 5٠ /١‏ 

فتح القدير» ج2) ص: // 

أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة فجعل يسأل عنن متشابه القرآن/ سليمان بن يسار/ "81//١‏ أن على بن أبى طالب ذكر جابر 
بن عبد اللّه و وصفه بالعلم// 18/١‏ أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم و تحته عشرةٌ نسوة/ ابن عمر/ /١‏ 5817 أن النجاشى قال لجعفر 
ما يقول صاحبكك فى ابن مريم/ أبو موسى/ /١‏ 875 أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأسلموا/ أنس/ 
7/ © أن هذه الزهرى تسميها العرب الزهرة/ عليئّ/ /١‏ 18 أن يعلى بن أمية جاء إلى النبى صلَى الله عليه و سلم و هو بالجعرانة/ 
يعلى بن أمية/ 77/١‏ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم/ ابن عمر/ 8١/7‏ أن اليهود قالوا للنبى صلّى اللّه عليه 
و سلم فأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه/ ابن عباس/ 5١ /١‏ أنا خير الشركاء فمن عمل عملا/ أبو هريرة/ 7307/8/7 أنا و أمى من 
المستضعفين/ العوفى/ /١‏ 287 أنه قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر/ عمر/ ١88 /١‏ أنه كان يعرف تفسير قوله تعالى إن الذى 
فرض عليكك القرآن / 18/١‏ أهبط آدم بالهند و حواء بجدةٌ/ ابن عباس/ /١‏ 85 أهبط آدم بالصفا و حواء بالمروة/ ابن عم ر/ /١‏ 
*6 أو كصيب هو المطرء هو مثل للمنافق/ ابن عباس/ /١‏ 09 أول سورة أنزلت بالمدينهُ سورة البقرة/ عكرمة/ /١‏ 77 أول ما أهبط 
آدم إلى أرض الهند/ ابن عباس/١/‏ 65 ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندى/ شدّاد بن أوس/ / //7 ألا إن أربعين دارا 
جار// /١‏ 278 أيان تقضى حاجتى أيانا// "١١/7‏ أيها الناس إنكم تؤولون الآية هذا التأويل/ أبو أيوب/ 777/١‏ إقامة الصلاة: 
المحافظة على مواقيتها و وضوئها/ قتادة/ /١‏ 57 إن أول ما نسخ فى القرآن القبلُ/ ابن عباس/ /١‏ 178 إن الحجر ليقع على الأرض 
و لو اجتمع عليه فئام/ ابن عباس/١/ ٠١‏ إن الرجل ليموت على فراشه و هو شهيد/ ابن مسعود/ 8/ ٠١4‏ إن الشياطين كانوا 


يسترقون السمع من السماء/ ابن عباس/ ٠١87 /١‏ 

فتح القدير» ج2» ص: 89 

إن شئتما أعطيتكما و لاحظ فيها لغنيّ/ عبيد الله بن عدى/ 588/7 أن العاقب و السيد أتيا رسول الله صلَى الله عليه و سلم/ 
حذيفة/ "98/١‏ أن عبد الله بن سلام و أسدا و أسيدا ابنى كعب و ثعلبة/ ابن عباس/ /١‏ 200 أن عبد الملكك بن مروان كتب إلى 
أنس بن مالكك يسأله// 7/ © أن العلاء بن الحضرمى بعث إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم بمال من البحرين/ أبو موسى/ ؟/ 
ع/” إن فى الجنةٌ مائهُ درجة/ عباده من الصامت/ "/ 1/8" إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى/ عائشة/ ١74/7‏ إن للدابه ثلاث 
خرجات/ ابن عباس/ ع/ 178 إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه/ ابن عباس/ /١‏ ه/ إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم/ 
اذ وى عد 1ق إن الله لتحقن: العيل المومى بالجبيفة الوانغدة/ أب هري 4:11 إن الله لك لين القع بالبضية 
الواحدة لق الت مدع ]رو اغوي 1716© ذا لله الرعم اميدق ظازاره عيائين 192707 8 المسنلفية كانوا'قى شهن رويشياة إذا 
صلوا العشاء حرم عليهم النساء/ ابن عباس/ 5١18/١‏ أنزل القرآن خمسا خمسا/ علئّ/ ١١١/7‏ إنما أحلت ذبائح اليهود و النصارى/ 
ابن عباس/ ؟/ ٠١‏ إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض// 7/١‏ إنما سميت حواء لأنها أم كل حى/ ابن عباس/ /١‏ 8 إنما 
مثلنا فى هذه الأمة كسفينة نوح» و كباب حطة/ علي/ ٠١8/١‏ الأقراء الأطهار/ عائشة/ /١‏ 777 الأنداد هو الشركك أخفى من دبيب 
النمل/ ابن عباس/ /١‏ 27 إيلاء العبد شهران/ عمر/ /١‏ 788 الإيلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبدا/ ابن عباس/ 728/١‏ الإيلاء 
إيلاءان إيلاء فى الغضب و إيلاء فى الرضا/ علي/ /١‏ /؟ 


فتح القدير» ج 2) ص: 9 
حرف التاء 


تعلموا سورة عط و حلهدا نساءكم سورة النور/ عمر/ 1/4/7 تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى بركم/ عمر بن الخطاب/ /"١‏ 
١88‏ تنسير القران على أريعة وجوه/ ابن عباس / /١‏ 788 تمام التقوى أن يتقى اللّه العبد/ أبو الدرداء/ /١‏ 50 التهلكة: عذاب اللّه/ 
ابن عباس/ /١‏ 777 


حرف الثاء 


ثلاث من تكلم بواحدة منها/ عائشة/ 6/ 17١‏ ثلاث وددت أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم كان عهد إلينا فيهن عهدا// /١‏ 
57 الثلث وسط لا بخس و لا شطط/ ابن عمر/ /١‏ *280 الثلثان جميعا من هذه الأمةٌ/ ابن عباس/ ه/ /ا/١‏ 


حرف الجيم 


جاء ابن أم مكتوم/ أنس/ / 581 الجنف فى الوصية و الإضرار فيها من الكبائر/ ابن عباس/ ٠١8 /١‏ الجن فى السماء السابعة 


حرف الحاء 


حججت فدخلت على عائشة/ جبير بن نفير/ 1/ 0 الحرورية: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه/ سعد بن أبى وقاص/ /١‏ 


لحيس : الجنة و الزيافة النظر إلى وه الله أبو بكر 3:87 التحمد لله كلمة وييها لقسة على بن أن طالب7 1( #؟ الحبيد 
لله كلمةٌ الشكر/ ابن عباس/ /١‏ 7 


فتح القدير» ج2) ص: 4١‏ 
الحمد لله هو الشكر صِلَى الله عليه و سلم/ ابن عباس/ /١‏ 5 


حرف الخاء 


خرجت يوم الخندق أقفوا الناس/ عائشة/ 6/ "١8‏ الخلق أربعة: فخلق فى الجن كلهم/ ابن عباس/ ؟/ 1/17 


حرف الذال 
ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم/ ابن عمر/ ١167/١‏ ذكرى لكم خير من ذكركم لى/ ابن عباس/ /١‏ 1817 
حرف الراء 


رأى محمد ربّه/ ابن عباس/ 7/ ١89‏ رحل مسروق فى تفسير آيةُ إلى البصرةً/ الشعبى/ ١8/١‏ رحم اللهتقباء الجياجزاك الأولاك/ 
عائشة/ 6/ 7١‏ رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب// 17/١‏ الروح فى السماء الرابعة/ ابن مسعود/ 588/8 الريب: الشكك/ أبو 


ع٠‎ /١ الدرداء/‎ 


حرف الزاى 
الزيادة: النظر إلى وجه الله/ حذيفة/ 7/ 0٠07‏ 


فتح القدير» ج 2 ص: 017 

حرف السين 

سلونى عن سورة النساء/ ابن عباس / /٠‏ 7/8 
حرف الصاد 


صلى أبو هريرة فجهر بالفاتحة/ أبو هريرة/ ٠١ /١‏ صليت مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم ليلة من رمضان/ حذيفة/ /١‏ ع" 
صلينا مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم نحو بيت المقدس/البراء/ 174/١‏ الصلاه شكر و الصيام شكر/ أبو عبد الرحمن 
الحبلى/ /١‏ 16 الصيام للتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة/ ابن عباس/ 719/١‏ 


حرف العين 


عليكك بأساس القرآن/ الشعبى/ 18/١‏ عن الكافيةٌ تسأل/ ابن أبى كثير/ ١8/١‏ العاشر من رجب و هو يوم يمحو اللّه/ قيس بن 


٠١1/ / عتاد/‎ 

حرف الغين 

غشى على عبد الرحمن بن عوف فى وجعه/ إبراهيم بن عبد الرحمن/ ١8 /١‏ 
حرف الفاء 


فاتحة الكتاب ثلث القرآن/ ابن عباس/ ١9/١‏ فاتحة الكتاب نزلت بمكة/ عبادة/ ١/١‏ فرضت الصلاهً ركعتين ركعتين / عائشة/ 
/١‏ ذاه 

فتح القدير» ج28 ص: 1 

فسروا قوله تعالى سبعا من المثانى بالفاتحة/ علىّ/ 18/١‏ فلولا أخذتم مسكها/ ابن عباس/ 1917/١‏ فى قوله الم وحم ون اسم 
مقطع/ ابن عباس/ ”8/١‏ فى قوله الم و المص هو قسم أقسمه اللّه/ ابن عباس/ 78/١‏ فى قوله الم هى اسم الله الأعظم/ ابن 
مسعود/ "8/١‏ فى قوله الم ألف مفتاح اسمه اللّه/ أنس/ "8/١‏ فى قوله هدى للمتقين نور للمتقين و هم المؤمنون/ ابن مسعود/ 
١‏ فى قوله و مما رزقناهم ينفقون أنفقوا فى فرائض اللّه/ قتادةٌ/ /١‏ 51 فى قوله و مما رزقناهم ينفقون زكاة أموالهم/ ابن 
عباس/ 57/١‏ فى قوله و مما رزقناهم ينفقون هى نفقة الرجل على أهله/ ابن مسعود/ /١‏ 57 فى قوله لا ريب فيه لا شكك فيه/ ابن 
عباس/ "9/١‏ فى قوله يا أيها الناس هى للفريقين جميعا من الكفار و المؤمنين/ ابن عباس/ 2٠ /١‏ فى قوله: يقيمون الصلاهة 
الصلوات الخمس/ ابن عباس/ /١‏ 57 فى نزل تحريم الخمر/ سعد بن أبى وقاص/ ؟/ 88 الفىء الجماع/ علىّ/ 78/١‏ 


حرف القاف 


قال عير قد غليها سهان اللذبو لذ إله إلة اللداخنا لحن للد ايم عباتن 7 1م #الاقال الكلبان لس وى دكريا عب كا للنوة ابن 
عباس / / 817 قال الله تعالى سبنى ابن آدم/ أبو هريرة/ #/ 198 و 11 قال مجاهد: أحبّ الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل اللّه// 
1١‏ قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول اللّه/ أبو عبد الله الجدلى/ ه/ 77" قلت لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: هل عندكم 
شىء من الوحى/ أبو جحيفة/ 28/7 كان آصف كاتب سليمان و كان يعلم الاسم الأعظم/ ابن عباس/ /١‏ 157 كان أصحاب 
الرسول صِلَى الله عليه و سلم إذا كان الرجل صائما/ البراء/ 7١0 /١‏ كان رجل يقال له مرثئد يحمل الأسارى من مكة/ ابن عمرو/ 
عم 

فتح القدير. جع ص: 45 

كان رجل يقرأ سور الكهف و عنده فرس/ البراء/ 707/١‏ كان رجلان من المنافقين من أهل المدينةُ هربا/ ابن مسعود/ 0/8/١‏ 
كان عاشوراء صياما/ عائشة/ ٠١8/١‏ كان لأبيّ بن كعب جرن فيه تمر/ أبى بن كعب/ /١‏ 15" كان المشركون يجلسون فى الحج 
فيذكرون أيام آبائهم/ ابن عباس/ ”71//١‏ كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم/ ابن عباس/ 5١8 /١‏ كان الناس فى الجاهلية 
إذا وقفوا عند المشعر الحرام/ عبد الله بن الزيير/ 737١‏ كان يسمى فاتحةٌ الكتاب الواقيه/ سفيان بن عيينة/ /١‏ 18 كان يكره أن 
يقول أم الكتاب/ ابن سيرين/ ١7/١‏ كانت بغايا فى الجاهلية بغايا آل فلان/ ابن عباس/ 8/6 كانت الزهرة امرأة/ ابن عباس/ /١‏ 


ع#ز كانت قريشن تدعنى الحيس :و كانوا يدخلون من الأبواب/ جابر ,#9571 كانت الفريش و من ذاث بدينها بتفون بالمزدلفة/ 


0١‏ كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه/ معقل بن يسار/ 78٠ /١‏ كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيوت من 
ظهورها/ البراء7 915/9 كل سلطان فى القرآن فهو ححة/ ابن عباس/ 78 +21 كل شىء فن كنات الله الرجز يعتى بيه العذات/ أبن 
عباس/ ٠١7/١‏ كل ظن فى القرآن فهو يقين/ مجاهد/ /١‏ 98 كم كان المرسلون/ أبو ذر/ /١‏ 87 كن نساء فى الجاهليات بغيات/ 
مجاهد/ 4/6 كنا فى غزاهُ فحاص الناس حيصة/ ابن عمر/ 7/7" كنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم فى ليله سوداء مظلمة/ 
عامر بن ربيعة/ ١05 /١‏ كنت أخدم النبى صلَى الله عليه و سلم و أرحل له/ أسلع/ 058/١‏ كنت أسير مع عبد الله بن عمر فى 
طريق فسمع زمارة/ نافع/ / 177" كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة ببراءة/ أبو هريرة/ ؟/ 
١‏ كلهم ناج و هى هذه الأمة/ البراء بن عازب/ ©/ 600 


فتح القدير» ج 2) ص: لمن 
حرف اللام 


لأن أوصى بالخمس أحبٌ إلى/ على/ 207/١‏ لبث آدم فى ساعة من نهار/ ابن عباس/ /١‏ 87 لعمرى ما أتم اللّه حج من لم يسع 
بين الصفا و المروة/ عائشة/ ١‏ 8 لعن الله الواشمات و المستوشمات/ ابن مسعود/ 7378/8 لغو اليمين: حلف الإنسان على 
العئة كدي أنه الى كلف عل #2771 لقت عيك الدع فهرو بق العاصن فقلة له لحرت عن عيقة وسول الله عطا يق 
يسار/ 189/7 لم أتخلف عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فى غزوةٌ غزاها/ كعب بن مالكك/ 5/١/7‏ لم يبعث الله نبيا- آدم 
فمن بعد- إلا أخذ عليه العهد/ عليّ/ /١‏ 6504 لما أسلمت فتيان بنى سلمة/ رجل من بنى سلمة/ 17/١‏ لما بعث أهل مكة فى فداء 
أسراهم/ عائشة/ 7/ لا" لما توفى عبد الله بن أبى ابن سلول/ ابن عمر/ ؟/ 56 لما جعل اللّه الإسلام فى قلبى/ عمرو بن العاص/ 
877" لما حضرت الوفاةً أبا طالب/ سعيد بن المسيب/ 588/7 لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح/ عائشة/ "0١/8‏ لما 
خلق الله آدم و خلق له زوجة/ النخعى/ ١‏ لما كبرت سودةٌ بنت زمعةٌ وهبت يومها لعائشة / عائشة / 0١‏ لما نزل صوم شهر 
رمضان كانوا لا يقربون النساء/ البراء/ 7١0 /١‏ لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الجبال/ عائشة/ /١‏ 71 لما نزلت بسم الله 
الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق/ جابر/ /١‏ 77 لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فى السماوات و ما فى 
الأرض/ أبو هريرة/ 58١/١‏ لما نزلت من ذا الذى يقرض الله قال أبو الدحداح/ ابن مسعود/ "١١/١‏ لو تمنّ اليهود الموت لماتوا/ 
ابن عباس/ 1١8/١‏ لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء/ فضل بن عياض / ١‏ 16 لو كان لابن آدم واديان من مال/ أبو موسى/ 
١‏ 169 يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم/ ابن مسعود/ 509/8 ليس فى الدنيا مما فى الجنهُ شىء إلا الأسماء// /١‏ 
66 ليس يهودى يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى/ ابن عباس/ 8١18/١‏ 

ليلة القدوهى الئيلة المباركة و.هى فى ومقان/ ابن عباس 717 +91 اللقو هو اللغو فى المزاحة و الهزل/عائقة/ ارءء؟ 


حرف الميم 
ما أحل اللذ فى كتانه فيو خلال أبو الدردان, 7#اها قبنيت عند أسلدك/عساة ين عفاة/ 0١‏ ما حسدتكم اليهود على 
شىء/ ابن عباس/ "١/١‏ ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان/ ابن عباس/ /١‏ 145 ما سكن آدم الجن إلا ما بين صلا 


العصر/ ابن عباس/ 87/١‏ ما غابت الشمس من ذلكك اليوم حتى أهبط من الجنة/ ابن عباس/ /١‏ 87 ما فى القرآن عندى أيه 


أرجى منها/ ابن عباس/ 777/١‏ ما كان من ظن الآخرة فهو علم/ قتادة/ /١‏ 98 ما كان يا أيها الذين آمنوا فهو أنزل بالمدينة/ ابن 
مسعود/ /١‏ 26 ما كان يا أيها الناس فهو أنزل بمكة/ ابن مسعود/ /١‏ 20 ما من عام بأمطر من عام/ الحسن البصرى/ 2١/١‏ ما نزل 
مطر من السماء إلا و معه البذر/ ابن عباس/ 2١ /١‏ ما يصاد بالبزاة و غيرها من الطير/ ابن عمر/ ١8 /١‏ مثل الذين يقرءون القرآن و 
هم لا يعلمون/ إياس بن معاوية/ ١8 /١‏ محاش النساء عليكم حرام/ ابن مسعود/ 787/١‏ مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن 
المرأتين تظاهرتا/ ابن عباس/ ١8/١‏ من اتقى فى حجه غفر له ما تقدم من ذنبه/ ابن مسعود/ 778/١‏ من بلغه القرآن حتى تفهمه 
و تعقله/ محمد بن كعب/ ١717/5‏ من دخل فى دين قوم فهو منهم/ ابن عباس/ ؟/ 27 من دعا بدعوة الجاهليةٌ فإنه من جثا جهنم / 
الحارث الأشعرى/ "/ 08٠‏ من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحى فقد كذب/عائشة/ 28/7 من سكن البادية جفا و من اتبع 
الصيد غفل/ ابن عباس/ 7/ 587 و 507 من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة/ ابن مسعود/ 7/ ١ه‏ من علم أن الله عز و جل حق/ ابن 
مسعود/ 7/ 019 

فتح القدير. ج*, ص: 01 

مر قرأ أربع آيات من أول سورة البقرةٌ/ ابن مسعود/ /١‏ 58 من قرأ إذا صلى الغداةً ثلاث آيات/ ابن عباس/ ١١7/7‏ من قرأ سور 
النساء فعلم ما يحجب/ ابن عباس/ /١‏ 5/4 من قرأ عشر آيات من سورة البقرة/ ابن مسعود/ 58/١‏ من نسى صلاة فليقمها إذا 
ذكرها/ أبو هريرة/ */ 571 منهم ثابت بن قيس/ أبو هريرة/ 8/ 77 المتقون قوم اتقوا الشُّرك/ معاذ بن جبل/ /١‏ 50 المسلم يتزوج 
النصرانية/ عمر/ 7/ ٠١‏ المطر مزاجه من الجنة/ ابن عباس/ 2١ /١‏ 


حرف النون 


نول لقران نضيلة الأمضة وفسوت ين رمقان ابن عاس” "١‏ نزلت بالمدينة سورة البقرة/ ابن عباس/ ”"/١‏ نزلت سورة 
الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة/ ابن مسعود/ 1١١/7‏ نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة/ مجاهد/ 17/١‏ نزلت فاتحة الكتاب 
بمكة من كنز تحت العرش// 17/١‏ نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها/ ابن عباس/ 8/7" نهينا عن التكلف/ عمر بن الخطاب/ ؟/ 


81 نودوا يا أمهُ محمد أعطيتكم قبل أن تسألونى/ أبو هريرة/ 7١1/6‏ 
حرف الهاء 

هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة/ ابن مسعود/ 7/١‏ 

حرف الواو 


و العصر و نوائب الدهر/ على/ 8/ 20٠‏ و الذى لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب/ ابن مسعود/ ١/١‏ 


حرف لا 


لا إحصار إلا من مرض أو عدو/ابن عم ر/ 0١‏ لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث/ عطاء/ 8/١‏ ل إيلاء إلا 


بغضب/ ابن عباس/١/‏ 788لا حصر إلا حصر العدو/ ابن عباس/ 778/١‏ لا يحيط بصر أحد بالله 1 ابي عباس/ 7/ ١189‏ لا يفقه 


لحم الخنزير/ ابن عم ر/ ؟/ /ا/ 


حرف الياء 


يتكلم الرجل بتسبيحه و تكبيره/ أبو أيوب/ 5/ ١0‏ يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم/ على/ /١‏ يجمع الله يوم 


العباد بأعمالهم/ قتادة/ /١‏ 58 


فتح القدير» ج*؛ ص: 494 
() فهرس الشعر 

اشارة 

فتح القدير» ج*؛ ص: ٠١١‏ 
حرف الألف 


عليكك السلام لا مللت قريبةو مالك عندى إن نأيت قلاء 
/ الحارث بن حلزة/ 7/ ١7‏ 

كان سيينة فن بيت :رس كان مزاجها عسل وماء 

/ حسان/ 0/ /1؟ 

و كانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم و شاء 

الال وا ١/1‏ 

ظاهرات الجمال و الحسن ينظرن كما ينظر الأراكك الظباء 
// ا/وع١‏ 

و نشربها فتت ركنا مل وكاو أسدا ما ينهنهنا اللقاء 

لسلس 

فدع هذا و لكن من لطيف يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
لض 

ثلاث بالغداة و ذاكك حسبىو ست حين يد ركنى العشاء 
يفك 

ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى و طعنةٌ نجلاء 

/ عدى بن الرعلاء/ 7/ ١0‏ 


غافلا تعرض المنية للمرء فيدعى و لات حين إباء 
// ع عم 

ديار من بنى الحسحاس قفر تعفيها الروامس و السماء 
/ حسان/ /١‏ /اه 

آذنتنا ببينها أسماءربٌ ثاو يمل منه الثواء 

// ع هوه 

فصحوت عنها بعد حب داخلو الحب تشربه فؤادكك داء 
/ زهير/ /١‏ ع١‏ 

فإما يثقفن بنى لؤى جذيمة إن قتلهم دواء 

5١9/١ حسان/‎ / 

أتهجوه و لست له بكقءفشرٌ كما لخي ركما الفداء 

// ع/ علا و لمء١‏ 

وما أدرى و سوف إخال أدرىأقوم آل حصن أم نساء 
/ زهير/ ٠١١/١‏ 

فشج بها الأماعز و هى تهوىهوى الدلو أسلمها الرشاء 
/ زهير/ 6/ ١١8‏ 

أرونا خطهُ لا ضيم فيهايسوى بيننا فيها السّواء 

/ زهير/ /١‏ 98969و “ا ودع 

فمن يهجو رسول الله منكمو يمدحه و ينصره سواء 
(تحيتان رو ثايت 7/1 

وجبريل أمين الله فيناو روح القدس ليس به خفاء 

١7١9/١ حسان/‎ / 

أنا الموت الذى حدثت عنهفليس لهارب منى نجاء 

٠١8 /١ جرير/‎ / 

كيف نومى على الفراش و لماتشمل الشام غارة شعواء 
// لاع 

أفى غير المخلقة البكاءفاين الحزم ويحكك و الحياء 
له 

فترى خلفهن من سرعة الرجع منينا كأنه أهباء 

// ذا زوع 

عدمنا خيلنا إن لم تروهاتثير النقع من كنفى كداء 

/ عبد اللّه بن رواحة/ ه/ /0/1 


أحسن النجم فى السماء الثرياو الثريا فى الأرض زين النساء 
/ عمرو بن أبى ربيعة/ 8/ ١١8‏ 

فاقيرت وعتوه الغدو الأعدايسى بجيو كك إلى التنواد 

// ا وعم 

فتح القدير» ج*» ص: ٠١7‏ 

فتح القدير ج2 ١89‏ 

لا تدع إلا بباعبدهافاته أشرف أسمائى 


السنييض 
حرف الباء 


إن بنى الأدرم حمالو الحطبهم الوشاهً فى الرضا و فى الغضب 
// ذا لاع 

سأغسل غتى العار بالسك جالباعك ققاء اللدها كان جالبا 
لض 

لا أبتغى الحمد القليل بقاؤهبذم يكون الدهر أجمع واصبا 
/ الدؤلى/ 78 ٠١7‏ 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبايوم كسرنا أنفه ليغضبا كذبا 
ارمع 

أبلغ بنى أسد عنى مغلغلةجهر الرسالة لا ألتا و لا كذبا 
١م‏ 

فالآن إذ هازلتهن فإنمايقلن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا 

/ الأسود بن جعفر/ ؟/ ٠١8‏ 

يا أوسط الناس طرا فى مفاخرهمو أكرم الناس أما بره و أبا 
1 

قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج و شدوا فوقه الكربا 
/ الحطيئة/ 7/ 7/ 

الآن واقد فرغت إلى تميرفهذا حين كنت لهاعذابا 

/ جرير / 8/ /91© و / ١88‏ 

إذا نزل السماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

// ا/ شالاوع/لااهوه/ لدم 

أ ثعلبة الفوارس أو رياحاعدلت بهم طهية و الخشابا 


/ جرير/ ؟/ 70/6 


و كائن بالأباطح من صديقيرانى لو أصبت هو المصابا 

ا اع 

فغض الطرف إنك من نميرفلا كعبا بلغت و لا كلابا 

ار ودع 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لشبٌ بذلك الجرو الكلابا 

/ جري ر/ "/ زوع و 0// 

جريمةٌ ناهض فى رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 

0 // 

إن فى القصر لو دخلنا غزالامصفقا موصدا عليه الحجاب 

/ ابن قيس الرقيات/ 0/ ٠ع‏ 

أرب يبول الثعلبان برأسهلقد هان من بالت عليه الثعالب 
0" 

بنو الحرب أرضعنا لهم مقمطرةو من يلق منا ذلكك اليوم يهرب 
/ حذيفة بن أنس الهذلى/ 0/ 5٠١‏ 

ألم تر أن الله أعطاك سورةترى كل ملكك دونها يتذبذب 

٠١‏ وع/ه 

فإنك شمس و الملوك كواك بإذا ظهرت لم يبق فيهن كوكب 
/ التابغة/ ©/./* 

وأقد عاد ماء الأرضن بحرا فزادق إلن مرضى أن أنحر المقوت العلات 
/ نصيب/ 99/١‏ 

لا بل هو الشوق من دار تخونهامرا سحاب و مرا بارح ترب 

/ ذو الرمة/ / ١9/4‏ 

فيريكك من طرف اللسان حلاودو يروغ عنكك كما يروغ الثعاب 
//ع/ اعع 

فتح القدير» جء». ص: ٠١7‏ قسم مجهودا لذاكك القلبالناس جنب و الأمير جنب 
ع .عه 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمتهو إن كنت ذا عتبى فمثلكك يعتب 
/ النابغة/ / 77 

أرى الصبر محمودا و عنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
ع ااه 

هناك يحق الصبر و الصبر واجبو ما كان منه للضرورة أوجب 
ع ااه 


والسخ حمق أعا ل تسغلى شمف أن الرستال المهدت 

/ النابغة/ ه/ "اه 

فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتىإذا كان يوم ذو كواكب أشهب 
١ //‏ بعس 

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقرب 

1١/88 /١ الكميت/‎ / 

تريكك سنة وجه غير مقرفةملساء ليس بها خال و لا ندب 

/ ذو الرمة/ “ا/ ١52‏ 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 
/ النابغة/ */ ١7٠١‏ 

تصغى إذا شدها بالكور جانححتى إذا ما استوى فى غرزها تثب 
/ ذو الرمة/ ؟/ ه7١‏ 

تخال بها سعرا إذا السفر هزهاذ ميل و إيقاع من السير متعب 
//ه/ ١ذ١‏ 

لمياء فى شفتيها حوه لعس و فى اللثات و فى أنيابها شنب 

/ ذى الرمة/ ه/ ١ه‏ 

ألارب ركب قد قطعت و جيفهم إليكك و لو لا أنت لم يوجف الركب 
/ نصيب/ 0/ ٠0‏ 

خفضت لهم منى جناحى مودةإلى كنف عطفاه أهل و مرحب 
/ الكميت/ ”/ ١/١‏ 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 
/ التابغة/ 7/ ٠ع؟‏ 

فلا تعدلى بينى و بين مغمرسقتكك روايا المزن حيث تصوّب 
/ علقمة/ /١‏ لاه 

إذا توجس ركزا مقفر ندس بنبأة الصوت ما فى سمعه كذب 
/ ذو الرمة/ */ /1اع 

فذوقوا كما ذقنا غداة محجرمن الغيظ فى أكبادنا و النحوب 
/ طفيل/ 5/ 597 

حتى إذا ما انجلى عن وجهه خاقهاديه فى أخريات الليل متتصب 
/ ذى الرمة/ 0/ “اع 

كأنه كوكب فى إثر عفريةمصوّب فى سواد الليل منتقضب 

/ ذو الرمة/ "/ ١0١‏ وع/ ١2٠١‏ 


و كل ذى غيبهُ يؤوبو غائب الموت لا يؤوب 

(عدانى الأروض :10 

لعمرك و المنايا طارقات لكل بنى أب منها ذنوب 

/ أبو ذؤيب/ 8/ ١١١‏ 

يحف بهم بيض الوجوه و عصب ةكراسى بالأحداث حين تنوب 
سس 

فلست لإنسى و لكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب 

/ أبو وجزة/ 7/7/7 

فإن تسألونى بالنساء فإننى بصير بأدواء النساء طبيب 

/امرؤ القيس/ ١2/١‏ وع/ 90/8 

و إنك إلا ترض بكر بن وائليكن لكك يوم بالعراق عصيب 

// ”اه 

وداع دعا يا من يجيب إل الندافلم يستجبه عند ذاكك مجيب 

// ال ذه 

بمحنية قد آزر الضال نبتهامجر جيوش غانمين و خيب 

/ امرئخ القيس / ه/ /ا9 

قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد و لآ نجيب 

//ه/ و“ 

فلا تحرمنى نائلا عن جنابةفإنى امرؤ وسط الديار غريب 

/ علقمةٌ بن عبدة/ ©/ 1882 

فتح القدير. ج28 ص: ٠١‏ فمن يكك أمسى بالمدينة رحلهفإنى و قيار بها لغريب 
اضابئ البرعحين 71/7 

و منزلة فى دار صدق و غبطةو ما اقتال فى حكم على طبيب 

/ كعب بن سعد الغنوى/ 8/ ٠١١١‏ 

طحا بكك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حسان مشيب 
/ علقمة/ 0/ /ا"0 

فإن تدبروا نأخذكم فى ظهوركمو إن تقبلوا نأخذكم فى الترائب 
/ دريد بن الصمةً/ 6٠١9/60‏ 

لا تحسبون الخير لا شر بعدهو لا تحسبون الشر ضربة لازب 

/ النابغةٌ/ / مع؟ 

ولولا جنان الليل أدرك ركضنابذى الرمث و الأرطى عياض بن ناشب 


1١637 /" // 


جوانح قد أيقن أن قبيلهإذا ما التقى الجمعان أول غالب 

/ التابغة/ ”/ العم 

تجلت لنا كالشمس تحت غفامةيدا حالجي متهاو ضنت يحاجن 
/ قيس بن الخطيم/ ه/ 068 

أ ترجو أمه قتلت حسيناشفاعة جده يوم الحساب 

ع ١م‏ 

فلو رفع السماء إليه قومالحقنا بالسماء و السحاب 
ا 

همت سخينة أن تغالب ربهافلتغلين مغالب الغلاب 
رعسم 

أرانا موضعين لأمر غيبو نسحر بالطعام و بالشراب 

/ امرؤ القيس/ 7/ 7170 

وقد طوفت فى الآفاق حتىرضيت من الغنيمة بالإياب 
/امرؤ القيس/ /١‏ الا" و 0/ ع9 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
/ التابغة/ /١7‏ /اع و #/ 08٠‏ 

لدوا للموت و ابنوا للخرابفكلكم يصير إلى يباب 

/ أبو العتاهية/ ع/ ١١‏ 

أعوذ باللّه من العقرابالشائلات عقد الأذناب 

١57 م‎ // 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهمبعتيبةُ بن الحارث بن شهاب 
// ا اع” 

زعموا بأنهم على سبل النجاهً و إنما نكص على الأعقاب 
ا مه 

وقد طوفت فى الآفاق حتىرضيت من الغنيمة بالإياب 

/ امرؤ القيس/ 8/ ع9 

و بدلت بعد المسكك و البان شقوؤدخان الجذا فى رأس أشمط شاحب 
/ السلمى/ 5/ ١58‏ 

أجالدهم يوم الحديقة حاسراكأن يدى بالسيف مخراق لاعب 
/ قيس بن الخطيم/ 7/6 ٠١‏ 

عقرتم ناقة كانت لربىمسيبة فقوموا للعقاب 

// ”رع 


من رسولى إلى الثريا يأتوضقت ذرعا بهجرها و الكتاب 
اده 

ألم أنض المطى بكل خرقطويل الطول لماع السراب 

/ امرؤ القيس/ ©/ 50 

أثرن عجاجة و خرجن منهاخروج الودق من خلل السحاب 
// ع/ بوع 

تكلفنى معيشة آل زيدو من لى بالمرقق و الصَناب 

١07 7# جرير/‎ / 

ألم تر أن اللّه أظهر دينهو صب على الكفار سوط عذاب 
اناه 

أذاع به فى الناس حتى كأنهبعلياء نار أوقدت بثقوب 
عه 

و مشى بأعطان المباءة و ابتغىقلائص منها صعب و ركوب 
.م 

فتح القدير» ج2» ص: ٠١‏ و قد أتاكك يقين غير ذى عوجمن الإله و قول غير مكذوب 
ع اه 

متكثا تفرع أبوابهويسعى عليه العبد بالكوب 

/ عدى/ ©/ همعء و 8/ 77 

تدعو قعينا و قد عض الحديد بهاعض الثقاف على ضم الأنابيب 
/ النابخة/ ”/ لمعم 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الجواب له قرع الظنابيب 
//ع/ لولوعيع 

فبئس الوليجة للهاربىن و المعتدين و أهل الريب 

/ أبان بن تغلب/ 7/ .وم 

ألم تريانى كلما جئت طارقاوجدت بها طيبا و إن لم تطيب 
/ امرؤ القيس/ ه//01٠0‏ 

خليلى مرا بى على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب 
/ امرؤ القيس/ 8/ 0١‏ 

لا تذكرى مهرى و ما أطعمتهفيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
/ عنترة/ */ 1ع 

العفو يرجى من بنى آدمفكيف لا يرجى من الربٌ 

// ل هما 


من يساجلنى يساجل ماجدايملا الدلو إلى عقد الكرب 

ال نذان و "00 

// ا ممع 

بطخفةٌ جالدنا الملوك و خيلناعشيهُ بسطام جرين على نحب 
فين 

ضازت بنو أسد بحكمهمإذ يجعلون الرأس كالذنب 

/ امرؤ القيس/ ه/ ١7١‏ 

الماع 

ما زلت يوم البين ألوى صلبىو الرأس حتى صرت مثل الأغلب 
/ العجاج/ 8/ 628 

فريقان منهم قاطع بطن نخلةو آخر منهم قاطع نجد كبكب 
/ امرؤ القيس/ ه/ 08٠‏ 

خفاهن من إنفاقهن كأنماخفاهن و دق من عشى مجلب 

/ امرؤ القيس/ "/ ”ع 

فإنكما إن تنظرانى ساعدمن الدهر ينفعنى لدى أم جندب 

// الوع او مرلاءء 

فذوقوا كما ذقنا غداة محجرمن الغيظ فى أكبادنا و التحوّب 
/ طفيل/ /١‏ 6/37 

إن عع 

وهم خلصائى كلهم و بطانتىو هم عيبتى من دون كل قريب 
ا الع 

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى فى الورق القشيب 
/ حسان/ 0/ 7/57 

ار ذلا 

/ زيد بن حينة/ 7/ 79 

إن الرجال لهم إليكك وسيلة أن يأخذوك تكحلى و تخضبى 
/ عنترة/ 7/ عع 


حرف التاء 


إنما الأرحام أرضون لنا محترثات ثعلب 

ا" 

فتح القدير» ج*, ص: ٠١8‏ أشكو إليك سنة قد أجحف تجهدا إلى جهد بنا و أضعفت 
ارا 

بالخير خيرات و إن شرا فاو لا أريد الشر إلا أن تا 

// ا لع 

سميتها إذ ولدت تموتو القبر صهر ضامن رميت 

// ذم الع 

يا أيها الراكب المزجى مطيتهسائل بنى أسد ما هذه الصوت/ رويشد بن كثير 
موه ٠١‏ 

ألى الفضل أم على إذا حوسبت إنى على الحساب مقيت 
/ اوعد 

فقال شيطان لهم عفريتما لكم مكث و لا تببيت 

١. /ع/‎ 

هل أنت إلا إصبع دميتو فى سبيل الله ما لقيت 

// ع/ ممع 

وليل ذات ندى سريتو لم يلتنى عن سراها ليت 

/ رؤب بن العجاج/ 0/ /٠0‏ 

ليت قومى بالأبعدين إذا ماقال داع من العشيرة هيت 

7٠١ /" طرفة/‎ / 

لو شربت السلوى ما سلوتما بى غنى عنكك و إن غنيت 

٠١/١ رؤبة/‎ / 

لنا خمر و ليست خمر كرمو لكن من نتاج الباسقات 
اناعد 

و إنما حمل التوراةٌ قارثها كسب الفؤاد لا حب الثلاواث 

17 /١ المعرى/‎ / 

حلف برب مكة و المصلىو أعناق الهدى مقلدات 

"0/١ // 

فأنت اليوم فوق الأرض حياو أنت غدا تضحك فى كفات 
الع 


يظل بها الشيخ الذى كان بادنايدب على عوج له نخرات 
// م لوء 

فإن تكن العتبى فأهلا و مرحباو حقت لها العتبى لدنيا و قلت 
/ كثير/ 0/ 97ع 

فنا أسقا للقلي كيك اتضراقدو اللنفس المآ سليت فسلت 
| كشير / /٠‏ /اله 

قليل الألابا حافظ ليمينهو إن بدرت منه الأليةٌ برت 
ع 

ثلاثهُ تحذف تاءاتهامضافة عند جمع النّحاة 

// ع اع 

كرام فى السماء ذهبن طولاوفات ثمارها أيدى الجناةٌ 


//6/ 6م 
حرف الثاء 


أ شاقتكك الظعائن يوم بانوابذى الرئى الجميل من الأثاث 
/ محمد بن ثمير الثقفئ/ #/ 1ع 

فعادى بين هاديتين منهاو أولى أن يزيد على الثلاث 

// ذ/ ذ؟ 


فتح القدير» ج 2) ص: /و.١١‏ 
حرف الجيم 


نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف و نرجو بالفرج 
// لمعه 

تركنا ديارهم منهم قفاراو هدّمنا المصانع و البروجا 

١71/ /ع/‎ 

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارناتجد حطبا جزلا و نارا تأججا 
ناعم 

كأن الريش و الفوقين مندخلاف النصل سبيط به مشيج 

/ الهذلى/ ه/ ١ع‏ 

شربن بماء البحر ثم ترفعتمتى لجج خضر لهن نئيج 

/ الهذلى/ 0/ 518 


يطرحن كل معجل نشاجلم يكس جلدا فى دم أمشاج 
/ رؤبةُ بن العجاج/ 0/ ١180‏ 

فلثمت فاها آخذا بقرونهاشرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
اعمو بن أ وخر عدم 

لا تكسع الشول بأغبارهاإنكك لا تدرى من الناتج 
/الحارث بخ حلزة/ ع ع١‏ 


حرف الحاء 


هذا مقام قدمى رباحذب حتى دلكت براح 
ا 

و الحرب لا يبقى لجاحمها التخيل و المراح 
و 

أين المفر و الكباش تنتطحو كل كبش فر منها يفتضح 
// هر حوء 

و الخيل تعلم حين تضبح فى حياض الموت ضبحا 
/ عنترةٌ / 0/ 0/7 

و الخيل تعلم حين تسبح فى حياض الموت سبحا 
/ عنترةٌ/ 0/ 580٠‏ 

يا ليت زوجكك فى الوغى متقلدا سيفا و رمحا 

"١ //‏ ؤان ران اما 

و حسبكك فتيةُ لزعيم قوم يمد على أخى سم جناحا 
فل 

و اإذا'واضة: القباءة العم غطاو سوق علها نضاها 
عم 

بر يصلى ليله و نهارهيظل كثير الذكر لله سائحا 

// ار وعع 

يا ناق سيرى عنقا فسيحاإلى سليمان فنستريحا 

ا سن 

كرهت العقر عقر بنى شليلإذا هبت لقارئها الرياح 
ع" 

فلم أر حيا صابروا مثل صبرهاو لا كانوا مثل الذين نكافح 
/ عنترة/ /١‏ ه/ا؟ 


و ما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت و أخرى أبتغى العيش أكدح 
/ ابن مقبل/ 0/ 917 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحق له واضح 

١‏ اا 

و أنى إذا ملت ركابى مناخهافإنى على حظى من الأمر جامح 
// ارواع 

إذا مات فوق الرحل أحييت روحهبذكراك و العيش المراسيل جِنْح 
/ ذو الرمة/ ؟/ لاع" 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحق له واضح 

// ل عع 

// ع 1 

لو خفت هذا منكك ما نلتنىحتى ترى خيلا أمامى تسيح 

/ طرفة/ 7/ ١٠/؟‏ 

ليبك يزيد ضارع لخصومةو مختبط مما تطيح الطوائح 

١9 /7 سيبويه/‎ / 

إن قوما منهم عمير و أشباه عمير و منهم السفاح 

١ //‏ امع 

كانت خراسان أرضا إذ يزيد بهاو كل باب من الخيرات مفتوح 
22 

ألستم خير من ركب المطاياو أندى العالمين بطون راح 

095١ /6 / جرير‎ / 

مهب رياح سده جناحو قابل بالمصباح ضوء صباح 

// ذا عم 

و قيل غدا يا لهف نفسى على غدإذا راح أصحابى و لست برائح 
/ الطرماح/ 8/ ١87‏ 

ألا غللانى قبل نوح النوائحو قبل اضطراب النفس بين الجوانح 
/ الطرماح/ 8/ ١87‏ 

يعز على الطريق بمنكبيه كما ابتركك الخليع على القداح 

//ع/ امع 

فتى ما ابن الأغر إذا شتوناو حب الزاد فى شهرى قماح 

/ أبو زيد الهذلى/ ع/ ١ع‏ 


و نحن على جوانبها قعودنغض الطرف كالابل القماح 
العم 

لا يدلفون إلى ماء بآنيةإلا اغترافا من الغدران بالراح 
اعم 

قل للقوافل و الغزى إذا غزواو الباكرين و للمجد الرائح 

// ا ممع 

قاتلها الله تلحانى و قد علمتأنى لنفسى إفسادى و إصلاحى 
أبان يف تلب ا ادع 


حرف الخاء 


أما الملوكك فأنت اليوم ألأمهملؤما و أبيضهم سربال طباخ 
ا 


حرف الدال 


مرج الدين فأعددت لهمشرف الحاركك محبوك الكتد 

94/0 // 

ساهم الوجه شديد أسرهمشرف الحاركك محبوكك الكتد 

/ لبيد/ 0/ /6371 

لطالما حلأتماها لا تردفخلياها و الشجال تبترد 

// ع با 

و ذا النضبب النتضوت لأ عدتدو للا يد القيطاة و الله فاعينا 
الاق اه 

إذا نزلت فاجعلونى وسطاإنى كبير لا أطيق العندا 

١ 

للموت فيها سهام غير مخطئةمن لم يكن ميتا فى اليوم مات غدا 
/ الحطيئة/ 0/ ١07‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: ٠١9‏ فإن تسألى عنى فيا ربٌ سائل حفى عن الأعشى به حيث أصعدا 
يذ للف 

شهاب حروب لا تزال جيادهعوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
// ذ/ عمع 


ألا أيهذا السائلى أين أصعدتفإن لها من بطن يثرب موعدا 


// ال لاعاع 
كأنما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا 

/ أبو النجم/ 6/ ٠١8‏ 

وقد رام آفاق السماء فلم يجدله مصعدا فيها و لا الأرض مقعدا 
ال مع 

أبيت نجيا للهموم كأننى أخاصم أقواما ذوى جدل لدا 

إس بااع 

و لقد رأيت معاشراقد ثمروا مالا و ولدا 

/ الحارث بن حلزة/ ©11١7‏ 

أرق عواةا مات هزلا لأ أرف ماكزين أو ككيلا تحلدا 
/ دريد بن الصَّمة/ /١‏ ”/ا١‏ 

و لقد قلت و زيد حاسريوم ولت خيل عمرو قددا 

// ذا اعم 

فى كل ما هم أمضى رأيه قدماو لم يشاور فى إقدامه أحدا 
لذ عه 

كم من أخ لى ماجدبوأته بيدىٌ لحدا 

/ عمرو بن معد يكرب/ 0179/7 

كسدن من الفقر فى قومهنو قد زادهن مقامى كسادا 
فض 

فرد شعورهن السود بيضاورد وجوههن البيض سودا 

١١١ هر‎ // 

رمى الحدثان نسوة آل عمروبمقدار سمدن له سمودا 

١١١ ذم‎ // 

نسب كأن عليه من شمس الضحىنورا و من فلق الصباح عمودا 
عم 

يا عاذلى دعا الملام و أقصراطال الهوى و أطلتما التفنيدا 

// ل عع 

لقد سلبت عصاك بنو تميمفما تدرى بأى عصا تذود 

//ع/ ١و١‏ 

و غنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود 
/ لبيد/ ا/ زوع 


غلب العزاء و كنت غير مغلبدهر طويل دائم ممدود 


/ لبيد/ ه/ ١/17‏ 

و حبسن فى هزم الضريع فكلهاحدباء داميةٌ اليدين حرود 
الهذلى 37 ااه 

إن الحدائق فى الجنان ظليلةفيها اللواعب سدرها مخضود 
/ أمية بن أبى الصلت/ ه/ ١87‏ 

حتى ما إذا أضاء البرق فى غلس و غودر البقل ملوى و مخضود 
// ع7 ع0ه 

أردت لكيما يعلم الناس أنهاسراويل قيس و الوفود شهود 
اده 

يا حكم بن المنذر بن الجارودسرادق المجد عليك ممدود 
/رؤبة/ “/ نا 

ألا زارت و أهل منى هجودفليت خيالها بمنى يعود 
1 

ألا طرقتنا و الرفاق هجودفباتت بعلات النوال تجود 
1 

فإن يبرأ فلم أنفث عليهو إن يفقد فحق له الفقود 

ا عنترة/ 0/ 86١‏ 

فتح القدير. ج*» ص: ٠١١‏ أزيد مناه توعد يا ابن تيم تأمل أين تاه بكك الوعيد 
/ جرير/ 0/ ١١‏ 

تألى ابن أوس حلفة ليردنى إلى نسوة كأنهن مفايد 

1١9 //ع/‎ 

القابض الباسط الهادى لطاعتهفى فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد 
اام 

أغر عليه للنبوة خاتممن الله مشهود يلوح و يشهد 

/ حسان/ 0/ 2ه 

تقلت لقو اسع تسريف ود إلى ل تطروت داضمك 
/ حسان/ 0/ 2ه 

بردت حراشفها على فصدنىعنها و عن تقبيلها البرد 

/ الكندى/ 0/ عع 

علوته بحسام ثم قلت لهدخذها حذيف فأنت السيد الصمد 
ا ع 


فالأرض:معقلتا و كانت أمنافيها مقايرتا و فيها نولك 


/ أميهُ بن أبى الصلت/ 8/ 9ه 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بككمو أبلاهما خير البلاء الذى يبلو 
/ زهير/ 4/8/١‏ 

ولا سنة طوال الدهر تأخذهو لا ينام و ما فى أمره فند 

"1١/١ زهير/‎ / 

أو در صدفيةٌ غواصهابهج متى يرها يهل و يسجد 

١942 /١ النابغة/‎ / 

و الشمس تطلع كل آخر ليلةحمراء يصبح لونها يتورد 

/ أمية بن أبى الصلت/ ١84 /١‏ 

مليكك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه و تسجد 

/ أميهُ بن أبى الصلت/ #/ 1م 

قد كان ذو القرنين عمرو مسلماملكا تذل له الملوكك و تحسد 
| تبح / 78 |" 

فإن تكتموا الداء لا نخفهو إن تبعثوا الحرب لا نقعد 

/امرؤ القيس/ ”/ 577 

و ضم الإله اسم النبى مع اسمهإذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
/ حسان/ 0/ 2ه 

يا لهف نفسى و لهفى غير مجديةعنى و ما من قضاء الله ملتحد 
فس 

فمن لم يمت بالسيف مات بغيرهتعددت الأسناتت و السرت واحد 
// ا ععه 

إذا أنكرتنى بلده أو نكرتهاخرجت مع البازىٌ على سواد 

// ا/ثلاه 

ألم يأتيكك و الأنباء تنمى بلا لاقت لبون بنى زياد 

/ قيس بن زهي ر/ "/ 27 و 8١١و‏ ٠ه‏ 

إلا سليمان إذ قال المليكك لدقم فى البرية فاحددها عن الفند 
/ النابغة/ */ عم واع/ جوع 

هل فى افتخار الكريم من أودأم هل لقول الصديق من فند 
العم 

فأصبحت مما كان بينى و بينهامن الود مثل القابض الماء باليد 
ارم 


مؤللتان يعرف العتق فيهماكسامعتى شاه بحومل مفرد 


/ طرفة/ /١‏ /ام/؟ا 
أعاذل إن الجهل من لذ الفتىو إن المنايا للنفوس بمرصد 

"0/١ عدئ/‎ / 

فتح القدير» ج*, ص: ١١١‏ و لقد علمت و ما إخالك عالماإن المنيهُ للفتى بالمرصد 
/ عامر بن الطفيل/ 7/ 00 

و إنى لعبد الضيف ما دام ثاوياو ما فى إلا تلكك من شيمةٌ العبد 
/ حاتم الطائى/ "١1/7‏ 

أعاذل ما يدريكك أن منيتى إلى ساعةٌ فى اليوم أو فى ضحى الغد 
/ عدى بن زيد/ ؟/ ١0/8‏ 

إن بنى الأدرد ليسوا من أحدو لا توفاهم قريش فى العدد 

١ع‎ 7 // 

هلا خصصت من البلاد بمقصدقمر القبائل خالد بن يزيد 

// عع 

بادارمية العلا فالنتد قوت وبطال هلتها بالك الام 

/ النابغةٌ/ ه/ ١9٠‏ 

و شباب حسن أوجههم منإياد بن نزار بن معد 

١6/ ه/‎ // 

ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صم من صفيح منضد 

/ طرفة/ ه/ ١١‏ 

متى تأنه تعشو إلى ضوء نارهتجد خير نار عندها خير موقد 

/ الحطيئة/ ع/ لماع 

فما أنا بدع من حوادث تعترى رجالا غدت من بعد بؤس بأسعد 
/عدى بن زيد/ ١8/0‏ 

و خبر الجن أنى قد أذنت لهميبنون تدمر بالصفاح و العمد 

/ التابغة/ 9/ 1/8و ع/ جوع 

يا ويح أصحاب النبى و رهطهبعد المغيب فى سواء الملحد 
لان ةا 

تعلم رسول الله أنكك مدركىو أن وعيدا منكك كالأخذ باليد 
/ كعب بن مالكك/ 5٠/١‏ 

يا بكر بكرين و يا خلب الكبد أصبحت منى كذراع من عضد 
١١6/1 //‏ 


/ دريد بن الصمةًٌ/ /١‏ 48 

فارتاع من صوت كلاب فبات لهطوع الشوامت من خوف و من صرد 
/ التابغة/ ؟/ 0/٠‏ 

كميش الإزار خارج نصف ساقهصبور على الجلاء طلاع أنجد فتح القدير ج2 ١٠١‏ 
/ دريد بن الصمةً/ 77/60 

و موؤودة مقبورة فى مفازةبآ متها موسودة لم يمهد 

/ متمم بن نويرة/ 8/ 61/١‏ 

لفك بكر الثافى ترويتى" اتدل تمرو ابن مود و بالسل:الصمد 

// ذا نمع 

ناونع اف تاقن يخم جلف اناو آبية الأئلن 

لاض 

كنود لنعماء الرجال و من يكن كنودا لنعماء الرجال يبعد 

ذا كله 

وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلكك أسى و تجلد 

/ امرؤ القيس/ 8/ ١1/‏ 

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءهو من يبذل المعروف فى الناس يحمد 
/ الحطيئة/ 0/ /ا١‏ 

أزف الترحل غير أن ركابنالما تزل بركابنا و كأن قد 

/ النابغة/ ع/ /اهه و 0/ ١٠‏ 

ما كان ينفعنى مقال نسائهمو قتلت دون رجالهم لا تبعد 

/ ا علاه 

نفثت فى الخيط شبيه الرقىمن خشيةٌ الجنهُ و الحاسد 

/ متمم بن نويرة/ 86٠١/6‏ 

سيروا جميعا بنصف الليل و اعتمدواو لا رهينة إلا سيد صمد 

/ الزيرقان بن بدر/ 0/ 7ع 

سبحانه ثم سبحانا يعود لهو قبلنا سبح الجودى و الجمد 

/ زيد بن عمرو/ /١‏ 05 

و صادقتا سمع التوجس للسرىلركز خفى أو لصوت مفتد 

/ طرفة/ "/ 117 

فتح القدير» ج2» ص: ١١١‏ ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صم من صفيح منضد 
/ طرفة/ */ م.ع 


غدوت صباحا باكرا فوجدتهمقبيل الضحى فى السَابرىٌ الممرد 


// ع س١‏ 

لعمرك ما أمرى على بغمةنهارى و لا ليلى على بسرمد 

/ طرفة/ ؟/ ا وع/ ١١‏ 

مضى الخلفاء فى أمر رشيدو أصبحت المدينة للوليد 

//ع/ هذا 

إذا جياد الخيل جاءت تردى مملوءه من غضب و حرد 
علض 

أضحت خلاء و أضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على لبد 
/ النابغة/ ه/ ١/ا‏ 

لم تبلغ العين كل نهمتهايوم تمشى الجياد بالقدد 

/ لبيد/ 0/ لاع" 

يمشى بأوظفة شداد أسرهاصمٌ السنايل لا تفى بالجدجد 

/ابن أحمر/ ه/ 71 

تمنى رجال أن أموت و إن أمتفتلكك سبيل لست فيها بأوحد 
/ طرفةٌ بن العبد// ه/ 7هه 

و وجه كأن الشمس ألقت رداءهاعليه نقى اللون لم يتخدد 

/ طرفة/ 0/ ١٠ه‏ 

الخير أبقى و إن طال الزمان بهو الشر أخبث ما أوعيت من زاد 
// ذ/ عوع 

مقذوفة بد خيس النحض بازلهاله صريف صريف القعو بالمسد 
/ النابغة/ ه/ 2١٠/‏ 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكةٌ بين الغيل و السند 
/ النابغة/ ه/ /71 

يجود بالنفس إن ضن الجبان بهاو الجود بالنفس أقصى غايةُ الجود 
/ مسلم بن الوليد/ /١‏ اع و 8/ 7١7‏ 

فكنت كالساعى إلى مثعب موائلا من سبل الراعد 

// ا عع 

سبوحا جموحا و إحضارها كمعمعة السعف الموقد 

// رصاع 

وما أنا إلا من غزية إن غوتغويت و إن ترشد غزية أرشد 

// العاع و مر عع 


إن يغبطوا يهبطوا و إن أمروايوما يصيروا للهلكك و النكد 


/ لبيد/ "/ ١00‏ 
إن لا يكن ورق يوما أجود بهاللسائلين فإنى ليْن العود 


برع" 
لأ تسيض :و إن كدك افر غير اقصة الماع بين الظين أو الشيك 
/ الشماخ/ */ “061 


هذا الثناء فإن تسمع لقائلهو لم أعرض أبيت اللعن بالصفد 

١7 /* النابغة/‎ / 

فاستعجلونا و كانوا من صحابتناكما تعجل فراط لوراد 

٠١8 /* القطامى/‎ / 

أبو بيضات رائح أو مبعدعجلان ذا زاد و غير مزوّد 

/لع/ عع 

أسرت عليه من الجوزاء ساريةتزجى الشمال عليه جامد البرد 
/ النابغة/ ع/ م 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفىعقيلة مال الفاحش المتشدد 
/ طرفة/ /١‏ انم 

أبنى لبينى لستم بيدإلا يدا مخبولة العضد 

سف 

و إن الذى حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أم خالد 
هه 

فجئت إليه و الرماح تنوشهكوقع الصياصى فى النسيج الممدد 
/ دريد بن الصمةً/ 6/ 7١8‏ 

فإنا و إن عير تمونا بقلذو أرجف بالإسلام باغ و حاسد 

ع ١م‏ 

فتح القدير» ج*» ص: ١١7‏ أمون كألواح الإران نسأتهاعلى لاحب كأنه ظهر برجد 
/ طرفةً/ ع/ علءم 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهمفما كمثلهم فى الناس من أحد 
//ع/ عمع 

إذا قيل من ربٌ المزالف و القرىو رب الجياد الجرد قلت لخالد 
/ارة 

لا أهتدى فيها لموضع تلعةبين العذيب و بين أرض مراد 

// ع7 واعء 


تظاهرتم من كل أوب و وجهغعلى واحد لا زلتم قرن واحد 


١ 
حلوا بأنقرة يسيل عليهمماء الفرات يجىء من أطواد‎ 

/الأسود بن نعقر/ ١١87/8‏ 

ومن الحواذث لا أبا لكك أننئ ضريت على الأرض. بالأسذاد 
// ع واع 

بااصاحى :دغا لون وتفنيدى فلتس مااقات من 'أمرئ بمردوة 
ال ع9 

صاديا يستغيث غير مغاثو لقد كان عصرة المتجود 

اردان 

تحسهم السيوف كما تسامىحريق النار فى الأجم الحصيد 

/ جرير/ ١/ععع‏ 

و إنى لم أهلك سلالا و لم أمتخفاتا و كلا ظنه بى عودى 
/ دريد بن الصمةً/ 0/ 776 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسى لهأكيلا فإنى لست آكله وحدى 
/ حاتم / ؟/ لاع 

أو أن سلمى أبصرت تخددىو دقهُ فى عظم ساقى و يدى 
دن 

و كم من ماجد لهم كريمو من ليث يعزر فى الندى 

/ أبو عبيدة/ ؟/ 78 

و كتيبة لبستها بكتيبةحتى إذا التبست نفضت لها يدى 

(4/١ عنترة/‎ / 

تسليت طرا عنكم بعد بينكمبذكراكم حتى كأنكم عندى 

// ع ءلم 

و بث الخلق فيها إذا دحاهافهم قطانها حتى التنادى 

/ أميهُ بن أبى الصلت/ 0/ /0؟ 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغىو أن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
/ طرفة/ /١‏ 72١1و‏ 8/75 وع/ 70 

و من ورائكك يوم أنت بالغهلا حاضر معجز عنه و لا بادى 
ل 

فأسررت الندامة يوم نادىبرد جمال غاضرة المنادى 


0١6/١ كثير/‎ / 


حرف الراء 


و قتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر 

/ أوس بن حجر/ ع/ :8 

راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر 
/ امرؤ القيس/ 0/ ١8‏ 

يغدو على الصيد بعود منكسرو يقمطر ساعة و يكفهر 
// م ١ع‏ 

يا جعفر يا جعفر يا جعفرإن أكك دحداحا فأنت أقصر 
0 مع 

فتح القدير. ج*» ص: ١١5‏ لا تعدمى الدهر شفار الجازرللضيف و الضيف أحق زائر 
الله 

تمنى كتاب اللّه أول ليلو آخرةٌ لاقى حمام المقادر 
/ كعب بن مالكك/ ١77 /١‏ 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
/لبيد/ "/ نفع و ذ/ "لاا و8٠١1ه‏ 

فما ونى محمد مذ أن غفرله الإله ما مضى و ما غبر 
/ العجاج/ / 6107 

جدَّذ الأصنام فى محرابهاذاك فى الله العلي المقتدر 
// "7 لاع 

جعل البيت مثابا لهمليس منه الدهر يقضون الوطر 
اما 

لها عذر كقرون النساء ركبن فى يوم ريح و صر 
//ع/ هاه 

قد غدا يحملنى فى أثفهلا حق الإطلين محبوك ممر 
/ أبو دؤاد/ ه/ 949 

سلام الإله و ريحانهو رحمته و سماء درر 

(التعر ين تولك 1278و قة ا 

و ليله ظلامها قد اعتكرقطعتها و الزمهرير ما زهر 

// م داع 

فلا و أبيكك ابنةُ العامرىلا يدعى القوم أنى أفر 


/ امرؤ القيس/ 607/8 


// ذا ع.ء 

/ طرفة/ 8/ م١‏ 

لعمرى ما للفتى من وزرمن الموت يدركه و الكبر 
ذل واء 

أرى الناس قد أحدثوا شيمةو فى كل حادثة يؤتمر 
لتم او 1ق 

إنى أتتنى لسان لا أسر بهامن علو لا عجب منها و لا سخر 
/ الأعشى/ ©/ ١7‏ 

أتونى فلم أرض ما بيتواو كانوا أتونى بأمر نكر 

// ار ععه 

و إن قريشا كلها عشر أبطنو أنت برىء من قبائلها العشر 
ل لك 

لا يبعدن قومى الذين هم سم العداةٌ و آفة الجزر 

١ //‏ واع و عاد 

أنتم أوسط حي علموابصغير الأمر أو إحدى الكبر 

// ا ع١‏ 

و إذ هى تمشى كمشى النزيف يصرعه بالكثيب البهر 

/ امرؤ القيس/ 50١/6‏ 

و ترى الناس إلى أبوابهزمرا تنتابه بعد زمر 

// ع ععه 

لها ذنب مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر 

/ امرؤ القيس/ ه/ 0/ 

أخرج الشطء على وجه الثرىو من الأشجار أفنان الثمر 
عع 

ياابن المغلى نزلت إحدى الكبرداهيةٌ الدهر و صماء الغير 
ذا اوم 

لما كبك ذا لوو ناعليه ادق ألا محر 

ال اءاء 

فهان على سراةٌ بنى لؤىحريق بالبويرة مستطير 


/ حسان/ 6/ /777 


فكيف أنا و انتحال القوافى بعد الشيب يكفى ذاكك عارا 

/ الأعشى/ #/ .عام 

فتح القدير. ج*» ص: ١١0‏ أ أزمعت من آل ليلى ابتكاراو شطت على ذى هوى أن تزارا 
/ الأعشى/ ه/ 07" 

نأتى النساء على أطهارهن و لانأتى النساء إذا أكبرن إكبارا 
نكيف 

يهوين فى نجد و غورا غائرافواسقا عن قصدها جوائرا 

/ رؤبة بن العجاج/ /١‏ /8 

و قيدنى الشعر فى بيتهكما قيد الآسرات الحمارا 

/ الأعشى/ ”7/ ١لا‏ 

نشرب الخمر بالصواع جهاراو ترى المتكك بيننا مستعارا 

ا ل 

أيها الرائح المجد ابتكاراقد قضى من تهامة الأوطارا 

/ عمر بن أبى ربيعة/ ©/ /1ا 

إذا ما رأين الفحل من فوق قلهصهلن و أكبرن المنى المقطرا 
نك 

متوج برداء الملكك يتبعهموج ترى فوقه الرايات و القترا 

/ الفرزدق/ 7/ 599 

نجا سالم و النفس منه بشدقهو لم ينج إلا جفن سيف و مثزرا 
/ أبو فراس/ 94١ /١‏ 

و لما قرعنا النبع بالنبع بعضهببعضه أبت عيدانه أن تكسرا 
/ع .9 

فقلت له لا تبكك عينكك إنمانحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

/ امرؤ القيس/ 7/ ٠5٠‏ 

له الويل إن أمسى و لا أم هاشمقريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
/ امرؤ القيس/ ؟7/ 7 

أصبحت لا أحمل السلام و لاأملكك رأس البعير إن نفرا 

ع٠‎ /١ سيبويه/‎ / 

أخو الحرب إن غضت به الحرب غضهاو إن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
/ حاتم الطائى / 7/./0" 

أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهمو قد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 
/ حسان بن نشبة/ / ١ع‏ 


واف الشباء غروت غير فاحغة را الروادك يعشى :ضنوؤها البضرًا 
/ لبيد/ ه/ ع١‏ 

لعمرى لئن أنزفتم أو صحوتملبئس الندامى كنتم آل أبجرا 

١8٠١ /0 الحطيئة/‎ / 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلتتراشى الفؤاد الرخص ألا تخترا 

/ امرؤ القيس/ 75 50١‏ 

تمنى حصين أن يسود جذاعهفأمسى حصين قد أذل و أقهرا 

/ المخبل السعدى// 7/ ١١١‏ 

بلغنا السماء مجدا و فخرا و سؤدداو إنا لنرجو فوق ذلكك مظهرا 
/ النابخة/ ع/ هنع 

فأشهد من عوف حلولا كثيرةيحجون سب الزبرقان المزعفرا 

/١ //‏ هذا 

و يذهب بينها المرئى لغواكما ألغيت فى الدية الحوارا 

/ ذو الرمة/ 78/١‏ 

فطافت ثلاثا بين يوم و ليلةو كان النكير أن تضيف و تجأرا 

/ الأعشى/ 8 7 

أبا لأراجيف يا ابن اللؤم توعدنىو فى الأراجيف خلت اللؤم و الخورا 
ااغتازل بن زمعة المتقرئ رع نه واو ادع 

يثبت الله ما آتاكك من حسن تثبيت موسى و نصرا كالذى نصرا 
/ عبد الله بن رواحة/ */ ١١8‏ وع/ ٠“‏ 

من القاصرات الطرف لو دب محولمن الذر فوق الإتب منها لأثرا 
/ امرؤ القيس/ 6/ ”هع و ه/ 0ه 

وصيت من بره قلبا حرا بالكلب خيرا و الحماهُ شرا 

// ع0 

فتح القدير» ج8» ص: ١١8‏ من شاء بايعته مالى و خلعتهما تكمل التيم فى ديوانها سطرا 
/ جري ر/ / 7/7 

قد لقى الأقران منى نكراداهية دهياء إدّا إمرا 

الم 

تجازى القروض بأمثالهافبالخير خيرا و بالشر شرا 

ام 

فصب عليه الله أحسن صنعهو كان له بين البريةٌ ناصرا 

/ النابغةٌ/ ه/ ١ه‏ 


يرد عنكك القدر المقدوراو دائرات الدهر أن تدورا 

// الله 

فاز بالحطهُ التى جعل الله بها ذنب عبده مغفورا 
١٠0/١‏ 

لقدر سخت فى الصدر منى مودؤلليلى أبت آياتها أن تغيرا 
م 

عفت الديار خلافها فكأنمابسط الشواطب بينهن حصيرا 
/ الحارث بن خالد/ "/ 798 

ألف الصفون فما يزال كأنهمما يقوم على الثلاث كسيرا 
لامع عروع 

قبح الإله وجوه تغلب كلماسبح الحجيج و كبروا تكبيرا 
/ جري ر/ 0/ ٠ه‏ 

فبانت و قد أسأرت فى الفؤاد صدعا على نابها مستطيرا 
/ الأعشى/ ه/ ١19‏ 

منعمةٌ طفلة كالمهاةلم تر شمسا و لا زمهريرا 

/ الأعشى/ ه/ 7١‏ 

لا أو اللوت سيق الدوت: شى تقض الموت 5 الفلى: وبالققيا 
/ عدى بن زيد/ ٠١8/١‏ 

فلا و العاديات غداةً جمع بأيديها إذا سطع الغبار 

/ صفيهُ بنت عبد المطلب/ 0/ 0/١/‏ 

يا لبكر أنشروا لى كليبايا لبكر أين أين الفرار 

/ المهلهل بن ربيعة/ 0/ 8٠١‏ 

ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار 
/ نصيب/ 0/ 9لا" 

متى تقرع بمروتكم تسؤكمو لم توقد لنا فى القدر نار 
م 'ذه 

فلم أر مثلهم أبطال حربغداةً الحرب إذ خيف البوار 
تيسن 

و يرين من أنس الحديث زوانياو بهن عن رفث الرجال نفار 
71/١ //‏ 

غدونا غدوهٌ سحرا بليلعشيا بعد ما اتتصف النهار 


الف نينا 


و إن صخرا لتأتم الهداةكأنه علم فى رأسه نار 

/ الخنساء/ */ مم5 واع/ 2117 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرتفإنما هى إقبال و إدبار 

1١7 /" الخنساء/‎ / 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاأنيس و لم يسمر بمكة سامر 
اه 

أقول لما جاءنى فخرهسبحان من علقمةٌ الفاخر 

/ /١ الأعشى/‎ / 

إذا ما هتفنا هتفه فى نديناأتانا الرجال العابدون القساور 

66٠١ /0 لبيد/‎ / 

إذا حول الظل العشى رأيتهحنيفا و فى قرن الضحى يتنصر 
ا اا 

ففروا إذا ما الحرب ثار غبارهاولج بها اليوم العبوس القماطر 

// م ٠ع‏ 

فتح القدير. ج*» ص: 1١7‏ فما حسن أن يعذر المرء نفسهو ليس له من سائر الناس عاذر 
// ذا عاء 

أعيرتنا ألبانها و لحومهاو ذلكك عمار يا ابن ريط ظاهر 
ا 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسهلشىء نحته عن يديكك المقادر 

/ ذو الرمة/ 79 1م 

رهبان مدين لو رأوك تنزلواو العصم من شعف العقول الفادر 
/ جري ر/ /١‏ // 

أبا حكم ما أنت عم مجالدو سيد أهل الأبطح المتناحر 

// ءادع 

إما يصبكك عدو فى مناوأةيوما فقد كنت تستعلى و تنتصر 

// عع 

غنينا زمانا بالتصعلكك و الغنى كما الدهر فى أيامه العسر و اليسر 
/ حاتم الطائى/ ؟/ 101 

فلا تجزعوا إنى لكم غير مصرخو ليس لكم عندى غناء و لا نصر 
/ أمية بن أبى الصلت/ */ ١70‏ 

وهم كشوث فلا أصل و لا ورقو لا نسيم و لاظل ولا ثمر 
ا 


و طلعت شمس عليها مغفرو جعلت عين الحرور تسكر 

// “ا ع١‏ 

بئس الصحاب و بئس الشرب شربهمإذا جرى فيهم الهذى و السكر 
1 

فليست عشيات اللوى برواجع لنا أبدا ما أبرم السَلم النضر 

// “8 باع 

الله يعلم أنا فى تلفتنايوم الفراق إلى جيراننا صور 

ل سفض 

و كم من حصان قد حوينا كريمةو من كاعب لم تدر ما البؤس معصر 
/ قيس بن عاصم/ 0/ 60 

وكان مجنم دون ما كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان و معصر 
/ عمر بن أبى ربيعة/ 0/ 0ع؟ 

عشية فرٌ الحارثيون بعد ماقضى نحبه فى ملتقى القوم هوبر 
عام 

قعدت زمانا على طلابك للعلاو جئت نئيشا بعد ما فاتكك الخير 
//ع/ هل 

// م 4ه 

و يحيى لا يلام بسوء خلقو يحيى طاهر الأثواب حر 

لخن 

ألا يا اسلمى يا دارمي على البلىو لا زال منهلا بجرعائكك القطر 
// عر ع١‏ 

و قد جعلت أرى الاثنين أربعةو الأربع اثنين لما هدّنى الكبر 
2 

و إنى لتعرونى لذ كراكك سلوةٌ كما انتفض السلواً من سلكه القطر 
ار 

فإن رددت فما فى الرد منقصدعلي قد رد موسى قبل و الخضر 
عن 

أماوى ما يغنى الثراء على الفتىإذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدر 
/ حاتم الطائى/ 8/ ١9‏ 

أما الربيع إذا تكون خصاصتهعاش السقيم به و أثرى المقتر 
خرف 


لا تنصروا اللات إن اللّه مهلكهاو كيف ينصركم من ليس ينتصر 
/ شداد بن عارض الجشمى/ / ١7١‏ 

تهل بالفرقد ركبانهاكما يهل الراكب المعتمر 

١و‎ // 

فبت أكابد ليل النمام و القلب من خشية مقشعر 

/ امرؤ القيس/ 6/ /ااه 

فتح القدير. ج2,» ص: 1١8‏ يا قومنا لا تروموا حربنا سفهاإن السّفاه و إن البغى مبثور 
/ أبان بن تغلب/ "/ 8117 

و فى الجهل قبل الموت موت لأهلهفأجسامهم قبل القبور قبور 
اا 

ثم بعد الفلاح و الملكك و الإمهٌ و ارتهم هناكك القبور 

/ عدى بن زيد/ ؟/ "لام 

فكأنما هى من تقادم عهدهارق أتبح كتابها مسطور 
اللس 31001 

تركتم قد ركم لا شىء فيهاو قدر الغير حامية تفور 

8٠١ /0 حسان/‎ / 

شققت القلب ثم ذررت فيههواكك فليم فالتأم الفطور 
وم 

بنى لكم بلا عمد سماءو زينها فما فيها فطور 

لحان 

خليلى هل فى نظرة بعد توبةأداوى بها قلبى على فجور 
ع اه 

شاده مرمرا و جلله كلسا فللطير فى ذراه و كور 

/ عدى بن زيد/ ؟/ 0117 

مستقبلين شمال الشام يضربهابحاصب كنديف القطن منثور 
/ الفرزدق/ ه/ ١07“‏ 

رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضرير 

/ الأعشى / ع/ /الاع 

يباعده الصديق و تزدريهحليلته و ينهره الصغير 

/ الفدّاء/ ؟/ ا8ه 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لها حفد مما يعد كثير 


وما كادت إذا رفعت سناهالييصر ضوءها إلا البصير 

/ الشماخ/ ©/ 9ع 

إذا المرء أعيته السيادةُ ناشئافمطلبها كهلا عليه عسير 

// ع عم 

نظرت إليها بالمحصب من منىفعاد إلى الطرف و هو حسير 
حكن 

يا قابض الروح عن جسم عصى زمناو غافر الذنب زحزحنى عن النار 
/ ذو الرمة/ ١0 /١‏ 

أحافرة على صلع و شيب معاذ اللّه من سفه و عار 

// ذا الع 

السك قويكق "فخراة و اقمية بت اميد رو حاو فجرة الداز 
فض 

دعوا كل قول عند قول محمدفما آمن فى دينه كمخاطر 

ار عاع ار لع مر ام 

/ شبرمةٌ بن الطفيل/ / /ا7 و ذ/ مع" 

أعينى جودا بالدموع الهوامرعلى خير باد من معد و حاضر 
/ه/ م١‏ 

إذا انصرف الشهر الحرام فودعى بلاد تميم و انصرى أرض عامر 
/ الراعى / 0/ 837 

و لكنها ضنت بمنزل ساعةعلينا و أطت يومها بالمعاذر 
//واعاء 

حق .رول الناس “متها رأواناعيه] للميتت الناشر 

ع “0 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 
رس اعالع اا 

فكم من منعم عليه غير شاكرو كم من مبتلى غير صابر 

/ عون بن عبد اللّه/ ع/ اع 

فالات أعلق أنوانا و افتسياحى تيت نامرون عهار 
لأدو عدر بخ العاكة #ر.؟ 

فتح القدير» ج*, ص: 115 فليت فلانا كان فى بطن أمهو ليت فلانا كان ولد حمار 
س7 لالع 


لو أسندت ميتا إلى صدرهاعاش و لم ينقل إلى قابر 

/ الأعشى / ه/ 20؟ 

فلما علونا و استوينا عليهم تر كناهم صرعى لنسر و كاسر 
اس 

/ الكميت/ "/ 117" 

بالابلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين و جار غير ختار 
/ الأعشى/ ©/ 7/7 

و إذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب فواكس الأبصار 
// م لالع 

فأرسلوهن يذرين التراب كمايذرى سبائخ قطن ندف أوتار 
/ الأخطل/ 0/ "٠١‏ 

خدن فور ا لا تعور اذ رما لس اسعودمن الأقدان 
ع١‏ 

شفارة تقذ الفصيل برجلهافطارة لقوادم الأبكار 

١١ /” الفرزدق/‎ / 

كدان امون لا فور امنا لس سح 4 الأقداد 

١1 ع‎ 

إن الذى فيه تماريتمابين للسامع و الآثر 

/ الأعشى/ 8/ لاوم 

فإن تسألينا فيم نحن فإنناعصافير من هذا الأنام المسحر 

/ لبيد/ ع/ 1١7٠١‏ 

و أسمر خطيا كأن كعوبهنوى القسب قد أردى ذراعا على العشر 
//ع/ و١‏ 

فوارس ذبيان تحت الحديد كالجن يوفضن من عبقر 

وم 

إنى إليك لما وعدت لناظرنظر الفقير إلى الغنى الموسر 

// ذا لالع 

و من فاد من إخوانهم و بينهم كهول و شبان كجنة عبقر 

/ لبيد/ 0/ 17١‏ واعهم 

أليس ورائى إن تراخت منيتى أدب مع الولدان أزحف كالنسر 
// ها ١‏ 


و الخيل تمرح رهوا فى أعنتها كالطير تنجو من الشرنوب ذى الوبر 
// ع/ مع 

لا يببعدن قومى الذين همسم العداه و آفةٌ الجزر 

١949 /١ أبو عبيدة/‎ / 

إذا المعضلات تصدين لى كشفت خفاء لها بالنظر 

71/9 /١ الشافعى/‎ / 

هن الحرائر لا ربات أحمرؤسود المحاجر لا يقرأن بالسور 

/ الراعى / ؟/ 88ه- ذ/ ١٠اله‏ 

و إن حراما لا أرى الدهر باكياعلى شجوه إلا بكيت على صخر 
/ الخنساء/ 9/ 0٠037‏ 

و إن أبانا كان حل ببلدؤسوى بين قبس عيلان و الفزر 

/ موسى بن جاير/ / © 

فلم يبق إلا داخر فى مخيس و منجحر فى غير أرضكك فى جحر 
/ الفرزدق/ "/ ١919‏ 

لكم قدم لا ينكر الناس أنهامع الحسب العالى طمت على البحر 
/ ذو الرمة/ 5/١/7‏ 

نبئت أن بنى سحيم أدخلواأبياتهم تامور نفس المنذر 
نه 

كسا اللؤم تيما خضرة فى جلودهافويل لتيم من سرابيلها الخضر 
// ار عهه 

نال الخلافة أو كانت له قدراكما أتى ربه موسى على قدر 

١‏ اام سر لسع 

فتح القدير» ج2» ص: ٠٠١‏ فإنكك لا يضورك بعد حولأ ظبى كان أمكك أم حمار 
الل لو ا ا 

إنى ضمنت لمن أتانى ما جنىو أبى فكان و كنت غير غدور 
/ الفرزدق/ 0/ 49/ 

يلحيننى من حبها و يلمننى إن العواذل لسن لى بأمير 

// ل عله 

ألا طعان و لا فرسان عاديإلا تجشؤكم حول التنانير 

م٠١‎ /١ حسان/‎ / 

يعطى بها ثمنا فيمنعهاو يقول صاحبها ألا تشرى 

ع" 


حى النضيرة ربةٌ الخد رأسرت إلى و لم تكن تسرى 

/ حسان/ 7/ 88ل و #راعع٠‏ 

أبلغ النتعمان عنى مالكاأنه قد طال حبسى و انتظارى 

/ عدى بن زيد/ ١/ع/‏ 

و لأنت تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 
/ زهي ر/ 09/١‏ 


حرف الزاى 


فتح القدير جع ٠9‏ 
فلما شراها فاضت العين عبرةو فى الصدر حزاز من اللوم حامز 
/ الشماخ/ "/ ١8‏ 


حرف السين 


يا صاح هل تعرف رسما مكرساقال نعم أعرفه و أبلسا 

”01 /8 ١8“ /١ الععجاج/‎ / 

ألما على الربع القديم بعسعساكأنى أنادى أو أكلم أخرسا 
/ امرؤ القيس/ ه/ */ا 

حمال زابات بها قنا عناحق تقول الأزه لأ مساينا 

// اعم 

ترى الجليس يقول الحق تحسبهرشدا و هيهات فانظر ما به التبسا 
/الختساء/ غم 

فلو أنها نفس تموت جميعةو لكنها نفس تساقط أنفسا 

/ امرؤ القيس/ "/ ٠٠١‏ 

وهم سائرون إلى أرضهم تنابلة يحفرون الرساسا 

// ع هم 

إذا ما الضجيع ثنى جيدهاتثنت عليه فكانت لباسا 

/9 7/١ الجعدى/‎ / 

لبث يدق الأسد اليموساو الأفهبين القيل و الجاموسا 
/رؤية/ #/ /انء 

تراه إذااذار العفا متحفاو يفيس لديه و هى تسران شاميسن 
١11‏ 


غسبعسن حت لو بنشاء: إذناكاة لثمن ثازه مقيدق 

/ امرؤ القيس/ ه/ ا 

إلا اليعافير و إلا العيبسو بقر ملمع كنوس 

آليت حب العراق الدهر أطعمهو الحب يأكله فى القريةٌ السوس 
/ المتلمس/ /١‏ 172" 

فتح القديرء ج*» ص: ١7١‏ سريع إلى الهيجاء شاكك سلاحهدفما إن يكاد قرنه يتنفس 
/ زيد الخيل/ ”/ 570 

فقت أن النار يعت أوقديتو:اسنتث يعد كفنا كلب المجلين 

/ المهلهل/ /١‏ هء و / ؟/اه 

أقول للركب إذ طال الثواء بنايا صاح هل لكك فى فتيا ابن عباس 
اناه 

المطعمون إذا هبت بصرصروؤو الحاملون إذا استودوا عن الناس 

// ع/ هله 

67١ /0 09و‎ /١ الحطيئة/‎ / 

أصبح الملكك ثابت الأساس بالبهاليل من بنى العباس 

// ار قوع 

و طالب الدنيا بعلم الدين أى بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس 
// ا عع 

أيا أيها المشتكى عكلا و ما جرم تإلى القبائل من قتل و إبآس 
لففك 

فأين إلى أين النجاء ببغلتى أتاكك أتاكك اللاحقون احبس احبس 
// م اكع 

فى كفه صعدةٌ مثقفةفيها سنان كشعلهةٌ القبس 

// ع عع١‏ 

الواردون و تيم فى ذرى سبأقد عضى أعناقهم جلد الجواميس 

//ع/ 0# وععم 

حنت إلى النخلة القصوى فقتل لهاحجر حرام ألا تلكك الدهاريس 
// ع ام 

دع المكارم لا تنهض لبغيتهاو اقعد فإنكك أنت الطاعم الكاسى 

/ الحطيئة/ ؟/ /81ه 


حرف الشين 

/ الأعشى / ه/ ٠م‏ 

يريش الله فى الدنيا و يبرىو لا يبرى يعوق ولا يريش 
/ مالكك بن نمط الهمدانى/ 0/ ١8٠‏ 


إليك أشكو شد المعيش و مر أعوام نتفن ريشى 
/ رؤبة/ "0/8/١‏ 


حرف الصاد 


تبيتون فى المشتى ملاء بطونكمو جاراتكم غرثى يبتن خمائصا 
الأعفى 7 ١/9‏ 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوىو عاد ضريعا بان عنه النحائص 
/ أبو ذؤيب/ 0/ 7ه 


فتح القدير» ج 8) ص: ١7‏ 
حرف الضاد 


سرى هتمّى فأمرضنىو قدما زادنى مرضا 

اه 

طلبته الخيل يوما كاملاو لو ألفته لأضحى محرضا 

اه 

يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الحائنض 
1و 

أبا منذر رمت الوفاء فهبتهدوحدت كما حاد البعير عن الدحض 
/ طرفة/ "/ ٠ه"‏ وعم" و 0/ 9/ 

يبادر جنح الليل فهو موائليحث الجناح بالتبسط و القبض 

/ أبو خراش/ / “17 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيكك بعض الشر أهون من بعض 
// اوم 

بكك نال النضال دون المساعى فاهتدين النبال للأغراض 

// س7 عع 


أخفضه بالنقر لما علوتهو يرفع طرفا غير خاف عضيض 


أمرة القيس اقم 
طول الليالى اسرعت فى نقضى طوين طولى و طوين عرضى 
//ع/ و١١‏ 


حرف الطاء 


لا تذهبن فى الأمور فرطالا تسألن إن سألت شططا 
ا ع١‏ 
أيهُ حال حكموا فيكك فاشتطواو ما ذاكك إلا حيث يممكك الوخط 


اذل وعم 
حرف العين 


فأصبحت مثل النسر طارت فراخهإذا رام تطيارا يقال له قع 
لما رأى أن لا دعه و لا شبعمال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
// الماع 

يا ليتنى فيها جذع أخب فيها و أضع 

/ ورقةُ بن نوفل/ 7/ 51/8 

أبيض اللون رقيق طعمهطيب الريق إذا الريق خدع 

"8/١ سويد/‎ / 

ألم يحزنكك أن حبال قيس و تغلب قد تباينتا انقطاعا 

/ القطامى/ ع/ /1و 

وسائة الدع مشكرااة العاف غامرا أو محافها 
عه 

إن عل الله أن تبايعاتؤخذ كرها أو تجىء طائعا 

٠0 ع‎ 

تعلم أن بعد الغى رشداو أن لذلكك الغى انقشاعا 

8 /١ / القطامى‎ / 

فتح القدير. ج*» ص: ١77‏ قفى فادى أسيركك إن قومىو قومكك ما أرى لهم اجتماعا 
ل 

و من همزنا عزه تب ركعاعلى استه زوبعة أو زوبعا 
ا 


يا هند ما أسرع ما تعسعسامن بعد ما كان فتى ترعرعا 

/ رؤبة بن العجاج/ 0/ 61 

هم صلبوا العبدىٌ فى جذع نخلةفلا عطست شيبان إلا بأجدعا 
/ سويد بن أبى كاهل/ #/ 6ع 

و كنا كندمانى جذيمةُ حقبةُمن الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
الع 

أنغض نحوى رأسه و أقنعاكأنما أبصر شيئا أطمعا 

ا 

هو الجلاء الذى يجتث أصلكمفمن رأى مثل ذا يوما و من سمعا 
11 

بذات لوث عفرناةً إذا عثرتفالتعس أدنى لها من أن أقول لعا 
/ الأعشى/ 7/ ٠٠١‏ 

بنى أسد هل تعلمون بلاءناإذا كان يوم ذو كواكب أشنعا 

١68 /7 سيبويه/‎ / 

تلفت نحو الح حتى رأيتنى وجعت من الإصفاء ليتا و أخدعا 
اماه 

فأنكرتنى و ما كان الذى نكر تمن الحوادث إلا الشيب و الصلعا 
// ا/ثلاه 

جاء البريد بقرطاس يخبّ بهفأوجس القلب فى قرطاسه جزعا 
// ا/ثلاه 

وأنت الذى دسيت عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 
ذا اه 

فإن تزجرانى يا ابن عفان أنزجرو إن تدعانى أحم عرضا ممنعا 
/ سويد بن كراع/ 8/ 4١‏ 

أبيت على باب القوافى كأنماأذود سربا من الوحش نزعا 

// ع 1و١‏ 

و كائن رددنا عنكم من مذحج يجىء أمام الركب يردى مقنعا 
// ا اعع 

بحديثها اللذ الذى لو كلم تأسد الفلاةٌ به أتين سراعا 
لاعن 

أكفرا بعد رد موتى عنىو بعد عطائكك المائةٌ الرتاعا 


/ القطامى/ ه/ .ع8 


على حين عاتبت المشيب على الصباو قلت ألما أصح و الشيب وازع 
// جوع ءا 

و إذا الأمور تعاظمت و تشاكلتفهناك يعترفون أين المفزع 

// ع عم 

و الدهر لا يبقى على حدثانهجون السراة له جدائد أربع 

/ أبو ذؤيب/ 5/ ؤم 

و عليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع السوابغ تبع 

/ أبو ذؤيب الهذلى/ ع/ ٠2م‏ 

فإنكك كالليل الذى هو مدركىو إن خلت أن المنتأى عنكك واسع 
/ النابغة/ ©/ 9ه 

سبقوا هوىٌ و أعنقوا لهواهمفتخرموا و لكل جنب مصرع 

/ أبو ذؤيب/ 7/ 7٠١‏ 

إن الكريم إذا تشاء خدعتهو ترى اللثيم مجربا لا يخدع 

7780/١ نفطويه/‎ / 

يا لبت شعرى و المنى لا تنفع هل أغدون يوما و أمرى مجمع 
// اناه 

فصبرت عارفة لذلكك حرةترسو إذا نفس الجبان تطلع 

/عنترة/ /١‏ او و #/ ثلاو ذا 

فتح القدير» جء. ص: ١75‏ ظعن الذين فراقهم أتوقعو جرى بينهم الغراب الأبقع 
عنترة/ ؟/ 71١‏ 

فما الناس إلا عاملان فعامل يتبر ما يبنى و آخر رافع 

ل 

فما فتثت حتى كأن غبارهاسرادق يوم ذى رياح ترفع 

/ أوس بن حج ر/ 7/ /0 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى و أصحابى هجوع 

/ عمرو بن معدى كرب/ 7/ 15/8 و ٠١١/8‏ 

تناذرها الراقون من سوء سمهاتطلقه حينا و حينا تراجع 

١177 /" النابغة/‎ / 

ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعافكم تحتها قوم هم منكك أرفع 
لكين لفق 

طوى النحز و الأجراز ما فى بطونهافما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
/ ذو الرمة/ */ 871 


أخذنا يآفاق السماء عليكملنا قمراها و النجوم الطوالع 

// ذ/ علاع 

أخبر أخبار القرون التى مضت أدب كأنى كلما قمت راكع 
/ لبيد/ 94٠0 /١‏ 

و صفت التقى حتى كأنكك ذو تقىو ريح الخطايا من ثيابكك تسطع 
/ أبو العتاهية/ 41١ /١‏ 

/ النابغةً/ /١‏ 0”؟ و "/ ذلانة واع/ الام 

حت كا للحوادث مروةبصفا المشقر كل يوم تقرع 

/ أبو ذؤيب/ ١80/١‏ 

و خيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

/ معدى كرب/ 760/١‏ 

و ظل بنات الليل حولى عكفاعكوف البواكى حولهن صريع 
"10/١ //‏ 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينةُ و الجبال الخشع 

/ جرير / 1/١‏ و 5و7 2ن* و5/ و20 

تقول و قد أفردتها من خليلهاتعست كما أتعستنى يا مجمع 
/ مجمع بن هلال/ 0/./" 

أمن المنون و ريبه تتوجعو الدهر ليس بمعتب من يجزع 

/ أبو ذؤيب الهذلى/ 0/ ١١9‏ 

ألم تر أن اللّه أنزل مزنو عفر الظباء فى الكناس تقمع 

/ أوس بن حجر/ 80/ ١95١‏ 

أتوك فقطعت أنكالهمو قد كن قبلك لا تقطع 

/ الخنساء/ ه/ 1/" 

فإنى بحمد الله لا ثوب فاج رلبست ولا من غدرة أتقنع 

/ غيلان بن سلمة/ 0/ 49" ووم 

تذكرت ليلى فاعترتنى صبابةفكاد صميم القلب لا ينقطع 
// مر ”اع 

صكاء ذعلبةٌ إذا استدبر تهاحرج إذا استقبلتها هلواع 

زنيم تداعاه الرجال زيادةكما زيد فى عرض الأديم الأكارع 
/ حسان/ 0/ "7١‏ 


وعيد أبى قابوس فى غير كنههأتانى و دونى راكس فالضواجع 
/ النابغة/ 0/ /لا2 

جذمنا قيس و نجد دارناو لنا الأب به المكرع 

// م عوع 

بلينا و ما تبلى النجوم الطوالعو تبقى الجبال بعدنا و المصانع 
/ لبيد/ ع/ ١71/‏ 

فتح القدير» جءء ص: ١70‏ من يرجع العام إلى أهلهفما أكيل السبع بالراجع 
/ عتبة بن أبى لهب/ ١١ /١‏ 

فإن الغدر فى الأقوام عارو أن الحر يجزى بالكراع 

فد 

و من يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 
طم 

بدجلة دارهم و لقد أراهم بد جل مهطعين إلى السماع 
“1 واه /ا١‏ 

الحزم و القوة خير من الإدهان و الفههٌ و الهاع 

قن انه الأملت 1 30 

بمكة أهلها و لقد أراهمإليه مهطعين إلى السماع 

اال 

لوقيس ببق الأسلف #ا وا 

و يحرم سر جارتهم عليهمو يأكل جارهم أنف القصاع 

/ الحطيئة/ /١‏ /ا78 و ذ/ 637 

و نقفى وليد الحى إن كان جائعاو نحسبه إن كان ليس بجائع 
/ امرأة من بنى قشير/ 0/ عع؟ 

قد أصبحت أم الخيار تدعىعلى ذنبا كله لم أصنع 

٠١7 /0 لبيد/‎ / 

تصيبهم و تخطئنى المناياو أحلف فى ربوع عن ربوع 

/ الشماخ/ 717/7 

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

/ الشماخ/ ."اه 

و ما تدرى جذيمة من طحاهاو لا من ساكن العرش الرفيع 
الور ععه 


والسك أبالكى حيق. أقتل مسلماغق أى جنب كان قن الله ضرع 
/ رعو 

لخي كناها أريض اذا كنف ماعل اع حب كاناقن الله تصرصق 
0 

أسعى على جل بنى مالك كل امرئ فى شأنه ساعى 

// ذه ١لا”‏ 


حرف الغين 


و كل أناس لهم صبغُو صبغهُ همدان خير الصَبغ 


/ بعض شعراء همدان/ ١77 /١‏ 
حرف الفاء 


إنا وجدنا خلفا بئس الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 

// ع7 ع1 

يردن فى فيه غيظ الحسود حتى يعض على الأكفا 

١18 /// 

فتح القدير. ج*» ص: 1١8‏ عاد السواد بياضا فى مفارقهلا مرحبا ببياض الشيب إذ ردفا 
/ أبو ذؤيب/ ع/ ١/7‏ 

عمرو العلا هشم الثريد لقومهو رجال مكة مسنتون عجاف 
/ابن الزبعرى/ 7/ 71٠١‏ و 8/ الام 

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننامساكنة لا يقرف الشر قارف 
//ع/ م١‏ 

زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف و ليس لكم إلاف 
//مروءء 

نحن بما عندنا و أنت بماعندكك راض و الرأى مختلف 

اخ ارلاءع رعرع وف ومو ١/١‏ 

إن بنى جحجبى و قومهم أكبادنا من ورائهم تجف 

/ قيس بن الخطيم/ 0/ 601 

و كل يوم مضى أو ليله سلفتفيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
//ع/ و1١‏ 


و أدماء مثل الفحل يوما عرضتهالر حلى و فيها هزه و تقاذف 


/ أوس بن حجر/ /١‏ 787 

الحافظو عورة العشيرة لايأتيهم من ورائنا نطف 

7 مله 

إذا جمادى منعت قطرهازان جنابى عطن معصف 

/ أبو قبس بن الأسلك/ 8/ ١2+‏ 

ففاجأه بعادي لزام كما يتفجر الحوض اللفيف 

/ أبو ذؤيب/ ع/ ٠١8‏ 

سوى الأربع الدهم اللواتى كأنهابقية وحى فى بطون الصحائف 
/ ذو الرمة/ 7/8 8/7 

إذا نهى السفيه جرى إليهو خالف و السفيه إلى خلاف 

١ //‏ لع 

تذود الورى عن عصبة هاشميةإلا فهم فى الناس خير إلااف 

/ أبى طالب/ 208/8 

نعلق فى مثل السّوارى سيوفناو ما بينها و الكعب مهوى نفانف 
ا مع 

المطعمون اللحم كل عشيةحتى تغيب الشمس فى الرجاف 
ع ١م‏ 

المنعمين إذا النجوم تغيرتو الظاعنين لرحلة الإيلاف 
الذروءع 

فكلتاهما خرت و أسجد رأسهاكما أسجدت نصرانة لم تحنف 
١11‏ 

فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 

0/7 /١ مهلهل/‎ / 

للبس عباءةٌ و تقرٌ عينى أحب إلى من لبس الشفوف 


/ ميسون بنت بحدل/ /١‏ 694 و 58/ ١6م‏ 
حرف القاف 
نحن بنات طارق نمشى على النمارق/ هند بنت عتبة 


ماده 


لوح منه بعد بدن و سنق تلو يحكك الضامر يطوى للسبق 
/ رؤبةُ بن العجاج/ 0/ 97" 


تفاءل بما تهوى يكن فلقلمايقال لشىء كان إلا تحقق 


// ع لالع 

فتح القدير» ج2, ص: ١717/‏ لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشأم ولق 
//ع/ ع١‏ 

تنقل من صالب إلى رحمإذا مضى عالم بدا طبق 

/ العباس بن عبد المطلب/ 8/ 0:4 

إن لتاقلاتص] نقائقامستوسقات لو جدة ثنائقا 

//ه/ /لوع 

و ضحكك الأرانب فوق الصفاكمثل دم الجوف يوم اللا 

// ”/ ولاج 

ولما رأته الخيل من رأس شاهقصهلن و أمنين المنى المدفقا 
ل 

ما زلت أرمقهم حتى إذا هبط تأيدى الركاب بهم من راكس فلقا 
/ زهي ر/ 0/ 8ع 

إن هذا الليل قد غسقاو اشتكيت الهمّ و الأرقا 

/ ابن قيس الرقيات/ "/ /791 و ه/ ومع 

عجبا لعزهُ فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 
اذل لوه 

لا شىء ينفعنى من دون رؤيتهاهل يشتفى عاشق ما لم يصب رهقا 
/ الأعشى / 0/ عءم 

قالت جناحاه لساقيه الحقاو نجيا لحمكما أن يمزقا 

١هعرا‎ // 

فضل الجياد على الخيل البطاء فلايعطى بذلكك ممنونا و لا نزقا 
/ زهي ر/ / 0/٠١‏ 

كأن عينيّ فى غربى مقتلمن النواضح تسقى جنة سحقا 

/ زهير/ ؟/ ١١١‏ 

يا ليله لم أتمها بت مرتفقاأرعى النجوم إلى أن نور الفلق 
المع 

إذا ما تذكرت الحياة و طيبهاإلى جرى دمع من الليل غاسق 
// ع عه 

ظلت تجود يداها و هى لاهيةحتى إذا جعجع الإظلام و الغسق 
/ زهير/ "/ /91؟ 


طراق الخوافى مشرق فوق ريعةندى ليله فى ريش يترقرق 


/ ذو الرمةٌ/ ع/ /ا؟١‏ 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت كعينيه مي سافرا كاد يبرق 

/ ذو الرمة/ 0/ ٠ع‏ 

قم يا غلام أعنى غير مرتبكعلى الزمان بكأس حشوها شفق 
// ذ/ عوع 

/ الأعشى / ©/ //؟ 

فيهم المجد و السماحة و النجدة فيهم و الخاطب السالاق 

/ الأعشى/ 5/ 11" 

/ الأعشى/ /١‏ ونم 

إنى أتيتكك من أهلى و من وطنى أزجى حشاشة نفس ما بها رمق 
/ النابغة/ ع/ /ع 

فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألق 
// عر هع 

نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقى تفهق 
// ارعذ١ا‏ 

و أنت لنا نور و غيث و عصمؤو نبت لمن يرجو نداكك و ريق 
عا 

لقد زرقت عيناك يا ابن معكب ركما كل ضبيَ من اللؤم أزرق 
// لا هوء 

فسيرا فإما حاجة تقضيانهاو إما مقيل صالح و صديق 

ار وعم 

ظلت سيوف بنى أبيه تنوشهللّه أرحام هناكك تشقق 

/ قتيلةً/ ؟/ 8/8 

فتح القدير. ج*» ص: 178 دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنابأسهم أعداء و هن صديق 
١‏ جري ر/ ؟/ زفي 

جاء الشتاء و قميصى أخلاقشرازم يضحكك منها النواق 
//ع/ ١117‏ 

ألم تسل الربع القواء فينطقو هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق 
/ جميل بثينة/ 7/ 66٠‏ و 8/ 1١91١‏ 


هل للفتى من بنات الدهر من وا قأم هل له من حمام الموت من راق 


// م ٠ع‏ 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذنناو لا نسأل الأقوام عهد المياثق 
//اروع 

و إنا لنجرى الكأس بين شروبناو بين أبى قابوس فوق النمارق 
ان 

كهول و شبان حسان وجوههمعلى سرر مصفوفة و نمارق 
ا ان 

ألا فاسقنى صرفا سقانى الساقىمن مائها بكأسكك الدهاق 

// نر وعء 

قد استوى بشر على العراقمن غير سيف و دم مهراق 

للف رف 

يا نفس صبرا كل حى لاقو كل اثنين إلى افتراق 

ليضف 

/ الأخطل/ ؟/ 9ه 

لض 

و إلا فاعلموا أنا و أنتمبغاء ما بقينا فى شقاق 

// / الاكحو 7 الا 

إلى كم تقتل العلماء قسراو تفجر بالشقاق و بالنفاق 

لاا 

أمر الإله بربطها لعدوهفى الحرب إن الله خير موفق 

// العم 

و من يشترى حسن الثناء بمالهويصن عرضه عن كل شنعاء موبق 
/ زهي ر/ ؟/ /ع7 

و قلتم لنا كفوا الحروب لعلنانكف و وثقتم لنا كل موثق 
2 

هو المدخل النعمان بيتا سماؤؤهصدور الفيول بعد بيت مسردق 
ع 

أفنى تلادى و ما جمعت من نشبقرع القواقيز أفواه الأباريق 
/ الأقيشر الأسدى/ ٠١١/8‏ 


ألا يا زيد و الضحاك سيرافقد جاوزتما خمر الطريق 


١/١ 
أماى الله الو عرس حراو ها بالعر انقو لذ لفق‎ 

// ذا وعم 

ورب كريهة دافعت عنهمو قد بلغت نفوسهم التراقى 

/ دريد بن الصمةً/ 0/ 65٠١‏ 

و رحنا بكابن الماء يجنب وسطناتصوب فيه العين طورا و ترتقى 
/ امرؤ القيس/ /١‏ 0ه 

يممته الرمح شزرا ثم قلت لههذى البسالة لا لعب الزحاليق 

/ الخليل/ /١‏ 8ه 


حرف الكاف 


و انصر على آل الصليب و عابديه اليوم آلكك 

/ عبد المطلب/ 0/7/١‏ 

فلما خشيت أظافير هم نجوت و أرهنتهم مالكا 

/ عبد الله بن همام/ /١‏ معو ع/ 189 

فتح القدير. ج*» ص: 119 و إنى لآتى العرس عند طهورهاو أهجرها يوما إذا تكك ضاحكا 
وان 

لئن هجوت أخا صدق و مكرمةلقد مريت أخا ما كان يمريكا 
١11 0‏ 

أرسلت فيها رجلا لكالكايقصر يمشى و يطول باركا 

0 بون 

تجانف عن حجر اليمامة ناقتىو ما قصدت من أهلها لسوائكا 
/ الأعشى/ ٠١0/١‏ و 8/ 8/اه 

أفى كل عام أنت جاشم غزوةتشد لأقصاها عزيم عزائكا 

77١ /١ الأعشى/‎ / 

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
أ السرم اا 

لا هم رب إن يكونوا دونكايبرك الناس و يفجرونكا 
0 

أقول له و الرمح يأطر متنهتأمل خفافا أننى أنا ذلكا 

71/١ خفاف/‎ / 

كأنما جللها الحواككطنفسة فى وشيها حباكك 


919/0 
مكلل بأصول النجم تنسجهريح الجنوب لضاحى مائه حبكك 

/ زهي ر/ 0/ ١0/8‏ 

حتى إذا ما هوت كف الغلام لهاطارت و فى كفه من ريشها بتكك 
/ زهي ر/ /١‏ 092 

لا تقتلى رجلا إن كنت مسلمةإياكك من دمه إياكث إياكك 

١١ م‎ // 

أ بنتى أفى يمنى يديكك جعلتنىفأفرح أم صيرتنى فى شمالكك 

/ ابن الدمينة/ 8/ 178 

تنقات فى أشرف التنقلبين رماحى نهشل و مالكك 

١1 //ع/‎ 

مصابيح ليست باللواتى تقودهانجوم و لا بالآفات الدوالكك 

/ ذو الرمة/ */ /791 


حرف اللام 


وإذا جوزيت قرضا فاجزهإنما يجزى الفتى ليس الجمل 
/ لبيد/ 0/ ٠١١‏ 

فى كهول سادة من قومهنظر الدهر إليهم فابتهل 

"9/8/١ لبيد/‎ / 

إن ترق راسى أسى وامخاساط الشيب عليه فاشتعل 
/ لبيد/ 79 4/ا؟ 

عسلان الذئب أمسى قاربابرد الليل عليه فنسل 

//ع/ بورع 

فظسر #تخذوه الأبطال كأثه الفسوو الرهال 

//لم .ع 

قانتا للّهِ يتلو كتبهو على عمر من الناس اعتزل 

// ا هذا و م1١‏ 

وغلام أرسلته أمهبألوك فبذلنا ما سأل 

/ لبيد/ /١‏ علا 

وله فى كل شىء خلقةو كذاك الله ما شاء فعل 
إل وبع 


وقد لبست لهذا الأمر أعصرهحتى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 


/4 /١ الأخطل/‎ / 

و نحن رهنا بالإفاقةٌ عامرابما كان فى الدرداء رهنا فأبسلا 

١81/ /7 النابغة/‎ / 

تحنن على هداك المليككفإن لكل مقام مقالا 

/ الحطيئة/ / 80" 

فتح القدير. ج*»ء ص: 1١‏ أمن أجل حبل لا أباكك ضربتهبمنسأة قد جر حبلكك أحبلا 
// ع/ علوم 

إن الأمور إذا الأحداث دبرهادون الشيوخ ترى فى بعضها خللا 
//ع/ اعه 

تحالفت طىء من دوننا حلفاو الله أعلم ما كنا لهم خذلا 

/ حاتم الطائى/ 7/ 1١1‏ 

ألم يأن يا قلب أن أترك الجهلاو أن يحدث الشيب المنير لنا عقلا 
ا" 

قلت إذا أقبلت و زهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا 
مم 

و إن الموت يأخذ كل حيّبلا شكك و إن أمشى و عالا 

/ أبو عمر الدورى/ /١‏ /5 

وحق لمن أبو موسى أبوهيوفقه الذى نصب الجبالا 

ف 

دعوت بطه فى القتال فلم يجبفخفت عليه أن يكون موائلا 
/ ابن جرير/ "7 57٠‏ 

خالى لأنت و من جرير خالهينل العلاء و يكرم الأخوالا 
لد افده 

ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكر عليهم و رجالا 
/ الأخطل / ه/ 7/8 

فبينا المرء فى الأحياء طودرماه الناس عن كثب فمالا 

/ امرؤ القيس/ 5/ ١١9‏ 

وأسلدك وجي لمن أسنلم كل الأرض تحمل :صخرا ثقالاً 
/ زيد بن عمرو/ 0/ /50 

دحاها فلما استوت شدهاباًيد و أرسى عليها الجبالا 

واد برخ عفر ان تفيل برو اق 

قد تخللت مسلك الروح منىو به سمى الخليل خليلا 


/ بشار/ 04/١‏ 
الحمد لله إذ لم يأتنى أجلىحتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

/ التابغة/ /١‏ 81م 

كنت القذى فى موج أكدر مزبدقذف الأتى به فضل ضلالا 

/ الأخطل/ ع/ 7/4 

من كل مجتنب شديد أسرهسلس القياد تخاله مختالا 

/ الأخطل / ه/ 1ع 

فى مهمه فلقت به هاماتهافلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

/ الراعبى / *7/ 0/6" 

حباؤكك خير حبا الملوككيصان الحلال و تنطى الحلولا 

/ الأعشى/ ه/ 1ع 

حتى إذا لم يتركوا لعظامهلحما و لا لفؤاده معقولا فتح القدير ج8 حرق 
/ الراععى/ / 19 

لا تدخلنكك ضجرة من سائل فلخير دهركك أن ترى مسؤولا 

ابن دريك/1/ لالم 

وجدنا الصالحين لهم جزاءو جنات و عينا سلسبيلا 

/ عبد العزيز الكلابى/ 571١ /١‏ 

و رجلهُ يضربون البيض عن عرض ضربا تواصت به الأبطال سجيلا 
/ ابن مقبل/ 0/ 9:0 

لقد أكلت بجيلة يوم لاقتفوارس مالكك أكلا وبيلا 

/ الخنساء / ه/ 7/51 

ضربنا بمنسأة وجههفصار بذاك مهينا ذليلا 

// ع/ علوم 

فألفيته غير مستعتبو لا ذاكر اللّه إلا قليلا 

// ع/ ممع 

فاليوم أشرب غير مستحق ب إثما من الله ولا واغل 

// ا اضوع لعع وه مار اوم 

فتح القدير» ج*, ص: 1١‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطلو كل نعيم لا محالة زائل 
/ لبيد/ /١‏ 89و الام 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عواسل 

// ”,ملع 


فلا تبعدن إن المنية منهلو كل امرئ يوما به الحال زائل 


/ النابغة/ 7/ ع/الهم 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلناو عاد التصابى بيننا و الوسائل 

// عع 

مثابا لأفناء القبائل كلهاتخب إليها اليعملات الذوامل 

/ ورقة بن نوفل/ ١5١ /١‏ 

ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هاطل 
/ الأعشى/ ©/ 701١‏ 

بكى حارث الجولان من فقد ربهو حوران منه خاشع متضائل 

/ التابغة/ 6/ 4مع 

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرف تكما استعان بريح عشرق زجل 
/ الأعشى/ 77١/7‏ و 88/0 و 7ع 

قالت سليمى أ تسرى اليوم أم تقلو قد ينسيكك بعض الحاجة الكسل 
// ارعع١‏ 

تدا ركتما عبسا و قد ثُلّ عرشهاو ذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 
ا ال ا 

لو أبصرت رهبان دير فى الجبل لانحدر الرهبان يسعى و يصل 
0 

كانت منازلهم إذ ذاكك ظاهرذفيها الفراديس و الفومان و البصل 
/ أمية بن أبى الصلت/ ٠١8/١‏ 

دعينى إنما خطئى و صوبى على و إن ما أهلكت مال 
لي 

وما صرمتكك حتى قلت معلندلا ناقةٌ لى فى هذا و لا جمل 
ارا ا 

كأن مشيتها من بيت جارتهامشى السحابة لا ريث و لا عجل 

١١ /0 الأعشى/‎ / 

فى فتيهُ من سيوف الهند قد علمواأن هالكك كل من يحفى و ينتعل 
// 7# ممع 

وما زالت القتلى تمور دماؤهابدجلهُ حتى ماء دجلهُ أشكل 
//ذ/ ١١‏ 

تسيل على حد السيوف نفوسناو ليست على غير الظبات تسيل 
// 01/1 

تخوف غدرهم مالى و أهدى سلاسل فى الحلوق لها صليل 


“ةا 

لما رأيت العدم قيد نائلىو أملق ما عندى خطوب تنبل 

/ أؤس 07 مغ ١‏ 

ذكرت أبا أروى فبت كأتنى برد الأمور الماضيات وكيل 
ا 

أ تنتهون و لن ينهى ذوى شططكالطعن يذهب فيه الزيت و الفتل 
(الأعش ا أرنة و عم 

لمن زحلوقة زلّبها العينان تنهل 

// عر عاسم 

و هل هند إلا مهرة عربيةسليلة أفراس تجللها بغل 

/أهنك بنك التعتان/ عم 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهمقطينا بها حتى إذا أنبت البقل 
١‏ زهي ر/ "/ /ا9ة 

أ إن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل 
كك 

و ما كان من خير أتوه فإنماتوارثه آباء آبائهم قبل 

7/7 /١ زهير/‎ / 

فتح القدير» جع ص: 17 حماها أبو قابوس فى عز ملكهكما قد حمى أولاد أولاده الفحل 
// رعو 

وفيهم مقامات حسان وجوههمو أندية ينتابها القول و الفعل 

// ل اعتدع/مذا 

إن الذى سمك السماء ندى لتابتا ذعائمه أعزق أطول 

/ الفرزدق/ ع/ 7١00‏ و ه/ /اه7 

ليس الكرام بناحليكك أباهمحتى ترد إلى عطيةُ تعتل 

/ الفرزدق/ / ا8ع 

تكاد لا تثلم البطحاء وطأتهايجد بنا فى كل يوم و تهزل 

0١١ /2 الكميت/‎ / 

تضىء الظلام بالعشاء كأنهامنارة حمسى راهب متبتل 

// ذا ام 

فقل لبنى مروان ما بال ذمتىو جعل ضعيف لا يزال يوصل 
ع١"‏ 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدتعليك و لا أحصرتكك شغول 


١ //‏ ااام 

ذاكك فتى يبذل ذا قدرهلا يفسد اللحم لديه الصلول 

١/9 وع/‎ ١00 /* الحطيئة/‎ / 

عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبححت بها كبرياء الصعب و هى ذلول 
اعخميط بن و70 

و أنتم أناس لثام الأصولطعامكم الفوم و الحوقل 

[يححيننا ل / ١٠١/١‏ 

ضربت عليك العنكبوت بنسجهاو قضى عليكك به الكتاب المنزل 
/ الفرزدق/ ٠١9/١‏ 

قد يدركك المتأنى بعض حاجتهو قد يكون مع المستعجل الزلل 
// ؟/ امه 

كما خط الكتاب بكف يومايهودى يقارب أو يزيل 

// ارخا 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنى متى يعيل 

/ أحيحة بن الجلاح/ /١‏ 949- 009/5 

بكت عينى و حق لها بكاهاو ما يغنى البكاء و العويل 

ااعية اللسن اروااضة اوباغ 

فنحن كماء المزن ما فى نصابناكهام و لا فينا يعد بخيل 

١91١ م‎ // 

تلقاكم عصب حول النبى لهممن نسج داود فى الهيجا سرابيل 
/ كعب بن مالكك/ "/ ١87‏ 

تمنى أن تؤوب إلى مىّو ليس إلى تناوشها سبيل 

//ع/ هله 

لكنها خلة قد سيط من دمهافجع و ولع و إخلاف و تبديل 

/ كعب بن زهي ر/ 0/ 017١‏ 

إن المنية لو تمثل مثلتمثلى إذا نزلوا بضنكك المنزل 

/ عنترة/ ؟/ 627 

يسقون من ورد البريص عليهم كأسا يصفق بالرحيق السلسل 

/ حسان بن ثابت/ 8/ 877 و 588 

وقد كان أقوام رددت حلومهمعليهم و كانوا كالفراش من الجهل 
//ذ/ عذه 


و لما اتقى القين العراقى باستهفرغت إلى القين المقيد فى الحجل 


١2عام‎ // 

و كأين رأينا من ملوكك و سوقةو مفتاح قيد للأسير المكبل 

/ لبيد/ 0/ ١ع‏ 

كنا على آمة اباثتاو بمتدى الأحر بالاول 

/ قبس بن الخطيم/ 6/ اماع 

أعطى و لم يبخل فلم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

/ أبو النجم/ 6/ 19م 

ضيف 

تولى الضجيع إذا ما استافها خصراعذب المذاق إذا ما انَابع القبل 
/ الكسائى/ ”/ 5١١7‏ 

وألد ذى حنق على كأنماتغلى عداوة صدره فى مرجل 

١ 

و النبع فى الصخرة الصماء منبتهو النخل ينبت بين الماء و العجل 
// س7 الع 

مسح إذا ما السابحات على الونى أثرن غبارا بالكديد المركل 

// سر ممع 

حفد الولائد حولهن و أسلم تبأكفهن أزمهٌ الإجمال 

لاق 

سقى قومى بنى مجد و أسقىنميرا و القبائل من هلال 

7١/1 /" لبيد/‎ / 

و من الطريقة جائر و هدىقصد السبيل منه ذو دخل 

/ امرؤٌ القيس/ "/ 18٠١‏ 

صل لذى العرش و اتخذ قدماينجكك يوم الخصام و الزلل 

/ ابن الوضاح/ ؟/ ١/؟‏ 

ليس النكوص على الأعقاب مكرمةإن المكارم إقدام على الأسل 
ان 

فظلوا منهم دمعه سابق لهو آخر يذرى عبرة العين بالهمل 

/ ذو الرمة/ 058/١‏ 

فإن تزعمينى كنت أجهل فيكمفإنى شريت الحلم بعدكك بالجهل 
/ أبو ذؤيب/ /١‏ عه 


ألم تر أن أصرم كان ردئىو خير الناس فى قل و مال 


//ع/ و١‏ 
و عندى لبوس فى اللباس كأنهروق بجبهته ذى نعاج مجفل 

/ الهذلى/ */ عوع 

فأعنهم و أيسر كما يسروا بهو إذا هم نزلوا بضنكك فانزل 
١07/١‏ 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزلبسقط اللوى بين الدخول فحومل 
/ امرؤ القيس/ ”/ 289 و 2/ 41١‏ 

مهفهفةٌ بيضاء غير مفاضةترائبها مصقولة كالسجنجل 

/ امرؤ القيس/ 0١09/0‏ 

كأت ذرا رأس المجيمر غدوةمع الثيل .و الأغناء فلكة معزل 

/ امرؤ القيس/ 8/ 0١‏ 

/ امرؤ القيس/ 5/ 507 

كد أبكك من أم الحويرث قبلهاو جارتها أم الرباب بمأسل 

/ امرؤ القيس/ ١//5م‏ 

فتوضح فالمقراةً لم يعف رسمهالما نسجتها من جنوب و شمأل 
/ امرؤ القيس/ /١‏ مم 

يضىء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذبال المفتل 

/ امرؤ القيس/ 5/ 0٠‏ 

درير كخذروف الوليد أمرهيقاب كفيه بخيط موصل 

/ امرؤ القيس/ 5/ ٠١8‏ 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكل 

/ امرؤ القيس/ "/ 777 

و إن كنت قد ساءتكك منى خليقةفسلى ثيابى من ثيابكك تنسل 
/ امرؤ القيس/ ه/ 9 

أغركك منى أن حبكك قاتلىو أنكك مهما تأمرى النفس تفعل 
/ امرؤ القيس/ ه/ 940 

فلما أجزنا ساحةٌ الحىّ و انتحىبنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 
/ امرؤ القيس/ "/ 0٠‏ 

فألحقه بالهاديات و دونه جواهرها فى صرة لم تزيل 

/ امرؤ القيس/ ه/ ه١٠‏ 

و مثلكك حبلى قد طرقت و مرضعافألهيتها عن ذى تمائم محول 


/ امرؤ القيس/ 8/ 0ه و 98ه 

فتح القدير» ج. ص: ١7‏ كأن ثبيرا فى أفانين ويلهكبير أناس فى بجاد مزمل 
/ امرؤ القيس/ 0/ //ا7 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك فى أعشار قلب مقتل 
/ امرؤ القيس/ 0/ 97م 

مكر مفر مقبل مدبر معاكجلمود صخر حطه السيل من عل 

/ امرؤ القيس/ 0/ 5٠00‏ 

و بالسائحين لا يذوقون قطرذلربهم و الذاكرات العوامل 

/ على بن أبى طالب/ /١‏ مع؟ 

نصروا نبيهم و شدوا أزرهبحنين يوم تواكل الأبطال 

١ //‏ /ابقم 

وهل ينعمن من كان آخر عهدهثلاثين شهرا فى ثلاث أحوال 
/ امرؤ القيس/ 0/ /70 

وهل ينعمن إلا سعيد مخلدقليل الهموم ما يبيت بأوجال 

/ امرؤ القيس/ ه/ ١79‏ 

نقوافن البلاد من حدن الموت و نجالوا فى الأرضن كل مجال 
/ الحارث بن حلزة/ 0/ عو 

لين كل التق :روي عاق يزاريم فى النطائل 

// ع عع 

/ امرؤ القيس/ ؟/ 508 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عوامل 

/ الهذلى/ ع/ 8١‏ و 777 

أبنى غدانة إننى حررتكمفوهبتكم لعطيةُ بن جعال 

/7 /7١ الفرزدق/‎ / 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو هات حديثا ما حديث الرواحل 
// الامو 7 اع 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطق تحمامة فى غصون ذات أوقال 
أبوقيس بخ الأشلك رارع 

أرى مر السنين أخذن منى كما أخذ السّرار من الهلال 

/ جرير/ "/ ”و ”/ لو6/9#١٠‏ 


لعمرى لأنت البيت أكرم أهلهو أقعد فى أفنان بالأصائل 


سس 
إنا إذا احمر الوغى نروى القناو نعف عند مقاسم الأنفال 
/ عنترة/ 7/ لالم 


ربّ رفد هرقته ذلكك اليوم و أسرى من معشر أقيال 


// م١‏ 
حفد الولائد حولهن و أسلم تبأكفهن أزمّةُ الإجمال 
1 


حصان رزان ما تزن بريبةُو تصبح غرثى من لحوم الغوافل 

١94 وع/‎ ١2/١ حسان/‎ / 

أيَما شاطن عصاه عكاهثم يلقى فى السجن و الأغلال 

/ أميهُ بن أبى الصلت/ /١‏ 7ه 

و ماذا عليه إن ذكرت أوانساكغزلان رمل فى محاريب أقيال 

// ع وم 

كأن قلوب الطير رطبا و يابسالدى و كرها العتاب و الحشف البالى 
/امرؤ القيس/ 6/ 5١‏ 

فنحن ثلاث و ثلاث ذودلقد عال الزمان على عيال 

// ا عع 

تركتنى حين كف الدهر من بصرىو إذا بقيت كعظم الرمة البالى 
/ جري ر/ 0/ ٠١4‏ 

لم أكن من جناتها علم الله و إنى لحرّها اليوم صالى 

/ الحارث بن عباد/ /١‏ 59 

فتح القدير» ج 2 ص: 1١0‏ تنورتها من أذرعات و أهلهابيثرب أدنى دارها نظر عالى 
87/١‏ واععه 

إن يعاقب يكن غراما و إن يعط جزيلا فإنه لا يبالى 

٠٠١ /© الأعشى/‎ / 

فرق البرك صني هو كته الردى قلس بمقل الشاذل و لقال 
/ امرؤ القيس/ ع/ 18 و / /اذه 

نظرت إليها و النجوم كأنهامصابيح رهبان تشب لقفال 

/ امرؤ القيس/ 501//0 

و كنا إذا ما الضيف حل بأرضناسفكنا دماء البدن فى تربةُ الحال 
/ الهذلى/ ه/ ١ه‏ 

لله أنزل فى الكتاب فريضكلابن السبيل و للفقير العائل 


/ جري ر/ ه/ 9ن 
كأن بلاد الله و هى عريضةعلى الخائف المطلوب كفةٌ حابل 
١‏ 

نخاف أن تسفه أحلامناو نجهل الدهر مع الجاهل 

// وعم 

وما المرء ما دامت حشاشة نفسهبمدرركك أطراف الخطوب ولا آل 
/امرؤ القيس/ /١‏ .ع ع/ ٠١‏ 

بميزان قسط لاا يخيس شعيرةو وازن صدق وزنه غير عائل 

/ الحطيئة/ /١‏ //؟ 

بميزان صدق لا يغل شعيرله شاهد من نفسه غير عائل 

/ أبو طالب/ /١‏ 5/88 

لقد أنجم القاع الكبير عضاههو تم به حيا تميم و وائل 

/ صفوان بن أسد/ ١88/0‏ 

تجاوزت أحراسا و أهوال معشرعلى حراصا لو يسرون مقتلى 

// ع لالم 

أبيض كالرجع رسوب إذاما ثاخ فى محتفل يختلى 

// المتنخل/ ه/ 0٠١‏ 

إنى امرؤ من خير عبس منصباشطرى و أحمى سائرى بالمنصل 
/ عنترة/ ١7/8 /١‏ 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر و لا أرسلتهم برسول 

7/0/0 كثير عزةً/‎ ١ 

كتب القتل و القتال عليناو على الغانيات جر الذيول 

اأعمر بن أ برع 171" 

أممت و كنت لا أنسى حديثاكذاك الدهر يودى بالعقول 
لك 

شربت الإئم حتى ضلّ عقلى كذاك الإثم تذهب بالعقول 
لظف 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرقتعرضتها طامس الأعلام مجهول 
/ كعب بن زهير/ /١‏ 89” 

منه تظل سباع الجو ضامزةو لا تمشّى بواديه الأراجيل 

/ كعب بن زهي ر/ 5/ /٠١‏ 

كادت تهد. من الأضوات ‏ راحلتى إذا سالث الأرض بالجرد الأبابيل 


الورعءء 
أزيد لآنشى ذكرها فكاتماتظل لن ليلى يكل سييل 

كت بو فو اك ان 

و مطوية الأقراب أما نهارهافسبت و أما ليلها فذميل 

/ حيد بن ثو ر/ 0/ 14؟ 

و كم من خليل أو حميم رزئتهفلم أبتئس و الرزء فيه حليل 

// ا عاعه 

فقلت يمين الله أبرح قاعداو لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى 

/ امرؤ القيس/ "/ 0/87 و 8/ 58 

أ تقتلنى من قد شغفت فؤادهاكما شغض المهنوءة الرجل الطالى 

/ امرؤ القيس/ 7/ 70 

إذا ما سلخت الشهر أهللت مثلهكفى قاتلا سلخى الشهور و إهلالى 

ا اعم 

عذافرة تقمص بالرّدافى تخونها نزولى و ارتحالى 

١9/7 لبيد/‎ / 

فتح القدير. ج*» ص: 1١8‏ ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت و ألا يشهد اللهو أمثالى 
/امرؤ القيس/ 787/١‏ و /١‏ الاو“ ع/ا 


حرف الميم 


عجيب لها أن يكون غناؤهافصيحا و لم يفغر بمنطقها فما 

تحميل بن كوو 78 ١8:‏ 

فإما ينجوا من خسف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما 

/ صخر/ ؟/ ٠١8‏ 

ألا أصبحت أسماء حجرا محرماو أصبحت من أدنى حموتها حما 
ع ام 

ألا قبح الله البراجم كلهاو قبح يربوعا و قبح دراما 

ع 1" 

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمرهو من يغو لا يعدم على الغى لاثما 
ين 

فنا القت ران لحرت فيتاناملنا وياتها أو .رزاها 

// ع عام 


أنا شيخ العشيرة فاعرفونى حميدا قد تذريت السناما 


ل لضن 
أتيح لها أقيدر ذو خشي ف إذا سامت على الملقات ساما 

/ الهذلى/ */ ع١‏ 

ألسنا الناسئين على معدشهور الحل نجعلها حراما 

5٠١ /7 الكميت/‎ / 

كفاكك كف ما تليق درهماجودا و أخرى تعط بالسيف الدما 
// اعون 

حياكك ود فإنا لا يحل لنالهو النساء و إن الدين قد عزما 
لان 

و حتى تداعت بالنقيض حبالهو همت بوانى زوره أن تحطما 
١‏ جميل / /١‏ 081 

أحارث إنا لو تساط دماؤناتزايلن حتى لا يمس دم دما 
ذا انان 

هما سيدانا يزعمان و إنمايسوداننا إن يسرت غنماهما 

أن أسيدة الذنيرق/:60178 

مجدا تليدا بناه أولهم أدركك عادا و قبله إرما 

/ قيس بن الرقيات/ ه/ 79ه 

ولم يلبث العصران يوم و ليلةإذا طلبا أن يدركا ما تيمما 

/ حميد بن ثو ر/ 8.٠١/0‏ 

الخالق البارئ المصور فى الأرحام ماء حتى يصير دما 

/ التابغةٌ/ / 7/8 

يوم النسار و يوم الجفاركانا عليكم عذابا مقيما 

/ بشر بن أبى حازم/ 8/ 189 

سلا عن تذكره تكتماو كان رهينا بها مغرما 

/ الثمر بن تولب/ 8/ 1849 

ما هاج شوقكك من هديل حمامةتدعو على فنن الغصون حماما 
/ النابغة/ ه/ ١29‏ 

إن تغفر اللهم تغفر جماو أى عبد لكك لا ألما 

//ذرء"١‏ و لاع 

ألم خيال من قتيلة بعد ماو هى حبله من حبلنا فتصرما 

/ الأعشى/ ه/ ع١‏ 

تراه كنصل السيف يهتز للندىإذا لم تجد عند امرئ السوء مطعما 


//ع/ علوه 
من سباً الحاضرين مأرب إذيبنون من دون سيلها العرما 

// ع ععم 

فتح القدير» ج2. ص: /1 و كنا إذا الجبار صعّر خدّه أقمنا له من ميله فتقوما 
// ع هلا 

إنى إذا ما حدث ألماأقول يا اللهم يا اللهما 

// ااام 

وافق :اتن الخدت لدي حومة الوعى و ولق علق الأدنارفرساق تنما 
/ المفضل/ 7١١ /١‏ 

خيل صيام و خيل غير صائمةٌ تحت العجاج و خيل تعلكك اللجما 
/ النابغةٌ/ 7١17/١‏ 

و ما عليك أن تقولى كلماسبحت أو هللت يا اللهما 

ااام 

فما كان قيس هلكه هلكك واحدو لكنه بنيان قوم تهدما 

ا/وع” 

إنى أتمم أيسارى و أمنحهممشى الأيادى و أكسو الحفنة الأدما 
/ النابغة/ /١‏ 7507 

فأطرق إطراق الشجاع و لو يرىمساغا لناباه الشجاع لصمما 
الصلميق لع 

وهل لى أم غيرها إن تركتهاأبى اللّه إلا أن أكون لها ابنما 
ارعاع 

وأبيض ذى تاج أشاطت رماحنالمعتركك بين الفوارس أقتما 
اه 

وأنت التى حببت شغبا إلى بداإلى و أوطانى بلاد سواهما 

/ جميل / / /ء 

و أغفر عوراء الكريم ادخارهو أعرض عن شتم اللثيم تكرما 
نات 

فأرسلت ريحا دبورا عقيمافدارت عليهم فكانت حسوما 

عاض 

يفرق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواما حسوما 

/ أبو داود/ 0/ عمم 


رأيت الخمر صالحةُ و فيهاخصال تفسد الرجل الحليما 


0/١ //‏ 
و شر الغالبين فلا تكنهيقاتل عمه الرّوف الرحيما 

/ الوليد بن عتبة/ ١7/8 /١‏ 

فهل لكم فيها إلى فإننى طبيب بما أعيا النطاسى حذيما 

وس اوس 1851 35 

بنفسى من تجنبه عزيزعلى و من زيارته لمام 

/ جري ر/ 0/ ١8‏ 

فلا ينبسط من بين عينيكك ما انزوىو لا تلقنى إلا و أنفكك راغم 
/ الأعشى/ ؟7/ 7ه 

و وجه نقى اللون صاف يزينهمع الجيد لبات لها و معاصم 

/ الأعشى/ */ هلام 

و نأخدذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام 

2١1/8 /© التابغة/‎ / 

و أمطله العصرين حتى يملنىو يرضى بنصف الدين و الأنف راغم 
...ع 

سأرقم بالماء القراح إليكمعلى بعدكم إن كان للماء راقم 
//ذ/ ذاء 

و تعجب هند أن رأتنى شاحباتقول لشىء لوحته السمائم 
الوم 

لقد كان فى حول ثواء ثويتهتقضى لبانات و يسأم سائم 

/ ذو الرمة/ ع/ ٠١‏ 

نهاركك يا مغرور سهو و غَفلهُو ليلكك نوم و الردى لكك لازم 
ان ال 

فمن مبلغ عنى خداشا فإنهكذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 
اع 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوانبذوا كتابكك و استحل المحرم 
اا 

إنى امرؤ لج بى حب فأمرضنى حتى بليت و حتى شفنى السقم 
/ العرجى / 0/7 

فتح القدير. ج*» ص: 158 ألا ما لنفس لا تموت فينقضىعناها و لا تحيا حياةً لها طعم 
//ه/ غ01 


و لقد هبطنا الواديين فواديايدعو الأنيس به الوضيض الأبكم 


اعم 
رفونى و قالوا يا خويلد لا ترعفقلت و أنكرت الوجوه هم هم 
/ الهذلى/ ١07 7/١‏ 

إنى وجدت الأمر أرشدهتقوى الإله و شره الاثم 

اللذاطضف 

أو كلما وردت عكاظ قبيلةبعثوا إلى عريفهم يتوسم 

/طريف بن تميم/ ؟/ ١88‏ 

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقلهو أخو الجهالة فى الجهاله ينعم 
/ المتنبى/ 7/ 5371 

ألا من لنفس تموت فينقضى شقاها و لا تحيا حياةً لها طعم 

ل وعاع 

عقم النساء فما يلدن شبيههإن النساء بمثله عقم 

// ع عع 

و ما ينفع المستأخرين نكوصهمو لا ضر أهل السابقات التقدم 
لذ ين 

له 

و أنت من حب مى مضمر حزناعانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 
/ ذو الرمة/ 0/ .مم 

كانه بالضحى ترمى الصعيد بددبابة فى عظام الرأس خرطوم 
/ ذو الرمة/ /١‏ هه 

و قريش تجول منا لواذالم تحافظ و خف معها الحلوم 

/ حسان/ ع/ لمع 

وقد أبيت من الفتاةً بمنزلفأبيت لا حرج و لا محروم 

بسر ماع 

قل للحسود إذا تنفس طعنيا ظالما و كأنه مظلوم 

الشرععء 

و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمهأنى توجه و المحروم محروم 
ا 

وفيها لحم ساهرة و بحرو ما فاهوا به لهم مقيم 

/ أميهُ بن أبى الصلت/ ه/ 07 

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكاإلى الله فقد الوالدين يتيم 


/ قيس بن الملوح/ 0/ ١ه‏ 

و إنى لأختار القوى طاوى الحشى محافظة من أن يقال لثيم 
/ حاتم الطائى/ 8/ ١9١‏ 

ولا تغل فى شىء من الأمر و اقتصدكلا طرفى الأمور ذميم 
ل يفف 

و كان طوى كشحا على مستكنةفلا هو أبداها و لم يتقدم 

/ زهي ر/ ه/ ١ه‏ 

أثافى سفعا فى معرس مرجلو نؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
/#زهيز.بن أبن سلمى / 0/ لان 

و مستعجب مما يرى من أناتناو لا زبنته الحرب لم يترمرم 
ذا لاه 

لو قلت ما فى قومها لم أيثم يفضلها فى حسب معيثم 

// لمعه 

ألا يا اسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى ثلاث تحيات و إن لم تكلم 
//ع/ هع وه/ ١٠ء‏ 

هلا سألت الخيل يا ابن مالككإن كنت جاهلة بما لم تعلم 

/ امرؤ القيس/ 6/ /94 

و مهما تكن عند امرئ من خليقهو إن خالها تخفى على الناس تعلم 
/ زهير/ ؟/ 5060 

فتح القدير. ج2» ص: 179 و من يجعل المروف من دون عرضهيفره و من لا يتقى الشتم يشتم 
/ زهير / */ //7 

فى كل أسواق العراق إتاوةو فى كل ما باع امرؤ مكس درهم 
/ زهي ر/ /١‏ 700 

زل بنو العوام عند آل الحكمو تركوا الملكك لملكك ذى قدم 
/ العجاج/ 7/ 5/1 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى و أقفر بعد أم الهيثم 
ل 

قد كنت أحسبنى كأغنى واجدنزل المدينة عن زراعة فوم 
ا 

ألا تنتهى عنا ملوكك و تتقىمحارمنا لا يبوء الدم بالدم 
٠‏ 

عهدى به شد النهار كأنماخضب البنان و رأسه بالعظلم 


ا 

أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
/ مالكك بن عوف/ "/ ٠٠١‏ 

و فيهن ملهى للصديق و منظرأنيق لعين الناظر المتوسم 

/ زهير/ */ 188و “اع 

و هتكت بالرمح الطويل إهانةفخر صريعا لليدين و للفم 

/ ربيعة بن مكدم/ */ 7١0٠١‏ 

كانت فريضة ما تقول كماكان الزناء فريضة الرجم 

ا 

يدعون عنتر و الرماح كأنها أشطان بثر فى لبان الأدهم 

/ عنترة/ ؟/ 07١‏ 

ورب أسراب حجيج كظمعن اللغاء و رفث التكلم 

١ //‏ اس وعم 

سئمت تكاليف الحياةً و من يعش ثمانين حولا لا أبا لكك يسأم 
/ زهي ر/ /١‏ لاعم 

و كائن ترى من معجب لكك شخصهزيادته أو نقصه فى التكلم 
100 الاق 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهمإذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 
/ زهير/ ١/8/١‏ 

لقد نحبت كلب على الناس إنهم أحق بتاج المجد المتكرم 

// ع عام 

سرد الدروع مضاعفا أسرادهلينال طول العيش غير مردم 

/ لبيد/ ع/ ”8م 

زجر أبى عروة السباع إذاأشفق أن يختلطن بالغنم 

وض 

العاطفون تحين ما من عاطقو المطعمون زمان ما من مطعم 
/ أبى وجرةٌ السعدى/ ع/ 5/7 

فلتعرفن خلائقا مشمولةو لتندمن و لات ساعةٌ مندم 

// ع/ اع 

و من هاب أسباب المنايا ينلنهو لو رام أسباب السماء سلم 

/ زهي ر/ ؟/ 09 

لاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل و الأوطان و الحشم 


٠١ 8 //‏ فتح القدير ج28 9؟١‏ 

يرتدن ساهرةٌ كأن جميعهاو عميمها أسداف ليل مظلم 

/ أبى كبير الهذلى / ه/ 07 

فلما وردنا الماء زرقا حمامهوضعن عصى الحاضر المتخيم 
/ زهير/ "/ ع.عع/ ١91‏ 

بكرن بكورا و استحرن بسحرذفهن لوادى الرس كاليد للفم 
/ زهي ر/ / 4/ 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 
لال ف 01042 سرف كرا 

فتح القدير. ج*» ص: ١15١‏ هل غادر الشعراء من متردمأم هل عرفت الدار بعد توهم 
/ عنترة/ "/ جوع" 

كوحى صحائف من عهد كسرىفأهداها لأعجم طمطمى 


/ عنترة/ "/ 7/177 

// ا/ععه 

ثلانث ؤ'اثنان فهن. خسن وسادسة تميل إلى شتمامفى 
لفكفف 

يتقارضون إذا التقوا فى مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام 
فسن 

يخرجن من مستطار النقع دامية كأن أذنابها أطراف أقلام 
اذا حله 

لقد لمتنا يا أم غيلان فى السرىو نمت و ما ليل المطى بنائم 
هماه 


و بتن بجانبى مصرعاتو بت أفضل أغلاق الختام 

/ الفرزدق/ ه/ //ع 

وقعن إلى لم يطمثن قبلىو هن أصح من بيض النعام 

/ الفرزدق/ ه/ ١7١‏ 

ولا نقتل الأسرى و لكن نفكهمإذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
ا م 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضففريش الخوافى قوة للقوادم 


إذا بلغ الرأى المشورةٌ فاستعن ب رأى لبيب أو نصيحة حازم 


شان بن برد قاع 

عطست بأنف شامخ و تناولتيداى الثريا قاعدا غير قائم 
// عر وعه 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
/ ذو الرمة/ /١‏ هعم 

أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأراكك و البشام 
اع 

كلا الصدفين ينفده سناهاتوقد مثل مصباح الظلام 

// ل بوم 

من بين مأسور يشد صفادهصقر إذا لاقى الكريهة حام 
اسان عن نامك 1 

تحيى بالسلامة أم بكرو هل لكك بعد قومكك من سلام 
// ا روع 

لعمرك أن إلكك من قريش كإل السشقب من رأل النعام 
/ حسان/ /١‏ /0/ 

هل أنتم عائجون بنا لأزنرى العرصات أو أثر الخيام 

١8 /7 جرير/‎ / 

فلئن جذيمة قتلت ساداتهافنساؤها يضربن بالأزلام 
عضيل 

فإن يهلكك أبو قابوس يهلكثربيع الناس و الشهر الحرام 
/ النابغة/ 21/7 

إنى امرؤ منعت أرومة عامرضيمى و قد جنفت على خصومى 
/لبيد/ ٠١0/١‏ 

و مولى كبيت النمل لا خير عندهلمولاه إلا سعيه بنميم 
عض 

تظل فى يومكك فى لهو و فى طربو أنت بالليل شراب الخراطيم 
لض 

تطاول ليلك الجون الصريمفما ينجاب عن صبح بهيم 
// م عام 

ترى جيف المطى بجانبهكأن عظامها خشب الهشيم 

١١" ذ/‎ // 


ألا هل أتى اليتم بن عبد مناءةعلى الشنء فيما بيننا ابن تميم 


١7١ /0 الحارثى/‎ / 

أقول لأم زنباع أقيمى صدور العيس شطر بنى تميم 

ااا 

فتح القدير» ج*. ص: 15١‏ أثرن عجاجة كدخان نارتشب بفرقد بال هشيم 
// ذ/ ذا 

تزوّد منا بين أذناه ضربةدعته إلى هابى التراب عقيم 

/ هوير الحارثى/ "/ 5١‏ 

أطوف فى الأباطح كل يوممخافة أن يشرد بى حكيم 


// اروم 
حرف النون 


و إن يستضافوا إلى حكمهيضافوا إلى راجح قد عدن 

/ الأعشى/ ه/ 0/١‏ 

و من كاشح ظاهر غمرهإذا ما انتصبت له أنكرن 

//ذ/ عه 

ما بالمدينة دار غير واحدؤدار الخليفةٌ إلا دار مروانا 
ااا 

إن أجزأت مره يوما فلا عجبقد تجزيئ المذكار أحيانا 
// ع/واع 

كأنه أسفع الخدين ذو جددطاو و يرتع بعد الصيف عريانا 
/ زهي ر/ ع/ ؤم 

و لقد سلقنا هوازنابنواهل حتى انحنينا 

ع الم 

عجبث من دهماء إذ تشكوناو من أبى دهماء إذ يوصيئا 
سنن 

و أنقض ظهرى ما تطويت منهمو كنت عليهم مشفقا متحثنا 
/ العباس بن مرداس/ 8/ 2ه 

منطق صائب و تلحن أحيانا و خير الكلام ما كان لحنا 

/ الفزارى/ 0/ /؟ 

و كنا قريبا و الديار بعيدةفلما وصلنا نصب أعينهم غبنا 
// ع ومع 


فرد بنعمته كيدهدعليه و كان لنا فاتنا 


// ع ولع 
فلما تبين أصواتنابكين و فديننا بالأبينا 

١عورا‎ // 

كل امرئ سوف يجزى قرضه حسناأو سيئا و مدينا مثل ما دانا 
/ أمية/ /١‏ .لم 

ضحوا بأشمط عنوان السجود بهيقطع الليل تسبيحا و قرآنا 
لقيلف 

ذراعى عيطل أدماء بكرهجان اللون لم تقرا جنينا 

/ عمرو بن كلثوم/ 77١ /١‏ 

دعوت عشيرتى للسلم لمارأيتهم تولوا مدبرينا 

/ الكندى/ /١‏ ”ع7 

تركنا الخيل عاكفة عليهمقَلْدةٌ أعنتها صفونا 

/ عمرو بن كلثوم/ ؟/ /الان- 5/ 5918 

مهلا بنى عمّنا مهلا موالينالا تنشروا بيننا ما كان مدفونا 

/ الفضل بن العباس // "/ 8/٠١‏ 

فحبسنا ديارهم عنوؤو أبنا بساداتهم موثقينا 

ع 

قآبوا بالنهاب و بالسباياو أبنا بالملوكك مصفدينا 

/ عمرو بن كلثوم/ 7/ ١57‏ 59/8/75 

أحبها و الذى أرسى قواعدهحتى إذا ظهرت آياته بطنا 

/ جميل / 7/ // 

فتح القدير» ج2» ص: 167 أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتينا 
11 

ترى الأبدان فيها مسبغا على الأبطال و اليلب الحصينا 

/ كعب بن مالكك/ ؟/ 0176 

إن شرخ الشباب و الشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 
ااعصنان ارقت رابع 

إذا ما الدهر جرٌ على أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
لسك 

فقددت الأديم لراهشيهو ألفى قولها كذبا و مينا 

/عدى بن زيد/ /١‏ /الاه 


آمين آمين لا أرضى بواحدةحتى أبلغها ألفين آمينا 


ام 
يا رب لا تسلبنى حبها أبداو يرحم الله عبدا قال آمينا 
لضن 

إذا ما علا المرء رام العلاءو يقنع بالدون من كان دونا 
// اع 

إذا الجوزاء أردفت الثرياظننت بآل فاطمة الظنونا 

/ خزيمةٌ بن مالكك/ ع/ ١/7‏ 

ترانا عنده و الليل داج على أبوابه حلقا عزينا 

لان 

أ خليفة الرحمن إن عشيرتى أمسى سراتهم إليكك عزينا 
/ الراعى/ ه/ "01١‏ 

صددت الكأس عنا أم عمروو كان الكأس مجراها اليمينا 
//ذر راع 

معتقهُ كأن الحص فيهاإذا ما الماء خالطها سخينا 

//ذر راع 

أبا هند فلا تعجل عليناو أنظرنا نخبرك اليقينا 

٠١5 /8 -١58 /١ عمرو بن كلثوم/‎ / 

و نحن إذا عماد الحى خريتعلى الأحفاض نمنع من يلينا 
/ عمرو بن كلثوم/ 0/ 079 

كأن سيوفنا فينا و فيهم مخاريق بأيدى لاعبينا 

/ عمرو بن كلثوم/ 0/ 5117 

و رفقُ يضربون البيض ضاحيُضربا تواصت به الأبطال سجينا 
/ ابن مقبل/ 0/ 68 

هلا سألت جموع كندؤيوم ولوا أين أينا 

0 مع 

و قارعة من الأيام لولاسبيلهم لراحت عنكك حينا 

/ابن أحمر/ ه/ 097 

إذا ما الغانيات برزن يوماو زججن الحواجب و العيونا 

18١ م‎ // 

فما أن طبنا جبن و لكن منايانا و دولة آخرينا 

/ فروةٌ بن مسيكك المرادى/ 0/ 7/7 

لق كيت السنعى «غشوةلقد كنك اصفتكة الوواعينا 


//ه/ ١١‏ 
ركبتم صعبتى أشرا و حيفاو لستم للصعاب بمقرنينا 

/ عمرو بن معدى كرب / 6/ /837 

لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 

/ عمرو بن معدى كر ب/ 6/ /837 

تذكر حب ليلى لات حيناو أمسى الشيب قد قطع القرينا 
// ع الع 

فتح القدير. جء. ص: 157 لسان الشر تهديها إليناو خنت و ما حسبتكك أن تخونا 
سق 

اتح تنا أل طيار اتنخت افا الله كران 
/ قيس بن عاصم/ "/ 77 

و كيف أرجى الخلد و الموت طالبىو ما لى من كأس المنيهٌ فرقان 
// ا وعم 

ثياب بنى عوف طهارى نقيةو أوجههم بيض المسافر غران 
/ امرؤ القيس/ ه/ 8/9 

فسبخ عليكك الهم و اعلم بأنهإذا قدر الرحمن شيئا فكائن 
ل 

و لما صرح الشرفاًمسى و هو عريان 

لمعه 

هل للعواذل من ناه فيزجرهاإن العواذل فيها الأين و الوهن 
/ قعنب/ ع/ 71/6 

أركسوا فى فتنهُ مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن 

/ عبد الله بن رواحة/ /١‏ "لاه 

قتلنا المدحضين بكل فجفقد قرت بقتلهم العيون 

// ع الع 

ليت شعرى مسافر بن أبى عمرو و ليت يقولها المخرون 

/ عمرو بن أميهً/ ©/ بوم 

إذا ما أراد اللّه أمرا فإنمايقول له كن قوله فيكون 

// ار ع١‏ 

إذا هبت رياحكك فاغتنمهافعقبى كل خافقة سكون 

كن 


و إن الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوانى 


/ عنترة/ /١ و7٠١5 /١‏ 7# وان .ع 
و كل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيك إلا الفرقدان 

// "ا ولاء واع/ 71/4 

لنا قبهٌ مضروبة بفنائهاعتاق المهارى و الجياد الصوافن 

/ النابغة/ ©/ وع 

صاح الزمان بآل برمكك صيحةخروا لشدتها على الأذقان 
// "ار لامع عع 

علام قام يشتمنى لثيم كخنزير تمرغ فى دمان 

// ع ١ع‏ واه لالع 

فسطها ذميم الرأى غير موفقفلست على تسويطها بمعان 

// ذا اله 

أخزى الإله بنى الصليب عنيزةو اللاسين ملايس الرهبان 
١ //‏ الام 

و مخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 

//ذ/ ١٠لا‏ 

و تخضب لحية غدرت و خان تبأحمر من نجيع الجوف آن 
/ النابغةٌ/ ه/ ١22‏ 

مخ .يفعلن الحبمالة الله يشكرهاؤ'العن بالنشر عند الله معللاق 
// م١‏ وع/لااع 

فدمعهما ودق و سح و ديمةو سكب و توكاف و تنهملان 
/ امرؤ القيس/ ©/ 59 

و يمنحها بنو شمجى بن جرممعيزهم حنانك ذا الحنان 

/ امرؤ القيس/ 7/ 0" 

عجبت لمولود و ليس له أبو ذى ولد لم يلده أبوان 

// عه 

و فتيان صدق قد بعثت بسحرذفقاموا جميعا بين عاث و نشوان 
/ امرؤ القيس/ ٠١/١‏ 

تراجمنا بمر القول حتى تصير كأننا فرسا رهان 

09١ /7 الجعدى/‎ / 

فتح القدير. جء, ص: 15# و مضى نساؤهم بكل مفاضةجدلاء سابغةٌ و بالأبدان 
/ عمرو بن معدى كرب/ /١‏ 0176 

فليت لنا من ماء زمزم شربةمبردة باتت على طهيان 


// الااع 

و كان فتى الهيجاء يحمى ذمارهاو يضرب عند الكرب كل بنان 
سس 

لعمرك ما أدرى و إن كنت دارياسبع رمين الجمر أم بثمان 
لضدل 

لقد نطحناهم غداء الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين 
// ار وع١‏ 

قالوا اتبعنا رسول الله و اطرحواقول الرسول و عالوا فى الموازين 
// ا عع 

و إذا يقال أتيتم لم يبرحواحتى تقيم الخيل سوق طعان 
ديف 

فإن أك كاظما لمصاب ناس فإنى اليوم منطلق لسانى 
مه 

فما أوهى مراس الحرب ركنىو لكن ما تقادم من زمانى 

٠١4 /0 عنترة/‎ / 

و مكروب كشفت الكرب عنهبطعنة فيصل لما دعانى 
لع 

رمانى بأمر كنت منه و والدىبريئا و من أجل الطوىٌ رمانى 

// لالع وع/ 4و 

ينادى بأعلى صوته متعوذاليصحب منا و الرماح دوانى 

// ا لاع 

لا تأمنن و إن أمسيت فى حرمحتى تلاقى ما يمنى لكك المانى 
/ أبو قلابةٌ الهذلى/ ١77/١‏ و 8/ ١٠‏ 

دنا تميما كما كانت أوائلنادانت أوائلهم من سالف الزمن 
اذ اعه 

يا مسد الخوص تعوذ منىإن كنت لدنا لينا فإنى 

نوع 

تراهم إلى الداعى سراعا كأنّهم أبابيل طير تحت دج مسخن 
الواعء 

قد أتركك القرن مصفرا أناملهيميد فى الرمح ميد الماتح الأسن 
/ زهي ر/ 0/ ١‏ 

صريفيةُ طيب طعمهالها زبد بين كوب و دن 


/ الأعشى / ©/ 8*0 

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت بهفما أصبت بتركك الحج من ثمن 
// ارطضم 

ألا أبلغ بنى عمرو رسولافإنى عن فتاحتكم غنى 

١1١ //ع/‎ 

لما لبسن الحق بالتجنىغنين فاستبدلن زيدا منى 

8/4/١ العمتجحاج/‎ / 

إذا حاولت فى أسد فجورافإنى لست منكك و لست منى 

/ عام 

دعاء حمامةٌ تدعو هديلامفجعةُ على فنن تغنى 

/ النابغةٌ/ ه/ ١2/‏ 

إذا ما راية نصبت لمجدتلقاها عرابةٌ باليمين 

/ الشماخ/ /١‏ 587 و ع/ 068 و 0/ 7ع" 

قن لعمر كك مابابى بذى غلق على الصديق و لآ خيرئ تهمنون 
/ الأصبغ الأودى/ ع/ 6/١‏ 

ولمارأيت الشمس أشرق نورهاتناولت منها حاجتى بيمين 
// ع وعه و انر اعم 

و هى بيضاء مثل لؤْلوْهُ الغواص ميزت من جوهر مكنون 

// ع لامع 

فتح القدير» ج8» ص: 168 نحن نطحناهم غداةُ الغورين بالضابحات فى غبار النقعين 
// ع ولع 

يا نفس لا تمحضى بالنْصح جاهدةعلى المودة إلا آل ياسين 
شين اكد عا 

إذا ما أوقدوا حطبا و نارافذاكك الموت نقدا غير دين 

// ا ععم 

وعدتنا بدرهمينا طلاءو شواء معجلا غير دين 

// ا ععم 

ذغرت به القطا و نفيت عنهمقام الذئب كالرجل اللعين 

١١/١ الشماخ/‎ / 

يا عاذلاتى لا تزدن ملامتىإن العواذل ليس لى بأمين 
//ع/رع١٠‏ 

وقرن وقد تركت لدى ولىعليه الطير كالعصب العزين 


/ عنترة/ ه/ 01" 
و من ذهب يلوح على تريب كلون العاج ليس بذى غضون 
/ المثقب العبدى/ 8/ 0٠9‏ 

فجاءت به عضب الأديم غضنفراسلالة فرج كان غير حصين 
/ حسان/ #/ عاعه 

ثم خاصرتها إلى القبهُ الحمراء تمشى فى مرمر مسنون 
/ عبد الرحمن بن حسان/ #/ ١02‏ 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 

// ا ارمع 

و ماذا تزدرى الأقوام منىو قد جاوزت حدّ الأربعين 
ال 

لى ابن عم أن الناس فى كبدلظل محتجرا بالنبل يرمينى 
/ أبو الأصبخ / 0/ 4ه 

قد كنت قبل اليوم تزورينىفاليوم أبلوكك و تبتلينى 

// م ١٠ه‏ 

أنا ابن جلا و طلاع الثنايامتى أضع العمامة تعرفونى 

/ الحجاج / شف 

رأوا عرشى تثلّم جانباهفلما أن تثلّم أفردونى 

اعون 0ه 

و لقد أمر على اللثيم يسبنىفمضيت ثم قلت لا يعنينى 
م م١‏ 


حرف الهاء 


رأيت اليزيد بن الوليد مباركاشديدا بأعباء الخلافة كاهله 
معنا 

قالت قتيلة مالدقد جللت شيبا شواته 

/ الأعشى / ه/ 0/؟ 

اليوم يبدو بعضه أو كلهو ما بدا منه فلا أحله 

لغد كف 

تغط بأثواب السخاء فإننى أرى كل عيب و الشخاء غطاؤه 
١0 //‏ 


لا تهين الفقير علكك أنتركع يوما و الدهر قد رفعه 


ذلك 
لكل هم من الهموم سعدو الصبح و المساء لا فلاح معه 

دياه 

قصرت على ليلهُ ساهرةفليست بطلق و لا ساكره 

/ أوس بن حجر/ "/ ١/‏ 

فتح القدير» ج5» ص: ١157‏ و شريت بردا ليتنى من بعد برد كنت هامة 
/ يزيد بن مفرغ الحميرى/ 70/١‏ و ١8/8‏ 

قد هزئت منى أم طيسلدقالت أراه معدما لا مال له 

اه 

فظلنا بنعمة و اتكأناو شربنا الحلال من قلله 

/ جميل بن معم ر/ / 78 

وقفت على ربع لمية ناقتىفما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

/ ذو الرمة/ 8/ وه 

فإنى و إياكم و شوقا إليكم كقابض شيئا لم تنله أنامله 

/ ضابئ بن الحارث البرجمى/ 0/ 59 

إذا المرء قال الجهل و الحوب و الخناتقدم يوما ثم ضاعت مآربه 
/ طرفة/ ع/ 79 

و لكن ديافى أبوه و أمهبحوران يعصرن السليط أقاربه 

51/١ /" الفرزدق/‎ / 

هممت و لم أفعل و كدت و ليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله 
/ عمير بن ضابئ / 7/ 570 

ضربا يزيل الهام عن مقيلهو يذهل الخليل عن خليله 

عبد لمان زواسة برعا 

و يوما شهدناه سليما و عامراقليل سوى الطعن النهال نوافله 
اسن 

لا يكن برقكك برقا خلباإن خير البرق ما الغيث معه 

/ ابن بحر / ©/ 706 

و كنا إذا الجبار صعر خدّهمشينا إليه بالسيوف نعاتبه 

// ع هلا 

كأن مثار النقع فوق رؤوسناو أسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

ذا هله 


قد كنت قبل لقائكم ذا مرّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 


// “17و70 وعوه 
يا عمرو لو نالتكك أرماحناكنت كمن تهوى به الهاوية 

اذ هذه 

آليت لا أنساكم فاعلمواحتى يرد الناس فى الحافرة 

//ذ/ الء 

صبحنا تميما غداءٌ الجفاربشهباء ملمومة بأسره 

/ بشر بن أبى خازم/ 0/ 97" 

أبى لى قبر لا يزال مقابلو ضربة فأس فوق رأسى فاقرة 

©١8 /0 النابغةٌ/‎ / 

على أننى راض بأن أحمل الهوىو أخرج منه لا علي و لا ليه 
لذ اذه 

سل أميرى ما الذى غيرهعن وصالى اليوم حتى ودعه 

//ذ/ لاذه 

يا بنت كونى خيرةٌ لخيرهأخوالها الجن و أهل القسورة 

/لمر .ع 

نحن إلى جبال مكة ناقتىو من دونها أبواب صنعاء موصدة 
/ ذا ”عه 

الريح تبكى شجوهاو البرق يلمع فى الغمامة 

اسفن 

عيوا بأمرهم كماعيت ببيضتها الحمامة 

امهف الأ رس 3 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذباو إن أغيب فأنت الهامز اللمزه 
نآك الأعجم/ 0/ 2:7 

إذا لقيتكك عن سخط تكاشرنىو إن تغيبت كنت الهامز اللمزةٌ 
اا 

فتح القدير. ج8» ص: 157 يا علقمة يا علقمة يا علقمةخير تميم كلها و أكرمه 
كه 

أقبل سيل جاء مق عتد الله بخرد عترد الجنة المغلة 

علض 

فبتنا قياما عند رأس جوادنايزاولنا عن نفسه و نزاوله 

/ امرؤ القيس/ ؟/ ٠٠١‏ 

ولايزع النفس اللجوج عن الهوىمن الناس إلا وافر العقل كامله 


//ع/ ١و١‏ 

فزججتها بمزجةزج القلوص أبى مزادة 

// ”كما 

فلا مزق ورقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 

// ار ع7 وه 0و١‏ 

لما رأت ساتيد ما استعبرت لله در اليوم من لامها 

/ عمرو بن قميئة/ 7/ ١8/‏ 

باقائل لايل كيت مع و أغير الناش :انزع لا أبالبها 
/ الأصمعى/ /١‏ 7 

أوردتموها حياض الموت ضاحيدفالنار موعدها و الموت لاقيها 
/ حسان/ /١‏ ههه 

وفاسكهما نالله جيك لأنكما لذ من السلويي إذاما تكو يها 
/ الهذلى/ /١‏ "١٠و‏ 777/5 

إن علي عقب أقضيهالست بناسيها و لا منسيها 

١م‎ // 

تميم بن زيد لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 
/ الفرزدق/ ١4 /١‏ 

فإن الصبا ريح إذا ما تنفستعلى نفس مهموم تجلت همومها 
// ل عع 

لأ يعرف الوق إلامى يكايدادو لا الضباية إلامن يعائيها 
// ل عع 

تهين النفوس و هو من النفوس يوم الكريهة أبقى لها 

7١ /" الخنساء/‎ / 

و من يذق الدنيا فإنى طعمتهاو سيق إلينا عذبها و عذابها 
ااا 

و عمرة من سروات النساء تنفح بالمسككث أردانها 

/ قيس بن الخطيم/ / 68 

و أغض طرفى ما بدت لى جارتىحتى يوارى جارتى مأواها 
/ عنترة/ #/ 1ع ع7 

إذا سار عبد اللّه من مرو ليلفقد سار منها نورها و جمالها 
// عار 


و تضىء فى وجه النهار منيرة كجمانةٌ البحرى سل نظامها 


// المع 

عصيت إليها القلب إنى لأمرهامطيع فما أدرى أرشد طلابها 
/ أبو ذؤيب/ 57/8/1١‏ 

تراهن يلبسن المشاعر مرذو إستبرق الديباج طورا لباسها 
ولس 

تراكك أمكنة إذا لم أرضهاأو يرتبط بعض النفوس حمامها 
الببد/ /١‏ و اع/ دعن 

لمعفر قهد تنازع شلوهغبس كواسب لا يمن طعامها 
//ع/ عله 

تربص بها ريب المنون لعلهاتطلق يوما أو يموت حليلها 
// ا لامك هر وا 

ولقد علمت لتأتين منيتىإنٌ المنايا لا تطيش سهامها 

// ذ/ ع/” 

أميطى تميطى بصلب الفؤادوصول حبال و كنادها 

/ الأعشى / 0/ 0/5 

فتح القدير» ج*» ص: ١158‏ فضلا و ذو كرم يعين على الندى سمح كسوب رغائب غنامها 
/ لبيد/ 8/ 11 

و جزور أستار دعوت لحتفهابمغالق متشابه أعلاقها 

/ لبيد/ 8/ 117 

هممت بنفسى كل الهمومفأولى لنفسى أولى لها 

11١ /8 الخنساء/‎ / 

و للمنايا تربى كل مرضعةو دورنا لخراب الدهر نبنيها 
بإعرع 

ألا من مبلغ عنى خفافارسولا بيت أهلكك منتهاها 

العباسن بن عراس 111 

من لم يمت عبطة يمت هرماالموت كأس و المرء ذائقها 
/ أميهُ بن أبى الصلت/ /١‏ /ا2© 

تميم بن قيس لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 
/ الفرزدق/ ع/ /اة 

فلا مزنة ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 

// ع بع 


أكرٌ على الكتيبةٌ للست أدرى أحتفى كان فيها أم سواها 


ا لع 
تمر على ما تستمر و قد شفستغلائل عبد القيس منها صدورها 
اهارا 

و صحابةُ شم الأنوف بعثتهمليلا و قد مال الكرى بطلاها 

٠١5 /١ عنترة/‎ / 

غلب المساميح الوليد سماحةو كفى قريش المعضلات و سادها 
/١ //‏ ؤلاة و ذ/ جاع 

هل الدهر إلا ليلهُ و نهارهاو إلا طلوع الشمس ثم غيارها 

/ أبو ذؤيب/ #/ اعم 

إن أباها و أبا أباهاقد بلغا فى المجد غايتاها 

/ أبو النجم/ 78 68١‏ 

و كم دون بيتكك من صفصفن و دكداك رمل و أعقادها 

/ الأعشى / #/ 8هم؟ 

ملعي :و الله ككل ساعد بن دنار كا ددر وها 

/ ابن هرمة/ "/ 5/5 

علفتها ثبنا واماء بارداختى شتت همالة عيناها 

“ذاه 

فأذنت لى الأسباب حتى بلغتهابتهضى و قد كان اجتماعى يصورها 
// عام 

فلن يطلبوا سرها للغنىو لن يسلموها لإزهادها 

7/17 /١ الأعشى/‎ / 

فلا تجزعن من سنهُ أنت سيرتهافأول راض سنهُ من يسيرها 

/ الهذلى/ /١‏ ومع 

وقد زعمت ليلى بأنى فاج رلنفسى تقاها أو عليها فجورها 

١ //‏ لاه 

من معشر سنت لهم آباؤهمو لكل قوم سنة و إمامها 

/ لبيد/ /١‏ ولع 

و إن الذى يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستميلها 
امم 

أو كلما قال الرجال قصيدة أصموا فقالوا ابن الأبيرق قالها 
عون 


و كل قوم أطاعوا أمر سيدهمإلا نميرا أطاعت أمر غاويها 


// ولع 

أما ابن طوق فقد أوفى بذمتهكما و فى بقلاص النجم حاديها 
مع 

فى سنهُ قد كشفت عن ساقهاحمراء تبرى اللحم عن عراقها 
اام 

وقد رابنى منها صدود رأيتهو إعراضها عن حاجتى و بسورها 
//ع/ ١ه‏ 

فتح القدير» ج*, ص: ١9‏ و كأس شربت على لذو أخرى تداويت منها بها 
// ذا لالع 

مطاعيم فى القصوى مطاعين فى الوغى زبانية غلب عظام حلومها 
اذ لاه 

و لاعيب فيها غير شكلهٌ عينهاكذاك عتاق الطير شكل عيونها 
6ه 

و يهماء بالليل غطشى الفلاه يؤنسنى صوت فيادها 

/ الأعشى / ه/ /٠م؟‏ 

نحن صبحنا عامرا فى دارهاجردا تعادى طرفى نهارها 

مر .عع 

يقال به داء الهيام أصابهو قد علمت نفسى مكان شفائها 

/ قيس بن الملوح/ ه/ 188 

كأنما يسقط من لغامهابيت عنكباةً على زمامها 

عم 

و مهمة أطرافه فى مهمهأعمى الهدى بالجائرين العمّه 

١60 /© //‏ فتح القدير ج2 ١54‏ 

هذا جناى و خياره فيهإذ كل جان يده إلى فيه 

/عمرؤءبن غدى اللخميى/8/ و١‏ 

و اللّه لولا حنف فى رجلهما كان فى رجالكم من مثله 

١ 

عصى أبو العالم و هو الذىمن طينة صوره الله 

/ سر اعع 

قلت لشيبان ادن من لقائهأن تغدى اليوم من شوائه 

/ أبو النجم/ ؟/ ١77‏ 


أعوذ بربى من النافثات فى عقد العاضه المعضه 


للردية 0 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
ناه 

و الشيخ لا يتركك أخلاقهحتى يوارى فى ثرى رمسه 
لمارا 


حرف الواو 


قد كشفت عن ساقها فشدواوجدت الحرب بكم فجدوا 
لضن 

ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا 

اذل عه 

إن يأذنوا ريب طاروا بها فرحامنى و ما أذنوا من صالح دفنوا 
//ذ/ ”وع 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت بهو إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
//ذ/ ”قوع 

وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأحصدوا 

// ا نع 

سعى بعدهم قوم لكى يدركوهمفلم يفعلوا و لم يلاموا و لم يألوا 
/ زهير/ 6/ 1/١‏ 

مذاويد بالبيض الحديث صقالهاعن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا 
/ تميم بن مقبل / 0/ 70 

بخيل عليها جنة عبقريةجديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 

١١/١ /6 زهير/‎ / 

فإن تابوا فإن بنى سليمو قومهم هوازن قد أثابوا 

أو قبس بن الأسلك/ 5ن 

فتح القدير» ج8» ص: 18١‏ و لقد طعنت أبا عيينة طعنةجرمت فزارةٌ بعدها أن يغضبوا 
م8 

فأهلكوا بعذاب حصّ دابرهمفما استطاعوا له صرفا و لا اتتصروا 
// ا سم 

ها لكتدد و طول انع قر اناري اونا عجارو 

وعم 


/ أبو الأسود/ 0/ “؟ 

كلفت مجهولها نوقا يمانيةإذا الحداة على أكتافها حفدوا 

/ الأعشى/ "/ 71 

إن الخليط أجدوا البين فانجردواو أخلفوك عد الأمر الذى و عدوا 
// ع7 اع 

يا مانع الضيم أن تغشى سراتهمو الحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 
/ النابغة/ /١‏ 70 

حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا و تبددوا 
// ا/ععع 

ما نقموا من بنى أمية إلاأنهم يحلمون إن غضبوا 

/ قيس الرقيات/ 7/ للع 

ألا من مبلغ عمرا رسولاو ما تغنى الرسالة شطر عمرو 
ااا 

أرنا إداوة عبد الله نملؤهامن ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا 

١ع‎ // 

و قدم الخوارج الضلالإلى عباد ربهم فقالوا 

اع ام 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرئو قد حلق النجم اليمانى فاستوى 
ل ضف 

إن الشقى بالشقاء مولعلا يملكك الرد له إذا أتى 

فيل 

و إنما المرء حديث بعدهفكن حديثا حسنا لمن وعى 

/ابن دريد/ ؟/ 6/الم 

إلى كم و كم أشياء منكك تريبنى أغمض عنها لست عنها بذى عمى 
ل ل نضض 

ثم جزاه الله عنى إذ جزى جنات عدن فى السماوات العلى 

/ أبو النجم/ ٠١8/7‏ 

أشرتم بلبس الخز لما لبستمو من قبل لا تدرون من فتح القرى 
// م ١ذ١‏ 

اتوم اتن نيا رجا مضع ادن نبال ادش 
/ابن دريد/ 7/ 5/19 


جاءت معا و أطرقت شتيتاو هى تثير الساطع السخيا 


ارؤية/ ؟/ /الاع 

خطرت عظرة علق القلك سن :3 كراكك و ختا:فنا اسنتطعت :مضا 
١١/0 //‏ 

بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا و العيس تهوى هويا 

١١ ه/‎ // 

و أشهد عند الله أنى أحنهافيدا ليا عتدى فناعيدها ا 

/ قبس بن ذريح/ 0/ 717 

فتصدعت صم الجبال لموتهو بكت عليه المرملات مليا 

/ مهلهل/ */ لاوم 

إنما يعذر الوليد و لا يعذر من كان فى الزمان عتيا 

ل 

ألا فالبثا شهرين أو نصف ثال ثأنا ذا كما قد غيبتنى غيابيا 
٠١‏ 

ففاءت و لم تقض الذى أقبلت لهو من حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 
فول 

هممت بهم من ثنية لؤلؤشفيت غليلات الهوى من فؤاديا 
1" 

أ ترجو بنى مروان سمعى و طاعتىو قومى تميم و الفلاةٌ و رائيا 
// ا ماع وخا ١1١‏ 

فتح القدير. ج*» ص: 18١‏ فأصبحت الثيران صرعى و أصبححت نساء تميم يبتدرن الصياصيا 
ع عام 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسهو إن بات من ليلى على اليأس طاويا 
//ع/ ع.ع 

و خصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 
// ع/ راع 

فإن تقبلى بالود أقبل بمثلهو إن تدبرى أذهب إلى حال باليا 
ذاعم 

ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنهو إن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

/ رباح بن عدى/ 8/ ٠٠١‏ 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا و إن كان كاسيا 
ع7 


تصافح من لاقبت لى ذا عداوةصفاحا و عنى بين عينيكك منزوى 


الشطر/ القائل/ ج/ ص 

هم الأنصار عرضتها اللقاء // /١‏ ا 

و كان مزاجها عسل و ماء // ع/ ٠١8‏ 

أري الدوت لأ سيق العوت شع رع ام 
الناسن جنب و الأمير جنب 7الأعقس/ أبعنة 
تضبح فى الكف ضباح الثعلب // 088/0 
يحدو بها كل فتى هئات // "/ 7١‏ 

و طاب إلقاح اللبان و برد // 5١9/7”‏ 

علفتها تبنا و ماء باردا // /١‏ لا و 5١/0‏ و180و ١1١"‏ 
إنى كبير لا أطيق العنّدا // ؟/ ع/اله 

نحسبكك و الضحااكك سيف مهند // 5/٠/١‏ 
و يأتيكك بالأخبار من لم تزود / طرفة/ ©/ /678 
و جرح اللسان كجرح اليد / النابغة/ 6/ 9 

ألا فارحمونى يا إله محمد // "/ 0/9 

تصابى و أمسى علاه الكبر // /١‏ 5/8 

فى بثر لا حور سرى و ما شعر //2/ 594 
لتجدتى بالأمير برا/الطبرى/ #/ 8ع 

حكاك عيب الأكرفين سك ام 1 

جذت المتذى عن هوانا أزون 7الكلببى! ام 
تروح من الحى أم تبتكر // ©/ 0١١‏ 

وهل يستوى ذو أمهُ و كفور // ©/ الام 

أو يا اسلمن يااهند هنك يت بكر ا 8بع5١‏ 
أنادى به آل الوليد و جعفر // "/ 5٠١‏ 

كأن عينيه مشكاتان فى جحر // 7/75 

يا سارق الليلهُ أهل الدار // /١‏ عه 

كحائضة يزنى بها غير طاهر // /١‏ /70 

و أغضب أن تهجى تميم بعامر // "/ 598 


فإذاشريت قاتلى برت الخورنة و السدى بأرعة؟ 


وهن شين بدا تحدسا // انوع 
فتح القدير. جء» ص: 18 و منا ناسئ الشهر القلمس 5٠١ /١//‏ 
و جيد كجيد الريم ليس بفاحش ١97 /١//‏ 

فلا يكك موقف منكك الوداعا // ع/ ع٠‏ 

أنغض نحوى رأسه و أقنعا // "/ 71/94 

وهل يأثمن ذو أمهُ و هو طائع // 1ع 

فارعى فزارة لا هناكك المرتع ١7‏ 

تحية بينهم ضرب وجيع // 5037/١‏ 

يتبعها و هى له شغاف // */ 70 

ما إن بها و الأمور من تلف // 5/١/١‏ 

وأحمر اللون كمحمر الشفق // ه/ 9ع 

قات سليمئ اشتن لنا ذقيقا 77 8/عه 

وقامت الحرب بنا على ساق // /١‏ 87 و 3/ اام 
نحن بنو عدنان ليس شكك //7/ ٠ه‏ 

قد أفرط العلج علينا و عجل // / 57 

يصبحن عن قس الأذى غوافلا // /١‏ /ا/ 

وقد يشيط على أرماحنا البطل // /١‏ 7ه 

أحاطت بالرقاب السلاسل و الأغلال // 11/8 
حدثانى عن فلان و فل // ؟/ / 

فى لجهُ أمسكك فلانا عن فل // 5/ / 

طال الثواء على رسول المنزل // 7١7/6‏ 

فصيروا مثل كعصف مأكول // ١/١/١‏ 

هل غير غاد دكك غارا فانهدم // "/ ٠/ا”‏ 

و جيران لنا كانوا كرام // /١‏ 570 

فإن تقتلونا نقتلكم // /١‏ 675 

غفرت أو عذبت يا اللهما // ١///ا"‏ 

و من همزنا رأسه تهشما / العجاج/ 8/ 807 
وويحا لمن لم يدر ما هن ويحما / حميد/ 8/ ٠١7‏ 
ولو شئت حرمت النساء سواكم // 0/8/9 

إن الكريم على علاته هرم / زهير/ ١49/١‏ 

فتح القدير» ج*» ص: 185 و قائلة خولان فانكح فتاتهم // ؟/ 08 
إذا نزل السماء بأرض قوم // /١‏ /اه 


بات يقاسيها غلام كالزلم لففضين 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام // 208/7 و "/ ؟/اه 
و مستقر المصحف المرقم / العجاج/ *7/ 7:7 
السمن منوان بدرهم // 75 ١7م‏ 

فقد جئنا خراسانا // /١‏ .م 

مذمما أبينا و دينه قلينا // */ /ا/7 و 0/ 9ع 

نأتى النساء لدى أطهارهن // "/ 7٠١‏ 

فإن تسألينا فيم نحن / لبيد/ 11/5 و ©/ ١0‏ 

و الشل دن الله بالعضين / رؤبة/ */ ١77‏ 

من يفعل الحستات الله يشكرها 7 /١‏ لامع و ## لاوج 
لما رأيتنى أنغضت لى رأسها // */ 779 

فى ليلهُ كفر النجوم غمامها // /١‏ 52 

فقال رائدهم أرسوا نزاولها // ؟/ 42 

عوذا تزجى خلفها أطفالها // "/ 7/9 

و نفضت من هرم أسنانها // #/ ١1/9‏ 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها / الهذلى/ ه/ 1ه" 

و الله لولا النار أن نصلاها / العجاج/ "/ 608 

نفرعه فرعا و لسنا نعتله / أبو النجم/ 5/ 227 و "7١/8‏ 
مثل الفراخ نتفت حواصله // 7١9/7‏ 

إذا أتاه ضيفه بحسبه // 0/ ععع 

صيد بحر و صيد ساهرة // 5808/6 

وإذا جوزيت قرضا فاجزه // 8.١ /١‏ 

قليل الألايا يا حافظ ليمينه // /١‏ 721 

فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو / زهير/ ع/ 4هع 

و حسبكك بالتسليم منى تقاضيا // /١‏ /17/" 

كفى الشيب و الإسلام للمرء ناهيا // / 68 

بسبع رمين الجمر أم بثمانيا // ©/ 0١١‏ 

فتح القدير» ج2» ص: ١00‏ فسلى ثيابى من ثيابك تنسلى / امرؤ القيس/ 679/6 
و كل قرين بالمقارن يقتدى // 801/١‏ 

فبات حيث يدخل الثوى / العجاج/ 5/ 7١7‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: /ام ١‏ 


(؟) فهرس القراءات القرآنية 

اشارة 

فتح القدير» جع» ص: ١89‏ 

سورة الفاتحة )١(‏ 

(©)/ مالك 0١‏ إياكك 737/١‏ (2)/ الصراط/ 507/١‏ (7)/ صراط الذين /١9/١‏ عليهم 794/١‏ 


سورة البقرة (؟) 


00/١ ظلمات‎ /)١1/( 06 /١ اشتروا/‎ /)١28( ه١‎ /١ لقوا/‎ /)١5؟(‎ 594/١ يكذبون‎ /)٠١( 58/١ يخدعون‎ /)9( 58 /١ غشاوة/‎ /)0( 
أآدم ام‎ /١ فأزلهما/‎ /)28( 6١ /١ رغدا/‎ /)0( ١ عرضهم‎ /)31١(1١/١ ترجعون‎ /)58( 21/١ لا يستحى‎ /)"5( 
/١٠١8/١ قثائها/‎ /)6١( 1٠١8 /١ نغفر/‎ /١١0/١ حطة/‎ /)08( ٠١7/١ جهرة/‎ /)00( ٠٠١ /١ واعدنا/‎ /)8١( 81/7١ إسرائيل‎ /)60( 
١7/١ خطيئته‎ /)١( 77١ /١ كلاسم الله‎ /0/0( ١١9/١ يشقق‎ /١١١8/١ أو أشدّ/‎ /0/6( ١١5 /١ البقر/‎ /0/0( 1٠١8/١ مصرا/‎ 
/0١0(1١١8/١ لو يردون‎ / 6/١ تفادوهم‎ ١ أسارى‎ /١7١17//١ تظاهرون‎ /)00( ١72/١ حسنا/‎ /١١8/١ لا تعبدون‎ /)8( 
/١ و اتخذوا/‎ / ١8١ /١ مثابة/‎ /)١18( ١ذ1//١ ولا تسأل‎ /)١١94( ١81//١ ننسأها/‎ /)٠١28( ١5٠ /١ الملكين‎ /)٠١7( 17/١ أن ينزل‎ 
/)10( 121 /١ و ابعث فيهم‎ /)179( ١80 /١ و أرنا/‎ /)178( 128 /١ ربنا تقبل‎ /)1751/( 120 /١ فأمتعه‎ /)١18( ١88 /١ بيتى‎ ١ 
/١ أم تقولون‎ /)150( 177 /١ أتحاجوننا/‎ /)119( 188/١ و إله آبائكك‎ /)077( 128/١ و وصى بها/‎ /)185( 128/١ سفه نفسه‎ 
١81١ /١ موليها/‎ /)١58( ١1/4 /١ الحق‎ /)١81/( ١78/١ يعملون‎ /)١58( ١78/١ لرؤوف‎ /)180( ١7 

فتح القدير» ج2» ص: ١2٠‏ 

فتح القدير ج2 ١98‏ 

و/)١//ل(‎ 4/١ حرم‎ /)١1/9( 1١97/١ خطوات‎ /)١28(١9١/١ إذ يرون‎ / ١9١/١ و لو يرى‎ /)١180( 188 /١ بشىء/‎ /)١100( 
/)184( 17١6 /١ و ابتغوا/‎ /)078( 5١8/١ تطوع‎ 8/١ مسكين‎ /٠١/١ يطيقونه‎ /)١868( 1١99/١ و الصابرين‎ /١59 /١ الموفون‎ 
77١/١ عرفات‎ /)198( 7١/١ فلا رفث و لا فسوق ولا جدال‎ /)1917( 778/١ و سبعة/‎ /)192( 7١8/١ البيوت‎ /١187/١ و الحج‎ 
77 /١ و قضى الأمر/‎ /187/١ و الملائكة/‎ /167 ١ فى ظلل‎ /)51١( 79/١ ويهلكك‎ /)50١0( ١ )و يشهد الله‎ 
كبير/‎ /)5١9( 79 /١ قتال فيه‎ /)73١1/( /ا7‎ /١ حتى يقول‎ /)7١( 76 /١ كان الناس أمهُ واحدة/‎ /)71( 768 /١ زين‎ /)5١1؟(‎ 
١28/١ يؤلون‎ /)578( 709/١ ولا تنكحوا/ ١//!ا0١ (777)/ يطهرن‎ /)75١( 77١0/١ و إثمهما أكبر من نفعهما/‎ /1 86 ١ 
ما لم تمسوهن‎ /)778( 38١ /١ لا تضار/‎ /18١ /١ لمن أراد أن يتم‎ /)7770( 77 /١ إلا أن يخافا/‎ /)079( 789/١ قروء/‎ /)118( 
/١ و الصلاهُ الوسطى‎ /)778( 797/١ ولا تنسوا/‎ /197 /١ و أن تعفوا/‎ /191/١ فنصف‎ /)2337(١ على الموسع‎ 0١ 
/١ يطعمه‎ /١5 /١ بنهر/‎ /)559( ١/١ عسيتم‎ /١/١ نقاتل‎ /)588( 7٠١ /١ فيضاعفه‎ /)168( 198/١ وصية/‎ /)180( 97 
كم‎ /)09(118/١ فبهت‎ "0١ أنا أحيى‎ /)0588( "٠١/١ (008)/لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة/‎ ١0/١ دفع‎ /)281( 05 
771/١ أعلم‎ /ا7١‎ /١ ننشزها/‎ /7٠١ /١ فانظر إلى طعامكك و شرابكك لم يتسنه‎ 770/١ لبئت‎ 


فتح القدير» ج 2) ص: ١2١‏ 


(580)/ بربوة/ ١/78؟/‏ أكلها/ /"78/١‏ تعملون “78/١‏ (/521)/ و لا تيمموا/ /١‏ ١"ا"/‏ تغمضوا/ /١‏ 87" (7588)/ الفقر/ /١‏ امم 
(وع؟)/ يؤت "7/١‏ (511)/ فنعما/ /١‏ 7# / يكف ر/ /١‏ 308 (1107)/ يحسبهم /١‏ 778 (5174)/ لا يقومون إلا .../ 7358/١‏ (001074)/ 
فأذنوا/ /١‏ ١ع”‏ (580)/ ذو عسرة/ /١‏ 7"/ ميسرة/ /١‏ 357 (581)/ ترجعون /١‏ 57" (587)/ أن تضل /١‏ 52"/ فتذكر/ /١‏ غ8ع7/ و 
لا يضار/ /١‏ لاع" (*7581)/ كاتبا/ /١‏ 68"/ فرهان /"58/١‏ اؤتمن "51/١‏ (5/)/ يحاسبكم 78١١‏ فيغفر ... ويعذب "0١/١‏ 


(380)/ و رسله /"07/١‏ لا نفرق "07/١‏ 


سورة آل عمران )1١(‏ 


(91-)/ الم. الله /١‏ ان" /)٠١(‏ لن تغنى "6/١‏ وقود/ /)١18( "28/١‏ فئة/ 89/١‏ 8/ رأى العين /)١6( "24/١‏ زين /١‏ ١لا‏ 
(18)/ شهد الله /١‏ “ا أنه /١‏ “ا/”/ قائما بالقسط/ /١‏ ع/" /)١9(‏ إن الدين /١‏ ع/8” (1)/ فاتبعونى 787/١‏ (8*)/ وضعت /١‏ 
عم" (/")/ و كفلها/ /١‏ ذل؟/ زكريا/ /١‏ 0ل" (9)/ فنادته /١‏ 88"/ يبشركك /١‏ 788 (69)/ أنى /١‏ 897/ كهيئهُ الطير/ /١‏ 97م 
(000)/ فيوفيهم /١‏ 92" (28)/ كلمةٌ سواء بيننا/ /١‏ 949 (98)/ ها أنتم ١‏ .ع ("/0)/ أن يؤتى ١" /١‏ (0/0)/ تأمنه /١‏ .ع/ لا 
يؤده 5١8/١‏ (0/8/ يلوون 5028/١‏ (0/4/ تعلمون 501/١‏ (60)/ ولا يأمركم 5017/١‏ 

فتح القدير» ج*, ص: ١21‏ 

(1))/ لما آتيتكم ١‏ (”6)/ يبغون /١‏ 5:94/ يرجعون /)47(5:94/١‏ حتى تنفقوا مما تحبون 5١7/١‏ (49)/ تصدون 55١/١‏ 
/)3١©(‏ و لتكن 5797/١‏ (١١1)/لا‏ يضركم /)١10( 5١/١‏ مسومين /١‏ © (110)/ سارعوا/ /)١180( 572 /١‏ قرح 560/١‏ 
(180)/ و يعلم ©8١ /١‏ (8()/ من قبل أن تلقوه *8١ /١‏ (188)/ كأين /١‏ 7ع6/ قاتل /١‏ ا©/ وهنوا/ /١‏ 689 (181)/ بل الله /١‏ 
هع؟/ سنلقى /١‏ 888/ الرعب /١‏ 5882 (1017)/ ليبتليكم /)١187( *82 /١‏ تصعدون /١‏ 8ع6/ تلوون /١‏ لاع© (ع8١)/‏ أمنة/ /١‏ 68؟/ 
يغشى /)١181/( 568/١‏ يجمعون /)١1255( 58٠١ /١‏ من أنفسهم /)037١( 507 ١‏ فرحين ١/لادع‏ (001)/ و أن الله /١‏ ممع (01072)/و 
لا يحزنكك /)١978( 762١/١‏ ولا يحسبن 5287/١‏ (180)/ ولا يحسبن /١‏ 587 (181)/ سنكتب /١‏ 528 (188)/ ذائقة الموت /١‏ 


لاءع (/1810)/ لتبيننه /١‏ ع5 (188)/ لا تحسبن /)١190( 522/١‏ أنى /١‏ *الا6/ و قتلوا/ /١‏ /ا /)١198(‏ لكن /١‏ هل/ا8/ نزلا/ /١‏ هلا 
سورة النساء (١‏ 


()/ تساءلون ١/947/ا5/‏ و الأرحام 58٠١ /١‏ ()/ تقسطوا/ /١‏ 587/ فانكحوا ما طاب /١‏ 87 (5)/ صدقاتهن /١‏ 587 (0)/ قياما/ /١‏ 
6 (2)/ رشدا/ /)٠١( 590 /١‏ و سيصلون /)١١( 598 /١‏ واحدة/ /5917//١‏ يوصى /)١1( 548/١‏ وصيهٌ من الله /١‏ قءة (0)/ 
يدخله /)١12( 801/١‏ و اللذان /)١19( 208 /١‏ مبينة/ 208/١‏ (78)/ و أحل /)١0( 017/١‏ محصنات /819/١‏ فإذا أحصن 01١9/١‏ 
فتح القدير» جع ص: ١27‏ 

(0)/ نصليه ١//1”ه /)93١(‏ مدخلا/ 078/١‏ (32/ و الذين عقدت 07١/١‏ (28")/ و الجار الجنب /١‏ 872 (60)/ حسنة/ /١‏ 89ه/ 
يضاعفها/ 079/١‏ (067)/ تسوى 079/١‏ (67)/ لا مستم /١‏ 057 (02)/ نصليهم /١‏ 0015 (228)/ قليل 02٠ /١‏ (075/ ليبطئن 083/١‏ 
(0/0/ كأن لم تكن /١‏ 027 (65// لا تكلف 088/١‏ (81)/ أصدق 1/١ /١‏ (68)/ أركسهم 01١/١‏ (47)/ إلا أن يصدقوا/ /١‏ 
هلان (95)/ فتبينوا/ ١/1/8ه/‏ مؤمنا/ /١‏ 4/اه (40)/ غير أولى الضرر/ /)0١1١( 88١ /١‏ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 088/١‏ 
/)03١©(‏ تألمون /)١١18( 889/١‏ نوله ... نصله /١‏ 9ه /)١١09/(‏ إناثا/ /١‏ 4ه /)١77(‏ بأمانيكم ١‏ ولا يجد/ /)١١( 098/١‏ 


يدخلون /)١178( 248/١‏ أن يصلحا/ /)١178( 201/١‏ أولى بهما/ /)١172( 7205 /١‏ نزل 8/١‏ 280/ من قبل 2077/١‏ (187)/ كسالى 
28٠١ /١‏ (؟1)/ مذبذبين 2٠١ /١‏ (0188)/ إلا من ظلم 81١ /١‏ (127)/ و المقيمين الصلاة/ /١‏ 219 (127)/ زبورا/ /)١188( 2٠١ /١‏ 
فاك ار ٠ع‏ (188)/ و كلم الله 300 


سورةٌ المائدة (4) 


(0)/ لا يجر منكم "/ة/أن صدوكم 009/7/ السبع /1١/7‏ التَصب ١75/5‏ (8)/ و المحصنات 19/7 (9)/ و أرجلكم تسرف 
(1)/ قاسية/ 78/1 (237)/ من أجل ذلكك 59/7 /)68١(‏ لا يحزنكك ؟/ /ا5 (80)/ و العين بالعين ؟/ 05 (51)/ و ليحكم /١‏ ذه 
(68)/ مهيمنا عليه ؟/ 00 (07)/ فترى 088/7 (07)/ و يقول الذين آمنوا/ 7/ 08 (05)/ من يرتد منكم ؟/ 9 (/1)/ و الكفار/ ؟/ 
” (60)/ و عبد الطاغوت "/ ”ام 

فتح القدير» جء. ص: ١88‏ 

(80)/ رسالته ؟/ 88 (64)/ و الصابئون 7/ 0/01(17/ ألا تكون ؟/ 7// فعموا و صموا/ ؟1/ 84(17)/ عقدتم /١/7‏ أو كسوتهم /١‏ 
١‏ ثلاثة أيام ؟/ 87 (40)/ فجزاء مثل /١‏ 84 (48)/ و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما/ ؟/ 90 (8١02/لا‏ يض ركم 08/١‏ 
(00/ الأوليان 7/ /)١١17( ٠٠١‏ يستطيع ربكك 1/ /)١114( ٠١‏ هذا يوم ٠١9/7‏ 


سورة الأنعام (2) 


(16)/ و هو يطعم ولا يطعم ؟/ 1 20) من يصرف عنه 1١١9/7‏ (19)/ و أوحى ١١‏ (20) نحشرهم ١77‏ (19)/ فتنتهم 
؟/ ١7"‏ / ربنا/ ١7/١‏ (/717)/ نرد/ 7/ /١7١‏ نكذب 7/ /١78‏ نكون ١١8/7‏ (598)/ ردوا/ ؟/ 17 (7")/ للدار الآخرة/ ١717/7‏ 


(*)/ لا يكذبونكك 1١17//7‏ (8*)/ و لا طائر/ 7/ 10 (/8)/ يهلكك 7/ 176 (05)/ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة/ /١‏ /ا١/‏ فأنه 
غفور رحيم /١‏ /11 (00)/ و لتستبين 7/ /11 (89)/ ضللت 194/7 (817)/ يقص الحق ؟/ ١٠‏ (04)/ مفاتح الغيب ؟/ ١؟١/‏ و لا 
رطب ولا يابس 5/ ١5٠‏ (67)/ الحق 7/ ١87‏ (27)/ خفية/ 7/ /١67‏ لئن أنجانا/ ”/ "16 (28)/ ينجيكم /١‏ 157 (60)/ يلبسكم /١‏ 
/٠6*‏ يذيق ؟/ 188 (28)/ و كذب به 1/ 158 (0/01/ استهوته الشياطين ١168/7‏ (/0/ فيكون ؟/ 9؟١/‏ ينفخ 7/ 189/ عالم /١‏ 
9ع (ع/)/ آزر/ ؟/ /6١0( ١0١‏ أتحاجونى ؟/ ١0”‏ (80)/ و إلياس "/ ١862‏ (62)/ و اليسع "/ ١62‏ (98)/ فرادى ؟/ /١8١‏ لقد 
تقطع بينكم ”/ 12٠‏ (48)/ فالق الإصباح ؟/ ١2#‏ 

فتح القدير» ج2, ص: ١88‏ 

/ و جعل الليل سكنا/ ؟/ /١87‏ و الشمس و القمر حسبانا/ ١27 /١‏ (4)/ فمستقر و مستودع ؟/رع6 1 (49/ نخرج منه حبا/ /١‏ 
/١٠5‏ و جنات /١80/7‏ ثمره 7/ /١80‏ و ينعه 7/ /)٠٠١( ١80‏ شركاء الجن /١8/8/7‏ و خرقوا/ /)٠١0( 1١5/8 /١‏ درست ١/١/5‏ 
/)٠١8(‏ عدوا/ ؟/ /)٠١9( ١1/7‏ أنها/ /)١١1١( ١7/١‏ قبلا/ 7/ /)١١17( ١776‏ الإنس و الجن ؟/ /)١١8( ١16‏ كلمة/ /)١19( ١ا/لا/ /١‏ 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم 7 /)١١١١‏ أومن /)١١8( 18١/7‏ ضيقا/ /١87 /١‏ حرجا/ /١87 /١‏ يصعد/ 1١8 /١‏ (188)/ 
بزعمهم 181/7 (/1139)/ زين 7/1 /١88‏ شركاؤهم 88 و /)١118( ١85‏ حجر/ 7/ /)١179( 1١940‏ خالصة/ /١9١ /١‏ يكن ؟/ ١910‏ 
(18)/ الضأن /١‏ 155/ اثنين ؟/ 1915/ المعز/ 7/ 19 (181)/ و أن هذا صراطى 7١/7‏ (185)/ أحسن ؟/ 7٠١‏ (108)/ يوم يأتى 


١٠١١ /7 محياى‎ /١١١ /١ نسكى‎ /)١187( 7١١ /7 إن الذين فرقوا دينهم 28/57 21) / قيما/‎ //261( 3١2 لا ينفع ؟/‎ 1١5/١ 


(*)/ تذكرون /)٠١( 71١/7‏ معايش /)١18( 7١17//7‏ مذؤوما/ /١١9 /١‏ لمن ؟7/ /)35١( 175١19‏ ملكين 777/7 (77)/ يخصفان ؟/ 77 
/)١8(‏ ريشا/ /١‏ 775/ و لباس التقوى ذلكك خير/ ؟/ 77 (037)/ خالصة/ 7١8/7‏ (ع)/ أجلهم ؟/ 81” (ى)/ ادا ركوا/ ؟/ 7717 
(060/لا تفتح /١‏ 7170 

فتح القدير» ج» ص: ١28‏ 

/ الجمل /١‏ ©77/ فى سم ",ع7 (067/ لا نكلف نفسا/ ”/ع"7 (#ع)/ و اما كنا/ ”ع7 (6)/ نعم ؟/ 72 (69)/ ادخلوا الجنة/ 
1/ "3 (07)/ أو نرد فنعمل 7/ 7٠‏ (05)/ يغشى 7/ 76١‏ (/01)/ بشرا/ 7/ © (88)/ نكدا/ 7/ 70 (09)/ ما لكم من إله غيره 
"ع3 (98)/ أو أمن ؟7/ 7820 /)٠١١(‏ أو لم يهد/ ؟/ +2؟/ أن لو نشاء/ 7/ /)٠١8( 728٠‏ حقيق على أن لا أقول 7/ 787 /)١11(‏ 
أرجه ؟/ 88؟ (01)/ إن لنا لأجرا/ /)1١90 728/١‏ تلقف 7280/75 (171)/ آمنتم به 7/ /721 /)١18(‏ و ما تنقم منا/ ”810/١‏ 
/)١710‏ و يذرك و آلهتكك ؟”//8١/‏ سنقتل ؟7/ 7288 (018)/ و العاقبة/ /)١11(172/8 /١‏ طائرهم ”/ "١‏ 213770 / و القمل 77١/١‏ 
(0370)/ يعرشون /١‏ 71/8 (178)/ و جاوزنا/ /١‏ 6/ا؟/ يعكفون ؟7/ 71/6 (؟١)/‏ برسالاتى 778/7 /)١88(‏ يروا/ 7/ /١179‏ الرشد/ /١‏ 
9 (168)/ حليهم 187/1١‏ (159)/ يرحمنا ... و يغفر/ 7/ 787 (080)/ ابن م ؟/ *8 /)١106(‏ سكت /)١101/( 5780 /١‏ و عزروه 
“14 01 )/ خطيئاتكم 28 )رو اسألهم ؟/ 197/ يعدون 7/ 197/ السبت 75/ 197/ سبتهم 597/1 /)١186(‏ معذرة/ /١‏ 
/)١188( 97‏ بئيس /)17١( 797/١5‏ يمسكون ؟/ /91؟ /)107١(‏ ظلة/ "987 /)١071(‏ ذريتهم 2/7 أو تقولوا/ ؟/ /)١//( ١99‏ 
ساء مثلا القوم ؟/"0” (2)280 بلحدون 6/7 (182)/ و يذرهم ؟/ "٠١‏ (169)/ فمرت به /)١190( "١١/9‏ شركاء/ 1/7" 
(0191)/لا يتبعوكم 1/ ١8‏ (195)/ إن الذين 5١8/1‏ (198)/ يبطشون ؟/ 198(718)/ إن وليى الله 117/7" 

فتح القدير» جع ص: ١217‏ 

(246)/ بالعرف ”318/7 /)30١1(‏ طائف /0١7( 71١8/5‏ يمدونهم 7 19 لا يقصرون 319/7 /)50١0(‏ و الآصال 87١ /١‏ 


سورة الأنفال (4) 


(9)/ بألف ؟/ ١"ا"/‏ مردفين 7/ 1" /)١1١(‏ يغشيكم ا /)1١(‏ أنى 7 88" (18)/ موهن 81//7" (19)/و أن الله ”/ وعس 
(10)/ لا تصيبن 861/1 (00/ ليثبتوكك 1/ 868 (80)/ صلاتهم /١‏ 69 (61)/ فأن لله ؟/ 05" (67)/ من حى 888/1 (69)/ و 
تذهب 709/7 (09)/ و لا يحسبن /١‏ 80"/ سبقوا أنهم /١‏ 720 (21)/ فاجنح 788/7 (/21)/ أن يكون 71/1/17 (0/1/ ولايتهم /١‏ 


عون 


سورة براءة - التوبة (1) 


()/ براءة/ ؟/ ولا" ()/ أن الله /8١/7‏ و رسوله 7١/7‏ (6)/ ينقصوكم "/ 38 /)١١(‏ أئمة/ 7/ 889/ لا أيمان لهم 784/7 
(1)/ يعمروا/ ؟/ 97"/ مساجد/ ؟/ 947" /)١9(‏ سقاية/ ؟/ 97"/ عمارة/ ؟/ 937" (755)/ عشيرتكم 6" 0" عزير/ 5037/71 
(0")/ فتكوى 6/١‏ (/030)/ النسىء/ ”/ /5٠١‏ يضل ؟/ 5٠١‏ (08/ اثاقلتم ؟/ 5١1‏ (60)/ ثانى ؟/ /5١1‏ كلمة/ ؟/ /)01١( 5١5‏ 
يصيبنا/ 7/ 57١‏ (817)/ تربصون 57١/5‏ (/01)/ مدخلا/ 7/ 577 (08)/ يلمزكك /)6١( 578 /١7‏ أذن خير/ 7/ 78؟/ و رحمة/ 57/8/17 


(م0)/ ألم يعلموا/ 7/ 879/ فأن 5679/7 (298)/ نعذب 7٠/75‏ (0/8/ يعلموا/ 7/ 59 (40)/ المعذرون ؟/ 588 (44)/ قربة/ /١‏ 


501 /١ 1ه6/ تجرى تحتها الأنهار/‎ /١ و الأنصار/ 7/ 687/ الذين اتبعوهم‎ / 0٠١0١ 

فتح القدير» ج8) ص: ١7/8‏ 

/١ يزيغ‎ /)١10( 52 فيقتلون و يقتلون ؟/‎ /)١١1١( 62٠ /١ تقطع‎ /)02١١( 588/١ الذين اتخذوا/‎ /)03١1( 582 /١ مرجون‎ /)٠١©( 
51/8 /١ أو لا يرون 7/ 51/0 (079)/ العظيم‎ /)078( 5/1 /١ ظمأ/‎ /)171١( 1١ /7 خلفوا/‎ /)118( ٠ 


سورة يونس )1٠١(‏ 


(1)/ الر/ 7/ 4لا (7)/ لسحر/ ؟7/ 58١‏ (0)/ ضياء/ /١‏ 87/ يفصل 7/ 688 /)٠١(‏ أن الحمد/ ؟/ 588 /)١١(‏ لقضى /١‏ /الم5 /)١8(‏ 
أتنبئون 7/ 597 /)١19(‏ لقضى 597/7 (71)/ تمكرون ؟'/ 595 (11)/ يسي ركم 7/ 5915 (51)/ متاع 7/ 59480 (55)/ و ازينت 591/١‏ 
(10؟)/ قطعا/ ”'/ 599 (/5)/ شركاؤكم / ٠‏ (0)/ تبلو/ ؟/ 0٠١‏ (0979/ كلمه/ 7/ 0١0‏ (0)/ يهدى ؟7/ 200 (68)/ و لكن 
الناس ؟/ 0٠١‏ (07)/ أحق ؟١/‏ 01 (88)/ فليفرحوا/ ؟/ /0١5‏ يجمعون /١‏ 018 (68)/ و لا يحزنكك 7 010877 / و شركاء كم "/ 
ها /)/١(‏ أجرى 2708/١‏ (0/4)/ ساحر/ ؟/ 074 (68)/ ليضلوا/ /١‏ 077 (69)/ و لا تتبعان 7/ 27 (90)/ و جاوزنا/ /١‏ 277/ أنه 


؟/ 076 (47)/ ننجيكك 7/ 276/ لمن خلفكك "/ 610 /)٠٠١(‏ و يجعل /)٠١7( 079/١‏ و ننجى 7/ 8151/ ننج 7/ 0151 


سورةٌ هود )١١(‏ 


(10)/ إنى 2094/7 /)١8(‏ فعميت 22٠/7‏ (8)/ إجرامى 7/ 28 (680)/ من كل /288/1١‏ و أهلكك ”0288/7 /)6١(‏ مجراها و 
مرساها/ ؟/ 888 (637)/ يا بنى 7/ /881/ اركب معنا/ /١‏ /021 (57)/ إلا من رحم ؟/ /اة /)3١(‏ غيره 7/ 7/اه (68)/ ألا بعدا لثمود/ 
*/ الا 

فتح القدير» ج2, ص: ١29‏ 

(0/0/ سىء / 7/ 087 (0/8/ أطه ر/ /١‏ 087 (80)/ أصلاتكك 888/5 / أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء/ 7/ 888 /)02١8(‏ يوم يأت /١‏ 
/)٠١8( 09‏ سعدوا/ ؟/ 248 /)١١١(‏ و إن كلا لما/ ”"/ 0994 /)١١7*(‏ و لا تركنوا/ ؟/ /)١١58( 26٠‏ و زلفا/ 207/7 (0117)/ يرجع 
فياك 


سورة يوسف (؟1) 


(6)/ يوسف "// يا أبت /77(/)/ آيات "9/7 /)3١(‏ غيابةً الجب "/ /٠١‏ يلتقطه "/ /)١١( ٠١‏ لا تأمنا/ "/ /)١١( ١7‏ يرتع و 
يلعب "/ ١7‏ (18)/ الذئب "/ ١١‏ (/0117/ نستبق 17/7 (18)/ فصبر جميل "/ ١5‏ (19)/ يا بشرى "/ ١8‏ (757)/ هيت لكك "/ ٠١‏ 
(75)/ المخلصين */ /)١8( 7١‏ من قبل "/ 7 (/91)/ من دب ر/ */ 7 (300)/ نسوة/ "/ /1١0‏ شغفها/ */ 70 (51)/ متكاأ/ / /7١8‏ حاش 
لله "ا/ لال/ ما هذا بشرا/ 78/7 (5*)/ و ليكونا/ */ 78 (370)/ السجن / 78 (0")/ ليسجننه "/ ١‏ (68)/ و اد كر / ؟/ /ا٠/‏ بعد أمةُ/ 
“ا لم (لاع)/ دأبا/ "8/٠‏ (69)/ يعصرون "/ 9" (09)/ بجهازهم “/ عع (237)/ لفتيانه */ هع (27)/ نكتل "/ عع (ع2)/ حافظا/ "/ 
/)0/١1( 62‏ صواع */ ١ه‏ (//)/ سرق "/ 00 (65)/ حزنى "/ 09 (40)/ قالوا أإنكك "/ 27/ إنه من يتق و يصبر/ "/ 27 /)٠١8(‏ 


الأرضن */ /)٠١9( 31١‏ تعقلون "/ ”07 /)١١١(‏ كذبوا/ ”/ 7// فنجى ”/ 3177 /)١١1١(‏ تصديق "/ *ا/ا 


سورة الرعد )1١١(‏ 


(0")/ عمد/ "/ /ا/ا (6)/ و جنات "/ //ا 

فتح القدير» ج8) ص: 8 

/ و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان 77 8// يسقى 7/ 79/ و نفضل 7/ 2(19)/ المثلات 77 17(/1)/ المحال ٠“‏ /اى (12)/ أم 
هل تستوى الظلمات و النور/ "/ /)١117(/9‏ يوقدون "/ 40 (59)/ وحسن مآب 9/ 8ه (01/ أفلم بأ ا وار 


٠١8 / الكفار/‎ /)67( ٠١ /"” ويثبت‎ "947 


سورة إبراهيم (؟1) 


ه0111 لتخق البيوات ا )تمصي 181 ا لمارا 7 وما ارين عر مركاو ووو 
اجنبنى / 1776 (061/ و لوالدى "/ 12 (67)/ يؤخرهم 18/7 (068)/ و تبين #/ 154 (68)/ و إن كان مكرهم 78 /18١‏ لتزول 
1١ /#‏ (/517)/ مخلن وعده رسله "/ 17 (80)/ قطران #/ 157 (817)/ و لينذروا/ #/ ١897‏ 


سورة الحجر (18) 


(0)/ ربما/ "/ /)١0( ١568‏ سكرت */ 158 (07)/ الرياح / 187 (60)/ المخلصين / ١88‏ (60)/ عيون "/ ١2٠‏ (628)/ ادخلوها/ 
:18 (88)/ أبشرتموق /١537‏ تبشرون 7/ ١187‏ (60)/ القانطين "/ ١87‏ (01)/ لمنجوهم ؟/ ١837‏ (20)/ قدرنا/ 7/ ١817‏ 


سورة النحل )١2(‏ 


(0)/ ينزل 7//ا/١١‏ (8)/ و الخيل و البغال و الحمير/ "/ ١7/98‏ (4)/ و منها جائر/ "/ /)١١( 1/٠6‏ ينبت 3187/5 (037)/ و الشمس و 
القمر و النجوم مسخرات "/ 187 /)051١(‏ أيان 1817/7 (758)/ السقف "/ 189 (77)/ شركائى "/ /١89‏ تشاقونى "/ 189 (78)/ 
تتوفاهم 77 ١937‏ 

فتح القدير» ج8) ص: ١7/١‏ 

(800)/ تأتيهم 1937/٠"‏ (/00)/ لا يهدى #/ 1918 (979©)/ نوحى 5/ 191 (68)/ أو لم يروا/ */ /١99‏ يتفياً/ "/ 199 (04)/ أم يدسه /١‏ 
٠‏ (29)/ الكذب /٠١8/”‏ مفرطون ؟/ ٠8‏ (68)/ نسقيكم 3١8/9‏ (68)/ النحل "/ /١5٠١‏ يعرشون "/ /)0/١(7١١‏ يجحدون "/ 
7١1‏ (0/1/ يؤمنون "/ ”5١6‏ (0/8/ أمهاتكم 5١9/9‏ (0/4/ ألم يروا/ 5١19‏ (60)/ ظعنكم ؟/ /)81١( 77١‏ يتم نعمته 7/ /17١‏ 
تسلمون */ /)١1١7( 77١‏ و الخوف #/ 739 /)١١8(‏ الكذب #/ 719 


سورة الإسراء (117) 


(ع/ فى الكتاب / 559 (0)/ فجاسوا/ ؟/ 769 (/0/ ليسوءوا/ 7/ 710٠١‏ (4)/ و يبشر/ 77 781 (01315)/ و نخرج رعق (12)/ أمرنا/ 
١00 /"‏ (18)/ ما نشاء/ 7/ ١68‏ (379)/ يبلغن "/ 72٠‏ (58)/ الذل "/ /)07١( 52٠‏ خطئا/ ”/ 78 (0)/ فلا يسرف "/ 75228 (00/ 
بالقسطاس "/ 5289" (0"28)/ تقف "/ 5894" (/2)/ مرحا/ 7/ "٠/١‏ (78)/ سيئه / /)61١( 7317/1١‏ صرفنا/ 7/ 10/7”/ ليذ كروا/ 7/ 31/7 (068)/ 
يسبح ؟/ 3075" (/81)/ يدعون 107/9 (84)/ مبصرة/ 9/ 387 (84)/ فيغرقكم */ 73940 /0/١(‏ ندعو/ "7917/7 (0/7/ أعمى “7 791 


(0/2)/ لا يلبثون "/ 79 (07)/ و ننزل "٠٠0/8"‏ (879)/ نأى */ 01" (97)/ أو تسقط/ "/ /"٠28‏ كسفا/ "/ "١8‏ (97)/ بيت من 


زخرف "/ /)٠١1١( "١2‏ فاسأل / 17" /)٠١2(‏ فرقناه #/ 81/ مككث #/ اسم 


سورةٌ الكهف (18) 


(9)/ لدنه "/ /"١9‏ يبشر/ 7/ 19" 

فتح القدير» ج8؛ ص: ١77‏ 

(©)/ إن لم يؤمنوا/ "/ ”3١‏ (10)/ تزاور/ / 3586 (019)/ بورقكم */ 330377 (0)/ ثلاثمئةُ سنين "/ ٠ل/‏ نسعا/ / 371 (58)/ و لا 
بشركك "/ 1" (358)/ بالغداة/ / 99" (ع0/ ثمر/ / 89" (8)/ خيرا منها/ "89/٠‏ (8)/ لكن هو الله ربى "799/7 (067/ 
أحيط بثمره "/ ٠ع”‏ (ع©)/ هنالكك الولاية لله الحق 7/ 767/ عقبا/ 9/ 7637 (60)/ تذروه الرياح / 367 (/061/ نسي ر/ 760/1 
/)0١(‏ ما أشهدتهم /٠‏ لاعلا/ عضدا/ ؟/ /ا36 (017)/ يقول "/ /ا” (00)/ قبلا/ 7/ "0٠‏ (094)/ لمهلكهم */ 1" (2028)/ رشدا/ ”/ 
عه" /0/1١(‏ لتغرق أهلها/ /٠"‏ /اه" (/0/ زكية/ */ ٠/‏ (0/8/ تصاحبنى 7/7 /8"/ لدنى 00/7 "/ عذرا/ "08/٠‏ (08/7/ لتخذت "/ 
(074)/ لمساكين "/ 09"/ كل سفينةٌ غصبا/ 7/ 509 /)8١(‏ يبدلهما/ 7/7 09؟/ رحما/ ؟/ "2٠‏ (68)/ فأتبع ؟ر عم نم )/ 
حمئة/ */ 7888 (88)/ فله جزاء الحسنى */ 8" (97)/ السدين /١‏ /1/ يفقهون 8/7 (91)/ يأجوج و مأجوج 88/7" (40)/ ما 
مكنى "/ 9ع" (48)/ الصدفين "/ 89" (/91)/ فما اسطاعوا/ "/ /)٠١7( 1١‏ أفحسب */ 3/37 /)01١0(‏ نقيم 7/ 331/7 /)1١9(‏ مددا/ 


"/ 1/6 تنفد / "7/6/7 


سورةً مريم (19) 


/؟/٠١ الموالى ؟/‎ 78٠١ /" كهيعص “1/8/7 (7)/ ذكر/ "/ 1/4" (6)/ وهن ”/ 4/”/ و اشتعل الرأس شيبا/ "/ 1/94" (2)/ خفت‎ /)١( 
عتيا/ 7/ 841 (14)/ لأهب 7# /الر‎ /)6( "8٠١ /" يرثنى و يرث‎ /)2( "8٠١ /" ورائى‎ 

فتح القدير» جع؛ ص: ١77‏ 

(59)/ المخاض ”7/ 88؟/ نسيا/ 78/8/79 (5)/ من تحتها/ 588/7" /)7١0(‏ تساقط/ "/ 789 (758)/ ترين 7/ 789/ صوما/ ؟/ 7/59 
(5)/ وبرا/ 7/ 937" (ع”)/ قول الحق "/ 97" (5”)/ و إن الله "ع9" (ع0)/ مخلصا/ ”/ 9/8" (2:0)/ يدخلون ”/ /)2١( 5١1‏ عدن 
*/ امع (عع)/ أئذا ما مت ”"/ 5٠‏ (/21)/ أو لا يذكر/ "/ ه١5‏ (0/7/ ننجى "/ /ا٠ع‏ (0/7/ مقاما/ "/ 6١9‏ (ع07/ و رئيا/ "/ 5٠١‏ 


(45)/ كلا/ / اع (م4)/ ولدا/ "/ ١ع‏ (89)/ إدا/ ”/ ذاء /)4١0(‏ يتفطرن ”/ ه١5‏ (97)/ آتى "/ ضاء (48)/ ودا/ "7/ /ااع 


سورةً طه )1١(‏ 


(0)/ طه "/ 819 (©)/ تنزيلا/ "/ /)٠١( 87١‏ لأهله “ا/ اع /)١١(‏ إنى */ *””ع/ طوى "/ 71© (17)/ اخترتكك "/ 3717© /)١10(‏ 
أخفيها/ / ”7 (18)/ عصاى "//717© (00/ أخى "ا/ 619 (01)/ اشدد/ 579/7 (4)/ و لتصنع 671/7 (060/ تقر/ 7/ 1"1© 
(؟©)/ لا تنيا/ */ "اع (هع)/ أن يفرط / */ ع7 /)3٠١(‏ خلقه */ هع (37)/ مهدا/ */ ء"؟ (08)/ لا نخلفه ؟/ 57/ سوى #/ 9ع 
(69)/ يوم الزينة/ / 8؟/ و أن بحشر/ "/ و"ع (61)/ فيسحتكم “/ ٠ع©‏ (7)/ إن هذان لساحران ”/ 58٠‏ (28)/ اثتوا/ 7/ 6837 
(98)/ يخيل 7/ 557 (24)/ تلقف "/ 517/ ساحر/ /0/1١( 587 /٠‏ آمنتم له قبل أن آذن لكم */ عع (//0)/ لا تخاف ”ا 8عع 
(/0/ فأتبعهم "/ 81 (80)/ و واعدناكم *ا/ /ا8©/ الأيمن #/ /551 (41)/ فيحل 58/8 


فتح القدير» جع» ص: ١78‏ 

/ يحلل 58/٠"‏ (8)/ على أثرى "/ © (/81)/ بملكنا/ "/ 4 حملنا/ ؟/ 589 (89)/ يرجع 7/ 58٠‏ (45)/ يابن أم ؟/ المع 
(42)/ بما لم يبصروا/ ”/ 07؟/ فقبضت فبضة/ "7/ 587 (/91)/ لا مساس "/ 507/ لن تخلفه "/ 7ه؟/ ظلت "/ 5017/ لنحرقنه 7/ 
507/ لننسفنه "/ عمع (4)/ وسع #رعوع /0١07(‏ ينفخ "'/ 0ة؟/ الصو ر/ ”/ 500/ و نحشر/ "/ 506 /)١١5(‏ يقضى 509/17 
/)١١6(‏ فنسى / 9ه /)١19(‏ و أنكك "/ 2٠‏ (17)/ ضنكا/ "/ 21؟ (178)/ يهد/ "/ ع25* /)1١(‏ ترضى "/ هع؟ (17)/ أولم 
تأتهم ار ععع (130)/ السوى “7 ععع 


سورةٌ الأنبياء (11) 


(9)/ لاهية/ "/ و58 (6)/ قل ربى "/ 57/١‏ (/0/ نوحى "/ ١/ا©‏ (35)/ الحق ”/ 5/8 (18)/ نوحى إليه 7/ 51/8 (/91)/ لا يسبقونه 7/ 
لع (ع”)/ مت "/ دلا (جع)/ ولا يسمع */ عع/ ينذرون "/ عع (/ا8)/ مثقال "/ هداع/ أتينا/ "/ هدمع (68)/ ضياء/ "/ هع 
(ىة)/ جذاذا/ "/ لمع (لع)/ فعله "ا/ 584 (20)/ نكسوا/ "/ وام /)81١(‏ الريح */ هو (817)/ نقدر/ "/ 692 (88)/ ننجى 7/ /91؟ع 
(40)/ يدعوننا/ 7/ /2١07‏ رغبا و رهبا/ "/ 0٠١7‏ (97)/ أمتكم "/ ١7‏ (48)/ فلا كفران لسعيه 7/ 6٠0377‏ (48)/ و حرام ؟/ 8037 (18)/ 
ينسلون 8٠05/1"‏ (48)/ حصب "7/ 0028 /)0١7(‏ لا يحزنهم 3037/7 /)٠١6(‏ نطوى 7/ /807/ السجل ؟/807/ للكتب 0017/79 
/)05١2(‏ عبادى 0508/7 /)١17(‏ رب "7/7 /2١09‏ ما تصفون ”/ 0٠١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: ١/6‏ 
سورة الحج (؟1؟) 


(0)/ و ترى "/ ١ه/‏ سكارى "/ 018 (0)/ البعث "/ 218/ لنبين ... نقر ... نخرجكم */ /2١2‏ ما نشاء/ */ /2١8‏ يتوفى "/ /01١8‏ 
ربت "7/ 818 /)١١(‏ خسر/ ؟/ 85١‏ (11)/ لمن /)١16( 85١/1‏ ثم ليقطع "/ 857 (11)/ هذان ؟/ 10/ قطعت 010/7 (19)/ 
يحلون ؟/ 810 / و لؤلؤا/ / 010 (10)/ سواء / / 018 (/51)/ و أذن ؟/ /7٠‏ بالحج ؟/ ١1ذ/‏ رجالا/ "/ 87/ يأتين */ 0٠0‏ (001/ 
فتخطفه "/ ”87 (586)/ و المقيمى الصلاة/ 7/ 076 (2)/ و البدن "/ /1ة/, صواف "/ /872/ و المعتر/ / 878 (078)/ يدافع "/ 
٠ع‏ (9)/ أذن "/ 88٠‏ (60)/ ولو لا دفع */ ٠ع2/‏ لهدمت #/ 08١‏ (62)/ أهلكناها/ */ 25٠‏ (/ا©)/ تعدون "/ 28 (00)/ مرية/ 


*'/ /اع (38)/ قتلوا/ */ 0594 (04)/ مدخلا/ "/ 09 (27)/ ما يدعون "/ 00٠١‏ (60)/ و الفلكك "/ 00١‏ 


سورة المؤمنون (7؟) 


(0/ أفلح ؟/ 2٠‏ (/ أماناتهم ؟/ امن (6/ صلواتهم ان 0/ سيناء / ؟/ 888/ تنبت ؟/ /881/ و صبغ ؟/ /انة (59)/ منزلا/ 
"”/ ٠لان‏ (ع6)/ تترى "/ *الاة (028)/ نسارع */ غلاث /)2١(‏ يسارعون "/ 8/اه (/21)/ سامرا/ 7/ /88٠١‏ تهجرون ”/ /)1/١( 0/1١‏ و من 
فيهن "/ 0/7/ أتيناهم ؟/ ارن/ بذ كرهم "'/ #الرة (0/75)/ فرجا/ 7/ 085 (/0/7)/ مبلسون "/ 0886 (60)/ سيقولون لله */ عزة (؟4)/ 
عالم ؟/ /ا/ه 

فتح القدير» ج» ص: ١78‏ 

/)29١1(‏ الصور/ "/ /)٠١8( 09٠‏ شقوتنا/ "/ /)00١9( 09٠0‏ إنه كان فريق "/ /)١١١(891‏ سخريا/ */ 091 /)١١١(‏ أنهم ؟/ وه 


/)0١(‏ قال 75 0937 /)1١7(‏ لا يفلح 7/ 97م 


سورة النور (1؟) 


/)١(‏ سورة/ 5/ 0 (5)/ الزانيةٌ و الزانى / 28/ رأفة/ 77/7 (6)/ المحصنات 6/ /٠١‏ بأربعة شهداء/ / ٠١‏ (2)/ أربع ع )رو 
الخامسة/ /)١١( ١7/5‏ كبره 5/ /)١8( ١0‏ تلقونه ©/ ١8‏ (١؟)/‏ خطوات /١7//5‏ ما زكى 18/5 (55)/ أن يؤتوا/ ع/ ٠١‏ (58)/ 
تشهد/ / 7١‏ (58)/ الحق 5/ 7١‏ (/71)/ تستأنسوا/ / 77 (01/ و ليضربن 6/ /7٠!‏ بخمرهن 5/ 78/ جيوبهن 75 /1١8‏ أو الطفل 6/ 
9 عورات 8/ 59 (0757)/ عبادكم ع/ 7” (0")/ درى 5/ 79/ يوقد/ ؟/ 79/ تمسسه ؟/ 90" يسبح ع/ ١ع‏ (94)/ بقبعة/ 6/ 8ع 
(69)/ يؤلف 5/ 58/ خلاله 5/ 89/ سنا برقه / /2٠١‏ يذهب 5/ /)0١( 5١‏ قول 5/ 7ه (07)/ و يتقه 5/ 05 (05)/ تولوا/ ع/ 0ه 
(00)/ استخلف 6/ 80/ و ليبدلنهم ع عه (لاه)/ لا تحسبن 6/ 88 (688)/ الحلم 5/ 84/ ثلاث عورات 5/ 84/ طوافون ؟/ 7٠‏ (6291)/ 
الحلم / 2١‏ (60)/ أن يضعن ثيابهن 6/ /2١‏ و أن يستعففن 6/ 8١‏ (21)/ ملكتم / 80/ مفاتحه 6/ 21 (67)/ لواذا/ ؟/ /ع 


سورة الفرقان (18) 


(00/ فيكون ع/ 17 (6)/ يأكل ع/ ع٠‏ 

فتح القدير» ج8؛ ص: /ا/ا١‏ 

/6 نتخذ/ 1(1875)/ كذبوكم ع/ 4لا/ بما تقولون‎ /// ١/5 ينبغى‎ /)١1(1/1 76 فيقول‎ //١/5 يحشرهم‎ /)١1/(1/ يجعل ؟/‎ /)٠١( 
/6 تشقق 6/ 87/ و نزل 6/ 87 (58)/ يا ويلتا/ ©/ 85 (37)/ لنثبت‎ /)١0(19 /5 و يمشون‎ /)3١(1/4 /5 تستطيعون 5/ 4// نذقه‎ 9 
4 /8 صرفناه 5/ 45/ ليذكروا/ ©/ 95 (09)/ الرحمن‎ /)8١0( 95 /© السوء/ ©/ 89 (68)/ بشرا/ ©/ “97 (69)/ نسقيه مما/‎ /)6١( هم‎ 
يلق ع/‎ /)68( ٠١١ /6 قواما/‎ / ٠٠١ /© سراجا/ 6/ 44/ و قمرا/ ©/ 98 (27)/ يذكر/ ©/ 99 (/21)/ يقتروا/‎ /)2١( 48 /© تأمرنا/‎ /)2:0( 
لزاما/‎ / ٠١0 فقد كذبتم ع/‎ /)0/7/( ٠١8 /8 و يلقون‎ /)0/8( ٠١ /© و ذرياتنا/‎ /)78( ٠١7 /© و يخلد/‎ /٠١7 /8 يضاعف‎ (١ 


٠١/ع‎ 


(01/ طسم ٠١8/5‏ (9)/ باخع نفسكك /)١١( ٠١9/6‏ ألا يتقون / /)١15(1١١‏ يضيق ... ينطلق ©/ /)١9( ١١١‏ فعلتكك 8/ ١١7‏ 
(02)/ حاذرون 5//ا١60(1)/‏ فأتبعوهم ©/ ١١8‏ (20)/ تراءى 78 /١١8‏ أدركه /)١١1( 1١8/8‏ تشعرون /)١19( ١78/8‏ تخلدون 
ع/8١١ /)1١8(‏ أوعظت 1١١9/8‏ (/ا١)/‏ خلق ©/ 179 /)١89(‏ فارهين ©/ :1 /)١1/8(‏ الأيكة/ ع/ ”1 (187)/ بالقسطاس ؟/ 
عم( /)١98(‏ نزل ع/ /)١91( ١8‏ يكن ع/ ع1 (198)/ الأحعجميد ع1 (007/ فيأتيهم /)3500١( ٠0/7‏ وما تنزلت به 
الشياطين ١/8/5‏ 

فتح القدير» ج2, ص: ١78‏ 

(737)/ و الشعراء/ ع/ ١٠‏ (7717)/ أى منقلب ينقلبون ع/ ١١‏ 


سورة النمل (17؟) 


()/ و كتاب مبين 5/ ١5‏ (/)/ بشهاب قبس 8/ ١58‏ (6)/ بوركك من فى النار/ ©/ /)١7( ١58‏ مبصرة/ ©/ ١58‏ (18)/ نملة/ ؟/ 
١‏ مساكنكم ؟/ /١8١‏ لا يحطمنكم 5/ 18١‏ (19)/ ضاحكا/ 6/ /)5١(18١‏ ما لى 5/ /)5١(187‏ ليأتينى ©/ *18 (51)/ سبأً/ ؟/ 
*8 (58)/ ألا يسجدوا/ 5/ /١85‏ الخبء/ 58/ /١00‏ ما تخفون و ما تعلنون ع/ ه١1‏ (758)/ الله لا إله إلا هو رب 86/ ه6١‏ (0)/ 
فألقه ع/ /ا6١‏ (00/ إنه من سليمان و إنه بسم الله / ١88‏ (2")/ فلما جاء سليمان / /١89‏ أتمدونن / 189 (3037)/ ارجع 75 ١09‏ 
(99)/ عفريت 6©/ ١8٠‏ ("©)/ إنها/ ع/ 1287 (69)/ لنقولن ©/ /١80‏ مهلكك ع/ /)01١( ١28‏ أنا/ ع/ ١828‏ (819)/ خاوية/ ع/ ١88‏ (08)/ 
جواب ١21/5‏ (084)/ يشركون ١128/5‏ (20)/ أمن 5/ 188/ أإله مع الله ١28‏ (25)/ تذكرون 5/ ١89‏ (28)/ بل اداركك ؟/ 
١‏ (لاع)/ أئذا/ ع/ /١09/7‏ أثنا/ 7 1١7‏ (5/)/ ردف 6/ 11/8 (0/8/ بحكمه 177/5 (60/ لا تسمع ع/ 1076 (81)/ بهادى العمى 
١0/6 /*‏ (87)/ تكلمهم 6/ /١1/0‏ أن / ١/0‏ (41)/ أتوه /1١/8/‏ داخرين 5/ 10/8 (88)/ تحسبها/ ©/ ١09‏ (69)/ فزع يومئذ/ ؟/ 


/)4١( 4‏ الذى حرمها/ ©/ ١/4‏ (47)/ و أن أتلو/ ©/ 18٠‏ (9)/ تعملون ©/ ١8٠١‏ 


(9)/ و نمكن ع/ 187 

فتح القدير» ج» ص: ١78‏ 

/ و نرى 5/ "18 (/0)/ أن ع/ 185 (6)/ حزنا/ ع/ 188 /)3١(‏ فارغا/ 5/ 188 /)١١(‏ فبصرت 8/ /١85‏ عن جنب 8/ 182 /)١18(‏ 
فوكزه / 188 /)١1(‏ فلن أكون ظهيرا للمجرمين 5/ ١40‏ (77)/ يصدر/ 5/ /١97‏ الرعاء/ 5/ ١97‏ (58)/ أيما الأجلين قضيت ؟/ 
0ه ,/ عدوان 6/ ١90‏ (59)/ جذوة/ ع/ 1942 (70/ البقعة/ 5/ /١928‏ إنى 5/ 198 (27)/ الرهب 5/ /١91/‏ فذانكك برهانان ع/ ١91/‏ 
(ع")/ ردءا/ 75 /١994‏ يصدقنى 5/ 199 (2)/ عضدا/ ©/ 7٠١‏ (/17*)/ و قال موسى 5/ /٠٠١‏ و من تكون 5/ /09(7٠١‏ لا يرجعون 
٠٠١ /©‏ (68)/ ساحران ©/ /)08١( ٠١8‏ وصلنا/ / ٠١0‏ (/01)/ نتخطف ؟/ /75١85‏ يجبى 5/ /7٠١/‏ ثمرات /)20(7١1//5‏ تعقلون ؟6/ 
29 متاع ©/ 7٠09‏ (229)/ فعميت 5/ 7١١‏ (24)/ تكن 71١١/5‏ (0/2/ لتنوء/ 7١0/5‏ (67)/ لخسف بنا/ 7١17/6‏ (/810)/ و لا 


يصدنكك ع/ /711 


(9)/ فليعلمن "١7/5‏ (86)/ حسنا/ 5/ 77177 (18)/ و إبراهيم ع//؟” /)١97(‏ تخلقون ع/ /ا١؟/‏ إفكا/ ع//ا؟7” (19)/ أولم يروا/ 6/ 
/)00١(‏ النشأة/ 7787 (78)/ جواب قومه 779/5 (10)/ موده بينكم ع/ 79 (094/ أننكم ع/ 7397 (03375)/ لننجينه 6/ 7717 
(00/ منجوكك 6/ 77# (0778/ منزلون 5/ 77 (0837/ يدعون 6/ 78 (689)/ بل هو آيات بينات ©/ 779 (00)/ لو لا أنزل عليه 
آيات ع/ ٠ع؟‏ 

فتح القدير» ج*, ص: 18١‏ 

(00)/ و يقول ع/ ١6؟‏ (088)/ يا عبادى 6/ 7" (68)/ و ليتمتعوا/ ©/ 76 


سورة الروم )1١(‏ 


()/ غلبت الروم ع عع؟ ()/ من بعد غلبهم 6/ /ا”/ سيغلبون 5//ا7 (6)/ من قبل و من بعد/ 5/ /ا7 /)٠١(‏ عاقبةُ/ / /7 


/)7( 107 /5 تخرجون‎ /)١9( 567/58 حين تمسون وحين تصبحون‎ /)١17( 10١ /5 يبلس‎ /)١5( 10١/5 ترجعون‎ /))0١( 
(ع0/‎ ١09 أنفسكم ع/ /ان؟ (5)/ فرقوا/ ع/‎ /)58( ١00 / للعالمين / 787 (50)/ تخرجون 5/ 70 (/71)/ و هو أهون عليه‎ 
/068( 58 المضعفون ؟/ 2'7؟ (62)/ الرياح ؟/‎ /١87 /5 آتيتم */ 187/ ليربو/‎ /09( 72٠ /6 يقنطون‎ /)0"58( "2٠ / فتمتعوا/‎ 
يحيى ؟/ 788 (05)/ ضعف 6/ /181 (81)/ لا ينفع ؟/ /721 (20)/ و لا‎ /١88 خلاله ؟/ 728 (00)/ آثار/ ؟/‎ /١ 20 /' الرياح‎ 
78/ /6 يستخفنكك‎ 


سورة لقمان )11١(‏ 


()/ و رحمة/ 5/ 789 (2)/ ليضل 8/ ١1١‏ (17)/ يا بنى ©/ "الا /)١8(‏ و فصاله ©/ /)١28( ١1/6‏ إن تكك ع/ ه/ا؟/ مثقال ؟/ ه/ا؟/ 
فتكن ع/ ١/0‏ (18)/ و لا تصعر/ ؟/ هلا؟ (00/ و أسبغ ع لال 077/ يسلم ©/8/؟ (59)/ تعملون 5/ /)1١(171١‏ بنعمة الله ع/ 


0 (05)/ موج كالظلل 7/5 378١‏ (0/ الغرور/ 5/ 7387 (6”/ و ينزل الغيث 6/ /1١87‏ بأى 5/ 7/17 
سورة السجدةٌ (797) 


(6) يعرج ©/ /7/0 (/0/ خلقه ع/ 188/ و بدأ/ ع/ 789 /)٠١(‏ ضللنا/ ع/ 789 (/11)/ ما أخفى ©/ “791 


فتح القدير» ج 2) ص: ١8١‏ 
/قرة/ / 797 (19)/ جنات 7/6 193/ نزلا/ ع/ 793 (1)/ أئمة/ ©/ 1928/ لما/ ©/ 791 (8)/ أو لم يهد/ ©/ 191 


سورة الأحزاب (7"7) 


(0)/ تعملون ©/ ٠١‏ (6)/ اللائى 5/ /7٠١‏ تظاهرون 5/ /)02١( 5٠١‏ الظنونا/ ©/ 08” /)١١(‏ زلزلوا/ ©/ /)١17( 75١8‏ عورة/ 5/ /1." 
/)١5(‏ لأتوها/ ©/ لا" /)١8(‏ لا تمتعون /)١19( "١8/5‏ أشحةً/ 6/ 11 /)5١(‏ أسوة/ ©/ "١١‏ (798)/ تقتلون ؟/ /5١©‏ تأسرون 8/ 
ع1" (77)/ تطؤوها/ ©/ 5١2‏ (58)/ أمتعكن و أسرحكن 117/5 (00)/ يضاعف /"١18/5‏ مبينة/ / 18" (091/ يقنت 8/5/١؟/‏ 
نؤتها/ 718 (05/ فيطمع ع/ #١9‏ (*")/ و قرن ع/ "7٠١‏ (2”)/ أن يكون ع/ #78/ الخيرة/ ع/ 88" (/30)/ زوجناكها/ ١/٠‏ 
(50)/ رسول 78/5" (69)/ تعتدونها/ ع/ ع7 /)8١0(‏ و امرأة/ ع/ ع*8#/ إن وهبت 6/ ع“"/ خالصة/ ع/ 78 /)8١(‏ ترجى ©/ 88// 
تقر/ ع/ /80/ كلهن ع/ /0" (07)/ فيستحى 5/ 87" (828)/ و ملائكته ©/ هع" (288)/ تقلب 5/ "0١‏ (/1ا2)/ سادتنا/ ع/ 5ه" (68)/ 

كبيرا/ / 7ه" (24)/ و كان عند الله ع/ ام" 


سورةٌ سبأ (؟) 
()/ ينزل 88/5" ()/ لتأتينكم 5/ 88"/ عالم الغيب 708/5 لا يعزب 7888/5 و لا أصغر .. و لا أكبر/ / 78 (8)/ معاجزين 


ع/ وه (ع)/ الحق ©/ 09" (4)/ إن نشأ/ ع/ .عم 


فتح القدير» ج 8) ص: ١/5‏ 
/ نخسف 5/ ٠2"؟/‏ كسفا/ ع/ /0)0١( "8٠‏ أوبى ع/ ”ع"/ و الطير/ / 257” /)١7(‏ الريح ع لم رع 0/ الأركيي ع/ ع«8”/ منسأته 6/ 
©*88/ تبينت / 28" /)١0(‏ لسبأ/ ع/ 888/ فى مساكنهم ع لاع" 8 0)/ أكل ع/(9”/ خمط/ ©/ /28”/ نجازى 5/ /2” /)١19(‏ ربنا/ 


ع*/ وعلا/ باعد/ ع/ 29"/ بين 5/ /)5١( 31/١0‏ صدق ع/ ٠/ا"/‏ ظنه ع/ ٠/ا"‏ (0737/ أذن كا قرع ع الا را ميعاد يوم ؟/ ٠/8‏ 
()/ مك ر/ 5/ /0/1 (/91)/ جزاء الضعف 5/ 9// فى الغرفات 5/ 1/4 (58)/ علام ©/ 7817 (00)/ ضللت 6/ 78 (01)/ التناوش 


©/ 186" (07)/ و يقذفون 5/ 7/6 


سورةٌ فاطر (70) 


() فاطر / ؟/ /1؟/ جاعل ؟/ /1/؟/ رسلا/ ؟/ /0" (07)/ غي ر/ 7 7 (6)/ ترجع ع/ حل" (0)/ الغرور/ ©/ 89" (86)/ نفسكك 6/ 
4 حسرات 589/5 (4)/ الرياح / /)1١( 9٠‏ يصعد/ 5/ 591/ و الكلم الطيب 8/ /)١١( ”941١‏ و لا ينقص 6/ /7١97‏ عمره 5/ 
/)1١( 91‏ سائغ 5/ 597/ ملح 597/8 (18)/ و من تزكى فإنما يتزكى 5/ 97" /)١1(‏ بمسمع 91/5 (0917)/ جدد/ 5/ 199/ 
ألوانها/ / 99 (358)/ و الدواب ع/ وو" الله ... العلماء/ 5/ 5949 (0)/ جنات 5/ 507/ بد خلونها/ ©/ /5٠7‏ يحلون 5/ /5١17‏ 
لؤَْلوا/ ع/ 5.57 (ع)/ الحزن 5/ 5٠17‏ (8")/ فيموتوا/ / 608 

فتح القدير» ج8؛ ص: 187 

/ نجزى 6/ 602 (/31)/ ما يتذكر/ ©/ 508 (8)/ غيب السموات 5١1//8‏ (60)/ بينة/ ©/ 5٠1/‏ (067/ و مكر السيىء/ 5/ 50/8 


سورةً يس (172) 


الى 61776 ا نا ب رام وير أعناقهم ع/ 6١‏ (4)/ فأغشيناهم ع/ ماع /)١171(‏ و نكتب ع/ 812 (08)/ فعززنا/ 7 51/8 
(19)/ طائركم ع/ماع,/ أئن ذكرتم 5١8/5‏ (59)/ إن يردنى 519/5 (19)/ صيحة/ ؟/ 55١‏ (000/ يا حسرة/ 52١/5‏ (005/ 
محضرون 56/ 57١‏ (739)/ الميتة/ 6/ 5377 (78)/ فجرنا/ 6/ 377 (70)/ ثمره 5/ 37/ عملته 5/ 537 (0)/ لمستقر/ ©/ ”83 (9)/ 
العرجون 5/ 57 (69)/ يخصمون 5/ 578 (07)/ يا ويلنا/ / 579/ من بعثنا/ ©/ 574 (00)/ شغل 5/ ١"ا©/‏ فاكهون 5/ 51 (08)/ 
ظلال ؟/ 657 (1ة)/ ما يدعون ؟/ 57 (88)/ سلام ؟/ 53 (85)/ جبلا/ ؟/ 577 (/210)/ مكانتهم ع/ علاع/ مضيا/ ع/ 89 (/6)/ 
ننكسه 6/ 70© /0١(‏ لينذ ر/ ©/ 518 (0171/ ركوبهم ع/ لاع (61)/ بقادر/ ©/ 58١‏ (67)/ ملكوت 5/ /85١‏ ترجعون ©/ 68١‏ 


/)١1١( خطف ©/ مع؟‎ /)٠١( 58 /© و الصافات 7/6 87 (2)/ بزينةُ الكواكب 8/ 55 (8)/ لا يسمعون 5/ 58 (9)/ دحورا/‎ /)١( 
سرر/ 78 501 (/0617/ ينزفون‎ /)88( 58٠ /5 مكرمون‎ /)87( 58٠ /6 عجبت 8/ 588 (80)/ المخلصين‎ /)١17( 8# أم من خلقنا/ ؟/‎ 
ع/ امع (5ه)/ أنتك ع/ لادء (48)/ أإذا/ ع/ هدع/ أثنا/ ع/ هدع‎ 

فتح القدير. ج2» ص: 185 

(0)/ مطلعون 6/ ههء (030)/ فاطلع ؟/ ذة؟ (01)/ بميتين ؟/ 508 (/21)/ لشوبا/ ؟/ /اه؟ (/68)/ مرجعهم 6/ 501 (0/4/ سلام ؟/ 
9 (98)/ يزفون ©/ ١غع /)٠١7(‏ ماذا ترى ع/ ععع /)٠١(‏ أسلما/ ع/ ع*ع (078)/ الله ربكم ورب 8/ 624 (0370)/ إل ياسين 
ع/ وعع (187)/ ولد الله ع/ علاع /)١07(‏ أصطفى ع/ ملاع /)١27(‏ صال ع/ علا© (//10)/ نزل 6/ /الاء 


سورة ص (138) 


/)54( 589 / عقاب 5/ 588 (119)/ تسع و تسعون 5/ 584/ فتناه‎ /)١5( 587 /5 ولات 5/ 587 (0)/ عجاب‎ /)7( 58٠١ /5 ص‎ /)١( 
/6 ما توعدون‎ /)8( 00١/8 بنصب ع/ ١٠ه (68)/ عبادنا/ / 201/ الأيدى‎ /2٠١ /5 أنى‎ /)81١( 59 /© مباركك 5/ 8918/ ليديروا/‎ 
فالحق و‎ /)68( 01١ /6 أستكبرت‎ /21١ /5 سخريا/ 8087 (96)/ تخاصم 7 008 (0/0/ بيدى‎ /)27( 2١2 /5 و آخ ر/‎ /)08( 0٠7 
01١7 /© الحق‎ 


سورة الزمر (19) 


(؟)/ الدين ع/ ١ه‏ (")/ كفا ر/ ع/ 010 (/0/ يرضه 5/ 218 (6)/ ليضل 56/ 219 (4)/ أمن 8/ 019 /)75١(‏ يجعله 5/ 078 (77)/ من 
ذكر الله ع/ 052 (37)/ مثانى 5/ 272/ من هاد/ / 078 (59)/ سلما/ 5/ 019 /)7١0(‏ ميت ... ميتون 5/ 070 (025/ و الذى جاء 
بالصدق و صدق به ع/ 07١‏ (0)/ أسوأ/ ع/ الان (ع")/ عباده ع/ 7ه ()/ كاشفات ... ممسكات ع/ 07# (67)/ قضى ©/ عه 
(0)/ يا عبادى 5/ 29/ لا تقنطوا/ ع/ 9ه 

فتح القدير» ج 2 ص: 180 

(08)/ يا حسرتا/ ©/ 08٠‏ (20)/ فكذبت ... و استكبرت ... و كنت 6/ 88١‏ (61)/ بمفازتهم / ١ع‏ (ع2)/ تأمرونى 06/6 (/81)/ 


قدروا/ ؟/ 85/ قبضته ؟/ 8'/ مطويات 6/ 060 (28)/ قيام ؟/ 050 (69)/ و أشرقت 6/ 8ه 

سورةٌ غافر )1٠(‏ 

00/ حم ع7 ١نث‏ (©)/ فلا يغرركك 6/ 207 (2)/ كلمة/ ع/ ”هذ (86)/ و ذرياتهم ع/ اهن /)١15(‏ و ينزل 5/ 0هه /)١15(‏ لينذر/ 6/ 
/)5١( 002‏ يدعون 5/ 008 /)75١(‏ أشد منهم ع/ 9هه (325)/ إنى أخاف 6/ /22٠‏ أو أن يظهر/ ©/ /)١8( 52٠‏ رجل 6/ 22٠‏ (005/ 
التناد/ / :2ه (0)/ قلب 5/ ع6ة (/8)/ فأطلع ع/ ع8ه/ و صد/ 5/ 088 (58)/ الرشاد/ / 0880 (60)/ يدخلون ؟/ همعن (ع6)/ 


أدخلوا/ ع/ /ا8ة (مع)/ ع'/ لا8ة (01)/ لا ينفع 5/ 088 (088)/ ما تتذكرون 6/ /)2٠0( 1/٠١‏ سيدخلون 6/ الاه (27)/ خالق ع/ 
- : 


الان رعم)/ صوركم ع/ لاه (/21)/ شيو خا/ 6/ 1/6 /)0/١(‏ يسحبون 6/ لام 
سورةٌ فصلت )61١(‏ 


()/ فصلت 5/ 3ل/ا (0)/ وقر/ 5/ 9لا (28)/ يوحى 5/ 08٠١‏ (4)/ أتنكم ع/ ان /)٠١(‏ سواء/ 6/ /)١١( 081١‏ اثتيا/ / 27/ كرها/ 
ع/ 8ن /)١15(‏ صاعقة/ / 087 /)١5(‏ نحسات 56/ 80ه (ل9١)/‏ ثمود/ 5/ 05828 /)١19(‏ يحشر/ / 0/8 (58)/ يستعتبوا/ /8/8ه/ 


المعتبين / 2848 (758)/ و الغوا/ / 884 (759)/ أرنا/ ©/ 24٠‏ (68)/ أأعجمى 6/ 240/ عمى 5/ 098 


فتح القدير» ج 2) ص: 188 
سورةً الشورى (؟151) 


(0)/ يوحى 207/5 (0)/ يتفطرن 5/ 207 (/0)/ فريق ع/ 2:07 /)١١(‏ فاطر/ ©/ /)١8( 2٠‏ أورثوا/ © 208 /0١0(‏ فبما كسبت 8/ 
/21 (75)/ الجوار/ ©/ /211 (77)/ الريح 5/ 218/ فيظللن 818/5 (6)/ و يعف 818/5 (00/ و يعلم ع/ لماع (/1)/ كبائر / 6/ 
/)0١( 48‏ أو يرسل 6/ 275/ فيوحى 6/ 275 (87)/ لتهدى 5/ 10ء 


سورة الزخرف (117؟) 


(ه)/ مسرفين 5//اا2 /)٠١(‏ مهدا/ //271 /)١١(‏ ميتا/ ©/ 878/ تخرجون 278/5 /)١17(‏ سبحان الذى سخر لنا هذا/ / /87 
(14)/ ينشأً/ 2997 (15)/ عياد/ ©/ /810٠‏ ستكض شهادتهم ع ع (37)/ أمذ ع الع امار معيشتهم ع/ عمم (330) / سقفا/ 6/ 
(00/ لما/ 6/ 20 (8")/ وا من يبعش ع/ لالع (07)/ أسورة/ ع/ 28١‏ (88)/ سلفا/ ع/ 28١‏ (/81)/ يصدون 86/ 289 (08)/ 
أالهتنا/ع؟/ “6ع/ جدلا/ ع/ 28# (21)/ لعلم ع/ 217/ و اتبعون ؟/ 867 (27)/ و أطيعون ؟/ 867 /0/١(‏ تشتهيه ؟/ ه86 (0/8/ 
الظالمين 5/ لا (0/17)/ يا مالكك / لا5 /)81١(‏ ولد/ 5/ 288/ العابدين / 258 (87)/ يلاقوا/ ©/ 569 (68)/ و هو الذى فى 
السماء إله و فى الأرض إله 5/ 269/ ترجعون ©/ 589 (88)/ و قيله / 28٠‏ (64)/ يعلمون ©/ 22٠‏ 


()/ يفرق ع/ 87 (/)/ رب ع/ علمء (6)/ ربكم ورب 208/6 /)١28(‏ نبطش 6/ همع /)١17(‏ فتنا/ ع/ /المع 

فتح القدير. ج2» ص: 1/1 

(0)/ إنى ع/ لاذعء (07)/ أن ؟/ لاذء (97)/ فأسر/ ؟/ لاضع (0/ إنهم ؟/ ممع (58)/ و مقام ع/ ممع (007)/ فاكهين 5/ 8ع 
(91)/ من فرعون 5/ 209 (8)/ و ما بينهما/ ©/ 22١‏ (60)/ يغلى ©/ 221 (/61)/ فاعتلوه ©/ 221 (69)/ إنكك ع/ 28 (01)/ مقام 
ع/ لاعع (82)/ وقاهم ع/ لاعع 


سورة الجاثية (8؟) 


(*)/ لآيات 8/ 0 (0)/ آيات ذ/ * (9)/ علم 6/ 2 /)0١(‏ أليم 0 /)21١(17‏ سواء/ 8/ ٠١‏ (515)/ غشاوة/ 8/ ١١‏ (10)/ حجتهم ١١/0‏ 


١/8 لا يخرجون 5/ ع١ (ع*)/ رب‎ /)*0( ١ /١ كل أمة/‎ /)١8( 
)628( سورةٌ الأحقاف‎ 


(9)/ بدعا/ 0/ /١8‏ يوحى 8/ /)١151(19‏ و من 8/ /١١‏ لينذر/ 0/ /)١18( 7١‏ حسنا/ 0/ /١١‏ كرها/ 0/ /7١١‏ و فصاله 5/ /)١8( 7١‏ نتقبل 
/17١ / ١‏ و نتجاوز/ ذ/ 3 (10)/ أف 8/ /١0‏ أتعداننى 0/ 1١0‏ (09)/ ليوفيهم /)١0( 1١8 /١‏ تدم ر/ /١8/0‏ لا يرى 18/0 (1)/ 


إفكهم 0/ 19(19)/ قضى 5/ 7١‏ (0/ و لم يعى 0/ 7"/ بقادر/ ه/ 17 (0)/ بلاغ ذ/ 87/ يهلكك ذ/ 7 


(ع)/ فشدوا/ / لالا/ فداء/ ه/ /ا”/ قتلوا/ ه/ 2" /)١0(‏ آسن ه/ /8١‏ لذة/ ه/ /)5١( 5١‏ فإذا أنزلت ه/ ه؟/ محكمة/ / ه؟/ و ذك ر/ 
0/ 56 (51)/ توليتم 5/ 58 

فتح القدير» ج 8) ص: 8م8١‏ 

و تقطعوا/ ه/ 2 (56)/ أقفالها/ ه/ 52 /)١50(‏ و أملى / /50 (518)/ إسرارهم 5/ 6 (01)/ توفتهم 0/ 50 (071/ و لنبلوتكم ... نعلم 
... نبلو / 5/0 (0)/ و تدعوا/ 0/ 6١‏ (/00/ و يخرج 0٠١/6‏ 


(©)/ السوء/ ذ/ 05 (4)/ لتؤمنوا/ ذ/ 02 /)0١(‏ عليه 0/ /اه فسيؤتيه 0/ لاه /)١١(‏ ضرا/ ذ/ لان /)١1(‏ وزين 5/ 08 (16)/ كلام الله 
0/ 8ه /)١12(‏ يسلمون ه/ /)١97( 2٠‏ يدخله ه/ 2٠‏ (50)/ و الهدى ه/ 28/ لو تزيلوا/ / 8 (79)/ أشداء/ ه/ 98/ رحماء / 0/ 99/ 
شطأه 0/ 28/ سوقه ه/ 8ع 

0( لا تقدموا/ ه/ 89 (6)/ الحجرات ذ/ /)6(٠٠١‏ فتبينوا/ ه/ ١/ا(4)/‏ اقتتلوا/ 0/ 176 /)٠١(‏ أخويكم ه/ 17 /)١1١17(‏ تجسسوا/ 0/ 7 
(0)/ لتعارفوا/ 8/ 9// إن أكرمكم ذ/ /)١(19‏ لا يلتكم / 8١‏ (1)/ أن هداكم 0/ /)١18(8١‏ تعملون 0/ /١‏ 

سورةً ق (+8) 


(0/ ق ه/ءم (”/ أئذا متنا/ ه/ 86 ()/ لما/ 0/ هم /)١١(‏ ميتا/ 0/ 85 /)١10(‏ أفعيينا/ 0/ /ا1/ /)7١17(‏ كنت 90/8 (50)/ نقول ه/ 


(95")/ توعدون ه/ 97 (29")/ نقبوا/ 0/ 90 (60)/ و أدبار/ ه/ 48 (5)/ تشقق ه/ 42 
سورة الذاريات (01) 


(0)/ و قرا/ ه/ 98 (/07/ الحبكك 0 ")يوم 0 22 رزقكم ه/ ٠١‏ 

فتح القدير» ج2, ص: 189 

(19)/ مثل ٠١7/8‏ (16)/ سلام 0/ ٠١0‏ (©)/ الصاعقة/ ٠١8/0‏ (68)/ و قوم ه/ ٠١9‏ (7©)/ و السماء/ ه/ ٠١9‏ (68)/ و الأرض 
١9 /©‏ (088)/ و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون / /)08(1٠١١‏ الرزاق ١١١/2‏ / المتين 0/ ١١١‏ 


سورة الطور (81) 


()/ رق 5/ /)١7( ١١7”‏ دعا/ ه/ /)١18( ١١8‏ فاكهين 0/ /)3١( 1١١18‏ سر ر/ 0/ /١١5‏ بحور عين 0/ ١١8‏ 0 واتبعتهم ه/ل/اااو 
ما ألتناهم 1١17/0‏ (51)/ لا لغو فيها و لا تأثيم 0/ 1١8‏ (58)/ إنه / 0(119)/ نتربص 8/ 119 (/0)/ المصيطرون / ١١7‏ (65)/ 
كسفا/ ذ/ ١١“‏ (60)/ يلاقوا/ ه/ ١77‏ (69)/ إدبار/ ه/ 1١77‏ 


سورة النجم (81) 


/0 ضيزى‎ /)١7( 1٠١ مناة/ ه/‎ /)5١( ١79 جن/ 0/ 1719 (19)/ اللات ه/‎ /)١18( ١7١8 أفتمارونه ه/‎ /)١١( 1578/8 ما كذب‎ /)١١( 
/)0١0( ١٠١ (/9ا6)/ النشأة/ ه/‎ ١١0 يتبعون 177/8 (58)/ و ما لهم به ه/ ع١ (31)/ ليجزى ذ/ ه١١ (9")/ كبائر/ ه/‎ /)3195( ١ 


عادا الأولى 0/ ١6١‏ (00)/ تتمارى 2/ ١١‏ 


سورة القمر (81) 


(*)/ مستقر/ ه/ ١528‏ (6)/ مزدجر/ / ١62‏ (0)/ حكمة بالغدُ/ / ١2‏ (2)/ نك ر/ ه/ ١2‏ (/0/ خشعا/ 0/ /)٠١( ١‏ أنى ١8/0‏ 


(0) ففتحنا/ 6/ 158 /)١١(‏ فجرنا/ 0/ ١5‏ (15)/ كفر/ 0/ ١59‏ (11)/ فى يوم نحس / ١15١‏ (56)/ أبشرا/ ه/ /)١0( ١0١‏ أشر/ 
١01 /0‏ (28)/ سيعلمون 0/ ١07‏ 

فتح القدير» جع ص: ١1١‏ 

(1)/ قسمة/ 6/ 167 /)1١(‏ المحتظر/ 0/ ١87‏ (68)/ سيهزم 0/ /١60‏ و يولون 6/ ١60‏ (69)/ كل 5/ ١60‏ (06)/ و نهر / 0/ ١62‏ 


(00)/ مقعد/ ه/ ١05‏ 


سورة الرحمن (08) 


(0/ و السماء/ 0/ ١09‏ (9) تخسروا/ 0/ /)5١1( ١09‏ و الحب ذو العصف و الريحان 8/ /)575(١5٠‏ يخرج ه/ ١8١‏ (58)/ الجوار/ 
ه/ /١8١‏ المنشآت 5/ ١27‏ (/31)/ ذو الجلال / /)١( ١87‏ سنفرغ / ع8١/‏ أيه ه/ ١8‏ (0")/ يرسل ه/ /١80‏ شواظ / 0/ /١0‏ 
نحاس / ١80‏ (08)/ فرش 8/ /١894‏ جنى / ١89‏ (028)/ يطمثهن ذ/ /0١( 17١‏ خيرات ه/ ١7١‏ (0/2/ متكئين 0/ /١١7‏ رفرف 


/١١7١ 0‏ خض ر/ 0/ ١1/7‏ عبقرى 5/ ١77‏ (0/8/ ذى الجلال ه/ ١7‏ 


سورة الواقعة (07) 


(*)/ خافضة رافعةً/ ه/ لال/ا١‏ (6)/ منبثا/ ه/ /ا/ا١ /)١7(‏ جنات 8/ /)١10( 1١7/9‏ سرر/ 8/ /)١19( ١1/4‏ لا يصدعون 0/ /)57(1١‏ و 
حور عين 6/ 18١‏ (58)/ سلاما سلاما/ 0/ 14١‏ (01)/ شجر/ 0/ ١180‏ (08)/ نزلهم ه/ 189 (088)/ تمنون 188/0 (07)/ النشأة/ ه/ 
9 (20) فظلتم / 189/ تفكهون 0/ 189 (62)/ إنا/ ذ/ 184 (0/0/ بمواقع / 197 (0/94/ المطهرون 5/ 1917 (675)/ رزقكم 0/ 
©*694(19/ فروح 8/ 195 (45)/ و تصلية/ ه/ ١90‏ 


سورة الحديد (/41) 


(0)/ ترجع 8/ 0٠١0199‏ / و كلا/ 707/0 /)١١(‏ فيضاعفه ٠١7/0‏ 

فتح القدير. ج2, ص: ١94١‏ 

/٠١7 يكونوا/ ه/‎ /١١7 /0 نزل‎ /١١8 /0 ألم يأن‎ /)١19( 7٠١0 الغرور/ ه/‎ /)1( 7٠١ /0 انظرونا/‎ /)07( ٠١5 /0 بأيمانهم‎ /)0١( 
"1١ آتاكم ه/‎ /)78( 7٠١ مصفرا/ ه/‎ /٠١9 /0 و تفاخ ر/‎ /)5١( 7١1//8 المصدقات‎ /7١1/0 الأمد/ ه/ /ا١٠7 (18)/ المصدقين‎ 


(56)/ بالبخل / /1١١‏ الغنى 517/8 (17؟)/ و رهبانية/ 0/ 7١6‏ (14)/ لئلا يعلم 8/ 5١10‏ 


(0)/ يظاهرون 5/ /١١8‏ أمهاتهم 7١8/0‏ (/0/ ما يكون 0/ 11/ و لا أكثر/ 0/ /١7*‏ و يتناجون 8/ 7715/ و معصية/ 0/ 775 /)1١(‏ 


771 /8 كتب‎ /١1 ١/0 عشيرتهم‎ /)١١( 5/0 أيمانهم‎ /)١8( 5١2 /0 تفسحوا/‎ 


سورة الحشر (81) 


(5)/ يخربون 5/ 77 (6)/ يشاق 5/ 175 (0)/ ما قطعتم من لينةٌ أو تركتموها قائمةٌ على أصولها/ ه/ 7 (/0/ يكون ذ/ 78// 


دولة/ 0/ 2" (1)/ يوق 6/ /7١١‏ شح 5/ /)١5( 75١‏ جدر/ 8/ 167 (18)/ إنى برىء/ 8/ 15 (/17)/ عاقبتهما/ 0/ 7/ خالدين 


ه/ ع؟؟ (58)/ القدوس / 728 (36)/ المصور/ 0/ /75 

سورةٌ الممتحنة )28٠(‏ 

(1)/ بما جاءكم ه/ ١0١‏ ()/ يفصل 5/ ١0١‏ (6)/ أسوة/ ه/ /١07‏ ب رآء/ ه/ 107 /)٠١(‏ تمسكوا/ ذ/ 7١02‏ 
سورهٌ الصف )2١(‏ 


(5)/ يقاتلون ه/ 781 (2)/ سح ر / ه/ 7817 (/01/ يدعى 0/ 781 


فتح القدير» ج 8) ص: ددا 
(0)/ متم نوره ه/ /)0١(78*‏ تنجيكم ه/ 78 /)١١(‏ تؤمنون 0/ /١80‏ تجاهدون 0/ م7 


سورة الجمعة (2:9) 
()/ الملكك القدوس العزيز الحكيم 0/ 781 (2)/ فتمنوا/ 0/ 789 (4)/ الجمعة/ ذ/ 717١‏ 
سورة المنافقون (219) 


00 أيمانهم 0 6" ()/ فطبع ه/ ه/ا؟ ()/ خشب / 77/0 (0)/ لووا/ ه/ 717/5 (8)/ أستغفرت ه/ 778 (/0/ ينفضوا/ 0/ /71/1 


719 /0 تعملون‎ /)١١( 7317/8/0 فأصدق 508/0؟/ و أكن‎ /)0١( 

سورة التغابن (26) 

()/ صوركم 5/ 18١‏ (4)/ يجمعكم 0 /١8١‏ يكف ر/ 0/ /١87‏ يدخله 0/ 787 /)١١(‏ يهد/ 0/ 7/17 

سورة الطلاق (28) 

()/ بالغ أمره 8/ 7584 /)١١(‏ مبينات 8/ /١90‏ يدخله ه/ 798 /)١7(‏ مثلهن 0/ 190/ يتنزل الأمر/ ه/ ١95‏ 
سورة التحريم (27) 

()/ عرّف 798/5 (6)/ تظاهرا/ 0/ 799 (86)/ نصوحا/ 0/ 70 /)١17(‏ و صدقت 8/ ١0‏ / بكلمات 7١0/8‏ 


سورهٌ الملك (/21) 


(9)/ تفاوت 7١5/0‏ (6)/ ينقلب / 3١09‏ (2)/ عذاب 8/ 3٠١‏ ()/ تميز/ 0/ /)١١( ٠١‏ فسحقا/ 0/ /)١18( 11١‏ أأمنتم 0/ 1" 
(7990)/ أمن ه/ /8١‏ سيثت 8/ /١5‏ تدعون 8/ 71١29‏ (19)/ فستعلمون 0/ 2١م‏ 


سورة القلم (/2) 


(01/ن 518/8 (6)/ بأيكم المفتون 0/ 19" 


فتح القدير» ج 2) ص: رذحا 
(؟١)/‏ أن كان /)١0( "5١/0‏ حرد/ ه/ 770 (00)/ يبدلنا/ ه/ ”3 (68/ إن 0/ /71” (67)/ يكشف 758/0 (69)/ تداركه 0/ 
/0١( 3‏ ليزلقونكك "٠.٠/0‏ 


سورة الحاقة (29) 

(9)/ قبله 0/ 0""/ المؤتفكات / ه*" /)١١(‏ و تعيها/ 8/0" /)١56(‏ و حملت / 788 /)١19(‏ اقرؤوا كتابيه ه/ 7*9 (/)/ 
الخاطئون ه/ ١ع"‏ (8©)/ تقول 0/ ”ع7 

سورة المعارج )17١(‏ 

761 /0 يبصرونهم 0/ /اا/ عذاب يومئذ/‎ /))0١( 762 ولا يسأل ه/‎ /)٠١( سأل سائل 0/ 6 (0/ ذى المعارج ه/ ومع"‎ /)١( 
/8 نزاعة/ / لاع” (037)/ لأماناتهم ذم ١ه" رم بشهاداتهم ه/ ١ه (م/ أن يدخل 107/0 (60)/ المشارق و المغارب‎ /)02( 
"17 /8 يلاقوا/ ه/ 707 067 / يخرجون 2/ 7 1/ نصب‎ / 07 "0 

سورة فوح )17١(‏ 

(1)/ أنذر/ ه/ هه" (2)/ دعائى /١‏ 0" (/0)/ إنى 0/ /اذ؟ /)5١(‏ و ولده 0/ 09" (؟1١)/‏ كبارا/ ه/ "2٠‏ (517)/ ودا/ ذ/ 72٠‏ و لا 
يغوث و يعوق 72٠/8‏ (0)/ خطيئاتهم 0/ /"8١‏ أغرقوا/ 0/ 78١‏ (18)/ و لوالدى 0/ ١ع"‏ 

سورةً الجن (177) 


(0/ أوحى ه/ 8#" (07/ و أنه تعالى 2/ ©"/ جد ربنا/ ه/ 22" (6)/ و أنه كان ه/ 2" (6)/ و أنه كان ه/ ع2" (17)/ فلا يخاف 
ذ/مء؟/ بخسا/ / 5" /)١15(‏ و ألو/ / دع" /)١1(‏ يسلكه ذ/ "8/٠‏ (19)/ لبدا/ ه/ ١/ا" /)05١(‏ قل 5/ /)1١0( 3/١‏ ربى 0/ ٠/7‏ 
(52)/ عالم الغيب 8/ ؟/ا 


فتح القدير» ج2) ص: عا 
( ليعلم لغ حضون 


سورة المزمل (11) 


/)١5( "8١/82 المشرق و المغرب‎ /88١ /8 رب‎ /)9( 78١ /0 سبحا/‎ /0/( 78٠١ /0 المزمل 2(7378/8)/ قم ه/ لا" (ع)/ وطأ/‎ /)١( 


ترجف 8/ 787 /)١7(‏ يوما/ 0/ 37857 /)3١(‏ و نصفه و ثلثه ه/ هل ؟/ خيرا/ ه/ 1 و أعظم ه/ اا 


سورة المدثر (1/6) 


/0 لواحة/ ه/ 979" (00)/ تسعهُ عش ر/‎ /)59( 74٠0 /0 المدثر/ 88/0" (0)/ الرجز/ 0/ 7589 (68)/ لا تمنن ه/ ١9١؟/ تستكثر/‎ /)١( 


عو" (*”)/ و الليل إذا أدب ر/ ه/ /ا9" (0)/ لإحدى ذ/ 91" (9")/ نذيرا/ 9/0 (80)/ مستنفرة/ 0/ 5٠١‏ (87)/ صحف 8/ /6٠١‏ 


منشرة/ / 5٠١‏ (08)/ يذكرون 601/0 
سورةٌ القيامة (1/4) 


(0/ لا أقسم ه/ "50 (6)/ بلى قادرين 5١7/0‏ (/0)/ برق 5٠05/8‏ (86)/ و خسف / 6 :5 (4)/ و جمع الشمس و القمر/ 608/0 
(١00)/أين‏ المفر/ 0/ 5:0 /)3١(‏ تحبون 501//4 /)75١(‏ تذرون 5017//0 (/77)/ تمنى 56١7/8‏ (620)/ بقادر/ ه/ /5١7‏ يحيى 0/ 51١17‏ 


(9)/ إما/ 0/ 5١2‏ (6)/ سلاسل 5/ 5١8‏ (6)/ يشرب بها/ 0/ /)١5( 5١8‏ دانية/ ه/ /)١16( 57١‏ قواريرا/ 0/ /)١18( 57١‏ قواريرا/ ه/ 


17؟/ قدروها/ 0/ 571 /)2١(‏ عاليهم ذ/ 7؟/ ثياب سندس 8/ 57/ خضر/ 8/ 5715 (731)/ و الظالمين 5717/0 


67٠ /0 عرفا/‎ /)١( 

فتح القدير» ج8؛ ص: ١98‏ 

(0)/ فالملقيات 0/ 5٠‏ (2)/ عذرا أو نذرا/ ه/ ١ع /)١١(‏ و إذا/ ه/ اع /)١7/(‏ نتبعهم هم الع (33)/ فقدرنا/ ه/ "57 (9)/ 
انطلقوا/ / ”57 (077/ بشرر/ 0/ 57/ كالقصر/ 0/ 57 (0772/ جماللات / 57 (000/ يوم ن/ ”© (ع”)/ و لا يؤذن 670/0 


678 /0 يؤمنون‎ /)0١( 576 /5 ظلال‎ /)61١( 
)174( سورة النبأ‎ 


00/ عم ه/ لالاء (6)/ سيعلمون 0/ 59 (2)/ مهادا/ ه/ 59 /)١19(‏ و فتحت 558١/8‏ (37)/ لابثين ه/ 557 (510)/ غساقا/ 0/ 6١‏ 


(710)/ حسابا/ ه/ عع (58)/ كذابا/ ه/ © (54)/ و كل ه/ “5817 (/1)/ رب ... الرحمن 8/ 682 


/)05١(‏ الحافرة/ 0/ 587 /)١١(‏ نخرة/ 0/ 507 /)١16(‏ تزكى 5/ 505 (0)/ و الأرض 508/5 (7:")/ و الجبال 508/0 (8*)/ لمن 
يرى 5/ 509 (60)/ منذ ر/ 0/ 68٠‏ 


سورةً عبس )6٠(‏ 


(؟)/ أن جاءه الأعمى / 52# ()/ فتنفعه ه/ 527 (9)/ تصدى ه/ 527 (057)/ أنشره ه/ 20 (50)/ أنا/ ه/ هء؟ (/30)/ يغنيه 0/ 


/اعع 


سورة التكوير (41) 


(ع)/ عطلت 8/ 5/7/١‏ (0)/ حشرت 8/ 67/١‏ (28)/ سجرت 8/ 517/٠‏ (6)/ الموءودة/ 0/ الاا/ سئلت 8/ الا© (8)/ قتلت 8/ الا© /)٠١(‏ 


نشرت 8/ /)١7( 5/١‏ سعرت 8/ ا/ا© (51)/ ثم 6/7 (756)/ بضنين 0/ 61/5 


سورةٌ الانفطار (417) 


(0)/ فعدلكك ه/ 9/ا© (9)/ تكذبون 0/ 5/٠١‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: 10 
(10)/ يصلونها/ 0/ /)١19( 58٠١‏ يوم 0/ 5/٠١‏ 


سورةٌ المطففين (41) 

(9)/ يخسرون ذ/ "587 /)١(‏ كلا/ ذ/ هاء (3)/ تعرف ه/ 1؟/ نضرةً/ ه/ 588 /)١8(‏ ختامه ذ/ 64 (01/ فكهين 0/ 5/49 
سورة الانشقاق (85) 

5940 / لتركبن‎ /)١9( 597 / و يصلى‎ /)1١( 

سورة البروج (88) 

0٠07 /0 محفوظ/‎ /)١71( 6٠١ /0 نقموا/‎ /)86( 6٠١ النار/ ه/‎ /)0( 

سورة الطارق (87) 

(©)/ لما/ 6508/0 (/0/ يخرج 009/6 

سورة الأعلى (/81) 

(015)/ بل تؤثرون 817/8 (18)/ الصحف 017/8 (19)/ صحف 017/8 إبراهيم 8/ 0117 
سورة الغاشية (/8) 


()/ عاملهُ ناصبة/ / 07١‏ (©)/ تصلى /)١١( 87١/5‏ لا تسمع 5/ 017 (10)/ خلقت 5/ 075 (18)/ رفعت 8/ 875 (19)/ نصبت 
ه/ 07 /)٠١(‏ سطحت 8/ 075 (17)/ بمصيطر/ 0/ 07 (58)/ فيعذبه الله ذ/ ٠ه‏ (00)/ إيابهم 0/ ٠ن‏ 


سورة الفجر (419) 


("/ و ليال عش ر/ /١‏ 018 (0/ و الوتر/ ذ/ /071 (6)/ يس ر/ ذ/ /1”ن (2)/ بعاد/ 0/ 559 (/0/ إرم / 019 (6)/ مثلها/ 0/ 07١‏ (4)/ 
و ثمود/ ة/ /)١5( 07٠‏ فقدر/ ه/ /87*١٠‏ ربى 0/ 07 /)١18(‏ تحضون ه/ 07 /)١19(‏ تأكلون ه/ 07 /0٠١(‏ تحبون ذ/ 7 (194)/ 


عبادى 0/ 077 


فتح القدير» ج 8) ص: /1 ١‏ 
سورة البلد )9٠(‏ 
(9)/ لبدا/ ه/ /)١58( 65٠‏ ذى مسغبة/ 0/ 011 


058/8 بطغواها/ 8/ 061 (18)/ فدموم 8/ 068 (18)/ و لا يخاف‎ /)1١( 


سورة الليل (17) 


(*)/ و ما خلق الذكر و الأنثى 0/ 00٠‏ (18)/ يتزكى ه/ هذ /)7١(‏ إلا ابتغاء/ ه/ “07ه /)7١(‏ يرضى ذ/ "امه 


()/ ما ودعكك /١‏ /اهه (2)/ فآوى ه/ 208 (86)/ عاثلا/ 0/ 004 (4)/ فلا تقهر/ 0/ 009 

سورة الشرح (915) 

( نشرح 8/ 587 (0)/ فإن مع العسر يسرا/ 6/ 685 (2)/ إن مع العسر يسرا/ 0/ 68 (86)/ فارغب 8/ 6860 
سورةٌ التين (18) 

(0)اسينيى وربعة 

سورة العلق (92) 

(01/ اقرأ/ ذ/ /)١15( 01٠١‏ ناصية كاذبة خاطئة/ ه/ 01/7 (18)/ سندع ذ/ "الام 

سورةٌ القدر (/91) 

(؟)/ تنزل ه/ 1/8ه/ أمر / ه/ 01/8 (5)/ مطلع ه/ غلا 

سورة البينة (/4) 

(1)/ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين 5/ 01/8 (1)/ رسول / 1/9 (0)/ مخلصين 8/ 8١‏ (6)/ البرية/ 0/ 0/١‏ 
سورة الزلزلة (19) 


()/ زلزالها/ ه/ 8ه (2)/ ليروا/ ه/ هاه (/0/ يره ه/ هه 


فتح القدير» ج 8) ص: ١56‏ 
)0/ بره 6/ 0/6 


سورةٌ العاديات )١١١(‏ 

(6)/ فأثرن ه/ 088 (0)/ فوسطن 8/ 884 /)٠١(‏ حصل 8/ 040 /)١١(‏ لخبي ر/ 0/ 09١‏ 
سورة القارعة )1٠١١(‏ 

(5)/ ما القارعة/ ه/ 097 

سورة التكاثر )1٠١7(‏ 

(8)/ لترون ه/ 1ه 

سورة العصر )1١1(‏ 

85٠١ /0 خسر/‎ /)2(2٠0١ /0 و العصر/‎ /)١( 

سورة الهمزة ( )1٠١5‏ 

8٠15 /0 همزةٌ لمزة/ 0/ 807 (1)/ جمع 0/ 2077/ و عدده 8/ 207 (6)/ لينبذن 8/ 2077 (9)/ عمد/‎ /)١( 
)١١2( سورة قريش‎ 

()/ لإيلاف 2094/0 

سورة الماعون )1١1/(‏ 

(0/ أرأيت 21١/8‏ (0)/ الذين هم عن صلاتهم ساهون 2١17/8‏ 

سورة الكوثر )1١8(‏ 

8١٠ /8 أعطيناكك‎ /)١( 

سورة الكافرون )1١5(‏ 

(©)/ ولى ذ/ ا”اع 


سورةٌ المسد )١١١(‏ 


/)١(‏ وتب 277/05 (7)/ سيصلى 5/ /5١7١/‏ لهب ذ/ 2717 (6)/ حمالة/ 0/ /اءع 
سورةٌ الإخلاص )1١١17(‏ 
/)١(‏ أحد/ ذ/ **2 (ع)/ كفوا/ 0/ لاع 


سورةٌ الفلق )١١15(‏ 


()/ النفاثات 0/ ٠6م‏ 


©8817 /0 أعوذ/ ه/ 687 / الناس‎ /)١( 


فتح القدير» ج2» ص: ١99‏ 
(0) فهرس المفردات اللغوية 
اشارة 

فتح القدير. جء؛ ص: 7١١‏ 
سورة الفاتحة )١(‏ 


فتح القدير ج* 58 


(1)/ الرحمن /1١/١‏ الرحيم /)2(7١7/١‏ الحمد/ /١9/١‏ ربٌ /18/١‏ العالمين 76/١‏ (6)/ يوم الدّين /١‏ 78 (6)/ الصّراط المستقيم 


231/ المغضوب عليهم /19/١‏ الضَالَين /١‏ ١ل‏ 


سورة البقرة (؟) 


(0 لا ريب فيه /"9/١‏ هدى للمتقين 5٠ /١‏ (7)/ بالغيب /5١ /١‏ يقيمون الصّلاة/ /١‏ 57 (06/ يوقنون /١‏ © (0)/ هدى /١‏ ع8/ 


594/١ مرض‎ /)٠١( 58/١ يشعرون‎ /58/١ يخادعون‎ /)4( 5/7/١ غشاوة/‎ /58 /١ ختم‎ /017( 58/١ سواء/‎ /)2( 55 /١ المفلحون‎ 


/87 /١ طغيانهم‎ /87١/١ يستهزئ‎ /)١6( 87/١ شياطينهم‎ /87 /١ خلوا/‎ /8١/١ لقوا/‎ /)١5( 0١/١ الشفهاء/‎ /8١ ١ آمنوا/‎ /)١1( 


يمدّهم /١‏ ه/ يعمهون /)١8( 26 /١‏ الضَلالةٌ/ /١‏ 85 صيّب /21//١‏ حذر الموت /)2١(8687/١‏ يخطف /)1١(88/١‏ خلقهم 


3/١‏ (57؟)/ فراشا/ /2٠ /١‏ بناء/ /2٠ /١‏ أندادا/ "39221١١‏ فى ريب /١‏ 27/ من دون 837/١‏ 29 (55)/ وقودها/ /١‏ 87 (10)/ و 


بشر/ /١‏ 8 -28/ متشابها/ /١‏ هع (0/ يضلٌ 6/١‏ إلا الفاسقين 25-587١‏ (/597)/ ينقضون 28/١‏ (59)/ استوى //١ /١‏ 


فسوّاهنٌ /)0(1/7/١‏ خليفة/ /١‏ 176 (001/ آدم /١‏ 2/ا(ع”7/ أبى ١‏ 9// و استكبر/ /١‏ 14 (0")/ رغدا/ 6٠١ /١‏ (2*)/ فأزلّهما/ /١‏ 


/ 


فتح القدير» ج8) ص: امنا 


(60)/ إسرائيل ١//1م‏ (67)/ تلبسوا/ /١‏ /68(/8)/ بالبر/ 91١ /١‏ (60)/ على الخاشعين /١‏ 97 (628)/ يظنون /١‏ 95 (68)/ شفاعة/ /١‏ 
/اة (69)/ يسومونكم ١و‏ يستحيون نساءكم /48/١‏ بلاء/ 6009/8/١‏ )/ فرقنا/ /)0١( 98/١‏ واعدنا/ ٠ /١‏ /اتخذتم ل 
(69)/ و الفرقان ٠١١/١‏ (608)/ جهرة/ ٠١7/١‏ (02)/ بعثناكم 8/١‏ (00)/ و ظللنا/ ١‏ الغمام ٠١/١‏ / المنّ /٠١/١‏ 
الشلوى ٠١58 /١‏ (88)/ رغدا/ 01١‏ حطة/ 0١‏ (4) رجزا/ ١ ترجفنا/)620(٠١8 /١‏ مشربهم ١‏ /و لا تعثوا/ 
/)2١( ١‏ من بقلها/ ٠١8/١‏ / و قثائها/ ٠١8/١‏ / وفومها/١/8١٠/‏ أدنى ٠١4/١‏ / اهبطوا/ ٠١8/١‏ / باءوا/ /)65(1١١9/١‏ 
هادوا/ /١١١ /١‏ و النُصارى ١٠١١ /١‏ / و الصَابئين /)69(1١١١/١‏ بِقَوٌهُ/ 1١١1 /١‏ (ع5)/ وله ١‏ (20)/ خاسئين /)688(١١* /١‏ 
نكالا/ ١١/١‏ (لا2)/ هزوا/ ١١5 /١‏ (688)/ لا فارض /١١5/١‏ ولا بكر/ /١١0 /١‏ عوان 6/١‏ (64)/ فاقع 907١‏ ذلول 
١‏ 6/ مسلّمة/ /١١2 /١‏ لا شية فيها/ ١١8 /١‏ (0/ فادارأتم 0١‏ (78/ يشَّقّق /١١9/١‏ من خشية الله ١‏ (02)/ فتح /١‏ 
/١5١-‏ ليحاجوكم 151١/١‏ (0/8/ أمَيون /١١١ /١‏ أمانيّ /١١7/١‏ يظنُون 177/١‏ (87)/ حسنا/ /١١8 /١‏ معرضون ١717/١‏ 
(8)/لا تسفكون /151/١‏ أقررتم ١717/١‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١7‏ 

/١ و قفينا/ ١و أّدناه بروح القدس ١ل تهوى‎ /80( ١18/١ تفادوهم‎ ١ أسارى‎ /١71//١ تظاهرون‎ /)0( 
خالصة/‎ /)98( ١1 /١ و أشريوا/‎ /١© /١ سمعنا و عصينا/‎ /)97( ١7 /١ فباءوا/‎ /١37 /١ بغيا/‎ /)40( ١0 /١ غلف‎ /)288( 4 
١١/١ خلاق‎ /١5١ /١ فتنة/‎ /١6١ /١ يعلّمان‎ / ١/9 /١ الشحر/‎ /)0٠١7( 118/١ نبذه‎ /)٠٠١( ١168/١ بمزحزحه‎ /)98( "6/١ 
/١ فاعفوا/‎ /)5١9( ١69/١ سواء السبيل‎ /)01١8( ١58/١ ننسها/‎ /١517//١ ما ننسخ‎ /)15١28( ١58 /١ انظرنا/‎ /١68 /١ راعنا/‎ /)3١( 
/١ خزى‎ /)١١8( ١ذ؟‎ ١16١١ أسلم‎ /)0١7( 1١8١/١ هاتوا/‎ 6١١ أمانيهم‎ /١8١ /١ هودا/‎ /)١١١( ١59/١ واصفحوا/‎ /١9 
/١ إماما/‎ / 15١ /١ فأتمّهنٌّ‎ / 109 /١ ابتلى‎ /)١17؟6(‎ 102 /١ يوقنون‎ /)١18( ١00 /١ قضى أمرا/‎ /)١١7( 108 /١ قانتون‎ /)١1١8( ١8* 
و‎ /)179( ١8ه‎ /١ و أرنا مناسكنا/‎ /)١7١8( ١8 /١ طهّرا/‎ /)١١28( ١2١ /١ و أمنا/‎ /١8١ /١ مثابة/‎ /)١١8( ١12١ /١ ذريْتى‎ 12 
/)1( ١/١/١ (/ا17)/ شقاق‎ ١1٠١ /١ حنيفا/‎ /١1٠١ /١ مَلَهُ/‎ /)١188( ١88/١ اصطفيناه‎ /١88/١ رك 0 (10)/ سفه نفسه‎ 
١178 /١ لنعلم‎ /١06 /١ وسطا/‎ /)157( 176 /١ ما ولّاهم‎ /١7 /١ السشفهاء/‎ /)١7( ١9/7 /١ أتحاجوننا/‎ /)14( ١0/١ /١ صبغةٌ اللّه‎ 
1١88 -١88 /١ حجّ البيت‎ /)188( 188 /١ و المروة/‎ /١180 /١ الصًفا/‎ /)188( ١79/١ من الممترين‎ /)١51( ١ا//‎ /١ شطر/‎ /)١15( 

فتح القدير» ج8» ص: 7١5‏ 

1١97 /١ بالشوء/‎ /)١88( ١97/١ خطوات‎ /١97 /١ طيبا/‎ /١97 /١ حلالا/‎ /)١128(51 ١ الأسيات‎ /)١22( 189/١ الفلكك‎ /)١٠8ع(‎ 
و المساكين‎ /1994 /١ البد/‎ /)١107/( ١ و لا يزكيهم‎ /0176( 1١98 /١ ولا عاد/‎ 92/١ غير باغ‎ /118 /١ أهلّ به‎ امو/)1١7(‎ 
/)01078( ٠٠١-1١99 /١ و حين البأس‎ /١99 /١ و الضَرّاء/‎ /١99 /١ البأساء/‎ /١498 /١ و فى الرّقاب‎ /149 /١ وابن السبيل‎ 0١ 
/)180( 7١8/١ فعدّهُ/ ١//ا١١٠/ يطيقونه‎ /)188( ١ الصيام‎ /)01817( 7١8/١ جنفا/‎ /)١85( 7١١/١ القصاص‎ /5١١/١ كتب‎ 
حدود الله‎ /١١8/١ عاكفون‎ /١١5 /١ تختانون‎ /5١5 /١ الرّفث‎ /)187( 71/١ يرشدون‎ /)182( 7١١ /١ القرآن‎ /5١9/١ رمضان‎ 
/١ التهلكة/‎ /)198( 57١/١ الحرمات‎ /)2098«2 /١ ثقفتموهم‎ 26١ الأهلة/‎ /)1894( 5١17/1١ و تدلوا/‎ /)188(6/0١ 
/١ و لا فسوق ١/١592؟/ ولا جدال‎ /59١/١ فلا رفث‎ /570 /١ فرض‎ /)١191/( 7١0/١ استيسر/‎ 0١ أحصرتم‎ /)92( "1١ 
/١ فحسبه‎ /١89 /١ العدّة/‎ /)05١8( 39/١ 9 /)500( 579/١ ألّد الخصام‎ /)7١8( 71 /١ عرفات‎ /81 ١ 4و )/ أفضتم‎ ١ 
/017( 77 /١ ظلل‎ /567 /١ ينظرون‎ /)329١( 767/١ زللتم‎ /)١94( 79 /١ كافة/‎ /5ع١‎ /١ السَلم‎ /008( 58٠ /١ المهاد/‎ /5ع٠‎ 


70٠/١ حبطت‎ /)11177( 7٠/ /١ زلزلوا/‎ /)5١8( 6؟‎ /١ ه75/ أمَهُ/‎ /١ الْنّاس‎ /)73١1( 76 /١ و يسخرون‎ 


فتح القدير» ج8» ص: 7١0‏ 

"0/١ لأعنتكم‎ /١06/١ تخالطوهم‎ /)25١( 565 /١ العفو/‎ /١67 /١ الميسر/‎ /١87؟‎ /١ الخمر/‎ /)2١1( 36١/١ يرجون‎ /)51( 
/١ (0؟7)/ باللّغو/‎ 78# /١ عرضة/‎ /)078( 72: ١ أنَى شئتم‎ /711( 704/١ يطهرن‎ /١094/١ أذى‎ /١88/١ (؟517)/ المحيض‎ 
-1284/١ قروء/‎ /١99/١ يترتصن‎ /)١18( 781//١ عزموا/‎ /)5١1ا/(‎ 721//١ ترئص ١//ا28١/ فاءوا/‎ /5828/١ يؤلون‎ /)5728( 72 
/ا/3‎ /١ لالم”/ سرًا/‎ /١ أكننتم‎ /103 /١ جناح‎ /)570( 387 /١ فصالا/‎ /"8١ /١ 4/ا؟ (377)/ لا تضارً/‎ /١ تعضلوهنٌ‎ /)37323953( 3 
/099( 7928 /١ قانتين‎ /59”/١ 7597/الوسطى‎ /١ (8؟53)/ حافظوا/‎ 540/١ 590/المقتر/‎ /١ قدره‎ 560١ الموسع‎ /)578( 
/)005(1١5 /١ يطعمه‎ /)559( 1١17/١ عسيتم‎ /)558( 7٠0١/١ و يبسط/‎ /7٠١ /١ يقبض‎ /7٠١ /١ يقرض‎ /)258( 5928 /١ فرجالا/‎ 
/"١8 /١ الررّشد/‎ /)588( "7١١ /١ العلي‎ 77١17 /١ يؤده‎ /"١ 17 /١ كرسيه‎ /"١١ /١ سنة/‎ /)020( 3٠١ /١ خلة/‎ /)١0ع(‎ 708/١ فضّلنا/‎ 
ليطمئنٌ‎ /)520( 371/١ يتسنّه‎ /77١ 7/١ ننشزها/‎ /7٠١ /١ عروشها/‎ /"7١ /١ خاوية/‎ /)509( 518/١ فبهت‎ /)١88( "١2 /١ الغ‎ 
/1//١ جِنْهُ/‎ /)580( "١17/١ (ع58)/ رئاء/ ١//اا"/ صفوان ١//اا؟/ صلدا/‎ 772 /١ حبة/‎ /)581١( ”78/١ فصرهنٌ‎ /"'6/١ 
77/7١ وابل‎ /"98 /١ بربوة/‎ 

فتح القدير» ج8» ص: ٠7١2‏ 

/ طّ ١‏ (5802)/ إعصار/ "٠ /١‏ (/7181)/ تيشموا/ /"١ /١‏ تغمضوا/ /١‏ 7" (589)/ الحكمة/ /١‏ 77" (371)/ فنعمًا/ /١‏ 
3 (100؟)/ الوّبا/ 71١‏ 8/ يتختبطه 59/١‏ (580)/ فنظرة/ /١‏ 367 (585)/ تداينتم /١‏ 56/ سفيها/ /١‏ 5؟1/ ور ١‏ ععلر/ 


تسأموا/ /١‏ #ع"/ أقسط/ /١‏ /ا6"/ فرهان /١‏ ع" (782)/ لا يكلف 7807/١‏ إصرا/ /١‏ عنم 


سورة آل عمران )1١(‏ 


()/ بالحقٌ 68/١‏ (6)/ ذو انتقام /)6("08/١‏ يصو ركم /١‏ 709 (0)/ محكمات /"8٠ /١‏ متشابهات /58٠ /١‏ زيغ ١‏ اع" (01)/ 
كدأت *27١‏ (15)/ الشهوات 7١‏ 76/1 المسومة/ 78 1/خ/ المآات 8/1/1 (1197)/ بالأسحار/ /)١6( 8/9/١‏ شهد/ ١‏ بم ()/ 
حاجوكك ١/ع/ا”‏ (0752/ اللَهم ١‏ و تعرّ/ ١‏ (0307)/ تولج ةا (38)/ تقاذ/ /١‏ حل" (0*)/ أمدا/ /١‏ لمم (عم)ر 
اصطفى /١‏ 87" (0)/ محرّرا/ /١‏ 88" (/")/ أنبتها/ /١‏ 85/ و كفلها/ /١‏ 0ل"/ المحراب /١‏ 8" (8)/ هنالكك /١‏ 82" (094)/ 
بكلمهُ من الله /١‏ لالم"/ سبدا/ /١‏ /ا/”/ حصورا/ ١//ا8؟ /)6١(‏ رمزا/ 588/١‏ (ع06/ أقلامهم ١‏ (60)/ المسيح /١9١/١‏ 
عرستى "9/١‏ (659)/ الأكمه /١‏ 97" (07)/ أحس /١‏ 94"/ الحواريون /١‏ 90" (05)/ و مكر الله /١‏ 90" (00)/ متوفيكك /١‏ 0و" 
(281)/ تعالوا/ /١‏ /9/ نبتهل /١‏ 798 (875)/ القصص "9//١‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١17‏ 

(ع5)/ سواء/ "949/١‏ (غ2)/ ها أنتم ٠٠/١‏ (68)/ أولى الْنّاس 501١/١‏ (0/75/ وجه النّهار/ 6١7 /١‏ (0/8/ يلوون /١‏ 6028/ ربّائيين 
8١١ 1١‏ )/ إصرى 504/١‏ (68)/ مسلمون ٠١/١‏ (08)/ ينظرون 51١/١‏ (41)/ ملء/ 61١/1١‏ (9)/ كل الطعام 61/١‏ 
(842/ ك1 0١‏ (44))/ تصدّون /6”"٠١ /١‏ عوجا/ /)٠١1١( 5٠١ /١‏ يعتصم باللّه /)٠١"( 8٠١ /١‏ بحبل الله (١ /١‏ ) كنتم 
/)١١57( ١‏ و باءوا بغضب /)١١58( 572/١‏ و يسارعون /)١١8( 558/١‏ بطانة/ /87٠ /١‏ لا يألونكم ١‏ ع/ خخبالا/ /١‏ 1/ 
ودُوا ما عنم ١/ا"؟ /)١١١(‏ تبؤئ /١‏ الا© /)١10(‏ مسؤمين /)١١8( 577/١‏ بشرى /)١717/( 577/١‏ طرفا/ /١‏ 577 (1737)/ و 
سارعوا/ /١‏ ع”5 (16)/ و الكاظمين 6/١‏ (130)/ ولم يصدًوا/ /)١71/( ©71//١‏ سنن /١‏ شب ىا ©» /١‏ ٠ع8/‏ شهداء/ /١‏ 


+6 (151)/ و لشخض 1١‏ اع 6( و مق اا (0؟١)/‏ كتابا موحل 6901© (2 )رو كاين امع ررقون اربعم رزو )/ 


الرّعب /)١81( 5568/١‏ تحسشونهم /)١87( **2 /١‏ تصعدون /١‏ 2ع6/ ولا تلوون /١‏ /ا©/ غمًا/ /١‏ لاع (ع8١)/‏ أمنة/ /١‏ /ع؟/ 
أهمّتهم أنفسهم ١‏ مع؟/ و ليبتلى /١‏ 9ع /)١102(‏ غرّى 54٠ /١‏ (189)/ فظًا/ /60١ /١‏ غليظ القلب /88١/١‏ لا نفضًُوا/ /١‏ 1م 
/)028١(‏ أن يغْلّ 7١‏ 807/ توفى /١‏ 501 (187)/ باء/ /١‏ 537 (188)/ من أنفسهم /١‏ 587 (120)/ مصيبة/ /١‏ 686 (128)/ فادرءوا/ 
/١‏ ههء /)1١/1(‏ بنعمةٌ من الله /١‏ 688/ و فضل 0/8/١‏ 

فتح القدير» ج2) ص: 7١0/8‏ 

(117)/ حسبنا/ 588/١‏ (0115)/ لم يمسسهم ١‏ (0174)/ حتى يميز/ /١‏ 521 (088)/ ذائقة/ /١‏ /ا6/ زحزح /١‏ /ا62/ الغرور/ 
١/لاءء /)١82(‏ لتبلونٌ 528/١‏ (/181)/ فنبذوه 524/١‏ (188)/ بمفازة/ /١‏ 9ع /)١91(‏ باطلا/ /١‏ الا (1917)/ أخزيته /١‏ الا 


0 /١ ه/ا؟/ و رابطوا/‎ /١ اصبروا و صابروا/‎ /)750١( علا‎ /١ "ا/ا (192)/ فلا يغدنّكك‎ /١ فاستجاب‎ /)١190( 


سورة النساء (١‏ 


/)١(‏ تساءلون ١/9/ا؟/‏ و الأرحام /١‏ ١مع-‏ امع (5)/ اليتامى /6/١ /١‏ حوبا/ /١‏ 587 ("0)/ تعولوا/ /١‏ “5 (6)/ نحلةً/ /١‏ 80؟/ 
هنيئا مريثا/ /١‏ هل6 (8)/ قياما/ /١‏ 569 (9)/ آنستم /84١ /١‏ إسرافا/ /569١ /١‏ و بدارا/ /89١ /١‏ حسيبا/ /)23١( 591١ /١‏ و سيصلون 
١/ع694/‏ سعيرا/ /١‏ 9 (؟١)/‏ كلالة/ /8٠١ /١‏ غير مضارًٌ/ /)١15( 20١ /١‏ اللاتى /2١© /١‏ الفاحشة/ /١‏ 20 (18)/ اللّذان /١‏ ٠ه‏ 
/)١/(‏ بجهالة/ /)١9( 008 /١‏ و لا تعضلوهنٌ /2١77/١‏ بفاحشة/ /)5١( 0١07/١‏ أفضى /)2322١‏ ومقتا/ 08/١‏ ("7)/و 
ربائبكم 0١‏ رو حلائل 21/١‏ (58)/ و المحصنات /8١8/١‏ غير مسافحين /)١0( 217/١‏ طولا/ /218/١‏ أخدان /2١19/١‏ 
العنت 075١/١‏ (59)/ بالباطل /١‏ 278/ عدوانا/ /١‏ /071 (1)/ مدخلا/ ١/78ه/‏ كريما/ 018/١‏ (5/ و لا تتمنوا/ /١‏ ١ن‏ (ع)/ 
قوّامون /2١ /١‏ قانتات /27١ /١‏ حافظات للغيب /27١/١‏ نشوزهنٌ /١‏ 277/ و اهجروهنٌ /١‏ 77م 

فتح القدير» ج8» ص: 7١94‏ 

/ فى المضاجع /١‏ 877 (7"8)/ إحسانا/ /١‏ 878/ الجنب /١‏ 878/ و الصَاحب بالجنب /١‏ /873 (8/)/ قرينا/ /١‏ 878 (60)/ مثقال /١‏ 
758/ ذرّة/ 038/1١‏ (*6)/ لا تقربوا/ /25٠ /١‏ سكارى /28٠ /١‏ جنبا/ /25١ /١‏ إلا عابرى سبيل -25١ /١‏ 287/ الغائط/ /١‏ 7ه/ 
لامستم النساء/ /١‏ 865/ فتيسّموا/ /١‏ 25/ صعيدا/ /١‏ 85/ طيبا/ /١‏ 058 (068/ لبا بألسنتهم 06١‏ (67)/ نطمس 0894/١‏ (069)/ 
فتيلا/ /)0١( 00١ /١‏ بالجبت 20١/١‏ (89)/ نقيرا/ 0070١‏ (00)/ صدّ عنه 007/١‏ (08)/ نضجت /١‏ 005 (/30)/ ظلًا ظليلا/ /١‏ 
ذذة (09)/ تنازعتم /١‏ 209/ تأويلا/ /١‏ 208 (*2)/ قولا بليغا/ /١‏ 0208 (20)/ شجر/ /١‏ 208/ حرجا/ ١/8هه /0/١(‏ حذركم /١‏ 
56١‏ فانفروا/ /298١ /١‏ ثبات /0/١( 38١ /١‏ لييطئنٌ /١‏ ١2ذ/‏ بروج /١‏ 025 (0/8/ مشيّدة/ /)61١( 085 /١‏ برزوا/ /١‏ 888/ بت /١‏ 
/)87١( 08‏ يتدئرون /١‏ /221/ اختلافا/ /١‏ /021 (68)/ حراض /288/١‏ تنكيلا/ /١‏ 224 (0)/ يشفع شفاعة/ /١‏ 024 / مقيتا/ 024/١‏ 
(05)/ حتيتم بتحيّة/ /١‏ 8894/ حسيبا/ 1١ /١‏ (0)/ أركسهم /١‏ الا (40)/ يصلون ١/7/اه/‏ حصرت /١‏ 29/7 (41)/ أركسوا/ /١‏ 
8/ ثقفتموهم /١‏ *“/اه/ سلطانا مبينا/ /١‏ */اه (97)/ وديهُ مسلّمة/ /١‏ 6/ا0 (91)/ متعمّدا/ /١‏ ذلاذ/ ضربتم /١‏ 01/8 (415)/ فتبئّنوا/ 
١‏ 08ه/ السّلم ١/8/ان/‏ عرض /١‏ 4ل/ان (98)/ حيلة/ /١‏ 0/7 

فتح القدير» ج8» ص: 7٠١‏ 

/١ خصيما/‎ /)٠١80( 089 /١ و لا تهنوا/‎ /)05١5( 08/8 /١ كتابا موقوتا/‎ /)٠١*( 082 /١ يفتنكم‎ /)٠١١( 887 /١ مراغما/‎ /)03٠١( 
/١ يشاقق‎ /)١١18( 097 /١ نجواهم‎ /)١١5( 091-897 /١ بهتانا/‎ /)١١11( 040/١ يستخفون‎ /)٠١8( 040 /١ يختانون‎ /)2١7( 


094 (7ا١١)/‏ إناثا/ /١‏ 0980/ مريدا/ /)١1١19( /١‏ فليبتّكنٌ 6/١‏ غ0 غرورا/ /)١151١(0942 /١‏ محيصا/ /)١17( 09177 /١‏ قيلا/ 


/١‏ لاون /)١١6(‏ خليلا/ /)١117( 09/8 /١‏ يفتيكم /))١2١28(١( 0١‏ نشوزا/ /2:١١ /١‏ إعراضا/ /)١1750( 2:0١ /١‏ قوّامِين /١‏ 5:5/ شهداء 
لله /١‏ ع0٠2/‏ تلووا/ /)١81( 20 /١‏ يترتصون /208/١‏ نستحوذ/ /)١817( 208/١‏ يخادعون اللّه /)١87( 2٠١ /١‏ مذبذبين /2٠١ /١‏ 
و من يضلل الله /)١558( 2٠١ /١‏ الدذّركك 21١/١‏ (181)/ جهرة/ /١‏ 216 (100)/ غلف /١‏ هاء (1287)/ الرّاسخون /١‏ اع (128)/ 


زبورا/ /)١9/١( 276 /١‏ لا تغلوا/ /)١777( 877 /١‏ يستنكف ١/0اع‏ 
سورةٌ المائدة (4) 


(1)/ أوفوا/ ؟/ 6/ العقود/ /١‏ 2/ بهيمة الأنعام 8/١‏ (5)/ آمين 8/7 / و لا يجرمتكم 8/7 ()/ و المنخنقة/ /١١/7‏ و الموقوذة/ /١‏ 
١‏ السبع ١١/7‏ / النَصب /١١/7‏ الأزلام 7/ /١1‏ مخمصة/ 1/ /١‏ متجانف ١5/7‏ (6)/ الطئبات 7/ /١8‏ مكلبين ؟/ 18 /)01١(‏ و 
عزّرتموهم "'/ 28"/ قاسيةً/ ؟/ 52 /)١7(‏ خائنة/ ؟/ 2" /)١19(‏ فترة/ ؟/ 1٠١‏ (57)/ جبارين /١‏ 7 (510)/ فافرق ؟/ 7" (528)/ يتيهون 
اعم 

فتح القدير» ج*, ص: 7١١‏ 

(69)/ تبوء/ 7/ /ا* (091/ يا ويلتى ؟7/ /30 (90©)/ خزى 7/ 57 (0")/ الوسيلة/ /١‏ © (028/ نكالا/ /)6١( 58 /١‏ لا يحزنكك /١‏ /ا/ 
يحدفون الكلم "/مع (67)/ للشحت ”58/7 (68)/ و مهيمنا/ "/ 00/ شرعةً/ /١‏ 8ه/ و منهاجا/ /١‏ 58 (1)/ دائرة/ 3/8/١‏ (08)/ 
أذْلّهُ/ ؟/ 09 (09)/ تنقمون 27/١‏ (20)/ مثوية/ /١‏ 88 (28)/ مغلولة/ /١‏ 588/ مبسوطتان /١‏ 88 (0/8/ صِدَّيقة/ /١‏ 7/ يؤفكون /١‏ 
76 (67)/ قشيسين /١‏ ل/الا/ و رهبانا/ 78/7 (9)/ عقّدتم ١١‏ فكفارته 7 /81١‏ كسوتهم /87/١‏ تحرير رقبة/ 6١ /١‏ (45)/ 
ليبلونكم 187 (40)/ متعرّدا/ /88/١‏ وبال 84/١‏ (48)/ و للسّديَارة/ /١‏ 90 (/6817/ و القلائد/ ؟/ 90 /)23١1(‏ تبد لكم 07/7 
/)0١(‏ بحيرة/ ”/ 977/ سائبة/ ؟/ 917- 95/ وصيلة/ ؟/ 915/ حام ؟/ 95 /)01١0(‏ عليكم أنفسكم ؟/ 98 /))٠١8(‏ تحبسونهما/ /١‏ 19 
/)٠١0(‏ عثر/ 7/ /)0١١(1٠١‏ أيدتكك ؟/ /)١١( ٠١6‏ و تطمئنٌ قلوبنا/ ؟/ /)١١8( ٠١8‏ سبحانكك /)١١1/( ٠١8/9‏ شهيدا/ /٠١8/7‏ 


توفيتنى ٠١8/7‏ 
سورة الأنعام (2) 


0 تمترون ١١7/7‏ (9)/ ماهم ١١6 /١‏ / مدرارا/ ؟/ ١١2‏ (4)/ و للبسنا/ ؟/ /)٠١(1١١8‏ فحاق ”7//ا7١ /)1١(‏ ليجمعتكم ”م١‏ 
(18)/ القاهر/ ؟/ /)5١( ١٠١‏ افترى ؟/ ١7١١‏ (5)/ .0 ا رو أكتذر وكورام امار أساطو الأول مم 
(58)/ و ينأون ١7/7”‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١7‏ 

(91)/ السَاعةً/ 7؟/ /١١2‏ بغتهُ/ ؟/ /١١2‏ يا حسرتنا/ ؟/ /١١2‏ فدطنا/ ؟/ /١١2‏ أوزارهم ١١17/7‏ (0)/ نفقا/ ؟/78١/‏ سلما/ 178/7 
(م*)/ دائة/ /١7٠١ /١‏ بجناحيه 7/ /17١‏ أمم ؟/ /1٠‏ ما فتطنا/ ؟/ 1*٠‏ (60)/ أرأيتكم #/ا11/ بالبأساء 79 189 ولع )رو الضداء/ 
/١7١7١/"‏ يتضدعون ؟7/ ١17:7‏ (65)/ بغتة/ 7/ /١7*‏ مبلسون ؟/ ١77‏ (560)/ دابر/ ؟/ ١77‏ (68)/ يصدفون ؟١/ ١7‏ (07)/ يدعون /١‏ 
ع١‏ (09)/ فتنا/ ؟١/‏ 2١؟١/‏ منّ ؟/ 178 (05)/ بجهالة/ ؟/ /١17‏ نفل /١7١/ /١‏ و لتستبين ١717 /١‏ (02)/ ضللت ١١9/١‏ (017)/ يبنة/ 
29/5/ يقصٌ ١6١/9‏ (094)/ مفاتح الغيب ؟/ ١5١‏ (2:0)/ يتوفاكم باللبل ؟/١6١/‏ جرحتم 157/1 (21)/ لا يفرّطون ؟/ ١51‏ 
(25)/ مولاهم ؟١/ ١1”‏ (ع2)/ ظلمات البرَ و البحر/ ؟١/ /١57‏ خفية/ ؟/ /١87‏ الكرب ١87" /١‏ (20)/ يلبسكم شيعا/ ؟/ ع١‏ (88)/ 


بوكيل ١58 /١‏ (617)/ لكل نبأ مستقد/ 7/ ١628‏ (64)/ ذكرى /)7١(11//7‏ ذر/ /١1//7‏ تبسل /١1/ /١‏ و إن تعدل /١1//7‏ من 
حميم /0/١( ١68/١‏ استهوته ١58/7‏ ("/0)/ الصو ر/ 7/ ١9‏ (0/5/ آزر/ 7/ ١8١‏ (0/8)/ ملكوت ١07 /١‏ (0/2/ جِنّ /١‏ 107/ أفل 
؟/ ١67‏ (لالا)/ بازغا/ ؟/ ١:7‏ (81)/ و اجتبيناهم "/ ١602‏ (90)/ اقتده ؟/ لاه١‏ (41)/ قدروا/ ١108/١‏ (87)/ الهون ؟/ ١5٠١٠‏ (ع9)/ 
فرادى /١8٠١ /١‏ خوّلناكم ؟/ 12٠‏ (40)/ فالق الحبّ ؟/ ١85‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١7‏ 

(92)/ سكنا/ ؟/ /١27‏ حسبانا/ ؟/ ١27‏ (48)/ فضّلمنا/ ؟/ /١817*‏ فمستقرٌ/ 7/ 18/ و مستودع ؟/ 188 (44)/ خضرا/ /١88 /١‏ 
متراكبا/ ؟/ /١58‏ طلعها/ ”/ /١286‏ قنوان ؟/ /١8‏ دانية/ ؟/ /١86‏ مشتبها/ "/ /١80‏ وينعه ؟/ /)٠٠١( ١288‏ و خرقوا/ ؟/ /)٠١7(1١2/‏ 
لا تدركه /١694/7”‏ ايضار وء١/‏ اللطيف ؟/ /)٠١6( ١29‏ بصائر/ ؟/ /)٠١8( ١٠7٠١‏ درست 9/ /)١١١( ١177١‏ نذرهم ؟رع/ا١ا‏ 
(010)/ قبلا-/ ؟'/ /)١١7( ١/6‏ غرورا/ ؟/ /)١١*( ١98‏ تصغى /١78/7‏ و ليقترفوا/ ؟5/ /)١١5( ١7/8‏ مفضلا/ ؟/ /)01١8( ١/2‏ 
يخرصون 7//ا/ا١ /)١1١9(‏ فض لى /)١77( ١1/8/17‏ ميتا/ ؟/ /١8١‏ نورا/ /)١7١( 181١/17‏ أكاير/ 181١/7‏ (5؟١١)/‏ صغار/ ١81١/7‏ 
/)1١6(‏ يشرح "/ /١87‏ ضيّقا/ /١‏ 187/ حرجا/ /١87 /١‏ يضَعّد/ ١؟/‏ 187/ الرّجس ؟/ 187 /)١18(‏ يا معشر/ /147/١‏ استمتع "/ 
*187/ مثواكم ؟/ 188 (177)/ بغافل ؟/ 188 (116)/ بمعجزين 1817/1 (178)/ مكانتكم ؟/ لاما (1376)/ ذراً/ ؟/ /١1‏ بزعمهم 
0/7 (188)/ حجر/ 7/ 1١40‏ (1894)/ خالصة/ ؟7/ /)١81(190‏ أنشأ/ 7/ /١91١‏ معروشات /)١871( 19١/7‏ حمولة/ 97/7١1/و‏ 
فرشا/ ؟/ 1917 /)١87(‏ أزواج ؟"/ع9١/‏ الضأن ؟/ /١9‏ المعز/ 7/ 19 /)١58(‏ ظفر/ 7/ /١91/‏ الحوايا/ 198/7 /)١58(‏ تخرصون 
؟/ 7٠١‏ (16:0)/ هلم ؟/ 5٠١‏ (181)/ إملاق 7301/5 (185)/ أشدّه 7١7/7‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١5‏ 

/ وسعها/ /)١181( ٠١15/١‏ فتفرّق /)١81( 7٠١7/17‏ صدف /)١189( 7١0/5‏ فرّقوا دينهم /)١1281( 7١8/7‏ قيما/ 7/ 7١١‏ (185)/ و 


نسكى 7/ /)١188( 7١١‏ و لا تزر وازرة/ ؟/ /)١1288( 7١١‏ خلائف ؟/ ؟١1؟‏ 


سورةٌ الأعراف (/1) 


(5)/ حرج 7١17/5‏ (6)/ بياتا/ 7/ /5١6‏ قائلون ؟/ 5١5‏ (8)/ دعواهم /)1١( 718 /١‏ معايش 71١1/75‏ (15)/ من الصَاغرين 7١87/7‏ 
(ع0)/ أنظرنى 21/1 )/ أغوفى /)١18(‏ مذءوما/ ”7/7 /5١9‏ مدحورا/ ؟7/ /)5١(15١9‏ فوسوس 5/ ١؟57/‏ ورى ؟١/ /١77‏ 
سوآتهماة 19 999 (91)/ و قاسمهنا/ 79 09(999)/ قدلاهما/ ؟7 «اار و حلفقا/ #/ 09#( يخصفان + 90( 92 وزينا/ 7/2/6 
لباس التقوى ؟/ 775 (/51؟)/ قبيله ؟/ 778 (58)/ فاحشة/ ؟/ 772 (59)/ بالقسط/ ؟/ 7572 (090)/ الإثم ؟/ 19 (78/ اذا ركوا/ /١‏ 
؟/ ضعفا/ /١‏ 777 (60)/ يلج /١‏ 176/ الجمل /١‏ 15؟/ فى سم ؟/ 716 (61)/ مهاد/ /١‏ 76/ غواش "/ 7 (68)/ حجاب "/ 
ع7 (عع)/ الأعراف "/ /7١8‏ بسيماهم ؟'/ /31 (لاع)/ تلقاء/ ؟/ /7 (00)/ أفيضوا/ ؟/ 79 (07)/ ينظرون 7/ 779 (05)/ استوى 
؟/ 0٠5”/العرش‏ 5"/ /56١‏ يغشى ؟/ ١56؟/‏ حثيثا/ ؟/ /١6١‏ تباركك 7١ /١‏ (20)/ تضرّعا/ /١‏ 767/ و خفية/ 7/ 767 (08)/ خوفا/ /١‏ 
*56/ و طمعا/ ؟/ 167 (/81)/ الرّياح ”/ 75/ بشرا/ /١‏ ع76/ أقلت ”ع7 

فتح القدير» ج2. ص: 7١0‏ 

(0)/ نكدا/ ؟/ ه؟؟ (مع)/ الملذ/ ؟/ لا7 (289)/ و أنصح ؟//ا©” /)/١(‏ رجس ؟/ 69" (0/5/ و لا تعثوا/ ”/ "0١‏ (7/17)/ فعقروا 
الْثَاقهُ/ ؟/ /١0١‏ و عتوا/ 7/ ١10١‏ (0/8/ الرَجِفةُ/ ؟/ 70١‏ (87)/ من الغابرين ؟/ 7801 (60)/ و لا تبخسوا/ /١‏ 707 (65)/ و تصدّون 


؟/ ١68‏ (69/ افتح "/ /1ذ1 (45)/ لم يغنوا/ ؟/ /اذ؟ (91)/ آسى /١‏ /اذ" (40)/ حتى عفوا/ ؟/ ١09‏ (91)/ بياتا/ 7/ 109 (4)/ 


ضحى ؟7/ /)٠١"( 78٠١‏ و ملالئه 7/ 787 /)٠١8(‏ حقيق 7278/7 /)١١1١(‏ أرجه 7/ 728 /)١١1/(‏ تلقف ؟/ /١88‏ يأفكون 720/7 
/)١1(‏ لمكر/ ؟/ /ا8” /)0١8(‏ تنقم /١‏ 191/ أفرغ "/ 2" /)١707(‏ قاهرون 788/7 /)017١(‏ بالسشنين ؟/ 307١‏ (11)/ يطييروا/ ؟/ 
3 (10)/ الطوفان ؟/ ١/ا١/‏ و القممل ؟/١/ا١7/‏ مفصّلات ؟/ /)1١( ١/١‏ الدجز/ 7/ /)١10( 71/١‏ ينكثون 7/ 779/7 (1"8)/ فى 
اليم 77 (10707)/ يستضعفون ١/7/ا7/‏ تمت /١‏ 51/8؟/ و دمّرنا/ ؟/ 6/ا7/ يعرشون ؟7/ 71/8 (178)/ و جاوزنا/ /١‏ 717/ يعكفون 
ا ع/ا؟ (179)/ متر/ ؟/ 6/ا؟ (187)/ جلي ؟/ /الاا/ دكاء/ /١‏ /ا/ا"'/ صعقا/ ؟/ //ا7 /)١50(‏ فى الألواح ١/8لا؟‏ (ع58)/ الورُشد/ 
19/١‏ (1568)/ من حلتِهم /1١87 /١‏ خوار/ 7/ 187 (159)/ سقط فى أيديهم /١‏ 187 (:18)/ أسفا/ /١‏ 1817/ أعجلتم /١‏ 1/7/ فلا 
تشمت /)١187( 178/١‏ نجزى المفترين ؟/ 780 /)١85(‏ سكت 7/0/7 (180)/ الأمّى /١/ /١‏ إصرهم 88/١‏ وعزّروه 78/1/7١‏ 
(:19)/ قطعناهم 7/ 591 

فتح القدير» ج8» ص: 7١8‏ 

/ أسباطا/ ؟/ /١91‏ فانبيجست 791/7/و ظللنا/ ؟/ 91 (185)/ يعدون 1/ 597/ حيتانهم "/ 147/ شرّعا/ /)١88( 1947 /١‏ بئيس "/ 
/)١182( "98‏ عتوا/ /)١1917/( 798 /١‏ تأذّن 7/ 592 /)١184(‏ خلف /)١1/١( 798 /١‏ يمشكون 791/7 /)١0/1(‏ نتقنا/ 1/ /١9‏ ظلةُ/ /١‏ 
(178)/ فانسلخ ؟/ 007 فأتبعه ؟7/ /)١7/2( 7١7‏ أخلد/ ؟/ ؟٠١/‏ يلهث 5/ 180(1707)/ يلحدون 7/ /)١1175(708‏ سنستدرجهم 
7308/7 كيدى ؟7/ /7١9‏ متين 7/ /)١181/( 5١9‏ الشاعة/ ؟/ /"١١‏ مرساها/ ؟١/ /"١١‏ لا يحلبيا "/ /"١١‏ حفيئ عنها/ 7/ "1١١‏ 
(189)/ ليسكن إليها/ ؟/ /5١١7‏ تغشّاها/ ؟/ /5١١‏ أثقات "17١7‏ فمرّت به 511/7 (1917)/ لا يتبعوكم "١8/7‏ (0110)/ يبطشون 
6 كيدونى 7//١ا"/‏ فلا تنطرون /)١94( "1١77/7‏ بالعرف ”718/7 /)3٠١(‏ ينزغكك نزغ 518/7 /)020١1(‏ طائف 51١8/15‏ 


87١ و خيفة/ 7/ 819/ الآصال ؟/‎ /)3١8( "19 /7 بصائر/‎ /)3١( 19/75 يقصرون‎ /)3١( 


سورة الأنفال (4) 


/)17( 9 /” أمنة/‎ /)١١( الأنفال ؟/ 3" (3)/ وجلت ”/ 72" (/07/ الشركة/ ؟/ 4؟"/ دابر/ 7/ 779 (9)/ تستغيثون ا .ا"‎ /)١( 
/١ تستفتحوا/ ؟/ 89" (58)/ يتخطفكم‎ /)١9( ع"‎ /١ متحدّفا/‎ /)١2( "0 /١ زحفا/‎ /)١0( ”** /١ شاقّوا/‎ /)١( ”*#“ / بنان‎ 
و يمكرون 7/اعع"‎ /78 /١ عع" (59)/ فرقانا/ ؟/ 70 (0)/ ليثبتوكك‎ 

فتح القدير» ج2. ص: 7117 

(0؟)/ مكاء/ /١‏ 9ع7/ و تصدية/ 7/ 9" (/0)/ فير كمه ؟7/ "0٠‏ (67)/ العدوة/ /١‏ ه2”/ الدّنيا/ ؟١/‏ 00 ؟/ القصوى "/ 0" (60)/ 
لقيتم فئهُ/ 7/ 89/ تذهب ريحكم 09/1" (68)/ جار لكم 1/ /88٠‏ نكص 720/١‏ (01/ و أدبارهم 787/١‏ (01)/ كدأب /١‏ 
+2 (/ان) / تثقفتهم "/ ع2 "/ فشرّد/ 7/ 780 (08)/ سواء/ /١‏ 788 (20)/ رباط الخيل /)2١( 788 /١‏ جنحوا/ /١‏ /51 7 (980)/ حرّض 


0/٠١ /"‏ (/81)/ أسرى ؟/ ١/ا"/‏ يشلخن 7/ 1/ال 


سورة التوبة (براءة) (1) 


()/ براءة/ ؟١/‏ 4/ا"/ فسيحوا/ ؟/ "8٠١‏ (*)/ و أذان ؟/ 38٠١‏ (06)/و لم يظاهروا/ "/ 5 (0)/ انسلخ ؟/ 885/ و احصروهم /١‏ 8// 
مرصد/ /١‏ 80" (2)/ استجا ركك "/ 780 (6)/ لا يرقبوا/ /١‏ /ا/؟/ إِنَا/ ؟/ لالم" (١؟١)/‏ نكثوا/ ؟/ 389 /)١8(‏ وليجة/ /١‏ 79 (55)/و 


عشيرتكم "/ 40ة"/ كسادها/ "/ 940" /)١0(‏ مواطن "/ 9458"/ رحبت ؟791//7 (758)/ نجس ؟/ /9/ عيلةً/ ؟/ 799/ الجزيةً/ ؟/ /5٠٠١‏ 


عن يد/ 600/7/ صاغرون 501/7 (0:0/ يضاهئون ؟/ 60/ قاتلهم الله ؟/ ٠#‏ (0)/ أحبارهم ؟/ 608/ و رهبانهم 607/7/ 
سبحانه ؟”/ 605 (ع)/ يكنزون ؟رع.ع (ع")/ كافة/ ؟/ 5٠١‏ (/3")/ النسىء/ /8٠١ /١‏ يواطئوا/ ؟/ 5١١‏ (098)/ اثاقلتم اع رعع)/ 
سكينته 7/ 817 /)6١(‏ خفافا/ 7/ /6١6‏ و ثقالا/ ؟/ ١‏ (67)/ عرضا/ 7/ /8١5‏ الشّقَّدُ/ ؟/ اع 

فتح القدير» ج8» ص: 7١8‏ 

(60)/ يتردّدون ؟/ /ا١؟‏ (0628/ انبعائهم /61١8/7‏ فتنطهم ”لاع ولعو لأوفيهواء اماع خلالكم "/8/؟ (00))/ و تزهق /١‏ 
(/01)/ مغارات ؟/ 77ع/ مدّخلا/ 7/ 77/ يجمحون 77/١‏ (088)/ يلمزكك 577/7 (21)/ هو أذن 558/١‏ (29)/ بخلاقهم 
"/ 53037/ و خضتم 577/1 (0/4/ يلمزون /١‏ 89 (1)/ المخلفون "/ /5١‏ بمقعدهم ؟/ 5١١‏ (815)/ مع الخالفين ؟/ "55 (068)/ 
أولوا الطول ؟/عاعع (ىم)/ الخيرات ”/ مع /)1١0(‏ المعدووة "ل وععء (91)/ نصحوا/ ؟"/راعع؟ (لاة)/ الأعراب ؟/ /68٠‏ وأجدر/ 
؟/ ١ذع‏ (98)/ مغرما/ 7/ /68١‏ الدّوائر/ ؟/ 58١‏ (99)/ قربات ؟/ /)٠١١( 58١‏ مردوا/ /)٠١8( 57 /١‏ مرجون /)0٠١17( 50/7١‏ 
ضرارا/ /)٠١8( 58/١‏ سن ؟/ 509 /)٠١9(‏ شفا/ 7/ 6509/ فانهار/ "/ /52٠‏ جرف ؟/ /62٠‏ هار/ 7/ /)١١١( 52٠‏ ريبة/ ؟/ 0مع 
(؟١١)/‏ التائبون ؟/ ع2ع/ الشائحون ؟/ ه62 /)١١6(‏ لأوَّاه "/ لا /)1١100(‏ يزيغ 50١/7‏ (118)/ رحبت /)011١( 57٠١/5‏ موطنا/ "/ 


"لاع /)١77(‏ طائفة/ ؟/ علا /)١750(‏ رجسا/ ؟/ هلاء (178)/ عنم ”داع 


سورة يونس )1٠١(‏ 


( قدم صدق 58٠١/١‏ (/0/ لا يرجون ؟/ 588 /)١١(‏ يعمهون /١‏ 5817 (015)/ أدراكم ؟/ 590 (55)/ واجرين ؟/ 595 (58)/ لم 
تغن 598/7 (50)/ دار السَّلام 548/7 (58)/ الحسنى ؟/ 898/ و لا يرهق ؟7/ 599/ قتر/ 7/ 549 (58)/ فَزيّلنا/ ٠١ /١‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 7١9‏ 

(0*")/ فسقوا/ 7/ ه١ه /)0١0(‏ بياتا/ ؟/ 01 (05)/ أسدوا/ ؟/ 215 (61)/ شأن /818/7١‏ تفيضون 018/7/ يعزب 019/7 (28)/ 
يخرصون /0/١( 077 /١‏ مقامى 070/7/ فأجمعوا/ /١‏ 010/ غمّهُ/ /١‏ 010/ اقضوا/ /١‏ 07 (0/8/ لتلفتنا/ 078/1 (/80)/ تبوّءا/ /١‏ 
.لان (40)/ و جاوزنا/ 7/ "28 (41)/ بغيا/ ؟/ “277/ و عدوا/ /١‏ 877 (47)/ ببدنكك 7/ 076 (97)/ بوأنا/ ؟//271 /23١1(‏ و النّذر/ 


؟"/ اعم 


سورةٌ هود )١١(‏ 


/)١(‏ أحكمت /١‏ هع ()/ يمتعكم /"١‏ 568 (02)/ يثنون "/ 258/ يستغشون /١‏ /ا0 (2)/ مستقدها/ "/ /ا01/ و مستودعها/ /١‏ /ا06 
/)١0(‏ لا يبخسون 007/١‏ (57)/ لا جرم "/ لاذه (75)/ أخبتوا/ ؟/ 208 (058)/ أراذلنا/ /١‏ ٠9ه/‏ فعمّيت /)2١( 09٠/7‏ تزدرى /١‏ 
”عن (زعم)/ يغويكم /١‏ ”2ن (0)/ إجرامى ؟/ 087 (028/ فلا تبتشس /١‏ 0288 (60)/ و فار التو ر/ ؟/ ه08 (67)/ معزل "/ /ا8ه 
(6)/ يعصمنى /١‏ /81ة (068)/ أقلعى 6/7 غيض /١‏ 888/ الجودئ 058/١‏ (0871)/ مدرارا/ ؟/ "لاه (094)/ جبار/ ؟/ 6/اه/ 
عنبد/ /١‏ لاه /)2٠(‏ بعدا/ ؟/ لان /)981١(‏ استعم ركم /١‏ 8/ا0 (2809)/ تخسير / 0١/8 /١‏ (/ا8)/ جاثمين /١‏ ل/الاة (69)/ حنيذ/ /١‏ الام 
000 نكرهم 1/8 /)011١(‏ فضحكت "/ 0/4 (01)/ سىء بهم /"١‏ 8/7/ ذرعا/ "/ /8/١‏ عصيب /)0١1( 0/7 /١‏ يهرعون /١‏ 0/5/ 
فى ضيفى /١‏ 887/ فأسر/ /١‏ 0/8 


فتح القدير» ج 2) ص: ”3 


/)41( 089 /7 ودود/‎ /)4١0( 584 /١ شقاقى‎ /)64( 089 /7١ أنيب‎ /)68( 080 /١ مسوٌّمةً/‎ /)07( 080 /١ منضود/‎ /0١١ ١١ سجيل‎ ١ 
09/1 تتبيب‎ /)0١1١( 0917/7 يقدم ؟/ 097 (49)/ الرّفد/‎ /)18( 09١ /١ لرجمناكك ؟/ 04:0 (995)/ ظهريًا/‎ /84:0 /١ رهطكك‎ 
/)١١5( 6٠0 تركنوا/ ؟/‎ /)١١7( 2:٠ ولا تطغوا/ ؟/‎ /)١١71( 0928 /7 مجذوذ/‎ /)٠١8( 095 /" زفير/ ؟/ 295/ و شهيق‎ /)5١( 


ء٠0/١ أترفوا/‎ /)١١2( 207 /١ زلفا/‎ 


سورة يوسف (؟1) 


(*)/ القصص "/ 8 (29)/ يجتبيكك /١‏ / (8)/ عصبة/ "/ /)3١(٠١‏ غيابت "/ /١١‏ الجبّ "7 /٠١‏ السَتَارة/ "/ ٠١‏ (171)/ يرتع 78 ١7‏ 
/)١(‏ عصبة/ "/ /)1١17( ١‏ نستبق / 17 (18)/ سوّلت "/ /)١19( ١5‏ فأدلى دلوه "/ /١8‏ بضاعة/ "/ /)5١( ١8‏ و شروه "/ /١8‏ 
بخس ”"/ /١8‏ من الزّاهدين 11/8 (91)/ مثواه ١19//#‏ (97)/ أشدّه 18/8 (00/ و راودته #/ 7١‏ (98)/ غلقت #/ /٠١‏ هيت لكك 
/٠١ 7‏ لا يفلح / 3١‏ (7)/ هت "/ /75١‏ السوء/ "/ 77 (750)/ استبقا/ */ /١7‏ قدّت #/ 77/ ألفيا/ / 77 (59)/ من الخاطئين /٠"‏ 
7٠‏ (00)/ شغفها/ */ 0؟ (1)/ أعتدت "/ /١2‏ متّكنا/ */ /١8‏ أكبرنه */ 78/ حاشا لله */ /31 (87)/ لمتتّنى 78/8 (8)/ أصب "/ 
4 (0)/ بدا/ */ 1:١‏ (67)/ بضع سنين 7/ 2" (617)/ عجاف 7/ /ا 

فتح القدير» ج2 ص: "7١‏ 

/ تعبرون "/ لا" (ع©)/ أضغاث "/ /ا" (60)/ و اذّكر/ "/ / بعد أُمَهُ/ "8/٠‏ (/ا©)/ دأبا/ 38/7 (/6)/ تحصنون "/ 9" (89)/ 
يعصرون 794/7 /)08١(‏ ما خطبكنٌ / /١‏ حصحص "/ ١‏ (05)/ أستخلصه /٠‏ 67/ مكين / 57 (094)/ جهزهم */ 58 (90)/ 
تقربون "/ هع (290)/ نمي ر/ 7/ /ا5 (94)/ آوى "/ /2١‏ تبتشس */ ١ن /08٠0(‏ أذْن دن */ /8١‏ العي ر/ ؟/ 5١‏ (0/7/ صواع "/ ١ه/‏ 
زعيم ؟/ ٠١‏ (0/8/ كدنا/ /)8١( 0١/7‏ خلصوا نجبّا/ */ ه/ فلن أبرح */ ذه (6)/ يا أسفى */ /ذ/ كظيم ؟/ /اذ (00)/ تفتؤا/ / 
8 حرضا/ 08/7 (62)/ بثَّى / 04 (81)/ فتحشسوا/ "/ 094 (88)/ مزجاة/ "/ /)41١( 2٠‏ آثركك "/ 27 (47)/ لا تثريب "/ لام 


(4)/ فصلت "/ 27/ تفنّدون ؟/ 9م /)06١(‏ البدو/ ؟/ /ا2/ نزغ 28/7 /)1١7(‏ نوحيه 7/ 29 /)1١17(‏ غاشية/ "/ ١‏ 


(0)/ عمد/ "/ //1 ()/ مل الأرقن ؟/ /الا/ رواسى ”/ /7ا (6)/ صنوان 74 (3)/ الأغلال 7/9 8١‏ (2)/ المثلات 7/7 ١‏ (6)/ تغيض 
/)١( 87 /*‏ مستخف بالليل ؟/ 7/ سارب *ا/ “7م /)١١(‏ معقّبات "/ 87 (1)/ المحال */ /)١1/( ١7‏ زبدا رابيا/ / /4٠‏ جفاء/ "/ 
عقبى 7/ 95 (58)/ و يقدر/ ؟/ 98/ متاع ؟/ 941 (29)/ طوبى 941/7 (00/ متاب 0/8/7 

فتح القدير» ج8» ص: 777 

٠١8/8 لا معقّب‎ /)6١( 7١١ /" قارعة/‎ / ٠٠١ /" بييأس‎ /)"1( 


سورةٌ إبراهيم (؟1) 


/)008( 1177/8 مريب‎ /١١0/ نبأ/‎ /)4( 1١١8 / تأَذْن‎ /08/( ١١8 /” يسومونكم‎ /)9( 1١ /* بأرام الله‎ /)0( 1١77 ليبتين‎ /)( 
كرماد/‎ /)١8( 1١17١ /7 يسيغه‎ /١١١ /” يتجزّعه‎ /)١171( ١١٠١ /" صديد/‎ /)١8( ١٠١ /" عنيد/‎ /١٠١ /" جبار/‎ /)١8( ١١9 /" مقامى‎ 


١ع بمصرخكم‎ /)1١( ١77 /" محيص‎ /١١ /" برزوا/‎ /)5١( 77/8 بعزيز/‎ /)3١( 17171 /" عاصف‎ /١7١ 7” اشتدّت‎ / ١37١١ /* 


(5)/ ثابت /١17//8‏ فرعها/ //ا١‏ (7529)/ اجتشت 7 /١78‏ قرار/ /)7١1/( ١7١8/7"‏ يثنت ١7١8/8"‏ (58)/ لوال ,دار البوار/ 
“ار .11 (0")/ خلال "/ ١11‏ (ع*)/ لا تحصوها/ "/ ١7‏ (58)/ و اجنبنى "/ ع1 (/0*)/ أفئدة/ 7/ 170 (67)/ تشخص #/ ١7/1‏ 
(87)/ مهطعين 7/ /١7١8‏ مقنعى رؤوسهم /١38‏ لا يرتدٌ/ */ 1/ طرفهم "7 /١78‏ هواء/ "/ ١79‏ (68)/ الواحد القهّار/ 7/ ١7‏ 
(9)/ مقدنين */ 167/ الأصفاد/ */ (00)/ سرابيلهم ”/ /١57‏ قطران / ١67‏ 


سورة الحجر (18) 


١0١/7 رجيم‎ /)17( 18١ /* بروجا/‎ /)١18( 18/7 سكرت‎ /)١18( 15/8 7” نسلكه "/ 15/8 (17)/ خلت‎ /)١١( ٠/٠ شيع‎ /)0١( 
١81 /” موزون‎ /١01 7/9 شهاب #"/ 101 (19)/ مددناها/‎ /١8١ / فاتبعه‎ /)16( 

فتح القدير» ج 2) ص: إرفض 

/)9( ١82 /" مسنون "/ 182 (51)/ السشموم‎ /١02 /* حماً/‎ /١00 /" صلصال‎ /)١8( ١08 معايش ”/ 187 (57)/ لواقح ؟/‎ /)١( 
أغويتنى "/ 108 (65)/ جزء‎ /09( ١108/7" رجيم */ /اذ١ (2)/ أنظرنى‎ /)7( ١1 /7" روحى‎ /١58 /" نفخت‎ /١58 سوّيته ؟/‎ 
/" لمن الغابرين‎ /)20( ١20 /“ خطبكم‎ /)017( 1١8١ /" وجلون‎ /)085( ١21١/9 نصب‎ /)68( ١21١ /'" غلّ‎ /067( ١89/7 مقسوم‎ 
/0/0( ١88 /" مشرقين‎ /)0/5( ١88 /* سكرتهم‎ /١80 / لعمركك‎ /)0/١( ١80/7 تفضحون‎ /)6/( ١57 /" دابر/‎ /)22( ١2: 
١/1١ /# و اخفض‎ /١7٠١ /" أزواجا/‎ /)88( 1١0٠١ /* المثانى‎ /)817( ١89 / لبإمام ؟/ لم2١ (0)/ فاصفح‎ /0/9( ١288 /" للمتوسّمين‎ 
١1/7 /7 عضين 7/ 11/75 (4)/ فاصدع 7/ 11/75 (49)/ اليقين‎ /)41( ١7/7 77 على المقتسمين‎ /)40( 


سورة النحل )١2(‏ 


(©)/ خصيم 178/1 (0)/ الأنعام 10/8/7/ دفء/ 118/17 (2)/ جمال /1078/ تريحون /10/8/ تسرحون 178/7 (/0/ أثقالكم 
/١378/‏ بشقّ الأنفس */ 174 (9)/ قصد السبيل "/ /)٠١( 18١‏ تسيمون 8/ 187 (1)/ ذرأ/ */ 18 /)١5(‏ مواخر/ "/ 188 /)١0(‏ 
رواسى "/ /١8‏ تميد/ "/ 188 (00)/ أوزارهم */ كرا (32)/ القواعد/ "/ 189 (/317)/ الخزى "/ 1١91‏ (ع)/ حاق "/ 197 (061/ 
لنبؤنهم */ 195 (60)/ أن يخسف 198/8 (69)/ تقلبهم 198/7 (/61)/ تخوّف 19/8 

فتح القدير» ج 2 ص: 77 

(68)/ بتفيؤا/ ”7/7 /١19‏ داخرون */ 144 (07)/ واصما/ */ 7١7‏ ("3)/ تجأرون */ 73١3‏ (04)/ يتوارى ”/ /7٠١‏ هون "/ 5 /7٠١‏ يدسّه 
٠١/٠‏ (67)/ مفرطون "/ ٠١0‏ (22)/ نسقيكم /١١8/7‏ فرث "/ /١١9‏ سائغا/ / ٠١9‏ (/21)/ سكرا/ ؟/ 7٠١9‏ (68)/ يعرشون "/ 
٠‏ (29)/ فاسلكى "/ 5١١‏ (0/0/ أرذل العمر/ "/ 7١7‏ (0/5)/ حفدة/ #/ 5١8‏ (0/2/ أبكم كل على مولاه */ 7١17‏ 
(/0/ كلمح البصر/ 7187 (0/94/ مستخرات 11 (80)/ ظعنكم 8/ /17٠١‏ أثاثا/ "7 571 (81)/ أكنانا/ 7 ١57؟/‏ سرابيل "7 77١‏ 
(85)/ يستعتبون "/ 77 (40)/ البغى "/ 770 /)41١(‏ توكيدها/ "/ /1١؟/‏ كفيلا/ "/ /ا1؟ (917)/ أنكاثا/ 778/7 (9)/ دخلا/ ؟/ 
20 بلحدون */ “777/ أعجمئ "/ 78# /)١17(‏ رغدا/ / 78/ فأذاقها/ 74/7 /)١171(‏ اجتباه */ 781 (1717)/ ضيق "/ 


اضف 


سورةٌ الإسراء )١17(‏ 


/)١(‏ سبحان / ه7/ أسرى "/ ه7/ الأقصى “ا/ ع7 (ع©)/ قضينا/ "/ 79 (0)/ فجاسوا/ */ 769 (6)/ الكرّة/ "/ /١69‏ نفيرا/ ؟/ 
/)0/١(‏ ليسئوا/ */ /١0١‏ و ليتثروا/ "/ 70٠١‏ (8)/ حصيرا/ "/ /)١١( 58١‏ عجولا/ 7/ /)١17١( "0١‏ طائره "/ 87" /)١18(‏ مذموما/ "/ 
مدحورا/ “708/7 /)0٠١(‏ محظورا/ ”/ (8)/ أف "'/ /758٠‏ و لا تنهرهما/ "/ 72٠‏ (58)/ للأوّابين / 7287 (58)/ ولا 
تبذّر تبذيرا/ */ 789 (18)/ ميسورا/ 8/ #ع ٠‏ 

فتح القدير» ج2. ص: 7١0‏ 

(19)/ محسورا/ "/ 72 (31)/ إملاق "/ ع2١؟/‏ خطئا/ */ ه78 (0*0)/ القسطاس "/ 89 ؟/ تأويلا/ "/ 7894 (8/ و لا تقف "789/7 
(00)/ مرحا/ "/ ١/ا؟/‏ تخرق "/ /)61١( 7/١‏ صدّفنا/ ؟/ 71/7 (60)/ حجابا/ ؟/ "١/0‏ (/91)/ نجوى "/ /7١١/0‏ مسحورا/ ؟/ 7١/0‏ (069)/ 
رفاتا/ 3787 /)0١(‏ فسينغضون 3074/7 (01)/ ينزغ */ 78٠١‏ (08)/ مسطورا/ / 787 (89)/ مبصرة/ "/ “787 (27)/ لأحتنكنٌ */ 
82 (269)/ موفورا/ "/ لا (55)/ و استفز ز/ "/ ل/ا7/ و أجلب */ /381؟/ و رجلكك */ 7/7 (988)/ يزجى "/ 784 (/6)/ يخسف 
/'٠‏ 89؟/ حاصيا/ / ١84‏ (29)/ قاصفا/ / /١9٠0‏ تبيعا/ "/ 79٠0‏ (0/8/ تركن "/ 797 (0/0/ ضعف "/ 795 (0/2)/ خلافكك "/ 
*9؟ (008/ لدلوك الشّمس "//7917/ إلى غسق الأيل 9/ /91" (0/4/ فتهجد/ /٠‏ 7598/ نافلة/ ”7/ /719/ مقاما محمودا/ 7/ 599 
/)86١(‏ سلطانا نصيرا/ "/ /)8١( "٠٠0‏ زهق "/ ٠٠١‏ (67)/ خسارا/ */ 30١‏ (8)/ نأى بجانبه "/ /50١‏ يؤوسا/ 79 30١‏ (68)/ شاكلته 
"/ 01” (ىى)/ ظهيرا/ "/ 75١0‏ (40)/ ينبوعا/ "ا/ ١8‏ (97)/ كسفا/ 7/ /١2‏ قبيلا/ "/ 7٠08‏ (97)/ زخرف "/ /١8‏ ترقى 7/ 7١8‏ 
(90)/ مطمئنين 7/ 709 (/91)/ خبت "#/ /)00٠١( ”٠١‏ قتورا/ "/ /)٠١7( 7٠١‏ بصائر/ "/ /9١7‏ مثبورا/ "/ /)٠١5( "١1‏ لفيفا/ / 
/)٠١28( "7‏ فرّقناه "/ 11"/ على مكث "/ 71 /)٠١1/(‏ يخردون */ 3317 /)01١(‏ تخافت 180/9" 


فتح القدير» ج 2) ص: 7 
سورةٌ الكهف (18) 


/" الرّقِيم 3737 (17)/ أحصى "/ 877/ أمدا/‎ /)4( 737١ 77 جرزا/‎ /57١ /7 صعيدا/‎ /)8( 7٠١ باخع ؟/‎ /)2( "١9/7 عوجا/‎ /)١( 
/١ / رقود‎ /)١1( 328 موفقاً/ */ 7556 (0107)/ تزاو ر/ 7/ 6"'؟/ تقرضهم ؟/‎ /١76 اعتزلتموهم ؟/‎ /)١18( 356 /" شططا/‎ /)15( 317 
رجما/ "/ 79"/ فلا تمار/ "/ 79" (7377)/ ملتحدا/ ؟/ بم‎ /)9537( "3/٠ بورقكم‎ /)١9( ”78 /7 بالوصيد/ ؟/ 878/ رعبا/‎ "2 
/17 0/7 و إستبرق‎ /770/7١ سندس‎ /)١١( 770/7 فرطا/ 7/ ع7 (59)/ سرادقها/ ؟/ 7/ كالمهل "/ 77/ مر تفقا/‎ /)3( 
و حففناهما/ 98/9" (ع7)/ يحاوره "/ 39" (0)/ تببد/ *9/ 774 (60)/ حسانا/ "/ ٠ع9/ زلقا/ "/ اعم‎ /)27( 0/٠ الأرائكك‎ 
(1ع)/ غورا/ "/ اع" (67)/ خاوية/ "/ اع” (عع)/ عقبا/ ؟*/ 37" (60)/ هشيما/ ؟/ #ع"/ تذروه "/ 779 (/ا8)/ بارزة/ ؟/ مع”/‎ 
/)00( "6 عضدا/ "/ لا" (07)/ موبقا/ 7/ 76 (37)/ مواقعوها/ ؟/ 6 7/ مصرفا/ ؟/‎ /)0١( "8 /" ففسق‎ /)8١( "6 /" نغادر/‎ 
/)91( 707 /٠ لا أبرح / 07؟/ حقبا/‎ /)620( 781١ / موئلا/‎ /)08( "8١ /* (1ه)/ أكنّه/‎ "0٠١ /" ليدحضوا/‎ /)08( "8١ / قبلا/‎ 
"01 إمرا/ ؟/ 01" (0/7/ و لا ترهقنى ؟/‎ /)0/١( "015 "؟/ سربا/ 7/ 0:7" (613)/ نصبا/ ؟/ 01 (28)/ خبرا/ ؟/‎ 0١ /” مجمع بينهما/‎ 
"1/8 نكر ا/ "/ 0ه" (/0/ ينقض‎ /)0/( 

فتح القدير» ج 2 ص: 7717 

/)81١(‏ رحما/ ؟/ 78٠‏ (88)/ سببا/ */ 289" (88)/ حمئةً/ */ 28" (/81)/ نكرا/ / ع8" (97)/ يفقهون "/ مع" (ع3)/ يأجوج و 
مأجوج “/للرع"/ خرجا/ 728/7 (40)/ ردما/ 9/ 89" (98)/ زبر/ "/ 89"/ بين الصّدفين "/ 289 "/ قطرا/ "/ 89" (/91)/ نقبا/ ”/ 


"٠‏ (8ة)/ د كا/ *// /)1١7( "1/٠‏ أفحسب #/ 3/7 /)1١8(‏ لا يبخون “/ “الال لحولا “ار “اا 94 /)1١‏ مدادا/ 7# هلام 


سورةٌ مريم (19) 


(ع)/ وهن "/ 4لا (3)/ عاقرا/ */ "8٠١‏ (86)/ عتنا/ 7/ 31 /)١(‏ فأوحى */ 1ى"” (13)/ و حنانا/ "/ 7888 /)١2(‏ انتبذت "/ 8/8/ 
شرقبا/ */ عه" /)5١(‏ بغتا/ */ /الم" (77)/ فأجاءها/ / 888/ المخاض 78/7 (00)/ و هرّى */ 880/ جنا/ / 389 (7177)/ فريًا/ 
*ا/ 1ة"/ مباركا/ */ 9437" (5)/ جبارا/ "/ 97ذ8/ شقبا/ */ 97" (عع)/ ملننا/ "/ /91” (/ا6)/ حفبا/ "/ /91" (07)/ نجنا/ 849/3 
(مة)/ بكنبا/ 7/ ل٠٠ع‏ (09)/ غبا/ / 6٠٠‏ (620)/ سمبا/ "/ ٠ع‏ (لرع)/ جثنا/ "/ ه١5 /)0/١(‏ صلبا/ / /)0/١( ٠8‏ واردها/ "/ 5:2 
("/0)/ مقاما/ */ ١ع‏ (ع/0/ أثاثام "/ ١٠ع/‏ و رئنا/ / 5٠١‏ (2/)/ مردًا/ */ ١اع‏ (88)/ تؤزّهم أزَا/ */ "اع (88)/ وردا/ */ اع 


(لم)/ إذا/ */ ماع /)9١0(‏ هدًا/ */ هع (/ا9)/ لذا/ */ ١17‏ (98)/ ركزا/ */ /ااع 


سورةً طه )1١(‏ 


(©)/ الثرى "7317© /)٠١(‏ آنست # لالع 

فتح القدير» ج 2 ص: 77/8 

/ بقبس "/ 77 /)١8(‏ أخفيها/ "/ 575 (18)/ و أهش "/ /ااع/ مآرب "/ /1”© (057)/ إلى جناحكك 78/9 ()/ يفقهوا/ */ 
9 (1")/ أزرى "/ 579 (60)/ كى تقرّ/ */ 1"ا؟/ و فتناكك فتونا/ /٠"‏ 537/ على قدر/ / #7 (61)/ و اصطنعتكك "/ #9 (0637)/ 
ولا تنيا/ / ”ع (60)/ أن بفرط/ "/ "© /)3١(‏ خلقه / هع (1)/ لا ل */ لاع (10ن)/ مهدا/ ؟/ 78ا8/ و سلكك #/ 888/ 
شتّى */ لالا© (/0)/ سوى 578/7 (61)/ فيسحتكم / 68٠‏ (270)/ المثلى 7/ 8١‏ (28)/ استعلى */ 557 (91)/ فأوجس #/ 1817© 
(/0/ مجرما/ */ نع (/1/)/ ببسا/ “/ ععع/ دركا/ "/ عع© (86)/ أثرى */ جع (82)/ أسفا/ "/ © (/80)/ أوزارا/ "/ 9ع (88)/ 
خوار/ "/ 9ع (ع9)/ و لم ترقب 7/ 507 (48)/ قبضة/ "7/ 507 (91)/ لا مساس ”/ 507/ عاكفا/ "/ 1ه5/ نسفا/ "/ هع /0٠١7(‏ 
زرقا/ "/ هذ؟ /)٠١7*(‏ يتخافتون "/ هذء (ع١٠)/‏ أمثلهم ل/ عدع /)٠١9(‏ صفصفا/ */ عهع /)٠١17(‏ أمتا/ "/ 8ه /)0١8(‏ و خشعت 
؟/ عاع/ همسا/ "/ لاذء /)١١١(‏ وعنت "#/ لاهع (؟1١١)/‏ هضما/ "/ لاذع /)١١0(‏ عزما/ "7/ +52 /)١١1١(‏ فغوى "/ /)١١7( 82٠‏ 


اجتباه 7/ /)١١( 62١‏ ضنكا/ */ 527 (0578)/ النهى "/ عمع 


سورةٌ الأنبياء )11١(‏ 


()/ النّجوى "/ 529 (0)/ أضغاث #/ /)١١( 517/١‏ قصمنا/ "/ "/ا /)١7(‏ يركضون "/ #ا/ا© /)١8(‏ خامدين “/ #ا/اع/ لهوا/ ٠“‏ لالع 
فتح القدير» ج8» ص: 779 

(18)/ فيدمغه "/ 51/6 /)١9(‏ يستحسرون "/ ع/ا© /)5١(‏ ينشرون */ ه/ا© (70)/ رتقًا/ / 8/ا/ ففتقناهما/ 1/8/9 (01)/ أن تميد/ 
"'/ ولع (ع")/ هزوا/ 7/ 58١‏ (/31)/ من عجل ”7/ 58١‏ (60)/ فتبهتهم 7/ 587 (617)/ يكل ؤكم ؟/ 587 (67)/ يصحبون 7/ 5/17 
(62)/ نفحة/ "/ ع5 (87)/ عاكفون "/ 582 (81)/ لأكيدنٌ "/ لمع (دع)/ نكسوا/ "/ 589 /0/7١(‏ نافلة/ 7 591 (0/2/ الكرب "/ 
"64 (0/8/ نفشت "597/3 /)8١0(‏ لبوس "/ 595 /)81١(‏ عاصفة/ "/ 598 (867)/ يغوصون ”"/ 598 (817)/ مغاضبا/ ؟/ 898/ لن 
نقدر/ */ 591 (40)/ رغبا و رهبا/ / 007 (47)/ تقطعوا/ */ 807 (4)/ لا كفران لسعبه "/ ٠ه‏ (48)/ حدب #/ ©80/ ينسلون 


*/ ع80 (98)/ حصب "/ 808/ حسيسها/ #/ /2١8‏ السَجل */ 0٠017‏ 


سورة الحج (7؟) 


()/ زلزلة/ ”/ 01١‏ (5)/ تذهل "/ 61١5‏ (0)/ مريد/ 7/ 018 (0)/ نطفة/ 7/ /0١8‏ علقة/ ؟/ /0١10‏ مضغة/ 7/ /0١0‏ أشدّكم *7/ 2ام/ 
اهترّت /٠‏ /١1ه/‏ و ربت 7/ /81١1/‏ بهيج 0177/7 (4)/ ثانى عطفه 619/7 /)١1(‏ حرف 7/ 07١‏ (11)/ العشير/ 77 /)1١( 871١‏ مقامع 
*/ 0”ه (50)/ العاكف "7 208/ و الباد/ */ 278 (529)/ يوأنا/ /٠‏ 9 (37)/ ضام ر/ 7/ 81٠١‏ (58)/ البائس 07١/7‏ (29)/ تفثهم "/ 
"١‏ (:/ الدجس #/ ع7ه/ الأوثان #/ ع7ه/ الزّور/ */ عه (1)/ نخد / #/ ع08ن/ سحيق #/ علالهم 

فتح القدير» ج8» ص: 77١‏ 

(©")/ منسكا/ / 81/ المخبتين /٠‏ هه (8")/ البدن / /070/ صوافٌ *'/ /الاه/ وجبت /٠١‏ /ااث (72)/ القانع 278/7/ و المعترً/ 
”ل ان 0607 / صوامع "/ /26١‏ و بيع */ ١ع2/‏ و صلوات "/ 57 (6)/ نكير/ "/ 087 (60)/ بثر معطلة/ 2/ 0357/ مشيد/ 7/ 01637 
(01)/ تمنى '1/ 858/ فينسخ /١‏ اه (21)/ فلا ينازعنكك /١‏ 007 (0/1/ يسطون "/ 00 (/0/ لا يستنقذوه 7/ ههه (0/8/ 


اجتباكم 8/ 2هه 


سورة المؤمنون (7؟) 


(؟)/ خاشعون "/ 02٠‏ (/0/ العادون / /)١7( 02١‏ سلالة/ / ع08 (18)/ فتباركك الله */ همءه/ أحسن الخالقين "/ هءه /)٠١(‏ 
طو ر/ ؟/ 598 /)١0(‏ جِنْهُ/ / 089/ فترئصوا/ "/ 0289 (59)/ منزلا/ "/ ١/اه /61١(‏ الصّبحةً/ "/ ”/اه/ غثاء / "/ 7/اه (65)/ تترا/ 8/ 
“لاه /)0١(‏ ربوة/ "/ ه/1ه/ و معين "/ 1/0 (/01)/ مشفقون 7/ 01/8 (27)/ غمرةً/ */ 4/ال (688)/ تنكصون "/ /88٠١‏ سامرا/ *9/ 0/٠١‏ 
(/0)/ خرجا/ "/ 085 (07/6)/ لناكبون "/ 3/85 (0/0/ للجوا/ "/ 0/5/ يعمهون "/ 085 (0/4/ تراك "'/ همة (8)/ ملكوت /١‏ 
082 (91)/ همزات 088/7 /)0٠٠١(‏ برزخ 090/7 /)٠١1(‏ الصو ر/ "*/ 6050 /)٠١5(‏ كالحون "/ 250 /)0١8(‏ اخسثوا/ 041/7 


041 /” العادين‎ /)1١( 


سورة النور (1؟) 


١2 أفضتم ع‎ /)١8( ١ /6 بالإفكك‎ /)١١( 94 /8 سورة/ ©/ 0 (5)/ فاجلدوا/ ؟/ 8 (5)/ المحصنات‎ /)١( 

فتح القديرء ج2. ص: 77١‏ 

() تشيع 178 /)5١1(‏ خطوات ١1/5‏ (77)/ و لا يأتل 5/ 19 (717)/ حتى تستأنسوا/ / 337 (59)/ متاع عر ع7 (0)/ يغضُوا/ ع/ 
/1١‏ بخمرهنٌ /١8/‏ جيوبهنَ /18/ الاربة/ 79/5 (7*)/ الأيامى / 35 (735/ البغاء/ / 8" (50)/ نور الس ماوات ؟/ /7/ 
كمشكاة/ ع/88/ تتقآب ع/ اع (394)/ بقيعة/ ©/ ه؟ (0)/ لج ع/ 52 (61)/ صافات 6/ /ا© (7©)/ يزجى 5/ 58/ ركاما/ 6/ 68/ 
الودق 6/ 68/ سنا برقه ©/ 58 (69)/ مذعنين ©/ 7ه (21)/ أشتاتا/ ع/ 2٠‏ (20)/ يلون ع/ /ا2/ لواذا/ ع/ لام 


سورة الفرقان (18) 


/)١(‏ تباركث 56/ ٠/ل٠/‏ الفرقان 5/ ١/ا‏ ("0)/ نشورا/ ©/ /)١١( 7/١‏ سعيرا/ ©/ 1/6 /)١7(‏ مقرّنين 5/ /)١8(/0‏ ثبورا/ / ه/(18)/ بورا/ 
ع/ 757(1/4)/ حجرا محجورا/ 5/ /١‏ (7517)/ هباء منثورا/ ©/ 7 (758)/ فلانا/ ©/ 88 (59)/ خذولا/ ع/ 10 (0)/ وزيرا/ ع/ 88 (08)/ 
الوْسٌّ ع7 9م (67/ ليضلنا/ ع/ 40 (68)/ طهورا/ ع/ "97 (69)/ أناسي / 45 (85)/ مرج 6/ 40/ برزخا/ ؟/ 40 (00)/ ظهيرا/ ؟/ /او 
(25)/ خلفة/ 14/5 (27)/ هونا/ 5/ 14 (25)/ يبيتون 5/ ٠٠١‏ (20)/ غراما/ ؟/ ٠٠١‏ (89)/ و لم يقتروا/ 5/ /٠٠١‏ قواما/ 5/ ٠١١‏ 


(مع)/ أثاما/ ع/ ٠١7‏ (29)/ مهانا/ ع/ ٠١‏ (8/95)/ الزّور/ ع/ ٠١‏ (/7)/ يعباً/ ع/ ٠١0‏ / لزاما/ ع/ ٠١8‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: لفرفا 


00 / باخع ع/ /)١19( ٠١9‏ فعلت فعلتكك 1١١7/6‏ (55)/ عبدت 6©/ 1١17‏ (37)/ ثعبان ©/ ١١‏ (2")/ أرجه ©/ 1١١0‏ (2:0)/ لا ضير / ؟/ 
582 (048)/ لشرذمة/ 6/ /ا١١‏ (028)/ حذرون ١١1/8‏ (08)/ كنوز/ 1١1/75‏ (20)/ مشرقين 7/5 /)29(1١18‏ فرق ع/ /١١9‏ كالطود/ ع/ 
4 (8©)/ و أزلفنا/ ع/ 119 (40)/ أزلفت ©/ ١7‏ (4)/ كبكبوا/ ع/ 17 /)١١1١1(‏ الأرذلون 8/ /)١14( ١72‏ المشحون ع/ ١77‏ 
(118)/ ريع /)١119( ١١/5‏ مصانع 5//ا١١‏ (110)/ بطشتم /)١58( ١١8/5‏ هضيم ١19/5‏ (1569)/ فارهين ؟/ ١7١‏ (088)/ 
الذكران ع/ 11 /)١124(‏ من القالين ©/ 187 /)١1/1(‏ فى الغابرين / /)١1/8( ١7‏ الأيكة/ ع/ 17 (187)/ و لا تبخسوا/ ©/ م١‏ 
(180)/ كسفا/ع/ 1# (1894)/ الظله/ ع/ ع«م١‏ (09)/ زبر/ ع/ 1*8 /)0١7(‏ لمعزولون / ١18‏ (577)/ أفاكك ©/ ١9‏ (7)/ 


١5٠١ /© يهيمون‎ /)5750( ١6٠ /5 الغاوون‎ 


سورة النمل (17؟) 


(©)/ يعمهون 6/ ١58‏ (/0/ تصطلون ©/ 162 /)٠١(‏ جانٌ ©/ 151 (107)/ يوزعون 6/ 18٠‏ (18)/ لا يحطمئكم 6/ /)02١(18١‏ تفقّد/ 
١07 /©‏ (؟١)/‏ مكث 6/ ١07‏ (10)/ الخبء/ ©/ ١0‏ (59)/ الملاً/ / ١08‏ (/0)/ صاغرون 5/ ١2٠‏ (9")/ عفريت 8/ 12٠‏ (061/ 
و */ 120 (68)/ الضَرح 6/ /١87‏ ممرّد/ 6/ 189 (0817)/ اط رنا/ ع/ ه2١‏ (68)/ رهط/ 6/ ١88‏ (69)/ تقاسموا/ ع/ 1١80‏ (6:0)/ 
بهجة/ ع/ /)28١( 1١2/8‏ خلالها/ ع/ ١89‏ (62)/ اذاركك 6/ /07١( 1١17٠١‏ ضيق 8/ ١/7‏ 

فتح القدير» ج28 ص: “777 

(؟/0/ ردف 6/ 107 (81)/ فوجا/ 6/ ١0//‏ (81)/ ففزع 75 /١0/8‏ داخرين 10/875 (47)/ أن أتلو/ ©/ 18٠١‏ 


(ع)/ علا/ © / '187/ شيعا/ 5 / 17 (8)/ فالتقطه / /١8‏ و حزنا/ 5/ /)0١( ١88‏ لتبدى 6/ 182 /)١16(‏ فوكزه 8/ 18/8 (18)/ 
يستصرخه 8/ 190 /)50١(‏ يأتمرون ©/ 1١94١‏ (57)/ تذودان ©/ 191 (59)/ أن أشْقّ ع/ 198 (59)/ جذوة/ ع/ 192 (39)/ جناحكك 
ع لاوا رع”)/ أفصح */ /١99‏ ردءا/ ©/ /)58(1١199‏ صرحا/ / ٠٠١‏ (5375)/ من المقبوحين ؟/ ٠١١‏ (68)/ ثاويا/ ©/ 5١7‏ (068/ 
تظاهرا/ ع/ 7٠٠‏ (081)/ وضّلنا/ ع/ 7١0‏ (007)/ نتخطف ع/ ٠١2‏ (08)/ بطرت 7١8/5‏ (6#)/ أغوينا/ / 7٠١‏ (68)/ الخيرة/ ع/ 7١١‏ 
(0/1/ سرمدا/ ع7 7١7‏ (0/2/ فبغى ©/ /1١‏ لتنوء/ ©/ /7١6‏ بالعصبة/ ©/ 7١8‏ (67)/ و يكأنْ ع/ 718 


(0)/ يرجو/ 5/ /)١18( 3١7‏ الطوفان ع/ 2؟؟ /)١307(‏ أوثانا/ 7717/7 (19)/ فى ناديكم ع/ 38# (.ع)/ حاصبا/ ع/ ع7 (61)/ أوهن 


/ 10 (08)/ لنبوئنهم / 77 (2)/ مثوى 6/ 60" 


سورة الروم )1١(‏ 


/6 محضرون 5/ 707 (7529)/ قانتون‎ /)١8( 70١/5 يحبرون‎ /١0١ /5 روضة/‎ /)١18( 70١ /8 يبلس‎ /)١7( 788 / الشوأى‎ /)65١( 


728 /8 المضعفون 6/ 721 (57)/ يصدّعون‎ /)5( 72٠ /6 منيبين 5/ 709 (028)/ يقنطون‎ /)9١( 708 /© فطرة/‎ /00( ١0 


فتح القدير» ج 2) ص: ع 
(89)/ يمهدون 6/ 28" (/01)/ يستعتبون 5/ /78 


سورة لقمان )11١(‏ 

(2)/ لهو الحديث 5/ 29" (/01/ وقرا/ 5/ /)1١( 51١‏ عمد/ 5/ ١/ا؟ /)١5(‏ وهنا/ ؟/ 5/ا؟/ فصاله 6/ 1/6" (/11)/ عزم 5/ 3/0 (18)/ 
ولا تصعْر/ ؟/ ه/ا؟"/ مختال 6/ 71/0 /)5١(‏ أسبغ ع/ لالا؟ (77)/ استمسكك 6/ 71/8 (737)/ مقتصد/ 5/ /75/1١‏ خثار/ ع/ 7/7 

سورةٌ السجدة (17) 


(0)/ يعرج *“/ 382 (/0)/ أحسن 7848/5 /)٠١(‏ ضللنا/ / 7189 /)١7(‏ ناكسوا/ ع/ /)١10( 791١‏ خرّوا/ ع/ 797 /)١17(‏ قَرهُ أعين ؟/ 


“591 (7393)/ مرية/ 5/ 7948 (737)/ الجرز/ 5/ /791 
سورة الأحزاب (77) 


(©)/ تظاهرون 5/ /)0١( ”٠٠١‏ الحناجر/ © / /)١١( "١0‏ زلزلوا/ ع/ /)١17( "٠8‏ عورة/ 5//ا١٠”‏ (18)/ المعوّقين 5/ /)١9( ”٠١‏ 
سلقوكم ع/ /)5١( "٠١‏ بادون ©/ 31١١‏ (7379)/ نحبه ©/ "١١7‏ (528)/ ظاهروهم ؟/ 6١؟/‏ صياصيهم ع/ "1١6‏ 00 / و قرن 5/ /7١١1/‏ و 
لا تبدجنٌ ع/ 3٠١‏ (/33)/ وطرا/ / /31" (69)/ تعتدٌّونها/ ع/ ع" /)01١(‏ ترجى 6/ 78 (1)/ إناه ع/ "١‏ (04)/ من جلابيبهنٌ ؟/ 


/)6١0( 69‏ المرجفون 5/ 70٠‏ (295)/ تبديلا/ ©/ 15801 /)0/١(‏ سديدا|/ ع/ 3837 


سورةٌ سبأ (6١؟)‏ 


(5)/ يلج 308/5( / لا يعزب 3208/5 (00/ مزّقتم ع/ 09" (4)/ كسفا/ ع/ /)٠١( "2٠‏ أَوبى ع/ اعم 

فتح القدير» ج 2) ص: 7760 

()/ سابغات 6/ 7؟#"/ الشرد/ 5/ 237" /)١7(‏ القطر/ ©/ 87” /)١7(‏ محاريب 5/ 21"/ جفان 5/ 87"/ كالجواب ©/ م3 /)١18(‏ 
منسأته ع/ 28" (18)/ العرم ع/لمء"/ خمط/ ع/ مء"/ أثل 198 فرع ع/ 3/7 (33)/ مكر الليل ع/ /ا/” (/00)/ زلفى 5/ ولا 


(ع©)/ جِنّة/ ع/ 7387 (07)/ التناوش 5/ هل؟ 


سورةٌ فاطر (18) 


/8 الحرور/ / 948" (/71)/ جدد/‎ /)5١( "98 /© يبور/ 5/ 97" (؟١)/ مواخر/ 5/ 97" (17)/ قطمير/‎ /)٠١( فاطر/ 5/ /اى؟‎ /)١( 


8" غرابيب ©/ 48" (ع7)/ الحزن ©/ 5١7‏ (0)/ لغوب 6/ 507 (/91)/ يصطرخون / 502 (7©)/ و مكر الشَيْء/ 08/5 


سورةٌ يس (178) 


(00/ حقٌ ع/ 5١‏ (6)/ مقمحون 6/ /)١5( 6١8‏ فعرّزنا/ ع/ 5١2‏ (74)/ خامدون ©/ 57١‏ (94)/ كالعرجون ©/ 57 (60)/ يسبحون 
*/ 510 (6179)/ صريخ 5/ 53137 (59)/ يخضّمون 5/ 578 (61)/ الصَور/ 5/ 579 (01)/ بعثنا/ ؟/ 5379 (09)/ امتازوا/ 5/ 577 (89)/ 
حبلًا/ ع/ 670 (28)/ لطمسنا/ ع/ ع7 (/21)/ لمسخناهم / 67 (/2)/ ننكسه 6/ 70 (0/1/ ركوبهم 578/5 (/0/1/ خصيم مبين 


ع/ .عع /)4١(‏ الخلاق ع/ اعم 
سورةٌ الضَافات (/71) 


/)١(‏ الصَافَات ع/ ”اع (5)/ الرّاجرات 6/ 587 (/)/ مارد/ 5/ 588 (4)/ دحورا/ ©/ 888/ واصب 5/ ه58 /)٠١(‏ ثاقب ؟/ معع 
(0)/لازب ع معع 

فتح القدير» ج2. ص: 778 

/)١6(‏ يستسخرون 8/ 588 (18)/ داخرون ع/ لاعم (عع)/ لذَّذ/ ع/ امع (/6)/ ينزفون 6/ 581 (68)/ قاصرات 8/ 507 (694)/ بيض 
مكنون 57/5 (028)/ لتردين 5/ 500 (295)/ نزلا/ / هع (/ا2)/ لشوبا/ / /اذع /0/١(‏ يهرعون 6/ /اه5 (0/2/ الكرب 8/ 509 
(8)/ شيعته 6/ ٠2؟‏ (41)/ راغ 5/ ١2؟‏ (05)/ فون ع/ اعع (48)/ كيدا/ عر اع /)٠١(‏ تله ع/ علمع (0؟١)/‏ بعلا/ ع/ واعع 
(0)/ أبق */ /)١181( 6/١‏ ساهم 5/ ١/ا5/‏ من المدحضين 5/ /)١59( 50١‏ مليم ع/ الا (هع١)/‏ العراء/ 6/ ا/ا/ الجنّهُ/ ع/ علاع 
/)١6/(‏ نسبا/ ع/ عل/اع 


سورة ص (138) 


(5)/ عرّه/ ع/ ١4ع/‏ شقاق / امع (*)/ مناص 6/ 587 (0)/ عجاب 6/ "مع /)١١(‏ الأوتاد/ ع/ همع (10)/ فواق ©/ عم /)١8(‏ 
قطنا/ ع/ لامع /)١94(‏ أؤّاب ع/ لاع 017/ الخصم ع/ لمع /)5١(‏ تسوّروا/ ؟/ 584/ المحراب 6/ 588 (57)/ و لا تشطط/ 6/ 589 
(739)/ نعجة/ ع/ 589 (58)/ الخلطاء/ ©/ 889/ فتنّاه ع/ 589 (50)/ زلفى 5/ 59٠‏ (01/ الصًافنات ©/ 59/ الجياد/ ©/ 590 (007/ 
توارت ع/ لاوع (7*)/ مسحا/ ع/ 90 (ع)/ فتنا/ ع/ غوع/ أناب ع/ لاوع (2")/ رخاء/ ©/ /اوع/ أصاب 6/ 598 (/1”)/ غوّاص 6/ 
8 (28)/ مقرّنين / 6448/ الأصفاد/ ©/ 5948 /)6١(‏ بنصب 6/ 549 (67)/ اركض 6/ 2٠١‏ (5©)/ ضغثا/ 7 801/ تحنث 0١1/8‏ 
(ع6)/ بخالصة/ 6/ 0٠١7‏ 

فتح القدير» ج8» ص: /7” 

(07)/ قاصرات 7/6 207/ أتراب ؟/ 807 (015)/ نفاد/ ؟/ 6077 (/01)/ غسّاق 6/ 208 (21)/ مقتحم 6/ 608 (0/1)/ سؤيته 6/ 0٠١‏ 


سورة الزمر (19) 


(0)/ يكو ر/ 5/ 01١5‏ ()/ خوّله ©/ 019 /)١15(‏ ظلل ع/ 7ن (01307)/ الطاغوث 6/ 007 (51)/ يهيج 6/ 010/ حطاما/ ؟/ 070 (017)/ 
متشابها/ '/ 072/ مثانى 5/ 078 (18)/ عوج 019/5 (191)/ متشاكسون 5/ 819/ سلما/ 019/5 (5)/ مثوى 07١/5‏ (68)/ 
اشمأزّت ؟/ 0*0 (*27)/ أسرفوا/ 18/6 (02)/ فى جنب 5/ 06٠‏ (21)/ بمفازتهم / 06١‏ (27)/ مقاليد/ ©/ 067 (/91)/ قبضته ؟/ 


عع (م20)/ صعق ©/ 268 (29)/ أشرقت 6/ ه08 /0/١(‏ زمرا/ ع/ غع0 (0/0)/ حاف ©/ وعم 
صعقى سر 0 فين 


سورةٌ غافر )6٠(‏ 


(*)/ الطول 08١/5‏ (08)/ ليدحضوا/ ع/ 207 /)١1(‏ ينيب 5/ 0هة (18)/ الآزفة/ ع/ لاهن (237/ التناد/ ع/ “عن (/1")/ تباب ع/ هه 


(هع)/ حاق 6/ /021 (81)/ الأشهاد/ 088/5 (20)/ داخرين 1/١/5‏ (0/1/ يسجرون 6/ ©/الهم 
سورة حم السجدة )1١(‏ 


(0)/ أكنّهُ/ / 94/اه/ وقر/ ©/ 4/ا0 (8)/ ممنون 5/ /)٠١( 88٠0‏ رواسى /)١7( 08١/5‏ فقضاهنٌ ع/ 087 /)١5(‏ صرصرا/ ع/ 810/ 
نحسات 6/ 088 /)١0(‏ قبضنا/ / 889/ قرناء/ / 089 (02)/ ينزغنكك 5/ 097 (09/ اهتزّت ؟/ 295/ وربت 058/8 (/080)/ 


أكمامها/ ع/ /41ه 


فتح القدير» ج 8) ص: كرفا 
(58)/ محيص 094/5 /)0١0(‏ نأى ع/ 049 


سورة الشورى (17) 


(01/ يذرؤكم ع*/هعع (017)/ يجتبى 5/ /201 /)١8(‏ داحضة/ ©/ 2:94 (18)/ يمارون 5/ 2:9 (005/ كالأعلام ع اكع رع/ 
يوبقهنٌ ع/ 218 (08)/ شورى 58/ 219 /)8١0(‏ عقيما/ ©/ م 


سورة الزخرف (117) 


(0)/ أفنضرب 5/ /ا27/ صفحا/ / /اا© /)٠١(‏ مهدا/ ع/ /اا2 /)١1(‏ مقرنين ©/ 278 /)١5(‏ جزءا/ / 278 (18)/ ينشأ/ ع/ لاع 
(58)/ يخرصون ع/ 28.٠‏ (38)/ أَمَهُ/ / 2١‏ (0795)/ سخريًا/ ؟/ 26 (17)/ معارج ؟/ 2780/ يظهرون ؟/ 270 (28)/ و من يعش ؟/ 
ع29 (00)/ ينكثون ©/ 88٠‏ (38)/ سلفا/ ع/ 88١‏ (/01)/ يصدّون ©/ 587 (0/0/ تحبرون 5/ ع8 (0/0/ مبلسون ع/ لاع8 (//0)/ 
ماكثون ع/ /ا2 (0/4/ أبرموا/ / /ا28/ يؤفكون 5/ 22٠١‏ 


(6)/ يفرق 5/ ”28 /)١8(‏ نبطش 5/ 2 (38)/ رهوا/ ©/ 208 (73177)/ فاكهين 5/ 8م2 (05/ بلاء/ 5/ 209 /)6١(‏ الفصل 5/ 88١‏ 
لاني ع/ ”28 (/ا6)/ فاعتلوه ©/ 287 (05)/ بحور عين 5/ 287 (091)/ فارتقب 5/ 86م 


سورة الجاثية (18؟) 
(/0/ أفاكك ه/ ء /)١18(‏ شريعة/ 0/ 9 /)5١(‏ بصائر/ 0/ ٠١‏ (57)/ غشاوة/ ه/ ١١‏ (58)/ جاثية/ ه/ ١‏ 
سورةٌ الأحقاف (62) 


(ع)/ أثارة/ ه/ ١١‏ ()/ تفيضون 18/8 (9)/ بدعا/ 0/ ١8‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: خرف 
(10)/ كرها/ 0/ /)7١( 7١‏ الأحقاف 77/2 (51)/ لتأفكنا/ ه/ ١1/‏ (71)/ عارضا/ 78/0 (0)/ يعى 0/ ٠‏ 


(0)/ بالهم 6/ 38 (06/ أخنتموهم ذ/ء؟ (8)/ فتعسا/ 8/0" /)١0(‏ آسن ذ/ /)١5( ١‏ آنفا/ ه/ 57 /)5١(‏ أولى ذ/ هع (95)/ 


أضغانهم 0/ 58 (00/ لحن 58/0 (8)/ لن يتركم 5/ ١ه‏ 


سورة الفتح (64) 


(9)/ تعرّروه ه/ 08 /)١١(‏ ضرًا/ ه/ لاه /)١7١(‏ بورا/ 0/ 08 /)١0(‏ معكوفا/ ه/ 99/ أن تطؤهم ه/ 98 / تزيّلوا/ ه/ © /)١9(‏ شطأه ه/ 


68/ آزره هاغعء 

سورهٌ الحجرات (69) 

(6)/ فتيتنوا/ ه/ ١/ا‏ (/0/ لعشم ه/ /)١١١ ١‏ ولا تنابزوا/ ه/ ه/(11١)/‏ شعوبا/ ه/ 269,) يلتكم ه/ ١م‏ 
سورةٌ ق (+8) 


(6)/ مريج ١6 /١‏ (6)/ فروج ه/ 6م /)٠١(‏ باسقات ه/ 828 /)١18(‏ أفعيينا/ 0/ /1/ /)١5(‏ توسوس 88/8 /)١9(‏ تحيد/ ه/ 19 (717)/ 


أزلفت ه/ 97 (7/ أوّاب ه/ 97 (2)/ نقّبوا/ ه/ 4/ محيص /١‏ 40 (0)/ لغوب 5/ 00 
سورة الذاريات (01) 


00/ الذاريات ه/١ى؟ /)١(‏ وقرا/ 98/8 (/07)/ الحبككث 0/ 19 (5)/ يؤفك ه/ ٠١‏ (11)/ يهجعون 5/ ٠٠١‏ (22)/ فراغ ٠١0/80‏ 


(59)/ صدة/ ه/ ه١٠‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: رم 
/ فصكت 5/ /)6(٠١8‏ مسوّمة/ 0/ ٠١‏ (59)/ فتولّى بركنه 0/ ٠١8‏ (68)/ الماهدون 0/ ٠١9‏ (09)/ ذنوبا/ 0/ ١١١‏ 


سورة الطور (81) 


١1١ ألتناهم ه/‎ /)5١( ١١8 دعًا/ ه/‎ /)١1١( 1١1١5 تمور/ ه/‎ /)4( ١١5 /0 المسجور/‎ /)6( ١ ١" 0 و‎ /0(1١١* /0 مسطور/‎ /)0( 
١١1 /8 كسفا/‎ /)55( 1١١١7 /5 المصيطرون‎ /0037/(1١9 /6 السّموم‎ /)50( 


سورة النجم (81) 


(0)/ غوى 0/ ١١2‏ (2)/ مرهً/ 0/ /ا١١‏ (4)/ قاب 0//ا7١ /)١5(‏ سدرة/ /)5١1( 1١١8/0‏ ضيزى ١71١/4‏ (005)/ اللمم 30 رع0/ 


أكدى ه/ /ا١‏ (62)/ تمنى 8/ ١5٠‏ (68)/ أقنى ه/ ١5١‏ (07)/ المؤتفكة/ / ١١‏ (/01)/ أزفت 8/ 167 (21)/ سامدون 8/ ١7‏ 


سورة القمر (815) 


(0) مستمر/ ه/ ١60‏ (6)/ مزدجر/ ه/ ١52‏ (6)/ مهطعين 5/ /ا١ /)١١(‏ منهمر/ 0/ /)١17( ١58‏ دسر/ 0/ /)١9( ١58‏ صرصرا/ 0/ 


/0 (ع")/ حاصبا/‎ ١87 المحتظر / ه/‎ /)1( ١107 /0 محتضر/‎ /١807 /8 شرب‎ /)7١8( ١0١ /0 منقعر/‎ /١0١ /0 أعجاز/‎ /)5١( ١ 


١02 /0 مستطر/‎ /)07( ١07 /5 راودوه‎ /)30/( 1١ه‎ 


سورة الرحمن (08) 


0010/ الأكمام 0/ 164 /)01١(‏ كالعصف 5/ /)١15( 1١2١‏ صلصال 5/ ١12١‏ (16)/ مارج 6/ /)2١(121١‏ برزخ 12١/8‏ (25)/ الجوار/ 
ه/ /15١‏ المنشآت ذ/ /١١1‏ كالأعلام 0/ 1١27‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: أفرف 
(0»)/ شواظ/ ه/ ه١١‏ (/8")/ كالدّهان 0/ ه١١‏ (عع)/ آن ه/ ١82‏ (68)/ أفنان ١680‏ (05)/ جنى 0/ ١29‏ (02)/ لم يطمثهنٌ ه/ 


(28)/ مد هامّتان / ١1١‏ (628)/ نضّاختان ه/ ١1/١‏ (0/2/ عبقرىٌ ه/ ١77‏ 


سورة الواقعة (07) 


(0)/ بست 8/ ١1/‏ (9)/ المشأمة/ 0/ 10/8 (1)/ ثْلَهُ/ 0/ 11/9 /)١1/(‏ مخلّدون 0/ /)١/( ١19‏ مخضود/ 0/ 187 /)١9(‏ منضود/ 0/ 
/)1١( 8‏ مسكوب 8/ 18 (/")/ عربا/ / /١8‏ أترابا/ ذ/ 18 (679)/ يحموم 0/ 18 (68)/ الحنث 5/ ١80‏ (00)/ الهيم 0/ 
(20)/ حطاما/ 0/ 4 تفكهون ه/ 184 (ع282)/ لمغرمون / 189 (624)/ المزن ه/ 19٠‏ (/0/ للمقوين / 1١9٠0‏ (0/8/ مكنون 
/)61١( 197 /0‏ مدهنون 197/2 (64)/ فروح 8/ ١918‏ 


سورة الحديد (/41) 
/)١١(‏ يقرض /١‏ انظرونا/ 0/ ٠١‏ (08)/ ألم يأن 0/ 7١‏ (58)/ فخور/ 0/ 7١١‏ 


/)١19( 7١12 انشزوا/ ه/‎ /١١0 /0 تفشحوا/‎ /)١١( 777 /5 نجوى‎ /0/( ١١١ /0 كبتوا/‎ /١١١ /5 يحادّون‎ /)0( 5١8/6 يظاهرون‎ /)*( 


استحو ذ/ 0/ 77١‏ 


سورة الحشر (81) 


(0 الدعب ه/ ؟"3 (0)/ لينة/ ه/ ع3 (6)/ أو جفتم ذ/ ١"‏ (/)/ دولة/ 0/ 775 (9)/ خصاصة/ 0/ /737١9‏ يوق /)١5( 35١/0‏ 


شتّى ه/ 787 (77)/ القدٌوس / 75628/ المهيمن 2/ 71 


فتح القدير» ج 8) ص: ؟ع" 
سورة الممتحنة (+2) 
(5)/ يفصل 5/ ١0١‏ (6)/ إسوة/ 0/ 707 /)٠١(‏ بعصم 0/ 108 


سورةٌ الضف )2١(‏ 


( مقتا/ ه/ 7١8١‏ (6)/ مرصوص /5١‏ 781 

سورة الجمعة (27) 

(00/ فى الأميين ه/ /21؟ (0)/ أسفارا/ ه/ 788 (4)/ فاسعوا/ ه/ /)١١( 77١‏ انفضُوا/ ه/ 717١‏ 
سورةٌ المنافقون (23) 

١1/17 / جِنْهُ/ ه/ 71/0 (/0)/ ينفضوا/‎ /)5( 7١77 نشهد/ ذ/‎ /)١( 

سورة التغابن (21) 

(0)/ وبال ه/ 38١‏ (4)/ التَغاين ه/ 7/7 

سورة الطلاق (28) 

(2)/ وجدكم 0 /1١97‏ تعاسرتم 9*0 (1)/ عقت 5/ ”7 

سورة التحريم (272) 

90 تحلة/ 98 (6)/ صغت 86/ /١98‏ تظاهرا/ 0/ /١91/‏ ظهير/ 0/ 199 (0)/ سائحات 6/ 599 (6)/ نصوحا/ 0/ 5١7‏ 
سورة الملكى )21١/(‏ 


/)١(‏ تباركك 7١08/0‏ (0)/ طباقا/ ه/ 4١؟/‏ فطور/ 0/ 5١9‏ (6)/ حسير/ 0/ 7١9‏ (/01)/ تفو ر/ 0/ 7٠١‏ (6)/ تميز/ ه/ /)١8( 7٠١‏ ذلولا/ 
ه/ /"١١‏ مناكبها/ 0/ /)١8( "١1‏ تمور/ 0/ /)١19( "١‏ يقبضن 5/ /)5١( ”١7‏ لجوا/ /"١ /١‏ عتوٌ/ 0/ ١5‏ "/ نفو ر/ ه/ 315 (17)/ 
مكبا/ ه/ "١‏ (ع7)/ ذرأكم ه/ /)"١0( "١١‏ غورا/ 0/ "1١2‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: إرففا 
سورة ن (84) 


()/ يسطرون 7/0 ”١9‏ (4)/ تدهن ه١٠" /)١١(‏ هماز/ 0/ /80٠١‏ مشاء بنميم ١‏ 0/ عتلّ "١6‏ زنيم 35١‏ رع 0/ 
سنسمه 8/ /7١‏ الخرطوم ه/ 75١‏ (07)/ ليصرمنّها/ ه/ 200 كالصًريم ه/ 77 (1)/ يتخافتون ه/ 7١‏ (70)/ حرد/ ه/ 71 
(61)/ تزهقهم 0/ 719 (68)/ مكظوم 5/ 7*0 (01)/ ليزلقونكك ٠/8‏ 


سورة الحاقة (29) 


79/0 رابية/ هر عسم (ع١)/ فدكتا/ هر عهم (19)/ هاؤم‎ /)٠١( 77 /0 الحاقة/ ”3 (6)/ القارعة/ ه/ 77 (/1)/ حسوما/‎ /)١( 


(1*)/ صلّوه ه/ 7٠‏ (8")/ من غسلين ه/ ١ع"‏ (628)/ الوتين ه/ ٠ع"‏ 


سورة المعارج )17١(‏ 

60 / المعارج ه/ ذع” (6)/ كالمهل ذ/ 762 /)١17١(‏ فصيلته ه/ لا" /)١8(‏ نزّاعة/ ه/ /ا8” (18)/ فأوعى ه/ مع" /)١19(‏ هلوعا/ 0/ 
/)3١( 9‏ جزوعا/ 0/ 0٠١‏ (22)/ مهطعين "0١ /١‏ (/0)/ عزين 701١/0‏ (617)/ نصب 8/ 107/ يوفضون 5/ 707 (615)/ ترهقهم 
ذ/رعه؟ 

سورةٌ فوح )1/١(‏ 

(00/ و استغشوا/ ه/ 2ه" /)١١(‏ مدرارا/ / /اه" /)١(‏ وقارا/ ه/ /اه" /)١(‏ أطوارا/ ه/ لاه" /)١0(‏ طباقا/ ه/ /1ه" /)٠١(‏ فجاجا/ 
ذ/ مه" /)5١(‏ كتارا/ 0/ 09" (537)/ لا تذرنٌ 0/ "2٠‏ (58)/ تبارا/ ه/ ٠2م‏ 

سورةٌ الجن (17/7) 


/)١(‏ نف ر/ ه/ 2" ()/ جد رئنا/ ه/ ع8” (6)/ شططا/ 0/ هع" 


فتح القدير» ج 2) ص: عع" 
(2)/ رهقا/ ذ/ 5*2" /)١١(‏ قددا/ ذ/ لا" /)١5(‏ غدقا/ ه/ 737١‏ (ل/ا١)/‏ صعدا/ 0/ /)١9( 73/٠‏ لبدا/ ذ/ 33/١‏ (571)/ ملتحدا/ ذ/ 3/١‏ 


/)١0(‏ أمدا/ ه/ 30/7 (/1؟)/ رصدا/ 5/ /ا" 


سورةٌ المَزّمّل (177) 


()/ المرّمّل 0/ 32/8 (6)/ و رتل / 7/9 (6)/ ناشئه/ ه/ 9// وطئا/ ه/ "8٠١‏ (/0/ سبحا/ ه/ 78٠١‏ (6)/ تبثّل 0/ 74١‏ (17)/ أنكالا/ 


/)١1١( 381 0‏ غصّة/ 0/ /)١11( 7١‏ منفط ر/ 0/ 7/17 
سورة المدثّر (17) 


(1)المدثم ذ/ 588 (0)/ الودّجز/ 0/ 589 (6)/ نقر فى التّاقور/ ه/ /)١5( "9٠0‏ و مهّدت 8/ 791 /)١128(‏ عنيدا/ ه/ 791١‏ (957)/ بسر/ 
ه/ 97" (56)/ يؤثر/ ه/ *91" (59)/ لوّاحَةً/ ذ/ 99" (00/ الكبر/ ه/ /ا9؟ (8)/ رهينة/ 0/ 99" (00)/ مستنفرة/ 0/ /)01١( 5٠١‏ 


قسورة/ 6/ ممع 
سورة القيامة (1/4) 


00 اللَوَامةُ/ 8/ .ع (©©)/ بنانه 8/ 5٠‏ (/0)/ برق 8/ 5:5 (9)/ خسف القمر/ ه/ /)١١( 5١:8‏ لا وزر/ 0/ 5:0 /)١10(‏ معاذيره 0/ 
١8‏ (7؟)/ ناضرةً/ 0/ /ا٠5‏ (758)/ باسرةً/ ه/ 5١8‏ (580)/ فاقرة/ ه/ 5١08‏ (52)/ التراقى ه/ 5٠١‏ (/09؟)/ راق ه/ ٠١‏ (2)/ سدى ه/ 


الع 
سورة الإفسان (1/2) 


00 أمشاج ه/ 8١6‏ (6)/ مزاجها/ 0/ 5١١/‏ (/0)/ مستطيرا/ 0/ /)0١( 5١6‏ قمطريرا/ 60/ /)١١( 51١9‏ نضرة/ 0/ /)١17( 5٠١‏ زمهريرا/ 


610 (؟1)/ و ذللت هر ”اع 


فتح القدير» ج 8) ص: عرفا 
(18)/ سلسبيلا/ 0/ 677 (19)/ منثورا/ 0/ 577 (58)/ أسرهم 0/ 571 


/0 كفاتا/ 0/ "لا (/710)/ شامخات 5/ 57 (0235/ القص ر/‎ /)10( 57١ /8 طمست‎ /)6( 57١ /0 عرفا/ ه/ 579 (5)/ عصفا/‎ /)١( 
ع (30)/ جمالات 0/ 7م‎ 
)17/( سورة عم‎ 


(4)/ سباتا/ ه/ 579 /)١8(‏ المعصرات ه/ ٠عع/‏ ثيجاجا/ 0/ ٠ع /)١8(‏ ألفافا/ ه/ ٠ع* /)5١(‏ مرصادا/ ه/ 58١‏ (57)/ مآبا/ ه/ ”؟عع 


(5)/ أحقابا/ ه/ ”ع5 (1)/ مفازا/ ه/ هع ()/ كواعب ذ/ هع (ع”)/ دهاقا/ ه/ هع؟/ حسابا/ 0/ مع؟ 

(/ النّازعات 2/ 559 (5)/ الناشطات 2/ 589 (6)/ التاجفة/ ه/ 50١‏ (6)/ واجفة/ / /)١١( 50١7‏ نخرة/ ه/ 507 /)0١(‏ الحافرة/ ه/ 
"نع /)١(‏ بالشاهرة/ / "اذ /)١0(‏ نكال ه/ هذء /)١8(‏ سمكها/ 0/ /اذء (19)/ أغطش ذ/ /اذء (20)/ دحاها/ / هء (ع)/ 
الطَامَةُ/ ه/ ومع 

سورةٌ عبس (+4) 

/)05١(‏ تلهّى ذ/ 52# /)١0(‏ سفرة/ ه/ ع2 /)١8(‏ بررة/ ه/ ع2 /)15١(‏ فأقبره ه/ هع (00/ غلبا/ ه/ عع (*)/ الصَاحَهُ/ ه/ ععع 
/)6١(‏ قترة/ ه/ لاعع 

سورة التكوير (41) 


()/ كوّرت 8/ 589 (5)/ انكدرت 8/ 5289 (0)/ الوحوش 8/ 57١‏ (2)/ سجرت / 57/١‏ (86)/ الموءودة/ 0/ /)١0( 5/١‏ بالخنّس 


الع 


فتح القدير» ج 8) ص: 78 
(08)/ الكنس 7/7/8 (117)/ عسعس / 7/ا© (115)/ بضنين 0/ 51/6 


سورةٌ الانفطار (471) 


51/1/80 انفطرت 5/8/0 (5)/ انتثرت 5/8/0 (6)/ بعثرت‎ /)١( 


0/1/0 رحيق‎ /)١0( 8 /0 للمطقفين 0/ 587 (8)/ سين‎ /)١( 

سورةٌ الانشقاق (485) 

(1)/ و حقّت ذ/ 547 (2)/ كادح ذ/ 597 /)١8(‏ يحو ر/ 0/ 591 (10)/ وسق 8/ 595 (18)/ ممنون 2/ 6948 
سورة البروج (88) 

(©)/ الأخدود/ ه/ 0٠١‏ (18)/ ذو العرش 8/ 7١م‏ 

سورة الطارق (87) 


(1)/ الطارق ه/ 7ه (8/ الثاقب 08/0 (2)/ دافق 508/0 (/0/ الصَلب 5/ /5١09‏ الترائب 8/ 009 /)١17(‏ الدع 5/ 01١‏ (017)/ 


رويك8/ اذه 


سورة الأعلى (/41) 
(0)/ غناء/ 0/ 01ه/ أحوى 5/ ٠ه /)١1(‏ تزكى 0/ 015 
سورة الغاشية (/4) 


077 زرابئ ه/‎ /)١5( نمارق 5/ 7ه‎ /)١0( 7١ ضريع ه/‎ /)9( ١١ آنية/ ه/‎ /)0( 27١ ناصية/ ه/‎ /)"”( 2٠7١ الغاشيةً/ ه/‎ /)١( 


(80)/ إيابهم ه/ ”هن 


سورة الفجر (419) 


(0)/ حجر / 0/ 078 (/07)/ العماد/ 60/ 679 /)١7(‏ صبّ 6/ ١‏ 07/ سوط/ 6/ 071 /)١19(‏ لما/ 6/ 0"ه 


فتح القدير» ج*, ص: 767 

سورةٌ البلد )94٠(‏ 

(؟)/ كبد/ 0/ 674 (6)/ لبدا/ 6/ /)١١( 05٠‏ اقتحم 0/ /)١5( 65١‏ مسغبة/ 0/ /)5١( 815١‏ مؤصدة/ 0/ 01537 
سورة الشمس (41) 

(*)/ جلاها/ ذ/ 052 (2)/ طحاها/ 0/ 652 /)٠١(‏ دسّاها/ ذ/ /ا:ة /)١1(‏ انبعث 8/ 658 /)١5(‏ فدمدم 015/6 
سورة الليل (97) 


(؟)/ سعيكم 0 ١0ه/‏ لشثى ذ/ /)١١( 00١‏ تردّى 001١/0‏ 


سورةٌ الضحى (41) 

(؟)/ سجى 8/ /اهة ()/ ما ودّعكك ذ/ /01ة/ قلى ذ/ /اهة /)٠١(‏ فلا تنه ر/ 0/ 004 
سورة الشرح (16) 

08 /0 نشرح 0/ 0831 (0/ أنقض ذ/ 087 (/0/ فانصب‎ /)١( 

سورة التين (18) 

081 /0 سينين ه/ /ا08 (0)/ أسفل سافلين ه/ /081 (2)/ غير ممنون‎ /)١١( 

سورة العلق (12) 

(8)/ الرّجعى ذ/ 01/7 /)١8(‏ لنسفعا/ ذ/ 01/7 (/11)/ فليدع ناديه ذ/ */اة (18)/ الزَّبائيةُ/ ه/ “لاه 
سورة القدر (/91) 

/)١(‏ القد ر/ ه/ هلاه (6)/ أمر/ ه/ غ/اله 

سورة البيّنة (/1) 

()/ منفكين 0/8/0 (9)/ يتلو/ ذ/ هلان (8)/ القيمة/ 0/ 0/١‏ 

سورة الزلزلة (19) 


/)١(‏ زلزلت ه/ 087 (2)/ يصدر/ ه/ ©8ه/ أشتاتا/ ه/ مه 


فتح القديرء ج2. ص: /؟7 

سورةٌ العاديات )1٠١١(‏ 

/)١(‏ العاديات ه/ /81ه/ ضبحا/ ه/ /081 (5)/ فالموريات 8/ 888 (6)/ فأثرن ه/ 88ه/ نقعا/ ه/ 4ه 
سورة القارعة )1٠١١(‏ 

090 /0 القارعة/ ه/ 097 (6)/ الفراش 5/ 295/ المبثوت 2/ 09 (0)/ العهن 2/ 04 (4)/ هاوية/‎ /)١( 
)1١7( سورة التكاثر‎ 


()/ ألهاكم ه/ 28/ التكاثر/ 0/ 098 


سورةٌ العصر )1١17(‏ 

8.٠١/0 خسر/‎ /)5( 8٠٠١ /5 العص ر/‎ /)١( 

سورة الهمزة (؟١1)‏ 

8٠ /0 عدّده 0/ 8:7 (6©)/ الحطمةً/ 0/ 207 (8)/ مؤصدة/‎ /)١( 207 /0 همزة/ ه/ 2037/ لمزة/‎ /)١( 
)٠١4( سورة الفيل‎ 

(1)/ كيدهم ه/ ه.ء ()/ أبابيل ه/ 8١0‏ (6)/ سجيل 208/0 (0)/ كعصف 902/5 
سورة قريش )٠١2(‏ 

()/ لإيلاف 8/ 5:4/ قريش 5/ 8:9 

سورة الماعون )1١1(‏ 

(؟)/ يدع 5/ 21١‏ (0)/ ساهون / 21١‏ (/0/ الماعون 0/ 8١7‏ 

سورة الكوثر )1١8(‏ 

ءا١ه و انحر/ ه/ 210 (*)/ الأبتر/ ه/‎ /)5( 8٠ الكوثر/ ه/‎ /)١( 

سورةٌ النصر )1١١١(‏ 

ع٠‎ /0 نصر اللّه ه/ 27 (؟)/ أفواجا/‎ /)١( 

سورةٌ المسد )١١١(‏ 


87١/6 تبنت 277/8 (6)/ حمالة/ 0/ 278/ الحطب‎ /)١( 


فتح القدير» ج 8) ص: احرف 
(0)/ من مسد/ 8307/0 


سورةٌ الإخلاص (؟١١)‏ 
/)١(‏ أحد/ / *28 (59)/ الضٌمد/ ه/ *27 (ع)/ كفوا/ 0/ 0*ء 


سورة الفلق )1١١1(‏ 


(/ الفلق ه/ ه"ء (")/ غاسق 2/ #9© (6)/ الْتَفَائات ه/ /28٠‏ العقد/ ه/ 8*٠‏ 


(ع)/ الوسواس 2/ ”257/ الخئّاس ذ/ 287 (6)/ الجنْهُ/ 0/ ”عام 


فتح القدير» ج 8) ص: إدركن 
(2) فهرس الموضوعات العامة 
اشارة 

فتح القدير» ج 8) ص: إرذةكلا 
الله 

اشارة 


فتح القدير ج2 5994 
-١‏ توحيده و تنزيهه. 
اب الأساء الست 
'- صفاته. 

ع- كمال الله. 

ه- العدل الإلهى و الكرم الربانى. 
الغو 

لد الشهادة. 

8- الشفاعة. 

9- الملكك. 

+ وتحمة الل 

-١‏ كلمات اللّه. 


فتح القدير» ج 8) ص: بزذذنا 
١‏ - توحيده و تنزيهه: 


رأس خصال الدين التوحيد لله و تركك الشركك به سبحانه / 776 توحيده و دفع الشركك به 8/ 758- /781 الحياء: محال على الله 
©//١‏ لو كان مع الله آلهة لابتغت إلى اللّه القربة و الزلفى / 718- 71/7/7178 يستبحه من فى السماوات و الأرض / 11/8 
#بإلات بالا اسعدالة الشركاء لله عبالى ار لاه لو كاك :فى السنجاوات ل الأرضن آلهنة إلآ الله ليها 79 9ه تترهه سيتحانه عرق 
الولد» و استغناؤه عن الشريكك /١‏ 077 تنزهه عما لا يليق به ه/ *81- 018 أول ما يجب بيانه و يحرم كتمانه 187/١‏ إن تعدد 


الآلهة يؤدى إلى الاختلاف */ /الا5 لا يسأل عما يفعل و الناس يسألون */ لال/ا؟ من أدلته تعالى خلق السماوات و الأعرض؛ و 
تعاقب الليل و النهار /١‏ 184-184 سؤال كل الخلق له ه/ 187-188 كل يوم هو فى شأن من المغفرة و الرحمة و تفريج 
الكرب ه/ ١817-١8‏ شرع لأمة محمد صلَى اللّه عليه و سلم التوحيد و الإسلام ما وضّى به الرسل من قبل 207/76 ربط المشيئة 
باللّه وحده /١‏ 87 الفطرةٌ: معناها الخلقُ و هى الاستقامة على التوحيد ©/ ١0‏ 


؟- الأسماء الحسنى: 


لله الأسماء الحنى 987#© و 88/8؟ أسماء الله على الجملة اروم عم نت يم" لله أحسن الأسماء و أشرفها 8/9:م 
ىمد اينات يز #الاليحاد فى أسبساتة بالتغيين أ التيافة أو النقين ا#ر وود ع مت و موز © الأسياء الحينتى لست تتحصرة 
بعدد 0/7 ع لال ارس 

فتح القدير» جء, ص: 00" 

حسن الأسماء كلها و استقلالها بنعوت الجلال و الإكرام 0/ *60 الغنى: إن اللّه غير محتاج إلى إيمان البشر و لا إلى عبادتهم ؟/ 
8 اللطيف: الله كثير اللطف بهم بالغ الرأفةُ لهم ©/ 2٠١‏ هو الأول قبل كل شىء و الآخر بعد كل شىء 8/ 7٠١-198‏ 


صفاته: 


هو الله أحد ه/ #7ع- ه”ء الصمد: الذى يصمد إليه فى الحاجات 8/ 87- 28 ليس له كفء, و نفى الولد و الوالد 0/ #9 
ه“2 هو العالى الغالب على كل شىء. و العالم بما بطن 8/ 199- ٠٠١‏ هو رب الناس 86١/8‏ مالكك أمرهم و مصلح أحوالهم د/ 
"١‏ العزيز: فلا نظير له فى قوته و قهره / 764-751 الجبار- العظيم- المتكبر- الذى تكبر عن كل نقص 8/ 384-77 الخالق 
المنشئ المخترع الموجد للصورء له الأسماء الحسنى 8/ 184-717 الغفور الودود 8/ 8:01- 408-207 صاحب العرش المجيد 
ه/ ١01ه- ١8-207‏ فعّال لما يريد من الابتداء و الإعادة ه/ -207-2٠01١‏ 208 الخالق الذى أضحكك أهل الجنة و أبكى أهل 
النار 0/ ١١‏ خلق الزوجين من المنى الذى يصب فى الرحم ه/ ١١‏ قدرته سبحانه على إنشاء الأرواح عند البعث 8/ 16١‏ يغنى 
من يشاء و يفقر من يشاء 8/ ١١٠‏ هو رب الشعرى 8/ 167-١87 -1١8١‏ أهلكك عادا و ثمود و قوم نوح لكفرهم فما أبقى منهم 
أحدا 0/ 1578-1١87 -1١1‏ عالم الغيب و الشهادة ه/ 72-/1” هو الرحمن الرحيم- الطاهر من كل عيب المنزه عن كل نقص 
ن/ 787-752 هو السلام الذى وهب الأسمن لعباده من عذابه 0/ 75- /71 هو الشهيد عليهم 8/ 157-575 هو الملكك- 
القدوس- العزيز- الحكيم 0/ 717 هو الأعلى و هو الذى خلق و هدى و أخرج المرعى 5/ 1ه- 0١0‏ 

فتح القدير» ج8» ص: 708 

همتع العلوت إقائق الحية للد 017 


©- كمال الله: 


علفة سغانة بكل المخلوقات © ازاك غ18 الله جعالى ضغعر السماوات :و الأرضن متيرقين باستقافة أحوال املهسانو كمال كدييره 


لمن فيهما ©/ 78- 9" بيان صف نوره عز و جل ©/ 88 وم 


4- العدل الإلهى و الكرم الربانى: 


من عمل الحسنة فله خير منها / 7١1/‏ من عمل السيئةٌ فلا يجزى إلا مثلها ؟/ 7١1‏ التفريق يوم القيامة بين المسلمين و المجرمين 
ه/ 18-117" التعجب من حكم الكفار الأعوج و ادعاءاتهم الباطلة و الظالمة و المستندة على الجهل و الخداع ذ/ /131-/7” 


اقناويف الأرفى ىو الاريك يدل الله ؟/ ه06 التفريق بين المحسن و المسىء فى الثواب و العقاب ٠١/8‏ التسوية بينهما ظلم» و 
التفريق غدل إلهى ه/ ٠١‏ الجزاء بالأعمال و الدرجات بها +1827 لا تزر وازرة وزر أخرئ ١2/9‏ 


م العزة: 

الغوة للدينيها 8997# تطلب الغرة من عندة كاه عر عوم 

/ا- الشهادة: 

شهادة الله و ملائكته بالوحى و النبوة لمحمد صَلَّى الله عليه و سلم 877/١‏ 
/- الشفاعة: 


لا تنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا بإذنه ع/ 9/7" لا يملكك أحد الشفاعة إلا بإذنه و يقول حقا 8/ ٠ع‏ 8828 لا يملكها أحد 
إلا إذا استعدٌ لذلك. و أذن له الرحمن بها #/ 5١6لا‏ تملكها الأصنام التى يعبدونها من دون الله ؟/ 889 


فتح القدير» ج 8) ص: /0" 
اتخاذ الكفار الأصنام شفعاء 6/ 0*8 الشفاعة لله وحده ©/ هه 


4- الملى: 
لله ملك السماوات والأرض ومن فبيه + ا ااه 
-1١‏ رحمة الله: 


عدم القنوط و اليأس 6/ 78ه- 208 الله كثير الرحمة و المغفرة / 089-278 لا يغفر الله الشركك به. و يغفر ما دون ذلكك ع/ 


م نانم 
-1١١‏ كلمات الله: 


لا تنفد كلمات الله أبدا #/ ام 


فتح القدير» ج 2) ص: لوكا 


العقائد 
اشارة 


-١‏ الإيمان و دلاثئله. 

7- الدين و الإسلام. 

*- القدرة الإلهيهُ و دلائلها. 
ع- التقديس. 

ه- الرؤية. 

*- القسم. 

باد القفراء و القدر. 

- الكرسى. 

4- الإخلاص. -٠١‏ الإشراكك. 
١‏ الأصنام. 

١١‏ الكبائر. 

لاد اليو 

١‏ الهدى. 

6- التقوى. 

8 الغيب. 

١١‏ الاحتكام إلى اللّه. 
الوعد والوعيد. 


فتح القدير» ج 2) ص: 5209 
-١‏ الإيمان: 


الأبماث بالله و المراذ به 11/1 تعريف الأبمان الشرعى 79 +8 الأسعدلال على الأيمان بالنظر قيما فى السماوات و الأرض ذ/ 
١ه-‏ 067 التهديد و الوعيد بما جرى للأمم السابقةُ من العذاب ه/ ١8ه-‏ 067 الإيمان و التقوى سبب نزول بركات السماء و 
خروج خيرات الأرض ؟/ ٠18لا‏ ينفع بعد رؤية العذاب شىء. سنة العباد مضت فى عباد الله جميعا / 0/8 دلائل الألوهية: الله 


قاط السساواف و الأرقن يرةق ولأ يرق فهو العيره ضرق ارو 
1- الدين و الإسلام: 


لا إكراه فى الدين لأهل الككتاب: و إثما القتال للمشركين "١8 /١‏ الكافر ميث بحبيه الله بالإسلام 187١-7‏ أمثلهُ ممن 
أحياهم الله بالإسلام و أماتهم بالكفر 7/ 187 إكماله و إتمامه 7/ 15-17 رضا الله به دينا لأمهة محمد صِلَى الله عليه و سلم ؟/ 


١8-1 
القدرة الإلهية و دلائلها:‎ - 


الدلائل السماوية و الدلائل الأرضيه من الخلق و الإبداع 7 1/8- 14- ٠١‏ فى الأسمور التى ترجى من بعض الوجوه و يخاف من 
بعضها كالبرق و السحاب و الرعد و الصاعقة "/ 88- 88 خلق الشمس و القمر و النجوم مسخرات 76١/7‏ يغشى الليل النهار ؟/ 
6١‏ قدرة الله تعالى على الإتيان بالماء العذب إن غار الماء و نضب 8/ 717-718 يوم القيامة يطوى الله السماء كط السجل 
للك #روءة- 1ه اه كما بدأ أول خلق بيده 7# 4ه +81- اقفن فصل الأرقن عن النماء #رعرع- اعد قرع 
جعل الله من الماء كل شىء حئّ "/ -58٠١‏ 887-8481 فالق الإصباح ؟/ ١88‏ 188 تسيير الفلكك فى البحر 7 5/4 

فتح القديرء جء؛ ص: 72٠‏ 

بديع السماوات و الأرض- خالق كل شىء 7/ -١88‏ 188 كمال القدرءٌ فى جعل الليل للراحةً و السّ كن ١8# /١‏ جعل الشمس و 
القمر حسبانا (محل حساب) ؟/ 187 إنشاء جنات معروشات و النخل و الزرع ؟/ 141- 197-147 خلق الأنعام حمولة و فرشا ؟/ 
قاد كواب 138 كيال القدر اف خاق الحب و البعر #رعء ندوع 1 خان الباس من فس واحدة #رع12 جعل بعفن الآنفين 
نسظترا أو يحضها ستردعا 12# إتزال المااسن السعاءاو إقانث الببات الأعمر ١82+‏ قدرة الله فى لق الحب المتراكب» :و 
القنوان الدانية مشتبها و غير متشابه 7/ /121 خلق السماوات السبع 8/ /ا8ه- 828- 224 إنزال الماء من السماء و إسكانه الأرضء و 
هو قادر سبحانه على الذهاب به بالتبخر فى السماء أو الغور فى الأرض "/ /ا8ه- 88ه- 284 إخراج الفواكه و الثمار / /81ه- 
029-028 شجرة الزيتون "/ /ا8ه- 58ه- 084 خلق الأنعام و لبنهاء و الفلكك و فائدتها */ /81ه- 864-088 إنزال الماء من 
السماء فتخضر الأرض "/ 2017- 0017 تسخير ما فى الأرض "/ 07ه- 08 جريان الفلكك فى البحر #/ 807- 007 إمساكك السماء 
أن تقع غلى الأرخر #/ عاذ *دة المزث :نر الناة # اوه ده ضععة الله الباهرة فى خلق الأنسان واوفاته #رع الات ااا مرخ 
الناس من يرد إلى أرذل العمر (الخرف) "/ 5١8-716‏ فى خلق الأنعام و اللبن الذى يتكون من بين فرث و دم "/ 7١١‏ إنزال 
المادمن السحاء للقدريةو ليسلكه الله ينابيع و ينبت به الزروع و الأشجار #/ -١8‏ 188- 182 تسخير الليل و النهار و الشمس و 
القمر */ 18- 182-188 تسخير البحر لأكل اللحم و استخراج اللؤلؤ و جريان السفن "/ 18- 182-188 خلق النحل؛ و كيف 
يصنع من الرحيق عسلا "/ 7١71-1711-71٠١‏ خلق ثمرات النخيل و الأعناب» تتخذون منه خمرا محرما و طعاما حلالا 51١ /٠‏ 
مكيف 

فتح القدير. جء؛ ص: 52١‏ 

الليل و النهار آيتان "/ 00؟ طمس نور الليل و جعل شمس النهار مضيئة "/ 100 معرفة علم عدد السنين و الحساب #/ 100 إنزال 
الماء من السماء و إدخاله فى الأرض و جعله عيونا جارية 6/ 180ه- 0758 يخرج بالماء زروعا مختلفةٌ فى ألوانها ؟/ 70ه- 018 ثم 
يجف النبات و يصفر ثم يتفتت و يتكسّر ع/ 078-870 خلق السماوات و الأرض 218/6 يكوّر النهار على الليل 5/ 018 انتقاص 
الليل و النهار ©/ 018 تسخير الشمس و القمر كل يجرى فى فلكه لأجل محدد 5/ 018 خلق البشر من نفس واحدة هى نفس آدم 
و جعل منها زوجها 6/ 217-215 خلق من الأنعام ثمانية أزواج 6/ 017-815 تطور خلق الجنين فى الرحم ©/ 017-818 إحياء 
الأرض الميتةُ ©/ 77- 87 إخراج الحب من الأعرض 6/ 7ع 76 جعل الله فى الأرض بساتين من نخيل و أعناب ع/ 837 


57 تفجير العيون فى الأحرض 6/ 877- 76 خلق الأزواج 5/ 675-877 الشمس تتحركك و تجرى لمستقر لها 77/5 678 


القمر قدّره منازل حتى عاد كالعرجون القديم 8/ *87- 878 دوران الشمس و القمرء و كل منهما فى فلكك يسبحون 5/ 810- 
ا حملهم فى الفلكك المملوء و إن يشأ الله يغرقهم / 77-870 خلق الأنعام التى يملكونهاء و سخرها الله لركوبهم و لأكلهم 
و لمنافعهم ع/ 59 جعل فى الأرض الجبال رواسى 8/ -88٠١‏ 7-881 جعل السماء سقفا محفوظا "/ -88٠‏ 587-881 خلق 
الليل و النهار و الشمس و القمر / -88٠١‏ 587-881 إرسال الرياح لحمل السحاب و تلقيح الأشجار #/ -1١87‏ 108 إنزال المطر 
كن اناه لتقا الدس 6 لهجت عه ح ساق الله لننانال الفتميس :وا القة ا دافم 

فتح القدير» ج8: ص: 727 

حفظ الله السماء من كل شيطان رجيم 77 -18١‏ 187 جعل الأرض ممتدة و جعل فيها جبالا راسية و أنبت فيها كل النباتات 8/ 
10-0١‏ خلق الدواب كلها من ماء 5/ 8١-8٠0‏ تنوع المخلوقات فى المشى و الزحف و الطيران */ 0١-2٠‏ كل من فى 
السماوات و الأرض يسبح لله ع/ 8©- 88- 20 الطيور صافات أجنحتها بقدرة الله تسبح الله و تعبده / 8ع- 9ع- 0ه ملكك الله 
لكل ما فى السماوات و الأرض 8/ 88- 88- 00 يسوق سبحانه السحبء ثم يؤلّف بينها و ينزل منها المطر و البرد 5 58- 88- 
١‏ خلق السماوات و الأرض 8/ 17/8- 180-104 خلق الإنسان من نطفةٌ 7 11/8- 10/4- 180 خلق الأنعام /10/8- 11/4- 1٠١‏ 
جع الله الى كسامو الققر تر زا و قاو سازل:-ن سارل القموونفاندانها فى مدرفة عد السين .و الحينات 7 
+8ع- همع اختلاف الليل و النهار و خلق السماوات و الأرض ؟/ 68- 580 إرسال الرياح بشرى بين يدى رحمته 1/ 7 سوق 
السحاب المحمل بالمطر إلى بلد ميت ؟/ 758- 768 سلب الحواس ؟/ 16 الختم على القلوب 7/ ع1 العذاب 5/ 1 فالق 
الحبّ و النوى ١8# /١‏ 188 يخرج الحىّ من الميت و يخرج الميت من الحئّ 7/ -١8#‏ 188 خلق البحرين العذب و المالح و ما 
فيهما من الحيوانات التى تؤكل و ما يستخرج منها من اللؤلؤ و السفن تشق طريقها فى كل منهما ابتغاء الرزق 597/5 إرسال 
الرياح فتحركك السحاب فيسوقه الله إلى بلد ميت فيحبيها اللّه بالنبات بعد يبسها / #98- 98" إنزال المطر من السماء و إخراج 
ثمرات مختلفة فى أجناسها و أصنافها */ 949" خلقه للجبال و طرائقها الملونة» فيها خطوط بيضاء و حمراء و سوداء */ 99م 
اختلاف ألوان الناس كالثمرات و الجبال 5/ 49 بيان بديع صنعه فى إمساكك السماوات و الأرض 8/ 608-١1/‏ 

فتح القدير» ج28 ص: 72 

عذابه يوم القيامة 7/ 119- 11١-170‏ النافع و الضار وحده ١17١-1١70-1147‏ خلق السماوات بغير عمد 51١/5‏ ألقى فى 
الأرمن خالا ؤوانتي عض ل تشطرف و لاد 3076 رك ف الأرضق عه كل ذاقة 17/ا؟ أل من الماك نانيك اللد 
من كل زوج جميل حسن 717١/6‏ هذا كله خلق الله الواحد فماذا خلق الذين من دونه 7 77١‏ إرسال الرياح فتحركك السحاب» و 
يجعله الله قطعاء و يخرج المطر من خلاله» و يصيب به من يشاء 6/ 188 آثار المطر فى الإنبات و الحياةٌ ع/ 188 إحياء الموتى ؟/ 
88" إرسال الرياح تبشر بالمطرء و لتجرى الفلك فى البحر عند هبوبهاء و لتطلبوا الرزق بالتجارة التى تحملها السفن 5/ 88؟- 
180 إعادة الخلق أهون عليه من بدايته و خلقه من العدم ع/ ١80‏ النوم بالليل و ابتغاؤكم الرزق بالنهار ع/ 180-78 رؤيةٌ البرق 
خوفا من الصواعق و طمعا فى الغيث 5/ -7١8*‏ 180 إنزال المطر و إحياء الأرض الميتة ع/ 108- 100 أن تقوم السماء و الأرض 
متماسكتين بأمره / 78- 188 دعوته لكم عند الحشر من القبور فتخرجون للحساب 8/ 18- 188 يخلق اللّه الخلق أولا ثم 
يعيدهم للحساب 6/ -18١‏ 7817 يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الح / 187-78١‏ يحيى الأرض بالنبات بعد يبسها 
187-1817 خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر أطوار تتفرقون فى طلب رزقكم 5/ 1817- 7017- 105 خلق الأ-زواج و جعل 
المودةُ و الرحمةٌ بينها 5/ 707- 78-78 خلق السماوات و الأرض ؟/ -١707‏ 707- 7108 اختلاف الألسنةُ (اللغات) و اختلاف 
الألوان / 87؟- 707- 705 بسط الأرض للإنس و الجن 8/ 189- 180 أنبت فيها الأشجار المثمره و النخل ذا الليف و الطلح و 


أنبت الحب ذا الورق و التبن و الريحان 0/ ١2٠ -١89‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: 79 

عق السماوات و الأرضى و ماافرها مج :فتون الآنات هدع أطؤان لي الاساذ 8 قدم خلق مار د كذانة 18 داع قافن 
الليل و النهار 0/  -0‏ إنزال المطر 6/ 8- 8 تصريف الرياح 6/ 8- 8 تسخير البحر لتجرى السفن فيه و لتطلبوا الرزق بالتجارة و 
الغوص 7/8 خلق السماوات و الأرض و ما بينهما بالحق و بأجل مقدر هو يوم القيامة 0/ 18 رفع السماء و إحكامها ذ/ 8- 2/ 
تزيينها و ليس فيها تفاوت أو شقوق 5/ 80- 88 بسط الأرض و إلقاء الرواسى و إنبات الزروع الحسنة و هى أزواج ه/ 8/-ء8/ 
إنزال المطر و إنبات الحبوب و النخيل و إحياء الأرض الميتة 0/ 80- 88 خلق الإنسان و علم الله بما يختلج فى سره و قلبه 0/ 
84-8 توكيل ملكين يكتبان و يحفظان عليه عمله ه/ 44- 84 آيات الله ظاهرءً فى خلق ما فى الأرض من جبال و أنهار و 
أشجار و بما فيها من آثار هلاكك الأمم ٠١7 -1١١/0‏ فى النفس البشرية آيات تدل على قدرة الله تعالى 8/ ٠١7-1١1‏ فى 
السماء سبب رزقكم 8/ ٠١1-1١١‏ القسم على تحقق ما ذكر من أمر الأرزاق و الآآيات ٠١7 -1١١/8‏ رب المشرقين و المغربين 
ه/ 127-١21١‏ إرساله سبحانه للبحرين عذب و مالح. لا يدخل أحدهما على الآخرء و يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان 0/ -١8١‏ 
٠7‏ لله السفن المرفوعات فى البحر كالجبال 8/ 128-١8١‏ الشمس و القمر يجريان بحسابء و النجم و الشجر ينقادان لله ه/ 
- 109 رفعه سبحانه للسماء 0/ ١89-188‏ خلق الكفار الذين يكذبون بالبعث و الخلق 0/ 184-188 تقدير و تصوير المنىّ 
الذى يقذف فى الأرحام 0/ 184-184 تقدير الموت على كل فرد و على كل حىّ 0/ 184-188 قدرته تعالى على أن يأتى 
بخلق غي ركم 0/ 189-١84‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: 720 

فدوقة عاك :على التفأة الأولىو الأخر 4:16 ما بزرعة الناس :و حدر ؤة هه نعف اللدى ,يجملدتننا اخضروو لوشاء 
لجعله محطما مكسرا 8/ 184- 14١‏ الماء و النار خلقهما اللّه بفضله و رحمته ه/ 184- 14١‏ له ملكك السموات و الأرض ١49/8‏ 
بح فى الدنية .ميث الأحباء 155:0 يدخل الليل فى النهانء و.يدخل التهارق الليلفيطول أحدهما و بقصر الآخرهر و١‏ 
ما يدل على بديع صنعه من توحيده و قدرته على البعث 8/ 6٠-878‏ خلق الأأرض و طاء و فراشا ممهداء و الجبال كالأوتاد. 
لتسكن الأرض فلا تتحركث 8/ 578- 880 خلق الأزواج الذكور و الإناث؛ و الليل للنوم و الراحة و النهار للسعى 8/ 878 68٠‏ 
خلق الشمس فيها نور و حر 6/ 5179- 56٠‏ إنزال المطر من السحب و إنبات الحب و البساتين الملتف بعضها على بعض 157/8 
58٠‏ التفريق بين الأ-عمى و البصير "١0/0‏ إنشاء البشر من العدم و خلق الحواس لهم ١0/8‏ خلقهم فى الأرض و نشرهم ثم 
يجمعهم ليحاسبهم على عملهم 7١0/8‏ خلق الأرض سهلهُ مستقرة 0/ 16-71 قدرته على خسف الأرض أو إسقاط الحجارة 
كما وقع فى عذاب الأمم الكافرة 8/ 1 #١6‏ خلق الطير صافات لأجنحتها و قابضة لها ما يمسكهن إلا الله 0/ "11 عاسم 
إدرار الرزق من المطر ه/ 71- 7١6‏ بليغ قدرته و تصرفه فى ملكه كيف يشاء 8/8:- "1١‏ خلق الحياء و الموت 8/8:"- "١1١‏ 
خلق سبع سماوات متطابقة و مستوية لا وجود لأى شقوق أو فروق مهما تكرر النطر و تفحص 7:8/8- "١١‏ تزيين السماء 
بالنجوم بشهبها و رجم الشياطين 708/8- 1١‏ خلق سبع سماوات و سبع أرضين 8/ 598-19 ما يدبر فيهن من عجيب تدبير 
اللناسال ‏ وع داع ة؟ تعلق السماء ورفعها كالبناء» و جعلها مستوية» و أظلم ليلها و أبرز نهارها بالشمس 508/8 ٠ع‏ ١2ع‏ 
فتح القدير» جء؛ ص: ع5 

خلق الأرض و بسطها و فجر فيها ماءهاء و أخرج نباتها منفعة لكم و لأنعامكم 0/ /88- ٠ع‏ غ8 خلق الإبل و رفع السماء 3/ 
#وؤد 6ق تصنت الجتال وايسظ الأرق و ا ان خلق الله البشر و انقسامهم إلى مؤمن و كافر 8/ 58١-70‏ علم بأعمال 


خلقه سرها و جهرها 0/ 78١-1٠‏ خلقه للبشر فى أكمل صورة 8/ 18١-78١‏ خالق كل شىء 6/ 087 له مفاتيح السماوات و 
الأرفن :و الوق الرشجة 6076و الكد :ل شتوروة اللد فق اديه عي ستدورويعيرة 6676 الأر من فى مقدووة فى السسشاوات 
مطويات بيمينه يوم القيامة / 26 الله خالق كل شىء ه/ ١/اذ-‏ 0177 الأرض جعلها مستقرة؛ و السماء بناء محكم و سقف ثابت 
ه/ ١/اه-‏ "لاه خلق البشر فى أحسن صورة 0/ -81١‏ ا/اه رزقهم من الطيبات 8/ -21١‏ 0/7 خلق الإنسان الأول آدم من تراب و 
ذريته من نطفة» ثم من علقة ثم يولدون أطفالاء ثم ليبلغوا حالة اجتماع العقل و القوة» ثم شيوخا ثم يبلغون وقت الموتء و منهم 
من يموت قبل ذلكك */ #/اه- ع/اه طاعهٌ السماء و الأرض لله ع/ كمه "ره إحكام السماوات سبعا ©/ 087-8417 أوحى فى 
كل سماء أمرها و نظامها / 087-287 خلق الأرض قبل أو بعد السماء 5/ 887- *08 خلق الأرض فى يومين» و خلق فيها جبالا 
كالرواسى و بارك فى الأسرض. و قدّر فيها أقواتها و أرزاق أهلها فى أربعة أيام ؟/ -١‏ 287 ثم عمد إلى خلق السماء بعد 
الأرض و هى دخان 887-8617 تزيين السماء بكواكب مضيئة ع7 *8ه خلق الليل و النهار و الشمس و القمر 78 #وه- غنوه 
السجود لله خالقها و مبدعها ©/ 87ه- 248 الأرض اليابسة القاحلة تهتز و تنبث بعد نزول الماء عليها ©/ 98ه- 048 دلائل قدرته 
فى الآفاق و فى أنفسهم 8/ 099 

فتح القدير» ج2» ص: 721 

اختلا.ف الليل و النهار و تفرّده فى جعل كل من الليل و النهار غير دائم و لا مستمر 71/6 خلق السماوات و الأرض و ما خلق 
فيهما و نشر من داب تتحركك 6/ 7-818١ء‏ الفلكك الجاريةُ فى البحر كالجبال 5/ 2١7-8١8‏ تسكين الريح التى تجرى بها السفن 
/ 217-218 له ملكك السماوات و الأرض 8/ 275-277 يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء ذكورا ©/ 276-8177 يجمع بين 
الذكور و الإناث أو يجعل من يشاء عقيما لا يولد له ©/ 278-27 جعل الأرض مهادا كالفراش و جعل فيها طرقا ليهتدى الناس 
فى أسفارهم 258/5 إنزال الماء من السماء و إحياء الأرض بعد موتها 278 خلق الأ-زواج 2087 خلق الفلكك و الأنعام 
للركوب 278/5 الإنبات فى الأرض من كل زوج 75 ٠١‏ خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و صهرا 5/ 48 جعل من الماء كل 
شىء حي / 98 الظل و حركته فى الطول و التقلص 7/5 97- 9- 98 الشمس هى الدليل عليه ©/ 47- 4- 48 الليل لباس و 
النوم سبات و راحة 5/ 47- 94- 48 النهار نشور ع/ 947- 97- 48 الرياح تبشر بالرحمة 7 7- 4- 48 خلط و أرسل البحرين 
حلوا و مالحا ©/ 97- 48-9 جعل فى السماء نجوما و شمسا و قمرا منيرا ©/ 44 إدخال الليل فى النهار و النهار فى الليل 5/ ١./؟‏ 
ذلّل الشمس و القمر كل يجرى إلى أجل مقدر 78١/5‏ السفن تجرى فى البحر بلطف اللّه */ 18١‏ اللجوء إلى اللّه فى الأمواج و 
العواصف 7/6 18١‏ تدبير السماوات و الأرض بأمرهء ثم رجوع ذلك الأمر فى يوم مقداره ألف سنةُ من الدنيا */ 188-788 عالم 
الغيب و الشهادة ©/ 88؟- //7 

فتح القدير» ج2» ص: 758 

أعطى كل شىء خلقه الذى خصّه به / 188-182 بدأ خلق آدم من طين 5/ 788 جعل ذريته من ماء ممتهن 5/ 188 سوّاه و 
نفخ فيه الروح و خلق له الحواس و العقل 188/6 سوق الماء إلى الأرض اليابسة فيخرج اللّه به زرعا يأكلون منه و تأكل أنعامهم 
9177 يكشف السوء 5/ 17١-1١89‏ يهلكك قرنا و ينشئ آخرين 5/ 17١-184‏ يرشدكم فى ظلمات البر و البحر 5/ ١7١ -١88‏ 
يرسل الرياح مبشرة بالمطر ©/ 17١ -١88‏ يبدأ الخلق ثم يعيده 6/ 128- 17١‏ يرزقكم من السماء و الأرض 1١ ١89/8‏ يعلم 
الغيب 5/ 188- 17١‏ خلق السماوات و الأرض 6/ 184-١88‏ إنزال المطر و إنبات الحدائق الجميله ©/ ١88-1١88‏ جعل الأرض 
مستقرا و جعل فيها أنهارا و جبالا رواسى ©/ 188-١88‏ إجابةُ دعو المضطر ©/ 128-1١88‏ بدء الخلق أولا و إعادته ثانية عند 
البععث 78 .77/8 


©- التقديس: 


معناه اللغوى /١‏ 18- 2 التسبيح: تسبيح الجمادات 8/ /19- 194 تسبيح العقلاء و غيرهم مما فى السماوات و الأرض 8/ -١9/‏ 
11 


ه- الرؤية: 


وقعة اللوقى لانن الكخرةة طلها البيوذ بو ألكرها السرلة ٠١6 /١‏ الكفار لا يرون اللّه يوم القيامة ٠/١‏ لا تدركه الأبصار و 
هو يدركك الأبصار ١84 /١‏ /الا" المنفى الإدرااكك لا مجرد الرؤية ؟/ -١89‏ /إل© رؤية اللّه فى الدنيا جائزة ؟/ /ا/ا7 رؤية الله فى 
الدنيا لم تقع /١‏ //ا؟ 

فتح القدير» ج28 ص: 5894 

رؤيةُ الله فى الآخرة ثابتهُ ؟/ 71/7 


عم القسم: 


أقسم الله بالسماء ذات النجوم ه/ 594- 849- 20 أقسم بها و أنها ذات الخلق المستوى الحسن 8/ 94 أقسم الله سبحانه بالسماء 
و الطارق و هو النجم الثاقب 208-801//8- 8١١‏ أقسم الله بالشمس و القمر و الليل و النهار و السماء و الأرض ذ/ 59ه- ذه 
للمه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ه/ 050- 068-858 أقسم اللمه بالليل و النهار و الذكر و الأنثى جواب القسم عملكم 
المختلفء. منه للجِدْهُ و منه للنار 0/ 8080 القلم: القسم به لما فيه من البيان 0/ 118- 77-719" الريح: القسم بها و هى تذرى 
التراب و تحمل السحاب 98/8 أقسم الله سبحانه بمخلوقاته ه/ 78-878ه- 7٠‏ 11ه- /الاه أقسم بالفجرء و العشر من ذى 
الحجة؛ و الشفعء و الليل إذا يمضى أقسم اللّه بالعصرء و هو الدهر و ما فيه من العبر و جواب القسم أن الإنسان فى خسر 0/ 849- 
استثناء المؤمنين العاملين المتواصين بالحق و الصبر 0/ 899- 50٠0‏ أقسم اللدجالفن و الركوة وطور سؤيه جل الطون) و 
البلد الأمين مكةء و جواب القسم خلق الإنسان فى اعتدال و استواء 0/ 888- /091 أقسم الله بالخيل و هى تسرع فى الغزو ه/ 
88-4ه- 895ه- 051١‏ تورى النار بسنابكها و تغير وقت الصباح» تظهر الغبار و تتوسط المكان ه/ 088-882- 84ه- 095١‏ 


أقسم الله بالسفن و هى تجرى بسهولةً و يسر 8/ 9/8 
- القضاء و القدر: 


علم الله بالمطيع و العاصى و محاسبتهما على أعمالهما "/ 187- 185 انقطاع حجة القدرية 7١8/7‏ كل شىء خلقه الله بقدر 
قدّرهء وقضاء قضاه وأحكمه ه/ ١6‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: 886 
4- الكرسى: 


هو العرش ”١7 ١7/١‏ نفاه المعتزلةُ "١1-15١7 /١‏ استواء الرحمن على العرش ”/ 8375- معنى الاستواء على العرش- اختاللاف 





العلماء على أربعةٌ عشر قولا- صفةٌ العرش- قول مالكك عن الاستواء ©/ 9٠‏ 787 
9-الإخلاص: 

إخلاص العبادة لله و الانقياد له وحده؛ يؤدى إلى الاعتصام بالعهد الأوثق و التعلّق به 717/75 
٠١‏ الإشراى: 


إحباطه للعمل / 268 النهى عنه ه/ 7١8 -7١©‏ الرهبة لله وحده, فهو الخالق المنعم؛ و إليه يجأر من أصابه ضرر 0/ ٠:08 -7١©‏ 
بعد كشف الضرر يعود الناس إلى الإشراكك 5/ 7١8 -7١*‏ أعظم أنواع الضلال /١‏ 040 الإشراكك ظلم عظيم 777/5 من أشركك 
انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفرء فهو كمن سقط من السماءء فتخطف الطير لحمه؛ أو تقذفه الريح فى مكان بعيد "/ 
عم 


:مانصألا-1١‎ 


اتخذها الكفار آلههُ لتنصرهم 5/ 59 الآلهة لا تستطيع نصرهم, و هم جند الأصنام محضرون للعذاب 7/6 59 الله يعلم سرهم و 
جهرهم 5/ 59 عجزها عن إمساكك الرحمة أو إرادة الضرر 5/ 07 عبدها المشركون لتقربهم من الله ؟/ 010 لا يستحقون 
العبادة لأنهم لا يخلقون / 184-184 


فتح القدير» ج 8) ص: 77١‏ 
أموات غير أحياء 7/ 184-1484 ما يشعرون متى يبعثون 7/ 1894-14 الأصنام و من يعبدونها حصب جهنم / 188-141 


عجزهم عن الخلق و ليس لهم شركة مع الله ١‏ لا تسمع و لا تعقل ولا تجيب الدعاء 17/8 لا تقدر على شىء ع لامع 
1١7‏ الكبائر: 


معناها /١‏ /81717- 014-078 عددها /١‏ 81717- 019-214 موضوع خروج أهل الكبائر من النار 7/ 044 رد المؤلف على صاحب 
الكشاف 248/7 الذين يجتنبون الكبائر من الذنوب لهم أجرهم عند ربهم 21975 كل ذنب فرعت الله عليه بالثار فيو كنيرة و 
فاحشة 8/ ١0‏ 118-18 مغفرة الله للذنوب الصغيرة و هى اللمم 2/ ١0‏ 15"8- 17/8 


1١‏ الهوى: 
التهديد من اتباع هوى أهل الكتاب و المبتدعين ١78/١‏ 
1١‏ الهدى: 


الهدى هديان: هدى دلالة وهدى توفيق و تأبيد /١‏ 9م 


-١‏ التقوى: 
سبب فى ثبات القلوبء و ثقوب البصائر» و مغفرة الذنوب ؟/ 68" 
18- الغيب: 


معنى الغيب 50/١‏ لا يعلم الغيب إلا الله ؟/ 180 عند الله مفاتح الغيب 7/ 1١‏ علم الساعة ؟/ 18-1787 نزول الغيث 7/ 187- 
و 


فتح القدير» ج 8) ص: نهف 
ما فى الأرحام 1/ 7387-1747 ما تكسبه كل نفس 7/ 787-1787 ما تدرى نفس بأى أرض تموت ؟/ 1417 7/18 


١7‏ الاحتكام إلى اللّه: 
كل ما اختلف فيه العباد فمردّه إلى الله */ 800 و كل ما تنوزع فيه فمرده إلى الله و رسوله 208/5 
1 الطاعة: 


الأمر بطاعة الله و رسوله 2١/8‏ التولّى عن ذلكك يؤدى إلى استبدال قوم بغيرهم 0١/0‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: إرذها 
العبادات 
اشارة 


1ت العيادة. 
الطيارة 
لوقيو 

6- التيمم. 

ه- الأذان. 

#- المساجد. 

/ا- الصلاة. 

8- الضيام. 

4- الزكاة. 

-٠‏ الحج و العمرة. 
فتح القديرء جء؛ ص: 77 


:ةدابعلا-١‎ 


الأمر بتوحيد اللّه و عبادته ©/ 0١‏ الاستكبار عن عبادة الله مصيره دخول جهنم مع الذلة و الصغار 7 01١‏ العبادة لله وحده الذى 
قرفى الأنشين 88975 أمق الله البنامية بالسجرد و العادة الماك :زتها ان الله الاشين و الج إلا لسناده و عر العنن 


عنهم و عن نفعهم 8/ ١١١-١١١‏ 
؟"- الطهارة: 


الحيض - معناه» هو أذى» و تحريم وطء الحائض 8/١‏ 4 حكم وطء الحائض بعل طهرها (انقطاع الدم) وقبل الغسل /١‏ 
105 القرء- لفظ مشترك معناه الحيض و الطهر -117١ -789 /١‏ العورة- الاختلاف فى حدها 7/١ /١‏ 


1 الوضوء: 


الوضوء عند القيام إلى الصلاه ؟/ 5١-7١‏ أركان الوضوء 75١5 -1١/7‏ نواقضه 087/١‏ معنى لا مستم و هل ينقض الوضوء 
باللمس /١‏ 7ه /اه 


التيمم: 


جوازه فى حالتى السفر و المرض /١‏ 257- 06 معنى التيمم اللغوى و الشرعى */ 28 معنى الصعيد و ما يجزئ بها التيمّم /١‏ 
وه 


ه- الأذان: 
معنى النداء ؟/ 87 وجوبه و ذكره فى القرآن ؟/ 7ع 
#- المساجد: 


الصلوات الخمس فى المسجد الحرام جماعة بلاغ لقوم عابدين / 81 منع الكفار من دخول المساجد ١87 /١‏ 

فتح القدير» جع ص: 71/0 

هن للصالكةاو للذك بهد ؤي النيى عق دعناف وعباةة أحذفيها عاقامن كاة در «بطل ابخايرت أذن الله أن تبني و 
يذكر فيها اسم الله و تقام الصلاة */ -8١‏ 57 الحرم المكى جعله الله حرما آمنا 6/ 76 الحرم المكى لا يمنع من إقامة الحدود 
0١‏ المسجد الحرام جعله اللّه للناس جميعا يصلون فيه و يطوفونء و لا فرق بين المقيمين و أهل البادية "/ :8ه- ١ه‏ من يرد 
فيه فعل معصية أو ظلم يذقه الله عذابا أليما / 70ه- 0١‏ المسجد النبوى الذى أسس على التقوى من أول يوم و مسجد قباء ؟/ 
9 58 المشركون لا يعمرون المساجد 7/ 917" إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه و اليوم الآخر /١‏ 99# 48لا مقارنة بين 


إعمار المساجد و سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فيننن 


/ا- الصلاة: 


معنى الصلاة لغهُ و شرعا /١‏ 86 الأسمر بالدوام على إقامتها و الاستمرار على أدائها ؟/ 7/77 الصلاة تنهى عن الفحشاء و 
السكن وذكر الله اكب عن كل شيع وماق الغتلاة من الذكر هو الحطدة ف قيلي عر ععنك يه ممق الضلاة مق اللده و 
من العباد» و من الملائكة. و وجوب إقامتها فى أوقاتها المحددة -8288/١‏ 884 إقامهُ الصلاة بأذكارها و أركانها عند زوال 
الخوف 884/١‏ خير صفوف الرجال المقدمة و خير صفوف النساء المؤخرة "/ ١00‏ حكم الخشوع فى الصلاة / 27ه- لاه 
أوقات الصلوات المفروضة */ 798- 794 قيام الليل للتهجد */ 749-1948 الصلاةٌ الوسطى صلاه العصر /١‏ 798-19 خلف 
السوء من أول صفاتهم إضاعة الصلاهُ "/ 507 معنى إضاعة الصلاةً» و عاقب إضاعتها الشر 7 607 صلاء الجمعة- الأمر بالسعى و 
المشى إلى الصلاة (صلاهً الجمعة) عند سماع الأذان إذا جلس الإمام على المنبر 8/ 191١‏ /1؟ 

فتح القدير» ج*. ص: 717/2 

تحريم البيع و جميع المعاملات بعد الأذان ه/ 378-770 الانتشار فى الأرض طلبا للرزق» مع استصحاب ذكر اللمكالى إلى وقت 
انتهاء الصلاه من يوم الجمعة 0/ -70١‏ “777 صلاء الجماعة وجوبها سنهُ مؤكدة 41١/١‏ قصر الصلاءٌ فى السفر /١‏ 880- 088 النهى 
عن الصلاهً فى حالة الجنابة إلا للمسافر بعد التيمم؛ و النهى عن قرب المساجد للصلاه حال الجنابة إلا للعبور 051/١‏ صلاهٌ 
الخوف 7917/١‏ صفهُ صلاه الخوف و حكمها /١‏ 288-888 صلاة قيام الليل» التخفيف عليهم فى مقدار القيام و فى مقدار 
القراءة ه/ 78 حكم الصلاة التهجد فى حقه صلَى الله عليه و سلم و فى حق أمته 8/ 58 الهلاكك للمنافقين الذين لا يرجون 
بصلاتهم ثوابا 0/ 2١١‏ الهلاكك لمن يغفل عن الصلاة أو لا يخشع فيها 8/ 2١7 -21١‏ القبلة: 

التوجه إلى القبلةٌ فى كل مسجد و فى كل صلاةهٌ 7717/7 تحويل القبله امتحان و ابتلاء ١78 -١11/0 /١‏ وقت التحويل و كيفية 
استدارة المصلين -178/١‏ 178 استقبال عين الكعبةُ و جهتها ١178/١‏ تحويل القبلهُ أسبابه و علله /١‏ 187-141 معنى جعل 
البيوت قبل 7/ ٠7ه-‏ 8" قبلهُ الصلاة فى المساجد أو فى البيوت 7/ ٠د 71١‏ الاستعاذة: 

الاستعاذة بالله عند وسؤسة الشيطاق ©8497 الاسععاةة مق شر كل المخلوقات 8 244 الاسعاذة من شرا ما بوسوسن فى صدور 
الناس 8/ 28١‏ أعمال فى الصلاة: 

هل يجهر بالبسملهً فى الصلاهُ ٠١ /١‏ سقوط البسملةُ من أول سورة براءة ؟/ 737/8- 31/84 القراءة فى الصلاة و التوسط بين الجهر و 
المخافتة */ /11- 81/8 

فتح القدير» ج28 ص: //1” 

الأأمر بالقراءة مبتدئا باسم الله ه/ 29ه- 01/٠١‏ أول ما نزل من القرآن 0/ 289ه- ١/اه‏ مشروعية التأمين بعد قراءةٌ الفاتحةٌ /١‏ .ا 
الركوع: معناه اللغوى و الشرعى 4١/١‏ السجود: معناه و جوازه لغير الله /١‏ 74-18 لله يسجد سجود انقياد من فى السماوات و 
من فى الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و كثير من الناس #/ 280 الأمر لليهود بدخول الباب سجدا ٠١8/١‏ 
القنوت- معناه /١‏ 180 معنى القنوت اللغوى و الشرعى و منه الدعاء /١‏ 198 الاعتكاف- تحريم الجماع أثناءه» و معناه اللغوى و 
الشرعى» و شروط الاعتكاف 7١8-715 /١‏ التسبيح: فى الصلاء (سبحان ربى الأعلى) 0/ 017-81 الخشوع: معناه اللغوى و 
الشرعى و بيان حقيقته 0 ليله القدر: تعيينها و فضلهاء و نزول الملائكة و جبريلء و سلام هى حتى مطلع الفجر 0/ 1ه- 2/اه 
الدعاء و آدابه: 


الاقهاء بالتعاء لله وحده النافع و الضار ؟/ 87ه- 86 اللجوء و التضرع للّه دليل الإيمان 17/7 إعراض الكفار عن الدعاء و 


التضرع ؟/ 17 سرعة الإجابة 7١/١‏ الدعاء عبادة 71/١‏ فضل الدعاء و الحض عليه و آدابه 31/١‏ الأمر بالدعاء تضرعا و 
خفيه 1/ 760-77 عدم الاعتداء فى الدعاء ؟/ 77- 78 الدعاء خوفا و طمعا 7/ 1757- 788 يأخذ الله المكذبين بالبأساء و 
الضراء حتى يتضرعوا و يتذللوا 7/ 785 السؤال بجلب النفع دفع للضرر 6/ ١/ان-‏ 7ه وعد اللّه بالإجابة للدعاء 6/ ١لاذ-‏ "لان 
فتح القدير» ج8) ص: 717 

من يدعو الله قسمان: قسم يطلب حظ الدنيا و لا يلتفت للآخرة» و قسم يطلب الأمرين معا /١‏ 78 المراد بالحسنة فى الدنيا و 
الآخر /١‏ 70 الدعاء جهرا و خفيهٌ وقت الضيق و الشدةء حال التضدّع و الخوفء دون الجهر من القولء بالغدو و الآصال ؟/ 
301 الجمع فيه بين الخضوع و التذلل و إظهار الضعف و القصور "7 779 معنى آمين ١/١‏ معنى الصراط المستقيم 5/8/١‏ 
الصراط طريق دين الإسلام و الأمر باتباعه 7١7/7‏ الذكر: 

معناه و ضبطه 6177/١‏ ذكر اللّه قياما و قعودا 5/٠ /١‏ الأمر بالاستكثار من الذكرء و التسبيح» و التحميد, و التهليل فى الصباح و 
المساء ع/ 8037-7٠‏ فضائل الذكر ع/ .87-8" هو الكلم الطيب 76 91" إلى الله يصعد فيقبله» و يثيب عليه ©/ 91" ذكر الله 
سرًا و جهرا / 57 من يعرض عن ذكر اللّه يقيض له الله شيطانا ملازما له و الكافر يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه و بين قرينه 
بعد المفرق بو البعنت 26776 الباقاك الصالحاف: 

خير عند الله أجرااو مرجي 6167# اعمال الخير خير ثواباو أفف] آمو ععع#تهى سيحان اللدرو الحمد للد و له إله إلا اللدمو 
اللّه أكبر “ار ععس 


4- الصيام: 


معنى رمضان.ء معناه اللغوى و الشرعى 7١1/١‏ صوم رمضان فرض بالإجماع 7١7/١‏ حكم صيام من شهد رمضان 7١١ /١‏ الحض 
على التكبير فى آخر رمضان 7١7 -1١١/١‏ 

فتح القدير» ج2) ص: 7/4 

حكم من يطيق الصوم مع المشقةء و مقدار الفدية 7٠١9-7082/١‏ حكم صوم المريض و المسافر 3٠7/١‏ السفر المبيح للإفطار /١‏ 
7 حكم الصيام مع الفدية و المرض و السفر 7١87١‏ حل الجماع فى ليالى الصوم 1١5/١‏ قضاء الصيام» هل يجب التتابع به /١‏ 
لمكا 


9- الزكاة: 


معناها اللغوى و الشرعى 90١ /١‏ المستحقون للزكاة ١94 /١‏ كل مال أديت زكاته فليس بكنز و معنى الكنز 7/ 508-508 تركك 
الإنفاق فى سبيل اللّه ؟/ 508-808 أمر الرسول بأخذ الزكاة تطهيرا و تزكية لأموالهم و نفوسهم و الدعاء لهم /١‏ *58- نع 
الزكاة يوم حصاد الزرع 147/7 الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة /١‏ 77-7 هل يجب استيفاء هذه الأصناف أم يجوز 
صرفها إلى البعض دون البعض؟ 7/ 76 ما آتيتم من مال الزكاةً تريدون فيه وجه اللّه فاللّه يباركه و يزيده 187/5 الفرق بين 
الققير و السك #يع + وا صنت العارمين 8276 فى سيل الله 1/ هلاع- 78 العاملون عليهاء كم يأخذون 7/ 670 872 
المؤلفة قلوبهم» و فى الرقاب ؟/ 70- 868 الويل للذين لا يؤدون الزكاء ولا يقرون بوجوبها / 08/٠0‏ و هم منكرون للآدخرة 
جاحدون لها / 08٠‏ الدعوة إلى الإنفاق فى الجهاد فى سبيل اللّه / 0١‏ النهى عن البخل 2١/8‏ الإنفاق من الطيب فى الصدقة 


المفروضة و التطوع, و فضل الإخفاء فى صدقة التطوع ١‏ 7330-7337 الصدقة و الصلة و البر على القريب المسكين و ابن السبيل 


عا" 


فتح القدير» ج 2) ص: 3/1 
٠١‏ الحج والعمرة: 


معنى إتمامهما /١‏ 718-77 معناهما اللغوى و الشرعى 6/١‏ حكم السعى بين الصفا و المروة 86/١‏ وقت الحج ”١/١‏ 
الأشهر المعلومات» و وقت الإحرام بالحج 7٠٠١ /١‏ معنى الاستطاعة 6١1/١‏ الاستطاعة: الزاد و الراحلة 5١8/١‏ الوعيد الشديد لمن 
ملكك زادا و راحلةٌ و لم يحج 80١4 -518/١‏ الترخيص لمن حج فى التجارهُ و نحوها 71/١‏ عرفات: معناها و حدودها -1717/١‏ 
7 المحرم للمرأة فى الحج من الاستطاعة 514/١‏ الحجاج يأتون مشاه على أرجلهم لأداء فريضة الحج و يأتون راكبين على 
الجمال الضوامر */ 277- “0 ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا و الأضاحى “/ الا ثالان صورة التمتع /١‏ 
8 التمتع أفضل أنواع الحج 7١8/١‏ تعظيم أعمال الحج خير عند الله فى الآخرة "/ 8ه /"ه تعظيم شعائر الحج و أعماله من 
تقوى القلوب "/ ع*اه- /الاه ذكر الله فى الحج الأيام المعلومات و المعدودات "/ 878- /070 المشعر الحرام- اسمه- حدوده 

الدعاء عنده /١‏ 77 الحصر و الإحصار 73١8/١‏ بلوغ الهدى محله. و الإحلال من الإحرام بالحلق» و حكم المريضن هن يه أذ 
من رأسه 7١0/١‏ مقت تارك الحج و خذلانه /١‏ 818 الأيام المعلومات ”/ 077 ذبح الأضاحى و الهداياء و إطعام البائس الفقير 
“/ “اه الخروج من الإحرام بإزالة التفث / 07 الطواف بالبيت طواف الإفاضة ؟/ *ااه 

فتح القدير» ج*» ص: 7/١‏ 

تحريم الصيد أثناء الإحرام 7/7 إباحة الصيد بعد الإحلال 8/7 الصفا و المروءٌ من شعائر الله /١‏ 188 المغفرةٌ لأهل عرفة /١‏ 78 
لا متعهُ لحاضرى المسجد الحرام 777/١‏ وجوب الهدى و الصيام على من لم يكن ساكنا فى الحرم 717/١‏ فديةُ الأذى صوم 
عشرة أيام و إطعام عشرةٌ مساكين 558/١‏ المقدار فى الفدية 77١8/١‏ المكان فى الإطعام عند عدم الهدى ١١2 /١‏ الصيام ثلاثة 
أيام فى الحج و سبعة بعد الرجوع إلى الوطن ١١2 /١‏ معنى الرفث فيه و الفسوق /١‏ 77.0 1؟ 

فتح القدير» ج*» ص: 7/7 


القرآن الكريم 
اشارة 


-١‏ إنزاله و نزوله. 

"- إعجازه. 

#داالقر] نهو السق. 

*- الحروف و فواتح السور. 
ه- المحكم والمتشابه. 


#- فضائل بعض سوره. 





/ا- مكانته و شرفه. 

8- هديه و نذره و بشائره. 4- موقف المشركين منه و الرد عليهم. 
٠-الإنصات‏ له. 

-١‏ ذكرى و موعظة. 

القسم به. 

-١‏ حجج القرآن. 

١5‏ القرآن و الجنّ. 

-١‏ تفسير الصحابة. 

١8‏ النسخ. 

-١1/‏ أمثال القرآن. 


فتح القدير» ج 2) ص: إرن7 
-١‏ إنزال القرآن و نزوله: 


أنزله الله للإنذار و ذكرى للمؤمنين ؟/ 3١5-71‏ أنزله الله نعمة على رسوله» و ليس فيه أى خلل فى اللفظ أو المعنى 7# 71 
أنزله الله على محمد صِلَى الله عليه و سلم 6/ 761-778 من أهل الكتاب من أسلم فهو يؤمن بالقرآن ©/ 58١ ١9‏ أنزله الله 
بلغة محمد صَلَّى الله عليه و سلم عربيا لعلهم يعتبرون 6/ 588 أنزله الله مباركا */ 52٠‏ أنزله اللّه بلغة العرب ليفهموه "7 58١‏ و ع/ 
9 أنزله الله مباركا مصدّقا الذى بين يديه 7/ 18١-١88‏ أنزله الله ذكرا و شرفا للعرب 8/ 79- 798 أنزله الله و أنزل الكتب 
الماوية كلها بالحق 6/ 209 أنزله الله مباركا و أمر باتباعه 7/ ه١7- 750٠8‏ أنزله الله مشتملا على أصول الشرائع و فروعها ٠١0/7‏ 
لو أنزله الله أعجميا غير عربى لا-عترضواء و قالوا: لو لا بينت آياته بلغتناء و أنكروا أن يكون القرآن أعجميا و الرسول عربى ؟/ 
ع1 و ©/ 240 بالحق أنزله الله "/ "١ ١‏ أنزله اللّه منجما (مفرقا) #/ #18- "١8‏ لو أنزله الله على رجل من الأعجمين الذين 
لا يتكلمون العربية لما آمنوا لعدم فهمهم له ©/ ١/ -١8‏ كتاب أنزله اللّه على محمد صلَى اللّه عليه و سلم ليخرج الناس من 
الظلمات إلى الور */ ١١١‏ إنزاله جملهٌ واحدةٌ فى ليله القدر ه/ 1ه- 01/8 تفريقه فى الإ-نزال على رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم 5/ 79 تنزيل القرآن من الله العزيز الحكيم ه/ 0 تشبيه نزوله بنزول المطر "/ 40 كان نزول القرآن فضلا كبيرا على رسول 
الله # بدهد يل" تتويل كائن من الله أنوله الله بالحق لاثبات الوحيد و التبرة و المعاد 0١6/6‏ تزوله تجا 89+7١‏ تزولة إلى 
السماء الدنيا فى رمضان 7١١ /١‏ إلقاؤه على رسول الله و أخذه من إله كثير العلم و الحكمة ©/ ٠١68‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: 7 
"- إعجاز القرآن: 


عجز البشر لكون القرآن معجزا أو للصّرفة /١‏ "© بلاغةُ افتتاح سورة المائدة 28/١‏ إعجازه فى عدم التناقض و التفاوت فى آياته و 
أحكامه /١‏ /81ه- 828 الذين أوتوا العلم إذا سمعوا القرآن خرّوا ساجدين -"١8/‏ 18” القرآن يزيدهم خشوعا و بكاء و تأثرا 
بإعجازه /٠‏ 718-10 أمية الرسول صِلَى الله عليه و سلم دليل على أن القرآن من عند الله ؟/ 78١ -١9‏ إعجازه فى الإخبار 


عن انتصار الروم بعد هزيمتهم أمام الفرس 6/ 581 589 
القرآن هو الحق: 


هو النحق المد ل مق عفد الله ار لاتير القر]ان لذ كر لمن بعل كرو اوسن وان اها مك86 صرق افه الله فيرو القول م 
الأمثال و غيرها ليتعظوا و يتدبروا #/ 778 و ع/ 019 سيريهم الله دلائل صدقه فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يظهر لهم الحق و 
الصدق ©/ ةوه ضرب الله فيه الأمثال التى تدل على التوححيد 18/6 يشدرناه بلساتكك يا محمد لتبشر به المؤمتيق وكتدر قوما 
مخاصمين 8/ 819- 5٠١‏ سيعلمون أنه الحق عند النزع 8/ 680 9 تساؤلهم عنه و اختلافهم فيه فجعله بعضهم سحرا و بعضهم 
شعرا ه/ 89 64 الحجج البينات و البراهين الواضحة التى جاءت فى آيات القرآن 1١/١‏ الأمر بتدبر القرآن و تفهم آياته و 
العمل بأحكامه 68/2 يأتى يوم القيامة فى صورة شاب شاحب 1/ 7١8‏ كرر اللّه فيه و ردّد من كل مثل 8/ "8١1‏ 


- الحروف و فواتح السور: 


معنى الحروف التى فى أوائل السور /١‏ 38-7 الحروف المقطعةُ 7/ 51/9- 587 الحروف المقطعة لفظها و الوقوف على كل 
حرف منها ٠١97‏ الحروف المقطعة معنى طه 7 577 الحروف المقطعةٌ معنى (ن) فى مطلع السورة 0/ 7١18‏ الحروف المقطعة 
معناها */ ٠١‏ ها" 

فتح القدير» جغ. ص: 7/8 

الحروف المقطعة معنى (ق) 0/ 47-47 فواتح السور "/ 7١8‏ فواتح السور حم- فاتحةٌ السورة و هى المتشابه / 088١‏ التناسب 
بين الآيات /١‏ 80- 47 هل البسملة آيِهُ مستقلة؟ ٠١ /١‏ معنى «السورة)» لغهُ و اصطلاحا 5/ ه- © إعراب «سورة)» فى مطلع سورة 
التور ع7 قتع 


- المحكم 9 المتشابه: 


معناه "91-72٠ /١‏ الأسولى فيهما "6١-72٠ /١‏ فوائد المتشابه /١‏ 6" الراسخون يعلمونه /١‏ 8#" زيادة إيضاح 28/١‏ سبب 
اختلاف العلماء فيهما /١‏ 8 أحكامه أجمعت عليها الشرائع فى كتب الأولين ©/ 1١0‏ ع١‏ 


ع- فضائل بعض سوره: 


فضل سورة الصّافات ؟/ 57 فضل سورةٌ يس 8/ 5١1-517‏ فضل سورة الفلق و الاستعاذةٌ برب الفلق ه/ 70ع- م8ع- 28٠‏ فضل 
آيات من سورة النساء 5/8/١‏ فضائل الآبتين (خواتيم سورة البقرة) /١‏ 08" فضل آيهُ الكرسى 7١0-71 /١‏ فضل الآيات العشر 
الأخيرة من سورة آل عمران /١‏ 8/2- /ا/ا؟ فضائل سورة الأنعام 7/ ١١5-111‏ 


/- مكانته و شرفه: 


جلاله و تعظيمه و تأثيره على القلوب و الأفقدة 8/ ع75- 58” حفظ الله له و جمعه و تفسيره 8/ 2:- لا.ع- 8:4 لا تعجل به با 


محمد قبل أن يفرغ منه جبريل 62٠/8‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: 7/8 

فيه شرف رسول الله صلَى الله عليه و سلم و لقومه */ 88؟ و #/ ع/ا© وع/ 8ع و / 6" أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا 
القرآن ع/ 50١-80٠‏ هو النور الذى أنزله الله ه/ 745 هو شفاء و رحمةٌ / 17.- 0# معنى الشفاء / -.٠‏ 7ه كتاب آياته 
محكمة و مفصلة /١‏ 058-258 و6/ 4ل/اه هو ين ظاهر ٠١9/5‏ متناه فى الشرف و البرك 8/ 007-0807 مكتوب فى لوح 
محفوظ هو أمّ الكتاب 0/ 0017-07 


4- هديه و نذره و بشائره: 


آياته هدى و رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصَلاهً و يؤتون الزكاة و يؤمنون بالآخرة وهم على هدى من ربهم وهم الفائزون 
18١ 7‏ القرآن يهدى للطريقة الأقوم؛ و هو بشارة بالأجر 8/ 107- 786 آياته هدى و بشرى و شفاء للمؤمنين ©/ 168 و 048 هو 
الفرقان نرّله الله ليكون إنذارا للعالمين / 7١‏ أوحاه الله لانذار أهل مككة و من حولها ©/ *20 أنزل الله القرآن بشيرا لأوليائه و 
نذيرا لأعدائه ع/ 01/9 أورث الله القرآن لمن اصطفى من عباده ©/ 860 ١1‏ 


9- موقف المشركين و الرد عليهم: 


الزد على المقير كيو أنه لم تتنزل به الشياطين و ما يستطيعون 178/5 الإنكار على الكفار أنهم لا يسجدون عند تلاوةٌ القرآن ه/ 
ة؟ موقف المشركين و قولهم: أضغاث أحلام- مفترى- شعر 7/ 5/1 تعجبهم من القرآن و ضحكهم و عدم بكائهم 0/ ١87‏ 
تنزيل الكتاب المتلو لا ريب فيه ولا شكك 180/6 تكذيب الله للمشركين فى ادعائهم افتراء القرآن ع/ 180 بيان أن الإنزال تم 
بالحق للانذار و التخويف ؟/ 7/8 

فتح القدير» ج2» ص: 7/17 

الكفار قالوا لبعضهم البعض: لا تسمعوا للقرآن و عارضوه بالكفر و الباطل من الكلام 6/ 884 الذين يكفرون به يجازيهم الله 
بكفرهم ؟/ 0 الكفار فى آذانهم صمم عن سماعه و هو عليهم ذو عمى 5/ 048- 048 المشركون يجحدون القرآنء و ينظرون 
إلى رسول الله باستخفافء و يعلنون أن لو نزل القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف لأسلموا ؟/ 8*6 قول الكفار 
باختلاق الرسول للقرآن» و تحديهم أن يأتوا بمثله ه/ ١٠١‏ كفرهم به. و هو من عند الله تكتبرا 0/ 7١ -٠١‏ شهاده شاهد من بنى 
إسرائيل و إيمانه به ه/ 7١ -7١‏ توافق القرآن مع التوراة فى أصول الشرائع 0/ 73١-٠١‏ القرآن مصِدّق لما تقدمه من الكتب ه/ 
5١-٠‏ ذو لسان عربى 8/ 7١-٠١‏ اتخاذ الكفار القرآن هزؤًا و سخريهٌ / ؟١‏ التحدى للكفار أن يأتوا بسور مثله 807/1 ما 
يجحد بآياته إلا الكفره ع/ 779- 76١‏ المشركون جعلوا القرآن أجزاء متفرقة» بعضه شعرء و بعضه سحر "/ 17# طلب الكفار 
المنكرون للمعاد من رسول الله أن يأتى بقرآن آخر, لأن القرآن توعًّدهم بالعذاب؛ و عاب عبادتهم و أصنامهم ؟/ 890-889 
الرسول صلَى الله عليه و سلم لا يأتى بالقرآن من عند نفسه و لا يملكك تبديله ؟/ 588- 540 مجاهدة الكفار بزواجره و أوامره 
6/ 45 قولهم عنه أساطير الأولين ؟/ 767 و 8/ 580 هجرهم القرآن 6/ 88- 88 اعتراض الكفار على نزوله منجما ؟/ 88-48 
الحكمة من نزوله مفرقا تثبيت فؤاد النبى ؟/ 80- 86 جعل الله بين قراءة الرسول صِلَى الله عليه و سلم و بين المشركين حجابا 
مستورا / /171- 718 فى آذانهم وقر و إذا سمعوه هربوا و نفروا */ //ا1- 508 الكفار قالوا عن القرآن بأنه كذب افتراه محمد 


صَلَى الله عليه و سلم ع/ 7/- 7# و قالوا إنه أساطير اكتتبها فهى تملى عليه ©/ 9/7- 7 أعانه عليه آخرون كاليهود و غيرهم ؟/ 
فكي 

فتح القدير» جع ص: 5/8/4 

إعراض الكفار عن تدبر آياته */ 88- 888 القرآن هو الشرف و الفخر لأمة محمد صِلَى الأنه عليه و سلم / 080-88 
المشركون يكفرون بالقرآن 587/8 قول الوليد بن المغيرة عن القرآن أنه قول البشر و أنه سحر يؤثرء ينقله محمد صلَّى الله عليه 
و سلم و ايرويه عن غيره 8/ 7977-77 يقصّ على بنى إسرائيل ما يختلفون فيه و يتفرقون بسببه 5/ ١07‏ 


٠‏ الإنصات عند تلاوة القرآن: 


أمر الرسول بتلاوة القرآن بتمهّل و تدر ه/ 1/4" القرآن وحىء و هو قول ثقيل بأوامره و نواهيه ه/ 1/4 المداومة على تلاوته 6/ 
٠‏ الأسمر بالاستماع للقرآن و الإنصات لتنالهم الرحمة "7١-719 /١‏ قراءة القرآن تضرعا و خفية ؟/ 819 97١‏ 301 قراءة 


الإمام فى الصلاة 7/ 19" 37١‏ 11 سجود التلاوة 7/ 918 57٠‏ 711 الأمر بالاستعاذة عند القراءة / 788 ع8 لا؟ 


1١‏ - ذكرى وموعظة: 


القرآن ذكرى و موعظهةٌ لمن كان قلبه حيا صحيحا 6/ 8*8 القرآن ذكر مباركك */ 5417 تذكرة لأهل التقوى 0/ !ع9 767 حسرة 
و ندامة على الكافرين 0/ ”!7 7 هو حق اليقين» فلا ريب حوله و لا شكك / ”7 87#" قرآن الفجر تشهده الملائكة "/ 
.م 


؟- القسم بد: 


الإقسام به تنبيه على شرف قدره و اشتماله على الذكر 58١/5‏ القسم به و وصفه بالمحكم الذى لا يتناقض 5/ 51 القسم 
بالقرآن» و أنه ذو مجد و شرف 2/ 87- 88 القسم بالقرآن و أن الله جعله عربيا بلسانهم لكى يفهموه و هو فى اللوح المحفوظ 
رفيع القدر محكم النظم لا اختلاف فيه ؟/ /الاع 

فتح القدير» ج2» ص: 789 

القسم بمواقع النجوم؛ و هو قسم عظيم بأنه قرآن 8/ 197- 048-197 هو كريم عظيم» فى كتاب مصون. لا يمسه إلا المطهرون 
ه/ اع" 781 القسم بالمخلوقات و المرئيات كلها أن القرآن تلاو رسول كريمء و يبلغه ملك أمين ه/ اع" 7860 القسم 
بالكواكب الخنس التى تختفى بالنهارء و الجوار الكنس التى تجرى مع الشمس / 88/1- #/ا86- 517/8 القسم بالليل إذا أقبل و 
أدبر و الصبح إذا أقبل إن القرآن لقول يتنزل به جبريل» و هو رسول كريم أمين و مطاع 8/ 517- #/ا- 51/6 القسم بالسماء ذات 
المطر و الأرض التى تتصدع بالنبات و الزرع أن القرآن قول فصل بين الحق و الباطل» و لم ينزل لعب ه/ 8١١‏ القسم به 
أنزله اللّه فى ليله القدر» و هى ليله مباركة ع/ ؟مع- "امع 


١‏ - حجج القرآن: 


آياته مشتملة على بيان الحق من الباطل 6/ 187 تفخيمه و كماله / ١68‏ تعظيم شأنه / ٠٠١‏ فرض اللّه العمل بما يوجبه 511/7 
التحدّى أن يأتوا بعشر سور مثله ؟/ 87ه- 407 نزل بلسان عربى مبين 5/ -١8‏ 178 شهد به بعض أهل الكتاب ©/ 18-١78‏ هو 


موعظة للخلق أجمعين لمن شاء الاستقامة / 5 ه/ا- ع/ا8- /الا© ليس بشعر و لا كهانة ه/ ع/- ملاع ملاع ملاع 


16 - القرآن 9 الجن: 


استماع نفر من الجن إلى الرسول و هو يتلو القرآن ه/ 78 وصفهم للقرآن بأنه عجيب فى فصاحته و بلاغته 8/ 2#" استماع الجن 
للقرآن و إيمانهم به ه/ 6 ”١‏ تصديقه لما تقدمه من الكتبء و نزوله بعد موسى / "١ 7٠‏ 


فتح القدير» ج2» ص: 79١‏ 

0- تفسير الصحابة: 

حكم تفسير الصحابى لآيهُ من القرآن 7/7/١‏ 

17 النسخ: 

النسخ فى القرآن» و اعتراض الكفار عليه #/ 777- 778 نسخه للكتب السماويةٌ و هو مهيمن عليهاء و أمين ؟/ 8ه- /اه 
-١١/‏ أمثال القرآن: 


حكم ضرب الأمثال فى القرآن 81/١‏ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا و عبدا حرا و رجلا أبكم و الآخر ناطقا و يأمر بالعدل للإظهار 
و تباين الحال بين الخالق و ما جعلوه شريكا له من الأصنام 77١-7187‏ ضرب الله الأمثال / 8" الآلهة المعبودة لا تسطيع أن 
تخلق ذبابة و لا تستطيع أن تدفع ذبابة عنها أو أن تسترد ما سلبتها الذبابة من شىء / 001 بيان عجز الآلهة 888/8 اللّه يعلم 
كيف يضرب الأمثال أما الكفار فلا يعلمون 518-9117 مثل من أشرك بالله و عبد آلهة كثيرة ©/ 899- :88 يضرب الله 
الأمثال تنبيها للناسء و لا يفهم الأمثال إلا الراسخون فى العلم ©/ع"؟؟ 

فتح القدير» جءء ص: 59١‏ 


الأنبياء و الرسل 
اشارة 


-١‏ مكانة الرسل و الأنبياء» و موقف أقوامهم. و تأييد الله لهم. 
د دم عليه البباقم: 

*- إدريس عليه السلام. 

؟- نوح عليه السلام. 


ه- هود عليه السلام. 
ع- صالح عليه السلام. 

- إبراهيم عليه السلام. 

4- لوط عليه السلام. 4- يوسف عليه السلام. 
-٠‏ شعيب عليه السلام. 

-١‏ أيوب عليه السلام. 

-١‏ موسى عليه السلام. 

-١‏ داود عليه السلام. 

-١6‏ سليمان عليه السلام. 

-١0‏ إلياس عليه السلام. 

-١8‏ يونس عليه السلام. 

-١١/‏ زكريا عليه السلام و يحيى عليه السلام. 
8- عيسى عليه السلام. 


فتح القدير» ج 2) ص: 557 
١‏ - مكانة الأنبياء و الرسل» و موقف أقوامهم و تأييد الله لهم: 


تفضيل بعضهم على بعض "7 187 النهى عن التفصيل بينهم فى السَنَهْ -704./١‏ 09" الله فضّل بعض الأنبياء ١8١‏ سبقت كلمة 
الله أن الرسل هم المنصورون 5///ا؟ انتصارهم على الكفار المعاندين "/ 17١-119‏ ينصرهم الله فى الدنيا و يوم القيامة / 
268 أرسلهم الله بالمعجزات البينة و الشرائع الظاهرة 8/ 51-717 لا يخلف الله وعده لرسله */ ١8١‏ نصره لهم يوم القيامة / 
يرسل الله الرسل مبشرين و منذرين */ 707 حوار الرسل مع الكفار #/ 118-118 إرسال الرسل واحدا بعد واحد 8/ 818- 
*/ه كل الرسل كذّبهم قومهم */ 10ه- 07/8 إهلاك الله للمكذبين المعاندين / 8/اه- 6/ه استهزاء الكفار بهم و تكذيبهم فى 
كل الأزمنة و الأمصار 5/ 57١‏ استهزاء الأمم السابقة بالرسل 2790/6 أهلكهم الل و كاثوا أشد قوهُ و بطشا ع/ 271 عدم إهلاكك 
أهل القرى بظلمهم إلا بعد إرسال الرسل 186/١‏ لا يهلك الله أهل القرى الكافرة حتّى يبعث فى أكبرها رسولا ٠0١4/5‏ لا 
يهلك الله إلا القرى الظالمة المكذَّبهُ للرسل ع/ ٠١9‏ 


-"١‏ آدم عليه السلام: 


معنى اسمه و اشتقاقه /١‏ 18 خلقه ثم تصويره 7١8-111//7‏ أمر الملائكة بالسجود له 7/ 718-1717 خلقه الله من طين مخلوط 
بالرمل "7 -١58‏ 182 أمر الله الملائكة أن يسجدوا له بعد أن سوّاه و نفخ فيه من روحه 8/ ١58 -١0‏ 

فتح القدير» جء؛ ص: 197 

لما خلقه اللّه مسح ظهره فاستخرج منه ذريته و أخذ عليهم العهد و هم فى عالم الذر 7/ 701-199 سجود الملائكة لآدم عليه 
السلام 588/7 أمره الله و عهد إليه فنسى و لم يكن عنده عزم و تصميم على المخالفة "/ 88١ 8٠‏ أمر الله الملائكة أن 


يسجدوا له ففعلوا إلا إبليس استكبر و أبى 8/ 88١ -*8٠‏ أسكن الله آدم و زوجه حواء الجن حيث لا جوع فيها و لا عطش "/ 
ادعب #2 اليظات وسوس ليما وى سعلهما باكلاة من شضرة الكزن فأعطااسه الدمة سر وفع ممع نان الله عليد يو اناه قاو 
هداء إلى اليد #ر وعد دع أمر الله الملاتكة بالجره له فتجوو) #ر عند بزع ابليس أى المجوة وعضى قلا سدق هواو 
ذريته أن يكون وليا #/ 68-581" خلق الله آدم من تراب» و نفخ فيه من روحه ©/ 817-2٠١‏ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود 
لآدم سجود تحية ©/ 015-8٠١‏ سجود الملائكة و استكبار إبليس 7/6 15-2٠١‏ علوٌ إبليس لأنه خلق من نار و آدم من طين 6/ 
2171-٠‏ طرد إبليس من الجنةُ و إنظاره إلى يوم الحساب و الجزاء ©/ 217-2٠١‏ أقسم الشيطان لآدم و حواء فدلّاهما بغرور ؟/ 
7 خلق الله آدم و حواء من نفس واحدةٌ 81/7- 8١0‏ جعل الله من آدم حواء ليسكن إليها ؟/ 10-1 حمل حواء بالولد 
ورم عدن الانعاوهيا اشكورة و نداهاع 2 #لعدوه إغراة الفيطاة ليما بالاقل من العبيرة 277ب طهر 
سوآقهما 7# 99اد + الا طفقا يخضفان غليهما من ؤرق الجنة 7# 99اك ل سكن الجنة 7# 01+ النهى عن القرف من الشجرة 7# 
١‏ وسوسة الشيطان 7 31١‏ هبوط آدم من الجنهُ و دور إبليس فى ذلك و وسوسته 8١١‏ قصة ابنى آدم قابيل و هابيل ؟/ ع9 
م 


فتح القدير» ج 8) ص: ع" 
“1- إدريس عليه السلام: 


إنه من المرسلين / 88- 67٠‏ دعوته قومه إلى تقوى الله و أن يتركوا عبادةٌ بعلء و أن يعبدوا الله خالقهم ع/ وعع- 6١‏ 
تكذيب قوم إدريس و عذاب الله لهم ؟/ 888- 5/٠‏ إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم» و نظر فى النجوم 01/7 
5٠6‏ رفع اللّه مكانه إلى السماء الرابعة / 01 8٠ع‏ 


6- نوح عليه السلام: 


أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم /١‏ 758- /71 طلبه من قومه أن يعبدوا الله وحده و أنه لا إله غيره 7/ 71/788 نجاته و 
إغراق المكذبين ؟/ 751-1758 إخباره لقومه إن ثقل عليهم مقامه فإنه يتوكل على اللهء و أن يدعوا شركاءهم. و أن يعلنوا 
حكمهم /١‏ 808-27 لا يريد أجرا من قومه إن أعرضوا 208/7 أجره و ثوابه على الله ”/ 218 كذّبه قومه فأنجاه الله و أغرقهم 
”/ 018 دعوته قومه إلى عبادة الله و تخويفهم من عذابه 7 804 رد قومه بأن أتباعه من الأراذل» و ليس لقومه و أتباعه من فضل 
1 91ه- 08 نوح لا يكرههم على معرفة الله تعالى 7/ -22١‏ 088 أجره على الله و ليس بطارد المؤمنين 7/ 088-32١‏ طلبهم 
العذاب 7/ ١8ه-‏ 3288 الرد عليهم فى أن ما أوحى إليه ليس مفترى /١‏ 217ه- 828 تبرؤه من كذبهم و إجرامهم /١‏ 2ه غم 
أمر الله لنوح أن يصنع السفينة متلبسا بحفظ من الله و وحيه 7/ 088-08 نهيه عن التوسط للظالمين المغرقين 7/ ع8ه- هءه 
بفتح أبواب السماء و تفجير عيون الأرض /١‏ 82- 288 نوح يحمل فيها من كل زوجين اثنين و أهله ؟/ 228 ٠ه‏ 
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الركوب فى السفينة ؟/ 88ه- 01/١‏ جريانها فى موج كالجبال 017١ -288 /١‏ نوح ينادى ابنه ؟/ 28- 01/٠١‏ غرق ابن نوح /١‏ 
28ه- 7٠١‏ انتهاء الطوفان و استقرار السفينة ؟/ 828- 017١‏ نوح يطلب مع أللة نجاة ابنه؛ لأمنه من أهله ؟/ ١17ه-‏ 1/اه نوح كان 


عبدا شكورا 8/ ١0٠0‏ استجاب الله لنوح و نيتاه و أهله #/ 59 نصره اللّه على قومه. و كان قومه قوم سوء فأغرقهم / 59 دعوته 
قومه إلى غبادة الله الرلحن © الاقد الاق أشراف قومه يركون عليه يأنه بشو ولو أراف الله أن يرسل لأتول ملذكة عر اوت كاه 
اتهام قومه له بالجنون 7 -21١‏ 01/1 قومه يطلبون الانتظار "/ -21١‏ 1/7ه أمر اللّه له أن يصنع الفلكك 7 077 إذا فار التنور بالماء 
أن يدخل فيها من كل زوجين اثنين من أهله إلا من سبق عليه القول بإهلاكهم "/ 077 إغراق الظالمين / 017/7 أغرق الله قومه 
لما كذبواء و جعلهم الله آيهُ © 88- 84 نوح يدعو قومه و يبين لهم أنه أمين فى تبليغ الرسالة» ولا يريد منهم أجرا ؟/ -١78‏ 
اعتراض قومه على إيمان الفقراء و الضعفاء من قومه؛ و يصفونهم بالأ-رذلين» و يطلبون منه طردهم / 177-١78‏ نوح 
يرفض طردهم أو حسابهم 5/ 1717-١178‏ غرق قومه. و نجاته مع المؤمنين فى السفينة بأمر الله / 177-178 لبثه فى قومه ألف 
سنةُ إلا خمسين عاما ع/ 717-778 أغرق اللّه قومه بالطوفان لظلمهم ؟/ 7717-77 أنجى الله نوحا و أصحاب السفينة / 978 
37 نداؤه الله لينصره؛ فأجابه سبحانه؛ و نتجاه و أهله من الغرق ©/ 52٠-889‏ جعل ذرية نوح هم الباقون لأنهم نجوا من الغرق 
ع/ ودع ٠عء‏ سلام الله عليه لإيمانه ©/ 68٠-889‏ 
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أغرق اللّه جميع الكافرين ©/ 684- 58٠‏ أهلكك اللّه قوم نوح بفسقهم ٠١4/0‏ تكذيب قومه و قولهم عنه مجنون» و زجرهم عن 
دعوة النبوة ه/ /ا١- ١8١0‏ دعاؤه اللّه أن ينصره 8/ -١1/‏ فتح أبواب التتمام جام عتعبيي و تم الأرقنى بالينابيع معجزة و 
نصرا / ١8٠-11‏ حمل نوح و المؤمنين معه على السفينة ه/ -١51/‏ 180 غرق الكافرين المعاندين 0/ /157- 180 أرسل الله 
نوحا و إبراهيم» و جعل فى نسلهما النبوة و الكتاب 7١/0‏ من ذريتهما من اهتدى, و كثير منهم خرج عن طاعة الله 0/ 51 
ضرب الله مثلا للذين كفروا بزوجته التى خحانته بالكفرء و جزاؤها دخول النار 8/ -:0١‏ 08 نجاته مع المؤمنين فى السفينة؛ 
لتكون غيرة و عظة مز 8 إفذاره لقومه أن بعيفوا اللدعنو قوع وومةه ادعوع لثومه ليلذ و تار اسرا حير قود 
9 عناد قومه و استهزاؤهم و استكبارهم ه/ 700- 09" تذكيرهم بقدرة الله و نعمه عليهم فى خلقهم و ما حولهم ذ/ 00- 
8 استمرار قومه على معصيته؛ و مكرواء و اتبعوا كبراءهم و أصروا على الكفر 0/ 789- 97" إغراقهم بالطوفان؛ بسبب 
خطاياهم و معاصيهم 909/0 81" 


ه- هود عليه السلام: 


إرساله إلى عاد» و دعوتهم إلى عبادة الله الواحد 764/7 9ع7- 18- ه/اه تذكيرهم بنعم اللّه عليهم» و منها قوة الأبدان ؟/ 
7684-8 طلبهم العذاب 7/ 79-758 هود أخو عاد فى النسب لا فى الدين 7/ 758- 768 لا يسألهم أجراء إنما أجره على الله 
1 1ه - 0/0 قومه يصرّون على الشرك ؟١/‏ “21- 0/8 قومه يتّهمونه بالجنون ؟/ 77ه- 1/8ه هود عليه السلام يتبرأ منهم /١‏ 
“/اذ- هلان هلاكك عاد بالسموم ؟/ */اه- ه/اه 
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دعوته لقومه و إبلاغهم أنه أمين» و لا يريد أجرا / 118-١77‏ استنكاره عليهم البناء فى الأماكن و الطرق المرتفعة و بناء 
الحصون 178-1775 إن بطشوا و ظلموا فعلوا ذلكك بقسوةٌ و تجبر 5/ 118-١77‏ ردّ قومه عليه أن وعظه لهم و عدمه سواء 6/ 
- أهلكهم الله بتكذيبهم و عنادهم بالريح 5/ 17١ -1١79‏ إنذاره لقومه عاد» و خوفه عليهم عذاب يوم القيامة ه/ /1؟5- 78 
إصرارهم على عبادة آلهتهم و طلبهم العذاب 58-77//8 لما رأوا العذاب ظنوه سحاب مطر 8/ 18-117 أهلكهم الله بالريح 


الناشئ عن سحاب أسود دمرتهم, و لم تتركك إلا مساكنهم / /ا١-‏ 78 
ع- صالح عليه السلام: 


إرساله إلى ثمود 1/ 18٠‏ دعوته إلى عبادة الله وحده 7/ 78٠‏ جاء بمعجزة الناقة 7/ 18٠‏ تهديدهم بالعذاب إن مسّوا الناقة بسوء 
718٠ /1‏ هم خلفاء من بعد عاد 7/ 180 قبيلة ثمود ينحتون من الجبال بيوتا و يتخذون من السهول قصورا 7/ 187-18١‏ عقرهم 
للناقة ؟/ -70١‏ 187 أهلكهم الله بالرجفة فأصبحوا ميتين 7/ 107-781 أرسله الله إلى ثمود ؟/ 10ه- /الاه صالح يدعوهم إلى 
عبادة الله الواحد 7/ 1/8ه- /اه قومه يسخرون منه و يصرّون على عبادة ما كان يعبد آباؤهم ؟/ 10- /ا/اه عقروا الناقة فأخذتهم 
الصيحة بعد ثلاثة أيام / /الاه كذّبه أصحاب الحجرء و هم ثمود */ 188 إعراضهم عن آيات الله تعالى 188/5 كانوا ينحتون 
بيوتهم فى الجبال ١188/7‏ أهلكهم الله بالصيحة 7 188 صالح يدعوهم و يعلمهم أنه رسول أمين و لا يريد منهم أجرا / -١0‏ 
١‏ ثمود معروفة بتكذيب الرسل 7/6 11١-١70‏ اتهام قومه له بأنه مسحور و يطلبون منه معجزة ©/ ١1-١70‏ 
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صالح يخبرهم عن الناقة» و يطلب منهم أن لا يمسوها بسوء؛ فعقروها؛ فأخذهم الله بالعذاب ؟/ /الاه و ©/ 1١50‏ 121 آتى الله 
قوم صالح الناقةُ معجزة مبصرة /١‏ /الاه و/ 184-188 جحدوا بها و اعتبروها سحرا ظلما و كبراء فأهلكهم الله لفسادهم و 
عنادهم 6/ 164-168 أرسله الله إلى ثمود لعبادة الله و كانت النتيجة انقسامهم فريقين */ ١1288 ١88‏ صالح يدعوهم إلى تركك 
التسرع فى اختيار السيئة» و يحنّهم على الاستغفار ©/ -١88‏ 1228 قومه يعلمونه أنهم متشائمون منه و ممن معه 5/ -١88‏ 128 كان 
فى المدينة تسعةُ رجال من الأشراف عملهم الفساد» اجتمعواء و حلفوا أن يقتلوا صالحا و أهله / ١1828 -١88‏ دبّر اللّه هلاكهم و 
قومهم أجمعين, و نيجى اللّه صالحا و أهله ©/ ١88 ١88‏ 


/1- إبراهيم عليه السلام: 


قصة إبراهيم مع أبيه و قومه عبدة الأصنام و الكواكب 18١/7‏ قصة إبراهيم فى رؤيهُ الكواكب و القمر و الشمس -١8١ /١‏ 187 
إبراهيم يقيم الحجة على قومه 181/7 تعليمه قومه أن كل حادث مخلوق و أن اللّه هو الخالق المستحق للعبادة وحده ١87/١‏ 
تبرؤه من عبادة قومه للأوثان 7/ 167 و ع/ علو ع سبع علاع اسم أبيه تارحء وذ فى القرآن آزر -١27 /١‏ 188 وهبه الله الذريةٌ 
المهديه جزاء له على الاحتجاج فى الدين ؟/ ١80‏ شرف الأبناء متصل بالآباء ”/ 108 زيارةٌ الملائكة له 1/8/7ن- 2/4 إكرامه 
لهم بعجل مشوى 21/7- 01/4 إخباره بمهمتهم فى إهلاكك قوم لوط 877/ذ- كلاه ضحكك امرأته سارة» و بشارتها بإسحاق و 
من وراء إسحاق يعقوب 08١ -218 /١‏ جدال إبراهيم للملائكة فى قوم لوط 7/ /21- 014 إبراهيم: معثاة- |مامغة د غهك الله إلية 
12١ /١‏ مقامه و هو يبنى البيت 186/١‏ طلب إبراهيم من الله أن يريه كيف يحبى الموتى /١‏ 370-77" قصة إبراهيم مع النُمروذ 
١ع‏ ولمع 
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لم يكن إبراهيم على دين اليهود و النصارى؛ و كيف أكذبهم الله ٠٠ /١‏ 801 دعاء إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا / ١‏ 
32 دعاء إبراهيم أن بده | الع كيه رم غيادة الأصنام عار ع0 ع1 دعاء إبراهيم يم أن يجعل قلوب الناس تهوى لمكةٌ "/ ١7‏ 
١‏ إسكانه ذريته هعاق إسعاعيل فى مك 22 12# تحيده للهالمااوهب له إسماغيل ى'إسحاق 1880# استعفازه لنفسه و 


لوالديه ١6 /٠"‏ أخبار ضيوفه الملائكة */ -١81‏ 188 فزعه منهم عند ما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام "/ 188-١8١‏ تبشيرهم 
له بغلام عليم / 188-١8١‏ إعلامه بأنهم مرسلون لقوم لوط لإهلاكهم #/ ١81‏ ه18 كان أمهُ معلما للخر #/ 58# ع78 كان 
شاكرا لنعم الله موحدا له سبحانه / 78#- 768 اختاره الله و هداه إلى الصراط المستقيم "/ 78 768 كان صدَيقا نبيا */ 
94-4" دعا أباه إلى عبادة الله الواحد, و تركك عبادةٌ الشيطان / 98- 49" أبوه يغضبء و يقرر الهجرانء و يعلن التهديد 
بالرجم ”77 99-798" إبراهيم يعتزل عبادةٌ القوم و آلهتهم, فيكرمه الله بإسحاق و يعقوب "/ 94" 94" انتقاله من تغيير المنكر 
باللسان إلى الفعل "/ 841١-8٠‏ ذهابه إلى الأصنام و مخاطبته لها ©/ 787-72١‏ تكسير الأصنام» و تركك الصنم الكبير / 890 
0١‏ و ع/ 787-181 تساؤلهم عمن فعل ذلكك. و توجيه التهم و السؤال إلى إبراهيم #/ .٠وع-‏ ١وع‏ آتاه اللّه الرشد / 684 سأل 
أباه و قومه عن تماثيلهم التى يعبدونها من دون الله و أخبرهم أنهم و آباءهم فى ضلال 588/8 نتجاه اللّه إلى الشام؛ و وهب له 
إسحاق و يعقوب» و جعلهم الله أئمةُ فى الهدى و الصلاح "/ 591- 5915 إبراهيم يحاجج قومه */ 597 18و 

فتح القدير» ج8) ص: "٠١‏ 

فتح القدير ج2 9" 

إبراهيم يظهر لهم أنها أصنام عاجزةٌ لا تستحق العبادة / 897- 597 قومه يحكمون عليه بالحرقء و يرمونه فى النار؛ فينجيه الله 
تعالى "/ ”؟وع 597 بين اللّه له مكان البيت الحرام للعبادة مع التوحيد الخالصء و عدم الشركث ”/ ١1ه-‏ "0 أمره أن يطهر بيته 
من الكفر و الأوثان و الدماء؛ للطواف و الصلاةٌ #/ 1ه 07 أمره اللّه أن يؤذنء و ينادى الناس إلى الحج سم دسح ااه أذانه 
بالخاس» ف إضال عنوقة قتدوة الله تعالى إلى جميع بقاع الأرض "/ 01"0 سؤاله لأبيه و قومه عما يعبدون 6/ 11١-١7١‏ جوابهم 
أنهم يعبدون باستمرار أصناماء آلهة 6/ 17١-17١‏ سؤالهم إن كانت هذه الأصنام تنطق» أو تسمعء أو تضرء أو تنفع 75 -١17١‏ 
١‏ جوابهم أنهم وجدوا آباءهم يعبدونهاء فعبدوها تقليدا ©/ 1١١-17١‏ إعلان عداوته لكل ند و شريكك لله تعالى ع/177- 
إظهار أوصاف رب العالمين المستحق للعبادة» فهو الهادى و المحيى و المميت و الغافر و المطعم ع/ 178-1١9‏ أخطاؤه 
التى يطمع أن يغفرها الله له */ 117-177 دعوته قوق أن يعبدوا الله و أن يتركوا عبادة الأوثان التى لا تضر و لا تنفع و لا 
تملكك رزقا * 7707 بيانه لهم أن الشكر لله الرازق المنعم و أن مهمته التبليغ و البيان» فكان جواب قومه أن تشاوروا فى قتله أو 
تحرقة و ]تفقوا على كدر يقد ف ا« اللدامى القار 17ت قومه تجمعهم المودة على عبادة الأوثان؛ و يوم القيامة يكفر 
بعضهم ببعضء و يلعن بعضهم بعضاء و مأواهم النار ع/ 779- 7370 آمن له لوطء و هو ابن أخيه / .5 31 هجرة إبراهيم إلى 
اللدا ال ار لاد الأ ورطئ: الله له إسحناق :و عقوي عر ناك 100 تاد الله اجر فق الدنائو ف اكد عد اليا 
شب إسماعيل قال له أبوه إبراهيم: إنى رأيت فى المنام أنى أذبحكك 6/ 7817- 788 ذكر الخلاف فيمن هو الذبيح إسماعيل أم 
إسحاق ع/ 92# عم”- لاعع ورعع فداه الله بذبح عظيم القدر بعد أن وافق أباه» و أضحعه أبوه للذبح ع/ «72- م8؟ 
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سلام الله عليه إنه من عباد الله المحسنين المنقادين لأمر الله */ 787- 788 هو من أهل دين نوح, و جاء ربه بقلب موحد مخلص 
#/ 321-780 نظره فى النجوم */ 18١-18٠‏ قوله إنه سقيم ليتركوه ع/ 381-78٠‏ بره الله بإسماعيل ؟/ 78١-780‏ رجوع 
قومه إليه مسرعين 5/ -78١‏ 387 إنكاره عليهم عبادة ما ينحتون 6/ -72١‏ 587 أرادوا هلا-كه و إحراقه فنيجاه اللّه ع/ 78١‏ 27؟ 
بشارة الله له بإسحاق نبتَا من الصالحين» و باركهما الله بمرادفة النعم / 528 من ذريتهما مؤمن و كافر 6/ 588 يعبد إبراهيم إلهه 
الواحد الذى خلقه و هداه؛ و هذه الوصيه أبقاها فى عقبه و ذريته / 2# ع2 إهلاكك المكدَّبين 0/ ٠١8-٠١١0‏ ضيوف 


إبراهيم من الملائكة و كيف أكرمهم بالعجل السمينء و خوفه منهم و بشارتهم له بإسحاق 8/ ٠١8-١١8‏ إقبال امرأته فى صيحة 


وضجة أو فى جماعة؛ و ضربها على وجههاء و تعجبها من البشارة بحملها و هى عجوز 8/ ٠١8-١٠١0‏ إخبار الملائكة لإبراهيم 
بمهمتهم فى إهلا-ك قوم لوط بالحجارةٌ 0/ ٠١8‏ الاقتداء به حين تبرأ من قومه الكفار 0/ 787- 7100 تبرؤ إبراهيم من أبيه و 
عودته عن الاستغفار له 0/ 700-10١7‏ 


4- لوط عليه السلام: 


هو ابن عم إبراهيم /١‏ /الاه- 087 أهلكك الله قومه بالحجارة /١‏ //ا- 288- 088 مجىء الملائكة و كيف استاء من مجيئهم, و 
ضاق بهم صدرا "/ /الاه- 8/7 مجىء قومه يهرعون "/ /الاذ- 087 لوط يدعو قومه للزواج من بناته» و عدم الاعتداء على ضيوفه 
؟/ 080-08 قومه يصرون على الفاحشة و الاعتداء على الضيوف /١‏ 287- 888 الملائكة يطمئنون لوطا ؟/ 887- 280 نجاءً 
لوط و أهله و هلاكك قومه /١‏ 2/7- 0ه 
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زوجة لوط كانت مع الهالكين ؟/ 887- 888 أرسله الله إلى سدوم /١‏ 107- 18 إنكاره على قومه الأُواط ؟/ 707- 08؟ كان 
جواب قومه إخراجه مع أتباعه من القرية /١‏ 07؟- 186 نتجاه الله و أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ؟/ 0#؟- 18 أهلكهم الله 
بالحجارة أمطرت عليهم من السماء 7/ 7017- 188 وصول الملائكة إلى القريةُ */ -١88‏ 128 جاء أهل القرية وهم من سدوم 
مستبشرين بفعل الفاحشة مع الضيوف / 188-١80‏ لوط يطلب منهم ألا يفضحوه عندهم / 188-1١88‏ لوط يعرض بناته على 
قومه للزواج بهن 8/ -١80‏ 1228 قومه يسخرون منه / -١88‏ 128 الصيحة تأخذهم "7 188-١88‏ آتاه الله حكما و علما #/ 97 
594 نيجاه الله من القريٌ التى كان يعمل أهلها الخبائث كاللواطة "/ 98 594 أدخله الله فى رحمته #/ 9# 848 القريةُ التى 
أمطر اللّه عليها الحجارة #/ 897 548 قوم لوط كدّبوا المرسلين ©/ 17-١1‏ إنكار لوط عليهم إتيانهم الذكور 76 ١9 ١51‏ 
دعوتهم إلى التقوى 6/ 17*١١‏ تهديدهم للوط بالإخراج من بلدهم إن لم ينته ©/ 17-1١51‏ إعلانه أنه لعملهم من المبغضين 
عر ومو لال دعاو أن تنجبه الله و أهله ١7‏ - 18# أهلكك الله قومه بالحجارة ع7 ١81‏ 3# إكاز لوط على قومه إتبان 
فاحشة اللُواط 5/ 128-١81‏ جوابهم إخراجه مع أهله ع/ 188-1817 زوجة لوط كانت من الهالكين الباقين فى العذاب -١81//6‏ 
8 أمطر الله عليهم حجارة من السماء 6/ 188-1817 إنكاره على قومه فاحشة اللُواط و قطع الطريق» و اجتماعهم على فعل 
المنكر ع/ 7+7 77 كان جوابهم طلب العذابء و التهديد بإخراج لوط من القري و هى سدوم 5/ 787 م5 

فتح القدير» ج8) ص: ”707 

لوط عليه السلام يطلب النصر من الله فأنزل اللّه ملائكته بعذاب قومه و إهلاكهم ع/ 718-77 لما جاءت الملائكة لوطا خاف 
عليهم من قومه و عجز عن حمايتهم لأنه ظنهم بشرا ع/ 77- 76 أعلموه أنهم رسل من عند الله لنجاته و أهله» و إهلاك قومه 
و زوجته ع/ 76-78 لوط من المرسلينء فنتجاه الله و أهله؛ إلا زوجته أهلكها الله ؟/ 5/٠‏ دمر الله قومه و منازلهم شاهدة لمن 
يعتبر */ 8/٠‏ تكذيبهم و هلاكهم بالريح ترميهم بالحصباء 8/ -١8«‏ 186 نجاهُ لوط و أهله فى وقت السّدحر 8/ ١58-187‏ 
مراودتهم لضيوفه من الملائكة 0/ 187- 188 جاءهم العذاب صباحا 5/ 188-1١07‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا بزوجته التى 
خانته بالكفر» و إخبار قومه بضيوفه ه/ ©0:- ه٠١"‏ جزاؤها دخول النار ه/ "١0 ٠‏ 


5- يوسف عليه السلام: 


يوسف يذكر لأ-بيه يعقوب رؤياه 7/7 يعقوب ينهى يوسف عن ذكر رؤياه أمام إخوته فيحسدونه 7/7 إكرام الله ليوسف 
بالاصطفاء للنبوة و تعليمه تأويل الأحاديث و يجمع له النبوة و الملككء و يتم نعمته على آل يعقوب 8/7- 4 إخوة يوسف لم 
يكونوا أنبياء */ ١١‏ إخوته يحسدونه على حبٌ يعقوب له و لأخيه بنيامين أكثر منهم؛ و هم جماعة. فاقترحوا قتله. لكن أحدهم 
ينهى عن قتله» و يوصى بوضعه فى ظلام البثر */ ١١-9‏ إخوته يطلبون من أبيهم أن يرسل معهم يوسف يرتع و يلعب 78 ١-1١17‏ 
أبوه يخاف عليه أن يأكله الذئب "7 ١-١7‏ إخوته يضعونه فى غيابةٌ البئر 77 17-١17‏ إخوةٌ يوسف يتظاهرون بالبكاء و الكذب 
على أبيهم بأن يوسف أكله الذئب #/ ١0-1١ -1١‏ جاءوا على قميصه بدم كذب #/ 1- 18-1١6‏ العثور على يوسف فى البثر و 
بيعه فى مصر إلى العزيز 7/ ١9-16‏ 
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العزيز يوصى به امرأته أن تكرمه #/ 19-١8‏ امرأة العزيز تراود بوسف عن نفسه "/ 77-1٠١‏ يوسف يرى برهان ربه #/ 17 78 
براءة يوسف أمام العزيز و ظهور كيد امرأة العزيز #/ 77- 7 نساء من المدينة يتكلمن على امرأةٌ العزيز فتدعوهن ليرين يوسف 
و يعذرنها فى مراودتها له / 8؟- "١‏ إدخاله السجن و دخل معه السجن فتيان #/ #١ -7٠‏ يوسفل يفسّر للفتيين رؤياهما / 7«- 
يعلن يوسف عليه السلام التوحيد و التبرؤ من الشركك / ه7- 8" يوسف يفسر للملكك رؤياه 737//7- 5٠‏ يوسف يحصل على 
براءته و نزاهته أمام الملكك "/ -8٠‏ 56 امرأة العزيز تعترف بأنها هى التى راودته / -©٠‏ 58 الملكك يستخلصه لنفسه. و يجعله 
أمينا على خزائن مصر #/ -6٠‏ 58 مجىء إخوه يوسف إلى مصر من أرض كنعان ليمتارواء لما أصابهم القحط */ 88- 58 يطلب 
يوسف منهم أخاه بنيامين */ 6-58 يعقوب عليه السلام يوافق على إرساله معهم */ 58-8 يعقوب يوصى أولاده أن يدخلوا 
من أبواب متفرقة 2١-54 /٠‏ يوسف يعرف أخاه؛ و يستبقيه عنده بعد أن وضع الصاع فى رحله / 58- 2١‏ يعقوب يتصبر على 
فقد بنيامين» و يتذكر يوسف 7/ 2١-58‏ إخوة يوسفل يتعرفون عليه» و يعترفون بخطئهم 7/ -8١‏ 87# يوسف يتركك توبيخهم و 
تعبيرهم» و يطلب منهم أن يذهبوا بقميصه. و أن يأتوا بأهلهم / -8١‏ 28 حضور أهل يوسف إلى مصر و دخولهم عليه 7/ /81- 
9 سجود إخوةٌ يوسف له. و تحقق ليوسف ما رآه 8/ /81- 88 يوسف عليه السلام يعدّد نعم الله عليه و على أهله و إخوته 8/ 
294-51 قصِهُ يوسف و قصص الأنبياء عبرة لأولى الألباب / ١/ا-‏ ها 


-1٠١‏ شعيب عليه السلام: 


أرسله الله إلى مدين ؟/ 500 أمره لهم بالوفاء بالكيل و الميزان و كانوا لا يوفونهما ؟/ 700 
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دعوته لقومه لترك الإفساد فى الأرض ١00/75‏ ترك القعود على طرق الناس يخوفونهم العذاب 80/7 ؟ النهى عن قطع الطريق 
1/ 100 الصدّ عن سبيل الله 7/ ١00‏ تذكيرهم بنعم الله و منها تكثيرهم ؟/ 182 تهديدهم له و لمن آمن معه بالإخراج ؟/ 702 
إصراره و ثباته على الإيمان و توكله على الله ؟/ 188 دعاء شعيب عليه السلام أن يفتح بينه و بين قومه 7/ 708-781 إصرار 
قومه على الكفر و استكبارهم /١‏ /ا180- /70 أخذتهم الرجفةٌ فهلكوا /١‏ لا8؟7- 588 إرساله إلى مدين -2/1//١‏ 288 قوله اعبدوا 
اللّه الواحد ؟/ 888-17 نهيهم عن إنقاص المكيال و الميزان ؟/ 888-817 خوفه عليهم العذاب /١‏ 888-241 إقامة الحجة 
على قومه 7/ 84١-888‏ إنه يريد الإصلاح لهم و حفظهم من العذاب الذى حل بمن سبقهم ؟/ 841١-28‏ قومه لا يفهمون 
كلامه و يهددونه بالرجم لولا عشيرته ؟/ 288- 041 نتّجاه الله و أهلك قومه بالصيحة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم 


جائمين 7/ 047-041 كذب قوم شعيب و هم أصحاب الشجر الملتف المرسلين 5/ 177- ع1 دعاهم شعيب للتقوى و الوزن 
بالعدل و نهاهم عن الفساد ع/ ١7‏ 178 اتهامه بأنه مسحور و تحديه أن ينزل عليهم العذاب ©/ ١79‏ ع1 أصروا على تكذيبه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة» و هو سحاب أمطر عليهم نارا 5/ 1-17 قومه أصحاب الأيكة» و هى الشجر الملتفء كانوا ظالمين 
128/5 انتقام الله منهم 188/8 أرسله الله إلى مدين ع/ "7 7*6 دعا قومه إلى الإيمان باللّه و اليوم الآخر و تركك الفساد فى 
الأرض ع/ 785 776 أخذهم الله بالرجفة لظلمهم فأصبحوا فى بلدهم جاثمين على الرَكب 6/ 789 ع5 


فتح القدير» ج 2) ص: .م 
-1١١‏ أيوب عليه السلام: 


سمع الله نداءه» فاستجاب له و كشف عنه ما به من ضر 6/ /او- 5948 أعطاه الله و أهله رحمة منه ©/ لاو 698 نداؤه و دعاؤه 
لله: أنه مسّه الشيطان بشر و ألم 6/ 548-591 أمره الله أن يحركك رجله و يدفعها فينبع الماء لاغتساله» و شربه؛ و برئه من مرضه 
ع/ لاوع- 6روء وهب الله أهله ل فجمعهم بعد تفرقهم؛ و زادهم ©/ 20١-8٠١‏ علمه الله أن يأخذ عثكالا من نخلء و أن يضرب 


به زوجته لثلا يحنث فى يمينه ؟/ 2٠00‏ وصف أيوب عليه السلام بالصبر و الرجوع إلى الله 7 0:١‏ 
-١7‏ موسى عليه السلام: 


إرساله إلى فرعون و أشراف قومه 7/ 787 خطاب موسى لفرعون باسمه و إعلامه أنه رسول رب العالمين ؟١/‏ *78 طلب موسى 
أن يرسل معه بنى إسرائيل ؟/ 78# سؤال فرعون عن رب العالمين ؟/ 787 طلب فرعون الآيات 727/7 ألقى موسى عصاه و 
أخرج يده من جيبه 1/ “781 قوم فرعون يستنكرون عليه أن يتركك موسى و قومه 188/7 فرعون يهدّدهم أنه سيقتل أبناءهم و 
السحرةٌ 7/ *78- ١28‏ عصا موسى تلقف ما يأفكون ؟/ ١8#‏ 1828 إيمان السحرة بالله الواحد 7/ *78- ١28‏ قوم موسى يذكرون 
أنهم أوذوا من قبل بعثهُ موسى و من بعده 184-7887 موسى يخبرهم و يطمئنهم أن الله ربما يهلكك عدوهم. و يستخلفهم فى 
الأرض -184 فرعون ينهم السحرة بالتآمر و المكر ؟/ 7188-1817 تهديدهم بالقتل و الصّلمب /١‏ 7288-1817 السشحرة 
يعلنون الثبات على الإيمان و يقبلون على الشهادةٌ بشجاعةٌ ؟/ /81؟- و2١‏ 
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آتاه الله التوراة هدى طلبهم من موسى أن يرفع عنهم العذاب ليؤمنواء و عند ما رفع الله عنهم العذاب نكثوا عهدهم 777/7 
أغرقهم الله فى اليم /١‏ 7377 تطير قوم فرعون بموسى و من معه و الرد عليهم 7/ 717-91١‏ إصرارهم على الكفر ؟/ 71/١‏ 17؟ 
ال اللّه عليهم الطوفان و القمل و الضفادع ؟/ 1( 0/8” وعد الله لقوم موسى أن يجعلهم أئمةُ وارثين ؟١/‏ 77 تدمير كل ما 
صنعه فرعون من عمارات و بناء» و تجاوزهم البحر ؟/ 77 أتوا على قوم يعبدون أصناما فطلبوا أن يكون لهم مثلهم آلهة ؟/ 0؟ 
موسى عليه السلام يبين لقومه هلاك عبدة الآصنام و هلاكك آلهتهم ؟/ 715 0/8” موسى عليه السلام يذكر قومه بإلههم الواحد 
الخالق ؟/ 708- 718 موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم ؟١/‏ 7178-1176 تكريم الله لموسى و تشريفه بمناجاته ؟/ 71/8 
موسى يستخلف هارون فى قومه و يذهب لميقات ربّه ؟/ 7078 كلمه الله ؟/ 778- //ا١‏ طلب أن يرى اللّه بعد أن سمع كلامه ؟/ 
707-76 كيف تجلى اللّه للجبل فأصبح دكا 717/7 خرٌ موسى صعقاء و لما أفاق تاب و أناب 777/1 ما كتب اللّه له و لقومه 


فى الألواح 717/877 وصيته أن يأخذ بما فى الألواح قو و أن يأخذ قومه بها و يتبعون أحسنها 7378/7 ألقى الأ-لواح» و أخذ 
برأس أخيه هارون يجرّه ؟/ 787 كان رد هارون أن القوم استضعفوه و كادوا يقتلونه» و طلبه ألا يشمت به الأعداء 187/١‏ إلقاء 
موسى للألواح و تكسشر بعضها ؟/ 185 اتخذ اليهود فى غيبةٌ موسى من حلتِهم عجلا جسداء و عبدوه إلهاء مع أنه لا يكلمهم؛ و لا 
يهديهم سبيلا 1/ 147 رجوع موسى غضبان أسفا ؟/ 7417 غضب الله فى الدنيا و الآخرة على الذين عبدوا العجل 1/ 1/8- 5/8 
فتح القدير» ج2: ص: ١08‏ 

لما سكن غضب موسى أخذ الألواح 7/ 788-788 اختيار موسى من قومه سبعين رجلا لميقات الله تعالى 7/ 18 أخذتهم 
الرجفة بسبب عدم انتهائهم عن عبادة العجل 588/7 أمر الله بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداء و أن يقولوا حطة؛ فبدّل الذين 
ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم 7/ 197 سؤالهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ؟/ 19 امتحان اللّه قوم موسى بالحيتان 
تأتيهم ظاهرة» و عصيانهم لله و صيدهم يوم السبت 7/ 798-7937 مسخهم الله قردة لأنهم نسوا ما ذكروا به 7/ 797- 798 من 
قوم موسى جماعة يهدون بالحق, و به يعدلون 7/ 791- 195 فرّقهم الله اثنى عشر سبطا 7/ 198-791 أوحى الله لموسى أن 
يستسقى لقومه 7/ 191 أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء و ظلل الله عليهم الغمام و أنزل عليهم 
المنّ و الّدلموى 141/7 يبعث الله من يسوم قومه سوء العذاب إلى يوم القيامة؛ و يبتليهم الله بالخير و الشر لعلهم يرجعون ؟/ 
198-68 خلف من بعد الذين فرّقهم الله قطعا خلف يقرءون التوراة و لا يعملون بهاو يعللوة أنفسهم بالمغفرة ؟/ 59/792 
مما وقع لقوم موسى أنه سبحانه رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة 1/ 144-198 بعث اللمه موسى و هارون إلى فرعون و قومه 
فاستكبرواء و كانوا مجرمين ؟877/1- 07٠‏ قولهم عن معجزات موسى بأنها سحر 877/7- 070 عدم قبولهم لدعوةٌ موسى 
بأمرين: التمسكك بالتقليد للآباء و الحرص على الرياسة الدنيوية. ؟/817- 01١‏ موسى يدعو على فرعون و قومه أن يطمس الله 
على أموالهم؛ و أن يشدد على قلوبهم؛ و استجابة الدعوةٌ من الله 707/7 010 جاوزوا البحر, و اتبعهم فرعون و جنوده» فغرق 
فرعون. و لم ينفعه إيمانه عند غرقه /١‏ 7#ه- 8 نيجاه اللّه ببدنه ليكون عبرة ؟/ 076 إرسال موسى إلى فرعون و قومه 7/ 887 
مون 
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اتبع القوم أمر فرعونء و ما أمره ذو رشد 7/ 247- 04 إنه يقدم قومه إلى النار ؟/ 047-297 أرسل الله موسى ليخرج قومه من 
الظلمات إلى النور و ليذكرهم بأيام اللّه ١17/8‏ تذكير قومه بأن اللّه أنجاهم من قوم فرعون» و هم يسومونهم أشد العذاب 8/ 
١١8 -6‏ آتاه الله التوراة و جعلها هدى لبنى إسرائيل أن يوحدوا اللهء ولا يتخذوا من دون الله كفيلا و لا شريكا / 759 آنى 
الله موسى تسع آيات 7# 7١6-711‏ النبى لا يلزم أن يكون عالما بجميع القصص "/ ٠81‏ هو موسى بن عمران / 05 فتاه يوشع 
بن نونء و ملالزمته له */ 85" قول موسى لفتاه: لا أزال أسير حتى أصل إلى ملتقى البحرين "/ 70 وصول موسى و فتاه إلى 
تعلق الوك رعو كدو اسان سوا قاف عد لالد عار لمكو لوس طالب العلام يحل سيد و قدي قار عونت 
0" الفتى يخبر موسى بقصهُ هرب الحوت فى البحر / 78- ٠08‏ رجوع موسى و فتاه إلى مكان فقد الحوت, و هناكك وجد 
الخضر 8/ 889 لما ذا سمى الخضر؟ "7 08" آتى الله الخضر رحمة و علما */ 708 موسى يطلب بأدب أن يلازمه ليتعلم منه / 
0- 800 الخضر يشترط على موسى الصبرء و عدم السؤال عما يقع؛ و عدم الاعتراض حتى يخبره الخضر #/ 88"- 01" رويت 
فى هذه القصهُ أحاديث كثيرة» أتمّها ما روى عن ابن عباس #/ 708- /اه" الخضر يخرق السفينة» و موسى يعترض» ثم يعتذر /١‏ 
"6١ 9‏ الخضر يقتل الغلام» و موسى يعترضء ثم يعتذر #/ 709 #581 الخضر يبنى الجدار فى قرية رفض أهلها إطعامهما "/ 
قوع اع الخض يعاق القراق. ولد اعر احا نوسي لفق ازاك جر ولك و" لشن وعر واي عن سف حرق السفينة :و قن 


الغلا-م» و بناء الجدار, و تأويل ما لم يستطع عليه صبرا ”/ 6١‏ 87" كان موسى عليه السلام رسولا نبياء أرسله الله إلى عباده 
بشرائعه و أحكامه "/ 5.60 

فتح القدير» جع ص: "٠١‏ 

ناذاة اللمق حال الطوي وقد +الماجاة و التدرلة 34:7 وهو :الله مويني أخاه هاووة لتنا ودواويز ا 1# + دروفه انناو ليه 
نو ويج أن تقكر عله رأى قنيا شجلة أن بحد هاذ نا ئناه ]لنى :الفلراى 6لا ناذاه اللو أغلته أنه بالرا ادن و أنه 
لقاو لرجالنه 8910/2981 الح باهم الف لاه و تهلمه كفا ء البتافةة و أن عليها عله الله و نتهاه أن بطح فد عنها ”يأ 
يصدق بها "/ 57-810 سؤال موسى عما فى يده. موسى يبين منافع العصاء و أمر اللّه له أن يلقيهاء فانقلبت بأمر الله حي تسعى 
/ .© أمر اللّه موسى أن يأخذهاء و أن يكون انقلاب يده بيضاء من غير مرض معجزة ثانية #/ 70 موسى يطلب أن يشرح له 
متدون و أن يكم لدورو امن أخله هارو أخاطيفة نه اررض شار كدف عرس عاك 90 للم يوني مسال و سدكره 
بقصة نجاته من الذبح 7 61- 87 تعداد نعم الله على موسى: 

إنقاذه من الذبح ألقى الله عليه محبته تربى» و تغذّى إعادته إلى أمه لترضعه اختياره للوحى و الرسالة إرساله إلى فرعون الذى 
طغى نيجاه اللّه من الغم إقامته فى أهل مدين #/ 8#- 8 موسى و هارون يظهران خوفهما من فرعون 8/ عع 808 الله تعالى 
ينهاهما عن الخوف لألنه معهما بنصرهما عليه */ 5-578 فرعون يسأل موسى عن ربه / ##ع- اع موسى يذكر دلائل 
ويعزف | المتوبوصة الحودوه شلذل الخلق و الإبداع /٠‏ 58-78 فرعون يعتبر معجزات موسى سحراء و أن باستطاعته أن يواجهه 
بسحر مثله 7/ 55٠-8178‏ فرعون و موسى يتفقان على موعد للتتحدى و هو يوم الزينة 58٠/7‏ 

فتح القديرء ج*؛ ص: "١١‏ 

فرعون يجمع الشحرةء و يعلّمهم أن موسى و هارون ساحران يريدان أن يخرجوهم من مصرء و أن يقضوا على مذهبهم الأمثل "/ 
ع8©- هع؟ السحرة يأتون مجتمعين؛ و يلقون حبالهم و عصيهم. و العصا تبتلع كل ما ألقوه / *68- 558 السحرة يؤمنون باللهه و 
فرعون يهدّدهم بالقتل و الصلبء فيصرون على موقفهم؛ و يكتب الله لهم الشهادة و الدرجات العالية فى الجن / عع 8ع 
نجاةً بنى إسرائيل بمعجزةٌ انشقاق البحر و غرق فرعون و قومه "/ 584-884 تعداد نعم اللّه على بنى إسرائيل بعد نجاتهم 8/ 
584-68 موسى يذهب إلى لقاء ربّه فيضلهم السَامرى */ 89-888 موسى عليه السلام يعود إلى قومه غضبان أسفا بعد 
أربعين يوما؛ لأنه وجدهم يعبدون العجل الذى صنعه السامرى / 01-58١‏ هارون ينهاهم و هم يعصونه؛ و موسى يعاتب 
هارون» وهارون يدافع عن نفسه بأنهم استضعفوه. و كادوا يقتلونه */ *68- هه6 السامرى يبن حقيقة صنع العجل» و كيف ضل 
وأضل بنى إسرائيل / 58- هه؟ موسى يدعو عليه أن يقول طول حياته: لا مساس "/ ©58- 8ه؟ موسى يتوعد السامرى 
الاخرة خيت الحسسات و العراف و أننا العكل فسواك تحرف بتوض فى البح #رؤوءد عه أرسل الله موسني؟ وى ااه هارو 
بالمعجزات إلى فرعون و أشراف قومه. فاستكبرواء و كفروا بحب أنّهما بشران و قومهما (بنو إسرائيل) خاضعون و عابدون 
لفرعون و قومه */ ©/1ن- //ا0 أغرقهم الله و أهلكهم أجمعين #/ 2/اه- /الاه آتاه الله التوراةء و جعل معه أخاه هارون وزيرا ©/ 
88 دمر الله فزعون و ملأه فأغرقهم جميعا / 88 ناداه الله مكلفا له بالرسالة و التبليغ لفرعون و ملئه 5/ 1١5-١1١‏ موسى يظهر 
خوفه من تكذيبهم و ضيق صدره وعدم الاق ناته +117 احجان اللهتعالى لمويص با سال هارون مخفاو إعلامة أثة 
معهما يسمع و يرى 5/ 1١71-1٠١١‏ موسى و هارون يطلبان من فرعون أن يرسل معهما بنى إسرائيل» و يجيب فرعون بأنه هرب 
خوفا منهم و اختاره الله لرسالته 1١15-1177‏ فرعون يذكر موسى أنه ترى فى قصره و عاش سنين» ثم ذكره بقتل القبطى ؟/ 
تسيل 


فتح القدير» ج*؛ ص: "١7‏ 

فرعون يسأل عن رب العالمين» و يتهم موسى بالجنون 6/ ١١6-117‏ موسى يبين لفرعون و قومه شمول ربوبية الله تعالى لجميع 
الخلق و عموم الكون 1١6-١١76‏ فرعون يتهدّد و يتوعد إن اتخذ موسى إلها غيره ©/ 1١5-11‏ إظهار معجزة العصا و اليد 5/ 
118-11 فرعون يجمع السحرة و يغريهم بالأجر الجزيل و المناصب و القرب منه إن انتصروا 6/ 118-1١‏ العصا تبلع عصيّهم 
و حبالهم ع/ 118-11 السحرة يؤمنون باللهه و يعرفون أن ما جاء به موسى معجزةٌ و ليس سحرا 6/ ١١8-118‏ فرعون يتهدد 
السحرة بالقتل و الصلب ١١8/8‏ السحرة يصرون على إيمانهم و استشهادهم ١١8/5‏ فرعون يقلّل من إيمانهم بأنهم شرذمة قليلون 
/ 118 الوحى إلى أم موسى أن ترضعهه. و ألهمها الله أن تقذف موسى فى النيل» و أن لا تخاف عليه الغرق» و أنه سيعود إليها 
لترضعه / 116-117 التقطه قوم فرعون و هم لا يعلمون أنه عدو لهم و سبب لحزنهم فيما بعد 5/ ١١5-11‏ موسى يخرج 
بقومه ساريا فى الليل 5/ 17٠١-1١18‏ فرعون يتبعهم مع الشروق 118/6- 17١‏ موسى يضرب بعصاه البحر فينشق بأمر الله 1182/5- 
فرعون يتبعهم مع جيشه فيغرقه الله و ينجى موسى و قومه 1٠١-1186‏ طلبه من زوجه أن تنتظر بعد أن أبصر نارا عرعع١-‏ 
7 أراد إحضار شعلةٌ من النار للدؤءء و لما جاء النار ناداه الله عز و جل و كلمه ©/ 117-1١58‏ أعطاه الله معجزةٌ العصا و اليد 
آيتين من تسع معجزاتء و كلفه بالرسالة إلى فرعون و قومه الخارجين عن طاعة الله */ 168-18 الوحى إلى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم من أخبار موسى و فرعون / 188-187 علو فرعون و تكبره و جعله الناس فرقا و أصنافا فى خدمته ©/ 147- 
185 هو من المفسدين 5/ 188-187 إرادة الله بالتفضل على بنى إسرائيل بعد استضعافهم 6/ 188-187 إهلا-كك فرعون و 
هامان بعد التجبر و التسلط 5/ 185-187 امرأة فرعون تطلب الإبقاء على حياته و عدم قتله و كانت لا تلد فاستوهبته من فرعون 
ع/ ها ناا 

فتح القدير» ج*, ص: 17" 

أصبح قلب أمه فارغا من كل شىء إلا-من ذكره حتى كادت أن تظهر أمره / 187-188 أخته تتبعت أثره و عرضت عليهم 
إرضاعه فرده الله إلى أمه كى تسر و لا تحزن 6/ 187-18 عند بلوغه الحلم آتاه اللّه الفقه و الفهم 6/ 184- ١40‏ دخول موسى 
إلى المدينة و قتله للقبطى من غير عمد و لا قصدء و الرجل المؤمن يطلب من موسى أن يخرج من المدينة ©/ 189- 140 موسى 
يخرج خائفا مترقبا لحوقهم, و اتجاهه إلى مدين 5/ 190-189 وروده ماء مدين و كيف سقى للمرأتين غنمهما ثم جلس فى 
الظلء و إحدى البنتين تدعوه و تطلب من أبيها أن يستأجره فهو قوى و أمين / 198-191 قبوله بالزواج من إحدى البنتين مقابل 
رعيه للغنم ثمانى سنين و التخيير فى إتمامها عشرا / 198-١191‏ لما انتهى أجله فى رعى الغنم عشر سنوات سار بأهله إلى مصرء 
وأبعومن الجية الى تلق ل الطوى ثاؤاءاو هتاكك كلمه الهو آنام متجزة العصنا'و البدة :و كلفه+الرهالة إلى فرعون و قومه ©/ 
191-15 خوفه من قتلهم له بالقبطى الذى قتله */ 7١١-199‏ أخوه هارون أفصح منه لسانا ع/ 5١١-1١99‏ قوّاه اللّه بأخيه و 
جعل لهما سلطانا فلا يصل إليهما فرعون بأذى 5/ 7١١-١99‏ قول فرعون و قومه عن معجزات موسى بأنها سحر 5/ 7١1-199‏ 
إصرار فرعون على ادعاء الألوهيةٌ */ 7١١-198‏ طلب فرعون من هامان أن يبنى له من الآجر المشوى قصرا عاليا ليصعد إلى إله 
موسى 8 194-194 استكبر فرعون و جنوده فأغرقهم اللّه و جعلهم رؤساء متبوعين إلى جهنم, و لهم فى الدنيا لعنهُ و فى الآخرة 
عذان 12076 لفن انيه الجبل العرى عهد الله إلى موسي 7الوشالة وابحاني تعبا الطون ثاداه اللديق كلم الدع 
كفر قومه و قولهم عن موسى و هارون ساحران تعاونا */ 7٠١8-70‏ كان قارون من قوم موسى فبغى و ظلم ع/ 7١‏ أعطاه الله 
من الكنوز ما تعجز الجماعة عن حمل مفاتيح صناديقه المملوءة ذهبا ؟/ 7١‏ نصحه قومه أن لا يفرح بطرا و أشرا ©/ 7١8‏ ادعى 


أن هذا المال أوتيه على علم و درايةُ منه» و خرج يوما فى زينته» و تمنى 


فتح القدير» ج*, ص: "١5‏ 

الذين يريدون الدنيا أن يكون لهم مثله» و قال العلماء المؤمنون: ثواب الآخرة خير و أبقى / 7١8‏ خسف الله به و بداره و كنوزه 
الأرض 7١4-7175‏ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس و قد كشف عن أبصارهم مصير الظلمةٌ و المتكبرين 6/ 7١4-7117‏ آتى 
الله موس التوراق و اجعلة هداق الى إستراقل ©27ة؟ جع الله من يتن إسترائيل قادة بذعون إلى الهدات © 142 ذاه قزنف 
فبرأه الله من الذى قالوه 6/ 887 منّ الله على موسى و هارونء و نصرهما الله على فرعون و آتاهما الله التوراء */ 89* سلام الله 
عليهما فى عباد الله المؤمنين المحسنين 76 528 أرسله اللّه إلى فرعون و هامان و قارون بآآيات تسعء و حجة ظاهرة و هى التوراة 
625 قالواغنه: الح كذاب» و قالوا بقتل أولآد المؤمنيع الذكوز 852:7 لجوء موسى إلى ريه مشتعيذا من كل متكبر لأ يوم 
ا ا ا لح يد ب ب ال ل ا ل 
الأنساق: باللة */ 81ه- 087 تذكيره لهم بالملك الذى يستحق الشكرء و تحذيرهم من انتقام الله / ١ه-‏ 0287 الرجل المؤمن 
يكرر تذكيرهمء و تحذيرهم من عذاب فى الدنيا كما أصاب الأمم قبلهم؛ و من عذاب الآخرة يوم ينادى بعضهم بعضا 6/ 028 
تذكيرهم ببعثهُ يوسف 0818/6 رجوع فرعون إلى تكبره و تجبره و طلبه من هامان أن يبنى له قصرا عاليا يرى منه إله موسى 6/ 
086 الرجل المؤمن يدعوهم إلى الاقتداء به ليهديهم إلى الجنة» و بيان حال الدنيا و زوالها و الآخره و خلودهاء و أن الجزاء 
العادل: السيئة بمثلها و الحسنة تضاعف بلا حساب 888/8 الرجل المؤمن يبين الفرق بين دعوته لهم إلى الإيمان و دعوتهم له 
للكفر و أن المصير إلى الله و أن المسرفين هم أصحاب النار ؟/ 288- 081 تفويض أمره إلى الله و حفظه من مكرهم ع/ 81 
أحاط بفرعون سوء العذاب فى الدنيا و عذاب القبر بعد الموت 8/ /ا8ه 

فتح القدير» ج*, ص: "١0‏ 

يوم القيامة يدخل فرعون و قومه النار */ 01 آتى الله موسى التوراةً فاختلف فيه ؟/ 0917 فرعون يقول لقومه أ لست خيرا من 
هذا الذى هو مهين, و لا يكاد يفصح الكلام ©/ 28١ 88٠‏ لما ذا لم يحل بأساور من ذهب أو جاء معه الملائكة؟ ع/ .عم اعم 
فرعون استخف قومه و حملهم على الجهل و السفه فأطاعوه و كانوا خارجين عن طاعة الله فأغرقهم الله جميعا متتابعين ©/ 8٠‏ 
56١‏ أرسله الله بالمعجزات التسع إلى فرعون و أشراف قومه ع/ 884- 88٠‏ كان موقفهم من المعجزات الضحكك و كل معجزة 
أكبر من أختهاء فأخذهم الله بالعذاب و النقص فى الثمرات» و نادوه بالساحر و طلبوا كشف العذاب لعلهم يهتدون ع/ 9ع 
8٠‏ لما كشف الله عنهم العذاب بدعاء موسى نكثوا عهدهم ©/ 29 58٠‏ فرعون ينادى قومه و يبين لهم ما هو فيه من الملكك 
و التفرد فيه و جريان الأنهار من تحت قصره ع/ 28٠-88‏ أرسل الله موسى رسولا كريما على اللّه *7 688 أمائته على الرسالة و 
معه معجزات ظاهرةٌ */ 208 لجوء موسى إلى اللّه من قوم فرعون المجرمين 888/6 أمره اللّه تعالى بأن يسرى ببنى إسرائيل ليلا؛ 
أن فرعوق: و تجتؤذه سعوله 287 أمره الله-موسى أن يتركة"البحر سفر جا ب كنا ئفد أن بضريه عضاه ع/بروءد ووه عرق 
فرعون و جنوده ع/ 284-288 أورث الله ما كان فيهم من نعم لبنى إسرائيل ©/ 884- 884 ما بككت عليهم السماء و لا اكترث 
بهم, و ما أمهلهم الله */ 884-288 نجاً بنى إسرائيل من العذاب المهين 289/5 اختارهم الله عل علم و آتاهم المعجزات 
لاختبارهم و ابتلائهم / 88 آتاه الله التوراةً و الفهم و الفقه و النبوة 0/ 4 رزق الله بنى إسرائيل من الطيبات و فضلهم على 
عالمى زمانهم 4/0 آتاهم شرائع واضحات 8/ 4 ما وقع الاختلاف بينهم إلا بعد مجىء العلم» ظلما و عدواناء و الله يحكم بينهم 
يوم القيامة 0/ 9 

فتح القدير» جع ص: "١8‏ 

فى قصهٌ موسى آيهُ ٠١8/0‏ إرساله إلى فرعون بحجهٌ ظاهرة ٠١8/8‏ إعراض فرعونء و اتهامه لموسى بالسحر و الجنون ٠١8/8‏ 


إغراق فرعون و جنوده فى البحر ٠١8/8‏ كفروا بالمعجزات كلها فأخذهم الله بالغرق أخذ عزيز مقتدر ٠١8/8‏ أمره بالتوحيد و 
الجهاد و كيف حل العذاب بمن خالفه و آذاه 8/ ؟8؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون» و دعاؤها و نجاتها و رفعتها فى 
الجن 0/ 0:- 08 فرعون صاحب الجنود و الخيام 8/ :00-27 أهلكه الله بالعذاب غرقا بسبب طغيانه و إفساده ه/ 1٠‏ 
١ل‏ نداء الله له: و هو بالوادى المقدس تكليف موسى عليه السلام بالرسالة إلى فرعون لظلمه» و طغيانه» ليتطهر من آثامه» و 
ليرشده إلى عبادة ربه تكذيب فرعون و عصيانه بعد رؤية المعجزات نداؤه؛ و ادعاؤه: أنه رب أعلى فى قصهٌ موسى و فرعون 
عبرةً و عظه / مع عمع 


-١1“‏ داود عليه السلام: 


داوك و سليعاة محسد ان الله تعال «الأنه فك هما على كنس من عناذه الموطنه #6676 توق دعليهما اللسططق الكل رومع لك 
١‏ ورث سليمان داود ©/ 18١ -١58‏ أعطاه الله كتابا مزبورا / 18-787 فضّل الله داود بسبب إنابته ©/ "8١‏ الجبال تسبح 
معهء و الحديد لين فى يديه؛ ليعمل ما يشاء 7 "8١‏ يضع داود الدروع الكوامل المقدرة التى تجمع بين الخفة و الحصانة 7 82١‏ 
أمر الله لآل داود بالشكر ع/ 6١‏ تسلية رسول الله بقصة داود ذى القوةء و الرّجاع عن كل ما يكرهه الله إلى ما يحبه ©/ 5410 ذلّل 
الله الجبال مع داود يقدسن و ينزهن الله عما لا يليق به فى الصباح و المساء 6/ 5817 سكير الله له الطير مجموعة تسبح الله معه ؟/ 
/اى؟ قوينا ملكه و ثبتناه #/ لمع ١٠وع‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: لضن 
-١5‏ سليمان عليه السلام: 


سحّر الله له الريح الشديدة الهبوب تجرى بأمره 91/٠‏ سخْر الله له الشياطين يغوصون فى البحار 597/7 علّمه اللّه منطق الطير 
108-1١5٠ /*‏ آتاه الله من كل شىء تدعو الحاجة إليه */ ١80-1١8٠‏ جمع له جنوده من الجن و الإدنس و الطير ©/ ١80-1١8٠‏ 
سماع سليمان عليه السلام للنملة و تبسمه و شكره لله ؟/ 188-1٠‏ آتاه الله الحكمة و الفصل فى القضاءء و قيل: الشهود و 
الأيمان ©/ 44 :54 بعث الله إلبه ملكين جبريل و ميكائيل ليتبهه على التوبة و ذلكك بضفة خصمين ع7 84٠-24‏ استغفاره و 
رجوعه إلى اللّه ع/ 584- 540 استخلافه فى الأرض 6/ 588- 54٠0‏ سر الله معه الجبال يسبحن و الطير / 597-898 علّمه الله 
صنعة الدروع فألان له الحديد / 588- 591 حكمهما فى شأن الزرع حيث انتشرت فيه أغنام القوم ع ووع ٠١‏ آتاهما الله 
حكما و علما "/ 5944- 20١٠‏ إرساله الهدهد بكتابه إلى بلقيس و قومها 8//ا8١- ١84‏ بلقيس تستشير قومها حول كتاب سليمان 
104-١01 /*‏ بلقيس ترسل هديه لسليمان ع/ -١01‏ 1894 سليمان يردٌ عليهم هديتهم و يعلمهم أن ما آتاه الله خير» و يهدّدهم 
نحن عق 7م18 188 سلبان يطلب إحضار غرشها ويغيره لها ددن ذكاءها و لبظهر ليها قدره ع +18-:88 1 الذى 
عنده العلم هو الذى أحضر العرش فى لمح البصر */ 127-1١8٠‏ جوابها عند ما سئلت عن عرشها فيه ذكاء و حكمة و حسن 
تخلص 5/ 187-180 حضور بلقيس و دخولها قصر سليمان و كشفها عن ساقيها لدخول الصرح و هى تظنه ماء فقيل لها: إنه 
قصر من زجاح ع/ ١9‏ 186 إسلامها مع قومها ع/ 186-187 الرياح تسير بالغداة شهراء و تسير بالعشى كذلكك ع/ 80" ألان 
الله له النحاس ع/ 6 عمل الجن بين يديه و من يعدل عن الطاعةٌ يذقه الله من عذاب جهنم ©/ 89م 


فتح القدير» ج2) ص: 18 


الجن يعملون لسليمان الأبنية الرفيعة و القدور الثابتة */ 8#" حكم الله عليه بالموت ع/ 88"- هع" ما دل الجن على موته ؟/ 
+8" 60" الأرضة هى التى أكلت عصاه فسقط و عرفت الجن موته ©/ 8*- هع" مدحه الله بالعبودية و الرجوع إلى الله ؟/ 
تدعو غرفن الضافتات الحياة عليه و قرله: اثت خب الشل على ذكر ون وه عيداةة العصدر سس خاك القسه 72 
*59- 590 أمره بإعادتها ثم طفق يضرب سوقها و أعناقها لأنها شغلته عن الصلاءٌ ع/ 9 48 ابتلاه الله و اختبره ©/ عوع باروع 
إلقاء جسد على كرسيه و رجوعه إلى الله و دعاؤه أن يهب الله له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده 6/ 597 ذلّل اللّه له الريح تجرى 


بأمره لتينة حيث أراد, و ذلّل له الشياطين منهم الغواص و منهم البناء ©/ /91ع- 69/6 
6- إلياس عليه السلام: 

كان من المرسلين ع/ ومع 

-١8‏ يونس عليه السلام: 


هو لحب الحركض ور 0 تداق اداو هو شيلوة ظيطلا و كرا جار من تار كف تغمة اللداله و فحاتة هن مطن البقوت واعصحه 15 
“ثلا بوشن فق الترسلية 8( #لالافرولة إلى الفلكف المبلييع7 6# كان هن البقلويين فى القرضة 76 6/9 اعلعه الحرت و هذ 
مستحق للوم 5/7/6 لولا تسبيحه لصار بطن الحوت قبرا له» و لكن الله طرحه من بطن الحوت 577/6 آمن قوم يونس فكشف 
اللّه عنهم العذاب و متعهم إلى وقت معلوم 8/ 074- 28٠‏ أنبت شجرة اليقطين تظلّل عليه ©/ 177- #/5 أرسله الله إلى قومه و 
عددهم مائة ألف أو يزيدون ؟/ 7/اا- “*/ا؟ آمنوا فمتعهم الله فى الدنيا إلى انقضاء آجالهم ©/ 7/اا- 61/8 

فتح القدير» ج2) ص: 5١9‏ 

ذهب ذو النون مغضبا 7# 889- 0ه ظن أن الله لن يضيق عليه فنادى فى الظلمات معلنا توبته و اعترافه بذثبه #/ جوع ١ه‏ 
استجابةٌ الله له و نجاته من الخم #/ 99ع- .ه 


١١‏ - زكريا و يحيى عليهما السلام: 


بشارة الله لزكريا بغلام اسمه يحيى */ *78- 88" زكريا يتعجب من هذا بسبب كبر سنه "/ 7818- 788 إخباره بالمعجزة الإلهية و 
القدرة الربانية على الخلق */ 78- ١80‏ تحديد الآية التى يعرف بها تحقق المطلوب و هو أن لا يكلم الناس إلا بالإشارة ؟/ 
8- هل" إجابه دعائه حين سأله الولد. و دعاؤه كان خفيا ليكون أبعد عن الرياء 7 787-71 ضعف عظمه؛ و اشتعل رأسه 
اتماىى كوف من الور قف دامر أ تكاف امار رهازلا وغيازه أزالا بخر كه ويحدنا لأ وله لامتحاب الله لوقه سحي )از 
أصلح له زوجه 8/ 0ه- 205 أمر الله عز و جل يحيى أن يأخذ التوراة بعزيمة و اجتهاد, و آتاه اللّه الحكمة و الفهم و هو صغير 
و آتاه رحمةٌ و طهارة و بركةء و كان يحيى بارا بوالديه» و لم يكن متكبرا و لا عاصيا /٠‏ 0-788" 


١‏ المسيح عيسى عليه السلام: 


قصه الحواريينء و إنزال المائدة 1/ ٠١7-١8‏ محاورة عيسى يوم القيامة لنفى ما أشرك به النصارى قصه نذر امرأةٌ 


عمران ما فى بطنها محررا /١‏ 781 اسم المسيح, مما ذا أخذ؟ 9١/١‏ معجزات المسيح /١‏ 8937 رفعه إلى السماء /١‏ 90 عوم 
قصه الاقتراع على كفالة مريم /١‏ 984- 80 جعل الله عيسى و أمه معجزة. و آواهما الله إلى مكان مرتفع مستقر و ماء معين "/ 
3 تشبيه خلقه من غير أب بآدم 48/١‏ قوم مريم يعترضون عليهاء و يتعجبون من فعلتهاء و هى الطاهرة المصونة» أخت 
هارون» و من ذرية صالحة 

فتح القدير» ج2: ص: "٠١‏ 

تركت الدفاع لابنها عيسى يتكلم فى المهد بقدرة الله و يبين: أنه عبد الله و أنّه نب مباركك بار بأمه 8/ 97" ع9" جبريل يخبر 
مريم: أنه رسول من اللّهء ليهب لها غلاما طاهرا من العذاب» و مريم تتعجب من هذاء وهى الطاهرة التى لم يمسها رجل كانت 
ولادة عيسى عليه السلام من غير أب معجزة مريم تلد عيسىء و ينطقه الله ليدعو أمه إلى الصبرء و يدافع عنها أمام قومها / 9/9 
"٠‏ انفراد مريم و اعتزالها عن أهلها مكانا يقع فى جهة الشرق / 789 هل هى نبية؟ 

اتخذت حجابا يسترها من الناس أرسل الله إليها جبريل فى صورة رجل مريم تستعيذ منه / 784 خلق الله عيسى من أم دون أب 
وهو كلمة الحقء و القول الحق الذى فيه يختلفون و يكذبون إعلان المسيح و إقراره: بأن الله ربه و رب الجميع 8/ 99 وم 
مريم عليها السلام أحصنت فرجهاء فلم يمسها بشر نفخ جبريل فى جيبها من روح اللّه جعلها الله و ابنها آيذ 5/ 80- 0٠0‏ جعل 
الله عيسى بن مريم آي للعالمين / 00 جاء عيسى قومه بالبينات الواضحة, و المعجزات الظاهرة و جاءهم بالنبوة و الإنجيل» و 
ليبين لهم ما يختلفون فيه» و جاء ليحلٌ لهم ما حرموه و ابتدعوه كان جواب قومه الاختلاف» فويل للظالمين من عذاب أليم يوم 
القيامة ؟/ «88- 88 ضرب الله بمريم المثل للذين آمنوا ه/ :08-7" مريم بنت عمران أحصنت فرجها عن الفواحش»ء و 
صدقت بكلمات ربهاء و كانت من المطيعين ه/ 08-08 أرسل الله عيسى عليه السلام» و هو من ذرية إبراهيم آتاه الله 
الإنجيل» و جعل فى قلوب الحواريين رأفة» و رحمة؛ و رهبانية مبتدعة من عند أنفسهم فما رعوها و لا صانوها و إنما خرجوا بها 
عن دين عيسى 8/ 718-1717 

فتح القديرء ج2» ص: 71" 

ناد عيش قرنه بالمعجز انث و طلقا لما مون مه من الدوواق اققالرا4.هذا سدح ظاهر :18 قال عسى نهم اتضايف: إلى الله 
فيما يقرب إلى اللّه؟ ه/ ه8؟- 788 الحواريون هم أنصار الله و خلص أصحاب عيسى عليه السلام 0/ 728 ع5 


فتح القدير» ج 2) ص: فرفر 
الرسول صلى الله عليه و سلم 
اشارة 


-١‏ بشرية الرسول. 

"- الرسول مبشر و منذر و شاهد و مبلغ. 

“- أمر الله جل جلاله لرسوله صلَّى الله عليه و سلم. 
؟- عموم رسالته و بعض واجباته. 

قد تأبيد الله القدى تسلف 


8- واجب المسلمين نحوه. 


- الرسول لا يطلب أجرا. 

8- أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم. 9- موقف المشركين منه و الرد عليهم. 
-٠‏ الإسراء و المعراج. 

-١١‏ صفاته. 

7- نهى الرسول صَلَى الله عليه و سلم. 

-١‏ مكةٌ المكرمة. 

؟١-‏ أهل المدينة المنورة. 

ؤت الوص 

2 أهل البيت. 


فتح القدير» ج 2) ص: ار 
-١‏ بشرية الرسول صلى الله عليه و سلم: 


هو بشر مثلكم ميزه الله بالوحى ع/ 0/٠‏ حرصه على المؤمنين و رأفته بهم ©/ #/ا5- 5/1 الرسول بشر يوحى إليه أن الله واحد 8/ 
008-01" ما أرسل الله قبل محمد صلَى الله عليه و سلم إلا رجالا يأكلون و يمشون / 87- 4/5 الرسل بشر يأكلون و 
يموتون "/ ”الا استحالة أن يكون الرسول ملكا ١١17/-١١8 /١‏ 


7 - الرسول مبشر و منذر و شاهد و مبلخ: 


أنزل الله عليه القرآن ليبين لهم ما اختلفوا فيه و هدى و رحمة للمؤمنين 3/ ٠‏ نزول القرآن بما وقع لموسى عليه السلام أكبر 
برهان على صدق محمد صلَى الله عليه و سلم 6/ 7١-707‏ إنذار قومه و لم يأتهم من قبل من نذير 76 7١7-707‏ بدء الوحى و 
نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر 0/ 784- 84" أمره بالتبليغ و الإنذار مع التكبير لله و التنزيه عن الشريكك و تطهير ثيابه و حفظها 
فق التحاسات :و عجر الشركك غ الأوفان التى توصل للرجز و العذاب 8/ 84-7848 مهمته البلا-غ المبين */ 00 إرساله للناس 
جميعا بالإنذار و الإبلاغ ©/ ؤ/- علا" هو منذر وهاد إلى الحق و الرشاد / 87 أرسله الله شاهدا على أمته و نذيرا لأهل 
المعاصى 8/ 25- 24 الإيمان باللّه و رسوله و التعظيم و التفخيم لرسوله ه/ 5ه- 04 يأتى به اللّه شهيدا على الأمم و لهم "/ 578 
إرساله إلى أمته شاهدا يوم القيامة بأعماله 0/ 7 هو نذير و بشير يدعو إلى التوبة و الاستغفار و يحذر من العذاب /١‏ 88م 
أرسله الله شاهدا على أمته و مبشرا برحمة الله و داعيا إلى التوحيد و سراجا يستضاء به فى ظلمة الضلالة / 8١‏ هو مبلغ لما 
ينزله اللّه عليه من الوحى ©/ 0٠و‏ 


1- أمر الله جل جلاله للرسول صلّى الله عليه و سلم: 


لا تكك فى شكك من شرك قومكك و عبادتهم الأصنام كغيرهم من الكفرة. و الله 
فتح القدير» ج 8) ص: تفذرا 
سيوفيهم نصيبهم من العذاب ؟/ 9و 20١‏ أمره الله بالاستقامة ؟/ 99ه- 20٠0‏ الصبر على ما يقوله الكفار» و نسخ ذلكك فى آيةٌ 


القتال */ 6417 اصبر يا محمد على أذى المشركين و لا تحفل بإنكارهم البعثء و أفزع إلى ذكر الله و الصلاءً لتنال عند الله ما 
ترضاه "/ 6528-6288 لا تطل نظر عينيكك إلى ما متعناهم فيه من زينة الحياة و أمر أهلكك بالصلاه "/ 628-28 دعوته إلى الصبر 
و الاستغفار و التسبيح فى الصباح و المساءء و الاستعاذة باللّه ؟/ 017١‏ أمره اللّه بالتصب فى العبادةٌ إذا فرغ من أعباء الدعوةٌ و 
الجهاد ه/ 251 - 088 دعوته إلى الاستقامة على توحيد الله و استغفاره 6/ 88١‏ أمره الله بأن يصدع بالتوحيدء و كفاه الله 
المستهزئين من أكابر الكفار بتدميرهم 8/ 18-17 أمر الله بالصبر و وعده بالانتقام من أعدائه المكذبين» فى الدنيا أو فى 
الآخرة ©/ 0/0 أمره بالتذكيرء و أنه ليس عليه غير ذلكك ه/ 275- 218 أمره الله بالصبر لحكم الله و أن لا يكون كيونس عليه 
السلام فى الغضب 8/ 70 أمره الله بالصبر على كفر قومه و تكذيبهم بالبعث و استبعادهمء و إنكارهم ليوم القيامة و الحساب ه/ 
68" أمر بالتبرؤ من عبادتهم و ما يعبدون 8/ 218- 57١‏ أمر الله له بالصبر و نهيه عن طاعة الكفار و الآثمين ه/ 67 أمره الله 
بالصلاة و التسبيح فى أوقات معلومة ه/ 578 أمره الله بالتوحيد و نهاه عن عبادة ما يدعوه المشركون من دون اللّه 6/ 01/7 أمره 
الله أن يسلمء و ينقاد لله رب العالمين / 077 أمره الله أن يعبد الله مخلصا و أن يكون أول المسلمين 7 875-87١‏ إعلان 
خوفه من معصية اللّه إن أطاع المشركين و أجابهم إلى ما يدعون إليه 7 077-87١‏ خطابه و نداؤه يا أيها المزمل و معنى التزمل 
ه/ 0 0/94 ذ/ ع9" أمره بصلاة قيام الليل و وقت القيام فى حقه 0/ 0/8*- 4/ا- 788 9 أمره بتلاوة القرآن بتدبير و على 
مهل ذ/ 8/- ولا" و 5- 54 أمره بالاستغفار له و للمؤمنين 2/ 7 

فتح القدير» ج2: ص: 10" 

أمره بالدعوةٌ إلى التوحيد و الاستقامة و عدم التفرق فأمره بالعدل و تركك الحيف 20875 أمره الله أن يأخذ العفو من أخلا.ق 
البشم كيو والافرافن عن الجاقلني وق الأسفعاذة بالله إذا أدركم قفا فيه الويثوينة #9 مره بالغادة لله وتحده وهو 
رمككنة الى حديهيا لديو آذ كرة عى السسلميةة و أن خلن القر 1ج غر ولذك هزر البان للرسول افاساغات الليل أثقل على 
المصلىء و أمره بدعاء الله بأسمائه الحسنى و الانقطاع للعبادة و أمره بالصبر على ما يقوله الكفار من السبء و أمره بهجره 
الكاقرى وه حرك عي أمرم بالاظان لما وعدةالدمم النمى ع1 286 أهره الله أن يقول أ وواحه ناته و شاه المزمنيمة أن 
يغطين وجوههن و رؤوسهن حتى لا يعرفن فيؤذين 5/ 80-4" أمره الله بالصبر و نهاه أن يستخفّه الذين لا يوقنون 588/5 
أمره الله: أن دم على التقوى و ازدد منها ع/ ٠١‏ أمره الله بعدم إطاعة الكافرين و المنافقين 6/ ٠١‏ أمره الله باتباع الوحى فى 
كل أموره ©/ "٠١‏ أمره الله بالاعتماد على اللّه و تفويض الأمر له / ٠١‏ أمره اللّه أن يدعو أمته إلى الإسلام بالحكمة و الموعظة 
و الحسنة #/ 768 أمره الله بالصفح الجميل 7 1١‏ أمره اللّه بجهاد الكفار و المنافقين و إقامة الحجة عليهمء و إقامة الحدود على 
المنافقين مع الشدة و الخشونة /١‏ ع6- /© أمره الله بأن يدعو الكفار أن ينتهوا عن عنادهم و ضلالهم: فيغفر اللّه لهم ما قد 
سلفء و أمره بقتالهم حتى لا تكون فتنة 87/7" أمره بأن يصبر نفسه مع المؤمنين الضعفاء» و أن لا يصرف نظره عنهم إلى 
الزعماء و الوجهاء من المشركين؛ طمعا فى إسلامهم */ 0 88" أمره بالصبر و التسبيح و التحميد لله حين القيام فى الليل و 
آخره؛ و إعلامه أنه فى حفظ الله و عنايته 8/ ١7-1177‏ 


- عموم رسالته و بعض واجباته: 


عموم رسالته للناس جميعا ؟/ 140 أرسله اللّه إلى الناس كاف 11/8 ١١8‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: مفرا 


أرسل الله محمدا إلى أمهُ العرب و هى أمية لا تحسن القراءة و الكتابة ه/ 781- 184-788 محمد صلى الله عليه و سلم من 
جنس العرب و من جملتهم / 1884-7188-1781 مهمته تلانوةٌ القرآن و تطهيرهم من دنس الكفر 8/ /7817- 188-78 أخذ الله 
منه و من جميع الأنبياء العهد و الميثاق الشديد لتبليغ الرسالة و أداء الأمانة ع/ 0 جعله الله على منهاج واضح من أمر الدين ذ/ 
4 نهيه عن اتباع أهواء الجاهلين / 9 أرسله الله ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام ه/ 79- 198 ما أرسل الله إلا 
رجالا قبل محمد صِلَى الله عليه و سلم 78 198- 1994 إنزال القرآن عليه ليبين للناس ما نزل إليهم 78 198- 19494 أوحى الله إليه 
كما أوحى إلى الرسل من قبله 76 207 ما أرسله اللّه إلا رحمة للعالمين 8/ ١7-81١‏ أوحى الله له أن يبلغ قومه وجوب التوحيد 
م ١ه‏ ١اه‏ 


ه- تأييد الله له و تسليته: 


تسليته بما وقع للرسل قبله ؟/ 1*7 تسليته بأن ما يقوله له الكفار قد قيل للرسل من قبله / 848 تسليته ببيان شأن الأمم المتقدمة و 
اتهامهم لرسلهم بالسحر و الجنون 8/ ١١١-1١94‏ تسليته الرسول و أمره بالصبر و التنزيه للم بالتسبيح و التحميد فى أوقات 
مخصوصة 8/ 48-40 تسليته الرسول صلَّى الله عليه و سلم عن تماديهم فى الكفر و التكذيب 80١/1‏ تسليته عما وقع فى قريش 
من التكذيب و قد وقع فى سائر الأمم "/ 7١9‏ تسليته بأن الشيطان يزين للكفار و المشركين أعمالهم / ٠١4‏ تسليته بالتوكل على 
الله و أنه على الحق الواضح و أنه لا يسمع الموتى ولا يهدى العمى ع/ 17-١07‏ تسليته و إعلامه أن الله لا ينزل القرآن عليه 
ليتعب "/ 577 تسليته أن القرآن نزل تذكرةٌ لمن يخاف ”/ 77 إخباره بمكر الكفار به فى مكة ليثبتوه أو يخرجوه أو يقتلوه و أن 
تدبيرهم كان بمكر و خفية /١‏ عع”- 68” شرح الله صدره صَلَى الله عليه و سلم ه/ 87ه- هءه 

فتح القدير» ج6» ص: 717" 

حط عنه وزره الذى أثقل له ظهره 0/ 020-087 رفع ذكره فى الدتيا و التخرة ه/ 89ه- وءة أنزل الله سكينهه و وقارة غلى 
رسوله وعلى المؤمنين» و لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحميّةُ ه/ *8- 88 رؤيا النبى صلَى الله عليه و سلم بدخول مكة و 
معه المسلمين معتمرين و قد تحقق له ذلكك ه/ ع8- 88 أرسله الله بالهدى و الإسلام تسليته و تعزيته عن تكذيب قومه له بأن 
الرسل جميعا كذّبواء و أن الله أهلكك المكذبين "/ 06 قسم الله تعالى بمدهً حياهٌ محمد صَلَى اللّه عليه و سلم تشريفا له / ١8‏ 
إتمام النعمة عليه بالمغفرة و الفتح و النصر 8/ *ه- 05 بشارته بالعودة إلى مكة 7١77/5‏ تسليته بأنه لا يسمع الصم و لا يهدى 
العمى و لا يهدى من كان فى الضلالهُ ظاهرا مبالغا */ 28 بيان طريقته التى يدعو بها إلى الله تعالى على بصيرةٌ #/ وع- ١‏ 
أوحى الله له القرآن» و أده به و ما كان قبله إلا أميا لا يقرأ و لا يكتب ع/ 87- 270 هديه صلَى اللّه عليه و سلم بالنور و 
الوحى إلى صراط مستقيم ؟/ 87- 208 إعلامه أن لكل أمه شريعة خاصة: و عبادةُ محددة و قرآنا منزلا /٠‏ 00ه- 002 ليس 
لأى أمة أخرى أن تنازع رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى شريعته و منسكه "/ 00ه- 808 تأييد اللّه لهم بالقوة و الإخلاص» و 
اصطفاؤهم من الأخيار 6/ 0٠7‏ 


ع- واجب المسلمين نحوه: 


أذى الانطدان مخ وسول اللد ع ك1 أذ مشتاطعة بو دغوي 6( #ااد هزه سير من يشالت او ابرع لاوس عر اانه 


واجب و ذلكك بتركك رفع الصوت و الجهر له بالقول ه/ - 737 المخلصون الأتقياء هم الذين يخفضون أصواتهم عنده ا 


7 جفاء بنى تميم و نداؤهم لرسول الله صلَى الله عليه و سلم من وراء الحجرات ه/ 7-97 تعليمهم أدب الانتظار و الخطاب 
مع رسول الله 0/ 78-7 


فتح القدير» ج 2) ص: ضر 
1- الرسول لا يطلب أجرا: 


لا يطلب على رسالته أجرا و لا نفعا و إنما يطلب المودةٌ فى القربى من قومه و عشيرته ©/ 2١١‏ دعوته لقومه ليست مشوبة بأجر و 
لا أطماع "/ 888 الرسول لا يطلب أجرا ع/ 7”- 8 لا يسأل على القرآن أجرا و لا على تبليغ الرسالة ©/ 91 


4- أزواج النبى صلى الله عليه و سلم: 


أنواع الأنكحة التى أحلها الله تعالى لرسوله صلَى الله عليه و سلم ع/ 8*- ع“ الأزواج اللاتى يؤتيهن مهورهن 0/5" عمم 
ملكم اليم ع2 تس عها أخان الله على > وريز زباعر مت عن ام افاموسة إن وفت نمياو هو خاص بالتين على اللها عل 
و سلم ©/ 0- 708 فوض الله له أمر زوجاته يصنع ما يشاء من تقديم و تأخير ع/ 8708-89 من يأت منهن بعمل ظاهر الفحش 
يضاعف لها العذاب و من تطع يأتها الله أجرها مرتين 7١4-718‏ تميزهن عن بقية النساء ١9/7‏ عدم إلانة القول عند 
مخاطبة الناس صونا لهن من ضعاف النفوس 7/6 7١4‏ سؤالهن من وراء ستر ذلكك أطهر من الريبة ؟/ 76 تحريم الزواج بهن بعد 
وفاةٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم ع/ 8" لا إثم عليهن فى تركك الاحتجاب من محارمهن 6/ 67 القرار فى بيوتهن 6/ "7١‏ 
تركك التبرج 6/ 70 أمرهن بإقامة الصلاه و إيتاء الزكاءً و طاعة الله و رسوله / "7١‏ أراد الله مما أوصاكم به (أهل البيت) أن 
يطه ركم و يذهب عنكم كل ذنب 8/ 770و كل إثم تحريم أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن» و قيل تحريم اليهوديات و 
اناك عم بعد ولتي عن أن دل احيدى زوجاته شرها بالطلدق أو العادل ع بسك ير قول رسرك الله هيلي الله 
عليه و سلم لزيد بن حارثة: اتق الله و أمسكك عليكك زوجك. 

فتح القدير» ج2: ص: ١19‏ 

و كان الرسول صَلَّى الله عليه و سلم يخفى فى نفسه نكاحها إن طلقها / 378-7717 زواج الرسول بزينب بعد طلاقها لإلغاء عادةٌ 
التبنى و إثبات عدم تحريم الزواج بزوجة المتبنى 6/ 878-891 تخييرهن بين الحياة الدنيا مع التسريح و الطلاق و بين اختيار الله 
و رسوله و الدار الآخرة مع الأجر العظيم للمحسنات منهن 6/ 718-5917 أزواجه أمهات المؤمنين 01/6" تحريم ما أحل الله له 
من قرب بعض زوجاته و حلفه على ذلكك 8/ 798-791 و 01-700 أمره أن يكفر عن يمينه و يرجع عن حلفه 0/ /791- 59/8 
وماك اهنا إسراية الى عضن عات عدارها فاحررت يظرهاها اوانوية و ممتد م معدي روجا من الساضة 2 
التعاون فى الغيرة» و إقشاء سده 144/8 الله تصرهء و الملائكة توئده غليهن 79 #01 تشويقهن من الطلاقء و أن الله يبدله أزواجا 


غيرهن» قائمات بفرائض الإسلام» وهن مطيعات ل اك ل كر 


9- موقف الكفار و المشركين و الرد عليهم: 


غضمة اللدمن الركوق إلى الكفار رع توعد الله ارسولة لو قارت الركوة إلى الكفار بالحدات النقاعك #رعة؟ قر عليه 
إعراض الس كين 9/77 طلب الكفار من رسؤل اللدآرة #بعواف ؤلا؟ إن أخرجكه الكفار سن مكة فلن يلكو فنها عد كك له 


قليلاء و هى سنةٌ ربانية محققة */ 748 الكفار يطلبون المعجزات منه تعنتا مثل أن يخرج لهم من الأرض ينبوعا أو يكون له بستان 
من نخيل و أعناب و أنهار» أو يسقط السماء عليهم قطعا */ 7١4-708‏ طلب الكفار أن يكون الرسول ملكاء و الرد عليهم بأن 
الرسول يكون من جنس المرسل إليهم “7 789/891١ 781٠١‏ 81” 

فتح القدير» جع ص: "٠‏ 

قارب كفار قريش أن يخدعوك يا محمد عن حكم القرآن لتتقوّل علينا غيره و لو فعلت لاتخذوك صديقا "/ 198 المشركون 
يطلبون من الرسول حكما غير اللّهه و القرآن يرد عليهم بالرفض و الإنكار 176/7 قول المشركين عن رسول الله (درست) قرأت, 
فالقرآن بزعمهم مدارسة و إعانةٌ من أهل الكتاب 7/ ١17-١7١‏ أمره بقتال الكفار و المنافقين و التشديد عليهم فى الدنياء و 
مصيرهم فى الآخرة إلى جهنم 0/ 7٠‏ شهادة المنافقين على صدقه و إيمانهم به و حلفهم على ذلكك و كذبهم 5/ 70 شكواه 
من هجر أمته القرآن 6/ 80 جعل الله لكل نبى أعداء مجرمين 80/5 لو يطيعكم فى كثير مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة 
لوقعتم فى العنت و الشدة "١/8‏ اتهام الرسول بالكذب و الجنون لأنه أخبرهم ببعثهم من قبورهم 5/ 20-789" الإعراض عمن 
يخوضون فى آيات الله بالتككذيب وعدم القعود معهم 1528/7 تحية اليهود له بما لا يحييه به الله فيقولون «السام عليك» ه/ 
7718-1776 تعجب الكفار من رسالته و هو بشر مثلهم / 85 أمره الله أن يخوّف المشركين و يحذرهم بالقرآن / 688 
المستهزئون من المشركين يسخرون من الرسول صلى الله عليه و سلم و كذلكك الرسل جميعا استهزئ بهم؛ فأحاط بهم جزاء 
استهزائهم "/ 688-58 قال المشركون عنه: شاعر / 5/7 طلبوا منه آيهُ كما أرسل المرسلون قبله */ ”© اتهام مشركى مكة له 
صلَى الله عليه و سلم بالجنون "/ ١1‏ طلبهم منه أن ينزل الملائكة #//11 الرد عليهم بأن الملائكة لا تنزل إلا بالحق و العذاب 
/ /16 الهزء و السخريةٌ منه ©/ 4١ -4٠‏ استغرابهم من صرفهم عن آلهتهم و إضلالهم عن عبادتها بزعمهم 6/ 40- 4١‏ أمره الله 
بعدم طاعة الكفار و جهادهم بالقرآن ع/ 98 أمره الله أن يعرض عن الكفار إلى مده معلومة 6/ //ا5 نهيه عن الحزن و الضيق من 
إصرار الكفار و عنادهم ع اا 

فتح القدير» جع ص: "0١‏ 

اعتراض الكفار على بشرية الرسول و أنه يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق 5/ 7- 76 طلبوا أن يكون معه ملكك يعضده و 
يساعده. و أن يلقى إليه كنزء و أن يكون له بستان يأكل منه ©/ “/7- 76 الكفار يطلبون منه المعجزات, و أن يكون له بيت من 
ذهب. و أن يصعد فى السماءء و أن ينزل عليهم كتاب يقرءوه / 08-7037 الرسول يرد بأنه بشر رسولء و ادعاء الكفار أنه 
رجل مسحور 7087 لم تأت شريعة من الشرائع بعبادة الأوثان ع/ معام عم ضرب الكفار المثل لمحمد صَلَّى الله عليه و سلم 
بعيسى بن مريم عليه السلام؛ و قالوا أ آلهتنا خير أم هو؟ ما أرادوا إلا الجدل و الرد عليهم بأنه عبد أكرمه الله بالرسالة و جعله الله 
معجزة لبنى إسرائيل ع/ «88- ع6© قول الكفار عنه صَلَى الله عليه و سلم إنه ساحر ؟/ 58١‏ لا يتبع محمد أهواء الكفار, و لا يعبد 
ما يعبدون, و لا يملكك العذاب الذى يستعجلون به سخرية 1٠-19 /١‏ ما كان الله ليعذب الكافرين و هو بين أظهرهم ؟/ /8" 
ما به من جنون إن هو إلا نذير مبين 7/ 7٠١-709‏ قول المشركين عنه بأنه شاعر مجنونء و الرد عليهم بأنه جاء بالحق و صدّق 
المرسلين قبله ؟/ 58٠‏ تعزيته عن تكذيب المشركين بأن الرسل قبله كذبوا من أقوامهم / "4٠-84‏ نهيه عن الحزن و التحسر 
بسبب عناد قومه و صدهم / 84 40" نهى الله له عن طاعة الكفار المكذبين» و نهيه عن المسامحة و المداراةً لهم و الملاينة 
لكبرائهم مهما حلفوا 0/ 7717-7١‏ أمره بالتذكير و نفى الكهانة و الجنون عنه صلَى الله عليه و سلم 8/ 17١-119‏ قول الكفار 
عنه بأنه شاعر و هم ينتظرون هلاكه بصروف الدهرء و الأمر لرسول الله بالصبر و الانتظار حتى يتبينوا زيف دعواهم و أحلامهم 
1١١-80‏ نفى الجنون عنه كما ادعى كفار مكهٌ ه/ /51- 1/7 نهيه عن سب المشركين حتى لا يسبوا الله 7/ 11١‏ إعراض 


المشركين عن ذلك و قولهم سحر دائم شديد 8/ -١50‏ 1694 محاولةٌ الكفار أن يصرفوا رسول الله عما هو عليه من الدعوةٌ إلى 
الله و اتهامهم له بالجنون ه/ .م عمم 

فتح القدير» ج2: ص: 7" 

البشركن و الكافر عن دعرته نول اللحانه قر اد وا 


1٠‏ - الإسراء 9 المعراج: 


كانت معجزةٌ الإسراء فتنةً للناس / 780- 188 الإسراء برسول اللّه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه اللّه من 
العجائب الاختلاف حول الإسراء هل كان بروحه و جسده معا أم بروحه فقط؟ 

تاريخ الإسراء 7# 781 768و ١‏ رؤيةُ الله بقلبه ه/ 17-1717 ما رآه الرسول صَلَى اللّه عليه و سلم من خلق جبريل و هو على 
ضووقه الحترقة بن اناد انها اومن ١‏ باكدرويه الكري 0 10-17 علمه جبريل» و هو شديد القوه و السليم من الآفات 
195-28 اسوراء جربل واعو فى الآق الأعلى :1278 6 جاراه رسورل اللمحق :ذا 8ن 1رأئ. رسول الله تجويل 
مره أخرى عند سدرة المنتهى» و رأى آيات كبيرة فى إسرائه و معراجه» حتى أصبح ما بينه و بين محمد قدر قوسين أو أقل ه/ 
١9-1‏ 


-1١‏ صفاته: 


صدق الرسول و أمانته قبل البعئة تؤكد أنه لا يغير أو يبدّل فيما ينزل عليه 7/ 54١-68٠‏ لا يملكك لنفسه نفعا و لا ضرًا لا يعلم 
الغيب و إنما هو نذير و بشير ليس بملكك و لا يملكك خزائن الأرض و لا يعلم الغيب 7/ 18 النبى ليس بشاعر ©/ 6178 مضع لا 
يقرأ ولا يكتب 781//9 وواع/ و78 اع 


17- نهى الرسول صلى الله عليه و سلم: 


نهيه عن الافتراء و الشكك و نهى أمته أيضا 17/1 نهيه عن طاعة أكثر أهل الأرض من الكفار لأنهم ضالون مضلون 1717/7 نهيه 
عن طرد المؤمنين الضعفاء -1١10/-1١8 /١‏ 17/8 نهيه عن الصلاهً فى مسجد الضرار 7/ 09 اعع 

فتح القدير» ج62 ص: “مام 

إعراضه صلَّى الله عليه و سلم عن عبد الله بن أم مكتوم و عبوسه فى وجهه. و اهتمامه بأشراف من قريش كانوا عنده. و عتابه 
الشديد على ذلكك ذ/ اع 588 نهيه أن يدعو مع الله إلها آخر. و هو المنزه عن ذلكك تأكيدا على التوحيد 5/ 194-1178 نهيه 
عن الصلاهٌ على المنافق أو الدعاء له عند قبره 7/ 56# معاتبة الله لرسوله فى الصلاهُ على عبد الله بن أبى و الاستغفار له 7/ م 
نهيه عن الافتراء فيما أنزل الله عليه و هو تعريض بغيره صلَى الله عليه و سلم 7/ 28 نهاه الله أن يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا 
7 17 نهاه أن يحزن على الكفار بسبب عنادهم 7 177 نهيه عن الضيق و الحرج فى إبلاغ القرآن للناس 77 71- 7١8‏ نهيه أن 
يمن على ربه بما يتحمله من أعباء النبوة» كالذى يستكثر ما يتحمله بسبب الغير 8/ "9٠‏ 


-١‏ مكة المكرمة: 


أقسم الله بها و هى البلد الحرام 878/0 4"٠ه‏ و 018-187 حرمتها و إحلالها للرسول ساعة من الزمن 8/ 04-07 و 7ه 
01 تسميتها البلد الأمين لأنها حرم آمن 8/ /01 فتح مكة و انتصار الرسول صَلَى اللّه عليه و سلم على قريش و كيف كان فتحها 
صلحا أو عنوةٌ ه/ 2١0-21١‏ 


-1١5‏ أهل المدينة المنورة: 


من صفات أهل المدينة عدم التخلف عن رسول الله صِلى الله عليه و سلم / 51/7- #/ا من صفاتهم عدم الرغبة بأنفسهم عن 
نفسه 8/ ا/ا6- #“/ا© لا يضيع اللّه تعالى أجرهم 8/ 817 88/اع 


١‏ - الوحى: 


الوحى و معناه اللغوى 27١ /١‏ أنواعه: الإلهام» أو الكلام من وراء حجابء أو إرسال جبريل ع/ 27 الإلهام إلى النحل 77 7١7‏ 


فتح القدير» ج2) ص: شر 
-1١2‏ أهل البيت: 


ذهب بعض الصحابة أن المراد بأهل البيت زوجاته عليه الصلاهً و السلام و ذهب البعض إلى أن المراد بأهل البيت على» و فاطمة» 
والحسنء و الحسين 758 "7١‏ توسطت طائفة ثالثةٌ فقالت الآيهُ شاملة لزوجات النبى» و علىء و فاطمة» و الحسنء و الحسين "/ 
عل عم 


فتح القدير» ج 8) ص: إفكرور 
قصص القرآن 
اشارة 


١‏ - قصةٌ عاد و ثمود. 

"- قصة ذى القرنين. 

7- قصة سباً. 

©- قصهٌ لقمان. 

ه- قصة الرجل الذى انسلخ عن الآيات. 
ع- قصه أصحاب القرية. 

/ا- قصهٌ هاروت و ماروت. 

/- قصهُ أصحاب الجنة. 

4- قصهُ الرجل صاحب الجنتين. 

-٠‏ قصهُ أصحاب الكهف. 


١‏ قصة البقرة. 

-١‏ قصهُ أصحاب الفيل. 

1- قصهُ أصحاب الأخدود. 

؟١-‏ قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف. 


فتح القدير» ج 2) ص: ماخر 
١‏ - قصة عاد و ثمود: 


عاد: 

استكبارهم, و اعتدادهم بالقوة» و كفرهم بيات الله إرسال الريح الشديدة الصوت و البارده عليهم فى أيام مشؤومات أخزاهم 
الله بيعذاب فى الدنيا و عذابهم فى الآخرة أشد و أخزى 6/ 80ه- 8818 أهلكهم الله بريح لا خير فيها ولا بركة. و كل ما أتت 
عليه جعلته كالشىء الهالكك البالى ٠١8/0‏ تكذيبهم و كفرهم أرسل الله عليهم ريحا باردة فى يوم مشؤوم تصرعهم و تقلعهم 
كأعجاز النخل التى لا رؤوس لها 0/ 18١-18٠‏ عاد بن إرم قبيلة ذات قوهُ و شدة لم يخلق مثلها فى الطول و الشدة و القوةٌ 
أهلكها الله فجعلها رميما بسبب طغيانها و إفسادها ه/ 219- ١ه‏ هم قوم هود أهلكهم الله بالريح الباردة العاتية» سلطها عليهم 
ثمانية أيام متتابعة و سبع ليال حتى أهلكتهم, و قطعتهم» و صرعتهم 0/ 876- /0737 ثمود: 

جعلهم الله خلفاء من بعد قوم نوح أرسل الله فيهم رسولا منهم أشراف ثمود كذبوا بالآخره و كذبوا رسولهم لأنه بشر مثلهم 
أخذتهم الصيحةٌ فأصبحوا كغثاء السيل ه/ “/اه- 6/اه بين الله لهم سبيل النجاةٌ فاستحبوا الكفر على الإيمان أخذتهم صاعقة 
العذاب و الهوان بأعمالهم نجى الله الذين آمنوا منهم 6/ 888 إمهالهم ثلاث أيام و إهلاكهم بالصاعقة و هم ينظرون عجزهم عن 
القيام بيعد أن صرعوا 8/ ١١١ -١٠١9‏ تكذيبهم 0/ 185-10١‏ كفرهم برسولهم لأنه بشر مثلهي 8/ -١‏ 188 قولهم عنه: إنه 
كذاب مرح و الرد عليهم: بأنهم سيعلمون غدا من هو الكذاب 8/ ١05-١8١‏ 

فتح القدير» ج2) ص: فرفر 

إرسال الناقة فتنةٌ و امتحاناء و قسمة الماء بينهم و بين الناقة 0/ ١85 -١8١‏ عقروا الناقة فحل بهم العذاب بالصيحة» و بيان وقت 
نزول العذاب 8/ ١85 -١8١‏ هم قوم صالح قطعوا الصخر و بنوا البيوت المنحوتة فيه أهلكهم الله بالعذاب بسبب طغيانهم و 
إفسادهم 0/ 01١‏ و 07 هم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة 5/ ع7 و 77 تكذيبهم بالعذاب قيام أشقى ثمود بعقر الناقةٌ 
أهلكهم الله و أطبق عليهم العذاب ه/ 0-21 


؟- قصة ذى القرنين: 


الاختلاف فيه من هو؟ / 21 سبب تسميته مهد اللّه له الأسباب حتى تمكن فى الأرض اتبع طريقا تؤدى به إلى مغرب الشمس 
مومع حفرت الأندسن وحدها كرب فى هين كثرة الحيأة (الطينة البودات) وجد عند عكرت القمس قوها كثار] خيرة الله 
بين قتلهم و دعوتهم إلى الحق 8/ هءع"- ع9" بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يسترهم منها شىء "/ /1ا78- 88" بلغ 
بين الجبلين وجد بعدهما قوما لا يبينون لغيرهم كلاما قالوا له: إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض عرضوا عليه مالا ليبنى 
لهم سدا يحجبهم عنهم / 9" "07١‏ ذو القرنين يرفض الأجر على بناء السدء و يطلب معونتهم فى ذلكك صهر الحديد بالنار و 


استعماله فى البناء عجز يأجوج و مأجوج أن يعلوا السد. فى الآخرةٌ بجعله الله مدكوكا لاصقا بالأرض 7# ١/ام‏ “الام 
فتح القدير» ج 2) ص: رض 
خروج يأجوج و مأجوج يوم القيامة يموج بعضهم فى بعض. و ينفخ فى الصور فيجمعهم الله للحساب 7# “الا 6ل" 


قصة سباً: 


المراد بسبا: القبيلة مساكنهم كثيرة و متعددهُ من قدرة الله أن جعل لهم جنتين عن يمين و شمال طلب منهم أن يأكلوا من رزق 
الله و أن يشكروا له ع/ /81" أعرضوا عن الشكرء و كفروا باللّه و كذبوا أنبياءهم أرسل الله عليهم سيل العرم فهدم مساكنهم و 
دفنها ©/ 868-881 بدلهم اللّه بجنتين لا خير فيهماء ذواتى شجر لا ثمر فيهاء بل تحمل شوكا جزاؤهم كان جزاء الكفار 
المعاندين 5/ /2- 8٠‏ جعل الله لهم قرى آمنة متقاربة فطلبوا أن يباعد أسفارهم ظلما و عدوانا 5/ 38١‏ مزقهم اللّه و فرقهم 
صدق إبليس ظنه عليهم فأغواهم و أطاعوه إلا فريقا منهم ©/ ٠/ا#-‏ ١/ا"‏ 


©- قصة لقمان: 


من هوء عجمى أم عربى؟ 
آتاه الله الحكمة موعظة لقمان لابنه أن لا يشركك بالله الوصية بالوالدين شكرا و إحسانا طلب منه الشكر لله ع/ 99 71/8 علم 


اللّه الشامل لكل إساءة و إحسان النهى عن التكبر و الخيلاء القصد فى المشى و خفض الصوت ©/ ع/ا!- ع//؟ 
ه- الرجل الذى انسلخ من آيات الله: 


آتاه الله الآيات فانسلخ منها لحقه الشيطان و صار قرينا له 
فتح القدير» ج 8) ص: الخرذرا 
أصبح من الغاوين و أخلد إلى الأرض تشبيهه بالكلب فى لهاثه المستمر من هو الرجل الذى انسلخ؟ ؟/ 5" ع." 


ع- قصة أصحاب القرية: 


ما أنزل اللّه على قوم الرجل المؤمن من جند و إنما أهلكهم بالصيحة فماتوا جميعا 5/ 51١‏ جاءها المرسلون و هم أصحاب عيسى 
,819-818 أرسل عيسى بأمر الله اثنين ثم قواهما بثالث 76 5١9-818‏ أصحاب القريةً ردوا بأنهم بشر و أنهم تشاءموا منهم ؟/ 
19-6 تهديد الرسل بالرجم و العذاب الأليم / 5١4-814‏ الرجل المؤمن جاء مسرعا ينصح باتباع الرسل و يبن فساد عبادة 
الأصنام؛ و صحة عبادة الله الخالق القادر الرجل المؤمن يعلن إيمانه فيكرمه اللّه بدخول الجنة 6/ 670-819 


/ا- قصة هاروت وماروت: 


١86/١ 


/- قصة أصحاب الجنة: 


هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين حلفهم على قطع الثمر و حرمان المساكين حقهم احتراق جنتهم بأمر اللّه فصارت كالليل 
المظلم عتابهم لبعضهم, و ندمهم, و عودتهم إلى اللّه بصدق و رغبة حالهم كحال الكفار و عذاب الآخرة أشد و أعظم 5/ #7 
ا 


5- قصة الرجل صاحب ااجنتين: 


جعل الله للكافر جنتين من كروم العنب و حولهما النخيل كل من البستانين نضج ثمره و فجر الله بينهما نهرا #/ 6١-76٠‏ الكافر 
يفخر على المؤمن بكثرة ماله و عزة أتباعه دخوله البستان و اعتزازه به. و قوله: إنه لا يبيد و إنه لا آخرة» و إن كان هناكك آخرة 
فسيجد خيرا من بستانه و أفضل منه "7 -*8١‏ 67 المؤمن ينكر عليه كفره باللّه الخالق و يرشده إلى ما يجب أن يقولء و يبين له 
فتح القدير» ج98 ص: ٠8م‏ 

احتمال هلاكف جعفعه فى طرقة غيق بقدرة الله و ذهات مانيا #ر وعد عفنام بسبعان الكافر و علذكه تقليب يديه قذامة وحسرة 
لأنه لم يجد معينا و لا ناصرا ضربه الله مثلا لمن يتعزز بالدنيا و يستنكف عن مجالسة الفقراء / ام معام 


٠‏ قصة أصحاب الكهف: 


صاروا إلى الكهف و جعلوه مأواهم / 710-778 دعاؤهم نومهم قدرة اللشيستية طريللة أيقظهم الله انحكاتا للمومنية و 
الكافرين هم فتية مؤمنون باللّه الواحد / 877-778 الشمس تميل عن كهفهم عند الشروق و الغروب وهم فى مكان متسع 
يحسبهم الناظر إليهم أيقاظا و هم نائمون يقلبهم الله يمنه و يسره كلبهم باسط ذراعيه بفناء الباب الناظر إليهم يخاف و يمتلئ 
رعبا / 794-378" بعثهم الله من نومهم ليتساءلوا بينهم كم لبثوا إرسالهم أحدهم إلى المدينة لإحضار الطعام أطلع اللّه الناس 
عليهم ليعلموا أن الساعة حق المؤمنون و الكفار تنازعوا أمرهم ثم غلب المؤمنون فبنوا عليهم مسجدا / 777-779 الاختللاف 
فى عددهم النهى عن المراء فى ذلكك و تفويض الأنمر إلى علم الله لبثوا فى الكهف ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا و الله أعلم 
بذلك 7# الا اس و عم 


-1١‏ قصة ذبح البقرة: 
قصة ذبح البقرة ١١8/١‏ 
-١7‏ قصة أصحاب الفيل: 


مجيئهم لهدم الكعبة وإهلاكهم 0/ :00-2ع 
فتح القدير» ج 8) ص: ض 


“1 قصة أصحاب الأخدود: 


الدعاء عليهم بالقتل و اللعن عرضهم المؤمنين على النار المشتعله فى الأخدود الملكك و أعوانه حاضرون لم ينكروا على المؤمنين 
إلا إيمانهم باللّه الواحد / 0٠8-8٠١‏ 


1- قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف: 


قصة الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف خوف الطاعون 6ك لان 


فتح القدير» ج 8) ص: زفض 
الجحهاد 
اشارة 


-١‏ فضل الجهاد. 

؟'- الأمر بالجهاد لمكانته. 

- حكم القتال فى الأشهر الحرم و عند الحرم. 
ع- جهاد الكفار. 

ه- الإنفاق للجهاد. 

8- غَزوةٌ بدر. 

لك غزوَةٌ أحد: 

8- غزوةٌ الأحزاب. 9- صلح الحديبية. 
-٠‏ بيعةٌ الرضوان. 

1تغروة سني 

-١١‏ غزوة تبوكك. 

-١‏ الغنائم. 

؟١-‏ السلم بعد القتال. 

18- الفىء. 

١8‏ الشهداء. 

فتح القدير» ج 2) ص: ررض 


١‏ - فضل الجهاد و الحض عليه: 


القتال فى سبيل الله صفوفا متراصة كالبناء / 787 التحريض على الجهاد و القتال "١7 /١‏ الذين يجاهدون فى طلب مرضاة الله 
*/ 760 نزول السورة التى أحكم الله فيها فرض الجهاد 0/ 58-50 موقف المنافقين من فرض الجهاد ه/ 0*- 2 فرض الله 
الجهاد و النفوس تكرهه لما فيه من المشقةُ و هو خير ١5//١‏ 


؟- الأمر بالجهاد لمكانته: 


الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة 7/ 87" الأسمر بإعداد القوهٌ من الرمى و من رباط الخيل؛ لارهاب الأعداء ؟/ غع- 8ن" الأمر 
للرسول صَلَى الله عليه و سلم بتحريض المؤمنين على القتال 7/ 788- 1/١‏ عشرون صابرون من المؤمنين يغلبون مائتين 9/7 
"١‏ الأمر بالنفير ؟/ 5١8-515‏ معنى خفافا و ثقالا ؟/ ٠ع 8١8‏ الأمر بالجهاد فى سبيل الله بالمال و النفس 7/ 81 8١8‏ الأمر 
بالثبات مع ذكر الله و عدم التنازع لأنه يؤدى إلى الفشل و الهزيمة 7/ "8١-88‏ إباحة القتال لرد العدوان و الظلم */ 1ه 
“06 إن الله يدافع عن المظلومين و ينصرهم / 27- 06 لولا ما شرعه اللّه من قتال الأعداء لعلوا فى الأرض 8/ 87م 068 
مشروعيةٌ القتال للحفاظ على أماكن العبادئ */ 7ه- 087 الألمر للمؤمنين بالجهاد فى سبيل الله /١‏ ١8ه-‏ 827 النفير الجزئى و 
بقاء طائفة للعلم و التفقه فى الدين ؟/ ##/ا- 61/8 


“1- حكم القتال فى الأشهر الحرم و عند الحرم: 


أسماء الأشهر الحرم سبب تسميتها بالحرم ؟/ 5١١-509‏ تعبينها الامتناع عن قتال المشركين فيها ؟/ -٠/‏ 88" القتال فيها منسوخ 
أم محكم؟ 

فتح القدير» ج2) ص: عع 

عند الشهور و أستماوها وكريهامن الله فال وعم ٠‏ حكم القتال فى الأشهر الحرم 18١-78: - ١‏ حكم القتال 


ب جهاد الكفار: 


الأمر بقتالهم و المبالغة فى قتلهم و أسرهم ؟/ #07 8٠‏ الترغيب فى قتال الكفار 7/7 8١-5١7‏ الترهيب من تركك القتال و الوعيد 
و استبدال قوم آخرين 7/ 871-517 الأمر بقتال الكفار و استثناء من له عهد أو ميثاق /١‏ الاه من جاهد الكفار و جاهد نفسه 
بالصبر على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه 777/5 من فضائل الجهاد: قتل الكفار و الاستشهاد و الاستبشار بالجنة ؟/ عع عمع 
أولو الضرر هم أهل الأعذار /١‏ 007-841 


ه- الإنفاق للجهاد: 


الحض على الإثفاق 8.7/1 *+#الأثفاق فى سبيل الله.و يكون واجبا أو مندوبا /١‏ +" نفقة الجهاد حستتها سبعمائة ضعف /١‏ 
ع0 


ع- غزوةٌ بدر: 


إخراج الله لرسوله بالحق 7/7 79-778" بعض الصحابة كرهوا الخروج للحرب و رغبوا فى العير ؟/ 778- 770 تذكير المهاجرين 
بأنهم كانوا ضعافا فى مكة فأيدهم و نصرهم ببدر /١‏ عع7- ه78 يوم الفرقان /١‏ هه7- ٠01‏ المشركون فى العدوة القصوى و أنتم 
فى العدوة الدنيا ؟/ 01-80" العير (ركب أبى سفيان) أسفل منكم #ر ؤم له" أرى الله رسوله فى متامه أن المشركين قله 


84/7 89 من نعم الله أنه قلل المشركين فى أعين المسلمين» و قلّل المسلمين فى أعين المشركين 7/ 888- 84 قتلى الكفار 
يوم بدر ضربتهم الملائكة على وجوههم و أدبارهم /١‏ ع8" تمثل الشيطان للكفار يوم بدر و قوله لهم إنى مجير لكمء فلما تراءت 
الفئتان نكص على عقبيه و تبرأء المنافقون يقولون عن المؤمنين غرهم دينهم "2٠/١‏ اعم 

فتح القدير» ج2: ص: 0ع" 

تحريم الفرار من الزحف ؟/ 80- 806 تهكم الله بالكفار بعد أن طلبوا أن ينصر الله إحدى الطائفتين ؟/ 88٠-858‏ رمى 
الرسول صِلى الله عليه و سلم جيش الكفار بقبضه من حصباء /١‏ 778-888 معنى و ما رميت إذ رميت ؟/ 7501/88 من نعم 
الله على أهل بدر غشيهم النعاس أمنة من الله و أنزل الله عليهم المطر ليطهرهم و يثبت به الأقدام» و أمر الله الملائكة بتثبيتهم» و 
ألقى الرعب فى قلوب الكفار 7/ 87" 88" عدد المشركين ألف "٠ /١‏ 1" استغاثة المسلمين باللّهء و إمدادهم بالملائكة ؟/ 
اك ال 


#ا ب غزوة أحد: 


خروج النبى صلى الله عليه و سلم إلى أحد 57/١‏ سيماء الملائكة فى أحد /١‏ 8؟ عقاب المسلمين لأخذهم الفداء يوم بدر /١‏ 
هه؟- عه؟ انخذال المنافقين و عودتهم /١‏ 509 مصيبة المسلمين فى أحد /١‏ 88- 500 موقف المنافقين /١‏ *88- 580 إصابة 
رسول الله يوم أحد 58١/١‏ إشاعة مقتله 5١/١‏ كان يوم أحد بيوم بدر /١‏ 68# الأيام دول /١‏ 56 عرٌّاهم الله و سلّاهم 68٠/١‏ 


تركك الوهن و الحزن 58٠ /١‏ شهداء أحد 8٠ /١‏ رجوع عبد اللّه بن أبى بالمنافقين /١‏ © ثبت اللّه قلوب المؤمنين /١‏ 679 
4-غزوةٌ الأحزاب: 


مجىء جنود الأحزاب 6/ ©:- ه١”‏ إرسال الريح عليهم و إرسال الملائكة ©/ .”- م١"‏ 

فتح القدير» ج2) ص: 768 

مجيئهم من أعلى الوادى و من أسفله ©/ 706- ه٠١"‏ زاغت أبصار بعض المسلمين و بلغت القلوب الحناجر من الخوف و ظنوا 
الظنون المختلفة من النصر و الهزيمةٌ ع/ *.*- ”٠8‏ اختبار المؤمنين بالخوف فاضطربوا 5/ 08" المنافقون أهل الشكك و الريب 
قالواة ما وعدا اللو الوسول من التضير .و العلقر إلذ باعلا ع ##اطائفة مع المنافقية .وغت إلى :تركف الأقامة فى المعسكر لا 
الرجوع إلى البيوت */ 08" استئذان المنافقون لحمايةٌ بيوتهم ليس إلا فرارا / "١8-7:1‏ لو دخل عليهم من جميع الجهات ثم 
سئلوا الشرك و الكفر لأتوه مسرعين من غير تردد 5/ ١8-701‏ نقضهم للعهد فى الثبات و عدم الفرار ©/ /1.- 708 الفرار لا 
يفيد» و لا عاصم من أمر اللّه */ 08-707 المؤمنون عند ما رأوا الأحزاب ازدادوا إيمانا و تصديقا بوعد الله و رسوله فى النصر 
0-17 منهم من استشهد و منهم من ينتظر و ما بدلوا و ما غيروا / 1-817 رد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا من 
المسلمين شيئا */ ١‏ أرسل عليهم ريحا و كفى المؤمنين القتال 6/ "١‏ أنزل الله يهود بنى قريظة من حصونهم و ألقى فى 
قلوبهم الرعب و الخوف 6/ 718-١8‏ أورث الله المسلمين ديار يهود بنى قريظة 5/ "١6-710‏ تقتلون الرجال المقاتلين و 
تأسرون النساء و الذريةٌ ©/ #818 عام 


9- صلح الحديبية: 


صلح الحديبية و الصلح قد يسمّى فتحا ه/ 7ه- 00 نصر الله لرسوله و إنزال السكينة فى قلوب المؤمنين 2/ «ه- هه 
-١١‏ بيعة الرضوان: 


سبب تسميتها 0/ 80-٠‏ أنزل الله الطمأنينة فى قلوبهم و أثابهم فتح خيبر و مغانم كثيرة يأخذونها ه, 20- 5ت انتصار المسلمين 
لاع ارقم 


فتح القدير» ج 2) ص: وفرخرا 
-1١‏ غزوةٌ تبوك: 


عتاب الرسول صلَى الله عليه و سلم على إذنه للقعود عن الجهاد 7/ 618-5١7‏ نهى المؤمنين عن الاستئذان فى القعود 811//17- 
8 تخلت البدائقين عن سول اللداستببي بعك المسافة و كترة التو #رع اعد الدعوة إلى الغير :و الجهاد بالغال و النفس 
كان فى غَزوةٌ تبوكك بسبب تثاقلهم 518-8١0 /١‏ تثاقل المجاهدين. و الترغيب فى النفير خفافا و ثقالا ؟/ 8١ع- 8١8‏ لو كان 
المنافقون صادقين فى الرغبة فى الجهاد لأعدوا له عدته 7/ 5١4-518‏ كره الله خروجهم فأقعدهم 514-8187 تسلية الرسول و 
المؤمنين عن تخلف المنافقين 1/ 5١9-818‏ سعى المنافقين بالفتنة بين المؤمنين ؟/ 519- 67١‏ تدبير الحيل للقعود» و سقوطهم 
فى الفتنة و هى التخلف عن الجهاد 7/ 57١ -6١19‏ المنافقون ينفقون أموالهم طوعا أو كرها و لا أجر لهم بسبب كفرهم 817١/7‏ 
7 حلفهم الكاذب» و خبث ضمائرهم, و تربصهم بالمؤمنين 7/ -57١‏ 588 الرد عليهم: بأن ما يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ؟/ 
١‏ المؤمنون يصيبهم إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة 55١/7‏ اعتذار المنافقين بشدة الحر استهزاء و سخرية 17/7 فضح 
مواقف المنافقين 57/7 المعذرون هم الذين اعتذروا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن الخروج إلى تبوك بأعذار كاذبة 
؟/ مع عع أصحاب الأعذار الذين لم يجد الرسول ما يحملهم عليه فخرجوا من عنده يبكون 1/ 58-551 ذكر أهل الأعذار 
الصحيحة؛ و هم الضعفاء و المرضى و الفقراء» و هى أعذار مسقطة للجهاد ؟/ #*5- © توبة كعب بن مالكك و المتخلفين معه 


هلال بن أمية و مرارة بن الربيع ؟/ 61/١ 87٠‏ 
1 الغنائم: 


حكم الغنيمة و كيف تقسم ؟/ 1ه" عه" معنى الأنفال ؟/ 377 78" الأنفال ثابتة لرسول الله ؟/ 78" 70" و ااام 


فتح القدير» ج2) ص: ع 
امض لأمرك فى الغنائم و نفل من شئت 78/1" كيفية قسمة خمس الغنيمة /١‏ 05*- 888- 817" المؤمنون يطيعون اللّه و رسوله 


فى قسمة الغنائم ؟/ 78" 
1١‏ السلم بعد القتال: 


الجنوح للسلم و قبول الجزية إذا كان المسلمون فى عزة و قوهُ ؟/ 68" من نعم الله على المسلمين التأليف بين قلوبهم و تثبيتهم 
حتى ينتصروا على أعدائهم ؟/ 89 حكم الأسرى 9/١/١‏ /81 المن و الفداء بعد الإشخان 8/7/1 80/6 الأمر للرسول أن يقول 


للأسرى: إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ؟/ 7/8 المن أو الفداء للأسرى حتى تنتهى الحرب مع الكفار 0/ /ا8- ٠‏ 
الجزيهُ مقدارها و قبول الجزيهُ من أهل الكتاب ؟/ 501-860 


184- الفىء: 


المال الذى لم تركبوا لتحصيله خيلا و لا إبلا و لا لقيتم حربا ولا مشقة 0/ 1718-7760 تقسيم الفىء عند الشافعى 4 اعرفك كرف 
1 الشهداء: 


شهداء أحد 584/١‏ فضل الشهداء 501/١‏ و 62٠‏ قتل الشهداء فى سبيل الله ©/ 8" الشهداء يهديهم الله إلى الرشد فى الدنيا و 
يعطيهم الثواب فى الآخرةٌ و يدخلهم الجن 0/./" 
فتح القدير» ج8) ص: حرا 


الأحوال الشخصية 
اشارة 


-١‏ النكاح. 

؟- الانفاق. 

"- الرضاع. 

ع- الطلاق. 

ه- العدة. *- الظهار. 

/- الإ بلاء. 

4- الوصية. 

6 الفرائفن :و الخيرات. 
٠-العضل.‏ 

فتح القدير» ج8» ص: "0٠‏ 


:حاكنلا-١‎ 


فتح القدير ج2 99" 

المغاشرة بالمغروق 4104/9 ٠‏ تحريم ما زاد على الأربع /١‏ "8 الضّ داق واجب على الأزواج للنساء 588/١‏ ما فرض الله 
على المؤمنين فى حق أزواجهم من شرائط و حقوق ؟/ 7*8 كله حق مفروض 5/ 27# حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل 
الدخول ع/ #*#- ع*" ليس للرجل عليها من عدن ع/ “8 ع7 المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تعتد أربعة أشهر و عشرا ؟/ 
09 06" معنى النشوز و الإعراض 20١/١‏ نفى استطاعة العدل -201/١‏ 2:07 ما يفعله الزوج عند خوف النشوز /١‏ 7ه 


الترغيب فى النكاح 6/ ٠‏ 76 ما يحل من النكاح 6/ 88- ٠‏ حكم النكاح مباح أو مستحب أو واجب 6/ 77 6" الزواج سبب 
لنفى الفقر ©/ 8#- 6" إرشاد العاجزين عن النكاح حتى يغنيهم الله ع/ *#- 6 تحليل الصداق للزوج أو للولى إن منحته المرأة 
عن طيب نفس و رضا /١‏ 588 التحكيم بين الزوجين عند خوف الشّقَاق /١‏ ع*ه- 08 تحريم الجمع بين الأختين 0١8-81 /١‏ 
حكم الجمع بين الأختين بملكك اليمين -815/١‏ 018 تحريم نككاح زوجة الأب 2٠١ -204/١‏ تحريم المحصنات 012/١‏ 
المحرمات من النسب و الرضاع و الصهر 817-81١ 7/١‏ تحريم نكاح المشركات /١‏ 108-181 حكم نكاح الكتابيات /١‏ /101- 
حكم نكاح المتعة 018/١‏ حكم تحريم نكاح المتعه /١‏ 275 المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف عدم العدل بين 
الزوجات /١‏ #/ع- ع8/؟ 

فتح القدير» ج2. ص: "0١‏ 

شرطا الزواج من الأمه المسلمة؛ و حكم الكتابية /١‏ 2814-21 الأمر بنكاح المحصنات المؤمنات 19/7 المحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب 14/7 إباحة الوطء فى القبل 78١-78٠0 /١‏ إتيان الزوجة فى دبرها حرام /١‏ 787 حكم وطء الزنا هل يقتضى 
التحريم 8١5 /١‏ تحريم اللواط /١‏ ٠ه‏ 


"- الإنفاق: 


معناه و قدره /١‏ 57 الإنفاق فى الخير قبل مجىء الموت حيث لا رجعة و لا تأخير ه/ 7374-7178 الأمر بالإنفاق و تركك البخل ه/ 
188-80 الفائزون هم البعيدون عن الشح ه/ 180- 188 المنفق يقرض الله فيضاعف له أضعافا مضاعفة 8/ 5١88-1880‏ من 
أدب الإنفاق التوسط بين الإمساكك و التوسعة "/ 788 عاقبة التوسع فى الإنفاق / 788 الأمر بالإنفاق من مال الله و لا عذر لمن 
تركك الإنفاق» و لا يستوى من أنفق قبل فتح مكة و من أنفق بعد ذلكك 8/ 7١-7٠١‏ الذى ينفق فى سبيل الله كالمقرض لله 
تضاعف له الحسنة بعشر أمثالها ه/ 7٠١-7٠١‏ المتصدقون و المتصدقات و الذين أقرضوا اللّه قرضا حسنا يضاعفه الله لهم و لهم 
الجنة / 7١8-701‏ النفقة و السكنى واجبة على الزوج للمرأة المعتدة ضمن السعة و الطاقة 0/ 597-797 النفقة على المرأة 
الحامل حتى تلد و على الزوج نفقة الإرضاع 8/ 598-797 النهى عن المضَارَّةُ فى النفقة و السكنى 8/ 598-797 


الرضاع: 


الاتفاق بين الأبوين على فصال الرضيع 787/١‏ جواز الاسترضاع للطفل من غير أمه و تسليم الأجرة للمرضعة بالمعروف -79817/١‏ 
18 مدته و تمامه /١‏ 787-181 وجوب الرضاع على الأم /١‏ 7981- 5/7 

فتح القدير» ج28 ص: 7ه" 

وجوب النفقة على الأب و الوارث 787-78١ /١‏ الحمل و الرضاع ثلاثون شهراء و أقل الحمل ست أشهرء و مده الرضاع سنتان 
هم 7ع" 


؟- الطلاق: 


الخلوة توجب العدة و المهر /١‏ 19 مقدار المتعه /١‏ 147 الطلاق فى طهر لم يقع فيه جماع 0/ /11/1- 188 حفظ وقت العدة 


(ثلاثة قروء) 0/ /71/1- 188 النهى من إخراجهن من بيوتهن وقت العدة إن لم يأتين بفاحشة مبينة 8/ /ا1- 5788 النهى عن 


الإمساكث بعد انقضاء العده للإضرار ١14/١‏ حكم طلاق الهازل 7787/١‏ الطلاق الرجعى /١‏ 7 هل يقع الطلاق ثلاثا؟ /١‏ 17؟ 
حكم الخلع 7305/١‏ تترئئص المطلقة بعد الدخول و غير الحامل ثلاثة قروء 1894/١‏ عذَّهُ المختلعة /١‏ //71 بعد انقضاء العده 
إمساكك بمعروف أو مفارقةٌ بإحسان 0/ 197-784 حكم المطلقة طلقةُ ثالث لا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت بآخر "1/0/١‏ 
الزواج المحلل لا بد أن يكون شرعياء فيه عقد و وطء 7178/١‏ حكم المطلقة المفروض لها غير المدخول بها تستحق نصف 
المسمى 784/١‏ المطلقةٌ قبل الدخول و فرض المهر لا تستحق إلا المتعةُ /١‏ 7550 المتعة الواجبة للمطلقةٌ قبل البناء و فرض المهر 
0١‏ المتعةٌ غير الواجبةٌ لسائر المطلقات /١‏ /79 


ه- العدة: 


عدةٌ المتوفى عنها زوجها ١80 -785 /١‏ حكمةٌ مقدارها /١‏ *78- 780 وجوب الإحداد على المعتدهُ عدة الوفاة /١‏ 88؟1- 7/2 
معنى الإحداد /١‏ 0/؟- 75/2 

فتح القدير» ج29 ص: 707 

اليائسات من المحيض لكبر فى السن عدتهن ثلاثة أشهر 0/ 789- 797 المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرا 0/ -١44‏ 
المرأة الحامل عدتها حتى تلد ه/ 789- 7197 جواز التعرض للمعتدة بالخطبةٌ كناية لا تصريحا -17817//١‏ 788 النهى عن العقد 
حتى تنقضى العدة /١‏ /1781- 788 أمثلة عن الكناية بالخطبة للمعتدة 7/4/١‏ 


ع الظهار: 


معنى الظهار 0/ 3١١ -7١1/‏ إلغاء عادةٌ الظهار كما كان فى الجاهليه و إيجاد حكم للظهار فى الإسلام» و عود المظاهر كفارته ه/ 
- ١77لا‏ تكون امرأةً المظاهر أمّهِ حتى يكون له أمَانء كما لا يكون له قلبان ©/ "١١-75٠‏ الظهار قول بالفم و لا تأثير له ؟/ 
الوك لمكن 


و ب الإبلاء: 


معناه» و توقيته بأربعة أشهر دفعا للضرار على الزوجةٌ /١‏ 188-721 الإيلاء فى الجاهلية /١‏ 124-78 الفىء عند الإيلاء بالجماع» 
وعليه كفارة ١29 -72/ /١‏ 


- الوصية: 


الوصايا التى جمعت خير الدنيا و الآخرة /١‏ لاع حكمها 7٠٠١7 5٠5 /١‏ وجوبها على من عليه دين أو عنده وديعة اع م 
الوصية بالثلث؛ و من الذى يوصى؟ و ما المبلغ الذى يتركه حتى يوصى؟ 7٠١2-٠١ /١‏ مقدارها الثلث 00/١‏ كتابتها و الإشهاد 
غلبيااق الشقر ؟/ بي: (١‏ كبابدها و الأشهاد علبيا دع غير المسلفيق فى النفر ١118‏ الحطا ف الوضية اارعة؟ 


4- الفرائض و الميراث: 


تعلم علم الفرائض 2/ 0٠7‏ 

فتح القدير» ج*. ص: 705 

أولو الأرحام و القرابات بعضهم أولى ببعض فى الميراث 5/ "١7‏ الكلالة و معناها 20١ -899 /١‏ إرث الأبوين 548/١‏ الحكمة 
فى تقديم الوصية على الدّين فى الآيهُ 548/١‏ المسأله الحمارية 28017١‏ النهى عن الإضرار فى الوصية و الدّين 80١/١‏ الإضرار 
فى الوصيهٌ من الكبائر 207/١‏ النهى عن إرث النساء كرها كما تفعل الجاهلية 208/١‏ ميراث العصبةُ و ميراث الموالى /١‏ ١"م-‏ 
١‏ الحكمة من تفضيل الرجل على المرأة فى الميراث /١‏ ١ه-‏ ١ه-‏ ا#اه إرث الإسخوة لأ-م 801-8٠0 /١‏ الاستفتاء عن 
الكلالة /١‏ 878 الفتوى عليها من الله ١‏ إرث الجد و الجدَّهْ 598/١‏ أهمية علم الفرائض /١‏ ع4ع إرث الأولاد ذكورا و إناثا 
/١‏ 2ع /اوع أحكام الميراث 597/١‏ إفراد النساء لإلغاء حكم الجاهليه فى حرمانهن /١‏ 597 إرث الزوج و الزوجة 5894/١‏ 


الرّضخ من التركة للقرابة ممن لا يرث 6948/١‏ 
-٠‏ العضل: 


إبطال عضل المرأة عن الزواج 007/١‏ نفى الظلم عن النساء 004/١‏ تحريم العضل من الأزواج و الأولياء ١/9/؟‏ 
فتح القدير» ج8) ص: 00> 


العلم 
اشارة 


-١‏ علم الله و شموله. 
كان لحرت عدقيية العل 
- العلم و العلماء. 


فتح القدير» ج2) ص: 0 
-١‏ علم اللّه و شموله: 


أحاط علم الله بجميع المعلومات 6/ 0٠‏ علمه بالسر و الجهر 0/ 7١#علمه‏ الشامل بالإنسان الذى خلقه و صوره 8/ 717 علم 
وقت الساعة ع/ 097 علم ما تخرج أوعية النباتات من ثمار 6/ 047 ما تحمل من أنثى و لا تضع حملها إلا بعلم الله */ 091 شهادة 
الله على الإنسان بما يعمل و علمه الشامل بذلكك 7/ 819-218 لا يغيب عن علم الله مثقال ذرة ؟/ 219-218 علم الله بالسر و 
العلن و بما تخفيه الصدور 057/1 علم الله بما يكون من حمل و وضع. و ما يطول عمر أحد ولا ينقص إلا فى اللوح المحفوظ 
ع/ 47" علم الله تعالى فى خلق آدم 70/١‏ يعلم ما يدخل فى الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء 08/5" علم الله بما 
فى البر و البح 16016+7#ها تشقط هن ورقة الأبدلنها ١679‏ عا ولدشسغط بحة ولارطب ولاياس اإلا فلت / 
161١-1‏ مدى سعة علم الله و شموله بالنسبة لعلم البشر 5/ 718- 78٠‏ لو كانت الأشجار كلها أقلاما لكلمات الله و البحار 
مدان لنفدت كلها ذوق أن تنفد كلنات الله © ولاك +3 علمه قعال فيخط ماق السهوات و الأرن لا يخفى عليه شىء 13 


771 يعلم ما يسر و يجهر به الناس قلوا أو كثروا ه/ 7١‏ يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد */ 85- 8 عالم 
الغيب و الشهادة / 87- 87 يعلم ما يسر الإنسان و ما يجهر به ”/ 87- 87 يعلم من هو مستتر بالليل و ذاهب بالنهار / 45- 1/ 
علم الله بمن حاد عن الحق» و أعرض عنه؛ و بمن اهتدىء فقبل الحقء و أقبل عليه» و عمل به 0/ 188 استثثار الله تعالى بعلم 
الغيب ه/ 7/7 ه/ام 

فتح القدير. ج2. ص: 1ه" 

أعلم الله رسوله من الغيب ما أوحى إليه به 0/ 707/8 يعلم ما تخفيه الصدور و يعلم ما فى السموات و الأرض ع/ 1078 عالم الغيب 


و يعلم مضمرات الصدور 6017/5 

"- العلم القرآنى: 

تعليم أحكام القرآن ١8 /١‏ معرفة المكى و المدنى ١18 /١‏ فضل التفسير ١8 /١‏ 
قيمة العلم: 


تعليم الخطء و تعليم الإنسان ما لم يعلم ه/ ١٠1ه-‏ 07 النهى عن اتباع ما لا تعلم */ 717-17١‏ سؤال الإنسان عن سمعه و بصره 
و فؤاده 7737-7017 الباعث لمن علم أن يعمل 507/١‏ أعظم العمل بالعلم تعليمه 6017/١‏ 


© العلم 9 العلماء: 


العلباة شوق الله ع/ 949- "0ع رفع مكانة العلماء فى الدنيا و الآخرةٌ درجات عالية فى الكرامة فى الدنيا و الثواب فى الآخرة 
ه/ 758-77 العلماء الذين لا يعملون بعلمهم /١‏ 97 يقول العلماء يوم القيامة: إن الخزى و السوء على الكافرين "/ 1917-1١97‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: حار 
الحدود 
اشارة 


الهدوة اللة 

؟- القتل العمد و شبه العمد. 

*- حد القتل الخطأ. - حد الزنا. 
- العفو 

ع- إقامة الحدود. 

/- القضاء و دوره فى إقامهُ الحدود. 


فتح القدير» ج2) ص: 0 


-١‏ حدود الله: 

المحافظة على حدود الله و عدم تجاوزها بالتهاون و المخالفة 0/ 784 حدود اللّه و محارمه 518/١‏ 

"- القتل العمد و شبه العمد: 

حكم القتل عمدا /١‏ ه/اه معنى العمد /١‏ 8078 القتل شبه العمد ثابت فى السنة /١‏ 10ه- 2/اه هل للقاتل العمد من توبة؟ ”/ 5/- 
“4 شروط توبة القاتل المتعمد 8/ 87- 8 حكم من قتل كافرا بعد أن قال: لا إله إلا الله /١‏ /ان 

*- حد القتل الخطأ: 

المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ /١‏ 076 القتل الخطأ هو عدم القصد /١‏ 6/اه كفارة القتل الخطأ /١‏ 1ه- اهم 

©- حد الزنا: 


عقوبة الزنا /١‏ 80 حكم الزوجة إذا زنت 807/١‏ إيذاء الزناة منسوخ بالجلد 802/١‏ جواز مخالعة الزوجة إذا لم تأت بفاحشة /١‏ 
00 


ه- العفو: 


الترغيب فى العفو 7/ 5٠‏ العفو عن الجانى» و طريقة أخذ الديُ ٠١7/١‏ العفو عن الديه أو بعضها 7٠١/١‏ حكم قتل القاتل بعد 
أخذ الديةٌ 5١7/١‏ 


#- إقامة الحدود: 


تهويل أمر القتل و تعظيم أمره فى النفوس 6٠/1‏ 

فتح القدير. ج8. ص: 78٠١‏ 

النفس بالنفس. و العين بالعين» و الجروح قصاص /١‏ "ه المماثله فى العقوبة / -١0‏ 768 الصبر و تركك العقوبةُ خير 7/ 08*؟- 
68” السارق يأخذ المال خفيةُ 7/ #*- /ا؟ قطع يد السارق من الرسغ ؟/ 88- لا شروط إقامةُ حد السرقة /١‏ #ع- /© القطع لا 
يسقط بالتوبة ؟/ 8*- 7 كيفية القصاص فى العين و الأنف و السن /١‏ 6ه كيفية القصاص فى الجروح /١‏ 06 فى القصاص حياءً 
لما فيه من الردع عن القتل ١‏ سفكك الدماء فساد فى الأرض ؟/ 4” حكم القتل عدوانا و ظلما 9/7" عقوبةُ المحاربين /١‏ 
'- “ا من يستحق اسم المحاربة 77 -8١‏ 57 حكم المحاربين من أهل الإسلام ؟/ 8١-8٠‏ معنى المحاربة و الفساد فى الأرض 
لالع 


/1- القضاء ودورهة فى إقامة الحدود: 


السلطان ولى من حارب 57/١‏ إذا رفعت الحدود إلى الحاكم وجبت و امتنع إسقاطها ؟/ 5 الحر يقتل بالحر ٠١-707 /١‏ العبد 
بالعبد, و حكم قتل المسلم بالكافر. و حكم قتل الذكر بالأنثى 7١ -7077/١‏ كل حرمة يجرى فيها القصاص 73١١/١‏ أمور 
القصاص مقصورة على الحكام 77١/١‏ تحكيم القضاد /١‏ 00 شروط القاضى 009/١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: ا 
المعاملات 
اشارة 


-١‏ العقود. 

"- البيع. 

*- القرض. 

ع- الدين. 

ه- الرهن. 

ع- الشهادة. 

- اليتامى و اليتيم. 


فتح القدير» ج8» ص: 81" 

-١‏ العقود: 

معنى العقود 8/١‏ الوفاء بالعقود /١‏ 8 

؟- البيع: 

اشتراط التراضى /١‏ 277-878 العدل فى الكيل و الميزان ؟7/ ٠١7‏ 
القرض: 

معناه اللغوى و الشرعى /١‏ 00م 

- الذين: 

معناه /١‏ © حكم الأمر بكتابته /١‏ 68" 


- الرهن: 


الرهن فى السفر ”68/١‏ من شروطه الإيجاب و القبول و القبض /١‏ .8" 
مع الشهادة: 


أداؤها بالقسط و لو على النفس و الأقربين ١‏ 206 الوعيد لمن لم يأت بالشهادة كما يجب 205/١‏ إقامةُ الشهادة و أداؤها بالحق 
و الفيد قي غالفية لله ذ/ ١89-584‏ حكم الشهادة فى الدين و البيع واجبةُ و قيل مندوبة /١‏ 68" الشهداء ممن ترضون المرأتان 
فى الشهادةٌ برجل /١‏ 68" لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل؛ إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن /١‏ 8" 


-'١‏ اليتامى و اليتم: 


الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى /١‏ 688- 589 تحريم أكل أموال اليتامى ١00 -10* /١‏ جواز مخالطة اليتامى /١‏ 502 

فتح القدير» ج28 ص: "ان" 

تحريم القرب من مالهم إلا بالتى هى أحسن ٠١7/7‏ دفع أموالهم إذا بلغوا سن الرشد 7٠١7/1‏ حكم غلبةُ الظن فى التقصير فى 
العدل لليتيمة إن تزوجها /١‏ 587 ما هو الأكل بالمعروف من مال اليتيم؟ 541/١‏ الأمر بالإشهاد عند تسليمهم أموالهم /١‏ 647 
القيام لهم بالقسط نكاح يتامى النساء /١‏ 200 وعظ أوصياء اليتامى أن يفعلوا معهم كما يحبون أن يفعلوا بأولادهم /١‏ 597 إعطاء 
اليتامى أموالهم النهى عن صنع الجاهلية فى أموال اليتامى 5/١ /١‏ 


فتح القدير» ج2) ص: ع 
الحلال و الحرام من الأطعمة و الأيمان 
اشارة 


-١‏ الحلال و الحرام من الأطعمة. 
!ات الضيك, 

*- الذبائح. 

- المحرمات. 

ه- الأنعام. 

ع- الأيمان. 


فتح القدير» ج 8) ص: إغمان 
١‏ - الحلال و الحرام من الأطعمة: 


الحلالى من المطاعم إجمالا و من الصيد و من طعام أهل الكتاب و من نسائهم 18/7 الذى يريد بأعماله و مكسبه ثواب الآخرة 
فإن الله يضاعف له 20١78‏ الذى يريد بأعماله و كسبه ثواب الدنيا و متاعها يؤتيه الله منها ما قسم له و ليس له نصيب من الآخرة 
١81لا‏ يستوى الخبيث و الطيب 7/ 41 الكفار يحللون و يحرمون بمجرد الهوى و التشهى. و الله لم يأذن لهم بذلك فاللّه هو 


المحلل و هو المحرم 217/7- 47١‏ تحريم الفواحش و البغى بغير الحق 7119/7 القول على الله من التحليل و التحريم ما لم ينزل 
به سلطانا 7/ 779 الأكل و الشرب من غير إسراف 87" النهى عن تحريم الطيبات»ء و النهى عن التبتل و لبس الصوف مع توفر 
القطن 7/ 8١‏ حكم أكل الميتهُ ١90 /١‏ 


؟- الصيد: 


تحريم صيد البر حال الإحرام 4١٠ /١‏ صيد البحر و طعامه حلال لكل مسلم و للمحرمين بالحج و العمرة 7/ 84- 4١‏ كفارة الصائد 
عمدا أو خطأ أو ناسيا 9١/7‏ الصيد بالكلاب المعلمة و الطيور 7/ 1-١8‏ الابتداء بتحريم الصيد مع الإحرام و فى الحرم 84/7 
كفَاركُ قتل الصيد ؟/ 88- 85 حلّ صيد البحر و ميتته ١98 /١‏ 


9 الذبائح: 


تركك التسمية نسيانا أو عمدا 1/ 17/8- 180 الأكل ما ذكر اسم اللّه عليه 14/7 تفصيل المحرماتء و استثناء حالة الاضطرار ؟/ 
ضلال الكفار فى تحريم بعض الأنعام 17877 الإنكار على المشركين فى الجاهلية تحريم بعضها و تحليل بعضهاء و كل ما 
حرموه حلال 7/ ١48-1908‏ 

فتح القدير» ج8: ص: 82" 

يبان تناقضهم فى التحريم و التحليل 7/ 198-198 تحريم ما لم يذكر اسم اللّه عليه ؟/ ١19‏ حكم ما أهل به لغير اللّه /١‏ 192 
المحرمات من الأنعام فى القرآن و السنهُ 142/١‏ إلغاء ما كان عليه أهل الجاهليةٌ 7/ 149 تحريم بعض الأنعام» تحريم ظهورهاء 
تحريم ما فى بطونها ؟/ ١41-190‏ 


- المحرمات: 


حكم الاضطرار إلى أكل المحرمات -195/١‏ 19417 معنى الباغى و العادى /١‏ 197-198 المحرمات فى كتاب اللّه من المطاعم 
18-17-1 حكم المضطر ١5/7‏ و 77 -78١‏ 787 الميتة و الدم و لحم الخنزير / -78١‏ 787 الله هو المحلل و المحرم "/ 
77-7١‏ عدم قرب مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 7٠١7/7‏ حرم الله الإشراكك باللّه و قتل الأولاد و الزنا و القتل 7١١/7‏ تحريم 
لحم الخنزير و تحريم شحمه ١48/١‏ 


ه- الأنعام: 


الامتنان على العباد بخلق الأنعام ”/ 198-198 أحلها الله و حرم ما ذكر فى سورة المائدهٌ "/ 0*8 إذا سقطت الإبل بعد الذبح 
على جنوبها فكلوا منها و أطعموا السائل و الفقير و القانع الذى لا يسأل */ /اه- 9ه سخرها الله لتشكروه. و ينال اللّه منها 
التقوى و الإخلاص "/ /ااه- 24 الإبل جعلها الله من مناسكك الحج و جعل فيها منافع دنيوية و دينية ذكر الله عليها و هى للنحر 
لأنها تذبح قائمة معقولة قد صفت قوائمها / /79ه- 018 منافع الأنعام قبل النحر #/ 08-279 نحرها عند البيت و ما يليق بالحرم 
“/ /الاه- ناه لكل أمةُ عبادة و طاعةُ فى ذبح القرابين» ليذكروا الله وحده و يجعلوا نسلها خالصا له 8/ 0-273 


فتح القدير» ج2) ص: هارا 
ع الأيمان: 


الدين خن نقضن الأينان 7# 9ك 89 فشييه مق يتقضن أمنانه بالق تنقضن خرلي مرو 80 الدوي :عن اتخاة الأساة للمكر و 
الخديعة 8# ة؟١-‏ 89 اليمين المتعقدة 8879 اليمين الغموسن 87/9 كثارة البمين المتعقدة ؟/ ل عل 66 النهى عن جعل 
الحلف سببا فى الامتناع عن فعل الخير /١‏ 78 النهى عن كثرة الحلف /١‏ 188 اليمين اللغو /١‏ 788- 788 أيمان اللغو لا مؤاخذة 
عليها 77 8١‏ الحلف برب الكعبةُ 8١ /١‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: 0/١‏ 
المؤمنون 
اشارة 


ات المرهة.: 

؟- المؤمنون. 

اك الأرران 

؟- الرّبانيون. 

ه- المفلحون. 

ع- أولياء الله. 

- المتقون. 

8- عباد الرحمن. 

د البسبلموة: تإاعاالامة, 
١‏ الصفات العامة للمؤمنين: 
1- الاستقامة. 

ب- الإسلام. 

ج- العدل. 

د- الطاعة. 

وب الوية 

وت الشفاعة. 

اب البندرة و المباخروة 
فتح القدير. جع ص: 9ع" 


-١‏ المؤمن: 


المؤمن عمله طيبء كالبلد الطيب» ثمرها طيب /١‏ 768- 768 المؤمن أفلح و تطهر و حافظ على الصلوات الخمس 8/8١ه-‏ 
3581م المزمن بصي غلى الأدية فى اللداع7ع؟9 الدزدة نعل كنانه كه و يتقلب إلى أهله و عشيركه مسرو ره( اوعد 
8 المؤمن يعطى كتابه بيمينه» و يتفاخر بكتابه و بإيمانه و يقينه ه/ 79- 60 نتيجة المؤمن الجنةُ و الحياة المرضية الخالدة ه/ 


وسوس عاسم 
؟- المؤمنون: 
اشارة 


أمرهم بوقاية أنفسهم و أهليهم و أولادهم من النار 0/ "07-0١‏ أمرهم بالتوبة النصوح التى لا عودة بعدها إلى الذنب 9:7/8- 
0" أمرهم بالطاعة للّه و رسوله و عدم التولى 1/ ٠ع- "8١‏ أن لا يكونوا كالكفار الذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون ؟/ ٠‏ 
١*”اتقوا‏ الكفر و المعاصى 6/ «28- 226 فى مقام أمين لا يخافون ع/ 88#- 286 فى جنات و عيون. يلبسون من حرير رقيق و 
غليظ ع/ 88# 888 يتقابلون فيهاء ينظر بعضهم إلى بعضهم ©/ “8ع عا#ء تزويجهم بالحور العين ©/ 8# عا#ء أمرهم بالتجاوز 
عمن لا يرجون وقائع الله بأعدائه» أى: لا يخافونها 0/ 1- 8 أمرهم بالتقوى و تجديد الإيمان باللّه و رسوله محمد صِلَى الله عليه 
و سلم 5/ 1١‏ يعطيهم بسبب إيمانهم نصيبين من رحمته و يجعل لهم نورا و مغفرة 5/ 1١‏ أمرهم بالتقوىء و تنبيههم إلى قرب 
الساعة» حتى يقدموا لأنفسهم الأعمال الصالحة» و أن لا يتركوا أمر الله و أن لا ينسوا أحكامه ه/ 7- 768 نهيهم عن موالاة 
الكفار بأى وجه من الوجوه ه/ 181-78١ -78٠‏ كتابة حاطب بن أبى بلتعة للمشركين بخروج النبى صِلَى الله عليه و سلم إلى 
مكة 0 / 187-70٠‏ أمرهم بالصلاة و الإنفاق سرا و علانية قبل يوم القيامة» حيث لا بيع و لا خلال */ 17-11 أمرهم 
بالاستعرار على الأننناق «الترحية»و الاقاق سن مال الله الذى جعلهم خلفاءه فيه و لهم أجر كبير 0/ 7١١-7٠١‏ أمرهم 
بالاستجابة لله و للرسول إذا دعاهم لما يحبيهم ؟/ ١‏ 7ع" 

فتح القدير» ج62 ص: ٠/ا"‏ 

اتقاء الفتنهُ التى قد تصيب الصالح و الطالح ؟/ ١ع9-‏ 767 أمرهم بالجهاد و الصلاه و فعل الخيرات و التقوى / /0ه أمرهم 
بالتقوى و القول الحق الصادق فإن هم فعلوا أصلح الله لهم أعمالهم و غفر لهم ذنوبهم 5/ ٠87‏ عدم قطع أمر دون الله و رسوله و 
تركك التعجل به ه/ 88- الاعدم رفع الصوت عند رسول اللّه لأنه يدل على قلهُ الاحتشام و تركك الاحترام 0/ 88- 15 تحذيرهم 
من فتنة الأ-زواج و الأولاد و الأموال 0/ 188-18 إرشادهم إلى العفو و الصلح 5/ 18- 180 دعوتهم إلى السمع و الطاعةٌ و 
الإنفاق فى سبيل اللّه ه/ 18- 188 نهيهم عن الاستهزاء و السخرية و اللمزء و هو عيب بعضهم لبعض ذ/ ذ/ا- 78 و //1- 7/8 
نهيهم عن أن يلقب بعضهم بعضاء لأن فى ذلكك خروج عن طاعة الله وعن الإيمان ه/ 1- 78 و 78-11 النهى عن مجرد 
التهمة بالظن الآثم التى لا سبب لها ه/ ه/ا- ©/ و /الا- 7/8 نهى المؤمنين عن الانشغال بالأموال و الأولاد عن ذكر الله -١1/8/0‏ 
4 ألم يحن لهم أن ترق قلوبهم و تخشع لذكر الله و ما نزل من القرآن 0/ 7١7-7١8‏ نهيهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود و 
النصارىء طال عليهم الأمد بينهم و بين أنبيائهم فحرفواء و بدلواء فقست قلوبهم 8/ 7١7-7١8‏ إن اللّه يدافع عنهم و يدفع غوائل 
المشركين / 057 زادتهم آيات القرآن إيمانا و هدى ”/ 8/؟ المفلحون فائزون عند اللّه فى الدنيا و الآخرة يخضعون لحكم 
اللّه بألسنتهم و أفعالهم ع/ «ه- 6ه هم المفلحون الفائزون عند اللّه فى الدنيا و الآخرة ©/ #ه- عه 


من صفاتهم: 


أ الخورت والخمية من الله ##ر قد 8/6 1 التصديق بذلاقل مخلوقات الله الكوية عه ييه #ت تر كك الشر كك #/ «إرقت 
١‏ 6- يعطوك و هم خائفون من عدم القبول */ 08١-880‏ و نتيجة لما سبق من الصفات فهم سابقون بالخيرات -8/٠ /٠‏ 
١‏ من صفات المؤمنين: 

فتح القديرء ج2» ص: ١لا"‏ 

الخوف من الله و الفزع منه عند ذكره 78/7 التوكل على الله /١‏ 78" يقيمون الصلاه 1/ 78" إذا تليت عليهم آيات الله 
زادتهم إيمانا 7/ 7 يخافون ربهم فى السر و الخلوة 8/ ١7‏ لهم مغفرة و أجر كبير فى الجن 8/ 17لا يتصفون بالهلع و الجزع 
ه/ "01-0١‏ يحافظون على الصلاة؛ و لا يصرفهم عنها صارف 2/ -78٠‏ 87" يؤدون الزكاة» و يؤمنون باليوم الآخرء و يخافون 
عذاب ربهم ه/ "87-70٠‏ لا يزنون» و يؤدون الأمانات إلى أهلهاء و لا يكتمون الشهادة؛ و هم فى الجنه مكرمون منعمون 3/ 
707 المؤمنون هم الذين جمعوا بين الإيمان و العمل الصالح 20١/0‏ لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» و هو الفوز 
العظيم / 20١‏ الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير سبب يوجب الأذية» فقد احتملوا بهتانا و إثما واضحا 6/ 6" التقوى مع 
الإيمان سبب فى ثبات القلوب» و ثقوب البصائر و حسن الهداية ؟/ 762 من أوصاف المؤمنين: التائبون» العابدون؛ الحامدون, 
النائحون #(ع8ع- مع من صفات المؤمتين: يقيمون الصلاق و يؤتون الركاق و يصضدقون بالآخرة 388/6 حال الأتقياء: فى 
جنات و نعيمء يتلذذون بفواكه الجنة الخالدة» و وقاهم اللّه من عذاب جهنم؛ متكثين على سرر مصفوفة و متقابلة يزوجهم الله 
بالحور العين / ١١8-118‏ المؤمنون بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرء و يقيمون الصلاة و يؤدون 
الذكاقى يطبعوة الله و وسو لةوى وحم الله ى فق ثواب لهم ؟/ عمع- © المؤمنون مفلحون فائزون» و ظافرون عند الله تعالى 
و صفاتهم: 

الخشوع فى الصلاة» و إخراج الزكاة و حفظ الفروج» وهم أمناء و أوفياء. و يحافظون على الصلاةٌ / 87ه- 287 المؤمنون 
برقوة القرذونك عق مد 

فتح القدير» ج2: ص: ١لا"‏ 

تخارة البؤمين الرايحة فى الآبحان باللهى رسولف و العواء فى سين الله والمال و الشيى "و عانعن إن أدص التومترة 
التجار الرابحة؛ غفر الله ذنوبهم؛ و نصرهم على عدوهم فى الدنياء و أدخلهم جنات النعيم فى الآخرة ه/ ١88‏ 788 أمر الله 
التؤزملين أذ ركونوا أتصاوااللت مهم وف حكه شرع ع اعم ؟ الدرموة عافوة من غادس اللدى رسو لكو لى كنانوا أقاربهم؛ و 
تحر ور الدة الورهيو وى لى كاتا | اعد نام" المويتيث الذي عادو شرج عادى اللهنن حون ان وده كين اللقكن 
قلوبهم الإيمان و أيدهم بنصره. و يدخلهم جناته» و هم حزب الله و هم المفلحون 8/ 77١-770‏ يتميز المؤمنون فى الآخره عن 
المفسدين فى الأرضء كما يتميز المتقون عن الفجار 5/ 547 المؤمنون هم خير البرية؛ و دخولهم جنات خالدة 0/ 0/٠١‏ المؤمنون 
الله هم الصديقونء و لهم الأجر و النور الموعودان لهم 708/0- 7٠١4‏ المؤمنون هم الذين آمنوا باللّه و رسوله» و لم يشكوا فى 
إيمانهم» و الذين جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى طاعة الله و لإعلاء كلمة الله. و أولئكك هم الصادقون 0/ 6١‏ المؤمنون هم 
الذيى آمنواو حرا العالحات نر عنه الويمه عناق ضرن لازغ اليوتورة بحلوة فى التجنة يزية الدلوكنه بر سعيون على 
الأسرة / 12" المؤمنون هم الذين آمنوا و عملوا الصالحاتء و يهديهم ربهم و تجرى من تحتهم الأنهار» و دعاؤهم التسبيح؛ و 
تحيتهم السلام؛ و آخر دعائهم: الحمد لله /١‏ 588-588 تحية المؤمنين يوم يلقون الله السلام "١/5‏ مبايعة المؤمنات لرسول 


الله صلّى الله عليه و سلم على أن: لا يسرقنء و لا يزنين» و لا يقتلن أولادهن و لا يأتين ببهتان ... إلخ ه/ 188-101 أمر الله 
الرسول صلَى الله عليه و سلم بمبايعة النساء و الاستغفار لهنَ 0/ 108-701 المؤمنون فى الجنة يأمرون بإحضار ما يشتهون من 
الفواكه 6/ 66 المؤمنون فى الجنهُ آمنون من الموت و الوصب 6/ ع28 حفظ الله المؤمنين فى الآخرة من عذاب النار ©/ عع 
فتح القدير» ج* ص: #/ا" 

ما يناله المؤمنون فى الجن هو الفوز العظيم 6/ 286 المؤمنون يسعى الضياء بين أيديهم و بأيمانهم على الصراط 8/ 7١0-٠7١‏ 
الملائكة تبشر المؤمنين بالجنات» و الخلود, و الفوز العظيم ه/ 7١5 -7١‏ المنافقون يطلبون من المؤمنين على الصراط الانتظار 
ليقتبسوا من نورهم, فيتهكم المؤمنون منهم, و يقولون لهم: ارجعوا إلى الموضع الذى أخذنا منه النور ه/ ٠١8-7١‏ التخاطب 
بين المنافقين- أهل النارء الذين فتنوا و ارتابوا- و المؤمنين أهل الجنهُ الذين صبروا ه/ 7٠١8-7١‏ المؤمنون يدخلون الجنة 
تجرى من تحتها الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب. و لباسهم فيها حرير 7/ 808-8717 المؤمنون فى الجنةٌ يهدون إلى 
الطيب من القول / 078-277 المؤمنون و المؤمنات يدخلهم الله جنات تجرى من تحتها الأنهار. و يكفر سيثاتهم فلا يعذبهم, و 
هذا فوز عظيم لهم 0/ 06 يتعاطى المؤمنون فى الجنةُ خمراء شراباء لا باطل فيها؛ و لا إثم كما هو فى خمر الدنياء و يطوف عليهم 
بالخدمة غلمان كاللؤلؤ المستور بالصدف فى الحسن و البهاء / 118-١117‏ من أهل الجنةُ على الخصوص قوم آمنواء و أكرمهم 
الله بإيمان أولادهم و أولاد أولادهم, ما نقصهم الله أعمالهم؛ يسأل بعضهم بعضاء يسرون بما حصل لهم من نعيم الجنة» يمدّهم 
الله و يزيدهم من فضله و مما تشتهيه أنفسهم من الفواكه و اللحوم و غيرها 8/ ١14-117‏ المؤمنون هم الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات, و آمنوا بما نزله الله على محمدء و خصه به لشرفه و مكانته 0/ 8" مغفرة الله للمؤمنين و إصلاح شأنهم 8/0" 
المؤمنون الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعيم 71١/5‏ المؤمنون خالدون فى الجنة وعد الله حا 76 7١‏ المؤمنون 
العاملون و المهاجرون لهم فى الجنهُ غرف ينزلون فيهاء تجرى من تحتها الأنهار. خالدين فيهاء و من صفاتهم الصبر و التوكل 6/ 
71 77 من صفات المؤمنين الصبر و التوكل 6/ 787- 77 ليس المؤمن كالفاسق عند الله ع/ 97؟ 

فتح القدير» جع ص: 6/ا" 

المؤمنون لهم جنات معدة لهمء يأوون إليها */ 197 للمؤمنين فى الجنه غرف و درجات كامله فى بهجتها و رونقها ؟/ 7م 
المؤمنون فى روضة الجن يسرون 18١/6‏ للمؤمنين ثمار جنة الفردوس نزلا معدا لهم, مبالغة فى إكرامهم؛ و خالدين فى الجنة لا 
يطلبون عنها تحولا / 1/0 وعد اللّه المؤمنين بالاستخلاف إن جمعوا مع الإيمان العمل الصالح» كما وعدهم بتثبيت دينهم الذى 
ارتضاه لهمء و تبديل خوفهم أمنا ؟/ 0ه- 28 المؤمنون مبعدون عن النارء لا يسمعون حركتهاء و لا حركة أهلها 2:8/7- 0:09 
المؤمنون فى الجنة يتمتعون بما اشتهت أنفسهم, خالدين 804-2087 المؤمنون إذا وعظوا بآيات الله سقطوا على وجوههم 
ساجدين و نزهوا الله عما لا يليق بهم 5/ 197-797 المؤمنون ترتفع جنوبهم عن المضاجع للصلاة و الدعاء */ 597-797 
المؤمنون ينفقون فى سبيل الله من أموالهم التى رزقهم الله ؟/ 798-197 يساق المؤمنون إلى الجنة جماعات» و تفتح لهم 
أبوابها */ 054 خزنة الجنة يرحبون بالمؤمنين بالتحيات و السلام؛ و يعلمونهم بالخلود. فيحمد المؤمنون الله على ذلكك 05878 
المؤمنون يحمدون الله على ما أعلمهم به خزنة الجنةُ من أنهم خالدون فيها 068/5 المؤمنون هم أصحاب الجن و هم فيها فى 
شغل متفكهونء متنعمونء معهم أزواجهم, على الأرائكك متكثون, لهم فاكهه و كل ما يطلبون» تحيتهم من ربهم السلام؛ و 
حياتهم سلام و أمان *7 577-5731 المؤمنون هم الذين صدقواء و عملوا الصالحات» فلهم أجرهم عند ربهم» وهم الذين 
يفوضون إلى الله أمورهم, و يجتنبون كبائر الذنوبء و يتجاوزون عمن أغضبهم, و الذين استجابوا لله فيما دعاهم إليه» و أقاموا 
الصلاة و هم يتشاورون فيما بينهم» و يتصدقون 5/ 819- 2050 تقريع المؤمنين و توبيخهم على قولهم من الخير ما لا يفعلون» و 


ذمهم على ذلكك ه/ -18١‏ 787 وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة حسنة» و تنظر إلى ربها و خالقها 0/ 504-017 وجوه المؤمنين 
يوم القيامة ذات نعمة و بهجة. لأنها أعطيت من الأجر ما أرضاها- إنه الجنهُ و نعيمها- 0/ 017 المؤمنون الأتقياء فى جنات و 
عيون» لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين» و قليلا من 

فتح القدير» ج8: ص: ه/ا" 

الليل ما ينامون» و يستغفرون وقت السحرء و يجعلون على أنفسهم فى أموالهم حقا للسائل و المحروم 8/ ٠١5-1١١‏ المؤمنون 
الأتقياء فى جنات و أنهار فى مجلس حق عند إله قادر مقتدر سبحانه و تعالى 8/ 109 المؤمنون أدخلوا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار بإذن ربهم» تحيتهم فيها سلام 8/ ١78-١70‏ خص اللّه المؤمنين بالذكر لشرفهم 86١/0‏ الذين آمنوا سيجعل اللّه لهم فى 
قلوب عباده حبا 5١9/7”‏ المؤمنون يضحكون من الكفار يوم القيامة ه/ 589 منهم سابق بالخيرات (التقى) و منهم مقتصد 
(المؤمن) و منهم ظالم لنفسه .. 

ونع لقم بد خلوة الجلةو ييطلرق اقبي ادك يع 


1# الأبرار: 


الأبرار فى نعيم الجنة 0/ 5٠١‏ كتابهم فى عليين» و هو كتاب مسطور و مختوم؛ يشهده الملائكة المقربون 0/ 544- 64٠-544‏ 
هم فى نعيم و على السرر ينظرون و وجوههم تدل على أنهم من أهل النعمة 0/ 589-584- 5940 يشربون من خمر مختوم 
بالمسكك 8/ 584- 584- 540 أهل الطاعةٌ فى الجنهُ يشربون من كأس بخالطها الكافور و تختم بالمسكك 8/ 5171-5819-5١18‏ 
هذا الشرب من عين يشرب بها عباد الله و يجرونها حيث شاؤوا 0/ 818- 815- 57١‏ يوفون بالنذر و يخافون يوم القيامة ١18/0‏ 
575١-89‏ يطعمون الأيتام و المساكين و الأسرى لوجه اللّه ه/ 514- 819- 67١‏ حفظ الله الأبرار من شر يوم القيامة و جزاهم 
دخول الجنة؛ و ألبسهم الحريرء يتكئون فى الجنهُ على السرر لا يرون حر الشمس ولا برد الزمهرير» ظلال الجن قريب منهم و 
ثمارها مذللة و مسخرة لمتناوليهاء يدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب» يسقون كأسا من الخمر ممزوجا بالزنجبيل» يطوف 
عليهم ولدان لا يهرمون ولا يتغيرون 75 -87١‏ 678 نعيم الأبرار فى الجنةٌ لا يوصفء لباسهم فيها من سندس و إستبرق» و يحلون 
فيها أساور من فضه؛ و يشربون شرابا لا نجاسة فيهاء كل هذا النعيم جزاء لأعمالهم فى الدنياء و كان عملهم فى الدنيا مشكورا ذ/ 
عرع عرع 


فتح القدير» ج68 ص: 2/ا” 

؟- الربانيون: 

الربانيون» معناها: النسبة إلى الرّبّء و هم عالمون و متعلمون 0١‏ لربانيون حلماءء حكماء, علماء /١‏ 6:8 
ُ- المفلحون: 

معنى الفلاح /١‏ © 


ٍ_- أولياء الله: 


لا خوف عليهم ولا حزن؛ صفاتهم الإيمان و التقوىء لهم البشرى فى الدنيا و الآخرة 7/ 819- 0197 هم القوم الذين يحبهم الله و 
يحبونه ؟/ امع 


/1- المتقون: 


يحشرهم الله يوم القيامة كسمن مكرمين 5١18/7‏ فى ظلالل الجنان و عيونهاء يأكلون و يشربونء و جزاؤهم العظيم جزاء 
المحسنين 60/0 


/- عباد الرحمن: 


يمشون على الأرض بسكينةُ و وقار» ولا يجهلون ولا يسافهون أهل السفه و يبيتون فى صلاهُ و عبادة» و يدعون أن يصرف الله 
عنهم عذاب جهنم و يتوسطون فى الإنفاق بين الإسراف و التقتير 5/ 49- ٠١١‏ عباد الرحمن إذا ذكروا بالقرآن أكبوا على آياته 
سامعين مبصرين» و يدعون الله أن يهبهم أزواجا صالحين و ذرية صالحة تقر عيونهم؛ و جزاؤهم الجنة» يحيون فيها بعضهم 
بالسلام / ٠١8-١١5‏ عباد الرحمن لا يدعون مع الله أحداء ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق, و لا يشهدون الزور و 


إذا مرّوا باللغو أعرضوا عنه ع/ ٠١-1١17‏ 

9- المسلمون: 

نهيهم عن كثرة الأسئلة 7/ 47- 97- 48 النهى عن طرد المؤمنين /١‏ 18 
الأمة: 


الأمةُ المسلمةٌ دينها دين إبراهيم عليه السلام؛ و إبراهيم سمى هذه الأمةء 

فتح القدير» ج2) ص: هذا 

و الرسول صلَى الله عليه و سلم يشهد عليهاء و هى تشهد على باقى الأسمم */ 808- 405 لكل أمه أجل حيث يجازيهم بما 
يستحقون 7/ 287-81١‏ الطير أمةُء و الإنس أمة. و الجن أمهُ 171-1١: /١‏ لكل أمهُ أجل معلوم فى العذابء و الموتء و القدر 
؟/١""”‏ صفات الأمة القائمة: يتلون آيات اللقفو ووفنوة داللوى ماعروة بالمعروفء و ينهون عن المنكر "١‏ 5ع الأمة 
المسلمة شير أمة أخرحجت للناش 8917/7١‏ الأمة القائمة هى المهتدية **:/١‏ الأمة الضالحة يهدون بالحق ويه يعدلون 8/9:" من 
حكمة الله أنه جعل بعض الأمم أكثر عددا و أوفر مالا 8/ 77:0- 31 لو شاء الله لجعل الناس أمه واحده متفقة على الحق ؟/ 
37 دخول أمم الكفار من الجن و الإنس فى النار» كلما دخلت أمة لعنت أختها ؟/ 77؟ 


-١١‏ الصفات العامة للمؤمنين: 


7- الاستقامة: 


المؤمنون الذين استقاموا على التوحيد و العمل بأحكام الشريعة لا خوف عليهم من أى مكروه و لا يحزنون من فوات محبوب» 
أوائك أصحاب الجنة التى هى دار الخلود 0/ ١؟‏ الذين استقاموا بعد التوحيد تتنزل عليهم الملائكة من عند الله بالبشرى و 
التثبيت و الإعانةٌ فى الدنيا و الآخره ©/ ١9م‏ 


ب- الإسلام: 


المسلمون و المسلماتء و المؤمنون و المؤمناتء أعدّ الله لهم أجرا عظيما على طاعتهم من القنوت» و الصدقء و الصبر و 
الخشوع, و التصدقء و الصوم., و العفاف. و الذكر رذ حون 


ج- العدل: 

الأمر بالعدل 8/8 الله بحب العادلية 8 عه" الأمر بعدم التجاوز فى الميزان» و تركك الظلم فيه 8/ 104 إقامة الوزن بالعدل و 
أن لا ينقص الميزان 8/ ١09‏ 

فتح القدير» ج*؛ ص: //ا" 

د- الطاعة: 

طاعهُ رسول الله و تحكيمه /١‏ 208- 804 طاعةٌ أولى الأمر /١‏ 00 طاعةٌ الأمراء فى المعروف ١//اهه‏ 

ه- التوية: 

هى مجرد عقد القلب, و لا يشترط إطلاع الناس ٠١68 -٠١8/١‏ الله يقبلها من عباده و يعفو عن سيئات من تاب ع/ 1ع 
و- الشفاعة: 

شفاعة الناس لبعضهم البعض /١‏ 29- ١/ان‏ 

1١7‏ المهاجرون و المهاجرات: 


المهاجرون: 


عند الهجرة إلى المدينة أمر بالدعاء حين الخروج من مكة و الدخول إلى المدينة "0١/7‏ الترغيب فى الهجرة /١‏ 087 غفران الله 


للمهاجرين الذين عدّبهم الكفار 7/ 78-778 وجوب الهجرة من أرض الشركك /١‏ 887- 08 عتاب الملائكة للمستضعفين 
بترك الهجرة /١‏ 87ه- 08 لا هجرة بعد الفتح /١‏ 088 الذين هاجروا فى الله من بعد ظلمهم ليبوئنهم الله مباءة حسنة فى الدنيا 
و الآخرة 148-1977 اتصاف المهاجرين بالصبر و التوكل 7 148-1917 المهاجرون و الأنصار بعضهم أولياء بعض فى النصرة 
و المعونة ؟/ 90-7380 المهاجرون الذين هاجروا و قتلوا أو ماتوا حال الهجرة ليرزقنهم الله نعيم الجنة» و هو المدخل الذى 
يرضونه ممّرا لاعين رأت»ء ولا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر "/ -20١‏ 887 المهاجرون و الأنصار السابقون منهم رضى 
الله عنهم و رضوا عنه 7/ 587- 588 أخرجوا من ديارهم يطلبون الرزق و نصره الله و رسوله» وهم الكاملون فى الصدق 
الراسخون فيه ه/ 7+8 اع؟ 


فتح القدير» ج 2) ص: اخذرا 
المهاجرات: 


الأمر بامتحانهن؛ و ذلكك بأن يستحلفن باللّه ما خرجن إلا حبا لله و رسوله عدم إرجاعهن إلى الكفار إن ثبت إيمانهن حكم 
الزواج بهن و حكم مهورهنء و مهور المرتدات ميك يل 


فتح القدير» ج2) ص: ا 
الكفار و المشركون و المنافقون 
اشارة 


-١‏ الكفر. 

"- الكافر. 

*- الكفار. 

*- المشركون. ه- المنافقون. 
*- الأعراب و موقفهم. 

- الكفار المشركون. 

/- متفرقات. 


فتح القدير» ج2) ص: إن 
١-الكفر:‏ 


الكفر بالله: حكم المكره و قلبه مطمئن بالإيمان 777/7 عقوبةٌ الكافر الذى اعتقد الكفر و طابت به نفسه "/ 739 الكفر: معناه /١‏ 
52 الكفر ببعض الرسل كالكفر باللّه و بجميع الرسل 2١/١‏ أسباب الكفر: 
-١‏ عدم تدبر القرآن -١‏ إنكار إرسال الرسل "- تجاهل القوم معرفتهم بأمانة رسولهم ؟- قولهم: إن الرسول مجنون / */8- 


عله 
؟- الكافر: 
اشارة 


يطلب الرجوع إلى الدنيا لعله يعمل صالحاء الرب يرد عليه رادعا زاجرا بأنه لا رجعة و من أمامهم و بين أيديهم برزخ إلى يوم 
القيامة 7/ 84- 047 عمله خبيث كالأرض السبخة المالحة التى لا تخرج منها البركة 7/ 768 يحشره اللّه يوم القيامة أعمى لأنه 
أعرض عن ذكر الله و نسى آياته: فالجزاء من جنس العمل "/ 58- ه86 لا يحب الله كل خوان كفور "/ 057 لا يرضى الله 
لعباده المؤمنين الكفر 5/ 01 


من صفات الكافر: 


يكذّب بالدين يدفع اليتيم عن حقه لا بحض نفسه و لا غيره على إطعام المسكين المحتاج 2/ 2٠١‏ الكافر اتخذ دينه ما يهواه. 
أضل عن الثواب» و طبع على قلبه و سمعه؛ و جعل على بصره غطاءء؛ و لا هداية له بعد إضلال الله / ١١-٠١‏ تكذيب الكافر 
بالرسالة» و تركه للصلاة» ذهابه إلى أهله بتثاقل و تكبر» و وليه الويل و الهلاكك 2/ 8١١-8٠١‏ الكافر ينهى عن الصلاة» و تكذيبه 
و إعراضه. و إن أصر على كفره و لم ينزجر سيؤخذ بناصيته يوم القيامة و يجر إلى النار ه/ ١اذ-‏ الام 

فتح القدير. ج2, ص: 7/7 

خطاب الكافر و سؤاله عما غره و خدعه عن ربه و خالقه الذى أوجده. و عدّله فى أحسن تقويم ه/ 5/9 غر الكافر جهله ه/ ع 
تذكير الكافر بشدهُ الحال عند نزول الموتء و إذا بلغت الروح التراقى فلا فائده من راق يرقىء و اليقين عندئذ بالفراق و الموتء 
و تتابع الشدائد, و تأكد المصير و المرجع إلى الله ه/ 6١١-5٠١‏ يتمنى الكافر أن يفتدى من عذاب يوم القيامة بأعز الناس عليه 
من أبنائه» و زوجه. و أخيه؛ و عشيرته؛ و الناس جميعا 8/ #ع7- /1” يعطى الكافر كتابه بشماله» و يتمنى أن لا يأخذ كتابه» و أن 
محيل نعبنا و وا آم الله للتلاتكة أن كتنيدم ستلييلة عظيمة و امال إلن الثان سمي كفره وسو أقعاله 3ه عد و6" عط 
الكافر كتابه وراء ظهره و يدخل النار» و قد كان فى الدنيا مسرورا و ظن أن لا رجوع ولا حساب 8/ 91-897 لعن الإنسان 
الكافر المفرط فى الكفرء و غفلته عن بدايه خلقه و تكبره مع مهانة منشئه و مخرجه. متابعة القدرة الإلهية فى خلقه» و موته. و 
بعثه» و حسابه؛ و جزائه ه/ 8ع ممع 


1# الكفار: 
روساء الكفار: 


يجادلون و يخاصمون فى الله بغير علم مع إنكار البعث و الساعة و اتباع الشيطان 0/ 218-8117 البعض من الكفار يجادل الله 


بغير علم و لا هدى ولا كتاب منير "//817- 418 صفةٌ رؤساء الكفار الكبر» و لهم من الله الخزى فى الدنيا و عذاب الحريق فى 
الآخرة */ 117ه- 018 


كفار قريش: 


إنذارهم؛ لأ-نهم قالوا: الملائكة بنات الله من غير علم */ 77 بدلوا نعمة الله كفراء و أحلوا قومهم جهنم و هى دار البوا و 
علو | لله تدان عر وس وى لاساو سم 


كفار مكة: 


جعل اللّه لهم مك حرما آمنا و الناس يتخطفون من حولهم 5/ 568 

فتح القدير. ج28 ص: 7/7 

استحقاقهم العذاب بسبب صدهم عن المسجد الحرام 7/ 589" ما كانوا أولياء للكعبة 8٠ /١‏ صفهُ صلاتهم عند الكعبة التصفيق و 
الصفير مع العرى "0١/7‏ 


الفجار (الكفار): 


كتابهم فى سجين و هو كتاب مسطور و مختوم تكذيبهم بيوم الدين و ما يكذب به إلا كل فاجر جائر تكذيبهم بالقرآن بسبب ما 
غطى قلوبهم من المعاصى و الكفر حجبهم عن رؤيهُ ربهم ه/ *58- 688 نهاية الفجار جهنم يلزمونها مقاسين لوهجها و حرها / 
لا 


الكفار المكذبون: 


أمرهم تقريعا بالانطلاق إلى العذاب الذى كانوا يكذبون به ه/ 89 678 هم فى دخان جهنم, لا يظل من الحر و لا يغنى من 
اللهب. كل شرارةٌ منه كالقصر فى عظمها و هى تشبه الإبل الصفراء 0/ *87- 58 منعهم من الكلا-م و جمعهم مع جميع 
المكذبين, لا حيلة لهم فى جهنم 5/ 870- 5# الويل للمشركين المجرمين فى حياتهم الدنياء لأنهم لا يصلون و لا يصدقون 
بالقرآن ه/ 60 ع" ضلالهم و مكابرتهم فى طلب وقوع العذاب بهم إن كان الإسلام دين الحق /١‏ ا ينفقون أموالهم ثم 
تكون عليهم حسرة 700/7 ضرب الله مثلا لعنادهم و كفرهم و مكرهم بركوبهم البحرء و تعرضهم للخطرء ثم اللجوء إلى الله 
ثم الإعراض عنه بعد نجاتهم و نكوصهم إلى شركهم و إعراضهم. و تقرير الله: أن بغيهم على أنفسهم ؟/ 598-89 صم عن 
سماع الحق و عمى عن رؤيته 7/ 004 خسران من كذب بلقاء الله ؟/ 2٠١‏ من قبائح الكفار النسىءء و الكبيسة» و التلاعب فى 
التحليل و التحريم فى الأشهر الحرم يحلونه عاما و يحرمونه عاما 7/ 517-509 هم شر الدواب بكفرهم ؟/ 28" لا عهد لهم بل 
ديدنهم نقض العهود /١‏ 20" 


فتح القدير» جغ. ص: 6" 

الملائكة تضرب أدبارهم و وجوههم عند الموت أو يوم القيامة بما كسبت أيديهم -*8٠ /١‏ 67" ظلموا أنفسهم بعبادة الأصنام و 
عدم التغيير ١‏ 6" لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا 777/7 لا يدخلون الجنة أبدا ؟/ "7 تعليق دخولهم الجنة 
بمستحيل (و هو دخول الجمل فى ثقب الابرة) /١‏ 7 و 72 تهديدهم بنزول الملائكة بالعذاب بعد إقامهُ الحجةٌ و إنزال القرآن 
7١1-708 /1‏ جاهلون فى إيثارهم آلهتهم على اللّه ؟/ 184-1417 جعلوا لله من حرثهم و دوابهم نصيبا 184/7 احتجاجهم على 
شركهم أنه بمشيئة الله و الرد عليهم: بأنهم لا علم لهم إلا مجرد الوهم و التخرص ٠٠١ -1994 /١‏ استمتاعهم بالجن و استمتاع 
الجن بهم 187/١‏ وصف حالهم فى بعدهم عن الإسلام و ضيق صدورهم به 187/7 يريدون أن يكون منهم أنبياء و رسل / 
١‏ طلبهم أن يكون الرسول ملكا و الرد عليهم 1/ ١١18-1١١8‏ حجة المشركين يوم القيامة ”/ ١7‏ وقوفهم على النار ١78/7‏ 
الوعيد على عدم الإيمان باليوم الآخر بالعذاب؛ من حقه أن يتأخر عن الدنيا 7/ 5817 يتركهم اللّه يتحيرون فى تطاولهم و طغيانهم 
647 لا يرجون لقاء الله و لا يؤمنون باليوم الآخر 7/ 580 رضوا بالحياءً الدنيا و غفلوا عن آيات اللّه فمأواهم النار ؟/ 688 
تزيين الشيطان للكفار قتل أولادهم خوفا من العيلة 789/١‏ و 7/ 184-188 يجادلون بالباطل» و يتخذون آيات القرآن لعبا و 
باطلا "/ 07" جعل الله على قلوبهم أغطية و على آذانهم صمما */ 707 تهديدهم بالخسف و العذاب و هم خائفون و من حيث 
لا يشعرون "/ 7١١-7٠١‏ حوارهم مع الرسل "/ 1١7/-١18‏ حوارهم مع الرسل و تهديدهم لهم بالإخراج من أرضهم ١١14/7‏ لو 
فتح الله عليهم بابا من السماء يصعدون فيه لقالوا أبصارنا مغلقة بل نحن مسحورون #/ ١80 -١8‏ 

فتح القدير» جغ: ص: 10" 

ما ينتظرهم من عذاب جهنم و ما فيها من الصديد "/ ١5١-١7١‏ أعمالهم يوم القيامة كالرماد لا يقدرون عليها و لا يجدون لها 
أثرا / 177لا يؤذن لهم يوم القيامة فيعتذرون, و لا يسترضون ”/ 7718 هم و آلهتهم حطب جهنم, و لهم فى النار زفير و لكنهم 
لا يسمعون بعضهم لشدة الهول 80879 احتجاجهم بأنهم أفضل حالا فى الدنيا من المؤمنين» و بيان أن الله أهلكك من كان أثرى 
منهم و أغنى */ 517-51١‏ يصدون عن السبيل و يصدون الناس عن الحج إلى المسجد الحرام */ 2٠0‏ يعلمون ظاهر ما 
يشاهدونه من زخارف الدنيا و هم عن أمور الآخر غافلون 5/ /1؟؟ كفرهم بلقاء الله فى الآخرة */ /ا” يطبع الله على قلوبهم 
لأنهم لا يعلمون */ 788 فزعهم عند نزول الموتء و يوم القيامة لا مهرب لهم, و يؤخذون من قبورهم؛ و عندها يؤمنون؛ ولا 
إيمان لهم, و لا يقبل منهم 6/ 88- 88" كفرهم فى الدنيا و رجمهم بالغيب» و حال الله بينهم و بين ما يشتهون 6/ 8880 عم" 
سخريتهم من الآيات, و لا يتعظون بموعظةء و قولهم عن القرآن سحر 6/ 5# ينكرون البعث 6/ 588 استبعادهم البعث بعد أن 
يمزقوا و يصيروا ترابا ؟/ 84” نفوا إتيان الساعهٌ بوجه من الوجوه. و القسم بإتيانها و بعثهم من قبورهم 08/5" لعنهم الله فى 
الدنيا و أعد لهم فى الآخرة نارا سعيرا خالدين فيهاء لا حافظ لهم و لا ناصر ينصرهم "0١/5‏ تبرؤهم من أسيادهم و زعمائهم و 
قادتهم» و طلبهم أن يضاعف لهم العذاب 5/ 87" إذا تليت عليهم آيات القرآن قالوا عن النبى بأنه رجل يريد أن يبعدهم عن 
أسلافهم و أصنامهم 75 ”8١‏ ادعاؤهم أن ما جاء به محمد سحر و كذب مختلق 75 781 أضمروا الندامة على كفرهم لما رأوا 
العذاب 6/ 8/7 جعل الله القيود فى أعناقهم ©/ /909؛ لا نصير لهم و لا مخرج من النار 507/5 لا يزيدهم كفرهم عند الله إلا 
غضبا و بغضاء و لا يزيدهم إلا خسار و نقصاء و هلاكا 6017/6 

فتح القدير» ج8) ص: 788 

جزاؤهم نار جهنم لا يموتون فيهاء ولا يخفف عنهم العذابء و يبدل الله جلودهم كلما نضجت,. و يصيحون و يستغيثون» و 
يطلبون الخروج من النار 5/ 808 يوم القيامة ينطق الله أعضاءهم لتشهد عليهم 6/ 5 منحهم الله الحؤاس'قما أحستوا'وعا نيا 7 


”8 اعتزلوا اليوم أيها الكفار المجرمون عن الصالحين 5/ 577 التهكم منهم بمقاساة حر النار التى كانوا بها يكذبون 577/5 
أمرهم الله أن لا يعبدوا الشيطان الذى أضل و أغوى خلقا كثيرا قبلهم فما أطاعوا */ 57 تأخذهم صيحة إسرافيل و هم 
يختصمون فى بيعهم و شرائهم, و لا يستطيعون أن يوصواء ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى الدنيا */ 579-578 اشمئزازهم من 
ذكر اللهء و استبشارهم بذكر آلهتهم ع/ "اه الكفار فى عزهٌ عن قبول الحق و تكبر و تجبر / 587- 687 الأمم الخاليُ المهلكة 
بتكذيب الرسل من قبل» و نداؤهم الذى لم يفدهم حين نزول العذاب 5/ 5817-8587 تعجب الكفار من مجىء الرسول منذرا و 
قالوا عن معجزاته: سحر و عنه: 

ساحر يجعل الآلهة إلها واحدا / 8”7ع- *58 الأشراف منهم يطلبون الصبر و الثبات على عبادة الأصنام ©/ 587 يقولون: إن هذا 
شىء يريده محمد بالهتناء و هو اختلاق لم تسمع به من قبل ؟/ 585 تعجبهم من تخصيص الرسول بالذكر 5/ 58 الرد عليهم 
ببيان عجزهم و هزيمتهم و هلاكك المكذبين 6/ 580 أهلك الله جميع المكذبين بالرسل 6/ 88ع- 5817 ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا 
النفخة الكائنة عند قيام الساعة و التى لا رجعة بعدها و لا مصرف عنها 5/ 587-68 استعجالهم بالعذاب فى الحياةٌ الدنيا ؟/ 
عل مع جعل اللّه فى أعناقهم قيودا و أغلالا تمنعهم من الإيمان و الإنفاق فهم مقحمون ع/ 8٠‏ إنذار الكفار و عدمه سواء ©/ 
خسران أنفسهم و أهليهم 77/5 لهم فى النار أطباق من فوقهم و من تحتهم 717/5 الكفار هم المجرمون؛ و فى عذاب 
جهنم خالدون. ولا يخفف عنهم العذاب» 

فتح القديرء ج2» ص: 7" 

وهم آيسون من النجاة ع/ /ا6اء ما ظلمهم الله و لكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم / /ا© نداؤهم على مالكك خازن النار و الرد 
عليهم بأنهم فى العذاب مقيمون 6/ /ا6 طلبوا إنزال الملائكة لإخبارهم بصدق محمد ١/5‏ استكبارهم و عتوهم 5/ 87 يوم 
القيامة يرون الملائكة, لا بشرى يومئذ لهمء و يقولون: حجرا محجورا 6/ 87 الوعيد للكفار: بأن أعمالهم سيجعلها الله هباء منثورا 
/ 87 يتبعون أهواءهم, و لا أحد أضل ممن يتبع هواه 5/ ٠١8‏ إنكارهم البعث بعد أن يصيروا ترابا 75 17 أعلنوا أن هذا الوعيد 
تكرر لآبائهم و ما هو إلا أحاديث و أكاذيب 177/6 يلجئون إلى الله إذا خافوا الغرق و يعودون للكفر عند النجاة / 76 الله 
يفصل يوم القيامة بين الكفار و المؤمنين / 598 تذكيرهم بما أهلك الله من قبلهم من أهل القرون 917/5 وصف الكفار 
بالمجرمين 6/ 794١‏ يطأطئون رؤوسهم حياء و ندما يوم القيامة ع/ 19١‏ طلب الكفار أن يرجعوا إلى الدنيا بعد أن صدقوا و زالت 
شكوكهم 141/6 رد الله على الكفار: ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم عذاب جهنم الخالد 6/ 197 إنكارهم بعثهم بعد موتهم و 
ضلالهم فى الأرضء و كفرهم بلقاء الله ؟/ 789 بعثهم بعد موتهم و ضلالهم فى الأرضء و كفرهم بلقاء الله ؟/ 189 نهيه صلَى 
اللّه عليه و سلم عن أن يحزن على الكفار © 73178 ينبؤهم اللّه بأعمالهم» و يمتعهم الله فى الدنيا قليلا ثم يلجئهم إلى عذاب ثقيل 
7 1374 التقريع لكفار مكة لاتخاذهم الملائكة بنات الله و هم يكرهون البنات و يرغبون فى الذكور 6/ 87 61/0 


الكفار: 


يجادلون فى الله بغير علم يقلدون ما كان عليهم آباؤهم يستجيبون للشيطان مع أنه يدعوهم إلى عذاب جهنم 7187 أعمالهم 
كالسراب الخداع لا يجدون منها شيئاء و لا تفيدهم شيئاء و هى تشبه الظلمات فى بحر عميق فوقه أمواج و سحب ©/ 8ع- /8 
فتح القديرء ج/ ص: 0ل" 

لا يصدقون بالبعث 168/8 يزين الله لهم أعمالهم السيئة فيرونها حسنة فهم يترددون فيها لهم فى الآدخرة سوء العذاب وهم 


الأخسرون ؟/ ١8‏ استعجالهم بالعذاب ؟/ 76٠‏ تنادى عليهم الملائكهٌُ فى الخارة بق اللد إياكم فق الندنيا أشد هق بغضكم 
أنفسكم اليوم اعترافهم بإماتة اللّه لهم مرتين» و إحيائهم مرتين يتساءلون هل بالإمكان خروجهم من النار؟ */ *00- 000 سوق 
الكفار إلى جهنم جماعات فتح أبواب النار للكفار ليدخلوها ؟/ 052 يخاصم الكفار فى دفع آيات اللّهء و بالباطل لإزالة الحق» و 
هم أصحاب النار ©/ 407 الكفار هم الذين كذبوا بالقرآنء يدخلون إلى جهنم و الأغلال فى أعناقهم» و يسحبون فى الحميم 
المتناهى فى الحر 5/ 007 تسأل الملائكة الكفار عن آلهتهم و أصنامهم التى عبدوها من دون الله ©/ */اه نهى بعض الكفار 
الناس عن سماع القرآنء و اللغو فيه 5/ 084 طلبهم أن يروا من أضلهم من الجن و الإنس 6/ 40 الكفار فى شكك من البعث ؟/ 
6٠‏ ليس للكفار كتاب قبل القرآن يحتجون به و يتمسكون به إنهم مقلدون لآبائهم و أجدادهم فى عبادتهم للأصنام المترفون 
فى كل أمهُ يقتدون بالآباء» و يقلدون تقليدا أعمىء و لو جاءهم الرسول بأهدى و أفضل 6/ ١'”ع‏ و 27 يأس الكفار من رحمة 
الله و لهم عذاب أليم 779/6 الكفار المنكرون للبعث يقولون: أ نرد فى قبورنا أحياء بعد أن صرنا عظاما نخرة بالية؛ إنها إذا 
لاكيتارة قادح :و اوري كارت ف نور لوعن 8ق أعد الله للكفار سلاسل و قيودا و أغلالا و نارا تتسعر 517/0 وجوه الكفار يوم 
القيامة كالح متغيرة تنتظر الشر و الهلاكك 508/0 كفرهم بالبعث» و تسميتهم الملائكة بنات الله و اتباعهم الظنّ ه/ ع١1- ١0‏ 
بيان عناد الكفار. و كشف باطلهم بأن الله هو الخالق لهم. و عجزهم عن خلق أنفسهم, أو خلق السموات و الأرضء أو امتلاكك 
خزائن أرزاق العباد 
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و مفاتيح الرحمة و عجزهم عن معرفةً علم الغيب. هم الممكور بهم المجزيون بكيدهم 8/ 177-17١‏ عرض الكفار على النار و 
توبيخهم لما أذهبوا من طيباتهم و استمتاعهم بها فى الحياءً الدنيا / ١؟‏ يوم القيامة يجازيهم الله بالعذاب و الذل و الهوان 0/ 52 
لهم من الله أشد العذاب ه/ ل ضلال الكفار فى إنكار البعث و إنكار الحياهُ بعد الموت 2/ 171-١١‏ اعتقاد الكفار بأن مرور الأيام 
تهلكهم (الدهريون) و حججهم الواهية فى إنكار الآخرة 0/ 17-1١‏ إسراع الكفار فى الجلوس إلى رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم و تركهم العمل بما يأمرهم به 0/ "0١‏ التهكم من طمعهم فى دخول الجنةٌ و الرد عليهم فى تكبرهم و طغيانهم 0/ 807" رد 
اعتذار الكفار عند دخول النار لقطع أطماعهم و آمالهم فى النجاةٌ ع كن تكذيبهم بالجزاء و الإسلام 5/4/8 إعراضهم عن 
التذكرة و تشبيههم بالحمر النافرةً الهاربة من الرماة ه/ 50١-8٠٠‏ تماديهم فى العناد و اللجاج و الغرور 8/ "١‏ افتراؤهم الكذب 
على الله ه/ 1 لا يهديهم الله لظلمهم ه/ 188 أرادوا إبطال القرآن و تكذيبه؛ و الأمه مظهره و معلى شأنه 0/ 78 لو تميز 
الكفار عن المؤمنين فى مكة لعذبهم الله بالقتل 0/ 6© فى قلوبهم أنفة الجاهلية من الإقرار برسالة محمد صلَى الله عليه و سلم / 
© كفار مكة منعوا المسلمين عام الحديبيه من الطوافء, و كان الهدى محبوسا فمنعوه أن يبلغ محله 0/ © من صفات الكفار: 
عدم إكرام اليتيم» و عدم إطعام المسكينء و أكل مال اليتيم» و حب المال كثيرا / 7- /ه ضحكهم من المؤمنين و تعييرهم 
بالإسلام» و اتهامهم بالضلال 0/ 588- 589 رجوعهم إلى أهلهم متلذذين بما هم فيه من سخرية و ضحكك المؤمنين منهم يوم 
القيامة ه/ 589 وقوع الجزاء بهم يوم القيامة و ضحك المؤمنين منهم يكذب الكفار بالقرآن و يجعلون هذا التكذيب شكر 
رزقهم ه/ 1١91-١9‏ 
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توعدهم بعد الموت بالعذاب و بيان عجزهم فى رد الروح إلى الحلقوم بعد خروجها منه ه/ 1917-19 تكذيب الكفار و اتباع 
أهوائهم رغم ما جاءهم من الأخبار عن الأمم الماضية ما فيه انتهاؤهم و ازدجارهم عن الشر 8/ 152 زعم الكفار أنهم لن يبعثواء 
والتأكيد على بعثهم و حسابهم يوم القيامة 158 شو الدانالدنا وسركون وها شد كن اعسيرا 998 الله خلق الكمايو 


قوى خلقهم و لو شاء لأ-هلكهم 5588/0 كفار قريش صدوا أنفسهم و غيرهم ه/ 0" أبطل الله أعمالهم و جعلها ضائعة ١2/0‏ 
الكفار يعاندون اللّه و رسوله و يحادونه 8/ 718-777 أذلهم الله فى الدنيا و أخزاهم و لهم عذاب مهين فى الآخرة و يبعثهم الله 
من قبورهم و ينبئهم بما عملواء أحصاه الله لهم» و نسوه 8/ 777-777 الذين كفروا و كذبوا بآيات الله هم أصحاب النار 7١8/8‏ 
توعد الله الكفار المكذبين بالهلاك. و دفعهم إلى النار دفعاء و تبكيتهم لما قالوا فى الدنيا: إن ما جاء به محمد سحر 8/ ١١8‏ 
الانحطاط و العثار للكفار 8/ 89 أضل الله أعمالهم و أحبطهاء لكراهيتهم ما أنزل الله على رسوله 0 4 تذكيرهم ليعتبروا بما وقع 
للأمم الكافرة 0/ 9" التبرؤ من عبادتهم و مما يعبدون 8/ 20١-218‏ أمر الكفار بالإيمان و الإنفاق و تقريعهم على ترك ذلكك 
١١-7٠١ /0‏ المبطلون من الكفار قديما و حاضرا "/ -19١‏ 1947 أرسل الله الرياح فأتت على بنيانهم من القواعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم 7/ 147-١91١‏ هزيمة الكفار يوم بدر ه/ ١52 -١08‏ إعراض الكفار عما خرفوا به فى القرآن» و ضلالهم فى 
عبادةً ما لا يسمع و لا يعقل ه/ 18-١‏ شمول الكفار و المنافقين و أهل الكتاب و المطعمين من المشركين يوم بدر 8/ 58- ٠ه‏ 
الكفار صدوا أنفسهم و غيرهم عن الإسلام و عادوا الرسول بعد ما تبينوا صدقه. فلن يضروا الله شيئا و سيبطل أعمالهم 89/0 
٠‏ الكافرون اختصموا و كفرواء يقضى اللّه بهم إلى النار. و يقطع لهم ثيابا من 
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نار و يصب من فوق رؤوسهم الزيت المغلى؛ و لهم مقامع من حديد يضربون بها 0/ 077-517 
- المشركون: 


الأمر بقتالهم إن نقضوا العهد 894/1" و "4١‏ لا أيمان لهم 7/ 4٠0‏ عدم الركون إلى المشركين ؟/ 207 هم نجسء منعهم من 
الاقتراب من المسجد الحرام 7/ 799- 5٠0‏ هل يمنع كل مشركك من دخول المساجد 7/ 799- 5٠١‏ كيف يكون لهم عهد؟ /١‏ 
388-17 الوفاء بعهد من عاهدتم عند المسجد الحرام (قريش) ما داموا مستقيمين على العهد ؟//7”1- 7588 لو غلبوا لا يرقبون 
من مؤمن عهدا و لا ذمة 7/ 88-171" الوفاء بعهدهم بشرط أن لا ينقضوه و أن لا يظاهروا على المسلمين أحدا /١‏ 7- 0م” 
ينقضى العهد بانتهاء الأشهر الحرم /١‏ 85” التبرؤ من المشركين, و إمهالهم أربعة أشهر 7/ 9/ا7- 80 انتهاء عهدهمء و قتالهم؛ و 
منعهم من الحج و الطواف بالبيت بعد تبليغهم مطلع سورة براءة 78١/7‏ بيان ضلال المشركين فى عبادة الشركاء الذين لا 
يسمعون, ولا يتكلمون ولا أنفسهم ينصرون ؟/ 7١17-18‏ احتجاج المشركين بالقدر سخرية "/ 148 المشركك فى جهنم ملوم 
مدحور ”7176/7 أنكر المش ركون النبوة طالبين من الرسول إنزال ملك عليهم 7/ 198-1948 رد الله عليهم بالوعيد و إنزال 
الملائكة بالعذاب 191/8 يقرنهم الله مع بعضهم و مع شياطينهم فى القيود / 161 قمصانهم فى جهنم من قطران. و النار تغشى 
وجوههم */ 187 خزاعة و كنانة من العرب يقولون الملائكة بنات اللّهء و كراهيتهم البنات 8/ 7١8-708‏ و أد البنات 7١8/7‏ 
يتخلى الشركاء عن أتباعهم يوم القيامة و يجعل اللّه بينهم حاجزاء و يرون النار» و لن يجدوا عنها مهربا / "81-98٠‏ 
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توبيخ المشركين و تقريعهم على عبادة الأصنام كاللات و العزى و مناءٌ ه/ 17-١١‏ الاستهزاء من جعلهم الآلهة إناثا و بنات لله 
مع حبهم للذكور 177/8 تكذيب الأمم قبلهم برسلهم 0/ 85 تخويف المشركين فى مكة مما اتفق للقرون الماضية 0/ 4 
أقوالهم المتناقضة و المختلفة فى محمد صِلَى الله عليه و سلم 0/ 49 المكذبون فيما ادعوه على محمد صِلَى الله عليه و سلم من 
الكهانة و السحر 0/ ٠٠١‏ غفلتهم و جهلهم عن أمور الآخرة 0/ ٠٠١‏ يكذبون بيوم الدين و يتساءلون عنه مكذبين 0/ ٠٠١‏ عرضهم 


على النار و تعذيبهم, و كانوا فى الدنيا كذبوا بها و استعجلوا العذاب 8/ ٠٠١‏ تخصيص بعضهم بالذم و تقريعه بجهله للغيبء و ما 
فى صحف موسى- التوراةً- من العذاب و الانتقام منه و من عمله / ١/ -١7©‏ ضرب الله لهم مثلا: هل لهم ش ركاء من ما 
ملكت أيمانهم فيما رزقهم اللّه؟ 

فكيف إذن يجعلون لله شركاء و أندادا؟! */ 108-1701 إنكارهم البعث و عدم اعترافهم إلا بالموتة الأولى و عدم الانتشار بعدها 
22٠ /*‏ إقرارهم دان الل كمالك للسسر كني الالو قو سه غيره */ 871 ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بالبعث 2777 يسأل 
المشركون عن إمكان الرجعةٌ إلى الدنيا 76 277 يعرض المشركون على جهنم أذلاء ينظرون إليها من طرف ذليل 6/ 277 خسروا 
أنفسهم و أهلهم ©/ 80١7‏ هم فى عذاب دائم لا ينقطع 6/ 217 تبكيتهم و توبيخهم: بأن الله ذلل لهم ما فى السموات و ما فى 
الأعرض و أتم عليهم نعمه الظاهرة و الباطنة ©/ /9؟ اعترافهم بأن الله خالقهم و مع ذلك يصرفون عن عبادته / 20٠‏ وصفهم: 
بأنهم جاهلون» و أنهم سوف يعلمون 88١/5‏ قالوا إن ندخل فى دينكك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضناء يرد الله على 
المشركين بأن الله مكن لهم حرما آمناء تجبى إليه الأرزاق و الثمرات 6/ 7١7-7١8‏ يعذب الله فى الدنيا و الآخرة المشركين و 
المشركات 8/ 0 حكم و مصير أولاد المشركين يوم القيامة / 105-704 
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ه- المنافقون: 


بحث البتافقر ن على رسول اللدقن الصدقات» إن أعطوا رضواق إن مسرا كارا #رع وعد و وعقال المتافترة بق محيد: صلى 
الله عليه و سلم: هو أذنء فردٌ اللّه عليهم: بأنه أذن خير» و توعد بالعذاب الأليم كل من يؤذى رسول الله و تين لهم خطر معاداة 
الله و رسوله» و فضح أهواءهم و استهزاءهم 818/7- ١‏ المنافقون بعضهم من بعض ذكورا و إناثا و من صفاتهم: 

يحلفون كاذبين ينهون عن المعروف بخلاء أشحاء ؟/ 67 - ”© مشابهة المنافقين لغيرهم من الكفار و المنافقين /١‏ ع6 
المنافقون يظلمون أنفسهمء و عذابهم محقق ؟/ ع5 قولهم كلم الكفر ؟/ 58 همّ المنافقون بقتل الرسول و مبايعة عبد الله بن 
أبى بالملكك ؟١/‏ 578 إن يتوبوا يكك خيرا لهم و إن يعرضوا فلهم عذاب أليم فى الدنيا و الآدخرة 537/7 نقضهم العهود فى 
الاستقامة و الصلاح و الإنفاق 8/7 أعقبهم الله نفاقا متمكنا فى قلوبهم بسبب إخلافهم مع الله و الله يعلم سرهم و نجواهم / 
9 يعيب المنافقون على المسلمين تطوعهم بالصدقات» و يسخرون من المؤمنين و المصدقين» و سخرية الله منهم جزاء على 
عملهم 56٠ -898 /١‏ ليسوا أهلا للاستغفار» و استغفار الرسول لهم و عدمه سواءء و إن استغفر لهم سبعين مره لن يغفر الله لهم, 
والسبب فى ذلك هو كفرهم بالله و رسوله 8١7‏ فرح المشركين بالتخلف عن رسول الله و القعود عن الجهاد بالمال و 
النفس. و قالوا: لا تنفروا فى الحرء و الرد عليهم بأن نار جهنم أشد حرا /١‏ 887- 58 منع المتخلفين من الخروج إلى الجهاد بعد 
تخلفهم أول مره عقوبة لهم /١‏ 587 تخلف المنافقين عن الجهاد لا يضر /١‏ 568 المنافقون خارج المدينة هم الأعراب» وهم 
أكد كقراو تقاقاء تريضوة بالنسنلمن الدوائر و بعقروة ما ينقكويه فى سيل الل خيارة 1/79 من اللهراب متافقون» وه 
أهل المدينةُ منافقون مردوا على النفاق و ثبتوا عليه ؟/ المع مع 
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اعتذارهم الباطل و كشف الله تعالى أخبارهم و سترهم /١‏ 68* إنهم رجسء و أيمانهم كاذبة؛ و مأواهم جهنم ؟/ 50٠‏ يقولون 
آمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم يتولون و يعرضون 07/5 يعرضون عن حكم الله و رسوله إلا إذا كان فى صالحهم 07/5 فى 


قلوبهم مرض و هم ظالمون */ ”"ه المنافقون الذين اتخذوا مسجد الضرارء أرادوا الكفرء و التفريق بين المؤمنين» و الإضرار 
بالمؤمنين ؟/ 8هع- 89 ١عع‏ الاعداد لحرب الله و رسوله ؟/ 88ع- 58 و ١ع5‏ آيات الله تزيد المنافقين كفرا و رجسا ؟/ 180 
موقفهم المتردد من الخروج إلى الجهاد ؟/ 0ه طاعتهم و لو أقسموا عليها معروفة بالتلون 6/ 40 المنافق إذا أوذى فى الله رجع 
عن الدين فكفر 6/ 71 الله قادر على تمييز نفاقهم بعلمه 6/ 7575 و لا يأتون الحرب» و هم أشحة و بخلاء فى الخير» و إذا جاء 
الخوف تدور أعينهم جبنا و إذا ذهب الخوف أغلظوا للمسلمين القول 891١-8976‏ إرجاف المتافقين بذكر الأخخار الكاذبة 
لتوهين جانب المسلمين 5/ 8٠‏ تسليط الرسول عليهم إن أصروا على موقفهم. بقتلهم و أخذهم 70١/5‏ سنة الله فى الأنمم 
الماضية لعن المنافقين ©/ 88١‏ استماعهم للرسول صِلَى الله عليه و سلم و استهزاؤهم بما قاله بعد خروجهم 8/ 1 ختم اللّه على 
قلوبهم» فاتبعوا أهواءهم و رغباتهم ه/ 55 ارتدادهم إلى الكفر بعد الإيمان 0/ /ا؟ طاعتهم للمشركين فى بعض أمورهم 57/0 
يعذب الله المنافقين فى الدنيا و الآخرة 0/ 06 تولى المنافقين اليهود» و نصرهمء و هم ليسوا من المؤمنين و لا- من اليهود / 
70-9 يحلفون على الكذب و جعلوا من إيمانهم بلسانهم وقاية و حماية لهم ه/ 718- 70٠‏ يبعدون عن دين الله بسبب 
تثبيطهم, و أعد الله لهم العذاب المهين 8/ 70 لا تفيدهم أموالهم و لا أولادهم من الله شيئا 0/ 71١‏ المنافقون هم أصحاب النار 
لا تفيدهم أيمانهم و لا كذبهم يوم القيامة و هم حزب الشيطان ه/ 77١‏ 

فتح القدير» ج2: ص: 90" 

حلف المنافقون لإخوانهم من أهل الكتاب أنهم معهم و سيخرجون معهم فى حال طردهم من المدينة 0/ 757-77 كذبهم فى 
حلفهم و قعودهم عن نصرة أهل الكتابء و يرهبون المؤمنين 0/ ١580‏ حضور المنافقين مجلس رسول الله و هم عبد الله بن أبى 
و أصحابه / 718-1176 حلفهم: أن محمدا رسول الله و الله يشهد أنهم لا يعتقدون ذلك. و علمه تعالى ببواطنهم 0/ 11/6- 
صدوا بنفاقهم عن سبيل الله 0/ 71/0 ختم الله على قلوب المنافقين هيئاتهم و مناظرهم تدل على نضارةٌ و رونق ظاهرى 
فصاحة أقوالهم كأنهم خشب مسندة فى عدم العلم و الفهم» و هم جبناء رعاديد إعراضهم و استكبارهم 5/ 778-1178 المنافقون 
تتوفاهم الملائكة ضاربين وجوههم و أدبارهم؛ فيموتون على أشنع حال سيخرج اللّه يوم القيامة أضغان المنافقين و أحقادهم من 
صدورهم و يظهرها لو أراد الله لجعل للمنافقين علامة يعرفون بهاء و تركهم يعرفون من فحوى كلامهم و مغزاه 0/ /ا8- /6 


ع- الأعراب و موقفهم: 


الأعراب أشد كفرا و نفاقاء و يعتبرون ما أنفقوا خسارة» و يتربصون بالمسلمين الدوائر ؟/ 587-58٠0‏ منهم المؤمنون الذين 
ينفقون فى سبيل الله و يعتبرون ذلكك قربات 7/ 587-50١‏ الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين خروجه إلى 
الحديبية؛ اعتذروا بمشاغل الأموال و الأهل 5/ /اه- 88 ظنهم أن العدو يستأصل المؤمنين فلا يرجع منهم أحد إلى أهله ه/ /اه- 
8 المخلفون طلبوا أن يخرجوا إلى خيبر و نهى الرسول لهم بأمر اللّه من الخروج 8/ 08-21 بنو أسلم أظهروا الإسلام خوفا و 
ادعوا الإيمان» فأمر الرسول صلَّى الله عليه و سلم بالرد عليهم و إفهامهم أن الإيمان تصديق و عمل 184/8- 67 المخلفون 
سيدعون إلى قتال قوم أولى بأس و قو يقاتلونهم أو يسلمونء و جزاؤهم الغنيمة فى الدنيا و الجنةُ فى الآخرة إن أطاعوا 0/ -8٠‏ 
9 


فتح القدير» ج 2) ص: انا 


يوقفهم الله يوم القيامة و يفرق بينهم و بين ما عبدوا فى الدنيا من شركاءء فيتبرأ الشركاء منهم و من عبادتهم؛ و يشهدون الله 
على ذلكك ؟/ 20١0‏ الحجج الدامغة لهم من أحوال الرزق» و الحواسء و الموتء و الحيائ و الابتداءء و الإعادة و الإرشادء و 
الهدى 007-8٠ /١‏ يعبدون ما لا يضرهم و لا ينفعهم, و يقولون: هؤلاء الآلهة شفعاؤنا ؟/ 897- 597 من مخازيهم: أنهم طلبوا 
من رسول الله صلى الله عليه و سلم آيهُ (معجزة) و لم يعتبروا بما جاء به عنادا و مكرا 587/7 أمر الله رسوله أن يتوعدهم بانتظار 
قضاء الله فيهم ؟/ 595 مكرهم بآيات الله بعد نزول رحمة الله عليهم ؟/ 545 القرآن يرد عليهم على لسان رسوله صَلَى الله عليه 
و سلم عند ما طلبوا تغيبر القرآن و تبديله» و هذا افتراء على الله 7/ 591 الافتراء على الله ظلم لا مثيل له» و إجرام لا فلاح بعده ؟/ 
7 ثباتهم على الكفر» و عنادهم حتى تأتيهم البينة 8/ الا اسعمرار الكفار المشركون على عبادة الأوثان بعد مجىء البيئة: و 
دخولهم النار و خلودهم فيها بكفرهم؛ و هم شر الخلق ذ/ لالاه- ره 


4- متفرقات: 
اشارة 


حكم لعن كافر معّن» جواز لعن الكفار و عدم جواز لعن العاصى 187/١‏ جواز الجهر بالسوء كمن ظلم 2177/١‏ خداع المنافقين 
و تذبذبهم 21١/١‏ مرض المنافقين فى فساد عقيدتهم و شكهم /١‏ 894- 80 سنةٌ المنافقين ١/١‏ المعنى اللغوى للسفهاء ١28/١‏ 
و076١‏ مصير المنافقين فى الدركك الأسفل من النار 2١١/١‏ بشارة المنافقين بالعذاب الأليم 208/١‏ نهى أهل البدع قد يزيدهم 
وقوعا فى الباطل ؟/ ١77 -11/١‏ يسوق الله المجرمين إلى النار عطاشا "/ ١8‏ 


الشاكى فى دينه: 


بعد الله على اتكك و قلق :فى :ديقي فاك أصا اكير اطناقةو إن أصانه اعلكد 
فتح القدير» ج2) ص: ام 
ارتد و رجع إلى الكفر خاسرا الدنيا و الآخرة و يدعو من دون اللّه و يعبد مالا يضره و لا ينفعه #/ 017-877 قتل الأولاد خشية 


الفاقةُ من عاد بعض المشركين العرب فى الجاهلية 7/ 7٠١5-7١‏ كراهية المشركين للأنثى و كيف يسود وجه أحدهم عند ما 
ببشر بها 809/6 لا يجحد بآيات الله إلا كل غدار كفور 6/ 187 التحذير من مخالفة أحكام الله و قد حاسب اللّه أهل كثير من 


معناه الذين جاءوا به و اتهموا عائشهٌ هو خير لما تضمنه من براءة عائشة لكل من شاركك فيه نصيبه من الحد و الإثم الذى تولى 
كبره عبد الله بن أبى ©/ -١‏ 18 الذين يحبون انتشار الفاحشة فى المجتمع الإسلامى لهم من اللّه عذاب أليم فى الدنيا و الآخرة 
موقف المؤمنين من الإفكك خطورة الإفاضة فيه و القول باللسان من غير علم النصح بعدم العودة إلى مثل ذلكك الذى يتهم 


الكعريى بالفإتضلة وطالب نا بن هو حصان نيا الي اا 


فتح القدير» ج 2) ص: حار 
يوم القيامة 
اشارة 


-١‏ الساعة. 
ات البعث: 

“د البحشين: 

*- يوم القيامة. 
ه- الآخرة. 

#- اليوم الآخر. 
-١/‏ متفرقات. 


فتح القدير» ج 2) ص: حاورا 
١-الساعة:‏ 


اليهود- و قيل قريش- يسألون عن وقتها لا تأتى إلا غفلهُ علمها عند الله يسألون رسول الله كأنه مستقص و مستكثر للسؤال عنها 
#06 كذّب بها الكفار و أعد الله لمن كذب بها جهنم تستعرء و لها تغيظ و زفير / 1/8- 8 السؤال عنهاء و الإشارة 
إلى قربها 7 "8١‏ إنكار الكفار لوقوعهاء و القسم بأنها آتية ع/ 08" تأتى بغتهُ فتحير الكفار و لا يستطيعون ردها "/ 78 و 8/ © 
زلزلة الساعة شىء عظيم "/ 817-818 يوم ترونها تنشغل كل مرضعة عن رضيعها و تضع كل ذات حمل حملهاء و ترى الناس 
كأنهم سكارى 8/ 017-818 لا شكك فى مجىء الساعة 6/ 01١‏ يوم تقوم الساعة يخسر المكذبون و الكافرون ١١/8‏ لا شكك 
فى وقوعها 2/ ؟١‏ قول الكفار: أى شىء هى؟ كفرا و تكبرا و عنادا ه/ ١‏ جاءت و وقعت أماراتها و علاماتهاء و منها: بعثةٌ النبى 
صلى الله عليه و سلم 0/ 6* اقتراب الساعة / 187 لا يقدر على كشف وقت الساعة إلا الله 0/ 17 اقتراب الساعةٌ بعد انشقاق 
القمر ه/ ١*‏ و ١84‏ موعد عذاب الكفار الأخروى و عذاب الساعة أعظم و أفظع ه/ ه0١‏ السؤال عن وقوعها و قيامها 0/ 504- 
6١‏ لا يعلمها إلا الله / 82١-509‏ الرسول صلَى الله عليه و سلم ليس فى شىء من علمها و ذكراها إنما مهمته إنذار من 
يخشاها / 259 و 8/ 62١-589‏ بعد وقوع الساعة يرى الناس أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا قليلا 0/ 58١-509‏ لا أحد يسأل عن 
الساعة إلا الله */ 017 الذين يخاصمون فيها مخاصمة شكك و ريبة هم فى ضلال كبير عن الحق 6/ 209 تأتى الساعة بغتةُ و 
الناس لا يشعرون 5/ 88م 


فتح القدير» ج 2) ص: 66٠١‏ 


؟- البعث: 


فتح القدير جع عع 

أصله: الإثارة قدرة اللدعلى العف 1١١8-7‏ تكذيب الكفار بالبعث لعدم تصورهم له بعد أن يصيروا ترابا / /١‏ 
الرد على منكرى البعث بأن الله خلقهم من تراب ثم من نطفة» ثم من علقةء ثم من مضغة» و هو الذى يقر فى الأرحام ما يشاء» ثم 
الولا-دة و البلوغ و الحياه و الموت */ 1868-8197 إقامة الحجهٌ على منكرى البعث بالأرض الهامدة التى تنبت الزرع بعد نزول 
المطر "/ 219 إزالهُ الجبال من أماكنهاء و تسييرها كالسحاب عند البعث "/ /ا8 


"1 يوم القيامة: 
اشارة 


تفتح السماء و تشققها بالغيوم و السحب ينزّل الله فيه الملائكة الملك يومئذ لله ذلكك يوم عسير على الكفار يعض الظالم على 
يديه ندما و حسرة 5/ 87- 88 حين تقوم الساعة تنقطع حجة الكفار المجرمين 5/ -780١‏ 107 يتفرق المشركون عن آلهتهم فلا 
شافع لهم 7 787-181 الاستدلال على البعث بالشجر الأخضر يقدح منه النار 5/ 58١-8٠‏ قدرة الله فى خلق السماوات و 
الأرض- و هما فى غَايةٌ العظم- قادرة على خلق الناس من جديدء و إنما شأنه أن يقول للشىء كن فيكون بيده سبحانه ملكوت 
كل شىء. و إليه يرجع الناس للحساب 8/ 58١-58٠‏ يوم القيامة تسود وجوه الكفار المكذبين 06١/5‏ استبعاد الكفار للرجعة 
بعد الموت 8/ 8- 88 الرد عليهم بأن الله قادر على بعثهم و هو يعلم ما تنقص الأرض منهم و عنده كتاب حفيظ بأسمائهم ه/ 
85 88 يوم القيامة يحشر المشركون و ما يعبدون من دونه 8/6 يدعو الله يوم القيامة كل أناس بإمامهم 

فتح القدير» ج8» ص: 501 

كل من يعطى كتابه بيمينه يقرؤه و لا يظلم شيئا من كان فى الدنيا فاقد البصيرة فهو كذلكك فى الآخرةٌ / ع791- 748 يعرض الله 
جهنم للكافرين حتى يشاهدوها بأبصارهم تهديدهم بما اتخذوا من عباد الله شركاء هم الأخسرون أعمالا فى الآخرة» بكفرهم و 
نفاقهم لا وزن لهم يوم القيامة و لا قيمة */ “#707- 0/8" اقتراب القيامة للحساب. و الناس فى غفلة. و قد كانوا يأتيهم القرآن. 
فيستمعون له وهم يلعبونء و قلوبهم لاهية / 5/1١ 817٠‏ يقضى الله و يفصل بين المؤمنين» و اليهود» و الصابئين» و النصارى؛ و 
المجوسء و المشركين؛ فيدخل المؤمنين الجن و الكافرين؛ و أشباههم النار / 278-810 تنقطع الأنساب يوم القيامة و لا يسأل 
بعضهم بعضا من ثقلت موزوناته و أعماله فهو الفائز من خفت موزوناته و أعماله فهو الخاسر "/ -1١‏ 098 يوم القيامة كألف 
سثة هنما يعد الناس فى الدتا #//86 


فى يوم القيامة: 


يحشر الله من كل أمه جماعة» و هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى لجميع الناس 6/ 174-117 تقريرهم: أنهم كذبوا و ظلموا ؟/ 
174-77 ينفخ فى الصور فيخاف و يجيب و يسرع كل من فى السماوات و الأرض 8/ -١//‏ 174 الجبال تسير سيرا حثيثا كسير 
السحاب 6/ 174-١1‏ يوم القيامة تفتت الجبال فتصبح كالغبار المتفرق 6/ //19- 11/4 من جاء بالحسنة فله خير منهاء و من جاء 
بالسيئةُ فكت وجوههم فى النار 5/ 174-١117‏ يوم القيامة يصنف الناس أصنافا ثلاثة: أصحاب الميمنة (إلى الجنة)» أصحاب 


المشأمة (إلى النار) السابقون السابقون و هم المقربون (فى جنات النعيم) 6/ -١1/7/‏ 174 فى يوم القيامة يتفرق الناس» أهل الجنة 
يصيرون إلى الجنة و أهل النار يصيرون إلى النار 5/ 58 يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا اعتذارهم و لا يدعون إلى إزالهُ عتبهم 
©/ 721 يوم القيامة هو يوم الفتح 594/75 

فتح القدير» ج2. ص: 607 

يوم القيامة لا ينفع الكفار إيمانهم, و لا يمهلون 198/5 سؤال المشركين عن قيام الساعة» و إخبارهم أنه ميعاد مضروب لا 
يتأخرون عنه و لا يتقدمون 5/ 1/8 دعاء الكفار بالويل على أنفسهم., لما عاينوه هو يوم الفصل (الحكم و القضاء) يحشر 
الظالمون المشركون و أزواجهم 5/ 558 خروج الناس من قبورهم للحساب و بروزهم بلا ساتر الملكك يومئذ لله خالصا بلا منازع 
العدل الإلهى التام و نفى الظلم 5/ 008 جمع أعداء الله إلى النار. حيث يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا عند ما يصلون إلى 
النار تشهد عليهم حواسهم بما كانوا يعملون من معاصى. عتابهم لجلودهم. ورد الجلود: بأن الله أنطقها / 017-08 هو يوم 
الفصل بين الحق و الباطل و هو ميقاتهم أجمعين يوم لا- ينفع قريب قريبا ولا يدفع عنه شيئا / 22١‏ فى يوم القيامة كل أمة 
مجتمعة متميزة عن غيرهاء و تدعى إلى كتابها المنزل عليها. هو يوم الجزاء حيث يقرأ الناس صحف أعمالهم الناطقة بالحق ه/ 
ا 


من أحوال القيامة: 


نداء إسرافيل (و هو الصيحة) الخروج من القبور بعد تشقق القبور مسرعين مجيبين المنادى 8/ 41-98 القسم بجبل الطور و 
الكتاب المسطورء و البيت المعمورء و السماءء و البحر المسجور: أن عذاب الله واقع لا محالة 8/ ١١8-١1‏ تتحرك السماءء و 
تزول الجبال عن أماكنهاء و تسير عن مواضعها ه/ ١١1-١١8‏ الداعى يدعوهم يوم القيامة إلى أمر فظيع ه/ ١1-١58‏ خروجهم 
من القبور خاشعين أذلاء مسرعين 8/ 157-١58‏ اعتراف الكفار بأنه يوم عسير 8/ ١7/-١8‏ علامات يوم القيامة 7١8 -5١1//١7‏ 
انشقاق السماء يوم القيامة و نزول الملائكة لا يسأل الإنس و الجن عن ذنوبهم بل يعرفون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى و الأقدام 
إلى النار ه/ ١28-1١28‏ 

فتح القدير» ج2» ص: 6.7 

الواقعة (القيامة) كائنة لا محالة و هى (واقعة) لقرب وقوعها لا يكون تكذيب عند وقوعها تخفض أقواما فى عذاب الله و ترفع 
أقواما فى طاعة الله ه/ 177/١17‏ يوم القيامة هو يوم التغابن و يوم الجمع 8/ 78-787 تساؤل الكفار عن وقت يوم القيامة 
اسوداد وجوههم لما رأوه؛ و توبيخهم على إنكاره 8/ 18- 18" انكشاف الساق و ظهور شدة الأمر سجود الخلق كلهم و عدم 
استطاعة الكفار و المنافقين ذلكك وهم أذلاء ضاغرون 18 امن أسماء يوم القيامٌ: الحاقةُ معنى الحاقةٌ من أسماء يوم 
القيامة القارعة ه/ **- ع" وقوع يوم القيامة النفخة الأولى فى الصور دك الأرض و الجبال و انشقاق السماء نزول الملائكة؛ و 
حملةٌ العرش يومئذ ثمانية عرض البشر للحساب ظاهرين بأعمالهم 8/ 18-78" السؤال عن العذاب الواقع فى يوم القيامة و لا 
يدفع العذاب الواقع فيه أحد تعرج الملائكة فيه إلى الله مقداره خمسون ألف سنة ه/ ©7- 68” يوم القيامة تكون السماء 
كالنحاس المذابء و الجبال كالصوف المصبوغء شدة أهواله؛ و اهتمام كل اسان يقاهه و لا سآل اعد سرنة و عع وعم 
خروج الناس يوم القيامة من الأجداث مسرعين أبصار الكفار لا ترتفع» و تغشاهم ذلهُ شديدة ه/ -٠87‏ 86" يوم القيامة تهتر 


الأرض و الجبال و تصبح رملا سائلا تشيب رؤوس الأطفال من هوله و شدته و تنفطر السماء و تتشقق من عظمته و شدة أهواله 


ه/ 8-887" النفخ فى الصور يوم القيامة و هو يوم هائل و عسير يلقى الناس فيه عاقبة أمرهم 8/ -"94٠‏ 41" القسم بيوم القيامة 
السؤال عن يوم القيامة سؤال استبعاد 

فتح القدير» ج28 ص: 608 

عند وقوع الموت بعد النفخة الأولى و ذهب ضوء الشمس و القمر يعلم الإنسان أن لا مفر من الله ه/ 508-8017 يوم القيامة تنظر 
وجوه المؤمنين إلى ربها الكفار محرومون من هذا النظر و وجوههم كالحة متغيرة / 504-8٠8‏ القسم بالرياح أو بالملائكة على 
وقوع يوم القيامة من علامات يوم القيامة ذهاب ضوء النجوم, و اقتلا-ع الجبال» و جعل وقت للفصل و القضاء بين الرسل و بين 
أممهم 0/ 504-802 يوم الفصلء و الهلاكك فيه للمكذبين 8/ 7١‏ ”© يوم القيامة هو يوم الفصلء هو مجمع و ميعاد الأولين و 
الآخرين النفخة الأولى تسبق البعث. و إتيان الناس زمرا زمرا انفتاح السماء لنزول الملائكة تفصيل أحكام يوم الفصل و نتائجه 3/ 
69 58 يوم القيامة هو اليوم الحق و العمل الخير يقرب من الله و العمل الشرير يبعد عنه العذاب فى الآخرة قريب كل إنسان 
يشاهد ما قدّمه من خير أو شر الكافر يتمنى أن يصبح ترابا لما يشاهده من العذاب 8/ 51/68 يتقدم يوم القيامة و يسبقه نفخة 
الصور الأولى و هى الراجفة؛ ثم نفخة الصور الثانية و هى الرادفة القلوب خائفة و جل و الأبصار ذليله خاضعة 5/ 687-88١‏ 
تجىء قبل يوم القيامة مباشرة الداهية العظمى؛ التى تطم على سائر الطامات» و هى النفخة الثانية فى الصور ه/ /1- 52٠‏ يتذكر 
الإنسان ما فيه ما عمل ه/ /اه- 2٠‏ إبراز جهنم للطغاة» و هى مأواهم, و الجنةُ مأوى من خاف مقام ربه 0/ /اه؟- 59 يوم 
القيامة ينسف الله الجبال حتى تصبح أرضا مستوية تخشع الأصوات لله فلا تسمع إلا صوتا خفيا الشفاعة لا تنفع يوم القيامة إلا 
لمن أذن الله له بها / 88ع- 5 يسبق يوم القيامة الصيحة الشديدة التى تصم الآذان انشغال كل إنسان بنفسه و فراره من أهله و 
أقاربه وجوه المؤمنين مشرقةٌ مضيئهُ و وجوه الكفار سوداء كالحة ه/ 288 عع 

فتح القدير» ج8» ص: 600 

يوم القيامة تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها تتهافت النجوم و تتناثر» و تقتلع الجبال» و النوق الحامله فى شهرها 
العاشر تركت هملا من غير راع ه/ 584- 5/٠‏ يوم القيامة تجمع الدواب المتوحشة للقصاص سجر البحار و تزويج النفوس 
الصالحة فى الجنة سؤال الموءودة عن الذنب الذى فعلته حتى قتلت دفنا بالتراب حيةُ نشر الصحف يوم القيامة و معرفة كل إنسان 
مصيره إلى الجنة أو إلى النار 0/ -57٠‏ 5/8 انشقاق السماءء و تساقط الكواكبء و تفجير البحار و إخراج القبور ما فى بطونها 
علم كل نفس بما قدمت و أخرت من عمل 8/ 58١-514‏ انشقاق السماء طاعة لله و حق عليها أن تطيع تبسط الأرض كما يبسط 
الأديم يوم القيامة و يخرج ما فيها من الأموات 2/ 547-54١‏ القسم بيوم القيامة و أنه موعود و الشاهد و المشهود فيه 0/ 544 و 
٠ه‏ 206 من أسماء يوم القيامة الغاشية وجوه الكفار فيه ذليله خاضعة عاملةُ عملا شاقا متعباء تصلى نارا حامية» و تسقى من ماء 
متنا فى الحرء و طعامهم الشوكك الذى لا يسمن ولا يفيد من جوع / 85١ -27١‏ يوم القيامة تدق الأرض و تكسر يجىء أمر 
الله و قضاؤه نزول الملائكة و حضورهم صفوفا الإتيان بجهنم و تذكر الإنسان و اتعاظه و ندمه 8/ 278- 06٠‏ يوم القيامة هو يوم 
الجزاء و الحساب تفخيم شأنه الأمر و الحكم فيه للّه و لا يملكك شيئا من الأمر غيره 0/ 588١ -88٠‏ قيام الناس جميعا للحساب و 
الجزاء فى يوم القيامة 0/ 57- 588 تحرّك الأسرض و اضطرابها عند قيام الساعة و إخراجها ما فى جوفها من الأموات تعجب 
الإنسان مما جرى لها اللّه تعالى أوحى لها خروج الناس متفرقين و انقسامهم حسب أعمالهم 8/ 0180-85 

فتح القدير» ج2» ص: 5١08‏ 

نثر ما فى القبور يوم القيامة تمييز ما فى الصدور من خير و شر 8/ 889- 240 من أسماء يوم القيامة القارعة يومها يكون الناس 
كالفزاقن المتعشر نع #قلك مارب فمصيره إل الكة من رسف بوداكة واحفت داق فمتصتره إلى 'التارة قل ةفك 836 


الحشر: 


يجمع الله جميع الناس فلا يترك منهم أحدا يعرض الناس جميعا مصفوفين حفاة عراة. غرلا توضع الكتب فى أيدى أصحابها 
كل كتاب لا يتركك صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها / 78- 768 يقع الإحياء و البعث من القبور بصيحة واحدة. و هى النفخة 
الثانية فى الصور الناس بعدها يخرجون إلى ظهر الأشرض / 807- ”587 و 88 التساؤل عن البعث و الاختلااق فيه اختلااف 
الكفار فى كيفيهُ البعث سيعلم الكفار الحقيقةُ عند البعث وري 5ع ركو الهد يعد لفيفة الصوي الثائنة ضفر الله المجرمية 
عميا و يسألون بعضهم بصوت منخفض كم لبثتم فى قبوركم؟ 

أفضلهم قولا يقول: ما لبثتم إلا يوما واحدا #/ /ام-./0؟ 


ه-الآخرة: 
من أراد بعمله الآخرءُ و سعى لها فهؤلاء نتيجتهم الفلاح و الجنةُ و القبول 8/ 587-78٠‏ 
ع اليوم الآخر: 


التخويف للكفار من اليوم الآسخر ١8/١‏ مجىء الناس فرادى يوم القيامة 7/ 125-18١‏ الوزن و الموازين و وزن صحائف 
الأعبال 1/79 ؟ الوزن الحق .و العذل شه وزن الصحات 7# 12؟ 

فتح القدير» ج 2 ص: 5017 

الوزن و الميزان للصحائف و الحسنات 7/ 77١-770‏ إخراج الموتى من قبورهم أحياء كإخراج الثمرات من الأرض بعد المطر 
؟/ 768-768 من عمل صالحا و هو يرجو ثواب الله يوم القيامة فليكن موحدا حتى يجد ثمرة ذلكك 9/8/9 78" الدعوةٌ إلى 
الخوف من اليوم الآخر حيث لا يغنى الوالد عن ولده و لا المولود عن والده / 187 النفخ فى الصور يسبق يوم الحساب و هو 
اليوم الموعود كل نفس تأتى للحساب معها سائق يسوقها و شاهد يشهد لها أو عليها أقوال السلف فى الشاهد و السائق كشف 
الغطاء عن المشركين ليروا أعمالهم و صحفهم / 40- ١‏ فى اليوم الآخر الحساب و الثواب و العقاب كائن لا محالة 0/ 49 


/ا- متفرقات: 


الموت: كل نفس من النفوس واجدة مرارةٌ الموت 757/7 نزول شدته و غمرته خوف الإنسان وفراره منه ه/ 48- 5١‏ لا شماتة 
فيه كل البشر كتب عليهم الموت. حتى الرسل */ 58١‏ الأجل: معناه الموت و يوم القيامة 1١/7‏ الأجل محدد. و العمر لا يطول 
ولا ينقص ؟/ 787 78 القبر: سؤال الميت فى قبره يثبت اللّه الذين آمنوا عند سؤالهم فى قبورهم 8/ 0 ثويك ذاه القت 
الحياةً البرزخية /١‏ 18- 180 الدخان: من أشراط الساعة شموله و إحاطته بالناس» و دعاؤهم لكشفه. فهو عذاب أليم ع عوع- 
522 الصور: النفخ فيه النفخة الأولى و الثانية 6/ 060 نفخ إسرافيل فيه النفخة الأولى النفخة الثانية التى تبعث الخلق من أجداثهم 
ع ماع ومع 


فتح القدير» ج 2) ص: م 


الجنّة 
اشارة 


-١‏ صفاتها. 

؟- مكانتها. 

متيو جوداتها: 

ع- سكانها السابقون. 

8- سكانها الأثقياء 6- أصحاب الجنة. 
/ا- أصحاب اليمين. 

8- المخلصون. 

9- أهل الأعراف. 

15-الخائفون: 


فتح القدير» ج 2) ص: اين 
١‏ - صفاتها: 


ثمار الجنةُ و أنهارها /١‏ 28-80 تقريبها يوم القيامة إلى المتقين / 51١‏ الجنة فى الآخرة هى أفضل و أدوم من الحياةُ الدنياء و 
اطلاع أهلها على أهل النار خلود أهل الجنه فى الجنة / 88- ه88 الترغيب بهاء و أنها دار السلام, و الله يدعو إليها يهدى الله 


اناهن يشاءفى الجن الذين أحتوا السك وزيادة روعت ووع 
؟- مكانتها: 


الجنةُ عالية» و لا يسمع فيها كلام باطل هر ااه ان الجدة مرتفعة المكان. و ثمارها قرئة عر وعد مع" وعك الله بالجنة عبادة 
العصاءٌ من النار إلى الجنة» و الكفار لا يخرجون من النار 7/ ه- 88 لا حزن فى الجنةٌ مطلقاء و هى دار الإقامة الأبدية / ٠:7‏ 


عرق الجنة كعرض السماوات و الأرقن و قد أعدّها الله و هيأها الم متين ١/8‏ ؟ 
- موجودات الجنة: 


محاسن الجن و بيان ما فيها ه/ -١‏ 57 فيها أنهار من ماء لم تتغير رائحته و لم يفسد ه/ 55-١‏ و أنهار الجنةٌ من لبن لم 
يحمضء و أنهار من خمر لذيذ طيبء و أنهار من عسل 8/ -5١‏ ”5 فيها عين جارية» و أكواب موضوعة بين أيدى أهلهاء و 
وسائد مصفوف بعضها إلى بعضء و طنافس كثيرة 0/ 870 الإنسان الذى يخاف موقف ربه للحساب جنتان: جنة عدن, و جنة 


النعيم ذواتا أغصانء فيهما عينان تجريان 

فتح القدير» ج28 ص: 6٠١‏ 

و فيهما من كل فاكهة نوعان اتكاء أهلهما على فرش بطائنها الحرير 8/ 184-18 يطاف على أهلها بقصاع من ذهب و أكواب 
فيها ما تشتهيه الأنفس و تلتذ به الأعين عند رؤيته 8/ 184-1١58‏ الخلود فيها و الفاكهة الكثيرة ع/ م2 عع فى الجنات خيرات 
حسان كأنهن الياقوت و المرجان حور محبوسات فى الخيام- و الحوراء شديدة البياض و السواد فى العين فى آن واحد- لم 
يطأهنء و لم يغشهن الإسنس و الجان متكثين على بسط خضراء و زرابى و طنافس موشاءً من دون تينكك الجنتين الموصوفتين 
سابقا جنتان أخريان فيهما فواكه متنوعة» و فيهما عينان تجريان خضراوتان تميلان إلى السواد من شده الاخضرار فيهما عينان 


تفوران بالماء 8/ ١78-11١‏ 
6- سكانها السابقون: 


السابقون فى الإيمان و العمل جماعة من الأولين (من الأمم السابقة) و قليل من الآخرين (من أمة محمد صلَى الله عليه و سلم) 
هم فى الجن على سرر منسوجة و يطوف على خدمتهم غلمان لا يهرمون أبدا و يطوفون عليهم بأباريق و كأس من خمر جار لا 
يتفرقون عنها و لا يسكرون متكثين و متقابلين 0/ 178-11١‏ و لهم فيها فاكهة كثيرة و حور عين 8/ 179- 18١‏ السابقون 
جزاؤهم الجنة بأعمالهم و كسبهم لا يسمعون فى الجنة لغواء و لا يؤثم بعضهم بعضاء بل يقال: سلاما سلاما 0/ 187-18٠١‏ 
السابقون لهم الراحةٌ فى الدنيا و الاستراحة من أحوالها بعد الموت 8/ 1١91/-١198‏ 


ه- سكانها الأتقياء: 


الأتقياء لهم مع الذكر الجميل فى الدنيا حسن المرجع فى الآخرة ع/ 20 للأتقياء جنات خالدة؛ أبوابها مفتحة و فواكه كثيرة 
عندهم فى الجنهُ نساء متحدات فى السن لا تنظر إحداهن لغير زوجها 5/ ”80 المتقون هم أهل الجنة 

فتح القدير» ج 2 ص: 51١‏ 

وذخطوتها بسلام آمنين ينزع الله من صدورهم العداوةٌ و الحقد 8/ ١‏ للمتقين الفوز و الظفر و جنات فيها بساتين و كروم أعناب 
ولهم فى الجن نساء كواعب و كأس ممتلئة و متتابعة لا يسمعون فيها كلاما باطلاء و لا يكذب بعضهم بعضا الجن جزاؤهم عطاء 
من الله ه/ ه©- 88© و 588 تقريب الجنة للمتقين و تزيينها فى قلوبهم أعد الله الجنة لكل رجاع إلى الله بالتوبة الخلود فى الجنة 
وام تقتهيه التفوض ف الأقمعة 


ع- أصحاب الجنة: 


خلودهم من نعم الله عليهم: نزع ما فى قلوبهم من الحقدء و عدم الحسد ورثوا الجن بأعمالهم ؟/ 78-77 ينادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار» و يقرّعونهم 778/1١‏ أهل الجنه هم أصحاب الميمنة كانوا فى الدنيا يتواصون بالصبر و الرحمة فيما بينهم ه/ 
”6ه أصحاب الجنة لا يلحق وجوههم غبار و هم فيها خالدون 5494/7 أصحابها خير منزلا و أفضل مقيلا (موضع القيلولة) /١‏ 
8-7 فى الجنة النساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لم يطأهن و لم يغشهن إنس و لا جان قبل أزواجهن فى الجنه يشبهن 
فى الصفاء الياقوت و المرجان جزاء من أحسن فى الدنيا الإحسان له فى الآخرة ه/ ١7١ ١9‏ 


/ا- أصحاب اليمين: 


أهل الجنة هم أهل اليمين فى جنات و نعيم» و يتساءلون عن مصير الكفار 8/ 501-799 أصحاب اليمين لهم فى الجنهُ فرش 
مرفوع بعضها فوق بعضء و نساء أنشأهن الله خلقا جديدا آخر فجعلهن متحببات إلى أزواجهن و هن أزواج أمثال و أشكال 

فتح القدير» ج2» ص: 6١7‏ 

و هم جماعة من الأولين (الأمم السابقة) و جماعة من الآخرين (أمة محمد صِلَى الله عليه و سلم) ه/ -١87‏ 185 تفخيم و تعظيم 
أصحاب اليمين. هم فى الجنة فى سدر لا شوك له و طلح متراكبء و ظلّ دائم باق» و ماء منصب يجرى دائماء و فاكهة كثيرة لا 
تنقطع فى وقتء و لا تمتنع على طالبها ه/ 187- 1١88‏ 


/- المخلصون: 


المخلصون فى عبادتهم و طاعتهم لهم الجنهُ يكرمون فيها و يرزقون» و هم على الأسرة متقابلين وجها لوجه؛ و يطاف عليهم فى 
الجن بكأس من خمر الجن لا تغتال عقولهم و لا يسكرونء و عندهم الحور العين ع7 م٠وع‏ اوع 


4- أهل الأعراف: 


حوار أهل الأعراف مع أهل النار نداؤهم لرجال يعرفونهم بسيماهم 111//7 يعرفون الناس بسيماهم 718/7 الأعراف سور بين 
الجنة و النار هو الشىء المشرف الأعراف جبال بين الجن و النار من هم أهل الأعراف؟ 7/ 74-7 معنى الأعراف اختلاف 
العلماء فى أصحاب الأعراف من هم /١‏ 172- /77 نداؤهم لأصحاب الجنةُ و طمعهم فى دخول الجنةُ صرف أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار دعاؤهم أن لا يجعلهم الله مع القوم الظالمين 51//1 


٠١‏ الخائفون: 


الجن مأوى الخائفين لمقام ربهم يوم القيامة 6884/8 لست ترى فى أضحات التمين إلا السلامة الى تحب 1517/1988 يمل الله 
المؤمنين فى الجنة» و يزيدهم من الفواكه و اللحم مما تشتهيه أنفسهم 0/ ١19-١17‏ 

فتح القدير. ج2» ص: 511 

يطوف على أهل الجنهٌ غلمان كاللؤلؤ المستور بالصدف فى الحسن و البهاء 4/ ١١18-١117‏ يتعاطى المؤمنون فى الجنهُ خمراء 
شراباء لا باطل فيهاء و لا إثم كما هو فى خمر الدنيا 8/ ١١18-1117‏ يضرب حجاب بين الجنة و النار» و له باب» باطنه من جهة 
الجنة» و فيه النعيم و الرحمة؛ و ظاهره من جهة النار» و فيه العذاب ه/ 7١‏ 8١؟‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: علع 
النار 


اشارة 


-١‏ أسماء الثار. 

لات العحل بر .متها: 

#ك موحعوداث النان: 

ع- أحوال أهل النار. ه- العذاب. 
#- الفاسقون. 

بك الطلقاة المكتيرة 

4- أصحاب الشمال. 


فتح القدير» ج2) ص: م 
١‏ - أسماء النار: 


من أسمائها: الحطمة ه/ 2:7- 20 من أسمائها: لظى 0/ 768-7537 هى سقر لا تبقى لهم لحما و لا تذر لهم عظما 0/ 91 
ع9" ذات لهب ذ/ /ااع 


'؟- التحذير منها: 


هى مأوى الطغاٌ و المتجاوزين لحدود الله / 584 هى حامية: و فيها عين متناهية فى الحر و طعام أهلها الشوكك 8/ 077-27١‏ 
النار مغيرة لأهلها و مسودة لوجوههم و أبدانهم 5/ 9- 898 خزنة النار من الملائكة تسعة عشر 8/ 97 918" تبرى اللحم و 
الجلد عن العظم ه/ 758-851 تدعو و تهلكك من أدبر عن الحق و جمع المال ور يعت مع" النار موقدة بأمر اللدو يخلض يها 
إلى القلوب ه/ 20-807 إطباقها و إغلاقها و أهلها موثقون فى عمد ممدودةٌ 0/ 207-807 جهنم للكفار محبس و مرصاد, و 
مرجع يرجعون إليه ماكثين فيها ما دامت الأحقاب, و هى لا تنقطع لا يذوق أهل النار فيها إلا ماء حارا و صديدا جزاء لأعمالهم 
إذ كانوا لا يؤمنون بالآخرٌ ه/ 559 58 رؤية النار فى الآخرهٌ عيانا و مشاهدة ه/ 097-292 الخلود فيهاء و معنى: ما دامت 
السماوات و الأرض /١‏ 238-298 إيقادها لأعداء الله إيقادا شديدا 0/ ١/ا؟‏ التحذير من النار لأنها تتوقد و تتوهج 8/ 207- ده 
لا يدخل النار إلا-الشقى الذى كذب بالحق و أعرض عنه. و يجنبها الكامل فى التقوى 0/ 787- 805 امتلاؤها و سعتها و 


استزادتها ه/ 07 
"1- موجودات النار: 


وكزد القار الناس و الععارة ور ما 

فتح القدير» جء؛ ص: 5١8‏ 

على النار خزنة من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون ربهم» و يفعلون ما يؤمرون ه/ 07" طعام النار شر الطعام من ضريع 
شراب أهل النار من غسلين و هو صديد أهلها 0/ "١‏ فى جهنم النار تتوقد و فيها الأغلال: و الطعام الذى لا يسوغ فى الحلق, و 
العذاب 8/ 87-78١‏ للنار سبعة أبواب» و لكل باب قدر معلوم من الناس يدخلون منه #/ -١84‏ 120 فى النار شجرةُ الزقوم التى 
جعلها الله امتحانا للكافرين الذين كفروا بوجودهاء تنبت فى قعر جهنم و ثمرها مثل رؤوس الشياطين يأكل أهل الناره من شجرة 


الزقوم و يملؤون بطونهم 6/ 8ه*- /اهء طعام الأثيم الكثير الإثم كالزيت المغلى يغلى كغلى الحميم 6/ 287 الشجرة الملعونة فى 
القرآن شجرة الزقوم */ 188-788 الأ-ثيم طعام من شجرة الزقوم 5/ ”عع 88# جره من حقٌّ عليه العذاب إلى وسط جهنم و 
صب الماء الشديد الحرارة فوق رأسه. و التهكم منه: بأنه فى جهنم عزيز و كريم 6/ اعع- لاع 


- أحوال أهل النار: 


أهل النار فى العذاب الأليم الدائم» و يسقون الماء المغلى الذى يقطع أمعاءهم ه/ "8 الذين كسبوا السيئات يجازيهم الله 
بسيئاتهم» و يغشاهم هوان, و لا عاصم لهمء و وجوههم مظلمة» و خالدون فى النار ؟/ 588 النار معد للكفار 0/ "١١-79١‏ و إذا 
طرحوا فيها سمعوا لها أصواتا منكرة و هى تغلى / -7٠١‏ ١١7و‏ تكاد تنقطع من تغيظها على الكفار / 7١١-7٠١‏ سؤال الخزنة 
لهم و اعترافهم بذنوبهمء فبعدا لهم / ٠١‏ و "١١‏ أهل النار يتخاصمون و الضعفاء يتحاجون مع الكبراء مخاطبتهم لخزنة جهنم 
ن/ /81ه- 08 تخاصم أهل النار من أتباع و أسياد 2087 يقال للكفار هذه جهنم؛ و قد أخذت الملائكة بنواصيهم و أقدامهم و 
يحترقون فى جهنم و يصب الماء الحار على وجوههم ه/ -١88‏ /18 أهل النار هم أصحاب الشمال و قد كفروا بآيات الله عليهم 
نار مطبقةُ مغلقةٌ ه/ 7ه 

فتح القدير» ج 2 ص: 5117 

الكافرون فى سقرء و يعترفون بأعمالهم التى أدخلتهم النار و أهمها ترك الصلاة» و لا تنفعهم الشفاعة» و لا يخرجون من النار /١‏ 
6١١ 8‏ ينادى أصحاب النار أصحاب الجنة طالبين مواساتهم بالماء و الطعام 7/ 719 الجنة حرام على الكافرين ؟/ 75١‏ 


ه- العذاب: 


قد يكون العذاب رجزا ينزل من السماء */ 78 لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على الأرض من كافر و من رحمة الله 
تأجيل العذاب ليوم القيامة */ 7١9-7017‏ يأتى عذاب اللّه و الناس فى نومهم و غفلتهم؛ و استعجال الكفار للعذاب» و لهم عذاب 
الخلد بكفرهم و عنادهم 5 01-21 يعذب الله الظلمة و المستكبرين و هم: عاد» و ثمود» قارون» و فرعون؛ و هامان عر عم 
أخذ الله الظالمين و المستكبرين و أهلكهم بالغرق» أو الصيحة, أو الخسف 6/ ع5 


م الفاسقون: 


منزلهم النار كلما أرادوا الخروج أعيدوا فيها تقول خزنة جهنم للفاسقين- إغاظة لهم- ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون 
ع/ 797 398 تأكيد تعذيبهم بمصائب الدنيا و بعذاب الآخرة انتقاما منهم ©/ 97؟- 198 


-٠‏ الطغاةٌ المكذبون: 


لهم شر منقلب» و يدخلون جهنمء و يحترقون فيها و ما يذوقون فيها من ماء حار و قيح صديد, و لهم عذاب آخر أجناس و أنواع 
ع م.ة- عه 


4- أصحاب الشمال: 


هم المكذبون بالبعث الضالون عن الحقء و نزلهم فى الآخرة: الماء المغلى الحار» و تحريق فى جهنم 8/ 191-198 هم فى النار 
فى ريح حار و ظل من دخان أسود حار لا كغيره من الظلال» فهو لا بارد و لا كريم كانوا فى الدنيا منعمين و كان يصرون على 
الإثم العظيم 

فتح القدير» ج2) ص: 51١/8‏ 

إنكارهم البعث هم و آباؤهم الأقدمون 5/ 1817-18 الأولون و الآخرون من أصحاب الشمال مجموعون يوم القيامة للحساب ه/ 
1487-6 الضالون عن الحقء و المكذبون للرسل؛ الجميع يأكلون من شجر الزقوم» و هو كريه الشكل و الطعم, فيملثون منه 
البطون من شدة الجوع, ثم يشربون عليه كشرب الإبل العطاش التى لا ترتوى» هذا نزلهم يوم الجزاء ه/ -١80‏ 1/17 

فتح القدير» ج2) ص: 51١9‏ 


الملائكة 
اشارة 


١‏ - صفات الملائكة. 

؟- أعمال الملائكة. 

أ- حفظ أعمال الإنسان. 

ب- حمل العرش. 

ج- نسخ الكتب. 

وحاقنيية الأمون: 

ه- نزع الأرواح. 

*- رؤساء الملائكة. 

؟- خزنة جهنم. 

ه- الملائكةُ فى اعتقاد الكفار. 


فتح القدير» ج 2) ص: رون 
١‏ - صفات الملائكة: 


معنى الملائكةٌ لغةٌ /١‏ */اهم جنود الله فى السماوات و الأرض 0/ 5ه هى المرسلات» يعصفون بالرياح و ينشرونها نشراء و يأتون 
بما يفرق بين الحق و الباطل و الحلا و الحرامء و يلقون الوحى إلى الأنبياء للإعذار و الإنذار 8/ 899 50 هى الصافات؛ و 
الزاجرات؛ و التاليات ذكرا ع/ 58# تفضيل الله لهم على جميع الخلق 777/8 هم كرام و أتقياء و مطيعون لربهم 886/8 


؟- أعمال الملائكة: 


أ- حفظ عمل الإنسان: 


الحفظة يكتبون أعمال الناس 5/ 268 الحفظة الذى يكتبون عمل بنى آدم 0/ 58٠‏ الحفظة يحفظون على الإنسان عمله 0١8/0‏ 
ب- حمل العرش: 


يحيطون بالعرش و يحدقون به وهم يسبحون و يحمدون 659/5 حملة العرش و دعاؤهم للمؤمنين التائبين بالمغفرة و دخول 
الجنةٌ و الوقاية من السيئات ع/ هه 


ج- نسخ الكتب و تسبيح الله: 


استنساخهم أعمال بنى آدم ١8/0‏ نسخهم الكتب من اللوح المحفوظ 0/ 585 تسبيحهم بحمد ربهم و استغفارهم لمن فى 
الأرض ع/ .ع 


د- قسمة الأمور و إطاعة أمر الله: 


من وظائف الملائكة: قسمة الأمور 98/0 هم عباد الله مكرمون, و لا يشفعون إلا لمن ارتضى / 587 لا يتكبرون عن عبادة الله 


ولا يعيون وهم فى تسبيح دائم */ /ا/ا يسبقون بالوحى إلى الأنبياء» و يدبرون ما أمروا بتدبيره 0/ 682 
ه- نزع الأرواح: 


الملائكة تنزع أرواح العباد 
فتح القدير» ج 2) ص: 57١‏ 
تنشط النفوس و تخرجها من الأجساد تسبح فى الأبدان لإخراج الروح 8/ ٠0ع-‏ 32 


“1 رؤساء الملائكة: 


جبريل روح القدس /١‏ 10-119 جبريل و ميكائيل منزلتهما و فضلهما 17//١‏ لا يتنزلون و منهم جبريل إلا بأمر اللّه */ 608 
اصطفاء الرسل من الملائكة كجبريل و إسرافيل ”7 008 يقوم جبريل يوم القيامة و الملائكة صفوف وهم لا يتكلمون 0/ 858- 
68© ملكك الموت و أعوانه و سؤال الكفار عن ضلالهم 7١/1‏ يتوفى ملكك الموت الناس بأمر الله ثم إلى اللّه مرجعهم 
للحساب 8/ 7/9 


- خزنة جهنم: 


زبانية جهنم غلاظ شداد 8/ 1/7 #/اه خزنة جهنم من الملائكة و عدتهم تسعة عشر جعل الله عددهم اختبارا و ابتلاء» و يزداد 


أهل الكتاب و المؤمنون إيمانا ه/ 98-/91" استغراب الكفار و المنافقين لهذا العدد 980" خزنة جهنم تؤمر بجر الأثيم إلى 
وسط جهنم و يصب الماء الشديد الحرارة فوق رأسه. و قولهم له تهكما: أنت العزيز الكريم ؟/ اعع- ماع 


ه- الملائكة فى اعتقاد الكفار: 


الملائكة بنات الله فرد الله عليهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و لا يعصون أوامره 5/877 المشركون يسمون الملائكة 
بنات الله 4/ 1٠6‏ توبيخ المشركين و تقريعهم على جعلهم الملائكة بنات الله */ 279- :2 الملائكة عباد الرحمن 819/5 
:© لو أراد الله لأهلكك الكافرين و جعل مكانهم ملائكة فى الأرض ؟/ 6م 


فتح القدير» ج 8) ص: لمع 
الإنسان 
اشارة 


١‏ - خلق الإنسان. 

؟- دعاء الإنسان. 

9- نعم اللّه على الإنسان» و موقفه من التّعم. 
؟- تكريم الله للإنسان. 

ه- دعوة الإنسان للتدبّر و التفكر. 
عل الأتيان الات 

7- الإنسان العاق. 

8- الإنسان الكافر. 

تلتق 

كالباي 

اك الكضواء: 

7- الصحابة. 


فتح القدير» ج 2) ص: رع 
١‏ - خلق الإنسان: 


خلق الله الإنسان من طين, ثم جعله نطفة فى الرحم, و أحال النطفة إلى علقة؛ ثم خلق العلقة قطعه لحم غير مخلقة» ثم تصلبت 
بقدرة الله عظماء ثم كسا الله العظم لحماء و أنشأه إنسانا فيه الروح و الحواسء ثم الموت و البعث 8/ 88ه- 028 خلق الله 
الإنسان من نطفة ضعيفة مهينة؛ فإذا هو خصيم شديد الخصومة؛ و ضرب الإنسان الكافر مثلا لاستبعاد البعث و إنكاره بالعظم 
البالى كيف يعود من جديد وقد صار ترابا؟! ؟/ 888- 58٠‏ خلق الله له فى أحد أطواره من علق خلق آدم من طين يابس 


كالفخار 8/ 187-١81‏ خلق الله الإنسان من ضعفء ثم جعل من بعد ضعف قوةٌ ثم ضعفا (أطوارا) 781/6 خلقه حريصا و جزعا 
ه/ 8٠-789‏ خلقه من بنى مدفوق مصبوب» و خروج المنى من صلب الرجل و من ترائب المرأة / 2١١-208‏ خلقكم ابتداء 
من تراب» ثم من نطفة أخرجها من ظهر آدم, ثم جعلكم أزواجا ذكورا و إناثا */ 97 كان قطره من منى تراق فى الرحم خلقه 
الله و سواه و نفخ فيه الروح و جعل منه ذكرا و أنثى الرب الخالق لهذا الإنسان قادر على إحياء الموتى للحساب و الجزاء 0/ 
8١1١-١‏ خلقه فى استواء و اعتدال» و رده بعد الهرم إلى أرذل العمر أو النار ه/ /ا8ه- 288 الامتنان بخلقه و تعليمه البيان الذى 
يكون به التفاهم 0/ 188 القسم بالشفق و الليل إذا اجتمع و القمر إذا تكامل لي ركبنٌ الإنسان حالا بعد حال» نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغهُ 0/ 591-590 بنيته و خلقته من العجلة "/ 587 من الناس من يعمّر حتى يصل إلى أرذل العمر #/ /110ه- 018 


؟1- دعاء الإنسان: 


لجوء الانسان إلى الله بالدعاء إذا فسه الضر و إعراضه إذا اتكشف عنه هذه الحال تشتمل أهل الايمان و أهل الكفر ؟/ ل 
١ع‏ 

فتح القدير» ج2, ص: 76 

لا يمل الإنسان من دعاء الخير و إن أصابه الشر فيؤوس قنوط الكافر لا يؤمن بالساعة إن أذاقه الله رحمةٌ بعد شر نسبه إلى نفسه 
/موة دعاؤه فى حالة الضر و إعراضه فى حالة البسر يسبب كفره #/ 791 دغاؤه عثد المصيبةٌ و الضررء و إذا أعطاه الله تعمة 
امتحانا له ادعاها لنفسه, و لعلمه» و لقوته. و قد قالها إبليس من قبل 6/ /871- 87/8 يدعو ربه مستغيثاء راجعا إليه فى حالةُ الضرر و 
المرفية وى زيدفى حالة الرخاف و ريباجاوز ذلك إلى الشر كف 8147 يعد عن الله فى ححالة التعمة و بأسه*و'قنوظة إذا 
مسه الشر كلّ إنسان يعمل على ما يشاكله أخلاقه #/ 07" الإعراض عن النعمة؛ و اللجوء و الدعاء عند المصيبةٌ ©/ 099 


9- نعم الله على الإنسان» و موقفه من النعم: 
من نعم الله على الإنسان: 


السكن فى البيوت فى المدن. فى الخيام و هى بيوت البادية أثاث البيوت ظلال الأشياء الأكنان فى الجبال الثياب / 1717 7؟ 
مراتب عمر الإنسان أربعة: 

النشوء- الشباب- الكهولة- الشيخوخة فضل الله بعض الناس على بعض بالرزق جعل الله للناس من أنفسهم أزواجاء و جعل لهم 
ننه بو تحن قلات الا لفان الأساق [شراف فيه شكفنا رسوعة إلى اللده وسسانه على ملعبائةى استفنائه 1/1/8 جرعه 
إن أصابه شرء و منعه إن أصابه خير المصلون الموحدون لا يتصفون بالجزع و الهلع ه/ وع"- 80" قدره الله على بعثه و إعادته 
بعد موته / 8١١-808‏ استثناء المؤمنين العاملين من الرد إلى جهنم ه/ 088-221 جوارحه تشهد عليه بما عمل 8/ 6:8 

فتح القدير» جع ص: 670 

إذا أعطاه الله صحة و غنى فرح» و إن يصبه بلاءء و شدة بما قدمت يداه من الذنوب فإنه كثير الكفر و الجحود 5/ 277 عدم 
و ته يهنا بك ع عدو اختضامن الميقدط وداه و لقال كلذل ار عا لين الكيان لذ اجر سه عد ازصيلف و إن هذا 
العم سيكت لدحو يمرض غليةبى نجزاه ه/ 14-17 يبعث الله جميع أجزاء الإنسان و خص العظام لأنها قالب الخلق ه/ 


9.ع- 8.ع و قدرة الله على تسوية بنانه مع لطافتها و صغرها 8/ 505-807 يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيقدم الذنب و يؤخر 
القوية نهر #بعدع© العذاتن لا يكو إلا بعد الأعذان.و'إقامة الححة بازسال الزيل 827#؟الأثسان أكثر شو ء دالاو ميحاججة 
"8١ /*‏ كفر بعض الأفراد بالنعم» و شهوده على جحوده, و حبه الشديد للمالء و علم اللّه بأفعاله» و قدرته على حسابه 8/ //8- 
05١‏ 


4- كرّمه الخالق و دعاه للتفكر: 


قد أتى على الإنسان وقت كان فيه جسدا ترابا لا يذكر خلقه الله من نطفة أخلاط و أراد ابتلاءه فمنحه السمع و البصر بين الله 
الطريق إلى السعادة و الشقاء 8/ ه61- ١؟؟‏ كل إنسان مرتهن بعمله 118/8 لن يتركك الأنسان عملا بلا أمر و لا نهى و لآ ساب 
و لاعقاب 8/ 517-81١‏ كدحه مع الجهد و السعى الشاق إلى ربه بعمله ليلقى الجزاء العادل ه/ 87 698 تكريم الإنسان» و 
خلق الله له ما يحمله فى البر و البحرء و رزقه من الطيبات» و فضله على كثير ممن خلق 7 798-797 أمره بالنظر إلى طعامه؛ و 
شرابه» و شق الأرضء و الزرعء و الإنبات فيها من الزروع و الحدائق» ليهتدى إلى الله و يعبده وحده ه/ 828- 588 و 58 علمه 
الخط و ما لم يعلم ه/ ٠/١‏ 


ع- الإنسان البار: 


إذا بلغ استحكام قوته و عقله فى الأربعين من عمره ألهمه الله شكره و أن يعمل صالحا و أن يصلح ذريته. هذا الإنسان و من هو 
على شاكلته يتقبل الله أعمالهم و يدخلهم الجنة 0/ 5-77 
فتح القدير» ج8) ص: ”مع 


1- الإنسان العاق لوالديه: 


قوله لهما: أف تهكمه بهما: أنه يبعث بعد الموت استغاثتهماء و دعاؤهما له بالإيمان رده عليهما: بأن ما يقولانه أساطير و خرافات 
هذا و أمثاله وجب عليهم العذاب و الخسران ١0/8‏ 


4- الإنسان الكافر: 


اختبار الله له عند ابتلائه بالإنعام يقول: ربى أكرمنى و عند ابتلائه بتضييق الرزق يقول: ربى أهاننى و هذه صفة الكافر الذى لا 
يؤمن بالبعث 8/ 7ه عن خلقه الله فى مكابدةٌ و مشقةٌ 0/ 9*ه- 06٠‏ ظنه: أن لا يقدر عليه أحدء و أن اللّه لا يراه» فينفق المال 
فى غير طاعة الله خلق الله له الحواس» و اللساثء و الشفتين» و هداه طريق الخير و الشر 8/ 6ه 86٠‏ اسسحق دخول الثار بعمله و 
اختياره» فلا أعتق» و لا أطعم اليتيم القريبء أو المسكين الفقير» و لا آمن ه/ -2٠‏ 088 يأسه بعد انتزاع النعمة» و فرحه بالنعم و 
افتخاره 28١/7‏ يوم القيامة لا قوهُ و لا ناصر له من الله / 0١١-2٠١‏ 


49- النفس: 


التفسن اللورافة؛ القسم بها 0/ ”50 النفس المطمئنة المؤمنة أمرها بالرجوع إلى ربها راضية بالثواب مرضية فى جنته ه/ 78ه- /الاه 
كل نفس عليها حافظ من الملائكة 008/0 كل نفس مأخوذة بعملهاء و مرتهنة به ه/ 5٠1-599‏ خلق النفسء تعريفها حالهاء و ما 
فيها من الحسن و القبح / /2*1- 084 فاز من طهر نفسه و خسر من أضلها و أغواها 


+1 الناس: 


كانوا أمهُ واحدة ثم اختلفوا 

فتح القدير» ج8) ص: اع 

القضاء و الحكم بين الناس يوم القيامة بدأ الاختلاف حين قتل أحد ابنى آدم أخاه ؟/ 597- 697 إذا أذاقهم الله رحمة فرحوا بها 
و إذا أصابتهم شدهُ بكسبهم و عملهم إذا هم يقنطون 6/ 109- 7*0 الفرح إِنّما يكون بفضل الله الذى يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ©/ 709 ٠2٠‏ 


1١‏ الشعراء: 


يتبعهم و يجاريهم الضالون عن الحق 6/ 1517-10 و يخوضون فى كل فن من فنون الكذبء يقولون ما لا يفعلون» و يستثنى من 
هؤلاء الشعراء المؤمنون الذين ينتصرون ممن ظلمهم 5/ ١57-١8٠‏ 


1١7‏ الصحابة: 


هم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غلا-ظ على الكفار»ء رحماء بينهم» يطلبون ثواب الله و تظهر علا-متهم فى جباههم من 
السجود ه/ 88-88 يكونون فى الابتداء قلَهُ ثم يزدادون و يكثرونء الله كثرهم و قواهم ليكونوا غيظا للكافرين» وعدهم الله 
بالمغفرة و الأجر العظيم 0/ 88-8 

فتح القدير» ج8) ص: ”ع 


الجن و إبليس و الشيطان 
اشارة 


-١‏ إيمان الجن. 

؟- خلق الجن. 

*- تحدّى الجن. 

ع؟- أصل إبليس. 

ه- رفض إبليس السجود. 
*- إغواء بنى آدم. 

/- طلبه إمهاله ليوم القيامة. 


تتريت العنطان: 
49- عمل الشيطان. 


فتح القدير» ج 2) ص: ارون 
-١‏ إيمان الجن: 


خفون وقد هن الجن إلى سول اللّه صلّى الله عليه و سلم و استماعهم القرآنء و إيمانهم؛ و إنذارهم لقومهم ه/ 0*- 6" استماع 
جماعة من الجن إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم, و إيمانهم و تبرؤهم من الشركك بعد سماعهم القرآنء و تسفيه أقوال 
عصاتهم و مشركيهم 0/ "8/-72١‏ 


"- خلق الجن و أنواع الجن: 


خلق جنس الجن من لهب خالص و صاف من نار 86/ -١‏ 180 منهم المسلمون و منهم الظالمون الكافرون المسلمون قصدوا 
طريق الحق و الكفار أصبحوا لجهنم حطبا ه/ 789- 30/١‏ ازدحامهم على الاستماع من رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 8/١/ام‏ 
المطيع من الجن فى الجنةُ و العاصى فى النار ؟/ 1١88‏ 


9- تحدى الجن: 


تحدى الله لهم أن يخرجوا من أقطار السموات و الأرض معنى هذا التحدى و هل هو فى الآخرة أم فى الدنيا الخروج من أقطار 
السموات و الأرض ببينة و علم العجز التام أمام عذاب اللّه بما يرسله من لهب و نحاس 8/ 188 استعاذة العرب بالجن فزادوهم 
سفها و طغيانا طلبهم خبر السماء فوجدوها قد ملثت بالملائكة لحراستها و منع استراق السمع حراسة السماء بعد بعثةُ محمد صلَى 
الله عليه و سلم ه/ 088-88 جعل الكفار بين الجن و بين اللّه نسبا الجن يعلمون أن الكفار يحضرهم الله و يعذبهم 6/ 61/0 


*- أصل إبليس: 


معنى إبليس و أصله 74/١‏ كان من الجن, و خرج عن طاعة ربه / وع7- "8٠‏ إبليس أبو الجان خلقه اللّه من نار السموم ه/ 
١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: رن 
- رفض إبليس السجود و الرد عليه: 


رفض إبليس السجود لآدم فأخرجه الله من الجنة و جعله من المبعدينء و أن عليه اللعنة إلى يوم الدين 1887 رفض السجود 
لآدم لأنه خلق من طين توعده بالاستيلاء على ذرية آدم بالإغواء و الإضلال 7877 امتناعه عن السجود لأنه أفضل من آدم فى 
رأيه ٠١877‏ استكباره عن السجود لآدم علوه بحجة أنه مخلوق من نار طرده من الجنة و إنظاره إلى يوم الحساب إقسامه على 


إغواء بنى آدم التهديد من اللّه تعالى بملء جهنم به و بمن اتبعه من البشر ©/ 017-817 


ٍ_ إغواء بنى آدم: 
طريقته فى إغواء بنى آدم خض 
- طلب إبليس إمهاله: 


طلبه الإمهال إلى يوم القيامة إغواؤه لبنى آدم و استثناء عباد الله المخلصين 7 -١188‏ 189 إمهاله إلى يوم القيامة قسمه أن يغوى 
بنى آدم طريقة إغوائه للناس: يأتيهم من جميع الجهات ؟/ 5 أمهله الله إلى يوم القيامة و جزاؤه مع أتباعه جهنم جزاء وافرا 
مشاركته لأتباعه فى أموالهم و أولادهم أما عباد الله المؤمنون فليس لإبليس عليهم من قوةٌ و لا حجة / 590-188 


/- طرد إبليس: 


طرده من الجنهُ و جعله من الصاغرين 7١177‏ طرده مذموما مدحورا من الجنهُ أو السماءء و وعيده بالنار هو و من تبعه من الناس 
تلحفك كف 


فتح القدير» ج 8) ص: الع 
4- تعريف الشيطان: 


هو الوسواس الخناس معنى الوسوسة و الخنس 8/ -88١‏ 86 وسوسة الشيطان 77١/7‏ الشيطان هو الغرور و الخدّاع الذى يغر 


-٠١‏ عمل الشيطان: 


خطوات الشيطان /١‏ 195 سخريته ممن وعدهم و أخلفهم طلبه منهم أن يلوموا أنفسهم كفره بما أشركوه به فى الدنيا 7/ -١57*‏ 
تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الكذب يسترقون السمع و أكثرهم كاذبون 7/6 ١79‏ طلب الشيطان من الإنسان أن يكفر 
ثم تخليه عنه و تبرؤه منه ه/ 76 نهى المؤمنين أن يصدهم الشيطان عن اتباع محمد لأنه عدو ظاهر العداوةٌ ع/ 86 هيأ الله 
للكفار قرناء من الشياطين يزينون لهم أمور الدنيا و شهواتها */ 089 الشيطان يفتن بنى آدم يراكم و قبيله من حيث لا ترونهم 
رؤيته ممكنة أم لا؟ 770/1 حفظ الله السماء بالكواكب من استماع كل شيطان متمرد؛ و رمى الشياطين بالشهب فتدحرهم و لهم 
فى الآخره عذاب دائم ©/ 8ع مم 


فتح القدير» ج 2) ص: ع 
أهل الكتاب 
اشارة 


-١‏ كفر أهل الكتاب. 


-١‏ تعنّت و تكبر أهل الكتاب. 

9 كتم الحقيقة. 

ع- عمل أهل الكتاب. 

0- تهديد اليهود و توععدهم. 

ع- تجبر و تكبر اليهود. 

/ا- موقف اليهود من الرسل و المسلمين. 


كفر النصارى و ادعاؤهم. 
فتح القدير» ج 2) ص: رع 


-١‏ كفر أهل الكتاب و الرد عليهم: 


كفرهم ادعاؤهم أنهم أبناء اللّه و أحباؤه رد الله عليهم بأنهم بشر مما خلق 19/5 إنذارهم لأنهم قالوا: اتخذوا اللّه ولداء من غير 
علم أصلا 777/7 غلوهم فى عيسى الإنفراط و التفريط /١‏ 277-877 إصرارهم على الكفر حتى تأتيهم البينة استمرارهم على 
الكفر و تفرقهم بعد بعثة محمد صلَى الله عليه و سلم دخولهم النار و خلودهم فيها هم شر الخلق ذ/ /الاه- 088١‏ قولهم: إن الله 
اتخذ ولدا و هو قول عظيم تكاد تتفطر السماء و تنشق الأرض و تنهدٌ الجبال من هوله و جسامته / 618-8511 


؟- تعنّت أهل الكتاب: 


فرقوا الإيمان بين الرسل 2١5 /١‏ تركك جدالهم إلا من أفرط منهم فى المجادلة و ظلم أن نقول لهم: آمنا بالقرآن و التوراةً و 
الأفبا رو إلينا و لحك و تعن له ابرق عر ع 10ت ليو أن التران مول من عقف اللد ادق ار عاديا 


-٠‏ كتمان أهل الكتاب للحقيقة: 


لعنهم و غيرهم بسبب كتم الحق 1١‏ عقوبة اليهود بالنار لأنهم كتموا ما أنزل الله 133/1 لببيوا على شىء مك يقيموا التوراة 
و الإنجيل /١‏ 7 بعض فضائحهم /١‏ "/الا يموت يهودى أو نصرانى إلا و قد آمن بالمسيح 8١8/١‏ 


6"- شناعة عملهم و قولهم: 


بيان إفراط النصارى فى تأليه المسيح, و تفريط اليهود فى تكذيبه 7/ ٠١6-٠١‏ يخاصمون فى دين الله بعد استجابة الناس له 


فتح القدير» ج 8) ص: يع 


5 لا ثبات لها كالشىء الذى يزول 5/ 205 فرقوا دينهم و كانوا شيعا و أحزابا ؟/708- 709 و 109/8 تفرق أهل الكتاب 
2١876‏ اليهود أول أمةُ نزل عليهم الوعيد فى قتل الأنفس /١‏ و" 


8- تهديد اليهود و توعدهم: 


تذكيرهم بنعم الله حيث جعل منهم أنبياء و ملوك أمرهم بدخول الأرض المقدسة 71/7- 7 غضب الله عليهم ضرب الذلة 
عليهم 578/١‏ ما حرم الله عليهم من البقر و الغنم شحومها و الحوايا و ما اختلط بعظم عقوبة لهم على ظلمهم ؟//1984-191 
لعنهم على ألسنة الأنبياء ؟/ 10- 72 تركهم الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر ؟/ 18- 2 موالالة الكفار ؟/ 18- 1/8 بسبب 
ظلمهم حرم الله عليهم الطيبات 2١8/١‏ تهديدهم بالعقوبة للمرة الثالثة إن عادوا إلى ما لا ينبغى 7/ 707- 186 إنكارهم ما أنزل 
الله على الرسل من كتب 7/ ١2١-١88‏ 


#- تحبر و تكبر اليهود: 


تحريفهم لتوراة 868/١‏ اللى بألسنتهم /١‏ ٠ش‏ قولهم على مريم بهتانا التبتجح بقتل المسيحء و هم إنما قتلوا شبهه -8١0 /١‏ ١ع‏ 
أميون لا يعلمون التوراة إلا أمانى كاذبة 117-١77 /١‏ اعتداؤهم فى السبت و انقسامهم فى ذلك و تعنتهم و تكلفهم -١17/١‏ 
١١‏ عنادهم و تمنيهم الموت /١‏ 18-1 عادتهم فى التعنّت و العجرفة 0١‏ قلوبهم غلف و إيمانهم قليل عنادهم و 
عجرفتهم ١1/١‏ 

فتح القدير» ج2» ص: 670 


/1- موقف اليهود من الرسل و من المسلمين و الرد عليهم: 


تلبيسهم على المسلمين أمر دينهم, بالإيمان وجه النهار و الكفر آخره 507/١‏ أمر الرسول بقتلهم لغدرهم؛ و نقضهم العهد /١‏ 
دع لاع" النهى عن اتخاذهم بطانة 5١/١‏ نفاقهم و حقدهم 57/١‏ تفضيلهم الكفار على المسلمين حسدا 001/١‏ قولهم: 
عزير ابن الله يشبهون قول الكفار 7/ 80-807 و 608لا يقاتلون المسلمين إلا فى قرى محصنة؛ أو من وراء جدر لجبنهم و 
حرصهم على الحياءٌ ه/ “767 تظنهم جميعاء و قلوبهم متفرقة 0/ 7 كتمانهم شأن محمد خيانة فى الدين /١‏ 507 استهزاؤهم من 
المسلمين فى صلاتهم 27/1 و 6 بعضهم آمن بمحمد صَلَى الله عليه و سلم كعبد اللّه بن سلام» و قد آمنوا بالقرآن» و من قبله 
كانوا منقادين لله فالله يعطيهم أجرهم مرتين بسبب صبرهم و دفعهم بالحسنة السيئة» و إنفاقهم أموالهم فى الطاعات؛ و 
إعراضهم عن اللغو فى الكلام / ٠١8-15١8‏ جنوح بنى قريظة للسلم ؟/ مع وعم 


- شدهُ حقدهم: 


تعدد مساوئ اليهود و منها: شدة عداوتهم /١‏ /الا قولهم: إِنَّ الله فقير و هم أغنياء /١‏ 628 سؤالهم أن يروا اللّه جهرة 8١ /١‏ 
سماعون للكذبء و يحرفون الكلام 58/7 من تحريفهم لىّ ألسنتهم بالقرآن 0١‏ تحريم كل ذى ظفر- ليس بمنفرج الأصابع 
مثل البعير و النعامة- عليهم 197//7- 144 ضرب الله لليهود الذين تركوا العمل بالتوراهً مثلا بالحمار الذى لا يدرى ما يحمل 


على ظهره ه/ 789-184 زعمهم الباطل بأنهم أبناء الله و أحباؤه» و بيان كذبهم» و كشف زيفهم. لأنهم يحبون الحياةً و يكرهون 
الموت 0/ 77١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: وا 
8- حب اليهود للمال: 


خيانتهم فى المال» و استباحتهم أموال العرب /١‏ 805 508 بخلهم فى بيان الحق للناسء و بخلهم فى الإنفاق /١‏ 586 بخلهم» و 
قولهم إن الله بخيل /١‏ 82- /اء ذم الأه لهم على بخلهم و أمرهم الناس بالبخل /١‏ 0*8 كل الطعام كان حلا لهم إلا ما حرم 
إسرائيل على تقيه املع بام 


1٠١‏ توعد الحق لهم: 


أورثهم الله التوراة فيها هدى و ذكرى لأصحاب العقول 5/ 288 كيف ضرب الله عليهم المسكنة و الذل من واقعهم التاريخى /١‏ 
49 خزيهم و ذلهم و هوانهم 1١87١‏ إجلاء بنى النضير عن المدينة بعد غدرهم خروجهم من الحصون و تخريبهم لبيوتهم كان 
آخر إجلاء لأهل الكتاب فى زمن عمر رضى الله عنه تركهم للطاعة و ميلهم للكفار و نقضهم للعهد أموالهم كانت فيئا 0/ 7؟- 
ا" أسكن اللّه بنى إسرائيل مكانا محمودا و رزقهم من الطيبات لم يقع منهم الخلاف إلا بعد أن علموا أحكام التوراة الله يحكم 
بينهم يوم القيامة 079//7 الوصايا العشر التى فى التوراةً ؟/ 7١‏ أمانيهم الكاذبة و إبطالها /١‏ 098 قضاء الله فى اليهود أنهم 
سيفسدون فى الأحرض مرتين فى المرهٌ الأ-ولى بعث الله عليهم عبادا أولى بأس و فى المرة الثانية تسوء وجوههم و تظهر فيها 
الكآبة, و يسلط الله عليهم قوما يدخلون عليهم المسجد و يدمرون كل شىء 8/ 101- 7018 


١ذ-‏ النصارى: 


نصارى: معناه اللغوى و اشتقاقه ١١١-١١١ /١‏ النصارى أقرب مودة للمؤمنين 7///ا و 9/, فيضان أعينهم من الدمع إذا سمعوا 
القرآن ”787 


فتح القدير» ج8) ص: خرفرا 
1١١‏ كفر النصارى و ادعاؤهم: 


كفرهم: بادعاء الألوهية لعيسى و ادعاء التثليث ؟/ 1#- 76 المسيح عليه السلام لا يملكك النفع و لا الضر لنفسه و لا لغيره ؟/ ش7٠‏ 
أمروا بترك الغلو 7/8/7 اتخذ النصارى أحبارهم, و رهبانهم, و المسيح بن مريم, أربابا من دون الله ”.ع ممع قول 
النصارى: المسيح ابى الله ار اعت © يكنابهزة قزل الكتان 2# ادع م.» عير من الأحبار و الرهباة بأكلوة أموال الناس 
بالباطل» و يصدون الناس عن الإسلام ؟/ 505 اختلافهم فى أناجيلهم فى عيسى /١‏ 27- 27 حاصل ما فى الأناجيل من سيرة 
عبن الر2 

فتح القدير. ج2» ص: /57 


الأوامر و المستحبات 
اشارة 


ادضيلة ريه 
؟- الشكر للّه. 

عت افيه 

#دالأحساق: 

ف- العمل الصالح. 

*- الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
باد لمر - 

وا ال: 

4- التقوى. 

٠‏ الأمانة. 

1ك العدل: 

السلام. -١‏ العهد. 


-١5‏ الصلح. 
6 السلم. 


١2‏ الأدب. 
اد الماع 
الأخوة. 
قلت المساواة: 
الاستئذان. 
الاسشقن البق 
77 الطاعة. 
#بب العوبة: 
اعد الوالدي: 


فتح القدير» ج 2) ص: لاع 
-١‏ صلة الرحم: 


معنى صلةٌ الرحم ؟/ *97- 48 معنى الأرحام 58١/١‏ صلهٌ الرحم واجبة /١‏ 5/1 


"- الشكر لله: 


من يشكر الله فإنما يشكر لنفسه لأن النفع يرجع إليه ©/ 77#- 116 الشكر للوالدين بعد شكر اللّه */ 778 716 معناه اللغوى /١‏ 
1اخاذن الله معان الزيادة لمن شكر و الغذات القديد لمن عل 9ه ١1‏ 


-'٠‏ الحمد: 

اختصاص جميع أفراد الحمد باللّه ؟/ 81 له الحمد فى الدنيا و فى الآخرة ©/ 1ه" 

- الإحسان: 

أمر الله به #/ 771-778 معناه "/ 778- /371” الإحسان إلى الوالدين /١‏ "0 الإحسان إلى اليتامى و الجيران /١‏ ع0 
- العمل الصالح: 


من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فالعقاب عليه لا على غيره ؟/ 0917 ترغيب كل مؤمن فى كل عمل صالح و تعميم الوعد من 
الله بالكجر ىن النوات و الحا الناية سر ود ممعم كل ظامكةامى إساءة أو الحساق الخامله له يتحاوقه كار مجازاة كل عله 
يوم القيامة 8/8 الفرق بين محاسن الأعمال و مساوثها 6/ 04١‏ دفع السيئُ بأحسن ما يمكن من الحسنات 001/8 


فتح القدير» ج2: ص: 68٠‏ 

2- الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: 

وجوبه /١‏ 877- 578 معنى: عليكم أنفسكم /١‏ 91-98 تحذير العلماء من تركه, و الاكتفاء بالكف عن المعاصى /١‏ 86 
/1- الصبر: 

معتاه اللغورئ وشموله ١‏ أوس>مة 

/-الحق: 

يقذف الله بالحق و هو الوحى على الباطل فيقضى عليه و يلغيه ©/ #بل؟؟- عل 

6- التقوى: 


معنى التقوى. و من هم المتقون؟ 5٠ -*4 /١‏ معناها /١‏ 77© من يتق اللّه- بفعل أوامره و اجتناب نواهيه- ينصره و يرزقه 8/ 189- 


514١ 


٠١‏ الأمانة: 


معناها / هه "- 88" التزام الأسيات يها لبعدب الله العاصى و يثيب المطيع ع/ هه عه" الأمر بتأديةٌ الأمانات إلى أصحابها /١‏ 
دده 


:لدعلا-1١١‎ 

أمر اللّه به / 78؟ 

17 السلام: 

من آداب الدخول إلى البيوت السلام على الأهل 6/ 8 وجوب ردّ التحُ /١‏ 084 حكم الابتداء بالسلام 0٠١ /١‏ 
٠‏ العهد: 


الأمر بالوفاء به /١‏ ١٠/اله‏ 


فتح القدير» ج 8) ص: اعع 
1١‏ الصلح: 


على المسلمين إذا اقتتل فريقان منهم أن يسعوا بالصلح بينهم؛ و أن يدعوهم لحكم الله فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى. 
كان على المسلمين قتالها حتى ترجع إلى أمر الله ه/ */ و /ا/اوجوب الصلح بين المؤمنين لأنهم إخوة فى الإيمان و الدين 7/0 
و7 


0 السلم: 

النهى عن الوهنء و البدء بدعوة الكفار إلى الصلح 5/ -١‏ ١ه‏ 

ع1 الأدب: 

أمر الله بحسن الأدب فى المجلس.ء و منه التفسح, و النهوض 5/ 57/7070 
-1١١/‏ الحياء: 

محال على الله /١‏ لاع 


1 -الأخوة: 


المؤمنون إخوةٌ فى أصل الإيمان 5/ 7- 78 الإصلاح بين الأخوة واجب و يجلب الرحمة و المغفرة ه/ 7- ه/ 
6 المساواة: 


خلق الله البشر من آدم و حواء فهم متساوون لاتصالهم بنسب واحد 5/ 4١-19‏ خلقهم الله شعوبا و قبائل للتعاون لا للتفاخر 2/ 
83١ 8‏ التفاضل بين الناس بالتقوى و العمل الصالح 8/ 08- /١‏ 


الاستئذان: 
اشارة 


استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم / 2١ -8٠‏ استئذان الخدم و العبيد ثلاث مرات: 

من قبل صلاه الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرةً من بعد صلاه العشاء 6/ 88- 20 ليس على النساء المسنّات إثم أن يضعن 
ثيابهن الخارجية مع العفة و ترك الزينة ©/ 2١‏ استئذان المؤمنين من رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذا كانوا معه 

فتح القدير» جء؛ ص: 687 

الرسول صَلَى الله عليه و سلم يأذن لمن يشاء ؟/ /ا8-.88 


من آداب الاستئذان: 


الاستئناس» و هو الاستئذان. السلام. الرجوع إن لم يجد أحداء و إن قيل له: ارجع ©/ 7- 76 لا إثم فى دخول بيوت غير مسكونة 
ع ملاعم 


١؟-‏ غض البصر: 


الأمر بغض البصر للمؤمنين و المؤمنات عما يحرم ©/ 78-7 يعفى للناظر أول نظره من غير قصد 6/ 78-72 الأمر بحفظ الفروج 
ع/ 18-18 عدم إبداء الزينة إلا على المحارم 5/ 78-78 الضرب بالخمر على الجيوب 6/ 78- 7/8 


77 الطاعة: 
الأفريطاعة الله وسرله ه/ 18 من يطع الله و رسوله طاعة صادقة لا ينقص من عمله شيئا 0/ 1 
7 التوية: 


معناها /١‏ 87 توبةُ آدم 87/١‏ حكم توبة الزنديق 1/ /50 من يظلم نفسه ثم يستغفر الله ١‏ 047 قبول التوبة من جميع الذنوب /١‏ 


04 
©"- بر الوالدين: 


الوصية بالإحسان بهما ه/ 76-77 حمل الأم و وضعها تأكيد لوجوب الإحسان إليها 2/ 97؟- 76 الوصيةٌ بالإحسان إليهما ©/ 77 
لاطاعةٌ لهما فى الإشراك باللّه */ 777 الإحسان إليهما و الشكر إليهما و الطاعةٌ لهما إلا فى الإشراكك باللّه إذ لا طاعة لمخلوق 
فى معصيةٌ الخالق ع/ عا ع/, 

فتح القدير» ج2) ص: “687 

الإحسان إليهما و بخاصة فى الكبر 728١/7‏ النهى عن الإساءة إليهما بالكلام /٠‏ 787 كفالتهما و ضمّهما "/ 187 الدعاء لهما 
بالرسفيةا و الكل ##رعءم 


فتح القدير» ج 8) ص: ععع 
الزواجر و المنهيات 
اشارة 


-١‏ الكبر. 
؟- الكذب. 
مات شنهادة الؤوو: 
© اللحييل: 
ه- الظلم. 
ع- المكر. 
- القتل. 

8 الربا. 

6 العديره 
٠‏ البخل. 
١‏ الشح. 
١‏ التكاثر. 
١‏ الكنر. 
6تالزشوة: 
-١‏ القذف. 
١2‏ الغيبة. 
-١‏ الخمر. 


آزات السسمر: 
8 الزنا. -٠١‏ الرفث. 
-١‏ قتل الأولاد. 

7١‏ الفسق. 
*7 الترف. 

7 الفاحشة. 

-١0‏ السحر. 

1١5‏ الفتنة. 

- الخداع. 
الظن. 

4 الفساد. 

اناك لين : 

“ات التعضت 

الات الينتوغ: 

عم اللهو. 

ع التقليد. 

ه"- الحلف. 

ع"- النجوى. 

/"- المداهنة. 

78 الاختلاف. 


فتح القدير» ج2) ص: حارفا 
١-الكبر:‏ 


لاا يحب الله كل مختال متكبر فخور 3١١/8‏ جزاء المتكبرين عن الإيمان فى نار جهنم ”7 147 النهى عن المرح و التكبر فى 
المشىء التهكم بالمتكبر بأنه لن يخرق الأرض و لن يبلغ الجبال طولا ذ/ 17؟- 1/0" 


؟- الكذب: 


الكذب على البرىء بهتان عظيم و إثم كبير /١‏ 47ه- 4917 الأفاك كثير الكذبء إن علم كنا من آنات الله انشذها مكوية: 
يكذب بآيات الله استكبارا و كأنه لم يسمعهاء بشارته بالعذاب المهين و الأليم يوم القيامة ه/ ع- ٠,‏ 


9 شهادة الزور: 


النهى عنها */ 0*8 و تشمل الشرك و تحليل بعض الأنعام و تحريم بعضها */ "0 
©- الحسد: 


الحسد الحرام ٠ /١‏ الغبطة 07٠ /١‏ تمنى زوال النعمة عن الغير» و الاستعاذة منه و من النفاثات (الساحرات) 8/ 9ع .عام 


4- الظلم: 


الله لا يظلم و لا يعذب أحدا إلا بذنبه */ 097 أشد الظلم الكذب على الله بادعاء الشفعاء و الشركاء /١‏ 008- 0هث الظالمون 
يستحقون اللعن ؟١/‏ 0017-00 تحذير الظالم 2١7/١‏ التهديد الشديد للظلمة لمصيرهم و انقلابهم للحساب و الجزاء عند الله ؟/ 
18١‏ الله تعالى ليس بغافل عن الظالمين و إنما يؤخر عذابهم #/ 178-19 طلبهم أن يؤخر اللّه عذابهم, و بيان مكرهم و 
كيدهم #/ 181-160 الله لا يحب الظالمين 7/6 87١‏ 

فتح القدير» ج2) ص: 682 

العقوبة على الظلمة الذين يظلمون الناس بغير الحق» و لهم عذاب أليم فى الآخرة ع/ 27١‏ الوعيد الشديد لكل ظالم بالعذاب ؟/ 
9 الظلمة يتولى بعضهم بعضا بكسبهم /١‏ 188 الظالمون يتبعون أهواءهم / 88؟ الظالمون فى ضلال 77١76‏ لا أحد أظلم ممن 
يعرض عن آيات الله ؟/ 79 يعذب الله المترفين الظالمين بعملهم ؟/ :2017-8 الله لا- يهلكك القرى ظالما 1/ 2.8- 01م 
للظالمين عند ربهم عذاب أليم / 81١‏ الظالمون مشفقون و خائفون مما عملوا و هو واقع بهم 6/ 2١١‏ أعد الله و هيأ للظالمين 
نارا أحاط بهم سورها و سياجها #/ 76 يغيث الله الظالمين بالماء كالزيت المغلى فى جهنم "/ 778 الشركك أعظم الظلم و أعد 
الله للظالمين العذاب ه/ 578-8717 عدم الركون للظلمة و بخاصة الحكام الظلمة 2٠1/7‏ 8.٠م‏ 


ع- المكر: 
مك" الكفار 616 لإأاقرل عاقية السوع اله مخ أساء و مكر عل امن مكر الله إلا القوم الخاسرون ؟/ 78٠‏ 
1٠7‏ القتل: 


النهى عن قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق */ 788- 788 نهى ولى المقتول عن مجاوزهٌ الحد فى القصاص / /18- 
هه 


- الربا: 


أكل الربا و العمل به من الكبائر "١/١‏ تعظيم ذنب الربا ”6٠ /١‏ معناه اللغوى و الشرعى 7308/١‏ ربا الجاهلية "59/١‏ عقوبةٌ 
آكل الربا /١‏ وعم 

فتح القدير» ج8) ص: اع 

من كان مقيما على الربا و لم ينزع منه استتيب فإن أصر ضربت عنقه "/ 7" ما آتيتم من مال ليزيد و يزكو فى أموال الناس لا 


يبارك الله فيه ولا يزكو ©/ 787 ربا الجاهلية أضعاف مضاعفةٌ 579/١‏ كفر من استحل الربا /١‏ /57 ربا ثقيف فى الجاهلية /١‏ 
5 معناه اللغوى و الشرعى /١‏ 78 ربا الجاهلية "78/١‏ عقوبةٌ آكل الربا /١‏ وم 


8- التبذير: 

النهى عنه تحريما و هو الإنفاق المذموم و الإنفاق الحرام "/ 780 المبذرون إخوان الشياطين فى كفرهم بالنعمة / 520 
٠١‏ البخل: 

ذم البخل و أهله 208/١‏ الله غنى عن البخلاء 01١/0‏ هم بخلاء فى أنفسهم و يأمرون غيرهم بالبخل 8/ 51١‏ 
١1-الشح:‏ 

هو أشد من البخل 8/ 7٠‏ الفلاح مترتب على عدم شح النفس 8/ 78٠‏ 

١7‏ التكاثر: 

بالأموال و الأولاد و التفاخر بكثرتها حتى أدرككم الموت 5/ 848-040 الزجر و الردع عن التكاثر ذ/ 098-048 
١‏ الكنز: 

عقوبة الكنز للمال فى جهنم ؟7/ 508-5017 الجزاء من جنس العمل ؟/ 50/801 

1١‏ الرشوة: 


اشر عن البيية 3317 


فتح القدير» ج 8) ص: معع 
-١‏ القذف: 


حكم المحصنين من الرجال و المحصنات من النساء واحد فى حد القذفء و القاذف ملعون فى الدنيا و الآخرةٌ و له حد القذدف 
فى الدنياء و عذاب جهنم فى الآخرة ©/ 717-78 تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم يوم القيامة 5 71 القذف للزوجة و اتهامها بالزنا 
حكم الملاعنة 1/5 الملاعنة بين الزوجين أن يشهد أربع شهادات إنه من الصادقين, و الخامسة أن عليه لعنة اللّه إن كان من 
الكاذبين ١/5‏ يدفع الحد عن المرأة أن شهدت أربع شهادات إنه كاذى» :و الخامسة إن غضب الله غليها إن كان صادقا ع١‏ 
من قذف زوجته و لم يأت بأربعة شهداء فحده ثمانون جلدة 5/ ١7-1٠١‏ كيف يتوب القاذف ١17١/6‏ لا تقبل شهادة القاذف إلا 


إذا تاب و أصلح 7/6 ١١‏ 


م١‏ الغيية: 


تحريم الغيبة و هى ذكر الرجل بما يكرهه ه/ 18- 8/ تمثيل الغيبة بأكل الميته ه/ 78-18 ذم الغيبة و النميمة و شمولهما للهمز و 
اللمز و الإفساد ه/ "7٠0‏ الهلا-كك فى النار لكل همزة لمزة 0/ -80١‏ 2:5 الهمزة الذى يغتاب الرجل فى وجهه 0/ 2.9-5.١‏ 
اللمزةٌ الذى يغتاب الرجل من خلفه 0/ -2:١‏ ٠ع‏ 


-١1/‏ الخمر: 


سبب تحريمها /١‏ ه25- 288 و 88/5 النهى عن القرب من الصلاهً فى حالةٌ السكر 26٠ /١‏ معناها اللغوى /١‏ 787 إثمها و منافعها 
١‏ 187- 500 تأكيد تحريمها من وجوه /١‏ 65 التدرج فى تحريمها /١‏ 80- 58 التشديد فى تحريمها /١‏ 8/ 

فتح القدير» ج2, ص: 689 

انعقاد الإجماع /١‏ 80 المفاسد الدنيوية "/ 80 وقت التحريم 7/ 88 السكر ما يسكر من الخمر و يستخرج من النخيل و العنب "/ 
يسكيلف 


14- الميسر: 


تأكيد تحريمها من وجوه 6/ 8 الميسر هو القمار ؟/ 88 معناه اللغوى /١‏ 187 إثمه و منافعه /١‏ 787 سهام الميسر /١‏ 702-100 
كيفية الميسر فى الجاهلية /١‏ 180- 788 الميسر هو الشطرنج 47/7 الميسر هو النرد 47/7 الميسر هو كل ما ألهى عن ذكر الله 
فهو ميسر ”81/7 الميسر هو النردشير "/ /ا/ 


8 الزنا: 


النهى عنه و وصفه بالقبح المجاوز للحد 7/ /717 حد الزانى غير المحصن  /5‏ الحكمة من تقديم المرأ فى قوله تعالى الزانية و 
الزانى */ /ا حضور جماعة المسلمين إقامة الحد زيادهُ فى التنكيل 6/ / تشنيع الزنا و التشنيع على أهله و أنه حرام على المؤمنين 
6/ لااحكم تزوج الرجل بامرأة زنى هو بها ؟/ 8-١‏ تحريم نكاح الزوانى 5/ /ا-./ 


"٠‏ الرفث: 
معناه الجماع و قيل التكلم بالقبيح 71١8-5١ /١‏ 
1١‏ قتل الأولاد: 


النهى عن قتل الأولاد خوف الفقر */ 720 
فتح القدير» ج 2) ص: ل خكرا 


77 الفسق: 


معناه لغهُ و شرعا 58/١‏ هل الفاسق مؤمن أو كافر 5//١‏ 
1 الترف: 


نتبجة الترف الهلاكك و الدمار #/ /ا178- 788 المترفون و الرؤساء أول المكذبين بالرسل 75 71/8- 17/4" افتخارهم بكثرة الأموال و 
الأولاد 0/87" 4/" الأموال و الأولاد لا تقربهم فخ الله إذا لم يؤمنوا ©/ 4/ا" 


ع1 الفاحشة: 


معناها اللغوى و الشرعى 197/١‏ تحريم الفواحش الظاهر و الباطن منها 714/7 طواف الكفار بالبيت عراة 777/7 الله لم يأمر 
بمعصية و لا رضيها 7/ 7117 تعريف الفاحشة ؟/ 7١8‏ تعم الفاحشة كل ما قبح من الذنوب و النهى عن فعلها 7/ 512 


هم السحر: 

معناه و حقيقته ١79 /١‏ +18 تأثيره فى القلوب 16١/١‏ لآ يؤثر إلا قيما أذن الله بتأثيره فيه ١1/١‏ 

م" الفتنة: 

الفتنة أشد من القتل 73٠١١ -7١9 /١‏ المؤمن قد يبتلى فى ماله و نفسه لتمييز الكاذب من الصادق ع/ 777 
17" الخداع: 

مخادعة المنافقين للّه و خداعه لهم 68/١‏ 

4 الظن: 


النهى عنه لأنه اتهام من غير سبب 0/ 78 
فتح القدير» ج 8) ص: 50١‏ 
بعض الظن إثم ه/ 78 


64 الفساد: 


فساد المنافقين و آثاره /١‏ ١ه‏ ١ه‏ ظهوره فى البر و البحر بسبب أعمال بنى آدم ع/ *38 الفساد جزاء و عقاب لبعض أعمال 
الناس ©/ مام" 


التجيس: 


التهى عنه وشو البحث عن 'معايب: الناس 8/ عبت جربا 

١‏ التعصب: 

ما يصيب المتعصب من عمى و صمم عن رؤيةٌ الحق /١‏ 1/1" 
1 السوء: 

١97 /١ معناه اللغورى‎ 

اللهو: 


لهو الحديث: الغناء بعض الناس يشترى هذا اللهو ليصرف غيره عن ذكر اللّه و يتخذ آيات الله سخرية كأن فى أذنيه صمم عن 
سماع الحق و الخيرء له عذاب أليم عند الله ع/ 97١‏ 7/ا؟ 


© التقليد: 


خطره على الأمةٌ المسلمة ؟/ -٠0*‏ 8:5 الدعوة إلى الأخذ بالكتاب و السنة 79 #:8- 808 خطر التعصب المذهى #/ #.ع ع.ع 
العقل /١‏ 778 الزجر عن التقليد فى المذاهب المخالفة للحق 552/١‏ ما يقع لأسراء التقليد 207/١‏ أئمة المذاهب برءاء من هذا 
التعصب 2077/١‏ قبح التقليد /١‏ 197- 198 الزجر عن التقليد ؟/ 07" 


فتح القدير» ج 2) ص: للغيرا 
ه"- الحلف: 


ذم الإكثار من الحلف ه/ "77-77١‏ النهى عن الحلف على تركك الإحسان إلى الأقارب المستحقين 72/6 الأمر بالعفو و الصلح 
والأنفاق بو ككفي هن الدين» لآن الله بحي العفو و المقار: 8ه 


2" النجوى: 


معناهاء و علم الله بها ه/ *77- 718 نهى اليهود و المنافقين عن النجوى لأنها معصية ه/ 777- 7318 أمر المؤمنين بالتناجى بالخير 
و التقوى و الصلاح 8/ *77- 750 النجوى بالإثم من الشيطان لا من غيره 0/ 1777- 710 


ا" المداهنة: 


دهان أهل البدع ١08/١‏ 


4 الاختلاف: 


النهى عن الاختلاف فى الأصول /١‏ 57 جوازه فى الفروع 677/١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: مع 
الزهد و التوبة 
اشارة 


.قزرلا-١‎ 

؟- الطيبات. 

#- الدنيا و الآخرة. 

6ت التوية. 

فتح القدير. ج2» ص: 505 


:قزرلا-١‎ 


توح اللدنو مشظة لمن ناته و مقيسقه على سن شا 26ب يوق الله اناد كلت كاد 176 ا#مرسعه لمن يشام و بشضه 
عمن يشاء 5/ 07 معنى الرزق ١‏ 6 لو وسع الله لعباده الرزق لبغوا فى الأرضء و لكنه ينزل الرزق لعباده بتقدير على حسب 
مشيئته / 21٠‏ اللّه يرزق كل دابة اللّه يوسع فى الرزق و يضيق حسب علمه و حكمته 6/ 767 قد يبسطه الله للكافر و يقتره على 


المؤمن ابتلاء "/ عه /او 
؟- الطيبات: 


اللباس يستر العورات لباس التقوى خير 7358/7 الزينة و الطيبات حلال من غير إسراف و لا مخيلةٌ الطيبات للمؤمنين فى الدنيا و 
يشاركهم فيها الكفار الطببات خالصة للمؤمنين يوم القيامة الأمر بالزينة عند الحضور إلى المساجد للصلاه و الطواف المال و 
البنون زينة الحياءً الدنيا / هع” أحل اللّه الزينة و جميع الطيبات من غير سرف و لا مخيلة ؟/ 70 خلق الله من جنس الأنعام إناثا 
806/6 الأنعام خلقها الله للركوب و منها للأكل الأنعام هى من آيات اللّه ه/ 6/ه الأنعام هى: الإبل» و البقر و الغنم و من 
منافعها: فيها دفء, و منها تأكلون, و زينة» و تحمل أثقالكم فى السفر» و تركبونها */ 11/8- ١81‏ 


الدنيا و الآخرة: 


الدنياذار لهو وليه و الاخرة هئ الداز الكالدة ©9976 ينان حقارة الدتياءو أنها لعن و لهو وتفاخر و تكاثر فى الأموالو 
الأولاد ه/ ٠٠١‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: لغاخارا 


تمثيل الدنيا بالزرع الأخضر الذى يجف و يصبح حطاما متكسرا 8/ 73٠١‏ الحياء الدنيا متاع الغرور لمن لم يعمل لالآخرة 8/ 5٠١‏ 
إيثار الدنيا و تحصيل منافعهاء و الاهتمام الزائد بها ه/ /811- 218 ثبوت هذا فى صحف إبراهيم و موسى 218-817//8 النهى 
عن الاغترار بالدنيا ؟/ 787 من كان يريد الحياةً الدنيا العاجلة عجل اللّه فيها ما يشاء لمن يريد و عاقبته جهنم */ 720-189 و 
١8+‏ ضرب الله مثلا للحياةً الدنيا الزائلة الفانية بالنبات الذى يتكسر و تذهب به الرياح بعد اخضراره و نضجه 860/8 بيان حال 
الدنياء و سرعة انقضائها 7/ 201-591 تشبيه زوال الدنيا بما على الأسرض من أنواع النبات فى زوال رونقه وذهاب بهجته /١‏ 
/اوع اروع و ١ه‏ 


© التوية: 


التوبة الصادقة النصوح ه/ 07:- 0" التوبة: هى مجرد عقد القلب, و لا يشترط اطلاع الناس عليها ٠١8-١١8 /١‏ بابها مفتوح /١‏ 
0/2 واجبة على المؤمنين /١‏ 08 هل التوبُ واجبة على اللّه؟ /١‏ ه١0‏ 


فتح القدير» ج 2) ص: م 
مفاهيم القرآن 
اشارة 


ا-الأرض. 
1؟- السكينة. 


السيئة. 
ع- الششلوى. 


-١١/‏ اليسر و التيسير. 
1 التراب. 

6 اليا 

٠‏ الطاعون. 
١‏ العرب. 
77 العمر. 

7 الوسيلة. -١‏ الماعون. 
ه- المجادلة. 

28 المصائب. 

- المطر. 

78 المعاد. 

4 الموالاة. 
المن. 

"١‏ النحل. 
؟"- الفرج. 

*"ا- فرعون. 

ع”- الفيل. 

0" القانت. 

ع" القرابةٌ و القربى. 
- قريش. 

7 الكعبة. 

9" الكلمةٌ الطيبة. 

٠ع‏ الكهانة و التنجيم. 
-١‏ المباهلة. 
67 البحيرة. 

© البدعة. 

عات الراق: 

هع الرؤيا. 

ع- الروح. /ا5- الضعفاء و الكبراء. 
8- الطاعون. 


4 النعيم. 


١ه‏ الجماعة. 


١ه‏ الدعوة إلى اللّه. 
اذه الدابة: 

7ه- الشرع. 

5ه الصابئون. 

8 الطمين: 

عه- الطين. 

ذ- العالم. 

ما الكسا . 

9- العصا. 

© العقوبة. 

-6١‏ العنكبوت. 
ا- العين. 

موت اماس 

عع الفترة. 

دع- الفتنة. 

عع الردة. 

/اع- الخصاء. 

مع- الأهواء. 

9 السمع. © -١‏ الحق. فتح القدير جع 628 
١/ا-‏ التابوت. 

7 الأمة. 

07 الأسباط. 

7 الأموال. 

ه- أهل البدع. 
ع الأنصار. 

0 الاعتبار. 
الأخذ بالظاهر. 
التبنى. 

٠‏ آل فرعون. 
-١‏ أكاذيب القصاص 87- إسرائيل. 
47 الأساطير. 


8 الآيات. 


66 الحياةٌ و الموت. 
65 السماء. 
/41- الوزن و الكيل. 
88 الولى. 
4 النجوم. 
الرياح. 
١‏ العهد. 
47 السائبة و الحام. 


فتح القدير» ج 8) ص: /ام6 
أ-الأرض: 


خلقها متقدم على السماء و دخولها متأخر /١‏ 77 بسطها كالفراش 8/ ٠١4‏ خلق الله الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء و للأموات 
فى باطنها جعل فيها جبالا طوالا و جعل فيها ماء عذبا 8/ 77 


؟- السكينة: 

معناها اللغوى /١‏ 08" ما ورد عن بنى إسرائيل» ورد المؤلف عليهم /١‏ 9:2 .ل" 
9 السيئة: 

العدل فى الانتصار هو الاقتصار على المساواة و جزاء السيئة بمثلها جائز ع/ +27 
الشلوى: 

معناها و ما هو؟ ٠١8-١١ /١‏ 

- الشلم: 

وهو السلف المضمون إلى أجل مسمْى /١‏ وعم 

ع الختم: 

كيفية الختم على القلوب و الآذان و الأبصار 67/١‏ 


/1- الضعفاء: 


طلب الكفار طرد الضعفاء من المسلمين ؟7/ ١7‏ 

/-الحرج: 

ما جعل الله فى دين الإسلام من حرج و مشقة التكليف ضمن حدود الاستطاعة 77 08ه- 004 
89- الحديد: 

خلقه اللّه فيه قو تتخذ منه آلات للحرب. و فيه منافع للناس 517/0 
٠١‏ النعم: 

عاقبة كفران النَعم الجوع و الخوف 

فتح القدير» ج2» ص: /68 

عبادة الله تقتضى شكر نعمه / 781-78٠‏ 

:حايرلا-1١١‎ 

تصريفها حكم سبها الفرق بين الريح و الرياح ١940/١‏ 
١-الهجرة:‏ 

الذيق شاجروا فى الله من يعد ها كالمو | عانم 

1 الهلال: 


معناه متى يطلق على القمر؟ 
الحكمهٌ من زياده الهلال و نقصانه 5١8/١‏ 


16 - الوزر: 


لا تحمل نفس إثم غيرهاء بل كل نفس تحمل وزرهاء و إن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها لا 
تحمل شيئا و لو كانت قريبةُ لها فى النسب ©/عوم 


1 الولاية: 


قطعها بين المؤمنين و الكافرين ؟7/ 90؟-اعوم 


-١2‏ يأجوج و مأجوج: 

فتح السد الذى عليهم خروجهم من كل أكمة و مرتفع */ ه١ه- 0٠8‏ 
17 اليسر و التيسير: 

مقصد من مقاصد الرب فى جميع أمور الدين 51١ /١‏ 

14- التراب: 


تحريم أكله؛ و ينتفع به 07/١‏ 
فتح القدير» ج 8) ص: 60 


8 الأسماء: 

معنى الأسماء التى علمها لآدم /١‏ /لا- 8/ الاسم غير المسمى ”١/١‏ 

7٠‏ الطاغوت: 

الذين يجتنبون عبادته لهم الثواب الجزيل و هو الجنةُ ع/ 87 معناه: الشيطان و كل ما عبد من دون اللّه /١‏ 117-18" 
"١‏ العرب: 

كانوا يطوفون بالبيت عراة 7/ 118 لم يكن لهم كتب يدرسونهاء و لم يرسل الله لهم قبل محمد من ندير 817/5 

"١‏ العمر: 


أمتات قطظويل العم و آسات #قصير #ز ماقمب #ول و 8ه امن الحا عمق يطيل الله فهو يقير خخلقة و مجعلة على عكس نا 
كان من القوه و الطراوة 5/ 8 


71 الوسيلة: 
معناها: القربة» و درجة فى الجنة 7/ 58 الوسيلة إلى الله تكون بالعمل الصالح 7 5/88 
©" الماعون: 


الهلاكك لمن يمنع الماعونء و هو ما يتعاوره الناس بينهم 2/ 2١7-21١‏ الهلاك لمانع الزكاة 0/ 217-21١‏ 


0 المجادلة: 


هى خولة بنت ثعلبة سمع اللّه جدالها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى زوجها الذى ظاهرها و هى تشتكى إلى الله 8/ /1117- 
1 


ع7 المصائب: 


هى الجوائح و الكوارثء و هى مكتوبة فى اللوح المحفوظ 8/ 7١١-5٠١١‏ 
فتح القدير» ج 8) ص: 692٠‏ 
اختبار الناس بها بما آتاهم حتى لا يفرحوا و لا يحزنوا على ما فاتهم 5/ 7١١‏ المصيبة: الصبر و الاسترجاع عند المصيبة /١‏ 188 


1" المطر: 

من أين ينزل المطر؟ 5١ /١‏ 

4 المعاد: 

شبهةٌ الكفارة جفاف العظام و تناثرها / 18١‏ الرد عليهم بأن الله قادر على إعادتهم لأنه هو الفاطر المبدع "/ 5/1 
8 الموالاة: 


ختم الله بها سورة الأنفال ليعلم كل فريق وليه المهاجرون و الأنصار أولياء بعض و أولو الأرحام بعضهم أولى بعض 1/0/7 
مر 


1 المن: 

معناه» و ما هو؟ ٠١8-1١١ /١‏ 

1 النحل: 

إلهامها أن تصنع بيوتها فى الجبال و فى الشجر و العرائشء و أن تأكل من الثمرات لتصنع العسل #/ 71 ”1١6‏ 
الفرح: 

بفضل و رحمة من الله يكون الفرح لا بحطام الدنيا ؟/ 01١‏ 


9 فرعون: 


هو اسم, و هل له تفسير؟ 48/١‏ 
ع1 الفيل: 


أصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة ه/ 208-20 تضليل مكرهم و إرسال الطيور عليهم ترميهم بحجارةٌ من نار حتى أفنتهم و 
جعلتهم كورق الزرع المأكول 5/ 8٠‏ ع8.ع 
فتح القدير» ج 8) ص: اعع 


ه"- القانت: 
هو العابد الطائع الساجد القائم الذى يخاف الله و يرجوه 7/5 0٠١‏ 
ع" القرابة: 


الأمر بالإنفاق عليهم بما تبلغ إليه القدرهٌ فى حالة الإعراض عنهم لفقد رزق فليلن القول و ليعتذر بالوعد الحسن / 88-188" 
القربى: هم بنو هاشم و بنو المطلب ؟/ عم" 


/!"ا- قريش: 


امتنان الله على قريش لخروجهم للتجار صيفا و شتاء دون أن يغار عليهم أمرهم بعباد رب الكعبة الذى أطعمهم و آمنهم د/ 
مع وبع 


4 الكعبة: 

أول بيت وضع للناس للعبادة أول من بناها فضلها 5١8 /١‏ 
6 الكلمة: 

الكلمةٌ الطيبةٌ و مثلها و الكلمةٌ الخبيثهُ و مثلها ١١94 -1١11//‏ 
٠‏ الكهانة و التنجيم: 

دفع أباطيل الكهان و المنجمين 7/ ١٠‏ 

١‏ المباهلة: 


هى الملاعنة ١/9و‏ ..ع 


69 البحيرة: 

معناهاء و حكم الجاهليةُ فيها 45/١‏ معنى البحيرةٌ و السائبة و الوصيلة و الحام ؟/ 98 

“© البدعة: 

خطر المبتدعين فى الدين ١79/١‏ خطر المبتدعين على من كان غير راسخ القدم فى علم الكتاب و السنةُ ؟/ ١62‏ 
فتح القدير» ج 2 ص: 621 

عدم الجلوس مع المبتدعة لأنهم يحرفون كلام اللّه ؟/ ٠8‏ 

© الرأى: 

فساده ورده /١‏ 0/- 78 الترخيص للمجتهد بالرأى عند عدم الدليل ”/ 71/7 

هم الرؤيا الصالحة: 

فى البشرق فى الحياة الدايا 01/8 

6# الروح: 

السؤال عن حقيقةُ الروح الروح من جنس ما استأثر اللّه بعلمه أقوال المختلفين فى الروح #/ 7.- ع0 

/ا- الضعفاء و الكبراء: 

يبرزون لله جميعا يوم القيامة / 178-1١77‏ الحوار بينهم؛ و ندم الأتباع» و خيبة أملهم فى كبرائهم و قادتهم ع لاعلا 
4 الطاعون: 

النهى عن الفرار من الطاعون "١١/١‏ 

6 النعيم: 

معناه 0/ /091 السؤال عنه يوم القيامة 0/ /وه 

+4- الجماعة: 


الفرقة الناجية» و النهى عن الفرقة /١‏ 570 أمر الله المؤمنين بالجماعة و نهاهم عن الاختلاف و الفرقة 7/ ١4‏ 


-١‏ الدعوة إلى الله: 


الداعى إلى الحق الناهى عن الباطل إذا خشى ما هو أشد من انتهاكك المحرمات فإنه لا تأثير إلا بالسيف ١7١/7‏ 


فتح القدير» ج2. ص: 627 

7 الدابة: 

خروجهاء و كلامها موضع خروجها ؟/ ١/2 -١١/6‏ 
- الشرع: 

شرع من قبلنا هل يلزمنا؟ /١‏ “اه 

6ه- الصابئون: 

١١7 /١ معناها اللغوى‎ 

4- الطمس: 

فعق علمش الأصتوى الوجوو ار وعقد كوه 
عه الطين: 

تحريم أكله ٠7/١‏ 

/ن- العالم: 

معنى العالم /١‏ 41/98 

4- العسل: 

مختلف ألوانه #/ 7١5-71‏ فيه شفاء للناس 
858 العصا: 


فوائدها و منافعها #/ .«ع- لسع 


٠+م-‏ العقوية: 
المماثله فى رد العقوبة و الاعتداء على الظالم / ١ه‏ 
١ع‏ العنكبوت: 


تيه الذوخ افكذوا الاين 'ذوة اللهبالستكوك وه 
أضعف البيوت بيت العنكبوت ©/ 78 


فتح القدير. جع ص: 62 

7م العين: 

إنكار المعتزلة لتأثير العين العين سحق كما ثبت فن الأحاذيكة الصحيية م ودع 
"اع الفاسق: 

التثبت من خبره حتى لا يقع خطأ بسبب الجهل و عدم العلم 8/ ١/ا-‏ 7 
عام الفترة: 

معناها مدهٌ انقطاع الرسل قبل بعثة محمد صَلَى الله عليه و سلم ؟/ ."- ال 
مم الفتنة: 


اتقاء الفتنة التى قد تصيب الصالح و الطالح 7/ 67" العذاب قد يصيب من لم يباشر أسبابه لأن لم يأمر بالمعروف و لم ينه عن 


المنكر ؟/ ١١‏ 

عم الردة: 

معناها حكمها إحباط العمل ١0٠ /١‏ 

/ام- الخصاء: 

الترخيص به فى البهائم /١‏ 098 خصاء بنى آدم حرام /١‏ 092 


مع الأهواء: 


النهى عن مجالسة أهل الأهواء ؟/ ١8١‏ 

6 السمع: 

الأمر بالسماع معناه: الطاعةٌ و القبول ١58 /١‏ 18 
٠‏ الحق: 


الرسول: و القر ]اق نحق مق عفد الله #ار جاارة 
فتح القدير» ج 8) ص: 5260 
الكفار يكرهون الحق, و لو أصبح الحق تابعا لأهوائهم لفسد الكون */ 0/0 


١‏ - التابوت: 

ما فيه من بقيةٌ مما تركك آل موسى "1/١‏ معناه 1/ #٠"ما‏ يحتويه التابوت /١‏ #8 عي 
؟/ ‏ الأمة: 

ظهور الأمهٌ الإسلامية إلى يوم القيامة ١/1و"‏ 

“1 /ا الأسباط: 

معناه و اشتقاقه ١/١ /١‏ 

ع/! - الأموال: 

الأموال و الأولاد فتنة للمؤمنين 7/ عع معام 

ه/ا- أهل البدع: 

موقفهم من الأدلهُ و ما يظهر فى وجوههم من سطوة و بطش تعصبا لبدعهم و أهوائهم */ 002 
ع/ا- الأنصار: 

حبهم لمن هاجر و إيثارهم لهم و لو كان بهم للمال حاجة و فقر 8/ 7179 و "5١‏ 


ا الاعتبار: 


السير فى الأرض للنظر و الاعتبار بعاقبة الأمم السابقة التى كفرت, و أخذهم الله بذنوبهم 7 004 
4 الميزان: 

الأخذ بالظاهر و عدم التأويل فى الوزن و الميزان ؟/ 517-9718 

08 التبنى: 


يجب نسب الموالى للآباء و دعاؤهم لآبائهم و إن لم نعلم آباءهم فإخواننا فى الدين "١01/5‏ 
فتح القدير» ج 8) ص: و8 


- آل فرعون: 

عذّبهم الله بذنوبهم و تكذيبهم يات الله أغرقهم فى الدنيا و لهم فى الآخرة عذاب النار 1/ 88" 
1- أكاذيب القصاص: 

تكذيب قصهٌ عوج بن عنق و كل ما يشبهها و استبعادها من كتب التفسير ؟/ 8 

7- إسرائيل: 

معناه و ضبطه /١‏ /ا/ 

التهلكة: 

معناها اقتحام الرجل فى الحرب ترك النفقهُ فى سبيل مخافة الفقر الإقامهُ فى الأموال و تركك الغزو /١‏ 977 77 
“7م الأساطير: 

قول الكفار عن القرآن أساطير ؟/ ١70-177‏ 

م الآيات: 

اشارة 


يرسلها الله كينا للثانن ار هار 


0خ - الحياهُ و الموت: 

كم مرة أحيا الله الناس» و كم مر أماتهم؟ /١ 7١/١‏ 

8م- السماء: 

إحكام رفعها بقوهُ ه/ ٠١9‏ وصف السماوات و كيف بدأ خلقها /١‏ #/ا ع٠‏ 
47 - الوزن و الكيل: 


الوفاء بالوزن و الكيل لما فيه من الخير و حسن العاقبة 77 77١‏ الهلاك للمطففين فى الكيل و الميزان معنى المطففين 
فتح القدير» ج 8) ص: لاع 
تهويل ما فعلوه و تجاهلهم سؤالهم يوم القيامة عما فعلوه 8/ 5/- 5/8 


الولى: 


اتخاذ المنافقين و اليهود أولياء */ ١ #١‏ النهى عن اتخاذ النيوه ةو الاتضاو أولناء /١‏ لاة- 8ث المؤمنون وليهم انفرعو لفق 
الؤشرة 1ف الرضه لمن كول اللداى وسولهة و الذين موا بالكلية ى التضين 28/8 


8 النجوم: 


من فوائدها و منافعها الاهتداء بها فى الليل و حفظا من كل شيطان مارد و رجوما للشياطين ؟/ 2*7 النهى عن النظر إليها إذا كان 
لغير الاهتداء و التفكير و الاعتبار فوائدها مراعاتها المطلوبةٌ النهى عن النظر إليها ١28 /١‏ 


-٠‏ الرياح: 

إرسالها متتابعة» شديدة الهبوبء و تنشر السحاب نشرا ه/ 579 :7ع و بع 
1١‏ العهد: 

الوفاء بالعهد و السؤال عنه يوم القيامة 7/ 71١‏ 

947 السائبة و الحام: 

معناها- حكم الجاهليهُ فيها ؟/ 97 48 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْفْسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيْر لكم إِنْ كنتَمْ تَْلمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسى الرّضا - عليه السّلادمُ: رَحِمَ اللَّهُ عَئداً أختا أمرًا...- يَتَعلْم عُلْومًَا وَ يُعَلمهَا النّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا 
مح اسِنَ كلَاممًا لَانبَعُونًا... (تَنادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 89 1؛ حُِيونٌ أخبار الرّضا(ع), 
الشتّيخ الصّدوقء الباب78, ج١/‏ ص007. 

مؤْسّس مُجتمع "القائميّة" الثثقافيئٌ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آيهُ الله "الشمس آباذى" ح رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهِايِدْهُ هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرٌ بِشَّعَفِهِ بأهل بيت النبئى (صلواتٌ الله علديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسَّى الرّضا (عليه السّلام) و 
يساحة صاحب الزّمان (حَبَلَ الله تعالى فرحَِءٌ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درايته؛ فى سَدِمَوْ 18٠‏ الهجريّة الشمسية 
(-180 الهجريّة القمريّة»» مؤْسَّسهُ و طريقة لم تنطفئ مصباحهاء بل تتبّع بأقوَى و أحسَن مَوقَفٍ كل يوم. 

مركز "القائمدَة " للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيرانَ > قد ابتدّأ أنشطتهُ من سَِمَوْ 1١80‏ الهجريّةُ الشمسيّةُ (-/71؟1١‏ الهجريّة 
القمريّةٌ) حا عناية سماحة أيه اللّه الحاح السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر “ومع مساعَدَةٌ جمع رمن خزيجى الحوزات العلميّةٌ و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. فى مجاللاات شعئ: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الَقَكِين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحدّى الأدق للمسائل الذي 4 تخليف المطالب التتافعهٌ - مكانّ التَلاتيث المبتذلة أو الرّديئه - فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتررّة)» تمهيد أرضِيِةُ واسعةٌ جامعةٌ ثقافده على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم الس لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب». توسعة ثقافةُ القراءة و إغناء أوقات 
فراغة هُواةٌ برامج العلوم الإسلاميةُء إنالةُ المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الششبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالة الاجتماعية: التى يُمكن نشرها و بثها بالأسجهزةٌ الحديثة متصاعدة»ء على أثه يُمكان تسريمٌ إبراز المرافقى و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر العَقافةٌ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالتم - من حَِهةٍ أخرى. 

حامن اللأنشطة الواسعة المركه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريّة» مع إقامةُ مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض ثثلاثيةُ الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما) الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية» السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" (1.6011أع 61131111 الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتسجات العرضيَهُ؛ الختطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلهُ الشرعتة» الاخلاقيَة و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 00911118:835) 

ز) ترسيم النظام التلقائئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبيعتِة و اعتباررَة» منها بيوت الآبات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية 
كمسجد جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات, و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عمومية و دورات تربية المرّيى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّعَُ 

المكتب الرّئيسيٌ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد "/ ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان " ومُفترَق "وفائى "/بناية "القائميّة " 
تاريخ التأسيس: 1788 الهجريّةُ الشمسيةُ (-15717 الهجرية القمريّة) 
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ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شععبةة. تبرَعتة» غير حكومةة. و غير ربحتّة» اقثنيت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجم المتزايد و المَسِمَ للامور الدَّيتِِهُ و العلمدِهُ الحا و مشاريع التوسعة التَقافة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِب هذا 
البيتٍ (المُسمّى بالقائمةٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بِقَتَه الله الأعظم (عَِجَلَ الله تعالى فرَيهُ الشَّيتَ) أن يُوفِقَ الكل 
توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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